


الكياث فى تفسير تفسير القرآن 


كاتب: 


محمدبن حسن طوسى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0 من ههناسر 


الفهرس م ا اق 
التبيان فى تفسير القران عا ا 1 
اشارة از[ 1000 
المجلد الاول 252121223225 ودعت ططق جو د دطةة خط جع كوا دوذ د وذ 212232222 32122312223221 2224ل موت ولف ك1 
حياة الشيخ الطوسى ..... ص : ١‏ 000000 
اشارة 83 107070 

نسيهة: ..... ص : ”3 ا ا ا ا ا ا ا اك را 
ولادته و نشأته: ..... ص : 7 م ا ا ا ا 0 
هجرته الى النجف الأشرف: ..... ص : ؟ 2# 
مكانته العلمية: ..... ص : ٠‏ :121019 

آثاره و مآثره: ..... ص : ٠١‏ تب ا 
مشايخه و اساتذته: ..... ص : 7١7‏ ا ا ا تت ات ل ا ا :2 2 ا ا 71022 
تلامذته: ..... ص : 7/7 3و1 1 ##31[#[آأ#[#1آأ#ذ ذخ 1 

وفاته و قبره: ..... ص : "5١‏ 00 
أولاده و أحفاده: ..... ص : 6 ا يل 

آثاره: ..... ص : 69 اس د سوج ردب ميد معد لد مروت من ماع د مد د تاي ع عا ل وموم 1 

وفاته: ..... ص : 0٠‏ اا ل را ا 
تنبيهات .... ص : ١ع‏ م ا 1 
مصادر ترجمته: ..... ص : "م جح جح دا توعد وراد ا حور ال كلاه لا مركو ل لات لكات لبا تن باكلا لب تلان اطلا اق تن ماوكا ب جردت ات ا لاك وت اف ف ل ل 1 
[مقدمة المؤلف] ..... ص : ١‏ ع ب000 ااا 
فصل فى ذكر جمل لا بد من معرفتها قبل الشروع فى تفسير القرآن ... ص : ؟ ل ل" 
فصل فى ذكر اسامى القرآنء و تسمية السور و الآيات .... ص : ١1‏ ا ا 


١-سورة‏ الفاتحة ..... ص : ؟*”؟ لاحك ل عله رولك فد مد د حت تكد الامو ١‏ ل ل لا د د ولي راط كت را نط را مكاضر دو ل لعو را ككل ل ل ل ديف ارا ب د ا 70 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ؟ من 


المعنى و9 اللغة: ناض ا ا ا 


أسورة الفاتحة :)١(‏ آيةُ ع] ..... ص : 6٠‏ 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا من 


قوله تعالى أسورة البقرة (؟): آية "؟] ..... ص : 05 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟] ..... ص : ٠م‏ 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ ماع قدات. الالالالالا صفحةً / من 
اشارة ماما م00 5# 
القراءة ..... ص : 01 او ا و م د ماني بده ب اضامه وده م نه وتو به اونت وهالو دج جره ادن لد ونم دنم دوت موادي 
التفسير ...ص :8/1 الل ل ا ا ف ا ا ا ل اا اي له 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ه] ..... ص : 0 ئ ا ال اا 
اشارة ل 
القراءة ..... ص : /0 ااا 
قوله تعالى أسورة البقرة (؟): آية ع ..... ص : 09 *ش*ظ5 
اشارة 55 2-00 
النزول ..... ص : 09 0 0 0 0000000000ااااااا 200 
قوله تعالى [سورة البقرة (5): آية ]١/‏ ..... ص : ”ع 2 
اشارة 21 
القراءة ..... ص : ”ع دز[ 2111# 
التفسيو نض اع 51501000000 5 “17#337#3 220 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 8] ..... ص : لاع 0 
اشارة ا ايا ااا 0 
التفسير: ...:ض + لاع لا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9] ..... ص : /ع 000700001733071 
اشارة ا ا اا ا ا 0000 #ظ2 
القراءة: ..... ص : /ع كر 
اللغة: ..... ص : /ع ا ا 000 
القفسسس نظن + 3ع ا 
الاعراب: ..... ص : ٠7١‏ ااا ااا ااا 23*30«( 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]٠١‏ .... ص : 7١‏ ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9 من 


القراءة: ..... ص : 7١‏ 00 غ2 
اللغهُ و التفسير: ..... ص : ٠١‏ 2-0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١‏ ..... ص : ٠‏ 
اشارة 000000 ش*ه5©] 
القراءة: ..... ص : ٠‏ 9 ه'ه152©2 
المعنى: ..... ص : ٠5‏ “5 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟١]‏ ..... ص : ع7 
اشارة 00 
التفسير: ..... ص : ٠78‏ 000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١7‏ ..... ص : /ا/ا 
اشارة 7 ©ش++515) 
المعنى: ..... ص : ٠1‏ 0-0000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟١]‏ ..... ص : 78 
اشارة 0ك 
القراءة ..... ص : /7 5ه *©+*+565 
المعنى: ..... ص : ٠/‏ 5ه *+< غ5 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١0‏ ..... ص : 79 
اشارة ا ا ا 
الاعراب: ..... ص : 79 ا ا 
المعنى: ..... ص : /٠١‏ ليسي ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!١28‏ ..... ص : ؟/ 
اشارة ا ا 
القراءة: ..... ص : 7/ 5216© 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ ماع قدات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١77/‏ ..... ص : */ 100 
اشارة مح يو نه و مه ا رامد و لوو ام له بو ا تر موه امه سام مودت وو لوطم مد وو وم ل و و اي 
اللغة: ..... ص : 5/ ل اك 
التفسير: ..... ص : 8/ مم ا اا ا ااا 292700 
قوله تعالى [سورة البقرة (؟): آية ]١4‏ ..... ص : 8// “3< #ط##««ظغ 
اشارة ا 00 
التفسير و اللغة: ..... ص : // 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 19] ..... ص : 911١‏ 0 
اشارة 0 
الله و التفسير: ..... ص : 94١‏ ا 0000 
قوله تعالى:|سورة البقرة (5): آية ]٠١‏ ..... ص : ع8 لماه الطناء لاط باط اناب ( جام دا مانا+ لماعك لاطا + د اماد الفط ب ابعل تاك بلجت و دبع ا وك ا ادك 1 لطا 
اشارة ا 200 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١؟]‏ ..... ص : 917 20 
اشارة 0 70000ر7ب737بببتب-7--0002020212121 0 
القراءة ..... ص : 81 ا 0 
النزول: ..... ص : /9 ا 
المعنى: ..... ص : /8 جاده متوبس سدم عد لمعي بس لبي كود ا مسس ادم مس عو طول مدي دع لجد قدو بعد وو سياد مدع ع و معام مو و مب ار ا 
الاعراب: ..... ص : /9 #313551ة615ا6ا110ا#160ا|#010ا1أ0أ اا 0 

قوله تعالى:|سورة البقرة (5): آية ؟؟] ..... ص : 19 9520 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '7؟] ..... ص ٠١:‏ 00 
اشارة امنيس ادع ما عع مدي ع عه مد ا م ددج ل بنرا عمطت ا ا ا ل 
الحجة: ..... ص : ٠١7‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من ههلادا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟؟!] ..... ص : ٠١0‏ ببب ‏ 0 000 
اشارة دمن م حي وو عو بورضم ووم سحو مودس وا جود موه وس ممدسيو سو وود مود عور مو دده دفي مدي ودف مق اك 
المعنى: .... ص : ١١86‏ مع ع ا ام اللا الى الا ا ور يو ول مام يد اق م لي مل لا م مح وام فوم ل د لاك د ةك دق ك1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 14؟!] ..... ص : ٠١1‏ ين 
اشارة اا ااا اا ااا ااا ا 0 
اللغة: ..... ص : ٠١1‏ م2111 
الاعراب: ..... ص : ٠١/8‏ 00000 
المعنى: ... ص : ١١8‏ ااا لاا 1 1 1 1 ز12 1 1 ز1 1 ذ1 1 1 ذ1 121 1ذ1 1 1 1 [ 1 1 [ [ [ [ 1 00 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ©؟!] ..... ص : ١١١‏ ا ان 
اشارة 1011 ا 
سبب النزول: ..... ص : ١١١‏ نجوه كا ددسيو ددوة دده ددن كانه داذلات وعد ولا لام لوده عطاه كود كنا لسطاناك طماطاء دوم داك لم مالم لكاب لطي 18 7 
المعتى: ... ص : ١١7‏ - 5 بن د يعد ةد خْؤْدة 23 5333 332332553325533 235255332533352 25خ 552322233553325 :21د د كك 11 
الاعراب:.... ص : ١١7‏ ا ا ا ا ا 00 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /ا١]‏ ..... ص : ١١8‏ 100608787070000( 

أسورة البقرة (5): آية 18؟!] ..... ص : ١7١‏ 0000 0 0000 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 19] ..... ص : ١١‏ الخطة ل ةن دن لشو 5 035 51 د تلط 5 للك ود نط5 لين 5ن 31 5 ل 225 213 211 و د تلت ل شط د 1ش 6 11/1 
اشارة ال 
المعتى: ... ص : ؟؟١‏ 07 ااا 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]"١٠‏ ..... ص : ١78‏ ل ل ل م 1 
اشارة اعت م عد ص ع ا ةس مس ا ةم لقص مس غيص تتام ةا 511 
المعنى: .... ص : 8؟١‏ م عق و ع ا مك اا جد كر لقن ج لاد كر نر دلق لكدادت انراد لاط مكمة ب با دراط لراك ناض كلم اكد ل جلا د ال ل لحطف ا اا د ل 11 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ١؟]‏ ..... ص : ع١‏ ابس بد سس يده سرع اسيرع سي ع ع وو قمر ادم د رودي مقع او ميم ا م فس ل ا ع م 101 
اشارة راح ا ا ري ات يات يت كي كي ا ل ا ا ا اا تي ل ا د ال ا 1017 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟؟] 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه؟] 


أسورة البقرة (؟): آية ع"] 





صفحةً !ا من هناد 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 








صفحةً ناا من 00لإدط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاا من هلدلا 





اللغة ص : 1١/417‏ ا ا 70/1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟5] ..... ص : ١49‏ السو د وو دوسا تسمه م وت مد لوت ع تي ووم بم بيه اوم ا ابي ري 
اشارة 86808089858 6888[#[19101030300#أ7خ06اااا ااام 
اللغة: ..... ص : ١49‏ 02 
المعتئ: ... ض : 19١‏ جنك نونك انهه لك راك انان كه وباو ارو لاطو لظ انان اطناكة ذا لان سانا نا دك انا لطا ناك لان لس مادا 1لا ا اناك جد عت لاو أ 1 
الاعراب: ..... ص : ١91‏ 0 
المعتى: ... ص : 195 ا اا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية "؟] ..... ص : ١91‏ :122122 ط نان 11111 1ن تقل 11 ة نانج 15 اذ لا 21 نز 113 لد لذ اناد ادا داق 1 
اشارة ا رين 
اللغة: ..... ص : ١97‏ :2355-22 835532 223232233233253 نت نت 2222 222 :22333 2 نغ 323225362212 :2533 :53225316353 25 121 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟؟!] ..... ص : ١917‏ 100001 |[ 1#[ #[1# |[1ذ1[1[1[|[ذظ|[ز1|1[1[1|ز[ 1 [1|[1|[1[|[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز [ز1[ز[ز[ذ[ [ [ [ذ[ذ[ 1 
اشارة <55 3 تلت بن د نل 2 قطن دشن بن تن لزن طنش نز لذ 0535003-01 4232 نل 215203 5ن 2013 2 ند شاد الت د 22221 112 
المعتى: ... ص : 1917 3330 3#'[#آ|آ|ذ1ذ1ذ1] 1 1[ 1 1[1 1[ 1[ز1ز 1[ 1[ذ1ز1ذ1[ز[ذ1ذ1[ز1[1[ذز[ذ1ذ1ز1[1[ز 1[ذز 1 1[ [ز 1 1[ 1[ذ1[ 1[ ز [ذ[ |[ 1[ز1ذ1 1[ [ذ[ز[ز1 1[ ذ 1[ ذ[ 1[ 1[ 1[ [ [ز[ز [ [ذ[زذ[ذ آذ 
اللغة: ..... ص : ١91‏ 5155-5225 2 5 222552231255222 22221 22 52خ 2 2 22 ته تت 227 5222 2522 3 117 
اللغة: ..... ص : ١9/‏ ندندو لله لود لان طتطبد اداه ند 5 د لط دادما اند وك اننا ناد خوك كك د لاطا لادان كاه دكطاناء تلد تك لطن لاك لط تاد عاطم ل د 110 
المعتى: ...ص + 199 98 0 0 
اللغة: ..... ص : ١95‏ بن موده لخد 0ع ند جد جكله ل جد حدر ل دص ل ذكدة ‏ نر كلدك كدت تيقد نط معد لبا دلا اكد وله ددن ركعلا نساة دح ادلا ل لسم د ة ما لا لعا نك دك 2/2 
المع .ص :+ 199 ا ا اا ا ا 0000202 00 
اللغة: ..... ص : ١95‏ ب يدت لد ة لوطه لاد عات لمك ذم دده ال يدن لاد ند ذا اخلط المع ماخ جلاع دع عاديا طايه لله مساداة حلم ب ل عداسياة لا فا درا دنا لسااده نا انادط ب للاك ‏ ا /1721 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 5!] ..... ص : ٠١١‏ الع ص ص اش ص ل و وا دم را 
اشارة را ار 1 
اللغة: ..... ص : ٠١١‏ الأ مد دع ا سدح نمام ف 1 يديد جح مامد د يديد عامج د هماد ادع اعت د علد ع داعت طح دان اد ع عات ل ع مال اد لاسا ل ا ا ل ا ا 1 02 
المعنى: ..... ص : ؟١٠؟‏ كد دده !ل كط دكن ريد حم ولك يد ده ا 4 نان يبظ بر نات ويلك تراه بلك عاد ل تل كتيل خا عرسا قاد ا لل اا ا 1 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 





قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ع؟! ..... ص : 7١0‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /ا؟] ..... ص : 7١8‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 8؟! ..... ص : 57١١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9؟] ..... ص : 7١1‏ 





صفحة 10 من ههنإدا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١‏ من هنادلا 








اشارة 1 
اللغة ص : 7370 ا ا ا 
المعنى: .... ص : 2؟؟ 2 0 
اللغة ص :73717 0 د مسا ال ب ا اروس وا با الا موا دواع لبا تر كو د داب وو لوو ده دا ا د ا ار توا و ل 11/17 
اللغة ص :73717 1 1 01 
المعتى: ...ب ص + 559 -:-5222 55 225225252225225 22-22 51222505 22د 222 2 3225 222 ا 2 د 1 1 
قصهٌ موسى (ع): ..... ص : 77١‏ مك كو يع ولا ازاط يب + الا لال ب نايا دمو جد قات لماج مظاك لم مات ملع قاد م ناج الع قا لاطا اطق سال د عل ع لط 7/1/1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١ه]‏ ..... ص : 777 00 رن 
اشارة دم ا ا ا لا لل ادن ع ا كي كك ل د د واد تلطه - واد كلاه ل فدط ا انامح نك لاد مواططا نك اناد داك لئاه ا لعي لك ا عي 2 21 1 117 
القراءة ..... ص : 757 1122212222 4:12 2ئش ند قط إن طن نكن نط زنط نط !تا تراة ل لنب نت ل طن شن رات :طن نوف :نط1 :ث2 ات ات اش :21 د 2 11/1122 
اللغة: ..... ص : 77 200ل 221 
المعنى: .... ص :+ ؟7؟ ةن ن 325 5غذة ذخ 3 :55553353335 :32333533 53553383252 55232553235 :1 3ت 1ت 5 51 
اللغة: ..... ص : 575 توكس ناد اده لك دوا لان كاه وططوة كوه فالدواةك كو 1 ينانا اروكذ ك1 سنا ان لم3 لطلانا وو لمان لبد دم ا لبنا ب و ‏ لالو و أ ا 
المعقى: ص + 2 7؟ 2522 2 1 22 5خ ا ل 2 ا 1 
قصة السامرى: ..... ص : 577١317‏ 0 0 ااا 
اللغة: ..... ص : 73777 3 32533333 53223-23233255 553255233532553 25523253353325 53332522325223 تنج اند تنو از 1191 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 5ه] ..... ص : 719 ل 11 
اشارة داع خ كد م عسس م امس مط مي ع ملعي لطس ملم دعب سس دصي كمي ا مسساد م ممم سد ع مسد م لامع بعد مد مادم دس مده ادم د عد ميد د لسك دم عطي لي 111 
اللغة ص :7731 ار ار 0 
اللغة: ..... ص : 5٠‏ 00010011012008 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 7ه] ..... ص : 75١‏ ال ل ل ا 13 
اشارة د اد خسرة ممما عم عسو كمد عمسم دما دع عسوا ا مصايه دعاس ل د فيد متسس د مس دع ساد د مك ساد مكاسع ع تاس بد ع فس مدع ماس د ع مسد ليم م ايد م صر مد 5 مي د ل اماي ساق ل اا 01 11701 
اللغة: ..... ض : 55١‏ لت نييد ادددد لمكا دكت رمد حم وتو يد دنه ا 4 ذانى اركح برو وات كيلك طلاه نلك عنم ل تله تسيا حساك مرا ساد نا لط ا ا ا 7 16 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا١ا‏ من هنادلا 





المعنى: ..... ص : 5519 ا م ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ل ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟4] ..... ص : 7*7 اح ش ‏ سميه /11 
اشارة ا ين 
القراءة: ..... ص : 57 يو ص ي ئ ش ‏ ص ‏ ئ ‏ ائمة ا ةو /1 
اللغة ص : 7515 ا 1 11 كا 
اللغة: ..... ص : 568 0 
المعنى: ..... ص : 8؟؟ ا ا ا ١‏ 
اللغة: ..... ص : 5/1 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 0ه] ..... ص : 59 ل او ا ا ا ا ا 
اشارة 00 
اللغه: ..... ص : 59 ا ا ااا ا ا ا ا 
المعنى: ..... ص : 70١‏ 3ن ن323 25د تن نندت د نت نت 3-2053 شن قر ن 5 2 ات شن 3ن 35233215 233 15232114 25232 203 2 221 5 31 لذ تا ند ا 2 1611 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 8ه] ..... ص : 787 0000000000000 
اشارة 0 
اللغة: ..... ص : "701 ا ا اا 0000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /اه] ..... ص : 502 020 
اشارة 51 
المعنى: ..... ص : 701 عند رد اس لودل مسد بس عب جلمد ون سا د و سطع وداج م د دو ليا معام فاع ادم بو ل ف اه ص ل لص ا را و ا 52 
سبب نزول المن و السلوى: ..... ص : 5089 5 
الاعراب: ..... ص : ٠ع؟‏ اسح ا ره عو لم د عبر و صر ولي رو د مق ا ب ويا ل له رات 1 قي ل وود ل ل ا ا 1 
المعنى: .... ص : +2؟ لم ل ا ار ات ا ل ا ل ل ا ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 8ه] ..... ص : 52٠‏ 00000 
اشارة ل 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/6‏ من ههلادا 








الغ ..... ص : ١ع‏ اا 0 
اللغة: ..... ص : ٠ع‏ دامستو د دنع عه ونه حر دده سو حاون موده تند سود ارود وى سو ون تند ولد سملت ارو ود مسو ل 01 
المعنى: ..... ص : “ع7 ل قر ا يتئم ا 53 
المعنى: ..... ص : “اع خا ئس ص ص ست ل هنس 
اللغ: ..... ص : ع5 21310 
اللغة: ..... ص : ع5 ااا اي 10 
القراءة: ..... ص : عع؟ ا 0 
اللغة: ..... ص : /21” 1 222 2 د 2 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9ه] ..... ص : /اع7 ااا 0 
اشارة ل ل ل ب م 
اللغة: ..... ص : /2” باط مك جلاع له ادنب كاد ططراه حت ولاه وطن اط دوه كك ناوا الام كمه هاداد ناماه لكا مد لط دا لاوط ناك واد لاح داه وطن الوه لطي ولط 1 01 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ٠ع]‏ ..... ص : 529 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١ع]‏ .... ص : 717١‏ ا 0 
اشارة م ا ا 0 
القراءة: ..... ص : 7177 00 77###31#[“#1510000ا ا 
اللغة ص : ”3717/7 ا ا 0000 0 
المعنى: ..... ص : 517/5 تكد خخ 0 مداه د لكر اد مد لخدت خد سكن لا كد لك ات مدت لبلد نط نباك وال دلا راعلا و سبة د دن ادن له دده كلاه ل مة موه اانا د م 1 
اللغة ص : 7170 00 ا 
المعنى: ..... ص : 517/8 ا م ا 1 قر 
القراءة: ..... ص : ع717 ا ا 
اللغة ص : 7/7 :مت اممو ة د تعطه و كن انيب ل مود م جع ل كدح لتكت + لع دنة دده لبناتدة كدت نب د سالا ددااض ددن اكت ين تلاوكاة د د لعن مد اسم د ا 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ”ع] ..... ص : 5/٠١‏ ا ااا ا 0 
اشارة با[ أ[ [”اااااي 51 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من ه٠لادلا‏ 


اللغة: ..... ص : 5/٠١‏ 1 
المعنى: ..... ص : 7/17 ا ان 
الاعراب: ..... ص : 7/17 الي يي تي يي تاس ص يس 0 لق وض قو م ومع فد طاة لعا لت 1510© 
النزول: ..... ص : 5/6 000 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية “ع] ..... ص : ع5 22 
اشارة 2123231 33132 جونذ قن 031 طزة ج 2 نيط وكا ناجيت نو تططة ل و1 2ن ةلجن لق + 257 31 21 :للم :5 ال تقد 222 221 شك ترق 21 
اللغة: ..... ص : ع./؟ 0 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟ع! ..... ص : 58/8 ف :113 نلت ننن ةذ تن ةن ةثل لخ نت :1 1 1ن 1 1ن 1 نان ةلز لت 1 1ت للش 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية هع] ..... ص : 589 1 
اشارة 0 رين 
المعنى: ..... ص : 5/5 الجا امم جوري سم مده لاد ا عد لياه لا لان مات بو لاط لظا هه اط حا باه الي 9 أ ا باط ا او لالط 1 1901© 

قوله تعالى:أسورة البقرة (5): آية عء] ..... ص : 5931 ل 
اشارة ممت و و الوا الوه ار ررك ا ا ل اا ا و رار ب وبا وا ا ووو و 01 
المعتى: ...اض + 7931 ا 1 

قوله تعالى:أسورة البقرة (5): آية لاء] ..... ص : 5915 01 
اشارة ا 0200 رز 
القراءة: ..... ص : 591 ا 1 
الاعراب و اللغة: ..... ص : 591 مج لاب ماسقا عدي دعس ب سبي مكح ذو د ساد ومسا دم تراد ودس دع اددع عبد وما ع و ممص م ب ا 11 
المعنى: ..... ص : 5917 تش شت شوش اسم ك ش سوتتضس سام اما لو ا 5 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية مع] ..... ص : 598 و“ *2121#2 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9ع] ..... ص : 591 ا ال 
اشارة املس را جد ل ب وو رس اروس رت اتات وو ب ل رو لم ا ا او ل م ا رع م رف وم 1 
الاعراب: ..... ص : 5917 م ممم ا رين 


5 200000 5 
لفهرس مركز القائمية با : يات ١‏ ترية أ 
اصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 





قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١لا]‏ ..... ص : 7599 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟ل] ..... ص : 7٠١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية “الا] ..... ص : ٠٠١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آي ؟7] ..... ص : 7١0‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 0/] ..... ص : 717 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ع7] ..... ص : 7١1‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية لالا] ..... ص : ١1‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ههلإدا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 1/8] ..... ص : ١11‏ ا 1 
اشارة ااا ين 
القراءة: ..... ص : 8117 م م 5172 
المعنى: ..... ص : 511 31 0 2 000000 0ا000000000001030880103107010ااااا ا ورين 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9!] ..... ص : ١71١‏ 2122328 
اشارة ةقان جك ان 3ن ل 1ة نن 2 1ن نل لذ نك جؤ دخ ل تان كن ند مط انان ونان لات 1ن وذ 2ل ل لت ل للا جين طن :21 1ن :لانن لذ قطن شان 21 2 21 2 6/62 16 
الله و الاعراب: ..... ص : 817١‏ او ا واس ال ام اتا ابا اي ال لح اا او ال اط الات و كا و 17 
المعنى: ..... ص : ١7١‏ ا 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]6١‏ .... ص : ١7١‏ ممم اااي 1 
اشارة نت ند ند نط2 15 1 تننج 11 20111 للج ولد لجل نح نطة ن اقطان 3 لات ل تن نان الات 1ط د ل انا 1ن 1 لل ات نل ا ان للدت 2 1 0 669/12 
المعنى: ..... ص : 777 ابس ايد جويا معد بإذده لال د عد الدع ل اجا ل لاوا محا بان لوطا لك اطاط حا باك الئل لاا اط ع ا 1 ل 1 
القراءة: ..... ص : 7 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]6١‏ ..... ص : ١7‏ ا ا 
اشارة 2 :نكن :211 تل تن اسن د كناب لطن ف نل د تن 1 تلط 2 2 :2ن ل 201 لشن ل 1 :1 2 :نت 21 لان لطت 1ت 2 تت ا 2 221 101 22121 0/1 ؟ 
الاعراب و القراءة: ..... ص : 87 #جقاويا ول ف متم + اا متت ف ولمع ١‏ اده راد أ تي لاا د لات لمعته اناج لطم تا لاد مات اد 5311 
المعنى: ..... ص : ١70‏ ا ا 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟8] ..... ص : ١72‏ م م ا ان 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '87] ..... ص : ع7؟ مح ره سم بار لو ا ا اع روم ل ا 211 
اشارة تئش يض سمس روش شُشْع ا سْلامشْسم ص ستصو ةماو ده 531 
القراءة: ..... ص : ع7 اعع ‏ ص ش س ص ضح ص ل ات فو م ب 1 
اللغة: ..... ص :871 32 600000030000773131033131ااااا ا ا ل 
المعنى: ..... ص : 5179 بعادي عي عاد د سد ميج م تاس عا ا را ادع دا ا م ا م ا م 11 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟8] ..... ص : ١1‏ ا كان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من هلإلل 


المعنى: ..... ص : ١7١‏ 1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ه1] .... ص : ١7‏ 0000000 
اشارة ا 11 ين 
القراءة: ..... ص : 875 ا اط ل احا ا 1م 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 88] ..... ص : ١7‏ ا ا ين 
اشارة ا 0 
المعنى: ..... ص : /77 اا ا ا ل اا ا و اق ل ا ا لله ا ا ا اا 1 ا اه ا اك ا 1 1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /87] ..... ص : ١59‏ 212 11ذ 15123 0ن طن :1ن 2ن لزان ونان( زرزنان كط 1 :لذ 5ران 21 1ن نان 11 ا لنت 2 :نت 231 1ن 1 نات 1218 
اشارة 1 
القراءة: ..... ص : 889 ا 1 
المعنى: .... ص : 59 حي اط سد وم ام اديه ايك راكاد اباك لاد د الام الصا دو لئاط دف عاد د لئاط + لا لاطا كو اد لك ا لا 1 ل 169 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 88] ..... ص : ١61١‏ 11 
اشارة لماي اا ا ا سا لمات نتيا را 4 
القراءة: ..... ص : 6١‏ ا ا 0 
المعنى: ..... ص : 5١‏ 000 اا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 89] ..... ص : ١6‏ ا ا ا ا ا 00 
اشارة رون 
المعنى: ..... ص : 7 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 11١‏ ..... ص : ع١‏ مح ا سر ا اما اا بار 16 
اشارة لل يض ا ا ا 5 
اللغة و الاعراب: ..... ص : ع6 ارين 
المعنى: ..... ص : /؟ ا اا ا اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]9١‏ ..... ص : ١0٠‏ ا ا ون 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انا من هلإلل 





المعنى: ..... ص : 50٠‏ لم ا ا ا ا لا ا لي دا ل ل ا ا ل ل 1 ف ل اق ف ل ا ا 1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 97] ...... ص : 707 موود دام وو ند ل ادي وان بونج ادا دونو واكاك اراق اد 11 لباقو ادوع ا لس 19 
اشارة ماو ال ا رك لاي ا ل لو وا و ما ام اول ا ا ا ا و ا 73 
المعنى: ..... ص : 507 سح سا يي ل و ا ل م ا و م ار ا در ل ا ا ل ا ل ا و ا 12 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '95] ..... ص : ١07‏ الي عاك كرا ليان" اوبات اانا مالا بلاطك وبال ا الي و 1/1 
اشارة 198 212121111 
المعنى: ..... ص : 707 ا ا ا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 95] ..... ص : ١801‏ 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 90] ..... ص : /0؟ ا ل ا وي ا ا ا و 1/1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 92] ..... ص : ١09‏ نتن 1ك نج ا تنب اذ نان ان وان تن 1 نات شن تن ركنن نل 2ط نان 1121 1555 52 1 1 قاد 11 23 171/17 
اشارة 8 21ظ21 
المعنى: ١09‏ 00000000 اا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /!9] ..... ص : ١2؟‏ ماح موا لات ولام ات امول حرا الات ب ب ملافا و الال أل واي الال ولوب جر رابو ا لا 
اشارة ااا 
القراءة: ..... ص : 72١‏ ال ا ال الا ارم اتا لو ا امم اا ا ا ا ا ا ا ا م 
اللغة: ..... ص : ”ع7 1000 1[ [ز  [‏ 3*ؤ>2 
التزول: دض :: 7غ8 ؟ 
المعنى: ..... ص : ”ع7 سس كرد اسه لوو مسد بدح عب جد لود ون عا د و سام وداج م ل دو لجرا ومع ا الم وو ل ف او ص ل لص ره و ا 51 
الاعراب: ..... ص : ”ع7 0 
سبب النزول: ..... ص : ”اع؟ لض اس ضرت ا سي ا 
المخلى: ..... ص : 526 اج ف و لكا لان ارط جا حلت ل كه لمكت الت لاق ل داك لم تلاط لكات يي دل لو مر دون لا ملي رن تبت 6 ل ل دف رات ات نر ا لع /151/1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 94] ..... ص : ١2‏ ا ا ا ا ل ور و5 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 99] ..... ص : ١20‏ 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عالا من ه0لإللا 





المعنى: ..... ص : 526 قي ينا يي قا ياي حاف لي قا نايت سا ناي تجا نايت حا اي عا يايد ع لع 2 سا ا اس قا ا قط ال سا بطسا سس ا ا سام ا ا ا ا ا 962171 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 1٠٠١‏ ..... ص :عع؟ اسه ونه ان اندو رادو سوردو اعادو وعد ا مواد جد رام روقبع ا الا ا 16/1 
اشارة لاا ل سي ا ا م 1/1 
الاعراب: ..... ص : ءعع؟ ا تلض ا 6/1 
المخنى: ..... ص : 1217 ا 
اللغة: ..... ص : لاع حا 0 
المعنى: ..... ص : /21؟ را ا اي اي ري ا م ل 1 110 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية |١٠١١‏ ..... ص : 728 0-0-8985 غ121 
اشارة يي 1 
المعنى: ..... ص : /ع؟ 11 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية |١٠١7‏ ...... ص : ١29‏ 11111 
اشارة 3113523422 3225212 242132721 321 :1213نت 1 1 201 15ل ان 1 ان فر ل 111111 111 ال ج قل 1111 1 الت 1 1 50 11 
القراءة: ..... ص : ١٠/ال؟‏ د دو ات مراك ل او بالطو اكطرو» دلرو لتو وتات ل وباات بلا رابا لم1 رطالا الا الاي 1 وباو اوري لابوا بي 611 
المعلى: .... ص :+ 5107١‏ ا 1 0 رد 
اللغة: ..... ص : 7/5 د كدي سيط كو ف جلف اجادي و للا نادي ا بطلا ماد سنت جنك بيطا د ومتا اباط ماوع تا قا اط كن اط طن اتا اس لل 11 
اللغة: ..... ص : ع/ال؟ 00ل 2212 
اللغة: ..... ص : 9/؟ 1ك 
اللغة: ..... ص : 7/1 01 اا 00 
المعنى: ..... ص : 5/١‏ د لانت لاد يقد عاد دق ددن ذم دده المكد الادكت :لمكا لاقم ع داء طلاع دع عدي يا حلا للك ادماك طلا ٠‏ ف عدا سسا للا عدا بابلا ذا ل لا ا ا 
أسورة البقرة (؟): آية ]٠١7‏ ..... ص : ١/4‏ +212 
اشارة اماماي اااي ا 5 
الاعراب: ..... ص : ١/8‏ دعب دس رسع د« من دادج رد تبره مجاه جك د عاد عرد ع سطء لر ا ا و ا ا ا م و ا 51 
المعنى: ..... ص : 5/6 د ددن ان مكلاه امامت ند لت ال معد لفكت 10د تبث دراه ل حا با نا بل لات باج اث تاك ل عتمت ترات كا فا لا ل ما ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0‏ من ه٠لإدلا‏ 








القراءة: .8/؟ ان 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1١٠١‏ ..... ص : 7/1 ا 0000 0 0 
اشارة شعاد ال ااا ال ا ااا ل ب اسان اجاح لاحت ال لا سنح امات حلا تت ل انا حجنا عا حا ا اتا اا شا لاست الات ا الا الا ا ا 1 188 
اللغة: ..... ص : /7/81 لص ل ا صم اص او ا وو اق و و اي لق اله ع كا اكول لو سوق كر ب لب كن قر لا بك ا 150111 
المعنى: ..... ص : //5 ا 0 
القراءة: 5.5 ا ا ا اا ا ل ا ل ا ا ل 1 5 
المعنى: ..... ص : 5/؟ ااا ذآ1[#ذ 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه١٠١!]‏ ..... ص : ١9٠0‏ ة ناة ت ‏ 1 ا تت 1 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا 8 
اشارة مخ ع ل لت ل يو ل ل ا ال ا ل ار اي ل ا ا ا 59 
المعتى: ص 1 591 -35 52236 3553:25:52 2533.2 3: 122322 1م 22 22222 253325222253222 5110 
اللغة: ..... ص : 59١‏ ا ا ا ل ل 505 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية |١٠١2‏ ..... ص : ١97‏ ا 01100000 
اشارة مما لالبو اللو ب الاك ارو الل سا اك ل رو را ا ا ا 5 
القراءة: ..... ص : 8915 ب غ22 
اللغة: ..... ص : 597 1ن ل د كال ب لد د لاله حت و كد لكك كج لاه دو ماه لج دك لان دك كد كك د اط طن حك در كاد لط اك انا اع ا د ع 50 
المعنى: ...ص + 555 2د 253 3ش دون خش ذو دة خ نود 2532:33:55 2 5د 023 3 5333 8533 303-20 1 5 32433 1ن ان وو نان لت انط ف /531 
المعنى: ..... ص : 592 بالعكه اد عط لاه دح ارمع جنات ا دك نل ركانة 0 لا مد 0ت لاق كدت املد نط اراكلا ولب دلت مراك نبت دن ماوكا با دكت اا لاك ا تت ا ا ل 50 
المعتى: .... ص + 59177 0 ١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]٠١1/‏ ..... ص : 6٠٠‏ رام ا ا 1 
اشارة وس تق لد تي لس لاي 5 1 6 
المعنى: ..... ص : 6٠٠‏ 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]٠١8‏ ..... ص : 607 د حم م م 44 
اشارة ل م مر اا او اي لا فكو ام عو كرو م مر ال ا م ل ل ا ص م ا م م ا 04 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )ا من ه0لإنلز 








اللغة: ..... ص : 6٠١7‏ ا 10000000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!٠١9‏ ..... ص : 6٠١0‏ 000 0 0 100000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية .....]١١١‏ ص 6٠١8:‏ مي م شا مات ا ع ار 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١١١‏ ..... ص : 609 بد 10000 
اشارة ا ا ااا ااا ااا ااا 
المعتقي: .ب ص 5:51 1 1 1 
اللغة...... ص : 61١١‏ لع ينيو طنط ا لاني بانس اد دلب الي لالط للم ا لا ل ل و م ل و ا 1 8ه 
المعنى: .... ص : 51١١‏ 8 2 2 112+« «ظ«1[1[ذ1[ظ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[14[14[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ذ[ 1[ [1[1[1[ز[ذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1 ز[ [ذ [ذ[ ذ[ [ [ [ [ [ [ زذز ذز[ذذذ 0 
قوله تعالى: [سورة البقرة (5): آية ؟١١]‏ ..... ص : 61١‏ سس عو ا ل ا ا ا 8 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١7‏ ..... ص : 51١5‏ 100606000000000 
اشارة ددني جد دربا در داجيا ياد انا انا اناا حت نايا الات اجاج اجا اتاج ل ااا لاض لال عاضا ل ا نا ااا لا ا ااا ا الا اا اك ا بت 08:31 
التزول::.. ض 51١5:‏ ةن عد ةد ةد دق 223 535 2332553725 255375333252332 23:52 5552533655532 232 2 2ك مك 01 
المعنى: ..... ص : 5١5‏ ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 ا 1 011 
اللغة: ..... ص : 61١8‏ 0000001000000000ا00010'[ اي 00000 
المعنى: ..... ص : 5١60‏ نظو ااي كوك انيه لوو اانا - تنظ لالط ل # ددا اح وك لانن تدك وك ني د لطاع طا ناك كاك د نكا تح اك للا كاه در نا دك ل عد مم م م و وك 1 01 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١*‏ ..... ص : 51١2‏ وز 201 
اشارة تا ااال ا دوا ا ا اق 6 قات للست اا اد نه ]1 01 
المعنى: .... ص : 51١2‏ ا ا اا ابب-0012 اا 
اللغة: ..... ص : 1١1‏ شر ل ا ل ا 11 
المعثى: .... ص : 5١17‏ لي ل رك ار ل ل م ل ل ل وم ار 01120 
اللغة: ..... ص : 61١/8‏ 0 
المعتى: .... ص : 519 أت عام ل دس ل كاج د مس ف مق حب مد د عراب رد مسج عع دعم م دس د مسد عمد حم سم عا م و مص مسا لو مص ل سدم لمت د ا عل ل 1 1 107 6 
المعنى: ..... ص : 55١‏ لست دده دوه جد دكت لمن امو كاك ل ممه حلاه ع 4 جح محرا درن ات كراد لع ولاه الم عدا ا تدم تيا تلا امداق اد نا م ا ا 2 010 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاا من هلإلل 








اشارة ا اا اع سن ترقت أ 01 
الغ ..... ص : 67١‏ وو ل ا 
المعنى: ..... ص : 550 اع ع د ا ان ان لامك لاد للا ا ا 1 ا رق سر م الف ل عار ف ا او و وا ع تك ف ل كك د 01/7 
اللغة ص : 570 اموق مسا ان ب ا لوس اول ا با الا هوبا ونا الما لتر ل لما و بلقو د ا ا ل حر ار و 0111 
المعنى: ..... ص : 550 8 ااا ا 0 01 
الاعراب: ..... ص : 552 22222552 251 2525 25225520 22د 23022 22 د د 251 ل 2 2222 2 2 22522 22228225225 د 2 2 د 6 12 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١2‏ ..... ص : 57 ماف جالع لطبي او مات لي و ا لي صا و 8118 
اشارة 2223332 2 نخد 2 2ن تئج 3:33 2562 3:52 25232533233 2223 2:5222 55 3ن 30 253225 1ن ارش نه انئش ب شروت 2312 222 01322523 
القراءة ..... ص : 67 مات ع لا و الب لو ما ا ا الا ا ا ا ا ا ا 813 
المعنى: .... ص : 552 9 ا ا 10 
اللغه: ..... ص : 67/1 ل 10 111 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١١1/‏ ..... ص : 65/8 1 
اشارة ل 00 
القراءة: ..... ص : 67/7 اا ا 0 
اللغة ص :5738 ا 0 
المعنى: .... ص : 559 019 ا ا 0 ره 
اللغة: ..... ص : 7٠‏ اسك 
المعتى: اص + 58 حأ دص ل دسي امس امسن معد دعس موي رعس ع دسله ومسطا مع دكس ا عمس عع لسامع دعم و معاد م دس ومس ادم دس رم د دع و رما 1 عي 1 
الاعراب: ..... ص : 687 ل 0522 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١4‏ ..... ص : 57 1ن 
اشارة ع ا ام ال لاا كات ل مدت اتات بك ماقت عر كلتل يتالاك لكلا نئي علدت لك كات سي كلان اك جرد م اا كا لماك بعادت ل اسان 2 0703 
المعتى: ...ص + 58 بخ سم ل دس د كاج ل مس ف مق حب عد د عراب رد مسج دع مسد م دس د مسد عمد عم سدع عا د و مص مسا لو مس سدم سمت د و عع ل 1 د ع ها 0 ١‏ 0 
اللغة: ..... ص : ع68 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2 من هلدلا 


اشارة ا 16 
القراءة: ..... ص : ع؟6 لحع و وا و رص م ام سس شما يه يومنت تلاق 
المعنى: .... ص : 52 متم اا ا ااام الى الا ل ا را يو ول لام د ا ا يو ل لا م م وام فوم د لاك د لك قد ع 6 
الاعراب: ..... ص : 552317 اده لس لك يه الور او و الاقا ا م ود او با اط لس لاب وس مشر د دا و ل نج ا رم ووو ل ود 11/2 
المعنى: ..... ص : 578 م ل ا اا ااا ااا 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١٠١‏ ..... ص : 659 2313 
اشارة لحا ا دي ويه ل تر بالج رودي الات واد الما ف لود ناه اانا أ سح ته لان لي ا قد ل لاد ا كي لط له املك د ل رو ع ل 1711 
اللغة: ..... ص : 6٠‏ 2110000000995 
المعنى: ..... ص : 56٠‏ ا ل ا ا ا 412222 
الاعراب: ..... ص : 55١‏ ببب7ببببببب د 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١؟١]‏ ..... ص : 551١‏ 23311 
اشارة 21313 
المعنى: .... ص + 551 اا ا 0 
اللغة: ..... ص : 67 ا 1 21 
المعنى: .... ص : 55157 2 251 1 و ا ١‏ لال ب تر اوه ا للا اك اا ف ا لا ل ا ا ل ل 2 1 1 4 

قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية 7؟١]‏ .... ص : 67 1111111 1 2101 
اشارة حل ا ا ري ات ل ص ا 011 
اللغة: ..... ص : 65 لبج العم كمس سدح مسد اعرد عاد دعر د سلج معد د مس و قاس عع عم لاد م ا ا 11 
المعنى: .... ص + 557 ل ا ا ا ا ا ات ا بك تر توت باك جردي اك ورت ا حادص و رق جه فاك عرد سا تاد ا ا ا ا 00171 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١77‏ ..... ص : 55 امي ا ةا ا 11 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١‏ ..... ص : 558 ا 
اشارة اماسد ام مد امس واس مودس معدي وسور سد سروس روعي وعد ود و مسديم لس عو د دم وس و في م قاع رو عي ل موس رمعل مم ل تل وس ل 0111 
القراءة: .... ص : م65 ا 5022ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 











صفحةً ١9‏ من 00د 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات 
المعنى: ..... ص : /50 ه25 
اللغة: ..... ص : 509 ل 0 
المعنى: ..... ص : 509 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /ا7١]‏ ..... ص : 62٠‏ 
اشارة ا 2 4 
اللغة: ..... ص : 52٠‏ 0 
الاعراب: ..... ص : 52١‏ 7 ”5# 
المعنى: ..... ص : ٠ع5‏ 00 2# 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!١78‏ ..... ص : ع6 
اشارة 0 
اللغة: ..... ص : ع6 ل 
اللغة: ..... ص : ع6 1ض 
القراءة: ..... ص : عع؟ 7 ه”2©”2* 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١79‏ ..... ص : عع؟ 
اشارة 0000 53*35 
اللغة: ..... ص : /اع؟ 0002 
المعنى: ..... ص : ,/ع5 00000085 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١7١‏ ..... ص : /ع؟ 
اشارة 00 52 
اللغة: ..... ص : /ع52 0 #ظ5' 
الاعراب: ..... ص : 9ع5 د و ا 
اللغة: ..... ص : 51١‏ 00000000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!١7١‏ ..... ص : ١ع‏ 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١77‏ ..... ص : ”اع 


الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اللا من 00لإنلا 


اشارة العا عا عا ل ا ا تي سا ا صا اق اا لا ملي طق رعق اك اا 0341 
القراءة: ..... ص : 17 لحم شي يض ص ص مدي طبضنم اذة 
اللغة ص : ”51/5 ادا اا ده اا ا دود لاش ل اد قا و سا اا ا و سار ل اق ل عات ل ور ل لا دع او وات ف ل د د ل ف م 001 
المعنى: .... ص : 517/9 عو سل و ف ب ني ا م ل و اد و لب ال سر لجاب و تا در د ا ل ل ل ل لود كسا ولتت له 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١7“‏ ..... ص : 10 000000 110000010[ 
اشارة ند ذنوه ع لمان نط جك لزنن ل طنط ندا لنت نت ل لزن ند انان تناز د جد انان اذ از ل تلللن بالط وذ 2 ل لطت ل نل أت نت جج 21 2ح ذذلت ل نالل 2 ل طن دش كات 331 ل تنظ 2 <ت ال 0 
اللغه: ..... ص : 10 اه 
الاعراب: ..... ص : 51/2 ا ا 14141414141 1[ 1[ [ذ[ 1[ [1[1 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ذ [ [ [ [ [ذ[ [ [ [ [ [ ذ[ ذ[ذ[ز ز[ذزذزذز ذخ 000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١١*‏ ..... ص : 51/17 ا ا ا ا اما م81 
اشارة ا ا ا ا ا 10000 
اللغة ص : 51/17 11 
الاعراب: ..... ص : //17؟ اا دبببب 10111-1‏ [ [ [ [ [ [ ذخ 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ه؟١]‏ ..... ص : 514 00 دبدبببب1ج00212 1 وك( 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ©؟١]‏ ..... ص : 68٠١‏ ا اا 
اشارة مجعو كد مظاك دوج كلوه قدص كله كدو كاوه ذه ص ك لطيو عددماك امدود دون دود كد ماده مدعا ددن د كه مدنا سداد لدم مدعو كنيد عد دع 6081 
الغ ..... ص : 6/١‏ 34100[ [زذ[ز[ذ[1[1ذ[زذ[ذ[1[ذ1 1[ [ز[ 1[ 1[ 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 7 ]١7‏ ..... ص : 5/17 0 
اشارة دح كي ع عا د و ا ا م 1ف 1 عاص قم عم عمط د ةد دعت 1 سيت 685 
المعنى: ..... ص : 5/75 ليه انمه لدت دك دمج لوطا دهن طناد طن 1 م كاحط امكح باخ كلك د كر يرت لام الك مسال لل 4 ورم الما مرا لا نا ل اا ا نه 005 
اللغة: ..... ص : 5/5 اي سس لني لس روك لوط عي ل لي ل ل ل لف ل و لم ولو ل و ل ل 1 مه 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١78‏ ..... ص : 5/8 ا ا 0 
اشارة ا ا 0 
اللغة: ..... ص : 6/0 رضن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من هلإلل 


المعنى: ..... ص : 588 ا ا ا ا ل 1 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١59‏ ..... ص : ع/؟ فر ص ل ص صا مي اتات تت 201 
اشارة ا ا ل ص ا كن 
المعنى: ..... ص : 588 حسا وس ل ال و ا بل ات رجاتت ود لبود ا لسري لجاب لوا جا د ا تي ل كح ال فوا رك و ده 082 
اللغة: ..... ص : /1/ 007ا6ا 0000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!١5١‏ ..... ص : 68/8 2111 
اشارة ا ا 1 1ن ل ا ا ل ا ا 0 
القراءة: ..... ص : 50/8 ددددددد1101 ز ز ز 1 
المعنى: ..... ص : //5؟ ا ل ا 022 
اللغة: ..... ص : 5/9 م 1 177 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١؟١]‏ ..... ص : 59٠‏ 01 
اشارة 32 خ2 :5225223 خخ :3ن 2 253 3 :2531322223 خ 255225 :22225 2 1 015 2 852 :28533 2512345253 4333 283333 25422253353 2503 231 121 22323123 241 عت 021 
المعنى: ..... ض : 5941 كدوك الدع كك درا نانك منطاطة د الوه لالظو 2 تق روط متا لونم تلان ران دان نوللاه وو انان وباط د ا ا بد لوت ل ال ب ذم 07 
ملاحظة لضن 5517 7ذ22ببببببب“بببببببيبب“بببببببببببكببنبنببببز ذ 1 21211 
المجلد الثانى م 1 ااا 0 
اتتمة سورة البقرة] ..... ص : ” وبب19[ز[ز[1[ز[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ز[زذزذزذزذزذزذآذذذخذخ1 
أسورة البقرة (5؟): آية ؟؟١]‏ ..... ص : ” 13100[ 1#31#1[#7ا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١55‏ ..... ص : 0 “ا ا ا 2# 
اشارة لات اي اوه يد نوه اكد لو اولك رو امد لوت ١‏ ل ان ع بال لك ل ور را لال اد ا ا ل لات اا ام ا ا 0 
القراءة: ..... ص : 0 مكاي صا ا ا اش دا تا و ا ا ا 1 ل ف و ل ا ا 
المعنى: ..... ص : 8 ل ا ات ا اا بت ل عاك يوه ار تلا وتوت كلت ا جرد ع ع العلا الاك لالت 0 
الاعراب: ..... ص : ع ا م ا ‏ 0 بببب1 |[ |[ 00 
المعنى: ..... ص : /ا عد مدن دده ا كا دعن ادن مد ككل دود ظلا د جع 4 جه مكحي بن ات ب كديا ولاه الم مرا ا تلدع عدياة ترا اعرد ا قبا نا ام لا لبا لك 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناننا من هلإلل 





المع :بض 1١‏ لا ا اا ل تا ا ا و ا يا ان امم تلفي تدا اف تف عد ققد د او 02 
اللغة سد هن 11 لصي و ل و و ار و ا ا ا ا م ري ل ص وج م مين وي ع وي ارا وات / 012 
المعنى: ..... ص : ١7‏ ان 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية *؟١]‏ ..... ص : ١١‏ ل يش ص ص سئي الت ا م وو 2 لأ 
اشارة مود 3 با قد دجن زد وال ذوان وه لح وال دا ياد دبع وأ ديوع الج يران لاج 3 بطلا راان رااان لام دج لاسا ابام الاج جه اما اا حر لاو يا ل ا سمأ .09/1 
القراءة م طن 17 2325 525255252352-522355222:5 25 33252-22522555 22 32د د عد 2 دو 532 825222 222232222222232 2د 22ت 52د 535 دع 52د 2 5ك [ 6 
النزول: ..... ص : ١7”‏ ااا ا 0 
المعتى: ... ص : ١١‏ 22222225222322 322223222 222222255222223 2 2 232 22525 22د لت 22 2 عد ذه 
اللغة: ..... ص : ١‏ ا 2 1ك 
المعنى: ..... ص : ١68‏ :32322322223 55223235:33 2233225332222 نم 1ت 2 2333:2222 22 62-121 3 2533:3522 :2535225216353 01/1 
الاعراب: ..... ص : ١2‏ #للد ون أده كك ذطناء لسو تدواع اده نط نع اانه واطلاما تمواق اطلام لوده عطلاط كود كنا لسطاناك وطماطاء دوم ناد ذم لطم لكوك عطاك 01/17 
اللغة: ..... ص : ١8‏ 1112[ [#[#[#1#1[1[#1[#[ذ1ظ1[ذ[1[ذ[ذ1[1ذ[ذ[ذ[ [1[ 1[ [1 1[ 1[ 1 [1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ 1[ذ[ [زذ[زذ[ذ[زذ[زذزذ 1[ [ [ز [ز [ ز[ز [ [ ز[زذزذذذذ 00 
المعتى: .... ص : ١2‏ كعك عو د نك ملظو د الوه لوا 2 تروط متا اودر تلان برانا دان نوللاه و اماد وباط د ا ا د وت ل لا د 01/1232 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ه5١!]‏ ..... ص : ١7‏ 100000000 
اشارة حا ا ب ا ب ا ار بل ووطية المللااة وار 6 وللمد 1 لوف مايا م ع نه لمع و م ع لاد مك دل له امل 2 ل و ع 2 01/17 
الاعراب: ..... ص : ١17‏ ا 2101100 
المعنى: ..... ص : ١8‏ ول ا القت ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل ل ل م2 اث 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ع5١]‏ ..... ص : ٠١‏ ا ا ا 000001 
اشارة جح ل ل را فر وك لكي يا لص شي تا ل ري ل رم م لا اا لاه 
المعنى: .... ص : ١؟‏ 1 اا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /ا؟١]‏ ..... ص : 77 م سسا مدن مد الم ولي ل ل بم حار دق لك مام ا ل تي ل لجس اا و لا تأنه 
اشارة اساسا م د امس واس معدي معدي ودس رسي موسج جع سعد ود و عستم الس عو د دم وس و قي م قاع رو عي ل موس رم عو مم ل لال وس و و 2 لان 
الاعراب: ..... ص : ؟37” االدد ةد ككاه دعن ال دده طم دكت ل معد جد كه 4 جه مكلك برو ام ب تياك ولات الم عا اك ولد كدماة حر ل عرد اقب اده نا نام ذا لبا ليت 01/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاننا من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١54‏ ..... ص : 7١‏ ا الت ا م اق ا لا أله 
اشارة ا ا رض تل ا ا م و و م ل تا وو ف حر وريه ب قي اد ول وار د زيهة )| /01 
القراءة: ..... ص : 75 ل ا يض يي ص لضي مص رس اس ئش م ا لاله 
المعنى: .... ص : ؟؟ 55 بس نك ود الوم او و لان ا هي ب رجو واد اي سس قب الو بماقرويو د داو و ل دلرو ل ذه 
اللغة: ..... ص : 560 ا ااا ا ااا ا 60 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١59‏ ..... ص : 70 1008070700 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١14٠‏ ..... ص : ع5 ببب0002 0 0 0 00000000 
اشارة ينبجع خخ خخ ج25 ص ةج ؤم دِوَءِ دَدَدْد خِدَعْوَدِ2َجُعْدِدِ ءءء 2233 دن 553 2533553222522 355 5خ ِداء 333 25خ 326-53545332 523خ- 5222 01/5 
المعنى: ..... ص : 8” ا ا 8 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١4١‏ ..... ص : 58 ا 1# 
اشارة ا ا ا 00000 0 
المعنى: .... ص : 59 ا ا ا 1 
الاعراب: ..... ص : 59 ا ا 0 
المعتى: نض : ١‏ 351325322325225 32ئ: 2225232522 5:26352 33222232222 255332222322222 :3355 23322523 2ك 0/11 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١107‏ ..... ص : ١‏ و بب0000202 0 0 00000 
اشارة ل 
المعنى: ..... ص : 5١‏ بوه ا حط ‏ للا وف مكل ال موا لا دكار ل دنا جا وله د دلق عر ند ركد نط مركملا ولب دلات لباكلا وب تلات لمكن اه دح لاما ل لاك ماك ااا تك قت 12 0/111 
اللغة: ..... ص : ١لا‏ لعشم ادي كمس كدر بعس ا بعر مسد د معر يه د سدق ا م سردم ست وكشي تسد لوا و مسا دم معاد مم عا م ل ا را 
الاعراب: ...ص : 57١‏ ل ا ا ا ا ا اا از اط عات با حا ب جوتت با كرد لاك مرت اق حادص ممتي جا عطاك عرد ائم اط ا ا ا لا ا ]1 00/1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١8”‏ ..... ص : ١١‏ ؤب[ 2121373 
اشارة ا 
اللعهُ و المعنى: ..... ص : 7 ااا 0 00 
الاعراب: ..... ص : ٠6‏ بب1007زاز5ز53 3# “#أ#أ3#أ#أ1#أ#ذأا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية /1ه١]‏ ..... ص : 6٠‏ 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١08‏ ..... ص : 6١‏ امد د م سا دس ذم سه ود ملك د مد 


صفحة هنلا من نوناد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بننا من هلإلل 


المعنى: ..... ص : 50 ا ا ا ل ا ا ل س1 001 
اللغة: ..... ص : /ا؟ ل ل 2 
المعنى: ..... ص : /50 ال شاو ا الى اخ الاك لا ل ل ار اد ل ا ع ا ل ار عو ا وا ا تخ ل 4111 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١12٠‏ ..... ص : 6/0 0000000 
اشارة م ا ا ا ا را ا ا 8317 
المعنى: ..... ص : /5؟ 311111211212225 1 ذ[ [ [ [ ذذ[ذذ[ز[ز[ [ [ ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ذ[ذ ذ 00 
الاعراب: ..... ص : 59 1 010 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١8١‏ ..... ص : 59 تن ل 1 1 ل ل ان 1 2 2 1ش ل ا 2 1 8910 
اشارة ل ا ا ا ام ا ا 010 
المعتى: .... ص : +6 32322322227 5-223235533 2233225332222 نما فت 2 2222223 :22333 22 3532225362122 :5533 :035233225316353 01 
القراءة: ..... ص : 0٠‏ 0 
المعتى: .... ص : +6 ند معد شد 32و ة 325533 53 253353252332325 3 533252252232552 5523:5335 2232 2ك 522 0517 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١21‏ ..... ص : 0١‏ كلقعب اسوك لت لام اباك لوبلاب اا الاي لك اماما بلطلاو الا اب و لودجب قالطاب اد 997 
اشارة تن وله :12 1112112122 2 1ن 312 2 11 2ن 5ن 2222 نط شط نت 2ة ::21 1 ان تنطت 1ت نلا2 :ند زو :1ت نططةط ت تلت نشت ان :21 5121 212 0517 
المعنى: ..... ص : 0١‏ كن و ره اانا كا دا > لاه «قط د ع كا ا - تك كط ع لمات اح وك لانن حك لك ني د اانا كلاد كاك د تالاه لحا اك انا كاد دو كك ل د ا د د 81177 
الاعراب: ..... ص : 07 ا 212112 
اللغة: ..... ص : ”0 ابورا دم نمطه ل تعره انمدع د نكن ا مكنا انكر فل سرحل د لا نكو نز كدت راكد ركد د مكاعد ولب لاه باكلا وله ددن ككل دناه ددن ادن ل سد مح نانسا كذ نت 051/2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 7؟2١]‏ ..... ص : 0 771 2123# 
اشارة جح ب ل را تر وا لكي يا شير شي ل تا تر ل رم ل لاا ا قة 
المعنى: ..... ص : 07 ل لي ل لك ارو ارط م ل لمي ل ل ا لل ل كي ل مل ل ولع رف و 311 
الاعراب: ..... ص : 0 الح ا لات عا با اك وا لا تت ا ات اج افر لاط د ا ات ل وا اط اع لاك دك و ا 3/1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١25‏ ..... ص : 0 1دب دب 2123 
اشارة لح ا و ا يي ا يض ل ل ا 031 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانلا من هلإلل 





المعنى: ..... ص : 0 ا ار 0010322 
اللغة: ..... ص : 08 ري يض يض ص ل ا م 051 
المنغعقى ابض -24 ادسمن خااحو د الاو اسع دلو 1 للا م لات ل نا وار الل ديد ولي مار صا ال و عا واه ل الاو ليق ار ما فو ل جا ف و اد كلو قت 201 
اللغ: ..... ص : ٠ع‏ ل ل ف اط و ودر اا اق ل ل ا جل ل لور ل ما وما بت 2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه2١]‏ ..... ص : ١ع‏ 0100000 
اشارة ا ا 2 
القراءة: ..... ص : ١ع‏ 8 بببب0 0 ااا 
اللغة: ..... ص : ١ع‏ ا 2 
المغنى: ..... ص : ”ع ا 1 0 
الاعراب: ..... ص : ”اع 000 2111# 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ع2١]‏ ..... ص : مع 8 0 او 
اشارة ا 1100030000 1 1 21111 
الاعراب و اللغة: ..... ص : هع الل 2 
المختى: ..... ص + عع ؤة خش خخخ 3843 323 225363532223222 522232233222322 :553332322232 :535 555336 22د 214 
اللغة: ..... ص : عع لاطا اي نا ا وما لاا امك ل اص ام الل لظ ع ا يعارل اق الال ام اك ا 1ع 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /ا2١]‏ ..... ص : /اع 00000 1 1 1 21111 
اشارة 2 
المخنى: ..... ص : لاع لبد دصح جك دسي ل ا ممع مس 1 عبد مس موي مل مس ا ع دسل و مسطد دع ذكسا عمس عم ادع دعم و معاد مد وم ادم دسده رمت د رد عل ل وا د ل ع /1 24 
اللغة: ..... ص : لاع لحي مرك وو لوق اص ور تر ل وك و ا لا ا لل لاف لا ل رو ار ا ا 2 
الاعراب: ..... ص : /ع “تب 0000900 0 0 201131110 
المعنى: ..... ص : /ع ا 2 
اللغة: ..... ص : 9ع كاد عدر مع دن مدر دن اخ ل در اديه دعن ل عع د عد ع م بدت روا مدا و ا اا ا م م م 2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١28‏ ..... ص : ٠١‏ 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6لا من هلدلا 


القراءة: ..... ص : ٠٠١‏ اا 1 
اللغ: ..... ص : ٠٠١‏ لد ا و ا ار ا ل م مي م وم مي ام 
المعنى: ..... ص : ”ا 0 1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١129‏ ..... ص : ”7 10 
اشارة لع ا ات شا شي ات شي ة ا وتم ياتا تي باةاتم م يات وان د ادا ويا لوو ادا ل ا ا 20111 
اللغة ماص : 79 1 14141414141 141414141414141 141 1# 14141414141414 41414141414141[ [14[1[1 141 1[141 1 1[ 1[ 1[ [ذ [ز[ذز ذز ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ م 2 
المعنى: ..... ص : ٠75‏ 0 اا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١1١‏ ..... ص : 70 2 
اشارة ئش ا ا ااي ا ا ع ا 2117 
الاعراب: ..... ص : 78 ااا 01 
المعنى: ..... ص : 78 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١/١‏ ..... ص : /ا/ا 2 
اشارة مسي البو م ا لات او البو ور وو لوه ار جر لم و وا ا ا اا مايه ا وا مو ا ع ا 211 
المعنى: .... ص : ل/الا ا ذ[ذ[ذ[زذ [ زذ[ [ ز[ز[ز[ [ز [ [ز [ز ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ ذ[ذ[ذ 2000 
اللغة: ..... ص : ٠5‏ 1 1 11 :لد اكلا جك ل كط ل 2 اك حي لماك ا قا ل 1 ل ل ل ا ا ا ل ل ا 2 ل ا ا 
المعنى: ..... ص : ١٠م‏ ا[ ذ[1ذ1 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ذ ذذ[ذ 2 2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟/7١]‏ ..... ص : /١‏ 5 
اشارة ةعس دس ع موه لطس د ع اد ا ا ات مما عطقم ع مع 2117 
المعنى: ..... ص : /١‏ عادو يه لمكت اا دعت ادك مه لوال ده طلاد رن 1 م كاحت مكحت ماك كلت دع وميا ولام الل عامسل للدم وما را ما مرا لما لا ا 211/2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١1/”‏ ..... ص : 5/ 00 ا 
اشارة ار 2 
القراءة: ..... ص : 7/ اط عد د عع دمب د مادا ب در جاه دعي عاط م عبد عع م عو لا م ا و ا رسا ا م و ع ا م ل ع 21 
اللغة و الاعراب: ..... ص : 5/ م م ل 5 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة ونا من 00لإنا 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
قوله تعالى:[أسورة البقرة (9): آية ]١778‏ ..... ص : 239 
اشارة ه35 
معنى ..... ص ١‏ ا ا 
اللغة: ..... ص : ٠٠١‏ 52 +“ #*5 
المعنى: ..... ص : ٠١١‏ .2-2 2*5 
الاعراب: ..... ص : ٠١‏ ا 0 
اللغة: ..... ص : ٠١‏ 575 3*3« 
المعنى: ..... ص : ٠١‏ 7 5© 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١/9‏ ..... ص : ٠١6‏ 
اشارة 0 
المعنى: ..... ص : ٠١‏ عدوي اد انه لالد انيت قدت 2 
اللغة: ..... ص : ٠١8‏ غ2 
المعنى: ..... ص : ٠١8‏ 5 ”5 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]!18٠١‏ ..... ص : ٠١1‏ 
اشارة ا 2غ 
المعنى: ..... ص : ٠١1‏ 5 50 
الاعراب: ..... ص : ٠١9‏ 00000 ©1252 
المعنى: ..... ص : ٠١9‏ 00 
قوله تعالى: أسورة البقرة (؟): آية ]!١8١‏ ..... ص : ١١١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١87‏ ..... ص : ١١١‏ 
اشارة 5ه 5 
القراءة: ..... ص : ١١١‏ 00 
المعنى: ..... ص : ١١١‏ 5 


الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة م٠عا‏ من هونإدا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة ١عا‏ من ههنإشا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة اعا من ه0لإنلا 





مسائل من أحكام الصوم ..... ص : ١72‏ ل ا اق 2161 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١82‏ ..... ص : ١78‏ امو ده مجد موت ممد سو ا بروو در وود اوور ع و دده ديه مدو ود ع 1 اع 
اشارة ا ا لي ا ل 251 
النزول: ..... ض : 9؟١‏ سف 0 ود ميو و لق ات م ي3ن ت وة د ا ده امرك د دوس بود دج ور دحيم عو لو نك 12 ام 
المعنى: ..... ص : ١79‏ اا ا ا ا ا يام 
اللغة: ..... ص : ١١١‏ ا 0 
الاعراب: ..... ص : ١١١‏ ا ا 
المعتى: .ص : 157١‏ 100008 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ل81١]‏ ..... ص : ١7١‏ ا ا ا ات ات ا لمع 
اشارة 552:3 :12 :5322533 322322 :22322123 4 دكي :2 دزت 2 تكت ‏ تنن نظ نط 1 زرط تتطرزن :2 نزت طن تطة 222 2ن 2122 جزلا 55 + 2ط تلت حت :22 3222222222 0112 8 
المعتى: .... ص : ؟1؟1 000010 اا 0 1 
اللغة: ..... صن : ؟7١‏ ند ئ د عد ة وةئ 5332 2332552325533 2233:5ة 2352552325333 225خ 552322533553325 232 كد دك لل 7 
المعنى: ..... ص : ١١6‏ ده تك الدع كك دراك نانك ملظا د كوه دالظواة 2 تروط متا تنام ال ران دان كني ولاه و انان بلاطا د ا ا ا ب لوت د ل ال ب لك 20 
اللغة: ..... ص : ع ١١‏ ا ا ا 1 2 و11 
أحكام الاعتكاف: ..... ص : ١7١2‏ لج كوس طاه حتلم بطل ف طب بللا 1 مدو ماتيا أ لح دح تيا اانا عم تاه اوعلطا اح اط لا لوعت مال ا لب جر 00171 2 
سبب النزول: ..... ص : ١717‏ 2-5222 222222-25 22 252222222222225 52222522 2222 2225222 2322 5ع 224 اكد د 2 2ك 7 
المعتى: ... ص : 1777 مات ياتا تتص#”متتص ا بت ب تت تي جام ات رامت ميت اا تيدم مود اي جم لي مااة دادم عات لتساك ل لما الاك أ 22 ]1 20 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١88‏ ..... ص : ١78‏ ا حب و لوطاو او الو وو للا لل وا ا ا ل ل ]لع 
اشارة مع و تي تت ليت متشت تيضم ماما ا مام اندرا مط لسكا قا ونم ]2 
المعنى: ..... ص : ١١8‏ عد دحتو دص دعام ردصت حر را ل رد ا رك ا و اا لق ل كويد ادا عا رطا حيط ف اما 1 ع قناع د مي ب قر عه ف لأس ل لس ل لد ل لصي ا ا ب ]1 ل 12 
اللغة: ..... ص : ١55‏ ار ا م78 
الاعراب: ..... ص : ١١9‏ 00 0 
المعنى: .... ص : 1159 ع ا ا ا ا ا ا لاص تباي بات ل عع ل ا ا اا اد 1 03 28 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 





قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية +19] ..... ص : ١67‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!١9١‏ ..... ص : ١6‏ 
قوله تعالى: أسورة البقرة (؟): آية 197] ..... ص : ع١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '195] ..... ص : ١1‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١95‏ ..... ص : ١69‏ 


صفحةٌ نلعا من هوس 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا من 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]١980‏ ..... ص : ١8١‏ للم ص ع يا ا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آيةُ ]١94‏ ..... ص : ءعء١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١199‏ ..... ص : ١2/‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ]!!٠١‏ ..... ص : ١7١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١١‏ ..... ص : ١7١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 7١7‏ ..... ص : ١177‏ 


صفحةً هعا من ههنإدا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعا من ه0لإنلا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 7١؟!]‏ ..... ص : ١175‏ 1[ 0 
اشارة ديد ووايه وحو وم ودع م له صر جاده ممم و دجامو وا ومسا تو اممو وت مده اوت ا و كريط ودود مووي لياع 
المعنى: ..... ص : ١1780‏ ل ع ا ا الات لاا الا ل ا را ول ما ل ا م يو ل ال م وا ف رم لاك د لك ل ل 3 م 
الاعراب: ..... ص : ١1/1‏ م 
اللغة: ..... ص : ١117‏ لر ل 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١5‏ ..... ص : ١1717‏ ا 2 
اشارة مخ تائم ال 11ج و الع د اي بالل الوه اق 2 الات لز له الاك لل اك اك ا اك 2 ل و د ل لبر 
اللغة: .... ص : ١78‏ 000000000 هش(ش(غ10050 
المعتى: ... ص : 1١179‏ 1 1 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي ه١؟!‏ ..... ص : ١179‏ 2431 3ك نج شنج انان ث ل نوا لمان 2 3.23 لز تاشن ران أن اذ نان 21ج لان طشن نلا لط ث إن ن فرشت 311 201221 2111 
اشارة ا 
اللغة: ..... ص : ١8٠١‏ 5ب00010102 + 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 ز2 1 ز1 1 1ذز1ذ12ز1 12 ز1[1 1 1ذ1 1 1 1[ 1[ 1 [ذ1 1[ 1[ 1 [ذ 1[ 1 1 [ 1[ 1 1[ 5 
المعنى: ..... ص : ١8١‏ طح ع حة مكة و دك ناه و ارط ريه دا طرق دك ول مستا اتام 4 11 ران دان كني للها و انان وباط د ا ا بد لوت او ب 2 2111 

قوله تعالى: [سورة البقرة (5): آية ١؟!]‏ ..... ص : ١81١‏ ن نقمي نت 2ن ةن ات 1ت نئاة : نش تقس تنلات لز لا نت طن 3 :121 تلات 1 تلت قشت اج 1 21 2 0 1ر8 
اشارة ا ا اا 
المعنى: ..... ص : ١8١‏ 5 د د 2 22 2/1017 
اللغة ص : ١87‏ ا اااي 1 1 1 1 0 
المعتى: ... ص : 187 داس دمي ل دسي امس ع مس معد دعس موي ما مس ع عله سدع ذكسل مسد لسايع بعرم و مسا م دس ومس ادم دس مت د عل ما 1 ع ا 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /1١؟!]‏ ..... ص : ١817‏ 2 
اشارة ضر ا 
التزول: ....ضن:: 1/87 مص ا يي ئئصصص شتام ع اتش وض م وات ما عاد عاد نايد اسدد تدوع 2/6 
المعتى: ... ص : 187 كأ 1 دس بد مسج ل دعام م تصدسة امدعب سب عمد مدعجيد دعسم معسامدم تست مدع دع دام طم لصم م دس د م معد عدو مارم ع اد م دع د سه طب ا 1 0 2 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١8‏ ..... ص : ١84‏ ل ل رع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من هلإلل 





القراءة: ..... ص : ١848‏ 0000 1 #* #* ااام 
اللغة: ..... ص : ١88‏ اوسا و نون ا و ونون وتيود وجوه نادت امعد اراد ابوج اوود و تنعانه ابو امد اندر اانا ا باناقان ملاس ام ار الا ار 
المعنى: ..... ص : ١/48‏ م ا م 
اللغة: ..... ص : ع8/١‏ 15111 151ز01 101010151 1[151515151515151515101|[[آ[آ[000000001717171اا ااا 
المعنى: ..... ص : ١/12‏ م ا با رو قرو لو و لبا وات 1 ل الو وا و اا الواح وه ل ا ل 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9١؟!]‏ .... ص : ١817‏ تبذع نون ون ند تاكن بن حلا تططة ا طاقن و1 ل 12 1ت 2 لتللة لتقت لت جا 1 11ت د21 دف 1ر2 
اشارة موخاية حاط با اام ار بلا جوحد لمن اق ولي ف دواد طعا أل اج نط ل لك ل لاد الا ا ا لا ل مم اما ل مس1 ل ل 1 
المعنى و اللغة: ..... ص : ١/17‏ 28ب ششهسش<ش«1«1'9«9 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 1٠١‏ ..... ص : ١88‏ ل و ا ا ل ا و ا ا 2 
اشارة 3 :12122 2221 122172 52 133 ةنع لوانطد نط :تكن قنز ةن 3 وتران طنز د 2 نطان :2ن قا :115 2ل :ذل لت 16 2 2 قاذ تا 2 2331 نط3 2 122 2/1 
القراءة: ..... ص : ١8/8‏ كوي اماد رياد سيد تع ا اناد بالطل ناد لل ف الات طاو مي قات طلا به بلاطا امات اماي + لطا اناو ص اا ات 5 اك يت 1 
المعنى: ..... ص : ١//‏ ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١١1؟]‏ ..... ص : ١85‏ مم 2 
اشارة نظ انو ف لسة 311 نزت كنج 221711 :32212222 نك ذن ل شط نت 1 نطق اتات نط2 23 :تلط 1 تالا 1 قز د ك2 1 2 201 2 22 2114 
القراءة: ..... ص : ١91٠‏ ب اتج اي نقد وول جووي الاي اي ولي ف امد واه اوا ته لجا عد لنت ناتاه لماه ات اتاو لت دبل لطبت 1 وو 8 29 
المعنى: ..... ص : ١9٠‏ 2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 17١1؟]‏ ..... ص : ١9١‏ 2 
اشارة د و 1 د م ع ا ا ا ا ا قر 
المعنى: ..... ص : ١91١‏ 000000000000000 00 0 60000737317171706050اااا ا ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '15؟] ..... ص : 197 90000[ از زا 1 121313#ظ 
اشارة ل ل و م ا 2 
القراءة: ..... ص : ١91‏ :تدرو رودن عه معد ف لدع سدح جب جد بد جد ددم عدج و ددع لا و ل م لاع رو ل ل مد م م جع ا 21 
المعنى: ..... ص : ١95‏ ا ات ب تي ري ري شر تر ل ا اا 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /عا من 


المعنى: ..... ص : ١918‏ ا ل 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١؟!]‏ ..... ص : ١917‏ 
اشارة 0 1*8 
القراءة و النزول: ..... ص : ١94‏ 20 
الاعراب و اللغة: ..... ص : ١94‏ ”2527 
المعنى: ..... ص : ١919‏ ا 0 
اللغة: ..... ص : ٠٠١‏ 8 **ش*3ظ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه١؟!‏ ..... ص : ٠٠١‏ 
اشارة ا 000 
المعنى: ..... ص : ٠٠١‏ 0 252 
الاعراب: ..... ص : ٠١١‏ 5 
المعنى: ..... ص : ٠١١‏ 555 595 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 2١؟!‏ ..... ص : 7١١‏ 
اشارة 0 
المعنى: ..... ص : ٠١7‏ لمق ع دس ادس لت ا 
اللغة: ..... ص : ٠٠١7‏ 5125-2 
المعنىء و اللغة و الاعراب: ..... ص : ٠٠١7‏ 5 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية /ا١؟!]‏ ..... ص : 7١7‏ 
اشارة ادا ار الث د ا ا 
الاعراب: ..... ص : ٠١‏ 010 
المعنى: ..... ص : ٠١8‏ 11 ا ل 
اللغة: ..... ص : ٠١1‏ 000 هش01/ 
المعنى: ..... ص : /١٠؟‏ ا 0 
اللغة: ..... ص : ٠١/8‏ 00 *5ظ 





الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4١؟!]‏ ..... ص : 7١/‏ 
اشارة و مدو ون سسا بو 0 
النزول و الاعراب: ..... ص : 5١9‏ 500 
اللغة: ..... ص : ٠١59‏ “5*5 5*5 
المعنى: ..... ص : 5١١‏ ©5272 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 19١؟!]‏ ..... ص : 7١١‏ 
اشارة 0 257 
القراءة: ..... ص : 7١7‏ ا 000 
اللغة: ..... ص : 7١7‏ 00 
المعنى: ..... ص : 7١1‏ 0000007 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١؟؟!]‏ ..... ص : 7١‏ 
اشارة 0 
الاعراب و المعنى: ..... ص : ١؟‏ 100 
اللغة: ..... ص : 7١8‏ 0 
المعنى: ..... ص : 7١0‏ 06 25 
الاعراب: ..... ص : 8١”؟‏ + 5إآ5 
اللغة: ..... ص : 7١2‏ 51+ ه515 
المعنى: ..... ص : 7١8‏ 15000 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١؟؟!]‏ ..... ص : 7١1‏ 
اشارة ا 
اللغة: ..... ص : 7١1‏ 000 ه515 
المعنى: ..... ص : 7١1‏ 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ؟1؟؟!] ..... ص : 719 


الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ع! من ه٠لإدلا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من هناد 





القراءة: ..... ص : 5١9‏ لعا جم ب لداء كد رح ا قا ل 1/8 
المعنى: .... ص : 19١؟‏ مدي وم مم ممم لو فل لوو للدم و لو وتو تك جد سم وس جد ع ع قد ع ع وو نوه مف ممما 1/01 
اللغة: ..... ص : 57١‏ 1 1501 11 
أحكام الحيضء و الاستحاضة ..... ص : 57١‏ ل ا ل ا 
اللغة: ب صن : 57١‏ ا ا ا 1 11د 
المع بض + 51؟ -25 22-2 1 2 دك د كك د ع 122250222 2د 2 2 6 ل 2 د د 101 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية '75؟؟!] ..... ص : 777 ا 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية *؟؟!] ..... ص : 770 1 
اشارة ل ا ا ا ا ا ا م 1011 
المعنى: .... ص : 60؟؟ 5252323223352 23 تخت :2223225332 تن 22خ 22 3 13 تب 2غ 23223362212 بت 2 3233 1017 
اللغة: ..... ص 572 ااا ااا ا ا 1 
المعنى: .... ص : 2؟؟ 1 1 1 141 [1[1[1[1[1[14[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1 1 1[ 1[ ذ1[1[1[1[ 141 1 1[1 1[ 1 1[ 1[ 1 1ز 1[ 1[ [ [ ذ[ز[ [ [ 1[ ذ[ذ ذا 0 
الاعراب: ..... ص : /371"؟ ا ا ا 0211 1 
المعنى: .... ص : 8/؟1؟ 1 1 ذ[ز[ذ[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ز[ |[ [ز[ [ز[ز[ز [ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1[ [ [1 1[ 1[ 1[ [1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1 [1[ذ1[1[1[ [1[ز1[ 1[ [ذ1[1[1[ذ[1[ز [ 1 [1ز 1 [ز1[ز[ز[ز [ [ز [ز [ز[ز[ [ [ز[ [زذ[ذ[ ذخ 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه؟؟! ..... ص : 77 ا 1" 
اشارة نقن د د25 7ن قن 2023222 لتو نو لج هلجد لشن د طن ندر 1 32 325023210 61 313 6ط 303 13 دن لذ 0ن 1115 د قنرق 1 لشن د شان لل ج33 8221 1/1 
المعنى: ..... ص : 8؟؟ لمكن دح جد رحد جرم اد موه دكن اد دنا ا وكيم ب دلق موكطاده ركد لاط كملا نالب دكات باكلا واي كدت لمكن سات ددن ماك ل لاحك ف الك ات 7 1/011 
اللغة: ..... ص : 9؟5؟ باس العم كمس اديه ملسدا ا مرج معد دعر دسجل مع شد مساح و خلس ععبع جد د لاد م عبس دو مسا سد عع ا م ا ا 1/1 
المعنى: ..... ص : 5:59 موده ادكه لدعت ادكه دمج اوسا مهد للاد طن 1 م كط لكك باك كلك بعرم يرن للا الك مسال حلم ب وما الما مرا لماك نا ا اا 117 
اللغة: ..... ص : 5١١‏ ا ا ا اي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 1 

قوله تعالى:|سورة البقرة (5): آية 2؟1؟] ..... ص : 77١‏ 7 
اشارة لع عي دعا ع م ا ا ات 111/1 
اللغة: ..... ص : "75١‏ ااا ااا ا 1 1 0 2 د 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١ه‏ من ههلادا 





اللغة ص :73737 ااا 101/7 
المعنى: .... ص :+ ؟7؟ مما ا م تو مم م وات لدم كلمج مووي مدو مو ود ود مدن سود م عدت سودي _ومم مده ب مايه عد د ار جا ١/1/6‏ 
الاعراب: ..... ص : 7178 ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /1؟؟!] ..... ص : 75 اي 1000 
اشارة ار 00 
المعتقي: .ب ص + 577 325255323551255 22د ع 222532232253553 232223332-3 322253222232533 تنه تت تمع عن نين 117 
اللغة: ..... ص : 57370 جارد كان لوط جل «قط وو ء اانا - تنظ قالط د دادما اح وك لال كا كط نك د لطاع اك اك داحاكاء دح اك لا كاه د نا دك ل ع م ل م ود رد 111 
المعنى: .... ص : 572 83 أ ا ا ا 0 1 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 8؟؟! ..... ص : 771 00 
اشارة 53-2-3225 53525555-33-5532 255533553 22225523535232 22253 3352253-53 2222 3 52 :253252252336223 22خ 25342 252 55 11101 
المعنى: ..... ص : /717؟ لعلو فك تدننه ارط وا كدو + تدولء أدنه اتطم دع ناوا ودنام عدو دذناط لوده ولاه ب دعاو ماه كنا احطانات لمانا دوم نماك لمر الك و عا لضف )1/11 
اللغة: ..... ص : 73777 5232 333: 32 :3خ خ 223:22 2352 :33 23 :533533152232633 262231 332533521 ةن خخ 3ن و 1 17 
المعنى: ..... ص : 9؟؟ ا 1 ا ا 1 1 1 
اللغة: ..... ص : 57٠١‏ بببببب7بببب 2-7 + + + +11 
المعنى: ...ص + + لع ووه ااا الل و لا «قط كا :13 كط ل دما اح وك لان ل دك لك ني د اانا طناك تاك د نكاد اح ا للا كاد د نا دك ل ع م ل مك ل 1010 
اللغة: ..... ص : 55٠١‏ 2 تت 2 2 6 د 2 222 2 ا 1 ل اج ات 1ت د ل 01007 
المعتى: .... ص : 551 ل 0 
اللغة ص 75١:‏ ا ا و و م ا 102 
المعتى: .... ص : 5517 ل را ار ل ا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9؟1؟!] ..... ص : 557 ل 1/1 
اشارة ا ا 0 
القراءة: ..... ص : 565 ادر موس ددس دن دسق لك درج معد دعبي ددييد م دااع ساد مسد دع اه تسا م باح ع و عي ا مس اع م اد ممم ل ند بلع ع ل ب 3 1/10 
المخلى: ..... ص : 1557 م ا ا ار ل 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً ٠ه‏ من هنادلا 





المغنى: ..... ص : 517 1 
اللغة: ..... ص : ١6‏ دوج ع وم و حم مجحو مود ده سب وس مم طايه ات بوو د وود وق مده دم فيه مو و م م و 1 
النزول: ..... ص : 71215 جي ‏ ع اي ير ل ص ا ص ا عم عوط |1071 
المعنىء و الحجة. و الاعراب: ..... ص : 51215 عش ا ا 1/1717 
المعنى: ..... ص : 558 دي تامو لاك ران وك فد حل امات كارح قا ب اك 3 مراع رطا اد را لاطا جام كوا اع ما لاطا مت وم د /1/17 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 0٠؟؟!]‏ ..... ص : 75/8 ا ا 
اشارة حا ل ره بطم ح اطا لك 5 ا جك تاد + ل لخاد ساك تلت اد فا احج عم كان اج طق نك دلي شاع اط اك لاد ل حت ارك الا رهض اد ل ع در عو ا 1 1/0571 
المعنى: .... ص : 4/؟؟ 2 112122 
الاعراب: ..... ص : 5593 ا ل 100 
المعقى: ب ص 1 59؟آ لذ[ [ز[ز[ز[زؤ1ؤ1[ز1أإ[ز|زؤ[ز[|ز[[ ز[ز [ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز [ز [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ذ[ز [ [ ذ [ذز[زذز ذخ 111 
القراءة: ..... ص : 59 1 
المعنى: ..... ص : 50٠‏ لدبب 1000 2 2 2 1ز1212 1 1 1ز 1 [ز1 1 121212121 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 [ 1 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١5؟؟]‏ ..... ص : 70٠‏ 000 ببب0000000000 ااا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟5؟؟!] ..... ص : 707 ا 203000 
اشارة مح ان تس اع لامي اانا نا ول جا علا امنا ماك لت اد فا او م كال لج ل لك لل رو لل قا اا ا ل لك ااا رد اه اد ع ل عو 1 101011 
النزول: ..... ص : 507 د ذه ود 2222 34 عه 2-2253 2ق نه دو 2د و ذياه 2223 256-22 :نين 3ي غدن شعاد كان ةوخ شياع 3ت 22 2 ؤم تند لشن 22 2و 1/1717 
المعنى: ..... ص : 507 ال سم ا ا 0 
اللغة: ..... ص : 7057 ا بببببببببببببببب +123 
الاعرابء و المعنى: ..... ص : 507 الع ف عاض تع جه ملق ل دعم لمكت جم طبع امعد باع حلا بم كرت ماع جز ب الع د راطا حلا عن 6 عرتياة جلا مالك عرد ائداه ا ا ا ا 7/1017 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 57؟؟] ..... ص : 70 ل 1 
اشارة ا وي 
القراءة: ..... ص : 700 ماد عدو مودس ددس دن دس ةلك دز معد بدعبيي دخ د ديد و دااع اوددر دع ل عه تس اح م باح ل و عي ا موص اع م اد ممم ل ند ع 1/111 
اللغة: ..... ص : 708 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نان من هناد 








اللغةء و الحجة: ..... ص : 721 م 
المعنى: ..... ص : /50 جد اه ع م رت و مم موا لقم لوم و لفو و امن مو ود ود هودن و م عدت مودي ممم درن بح ميو عد دا دياك ١/106‏ 
اللغة ص :501 ا ا و لاف د اا ا ل تا ا ار ل ا ل ع ا ل لا ع ا ا ا ل د ف ل 1/1 
المعنى: ..... ص : 509 ليم ا ري ل قرم اق ا ا ا اح ا ل ال ا ع ا ل را 7/101 
اللغة: ... ص 52٠:‏ 11[ ا 
المعنى: .... ص + 2٠+‏ ؟ 33خ 552 223252553535522 ددع 232253553 532 2225332-32 232 322252222222233 ته 3 5236م ١/10/5222‏ 
الاعراب: يدض ع ا ا ا 101 
اللغة: ..... ص : ”2١‏ :223322523 522252222522225 327 25222232522 222 2 225252332 222 12ت 22 2 11/1252 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية *5؟؟] ..... ص : 52١‏ 00 
اشارة 3232-5 333523222 :523222323525332 3522نت 22 222553 253-2531 3322 2222 1خ 236233252 353-55252225 225345 11/52 
المعنى: ..... ص : "8١‏ ا ايا ارا 000002020101 ١1‏ 
الاعراب: ..... ص : 837" ا ا[ 11132 
اللغه: ..... ص : *ع؟ 608 0 
المعنى: ..... ص : 720 ا 001 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 4؟؟!] ..... ص : لهمع7 مي بجالس «وقسي ذ امن ا ممانان نيان مدو نا اندع كه لم نان حت اماه لمت ال 8 1/16 
اشارة ل ا ل ا ال ا فت لحن لت لخ عدا 101 
المعنى: ..... ص : 280؟ مك دح جنم طم ترمد موده ادك ا حاط ا وكيم رت لف مركطاده ركد نام مبكمظ والبا دلا كل واي تاد لماكة ات وح لت ل لحك ل اا ب 3151 
اللغة: ..... ص : م52 2123030 
المعنى: .... ص : لاع ؟ ار ا 00 
اللغة ص : ”3 00 اا 1 
المعنى: .... ص :/2؟ ال ب و ا ل ل و ا ا و ل لك ل لو لبك ل لبق ال الل لم ل ا 70 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 2؟؟] ..... ص : /52؟ لع دح ميدس عاد ع مادم استدح وداج دم تان و لاي ات وا ومسا مام وا ما 1/11 
اشارة ا ا ا ا كك ل اا كات ا عو ا عقت ال تلت مرت ترد ليك يا ماد ا لاطا ا 3/011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عازه من ه٠هلادا‏ 


المعنى: .... ص : 29؟ ا ا ا ل ا ا 101 
اللغة: ..... ص : 9ع؟ ا 0 
المعنى: ..... ص : 517١‏ مع ا ا ا وا ص ووم و ا تت توفت ا 3/717 
الاعرابء و المعنى: ..... ص : 17١‏ ل ل ل ل ل را ل ل 1122 
الحجة: ..... ص : "17١‏ ام ل 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /1؟؟!] ..... ص : 7177 2322-9 
اشارة لحا بط ب ويه ل تر بللا جاع المي وام الما ف لو فاه لمانا أ د سح ته لل ل ا قد لج اد مك دن له الك د لط س1 ع1 لد لس 1/100 
اللغة: ..... ص : 717 101 00 
المعنى: ..... ص : 517/9 1 ا 10 
الاعراب: ..... ص : 175" دن ةن نون لخ دن ون نظن ددن ين طنط نا لانن طن تن ند ةن ند ةن 55232124 :فد نت يو /0/ا 
المعنى: ..... ص : ؟/17؟ سند و ددعم ودود ددع ده وما ند عو اد عاو عد لاود #طلامات دواد وادالاد 2 والاماك واذالاعاك د دالاداد وا دال وعد ل عالاغاك عدا اح لطا عن لك اه د ناك نام جلك طامط عأ 2 9/1/2 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4؟؟!] ..... ص : 7170 ةذ 2111112 رن ا 31 21 21 232 15 تلن ذ شط ات 111/1 
اشارة ما ات لات او ا ل ا لو ترا الاو لا لامو ا وا اد و 1101 
اللغة: ..... ص : 10" 00 
المعنى: ..... ص : 517/60 6 ب7ب77بببببببببببببببببببببب ا 
الله و الاعراب: ..... ص : ع17؟ ا 
قوله تعالى:|سورة البقرة (5): آية 59؟؟] ..... ص : 7172 0 
اشارة ل ام كح ودس بارس امس مسد رعسو لعي روعي رعس ل رصي ومعد رذ وعسس قم سو فون م وم و انرا و دع رو عم ارم وس ب ودار وس لال ملو 111 
اللغ: ..... ص : 1/1" رش ا ل ا ا 
المعنى: ..... ص : 31/1 ا ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ٠؟!!]‏ ..... ص : 7174 م م لا مدع نا د اع دول دحا مجعو رع د و في قو قتي ل قاد للد وي لطا وا ار 9 ]1/1 
اشارة اماص ا م د امس امس وعدي معدي وود رصي ع ومع د يد عد ود و فر رم لست عرو دا دم و وق ل ل اس و ع ال م و ل وص صم ال ص 11 
المعنى: ..... ص : //17؟ ددمند ح دده مكاح دكن امد دم دتج ل يود «لاد كت ا 4 كلت ببكعدة بر داك بعكو لجرا نلك عساو اك طندى ا عدتسياة حراد ع عرسا ساد انا ناد ا اح ا ا 3/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 00 من هناد 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١؟؟!‏ ..... ص : 7/٠١‏ ملي ل 1/1 
اشارة ماده د ف دان د اه لدام ودانا انان دنا ابا سا ااا اا ا اا ا ااا اا ااا اا دح ااا اا ا ااا ااا اا ااا 1/91 
المعنى: ..... ص : 57٠١‏ ا ار و 2 622 811 
الاعراب: ..... ص : 58١‏ اناد لس اك ب الجر او الا ا م ودر با لظي لم للب لاس مقرو د ا ل ل دج حا ل لوا 2 2 1/011 
المعنى: ..... ص : ١111 01 5 5/١‏ 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟6؟؟! ..... ص : 7/1 ا 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية '67؟؟!] ..... ص : 7/7 م ا 
اشارة ا ا 0 
المعنى: ..... ص : 5/57 1 ا 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية *؟؟! ..... ص : 7/5 3334337 نج شنج اننظ ل نواة ن طلمان 2 3 23 لز تاشن ران 1ن لذن تلق لال نش نل لات لطت ان لشت 311 2011 221 1/81 
اشارة اديه اد دسا وود باد ارب ادلو اد تال دنه نمدا ادسله التطنا+ لجان ف لكات + امي الام لوطا م لئاط جد عتا ماد اناا + لماك ل + الم ف لاك ا 5 لط ل 1 ول 1/817 
المعنى: ..... ص : 5/75 دز ذخ 000 
اللغة ص : 7/5 1 111 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه؟؟! ..... ص : 7/5 0 
اشارة حا اط ااي با ار بل ويه ااا ور 6 جلمد ف لو ف اماي ل عد و ل عع م ل ا ا لط له الم د ل ا 01 
القراءة: ..... ص : 2/؟ 00 
المعنىء و اللغة: ..... ص : 5/6 عد عد نع ا دده اجون د ديع ا تكردة اخدة مكددي اكد دخ ناكد لا دوه علو باد دن لكع دنه دن بدت نمي مود خياد ل د 2 ١/01‏ 
الاعرابء و اللغة: ..... ص : 5/2 ا د طداج ملدس ا سب معد د دعر دا عسي ذم سدم ماده اليه ددع لالد م سدم مسرا مد مواد م مس د ل ب ا ا 1/14 
المعنى: ..... ص : 5/1 واه طلم د اموه لاد جات + لمك لو م نو كل دكن ط ااه قن 1 م كا القن ا باخ كلت د عر يرت للا الك عامل حل ورا لاما مرا لا لا ا ا ا 02 0 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ع؟؟!] ..... ص : 7/17 ل مي ا 
اشارة ل ا ور و او اجا ا صا ا ارال لا را ل ا بكر ا لاف ل رادا و ا و د سا 1/0 
القراءة: ..... ص : 7/017 جد دز مجن لد مدر مشاه ل سرد د اديع دعبن د عي دع عد عم د راج عد لو دع ار ا ا ا ل ع ا 1 
اللغ: ..... ص : /1/؟ ا ل من 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29 من و هناد 





الاعراب. و اللغة: ..... ص : //” 010 ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /1؟؟!] ..... ص : 59٠‏ مسج عونا عو انوع او سونو او عد ارود ماص صو ارت اموه خه اا 1 1/1/1 
اشارة ل ل م ا ل ا ل 01 
المعنى: .... ص : +594 ل 0 د ال و ل ات برست و لود هي لسر لجاب لوا اجا اد د وتو ل كا ال لظو ١/8/1222‏ 
اللغة: ..... ص : 551١‏ ا 11 
الاعراب و المعنى: ..... ص : ١91؟‏ 0 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 64؟؟!] ..... ص : 5937 اماو ا ا ل ا ماو ا لج ا ا ا ل ا ا 
اشارة ا ات واو جل 1ت ان ا حك ل نك ات ل ا ا ا 18112 
المعنى: .... ص : 597 1 1 1 2 1 ١‏ 
اللغة: ..... ص : 595 200 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 69؟!] ..... ص : 595 ا ااا 0 
اشارة 12110 
القراءة: ..... ص : 595 يرل 0 
اللغة: ..... ص : 59 ا ببببب0000000 000 
المعنى: ..... ص : 595 1 ا 1 1 لك يل :ل ل ا د ا ا ل ا ل ا ل ا ا 2 ل ا د د 1 
اللغة: ..... ص : 590 11210 
المعنى: ..... ص : 5960 مد ند حنم لطم كلم ل موه ادك ا نات ا وكيم تق مركطاده اراد لاطا مكمة والبا دكات اكلا واب كاده لمك سات دجن اما ل لاحك لا فاك ا 1 
اللغة: ..... ص : ع9؟ عابس لطعم كمس اديه ملسد ا دصري معد دعر ع دسجل مس قد مساح و خلس شع ع ده لاد م عبس دو مساك م تسد معي اد ب ممعت او ا 11 
المعنى: ..... ص : 598 ار ا 00 
المعنى: ..... ص : 591 ا ا ا 10 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ٠2؟!‏ ..... ص : 5917 - 0 0ن 000000 
اشارة اماس م مد اوس واس مودس معدي ودس رعو سروس روعي وعد ود و مستيم الس عو د دم وس و قب م قاع رو ع ل مو رمع ل م ل ال وس ا 1/21 
اللغة: ..... ص : 591 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 





قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية '87؟] ..... ص + 7١7‏ لات اندي ناد نل لاحن لاما لاعت لاما 3 اانا 2 


قوله تعالى: أسورة البقرة (9): آية *ه؟] ..... ص : 7١0‏ 





صفحةٌ لاه من ث هلالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 





اللغةء و المعنى: ..... ص : "١7‏ ل رك 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /اه؟] ..... ص : 7117 مسو نتن دما ود واد ان دونعانب ارود اد ادن 
اشارة ا 0 
المعنىء و اللغة: ..... ص : 117" 5-:ب+دد-- 99090101 [ |[ [ [ [ [ [ 1 0000 2-20 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /8؟] ..... ص : 7١8‏ سبو د لطر مقط !لمانا ربالا لمان لاوا دي الا ا ا 
اشارة 5 0000000 
القراءة: ..... ص : 18 اا 0 
المعنى: ..... ص : 8١1١2‏ 90 2*2*#1 
اللغة: ..... ص : ١18‏ 0 00 
المغلى: .... ص : 5١/8‏ 1ت 52خ ةن ةنده 2ن د نط عن ة ةط وتدنع نا خط ف طوطء اندم ةوخن وطقنه ونه 1 ند 
اللغة: ..... ص : ١18‏ ا ا ا 0 
المعنى: ..... ص : 5819 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 89؟] ..... ص : 7١9‏ ب ا ا له 
اشارة 10 250 
القراءة: ..... ص : 87٠١‏ ا ا 0 
الاعراب: ..... ص : 87٠١‏ ا ه15 
المعنى: ..... ص : ٠87٠١‏ 00 
المعنى: ..... ص : ١7١‏ ا 95000 
اللغةء و المعنى: ..... ص : 5؟؟ ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ٠2؟!]‏ ..... ص : ع7 00100 
اشارة 00 
القراءة: ..... ص : 878 700 © 
الاعراب: ..... ص : ع7 ار 00 


صفحةٌ 68 من هادا 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١ع؟]‏ ..... ص : 771 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ”2؟] ..... ص : 779 





قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ءعع؟] ..... ص : 7٠‏ 


المعنى 9 اللغة: ...ا ص ارود عضا عي ا ع ني م م 


الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 059 من ه٠لادلا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠‏ من 


القراءة 9 المعنى: ...ا ص : مع ممم مه ممم مه مم مه ممم 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية "1١‏ ..... ص : 769 


قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١لا؟]‏ ..... ص : 70٠‏ 


الاعراب و القراءة: ...ا ص : ل لا اا ا مارج ا ع ا 1 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ”/ا؟] ..... ص : 707 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ من هلإلا 


اشارة 670000 **غ1 
اللغة: ..... ص : 7١08‏ ا ل 
المعنى: ..... ص : ١02‏ 50 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟/ا؟] ..... ص : 701 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه/ا"؟] ..... ص : 709 
اشارة ا 5 
المعنى: ..... ص : ١09‏ 5 شغ 
اللغة: ..... ص : ١ع‏ 92526 
المعنى: ..... ص : 827 ل 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ع/ا؟] ..... ص : ”ع7 
اشارة ده كاه اويا مد هل اد ب له ا ا 1 
اللغة: ..... ص : “اع؟ 91052 
المعنى: ..... ص : ع8 ل د و ده 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية لالا؟] ..... ص : عع 
اشارة ا 2ظ1 
المعنى: ..... ص : ع8 5 5# 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4/ا"؟] ..... ص : همع 
اشارة ا ا د ا 
النزول: ..... ص : 720 ا تر ار ا ان 
المعنى: ..... ص : عع؟ المي ص 
اللغة: ..... ص : عع 50 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 9/ا؟] ..... ص : /اع7 
اشارة 23*50 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١ب‏ من هنادلا 





المعنى: ..... ص : /ا2؟ ااا 00 
اللغة: ..... ص : /اع7 ا اا ااا ااا 00000 
و قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية ١٠8؟]‏ ..... ص : /2؟ ا 0 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١8؟]‏ ..... ص : 9ع 0000 
اشارة ا ا 0 
القراءة و النزول: ..... ص : وع؟ 0 ل 00 
المعنى: ..... ص : 589 ا 00600 ا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 85؟] ..... ص : 7/١‏ ا 0 
اشارة 1و0 
القراءة: ..... ص : ١/ا‏ 92 ب000 17 
المعنى: ..... ص : 5317١‏ تسوووناء دنه كد ركو ء دسو تموناء ونه ادص حا نايا ودنام عدواة دذلام دلاوطا ده ولاه ب دعا وداه كاه احماتاك لما طاح دوم نانوك لم بلطم لطاب وا ب 15 711 
اللغة: ..... ص : 7170 ند ضو دع دد ةد 3 5332 2332553325533 33:5 252352552325333 552322233553322 :223 دك دك 1 زم 
المعنى: ..... ص : 517/8 دو واكك الع كك دراك ناتك ملظا د الكو دالوا 2ك روط تا لونم تلن بان دان نيا للها مو انان لبان د مف ا ل ا ا الي ب 71117 
الاعراب: ..... ص : 337/17 55[ [ز[ [ز[ز ز ز [ز[ز[ز[ز [ز [ز[ز [ز [ز [ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ز [ز [ [ز [ [ [ [ز |[ ز [زذ[ز[ز[ [ز [زذز[ذز[ [ ز[ز ز ز ز ز ذخ 10خ 
اللغة: ..... ص : 717/8 د ل ور كران وك ان لدو امنا - لاك لالط له دادما اح وك لانن تدك كك ني د اناج طناك تاك د نكاد اح اك لط ذاه درو نا دك ل ع م ا م يد 1110 
المعنى: ..... ص : /37؟ ا اا ا ا ا ا 1 02 ار 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية 87؟] ..... ص : 71/9 000 
اشارة ه'_أ_6_أ6أ6اأا_أا6_'أ]ي_ا]6]6ا4ا654]ا6ا6ا]6ا6ا6زةذةذزذأذ70ذ0ج60660000ا6ااا اا ااا اااا0ا0اي2ية0ي0ةا0ا0ا0ا060ا0ا0ايا96945426ة7596ة5رة ا اا ااا 00 اا 00 
القراءة و اللغة: ..... ص : 71/9 لي ةا يي كت ما ري راي ل ل ور ا ام الا 1110 
المعنى: .... ص : 5/8 ل ل ل ل ل ا ا ل ا ولو ا ا 12 
قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آية *8؟] ..... ص : 7/1 ااا 00 
اشارة م دا كع صب صصص م ع3 ص عع 411 
القراءة: ..... ص : 7/1١‏ لي ا ا رت ار ار ل ا ال له 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاب من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 8؟] ..... ص : 7/5 0 
اشارة 2ض مششش مش مش ص وئض 2ش صصص لم م م مو اميه 4175 
القراءة: ..... ص : 1 ل ا ا يي ص لي ص لص رس ا ئضي ا 41 
المعنى و الاعراب: .... ص : 7/17 حي م ل لض ا 1 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 82؟] ..... ص : 7/1 0000 ااا ااا 00 
اشارة تنعط فوع تو عط قوع طون #شذؤاق نون علطو علطو وشطون ولط ون وش نون و شنيرة ‏ لطلا ع ونين لطا لطي نانع وحنو ناا نط عا مناه معت اا د 1 لب 
المعنى: ..... ص : 5/7 كعك واه اان لل : ل «ت دوه اانا - ندا لالط ل ددا اح وك لانن كه دلق نك د لطاع اك داك دحاكاء دح اك لطا كاه د كا دك ل عد م ا م د 2 4315 
اللغة. و المعنى: ..... ص : 57/7 أ ا ا ا ا و ا 

'"؟"-سورة ال عمران ..... ص : /578 ا يي ا ل ا 1 

اشارة لذن 5ج 2 2353 2 53255 4ش 3 23535 2 255 2 322332522 نت نطق نن ين فطة ل طظنة خد ط طن نغ زن أ 53 324 55324 :325 2322 نط3 2 زد 771 

أسورة آلعمران (5): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : ١/0/8‏ 2121201 
اشارة ااا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا اا ااا 1 3 
القراءة و اللغة: ..... ص : 4/؟ م عر س7 
اللعةُ و المعنى: ..... ص : 5/؟ ا 70 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (2: آية '”] ..... ص : ١9٠‏ 000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ؟] ..... ص : ١91‏ 123 
اشارة ا شت شإ ات يش م2622 2226266ظضعات ص مضت شل مض اتا ماما تتام اماك 3 2 7501577 
المعنى: ..... ص : ١91‏ امد كندب اسه لعدل دصي مسد صييج مسن ومسل دو سدح و نج دم اد و لاد اد ودع اد مودت عو اام 11 
اللغة ص : 579537 ا ار ار 1 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (2: آية ه] ..... ص : ١97‏ ااا 0 
اشارة ل ا ئش شإ ئ ئلا شر تش شل اش م مات ات تت ات ل ددم وح لاف ف لاح عات فا اك 7,1701777 
المعتى: ...ص + 597 بخ عام دص د عالعج د مس ف مقا حب مسد د عراب رد ماسج عع دعام م مما د مسد عمد عم سرع عا م و مص مسا لو مد ا مسيم ممت ل و ع ل ا 1101712 

قوله تعالى: [أسورة آلعمران (5): آية ع1 ..... ص : 591 لفكي ل ل ا م 3 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من هلدلا 





اللغة: ..... ص : 75917 م 7 
المخنى: .... ص : 5595 حي ص و ع ا و لك اا لق ا اق وو ع ف انور قا ان و نك لوده قو ب قب ان وخا لاحو اوه حا السك ل لب ا 1071 17:// 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية /ا] ..... ص : ١955‏ اي ا ص يي رس ا م ات ل ع 1 1:17 
اشارة ا 1 اي 
المعنى: ..... ص : 5595 ااا ا ا ا 1101 
الاعراب: ..... ص : /553 2-2222 51 25522 225 2-22 22 د دك 1 ل 2 2 ا 2 2 111 
اللغةٌ و المعنى: ..... ص : 599 دفي ل ا ا ا اص شل اص مس تا متتماتائةةةاتة نايتا ادته وناناكاء لتتال اامة المي لق ك1 417/2 
النزول: .... ضن ١959:‏ 01 زر 
المعنى و الاعراب اللغة: ..... ص : ٠٠‏ مما ليئض ا بار 1 
و قوله تعالى:[سورة آلعمران (3): آية 8] ..... ص : 6١١‏ ا 
اشارة دو يد وو دو مه موود باك دوا ود نمه كد واد وم ذو كم عو ووه اد ود دوا واطالاما د اناما ذلا د لاد د وطناما د دطاوداء اليد لعطا قا برط ماح لو واد يك م دم لاك ارط عأدطك :7/1/1 
المعنى: .... ص : 5١1‏ -23 225525 ع ع 2 03 1 2133 53353205233 253331 5203223343331 353325331 22223122332 :415:5 
الغ ..... ص : 6٠7‏ 6007 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 9] ..... ص : 6٠7‏ 5 1*1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية 1٠١‏ .... ص : 607 المكد ع وطن امن ماران نمطا مسي لمكي لمان ليطا ل 23:1 
اشارة 0031 1000000000000 
المعنى: .... ص : 55 ناخد طح اكد لمر تان ار ل و تن اا كيه ات لق مركا لوكت م مكمة والبا د لات بكلا ويك د لمم ات وح امت ل لحك ل فاك د 3 17 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ]١١‏ .... ص : 6٠5‏ اا ا ااا 0 
اشارة م ا 6 لاب 2 ابت .ا تار باضه ت222222ْْوْ ص شض ش 256656226222 تتش مض تتش ئش سام ديالا باينا سام لان م ل اد لفقي 80571 
الغ ..... ص : 6٠‏ مي ص ص يض ص ا ا ار 
المعنى: ... ض : 5:5 لسن د ا ا ا تح اممو ل الت كر نر تلق لك دان انراد لمكم ا جا دراط ارج نح كلم اكد ل جا ا د ا ل حاف ل اا ا ل 0171 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ؟١]‏ .... ص : 5١8‏ ا 0 0 ااا 00 
اشارة ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ من ه هنادلا 





النزول: ..... ص : 6٠2‏ 100 
المعنى: ..... ص : 6٠2‏ اتيش م ف م مس و 711 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١7'‏ ..... ص : 501 0 
اشارة عا ا ل ا ا ا ا م را ري را لطا كدو ع كابر حو الي د دروي لجا د تا ميد عا لو 2 2 2 7/1011 
القراءة» و الحجة: ..... ص : 6٠01‏ 0000ااا 00 0 00 
اللغةء و المعنىء و الاعراب: ..... ص : 6١1‏ ا 0 
المعنى: ..... ص : /60 ا ا ااا 0 
اللغة و المعنى: ..... ص : 6٠١‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ؟١]‏ .... ص : 5٠١‏ اا ام ا ا 17 
اشارة 332 283335523323325 522532522232325 5-2 2 :325222253522232 جع :2 2535:22423622 353 :32222 2د :7110 
المعنى: و اللغة ..... ص : 61١‏ ببببب000020212اا ا اا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ]١4‏ ..... ص : 5117 ةق ةن لتقن د لطن 1ن 1ن 5ن لل ان 5 1 ن 01ة ‏ 5 دل 22 51 211 و 1 2221 1ة جد /101/ 
اشارة لون اكد 3ن وطن ناد الل دوا نكا مدنو دالاو مدظواك تان ف لاما اودلا نك بطلا واد عدوا فلك وورا د د دده تدده ولا و لطم ع ا وبيد ك < عك /7101/ 
القراءة و المعنى: ..... ص : 61 ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ]١8‏ .... ص : 5١‏ ا 0000000000 
اشارة نهدن دود عد 33-225 ع 22د ةوه دنع مدهت عدون عد نود دنم دن 532-252 تع كذ وخ قا 8222 2خ 3321 و مق طم تنه 23ذع 77/221 
الاعراب: ..... ص : 6١‏ 00000100 10 
اللغة: ..... ص : 6١‏ لبحب مكعم كوس ادس دام امريد عد عبد معد مومسم و متم تايا م داس * اد و بد و ميات مسي ل ع اد م ا 111 
المعض تمض :15 ل ا ا 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ]١1/‏ ..... ص : 61١8‏ 1,222 
اشارة ل ش ئ ئ ‏ إئ ئ ا ‏ ئ ‏ ش شر ‏ ش ص ا صت لضا تا ساي ب يت لإا لما و اسع رق را لض لان الت قح شاه تت ل ]760170 
الاعراب, و اللغةء و المعنى: ..... ص : ١0‏ 000000 010000000000000 
اللغة: ..... ص : 6١8‏ 1-7 5 #7#7#*15ة#7#7#ة###ااااا اا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )؟ من هنادلا 


اشارة ا ل ئش تس ل ا 1م 
المع دض +512 زز“>7665556"ك|ؤئ]ء])ئ]ئ]],]؛<],_,_5],ض]ض_],ضر_6ض4ض]ض]ر_]_]ر]از]ز]زذزذزذق7قذقزقيقيقققْ/ْ/ْضْضْطجض7#ر7ر7ر7ر505767ة2ي12)و,+©ج©هغ 
القراءة» و الحجةء و الاعراب: ..... ص : 11 يض 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (): آية ]١9‏ ..... ص : 518 ل كش يض م مي ا 
اشارة عمج الو واقسع ف بجا ترانر ولاك بو لود الام ل ود دارا لاطو لج لاا لوطا دو 1لا لازن نالك بو وبال ال لاي دجا لبالا لدف اا 4/161 
القراءة؛ و اللغةء و المعنى: ..... ص : 6١1/8‏ 00 
الاعرابء و المعنى: ..... ص : 6١19‏ ااا 0 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ]!٠١‏ ..... ص : 5٠١‏ م 1 
اشارة ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا اال 1 © م 
المعنى: ..... ص : 57١‏ مشج جنع ون ةبك اج ننه لعجن نط نت لمان ة تنج ان مانت معان نت لان نل مان ران نان جد ذل لا نال ل لل 5 تاذ لطا ف 1ل 21 522 1 4/16 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ١؟]‏ ..... ص : 577 لطع ادر مامت دوي كيت + معام ول لاط مد امات عاط لامج تاك كط و لصا جا ار الم ال 51 و1517 
اشارة 2 211 تا تن 3 لنت ل ةل 1 ا 1 2 3 ا ا 1 ا ا ا لق د 11 
القراءة: ..... ص : 677 بذاجت نيو الوا وو بل بطر الود ارا تله الا وات وال لوت ا كام و وال ل وراب و الا و الع ل ا 111 
المعنى: ..... ص : 577 ا 0 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ؟؟] ..... ص : 577 المدد ا فس عدف مادو أ ا عاط مسج مدي عه بوطلاب اح اك لط لاه ارصرلا ال د اراس ل اعد د 1516 
اشارة مع ات ا ا قت اا ار ل و ل ل الع ال لاق رو ااا ال ل ل 1 
المعنى: ..... ص : 57 0 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية "1؟] ..... ص : 678 ا ا ا ير 
اشارة جص ا رت شت ئش رض ل ل م ا م 
المعنى: ..... ص : 570 ا 00 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (): آية ؟؟] ..... ص : 572 ب ار تي يا ص ا تبي ل صا وان و 1 
اشارة ادا ص م م 1 
المعنى: ..... ص : 572 ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا؟ من هلدلا 





المعنى: .... ص : 51517 ا ا 12 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ه1؟!] ..... ص : 571 000000000006006 شش121009('(9 
و قوله تعالى.[سورة آلعمران (05: آية 2؟!] ..... ص : 578 ل ا ص سم طق ل ل قف د 1617 

اشارة ل ل ا 1 

اللغة: ..... ص : /؟5 ا ا ا م ممح م و ل لام أ 11/2 

الاعراب: ...ص 5155 د ذو دن ونج عد ودع ودح ون د نود نان نط طن نا 222 2222222-2-225 ذطاة 523422222422322 22324 :411/2233 

المعنى: ..... ص : 559 مي ل ا ا ا ا اش ض2شت2مض7ض تت اتات اا ات تتشم اتات نامدا نات عامامة اموا ةدع /103م 

اللغة: .... ص : 7٠‏ 3ت 3ت 0742522313057 2 23 16 5 :2ن 5 52 23253 02533 503 ف 2ن لون 10 32ت 5ش تن 5 وان 2011523 5ن 23 5 01ت :2 2 5 22 ل 11 

المعنى: ..... ص : 5٠١‏ يي ا م ا ا م مت يال مات لاا ا ا م 2 1 15/72 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية /ا؟] ..... ص : 5531 ش[هآ'إظإ 

اشارة ا 1 

القراءة و اللغة: ..... ص : 67١‏ 000000 

المعنى: ... ض + 577 اا م لئس مايوطاتماوة تت اميات امي تام ا لامو اه كك 155 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية 48؟!] ..... ص : 557 م ا ا 0 

اشارة 31000 [#7#7ة1 0 

القراءة و الحجة: ..... ص : 6517 11 

المعنى: ..... ص : 57 0 

النظم: ..... ص : 57 ول ددر كسس ل عدي لمسدد ريد مع د د دبي عسي و مسله م عع تسا عمس و لسادع د ع م و مسد عد سد د ممه ادم بسع رم در عا و 1 108 

اللغة: ...صن : 5175 ييه اه الات ادكه قد تو ال دهن طنادط 1م جاح لكك باك ولت د ور ير تلام الك عالت ل ل ورم رما مرا لا ا ل ا ف 70311 

حكم التقية: ..... ص : 520 ا ادس ا ا م ا ا ل يا ا اي ا يا عي د قت عق ليا 1 لقص د اك عي قو عم ق سيق سيق ل الس ل لصي ويج 70/1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 19] ..... ص : 550 اك 

اشارة دنع عام اس ا ا ع ا ا ا رقا ف اي سيا صما ات قد سيت د سد 1 ا 708112 

النظم: ..... ص : ع" م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 7 ؟ من ه٠لادلا‏ 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية ]٠٠١‏ ..... ص : 672 0 
اشارة ا لع اخ حر ل مي نر ل ارق كا قا 6 17 و ا 3 ل را ل لا لز د ارما ا مع ا ل و اه اا جار ب د ا ١03100‏ 
الاعراب: ..... ص : 552317 ا ا ا ا ل ا 701 
المعنى: .... ص + 5717 58ة17##7#7#7#7 اا ا ا ااا ااا ا اا ا 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية ]"١‏ ..... ص : 5717 00 0000 
اشارة 0 
النزول: ..... ص : /53 لبو وو لانو للك ور + انيه جزاط وو + اميه لاطي و + لامو صو ياد طيناد دطوواء دوواد دده تيوه دواد امسو وسطالاء امع كب ول حم ع طم ول زم عد ج7817 
اللغة: ..... ص : 6591 زببب1ب1ب1ذ1ذ1 1 1 
القراءة» و الحجة. و الاعراب: ..... ص : /55 و0739 0 120 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية ”"] ..... ص : 559 نت كمي ننط ن ن تا ف نان :2 نونو نت لات :تلط لذ اك طن نز 1 :ل 1 تل ل تلت لقت اط قط :تا ان ند لقا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية '؟] ..... ص : 55٠‏ ا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية "] ..... ص : 551١‏ 5ب77----+-1»>»”! ” ”©* *“*ش10960ص1إ1 
اشارة ا اا ا 0 
اللغةء و الاعراب: ..... ص : 6١‏ ا ا 0 
المعنى: ..... ص : 551 لتق و اران اتوك كانه جدود لاي تنك كط د دادما اح وك لانن دك لك ني د اطاط لاك كاك نكاد لحا اك لطا كاه در نا دك ل ع م ل عد لك 7017 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية ه؟] ..... ص : 557 95 12 
اشارة 0 
الاعراب. و المعنى: ..... ص : 665 ا 00 
اللغة: ..... ص : 69 ا ا ا اك ا و لاك ام نا 

قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ع؟] ..... ص : 57 م م 
اشارة اك 
القراءة: و المعنى: ..... ص : 67 1 سد مات 1ل عير عد لسري د دع داع اع اع وا ل د وات د ا ل سر ا مص د مسد ل ةل ل لا 
الغ ..... ص : 6 11[ 1[ [ [ [ز ز[ [ 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


اللغة: ..... ص : 68 ااا 0000000 «2غ«ظ1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية /] ..... ص : 550 متم ييل نوج لقي ا دواو فرائان ان لان وتاك ادب 1 
اشارة ليا ص حي ير ا تراص لح لمي امف خا و ف 2 
القراءة» و المعنىء و اللغة: ..... ص : ع6 0 2*3« 
المعنى: ..... ص : 61 ل دان د وه لك ران ولط ياد ال 2 لكلاو ذل رات للك لان لانو لانن الا انا لطا ا 1 ا 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية 8؟] ..... ص : 551 0 
اشارة ممحطوي عامط سد قم رسا ابصة جدي شي مجه أ عطي نرت اموا أذ مع الوذه قد امنا سيب 
اللغهُ و المعنى: ..... ص : /5 200 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية 9؟] ..... ص : 50٠‏ اكتس عد د وت امح اعدو لباك للا لبا الات 
اشارة ا 23«2# 
القراءة: ..... ص : 68٠‏ لديا + امه اكد ء طون ل ططذاء انط اتلعهاء اناا وأياها + د حييا لان + لاط اانا دتما دوب ناج يتاب 
المعنى و اللغة: ..... ص : 60٠‏ 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ]!*٠‏ ..... ص : 507 ند دالط جا نكت !مانت م وى اانا لراار د 4 نات طاو لات الاج 
اشارة 09555595965 
المعنى: ..... ص : 607 00 
اللغة: ..... ص : م 5 53 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ١؟!]‏ ..... ص : 505 5 
اشارة ل 115*500 
اللغة: ..... ص : 60 3*307ظ 
المعنىء و اللغة: ..... ص : 600 ا ا 92500 
و قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ؟؟] ..... ص : 502 المت امون نان دل لاج جاده لبك لط دب كاي اراد عمال ونان قد 2 كنب + 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية '”؟] ..... ص : 521 73000 ه95 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ؟5!] ..... ص : 504 ا 00 


صفحةً 9؟ من 0٠لاننا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠لا‏ من 


المعنى» 9 اللغة: ...ا ص : /م؟ اوم ياب ددسم لاب باصا نات تاصاب بات بدت 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ه؟!] ..... ص : ٠ع؟‏ 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ع؟! ..... ص : ”عع 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/ا‏ من هنادلا 





الاعراب: ..... ص : 17/٠١‏ ااا 0 
المعنى: .... ص : 57/٠‏ امحونده ا حو ل مك وو لاو او لطا ا ل ا ب لا لي ا ا لا لجا لج د قر لا ب و اي بر ا لاا وير بع ويج اا و اا تك 70/04 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ]١‏ ..... ص : 17 فيض سا مت ا قت ا 11/1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ ؟] ..... ص : 17 عق صب ص ص ا التق تا بام اج ار 
اشارة عمط د اكد ل و افيا رامو ا عرو جك تو جع وو دلا ع د ل لظ ورالان بلاطا موا كا مطل دوي نا برلا لا بوكرل ا عاد اذا وا كبا ده كم فك وناك وبي أ دك 73/17 
اللغة: .... ص : 1/5 101900909090996 
المعنى: ..... ص : 1/9" 9 ااا 0 
اللغة: ..... ص : 1 100019 
المعنى: ..... ص : 517/5 الي ا يي ا ا ما ا ا م م وال مات لم ل ا عم أ 1/1/2 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (): آية '47] ..... ص : 15 ا ا ا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية *] ..... ص : 10 كد تت عو تسب ذووياتب دعيو لاما يداه لئاط جد عدت ونان لمماقان اماج لاوا اكات 1لا ا 11/1 
اشارة را 
المعنى: .... ض : 517/2 انو ا عر لل ا له لاا ا ا 1 اا ل اا لاا ل ا دروا ل م ا ا ا د 1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ 0ه] ..... ص : 1/ا؟ ب شس'صطشآ'1إ[ 
اشارة ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا أ 
الاعراب: ..... ص : 51/17 ا ا ا اا ا ا م 
و قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية عه] ..... ص : 51/9 ا 00 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2): آية /اه] ..... ص : 6/٠١‏ م ا قا ا ا ا شا 1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 18 ..... ص : 5/١‏ ا ايه 
اشارة ف ‏ س ئ ل ل نام الم 
المعنى: ..... ص : 5/١‏ 1 ا 0 
الاعراب: ..... ص : 6/١‏ ا ا ا 000 
المعنى: ..... ص : 5/١‏ ا ا رت ا ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ٠ع‏ ..... ص : 5/17 ا ا ا 0 
اشارة 07070707070707070707070777-37اراايايةيةيةةي0ة0ةي0ي0ي0ي0ي0ي0ي000يي0ي000ي0ي00ييي0ي0ي0ي0ي00ي0ي000ي0ي000ي0ي0000000000 100009090090000 
الاعراب: ..... ص : 17/؟ حك يي ل يي وي الاش ص شا ا حا ا ا 1 
المعنى و اللغة: ..... ص : 15 000000-81 5#1150ة#15آة00001[1اا 00000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ١ع‏ ..... ص : 5/8 اما انون املات ‏ موناف د الا ما ا لطا ا لسار ل 11 
اشارة 255323552225553 552 52222-55225522 2د عدت ةذ ددغ 232252222322232 35ج 3222522222221 ع ونتؤع 2ه 5334م 5 د 1 
المعنى: ..... ص : 5/؟ ا ا ا 00 
اللغةء و المعنى: ..... ص : 5 00000000000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ”ع] ..... ص : ع/؟ ا ا 11/1 
اشارة 1 ل ب 1211811 و 1 ل لاك 1 جد اط 1 1 1 لطا لا ا ات ل 2 ا 1 ا ل 1 اتلك حك اك لات ا 2 لم 
المعنى: و اللغة ..... ص : ع./؟ 000000000000 
الاعراب: ..... ص : 1 م ا ا ا اا ا ا 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية “ع] ..... ص : 11 ال لك لماي الا الا ا ا مايا ا لاا لاحر ل ا 1/6 
اشارة ا ل تت ب ا لت ا وى 
اللغة و المعنى: ..... ص : 11 ل م ل ار ا ا ا ا ا ا رن 1 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ؟ع! ..... ص : 58/8 3 3250 ند 3 51د ةن لون لون لط الل ود لن3 5 يجن 5ن 21 5 1ل 5 2 20 1ن 2 طن د لقت شد د 2ن 6ت لبر 
اشارة 0 
النزول: ..... ص : //؟ لس مابس سرع عس ةردصم عد دب اسيل ميدع مسو دالوا عمدو لش و مسد وم معاد م بع ل مرا بع ل ا سو ا 
المعنىء و الاعراب. و اللغة: ..... ص : //؟ ل ير ا ا ا تر 

قوله تعالى:أسورة آلعمران (): آية هع ..... ص : 55٠‏ --- 121200 
اشارة ل ا ئش شإ ا ئش شر ا ا يي ا ئضت ا اا ات تا ما ةس عاق ا لض لاد عات تح شتد تبه /1/]/ 
النزول: ..... ص : 69٠٠‏ 100000000000000 
اللغة ..... ص : 69٠‏ ا ار رك م ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آيةُ عع ..... ص : 591 121000000 
اشارة ددعيند نيه واحطو م ودع م ننه صر بده مهم وده اممو ان ودس نو اممو ودر عدم اوت ا نكري دمو مما رار 
القراءة: ..... ص : 691 ص يي ص ل ص لص ص سا تم قط مال 
المعنى و اللغة: ..... ص : 691١‏ ا رار 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية لاع] ..... ص : 597 0 1000000 
اشارة ا 0 
المعتى: ...ص + 597 للا ل ل يي قي ا ا ا ا ئضي ا اما تايا تت ماكو ناته نااك تتا امامة مواقم عأ قم 8/6 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آي ع ..... ص : 5917 ب 10*53 
اشارة سا اي ار 
المعنى: .... ص : 5957 عذج ةوعد دود ك نون نط وده لط د طن ند ين خنع نت 02 22-2522321 220322313 2:4 50331-33123455 2 :845 
اللغة: ..... ص : 695 م ا 1#3#13#1010 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية 9ع] ..... ص : 59 ا اا 0 
اشارة م م ا م ار 0 
اللغة: ..... ص : 695 5ة#31*#*###اااي 100 
المعنى: ..... ص : 5960 89 اا اا 0 
اللغة: ..... ص : 690 00000000000000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ]٠١‏ ..... ص : 69 ا ا 
اشارة د م اه او فكت كو ا 1 1 ميد لد مط د مكاعد عدم د عاك باد ع و د ع اد ا اد ص ا ا ل 7 1301 
اللغة ريرص 552 ار ار 
المعنى: ..... ص : 591 ااا ا ا ان 2 1 ا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ١ل]‏ ..... ص : 591 ا ا 0 
اشارة نخسا م طسب سن امه مسا ح تاصام لد صال ا رالا ا ا م ا ل ا 1 7/1031 
المعتى: .... ص + 5917 ل ار رت ا ل 711 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 





المعنىء و اللغة: ..... ص : 0٠‏ ا 00 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 2/ا! ..... ص : 0٠8‏ 210 


قوله تعالى:أسورة آلعمران (5©: آية /الا] ..... ص : 0٠8‏ م اا 


صفحةً عالا من 0«لإنلا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 9/!] ..... ص : 0٠١‏ ا 70 3*5*#هظ«21 
اشارة معد مه ماعو سووهم واتس مو دسي ود ممومو وتو موه ودس تيوه عدم سوه 
القراءة 9 النزول: ص 0١‏ ميت ينبت مي بايا ين صا عالت بن سم با م ص م ات ب وي اث ب مم اتاب مامد اط م موت عاد موموية حت سمرت عاد سامدة اناد سمرت ناد امرك سا مدت نا 





الاعرابء و الحجة. و المعنى: ..... ص : 0١‏ 02131000 
المعنى و اللغة: ..... ص : 0١8‏ م اك ايه جو لالد تيا سراد اديه ١‏ ملالاب لو ب لا ا لاد اك ل ا ل 2 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 87 ..... ص : 0١2‏ ا 
اشارة 0 


صفحةً 0/ا من وهنا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/ا من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 85] ..... ص : 0١19‏ ل ال ا 9717 
اشارة ومحدو دس امونه موود عه اود جو ووه امون وم اده سود وده زرده واو ردم مود جود موصي وده مدي مويه امورو لالد 
المعنى: ..... ص : 0١5‏ ل ا اي اي ل ص ا ص ل اك ا و ات وجدت دك للا ق 5 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ه1] ..... ص : 07١‏ محف ود اك موه الما ي 3 و3 ا 3 اا اح 91 
اشارة ل 
اللغةُء و النزول؛ و المعنى: ..... ص : 07١‏ 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 82] ..... ص : 07١‏ احم وتاب تددراء ام نل لجنا د طناك لط تاج ماوع تك دوه امك ساسكا ل ا ل 91/3 
اشارة 001 
التزول: سة«ض 811١:‏ ادم نطو تا كوو انس الي ود الما كو ل لط ااه اجات لاه ا اللا لال اك اا العا ل مر 1 
اللغةء و المعنى: ..... ص : 077 ا ا 0ن 

قوله تعالى:أسورة آلعمران (5©: آية /8] ..... ص : 077 5 

قوله تعالى:أسورة آلعمران (5©: آية 88] ..... ص : 07 985 23232 
اشارة ل 
اللغة: ..... ص : 07 00 
المعنى: ..... ص : ”0 ا ا ا ا ا 50 
اللغة: ..... ص : 0780 9 1ز3ز[ز[ [[1[1[[[آ[[[آذ[آ[آذ#آذذ 2 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية 19] ..... ص : 070 5 
اشارة تا ف ا أ 1 ما م ا ص متت ص ممم د اام 5311 
المعنى: ..... ص : 058 ع ع ا يت فت ا لم موت ع مكدع ناموت < لاطعا الم عد مام حرم ناخ مرتطياع دلا للك درطل حلا ع ا وراسي ا جلا مقا عرد ما اه ا د ا ا ا 90111 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (25: آية ]1١‏ ..... ص : 0728 2312*377 
اشارة ااا ا 511 
المعنى: ..... ص : 051 ال ا ل ا ل ا ال ا ا و مو ل و لك و تا مم ل ل ل 5 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (25: آيةُ ]9١‏ ..... ص : 078 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة لا/ا من هنادلا 


اللغة: ..... ص : 077 3 
الاعراب: ..... ص : /05 حاف و ل و ا 551 1 ب لود روي ل ان لجن دو سو رس ل 30 وه ا لك ع مه حوره ع ود ع م لد 5011/21 
المعنى: ..... ص : 055 ا د اا او ارت ا د اد و ا و ا ار لو 1 ا ل و ل و ا 5117 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 937] ..... ص : 07٠١‏ ع ص سي ص م ع مق 9116 
اشارة ما بال لجا لاك لي ا برا 11 ا و اا و ور لالم و وا وا لور لي وروا كا و ا 11 
المعتى: .... ص : 85١‏ 008 
اللغة: ..... ص : 053١‏ 000 233 
النظم: ..... ص : 05١‏ 332 :222222332533235 252323532532553 25خ 2222322 2 53 22332 5323 51/17 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (5): آية 197 ..... ص : 073١‏ عبر كو م امات ا ا اا ات ا ا 9116 
اشارة 2 52332 :232435233 خ تك 2 323 تجن ننخ 2531 233:33 2ن تون لطن عنة نت طشن طنن ن أت طن 2ن ل 3ش 3242 332 125231 334 2د نط2 نكاد 8110 
النظم: ..... ص : 05١‏ ووس اناه ومن كك دده خصو كمد : ادناه دونع اننا كلام دو دناه مامه اناما دود وكنوداء لامماكات ناما دحم اتمابيك اك لالط اك ا و 51/0 
النزول؛ و القصةء و المعنى: ..... ص : 075 0000000000 
قوله تعالى: [سورة آلعمران ("): آية 95] ..... ص : 077 او نامكو ارايت لمجالا وباي لط ب ا رطا ابا اليو اي قار ال ونا لا ليا ابيط ا يا ل 9 
اشارة ئة 333552533255322 ةذ نك نون 15 نك ذخ نش ونه طن عند اتن طن ؤ كك خذ نط نف نتن تنط ةن ب نأك قنط 2 4 طن ةن لأ 334 155:2 2332334 2د 851110 
اللغة: ..... ص : 07 اللاو دوا كلاو رك لاله اط مله + د لك كعد ددد داه اكد داك انان د د كك د لت طاو جه دن كاد الت لالطالا لطع ع عب اك م كد اد 510 
المعنى: ..... ص : 057 2# 2 2 2 ا 2 ل 6 تو 21 ا ان ل ل لل 2 50 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (05: آية 10] ..... ص : 017 5 
اشارة تا تا ا أ 1 ما ا م ا 1 ا م صب دصت ممم تت ا م 532 
المعنى: ..... ص : 85 ع عا ا لي افو امج كط ع مك ع ناموت كما امن دس مام حدم ناخ مرتدياع دلا للك درطا حلام ع طدامياة حلام نل در ماف او ا د ا لاك ا 971/17 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية 98] ..... ص : 055 6 ا 
اشارة ل رضي ا ا ا ا ب 511 
المعنىء و اللغةء و الاعراب: ..... ص : 0760 01 
و قوله تعالى: [سورة آلعمران (3): آية /91] ..... ص : 058 ات 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة //,ا من هنادلا 


القراءة: ..... ص : 072 ب ا شق 1ت 5 
المعنى: ..... ص : 0582 موا ممح و ديه و او لو الا ا كوو ملو وه مي عه د د و و دو لا مع م وك م دوعر دوه و ا 51/1 
قوله تعالى: [سورة آلعمران (5): آية 98] ..... ص : 078 م يي رصي شي لت ما طق نرف ةج 913 
اشارة ل ص ص ل ص ل عض 51 
المعنى: ..... ص : /05 « ا ا 
اللغة: ..... ص : 059 7 ا 
قوله تعالى: [سورة آلعمران (5): آية 19] ..... ص : 0159 تو و جلاب ذ اددماء احم فك لاطا د طناك بلق شاد لمعته ادناه امت اذا اتا بل 2 لدو لط ل 1 9 
اشارة ب779790000010ب7بج 000000‏ ة00ااااا 2222 
المعنى: ..... ص : 055 مي ا ا ا ص م ا اك و م و 511 
اللغة: ..... ص : 05٠‏ “0 12# 
المعنى: ..... ص : 05١‏ اماو و دده اد دوسي وص الصاو الصا ل ل موا ا ا اا ا ا ا ل الا اتات ا لا عالت ا أ و +9170 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 1٠٠١‏ ..... ص : 05١‏ نت تلن 3331 21 1ن 1ش ف شن 03153 نرت نش تن لذ تاذ 122111 12113 910 
اشارة ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 11 © 
النزول: ..... ص : 05١‏ دحك دود 322 2كن +222222322233 232 عدو تتؤدة داه دتو 2232 2ذط 2 2522 22ؤ غ223 تططاة :مزاع نتم 352 221222321 22 911 
اللغةُء و الاعرابء و المعنى: ..... ص : 05١‏ اا 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (5): آية |١٠١١‏ ..... ص : 057 0[ * 2121211 
اشارة كا د ا ائ و0 اا وعدا واه ا جود ال توا حجر ال روا لا كط د خط كرك حادب ابلك نط نب وار حلا لب اا بكترت ل و ار حت ا ات لص ا ا 5011 
النزول: ..... ص : 80155 ا ديه بلع ل دمع ماعن دمب ل معد د عبيع لعج ل و مسادع معدم تسا دمع دادع دس مومه لد م دس ممه امم دس ةعمسل و 1115 517 
المعنى و اللغة: ..... ص : 055 000000 ا 0 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (05: آية |١٠١7‏ .... ص : 055 500 
اشارة ف ا شر ل ا لوا مد الع كت أب حاتت لج قلاع لب قت ب ابا علاطو قات لقا يو قلا ا ا مط ا الي 5111 
المعنى: ..... ص : 0157 ع مامد دلت لد عا د داص ا د ف ب م مدع ل خاي دعم دع دعبام م خا عم دسا مكاعد زه تسر دع دسا م و مس م تسا مع ل م عد ام ل ا ل ا 1 1 11 507 
اللغة ص : 055 0 ا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/ا من ه٠لإدلا‏ 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 1٠١7‏ ..... ص : 058 ا 8 
اشارة ح خد يي ا ص اح و ا ص رف او ماو از م 31 لا ور لا لووقا ا ارك ارلا لوا ل لا لد ا وا ا 13 ا عا لبق اا 1 ا 1 9117177 
المعنىء و اللغةء و الاعراب: ..... ص : 050 ا 5 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 1٠١5‏ ..... ص : 01517 م رض ئس ا مع رظي 3 517 
اشارة مط ف و ا م م قط م و وح لمعا كا ع د ليا قط اد قورت لت واي راطا دو نا وروا ل مو لطن وا الما نا بوط د وم لك علا مأك يع ب 517 
الاعرابء و المعنى: ..... ص : /05 لل 10000 2*3 
اللغة: ..... ص : /5؟0 النان تت اناد لوقك كانه لاد + لالد - لتك الع ددن تكد دك كاذنا دح تاك د طن ذا لاطا كاك دحا كاه الج لالطالا دنا طاح ع م موس كع عد ف 0 511 
المعنى: .... ص : 659 59 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ه١٠]‏ ..... ص : 00٠‏ اتاو كاه :امات اراد ملاتا لل ف حبك اوقا لباق انالا ابا لولاا سال يا لا ا وي ا 9 
اشارة دَدَدِعَدَ3ءِ جد دوج 33 5د 252222333353253 -223232خ535-253352 25-2 25 3532.222,<:2 52352252222 555323222222253 :35ؤه 55225 2 91 
المعنى: ..... ص : 00٠‏ دكن دنع كوناه كنا طوناد بودعناء لوناد الطعناء اراناه مق ناما د امك دناه 1 ما دك دطلاطا د وكا دل طناد - لاحطا ناك لاد * لاحت دا لطم لالطم ل ع أسط /511 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]1٠١2‏ ..... ص : 08١‏ نتن 333 21 1ن 1ش ف شن 523 نر ا اش لت ل لذ 11 :11ت لتفد /9101 
اشارة لووط نون ا ددوا لطلاوء كدوك ددا اه كناو لاود دلناواك 13 ند واد داو لله د عم وا باك بور كه ونه ودام و ع وب ل علا وبأ /110 
الاعراب: ..... ص : 060١‏ ا 10 2 بإزدان 
المعنى: ..... ص : 00١‏ ااا 5ل كا ون جل نع اانا + اق لاه لو ناد ااا نك اناك د درلل ا 1ق لل ا كاد الت د لاطا اا رك ل ا 11/1 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]٠١/‏ ..... ص : 087 3ن 22 نار تلن ان لك 1ط 331 1 1 21 7ل ل نل ل ان لد اند 3ل 57/1 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (05: آية ]!١٠١8‏ ..... ص : 08 ا 
اشارة 0 اا 
المعنى: ..... ص : 00 ل اي لما د 2ك بدك حو دعة ادكه ادقن ف طلم العم با كلاه دبك عدا ما لا لالط ساسا للم 6 وساي كلا ةراما ادا ا ا ا 5177 
اللغةُ. و المعنى: ..... ص : 0805 ااا ااا دبب0010101213131 0 ا 

قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية 1٠١9‏ ..... ص : 008 ار 5 
اشارة دع سوام امد معد مامد مع امعد معد اد عبات مجو دكا ا وشا م د و ا ا 51 
النظم: ..... ص : 0608 ا 0000 ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /.١‏ من 


قوله تعالى: أسورة آلعمران ("): آية 1١1١١‏ ..... ص : ع02 
اشارة 000 غ925 
النظم: ..... ص : 082 ا 0 
المعنى: ..... ص : 081 5 غ25 
قوله تعالى: أسورة آلعمران ("): آية ]١١١‏ ..... ص : /02 
اشارة 2 
النظم: .... ص : /08 22*50 
المعنىء و الاعراب: ..... ص : 089 ا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية ؟١١]‏ ..... ص : 009. 
اشارة 2939399-98 
المعنىء و اللغذء و الاعراب: ..... ص : 02٠‏ 9 هشش253 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (©2: آية ]١١7‏ ..... ص : 027. 
اشارة 577 ”5*5 
النزول: ..... ص : 027 ا 0 
اللغةُء و الاعرابء و المعنى: ..... ص : 02٠‏ 112359 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (2: آية ]١١‏ ..... ص : 020. 
اشارة 5300 ظ12323 
المعنى: ..... ص : 02 00 
اللغة: ..... ص : ع0 5 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (): آية ]١١4‏ ..... ص : عع0 
اشارة ل ار 
القراءة و الحجة و الاعراب: ..... ص : 022 50*ظ5ظ5 
اللغهٌ و المعنى: ..... ص : 02١1‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/ من هناد 








اشارة ل ة 
المعنى: ..... ص : /021 ته ا م عاد لوم مو 2م 05 كوو ع ونه مدو يت ع سه وسو د لوا عر اه صو موسج دوه امد ا 510/12 
اللغة: ..... ص : /602 مخ احم لاد اددع كام ف الطاماء ترا حا لو لاك رو ولق ما يي ا عا ل ف مر ا و او ع او لومي لد افد دح دك زا ف تس 517 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١١1/‏ ..... ص : 02/8 00 0 10000 
اشارة مما البو 1 ابر ابو ا ما للد باطو رت الماك اك واوا وا الو 910 
النزول: ..... ص : 084 عد طوة د 2و 2 2جء 22222322 2226 53ح عد ذواد وذ ذه 52322332232233 532222222223262 23222خ نتم 2 نت 2 511/22 
المعنى: ..... ص : 089 دك واه كلاو نك كلاه اسل + لال تند 5 د كاعد د دنا تكد دك الاخنا اح تاك د ل ذا لطا تك دحا كاد الت االخالات د نا مداع ع لوي ا م د 57101 
اللغة: ..... ص : 029 211111000 
المعنى: ..... ص : 01٠٠١‏ 3 0 ا 1 11 
و قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١1١4‏ ..... ص : ١1م‏ 10060000000 
اشارة د امكاه اوح وود جانساه انهه اانا د وعد لمك + واد جوف + الزاو وا لنا ند جاور لات +ل بادك لمات + ل د م + لبس تاك ماف + ا لاك و 9101 
المعنى: .... ص : ١ه‏ 5223:53:23 223253 3325253 3 3 5 5223 2 2 ان 52235 3ش ا ناتش القن فت انقان ا 916 
اللغةء و الاعراب: ..... ص : 01١‏ ل 
المعنى: ..... ص : 017 ا 
اللغة ص : "ام ال د ل كاد ب كن جك د حك د :1 1د ل ع ون د حو ل باك ل جد تك د 1 اك ل ا ل ا الا ب ا ا ا 51 
الاعرابء و المعنى: ..... ص : 017 1 21111 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ]١١9‏ .... ص : 017 5 
اشارة ا ا ع ا ا قي 9161 
المعنىء و اللغةء و الاعراب: ..... ص : 015 ا 5 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (05: آية ]!١١١‏ .... ص : 015 5 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ١؟١]‏ ..... ص : 010 5 
اشارة اخ سام سس اعد اعد ردس معدي م مس ل كن مووسع ورمعو مسد دودس رع لست جو د ل وفع ع رمتسي ع ديد موسا وعد رم مسد ول عو 51011 
المعنىء و اللغةء و الاعراب: ..... ص : 012 وواتم ل ولو ابم لور ا ا ل ال تي ا ا ار اا 50 


قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ؟5١]‏ ..... ص : //اه مص ا م ا لصم ل ا ا 51711 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1./ من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١77‏ ..... ص : 018 ا م ان 
اشارة ----ب ااا ااا اك 
النزول و اللغة: ..... ص : 018 ا ا ا 
المعنى: ..... ص : / 01 مع ل ا و ا ل افر اك رار ا 1 ل ا ل ل م ا ا 3 17 5 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (5): آية *؟١]‏ ..... ص : 019 000000 
اشارة 125 ؤذج 2512221 ج2253 26 217 31ل نقذ ل طواة وذ نز كط زنج طة نل أن جطللة نط وذ 3 طانن 25د 2322 2012121232227 1 ج25 331 جود كت 23 11221 55 601 0 
اللغة: ..... ص : 019 ا لظ 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ه؟١]‏ ..... ص : 0/٠١‏ 223 ننن نن 2 1ن 1ن لذ 5 1ت 133 121521 1ن نرت 2 لنت ند انل لت 21 9117 
اشارة مخ ا حا وو ل لل ل لا م عه الج ا ارو كرك ل قار ا ا ا ا 91521 
القراءة و المعنى: ..... ص : 0/٠١‏ اجن بوانت ل خط 1 تقب لجن لذ ا 2 ا 1 ا ل لا 1 لز 1 11 2 21 1 ا 1 ا د ا 2 906 
اللغةء و المعنى: ..... ص : 0/٠١‏ لوا تاودن دك واوا د دود اد طاء اود كال انا د كلاد د والاماك دا لادان ل ولام باط لؤماد د وماد درطا ماج ل مظاك لا يا + لمعيف لدأ لا لام لالد ا ل اي 9366 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية 2؟١!]‏ ..... ص : 0/7 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١71/‏ ..... ص : 0/7 م ا ا 
اشارة 125 211222122151503 132101233215121 نوكن :ند :لطن تن لذن طن :3 لازن نطن 1 1222 :لذ نت 1ت نط2 2ش طن لكت 231 1ن 3 1ز 5ع 117 
المعنى: ..... ص : 0/7 ا رين 
اللغة: ..... ص : 0/5 ال 1000 1 ”2003131311 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (5): آية 8؟١!]‏ ..... ص : 0/5 5 
اشارة مان ال ب ار ع م سوير ددر ملو و ور نومص ا ساد دحو اودع وس ولا ادم و و باد و لوعي ادم و ل 511 
القصةء و المعنى: ..... ص : 0/5 0 0 ااا 
قوله تعالى:أسورة آلعمران (7): آية ]!١59‏ ..... ص : 002 ا ا اد 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ]١7١‏ ..... ص : 0/17 م ار 5 
اشارة شن سد در عن عاد د سد ماسر ارد ا دس شرت عت تباذ دا ع د دح لع حو شا لاد حرو نا ا ا 1 5 
النظمء المعنى: ..... ص : 0/17 جح اس و اريت طم وكرت مم قد وا لصي مال د ل ري ميات أ ا ال صل ل ل ل اف ااا 50 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة شام من ه0لادا 


اشارة ا ا ا ا ا اا 000210211 اا 
المعنى: ..... ص : //0 ا جاده لوم وا لم15 كوو ع مقي ود يت عه دم م نو و دن لا ملعم ع وص دو دوعر دوو صمده امة 0 | 510 
النظم: ..... ص : 05١‏ نئي الاح ا ل مك ا ل ل ال ا ل الل ما ل ف ور ا ف ا ا ف ل اا دك 1 50 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية '5؟١]‏ ..... ص : 051 رض ص ل ا ما و5 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 6؟١]‏ ..... ص : 0917 دقح اكد لمرااناا ماناو لانن لطن ذه لمانا ل وإطاا+ واباق الر طاو اباي اونا ال رن ل لوبي ال 1 2 816 9 
اشارة 12 222525227534535 ناة ج21 ف ططق جل طواة وذ نز تكن وذ ط ةن طن جزل نط وذ 3 اتن 25د 2322 212121232127 ج25 331 جو لكت 231 2221 21 ت 2 91017 
المعنى: ..... ص : 057 08 1 0 
اللغة: ..... ص : 0937 ا ا 1300000 21111111 
المعنى: ..... ص : 035 1 01 152 1ن 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ه؟١]‏ ..... ص : 03 دببببب0101000001100( 
اشارة جم طككيه جومو ووه اندر اده د ازا لان سه عط + اود داتعي + انارو + طالنا د جد جاور الات +لامرادك واليات + لقع د دون ما ستاك اجات + ا نادو و1 علطب ال 1د لطم 901 
الاعراب: ..... ص : 8055 ا ااا 1د 21111 
المعنى: ..... ص : 016 كد ححصت عق د لكا دلول دكقوء دلجو 3 نش عاد ننم كنات اطلام ف انمه ونا نا مرحنن مك نا ا جك ومو ل نوبي د امي 517 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: آية ]١5©‏ ..... ص : 092 520 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية /1؟١]‏ ..... ص : 01517 متام واي ددرا متك لمانا منت ب لاطا اوتاه اين ار ته اماق ا حرتا ل ا ل ب و ة لد ه /1ة 
اشارة 51 21 112 5 1223 2 311 و 0د وا نا ل ل ا ل 5 لك نا ا ل 123117 1 الل اند لالدو اح لقت تاي نه 
المعنى: ..... ص : /051 لمح اد ا ا جر ند ودر دكن ارد اط مكو ل دك كاده لبت نط ماكلا ولب تلاط عمد ونان د داكا دن ماوت ل فوا اك ادك انوا بوانت 581/2 
اللغهُ و المعنى: ..... ص : 0917 ادبع ف عب معد ا ل سرح د عد دصر يع د مدي ذم علد م دعا عو اح د ع بعر عو باد و مسد ع و معاد مد د لعا عد ل ل ل ا ا 531/1 
و قوله تعالى:[سورة آلعمران (7): آية ]١54‏ ..... ص : 035 حي ات و م اا و اف بز 01 
قوله تعالى:|سورة آلعمران (5©: الآيات 19 الى ]!١15١‏ ..... ص : 019 520 
اشارة ل اا ص ا 5 
القراءة و اللغة ..... ص : 2٠٠‏ لجع جد دع ل سرد د عسي مايه ايعدم عع عو د د عرو ا ا م 5031 
المعنىء و النزول: ..... ض : ٠‏ ٠ع‏ ا ا ري ل را 50 


اللغة. و الاعرابء و المعنى: ..... ص : 8٠١‏ اي اي ا 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات 
المجلد الثالث 07000 7 غ23 
اتتمه سورة آل عمران]..... ص: ١‏ 252*700 
قوله تعالى: أسورة آلعمران (2): آيةُ .....]١56١‏ ص: ١‏ 
اشارة 95*00 
المعنىء و اللغة..... ص: ١‏ 98 2# 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١57‏ ص: 5 - 
اشارة 7 ه91 
القراءة و المعنى و اللغة:.... ص: ؟ 5 ظغآ5© 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (©): آية .....]١57‏ ص: 0 - 
اشارة 0 
المعنى:..... ص: 0 586 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية ؟١].....‏ ص: ع - 
اشارة ف ا ا ا ا ا 2 
القصةء و النزول:..... ص: ع ا :2 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (2): آيةُ 0؟١].....‏ ص: 8 - 
اشارة 0 
المعنىء و الاعراب. و اللغة:..... ص: / 25535 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١152‏ ص: ٠١‏ 
اشارة ا ل ا ا ار ا ا 
القراءة و اللغة..... ص: ٠١‏ هط 
المعنى. و اللغذ...... ص: ٠١‏ 050000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية /ا5١].....‏ ص: ١١‏ 
اشارة 323*000 


الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من ه لاد 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحةً 80 من لدانلا 
الاعرابء و المعنى:..... ص: ١7‏ م 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية ....]١54‏ ص: ١١‏ (اجسواا جد اده ا جامد لئاه ارات و اع تاو و عاد ا وام الات ا اج اط لطا وي أ 
اشارة ام ا ا ص ص ل ا 12 
المعنىء و اللغة:..... ص: ١١‏ ل ا ص تت ف ا قل اي ل م اك نمك 7م باتو ال بك نوقاب عار ا 472/2 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): الآيات ١59‏ الى .....]١10٠‏ ص: ١5‏ انوس نات انانب لانت لوراك اج امنا اولان ل انار و ابا لوطا لاجر لوي د ل 92 
اشارة 1 12 2 22115 ا جك 2 د لم عر 1 6 2 2 تن ك2 22 5 ل 6 11 ل مل 30 
المعنى:..... ص: ١‏ ا ا ا 1 1[ 1 ذخ 
الاعرابء و الحجةء و اللغةء و المعنى:.... ص: ١8‏ اذ ت شن ن قن لذ ند ت قت لنت لطت 53 326 23 2ن 2 25 23 15ر2 2 نل 115ل 1 شد 231 د د 221 22 8 82 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية ....]١10١‏ ص: ١2‏ لان نوو نكن :لمان وراد اوبات للق 4 اناك لالقاد لبه 7 ناماو ابا لاب جا جد لا لال ريالف 928 
اشارة دع وطق ةن ةطخ وفع نع نان قن عن قد ع مخ نو اط كوا ني تن نا تف تون 1 تبن خط 2 اططخ تان خخ نين ةحطان لاعن الا نات د تخد اند 210 
اللغةء و الحجة:.... ص: ١2‏ ااا 10 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية .....]١147‏ ص: ١17‏ 3ن نان 3331 1ن 2 1ن 11 2ن شن 53 3ن نر نش لت ل لذ لتك 11ت لت 1ل 
اشارة اا 0000 ااا 
المعنىء و القصة:.... ص: ١1/‏ ا ا ا 02 د 
اللغة:..... ص: ١8‏ 0 0001 
المعنى:..... ص: ١/‏ 0 2201 
الاعرابء و المعنى:.... ص: ١9‏ ا 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (0): آية 187].... ص: ٠١‏ ا ا 000 0000 
اشارة ايا تر ا ا ا ل ع لا ع اما ا ا 11 
القراءةء و الحجة. و اللغةء و المعنى:..... ص: ٠١‏ ا 00 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (0): آية 185]..... ص: 77 5 
اشارة عد ماس وا ل ا ل ا اا اا ا ا ا ا 11 قا ا ماي ل 5 مر د اشع لاقي 901/17 
القراءة و المعنى و الحجة و الاعراب و القصة:..... ص: 57 ملي ل لل ل ل 5 
المعنى:..... ص: 717 الي ص ص ا ل م 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8م من ههلادا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١100‏ ص: ؟ ا ا ا 5/4 
اشارة صمو لع ا ب ل ا 6 ل ل ب را ا ل 63 ا ا لوو م رك قا ا و لز ا لد ا وا ا 3 ا ود عار لبق عا 1 5101/7 
المعنىء و اللغة:..... ص: 50 ال ص صف ا اص واي ا لكا د دعاك د مات د عدا 91/08 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 2ه1]..... ص: ع5 لحل ا ا رض ئسي لض جا م صا ‏ برظام لو 91/8 
اشارة رم امت اتات ووش وا يام رايا واي وات موا ل وبي ل امبو د فيك 93/78 
المعنى؛ و اللغةء و الاعراب:..... ص: ع7 ا 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية /1ه1١].....‏ ص: 78 ا حي امي ادناب اقالطنا امك الب ناج موتك دون او كه مساق ا سكا بل ا ل بوط ولي 1/1/7 
اشارة نج خة منود دسج دوج ود 22د 2522223 23ص 2 ةج ء 55353325 2535332255253 353 2د 3اء 253335223228235 2534 33ؤ ‏ اخؤيه /91/1 
المعنى: و الاعراب:.... ص: /؟ 5 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١108‏ ص: 59 ا 000000000000 
اشارة لة 
اللغةء و الاعراب؛ و المعنى:..... ص: 59 1 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 189]..... ص: ٠٠١‏ **211 
اشارة 1 نج 1161 1ن 1 نط نو جو 1 ةن لجن نط1 لجنل 1ل لاط 1 طلا اطي ذخ الت الت وال اال لان الا نط اقوط لكل 41 ل 1 3/1 
الاعراب و المعنى:.... ص: 8١‏ ل ا 
اللغة. و المعنى:..... ص: 7١‏ +32535325333 ند 23 ةن 2553ل كد ة ننج نت 5-533 5ةزن 2خ 8ق شه نئي اتش او اتاد نش د ناط 222 91/4 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١12٠‏ ص: ١7‏ م ل ار 
اشارة دا ل لج ممع م مط مايه ل عب عدم دعبي د فم مدع عيذ م سطع و عاقيا وعسي ده لالدو بع م لاا و ع ا ل ا ا 1 
المعنى:..... ص: ١7‏ ا يه 

قوله تعالى:أسورة آلعمران (0): آية ....]128١‏ ص: ١6‏ يه 
اشارة 0000ا0ا0ا-33000-07200-0اا ااا اين 
القراءة» و المعنىء و الحجة, و النزولء و اللغة:.... ص: ١6‏ 001 0100000 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ؟128١].....‏ ص: ١0‏ ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ من هنادلا 


المعنى؛ و النزول:.... ص: ع7 رة 
اللغة:..... ص: ع8 عا يو لك ا مو ور بم محا ونج مم عقو وت رم تسا ود روجع و بصو وو وخ مامص عو مس لس وو م1 5/110 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١27‏ ص: /؟ ل ل ا 511 
اشارة ئ ره 
المعنى:..... ص: /ا؟ 0000 
اللغة و الحجة..... ص: 7 201111110 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١128*‏ ص: /؟ ال ا ا ا ل 9/16 
اشارة ا ا 0 
اللغة و المعنى:.... ص: /؟ م م 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ه12١].....‏ ص: 6١‏ ا ااا 1590 
اشارة ااا ااا 0 
المعنى:.... ص: 6٠‏ ا م ا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (0): آية ع18].... ص: 5١‏ م ام 20 
اشارة 111121 2121 لت كني فت ان لط وطن زط لق ولط 1ن شط ا رذ د 11 وش 152 2 لات 111 11 ل لت 1 ا 2د وار 
المعنى:.... ص: 6١‏ تم ا حا ب با جو الب لتم اس اس جع المت سه ايد الم جر اع الصاو ع لاد ا لي ا ات زر 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (0): آية .....]١121/‏ ص: 57 8“ #”201133# 
اشارة ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ساس اساسا سد 9 
المعنى:.... ص: 617 مدي مدر اس واس ملع سبي مس و دعبوع م صسرم اسلو سس اود م بس عه قباد مس عو عرق عمد عد قرم ود ةر قو سي 50/1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]١128‏ ص: 5 فم ل رو رو ا ري ل ا ا ا ا ا م ار 
اشارة ااه لق ل مسي عا دم ميد ف اعت م ات ماع يط سم 1 قر ويد لا فق د ل ا 
الاعراب:.... ص: 66 7 
المعنى:.... ص: 0 متمد ودس دده مت اسبح دح مدعب معد جد ع مسن ع سس وماد م ل و عدي م سي عد عبد مود زم عي حم مده يت سس سي 5 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية 129]..... ص: 58 لمي مر ا ا اا ار ا ل ا ا ا ل 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7/ من 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١17٠١‏ ص: 1 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١١‏ ص: 69 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية .....]١77‏ ص: 0٠‏ 
اشارة 700 ”25# 
سبب النزول و القصذ.:.... ص: 0٠‏ : 
الاعرابء و اللغة:..... ص: 0١‏ 00 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية .....]١1/7‏ ص: 07 
اشارة 50000 525 
المعنى:.... ص: 07 00 
الغ و القصة:.... ص: 07 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية .....]١7*‏ ص: 7م 
اشارة 500000 
المعنىء و اللغةء و الاعراب:..... ص: 07 ش95 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية .....]١74‏ ص: 0 











الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ أماع13ات. الاللالانا صفحةً 859 من هلاسر 
معنى الآية..... ص: 0 ا ام ا اا 010103 ا 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١728‏ ص: 00 00000000098 010000 
اشارة حا ص ل لض صم اي ل مان د ةذ مسا 954 
القراءة:..... ص: 06 بادك واد ناد ل ها ا لايك د اه نما ل دك هه اماه معاد ك وان اميك و رادم د ادام كه باداي د و داك را اد اانه قر بذاك لان ساف ايدافت اماق ل وا عام ل راسمل وان سات 2 2 8 99 
اللغة:..... ص: 08 ا اا 5 
المعنى:..... ص: 08 ا 1 ات تل ل ا ا ات ا ا 5 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية /ا/ا١].....‏ ص: ٠م‏ جا حزان ا عام دما اح قال ألم ناد اح تاك بالط طاح دانرتاك مناه ماسقا مركا ا ا ا 996 
اشارة 2 1 ا 
المعنى:..... ص: 01 ا ار 562 
اللغة...... ص: /0 11500000 *993303030ببب00000000000000000000 00 
الاعراب:.... ص: /0 اد متك تسد اط ل عددود ددعل ولاه ادو قنك كوا ناو 1ط امد ام ناهد لوكا دك كاماد فح دل مط د لاما كاك الام د لح وا لا اط ل لا ل 5 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١78‏ ص: /0 3 نت نان 3531 قن 2 1ن 21 2ن شن 2315 نر 6 311 2311 لذ 2311151 1ن لت في 991/5 
اشارة ا 2 
القراءة: و الاعراب:..... ص: /0 0ن 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية .....]١19‏ ص: ”ع جل بوي دادسنا اقالطنا اح اك بال ناد تاد دين اوم كه ااساذاء متا ول ابت ل ل برو لصا أ ل 9 95 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية ....]18١‏ ص: ”ع 0 21131« 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية ....]18١‏ ص: *ع ل ا ل ع ا ا ين تتم قا ماو مدر فلا511 4 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (2: آية 187]..... ص: عع م 00 
اشارة ااا 0 
المعنى:.... ص: عع وز 010000 
الاعراب:.... ص: لاع يا 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية 187]..... ص: /اع ا 10010000000000 
اشارة ا 
الاعراب و المعنى:..... ص: “اع 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١8‏ الا قاو وا اق ات اا ا ا 17 
اشارة موس نحي جود وو ومس م ايفان بوت ا رو و ال ع يي معي قا ات م 1 ب 
القراءة و الحجة:.... ص: 9ع 1 يي 
اللغةء و المعنى:..... ص: 9ع لض ص ص صق ا يي ص ا ا ال مر ب از تو ا ا عا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١84‏ ادن رمتو تاطلج ل الاك ااا د لان كو دا جد ال دجا اد ا ا ا 1 140011 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١82‏ شم لنت تش ان 01 112 13221 231 323 جز 33 لنت 1 1 10 102-1231 11311 د تذفن له 3 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١81/‏ 000000 0000 
اشارة ا ااا ا ااا اا اا 0 105070[ 
القراءة و الحجة..... ص: ٠١‏ 9 شغ« 











قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية ]١1848‏ 121 
اشارة ا ا ا ا 00000 0 010 
القراءة و الحجة و الاعراب:..... ص: ه70 كشو لجل 01 مول لأ مول م لا د ل جين 117ل 4د جا لاجد تل ل ل رت ادال جد 016 د ا لج نط ون 1 1ق ا 011 4 
النزول؛ و المعنى:.... ص: ع٠‏ 2+0« 

قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 189] 000000 

قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية ]19٠‏ 000 *121111غ 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١93١‏ ا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية ]١197‏ ا ا 0 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية '191] 0 ذا 00 
اشارة يي ا ل ا ل سي لف ع ا م لع تت يي 1211 
اللغة. و المعنى:..... ص: 8/ دبي سل بدي نقيت لمديا لاود ورد لما عالط بيطت شر فا درل قل كسلدة مركت كلا قار نظن ع ناك شبلره ني ذاث د نخسي لإجيك ان حل ب حراج تام داكو د تلكو لامو كط 17 1١‏ 8 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): آية ]١9*‏ 00 ااا 00 

قوله تعالى:أسورة آلعمران ("): آية ]١354‏ 001 ا ا 

قوله تعالى:[سورة آلعمران (): الآيات 192 الى 1917]..... ص: 1٠‏ للا يي يي ئس ا ل ما 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 91 من ههلا 


اشارة الي ا لي ا وات اام 12 
المعنى:.... ص: 6٠١‏ بب0000010101 0 ا ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 194]..... ص: 911١‏ م ش ائ ئ م ‏ /1 ا 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 199]..... ص: 97 ل ااا ا وتم م م م ا نفو و و ا 
اشارة 0 
النزول:..... ص: 417 دغ 5 2:33 :313255231 3د 222122 1ن 5151 2د 1د 32 :نت 3256:2227 532223231 12225 ند 3ط 53 1ط 1د 132 111/3 
المعتى:.... ص: 947 ل ل اك لك 2 1م لك لو 2 لاه انه 5 1و دو 1 نوك 2 ود اد كن 2 وو 2 20 د د 1 2ك د ل ا ا ا ا 11 
قوله تعالى:[سورة آلعمران (5): آية .....]5٠١‏ ص: 914 0000001 
#-سورة النساء..... ص: 81 يالا 
اشارة 0000 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١‏ ص: 91 د وافية ادب نود د نج لاب د لاد ويا اد نالا باد يا ا جل د وات ا ل د يا ا ا لد و جات يباج جم اليا الاي 1/4018 
اشارة 0000000000 )”1 
القراءة و الحجة:..... ص: 01 58 12121320 
المعنى:..... ص: /91 ااا 11 1[ 0 00 
المعنىء و اللغة:..... ص: 19 ل ا ا لي 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 7]..... ص: ٠١١‏ 21211111 
اشارة طلاخ عد اين لماه تحا ند بلترططرة تان ن رطام باط بطي اندي لالش لط كدت نت لطبك اب طملى نان قسات نتحقت قاد ل عات لاف كف ع نا كط نزو كان لان فرح نان كن م قاد نو كب د ملس لط د ا 1 1 
المعنى:..... ص: ٠١١‏ 00100 ا 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات © الى 5]..... ص: ٠١”‏ اا ااا 0 
اشارة 0 
النزول؛ و المعنى:.... ص: ٠١7‏ ا 
المعنى؛ و اللغة و الاعراب..... ص: ٠١5‏ *2«21 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 0]..... ص: ١١7‏ دسحي لنب اح و ارد د توما كد عام قل رك وز لاج جاه ل ا قاد ير تا و اا 041 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 





القراءة» و المعنى:..... ص: ١١7‏ 0 
اللغة:..... ص: ١١1‏ ااا 00 
المعنى:..... ص: ١١1‏ 70 
اللغة:..... ص: ١١‏ 5*0 غ3 
المعنى:..... ص: ١١8‏ 0 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ع]..... ص: ١١2‏ ا 11100 1 21*31 
اشارة يز 2111*111 
المعنى:..... ص: ١١8‏ 231313 
اللغة:..... ص: ١١1‏ د01 2323 
المعنى:..... ص: ١١1‏ 21110 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية /ا]..... ص: ١7١‏ ا ا ل ا 1 
اشارة ل 2 
النزول:.... ص: ١7١‏ 000 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 8]..... ص: ١77‏ 3000000 * 22# 
اشارة 1000 2311111311 
المعنى:..... ص: ١77‏ 2333 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 9]..... ص: ١١‏ اد اركح لطاب و الى د قل موقت جص الع اعد قط و كد عكر ا د 1 
اشارة ا ل ل ل ال ركه 
المعنى:..... ص: ١١‏ 0 
اللغة:..... ص: ١١‏ 0000108 111 1 ا 00 23 
المعنى:..... ص: ١78‏ 00 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آي .....]1٠١‏ ص: ١758‏ ادم د راع د بتر د ولام وار ل ع لت 
اشارة ا 000 


صفحة 91 من ههلإدا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من ه هناد 


المعنى:.... ص: ١760‏ م م اام ل ا 1 
اللغة...... ص: ١١2‏ مممدد وو ود سا مود عكر مور ا لطر د روود و اد ري مو ار ومو لمطر ومور امط د وت مه ممم م 12103 
المعنى:.... ص: ١717‏ ا ل ا ا ا ا 417 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آي .....]١١‏ ص: ١717‏ ا اا ا اا ااا ا 0 
اشارة ا 0 
القراءة و الحجة...... ص: ١78‏ ا 1 1 ب الل اك نك ا و 1 ل اك ا ا 1 122 1 ا ا 2 ك1 2 ١110172‏ 
سبب النزول و القصة:.... ص: ١7/7‏ 12121110 
المعنى:.... ص: ١79‏ 21 4 21ت 1 32 5221-2311 2 5 111 522 121 2525 2222113221 13227 1001 13227 111 157 131 لد 2 1ت 11111 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١7‏ ص: ١77”‏ 6ك نوو ا انع ولد ا 3 ا د 01د ل 01 71 411 14011 
اشارة ا 1 ل 
الاعراب:..... ص: ١78‏ 123 
المعنى:..... ص: ١78‏ نمت 132 22-5 034 5ت 3 3127 33222123332 نت 23223 أ1 33ل 52215 21 221 3323143225 3221 201 20 3 تلن 2 2 11 1 221 1111610 
اللغة...... ص: ١7١80‏ م ا 
الاعراب:..... ص: ع١‏ 2 
المعنى:.... ص: ١71‏ ددج د ابه اعون ل ذه جاده - 1 قد عط ل ددن ذه عي 2ط اد جما 1ت 00 د لطن د جا الك سا د ل اد ك0 د ا سو ا د ا 1 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات ١7‏ الى .....]١5‏ ص: ١79‏ ل لك لان 1 ون ان ل لول ا لاو 1 1 1 1 لت 1101771 
اشارة 0 
القراءةء و الحجة:.... ص: ١١59‏ ا ل 
المعنىء و الاعراب:..... ص: ١19‏ “01010030300 0 1 1#510[ا101[[|أاااااا 000 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ه١].....‏ ص: ١5١‏ 025 
المعنى:.... ص: ؟؟١‏ اا ل ل ل لم الا د لد ال ل لملا و لع للم قا ل ل ا ل ا ا و ل ل لق ل ل ل ار 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١28‏ ص: ١7‏ د 1# 
اشارة ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





المعنى:.... ص: ١67‏ مع ع الك 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١7/‏ ص: ١68‏ 
اشارة 00 5*ظ 
المعنى:.... ص: ١68‏ دما م و ا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 14]..... ص: ١1‏ 
اشارة 00 
المعنى:.... ص: ١61‏ 3000 1ط 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١9‏ ص: ١5/8‏ 
اشارة 212111111010 
القراءة و اللغة..... ص: ١5/8‏ 5*2 
المعنى:..... ص: ١553‏ خذده 34 ذد 4232204 2432 2د 
اللغة:..... ص: ١0٠‏ 00 
المعنى:..... ص: ١6٠‏ ع ا 222 
الاعراب:.... ص: ١8٠‏ ا 00 
النزول:.... ص: ١0١‏ م 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]5١‏ ص: ١0١‏ 
اشارة 00 #000ظه252 
المعنى:.... ص: ١8١‏ 00 
اللغة:..... ص: ١87‏ 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية ١؟].....‏ ص: ١07‏ 
اشارة 000 #هظ925 
المعنى:.... ص: ١87‏ 0 
اللغهٌ و المعنى:.... ص: ١05‏ 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اللغةٌ و9 الاعراب» 9 المعنى..... ص: ١0‏ تضاح اص اس هيت شد ف ص تن لشاف سا ب ات شا صا ات لد تتا ملل لان مامد لبك لصامحا وكادث لك لساكة يداب لكان 





قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 7؟1]..... ص: ع0١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية ؟]..... ص: ١28١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آيةٌ ه1]..... ص: ١2/‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ع1]..... ص: ١77‏ 


صفحةً 90 من هناد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 





صفحة )9 من 0 ونانلا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً /91 من وهنادا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8 من هناد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


اللغة:..... ص: 5١١‏ مي لد 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 52]..... ص: 7١١‏ 
اشارة ا 0 
المعنى و الاعراب:..... ص: 5١7‏ 2000 * 
اللغة:..... ص: 7١‏ 000 
قوله تعالى:[سورة النساء (): آية /ا5]..... ص: 7١8‏ 
اشارة 00 15*57 
المعنى:..... ص: 7١0‏ اك 
اللغة:..... ص: 7١2‏ 5 
المعنى:.... ص: 7١11‏ 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 54]..... ص: 7”١/‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 59]..... ص: 77١‏ 
اشارة 5 
المعنى:.... ص: 77١‏ 0000000000000 
اللغة و الاعراب و النظم:..... ص: 77١‏ 2516 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]14١‏ ص: 777 
اشارة 0 
اللغة:..... ص: 777 58*50 
المعنى:..... ص: 777 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]18١‏ ص: 777 
اشارة ا 0 ه2525 
المعنى:..... ص: 771 0 
اللغة:..... ص: 77 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١١‏ من هلدلا 


اشارة مر م مم330000090707خا6ااا ا 
المعنى:.... ص: 755 1011 0 
اللغةُ و المعنى:.... ص: 5١‏ ل 1 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 189..... ص: 750 ا 
اشارة 0 
المعنى:..... ص: 5770 ل ا ا د ا ا ا ا ا 2 1 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ٠ع].....‏ ص: 771 ل ماو ل را ا ل ا 11 
اشارة ج25 333223225132532 :2223233 2213-3515 322515225323520 5 221 23 52 232 12151 3221 5 1د 532 223 13 2143221 123 532215 12352 3351 1 2121 3223 4121 11 
المعنى و اللغة:.... ص: 5127 ا ل ل ك1 1 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ١ع].....‏ ص: 579 ةلقن نو قتي ةنق لدت قط د د 3 لط - 10 31 2ت و 2 1331 3-2 21 1 1د 132 11 21122 32 د و 3-1 31 111 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ”ع]..... ص: 55٠‏ ا 00 
اشارة :_بب1111111 1 1 
الاعراب:.... ص: 7٠‏ 0009 ا 
المعنى:... ص: ١٠؟‏ ل[ [ 1[ 1[ 1# 1 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ”ع]..... ص: 551١‏ ا م 00000000 
اشارة 7 2222 22 22 7 2 22 2222 2 2271 1ك جك 2221 22227 51د از 212 13127 1 22د لج 212 2121 2151 لد 2 112 اا 
المعنى:.... ص: 557 ا ار ا ا ل 2 1 اا 
اللغة:..... ص: 5537 بعد تح سن ة 5111 جلممة ادك رواسا قاط 5 تعمد عدع ع سدس وطن عمد اد 3 مكلت لله لم 6 لد 1 امي :ا حسم ع عب د دعي دي 1 11 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 8ع]..... ص: 77 خم ذا ا ا 00 
اشارة م ل ير ل ل ل ا ل ل ل ل ]زا 
المعنى:..... ص: 5519 م ا ل ل ل 1 ا 
الاعراب و المعنى:..... ص: 77 ا م اا ا ع ااا 00110111 0 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية هع]..... ص: 6” ل ا ل ا ل ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا١٠‏ من ههلإدلا 


النزول:..... ص: 760 ل ا وا اا مات ات او ا 1 11 
اللغةُ و المعنى:..... ص: 750 وق اس يود ‏ الد سا لووك د حت بالكو د و لمق وق بق و امو وف وي نهر رود حمة ويه وكيد 2 2 10 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية عع]..... ص: ع5 ل ا يشش ص ما بي عا 
اشارة لل 
القراءة» و الحجة:.... ص: ع؟ اا ب00000010 00 
المعنى:.... ص: 51 2322:3222 :53خ 33318 32515 :355121322 222124351 1ت 117 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات /اع الى /ع]..... ص: 7 م 00000001 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات 9ع الى .....]٠١‏ ص: 559 ا 1 
اشارة 0 ل 
المعنى و اللغهُ و النزول:.... ص: ٠0”؟‏ 6 م اا ا 0 
الاعراب:.... ص: 50١‏ ده دوي ده امه 2 1ك نو 2 3ك وك لل لد ود 0 ا 4د 006 د ان لو لد بر د و ا 3 دا م د ل د دن دو 622 111 
اللغة:..... ص: "0١‏ 22725 222522322322725 222 3237 222335235222227 1 32221 ا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ١ل!].....‏ ص: 707 8 ا 
اشارة ا ا 1 1 زر 
المعنى و اللغة:.... ص: 507 2 سج تنوه قد ننه 2 اناده د د د مو مدخ 0020265201 2د جك نل د و دو 2 لدت دعنك د عن د لد واس ا ال ا 14 ا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 7ل!]..... ص: 705 0 11 
قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية ؟/1]..... ص: 508 ا 1 
اشارة ال ا ا ل ا ا ات لس مر اا و 11 
المعنى:..... ص: 508 ا ب ا م لي ل ل ل 1111 
قوله تعالى: أسورة النساء (5): آية 1/5]..... ص: 701 0 ا 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 1/0]..... ص: /0” ل ا ل 2 ا 
اشارة المي يي ا ل يت ل يي ا ل ل ا ل ا 
المعنى و الاعراب:..... ص: /0؟ ا 0ن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نلا١|‏ من هونإدا 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 28/!]..... ص: 509 وات اما اا ام اما ا ا 11106 
اشارة اعد ماح و د و و ووس نم مم نو ووم و ا انو ا بل و موقا لط ير اا ال او و ا ع و م 11111 
المعنى:.... ص: 709 “ب 11100000000[ز[ 1[ 1 [1ز1 1[ [ز 1[ |[ 1[ [ 1 #“7#أ1#[أآ#1#آ 0 

قوله تعالى:[سورة النساء (9): آية /الا]..... ص: 72١‏ ا 0 
اشارة كود د لي كن وطن 11ل عو لاي ف قور نع 1 0ن مو لوف الول د للا ون لط و اح تك بلحت تلن د ل د 01 د حك ل ا ا ا و ا 2 11 11 
القراءة» و الحجة:.... ص: ”2١‏ 109 1110#131[1أ١ا0ااااي‏ ا ية0ة2ة22222222222--- 1 
النزول:.... ص: 72١‏ عند افد اناي تان سمل واس بألاقد طولاية ول 1د 6ل مسج با سر طن ا توي ناد باد س6 را كي بوت ا اك سو ا ا 1 1 1 1/111 
المعنى:.... ص: ”ع7 م ا ا اي 

قوله تعالى:[سورة النساء (): آية 1/8]..... ص: 727 نع د 036 اعد ان سر ل ندل لت جنل د ل 1 ا ف 1 1 ا 1 31 د ا ١11/34‏ 
اشارة ا ا ا ا ل 
اللغهُ و المعنى:.... ص: 72٠”‏ 11[ز[ز[ز[1[ذ[ز[ 1[ [ز [ ز [ [ 1 0000 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 9/!]..... ص: م52 332302132 33151 انمتن نل 102 3221 43215 2322 51213 33751 فزن 1 2101 1 د 1ش 2 131 2121 11/31 
اشارة 1 د ل ع 01 ل 1 3 عو دل عو ود 1ك د 32100 عو ل ع ددا 5 ادل و و كتف وا ل ل د 01 اح ب جد و ل 3 ا و لت 1د لت 6 م5 1/1 ١1‏ 
المعنى:.... ص: ع7 ج91 1000030ازا51ة1ا5ة*3#1“ “اا ا 0 
الاعراب و الحجة:.... ص: 721 طن ل وو د لد لود نر لد عولد سنجلل جا يت أن اد كات ل ل اد ا ا ا ل ا ل د ا ا ل ا سا ل ل 1110131 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]16١‏ ص: /اع” 0000000098 2 1 ز 1ز 1ز1ز1ز1ز1ز1[ز1[ز1ز 1 ز 1 ذ[ز[ذ1ز1[ز1[ز1ز1ز1ز1[ز[1[1[ذ1[ذ[ز1[ز[ز[ذ [زذ[زذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1000# 
اشارة الاق باج اه تخي اراك ونلا جد ليزن د با ليان عن لاي تا ماف د مل لذن باج انيلم قا مرج لال اج ل قل ون الج قا باب تان فاج قن كباب حو 5 ساب ل ا 3 101 11 
النظم:..... ص: /ع” و ا ا ا 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]8١‏ ص: /ع”7 0-9 100 121 “[33#[#7أ13|[#ذ[11أ[آذ[1آ[آ[آ#آآآذ 1 

قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 87]..... ص: 717١‏ 001010101012121 اا 0 
اشارة ا اا اا ا ا ااا 
المعنى:.... ص: 71٠١‏ ا 
اللغة:..... ص: 717١‏ 111 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية /81]..... ص: 7179 #*#*2 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 88]..... ص: 7/٠١‏ 0000 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 89]..... ص: 7/5 ددن و ذه طعت جمد جنات ع لاجد واد د بودن د س6 د بز جد 16 20د 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية *4]..... ص: 7/8 ا 2 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]9١‏ ص: 7/17 00000 


صفحة عا١١|‏ من ههرسر 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 





قوله تعالى:[سورة النساء (5: آية ]٠١١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ]٠١*‏ 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 7 ]٠١‏ 


صفحة ١٠١0‏ من 0٠لاننا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١4+‏ من هلإلل 











اشارة اا ا يي ل اص ا ل شم تر تر اا 
المعنى:.... ص: ١1١١‏ ماوع حي ص ع وتم ود مه بم ووه :نه الام رم نا دمو وده تان ردي ب جد نا دمج حدر تبح ديو ادر بطب رطم زط مسرم ام د 23 8 11 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]1١٠١*‏ ص: 517 0 10000[ 
اشارة 1.000 
المعنى:.... ص: 711 للع ا ا لي قتا اااي ااا اتا فال تاراطا و ااا 13 
التزول:.. ض؛ 81 سهشه”1إ1إ 
المعنى و اللغة..... ص: ١١‏ 12 
قوله تعالى:[سورة النساء (©): الآيات ه١٠‏ الى .....]١٠١2‏ ص: ١184‏ 1 150327 توق 211 13211 3312212127 1 11721 10321 5 1 اتن :32 ١١118‏ 
اشارة الس م ام و 01 د ا و ا ا ا 110 
المعنى:.... ص: ١10‏ 211215232723 213 214 1 21ج 31 117 53 11 7د 13 231 11 1 133 211 011 3 221 13 1ج 131 للف 21 ج13 ل قط 27 32 21 11101 
القصة و النزول:..... ص: 7١2‏ 0000 9 10085709 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....1٠١1/‏ ص: ١1/8‏ 223 3221 دجت ل زنط نت 43351 5225 13325 25232 33321 د13 2053 21213 1 5 121 219212227 1 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]1١٠١8‏ ص: ١18‏ و و و و يت اا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]1١٠١9‏ ص: ١19‏ اا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]1١١١‏ ص: ١71١‏ 0000000 
اشارة ا ا ا 0 
المعنى:.... ص: ١7١‏ عا اس تي ا عض لع الاي اماف ا و قا اا رت اا قير قاو كسا اا ا لا و 1121 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]١١١‏ ص: ١7١‏ 00117 00 
اشارة لي يي ا ا اول ار ا ير عيضي قي م تبترت كم مك ضيف تا 
المعنى:.... ص: ١7١‏ 1 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]١١7‏ ص: ١77‏ 0 اا 
اشارة لع ا ا ا ا ف 1111 
اللغةء و المعنى:..... ص: 777 ل ب 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 











صفحةً /ا١٠1‏ من 0٠لنلز‏ 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١١*‏ ص: ١70‏ لع ا اص ست و م عوابا عام يي لعا 
اشارة اي يي ل ا ع ا ست ا ا ا ا الم مد وو م وو م د وي بك و اما 
(القراءة و الحجة:)..... ص: 770 تسن راحو داسو الع را ل ال ل ا ا ا ل ا ص ا حت ا رت مو قر م خا ل 11 
الاعراب:....ض: 717 ا ا يك و لي تي لق ا ل الا الا ع ع ام انم ا لي سي د ا 2 17د 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١١80‏ ص: ١717‏ 000000000000000[ 
اشارة دَدَ3َجَْدَعَةؤدَْدد 3ع 32 ده 3:3 ةمه 316ع 3ق 313 م25:22 5 عع 25د 2ه عد هطع 2ع ودع ةط 223 ود 21 خط 2522 1121/24 
المعنى:..... ص: /؟57 جاو 2 دعر 3ت 1ك ذه ند 1 ند 6ه ده ه01 سوه د ع ند 21 24د عن د د 21222225522 ددجت ند عدا د علد واد 2 ل 1د اد بد ا 111 
القراءة:..... ص: /77 ا 21 1 لل 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١١2‏ ص: ٠١7١‏ ل م و دا ا د ل ل 1 د ل د د 7 و1 ليه ااا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١١1/‏ ص: ٠١1‏ 1ن ئش 5ت 521 ند 2ك 21 2د 53 231 1 2 32ل 13231 د 3 3021 :5322 2021 132213 جد ج11 3221 21 128 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١١8‏ ص: ٠١7‏ مع ناه د ل اد ب ل ا ا ا و ا ا اا ا اا ا ا 121 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات ١١9‏ الى ١؟١]....‏ ص: ١7‏ 1 ا 1 1 1ت او ا 1 ل 2 11/9 
اشارة ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا سا8 118ل 
المعنى:..... ص: 70717 0009 
اللغة:..... ص: ١76‏ فد 6 113 1د 21 1-2 دن دك دع 2 عو د ج8521 24221 2د جد 2د 2222225522 ددجا د عد 2 د مه الس امد الو مك 1 
اللغة:..... ص: 770 2 5 25222 2 2 22 13252 1 1 21د ف 1 ا ا 1 5121 ادات الاتت 1 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 7؟7١].....‏ ص: 770 دبز ذ [[[ [ [ ذ [[ذ[ [ ذ 1 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]١77‏ ص: ع"7؟ دب117 0 ا 
اشارة الل ا اي ص م تش اتش صم متت تاعمش تناع اا عاك عاواا ع 111/77 
المعنى:..... ص: 5782 اا ا ااا 010 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية ؟١].....‏ ص: 77 00101010131 0 
اشارة ا لب صصص ست م ست مم تمت م ةم مج عي 11 
القراءة:..... ص: 871 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


قوله تعالى: [سورة النساء (5): آية ه؟١].....‏ ص: ٠١9‏ ا 20 
قوله تعالى: [سورة النساء (5): آيةٌ 8؟١].....‏ ص: ٠١67‏ الدب كا وو ون قد ود وماد بو امون ال لود مدر وود مدب قور م بمو ممت وت 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية /1؟١].....‏ ص: ٠67‏ - 2 
اشارة ااا 
المعنى:..... ص: 767 0 *2* 232 
الاعراب:.... ص: 867 100 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 8؟17١].....‏ ص: ٠8‏ 1ك لب ع5 لد ساد جا نامج د وراد جد اد ا ل + 01د بوم ادج 8 د حل حاو 1 1 د 
اشارة ل 1111-7-77 دٍِ0س0ب0000 000 
القراءة و الحجة:.... ص: ع 0 
المعنى:..... ص: ع7 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 59؟١].....‏ ص: /؟ 3*#*21 
اشارة 00000000000 2 2 1 1 1 2323115113 
المعنى:..... ص: 569 ب 3 ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 ز 1 1 1 ذ1ز151ز1|1[أ[|11|1أ71 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]17١‏ ص: ١0٠‏ ا 0 2 
اشارة 0096 ز ز 2 2 312 213132 
المعنى:..... ص: ١0٠‏ ا بب00 000000000000990 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آي ه7١].....‏ ص: 7017 
اشارة 000 
القراءة و الحجة:..... ص: 707 ظ2 
المعنى و اللغة:..... ص: ١06‏ 50 

قوله تعالى:[سورة النساء (6): آي .....]١7©‏ ص: ١01‏ 
اشارة ا 000 


صفحة ٠١‏ من وهنإسر 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 











قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 7 .....]١7‏ ص: 509 اا ا 5*0000*غ23ظ9 
اشارة ا اا ا 1900000 
المعنى:..... ص: ١09‏ 9و 00000ااااااا 20 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآبات ١78‏ الى .....]١159‏ ص: 82٠‏ 175737070709 
اشارة 2 0 
المعنى:..... ص: ٠١2٠‏ 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١5١‏ ص: ١2١‏ 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آيةٌ .....]١5١‏ ص: اع 130000 23*11 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآبات ١57‏ الى .....]١57‏ ص: ع8 000 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]١5*‏ ص: /اع؟ 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآبات ١54‏ الى .....]١52‏ ص: /اع؟ 0 
اشارة ا 00 
القراءة و الحجة:..... ص: /2؟ ا ا 00 
المعنى:..... ص: ,اع ااا 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١1/‏ ص: 9ع 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١54‏ ص: 81١‏ 100000 221311 
اشارة 50 
القراءة و الحجة:.... ص: 2/٠‏ 2300 
الاعراب:.... ص: 70/٠‏ م ا ا ا 0 
المعنى:..... ص: 71/١‏ 000000000 220 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١59‏ ص: ١1/7‏ لصم سي نع ان فت بت عد قبا قر ا جب 
اشارة بببب 20 
المعنى:..... ص: 70/9 50 


صفحة ١١9‏ من نهنانل 











الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أ ماع جحات. للالالالالا 
اشارة ا ا 100 
المعنى:..... ص: 70/7 لا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ؟18١].....‏ ص: ١1/0‏ ا ا 100 
اشارة اا ا 5*3#*3*5*57 
القراءة و الحجة:.... ص: 71/0 9 
المعنى:..... ص: 71/0 ذا 20 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١187‏ ص: ع/1؟ ا ا ا 515757 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١18*‏ ص: ٠1/8‏ 232 
اشارة “0 323 
القراءة و الحجة:.... ص: 7178 212 
المعنى:..... ص: //70 “000 0 ا ا101013031[1310310أ2321311313 
قوله تعالى: أسورة النساء (5): الآيات ١54‏ الى .....]١52‏ ص: ١1/9‏ 21 
اشارة ا 10 
المعنى:..... ص: 70/9 200001010002296 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات ١47‏ الى .....]١08‏ ص: ١/5‏ 330+ ه1251 
اشارة ما 253035330000 
المعنى:..... ص: 7/7 10000 
القراءة و الحجة:.... ص: 7/8 000 ااا 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١189‏ ص: ١/2‏ 7 07 500000000000000 
قوله تعالى:[سورة النساء (5©): الآيات 128٠‏ الى ....]١18١‏ ص: ١/17‏ ا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ؟12١].....‏ ص: ١/9‏ 1[ ا[ ا[ 7 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١187‏ ص: ١91‏ م مم 9 


صفحةً ١١١‏ من 0٠لاننا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ههلإدا 








المعنى:..... ص: 5957 دب 12 
المعنى:..... ص: 8917 ا ااا 00 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١12*‏ ص: ١97‏ اع ا ا رش سئي ا اص و اميا 106 
اشارة يا 
الاعراب و المعنى:.... ص: 78917 ا 0 1ن 
قوله تعالى: [سورة النساء (5): آية ه2١].....‏ ص: ١9‏ ةن شم فشنت تش دن 11 2320 13221 1ت 23 12213 جز 33 فت 1 لت 10 1331 102 41313 1د تقو 11 111 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١122‏ ص: ١90‏ 000 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية /ا21١].....‏ ص: ع9؟ غ22 
اشارة عن ده د دادع 22 بقع رع 12 322 22222 العو ددن دحك اندع د سك 22 تند لد دك كت 5ل انك د نا دن حك ند ل كد د ام دف ١11112‏ 
المعنى:..... ص: ع9 ؟ 0020020 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات ١28‏ الى .....]١189‏ ص: 91 2100 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]17٠١‏ ص: /9؟ 0 +222 
اشارة ل ا 2 2 ع 1ك 1 و عاك د د د و د 6 2 1ك 1 2 1 2 ا ل ا ل ل ل 1 ا ا ب د ا 1 ا 1 
الاعراب:.... ص: /89 00028 دبب1ب0101 1 00 
قوله تعالى: [سورة النساء (5): آية .....]١/١‏ ص: 6١99‏ اا 00000000000 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ؟/1١].....‏ ص: 6٠5‏ 2200 
قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية .....]١1/7‏ ص: 6٠١8‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة النساء (5: آية .....]١75‏ ص: ع 6٠١‏ طش*غ2 
قوله تعالى: أسورة النساء (6): آية ه7١].....‏ ص: 6١2‏ ا ا ل ل ار 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية .....]١12‏ ص: 6017 لع سي يي ا ص ل يا 
اشارة را 1 
التزولك:::. ضن: 577 ا 
المعنى:..... ص: 60/1 را 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 





صفحة ١١٠‏ من 00لإدط 


اشارة ال ا ئش ل ل ات ف 
قوله تعالى:|سورة المائدة (0): آية .....]١‏ ص: 6117 توج ب لاوججم ااوواور بالج رو جر امو وو لم لبو م م ع م ١117‏ 
اشارة ل ات ا 101 
الاعراب:.... ص: 11 ص م شت لمم ع اد تت متت عط اندو 3 ١1/1‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟]..... ص: 511 ادعو فت وود ل مرا االو لات اما ون 9 اط واد للا د جد تل 0 د د او ا ج41 د 1 ا 1111/2 
اشارة 3 2د 222242 21د تن د 231 3ن 3123 1 51ج 231-333 ون نف ن2 2 4ل ندل 101 1ن 52 11 232 1ن 53 315 312 31 23 13231 21 53 د22 1ت 32 01 333 3131221 1171/1 
القراءة...... ص: 6١1/8‏ ا ا و ا ا و و اك ا 
المعنى:..... ص: /1١؟‏ 21<21#2 
النزول:.... ص: 57١‏ ل م ا 3ل عن 14ج 0 11 3 ل ول د د م اد ا خط ل د 11د 1 21 لد 3 1 وس د 11011 
النسخ:.... ص: 557 ل د ل ل ا 2 101 
المعنى:..... ص: 577 و 1 د د ل ا ا ا ا ١1‏ 
الاعراب:..... ص: 67 00000 0 10000[ 
اللغة:..... ص: ع؟؟ ا ل ا 1 ل ا ل ١111‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 9]..... ص: 671 ا ا 0 
اشارة نان اد ولاه م لان تال ب حا لاو ا الو عاب تا ل ل ا ا ا و ا ا 101010156 
اللغة...... ص: 67/7 ا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 5]..... ص: /67 0000101 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية هإ..... ص: 67 الم را را ف 111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية عإ..... ص: 61 مإ ا لا ير ماي تاس يي م م م الت شي ١11017‏ 
اشارة اص حي ئش ص ١1117‏ 
القراء:..... ص: 61 لم سئي ل ئضي في مص ا اي ير لصي ام لبا ل 1170116 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية .....٠‏ ص: 505 را ا ل ا ور ب يي 15 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 8]..... ص: 62٠‏ يع اي يي وري اا تار وا ا يي اص ل مير اك تت ع مع ترد شو اسرد ا كمد ١1101‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 9]..... ص: ١ع؟‏ ا ل ل صر لي ير يو 11717 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ااا من ههلادا 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....1٠١‏ ص: 527 ال ع ا اا 1111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]١١‏ ص: ”ع6 لالودي سح ووب جه جدود بجا بي جود رمج ب قو موديو اود ومو تور سو مو 117016171 

اشارة اا ا اا 

اللغة:..... ص: ع6 ل ١1‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟7١].....‏ ص: م52 مود وى الىلاك ساك وح ان د بالود الات كد با د 01 لج ال ا ص 411 ا 11 1ك 101/1616 

اشارة ا 0 0 

اللغة:..... ص: مع6 ك1 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 17]..... ص: /ع؟ ا ا +121 

اشارة ا ا م 1 صو و 1 و ل وم ل و اس ا اه ل ا د 1 و ع ل م 1 و يت 1101017 

القراءة:..... ص: ,/ع6 ا ا ا ا ا 

المعنى:..... ص: /ع6 +1 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟١].....‏ ص: 1١‏ 3000 طش<22 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): الآيات ١0‏ الى .....]١128‏ ص: 15 ل 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]١1‏ ص: ع1 22 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 14]..... ص: 1/ا؟ وله 21س اماد لاطت 6 ألا طلا جمد عط اج الج ا با اد 9 جد ل ا و ا 21 117 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 119]..... ص: 1/9 و9----- 122 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]15١‏ ص: 58٠١‏ يع لاني لاسا لا ل شل ارد ل علا ل ل ا ارات ع ا اا ا بل وه در ل 01 11 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]5١‏ ص: 5/5 00000 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 517؟]..... ص: 5/85 جات لشي لاله اع ل نا ا اتا با و عي رات ري عي قا ع تا كبمة مواقي كي 1017 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 57]..... ص: ع/؟ 1311-1-1 000101212131302 0 00 
قوله تعالى:أسورة المائدة (ه): آيةُ 15]..... ص: /1/؟ ل ا ل ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 0؟]..... ص: 68/8 از 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 52]..... ص: 59٠‏ لم عي الود ارهد ولعي كل اجا ا ا لزي ا ا لا ا اح بعلا توا سوا لا زا 110 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /71]..... ص: 5917 م ا ا ل ا تي 1/1 











الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 














قوله تعالى: أسورة المائدة (0): آية 158..... ص: 59 00000 #*#*غ3«ظ2 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 159]..... ص: 698 0 50151*8 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]7٠١‏ ص: 691 ا ا اا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ١؟].....‏ ص: 599 لاض مت ا اي ا بالط اد بد واي 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ”7]..... ص: 0٠١‏ 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 77]..... ص: 0٠5‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية "]..... ص: 0٠8‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 50]..... ص: 0٠9‏ 1000000 22311 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): الآبات ع" الى 77 "ا..... ص: 01١١‏ و ا 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 78]..... ص: 0١‏ 1300000 *2*2311 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 759]..... ص: 019 0000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آي .....]5٠‏ ص: 0٠١‏ 1000 221*311 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]5١‏ ص: 075١‏ اا 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟5]..... ص: 0717 و 2*3 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 7؟]..... ص: 07٠١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آي ؟5]..... ص: 07١‏ ا 0 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية 54 ]..... ص: 070 الم فا ا رق ل 1 ترق و لك 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية ع5]..... ص: 0179 ه252 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /ا؟]..... ص: 05١‏ غ25 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 58]..... ص: 055 ا 121171111100 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 59]..... ص: 011 0000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....14١‏ ص: 059 100000 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية .....14١‏ ص: 00٠‏ الخد لايد لابج حت ناب فلن فك نادت لاح نر ذل انان لالحنا قاد انا لال جناي 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟14..... ص: 08١‏ ا ا ا 0 


صفحة عا١ا‏ من 0«لنلا 


الفهرس 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 











قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 147..... ص: 087 م ل وا عاك ين لم1 اع وا اك ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟ه1..... ص: 08 0 *151إ5 
قوله تعالى: [سورة المائدة (2): آية 0ه|..... ص: 008 مان ل وال لست ةلد ل واد م ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 142]..... ص: 020 لمي تر رق با ماده اموي انه وبجد أ الماد 3و واي 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /اه..... ص: /ا02 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /14..... ص: 029 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 149..... ص: 0٠1١‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ٠عا.....‏ ص: 015 100000 22311 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ١عا.....‏ ص: 018 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ”عا..... ص: /ا/ام ا ا 0 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية “”عا..... ص: 018 2000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟عا..... ص: 019 211*100 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية هعا..... ص: 0/7 عون نل عن لانم 3 لان لات جد تان د ود أ د اا و 91د 21 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ععا..... ص: 0/5 و 2*3 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية لاعا..... ص: 0/1 ا 0 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية معا..... ص: 0/5 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 9عا..... ص: 031١‏ امي عو فار ا لوقل دلخ 3 1ل لت در لطر قد ول ل ديك 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....17١‏ ص: 03 2121000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]١‏ ص: 034 عا لطامت لانن ع دا قا دب انام حل ذا باق الاي قا قا لاي 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ”7]..... ص: 2٠٠‏ 511710010100000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية "اا]..... ص: 7 ٠ع‏ 0000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 7]..... ص: 5 ٠ع‏ 2« 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية 70]..... ص: ٠ع‏ باذ اين لابج عاد ناب ولد ذا نادت لاح نل ذل انان لجع كاب قاد نا قلأ جناي 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 7]..... ص: ع8٠ع‏ اا 0 


صفحةً ١١10‏ من هناد 


شال م ا ا 110010 


تند د ان جمد مك م 0001 


م ع١‏ 


1 1ت 2211 ادر 8 


ع م ل فو لحري 8 


ما م حا قرا عر ١8‏ 


مع حا مره مكمه لقره وي و8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من ههلإدا 











قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية /الا..... ص: ٠ع‏ اا ا ا 1 111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 1/8..... ص: 2٠8‏ مانيس موقنو لطن ري لوو از اممو لصوار ماو ع ب الي ل مو م ا ا 111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 9/]..... ص: 2٠١‏ ل ا ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية ....16١‏ ص: ١١ع‏ ا ا قم اع م اق امي اطي اص رقص ص دا ا ف 1 
قوله تعالى: أسورة المائدة (2): آية ....18١‏ ص: ١ع‏ 000 0000000000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 87].... ص: ١ع‏ ةن 3 لوانتن ركنن 2121 11221 13231 1ت 11223143 32 2 131 1ن 5 1د 11 د12 10301 21 2ق 1/21 11 
المجلد الرابع دم ويد اطق لقره جاعم ادح لعي الو عه تاد ندع ددجن لج ع 91ل سس جلا با حو اد اندو ل حيط 6ن ا ل كي 9د باحس لوط ل ا 1 1101081 
[تتمة سورة المائدة] ..... ص : ”7 0000 121 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 87] ..... ص : ١‏ 0070002 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيهُ ؟8] ..... ص : ؟ 1 11 ل لل ال ا ل 1 و3 11 1 د ل ات 1 ل تا يد 1 11 2 1101 
قوله تعالى:[سورة المائدة (): آية ه1] ..... ص : 0 2+9 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 82] ..... ص :ع 0005 00000000000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /81] ..... ص : ٠‏ 7 2 
قوله تعالى:[سورة المائدة (2): آية 88] ..... ص : / 9-9 غ23 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 19] ..... ص : ٠١‏ جسن ون نمم ا اماد مانا 6 لاد اعون اد ا ا ان ل ا د بو اد 8 اا 111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (8): آية 14١‏ ..... ص : ١0‏ ةنق ان نت قث ا 7 1121 1ن تش اش 211 121 111 11 11 1 2 121 211 د 11112 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]1١‏ ..... ص : ١8‏ 8 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (8): آية 197 ..... ص : ١9‏ ل ا ام الي اا قر عو 1 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية '97] ..... ص : ٠١‏ ص ال ناا ايا ا لصي و وا ب اطي لع ا تبي و الا و 131 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 195 .... ص : ١؟‏ ل يي ا ل ا يي ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيةٌ 10] ..... ص : 7١‏ لاي يي ا لي اي لل وص فض اش ل مي لي واي افو ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 98] ..... ص : /” 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /97] ..... ص : 759 ل ا 10 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 94] ..... ص : ١”‏ 121 13#317# 0 











الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا١١‏ من ههلإدلا 











قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 99] ..... ص : ١7‏ ااا اا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0: آية 1٠٠١‏ ..... ص : ١6‏ ا ا ا ا ا ا ا ار م ا د د 111 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): الآيات ٠١١‏ الى ٠١”‏ | ..... ص : 0" 00-77 0 0 1 1 1 1 101 [ | 1 [ 1 ااا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]٠١7‏ ..... ص : ١1‏ كعد ا ا قي ا اااي اصرف قح و ما اط فا 1107 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]!١٠١‏ ..... ص : 9؟ ا وو ا كر تاو ا و ا ات و او ل و قر و و 1710 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ه١٠!]‏ ..... ص : 6٠‏ اا 111111000 1 001 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية |١٠١8‏ ..... ص : 6١‏ لدبب 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]٠١/‏ ..... ص : ع6 0غ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]!١٠١8‏ ..... ص : 0١‏ 05 0 اا0ا 00 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية |١٠١9‏ ..... ص : 07 نت 351 3: نئي 32ل قن 3ن قن قد نل 22 لله مل 3ن لش قد فق زد 37 214 11 د مط 21 1ن 1د 110117 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]!١١١‏ ..... ص : 07 اونا ناه لو عد ل حادب ا جد ل دسل ب لاا لم ات ل السو ال د ا ا اس ا ا 11011 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]١١١‏ ..... ص : 1م 131-2132 اد تنو غطر! إن 13 42151 4227 2121 2211 أ2 133 دمن 1 2101 1 2101 1 10ت 12221 2 111019 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟1١١]‏ ..... ص : /0 000000000000000 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟١١]‏ ..... ص : ٠ع‏ لوه ونون تت 5121 :د11 21 11 52ت 22315 3211 4 225 432 1123 د 2ش 1 1د لط 2221 21 111011 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ؟١١]‏ ..... ص : ١ع‏ م م 00000 1007078707070( 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ه١١]‏ ..... ص : ”ع ل قو او ل لو ا 1 ا 1 1 2 2 ١101‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0: آية ]١١8‏ ..... ص : عع ا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /ا١١]‏ ..... ص : وع 000013101 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]١١4‏ ..... ص : ٠7٠١‏ ا ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): الآيات ١١9‏ الى ]!١١٠١‏ .... ص : ٠"‏ 0 ص12 
ع-سورة الانعام ..... ص : ه7 0100000989 1131101010أا1أ1#أ10ا 0 
اشارة 0000 
أسورة الأنعام (©): آية ]١‏ ..... ص : 78 317#[#171010أ13#أ|أ0#0#03#00##10أا اي 0 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 





تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


: آية "] ..... ص : 78 0 


: آية ]١١‏ .... ص : ه/ 20 


: الآيات ؟١‏ الى ]١7‏ 5 


: آية ؟١]‏ .... ص : 17/ 5ن ل 1 و 22 


: آية ه١]‏ ..... ص : 089 م ا 


]١18 الى‎ ١7 الآيات‎ : 


دآية 19] ساض :+ 5و 1-95 1 1 1 2*3 


:آية ١؟]‏ ..... ص : ع9 0 


: آية ؟؟] ..... ص : ع8 يع ار اما دن قبا رن قن قد لبت ا ا 


: الآيات 7” الى ”] 5 
: آية ه؟!] ..... ص : ٠١7‏ 
: آية 2؟!] ..... ص : ع١٠‏ 


: آية لالا] ..... ص : ٠١17‏ 


: الآيات 59 الى ٠١‏ 3 


: آية ١؟]‏ ..... ص : ١١‏ 


صفحة ١1/8‏ من وهنا 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (): 1 
تعالى:[سورة الأنعام (2): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): 1 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 





تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 


:آية ؟؟] ..... ص : ١١8‏ 


: الآيات 5٠‏ الى ١؟]‏ 0 
: الآيات ؟5 الى 57] 5 
: الآيات 55 الى ه؟] - 


: آية ع؟!] ..... ص : ١١9‏ 


صفحة ١19‏ من 00لإنا 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (2): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 
تعالى:[سورة الأنعام (ع): آ 
تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


تعالى:[سورة الأنعام (ع) 





تعالى:[سورة الأنعام (ع) 


: آيةُ ٠ع‏ ..... ص : ع0١‏ 
: الآيات ١ع‏ الى ”ع] 5 
: الآيات ”ع الى #ع] 5 
: أيه هع!] ..... ص : ؟8١‏ 
: الآيات عع الى /اع] 5 
: آية مع] ..... ص : ١86‏ 
آي 9ع] ..... ص :ع2١‏ 
آية ]٠١‏ ..... ص : ١21‏ 
: آية الا] ..... ص : ١24‏ 
آية الا] ..... ص : ١7١‏ 
آية “الا] ..... ص : ١7١‏ 
آية *لا] ..... ص : ١176‏ 
: أيه هلا] ..... ص : ع17١‏ 
: الآيات 2/ الى 79 5 
آية 18١‏ ..... ص ١817:‏ 
:أيه 14١‏ ..... ص ١89:‏ 
آية 85] ..... ص : ١9٠‏ 
آية 187 ..... ص : ١91١‏ 
: الآيات 86 الى ]9١‏ 5 
: آية 91] ..... ص : ١98‏ 
آية 97]..... ص : ٠٠١‏ 
:آية 97]..... ص ٠١7”:‏ 
: آية ؟9] ..... ص : ٠١6‏ 
: أيه 90] ..... ص ٠١8:‏ 


صفحةً ١٠١‏ من ههنإدا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من ه0لإنلا 








قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آَيهُ ع9] ..... ص : ٠١9‏ ما 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آي /91] ..... ص : 7١؟‏ ما د11 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية 94] ..... ص : 7511 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 99] ..... ص : 518 ام 1 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (©): آية ]٠٠١‏ .... ص 51١8:‏ اا او ار ل و ب ا ا ا و 1171 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١١‏ ..... ص : 57١‏ ا ا 0 ل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ؟7١٠]‏ ..... ص : 57١‏ اا ا ا ا ا ما ار ا ا ا 115 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١‏ ..... ص : 7577 000 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]٠١‏ ..... ص : 7572 و 12 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية |١٠١0‏ ..... ص : 771 121 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]٠١2‏ .... ص : 77١‏ ل و را 1 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١٠١1/‏ ..... ص : 77١‏ ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١8‏ ..... ص : 777 ا اا ااا ااا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١١9‏ ..... ص : 776 و 1112# 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١١١‏ ... ص : 7717 محم اام 101 سوه م0 دك لد ل د 6 جا د ل مسا د اه لاحم وس ول لس ل ١01‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١١١‏ ..... ص :/7؟ 3ض« ضظطظإ1[ز[ز[ز1[ز1ز1ز1ز1[ز1[ 1ز1[زذ[ 1[ [ [ [ [ ذ 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]١١17‏ ..... ص : 561١‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١١7'‏ ..... ص : 767 *غ2 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ؟١١]‏ .... ص : 6 ما قي بار ل بتار اباي اي م يي لعا اي ل مي ا هي ١30‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ه١١]‏ ..... ص : 71 ل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]١١2‏ ..... ص : 568 تي 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١١1/‏ ..... ص : 50٠‏ را 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١١4‏ ..... ص : 50١‏ 01 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]١19‏ ..... ص : 707 تل 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١٠١‏ ..... ص : 508 ا ا لاا 16 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ١؟١]‏ ..... ص : ع0؟ لي ع يه روطم تم ةر ع جم لصوي كوف ودر قو م وو قد وااو 3 ١1625‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ؟؟١]‏ ..... ص : /0؟ ل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية '7؟١]‏ ..... ص : 52٠‏ ا ا 217 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ؟١]‏ ..... ص : ”ع5 اا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 0؟١]‏ ..... ص : “اع 2 121 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآبات 2؟١‏ الى ]١77/‏ ..... ص : 17٠١‏ م 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 8؟١]‏ ..... ص : 1/5" ا 1 الل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١59‏ ..... ص : 17" م ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١7٠١‏ ..... ص : ع/1؟ 1 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١7١‏ ..... ص : 7178 ا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١7:7‏ ..... ص : 719 226 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١77'‏ ..... ص : 7/٠١‏ ا و و و ا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ]١76‏ ..... ص : 7/1١‏ 121*210 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 8؟١]‏ ..... ص : 75/5 اا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ©؟١]‏ ..... ص : 75/5 دجن 11157 21 لق 31 20314 0121 1 111 31 112131 212 1 11 23211 1111/1/21 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١/‏ ..... ص : 7/2 ل ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 8؟١]‏ ..... ص : //؟ د11 |[ 000000001 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١59‏ ..... ص : 59١‏ 0[ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ١؟١]‏ ..... ص : 597 0 غظ12 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ ١؟١]‏ ..... ص : 597 ل ل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آيةُ 1؟١]‏ ..... ص : 592 0غ2غ2 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية '7؟١]‏ ..... ص : 59/4 ا[ | اا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ؟١]‏ ..... ص : ٠١١‏ ان 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناناا من هلإلل 








قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١58‏ ..... ص : ٠٠١7‏ ا ااا ل 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (): آية ع؟١]‏ ..... ص : ٠٠١0‏ م10 1 10010111 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ا؟١]‏ ..... ص 7٠١17:‏ ا رن 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١68‏ ..... ص ٠٠١8:‏ مم قم ار قي واو لخر د امي اامطالي امور وح و ما ا طفق 11311 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١59‏ ..... ص : 51١‏ ل و 63 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]!١14٠‏ ..... ص : 51١‏ اذ ذا 200ظ2« 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١0١‏ ..... ص :17 اند ل دع وذ دسم لاا جل سو لا د ءا ادس ا ا ل ا كي ا ا ا ا 116 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ؟0١]‏ ..... ص : 5١12‏ 00000 122 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية "7ه١]‏ ..... ص : 519 “0 2230« 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ؟4١]‏ ..... ص : 57١‏ 222*220 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١40‏ .... ص : 777 1 12*20 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ع0١]‏ ..... ص : 7717 131-5133 ادنك ذز نر إن- 13 43331 4255 13121 251212 13351 3325 2151 121211 13151 312221 ١1/1‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية /اه١]‏ ..... ص : 5١7‏ +222 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١88‏ .... ص : 77 2299995 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (©): آية ]١9‏ ..... ص : 77/7 عناد نل رسع ل دسا لاا رط سو لا د نا اح د ا د ا و ل ا 1061 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١28٠‏ .... ص : 579 1 10 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): الآيات ١128١‏ الى ؟127١]‏ ..... ص : 817 اعد نك بدك عد لاا امن لل ود لجل ل ان ا ل 1 لو لاد ا را 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ]١2«‏ ..... ص : 770 اااي 000 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (ع): آية ؟8١]‏ ..... ص : ع١‏ ا ار ص م ا ور م ات نه سمي اقبت جمد ١1/1‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (): آية ه2١]‏ ..... ص :77 م د00 000 
/ا-سورة الاعراف ..... ص : 751١‏ اا 
اشارة 0 لكل 
أسورة الأعراف (07: الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 8٠‏ اا ااا ااا 001 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ؟] ..... ص : 57 ا ا 0 


الفهرس 
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صفحة عاناا من هلش 


تعالى:[سورة الأعراف (73): آية ؟] ..... ص : ٠6‏ ل 11 
تعالى:[سورة الأعراف (73): آية ه] ..... ص : ع١‏ اذا 
تعالى:[سورة الأعراف (7): الآبات ء الى 7,] ..... ص : 81 0000 ا ل 
تعالى:[سورة الأعراف (7): الآبات 8 الى 4] ..... ص : 501١‏ 00 
تعالى:[سورة الأعراف (07: آي ]٠١‏ ..... ص : ١07‏ دو ع ل 10 للجلا بم دنلا د ل لاجد ل د ل د 01 ل ل لد لس د الوه ع طرق تع 1 
تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١١‏ ..... ص : 00؟ 2 ا 
تعالى:[سورة الأعراف (73): آية ؟١]‏ ..... ص : ١01‏ م ا م 0 
تعالى:[سورة الأعراف (07: آية ]١7‏ ..... ص : 509 ا 1 ا ال 1 الو و ا اا ا ا ات 2 كد 0د 12 الا 
تعالى:أسورة الأعراف (7): الآيات ١5‏ الى ]١5‏ ..... ص : ١2؟‏ 2221 
تعالى:أسورة الأعراف (7): الآيات 18 الى ]١7‏ ..... ص : ١217‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1313151[ز[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 110 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]١8‏ ..... ص : م2١‏ ب زذ 100 
تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١9‏ ..... ص : /اع؟ ا ل 
تعالى:[سورة الأعراف (73): آية ]٠١‏ ..... ص : /2؟ ا ااا 0 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ١؟]‏ ..... ص : ١/٠١‏ ا 0 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ؟؟] ..... ص : ١/١‏ م0 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 57 ..... ص : 8/7 ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس 116 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ؟؟] ..... ص : ١1/8‏ يبب اا 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 0؟] ..... ص : ع/1؟ 0000000000 د 0000 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 2؟] ..... ص : ١/17‏ 0000 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية /ا؟] ..... ص : 8/٠١‏ ا اا 00131 0 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 4؟!] ..... ص : ٠/7‏ 10000[ [ز 1 ز 1 0 0 
تعالى:[سورة الأعراف (73): الآيات 59 الى !!٠١‏ ..... ص : 8/5 1ز1ز1ز1ز ز1ز1ز 1 1 1 1 1ذ1ذ1ز1 1 1[1[ذ1ذ1 1 1 1[ذ1[ 1[ 1 1 ذ 1[ ذا 
تعالى:[سورة الأعراف (07: آية ١؟]‏ ..... ص : ع/؟ 0 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ؟؟!] ..... ص : ٠/17‏ 0 151|0ذ1ذ1ذ|ذزذ1[ذ[1[ذ[ذ#731531[أ[[#أ[[أ©أ[3أ#أ#ا 100 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١0‏ من ههلادا 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية '؟:؟] ..... ص : 5/9 ع ل ات قات ات اق مات اقل او ا ا 17 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آي 6؟] ..... ص : 8931 م اا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آي ه؟] ..... ص : 8١97‏ 00 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آي ع؟] ..... ص : 8915 فم ا لت قم لي م ل م لست ةف تند | ١1‏ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آي /37؟] ..... ص : 89 ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آية 8؟] ..... ص : ع9؟ 3ت شرت 32212 تجن اع د 11 21 2 1212111 3 21 216 ل د نك 1ك 1 دوف 221  1‏ جن 3 2 ١01611‏ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ 9؟] ..... ص : 59/4 ا م0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ٠؟]‏ ..... ص : 5899 اا 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ١؟]‏ ..... ص : 6٠١1‏ ب 112 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ؟؟] ..... ص : 6٠١7‏ تج شين 1ن ند 32 د 51-1132 221 13 د 432 15221 قد 32 تن قن 5د 132 2221 1 10221 زد د 4 242321 18112 أ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية “9؟] ..... ص : 607 10000 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيهُ ؟؟] ..... ص : 6٠١0‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): أيه ه؟] ..... ص : 6١9‏ ااا اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ع؟!] ..... ص : 6٠١‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية /ا؟] ..... ص : 611 معت الالو لال عوطت بان تج 1ك د حو لاد سي ات ان اد و د ادج جا اا ل لو ل لبو ا 1101 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): أيه 4؟] ..... ص : 6١‏ اا 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 69] ..... ص : 6١80‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 14١‏ ..... ص : 6١2‏ م ا 0011 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ]2١‏ ..... ص : 61١1‏ ل نضا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 187 ..... ص : 6١/8‏ 000 000 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 7] ..... ص : 519 1[1[1[ذ1[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[ |[ ز[ز[ [ [ 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 25] ..... ص : 67١‏ د02 ااا لل 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية 40] ..... ص : 67 ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ع2] ..... ص : 670 ااا ا ااا اا ااا 0 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاا من هلللا 








قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية /اه] ..... ص : ع؟؟ م م ا اا اا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): أيه 1 ..... ص : 657 ا ا 010 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (73): آية 9] ..... ص : 65 م 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ٠ع‏ ..... ص : ع؟؟ ل ا صر لزنا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ١ع]‏ ..... ص : ع6 يا اا اد اك لو ل ا و ا د سر ا ما 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ”ع1 ..... ص : 51 ان شي :5212 تجن 1 1227 31 2 2 22231553 323523327 ل 22 53 21 20 1 لد جف 1321 1د ج31 د 812 رأ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية “ع] ..... ص : 559 000000 0 0 000000 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيهُ ؟ع] ..... ص : 65٠‏ ااا 00 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ هع] ..... ص : 5١‏ 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية عع] ..... ص : 55١‏ فشني قن ند نقذ 221 5-113 222 ف د 2 321 2و 3 1ت 432-13 322112221 د ج13 821321 32 أ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/0): آية لاع] ..... ص : 67 ل ا ار و ما 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آَيهُ مع] ..... ص : 67 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 9ع] ..... ص : 65 ااا اا اا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]٠١‏ ..... ص : 550 ا را 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ١ل]‏ ..... ص : ع6 01100000000 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ”/] ..... ص : 51 اا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ”] ..... ص : /5 ربب 1.00 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ؟7] ..... ص : 50٠‏ 01013 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ه/] ..... ص : 501١‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ع/] ..... ص : 507 و71ب0100ز10ازاز از ز 1 | |أا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية /الا] ..... ص : 507 1|100 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ذ [ [ [ [ ا 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (1): الآيات 78 الى 4!] ..... ص : 607 ل ما 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]6١‏ ..... ص : 6008 00 ا 00 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ]18١‏ ..... ص : 602 0090 2-0900 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لاناا من هلإلل 








قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 87 ..... ص : /0؟ ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (1): الآيات 87 الى 85] ..... ص : 509 1 1 12111 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 14] ..... ص : ١ع؟‏ ا مم ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (73): آية 88] ..... ص : ”ع6 ا ا 0110000 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ /41] ..... ص : ع6 ل ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 18] ..... ص : مع؟ اتا ا 1 اد إل ون ا ل ا و ا ا و ل ا 2 18117 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 19] ..... ص : عع؟ ا 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]1١‏ ..... ص : 9ع؟ ا 1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]9١‏ ..... ص : 617٠١‏ 111 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 97] ..... ص : ©17٠١‏ تين د قط د لا ل 21 11 ل 21 13 ا ل 1 11 أت لمك يكن 221 211 روا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ '97] ..... ص : 1/7 121 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 95] ..... ص : 1 ا ل 0 ل 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 14] ..... ص : 10 ااال اا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ع9] ..... ص : ع1 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (1): الآيات /911 الى 98] ..... ص : /ا/ا؟ ا 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 19] ..... ص : ١٠/؟‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]٠٠١‏ .... ص : 681١‏ م ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]!٠١١‏ ..... ص : 6/5 ز[ز[ ؤز | ز 1 1 [|ز1ز[ز1 1 1 1ذزذ1|[|ز1ذ1[ذ[1[|[ز1زذ1[ز1[ذ1ز1[1ذ[1ز1[1[ذ1[ذ1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 101 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (1): آية |١٠١7‏ ..... ص : 6/80 ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]!٠١7‏ ..... ص : 6/8 000 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية 5 ]!٠١‏ ..... ص : 41 ا كنا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ه١٠!]‏ ..... ص : //؟ ةيا 0 09090000ا0اا0ااا0 1.100 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]!٠١8‏ ..... ص : 5/95 00 ا 001 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): الآيات ٠١17‏ الى ]!٠١8‏ ..... ص : 59٠‏ د29 


الفهرس 
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ثعنا 


تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (17): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف :)1١(‏ 
تعالى:[سورة الأعراف :)1١(‏ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 


تعالى:[سورة الأعراف (17): 





تعالى:[سورة الأعراف (1): 


لى:[سورة الأعراف (7): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 
تعالى:[سورة الأعراف (1): 


تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 


|1٠١9 الآيات‎ 


|1١١١ الآيات‎ 


| 1١ الآيات‎ 


|١١80 الآيات‎ 


|1١17 الآيات‎ 


|1١19 الآبات‎ 


| ١7+ الآيات‎ 


آي 4؟١]‏ 5 


آي 9؟١]‏ 3 


آية ١5لا‏ 


0 ]١ ١ آية‎ 


آيةُ ؟١١]‏ 00 


لى ]٠١١‏ 
فك 


ى 


لى ع١١]‏ 


]١١8 لى‎ 


فك 





ى 


الآبات 1 الى 0؟١]‏ 


آية ع١١]‏ 8 


5 ]١1/ آية‎ 


5 ]١١ آي‎ 


آي ؟١]‏ 3 


صفحة ١2/8‏ من 0«لإنا 


مم م يا م وا با ميا ا ا ج1763 


حاط ادك وده سا اورا فاذن اله اسك امك كك كد 12717 


مم عه م ممه ممه م مم م ع له لل لعل ل ل ع مم لد لم ٠‏ هرا 


عدوع انه عع عد يو دوعا اعد وطن دادع ل اك ولد اسلا 1 1 1 


وعضةخ 55 خخ 2555542 1553332 3353 21 لم1 


ل 0 لد ات ل ةا اع د كك كد در 12 


فد ةوخ م2 2و3 ؤذهغ 53 :35خ جد ؤذط 31512251 12 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء.لأع/ا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 129 من ههناسر 

قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ]١57'‏ ..... ص : 075 ل امد لا لاي 11 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ؟1١]‏ ..... ص : 07037 001 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ه؟١]‏ ..... ص : 059 م ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 2؟1١]‏ ..... ص : 05٠‏ اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية /ا؟١]‏ ..... ص : 07 ا 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]١54‏ ..... ص : 05 ل ا 1 ا ا واو ل تك ا د 1 11/0 عا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١159‏ ..... ص : 050 200 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١4٠‏ ..... ص : 01517 253 13222102 325 1 د ةنك دقن 53221112213 13121 3121 1 21 123 د51 211 11 215 1 1 1د 1 221 1/11 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]١4١‏ ..... ص : 059 2*3 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]١07‏ ..... ص : 00٠‏ ني :421 جه 12 و 43 237 11 532 13221 جو 3ط 2 د 532 2 21 1 د11 جد ون 22 1د العا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ '5ه١]‏ ..... ص : 081١‏ 222220 200 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيهُ ]١4‏ ..... ص : 087 232 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيهُ ]١40‏ ..... ص : 08 212*178 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيهُ ع5١]‏ ..... ص : 021 ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آي /اه١]‏ ..... ص : 089 ال 0000 ااا 0 
المجلد الخامس ا ا 10 
اتتمه سورة الاعراف] ..... ص : ؟ 0 1 ااا 0 
اشارة ا اا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]!١154‏ .... ص : 0 2-00-9999 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]١109‏ ..... ص : 0 1 [1[1ذز[ز1ذ1ز1ذز|[|[زذزذزذز1ز1ذ1ز[ز1ذ1ز[زذز1زذ[زذ[ ذ[ز]ز1[ذ1[1[1[1[ز[ز1ذ1ز1[ز1ز1[ز[ذز[ذ[ |[ 00 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]١2٠‏ ... ص : ٠‏ 15 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (73): آيهُ ]١8١‏ ..... ص : 8 00 0 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 87 ]١‏ ..... ص : ١١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 87 ]١‏ ..... ص : ١١‏ ا ا ا ا 








الفهرس 





ها 


كهذا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 
تعالى:أسورة الأعراف (7) 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 


لى :أسورة الأعراف (7 


لى:[سورة الأعراف (/7) 


تعالى:أسورة الأعراف (7) 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 


كه 


ى 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 
تعالى:أسورة الأعراف (7) 
تعالى:[سورة الأعراف (/7) 
تعالى:أسورة الأعراف (7) 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 


تعالى:أسورة الأعراف (/7) 





تعالى:أسورة الأعراف (/7) 


:أسورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 
تعالى:[سورة الأعراف (7): آ 


تعالى:[سورة الأعراف (27): آ 


:آية ع*28١]‏ .... ص ١١:‏ 
: آية ه2١]‏ ..... ص : ١6‏ 
): آية ع8١!]‏ ..... ص : ١2‏ 
:آية لا١]‏ ..... ص ١17:‏ 


١9: ص‎ .... ]١284 :آية‎ 


: الآيات 187 الى ]١85‏ 
: الآيات 185 الى ه8١]‏ 
: آية ع18] .... ص : مع 
: آية لا8١]‏ ..... ص :عع 
: آية 184] .... ص : 9ع 
: الآيات 189 الى ]١191٠‏ 


]١99 الى‎ 19١ الآيات‎ : 


صفحة ٠نناا‏ من ههنإدا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اناا من هنادلا 








قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١195‏ ..... ص : اه ا 
قوله تعالى :[سورة الأعراف (7): آيةُ ]١194‏ ..... ص : 09 جاديي ريو جه بوكو جد بووودي مج جم مدر جود مدر جود م مب فض وسو بوتا عا 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ ]١192‏ .... ص : ٠ع‏ ا ا ا ااا اا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آية /191] ..... ص : اع ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آيةُ 194] ..... ص : اع ظوةة اول مق جد ل د 0د ال د ا د 1 ل د ل و لا ل 1د 1 ا بك 2 117 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]١199‏ ..... ص : ”اع و ند 2 1 اصن إن جد ون 21 13 4 21213 2  3‏ نذ 1 222 ؟ إن ك1 د ج10 121 :222 1 2/7 12 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07): آية ]7٠١‏ ..... ص : ”ع 0 2#« 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]7١١‏ ..... ص : اع ا ا ل 0 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]7١7‏ ..... ص : مع 6 2*2« 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آية ]7١‏ ..... ص : عع :تنج نيج 1ن 72د 27132 12 د سق 37 12 د 2 3153 22 ذ د- 2153 2ن د 3ك 2221 ذ لدننة د32 1 1د نز 3 1121/1 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): آية ]7١5‏ ..... ص : /اع 21 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ه١7]‏ ..... ص : /ع ا 2010100 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (07: آيةُ ]7١2‏ ..... ص : 9ع ااا ااا 0 
/-سورة الانفال ..... ص : ٠١‏ ا ا 1 0 
اشارة مد اديه تس وقد ع وت اندع ادس جل د مجاه - ١ل‏ علاط ا دج 1 لاطا من ل ا د وا ا اد حا ا و ا لط سب اد 8 لد ا 2011 
أسورة الأنفال (8): آية ]١‏ .... ص : ٠١‏ 22 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): الآيات ؟ الى ؟] ..... ص : 72 ا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): الآيات 0 الى ع] ..... ص : ع7 ام اا ا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): الآيات / الى 8] ..... ص : /٠١‏ لي ارس عر ري وام ميات مسي شخوة افيه لوي لعا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 9] ..... ص : 5/ 1110110 |1[ 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ]٠١‏ ..... ص : 5/ را 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ]١١‏ ..... ص : 8/ 0006600007 ااا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟١]‏ ..... ص : 17/ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ]١7‏ ..... ص : 7/8 ز ‏ [ذزذ[ز|ز 1 ز1ز1 1 ز1ز1ز1ذ 1 1 ذ[1ز[ز|[1ذ[ز1ز1ذ1ز1ذ[ز1ذ[ذ[ز1ز1ذ1ذ1ذ1[1[ذ[1ذ1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ذ[ذ[ و1 











الفهرس 





ثعنا 


يهنا 


عينا 


يها 


عينا 


يهنا 


عع 


يهنا 


ييا 


يهنا 


عينا 


يها 


عينا 


يهنا 


معنا 


يهنا 


يهنا 


ثعنا 


عيا 


دعا 


ييا 


يهنا 


ععا 


بها 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 


ى 





ى 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 
:أسورة الأنفا 


:أسورة الأنفا 


ل (8): آية ]١‏ 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 
ل (8): 1 


ل (8): 1 





ل (8): 1 


صفحة نإنظاا من 00لإدا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً اناا من هلالا 











قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 8"] ..... ص : ١19‏ ا ا ا ا ما 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): الآبات 79 الى ٠؟!‏ ..... ص : ١7٠١‏ ا 10000 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيه ١؟!]‏ ..... ص : ١77‏ 23 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (86): آيهُ ؟؟!] ..... ص : ١70‏ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية “ا؟] ..... ص : ١78‏ ا ااا 1 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟؟! ..... ص : ١١٠١‏ ن ‏ نن تن نتن إن 201 53 321 1 421 1213 لت 3 21 1 2 2ن 5 1د 1 لد ج10 لز 31 ادن دق ل لأا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟!] ..... ص : ١71١‏ 1 ببب0000 00000000 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيهُ ع؟!] ..... ص : ١١7‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية /ا؟] ..... ص : ١737‏ ااا 00 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 8؟!] ..... ص : ١١‏ بين 1ن 1د 11 د32 لو 13 12 ل د 42 101 قد 3 5ن 1 د 132 د غ2 1 21خ يد ون ند فك لاا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 9؟!] ..... ص : ع١‏ ل 212 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيةُ 1١‏ ..... ص : ١١1‏ 23235 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ١ه]‏ ..... ص : ١7/8‏ اكد ود توي لاد لاجد مالل ود وا سال د لل ل اج الا د ل لا د ا جل لدت د 1و 3 11/1131 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيه 127 ..... ص : ١١9‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 27] ..... ص : ١5٠‏ ا ا ا 0 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟ه] ..... ص : ١5١‏ ات ل تن 7 1352121 1121 1 31 1ن ل اج 1 لت 1 لت 1 لش لت تلت 11لا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 0] ..... ص : ١57‏ 000000 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية عه] ..... ص : ١7‏ ا رو 1011 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 1ه] ..... ص : ١57‏ :29 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيه 18 ..... ص : ١55‏ ا ا ااا ااا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية 19 ..... ص : ع١‏ 010 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ٠ع‏ ..... ص : ١17‏ ا ا ين 6 اا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ١عا‏ ..... ص : ١59‏ دبز زذ[ز[ذزذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0000 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): الآبات ”ع الى ”ع ..... ص : ١0٠‏ ا ا ا ا اا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانناا من هنادلا 











قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟عا] ..... ص : ١85‏ ا ا ل 1/1 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية هع ..... ص : ١85‏ 00 0 10 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية عع ..... ص : ١0‏ مر 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية لاع] ..... ص : ١08‏ ل م )ا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية عا ..... ص : ١21‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيه 9ع] ..... ص : ١08‏ لذ قاو ند تن كل تند إن 21 قش 3231 1 1 432 121 لت 33 ه52 2 32 5 1ت 1 د ج10 ل 41 2221 21 11/111 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ]١‏ ..... ص : ١89‏ لوست ل م80 ل سو ا لالات جا سو ل ا د ب د ا ا اذ و 11/1 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ١ل]‏ ..... ص : ١2٠‏ اا ا 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ”؟/] ..... ص : ١2١‏ م ا ا اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية “الا] ..... ص : ١27“‏ 2 اي تن د 112 2ج لل 21 21 د 532 21 3113-2 2 11 2 13 1د ج12 نقذ د22 1 322 1012 101/16 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ؟7] ..... ص : ١27“‏ 1212122323 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آية ه/] ..... ص : ١24‏ 99292 **ظ-9 222 
9-سورة براءة ..... ص : /ا2١‏ 00 
اشارة 2252 ا ةن 1ت وت :211 213 2211 1533 01ت 31ت 1 522211 1ن 22 23221 11223 31 314 222 22151 231 13 ان 1 1 ل 1 إل 1د 3 01 ١1/116‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ]١‏ ..... ص : /اع١‏ عمد و لاتوت لاله 200 سد اد وا ات ع 0 د اد جو ا ا اق ا 11/1 
قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ؟] ..... ص : ١24‏ ا ا ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية '”] ..... ص : ١17١‏ ب 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ؟] ..... ص : ١7١‏ ااا اا ااا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ه] ..... ص : ١17‏ لاح ا ا لا تر ع او ل و م رجا ا ل و ا م 1 اانا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ع] ..... ص : ١7‏ ا ا 10000000001 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /ا] ..... ص : ١7‏ ا ١13‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية 8] ..... ص : ١717‏ ا ف ماي اا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 4] ..... ص : ١179‏ 0 ببب00121 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]٠١‏ ..... ص : ١179‏ اي 0000131210 0 











الفهرس 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 


قوله 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 


تعالى:[سورة التوبة (9): 1 








تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]١١‏ 


عض 184 
آية ؟١].....‏ ص : ١8١‏ 
: آية ]١7‏ ..... ص : ١87‏ 
: الآبات ؟١‏ الى ]١4‏ 7 
آية .....]١2‏ ص : ١82‏ 
آية /ا١]‏ ..... ص : ١817‏ 
آية 16] ..... ص : ١89‏ 
آية 19] ..... ص : ١9٠‏ 
آية ]!٠١‏ ..... ص : ١9١‏ 
آية ١؟]‏ ..... ص : ١97‏ 
: آية 7؟] ..... ص : ١97‏ 
آية ؟؟] ..... ص : ١9‏ 
: أيه ؟؟] ..... ص : ١98‏ 
آية ه؟!] ..... ص : ع9١‏ 
: آية ع؟!] ..... ص : ١94‏ 
آية لالا] ..... ص : ١99‏ 
آية 4؟] ..... ص : ٠٠١‏ 
آية 9؟!] ..... ص : ٠١١‏ 
آية "| ..... ص ٠٠١5:‏ 
آية ١؟]‏ ..... ص : ع١٠‏ 
آية 9 "| ..... ص ٠١17:‏ 
آية *؟؟] ..... ص : ٠١9‏ 
آية 6؟] ..... ص : ٠١9‏ 
آية ه؟!] ..... ص : ؟١؟‏ 


صفحة هذا من نادشر 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


تعالى:[سورة التوبة (9): 1 








تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


آية ع؟] 


صفحة ناا من هناش 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (): 1 
تعالى:[سورة التوبة (): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:أسورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9) 


تعالى:[سورة التوبة (9): 1 








تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


آية ٠ع‏ 


صفحةً لانطاا من 00لإنا 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 


تعالى:[سورة التوبة (4): 








تعالى:[سورة التوبة (4): 


تعالى:أسورة التوبة (9): آية 5/] 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


١١ آية‎ 


٠” آية‎ 


٠7 آية‎ 


آية ع٠‏ 


٠0 آيه‎ 


آية ع٠‏ 


آبة /: 


صفحةً 86 ا من دشر 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (3): 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:أسورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (9): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 
تعالى:[سورة التوبة (8): 1 


تعالى:[سورة التوبة (9): 1 








تعالى:[سورة التوبة (9): 1 


]٠١8 آَيهُ‎ 


]١١١ آية‎ 


]١١7 آية‎ 


]١١1“ آية‎ 


]١١ آية‎ 


صفحة ونا من 00لإدا 


2خ ع 35خ د 53525523743 15ت :3331 51 131لا 


ادو واد 1ض دن وود 0 د عد الح ا اج اع د 1ك 1 دا 


َدعوءة ةفد 8وء 3غ 33و 3853233 جد ؤذط 5422351 107لا 


طلياء ع دود لاوط ذا دوه لال عوك وات ول ياد عد بوط ودود 2د 17 11/101 


ةد مذ 232235 2325:2235 خضت 15ت 213337 1/1381 


عد عومد ذا ديك والذد دكا ذو عل #اده لض قد كدده اد ككظة كد دك 2 1/9 


0 ل 


ل د ديد فا ناد كي دو يد لا ناد ةا ده ود اد د وام د وس د 1/1/1 


ل 


01 011 


ا 000101 0 0 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاا من وهنا 


أسورة يونس :)23١(‏ آية ]١‏ .... ص ١‏ ١”ا؟‏ م ا ا لاطا ا 111 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ؟] ..... ص : ٠117‏ عي قي ب عدي تايوب توا يور بر رقمو موي قي وبق وي مج مم مسو و ا 174 1/41 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ؟] ..... ص : ٠١76‏ لمم ا ا يس رش ئس ا امو امف 7 1 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ؟] ..... ص : ع١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ه] ..... ص : /؟؟ 010000000000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ع] ..... ص : ٠١٠‏ 51د و ولت 1 ا ل انك د 11 21 13 4301 22313 311 31 2 5311 21 11 د 112 1د 3ل دوقع أ 1 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ل] ..... ص : ٠61‏ 0000 0 100000[ 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 8] ..... ص : ٠7‏ م ا ا ا ا اا ا اا 00ل 
قوله تعالى: أسورة يونس :)223١(‏ آية 9] ..... ص : ٠7‏ موود طم ان سان ند ل لا 01 د ل د لل 1 ل ل 1 91 ا ل 311 1 1 11132 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]٠١‏ .... ص : ٠867‏ 1ش تفن تن اد لق ند قل د 11 21 1 1ل 2 11 لو ل تق ادق د12 1ت لق د تن 203221 3 ناا 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : ٠١6‏ العو و قو وود د ا جد بان تود ل لادب ل و لم ات احا ل اا ا ا 1 11 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ؟7١]‏ ..... ص : ٠1‏ 3 3331ل انك 2 نط 13-2 1151 5225 2121 251312 131 نم3 3 2153 1 101 1 12ت 221 13ت 111 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ]١7‏ ..... ص : ٠١8‏ ده ولب مرن لاد بثك ننه لد ل واد تالزن قد ل د 1 د جا 3 د 91 ا جد لز د د 1 1/1011 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ؟١]‏ ..... ص : ٠١89‏ 12 12 1 1 د نش 21 511 2 2311 331 5 11ل ا ان 1121 د 1 1 233221 1111 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ه١]‏ ..... ص : ٠١69‏ نمو الاب م الال ما لت مأل د كي ل سر اد وي اا اد كو د اد 8 ا 1 1/1017 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]١28‏ ..... ص : ١01١‏ 32 132 1313 1153 132211 431 1311 5121 ل :2 312 11251 112 لذ 1 الت 1د ارا 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ]١7/‏ ..... ص : ١05‏ ا ا 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية 18] ..... ص : ١05‏ 0 
قوله تعالى:|سورة يونس :2٠١(‏ آي 19] ..... ص : ١08‏ ا ال ل ل ل ل م رز 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية 7١‏ ..... ص : ١01‏ 00 
قوله تعالى:|سورة يونس :2٠١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : /0؟ ا ا 0 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ؟؟] ..... ص : ١09‏ ااا 00 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ”؟5؟] ..... ص : ١21١‏ ل ل ل رز 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ؟؟] ..... ص : ٠١2٠‏ 2ط 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاا‏ من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ه؟] ..... ص : ع١‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 2؟] ..... ص : م2١‏ مص في ياي اه رب تنود بوتاو لصفي تا مووي صف قبي ال مي سا و 1/171 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية /ا؟] ..... ص : ع2؟ لل ئس م 11م 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 8؟] ..... ص : /اع؟ العم ا قي ل اق ا اص م قح وا ا طق 1 1101 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 9؟] ..... ص : /2؟ من و تباج لاد مثالا معان اد جل وا الا دل د ل 0 دج د 91 ص 431 ا 1 1/1717 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]!!٠١‏ ..... ص : ١29‏ 2 13ت فزنت ات ع1 21-1 1121 3251 1 3311213 قن ا ادن لد 11 د 1 11 013221 1111 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : ١1/١‏ 0000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 7:؟] ..... ص : ١1/7‏ ا ا ا ا ار 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية '9؟؟] ..... ص : ١/7‏ 000000 0000000000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 6؟] ..... ص : ١/6‏ :تش تي فنف 20 ند قنك ند قل د -3 1 281 1 2د 2ل 11 112 3-2 1 20 532221 2821 132213 د ج11 2221 فت 11 1/1 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ه؟] ..... ص : ١/6‏ اا ا 0 0 000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 2"؟] ..... ص : ١/2‏ 3 :31ل تك تقرط د13 41151 12ت 4 2121 251312 أ2 13 دمت 1 2153 1 121 1 1ت 1ن 3221 111/21 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية /2؟] ..... ص : ١/1‏ 00000000000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 8؟!] ..... ص : ٠1/8‏ 1 121 1 11 2 1 21 5211 2 22311 331 5 11ل تن 1121 د 11 11 21 31132 11711 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 9؟] ..... ص : ١1/9‏ م ا ما ا 00000000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ٠؟]‏ ..... ص : ١/٠١‏ 02 000000000 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ]5١‏ ..... ص : ١/٠١‏ ااا 0 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ؟5] ..... ص : ١/1‏ 0-4 000000 كط 
قوله تعالى:[سورة يونس :٠١(‏ آية :؟] ..... ص : 7/57 7.7ب 0 0 0 ا 2 “#[أ|31#أ|7#أ[ م 10 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 55] ..... ص : 6/177 1 000 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ه؟] ..... ص : ١/5‏ ا ل ا 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية ع؟] ..... ص : ١/2‏ 07خ 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية /ا؟] ..... ص : 5/1 ااا 0 000 
قوله تعالى:أسورة يونس :2٠١(‏ آية 54] ..... ص : //؟ ا 000 








الفهرس 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آية 59] ..... ص : ١/4‏ 
تعالى:أسورة يونس :3٠١(‏ آية 14٠١‏ ..... ص : ١/9‏ 
تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آية ١ه]‏ ..... ص : 89٠‏ 
تعالى:[سورة يونس :٠١(‏ آية ؟ه] ..... ص : 891 
تعالى:[سورة يونس :٠١(‏ آية 47] ..... ص : 891 
تعالى:[سورة يونس :23٠١(‏ آية 6ه] ..... ص : 8917 
تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آيةٌ 20] ..... ص : 8915 
تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آية ع2] ..... ص : 89 
تعالى:[سورة يونس :23٠١(‏ آيةٌ /اه] ..... ص : 89 
تعالى:أسورة يونس :3٠١(‏ آي 188 ..... ص : ١90‏ 
تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آي 89] ..... ص : 891 
تعالى:[سورة يونس :٠١(‏ آية ٠ع]‏ ..... ص : /9؟ 
تعالى:[سورة يونس :3٠١(‏ آية ١ع]‏ ..... ص : 899 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ”2 ..... ص : 6٠1‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ”ع] ..... ص : 6٠7‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 6ع ] ..... ص : 6٠7‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية هع] ..... ص : 6٠.7‏ 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية عع] ..... ص : 6٠‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية لاع] ..... ص : 6٠8‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ آية مع] ..... ص : 6٠8‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ الآيات 9ع الى 7١‏ 5 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ١لا]‏ ..... ص : 6٠8‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية الا] ..... ص : 5٠١‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية *الا] ..... ص : 5٠١‏ 


صفحةً لعزا من 00لإنا 


الفهرس 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ آية لا] ..... ص : 6١1١‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ه/ا] ..... ص : 6١7‏ 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية ع/ا] ..... ص : 6١1‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ آية لالا] ..... ص : 6١‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 8/] ..... ص : 6١‏ 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 9/!] ..... ص : 6١18‏ 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 18١‏ ..... ص : ع١‏ 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]8١‏ ..... ص : 6١‏ 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 187 ..... ص : 5١18‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ آية 87 ..... ص : 5١18‏ 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 85] ..... ص : 5١19‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ الآيات 80 الى ع8] 5 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 41] ..... ص : 67١‏ 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 84] ..... ص : 675 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية 49] ..... ص : ”67 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]3١‏ ..... ص : 670 
تعالى:[سورة يونس :)223١(‏ آية ]9١‏ ..... ص : 61 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 97] ..... ص : 57/8 
تعالى:أسورة يونس :)223١(‏ آية 97] ..... ص : 679 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 95] ..... ص : 67٠١‏ 
تعالى:أسورة يونس :)23١(‏ آية 90] ..... ص : 67١‏ 
تعالى:|سورة يونس :)23١(‏ الآيات 18 الى 317] 0 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 98] ..... ص : 6717 
تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية 98] ..... ص : 670 


صفحة ناعاا من 00لإدا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاا من ههلادلا 








قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية 1٠٠١‏ ..... ص : ع7؟ بب000000ااا 00 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية .....]٠١١‏ ص : 5717 حي ص و تن بات ور تع بال ادي ابا ولمعي لما قياف مدي ود موري مس و مسوم 2 31 جر 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية ٠١”‏ | ..... ص : 571 و يش سئي ئس ا م بو ع 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية ٠١‏ | ..... ص : 571 معيو قت تك ا ص لض ا ب ا قدت :»انار 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية ؟١٠]‏ ..... ص : 579 امعو و و ليت تان ا ات اك اتات ااا ااا ا اا 1 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية |1٠١0‏ ..... ص : 5+٠‏ فت انج نان دن اند 1ن 112 13231 1351 223 31 1 1ت ل ان 111 د 10 11 1 ديت 1لا 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية |٠١28‏ ..... ص : 55١‏ *ه*'ش1091[ 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية ]٠١1/‏ ..... ص : 5557 0 0000 
قوله تعالى:[سورة يونس :)23١(‏ آية ٠١8‏ | ..... ص : 557 :0 0 000 
قوله تعالى:[سورة يونس :23١(‏ آية |٠١59‏ ..... ص : 557 08 0000 
١-سورة‏ هود ..... ص : 650 1غ 
اشارة 0 
أسورة هود :)1١(‏ آية ]١‏ .... ص : 0؟ 01 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ؟] ..... ص : ع5 989 هش*هظشغض<ذ- 9 22# 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية "] ..... ص : 51 عاد ننجت الاين 20 سال ال م حت أ و ا ا 10/41/16 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آيه ؟] ..... ص : 5/8 3ن :ةن ت شنم نت ان 43ت 1ن 111 51215 3321 211 2 1331 531215 31 3321137 214 11 1231 نل 1/11 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية 4] ..... ص : 559 000 ا 1 1001000 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية ع] ..... ص : 50٠‏ ب 12# 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية /ا] ..... ص : 50٠‏ سيو جو واو و اال ار قي او تر ب و تر لعا ا لط موه قت شيو ارا 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية 8] ..... ص : 505 ا 1 00 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 9] ..... ص : 507 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)1١(‏ آية 1٠١‏ .... ص : 50 ب“ طغظ2ك2 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية ]١١‏ .... ص : 500 دج ساح د اممو نبل فد اناه ول ور ل نان لل لل لام قاور لسارو مار لصا لسو ا 1/0 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آيهُ ؟١]‏ ..... ص : 500 ا 0 








الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 
تعالى:أسورة هود )١١(‏ 
تعالى:أسورة هود (١١):آ‏ 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:[سورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود )١١(‏ 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 
تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 


تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 





تعالى:أسورة هود :)١١(‏ 1 


:آية 17] 


صفحة هعا١ا‏ من هلدا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً بعاا من ههلإنلا 








قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ الآيات 78 الى 9؟] ..... ص : 6/5 ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية ٠؟!]‏ ..... ص : 6/0 ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آيه ١؟]‏ ..... ص : 6/1 ااا 00 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية ؟؟] ..... ص : 5/95 1 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية '”؟؟] ..... ص : 59٠‏ ون وو نو ومنو نا د ول راود اللا و ال و الو عر له سا اسلا وار كمد د ل ا ا 11/1 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آيه ؟؟] ..... ص : 591 م 1 11 د ون 11 1 3 31 11 1 21 211 11 51 121 11د 1021132 1 111 3 13 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ه]] ..... ص : 6957 اوداع دما الو عاذ دسي لاا انج أل اد ل عرو اد وي ات اال اد كو د رط اد 8 ا 1 ا 1/03 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آيه ع؟] ..... ص : 6957 2- ز ذ[ [زذ[ز[زذز ز[ذز[ز| ز1ز[ذ1ز[ز|ز1ز1[ ز[ز1ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز|ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000000000 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية /ا؟] ..... ص : 698 0 ل 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية 58] ..... ص : 691 ا ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية 9؟] ..... ص : /59 9 2*3 
المجلد السادس 555 غ2 
[تتمة سورة الهود] ..... ص : 0 0 م 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ١ه]‏ .... ص : 0 9و غ121 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ١ه]‏ .... ص :ع ا ا ع1 مر مال واج د سرون و جلاع مله ود حو دوع مو د ا ا 1ق 
اشارة ا و 
اللغة ..... ص : ع مندد عع لبا يع لح تل لمي تسن اماه كن نل براق لبط عن لبا جك كسا لفقت عق 3 بل عند وات عد كلب ولت عق خاب قا قا جد قبا ل لط ل اا لت م 151 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية 7ه] ..... ص : ٠‏ غ12 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 5ه] ..... ص : / ل قر 
قوله تعالى:أسورة هود :)١١(‏ آية ؟4] ..... ص : 98 ا ل ١11‏ 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 0] ..... ص : ٠١‏ ل ا 133 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آي ع] ..... ص : ١١‏ ا م ةا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية /اه] ..... ص : ١١‏ اح امع ولا را ل ا ا ا وي ا ا م ا للق 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ أيه 18 ..... ص : ١١‏ ا ااا 00 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاا من هلإلل 








قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية 49] ..... ص : ١‏ اا 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آي ٠ع‏ ..... ص : ١5‏ ا م 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ١ع‏ ..... ص : ١0‏ عش سي ئس م ا 8/1 13 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ”ع ..... ص : ١7‏ مع ص قا ا قي اق اي اص د قح وا اط ل 1 1313 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية “اع] ..... ص : ١17‏ حم مودتو و نالو اه مثا و مناه اد جل واد لا د بل جد 2010 دحك د91 ع 431 بل 1لا ايو 3 قي 114 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آيةٌ ؟عا ..... ص : ١8‏ 5555 0200200 
قوله تعالى: أسورة هود :)2١(‏ آيةٌ هع ..... ص : ١9‏ 00 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية ءع! .... ص : ٠١‏ 22 13251 13 2320 1122 113211 321 4 13311 11ت ل 2ن د 1 ش11 113 21121 221 12ت 11 1 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آيةُ لاء! ..... ص : ١”؟‏ الك تت ل د ا ا 1 1103 113 
قوله تعالى:أسورة هود :)١١(‏ آية مع! ..... ص : 77 1 [#[#[ 1#[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[ز[1 1[ [ذ[ز 1[ [ [ز [ [ز [ز [ ز ز[ز ز 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 9ع] ..... ص : 5 ع جح نار وو ل لدبا انو راد با ا و لم احا ا ا ا ا 13117 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]٠١‏ ..... ص : /7 ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية الا ..... ص : 59 2-9 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية "لا] ..... ص : ١7‏ 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية '"الا] ..... ص : ٠‏ أجاء لسن لاله مو دمن داجمألا د كا ال د رن اد وي دن برا اد كو د اد 4 1 43 1/1 13 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 5/ا] ..... ص : ١0‏ 23 1 تل 12ت 2157 1 10221 125 :2011 11ت ل 2ن نلف 1111 1212 1ف 2 1 21212 1115 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ه/] ..... ص : ع١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 2/ا] ..... ص : /؟ 0 دبب101000 1[ | [ [ 1[ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١١(‏ آية لالا] ..... ص : /3؟ م ا ل ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 8/] ..... ص : 89 ا ااا 1011-0 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 9ل!] ..... ص : 5١‏ بز[ 200 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية 18١‏ .... ص : 6١‏ اا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]8١‏ .... ص : 67 ميو امم وا لامر ل ا ل ل ا ا ل ا ١311‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عاا من ههلادا 


القراءة و الحجة: ..... ص : 67 الما يي ل يي ا ا اا م 1 

اللغةٌ و المعنى: ..... ص : 57١‏ سمدم وين مود كمه مود وم اود ول امه سكول ليو ود و قمر مو ريط رو مد ديف ود عه د ويد د 11011 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات 87 الى 87] ..... ص : 6 2*7« 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية 85 ..... ص : /ا؟ ١‏ 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آيه 14] ..... ص : 68 عط د ولاك عل الى لا ا مسالل مطالان اد ل اد ال د ال د لدج د91 ل 431 7 1 ا 119101 

اشارة 0009 

اللغة...... ص : 1 2 
قوله تعالى: [سورة هود :)2١(‏ آيه 88 .... ص : 68 ا ل ا ا ا 2 وا 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية /81] ..... ص : 69 عد 3و اند لح لل للق رج ل لت ل د أ 3 31 د 2 31 1ت جك كل لد ل 1 521 113101 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 88] .... ص : 0٠‏ كتف نتن نجش و 3ن ته 233 1 2 4 3ه - 1 31 1ن د نل 1 22 له 3ش 3ن 1 د غ51 301 1 121 جد قط ل +1 1 13 1911 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 89] ..... ص : ”0 لعو ا ام و رد بت لا جل رت ل ا ا و ا 3173 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]3١‏ .... ص : 07 تت 323 3110ل د تكن و قرط نت أزة 43 25 2ت 5 212 251212 1351 نم3 1 2053 1211 1 د 111 2221 3/21 191 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]9١‏ ..... ص : 07 ات نت عون م1 لاد نامثج نناان كد جل لاد تلن ل ال يد 1 اك 8ج 91 ا جد زبلا د لف 4 41 17 19 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 97] ..... ص : 0 ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 97] ..... ص : 00 00000000000 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 95] ..... ص : 02 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 90] ..... ص : ام 11 
قوله تعالى:[سورة هود :)23١(‏ الآيات ع1 الى 977] ..... ص : /0 ب 0010131 ا اا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 14] ..... ص : 09 ل ا ل ا ا الا 
قوله تعالى [سورة هود :)21١(‏ آية 99] .... ص : ٠ع‏ 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية 1٠٠١‏ .... ص ١‏ ١ع‏ ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آية 1٠١١‏ .... ص ١‏ ١ع‏ 1215 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية 1٠١7‏ ..... ص : 7ع امجن ساح امو نبل فد اناه ول ور ل نان لول لل لام قاور لاو ا لصب لسو ا م ١31‏ 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 1٠١7”‏ .... ص : اع ا 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 9عا١‏ من هلللا 








قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١‏ الى ه١٠‏ .... ص : ”ع لصي ات اتات ات اا مان ال لو ا 1317 
قوله تعالى:[سورة هود :)23١(‏ الآيات ٠١2‏ الى 1٠١7‏ .... ص :عع كم دين نود كه دو نود بود ا رادي لما بمو بعد مدب وجو ع وس وم 171/6 19 
قوله تعالى:[سورة هود :)١1١(‏ آية 1١٠١8‏ ..... ص : ٠7١‏ 5 ا 0 
اشارة ا ا تا د 
القراءة و اللغة: ..... ص : ٠١‏ ا 00ل 
المعنى: .... ص : ١لا‏ :ع د تج يد م د لتر د ا تر ند 2ك 1 2 2-7 22 25 52 22227 1 2 222 15013 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية |١٠١9‏ ..... ص : ٠7‏ 00000001 ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]١1١١‏ .... ص : ٠”‏ 312210 ان قف 11157و 1ن 227 1 20111 1ج 1 :ج11 امون 1 1 ل 1ت 0 11 1 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : ٠‏ د يوه ل كل لو كا ا 3 د 1 ا 1 1 1 61 119 
اشارة ا 0 0 
القراءة: ..... ص : 7 غك 
اللغدُ و الاعراب و المعنى: ..... ص : ٠‏ 0ن ول 
المعنى ..... ص : 7 ظ«2ك2252 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]١١17‏ ..... ص : /الا و1[111009[زذ1[ز1[ز[1زذ[1ز1ز1ز[1[ذ[1[1ذ[ذ1[ذ[1|1|ذظ[ؤ1|1ذ1[1[ز[ز[ز[ز1ز 1[ 1[ ذ[ [ [ [ [ 00000 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ؟١١]‏ ..... ص : /7 لافنا ملل عد لجال م ات أل جا ل سو اد وي ا ال اد كو د و اد 4 1 ا 11 131616 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ؟١١]‏ ..... ص : /7 ا ل 157 1 لون 1 1 2011 1ل 1 11 انل 1127 1212 11ت 2 12221 د 11 13 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ه١١!]‏ .... ص : /١‏ ا ل ا ا ل 1ك 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١(‏ آي ]١١8‏ .... ص : /١‏ ب ببب1 [ [ 102000 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آي ]١١(/‏ .... ص : 7/ ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١١8‏ الى ]!١١9‏ .... ص : 5/ - ب 2900 
قوله تعالى:[سورة هود :)21١(‏ آية ]!١٠١‏ .... ص : 2/ اا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة هود :)2١١(‏ الآيات ١75١‏ الى 7؟١]‏ ..... ص : // لاا ا ا ف ميت 14 ١5‏ 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية '7؟١]‏ ..... ص : ١49‏ ا ا 0 


1030 ١ ا ا ات ا ع2 عت لاق عم اق ل ا ع ا عت ا عم ا ا ع د مم ل وت ناك تك‎ 5١ : سورةٌ يوسف ...د ص‎ )١١( 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 10٠‏ من و هناد 


اشارة لوا و ول ا ا اا ا شا قات اا ران ال اا ا 1 ا 
أسورة يوسف :)2١35(‏ آية ]١‏ ..... ص : 4١‏ 11007 1[ 01515 1[ 1[ 1 1 1[ اا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ؟] ..... ص : 917 م ا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟23): آية "! ..... ص : 97 عي وت وو بقدة الوط بق ووو بج ط د او مولي امور دج لوط ا او فقا وا 1301 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ؟] ..... ص : *95 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ه] ..... ص : ع1 ةن لوانتن دن 1121 :1122 13231 1ت 2112233532 32 1231 501 1د 11 1د 122 10301 21د 1د 31416 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2359): آية عا ..... ص : 017 0 0000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية لا] ..... ص : 19 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 8] .... ص : ٠٠١‏ 0 ا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 9] ..... ص : ٠١7”‏ لت ات 1ن 2 1د 532 22 11 أن 2221ل د 2 ل 21 13 و 32 5 :2ن 1 د 132 2221 211 2ق يد 422 12221 ١341/3‏ 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 1٠١‏ .... ص : ٠١7”‏ اعت ولد و ود شد ا جد ما تان اسم ل وبا را ام اا لا 61 ا 1 41 113 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ]١١‏ .... ص : ٠١7‏ 2ق انق دجتل نو نط نت 4333 4225 12321 2332 أ 333 إند 3 1 3301 11ت 2ن 1 لت 1ن 212227 ]4/0 11 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2359): آية ؟١]‏ .... ص : ٠١5‏ لوراك نات دق جو لح ا ولد الا د ل د لل جا ا او ا د 6ج 111 013131 113 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ]١7‏ ..... ص : ٠١17‏ 2#« 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آيةُ ؟١]‏ .... ص : ٠١8‏ 0000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ]١4‏ ..... ص : ٠١8‏ ل 3 1 تلن 1 1و 1 11 111 3 21ل انق 1 1 1111 212 21211 3122211 1321 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): الآبات ١12‏ الى ]١7‏ ..... ص : ١١١‏ 5 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2353): آية ]١4‏ ..... ص : ١١١‏ 1108|[ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2353): آية ]١9‏ ..... ص : ١١7‏ بب00010 اا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ]!٠١‏ .... ص : ١١5‏ 1111 1 1 01 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2353): آية ١؟]‏ ..... ص : ١١0‏ 0 0 اا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2135): آية 7؟] ..... ص : ١١17‏ 1ز[ز1[آز1ز 3 00_13 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2135): آية 7؟؟] ..... ص : ١1١8‏ 0 ا 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (21353): آية ؟؟!] ..... ص : ١19‏ #3#73#3#101000[## 00 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 101١‏ من هناد 


قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 12؟!] ..... ص : ١7١8‏ ممم ا ات ا م11 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): الآبات 752 الى 18! ..... ص : ١78‏ اك 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 19] ..... ص : ١717‏ 5 
قوله تعالى :[سورة يوسف (؟23): آية ]"١‏ ..... ص : ١78‏ اي ام امي ص م لطا ل ا 1 131/17 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ١؟]‏ ..... ص : ١١٠١‏ «اذرع ونمتو ةطلج لاا مال ونان اد جل اد الا د بالا جد ل دج د 51 1 4 جد 1 لس 1191/1012 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ؟؟] ..... ص : ١١7‏ ل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية '97؟] ..... ص : ١١7“‏ عات نقد مان مدان لا مرا ا لاد و ل وج ا سو ات ا اد كا اح 4 ا 1 ات 119/0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية *؟] ..... ص : ١١0‏ 1 3221 تت ونث تلن 1 1و 1 3221 4 211 3 3201 قن 112 21 11 132 31211 1 201 1د 11/72 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 2؟!] ..... ص : ١١7‏ د عد ا د ا ا ا 1 19101 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2359): آية ع.؟! ..... ص : ١78‏ 6 5ج 51 ند 3ك د د 43 31ت 1 322ل ل 2ط شو 3ل 30 21 53 ننج 3 13221 جد ج13 30-1 31 1 13 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية /”] ..... ص : ١١9‏ 5 واد موود شد ا جد ما تا ن اأ سما ل وبا لا ا اا ال ا 1 ا 1 ا 131/1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 8؟!] ..... ص : ١5١‏ تن ةل و نط 13 415 5225 2121 251315 1331 إدد 1 31 11د 1ت 1 215 213221 131/18 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 9؟] ..... ص : ١5١‏ ونع ولس ملفا ماك و3 كد ل واد لذن د ل د 1لا 2 د 5 د 61ج د لف لس 1/4 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية ٠؟!‏ ..... ص : ١67‏ 2099986 + غ-+ذن-ن- 2 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ]8١‏ ..... ص : ١7‏ 0 0000000000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آيةُ ؟]] ..... ص : ١55‏ 1[1[1[1[11[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[ز1ز[ز1[ز1[ذ1[1[1[ز1[1[ذ[1[1[ذ1[ذ1[1[1[ز1 1[ [زذ[ز[ذ[ 1[ ز[ذز[ [ [ [ [ 00011 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 7؟] ..... ص : ١58‏ م ا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ؟؟] ..... ص : ع١‏ 0101 ذطظ[|[1[ذ1 1 1[ 1[ 1[ 010000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 2؟] ..... ص : ١17‏ ا ا ل ا ا 1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ع؟] ..... ص : ١58‏ 98 1ز[ز1ز1ذ1 [ذ 1 1[ 1[ [ز1 1 1[ 1 1[1[ز[ذ1ز1ز1[ 1ز[ [ذ[ [ [ [ [ [ [زذ 21010000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية /ا؟] ..... ص : ١58‏ ا 
قوله تعالى [سورة يوسف (15): آية 58] ..... ص : ١59‏ 000 00 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية 59] ..... ص : ١8٠‏ مدلا الت دن وا م قرا قل ناور قلا ل راوع قا لو ا م 1 ١5‏ 
قوله تعالى:[سورة يوسف (15): آية 14١‏ .... ص : ١8”‏ ا 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١10١‏ من ههلادا 








قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ١ه]‏ ..... ص : ١07‏ م را ااه داعبا امل وا ا 13 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آي ؟ه] ..... ص : ١0*‏ متي حي عدي اط ريا لاوزب تا يوي تر راقم وي مويق قيب ف مم م ا ب 1/1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ”| ..... ص : ١08‏ م ‏ س ش ئ ا ا 311 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية *ه] ..... ص : ع0١‏ بصو ف ا قي قا اي اص صا قح وى ا نطف ا م137 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2359): آيةُ 40] ..... ص : ع0١‏ اده ودمتو ةطلج لاا ماك دناه اد جاجدلا د بالا جد 0 لدج د 51 1 41 جد 11ل از 2 11/1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية عه ..... ص : ١21‏ تجن اتش انق د 11 231 4325113 22317 :11 تق 531 1د 13 د 112 11211 22-1 21 3/1/1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية /اه] ..... ص : ١09‏ 00000 000000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آي 148 ..... ص : ١09‏ ا ا 0ل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 149 ..... ص : ١2٠‏ اا 01 ع انس عد لل لالد ال د 1 لل دل 21 ل د 1د ل د 2 71721431 011 6 3 119918 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ٠ع]‏ .... ص : ١2٠‏ 5ج نت ند تق 2 2د نك 1ت 1 2ل 1ط شو ل اق 532 تن 3 12ت جد 1ن 12221 2 11514 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ١ع]‏ ..... ص : ١2١‏ ا يا 0000000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ”ع] ..... ص : ١27‏ ا +1 1[1ذ1ذ1ذ1[1ذ1ز1ز 1 ز[ز1ز[زذ[ [زذ[ز[ز[زذ1[ 1[ ذ 000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية "ع] ..... ص : ١27‏ ابو ول مل لا د م جلو كح لد الا د ا د 1ل جا حا ل د 6ج 11 36 113910 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2353): آية *ع] ..... ص : ١27‏ 21+22 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية هع! ..... ص : ١25‏ نه اله ع سد اد ما ا و0 حك لاد جع اوت ا اد كا د اح 4 ا 1 133010 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية عع] ..... ص : ه2١‏ ا ل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (15): آية لاع] ..... ص : عع١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية مع] ..... ص : ١2/‏ 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (15): آية 9ع] ..... ص : ١2/‏ ااال 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ]٠١‏ ..... ص : ١29‏ 95ب 2*0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): الآبات 7١‏ الى ؟7! ...... ص : ١17٠١‏ 05 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية “الا] ..... ص : ١17١‏ د00 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): الآبات 75 الى 8/] ..... ص : ١77‏ 0 يل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ع/!] ..... ص : ١177‏ م 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ من ه هناد 


قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آيةُ ل/الا] ..... ص : ١178‏ ما اتوي ااا عا اا 1133/1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 8/!] ..... ص : ع17١‏ مدعي و ديو ماده تي دم انان رادم ع دول اباط در 3د مدي و اقبطو تدج برع مس وق مس 33 1/3 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 9/!] ..... ص : ١717‏ مم س ش ‏ ا 321 133 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 6١‏ ..... ص : ١17‏ مم ا لي و مط اي صر اط قح وجي و ا ا او قد ا 3/3 119 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 4١‏ ..... ص : ١179‏ 11 1[ [ |[ 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 87 ..... ص : ١8٠‏ ا ا ا 1 1 1 1 1 1 و1 1 3 151 112 م 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية '87] ..... ص : ١8١‏ م 00 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 85 ..... ص : ١8١‏ ا 11 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ه1] ..... ص : ١87‏ 000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ع8] ..... ص : ١87‏ ين 1ن 1ن د 23 3221 13-1 23 13د 32 13222 د32 5 2 1ن قد 32 !طن 1 د نش يد من د 1د 71117 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 8] ..... ص : ١80‏ 2011 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 14] ..... ص : ١80‏ 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 19 ..... ص : ١817‏ 2*2 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 14١‏ ..... ص : ١84‏ ا غ23 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية ]9١‏ ..... ص : ١9٠‏ 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية 97] ..... ص : ١9٠‏ ا ل ا ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية '97] ..... ص : ١931‏ فدص اا اا ا ل 1 ا وو لص وي ص و اس ا ار 1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 195 ..... ص : ١97‏ ا ا م 6 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آيةُ 14] ..... ص : ١917‏ في م ا و يي ا ترم واس ري ورم راي يه كود اق الخدت ل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 92] ..... ص : ١917‏ ا 01 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 91] ..... ص : ١9‏ واي يي لضي ئس ص يئر ل 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آيةُ 198 ..... ص : ١90‏ م011 0 0 00 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية 19] ..... ص : ع9١‏ ل 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2235): آية .....]1٠٠١‏ ص ١917:‏ 000ا00 22 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه١‏ من ههلادا 








قوله تعالى:[سورة يوسف (25: آية .....]٠١١‏ ص ١99:‏ اا ا 117 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية |١٠١7‏ ..... ص : ٠٠١‏ اد وو ار امود امد او لمح الم لم ابو صر و عم و ب 3 21 
قوله تعالى:[سورة يوسف (25): آية ٠١‏ ] .... ص : 5١١‏ ومو يش يلي ئس لا ص ااا 700117 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟2): آية ]٠١*‏ .... ص : 5١١‏ ل 1 
قوله تعالى:[سورة يوسف (235): آية ]٠١0‏ .... ص : ٠١7‏ 00 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟2): آية ]٠١©‏ ..... ص : ٠١7‏ 25 11د 2ق اند 1 1322 2211ل 32 2221 1 02 1131 110 نج د13 1131 1321 1617 11401 
قوله تعالى:[سورة يوسف (275): آية ]٠١‏ ..... ص : 5٠١5‏ م000 0 
قوله تعالى:[سورة يوسف (؟21): آية |٠١48‏ .... ص : ٠١0‏ غ22 
قوله تعالى:[سورة يوسف (5؟21): آية |٠١59‏ ..... ص : ٠١0‏ 2232202000 
قوله تعالى:[سورة يوسف (2175): آية ....]١١١‏ ص ٠١17:‏ - 000 0000| 
قوله تعالى:[سورة يوسف (5؟23): آية ....]١١١‏ ص ٠١9:‏ ما ا 0 
(1)سورة الرعد ..... ص : 5١١‏ لدبب 30 
اشارة ده ران و ناذلا لكلو ل دراة ولاح لذ لاع و لالدو د لئان 12 نك دول و9 اناد دان سال و تال كح لل يد تل اس 00 يد تا اح لدو دإ ا ل جد الض ‏ ل لاد لدة كط بزدع /041 
أسورة الرعد (17): آية ]١‏ ..... ص : 5١١‏ 5 ا اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الرعد (11): آي ؟] ..... ص : 5١7‏ لجس لسو 2 اسم جم د الات ونان د لاد ول دا ات ال د د لوم ا عط د 1111 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية "”] ..... ص : 7١8‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الرعد (15): آية ؟] ..... ص : 5١8‏ لمعي شيع امار ا ام لاد قبل ل قن قا ل ا ابا ف از اع ا كبا ب قاو اا مر 7181011 
قوله تعالى:[سورة الرعد (11): آية ه] ..... ص : 5١9‏ اا 0000 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آي ع] ..... ص : 57١‏ يار ور ير يس يس يم م ويه ووه مقو الخو اكوا 
قوله تعالى:[سورة الرعد (11): آية /ا] ..... ص : 577 ري ص يي ري ست ةا 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): الآبات 8 الى 9] ..... ص : 777 مي رض ئضي يي لصي وض واي لص فم مي وااو ام و 0 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آي ]٠١‏ ..... ص : 570 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آية ]١١‏ ..... ص : 71717 دع ع ا ا الك و ا اف امي يي ولي وا ري عا تسوه مكوة نافمر لور/ 61 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١7(‏ الآيات ؟١‏ الى ]!١7‏ ..... ص : 779 ا 001311 00 











الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 100 من ههنادر 





قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ؟١]‏ ..... ص : 717 111 10 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آيةُ ه١]‏ ..... ص : 5١‏ لصم ا ا يه ا جو بلطا اي ري امي ماطف شيا موت يا و م 7171 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آي ]١8‏ ..... ص : 5١0‏ ع وةئ ا 11 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]١7/‏ ..... ص : 55/4 عع اص ا تي ام ا امي لصا وام مقطا ع م فو 1 111717 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]١8‏ ..... ص : 5١‏ 000 0 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ]١19‏ ..... ص : 77 3 غ23 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ]!٠١‏ ..... ص : 569 اي 1100000 ااا 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ١؟!]‏ ..... ص : 56 ا ا 1 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ؟؟!] ..... ص : 56 ا لز ذ[ 22011 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ الآيات 7١‏ الى ؟؟!] ..... ص : 0” كن د 532 32 13-1 22 ه432 2222 53-1 د 11 د 32 1 طخ 1 ان ج! يد جن ! لن ‏ 1111/21 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ه؟!] ..... ص : 71 ا 0 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ع؟!] ..... ص : 71 0000 1ظ2ظ 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية /ا؟] ..... ص : 7/8 21 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية 18؟!] ..... ص : 769 95 23 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية 19؟] ..... ص : 50٠‏ ا ا 0000 00 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]"١‏ ..... ص : ”01١‏ 01 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : 707 ما ار ا ل ل عق 1 ا و ا ف 1 1 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ”؟] ..... ص : 704 ا 215 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1١(‏ آية '5؟] ..... ص : ع0؟ را تئر اي ئسي يت عوط ا 1 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آي 5””] ..... ص : 509 ع را ص يي سر يي يض 5 
قوله تعالى :[سورة الرعد :)١١(‏ آي ه؟] ..... ص : 509 يي رض يي يي ئس لض يتئم اس و 1 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ع”؟] ..... ص : 52٠‏ ااا 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آية /؟] ..... ص : 52١‏ مح ع الا د ا ل واو ا اق امي ااي واي وا لبر عا لسو كود مور الو 116 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١(‏ آي 8؟] ..... ص : 5237 للم ا ا ل ا 








الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 











صفحة ,10 من 00لإدا 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1١(‏ آية 9؟] ..... ص : ”ع7 اع يي ا و ا باق ع بات ا ال 161/7 1 
قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آية ٠؟!‏ ..... ص : *ع؟ 0 000 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١(‏ آية ]5١‏ ..... ص : م52 ار وةئ ا ا 31 716 
قوله تعالى: [سورة الرعد :)١١(‏ آية ؟5] ..... ص : عع؟ مإ يض ا قي تم اما لمعي ما تامو قطان عم ا ف 11616 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1١(‏ آية ”؟؟] ..... ص : /اع7 و ا ل و ا ا ل ور 5 
(؟١)سورة‏ ابراهيم ..... ص : 5819 ا ١111010‏ 
اشارة ددع عد ل دعاك د ننه عطا نادو د د دع نمه دنا د عر لدم ناف دعو ناده د نه عو لاد ملالا طاذا حت عن عاد كران حت ول لاد حرط طن عر حا ك1 جد عن ل اد صر 8 جد ع فاط لا ا ل ات ك1 801 1 
أسورة إبراهيم (2135): الآبيات ١‏ الى ؟!] ..... ص : و9ع؟ ا ا ل 0 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟13١):‏ آية "! ..... ص : 7177 22 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟213): آية ؟! ..... ص : 7177 لننن قت ين لضن د فق د 2 1 1ن 22ل د 2ل 1د 3ن 1 د 32 4 صخش 1 12221 يد ون 1 22 12 111017 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟213): آية ه] ..... ص : 717 ب 1 غ12 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟213): آية عا ..... ص : ه17؟ 0 1 نط 2ن نان 2ك 4021 1322 ات 13121 21 33321 32215 1221 1 لد إن نات 32211 191 ]114101 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ‏ الى 8] ..... ص : 7172 م ا الا ااا ا 00 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (135): الآبات 9 الى |٠١‏ ..... ص : 1/17" 1 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ .... ص : 7179 ا 000000 ا 00 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ١7‏ الى ؟١]‏ .... ص : 7/١‏ غ12 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات ١0‏ الى ]!١2‏ ..... ص : 7/7 اا ا اا 00 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات ١7‏ الى ]!١18‏ ..... ص : 7/5 00 0 000 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 19 الى !٠١‏ ..... ص : ع/؟ و ل ويا ا ومو وام ام نمك وميه مموة المج ووو م 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : 7/1 0000 212 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟23): آية ؟؟] ..... ص : 584 الي سئي ا عر ص لزي اي اك ع ع او اتات 71 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 77 الى 4؟!] ..... ص : 59٠‏ ص حي سي مث 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 528 الى 17 ]!١‏ ..... ص : 597 لطاحفي ولي ل مات وفعي يوتسي زرا وا كرا تو كود افيف الويف 6 8 نا 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 758 الى ١٠؟!]‏ .... ص : 5915 ا ااا 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /101 من ه هناد 














قوله تعالى:[سورة إبراهيم (؟23): آي ١؟]‏ ..... ص : 590 واي تامو ترات مات اا ام 7 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ؟7 الى ؟!] ..... ص : ع9؟ 0000000 0 0ا010101ا1#1#1#10 00 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 0؟ الى ع؟!] ..... ص : 594 ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 717 الى 8؟!] ..... ص : 599 د 0 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)2١5(‏ الآيات 9" الى ١؟!‏ .... ص 7١١:‏ اماد لال جتنو ا جد لاد جد ال مسا د سا9 ا جل ل لد عط 1 ا 1711/2/1 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (25): الآيات ؟5 الى 97؟] ..... ص : 3٠07‏ 35د 2ن 4 4227 11ت 32 31 52 2211 43 2233 1 3221 5 221 13 3221 ؟ نم1 ل 3 1د ! :23-2 1122 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ آية ؟؟! ..... ص : 7١8‏ ط((1'(1 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (25): الآيات 50 الى ع؟! .... ص : ١٠١2‏ ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات !5 الى 8؟! ..... ص : 7١8‏ ان 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (25): الآيات 54 الى 12١‏ .... ص : ١١09‏ نكن د 23 221 13-1 22 ه432 3222 1 د53 د 11 د 3 4 اطع ك1 نج ! يد ون 1 22 12 61 1 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 2١‏ الى 5] .... ص : 71١١‏ ل 00 
(0١)سورة‏ الحجر .... ص : 71١7‏ لت ال ا ال لنت لل لت تت ل ل ل ال ل ا ا 2 11ت 1 ا ا 1 تش 1لا 
اشارة عونل مولعم و دعر اناه لتو نامكو 11ل للنافة عونل راثا و لاط نال د ال ل ا 9 د ب اج د از ل لك ود ال كلد لد لد ل 101 
أسورة الحجر (18): الآيات ١‏ الى ؟!] ..... ص : ١17‏ 1 1 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ” الى 9] ..... ص : 718 0000ل 1 2011 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ٠١‏ الى ]١7‏ ..... ص : 87٠١‏ ا ا ل 0 ا 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ١5‏ الى ]!١0‏ ..... ص : ٠١77‏ قاد قل د لت ا لتم لل ا لل لتم كبا و قاو مم فلاخيو 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ١18‏ الى ]!١18‏ ..... ص : ١7‏ 0 0 00 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 19 الى ١؟!‏ ..... ص : 70 رسيي عير يي ورم اس رم شت مي ام وو ا 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 77 الى 2؟! ..... ص : ١717‏ 000 ا 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 8؟ الى /ا؟] ..... ص : ١٠‏ مي ري لضي لدي قن مواقي ولتامن مم1 اسهد رمام عي ولاقو لصي لباو ل لني لقره 6 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 78 الى ١"؟!‏ ..... ص : ١7‏ لل اش م م 
قوله تعالى:[سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 77 الى 17 ..... ص : 87 0 0 
قوله تعالى:[سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 76 الى 8؟! ..... ص : ١86‏ بببب021021 0 اا 














الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 























صفحة 10/8 من هدر 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 79 الى ]!5٠‏ ..... ص : ع١‏ عقي ل يو ا ا ياتا قات ا باق لت با ل ا ا 31 7/1 
قوله تعالى:[سورة الحجر (18): الآيات 5١‏ الى 55!] ..... ص : ١017‏ م م 0 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 58 الى 688] ..... ص : /5؟ 0 
قوله تعالى:[سورة الحجر (210): الآيات 58 الى 14١‏ ..... ص : ٠‏ 0 0 0 
قوله تعالى:[سورة الحجر (210): الآبات 2١‏ الى 145 ..... ص : ٠‏ ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 20 الى 2ه] ..... ص : ٠١67‏ ا 1 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات /اه الى 6٠‏ ] ..... ص : ٠١69‏ 0 21# 
قوله تعالى:[سورة الحجر (210): الآيات ١ع‏ الى 5ع] ..... ص : ٠١0‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الحجر (210): الآيات هع الى عع] ..... ص : ٠١0‏ ا حا الحو كع ل د ا دق 0 ا 7419/1611 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات لاع الى ]١‏ ..... ص : ع6؟ “ب غ2 
قوله تعالى:[سورة الحجر :)١10(‏ الآيات ”ا الى 18] ..... ص : ٠61‏ 10 
قوله تعالى:[سورة الحجر (14): الآيات 9 الى 85 ..... ص : ٠‏ 123-22222220 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 88 الى 528] ..... ص : ١01١‏ ادك ب 1 لج ال داجلا لد يك ا ابو د 1 ل ل لدت د 1 ا 1 ه 1/ 171419 
قوله تعالى:[سورة الحجر (210): الآيات 417 الى ]1١‏ ..... ص : ١07‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 97 الى 19] ..... ص : *0؟ 00000 
(12) سورة النحل ..... ص : 81" 985 غ121 
اشارة 08 00000030306أاا6اااااا 0 
أسورة النحل (238): آية ]١‏ ..... ص : 701 2296 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ آية ؟] ..... ص : /0؟ عط يي ا ور ري وي يض م مس هودق للخم ارم 
قوله تعالى:[سورة النحل (218): الآيات ” الى ؟! ..... ص : 72٠‏ ا 1111|[ [ [ [ [ [ 1 ااا 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 8 الى ] ..... ص : 72١‏ و رص ئسي كي لصي فضي وام تلض ف ماص افو اص او 811 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 8 الى 9] ..... ص : ”ع7 ا شي مي ا 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ .... ص : ع١‏ اااي ااا 00 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات ؟١‏ الى ]١7‏ ..... ص : م2١‏ ا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 109 من ه٠لإدا‏ 











قوله تعالى:[سورة النحل (218): الآيات ؟١‏ الى ]١18‏ ..... ص : ءع2؟ م ا و و ا بات عا ا ما ا 11 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات ١1‏ الى ]!١18‏ ..... ص : /2؟ اتاب ماود التو وتو راط اي المجو 111/6 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات ١5‏ الى ١؟!]‏ ..... ص : ١1/١‏ 0 
قوله تعالى :[سورة النحل :)١18(‏ الآيات ؟” الى 7؟5] ..... ص : ١1/١‏ ا اا ا 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 5؟ الى ه؟] ..... ص : ١1/7‏ ااا ااا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 528 الى /؟] ..... ص : ١1/9‏ 2ن 4 112514237 21 13 13 2121 1 13 12 32 ؟ إن 1 لد وق و1 1 2 118لا 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 58 الى ]!!٠١‏ ..... ص : ١1/0‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 7١‏ الى ١”‏ ..... ص : ع/1؟ 2 2 2 2-3333 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 37 الى 6؟!] ..... ص : ١/17‏ المح ا ا كت اد ل 0 ل ا و 1111 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ آية ه؟!] ..... ص : ١1/8‏ ل ل ل ا و 1 ا ا وك ك1 1 1 2 510111 
قوله تعالى:[سورة النحل (218): آية ع؟!] ..... ص : ١1/9‏ اس ا ود ع رو ا رح ا مر وا ا ا او ا لاا 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ آية /2؟] ..... ص : ١/٠١‏ 1غغغ2 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 38 الى 9!!] ..... ص : ١/1‏ اس لاود اود ل و د ال الا د ا لوج د و د ا ا د 5111 
قوله تعالى:[سورة النحل (218): آية ٠؟]‏ ..... ص : ١/5‏ 111 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 5١‏ الى ؟؟! ..... ص : ١/5‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 57 الى 55! ..... ص : ١/5‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 58 الى ا؟! ..... ص : ١/42‏ ا 00 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 58 الى ١ه]‏ ..... ص : ١/2‏ ع 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 2١‏ الى 7ه] ..... ص : ١/9‏ ا ل 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 7ه الى 40] ...... ص : 89٠‏ 000 اا 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 02 الى 41] ..... ص : ١97‏ لوي اي فلي لصي قبي وان للا ف ممم واو ام افو ا 011 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 28 الى !2٠‏ ..... ص : ١97‏ م 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات ١ع‏ الى ”2 ! ..... ص : ١90‏ ا ا ل ل 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ الآيات 26 الى هع! ..... ص : /9؟ 1 








الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل (15): آية 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 


تعالى:[سورة النحل :)١2(‏ 





تعالى:[سورة النحل :)١25(‏ 
تعالى: أسورة النحل (18): الآبات //ا الى 78 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل (18): آ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:[سورة النحل :)١28(‏ 
تعالى:أسورة النحل (18): آ 


تعالى:[سورة النحل :)١2(‏ 








تعالى:[سورة النحل :)١2(‏ 








الآيات عء الى 2 ..... ص : ١99‏ اا 2 
الآيات مع الى 9ع] ..... ص : 5٠7‏ الي بود لودب مودي اد بوب يد د بوبودي ب دو طب ديه ده مويه ب 
آية ٠١‏ ..... ص : 6٠8‏ م ل ل ا ا 
آية ١لا]‏ .... ص : 6١0‏ ال سئي م ص ا ا ل ا 
آية ؟/] ..... ص : ع٠6‏ ا ا 00 
الآيات 7١‏ الى 75] ..... ص : 5017 000ااا 2030 
آي هلا] .... ص : 608 اا ااا 237« 
آية ع/ا] ..... ص : 609 5085 

د ص : 631١‏ ا 
الآيات 9 الى ]8١‏ ..... ص : 61١‏ 000000308 000 
الآيات ؟8 الى 187 ..... ص : 51١‏ اا ا 000000 
الآيات 85 الى 14] ..... ص : 61١8‏ 0 ا 20 
الآيات 82 الى 118 ..... ص : 6١8‏ باك سنو د ملا يد اك ا د ل د ا د طلا 9 ماد 1د 91 د م د لد ا الات ات لو د 1 
آية 49] ..... ص : 6١1‏ 2 
الآيات 1١‏ الى 19١‏ .... ص : 618 جك ناد سانا نت ولا ناد كان حت حي د 9 ا جا اد كي 6 جد با ا حي لات لوه ا ا ا 2 
الآيات 97 الى '97] ..... ص : 57١‏ 2323 
الآيات 98 الى 92] ..... ص : 677 00 
الآيات 91 الى ]٠٠١‏ ..... ص : 57 مل الو ع ام لمي ال ل ا 
الآيات ٠١١‏ الى ٠١7‏ ] ..... ص : 678 ا 00 
آية 1٠١7‏ .... ص : 67 ل ا ل ص ل يي 
الآيات ٠١5‏ الى 8 ]٠١‏ ..... ص : 6717 حي ري امو فلس مور فدص قاو ا كت 
آية 1٠١‏ ..... ص :65/1 مق نت 3و تعن لبس و لطعم اسه ف انطع انمه ابلطم ا عمط ا لع مط مال ملح ا 
الآيات ٠١17‏ الى ]٠١9‏ ..... ص : 559 اا د عا ات لاص قاع اق لك فيا لكو سيد اليد 
الآيات ٠١‏ الى ...]١١١‏ ص : 67١‏ لي 


صفحة ٠؟١‏ من هلإلل 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من هلدلا 











قوله تعالى:[سورة النحل (238): آية ]١١7‏ .... ص : 5577 ببب000000000|16171010077اااا ل 
قوله تعالى:[سورة النحل (218): الآبيات ١١7‏ الى ؟١١]‏ ..... ص : 577 سوصد و عو د تنود مو و بوي بمج و موب جمد بج بود حوه وس مو ا 1 1617 11 
قوله تعالى:[سورة النحل :)١38(‏ آية ه١١]‏ .... ص : 557 الئل ص ا عب 615 721 
قوله تعالى:[سورة النحل (218): الآيات ١١28‏ الى ]!١١8‏ ..... ص : 570 لعي عق كاي لماي اص قدا وو فو و 16 11 
قوله تعالى:[سورة النحل (238): آية ]١1١9‏ .... ص : 552 00000000 ااا 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبيات ١7٠١‏ الى 55؟١]‏ ..... ص : 571 ا 1 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبات ه75١‏ الى 58؟١!]‏ ..... ص : 579 ا 0 
(1١)سورة‏ الاسراء ..... ص : 667 0 
اشارة اا ا 
أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 557 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1(‏ الآيات 5 الى ع] ..... ص : 61 00000009 221*233 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ آية /ا] ..... ص : 559 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 8 الى ٠١‏ | ..... ص : 50١‏ 00 0000| 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص : 507 آم ا 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 1١‏ الى ]!١4‏ ..... ص : 505 اا 00 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ آيةُ ]١8‏ ..... ص : 504 111110101010 22 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ١1‏ الى ]١19‏ ..... ص : 527 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ ..... ص : ”ع5 00000 غ2 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 5١‏ الى ؟؟!] ..... ص : ع5 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 58 الى ]!١7‏ ..... ص : /اع؟ 0 ا ا اا 0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 58 الى ١٠؟!]‏ ..... ص : 529 0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 3١‏ الى ”5؟!] ..... ص : 611١‏ ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 76 الى ع"؟!] ..... ص : ع1 ا 0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 707 الى 9؟!] ..... ص : 14 1 











الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 


تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 


تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 
تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ آ 
تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 


تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 





تعالى:[سورة الإسراء )١7(‏ 





تعالى :[سورة الإسراء (17): الآبات 7" الى 74 





: الآيات 5٠‏ الى ؟5] 1 
: الآيات 57 الى 2؟] 5 
: الآيات ع5 الى 8؟] 5 
: الآيات 58 الى ]2١‏ 5 
: الآيات 25 الى 25] 5 
: الآيات 20 الى /اله] 0 
: الآيات 08 الى ٠ع]‏ 5 
: الآيات ١ع‏ الى “ع] 5 
: الآيات عع الى عع] 1 
: الآيات /اع الى وع] 55 
: الآيات ٠١‏ الى 77 5 
...ص : ع0 
: الآيات 2/ الى 78 1 
: الآيات 9/ الى ]8١‏ 5 
: الآيات 85 الى 185 5 
: الآيات 88 الى 817] 5 
: الآيات 88 الى 11١‏ 5 
: الآيات 1١‏ الى 97] 5 
: الآيات 38 الى ع9] 5 
: الآيات 31 الى 19] 5 
آيةُ 1٠٠١‏ ..... ص :070 
: الآيات ٠١١‏ الى ٠١”‏ ..... ص : 072 
: الآيات ٠١7‏ الى ]!٠١‏ ..... ص : 078 
: الآيات ٠١‏ الى ]!٠١2‏ ..... ص : 0759 


صفحةً ١1‏ من 0دلإنلز 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نط ؟١!‏ من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ٠١1‏ الى |١٠١9‏ ..... ص : 0531 بببب0اا0 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]!١١١‏ .... ص : 55م وح ب لع ب لدي ةر قمعي لما بي فطقي مب قو رط و مم 1011/1 
المجلد السابع ل ل ئش ل ا 3 115 
١-سورة‏ الكهف ..... ص : ” ا يي اش شا ا م م م ل مد كم ع م 71515 
اشارة ااا 0 0 
أسورة الكهف (2218): الآبات ١‏ الى "] ..... ص : 7 8“ 2111 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 5 الى ه] ..... ص : ٠‏ 21210 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ع الى 8] ..... ص : / ا ل 0ن 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآبات 9 الى ]!٠١‏ .... ص : ٠١‏ 1213# 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص : ١١‏ 0 ز ز 1 211113131 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ١7‏ الى ]!١‏ ..... ص : ١5‏ 00 0 ا 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ١28‏ الى ]!١18‏ ..... ص : ١2‏ 111 ذ 1 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 19 الى ؟؟!] ..... ص : 77 2000 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 3١‏ الى ؟!! ..... ص : ع7 1 2111 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 50 الى /؟] ..... ص : ١١‏ 200 
قوله تعالى:[سورة الكهف :)١18(‏ الآيات 58 الى !!٠١‏ ..... ص : ٠‏ ا 0 ا 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ”١‏ الى ؟؟! ..... ص : ١1‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات 30 الى /1؟] ..... ص : 57 2203 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات 38 الى ]8١‏ ..... ص : 5 ا ا ل 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 57 الى 55] ..... ص : /؟ 22 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 50 الى ع5؟! ..... ص : 0١‏ م م 1 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 5 الى 59] ..... ص : 07 22*00 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات 2١‏ الى ؟7ه] ..... ص : 08 003 111#1#1#171711آ17 ا اا 
قوله تعالى:[سورة الكهف :)١18(‏ الآيات 7ه الى 0ه] ..... ص : /0 9 2210000 














الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع/إ ماع 3ح0ات. الالالالالا صفحةً عا؟١‏ من 00لإنلا 














قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ء2 الى 8] ..... ص : ١ع‏ 111101 1[ [ [ [ ا 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 4 الى ١ع!‏ ..... ص : اع م موقو بتر باق ادي باق و قمعي لمجي فطقي بدي بو يه و مو ا 1 1111713 
قوله تعالى:[سورة الكهف :)١18(‏ الآيات ”ع الى ؟ع! ..... ص : /اع 2211010000000 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): آية هع] ..... ص : 9ع معم ‏ ق ا ‏ اا اي اا ص قا ا 70177 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات عع الى /اع! ..... ص : 9ع و7 0000000 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات مع الى ]!٠١‏ ..... ص : ٠7١‏ 2121 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 7١‏ الى ؟7] ..... ص : ٠”‏ 1 
قوله تعالى:أسورة الكهف (218): الآيات ه/ الى /الا] ..... ص : 70 2330999959 
قوله تعالى:أسورة الكهف (218): الآيات 78 الى 87] ..... ص : 1 110 1 1 غ21 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات 87 الى 87] ..... ص : 17/ 0000 
قوله تعالى:[أسورة الكهف (218): الآيات 88 الى ]1١‏ ..... ص : 17/ [ز ز ذز ذ 20 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ؟1 الى 10] ..... ص : // ل 0 1 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ع9 الى 18] ..... ص : 917 ااا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات 14 الى !٠١١‏ .... ص : 8 0 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ؟١٠‏ الى ؟١٠]‏ ..... ص : ع9 00 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ه١٠‏ الى !٠١7‏ ..... ص : 917 غ22 
قوله تعالى:[سورة الكهف (218): الآيات ٠١8‏ الى .....]١٠١١‏ ص : 19 ار 5 
8-سورة مريم ..... ص : ٠١١‏ عا ا اا ا اع ل 1011 
اشارة اا ال ا ا م ا ا لا اا ل ار ع ارق ا اي ار او ل ا اي ا او م ا و ا 11 
أسورة مريم (219): الآيات ١‏ الى ”] ..... ص : ٠١١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة مريم (219): الآيات 5 الى ع] .... ص : ٠١7‏ ل 
قوله تعالى:[سورة مريم (2191): الآيات ‏ الى ]!٠١‏ .... ص ٠١17:‏ ر م 
قوله تعالى:[سورة مريم (13): الآيات ١١‏ الى ]!١14‏ ..... ص : ٠١١‏ ا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 18 الى ٠١‏ ..... ص : ١١7‏ #*#*321 








الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 0؟١‏ من ه هنادلا 











قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات ”١‏ الى 2؟! ..... ص : ١١8‏ لس ا ات ات عات ا ا ا 117 
قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 78 الى "٠١‏ ! ..... ص : ١١١‏ ا ا 1 
قوله تعالى:أسورة مريم (19): الآيات ”١‏ الى 8؟] ..... ص : ١77‏ و ار ل 7183 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 6"؟ الى !*٠‏ ..... ص : ١78‏ لاض اا قي ام قم امع اما ب وامط لططات وعم ا اط و ولد 11/19 
قوله تعالى:أسورة مريم (19): الآيات 5١‏ الى 2؟! ..... ص : ١78‏ 20101 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 58 الى 12١‏ ..... ص : ١79‏ 2 حون !2 1 32 21 13 1 223 2 3 21 1 322 ؟ دج 1 ا ج13 0ك ! :22د 1112112 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 2١‏ الى 140 ..... ص : ١77‏ 0000 0 0 اا 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 22 الى ٠عا‏ ..... ص : ١75‏ 121000 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات ١ع‏ الى هعا ..... ص : ١77‏ تسا ل م ل ات د ا د لا د ل 1 01 ل 1 ا 1 1 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات عع الى ]١‏ ..... ص : ١5١‏ 11221 ه232 322 53-1 28 13 د 32 2212 1 د -3 25 212 د 32 4 طنط 1 1ت نإ ون ! ند 2 1121/21 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 7١‏ الى ه7] ..... ص : ١51١‏ الاو بن د و ا لي ا ل و ل اس اب 3 ادي 5 1 1ج ك1 ل ا ل 111 
قوله تعالى:[سورة مريم (13): الآيات 2/ الى 6١‏ ..... ص : ١58‏ ا 00 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 4١‏ الى 14/ ..... ص : ١17‏ 00000 0000 
قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 68 الى 17] ..... ص : ١59‏ ا 2222 
قوله تعالى:[سورة مريم (15): الآيات 95 الى 18] ..... ص : ١27‏ 00000 ااا 
١٠-سورة‏ طه ..... ص : ١21‏ 0131 ا ااال 
اشارة الع ل لل ا ل ل ل ل ال بابر لبا اح ل جو قبل لص د 13 ا ار لراك وق ل و ل و 1/1 
أسورة طه (220: الآبات ١‏ الى ه] ..... ص : ١01‏ بب0011 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة طه (20): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : ١2٠‏ ا ل 5 
قوله تعالى:[سورة طه (2520): الآيات ١١‏ الى ]!١14‏ ..... ص : ١2‏ 2121000009 
قوله تعالى:[سورة طه (2520: الآيات 18 الى ٠١‏ ..... ص : عع١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة طه (2520): الآيات 7١‏ الى 2؟! ..... ص : /ا2١‏ غ12 
قوله تعالى:[سورة طه (2520): الآيات 7”8 الى "٠١‏ ..... ص : ١29‏ ا ل ا اي 1 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآيات 3١‏ الى ع”"] ..... ص : ١7٠١‏ - 00000 0 0 000000غ212 











الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ؟)؟١‏ من هلللا 














قوله تعالى:[سورة طه :)2١(‏ الآيات 71 الى 55! ..... ص : ١77‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة طه (2520: الآيات 54 الى 12١‏ ..... ص : ع7١‏ 00005555 ا ا 210 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآبات 0١‏ الى 40] ..... ص : ١78‏ :ااا ا 
قوله تعالى:[سورة طه :25١(‏ الآيات ع2 الى ٠ع‏ ..... ص : ١79‏ ا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة طه (220: الآيات ١ع‏ الى عع ..... ص : ١8١‏ ااا 
قوله تعالى:[سورة طه :)2١(‏ الآيات /اع الى ]٠١‏ ..... ص : ١817‏ 0 0 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآبات /١‏ الى ه/] ..... ص : ١8/4‏ 9 111[ [زذز[1[1[ز1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 0 21130 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآيات 2/ الى ١‏ ..... ص : ١11١‏ 1210900900 
قوله تعالى:[سورة طه :)5١(‏ الآيات 8١‏ الى 14/ ..... ص : ١91‏ 2123*000 
قوله تعالى:[سورة طه :)2١(‏ الآيات 68 الى 11١‏ ..... ص : ع9١‏ ا 0 1 
قوله تعالى:|سورة طه :)2١(‏ الآيات 1١‏ الى 14] ..... ص : ١919‏ 323 
قوله تعالى:[سورة طه :)5١(‏ الآيات 98 الى 1٠٠١‏ .... ص : 5١7‏ ا 00 
قوله تعالى:[سورة طه :5١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ٠١7‏ ] ..... ص : ع١٠٠‏ ااا ااا ا 0 
قوله تعالى:[سورة طه :)5١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ....]١٠١١‏ ص : 5١9‏ ا م 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآيات ١١١‏ الى ]!١١8‏ .... ص : 5٠١‏ 00000 00 
قوله تعالى:[سورة طه (250): الآيات ١١2‏ الى ]١١٠١‏ .... ص : 51١١‏ م م ا ل 0 
قوله تعالى:[سورة طه :)22١(‏ الآيات ١17١‏ الى 0؟١!]‏ ..... ص : 5١2‏ ااا 0 
قوله تعالى :[سورة طه :)5١(‏ الآيات ١72‏ الى ]!١7١‏ ..... ص : 57٠١‏ 0 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة طه :)22١(‏ الآيات 175١‏ الى |١150‏ ..... ص : 777 ا ا ا ا لي ا 
١‏ ؟-سورة الأنبياء ..... ص : 711 الم م ما اي ا 1 
اشارة ااا ااا 0 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١‏ الى ] ..... ص : 7717 0100 1[ ا ااا 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 57١‏ ا ا 0 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)51١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 57 ا 121227 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 











صفحة /؟١‏ من 00لنلا 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١8‏ الى !٠١‏ ..... ص : 5١8‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١؟‏ الى 0؟! ..... ص : /؟؟ 010101010111 0 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 2؟ الى ١٠؟!‏ ..... ص : ٠؟‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ”١‏ الى ؟! ..... ص : 7؟ 0-2 يز ز ز 1 ز 1 | 1 | 1 | 1 10 1 1 1|[|ز[ز[|ز ذ[ز[ز[ [ |[ ز[ز [  [‏ 09 0 10 20 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 8” الى ]5٠‏ ..... ص : 1 99 01 1[ ز[ز[1[1[1ز1[1[ذ1[ز[ز[ز[ز1ز1 1[ زذ[ذ[|[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 100 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 8١‏ الى ه8] ..... ص : 59 7 2121121 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 58 الى ١ه]‏ ..... ص : 07؟ 0-0 00000 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 2١‏ الى 0ه] ..... ص : 700 210999959 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ع2 الى ٠‏ ! ..... ص : 02؟ 1210000-89 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات اع الى هءع] ..... ص : /0؟ 96 --9- 20 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات عع الى ]٠١‏ ..... ص : 52١‏ 9 1 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 7١‏ الى 10] ..... ص : اع؟ 1000585[ ز 2 2121#« 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 78 الى ]6١‏ ..... ص : ع2؟ ااا ااا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 8١‏ الى 15] ..... ص : 529 100000 2111111 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 88 الى ]4١‏ ..... ص : 1/7" 110020200 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 1١‏ الى 10] ..... ص : ع17؟ 000 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 18 الى ]٠٠١‏ ..... ص : 17/8" ا 0 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ٠١١‏ الى |١٠١4‏ ..... ص : 5/1 00 1 00 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ٠١2‏ الى ؟١١]‏ ..... ص : 5/5 اا ااا 0 
"لا-سورة الحج ..... ص : 7/17 ا 00000017 ااا 
اشارة ال يي ا اي قي مص قي ا ااي لص لامي لاقي لاع د 0 
أسورة الحج (5:7): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 7/1 ببب0202020 ااا ا 
قوله تعالى:[سورة الحج (57): آية ه] ..... ص : 59١‏ ل 
قوله تعالى:[سورة الحج (55): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 5917 000010 00000 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 











صفحة 8/؟1١‏ من 00د 


قوله تعالى:|سورة الحج (5؟5): الآبات ١١‏ الى ]١8‏ ..... ص : 598 ا ا ا ا 867 
قوله تعالى:[سورة الحج (55): الآيات ١7‏ الى 7؟] ..... ص : 7٠١‏ لد رت مقاط وال يي جا و اق يي او رطقي ياه بم و يوط وو ود عا 1017 
قوله تعالى:[سورة الحج (؟2): الآيات 7٠‏ الى 0؟] ..... ص : ١٠١5‏ م ا ا ا ل 
قوله تعالى:[سورة الحج (؟2): الآيات 8؟ الى !!٠١‏ ..... ص ١١8:‏ ا اا 
قوله تعالى:[سورة الحج (35): الآيات 7١‏ الى 8 !! ..... ص : 71١7‏ 01000000000000 
قوله تعالى:[سورة الحج (55): الآيات 78 الى ٠؟!‏ ..... ص : 7١8‏ :0 00 121 
قوله تعالى:[سورة الحج (55): الآيات 5١‏ الى 8؟! ..... ص : 777 000 اا 0 
قوله تعالى:[سورة الحج (29): الآيات 58 الى ١‏ ..... ص : 770 2121 
قوله تعالى:[سورة الحج (35): الآيات 2١‏ الى هه] ..... ص : 77/8 0 0 #*غ2 
قوله تعالى:[سورة الحج (37): الآيات 22 الى ٠ع!‏ ..... ص : 7١7‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الحج (55): الآيات 2١‏ الى هء! ..... ص : 7١6‏ ا ل و رم جر ا للق م و ا 111 
قوله تعالى:[سورة الحج (؟2): الآيات عع الى ]٠١‏ ..... ص : /701 20100000 
قوله تعالى:[سورة الحج (؟2): الآيات ١‏ الى 0] ..... ص : ١59‏ اي اا ااا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الحج (؟5): الآيات 72 الى 8/] ..... ص : 767 نش 22252112 11223 1 22215 1 3 331 02 21 12 د13 1321 1 2 ل 1112 
3" سورة المؤمنون ..... ص : 71 ا 2 111 
اشارة اا اا ا ا ةا 
أسورة المؤمنون (55): الآيات ١‏ الى 7] ..... ص : 71 مم 01 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (57): الآيات 8 الى ]١١‏ ..... ص : ١0٠‏ 5--بببب |[ |[ |[ [ |[ 0 0 ا 0001 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (517): الآيات ؟١‏ الى ]!١2‏ ..... ص : ١07‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات ١7‏ الى 7١‏ ..... ص : ١08‏ ا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (255): الآيات 5١‏ الى 8؟!] ..... ص : /0؟ 1 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (57): الآيات 58 الى !!٠١‏ ..... ص : ١21١‏ 0000000 0 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (57): الآيات 5١‏ الى 8!] ..... ص : ١2‏ عا سحا ناوا رود انام ارول ال لام وا ور للا ارو مل لصا لسو ا ري 01/1 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات 377 الى ٠؟!‏ ..... ص : /اع؟ 1 














الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟١‏ من هنادلا 














قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات 5١‏ الى 2؟! ..... ص : /2؟ مام من 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات 5 الى ]١‏ ..... ص : ١1/١‏ مدو تود يتاه بي نود عط تمو ري امعد وود وبح مه وب د مس ود ص و 1011/1 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (25): الآيات 2١‏ الى 2] ..... ص : /ا؟ لانن تي ا ئس ل م اا ا ل 171 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (25): الآيات /اه الى ١ع!‏ ..... ص : ١1/17‏ لم ا في ام ا الصا و ا مقطا ع م ف 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (255): الآيات ”ع الى لاإ ..... ص : ١1/8‏ 000000000 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (25): الآيات مع الى ]٠١‏ ..... ص : ١/1‏ من 11 132 31 112 251 2223 1 نل 1121 و10 اند لدج 113 1 د 11111 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (255): الآيات ١‏ الى 0/] ..... ص : ١/7‏ 000 0 00000 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (35): الآيات 2 الى 6١‏ ] ..... ص : ١/5‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات 8١‏ الى ]3١‏ ..... ص : 2/؟ 0 ا 0 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (25): الآيات 1١‏ الى 10] ..... ص : ١9٠‏ جتنن متشطة ترط قل تت شد لق 21 1 1 دقل 2 11 د 3 1 نت 1 لت شط د 1 1د 232 11/1/12 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (355): الآيات ع9 الى 1٠٠١‏ ..... ص : 897 دب-101101101 100 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (7355): الآيات ٠١١‏ الى |١٠١8‏ .... ص : 598 3 بب 000‏ 00000 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (755): الآيات ٠١2‏ الى |١٠١١‏ .... ص : 891 مدي اا دتو لان د اج دالا د ا 9 د أ كر ل 1 1 11019112 
قوله تعالى: أسورة المؤمنون (255): الآيات ١١١‏ الى ]!١١8‏ .... ص : 7599 55-2 ا 0100 
35"- سورة النور ..... ص : 5٠١37‏ 1ك 2252 12 2ه 201 1ك 2 222101 0د 6 لد 5 كاك د د لد كال 1د 5 دك وان 2 د 2 د بادك 1د و :د حل ال ا ا أ 0 11011 
اشارة 2121121 
أسورة النور (5): آية ]١‏ ..... ص : 6.7 ا اا 00 
قوله تعالى:[سورة النور (55): الآيات ؟ الى '"] ..... ص : 5٠5‏ 7 1213 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 5 الى ] ..... ص : /60 ل ا 0 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات ع الى ]٠١‏ .... ص : 5٠١‏ 10 1 1 1[ 1 ااا 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات ١١‏ الى ]!١4‏ ..... ص : 5١5‏ لمعي رض عضي ااي ما ام اط وااو در ساو وت 61 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 18 الى ٠١‏ ..... ص : 518 ا 0 0 0 اا 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 5١‏ الى 4؟!] ..... ص : 519 لمي وي ويا تع مي مزالي وت روا تدر مكو مي افيف ع1 
قوله تعالى:[سورة النور (255): آية 2؟] ..... ص : 5717 يبب ااا 
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قوله تعالى:[سورة النور (55): الآيات 1 الى ]"١‏ ..... ص : 570 ااا ل 
قوله تعالى: [سورة النور (5): آيةٌ ١؟]‏ ..... ص : 67/8 دري كاي وبح سند امو بو امود عوط امور ووب د ودر حي مو فب وو ون لج 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 77 الى 37 ..... ص : 571 اا وةئ ا او ا ريه 76 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 5” الى 8""! ..... ص : 570 ادف ا كي ام قا روعي مان جامد مقطا وه و لول 11 1016 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 28” الى 8"] ..... ص : 579 0 000000 
قوله تعالى:[سورة النور (25): الآيات 9” الى ٠؟!‏ ..... ص : 557 0 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 5١‏ الى ؟؟! ..... ص : 65 0 
قوله تعالى:[سورة النور (255): آية ه5!] ..... ص : /1*؟ 0 0 0000 
قوله تعالى:[سورة النور (25): الآيات 58 الى 14١‏ ..... ص : 559 ا 
قوله تعالى: أسورة النور (255): الآيات 2١‏ الى 145 ..... ص : 50١‏ 1 
قوله تعالى:[سورة النور (؟5): آية 0] ..... ص : 50 ا 113 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 22 الى /اذ] ..... ص : /0؟ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات 88 الى ٠ع‏ ..... ص : 509 ران ا و 1 لج د لل لدج د91 لد 1 9 د ل د د 1 1 111 11017112 
قوله تعالى:[سورة النور (؟3): آية ١ع]‏ ..... ص : ”ع5 ل ل 
قوله تعالى:[سورة النور (255): الآيات ”2 الى ؟ع! ..... ص : ع5 00000 ااا 
-١0‏ سورة الفرقان ..... ص : 9ع 1209 
اشارة ا ا ااا 0 
أسورة الفرقان (28): الآبيات ١‏ الى ع] ..... ص : 9ع؟ غ223 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (528): الآيات ‏ الى ٠١‏ | ..... ص : 17 ااا ا ا ل 0 رن 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ .... ص : 1 ا 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات ١7‏ الى !٠١‏ ..... ص : /ا/ا؟ ف ياي اي فلي تنص ا وان ا و قي مم اقفو امير افو قر 1681 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات ١؟‏ الى 4؟!] ..... ص : 60١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (258): الآيات 528 الى ١؟!]‏ ..... ص : 5/4 اا ااا 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 7١‏ الى ؟!] ..... ص : 1م 1 














الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١/1١‏ من هلدلا 














قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 70 الى ٠؟]‏ ..... ص : 589 م7 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 5١‏ الى 5؟] ..... ص : 697 وما 
قوله تعالى: [سورة الفرقان (20): الآيات 58 الى ع5] ..... ص : 5915 1 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 51 الى ١ه]‏ ..... ص : 69 1110[ [ 11 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 2١‏ الى 0ه] ..... ص : 691 ااا ااا ا ل 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 02 الى #٠‏ ] ..... ص : 599 252 4 237 11 112 521 53211 221 2 322 5 21 11 322 ؟ دع د و 110 ل 21 1111 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات ١ع‏ الى هع] ..... ص : 0٠7‏ اسان مان ع جد يا نجي لجعي لات ان لاا د ل اط 1 11 ا 101610107 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات عع الى ]٠١‏ ..... ص : 0٠١0‏ 121-20200222 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (20): الآيات 7١‏ الى /الا] ..... ص : 0٠9‏ 1 
المجلد الثامن ا ا رك 
سورة الشعراء ..... ص : ” 23224 ذد 23232 1ه 552 312 فد ددن فد 2د دواعاء لطا ناك لد عاد لاطا لاك د ورد لاطا دناظا جد رد لالد لظ ودود لاطا دطظا وات 6 ل دطاد عد ون لوا ك2 1171711 
اشارة 2 
أسورة الشعراء (252): الآيات ١‏ الى ”!] ..... ص : 7 لتم طن نت عو لق مرغ لاد لان دللا لوا دا جد كف اليد ا د الا ا ل اد ا لز ا لط ات ل 1 د 9/1 11616 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآبات 5 الى ه] ..... ص : 0 23-6 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآبات ع الى 9] ..... ص : ٠‏ 0000201 0 0000 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات ٠١‏ الى ؟١!]‏ .... ص : / ا 220 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآبات ١0‏ الى ٠١‏ ..... ص : ٠١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 7١‏ الى 2؟! ..... ص : ١١‏ محح 2 ل 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 758 الى !١‏ ..... ص : ١8‏ ل ا ل ا 0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 7١‏ الى !5٠‏ ..... ص : ١2‏ اا 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 5١‏ الى 58! ..... ص : ١9‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 58 الى ١ه]‏ ..... ص : ١؟‏ 7“ ش12 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآبيات 27 الى #٠‏ ! ..... ص : 77 ا ا ان 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات 2١‏ الى ]٠١‏ ..... ص : ع7 غ22 
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قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات 7١‏ الى ]6١‏ .... ص : ٠٠١‏ ا اا 0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (5): الآيات 8١‏ الى 85] ..... ص : 77 اسه موود توي اود امود وود ادبيو مومه ب ودبع موده و 21 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (5): الآيات ٠١‏ الى 10] ..... ص : 70 ا 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات 98 الى ؟١٠]‏ ..... ص :ع١‏ م ل 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآيات ه١٠‏ الى ]١1١١‏ .... ص ١9:‏ 52 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات ١١١‏ الى ؟15١!]‏ ..... ص : 6٠‏ 1 1 1م00 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآبات ١77‏ الى ]١7١‏ ..... ص : “57 ا 2#«*0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآبات ١77‏ الى ]!١5١‏ ..... ص : 50 ا 01000 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآبات ١5١‏ الى ]!١14١٠‏ ..... ص : /؟ *2*#>2>2 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآيات ١8١‏ الى ]!١109‏ ..... ص : 0٠‏ لقو 3ن ؤت 1و ل نلق تنش د لق ل 1 ل د 50 13215 د13 1324 1ت 13 د 12 22-1 31 111/1 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآيات ١12٠‏ الى ]١710‏ ..... ص : 07 اا م 00 0000 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (22): الآيات ١72‏ الى ]١19١‏ ..... ص : 02 5 13 22ت 125 4325 تت 321 1 21 23 33332 دلت 21 0خت 1 د 11 12 1 221 21 1161/10 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات 197 الى !٠١‏ ..... ص : ٠ع‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات 7١8‏ الى ١7؟!‏ ..... ص : مع 1 23211 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (252): الآيات 77١‏ الى 71؟!] ..... ص : 9ع ا 0000010 0 1 1 ااا 
/ا؟-سورة النمل ..... ص : ٠7‏ 12986 
اشارة ال ا ا ا لا ا ا ا 1 لا م 1 و ا ا رتوو حل تو ري ل وي الا 
أسورة النمل (517): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص : 7١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة النمل (7317): الآيات ع الى ]١١‏ ..... ص : 70 ل ا ا 1 
قوله تعالى:[سورة النمل (77): الآيات ؟١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 79 غظ212 
قوله تعالى:[سورة النمل (77): الآيات ١28‏ الى ]١5‏ ..... ص : 7/ 1م 
قوله تعالى: أسورة النمل (757): الآيات ٠١‏ الى 2؟! ..... ص : 8/ [ز ز 1 1ز ز1ز1 1 1زذ[ز[ز[ز1[1ز1 1 1 1 ز 1ز1ز1ز1[ 1[ 1ز1[ز1[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ ا 220000 
قوله تعالى: [سورة النمل (251): الآيات 717 الى ]"١‏ ..... ص : 91٠‏ ل ا 1 
قوله تعالى:[سورة النمل (317): الآيات ”” الى 8""! ..... ص : 917 غ212 








الفهرس 
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صفحةً لالا| من هلدا 


قوله تعالى:[سورة النمل (517): الآيات 728 الى ٠؟!]‏ ..... ص : 8 الي 1 
قوله تعالى:[سورة النمل (251): الآيات 5١‏ الى 54! ..... ص : 917 ااا ا 
قوله تعالى: أسورة النمل (51): الآيات 58 الى 14١‏ ..... ص : ٠٠١‏ 1 
قوله تعالى: [سورة النمل (51): الآيات 2١‏ الى 140 ..... ص : ٠١7‏ لعصة و قي ‏ تم ا ا صا تم ا لطا ل دارو 11631 
قوله تعالى:[سورة النمل (51): الآيات 22 الى ٠ع‏ ..... ص : ٠١8‏ 2*7 
قوله تعالى:[سورة النمل (51): الآيات ١ع‏ الى هعا ..... ص : ٠١8‏ ا 111 
قوله تعالى: [سورة النمل (51): الآيات عع الى ٠١‏ ..... ص : ١١١‏ 0000 0000 
قوله تعالى:[سورة النمل (517): الآيات 7١‏ الى 4/] ..... ص : ١١7‏ 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1ذ[1ذ[1[1[1[ 1 1[ [زذ1[ 1[ 2100 
قوله تعالى:[سورة النمل (57): الآيات 2/ الى 6١‏ ..... ص : ١0‏ ا 1 
قوله تعالى:[سورة النمل (51): الآيات 4١‏ الى 14/ ..... ص : ١١8‏ قن 1د 32 د 23-2 13281 د 32 212 15 د32 2ن قن قد 3 1 إض غك 1 1ن ج12 د ج12 21 81/1131 7 
قوله تعالى:[سورة النمل (37): الآيات ع8 الى 117 ..... ص : ١7١‏ 1 
"-سورة القصص ..... ص : ١717‏ 2 6 6 د 22 21 11 1 1 2 1 22 22 2 01 
اشارة 01 م ا ا ا زج 
أسورة القصص (28): الآبيات ١‏ الى ] ..... ص : ١71‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات ع الى !٠١‏ ..... ص : ١١٠١‏ د00 0 0 
قوله تعالى: أسورة القصص (28): الآيات ١١‏ الى ]!١0‏ ..... ص : ١١7‏ 7-95 212 
قوله تعالى: [سورة القصص (238): الآيات ١18‏ الى !٠١‏ ..... ص : ١١2‏ ا ااا 0 
قوله تعالى:[سورة القصص (258): الآيات ١؟‏ الى ه؟! ..... ص : ١١9‏ 0 ب 0‏ 0 اا 0 
قوله تعالى: أسورة القصص (28): الآيات 752 الى ]!"١‏ ..... ص : ١57‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 7١‏ الى ؟!] ..... ص : ١17‏ اا 
قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 78 الى ٠؟!‏ ..... ص : ١0١‏ 1 
قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 5١‏ الى ه5! ..... ص : ١0‏ 3232 
قوله تعالى: أسورة القصص (28): الآبيات 58 الى ]3١‏ ..... ص : ١02‏ ل و ل ا ا يي 11 
قوله تعالى: أسورة القصص (28): الآبيات 2١‏ الى 0ه] ..... ص : ١2٠‏ 220008 








الفهرس 
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قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 02 الى #٠‏ ! ..... ص : ١2٠”‏ عا 
قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 2١‏ الى هء] ..... ص : ءع2١‏ اده نحو نموي ند رنود اباو بايا دين بد جب درج د ميم ع و 3 
قوله تعالى:[سورة القصص (238): الآيات عع الى ]!٠١‏ ..... ص : ١29‏ ا 
قوله تعالى: أسورة القصص (28): الآبيات 7١‏ الى ه/] ..... ص : ١7١‏ ل 0 
قوله تعالى:[سورة القصص (238): الآيات 72 الى !6١‏ ..... ص : ١175‏ 100 
قوله تعالى:[سورة القصص (258): الآيات 8١‏ الى 18] ..... ص : ١179‏ 21313 
'سورة العنكبوت ..... ص : ١88‏ ا 21212030 
اشارة 0000 
أسورة العنكبوت (25:): الآيات ١‏ الى 1 ..... ص : ١84‏ ل ببب00002 ا 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات ع الى !٠١‏ ..... ص : ١84‏ 213 لوط :22 تند دق د د 11 د13 13231 32 11 20221 د ك1 92221 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات ١١‏ الى ]!١14‏ ..... ص : ١9٠‏ 5ه غ2«ظ22 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات ١8‏ الى ٠١‏ ..... ص : ١97‏ 200000000 
قوله تعالى: [سورة العنكبوت (55): الآيات ”١‏ الى 2؟! ..... ص : ع9١‏ 0 
قوله تعالى: [سورة العنكبوت (29): الآيات 28؟ الى !"١‏ ..... ص : ٠٠١‏ 3 2 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (25): الآيات 3١‏ الى 4"؟] ..... ص : 5١7‏ 5252# 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (59): الآيات 68” الى ٠؟!‏ ..... ص : 7٠١1‏ 0 21 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات 5١‏ الى 4؟! ..... ص : 5٠١‏ ا 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات 58 الى 13١‏ ..... ص : 51 3320 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (259): الآبات 8١‏ الى 40] ..... ص : 75١17‏ ل ا 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (55): الآيات 08 الى ٠ع‏ ..... ص : 5٠١‏ 3 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (293): الآيات 2١‏ الى عع] ..... ص : 577 0 
قوله تعالى: |سورة العنكبوت (5293): الآيات 2 الى 9ع ..... ص : 570 0 


-٠‏ سورة الروم 


صفحةً عازلا! من 0٠لانلا‏ 


الفهرس 
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أسورة الروم (50): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص : 771 5غ 
قوله تعالى:[سورة الروم :)3١(‏ الآيات ع الى ]|٠١‏ ..... ص : 57٠١‏ اا ااا 22 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات ١١‏ الى !٠١‏ ..... ص : 555 ا 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات 5١‏ الى 0؟! ..... ص : 559 8 0 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات 78 الى !"١‏ ..... ص : 55 0 
قوله تعالى: أسورة الروم :)7١(‏ الآيات 3١‏ الى 4"! ..... ص : 551 21000 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات ع” الى !*٠‏ ..... ص : 701١‏ 10 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات 8١‏ الى ه5! ..... ص : 700 09 203 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات ع8 الى 14١‏ ..... ص : 509 000 23*30 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآيات 2١‏ الى 20] ..... ص : 727 1-0 *2 
قوله تعالى:[سورة الروم (50): الآبات ء2 الى ٠ع!‏ ..... ص : مع؟ ل 1 * 23 
١؟-سورة‏ لقمان ..... ص : /ع؟ لا 2 
اشارة ا 901 
أسورة لقمان :)١(‏ الآبات ١‏ الى ه] ..... ص : /2” 8 ا 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)5١(‏ الآبات ع الى !٠١‏ ..... ص : 717١‏ اا 939 غ12 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)"١(‏ الآيات ١١‏ الى ]!١‏ ..... ص : ”717 23200 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)"١(‏ الآيات ١8‏ الى ]!٠١‏ ..... ص : 1/17؟ 0000 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)"١(‏ الآيات ”١‏ الى 4؟!] ..... ص : 5/١‏ 000000 3200 
قوله تعالى: أسورة لقمان :)"١(‏ الآيات 58 الى ١٠؟!]‏ ..... ص : 787 5 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)"١(‏ الآيات 7١‏ الى ؟!] ..... ص : ع8؟ 110 0 
"ا-سورة السجدة ..... ص : 791 حر 
اشارة مسحو سس ا سو ا مسس م الوب لق ل لوا و ل م ل ال و ا 
[سورة السجده (237): الآيات ١‏ الى ] ..... ص : 591١‏ مدن لايس أت و ع د ند علي ل تر جني قل ل وا عل قا دا قل سوير ا قاس وات م ا ري 
قوله تعالى:[سورة السجده (77): الآيات ‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 590 20000000000000 


صفحة ١7/0‏ من 00د 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 








قوله تعالى: أسورة السجده (2:5: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 
قوله تعالى:[سورة السجده (”57): الآيات ١18‏ الى ]٠١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة السجده (”57): الآيات 5١‏ الى 4؟] ب 
قوله تعالى:[سورة السجده (2:5: الآيات 8؟ الى ]7٠١‏ 
“الا-سورة الأحزاب ..... ص : 

أسورة الأحزاب (5"): الآيات ١‏ الى ] ..... ص : "1١‏ 
قوله تعالى:[سورة الأحزاب (35): الآيات ء الى ]!٠١‏ ... 
قوله تعالى:[سورة الأحزاب (537): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 


تعالى:أسورة الأحزاب (57): الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ 
تعالى:أسورة الأحزاب (57): الآيات ١؟‏ الى 8؟] 
تعالى: أسورة الأحزاب (537): الآيات 58 الى ]"١‏ 
تعالى:أسورة الأحزاب (537): الآيات "١‏ الى 8"؟] 
تعالى:[سورة الأحزاب (57): الآيات 36 الى ]*٠‏ 
تعالى:أسورة الأحزاب (57): الآيات 5١‏ الى 58] 
تعالى: أسورة الأحزاب (537): الآيات 58 الى ]2٠‏ 
تعالى:أسورة الأحزاب (57): الآيات 2١‏ الى 20] 
تعالى:[سورة الأحزاب (57): الآيات 228 الى ٠ع]‏ 
تعالى:أسورة الأحزاب (537): الآيات ١ع‏ الى هع] 


تعالى:[سورة الأحزاب (57): الآيات عع الى وع] 











قوله تعالى:[سورة الأحزاب (35): الآيات |17٠١‏ 


كى 


5- سورة سبأ 


صفحةً ١,/‏ من ههنادا 


مع 


ع 


1 


ا 


1 


ا 

















الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 
قوله تعالى:[سورة سبا (37: الآيات ء الى ]١١‏ .... ص : 7/8 م0 
قوله تعالى:[سورة سبا (7): الآيات ؟١‏ الى ]١0‏ ..... ص : ١/1١‏ 00 21113711171010 
قوله تعالى:[سورة سبا (7©): الآيات ١8‏ الى !٠١‏ ..... ص : ١/8‏ ل 
قوله تعالى:[سورة سبا (©): الآيات 5١‏ الى ه؟! ..... ص : 89٠‏ 10 
قوله تعالى: أسورة سبا (؟*): الآيات 58 الى ٠؟!]‏ ..... ص : ١940‏ 0 
قوله تعالى:[سورة سبا (*5): الآيات 7١‏ الى ؟! ..... ص : ع9؟ 302 2 
قوله تعالى:[سورة سبا (25): الآيات 8” الى ]!5٠‏ ..... ص : ١99‏ 0700 غ21 
قوله تعالى:[سورة سبا (35): الآيات 5١‏ الى ه8! ..... ص : 607 110 2*3 
قوله تعالى:[سورة سبا (535): الآيات ع5 الى ]3١‏ ..... ص : 6٠١0‏ 0000 23 
قوله تعالى:[سورة سبا (5*5): الآبات 2١‏ الى 25] ..... ص : 601 2000 
ه؟-سورة فاطر ..... ص : 6٠١‏ 57 21 
اشارة 0د [011313( 
أسورة فاطر (8): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص : 5٠١‏ ا ااا 0 
قوله تعالى:|سورة فاطر (58): الآيات ع الى ٠١‏ ..... ص : 6١‏ 23 
قوله تعالى:[سورة فاطر (50): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ ..... ص : 5117 ا 2100000 
قوله تعالى:[سورة فاطر (50): الآيات 18 الى ؟؟!] ..... ص : 571١‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة فاطر (58): الآيات 6” الى ع؟] ..... ص : 67 ا 
قوله تعالى: أسورة فاطر (258): الآيات 3 الى ]"١‏ ..... ص : 570 ما 0 
قوله تعالى:[سورة فاطر (58): الآيات 3١‏ الى 4"؟!] ..... ص : 57/8 ا م 
قوله تعالى:[سورة فاطر (58): الآيات ©” الى ٠؟]‏ ..... ص : 677 2 
قوله تعالى:[سورة فاطر (58): الآيات 5١‏ الى 68] ..... ص : ع6 9 
عا-سورة يس ..... ص : 66٠‏ ا 
اشارة ا 


صفحةً لالا١ا‏ من وهنا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١0/8‏ من ههلادلا 











قوله تعالى: أسورة يس (526): الآيات ١١‏ الى ]!١5‏ ..... ص : ع5 ا ا اتات ااا ا ملي ل عر 
قوله تعالى:[سورة يس (26): الآيات ١28‏ الى ٠١‏ ..... ص : 559 0 
قوله تعالى:[سورة يس (52): الآيات 5١‏ الى ]"١٠‏ ..... ص : 50١‏ شي ةئم وا اع 
قوله تعالى:[سورة يس (52): الآيات 3١‏ الى 4"] ..... ص : 505 عرف ل يتئم ام صا وا قفا ع ب ود 1 78 112 
قوله تعالى:أسورة يس (26): الآيات 72 الى ٠؟]‏ ..... ص : لم6 م ااا ااا ا 0 
قوله تعالى:[سورة يس (26): الآيات 5١‏ الى 68] ..... ص : ٠ع؟‏ ا وا اا اا ا ون و جد ل 
قوله تعالى:أسورة يس (26): الآيات 58 الى 13١‏ ..... ص : ”ع6 م ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة يس (52): الآيات 2١‏ الى ٠ء!‏ ..... ص : لمع؟ 212 
قوله تعالى: أسورة يس (526): الآيات 2١‏ الى هع] ..... ص : 9ع؟ 0 
قوله تعالى:[سورة يس (26): الآيات عع الى ]٠١‏ ..... ص : 1١‏ -353 152 53 53-1322 23 13د 32 1222 د 53ت 212 قد 32 4 طن 1 1ت نط لي ل لش 0/21 112 
قوله تعالى:سورة يس (6): الآيات 7١‏ الى ه/] ..... ص : 17 2120 
قوله تعالى:[سورة يس (6): الآيات 2/ الى 87] ..... ص : ع1 ا م 
/-سورة الصافات ..... ص : 6/٠١‏ 1209 
اشارة 000 ا 0 غ1 
أسورة الصافات (/57): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 58٠‏ 2-90-9970 
قوله تعالى:[سورة الصافات (77): الآيات ١١‏ الى ]١‏ ..... ص : 685 00 
قوله تعالى:[سورة الصافات (7”): الآيات ”١‏ الى ١٠؟!]‏ ..... ص : 684 0 
قوله تعالى:[سورة الصافات (77): الآيات 7١‏ الى ٠5؟]‏ ..... ص : 597 ا 
قوله تعالى:[سورة الصافات (77): الآيات 5١‏ الى ١ه]‏ ..... ص : 69 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الصافات (737): الآيات 2١‏ الى #٠‏ ] ..... ص : 591 اا 
قوله تعالى:[سورة الصافات (57): الآيات ١ع‏ الى ]!٠١‏ ..... ص : 0٠٠‏ 1 
قوله تعالى:[سورة الصافات (537): الآيات ١‏ الى ]6١‏ ..... ص : 0٠5‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الصافات (537): الآيات 8١‏ الى ]3١‏ ..... ص : 0٠١2‏ ا ا ل م1 
قوله تعالى:[سورة الصافات (/37”): الآيات 3١‏ الى |١٠١١‏ .... ص : 0٠١‏ 2*3 














الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من هنادلا 























قوله تعالى:[سورة الصافات (5317): الآبات ٠١”‏ الى ]١١١‏ ..... ص : 01١84‏ 10000101010 1 ز [ [ ز [ ا 0 
قوله تعالى:[سورة الصافات (17): الآيات ١١7‏ الى ؟7؟١]‏ ..... ص : 07١‏ 1[1[1[1[1[1[[1[1[1[1[151[151[1511 |[ ا 0 
قوله تعالى:[سورة الصافات (5037©): الآبات ١77‏ الى ]١77‏ ..... ص : 077 ا 0000 ا 
قوله تعالى:[سورة الصافات (50317©): الآبات 1717 الى 8؟١]‏ ..... ص : 072 0 
قوله تعالى:[سورة الصافات (5317©): الآبات ١59‏ الى ]١8٠‏ ..... ص : ١7م‏ ااا 
قوله تعالى:[سورة الصافات (5317): الآبات ١128١‏ الى ]١7٠١‏ ..... ص : 76م 00000 
قوله تعالى: أسورة الصافات (5317): الآبات ١17/١‏ الى ]١87‏ ..... ص : 076 0 
"-سورة ص ..... ص : 05٠‏ 151010101010100101زذزذ15ذ[711171713131[5أ0[0١0‏ اا 10101010 1 3 1011# 
اشارة 00 2001 
أسورة ص (28): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص : 05٠‏ 11001 ذزذ[ذذذ 0 
قوله تعالى:[سورة ص (38): الآيات ع الى 1٠١‏ ..... ص : 05 00 
قوله تعالى:[سورة ص (58): الآيات ١١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 052 223 
قوله تعالى:[سورة ص (58): الآيات ١8‏ الى !٠١‏ ..... ص : 058 6 ا ااا ااا اا 0 
قوله تعالى:[سورة ص (58): الآيات 5١‏ الى ه؟! ..... ص : 02٠‏ :81“ 22# 
قوله تعالى:[سورة ص (8): الآيات 58 الى 9؟] ..... ص : 008 1200 
قوله تعالى:[سورة ص (58): الآيات ٠٠١‏ الى ]5٠‏ ..... ص : 08 ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة ص (8): الآيات 5١‏ الى 55!] ..... ص : ع0 00 
قوله تعالى:[سورة ص (528): الآيات 54 الى 5ه] ..... ص : 029 مدر سا ا ري ا 
قوله تعالى:[سورة ص (528): الآيات 20 الى ٠ع‏ ! ..... ص : 01 متي و و عي اي ور مو واس اي وم تت ع ية لاقم يه 1 ا 
قوله تعالى:[سورة ص (28): الآيات ١ع‏ الى هءع! ..... ص : 012 7ب ااا 
قوله تعالى: أسورة ص (28): الآيات عع الى !٠٠١‏ ..... ص : 018 يي يي ئضي يي لصي شي ماص م مي افو اع لاو لي 81/11 
قوله تعالى:[سورة ص (38): الآيات 7١‏ الى ه1! ..... ص : 0/٠١‏ م ا يي ان 
قوله تعالى:[سورة ص (528): الآيات 2/ الى 88/ ..... ص : 0/7 اا ا ااا ا 
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9-سورة الزمر..... ص: 7 الي يا عا اما ا 1 
اشارة ل لش ا م 1 
أسورة الزمر (55©:الآيات ١‏ الى هإ.... ص: ١‏ م شي وةئ ا هاا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (259: الآيات ء الى 7..... ص: ع اح مض ا يل قم الع صا وام لقطات عوط ا فو 17 اا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات 8 الى ....]٠١‏ ص: ٠١‏ 00000000000 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات ١١‏ الى .....]١18‏ ص: ١5‏ ا 1 ا وا ا 1 1 2 2 2 1/117 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات ١7‏ الى .....]17١‏ ص: ١2‏ 00000000 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات 5١‏ الى 50]..... ص: ١8‏ ا ل 0 ا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات 5728 الى 3١‏ ]..... ص: 77 اا ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات ؟” الى 8 ]..... ص: 0 110101189 ذذزذذ 1 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات ع” الى ١‏ 15..... ص: 77 21212130002 
قوله تعالى:[سورة الزمر (359): الآيات 5١‏ الى 52]..... ص: ٠٠١‏ 331 نظ متك ان 52 1ن 0 1322 1ت 12122 21 33321 دجن 121521 لد لز تل 2211 13 11/1100 
قوله تعالى:[سورة الزمر (359: الآيات 58 الى .....]12١‏ ص: ٠١‏ الع لان جسن ون 1 سال الل لجالا 1 حل ا 9 د أ لز د للدت 1 لز 21 21 ل 11/1 
قوله تعالى:[سورة الزمر (259: الآيات 2١‏ الى 120..... ص: ١2‏ ا ا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (359: الآيات 22 الى ٠عا.....‏ ص: /؟ 00000 ااا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات ١ع‏ الى ععا..... ص: ١؟‏ :3ط 2ن :د 0351422 21 13 521 1312 21 11 3 31311 11 13 لط ا 12 1/13 
قوله تعالى:[سورة الزمر (559): الآيات لاع الى .....٠١‏ ص: 55 ااا 
قوله تعالى:[سورة الزمر (59): الآيات 7١‏ الى 70]..... ص: 1 000 ة ةز ز ز ز 1 1 1 ز [ 1 |[ 1 1 1[ 1ز1 1 1[ز1[ 1 [ 1 ذ1[1[ 1[ 1211000 

٠؟-سورة‏ المؤمن..... ص: ”0 ال ا اا ل الا لادج ا و لامك الف ا ا ا ا تم او قر م كي ا وك تا لو لما ل 1 
اشارة و2001 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ١‏ الى 18..... ص: ”0 ا ااا ااا 
قوله تعالى:[سورة غافر :)6٠(‏ الآيات ع الى .....1٠١‏ ص: 08 220000000000003 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات ١١‏ الى .....]١7‏ ص: 09 م ا ا 1 


قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات 18 الى .....1٠١‏ ص: ع 0026 0 213006000000000 
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قوله تعالى:[سورة غافر (٠6):الآبات 5١‏ الى 58]..... ص: عع م 1 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات 28؟ الى .....٠١‏ ص: 9ع صب يه ا زب بقعت راي ا يا يي د ا عقي يا بس وت تياف و د ا 1 71/6 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات ”١‏ الى 7"8!..... ص: 7١‏ وةئ ا 2/6 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات 8”؟ الى .....]5٠‏ ص: /ا/ عم ف ا قي تائم امع صا وما لطا ع م فل 71/61 
قوله تعالى:[سورة غافر (60): الآيات 5١‏ الى ع5].... ص:١٠/‏ 321333 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات 5/7 الى ...]4١‏ ص: 7/ نت 5 112021221 11217 1ت 221 1 02 1121 10251 51 ج13 د13 21ج ل 1 تبر 1/1 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآبات 2١‏ الى 140]..... ص: 2/ 00000 0 0000 
قوله تعالى:[سورة غافر( ٠‏ 5): الآبات 228 الى ٠عا.....‏ ص: 7/ 23*17 
قوله تعالى:[سورة غافر(٠5):‏ الآيات 2١‏ الى هع].... ص: 95٠‏ كت 0 ل و ا ع 1/0112 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآيات عع الى .....]٠١‏ ص: 97 2322200 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآيات ١‏ الى 1]..... ص: 91 232110 
قوله تعالى:[سورة غافر(٠5):‏ الآيات 2/ الى .....16١‏ ص: ع9 12100999095 
قوله تعالى:[سورة غافر (50): الآيات 8١‏ الى ه8].... ص: 19 م ا ا ااا اا 0 
١؟-سورة‏ فصلت..... ص: ٠١٠١7‏ 273 :22233223525275 :355 52555 55255332 55 دون 525 5 233353232535535 32ؤ :432423553 11/07 
اشارة ووه ال 1 له 16 عدت ونج ولعي الل واد سك د 1 ل ول لسع 10 1 1د عت ج10 دكا لد رو ل س6 تاد لو د ع 1/1 
أسورة فصلت (١١6):الآيات ١‏ الى ه1]..... ص: ٠١7‏ 9 1 1 2111 
قوله تعالى:[سورة فصلت :)65١(‏ الآيات ع الى .....1٠١‏ ص: ع ٠١‏ لير 
قوله تعالى:[سورة فصلت (١65):الآيات ١١‏ الى ١10‏ ].... ص: ٠١9‏ 00009 121000000 
قوله تعالى: أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات ١28‏ الى .....]17١‏ ص: ١١5‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات 5١‏ الى 50]..... ص: ١١17‏ 10 
قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات 58 الى ....]١٠١‏ ص: ١7١‏ م ا 5 
قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات "١‏ الى ١0‏ ]..... ص: ١7١‏ اا ا ا ا 00 
قوله تعالى:أسورة فصلت :)6١١(‏ الآيات 2" الى +5]..... ص: ١72‏ 7بب1ب00020202 ا 1 
قوله تعالى:[أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات 5١‏ الى 58]..... ص: ١79‏ 1 











الفهرس 
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صفحة ١/81‏ من 00لإدا 


قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١١(‏ الآيات ع5 الى 4١‏ 1..... ص: ١١6‏ 00012121211 0 اا 
قوله تعالى:[سورة فصلت ١١65):الآيات ١‏ الى 125..... ص: ١١17‏ ا 
"؟-سورة الشورى..... ص: ١٠١‏ ااا اا اا ااا 
اشارة ع شا ب قط لو مدر جه باص روح ع ص اق قتف 2 71/1/90 
أسورة الشورى (655): الآيات ١‏ الى ه1.... ص: ١6١‏ ا يون 
قوله تعالى:[سورة الشورى (575): الآيات ع الى .....]1٠١‏ ص: ١55‏ تن ا 1ت 512 122 1ت 2 2213 جز 33 1321 1ن 1322150 د جل 11321 1د 1 د 1/1/1 
قوله تعالى:[سورة الشورى (5؟5): الآيات ١١‏ الى .....]١15‏ ص: ١17‏ 000 0 اا 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات ١28‏ الى .....]17١‏ ص: ١27‏ 121 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات 5١‏ الى 50]..... ص: ع0١‏ لاسا و ا دا ا د ا 01 ل 1 ا 1 01/6 
قوله تعالى:[سورة الشورى (575): الآيات 58 الى .....]٠٠١‏ ص: ١2٠‏ ند 1 اه 11 و تك ةق دن 1ن 1 د لق طن 1 د 13 نع 1 تخت 1 221 32 2 71/111 
قوله تعالى:[سورة الشورى (575): الآيات 3١‏ الى ١0‏ ]..... ص: ١25‏ دخا هي بام دوعر جه لالس حت ب ل ا سد اعوط ا 1 م ااي ا 1/11 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات 32 الى .....]5٠‏ ص: ١21‏ 5ش امون :و نف 26 4225 1ت 13122 13131 مد 1511 1 دلت 1 نل 3211 زد 11/1 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات 5١‏ الى ه5]..... ص: ١17٠١‏ 0000000000000 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات ع5 الى 0١‏ 1..... ص: ١177‏ تش 1 212513 11253 1 5 2231 1 ل 31 2 1ت 13 د13 11321 1 212 1/1 
قوله تعالى:[سورة الشورى (؟5): الآيات 2١‏ الى 87 1..... ص: ١17‏ بب0000 0 000000 ل 
“7؟-سورة الزخرف..... ص: ١179‏ 221 
اشارة اخ ل ا ع ع لع لمت ا ا 1 ات لس اا 11/116 
أسورة الزخرف (57): الآيات ١‏ الى ه1..... ص: ١179‏ 000000 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: ١87‏ ل ا 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات ١١‏ الى ه1١].....‏ ص: ١85‏ ااا 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات ١8‏ الى .....]15١‏ ص: ١/417‏ 1 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات 5١‏ الى 50]..... ص: ١9٠‏ 121 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (57): الآيات 52 الى .....]7٠١‏ ص: ١97‏ اا 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات 3١‏ الى ١0‏ ]..... ص: ١95‏ 1 














الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً الما من ههلادط 


























قوله تعالى:[سورة الزخرف (55): الآيات 2 الى ....]5٠‏ ص: ١917‏ م ا و و ا ات عا ا ا 3 101/93 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات 5١‏ الى 58]..... ص: ٠١١‏ بمب را ا ا و ا ا 1 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات ع5 الى .....12١‏ ص: ٠٠١7‏ 1 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات 2١‏ الى ٠عا.....‏ ص: ٠١0‏ م ا 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات ١ع‏ الى هع]..... ص: 5١١‏ 00 0 0000 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات عع الى .....]٠١‏ ص: 717 25 1 من 4 4227 132511 13231 1321 223 2 :322 5 5321 2 32 4 ع1 ل وق 1ق 2د عا 1/1801 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات 7١‏ الى ه7]..... ص: 5١84‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات ع7 الى .....16١‏ ص: 117؟ ا ل 00 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات 8١‏ الى 80]..... ص: /1؟ 10101 10 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (655): الآيات ع6 الى 89]..... ص: 57١‏ :د32 2م !53-6 23 3ه 32 1222 د32 5ن 1ن قد 32 4 طن 1 تن يد 1 22 13 11/101312 
؟"؟-سورة الدخان..... ص: 573737 ا ا ا ل اك 1 و لل ل 1 م 2 ا ل 2 د شي 1 ا 
اشارة 0 #3#3131510100100100أ#ة##آذ#ذذ#7أخ 110١١0‏ 
أسورة الدخان (55): الآيات ١‏ الى ع]..... ص: 777 ل 1 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات ‏ الى .....]١١‏ ص: 770 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات ؟١‏ الى .....]١18‏ ص: 7717 22 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات ١7‏ الى ١؟].....‏ ص: /7؟ 00 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات ؟؟ الى 59]..... ص: 7١‏ ا ام 
قوله تعالى:[سورة الدخان (655): الآيات ٠٠١‏ الى 3"8!]..... ص: 777 1 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات 717 الى ٠‏ 5]..... ص: ع7 ا ا يي 1 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات 5١‏ الى ١ه1.....‏ ص: 777 ا 1 
قوله تعالى:[سورة الدخان (55): الآيات 2١‏ الى 9ه1..... ص: 55١‏ 1 
ه؟-سورة الجاثية..... ص: 5775 ل ا ا ا ا اا ل ل لم اا لامو اد ا ميق للد للم اح ل لوق م ل لم مع د كي 111 
اشارة لالد اعت رودت ار ع ارت طلا لال قط لا اللي د انان قات ا برا د ا عي ا ا كاي ا وات وا اي مي ار 
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قوله تعالى:[سورة الجاثية (654): الآيات ع الى .....1٠١‏ ص: /” دببدب11110010007110 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (62): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: 70١‏ لع خم وجوه قم ميق ود موب وب جاو ديف وسوم ع بق طم ا مس ومو ةا 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (62): الآيات ١18‏ الى .....17١‏ ص: 707 0[ ا 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (62): الآيات ١؟‏ الى 58]..... ص: 702 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (5): الآيات 528 الى .....]7١‏ ص: 52٠‏ 11 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (62): الآيات "١‏ الى 77]..... ص: 727 اا ا ا اا ا ا 0 
ع؟-سورة الأحقاف..... ص: ع7 1 
اشارة 5132 1ت 3223 222323 21 3ت 123 25 132251322133 3321 1ن 3133 3ن قط لت 13 13211 1371121 1 1 131 121 1 21 3 21 111 
أسورة الأحقاف (52): الآيات ١‏ الى 18..... ص: عع2؟ ااا ا ا ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (58): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: /ءع؟ ا ا ا ا و ا ا لت ا ا 711 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (58): الآيات ١١‏ الى .....]١0‏ ص: 7177 3000-0909-9355 22100 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (658): الآيات ١18‏ الى .....]3١‏ ص: 17/0 090000 غ2 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (58): الآيات ١؟‏ الى 50 ]..... ص: 7179 11 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (658): الآيات 58 الى .....]7٠١‏ ص: 7/57 ا ا ا 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (658): الآيات "١‏ الى 0" ]..... ص: 7/5 ا 0 
وسور و مسبة ولق ١‏ اتقلية وا سرض 1 0000 
اشارة اص ا عسل ا لمت ا ا وا ايت لصتا 7/161 
أسورة محمد (67): الآيات ١‏ الى ه1.... ص: 5/8/8 00 او 
قوله تعالى:[سورة محمد (87): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 597 ا ا 111 
قوله تعالى:[سورة محمد (!8): الآيات ١١‏ الى .....]١1‏ ص: 595 0 ا 
قوله تعالى:[سورة محمد (!8): الآيات ١28‏ الى .....]7١‏ ص: 7917 م1 
قوله تعالى:[سورة محمد (57): الآبات 3١‏ الى 58].... ص: ٠١١‏ 10 
قوله تعالى:[سورة محمد (57): الآبات 528 الى ....13١‏ ص: ٠٠١5‏ ا ا ا ا 1 
قوله تعالى:[أسورة محمد (57): الآبات ”١‏ الى 8"]..... ص: ٠١١2‏ و00 0 طظغ2 
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قوله تعالى:[سورة محمد (57): الآبات 8؟ الى 38]..... ص: ١١09‏ بب-1.1ج0012 0 0 
/؟-سورة الفتح..... ص: 5١7‏ امك دع دح ع ويل د اكوا ع كه دعو ره واو حك وب كما ويا لقا لق بلاق رمه بط صديوقة موه بد ود د و عمف ا 2 1011 
اشارة شا 1141 
أسورة الفتح (68): الآيات ١‏ الى ه1..... ص: 717 اا ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الفتح (58): الآيات ع الى ......1٠١‏ ص: ١1١2‏ 9 313ظ22 
قوله تعالى:[سورة الفتح (58): الآبات ١١‏ الى ....]١18‏ ص: ١19‏ 1 
قوله تعالى:[سورة الفتح (58): الآبات ١2‏ الى ....]!٠١‏ ص: ١77‏ 000 0000 
قوله تعالى:[سورة الفتح (58): الآبات ١؟‏ الى 10].... ص: ١٠١‏ 12121 
قوله تعالى:|سورة الفتح (58): الآبات 58 الى 59].... ص: ١77‏ و1 ظ2 
'سورة الحجرات..... ص: 55259 25 32خ مغ :3غ ةودع 235 :33*25 :335253333253253 31م 322203232 22خ قنش ث2 
اشارة ما سوه وا اج توه مونل ا لقا او وو و وو رو و ل عو حو ا عو اخ د ا ا ا ود ا ا 1 
أسورة الحجرات (59): الآيات ١‏ الى 12إ..... ص: 7758 فش تق نط انق نزت كنز نط ندب أن 422 1ت 2ط 13322 3221 33131 نل 1021 لت 1ن 1ت 21 1 321 13 2 2216 11/1 
قوله تعالى:[سورة الحجرات (535): الآيات ء الى ....1٠١‏ ص: ١7‏ ااا ااا ا ااا ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة الحجرات (595): الآيات ١١‏ الى .....]١14‏ ص: 7*1 10 
قوله تعالى:[سورة الحجرات (595): الآيات 18 الى 18]..... ص: *70 000 اا 0 
-سورة ق..... ص: 702 213-222 23103 1غ تقد عزن دن نان تق 1ن 1ع 132223 101ل 7 1231نت ل 12 دلق 121233221 11221 11 1ن 13 2121 1 لت 2 21 1 لا 
اشارة عاد عي للد لما ع ل ا لا ل ل ل ال 1لا لبا اد ل ل قبل ل د 1 و ا ا كرك وق ا و ل ا 11/1 
أسورة ق :)2١0(‏ الآيات ١‏ الى هإ..... ص: ع0؟ 213 
قوله تعالى:[سورة ق (20): الآيات ع الى .....]١١‏ ص: /70 اا 11 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات ؟١‏ الى .....]١18‏ ص: ١2١‏ 0000 غ2 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات ١18‏ الى .....]٠١‏ ص: ١27‏ 1 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات ١‏ الى 50]..... ص: مء؟ ا 0 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات 528 الى ١٠٠ا.....‏ ص: /اءع؟ ا 1 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات ”١‏ الى 8" ا..... ص: ١١‏ و 30غغ2 
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قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات ع” الى .....1*٠‏ ص: ١/7‏ ل 
قوله تعالى:[سورة ق :)2١0(‏ الآيات 5١‏ الى ه5!..... ص: ١1/0‏ ل ربق شتات رقي شي يجيي و بلقي ويد بس طب يوق و ود ا ا 7/6173 
١م-سورة‏ الذاريات..... ص: //7717 ا سا ا تس تعد 3 تسر ع ل مسق ف بخاص نر اه لمن شقمم اام ميم ا ا دي ا 
اشارة ل ا ات 
أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ؟١1]....‏ ص: ١1/8‏ ااا اا ا 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ١0‏ الى 57]..... ص: 7/7 32252 4 325114227 13231 3221 2221 2 3227 5 13221 3221 4 1ه 13 1د 43 21 13 2222 7/1/4102 
قوله تعالى:أسورة الذاريات :)2١(‏ الآبات 5؟ الى 70]..... ص: 2/؟ ا 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)02١(‏ الآيات 7١‏ الى /1”!..... ص: 7/5 ا 0 ا 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 78 الى 154]..... ص: 591 1 [ ذ 211 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)02١(‏ الآيات 52 الى 20 1..... ص: 797 نت 1ن د 53 :322 !و دقل 3 الود 32212 1د - 53 2 2ق ل د 3 4ط 3 1 1ن 1 يد 1 21 3 21 11/1314 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)02١(‏ الآيات 22 الى ٠ع].....‏ ص: 7591 غ2 
"ه-سورة الطور.... ص: 6٠١‏ اا 1 
اشارة ا اا ا ا 000000101 اا 
أسورة الطور (25): الآيات ١‏ الى 8إ..... ص: 60١1‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الطور (25): الآيات 9 الى .....]١18‏ ص: 507 م 0000 اا 0 
قوله تعالى:[سورة الطور (35): الآيات ١7‏ الى .....]7١‏ ص: 600 ا 00 
قوله تعالى:[سورة الطور (027): الآيات 5١‏ الى 50]..... ص: 6٠2‏ 121323 
قوله تعالى:[سورة الطور (027): الآيات 58 الى 3١‏ ]..... ص: 5٠١‏ 7 0 10طصك121 
قوله تعالى:[سورة الطور (25): الآيات 7١‏ الى ٠‏ 5]..... ص: 517 العا او ورت ير ب يا ينع ود ويه ووه مق ل ب 13 
قوله تعالى:[سورة الطور (35): الآيات 5١‏ الى 59]..... ص: 51١2‏ 0000 ا 
“اه-سورة النجم..... ص: 6٠١‏ 0001006 0001111000 
اشارة 1 
أسورة النجم (07): الآيات ١‏ الى ....]1٠١‏ ص: 5٠١‏ اام حي ل قي ف اا ا ام ل ا و ا ا و ا 1 


قوله تعالى:[سورة النجم (25): الآيات ١١‏ الى .....]٠١‏ ص: 57 لا عر ل ل 15 


الفهرس 
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صفحةً ١/8./‏ من 00لإشا 


قوله تعالى:[سورة النجم (27): الآيات 7١‏ الى 70]..... ص: 6717 لضي ‏ تم اسودة مسم ام قم اي /141 83 
قوله تعالى:[سورة النجم (27): الآيات 78 الى 7١‏ ]..... ص: 559 ونب د ريواود جمد وود جد جيم لمعيه وببمد روود مع ب فصد مزم بب ج/1 115 
قوله تعالى:[سورة النجم (027): الآيات 7١‏ الى 0 ]..... ص: 57١‏ ا اما 1 00000 
قوله تعالى:[سورة النجم (07): الآيات 76 الى 152]..... ص: 67 ل م قر 
قوله تعالى:[سورة النجم (27): الآيات 57 الى 20]..... ص: 717 0 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة النجم (25): الآيات 22 الى ”ع]..... ص: 55٠‏ د 1 0 132 1121 521 12223 تل 1121 1151 انج 1 1221 13321 22221 12 ]1 119/1 
؟ه-سورة القمر..... ص: 5579 تاذو ع نع 5ن ذه عند ع1 دخو 04اده 12 ذه ع 222273 ج522 نه ود د نال 1د 2 دك وان 2 د كا د بادك 1د و2 :د وقد ادي ل 2 ول ده لمر 0 71151 
اشارة د00[ 1[ ز ز 2 
أسورة القمر (25): الآيات ١‏ الى ه]..... ص: 57 22# 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات ع الى .....1٠١‏ ص: 555 ب 0غ 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات ١١‏ الى .....]١18‏ ص: 51 امسا ع نا ند اما ب ا ا م اا ال رن ا ل ل 1 1 11 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات ١7‏ الى .....]5١‏ ص: 559 ا 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات ؟؟ الى .....]7٠١‏ ص: 50١‏ 12 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات "١‏ الى .....]5١‏ ص: 505 ا 0 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات 5١‏ الى ع5]..... ص: /0؟ 30300000000 2# 
قوله تعالى:[سورة القمر (26): الآيات 5 الى 20]..... ص: 509 ا ا ا 0 
هه-سورة الرحمن.... ص: ”ع6 ا ل 
اشارة 12396 
أسورة الرحمن (080): الآيات ١‏ الى .....]١7‏ ص: ”ع6 مقط وو عر برقي و لبالا رو قي ارو ل قر تر ا ا ار و ل ا 13117 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (08): الآيات ١5‏ الى .....]5١‏ ص: /اع؟ 11 1[ اا 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (00): الآيات 77 الى .....]7٠١‏ ص: 617١‏ 2 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (020): الآيات 7١‏ الى 58]..... ص: 17 7“ 12# 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (02): الآيات 7” الى ه5]..... ص: 10 ل ا ا ل 7 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (08): الآيات ع5 الى 40]..... ص: 11 120000 
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قوله تعالى:[سورة الرحمن (08): الآيات ع2 الى هع]..... ص: 68٠١‏ ا لو ا ات عا اا ا 819171 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (22): الآيات عع الى 78]..... ص: 5/87 ابه بيج نود سه دون نو مه تنود اموب ووب مجه و حو مسر ف سم ب 113171 
عه-سورة الواقعة..... ص: 1 89و ااا 0 
اشارة ئش ا 0ق 
أسورة الواقعة (ع2): الآيات ١‏ الى .....]١8‏ ص: 41 ااا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآيات ١7‏ الى 52]..... ص: 5931 1 ا 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (ع2): الآيات /1؟ الى .....]5٠‏ ص: 59 000000 0 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (32): الآيات 5١‏ الى .....12١‏ ص: 69/4 1ق ون لدان نا 1 لو ان الوك اك ال لل اح لل ا ا ا 3112 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآبات 2١‏ الى ١عا....‏ ص: 2٠١‏ 000 0 ااا 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآبات ”2 الى .....1٠١‏ ص: 0٠5‏ كن دق 1 11 ل ا دق ل لاو 1 11 لق ك5 ا ياتا ل 1 ا 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآبات 7١‏ الى .....1١‏ ص: 0٠١2‏ 12# 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآبات 8١‏ الى ....]14١‏ ص: 0٠١‏ 3000000000 221 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (22): الآبات 97 الى 192]..... ص: 0١0‏ 00 
/الم-سورة الحديد..... ص: 011 23 517 د ثم دج دج ند ج53 2 د 2221 57 5ت 51 215 322 0 532 33 532 22 2 2233 1 زد 212 2237 221 122 1د 17 3221 1 721ل 227 2 8 113131 
اشارة مالا ا سو ب م1 وود و و لعي الله د لل د ل و لسع 101 د 1د مال 1 دا لد ون ل س6 تاد لو 2 د ع ل 531 
أسورة الحديد (07): الآيات ١‏ الى ه1..... ص: 0١1‏ 9898 هشصظظهض!هصةههه«ه«!«ظ»!]1|ذ1|]ذ1ز1|1[ذ1ز[ز1ز1[1[1ذ[ذ1[ز1[ز[ز1[ز[ذ1ز1[زذ[ذ[ز1[ز[ز[ذزذ[ز[ز[زذ[زذ[ذ[ذ[ ذز[ز[ز[ [ ز ذزذزذزذزذذ 0 
قوله تعالى:[سورة الحديد (21): الآيات ء الى ....1٠١‏ ص: 07١‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة الحديد (21): الآيات ١١‏ الى ....]١14‏ ص: 077 غ22 
قوله تعالى:[سورة الحديد (21): الآيات 18 الى 5٠١‏ !].... ص: 0717 لل ل ل را 
قوله تعالى:[سورة الحديد (21): الآيات 5١‏ الى 54!].... ص: 07١‏ ا 1 
قوله تعالى:[سورة الحديد (21): الآيات 8؟ الى 59]..... ص: 070 ا 
/4-سورة المجادلة..... ص: 0559 عد ا ا ا ا ار ات لم ا و 1ه ل ا لص اا في عا ا 1 707 
اشارة للد لزب با عط ادل جردت لاوح لبرت لال تلاط لاو اللي د لا نان قا ا اا ا عا اي ا لات و ا مي 121 


الفهرس 
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صفحة 18.9 من 0«لإنلا 


قوله تعالى:[سورة المجادلة (38): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 0528 ببب11 001010123131 0 
قوله تعالى:[سورة المجادلة (88): الآبات ١١‏ الى .....]١14‏ ص: 02٠‏ 1 1 ا 
قوله تعالى:[سورة المجادلة (88): الآبات ١28‏ الى 5١‏ ]..... ص: 027 ا[ 0 
قوله تعالى:[سورة المجادلة (88): الآبات ١؟‏ الى ؟7]..... ص: 024 ا اا اا ا اا ا 
سورة الحشر..... ص: /00 0 ااا 
اشارة ا 1021 ل 
أسورة الحشر (29): الآيات ١‏ الى ها..... ص: 00 م و ا او ل و ا 111 
قوله تعالى:[سورة الحشر (23): الآبات ء الى .....1٠١‏ ص: 02١‏ 21131 
قوله تعالى:[سورة الحشر (23): الآبات ١١‏ الى 18].... ص: 021 0000 0000 
قوله تعالى:[سورة الحشر (23): الآبات ١8‏ الى .....]٠١‏ ص: 029 1ط نكن ود نش 623 53-1 2 ا د 2 1و3 1ن قل د 2 !طق د 1 يد 1 ل 1 1/1 15 
قوله تعالى:[سورة الحشر (29): الآبات 5١‏ الى ؟5].... ص: 21/7 غ22 
ع-سورة الممتحنة.... ص: 018 221 
اشارة د ادن نع معدو د95 5د 1 ادكو لعو كعد -35 2 د ع2 د ع ل دك عر ةن عط كلد ع جد عاذ دوك الدع داومك 312225 4دوك 2د عق لدع 28د داكو تع ونه 1د لج 2ك كاي ك /101 01 1 
أسورة الممتحنة :)2٠(‏ آية .....]١‏ ص: هام 10ل 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠0(‏ الآبات ؟ الى "..... ص: //اه 129 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠(‏ الآبات 5 الى هإ.... ص: 1م ا 0ل 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ع الى 7,]..... ص: 0/١‏ اناعد شه دلت ع الما لدمت لو تق ا ‏ تو اك ة ا /13 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠(‏ الآبات 8 الى 14..... ص: 0/7 0009 1-0 22 
قوله تعالى:|سورة الممتحنة :)2٠0(‏ آية ....1٠١‏ ص: 0/7 ل 1 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ١١‏ الى .....]1١١‏ ص: 0/2 0 
١‏ #-سورة الصف..... ص: 01٠١‏ ا ا ا ل ا ا ل لك 
اشارة ا 
أسورة الصف :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ه].... ص: 05٠١‏ ميمص قي الاي ا د بطي اد باه قا قتعي قات عي ف ير اا ب قل كاي رن عا قا با سم اي 5311 
قوله تعالى:[سورة الصف :)2١(‏ الآيات ء الى 14]..... ص: 057 ا 2 1ن 
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قوله تعالى:[سورة الصف :)2١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١].....‏ ص: 098 53*00 
المجلد العاشر ا ا 000 
"؟ع-سورة الجمعة ..... ص: ١‏ 20700000000000 
أسورة الجمعة (؟2): الآبيات ١‏ الى ذ] ..... ص: ١‏ ا 11 1 1 17717101 
قوله تعالى:[سورة الجمعة (؟26): الآيات ع الى ]١١‏ ..... ص: 0 56 1*5 
“”ع-سورة المنافقون ..... ص: ٠١‏ 200 
اشارة دده ن اعدف قات لالد ولأنائه نل قب 2ف لاعن نبال هولذب - بل د دطال د نال د عو د ديلا ا ا لط ان امن اح و ل يا ان ا اد ا 1 
أسورة المنافقون (27): الآيات ١‏ الى ] ..... ص: ٠١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المنافقون (27): الآبات ع الى ]١١‏ ..... ص: ١١‏ 0 
#ع-سورة التغاين ..... ص: ١7‏ 200 
اشارة ده اعد دم وان تمان ا ئاسوت ول قد ود دخات إل ذو لان ل قد 2ط لاد نمال انا لد لا اد ا لاد عل دنا و اد لوطت را و 11ت 
أسورة التغابن (28): الآيات ١‏ الى ] ..... ص: ١7‏ 3000000 1 2231 
قوله تعالى:[سورة التغابن (65): الآيات ع الى ]٠١‏ .... ص: ١9‏ 00005 © 
قوله تعالى:[سورة التغابن (*2): الآيات ١١‏ الى ]!١4‏ ..... ص: 77 ا 0 
قوله تعالى:[سورة التغابن (*2): الآيات ١18‏ الى ]!١8‏ ..... ص: 7 ا 00 
ه#-سورة الطلاق ..... ص: 717 222:6-55:3223:32 :2ج :232:35 :323225325 ددن 233553 22522822522232 2د 
اشارة ا ا 000 
أسورة الطلاق (0ع): الآيات ١‏ الى ] ..... ص: 17؟ 1 1ز1ز1[ز1ز[ 1 1[ 1 1[ 1 000010 2330 
قوله تعالى:[سورة الطلاق (28): الآيات ع الى ٠١‏ ..... ص: ١0‏ ا ا ل ل 
قوله تعالى:[سورة الطلاق (60): الآيات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: ١9‏ 19 ز[ 1  [‏ [ 0 23*00 
عع-سورة التحريم ..... ص: 67 0 
اشارة 353560 
أسورة التحريم (22): الآيات ١‏ الى 2] ..... ص: ؟6 ل ل ا 


قوله تعالى: [سورة التحريم (22): الآبات ع الى ٠١‏ | ..... ص: 59 ”2323 


صفحة 6 من نونلا 
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قوله تعالى:[سورة التحريم (22): الآبيات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: ”م ان 
/اء-سورة الملك ..... ص: ع0 العم عت م تي يي اك مقافي وز يا الصف بلع قطي مي قد رو م عه و3 80111 
اشارة ل اش ش11 
أسورة الملى (/2): الآيات ١‏ الى ذ] ..... ص: ع0 7 زؤز ؤز ز ز ز 1 0 ]ز ز ز | ز | 0ز|ز|ز|ز| | ز|ز|ز|ز1|ز|ز ز|ز|ز|ز| | ز | 1 | | | | |ز| | 1 1[|[|ز[ز[|ز 1 ذ|[|[|[| 1 ذ[|[|ز[ز[ز [|[ز[ز[ | [ذ[ ا ا دزا زا 0 1212010 
قوله تعالى:[سورة الملك (21): الآيات ع الى ]!١١‏ ..... ص: ٠ع‏ ا ا ا ل ين 
قوله تعالى:[سورة الملك (27): الآبيات ١7‏ الى ]!١14‏ ..... ص: ”ع ا 0 
قوله تعالى:[سورة الملى (27): الآبات ١8‏ الى ١؟!]‏ ..... ص: 0ع 28 
قوله تعالى:[سورة الملى (اع): الآيات 5١‏ الى ع!! ..... ص: /ع 1311[ ذ[ذ1 [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ز ذ 3 
قوله تعالى:[سورة الملك (لاع): الآيات 7؟ الى 0"! ..... ص: ٠٠١‏ 0 0 * 23 
/#-سورة القلم ..... ص: "ا ةقخ ع3 خخ 23خ :23خ قد :63523335 53خ دع 323 :ةمع خش :32:22 ف 2-1 2 11 
اشارة 8 غ2 
أسورة القلم (مع): الآبات ١‏ الى ]!١8‏ ..... ص: ٠‏ 198 10111 
قوله تعالى:[سورة القلم (مع): الآيات ١٠‏ الى ه؟! ..... ص: 79 000 0 ااا 00 
قوله تعالى:[سورة القلم (مع): الآيات 28؟ الى ”؟؟! ..... ص: 7/ ا ا ا و ا ا ا م 
قوله تعالى:[سورة القلم (مع): الآيات 75 الى ٠؟!‏ ..... ص: 5/ 000000 ااا 00 
قوله تعالى:[سورة القلم (مع): الآيات 5١‏ الى ه5] ..... ص: 2/ ا ا 00 
قوله تعالى:[سورة القلم (28): الآيات ع5 الى 5ه] ..... ص: // 1 
9ع-سورة الحاقة: ..... ص: 01 امريد بحن رام بس سباحم الس سر رس مرا ام للد لم ارق القت ام امه ام مر ل ع ا 1 
اشارة اا 
أسورة الحاقة (69): الآبات ١‏ الى |٠١‏ ..... ص: 97 ا د10101101 0 1 1 1 
قوله تعالى:[سورة الحاقة (69): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ .... ص: ع9 0 
قوله تعالى:[سورة الحاقة (69): الآيات ١19‏ الى ؟؟!] ..... ص: ٠٠١‏ ل 0 
قوله تعالى:[سورة الحاقة (29): الآيات 58 الى /؟] ..... ص: ٠١7‏ ا ل 0 
قوله تعالى:[سورة الحاقة (29): الآيات 738 الى 125 ..... ص: ٠١17‏ ا ا 00 00 
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/ا-سورة المعارج: ..... ص: ١١7‏ لمي لئاس وو سا ا ا 11 01 
اشارة ميا وا ا واي اماي امع اك ام ص ع عم 4 16 
أسورة المعارج :0/١(‏ الآيات ١‏ الى 1٠١‏ ..... ص: ١١7‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المعارج :)٠١(‏ الآيات ١١‏ الى 8؟!] ..... ص: ١١17‏ مدقي ال ل ا م صصص ناتس ضضم ميت ام م 
قوله تعالى:[سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات 28؟ الى 8!] ..... ص: ١77‏ 0000 0 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة المعارج :)٠١(‏ الآيات ع” الى ؟؟] ..... ص: ١١2‏ 5326132 2421ل 3221 نت 1121 322 214 532513 21 3 ل قط 112 د ك1 1/2 1016 

الا-سورة نوح: ..... ص: ١71‏ ا ا 00 0 
اشارة 5 13131 1ت 3 251 تج 23 13 22 22333 133251502222 11ت 231 22337 13321 1322152121 232 21 2311132 1 1322121 21 121 1 1 وا 
أسورة نوح :)7١(‏ الآيات ١‏ الى ع] ..... ص: ١١3١‏ 000000000 
قوله تعالى: [سورة نوح :)07١(‏ الآيات ‏ الى ؟١]‏ .... ص: ١١‏ دذدددبب11010111 3 
قوله تعالى:[سورة نوح :)7١(‏ الآيات ١4‏ الى ]7١‏ ..... ص: ١77‏ ا 0 0 00 
قوله تعالى:[سورة نوح :)3١(‏ الآيات ١؟‏ الى 8؟] ..... ص: ١79‏ 0007 

الا-سورة الجن ..... ص: ١6‏ صودت ا لغد يوني مجك د ذط نامل عن ذل وو للف عر لازا ولف د ل جو اال اد الاج حل ناح اك د لال لاد ل لاا ا داكا د ال امل ا ل ا 3 0111 
اشارة تق 23د غ2 33ء 32232622252 2ه 2ذ3د 5 لْدع2 22522353 2ذده 3 ودوك عع 553ء 22552 ءوده دوذ ووءَوَدْؤْدَعِذَوءدَءِدَةةهع3ؤع435 22-2423514 د08 7 
أسورة الجن (77): الآيات ١‏ الى 1٠١‏ ..... ص: ١55‏ [ [ [ [ 1 21 
قوله تعالى:[سورة الجن (077: الآيات ١١‏ الى ٠١‏ ..... ص: ١0٠‏ 2 1 غ132 
قوله تعالى:[سورة الجن (؟23): الآيات 5١‏ الى 8؟!] ..... ص: ١02‏ اا 00 

“الا-سورة المزمل: ..... ص: ١2٠‏ بن ننه جام م لج بيد بان جاو يع سارل را م لد اق اقلق ام و امه ام ار ل وي 1 
اشارة عم سئي اي تا ا سس م تمس سما م ان تا ام ماه ا قا م نظ سا عو علد ع مراك ]671 1١‏ 
أسورة المزمل (77): الآيات ١‏ الى !٠١‏ ..... ص: ١2٠‏ م ل 1111 1 م0 
قوله تعالى:[سورة المزمل (735): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ..... ص: ١24‏ ا بب0000010 ااا 0 
قوله تعالى:[سورة المزمل (75): آية 7١‏ ..... ص: ١2/‏ 000 اا 0 

؟/- سورة المدثر: ..... ص: ١17١‏ اليج بن ميس لابه الصو بع الاج عا مون دار فد اط ولا ب ل لو لام ل ير وا بي قا معيو عا اموا مسقو ل لو 
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أسورة المدثر (75): الآيات ١‏ الى 1٠١‏ .... ص: ١7١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المدثر (7): الآيات ١١‏ الى ه؟] ..... ص: ١74‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المدثر (7): الآيات 28؟ الى 8"؟] ..... ص: ١79‏ 0 
قوله تعالى:[سورة المدثر (7): الآيات ©" الى 2] ..... ص: ١87‏ لعصة ا ع ل مم ا ا تي ل اك ا ل قا اا 6 الام 
ه/ا-سورة القيامة: ..... ص: ١85‏ ا دبب-000 1 00 
اشارة ةد تن فتن 1ت ات درت 11 7 3 5221713 2215 21 نت لل تن ا 01 2 211 13 21 12 11221 20 21 132 1ن 1 1ن 11 1321 1ن جل 21 2122 001/1 
أسورة القيامة (070): الآيات ١‏ الى |٠١‏ ..... ص: ١89‏ ب 
قوله تعالى:[سورة القيامة (730): الآيات ١١‏ الى ه؟! ..... ص: 197 1210 
قوله تعالى:[سورة القيامة (070: الآيات 58 الى ٠؟!‏ ..... ص: ١919‏ 00 
علا-سورة الدهر: ..... ص: ٠١‏ ا 0 0000000000 
اشارة مده اين ودين نقد فط بوت ود ذو عد مانن ال لو م لطت ود في مد دل نه ا لواو د اه باد با ات جنا ا اي ا لات ا 1 ا لا ا ا لاو اا 0181 
أسورة الإنسان (0372: الآيات ١‏ الى 1٠١‏ ..... ص: ٠١5‏ ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الإنسان (072: الآيات ١١‏ الى ٠١‏ ..... ص: 5١١‏ لون كسك وناو كد رو ونلا ل لاج الو دك لاجد لا وا د لز تت 1 لو عت ل 7 1411 
قوله تعالى:[سورة الإنسان (072): الآيات 7١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 5١2‏ 0 ير 
/الا-سورة المرسلات: ..... ص: 777 985 ا 0 210 
اشارة :7 13 7ن 2232 225 2ت 1 1 2 22 22 52211 2ن 7 3232722 3127 22121 23121 21 21113211 11 12 1121 21221 اللا 
أسورة المرسلات (717): الآبات ١‏ الى ]١0‏ ..... ص: 577 0 
قوله تعالى:[سورة المرسلات (717): الآيات ١128‏ الى 8؟!] ..... ص: 772 ا اا ار هر و ا اك قم 
قوله تعالى: أسورة المرسلات (717): الآيات 59 الى ٠؟!‏ ..... ص: 779 رلا و و رض م ا د سو ام لصوو مم 
اشارة م م ئش ئش ل ل ل 8 
أحدهما- ..... ص: 777 لي ل ل اي ص ا ات و قي وات ا لضم ماك و ار و ا 

و الثانى- ..... ص: 777 ا ا ا ل م م 

قوله تعالى:[سورة المرسلات (717): الآيات 5١‏ الى 12١‏ ..... ص: 775 ا ا 


لا-سورة النبأً: ..... ص: 71 تز3333-98ج3ْ3ْ0ْ0ْ9ْ670اااا يا 
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اشارة ددا ا ا را ا اا اا ااا لد اا ا ااا ا اا ا م طاح لاا ا 801181 
أسورة النبا (/7): الآيات ١‏ الى ]١8‏ ..... ص: 71 ا ا ا و م ا 
قوله تعالى:[سورة النبا (/7): الآيات ١7‏ الى ]"٠١‏ ..... ص: 551 ا ا ا لل 
قوله تعالى:[سورة النبا (/7): الآيات 7١‏ الى 5٠‏ ..... ص: ع5 ااا اا 
9ا-سورة النازعات ..... ص: 70٠‏ دج نيو لاك 0 دخ طنادك لان عن لال يطل ذأ لان الأ وح اال اد نك لاجد تا ل د ال نا للد لاد لا اح لو لز 1 ا ل 01 
اشارة ااا 000000000 
أسورة النازعات (079: الآيات ١‏ الى ]!١5‏ ..... ص: ٠0؟‏ م 1 
قوله تعالى:[سورة النازعات (07/9): الآيات ١0‏ الى 4؟! ..... ص: 500 دز ز ز1ز 1 ز ز1ز 1 ز 1 ز1[ 1ز1ز1ز 1 1[ 1[ 1[ 1 [ [ [ [ [ ذا 
قوله تعالى:[سورة النازعات (0/9: الآيات 8؟ الى '”"] ..... ص: 509 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة النازعات (0/9): الآيات 76 الى ع؟!] ..... ص: 27؟ ا دد1111101 1 0 
/-سورة عبس ..... ص: /اع7 9 21323 
اشارة تقس :13 تج 22 23ب 22133253253 31211 311 1ل حجن ل 127 2121 3112211201 237 27 13131 1ن 21 اف تال 1 د 11 1 1د 10117 
أسورة عبس :)6١(‏ الآيات ١‏ الى |٠٠١‏ ..... ص: /اع7 ا ااا اا اا ا ل ا ا 
قوله تعالى:[سورة عبس :)6١(‏ الآبات ١١‏ الى 7؟] ..... ص: 717١‏ 1 5 
قوله تعالى:[سورة عبس :)6١١(‏ الآبات 5”؟ الى ”"] ..... ص: 317/5 208 
قوله تعالى:[سورة عبس :)6١(‏ الآبات 75 الى ؟5! ..... ص: ١172‏ 0-9-9896 
١/-سورة‏ التكوير ..... ص: 717/9 ااا 
اشارة ل ئش ا ما يش شت ص ا ا ا ا ل ل عام ل عو معاد يدي 17 31111 
أسورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: 7179 اا 0 
قوله تعالى:[سورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١14‏ الى 9؟! ..... ص: 57/5 020320203 0 0 0 0 01010000ا0[|01710101ا||#أا3©أا3©أ1ا 0 
اشارة لل ئشئي ئي شي تئ ا ل ا ا ات مرا تماد اه اسع ل 111 
أحدها- ..... ص: //7 ا ا ا لت شي م 5111 

و الثانى- ..... ص: //7 ب صو اجر خا مرو له ل لحمو عر ور قرا ا اه ار قرا ارج دا ار ار با تا و ا اي 11 
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7"/-سورة الانفطار ..... ص: 57/5 ل اي 1 
اشارة ا ا ا اف ا ا ار م ا 
أسورة الانفطار (85): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 5/9 0 
قوله تعالى:[سورة الانفطار (؟8): الآبات ١١‏ الى 19] ..... ص: 5915 م ل 1 

/حسورة المطففين ..... ص: 7550 نع سم لد لقو م21 ع ع 12 مج د اد ف لد ل كو وك لان د لك ل دك 0 ود د لد جك لل لك ل ع ود ل 1 ل ل للا 
اشارة ا ا ا ا ا 0 
أسورة المطففين (87): الآبات ١‏ الى عا ..... ص: 5980 بب7 [ 11 
قوله تعالى:[سورة المطففين (87): الآيات ‏ الى ]١7‏ ..... ص: 591 ا 0 ل 

اشارة مالل و اي ابي ص قم 4 كدي 3 ع :3 تناك عي 2 فص نذا لساك لات من رد عاك كاذه لاد وماك 2 ددن كا د دك كاد ع3 ده د وه د ادك امك لع د 1111 
أحدهما- ..... ص: 59/4 5 - 22232 2225526 2 2516 2 2ر5 ع ده 2 ب ود قن 31د 222و 2 22 252 درت ده در 37 2ق 1و 2 253222255 2253 32 2221 1 ا 2 3 11 
والثانى- ..... ص: 594 15د 5و 52 د كع عد ذه 2 دلجم ل و2 اكه واد ل بذ 21 02 د 2 وك ل ع ع ود 0 د 3ك دود لا م ا ل ادي ل د ل دي ا 111 
قوله تعالى:[سورة المطففين (87): الآيات ١8‏ الى 8؟! ..... ص: 7٠١‏ ا 0 
قوله تعالى:[سورة المطففين (87): الآيات 59 الى 2؟! ..... ص: 7٠١5‏ اا 000 

؟-سورة الانشقاق ..... ص: 2٠١17‏ اا 2 
اشارة كدان الات تدع كد 5د دد عذداعد ع2 ذه ع عد 1ددع 203 12د ددن انودع الا ون ند و اناد 2 ديا 22102222 ياد ناد 2 د دمر لاد« كويط داسك 1/2[ 1 ١‏ 
أسورة الانشقاق (85): الآبيات ١‏ الى 4] ..... ص: ٠٠17‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الانشقاق (85): الآيات ٠١‏ الى ]!١4‏ .... ص: ١٠١‏ 0 
قوله تعالى:[سورة الانشقاق (865): الآيات ١8‏ الى ه؟! ..... ص: ١17‏ ا بب-00010101 0 00 

18-سورة البروج ..... ص: 75١16‏ م ااا ااا يي اي ا كوا اي يي قا مااي ليطي تا ما تس عد لاح م 11011 
اشارة 1 5 
أسورة البروج (80): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: ١180‏ ااا 0 
قوله تعالى:[سورة البروج (80): الآيات ١١‏ الى ؟؟!] ..... ص: ١19‏ ا 

868-سورة الطارق ..... ص: 7737 الم لان ال اا اق لقب الم ا كلدت د ته ار د وا ولا ل ا ا ا تا ار ا رك تل ل ا 1 
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أسورة الطارق (88): الآيات ١‏ الى 1٠١‏ .... ص: 777 يا 
قوله تعالى:[سورة الطارق (88): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ ..... ص: ١72‏ اداه تود اوري مودي مزه تنود ا ودين بود سبد و سمه عط وسو لات 0127 الا 
/ا-سورة الأعلى ..... ص: /7؟ ا ا ان 
اشارة ع تم سمش ص فس مصصتشْْشْْشْ اش تام مسمس م مامت تتم عم وده برج ةسه امسو ام 
أسورة الأعلى (87): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: /؟7؟ ا ا ا 00 ب00 1 0 
قوله تعالى:[سورة الأعلى (817): الآيات ١١‏ الى ]١9‏ .... ص: 71 ا 
/8-سورة الغاشية ..... ص: 5١77‏ ااا 0 ااا 
اشارة عق تند ةنطق 0 قز تن نت تالطية ف انم لقتنن د جز 1ت 3 332203-25 221 قر 232 ن 232 32335 53227 5 202 2221233217 2ن لذ 11 2ت 3321 1ل لذ 01112121 1 
أسورة الغاشية (68: الآبات ١‏ الى !٠١‏ ..... ص؛: 877 اا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الغاشية (88): الآيات ١١‏ الى !٠١‏ ..... ص: 770 11000 [ ز [ 0 
قوله تعالى:[سورة الغاشية (88): الآيات ١؟‏ الى 2؟] ..... ص: 77017 مقا ا ا ا ا ا يك ل 1 
1 سورة الفجر ..... ص: 7٠‏ 3ن 525223422222 :2ق طن عن نت خنن ت 3 52 32 دجن وضطة 4 33425523 ضمت :جه ؤ ةط شا إذان !3251 3ه 11101 
اشارة ادا موتك ودعت جو مودس اند لام و الم كه جز لان نك ع الال ع لالد ل جا لا د تا ا تال لج اج 91 اد ل ا ا اح لالد جر لت ل ا ا 131 
أسورة الفجر (65): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: ١٠‏ ا 
قوله تعالى:[سورة الفجر (89): الآيات ١‏ الى ]!!٠١‏ ..... ص: 8*5 0000 000 
6-سورة البلد ..... ص: 9 دب1ب1111 1 0000 
اشارة افك ا لعش ل له قوط مت عاو ل يا را قات اق اا ف قبا ل يا رب 11/1 
أسورة البلد :)3١(‏ الآبات ١‏ الى ]!٠١‏ ..... ص: ١9‏ 7ب-007 ز ز 0 1 0 
قوله تعالى: [سورة البلد :)4١(‏ الآيات ١١‏ الى !٠١‏ ..... ص: ١07‏ ا ل ل ا ا ل 1 
١-سورة‏ الشمس ...... ص: 708 ال ات تا سا ف و ا لي تي 112 
اشارة وار 
أسورة الشمس :)3١(‏ الآبيات ١‏ الى ٠١‏ ..... ص: ع0؟ 01010181 ا ا 0 
قوله تعالى:[سورة الشمس (41): الآيات ١١‏ الى ]!١4‏ ..... ص: ١09‏ ا ا ا ا ل 


17-سورة الليل ...ا ص: وان ا ا 
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اشارة اااي ا 0 
أسورة الليل (؟3): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: ”ع7 لم اي تج ا سال و در عات رطفي 3 الاب لبح ديق واف عع عر سمط عط وم ا 2 انا 
قوله تعالى:[سورة الليل (37): الآيات ؟١‏ الى ١؟!]‏ ..... ص: ١20‏ ف ص ب شي ئس ل ا مي عا 

7'ل-سورة الضحى ..... ص: 7217 2 كد ل لك د لو د لك ا اك 3 كدي بك رب و د ل ا ا لا 7 ا الس ب ا اا د سي كد ا د 0 10107 
اشارة عسي ولا و ا و ا ا 801 
أسورة الضحى (37): الآبات ١‏ الى ]!١١‏ ..... ص: /اع؟ م اا ا ا ا ا ا ا ا ا 

9-سورة الانشراح ..... ص: ١/ا؟‏ 111 
اشارة 9 222 
أسورة الشرح (45): الآيات ١‏ الى 8 ..... ص: ١1/١‏ 2189 

60-سورة التين ..... ص: 7170 ا ا ا ا ا 2ت 1 
اشارة اا مو ا جا ب وو مر رن لم اا و د و ل و ل ور الو ل د رو د ع ل ار ا 1011 
أسورة التين (40): الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: ١1/0‏ م اا ا ا ا 0 

9#-سورة العلق ..... ص: //717” ا 1 3 011 
اشارة 00-00-9999999999--0-- 21 
أسورة العلق (ع4): الآيات ١‏ الى ٠١‏ ..... ص: 71/8 ا ا ا ا 000 
قوله تعالى:[سورة العلق (42): الآيات ١١‏ الى ]!١19‏ ..... ص: ١/١‏ 1[ 

/ال-سورة القدر ..... ص: 7/6 اي اي ا 
اشارة 214 
أسورة القدر (31): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص: 7/5 0 

8ل-سورة البيّنةُ ..... ص: ١/17‏ ااا 00 
اشارة ااا 00 
أسورة البينة (44): الآيات ١‏ الى 8 ..... ص: 7/1 دب011 ا 1 

9سورة الزلزال ..... ص: 897 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 19/8 من ههلادا 


أسورة الزلزلة (39): الآيات ١‏ الى 8 ..... ص: ١97‏ ا ا اا ا 
٠٠-سورة‏ العاديات ..... ص: ١920‏ اوعدي ا عو امع ب اراك ا وا متا ب او اي لماي الم ق كا ب ص له عم ا ا 1 
اشارة ا ا 0 00 
أسورة العاديات :)23٠١(‏ الآبات ١‏ الى ]!١١‏ ..... ص: ١94‏ [ |[ [ز[| ز ز|ز|زةز|ز ز ز| | 0 ز|ز|ز|ز| |[ | |[ ذز|زذزذز[|[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ذ[ ز [ ا ا ا ا 0 20 
١٠-سورة‏ القارعة ..... ص: /557 :5 ع دع ع د 0152 دك ع 103 ع اك 21 تجا و0 لد اك 4 د دك لاد د لف نلك 01 22 012 ادم ند سان وو د ال كد د 1م ا ره 11 
اشارة ا ل 
أسورة القارعة :)223١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ..... ص: ١9/8‏ م ##11#1#1##1ذ1#1## 0 
؟١٠-سورة‏ التكاثر ..... ص: 6٠١‏ 30108 م ا ا ل 
اشارة ا 
أسورة التكاثر :)223١5(‏ الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: 6٠1‏ ل 1 ز ذ 1 
١“‏ ا-سورة العصر ..... ص: 6٠8‏ 22111 
اشارة 1 
أسورة العصر :223١7(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 6٠5‏ 29 
*١٠-سورة‏ الهُمزة ..... ص: ع٠6‏ 10001019 
اشارة ا ااا 0 0 
أسورة الهمزة :)3١5(‏ الآيات ١‏ الى ]١‏ ..... ص: ع١٠*‏ 111011 1 01 
ه١٠-سورة‏ الفيل ..... ص: 6.9 اه 
اشارة لل 
أسورة الفيل :)23١0(‏ الآيات ١‏ الى ] ..... ص: 5١9‏ اعباط مل ع ارو ا ار ع لو ا تي ا ات وه سو لا لي اا 
8١٠-سورة‏ قريش ..... ص: 6117 ذ[ذز[ز[ذ1[1ز1ز1ز[ز1 1[ 1[ 20113 
اشارة لد لم ا وت ابو ا ا ا ل و قا واي ا اا ا و ا و ا 13 
أسورة قريش :)2٠3١2(‏ الآبيات ١‏ الى ؟! ..... ص: 517 0 0 
١"‏ ٠-سورة‏ الماعون ..... ص: 61 م م1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199 من هلإلل 


أسورة الماعون :)223١17(‏ الآبات ١‏ الى /] ..... ص: 6١5‏ 1 
٠١‏ -سورة الكوثر ..... ص: 5١1‏ ممم م ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا و م 1 10 
اشارة ا ا 00 
أسورة الكوثر :)23١8(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 5117 م ا ل 
68 -سورة الكافرون ..... ص: 5١59‏ 1 1 0 
اشارة ا 
أسورة الكافرون :)23١9(‏ الآيات ١‏ الى ع] ..... ص: 519 م 0 
٠-سورة‏ النصر ..... ص: 67 010195 0 
اشارة و 1 
أسورة النصر :23١١(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 675 ا 0 
١‏ سورة اللهب ..... ص: ع؟6 11 
اشارة 1 
أسورة المسد :)23١١(‏ الآيات ١‏ الى ] ..... ص: ع؟؟ 000 ا 0 
-سورة الإخلاص ..... ص: 659 2000 
اشارة تلاس ف بق و يه م91 جد ود وو لاع ول عنس د عع 1 لسع لد - 9د مانت وأا اب ل ا ردس ا ا ا لد اا ادبو د ا 1 1 101 
أسورة الإخلاص :)23١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 679 11101111 0 
١‏ ١-سورة‏ الفلق ..... ص: 6957 ان 
اشارة ا 
أسورة الفلق :)1١7(‏ الآيات ١‏ الى | ..... ص: 697 ا 
*١١-سورة‏ الناس ..... ص: 670 لح اي ل يس سس تي تن شوم 1111 
اشارة ل ا 7 ذا 
أسورة الناس :)213١5(‏ الآيات ١‏ الى ع] ..... ص: 680 001011 0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١‏ من ه هناد 
التبيان فى تفسير القرآن 
اشارة 


سرشناسه : طوسى» محمد بن حسن» 1/0-:٠62ق.‏ 

عنوان و نام يديدآور: التبيان فى تفسيرالقرآن/ تاليف ابىجعفر محمد بن الحسن الطوسى؛ تحقيق موسسهالنشرالاسلامى التابعه 
لجماعهالمدرسين بقمالمقدسه. 

مشخصات نشر : قم: جماعهالمدرسين فى الحوزهالعلميه بقم» موسسهالنشرالاسلامى» ١5١1‏ -.10/1- 

فروست : موسسهالنشرالاسلامىالتابعه لجماعهالمدرسين بقمالمشرفه؛ ١٠مع‏ ١معءهع‏ .عع 

شابك : :11/6 ريال (ج١١)‏ ؟ :هذا ريال اج؟ لو لاب لإلع448 180:4 ريال :جرة ف١1‏ :926-6807 :4 ١د‏ #الريال: ج.ءلان: 
ابلك ع0 بج 11 لامرك لع ع قسرريرة : 

وضعيت فهرست نويسى : كاري ركه كتاب فارسى 

يادداشت : عربى 

يادداشت : ج. * (جاب اول: ١57اق.‏ -1751/8). 

يادداشت :ج. ه (جاب اول : *637اق. - 01587). 

يادداشت : ج./ (جاب اول: 579اق. -/15417). 

يادداشت : ج.١١‏ (جاب اول : ١1'اق.‏ - 1188) (فييا). 

يادداشت :كتابنامه. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن مق 

شناسه افزوده:جامعه مدرسين حوزه علميه قم. دفترانتشارات اسلامى 

رده بندى كنككره : و8 /طاحت”؟ ١/1‏ 

رده بندى ديويى : 17/78١91//1؟‏ 


شماره كتابشناسى ملى 3 ماين 
المجلد الاول 


حياة الشيخ الطوسى 6وووهة ص : ١‏ 
اشارة 


طلبنا من المؤرخ الشهير و البحاثة الكبير الامام آي الله الشيخ آغا بزركك الطهرانى دام ظله ان يستل لنا ترجمة الشيخ الطوسى من كتابه 
(ازاحة الحلكك الدامس بالشموس المضيئة فى القرن الخامس) الذى هو من أجزاء موسوعته (طبقات أعلام الشيعة) فتفضل بذلك و 
أضاف اليها فوائد مهمة و أموراً لا يستغنى عنها الباحثون و سماها (حيا الشيخ الطوسى) فله منا الشكر و من اللّه الأجر. الناشر بسم الله 
الرّحمن الرّحيم و له الحمد ارتسمت على كل أفق من آفاق العالم الاسلامى أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب و عبقريات 
رفعتهم الى الأوج الأعلى من آفاق هذا العالم» و سجلت أسماؤهم فى قائمة عظماء التأريخ؛ و جهابذهُ العلم» و أصبحوا نجوماً لامع و 
مصابيح ساطعة تتلألاً فى كبد السماء كتلألاً الجوزاءء و تضىء لأهل هذه الدنيا فتستفيد من نورها المجموعة البشرية كل حسب مكانته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من هنادلا 


و على مقداره؛ و بذلكك بنوا لأنفسهم مجداً لا يطرأ عليه التلاشى و النسيان» و خلد ذكرهم على مر الزمان و تعاقب الملوان. 

و ثمة رجال ارتسمت أسماؤهم فى كل أفق من تلكك الآفاق» و هم قليلون للغاية شذت بهم طبيعة هذا الكون فكان لهم من نبوغهم و 
عظمتهم ما جعلهم أفذاذاً فى دنيا الإسلام؛ و شواذاً لا يمكن أن يجعلوا مقياساً لغيرهم أو ميزاناً توزن به مقادير الرجالء إذ لا يمكنها 
أن تنال مراتبهم و ان اشرأبت اليها أعناقهم و حدثتهم بها نفوسهم. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ” 

و من تلكك القلة شيخنا و شيخ الكل فى الكل علامة الآفاق شيخ الطائفة الطوسى أعلى الله درجاته و أجزل أجره؛ فقد شاءت إرادة الله 
العليا أن تبارك فى علمه و قلمه فتخرج منهما للناس نتاجاً من أفضل النتاج» فيه كل ما يدل على غزارةٌ العلم و سعة الاطلاع؛ و قد مازه 
ادال سفاف بارزليى غصعيهانة الو تفل هن كر نبو كان قهيلة 

وقد كتين قيس الله نفسه- حياته طوال عمره لخدمة الدين و المذهب. و بهذا استحق مكانته السامية من العالم الاسلامى عامة و 
الشيعى خاصة؛ و بانتاجه الغزير أصبح- و أمسى- علماً من أعظم أعلامه. و دعامة من أكبر دعائمه» يذكر اسمه مع كل تعظيم و 
إجلال و إكبار و إعجاب, و لقد أجاد من قال فيه: 

شيخ الهدى و الطائفة أثر القرون السالفة 

وصل الآله فخصه بنهى الأمور العارفة 

ظهرت سريرةٌ علمه بالفضل عنه كاشفه 

لله أوقق نفسه شكر الآله مواققة 

سحب الرضا هتفت على قبر يضمكك. و اكفه 


كم قد حباه فضيلهُ متبوعة مترادفه؟ )١١‏ 
فسبه: عض :7 


هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى نسبهُ الى طوس من مدن خراسان التى هى من أقدم بلاد فارس و 
أشهرهاء و كانت- و لا تزال- من مراكز العلم و معاهد الثقافةٌ» لأن فيها قبر الامام على الرضا عليه السلام؛ ثامن أثئمة الشيعة الاثنى 
عشرية؛ و هى لذلك مهوى أفئدتهم يقصدونها من الأماكن الشاسعة و البلدان النائية» و يتقاطرون اليها من كل صوب و حدبء للثم 
تلكك العتبة المقدسة و التمرّغ فى ذلكك الثرى الطيب. 


)١(‏ كتبت هذه الأبيات على ثريا أهديت لمرقد شيخ الطائفة و لم يذكر ناظمها. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ” 

و من أجل هذا و ذاكك أصبحت كغيرها من مراقد آل محمد عليهم السلام هدفاً لأعدائهم, فقد انتابتها النكبات» و خربت ثلاث مرات» 
هدمها للمرةٌ الأولى الأمير سبكتكين, و قوضها للمرة الثانية الغزنويونء و أتلفتها للمرة الثالثة عاصفة الفتنة المغولية عام ١ه‏ على عهد 
اللائة سك عات زاهد تحددت أحتها قيطت اكازها جد كل ماايوض ابرع حو ابول وواافن تخرني و ولارستيى أجل 
معاهد العلم عند الشيعة بالرغم من أعدائهم, و فيها خزانة كتب للإمام الرضا عليه السلام يحق للعالم الشيعى أن يعدها من مفاخره؛ و 
الله غالب على أمره. 


ولادته و نشأته: ودفوء احن 4 77 


ولد شيخ الطائفة فى طوس فى شهر رمضان سنة 780 هجرية- أعنى عام وفاةٌ هارون بن موسى التلعكبرىء» و بعد أربع سنين من وفاهُ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاه من هلإلل 


الشيخ الصدوق- و هاجر الى العراق فهبط بغداد فى سنةُ 1١٠508‏ و هو ابن ثلاث و عشرين عاماً» و كانت زعامة المذهب الجعفرى 
فيها يومذاكك لشيخ الأمه و علم الشيعة محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد عطر الله مثواه» فلازمه ملازمة الظل؛ و عكف 
على الاستعقادة مق و أدر كم حيخه الطنين ين هيك اللدابة التقافرى اله ف ينه 613 من و شار كه الساض فى سبلا ين فعايفة 
ون على اقصاله بشبيخه حس اعهان الله للاتسفاة دان لقافه فى ةفاقت وعامة الدين وارياية النذهي الى علذامة #اؤميدة 
علم الهدى السيد المرتضى طاب رمسه. فانحاز شيخ الطائفة اليه و لازم الحضور تحت منبره» و عنى به المرتضىء و بالغ فى توجيهه و 
تلقينه» و اهتم له أكثر من سائر تلاميذه؛ و عين له فى كل شهر اثنى عشر ديناراً «”) و بقى ملازماً له طيلة ثلاث 


)١(‏ فما ذكره فى «الروضات» من روايته عن الشريف الرضى كما فى ترجمة الشريف ص ”07 من الطبعة الاولى من سبق القلم» حيث 
كانت وفاٌ الشريف سنةُ 808 ه بالإجماع؛ و دخول الشيخ بغداد كان فى 508 كما صرح به هو ايضاً فى ص 08١‏ و الغريب نقل بعض 
لذلكك عن «مستدرك الوسائل» لشيخنا الحجةٌ النورى و هو خال من ذلكك بل هو الذى نبه على هذا الاشتباه. 

(0) ان هذا و أمثاله مما يكذب ما ينسبونه الى السيد المرتضى من البخلء و انه دخل على الوزير المهلبى فقدم له عريضة يطلب فيها 
رفع ضريبة قدرها عشرون ديناراً فرضت على أرض له فلم يحفل- 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ؟ 

و عشرين سنة و حتى توفى السيد المعظم لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة 578 ه فاستقل شيخ الطائفة بالامامة» و ظهر على منصة 
الزعامة؛ و أصبح علماً للشيعة و مناراً للشريعة» و كانت داره فى الكرخ مأوى الأمة؛ و مقصد الوفاد» يأتونها لحل المشاكل و إيضاح 
المسائل» و قد تقاطر اليه العلماء و الفضلاء للتلمذه عليه و الحضور تحت منبره و قصدوه من كل بلد و مكانء و بلغت عدة تلاميذه 
ثلاثمائة من مجتهدى الشيعة؛ و من العامة ما لا يبحصى كثرة. 

وقد اعترف كل فرد من هؤلاء بعظمته و نبوغه» و كبر شخصيته و تقدمه على من سواه, و بلغ الأمر من الاعتناء به و الإكبار له أن جعل 
له خليفة الوقت القائم بأمر اللّه- عبد الله- ابن القادر باللّه- أحمد- كرسى الكلام و الافادة» و قد كان لهذا الكرسى يومذاكك عظمة و 
قدراً فوق الوصفء إذ لم يسمحوا به إلا لمن برز فى علومه. و تفوق على أقرانه» و لم يكن فى بغداد يومذاك من يفوقه قدراً أو 
يفضل عليه علماً فكان هو المتعين لذلكك الشرف. 


هجرته الى النجف الأشرف: ..... ص : 6 


لم يفتأ شيخ الطائفة إمام عصره و عزيز مصره. حتى ثارت القلاقل و حدثت الفتن بين الشيعة و السنة» و لم تزل تنجم و تخبو بين الفينة 
و الاخرىء حتى اتسع نطاقها بأمر طغرل بيكك أول ملوكك السلجوقية فانه ورد بغداد فى سنة 5517 ه و شن على الشيعة حملة شعواء؛ و 
أمر بإحراق مكتبةٌ الشيعةٌ التى أنشأها ابو نصر سابور 


- الوزير به واعرض عنه فلامه بعض الحضور على اهانته و احترام أخيه الرضى مع انه دونه فى العلم و الفضل فعلل ذلك بما مر. هذا 
كله مما خلقه المغرضون و أنت ترى ان انتقال الرياسة الدينية اليه فى بغداد بذلكك العصر يستلزم الكرم و الجود الفائتين» كما ان مما 
لا شكك فيه انه كان يعول بجماعة من تلامذته- غير الشيخ الطوسى- أن لم يعل بالجميع» و يبذل لهم ما كان يبذل له و قد ذكر الشيخ 
البهائى فى «الكشكول؛ ما كان يجريه المرتضى للشيخ الطوسى و قال بعده: و لأبى البراج كل شهر ثمانية دنانير الخ. و قد تصدى لرد 
مثل هذه المختلفات ولدنا الدكتور عبد الرزاق محى الدين فى كتابه «أدب السيد المرتضى» الذى قال به شهادةٌ الدكتوراه فى الأدب 
من القاهرة» و الذى عرضه علينا بعد عودته الى العراق فراقنا كثيراً و كتبنا عليه تقريظا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة نناهط من نوناد 


التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ه 

ابن أردشير وزير بهاء الدولة البويهى و كانت من دور العلم المهمهُ فى بغداد» بناها هذا الوزير الجليل و الأديب الفاضل فى محلةٌ بين 
السورين فى الكرخ سن ٠78١‏ على مثال (بيت الحكمة) الذى بناه هارون الرشيدء و كانت مهمة للغاية فقد جمع فيها هذا الوزير ما 
تفرق من كتب فارس و العراق» و استكتب تآليف أهل الهند و الصين و الروم كما قاله محمد كرد على ١١‏ و نافت كتبها على عشرة 
آلاف من جلائل الآثار و مهام الاسفار؛ و أكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين» قال ياقوت الحموى :07١‏ 

و بها كانت خزانة الكتب التى أوقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة و لم يكن فى الدنيا أحسن 
كتباً منها كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة إلخ و كان من جملتها مائهُ مصحف بخط بنى مقلة على ما ذكره ابن 
الأثير « و حيث كان الوزير سابور من أهل الفضل و الأدب «6» أخذ العلماء يهدون اليه مؤلفاتهم فأصبحت مكتبته من أغنى دور 
الكتب ببغداد. و قد احترقت هذه المكتبة العظيمة فيما احترق من محال الكرخ عند مجيئ طغرل بيككء و توسعت الفتنة حتى اتجهت 
الى شيخ الطائفة و أصحابه فأحرقوا كتبه و كرسيه الذى كان يجلس عليه للكلام قال ابن الجوزى «0) فى حوادث سنهُ 558 ه: و هرب 


أبو جعفر 


١88 خطط الشام ج © ص‎ )١( 

. (0) معجم البلدان ج 7 ص 7" 

. () التاريخ الكامل ج ٠١‏ ص ” 

. (©» سابور معرب شايور «شاه يور؛ كان من وزراء الشيعة للملكك الشيعى بهاء الدولة» و كان من اهل العلم و الفضل و الأدب» و 
كانت دار علمه محط الشعراء و الأدباء» ذكره الثعالبى فى «يتيمة الدهر» و عقد فصلا خاصاً للشعراء الذين مدحوه. منهم أبو العلاء 
المعرق فقل مدهه بقصيدة مشهورة وذكر فبيادان كه هذه يقوله: 

وغنت لنا فى دار سابور قينةُ من الورق مطراب الآصائل مهباب 

ترجم له ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 199- ٠١‏ فقال: كان من أكابر الوزراء و أماثل الرؤساء» جمعت فيه الكفايةُ و 
الدراية» و كان بابه محط الشعراء الخ و هذه المكانة المادية- مضافاً الى ما للرجل فى نفسه من الفضائل العلمية و الكمالات الروحية- 
من الأسباب القوية لتحريضه على جمع الكتب العلمية و وقفها لأهل مذهبه؛ و لا سيما النفيسة القليلة الوجود المصححة المعتبرة كما 
هى صفهُ جماعى الكتب حتى اليوم. 

ولد بشيراز فى سنةٌ ©77ه و توفى فى 518 ه و توفى مخدومه بهاء الدوله فى *50ه عن 57 سنة. و دفن فى النجف عند والده فناخسرو 
الملقب بعضد الدولة كما ذكره القاضى نور الله المرعشى فى «مجالس المؤمنين» ص 77/4 رحمهم الله جمعياً 

. (0) المنتظم ج 4 ص 17 و 178. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 8 

الطوسى و نهبت داره. ثم قال فى حوادث سنة 569 ه: و فى صفر فى هذه السنة كبست دار أبى جعفر الطوسى متكلم الشيعة بالكرخ و 
أخذ ما وجد من دفاتره و كرسى كان يجلس عليه للكلام؛ و أخرج الى الكرخ و أضيف اليه ثلاث سناجيق بيض كان الزوار من أهل 
الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة فأحرق الجميع إلخ. 

ولما رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه الى النجف الأشرف لائذاً بجوار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و صيرها مركزاً للعلم و 
جامعة كبرى للشيعةٌ الاماميُ» و عاصمةٌ للدين الاسلامى و المذهب الجعفرى, و أخذت تشد اليها الرحال و تعلق بها الآمال» و أصبحت 
مهبط رجال العلم و مهوى افئدتهم و قام فيها بناء صرح الإسلام» و كان الفضل فى ذلكك لشيخ الطائفة نفسه فقد بث فى أعلام حوزته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاها من ه0لإنلا 


الروح العلمية» و غرس فى قلوبهم بذور المعارف الإلهية» فحسروا للعلم عن سواعدهم و وصلوا فيه ليلهم بنهارهم عاكفين على 
دروسهم خائضين عباب العلم غائصين على أسراره موغلين فى استبطان دخائله و استخراج مخبآته. و كيف لا يكونون كذلكك و قد 
شرح الله للعلم و العمل صدورهم و صقل أذهانهم و ارهف طباعهم فحموا وطيس العلم» و بان فضل النجف على ما سواها من 
المعاهد العلمية» و خلفوا الذكر الجميل على مر الدهور و الأعصار أعلى الله فى الفردوس درجاتهم؛ و لقد أحسن و أجاد صديقنا 
العلامة الحجةٌ السيد على نقى النقوى دام ظله حيث قال: 

ذا شيخنا الطوسى شيد بها لربوع شرع المصطفى شرف 

فهو الذى اتخذ عون سارك ب التناء مكف 

فتهافتوا لسراج حكمته مثل الفراش اليه تزدلف 

وقفتهم الأبناء ضامنة تجديد ما قد شاءه السلف الخ 

تلك هى جامعة النجف العظمى التى شيد شيخ الطائفة ركنها الاساسى و وضع حجرها الأول» وقد تخرج منها خلال هذه القرون 
المتطاولة آلاف مؤلفهُ من أساطين الدين و أعاظم الفقهاء. و كبار الفلاسفةٌ و نوابغ المتكلمينء و أفاضل المفسرين و اجلاء اللغويين» 
و غيرهم ممن خبروا العلوم الاسلامية بأنواعها و برعوا فيها إنما التبيان فى تفسير القرآن» المقدمة» ص: 7 

براعة» و ليس أدل على ذلكك من آثارهم المهمة التى هى فى طليعة التراث الاسلامى و لم تزل زاهية حتى هذا اليوم؛ يرتحل اليها رواد 
العلوم و المعارف من سائر الاقطار و القارات فيرتوون من مناهلها العذبةُ و عيونها الصافية (و المنهل العذب كثير الزحام). 

وقد استدل بعض الكتاب المحدثين على وجود الجامعة العلمية فى النجف قبل هجرةٌ شيخ الطائفة اليهاء و ذلك اعتماداً على استجازة 
الشيخ أبى العباس النجاشى من الشيخ أبى عبد اللّه ابن الخمرى فقد قال فى كتاب رجاله المطبوع ص. 0 عن كتاب «عمل السلطان» 
للبوشنجى ما لفظه: أجازنا بروايته ابو عبد الله الخمرى الشيخ الصالح فى مشهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعمائة. 
وهذالا يكفى للتدليل فالنجف مشهد يقصد للزيارةٌ فربما تلاقيا فى النجف زائرين فحصلت الاستجازة كما هو الحال فى المحقق 
الحلى صاحب «الشرايع» فقد أجاز البعض فى النجف أيام ازدهار العلم فى الحلهُ و فتوره فى النجفء فهل يمكن عد المحقق من سكنة 
النجف؟ و قد استجزت انا بعض المشايخ فى كربلا و مشهد الكاظمين و مكة و المدينةُ و القاهرة و غيرهاء و أجزت جمعا من العلماء 
فى الرى و مشهد الرضا عليه السلام بخراسان و غير ذلكك من البلاد» و دون بعض ذلكك فى بعض المؤلفات فهل ينبغى عدى أوعد 
المجازين فى علماء فارس أو الحجاز أو مصر؟. 

ثم اننى اذهب الى القول بأن النجف كانت مأوى للعلماء و نادياً للمعارف قبل هجرة الشيخ اليهاء و ان هذا الموضع المقدس أصبح 
ملجئ للشيعة منذ انشأت فيه العمارة الاولى على مرقد الامام أمير المؤمنين عليه السلام؛ لكن حيث لم تأمن الشيعة على نفوسها من 
تحكمات الأمويين و العباسيين؛ و لم يستطيعوا بث علومهم و رواياتهم كان الفقهاء و المحدثون لا يتجاهرون بشىء مما عندهم؛ و 
كانوا متبددين حتى عصر الشيخ الطوسى و الى أيامه» و بعد هجرته انتظم الوضع الدراسى و تشكلت الحلقات كما لا يخفى على من 
راجع (أمالى الشيخ الطوسى) الذى كان يمليه على تلامذته. 

مكانته العلمية: ..... ص : /ا 

من البديهيات أن مكانة شيخ الطائفة المعظم و ثروته العلمية الغزيرة فى غنىّ التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: / 

عن البيان و الاطراء» و ليس فى وسع الكاتب- مهما تكلف- استكناه ماله من الأشواط البعيدة فى العلم و العملء و المكانة الراسية عند 


الطائفة» و المنزلة الكبرى فى رياسة الشيعة» و دون مقام الشيخ المعظم كلما ذكره الاعلام فى تراجمهم له من عبارات الثناء و الإكبار» 
فمن سبر تأريخ الامامية و معاجمهم, و أمعن النظر فى مؤلفات الشيخ العلمية المتنوعة علم أنه اكبر علماء الدين» و شيخ كافة مجتهدى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2٠١0‏ من ه هنادلا 


المسلمين» و القدوة لجميع المؤسسينء و فى الطليعة من فقهاء الاثنى عشرية» فقد أسس طريقة الاجتهاد المطلق فى الفقه و أصوله؛ و 
انتهى اليه امر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلى» و قد اشتهر بالشيخ فهو المراد به إذا اطلق فى كلمات الأصحابء من عصره الى 
عصر زعيم الشيعة بوقته مالكك أزمة لتحقيق و التدقيق الحجة الكبرى أبى ذر زمانه الشيخ مرتضى الانصارى المتوفى سنة ١ه‏ فقد 
يطلق الشيخ فى عصرنا هذا و قبيله و يكون المراد به الشيخ الانصارىء أما فى كتب القدماء و السلف فالمراد هو شيخ الطائفة قدس الله 
نفسه .)١(‏ 

مضت على علماء الشيعة سنون متطاولةُ و أجيال متعاقبة و لم يكن من الهين على أحد منهم ان يعدو نظريات شيخ الطائفة فى الفتاوى؛ 
و كانوا يبعدون أحاديثه أصلا مسلماًء و يكتفون بهاء و يعدون التأليف فى قبالهاء و إصدار الفتوى مع وجودها تجاسراً على الشيخ و 
إهانةُ له» و استمرت الحال على ذلكك حتى عصر الشيخ ابن إدريس فكان- على الله مقامه- يسميهم بالمقلده» و هو أول من خالف 
بعض آراء الشيخ و فتاواه و فتح باب الرد على نظرياته» و مع ذلكك فقد بقوا على تلك الحال حتى ان المحقق و ابن أخته العلامة 
الحلى و من عاصرهما بقوا لا يعدون رأى شيخ الطائفة» قال 


)١(‏ وقد يقال: الشيخان. و يراد به الشيخ المفيد و الشيخ الطوسىء و الشيخان فى اصطلاح المتكلمين هما الجبائيان أبو على محمد بن 
عبد الوهاب المتوفى سنة 0707 و ابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد المتوفى سنة ٠77١‏ و كلاهما من رؤساء المعتزلة؛ و لهما 
مقالات على مذهب الاعتزال و الكتب الكلامية مشحونةٌ بمقالاتهما. 

و يطلق الشيخ فى كتب الحكمة و المنطق على أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا البخارى المتوفى سنةُ 878 ه و يطلق الشيخ فى 
كتب البلاغة على الشيخ أبى بكر عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة 9١‏ ه» و غير ذلكك. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 94 

الحجة الفقيه الشيخ أسد الله الدزفولى التسترى فى «المقابس» ما لفظه: حتى ان كثيراً ما يذكر مثل المحقق و العلامة أو غيرهما فتاويه 
من دون نسبتها اليه» ثم يذكرون ما يقتضى التردد أو المخالفة فيها فيتوهم التنافى بين الكلامين مع ان الوجه فيهما ما قلناه. 

نعم لما ألف المحقق الحلى «شرايع الإسلام» استعاضوا به عن مؤلفات شيخ الطائفة» و أصبح من كتبهم الدراسية» بعد ان كان كتاب 
«النهاية» هو المحور و كان بحثهم و تدريسهم و شروحهم غالباً فيه و عليه. 

و ليس معنى ذلكك إن مؤلفات شيخ الطائفة فقدت أهميتها أو أصبحت لغواً لا يحتفل بهاء كلا بل لم تزل أهميتها تزداد على مرور 
الزمن شيئاً فشيئا و لن تجد فى تأريخ الشيعة و معاجمهم ذكر عظيم طار اسمه فى البلدان و اعترف له خصومه بالجلالة» الا و وجدته 
يتضاءل أمام عظمة الشيخ الطوسىء و يعترف بأعلميته و أفضليته و سبقه و تقدمه. 

هذا النابغة الفذ الشيخ جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف الحلى المتوفى سنه 7ه الشهير بالعلامة» الذى طبقت العالم 
الاسلامى شهرته؛ و الذى تضلع فى سائر العلوم و نبغ فى كافة الفنون, و انتهت اليه رياس علماء عصره فى المعقول و المنقول و ألف 
فى كل علم عده كتبء و لم يشكك أحد فى انه من عظماء العالم و نوادر الدهرء هذا الرجل الذى مر عليكك بعض وصفه ذكر شيخ 
الطائفةٌ فى كتابه «خلاصة الأقوال فى معرفة أحوال الرجال» )١١‏ ص "/او وصفه بقوله: 

شيخ الامامية و وجههم. و رئيس الطائفة» جليل القدرء عظيم المنزلة» ثقةه 


)١(‏ طبع هذا الكتاب فى طهران عام 1 طيخ سقنية مطلوءة بالأخلواظ. وقد رايت مه تبحا صضيحة مظلة إعداهافى «الحيائة 
الغروية) تأريخ كتابتها (01722) و هى مقروة على المشايخ و عليها بلاغاتهم» و فيها فوائد كثيرة» و الثانية فى (مكتبة الحجةٌ السيد حسن 
الصدر) و هى نفيسة أيضاً قرئت على مصنفها العلامة فكتب على ظهر القسم الأول منها اجازة» و فى آخر القسم الثانى اجازة أخرى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالانا صفحةً 2٠+‏ من هلللا 


ايضاً كلتاهما فى سنة 18لا و هما لواحذه و الثالدة كتبت عن تسخة بخط حقيد المؤلف أى أبى المظفر بحبى بن محمد بن الحسن 
الى غير ذلكك و لمعرفةٌ خصوصيات هذا الكتاب و زيادة الاطلاع عليه راجع كتابنا «الذريعة الى تصانيف الشيعة) ج لاص -7١5‏ 118. 
التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة» ص: ٠١‏ 

عين» صدوق» عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأ-صول و الكلا-م و الأأدبء و جميع الفضائل تنسب اليه صنف فى كل فنون 
الإسلام؛ و هو المهذب للعقائد فى الأصول و الفروع؛ الجامع لكمالات النفس فى العلم و العمل الخ. 

و كذا الحجة الكبير و العالم العظيم محيى علوم أهل البيت الشيخ محمد باقر المجلسى صاحب دائرة المعارف الكبرى «بحار الأنوارا و 
المتوفى سنةُ 1١١١‏ ه فقد ذكر شيخ الطائفة فى كتابه «الوجيزة» ص 12# فقال ما بعضه: 

فضله و جلالته أشهر من ان يحتاج الى البيان إلخ. 

و كذا العلامة الشهير الحجة السيد مهدى الطباطبائى الملقب ببحر العلوم و المتوفى سنة ١1717‏ ه فقد ترجم لشيخ الطائفة فى كتابه 
«الفوائد الرجالية» فقال ما ملخصه: 

شيخ الطائفة المحقةء و رافع أعلام الشريعة الحقة إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين- عليهم السلام-, و عماد الشيعة الامامية فى كل 
ما يتعلق بالمذهب و الدين» محقق الأصول و الفروع؛ و مهذب فنون المعقول و المسموع. شيخ الطائفة على الإطلاق» و رئيسها الذى 
قلووى اليد الأعناق» صنف فى جميع علوم الإسلام؛ و كان القدوه فى ذلكك و الامام. 

و مثلهم شيخنا و أستاذنا حجة العلماء و شيخ المجتهدين الشيخ ميرزا حسين النورى المتوفى سنة 17١‏ ه فقد ذكره فى كتابه 
«مستدرك وسائل الشيعة» فأطراه و بالغ فى الثناء عليه» الى غير ذلكك من عشرات الرجال من الشيعة و السنة و سنذكر قسماً منهم فى 


هله الترجمة. 

و من هذه الأقوال البليغة و غيرها التى صدرت من عظماء الشيعة و كبرائهم لعرف مكانة الشيخ و نستغنى عن سرد فضائله و مناقبة 
الكثيرة. 

آثاره و ماثره: ..... ص : ٠١‏ 


لم تزل مؤلفات شيخ الطائفة تحتل المكانة السامية بين آلاف الأسفار الجليلة التى أنتجتها عقول علماء الشيعة الجبارة و دبجتها يراعة 
أولئك الفطاحل الذين عز التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ١١‏ 

على الدهر أن يأتى لهم بمثيل؛ و لم تزل أيضاً غره ناصعة فى جبين الدهر و ناصية الزمن و كيف لاو قد جمعت معظم العلوم 
الاسلامية أصلية و فرعية» و تضمنت حل معضلات المباحث الفلسفية و الكلامية التى لم تزل آراء العباقرة و النياقدة حائمة حولهاء كما 
احتضنت كل ما يحتاج اليه علماء المسلمين على اختلاءف مشاربهم و مذاهبهم؛ و حسب الشيخ عظمة ان كتابيه (التهذيب) و 
(الاستبصار) من الأصول المسلمة فى مدارك الفقه. و من الكتب الأربعة التى عليها المدار- على مرور الاعصار- فى استنباط أحكام 
الديخ .بعد كناب الله المبين. 

لم يكن خلود الشيخ فى التاريخ و حصوله على هذه المرتبة الجليلة إلا نتيجة لا خلاصه و تبتله الواقعى» حيث لم يؤلف طلباً للشهرة أو 
حباً للرئاسة أو استمالة لقلوب الناس و جلباً لهم» أو مباهاةً لعالم من معاصريه» أو رغبة فى التفوق أو غير ذلكك من المقاصد الدنيئة و 
المآرب الدنيوية التى ابتلى بها الكثير من معاصرينا- للاسف- حاشا و كلا بل لم تخطر له على بال» و انما كان فى ذلكك كله قاصداً 
وجه الله تعالى شأنه: واغباً فى بحسن جزائه طالباً لجزيل ثوابه» حريصاً على حماية الدين و احياء شريعة سيد المرسلين و محو آثار 
المفسدين, و لذلكك كان مؤيداً فى أعماله مسدداً فى أقواله و أفعاله» و قضية واحدةُ تدلنا على شده اخلاص الشيخ نثبتها بنصها عبر 
للمعتبرين. قال شيخنا و مولانا الحجة خاتمة المحدثين الميرزا حسين النورى على الله مقامه فى «مستدركك الوسائل» ج “اص 5١2‏ ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اهظ من نوناد 
لفظه: 

و عثرت على نسخة قديمة من كتاب «النهاية» و فى ظهره بخط الكتّاب» و فى موضع آخر بخط بعض العلماء ما لفظه: قال الشيخ الفقيه 
نجيب الدين أبو طالب الأسدرايادى رحمه الله: وجدت على كتاب «التهاية) ب (خزانة مدرسة الريع) قال حدثا جماعة من أضحابنا 
الثقات ان المشايخ الفقهاء الحسين بن المظفر الحمدانى القزوينى» و عبد الجبار بن على المقرئ الرازى» و الحسن بن الحسين بن 
بابويه المدعو ب (حسكا) المتوطن بالرى رحمهم الله كانوا يتحادثون ببغداد و يتذاكرون التبيان فى تفسير القرآن» المقدمة» ص: ١١‏ 
كتاب «النهاية» و ترتيب أبوابه و فصوله فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمة اللّهِ عليه 
فى مسائل» و يذكر انه لا يخلو من خللء ثم اتفق انهم خرجوا لزيارة المشهد المقدس بالغرى على صاحبه السلام» و كان ذلك على 
عهد الشيخ الفقيه أبى جعفر الطوسى رحمه اللّه وقدس روحه و كان يتخالج فى صدورهم من ذلكك ما يتخالج قبل ذلكك؛ فأجمع 
رأيهم على ان يصوموا ثلاثاً و يغتسلوا ليله الجمعة» و يصلوا و يدعوا بحضرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه فلعله يتتضح 
لهم ما اختلفوا فيه» فسنح لهم أمير المؤمنين عليه السلام فى النوم» و قال: 

لم يصئّف مُصِئّف فى فقه آل محمد عليهم السلام كتاباً أولى بأن يعتمد عليه و يتخذ قدو و يرجع اليه أولى من كتاب النهاية التى- 
كذا- تنازعتم فيه؛ و انما كان ذلكك لأن مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية لله و التقرب و الزلفى لديه فلا ترتابوا فى صحةٌ ما ضمنه 
مصنفه. و اعملوا به و أقيموا مسائله» فقد تعنى فى تهذيبه و ترتيبه و التحرى بالمسائل الصحيحة بجميع أطرافها. 

فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه. فقال: رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة «النهاية) و الاعتماد على مصنفها 
فاجمعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه على بياض قبل التلفظ» فتعارضت- كذا- الرؤيا لفظاً و معنيٌ» و قاموا متفرقين مغتبطين 
بذلك فدخلوا على شيخهم أبى جعفر الطوسى قدس الله روحه؛ فحين وقعت عينه عليهم قال لهم: لم تسكنوا الى ما كنت أوقفتكم 
عليه فى كتاب (النهاية) حتى سمعتم من لفظ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» فتعجبوا من قوله و سألوه عما استقبلهم به من ذلككء 
فقال: سنح لى أمير المؤمنين عليه السلام كما سنح لكم فأورد على ما قاله لكم و حكى رؤياه على وجهها و بهذا الكتاب يفتى الشيعة 
فقهاء آل محمد عليهم السلام و الحمد لله وحده و صلى الله على محمد و آله الطاهرين انتهى. 

انين هنا فى سعد ركه يتنا التورى. 

و هذه القضيه وحدها كافية للتدليل على إخلاص شيخ الطائفة و صدق التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ١١‏ 

خدمته- و ان كان فى غنىّ عن ذلكك- و حسبه ذخراً يوم العرض شهادة امير المؤمنين عليه السلام: بأنه لم يقصد بتأليف الكتاب غير 
وجه اللّه. و لمثل هذا فليعمل العاملون ان اللّه مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون. 

و مما يجدر بالذكر إننا نستفيد من هذه الواقعة أمرين لم يصرح بهما شيخنا النورى- عطر الله مثوأه-. 

الأول: إن معارضى الشيخ لم يكن لهم معه غرض شخصى فى تخطئته و نقده و انما اختلفوا معه فى بعض الآراء الفقهيةٌ فظنوا انه 
مخطأء و ان فتاويه غير مرضية عند آل محمد عليه و عليهم السلام. و لم يكن ذلكك إلا غيره على الدين» و تحمساً له» و تحفظاً من 
وقوع الخطأ فيه» و لذلكك لجئوا الى الامام عليه السلام مستفسرين منه عن وقع ذلكك فى نفسه. فأجابهم عليه السلام بالرضا و القبول 
فسروا و اطمأنوا و غبطوا شيخ الطائفة على توفيقه» كما تدل عليه عبارة: و قاموا متفرقين مغتبطين الخ. 

الثانى:- و هو أهم من سابقه- إنهم كانوا على بصيرةٌ من أمرهم, و اطمئنان من أنفسهم, و كانوا يشعرون برضى أثمتهم عليهم السلام 
عنهم, و يرون أنفسهم عبيداً و خدماً لمواليهم» و ليس على العبد إذا أراد المثول بين يدى مولاه إلا أن يكون على نحو يرضيه و شكل 
يبتغيه» و أن يكون ممتئلًا لأوامره مبتعداً عن نواهيه, و اذاً فأى مانع من وصوله الى حضرة مولاه» و تشرفه بخدمته؟. 

و أنت ترق ان هؤلاكه المشابخ رضوان الله غليهي: لماعسر عليهم قهم هنذا الآمرو انغلقت فى وجوههنم أبواب الرجاء و الأمل» لتجتوا 
الى مواجهة الامام عليه السلام و لم تكن مقدماتهم لذلكك سوى بعض الآداب الشرعية المرعية من الصوم و الوضوء و الدعاء و الرجاءء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2٠١/8‏ من نوناد 


فلو علم هؤلاء بتقصير لهم؛ أو شعروا بتخلفهم عن بعض أوامره؛ لما جسروا على طلب مواجهته و مقابلته» و بهذا و غيره أعلمنا قدماؤنا 
رضوان الله عليهم أنهم كانوا فى غاية الالتزام بالتكاليف الشرعية كبيرة و صغيرة؛ و فى غايةٌ البعد عن كل دنية حتى المكروه و المباح» 
و قد وعظونا بأعمالهم اكثر مما وعظونا بأقوالهم فيجب علينا اتباعهم و السير على الخطى التى رسموها لنا و الطرق التى سنوها التبيان 
فى تفسير القرآن» المقدمة» ص: ١‏ 

من أجلناء و ان لا نزل عن النهج القويم و الصراط المستقيم عسى ان يشملنا عطف ائمةٌ الهدى عليهم السلام فيكونوا شفعاءنا (يوم لا 
تغنى نفس عن نفس شيئاً و لا تنفعها شفاعة). 

لقد طال بنا لكلام و خرجنا عما نحن بصدهه فنعود الآن الى ذكر مؤلفات الشيخ فنقول: إن فى مؤلفات شيخ الطائفة ميزه خاصة لا 
توجد فيما عداها من مؤلفات السلفء. و ذلكك لأنها المنبع الأول و المصدر الوحيد لمعظم مؤلفى القرون الوسطىء حيث استقوا منها 
مادتهم و كونوا كتبهم, و لأنها حوت خلاصة الكتب المذهبيةٌ القديمة و أصول ١١‏ الأصحاب فقد مر عليكك عند ذكر هجر الشيخ 
الى النجف الأشرف ان مكتبة سابور فى الكرخ كانت تحتضن الكتب القديمة الصحيحة التى هى بخطوط مؤلفيها أو بلاغاتهم» و قد 
صارت كافة تلكك الكتب طعمة للنار كما ذكرناه» و لم نفقد بذلكك- و الحمد للّه- سوى أعيانها الشخصية و هيآتها التركيبية 
الموجودة فى الخارجء و أما محتوياتها و موادها الأصلية فهى باقية على حالها دون زيادة حرف و لا نقيصة حرفء لوجودها فى 
المجاميع القديمة التى جمعت فيها مواد تلكك الأصول قبل تأريخ إحراق المكتبة بسنين كثيرة» حيث ألف جمع من أعاظم العلماء كتبا 
متنوعة» و استخرجوا جميع ما فى كتبهم من تلك الأ-صول و غيرها مما كان فى المكتبات الأخرى؛ و تلكك الكتب التى ألفت عن 
تلك الأصول موجودة بعينها حتى هذا اليوم؛ و اكثر أولئكك استفادة من تلكك المكتبة و غيرها شيخ الطائفة الطوسى- رحمة الله عليه- 
لأنها كانت تحت يده و فى تصرفه. و هو زعيم الشيعة و مقدمهم يومذاككء فلم يدع كتاباً فيها إلا و عمد الى مراجعته و استخراج ما 
يخص مواضيعه منه. 

و هناك مكتبة أخرى كانت فى متناول يده» و هى مكتبةٌ أستاذه السيد المرتضى الذى صحبه ثمان و عشرين سنة» و كانت تشتمل 
على ثمانين ألف كتاب 


() الأصل: عنوان يصدق على بعض كنب الحديث خاصة: و الأصول الاربعمائة هى: 

أربعمائة كتاب ألفت من جوابات الامام الصادق عليه السلام؛ و قد تكلمنا عنها فى غاية الوضوح و الدقهٌ فى كتابنا (الذريعة الى 
تصانيف الشيعة) ج ١‏ ص 1١8-١78‏ فليراجعه طالب التفصيل. 

التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة» ص: ١0‏ 

سوى ما أهدى منها الى الرؤساء كما صرح به كل من ترجم له. و ذلكك أحد وجوه تلقيبه بالثمانينى. 

نعم كان شيخ الطائفة متمكناً من هاتين الخزانتين العظيمتين» و كأن الله ألهمه الأخذ بحظه منهما قبل فوات الفرصة» فقد اغتنمها أجزل 
الله أجره» و غربل كوم الكتب فأخذ منها حاجته و ظفر فيها بضالته المنشودة» و ألف كتابيه الجليلين (التهذيب) و (الاستبصار) اللذين 
هما من الكتب الأربعة» و المجاميع الحديثية التى عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثنى عشرية منذ عصر مؤلفه حتى 
اليوم؛ و ألف أيضاً غيرهما من مهام الأسفار قبل ان يحدث شىء مما ذكرناء و كذا غيره من الحجج فقد أجهدوا نفوسهم و تفننوا فى 
حفظ تراث آل محمد عليه و عليهم السلام» فكان لهم بحمد الله ما أرادوا. 

و هكذا استقى شيخ الطائفة ماده مؤلفاته من تصانيف القدماءء, و كتب فى كافة العلوم من الفقه و أصوله. و الكلام و التفسير» و 
الحديث و الرجالء و الأدعية و العبادات» و غيرهاء و كانت و لم تزل مؤلفاته فى كل علم من العلوم مآخذ علوم الدين بأنوارها 


يستضيئون و منها يقتبسون و عليها يعتمدون. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2٠١9‏ من هنادلا 


و لهذه الناحية فان لشيخ الطائفة على الشيعة حقاً لا ينكر و فضنًا لا يستر» على أن جمعاً من علماء الشيعة القدماء عملوا ما عمله» فان 
الشيخين الكلينى و الصدوق ألفا (الكافى) و (من لا يحضره الفقيه) اللذين هما من الكتب الأربعة أيضاء و كذا غيرهما من الأقطاب؛ و 
إنا لا نتكر فضلهم بل نشكرهم على حسن صنيعهم و نقدر مجهودهم و نسأل الله لهم الأجر و الثواب الجزيلء إلا انه لا بد لنا من 
الاعتراف بان شيخ الطائفة بمفرده قام بما لا تقوم به الجماعة؛ و نهض بأعباء ثقيلة لم يكن من السهل على غيره النهوض بها لو لا 
العنابة الربانية الى شدت عضدهه فان الغير ممن أجهد نفسه الكريمة فكتب و ألق قد خص موضوعاً واحداً كالفقه أو الحديث أو 
الدعاء أو غير ذلكك بينما لم يدع شيخ الطائفة باباً إلا طرقه. و لا طريقاً إلا سلكهاء و قد تركك لنا نتاجاً طيباً متنوعاً غذََّى عقول فطاحل 
عدهٌ قرون و أجيال. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ١8‏ 

و مع ما ذكرناه مما حل بكتب الشيعة من حريق و تلف و تدمير» فقد شذت مجموعة نادرةٌ منهاء و بقيت عدهُ من تلكك الكتب بهيثاتها 
الى أوائل القرن الثامن؛ و منها عدد كثير من كتب الأدعية؛ فقد حصلت جملة وافية للسيد جمال السالكين رضى الدين أبى القاسم 
على بن موسى بن محمد الطاووسى الحسنى الحلى المتوفى سنةٌ +28 مغ كما يظهر ذلكك من التنقل عنها فى أثناء تصانيفه» فقد ذكر فى 
الفصل الثانى و الأربعين بعد المائهُ من كتابه (كشف المحجة) الذى الفه سنة 864 ه بعد ترغيب ولده الى تعلم العلوم ما لفظه: (هيى 
اللسجل جاذله لكف عن نلق عن كدرةت إلى قو له بدن ذكر كي الشميرة و هي اللداجل عداؤله غتدى عدة ميكلدات فى الدعوات 
أكثر من ستين مجلداً). 

و بعد هذه السنةُ حصلت عنده عده كتب أخرىء فقال فى آخر كتابه (مهج الدعوات) الذى فرغ منه يوم الجمعة ا جمادى الأولى سنة 
7ه يعنى قبل وفاته بسئتين تقريباً: (فان فى خزانة كتبنا هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً فى الدعوات). 

أقول: و أما سائر كتبه فقد جاء فى (مجموعة الشهيد)» أنه جرى ملكه فى سنة تأليفه (الإقبال)- و هى سن 22٠‏ ه- على ألف و خمس 
مائة كتاب. و الله أعلم بما زيد عليها من هذا التأريخ الى وفاته فى سنة +28 ه و هذه السيف و السبعون مجلداً من كتب الدعوات التى 
عنده كلها كانت من كتب المتقدمين على الشيخ الطوسى- الذى توفى سنة -*٠‏ لأمن الشيخ منتجب الدين بن بابويه القمى جمع 
تراجم المتأخرين عن الشيخ الطوسى الى ما يقرب من مائة و خمسين سنة و ذكر تصانيفهم, و لا نجد فى تصانيفهم من كتب الدعاء 
إلا قليلاء و ذلكك لما ذكرناه من أن علماء الشيعةٌ بعده الى مائةُ سنه أو أكثر كانوا مكتفين بمؤلفاته و متحاشين عن التأليف فى قبالها. و 
الحديث فى هذا الباب طويل تكاد تضيق عن الاحاطة به هذه الصحائفء فلتمسك عنان القلم محيلين طالب التفصيل الى مقالتين 
مبسوطتين كتبناهما فى الذريعة الأولى فى ج ١‏ ص -١18‏ 18 و الثانية فى ج 4 ص 18١-1777‏ و اليك الآن فهرس ما وصل إلينا من 
مؤلفات شيخ الطائفة مرتباً على حروف الهجاء: التبيان فى تفسير القرآنء المقدم ص: ١7‏ 

-١‏ الأبواب: سمى بذلكك لأنه مرتب على أبواب بعدد رجال أصحاب النبى (ص) و أصحاب كل واحد من الأثمة (ع) و يسمى ب 
(رجال شيخ الطائفة) و قد ذكرناه بالعنوانين فى (الذريعة) فى ج ١‏ ص *7 و ج ٠١‏ ص 1٠١‏ و هو أحد الأصول الرجاليةُ المعتمده عند 
علمائناء و قد انتخبه شيخنا العلامة الحجةٌ السيد محمد على الشاه عبد العظيمى النجفى المتوفى سنة 1ه كما انتخب فهرست الشيخ 
و رجال كل من الكشى و النجاشى و خلاصة العلامة الحلى و سمى الجميع (منتخب الرجال) و قد طبع أيضاً أ انان الرمعال» هو 
كتاب رجال الكشى الموسوم ب (معرفة الناقلين) لابى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى معاصر ابن قولويه المتوفى سن 9ع" 
هو الراوى كل منهما عن الآخرء و كان كتاب رجاله كثير الأغلاط كما ذكره النجاشى لذلكك عمد شيخ الطائفة الى تهذيبه و تجريده 
من الأغلاط و سماه بذلكء و أملاه على تلاميذه فى المشهد الغروى و كان بدء إملائه يوم الثلاثاء 19 صفر سنة 8ه كما حكاه السيد 
رضى الدين بن طاوس فى (فرج المهموم) راجع تفصيله فى (الذريعة) ج ١‏ ص 28"- 28" و النسخة المطردةٌ المعروفة برجال الكشى 
هى عين اختيار شيخ الطائفة» و أما الأصل فلم نجد له اثراً. 

"- الاستبصار فيما أختلف من الأخبار: هو أحد الكتب الأربعة و المجاميع الحديثية التى عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند 
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الفقهاء الا-ثنى عشرية منذ عصر المؤلف حتى اليوم» جزآن منه فى العبادات و الثالث فى بقِيه أبواب الفقه من العقود و الإيقاعات و 
الأحكام الى الحدود و الديات» و هو مشتمل على عده كتب التهذيب غير أنه مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار و طريق 
الجمع بينهماء و التهذيب جامع للخلاءف و الوفاق» وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الاستبصار فى آخره فى 00١١‏ حديثاًء و قال: 
حصرتها لئلا تقع فيها زياد أو نقصان الخ. و قد طبع فى المطبعة الجعفرية فى لكنهو (الهند) سنةُ 17077 ه و طبع ثانياً فى طهران سنة 
١ه‏ و طبع ثالثاً فى النجف الأشرف سنة 1/8 على نفقةُ الفاضل الشيخ على الآخوندىء و قد قوبل بثلاث نسخ مخطوطة: وفاتهم 
مقابله النسخةٌ المقابلة التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة.» ص: ١8‏ 

بخط شيخ الطائفة نفسه الموجودة فى (مكتبة العلامة الشيخ هادى آل كاشف الغطاء) فى النجف الأشرفء كما ذكرتها تفصيلا عند 
ذكر الكتاب فى (الذريعة) ج ؟ ص 218-١8‏ و على (الاستبصار) شروح و تعليقات ذكرنا منها ثمانية عشر و قد أشار اليها العلامة 
السيد محمد صادق آل بحر العلوم فى مقدمة (الفهرست) الذى طبع باشرافه؛ و نقلها عنا برمتها العلامة الشيخ محمد على الاوردبادى 
فى مقدمته للاستبصار طبع النجف. 

و كتب لنا بعد ذلكك السيد شهاب الدين التبريزى انه حصل على نسخة من حواشى الاستبصار للعلامة المحقق الملقب بمجذوب كتبها 
بخطه السيد محمد هاشم الحسينى ابن مير خواجه بيكك الكججى و ذكر الكاتب ان المحشى كان استاذه و كان حياً فى سن ٠١4‏ ه و 
يعبر المحشى عن المولى عبد اللّه التسترى المتوفى سنة ٠١7١‏ ه بشيخنا و مولانا الأستاذ, فرغ الكاتب من النسخةٌ فى سنةُ 1١87‏ ه. 
ع- أصول العقائد: قال فى فهرسه عند ترجمته لنفسه و تعديد تصانيفه ما لفظه: ( و كتاب فى الأصول كبير خرج منه الكلام ذ فى التوحيد 

و بعض الكلام فى العدل). 

ه- الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد: و هو فيما يجب على العباد من أصول العقائد و العبادات الشرعية على وجه الاختصار» راجع 
تفصيله و محل وجود نسخه المخطوطة فى (الذريعة) ج ١‏ ص 788 .77١‏ 

ع- الأمالى: فى الحديث و يقال له (المجالس) لأنه املاه مرتباً فى عده مجالس»ء و قد طبع فى طهران عام 117 ه منضما الى كتاب 
آخر اسمه (الأمالى) ايضاً شاعت نسبته الى الشيخ أبى على الحسن , بن الشيخ الطوسىء و ليس كما اشتهر بل هو جزء من آمالى والده 
شيخ الطائفة أنضأة الأنداته لبس مغل عرف الككر مريا خلى المجالنن» و لينذه الشايعة أسسبات 3 كرتاها بغاية الداقة والفغصيل فن 
(الذريعة) ج 7 ص #09 ١‏ الاو ص 81- 15" فليرجع اليها. 

/ا- أنس الوحيد: كذا ذكره فى ترجمته عند عدّ تصانيفه فى كتابه التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ١9‏ 

(الفهرست) و قال: انه مجموع. 

8 الإيجاز: فى الفرائض»ء و قد سماه بذلكك لأن غرضه فيه الإيجازء و أحال فيه التفصيل الى كتابه (النهاية). و هو من مآ خخذ (بحار 
الأنوار) و قد ذكرناه فى (الذريعة) ج ؟ ص 688؛ و شرحه قطب الدين الراوندى فسماه ب (الانجاز) كما ذكرناه فى ج ؟ أيضاً ص 
عم 

9- التبيان فى تفسير القرآن: و هو هذا الكتاب العظيم, و الأثر الثمين الذى يمثله الطبع اليوم الى الملأ العلمى» و يقدمه ناشره الى أنظار 
القراء الكرام» و هو أول تفسير جمع فيه مؤلفه أنواع علوم القرآنء و قد أشار الى فهرس مطوياته فى ديباجته و وصفه بقوله: (لم يعمل 
مثله). و اعترف بذلكك امام المفسرين أمين الإسلام الطبرسى فى مقدمة كتابه الجليل (مجمع البيان فى تفسير القرآن) )١١‏ فقال: انه 
الكتاب الذى يقتبس منه ضياء الحق» و يلوح عليه رواء الصدقء و قد تضمن من المعانى الأسرار البديعة» و احتضن من الألفاظ اللغةٌ 
الوسيعة؛ و لم يقنع بتدوينها دون تبيينها ولا بتنسيقها دون تحقيقهاء و هو القدوة أستضيئ بأنواره» و أطأ مواقع آثاره. 

و قال العلامة السيد مهدى بحر العلوم فى (الفوائد الرجالية) ما لفظه: 

أما التفسير فله فيه كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآنء و هو كتاب جليل كبير عديم النظير فى التفاسيره و شيخنا الطبرسى إمام التفسير 
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فى كتبه» اليه يزدلف و من بحره يغترفء و فى صدر كتابه الكبير بذلكك يعترف. 
و كان الشيخ المحقق محمد بن إدريس العجلى المتوفى سنة 9ه ه كثير الوقائع 


)١(‏ اشتبه الأسمر على البحاثة المرحوم الحاج كاتب الجلبى فى (كشف الظنون) ج ١‏ ص 7١١‏ و ج ؟ ص 788 فنسب (مجمع البيان) 
للشيخ الطوسى و قال: انه توفى سن ١2هه.‏ ثم قال: 

و اختصر (الكشاف) و سماه (جوامع الجامع) و ابتدأ بتأليفه فى سنة 897 ه و كأنه لم يميز بين الشيخ الطوسى المتوفى سنةُ 52٠‏ ه و 
الشيخ الطبرسى المتوفى سنة 058 ه و (جوامع الجامع) هو للأخير ألفه بعد (مجمع البيان) و فرغ منه سنةُ 8*7 ه كما فصلناه فى 
(الذريعة) ج ه ص -١58‏ 764. 

التبيان فى تفسير القرآنء» المقدمة» ص: ٠١‏ 

مع شيخ الطائفة» دائم الرد على معظم مؤلفاته» و هو أول من خالف أقواله كما أسلفناه إلا انه يقف عند كتابه التبيان و يعترف له بعظم 
الشأن» و استحكام البنيان» كما لا يخفى ذلكك على من راجع (خاتمة المستدركك) لشيخنا النورى» و قد بلغ من إعجابه به أن لخصه و 
سماه (مختصر التبيان) وهو هموجود كما ذكرثاه فى محله. 

و اختصره ايضاً الفقيه المفسر أبو عبد اللّه محمد بن هارون المعروف والده بالكال- الكيال خ ل- شيخ محمد بن المشهدى صاحب 
الموان و قدسماة ب (مختضر السياق) كذلك كشا ذكره المحدات الحرش (أمل الآمل )+وعده ابن سامن تصائيقه أيضاً كما فن 
إجازة صاحب (المعالم). 

وقد ذكرنا هذا الكتاب فى (الذريعة) ج “اص 701-778 بغاية الوضوح كما أشرنا الى تفاصيل أجزائه و ذكرنا ندرته و انه كان عند 
العلامة المجلسى بأجمعه كما ذكره فى مآخذ (البحار) فى أوله؛ و ذكرنا محال وجود أجزائه المتفرقة» كمكتبة الجامع الأزهر بمصرء و 
مكتبة السلطان محمد الفاتحء و مكتبة السلطان عبد الحميدخان باسلامبول» و مكتبة الحاج حسين الملكك بطهران» و مكتبة الشيخ 
جعفر فى القطيف, و مكتبة شيخ الإسلام فى زنجان و الخزانة الغروية فى النجف الأشرف و مكتبةُ مجد الدين النصيرى فى طهران» 
الى غير ذلكك من النسخ. 

و استدركنا البحث فى الجزء الرابع ص 788- /1217 عند ذكر تفاسير الشيعة و ذكرنا ما عثرنا عليه بعد ذلكك من النسخ فى مكتبة 
المرحوم الشيخ محمد السماوى فى النجفء و مكتبة صديقنا المعظم زعيم الشيعة الأكبر و المرجع الأعلى للتقليد اليوم السيد آغا 
حسين البروجردى دام ظله و مكتبة المرحوم السيد نصر الله التقوى رئيس المجلس الايرانى فى طهران و غير ذلكك. 

و كانت فى كتب المرحوم الشيخ موسى الأردبيلى نسخة فيها الجزء الأول و الرابع و السادس من هذا التفسيرء و لما توفى طلب منى 
الفاضل السيد شفيع الأردبيلى الوقوف على كتبه. فحضرت هناك و رأيت هذه النسخة و كان تأريخ كتابتها ٠١41‏ هواهى من 
موقوفات خاصة للنجف سنة 1١5٠‏ ه فرغب إلى السيد شفيع أن احتفظ التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة؛ ص: "١‏ 

بها عندى خوفاً عليها من التلف ففعلت, و لما لم أكن أعهد الجزء الأول فى مكان آخر أمرت ولدى الفاضل الميرزا على نقى 
المنزوى- صاحب عدةٌ مؤلفات مطبوعة و مخطوطة- أن يستنسخها تكثيراً للنسخ؛ ثم بعثت النسخة الأصليةٌ الموقوفة الى (مكتبة 
الحسينيةُ التسترية) ليستفاد منهاء و بقيت عندى نسخهُ خط ولدى. و بعد ذلكك بسنين رغب الفقيه الكبير الحجهٌ السيد محمد 
الكو هكمرى التبريزى رحمه الله فى طبع الكتاب» و سعى فجمع بعض أجزائه المتفرقة فى البلدان و ضم بعضها الى بعضء و لم يكن 
فيها الجزء الأول فكتب الى جماعة يستفسر منهم؛ منهم العلامة المجاهد الشيخ عبد الحسين الأمينى حفظه الله صاحب (الغدير) 
فراجعنى الشيخ الأمينى فأخبرته بوجوده لدى و أعطيته نسختى فبعثها الى قم للسيد الكومكمرى فصححت و تمم بها الكتاب و الحمد 
اللّهه و طبع فى مجلدين كبيرين يقرب كل واحد منهما من ٠‏ صفحة و ذلكك من سن 1788-١72٠‏ ه و كان الباذل لنفقته المحسن 
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الصالح السيد عبد الرسول الروغنى الشهير من تجار اصفهان» و هو من المثرين و أهل الخير و كانت له بعض المبرات يجريها على يدنا 
فى النجف الأشرف. و الحق أن السيد الحجة قد أسدى الى الامة جمعاء يداً لا تنكر, و قام بخدمة كبيرة» إذ طالما حنت نفوس المآآت 
من أكابر العلماء الى مشاهدة هذا التفسير الجليل مجموعاً فى مكان واحد بعد تفرق أجزائه و تشتتها فى مختلف البلدان» و قد وفق 
لتحقيق هذه الامنية السيد الكوهكمرى فبذل جهوداً لا يستهان بها حتى استطاع جمعه و ترتيبه فله منا الشكرء و نسأل الله ان يتخمده 
برحمته و يجزل أجره. 

وقد نقل على ظهر الكتاب من (الذريعة) بعض أوصاف التفسير و ما قيل فيه» و رغم ما بذله الناشر و المصححون من الخدمات 
المشكررة نشد عداء حدافلا بالاخلاط المطفية بن الانلاييك و اللكق صن (ماحي نكي الأميه) فى لتك الأه قى فاتديلك نقسة فين 
تصحيحه و حسن إخراجه فجاء- و الحق يقال- أحسن بكثير من الطبعة الا-ولى» و المأمول من أهل العلم و الفضل المبادرة الى 
الااشتراكك بهذا الكتاب و اقتنائه و تشجيع أمثال هذه الخدمات الدينية التى لا تقابل بثمن» لتنتشر أسفار التبيان فى تفسير القرآن» 
المقدمة» ص: 77 

قدمائناء و تظهر للعيان مكانة سلفنا و ما لهم من خدمات و ما بذلوه من جهود و الله الملهم للصواب. 

وقد ذكرنا فى (الذريعة) ج “اص 177 (البيان فى تفسير القرآن) كبير فى ستهُ مجلدات رأيناه فى «مكتبة الشيخ عبد الحسين الطهرانى 
الشهير بشيخ العراقين» و قلنا: 

و ليس هذا التفسير هو تبيان الشيخ الطوسى ظاهراً لأنه عشرون مجلداً كما يقال أو أكثرء نعم آخر الجزء الثانى و أول الثالث منه مطابق 
مع التبيان الخ. 

ثم طابقنا الكتاب مع بعض النسخ فاتضح لنا انه من أجزاء التبيان فاستد ركنا ذلكك و صرحنا باتحادهما فى «الذريعة» ايضاً ج ؟ ص 
١82‏ عند ذكر التفاسير. 

-٠‏ تلخيص الشافى: فى الإمامة» أصله لعلم الهدى السيد المرتضى رحمة الله عليه» و قد لخصه تلميذه شيخ الطائفة» و طبع التلخيص 
فى آخر الشافى بطهران» سنةُ 170١‏ ه كما ذكرناه فى «الذريعة)» ج *# ص 677. 

-١‏ تمهيد الأصول: شرح لكتاب «جمل العلم و العمل» لاستاذه المرتضى لم يخرج منه إلا شرح ما يتعلق بالأصول كما صرح به فى 
الفهرست. و لذا عبر عنه النجاشى بتمهيد الأصولء توجد منه نسخة فى «خزانة الرضا عليه السلام» بخراسان كما فى فهرسهاء و قد 
ذكرناه فى «الذريعة)» ج *#ص 67#. 

-١١‏ تهذيب الأحكام: أحد الكتب الأربعة و المجاميع القديمة المعول عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم» استخرجه شيخ 
الطاكنة هن الأضول المحددة قات وال هاه اللدالنتو كائات تست بده مووود الى بعذاستييدة انها ودالى شيدرث الى النيعك 
الأشرف سنة 558 5: وقد خرج من قلمه الشريف تمام كتاب الطهارة الى كتاب الصلاةً بعنوان الشرح على «المقنعة» تأليف استاذه 
الشيخ المفيد الذى توفى عام 1١5ه.‏ و ذلكك فى حياءً استاذه» و كان عمره يومذاكك خمساً- أو ستاً- و عشرين سنة؛ ثم تممه بعد 
وكاتمهوقك أنييف أرواء ال الاقيانة و كلالةى شعين باباءتو أحصديت أساديقة فى :© و قد طبع فى مجلدين كبيرين سنةُ 701ه 
و يوجد فى تبريز الجزء الأول منه بخط مؤلفه شيخ الطائفة» و عليه خط الشيخ البهائى التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة ص: 77 

وهو فى مكتبة السيد الميرزا محمد حسين بن على أصغر شيخ الإسلام الطباطبائى المتوفى سنهُ 1797 ه» كما ذكرناه فى «الذريعة» 
مفصلًا ج * ص 807-808 و أحصينا هناكك من شروح الكتاب ستهُ عشر» و من حواشيه عشرين؛ كما أشرنا الى عد كتب تتعلق به» 
كك «انتخاب الجيد من تنبيهات السيد» و «ترتيب التهذيب» و «تصحيح الأسانيد» و «تنبيه الأريب فى إيضاح رجال التهذيب» الى غير 
ذلك مما لا غنيٌ للباحثين عن مراجعته. 

-١‏ الجمل و العقود: فى العبادات» و قد رأيت منه عده نسخ فى النجف الأشرفء و فى طهرانء ألفه بطلب من خليفته فى البلا.د 
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الشامية» و هو القاضى عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج قاضى طرابلس المتوفى سنةُ 58١‏ ه» كما صرح فى أوله بقوله: 
«فانى مجيب الى ما سأل الشيخ الفاضل أطال اللّهِ بقاءه». 

وقد صرح فى هامش بعض النسخ القديمة بأن القاضى المذكور هو المراد بالشيخ كما ذكرناه فى «الذريعة» ج هص .١158‏ 

؟١-‏ الخلا فى الأحكام: و يقال له «مسائل الخلاف» أيضاً و هو مرتب على ترتيب كتب الفقه وقد صرح فيه بأنه ألفه قبل كتابيه 
«الهذيبو و «الامعضار) وتاظر فيه المخالنين يعاو ذكر مسائل الخلاف بيننا و بين من خالفنا من جميع الفقهاء و ذكر مذهب كل 
من خالف على التعبين» و بيان الصحيح منه و ما ينبغى أن يعتقد الى غير ذلكك مما شرحه فى أول الكتاب» و هو فى مجلدين كبيرين» 
يوجدان تماماً فى «مكتبة الحجة السيد ميرزا باقر القاضى» فى تبريز» و هناكك نسخ فى النجف الأشرف فى «مكتبة الشيخ هادى آل 
كاشف الغطاء» و «مكتبة الشيخ محمد السماوى» و «مكتبة الشيخ مشكور الحولاوى» و «مكتبة الحسينية التسترية) و نسخة فى الكاظمية 
فى «مكتبة السيد حسن الصدر» و هى أقدم نسخة رأيتها حيث أن على ظهر الصفحة الأخيرة منها إجازة تأريخها سن 288 ه و نظراً 
لنفاسة هذه الاجازة فقد نشرتها حرفياً فى هامش الجزء السابع من «الذريعة» ص 78 عند ذكر الخلاف, و نسخة أخرى فى «الخزانة 
الرضوية» بخراسانء» تجد تفصيل التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 7 

ذلك فى «الذريعة» و قد طبع الكتاب بحمد الله فى طهران سنة ه بأمر من زعيم الشيعة الحجة السيد آغا حسين البروجردى دام 
ظله مع تعليقة له عليه» و ذلكك بنفقة الوجيه الصالح الحاج محمد حسين كوشانيور جزاهما الله خير الجزاء ان شاء الله و الأسف ان 
السيد البروجردى لم يرجع الى «الذريعة» و لو رجع اليها لدلته على النسخة التامة التى ذكرناها و لاستغنى عن استكتاب القطع و ضم 
بعضها الى بعض كما شرح ذلك بقلمه على ظهر الكتاب. 

-١0‏ رياضه العقول: شرح فيه كتابه الآخر الذى سماه «مقدمة فى المدخل الى علم الكلام» ذكرها النجاشى فى رجاله و المترجم له فى 
فهرس كتبه و ابن شهرآ شوب فى «معالم العلماء» كما ذكرناه فى حرف الراء من «الذريعة» المخطوط. 

-١8‏ شرح الشرح: فى الأصولء قال تلميذه الحسن بن مهدى السليقى: 

إن من مصنفاته التى لم يذكرها فى الفهرست كتاب شرح الشرح فى الأصولء و هو كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاًء و مات 
رحمه الله و لم يتمه و لم يصنف مثله. 

-١1/‏ العدة: فى الأصولء ألفه'فى حياة أستاذه السيد العرتضى» و قسمه قسسين الأول فى أصول الدين و الثانى فى أصول الفقه وهو 
أبسط ما ألف فى هذا الفن عند القدماء أفاض فيه القول فى تنقيح مبانى الفقه بما لا مزيد عليه فى ذلكك العصرء طبع ببمبئى فى سنة 
7 هو و طبع فى ايران ثانياً سنة 11 ه مع حاشية المولى خليل القزوينى المتوفى سنة ٠١84‏ و ليست شرحاً كما قاله الشيخ الحر فى 
(أمل الآمل) بل هى حاشية مسوطة فى مجلدين كما قصله الموك عبد الله الأفندى فى (رياضن العلماء) و للوقوق غك تفصيل ذلكك 
راجع (الذريعة) ج 8 ص 158. 

الغيبةٌ: فى غيبةٌ الامام الحجةٌ المهدى المنتظر عليه السلام؛ طبع فى تبريز على الحجر طبعاً صحيحاً متقناً فى سنة 1771 ه مع حاشية 
كل من العلامة الشيخ فضل على الايروانى المتوفى سن 1١‏ ه و العلامة الشهيد الميرزا على آغا التبريزى الملقب بثقةٌ الإسلام؛ و 
كان طبعه بنفقة الفاضل التقى الشيخ محمد صادق التبريزى المعروف بالقاضى ابن الحاج محمد على بن الحاج على محمد بن الحاج 
اللسورفق نارهو لقان قن قير القر] ذه المقدما اصن ١4‏ 

من الكتب التى حصل عليها من إرث أبى زوجته السيد ميرزا مهدى خان الطباطبائى التبريزى» و قد ظن بعضهم انه ألفه فى حياهٌ 
أستاذه الشيخ المفيد, و انه هو المراد بقوله: ما رسمه الشيخ الجليل أطال اللّه بقاءه إلخ. و ليس كذلكك فقد قال فى جواب الاعتراض 
على طول عمر الحجهُ كما فى ص 88 من الكتاب ما نصه: الى هذا الوقت الذى هو سنة سبع و أربعين و أربعمائة الخ فأين هذا الشيخ 
من الشيخ المفيد الذى توفى سنةُ 51 ه؟ 
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الفهرست: )١١‏ ذكر فيه أصحاب الكتب و الأصولء و أنهى اليهم و اليها أسانيده عن مشايخه. و هو من الآثار الثمينةُ الخالدة» و قد 
اعتمد عليه علماء الامامية على بكرة أبيهم فى علم الرجال» و قد شرحه العلامة المحقق الشيخ سليمان الماحوزى المتوفى 1١1١‏ ه و 
سماه (معراج الكمال الى معرفة الرجال) و رتبه على طريقة كتب الرجال كل من العلامة الشيخ على المقشاعى الاصبعى البحرانى 
الشاق بيننة 11د العلونة الحو لى عناية للد لفسا الست النقرقى بع شوش شرا ما كرا كلاق مصلدمن 
(الذوعة) 

طبع الفهرست فى ليدن قبل سنين متطاولة و لا أذكر الآن عام طبعه. على إننى وقفت عليه فى طهران» و كانت نسخه عزيزةُ جداً و 
لذلك كتبت عليه نسخة لنفسى قبل إحدى و ستين سنة؛ ولا تزال موجودة عندى بورقها و خطها القديم مع غيرها مما استنسخته 
يومذاك من الكتب لندرته؛ و تأريخ فراغى من كتابتها فى طهران أيام عودتى اليها من النجف الأشرف صبيحة يوم الأحد غره شهر 
ربيع الأول سن 110 ه. 

و هذه الطبعة كانت جيدة متقنة صحيحة ثمينة جداًء حتى ان مكتبات طهران و علمائها يومذاك لم تكن تضم غير هذه النسخة. لأن 
جلبها من الخارج كان يكلف ثمناً لا بأس به. و قد كانت هذه النسخة فى مكتبة الزعيم الحجة المعروف 


(1) ذكره البحاثة المفضال يوسف أسعد داغر فى مصادر كتابه (مصادر الدراسة الأدبية) ج ١‏ ص 4 و ذكر ان وفاهً الشيخ فى 588 ه و 
الصحيح 52٠‏ كما سيأتى و قال: انه فى 78 ص و الصحيح 587 [ ا 

التبيان فى تفسير القرآنء» المقدمة» ص: 52 

و الأ-ديب الكبير الميرزا أبى الفضل الطهرانى الشهير ب (الكلانترى) و المتوفى سن 119 ه استعرتها من تلميذه استاذى الشيخ على 
النورى الايلكائى رحمه الله فرأيت فى آخرها عدة صفحات باللغةُ اللاتينية» ففتشت فى طهران كثيراً حتى عثرت بمن يحسنها فترجمها 
لى بالفارسية و نقلتها أنا الى العربية و صدرت بها نسختى» و هى كلمة الناشر و خلاصتها: أنه أجهد نفسه فى مقابلة النسخ و التدقيق 
فى التصحيح الى غير ذلكك و طبع ثانياً فى كلكته من بلاد الهند عام ١ه‏ فجاء فى ”لال صفحةٌ و قد تولى نشره و تصحيحه (!. 
سبرنجر) و المولى عبد الحق» و قد طبع فى ذيل صفحاته (نضد الإيضاح)- يعنى إيضاح الاشتباه للعلامة الحلى- تأليف علم الهدى 
محمد ابن الفيض الكاشانى المتوفى بعد سنةُ 1١17‏ ه و لم أقف على هذه النسخة و انما ذكرها ناشر الطبعة الثالثة. 

و فى سنةُ 1708ه طبعه فى النجف الأشرف صديقنا العلامة المحقق السيد محمد صادق آل بحر العلوم حفظه الله قاضى البصرة اليوم 
مع مقدمة ضافية عن حياة الشيخ و تعاليق مفيدة» تدارك فيها ما فات فى طبعتيه الأولى و الثانية» مع التصحيح الدقيق» و المراجعة الى 
الأأصول المعتبرة» و كتب الرجال و تطبيق المنقول فيها عن الفهرست, الى غير ذلكك مما تظهر به ميزه هذه الطبعة و قد راعى فيها 
الأمالة عق عاق عادة يعض المعاصريب انما نهل بعتا هيما الاو أشار الن مضدوه أبذة الله 

و للفهرست ذيول و تتمات هى من أنفس الكتب الرجالية» منها «فهرست الشيخ منتجب الدين» المتوفى بعد سنةٌ 080 ه ذكر فيه 
المصنفين بعد عصر الشيخ الى عصره. و قد طبع مع الجزء الأخير من «بحار الأنوار؛ و عندى منه نسخةُ بخطى فرغت من كتابتها فى 
النجف الأشرف سن 17١‏ ه كتبتها قبل أن اطلع على طبعه فى آخر «البحار». و منها «معالم العلماء» للشيخ رشيد الدين محمد بن على 
ابن شه رآ شوب السروى صاحب «المناقب» المطبوع و المتوفى سنهُ 084ه و قد زاد هذا الأخير على ما ذكره شيخ الطائفة من أسماء 
المصنفين ثلاث مائةُ مصنف. 

وقد لخص (الفهرست) الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى التبيان فى تفسير القرآن» المقدمة» ص: 717 

ابن سعيد الهذلى الشهير بالمحقق الحلى صاحب (الشرايع) و المتوفى سنهُ 2178 ه لخصه بتجريده عن ذكر الكتب و الأسانيد اليهاء و 
الاقتصار على ذكر نفس المصنفين و سائر خصوصياتهم مرتباً على الحروف فى الأسماء و الألقاب و الكنى» رأيته فى (مكتبة السيد 
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حسن الصدر) فى الكاظميةٌ كما ذكرته فى «الذريعة)» ج ص 618. 

٠‏ مالا يسع المكلف الإخلال به: فى علم الكلام؛ ذكره النجاشى فى «رجاله) و الشيخ فى «الفهرست»» و رأيت عند العلامة المرحوم 
الشيخ هادى آل كاشف الغطاء مجموعة بخط جده الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء؛ و فى أولها كتاب فى أصول الدين و فروعه 
ليس بخط الشيخ الأكبرء أوله: «الحمد لله كما هو أهله و مستحقه؛ و صلى الله على سيد الأنبياء محمد و عترته الأبرار الأخيار صلاة لا 
انقطاع لمددهاء ولا انتهاء لعددهاء و سلم و كرم أما بعد فقد أجبت الى ما سأله الأستاذ أدام الله تأييده من إملاء مختصر محيط مما 
يجب اعتقاده فى جميع أصول الدين» ثم ما يجب عمله من التبرعات» لا يكاد المكلف من وجوبها عليه- كذا- لعموم البلوى» و لم 
اخل شيئاً مما يجب اعتقاده من إشارة الى دليله وجهة علمه على صغر الحجم و شدة الاختصاره و لن يستغنى عن هذا الكتاب مبتدئ 
تعليماء و تبضرة و منته تتبيهاً و“تذكرة» و.من اللّه أسعمد المعوثة و التوفيق الخة: 

و عنوان شروعه فى المطلب هكذا بلفظه: «ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد الأجسام محدثة لأنها لم تسبق الحوادث فلها حكمها فى 
الحدوث الى آخر كلامه». و المظنون قوياً كون هذا الكتاب هو «ما لا يسع المكلف الإخلال به» و اللّه العالم. 

١‏ ما يعلل و مالا يعلل: فى علم الكلام أيضاً ذكره النجاشى فى «رجاله» و شيخ الطائفة نفسه فى «الفهرست» أيضاً. 

المبسوط: فى الفقه من أجل كتب هذا الفن» يشتمل على جميع أبوابه فى نحو سبعين كتابا طبع فى ايران سن 177١‏ ه. و قد 
وقفت على بعض نسخه التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةٌ ص: 7/8 

المخطوطة النفيسة فى مختلف الأماكن؛ و فصلت ذكرها و ذكرت خصوصياتها فى حرف الميم من «الذريعة» و لا حاجة الى ذكرها 
بعد ان طبع الكتاب و من أراد الوقوف عليها فعليه بمراجعة الكتاب المذكور. 

7- مختصر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى: و يعبر عنه ب (أخبار المختار) أيضاً كما ذكرناه بهذا العنوان فى (الذريعة) ج ١‏ ص 
ان 

؟؟- مختصر المصباح: فى الأدعية و العبادات» اختصر فيه كتابه الكبير (مصباح المتهجد) و يقال له (المصباح الصغير) ايضاً فى قبال 
أصله (المصباح الكبير) نسخة منه فى «مكتبة الشيخ هادى آل كاشف الغطاء»» و نسختان فى «مكتبة مدرسة فاضل خان) فى مشهد 
الرضا عليه السلام بخراسان كما ذكرناه فى الميم من «الذريعة» -١0‏ مختصر فى عمل يوم و ليلةُ: فى العبادات؛ و قد سماه بعضهم ايوم 
و ليلة؛ لكن الشيخ نفسه ذكره فى «الفهرست» بهذا العنوان» و قد اقتصر فيه على الفرائض و النوافل الإحدى و الخمسين ركعةٌ فى اليوم 
و الليلة و بعض التعقيبات فى غايةٌ الاختصار» رأيت منه عده نسخ, إحداها بخط العلامة السيد أحمد زوين النجفى فرغ من كتابتها فى 
بي 1988 ونج الغائية ببقط مولانا الححة الميرزا محمد الظهراق السكرى ون الآن سكنه فن شاعران و غير هما عاذ كرته قن 
الميم من «الذريعة». 

18- مسألة فى الأحوال: ذكرها شيخ الطائفة نفسه فى عداد تصانيفه فى كتابه «الفهرست» و وصفها بقوله: مليحة. 

77- مسأل فى العمل بخبر الواحد و بيان حجيته: ذكرناها فى «الذريعة) ج * ص 7١‏ بعنوان «حجية الاخبار). 

- مسأل فى تحريم الفقاع: ذكرها الشيخ نفسه فى الفهرست, نسخة منها بخط الحجةٌ المرحوم الميرزا محمد الطهرانى العسكرى 
رأيتها عنده بمكتبته فى سامراءء و نسحخْةٌ أخرى فى «مكتبة الحسينية التسترية» فى النجف الأشرفه و ثالثهُ فى (مكتبة راجه فيض آباد) 
فى الهند كما فصلناه فى (الذريعة). التبيان فى تفسير القرآن. المقدمة» ص: 79 

9 مسألة فى وجوب الجزية على اليهود و المنتمين الى الجبابرة: لا ذكر لها فى (فهرست الشيخ) المطبوع المتداول» بل ذكرها 
المولى عناية اللّهِ القهبائى فى كتابه (مجمع الرجال) الموجود عندنا بخطه نقلًا عن فهرست الشيخ و هذا يدل على وجودها فى النسخة 
التى وقف عليهاء و يظهر من ذلكك وجود بعض النقصان فى المتداول. 

مسائل ابن البراج: ذكره شيخ الطائفة نفسه فى كتابه (الفهرست) -"١‏ الفرق بين النبى و الامام: فى علم الكلا-م» ذكرها فى 
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(الفهرست) ايشا «* المسائل الالياسية: هى مائة مسألة فى فنون مختلفة ذكرها هو فى «الفهرست)»» و ذكرتاها بعنوان «جوابات 
المسائل الالياسية) فى «الذريعة) ج هص .5١5‏ 

المسائل الجنبلائية: فى الفقه» و هى أربع و عشرون مسألة كما ذكره الشيخ فى «الفهرست». و ذكرناها فى «الذريعة» ج ص 7١19‏ 
بعنوان جوابات. 

و فى بعض المواضع: الجيلانية و هو غير صحيح. 

##-المسائل الحائرية: فى الفقه: وهى نحو من ثلاثماقة مسألف كما فى 7«الفهرست»: و هن من ماخخذ «بحار الأنثواز» كما ذكره 
المجلسى فى أوله و ينقل عنه ابن إدريس فى «السرائر» بعنوان «الحائريات» كما ذكرناه فى «الذريعة) ج ه ص 718. 

ه"- المسائل الحلبية: فى الفقه أيضاًء ذكره الشيخ نفسه فى [الفهرست] و نقلناه فى [الذريعة] ج ه ص .5١9‏ 

ع"- المسائل الدمشقيةٌ: فى تفسير القرآنء و هى اثنتى عشرة مسألة» فى تفسير القرآن» ذكرها الشيخ نفسه فى [الفهرست] و قال: لم 
يعمل مثلها. و ذكرناها بعنوان الجوابات فى [الذريعة] ج ه ص .77١‏ 

/"- المسائل الرازية: فى الوعيد» و هى خمس عشرة مسأل وردت من الرى الى استاذه السيد المرتضى فأجاب عنهاء و أجاب عنها 
الشيخ الطوسى أيضاً ذكرها التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: "١‏ 

فى [الفهرست]. و ذكرناها فى [الذريعة] ج ه ص ١5؟‏ بعنوان [جوابات المسائل الرازية]. كما ذكرنا هناكك جوابات أستاذه المرتضى. 
8" المسائل الرجبية: فى تفسير آى من القرآن» ذكرها الشيخ نفسه فى [الفهرست] و وصفها بقوله: لم يصنف مثلها. ذكرناها فى 
حرف الميم من [الذريعة] القسم المخطوط. 

9" المسائل القمية: ذكرها المولى عناية الله القهبائى نقلًا عن [الفهرست] للشيخ لكن لم نجده فى النسخة المطبوعة» و قد ذكرناه فى 
[الذريعة] ج هة ص 37١‏ بعنوان [جوابات المسائل القمية]. 

-٠‏ مصباح المتهجد: فى أعمال السنةُ كبير» و هو من أجل الكتب فى الأعمال و الأدعية» و هو قدوتهاء و أصلها و دوحتهاء و منه 
اقتبس كثير من كتب الباب» كك (اختيار المصباح) لأبن باقى و (إيضاح المصباح) للنيلى و (تتمات المصباح) فى عشرهُ مجلدات كلها 
كتاب مستقلء و له عنوان خاصء و هى للسيد ابن طاوسء و (قبس المصباح) للصهرشتىء و (منهاج الصلاح) للعلامة الحلى» و لكل 
من النولى حيدر على الشيرواتى المعروق بالمسجلسى و السيد عبد الله شبرء و نظام الدين على .بن متحمد 419 (متختضر المصباح) و 
[منهاج الصلاح] لأبن عبد ربه الحلى و غير ذلكك طبع فى طهران على نفقة المرحوم الحاج سهم الملكك بيات العراقى بترغيب العالم 
التقى السيد علم الهدى الكابلى نزيل ملاير أخيرأء و ذلكك فى سنة 178 و بهامشه ترجمة فارسية للعلامة الشيخ عباس القمى. 

١؟-‏ المفصح: فى الامامة» و هو من الآثار الهامة» توجد نسخة منه فى [مكتبة راجه فيض آباد] فى الهند. و حصلت نسخة منه لشيخنا 
الحجة الميرزا حسين النورى. وجدها مع [النهاية] و هى بخط أبى المحاسن بن ابراهيم بن الحسين ابن بابويه كان تاريخ كتابته للنهاية 
الثلاثاء ١8‏ ربيع الآخر سنةٌ /!1ه ه فاستنسخها 


)١(‏ كنا نظن انه نظام الدين الساوجىء لكن المولى عبد الله الافندى صاحب (الرياض) قال: و احتمال كون نظام الدين هذا هو 
الساوجى تلميذ البهائى بعيد. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: "١‏ 

جماعة منهم: الحجةٌ المرحوم الميرزا محمد الطهرانى العسكرى, و هى بخطه فى مكتبته بسامراء. 

"6- مقتل الحسين عليه السلام: ذكره الشيخ فى (الفهرست»» و عنه نقلناه فى حرف الميم من (الذريعة) المخطوط. 

5- مقدمة فى المدخل الى علم الكلام: ذكره النجاشى فى رجاله؛ و الشيخ نفسه فى (الفهرست) و وصفها فيه بقوله: لم يعمل مثلها. 
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أقول: رأيت فى كتب الزعيم الفقيه المرحوم السيد محمد الكو هكمرى الشهير بالحجهة نسخةُ من كتاب (المستجاد من الإرشاد) تأريخ 
كتابتها سنه 947 ه؛ و فى حاشيتها كتاب فى أصول الدين منسوب الى شيخ الطائفة الطوسىء أوله: (إذا سألك سائل و قال: ما 
الايمان؟. فقل: هو التصديق باللّه و بالرسول و بما جاء به و بالأئمة عليهم السلام» كل ذلكك بالدليل لا بالتقليدء و هو مركب مبوب 
على خمسة أركان من عرفها كان مؤمناء و من جحدها كان كافرأء و هى التوحيد و العدل و التبوةٌ و الامامةٌ و المعادء و حد التوحيد 
...- الى قوله:- و الدليل على ان اللّه موجود ان العالم أثره و عناوينه الى آخره هكذا و الدليل على كذا فهو كذا إلخ. و لعل هذا 
الكتان عو التقدمة.و تستحة أخرى متها صينه ف مصسنوعة كارك فى (مكمة الول محيد علن القواشارف) فن النحف الأشزف عن 
دون نسبتها الى الشيخ. و تاريخ كتابتها 7ه ايضاًء و معها فى المجموعة (النكت الاعتقادية) للشيخ المفيد, و (مختصر التحفة 
الكلامية)» و نسخة ثالثة عليها خط شيخ الطائفة فى (مكتبة السيد محمد المشكاةٌ) فى طهران )١١‏ كتب على ظهرها ما لفظه: 


)١(‏ هذه المكتبة تحتوى على أكثر من ألف مجلد كلها مخطوطة قديمة نادرة من مؤلفات أعلام القرون الأولى و الوسطىء و لها بين 
أهل العلم و الأدب فى ايران شهرة واسعة, و قد رأيناها و ضبطنا خصوصيات نوادرهاء و صاحبها الجليل من العلماء الأنذاذ» و هو اليوم 
من أساتذة جامعة طهران على بزته الروحية و عمته الشريفة» و هو من أصدقائنا و من الآحاد الذين أجزناهم فى الاجتهاد المطلق و 
روايهٌ الحديث,. و قد أهدى هذه المكتبة العظيمة- التى خسر فى سبيل جمعها ما ورثه من الاملاك- الى جامعهُ طهران فكان لذلكك 
صدى ارتياح و استحسان. و قد اختارت الجامعة لتأليف فهرس لها فاضلين من أهل الفن و الخبرة أشدهيا ولتق الأرهد الأديت 
البحاثة الميرزا على نقى المنزوى و الثانى الفاضل البحاثة محمد تقى دانش يوه و هما من خيرة تلامذه صاحب المكتبة السيد محمد 
المشكاه فى- 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 77 

(مقدمة الكلام. تصنيف الشيخ الامام الورع قصوة العارفين» و حجة الله على العالمين؛ لسان الحكماء و المتكلمين» أبى جعفر محمد 
بن التحسة ين هل الطويتن عضا الليظول يقاعة و تفضا باريد حب لي الفيقينة الثافية تعدهنا لقطده ور | على جد لكات 
بحث على معانيه صاحبه فى عدهٌ مجالس آخرها السادس و العشرين من المحرم لسنةُ خمس و أربعين و أربعمائة بحدود دار السلام» 
وكدستعيه بن الس ابو كل و لله الحيدي التنشاصل للد على متحي و له اللريو انو الخرها اتيف 

0 مقيشن السياة وبارعع النسمة وهو المسفض له دائماً سرمداً وحن الله واتعم الركيل وت أسمو بالكين وفع الفراغ من اسساشته 
قرفيق الله و بحسن معونته سادس عشرين- كذا- من رجب سنة أربع و أربعين و أربعمائة فى مدينة السلام على يد العبد الضعيف 
نظام الدين محمود بن على الخوارزمى حامدا للّه تعالى مصلياً على نبيه ...) 

#- مناسكك الحج فى مجرد العمل: ذكره فى (الفهرست) أيضاً. 

ه6- النقض على ابن شاذان فى مسألة الغار: ذكره كذلك فى (الفهرست) و ذكره العلامة السيد مهدى بحر العلوم فى (الفوائد 
الرجالية): و قال انه نقض فى مسألهُ الغار و مسألهُ العمل بالخبر الواحد, فظاهر كلامه انه رآه. 

62- النهاية فى مجرد الفقه و الفتوى: من أعظم آثاره و أجل كتب الفقه. و متون الأخبار. أحصى فى فهرسه المخطوط عند العلامة 
الشيخ هادى آل كاشف الغطاءء فى 71 كتاباً و 5١‏ بابأء و قد كان هذا الكتاب بين الفقهاء من لدن عصر مصنفه الى زمان المحقق 
الحلى كالشرائع بعد مؤلفهاء فكان بحثهم و تدريسهم 


- كلية المعقول و المنقول و قد أخرج ولدى المحروس حتى الآن جزئين الأول خاص بالكتب المؤلفة فى القرآن و الدعاء طبع فى 
سنة ه فجاء فى 710 صفحة؛ و الثانى خاص بكتب الأدب طبع عام 17/7 ه فجاء فى 184 صفحة و قد صدره بتقريض جليل من 
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أخينا فى الله الحجة فقيد الإسلام و مفخرة الشيعة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء رحمه الله كتبه على الجزء الأول عند ما 
بعث نسخة منه الى مكتبته الموقوفة فى النجف الأشرف و قد أخرج الفاضل الآخر بعد الجزء الثانى سلسلة وصلنا منها حتى كتابة هذه 
السطور ٠077‏ صفحة و لها تتمهُ على ما يقال و هى فى مختلف العلوم و فى فصول مختلفة. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 7 

فيه» و شروحهم عليه» و كانوا يخصونه بالرواية و الاجازة» و له شروح متعددةٌ ذكرناها فى محالها من (الذريعة)» و قد رأيت منه عده 
نسخ أقدمها بخط الشيخ أبى الحسن على بن ابراهيم بن الحسن بن موسى الفراهانى فرغ من كتابتها غرهُ رجب سن ١04ه.‏ رأيتها فى 
(مكتبة العلامة الحجةٌ الشيخ عبد الحسين الطهرانى) الشهير بشيخ العراقين» الى غير ذلكك من النسخ التى ذكرت خصوصياتها مفصنًا 
فى حرف النون من (الذريعة) عند ذكر الكتاب» و قد طبع كتاب النهاية فى سنة 17178 ه مع (نككت النهاية) للمحقق و (الجواهر) 
للقاضى و غيرهما فى مجلد كبير» و له ترجمة فارسيةُ لبعض الأصحاب المقاربين لعصر الشيخ الطوسى و هى نسخة عتيقة رأيتها فى 
(مكتبة السيد نصر اللّه الأخوى) فى طهران كما ذكرته فى (الذريعة) ج * ص ١8#‏ 18. 

/- هدايةٌ المسترشد و بصيرة المتعبد: فى الأدعية و العبادات ذكره الشيخ فى (الفهرست) و عنه نقلناه فى حرف الهاء المخطوط من 
(الذريعة). 

هذا ما وصل إلينا من أسماء مؤلفات شيخ الطائفة أعلى الله مقامه و منه ما هو موجود و ما هو مفقود» و لعل هناكك ما لم نوفق للعثور 


عليه (و فوق كل ذى علم عليم). 
مشايخه و أساتذته: ..... ص : 8م 


إن مشايخ شيخ الطائفة فى الرواية و أساتذته فى القراءة كثيرون» فقد أحصى شيخنا الحجة الميرزا حسين النورى فى «مستدركك وسائل 
الشيعة» ج * ص 204 سبعاً و ثلاثين شخصاً استخرج أسماءهم من مؤلفات الشيخ. و من (الاجازة الكبيرة) التى كتبها العلامة الحلى- 
أعلى الله مقامه- لأولاد السيد ابن زهرة الحلبى و غير ذلكك. 

إلا أن مشايخه الذين تدور روايته عليهم فى الغالبء و الذين أكثر الرواية عنهم و تكرر ذكرهم فى (الفهرست) و فى مشيخة كل من 
كتابيه (التهذيب) و (الاستبصار) عمسن و اليكك أسماءهم حسب حروف الهجاء لا تفاوت الدرجات: التبيان فى تفسير القرآن» 
المقدمة» ص: 7 

االشيخ أبو عبد الله أحمد ين عبد الواحد بن أحمد البؤاز المعروف بابن الحاشر مرة: وربابن عبدون أخرى» والمتوقى سنة “8917م 
-١‏ الشيخ أحمد بن محمد بن موسى. المعروف بابن الصلت الأهوازى المتوفى بعد سن 804 .)١١‏ 

#دالشبخ أبى عبد الله الحسين بن عبيل اللّدين التضائري المتوقى سنة 13 + الشبخ أبو:الحسيق على .رن حمل بن ميخمدا بن أب 
جيد المتوفى بعد سنة ٠804.‏ 8- شبخ الأمة و معلمها أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد و المتوفى سن 1ع 
هؤلاء الخمسة هم الذين أكثر فى الرواية عنهم فى كتبه المهمة» و قد روى عن باقى مشايخه فى كتبه المذكورة و غيرها لكن لا بهذه 
الكثرة» و الى القارئ أسماءهم مرتبة على حروف الهجاء: 

-١‏ أبو الحسين الصفار (ابن الصفار خ ل). 

-١‏ أبو الحسين بن سوار المغربى. عده العلامة الحلى فى (الاجازة الكبيرة) من مشايخه من العامة. 

*- الشيخ أبو طالب بن غرور. 

ع- القاضى ابو الطيب الطبرى الحويرى المتوفى بعد سنةٌ 508 ه. 
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ه- أبو عبد الله أخو سروة. 

#- أبو عبد الله بن الفارسى. 

- أبو على بن شاذان المتكلم. و قد عده العلامة الحلى فى (الاجازةٌ الكبيرة) من مشايخه من العامة أيضاً. 
فد أبو متصورالسكرفى.اقآل عاسب (الرياضن): تحمل أن يكن مرخ 


)١(‏ ان تواريخ وفيات أكثر مشايخ شيخ الطائفة مجهولة؛ فمن لم نقف على تاريخ وفاته من أهل العراق نذكر له هذا التأريخ لأنه كان 
حياً فيه» و ذلك لأن ورود شيخ الطائفة الى العراق كان فى سنهُ 508 ه. و لا شكك انه استجازهم بعد وروده فى تاريخ لا نعرفه» و لذا 
فانا نثبت ما تيقناه راجين أن يوفق غيرنا لاكتشاف ما لم نوفق له. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةُ» ص: 70 

العامة أو الزيدية. أقول: استبعد شيخنا النورى كونه من العامة مستدنًا بما وجده من رواياته التى لا يرويها أبناء العامة الا انه لم ينف 


9- أحمد بن ابراهيم القزوينى المتوفى بعد سنة 508 ه. 

٠‏ أبو الحسين و أبو العباس أحمد بن على النجاشى صاحب (كتاب الرجال) المعروف و المتوفى سنةٌ 88٠‏ ه. 

١‏ جعفر بن الحسين بن حسكة القمى المتوفى بعد 508 ه. 

17- الشريف أبو محمد الحسن بن القاسم المحمدى المتوفى بعد سنة 508 ه. 

-١‏ أبو على الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أشناس المعروف بابن الحمامى البزاز. عبر عنه كذلكك السيد ابن طاوس فى 
(الإقبال) فى عمل يوم الغدير و الشيخ محمد الحر العاملى فى (اثبات الهداة)» و ذكر شيخنا النورى فى عداد مشايخ شيخ الطائفة 
الحسن بن إسماعيل المعروف بابن الحمامى. و هما واحد حتماء و قد عبر عنه فى بعض المواضع بأبى الحسن محمد بن إسماعيل» 
كما فى صدر اسناد بعض نسخ الصحيفة السجادية» فان هذا الرجل هو الراوى للصحيفة الكاملة بنسخة مخالفة للصحيفة المشهورة فى 
بعض العبارات» و فى الترتيب» و فى عدد الأدعية و نحو ذلكك كما قاله صاحب (الرياض) و ذكر وجود عد نسخ منها إحداها عنده» 
وقد يعبر عنه أيضاً بالحسن بن إسماعيل و قد ترجم له بهذا العنوان فى (أمل الآمل) ص /81؟ من طبعة طهران سنة 107 ه التى هى 
مع (الرجال الكبير) مسلسلة الأرقام» و لذلكك توهم فيه شيخنا النورى رحمه الله فذكره بهذا العنوان كما أسلفناه محتملًا التعدد» و نقل 
السيد ابن طاوس فى أواخر (الإقبال) عن أصل كتاب الحسن بن إسماعيل بن العباس و مراده هذا الشيخ أيضاًء و يعبر عنه بابن أشناس 
و بابن الاشناس و غير ذلك, و الصحيح فى اسمه و نسبه ما ذكرناه. 

وقد ترجم له بهذا العنوان الصحيح معاصره أبو بكر الخطيب فى (تأريخ بغداد) ج /اص 678 508 فقال: 

...كنت عقه شيكاً سيرك و كان سداعة صحيحا الاائة كان رافضيا العيان فى تسير القرآث المقدمة ص :عم 

خبيث المذهب. و كان له مجلس فى داره بالكرخ يحضره الشيعة و يقرأ عليهم مثالب الصحابة و اللعن على السلف ... سألته عن مولده 
فال فى شوال من سنةٌ 809" و مات فى ليله الأربعاء الثالث من ذى القعدءٌ سنهُ 594 ه و دفن صبيحةٌ تلكك الليلهٌ فى مقبرةٌ باب 
الكناس. 

أقول: أشناس ١١‏ بفتح الألف و سكون الشين المعجمة و فتح النون ثم الألف الساكنة» و بعدها السين المهملة: اسم غلام لجعفر 
المدر كل 

-١‏ أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحام المعروف بابن الفحام السرمنرائى- السامرائى- المتوفى بعد سن 808 ه 
6 أبو الحسين حسنبش المقرئ المتوفى بعد سنةُ 5048 ه. 
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- أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم القزوينى المتوفى بعد سنة 504 ه. 

-١١‏ أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم بن على القمى المعروف بابن الخياط. 

- الحسين بن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرى المتوفى بعد سنةُ 5:8 ه -١19‏ أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقرئ 
النيسابورى. 

.ه5٠١ أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدى المتوفى بعد سنة‎ ٠١ 

١‏ أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ المعروف بابن الحمامى المقرئ المتوفى بعد سنهُ 808 ه. و هو غير ابن 
أشناس المعروف بابن الحمامى المار ذكره فلا تتوهم. 

7 السيد المرتضى علم الهدى أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد ابن ابراهيم بن الامام موسى الكاظم عليه السلام» 
المتوفى سن ع "© ه. 

7 أبو القاسم على بن شبل بن أسد الوكيل المتوفى بعد سنة ١٠5ه.‏ 

؟- القاضى أبو القاسم على التنوخى ابن القاضى أبى على المحسن ابن القاضى 


)١(‏ قال صاحب (الرياض): المشهور ان أشناس بضم الهمزة ... لكن قد وجدت بخط بعض الأفاضل فى الصحيفة المذكورة- الصحيفة 
السجادية التى يرويها هذا الشيخ- لفظ أشناس مضبوطاً بفتح الهمزة. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: /ا7 

أبى القاسم على بن محمد بن أبى الفهم داود بن ابراهيم بن تميم القحطانى من تلامذته السيد المرتضى و أصحابه. و قد عده العلامة 
الحلى فى (الاجازةٌ الكبيرة) من مشايخه من العامة أيضاً. لكن صاحب (الرياض) قال فى ترجمته: الأكثر أنه من الامامية. 

(أقول): له ترجمة فى (معجم الأدباء) ايضاً ج ١‏ ص 1١8-٠١‏ أثبت نسبه فيها الى قضاعةً و ذكر انه كان مقبول الشفاعة فى شبابه و 
ان الخطيب البغدادى سمع منه: انه ولد سنه .707٠‏ و قال أنه توفى فى 581 ه. 

أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله يق بغرا المعروق بان بشران المعدل .و المتوقى بعد سنلة 5811 

-١‏ محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ المتوفى بعد سنةُ 5١١‏ ه. 

أبو زكريا محمد بن سليمان الحرانى (الحمدانى خ ل) من أهل طوس و المظنون أنه من مشايخه قبل هجرته إلى العراق. 

- محمد بن سنان. عده العلامة الحلى فى (الاجازةٌ الكبيرة) من مشايخه من العامة أيضاً. 

أبو هك الله مسال بو عن بن سيوف الشراق السرف بعد الا 

- محمد بن على بن خشيش بن نضر بن جعفر بن ابراهيم التميمى المتوفى بعد سنة 508 ه. 

"١‏ أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد المتوفى بعد سن 5١1/‏ ه. 

7 السيد أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار المولود سن 77ه و المتوفى ١5ه.‏ 

هؤلاء هم الذين عرفناهم من مشايخ شيخ الطائفة الطوسىء و هم اثنان و ثلاثون و ذكرنا قبلهم خاصة مشايخه و هم خمسة فيكون 
المجموع سبعة و ثلا-ثين» الا-ان شيخنا النورى لما أوردهم فى (المستدرككث) تمت عدتهم ثمانية و ثلاثين» و ذلكك لما ذكرناه من 
تكريره اسم الحسن بن محمد بن إسماعيل بن الاشناس بعنوان الحسن التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: /” 

ابن إسماعيلء و قد نقلناهم عن شيخنا النورى بعد ترتيب اسمائهم على حروف الهجاء؛ و إضافة بعض الفوائد و الزيادات التى توضح 


أحوالهم. 


قلامذته: ..... ص : 1/4 
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سبق و أن ذكرنا فيما تقدم من حديثنا عن شيخ الطائفة أن تلامذته من الخاصة بلغوا اكثر من ثلاثمائة مجتهد و من العامة ما لا يبحصى 
كثرة» و قد صرح بذلك المجلسى فى (البحار) و التسترى فى (المقابس) و الخوانسارى فى (الروضات) و المدرس فى (الريحانة) و 
غيرهم فى غيرها. 

و الأسف ان هذا العدد الكبير غير معروف لدى كافةٌ الباحثين حتى بعد عصر الشيخ بقليل؛ فان الشيخ منتجب الدين بن بابويه المتوفى 
بعد سنة 880 ه على قرب عهده من الشيخ لم يستطع الوقوف على أسمائهم, فانه لم يذكر منهم فى كتابه (الفهرست) المطبوع فى آخر 
(البحار) إلا ستهُ و عشرين عالماء و زاد عليهم العلامة السيد مهدى بحر العلوم فى (الفوائد الرجالية) أربعة فتمت عدتهم ثلاثين» و 
هؤلاء معروفون ذكرت أسماؤهم فى مقدمات كتب الشيخ المطبوعة فى النجف الأشرف لكن شيخنا النورى لم يذكرهم. و نظراً لما 
حدث فى اسماء بعضهم من التصحيفء و لما وقفنا عليه من أسماء جماعة أخرى من تلاميذه الذين ذكرهم الحجة الشيخ أسد الله 
الدزفولى التسترى فى كتابه (المقابس) و لم يتعرض لذكرهم مترجموه المتأخرون.ء فانا نسرد أسماء الجميع على ترتيب حروف الهجاء 
مقتصرين على ذكر الأوصاف التى وصفهم بها علماء الرجال و المفهرسون القدماء و اليكك الأسماء: 

-١‏ الشيخ الفقيه الثقة العدل آدم بن يونس بن أبى المهاجر النسيفى. 

-١‏ الشيخ الثقةُ المؤلف الجليل النبيل أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعى النيسابورى. 

*- الشيخ الثقة أبو طالب إسحاق بن محمد بن الحسن بن الحسين بن محمد ابن على بن الحسين بن بابويه القمى. التبيان فى تفسير 
القرآن؛ المقدمة.» ص: ١9‏ 

؟- الشيخ الثقة أبو ابراهيم إسماعيل شقيق إسحاق المذكور. 

ه- الشيخ الثقهُ أبو الخير بركة بن محمد بن بركة الأسدى. 

#- الشيخ الثقهُ العين المصنف أبو الصلاح تقى بن نجم الدين الحلبى. 

/- السيد المحدث الثقة أبو ابراهيم جعفر بن على بن جعفر الحسينى. 

8- الشيخ الامام المصنف شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه القمى المعروف بحسكا. 

9- الشيخ الفقيه الثقة أبو محمد الحسن بن عبد العزيز بن الحسن الجبهانى (الجهبانى خ ل). 

-٠‏ الشيخ الجليل الثقهُ العين ابو على الحسن ابن شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى. 

-١‏ الشيخ الامام موفق الدين الفقيه الثقه الحسين بن الفتح الواعظ الجرجانى. 

الشيخ الامام الثقة الوجه الكبير محى الدين أبو عبد اللّهِ الحسين بن المظفر بن على بن الحسين الحمدانى نزيل قزوين. 

-١‏ السيد عماد الدين أبو الصمصام و ابو الوضاح ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسينى المروزى. 

١‏ السيد الفقيه أبو محمد زيد بن على بن الحسين الحسينى (الحسنى). 

-١‏ السيد العالم الفاضل زين بن الداعى الحسينى. 

-١8‏ الشيخ الفقيه المشهور سعد الدين بن البراج. 

-١١‏ الشيخ الفقيه الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتى. 

- الشيخ الفاضل المحدث شهر آشوب السروى المازندرانى جد الشيخ محمد بن على مؤلف (معالم العلماء) و (المناقب). 

9- الشيخ الفقيه الثقهُ صاعد بن ربيعة بن أبى غانم. 

١ الشيخ عبد الجبار بن عبد الله بن على المقرئ الرازى المعروف بالمفيد. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة؛ ص:‎ -٠ 

-'١‏ الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد الحسينى الخزاعى النيسابورى المعروف بالمفيد أيضاً. 
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الشيخ الفقيه الثقة موفق الدين أبو القاسم عبيد اللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه. 

“71 الشيخ الفقيه الثقهُ على بن عبد الصمد التميمى السبزوارى. 

7 الأمير الفاضل الزاهد الورع الفقيه غازى بن أحمد بن أبى منصور السامانى. 

0 الشيخ الفقيه الثقَهُ الصالح كردى بن عكبر بن كردى الفارسى نزيل حلب. 

-١8‏ الشيخ الامام جمال الدين محمد بن أبى القاسم الطبرى الآملى. 

- الشبيخ الأمين الصالح الفقيه أبو عبد الل محمد بن أحمد بن شهريار الخازن الغروى. 

8 الشيخ الشهير السعيد الفاضل السديد محمد بن الحسن بن على الفتال صاحب «روضة الواعظين». 

9 الشيخ الفقيه الصالح أبو الصلت محمد بن عبد القادر بن محمد. 

الشيخ الثقةُ العالم المؤلف فقيه الأصحاب أبو الفتح محمد بن على الكراجكى. 

١‏ الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسن الحلبى. 

7ل الشيخ الفقيه الثقة أبو عبد الل محمد بن هبة الله الطرابلسى. 

“8- السيد صدر الأشراف المنتهى اليه منصب النقابةٌ و الرئاسة فى عصرهء السيد المرتضى أبو الحسن المطهر بن أبى القاسم على بن 
أبى الفضل محمد الحسينى الديباجى. 

#"- السيد العالم الفقيه المنتهى بن أبى زيد بن كيابكى الحسينى الجرجانى. التبيان فى تفسير القرآن؛ المقدمة» ص: 5١‏ 

ه"- العالم الفاضل الفقيه الوزير السعيد ذو المعالى زين الكفاة أبو سعيد منصور بن الحسين الآبى. 

ع" السيد الثقةُ الفقيه المحدث أبو ابراهيم ناصر بن الرضا بن محمد بن عبد الله العلوى الحسينى. 

هؤلاء ستةُ و ثلاثون عالماً من تلاميذ الشيخ الطوسى المعروفين» و لعل فى كتابينا (إزاحة الحلكك الدامس بالشموس المضيئة فى القرن 
الخامس) و (الثقات و العيون فى سادس القرون) من ترجمنا له و لم يأت اسمه هناء غير ان ضيق الوقت و ضعف الحال يمنعان من 
الرجوع اليه. 

ولا يخفى إن فيما أضافه العلامتان السيد مهدى بحر العلوم و الشيخ أسد الله الدزفولى ما يحتاج الى التأمل» ففى تلمذ الشيخ عبيد الله 
بن الحسن على الشيخ الطوسى تأملء فان ولده الشيخ منتجب الدين كان أولى بذكره مع تلامذةٌ الشيخ فى (الفهرست) مع انه لم 
يذكره و كذا الكراجكى المتوفى سن 558 ه و كذا جمال الدين محمد الطبرى إن كان المراد به عماد الدين محمد بن أبى القاسم 
على الطبرى الآملى فانه من تلاميذ الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى كما ذكره الشيخ منتجب الدين» و جل رواياته عن مشايخه بعد 
الخمسمائة و اللّهِ العالم. 


وفاته و قبره: 0 ل 


لم يبرح شيخ الطائفة فى النجف الأشرف مشغولًا بالتدريس و التأليفء و الهدايةُ و الإرشاد» و سائر وظائف الشرع الشريف و تكاليفه» 
مده اثنتى عشرة سنة حتى توفى ليله الاثنين الثانى و العشرين من المحرم سئهُ ٠ه‏ عن خمس و سبعين سنة» و تولى غسله و دفنه 
تلميذه الشيخ الحسن بن مهدى السليقىء و الشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربىء و الشيخ أبو الحسن اللؤلؤىء و دفن 
فى داره بوصية منه و أرخ وفاته بعض المتأخرين بقوله مخاطباً مرقده الزاكى كما هو مسطور التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 
١‏ 

على جدار المسجدء و قد ذكره العلامة المرحوم الشيخ جعفر نقدى فى كتابه «ضبط التأريخ بالاحرف» ايضاً ص :١١‏ 

بأمر قد الطوسى فيكك قد انطوى محيى العلوم فكنت أطيب مرقد 
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الى أن قال: 

أودى بشهر محرم فأضافه حزناً بفاجع رزئه المتجدد 

الى أن قال: 

بكك شيخ طائفة الدعاه الى الهدى و مجمّع الأحكام بعد تبدد 

الى أن قال: 

و بكى له الشرع الشريف مؤرخاً (أبكى الهدى و الدين فقد محمد) 

و تحولت الدار بعده مسجداً فى موضعه اليوم حسب وصيته أيضاء و هو مزار يتبركك به الناس من العوام و الخواصء و من أشهر 
مساجد النجفء. عقدت فيه- منذ تأسيسه حتى اليوم- عشرات حلقات التدريس من قبل كبار المجتهدين و أعاظم المدرسين فقد كان 
العلماء يستمدون من بركات قبر الشيخ لكشف غوامض المسائل و مشكلات العلوم؛ و لذلكك كان مدرس العلماء و معهد تخريج 
المجتهدين الى عصر شيخ الفقهاء الشيخ محمد حسن صاحب (الجواهر) الذى كان يدرس فيه أيضاء حتى بعد أن بنوا له مسجده 
الكبير المشهور باسمه. فقد كثر الحاحهم عليه و طلبهم منه الانتقال اليه لم يقبل و لم يرفع اليد عنه اعتزازاً بقدسيهُ شيخ الطائفة و حبا 
للقرب منه. و هكذا الى أن توفى. 

و استمرت العاده كذلكك الى عصر شيخنا المحقق الأكبر الشيخ محمد كاظم الخراسانى صاحب «الكفاية)» فقد كان قوسد فيه للاالن 
أن توفى» و قد أحصيت عد تلامذته فى الأواخر بعض الليالى فتجاوزت الألف و المائتين» و كذلكك شيخنا الحجة المجاهد شيخ 
الشريعة الاصفهانى» فقد كان يدرس فيه عصراً الى ان توفى و كما ان تلميذ شيخنا الخراسانى الأرشد الحجة المعروف الشيخ ضياء 
الدين العراقى كان يدرس فيه صبحاً الى ان توفى. و اقام فيه الجماعة جمع من أجلاء العلماء و أفاضل التبيان فى تفسير القرآن» 
المقدمة» ص: © 

الفقهاء. منهم فقيه أهل البيت الشيخ محمد حسن صاحب «الجواهر» النجفى و غيره و قد لاحظته منذ نصف قرن أو اكثر فكان الذين 
يؤمون الناس فيه من أهل الصلاح و التقى المعروفين» منهم الحجة الاخلاقى جمال السالكين الشيخ آغا رضا التبريزى فقد كان يقيم 
فيه الجماعة ليما مع كثير من خواص أهل العلم و الفضلاء» و كنا نحظى بذلكك التوفيق الى ان هاجرنا الى سامراء» و كان آخرهم 
العلامة التقى السيد محمد الخلخالى» و بعد وفاته بقليل رغب إلى ولده الفاضل الجليل السيد على أن أؤم الناس هناكك بعد أن كنت 
أقيم الجماعة فى الرواق المطهر, فأجبت طلبه و كنت أصلى فيه الى هذه الأواخرء و قد وفق لفرشه التاجر الوجيه ابن عمنا الحاج محمد 
المحسنى نزيل طهران فقدم له خمس قطع من الفرش المتعارف فى الصحن الشريف و المساجد الشريفة و قد جعل ولايتها بيدنا ما 
دمنا فى قيد الحياة كما كتب ذلك عليهاء و تبعه الوجيه الحاج محمد تقى القناد الطهرانى من أرحامنا ايضاً بخمس قطع و تبعهما جمع 
آخر من كرمانشاه حتى كمل فرش المسجد بتوفيق الله و كانت صلاتنا فيه وقت المغرب فقطء و أما صلاه الصبح فنقيمها فى (مسجد 
الهندى) خوفاً من مضايقة الزوار» و فى الصيف الماضى تغلب علينا الضعف فانقطعنا عن الرواح لعدم تمكننا من الصعود الى السطح 
فتبرع الوجيه الحاج ناجى كعويل بشراء عدة مراوح سقَفِيهُ لتلطيف الجو و عدم الاحتياج للصعود الى السطح. فعاودناه كانيأ و كان 
عامراً بالمؤمنين و الصلحاء من اهل العلم و المهن, حتى اتفقت حادثتنا فى ليلة عاشوراء هذه السنة- 8/ا١-‏ و قد اثرت على العمود 
الفقرى و بقينا على فراش المرض عدهٌ شهورء ثم لما تحسنت صحتنا لم تعد كما كانت عليه سابقاً كما هو مقتضى السن و المزاج» و 
لما رغب فى صلاتنا بعض المؤمنين من خواصنا صرنا نقيمها فى (مسجد الطريحى) لقربه من دارناء و لم نزل هناكك حتى يقضى الله 
بقضائه الذى لا مرد له. و لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

و موقع مسجد الشيخ فى محلة المشراق من الجهة الشمالية للصحن المرتضوى الشريف و سمى باب الصحن المنتهى الى مرقده ب 
(باب الطوسى».؛ و قد طرأت عليه بعد عمارته الأولى عمارتان» حسبما نعلم إحداهما فى حدود سنهُ 1198 ه و ذلك التبيان فى تفسير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عانالا من 00لإللا 


القرآن» المقدمة» ص: 58 

بترغيب من العلامة الحجةٌ السيد مهدى بحر العلوم كما ذكره فى (الفوائد الرجالية) فقد قال: و قد جدد مسجده فى حدود سنة 1198ه 
فصار من أعظم المساجد فى الغرى» و كان ذلكك بترغيبنا بعض الصلحاء من اهل السعادة. 

و بنى لنفسه مقبرهُ فى جواره دفن فيها مع أولاده و جملة من أحفاده. 

و الثانية فى سنة 1700 ه كما ذكره صديقنا العلامة السيد جعفر آل بحر العلوم فى كتابه (تحفة العالم) ج ١‏ ص ٠١5‏ و كانت بعناية 
العلامة السيد حسين آل بحر العلوم المتوفى سنهُ 108 كما قاله؛ فانه لما رأى تضعضع أركانه و انها آلت الى الخراب رغب بعض 
أهل الخير فى قلعه من أساسه. فجدد و هى العمارة الموجودة اليوم. 

و فى سنه 1789 ه. هدمت الحكومة ما يقرب من ربع مساحته فاضافتها الى الشارع الذى فتحته بجنبه فى نفس العام» و سمته بشارع 
الطوسى ايضاًء فصار للمسجد بابانء أحدهما- و هو الأكبر و الأوجه- على الشارع الجديد العام من جهة الشرقء و الثانى و هو- الباب 
الأول- من جهة الغرب على الطريق القديم مقابل (المدرسة المهدية) وقد انخفضت ارض المسجد عن الشارع كثيرأء و تضعضعت 
عمارته فنسأله تعالى ان يهدى بعض اهل السعادة و العاملين للآخرة لتعميره (إِنَّما يَعْمْرٌ مَساجد الل مَنْ آمَنَ باللِّ َ اليم الْآخر). 


أولاده و أحفاده: ..... ص : 66 


خلف شيخ الطائفة ولده الشيخ أبا على الحسن بن أبى جعفر محمد الطوسى رحمة الله عليه» و قد خلف أباه على العلم و العمل؛ و 
تقدم على العلماء فى النجفء و كانت الرحلة اليه و المعول عليه فى التدريس و الفتيا و إلقاء الحديث و غير ذلكك و كان من مشاهير 
رجال العلم؛ و كبار روا الحديث و ثقاتهم تلمذ على والده حتى اجازه فى سنهُ 580 ه اى قبل وفاته بخمس سنين. 

ذكره الشيخ منتجب الدين بن بابويه فى (الفهرست) المطبوع فى آخر البحار ص 5 بدأ به حرف الحاء فقال: 

الشيخ الجليل ابو على الحسن ابن الشيخ الجليل الموفق أبى جعفر محمد بن التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 58 

الحسن الطوسىء فقيه ثقةُ عين» قرأ على والده جميع تصانيفه أخبرنا الوالد عنه. 

و ذكره ابن حجر العسقلانى فى (لسان الميزان) ج ١‏ ص ١8١‏ فقال: 

الحسن بن محمد بن الحسن بن على الطوسى أبو على بن ١١‏ جعفر. سمع من والده؛ و أبى الطيب الطبرىء و الخلال» و التنوخى؛ ثم 
صار فقيه الشيعة و امامهم بمشهد على رضى الله عنه» و سمع منه أبو الفضل بن عطافء و هبه الله السقطى و محمد ابن محمد 
النسفىء و هو فى نفسه صدوقء مات فى حدود الخمس مائة 0473 و كان متديئاً كافاً عن السب. 

و ذكره الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمد بن على بن شهرآشوب السروى فى (معالم العلماء) ص 7" باختصار. و لا يخفى ان العلامة 
الميرزا محمد الأسترآبادى لم يتعرض لذكره فى كتابيه (الرجال الكبير) و (الرجال الصغير)؛ و كذا الأستاذ الوحيد البهبهانى الذى 
استدرك على الأسترآبادى- فى تعليقته على كتابه- ما فاته فانه لم يذكره أيضاً. 

و لعل ذلكك لم يكن عن غفلة منهما حيث أن بناء المؤلفين فى الرجال هو ذكر خصوص من ذكر فى الأصول الأربعة الرجالية» و لما 
لم يكن الشيخ أبو على مذكوراً فى أى واحد منها لم يتعرضوا لذكره. و مثلهما أيضاً المولى محمد الأردبيلى صاحب (جامع الرواة) 
فانه أضاف فهرس الشيخ منتجب الدين الى الأصول الأربعة فجمعها فى كتابه و مع ذلكك فقد سقط من قلمه ذكر هذا الشيخ الجليل. 
و ذكره أيضاً المحدث العلامة الشيخ محمد الحر العاملى فى «أمل الآمل» المطبوع بطهران سنهُ 107 ه فى ص 588 ه فقال: 

الشيخ أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن على الطوسى. كان عالماً فاضلا فقيهاً محدثا جليلا ثقهُ له كتب إلخ. 

وذكره العلامة البحاثة المولى عبد الله الأقندى فى كتايه #رياضن العلماء 
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)١(‏ الصحيح: أبى جعفر. كما مر عليكك فى أكثر من موضع. 

(1) التأريخ خطأ كما سنبينه. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 58 

و حياض الفضلاء» المخطوط الموجود فى مكتبتنا ص 97 فوصفه بقوله: الفقيه المحدث الجليل العالم العامل النبيل مثل والده» ثم قال: 
... كان شريكاً فى الدرس مع الشيخ أبى الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن على الرازى؛ و الشيخ أبى محمد الحسن بن الحسين بن 
بابويه القمىء و الشيخ أبى عبد اللّه محمد بن هبة الله الوراق الطرابلسىء عند قراءة كتاب «التبيان» على والده الشيخ الطوسى كما رايته 
فى إجازة الشيخ الطوسى المذكور بخطه الشريف لهم على ظهر كتاب التبيان المذكور .. الى ان قال: 

و روى عن والده و طائفةُ من معاصريه رضى الله عنهم بل عن المفيد ايضا. 

وقال فى آخر الترجمة: أقول: و فى روايته عن الشيخ المفيد بلا واسطة محل تأمل فلاحظ .)١١‏ 

و ذكره الشيخ اسد اللّهِ الدزفولى فى «مقابس الأنواره ص ١١‏ فقال: 

الشبخ المحدت الققيه الفاضل الوه الثبيه المعتسد المؤقمن مقيد الدين أب و غلى الحسن قدس الله تريقه و على فى البجتان رقبعه ...و 
كان من أعاظم تلامذه والدهء و الديلمى» و غيرهما من المشايخ» و تلمذ عليه جماعة كثيرة من أعيان الأفاضلء و اليه ينتهى كثير من 
طرق الإجازات الى المؤلفات القديمة و الروايات إلخ. 

و ذكره شيخنا العلامة الميرزا حسين النورى فى «مستدركك الوسائل» ج “اص 5917 فقال: 

... الفقيه الجليل الذى ينتهى اكثر إجازات الاصحاب اليه ابو على الحسن ابن شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى العالم 
الكامل المحدث النبيل ... 


)١(‏ قال شيخنا النورى فى (المستدركث) فى التعليق على هذا التأمل ما لفظه: و هو فى محله فان وفاء المفيد سن 5١‏ ه و لم أعثر على 
تأريخ وفاه أبى على الا أنه يظهر من مواضع من (بشارة المصطفى) انه كان حياً فى سنةُ 210 ه فلو روى عنه لعد من المعمر بن الذين 
من رأيهم- أى المترجمين- الاشارة اليه. 

أقول: هذا هو القول الفصلء حيث يلزم من تصحيح روايته عن المفيد كونه يوم وفا أستاذه ابن عشرين سنة على الأقل» و عليه فيكون 
عمره فى تأريخ سنهُ ٠010‏ مائة و اثنتان و عشرون سنة» و لو كان كذلكك لما فاتت مترجميه الاشارة الى ذلكك. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 51 

و يعبر عنه تارة بأبى على» أو أبى على الطوسىء و أخرى بالمفيد أو المفيد الثانى إلخ. 

وله تراجم أخرى فى كثير من الكتب المخطوطة و المطبوعة لا سبيل لنا الى استقصائها فى هذه العجالة» و قد أجمع كافة المترجمين 
له على عظمته و علو شأنه فى العلم و العمل و أنه أحد كبار فقهاء الشيعة» و أجلاء علماء الطائفة» و أفاضل حملة الحديث و أعلام 
الرواةً و ثقاتهم. و منتهى الإجازات و المعنعنات» و قد بلغ من علو الشأن و سمو المكانة أن لقب بالمفيد الثانى» و قد ترجم له بهذا 
العنوان العلامة المرحوم الشيخ عباس القمى فى كتابه (الكنى و الألقاب) ج “اص .١188‏ 

وقد تخرج عليه كثير من حملة العلم و الحديث من الفريقين» و حاز المرجعية عند الطائفتين لذلكك كثرت الروايات عنه؛ و انتهت 
الطرق اليه» و قد ذكر مترجموه كثيراً من تلامذته» فقد ذكر الشيخ منتجب الدين بن بابويه فى (الفهرست) أربعة عشر رجلًا كلا فى 
-١‏ الشيخ الفقيه الثقة أردشير بن أبى الماجد بن أبى المفاخر الكابلى. 

"- الشيخ الفقيه الأديب إسماعيل بن محمود بن إسماعيل الحلبى. 
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"- الشيخ الفقيه الصالح بدر بن سيف بن بدر العربى. من مشايخ منتجب الدين 8- الشيخ الفقيه الصالح أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
بن محمد بن على بن طحال المقدادى. 

ه- الشيخ الامام الفقيه الصالح الثقَهُ موفق الدين الحسين بن فتح الله الواعظ البك رآ بادى الجرجانى. 

#- الشيخ الفقيه الصالح جمال الدين الحسينى بن هبه الله بن رطبة السوراوى. 

- الشيخ الفقيه الورع أبو سليمان داود بن محمد بن داود الحاسى. 

8- السيد الفقيه الصالح أبو النجم الضياء بن ابراهيم بن الرضا العلوى الحسنى الشجرى. 

9- السيد العالم الفقيه الثقة طاهر بن زيد بن أحمد. 

57 الشيخ الفقيه الصالح الشاعر أبو سليمان ظفر بن الداعى بن ظفر الحمدانى التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة؛ ص:‎ -٠ 

القزوينى. 

-١‏ الشيخ الفقيه الحافظ الصالح الثقة أبو الحسن على بن الحسين بن أحمد ابن على الحاسى. 

-١7‏ الشيخ الفقيه ركن الدين على بن على. 

١‏ السيد الفاضل المتبحر الشاعر لطى الله بن عطاء الله أحمد الحسنى الشجرى النيسابورى. 

-١6‏ الشيخ الفقيه الثقهُ الامام المؤلف المكثر عماد الدين محمد بن أبى القاسم ابن على الطبرى الآملى الكجى. 

و هناك جماعة من تلاميذه أيضاً ذكر بعضهم بعض المترجمين له و وقفنا على أسماء بعضهم فى مختلف الروايات و سلاسل 
الحديث و اليكك أسماءهم مرتبة على حروف الهجاء و هم: 

- أبو الفتوح أحمد بن على الرازى. قال صاحب (الرياض): و ليعلم أنه ليس المراد بالشيخ أبى الفتوح المذكور هو صاحب التفسير 
المشهور و ان اتحد عصرهماء لأن اسم أبى الفتوح هذا هو الحسين بن على بن محمد بن احمد الخزاعى الرازى فلاحظ؛ و حمله على 
أخيه ممكن لكن يبعده اتحاد كنيتيهما. 

-١8‏ الشيخ العالم الياس بن هشام الحائرى. 

-١7‏ الشيخ بواب البصرى. 

8- الشيخ الفاضل ابو طالب حمزةٌ بن محمد بن أحمد بن شهريار الخازن. 

3 ابو الفضل الداعى بن على الحسيتى السروى. 

-1١‏ عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازى. 

١‏ الشيخ موفق الدين عبيد الله بين الحسن بن بابويه» والد الشيخ منتجب الدين بالابدعلى بن شهر شوب الماز ندزائن السروى» والد 
صاحب (المناقب) و (المعالم). 

7- على بن على بن عبد الصمد. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة. ص: 594 

؟1- أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى صاحب (مجمع البيان). 

لدبو الرها نهل السرم عل بو عدا اله التسيض الر افاي 

-1١8‏ محمد بن الحسن الشوهانى. 

- أبو جعفر محمد بن على بن الحسن الحلبى. 

- محمد بن على بن عبد الصمد النيسابورى. 

4- أبو على محمد بن الفضل الطبرسى. 

الشيخ محمد بن منصور الحلى الشهير بابن إدريس قال فى (الرياض): 
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على المشهور من أن ابن إدريس يروى عن أبى على هذا تارهُ بلا واسطة و تارة مع الواسطة. 

١ا-‏ مسعود بن على الصوانى و فى (الرياض): الصوابى و فى (المقابس): 

السوان؛ 

و هناكك ثلاث من العامة رووا عنه كما ذكره العسقلانى فى (لسان الميزان) و قد سبقت الاشارة اليه و هم: 

7 أبو الفضل بن عطاف. 

*- محمد بن محمد النسفى. 

##دهية الله السقطى. 

الى غير ذلكك مما لا يمكن احصاؤه و الوقوف عند حده. و مع ذلكك فلا نظن أن أحداً من مترجميه استوفى ما استوفيناه و وقف على 
كل .ها أحصيتاه :و الله الموقق: 


آثاره: ..... ص : 59 


تركك الشيخ أبو على آثاراً قيمة و أسفاراً مهمة. عرفنا منها: (شرح النهاية) و هو شرح لكتاب والده النهاية فى الفقه ذكره فى ترجمته 
صاحب (أمل الآمل)» و اسمه (المرشد الى سبيل التعبد) و ذكره فى ترجمته صاحب (معالم العلماء). أيضاً أقول: توهم الحجة الشيخ 
يوسف البحرانى صاحب (الحدائق) عند ذكر الشيخ أبى على فى كتابه (لؤلؤة البحرين) ص 8؟١‏ حيث قال: و ذكره ابن التبيان فى 
تفسير القرآنء المقدمة» ص: ٠ه‏ 

شه رآشوب و قال المرشد الى سبيل الله و المتعبد إلخ فكأنه ظن بأن ذلكك وصف للشيخ أبى على مع أنه اسم كتاب من كتبه. 

وقد ذكر له معظم مترجميه (كتاب الأمالى) الذى ذكرناه فى عداد مؤلفات والده منهم العلامة المجلسى و صاحب (الرياض) و 
صاحب (أمل الآمل) و صاحب (الروضات) و صاحب (قصص العلماء) و صاحب «الكنى و الألقاب» و صاحب «مستدركك الوسائل» و 
غيرهم؛ و أصر شيخنا العلامة المجلسى على أنه من آثاره فقد قال فى الجزء الأول من «بحار الأنوار» بعد ذكر مآخذ الكتاب فى الفصل 
الثانى الذى عقده لبيان الوثوق بالمصادر و اختلافهاء فقد قال: 

...و آمالى ولده العلامة فى زماننا أشهر من آماليه» و أكثر الناس يزعمون انه آمالى الشيخ» و ليس كذلكك كما ظهر لى من القرائن 
الجليل» و لكن آمالى ولده لا يقصر عن آماليه فى الاعتبار و الاشتهار» و ان كان آمالى الشيخ عندى أصح و أوثق إلخ. 

وقد ذكرنا هذا الأمالى فى (الذريعة) ج ؟ ص 7:04- #0١‏ وا ص 115-71 و أثبتنا كونه من تآليف شيخ الطائفة و ذكرنا الأسباب 
التى دعت الى هذه الشهرة الشايعة فعلى طالب التفصيل و الوقوف على الحقيقة مراجعة الكتاب المذكورء و التدقيق و التأمل فيما 
ذكرثاه من الأدلة و الوجوه. 

أقول: و للشيخ أبى على من المشايخ غير من مر ذكره فى تراجمه المنقولة عن الكتب: أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بابن 
الصقال كما فى (بشاره المصطفى لشيعة المرتضى) ص 1817 و يروى عن أبى يعلى حمزة المعروف بسلار بن عبد العزيز الديلمى- 
المتوفى 558 ه كما فى (البغية) للسيوطى أو سنهُ 527 كما فى (نظام الأقوال) للساوجى- كما فى (أمل الآمل) فى ترجمة سلار. 


وفاته: ..... ص : ٠ه‏ 


توفى الشيخ أبو على بعد سنة 010 فقد كان حياً فى هذا التأريخ كما يظهر فى مواضع من أسانيد (بشارة المصطفى) المذكورء و الله 
العالم بما عاش بعد ذلكك. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ١ه‏ 
ولا نعرف موضع قبره لكننا لا نشكك فى أنه فى النجف الأشرف و لعله قبر مع والده فما ذكره فى (لسان الميزان) ج ١‏ ص :18: من 
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انه توفى فى حدود سنةُ 8٠١‏ ه غير صحيح كما سبقت الاشارة اليه. 

و من آراء الشيخ أبى على المشهورة: القول بوجوب الاستعاذة فى القراءة» قال صاحب (رياض العلماء) فى ترجمته له ما لفظه: 

ثم اعلم ان الشيخ أبا على هذا هو صاحب القول بوجوب الاستعاذة فى قراءة الصلاة بل فى مطلق القراءة نظراً الى ورود الأمر به. مع ان 
الإجماع وقع على ان الأمر فيها للاستحباب؛ حتى ان والده (قده) أيضاً نقل فى الخلاف الإجماع منا على الأمر فيها للندب قطعاً. 

و خلف الشيخ أبو على ولداً هو الشيخ أبو نصر محمد بن أبى على الحسن بن أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى 
النجفى رحمة الله عليهم» و هو بقِيهُ رجال العلم فى هذا البيت فى النجف الأشرفء و الغريب أنه لم يذكر فى كتب أصحابنا الامامية» 
ولم يترجم له الرجاليون و أهل السير و التأريخ و الأخبار. حتى ان شيخنا الحجة الميرزا حسين النورى على عظمته و جلاله قدره و 
شهرته فى التضلع و التتبع لم يعرف عنه شيئاً فقد قال فى (المستدركك) ج اص 41: و لم نعثر على حال الحسن و جده محمد أنهما 
من أهل الدرايُ و الروايةٌ أو لا. أقول: كان الشيخ أبو نصر محمد من أعاظم العلماء» و أكابر الفقهاء؛ و أفاضل الحجج و اثبات الرواةً و 
ثقاتهم» فقد قام مقام والده فى النجف و انتقلت اليه الرياسة و المرجعية؛ و تقاطر عليه طلاب العلم من شتى النواحى» ترجم له ابن 
العماد الحنبلى فى (شذرات الذهب فى أخبار من ذهب) ج ‏ ص 177-١78‏ فى حوادث سنة أربعين و خمسمائة فقال: 

وفيها أبو الحسن محمد بن الحسن أبى على بن أبى جعفر الطوسىء شيخ الشيعة و عالمهم؛ وو ابن شيخهم و عالمهم؛ رحلت اليه 
طوائق الشبعة من ككل جائت الى العراق» .و حملوا البدوو كان ورعاً غالماً كثير الزهده و اثتى عليه السمعاتى و قال العماد الطبرخ 
التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 7ه 

لو جازت على غير الأنبياء صلاهُ صليت عليه. 

أقول: توفى سن 0 كما ذكره فى (الشذرات) و خلف ولداً واحداً سماه باسم جده الحسن, و هو من جارية كانت له اسمها رياض 
النوبية أدركها السيد على ابن غرام (عزام خ ل) الحسينى المولود سن 807 ه و المتوفى سنهُ 27١‏ أو 21١‏ كما حكاه السيد غياث الدين 
عبد الكريم بن طاوس و نقله عنه و عن خطه فى كتابه (فرحة الغرى) ص 88 طبعةٌ ايران سنة 171١١‏ ه. 

و خلف شيخ الطائفة- أعلى الله درجاته- غير ولده الشيخ أبى على على ما ذكره المتقدمون ابتتين كانتا من حملة العلم و ربات 
الاجازة و من أهل الدراية و الروايهُ قال فى (رياض العلماء): كانتا عالمتين فاضلتين» إحداهما أم ابن إدريس العلامة الشهير صاحب 
(السرائر) الحلى كما ذكر فى ترجمته؛ و أمها بنت المسعود ابن ورام. 

و قال صاحب (اللؤلؤة) ص 7١7‏ فى ترجمة السيد رضى الدين أبى القاسم على و السيد جمال الدين أبى الفضائل احمد ابنى السيد 
سعيد الدين أبى ابراهيم موسى ابن جعفر آل طاوس ما لفظه: 

...وا هما أخوان من أم و أب و أمهما على ما ذكره بعض علمائنا بنت الشيخ مسعود و رام بن أبى الفراس بن فراس بن حمدان» وام 
أمهما بنت الشيخ و أجاز لها و لأختها ام الشيخ محمد بن إدريس جميع مصنفاته و مصنفات الأصحاب. 

و نقل ذلك عنه فى (الروضات) ص 557 من الطبعة الأولى و زاد عليه ما لفظه: 

و وقع النص على جديتهما له أيضاً من جهة الأم فى مواقع كثيرة من مصنفات نفسه فليلاحظ. 

و قال العلامة البحاثة الشيخ على آل كاشف الغطاء فى (الحصون المنيعة) فى طبقات الشيعة المخطوط ج ١‏ ص 758" ما لفظه: 

بنتا الشيخ الطوسى كانتا عالمتين فاضلتين» و كانت إحداهما أم ابن إدريسء و أما أختها فهى التى أجازها بعض العلماءء» و لعل المجيز 
أخوها الشيخ أبو على أو والدها. 

الى غير هؤلاء ممن ذكر هذا المعنى من المتقدمين و هم كثيرونء و جاء بعدهم التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ”م 
المتأخرون فأخذوها عنهم إرسال المسلمات و مروا بها كراماً. 


أقول: هذه النسبة غير صحيحة فليس الشيخ الطوسى الجد الأمى بغير واسطة لأبن طاوس. و لا لأبن إدريسء فقد صرح السيد رضى 
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الدين على بن طاوس فى كثير من تصانيفه و منها (الإقبال) فى دعاء أول يوم من شهر رمضان فى ص 775 من طبعة تبريز بأن الشيخ 
الطوسى جد والده- السيد الشريف أبى ابراهيم موسى بن جعفر- من قبل امه؛ و الشيخ أبا على خاله كذلك لكن ليس مراده الجد و 
الخال أيضاً بلا واسطة بأن تكون والدة أبيه الشريف موسى ابنهُ الشيخ الطوسى كما استظهره شيخنا الحجةٌ الميرزا حسين النورى فى 
«مستدرك الوسائل» ج * ص ١لا‏ لأن السيد ابن طاوس ولد فى سن 284 ه و كان والده حياً الى ان بلغ السيد من العمر حداً كان 
قابلًا فيه لقراءة كتاب «المقنعة» للشيخ المفيد و (الأمالى) للشيخ الطوسى و غير ذلكك من الكتب عليه كما صرح به فى تصانيفه. فتكون 
حياء والده تقريباً الى حدود سنة 2٠١‏ ه. و أما ولاسدته فلم تعلم تحقيقاً لكن الظاهر أنه لم يكن من المعمرين المناهزين للثمانين أو 
التسعين و إلا لكان قابلًا للذكر و كان يصرح به ولده و لو بالمناسبة فى موضع من تصانيفه الكثيرة» و لو فرض بلوغه الثمانين لكانت 
ولادته فى حدود سنهُ 070 ه و كانت وفاهً الشيخ الطوسى سنة ٠52٠‏ فلو فرضت له بنت صغيرةٌ فى التاريخ لم تكن تلد بعد الخمسين 
من عمرها و لهذا فلا تكون بنت الشيخ أم السيد موسى لبعد ذلك و لامتناعه عادةٌ وان كان ممكناً عقلًا بان كانت البنت آخر ولد 
الشيخ و كان السيد موسى آخر ما ولدت البنت و قد عمر نيفاً و مائة سنة» لكن ذلكك ليس على مجارى العاده فلعل بنت الشيخ كانت 
والده أم السيد موسى. و كان الشيخ جد أم السيد موسىء و يصح أن يطلق الجد و الخال على جد الأم و خالهاء و لو كانت والدةٌ ام 
السيد موسى بنت ابن الشيخ و هو الشيخ أبو على فيكون هو جده لأمه لا خاله كما صرح به السيد ابن طاوس نفسه. هذا ما نعتقده فى 
الموضوع و الظاهر أنه حقيقة المطلب. 

و كذا الحال فى الشيخ المحقق محمد بن إدريس الحلى الذى قيل: أن أمه بنت التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: *ه 

الشيخ. لأن ابن إدريس ولد فى سنة 087 ه فكيف تكون أمه بنت الشيخ؛ و لو فرضنا إمكان ما مر من المحالات و المستبعدات من أنها 
آخر ما ولد للشيخ, و انه آخر ما ولد لها فما نصنع لقول عدةٌ من القدماء ان الشيخ أجاز ابنتيه. و هو قول ثابت لا يمكن إنكاره أو 
ثم ان هناكك خلطا آخرا و هو التعبير عن الشيخ و رام بالمسعود الورام أو مسعود ابن ورام» حيث ان المسعود الورام؛ و ابن ورام غير 
الشيخ ورام الزاهد صاحب (تنبيه الخاطر) كما نبه عليه شيخنا النورى. 

و من طرائف هذا الباب ما نقله صاحب «الرياض» عن رسالهٌ فارسيةٌ لبعض الفضلاء كما عبر عنه من أن ابن عيسى الرمانى المفسر سبط 
شيخ الطائفة الطوسى و انه قرأ على خاله الشيخ أبى علىء و ان له آثاراً منها دكشف الغمة» فى فضائل الأئمهُ «ع) و هو غير «كشف 
الغمة» للأربلى و له غيره و انه كان ذا اطلاع تام على كلمات جده الشيخ الطوسى. الى غير ذلكك. 

أقول: الرمانى هو الامام العالم الشيعى الكبير المفسر النحوى و الفقيه المتكلم ابو الحسن على بن عيسى بن على بن عبد الله 
السرمنرائى البغدادى الواسطى المعروف بابن الرمانى أو بابى الحسن الوراقء و الملقب بالاخشيدى صاحب التفسير الكبير الذى 
ذكرناه فى «الذريعة» ج ؟ ص 7378 و قد لقب بالاخشيدى لتلمذه على ابن اخشيد, و بالرمانى نسبة الى قصر الرمان بواسطء و قد ترجم 
له ابن النديم فى «الفهرست» ص 48- 48 و الحموى فى «معجم الأدباء» ج ١+‏ ص 78-7 و ذكره فى «معجم البلدان» ج ١‏ ص 587 
و ترجمه الخطيب فى «تأريخ بغداد» ج ١7‏ ص 17-١8‏ و العسقلانى فى «لسان الميزان» ج * ص 768 و ذكرناه فى كتابنا «نوابغ الرواةً 
فى رابعة المآت» ص 17 و ذكره القمى فى «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص ١8؟‏ الى غير ذلكك مما لا يمكن استقصاؤه فى هذه العجالة» 
وقد صرح الجميع بانه ولد فى سنة 798 ه و توفى سنة 8ه و عليه فوفاته قبل ولادهٌ الشيخ الطوسى بسنة واحدهُ فكيف يكون سبطاً 
للشيخ؟ و الأظرف أن الشيخ التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةء ص: هه 

نفسه قد استحسن تفسير الرمانى هذا فقال فى مقدمة كتابه «التبيان هذا) ما لفظه: 

و أصلح من سلك فى ذلك مسلكاً جميلًا مقتصداً محمد بن بحر أبو مسلم الاصفهانى و على بن عيسى الرمانى فان كتابيهما أصلح ما 
صنف فى هذا المعنى إلخ. 
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و الخلاصة انه حصل لنا القطع بأن للشيخ ابنتين عالمتين فاضلتين من أهل الرواية و الدراية لكن ما هو اسمهماء و من تزوج بهماء و 
متى توفيتا فهذا أمر لم نوفق لمعرفته حتى الآن و رغم مرور هذه الازمان. 

كما حصل لنا اليقين بأن ضهر الشيخ الطوسى على احدى بنائه هو الشيخ السعيف أب و عبد الله محمد بن الحمد بن شتهريا النخازن 
لمشهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام؛ الذى كان فقيهاً صالحاًء و هو الذى يروى عنه «الصحيفة السجادية» السيد بهاء الشرف ابو 
الحسن محمد بن الحسن بن احمد العلوى الحسينى فى ربيع الاول سنة ©1هه كما وقع فى أول الصحيفة؛ و هو من تلاميذ شيخ الطائفة 
الذين عاشوا الى هذا التأريخ» و هو يروى عن أبى منصور العكبرى المعدل الذى يروى عن أبى المفضل الشيبانى المتوفى سنةُ /741ه. 
و ترجم له الشيخ منتجب الدين فى «الفهرست» فقال: 

فقيه صالح. كما نقله عنه الشيخ الحر ايضاً فى «أمل الآمل»؛ و ذكره أيضاً السيد ابن طاوس فى «مهج الدعوات» فقال: «... و حدث 
الشيخ البعف الأمن أب عبد االدسسيد بن البق شورياالتغارن بالمتقيك ادس التروى فى ون :رشان مق سفة كان و 
خمسين و أربعمائة). 

و يروى عنه عماد الدين الطبرى فى «بشارة المصطفى» و هو يروى عن الشيخ الطوسىء و الشريف زيد بن ناصر العلوى؛ و الشريف 
محمد بن على بن عبد الرحمن صاحب «التعازى)» و ابو يعلى حمزةً بن محمد الدهان» و جعفر بن محمد الدرويستى؛ و محمد بن 
احمد بن علان المعدل و غيرهم كما ذكره فى «رياض العلماء). 

وقد رزق الشبخ ابو عبد الله محمد من زوجته كريمة شيخ الطائفة ولده الشبخ أبا طالب حمزةء و كان فقيهاً صالحاً ايضاً يروى عن 
خاله الشيخ أبى على بن الشيخ الطوسىء و حدث عنه ابن أخيه الشيخ الموفق ابو عبد الله احمد بن شهريار بن أبى التبيان فى تفسير 
القرآن» المقدمة.» ص: 8ه 

عبد الله محمد بن احمد بن شهريار الخازن فى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام فى رجب سنة 00 ه كما فى الباب الثامن و الثلاثين 
و المائة من كتاب «اليقين» لأبن طاوس و يروى عن الشيخ الموفق هذا الشيخ حسن بن على الدربى الذى هو أستاذ المحقق الحلى؛ و 
السيد على بن طاوس كما فى اجازءٌ العلامةٌ الحلى لبنى زهرةٌ الحلبى. 

ترجم لحمز صاحب «الرياض» ص ١198‏ و صرح بانه سبط شيخ الطائفة و انه يروى عن خاله أبى علىء و ترجم له فى «أمل الآمل) فى 
القسم الثانى و لم يذكر جده الأخير» و لحمزه ولد عالم كامل هو الشيخ على كتب بخطه فى الحلة «اختيار الرجال» تأليف جده شيخ 
الطائفة فى سنة 087 ه و هى نسخة نفيسة جيدة كما أشرنا اليها فى «الذريعة» ج ١‏ ص ٠268‏ و كتب الشهيد الأول نسخته عن خطه؛ و 
كتب الشيخ نجيب الدين على بن محمد تلميذ صاحب «المعالم» نسخته عن خط الشهيد رأيت نسخة نجيب الدين فى «مكتبة العلامة 
السيد حسن الصدر» فى الكاظمية. 

و الذى يستفاد من بعض الامارات و يغلب على الظن أن أول من لقب بالخازن هو الجد الأعلى لهؤلاء أعنى شهريار القمى الذى 
يوصف بالخازن غالباً و جرت الخازنية فى عقبه الى بطون؛ و هو قمى الأصل معروف بالديانة و التقوى, و له ولدان أحدهما أبو نصر 
أحمد المذكور و الثانى الحسن بن شهريار والد جعفر الذى ذكره العسقلانى فى «لسان الميزان» ج ١‏ ص "١8‏ ناقلًا لترجمته عن 
«تأريخ الرى» لابن بابويه- و يعنى به كتاب «الفهرست» للشيخ منتجب الدين- و كان شهريار جد هذه الأسرء معاصراً للسلطان عضد 
الدولة الديلمى الذى عمر المشهدين الشريفين الغرى و الحائر فى سنهُ 9ه كما صرح به جمع من المؤرخين فقد روى ابن طاوس 
فى «فرحةٌ الغرى» ص 88 من الطبعة الأولى عن يحبى بن عليان الخارن بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام؛ أنه 
وجد بخط الشيخ أبى عبد الله متحمد ابن السرى المعروف باين البرسى زحمة الله المجاور بمشهد الغرى سلام اللّه على صاحبه؛ على 
ظهر كتاب بخطه قال: كانث زيارةٌ عضد الدولة للمشهدين الشريفين الطاهرين الغروى و الحائرى فى شهر جمادى الأولى فى سنة 


احدى و سبعين و ثلاثمائة» و ورد التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: “7٠م‏ 
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مشهد الحائر لمولانا الحسين صلوات الله عليه لبضع بقين من جمادى فزاره صلوات الله عليه و تصدق و اعطى الناس على اختلاف 
طبقاتهم؛ و جعل فى الصندوق دراهم ففرقت على العلويين فأصاب كل واحد منهم اثنان و ثلاثون درهماً و كان عددهم ألفين و مأتى 
اسم» و وهب العوام و المجاورين عشرة آلاف درهم, و فرق على أهل المشهدين من الدقيق و التمر مائة ألف رطل و من الثياب 
خمس مائة قطعة» و اعطى الناظر عليهم ألف درهمء و خرج و توجه الى الكوفة لخمس بقين من جمادى المؤرخ و دخلها و توجه الى 
المشهد الغروى يوم الاثنين ثانى يوم وروده؛ و زار الحرم الشريف و طرح فى الصندوق دراهم فأصاب كل واحد منهم أحد و عشرين 
درهماً و كان عدد العلويين ألف و سبعمائة اسماً و فرق على المجاورين و غيرهم خمسمائة الف درهم. و على المترددين خمسمائة 
الف درهم و على الناحة الف درهمء و على الفقراء و الفقهاء ثلاثة آلا-ف درهم. و على المرتبين من الخازن و النواب على يد أبى 
الحسن العلوى؛ وغلى يد أبى القاسع بن أبى عابده و أبى بكر.ين سيان وتحمه اللو صلى الله على محمد النبى و آله الطاهرين: 

و تجد ذكر ذلكك ايضاً فى «الكامل» لأبن الأثير ج 4 ص 6*” و قد كانت هذه الزيارة بعد سنة التعمير المذكورة فقد قال ابن عن فى 
«عمدة الطالب» ص 58 من طبعةٌ لكنهو ما لفظه: «... الى ان كان زمن عضد الدولةٌ فناخسرو ابن بويه الديلمى فعمره عمارة عظيمة» و 
اخرج على ذلكك اموانًا جزيلة وعين له اوقافاً إلخ». 

افترى ان مثل هذا السلطان العظيم و السياسى المحنكك. و الداهية الدهماء و المفكر الكبير» يوقئ الأملاكك الكثيرة» و يحبس المنافع 
الواسعة» و يصرف فى سبيل التعمير و التشييد المبالغ الطائلة» و يعين للفقهاء و العلماء الرواتب و يطلق الصلات للمحتاجين من 
مجاورى هذا المشهدء كل ذلكك بدون تعيين متول او وكيل او خازن او خادم للمشهد يقوم بلوازمه؟ كلا لا شكك ان ذلك كله قد 
كان باشراف رجل مسؤول عن كل شىء و الغالب على الظن انه شهريار القمى جد هذه الاسرة الجليلة العريقة فى العلم و التقى و 
خدمة المشهد و خزانته» و يؤكد لنا ذلك تشرف عضد التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: /0 

الدولة للزيارة بعد عامين من تشبيد المرقد و بناء القبة» و كان ذلكك من دون شكك لمشاهدة ما قام به من الأعمال و هل هو على وفق 
رغبته و كما ينبغى ام لا؟ هذا ما نذهب اليه و اللّه العالم. 

لقد طال بنا الكلام عن خلف الشيخ الطوسىء و بعدنا عما كنا بصدده فلا يخفى ان عقب شيخ الطائفة لم ينقرض بل تحول بعضهم 
عن النجف الى اصفهان و بقى محافظاً على نسبه و مكانته العلمية» فمن أحفاده المولى المفسر المحدث الشيخ محمد رضا بن عبد 
الحسيون يق محمد زهان التصمرى الطرسس شاكق امقهاة ساحن التقبير الكير التشمى ب «تنسير الأقمة ليدابة الأمثو ركفت 
الآبات» الذى فرغ منه فى سنهُ ٠١217‏ ه, فان هذا الشيخ ينقل فى أثناء تفسيره عن شيخ الطائفة بعض الأحاديث بما لفظه: «قال جدنا 
الأمجد العالم المتعلم بعلوم الصادقين الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى؛ و الظاهر انه جده من طرف الأب و الا لقيده بالأمى 
كما انه يقيد انتسابه لابن طاوس و ابن إدريس بطرف الأم. 

و أما نسب هذا الشيخ الى النصير فلم يظهر لنا وجهها لأن المعروفين بنصير الدين فى علمائنا كثيرون» منهم: )١(‏ الخواجة نصير الطوسى 
(؟) نصير الدين أبو طالب عبد الله ابن حمزةٌ بن الحسن الطوسى الشارحى المعروف بنصير الدين الطوسى و المذكور فى (الفهرست) 
للشيخ منتجب الدين (”) الشيخ نصير الدين على بن حمزةٌ بن الحسن المذكور فى (أمل الآمل) (6) الشيخ نصير الدين على بن محمد 
بن على الكاشانى الحلى من المائة الثامنة (0) الشيخ نصير الدين بن محمد الطبرى المدفون بسبزوار من المائةٌ التاسعةٌ الى غيرهم مما 
لذ ونقظ الفا 

و هذا التفسير كبير يقال أنه فى ثلاثين مجلداً رأيت مجلدين منها. أحدهما المجلد الأول و هو كبير ضخم و على ظهره تملكك ابن 
مؤلفه كتب: انه ملكه بالإرث. 

لكن لم يذكر تأريخه. و توقيعه: (عبد الله بن محمد رضا النصيرى الطوسى». و قد ملك هذا المجلد السيد شبر بن محمد بن ثنوان 
الحويزى النجفى فى سنةُ 1187-1180 ه كما يظهر من بعض خطوطه عليه فى التأريخين» و انتقل بعد ذلكك الى العلامة الشيخ التبيان 
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فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: 09 

أسد الله الدزفولى الكاظمى صاحب (المقابس) فوقفه و كتب صورة الوقف بخطه و قد رأيته فى مكتبة المرحوم الشيخ محمد أمين 
آل الشيخ أسد الله المذ كور. 

و ثانى المجلدين اللذين رأيتهما- و هو ضخم كبير أيضاً- رأيته فى النجف فى مكتبة المرحوم الشيخ محمد جواد آل محى الدين و لا 
علم لى ببقيهُ مجلداته» غير ان صديقنا الجليل الحجة المرحوم الشيخ ابو المجد آغا رضا الاصفهانى صاحب (نقد فلسفة داروين) قد 
كتب لنا من أنه: كان خمسة عشر مجلداً من هذا الكتاب فى (المكتبة القزوينية) باصفهان و قد أخذ اقبال الدولة ثلاث مجلدات منها 
أيام حكومته باصفهان و لم يردهاء و البقية موجودة فيها انتهى و قد ذكرنا هذا التفسير مفصلا فى (الذريعة) ج “ص 778- 778. 

و لصاحب هذا التفسير أخ جليل هو المولى محمد تقى بن عبد الحسين النصيرى الطوسى الاصفهانى مؤلف (العقال فى مكارم 
الخصال) فرغ من بعض مجلداته فى اصفهان يوم الأحد 8؟ ربيع الثانى سنةُ ٠١8١‏ ه. و والدهما المولى عبد الحسين بن محمد زمان 
النصيرى الطوسى كان من العلماء أيضاً كما يظهر من خطه بتملكث (نهج الحق) فى الكلام للعلامة الحلى على نسخةٌ كتبها محمد 
كاظم بن شكر الله الدزمانى فى سن ٠01١10‏ و توقيعه: (عبد الحسين بن محمد زمان النصيرى الطوسى). 

و من رجال هذا البيت المصنفين الشيخ المولى حسن بن محمد صالح النصيرى الطوسى مؤلف (هدايةٌ المسترشدين) فى الاستخارات 
فى سنةُ 0117 و منهم المولى محمد ابراهيم بن زين العابدين النصيرى الطوسى الذى كان حياً سنةُ /91١1ه‏ و فيها استكتب لنفسه 
(تلخيص الشافى)» و منهم ولده المولى محمد بن ابراهيم بن زين العابدين النصيرى الطوسى الموجود بعض تملكاته؛ و بالجملة: كل 
واحد من هؤلاء وصف نفسه بالنصيرى الطوسى فقط من دون تعرض لوصف السياده حسنيةٌ أو حسنيةٌ أو غيرهماء أو أى لقب آخرء و 
من اذلكف كله بظلير عفلياً كوت هذا الدولق النفسس غير الآ الكين السيد هيد رقا السيى فقن الشنالكك الناكة باضفتهان فن 
زمن تأليف الشيخ الحر كما ترجمه كذلك فى (أمل الآمل) و ذكر له كتاب (كشف التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة. ص: 8٠‏ 
الآياك) و (الفسين الكبير) العريى و القارسى قن أكتر من كلاق مجلد أءاقلا وبهه لما كله السيد كير الشرودى يكظه على غير المسلك 
الأول من هذا التفسير فى سنة 9ه من استظهاره أن المؤلف له هو المترجم له فى (الأمل) مع أن هذا المؤلف صرح فى أول 
المجلد الأول منه بأنه يروى جميع تلكك الأخبار التى أوردها فى تفسيره عن شيخه السيد السند ... الى قوله بعد الاطراء: الأمير شرف 
الدين على بن حجة الله الحستى الشولستاتى النجفى. الذى كان حياً الى سنة 8#١1ه.و‏ كان من مشايخ العلامة المولى محمد تقى 
المجلسى المتوفى سن ٠٠١7١‏ قبل تأليف (الأمل) بسنين؛ فالمؤلف معاصر له و لعله أيضاً لم يبق الى زمن تأليف (الأمل) و هو سنة 
/حة؟ و الحال :ان مش السالكك كان با سنة تأليفة و كان ساك باصفهاة. 

وظهر مما ذكرناه أيضاً تقدم هذا المفسر على السيد الأمير محمد رضا بن محمد مؤمن المدرس الامامى الخواتونآبادى مؤلف 
(جنات الخلود) باسم الشاه سلطان حسين الصفوى فى سنة 1١717‏ ه و ان كان له تفسير أيضاً. 

هذا كل ما نعرفه عن أحفاد شيخ الطائفة؛ و الأسف ان سلسلة نسبهم اليه لم تكن محفوظة و لعل فى مؤلفاتهم و مكتباتهم فى اصفهان 
ما يتضمن ذلكك و الله العالم. 

و من المستغرب ما ذكره بعض المعاصرين من أن للشيخ الطوسى أخا اسمه حمزة» و قد نقل ذلك عن (تكملة أمل الآمل) للحجة 
السيد حسن الصدر رحمه الله وقال أنه تأسف على حاله لكونه من المنسيين الذين لا ذكر لهم فى الأصول الرجالية و ذكر انه وقف 
عليه فى اجازةٌ ابن نما و استظهر منها ان له روايات و مصنفات. 

أقول: ان اجازة الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلى لم تصل إلينا صورتها التامةُ و انما وصلتنا منها 
بعض النبذء فقد ذكر الشيخ حسن صاحب (المعالم) فى أجازته الكبيرة المطبوعة فى آخر (البحار) ص ٠٠١‏ أنه كان يحتفظ بثلاث 
إجازات بخط الشيخ الشهيد محمد بن مكى قدس سره. و هذه الإجازات كتبها أصحابها للشيخ كمال الدين حماد الواسطى؛ و هى: 
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يحيى ابن سعيد الحلى «3 اجازةُ نجم الدين جعفر الحلى الشهير بابن نما. ثم انه ذكر: انه ينقل المهم من مطالب الإجازات فى أجازته 
المذكورة و ليس فيما نقله من فوائد اجازة ابن نما ذكر و لا أثر لحمزة أخ الشيخ الطوسى كما قيل. 

و المظنون ان الأمر اشتبه على الناقل فظن ان الشيخ الجليل الشهير بابن حمزة الطوسى المشهدى صاحب «الوسيلة الى نيل الفضيلة)»- 
الشهير بأبى جعفر الثانى أو أبى جعفر المتأخر- فظن ان جده حمزة كان اخاً للشيخ الطوسىء و لم يكن كذلكك إذ لو كان لصرح به 
الشيخ منتجب الدين فى ترجمته له حيث ذكره هكذا: الامام عماد الدين ابو جعفر محمد بن على بن حمزةٌ الطوسى المشهدى إلخ و 
لم يشر الى شىء من ذلكك على خلاف عادته فيمن يعرف له قرابة من المترجمين. 

ولا يخفى خطأ ذلكك من ناحية ثانية فسيرً شيخ الطائفة معروفة لدى المؤرخين و الباحثين منذ يوم خروجه من طوس حتى يوم وفاته 
فى النجفء و لم يغمض من ذلكك شىء أبداًء و لم نعرف طوال هذا العمر أخاً للشيخ الطوسى و لم نسمع باسمه و ليت شعرى أ هاجر 
هذا الأخ مع أخيه الشيخ من طوس؟ أم لحقه بعد ذلكك الى بغداد؟ 

وهل كان اكبر من أخيه و أصغر أو غير ذلكك مما لا وجه لاحتمال صحته بكل وجه؟ 

و مع ذلكك فالعالم هو الله. 


تنبيهات مض 211 


-)١(‏ قال العلامة الحلى فى «الخلاصة)» عند ذكر شيخ الطائفة ما لفظه: 

... و كان يقول أولا بالوعيد ثم رجع. و قال ذلكك غيره من المترجمين للشيخ الطوسى رحمة الله عليه. 

أقول: القول بالوعيد هو اختيار عدم جواز عفو اللّه عن الكبائر عقلًا من غير توبة كما عليه جماعة الوعيدية كأبى القاسم البلخى و غيره» 
و هو مخالف لإجماع الامامية فقد اتفقوا على القول بدخول المؤمن الصالح الى الجن و خلوده فيهاء و أما الذى خلط العمل الصالح 
بغيره فقد أجمع الامامية على أنه لا يجب تعذيبه بل قد يعفو اللّه عنه أو يشفع النبى «ص) فيه 

لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: التبيان فى تفسير القرآن» المقدمة» ص: 7 

«ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى). 

و قد يعاقبه اللّهِ لكن عقاباً غير دائم لأنه يستحق الثواب. 

قال الشيخ الصدوق فى كتابه «الاعتقادات» ما لفظه: 

«ان اعتقادنا فى الوعد و الوعيدان من واعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه» و من واعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إن عذبه فبعدله و 
ان عفا عنه فبفضله و ما ربكك بظلام للعبيد. و قال الله تعالى: إنَّاللَّه لا يَْفرٌ أنْ يُشْرَك بِهِ وَ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء. و الله أعلم». 
و روى الكلينى فى «الكافى» عن الامام محمد الباقر عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: (عَسَى اللّهُ أن يَتُوبٍ عَلَنِهغْ). انه عليه السلام قال: 
أولئكك قوم مؤمنون يحدثون فى ايمانهم من الذنوب التى يعيبها المؤمنون و يكرهونها. 

و فى (تفسير العياشى) عن الباقر عليه السلام أيضاً قال: عسى من اللَّه واجب و انما نزلت فى شيعتنا المذنبين. 

و تقله:عنهما أيشاً الضافى فى تفسيره 

فى ةن لبه طيران كه )ا 

الى غير ذلكك مما ورد فى هذا الباب فى الكتاب و السنة أ فترى ان شيخ الطائفة مع عظيم مكانته فى العلوم الاسلامية يغفل عن هذا أو 
يضرب به عرض الجدار و يقول بالوعيد أولا ثم يرجع؛ حاشا و كلاو انما نسب ذلكك اليه أعداؤه و أدخله فى ترجمته أبناء العامة 
الذين ذهب معظمهم الى تلكك الأقوال و الآراء» و لم يككن للشيخ فى ذلكك رأى و لا قول. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عادانا من هلدا 


و يدل على عدم صحة ذلك قول السبكى فى (طبقات الشافعية الكبرى) فى ترجمته للشيخ كما سيأتى أنه شافعى» فهل يحتمل ذلكك 
فى حق هذا الحبر الكبير الذى هو امام الفرقة الاثنى عشرية بعد أثئمتهم المعصومين عليهم السلام؟ و هذه كتبه الجليلة الدالة على بلوغه 
أقصى درجات الاجتهاد» و من هذا يظهر لنا أن العلامة الحلى نقل ذلكك فيه عن مثل هذا المؤلف. 

()- الإجماع فى نظر شيخ الطائفة ليس على المعنى الحقيقى المصطلح عند التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة» ص: ”8 

المتأخرين عنه. بل الغالب أنه يتمسكك بالإجماع فى قبال آراء العامة للرد عليهم بما هو حجة عندهم حتى فى الأصول مثل مسألة 
الامامة و الخلافة» و لذا تراه- قدس الله نفسه- يستدل بالإجماع فى جملة من الفروع ثم يفتى هو فى كتابه الآخر بما يخالف ذلكك 
الإجماع؛ وقد أحصى الشيخ السعيد زين الدين الشهيد تلك الإجماعات فى رسال مستقلة طبعت فى آخر (الألفية) للشهيد الأول فى 
سن 108 ه وقد ذكر فى أولها: 

أن شيخ الطائفة ادعى الإجماع فى جملة من المسائل مع أنه بعينه خالف حكم ما ادعى الإجماع فيه» أفردناه للتنبيه على أن لا يعتبر 
الفقيه بدعوى الإجماع الخ. بدأ فى بيان تلك المسائل بكتاب النكاح ثم الطلاق الى آخر كتاب الديات» و من هذا يظهر أنه لم يظفر 
(9)- إن لشيخ الطائفة فتاوى نادرةٌ لم يرتضها المتأخرون عنه لقوة أدله خلافهاء منها: مسألة ما لا يدركه الطرف من الدم. فقد قال: بأنه 
و قال الشيخ صاحب (الجواهر) فيه: الأحوط بل الأقوى تنجيسه وفاقاً للمشهور بين الأصحابء و لم يحكك عدم التنجيس الا عن الشيخ 
فى (الاستبصار) و (المبسوط) الى قوله: و يظهر من صاحب (الذخيرة) موافقته و لا ريب فى خطثه الخ. 

التبيان) و لعله عدل بعد ذلكك عنه كما يأتى النقل عن كتابه (النهاية)» قال فى (التبيان) الطبعة الأولى ج ١‏ ص 85 س ١١‏ فى تفسير 
قوله تعالى: (انَحَذُمُ لعل مِنْ بَعده و أَنْتَمْ ظالِمُون). 

ما لفظه: اى اتخذتموه إلهاً لأسن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين لأن فعل ذلكك ليس بمحظور و انما هو مكروه. و ما 
روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه لعن المصورين معناه من شبه الله بخلقه أو اعتقد فيه أنه صورة فلذلكك قدر الحذف فى 
الآبة كأنه قال اتخذتموه إلهاً و ذلكك انهم عبدوا العجل بعد موسى لما قال لهم السامرى هذا إلهكم إلخ. التبيان فى تفسير القرآن» 
المقدمة» ص: 6م 

ثم ان أمين الإسلام الطبرسى صاحب (مجمع البيان) الذى حذا فيه حذو شيخ الطائفة فى (التبيان) كما أسلفناه أورد كلام شيخ الطائفة 
فى تفسير هذه الآيهُ بعينه من دون نظر فيه أو تأملء و لكن المتأخرين عن هذين الإمامين لم يرتضوا ذلكك و انما أفتوا بحرمة التصوير و 
لا سيما تصوير ذوات الأرواح» و تشددوا فى خصوص المجسمات:. قال الشيخ الكبير أستاذ كافة المتأخرين العلامة الشيخ المرتضى 
الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى و نصاًء و كذا مع عدم التجسيم وفاقاً لظاهر (النهاية) و صريح (السرائر) إلخ و من هذا القول احتملنا 
عدول الشيخ عن رأيه السابق فى تفسيره. و أما الشيخ الطبرسى فلم يصلنا كتابه فى الفقه حتى نعرف فتواه بالجواز جزماً .0١١‏ 

()- حكى عن صاحب (الرياض): ان المؤرخ المسعودى صاحب (مروج الذهب) جد الشيخ الطوسى من طرف أمه. و هذا مستبعد 
أنه وغلى :قرفن وجوه ضلاقة فليسث بهذا الثرب يع لبس عيده بلا ؤاسطة فليل أمة مق كانه فقد طاف السعودى فارس و كزماة 
سن 009 فلعله تزوج فى ايران و أعقب بهاء إما وفاته فهى بمصر عام 8ه و لزيادة الاطلاع على أحواله راجع (فوات الوفيات) لابن 
شاكر ج ؟ ص ااه طبع عام 1787 ه و (الفهرست) لابن النديم ص 7١9‏ طبع مصر و (تأريخ آداب اللغةً العربية) لجرجى زيدان ج ” 
ص "١١‏ و غير ذلكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنانا من هلدلا 
مصادر ترجمته: ..... ص : 6م 


لقد بلغ شيخ الطائفة رحمة اللّه عليه فى عالم الشهرة درجة قصوىء و مكانة لم بحظ بها إلا آحاد من العظماء و المؤسسينء و لذا فلا 
يكاد يخلو من ذكره كتاب فى الرجال أو مشيخةٌ فى الحديث أو اجازةٌ فى الروايهٌ أو سلسلهٌ من السلاسل المنتهية الى 


)١(‏ كتب لنا قبل مدة الدكتور بشر فارس عضو المجمع العلمى اللغوى فى القاهرٌ يسألنا عن رأى علماء الشيعة فى تصوير ذوات 
الأرواح فلم نزد على ما ذكرناه. 

التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة» ص: 80 

أهل بيت العصمة عليهم السلام؛ و لذلك فان مصادر ترجمته فى غايةُ الكثرة» و ليس بامكاننا استقصاءها بأجمعها فى هذه العجالة» و 
انما نذكر من ذلك ما هو فى متناول يدنا حال كتابةُ هذه الترجمةء و اننا لنعتقد بأن هناكك أضعافه و ان مالا يخطر ببالنا و لا يحضرنا 
أكثر و أكثرء لكن لا يسقط الميسور بالمعسورء و ما لا يدركك كله لا يتركك كله. و اليكك الموجود: 

()- إتقان المقال فى أحوال الرجال: للشيخ محمد طه نجف» ص ١١١‏ طبع النجف سن 178٠‏ ه. 

(5)- اجازة الشيخ عبد الله السماهيجى. من مخطوطات مكتبتنا الورقة *١‏ أ. 

وهى بخطنا فى كتابنا الكبير (إجازات الروايةٌ و الوراثه فى القرون الأخيرة الثلاثة). 

وعرن عتخ الكعازة نظ ملحت 7اللة ل ة) بكي اهنا باجازة نع مشايكنا العام ين. 

(#)نازانطة التسطلكف الندانين بالشدوس النكينفة فى القرق العاسي اانه القاتن اغا دور كف الظهراى كر اللدله و لزالانيه موتقطريي 
ص 77و هو الجزء العاشر من موسوعتنا الثانية (طبقات أعلام الشيعة)» و هو الذى استللنا منه هذه الترجمة و زدنا عليها جملة من 
الفوائدك. 

(©)- الأعلام: لخير الدين الزركلى. ج ‏ ص 585 طبع مصر سن 171 ه و قدسها فيه بقوله: و توفى بالكوفة. و بقوله: المبسوط فى 
الفقه 4١‏ جزءاً. و لعل مراده ما يحويه من الكتب الفقهيةُ و مع ذلكك فلا يصح إذ هى نحو سبعين كتاباً. 

(0)- أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين ج ١‏ ص و0885" 08" و غيرها طبع دمشق سنة 17817 ه. 

(8)- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الاثم الأطهار. للشيخ محمد باقر المجلسى ذكر فيه شيخ الطائفة فى مواضع عديدة؛ و لا سيما 
فى مجلد الإجازات الذى هو آخر أجزائه. 

(0)- البداية و النهاية. لابن كثير ج ١7‏ ص /9 طبع مصر سنة 178١‏ ه التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة. ص: 88 

(8)- تأريخ آداب اللغة العربية. لجرجى زيدان ج “اص ٠١7١‏ طبع مصر سنة 191١‏ م. و قدسها بقوله: المتوفى سنة 689. 

(9)- تأريخ مصر. لبعض الأشعرية. ينقل عنه صاحب (الروضات) فى ترجمته للشيخ. 

-)1١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. للسيد حسن الصدر ص ١و‏ 79 طبع بغداد سنة :117 ه. 

-)01١1(‏ تحفة الأحباب فى نوادر آثار الأصحاب. للشيخ عباس القمى ص 77- 70" طبع طهران سنةُ 129 ه. 

(17)- تحية الزائر و بلغهُ المجاور. للشيخ الميرزا حسين النورى ص ,طبع طهران سنةٌ /1771 ه. 

(#دسلحيمن الأقوال فى "حقيق أحوال الرجال: للسيد النبروا محمد ابن عل الحسق الأبع آبادى »سولق كلاقة كن قن الريجال 
)١(‏ الكبير (؟) الوسيط و هو هذا (”) الصغير. و هذا الكتاب من مخطوطات مكتبتنا و الترجمةٌ فى الورقة ١6١‏ أ. 

(18)- تنقيح المقال فى علم الرجال .١‏ للشيخ عبد الله المامقانى ج “اص ٠١6‏ طبع النجف سنهُ 1787 ه. 

(10)- توضيح المقال فى علم الرجال. للمولى على الكنى» ص ”2 طبع طهران سنة 1١07‏ ه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بدالا من هلدلا 


(18)- جامع الرواة: للمولى محمد بن على الأردبيلى ج ١‏ ص 48 طبع طهران سنةُ 6/ا1 ه. 


)١(‏ ذكره الأستاذ البحاثة يوسف أسعد داغر فى مآخذ كتابه (مصادر الدراسة الأدبية) ج ١‏ ص ١١‏ و سماه (منتهى المقال). و لخص 
رأى مؤلفه بأن الثقات ممن ذكره )١1١78(‏ و الحسان )١888(‏ و الموثقون )28١(‏ و الباقى أى 1788 ما بين ضعيف و مجهول و 
مهمل. 

أقول: راجع ما ذكرناه فى (الذريعة) ج * ص 688- /ال؟ لتعرف رأى الشيخ المامقانى و مراده بالمجهول. 

التبيان فى تفسير القرآن, المقدمة» ص: /ا8 

(10)- الخلاصة المنظومة. للشيخ عبد الرحيم الاصفهانى ص 75 طبع طهران سن 18# ه. 

(1)- خلاصة الأقوال فى معرفةٌ الرجال. للعلامة الحلى ج ١‏ ص ؟7 طبع طهران سنةُ 1٠١‏ ه. 

(19)- الذريعة الى تصانيف الشيعة. للفانى آغا بزرك الطهرانى عفا الله عنه ج ١ص‏ 7# و 708-90 واج 7اص 18-١5‏ و28؟- 
او ا اللو ال الاو تع وج لاص 18ل اواج عاص 121/788 و 897 و 878 و 0ه 7ف واج اص 158 واج 
لاص 778 وج ٠١‏ ص 1٠١‏ طبع النجف و طهران. 

(00- راهنماى دانشمندان. للسيد على أكبر البرقعى ج ” ص 1٠١ -1١18‏ طبع طهران بدون تأريخ لكن الجزء الأول طبع سنة 124 ه. 
-)1١1(‏ الرجال. لأبى العباس احمد بن على النجاشى ص 588-787 طبع بمبئى سنةُ 117 ه و هو معاصر للشيخ و أول من ترجم له 
غن ترجيطة لبه فى كنا (الفيرست). 

(؟0)- الرجال. لابن داود من مخطوطات مكتبتنا تأريخ كتابته سن 995 ص ١ه.‏ 

(5)- الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الامامية. للمير السيد محمد باقر الداماد ص 88 طبع طهران سنهُ 171١‏ ه. 

(7)- روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات للسيد محمد باقر الخوانسارى ص 4١ -28١‏ طبع طهران سنةٌ 1١0‏ ه. 

(10)- الروضة البهية فى الطرق الشفيعية. للسيد شفيع الجابلاقى ص 187- 140 طبع طهران سنة 1758١‏ ه. 

(18)- ريحانة الأدب فى المشهورين بالكنية و اللقب. للشيخ الميرزا محمد على المدرس التبريزى ج ١‏ ص 501-944 طبع طهران 
سنهُ /1761 ه. التبيان فى تفسير القرآن» المقدمة. ص: /8 

(الاادرياض العلماء و تحاض الفشناكه, للنولك غبق الله الاققددى» مق تسخطوطات مكتيتناء و لك لبس فى تهنا شن من حرق 
الميم. 

(1)- سفينة بحار الأنوار و مدينة الحكم و الآثار. للشيخ عباس القمى» ج ١‏ ص 47 طبع النجف سنةُ 180 ه. 

(19)- سماء المقال فى تحقيق علم الرجال. للشيخ الميرزا أبى الهدى الكلباسى ج ١‏ ص 77- 0ه طبع قم سنة 179/7 ه. 

(:0- سير العلم فى النجف. للسيد محمد حسن آل الطالقانى مخطوط عقد فيه فصلًا لترجمة شيخ الطائفة و ولده الشيخ أبى على 
الحسنء و حفيده الشيخ أبى نصر محمد بن الحسن بن محمد و استقصى تلامذتهم و بعض أحوالهم ص .١15-١‏ 

(1)- شعب المقال فى أحوال الرجال. للميرزا أبى القاسم النراقى ص 45 طبع يزد سنة /1781 ه. 

(؟) الشيعة و فنون الإسلام. للسيد حسن الصدر ص ””و /اه طبع صيدا سنة 171 ه. 

(07- طبقات الشافعية الكبرى. للسبكى ج "ا ص 2١‏ طبع المطبعة الحسينية سنة 17 ه. و قد اشتبه هناكك فنمى شيخ الطائفة الى 
مذهب الشافعى و تبعه كذلكك فى (كشف الظنون) ج ١ص ٠١‏ و هذه كتبه الاستدلاليهٌ و آراؤه المستنبطةٌ تدل على انه من أكبر 
مجتهدى المسلمين فكيف يظن أنه مقلد. 

(76)- عنوان الشرف فى وشى النجف. للشيخ محمد السماوى ص 88 طبع النجف سن 12٠‏ ه. و فيه تأريخ لوفاةً الشيخ فاتنا ذكره فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ل/اننالا من هلإلل 


محله و نذكره هنا. و فيه فائدهُ و هى ان قبر ولده الشيخ أبى على معه كما احتملناه قال: 

كشيخنا الطوسى من أصاتا نعّيه أرخه حى ماتا 

مرقده بداره مع نجله و داره معروفة كفضله 

(0)- عيون الرجال. للسيد حسن الصدرء ص 7# طبع لكنهو سنة 1771 ه. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمة ص: 89 

(2)- الفوائد الرجالية. للسيد مهدى بحر العلوم؛ مخطوط فى مكتبة حسينية التسترية فى النجف و مكتبة السيد جعفر آل بحر العلوم و 
غيرها. و لا نتخطر صفحةٌ الترجمة. 

(0- الفوائد الرضوية فى أحوال علماء المذاهب الجعفرية. للشيخ عباس القمى ج ١‏ ص 8/٠‏ #/ا5 طبع طهران سنةُ 1٠821‏ ه. 

(8)- الفهرست. لشيخ الطائفة نفسه ترجم لنفسه فى حرف الميم ص 12١-١184‏ طبع النجف سن 1788 ه. 

(9)- فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى. فى مواضع كثيرة عند ذكر أكثر تصانيفه منها: ج * ص 19 و هه و 187 و لو لا ضعف 
الحال لاستقصيناها طبع خراسان سنةُ 1788 ه. 

(:8)- فهرست كتابخانه عالى مدرسةٌ سيهسالار. لابن يوسف الشيرازى ص 58-88 طبع طهران سنهُ 88؟1١‏ ه. 

(81)- فهرست كتابخانه مجلس لابن يوسف الشيرازى أيضاً ج “ص 24 طبع طهران سنة 108 ه. 

(؟6)- فهرست كتابخانه اهدائى آقاى سيد محمد مشكاة. لنجلنا الأكبر الميرزا على نقى المنزوى ج ١‏ ص 7٠١5-15١١‏ و اج ”اص 
/الاع- 28٠‏ طبع طهران سنةُ 151/١‏ ه. 

(5)- قصص العلماء. للميرزا محمد التنكابنى ص 7١١‏ طبع طهران سنهُ 10 ه. 

(6)- الكامل فى التأريخ. لابن الأثير ج ٠١‏ ص ١5‏ طبع مصر سنةٌ 101 ه. 

(50)- كشف الحجب و الأستار عن أسماء الكتب و الأسفار. للسيد اعجاز حسين الكنتورى طبع بكلكته سنةُ 177١‏ ه. و قد ذكر فيه 
مؤلفات شيخ الطائفة كلا فى محله؛ و لا تحضرنا النسخة لتعيين الصفحات. التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةء ص: ٠١‏ 

(58)- كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون. لكاتب جلبى ج ١‏ ص 717-71١‏ طبع اسلامبول سنة 1٠١‏ ه. و قد خلط فى حديثه 
بين الشيخ الطوسى و الشيخ الطبرسى كما أشرنا اليه فى ص ق من هذه المقدمة. 

(80)- الكنى و الألقاب. للشيخ عباس القمى ج ١‏ ص 7017 طبع صيدا سن 1"84. 

(68)- لسان الميزان. لابن حجر العسقلانى ج ه ص .1١0‏ طبع حيدرآباد الدكن سنةٌ 1771 ه. 

(89)- لؤلؤة البحرين فى الاجازةٌ لقرتى العين. للشيخ يوسف الدرازى البحرانى» ص 768- 187 طبع بمبثى بدون تأريخ. 

(8)د مالس المؤمنين: للقاعيى الشهيد تور الله المرطقى عن 7:17 طبع البريق. 

(01) مجمع الرجال. للمولى عناية اللّهِ القهيائى مخطوط الورقة 770 أ نسخة الأصل بخطه المؤلف سنة 1١12‏ ه. فى مكتبتنا. 

(01)- مختلف الرجال. للسيد حسن الصدر مخطوط فى مكتبته فى الكاظمية ترجم للشيخ الطوسى فى التنبيه العاشر من المقدمة. 
(0)- مستدركك الوسائل و مستنبط المسائل. للشيخ الميرزا حسين النورى» ج “اص 08ه- 204 طبع طهران سن 177١‏ ه. 

(05) المستطرفات فى الألقاب و الكنى و النسب. للسيد حسين البروجردى ص 7٠١6‏ و 7٠١‏ طبع طهران سنةُ 7171 ه. 

(00) المشيخة أو الاسناد المصفى الى آل بيت المصطفى. تأليف الفانى آغا بزرك الطهرانى ص -2١‏ #ا/اطبع النجف سنةٌ 1788 ه. 
(08)- مصادر الدراسة الأدبية. ليوسف أسعد داغر ج ١‏ ص ١١‏ طبع صيدا سنة 148٠‏ م. التبيان فى تفسير القرآن, المقدمةء ص: 7١‏ 
(00)- مصفى المقال فى مصنفى علم الرجال. للفانى آغا بزرك الطهرانى غفر له و لأبويه مخطوط الورقة 0 ب. 

(8)- معالم العلماء لابن شه رشوب ص ٠١-١١7‏ طبع طهران سنة 1708 ه. 

(09)- معجم المطبوعات العربية و المعربة. ليوسف اليان سركيس عمود ١758‏ طبع مصر سنهُ 0178 19378 م. 
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(:9)- مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فى أحكام النبى المختار و آله الأطهار. للشيخ أسد الله الدزفولى. ص 6- © طبع طهران سنة 
ا ه. 

(21)- مقدمة الاستبصار. بقلم الشيخ محمد على الأوردبادى طبع النجف سنةٌ 11/8 ه. 

(85)- مقدمة التبيان. بقلم بعض الفضلاءء طبع سنة 12٠‏ ه. 

(81)- مقدمة الخلاف. بقلم السيد آغا حسين البروجردىء و الشيخ ريحان الله النخعى الكلبايكانى» و الشيخ عبد الحسين الفقيهى؛ و 
الشيخ مهدى التبريزى طبع طهران سنةُ 1/٠‏ ه. 

(8)- مقدمة الفهرست. بقلم السيد محمد صادق آل بحر العلوم طبع النجف سنةٌ 17828 ه. 

(60) مقدمة ترجمة النهاية. بقلم السيد محمد باقر السبزوارى طبع طهران سنةُ 15/7 ه. 

ذكرنا فى (الذريعة) ج © ص 18-18 اننا وقفنا على ترجمة فارسية للنهاية فى مكتبة السيد نصر الله الأخوىء و قلنا: أنها نسخةُ عتيقة 
لبعض الأصحاب المقاربين لعصر الشيخ و أشرنا الى ذلكك أيضاً فى ص 8” من هذه المقدمة عند ذكر النهاية و قد طبعت هذه الترجمة 
منذ ثلاث سنواتء و أهدت إلينا جامعةُ طهران نسخهُ منها لكن غفلنا عن ذكرها فى محلهاء وقد نشرت عن غير نسخةٌ التقوى بل عن 
نسخةُ (مكتبة التبيان فى تفسير القرآن. المقدمة» ص: ٠”‏ 

الحاج حسين ملكك التجار) و قدم لها فى ترجمة حياةٌ الشيخ مقدمة ضافية. 

(28)- المنتظم فى تأريخ الملوك و الأمم. لابن الجوزى ج / ص ”17 و 174 طبع حيد رباد /1781 ه. 

(80)- منتهى المقال فى أحوال الرجال. للشيخ أبى على الحائرى ص 77١‏ طبع طهران سن 17١7‏ ه. 

(9)- منهج المقال فى تحقيق أحوال الرجال. للسيد الميرزا محمد الأسترآبادى ص 147- 7947 طبع طهران سنةُ 10 ه. 

(89)- موجز المقال فى مقاصد علم الدراية و الرجال. للشيخ عبد الرحيم الاصفهانى حفيد صاحب (الفصول) ص ١‏ طبع طهران سنة 
#وع1# 0 

(:0- نخبة المقال فى علم الرجال للسيد حسين البروجردى ص 88 طبع طهران سنةُ 11 ه. 

(0/1 نقد الرجال للسيد مصطفى التفريشى لا تحضرنا نسخته لتعين الصفحة منه. و قد طبع فى طهران عام 114 ه. 

(00 نقض الفضائح. للشيخ عبد الجليل القزوينى الرازى ص ١8١‏ طبع طهران سنة 1/١‏ ه. 

(07- نهاية الدراية. للسيد حسن الصدر ص ١594-1778‏ طبع لكنهو سنةٌ 71*37 ه. 

(©0) هدية الأحباب فى ذكر المعروفين بالكنى و الألقاب. ص 1288 طبع النجف 1894 ه. 

(0/0- الوجيزة للشيخ محمد باقر المجلسى صاحب البحار ص "127 طبع طهران سنة 11١‏ ه. 

(©01- الوجيزة. للشيخ بهاء الدين محمد العاملى ص 18# طبع طهران سنة 11١‏ ه. 

(0)- وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. للشيخ محمد الحر العاملى ج ”التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةء ص: "7 

(/0) وصول الأخيار الى أصول الأخبار. للشيخ حسين العاملى والد الشيخ البهائى ص 2١‏ طبع طهران سنةُ 102 ه. 

هذا ما أمكتنا القيام به خدمة لشيخ الطائفة أجزل الله أجره و كان ذلكك من أحلى أمانينا و أعذبها حيث كنا نفكر فى ذلكك منذ زمن 
بعبد فقد كنا عقدثا النية على إصدار كتابين ندرس فى الأول حياة كل من المحمدين الثلاثة المتقدمين )١(‏ محمد ابن يعقوب الكلينى 
صاحب (الكافى) (؟) الشيخ الصدوق محمد بن على القمى صاحب (من لا يحضره الفقيه) (*) شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى 
رحمهم اللّه. و فى الثانى المحمدين الثلاثة المتأخرين )١(‏ محمد بن مرتضى الشهير بالفيض صاحب (الوافى) (1) محمد بن الحسن 
الحر العاملى صاحب (الوسائل) (*) محمد باقر بن محمد تقى المجلسى صاحب (البحار) .)1١‏ أداء لحقهم و اعترافاً بفضلهم, غير أن 
تراكم الأشغال و كثرهٌ العوارض حالا بيننا و بين هذه الأمنية. 
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على أننا كتبنا فى أواخر ذى القعده سنهٌ 1/6 ه رسال صغيرة قوامها إحدى عشرة صفحة فى حال كتاب (الكافى) و هل يوجد فيه 
خبر ضعيف أولا؟ 

ولم لغ يعرضه على السفراء الأربعة؟ الى غير ذلككء و كان تأليفها جواباً عن سؤال وجهه إلينا الخطيب الشهير الشيخ عباس قلى 
التبريزى المعروف بالواعظ الجرندابىء الا أنها كانت خاصة بالكتاب لا بحياة مؤلفه. و لذلكك بقينا بصدد انتهاز الفرصة للعودة الى 
ذلك و غيره مما ذكرناه لولا أن خلب رجاؤنا بعد النازلةُ التى حلت بنا فى المحرم هذه السنة» فقد حطمت الآمالء و أوهنت العزائم» و 
أماتت الهمم, و ذهبت ببقايا القوى» و لم نزل رغم التحسّن الظاهرى فى حالة لا تدع راحةُ و لا تعرف الاستقامة و قد عاقتنا عن كثير 
من الأعمال؛ و أخرتنا عن مهام الأشغال العلمية و غيرها. 


)١(‏ هؤلاء الستةُ من أقطاب هذه الطائفة و عمدها و أركانها و حفظة آثارها و مآثرهاء و لهم على الشيعة الامامية فضل لا ينكر و منة 
عظيمة و على كتبهم حتى يوم الناس هذا مدار العمل» و تسمى مؤلفات المتقدمين بالكتب الأربعة» و مؤلفات المتأخرين» بالجوامع 
المتاخرة. 

التبيان فى تفسير القرآنء المقدمةُ.» ص: ٠7‏ 

فمن ذلكك عدم حضور المؤتمر الذى عقد فى هذه الأيام فى كراتشى للاحتقال بمرور أربعة عشر قرناً على ميلاد سيد الكونين و بطل 
الإسلام الامام أمير المؤمنين على عليه السلام؛ فقد زارنا رئيس المؤتمر صديقنا القديم المهاراج محمد أمير أحمد المحمدى فدعانا 
للحضور هناكك فاعتذرنا للضعف الشديد المستولى علينا فسجل الرئيس عذرنا و حمله الى الباكستان لاذاعته بين الأعضاء؛ و طلب منا 
كلمة حول المؤسمر فكبنا ما وسعة الوقت و ساغدت غلية الحال» و عضثل الكلمة الى هناك أيضا. 

و هكذا قعد بنا المرض و عاقنا عن الكتابةٌ و غيرهاء و لذا فأنا أرى الفضل كل الفضل لناشر التبيان الذى صار سبباً لكتابة هذه الترجمة» 
وتو ااانه لماغطل ذلكه بالنال فى هن الال +الحماد الدهلح اخسارم و تدان العم سق الحقه و اضرا على امس اله 
الطاهرين. 

و كشبه بأنامله المرتعشة فى دار فى البق الأشرف ليله الجمعة الحادئ و العشرية من وجي سنة سث و سبعين و ثلؤثماثة و ألف. 
الفانى آغا بزركك الطهرانى عفا الله عنه 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: ١‏ 
[مقدمة المؤلف] ده فق 1 


بسم الله الإحمن الرّحيم و به ثقتى الحمد لله اعترافاً بتوحيده؛ و اخلاصاً لربوبيته» و اقراراً بجزيل نعمته؛ و إذعاناً لعظيم منته» و شكراً 
على جميع مواهبه» و كريم فواضله و صلى الله على خيرته من خلقه محمد (ص»» و الطاهرين من عترته و الطيبين من أرومته» و سلم 
أما بعد فان الذى حملنى على الشروع فى عمل هذا الكتاب انى لم أجد أحداً من أصحابنا- قديماً و حديثاً- من عمل كتاباً يحتوى 
على تفسير جميع القرآن؛ و يشتمل على فنون معانيه. و انما سلك جماعة منهم فى جميع ما رواه و نقله و انتهى اليه فى الكتب المروية 
فى الحديثء و لم يتعرض أحد منهم لاستيفاء ذلك, و تفسير ما يحتاج اليه. فوجدت من شرع فى تفسير القرآن من علماء الأمةء بين 
مطيل فى جميع معانيه؛ و استيعاب ما قبل فيه من فنونه- كالطبرى و غيره- و بين مقصر اقتصر على ذكر غريبه؛ و معانى ألفاظه. و 
سلكك الباقون المتوسطون فى ذلك مسلكك ما قويت فيه مُنتهم) 

و تركوا ما لا معرفة لهم به فان الزّجاجٍ و الفرّاء و من أشبههما من النحويين» أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالاعراب و التصريف. و مُفضْل 
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بن سلمة و غيره استكثروا من علم اللغةٌء و اشتقاق الألفاظ. و المتكلمين- كأبى على الجدائى و غيره- صرفوا همتهم الى ما يتعلق 
بالمعانى الكلامية. و منهم من أضاف الى ذلكك,. الكلاءم فى فنون علمه» فادخل فيه ما لا يليق به من بسط فروع الفقه. و اختلاف 
الفقهاء- كالبلخى و غيره- و أصلحٌ من سلكك فى ذلك مسلكاً جميلا مقتصداًء محمد ابن بحر أبو مسلم الاصفهانى؛ و على بن عيسى 
الرمانى» فان كتابيهما أصلح 


)١(‏ المنهٌ: القوهٌ و الكلمةُ من الاضداد. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ” 

ما صنف فى هذا المعنى» غير أنهما أطالا الخطب فيه» و أوردا فيه كثيراً مما لا يحتاج و سمعت جماعةً من أصحابنا قديماً و حديثاء 
يرغبون فى كتاب مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآنء من القراءة» و المعانى و الاعراب, و الكلا-م على المتشابه» و الجواب 
عن مطاعن الملحدين فيه؛ و أنواع المبطلين» كالمجبرة» و المشبهة و المج مه و غيرهم, و ذكر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال 
بمواضع كثيرة منه على صحة مذاهبهم فى اصول الديانات و فروعها. 

و أنا ان شاء الله تعالى» أشرع فى ذلك على وجه الإيجاز و الاختصار لكل فن من فنونه» و لا أطيل فيمله الناظر فيه» و لا اختصر 
اختصاراً يقصر فهمه عن معانيه و أقدم امام ذلك» فصلا يشتمل على ذكر جمل لا بد من معرفتها دون استيفائهاء فان لاستيفاء الكلام 
فيها مواضع هى أليق به. و من الله استمد المعونة و أستهديه الى طريق الرشاد» بمنه و قدرته ان شاء الله تعالى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ” 


فصل فى ذكر جمل لا بد من معرفتها قبل الشروع فى تفسير القرآن ..... ص : ؟ 


اعلم ان القرآن معجزة عظيمة على صدق النبى عليه السلام؛ بل هو من أكبر المعجزات و أشهرها. غير أن الكلام فى إعجازه» وجهة 
إعجازه» و اختلاءف الناس فيه؛ لا يليق بهذا الكتابء لأنه يتعلق بالكلام فى الأصول. و قد ذكره علماء أهل التوحيدء و أطنبوا فيه و 
استوفوه غاية الاستيفاء. و قد ذكرنا منه طرفاً صالحاً فى شرح الجملء لا- يليق بهذا الموضع. لأن استيفاءه يخرج به عن الغرض و 
اختصاره لا يأتى على المطلوب. فالاحالةٌ عليه أولى. 

و المقصود من هذا الكتاب علم معانيه» و فنون أغراضه. و أما الكلام فى زيادته و نقصانه فمما لا يليق به ايضاًء لأن الزيادة فيه مجمع 
على بطلانها. و النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا و هو الذى نصره المرتضى 
(ره)» وهو الظاهر فى الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة» من جهة الخاصة و العامة» بنقصان كثير من آى القرآنء و نقل شىء منه 
من موضع الى موضعء طريقها الآحاد التى لا توجب علماً و لا عملاء و الأولى الاعراض عنهاء و ترك التشاغل بهاء لأنه يمكن تأويلها. 
ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين» فان ذلكك معلوم صحته؛ لا يعترضه احد من الأمة و لا يدفعه. 

و رواياتنا متناصرة بالحث على قراءته و التمسكك بما فيه» و رد ما يردٌ من اختلاف الأخبار فى الفروع اليه. و قد روى عن النبى (ص) 
رواية لا يدفعها احدء 

انه قال (انى ملف فيكم التقلين»ما ان فمسكتم بهما لن تضلواة كتاب اللّههاو عترتى أهل بيتى» و اتهمنا لن يغترقا حتى يردا علي 
الحوقن). 

و هذا يدل على التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ؟ 

انه موجود فى كل عصر لأ-نه لا- يجوز ان يأمر بالتمسكك بما لا نقدر على التمسكك به. كما أن اهل البيت» و من يجب اتباع قوله 


حاضل قن كل رفكو إذا كان الموجوة يكنا معنا على صححههء فتكن: ان تتشاغل سيره و بان معافيه و شر كك نا سواد, 
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و اعلم ان الرواية ظاهرة فى اخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبى صلى الله عليه و آله» و عن الائمة 
عليهم السلام» الذين قولهم حجة كقول النبى (ص». و ان القول فيه بالرأى لا يجوز. 

و روى العامة ذلكك عن النبى (ص) انه قال: (من فسر القرآن برأيه و أصاب الحق, فقد اخطأ) 

و كره جماعة من التابعين و فقهاء المدينة القول فى القرآن بالرأى: كسعيد بن المسيب و عبيدة السلمانى» و نافع» و محمد بن القاسم» 
و سالم بن عبد الله وغيرهم. و روى عن عائشة أنها قالت: لم يكن النبى «ص» يفسر القرآن إلا بعد أن يأتى به جبرائيل (ع). 

و الذى نقول فى ذلكك: إنه لا يجوز ان يكون فى كلام الله تعالى و كلام نبيه تناقض و تضاد. و قد قال اللّهِ تعالى: إنَا جَعَلْناُ آنا 


- 


عَرَينَا) )١١‏ و قال: 

«بلسان عَرَبٌ مُبين» 07 و قال: دو ما أَرْسَ لُنا مِنْ رَسُولٍ نا بلسان قَوْمِهِ» «* و قال: «فيه تبيان كل شىء» و قال: «ما قَرَطْنا فى الكتاب مِنْ 
شََئْءِ) كتكف يعور 01 حقه دري مبين» و انه بلسان قومهء و انه بيان للناس و لا يفهم بظاهره شىء؟ و هل ذلك إلا وصف له 
باللغز و المعمى الذى لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره و بيانه؟ و ذلكك منزه عنه القرآن. و قد مدح الله أقواماً على استخراج معانى 


القرآن فقال: «لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَتبِطونَه مِنْهُمْا «ه» و قال فى قوم 


)شوو التكرف 1 

سور القعر ان انه 138[ ] 

(9) سورة ابراهيم: آية ع 

(؟) سورة الانعام: آيةُ 8". 

(0) سورة النساء: أيه ؟8, 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 0 

يذمهم حيث لم يتدبروا القرآنء و لم يتفكروا فى معانيه: «أ قلا يَتَدَبَرُونَ الَْوْآنَ م عَلى قُلُوبٍ أَفْفائّها؛ ٠١‏ 

و قال النبى (ضى):(اثى مسخلق :فيكم النقلين: كتاب الله و عدرقى أهل بيقى) 

فبين ان الكتاب حجة» كما أن العترة حجة. و كيف يكون حجة ما لا يفهم به شىء؟ 

و روى عنه عليه السلام انه قال: (إذا جاءكم عنى حديث؛ فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» و ما خالفه فاضربوا به 
عرض الحائط). 

و روى مثل ذلك عن أثمتنا عليهم السلام» و كيف يمكن العرض على كتاب الله و هو لا يفهم به شىء؟ و كل ذلكك يدل على ان 
ظاهر هذه الاخبار متروكك و الذى نقول به: إن معانى القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها- ما اختص اللَّهِ تعالى بالعلم به» فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه. و لا تعاطى معرفته؛ و ذلكك مثل قوله تعالى: ايش ملُونَك عَن 
السّاعَيٌ أَيَانَ مُؤساها قلّ: إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى لا يُجَليها لوَفْتها إِنَ هُوَّ) 07١‏ و مثل قوله تعالى: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّائَهُ ...» 8*0 الى 
آخرها. فتعاطى معرفةٌ ما اختص اللّه تعالى به خطأ. 

و ثانيها- ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه» فكل من عرف اللغةُ التى خوطب بهاء عرف معناهاء مثل قوله تعالى: «وَ لا تَفْمُُوا النَفْسَ الى حَرّمَ 
لله إن بالْحَقٌّ» «©» و مثل قوله تعالى: اقل هُوَ اللّهُ أَحَد «0) و غير ذلكك. 

و ثالثها- ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا. مثل قوله تعالى: 

«أقِيِمُوا الصَّلاتَ وَآنُوا الرّكاةً ©؛ و مثل قوله: 
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.35 سورةٌ محمد: أيه‎ )١( 

(0) سورة الاعراف: آيهُ 182. 

(#)اسورة لقماق: بقعم 

(©) سورة الانعام: آي .18١‏ 

(0) سورة التوحيد: آيةٌ .١‏ 

(8) سورة البقرة: آيهُ © و 87 و ٠٠١‏ النساء آيهُ 08 الحج آيهُ 78 النور آيهُ 88 المجادلة آيهُ ١١‏ المزمل آيةٌ ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 8 

«وَلِلَِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبينًاا 01١‏ و قوله: ١و‏ آثُوا حَقّهُ يَومَ حصادوا "1١‏ و قوله: 

«فى أثوالهغ حَقٌّ مَغْلُومٌ) وما أشبه ذلكك. فان تفصيل أعداد الصلاه و عدد ركعاتهاء و تفصيل مناسكك الحج و شروطهه. و مقادير 
النصاب فى الزكاةٌ لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبى (ص) و وحى من جهة الله تعالى. فتكلف القول فى ذلكك خطأ ممنوع منه 
يمكن ان تكون الاخبار متناولةٌ له. 

و رابعها- ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهماء و يمكن ان يكون كل واحد منهما مراداً. فانه لا ينبغى أن يقدم احد به 
فيقول: ان مراد اللّه فيه بعض ما يحتمل- إلا بقول نبى او امام معصوم- بل ينبغى ان يقول: ان الظاهر يحتمل لأمور» و كل واحمد يجوز 
أن يكون مراداً على التفصيل. و الله أعلم بما أراد. 

وهتى كان اللفظ مشتركا بين شيتيق؛ أو ماازاد علبهماء و دل الدليل على انه لا يجوز أن يريد إلا وجهاً واحداء جاز ان يقال: إثه هو 
المزاد. 

و متى قسمنا هذه الأقسامء نكون قد قبلنا هذه الاخبار و لم نردها على وجه يوحش نقلتها و المتمسكين بهاء ولا منعنا بذلكك من 
الكلام فى تأويل الآى جملة. 

ولأ نف لأحداان ينظرقى تفسير آبةالا شع ظاهرهاصن الثراد ففضيلةة» أو يقلد أحدا مق المتسرية» إلذا ان يكور التأويل هيه 
عليه؛ فيجب اتباعه لمكان الإجماع؛ لأن من المفسرين من حمدت طرائقه» و مدحت مذاهبه؛ كابن عباسء و الحسنء و قتادة و مجاهد 
و غيرهم. و منهم من ذمت مذاهبه» كأبى صالح, و السدى و الكلبى و غيرهم. هذا فى الطبقة الاولى. و أما المتأخرون فكل واحد منهم 
نصر مذهبه؛ و تأول على ما يطابق أصله و لا يجوز لأحد أن يقلد أحداً منهم» بل ينبغى ان يرجع الى الادلة الصحيحة: إما العقلية» أو 


الشرعية» من اجماع عليه؛ أو نقل متواتر بهه عمن يجب اتباع قوله؛ و لا يقبل فى ذلكك خبر واحد. خاصة 


.4١ سورة آل عمران: أيه‎ )١( 

(1) سورة الانعام: آيه .١5١‏ 

() سورة المعارج: آية 77. 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١»‏ ص: ٠‏ 

إذا كان مما طريقه العلم؛ و متى كان التأويل يحتاج الى شاهد من اللغة؛ فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين اهل اللغة شائعاً 
بينهم. و أما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة و الألفاظ النادرة فانه لا يقطع بذلكء و لا يجعل شاهداً على كتاب الله و ينبغى أن 
يتوقف فيه و يذكر ما يحتمله» ولا يقطع على المراد منه بعينه» فانه متى قطع بالمراد كان مخطتاء و ان أصاب الحق كما روى عن النبى 
(ص) لأنه قال تخميناً و حدساً و لم يصدر ذلكك عن حجة قاطعة. و ذلك باطل بالاتفاق. 
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على جواز القراءه بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير باى قراءة شاء قرأء و كرهوا تجويد قراءة بعينها بل أجازوا القراءة بالمجاز الذى 
يجوز بين القراء و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر. 

و روى المخالفون لنا عن النبى (ص) انه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف.) و فى بعضها: (على سبعةٌ أبواب) 

و كثرت فى ذلكك رواياتهم. و لا معنى للتشاغل بإيرادها. و اختلفوا فى تأويل الخبر» فاختار قوم ان معناه على سبعةُ معان: أمر» و نهى؛ 
و وعدء و وعيد» و جدلء و قصص. و أمثال 

و روى ابن مسعود عن النبى «ص» انه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف: 

زجرء و أمرء و حلال» و حرام» و محكم. و متشابه» و أمثال.) 

و روى ابو قلامهُ عن النبى [ص] انه قال: [نزل القرآن على سبع أحرف: 

أمر» و زجرء و ترغيب» و ترهيب؛ و جدلء و قصصء و أمثال.] 

وقال آخرون: 

[نزل القرآن على سبعة أحرف.] أى سبع لغات مختلفة مما لا يغير حكما فى تحليل و تحريم, مثل. هلم. و يقال من لغات مختلفة» و 
معانيها مؤتلفة. و كانوا مخيرين فى أول الإسلام فى أن يقرءوا بما شاءوا منها. ثم اجمعوا على حدهاء فصار ما اجمعوا عليه مانعاً مما 
اعرضوا عنه. و قال آخرون: [نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة. لأن القبائل بعضها افصح من بعض] و هو الذى اختاره الطبرى. 
وقال بعضهم: [هى على سبع أوجه من اللغات, متفرقة فى القرآنء لأنه التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: / 

لا يوجد حرف قرئ على سبعة أوجه.] و قال بعضهم: [وجه الاختلاف فى القراءات سبعة: 

أولها- اختلاف اعراب الكلمة او حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها فى الكتاب و لا يغير معناها نحو قوله: هؤّْلاءِ بَناتّى هُنَّ أَطْهَرٌ لَكُمْ 
0 بالرفع و النصب و كَل نُجازى إِنَ الْكفُور؟ 9" بالنصب و النون و هل يجازى إلا الكفور؟ بالياء و الرفع. و بالبخل 30 و البخل و 
البخل برفع الباء و نصبها. و ميسرة «» و ميسرة بنصب السين و رفعها. 

والثانى- الاختلا.ف فى اعراب الكلمهُ و حركات بنائها مما يغير معناها و لا يزيلها عن صورتها فى الكتابة مثل قوله: رَبّنا باعل بَيْنَ 
أشفارنا «©) على الخبر. 

ربنا باعد على الدعاء. إذ تَلقُوئهُ بتكم 6 بالتشديد و تلقونه بكسر اللام و التخفيف و الوجه الثالث- الاختلاف فى حروف الكلمة 
دون اعرابهاء مما يغير معناها و لا يزيل صورتها نحو قوله تعالى: كبِفٌ نُنْتدَزُها 0 بالزاء المعجمة و بالراء الغير معجمة و الرابع- 
الاختلاف فى الكلمةُ مما يغير صورتها و لا يغير معناها نحو قوله: 

إوأكانث لا شيف واحدة وجو الأزشةبو كالضرت السفرش و “العون المتنركن وف و الكامير بالاشالت :فى الكلبة هما ويا 
صورتها و معناها نحو وح موق 0٠١9‏ و طلع. 


السادس - الاختلاف بالتقديم و التأخير نحو قوله: 


78 سورةٌ هود آيه‎ )١( 

(') سورةٌ سبأ آيةٌ /ا١‏ [.....] 

(*) سورة النساء آي *” الحديد آيهُ 5" و البخل بالرفع مصدر بخل و البخل بالفتح مصدر بخل 
(©) سورة البقرة. أيه 78 

(0) سورة سبأ آيةُ ١9‏ 


(6) سورة النون آية ١‏ 
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(لااسورة الشرة انه فم 

(الاشورة ين انوا دمت موسيرة فن ها 

(9) نور القايفة ابراه 

(ااسوواق ابتصةا 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: 8 

واف الْمَْتِ بِالْحَقّ 2١١‏ و جاءت سكرة الحق بالموت. 

السابع - الاختلاف بالزيادة و النقصان نحو قوله: و ما عملت أيديهم و ما عملته 1١‏ بإسقاط الهاء و إثباتها. و نحو قوله: فَنَّ الله هوَ 
الفيق الضمية وان اللمالق الشميد. فى سؤوة الحديد 0 

و هذا الخبر عندنا وان كان خبراً واحداً لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح الوجوه على ما روى عنهم عليه السلام من جواز القراءة 
نما اختلت القراءة فيه 

و اما القول الأول فهو على ما تضمنته لأن تأويل القرآن لا يخرج عن احد الأقسام السبعة: إما أمر. او نهى. او وعد. او وعيد. او خبر. او 
قصص. او مثل. و هو الذى ذكره أصحابنا فى اقسام تفسير القرآن. 

فاما ما 

روى عن النبى (ص) انه قال: [ما نزل من القرآن من آي إلا و لها ظهر و بطن.] 

وقد رواه ايضاً أصحابنا عن الائمة عليهم السلام فانه يحتمل ذلكك وجوها: 

أحدها- ما 

روى فى أخبارنا عن الصادقين عليهما السلام. و حكى ذلكك عن أبى عبيدة أن المراد بذلكك القصص باخبار هلاكك الأولين و باطنها 
عظة للآخرين 

و الثانى- ما حكى عن ابن مسعود انه قال: [ما من آيهُ إلا و قد عمل بها قوم و لها قوم يعملون بها.] 

و الثالث- معناها أن ظاهرها لفظها و باطنها تأويلها ذكره الطبرى و اختاره البلخى و الرابع- ما قاله الحسن البصرى: [انكك إذا فتشت عن 
باطنها و قسته على ظاهرها وقفت على معناها] و جميع اقسام القرآن لا يخلو من ستة: محكم. و متشابه و ناسخ. و منسوخ. و خاص. و 
عام. 

فالمحكم ما انبأ لفظه عن معناه من غير اعتبار امر ينضم اليه سواء كان اللفظ لغويا او عرفيا. و لا يحتاج الى ضروب من التأويل. و ذلكك 


نحو قوله: 


(الأسوي فى ا ذا 

[اللاسوية ين اك 

5 أيه ع؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ٠١‏ 

[لا يكلّتُ الله تفْساً إِنَا وُسْعها] 1١‏ و قوله: [ ولا وا الس الى عَم الله] "5١‏ و قوله: 

[قُلْ هُوَ اللَهُ أحدٌ] «" و قوله: ل لذ وَل بوذ وَل يكن له فوا أحدّ] ©" وقوله: أو ما ربك بِطَنَام عبد" 

وقوله: [ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِنَا ليَعْبْدُونِ] © و نظائر ذلكك. 

و المتشابه ما كان المراد به ل يعرف بظاهره بل يحتاج الى دليل و ذلكك ما كان محتملا لأمور كثيرة أو أمرين ولا يجوز ان يكون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هعاط من هنادلا 


الجميع مراداً فانه من باب المتشابه. و انما سمى متشابها لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد و ذلكك نحو قوله: 

يَشَاء) 03٠١‏ و قوله: 

اَأْصَعَهُعْ وَ أَغمى أَبْصارَهُمْ و طبع على قلوبهم» 0١٠‏ و نظائر ذلكك من الآنى التى المراد منها غير ظاهرها. فان قيل: هلا كان القرآن 
كله محكماً يستغنى بظاهره عن تكلف ما يدل على المراد منه حتى دخل على كثير من المخالفين للحق شبهةٌ فيه و تمسكوا بظاهره 
على ما يعتقدونه من الباطل؟ أ تقولون إن ذلك لم يكن مقدوراً له تعالى؟ فهذا هو القول بتعجيزه! أو تقولون هو مقدور له و لم يفعل 
ذلك فلم لم يفعله؟ قبل الجواب على ذلكك من وجهين: أحدهما- ان خطاب اللَّه تعالى- مع ما فيه من الفوائد- المصلحة معتبرة فى 
ألفاظه فلا يمتنع أن تكون المصلحة الدينية 


588 سورة البقره آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة الانعام آي ١8١‏ 

(اللسورة الريد 121 اميا 

ور ارهد الوم 

(0) سورة حم السجدة آيهُ 52 

(8) سورةٌ الذاريات آيهُ 8ه 

(/) سورة الذم آأبة 82 

(6) سورة الزمر آية- لام 

(كا سو الف 1 

8 فاطر آية-‎ 5٠ سور الرعد آيهُ 9؟. ابراهيم آيهُ-‎ )٠١( 

سور حم ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١١‏ 

تعلقت بان يستعمل الألفاظ المحتمله و يجعل الطريق الى معرفةٌ المراد به ضرباً من الاستدلال و لهذه العلهة أطال فى موضع و أسهب و 
اختصر فى آخر و أوجز و اقتصر و ذكر قصة فى موضع و أعادها فى موضع آخر. و اختلفت أيضاً مقادير الفصاحة فيه و تفاضات 
مواضع منه بعضه على بعض و الجواب الثانى: ان الله تعالى انما خلق عباده تعريضاً لثوابه و كلفهم لينالوا على المراتب و أشرفها و لو 
كان القرآن كله محكماً لا يحتمل التأويل ولا يمكن فيه الاختلاف لسقطت المحنة و بطل التفاضل و تساوت المنازل و لم تبن منزله 
العلماء من غيرهم. و انزل الله القرآن بعضه متشابهاً ليعمل أهل العقل افكارهم و يتوصلوا بتكلف المشاق و النظر و الاستدلال الى فهم 
المراد فيستحقوا به عظيم المنزلة و عالى الرتبة. 

فان قيل: كيف تقولون, ان القرآن فيه محكم و متشابهء و قد وصفه الله تعالى بأنه اجمع محكم؟ و وصفه فى مواضع أخر بأنه متشابه و 
ذكر فى موضع آخر ان بعضه محكمء و بعضه متشابه- كما زعمتم- و ذلكك نحو قوله: «الر. كتابٌ أخكمّث آياثه) 01١‏ وقال فى 
موضع آخر: «الَهُنَرّلَ أَحْمَنَ الْحدِيثْ كتاباً مُتَشابهاً» 7 و قال فى موضع آخر: «هُوَ الَذِى أنْرَلَ عَلَيِك الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحكماتٌ هَنَّ 
0 اكتاب وخر مُتَسابهاتٌ» 3 و هل هذا إلا ظاهر التناقض؟ 

قلنا: لا تناقض فى ذلك لأ-ن وصفه بأنه محكم كله المراد به انه بحيث لا يتطرق عليه الفساد و التناقض و الاختلاف و التباين و 
التعارضء بل لا شىء منه إلا و هو فى غايةٌ الأحكام- إما بظاهره او بدليله» على وجه لا مجال للطاعنين عليه. و وصفه بانه متشابه أنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاطا من ه0لإنلا 


يشبه بعضه بعضاً فى باب الأحكام الذى أشرنا اليه» و أنه لا خلل فيه و لا تباين و لا تضاد و لا تناقض. و وصفه بان بعضه محكم؛ و 
بعضه متشابه ما أشرنا اليه» من ان بعضه ما يفهم المراد بظاهره فيسمى محكماً و منه ما يشتبه المراد منه بغيره و ان كان على المراد و 
الحق منه دليل فلا تناقض فى ذلكك بحال. 


سور هوف 1 

سور الزه ل 

(5) سورة آل عمران. آي ٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١5‏ 

و اما الناسخ فهو كل دليل شرعى يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الأول فى المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاول 
مع تراخيه عنه. اعتبرنا دليل الشرع لأسن دليل العقل إذا دل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الاول لا يسمى نسخاً. ألا ترى أن 
المكلف للعبادات؛ إذا عجز أو زال عقله» زالت عنه العبادة بحكم العقل, و لا يسمى ذلكك الدليل ناسخاً؟ و اعتبرنا زوال مثل الحكم, و 
لم نعتبر الحكم نفسه لأ-نه لا يجوز أن ينسخ نفس ما أمر به لأسن ذلكك يؤدى الى البداء. و انما اعتبرنا أن يكون الحكم ثابتاً بنص 
شرعىء لأن ما ثبت بالعقل إذا أزاله الشرع لا يسمى بأنه نسخ حكم العقل. ألا ترى أن الصلاة و الطواف لولا الشرع لكان قبيحاً فعله 
فى العقل و إذا ورد الشرع بهما لا يقال نسخ حكم العقل؟ و اعتبرنا مع تراخيه عنه لأسن ما يقترن به لا يسمى نسخاً و ربما يكون 
تخضيضاً أن كان اللفظ عاماً اوحقيدا ان كان اللفظ خاضا. اله دري أنه لو قال: 

اقتلوا المش ركين الا اليهود لم يكن قوله إلا اليهود نسخاً لقوله اقتلوا المشركين؟ 

و كذا لوقال: فسيحوا فى الأرض اربعة أشهر فقيد بهذه الغاية لا يقال لما بعدها نسخ. و كذا لما قال فى آي الزنا: فَاجلِدُوا كل واجدٍ 
مِنّْهُما مِائَةَ جَلْدَهْ 0١١‏ لا يقال لما زاد عليه منسوخ لأنه مقيد فى اللفظ. 

والنسخ يصح دخوله فى الامر و النهى بلا خلاف. و الخبر ان تناول ما يصح تغييره عن صفةٌ جاز دخول النسخ فيه لأنه فى معنى الأمر. 
ألا ترى أن قوله: 

١و‏ ِل عَلَّى النّاس حِحٌ الْبيِتِ» 05 خبر؟ و قوله: «و الْمُطْلّقاتٌ يَتَرَبَصْنٌ فدهن و" أيضا خبر؟ و كذلك قوله: دو من ذتهله كان آمنا» 
© خبر و مع ذلكك يصح دخول النسخ فيه فاما ما لا يصح تغييره عن صفْهُ فلا يصح دخول النسخ فيه» نحو الاخبار عن صفات الله 
تعالى» و صفات الأجناس 


شور التوى 11 
(0) سورةٌ آل عمران. آيةُ /او 

() سورة البقرة. أيه 75١8‏ |.....] 

() سور آل عمران. آي /او 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١١‏ 

- لما يصح عليه التغيير» لم يصح فيه النسخ حيث أن العبارة بالأخبار عنه بأنه قادر. عالم» سميع بصيره لا يصح النسخ فيه. لأنه يمتنع 
دخول النسخ فى الاخبار- ان كان الخبر لا يصح تغييره فى نفسه. 

ولا يخلو النسخ فى القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها- نسخ حكمه دون لفظه- كاي العده فى المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة )١١‏ 
فان الحكم منسوخ و التلاوةٌ باقية. و كآية النجوى 2١‏ و آيهُ وجوب ثبات الواحد للعشرة «0. فان الحكم مرتفع» و التلاوة باقية. و هذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /اعالا من هلإلل 


يبطل قول من منع جواز النسخ فى القرآن لأن الموجود بخلافه. 

و الثانى- ما نسخ لفظه دون حكمه. كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه؛ و الآيهُ التى كانت متضمنة له منسوخة 
بلا خلا-ف و هى قوله: (و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البدة» فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللّهِ و الله عزيز 
حكيم.) 

الثالث- ما نسخ لفظه و حكمه. و ذلكك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: 

أنه كان قيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن» و تسخ ذلكف بيخمسن عشرة فخت التلاوة و الحكم. 

و أما الكلام فى شرائط النسخء فما يصح منها و مالا يصح و ما يصح أن ينسخ به القرآنء و ما لا يصح أن ينسخ به. و قد ذكرناه فى 
كتاب العدةٌ- فى اصول الفقه- و لا يليق ذلكك بهذا المكان. 

و حكى البلخى فى كتاب التفسير فقال: (قال قوم- ليسوا ممن يعتبرون و لكنهم من الأمه على حال- ان الأئمه المنصوص عليهم- 
بزعمهم- مفوض اليهم نسخ القرآن و تدبيره» و تجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: ان النسخ قد 


“شوو اشر 1 عم 

مون المتعادلة ١01‏ 

(9) سورة الانفال. آيهُ هع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١5‏ 

يجوز على وبجه النداد وهو أن يأمر الله عز جل عندهم بالننىم و لا يبدو له كم يدو له فيغيره :ولا بريد فى وقت أمزه به أن يغيره 
هو و يبدله و ينسخهه لأنه عندهم لا يعلم الشىء حتى يكونء إلا ما يقدره فيعلمه علم تقدير» و تعجرفوا فزعموا ان ما نزل بالمدينة 
ناسخ لما نزل بمكة) و أظن انه عنى بهذا أصحابنا الإمامية» لأنه ليس فى الأمه من يقول بالنص على الأثمة عليهم السلام سواهم. فان 
كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل و كذب عليهم, لأنهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمة (ع) و لا احد منهم يقول بحدوث 
العلم. و انما يحكى عن بعض من تقدم من شيوخ المعتزلة- كالنظام و الجاحظ و غيرهما- و ذلك باطل. و كذلكك لا يقولون: ان 
المتأخر ينسخ المتقدم إلا بالشرط الذى يقوله جميع من أجاز النسخ, و هو ان يكون بينهما تضاد و تناف لا يمكن الجمع بينهماء و اما 
على خلاف ذلك فلا يقوله محصل منهم. 

و الوجه فى تكرير القصة بعد القصة فى القرآنء أن رسول الله (ص) كان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن 
الأنباء و القتصص مكررة؛ لوقعت قصه موسى الى قوم و قصهُ عيسى الى قوم؛ و قصه نوح الى قوم آخرين» فأراد الله بلطفه و رحمته أن 
يشهر هذه القصص فى أطراف الأرض و يلقيها فى كل سمعء و يثبتها فى كل قلبء و يزيد الحاضرين فى الافهام و تكرار الكلام من 
جنس واحدء و بعضه يجرى على بعضء كتكراره فى: 

قل ياايها الكافرون» و سور المرسلاتء و الرحمن فالوجه فيه» ان القرآن نزل بلسان القوم» و مذهبهم فى التكرار- ارادة للتوكيد و 
زيادة فى الافهام- معروف كما ان من مذهبهم الإيجاز و الاختصار ارادهٌ للتخفيف. و ذلك أن افتنان المتكلم و الخطيب فى الفنون» و 
خروجه من شىء الى شىء؛ أحسن من اقتصاره من المقام على فن واحد. و قد يقول القائل: و الله لأفعله ثم و اللّهِ لأفعله» إذا أراد 
التوكيد كما يقول: افعله بحذف اللام إذا أراد الإيجاز. قال اللّهِ تعالى: «كلّا صَوْفٌ تَعلَمُونَ التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١0‏ 

0١‏ و قال: اقَإِنَّ مع الْعْشْر يُشراً. إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُشرأً» 17 و قال اللّه تعالى: «أؤلى لك قأؤلى. ثُمْ أؤلى لَك فَأَوْلى» «* وقال: «ما أُدراك 
ما يَوْم الدّينء ثُمّ ما أذراكك ما يَوْم الدّينِ) © كل هذا يراد به التوكيد. و قد يقول القائل لغيره: اعجل اعجل و للرامى ارم ارم قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة معانلا من هنادلا 
الشاعر: 

كم نعمةٍ كانت لكم كم كم و كم 

وقال آخر: 

هلا سألت جموع كن ده يوم و لوا اين أينا 

وقال عوف بن الخزرج: 

و كادت فزارةٌ تَصلى بنا فاولى فزار فأولى فزار 

فاما تكرار معنى واحد بلفظين مختلفين» كقوله: «الوحُمن الرّحِيم) و قوله: انَشِمَمٌ سَِرّهُمْ و نَجواهُمْ) و النجوى هو السرء فالوجه فيه ما 
كنس لتعادة القرع اكور لمش ولتكاو ماين ابانا فى اليل كقول الشاعن. 

كذباً و مينا. و هما بمعنى واحد و قول الآخر: 

لمياء فى شفتيها حوةٌ لعس و فى اللثات و فى أنيابها شنب 

واللمئ: سواد فى الشفتين. و الحوة. و اللعس كلاهما سواد فى الشفتين و كرر لاعقلاق اللفظ. و القش: تدوز فى الأنباب كالمتشان 
وهو نعت لها. و رحمن و رحيم؛ سنبين القول فيهما فيما بعد. و قوله: «فَكَشَّاها ما عَسََّى) «8) و قوله: 

«فَعَشْيَهُمْ من الم ما عَشْيَهُهَا «©) و قوله: دولا طائر يَطير بِجَناحَيِهِا 7» على 


)١(‏ سورة التكاثر. آيةٌ “او ع 

(0) سورة الانشراح آيهُ 0و 8 

(5) سورة القيامة آيةٌ ع" و هم 

(ع) سورة الانفطار آيةُ /ا١‏ و8١‏ 

(5) سورة النجم آيهُ 0 

(©) سورة طه آيةُ 7/8 

(0) سورة الانعام. آيةُ /7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١2‏ 

ها قلناه من التوكبند» كما بقول القائل: كلسه بلسائى» و نظرت اليه بعيتن .و يقال بين زمد فين غمرو و الما البينة واحد, و المراد بين 
زيد وعمرو. و قال الشاعر أوس بن الحجر: 

ألم تكسف الشمس شمس النها ر مع النجم و القمر الواجب١١)‏ 

والشمس لا تكون إلا بالنهار» فأكد. 

ذكرنا هذه الجملة تنبيهاً عن الجواب عما لم نذكره. و لعلنا نستوفيه فيما بعد إذا جرى ما يقتضى ذكره و لو لا عناد الملحدين» و 
تعجرفهم؛ لما احتيج الى الاحتجاج بالشعر و غيره للشىء المشتبه فى القرآن, لأن غاية ذلكك أن يستشهد عليه ببيت شعر جاهلى؛ او 
لفظ منقول عن بعض الا-عراب, أو مثل سائر عن بعض أهل البادية. ولا تكون منزله النبى (ص)- و حاشاه من ذلكك- أقل من منزلة 
واحد من هؤلاء. و لا ينقص عن رتبة النابغة الجعدىء و زهير بن الكعب و غيرهم. و من طرائف الأمور ان المخالف إذا أورد عليه شعر 
من ذكرئاه؛ و من هو دونهم سكنت نفسهء و اطمأن قلبه. و هو لا يرضى بقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. و مهما شكك الناس 
فى نبوته» فلا مريةٌ فى نسبه. و فصاحته فانه نشأ بين قومه الذين هم الغايه القصوى فى الفصاحة؛ و يرجع اليهم فى معرفة اللغة. و لو 
كان المشركون من قريش و غيرهم وجدوا متعلقاً عليه فى اللحن و الغلط و المناقضة: لتعلقوا به. و جعلوه حجة و ذريعة الى إطفاء نوره 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وعالا من هلدلا 


و إبطال أمره» و استغنوا بذلكك عن تكلف ما تكلفوه من المشاق فى بذل النفوس و الأموال. و لو فعلوا ذلكك لظهر و اشتهرء و لكن 
حب الإلحاد و الاستثقال لتحمل العبادات» و الميل الى الفواحش أعماهم و أصمهم., فلا يدفع أحد من الملحدين- و ان جحدوا نبوته 
لعو ات لشاف رودا الاقمو سم يي لشم و1 انغلى نريب و كد هلها ند لب ا طون عياض ل التافياحة إى كيك بحر اله 


يحتج بشعر الشعراء عليه و لا يجوز أن يحتج بقوله عليهم و هل هذا إلا عناد محضء و عصبية صرف؟ و انما يحتج علماء 


)١(‏ الواجب: الغائب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١7‏ 

الموحدين بشعر الشعراء و كلام البلغاء» اتساعاً فى العلم» و قطعاً للشغب. و ازاحه للعله» و إلا فكان يجب ألا يلتفت الى جميع ما يطعن 
عليه لأنهم ليسوا بان يجعلوا عياراً عليه بأولى من ان يجعل هو عليه السلام عياراً عليهم. 

و روى عن ابن مسعود. انه قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» و العمل بهن.) و 

روى انه استعمل على (ع) عبد اللّه بن العباس على الحج فخطب خطبةُ لو سمعها التركك و الروم لأسلموا. 

ثم قرأ عليهم سورة النور- و روى سور البقرة- ففسرها. فقال رجل: (لو سمعت هذا الديلم لأسلمت) و يروى عن سعيد بن الجبير انه 


من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعجمى أو الاعرابى. 


| لد اققالن القر الف باريكة البحعاء : سماه قرآناً فى قوله تعالى: (إِنّا جَعَلناهُ قْآناً عَرَيَّاا ١١‏ و فى قوله: «شَهْرٌ رَمضانٌ الّذِى أَنِْلَ فيه 
الْقَوْآنُ 7١‏ و غير ذلكك من الآى. 

و سماه فرقاناً فى قوله تعالى: «تَبارَك الَّذى تَدّلَ الْقُوقَانَ على عدو ليكوة للْعالّمِينَ كذيراً.» «8. 

و سماه الكتاب فى قوله: «الْحَمَدُ لل الّذِى أَْرّكَ على عَمدِهِ الكتاب و لَمْ يَجِعَلْ لَهُ عِوَ جا قيِماً) .6١‏ 


" سورة الزخرف آيةُ‎ )١( 

(0) سورة البقرةُ آي 180 [.....] 

(*) سورةٌ الفرقان آيةٌ ١‏ 

(؟) سورة الكهف آيهٌ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١8‏ 

و سماه الذكر فى قوله: إنَا نحن ْنَا الذَّكرَ و إن لَه لَحافظُونَ» 01١‏ و تسميته بالقرآن تحتمل أمرين: أحدهما- ما روى عن ابن عباس» 
انه قال: (هو مصدر قرأت قرآنا) أى تلوته» مثل: غفرت غفراناء و كفرت كفرانا و الثانى- ما حكى عن قتادة» انه قال (هو مصدر قرأت 
الشىء إذا جمعت بعضه الى بعض) قال عمرو بن كلثوم 

ذراعبى عيطل )"١‏ ادماء «) بكر هجان)» 

اللون لم تقرأ جنينا 

اى لم تضم جنينها فى رحمها. و قال قطرب فى معناه قولا-ن أحدهما هذا و عليه اكثر المفسرين. و قال قولا ‏ آخر معناه لفظت به 
بمميوهاً وقالن معنى البيت أيضاً أى لم تلقه مجموعاً و تفسير ابن عباس أولى» لأن قوله تعالى [ان علينا جمعه و قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه] «2). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0٠‏ من 0هلإنا 


و الوجه المختار ان يكون المراد و إذا تلوناه عليك. و بيناه لكثء فاتبع تلاوته و لو حملناه على الجمع- على ما قال قتادة- لكان يجب 
ألا يلزم اتباع آية آية من القرآن النازلة فى كل وقتء و كان يقف وجوب الاتباع على حين الجمع؛ لأنه علقه بذلك على هذا القول» 
لأنه قال: «قَإِذا قَرأناةُ قات آنه 

يعنى جمعناه على ما قالوه فاتبع قرآنه و كان يقف وجوب الاتباع على تكامل الجميع؛ و ذلكك خلاف الإجماع فالأول أولى. 

نانف اكط ين القراءة قر تاهو انما عو عقروء؟) قلناا اسمن بذلكف كنا شين المكتري كتانا بعل : كتانب الكاتق) قال 
الشاعر فى صفهُ طلاق كتبه لامرأته: 

تؤمل رجعةُ منى و فيها كتابٌ مثل ما لصق الغراء 

يعنى طلاقاً مكتوباً. 


١8 و29 وسورة الحجر آيهٌ‎ ١7 سور يوسف آية‎ )١( 

(') عيطل: طويلةٌ العنق 

(*) ناقةٌ ادماء: بيضاء 

(©) بيضاء اللون 

(0) سورة القيامة آيةٌ /ا١- 1١/8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١5‏ 

و تسميته بانه فرقانء لأنه يفرق بين الحق و الباطل. و الفرقان هو الفرق بين الشيئين. و انما يقع الفرق بين الحق و الباطل بادلته الدالة 
على صحةٌ الحق» و بطلان الباطل. 

و تسميته بالكتاب لأنه مصدر من قولككء كتبت كتاباء كما تقول قمت قياماً. و سمى كتاباً و انما هو مكتوب. كما قال الشاعر فى البيت 
المتقدم. و الكتابة مأخوذة من الجمع فى قولهم: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز قال الشاعر: 

لا تأمنن فزارياً خلوت به على قلوصكك فاكتبها باسيار )١١‏ 

والكتبة. الخرزة. و كلما ضممت بعضه الى بعض على وجه التقارب فقد كتبته. و الكتيب ١‏ من الجيشء من هذاء لانضمام بعضها 
الى بعض. 

و تسميته بالذكرء يحتمل أمرين: أحدهما- انه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده؛ فعرفهم فيه فرائضه؛ و حدوده. و الآخر- انه ذكر و 
شرف لمن آمن به و صدق بما فيه. كقوله [وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَك و لِقَؤيك] «8. 

و أما السورة- بغير همز- فهى منزلته من منازل الارتفاع» و من ذلكك سور المدينة سمى بذلككء الحائط الذى يحويها لارتفاعه عما 
يحويه» غير ان سور المدينة لم يجمع سور و سورة القرآن تجمع سوراً. و هذه أليق بتسميته سور القرآن سورة. قال النابغة 

ألم تر ان الله أعطاكك سورة يرى كل ملكك دونها يتذبذب 

يعنى منزلة من منازل الشرف التى قصرت عنها الملوكك. 

واما من همز السورةٌ من القرآنء فانه أراد به القطعهُ التى انفصلت من القرآن. و أبقيت و سؤر كل شىء بقيته. يقال اسأرت فى الإناء 
أى أبقيت فيه قال الأعشى بن ثعلبة» يصف امرأة 

فاق وقد أسارثفى النوا ‏ صدعا غلن تأيها سعطارا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١0١‏ من ههلادا 


(؟) والكتيبة 

(0) سورة الزخرف آيهُ 5 

التبيان فى تفسير القرآن. ج١»‏ ص: ٠١‏ 

و تسمية الآبة بأنها آية» يحتمل وجهين أحدهما- لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلهاء و منه قوله تعالى [أَنِْلَ عَلَينا مائِدَةً مِنّ السّماءِ 
تَكونٌ لَنا عيدا ونا وَ آخرنا و آبةّ منْكك] 01١‏ يعنى علامة لاجابتكك دعاءنا. و الآخر أن الآيةُ القصة و الرسالة. قال كعب بن زهير 

ألا أبلغا هذا المعرض آيهُ أ يقظان قال القول إذا قال أم حلم 

يعنى رسالةُ. فيكون معنى الآيات القصص. قصهُ تتلو قصه 

روى واثلة بن الأصقع أن النبى [ص] قال [أعطيت مكان التوراة السبع الطول؛ و أعطيت مكان الزبور المئين» و أعطيت مكان الإنجيل؛ 
المثانى» و فضلت بالمفصل] 

فالسبع الطول -١‏ البقر -١‏ آل عمران "- النساء 8- المائدة ه- الانعام 8- الاعراف 7- و يونس. فى قول سعيد بن جبير و روى مثل 
ذلكك عن ابن عباس قال و سميت السبع الطوال» لطولها على سائر القرآن. و أما المثون» فهو كل سورة تكون مائة آية أو يزيد عليها 
شيقاً يسيرأء او يتقص عنها شيا بسيراً. و أما المثانى فهى ما ثنت المثين: فتلاها. فكان المثون لها أوائل» و كان المثاتى لها ثوان و قيل 
انها سميت بذلككء لتثنية الله فيها الأمثال» و الحدودء و القرآنء و الفرائض و هو قول ابن عباس. و قال قوم [المثانى سور الحمدء لأنها 
تثنى قراءتها فى كل صلاة] و به قال الحسن البصرىء و هو المروى فى أخبارنا قال الشاعر 

حلفت بالسبع اللواتى طُوّلت و بمثين بعده قد ميت 

و بثمان ثنيت و كررت و بالطواسين التى قد تليت 

و بالحواميم التى قد سبّعت و بالمفصّل اللواتى فصات 

وسميت المفصل نفضاة لكثرة القضول بين سورها نسم الله الرحمن الرسيم و سمى المفضل محكناء انما قبل انها لم تسخ. و قال 
اكثر اهل العلم [أول المفصل من سورة محمد [ص] الى سورة الناس] و قال آخرون (من قء الى الناس) و قالت فرقة ثالثهُ- وهو 
المحكى عن ابن عباس - أنه من سورة الضحى الى الناس 


١١ا/ سورة المائدةٌ آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: "١‏ 

و كان يفصل من الضحى بين كل سورتين بالتكبير» و هو قراءة ابن كثير. و إن قيل: ما وجه الحكمة فى تفصيل القرآن على السور؟ 
قيل: فيه وجوه من الجواب. 

أحدها- أن القارئ إذا خرج من فن الى فن كان احلى فى نفسه و أشهى لقراءته و منها- ان جعل الشىء مع شكله؛ و ما هو أولى به هو 
الترتيب الذى يعمل عليه و منها- أن الإنسان قد يضعف عن حفظ الجميع؛ فيحفظ سورة تام و يقتصر عليهاء و قد يكون ذلكك سبباً 
يدعوه الى غيرها و منها- ان التفصيل أبين» إذ كان الاشكال مع الاختلاط و الالتباس أكثر. و منها- ان كلما ترقى اليه درجة درجة و 
منزلة منزلة كانت القوة عليه أشد. و الوصول اليه أسهل و انما السورة منزلة يرتفع منها الى منزلة. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 3 
ا-سورة الفاتحة ..... ص له ذا 


اسماؤها - و سبب تسميتها بها: ..... ص : 1719 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١01‏ من ههلإنلا 


روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه سماها أم القرآنء و فاتحة الكتاب و السبع المثانى 

فسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحفء و بقراءتها فى الصلاه» فهى فاتحة لما يتلوها من سور القرآن فى الكتابة و القراءة 
و سميت ام القرآن لتقدمها على سائر القرآن و تسمى العرب كل جامع أمراًء او متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه أماً فيقولون للجلدة 
التى تجمع الدماغ أم الرأسء و تسمى لواء الجيشء و رايتهم التى يجتمعون تحتها أماً و من ذلكك قول ذى الرمة: 

و اسمر قوام إذا نام صحبتى خفيف الثياب لا توارى له إزار 

على رأسه ام لنا نقتدى بها جماع امور لا نعاصى له امرا 

يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو و صحبه و قيل: مكة ام القرى لتقدمها امام جميعهاء و جميعها ما سواها و قيل: إنما 
سميت بذلكك. لأن الأرض دحيت منها فصارت لجميعها أمأء و من ذلك قول حميد بن ثور الهلالى: 

إذا كانت الخمسون أمكك لم يكن لدائكك إلا ان تموت طبيب 

لأن الخمسين جامعة ما دونها من العددء فسماها ام الذى بلغها و سميت السبعء لأنها سبع آيات- بلا خلاف فى جملتها- و سميت 
مثانى لأنها تثنى بها فى كل صلا فرض و نفلء؛ و قيل فى كل ركعة و ليس إذا سميت بأنها مثانى» منع ذلكك تسميةٌ غيرها بالمثانى» 
من سور المئين على ما مضى القول فيه و اتفق القراء على التلفظ بأعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء قبل التسمية 


المعنى: ..... ص : 17 


و معنى ذلكك: استجير باللّه دون غيره» لأن الاستعاذة» هى الاستجارة التبيان فى تفسير القرآن: ج ١‏ ص: 7 

و قوله: من الشيطان. فالشيطان فى اللغة كل متمرد من الجن و الانس و الدواب؛ و لذلك قال الله تعالى: «وّ كَذْلِك جعلنا ِكل نبي 
عَدًُا شَّياطِينَ الْإِنْس و الْجِنَّ) »١١‏ فجعل من الانس شياطين» كما جعل من الجن. و انما سمى المتمرد شيطاناً» لمفارقة أخلاقه و أفعاله» 
أخلاق جميع جنسه و بعده من الخير. و قيل: هو مشتق من قولهم شطنت دارى أى بعدتء و منه قول نابغة بنى ذبيان: 

نأت سعاد «؟) عنكك نوىّ شطون فبانت و الفؤاد بها رهين 

و الشطون: البعيد فيكون شيطاناً على هذا فيعالا من شطن على وزن بيطاز وغيداق و# قال امية بن أبى الصلت: 

أيما شاطن «*) عصاه عكاه «0) ثم يلقى فى السجن و الأكباد «©) 

و لو كان مشتقاً من شاطء لقال: شائط. و لما قال: شاطن؛ علم أنه مشتق من شطنء و الشطن الحبل و أما الرجيم فهو فعيل بمعنى مفعول 
كقولهم كف خضيب. و لحية دهين» و رجل لعين» يراد مخضوبة؛ و مدهونة؛ و ملعون و معنى المرجوم المشتوم فكل مشتوم بقول 
ردى فهو مرجوم و أصل الرجم الرمى بقول كان أو بفعل و منه قوله تعالى لِنْ ل تنه للأوجمئك» 0 و يجوز أن يكون الشيطان 
رجيما لأن الله طرده من سمائه و رجمه بالشهب الثاقبة. 

و سورة الحمد مكيةُ فى قول قتاده و مدنية فى قول مجاهد. و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. 


000 سورة الانعام آية: ١1١1‏ 


(1) بسعاد 


(©) الشاطن الخبيث. و الشيطان كل عات متمرد من انس أو جن أو دابة 
.60 عكاه: عقده 
(9) الكبد الشدٌ الجمع أكباد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناجلا من هنادلا 


. 00 سورةٌ مريم آيهُ 52 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 76 
[سورة الفاتحة :)١(‏ آيةَ ]١‏ ون 
اشارة 


بشم اللَِّ امن الوَحِيم )١(‏ 


- عندنا آيهُ من الحمد و من كل سورة بدلالة إثباتهم لها فى المصاحف بالخط الذى كتب به المصحفء. مع تجنبهم إثبات الأعشار و 
الأخماس كذلك وفى ذلكك خلااف ذكرناه فى خلاف الفقهاء. ولا خلاف أنها بعض سورة النمل. فاما القراء فتركك الفصل بين 
السور بالسمية خمرة و خلق و يعقوت والبزيندى إلكدالقرطى عن سعادة بن اللبان عن مدايق :و المعدل إلآ السوسى عن :طريق ابن 
حبش و الباقون يفصلون بالتسمية إلا بين الانفال و التوبة» و عندنا أن من تركها فى الصلاه بطلت صلاته» لأن الصلاهً عندنا لا تصح إلا 
بفافيحة الكنات وى عن #مامها سود كاتة الفيلكة قرفا أو تاقلة و ف حوفت :كراد فى لاق النقياء وهن قال :انها لست مخ 
القرآن قال إن الله أدب نبيه و علمه تقديم ذكر اسم الله أمام جميع أفعاله و أقواله ليقتتدى به جميع الخلق فى صدور رسالاتهم و أمام 
حوائجهم قالوا و الدليل على أنها ليست من القرآن أنها لو كانت من نفس الحمد لوجب أن يكون قبلها مثلها لتكون إحداهما افتتاحاً 
للسورة حسب الواجب فى سائر السور و الاخرى أول آيهُ منهاء و هذا عندنا ليس بصحيح. لا ناقد بينا أنها آي من كل سورة و مع هذا 
لم يتقدمها غيرهاء على أنها لا يمتنع أن تكون من نفس التلاوةٌ و إن تعبدنا باستعمالها فى استفتاح جميع أموره؛ و من قال إن قوله 
«الوّخْمن الرَّحِيم) بعد قوله: «الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ» يدل على أن التى افتتح بها ليست من الحمد و إلا كان يكون ذلكك تكراراً بلا 
تعبا كن وان الآناك قل لكف لبن بوكرو ف اف عالق اقفر لداطتل أنه هه سمل الأفيال قو له لفك الاوك 
لالم 0١‏ وقد ورد فى مثله فى: قل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ) لا أَعْبدُ ما تَعَْدُونَ وَ لا أَنُمْ عابدُونَ ما أَغبِدُ» ولا أنا عابدٌ ما عَِدْتّم ولا 
َم عابدُونٌ ما أَعْبِدُ. لَكمْ دِينكم وَل دين) 3 


ور الم ا 

(؟) سورة الكافرون بتمامها 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 0" 

و كرر آيتين بلفظ واحد فصل بينهما بآيهُ واحدهٌ و قد ذكرنا الأدلهُ على صحةٌ ما. 

ذهبنا اليه فى خلا.ف الفقهاء و من جعلها يه جعل من قوله: «دراط الَّذِينَ أنْعَمْتٌ عَلَتِهِمْ الى آخرها آية. و من لم يجعلها كذلك 
جعل: صراط الَّذِينَ أَنَْعْتٌ عَلَئهمْ آية و عندنا انه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة» و يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه. 


الاعراب: ..... ص : 78 


و قوله تعالى «بشم اللو يقتضى فعلا تتعلق به الباء» و يجوز أن يكون ذلك الفعل قوله أبدأ أو أقرأ بسم الله أو شبهه؛ أو قولوا بسم الله 
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ولم يذكر لدلالة الكلام عليه و حذفت الألف فى اللفظ لأنه ألف الوصل تسقط فى الدرج و حذفت هاهنا وحدها فى الخط لكثرة 
الاتيان :وله مدق فى وله هال «اقْوَأ باشم رَبُكك) 1١‏ و قوله «قَسَبْحَ باشم رَبّكك» و ما أشبه ذلكك لقلةُ استعمالها هناكك و ذكر ابو 
عينة ان (الب ا سلة بو اتمرا دعر الله ممق ال جعي بو ]عفد قو الأول الك اذ الافي هن لصنس و اكول اقول ليد 

الى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر 

قال و معناه السلام عليكماء فاسم السلام هو السلام» و هذا خطأ عظيم ذكرناه فى شرح الجمل فى الأصول و معنى قول الشاعر ثم اسم 
السلام انه أراد به اسم الله تعالى لأن السلام من اسماء الله فى قوله «السّلامُ الْمَؤْمِنُ الْمَهَيِمِنٌُ» و هذا كما 

قال عليه السلام (لا تسبوا الدهر» فان اللّه هو الدهر) 

اى ان الله هو الفاعل لما تضيفونه الى الدهرء و تسبونه لأجله و نظير ذلكك ايضاً قول القائل إذا سمع غيره يشتم زيداً و هو يريد عمرواً 
«' (زيد فى هذا المكان هو عمرو) اى هو المراد بالشتم دون زيد و يحتمل ان يكون أراد اسم الله عليكما اى الزماه» و انما رفع لأنه 
اخر (عليكما كما قال الشاعر: 


١ سورة العلق آيهُ‎ )١( 

(1) عمرو لا تقبل الواو فى حالةٌ التنوين بالفتح 
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يا ايها الماتح )١١‏ دلوى دونكا انى رأيت الناس يحمدونكا 

و المراد دونكك دلوى» فكيف يكون الا-سم هو المسمى و قد يعرف الاسم من لا يعرف المسمىء و الاسم يكون مدركا وان لم 
يدرك المسمىء و الاسم يكتب فى مواضع كثيرة و المسمى لا يكون إلا فى موضع واحدء و لو كان الاسم هو المسمىء لكان إذا قال 
القائل «نار» احترق لسانه و إذا قال «عسل» وجد الحلاوة فى فمه؛ و ذلكك تجاهلء و من قال: «إن ذلكك تسميةٌ و ليس ذلكك باسم) قوله 
باطلء لأن القائل لو قال: أكلت اسم العسلء لكان جاهلا. و قال يقوم: 

إن (اسم) ليس بصلة و العراة ابسدع بعسدية الله فوضع اللسم موضع المصدر و يكون موضع (بسم) نصياً. قالوا لأن العرب تجرق 
المصادر المبهمة على اسماء مختلفة» كقولهم: أكرمت فلاناً كرامة؛ و اهنت فلاناً هوانًء و كلمته كلاما و كان يجب ان يكون: أكرمته 
إكراماً و أهنته اهانةٌ و كلمته تكليما و منه قول الشاعر: 

أ كفراً بعد رد الموت عنى و بعد عطائكك المائة الرتاعا «؟) 

وقال آخر: 

فان كان هذا البخل منكك سجية لقد كنت فى طول رجائكك اشعيا 079 

أراد فى اطالتى رجاكك فيكون على هذا تقدير الكلام: أقرأ مبتدثا بتسمية الله و ابتدئ قراءتى بسم اللّه. فجعل الاسم مكان التسمية و 
هذا أولى, لأن المأمور ان يفتتح العباد أمورهم بتسمية الله. لا بالخبر عن عظمته و صفاته, كما أمروا بالتسمية على الذبائح و الصيد, و 
الأكل؛ و الشرب. و كذلكك أمروا بالتسمية عند افتتاح تلاو تنزيل الله تعالى» و لا خلاف أن القائل لو قال عند الذباحة: باللّه ولم 
يقل: باسم اللّه لكان مخالفاً للمأمور. 


اللغة: ..... ص : 18 


و الاسم مشتق من السمو و هو الرفعة و الأصل فيه سمو بالواو» و جمعه اسماء 
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)١(‏ اسم فاعل من متح. متح الماء كمنع نزعه 

وتيف أيه 

26 اسم رجل يضرب المثل بشدهٌ حرصه و طمعه 
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معنا تتووا اقتائن و عطووا نات و إذا هته قلكه يتتى قال الراجد: 

باسم الذى فى كل سورةٌ سمه 

والسمة ابضاذكره ابو زيد و غيرة. وقيل اله مش من وسحت و ذلك غلط لأن ما حذفت واو الفعل ننه لآ يدخله الف الوصل: تخو 
عده و وعد و زنه و وزن. لما حذفت الفاء لم تدخل عليه الالف. و ايضاً كان يجبء إذا صغر ان يرد الواو فيقال: و سيم كما يقال 
وعيدة و و زينة و وصيلة فى تصغير عدة و زنة و صلة. و الامر بخلافه. و حكى عن ابن كيسان انه قال: انه لقب فلذلكك ابتدئ به و اتبع 
بالرحمن لأنه يختصه ثم بالرحيم لأ-نه يشاركه فيه غيره. و الصحيح انه ليس بلقب لأن اللقب انما يجوز على من تجوز عليه الغيبة و 
الحضور و هما لا يجوزان عليه و لأنه يمكن وصفه بصفه لا يشاركه فيها غيره. و لا معنى للقب لأنه عيب و الصحيح انه اسم مقيد لكنه 
لا يطلق إلا عليه تعالى. و قيل فى معناها قولان: 

أحدهما- ان أصله لاه كما قال الشاعر: 

كحلقة من أبى رياح يسمعها لاهه الكبار 

فادخل عليه الالف و اللام. 

و الثانى: 

ان أصله إله فأدخلت عليه الالف و اللام ثم خففت الهمزة و أدغمت احدى اللامين فى الاخرى فقيل: اللّه. و إله معناه يحق له العبادة» 
وانما يحق له العبادة. لأنه قادر على خلق الأجسام و إحيائهاء و الانعام عليهاء بما يستحق به العبادة و لذلكك يوصف فيما لم يزل يانه 
إله ولا يجوز أن يكون إلهاً للا.عراض؛ و لا للجوهر لاستحالة ان ينعم عليها بما يستحق به العبادة» و هو إله الأجسام: حيوانهاء و 
جمادها لأنه قادر على ان ينعم على كل جسم بما معه العبادة» و ليس الاله من يستحق العبادة» لأنه لو كان كذلك لما وصف فيما لم 
يزل بانه إله. لأ-نه لم يفعل الانعام الذى يستحق به العبادة» و من قال: انه إله للجماد. فقد أخطأ لما قلناه من انه عبار عمن يستحق 
العبادة» و هو انه قادر على اصول النعم التى يستحق بها التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 5/8 

العادة دوك اث ركرن عا طمن قيش العاك لاو لأادوو اتويت بوه الصقة غنر | للسوق القافي ع قال اموق مق الالقه أن 
الخلق يألهون اليه: أى يفزعون اليه فى أمورهم, فقيل للمألوه: إله كما قيل للمؤتم: إمام. و قال بعضهم انه مشتق من الولهان» و هذا 
غلطء لأمن الولهان: الهيمان» و ذلك لا يجوز فى صفات الله تعالى. على ان التصريف بلزوم الهمزة يشهد بفساد هذا على ما قاله 
آخرون. و قال قوم هو مشتق من الألوهية التى هى العبادة. يقال فلان متأله أى متعبد» قال رؤية 

لله در الغانيات المدّه ١١‏ لما رأين حليى المموه 

سبحن و استرجعن من تألهى 

أى من تعبدى. قرأ ابن عباس (وَ يَذَرَك و آلِهَتَكك ١‏ يعنى عبادتكك. 

و يقال أله الله فلان إلهه كما يقال عبده عبادة. و قيل انه مشتق من الارتفاع يقول العرب للشىء المرتفع لاه. يقولون طلعت لاهة أى 
الشسن وغريت أيضا وقل وضتكية فال لأنه لأقدركه الأبضار ومع لأد: أى انسسي» غنا قال الشاض: 

قد رن عق الخلاق طرا خالق الخلق لأ يري وادرانا 


وقيل سمى الله لأنه يوله القلوب بحبه. 
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«الدّخمن الرَّحِيم) «الوّخمن الرَّحِيم) 
اللغة ون افق 1/1 


دهما اسمان مشتقان عن الرخمة وهى التعمة التى تسق بها العبادة هما موضوعاق للمبالغة».و فى رتحمان خاصة مبالغة بخص الله 
بهاء و قيل ان تلكك المزيةٌ من حيث فعل النعمةٌ التى يستحق بها العبادة لا يشاركه فى هذا المعنى سواه. 

و الأصل فى باب فعل يفعل و فيل يفعل ان يكون اسم الفاعل فاعلا فان أرادوا المبالغة حملوا على فعلان و فعيل كما قالوا غضب فهو 
غضبان و سكر فهو 


)١(‏ المده ج ماده و هو المادح 

(') سورة الاعراف آيهُ ١72‏ 
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سكران إذا امتلأ غضباً و سكراً. و كذلكك قالوا: رحم فهو رحمان و خصوه به تعالى لما قلناه. و كذلكك قالوا علم فهو عليم و رحم فهو 
رحيم و على هذا الوجه لا يكونان للتكرار» كقولهم ندمان و نديم بل التزايد فيه حاصل و الاختصاص فيه بِبّن. و قيل فى معنى الرحيم: 
لا يكلف عباده جميع ما يطيقونه فان الملكك لا يوصف بانه رحيم؛ إذا كلف عبيده جميع ما يطيقونه. ذكره ابو الليث و انما قدم 
الرحمن على الرحيم لآ-ن وصفه بالرحمن بمنزلة الا-سم العلم» من حيث لا يوصف به إلا الله تعالى فصار بذلكك كاسم العلم فى انه 
و ورد الأثر بذلكك روى ابو سعيد الخدرى عن النبى (ص) ان عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الدنيا و الرحيم رحيم الآخرة. 

و روى عن بعض التابعين انه قال: الرحمن بجميع الخلق و الرحيم بالمؤمنين خاصة 

و وجه عموم الرحمن بجميع الخلق هو انشاؤه إياهم و جعلهم احياء قادرين و خلقه فيهم الشهواتء و تمكينهم من المشتهيات» و 
تعريضهم بالتكليف لعظيم الثواب» و وجه خصوص الرحيم بالمؤمنين» ما فعل الله تعالى بهم فى الدنيا من الألطاف التى لم يفعلها 
بالكفار» و ما يفعله بهم فى الآخرهُ من عظيم الثواب. فهذا وجه الاختصاص. و حكى عن عطء أنه قال: الرحمن كان يختص الله تعالى 
به فلما تسمى مسيلمة بذلك صار الرحمن الرحيم مختصين به تعالى» و لا يجتمعان لأحد و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأن تسمى 
١١‏ مسيلمة بذلكك لا يخرج الاسم من أن يكون مختصاً به تعالى» لأن المراد بذلك استحقاق هذه الصفة و ذلكك لا يثبت لأحد كما 
أنهم سمو أصنامهم آلهةُ و لم يخرج بذلكك من أن يكون الاله صفةُ يختص بالوصف به. 

وقال بعضهم إن لفظه الرحمن ليست عربية؛ و انما هى ببعض اللغات كقوله تعالى ابِالْقَسْطاس» فإنها بالرومية و استدل على ذلكك 
بقوله تعالى: «قالُوا وَمَا الحمنٌ أ تسد لما تأمرْناه 19 إنكاراً منهم لهذا الاسمء حكى ذلك ووعلليو اليد 


(9) سورة الفرقان آيةا2: 
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انه معروف و اشتقاقه من الرحمةء على ما بينا. 

قال الشنفرى: 

ألا ضربت تلك الفتاةُ هجينها ألا ضرب الرحمنء ربى» يمينها 
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وقال سلامة وى عخدل الطهووى: 

عجلتم عليه قد عجلنا عليكم و ما يشأ الرحمن يعقد و يطلق 

و حكى عن أبى عبيدة انه قال: رحمن: ذو رحمة» و رحيم معناه انه راحم و كرر لضرب من التأكيد كما قالوا ندمان و نديم) و انما 
قدم اسم الله لأنه الاسم الذى يختص به من يحق له العبادة و ذكر بعده الصفة و لأجل ذلكك أعرب باعرابه» و بدأ بالرحمن لما بينا ان 
فيه المبالغة. و ما روى عن ابن عباس من انهما اسمان رقيقان أحدهما ارق من الآخر. فالرحمن الرقيق» و الرحيم العطاف على عباده 
بالرزق محمول على انه يعود عليهم بالفضل بعد الفضل و بالنعمة بعد النعمة لأنه تعالى لا يوصف برقةٌ القلب. و دلت هذه الآيهُ على 
التوحيد لأسن وصفه بالرحمن يقتضى مبالغة فى الوصف بالرحمة على وجه يعم جميع الخلق و ذلكك لا يقدر عليها غير اللّهِ القادر 
لنفسه و ذلكك لا يكون إلا واحدأء و لأن وصفه بالالهية يفيد انه تحق له العبادهً و ذلكك لا يكون إلا للقادر للنفس و هى تدل على 
العدل لأن وصفه بالرحمة التى وسعت كل شىء؛ يعم كل محتاج الى الرحمة من مؤمن و كافر و طفل و بالغ من كل حىء و ذلكك 
يبطل قول المجبرة الذين قالوا ليس لله على الكافر نعمة و لأنها صفة مدح تنافى وصفه بانه يخلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه لان 


هذا صفةٌ ذم. 
[سورة الفاتحة :)١(‏ آية '؟] ..... ص : ٠٠‏ 
اشارة 


العفك ال ولك امال 00 


- اجمع القراء على ضم الدال من الحمد و كسر اللام الاولى من لله و كان يجوز أن يفتح الدال مع كسر اللام و يكسر الدال و اللام 
"١‏ لكن لم يقرأ به إلا أهل البوادى. و من نصب فعلى المصدر. و من كسرهما اتبع كسرةٌ الدال كسرة 


و مها 

النبيان فى تفسير القرآنه بج لاض 4م 

اللام و من ضمهما اتبع ضم الدال بضمة اللام .01١‏ 

و نصب الدال لغة فى قريش و الحارث بن اسامة بن لؤى. و كسرها لغهٌ فى تميم و غطفان. و ضمها لغهُ فى ربيعة توهموا انه حرف 
واحد مثل الحلم. و قوله: 

لله مخفوض بالاضافةٌ و رب العالمين ١؟»‏ مخفوض لألنه نعت و يجوز نصبه على الحال و النداء و ما قرئ به. و العالمين مخفوض 
بالاضافة و نونها مفتوحة لأنها نون الجمع فرقاً بينها و بين نون التثنية. و بعض قيس يحذف الا-لف التى قبل الهاء و يخلس الهاء و 
يشددها و يقصرها. انشد بعضهم: 

ألا لارار كه التق سويل إكاقا باركفة الله فى الزسجان 

اختلس الاولى و أشبع الثانية. و لا يقرأ بهذا. 

و معنى الحمد لله الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد بما أنعم على عباده من ضروب النعم الدينية و الدنياوية «* و قال بعضهم: 
الحمد لله ثناء عليه بأسمائه و صفاته و قوله الشكر لله ثناء على نعمه و أياديه» و الأول أصح فى اللغةء لأن الحمد و الشكر يوضع كل 
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واحد منهما موضع صاحبه. و يقال أيضاً: الحمد لله شكراً فنصب شكراً على المصدره و لو لم يكن فى معناه لما نصبه؛ و دخول الألف 
و اللام فيه لفائدة الاستيعاب؛ فكأنه قال جميع الحمد لله لأن التالى مخبر بذلكك, و لو نصبه فقال حمداً لله أفاد أن القائل هو الحامد 
فحسب و ليس ذلك المراد» و لذلكك اجتمعت القراء على ضم الدال على ما بيناه» و التقدير: قولوا الحمد لله. و إذا كان الحمد هو 
الشكرء و الشكر هو الاعتراف بالنعمة على ضرب من التعظيم فالمدح ليس من الشكر فى شىء و انما هو القول المنبئع عن عظم حال 
الممدوح مع القصد اليه. 

و أما الرب فله معان فى اللغة: فيسمى السيد المطاع رباء قال لبيد بن ربيعة: 


فاهلكن يوما وب كندة وابله ورب مغل بين خيت «#ا و طرعر را 


)١(‏ واتبع ضم اللام بضم الدال- لعله الأصح 

() العالمين زائدة 

(* دنيورية والآلت:زاندة لآن الراى قليت هنيا 

(©» ©) خبت و عرعر موضعان 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7" 

بعنق سبد كندة::وعنه قوله تعالق: «أما أ ذكما قبفقق ريه قر بعت سيده و.يسعى الرجل المضلح رباء قال الفرزدق بن غالب: 
كانوا كسالئة ١١‏ حمقاء إذ حقنت سلائها فى أديم غير مربوب 

يعنى غير مصلاح و منه قيل فلان رب ضيعة إذا كان يحاول إتمامها. و الربانيون من هذا من حيث كانوا مدبرين لهم. و اشتق رب من 
التربية يقال ربيته و ربيته بمعنى واحد و الربيئّ الشاه ولدت حديثاً لأنها تربى. و قوله «رَبّ الْعالّمِينَ» أى المالكك لتدبيرهم. و المالكك 
للشىء يسمى ربه ولا يطلق هذا الاسم إلا على اللّهه و أما فى غيره فبقيد فيقال: رب الدار و رب الضيعة. و قيل انه مشتق من التربية و 
تقر لداضدا ل دروا ونا كم اللا فى شتير كفوو نس الل فى اله ددري يمعي نه سكيد اقوى نرق بارعا 4قه .و [ذا فيا : معت أنه 
مدبر مصلح فهو من صفات الأفعال و العالمين جمع عالم و عالم لا واحد له من لفظه كالرهط و الجيش و غير ذلكك. و العالم فى 
عرف اللغهُ عبارة عن الجماعة من العقلا-ء لأ-نهم يقولون جاءنى عالم من الناس و لا يقولون جاءنى عالم من البقر و فى عرف الناس 
عبارة عن جميع المخلوقات و قيل انه ايضاً اسم لكل صنف من الأصناف و أهل كل زمن من كل صنف يسمى عالماً و لذلكك جمع. 
و قيل عالمون لعالم كل زمان. قال العجاج: 

فخندف 7١‏ هامة هذا العالم 

و هذا قول اكثر المفسرين كابن عباس و سعيد بن جبير و قتاده و غيرهم. 

و اشتقاقه من العلامة لأنه علامة و دلالة على الصانع تعالى. و قيل انه من العلم- على ما روى ابن عباس- قال هم صنف من الملائكة و 
الانس و الجن لأنه يصح ان يكون كل صنف منهم عالماً. فان قيل كيف يجوز ان يقول الحمد لله و القائل هو الله تعالى و ان 0 كان 
بجي أن يقول الحمد لناقيل العاق الرقبة إذاخاطب من دونه لا يقول كنا يقول للنظين الا نزي ان السيد يقول لعبدة الواتجب ان 
تطيع سيدكك و لا 


)١(‏ سلا السمن: عالجه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 209 من هنادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7 
تعصيه و كذلكك يقول الأب لابنه يلزمكك أن تبر أباكك و المنة لأبيك. و الخلفاء يكتبون عن أنفسهم إن أمير المؤمنين رأى كيت و 
كيت ليقع ذلكك موقع إجلال و إكرام و إعظام. على انا قد بينا ان المراد بذلكك: قولوا الحمد لله و حذف لدلالة الكلام عليه. 


[سورة الفاتحة :)١(‏ آيةُ "] ..... ص : 8م 


الخمن الرّحيم ع« 
آي مكقيقان نوملعت الدى قن مك معنا هتنا 


قوله: 
[سورة الفاتحة :)١(‏ آية ©] ..... ص : 88 
اشارة 


مالك يَوْم الدّين (6) 


- قرأ عاصم و الكسائى و خلف و يعقوب: مالك بالأ-لف. الباقون ملكك بغير الفء و لم يمل أحد الف مالك, و كسر جميعهم 
الكاف. و روى عن الأعمشء انه فتحها على النداء» و ربيعة بن نزار يخففون مالكك و يسقطون الألفء فيقولون: 

ملكك بتسكين اللام و فتح الميم كما قال ابو النجم. 

تمشى الملكك عليه حلله. 

و الألف ساقط فى الخط فى القراءتين و المعول على الأولتين دون النصب و إسكان اللام و معنى ملكك يوم الدين بإسقاط الألف أنه 
الملكك يومئذ لا ملكك غيره و أنه لا يؤتى فى ذلكك الوقت أحداً الملكك كما أتاه فى الدئياء و قوى ذلكك بقوله تعالى: 

امن الْمُلَكك اليوْم؟ لله اُواجدٍ الْمَهَارِا "7١‏ و بانه يطابق ما تقدم من قوله: «رَبٌ الْعَالمِينَ الرّخمن الرّحِيم) و من قرأ مالكك بالف معناه انه 
مالكك يوم الدين و الحساب لا يملكه غيره و لا يليه سواه. ْ 


)١(‏ فى تفسير البسملة 
(0) سورة غافر: آيةٌ ١8‏ 


التبيان ف تفسير القرآنء ج ١‏ ص: ع 


والمالك هو القادر على التصرف فى ماله؛ و أن يتصرف فيه على وجه ليس لأحدٍ منعه منه» و يوصف العاجز بأنه مالكك من جهة 
الحكم. و الملكك هو القادر الواسع القدرة الذى له السياسة و التدبير» و يقال ملكك بيّن الملكك مضمومة الميم» و مالكك بِيّن الملكك و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ب‏ من 0 ونانلا 


الملكك بفتح الميم و كسرهاء و ضم الميم فيه لغهُ شاذهٌ ذكرها ابو على الفارسى. 

و يقال طالت مملكة الأمير و مملكته بكسر اللام و فتحها و طال مُلكه و مَلكه إذا طال رقه؛ و اعطانى من ملكه و ملكه. و لى فى هذا 
الوادى ملكك و ملك و ملك. و يقال نحن عبيد مملكة و ليس بعبيد قن اى سبياً لم يملكك فى الأصلء و يقال: شهدنا أملاكك فلان و 
ملكه. و لا يقال ملاكه. فأصل الملكك الشد من قول الشاعر: 

ملكت بها كفى و أنهرت )١١‏ فمّعها ١؟)‏ 

اى شددت. و ملكت العجين اى شددت عجنه. و يقال: هذا ملكك فلان إذا كان له التصرف فيه على ما بيناه. فَأمَا من رجح قراءة ملكك 
من حيث انه وصف نفسه بأنه ملكك كل شىيء بقوله: ورت الْعالمين) فلا فائدة فى تكرير ما قد:مضى فقد ابعد لأن فى القرآن له نظائر 
تقدّمها العام و ذكر بعد العام الخاص: (اقْرَأ باشم تكم النق حَلَقَّ. حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ علق 003 فعمّ فى الأول ثم خص ذكر الانسان 
تنبيهاً على تأمل ما فيه من إتقان الصنعة و وجوه الحكمة؛ كما قال: «وَ فِى أَنْفُسِكُمْ أقَلا تِصِرُونَ؟ © و لذلكك نظائر كثيرة. 

و فى الناس من قال ان ملكك ابلغ فى المدح من مالكك. لأن كل ملك مالكك و ليس كل مالكك ملكاً. و قال تغلب: إن مالكك ابلغ من 
ملك لأنه قد يكون الملك على من لا يملكء كما يقال ملكك الروم و ان كان لا يملكهم و لا يكون مالكا إلا 


)١(‏ انهر وسع و الصحيح فأنهرت 

(؟) الصحيح فتقها. قاله قيس بن الخطيم 

(#اسورة العلق ااي و 1.ن] 

(ع) سورة الذاريات آيةُ ١؟‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 0" 

على ما يملكك. و قال بعضهم: ان مالكك أبلغ فى المدح للخالق من ملكك. و ملكك أبلغ فى مدح المخلوقين من مالكك, لأن مالكك من 
المخلوقين قد يكون غير ملكك. و إذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. و الأقوى أن يكون مالكك أبلغ فى المدح فيه تعالى» لأنه ينفرد 
بالملكك و يملكك جميع الأشياء فكان أبلغ. 


و قوله تعالى: 'يَوْم الدّينَ) 


- مجرور بالاضافة فى القراءتين معاً» و هو من باب يا سارق الليلة أهل الدار. اتسع فى الظرف فنصب. نصب المفعول به ثم أضيف 
على هذا الحد و ليس ذلكك مثل قوله: «وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُا مفعول بها 0١‏ على الحقيقة» و لا أن جعل الظرف مفعولا على السعةء لأن 
الظرف إذا جعل مفعولا على السعة فمعناه معنى الظرف. و لو جعل ظرفاً لكان المعنى: يعلم فى الساعة. و ذلكك لا يجوز لأنه تعالى 
يعلم فى كل وقت و المعنى: انه يعلم الساعة أى يعرفها. و من نصب انما هرب ان يخرج من خطاب الغائب الى المواجه فى قوله 
و ليس ذلكك ببديع لأنه مستعمل فى القرآن و فى الشعر. 

قال الله تعالى: «حتَّى إذا كُنْتمْ فى الْفُلْكِ وَ جَرَيِنَ به) 07١‏ فعدل عن خطاب المواجه الى الكناية عن الغائب. و قال الشاعر: 

كليم ويك اله لاسكجرنها ب غاب الإناها تصن وداب 

و قال ابو كثير الهلالى: 

يا لهف نفسىء كان جدهُ خالد و بياض وجهكك للتراب الأعفر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 
وقال لبيد بن ربيعة: 

قامت و7 تشك إل النفس مجهشة 8 و قل حملتكك سبعاً بعد سبعيثا 

فرجع الى مخاطبة نفسه. و قد تقدم الأخبار عنها. 


)١(‏ به 

. (3) سورةٌ يونس: آيهُ 77 

(*) صر الناقة يصرها- بالضم- صراً شد ضرعها- القاموس القرن: الضفيرة 
(©) باتت 

(0) موعنة- العقد الفريد. مجهفة - لسان العرت 
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وقال الكسائى التقدير: قولوا إياكك نعبد. فيكون على حكايةٌ ما أمروا به. 


اللغة: ..... ص : 78 


و الدين الحساب» و الدين الجزاء ايضاً. قال كعب بن -جعيل: 
إذا ما رمونا رميناهم و دناهم فوق ما يقرضونا 

وقال آخر: 

و اعلم و أيقن ان ملكك زائل و اعلم بأنكك ما تدين تدان 


صفحةً ١لا‏ من 0دلإنلز 


يعنى: ما تجزى تجزى. و منه قوله تعالى: كلا بَلَ نُك ٍَبُونَ بالدّين) يعنى بالجزاء. و قوله: «قلَؤ لا إِنْ كنْتُمْ غَثِرَ مَدِينِينَ أى غير مجزيين. 


و بهذا قال جماعة من التابعين كسعيد بن جبير و قتادة. و روى عن ابن عباس و مجاهد و أبى جعفر: 
انه الحساب. و الدين ايضاً الطاعة. و قال عمرو بن كلثوم: 

وايام لناغر طوال عصينا الملكك فيها ان ندينا 

والدين الملكك قال زهير: 

لثن حللت بجو فى بنى أسد فى دين عمرو و حالت بيننا فدكك 

و الدين القهر و الاستعلاء قال الأعشى: 

هو دان الرباب إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة و صقال )١١‏ 

يعنى ذللهم للطاعة. و الدين العادة» قال المثقب العبدى: 


تقول وقد .درات لها وضق أ هذادته ابدا وديض 


التفسير: ٠6‏ ص انا 


و ايَوْم الدّينَا عبارة عن زمان الجزاء كله؛ و ليس المراد به ما بين المشرق و المغرب و طلوع الشمس الى غروبها 


)١(‏ و ارتحال» و فى مجمع البيان: و صيال 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: /” 
[سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آية ] ..... ص : /ا"؟ 
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إيَاكك تَعِْدُ وَ ياك تَسْتَعِينٌ (ه) 


إياكك نصب بوقوع الفعل عليه و موضع الكاف فى إياكك خفض باضافة إيا اليها و إيا اسم للضمير المنصوبء إلا انه ظاهر يضاف الى 
سائر المضمرات نحو قوله: 

إياكك ضربت و إياه ضربتء و إياى ضربت و لو قلت: إيا زيد حدثتء كان قبيحاً لأنه خص به المضمر و قد روى الخليل جوازه؛ و 
هو قولهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه و إيا الشواب 0١١‏ و قال الأ-خفش لا موضع للكاف من الاعرابء لأنها حرف الخطاب و هو قول 
ابن السراج و اختاره الرمانى» لأن المضمر معرفةٌ تمتنع من الاضافة كما تمتنع من الصفةُ و حملوا ما رواه الخليل على الشذوذ و لو قات 
نعبد إياكك لم يجز لأنكك تقدر على ضمير متصل بان تقول نعبدك فلا يجوز ان تأتى بضمير منفصلء و لأنه لو أخر لكان قد قدم ذكر 
العابد على المعبود و ليس بجيد و من قال إن إياكك بكماله اسم فقد أخطأ لأنه لو كان كذلكك لما أضيفء كما حكيناه فى قولهم 
إياه و إيا الشواب, لأ-نهم اجروا الهاء فيه مجرى الهاء فى عصاه و النون مفتوحة من نعبده و قد روى عن يحيى بن وثابء انه كان 
يكسرها و هى لغهُ هذيل» يقولون نعلم و تعلم و اعلم و تخاف و تقام و تنام فيكسرون أوائل هذه الحروف كلها ولا يكسرون الياء» و 
لا- فى يستفعل و يفتعل فلا يقولون يبيض و يطمس- بكسر الياء- بل يفتحونها و الدال و النون مرفوعان, لان فى أوله أحد الزوايد 
الأربع فاعربا 


المعنى و اللغة: ان 1 717 


و العبادهُ ضرب من الشكر. مع ضرب من الخضوع و لا تستحق إلا بأصول 


)١(‏ امرأة شابةٌ و نسوة شواب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠"‏ 

النعم التى هى خلق الحياة و القدرة و الشهوة و ما يقدر من النعم لا يوازيه نعمة منعم فلذلكك اختص اللَّهِ بأن يعبد و ان استحق بعضنا 
على بعض الشكر و العبادة فى اللغةٌ الذلة؛ يقال هذا طريق معبد إذا كان مذللا بكثره الوطء و بعير معبد اى مذلل بالركوب, و قيل 
أصله إذا طلى بالقطران» و سمى العبد عبداً لذلته لمولاه» و من العرب من يقول: هتياك. فيبدل الألف هاء كما يقولون: هيه وايه. 

و نستعين اى نطلب منكك المعونةٌ على طاعتكك و عبادتكك. و أصله نستعون لأنه من المعونةٌ فقلبت الواو ياء لثقل الكسرة عليها و نقات 
كسرتها الى العين قبلها و بقيت الياء ساكنةء و التقدير فى أول السورة الى هاهناء اى قل يا محمد هذا الحمد. 

و هذا كما قال: وَّلَوْ تّرى إذ الْمُجَرِمُونَ ناكشوا رُؤْيتِهِغْ عِنْدَ رَبهمْ رَيّنا أَنْصّوْنا ١١‏ اى: يقولون ربنا. و كما قال: دو الْملائِكةٌ يَدْخُلُونَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ابوط من ولدلا 


َلَيهمْ مِنْ كل باب سلامٌ عَلَتِكمْ) اى: يقولون سلام عليكم. و حمزة و الكسائى إذا وقفا اشما الدال الرفع» و كذلكك فى سائر القرآنء 
فاما إذا وقفا غلى الفبية فير الكبناقن الإشمام» و تركه أجود. 

ومن استدل بهذه الآبه على أن القدرة مع الفعل من حيث إن القدرة لو كانت متقدمة لما كان لطلب المعونة وجه إذا كان الله قد 
فعلها فيه فقد اخطأ لأن الرغبةُ فى ذلكك تحتمل أمرين: 

السرسيك 1ن ويساك ذلك اتعالى تق تاقد وتنا شرس دواعة ين ميل الها كيديا للدي يسافنا نو معن لط لا قز كيه أن لكدتن 
عاقبة الثواب العظيم و المنازل الجليلة زاد ذلكك فى نشاطه و رغبته. 

قاقد اق يظلب شام كزندكادرا على ظاعاتة الستغيلة بق ند لد القدرة سانا بعد فال عقن نمق لأ يقول وقاتيااو لا بقعا ما 
يضادها و ينفيها عند من قال ببقائها. فان قيل هلا قدم طلب المعونة على فعل العبادة لأن العبادة لا تتم إِلّا بتقدم المعونة أولا؟ قيل: فى 
الناس من قال المراد به التقديم و التأخيرء فكأنه قال: إياكك نستعين و إياكك نعبد» و منهم من قال: ليس يتغير بذلكك المعنى» كما إن 


١؟ سورة الم السجدة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 88 

القائل إذا قال أحسنت الى فقضيت حاجتى او قضيت حاجتى فأحسنت الىء فان فى الحالين المعنى واحد. قال قوم انهم سألوا المعونة 
على عبادة مستأنفة لا على عبادهُ واقعهُ منهم, و انما حسن طلب المعونة» و ان كان لا بد منها مع التكليف على وجه الانقطاع اليه كما 
قال: ورت الشكع بِالْعقه..و لأنه قد لآ يكوق فى ادامته التكليت اللظق ولا فى فعل المعونة به الا بعد تقندم الدعاء من العباذه وائمًا 
كرر إياك لأن الكاف التى فيها ههى كاف الضمير التى كانت تكون بعد الفعل فى قوله نعبدكء فلما قدمتء زيد عليها أيا لأن الاسم 
إذا انفرد لا يمكن ان يكون على حرف واحد فقيل إياك و لما كانت الكاف يلزم تكرارها لو كرر الفعل وجب مثل ذلكك فى إياكك. 
الا ترى انه لو قال نعبدكك و نستعينكك و نستهديكك لم يكن بد من تكرير الكاف. و كذلك لو قدم فقيل إياكك نعبد و إياكك نستعين؛ 
و فيه تعليم لنا ان نجدد ذكره عند كل حاجة و من قال انه يجرى مجرى قول عدى بن زيد العبادى: 

و جاعل الشمس مصراً 0١9‏ لا خفاء به بين النهار و بين الليل قد فصلا 

و كقول اعشى همدان: 

بين الأشج و بين قيس باذخ بخ بخ لوالده و للمولود 

فكرر لفظ بين فقد اخطأ لأن فى البيتين لو لم تكرر بين لكان الفعل مستحيلا الا ترى انه لو قال الشمس قد فصلت بين النهار لم يكن 
كلونا عينطيا وك لكف ليق الكى والنينى كذ لكك الكل لال لقال ناكف تعن و سكت اكاك سيف ١١‏ ستتطو ليذ ظدة بيذ مقر 
الشسوية. وفتدق :ان هذا نيس سلعن» لأتبكالط لأنهآى فاون التيار و اليا لكان كلها سما انا كرو هنو ذلك لرقال 
إنالاف فيك و نين كان كلذها محا واتيا كرن إياكف تأكندا و العلة ما ذ كرناء أولا. 


)١(‏ المصر: الحاجزر 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: ا 
قوله: 

[سورة الفاتحة :)١(‏ آية ع] ..... ص : 6٠‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا)طا من هلدلا 


اهُدِنًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ (©) 


5 0-6 


آيهُ- 
القراءة: ..... ص : 6٠‏ 


قرأ ابن كثير فى روايةً ابن مجاهد عن قنبل و الكسائى من طريق ابن حمدون و يعقوب من طريق رويس ١١‏ بالسين. و كذلكك فى 
سراط» فى جميع القرآن. الباقون بالصاد و أشم الصاد زايا حمزهُ فى الموضوعين» خاصة فى رواية على بن سالم» و فى رواية الدورى و 
خلاد اشمامها الزاى ما كان فيه الف و لام. و اما الصاد إذا سكنت و كان بعدها دال نحو: يصدرء و فاصدعء و يصدفونء فاشم الصاد 


الزاى حيث وقع» حمزة و الكسائى و خلف و رويس. 


«اهْدِئاا: مبنى على الوقف لأنه امر» و الهمزة مكسورة لأن ثالث المضارع منه مكسور فى نحو يهدى. و موضع النون و الألف من اهدناء 
نصب لأنه مفعول به و الصراط منصوب لأنه مفعول ثان. فمن قرأ بالسين فلأنه الأصلء من غير سبب يمنع منهه و من قرأ بإشمام الزاى» 
فللمؤاخاةٌ بين السين و الطاء بحرف مجهور من مخرج السين و هو الزاء من غير إبطال للأصل و من قرأ بالصاد بين الصاد و الطاء 
بالاستعلاء و الاطباق. و القراءة بالصاد احسن لأن فيها جمعاً بين المتشاكلين فى المسموع. 


و معنى اهدنا يحتمل أمرين: 

أحدهما- أرشدنا. كما قال طرفة. 

للفتى عقل يعيش به حيث يهدى ساقه قدمه 

و الثانى- وفقنا كما قال الشاعر: 

فلا تعجلن هداك المليك فان لكل مقام مقالا 

أى وفقكك. 

والآي تدل على بطلان قول من يقول: لا يجوز الدعاء بأن يفعل الله ما يعلم أنه يفعله لأنه عبث, لأن النبى صلى اللَّهِ عليه و آله كان 
عالماً بأن الله يولنية الصراط 


)١(‏ الصحيح: أويس 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١؟‏ 

المستقيم؛ و انه قد فعل ذلكك, و مع ذلكك كان يدعو به. و قد تكون الهداية بمعنى أن يفعل بهم اللطف الذى يدعوهم الى فعل 
الطاعة» و الهدى يكون ايضاً بمعنى العلم لصاحبه لأنه مهتد على وجه المدح. و الهدى يكون ان يهديه الى طريق الجنة» كما قال الله 
تعالى: 

«وَ قالُوا الْحَمِدُ لله الى هَدانا لهذا» و أصل الهداية فى اللغُ الدلالة على طريق الرشد فان قيل: ما معنى المسأل فى ذلك و قد هداهم 
لله الصراط المستقيم؛ و معلوم أن الله تعالى يفعل بهم ما هو أصلح لهم فى دينهم؟ قيل: يجوز أن يكون ذلكك عبادة و انقطاعاً إليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟2 من هنادلا 


تعالى كما قال: «رَبّ الخكم بالْحَقَّ و إن علمنا أنه لا يحكم إلا بالحق» و يكون لنا فى ذلكك مصلحة كسائر العبادات» و كما تعبدنا بأن 
نكرر تسبيحه و تحميده و الإقرار بتوحيده و لرسوله بالصدق, و إن كنا معتقدين لجميع ذلكك. و يجوز أن يكون المراد بذلكك الزيادة 
فى الألطاف كما قال تعالى: لو ادن اهْمَدََا زادَهُمْ هُدى) ١١‏ و قال: يَؤْدِى به الله مَن امب رضوائة 59" و يجوز أن يكون الله تعالى 
بعلم أن أشياء كثيرة تكون أصاح لناء و أنفع لنا إذا سألناه» و إذا لم نسأله لا يكون ذلك مصلحة؛ و كان ذلكك وجهاً فى حسن 
المصلحة. و يجوز أن يكون المراد استمرار التكليف و التعريض للثوابء لآن إدامته ليست بواجبة بل هو تفضل محض جاز أن يرغب 
فيه بالدعاء. و يلزم المخالف أن يقال له: إذا كان الله تعالى قد علم أنه يفعل ذلك لا محالة فما معنى سؤاله ما علم أنه يفعله؛ فما 
أجابوا به فهو جوابنا. 

و الصراط المستقيم هو الدين الحق الذى أمر الله به من توحيده؛ و عدله؛ و ولايه من أوجب طاعته. قال جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

أى على طريق واضح. و قال الشاعر: 


١١ سورة الكهف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة المائدة آيهُ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57 

فصد عن نهج السراط الواضح 

و قيل: إنه مشتق من (مسترط) الطعام» و هو ممره فى الحلق» و الصاد لغهُ قريشء و هى اللغهٌ الجيدة» و عامة العرب يجعلونها سيناء و 
الزاى لغة لعذرة» و كعب و بنى القين يقولون: أزدق» فيجعلونها زاياً إذا سكنت. و أهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق و السبيل و 
الزقاق و السوق. و بنو تميم يذكرون هذا كله. و أصل الاستقامة التقويم و الاستواء فى جهة الانتصار و هو ضد الاعوجاجء فمنه القيام و 
التقويم و التقوّمء و منه المقاومة, لأ-نه بمنزلة الممائلة بما هو كالاستواء. و تقاوموا فى الأمر إذا تماثلواء و الاستقامة المرور فى جهة 
واحدة. و قيل فى معنى قوله: «الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ) وجوه: 

أحدها- إنه كتاب الله و روى ذلكك عن النبى (ص) و عن على عليه السلام و ابن مسعود. 

و الثانى- انه الإسلام» حكى ذلكك عن جابر و ابن عباس. 

واللالكد اتدذين الدع ووه الذي للا بقنا: عم الساد غيرة: 

و الرابع- انه النبى (ص) و الأثمة (ع) القائمون مقامه صلوات الله عليهم؛ و هو المروى فى أخبارنا. 


و الأولى حمل الآيهُ على عمومها لأنا إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له. 
قوله تعالى: 


[سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آية لا] ..... ص : 1 
اشارة 


صراط الَِّينَ أنْعفت عَلتِهع عَثر الْمَْضُوب عَليِهمْ ولا الضَّالَينَ 0/0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )ب من ههلانلا 
8 


المعنى: ..... ص : 51١‏ 


معناه بيان الصراط المستقيم» إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيماً. و المعنى صراط من أنعمت عليهم بطاعتكك. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57 


وقرأ حمزة بضم الهاء من ذلكك: و فى أيديهم «و إليهم) حيث وقع. و روى الدورى عنه بضم الهاء فى قوله: اعَلَيهِمْ عَضَّبٌ مِنّ الله 
"١‏ و قرأ يعقوب بضم كل هاء قبلها ياء ساكنة فى التثنية و جمع المذكر و المؤنثء نحو: (عليهما) و فيهما «١عليهن»‏ و «فيهن»» و ضِمٌ 
ميم الجمع و وصلها بواو فى اللفظ ابن كثير و أبو جعفر. و عن نافع فيه خلاف كثير. و عن غيره لا نطول بذكره؛ و هو مذكور فى كتب 
القراءات. فمن قرأ بكسر الهاء و إسكان الميم قال: إنه أمن من اللبس إذا كانت الألف فى التثنية قد دلت على الاثنين ولا ميم فى 
الواحد, فلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواو و أسكنوا الميم طلباً للتخفيف. و حجةٌ من قرأ «عليهُم) انهم قالوا ضم الهاء هو الأصل لأن 
الهاء إذا انفردت من حرف متصل بها قيل: «هم فعلوا؛ و من ضم الميم إذا لقيها ساكن بعد الهاء المكسورة قال: لما احتجت إلى 
الحركة رددت الحرف إلى أصله فضممت و تركت الهاء على كسرتهاء لأنه لم تأت ضرورة تحوج إلى ردها إلى الأصل و من كسر 
الميم فالساكن الذى لقيهاء و الهاء مكسورة ثم اتبع الكسرة الكسرة. 


«و الذين» فى موضع جر بالاضافة؛ و لا يقال فى الرفع (اللذون»» لأنه اسم ليس يتمكن. و قد حكى اللذون شاذاء كما قيل الشياطون» و 
ذلكك فى حال الرفع و لا يقرأ به» و قرأ صراط من أنعمت عليهم: عمر بن الخطاب و عبد الله بن زبير» و روى ذلكك عن أهل البيت 
عليهم السلام. و المشهور الأول. و النعمة التى أنعم بها على المذكورين و إن لم تذكر فى اللفظ فالكلام يدل عليها لا لما قال: اهْدِنًا 
الصّراط الْمثِتَقِيمَ» و بتبنا المراد بذلككء ثم بِينَ أن هذا صراط من أنعمت عليهم بهاء فلم يحتج إلى إعادةٌ اللفظء كما قال النابغة 
الذبيانى: 


كأنكك من جمال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشن "١‏ 


].....[ ٠١8 سورةٌ النحل آية‎ )١( 

() الشن و الشنة: القربة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 55 

لما قال جمال بنى أقيش قال يقعقع؛ و معناه جمل يقعقع خلف رجليه و نظير ذلكك كثيراً جداً. 
قوله تعالى: 


الاعراب: دض 1 717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /١بظا‏ من 00لإنلز 


أجمع المفسرون و القراء على جر (غير) لأنها نعت للذين» و انما جاز أن تكون نعتاً للذين؛ و الذين معرفة و غير نكرة لأن الذين 
بصلتها ليست بالمعرفة كالأسماء المعية التى هى أعلا.م كزيد و عمرو و انما هى كالنكرات إذا عرّفت كالرجل و البعير فلما كانت 
الذين كذلك كانت صفتها كذلكك ايضاً و جاز ان تكون نعتاً للذين» كما يقال لا أجلس إلا الى العالم غير الجاهل, و لو كانت بمنزلة 
الأعلام لما جازء كما لم يجز فى قولهم: مررت بزيد غير الظريفء فلا يجرها على انها نعت» و ان نصبتها فى مثل هذا جاز على الحال. 
و يحتمل ايضاً ان تكون مجرورة لتكرير العامل الذى خفض الذين فكأنكك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم؛ صراط غير المغضوب 
عليهم و يتقارب معناهما لأسن الذين أنعمت عليهم هم الذين لم يغضب عليهم؛ و قرئ فى الشواذ غير المغضوب عليهم بالنصبء و 
وجهها ان تكون صفه للهاء و الميم اللتين فى عليهم؛ العائده على الذين, لأنها وان خفضت بعلى فهى موضع نصب بوقوع الانعام 
عليهاء و يجوز ان يكون نصباً على الحال. و قال الأخفش و الزججاج: انها نصب على وجه الاستثناء من معانى صفةٌ الذين أنعمت عليهم» 
و تقديره: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم فى أديانهم فلا تجعلنا منهم» و 
يكون استثناء من غير جنس كما قال النابغةٌ للذبيانى: 

وقفت فيها أصيلا لا اسائلها »١‏ أعيت جوابا و ما بالربع من أحد 


)١(‏ الصحيح كى اسائلها و فى نسخة: اصيلاناً اسائلها 

البيان فى تفسير القركافه ع ااص: ن؟ 

إلا الاوارى 0١١‏ لأيا ما أبينها و النؤى 275 كالحوض بالمظلومة «*" الجلد 

وقال الفرّاء: و تغلب هذا خطأء لأنه لو كان كذلك لما قال: ولا الضالين لأن لا نفى و جحد. ولا يعطف على جحد إلا بجحدء و لا 
يعطف بالجحد على الاستثناء و انما يعطف بالاستثناء على استثناء و بالجحد على الجحد. يقولون قام القوم إلا أخاكك و إلا أباكك و لا 
قام أخوكك و لا أبوككء و لا يقولون ما قام القوم إلا أخاكك و لا أباكء فعلى هذا تكون (غير) بمعنى: لا فكأنه قال لا المغضوب عليهم 
ولا الضالين: قال الرهاى: من نضب على الاسكناء جعل لا ضلة كما انشد ابواعبيدة 

فى بثر لآ حور سرى و ما شعر «؟» 

أى فى بثر هلكة. 

و الْمَعْضْوب عَلَتِهِمْ) هم اليهود عند جميع المفسرين الخاص و العام, لأمنه تعالى قد أخبر انه غضب عليهم و جعل فيهم القردة و 
الخنازير» «وَّنَا الصَالَينَه هم النصارى لأنه قال: وق لاع تراه السّبيل) «© و قال العِنّ الديق كُنْدَوَاه يعتى التصارق: و .روى ذلكك 
عن النبى (ض). و قال بعضهم لا: زائدة تشدير دغر المتوب عل و الشالين كما ادوم تمك ذا تست 20 أل سعداء أن تنه 
قال ابو النجم: 

فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشّمط القفندرا 0 

بعى أن تسكر و تكون غير بمعتى سوئ. و قد يبنا عق هذا عند الكوفين لما مضى» ولأنه اتما يجوز ذلكك إذا تقدمه نفى كقول 
الشاعر: 


ما كان يرضى رسول الله فعلهم و الطيبان ابو بكر و لا عمر 


(؟) حفرة حول الخيمة تمنع من تسرب الماء اليها 
(7) الأرض التى لم تحفر قط و حفرت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟2 من 00لإدلا 
(©) أى بثر هلكة 

(0) سورة المائدة آيةُ: /٠١‏ 

(9) سورة الاعراف آيهُ ١١‏ 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 58 

واما الغضب من الله فهو ارادهُ العقاب المستحق بهم؛ و لعنهم و براءته منهم و اصل الغضب الشدة و منه الغضبة الصخرة الصاب 
الشديدة المركبة فى الجبل المخالفة له و رجل غضوب شديد الغضب و الغضوب الحيةٌ الخبيثة لشدتها و الغضوب الناقةٌ العبوس. 

و اصل الضلال الهلا-ك و منه قوله (إذا ضللنا فى الأعرض) أى هلكنا و منه قوله تعالى «وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُةْ» أى أهلكها. و الضلال فى 
الديق اكذهاب سن الدى 2 الاغئلال الدعلة الى الفستاول و الحدل خليه و ملة:قر ل مال + «وَ أَضَنَّهُمُ السَامِرِعٌ و الإضلال الأخذ 
بالعاصين الى النار و الإضلال الحكم بالضلال و الإضلال التحبير بالضلال بالتشكيكك لتعدل عنه. و اليهود- و ان كانوا ضلالا- و 
النصارى- و ان كانوا مغضوباً عليهم- فإنما خص الله تعالى كل فريق منهم بسمة يعرف بها و يميز بينه و بين غيره بها و ان كانوا 
مشتركين فى صفات كثيرة. و قيل انه أراد ب «الْمَعْضُوبٍ عَلَِهِمْ وَلَا الَالّينَ» جميع الكفار و انما ذكروا بالصفتين لاختلاف الفائدتين 
وترووض حابر اذى هينه لقال اثال مسوك للها هر ) قال اللدعبال > اتسيف الفاح يقن وى سبلا قلها ربا ل فا ذا قال العف المحبيد 
للّه رب العالمين قال حمدنى عبدى و إذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى على عبدىء و إذا قال مالكك يوم الدين قال مجدنى عبدى ثم 
قال هذا لى و له ما بقى) 

ولا يجوز عندنا ان يقول القارئ عند خاتمة الحمد: آمين فان قال ذلكك فى الصلاهً متعمداً بطلت صلاته لأنه كلام لا يتعلق بالصلاة» و 
لأنه كلام لا يستقل بنفسه و انما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدم و متى قصد بما تقدم الدعاء لم يكن تالياً للقرآنء فتبطل صلاته و ان 
قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصح التأمين و ان قصدهما فعند كثير من الأصوليين ان المعنيين المختلفين لا يصح ان يردا بلفظ واحده 
و من أجاز ذلك- و هو الصحيح- منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلكك فلأجل ذلكك لم يجز. 


000 سورة طه آية: 6 

التبيان ف تفسير القرآنء ج ١‏ ص: وذ 
؟"-سورة البقرة 6وووهة ص: باع 

اشارة 


و هى مائتان و ست و ثمانون آيهُ فى الكوفى و سبع بصرى و خمس مدنى و روى أن قوله: و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله- نزلت 


فئ حجة الوداع 
[سورة البقرة (؟): آية ]١‏ ..... ص : /1 
اشارة 


بشم الله الرّحْمِنٍ الوّحِيم 


الم (1) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 29 من ه هلدلا 
آيهُ عند الكوفيين 
المعنى: فى 1/4 


حو اخبلك الطلباء فى مغن أواكل هندة السور مثل «الم) و «المص» و «كهيعص؛ و «طه و الَالْموْصادِ) و «بالَأخقافٍ» و «حم) و غير 
ذلك على وجوه فقال بعضهم انها اسم من أسماء القرآن ذهب اليه قتادةُ و مجاهد و ابن جريح و قال بعضهم هى فواتح يفتح بها 
القرآن» روى ذلك عن مجاهد أيضاً و اختاره البلخى و فائدتها أن يعلم ابتداء السورةٌ و انقضاء ما قبلها و ذلكك معروف فى كلام 
العرب و أنشد بعضهم 

بل و بلدءٌ ما الأنس من أهلها »١١‏ 

و يقول آخر 

بل ما هيج أحزانا و شجواً قد شجا 

و قوله (بل) ليس من الشعر و انما أراد أن يعلم أنه قطع كلامه و أخذ فى غيره و أنه مبتدأ الذى أخذ فيه غير ناسق له على ما قبله و قال 
بعضهم هى اسم للسورة روى ذلكك عن زيد بن أسلم و الحسن و قال بعضهم هى اسم الله الأعظم و روى ذلكك عن السدى إسماعيل 
وعن الشعبى و قال بعضهم هى قسم اقسم الله به و هى من أسمائه و روى ذلكك عن ابن عباس و عكرمة و قال قوم هى حروف مقطعة 
فق اماردو افيا كل معي زه لكف مكنظ نلق اللحرفك الالعى تترقة الى جالى اللدد كلهاو اله تو فول الشاغر 

نادوهم أن ألجموا ألاتا قالوا جميعاً كلهم ألافا 


)١(‏ فى اللسان و فى تفسير الطبرى (اهالها) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /؟ 

يريد ألا تركبون قالوا ألا فاركبوا و قال آخر: 

قلنا لها قفى فقالت قاف 

بمعنى قالت انا واقفه. روى ذلكك أبو الضحى عن ابن عباس و عن ابن مسعود و جماعة من الصحابةُ و قال بعضهم هى حروف هجاء 
موضوعة. روى ذلك عن مجاهد و قال بعضهم هى حروف هجاء يشتمل كل حرف على معان مختلفة. روى ذلكك عن أنس و اختاره 
الطبرى و قال بعضهم هى حروف من حساب الجمل و قال بعضهم لكل كتاب سر و سر القرآن فى فواتحه. هذه أقوال المفسرين فاما 
أهل الله فإنهم اختلفوا فقال بعضهم هى حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر بواقيها التى هى تمام 
ثمانية و عشرين حرفا كما يستغنى بذكر أب ات ث عن ذكر الباقى و بذكر قفا نبكك عن ذكر باقى القصيدة قالوا و لذلكك رفع ذلكك 
الكتاب لأسن معناه عن الأ-لف و اللام و الميم من الحروف المقطعة و قوله ذلكك الكتاب الذى أنزلته اليكك مجموعاً لا ريب فيه كما 
قالوا فى أبى جاد أب ت ث و لم يذكروا باقى الحروف و قال راجز بنى أسد: 

لما رأيت أمرها فى حطى أخذت منها بقرون شمط 

فأراد الخبر عن المرأة بأنها من أبى جاد فأقام قوله فى حطى مقامه لدلالة الكلام عليه و قال آخرون بل ابتدئت بذلكك أوائل السور 
ليفتح لاستماعه أسماع المشركين إذ تواصوا بالاعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم الم. و قال بعضهم الحروف التى هى 
أوائل السور حروف يفتتح اللّه بها كلامه و قال ابو مسلم: المراد بذلككء ان هذا القرآن الذى عجزتم عن معارضته و لم تقدروا على 
الإتيان بمثله هو من جنس هذه الحروف التى تتحاورون بها فى كلامكم و خطابكم؛ فحيث لم تقدروا عليه فاعلموا انه من فعل الله و 
انما كررت فى مواضع استظهاراً فى الحجهُ و حكى ذلكك عن قطرب. و روى فى اخبارنا ان ذلكك من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالا من هلان 


لضو اهاوه الحسي عق على الحة مويو اتسين المحدوة الس قله قر ل سن شال انها السثاك لوو غدن اللد ”قال دين دن الود 
بتلك كما قيل للمعوذتين: التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 9 

المقشقشتان» أى تبرءان من النفاق» و كما سميت الحمد أم القرآن و فاتحةٌ الكتاب. 

ولا يلزم أن لا تشتركك سورتان أو ثلاث فى اسم واحدء و ذلكك أنه كما يشتركك جماعة من الناس فى اسم واحدء فإذا أريد التمييز 
زيد فى صفته. و كذلكك إذا أرادوا تمييز السورة قالوا: الم ذلكك, الم اللّهه الم» و غير ذلكك. و ليس لأحد أن يقول: كيف تكون أسماء 
للسورء و الاسم غير المسمى» فكان يجب ألا تكون هذه الحروف من السورة» و ذلكك خلاف الإجماع. قيل: لا يمتنع أن يسمى الشىء 
ببعض ما فيه» ألا ترى انهم قالوا: البقرة» و آل عمرانء و النساءء و المائدة» و لا خلاف انها اسماء للسور و ان كانت بعضاً للسور» و من 
فرق بين الأشخاص و غيرها فى هذا المعنى: فأوجب فى الأشخاص أن يكون الاسم غير المسمى و لم يوجب فى غيرهاء فقد أبعد. لأنه 
لا فرق بين الموضعين على ما مضى القول فيه و لا يلزم أن تسمى كل سورة بمثل ذلكك, لأن المصلحة فى ذلك معتبرة؛ و قد سمى 
اللذكل شبورة سسية فقضها وق لم تك من :هدذ| اند كما اله الاسم االخعد بأسمائها ل يلوم ذلك قن كل شورة. 

و قيل انها أوائل أسماء يعلم النبى (ص) تمامهاء و الغرض بهاء نحو ما رويناه عن ابن عباس» كما قال الشاعر: 

سألتها الوصل فقالت: قاف 

يعنى: وقفت. و قال آخر: 

بالخير خيرات و إن شراً فا 

يريد: فشراًء و قال آخر: 

ولا أريد الشر إلا أن تا 

يعنى: إلا أن تشاء. و قال آخر: 

ما للظليم 2١١‏ عال 07١‏ كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا 


)١(‏ الظليم: ذكر النعام 

. (7) عال: دعاء عليه من قولهم: عال عوله أى ثكلته أمه فاختصر فى الطبعة الايرانية (غال) بدل (عال) و (ينقل) بدل (ينقد) و (جلد) 
بدل (جلده) و الصحيح ما ذكرناه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ٠ه‏ 

أى: إذا يفزع. فعلى هذا يحتمل ان يكون الالف: اناء و اللام: اللّهه و الميم: اعلم» و كذلكك القول فى الحروفء و على هذا لا موضع 
(لألف لام ميم) من الاعراب» و على قول من قال انها اسماء السور موضعها الرفع» كأنه قال هذه المء او يكون ابتداءه و يكون خبره 
ذلكك الكتاب» و اجمع النحويون على ان هذه الحروف و جميع حروف الهجاء مبنية على الوقف لا تعرب» كما بنى العدد على الوقف» 
و لأجل ذلك جاز ان يجمع بين ساكنين كما جاز ذلكك فى العدد, تقول واحدء اثنان» ثلاثة» اربعة» فتقطع الف اثنين و هى الف 
وصلء و تذكر الهاء فى ثلاثة و اربعة» فلو لم تنو الوقف لقلت ثلاث بالثاء. و حكى عن عاصم فى الشواذ و غيره الم الله بقطع الهمزة» 
الباقون بفتح الميم, و قالوا فتح الميم لالتقاء الساكنين و قال قوم: لأنه نقل حركة الهمزة اليه» و اختار ابو على الاول؛ لأن همزة الوصل 
تسقط فى الوصلء فلا يبقى هناكك حركة تنقل؛ و انشد فى نقل حركة همزة الوصل قول الشاعر 

أقبلت من» عند زياد كالخرف تخط رجلاى بخط مختلف 

فيكتبان فى الطريق لام الف 

و متى أجريتها مجرى الأسماء لا الحكاية و أخبرت عنهاء قلت: هذه كاف حسنة؛ و هذا كاف حسنء و كذلكك باقى الحروف فتذكر و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة الاا من هلإلل 


تؤنث» فمن أنث قصد الكلمة» و من ذكر قصد الحرفء فأما إعراب: أبى جاد» هوازء و حطى و كلمنء فزعم سيبويه انها مصروفات» 
تقول: علمت أبا جاد» و نفعنى ابو جاد, و انتفعت بأبى جاد. و كذلك: هوازٌء و هواز و هوازاً. و حطياًء و حطيٌ. و حطىء و أما كلمن 
طقف و تإظدياك #التجيناك» تقو لناخلة كلم نوو فعلفت كلدج ب و التقعت ,كلدي و دك تخخص وترقيات ان للدي 
مصروفة لأجل الألف و التاء. و أما معنى أبى جاد فققال الضحاكت: انها اسماء الأيام البعة الى كلق اللدعال كنها الدقاوقال الشعي: 
انها أسماء ملوك مدينء و انشد: 


].....[ فى الطبعة الايرانية «عن) و الصحيح ما ذكرنا‎ )١1( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: ١ه‏ 

ألاايا شعيب قد نطقت مقالهُ سببت بها عمرواً و أوحى بنى عمرو 

ملوكك بنى حطى و هواز منهم و سعفص أهل للمكارم و الفخر 

هم صبحوا أهل الحجاز بغارهُ لميل شعاع الشمس أو مطلع الفجر 

و روى عن ابن عباس ان لأبى جاد حديثاً عجيباًء أبى: آدم جد فى أكل الشجرة؛ و هواز: فزل آدم فهوى من السماء الى الأرض. و اما 
حطى فحطت عنه خطيئته و اما كلمن فأكل من الشجرةٌ و منَّ عليه بالتوبة. و سعفص: عصى آدم فاخرج من النعيم الى الكبد .)١١‏ و 
قرشيات: أقر بالذنب فسلم من العقوبة» و هذا خبر ضعيف يتضمن وصف آدم, و هو نبى بما لا يليق به. 


وقال قوم: انها حروف من أسماء الله و روى ذلك عن معاوية بن قرهُ عن النبى (ص). 
[سورة البقرة (9): آي '[] ..... ص : اله 
اشارة 


ذلك الكناث لا ريت فيه شدي للْمَتقِيَ (0 

ذلكك الكتاب هذه لفظهٌ يشار بها الى ما قربء و ذلكك الى ما بعدء و ذاكك الى ما بينهما و يحتمل أن يكون معنى ذللكك هاهنا هذاء 
على قول عكرمة و جماعة من أهل العربية كالاخفش و أبى عبيدة و غيرهماء قال: 

أقول له و الرمح يأطر "١‏ متنه تأمل خفافاً اننى أنا ذلكا 

أى اننى انا هذا. و قال تعالى ذلكك عالم الغيب و الشهادة» و هو موجود فى الحال و انما جاز أن يستعمل هذاء و هى اشارة الى حاضرء 
بمعنى ذلك و هى اشارة الى غايب لأنه كالحاضر عند الغائب. ألا ترى ان الرجل يحدث حديثاً فيقول السامع هذا كما قلت و ربما قال 
ان ذلك كما قلت و انما جاز ذلك لقرب جوابه من كلام المخبر» و كذ لكك لما قال تعالى (1لم) و ذكرنا معنى ذلكك. قال لنبيه: يا 
محمد هذا الذى ذكرته و بينتهه ذلكك الكتاب. فلذلك حسن وضع ذلك فى مكان هذاء إلا أنه اشارة الى ما مضى. و قال قوم: ان 
معناه ذلكك الكتاب الذى وعدوا به على لسان موسى و عيسى كما قال 


)١(‏ الكبد: الشدة 

. (1) فى الطبعة الايرانية (ناظر) و الصحيح ما ذكرناه كما فى الاغانى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: زه 

الَّذِينَ آمَيناهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفونَ أَبْناءَهُمْ يعنى: هذا ذلكك الكتاب. و قال قوم: انما أشار الى ما كان نزل من القرآن بمكة من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالالا من 0هلإدلا 


السور فقال ذلكك. و الأول أقوى لأنه أشبه بأقوال المفسرين. و اما من حمل ذلكك على انه أشار به الى التوراةً و الانجيل فقد أبطل لأنه 
وصفه بانه لا ريب فيه وانه هدى للمتقين» و وصف ما فى أيديهم بانه مغير محرّف فى قوله: ١يُحَرَفُونَ‏ الْكلِم عَنْ مَواضة ها ١١‏ قوله 


تعالى: 


- قرأ ابن كثير بوصل الهاء بياء فى اللفظ و كذلكك كل هاء كنايةٌ قبلها ياء ساكنة فان كان قبلها ساكن غير الياء وصلها بالواو. و وافقه 
حفص فى قوله: 

فيه مُهاناً. و وافقه المنسى فى قوله: و أَشْرِكهُ فى أَمْرى. و وافقه قتيبة فى قوله: 

فملاقيه و سأصليه. فمن كسر الهاء مع ان الأصل الضمهٌ فلأجل الياء و الكسرة اللتين قبلها. و الهاء تشبه الألف لأنها من حروف الحلق و 
لمافيها مخ الخفاءة فكما نحوا بالألفق نحو الباء بالأمالة لأجل الكسرة و الباء كذلكك كسروا الهاء للكسرة و الباء لتتجانس الصورفان» و 
ذلكك حسن و تركوا الاشباع كراهية اجتماع المقاربة كما كرهوا اجتماع الأمثالء و من أشبع و أتبعها الياء» فان الهاء و إن كانت خفية 
فليس يخرجها ذلكك من ان تكون كغيرها من حروف المعجم التى لا خفاء فيها نحو الراء و الصاد و ان الهاء و النون عند الجميع فى 
وزن الشعر بمنزلة الراء و الصاد وان كان فى الراء تكرير وفى الصاد استطالة» فإذا كان كذلك كان حجزها بين الساكنين كحجز 
غيرها من الحروف التى لا خفاء فيها 


المعنى: ..... ص : ١٠م‏ 


و معنى لاا ريب فيه» أى لا شكك فيه. و الريب الشككء و هو قول ابن عباس و مجاهد و عطاء و السدى و غيرهم. و قيل: هو أشد الشكك 


وهو مصدر رابنى الشىء 


)١(‏ سورة النساء آيهٌ هع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ”هم 

يريبنى قال ساعدة بن جوية الهذلى: 

وقالوا تركن الحى قد حصروا به فلا ريب ان قد كان ثم لحيم 

أى أطافوا به و اللحيم القتيل» يقال لحم إذا قتل و الهاء فيه عائده على الكتاب و يحتمل ان يكون لا ريب فيه خبراء و المعنى انه حق 
فى نفسه. و لا يكون المراد به انه لا يقع فيه ريب لأسن من المعلوم أن الريب واقع فيه من الكفار و فى صحته و يجرى ذلكك مجرى 
الخبر إذا كان مخبره على ما هو به فى أنه يكون صدقا وان كذبه قوم ولم يصدقوه. و يحتمل أن يكون معناه الأمر أى تيقنوه و لا 
ترتابوا فيه 

قوله تعالى: 


المعنى: ..... ص : له 
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معناه نور و ضياء و دلالة للمتقين من الضلالة و انما خص المتقين بذلكك و ان كان هدى لغيرهم من حيث انهم هم الذين اهتدوا به و 
انتفعوا به كما قال: 

«إنّما تُنَذْوُ من انب يع الذَّكر) ١‏ وان كان انذر من لم يتبع الذكر و يقول القائل: فى هذا الأمر موعظة لى او لكك و ان كان فيه موعظة 
ارهن ان سيوف فاونا لساري قا ار ومع ونم سي اود سا 


الاعراب: .... ص : له 


و يحتمل ان يكون منصوبا على الحال من الكتاب و تقديره ذلكك الكتاب هاديا للمتقين و ذلكك يكون مرفوعاً بالم. و الكتاب نعت 
لذلكك: و يحتمل أن يكون خالا من الهاء فى (فيه)» كأته قال؛ لا ريب فيه هاديا و يختمل أن يكون رفعاً من ونجوه: 
أولها- ان يكون خبراً بعد خبر كأنه قال: هذا كتاب هدى أى قد جمع انه الكتاب الذى وعدوا به و انه هدى كما يقولون: هذا حلو 


حامض يريدون انه 


سؤر يد 111 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5ه 

قد جمع الطعمين. و يحتمل ان يكون رفعاً بانه خبر ابتداء محذوف و تقديره هو هدى لأن الكلام الأول قد تم و يحتمل ان يكون رفعه 
على قولكك ذلك الكتاب لا ريب كأنكك قلت: هذا الكتاب حق لأن لا شكك بمعنى حق. ثم قال بعد ذلكك فيه هدى للمتقين. و هدى 
يذكر فى جميع اللغات و حكى عن بعض بنى اسد هذه هدى حسنة تدغم النون فى اللام عند الأكثر (و المتقين) مجرور باللام و 
المتقى هو الذى يتقى بصالح اعماله عذاب الله مأخوذ من اتقاء المكروه بما يجعله حاجزاً بينه و بينه كما قال ابو حية النميرى: 
لسارو بك وض رمه 

ا وي يي ا ا ل ال 
إذا كات يريا مق الف ر كدو القاق.ى أضل الاتقاء السحز بين الشيفية ومن اثقاة بالعرين لآنه جعله حاند ا بيئه و يرنه و القاه بق كذلكك 
وامته الوقابة لأنها تحجز بين الرأس و الأذى. 

و منه التقية فى اظهار خلاف الإبطان. و الفرق بينه و بين النفاق: ان المنافق يظهر الخير و يبطن الشرء و المتقى يظهر القبيح و يبطن 
اللحيو ا بو يقال وقاه شه وق ب واف فاه قا 

الَِّينَ يُؤْمِنونَ الب و يُقِيمُوتَ الصَّلاَ وَ مما وَرَفاهُمْ ينْفُِونَ (0) 

آي بلا خلاف الذين فى موضع خفض لأنه نعت للمتقين» و يجوز ان يكون رفعاً على الابتداء «و يؤمنون» رفع لأنه فعل موه و الراز 


و التون فى موضع رفع لأ-نه كناية عن الفاعل» و النون الأخيرة مفتوحة لأنها نون الجمع و الصلاة نصب لأنها مفعول به. والايمان فى 
اللغة هو التصديق» و منه قوله: وما أَنْتَ بِمؤْمنِ ناه أى بمصدق لنا. وقال: ايُؤِْنُونَ بالْجِبِتِ وَ الطاغُوتِ» "١‏ و كذلك هو فى الشرع 


000 سورة النساء آية 0 


التبيان فين تفسير القرآنء ج١»‏ ص: زهله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالا من هلإلا 


عند أكثر المرجثة» و المراد بذلكك التصديق بجميع ما أوجب الله او ندبه او اباحة و هو المحكى عن ابن عباس فى هذه الآية لأنه قال: 
الذين يصدقون بالغيب. 

و حكى الربيع بن انس انه قال: الذين يخشون بالغيب. و قال: معناه يطيعون الله فى السر و العلانية. و قيل: إن الايمان مشتق من الامان» 
و اذام مو نامل سه دن طنةانته للسرو الله الي لأزلاته هو خقابة و لك روس فى اسارناتو قلت الجن له العنهية: الانماة 
هو فعل الطاعة» و منهم من اعتبر فرائضها و نوافلهاء و منهم من اعتبر الواجب منها لا غير» و اعتبروا اجتناب الكبائر من جملتها. 

و روى عن الرضا عليه السلام: ان الايمان هو التصديق بالقلب و العمل بالأركان و القول باللسان. 

و قد بينا الأقوى من ذلكك فى كتاب الأصول. 

وآفا والقيم فك عق اتن ساس لقال ماسا دن عقف للشو قال تداع ةن السارة ادم سهرة وشر نا لقب معان عن 
العباد علمه من امر الجنةُ و النار و الأرزاق و الاعمال و غير ذلككء و هو الاولى لأنه عام؛ و يدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان الغيبةٌ و 
وقت خروج المهدى عليه السلام. و قال قوم: 

الغيب هو القرآن» حكى ذلكك عن زر بن جيش. و ذكر البلخى ان الغيب كل ما أدرك بالدلائل و الآيات مما تلزم معرفته. و قال 
الرمانى: الغيب خفاء الشىء عن الحس قرب أو بعد إلا انه قد كثرت صفهٌ الغائب على البعيد الذى لا يظهر للحس. 

واصل الغيب من غاب. يقولون: غاب فلاسن يغيب» و ليس الغيب ما غاب عن الإندراك لأن ما هو معلوم وان لم يكن مشاهدا. لا 
يسمى غيباه و الأولى ان تحمل الآ على عمومها فى جميع من يؤمن بالغيب» و قال قوم : انها متناولة لمؤمنى العرب خاصة دون غيرهم 
من مؤمنى أهل الكتابء قالوا بدلالة قوله فيما بعد «وَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنزلَ ليك وما أَنْزلَ مِنْ قييكك» قالوا ولم يكن للعرب كتاب 
قبل الكتاب الذى أنزله الله على نبيه دين بتصديقه. و انما الكتاب لأهل الكتابين و هذا غير صحبح, لأنه لا يمنع أن تكون الآية 
الاولى عامة فى جميع المؤمنين المصدقين بالغيب و إن كانت الآية الثانية خاصة فى قوم لأن تخصيص الثانية لا يقتضى التبيان فى 
تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 2ه 

مخصيين الأول 

و قال قوم: انهما مع الآيتين اللتين بعدهما أربع آياتٍ نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب, لأنه ذكرهم فى بعضها. و قال قوم: ان الأربع آيات 
من أول السورة نزلت فى جميع المؤمنين» و اثنتتان نزلتا فى نعت الكافرين» و ثلاثة عشر فى المنافقين و هذا أقوى الوجوه؛ لأنه حمل 
على عمومه؛ و حكى ذلكك عن مجاهد. و قوله: 

ايْقِيْمُونَ الصَّلاةً) فاقامتها أداؤها بحدودها و فرائضها و واجباتهاء كما فرضت عليهم يقال: أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع و 
الشرافن قال الغافر: 

أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فخاموا و ولوا جميعا 

وقال أبو مسلم محمد بن بحر: معنى ١يُقِيمُونَ‏ الصَّلاةً يديمون أداء فرضها يقال للشىء الراتب قائم و لفاعله مقيم؛ و من ذلكك: فلان 
يقيم أرزاق الجند. و قيل انه مشتق من تقويم الشىء من قولهم: قام بالأمرء إذا أحكمه و حافظ عليه. 

و قيل انه مشتق مما فيه من القيام» و لذلكك قيل قد قامت الصلاة. 

و أما الصلاهُ فهى الدعاء فى اللغهُ قال الشاعر: 

و قابلها الريح فى دنّها »١١‏ و صلى على دنّها و ارتسم 

أى دعا لها. و قال الأعشى: 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها فان ذبحت صلى عليها و زمزما "١‏ 

يعنى دعا لها: و أصل الاشتقاق فى الصلاةءٌ من اللزوم من قوله تصلى ناراً حامية» و المصدر الصلاه و منه اصطلى بالنار إذا لزمهاء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0/اا من هلدلا 


المصلّى الذى يجىء فى اثر السابق للزوم أثره» و يقال للعظم الذى فى العجز صلواًء و هما صلوان. 
فأما فى الشرع ففى الناس من قال إنها تخصصت بالدعاء و الذكر فى موضع مخصوص. و منهم من قال» و هو الصحيح. انها فى الشرع 
عبارةُ عن الركوع و السجود على وجه مخصوص و أركان و اذكار مخصوصة. و قيل انها سميت صلا 


)١(‏ و فى رواية: ظلها. 

(9) الزمزمة: صوت بعيد له دوى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: /اه 

لأن المصلى متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله و نعمه مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته. 

و أما الرزق» فهو ما للحى الانتفاع به على وجه لا يكون لأحد منعه منه. و هذا لا يطلق إلا فيما هو حلال فأما الحرام فلا يكون رزقاً لأنه 
ممنوع منه بالنهى» و لصاحبه أيضاً منعه منه» و لأنه أيضاً مدحهم بالإنفاق مما رزقهم» و المغصوب و الحرام يستحق الذم على إنفاقه. 
فلا يجوز أن يكون رزقاً. 

و قوله: ١و‏ مِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِعَونَه حكى عن ابن عباس انها الزكا المفروضة يؤتيها احتساباً. و حكى عن ابن مسعود أنها نفقة الرجل 
على أهله. لأن الآيهُ نزلت قبل وجوب الزكاة. و قال الضحاك: هو التطوع بالنفقة فيما قرّب من الله و الأولى حمل الآيهُ على عمومها 
فيمن أخرج الزكاة الواجبة و النفقات الواجبة و تطوع بالخيرات. 

وأضل الرؤق الحظ لقوله: وو تتِعلرن رزككو الكو تكذبرة :00 أى ستلكرم و ماجطله حظا لهنم فهو رزقهم: 

و الإنفاق أصله الإخراج, و منه قيل: نفقت الدابة إذا خرجت روحهاء و النافقاء» جحر اليربوع, من ذلكك لأنه يخرج منها. و منه النفاق 
لأنه يخرج إلى المؤمن بالايمان و الى الكافر بالكفر. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ؟] ..... ص : /اله 
اشارة 


وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْلَ إليك و ما أَنْرِلَ مِنْ قيلك و بالآخرَة هُمْ يُوقَتُونَ () 


لا يمد القراء الألف من ما إلا حمزةٌ فانه مدهاء و قد لحن فى ذلكك. و كان 


لسو الرافة اك ار 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 0/8 

يقف قبل الهمزة فيقرأ: و بالاخرة تسكيناً على اللام شيئاً ثم يبتدئ بالهمزة و كذلك الأرض و شىء يقطع عند الياء من شىء كأنه 
يقف ثم يهمز. و موضع (ما) خفض بالباء و يكره الوقف على (ما) لأن الألف حرف منقوص. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاا من 0 هلإلل 


و قال قتادة: «بما أَنْلَ إلَيِك» القرآن «وَ ما أَنّْلَ مِنْ قبلك» الكتب الماضية؛ و قد بينا أن الأولى حمل الآيهُ على عمومها فى المؤمنين» 
و ذكرنا الخلاف فيه» و الآخرهُ صفهٌ الدار. فحذف الموصوفء قال الله تعالى: «وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخْرَةً لَهى الْحَيَوانٌ) »١١‏ و وصفت بذلكك 
لمصيرها آخرة لأولى قبلها كما يقال: جئت مره بعد أخرى, و يجوز أن يكون سميت بذلكك لتأخيرها عن الخلق» كما سميت الدنيا 
دنيا لدنوها من الخلق, و إيقانهم ما جحده المشركون من البعث و النشور و الحساب و العقاب» و روى ذلك عن ابن عباسء و الإيقان 
بالشىء هو العلم به» و سمى يقينا لحصول القطع عليه و سكون النفس إليه» 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4] ..... ص : /4 
اشارة 


أولئيك عَلى هُدىّ مِنْ رَبّهِمْ وَ أوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (ه) 


أولئكك بهمزتين» و فيهم من يخففهما و حمزة يمد أولئكك و أولئك اسم مبهم يصلح لكل حاضر تعرفه الاشارة كقولكك ذاكك فى 
الواحد, و أولاء جمع ذاكك فى المعنى و من قصر قال أولا و أولا لكك. و إذا أمددته لم يجز زيادة اللام لئلا يجتمع ثقل الهمزة و ثقل 
الزيادة» و تقول: أولاء للقريب وها أولئكك للبعيد و أولئكك للمتوسط. 

و أضيف الهدى الى الله لأحد الأمرين: 

أحدهما: لما فعل بهم من الدلالة على الهدى و الإيضاح له و الدعاء اليه. 

الثانى: لأنه يثيب عليه؛ فعلى هذا يضاف الايمان بأنه هدايٌ من اللّه. 


.88 سورة العنكبوت آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: 09 

و [مُْدىٌ] فى موضع خفض بعلى. و معنى اعَلى مُدىّ»: أى على حق و خير بهداية اللّه إياهم و دعائه الى ما قالوا به» و من قال: هم 
على نور و استقامة أو بيان و رشدء فهو داخل تحت ما قلناء و الاولى أن يكون ذلك عاماً فيمن تقدم ذكره فى الآيتين» و من خص 
ذلكك فقد ترك الظاهرء لأن فيهم من خصها بالمعنيين فى الآية الاولى؛ و فيهم من خصها بالمذكورين فى الآيهُ الثانية» و قد بينا أن 
الجمع محمول على العموم و حملها على العموم فى الفريقين محكى عن ابن عباس و ابن مسعود. 

و [الْمَفْْحُونَ] هم المنجحون الذين أدركوا ما طلبوا من عند الله بأعمالهم و إيمانهم. و الفلاح: النجاح. قال الشاعر: 

اعقلى إن كنت لما تعقلى و لقد أفلح من كان عقل 

يعنى من ظفر بحاجته و أصاب خيراً. و تقول أفلح يفلح إفلاحا و تقول فلح يفلح فلاحاً و فلاحا و الفلاح البقاء أيضاً. قال لبيد 

نحل بلاداً كلها حل قبلنا و نرجو فلاحاً )١١‏ بعد عاد و حمير 

يعنى البقاء و أصل الفلح القطعء فكأنه قطع لهم بالخيرء و منه قيل للاكار فلاحاً لأنه يشق الأرضء و الفلاح المكارى لأنه يقطع الأرض 
قال الشاعر: 

إن الحديد بالحديد يفلح 

و فى أولئك لغات: فلغة أهل الحجاز: أوليكك بالياء» و أهل نجد و قيس و ربيعة و أسد يقولون: أولئكك بهمز. و بعض بنى سعيد من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة لالالا من هلإلا 


بنى تميم يقولون: الاك مشددة» و بعضهم يقول: الالكك. قال الشاعر: 
ألا لكك قوم لم يكونوا أشابة ١؟)‏ و هل يعظ الضليل إلا ألالكا 
وهم دخلت للفصل 


قوله تعالى [سورة البقرة (7): آية ع] ..... ص : 84 
اشارة 


إن اين كوا سواة عليه | أندرئهم أم لم تدهم لا يؤيئُونَ (م) 


- نزلت فى أبى جهل و فى خمسة من قومه من قاده الأحزاب قتلوا يوم بدر فى قول الربيع بن أنسء و اختاره البلخى و المغربى. و قال 
ابن عباس: نزلت فى قوم 


)١(‏ وفى نسخة (الفلاح) 

) الاشابة من الناسس الأخلخط 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 8٠‏ 

بأعيانهم من أحبار اليهود ذكرهم بأعيانهم» من اليهود الذين حول المدينة. و قال قوم: نزلت فى مشركى العربء و اختار الطبرى قول 
ابن عباس. و الذى نقوله إنه لا بد أن تكون الآيهُ مخصوصة لأن حملها على العموم غير ممكنء لأنا علمنا أن فى الكفار من يؤمن فلا 
يمكن العموم, و أما القطع على واحد مما قالوه فلا دليل عليه» و يجب تجويز كل واحد من هذه الأقوال» و من مات منهم على كفره 
يقطع على أنه مراد بالآية» فعلى هذه قاده الأسحزاب مرادون على ما قال ربيع بن انس و من قتل يوم بدر كذلكك و من قال ان الآية 
مخصوصة بكفار اهل الكتاب قال: 

لأن ما تقدمها مختص بمؤمنيهم فيجب ان يكون ما يعقبها مختصاً بكفارهم و قد قلنا إن الآيهٌ الاولى حملها على عمومها اولى و لو 
كانت خاصة بهم لم يجب حمل هذه الآية على الخصوص لما تقدم فيما مضى. و الذين نصب بأن. و الكفر هو الجحود و الستر و 
لذلكك سمى الليل كافراً لظلمته قال الشاعر: 

فتذكرا نقلا رشيداً بعد ما القت ذكاء )١١‏ يمينها فى كافر 

وقال لبيد: 

فى ليله كفر النجوم غمامها 

يعنى غطاها. 

و الكافور أكمام الكرم الذى يكون فيه و الكفرى وعاءً الطلعة لأنه يستر اللب و منه قوله تعالى: اكمكلٍ غَيِثِ أَْمجب الْكَفَارَ نان 01١‏ و 
سمى الزارع كافراً لتغطيته البذر و يقال فلان متكفر بالسلاح إذا تغطى به. و فى الشرع عبارة عمن جحد ما أوجب اللَّهِ عليه معرفته من 
توحيده و عدله و معرفة نبيه و الإقرار بما جاء به من من اركان الشرع فمن جحد شيئاً من ذلكك كان كافراً و ربما تعلقت به احكام 
مخصوصة من منع الموارثة و المناكحة و المدافنة و الصلاءً عليه و ربما لم يتعلق بحسب الدليل عليه. 

قوله تعالى: (سواء عَلَتِهْ | أنْلَّدتَهُع) جمع بين الهمزتين أهل الكوفة وابن عامر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة 8//ال من هلللا 


)١(‏ و تصحيح البيت: ثقلا بدل نقلا ورثيداً بدل رشيداً و رثد المتاع وغيره فهو مرثود: وضع بعضه فوق بعض و الثقل بيض النعام. 
ذكاء: الشمس. 

(؟) سورة الحديد آيةهُ: ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 8١‏ 

إلا الحلوانى و كذلكك فى كل همزتين فى كلمة واحدة إذا كانت الاولى للاستفهام إلا فى مواضع مخصوصة نذكرها فيما بعد الباقون 
بتخفيف الاولى و تليين الثانية و فصل بينهما بالألف أهل المدينة إلا ورشاً و أبا عمرو و الحلوانى عن هشام. 

و معنى قوله «سَواءً» أى معتدل مأخوذ من التساوى كقولكك متساو و تقول: 

هذان الأمران عندى سواء أى معتدلانء و منه قوله: قَانْبذُ إِلَِهُمْ على سَواءِ» 0١١‏ يعنى بذلكك أعلمهم و آذنهم للحرب ليستوى علمك و 
علمهم بما عليه كل فريق منكم للاخر و معناه: أى الامرين كان منكك اليهم الانذار أم تركك الانذار فإنهم لا يؤمنون. و قال عبد اللّهِ بن 
قيس الرقيات: 

تعدت بى الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها و نهارها 

يعنى بدلكك عندها معتدل فى السير الليل و النهارء لأنها لا فتور فيه و منه قول الآخر: 

وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون و عورها 

لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظلمته» و هذا لفظه لفظ الاستفهام و معناه الخبر» و له نظائر فى القرآن؛ كما تقول ما أبالى 
أقمت أم قعدت, وانت مخبر لا مستفهم لأنه وقع موقع أىء كأنكك قلت لا أبالى أى الامرين كان منكك و كذلك معنى الآية: سواء 
عليهم أى هذين منكك اليهم حسن فى موضعه. سواء فعلت أم لم تفعل. و قال بعض النحويين ان حرف الاستفهام انما دخل مع سواء و 
ليس باستفهام» لأن المستفهم إذا استفهم غيره قال: أزيد عندكك أم عمرو و يستفهم صاحبه أيهما عنده و ليس أحدهما أحق 
بالاستفهام من الآخر فلما كان قوله: «سَواءٌ عَلَتهِمْ 1 أندركهم أم لَمْ تَنْذِرْهُمْ) بمعنى التسوية أشبه ذلكك الاستفهام إذ شبهه بالتسوية و 
قال جرير: 

أ لستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح 

فهذا فى صورة الاستفهام و هو خبرء لأنه لو أراد الاستفهام لما كان مدحاً و قال آخر: 


].....[ 09 سورة الانفال آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 817 

سواء عليه أى حين أتيته أ ساعة نحس تتقى أم بأسعد 

ولا يجوز أن تقع أو فى مثل هذا مكان أم لأن أم هى التى تعادّل بها الهمزة لا أو. 

و الفرق بينهما ان أو يستفهم بها عند أحد الامرين هل حصل أم لا وهو لا يعلمهما معا كقول القائل: أذَّن أو أقام؟ إذ المراد تعلمهماء 
فإذا علم واحداً منهما و لم يعلمه بعينه قال أذن أم اقام؟ يستفهم عن تعيين أحدهما هذا فى الاستفهام. 

و فى الخبر تقول: لا أبالى أقمت أم قعدت. أى هما عندى سواء ولا يجوز ان تقول لا أبالى أقمت أو قعدت لأنكك لست بمستفهم من 
و 

و حكى عن عاصم الجحدرى انه قرأ سواو بواو مضمومة لا بهمزهً و هذا غلط لأن العرب كلها تهمز ما بعده مده يقولون: كساء و رداء 
و هواء و جزاء وغير ذلكك. و أما الانذار فهو اعلام و تخويض»و كل منذر معلم و ليس كل معلم منذراً وقد سمى اللّه نفسه بذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/9 من ه0لإدلا 


فقالنًا أنْذّرْناكم عَذابا قريبا» 

لأن الاعلام يجوز وصفه به و التخويف أيضاً كذلكك فى قوله: (ذلكك يُحوَفُ الله به عِبادَُ) فإذا جاز وصفه بالمعنيين جاز وصفه 
بلفظ يشتمل عليهما و أنذرت فعل متعد الى مفعولين كقوله تعالى: (أَنْدَوتُكُمْ صاعِقَةُ) (ونا أَنْدَرْناكُم عذابا ييا 

واقتك زاود معدا بالباء فى قوله تعالى: قل إنّما أنذِركمْ بالْوّخي» 079 و قيل الانذار هو التحذير من مخوف يتسع زمانه الاحترازء فان لم 
يتسع زمانه للاحتراز كان اشعاراً و لم يكن إنذاراً. قال الشاعر: 

أنذرت عمراً و هو فى مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو 

فان قيل الذين علم الله منهم انهم لا يؤمنون» هل كانوا قادرين على الايمان أم لا؟ فان قلتم ما كانوا قادرين» و قد كلفهم الله تعالى 
الايمان» فقد كلفهم مالا يقدرون عليه» و هذا لا يجوز- وان كانوا قادرين- فقد قلتم: انهم كانوا قادرين على تجهيل اللّه. قلنا: هذا 
يلزم المخالف مثله. فانه لا خلاف أنهم مأمورون 


ع٠ سورة النساء: آيهُ‎ )١( 

7 سووة الأنبيات آآبة 8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ”87 

بالايمان» فيقال لهم: انه لا يجب ذلكك كما لا يجب إذا كانوا مأمورين بالايمان» ان يكونوا مأمورين (بابطال ما علم اللّه) 21١‏ أ ليس 
اللّ قد علم انه لا يقيم القيامة اليوم؟ | يقولون: انه قادر على إقامتها أم لا؟ فان قلتم: انه لا يقدر فقد عمجزتم اللّه. و ان قلتم: انه يقدرء 
فقد قلتم: انه يقدر على ان يجهّل نفسه. 

و الجواب الصحيح عن ذلكت: أن العلم يتناول الشىء على ما هو به. و لا يجعله على ما هو به» فليس يمتنع ان يعلم حصول شىء بعينه» 
وان كان غيره مقدورا ألا ترى أن من حير بين الصدق و الكذب وقد علم أن كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه فى باب الغرض و 
قد علم قبح الكذب و حسن الصدق لا يجوز أن يختار الكذب على الصدق- و ان كان قادراً على الكذب- فبان بذلكك صحة ما قلناه 


قوله تعالى [سورة البقرة :)١(‏ آية /!] ..... ص : "اع 
اشارة 


حَنَمْ الله عَلى قلوبهم و على سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارَهِمٌ عَسْاوَة و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمَ (/) 


الشواذ: غشاوةٌ بنصب التاءء و لا يقرأ بجميع ذلكك. 


«حَهَمَ الله على قُلُوبِهمْ) أى شهد عليها بأنها لا تقبل الحق» يقول القائل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١./ظا‏ من نهلإنا 


أراكك تختم على كل ما يقول فلان» أى تشهد به و تصدقه و قد ختمت عليكك بأنكك لا تعلم» أى شهدت و ذلكك استعارة. و قيل ان 
ختم بمعنى طبع فيها أثراً للذنوب كالسمة و العلامة لتعرفها الملائكة فيتبرءوا منهم, و لا يوالوهم ولا يستغفروا لهم مع استغفارهم 
للمؤمنين. و قيل: المعنى فى ذلكك أنه ذمهم بأنها كالمختوم عليها فى انها لا يدخلها الايمان و لا يخرج عنها الكفر, قال الشاعر: 


)١(‏ ما بين القوسين وضعه المصحح فى الطبعة الايرانية. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 5 

لقد أبعت او تادوج شاو لكل لا عياة لين ناد 

أى كأنه لا حياةً فيه. و الختم آخر الشىء و منه قوله تعالى: «ختامّة مشكك) )1١‏ ومنه: خَائم النييِينٌ أى آخرهم. و منه: ختم الكتاب لأنه 
آخر حال الفراغ منه و الختم الطبع و الخاتم الطابع. 

وما يختم الله على القلوب من السمة و العلامة التى ذكرناها ليست بمانعة من الايمان كما أن ختم الكتاب و الظرف و الوعاء لا يمنع 
من أخذ ما فيه. 

و حكى عن مجاهد أنه قال: الوّين أيسر من الطبع و الطبع أيسر من الختم و من الاقفال و القفل أشد من ذلكك. 

و قبل: إن قوله تعالى: 'حَسَ الله إخبار عن تكبرهم و إعراضهم عن الاستماع لما دعوا اليه من الحق كما يقال: فلان أصم عن هذا 
الكلام إذا امتنع عن سماعه و رفع نفسه عن تفهمه. 

و الغشاوة: الغطاء و فيها ثلاث لغات: فتح الغين و ضمها و كسرها و كذلكك غشوةٌ فيها ثلاث لغات. و يقال: تغشانى السهم إذا تجلله و 
كل ما اشتمل على شىء مبنى على فعالةٌ كالعمامةٌ و القلادةً و العصابة و كذلكك فى الصناعة كالخياطة و القصارةٌ و الصباغةٌ و النساجة 
وغير ذلكك و كذلكك من استولى على شىء كالخلافةٌ و الاماره و الاجاره و غير ذلكك. 

قال ابو عبيدة: «وَ عَلى سَممْعِهِمْ) معناه على أسماعهم و وضع الواحد موضع الجمع لأنه اسم جنس كما قال: الخرشكة طِفْناا 7 يعنى 
أطفالا. و يجوز ان يكون أراد موضع سمعهم فحذف لدلالة الكلام عليه. و يجوز ان يكون أراد المصدر لأنه يدل على القليل و الكثير 
فمن رفع التاء قال: الكلام الأول قد تم عند قوله: 

او على سعهة؛ و استانت: وو عَلى أتصارجِغ غشاوة» و تقديره: و غشاوة على أبصارهيء و من نصب قدّره» يعتى: جعل على أبصارهم 
غشاوة» كما قال الشاعر: 


١ سورةٌ المطففين: آيهُ‎ )١( 

(1) سورة الحج آية ه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 80 

علفتها تبناً و ماء باردا 

وقال الآخر: 

متقلداً سيفاً و رمحا 

لما دل الكلام الأول عليه؛ فإذا لم يكن فى الكلام ما يدل عليه لا يجوز إضماره. و لا يجوز أن ينصب بالفعل الأول الذى هو الختم؛ 
لأن الختم لا يطلق على البصرء كما ذكر فى قوله تعالى: «وَ حَنَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلبِها ثم قال: 

١و‏ جَعَلَ عَلى بَصَرهِ عِسْاوَةً) 01١‏ فلم يدخل المنصوب فى معنى الختم. و قال قوم: 

إن ذلك على وجه الدعاء عليهم, لا للاخبار عنهم» و هذا يمكن فى قوله تعالى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/1 من هلإلل 


«حَهَم اللَهُ َلى قُلُوبِهمْ وَعَلى سَمعِهم) و فى قوله «وَعَلى أَبْصارهِم غَشَاوَةً فيمن نصب غشاوة» فاما من رفع ذلككء فلا يكون دعاء. و 
الأقوى أن ذلكك خبر لأنه خرج مخرج الذم لهم و الإزراء عليهم؛ فكيف يحمل على الدعاء؟ 

و يحتمل أن يكون المراد (بختم) أنه سيختم» و يكون الماضى بمعنى المستقبل» كما قال: «وّ نادى أَصْحابُ الْجنُّ أصْحَابَ الثّارِه 019 و 
على هذا يسقط سوال المخالق :و القلب جعل الشىء على خلاق ما كان. يقال: قلبه يقلبه قلباء و القليب البثر لأن الماء يتقلب اليهاء و 
ما به قلبة: أى انقلاب عن صحة؛ و فلان حوّل قلب: إذا كان يقلب الأمور برأيه و يحتال عليهاء و القلوب الذئب لتقلبه فى الحيلة على 
الصيد بخبثه. و سمى القلب قلباً لتقلبه بالخواطر. قال الشاعر: 

ما سمى القلب إلا من تقلبه و الرأى يعزب و الإنسان أطوار 

واالصر مصدو ضر نه بعر بغرا سيعق أبصرة اتصارا. والنصيرة: 

الأبصار للحق بالقلب. و البصائر قطع الدم لأنها ترى كثيرة للغسل. 

١و‏ لَّهُمْ عَذابٌ عَظِيم) بإظهار التنوين؛ لأن النون تبين عند حروف الحلق و هى ستهُ أحرف: العينء و الغين» و الحاء و الخاءء و الهمزه و 
لفاو مق هذه الأحرت ال عرد كه الكطان ره العيت كقر لوؤي علد الله فو 
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(') سورة الاعراف آيهُ 57 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 88 

(«مَنْ علكياو :و الهية ةق تدر قر لد «غْثاءً أخرى» ١١‏ و الخاء و الغين يجوز إخفاؤهما عندهم على ضعفٍ فيه من قوله: زو الفتحيقة» وار 
خالا (فْإِنْ خفتّم) (مِنْ حَلَفِهِمْ) و (ميثاقاً غَلِيظاً) 7١‏ (ماءً عَدَقاً) 8 (قَوَا غَيِرَ الَّذَى) «©» قال الفراء: أهل العراق يبينون و أهل الحجاز 
يخفون و كل صواب. 

فان قبل: إذا قلتم: ان الله ختم على قلوبهم؛ و على سمعهم و على أبصارهم فكيف يكونون قادرين على الايمان؟ قيل: يكونون عليه 
لأن الختم و الغشاوةٌ ليسا بشىء يفعلهما الله تعالى فى القلب و العين يصد بهما عن الايمان» و لكن الختم شهادة على ما فسرناه من الله 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» و على قلوبهم بأنها لا تعى الذكرء و لا تعى الحق, و على أسماعهم بأنها لا تصغى الى الحق. و هذا إخبار عمن 
يُعلم منه أنه لا يؤمن. و الغشاوة هى (إلفهم الكفر بحبهم له) «8 و لم يقل تعالى: 

إنه جعل على قلوبهم بل أخبر انه كذلكك. و من قرأ بالنصب- و إن كان شاذاً- يحتمل أن يكون أراد معنى قوله: ان السورة زادتهم 
رجساً الى رجسهم و السورة لم تزدهم و لكنهم ازدادوا عندهاء و سنوضح ذلكك فيما بعد ان شاء اللّهِ تعالى. 

١و‏ لَهُمْ حَذَابٌ عَظِيمٌ) تقديره: و لهمء بما هم عليه من خلافك. عذاب عظيم و حكى ذلك عن ابن عباس. و أصل العذاب الاستمرار 
بالشىء يقال: عذبه تعذيباً: إذا استمر به الألم. و عذب الماء عذوبة: إذا استمر فى الحلق و حمار عاذب و عذوب: إذا استمر به العمكش 
فلم يأكل من شدهُ العطش. و فرس عذوب مثل ذلكك. 

و العذوب الذى ليس بينه و بين السماء ستر. و أعذبته عن الشىء بمعنى فطمته. و عذبة السوط طرفه و العذاب استمرار الألم. 

و أصل العِظّم عِظم الشخصء و منه عظيم الشأن الغنى بالشىء عن غيره 


0 سورة الأعلى آيهُ‎ )١( 
١م” إفرة سورة النساء آية‎ 


(9) سورةٌ الجن: آي ١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1ط من 00لإدلز 


(©) سورة البقرةٌ: آيةُ 9ه 

(8) فى الأصل ناض وافى السبخة الآبرائية الات انتما منها العبارة الموجودة. 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: /ا8 

و عظمة الله تعالى كبرياؤه و العظام من العظم لأنه من أكبر ما يركب منه البدن. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4] ..... ص : /ام 

اشارة 

وَ مِنَ النّس مَنْ يَقُولٌ آنا بال و باليؤم الآخر و ما هُمْ بمَؤْمِنِينَ (8) 
التفسير: ..... ص : /ان 


(من) لفظ يخبر به عن الواحد من العقلا» و اثنين و جماعة فلما قال: «و ما هُمْ بمُؤْمِنِينَ دل على أنه أراد الجمع و انما قال: (يقول) 
بلفظ الواحد حملا له على اللفظ قال الشاعر: 

نكن مثل مَنْ يا ذئب يصطحبان 

و قبل فى معنى الناس وجهان: 

أحدهما- أن يكون جمعاً لا واحد له من لفظه واحدهم إنسان و الأنثى انسانة و الثانى- أن أصله: أناس فأسقطت الهمزءٌ منها لكثرة 
الاستعمال إذا دخلها الألف و اللام للتعريف ثم أدغمت لام التعريف فى النون كما قيل: (لكنا هو اللّه) و أصله: لكن انا. 

و قال بعضهم: ان الناس لغْهُ غير أناسء و إلا لقيل فى التصغير: أنيس رداً الى أصله. 

و افاهديية الوم تو غير الجر كة عافى :ينوين افياة إذاجع كفي الترير» 

تذبذب الشىء فى الهواءء و منه نوس القرط فى الاذن لكثرةة حركته. 

ولا خلاف بين المفسرين ان هذه الآيهُ وما بعدها نزلت فى قوم من المنافقين من الأوس و الخزرج و غيرهم؛ روى ذلكك عن ابن 
عباس و ذكر أسماءهم و لا-فائدة فى ذكرها. و كذلك ما بعدها الى قوله: «وّ ما كانُوا مُهْدَدِينَ» كلها فى صفه هؤلاء المنافقين. و 
المنافق هو الذى يظهر الإسلام بلسانه و ينكره بقلبه. 

واليوم الآخر هو يوم القيامة و انما سمى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده سواه. و قيل: لأنه بعد ايام الدنيا و أول ايام الآخرة. 
فان قيل: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج »١‏ ص: /8 

كيف لا يكون بعده يوم ولا انقطاع للاخرة ولا فناء؟ قيل: اليوم فى الآخره سمى يوماً بليلته التى قبله فإذا لم يتقدم النهار ليل لم يسم 
يوماً فيوم القيامة يوم لا ليل بعده فلذلكك سماه اليوم الآخر. 

وانما قال: «وّ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» مع قوله: «.. مَنْ يَقُولٌ آمَنَا باللّها تكذيباً لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم من الايمان و الإقرار بالبعث و 
النبوة فبين ان ما قالوه بلسانهم مخالف لما فى قلوبهم و ذلكك يدل على ان الايمان لا يكون مجرد القول على ما قالته الكرامية. 

(يقول) من القول و منه: تقوّل إذا تخرص القول و اقتال فهو مقيال: 

إذا أخذ نفعاً الى نفسه بالقول أو دفع به ضرراً عنها و المقوّل اللسان يُقَوَلهِ تقويلا إذا طالبه بإظهار القول. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آيةَ 4] ..... ص : /2 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ارط من لادلا 


اشارة 


يُحادِعُونَ اللَهَ وَ الَّذِينَ آمَُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (9) 


1 
القراءة: ..... ص : /8 

قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو بضم الياء و بألف. الباقون بفتح الياء بلا الف فى قوله «وّ ما يَحْدَعُونَ) 
اللغة: ..... ص : /م 


ابيض اللون لذيذاً طعمه طيب الريق إذا الريق خدع 
اى تغير و فسد. و قال ابو عبيدة: يخادعون بمعنى يخدعون قال الشاعر: 
و خادعت المنية عنكك سراً فلا جزع الأوان و لا رواعا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 4 
التفسير: ..... ص : 84 


و خداع المنافق إظهاره بلسانه من القول أو التصديق خلاف ما فى قلبه من الشكك و التكذيب و ليس لأحد ان يقول: كيف يكون 
المقاقق للدي الرينولة و المفيين كاده وير لا يلير رلنات عدااق ناتعى لد عمش تقفو و كه إن الدرب قعص هن اظيرن يلسائة 
غير ماف قله لخجو ميا يخافه بفادعا لمن تقاض دجما اظهر لمن النقبة للذلكك سمن الكاقق مقادعا مز حبك انه تجا من جراد 
حكم الكفر عليه بما أظهره بلسانه فهو وان كان مخادعاً للمؤمنين فهو لنفسه مخادع لأمنه يظهر لها بذلك أنه يعطيها أمنيتها و هو 
يوردها بذلكك أليم العذاب و شديد الوبال» فلذلكك قال: «وَ ما يَحْدَّعُونَ إِنَ نْمُمَهُع). 

و قوله: «وّ ما يَذّْحْوُونَ» يدل على بطلان قول من قال: إن اللّه لا يعذب إلا من كفر عناداً بعد علمه بوحدانيته ضرورة؛ لأنه أخبر عنهم 
بالنفاق و بأنهم لا يعلمون ذلك. و المفاعلة» و إن كانت تكون من اثنين» من كل واحد منهما لصاحبه» مثل ضاربت و قاتلت و غير 
ولك فق ودام هنذا الرلاق لقاع | ) سعتى تع ) كل «قاعلد الله لاهنت التعز رونو عاقاه اللده و عي ذلكق بو اقد تكن أذ سكا 
يخدعون» كما قال فى البيت المقدّم و قيل: إنه لم يخرج بذلكك عن الباب و معناه: ان المنافق يخادع الله بكذبه بلسانه على ما تقدم؛ و 
اللّهِ يخادعه بخلافه بما فيه نجاة نفسه كما قال. إنّما تُمْلِى لَهعْ لِيَرْدادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ؛ ١١‏ و حكى عن الحسن ان معنى 
يخادعون اللَّه انهم يخدعون نبيه لأن طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله كما قال: «وَّ إِنْ يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوك) 01١‏ و قيل معناه: انهم 
يعملون عمل المخادع كما يقال فلا-ن يسخر من نفسه و من قرأ «و ما يخادعون» بألف طلب المشاكلة و الازدواج كما قال: «وَ إن 
عاقَْتُمْ فَعاقيوا» 0 و كما قال: 1 


.١ 7,78 سورة آل عمران: آيهٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاط من ههلإدا 


(0) سورة الانفال: أيه ”27. [.....] 

(9) سورة النحل: آيهُ .١172‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

«وّ جزاءٌ سَيْكَُ سَيْكَة مثْلها» 2١١‏ و كما قال الشاعر: 

ألا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

و قال تعالى: «هَبِحَرُونٌ مِنّْهُمْ سَِجْرَ الله مِنّْهُمْ) 079 و مثله كثير. و قيل فى حجة من قرأ يخادعون بألف هو ان ينزل ما يخطر بباله و 
يهجس فى نفسه من الخداع بمنزلة آخر يجازيه ذلكك و يفاوضه فكأن الفعل من اثنين كما قال الشاعر و ذكر حماراً أراد الورود: 
تذكر من أنى و من أين شربه يؤامر نفسيه كذى الهجمة الإبل) 

فجعل ما يكون منه من وروده الماء و التمثل بينهما بمنزلةُ نفسين و قال الآخر: 

وهل تطيق وداعاً ايها الرجل 

و على هذا قول من قرأ: (قال اعلم ان الله على كل شىء قدير) فوصل فخاطب نفسه و نظائر ذلكك كثيرة و انما دعاهم الى المخادعة 
امور أحدها- التقية و خوف القتل و الثانى- ليكرموهم إكرام المؤمنين. 

الثالث- ليأنسوا اليهم فى أسرارهم فينقلوها الى أعدائهم. و الخداع مشتق من الخدع و هو إخفاء الشىء مع إيهام غيره و منه المخدع: 
البيت الذى يخفى فيه الشىء فان قيل: أليس الكفار قد خدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم حتى حقنوا بذلكك دماءهم و أموالهم- و 
ان كانوا مخدوعين فى أمر آخرتهم- قيل: لا نقول خخدعوا المؤمنين لأن اطلاق ذلكك يوجب حقيقة الخديعة لكن نقول: خادعوهم و 
ما خدعوهم بل خدعوا أنفسهم. كما قال فى الآبة» و لو أن إنساناً قاتل غيره» فقتل نفسه جاز أن يقال: انه قاتل فلاناء فلم يقتل إلا 
نفسه. فيوجب مقاتلة صاحبه» و ينفى عنه قتله. 


و النفس مأخوذة من النفاسة» لأنها أجل ما فى الإنسان. تقول: نفس 


5٠ سورةٌ الشورى: آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة التوبة: آية /٠١‏ 

(") فى الطبعةٌ الايرانية نفسه بدل نفسيه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

ينفس نفاسة: إذا ضن بهء و تنافسوا فى الأمر: إذا تشاحوا. و النفس: الروح. 

و نفس عنه تنفيساً: إذا روح عن نفسه. و النّفس: الدمء و منه النفساءء و نفست المرأة. و النفس: خاصة الشىء. و قوله: «وّ ما يَشْعُوُونَ 
يعنى و ما يعلمون. يقال ما شعر فلان بهذا الأمر و هو لا يشعر به إذ لم يدر؛ شعراً و شعوراً و مشعوراً قال الشاعر: 

عقوا بسهم فلم يشعر به احد ثم استفاءوا و قالوا حبذا الوضح )١١‏ 

يعنى: لم يعلم به أحد. و اصل الشعر: الدقهُ شعر به يشعر: إذا اعلمه بأمر يدق و منه الشعيرة و الشعيرء لأن فى رأسهما كالشعر فى الدقة. 
و المشاعر: العلامات فى مناسكك الحج كالموقف و الطوافء و غيرهما. و أشعرت البدنة» إذا أعلمتها على انها هدى. و الشعار ما يلى 
الإجنيدة لأنه يلى شه الباناة: 


الاعراب: ..... ص : ١/ا‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2/80 من وهلادا 


نصب على الاستثناء. 

قوله تعالى:[سورةٌ البقرةٌ (؟): آيةٌ ]٠١‏ ..... ص : ١/ا‏ 

اشارة 

فى قُلُوبِهِمْ مَرَض كَرَادَهُمٌ اللّهُ مرضاً و لَهُعْ تَذابٌ ألِيمٌ يما كانُوا يَكَذِبُونَ )٠١(‏ 
القراءة: ..... ص : ١/ا‏ 

امال الزاى ابن عامر و الحلوانى و حمزة؛ و قرأ اهل الكوفة بفتح الياء كيوك منفنفا. 


اللغة و التفسير: 66٠6‏ صن 5 37 


يقال زاد يزيد زيادةً «3» و قال الشاعر 
كذلكك زيد المرء بعد انتقاصه 


)١(‏ فى الطبعة الايرانية بدل (عقوا) عفواً و بدل (استفاءوا) استقادوا و بدل (و قالوا) فقالوا 

(1) وزيداً وزيداً وزيداً ومزيداً و زيداتاً 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7 

و (زدت) فعل يتعدى الى مفعولين؛ قال تعالى «وَ زِدْناهُمْ مُّدىٌ و زِدْناهُمْ عذاباً فؤقَ الْعَدَاب) و زاده بسطة فى العلم و الجسم و قوله 
[قرَادَهُمْ إيماناً] والمعتى: 

زادهم فوق الناس لهم ايماتاً أضمر المصدر فى الفعل» و أسند الفعل اليه» كما قال [ما زَادَمُمْ إلا تُقُوراً] ١١‏ أى ما زادهم مجىء النذير 
و المعنى ازدادوا عنده و قال ابو عبيدة المرض الشكك و النفاق» و قيل فى قوله [قيِطمَعَ الى فِى قَلبِهِ مَرَضٌ] أى فجورء و قال سيبويه: 
مرضته قمت عليه» و وليته» و أمرضته: 

عموافه مر يكيا. 

و قيل إن المرض الغم و الوجع من الحسد و العداوة لكم [فَرادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً] دعاء عليهم» كما قال تعالى: [نُمَ انْضَ رَقُوا صَرَفَ الله 
ُلْوبَهُغْ] ”) و اصل المرض: السقم فى البدن فشبه ما فى قلوبهم من النفاق و الشكك بمرض الأجساد. 

والأليم بمعنى المؤلم الموجع: فعيل بمعنى مفعل: مثل بديع بمعنى مبدع» و مكان حريز بمعنى محرز. قال ذو الرمة: 

يصكك وجوهها وهج اليم 

فان قيل إذا كان معنى قوله: «فى قُلوبِهمْ مَرَضا أى شكك و نفاق» ثم قال: 

َرادَهُمُ الله مَرضاً] ثبت فاق الله ها الكف مكلوق ما شيو الله قيل: 

ليس الأمعر على ما ذكرتم؛ بل معناه: إن المنافقين كانوا كلما أنزل الله آية أو سورة كفروا بهاء فازدادوا بذلكك كفراً الى كفرهم؛ و 
شكاً الى شكهم. فجاز لذلكك أن يقال: فزادهم الله مرضاً لما ازدادوا هم مرضاً عد نزول الآيات: و مثل ذلكك قوله حكاية عن نوح: 


[َرَتٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمى ليلا و هارا قَلّمْ يَرْدْهُمْ دُعائى نا فرارً] « وهم الذين ازدادوا فراراً عند دعائه: و مثل قوله: [قََادَنَهُغْ رسا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/8‏ من 00لإدلا 


إِلَى رَجْسِهم] © و انما أراد انهم ازدادوا عند نزول الآ و كقوله: 


)١(‏ سورةٌ فاطر آيةٌ ؟؟. 

(5) سورة التوبةٌ آيةٌ ١78‏ 

() سورة نوح آية 8 

() سورة التوبةٌ آيهٌ ١١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7 

هانَحَْتْمَوهُعْ سِدَخْريًا َّى أَنْمَوْكُمْ ذكرى» 1١‏ و المؤمنون ما أنسوهم ذكر الله بل كانوا يدعونهم اليه تعالى» لكن لما نسوا ذكر الله 
عند ضحكهم من المؤمنين و اتخاذهم إياهم سخرياًء جاز أن يقال: إن المؤمنين انسوهم. و يقول القائل لغيره إذا وعظه فلم يقبل 
نصيحته: قد كنت شريراً فزادتكك نصيحتى شرا. و انما يريد أنه ازداد عنده. فلما كان المنافقون فقد مرضت قلوبهم بما فيها من الشككء 
ثم ازدادوا شكا و كفرا عند ما كان تجدد من امر اللّهِ و نهيه» و ما يتزل من آياته جاز أن يقال: [فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضاً] فان قيل: فعلى هذا 
ينبغى أن يكون انزال الآيات مفسدة, لأنهم يزدادون عند ذلك الكفر. قلنا: ليس احد المفسدة ما وقع عنده الفساد, و انما المفسدة ما 
وقع عندها الفساد, و لولاها لم يقع؛ و لم يكن تمكيناء و هذا تمكين لهم من النظر فى معجزاته و دلائله» فلم يكن استفساداً و لو كان 
الأأمر على ما قالته المجبرة: إن الله يخلق فيهم الكفر لقالت الكفار ما ذنبناء و الله تعالى يخلق فينا الكفر» و يمنعنا من الايمان. فلم 
تلوموقا عن ها قعله اللو 

فتكون الحجة لهم لا عليهم. و ذلكك باطلء و التقدير فى الآيةٌ فى اعتقاد قلوبهم الذى يعتقدونه فى الدين و التصديق بنبيه مرض» و 
حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه. 

قال الشاعر: 

هلا سألت الخيل يا ابنهُ مالكك ان كنت جاهلة بما «7) لم تعلمى 

بع اعبخات' الخيل كسا قال [يا خيل الله اركى] بعتن با اضحاب خيل الهو كما قال تغالى:[و شكل القوية] 9 و ائما أراد أهلهاء.و 
روى عن ابن عباس أن المرض المراد به الشكك و النفاق» و به قال قتادهُ و عبد الرحمن بن زيد و الكذب ضد الصدقء و هو الاخبار 
عن الشىء لا على ما هو به» يقال كذب يكذب كذبا و كذابا- خفيف و ثقيل- مصدران. و الكذب كالضحكك و الكذاب كالكتاب و 
الإكذاب: جعل الفاعل على صفهٌ الكذب. و التكذب: التحلى 


(1) شورة الأحزابة آية 311 

رك القلمة الأبرافة ليا 

(') سورة يوسفئ: أيه 7,. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7 

بالكذب. و جهة من ضم الياء و شدد الذال أنه ذهب الى أنهم استحقوا العذاب بتكذيبهم النبى- صلى الله عليه و آله- و بما جاء به. و 
من فتح الياء و خفف الذال قدر المضافء كأنه قال: بكذبهم. و هو أشبه بما تقدم و هو قولهم: «آمَنَا باللّه وَ اليم الْآخر) 001١‏ فأخبر 
اللدعنهم ققال: ووناقة بفزييق يبو الذلكك يحسد تكد يهم و ادخل كان ايلم ان ذلكك كاد فيما مضي كقول القافل: ها اصن نما 
كان زيدا. وقال عض الكرفين: لا يجوز ذلكقه لأن حذف كات اننا أجاؤوه فى التعيجي» لأ الفعل قد تشدمها فكأنه قال بحسنا كان 
زيد. ولا يجوز ذلك هاهنا لأن كان تقدمت الفعل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالانا صفحة /./ط من هلدلا 
قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ]١١‏ معو كن الا 

اشارة 

و إذا قبل لَهُمْ لا تَفسِدُوا فى الَدْض قَانُوا نما نَحْيُ تَصْلحون (01) 

القراءة: فى 5 1/15 


رام ضم القاف فيها و فى أخواتها الكسائى و هشام و رويش "١‏ و وافقهم ابن ذكوان فى السين و الحاء؛ مثل: حيل و سيق» و سيئت» و 
وافقهم اهل المدينة فى سيق و سيئت فمن ضم ذهب الى ما حكى عن بعض العرب: قد قولء و قد بوع المتاع» بدل قيل و بيع» و من 
كسرها قال: لأن ياء الساكنة لا تكون بعد حرف مضموم,؛ و من أشم قال: أصله قولء فاستثقلت الضمة؛ فقلبت كسرة و أشمت ليعلم 
ان الأصل كانت ضمة. 


المعنى: كن :1/7 


و روى عن سلمان- رحمه اللّه- أنه قال: لم يجئع هؤلاء. و قال أكثر المفسرين: إنها نزلت فى المنافقين الذين فيهم الآيات المتقدمة» و 


هو الأقوى و يجوز أن يراد بها من صورتهم صورتهم؛ فيحمل قول سلمان- رحمه الله- على أنه 


].....[ 8 سورة البقرة. آية‎ )١( 

(0) لم نعثر على هذا الاسم فى كتب الرجال و لعله ورش. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 70 

أراد بعد انقراض المنافقين الذين تناولتهم الآية. 

و معنى قولهم له: («إنّما ئَحْن مُضْلِحُونَ يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يقول: إن هذا الذى عندكم فسادء هو صلاح عندناء لأنا إذا قابلناهم استدعيناهم الى الحق فى الدين. 

و الثانى- أن يجحدوا ذلك البلاغ. 

والإفساد مأخوذ من الفساد: و هو كلما يغير عن استقامة الحال. تقول: 

فسد يفسد فسادا. و الإفساد: إحداث الفساد. و المفاسدة: المعاملة بالفساد. و التفاسد: 

تعاطى الفساد بين اثنين. و الاستفساد. المطاوعة على الفساد. لا تفسدوا فى الأرض فيقولون انما نحن مصلحونء و يقال لهم: آمنوا كما 
آمن الناس فيقولون أ نؤمن كما آمن السفهاء؟ فليس هؤلاء منافقين» بل مظهرون لكفرهم. و الآيه فى المنافقين قيل: المنافقون و إن 
كانوا يظهرون الايمان للنبى- صلى الله عليه و آله- فإنهم كانوا لا يألون المسلمين خبالاء و كانوا يثبطون عن النبى (ص) و يدعون الى 
تركك نصرته من يثقون باستماعهم منهم, و من يظنون ذلكك بهء فربما صادفوا من المؤمنين التقى فيجيبهم بما ذكر الله فإذا أخبر 
أولئكك النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- ثم ذكروا له 2١١‏ ما قالوا و عاتبهم النبى (ص) عادوا الى إظهار الايمان و الندم عليه» أو 
كذبوا قائله و الحاكى عنهم؛ و كان لا يجوز فى الدين إلا قبول ذلك منهم بما يظهرون» و خاصة فى صدر الإسلام, و الحاجة الى 
تألف قلوبهم ماس .5١‏ و من قرأ الاخبار تبين صحة ما قلناه. 

و الإفساد فى الأرض: العمل فيها بما نهى الله عنهء و تضبيع ما أمر الله بحفظه كما قال تعالى حاكياً عن الملائكة: «أ تَجْعَلُ فيها مَنْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2/88 من هنادلا 


يَفْسِدُ فيها»؟ 2 يعنون من يعصيككء و يخالف أمركء و هذه صفةٌ المنافقين. 
و الأرض: هى المستقر للحيوان» و يقال لقوائم البعير: أرضء و كذلكك 


)١(‏ فى الطبعة الايرانية: ثم ذكروه و لعل الصحيح ما ذكرنا 

(1) فى الطبعةٌ الايرانية (ماسة) ضرب عليها و لعل وجودها أصح 

() سورة البقرة: أيه 8٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 78 

الفرس ان قوى. و الأسرض: الرّعدة» و قال ابن عباس: ما أدرى إذاً زلزلت الأرض ام بى أرض؟ أى رعدة؛ و الأرضة: دويبة تأكل 
الخقية 

و الصلاح: استقامة الحال فالاصلاح: جعل الحال على الاستقامة. و الاصطلاح الاجتماع. و التصالح: التمالى على الصلاح, و منه 
المصالحة و الاستصلاح» والصالح: 

المستقيم الحال» و المصلح: المقوم للشىء على الاستقامة. 


قوله تعالى:[سورة البقره (7): آية ؟١١]‏ ..... ص : #/ا 
اشارة 

ألا إِنّهُعْ هم الْمَفْسِدُونَ وَلكن لا يَفْعْرُونَ (1) 
التفسير: ..... ص : م/ا 


ألا: فيها تنبيه» و معناها لاستفتاح الكلام» و مثله: ألا ترى؟ أما تسمع؟ 

و أصلها (لا.) دخمل عليها ألف الاستفهام و الألف إذا دخل على الجحد أخرجه الى الإيجاب نحو قوله: «أ لَّهِسَ ذلِكك بِقادِرِ عَلى أنْ 
بُحْبِىَ الّْمَؤتى)؟ لأنه لا يجوز للمجيب إلا الإقرار ببلى. 

و الهاء و الميم فى موضع النصب بأن. و هم فصل عند البصريين و يسميه الكوفيون عمادا. و قوله إلا يَشْعُرُونَ] قد فسرناه )١١‏ و فيها 
دلالة على من قال: بان الكفار معاندون عالمون بخطاياهم و ان المعرفة مزوّرة و وصفهم بأنهم [َهُمُ الْمَفددُونَ] لا يمنع من وصف 
غيرهم بانه مفسد, لأ.ن ذلك دليل الخطاب و حكى عن ابن عباس: أن معنى قوله [إِنّما نَحْنٌ مط بِحُونَ] انما يريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين و اهل الكتاب و حكى عن مجاهد انهم إذا ركبوا معصية الله قيل لهم: لا تفعلوا هذا. قالوا: إنما نحن مصلحون 
أى: انما نحن على الهدى و كلا الأمرين محتمل لأنهما جميعاً عندهم أنه إصلاح فى الدين و إن كان ذلك إفساداً عند الله و من 
حيث أنه خلاف لما أمرهم به؛ و إنما جاز تكليف ما لا يشعر أنه على ظلالء لأن له طريقاً الى العلم. 


)١(‏ فى قوله: ١بَحَادِعُونَ‏ الله ..) تتمة الآية 


التبيان فين تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١١‏ ..... ص : /ا/ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/84 من هنادلا 


اشارةٌ 


وَ إذا قِِلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النّاسٌ الوا أ نوْمِنُ كما آمَنَ السّفَهاءٌ ألا إِنّهُمْ هُمُ الشُفَهاءُ وَ لكن لا يَعلْمُونَ (17) 
قرأ ابن عامر و أهل الكوفةٌ بتحقيق الهمزتين» و كذلكك كل همزتين مختلفتين من كلمتين. الباقون بتخفيف الأولى و تليين الثانية. 


المعنى: ..... ص : /ا/ا 


المعنى بهذه الآيةُ هم الذين وصفهم تعالى بآنهم يقولون هذا الله و باليوم اللآخر وما ع رمز ييية) و المت إذا قيل لهم آمنوا 
بمحمد (ص) و بما جاء من عند الله كما آمن به الناس يعنى المؤمنين حقاًء لأن الألف و اللام ليسا فيه للاستغراق» يل دخلا للعهدء 
فكأنه قيل: آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم باليقين و التصديق باللّه و نييه- صلى الله عليه و آله- و بما جاء به من عند الله. 
والألف فى قوله: «أ نُؤْينٌ» ألف إنكار و أصلها الاستفهام؛ و مثله «أ تَطعِمٌ مَنْ لَوْ يَشاءٌ اللَهُ أطعَمَهً 0" و كقول القائل: أ أضيع دينى و 
أثلم مرؤتى؟ 

و كل هذا جوابء لكن قد وضع السؤال فيه وضعاً فاسداً» لوصفهم ان الذين دعوا إليهم سفهاء. 

و موضع (إذا) نصبء و تقديره: قالوا إذا قيل لهم ذلكك ١‏ نؤمنء فالعامل فيه قالوا. 

و السفهاء جمع سفيه» مثل: علماء و عليم» و حكماء و حكيم, و السفيه: الضعيف الرأى الجاهل القليل المعرفة بمواضع المنافع و 
المضار و لذلكك سمى الله الصبيان سفهاء بقوله: «لا تُوْنُوا السّقَهاءَ أموالكٌ» 0١‏ فقال عامه اهل التأويل هم النساء و الصبيان لضعف 
آرائهم و أصل السفه: خفة الحلم و كثرة الجهل. يقال: ثوب سفيه إذا 


)١(‏ سورةٌ يس: آيةُ لا 

. (1) سورة النساء: آيهُ ع 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: 7 

كان رقيقاً بالياً. و سفهته الريح: إذا طيرته كل مطير. و فى اخبارنا أن شارب الخمر سفيه فأمر الله تعالى أن يؤمنوا كما آمن المؤمنين 
المستبصرون فقالوا: أ نؤمن كما آمن الجهالء و من لا رأى له و من لا-عقل له كالصبيان و النساءء فحكم الله عليهم حينئذ بأنهم 
السفهاء باخباره عنهم بذلك. و هو من تقدم ذكره من المنافقين. 

و السفيه إنما سمى مفسداً من حيث انه يفسد من حيث يظن انه يصلح, و يضيع من حيث يرى أنه يحفظ و كذلك المنافق يعصى ربه 
من حيث يظن انه يطيع و يكفر به من حيث يظن أنه يؤمن به. و الألف و اللام فى السفهاء للعهد كما قلناه فى الناس. 

و هذه الآيهُ ايضاً فيها دلالة على من قال: إن الكافر لا يكون إلا معانداً» لأنه قال: «و لكنْ لا يَعْلْمُونَ). 


اشارة 
وَ إذا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قالُوا آنا و إذا حَلَوَا إلى سَاطِينِهمْ قالُوا إِنَا مَعَكْ إِنّما نَحنٌ مُسْتَهْرِوْنَ (؟1) 


القراءة 6 ص :7/4 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالانا صفحة 29٠‏ من و هناد 
قرئ فى الشواذ و إذا لاقوا الذين. قرأها اليمانى. و فى القراء من همز «مستهزئون)» و منهم من تركك الهمزة. 
المعنى: ..... ص : //ا 


حكى عن ابن عباس أنه قال: هذه فى صِفْهٌ المنافقين فكان الواحد منهم إذا لقى اصحاب النبى- صلى الله عليه و آله- قال إنا معكم- 
أى على دينكم- و إذا خلوا الى شياطينهم- يعنى أصحابهم- قالوا انما نحن مستهزئون- يعنى نسخر منهم يقال خلوت اليه» و خلوت 
معه. و يقال خلوت به على ضربين: أحدهما- بمعنى خلوت معه. و الآخر- بمعنى سخرت منه. و خلوت اليه فى قضاء الحاجةٌ لا غير. 
و خلوت به له معنيان: أحدهما- هذاء و الآخر- سخرت منه. قال الأخفش: التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 78 

وقد تكون (الى) فى موضع الباء» (و على) فى موضع عنء و انشد: 

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 

فعلى هذا يحتمل أن تكون الآية: (خلوا مع ..) و قال الرمانى: الفرق بين اللقاء و الاجتماع؛ أن اللقاء لا يكون إلا على وجه المجاورة» و 
الاجتماع قد يكون كاجتماع العزمين فى محل. و قد بينا معنى الشيطان فيما مضى )١١‏ معكم (و معكم)- بفتح العين و سكونها- لغتان. 
و تركك الهمزهُ فى «مستهزئون» لغهُ قريشء و عامةُ غطفان. و كنانة بعضها يجعلها بمنزلة (يستقصونء و يستعدون) بحذفها. و بعض بنى 
تميم و قيس يشيرون الى الزاء بالرفع؛ بين الرفع و الكسرء و هذيلء و كثير من تميم يخففون الهمزه و قال بعض الكوفيين: إن معنى 
«إذا حَلَوَاء: إذا انصرفوا خالين» فلأجل ذلكك قال: الى شياطينهم. على المعنى» و هو مليح و قيل: إن شياطينهم: رؤساؤهم و قيل: أريد 
بهم أصحابهم من الكفار. و روى عن أبى جعفر عليه السلام: أنهم كهانهم. 

و الاستهزاء: طلب الهزء بايهام أمر ليس له حقيقة فى من يظن فيه الغفلة. 

والهزء: ضد الجد يقال هزئ به هزء و التهزى: طلب الهزء: بالشىء» و غرضهم كان بالاستهزاء مع علمهم بقبحه حقن دمائهم بإظهار 
الايمان و إذا خلوا الى شياطينهم كشفوا ما فى نفوسهم 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آيةَ 10] ..... ص : 1/4 
اشارة 

الله يَستهْزِئٌ به و يَمُدّهُمْ فى طَعْيانِهِم يَعْمَهُونَ (1) 
الاعراب: ..... ص : 1/9 


الله: رفع بالابتداء و خبره: يستهزئ بهم 


)١(‏ مر فى الاستعاذة. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: /٠١‏ 
المعنى: ..... ص : عق/ 


و الله تعالى لا يجوز عليه حقيقة الاستهزاء لأنها السخرية على ما بيناه و معناها من الله هو الجزاء عليها و قد يسمى الشىء باسم جزائه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 291 من هلدلا 


كما يسمى الجزاء باسم ما يستحق به كما قال تعالى: ١و‏ جَزاءٌ سَيْكَةْ سيْنَةُ متها ١١‏ و قال: «وّ مَكرُوا وَ مكرّ الله «؟ و قال: «وَ إِنْ عَاقَكُمْ 
فُعاقبوا» «* و الأول ليس بعقوبة و العرب تقول: الجزاء بالجزاء. و الأول ليس بجزاء (و البيت الاول شاهد بذلكك) و قيل إن استهزاءهم 
لما رجع عليهم جاز أن يقول عقيب ذلكك: «اللَهُ يَشِتَهْزِئٌ هخ يراد به ان استهزاءهم لم يضر سواهم و انه (دبر) 0١‏ عليهم و اهلكهم. 
يقول القائل: أراد فلان أن يخدعنى فخدعته: أى دبر على امراً فرجع ضرره عليه. 

و حكى عن بعض من تقدم أنه قال إذا تخادع لكك انسان ليخدعكك فقد خدعته و قيل ايضاً: إن الاستهزاء من الله: الاملاء الذى يظنونه 
إغفالا و قيل: إنه لما كان ما أظهره من اجراء حكم الإسلام عليهم فى الدنيا بخلاف ما أجراه عليهم فى الآخرءٌ من العقاب و كانوا فيه 
على اغترار به كان كالاستهزاء و روى فى الاخبار أنه يفتح لهم باب جهنم, فيظنون أنهم يخرجون منهاء فيزدحمون للخروج. فإذا انتهوا 
الى الباب» ردتهم الملائكة حتى يرجعواء فهذا نوع من العقاب, و كان الاستهزاء. كما قال الله تعالى: «كلما أراذوا أن يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ 
عم أعِيدُوا فيها» «8) و قوله ايَمدَّمُمْ) حكى عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قالا: معناه يملى لهم بأن يطوّل أعمارهمء و قال مجاهد: 
يزيدهم و قال بعض النحويين يمدهم كما يقولون نلعب الكعاب: أى بالكعاب. و حكى أن مد و أمدّ لغتان» و قيل مددت له و أمددت 


له يقال مد البحر فهو ماد و أمد الجرح فهو ممد قال الجرمى: ما كان من الشر فهو 


5٠ سورة الشورى: آيةُ:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: آيهُ هم 

. (") سورة النحل: آيةُ .١172‏ 

(؟) فى الطبعة الايرانية (دمر) بدل «دبر» و ما ذكر فى المتن هو الصحيح بقرينة ما يأتى من قوله: «.. دبر على أمراً 

. (0) سورة الحج: آيهُ 77 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: /١‏ 

مددت و ما كان من الخير فهو أمددتء فعلى هذاء إن أراد تركهم, فهو من مددت و إذا أراد اعطاءهم يقال أمدهم, و قرئ فى الشواذ: 
ويمدهم- بضم الياء. 

وقال بعض الكوفيين كل زيادة حدثت فى الشىء من نفسه؛ فهو مددت- بغير ألف- كما يقولون مد النهر و مده نهر آخرء فصار منه 
إذا اتصل به و كل زياد حدثت فى الشىء من غيره فهو أمددت- بألف- كما يقال أمد الجرح لأن المدة »١١‏ من غير الجرح؛ و 
أمددت الجيش. 

و أقوى الأقوال أن يكون المراد به نمدهم على وجه الاملا-ء و الترك لهم فى خيرهمء كما قال: (إِنّما نُملِى لَهُمْ ِيَزْدادُوا إِنْمأ 07 و 
كما قال: ١و‏ يَدَّهُمْ فى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ) يعنى يتركهم فيه. و الطغيان: الفعلان من قولك طغى فلان يطغى طغياناًء إذا تجاوز حده؛ و 
نه اقولدة كلا إن الالساق للطى ,أ عدارة ععده و الطاظنة السار الكدءوقال اقيم أي اللت: 

و دعا الله دغوة لات هنا بعد طغياته فظل 860 مشيرا 

يعنى لا هنا. و معناه فى الآيهُ: فى كفرهم يترددون. و العمه: التحير. 

يقال: عمه يعمه عمها فهو عمه و عامه: أى حائر عن الحق, قال رؤبة: 

و مهمه أطرافه فى مهمه أعمى الهدى بالجائرين «8) العُمه 

جمع عامه؛ فان قيل: كيف يخبر الله أنه يمدهم فى طغيانهم يعمهون» و أنتم تقولون: إنما أبقاهم ليؤمنوا لا ليكفرواء و انه أراد منهم 
الايمان دون الكفر؟ 

قيل معناه: أنه يتركهم و ما هم فيه لا يحول بينهم و بين ما يفعلونه؛ و لا يفعل بهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 29 من ه هلدلا 


].....[ المدة: ما يجتمع فى الجرح من القيح.‎ )١( 

(0) سورةٌ آل عمران: آيهُ .١78‏ 

(5) سورة العلق: آية 8 

(؟) فى الطبعة الايرانية (فصار) يدل فضلء و البيت فى ديوان امية. و (لات هنا) كلمة تدور فى كلامهم يريدون بها: (ليس هذا حين 
ذلك) و (هنا) مفتوحةٌ الهاء مشددة النون مثل (هنا) مضمومة الهاء مخففة النون. 

(5) الصحيح ما ذكرنا و فى الطبعة الايرانية (فالحائرين) و فى تفسير الطبرى نقلا عن ديوان رؤب بالجاهلين. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7/ 

من الألطاف التى يؤتيها المؤمنين» فيكون ذلكك عقوبة لهم واستصلاحاً. و نظير ذلك قول القائل لأخيه؛ إذا هجره أخوه متجنياً عليه 
إذا استعتبه فلم يراجعه: 

سأمد لكك فى الهجران مداً يريد سأترككك و ما صرت اليه تركا ينبهك على قبح فعلكك لا أنه يريد بذلكك أن يهجره أخوه؛ و لكن 
على وجه الغضب و الاستصلاح و التنبيه 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١8‏ ..... ص : 7/ 

اشارة 

أولشكك الَِّينَ اشَْرَوًا الصّلالَةَ بالْهُدى ما وبحت يِجارَتّهُعْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (©1) 
القراءة: ..... ص : 7/ 


ضم جميع القراء الواو من «اشَْئَرَوًا الصّلالَةَ و روى السوخردى عن زيد ابن إسماعيل بتخفيف ضمة الواو و كذلكك نظائره» نحو: 
(لنبلون)»» «تَمَنوَا الْمَؤْت». و روى عن يحيى بن يعمر فى الشواذ أنه كسرهاء شبهها بواو: (لو) فى قوله: «لّو اشِمَطْعْنا لَخرَجْناا 0١١‏ و ضم 
يحيى بن وثاب واو (لووا) و فيما ذكرناه شبهها بواو الجمع, و الصحيح ما عليه القراء» لأن الواو فى الآية و نظائرها واو الجمع فحركت 
بالحركة الى من سنسها لالنقاء الساكنية: 


المعنى: ..... ص : 7/ 


و هذه الآيةٌ الاشارة بها الى من تقدم ذكره من المنافقين» و قال ابن عباس اشتروا الكفر بالايمان» و قال قتادة: استحبوا الضلالة على 
اأملق ةوقال ادن رده 

أخذوا الضلالة و تركوا الهدىء و قال مجاهد آمنوا ثم كفروا. و هذه الأقوال متقاربة المعانى. فان قيل كيف اشتروا هؤلاء القوم 
الضلاله بالهدى, و انما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم ايمان؟ فيقال فيهم باعوا ما كانوا عليه بضلالتهم التى استبدلوها منه» و المفهوم 
م القواء اعفان شر ديلل شو مكاته عرها مور جولة نا كانو] قل على الهض. 


57 سورة التوبة: آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9ط من ه هنادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 1 

قلنا: من قال: بان الآية مخصوصة بمن كفر بعد إيمانه. فقد تخلص من هذا السؤالء غير أن هذا لا يصح عندناء من أن من آمن باللّه لا 
يجوز أن يكفر. 

وان حملنا على اظهار الايمان» لم يكن فى الآيهٌ توبيخ, و لا ذم. و الآيهُ تتضمن التوبيخ على ما هم عليه لأنها اشارة الى ما تقدم و 
تلكك صفات المنافقين. و الجواب عن ذلكك ان نقول: إن من ارتكب الضلالهُ و تركك الهدىء جاز ان يقال ذلكك فيه و يكون معناه: 
كان الهدى الذى تركه هو الثمن الذى جعله عوضاً عن الضلالة التى أخذها فيكون المشترى أخذ المشترى مكان الثمن المشترى به 
كما قال الشاعر: 

العنفه احير انا أرض او الغا ال اينات الدودرا 

و بالطويل العمر عمراً جيدرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا )١١‏ 

و منهم من قال: استحبوا الضلالة على الهدى انما قال ذلكك لقوله تعالى: (وَ ما تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) «7) فحمل 
هذه الآيهٌ عليه. و من حملها على انهم اختاروا الضلاله على الهدى. فان ذلكك مستعمل فى اللغة يقولون اشتريت كذا على كذا. و 
اشتريته يعنون اخترته. قال اعشى بنى ثعلبة. 

فقد اخرج الكاعب المسترا 7ه من خدرها و اشيع القمارا 

يعنى: المختارة. قال ذو الرمةً فى معنى الاختيار: 

يذب القصايا عن شراةً كأنها جماهير تحت المدجنات الهواضب «©» 


وقال آخر: 


(1) زعر الشعر فهو زعر و ازعر: قل و تفرق. 

الدردر: مغارز أسنان الصبىء أو هى قبل نباتها و بعد سقوطها. الجيدر: القصير و المراد قصير العمر 

(5) سورة حم السجدة: آيةُ 17. 

(؟) فى الطبعة الايرانية «المشتراة) و كذلكك فى مخطوطة تفسير. الطبرى اما فى ديوانه 0 و طبقات فحول الشعراء ©" و اللسان «سرا) 
فكما ذكرنا. 

(©) ديوانه. يُذب: يدفع و يطرد. و القصايا: و هى من الابل رذالتها ضعفت فتخلفت. 

و جماهير ج جمهور: وهو رمله مشرفةٌ على ما حولها. و الهواضب: التى دام مطرها. و المدجنات من سحابة داجنة: أى كثيفة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 8 

إن الشراةٌ روّقةُ الأموال و حزرةٌ القلب خيار المال )١١‏ 

والأول أقوى لقوله: «فما رَبِحتْ تِجَارَتَهُمْ) فبين ان ذلك بمعنى الشراء و البيع الذى يتعارفه الناس. و الربح- و ان اضافه الى التجارة- 
فالمراد به التاجر لأنهم يقولون ربح: بيعكك و خسر بيعك و ذلكك يحسن فى البيع و التجارة» لأن الربح و الخسران يكون فيهما. و متى 
التبس فلا يجوز إطلاقه. لا يقال: ربح عبدك إذا أراد ربح فى عبده؛ لأن العبد نفسه قد يربح و يخسر. فلما أوهم لم يطلق ذلكك فيه. 

و قيل: إن المراد. فما ربحوا فى تجارتهم. كما يقال: خاب سعيكك: أى خبت فى سعيكك. و انما قال ذلكك لأن المنافقين بشرائهم 
الضلالة خسروا و لم يربحواء لأن الرابح من استبدل سلعة بما هو أرفع منها. فاما إذا استبدلها بما هو أدون منها فإنما يقال خسر فلما 
كان المنافق استبدل بالهدى الضلالة و بالرشاد الخيبة عاجلا و فى الآخرة الثواب بالعقاب كان خاسراً غير رابح. و انما قال: «وَ ما كانّوا 


مُهْتَدِينَ » لأنه يخسر التاجر و لا يربح و يكون على هدى. فأراد الله تعالى أن ينفى عنهم الربح و الهداية فقال: «قما رَبِحتُ تَجِارَتهُمْ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاوط من هنادلا 


ما كاثوا مهْدَّدِينَ) باستبدالهم الكفر بالايمان» و اشترائهم النفاق بالتصديقء و الإنقرار بها. فان قيل: لم قال: فما ربحت تجارتهم فى 
موضع ذهبت رؤوس أموالهم؟ قيل: لأ-نه قد ذكر الضلالة بالهدىء فكأنه قال: طلبوا الربح فما ربحواء لما هلكوا. و فيه معنى ذهبت 
رؤوس أموالهم و يحتمل ان يكون ذلكك على وجه التقابل: و هو ان الذين اشتروا الضلالة بالهدى لم يربحواء كما ان الذين اشتروا 
الودى بالقولقلة روما 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١|/‏ ..... ص : 5/ 

اشارة 

مله كَمَكل الى اسْتَؤْقَدَ نارا قَلمَا أضاءَث ما عله ذَعَبَ الله بتُورِهِغ وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا ينِصِرُونَ (17) 
اللغة: ..... ص : #46 


إن قبل: كيف قال: (مثلهم)» أضاف المثل الى الجمع» ثم شبهه بالواحد فى 


)١(‏ فى الطبعة الايرانية: «الشراء) يدل «الشراةً) و حوزةٌ بدل «حزرة) و الصحيح ما ذكرنا كما عن اللسان فى ماده «حزر) و روقة الناس: 
خيارهم. و حزرة نفسى: خير ما عندى. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 8/ 

تقول ككل الذئ اله توقك ناران علاقال ككل الذين اسعوقدواثاراه كت يدهن حناضة من الرمعال ىو لاف و الصيالة: و اتذى له 
سريه لاعن راسد ماكر و لو جاو ذلك لسار أن قزل القافل :ان أجسام هؤلاء- و يشير الى جماعة عظيمى القامة- نخلة. و قد 
علمنا أن ذلكك لا يجوز؟ قلنا: فى الموضع الذى جعله مثلا لأفعالهم جائز حسن و له نظائر كقوله: ١مَدُورُ‏ أعينهُعْ كَالّذِى بُعْشى عَلَيِهِ مِنّ 
العؤك قن و المض: كدور أعين الى بعشن غليه دق الموك و كقزله اما حَلْفُكمْ ولا بتكم إلا كفس واحَدَوا 3) و معناه إلا 
عمط ىس انعد ه لك لفطل رقم للفعل بالقطل واأناق تفيل لجيه الماع من الربجال: فى طجام ابخاق و القلرال بالو اد تين 
الخيل» فغير جائز و لآ فى نظائره. 


التفسير: ...ا ص :4 


والقرق يما انمض الآنته أن سل مكباب الضاقى مما أظيروا من الأقران باللسيو سكين ل اللمعلدي النعر مما ادبي 
قولا- و هم به مكذبون اعتقاداً- كمثل استضاءة الموقدء ثم اسقط ذكر الاستضاءة» و أضاف المثل اليهم كما قال الشاعر و هو نابغة 
جعدة: 
و كيف تواصل من أصبحت خلالته كأبى مرحب "١‏ 

أى كخلالة أبى مرحب. و اسقط لدلالة الكلام عليه و أما إذا أراد تشبيه الجماعة من بنى آدم و أعيان ذوى الصور و الأجسام بشىء 
فالصواب أن يشبه الجماعة بالجماعة؛ و الواحد بالواحد لأن عين كل واحد منهم غير اعيان الأخر كما قال تعالى: كانه حلي 
مُسَنَّدَّةا «©" وقال: انهم أغجارٌ نَخْلٍ خاويّة) 26 
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(1) سورة الأحزات آية 319 

(0) سورة لقمان آيهُ 58. 

(") الخلهُ و الخلالةُ الصداقة التى ليس فيها خلل. و ابو مرحب كناية عن الظل. يريد أنها نزول كما يزول الظل لا تبقى له مودة. 
(6اشورة النافقون: آي د ] 

(0) سورة القمر آيهُ 10. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 72 

و أراد جنس النخل و مثل قوله: ما أفعالكم إلا كفعل الكلب ثم يحذف الفعل فيقال: 

ما أفعالكم إلا كالكلب. 

وقيل: إن (الذى) بمعنى الذين كقوله: ١و‏ الَْنَى جاءَ العا م ني ارك هُمُ الْمَتَونَ )١١‏ و قال الشاعر: 

وان الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالد 

و انما جاز ذلكء لأن الذين منهم يحتمل الوجوه المختلفة و ضعف هذا الوجه من حيث ان فى الآيةُ الثانية و فى البيت دلالة على انه 
أريد به الجمع. و ليس ذلك فى الآيهُ التى نحن فيها. و قيل فيه وجه ثالث و هو ان التقدير: مثلهم كمثل اتباع الذى استوقد ناراً و كما 
قال: «وّ سكل لْقَوَيَةه 79 و انما أراد أهلها. و فى الآيهُ حذف (طفئت عليهم النار) و قوله: «اشِْبَوْقَدَ ناراً» معناه: أوقد ناراً كما يقال 
استجاب بمعنى أجاب قال الشاعر: 

و داع دعا يا من يجيب الى الندى فلم يستجبه عند ذاكك مجيب 

يريد: فلم يجبه الوّقود: الحطب. و الوؤقود: مصدر وقدت النار وقودا. و الاستيقاد: 

طلب الوقود: و الإيقاد: إيقاد النار. و التوقد. و التوهج. و الإيقاد: التهاب النار. 

وزند ميقاد: سريع الوَرى. و قلب وقاد: سريع الذكاء و النشاط. و كل شىء يتلألا فهو يتقد. و فى الحجر نار لا تقد لأنها لا تقبل 
الاحتراق و الوقود: 

ظهور النار فيما يقبل الاحتراق. 

و أصل النار النور. نار الشىء إذا ظهر نوره. و أنار: اظهر نوره. و استثار: 

طلب اظهار نوره. و المنار: العلامات. و النار: السمت. و ضاءت النار: ظهر ضوؤها و كل ما وضح فقد أضاء. و أضاء القمر الدار: 
كقوله: أضاءت ما حوله. قال الشاعر: 


."* سورة الزمر: أيه‎ )١( 

(0) سورة يوسفئ: أيه 5 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 1/ 

أضاءت لهم أحسابهم و وجوههم دجى الليل حتى نظم الدر ثاقبه 1١‏ 

وقوله: [حوله] مأخوذ من الحول و هو الانقلاب. يقال حال الحول: إذا انقاب الى أول السنهُ و أحال فى كلامه إذا صرفه عن وجهه و 
حوّله عن المكان: 

أى نقله الى مكان آخر: و تحول: تنقل و احتال عليه و حاوله طالبه بالانقلاب الى مراده و الول بالعين- بالفتح- و الجول- بالكسر- 
الاتقاكت عن الأمر وعتة قوله زلا سغرة عنها جو 101و السوالة انقلاب الحق عن شخص الى غيره و المحالة: البكرةٌ. و الحيلة: إيهام 
الأمر للخديعة. و حال بينه و بينه: مانع و الحائل: الناقة التى انقطع حملها. و الحائل: العير. و حوله الصبا: أى دايرته ذهب به و أذهبه: أى 
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أهلكه؛ لا ذهابه الى مكان يعرف و منه ١ذَّهَبَ‏ اللَهُ بتُورِهِم). و المذهب: الطريقة فى الأمر. و الذّهبه: المطرة الجود. و قوله: 

«وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلّمات»: أى أذهب النور بالظلمات. و تاركه متاركة و تتاركوا: 

تقابلوا فى التركك. و اتركك اتراكا: اعتمد التركك. و التركة و التريكة: بيضة النعام المنفردة لتركها وحدها. 

و الظلمات: جمع الظلمة؛ و أصلها انتقاص الحق من قوله: و لم تظلم منه شيئاً أى لم تنقص. و اظلم الجواد احتمل انتقاص الحق لكرمهء 
و من أشبه أباه فما ظلم أى ما انتقص حق الشبه. و ظلمت الناقة: إذا نحرت من غير علة. 

و الظلم: ماء الأسنان من اللون لا من الريق. و الظلم: الثلج. و قوله: 

«فى ظَلّماتٍ لا يُتِصِرُونَ». قال ابن عباس: إنهم يبصرون الحق و يقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر, أطفأوه بكفرهم به فتركهم 
فى ظلمات الكفر» فهم لا يببصرون هدىء و لا يستقيمون على حق؛ و روى عنه أيضاً أنه قال: هذا مثل ضربه اللّهِ تعالى للمنافقين» أنهم 
كانوا يعتزون بالإسلام» فيناكحهم «" المسلمون 


)١(‏ و فى رواية (الجزع) بدل (الدر). 

(0) سورةٌ الكهف: آيهُ ٠١9‏ 

() فى الطبعة الايرانيةُ» بصيغهُ الماضى و الظاهر من السياق ان الصيغةٌ ما ذكرنا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: // 

و يولدونهم. و يقاسمونهم الفىء: فلما ماتواء سليهم الله ذلك العز. كما سلب صاحب النار ضوءه» و تركهم فى عذابء و هو أحسن 
الوجوه. و قال أبو مسلم: معناه أنه لا نور لهم فى الآخرة؛ و إن ما أظهروه فى الدنياء يضمحل سريعاً كاضمحلال هذه اللمعة. و حال من 
يقع فى الظلمةٌ بعد الضياء أشقى فى الحيرة» فكذلكك حال المنافقين فى حيرتهم بعد اهتدائهم؛ و يزيد استضرارهم على استضرار من 
طفئت ناره بسوء العاقبة. و روى عن ابن مسعود و غيره أن ذلكك فى قوم كانوا أظهروا الإسلام» ثم أظهروا النفاق» فكان النور الايمان» 
و الظلمة نفاقهم. و قيل فيها وجوه تقارب ما قلناه و تقدر بعد قوله: اقَلَمَا أَضاءَتُ ما حَوْلَه» (انطفأت) لدلالة الكلام عليها كما قال ابو 
ذؤيب الهذلى: 

دعانى اليها القلب إنى لأمره مطبع فما ادرى ارشد طلابها؟ ١١‏ 

و تقديره. ارشد طلابها ام غى؟ 

و قال الفراء يقال ضاء القمر يضوءء و أضاء يضىء؛ لغتان و هو الضوء و الضوء- بفتح الضاد و ضمها- و قد اظلم الليل» و ظَلِم - بفتح 
الظاء و كسر اللام- و ظلمات على وزن غرفات» و حجرات» و خطواتء فأهل الحجاز و بنو اسد يثقلون و تميم و بعض قيس يخففون 
و الكسائى يشْمٌ الهاء الرفع بعد نصب اللام فى قوله ١حَوْلَه)‏ و «نَحْمَعَ عِظَامَهُ) فى حال الوقف الباقون لا يشمون و هو احسن 


قوله تعالى [سورة البقرة (7): آي 14] ..... ص : 4/4 
اشارة 

صُعٌ بكم عُمي قَهُمْ لا يَوْجِعُونَ (1) 

التفسير و اللغة: ..... ص : // 


قال قتادة «اصم) لا يسمعون الحق «بكم) لا ينطقون به (عمى) 
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)١(‏ وفى ديوان الهذليين: ١‏ «عصانى اليها القلب» و الروايتان صحيحتان 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 84 

لا يرجعون عن ضلالتهم صم رفع على انه خبر ابتداء محذوفء و تقديره هؤلاء الذين ذكرناهم فى القصٌ: صم بكم عمى و الأصم هو 
الذى ولد كذلك و كذلك الأبكم هو الذى ولد أخرس. و يقال الأبكم: المسلوب الفؤاد. و يجوز أن يجمع أصم: صمان: 

مثل اسود و سودان. و اصل الصم: السدء فمنه الصم: سد الأذن بما لا يقع معه سمع و قناة صماء: كبيرة الجوف صاب لسد جوفها 
بامتلائها. و فلان أصمء لسد خروق مسامعه عن ادراكك الصوت. و حجر أصمء أى صلب. و فتن صماء: أى شديدة. و التصميم: المضى 
فى الأمر. و الصماء: ما يشد به رأس القارورة» لسده رأسها. و الفعل: أصمها. و الصميم: العظم الذى هو قوام العضو. لسد الخلل به و 
أصل البكم: الخرس. و قيل هو الذى يولد أخرس و بكم عن الكلام: إذا امتنع منه جهلا أو تعمداً كالخرس و الأبكم: الذى لا يفصح. 
لأ-نه كالخرس و اصل العمى: ذهاب الإدراك بالعين و العمى فى القلب كالعمى فى العين يآفةٌ تمنع من الفهم و أعماه: إذا أوجد فى 
عئه عمق وعتتن الكتات تعيية وتعافى عن الأمر نافيا و تسق الأمرة قطيس كان يدعس وما أعمادة من ضمى القلبة »و لذ يقال 
ذلكك من الجارحة. و العمايةٌ: الغوايةً. و العماء: السحاب الكثيف المطبق. 

والرجوع: مصدر رجع يرجع رجوعاء و رجعه رجعا. و الارتجاع: اجتلا.ب الرجوع. و الاسترجاع: طلب الرجوع. و تراجع: تحامل. و 
ترجع: تعمد للرجوع و ربجع: كثر فى الرجوع. و رجع الجواب: رده. و المرجوعة: جواب الرسالة. 

و الرجع: المطرء و منه قوله: «وّ السّماءِ ذات الرّجْع) ١١‏ و الرجع: نبت الربيع و الرجوع عن الشىء بخلاسف الرجوع اليه و المعنى: إنهم 
ضوعن الدق لك يخرقوقه لأني كائوا سمطو باذانين: ويك عق البق لا ينظقون مع ان السهيع صدمنط: عن لايترئوة الح و 
أعينهم صحيحة, كما قال: (وَ تَراهُغْ يَنْظَرُونَ ِلك وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ). (فهم لا يرجعون) و يحتمل أمرين: 


تابور الطاوق 1ب 1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 9١‏ 

أحدهما- ما روى عن ابن عباسء أنه على الذم و الاستبطاء. 

و الثانى- ما روى عن ابن مسعودء الهم 3 يرجعون الى الام و قال قوم: إنهم لا يرجعون عن شراء الضلالة بالهدى. و هو أليق بما 
تقدم وهذا يدل على أن قوله: 3 حَتَم الله على قُلُوبِهم) و طبع الله عليهاء ليس هو على وجه الحيلولة بينهم و بين الايمان, لأنه وصفهم 
بالصم و البكم, و العمى مع صحةٌ حواسهم. 

وانما أخبر بذلكك عن إلفهم الكفر و استثقالهم للحق و الايمان كأنهم ما سمعوه و لا رأوه فلذلكك قال: (طَيعَ الله عَلى قُلُوبِه) (و 
أضلهم) (و أصمهم) (و أعمى أبصارهم) (و جعل على قلوبهم أكنة) «هَلَمَا زاعوا أزاغ الله فلوبَهُمْ» و كان ذلك إغخارا عما سرك عند 
امتحان الله إياهم و أمره لهم بالطاعة و الايمان لأنه ما فعل بهم ما منعهم من الايمان. و قد يقول الرجل: حب المال قد أعمى فلاناً و 
أصمه و لا يريد بذلكك نفى حاسته لكنه إذا شغله عن الحقوق و القيام بما يجب عليه قيل: أصمه و أعماه و كما قيل فى المثل: حبكك 
للشىء يعمى و يصم- و يريدون به ما قلناه- و قال مسكين الدارمى: 

أعمى إذا ما جارتى خرجت حتى يوارى جارتى الخدر 

و يصم عما كان بينهما سمعى و ما بى غيره وقر١1١)‏ 

و قال آخر: أصم عما ساءه سميع. فجمع الوصفين. و انما جاز «صُمٌ وَ بُكُمٌ) بعد وصف حالهم فى الآخرة كما فى قوله: (وَ تَرَكَهُمْ فى 
الماك لذ ببصدوة) لامرييد: 
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أحدهما- ان المعتمد من الكلام على ضرب المثل لهم فى الدنيا فى الانتفاع بإظهار الايمان. 
الثانى- إنه اعتراض بين مثلين بما يحقق حالهم فيهما على سائر أمرهما. و قيل إن معناه: التقديم و التأخير 


)000 فى الطبعةٌ الايرانية بدل (يصم) (تصم) و بدل: (سمعى) (أذنى) و بدل (بى) (فى) 8و بدل (غيره) (سمعها) و البيتان 0 (معجم 
الأدباء» :1١‏ 189) 


التبيان فى تفسير القرآن: ج ا ص: 941 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 19] ..... ص : 51١‏ 

اشارة 

أَوْ كصَيّب ِنّ السّماء فيه ظَلَماتٌ وَ رَعْدٌ وَبَقٌ يَجعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آذانِهم مِنّ الصّواعِقٍ حَدَّرَ الْمَْتِ وَ الله مُحيط بالْكافرِينَ (19) 
اللغة و التفسير: ..... ص : 9١‏ 


الصيب على فيعل من صاب ,يصوبء و أصله صَيوبْء لكن استقبلتها ياء ساكنة فقلبت الواو ياء و أدغمتاء كما قيل: سيد من ساد يسود 
و جيد من جاد يجودء قياساً مطرداً. و الصيب المطر. و كل نازل من علو الى أسفل يقال فيه صاب يصوب. قال الشاعر: 

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب )١١‏ 

و قال عبيد بن الأبرص: 

حي عفاها صيب رعده دانى النواحى مغدق و ابل 

و هذا مثل ضربه اللّه للمنافقين» كان المعنى: أو كاصحاب صيب. فجعل كفر الإسلام لهم مثلا فيما ينالهم فيه من الشدائد» و الخوف. 
وما يستضيئون به من البرق مثلا لما يستضيئون به من الإسلام. و ما ينالهم من الخوف فى البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل بدلالة 
قوله: يخس بون كل ص مِحدْ عَلَتِهُمْ) ؟) و قال ابن عباس: الصيب القطر. و قال عطا: هو المطر. و به قال ابن مسعود؛ و جماعة من 
الصحابة. و به قال قتادة. و قال مجاهد: الصيب: الربيع. 

و تأويل الآيهُ: مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرارهم الكفر كمثل مُوقتد نار» يستضىء قو نار أو كمثل 
مطر مظلم و دقه يجرى من السماءء تحمله مزنةُ ظلماء فى ليله مظلمة. فان قيل: فان كان المثلان للمنافقين 


0ق الطينة الازرائية (اتطرمة )سال (الطيرمئ) وليك االئمة يخ هيدمو و البيث فى يوان بولق شرح المتقليات 
بسي اللساش م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 97 

فلِم قال: «أَوْ كصَيّب» و أو لا تكون إلا للشك و ان كان مثلهم واحداً منهماء فما وجه ذكر الآخر بأو و هى موضوعه للشكك من المخبر 
هما غنود قز نز ان سسكا مقف الراو كبا سد اككها من نيول ككل ماق الكلا: والاقوية بن الخمرة 

وقد زعمت ليلى بانى فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 

و معلوم أن توبة لم يقل ذلكك على وجه الشكك. و انما وضعها موضع الواو. 


وقال جرير: 
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نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 

و مثله كثير. قال الزجاج: معنى (أو) فى الآية التخيير» كأنه قال: إنكم مخيرون بان تمثلوا المنافقين تارهُ بموقد النار» و تار بمن حصل 
فى المطر. يقال: 

جالس الحسن أو ابن سيرين. أى: انت مخير فى مجالسة من شئت منهما. 

و الرعد: قال قوم: هو ملك موكل بالسحاب يسبح. روى ذلكك عن مجاهد و ابن عباس» و أبى صالح. و هو المروى عن أثمتنا (عليهم 
السلام). و قال قوم: 

هو ريح يختنق تحت السماء. رواه ابو خالد عن ابن عباس. و قال قوم: هو اصطكاكك اجرام السحاب. فمن قال انه ملكك قدر فيه صوته. 
كأنه قال: فه ظلماث و صوت رعنده لأنه ووى آنه يزعق به كما يزعق الراعى يغتمة. .و الضيب إذا كان مطراً. و الرعد إذا كان ضصوت 
ملكك. كان يجب أن يكون الصوت فى المطرء لأنه قال (فيه) و الهاء راجعة اليه و المعلوم خلافه» لأن الصوت فى السحاب و المطر 
فى الجو الى أن ينزل. و يمكن أن يجاب عن ذلكك بأن يقال: لا يمتنع أن يحل الصوت المطر حين انفصاله من السحاب. و لا مانع 
يمنع منه» و يحتمل أن يكون المراد بفى (مع»» كأنه قال: معه ظلمات و رعد. و قد بينا جوازه فيما مضى. 

واما البرق» 

فمروى عن على (عليه السلام) أنه قال: مخاريق الملائكة من حديد» تضرب بها السحابء فتنقدح منها النار. 

و روى عن ابن عباس: انه سوط من نورء يزجر به الملكك السحاب. و قال قوم: إنه ما رواه ابو خالد عن ابن بيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ 
ص: 17 

عباس. و قال مجاهد: هو مصع ملكك. و المصاع: المجالدةٌ بالسيوف و بغيرها. قال أعشى بنى ثعلبة» يصف جوارى لعبن بحليهن: 

إذا هن نازلن أقرانهن و كان المصاع بما فى الجون »١١‏ 

يقال منه: ماصعه مصاعاء و المعانى متقاربة» لأن قول على عليه السلام: 

إنه مخاريق. و قول ابن عباس: إنه سياط يتقاربان. و ما قال مجاهد: إنه مصاع قريبء لأنه لا يمتنع انه أراد مصاع الملكك بذلك, و 
إزجاره به. 

و الصواعق جمع صاعقة: و هو الشديد من صوت الرعدء فتقع منه قطعةُ نار تحرق ما وقعت فيه. و الصاعقة: صيحة العذاب. و الصاعاق: 
الصوت الشديد للثور و الحمار صعق صعاقا. و الصعق: الموت من صوت الصاعقة. و الصعق: الغعشى من صوت الصاعقة. صعق فهو 
صعق. و منه قوله: «وّ َو مُوسى صَعِقاً» 279 و روى شهر ابن حوشب: ان الملكك إذا اشتد غضبه؛ طارت النار من فيه» فهى الصواعق. و 
قبل: إن الصواعق نار تنقدح من اصطكاك الاجرام. و قريش و غيرهم من الفصحاء يقولون: صاعقة و صواعقء و القوم يصعقون. و 
تميم و بعض ربيعة يقولون: صواقع» و القوم يصقعون. 

و فى تأويل الآيةُ» و تشبيه المثل أقاويل: 

روى عن ابن عباس: أنه مثل للقرآن. شبه المطر المنزل من السماء بالقرآن و ما فيه الظلمات بما فى القرآن من الابتلاء. و ما فيه من 
الرعد بما فى القرآن من الزجر. و ما فيه من البرق بما فيه من البيان. و ما فيه من الصواعق بما فى القرآن من الوعيد آجلاء و الدعاء الى 
الجهاد عاجلا. 

و الثانى- و قيل: إنه مثل للدنيا و ما فيها من الشده و الرخاءء و البلاء كالصيب الذى يجمع نفعاً و ضراًء فان المنافق يدفع عاجل الضرء و 
يطلب آجل النفع. 

و الثالث- انه مثل القيمة لما يخافونه من وعيد الآخرة» لشكهم فى دينهم 
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١0 فى الطبعةٌ الايرانية (كان) بدل و كان. ما ذكرنا عن ديوانه‎ )١( 

(0) سورة الاعراف: آي ١7‏ 
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و مافيه من البرق بما فيه من إظهار الإسلام» من حقن دمائهم, و مناكحتهم, و مواريثهم. و ما فيه من الصواعق بما فى الإسلام من 
الزواجر بالعقاب فى العاجل و الآجل. 

والرابع- أنه ضرب الصيب مثلا بضرب إيمان المنافق. و مثل ما فى الظلمات بضلالته. و ما فيه من البرق بنور إيمانه. و ما فيه من 
الصواعق بهلاكك نفاقه. 

و الوجه الأخير أشبه بالظاهره و أليق بما تقدم. 

وتويك عن ىغوي و عتماضة نأمطا 31 أن بوعل نان | لعن فين مق أخلل | امد شرا من وسو ل الله (قبلن اللدتغليفيق | أنه 
انها البطة لقنس كر اللفوقا رهد دواع ادو :د إرقو تسر كلياا أساههيا البو افق باجعاة كبا كن 'ذاتبنيا قن 
الفرق 0١١‏ أن تدخل الصواعق فى آذانهما فتقتلهما و إذا لمع البرق مشيا فى ضوئه؛ و إذا لم يلمع» لم يبصراء فأقاما فى مكانهما لا 
يمشيان. فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فتأتى محمداً فنضع أيدينا فى يده. فأصبحا فأتياه» و أسلماء و حسن إسلامهما فضرب اللّه شأن 
هذين المنافقين مثلا لمنافقى المدينة» و أنهم إذا حضروا النبى (ص»» جعلوا أصابعهم فرقاً من كلام النبى (ص) أن ينزل فيهم شىء؛ 
كما قام ذانكك المنافقان» يجعلان أصابعهما فى آذانهما. 

كلما أضاء لهم عقوا فم يعنى إذا كدرت أموالفيه:و أضابوا غنيسة واففحاء مشواقيه: و قالا دين مخمد (ضلى الله غليه و آله) 
دو إذا َظَلَمَ عَلَيِهمْ قامُوا»: يعنى إذا أهلكت أموالهم» وولد البنات» و أصابهم البلاء» قالوا: هذا من أجل دين محمد (صء. و ارتدوا كما 
قاء ذاتكك السان013 141 طن البرك طابوماد و خرص عدف أن هذا نكل ان شير لديا رسف و البرك لحااهي تسن الشرةر 
الالتباس. يقول لا يرجعون الى الحق إلا خلسا كما يلمع البرق» ثم يعودون الى ضلالهم و أصلهم الذى هم عليه ثابتون و اليه يرجعون. 
و الكفر كظلمة الليل و المطر الذى يعرض فى خلالهما البرق لمعاً. و هم فى 


(6 الفرقء الشوف [.] 
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أثناء ذلكك يحذرون الوعيد و العذاب العاجل إن أظهروا الكفر كما يحذرون الصواعق من الرعد. فيضعون أصابعهم فى آذانهم ارتياعا 
و انزعاجا فى الحال ثم يعودون الى الحيرة و الضلال. ١حَدَّرَ‏ الْمَوْت: نصب على التمييز و تقديره (من حذر الموت). و يجوز ان يكون 
نعل لأنه متفول ل نكا قالة شعلوة هذا الأجل بدن الحوت: 

و الموت: ضد الحياة. و الاماتة: فعل بعده الموت. و الميتة: ما لم تدركك ذكاته. و الميتة: الموت فى حال مخصوص من ذلكك ميتة 
سوء. و الموتان: وقوع الموت فى المواشى. و موّتت المواشى: إذا كثر فيها الموت. و موتان الأرض: 

والحدوةطلب الساامة هق الف ة ويد ره معدي اناو شاذوه بغاار ةو السدى #3 المكاة الفليكله لآنه يعد يله 

قوله: الح بالكافِرِينَ يحتمل أمرين: 

أحدهما- إنه عالم بهم- و إن كان عالماً بغيرهم- و إنما خصهم لما فيه من التهديد. 
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و الثانى- إنه المقتدر عليهم- و ان كان مقتدراً على غيرهم-. لأنه تقدم ذكرهمء و لما فيه من الوعيد. و المحيط: القادر. قال الشاعر: 
أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قدروا مالوا جميعاً الى السلم 

أى قدرنا عليهم. فاما الاحاطة بمعنى كون الشىء حول الشىء؛ مما يحيط به فلا يجوز على الله تعالى» لأنه من صفات الأجسام. و 
الذى يجوزء الاحاطةُ بمعنى الاقدار و الملكك. كما يقال: أحاط ملككك بمال عظيم: يعنون أنه يملكك ما لا عظيما. و يقال: 

حاطه يحوطه حوطا: إذا حفظه من سوء يلحقه. و منه الحائطء لأنه يحيط بما فيه. و أحاط به: جعل عليه كالحائط الدائر. و الاحتياط: 
الاجتهاد فى حفظ الشىء. 
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قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]7٠‏ ..... ص : ع 


اشارة 


يكادٌ الْبوقُ يَخْطْفٌ أَبْصارَهُمْ كلّما أضاء لَهُمْ مََوَا فيه وَ إذا أَظْلَمَ عَلَيِهمْ قامُوا وَلَوْ شاءً الله لَذَهَتِ بِسَمْعِهمْ وَ أبصارِهِم إِنَّ الله عَلى كل 
شَىْءٍ قَدِيدٌ )٠١(‏ 


المعنى: ..... ص : 98 


معنى (يكاد): يقاربء و فيه مبالغهُ فى القرب», و حذفت منه أن, لأنها للاستقبال. قال الفرزدق: 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

(يخطف) فيه لغتان يقال: خطف يخطفء و خطف يخطف. و الأول أفصح. و عليه القراء. و روى عن الحسن (يخطف)- بكسر الخاء 
و كسر الطاء- و يروى (يخطن) بكسر الياء و الخاء و الطاء. و الخطئ: السلب. و منه الحديثء أنه نهى عن الخطفة: يعنى النهبةُ. و منه 
قيل الخطاف: و الذى يخرج به الدلو من البئر (خطاف). لاختطافه و استلابه. قال نابغة بنى ذبيان: 

خطاطيف حجن فى حبال متينة تمد بها أيد اليكك نوازع )١١‏ 

جعل ضوء البرقء و شذة شعاع توره» كضوء إقرارهم بألستهم باللّه و برسولة.ى يما جاء من عتد اللّء و اليوم الآخرء كم قال: كلما أضاء 
َّهُمْ مَشَّوْا فيه): يعنى كلما أضاء البرق لهم. و جعل البرق مثلا لايمانهم. و إضاءة الايمان أن يروا فيه ما يعجبهم فى عاجل دنياهم؛ من 
إصابةُ الغنائم» و النصرة على الأعداء فلذلكك أضاء لهمء لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم ما يظهرونه من الإقرار ابتغاء ذلك, و مدافعة عن 
أنفسهم و أموالهم؛ كما قال: ١و‏ مِنَ النّاس َنْ يعْيدُ اللّهَ على ححوفٍ قَإِنْ أصابهُ حَيرٌ اطْمَأَنَّ به وَ إِنْ أَصابَئه ِثنة لَب عَلى وَجهها 6 


إذا َظْلَم عَلَيهِمْ): يعنى 


)١(‏ خطاطيف: ج خطاف. و حجن ج أحجن: و هو المعوج. و نوازع ج نازع و نازعة من قولهم نزع الدلو من البثر ينزعها جذبها 
أخرجها 

(0) سورة الحج آيهُ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 91 

ضوء البرق على السائرين فى الصيب الذى ضربه مثلا للمنافقين» و ظلام المنافقين: 

أن يروا فى الإسلام ما لا يعجبهم فى دنياهم, من ابتلا-ء الله المؤمنين بالضراءء؛ و تمحيصه إياهم بالشدائد و البلاء من إخفاقهم فى 
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مغزاهم, أو إدالة عدوهمء أو إدبار دنياهم عنهم, أقاموا على نفاقهم, و ثبتوا على ضلالهم» كما ثبت السائر فى الصيب الذى ضربه مثلا. 
«إذا أَظْلّم» و خفت ضوء البرق» فحار فى طريقه؛ فلم يعرف منهجه. 

وقولة زو أؤساء الله لدعت يحمي و أتصارهم» اساخصن الله ال ذكر السعم و البصرة الهالو شاف لهب يهنا دون سائر 
أعضائهم» لما جرى من ذكرهما فى الآبتين من قوله: ويَجِعَلُونَ أَصابعَهُمْ فى آذانه مِنّ الصّواعِقٍ عَذَّرَ الْمَوْتِ)ء و فى قوله: 

يَخْطَفُ أَبْصارَمُمْ) فلما جرى ذكرهما على وجه المثل» عقب بذكر ذلك بانه لو شاءء أذهبه من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم؛ و 
كفرهم, كما توعد فى قوله: 

١مُحيط‏ بِالْكافِرِينَ). و قوله: «بسمعهم) قد بينا فيما تقدم, أنه مصدر يدل على الجمع و قيل: إنه واحد موضوع للجمعء فكأنه أراد 
(باسماعهم) قال الشاعر: 

كلوا فى نصف بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خميص )١١‏ 

أراد البطون و يقال: ذهبت به و أذهبته و حكى أذهب به و هو ضعيف ذكره الزجاج و المعنى: و لو شاء الله لأظهر على كفرهم فدمر 
عليهم و أهلكهم لأنه (على كل شىء قدير): أى قادر و فيه مبالغة 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 91] ..... ص : /91 

اشارة 

يا يها النَّاسٌ اعبدُوا رَبَكُمْ الى حَلَفَكُمْ و الَّذِينَ من فيكم لَعلَكُمْ كقُونَ )١(‏ 
القراءة: ..... ص : /ا9 


أفصح اللغات فتح الهاء ب (أيها) و بعض بنى مالكك من بنى اسد رهط شقيق بن سلمة يقولون: يا أيه الناس و يا أيتها المرأة و يا أيه 
الرجل. و لا يقرأ بها. و من 


)١(‏ من أبيات سيبويه التى لا يعلم قائلها. سيبويه. الخزانة 
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رفعها توهمها آخر الحروف و قد حذفت الألف فى الكتابةٌ من ثلاثة مواضع: 
أيه المؤمنون ويا أيه الساحر و أيه الثقلان و سنذكر خلاف القراء فى التلفظ بها 


النزول: ...ا ص :54 


و روى عن علقمة و الحسن: أن كلما فى القرآن (يا أبّهَا الَّذِينَ آمَُوا) نزل بالمدينة و ما فيه «يا أيّهَا النّاسٌ» نزل بمكة و اعلم أن (أيا) 
اسم مبهم ناقص جعل صلة الى نداء ما فيه الألف و اللام و يلزمه ها التى للتنبيه لابهامه و نقصه و أجاز المازنى (يا اى الظريف) قياساً 
على (يا زيد الظريف) و لم يجزه غيره لأسن (أيا) ناقص و النصب عطفاً على الموضع بالحمل على المعنى و لا يحمل على التأويل إلا 
بعد التمام و هذا هو الصحيح عندهم 


المعنى: ..... ص : 9/4 
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و هذه الآيهُ متوجهة الى جميع الناس: مؤمنهم؛ و كافرهم؛ لحصول العموم فيها. إلا من ليس بشرائط التكليف من المجانين و الأطفال و 
روى عن ابن عباس أنه قال: قوله «اغْبَدُوا رَبَكم): أى وحدوه و قال غيره: ينبغى أن يحمل على عمومه فى كل ما هو عبادة لله : من 
معرفته: ويد جمدو اسل ينا أرجيساه م و تدهم الفرودر لاترف وقول لَعَلّكم تتَقُونَ : أى تتقون عذابه بفعل ما أوجبه 
عليكم كبا قال زو اثفرا انا الى أَعِدَّتٌ للكافرينَ) 


الاعراب: ..... ص : 9/4 


و قوله: ١و‏ الّذِينَ» فى موضع نصب لأنه عطف على الكاف و الميم فى قوله: 

(خلقكم) و هو مفعول به (من قبلكم): اى من تقدم زمانكم من الخلائق و البشر و قال مجاهد: 

(تتقون): مطيعون و الاول أقوى و الخلق: هو الفعل على تقدير و خلق الله االسماوات: فعلها على تقدير ما تدعو اليه الحكمة من غير 
زيار ولا نقصان و مثله الرزق و الخلق: الطبع و الخليقة: الطبيعة و خليق به: شبيه به و الخلاق: النصيب و الاختلاق: افتعال الكذب و 
الخلق: البالى و الأخلق: الأملس التبيان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: 49 

و معنى الَعَلُّمْ تون قال الشاعر: 

و قلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف و وثقتم لنا كل موثق 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب فى الملا متألق ١١‏ 

يعنى قلتم لنا: كفوا لتكف. لأ-نه لو كان شاكا لما كانوا و ثقوا كل موثق و يقول القائل: اقبل قولى لعلكك ترشد و إدخاله (لعل) ترقيق 
للموعظة و تقريب لها من قلب الموعوظ يقول القائل لأجيره: اعمل لعلكك تأخذ الاجرة و ليس يريد بذلكك الشكك و انما يريد لتأخذ 
ألج كف قال كميو يه انها ورد لك على شكف المكاظين كباقال تبالق اتري لاقو 04 1ه 12 1 أو ستشى) و أزاة سالك 
الإبهام على موسى و هارون و فائدة إيراد لفظة (لعل) هو ان لا يحل العبد ابداً محل الأمن المدل لكى يزداد حرصاً على العمل و حذراً 
مق قركة و أكار سا حادت لعل وقرهامق عاق الشككك فيما للق بالأكرة فى هاو الدنيا فاذًا ذكزت الكضرة مقردة جاه القيق ز 
هذه الآجة يمكن الاسخ د لآل يهاعل ان الكقار سخاط وق بالعادات» لدخولهن فخت الأسم. وقال يعنهي :مف قوله (لعلكق كثرة) 
لكى تتقوا النار فى ظنكم و رجائكم, لأ-نهم لا يعلمون انهم يوقون النار فى الآخرة. لأن ذلكك من علم الغيب الذى لا يعلمه إلا اللّه. 
قال: لعلكم تتقون ذلكك فى ظنكم و رجائكم و اجرى (لعل) على العباد دون نفسه تعالى الل عن ذلكك. و هذا قريب مما حكيناه عن 
سيبويه. و (لعل) فى الآيُ يجوز أن تكون متعلقةٌ بالتقوى. و يجوز أن تكون متعلقةُ بالعبادة فى قوله: (اعبدوا). و هو الأقوى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آيةَ ؟؟] ..... ص : 99 


2000 6 


0200 


)١(‏ قائلهما غير معروف. رواهما ابن الشجرى فى أماليه -١‏ 10 و هناكك رواية أخرى- 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 
«اعْبدُوا رَبَكمُ) و هى مثل الذى قبلها. فإنهما جميعاً نعتان ل (ربكم). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهننا من 00لإدلا 


فراشا: يعنى مهاداء أو وطاء. لا حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. 

و تقديره: اعبدوا ربكم الخالق لكم و الخالق للذين من قبلكم؛ الجاعل لكم الأرض فراشاً. فذكر بذلك عباده نعمه عليهم و آلاءه 
لديهمء ليذكروا أياديه عندهم. فيثبتوا على طاعته تعطفاً منه بذلكك عليهم؛ و رأفة منه بهم, و رحمة لهم من غير ما حاجة منه الى 
عبادتهم, ليتم نعمته. لعلهم يهتدون. 

واسكاقى السباء سداد لعلوها على الأرض» و خلر مكانيا فق خلقه و كل شو كان فرق شي قير لما فحن بنماء لذلكه: و قبل سفن 
الو شماء لأند فوقة: 

و سمى السحاب سماء. و يقال: سمى فلان لفلان إذا أشرف له. و قصد نحوه عاليا عليه. قال الفرزدق: 

سمونا لنجران اليمانى و اهله و نجران أرض لم تديث مقاوله ١١‏ 

و قال النابغةُ الذبيانى: 

سمت لى نظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام ١؟)‏ 

يريد بذلكك أشرفت لى نظرة و بدت. و قال الزجاج: كل ما على الأرض فهو فهو بناء لامساك بعضه بعضاًء فيأمنوا بذلك سقوطها. 
فخلق الهماء زلا عشده ولق الآرقن يلو سند» يدل على توحيدة و قدمب لأن الحنث لا نقدر على شفل دلكك. انا قابل فق السعاء 
و بين الفراش لأمرين: 

أحدهما- ما حكاه أبو زيد: أن بنيان البيت سماؤه: و هو أعلاه» و كذلكك بناؤه وانشد: 


بنى السماء فسواها ببنيتها و لم تمد باطناب و لا عمد 


(كلمح سراب فى الفلا ..) و المعنى واحد فالملا: الصحراء و المتسع من الأرض. و الفلا جمع فلاه: و هى الأرض المستوية ليس فيها 
ل 

)١(‏ ديوانه: 170. و نجران: ارض فى مخاليف اليمن من مكة و ديث البعير: ذلله بعض الذل حتى تذهب صعوبته. و المقاول: جمع 
مقولء. و المقول و القيل: الملكك من ملوكك حمير. 

() ديوانه: 88 و روايته: (صفحت بنظرة) و القرام: ستر رقيق فيه رقم و نقوش. 

و الخدر هنا: الهودج. و فى الطبعة الايرانية بدل (تحيت) (بحيث). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١١‏ 

يريد (ببنيتها): علوها. 

و الثانى- أن سماء البيت لما كان قد يكون بناء و غير بناء: إذا كان من شعر او وبر» أو غيره. قيل جعلها بناء ليدل على العبرة برفعها. و 
كانت المقابلهُ فى الأرض و السماء بأحكام هذه بالفرشء و تلكك بالبناء. 

و قوله: (من السماء) أى من ناحيهٌ السماء. قال الشاعر: 

أمنكك البرق أرقبه فهاجا 

أى من ناحيتكك. فبناء السماء على الأرض كهيئةُ القبةُ. و هى سقف على الأرض و انما ذكر السماء و الأرضء فيما عد عليهم من نعمه 
التى أنعمها عليهم, لأ-ن فيها أقواتهم» و أرزاقهم و معايشهم., و بها قوام دنياهم. و أعلمهم أن الذى خلقهما و خلق جميع ما فيهما من 
أنواع النعم هو الذى يستحق العباده و الطاعة» و الشكر. دون الأصنام و الأوثان التى لا تضر و لا تنفع. و قوله: «وّ أَْرّلَ مِنّ الشماء ماءً): 
يعنى مطراً. فاخرج بذلك المطر مما أنبتوه فى الأرض من زرعهم, و غروسهم ثمرات رزقا لهم, و غذاء و قوتأء تنبيهاً على أنه هو الذى 
خلقهم؛ و أنه الذى يرزقهم و يكلفهم دون من جعلوه نداً و عدلا من الأوثان و الآله ثم زجرهم أن يجعلوا له نداً مع علمهم بان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وهنا من و0لإدا 


ذلكك كما أخبرهم. و انه لا ند له ولا عدل. ولا لهم نافع و لاا ضارء ولا خالق و لا رازق سواه بقوله: دقلا تَجِعَلُوا لِلّهِ أندادأ». 

أتهجوه و لست له بند فش ركما لخي ر كما الفداء )١١‏ 

أى لست له بمثل و لا عدل. و قال جرير: 

أتيما تجعلون إلى نداً و ما تيم لذى حسب نديد 

وقال مفضل بن :شعلمة التك” الضد. والندود: الشرود» كما يند البعير. و يوم التناد: يوم التنافر. و التنديد: التقليل. و الفراش: البساط. و 
الفرش: البسط. 


فرش يفرش فرشاء و افترش افتراشا. و فراش الرأس: طرائق رقاق من القحف. 


)١(‏ ديوانه 78 روايته (بكفء) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١7‏ 

و الفراش: فراش القاع و الطين بعد ما يبس على وجه الأرض. و الفراش: الذى يطير و يتهافت فى السراج. و جاريةُ فريش: قد افترشها 
الرجل. و الفرش: صغار النعم. 

و رجل فراشة: خفيف. و الفرش من الشجر: دقه. و اصل الماء: موه لأنه يجمع امواهاء و يصغر مويه. و ماهت الركيةٌ تموه موها. و 
اماهها صاحبها:- إذا أكثر ماءها- إماهة. 

و روى عن ابن مسعود و غيره من الصحابة أن معنى الآية: لا تجعلوا للّ أكفاء من الرجال تطيعونهم فى معصية الله. قال ابن عباس: إنه 
خاطب بقوله: 

افلا تَجعَلُوا لِلّهِ أدادا وَ أَنكُمْ تَعَلَمُونَ» جميع الكفار من عباد الأصنام, و اهل الكتابين» لأن معنى قوله: «و أَتمْ تَعلْمُونَ» أنه لا رب لكم 
يرزقكم غيره. و إن ما تعبدون لا يضر و لا ينفع. و روى عن مجاهد: أنه عنى بدلكك أهل الكتابين. 

لأنهم الذين كانوا يعلمون أنه لا خالق لهم غيره و لا منعم عليهم سواه. و العرب ما كانت تعتقد وحدانيته تعالى. و الأول أقوى لأن الله 
تعالى» قد أخبر أن العرب قد كانت تعتقد وحدانيته تعالى. فقال على لومي و لَِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلقَ التّماواتٍ و الرْضَ 
َقُولَنٌ اللهُ. وَلئِنْ سَأَتَهُْ من حَلَمَهُْ لَِقُولَنٌ اللَّه. رقاك تعالى: قل من بكم مِنَ الشماء و الدْضٍ كن تفلك القع و الأتضارو ع3 
بُخْرج الح مِنّ الْمَيِتِ وَ برج الْمَيِتَ مِنّ الْحَيٌ و مَنْ يُدَبْدُ مر قميَقُولُونَ الله قَقلْ أقلا تتَقُونَ «01؟ فحمل الآيهُ على عمومها اولى؛ 
و يطابق أول الآي. و قد بينا أن خطابه لجميع الخلق. و استدل ابو على الجبائى بهذه الآيُء على أن الأرض بسيطة ليست كرة كما يقول 
المفصوة و لالس مان شان سيا نش ادا لقر فى لساك عنطل :| للقفاالن | بالغان بو الأكرء لي كردن يموظة قلقو الك يندلا يقبا 
على بطلان قولهمء لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيهاء لأن الماء لا يستقر إلا فيما له جنبان يتساويان» لأن الماء 
لا يستقر فيه كاستقراره فى الأوانى. فلو كانت له ناحيةٌ فى البحر مستعلية على الناحيةٌ الأخرى: لصار الماء من الناحية المرتفعة الى 
الناحية 


١ سورةٌ يونس: آية‎ )١( 
٠١" التبيان فى 7 تفسير القرآن» ج١ء ص:‎ 
المنخفضة. كما يصير كذ لكك إذا امتلاً الإناء الذى فيه الماء. و هذا لا يدل على ما قاله: لأن قول من قال الأرض كروية» معناه إن‎ 


لجميعها شكل الكرة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بهنلا من 00لإنلا 


وقوله: «و أَنُْمْ تَعْلّمُونَ» يتحمل أمرين: 
أحدهما- إنكم تعلمون أنه لا خالق لكم, و لا منعم بما عدده من انواع النعيم سوى اللّه. و إن من أشركتم به لا يضر و لا ينفع. 
و الثانى- إنه أراد» و أنتم علماء بأمور معايشكم, و تدبير حروبكم, و مضاركم و منافعكم. لستم باغفال و لا جهال. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية "#[[] ..... ص : 1١"‏ 
اشارة 


وَإِنْ كْتُمْ فى رَيْبِ مِمًا تَرَْنا عَلى عَئِدِنا فَأنُوا بسُورَةْ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شهدا كم مِنْ دون الله إن كنم صادِقِينَ (5) 
أيه بلا خلاف. 


الحجة: ..... ص : ٠١1"‏ 


هذه الآيةُ فيها احتجاج لله تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه و آله) على مشركى قوم من العرب و المنافقين» و جميع الكفار من أهل 
الكتابين» و غيرهم, لأمنه غخاطب أقواماً عقلاء ألباء 0١١‏ فى الذروة العليا من الفصاحة. و الغاية القصوى من البلاغةٌ و اليهم المفزع فى 
ذلك. فجاءهم بكلام من جنس كلامهم و جعل عجزهم من مثله حجة عليهم, و دلالة على بطلان قولهم. و وبخهم, و قرعهم و امهلهم 
المدة الطويلة. و قال لهم: «ََنُوا يشر سُوّر مثْله مُفتَرَيات) 0" ثم قال: «كَأَنُوا بسُورَةٌ مِثْلها) 

و قال فى موضع آخر: «بِسُورَةٌ مِنْ مِثْلِه). و خبرهم أن عجزهم, إنما هو عن النظير و الجنسء مع أنه ولد بين أظهرهم و نشأ معهم؛ و لم 
يفارقهم فى سفر و لا حضر. و هو من لا يخفى عليهم حاله لشهرته و موضعه. و هم اهل الحمية و الانفة يأتى الرجل منهم بسبب كلمة 
على القبيلة» فبذلوا أموالهم و نفوسهم فى إطفاء أمره و لم يتكلفوا معارضته 


(0) الباء: ج لبيب 

(0) سورة هود: آيةُ ١١‏ 

(9) سورة يونس: آي 7" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١6‏ 

بسورءٌ و لا خطبة فدل ذلكك على صدقه. و ذكرنا ذلكك فى الأصول 


المعنى: ..... ص : 1١6‏ 


و قوله: «بِسُورَهْ مِنْ مِثْلِها قال قوم: إنها بمعنى التبعيض: و تقديره: فاتوا ببعض ما هو مثل له و هو سورة. و قال آخرون: هى بمعنى تبيين 
الصف كقوله: 

«شَاجْتَيوا لجس مِنَّ الْأؤثان) و قال قوم: إن (من) زائدة. كما قال فى موضع آخر: «بِسُورَةٌ مِدْلِها: يعنى مثشل هذا القرآن. و قال 
آخرون: أراد ذلكك من مثله فى كونه بشراً امياء طريقته مثل طريقته. و الأول أقوىء لأنه تعالى قال فى سورة أخرى: ١بِسُورَةُ‏ مِئلها. و 
معلوم أن السورة ليست محمداً (ص». و لا له بنظير و لأن فى هذا الوجه تضعيفاً لكون القرآن معجزة, و دلالة على النبوة. 

وقوله: «وَ ادْعُوا شَهداء كم عن دون اللّمه. قال ابن عباس: أراد أعوانكم على ما أنتم عليه» إن كنتم صادقين. و قال الفراء: أراد ادعوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهنلا من 00لإنلا 


آلهتكم. و قال مجاهد و ابن جريح أراد قوماً يشهدون لكم بذلك ممن يقبل قولهم. و قول ابن عباس أقوى و قوله: (مثله)» أراد به ما 
يقاربه فى الفصاحة؛ و نظمه؛ و حسن ترصيفه و تأليفه ليعلم أنه إذا عجزوا عنه» و لم يتمكنوا منه أنه من فعل اللّه تعالى» جعله تصديقاً 
لنبيه» و ليس المراد أن القرآن له مثل عند الله و لولاه لم يصح التحدى لأن ما قالوه: لا دليل عليه. و الاعجاز يصحء و إن لم يكن له 
مثل أصلاء بل ذلكك أبلغ فى الاعجازء لأن ذلكق جار متجرى قولة: وهاتوا ُهانَكم) «؟”) وانما أراد نفى البرهان أصلا. و الدعاء أراد به 
الاستعانة. قال الشاعر: 

و قبلك رب خصم قد تمالوا على فما جزعت و لا دعوت 

وقال آخر: 

فلما التقت فرساننا و رجالهم دعوا يا لكعب و اعتزينا لعامر ”) 


"١ سورة الحج آيهُ‎ )١( 
].....[ ١١١ سورة البقرة آية‎ )5( 

() فى الطبعة الايرانية و (رجالنا) بدل (رجالهم) و البيت للراعى النميرى: اللسان (عزا) و اعتزى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 

يعنى انتصروا بكعب و استغاثوا بهم. 

و شهداء جمع شهيد: مثل شريكك و شركاء و خطيب و خطباء. و الشهيد: يسمى به الشاهد على الشىء لغيره بما يحقق دعواه. و قد 
يسمى به المشاهد للشىء. كما يقال: جليس فلان. يريد به مجالسه و منادمه. فعلى هذا تفسير ابن عباس أقوى. 

و هوء أن معناه استنصروا أعوانكم على أن يأتوا بمثله و شهداءكم الذين يشاهدونكم و يعاونونكم على تكذيب اللهد و رسولةةبو 
يظاهرونكم على كف ركم و نفاقكم إن كنتم محقين. و ما قاله مجاهد و ابن جريح فى تأويل ذلك لا وجه له. لأن القوم على ثلاثة 
اصناف: فبعضهم اهل ايمان صحيح. و بعضهم أهل كفر صحيح. و بعضهم أهل نفاق. فأهل الايمان إذا كانوا مؤمنين باللّه و رسوله» 
فلا يجوز ان يكونوا شهداء للكفار على ما يدعونه. و اما اهل النفاق و الكفر فلا شكك انهم إذا دعوا الى تحقيق الباطل و إبطال الحق» 
سارعوا اليه مع كفرهم و ضلالتهم. فمن أى الفريقين كانت تكون شهداء. لكن يجرى ذلكك مجرى قوله: اقل لَئْن اجْتَمَعتٍ الْإِنْسُ و 
الجن عَلى أَنْ َأَنُوا بِمِثْلٍ هذدًا الْوَآنِ لا َأَنُونَ بِِئْلهِ وَلَوْ كان بَْضّ هُمْ لبغض طَهيرا» 1١‏ و قد أجاز قوم هذا الوجه أيضاً قالوا: لأن 
العقلا-ء لا يجوز أن يحملوا نفوسهم على الشهادة بما يفتضحون به فى كلام أنه مثل القرآن و لا يكون مثله. كما لا يجوز ان يحملوا 
نفوسهم على ان يعارضوا ما ليس بمعارض فى الحقيقة. 

و معنى الآيةٌ: إن كنتم فى شكك من صدق محمد صلى الله عليه و آله فيما جاءكم به من عندئء فاتوا بسورةٌ من مثله: فاستنصروا 
بعضكم بعضاً على ذلكك إن كنتم صادقين فى زعمكم حتى إذا عجزتم و علمتم انه لا يقدر على ان يأتى به محمد «ص». و لا احد من 
البشر ينضح عندكم انه من غند الله تعالى 


قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية ©7] ..... ص : ٠١4‏ 
اقارة 
َِنْ ل تفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعلُوا َانَّقُوا الثَارَ الى وَقودُهَا النّاسٌُ و الْحجارَةٌ أعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (8؟) 


المعنى: ..... ص : ٠١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 8 هنلا من هلدلا 


معنى «قَإِنْ لَمْ تَفُعلواا لم تأتوا بسورة من مثله- و قد تظاهرتم أنتم 


84 سورة أسرى: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 

و شركاؤكم عليه و اعوانكم- و قد تبين لكم بامتحانكم» و اختباركم عجزكم و عجز جميع الخلق عنه و علمتم انه من عندىء ثم أقمتم 
على التكذيب به و قوله: «وَ لَنْ تَفَْلُواا لا موضع له من الا-عراب» و انما هو اعتراض بين المبتدأ و الخبر. كقولكك: زيد- فافهم ما 
أقول- رجل صدق. و انما لم يكن له موضع اعراب, لأنه لم يقع موضع المفرد. و معنى (و لن تفعلوا): اى لن تأتوا بسورة من مثله ابداء 
لأن (لن) تنفى على التأبيد فى المستقبل و فى قوله: (و لن تفعلوا) دلالكُ على صحة نبوته؛ لأنه يتضمن الاخبار عن حالهم فى المستقبل 
بأنهم لا يفعلون و لا يجوز لعاقل ان يقدم على جماعة من العقلاء يريد تهجينهم فيقول: 

أنتم لا تفعلون إلا و هو واثق بذلكك, و يعلم ان ذلكك متعذر عندهم و ينبغى ان يكون الخطاب خاصاً لمن علم الله انه لا يؤمن و لا 
يدخل فيه من آمن فيما بعد و إلا كان كذبا و قوله: كَانَُوا النَارَالتِى وَقُودُهَا النّاسٌ و الْحِجارَةٌ». الوقود- بفتح الواو- اسم لما يوقد. و 
الؤقود- بضمها-: المصدر. و قيل إنهما بمعنى واحد فى المصدر و اسم الحطب. حكاه الزجاج و البلخى. و الاول أظهر. 

«انَقُوا اللَّهه- مشددة- لغةُ اهل الحجاز. و بنو أسد و تميم يقولون: 

«القر1 ]لا عنيت يعدت الألش: 

(الحجارة) قيل: إنها حجار الكبريت لأنها أحر شىء إذا حميت. و روى ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود. و الظاهر إن الناس و 
الحجارة: وقود الثار و حطبها كما قال: إِنّكمْ و ما تَعبدُونَ مِنْ دُون الله حصب جهنم 01١‏ تهيباً و تعظيما بأنها تحرق الحجارة و الناس. 
ول إن العيادى طاقن على كار رقم السيدازة لق #رقوها قار اللي و كان قرع ساف الوم ونون بالتدينا :08 تناف م اراز 


الاول أقوى و أليق بالظاهر. و انما جاز أن يكون قوله: (فاتقوا النار) جواب الشرط مع لزوم الاتقاء 


(أشورة الانياة ةر 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ٠١17‏ 

من النار كيف تصرفت الحالء لأنه لا يلزمهم الاتقاء على التصديق بالنبوة إلا بعد قيام المعجزة» فكأنه قال: فان لم تفعلواء و لن تفعلواء 
فكل قات الضحة: وهب اتقلم الثار بالبيغالفة: 

واقولةة اع للكافِرِينَ؛ لا يمنع من اعدادها لغير الكافرين من الفشاق كما قال: ١و‏ إِنَّ جَهَنَّ لَمَحِيطَة بالكافِرينَ 1 و لم يمنع ذلكك 
من إحاطتها بالفساق و الزناةً و الزبانية. و قال قوم: هذه نار مخصوصة للكافرين لا يدخلها غيرهم. 

و الفساق لهم نار أخرى. و قد استدل بهذه على بطلان قول من حرم النظر و الحجاج العقلى. بان قيل: كما احتج الله تعالى على 
الكافرين بما ذكره فى هذه الآية و ألزمهم به تصديق النبى (ص) و المعرفة بان القرآن كلامه. لأنه قال: إن كان هذا القرآن كلام 
محمد فاتوا بسورة من مثله. و دلهم بعقولهم أنه لو كان كلام محمد لتهيأ لهم مثل ذلككء لأنهم الذين يؤخذ عنهم اللغة. و إذا كان لم 
يتهيأ لهم ذلكك علموا بعقولهم أنه من كلام اللّه و هذا هو معنى الاحتجاج بالعقول؛ فيجب ان يكون ذلكك صحيحاً من كل واحد 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي 74] ..... ص : ٠١1/‏ 


اشارةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9‏ من هلإلل 


وَبَسْرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنّاتٍ تَجرى مِنْ تَحْتَهَا الأنهارٌ كلما رُزْقوا مِنْها مِنْ ثَمَرَءِ رزقاً قالوا هذا الذى رُزْقنا مِنْ 


قبل و أنُوا به مُتَشابها و لَهُمْ فيها أزُواحٌ مُطَهرَةْ وَهُمْ فيها خالِدُونَ (10) 
اللغة: 6.66 صن 5 ١٠١‏ 


البشارة: هو الاخبار بما يسر المخبر به إذا كان سابقاً لكل خبر سواه. لأن الثانى لا يسمى بشارة و قد قيل: إن الاخبار بما يغم ايضاً 


يسمى بشارة. كما قال تعالى: اقَبِشَّوْهُمْ بعذاب أليم) "١‏ و الاولى أن يكون ذلكك مجازاً. و هى مأخوذة 


.ه١ سورة التوبة: آيهٌ‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: آيهٌ ١3؟.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 

من البشرة: و هى ظاهر الجلد لتغييرها بأول الخبر. و منه تباشير الصبح: أوله» و كذلكك تباشير كل شىء. المبشرات: الرياح التى تجىء 
لسحاب. و البشر: الإنسان و البشرةٌ: أعلى جلدة الجسد. و الوجه من الإنسان. 

والمباشرة: ملاصقة البشرة. و البشر: قشر الجلد. 

و الجنان: جمع جنة؛ و الجنة: البستان. و المراد بذكر الجنة ما فى الجنة من أشجارها و أثمارهاء و غروسها دون أرضهاء فلذلك قال: 
انَجرى مِنْ تَحْتهّا الْنْهار لأنه معلوم انه أراد الخبر عن ماء أنهارها انه جار تحت الأشجار و الغروس و الثمار لا انه جار تحت ارضهاء 
لأ-ن الماء إذا كان تحت الأرض جارياء فلا حظ فيه للعيون إلا بكشف الساتر بينه و بينهاء على ان الذى يوصف به انهار الجنة انها 


جارية فى غير أخاديد. روى ذلكك عن مسروقء رواه عنه ابو عبيدة و غيره. 
الاعراب: ..... ص : ٠١‏ 


(و جنات): منصوب بان. و كسرت التاء لأنها تاء التأنيث فى جمع السلامة و هى مكسورة فى حال النصب بالخفض. و موضع (ان) 
نصب بقوله: «و بر الّذِينَّ». و قال الخليل و الكسائى: موضعه الجر بالباء كأنه قال: و بشرهم بأن لهم. 


المعنى: ..... ص : ٠١4‏ 


و قال الفضل: الجنة: كل بستان فيه نخل» و إن لم يكن شجر غيره. و إن كان فيه كرم: فهو فردوسء كان فيه شجر غير الكرم ام لم 
يكن (من ثمرة): من زائدة و المعنى: كلما رزقوا ثمرة. (و منها): يعنى من الجنات و المعنى: أشجارها و تقديرها: كلما رزقوا من 
أشجار البساتين التى أغدها الله للمؤمتين وقال الرمائى: هى بمعتى التبعيض» لأنهم يرزقون بعض الثمرات فى كل وقك :و يجوز ان 
تكون بمعنى تبيين الصفة و هو ان يبين الرزق من اى جنس هو و قوله: «هدًا الَّذِى رُزِقُنا مِنْ قَئِلّ؛ روى عن ابن عباسء و ابن مسعود 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١5‏ 

و جماعة من الصحابة انه الذى رزقنا فى الدنيا و قال مجاهد: معناه أشبهه به. و قال بعضهم: إن ثمار الجن إذا جنيت من أشجارهاء عاد 
مكانها فإذا رأوا ما عاد بعد الذى جنى» اشتبه عليهم. فقالوا: هذا الذى رزقنا من قبل. و هذا قول أبى عبيدة» و يحيى بن أبى كثير. و 
قال قوم: هذا الذى رزقناء وعدنا به فى الدنيا. و قد بينا فيما تقدم» أن الرزق عبارة عما يصح الانتفاع به على وجه لا يكون لأحد المنع 
منه. و قال المفضل ذلكك يخص الأقوات. و قال قوم: هذا الذى رزقنا من قبل لمشابهته فى اللون و إن خالفه فى الطعم. و أقوى الأقوال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١انلا‏ من 0هلإنلا 


قول ابن عباس و أن معناه هذا الذى رزقنا فى الدنياء لأنه قال: «كلّما رُزْقُوا مِنْها مِنْ تَمَرَْ رزقاً قالوا هذا الّذِى رقنا مِنْ قَبلُ) فعم و لم 
بخص. فأول ما أتوا به لا يتقدر هذا القول فيه إلا بأن يكون اشارة الى ما تقدم رزقه فى الدنياء لأنا فرضناه أولا و ليس فى الآيةُ 
تخصيص و يكون التقدير هذا الذى رزقنا فى الدنيا لأن ما رزقوه أولا قد عدم و اقام المضاف اليه مقام المضاف كما أن القائل إذا قال 
لغيره: أعددت لك طعاماً» و وصفه له» يحسن أن يقول: هذا طعام كل وقت يريد مثله و من جنسه. و نوعه و قوله: 

ل الراليه لققايياء قا الميساكه إذا رارم #الزلة ع الأول فى التغار واالللرط»«و إذا عير وتجد وا اسلف ] شر طعع الاو لبواقولة: 

(و أتوا به) معناه جيئوا به. و ليس معناه أعطوه. و قال قوم: (و أتوا به متشابهاً) أى يشبه بعضه بعضاً إلا فى المنظر و الطعم أى كل واحد 
منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للاخر فى نحوه. ذكره الأخفش. و هذا كقول القائل: و قد جىء بأثواب أو أشياء رآها فاضلة 
فاشتبهت عليه فى الفضلء فقال: ما أدرى ما أختار منها كلها عندى فاضل. قال الشاعر 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى يسرى بها السارى 

يعنى أنهم تساووا فى الفضل و السؤدد. و روى هذا عن الحسن و ابن جريح و قال قتادةُ معناه يشبه ثمار الدنيا غير انها أطيب. و قال 
ابن زيد و الاشجعى: إن التشابه فى الأسماء دون الألوان و الطعوم, فلا يشبه ثمار الجن شىء من ثمار الدنيا التبيان فى تفسير القرآن» 
جا ص: 1٠١‏ 

فى لون و لا-طعم. و اولى هذه الأ-قوال أن يكون المراد به متشابهاً فى اللون و المنظر على ان الطعم مختلف لما قدمناه من أن هذا 
يقولونه فى أول الحال أيضاء و ما تقدر عليه غرة. و بعد هذا قول من قال: معناه أن كلها جياد لا رذال فيه. و قال بعض المتأخرين فى 
قوله «هدًا الَّذِى رُزْفنا مِنْ قبل معناه هذا الذى أعطينا بعبادتنا من قبل و قال ابو على معناه ذلكك ما يؤتون به فى كل وقت من الثواب 
كل الذئ نوق قن الرقت الذئ قلاهن غير زيادة ولا نقضان» لأنه لايد أن سساوى مقا يز الاستحقاق فن ذلكفه و قال أيضا بحن 
أن يسوى بينهم فى الأوقات فى مقدار ما يتفضل به عليهم فى وقتء و يزدادون فى وقت آخر قال: لأن ذلكك يؤدى الى أن التفضل 
أعظم من الثواب. و هذا الذى ذكره غير صحيح, لأن العقل لا يدل على مقادير الثواب فى الأوقات و لا يعلم ذلكك غير الله بل عندنا 
لا يدل العقل على دوام الثواب و انما علم ذلكك بالسمع و الإجماع و اما التفضل فلا شكك أنه يجوز أن يزيد فى وقت على ما يفضله 
فى وقت آخر ولا يؤدى ذلكك الى مساواته للثواب, لأن الثواب يتميز من التفضل لمقارنة التعظيم له و التبجيل و لأجل ذلكك يتميز كل 
جزء من الثواب من كل جزء من التفضل و لا زيادة هناك و قوله «وَ لَّهُمْ فيها أَرُواجٌ مُطَهَرة قيل فى الأبدان و الأخلاق و الافعال و 
يحضنء و لا يلدن و لا يذهبن الى غائط. و هو قول جماعة المفسرين و قوله «وَ هُمْ فيها خالِدُونَ؛ أى دائمون يبقون ببقاء الله لا 
انقطاع لذلكك و لا نفاد 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آية 72] ..... ص : 1١١‏ 
اشارة 


إن الله لا يمي أن يَط ِب عملا ما بوص م كما َْقها كما الَِينَ آمُو يمون أله الْحَق + مِنْ رَبّهمْ وَ أمًا الَّذِينَ كَفَرُوا قَيَقُولُونَ ما ذا 
را الله بهذا كلد ببضل به به كثيرً وَيَهُدى به كثيراً و ما يُضِلٌ به إل الَْاسِقِينَ (19) 


آي واحدة. 


1١5‏ نين 


سبب النزول: ..... ص : ١١١‏ 


اختلف اهل التأويل فى سبب نزول هذه الآيهُ فروى عن ابن مسعود و ابن التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة [اللا من هلإلل 


ماين أ اللدتمالن لما عرس هدي الشلين ادافين وهو قر لكشل النق اشاكوقة كاراوو قولد ار كطقياية لسعاي قال 
لمنفقون الله أجل من (أن يضرب مثلا) الى آخر لآق و قا الربيع بن أنس هذا مثل ضربه الله للدنيء لأن البعوضة تحيا ما جاعت» 
فإذا سمنت ماتت فشبه الله تعالى هؤلاء بأنهم إذا امتلثوا أخذهم الله كما قال تعالى اما موا ما ذكروا به كنا عاهمْ أثوات كل 
شَيْء) الى آخير الآيةٌ -)١١‏ الى ان قال- ١عَّى‏ إذا قروا بما أوثُوا أنه ذُنامُم بَغْقَةُ فإذا هُمْ مُيِلسُونَ» ٠١‏ و قال قتادءٌ معناه أن اللّه لا 
يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضهٌ فما فوقها أى لا يستحيى مخ التدق أن يذكر حقدقيا عاقل ار كي إن الله مالك معن ذكر فى كانه 
التبايذو لكوت قال اغل الفساذلة ما ذا أراد اللدتمى شك ةا قافول الله فعا رأن تكرت هلها قرف 1 فنا كقها الكيةةو كل 
هذه الوجوه حسنة. و أحسنها قول ابن عباس. لأنه يليق بما تقدم. و بعده ما قال قتادة. و ليس لأحد ان يقول: هذا المثل لا يليق بما 
تقدم. من حيث لم يتقدم للبعوضة ذكر. و قد جرى ذكر الذباب و العنكبوت فى موضع آخر. فى تشبيه آلهتهم بها وان يكون المراد 
بذلكك اولى» و ذلك ان قوله: 

«إنَّ الله لا يش تَخيى أن يَضرب مَكلا ما بَعُوضَّةٌ قم قَؤْقّها». انما هو خبر منه تعالى انه لا يستحيى تعالى أن يضرب مثلا فى الحق من 
الأخال: عيكيرهاى كرفا لأن عضي الأشياء غنده و ككيرها يكولة والعدة عن ديك لا هل السحيرو ولا ضح الكيين و إلذافن 
الصغير من الأحكام و الإتقان ما فى الكبير. فلما تساوى الكل فى قدرته» جاز أن يضرب المثل بما شاء من ذلكك؛ فيقر بذلكك 
المؤمنون» و يسلمون- وان ضل به الفاسقون بسوء اختيارهم- و هذا المعنى مروى عن مجاهد. 

و روى عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) انه قال: إنما ضرب الله بالبعوضة؛ لأن البعوضة على صغر خلق فيها جميع ما فى 
الفيل على كبره و زيادة عضوين آخرين. فأراد الله ان ينبه بذلكك المؤمنين على لطف خلقه و عجيب عظم صنعه. 


)١ 1(‏ سورة الانعام: آيهُ 5. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: ١١7‏ 
المعنى: ..... ص : 117 


و (يستحيى) لغهُ اهل الحجاز و عامة العرب بيائين. و بنو تميم يقولون: 

بياء واحدهُ اخصر. كما قالوا: | لم يكك. و لا أدر و معنى (يستحيى): قال بعضهم: 

إلدلا بع اذا يضرت فكلا كما قال در شق الك و الله أخن أن تَحْشَاةُ) 0١١‏ معناه: تستحيى الناس و اللّه أحق ان تستحييه» فيكون 
الاستحياء بمعنى الخشية بمعنى الاستحياء. و قال الفضل بن سلمة: معناه لا يمتنع و قال قوم: لا يتركك و هو قريب من الثانى و اصل 
الاستحياء: الانقباض عن الشىء, و الامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح و الاستحياء, و الانخزال و الانقماعء و الارتداع متقاربة المعنى و 
ضد الحياء القحةهُ و معنى (الاستحياء) فى الآيةٌ: انه ليس فى ضرب المثل بالحقير عيب يستحبى و كأنه قال: لا يحل ضرب المثل 
بالبعوضة محل ما يستحيى منه فوضع قوله:- (إِنَّ الله لا يَستَخيى) الآية- اختاره الرمانى و قوله: «أنْ يَضْرِبَ مَتَلَاا فهو ان يصف و يمثل و 
عن كبا لدان «ضَرَبَ لَك عا مِنْ أَنْقُسِكو) 8١‏ معناه وصف لكم كما قال الكميت: 

وذلكك شرب أكياس أرندت لأسداس عب أن لأ تكرنا 

والنحى رمك اعاسن و ويه الكل شكلة يقال: أ كبرب هذاه أى شن ان ين نو ارق الفرؤية الأكال. و المعل: الشية. د 
يقال: مثل و مَثّل. 

كما قالوا: شبه و شّبه. كقول كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لنا مثلا و ما مواعيده إلا الأباطيل 
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عق قبي عت الك إن الله لا معي أن يضف بها لنا شدي 
الاعراب:..... ص : 1١17‏ 


و إما إعراب (بعوضة): فنصب من وجهين- على قول الزجاج- أحدهما- ان تكون (ما) زائدة. كأنه قال: إن الله لا يستحبى أن 


(1) سورة الأشرات: آنه بعد 

(؟) سورة الروم: آيةُ 58. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١1١7‏ 

يضرب بعوضة مثلا أو مثلا بعوضة و تكون (ما) زائدة. نحو قوله: «قبما رَحْمَةُ مِنَ اللّو. 01١‏ 

و الثاثى- أن تكون (ما) نكرة: و يكون المغتى: أن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا شىء بعوضة: فكان بعوضة فى موضع تضصب شىء 
لأنه قال: سعد اضرب طلا شىء من الأخياء بعواضة قما قرقيا: قال الفراء يجوز أن يكون ”مع (نا) بين حرعة الن ما قوقها كنا 
يقول القائل: مطرنا ما 27 زبالةٌ فالثعلبية. 

وله عشرون ما ناقهُ و جملا. و هى أحسن الناس ما قرنا فقد ما. يعنون ما بين فى جميع ذلك. و قال بعضهم: (ما) بمعنى الذى. و يكون 
التقدير الذى هو بعوضة لأنها من صلة الذى, فأعربها باعرابه. كما قال حسان بن ثابت: 

فكفى بنا فخراً على من غيرنا حب النبى محمد إيانا 

فأعرب (غيرنا) باعراب (من) و يجوز ذلكك فى من و ماء لأنهما يكونان تارة معرفة و تار نكرة. 

والبعوضة: من صغار البق. و قوله: «فما فَوْقَها فى الصغر و القلهُ. كما يقول القائل: إن هذا الأمر لصغير» فيقول المجيب: و فوق ذلكك 
أى هو أصغر مما قلت. و كلاهما جائز فمن قال بالأول» قال: لأن البعوضة غايهُ فى الصغر و من قال بالثانى» قال: يجوز أن يكون ما هو 
أصغر منها و حكى عن رؤبة ابن العجاج: 

انه رفع بعوضة و انشد بيت النابغة: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفه فقد 0" 

بالرفع فأعمل ما و لم يعمل ليت قال: و هى لغ تميم يعملون آخر الأداتين و قال الرّجاج: الرفع كان يجوز و ما قرئ به إذا كانت (ما) 
بمعنى الذىء و يقدر بعدها هو و يكون تقديره مثلا الذى هو بعوضة كمن قرأ تماماً على الذى هو أحسن و قد قرئ به و هو ضعيف 
عند سيبويه وافى الذئ أقوئء لأنه أطوله و لأنها 


١09 سورةٌ آل عمران: آيهُ‎ )١( 

(") فى المطبوعة (بين) بعد ما زائدة 

(*) قد: اسم فعل بمعنى يكفى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١١5‏ 

لا تستعمل إلا فى الأسماء و قوله: «قَمًا الِّينَ؛ لغة العرب جميعاً بالتشديد. و كثير من بنى عامر و تميم يقولون أيما فلان ففعل اللّهِ به و 
انشد بعضهم: 

مبتلة هيفاء أيما وشاحها فيجرى و أيما الحجل منها فلا يجرى 

اكوا كتافو 2 الفقع القار عراب [أماااز قوا امخض الفرط و الغراردو المع + اك الشطيق بالل على للحققة اميت أف هذا المفل 
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حق من عند الله و أنه من كلامه. «وَ أَما الَّذِينَ كمَرُواا يعنى الجاحدينء اقَيمُولُونَ ما ذا أرادَ اللّهُ بهذا مَتَلّاا على ما بيناه. 

و انتصب (مثلا) عند تغلب بانه قطع. و عند غيره انه تفسير. و قال قوم: 

إنه نصب على الحال. و ذا مع ما بمعنى أى شىء الذى أراد اللّهِ بهذا مثلا. فعلى هذا يكون الجواب رفعاًء كقولكك: البيان لحال الذى 
ضرب له المثل. و يحتمل أن يكون وقعا ذا و ما بمنزلة اسم واحد فيكون الجواب نصباً كقولكك: البيان لحال الممثل به. ورد القرآن 
بهما جميعاً. قال تعالى: اما ذا أَنَْلَ رَبُكُمْ قالُوا حيرأ و فى موضع آخر: «ما ذا أَْرّلَ رَبك قالوا أساطيد الأوَلِينَه ذكرهما سيبويه» و 
الأخفش و هذا إشارة الى المثل. و مثلا ماء نون التنوين تدغم فى الميم عند جميع القراء. 

ع 500525057 
و قوله: «بضةلى , به كثيراًوَ ما يْضِد ل به إَِا الاب قِينَ». إتقبل: النس قر لون: إن الله لا. يضل أحدأء و لا يهدى خلقاء و إن العباد هم 
يضلون أنفسهم و يهدونهاء و هم يضلون من شاءوا و يهدون من شاءوا. و قد قال اللّه تعالى: فى غير موضع من كتابه نحو قوله: الل 
مَنْ يَساءٌ وَ يَوْادِى مَنْ يَسَاء»» ولا يمكنكم ان تقولوا: إن المراد بالإضلال العقوبة و التسمية» لأنه لو قال: يضل كثيراً و يهدى كثيراً 
كان ذلك ممكنا. لكنه قال: (بَضِلٌ به) و (يَهْدِى به) و الهاء راجعة الى القرآن, و المثل الذى ضربه فيه. و لا يجوز أن يعاقب بالمثل» و 
لا أن يسمى التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١١0‏ 

بالمثل. فعلم بذلكك أنه أراد أنه ليس عليهم و جعله حير لهم قلنا أول ما فى ذلكك انا لا نطلق أن الله لا يضل احداً و لا يهدى احداً. و 
من اطلق ذلككء» فقد اخطأ. ولا نقول ايضاً إن العباد يضلون أنفسهم و يهدونها مطلقاً او يضلون غيرهم و يهدونه. فان إطلاق جميع 
لكك خظا دين شرل إن الله بقل هه واناتوق بوش و قاد بو تر لد زق هن أقبلة) لاقيو الغبال عن عداد فيو الميقنيى ولك له 
ريد بذلكك ما يريده المخالف مما يؤدى الى التظليم و التجوير لله فى حكمه و المخالف يقول: إن الله يضل كثيراً من خلقه بمعنى انه 
يصدهم عن طاعته؛ و يحول بينهم و بين معرفته؛ و يلبس عليهم الأأمور و يحيرهم و يغالطهم؛ و يشككهم و يوقفهم فى الضلالة» و 
يجبرهم عليها. و منهم من يقول: يخلقها فيهم؛ و يخلق فيهم قدرةٌ موجبة له» و بمنعهم الأمر الذى به يخرجون منهاء فيصغون الله تعالى 
بأقبح الصفات و أخسها. و قالوا فيه بشرٌ الأقوال. و قلنا نحن: إن الله قد هدى قوماً و أضل آخرينء و أنه يضل من يشاء. غير أن لفضله 
و كرمه؛ وعدله و رحمته لا يشاء أن يضل إلا من ضل و كفر و ترك طريق الهدى و إنه لا يشاء ان يضل المهتدين و المتمسكين 
بطاعته» بل شاء أن يهديهم و يزيدهم هدىء فانه يهدى المؤمنين بان يخرجهم من الظلمات الى النور. كما قال تعالى: «وَ الَّذِينَ امَْدَا 
زادمُمْ هُدىٌ و آتاهُمْ تَقُوامُم) و قال: (وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلبَهُ) ١‏ و قال: 

الله وَلِيُ الَّذِينَ آعنّوا يُخْرجَهُمْ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى النُوره «# و قال: اغب به ثراو يغدى به كثيراًو ما بْضِلٌ به نالفاي ِينَ. اين 
فو فون ]لسن يقد مكافدر ملطقوة ها امن الله .د به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى الْأَدْض أولئك مُمْ الخايتوون : © وقال: 07 
الله الطَالِمِينَ «0). و الإضلال على وجوه كثيرة منها: 

ما نسبة الله تماق الى القبطاة اوهو العدعن الغير والرشن و الدعاء الى 


.١7/ سورةٌ محمد: آيةٌ‎ )١( 
.١١ سورة التغاين: آيةُ‎ )0( 
].....[ سورة البقرة: آية /ا0؟.‎ )9( 
.١ا/ (ع) سورة البقرة: آيةُ‎ 
.77 سورة ابراهيم: آية‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 
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الفساد و الضلال» و تزيين ذلككء و الحث عليه. و هذا ينزه الله تعالى عنه. 

- ومنها التشديد الامتحان و الاختبار اللذين يكون عندهما الضلال و يعقبهما و نظير ذلكك فى اللغة أن يسأل الرجل غيره شبئاً نفيساً 
ا ا ل 
الباخل المسئولء لكن لما كان بخل المسئول ظهر عند مسألة السائل جاز أن يقال فى اللغة: انه بخلكك. و يقولون للرجل إذا أدخل 
الفضة النار ليعلم فسادها من صلاحهاء و ظهر فسادها: أفسدت فضتككء و لا يرون أنه فعل فيها فساداً و إنما يريدون ان فسادها ظهر 
عند محنته. و يقرب من ذلكك قولهم: فلان أضل ناقته» و لا يريدون انه أراد أن يضلء بل يكون قد بالغ فى الاستتار منها و انما يريدون 
ضلت منه لا من غيره. و يقولون أفسدت فلانهُ فلاناء و أذهبت عقله. و هى لا تعرفه» لكنه لما فسد و ذهب عقله من أجلهاء و عند رؤيته 
إياها قيل: قد أفسدت, و أذهبت عقله. 

- و منها التخلية على جهة العقوبة و ترك المنع بالقهر و الإجبار, و منع الالطاف التى يؤتيها المؤمنين جزاء على ايمانهم. كما يقول 
القائل لغيره أفسدت سيفككء إذا تركك أن يصلحه. لا يريد أنه أراد أن يفسد أو أراد سبب فساده؛ أو لم يحب صلاحه. لكنه تركه فلم 
يحدث فيه الإصلاح- فى وقت- بالصقل و الإحداد. 

و كذلك قولهم: جعلت أظافيرك سلاحاً. و انما يريدون تركت تقليمها. 

- و منها التسمية بالإضلال و الحكم به كافراً. يقال: أضله إذا سماه ضالا. 

كما ولوق افيه إذاسماة كاثر ادو شمية الشزقال الكسة: 

و طائفة قد أكفرونى بحبكم و طائفة قالوا: مسىء و مذنب 

- و منها الإهلاكك و التدمير. قال الله تعالى: (أ إذا ضَّ كنا فى الْرْض) أى هلكنا. فيجوز أن يكون أراد بالآية: حكم الله على الكافرين» و 
رائته متهم و لعنه إيافم إهلذكا لهو و يكو إقاذك إضاظا كما كان الضلال هاذكاء و إذا كان الفلا ينصرق على هده الوسر 
فلا يجوز أن ينسب الى الله تعالى أقبحها و هو ما أضافه الى الشيطانء بل ينبغى أن ينسب اليه أحسنها و أجلها. و إذا ثبتت التبيان فى 
تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١17‏ 

هذه الجملة؛ رجعنا الى تأويل الآيةء و هو قوله: (يضل به كثيراً) معناه أن الكافرين لما ضرب الله لهم الأمثال قالوا: ما الحاجة اليها؟ قال 
لله تعالى: فيها أعظم الفائدة: لأنها محنةُ و اختبار. و بهما يستحق الثواب. و يوصل إلى النعيم. 

فسمى المحنةٌ اضلالا و هداية» لأن المحنهُ إذا اشتدت على الممتحن و ثقلت فضل عندهاء جاز أن تسمى اضلالاء فإذا سهلت فاهتدى 
فناهاء معيك هداية كنا أن الرعكل قزل لعاسيدة ها مل قللان؟ فقول هو ذا م توما و يكل قزها الخرين ن أى يسأل قوماً فيشتد 
عليهم للعطاء فييخلون و يسأل آخرينء فبسهل عليهم فيعطون و يجودون؛ فسمى سؤاله باسم ما يقع عنده و يعقبه. فمعنى قوه: ايل 
به 5+ قرا تقدف يد دغر أ) أى يمتحن به عباده» فيضل به قوم كثير» و يهتدى به قوم كثير. ولا يجب على ذلكك أن يكون أراد 
ابالالري كماالا بحب الك فى الات تدس ل بريكد يكال لسر كيل ورج إفظازهوالقيل الى نكال اامخدن هلالا 
المؤمنين كما امتحن بها الكافرين» فيجب أن يكون مضلا لهم؟ قلنا: إنما سمى المحنة الشديدة إضلالا إذا وقع عندها الضلال كما أن 
السؤال يسمى تبخيلا إذا وقع عنده البخل. 

و قال قوم: معنى قوله: يِضلٌ به كير يعنى يضل بالتكديب بهذه الأمثال كثيراً و يهدى بالايمان كثيرًء لأنه لو كان سبباً الضلال لما 
وصفه الله بأنه هدى و بيان و شفاء لما فى الصدور. و حذف التكذيب و الإقرار اختصاراًء لأن فى الكلام ما يدل عليه. كما يقول 
القائل: ول لمجاو شط توخي جرون و ا لمارراد مجر سنت بوم و ضقي اده كرون لوول سق لأنه 
نفسه لا يقع به سعادة و لا شقاء. و كما قال: و انراق ريه المكر وو انها أراوسمي العجال: وذلكك كثير. وقد بينا أن الإضلال و 
الهدابة يعبر بوماعة العداب و التواب» قعلى هنذا يكون قندي الآبَة: بضل أى يعدب يتكديت القرآن: و الأمتال كيراء و يهدى أن 
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يثيب بالإقرار به كثيرً. و الدليل على التبيان فى تفسير القرآنء ج ١ء‏ ص: 1 

ما قلناه قوله: هو ما يْضِلٌ به إلا الْاقِينَ» فلا يخلو أن يكون أراد ما قلناه من العقوبة على التكذيبء أو أراد به الحيرة و التشكيكك؛ و 

قد ذكرنا انه لا يفعل الحيرة المتقدمة التى بها صاروا ضلالا فساقأء لم يفعلها الله إلا بحيرة قبلهاء و هذا يوجب مالا نهايةُ له من حيرة 
قبل حيرة» لا إلى أول» أو اثبات إضلال لا إضلال قبله فان كان الله قد فعل هذا الضلال الذى لم يقع قبله ضلال فقد أضل من لم 
يكن فاسقاًء و هذا خلاف قوله: دو ما يْضلٌَ به إن الفاسقِينَ» فنبت أنه أراد أنه لا يعاقب إلا الفاسقين» كما قال: «ر يُضِلَ له الاين و 
يقل الله ميقا 9امن وسكي الثراد وفيا العرا ميس اء اكاك قرله ونا ذا اراد الله يهيقا فكلد تقل + به كثيرا و يَِدِى به كثيرأ» حكاية 
عمن قال ذلكك,. كأنهم قالوا: ما ذا أراد بهذا مثلا- يضل به كثيرأء أى يضل به قوم و يهدى به قومء ثم قال اللّه: «وّما يْضِلٌ به إن 
الْفَاسَقِينَ) فبين عز و جل الإضلالء و أنه لا يضل إلا ضالا فاسقاًء و اقتصر على الاخبار عنهم و بيان ما بين الإضلال دون ما أراد 
بالمثل» و هذا وجه حسن تزول معه الشبهة. 

و أصل الفسق فى اللغهُ الخروج عن الشىء» يقال منه: فسقت الرطبة إذا أخرجت من قشرهاء و من ذلكك سميت الفارة فويسقة 
لخروجها من حجرهاء و لذلكك سمى المنافق و الكافر فاسقين لخروجهما عن طاعة الله و لذلك قال الله تعالى فى صفة إبليس: إن 


إتْليس كان مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أثر رَبّها 079 يعنى خرج من طاعته و اتباع أمره. 
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الّْذِينَ يَنْقَصونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه و يَقْطعُونَ ما أُمرَ الله بهِ أنْ يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض أولئك هُمْ الْخاسِرُونَ (57) 


.77 سورة ابراهيم: آية‎ )١( 

(0) سورة الكهف آيهُ .0١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١١5‏ 

أيه واحدة. 

العهدة العقدي و الآصر كلهو الحيدة الموق, و العيد: الالقاب قال 

ما لفلان عهد بكذاء و هو قريب العهد بكذا. و العهد له معان كثيرة. و سمى المعاهد- وهو الذمى- بذلك لأنه بايع على ما هو عليه 
من إعطاء الجزية» و الكف عنه. و العهدة كتاب الشراءء و جمعه عهد. و إذا أقسم بالعهد تعلق به عندنا كفارةُ الظهار و قال قوم: كفارة 
يمين» و قال آخرون: لا كفارةٌ عليه 

و احَهْْدَ اللا قال قوم: هو ما عهد إلى جميع خلقه فى توحيده و عدله؛ و تصديق رسوله بما وضع لهم من الأدلهُ الدالة على ربوبيته» و 
عهد إليهم فى أمره و نهيه, و ما احتج به لرسله بالمعجزات التى لا يقدر على الإتيان بمثلها الشاهدة لهم على صدقه. و نقضهم ذلكك: 
تركهم الإقرار بما قد ثبت لهم صحته بالأدلة» و تكذيبهم الرسل و الكتب. 

و قال قوم هو وصية الله إلى خلقه» و أمره على لسان رسله إياهم فيما أمرهم به من طاعته؛ و نهيه إياهم عما نهاهم عنه. و نقضهم: 


تركهم العمل به. 
و قال قوم: هذه الآيهُ نزلت فى كفار أهل الكتابء و المنافقين منهم, و إياهم عنى الله عز و جل بقوله «إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا سَواءٌ عَلَئِهِمْ ..» 
الآيةُ. و قوله: 


«وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولٌ آمَنا بالل و كل ما فى هذه الآيةٌ من اللوم و التوبيخ متوجه إليهم. و عهد الله الذى نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه 
عليهم فى التوراهً من العمل بما فيهاء و اتباع محمد (ص) إذا بعث, و التصديق بما جاء به من عند ربهم» و نقضهم ذلكك جحودهم به 
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بعد معرفتهم بحقيته 0١١‏ و انكارهم ذلك 


)١(‏ نسخةٌ بدل (بحقيته) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١7١‏ 

و كتمانهم ذلكك عند الناس بعد إعطائهم إياه تعالى من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس و لا يكتمونهه و إيمانهم أنهم متى جاءهم نذير 
آمنوا به اقلما نجاءهم التدير ازدادوا نفوراء و نبوا ذلكك وراء ظهورهم و | شتروابة ثمنا قلياة و هذا الوجه الشغاره الطبرق. و يقورئ هذا 
قوله: وإ أَحَدَ الله مبشاق النيينَ لما نكم مِنْ كتاب وَ كمف ثم جام رَسُولٌ مص دق لما معكم لكين به وَ لض نك قال | 
فوم وَ أَحَدْنمْ على . َلك إضرى قانُوا: رونك قالّ: َاشْهَدُوا و أنَا كم من الشَّاِدِينَ و الامر العهد أيضاً و قال فى موضع آخر: 
و موا بالل جد أنمانهم لَِنْ جاءتهم آبَة لَؤْنَ بهاء 5١‏ وقال: و أفق هوا بالله هد أتسائهة أيق حافاقة ثذررد ليكوين امل د 
إخدى الهم لعا جاه َذِير ما زادهُمْ إلا ورا 1 و قال قوم: انما عنى بذلكك العهد الذى أخذه الله حين أخرجهم من صلب آدم 
الذى وصفه فى قوله: (وَإذْ أَحَدَ ربك مِنْ ينى آدم مِنْ طُهُورِجمْ ذَرْيَُْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهمْ أ لَفْتٌ بربُكم .. الى آخر الآية) «ع» 
و هذا الوجه عندى ضعيف لأن الله تعالى لا يجوز ان يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه و لا يعرفونه. و ما ذكروه غير معلوم أصلا. و 
الآيه سنبين القول فيها إذا انتهينا اليها إن شاء الله. 

و القطع هو الفصل بين الشيئين أحدهما من الآخر. و الأصل أن يكون فى الأجسام و يستعمل فى الأعراض تشبيهاً به. يقال قطع الحبل 
و الكلام. و الأمر هو قول القائل لمن دونه: افعل و هو ضد النهى. و الوصل هو الجمع بين الشيئين من غير حاجز و قال قوم الميئاق هو 
التوثيق. كما قال: أَنْبتَُمْ مِنَ الَْرْض تبان كقولهم أعطيتهم عطاء يريد إعطاء. الاعراب:- و قوله: «ان يوصل» بدل من الهاء التى فى به 
تقديره: ما أمر الله بأن يوصلء و هو فى موضع خفض. (و الذين) موضعه نصبء لأ-نه صفه للفاسقين. (أولئتك) رفع بالابتداء. (و 
الخاسرون) خبره. (و هم) فصل عند 


(1)اشورة ال غمراة 1ه أاى 

(؟) سورة الانعام يه .٠١9‏ 

(اسورة فاط 21 86 

(©) سورة الاعراف آيةُ .١ 7١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

البصريين و عماد عند الكوفيين. و يجوز أن يكون هم ابتداء ثانياً. و الخاسرون خبره. و الجملهُ فى موضع خبر أولئكك و النقض ضد 
الإبرام. و الميثاق و الميعاد و الميقات متقاربة المعنى. يقال وثق يثق ثقة و أوثق ايثاقاً. و توثق توثقاً. و يقال فلان ثقة للذكر و الأنثى» و 
الواحد و الجمع بلفظ واحد. فإذا جمع قيل ثقات فى الرجال و النساء. و من لابتداء الغايةُ فى الآيةُ. و قيل: إنها زائدة. و الهاء فى قوله 
ميثاقه يحتمل ان تكون راجعة الى اسم الله تعالى. و قال قتادة قوله: «و يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهَ به أن يُوصَلَّه و قطيعة الرحم و القرابة. و قال 
غيره معناه الأمر بأن يوصل كل من أمر الله بصلة من أوليائه. و القطع: البراءة من أعدائه و هذا أقوى. لأنه أعم من الأول. و يدخل فيه 
الأمول. و قال قوم: أراد صله رسوله و تصديقه. فقطعوه بالتككذيب و هو قول الحسن. و قال قوم أراد أن يوصل القول بالعمل» فقطعوا 
بينهما بأن قالوا و لم يعملوا. و ما قلناه أولا أولى لأنا إذا حملناه على عمومه دخل ذلكك فيه. 

و قوله: ايُفُسِدُونَ فى الَْرْض)». قال قوم: استدعاؤهم الى الكفر. و قال قوم: إخافتهم السبيل و قطعهم الطريق. و قال قوم أراد كل معصية 
تعدى ضررها الى غير فاعلها. و الخسران هو النقصان. قال جرير: 
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إن سليطا فى الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه 

يعنى بالخسار ما ينقص من حظوظهم و شرفهم. و قال قوم: الخسار ها هنا: 

الهلاكك يعنى هم الهالكون. و قال قوم: كلما نسبه الله من الخسار الى غير المسلمين فإنما عنى به الكفر و ما نسب به إلى المسلمين انما 
عنى به الدنيا» روى ذلكك عن ابن عبا 


[سورة البقرة (؟): آية /1] ..... ص : ١7١‏ 


كبت فون بالل و كتمع أنواتاتأخباكم ثم يميئكم ثم بخبيكم ثم إل تجغون (10 

(كيف) موضوعة للاستفهام عن الحال. و المعنى هاهنا التوبيخ. و قال الزجاج: 

هو التعجب للخلق و للمؤمنين. أى اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون. وقد التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١77‏ 

ثبتت حجة الله عليهم. 

و معنى (و كنتم) أى و قد كنتم. الواو واو الحال. و إضمار قد جائز إذا كان فى الكلام ما يدل عليها. كما قال: «حصرَّتْ صَُدُورُهُمْ) أى 
قد حصرت صدورهم و كما قال: (إِنْ كان قَمِيصٌهُ فد مِنْ دير أى قد قُدَ من دبر. و من قال هو توبيخ قال هو مثل قوله: اقَأَئنَ تَذْبُونَ». 
و قال قتادة: و كنتم أمواتاً فأحياكم كما كانوا أمواتاً فى أصلاب آبائهم يعنى نطفاًء فأحياهم الله بأن أخرجهم ثم أماتهم اللّهِ الموتة التى 
ا عا احا لفرت ا ا و الم لي 00 


ا او ا ب بم 
فأحياكم فيهاء ثم يميتكمء ثم يحبيكم يوم القيامة و قال قوم: كنس أمواناً + يعنى خاملى الذكرء دارسى الأثرء فأحياكم بالطهور و الذكر 
ثم يميتكم عند تقضى آجالكم ثم يحييكم للبعث قال ابو نخيلة السعدى: 

فأحييت من ذكرى و ما كان خاملا و لكن بعض الذكر أنبه من بعض 

و هذا وجه مليح غير أن الأليق بما تقدم قول ابن عباس و قتادة. و قال قوم: معناه أن الله تعالى أحياهم حين أخذ الميثاق منهم و هم فى 
صلب آدم و كساهم العقل ثم أماتهم ثم أحياهم و أخرجهم من بطون أمهاتهم. و قد بينا أن هذا الوجه ضعيف فى نظائره؛ لأن الخبر 
الوارد بذلكك ضعيف و الأقوى فى معنى الآيهُ أن يكون المراد بذلك تعنيف الكفار و اقامه الحجةٌ عليهم بكفره و جحودهم ما أنعم 
الله تعالى عليهم و انهم كانوا أمواتاً قبل ان يخلقوا فى بطون أمهاتهم و أصلاب آبائهم يعنى نطفاً و النطفة موات» ثم أحياهم فأخرجهم 
الى دار الدنيا احياء» ثم يحييهم فى القبر للمساءلة» ثم يبعثهم يوم القيامة للحشر و الحساب و هو قوله تعالى: نَم إلَيِهِ تُوَجَعُونَا معناه 
ترجعون للمجازاةً على الاعمال كقول القائل: طريقكك علي التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و مرجعكك الى. يريد انى مجازيكك و مقتدر عليكك و سمى الحشر رجوعاً الى الله لأنه رجوع الى حيث لا يتولى الحكم فيه غير الله 
فيجازيكم على أعمالكم كما يقول القائل: امر القوم الى الأمير أو القاضى و لا يراد به الرجوع من مكان الى مكان و انما يراد به ان 
النظر صار له خاصة دون غيره فان قال قائل: لم يذكر الله احياء ذ فى القبر فكيف تثبتون عذاب القبر قلنا: قد بينا أن قوله: (ثم يحييكم) 
العراديه إحياوهم فى الخبر العياءلة وقوله: ١نم‏ إِلَيهِ توْجَعُونَ معناه احياؤهم يوم القيامة و حذف ثم يميتكم بعد ذلكك لدلالهُ الكلام 
عليه على ان قوله: ام يفيك ل ل ته فى لحرو متحي كال الي 

ألم ر إلى الِْينَ حرجو مِنْ ديارج و هم ألُوفٌ عددَرَ المت فُقالَ لهم لله موئوا ؛ م أَخْيامُة» ارود كرس اللين احيرا في 
الدجليعد ال مائورا: وقال :فى قرع سوبي تأ عد نكم الشاعلة و أقن تررق : بتاكم مِنْ بَعْد مَوتِكغْ لَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ 01 و لم يذكر 
حياتهم فى الدنيا و لم يدل ذلكك على أنهم لم يحييوا فى الدنيا بعد الموت و كذلك ايضاً لا تدل هذه الآبهُ على ان المكلفين لا 
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بحيون فى قبورهم للثواب و العقاب على ما أخبر به الرسول (عليه السلام) و قول من قال: لم يكونوا شيثاً. ذهب الى قول العرب للشىء 
ل ل ل ل ل 
التى هى خروج الروح من الجسدء فانه أراد بقوله: او كم أثواتاً انه خطاب لأهل القبور بعد حاير وها وها بيد لود المريخ 

هنالك انما هو توبيخ على ما سلفء و فرط من اجرامهم لا استعتاب و استرداع و قوله: «كيِسٌ تَكَفْرُونَ باللّه و كُنْتمْ أئواتأ» توييخ 
مستعتبء و تأنيب مسترجع من خلقه من المعاصى الى الطاعة» و من الضلالة الى الانابة و لا اناب فى القبر و لا توبةُ فيها بعد الوفاة و 


احسن الوجوه مما قدمنا ما ذكر ابن عباس و بعده قول قتادة. 


(1) شورة البقرة آآية ع8 
(9) سورة القرة آذ عمد وه 
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قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آآية 79] ..... ص : 171 


اشارة 

هُوَ الى حَلَقَ لَك ما فِى الْأرْض ججمِيعاً ثم اشتوى إِلَى السّماءِ قَمَوّ فى ع طساوا كدر قو كل قربي قز 4 
آي له لات 

المعنى: ..... ص : 1176 


عي كابة عن الأاعر وجل فى كول اَكفُرُونَ الله و أراد به تأكيد الحجة فقال: ١كَيْفٌ‏ تَكَفُرُونَ باللّه الذى أحياكم بعد موتكم 
يك 5 ثم يخبيكم نَم لَه توحَعُونَ ُو الى حَلقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْض) يعنى الذى فى الأرض. 

و (ما) فى موضع نصبء لأن الأرض و جميع ما فيها نعمة من الله لخلقه: 

اما دينية فيستدلون بها على معرفته؛ و إما دنيوية فينتفعون بها بضروب النفع عاجلا و قوله: ثم اشتوى إِلَى السَّماءِ فيه وجوه: 

أحدها- ما قاله الفراء: من ان معناه اقبل عليها. كما يقول القائل: كان فلان مقبلا على فلان يشتمه ثم استوى الى يشتمنى» و استوى 

على يشاتمنى قال الشاعر: 

أقول و قد قطعن بنا شرورى ثوانى و استوين من الضجوع "١١‏ 

أى أقبلن و خرجن من الضجوع و قال قوم: ليس معنى البيت ما قاله و انما معناه استوين على الطريق من الضجوع خارجات ١؟)‏ بمعنى 

استقمن عليه. و قال قوم: معنى استوى: قصدها لتسويتها كقول القائل: قام الخليفة يدبر أمر بنى تميم» ثم استوى و تحول الى بنى ربيعة» 

فأعطاهم و قسم لهم اى قصد اليه. و يقال مر فلان مستوياً الى موضع كذا و لم يعدل اى قصد اليها. و قال قوم: 

معتى استوى اى استولى على السماء بالقهر كما قال: لِتَسْتَوُوا عَلى ظَهُورِه) «*) أى تقهروه و منه قوله تعالى: 0و لما بَلمُ أَسُدُّ وَ اشتوى» 


فرق أى تمكن من أمره 


الكوفة. الضجوع- بفتح الضاد- مكان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 19لا من 00لإنلا 


(1) فى المطبوعة (فارجات) و الصحيح ما ذكرنا 

(لاسورة التشريت 1 م 

. (©) سورة القصص: آية ١+‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١70‏ 

و قهر هواه بعقله فقال: ١نم‏ استوى إِلَى السّماءِ) فى تفرده بملكهاء و لم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه و منه قول الشاعر: 
فلما علونا و استوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر و كاسر 

وقال آخر: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 

و قال الحسن: ثم استوى أمره و صنعه الى السماءء لأن أوامره و قضاياه تنزل من السماء الى الأرض و قال بعضهم استوى بمعنى استوت 
به السماء كما قال الشاعر: 

أقول له لما استوى فى تراثه على أى دين قتّل الناس مصعب» 

و أحسن هذه الوجوه أن يحمل على أنه علا عليها فقهرهاء و ارتفع فدبرها بقدرته» و خلقهن سبع سماوات» فكان علوه عليها علو ملكك 
و سلطان لا علو انتقال و زوال» و بعد ذلكك قول من قال: قصد اليها فخلقهاء و لا يقدح فى الأول علوه تعالى على الأشياء فيما لم يزل» 
لأنه وان كان كذلكك لم يكن قاهراً لها بحلقهاء لأن ذلكك متجده. و انما قال: الى السماء و لا سماء هناكك كما يقول القائل: اعمل 
هذا الثوب و انما معه غزل؛ و قال قوم: انما سواهن سبع سماوات بعد ان كانت دخانا و الاول أملحء و قال الرمانى السموات غير 
الأفلا-كك لأمن الأفلا-كك تتحركك و تدور و اما السماواث لا تتحركك و لا تدور لقوله تعالى: «إِنَّ الله يتك السناوات و الأ فض أن 
تَرُولاه "٠‏ و هذا ليس بصحيح. لأأنه لا يمتنع ان تكون السماوات هى الأفلاءك و ان كانت متحركة لأنن قوله تعالى: «يفيتك 
القماراق و الأذف آنا ولا معناء لآ درول عن مراكدها الع دور غلبية و للا إنماكه نيوك ملافيا بن العبالات قات رامق 
(سواهن) أى هيأهن و خلقهن و قومهن و دبرهن و التسوية: التقويم و الإصلاح. يقال سوى فلان لفلان هذا الأمر أى قومه و أصلحه. و 
قال الفراء: السماء واحدة تتدل على الجمع فلذلكك قال: ١نم‏ اشِتّوى إِلَى السّماءِ فذكرها بلفظ الواحد. ثم اخبر عنها بلفظ الجمع فى 
قوله: (فسواهن) و قال 


(1) لم يعرف قائل هذا البيت فى مطبوعة (الطبرى) (ترابه) بدل تراثه 

(0) سورة فاطر: آيهُ 5١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

الأحفس: السماء اسم جنس يدل على القليل و الكثير كقولهم أهلكك الناس الدينار و الدرهم. و قال بعضهم: السماء جمع واحده 
سماوة: مثل بقرة و بقرء و نخلة و نخلء و ثمره و ثمر 0١‏ و لذلكك أنثت فقيل هذه سماءء و ذكرت أخرى فقيل: «السَّماءٌ مُنْمَطِرٌ بها 7١‏ 
كما يفعل ذلك بالجمع الذى لا فرق بينه و بين واحده غير دخول الهاء و خروجها فيقال: هذا نخل» و هذه نخل و هذا بقر و هذه بقر. 
و من قال بالأول قال: إذا ذكرت فإنما هو على مذهب من يذكر المؤنث. كقول الشاعر: 

فلا مزْنهُ ودقت و دقها ولا أرض ابقل ابقالها 3 

وقال اعشى بنى ثعلبة: 

فاما ترى لمتى بدّلت فان الحوادث أزرى بها «©» 

و قال قوم: إن السماوات» و ان كانت سماء فوق سماء. و ارضاً فوق أرض فهى فى التأويل واحدة. و تكون الواحدهُ جماعا كما يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هناننا من لهلإنا 


ثوب أخلاق و أسمالء و رمه أعشار للمتكسرة. و برمه اكسار و إجبار و اخلاق» أى نواحية أخلاق «8) و يقال ارض اعقال و ارض 
اخصاب. و المعنى أن كل ناحيةٌ منها كذلك, فجمع على هذا. ولا ينافى ذلكك قول من قال: إن السماء كانت دخاناً قبل أن يسويها 
سبع سماوات» ثم سبعاً بغير استواته عليها. و ذلكك أنه يقول: كن سبعاً غير مستويات» فسواها اللّهِ تعالى فان قيل: قوله «هُوَ الى حَلَقَ 
لكُمْ ما فِى الْأَوْضٍ بجمِيعاً نّم وى إلى السّماءه ظاهره يوجب أنه خلق الأرض قبل السماءء لأن (ثم) للتعقيبء و للتراخى. و قال فى 
موضع آخر: كم َشَدُ حَلْقَاً أم السّماءً م بناها رَقَمَ سَمْكها ‏ َسَوّاها؛ ثم قال: «وَالْأَوْض بَعْدَ ذلك دحاهاء هذا ظاهر التناقض. قلنا: المعنى 


)١(‏ تمرة واتمر (نسخة). 

(0) سورة المزمل: آيهُ .١18‏ 

(5) صاحت البيث عامر بن حوين» المزئة: قطعة السيحاب. الودق*المطر. ابقلك الأرضص 

أخرجت بقلها. 

(6) ازرى بها: حقرها و انزل بها الهوان. 

(0) الخلق: البالى. و برمة إجبار ج برمة جبر و ان لم يقولوه مفردا. و أصله من جبر العظم و هو لأمه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١717‏ 

فى ذلكك خلق الأرض قبل السماء غير أنه لم يدحها. فلما خلق السماء دحاها بعد ذلك و دحوها: بسطهاء و مدها و منه ادحيةٌ لنعام؛ 
سميت بذلكء لأنها تبسطها لتبيض فيها. و يجوز أن لا يكون معنى (ثم) و (بعد) فى هذه الآيات الترتب فى الأوقات و التقدم و التأخر 
فيهاء انما هو على جهة تعداد النعم و الاذكار لها. كما يقول القائل لصاحبه: أليس قد أعطيتك, ثم حملتك. ثم رفعت فى منزلتكك, 
ثم بعد ذلك كله خلطتكك بنفسى و فعلت بكك و فعلت. و ربما يكون بعض الذى ذكره فى اللفظ متقدماء كان متأخراء لأن المراد لم 
يكن الاخبار عن اوقات الفعلء و انما المراد الذكر و التنبيه عليها. فان قيل أى نسبة بين قوله: ثم اشتوى إِلَى السّماء) و بين قوله: «وَ هُوَ 
كل لوو عله و كان بحب ان رقول؟ أواهو على كل تود اقدزر) كال اننا جاز لك الأن: الله لما رضي تبه رما يدل على القذرة 
و الاستيلاء وصل ذلك بما يدل على العلم» إذ بهما يصح وقوع الفعل على وجه الأحكام, و الإتقان. 

وايضاً أراد أن يبين انه عالم بما يؤول اليه حاله» و حال المنعم به عليه» فيستحق بذلكك النعمة. و تلخيص معنى الآيُ ان اللّهِ تعالى هو 
الذى خلق لكم الأرض و ما فيها من الجبال و المياه و الأشجارء و ما قدر فيها من الأقوات؛ ثم قضى خلق السماء بعد خلقه الأرض. و 
معنى استوى أى عمد لها و قصد الى خلقهاء و سواها سيع سماوات فبناهن و ركبهن كذلكك و نظير ذلكك قوله: دأ إِنَكم لَتَكَمُرُونَ 
الى حَلقَالْضَ فِى يَوْمينٍ و تَجعَلونَ لَه ألداداً ذلك وب العالَمِينَ. وجل فيها رَواسِي مِنْ فَؤْقِها و بارَكك فيها و كَّرَفيها أواتها فى 
بعد ام ١‏ يعنى يومين بعد اليومين الأولين حتى صار بذلك اربعة ايام ثم استوى الى السماء. فمعنى قوله: كان لكوجاق 
الَرْض بجمِيعاً» هو الذى بينه بقوله: «وَّ جَعَل فيها رَوايِى مِنْ فَوْقِها .. الآية) و جعل ذكره لذلكك فى الآيهٌ الأولى تأكيد الحجِهُ على 
عباده لثلا يكفروا بهء و لأن يؤمنوا به و يشكروه. و قوله: «كيِفٌ تَكَمْرُونَ» يدل انه تعالى ما أراد الكفر 


٠١ سورةٌ حم السجدة: آيةُ 9 و‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١78‏ 

منهم, لأ-نه لو اراده منهم و خلقه فيهم لما قال ذلكك. كما لا يحسن أن يقول: لم كنتم سوداً و بيضاً و طوالا و قصاراً. و قوله: وهى 
دخان. فالذى روى فى الاخبار أن الله تفال لبا علق الأرضى + خلقيا عه الناء فصفاء عه بكار وهنو الدعناض فعا اللدينه الما زاك 


و ذلكك جائز لا يمنع منه مانع. و قوله: (و هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمُ) معناه عالم و فيه مبالغة. و انما أراد اعلامهم أنه لا يخفى عليه شىء من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع /إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحة اناا من ههلاسا 
أفعالهم الظاهرة و الباطنة» و السر و العلانية. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آيةٌ ]١٠١‏ ..... ص : /؟1 

اشارة 


وَِذْ قال رَبك لِلْملائكة 5 جات فى الأقض قلي قلا ا تم فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يَشفْك الدَّماءَ و نَخْنُ تُسَبْحُ يحمدك و نُقَدَّسٌ 
لك قال إِنَى أَغلَمْ ما لا تَعلَمُونَ (0"0 


المعنى: ..... ص : ١7١/4‏ 


قال أبو عبيدة: (إذا) زائدة. و التقدير (قال ربكك للملائكة). و هى تحذف فى مواضع. قال الأسود بن يعمر: 

و إاذائ 5 لكك لا ههاة اذ كرد القهر عقي عبالها مات 1 

معناه و ذلكك لا مهاه لذكره. قال عبد مناة بن مربع و قيل: ابن ربع الهذلى 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدةٍ شلًا كما تطرد الجمالة الشردا )7١‏ 

و معناه حتى اسلكوهم. و القتائدة: الموضع الذى فيه قتاد «*) كثير. و الشل الطرد. و الجمالة: الجمالون. و الشرد الإبل التى تشرد عن 
مواضعهاء و تقصد غيرها و تطرد عنها. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأن إذا: حرف يأتى بمعنى الجزاء و يدل على مجهول من 
الوقت. و لا يجوز إبطال حرف كان دليلا على معنى فى الكلام 


)١(‏ فى المطبوعة (لا مهاة) و الصحيح ما ذكرنا كما عن (المفضليات) يقال ليس لعيشنا مهه و مها أى ليس له حسن او نضارة 

. (؟) فى المطبوعة (يطرد) و البيت فى ديوان الهذليين و الخزانة اسلكك الرجل غيره الطريق و سلكه فيه اضطره اليه و القتائدة: جبل فى 
طريق مكة و المدينة و جواب (إذا) فى البيت فعل محذوف دل عليه المصدر 

. (”) القتاد نبات ذو شوككث. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١78‏ 

إلا لضرورة. و ليس المعنى فى البيتين على ما ظنء بل لو حمل (إذا) فى البيتين على البطلان بطل معنى الكلام الذى أراد الشاعرء لأن 
الأسود أراد بقوله: (و إذا) الذى نحن فيه و ما مضى من عيشنا. و أراد بقوله (ذلكك) الاشارة الى ما تقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه 
لا مهاه لذكره. يعنى لا طعم له. و لا فضل لأعقاب الدهر ذلكك بفساد. و معنى قول عبد مناه بن مربع: حتى إذا اسلكوهم فى قتائدة. إن 
قوله: اسلكوهم مثلا يدل على معنى محذوفء و استغنى عن ذكره بدلالهُ (إذا) عليه فحذف كما قال نمر بن تولب: 

فان المنيةُ من يخشها فسوف تصادفه أينما 

يريد أينما ذهب. و كما يقول القائل: من قبل» و من بعد. يريد من قبل ذلككء و من بعد ذلككء و يقول القائل: إذا أكرمكك أخوكك 
فأكرمه و إذا لا 0١١‏ فلا يريد و إذا لم يكرمكك فلا تكرمه. و من ذلكك قول الشاعر: 

فإذا و ذلك لا يضركك ضرةٌ فى يوم اسأل نائلا او انكد "5١‏ 

و كذلكك لو حذف (إذا) فى الآية لاستحالت عن معناها الذى تفيده (إذ)» لأن تقديره: ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة. قال 
الزجاج و الرمانى أخطأ أبو عبيدة» لأن كلام اللّهِ لا يجوز أن يحمل على اللغو مع إمكان حمله على زيادة فائدة قال: و معنى إذ: الوقت 
وهى اسم كيف يكون لغواً؟ قال و التقدير الوقت و الحجة فى (إذ) أن الله عز و جل ذكر خلق الناس و غيرهم؛ فكأنه قال: ابتدأ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالانا من 00لإنلز 
خلقك إذ قال ربكك للملائكة. و قال الفضل: لما امتن الله بخلق السماوات و الأرضء ثم قال: و إذ قلنا للملائكة ما قلناه فهو نعمة 
عليكم و تعظيم لأبيكم. و اختار ذلكك الحسن 20 بن على المغربى. و قال الرمانى و الزهرى: اذكر إذ قال ربكك. و الملائكة جمع غير 
أن واحدهم بغير همز أكثر فيحذفون الهمزهٌ و يحركون اللام التى كانت ساكنة لو همّز الاسم الى اللام. فإذا اجمعواء ردوه الى الأصل 
وهمزوا. كما 


)١(‏ فى المطبوعة (لا) ساقطة و لا يستقيم المعنى بدونها 


. (") نسخة بدل (الحسين). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: را 

يقولون: رأىء ثم يقولون يرى بلا همز. و ذلكك كثير. و قد جاء مهموزا فى واحده قال الشاعر: 

فلست بأنسى و لكن ملأكا تنزل من جو السماء يصوب )١١‏ 

وقد يقال فى واحدهم مألك: مثل قولهم: جبذ و جذب فيقلبونه» و شأمل و شمأل. و من قال: مألكك يجمعه ملائكك بلا هاء مثل 
اشعث و اشاعث. قال أمية ابن أبى الصلت: 

و فيها من عباد الله قوم ملائكك ذللوا و هم صعاب "١‏ 

واصل الملأكك «” الرسالة. قال عدى بن زيد العبادى: 

ابلغ النعمان عنى ملأكاً أنه قد طال حبسى و انتظارى 60 

وقد ينشد ملأكا و مألكا على اللغه الأخرى. فمن قال: ملأكا فهو مفعل من لاكك اليه يليكك إذا أرسل اليه رسالةٌ: و من قال مألكا فهو 
مفعل من ألكت اليه إلاكهُ إذا أرسلت اليه مألكةٌ و الوكا و كما قال لبيد بن ربيعة: 

وغلام أرسلته امه بالوكك فبذلنا ما سأل 

و هذا من الكت و يقال: لاكك يلأك و الكك يألكك إذا أرسل قال عبد بنى الحسحاس «8): 

ألكنى اليها عمركك اللمياف باه احاح إلنا تهاديا »5١‏ 

بعس بلقا رجالتى: اديت الجاكة موتك بالزسالك الأها وس !| السيكفو ين لاقام و فين رسا عى قاد هذا عقد من قزل إن 
جميع الملائكة رسل فاما ما يذهب اليه أصحابنا أن فيهم رسلا و فيهم من ليس برسلء فلا يكون الاسم 


)١1(‏ البييت منسوب لعلقمةُ بن عبد و ليس فى ديوانه و هو من أبيات سيبويه و فى اللسان (أ لكك) 

. (5) ديوانه. ذللوا: من الذل 

. (”) فى المطبوعة (ملك) و صححت ب (مألكك) 

(؟) الاغانى و العقد الفريد بعد البيت و هو متمم له: 

لو يكو الناء ساق و ف كدت #العياة الام اكسنايف 

(0) فى المطبوعة عبيد بن الحسحاس. 

(©) الكنى اليها: أبلغها رسالهُ منى. ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس. 
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مشتقاًء بل يكون علماً اواسم جنس. و انما قالوا: إن جميعهم ليسوا رسل الله لقوله تعالى: يَصْ طَفِى مِنّ الْمَلائْكَةٌ رُسّلاه 01١‏ فلو كانوا 
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جميعاً رسلاء لكانوا جميعاً مصطفين, لأن الرسول لا يكون إلا مختاراً مصطفى. و كما قال: «وَ لَقَدِ احْتَوْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالّمِينَ 
2 َّ 

وقولظ وان حاف » آل قاف بو شالق و جنا ايان قال لمات اسطيكة لدعا سبي الى علق عيكقة و الألدوارة سيق اوماد 
الشىء بعد أن لم يكن موجوداً. و الخليقة: الفعيلة من قولهم: خلف فلان فلاناً فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» لقوله تعالى: انم 
جَعلْناكغ خَلائْفَ فى الْأَدْض مِنْ بَعدِجِغ لَِنْظرَ كيس تَعْمَلُونَ؛ «8 يعنى بذلك: أبد لكم فى الأرض منهم» فجعلكم خلفاً فى الأرض 
من بعدهم. و سمى الخليفة خليفة من ذلكء لأنه خلف من كان قبله. فقام مقامه. 

الخلف- بتحريكك اللام- يقال: فيمن كان صالحاً.- و بتسكين اللام- إذا كان طالحاً. قال الله تعالى م«مُكَلَفتَ مِنْ بَعْدِهِعْ خَلْنٌ أَضاعُوا 
الصَّلاةً). 

و روى عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: ينقل هذا العلم من كل خلف عدوله. 

و قال قوم: سمى اللّه تعالى آدم خليفة» لأنه جعل آدم و ذريته خلفاء الملائكة لأن الملائكة كانوا سكان الأرض. و قال ابن عباس: انه 
كان فى الأرض الجنء فأفسدوا فيهاء و سفكوا الدماء» فاهلكواء فجعل الله آدم و ذريته بدلهم. و قال الحسن البصرى: إنما أراد بذلكك 
قوماً بخلف بعضهم بعضاً من ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم فى إقامة الحق و عمارة الأرض. و قال ابن مسعود: أراد أنى جاعل فى 
الأرض خليفة يخلفنى فى الحكم بين الخلق» و هو آدمء و من قام مقامه من ولده. و قيل انه يخلفنى فى إنبات الزرع و إخراج الثمان و 
شق الأنهار. و قيل ان الأرض أراد بها مك 

روى ذلكك عن ابن سارطه أن النبى (ص) قال: دحيت الأرض من مكة و لذلكك سميت ام القرى. قال: دفن نوح و هود و صالح و 


سعيب 


./0 سورةٌ الحج: آية‎ )١( 

(؟) سورةٌ الدخان: آيهُ ؟”. 

(5) سورةٌ يونس: آيةٌ ؟١.‏ 
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بين زمزم و المقام. 

و قال قوم: انها الأرض المعروفة. و هو الظاهر. 

و قوله: كتعل ووامخ بثيية فها ريه نكه الدَّماء» و روى ان خلقاً يقال لهم الجان كانوا فى الأرض فأفسدوا و سفكوا الدماء فبعث 
الله تعالى ملائكة اجلتهم من الأرض. و قيل: ان هؤلاء الملائكة كانوا سكان الأرض بعد الجان فقالوا: يا ربنا أ تجعل فى الأرض يفسد 
فيها و يسفكك الدماء. على وجه الاستخبار منهم و الاستعلام عن وجه المصلحة, و الحكمة لا على وجه الإنكار. كأنهم قالوا ان كان 
هذا كما ظننا فعرفنا وجه الحكمة فيه. و قال قوم: المعنى فيه ان الله اعلم الملائكة انه جاعل فى الأرض خليفة و ان الخليفة فرقةُ تسفكك 
الدماء و هى فرقة من بنى آدم فأذن الله للملائكة ان يسألوه عن ذلك و كان اعلامه إياهم هذا زيادة على التثبيت فى نفوسهم انه يعلم 
الغيب فكأنهم قالوا: أ تخلق فيها قوماً يسفكك الدماءء و يعصونكك و انما ينبغى انهم إذا عرفوا انكك خلقتهم ان يسبحوا بحمدك كما 
نسبح و يقدسوا كما نقدس؟. و لم يقولوا: هذا إلا و قد اذن لهمء لأنهم لا يجوز ان يسألوا ما لا يؤذن لهم ما فيه و يؤمرون بهء لقوله: 
«وَ يَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 21 فان قبل من اين لكم أنهم كانوا علموا ذلكك؟ قيل ذلك محذوف لدلالة الكلام عليه لأنا علمنا أنهم لا 
يعلمون الغيب و ليس إذا فسد الجن فى الأرضء وجب أن يفسد الا-نس و قو السؤال تدل على أنهم كانوا عالمين و جرى ذلكك 
مجرى قول الشاعر: 
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فلا تدفنونى إن دفنى محرم عليكم و لكن خامرى أم عامر "١‏ 

فحذف قوله: دعونى للتى يقال لها إذا أريد صيدها خامرى أم عامر فكأنه قال: إنى جاعل فى الأرض خليفةُ يكون من ولده افساد فى 
الأرض و سفك الدماء و قال ابو عبيدة و الزجاج: أنهم قالوا ذلكك على وجه الإيجاب و إن خرج مخرج الاستفهام كما قال جرير: 
ألستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح؟ 


ه٠ سورة النحل: آيهُ‎ )١( 

. (1) الشعر للشنفرى. الحماسة الاغانى. و يروى (فلا تقبرونى ان قبرى) (و لكن ابشرى) خامرى: استترى. ام عامر: كنية الضبع. 
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فعلى هذا الوجه قال قوم: إنما أخبروا بذلكك عن ظنهم و توهمهم. لأنهم رأوا الجن من قبلهم قد أفسدوا فى الأرض و سفكوا الدماء 
فتصوروا أنه إن استخلف غيرهم» كانوا مثلهم» فقال تعالى منكراً لذلك: «إِنّى أَعْلمْ ما لا تَعَلْمُونَه و هذا قول قتادةُ و ابن عباس و ابن 
مسعود. و قال آخرون: إنهم قالوه يقينا لأن اللّه كان أخبرهم انه يستخلف فى الأرض من يفسد فيها و يسفكك الدماء. فأجابوه بعد 
علمهم بذلكك بأن قالوا: «أ َجعَلٌ فها من يفِْدُ فها وَبثه كك الدّماة؛ و انما قالوه استعظاماً لفعلهم أى كيف يفسدون فيها و يسفكون 
الدمابدو قد اعبت علريم و اخ اكير فوا تقال نّى أَعْلمُ ما لا تَْلْمُونَه و قال قوم: إنهم قالوا ذلك متعجبين من استخلافه لهم أى 
كيف يستخلفهم و قد علم انهم «يُقْسِدُ فيها وَ يَسْفْك الدّماة»؟ فقال: إنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلْمُون». 

و السفك: صب الدماء خاصة دون غيره من الماء؛ و جميع المائعات. و السفح مثله لأنه مستعمل فى جميع المائعات على وجه التضبيع» 
و لذلكك قالوا فى الزنا انه سفاح لتضييع مائه فيه. 

والملائكة المذكورون فى الآية. قال قوم: هم جميع الملائكة. وقال آخرون- وهو المروى عن ابن عباس و الضحاكك- إنه خطاب 
لمن اسكنه من الملائكة الأرض بعد المجانه و قبل خلق آدمء وهم الثذين أجلوا الجان عن الأرض. و قال قتادةٌ فى قوله: «أ تَجْعَلٌ فيها 
عن يَنْيِدٌ فها ويدفكه الأمافة و قد علات الملاتكة من غلم الله أنه لا فى عند الله كبر من سفكه الدماء و الافبناه كي الأرضن قال 
الله تعالى؛ 

إنّى أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَه من أنه سيكون من الخليفة رسل و أنبياء» و قوم صالحون و ساكتون الجنة. و أقوى هذه الوجوه قول من قال: 
إن الملائكةٌ إنما قالت: 

أ تَجْلَ فِيها مَنْ يفتك فيها؛ على وجه التعجب من هذا التدبير» لا إنكاراً له و لكن على وجه التألم و التوجع و الاغتمام و الاستعلام 
اوعد النديين قية كقال: 

إن أَعلَمُ ما لا تَعْلَمُونَه من وجه المصلحة فى خلقهم, و ما يكون منهم من الخير و الرشد و العلم؛ و حسن التدبير و الحفظء و الطاعة 
ما لا تعلمون. فان قيل: الملائكة التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١6‏ 

بم عرفت ذلككء إذ لم يمكنها أن تستدركك ذلكك بالنظر و الفكر. قلنا: قد يجوز أن لا يكون حَحطر ببالها ذلكك إلا عند ما أعلمهم الله 
فلما علموا ذلكء فزعوا الى المسألة عنه. لأن المسألة لمن يتوقع سرعة جوابه أو يوثق بعلمه و خبره يقوم مقام النظر و الفكر. و قوله: «أ 
تَجْعَل فيها مَنْ يَفْيدَدُ فيها؛ يريدون من ولد آدم الذين ليسوا أنبياء» و لا أئمة معصومين. فكأنه قال تعالى: إنى جاعل فى الأرض خليفة 
يكون له ولد و نسل يفعلون كيت و كيت. فقالوا: «أ نَل فيها مَنْ يقد فيها؛ يريدون الولد. و قد بينا أن الخليفة من يخلف من 
تقدمه. جماعةٌ كانوا أو واحداً فلما أخبر اللّه تعالى الملائكة أنه يخلق فى الأرض عباداً هم آدم و ولده و يكون خليفة لمن تقدمهم من 
الجن لوطيرهي» تقالو مااقائوا:ى يمل اذا بكرن قرلهو مقن القيية فهاة ريدو البعقي الا لكر كنا رغالة بتو هدبيان طمن الطريق 
و يراد بعضهم دون جميعهم. 
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و قوله: «وَ نحن تيح بخدردك وَتُقَّدَّسٌ لكك و التسبيح هو التتزيه من السوء على وجه التعظيم و كل من عمل خيراً قصد به الله فقد 
سبح يقال: فرغت من سبحتى أى من غللاتئ. واقال سببويه: معنى .سبخان الله؛ براءة الهو فتزيه الله من السوء. قال اعقى بتى تغلب! 
أقول- لما جاءنى فخره-: 

سبحان من علقمةٌ الفاخر )١١‏ 

أى براءة من علقمة الفاخر. و هو مشتق من السبح الذى هو الذهاب. قال اللّه تعالى: «إنَّ لَك فِى النَّهار سَِحاً طَوِيلًاا 7 و لا يجوز أن 
يسبح غير الله و ان كان منزهاء لأنه صار علماً فى الدين على أعلى مراتب التعظيم التى لا يستحقها سواه. كما أن العبادة غاية فى الشكر 
لا يستحقها سواه. و قال ابن عباس و ابن مسعود: انّحَنُّ تُسبِحُ بحم د كك» بمعنى نصلى لكك كما قال: اهَلَوْ لا أَنّهُ كان مِنّ الْمُسَبْحِينَ) "ا 
أى من المصلين. و قال مجاهد: معناه نعظمكك بالحمد و الشكر على 


)١(‏ ديوانه. الاغانى. علقمةهُ فى البيت هو علقمة بن علاثة هجاه الشاعر 

)1١ .‏ سورة المزمل: آيةٌ /[.....] 

. (*) سورةٌ الصافات: آيةُ .١57‏ 
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نعمكك. و قال قتادة: هو التسبيح المعروف. و قال المفضل: هو رفع الصوت بذكر اللَّه. قال جرير: 

قبح الاله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج و هللوا إهلالا 

و اصل التقديس: التطهير. و منه قوله: الأرض المقدسة أى المطهرة. قال الشاعر: 

فاد ركنه يأخذن بالساق و النسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس )١١‏ 

أى المطهر. و قال قوم: معنى نقدس لكك: نصلى لكك. و قال آخرون: نقدس أنفسنا من الخطايا و المعاصى و قال قوم: نطهركك من 
الأدناس أى لا نضيف اليكك القبائح. و القَدّس: السطل الذى يتطهر منه أى يقدس. و يوصف تعالى بأنه قدوس سبوح أى سبحانه أن 
يكون شريكا لغيره طاهر من كل عيب. و قوله: 

إنّى أَعْلمْ ما لا تَعلْمُونَه. قال قوم: أراد ما أظهره إبليس من الكبر و العجب و المعصية لما أمر الله تعالى لآدم. ذهب اليه ابن مسعود» و 
ابن عباس. و قال قتادة: 

أراد من فى ذرية آدم من الأنبياء و الصالحين. و قال قوم: أراد به ما اختص بعلمه من تدبير المصالح. فان قيل: لو كان آدم قادراً على 
أن لا يأكل من الشجرة لكان قادراً على نقض ما دبره اللّه فيه لأنه لو لم يأكل منها للبث فى الجنة. 

و الله تعالى إنما خلقه ليجعله خليفة فى الأرض فهذا يدل على أنه لم يكن بد من المخالفة. قلنا عن هذا جوابان: 

أحدهما- ان الجنة التى خلق الله تعالى فيها آدم لم تكن جنة الخلد؛ و انما كانت فى الأرض حيث شاء الله و انه حيث كان فى 
الأرضء كان خليفة فى الأرض و فى هذا سقط السؤال. 

و الثانى- ان الله تعالى علم أن آدم سيخالفء و انه يهبط الى الأرض فيستخلفه فيها فأخبر الله تعالى بما علم. و قولهم: إنه لو كان قادراً 
على أن لا يخالف: لكان قادراً على نقفض تدبيره- جهل: لأن الله تعالى قد أمره بأن لا 


)١(‏ شبرق: مزق 
التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: ١78‏ 
يقرب الشجرة. فهل يجب بأن يكون أمره بأن ينقض تدبيره؟ فإذا قالوا: لا. قيل: 
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واتكذلكف اللدقن اقدرم على أل يغالت قلة ق العشر لأممع يد لكك أن يكوق أقدوه علق تقض تدييرة: 

وقد روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أن الملائكة سألت الله أن يجعل الخليفة منهم. و قالوا: نحن نقدسكك و نطيعكك و لا نعصيكك 
كغيرنا. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فلما أجيبوا بما ذكر الله فى القرآنء علموا أنهم قد تجاوزوا ما ليس لهم فلالذوا بالعرش 
استغفاراًء فأمر الله آدم بعد هبوطه أن يبنى لهم فى الأرض بيتاً يلوذ به المخطئون كما لاذ بالعرش الملائكة المقربون. فقال الله تعالى: 


ٍِ 


إثى اغرت بالمصلحة منكم. وهو معنى قوله: (إنْى غلم ما لا تفلقون): 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آي ]"١‏ ..... ص : ع" 
اشارة 


وَعَلمَ آدَم الَْسْماءَ كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكدْ فال أَنْبتُونِى بأسماء هؤّْلاءِ إن كنْتُمْ صادِقِينَ (1) 

آيهُ واحدةٌ بلا خللاف 

روى عن النبى (ص) أنه قال: خلق الله آدم من قبضِة قبضها من جميع الأرض» 

- و قيل قبضها ملكك الموت- فجاء بنو آدم على قدر ذلكك: منهم الأ-سود و الأ-حمره و الأ-بيض. و السهلء و الحزنء و الخبيث؛ و 
الطيب. 


اللغة: ..... ص : #"11| 


و قال ابو العباس: فى اشتقاق آدم قولان: 

أحدهما- انه مأخوذ من أديم الأرض. قال: فإذا سميت به فى هذا الوجه ثم نكرته» صرفته. 

و الثانى- انه مأخوذ من الادمة على معنى اللون و الصفة» فإذا سميت به فى هذا الوجه. ثم نكرته» لم تصرفه. 

والأدمة و السمرةء والدكنة و الورقة متقاربة المعنى فى اللغة. و قال صاحب العين الأدمة فى الناس: شربةٌ من سواد. و فى الإبل و 
الظباء: بياض. و ادمة التبيان فى تفسير القرآنء ج١.‏ ص: /11 

الأرض: وجهها. و المؤدم ١١‏ من الجلد خلاف المبشر و أدما أنثى. و آدم ذكر و هى الأدم فى الجماعة. و آدم أبو البشر. و الأدم: ما 
يؤتدم به و هو الإدام. 

و الأندم: جماعه الأديم. و أديم كل شىء: وجهه. و (كل) لفظهٌ عموم على وجه الاستيعاب. و قال الرمانى: حدّه الاحاطة بالابعاض» 
يقال: أ بعض القوم جاءكك أم كلهم؟ و تكون تأكيداً مثل أجمعين. غير أنه يبتدأ فى الكلام بكل؛ كقوله تعالى: قَسَجدَ الْملائِكة كلْهمْ 
أُجْمَعُونَ) 07 لأن كلا قد يلى العوامل و يبتدأ و أجمعون لا تكون إلا تابعة. 

و يقال عرض عرضاً. قال صاحب العين: عرض علينا فلان المتاع يعرض عرضاً للشراء او الهبة. و قال الزجاج: العرض أصله فى اللغة: 
الناحيه من نواحى الشىء فمن ذلكك العرض خلاف الطول. و عرض الرجل. قال بعضهم: ما يمدح به أو يذم و قيل عرضه: خليقته 
المحمودة. و قيل عرضه: حسبه. و قال الرمانى: هى ناحيته التى يصونها عن المكروه و حقيقة العرض: الاظهار للشىء ليتصفح و الانباء 
و الاعلاسم و الاخبار واحد. قال صاحب العين: النبأ- مهموز- هو الخبر المنبئ و المخبر و لفلا-ن نبأ أى خبر و يقال: نبأته و أنبأته و 
استنبأته و الجمع الانباء. و النبوة إذا أخذت من الانباء فهى مهموزة 

لك وو عن النى (صلى اللدعلسي ال اموه فازد لاهو باسني رسا قال لديا بويد الله 

و النبىء- بالهمز-: الطريق الواضح. يأخذ بكك الى حيث تريد. و النبأة: صوت الكلاب تنبأ به نبأ. و حقيقة الانباء: الاظهار للخبر. قال 
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الشاعر: 

أدان و انبأه الأولون بأن المدان ملى و فى 

و الفرق بين الاخبار و الاعلا.م أن الاعلا.م قد يكون بخلق العلم الضرورى فى القلب كما خلق اللّه من كمال العقل و العلم 
بالمشاهدات. و قد يكون بنصب الادلة للشىء. و الاخبار هو إظهار الخبر» علم به أو لم يعلم. و لا يكون مخبراً بما يحدثه 


)١(‏ المؤدم: الحاذق المجرب جمع لين الادمة و خشونة البشرة. 

(0) سورة الحجر: أيه ."٠‏ 

()- أنه- ساقطةٌ من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١7‏ 

من العلم فى القلب. كما يكون معلماً بذلكك. و قوله: «نُمَ عَرَض يع عَلَى الْمَلائِكَةُ) إنما لم يقل: ثم عرضهاء إذ كانت الأسماء لا تعقل» 
لأنه أراد أصحاب الأسماء و فيهم ما لا يعقل. كما تغلب المذكر إذا اجتمع مع المؤنثء لأ-نهم يقولون: إن أصحابك و إماءكك 
جاءونى. وروى عن ابن عباس أنه قال: عرض الخلق. و قال مجاهد: عرض أصحاب الأسماء. 

و قوله: «وَ عَلّم آَم الأَشِماءَ كلّها؛ معناه أنه علمه معانى الأسماءء من قبل أن الأسماء بلا معان لا فائدة فيهاء و لا وجه لايثاره الفضيلة 
بها. و قد نبه الله الملائكة على ما فيه من لطيف الحكمة؛ فأقروا عند ما سئلوا عن ذكرها و الاخبار عنها أنهم لا علم لهم بها. فقال: ديا 
آدَمْ أَنْيْهُعْ بأشمائهة». و قول قتادة» و ظاهر العموم يقتضى أنه علمه الأسماء. و به قال ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة. و 
أكثر المتأخرين: كالبلخى و الجبائى و ابن الإخشيد و الرمانى و قال الطبرى بما يحكى عن الربيع و ابن زيد: انهما قالا: علمه الله اسماء 
ذريته و اسماء الملائكةٌ و قال هو الاختيار دون قول ابن عباس. و قال: إن قولهم: «عرضهم) إنما يكون لمن يعقل فى الأظهر من كلام 
العرب و هذا غلط لما بيناه من التغليب و حسنه. كما قال تعالى: واللاخاق كل #اتقون عا فته عل بيد على عليه و منهغ قن 
يَمْشِى عَلى رِجْلَين وَ مِنْهُمْ مَنْ يَْشِى عَلى أَرْبَع) 0٠١‏ و هذا يبطل ما قاله» و يبقى اللفظ على عموم و ظاهر الآيهُ و عمومها يدل على انه 
غلمه جديع: اللفنات وني قال الخيائى و الرماتى انق عه هه" اللغات فلما تترقراة #كلر كل قرم معهم اسان القوة بو اعتادودرو تطاوان 
الزمان على ما خالف ذلكك فنسوه و يجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلكك اللغات الى زمن نوح فلما أهلكك جميع الخلائق إلا نوحاً و 
من معهء كانوا هم العارفين بتلك اللغات فلما كثروا و تفرقوا اختار كل قوم منهم لغْهُ تكلموا بهاء و تركوا ما سواهاء و انقرض و نسوه. 
و الخبر الذى يروى أن الناس امسوا و لغتهم واحدة ثم أصبحوا و قد تغيرت ألسنتهم و كان لا يعرف كل فريق منهم إلا كلام من كان 


)١(‏ سورة النور: آية ه؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١١9‏ 

على لغتهم- خبر ضعيف و أيضاً فلا يجوز أن ينسى العاقل ما كان فى امسه من جلائل الأمور مع سلامة عقله. قالوا: و اللغات جميعاً 
إنما سمعت من آدمء و عنه أخذت و قال ابن الإخشيد: إن اللّهِ فتق لسان إسماعيل بالعربية و لذلكك صار أصلا للعرب من ولده: لأنه 
تكلم بها على خلاف النشوء و العادة» بل على أنه ابتدأه بها و ألهمه إياعاء فان قبل ما معتى قوله «ألكوقى بأشرجاء زلا ادك 
صادقِينَ) ما الذى ادعى حتى قيل هذا؟ قيل عن ذلك اجوبةٌ كثيرة للعلماء. 1 
أحدها- ان الملائكة لما أخبرهم الله عز و جل أنه جاعل فى الأرض خليفةٌ هجس فى نفوسها أنه لو كان الخليفةُ منهم بدلا من آدم و 
ذريته» لم يكن فساد ولا سفكك دماء. كما يكون من ولد آدم» وان ذلكك أصلح لهم و ان كان الله عز و جل لا يفعل إلا ما هو أصلح 
فق النديين :لصوب ف المسكمة: فقال الله تال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة لاننا من هلللا 


«ألقوزى بأسماء مؤلاء إن كقع صادفيق) فبسا سي فى هذا المعتى لبدلهم على أنهم إذا لم يعلموا باظن ما شاهدواء كاثوا من أن 
يلمر اباط ساطان عنهم انعد و النائيت اهتوق كن فتويديي 1ه لميضاق اللستانا إلا كائزا افقدا, متهم ف سنائن أبراب العلد. فقيل + 
إن كنتم صادقين فى هذا الظن فأخبروا بهذه الأسماء. 

و الثالث- قال ابن عباس: إن كنتم تعلمون لم أجعل فى الأرض خليقة ف «البكوتى بأشماء هؤّلآء إن كثقع صَادقِيي» لأن كل واحد من 
الأمرين من علم الغيب. فكما لا تعلمون ذا لا تعلمون الآخر. 1 

و الرابع- ما ذكره الأخفش و الجبائى و ابن الأخشيد: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من اسمائهم. كقول القائل للرجل: أخبرنى بما 
فى يدى إن كنت صادقاً أى إن كنت تعلم فأخبر به لأنه لا يمكن أن يصدق فى مثل ذلكك إلا إذا أخبر عن علم منه و لا يصح أن 
يكلف ذلكك إلا مع العلم به» و لا بد إذا استدعوا الى الاخبار عما لا يعلمون من أن يشرط بهذا الشرطء و وجه ذلك التنبيه كما يقول 
العالم للمتعلم: ما تقول فى كذاء و يعلم أنه لا يحسن الجواب لينبهه عليه» و بحثه على طلبه؛ و البحث عنه؛ فلو قال له: اخبر بذلكك إن 
كنت تعلم او قال له: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١8٠‏ 

ان كنت صادقاًء لكان حسناً. فإذا نبهه على أنه لا يمكنه الجواب أجابه» حينئذ فيكون جوابه بهذا التدريج أثبت فى قلبه» و أوقع فى 
نفسه. و قوله: لكوي ) قال قوم هام مشروظ, كادقيل :إن أمكنكم أن تخبروا بالصدق فيه. فافعلوا. و قيل: إن لفظه لفظ الامر و 
معناه التنبيه على ما بيناه فى سؤال العالم للمتعلم و لا يجوز أن يكون ذلك تكليفاً لأنه لو كان تكليفاًء لم يكن تنبيهاً لهم على أن آدم 
تدرط هق اناد عله الأ شام تعر يق الله زاك ة كفنا لا رار 

فلما أراد تعريفهم ما خص به آدم» من ذلكك علمنا أنه ليس بتكليف. و معنى قوله: 

«إنْ كُنْمَمْ صادقِينَ؛ شرط. كأنه قيل: إن كنتم صادقين فى الاخبار بذلكك و ليس (إن) بمعنى (إذ) على ما حكاه الكسائى عن بعض 
الا لأنيا لى كانت كذلك, لكانت (ان)- بفتح الهمزة- و تقديره: ان كنتم محققين ايمانكم» فافعلوا كذا و كذاء لأن (إذ) إذا 
تقدمها فعل مستقبل صارت غلة للفعل سيا له كقولكك: إذ قمث أى من أجل ان قمست: فلو كانت إن فى الآبة بمعتى إذ: كان 
التقدير: انبئثونى بأسماء هؤلا-ء من أجل انكم صادقين و إذا وضعت إن مكان ذلككء وجب أن تفتح الالف و ذلكك خلاف ما عليه 
القراف. و الأنباء. 

قال قوم: أصله الاعلام. كقولهم: انبأت عمراً زيداً أخاك بمعنى أعلمت و لا يصلح ها هنا أخبرت إلا أنه يتناول انبئونى ها هنا بمعنى 
اخبرونى على وجه المجاز و التوسع لتقارب المعنى فى الاخبار و الانباء» لأن الله تعالى عالم بالأشياء فيما لم يزل. فلا يجوز أن يقول: 
علمونى لما هو عالم به و من قال: أصله الاخبار» تعلق بظاهر القرآن و فى كيفية عرضهم قولان: 

أحدهما- انه عرضهم بعد أن خلقهم و الثانى- أنه عرضهم بأن صورهم لقلوب الملائكة و فى هذه الآيهُ دليل على شرف العلم من 
حيث أن اللّه تعالى لما أراد تشريف آدم اختصه بعلم أبانه به من غيره. و جعل له الفضيلةُ فيه. و فى كيفية تعليم الله آدم الأسماءء قال 
البلخى: 

و يجوزان يكون أخبره بذلكك فوعاه فى وقت قصير بما أعطاه اللّه من الفهم و الحفظ التبيان فى تفسير القرآن. ج١»‏ ص: ١١‏ 

او بأن دله و مكنه. و رسم به رسماً فابتدع هو لكل شىء اسما يشاكله. و لا بد ان يكون اعلامه له بلغة قد تقدمت المواضعة عليها حتى 
يفهم بالخطاب المراد به. 

و قال المواضعة لا بد ان تستند الى سمع عند قوم و عند أبى هاشم و أصحابه لا يصح ذلكك فأما الذى عرض على الملائكة قال قوم 
عرضت الأسماء دون المسميات و قال قوم آخرون: عرضت المسميات بها. و هو الأقوى لقوله: «ثئم عرضهم) و فى قراءة ابن مسعود: ثم 
عرضهن. و فى قراءة أبى: عرضها. و قال قوم: إنه عرضهم بعد أن خلق المسميات و أحضرها لقوله: اسماء هؤلاء. و ذلكك إشارة الى 
الحاضر. و قال آخرون: إنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم قبل خلقهم و قيل: 
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إن قوله اشارة الى الأسماء التى علمها آدم «و انبئونى» اكثر القراء بهمز. و روى عن الأعمش ترك الهمز فيه. و هى لغْهُ قريش. 
«هؤلاء». لغهُ قريش و من جاورهم بإثبات الف بين الهاء و الواوه و مد الألف الأخيرة. و تميم و بكر وعامة بنى اسد يقصرون الألف 
الأعيرة و يعفن الغربه سقط الألف الأولى ال بح الهاء و الواؤ. و يمد الاخيرة. وانشد: 

تجلد لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى اسفاً و عيبا 

و حقق الهمزة ابن عامر و اهل الكوفة إذا اتفقا من كلمتين. و قرأ أبو عمرو و احمد بن صالح عن قالون بتحقيق الأولى فحذف الثانية. 
وقرأ ورش و قنبل و ابو جعفر و اويس بتحقيق الاولى و تليبن الثانية» و قرأ ابن كثير إلا قنبلا و نافع إلا ورشا و احمد بن صالح بسكون 
الاولى» و تحقيق الثاني فى المكسورتين و المضمومتين و فى المفتوحتين بتحقيق الاولى و حذف الثانية 


قوله تعالى:[سورة البقره (7): آية ؟"] ..... ص : ١1‏ 

اشارة 

قانُوا سبحاتك لا عِلْم لنا إلا ما لتنا نك أَنْتٌ الْعَلِيمٌ الْحَكيمٌ (00) 
المعنى: ..... ص : ١61‏ 


هذه الآ فيا غناو مخ الله تعالى عن ملائكته بالرجوع اليه. و الأوبة» التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١87‏ 

و العنتني اتوم لا يعلمون الانمااعلمهم الله 

و قوله: «سبحانك» نصب على المصدر و معناه نسببحك و سبحانك مصدر لا ينصرف. و قدمنا فى ما مضى أن معنى التسبيح التنزيه و 
معناه ها هنا تبرياً منهم أن يعلموا الغيب و اقراراً أنه المختص به تعالى دون غيره. 

و قوله: الْعَلِيمٌ الْحَكيمٌ) معنى عليم أنه عالم و فيه مبالغة و من صفات ذاته و إذا كانت كذلكء أفادت انه عالم بجميع المعلومات و 
يوصف به فى ما لم يزلء لأن ذلكك واجب فى العالم نفسه. و قوله: «الحكيم» يحتمل أمرين: 

أحدهما- انه عالم؛ لأن العالم بالشىء يسمى بأنه حكيم فعلى هذا يكون من صفات الذات مثل العالم و قد بيناه. 

و الثانى- ان يكون من صفات الافعال و معنى ذلكك أن أفعاله محكمة متقنة و صواب ليس فيها وجه من وجوه القبح و لا التفاوت و لا 
يوصف بذلك فى ما لم يزل. و روى عن ابن عباس انه قال: العليم الذى كمل علمه. و الحكيم: الذى كمل فى حكمته و قد قيل فى 
معنى حكيم: انه المانع من الفساد و منه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع الفرس من الجرى الشديد قال جرير: 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم ان اغضبا 

أى امنعوهم. و الأحكام و الاتفاق و الاتساق و الانتظام متقاربةُ. و الحكمة. 

نقبض السفه يقال: حكم حكما و احكم إحكاما. و يقال: أحكم فلان عمله إذا بالغ فيه فأصاب حقيقته و الحكمة هى التى تقف بكك 
على مر الحق الذى لا يخلطه باطل؛ و الصدق الذى لا يشوبه كذب و منه قوله: ١حِكمَةٌ‏ بلعَة 1١‏ و الحكم بين الناس هو الذى يرضى 
به ليقف الأشياء مواضعها و منه قوله: اقَابِعَنُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَحكماً مِنْ أَهْلِهاه 0*١‏ و الحاكم القاضى بين الناس» و ليقفهم على الحق 
و يقال: رجل حكيم إذا كان ذلكك شانه و كانت معه اصول من العلم و المعرفة» 


)١(‏ سورة القمر: آيةٌ ه. 
إهر6 سورة النساء: أيه ع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هننإننا من ل0لإنا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١7‏ 

و إذا حكم بين الرجلين يقال: حكم يحكم و إذا صار حكيماً قيل: حكم يحكم و امر مستحكم إذا لم يكن فيه مطعن. و فى الحديث 
فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة و شاء اللّهِ ان يقدعه بها قدعة يعنى منعه و الحكم فى الإنسان هى العلم الذى يمنع صاحبه من 
الجهل و معنى قول الملائكة (سُبِحانَك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمتَنَا) يحتمل أمرين: 

أحدهما- ما قدمنا. و هو قول ابن عباس قال: «سبحانكك» تنزيهاً للّه من أن يكون احد يعلم الغيب سواه. 

و الثانى- انهم أرادوا أن يخرجوا مخرج التعظيم للّه. فكأنهم قالوا: تنزيهاً لكك عن القبائح. فعلى هذا الوجه يحسن- و إن لم يعلقه بعلم 
الغيب كما علق فى الأول- و فى الناس من استدل بهذه الآيه على بطلان الأحكام فى النجوم. 

و هذا يمكن ان يكون دلالة على من يقول: إنها موجبات لا دلالات. فأما من يقول: إنها دلالات على الأحكام نصبها الله. فانه يقول: 
نحن ما علمنا إلا ما علمنا الله» إنه الذى جعل النجوم أدلةُ لنا. كما أن ما علمناه استدلال غير ضرورةُ مضاف إليه ايضاً من حيث نصب 
الدلالة عليه. و استدل جماعة من المفسرين بهذه الآيةء و الآبتين قبلها على صدق النبى (ص) و جعلوها من جملهُ معجزاته إذ كان 
إخبارا بما لا تعلمه العرب و لا يوصل إليه إلا بقراءة الكتب و النبى (عليه السلام) لم يعرف بشىء من ذلكك مع العلم بمنشئه و مبتد! 
أمره و منتهاه. و هذا يمكن أن يذكر على وجه التأكيد و التقوية» لآياته و معجزاته من غير ان يكون لو انفرد لكفى فى باب الدلالة. 
لأن لقائل أن يقول: إنه قرأ الكتب سراه و أخذ عممّن قرأها خفياً فلا طريق للقطع على ذلكك. و انما تغلب فى الظن. فان قيل: ما الفائدة 
فى الجواب بقولهم: الا عِلْمَ آنا إلا ما عَلّمْتّا؟ قلنا: لو اقتصروا على قولهم: (لا علم)» لكان كافياء لكن أرادوا أن يضيفوا إلى ذلكك 
التعظيم و الاعتراف بأن جميع ما يعلمونه من تعليمه» و ان هذا ليس من جملة ذلك و اختصار ذلكك أدل على الشكر لنعمه. و قبل فى 
معنى «عليم) أمران: التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١68‏ 

أحدهما- انه عليم بغير تعليم بدلالة انهم اثبتوا لله ما نفوه عن أنفسهم بقولهم: ١لا‏ عِلْمَ لَنا إِلَا ما عَلْمْتَناه أى نحن مكٌلمون و انت العليم 
غير المعّلم. 

و الثانى- انه العليم الحكيم. و كلاهما حسن. و الأول احسنء لأنه اكثر فائدة» و اولى فى تقابل البلاغة و قد تضمنت الآية الدلالةُ عليه 
انه لا علم له الا ما علمه الله. اما بالضرورة و إما بالدلالة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية #"] ..... ص : 181 
اشارة 


ها ااا واه عروة انو 


قالّيا آم أنتهُمْ أشمائهة فَلمَا أَنأَمُمْ بأشماتهغ قالأ ل أَقُلُ لَك إلى أخلع غَيِبَ السّماوات وَالأَدْض وَأعْلَمُ ما تَتِدُونَ وما كع 
د ضفن 


آية بلا لاق 
اللغة: ..... ص : 128 


روى الداحويى عن هشام: انبيهم و نبيهم» فى الحج و القمر فقلبت الهمز و كسرت الهاء. و روى الزينبى من طريق المالكى و العطاء- 
كسر الهاءء و تحقيق الهمزة. الباقون بضم الهاء و تحقيق الهمزة. قال ابو على: من ضم الهاء حملها على الأصلء لأن الأصل أن تكون 
هاء الضمير مضمومة: مثل قولهم: ضربهم و أنبأهم. و انما تكسر الهاء إذا وليها كسرة أو ياء نحو بهم و عليهم. و مع هذا يضمه قوم 
حملا على الأصل. و من كسر الهاء التى قبلها همزهُ مخففة» فانه اتبع كسرة الهاء الكسرة التى قبلها. و إذا كان بينهما حاجز. كما قالوا: 
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هذا المرء و مررت بالمرء فاتبعوا مع هذا الفصل. و حكى عن أبى زيد أنه قال: قال رجل من بكر بن وائل أخذت هذا منه و منهما. و 
كسر الهاء فى الاسدراء و الوقف. و حكى عنه: لم أعرفه و لم أضربه- فكسر-. و قال لم اضربهما. فكسر الهاء مع الباء. و يحتمل أن 
كرو ها اعد بالستعريين الكبرة والهاء لسكرنها فكات الكبرة ور ليك ليام انراد في تاطبر الغر اادج العصي 718 

ومعتئ «ألبته): خطاب لآدم؛ ب بعنى اخبر الملائكة لأن الهاء كناية عنهم و موضعهم النصب. 

«بأشمائهة» يعنى بأسماء الذين عرضهم على الملائكة. و الهاء و الميم فى اسمائهم كناية عن المرادين بقوله: ابأَشماءٍ وهو لاوا و قد 
مضى اله 

وقوله: دو أَعْلَمُ ما تُودُونٌ و ما كُنمْ تَكتمُونَ». فالابداء و الإعلاءن و الاظهار بمعنى واحد. يقال: بدا و علن و ظهر. و ضد الإبداء 
الكتمان» و ضد الاظهار الإبطان و ضد الإعلان الاسرار. يقال: بدا يبدو من الظهور. و بدأ يبدأ بداء- بالهمز- بمعنى استأنف. قال 
صاحب العين: بدا الشىء يبدو بدوا: إذا ظهر. 

و بدا له فى الأأمر: بدء و بداء- بالهمز- بمعنى استأنف. و البادية اسم الأرض التى لا حضر فيها. و إذا خرج الناس من الحضر الى 
امتح راو المرقى» يقال يدوا بدا و اسهة'الندو و يقال اما الندوه واهل الحهين و اعبل الات الظوون و الخناء تقبفنى الظيون قال 
الرمانى حد الظهور: الحصول على حقيقةُ يمكن أن تعلم بسهولة. و الله ظاهر بادلته باطن عن احساس - خلقه. و كل استدلال فإنما هو 
ليظهر شىء بظهور غيره. و الكتمان: 

نقيض إعلا-ن السر و نحوه. و ناقه كتوم و هى التى لا ترعو إذا ركبها صاحبها أى لا تصيح. و الكاتم من القسى: التى لا ترن إذا 
انتضيت. 
الألف فى قوله: «ألَمْ أَقُلْ لَكَد» ألف تنبيه. كقول القائل: أما ترى اليوم ما أطيبه. لمن يعلم ذلكك إلا أنكك تريد أن تحضر ذهنه؛ و ان 
ليس مثله ما يخفى عليه كقوله: «لَمْ تَعلعْ أنَّ اللَّهَ تَلى كل شَيْءٍ قَدِيرًه و حكى عن سيبويه: أما ترى أى برق هاهناء و هى الف تنبيه 
أصلها الاستفهام و من الناس من قال إن معناه التوبيخ» و من لم يجز على الملائكة المعصية» منع من ذلكك. فان قيل ما الفائد فى انباء 
آدم (ع) الملائكة بذلك دون إعلامه إياهم بذلكك؟ قلنا: أراد اللّهِ بذلكك تكرمة آدم (ع) و تشريفه, و إجلال المنه عليه» و تعظيم 
النعمة لديه و جميع قصة آدم تؤذن بذلك. 

فان قيل: ما معنى اغَيِتَ السّماواتٍ و الّْرْض و الله لا يغيب عنه شىء؟ قيل فى معناه: إنه يعلم ما غاب عنهم فلم يشاهدوه كما يعلم ما 
حضرهم فشاهدوه التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١58‏ 

و قوله: «و أَعْلّمٌ ما يُتدُونَ و ما كنم تَكْتُمُونَ؛ قيل فى معناه أقوال: 

أحدها- انه يعلم سرهم و علانيتهم و ذكر ذلك تنبيهاً لهم على ما يجبلهم عليه من الاستدلال» لأن الأصول الاول لم يستدل بها. إنما 
تذكر على وجه التنبيه يستخرج بها غيرهاء فيستدل بعلم الغيب انه خلق عباده- على ما خلقهم عليه- للاستصلاح و ما توجبه الحكمة. 
والفاروطبا وتروق سعى مذ | طعر »انين سن لمعي باطقا لقم يونا بكار ذة قر لييمة را كيه ل فكوا اليه ذليوا د ير كه 
الدّماءً». قال الرمانى: و هذا الوجه غلطء لأن إبليس ليس من الملائكة؛ و لأن القول على العموم لا يجوز أن يصرف الى الخصوص 
بغير دلالة. و هذا الوجه اختاره الطبرى. و قال: هو بمنزلة قولهم: قتل الجيش و هزموا. و انما قتل البعض. قال الرمانى: إنما يقال ذلكك 
إذا حل قتل الواحد محل قتل الجميع: مثل قتل الرئيس او من يقوم مقامه. و لا يقال أيضاً إلا و الدلالة عليه ظاهرة و ليس كذلكك فى 
الآية. وقد روى روايات فى هذا المعنى و الوجه فى هذا أن إبليس لما دخل معهم فى الأمر بالسجود, جاز أن يستثنى من جملتهم و 
الثالث- قيل: ان الله تعالى لما خلق آدمء مرت به الملائكة قبل أن ينفخ فيه الروح؛ و لم تكن رأت مثله قبل» فقالت: لن يخلق الله خلقاً 
إلا كنا أكرم منه و أفضل عنده فزعم أن هذا الذى أخفوه فى نفوسهم و ان الذى أبدوه قولهم: «أ تَجِعَل فيها مَنْ فيد فيهاا روى 
ذلك عن الحسن و الوجه الأول أقوى. لأنه أعم؛ و يدخل فيه هذا الوجه ولا دلالة يقطع بها على تخصيص الآ فان قيل: ما وجه 
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ذكره تعالى لهم الاسرار من علم الغيب قلنا على وجه الجواب فيما سألوا عنه من خلق من يفسد و يسففكك الدماء و ذلكك على وجه 
التعريض بالجواب دون التصريح, لأنه لو صرح به لقال: خلقت من يفسد و يسفكك الدماء لما اعلم فى ذلكك من المصلحة لجملة 
عبادى فيما كلفتهم إياه و أمرتهم به فدل فى الاحالة فى الجواب على العلم بباطن الأمور و ظاهرها أنه خلقهم لأجل علمه بالمصلحة 
فى ذلك التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١7‏ 

و دلهم بذلك على أن عليهم الرضا و التسليم لقضاء الله لأن الله يعلم من الغيب ما لا يعلمونه» و يعلم من مصالحهم ما لا يعلمونه فى 
دينهم و دنياهم فان قيل و أى شىء فى تعلم آدم الأسماء كلها مما يدل على علم الغيب قلنا: لأنه علمه الأسماء كلها بما فيها من 
المعانى التى تتدل عليها على جهة فتق لسانه بذلكك و الهامه إياه و هى معجزة أقامها اللّهِ تعالى للملائكة تدل على جلالته و ارتفاع 
قدره بما اختصه به من العلم العظيم الذى لا يصل اليه إلا بتعليم اللّهِ إياه» فبان بذلك الاعجاز بالاطلاع على ما لا سبيل الى علمه إلا 
من علام الغيوب. ففيه من المعجزة أنه فتق لسانه بها على خلاف مجرى العادة؛ و أنه علمه من لطائف الحكمة فيه ما لا تعلمه الملائكة 
مع كثرة علومهاء و انها اعرف الخلق بربها فعرفوا ما دلهم على علم الغيب بالمعجزة مؤكداً لما يعلمونه من ذلك بالادلة العقلية. و 
لذلك نبههم فقال: ألم أَقلْ لَكمْ ِنى أَعلَمْ غَدبَ السّماواتٍ وَالْأّدْض) اى قد دللتكم على ذلكك من قبل و هذه دلالة بعد و قيل: افتتح 
اللّه الدلالة على الاعجاز لكلاف فى دمن ف كفم يدقع متبط ضر ) 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية "] ..... ص : /11 
اشارة 


وَإِذْ قلنا لِلْمَلائِكة اسْجدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إئليس أبى و اشتكبر وَ كانّ مِنَ الْكافِرِينَ (*) 


آي واحدة. 
القراءة: 6 صن 5 ا 


ضم التاء من الملائكة ابو جعفر وحده و حيث وقع اتبع التاء ضمةٌ الجيم. 

و قبل: انه نقل ضمة الهمزة و ابتدا بها و الأول أقوىء لأن الهمزة الف وصل تسقط فى الدرج فلا يبقى فيها حركة تنقل فالوجه الاول 
هو المعتمد عليه و الصحيح ما عليه القراء من كسر التاء بلاسم الجر و «إبليس» نصب بالاستثناء من الإثبات و يكره الوقف على قوله: 
«فسجدوا» و على «إلا) حتى يقول: «إلا إبليس) و كذلكك كل استثناء التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١58‏ 

و ظاهر الآيهُ يقتضى ان الأمر كان لجميع الملائكة بالسجود, لعمومها. 

و قال قوم: إن الامر كان خاصاً بطائفة من الملائكة كانوا مع إبليس طهر الله بهم الأرض من الجن و الأول أقوى 


اللغة: ..... ص : ١2/4‏ 


و السجود و الخضوع و التذلل بمعنى واحد فى اللغة. و نقيض التذلل التكبر يقال سجد يسجد سجوداء و اسجد اسجادا: إذا خفض 
بالودو شر رك سبو 3ه لامر 

و كلتاهما خرت و اسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 

و السجود فى الشرع: عبار عن عمل مخصوص فى الصلاة- و الركوع و القنوت كذلكك- و هو وضع الجبهة على الأرض. و يقال 
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سجدنا لله سجوداً. و قوم سجد وثساء مودق او اللسحف من القباء القار انك الأعيد فال القاس : 

أغركك منى ان ذلكك عندنا و اسجاد عينيكك الصيودين رابح )١١‏ 

وعزائم السجود من ذلكك. و قوله: «و أَنَّ اماد لِلّه قيل: إنه السجود و قيل: إنه المواضع من السجد التى يسجد عليها. واحدها 
مسجد. و المسجد اسم جامع لجميع المسجد و حيث لا يسجد بعد ان يكون أخذ لذلك. فاما المسجد من الأرض فهو موضع السجود 
بعينه. و قال قوم: معنى السجود فى اصل اللغة: الخضوع و الانحناء» و قيل: التذلل. قال الشاعر: 

بجمع يقل البلق فى حجراته ترى الاكم فيه سجداً للحوافر 

كأنه قال مذللهُ للحوافر. و السجود على اربعة اقسام: سجدة الصلاءٌ و سجدة التلاوة؛ و سجدةُ الشكر و سجدة السهو. 

و قوله: «أبى) معناه تركك و امتنع. و الاباء و الامتناع و التركك بمعنى (واحد) 00 و نقيض أبى أجاب. يقال أبى يأبى إباء. و تأبى تأبيا. 
:522 


(1) البيت لكثير. اللسان (سجد) فى المطبوعة (رابح) مشوشْةُ غير مقروءة. 

رتوو قر سوعريه ف المطرطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١89‏ 

العة أن اين أناك كا ركه الطاقة وهال الن المحضية, كقر لي تكد اواو كا ع جك أمراً ورده فقد أباه. و رجل أبى و قوم 
أبيون و أباهُ )١١‏ قال الشاعر: 

اباة الضيم من قوم ابا 

و ليس الاباء بمعنى الكراهة, لأن العرب تتمدح بأنها تأبى الضيم و لا تتمدح فى كراهة الضيم. و انما المدح فى المنع منه. كقوله: «وَ 
َأبَى اللهُ نا أن ْم نُورَهُ» أى يمنع الكافرين من إطفاء نوره. 

و الاستكبار و التكبر» و التعظم و التجبر نظائر. و ضدها التواضع. يقال كبر كبر» و أكبر اكبارا» و استكبر استكباراء و تكبر تكبراء و 
تكابن تكايرا و كابره مكابر ةنو كبره تكيرا قال ضاحي الغيقة الكرة العظمة: و الكبن و الك 

الإثم الكبير جعل اسماً من الكبيرة. كالخطيئة و الخطىء. و كبر كل شىء معظمه. 

و الكبر مصدر الكبير فى السن من جميع الحيوان. فإذا أردت الأمر العظيم قلت كبر: كبر هذا الأمر كبارة. و الكبار فى معنى الكبير. و 
يقال أكبرت الشىء: إذا أعظمته. و منه قوله: لما رَأَبنه أَكبرئة) و التكبير فى الصلاة تفعيل من قولهم: 

الله اكبر. و اصل الباب الكبر و هو العظم. و يقال على وجهين: كبر الجئة و هو الأصل و ذلكك لا يجوز عليه تعالى و كبر الشأن و الله 
تعالى الكبير من كبر الشأن. و ذلكك يرجع الى سعة مقدوره و معلومه و تحقيقه انه قادر على ما لا يتناهى من جميع الأجناس 
المقدورات. و عالم بكل معلوم. و الاستكبار: الأنفة مما لا ينبغى أن يوقف منه. و موضع (إذ) من قوله: «وَ إِذْ قلّناا نصبء لأنه عطف 
على (إذ) الأولى كأنه قال: و إذ أراد. و قال ابو عبيده لا موضع لها من الاعراب لأنها زائدة. و انشد: ْ 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا ١؟)‏ 

و قال: المراد و استشهد به على وجهين كل واحد منهما نقيض الآخر. فأحد 


)١(‏ فى المطبوعة (خفيف) بعد اباةٌ و فى الهامش ذكروها (عفيف) على وجه الاحتمال 
(9امر القول فى هذا البيخه 
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الوجهين قوله: عتَّى إذا جاؤٌها وَ قُتِحَتٌ أَبوابُها؛ فلم يأت (إذ) جواب و الوجه الآدخر فيه على زيادة (إذ) فى هذا الموضع. و كلا 
الوجهين خطأ عنده؛ لأن الجواب فى قوله: قتائدة. هو قوله: شلًا بوقوعه موقع: شلوهم شلا كما يقول القائل: إذا أتيت الحربء فضربا و 
طعنا. و أما الزيادة فقد بينا وجه الخطأ فيها فيما تقدم. 

و اختلفوا فى امر الملائكة و السجود لآدم على وجهين: 

قال قوم: انه أمرهم بالسجود له تكرمة و تعظيما لشأنه.- و هو المروى فى تفسيرنا و اخبارنا- و هو قول قتاده و جماعة من اهل العلم. و 
اختاره ابن الاخشيد و الرمانى و جرى ذلكك مجرى قوله: «وّ دوا لَه تُرحجدأه )١١‏ فى أولاد يعقوب» و لأجل ذلك جعل أصحابنا هذه 
اليه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة من حيث أمرهم بالسجود له و التعظيم على وجه لم يثبت ذلكك لهم بدلالة امتناع إبليس 
من السجود له و أنفته من ذلكك و قوله: «قالَ أ وَأَتتَك هذا الى كََمْتٌ عَلَىَ لَئنْ أََوئن إلى يَؤم الْقِيامَة ْتدِكنّ ذَرَيتَهُ نقلي '١‏ و 
اط تك وا رمه #رعااقينة ليا كان اندكم وج و لاف انف ولا يجين أن رودن الناميل سبطي التتسول على لقنم لأ 
ذلك سفه به. و سنبين قول من خالف فيه و شبههم و قال الجبائى و البلخى و جماعة أنه جعله قبلة لهم فأمرهم بالسجود الى قبلتهم. و 
فيه ضرب من التعظيم له و هذا ضعيفء لأنه لو كان على وجه القبلُ لما امتنع إبليس من السجود, و لما استعظمته الملائكة و لكن لما 
أراد ذلكك تعظيما له على وجه ليس بثابت لهم امتنع إبليس و تكبر. و اختلفوا فى إبليس هل كان من الملائكة ام لا؟ فقال ابن عباس 
وابن مسعود و ابن المسيب و قتادة و ابن جريح و الطبرى: 

إنه كان منهم بدلالة استثنائه من جملتهم هاهنا فى قوله: 0 ئيس أبى و اش تَكبر وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ» و قال: «ما متك أَنَا نت جد إِذ 
موتك مع قوله: و ذقنا لِْملائِكةٍ اسْيْجدُوا ِآدَم) و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام) و الظاهر 


.٠٠١ سورةٌ يوسف: آية‎ )١( 

(كاميورة اعرف ابه اين ] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١8١‏ 

فى تفاسيرناء ثم اختلف من قال: إنه كان منهم: فمنهم من قال: إنه كان خازناً على الجنان» و منهم من قال: كان له سلطان سماء الدنيا 
و سلطان الأرض؛ و منهم من قال: إنه كان يسوس ما بين السماء الى الأرض و قال الحسن البصرى و قتاد فى رواية ابن زبد و البلخى 
و الرمانى وغيره من المتأخرين: انه لم يكن من الملائكة و ان الاستثناء فى الآية استثناء منقطع كقوله تعالى: «ما لَهُمْ يه مِنْ عِلْم إن 
باع الظَنَّ» 1١‏ و قوله: قلا صَرِيحٌ لَهُمْ ولا مُمْ يُنْقَذونَ إلا رَحْمَةً منّاا 01١‏ و كقوله: َ 
«لا عاص الْيوْمَ مِنْ أمر الله إِلَامَْ رَحِم) 0 و كقول الشاعر- و هو النابغة- 

وقفت فيها أصيلا كى اسائلها أعيت جوابا و ما بالربع من احد 

إلة الأواوى لأا ما ايساو القدى عالسرض بالمظلوية الخلن © 

و انشل سيبويه: 

و الحرب لا يبقى لجاحمها التخيل و المراح إلا الفتى الصبار فى النجدات و الفرس الوقاح «) 

وقال آخر: 

و بلدهُ ليس بها أنيس إلا اليعافير و إلا العيس «2» 

و استدل الرمانى على أنه لم يكن من الملائكة بأشياء: 

منها- قوله: «لا يَعْصُونٌ اللّهَ ما أَمَرهُمْ و يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ فنفى عنهم المعصية نفياً عاما. 

و الثانى- انه قال: 0 إِيْلِيسَ كان مِنّ الْجنَّ» و متى اطلق لفظ الجن لم 
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سور بل ا معاي عر 

(9) سورة هود: آي "”8. 

(©) مرالقول فى هذا البيت. ايضاً فى المطبوعة (لآ اسائلها). 

(0) جحم- من الحرب- معظمها و شد القتل فى معركتها- القاموس -. الوقاح: الحافر الصلب- القاموس-. 

(©) اليعافير: ج يعفور و هو الظبى. العيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة و هو اعيس و هى عيساء. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١57‏ 

يجز أن يعنى به إلا الجنس المعروف المباين لجنس الانس و الملائكة. 

و الثالث-ان إبليس له نسل و ذرية. قال الحسن: إبليس ابو الجن كما أن آدم ابو الا-نس. و إبليس مخلوق من النار و الملائكة 
روحانيون خلقوا من الريح- فى قول أبى على- و قال الحسن: خلقوا من النار لا يتناسلون ولا يطعمون ولا يشربون. و قال الله فى 
إبليس و ولده: ([ دوه وَ ذرَيكهُ أؤلياء ِنْ دُونى و هُمْ لحم عَدُوٌ). 

و الرابع- و هو أقوى ما عنده- قوله تعالى: «جاعِلٍ الْمَلائِكَةٌ رسلا أرق اعخوطى رلوك و ابدوهمها بالرضت بالرسالة. ولا 
يجوز على رسل الله أن يكفروا أو يفسقوا كالرسل من البشر. 

و الجواب عما ذكره أولا< إن قوله: الا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُغْ» صفةُ لخزنة النيران» لا جميع الملائكة. يدل على ذلكك قوله: «يا أَّهَا 
الذي نوا فوا اننم كو و أفليكع ثاراً وكرققا الكاس و الْسجارة عليها تلادك 5 غاقط جسداة لد بغشوة الله ما أمرفغ و يمعو ما 
يُؤْمَرُونَ) .01١‏ و ليس إذا كان هؤلاء معصومين وجب ذلك فى جميعهم. 

و الجواب عما ذكره ثانيا: ان قوله: كان من الجن معناه صار. ذكر ذلكك الأخفش و جماعة من اهل اللغة. و قبل ايضاً: إن إبليس كان 
من طائفة من الملائكة يسمون جنا من حيث كانوا خزنة الجنة. و قيل سموا بذلك لاختفائهم عن العيون. كما قال اعشى قيس بنى 
تعلبة: 

وى كاق شىء غاندا أرسعمرا لكان سلساة ابرع هن الدغر 

براه إلهى و اصطفاه عباده و ملكه ما بين ثريا الى مصر 

و سخر من جن الملائكك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر ١‏ 


واقن قال الله تعالى: او متعلرا يك و يوق الحكة تناه رت لأن ترقا 


.8 سورة التحريم: آيةُ‎ )١( 

(؟) ملحق ديوان الأعشى. الدهر هنا. نكباته و فى المطبوعة. (تريا) بدل (ثريا). 

() سورةٌ الصافات: آيهُ ١0/8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ١87‏ 

قالتة الماضكة ينات الله 

و الجواب عما ذكره ثالثاً من أن إبليس له نسل» 01١‏ طريقه الآحاد, و لو كان صحيحاًء لم يمنع ان يكون الله ركب فيه شهوة التكاح 
تغليظاً عليه فى التكليف و إن لم يكن ذلك فى باقى الملائكة فلا وجه لاستبعاده. 

واللحواتب شملاءة كر زاسا تو لداعل السك وكا ادك فيض« الافعارعن بقوله: «الله خط بين التاضفكة هلاه و0 فان كان 
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ظاهر تلكك يقتضى العموم فظاهر هذه يقتضى التخصيص. لأن (من) للتبعيض. و لو لم يكن كذلكك. لجاز لنا أن نخص هذا العموم 
بقوله: (إلا إبليس) لأن حمل الاستثناء على أنه منقطع حمل له على المجاز. كما أن تخصيص العموم مجازء و إذا تعارضاء سقطا فأما ما 
روى عن ابن عباس أن الملائكة كانت تقاتل الجن؛ فسبى إبليسء و كان صغيراً مع الملائكة؛ فتعبد معها. فلما أمروا بالسجود لآدم؛ 
سجدوا إلا إبليس ابى» فلذلك قال اللَّه تعالى: 0 ليس كان مِنَ الْجِنَّ) فانه خبر واحد لا يصح. 

والمعروف عن ابن عباس ما قلناه أنه كان من الملائكةٌ فأبى و استكبر و كان من الكافرين. و من قال إن إبليس خلق من نار و من 
مارج و الملائكة لم يخلقها من ذلكك فقوله ضعيفء. لأنه لا يمنع أن يكون الله تعالى خلق الملائكة اصنافاً: صنفاً من نار و صنفاً من 
نور» و صنفاً من غير ذلككء و صنفاً آخر لا من شىء؛ فاستبعاد ذلكك ضعف معرفة. (و إبليس) قال الزجاج و الرمانى و غيرهما من 
النحويين انه لبس بمأخوذ من الإبلاس كقوله «مُتِلسُونَ» أى: آيسون من الخير قالوا: لأنه أعجمى معرب بدلالة أنه لا ينصرف للعجمة و 
التعريف. و قال الطبرى: هو مشتق من الإبلاس و وزنه افعيل. و أنشد العجاج: 

بالساتع مل تدرف وك أ مكزماة ل تير اأعرفنو اليا 


وقال رؤبة: 


)١(‏ زاد المصحح فى المطبوعة فى هذا الموضع (ان ذلك) و بدونه يصح المعنى. 

(ااأشورة فاصل 11 

(9) سورة الحج آيهُ 0“ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١5‏ 

و حضرت يوم الخميس الأخماس و فى الوجوه صفرة و إبلاس 

يعنى اكتثاباً و كسوفاً. و قال: إنما لم يجر استثقالاء من حيث كان اسماً لا نظير له من أسماء العرب فشبه بأسماء العجم التى لا تنصرف. 
و زعم ان إسحاق لا ينصرف و هو من أسحقه الله إسحاقاًء و أن أيوب من أبّ يوب على زنةُ فعول كقيوم من قام يقوم. قال الرمانى: 
غلط فى جميع ذلك لأنها ألفاظ أعربت من العجمية و وافقت ألفاظ العربية. و كان ابن السراج يمثل ذلكك- على جهة التبعيد- بمن 
زعم ان الطير ولد الحوت و غلط أيضاً فى قوله انه لا نظير له فى اسماء العربء لأنهم يقولون: 

إزميل للشفرة؛ قال الشاعر: 

هم منعوا الشيخ المناجى بعد ما رأى حمة الازميل فوق البراجم 

و الاعريض: الطلع» و احريض: صبغ أحمرء و قالوا: هو العصفر, و سيف أصليت: ماض كثير الماء» و ثوب اضريج: مشبع الصبغ» و 
قالوا: هو من الصفرهً خاصة. و سبيل إبليس سبيل (إنجيل) فى انه معرب غير مشتق. 

و حد الاستكبار الرفع للنفس الى منزلة لا تستحق. قوله: «وَ كانّ مِنَ الْكافِرينَ» قال قوم: يدل على أنه كان قبله قوم كفار من الجن. و 
قال آخرون لا يدلء و يجرى ذلكك مجرى قول القائل: كان آدم من الانسء و لم يكن قبله انسى و كان إبليس من الجن و لم يكن 
قبله جنى» و معناه: صار من الكافرين. و من قال ان إبليس كان من جملةه الملائكة» قال: كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم بدلالة 
قوله: دما متك كك ألا تَِيجدَ إِذْ أمَرئُك؟ و لأنه استثناه من جملتهم و لم يكن منهم: علمنا انه كان من جملة المأمورين كقول القائل: 
أثو آهل البصيرة وذخول النجام دغلا إلا رسلامن أل الكرفةء قال يلم بها نعي زاغل البضرة كان مأموراً بدخول الجامع غير ان 
أهل البصرةٌ كانوا اكثر فلذلكك خصوا بالذكر و كذلك القول فى الآية. و من استدل بهذه الآية على أن أفعال الجوارح من من 
الايمان من حيث لو لم يكن كذلكك, لوجب ان يكون إبليس مؤمناً بما معه من المعرفة باللّه وان فسق بابائه, فقد أبعدء لأن المخالف 


يقول: إذا علمت كفره التبيان فى تفسير القرآنء ج١.‏ ص: ١58‏ 
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بالإجماع علمت انه لم يكن معه إيمان أصلاء كما إذا رأيت انه يصلى للشمس علمت ان معه كفراًء و ان كانت» صلاته للشمس ليست 
كفراً. فان قيل: إذا كانت (إذ) لما مضىء فما معنى قوله: «وَّ إِذْ قال الله باعيقي أن مَوْيَمَ ؟ أنت قلت لئاس الخاوي ير انق إِلهَيْن مِنْ 
ذو لواو كت قالدي ا عاختة قن النارم قا 

معنى ذلكك كله على تقدير الاستقبال لأن ما تحقق بمنزلة ما قد كان» كما قال: 

«و نادى كبك الثّار اححات الْجَنّهًا. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آي 4"] ..... ص : ١88‏ 


وَقُلْنا يا آدَمْ اشكن أَنْتٌ وَ روك الْجنّةُ وَ كلا ئها رَعَداً ححدِتٌ شما ولا تَفْرَبا هذه الَّجرَةَ كتكونا من الظَّالِمِينَ (") 

آرة وا حلاف 

السكون و الثبوت و الهدوء نظائرء و مثله الاستقرار و الاطمئنان و الثبات. 

و المسكن و المأوى والمثوى بمعنى [واحد|]ء تقول: سكن يسكن سكونا إذ لبث فى المكان و سكن إذا سكت. سكن الريح» و سكن 
المطرء و سكن الغضب. و السكن هم العيال و هم أهل البيت. قال سلامة بن جندل: 

ليس بأسفى و لا أفنى و لا سغل يسقى دواء قفى السكن مربوب 

والمسكن المنزل» و السكن السكان. و السكن ان يسكن إنسان منزلا بلا كراء و السكينة: الموادعة و الوقار. و السكن: الرحمة و 
البركة» كقوله: «إنَّ ص لاك سَركنٌّ لَهُمْا و المسكين: الذى لا شىء له- عند أبى عبيدة-» و الفقير: الذى له شىء و ان كان قليلا قال 
الشاعر: 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يتركك له سيد 

و قوله تعالى: «أمًا السَفِيئةٌ فَكائّتُ لِمساكِينّ يَعْمَلُونَ فى البخره قال ابو حاتم: 

- أحسنه- أنهم كانوا شركاء فى سفينة لا يملكون سواها. فهذا يخالف أبا عبيد و سكان السفينة معروف عربى اشتقاقه من انها تسكن 
به عن الحركة و الاضطراب. التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١88‏ 

وفعي اشكق الكو زوشفك الجتذو اسل نارى كاوس قدو سبك اللنيواقك أعظلم الأسالهية على ابيا اتصدن كلمةة :و 
أسجد له ملائكته و اسكنه جنته» و تلكك نعمة على ولده. فألزمهم الشكر عليهاء و القيام بحقها. 

و الجنة التى اسكن فيها آدم» قال قوم: هى بستان من بساتين الدنياء لأن جنة الخلد لا يصل اليها إبليس و وسوسته. و استدل البلخى 
على انها لم تكن جنة الخلد بقوله تعالى حكاية عن إبليس لما اغوى آدم, قال له: هَل أَدلّك عَلى عجره الْحَلْدِ؟) فلو كانت جنة 
الخلد لكان عالماً بهاء فلم يحتج الى دلالة. و قال الحسن البصرى و عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و اكثر المعتزلة كأبى على و 
الرمانى و أبى بكر بن الإخشيد و عليه اكثر المفسرين: انها كانت جنة الخلد, لأن الألف و اللام للتعريف و صار كالعلم عليها قالوا: و 
يجوز ان يكون وسوسة إبليس من خارج الجنة» فيسمعان خطابه و يفهمان كلامه, قالوا: و قول من يقول: ان جنة الخلد من يدخلها لا 
يخرج منها لا يصح. لأن معنى ذلكك إذا استقر اهل الجنهُ فى الجنة للثوابء و أهل النار فيها للعقاب لا يخرجون منهاء و اما قبل ذلكك 
فإنها تغنى لقوله تعالى: كل َئْءِ هلك إلا وَجْهَه. 

«وَ زَوْجكك الْجَنَّه الزوج: بطرح الهاء قال الأصمعى: هو أكثر كلام العربء و قال الكسائى: اكثر كلام العرب بالهاءء و طرح الهاء لغ 
لأزد شنوءة» و لفظ القرآن لم يجئ إلا بطرح الهاء. و قال المبرد: الوجه طرح الهاء من الزوجة و أنشد: 

و أراكم لدى المحاماةً عندى مثل صوت الرجال للأزواج 


جمع زوج ولا يجوز ان يكون جمع زوجة. و قال الرمانى: قول الاصمعى أجود, لأن لفظ القرآن عليه؛ و العلهُ فى ذلكك انه لما كانت 
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الاضافة تلزم الاسم فى اكثر الكلام كانت مشبهة له» و كانت بطرح الهاء افصح و أخف مع الاستغناء بدلالة الاضافة عن دلالة هاء 
التأنيث: 

و قوله تعالى: (و كلا) فالأكل و المضغ و اللقم متقاربة» و ضد الأكل التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ١217‏ 

الازم. و سأل عمر بن الخطاب الحارث بن كلد طبيب العربء فقال له: يا حار ما الدواء؟ فقال: الازم» أى ترك الأكل. و الأكلهُ مرة؛ و 
الأكلة اسم كاللقمة و الاكولة الشاه؛ و الغنم التى ترعى للأكل لا للنسلء و الأكال: أن يتأكل عود أو شىء و أكيل الرجل: مآكله و 
أكبل الذسة الشاة و غيزها إذا أردث المأكولة و إذا أردث نه اشم قلت: اكيلة ذف و الماكلة:ها جعل اسان لا بحاسب علية و 
رجل و امرأة أكول: كثير الاكل. و المأكل كالمطعم و المشرب. و المأكل: 

المطعم. و أصل الباب الأكل و هو المضغ لذى الطعم. و يقال الذى يشترك فيه الحيوان كله فيه سوى الملائكة. المأكل و المنكح و 
العفدب: 

و «الرغد) النفع الواسع الكثير الذى ليس فيه عناء. و قال صاحب العين: 

عيش رغد و رغيد: رفيه و قوم رغد و نساء رغد قال امرؤ القيس بن حجر: 

بيئما المرء تراه تاعماً يأمن الأحداث فن عيكن رغد 

و الرقيدة؛ الرندة فى بعضن اللغانك. و أرغد الرجل ماشيعة إذا تركياو سومهاء المشيئة والآرادة بمعن واخد و كذلكك الميكية و 
الاختيار و ان كان لها شروط ذكرناها فى الأصول. 

«وّلا تَقَرَباه القرب و الدنو و المجاورة متقاربة المعنى و ضد البعد يقال: 

قرب يقرب قرباً و اقترب اقتراباً. قال صاحب العين: القرب طلب الماء يقال: قرب الماء يقرب و قد قربة قرباً إذا طلبه ليلا و لا يقال 
لظالتب باد قها را قاونييدى القرات (النحلتوو التتكيو و لقم معو قرونت قرزا وافل فريك اقرانانيو القرا وما سر ينه بد الى الى 2 
قربان الملكك و قرابينه: وزراؤه. و القربى: حق ذى القرابة. و قرب فلان اهله: إذا غشيها قربانا. و ما قربت هذا الأمر ولا فلانا قربانا و 
قرقى. 

و الشجرة: كل ما قام على ساق من النبات. و هو اسم يعم النخلة و الكرمة و غيرهما. و ما لم يقم على ساق لا يسمى شجراً كالبقل و 
الحشيش. و اما اليقطين كالقرع و البطيخ فقد سمي شجراً. قال الله تعالى: ١و‏ نا عليه شَّجَوَةً مِنْ يَفْطين) قال ضاحب: العية: الشجرة 
واحدة تجمع على الشجر و الشجرات و الأشجار و اختلفوا التبيان فى تفسير القرآن. ج٠١‏ ص: 18/8 | 

فى الشجرة التى نهى اللّه آدم عنها. فقال ابن عباس: هى السنبلة. و قال ابن مسعود و السدى و جعفر بن زهير: هى الكرمة. و قال ابن 
جريج: هى التينة 

و روى عن على (عليه السلام) انه قال: شجرة الكافور. 

و قال الكلبى: شجرة العلم على الخير و الشر. و قال ابن جذعان: هى شجرة الخلد التى كان يأكل منها الملائكة. 

و الأقاويل الثلاثة الأولهُ اقرب. وشكرنا يق الحالمية الظلم و الجور و العدوان متقاربة. و ضد الظلم الانصاف و ضد الجور العدل. و 
اصل الظلم انتقاص الحق لقوله تعالى: «كلنا الْججكتين آنَث أكلها وَلَم تَطِْم مِنْهُ شَيا أى لم تنقص. و قيل: أصله وضع الشىء فى غير 
موضعه من قولهم: من يشبه أباه فما ظلم أى فما وضع الشبه فى غير موضعه. و كلاهما مطرد و على الوجهين فالظلم اسم ذم. و لا 
يجوز أن يطلق إلا على مستحق اللعن لقوله: 

«ألا لَغَْةٌ اللَِّ على الطَالِمِينَ؛ و لا يجوز إطلادقه على أنبياء الله تعالى و لا الائمة المعصومين و ظالم و مسىء و جائر: اسماء ذم و هو 
فاعل لما يستحق به الذم من الضرر و ضدها عادل و منصف و محسن و هى من صفات المدح. و يقول المعتزلة لصاحب الصغيرة: 
ظالم لنفسه. و من نفى الصغيرة عن الأنبياء من الامامية قال: يجوز أن يقال: ظالم لنفسه إذا بخسها الثواب. كقولةَلَمْتٌ تَفْسِىا 
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و قوله: «إِنَى كنْتٌ مِنّ الطَالِمِينَ؛ حكاية عن يونس من حيث بخس نفسه الثواب بتركك المندوب اليه. 

و الظلم هو الضرر المحض الذى لا نفع فيه أو عليه آجلك و لا-فيه دفع ضرر أعظم منه و لاهو واقع على وجه المدافعة؛ و لا-هو 
مستحق. فما هذه صفته يستحق به الذم إذا وقع من مختار عالم أو متمكن من العلم به. و روى ان الله تعالى ألقى على آدم النوم؛ و 
عد متهضلعاً فخلق ننه حواء. و ليس يمع أن يخاق اللدحواء من جملة سد آدم يعد أن لأ يكوق جوءة أو هما لآ يخم كون الى 
عا إلذا فعف لأن نا هذه عنففه لذ يحول أنايتقل الى غيومه أو كلق مهدض اخرمن حيث بود الى أن لا بصل الثراب الى امححقة: 
لأن المستحق لتلك الجملة بأجمعها و هذا قول الرمانى و غيره من المفسرينء و لذلكك قيل للمرأة: ضلع اعوج. و قيل سميت امرأة 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 189 

لأنها خلقت من المرء فأما تسميتها حواء: لما أدخل آدم الجنة و اخرج منها إبليس و لعن و طرد فاستوحش. فخلقت ليسكن اليها. 
فقالت له الملائكة تجرية لعلمه: 

ما اسمها؟ قال حواء. قالوا لم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شىء حى. 

و قال ابن إسحاق: خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنه» ثم دخلا جميعاً الجنة لقوله تعالى: «يا سق لقي زوفت الْجَنَّة التى 
كان فيها آدم فى السماءء؛ لأنه أهبطهما منها. و قال ابو مسلم محمد بن يحيى: هى فى الأرض. لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة 
التى نهاهما عنها دون غيرها من الثمار. 

و «حيث) مبنية على الضم كما تبنى الغاية: نحو من قبل و من بعدء لأنه منع من الاضافة [الى المفرد] كما منعت الغايةُ من الاضافة الى 
7 

واقولةة وو لا كذديا هذه التكدة ضبعته عبيفة النى .و المراة به«التدب عندنا لأندول الدليا على أن التهى له يكون تيا الى يكراهته 
للمنهى عنه. و الله تعالى لا يكره إلا القبيح. و الأنبياء لا يجوز عليهم القبائح: صغيرها و لا كبيرها. 

وقالت المعتزلة: إن تلكك كانت صغيرةٌ من آدم- على اختلافهم فى انه كان منه عمداً أو سهواً أو تأويلا- و انما قلنا لا يجوز عليهم 
القبائح» لأنها لو جازت عليهم لوجب أن يستحقوا بها ذماً و عقابا و براءة و لعنةء لأن المعاصى كلها كبائر عندنا و الإحباط باطل و لو 
جاز ذلكك لنفر عن قبول قولهم. و ذلك لا يجوز عليهم كما لا يجوز كل منفر عنهم من الكبائر و الخلق المشوهة و الأخلاق المنفرة. و 
لا خلاف أن النهى يتناول الأكل دون القرب كأنه قال: لا تقربا بالأكل لأنه لا خلاف أن المخالفةٌ وقعت بالأكل لا بالدنو منها و 
لذلكك قال: «تأكلا ها كبِدَتْ لَّهُما سَوْآتُهُماا و قوله: «قتكوناه يحتمل أن يكون جواباً للنهى فيكون موضعه نصباً. 

وهو الأقوى و يحتمل أن يكون عطفاً على النهى فيكون موضعه جزماً و كلاهما جيد محتمل و متى كان جواباً كان تقديره: إن قربتما 
كنتما مق الظالمين) لأنه شمن معتن الجواب و إذا كان عطفاً غلى النهى فكأنه قال: لا تكونا من الظالميق. و أجاز البضريوة عن اهل 
العدل أن يبتدئ اللِّ الخلق فى الجن فينعمهم فيها تفضلا منه التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 2 

لا على وجه الثوابء لأن ذلكك نعمة منه تعالى كما أن خلقهم و تكليفهم و تعريضهم للثواب نعمةٌ منه؛ و له أن يفعل ما يشاء من ذلكك 
و قال ابو القاسم البلخى: لا يجوز خلقهم فى الجنة ابتداء» لأنه لو جاز ذلككء لما خلقهم فى دار المحنة» و لما ابتلى من يعلم أنه يكفر 
و يصير الى عذابه و انما لم يجز أن يخلقهم ابتداء فى الجنة لأنه لو خلقهم فيهاء لم يخل: إما أن يكونوا متعبدين بالمعرفة لله و الشكرء 
أو لا يكونوا كذلكك فلو كانوا غير متعبدين» كانوا مهملين و لذلكك لا يجوز و لو كانوا متعبدين لم يكن بد من ترغيب و ترهيب و 
وعدء و وعيد و لو كانوا كذلكك كانوا على ما هم عليه فى دار الدنيا و كان لا بد من دار أخرى يجازون فيها و يخلدون و أجاب عن 
ذلك الأولون بان قالوا: لو ابتدأ خلقهم فى الجن لاضطرهم الى معرفته» و الجأهم الى فعل الحسن و ترك القبيح و متى راموا القبيح» 
منعوا منه فلا يؤدى ذلك الى ما قاله: كالحور العين و الأطفال و البهائم إذا حشرهم يوم القيامة. 


[سورة البقرة (؟): آية 2 "] ..... ص : 12٠‏ 
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اشارة 


فأزَلَهُمَا الشيطان عَنْها فأَخْرَجَهُما مما كانا فيه و قلنَا المبطوا بَعْه بَغْضكم لبغض عَدّوٌ و لكم فِى الأزض مُسْتَقرٌ و متاح إلى جين (0*8 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: 0118 ص : ٠ثيرا‏ 
قرأ حمزهُ وحده (و أزالهما) بألف و تخفيف اللام. الباقون بتشديد اللام و حذدف الألف. 
اللغة: دع كن أ 


الزلة و المعضيةو الخطعة و السفة بع واحد و فيد الخطعة الاضابة و يثال: 

زل زلة» و أزله إزلالاء و استزله استزلالا و قال صاحب العين: زل السهم عن النزع زليلا و زل فلان عن الصخر زليلا فإذا زلت قدمهء 
قلت: زل زلا فإذا زل فى مقالهُ أو خطبة» قلت: زل زلة. قال الشاعر: 

هلا على غيرى جعلت الزلة 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١2١‏ 

و أزله الشيطان عن الحق: إذ أزاله. و المزلة: المكان الدحض .2١‏ و المزلة: 

الزلل فى الدحض. و الزلل: مثل الزلهُ فى الخطأ. و الازلال: الانعام. 

وفى الحديث: (من أزلت إليه نعمةُ فليشكرها.) 

بمعنى أسديت. قال كثير: 

و إنى- و إن صدت- لمثن و صادق عليها بما كانت إلينا أزلت "١‏ 

ويقال: أزللت الى فلان نعمة» فأنا أزلها إزلالا. فالأصل فى ذلك الزوال. 

والزلة: زوال عن الحق. 

و معنى اقََزَلّهُمَا «0: نحاهما. من قولكك: زلت عن المكان: إذا تنحيت منه. و الوجه ما عليه القراء «6» لأن هذا يؤدى إلى التكرار, لأنه 
فال بين لكك لالخرع ها فصي قلي لكاو فالعرسهن القبطاة متها واكرجهما و ذلك لا عرزو يحمي آنا ول استزاهم 
تأخرجيما: وحن قرا (أ(اليهناة آزاة المقايلة بين قولهة«أز لبها وين قولةةاسكن» لأن ماه اسكن وانفثت انث و روسكو 
تقديره: أثبتاء فأراد أن يقابل ذلكك فقال: (فأزالهما) فقابل الزوال بالثبات. و إنما نسب الا زلال و الإخراج إلى الشيطان لما وقع ذلكك 
بدعائه و وسوسته و إغوائه. و لم يكن إخراجهما «8) من الجنة على وجه العقوبة؛ لأنا قد بينا أن الأنبياء لا يجوز عليهم القبائح على 
حال و من أجاز عليهم العقاب» فقد أعظم الفريةٌ و قبح «©) الذكر على الأنبياء. و إنما أخرجهم من الجنة. لأنه تغيرت المصلحة لما 
تناول من الشجرة» و اقتضى التدبير و الحكمة تكليفه فى الأرض و سلبه ما ألبسه الله (تعالى) من لباس الجنة. و قال قوم: إن إلباس الله 
له ثياب الجنة كان تفضلا. و للمتفضل أن يمنع ذلكك تشديداً للمحنة. كما يفقر بعد الغنى» و يميت بعد الأحياء؛ و يسقم بعد الصحة. 
فان قبل: كيف وصل إبليس إلى آدم حتى أغواه و وسوس اليه. و آدم كان 


)١(‏ الدحض بفتح الحاء و سكونهاء من الأمكنة: الزلق. ج: دحاض 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاننا من 00لإدلا 


(0) فى المطبوعة و اليخطوطة (عليا) يدل (غليها): الديوان [-ب.] 

() على قراءة حمزةٌ 

. ©) أى بتشديد اللام 

. (0) فى المخطوطة (باخراجهما) 

(9) وفتح. خ. ل 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١27‏ 

فى الجنة» و إبليس قد أخرج منها حين تأبى من السجود؟ قيل: عن ذلكك أجوبة: 

أحدها- ان آدم كان يخرج الى باب الجنة» و إبليس لم يكن ممنوعاً من الدنو منه» و كان يكلمه و يغويه. 

[الثانى ]- و قال آخرون: انه كلمهما من الأرض بكلام فهماه )١١‏ منه و عرفاه. 

[و الثالث]- قال قوم: إنه دخل فى فقم الحية و خاطبها من فقمها. 

و الفقم: جانب الشدق. 

[و الرابع ]- قال قوم: راسلهما بالخطاب. و ظاهر الكلام يدل على أنه شافههما بالخطاب. 

[و الخامس ]- و قال قوم: يجوز أن يكون قرب من السماء فكلمهما. 

فأما ما روى عن سعيد بن المسيب:- أنه كان يحلف و لا يستثنى» أن آدم ما أكل من الشجرة و هو يعقل» و لكن حواء سقته الخمر 
حتى إذا سكرء قادته اليها فأكل.- فانه خبر ضعيف. و عند أصحابناء أن الخمرة كانت محرمة فى سائر الشرائع و من لم يقل ذلككء 
يقول: لو كان كذلكك, لما توجه العتب على آدم, و لا كان عاصياً بذلكك. و الأسمر بخلاف ذلكك. و انما قلنا ذلكك: لأن النائم غير 
مكلف فى حال نومه. لزوال عقله» و كذلك المغمى عليه و كذلكك السكران. و انما يؤاخذ السكران بما يفعله فى شرعناء لما ثبت 
تحريم ما يتناوله اسم المسكر. و الا فحكمه حكم النائم عقلا. و قد قلنا: إن أكلهما من الشجرة كان على وجه الندب» دون أن يكون 
ذلك محظوراً غليهماء لكن لما خالفا فى ترك المندوب البه تغيرث المضلحة و اقتضت إخراجهها من الجدة. وقد دللنا غلى ذلكك 
فى ما مضى. 

[و السادس]- و قال قوم: تعمد ذلكك. 

[و السابع]- و قال قوم آخرون: تهى عن جنس الشجرة؛ و اخطأ. 

[و الثامن]- و قال قوم: إنه تأول "7١‏ النهى الحقيقى» فحمله على الندب 


() فى المخطوطة (و تكلما منه و عرفاه) 

(0) فى المخطوطة و المطبوعة (ناول) 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١27‏ 

و أخطأ. وقد قدمنا ما عندنا فيه. فان قبل: كيف يكون ذلكك تركك الندب مع قوله: اَتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كِماتٍ قَتاب عَلَئِ؟ قلنا 
التوبة:- قيل- الرجوع و يجوز ان يرجع تاركك الندب عن ذلككء ..... )1١‏ يكون تائباً. و من قال: 

وقعت معصيته محبطة ..... «) بها يخرج عن الإصرار. كما لحد 39 ... 

«6 الأولى أسقطت العقاب .... «8 و إبليس يقول لهما: اما تهاكما لحا ع هله الْشُصدَة إِنَ 8 تكونا مَلَكَيْن 8 تكرناوة الخاليية 
وَقاسحَهما إِنّى لَكما لَمنَ النَاصِِحِينَّ.) قيل: ما قبلا ذلكك من إبليس» و لو قبلاه لكانت المعصية أعظم. فلما لم يعاتبهما الل على تركك 
ذلككء دل على أنهما لم يقبلا. و هذا جواب من يقول: انه كان صغيراًء «) أو كان ناسياً. و على ما قلناه- إن ذلكك كان ندباً- لا يحتاج 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عزنا من هنادلا 


الى ذلككء بل دليل العقل أمننا من وقوع قبيح من آدمء و الأنبياء. فلو كان صريحاًء لتركنا ظاهره لقيام الدليل على خلافه. على أنه لا 
يمنع أن يقاسمهما: 

إنه لمن الناصحين فى ترك الندب. و إنما ظاهر النهى تركه يوجب أن يصيرا من الخالدين. 

و قوله: «مما كانا فيه» يحتمل أن يكون أراد: من لباسهما حتى بدت لهما سوآتهما و يحتمل أن يكون من الجنه» حتى أهبطا. و يحتمل 
أن يكون أراد: من الطاعةٌ إلى المعصية. 


و قوله: «ابطوا فالهبوط و النزول و الوقوع نظائر. و نقيض الهبوط و النزول الصعود. يقال: هبط يهبط: إذا انحدر فى هبوط من صعود. 
و الهبوط اسم كالحدورء و هو الموضع الذى يهبط من على الى أسفل. و الهبوط: المصدر. 

قال ابن دريد: هبطته و اهبطته. 

و العداوة» و البراءة» و المباعدة» نظائر. و ضد العدوء الوليّ. و العدو: 


)١(‏ فى الأصل بياض 

() بياض 

. ( (لحد) هكذا فى الأصل 

عا ناض 

:ها بباضن. 

(©) فى المخطوطة (صغيراً و كان) و فى المطبوعة (صغيراً و لو كان). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١28‏ 

الحضر -0١١‏ خفيف- و العدو:- ثقيل- يقال فى التعدى. و قرئ: «قَيَثبُوا الله عَدُواً- و عدوا بِغَيِر عِلْسم) 7١‏ و العدوان: الظلم. و 
العدوى: طلبكك الى و ال ليعديكك على من ظلمكك- أى ينتقم لكك- و العدو اسم جامع لولحد الا نيو و الجخ و املك و 
المؤنث. فإذا سعلته تعناء قلت: الرجاقن عدؤاكك ةو الرجال اغداؤكقه و المرأنان عدوتاككه و السوة عدواتكك. و أضل البات: 
المجاوزة. يقال: 


لذ يعذو كك هذا الأمر- أى لآ يعجاور كك 
المعنى: ..... ص : "ارا 


و قوله: «اهبطوا» انما قال بالجمع, لأنه يحتمل أشياء: 

أحدها- أنه خاطب آدم و حواء و إبليس» فيص لح ذلكك, و ان كان إبليس أهبط من قبلهما. يقال: أخرج جمع من الجيش- و ان 
خرجوا متفرقين-. اختار هذا الزجاج. 

والثانى- أنه أراد آدم و حواء و الحية. 

و الثالث- آدم و حواء و ذريتهما. 

و الرابع- قال الحسن: إنه أراد آدم و حواء و الوسوسة. و ظاهر القول و ان كان أمراً فالمراد به التهديد. كما قال: «اعْمَلُوا ما شِمْ. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة داعزننا من ههلإدلا 


و قوله: «مستقر قرار» لقوله: ١جَعَلَ‏ لَكمٌ الأَرْض قراراً». و قيل: 


مستقر فى القبور. و الأول أقوى و أحسن. 


والقرار: الثبات» و البقاء مثله. و ضد القرار الانزعاج. و ضد الثبات الزوال و ضد البقاء الفناء. و يقال: قرّ قراراً. و الاستقرار: الكون من 
وقت واحد على حال. (و المستقرٌ) يحتمل أن يكون بمعنى الاستقرار» و يحتمل أن يكون بمعنى المكان الذى يستقدٌ فيه. 


)١(‏ الحضرء بضم الحاء و تسكين الضاد: الاسم من أحضر الفرس أى عدا. 

(؟) سورة الانعام آية: .1١8‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١28‏ 

و قوله: «و متاح إلى جين» و المتاع و التمتع و التلذذ و المتعهُ متقاربة المعنى. 

وقدها التألم. يقال: أمتعه به إمناعا: و تمتع تمتعأء.و | تم استمتاعاًء و متعه تمتيعاً» و متع النهار متوعاً- و ذلكك قبل الزوال- و المتاع 
من أمتعةٌ البيت: 

ما يتمتع به الإنسان من حوائجه. و كل شىء تمتعت به فهو متاع. و منه متعهُ النكاح؛ و متعةُ المطلقة» و متعة الحج. 

و قوله: «إلى حين». فالحين» و المده و الزمانء متقاربة. و الحين الهلا-كك حان يحين. و كل شىء لم يوفق للرشاد» فقد حان حينا و 
الحين: الوقت من الزمان و جمعه أحيان. و جمع الجمع؛ أحايين. و يقال: حان يحين حينونةً. و حينت الشىء: 

جعلت له حيناً. و حينئذ: يبعد قولكك: الآن. فإذا باعدوا بين الوقتين» باعدوا ب (إذ) فقالوا: حينئذ. و الحين: يوم القيامة. و أصل الباب» 
الوقت. و الحين: وقت الهلاك. ثم كثرء فسمى الهلاكك به. و الحين: الوقت الطويل. 


المعنى: ..... ص : ١28‏ 


وقيل: ال (حين) فى الآيهُ يعنى الموت. و قيل إلى يوم القيامة. و قيل: 

إلى أجل. و قال ابن سراج: إذا قيل: «وَ لَكم فِى الْأَرْض مُنْتَقدٌ وَ مَتائٌ) لَظن أنه غير منقطع. فقال: «إلى حين» انقطاعه. و الفرق بين قول 
القائل :هذا لكق حيناء وبين قولة: إلى حين. أن إلى عدال على الأقهاف ».ولأ يد أن يكو له انعداء والبين كذلكك الوح الآخير. 

معنى قوله: يَف كم ليغض ع دُرٌ». قال الحسن: يعنى بنى آدم, و بنى إبليس و ليس ذلكك بأمر على الحقيقة» بل هو تحذير» لأن اللّه لا 
يأمر بالعداوة. ْ ْ 

و9 ب دالا عق ' اها هفات لذ بريد السسدة رولا بسك عدخ لاعفو ايه بيك م ضقي بالا قبي البعضنة لين أله مت 
ذلكك إلى الشيطان, و هو يتعالى عما عاب به الأبالسة و الشياطين 


. التبيان في تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: ١8‏ 
[سورة البقرة (؟):آية /9] ..... ص : عع 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاننا من 0 هلللا 


قتَلقّى آدَمْ مِنْ رَّهِ كلماتٍ قَتات عَلَيه إِنّهُ هو الثوَابُ الرَحِيمٌ /00) 
قرأ ابن ل (آدم) بنصب الميم. (كلمات) برفع التاء. 


اللغة: ..... ص : عير| 


يقال: لقى زيد خيراً فيتعدى الفعل الى مفعولٍ واحد. و منه قوله: «قإذا لَقيُمُ الْذِينَ كَقَدُوا قَضَدِبَ الرّقاب) 9 و قوله: «إذا لَقِيْتُمْ ف 
5 توا 020 و «لَقَدُ لقينا من سَفْرنا هذا لعا فإذا ضعفت العين تعدى إلى مفعولين. 

تقول: لقت زيداً خيراً. قال الله تعالى: «وَ لَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَ سُرُوراً» «©. 

و تقول: لقيت بعض متاعكك على بعضء فتعدّيه إلى مفعولٍ واحد لأنه بناء مفرد لا لأنه منقول ليتعدى إلى مفعولين. و تقول: لقيته لقية 
واحدة فى التلاسقى و اللقيان «00. و لقيته لقاء و لقياناً و لقاه. و قوله: ١تَحَِنُهُمْ‏ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ لام «*) معناه يلقون ثوابه بخلاف قوله: 


«يلقون غيا» .)0/١‏ 


المعنى: ..... ص : م١‏ 


00 
ا 


و معنى اقَتَلْقَى آَم مِنْ رَبّهِ كلمات». تعلمها. يقال: تلقيت هذا من فلان أى قبله فهمى من لفظه. قال أبو عبيدة: قال أبو مهدية:- و تلا 
عليه آباك دقو مق القرآن تقال تلقعها من غمى ثلقاها من أ هريرق تلقاها مق وسؤل الله (ص) و أضنل الملاقاة الملاضقة؛ لكنه كر 
حتى قيل: لاقى فلان فلاناً: إذا قاربه» و إن لم يلاصقه. و كذلكك تلاقى الجيشان, و تلاقى الفرسان. و يقال: تلاقى الخطان أى تماسا. و 
تقول: تلقيت الرجل بمعنى استقبلته. و تلقانى: استقبلنى. فعلى هذا يجوز فى العربية رفع آدمء و نصبه. مع رفع الكلمات. و الاختيار 
قراءهً الأكثرء لأن معنى التلقى هاهنا القبول. فكأنه قال: قبل «4) آدم من ربه كلمات. و انما 


5 سورةٌ محمد: أيه‎ )١( 

. (9) سورة الانفال: آيهُ 8ع 

. (”) سورة الكهف: آيهُ م 

(؟) سورةٌ الدهر: آيهٌ ١١‏ 

. (0) فى المخطوطة (و القتال) 

شور الأسراتةعع 

(0) سورةٌ مريم: 09 

. (8 فى المخطوطة (الآية) 

. (9) فى المخطوطة (لقى) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١217‏ 

جاز نصب آدمء لأن الأفعال المتعدية الى المفعول به على ثلاثهُ اقسام: أحدها يجوز ان يكون الفاعل له مفعولا به و المفعول به فاعلا. 
نحو أكرم بشرٌ بشراً و شتم زيد عمراً [ثانيها] و منها لا يكون المفعول به فاعلا نحو: أكلت الخبز و سرقت درهماً و أعطيت ديناراًء و 
أمكننى الغرض. 

(و ثالثها) ما يكون اسناده الى الفاعل فى المعنى كاسناده الى المفعول» نحو: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة <عاننا من هلإلل 
أصبت و نلتء و تلقيت. تقول: نالنى خيرٌء و نلت خيراء و أصابنى خيرٌ و أصبت خيراً. و لقينى زيدٌء و لقيت زيداً. و تلقانى» و تلقيته. و 
قال تعالى: «وَ قَدَ بَلعَنَ الكبرًا ."١‏ و قال: «و قَدْ بَلَفْتّ مِنَ الكبر عِيّاا «7) فعلى هذا الرفع و النصب فى المعنى واحد فى الآيةُ. و إنما 
أجيز رفع آدم» لأن عليه الأكثر و شواهده اكثر. كقوله اَلَمَوْئَه بأَليتنتكم» «*8. و أسند الفعل الى المخاطبين و المفعول به كلام متلقى. 
كما أن الذى تلقى آدم كلام متلقى و كما أسند الفعل الى المخاطبين. فجعل التلقى لهم كذلكك يلزم ان يسند الفعل إلى آدم» فيجعل 
التلقى له دون الكلمات. و اما على ما قال ابو عبيدة معناه قبل الكلماتء فالكلمات مقبولة» فلا يجوز غير الرفع فى آدم. 

و مثل هذا فى جواز اضافته تاره الى الفاعل» و اخرى الى المفعول. كقوله: 

١لا‏ ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ» «6». و فى قراءة ابن مسعود: «لا ينال تَؤدِى الظَالِمِينَ» و الكلمات جمع كلمة. و الكلمةٌ: اسم جنس لوقوعه 
على الكثير و القليل. يقولون: قال امرؤ القيس فى كلمته يعنى فى قصيدته. و قال قِسٌ 0١‏ فى كلمته يعنون فى خطبته. فوقوعها على 
الكثير نحو ما قلناه. و وقوعها «©» على القليل قال سيبويه: 

قال قد أوقعها على الاسم المفرد و الفعل المفرد» و الحرف المفرد. فأما الكلام فان سيبويه قد استعمله فيما كان مؤلفاً من هذه الكلم 
فقال: لو قلت: إن تضرب ناساً لم يكن كلاماً. و قال ايضاً: انماء فقلت, و نحوه؛ ما كان كلاماً [بل] 07 قولا 


)١(‏ سورةٌ آل عمران: آي ع 

. (3) سورة مريم: آية ٠‏ 

. (”) سورة النور: آيةٌ ١8‏ 

(؟) سورة البقرة: آيهُ ١١‏ 

)قن المخطرظة (فيس) [سه] 

. (©) فى المطبوعة (وقوعها) 

(0) فى المخطوطة و المطبوعة بدون (بل) و لا يستقيم السياق بدونها. 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١2/8‏ 

و أوقع الكلام على المتألف. و الذى حرره المتكلمون؛ ان حد الكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً من هذه الحروف المنقولة» إذا وقع 
ممن يصح منه او من قبله الافادة. ثم ينقسم قسمين: مفيد» و مهمل. فالذى أراد سيبويه أنه لا يكون كلاماً أنه لا يكون مفيداً و ذلكك 
صحيح. فأما تسميته بأنه كلام» صحيح. 

و كيف لا يكون صحيحاًء و قد قسموه الى قسمين: مهمل» و مفيد» فأدخلوا المهمل الذى لا يفيد فى جملةٌ الكلام. و الكلمةٌ و العبارة» 
والابانة» نظائر. و بينها فروق. و الفرق بين الكلمةٌ و العبارة. أن الأظهر فى الكلمهُ هى الواحده من جملهٌ الكلام- و ان قالوا فى القصيدة 
أنها الكلمة- و العبارة تصلح للقليل و الكثير. و أما الابانة فقد تكون بالكلام» و الحالء و غيرهما من الأدلة: كالاشارة و العلامة» و غير 
ذلك. و أما النطق فيدل على إدارةٌ اللسان بالصوت: و ليس كذلك الكلام و لهذا يقولون: ضربته فما تكلم» ولا يقولون: فما نطق إذا 
كان صاح. و كذلكك لا يجوز أن يقال فى اللّه: إنه ناطق. 

و أما اللفظ فهو من قولكك: لفظت الشىء: إذا أخرجته من فمكك. و ليس فى الكلام مثل ذلكك. و يقال: كلمته تكليماً و كلاماً .0١١‏ و 
تكلم تكلما. و لذلكك لا يجوز أن يقال فيه تعالى لَقَطَّء و لا أنه لافظ. و الكلّم: الجرح. و الجمع: الكلوم. يقال: كلمته أكلمه كلما فأنا 
كالم؛ و هو مكلوم. و كليمك: الذى يكلمكك. و يقال: كلمة و كلمة "١‏ لغة تميمية» و قيل إنها حجازية. و تميم حكى عنها كلمة 
بكسر الكاف و تسكين اللام» و حكى تسكين اللام مع فتح الكاف. و أصل الباب أنه أثك دالٌ و الكلم د دال على الجارح. و الكلام 
أثر دال على المعنى الذى تحته. و المتكلم: 
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من رفع ما سميناه كلاماً بحسب دواعيه و أحواله. و ربما 9 عُبّر عنه بأنه الفاعل للكلا-م. و ليس المتكلم من حله 60 الكلام» لأن 
الكلام يحل اللسان و الصدر و لا يوصفان بذلكك. و قد بينا فساد الكلام النفسى «8) فى كتاب العدة» فى أصول 


)١(‏ فى المخطوطة (تكلماً و تكلماً) 

. (1) فى المخطوطة (و كلم) 

. © فى المخطوطة (قديماً) 

. (6) فى المخطوطةٌ (من جملة) 

. (0) فى المخطوطة (النفسى) ساقطة. 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١ء‏ ص: ١28‏ 

الفقه. و قلنا: إن اختصر ذلكء هل هو إلا الخبر» أو ما معناه معنى الخبر» و إن كان لكل قسم معنى يخصه؟. 


المعنى: ..... ص : ١28‏ 


و الكلمات التى تلقاها آدم قال الحسنء و مجاهدء. و قتادة و ابن زيد: «رَبَنا ظَلَمْنا أنْقْسنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِوْ ّنا وَ تَوْحَمْنا لَنَكوتَنٌ مِنّ 
الْخاسِرِينَ) 0١١‏ فان فى ذلك اعترافاً بالخطيئة» و لذلكك وقعت موقع الندم. و حقيقته الانابةُ. و حكى عن مجاهد أنه قال: 

هى قول آدم: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانكك و بحمدكء رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنكك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانكك و بحمدككء رب إنى ظلمت نفسى فارحمنىء إنكك أنت خير «7) الراحمين اللهم «” لا إله إلا أنت سبحانكك و بحمدككء 
رب إنى ظلمت نفسىء فتب على إنكك أنت التواب الرحيم. 

و روى مثل ذلكك عن أبى جعفر عليه السلام. و حكى عن ابن عباس: أن آدم قال لربه إذ عصاه: أ رأيت أن تبت و أصلحت؟. فقال له 
تعالى: إنى راجعكك إلى الجنة و كانت هذه الكلمات. و روى فى أخبارنا: أن الكلمات هى توسله بالنبى عليه السلام و أهل بيته. و كل 
ذلك جائر. 

قوله: «قتاب عَلَيِه) 


اللغة: ..... ص : ١58‏ 


فالتوبة» و الانابة» و الاقلاع» نظائر فى اللغةٌ. و ضد التوبة: الإصرار. 

يقال: تاب يتوبُ توب و تواباً و استتابة. و الله تعالى يوصف بالتؤاب. و معناه أنه يقبل التوبة عن عباده. و أصل التوبة: الرجوع عما 
سلفء و الندم على ما فرط. 

و الله تعالى تائب على العبد بقبول توبته. و العبد تائب الى الله بمعنى نادم على معصيته و الشائب: صفهُ مدح لقوله د «الَايبونَ 


الْعابدُونَ» «0). و التوبة شرطها 


١58 سورةٌ الأعراف: آيهُ ؟7 و‎ )١( 
فى المخطوطة (أرحم)‎ 1١ 
فى المخطوطة (اللهم) ساقطة‎ © . 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاننا من هلإلل 


. (©) فى المخطوطة (كقوله) 

. (0) سورة التوبة: آيةُ .١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 17١‏ 

الندم على ما مضى من القبيح» و العزم على أن لا يعود الى مثله من القبيح» لأن هذه التوبة هى المجمع على سقوط العقاب عندهاء و ما 
عداها فمختلف فيه. و قد يقول القائل: قد تبت من هذا الأمر أى )١١‏ عزمت على ألا أفعله» و صرت بمنزلة التائب» و ذلكك مجاز. و كل 
ةلله الى اقانه بحب التو تانبو العونة ذه قتوليا: الأنيا كاف فأمنا إمقاط التقاب عتدة فطق نع قعالن. قالع ابد لاو 
من وافقها: و ذلكك واجب. و قد بينا الصحيح من ذلكك فى شرح الجمل. و التوبة إذا كانت من تركك ندب عندنا تصح. و تكون على 
وجه الرجوع الى فعله. و على هذا تحمل توبة الأنبياء كلهم فى جميع ما نطق به القرآن, لأنه قد بينا أنه لا يجوز عليهم فعل القبيح. و 
المطبوع على قلبه له توبة. و به قال أهل العدل. و قالت البكرية لا توبهُ له. و هو خطأء من قبل انه لا يصح تكليفه إلا و هو متمكن من 
أن يتخلص من ضرر عقابه. و ذلك لا يتم إلا بأن يكون له طريق الى إسقاط عقابه. 

وقد وعد اللّه بذلك- و إن كان تفضلا- إذا حصلت التوبة و اختلفوا فى التوبة من الغصبء هل تصح مع الاقامة على منع المغصوب؟. 
فقال قوم: لا تصح: و قال آخرون: تصح- و هو الأقوى- إلا أن يكون فاسقاً بالمنع» فيعاقب ١؟)‏ عاب المانع؛ و إن سقط عنه عقاب 
الغصب. و الصحيح أن القاتل عمداً تصح توبته. 

وقال قوم: لا تصح. و التوبة من القتل الذى يوجب القود. قال قوم: لا تصح إلا بالاستسلام لولى المقتول» و حصول الندم؛ و العزم على 
أن لا يعود. و قال قوم آخرون: تصح التوبة من نفس القتلء و يكون فاسقاً بتركك الاستسلام. و هذا هو الأقوىء و اختاره الرمانى. فاما 
التوبةُ من قبيح بفعل آخرء فلا تصح على أصلنا كالتائب من الإلحاد بعبادة المسيح. و قال قوم: تصح. و أجراه مجرى معصيتين يتركك 
بإحداهما الأخرىء فانه لا يؤاخذ بالمتروكة و قال قوم: التوبه من اعتقاد جهالة إذا كان صاحبها لا يعلم انها معصية بأنه يعتقد انه لا 
محجوج إلا عارفء فانه يتخلص من ضرر تلكك المعصية إذا رجع عنها الى المعرفة و إن لم يوقع معها توبة. و قال 


)١(‏ فى المخطوطة (يعين) بدل أى 

. (1) فى المطبوعة و المخطوطة (يعاقب) بدون الفاء [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١7١‏ 

آخرون: لا يتخلص إلا بالتوبة. لأنه محجوج فيه مأخوذ بالنزوع عن الاقامة عليه. و هو الأقوى. فأما ما نسى من الذنوب. فانه يجرى 
مجرى التوبة منه على وجه الجملة. و قال قوم: لا يجرى. و هو خطأء لأ-نه ليس عليه فى تلكك الحال اكثر مما عمل فأما ما نسى من 
الذنوب مما لو ذكرء لم يكن عنده معصية. و هل يدخل فى الجملة إذا أوقع التوبة من كل خطيئة؟ قال قوم: يدخل فيها. و قال آخرون 
لا يدخل فيهاء لكنه يتخلص من ضرر ١١‏ المعصية؛ لأنه ليس عليه اكثر مما علم فى تلكك الساعة. و الأول أقوىء لأن العبد إذا لم يذكر 
صرف توبته الى كل معصيةُ هى فى معلوم الله معصية. فأما المشركك إذا كان يعرف قبل توبته بفسق- إذا تاب من الشركك- هل يدخل 
فيه التوبة من الفسق فى الحكمء و إن لم يظهر التوبة منه؟. قال قوم: لا يزول عنه حكم الفسقء و هو قول اكثر المعتزلة. 

و قال قوم: يزول عنه حكم الفسق. و قال الأخشيذ: القول فى هذا باجتهاد. و الذى يقوى فى نفسى انه يزولء لأن الإسلام الأصل فيه 
العدالة الى ان يتجدد منه بعد الإسلام ما يوجب تفسيقه. فأما التوبه من قبيح مع الاقامة على قبيح آخرء يعلم و يعتقد قبحه. فعند اكثر 
من تقدم صحيحة و قال ابو هاشم, و أصحابه: 

لا تصح و قد قلنا ما عندنا فى ذلكك؛ فى شرح الجمل و اعتمد الأولون على ان قالوا: 

كما يجوز ان يمتنع من قبيح لقبحه و يفعل قبيحاً آخراًء و إن علم قبحه كذلكك جز ان يندم من القبيح, مع المقام على قبيح آخر يعلم 
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قبحه. و هذا إلزام صحيح معتمد و اختلفوا فى التوبةُ عند ظهور أشراط الساعة» هل تصح ام لا؟ فقال الحسن: 

يحجب عنها عند الآيات الست. 

و رواه عن النبى (ص) انه قال: بادروا الأعمال قبل ست: طلوع الشمس من مغربهاء و الدَّجالء و الدَّخان و دابة الأرض» و خويصة 
أحدكم يعنى الموتء و أمر العامة يعنى القيامة. 

و قال قوم: لا شكك أن بعض الآيات يحجب. و باقيها محجوز. و هو الأقوى. 

و قوله: «قَتابٍ عَلَئِه). يعنى قبل توبته: لأنه لما عرضه للتوبة» بما ألقاه 


وأ المعد له قري 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: ١77‏ 

من الكلمات فعل التوبة» و قبلها اللّه تعالى منه [و قيل تاب عليه أى وفق للتوبة و هداه اليها] 01١‏ فقال اللهم تب على أى وفقنى للتوبة. 
[فلقنه الكلمات حتى قالها فلما قالها قبل توبته]. ١؟)‏ 

و قوله: (إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ)». إنما ذكر الرحيم؛ ليدل بذلك على أنه متفضل بقبول التوبة» و منعم به. و أن ذلكك ليس هو على وجه 
الوجوبء على ما يقوله المخالف. و من خالف فى ذلكك يقول: لما ذكر التواب بمعنى الغفار بإسقاط العقوبة» وصل ذلكك بذكر 
النعمة» ليدل على أنه مع إسقاط العقوبة؛ لا يخلى العبد من النعمة الحاصلة ترغيباً له. و فى الانابة و الرجوع اليه بالتوبة. (و تواب) 
بمعنى أنه قابل التوبةُ لا يطلق إلا عليه تعالى» و لا يطلق فى الواحد منا. و إنما قال: 

«فتاب عليه). و لم يقل فتاب عليهماء لأنه اختصرء كما قال: «وَ الله وَ رَسُولَهُ أَحَقٌ أَنْ يُوْضُوهُ «*". و معناه أن يرضوهما. كذلك معنى 
الآآبةه قناب عليهما ومقل ذلك قولة: دو إذا روا تجارة أو لَوُوا انْمَضُوا إلنياء و6 و قال القاض: 

رمانى بأمر كنت منه و والدى بريئء و من جول الطلوى رمانى «6) 

وقال آخر: 

نحن بما عندنا و أنت بما عندكك راض و الرأى مختلف «*» 

و حكى عن الحسنء انه قال: لم يخلق الله آدم إلا للأشرض. و لو لم يعص لخرج على غير تلكك الحال. و قال غيره: يجوز ان يكون 
خلقه للأرض إن عصى و لغيرها ان لم يعص و هو الأقوى لأن ما قاله لا دليل عليه و روى عن قتادة: ان اليوم الذى قبل الله توبة آدم 
فيه يوم عاشوراء و رواه ايضاً أصحابنا 


(01 7) زنا ما بين القوسين و هو موجود فى مجمع البيان ص 84م ١‏ تفسير نفس الآيةُ و السياق هنا يقتضى ذلكك 

. (") سورة التوبة: أيه 8 

. (6) سورةٌ الجمعة آيهُ ١١‏ 

. (0) قال ابن برى: 

البيت لابن أحمر قال: و قيل هو للازرق بن طرفة بن العمرد (بفتح العين و فتح الميم و تشديده) الفراصى الجول: جانب البثر. الطوى: 
البئر» لأنها تطوى بالحجارة. و معنى البيت: رمانى بأمر عاد عليه قبحه. لأن الذى يرمى من جول البئر يعود ما رمى به عليه و يروى: و 
من اجل الطوى قال و هو الصحيح- لسان العرب- 

. (2) البيت لقيس بن الخطمء شاعر جاهلى؛ قتل أبوه و هو صغير- 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج31 ص: 17 
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قوله تعالى:[سورة البقرةٌ (؟): آية 4"] ..... ص : 11/18 
اشارة 


قلا المبطوا مِنْها جمِيعا فَِمًا يَأتينَكُمْ مِنْى هُدىٌ فَمَنْ تَبَعَ هُداىَ فلا حَؤْف عَلَتِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (/*) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 1/ا١ا‏ 


قذابينا معن الببوط فيما مضى 079 بما فيه كقابة::و قال الجباتى الهبوط الأول:هو الهبوط ين الجنة الى السنات وعتذا الهبوط من 
السماء الى الأرض: 

وقد يستعمل فى غير النزول من مكان عالٍ الى أسفل. يقال هبط فلانْ الى أرض كذاء إذا أتاهاء و إن لم يرد به التزول الذى فيه. إلا 
أن فيه إيماءً الى هبوط المنزل قال لبيد: 

كل بنى حرةٍ مصيرهم قلَّ و إن أكثروا من العدد 

إن يغبطوا يهبطوا و إن أمروا يوماً فهم للفناء و الفند 

النقن الورسيو الكقاذى و البض نو الاقال ظائرو تتكيه الذعاف و الاتصمر اف و يقال: أت اقباناءنو أتى اا وتات اناو أت 
تأتية و آتيت فلاناً على أمره مؤاتاةً ولا يقال أتية الا فى لغهُ قبيحة لتيم و دخلت (ما) فى قوله مع «ان» التى للجزاء؛ ليصح دخول النون 
التى للتوكيد فى الفعل و لو أسقطت (ما) لم يجز دخول النونء لأنها لا تدخل فى الخبر الواجب الا-فى القسمء أو ما أشبه القسم 
كقولكك: زيدٌ ليأتينكك و لو قلت بغير اللام؛ لم يجز و كذلكك تقول: بعين ما أرينكك و لو قلت: بعين أرينكء بغير ما لم يجز فدخول 
(ما) هاهنا كدخول اللام فى أنها تؤكد أول الكلام و تؤكد النون ْ ْ 


- فلما بلغ قتل قاتل أببه و نشأت بسبب ذلكك حروب بين قومه و بين الخزرج و له ولد اسمه ثابت و هو من الصحابة» شهد مع على- 
ع- صفين و الجمل و النهروان 

)1١‏ فى آيهُ «2” البقرءٌ 

التبيان فى تفسير القرآان: جا صن: ١+‏ 

آخره. و الأمرء و النهى؛ و الاستفهام تدخل النون فيه وان لم يكن معه (ما) إذا كان الأمر و النهى» مما تشتد الحاجة الى الت وكيد فيه و 
الاستفهام مشبه به إذا كان معناه اخبرنى و النون انما تلحق للتوكيدء فلذلكك كان من مواضعها. 

قال الله تعالى: «و لا تَقُولَنَ لِشَىْءِ إِنّى فاعِلٌ ذلك عّداً» 9١‏ فان قيل: 

اين جواب اما؟ و اين جواب من؟ قيل: الجزاء و جوابه بمنزلة المبتد! و الخبرء لأن الشرط لا يتم الا بجوابه: كما لا يتم المبتدأ الا بخبره 
ألا ترىء انكك لو قلت: 

إن تقم» و سكتتء لم يجز. كما لو قلت: زيدء لم يكن كلاماء حتى تأتى بالخبر. 

و لكك أن تجعل خبر المبتدأ جملة» و هى أيضاً مبتدأ و خبرء كقولكك: زيد أبوه منطلق. و كذلكك (إن) التى للجزاء إذا كان الجواب 
بالفاء» و وقع بعد إلقاء الكلام مستأنفاًء صلح أن يكون جزاءً» و غير جزاء. تقول: إن تأتى فأنت محمود و لكك أن تقول: إن تأتنى. فمن 
يكرمكك أكرمه. و إن تأتنى فمن يبغضكك فلا وضيعة عليه. 
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و قوله: «قإمًا تنكم شرطه و جوابه الفاء. و ما بعد قوله: (فمن)» شرط آخرء و جوابه الذى بعده من قوله: «قلا حَوْفٌ عَلَيهمْ). و هو 
نظيرَ الميعدا و الخبر الذى يكون خيرة مهدأ وخرراً..و هذافئ مقدمات القباسات» سعن القرطية المركبة. وذلكة أن المقدم فيها إذا 
وجبء وجب التالى المرتب عليه. 

(الهدى) المذكور فى الآيهُ يحتمل أمرين: أحدهما- البيان و الدلالة. 

و الآخر- الأنبياء و الرُسل. و على القول الأخير يكون قوله: (قُْنا اممبطوا) لآدم و حواء و ذرّيتهما. كما قال: «قَالَ لها وَللَرْض ائْتيا طَوْعا 
أو كوهاً قالّتا أَنَينا طابِعِينَ» 07 أى أتينا بما فينا من اللخلق طائعين. 


وقوله: «فَمَنْ َبعَ هداى). 


٠ع سورة الكهف آيهُ‎ )١( 


(0) حم السجدة آية حى 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١78‏ 
اللغة: ..... ص : 1١17/8‏ 


فالاتباع؛ و الاقتداء. و الاحتذاءء نظائر. و نقيض الاتباع: الابتداع تقول: تبعه تباعاً و أتبعه اتباعاً. و تابعه متابعةً. و تتبع تتبعاً. و استتبع 
استتباعاً. 

و التابع: التالى. و منه التتّع. و التبيع: ما تبع أثر شىء فهو يتبعه. و التتيّع. فعلكك شيئاً بعد شىء. تقول: تتبعت عليه آثاره. و فى الحديث: 
القادهُ و الاتباع. 

و القادةٌ: السادة. و الأتباع. القوم الذين يتبعونهم. و القوائم» يقال لها تبع. 

و التبيع من ولد البقر: العجلء لأنه تبع أمه يعدو. و ثلاثة أتبعة- الجمع - و بقرةُ متبع: خلفها تبيع. و خادم متبع: معها ولدها يتبعها حيثما 
أقبلت و أدبرت. و أتبع فلان فلاناً. و أتبعه الشيطان: إذا تتبعه يريد به شراً. كما تبع فرعون موسى. 

قال الله تعالى: «َأمْعَهُ الشَّتِطانٌ فكانّ مِنَّ الّاوينَ؛ .0١١‏ و فلان يتبع فلااً: 

إذا تتبع مساوئه فى مهلة. و التتابع من الأشياء: إذا فعل هذا فى أثر هذا بلا مهلة. 

و منه تتابعت الأمطار. و تتابعت الأشياء. و التبع الظل. و أصل الباب كله. الاتباع و هو أن يتلو شىء شيئاً. 

قوله: دقلا عضت عَلَيِهِمْ). 


اللغة: ..... ص : 1١17/8‏ 


فالخوف و الجزع, و الفزع. نظائر. و نقيض الخوف: الأمن. تقول: 

خافن يخافه خوفا و أخافه إحافة و تخرف تخركا و نعوقه تخوينا. و طريق مخرت: 

يخافه الناس. و طريق مخيف: تخيف الناس. و التخوف: التنقص. يقال: تخوفناهم: 

تنقصناهم. و منه قوله: «أو يَأَدَّهُمْ عَلى تَكَوّف أى على تنقص. و أصل الباب: الخوف الذى هو الفزع. و الخوف كله من الضرر. 
يقال: فلا.ن يخاف الأسدء أى يخاف ضرره. و يخاف الله أى يخاف عقابه. و الحزنه و الهم و الغم نظائر. و نقيضه السرور. يقال: 


حزن حرا وامحرته تحزناو تحزن تحرنا وحزن 
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.١7/* سورة الأعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

عابو الشوروه و الضوة سان و نعف وو الدرسء لاقيو أناميدووة. ومس وى إذا أقردوا الصوث أو الأمر قالراة مسرن لاير 
و الحزن من الأرض و الدواب: ما فيه خشونة. و الأنثى: حزنة. و الفعل: حزنء ححزونة. و قولهم: 

كيف حشمكك و حزانتكك؟ أى كيف من تتحزن بأمره. و أصل الباب: 

غلظ الهم. 


و قوله: اقلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. 
المعنى: ©6666 ص : عا 


عمومه يقضى أنه لا يلحقهم خوف أهوال القيامة. و هو قول الجبائى. و قال ابن أخشيذ: لا يدل على ذلك لأن الله تعالى وصف 
القيامة بعظم الخوف. قال اللّه تعالى: «إنَّ زََْلةَ السَاعَدُ شَئْءٌ عَظِيمٌ) ... إلى قوله شَّدِيدٌ 

.١«‏ ولأنه روى أنه يلجم الناس العرق» و غير ذلكك من الشدائد. و هذا ليس بمعتمد, لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء خارجين من ذلكك 
الغم. و أما الحزن» فلا خلاف أنه لا يلحقهم. و من أجاز الخوفء فرق بينه و بين الحزن لأن الحزن إنما يقع على ما يغلظ و يعظم من 
الغم و الهم. فلذلكك لم يوصفوا بذلك. و لذلكك قال تعالى لا يَحْرُْنهُمَ الْمَرَحَ الكبره 07١‏ لأن ما يلحقهم لا يثبت» و يزول وشيكا. 
قالوا: و يدلكك على أن الحزن ما ذكرناء أنه مأخوذ من الحزنء و هو ما غلظ من الأرض. فكان ما غلظ من الهم. فأما لحوق الحزن و 
الخوف فى دار الدنياء فلا خلاف أنه يجوز أن يلحقهم, لأن من المعلوم» أن المؤمنين لا ينفكون منه. 

و (هداى) بتحريكك الياء. و روى عن الأعرج (هداى) بسكون الياء. و هى غلطء إلا أن ينوى الوقف. 

واثما كرن :«اقبطواة لأن أحسدهها كان مق اليضة إلى السماف و الثائى من السماة الى الأرقن عند أبن على وقيل: المعتى والحد: و 
كرر تأكيداً. و قيل: 

هو على تقدير اختلاف حال المعنىء لا اختلاف الأحوال. كما يقول: اذهب 


سؤر عد 1" 
:سور الأ اذ 1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١0/‏ 

مصاحباًء اذهب سالماً معافيّ. و كأنه على تقدير ذهاب يجامع ذهاباً- و إن كانت حقيقته واحدة. 

و إنما كرر (اما) فى قوله: (إمَا شاكراً و إِمّا كفوراً» 0١١‏ و لم يكرر هاهناء لأنها هناكك للعطف. و هاهنا للجزاء. و إنما هى (إن) ضم اليها 
(ما) كقوله: «و إِمّا تَحَاقَنّ مِنْ قَوْم خِيائة فَانِذ إلَتِهِمْ عَلِى سَواءِ) «؟) و هداى: 

مثل هواى. وهى لغةُ قريش: وعامة العرب. و بعض بنى سليع يقولون: هوئ. 

مثل: عليئّ» و لدى. قال أبو ذؤيب: (”) 

سبقوا هوىٌ و اعنقوا لهواهم فتخرموا و لكل جنب مصرع 57" 

و روى هدّى 0١‏ فى الآيهُ عن الجحدرى. و ابن أبى إسحاقء و عيسى. 

والصواب ما عليه القراء. و الفرق بين هوى و لدى و علىء وهو أن إلى و على ولدى مما يلزمها الاضافة» و ليست بمتمكنة. ففصلوا 
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بينها و بين الأسماء المتمكنة: كما فصلوا بين ضمير الفاعل و ضمير المفعول؛ حين قالوا: ضربت فسكنوا لأجل التاء؛ و لم يسكنوا فى 
ضربكك. إذ الفاعل يلزم الفعل. 

قوله تعالى:[سورة البقرةٌ (7): آية 89] ..... ص : ١1/17/‏ 

اشارة 

وَالَّذِينَ كفَرُوا وَ كَذَّبُوا بآياتنا ولي أصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (89) 

قد بينا فيما مضى معنى الكفر و التكذيبء فلا وجه لإعادته. 

و الاستدلال بهذه الآيه- على أن من مات مصراً على الكفر؛ غير تائب منه. فكذب بآيات ربه» فهو مخلد فى نار جهنم- صحيح, لأن 


الظاهر يفيد ذلكء و الاستدلال بهاء على أن عمل الجوارح من الكفر. من حيث قال: 


].....[ " سورة الدهر: آيةٌ‎ )١( 
.9 (؟) سورة الانفال آيةٌ‎ . 


(9) الهذلى اسمه خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم ينتهى نسبه لنزارء و هو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية و 


الإسلام. 
(؟) لسان العرب. العتق: ضرب من السير السريع. تخرموا: استأصلوا. و البيت من قصيدة يرثى بها أبناءه الخمسة الذين هلكوا فى عام 
واحد. 


(8)افن الوح بو الميقطرطةا هوس ): 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 178 

«وَ كذَّبُوا بآياتناه فبعيد, لأن التكذيب نفسه- و إن لم يكن كفراًء و هو لا يقع الا من كافر- فهو دلالة عليه كالسجود للشمس و غيره. و 
قوله: «أصحاب». فالاصطحاب. و الاجتماعء و الاقتران» نظائر و كذلكك الصاحب و القرين. و نقيضه: الافتراق. يقال صحبه صحبةً. و 
أففيه امكاءا .و :امهو | اميطهاءا و ساس اسان ميخي | ايها 

و صاحة مساهة و الضخي جنافة و القحيه و الأصحاب جساعة الصاتحت 103 

و يقال أيضاً: الصحبان و الصحبة» و الصحاب. و الصحابة: مصدر قولكك: صحبك الله يعنى بالسلامة و أحسن صحابتك و يقال 
للرجل عند التوديع: معان مصاحباً و مصحوبء و مصاحب. و من قال: مصاحب معانء فإنما معناه: أنت المصاحب المعان. و الصحبة: 
يعور فيضن بمحن ورقك افيه اليه ؟ إذا عبان صا . 

ويقال: قد أصحب الرجلء و قد أشطأ: إذ بلغ ابنه مبلغ الرجال» الذى صار ابنه مثله. و أشطأ الزرع: إذا لحقته فراخه. و يقال له: الشطأ. 
قال أبو عبيدة. و ابن دريد: قوله: ١و‏ لا هُمْ مِنَا يُضْحَبُونَا 79" أى لا يحفظون و أديم مصحب: 

إذا دبغته و تركت عليه بعض الصوف و الشعر. و أصل الصحبة: المقارنة. و الصاحب 00 هو الحاصل مع آخر مد لأنه إذا اجتمع معه 
وقتاً واحداًء لا يقال: صاحبء و لكن يقال: صحبه وقتاً من الزمان ثم فارقه. و الفرق بين المصاحبة» و المقارنة» أن فى المصاحبة دلالة 
على المبالاة» و ليس ذلكك حاصلا فى المقارنة. و اتباع الرئيس: أصحابه. 

و(آيات اللّه). دلائله»:و كته التى أتزلها على أنبيائه. و الآبة؛ البحجة. 

و الدلال» و البيان» و البرهان واحد فى أكثر المواضع؛- و إن كان بينها فرق فى الأصل- لأنكك تقول دلالة هذا الكلام كذا. و لا تقول: 
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آيته» و لا علامته. 
و كذلكك تقول: دلالة هذا الاسم و لا تقول: برهانه. 


)١(‏ فى المطبوعة و المخطوطة (الصحب) 

,0 شورة الأفياف ب م 

() فى المخطوطة و المطبوعة (اللسحاب) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١78‏ 

عات النّارِ؛. هم الملازمون لها. كما تقول: أصحاب الصحراء يعنى القاطنين فيهاء الملازمين لها. 

والخلود معرب من العرفء» يدل على الدوا م لأنهم يقولون: يست اللانيا دان خلوذهو اهل الج ميخلدون, يريدون الدوام فأما فى أصل 
الوضع؛ فانه موضوع لطول الحبس. كيل لم دخلت الفاء فى قوله: بوَالْذيق كتنوا وَكَذّبُوا بآياتنا تأوليك لَهُمْ عوداتٌ مهِينٌ؛ فى 
سورةٌ الحج و لم يقل هاهنا فى قوله: «أولك أَصْرحابُ الثّار؛؟ قيل: لأن ما ذغلت هه الناء من خير (الذى و أشراته) مه بالجراف وما 
لم يكن فيه فاء» فهو على أصل الخبر. و إذا قلت: ما لى» فهو لكك. جاز على وجه. و لم يجز على وجه. فان أردت أن معنى (ما) الذىء 
فهو جائز. و إن أردت أن مالى تريد به المال» ثم تضيفه إليكك» كقولك: غلامى لكك, لم يجز كما لم يجزء غلامى؛ فهو لكك. 


الاعراب: ..... ص : 11/4 


و موضع للق أولئتكك: يحتمل ثلاثة أشياء: 

أحدها- أن يكون بدلا من الذين» أو يكون عطف بيان» و أصحاب النار: 
بيان عن أولئكك, مجراه »١‏ مجرى الوصف. و الخبرء هم فيها خالدون. 

و الثانى- أن يكون ابتداء و خبراً فى موضع الخبر الأول. 

و الثالث- أن يكون على خبرين بمنزلة خبر واحدء كقولهم: حلو 0 حامض. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]©٠‏ ..... ص : 11/8 

اشارة 

يا بَنِى إسرائيلٌ اذْكرُوا : نَعْمَي نعمت الى أَنْعَفتٌ عَلَيِكمْ وَأَوْقُوا بَفْدى أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاىَ فَارْعَبُونٍ (:*) 
)١(‏ فى المخطوطة (و وضع) 

(1) فى المخطوطة (فأجراه). 


() فى المخطوطة (كقولهم: حلو و حامض). و فى المطبوعة (كقوله حلو و حامض). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 18١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

(يا) حرف نداء. (بنى): جمع ابن. و الابن» و الولد, و النسلء و الذرية متقاربة المعانى. إلا أن الابن يقع على »١١‏ الذكرء و الولد يقع 
على الذكر و الأنثى و النسل و الذرية تقع على جميع ذلكك. و أصله. من البناء. و هو وضع الشىء على الشىء. و الابن مبنى على الأب 
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تشبيهاً للبناء على الأصلء لأن الأب أصل و الابن فرع. و يقال: تبنى تبنياء و بنى بناءً» و ابتنى ابتنائء و باناه مباناة. و البنوة: 

مضدز الاين حاو إن كان هن البناء 099 كما قالواة الفتوة متصدر الف .و ثنوا الفسى: 

فتيان. و يقال: فلان ابن فلان؛ على التبنى. و لا يطلق ذلكك الا على ما كان من جنسه و شكله تشبيهاً بالابن الحقيقى. و لهذا لا يقولون: 
تبنى زيد حماراًء لما لم يكن من جنسه ولا تبنى شاب شيخاً لما لم يكن ذلكك فيه. و الفرق بين اتخاذ الابن و بين 8 اتخاذ الخليل» 
أن اتخاذ الخليل» يكون به خليلًا على الحقيقة: لأن بالمحبة و الاطلاع على الأسرار المهمة يكون خليلا على الحقيقة. و ليس كذلكك 
الأ 

لأن البنوةٌ فى الحقيقة» إنما هى الولادةٌ للابن. 

و (بنى) فى موضع نصبء لأنه منادى مضاف. 

و (إسرائيل) فى موضع جرء لأنه مضاف إليه. و فتح لأنه أعجمى لا ينصرفء لأن (إسرا) معناه: عبد و (ثيل) هو الله بالعبرانية فصار 
بد عب اللطرو كنك لكك حاقلل و كاه وان سف لالت عن ععر ام نحنف الهري 6 كنا رليك ارق الأسماد الدين إذا 
أعربت» فيلخصون حروفها على العربية. 

و فى (إسرائيل) خمس لغات: حكى الأ-خفش: إسرال» بكسر الهمزه من غير ياء. و حكى: أسرالء بفتح الهمزة. و يقول بعضهم: 
إسريل» فيميلون. و حكى 


)١(‏ فى المخطوطة (يقع على) ساقطه 
كاقل التنظوعة رمج البانا: 

(") فى المطبوعة (و بين) ساقطة 
,اق المخطرطة (للسريفك) ب ] 
(قاق المقترطة (كبالة بس) 
التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١١‏ 


قطرب: سرال» من غير همز و لا ياء» و اسراين» بالنون. و الخامس - إسرايلء قراءةٌ إلياس. و حمزءٌ وحده مد بغير ألف. 
المعنى: ..... ص : 141١‏ 


وقال أكثر المفسرين: إن المعنى» يا بنى إسرائيل» أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله (ص). و هو المحكى عن 
ابن عباس. و قال الجبائى: المعنى به بنو إسرائيل من اليهود و النصارى. و نسبهم إلى الأب الأعلى» كما قال: «يا بَنِى آدَمّ حَُذُوا زيتتكم 


وا 
عند كل مشجد) .)١١‏ 


اللغة: ..... ص : 141١‏ 


قوله: «اذْكرُواه. فالذكرء و التنبيه» و التيقظء نظائر. و نقيضه: التغافل يقال: ذكره يذكره فكراء:و أذكره إذكارا, و اشخة كم اند كارا و 
تزكر ةك أو ك روه كارا و اذ كن ال كاراء وال ضاحب العيوة الذتكه التحفظ الس اقل كر تقول عو على ظلى لكر الذ: 
تقول خرى مقا كرو الذاك العرت :و السيت لقرلعير اله لدكه لكك و لتذيكه 60 و الذكر :الكتاب الى فيه فصل الذون و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 00نلا من 00لإللا 


كل كتاب من كتب الأنبياء ذكر. و الذكر: الصلاة؛ و الدعاء. و قيل: كانت الأنبياء إذا حزنهم أمر فزعوا إلى الذكر أى الصلاء» يقومون 
فيصلون. و ذكر الحق: هو الصكك. 

و الذكرى: هو اسم للتذكير. و الذكر: ذكر الرجل معروف. و الجمع: الذكرة و لهذا سمى ما ينسب اليه المذاكير. و لا يفرد. و إن أفرد 
فمذكرء مثل مقدم و مقاديم. و الذكر: خلاف الأنثى. و جمعه: ذكوره و ذكران. و من الدواب» ذكورة لا غير. والذكر من الحديد: 
أيبسه و أشده. و لذلكك يسمى السيفء مذكر. 

وامرأة مذكرة. و ناقةُ مذكرة: إذا كانت خلقتها تشبه خلقةٌ الذكرء و أشبهته فى شمائلها. و امرأة مذكار: إذا أكثرت ولادةٌ الذكور. و 
عكسه: مئناث. و يقال 


" سورة الاعراف آيهُ‎ )١( 

0١.‏ الزخرف آيةُ ع؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: ١87‏ 

للحبلى: أيسرتء و أكثرت أى يسر عليهاء و ولدت ذكوراً. و الذكر: ضد النسيان. و رجل ذكر: شهم من الرجال؛ ماهر فى أموره. و 
اصل الباب: 

الذكر الذى هو التنبيه على الشىء. و الذكر: الوصف بالمدح و الثناء أو بالمدح و الهجاء. 

واقزلةة تعيض الدرادها البسافة كنافال قعالى قور إن قدو نفع الى لذ تكشوهاة 

و النعمة و إن كانت على أسلافهم جاز أن تضاف اليهم. 

كما يقول القائل إذا فاخره غيره: هزمناكم يوم ذى قارء و قتلناكم يوم الفجار» و بددنا جمعكم يوم النار. و المراد بذلك؛ جميع النعم 
الواصلة اليهم» مما اختصوا به» دون آبائهم, أو اشتركوا فيه معهم» و كان نعمة على الجميع. فمن ذلكك تبقية آبائهم حتى تناسلواء 
فصاروا من أولا-دهم. و من ذلككء خلقه إياهم على وجه يمكنهم الاستدلال على توحيده. و الوصول الى معرفته» فيشكروا نعمه» و 
يستحقوا ثوابه و من ذلكك مالا يحلون منه فى كل وقت من منفعة و دفع مضرة. اقول الأول هر لمر بالنعمة عليهع فى أمزاةهم او 
القول الداني! كرشي لمعيه رو العم الى على لتسادنيي وا د كر يي قوله تعالى؟ «وَإِذْ قال مُوسى لِمَوْمِ يا قؤم اذكدوا كدت 
اللَّ كم إذ جل فيكم أثياء و تجعلكم شُوكا و اناكم ما ع بوْتٍ أحداً من الْعالينَ؛ "١‏ 


وقوله: «أوف بِعَهْدكم). فى موضع جزم, لأنه جواب الأمر. 
اللغة: ..... ص : 1817 


قال صاحب العين: تقول وفيت بعهدكك وفاءً. و لغهُ أهل تهامة: أوفيت بعهدك. و هى القرآن. قال الشاعر فى الجمع بين اللغتين: 

أما ابن عوفٍ فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها 

يعنى به الدبران. و هو التالى و تقول: وفى» يفى وفاءً و أوفى» يوفى ايفاءً و استوفىء استيفاءً و توفى» توفيا. و وفى» توفية. و توافى؛ 
توافياً و وافاه موافاةً. و كل شىء بلغ تمام الكلام فقد وفى و تم. و كذلكك درهمٌ وافء لأنه 


18 سورة ابراهيم آي *". و سورة النحل: آيهٌ‎ )١( 
+ (لااسورة الماقدةء آأية‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 1817 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ىننا من هلدلا 


درهم و فى مثقالا. و كيل واف و رجل وفا: ذو وفاء و أوفى فلان على شرفٍ من الأرض إذا أشرف فوقها. و تقول: أوفيته حقه. و وفيته 
اجره. و الوفاة: المنية توفى فلان» و توفاه اللّه: إذا قبض نفسه. و اصل الباب: الوفاء و هذا هو الإتمام. 
و من أكرم اخلاق النفس الوفاء. و من أدونهاء و ارذلها الغدر. 


المعنى: ..... ص : "181 


و معنى قوله: «أَوْفُوا بِعَهُدِى أوف بِعَِْدِكُم) قال ابن عباس: أوفوا بما أمرتكم من طاعتىء و نهيتكم عن معصيتى فى النبى صلى الله 
عليه و آله وغيره: «أوف بعد كم اى ارضى عنكم, و أدخلكم الجنةُ و سمى ذلكك عهداء لأثة تقدم بذلكك اليهم فى الكتب السابقة 
كما قال: َعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفونَ أَبْناءَهُمْ و إِنَّ فريقاً مِنْهُعْ لَِكثُمُونَ الْحَنَّ وَ هُمْ يَعْلمُونَه .0١١‏ و العهد: هو العقد عليهم فى الكتاب السابق 
بما أمروا به» و نهوا عنه. قال بعضهم: انما جعله عهداًء لتأكيده بمنزلة العهد الذى هو اليمين قال اللّه تعالى: «و إِذْ أَحََدَ اللّهُ مِيئاق الَذِينَ 


3 


أوثوا الكتات تنه لاس و لا تَكتُمُوتة» و قال الحسن: العهد الذى عاهدهم عليه حيث قال: 
«حَدُوا ما آتيناكغ بقُوَّ اى بجد «و اذْكرُوا ما فيه :قاف الكتان فى قزل :(و لفك اعد الله ميثاق يَنى إشراثيل و بَعنْنا مِنّْهُمُ ان عَشَّرَ 
تنقيا وقال الله إِنَى معكخ لَيِنْ أَكمتُم الصَّلاةَ و آتَينُمُ الرَّكاةً وَ آمَْتَمْ برْسٍِى ... الى آخر الآيةٌ) «* و قال الجبائى: جعل تعريفه إياهم 
نعمه عهداً عليهم و ميثاقاً لأنه يلزمهم القيام بما يأمرهم به من شكر هذه النعمة» كما يلزمهم الوفاء بالعهد, و الميثاق الذى يأخذ عليهم. 
و القول الأول أقوى, لأن عليه أكثر المفسرينء و به يشهد القرآن. 


قوله: «و إِيّاىَ). 
الاعراب: ..... ص : "141 


(و إياى) ضمير منصوب. و لا يجوز أن يكون منصوباً بقوله: 
«ا هبون لأنه مشغول. كما لا يجوز فى قولكك: زيداً فاضربه. أن يكون 


١2 سورة البقرة: آيهُ‎ )١( 

. (9) سورةٌ آل عمران: آي /ا4/١‏ 

. (”) سورةٌ المائدة .١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١85‏ 

متصوياً يقوله: فاضريه: لكنه يكوق متضوياً يفخل دل عليه ما هو مذكور فى اللفظ. تقديره و إباى ارهيوا: .ولا يظهر ذلكك: للاستغناء 
عنه بما يفسره؛ و إن صح تقديره. ولا يجوز فى مثل ذلك الرفع على أن يكون الخبر «فَارْمَبُونِ» إلا على تقدير محذوف. كما أنشد 
سبيوية: 

و قائلةُ: خولانٌ فانكح فتاتهم و أكرومة الحبين خلوٌ كما هيا 

تقديره: و قائلة: هذه خولان. و على هذاء حمل قوله: «وَّ السَّارِقٌ وَ السَارقةَ فَافطْعُوا أَيْديَهُماه 8١‏ و قوله: «الزََّةٌ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا كل 
واحدٍ مِنْهُماا 01١‏ تقديره مما يتلى عليكم, السارق و السارقة. و فيما فرض عليكم, الزانية و الزانى. 


و قوله: «قَارْمَبون) 


اللغة: ..... ص : 18 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /النلا من هلإلل 


فالرهبة» و الخشية» و المخافة» نظائر. و ضدها: الرغبة. تقول: رهب رهبة: 

و أرهبه إرهاباًء و رهبه» ترهيباً. و استرهبء استرهاباً. و يقال: رهب فلادنٌ يرهب. رهباء و رهابء و رهبة: إذا خاف من شىء. و منه 
اشتقاق الراهب. 

و الاسم: الرهبة. و من أمثالهم: رَهبوتٌ خير من رحموت. أى ترهب خير من أن ترحم. و الترهب: التعبد فى صومعة. الجمع: الرهبان. و 
الرهبانية: خطباء. 

و الفرق بين الخوف و الرهبة: أن الخوف هو شكك فى أن الضرر يقع أم لا. و الرهبة: 

مها الماع بان عدون واقم عن شرطه قامكم يحصل ذلكك الشرطهء لم يقع. 

واختير تحريكك الياء فى قوله: «ذ نِعْمَتم نعمت الَتَى أَنْعَمْتٌ) لأنه لقيها ألف و لام فلم يكن بد من اسقاطها أواتجريكهاءر كان المحريت أولى» 
لأمنه أدل على الأصل و فشكل بما يلزم اللام فى الاستئناف» من فتح ألف الوصلء و اسكان الياء فى قوله: زيا عبادي الْذِين أَش رَقُواة 
أجودء لأ-ن من حق الاضافة؛ ألا :: تثبت فى النداء. و إذا لم تثبت فلا سبيل الى تحريكها. و قوله: ديشر عباد ليوك يش تَمِعُونَ) الاختيار 


حدق البابه لأله رامن آل 5107 يثبت فيها 


()شؤرة العائدة: آرة اع 

)3١ .‏ سورة النور: آية ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١.‏ ص: 188 

ا ينوى فيها الوقف كما يفعل ذلكك فى القوافى. و مثل قوله: 

نَعْمَتم تى الَتَى) قوله: «أخى اشدذا فى ان الاختيار تحريكك الياء» و ان كان مع الالف و اللام أقوى» لما تقدم ذكره مع المشاكلة و الرد 
3 الأمطل..وافق :را عن ال تواسيك واسدهو عزائه الال علق الأضر. و امور ا علق مقاط البافامج قله رقا فهتو وه الا ارق كليره 
فانه أثبتها فى الوصل دون الوقف و الوجه حذفها لكراهية الوقف على الياء. و فى كسر النون دلالة على ذهاب الياء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١؟]‏ ..... ص : 188 


اشارة 


ل كح سا 


وكا بنا الك قَضِدها نا كه ولا تكرثرا أَوّلَ كافر به و لا تَشْتوُوا بآياتى كَمَنا يلا و إِيَاىَ قَانَقُونٍ )6١(‏ 
آيهُ واحدةٌ بلا خللاف 


المعنى: ..... ص : 188 


(آمثراه مغتاه صِدّقواء لأنا قد ينا ان الآرمان هر التصديق 

«يما أَبرَنْتُ ل ا 

وقوله: «مْصَ دَق يعنى ان القرآن مصدق لما مع اليهود من بنى إسرائيل من التوراة. و أمرهم بالتصديق بالقرآن» و أخبرهم ان فيه 
تصديقهم بالتوراةء لأن الذى فى القرآن من الامر بالإقرار بنبوة محمد (ص». و تصديقه نظير الذى فى التوراة و الإنجيل. و موافق لما 
تقدم من الاخبار به» فهو مصداق ذلكك الخبر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من هلدلا 


و قال قوم: معناه انه مصدق بالتوراة و الإنجيل الذى فيه الدلالة على انه حق. 
و الاول أوجه. لأن على ذلكك الوجه حجة عليهم؛ دون هذا الوجه. 


الاعراب: ..... ص : 1868 


و نصب (مصدقاً) على الحال من الهاء المحذوفة» كأنه قال: أنزلته مصدقاً و يصلح ان ينصب ب (آمنوا) كأنه قيل: آمنوا بالقرآن 
مدقا 

و المعنيٌ بقوله: (آمنوا) اهل الكتاب من بنى إسرائيل» لأنه فى ذكرهم. 

و فيه احتجاج عليهم؛ إذ جاء بالصفة التى تقدمت بها بشارةٌ موسى و عيسى عليهما التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١88‏ 

السلام. و هو امرٌ بالإقرار بالنبوة» و ما جاءت به من الشريعة. 


اللغة: ..... ص : 18 


وانما وحد (كافراً) فى قوله: «وّ لا تَكونُوا أَوَلَ كافر)» و قبله مع لما ذكره الفرّاء و الأخفش: و هو أنه ذهب مذهب الفعل؛ كأنه قال: 
أرقدسن كقر يبو لى أراة الأ سه لما سان إله لسع و سكل لكك قل لقائل السماعلةه لذاتكرو) أول نوشل يفطل لكت قال المبردة هذا 
الذى ذكره الفرّاء خارجٌ عن المعنى المفهوم؛ لأن الفعل هاهنا و الاسم سواء. إذا قال القائل: زيد أول رجل جاء فمعناه أول الرجال 
اليو محاوو] وجلا ويطااو الذلكك قال أرق كاقرة و أو شمن مشاء أرل الكائرين و أول لضن لاقم يحيما فى لدو لز قان: 
الاوى انكلم شولكرا متا ورا نقز كاف #ناكقر لكاو اميك ويلا ايكون إلا تلك اكع انعاا رأ بكه امف دأو كبن شولا رايث 
زيداً أفضل مؤمنء و زيدٌ أفضل حرّء و زيدٌ أفضل رجلء و أنبل غلام؛ و ليس بين ذلكك اختلاف. و لكن جاز و لا تكونوا أول قبيل 
كافر به» و أول حزب كافر بهه وهو مما يسوغ فيه النعت» و يبين به الا-سمء لأنكك تقول: جاءنى قبيلٌ صالح, و جاءنى حي كريم» 
فينعت به الجمع؛ إذا كان الجمع اسماً واحداً لجميعه كقولكك: نفره و قبيل؛ و حزبٌ؛ و جمع و لا تقول: جاءنى رجل كريم» وانت 
تريد برجل نفراً كما تقول: نفر كريمء لأن النعت جار على المنعوت و الاسم منفرد بنفسه و نظير قوله: (أول كافر)» قول الشاعر: 

فإذا هُم طعِموا فألأم طاعم و إذا هم جاعوا فشر جياع ١١‏ 


المعنى: ..... ص : 18 
و معنى قوله: «وَ لا تَكونُوا أوَّلَ كافر بده قال قوم: يعنى بالقرآن من أهل الكتاب: لأن قريشاً كفرت به قبلهم بمكة. و قيل: معناه: لا 


تكونوا أول كافر به أى لا تكونوا أول السابقين بالكفر فيه فيتبعكم الناس أى لا تكونوا أثمة فى الكفر به. و قيل: لا تكونوا أول كافر به 
اى أول جاحدٍ به إن صفته فى كتابكم. 


)١(‏ لرجل جاهلى. معانى القرآن للفراء. طعموا: شبعوا. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 1/17 
اللغة: ..... ص : /141 


و الأول و السابق و المتقدم نظائر. و يقال أول و آخر و أول و ثان. و الأول: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة 09لا من هلدلا 


هو الموجود قبل الآخر. و الأول قبل كل شىء يناقض الوصف بانه محدث و يعلم ذلكك ضرورة. 

والهاء فى قوله: (به) قيل فيه ثلاث اقوال: أحدها- انه يعود الى (ما) فى قوله: «بما أَْرَلْت» وهو الأجود. 

والققى بالا تكرني أرل كاذ مالف يحي لذن 

و الثالث- أول كافر بما معكمء من كتابكم, لأنهم إذا جحدوا ما فيه من صفْهُ النبى (ص) فقد كفروا به و الاول قول ابن جريج. و انما 
كان هو الأ-جود لأ-نه أشكل بما تقدم. والثانى قول أبى الغالية. و الثالث حكاه الزّجاجٍ و قواه بأنهم كفروا بالقرآن. و انما قيل: و لا 
تكونوا أول كافر بكتابكم اى صفهُ محمد (ص) فيه. و قال الرمانى: و إنما عظم أول الكفر لأنهم إذا كانوا ائمهُ فيه و قدوةٌ فى الضلالة 
كان كفرهم أعظم. كما روى عن النبى (ص): من سن سل حسنة فله أجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة. و من سن سنةُ سيئةً 
كان عليه وزّرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة. و ليس فى نهيه عن ان يكونوا أول كافر دلالهُ على انه يجوز ان يكونوا آخر كافرء 
لأن المقصود من الكلام النهى عن الكفر على كل حال و خص الاول بالذكر لما قدمنا من عظم موقعه كما قال الشاعر: 

من أناس ليس فى أخلاقهم عاجل الفحش و لا سوء الجزع 

و ليس يريد ان فيهم فحشاً آجلا. 

و قوله: نما قلِلًا. فالشمن و العوض و البدل نظائر. و بينها فرق فالشمن: 

هو البدل فى البيع من العين او الورق. و إذا استعمل فى غيرهما كان مشبهاً بهما و مجازاً. و العوض: هو البدل الذى ينتفع به كائناً ما 
كان. واما البدل: فهو الجعل للشىء مكان غيره. و يقال: ثمنه تثميناً. و ثامنه مثامنة. و يجمع الثمن اثماناً و اثمناً. و يروى بيت زهير: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 18/8 

وعرَّت اثمن البدن 

جمع ثمن. و من روى أثمن البدن: أراد الثمينة منها أى أكثرها ثمنا. و الثمن جزء من الثمانية اجزاء» من اى مالٍ كان. و ثوب ثمين: إذا 
كان كثير الثمن و الفرق بين الثمن و القيمة» أن الثمن قد يكون وفقاء و قد يكون بخساء و قد يكون زائداً. 

و القيمة لا تكون الا مساوية المقدار للمثمن من غير نقصان و لا زيادة. و كل ماله ثمن فهو مال. و ليس كل ملكك له ثمن. 

و«القلي »و اللحقيرع .و البسيرء تظائر. و يده الككين تقول قله يقل قلة. واقل من إقلذلاة و اسفقل اسعقلالا.و تقل تقلا و قلله» 
و قليل و قلال» بمعنى [واحد]. و رجل قليل أى قصير. وقل الشىء: اقله. و القله» و القل لغتان. و القلهُ: راس كل شىء. و الرجل يقل 
شيئا: يحمله. و كذلكك يستقله. 

و استقل الطائر: إذا ارتفع. و قله الجبل: أعلاه. و هى قطعة تستدير فى أعلاه. 

و هى القلة. و القلهُ التى جاءت فى الحديث مثل: قلال هجر. قيل إنها جرارٌ عظام. 

و القلهُ: النقصان من العدد. و قيل فى الصغر. 

و قوله: «وَ لا تَشْتَرُوا بآياتى تُمَناً فيلا فأدخل (الباء) فى الآبات دون الثمن. و فى سورة يوسفء فى الثمن. فى قوله: «وَ شَّرَوْهُبتَمن 
بخُْس» ١١‏ قال الفراء: إنما كان كذلكك. لأن العوض كلهاء أنت مخير فيها فى إدخال الباء. إن شئت قلت: اشتريت الثوب 250 
شنت قلت: اشتريت بالثوب كساءً. 

أنهنا هات قينا اعااسيه جاز فإذا جئت الى الدراهم و الدنانير» وضعت الباء فى الثمن كقوله: تمن بَحْس)» لأن الدراهم ثمن أبداً. 
ولوق عن انو سطر (علدا نادم ف نيهر لاكنقروا أرق قن كنلا قال .عليه انلا كان البسى بن أتسطن و اكعبي رن فته 
و آخرين منهم مأكلة على يهود فى كل سنة. و كرهوا بطلانها بأمر النبى «ص» فحرفوا لذلكك آيات من التوراه فيها صفته و ذكره 
فذلك الثمن القليل الذى أريد به فى الآية. 
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.3١ سورة يوسفئ: أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١89‏ 

و تقيبده ب «لا تَشْتَرُوا بآياتى تَمنا قَليًاا لا يدل على أنه إذا كان كثيراً يجوز مشترىٌ بهء لأن المقصود من الكلام» أن أى شىء باعوا به 
آيات الله كان قليلاء و انه لا يجوز أن يكون له ثمنٌّ يساويه. كقوله: «وّ مَنْ يدح مع اللَِّ إلهاً آخَرَ لا بُْهانَ لَهُ يه 1 انما أراد بذلكك 
نفى البرهان عنه على كل حالء و أنه لا يجوز أن يكون عليه برهان. و مثله قوله: «و يَمتلُونَ النَيِينَ عير حقّ» «” و انما أراد ان قتلهم لا 
يكون إلا بغير الحق نظائر ذلكك كثيرة. و مثله قول الشاعر: 

على لاحب لا يهتدى بمناره 

وانما أزاد الأشار ساك يعد به. و لذلكك نظائر نذكرها إذا انتهينا اليه إن شاء الله. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية "3 ؟] ..... ص : 1489 
اشارة 


ولا تَلبسُوا الْحَقّ بالباطل و تَكتّمُوا الْحَقَّ و أنْتمْ تَعْلّمُونَ (65) 


آي واحدة بلا خلاف. 
اللغة: ..... ص : 1١468‏ 


اللبسء و السترء و التغطية. و التعمية» نظائر. و الفرق بين التعمية» و التغطية ان التعمية قد تكون بالنقصان و الزيادة» و التغطية تكون 
بالزيادة. و ضد الستر: 

الكشف. و ضد اللبس: الإيضاح. يقال: لبسء لبساً. و ألبسه إلباساً. 

و التبسء التباساً. و تلٍسء تلبساً. و لبسه؛ تلييساً و لابّسه ملابسةٌ. و اللباس ما واريت به جسدكك. و لباس التقوى: الحياء و الفعل: لبس» 
يلبس. و اللبس: 

خلط الأمور بعضها ببعض. إذا التبست. و اللبوس: الدروع. و كل شىء تحصنت بهء فهو لبوس. قال اللّهِ تعالى: ١و‏ عَلَمناةُ ص ْعَةً توس 
لَك «). قال الشاعر: ْ 
ابسن لكل بتالة ليوضها إما تسنمها:و إما نؤستها 

و ثوبٌ لبيس. و جمعه: ألبس. و اللبسة: ضربٌ من اللباس. و الفعل: لبس 


٠١8 سورةٌ المؤمنون: آيةُ‎ )١( 

. (3) سورة آل عمران: آيةٌ 5١‏ [.....] 

وسور الأنياء ابتار 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١5١‏ 

يلبسء لبسأء و لبسة واحدة. و يقال: لبست الأمر ألبسه: إذا عميته. و منه قوله: وو لَلبَِنا لهم ما يَلْبِسُونَ» .41١‏ و لا بست الرجل ملابسة؛ 
إذا عرفت دخلته. و فى فلان ملبس: إذا كان فيه مستمع. و فى أمره لبسة: أى ليس بواضح و أصل اللبس: الستر: قال الأخطل: 
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وقد لبست لهذا الدهر أعصره حتى تجلل راسى الشيب فاشتعلا )7١‏ 

والفرق بين اللبسء و الإخفاء» و الريبء و الاشكال. أن الإخفاء يمكن أن يدرك معه المعنى. و لا يمكن إدراكك المعنى مع اللبس. و 
الريب معه تهمة المشكوكك فيه. و الاشكال قد يدرك معه المعنى» إلا أنه بصعوبة» لأجل التعقيد. و أسباب الإلباس كثيرة: منها- 
الاشتراكك. و منها- الاختلاف. و منها- الاختزال. 

و هو: حذف مقدمه و شرطه. أو ركنه. و منها- الاختلاط» و البسط. و هو: 

المنع من إدراكك الشىء» تشبيهاً بما يمنع من إدراكه بالستر و التغطية. و منه 

قول النبى (ص) للحارث بن خوط: يا حار إنه ملبوس عليكك. إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. 

و البطلان» و الفساد, و الكذب. و الزورء و البهتان» نظائر. و ضد الحق: 

الباطل. يقال: بطل بطولاء و بطلاء و بطلاناً: إذا تلف. و أبطلته» إبطالا: 

إذا أتلفته. و البطل» و الباطل» واحد. و بطل الرجلء بطولة إذا صار بطلا. و يقال: 

رجل بطل. و لا يقال: امرأة بطله. و بطل» بطالة: إذا هزل» و كان بطالا. 

و الأباطل: جمع إبطالةٌ و أبطولة. و الباطل: ضد الحق. و أبطلته: جعلته باطلا. 

و أبطل فلا-ن: إذا جاء بباطل. و البطل: الشجاع الذى يبطل جراحاته. لا يكترث لهاء و لا تكفه عن نجدته. و أصل الباطل» الخبر 
الكذب. ثم كثر حتى قيل لكل فاسد. 

و يقال: فعل باطل أى قبيح. و بناء باطل أى منتقض. و زرع باطل أى محترق تالف. 


.4 سورة الانعام. آية‎ )١( 
(؟) ديوانه. و اعصرج عصر. و لبس له اعصره: عاش و قلبى خيره و شره و تجلل الشيب الرأس علاه. و فى المطبوعة و لمخطوطة‎ 
(تخلل).‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١11‏ 
المعنى: ..... ص : 191١‏ 


و معنى لبسهم الحق بالباطل: أنهم آمنوا ببعض الكتاب, و كفروا ببعضء فخلطوا الحق بالباطل؛ لأنهم جحدوا صفهُ محمد (ص) فذلكك 
الباطلء و أقروا بغيره مما فى الكتاب على ما هو به» و ذلكك حق. و قال ابن عباس: لا تخلطوا الصدق بالكذب. و قال الحسن: كتموا 
صفهُ محمد (ص) و دينه» و هو الحق. و أظهروا دين اليهودية و النصرانية. و قال ابن زيد: الحق: التوراةً التى اأرلها للم على سرس 

و الباطل: ما لبسوه بأيديهم. و اللبس فى الآيةٌ: قيل معناه: التعمية. و قيل: خلط الحق بالباطل؛ عن ابن عباس. و منه قوله: «و لَلَبَِنا عَلَيِهمْ 
ما يَلبِسُونَ أى لخلطنا عليهم ما يخلطون. قال العجاج: 

لما لبسن الحق بالتجنى عبين واستبدلق زيداً متى 011 

وقال بعضهم: الحق: إقرارهم بأن محمداً (ص) مبعوث إلى غيرهم. و الباطل إنكارهم أن يكون بعث إليهم. و هذا ضعيفء لأنه إن 
جاز ذلكك على نفر يسيرء لم يجز على الخلق الكثير» مع إظهار النبى (ص) و تكذيبهم فيه» و إقامة الحجة عليهم. 


الاعراب: ..... ص : 191١‏ 
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واقوله دو تكثمرا الْعقٌ) يحتمل أمرين من الأغرات, أتحدها- الجزم على النفى: كأنه قال: لاد تلسوا الحق» .و لاد تكتموه. و الآآخر- 
النصب على الظرفء كأنه قال: لا تجمعوا اللبس و الكتمان. كما قال الشاعر: 

لا تنه عن خلق و تأتى مثله عارٌ عليكك إذا فعلت عظيم )”١‏ 

و مثله: لا يسعنى شىء, و يعجز عنكك. و عند الخليل و سيبويه و الأخفشء ينصب مثل ذلككء بإضمار أن. و يكون تقدير الكلام: لا 


يكل سكم ابسن البحن 


)١(‏ ديوانه 

(0) هذا البيت روى فى عدة قصائد لعدهٌ شعراء. نسب للأخطل. و نسب للمتوكل الليثى و نسب لسابق البربرى و نسب للطرماح و نسب 
لأبى الأسود الدؤلى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١97‏ 

و كتمانه. و دل «تلبسواة على اللبس و «تكتموا على الكتمان. كما تقول: من كذب كان شرا له. فكذب دليل على الكذب. فكأنه قال: 
من كذت كان الكذت شرا له: 

قوله: دو أَنكمْ تَعْلَمُون 


المعنى: ..... ص : 197 


قال قوم: هو متوجه إلى رؤساء أهل الكتاب» و لذلكك وصفهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه للتلبيس على أتباعهم - قالوا- و هذا 
تقبيح لما يفعلونه. و كذلكك قوله: «وّ تَكثمُونَ الْحَقَّ» أى تتركون الاعتراف به و أنتم تعرفونه أى تجحدون ما تعلمون. و جحد المعاند 
أعظم من جحد الجاهل. و من قال هذاء لا يلزمه ما يتعلق به أهل التعارفء من هذه الآي» من قولهم: إن الله أخبر أنهم يكتمون الحق و 
هم يعلمونء لأنه إذا خص الخطاب بالرؤساء- و هم نفر قليل- فقد جوز على مثلهم العناد و الاجتماع على الكتمان. و إنما يمنع مع 
ذلك فى الجماعة الكثيرة» لما يرجع الى العادات» و اختلاف الدواعى. كما قيل فى الفرق بين التواطى و الاتفاق فى العدد الكثير. و 
قال بعضهم: و أنتم تعلمون البعث و الجزاء. فان قيل: كيف يصح ذلكك على أصلكم الذى تقولون: إن من عرف الله لا- يجوز أن 
يكفر؟. 

و هؤلا إذا كانوا كفاراً و ماتوا على كفرهم. كيف يجوز أن يكونوا عارفين بصفهُ محمدء و أنه حق, بما معهم من التوراة. و ذلكك 
مبنى على معرفة الله و عندكم ما عرفوا الله قيل: إن الله الذى يمنع أن يكفر من عرف الله إذا كان معرفته على وجه يستحق بها 
الثواب, فلا يجوز أن يكفر, لأ-نه يؤدى إلى اجتماع الثواب الدائم على إيمانه» و العقاب الدائم على كفره. و الإحباط باطل. و ذلكك 
خلاف الإجماع. ولا يمتنع أن يكونوا عرفوا الله على وجه لا يستحقون به الثواب لأن الثواب إنما يستحقء بأن يكونوا نظروا من الوجه 
الذى وجب عليهم. فأما إذا نظروا بغير ذلككء فلا يستحقون الثواب» فيكونوا على هذا عارفين بالل و بالكتاب الذى أنزله على موسى» و 
عارفين بصفات النبى (ص). لكن لا يؤمنون مستحقين الثواب. التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 197 

و على هذا يجوز أن يكفروا. و فى الناس من قال: استحقاقهم الثواب على إيمانهم» مشروط بالموافاة. فإذا لم يوافوا به لم يستحقوا 
الثواب. فعلى هذا أيضاًء يجوز أن يكونوا عارفين» و إن لم يكونوا مستحقين لثواب يبطل بالكفر. و المعتمد الأول. و قال قوم: الآية 
متوجهة إلى المنافقين منهم. و كان خلطهم الحق بالباطل ما أظهروا بلسانهم من الإقرار بالنبى (ص) بما يستبطنونه من الكفر. و هذا 
يمكننا الاعساد عليه و يكون قوله: دو أَنكم تعلو معناه أنكم تعلمون أنكم تظهرون خلا ما تطنونه. و هذا أسلم من كل وجه 
على أصلنا. و يمكن أن يقال: معنى قوله: «و أَنكمْ تَعْلَمُونَ أى عند أنفسكم. لأنهم إذا كانوا يعتقدون أنهم عالمون بالتوراق و بأنه من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامء. اعلا أ ماع3جات. الالثالانا 
عند اللّهه و فيها ذكر النبى» فهم عالمون عند أنفسهم بنبوته» لكن يكابرون. 

قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 7 6] ومع قن 15172 

اشارة 


وَ أقِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الزَّكاةً و ازكعُوا مَم الرَاكعِينَ (5) 
أيه بلا خلاف. 


اللغة: ..... ص : 191 


الصلاءُ فى أصل اللغةٌ: الدعاء. قال الأعشى: 

عليكك مثل الذى صليت فاغتمضى نوماً فان لجنب المرء مضطجعا 

أى دعوت. و قال آخر: 

و قابلها الريح فى دنّها و صلى على دنّها و ارتسم »١١‏ 

أى و دعا. و قيل: أصلها: اللزوم. من قول الشاعر: 

لم أكن من جناتها علم اللّهِ و انى لحرها اليوم صال 

أى ملازم لحرها. و كان معنى الصلاة» ملازمة العبادة على الحد الذى أمر 


.08 :١ مر الكلام فى هذا البيت‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ع١‏ 

الله عز و جل. و قيل: أصلها: الصلا و هو عظم العجز لرفعه فى الركوع و السجود من قول الشاعر: 
فآب مصلوه بغير جلي و غودر بالجولان حزم و نائل )١١‏ 


صفحةٌ ابن من لاسر 


اى الذين جاؤوا فى صلا السابق. و القول الأول أقرب إلى معنى الصلاهً فى الشرع. و قد بينا معنى إقامةُ الصلاء فيما مضىء فلا وجه 


لإعادته. 
و قوله: «وَ آتوا الرَّكاةً». فالزكاة. و النماءء» و الزيادة» نظائر فى اللغة. 


و نقيض الزيادة: النقصان. و يقال: زكاء يزكو زكاء. و تزكى» تزكية. قال صاحب العين: الزكاة» زكاة المال» وهو تطهيره. ومنه زكى» 


ذا 


والزكاة: زكاء الصلاح. تقول: رجل تقى زكى. و رجال أتقياء أزكياء. و الزرع زكا زكاء- ممدود-. و كل شىء يزداد و يدمو» فهو 


يزكو زكاء. و تقول: هذا لا يزكو بفلان أى لا يليق به. قال الشاعر: 
المال ب كر يرك مستكدرا يقال قد أشرق لتناظر 

و مصدر الزكاة: ممدود. و يقال: إن فلانً لزكا النقد أى حاضره و عتيده. 
والزكا: الشفع قال الشاعر: 

كانوا خساً أو زكاً من دون أربعة لم يخلقوا و جدود الناس تعتلج 7١‏ 


و الخسا: الوتر. و أصل الباب: النموء و الزكاهُ تنمى المال بالبركة التى يجعل الله فيه. و سمى بالزكاةٌ فى الشريعة» ما يجب إخراجه من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عابننا من هلدلا 


المال» لأنه نماء ما ينقى و يثمر. و قيل: بل مدح لما ينقى» لأنه زكى أى مطهر. كما قال: «أ قَتَلْت تَفْساً زَكيَةُ بغر نَفْس) 0*0 أى طاهرة- 
و قوله: «وَ ازْكعُوا». فال ركوع, و الانحناء» و الانخفاض نظائر فى اللغة. 
يقال: ركع و رفع. قال الشاعر: 


)١(‏ فى التفسير الكبير (و آب مضلوه). من أضل القوم ميتهم: إذا واروه فى قبره؛ و فيه بدل (يغير جلية) بعين جلية: و الشعر للنابغة. 

() اللسان ماده (خسا. و قد نقله القراء عن الدبيرية. زكا: تقوله العرب للزوج و خسا للفرد: تعتلج تضطرع 

. (") سورة الكهف آيهُ: ع7. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١90‏ 

لا تهين الفقير علكك أن تركع يوماً و الدهر قد رفعه )١١‏ 

قال أبو زيد: الراكع: الذى يكبو على وجهه. و منه الركوع فى الصلاة. 

قال الشاعر: 

و أفلت حاجب فوق العوالى على شقّاء تركع فى الظراب 7١‏ 

و الركعة: الهوه فى الأرض.- لَغهُ يمانية- قال صاحب العين: كل شىء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمسء بعد أن يطأطئ 
رأسه فهو راكع. قال الشاعر: 

و لكنى أنص العيس تدمى أياطلها و تركع بالحزون 0" 

وقال لبيد: 

أخبر أخبار القرون التى مضت أدب كأنى كلما قمت راكع 

وقيل: إنه مأخوذ من الخضوع. ذهب اليه المفضل بن سلمة و الأصمعى. 

قال الشاعر: 

لا تهين الفقير علكك أن تركع يوماً و الدهر قد رفعه 

و الأول أقوى, لأن هذا مجاز مشبه به. 

وقوله: «وَ ارْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ إنما خص الركوع بالذكر من أفعال الصلا» لما قال بعض المفسرين: إن المأمورين هم أهل الكتاب» و 
لااركوع فى صلاتهم. و كان الأحسن ذكر المختص دون المشترك. لأنه أبعد عن اللبس. و قيل: 

لأنه يعبر بالركوع عن الصلاةً. يقول القائل: فرغت من ركوعى أى من صلاتى. 

وانما فعل ذلككء لأ-نه أول ما يشاهد مما يدل على أن الإنسان فى الصلاة؛ لأنا بينا أن أصل الركوع الانحناء. فان قيل: كيف أمروا 
بالصلاة و الزكاة و هم لا يعرفون حقيقة ما فى الشريعة؟ قيل: إنما أمروا بذلكك. لأنهم أحيلوا فيه على بيان الرسول 


)١(‏ قائل هذا البيت الأضبط بن قريع الأسدى. 

(؟) شقاء: مؤنث الأشق. و فرس أشق: يشتق فى عدوه يميناً و شمالا. الظراب ج. 

ظرب- بفتح الظاء و كسر الراء و هى الرابية. 

() انص العيس: استحثها. اياطل: ج. ايطل و هى الخاصرة. ارض حزون: غليظه. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 1١918‏ 

إذ قال: دما اكع الوَسُولُ قَحدُوهُ وما تَهاكم عَنْهُفَانتهُواه .»١١‏ و لذلكك جاز أن يأمرهم بالصلاةً على طريق الجملة؛ و يحيلهم فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هبنن من 00لإدلا 


التفصيل الى بيان الرسول (ص). 

وقد بينا تفصيل ما ورد الشرع بهء من الصلاة و الزكا» و فرائضها و سئنها فى كتاب النهايةُ و المبسوط و غيرهما من كتبنا فى الفقه» 
قاذ تطرل جد كر فى هنذا الكفاي و ننه ورد فى القرة نكل رول التحدلنة [تنن كت تحر قر لدوم ا فقو الظلفة و وال كاف و كله 
اهَأَقِيمُوا الصّلاةً إِنَّ الصَّلاة كانّث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُونا «”. و قوله: (حافِظوا عَلَى الصّلُواتٍ وَ الصّلاه الْوُطى) «* و قوله: اقَدْ 
فلح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فى ص لاتهم خاشِعُونَ» «6. و يمكن الاستدلال بهذه الآبات على وجوب الصلوات؛ و على صلاة الجنائز و 
صلا العيدين» و على وجوب الصلاه على النبى و آله فى التشهد, لأنه عام فى جميع ذلكك. فان قيل: قوله: 

«وَ أَقِيِمُوا الصَّلاة قد ثبت أن هذا خطاب لأهل الكتاب؛ و ليس فى صلاتهم ركوع؛ فكأنه أمرهم بالصلاة على ما يرون هم؛ و أمرهم 
بضم الركوع إليها. و على معنى قوله: 

وتاك أ علدا كول إوذلكه تاكعف و سكن أذانقال فد فافة. 

وهو أن يقال: إن قوله: «أقيمُوا الصَّلاةً إنما يفيد وجوب إقامتها. و يحتمل أن يكون إشارة إلى صلاتهم التى يعرفونها. و يمكن أن 
يكون إشارة إلى الصلاة الشرعية؛ فلما قال: «وَ ارْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ» يعنى مع هؤلاء المسلمين الراكعين» تخصصت بالصلاهُ فى الشرع» 
ولا يكون تكراراًء بل يكون بياناً. و قيل: 

قوله: «وَ ازْكعُوا مَعَ الرَاكعِينَ» حث على صلا الجماعة؛ لتقدم ذكر الصلاة المنفردة فى أول الآية. 


)١(‏ سورةٌ الحشر: آيةٌ لا. 

(؟) سورة النساء: أية 6.[| 7 ا 

(5) سورة البقرة: أيه 374. 

رع سورةٌ المؤمنون: آية .١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: /1 ١‏ 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ©*] ..... ص : 1917 

اشارة 

أ تأمرُونَ النَّاس بالْر وَ تَنْسَوْنٌ ألْفُمَكع و أَممْ مَتلُونَ الكتاب أقَلا تَعقِلُونَ (©) 

المعنى: ..... ص : /191 

كل طاعة لله تعالى» فلا خلاف أنها تسمى براً. و اختلفوا فى المراد بهذه الآية. فقال ابن عباس: المراد به التمسكك بكتابهم» فكانوا 
يأمرون أتباعهم, و يتركون هم ال: لتمسك بهء لأن جحدهم النبى (ص) هو تركهم التمسكك به. و قال قتادة: كانوا يأمرون الناس بطاعة 
النبى (ص) و يخالفون ذلكك. و قال قوم: إن معناه: أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة» و يضنون بها. و قال بعضهم: البر: الصدق من 


قولهم: صدقء و بر. و معناه: أنهم يأمرون بالصدق و لا يصدقون. 


اللغة: ..... ص : /191 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ببننا من 00لإنلا 


والبر- فى أصول اللغةُ- و الصلهً» و الإحسان. نظائر. يقال: هو بار وصول محسن. و ضد البر: العقوق. و قال ابن دريد: البر ضد العقوق. 
و رجل بار و بر بمعنى واحد. و برت يمينه: إذا لم يحنث. و بر حجه و بر- لغتان-. و البر: خلاف البحر. و البر:- معروف- أفصح من 
الحنطة و القمح. واحدة برة. قال الهذلى: 

لادر درى إن أطعمت نازلهم قرف الحنى و عندى البر مكنوز 

الحنى: ردى المقل خاصة. و من أمثالهم: لا يعرف الهر من البر. و اختلفوا فى هذا المثل فقال الرمانى: الهر: السنور. و البر: الفارة فى 
بعض اللغات, أو دويبة تشبهها. و قال الأخفش: معناه: لا يعرف من يبره ممن يهر عليه. و قوم بررة أبرار و المصدر البر. و يقال: صدق 
وبر. وبرت يمينه أى صدقت. و كانت العرب تقول: 

فلان يبرر به أى يطيعه. قال الراجز: التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١9/8‏ 

لا هم إن بكراً دونكا يبرك الناس و يفجرونكا 

و الأبرار: الغلبة. يقال أبر عليهم فلان. قال طرفة: 

و يبرون على الآى البر. 

و البربرة: كثرة الكلام؛ و الجلبة باللسان. و أصل الباب كله: البر و هو: 

اتساع الخير. و الفرق بين البر و الخير» أن البر يدل على القصدء و الخير قد يقع على وجه السهولة. 

قوله: «و تَنْسَوْنَ أنْمُسَكم». 


اللغة: ..... ص : /19 


فالنستات و الغفلة4ى السهو لان وحن السيان الذكر فول تسن تسياناً. و سا إساء و اشام تناسيا: و فلان تس كتير 
النسيان. 

والسيية و الى اللاى ذكرة الله ععال رو كنك تنقيا عترتقا سم الأقنات إتاناء امنشانا من الباق و هوا الأصل 
إنسيان. و كذلكك إنسان العين. و الجمع: أناسى. و النسا: عرق سيق بين الفخذين» فيستمر فى الرجل. 

و هما نسيان. و الجمع: أنساء. و هو فى الفخذ. و يسمى فى الساق: الطفل. و فى البطن: الحالبين 07١‏ و فى الظهر: الأسبهر. و فى الحلق: 
الوريد. وفى القلب: 

الوتين. و فى اليد: الأكحل. و فى العين: الناظر. يقال: هو بهر الجسدء, لأنه يمد جميع العروق. و أصل الباب: النسيان ضد الذكر. و قوله: 
«نَسُوا الله قَنَسِيَهُمْ) «*0 أى تركوا طاعته» فتركك ثوابهم. و يقال: آفهُ العلم النسيان. و المذاكرة تحيى العلم. 

و حد النسيان: غروب الشىء عن النفس بعد حضوره لها. و الفرق بين النسيان و السهوء أن السهو يكون ابتداءً و بعد الذكر. و النسيان 
لاكرة الأب الذكن اياف و الل كر عا دمن قدل اللدهالن» لخ الأساة سعد اناد كر شع فل بكر 


)١(‏ سورة مريم آية: فر 
. (؟) عرقان يكتنفان بالسرة 
.(") سورة التوبة: أيه /2. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١19‏ 


المعنى: ..... ص : 1959 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابنلا من هلإلل 


و معنى قوله:«وَتَنمَوْنٌ أَنْفّم كم؛ أى تتركونها. و ليس المراد بذلكك ما يضاد الذكرء لأن ذلكك من فعل الله لا ينهاهم عنه. فان قيل: إذا 
كان الواجب عليهم مع تركك الطاعة و الاقامة على المعصية؛ الأمر بالطاعة» و النهى عن المعصية» فكيف قيل لهم هذا القول؟ قلنا: فى 
أمرهم بالطاعة؛ و نهيهم عن المعصية تعظيم لما يرتكبونه من معصية الله تعالى, لأن الزواجر كلهاء كلما كانت أكثر. كانت المعصية 
أعظم ففى نهيهم لغيرهم» زواجر. فهو توبيخ على عظيم ما ارتكبوا من ذلكك. 

و قوله: «وَ أَنْنمْ تَتْلُونَ الكتات». 


اللغة: ..... ص : 1958 


فالتلاسوة. و القراءة» و الدراسةء نظائر. يقال: فلانٌ يتلو تلاوة» فهو تالٍ أى تابع. و المتالى: الأمهات إذا تلاهن الأولاد. و الواحد: متل. و 
ناقة متلية: و هى التى تنتج فى آخر النتاج. و أصل الباب: الاتباع. فتسمى التلاوة بذلككء لاتباع بعض الحروف فيها بعضاً. و الفرق بين 
التلاسوة و القراءة» أن أصل القراءة جمع الحروفء و أصل التلاوة» اتباع الحروف. و كل قراءةٌ تلاوة» و كل تلاوةٌ قراءة و حد الرمانى: 
التلاوة: ما به صوت يتبع فيه بعض الحروف بعضاً. 


المعنى: ..... ص : 1959 


و الكتاب الذى كانوا يتلونه التوراهً- على قول ابن عباس و غيره. و قال أبو مسلم كانوا يأمرون العرب باتباع الكتاب الذى فى أيديهم» 
فلما جاءهم كتاب مثله؛ لم يتبعوه. 


وقوله: «أقَلا تَعْقَلونَ» 
اللغة: ..... ص : 1959 


فالعقلء و الفهمء و اللبء و المعرفة» نظائر يقال فلانٌ عاقل فهيم أديب ذو معرفة» و ضد العقل: الحمق. يقال: عقل الشىء عقلاء و 
أعقله غيره إعقالا. التبيان فى تفسير القرآن, ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 

و يقال: اعتقله» اعتقالا و انعقلء انعقالا. و قيل لابن عباس: أنى لكك هذا العلم؟ 

قال: قلبٌ عقول؛ و لسانْ سئول. و يقال: عقلت بعد الصبا أى عرفت الخطأ الذى كنت فيه. و قال صاحب العين: العقل: ضد الجهل 
يقال: عقل الجاهل: إذا علم. 

وعقل الدريضن وم ماهير وعقل البعية و يهو العقال» الرباط و تقال »عفدت العر اعقله عتلاء اذا شددك ينه العقال و إذا 
أخذ صدقة الإبل تامةٌ لسنةُ يقال: أخذ عقانًا و عقالين لسنتين» و عقلا لجماعة و قال الشاعر: 

سعى عقانًا فلم يتركك لنا سبداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 

لا صبح الناس أو باداً و ما وجدوا يوم التحمل فى الهيجا جمالين ١١‏ 

قال المبرد: يقال للمصدق إذا أخذ من الصدقة ما فيها و لم يأخذ ثمنه: أخذ عقانًا. و إذا أخذ قيمته: قيل: أخذ نقداً. و العقيلة من النساء: 
التى قد عُقلت فى بيتها أى حبست فى بيتها و خدرت. و الجمع: عقائل. و الدرة عقيلهُ البحر. و عقيلة كل شىء: أكرمه. و عُقل القتيل: 
إذا أوديت ديته من القرابة لا من القبائل. 

والعقل فى الرجل: اصطكاك الركبتين و العقل: ثوب أحمر تتخذه نساء العرب. 

و المعقول: هذا العقل عند قوم. قال الراعى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 8 بنلا من هلإلل 


حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماً و لا لفؤاده معقولا 

و العقلء و المعقل: و هو الحصن و جمعه: عقول و العاقول من النهر و الوادى و من الأسمور أيضاً: الملتبسء و ما اعوج منه. و عقل 
الدواء بطنه أى حبسه و قولهم لا يعقل حاضر لبادٍ قال ابن دريد: معناه أن القتيل إذا كان بالبادية» فان أهلها يتعاقلون بينهم الذَّيهُ و لا 
يلزمون أهل الحضر من بنى أعمامهم شيئا. و فى الحديث انا لا نتعاقل المضيع يعنى ما سهل من الشجاج 2275١‏ بل يلزم الجانى. و عاقلة 
الرجل: 

بنو عمه الأدنون» لأنهم كالمعقل له. و أصل الباب العقل الذى هو العقد. و العقل مجموع علوم لأجلها يمتنع من كثير من القبائح يعقل 
كثيراً من الواجبات. و قال الرمانى: العقل هو العلم الأول الذى يزجر عن قبيح الفعل. و كل من كان زاجره 


)١(‏ الشعر لعمرو بن العداء الكلبى. لسان العرب و روايته (الحى) بدل (الناس) السبد: بقايا النبت. اوباد: ج وبد و هو الفقر و البؤس. و 
جمالين يريد قطيين 

. (1) الشجاج واحدها- 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: "١١‏ 

أقوى» كان عقله أقوى. و قيل: العقل: معرفة يفصل بها بين القبيح و الحسن فى الجملة. و قيل: العقل: قوهُ يمكن معها الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. و هذه العبارات قريبة المعانى مما ذكرناه. و الفرق بين العقل و العلم» أن العقل قد يكمل لمن فقد بعض العلوم؛ 
كفقدٍ من كمل عقله العلم بأن هذه الرمانة حلوةٌ أو حامضة. 

ولا يكمل العلم لمن فقد بعض عقله. فان قيل: إذا كان العقل مختلفا فيه» فكيف يجوز أن يستشهد به؟. قيل الاختلاف فى ماهية 
العقل» لا يوجب الاختلاف فى قضاياه. ألا ترى أن الاختلاف فى ماهية العقل- حتى قال بعضهم معرفة» و قال بعضهم قوة- لا يوجب 
الاختلاف فى أن الألف أكثر من الواحد؛ و أن الموجود غير المعدوم؛ و غير ذلكك من قضايا العقل. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 68©] ..... ص : 7٠١١‏ 
اشارة 


وَ اسْتَعِيئُوا بالصَّثِر وَ الصّلاه وَإِنّها َكبيرةٌ إل عَلَى الْحاشِعِينَ (68) 

أيه واحدة. 

قال الجبائى: هذا خطاب للمؤمنين دون أهل الكتاب. و قال الطبرىء و الرمانى: هو خطاب لأهل الككتابء و يتناول المؤمنين على وجه 
التأديب. و الأقوى أن يكون خطاباً لجميع من هو بشرائط التكليفء لفقد الدلالة على التخصيص. و اقتضاء العموم ذلكك. فمن قال: إنه 
خطاب لأهل الكتابء قال: لأنه قال: و استعينوا على الوفاء بعهدى الذى عاهدتكم فى كتابكم عليه: من طاعتىء و اتباع أمرى و اتباع 
رسولى؛ و ترك ما نهبتكم عنه؛ و التسليم لأمرى و لمحمد (ص) بالصبر و الصلاة. 


اللغة: ..... ص : 7١1‏ 


و أصل الصبر: هو منع النفس محابهاء و كفها عن هواها. و منه الصبر على المصيبة» لكفه نفسه عن الجزع. و قيل لشهر رمضان: الصبر» 
لصبر صائمه عن الطعام و الشراب نهاراً و صبرت إياهم صبرة: حبسه لهم و كفه إياهم عنهء كما يصبر الرجل القتيل» فيحبسه عليه 


حتى يقتله صبرا يعنى حبسه عليه» حتى قتله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بنلا من 00لإنلا 


- الشجةُ و هى الجرح فى الرأس و الوجه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

والمقتول: مصبور. و القاتل: صابر. و الصبر. و اللبث» و الحبسء نظائر. و الصبر: 

ضد الجزع. و أنشد أبو العباس: 

فان تصبراء فالصبر» خيرٌ معيشةُ و إن تجزعاء فالأمر ما تريان 

و كال هبر هي ا و تضم تن ا اقسط يز امبطارا تفار تيار اوعاب فنا ره قال مانس الس #الضي »تسن الأنساة 
لقنا قين مصيوى يقالة ضيروة أن كضيوة [لققزن..و قاضو له أن حافس ا ليق لقره و كفن ضيه لكل أو بدك قبن قل 
صبر و يمين صبر. و الصبر: عصارءٌ شجر معروف. و الصبار: تمر الهند. و صبر الإناء و نحوه: نواحيه. و أصبار القبر: 

نواحيه. و الصبرة من الحجارة: ما اشتد و غلظ. و الجمع: الصبار. و أم صبار: 

هى الداهية الشديدة. و صبر كل شىء: أعلاه. و صبير القوم: الذى يصبر معهم فى أمرهم و صبر الخوان: رقاقة غليظة تبسط تحت ما 
يؤكل من الطعام. و تقول: 

اشتريت الشىء بلا صبر أى بلا كيل و الصبير: الكفيل و اصل الباب: الصبر الذى هو الحبس. 


المعنى: ..... ص : 7٠17‏ 


والصبر خلق محمود. أمر اللّه عالى يداو ول عليم نقال: ا ايز و ما صَبركك إَِّا الله ١١‏ و قال: «اصْبرُوا وَ صايرُوا» 7١‏ و قال: اوَبَشَّر 
الصَّابِرِينَ' ) د« وقال: ١و‏ اضْيؤ على ما أصاءَ كك إِنَّ ذلك من عَزْم اموه و فى الحديث: اقتلوا القاتل» و اصبروا الصابر و ذلكك 
فيمن أمسكه حتى قتله آخر فأمر بقتل القاتل» و حبس الممسكك. و الصبر المأمور به فى الآيهٌ» قيل: فيه قولان: أحدهما- الصبر على 
طاعته و اجتناب معصيته. و الثانى- أنه الصوم. و فى الصلاة هاهنا قولان: أحدهما- الدعاء. و الثانى- أنها الصلاء الشرعية ذات الركوع 
و السجود. و كان النبى (ص) إذا أحزنه أمرء استعان بالصلاه و الصوم. و وجه الاستعانة بالصلاة لمكان ما 


١١177 سورة النحل: آيهُ‎ )١( 

. (1) سورة آل عمران: آيةٌ .50١‏ 

(*) سورة البقرةٌ: آيهُ ١00‏ 

. (؟) سورة لقمان آية .١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7١”‏ 

فيها من تلاوة القرآن و الدعاء و الخضوع لله تعالى» و الإخبات. فان فى ذلكك معونة على ما تنازع اليه النفس من حب الرياسة و الانفة 
من الانقياد الى الطاعة. 

و الضمير فى قوله: «وَ إِنّها لَكبِيرَةً عائد على الصلاءً عند أكثر المفسرين. 

ا د ب ا ا ا إلا بدليل غامقن.و لبن 
ذلك كقوله نا أَنْرَناهُ لأن ذلك معلوم ورد الضمير على واحد, و قد تقدم ذكر ش.ء شيئين فيه قولان: أحدهما: 

انها زاجم الع الفسافة عون ترس سان لاع لكارقد» ايها ماو يانه و لقال بولا كلق سالا وان لواو دده 
قرضها: والآشود ان يكو المراد:الاقيى وان كان اللقظ واحدا كقرله: (وَاللهَ وَوَمَولَة أن آذ مُدَضوة) ولاقال الشاع: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة ملانلا من هلان 
اما الوسامةٌ او حسن النساء فد أوتيت منه أو ان العقل محتنكك ١؟)‏ 

وقال البرجمى: 

فمن يكك امسى بالمدينة رحله فانى و قيار بها لغريب 0" 

وقال ابن احمد: 

رمائى بأمر كنت مته و والدى برياً ومن طول الطوى ومانى 60 

وقال آخر: 

نحن بما عندنا و انت بما عندكك راض و الرأى مختلف «0) 

واقولة دو إذا راك تحاف أو لزيا نمضا إلَيها. قال قوم: اللفظ واحد و المراد به اثنان. و قال الفرّاء: راجع الى التجارة لأن تجارة جاءت 
فضربوا بالطبل فانصرف الناس اليها. 

و الاستعانة فى الآية المأمور بها على ما تنازع اليه نفوسهم من حب الرياسة و غلبة الشهوة للذهٌ العاجلة و الاستعانة بالصبر على المشقة 
بطافة اللسدو مق (الكيرة) هاهنا فى كل د سند كبن و انتريد كد و أسل ذلكق ما كد و رشا على امات 


809 سورة التوبة: أيه‎ )١( 

. (؟) احتنكك الشىء: استولى عليه. [.....] 

(7) و روى (و قياراً) 

باهر لقول وعذااليت 

الفاقى هدي اللعن ١/1‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١5‏ 

حمله؛ كالأحمال الجافية التى يشق حملهاء فقيل لما يصعب على النفسء و ان لم يكن من جهة الحمل- يكبر عليها. تشبيهاً بذلكك. 
و قوله: إلا عَلَى الْحاشِْعِينَ 


فالخشوع, و الخضوع. و التذلل» و الإخبات, نظائر. و ضد الخضوع: 

الاستكبار. يقال: خشع خشوعاً. و تخشع تخشعاً. قال صاحب العين: خشع الرجل يخشع خشوعاً: إذا رمى بصره الأرض. و اختشع: إذا 
طأطأ رأسه كالمتواضع. و الخشوع قريب المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع فى البدنء و الإنقرار بالاستخدام .)١١‏ و الخشوع فى 
الصوت و العير قال الال ؟ 

اخافعة أَبْصارّمُع) وتشفعت الأضواك للرّحْمن) 07. أى سكنت. و أصل الباب: من اللين و السهولة من قولهم: نقاً خاشعا: للأرضن 
التى غلبت عليها السهولة. 

و الخاشع: الأرض التى لا يهتدى إليها بسهولة» لمحو الرياح آثارها. و الخاشع و المتواضعء و المتذلل؛ و المسكين؛ بمعنى واحد قال 
الشاعر: 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشع 0" 

و خاشع: صفةٌ مدح. لقوله: «وَ الْحاشِعِينَ و الخاشعاتٍ» و إنما خص الخاشع بأنها لا تكبر عليه لأن الخاشع قد تواطأ ذلكك له. بالاعتياد 
له و المعرفة بماله فيه» فقد صار بذلكك بمنزلة ما لا يشق عليه فعله, و لا يثقل تناوله و قال الربيع بن أنس: «الخاشعين» فى الآية: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الانلا من هلإلل 


الخائفون. 


()وفى تسكة: (الابسعياء) 

. (؟) سورةٌ طه آيةٌ: .1١8‏ 

(؟) البيت لجرير الديوان ص: 58". استشهد به سيبويه على ان تاء التأنيث جاءت للفعل لما أضاف (سور) الى المدينهُ و هى مؤنث؛ و 
هو بعض منها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١0‏ 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 7 6] ..... ص : 17١8‏ 
اشازة 


الّذِينَ يَظُُونَ أَنَّهُعْ مُلاقُوا رَبهمْ و أنّهُْ لَه راجعُونَ (*) 

آيهُ بلا خلاف. 

ان قيل كيف اخبر اللّه عمن وصفه بالخشوع بالطاعة» و مدحهم بذلكك بأنهم يظنون بأنهم ملاقوا ربهم. و ذلكك مناف لصف المدح؟ 

قلنا: الظن المذكور فى الآيه المراد به العلم و اليقين. قال دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسيّ المسورّد 

وقال عمير بن طارق: 

بان تغتزوا قومى و اقعد فيكم و اجعل منى الظن غيباً مرجماً "١١‏ 

وقال ابو داود :)35١‏ 

رب هم فرجته بعزيم و غيوب كشفتها بظنون 

و قال المبرد: ليس من كلام العرب: أظن عند زيد ماله يريد: أعلم لأن العلم المشاهد لا يناسب باب الظن. و قد أفصح فى ذلكك أوس 

بن حجر فى قوله: 

الألمعى الذى يظن بكك الظن كأن قد رأى و قد سمعا 

وقال آخر: 

فالًا يأتكم خبر يقين فان الظن ينقص او يزبد 

و قال بعض الشيوخ: اصل الظن ما يجول فى النفس من الخاطر الذى يغلب على القلب, كأنه حديث النفس بالشىء, و تأول جميع ما 
فى الثرا تمن متي العلم على قارو قال اسن و ابر الخالية و مجاه و ابن جرع يظنونء أى يوقنون. 

و مثله: طَئْتٌ أَنّى مُلاقٍ جسابية لق أى علمت و مثله : ١و‏ طَنُوا أن لا مَنْيامنَ اللّ ّيه «5»» و معناه استيقنوا. وقوله 


)١(‏ فى الايرانية بدل: (بأن تغتروا) (فان تغتروا) و بدل (غيبا) (عينا»» البيت فى نقائض جرير و الفرزدق- و روايته. (و أجلس فيكم) و 
(و أجعل علمى ظن غيب مرجما). 
(كاقي الادزابة: (الذوان: 


(9) سورة الحاقة: آيهُ ٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة (الانلا من هلإلل 


[#اأسورة الورة 115:11 

التبيان فى تفسير القرآن. ج١‏ ص: 7١8‏ 

«ورأى الْمُجْرِمُونَ الَارَ مَطَنُوا أَنّهُمْ مُواقعُوها)» 22١١‏ يعنى: علموا. و قد جاء فى القرآن الظن بمعنى الشكك كقوله: «إِنّْ مُمْ إِلَا بَْتُونَ» ل 
و قوله: («إنَّ الطَنّ لا بَغْنِى مِنَ الْحَقَّ شَّئئَاا 7 و قال قوم: يحتمل قوله «يظنون؛ وجهاً آخرا و هو انهم يظنون انهم ملاقوا ربهم بذنوبهم 
لشدة إشفاقهم من الاقامة على معصية الله و هذا وجه مليح, و قد استبعده الرمانى و قال: لأن فيه حذوفا كثيرة» و ليس بمنكر إذا كان 
الكلام محتملًا له. و قيل أيضاً: الذين يظنون انقضاء أجلهم و سرعة موتهم فيكونون ابداً على حذر و وجل» كما يقال لمن مات: لقى 
للعو القلى ى الشكة ولعيو نظافر لذ أن القلى: فكو على اسه الأروه دون الاخرموتد وما قرع عفد الظان كرت السطون عل 
ما ظنه مع تجويزه ان يكون خلافه. فبالتجويز ينفصل من العلم, و بالقوة ينفصل من الشكك و التقليد و غير ذلكك. و ضد الظن اليقين و 
يقال ظن ظنا و تظنن تظننا. و قال: «وّ طَتُوا أَنّهُْ ينا لا يوْجَعُونَ» «*". و قوله: ١و‏ طََعمْ طَنَّ السَوْء «8) و الظنين المتهم؛ و مصدره الظنة 
و الظنوت الرجل السىء الظلن بكل احده.و الظنون القلبل الخيرء و النظنى و النظئن بمعتى وااحد. و الظنوت البثر الى ين ان بها ماء و لأ 
يكون فيها شىء, و مظنةُ الرجل و مظانه حيث يألفه فيكون فيه. 

و معنى قوله دأَنّهُمْ مُلادقُوا رَبّهمْ) اى ملا.قوا جزاء ربهم؛ فجعل ملاقاةً الجزاء ملاقاة له تفخيما و تعظيماً لشأن الجزاء. و أصل الملاقاة 
الملاصقة؛ من قولك التقى الحدان اى تلاصقاء ثم كثر حتى قالوا التقى الفارسان إذا تحاذيا و لم يتلاصقا. 

و مثل ما قلنا فى قوله «مُلاقُوا رَبهمْ) قوله تعالى: َأَعْفََهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهِمْ إلى يَؤم يَلْقَونهُا دع معناه يوم يلقون جزاءه؛ لأن المنافقين لا 
يرون اللّه عند احد من اهل الصلاة» و كذلكك قوله «وَ لو ترى إِذْ وُقَهُوا على رَبهمْ قال أ ليس هذا بِالْحي 


)١(‏ سورة الكهف: آي عه 

. (؟) سورةٌ الجاثية آيةٌ: *5. 

(0) سور يونس آية: 82 

. (©) سورة القصص آيةٌ 9” [.....] 

(0) سورة الفتح آية: ١١‏ 

. (©) سورة التوبةٌ آيةُ: 8/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7١1‏ 

قالُوا بلى و رَبّنا قالَ فَذُوقُوا العذات بما كْتمْ تَكفْرُونَ» »١١‏ معنا دوقتو صل وراد ربهم لأن الكفار لا يرون الله عند احد من الأمة. 
فان قيل: ما معنى الرجوع هاهنا و هم ما كانوا قط فى الآخرة فيعودوا إليها؟ 

قيل: راجعون بالاعاده فى الآخرة- فى قول أبى الغالية- و قيل: يرجعون بالموت كما كانوا فى الحال المتقدمة, لأنهم كانوا أموات» ثم 
أحيواء ثم يموتون» فيرجعون أمواتاً كما كانوا: و الأول اظهر و أقوىء و قيل: ان معناه: انهم راجعون الى ان لا يملكك أحدهم ضرا و لا 
نفعاً غيره تعالى كما كانوا فى بد و الخلق؛ لأنهم فى ايام حياتهم قد يملكك الحكم عليهم غيرهم. و التدبير لنفعهم و ضرهم بين ذلكك 
قوله: (مالكك يَوْم الدّين) و معنى ذلكك انهم يقرون بالنشأة الاخرة فجعل رجوعهم بعد الموت الى المحشر رجوعا اليه. 


اللغة:..... ص : /ا٠7‏ 


و أصل الرجوع العود الى الحال الاول. يقال رجع الرجل و رجعته و هو احد ما جاء على فعل و فعله و يحتمل ان يكون المراد أنهم اليه 
صائرون. كما يقول القائل: رجع الأ-مر الى فلا-ن و ان كان قط لم يكن له. و معناه صار اليه: و حذفت النون من «ملاقوا ربهم» عند 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ننإلاننا من 00لإللز 


البصريين تخفيفاً و المعنى على إثباتهاء و مثله قوله: «إنّا مُوسِلُوا النَاقَه ”0 كل نَفْس َائِمَةٌ الْمَوْت) «* قال الشاعر: 

هل انت باعث دينار لحاجتنا او عبد رب أخا عون بن مخراق «©"» 

ولو أردت معنى الماضى لتعرف الاسم بالاضافة» لم يجز فيه اظهار النون البنة. و إذا كان الفعل غير واقع كان اثبات النون هو الوجه 
دون الاضافة. فلو قيل 


(1) سورة آل عمران آيهُ: ٠١‏ و سور الانعام آية: ٠و‏ الأعراف: آيهٌ 58. 

و الأنفال آية: ة" و الأحقاف آي ع 

(') سورة القمر آيةٌ لا" 

الكلاسوزة ل شعران 11841 واسورة الأنياء 1ه #اوسورة الحكرك آي اد 

(ع) سيبويه. قال صاحب الخزانة: البيت من أبيات سيبويه التى لم يعرف قائلها. و قيل هو لبر بن رألان السنبسى. و قيل هو لجرير. و قبل 
لتأيط شرا. دينار و عبد رب: رجلان. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

ملاقون كان صواباً. قال الأخفش: و جرى حذف النون هاهنا للاستثقال كما قال الشاعر فى قوله: 

فان الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالد )١١‏ 

فاسقط النون من الذين استثقالا و قال الأخطل: 

أبنى كليب ان عمّى اللذا قتلا الملوك و فككا الاغلالا 

فاسقط النون. و قال الكوفيون: إذا حذف النون فاللفظ الا-سم و إذا اثبت و ظهر النصب فالمعنى الفعل. قال الزجاج: و يجوز كسر 
الهمزهُ من قولهم: انهم اليه راجعونء لكن لم يقرأ به أحد على معنى الابتداء و لا يجوز كسر الأولى لأن الظن وقع عليها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية /1] ..... ص : 7١/4‏ 

اشارة 

ايت إترائيل اذ كوو نِعْمَتِ نغمتى الى أَنْعَفتُ عَلَدِكمْ و أَنّى َصَلتكمْ عَلَى الْعالَمِينَ (67) 
المعنى: ..... ص : 7١4‏ 


لمحي حيري د اجام دوي ادم و أما قوله: ١و‏ أنّى فَصَّلكمْ عَلَى الْعالمِينَ» ذكرهم الله تعالى من الآيهُ و نعمه 
عندهم بقوله: و أنّى فصَلكمْ علَى الْعالمِينَه فضلت اسلافكم فنسب النعمة الى آبائهم و أسلافهم. لأنها نعمة عليهم منهء لأن مآثر 
الآباء مآثر الأبناء» و النعم عند الاباء نعم عند الأبناء لكون الأبناء من الآباء. و قوله ١فَصَلدكن).‏ 


اللغة: ...ص : 70/4 


فالتفضيلء و الترجبحء و التزييد» نظائر. و التفضيل نقيضه: التسوية. يقال: 
فضله و تنقصه على وجهة النقص و نقيض التزييد: التنقيص. يقال: فضل فضلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاننا من هلإلل 


.85 :١ و البيان : 0ه و فلج واد بين البصرة و حمى ضربة. و مر هذا البيت ايضاً فى‎ 48 :١ البيت للأشهب بن رميلة. سيبويه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7١9‏ 

و أفضل إفضالا. و تفضل تفضلا و استفضل استفضالا. و تفاضلوا تفاضلا و فاضله مفاضلة. 

وفضله تفضيلا. و المفضال: اسم المفاضلة. و الفضيلة: الدرجة الرفيعة فى الفضل. و التفضل: 

التوشح. و رجل فضل: متفضل. و امرأه متفضلة» و عليها ثوب فضل: إذا خالفت بين طرفيه على عاتقها فتتوشح به قال الشاعر: 

(إذا تغرد فيه القينُ الفضل). 

و أفضل فلان على فلان: إذا أناله من خيره و فضله. و احسن اليه. و أفضل فلان من الطعام و الأرض و الخبز: إذا تركك منه شيثاً. 

لغهُ أهل الحجاز: فضل يفضل و رجل مفضال: كثير المعروف و الخير. و الفضائل: 

واحدها فضيلة. و هى المحاسن. و الفواضل: الأيادى الجميلة. و ثوب المفضل: ثوب تخفف به المرأة فى بيتها و الجمع مفاضل. و 

امرأة مفضل: إذا كان عليها مفضل. و اصل الباب: الزيادة. و الإفضالء و الإحسان. و الانعام نظائر. و يقال فضله: إذا أعطاه الزيادة و 

فضله إذا حكم له بالزيادة. 

فان قيل لم كرر قوله: «يا بَنِى إشرائِيلَ»؟ قلنا: لأنه لما كانت نعم اللّه هى الأصل فيما يجب فيه شكره و عبادته؛ احتيج الى تأكيدها. كما 

يقول القائل: 

اذهب اذهب: اعجل اعجل و غير ذلكك فى الأمر المهم, و ايضاً فان التذكير الأول ورد مجملاء وجاء الثانى مفصلاء كأنه قال اذكروا 
تس الى عمد عليك نيها الم عليه يه من المنافع التى تتصرفون فيها و تتمتعون بهاء و إنى فضلتكم على العالمين. 

و دل هذا على قوله: «و أنى تصَلبُكمْ على الْعَالَِينَ» لأنها احدى اللخصال التى ذكروا بها و جاءت عاطفة فدلت على خصلة قبله اما 

مذكورة او مقدرة. و إنما فضلوا بما أرسل الله فبهم من كثرة الرسل و انزل عليهم من ن الكتب: و قيل: بكثرة هُ من جعل فيهم من الأنبياء» 

و ما انزل الله عليهم من المن و السلوى الى غير ذلكك من النعمة العظيمة من تغريق فرعون عدوهمء و نجاتهم من عذابه» و تكثير 

الآيات التى يخف معها الاستدلال» و يسهل بها كثرة المشاق. و هو قول اكثر أهل العلم كابى الغالية» و غيره. و نظير هذه الآيهُ قوله «و 

إِذْ نيناكم مِنْ آل فِْعَؤنَ) (وَإِذْ فرقنا بكم البخر فَأَنْجيناكم و أَغْرَفْنا آل فرعَوْنَ و َنم تنطرَوقَ). 

العياق قن شير القرلشديع اد صن +1! 


وقوله اعَلَى الْعالّمينَ) 
المعنى: ..... ص : 11١١‏ 


قال أكثر المفسرين: انه أراد الخصوص و معناه عالمى زمانهم. ذهب اليه قتادهُ و الحسن و ابو الغاليةٌ و مجاهد و غيرهم. و قال بعضهم: 
إذا قلت فضل زيد على عمرو فى الشجاعة لم يدل على انه أفضل منه على الإطلاءقء و لا-فى جميع الخصال فعلى هذا يكون 
المصيو تن فقيل لا في العالمين. و أمهُ نبينا محمد «ص» أفضل من أولتئكك بقوله: 

كتقّم خبر َم أرجت لاس 0 و عليه اجماع الامةء لأنهم اجمعوا على ان أمهُ محمد (ص) أفضل من سائر الأمم كما ان محمداً 
(ص) أفضل الأنبياء من ولد آدم (ع). 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 4] ..... ص : 71١‏ 


اشارة 
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وَ انوا يَؤْما لا تَجَزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئاً و لا يُعَبل مِنْها شَفاعَة وَ لا يُؤْحَدْ مِنْها عَدْل و لا هُمْ يُنْصَرُونَ (50) 
آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 


قرأ ابن كثير و أهل البصرة (لا يقبل منها بالياء) الباقون بالتاء. 
الاعراب: ..... ص : 11٠١‏ 


موضع ١لا‏ تجزى» نصب لأنه صفةُ يوم. و العائد عند الكسائى لا يكون إلا هاء محذوفة من تجزيه و قال بعضهم: لا يجوز إلا فيه: و قال 


المعنى: ..... ص : 11١١‏ 


قال ابو على المعنى فى قوله دلا بُقّْمِل مِنْها شَماعَةُ» فمن ذهب الى ان (فيه) محذوفة من قوله دو انَقُوا يَوْماً لا تَجزى)» جعل (فيه) بعد 
قوله «و لا يقبل» و من 


.١١١ سورة آل عمران آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: "١١‏ 

ذهب الى انه حذف الجار, و أوصل الفعل الى المفعول» ثم حذف الراجع من الصفهُ كما يحذف من الصلة» كان مذهبه فى قوله: لا 
كجلاضا كله و كدت اليم من الصكة بس كنا بحن سد فيا من الصلة الأعرى نالفل لا ساظ معنف البقعرل مم علن 
الموصوف كما لا يتسلط بذلكك على الموصول؟ و مما حذف منه الراجع الى الصفةٌ قوله: 

وما شىء حميت بمستباح 

ومن الحذف قوله: 

تروّحى أجدر أن تقيلى غدا بجنبى بارد ظليل 

المعنى: تأتى مكانا أجدر أن تقيلى فيه فحذف الجار و وصل الفعل ثم حذف الضمير: و نظير الآيهُ قول الراجز: 

قد صبحت صبيحها السلام بكبدٍ خالطها السنام 

فى ساعة يحبها الطعام )١١‏ 

أى تحب الطعام فيها. 


اللغة: ..... ص : ١١؟‏ 


والمجازاءً و المكافأة و المقابلة نظائر. يقال: جزى يجزى جزاءء» و جازاه مجازاة» و تجازوا تجازيا: قال صاحب العين: المجازاة: 
المكافأة بالإحسان انفسيانا و بالاسادة اساءة وفلان: ذو جزاء وذو تناع وتقول هذا الشىء يجزرئىئ عن هذا بهمز و تليين و فى لغة يجرى 


أى يكفى و اصل الباب مقابلةٌ الشىء بالشىء. 


المعنى: ..... ص : 1١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاللا من 0 هلإلل 


و معنى قوله «لا- تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شين ”2 أى لا تقابل مكروهها بشىء يدرأه عنها. قال الله تعالى: مَل تُجْرّوْنَ إلا ما كنم 
تَعْمَلُونَ» «* و قال: اليوم تجزى «كل نَفْس ما كَسَبتُ) © و الفرق بين المقابلة و المجازاة ان المقابله قد تكون للمساوا فقط كمقابلة 
الكتاب بالكتاب و المجازاءً تكون فى الشر بالشر و الخير بالخير. و معنى 


)١(‏ صبح القوم سقاهم الصبوح و هو ما يشرب صباحاً من خمر أو لبن 

. (9) سورة البقرة أيه 4 و١١‏ 

8 سور القمل آأية .ا 

.(6) سورةٌ المؤمن آيةٌ .١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 517 

قوله «لا تجزى) أى لا تغنى و هو قول السدى كما تقول: البقرة تجزى عن سبعة و هى لغة أهل الحجاز. و بنو تميم تجزئ بالهمزة من 
أجزأه: و الأول من جزت و قال الأخفش لا تجزى منها أى لا يكون مكانها بدلا منها و أنكر عليهم ذلكك لقوله: (شيئاً). 

و جعل الأمخفش لا تجزى منها (شيئاً) فى موضع المصدر كأنه يقول لا تجزى جزاء و لا تغنى غناء قال الرمانى و الأقرب ان تكون 
(شيئاً) فى موضع حقاً كأنه قبل لا يؤدى عنها حقا وجب عليها. و قال بعضهم (لا تجزى) بمعنى لا تقضى. 

و قبول الشىء تلقيه و الأخذ به و ضده الاعراض عنه و من ثم قيل لتجاه القبلة قبالة. و قالوا: أقبلت المكواة الداء أى جعلتها قبالته و 
يجوز ان يكون المخاطبون بذلك اليهود, لأ-نهم زعموا ان اباءهم الأنبياء و تشفع لهم و اويسوا بقوله هُلْ كلم يُعَذيكُمْ بدتوبكها و 
بقوله: الا يُْبَلُ مِنّها شَّ ماعَةً و القبول و الانقياد و الطاعة و الاجابة نظائر و نقيضها الامتناع يقال قبل قبولاء و أقبل إقبالاء و قابله مقابلة و 
تقابلوا تقابلاء و استقبله استقبالاء و تقبل تقبالاء و قبله تقبيلا و قبل نقيض بعد و القبل خلاف الدبر و القبل إقبالكك على الشىء كأنكك 
لا تريد غيره و القبل الطاقة تقول لا قبل لى أى لا طاقة لى. و منه قوله: (فلَأتينّهُمْ بجنُودٍ لا قِبَلَ لَّهُمْ بها )0١«‏ و القبل التلقاء تقول لقيته 
قبلا أى مواجهة و أصبت هذا من قبله أى من تلقائه أى من لدنه و من عنده و قوله: «وّ حَشَّرْنا عَلَيِهِمْ كل شَيْءٍ قُبنّاا 0*9 أى قبلا و فسر 
بعضهم عياناء و كل جيل من الناس و الجن و القبيلة من قبائل العرب معروفة و الكرٌ يقال لها قبائل. و كل قطعة من الجلد قبيلة. و قبيلة 
الرأس كل فلقَهُ قد قوبلت بالأخرى و كذلك قبائل العرب و القبال: زمام البغل. يقال: بغل مقبولة و مقبلة. و القبل رأس كل شىء مثل 
الجبل و الاكنة و كفي الرهل: اله كل شريرها كان مسعيل و من الجير اق مقائل .و هدابن وهاة شابلك: إذااقطعت من اذقها قطعةو 
تركت معلقة من مقدم» وان كانت من خلف فهى مدابرة و إذا ضممت شيئاً الى شىء قلت قابلته و القابلة هى الليل: المقبلة. و كذلكك 
العام القابل و المقبل. و القابلة: التى تقبل الولد 


)١(‏ سورةٌ النمل آيةٌ /ا". 

(؟) سورة الانعام آيةُ .١١١‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج٠١‏ ص: 51 

والقبول من الريح: الصبا لأنها تستقبل الدبور» و هى تستقبل القبلة من المشرق و القبول: ان تقبل العفو و غير ذلكك. و هو اسم 
المصدر و أميت الفعل منه و القبول الاسم. تقول: أفعل هذا من ذى قبل أى من ذى استقبال. و القبلة معروفة و الفعل منه التقبيل. و 
القبلكُ قبل الصلاة و التقبل تقبل الشىء تقول: تقبل الله منكك و عنكك عملكك. و تقول: تقبلت فلانا من فلان بقبول حسن و رجل مقابل 
فى كرم و فى شرف من قبل أعمامه و أخواله. و رجل مقبل الشاب لم ير فيه اثر من الكبر. و القبيل و الدبير: فى الحبل فالقبيل القتل 
الاول الذى عليه العمامة؛ و الدبير الفتل الاخر و بعضهم يقول القبيل فى قوى الحبل كل قوهُ على وجهها الداخل قبيل و الوجه الخارج: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /الاننا من هلإلل 


دبير و قد قرئ قبلا و قبلا فمن قرأ قبا أراد جمع قبيل و من قرأ قبلا أراد مقابلة و القبيل و الكفيل واحد و قبيل القوم عريفهم. و الباب 
المقانةخلوف المدارة: 

و أما الشفاعة فهى مأخوذةٌ من الشفع الذى هو خلاف الوتر فكأنه سؤال من الشفيع. شفع: سؤال المشفوع له و الشفاعة» و الوسيلة و 
القرنة و الوسلك لقان 

و يقال شفع شفاعة و تشفع تشفعاًء و استشفع استشفاعاًء و شفعه تشفيعاً و الشفع من العدد: ما كان أزواجا تقول كان وتراً فشفعته باخر 
حى ضار شفع و هنهاقولةة 

١و‏ الشّفْع وَ الْوَثْرِا 0٠١‏ قال الشفع: يوم النحر. و الوتر: يوم عرفه. و قال بعض المفسرين: 

الشفع: الحفاء يعنى كثرة الخلق و الوتر اللّه و الشافع: الطالب لغيره و الا-سم الشفاعة و الطالب: الشفيع و الشافع و الشفعة فى الدار 
معروفة. و تقول فلا-ن يشفع إلى بالعداوة أى يعين على و يعادينى و تقول شفعت الرجل: إذا صرت ثانيه و شفعت له: إذا كنت له 
شافعا. و انما سميت شفعة الدارء لأن صاحبها يشفع ماله بهاء و يضمها الى ملكه و اصل الباب: الزوج من العدد: و قوله «وَ لا يُقْبلُ مِنْها 
سَفاعَةً) مخصوص عندنا بالكفار, لأن حقَيقَةُ الشفاعةُ عندنا ان يكون فى إسقاط المضار دون زيادة المنافع. 

و المؤمنون عندنا يشفع لهم النبى (ص) فيشفعه الله تعالى» و يسقط بها العقاب عن المستحقين من أهل الصلوة 

لما روى من قوله (ع): ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر 


سور القع 11 
التبيان فى تفسير القرآن: ج ١‏ ص: "١‏ 

من امي 

: وانما قلنا لا تكون فى زيادة المنافع» لأنها لو استعملت فى ذلككء لكان أحدنا شافعاً فى النبى (ص) إذا سأل الله ان يزيده فى كراماته 
و ذلكك خلاف الإجماع فعلم بذلكك ان الشفاعة مختصة بما قلناه و علم بثبوت الشفاعة ان النفى فى الآيهُ يختص بالكفار دون أهل 
القبلة. و الآيات الباقيات 01١‏ نتكلم عليها إذا انتهينا اليها ان شاء الله. 

و الشفاعة ثبت عندنا للنبى (ص) و كثير من أصحابه و لجميع الأثمهُ المعصومين و كثير من المؤمنين الصالحين. و قيل ان نفى الشفاعة 
فى هذه الآيهُ يختص باليهود من بنى إسرائيل» لأنهم ادعوا انهم أكاه اللذى الشاقة و أرلاه أنبيائه» و ان اباءهم يشفعون اليه فايسهم الله 
من ذلكك. فاخرج الكلام مخرج العموم. و المراد به الخصوص. و لا بد من تخصيص الآيه لكل احدء لأن المعتزلة و القائلين بالوعيد 
يثبتون شفاعة مقبولة- وان قالوا انها فى زيادة المنافع- و اصل الشفاعة ان يشفع الواحد للواحد فيصير شفعا. و منه الشفيع لأنه يصل 
جناح الطالب و يصير ثانياً له. و الذى يدل على ان الشفاعة فى إسقاط الضرر قول شاعر غطفان أنشده المبرد: 

و قالواا تعلم ان مالك ان تصب يفدكك و ان يحبس بديل و يشفع "7١‏ 

و استعملت فى زيادة المنافع ايضاً- و ان كان ميجازاً لما مضى قال السطئة فطلب الشي: 

و ذاكك امرؤ ان تأته فى صنيعة الى ماله لم تأته بشفيع 

و قد استعملت الشفاعة بمعنى المعاونة انشد بعضهم للنابغة: 

أتاكك امرؤ مستعلن لى بغصة له من عدو مثل مالكك شافع 

أى معين و قال الأحوص: 

كأن من لامنى لا صرمها كانوا لليلى بلومهم شفعوا 


أى تعاونوا. 
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قوله: رلا يوْخَل منها عَدَل) 


اق النخطرطة (البافية. 
00 يديل: يزول. 
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اللغة: ..... ص : 7١80‏ 


و العدلء و الحقء و الانصاف نظائر. و العدل: نقيض الجور يقال: عدلا عدل و اعتدل اعتدالا. و تعادل تعادلا و تعدلا. و عادله معادلة. 
و عدله تعديلا و العدل المرضى من الناس. يقع على الواحد و الجماعة و الذكر و الأنثى: فإذا قات هم عدل قلت هما عدلان و العدل: 
الحكم بالحق يقال هو حكم عدل ذو معدلهُ فى حكمه و عدل الشىء نظيره و مثله تقول عدلت بفلان فلانا اعدله. و العادل المشركك 
الذى يعدل بربه و العدل ان يعدل الشىء عن وجهه فيميله تقول: عدلته عن كذا و عدلت انا عن الطريق و العديل الذى يعادلكك فى 
المحمل أو نحوه ما كان. و سمعت العرب تقول: اللهم لا عدل لكك أى لا مثل لكك. و فى الكفارة (عدل ذلكك) أى مثله فى العدل, لا 
بالنظير بعينه و العدل الفداءء لقوله: «لا يُقْبلُ مِنْها عَدلُ» و قيل ايضاً: ان العدل: الفريضة و الصرف: النافلة و قوله برَبّهمْ يَعْدِلُونَ» 0٠١‏ أى 
يشركون. و قيل لما يؤكل: 

معتدل إذا لم يكن فيه ضرر من حر أو برد. و تقول عدلته أى أقمته حتى اعتدل و استقام و عدلت فلانا عن طريقه و الدابة عن طريقها: 
إذا عطفتها فانعدلت و انعدل "١‏ الطريق. و يقولون الطريق يعدل الى مكان كذا و كذا. فإذا أراد الاعوجاج نفسه قال: ينعدل فى مكان 
كذا و كذا أى ينعوج. و الاعتدال: الاستواء. فلان عدل حسن العدالة» و اصل الباب العدل الذى هو الاستقامة. و العدل المذكور فى 
الآية الفدية. روى ذلكك عن النبى (ص) و هو قول ابن عباس و أبى الغالية. و قال قوم هو بدل و الفرق بين العندل و العّدل ان العدل 
بالكسر المثل تقول عندى عدل جاريتكك أى جارية مثلها. فإذا قلت عندى عَدل جاريتكك يجوز ان يكون قيمتها من الثمن. 

و من قرأ بالتاء فلأسن الشفاعة مؤنثة و من ذكر قال: لأن التأنيث ليس بحقيقى و لأن الفعل تقدم على المؤنث فأشبه علامة التثنية و 
الجمع إذا تقدم الفعل سقط كذلك هاهنا. 


و مله قوله: ولكلا مكون للثاس عَلَى الله تكد قد الأشل» و كقول الشاعر: 


000 سورة الانعام: آي .١‏ و سورة الانعام آي 16 
(0) فى المطبوعة (العدل) 
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فلا مزنة ودقت و دقها ولا ارض ابقل ابقالها )١١‏ 


و التاء أجود, لأنه أصل. والياء حسن. 


قوله دولا هُمْ يُنْصَرُونَ). 
اللغة: ..... ص : 7١6‏ 


والنعي و البعزنةاو القرية نطاك دي غخيى التعين: الختلاق بقال: ترق قير ا و القضر افصارا. و انسصر ابعتضارا. و قاض كاضر ا قال 
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صاحب العين: 

النصر عون المظلوم. و فى الحديث: انصر أخاكك ظالماً و مظلوماً معناه ان كان مظلوماً فامنع منه الظلم. و ان كان ظالماً فامنعه من الظلم 
و انهه. و الأنصار: كالنصار و أتنصار النبى (ص) أعوانه وانتصر فلا-ن: إذا انتقم من ظالمه. و النصير الناصر. و التنصر الدخول فى 
النصرانية. و النصارى. منسوبون الى ناصرة» و هى موضع. و نصرت السماء إذا أمطرت. قال الشاعر: 

إذا خرج الشهر الحرام فودعى بلاد تميم و انصرى ارض عامر 

و نصرت الرجل: إذا أعطيته و انشد: 

أبوكك الذى اجدى علي بنصرة فاسكت عنى بعده كل قائل 

و أصل الباب المعونة و النصرة قد تكون بالحجة و قد تكون بالغلبة فاللّه (عز و جل) ينصر جميع المؤمنين بالحجة التى تؤيدهم. و اما 
النصر بالغلبة فبحسب المصلحة ولا يدل وقع الغلبة لبعض المؤمنين على انه مسخوط عليه كما انه ليس فى تخلية الله بين الكفار و بين 
الأنبياء دلالة على حال منكرة. و قد قتل الكفار كثيراً من الأنيياء و نالوا منهم بضروب من الأذى قال الل تعالى «ذلكك بأنّهُْ كانوا 
يَكفُرُونَ بآياتٍ الله و يَفعْلُونَ النِينَ ب عالق 019 و قوله: ثم بغى عليه لينصره اللّه معناه بالغلبة و اما ما يأخذ له بالحق من الباغى عليه 
خض يمل الله تميق عله واقة لمسالةو العذللاق لأ مكرى لذ اللي لأ الله تعال للا يدل أولتاءة واه نطاضه 


١7١2 :١ مر هذا البيت:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آيةٌ ١ع‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج1١‏ ص: 7١17‏ 

و قوله: ١إنْ‏ بَنْض ركم الله قلا غات كم "١‏ أى بالمعونة التى توجب الغلبة» لأن الله تعالى يقدر على اعطائهم ما يغلبون به كل من 
نازعهم» و يستعلون على كل من ناوأهم. و حد النصرة: المعونة على كل من ظهرت منه عداوة» و قد تكون المعونة بالطاعة فلا تكون 
نصرة. و الفرق بين النصرة و التقوية ان التقوية قد تكون على صناعة و النصرة لا تكون الا مع منازعة. فاما قولهم: لا قبل اللّهِ منهم صرفا 
ولاعدلا. فقال الحسن البصرى: الصرف: العمل. و العدل: الفدية. و قال الكلبى: 

الصرفئ: الفديةٌ و العدل: الفريضةٌ و قال ابو عبيدة: الصرف: الحيلة. و العدل: 

الفدية. و قال ابو مسلم: الصرف: التوبة و العدل: الفداء 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 9ع] ..... ص : 711 


اشارة 


وإ نجتناكم مِنْ آل فِرعونَ يَُووتكم شوء العذاب بُدَبحُونَ أبناء كم و هعد حون نساء كم و فِى ذلككم بلاء مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (9©) 
آيهُ بلا خلااف هذه الآية عطف على ما تقدم من قوله ١‏ «اذْكرُوا : َعْمَتي نغمتى الى أَنْعَفتٌ عَلَتِكُوَ) » ف (إذا) هاهنا متعلقة بذلكك كأنه قال 
الذكروا تعش عليكم ]د بيدا كمعن آل فرعون و نظيره ١و‏ إلى نُمُودَ أَخَاهٌمْ صالحاً» :؟) لما تقدم ما يدل على (أرسلنا) و هو قوله: 
لكك أومنا وجا إلى قَوْمِها «” فكأنه قال: و أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاً و الخطاب و ان كان متوجهاً الى الحاضرين فى الحال» 
فالمراد به من سلف لهم من الآباء. كما يقول القائل: هزمناكم يوم ذى قارء و قتلناكم يوم الفجار «©» و انما يعنى الاسلاف. قال 
الأخطل يهجو جريراً: 

ولقد سما لكم الهذديل قتالكم بإراب حيث يقسّم الانفالا «ه) 
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وجرير لم يلحق هذيلا 


() آل عمران: آيهُ ١2٠‏ 

.(0) سورة الاعراق: آة ٠‏ 

. (") سورة الاعراف آيهُ /0 

عاق المطوعة و الشتطرعلة (الجنان) 

. (0) ديوانه» و نقائض جرير و الأخطلء و الهذيل هذا هو ابن بهرة التغلبى غزا بنى يربوع بإراب (و هو ماء لبنى رياح بن يربوع) و بنى 
تيم تفزع أولادها باسمه. و الانفال: الغنائم. و فى المطبوعة و المخطوطة (نفيتم) بدل يقسم. 
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ولا أدرك إراب. و قد بينا ان النعمةٌ على الآباء نعمةٌ على الأولاد» فلا وجه لأعادته. 


اللغة: ..... ص : 17١/4‏ 


و معنى انبتاكم فالنجاة, و السلامة» و الإسعاد, و التخلص نظائر. و ضد النجاهً الهلاكك تقول: نجا ينجو نجاة. و أنجاه اللّه: إنجاء و 
نجاه تنجية. و انتجوا انتجاء و استنجى استنجاء؛ و تناجوا تناجياً. قال صاحب العين: نجا ينجو نجاءً فى السرعة فهو ناج: اى. سريع و ناقة 
ناجبة ا سريعة و تقول تجوت قلاناً ان امشسكينه قال الشاغر: 

نجوت مجالدا فوجدت منه كريح الكلب مات حديث عهد 

وانجا بتو فلان إذا أحدثوا ذنباً او غيره: و الاستتجاء: التنظيفق بمدر أو ماء..و النجاة هى النجوة من الأرضن و هى التى لا يعلوها السيل. 
قال الشاعر: 

فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكن كمن يمشى بقرواح 

و النجو: السحاب أول ما ينشأ و جمعه نجاء. و النجوة: ما خرج من البطن من ريح و غيرها. و النجو: استطلاق البطن يقال: نجا فلان 
نجوا و النجو: كلام بين اثنين كالسر و السار. تقول ناجيتهم فتناجوا بينهم؛ و كذلك انتجوا و هم جميعاً نجوى و كلامهم نجوىء و 
فلان نجى فلان اى يناجيه دون غيره؛ قال الشاعر: 

إنى إذا ما القوم كانوا انجيه و اضطرب القوم اضطراب الأرشية 

والنجا: ما ألقيته عن نفسكك من ثياب او سلخته عن الشاة. تقول: 

نجوت الجلد انجوه نجا إذا كشطته و نجوت العود اى اقتضبته و قال بعض المفسرين فى قوله: «هَالْيَوْمَ نيك يبَدَنِكك» ١١‏ أى نلقيكك 
على نجوة. و أصل الباب: 

النجوه و هى الارتفاع. و الفرق بين النجاة و بين التخلص ان التخلص قد يكون من تعقيد ليس بأذى و ليس كذلك النجاة؛ لأنها لا 
تكرن الأهن مكروه و كل تجاةة تعمة ولا نقال: لمن لأ خوف عليه تجاء لأندالا يكرق تاجا اذ مما شاف مكله. 


.47 سورة يونس آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١9‏ 

قوله ١مِنْ‏ آل فِرْعَوْنَ» فالآسل» و الأهلء و القرابة» نظائر» و قبل اصل الآل الأهل لأنه يصغر اهيل: و حكى الكسائى: اويل فزعموا انها 
أبدلت. كما قالوا: 
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أيهات و هيهات. و كما قالوا ماء و أصلها ماه بدليل قولهم مويه فى التصغير. و فى الجمع: 

أمواه و مياه. و قيل: لا بل أصل على حياله: و الفرق بين الآل و الأهل ان الأهل أعم منه يقال أهل الكوفة و لا يقال آل الكوفة. و يقال 
أهل البلد و لا يقال آل البلد. 

و آل فرعون: قومه و اتباعه وقال صاحب العين: الآل كل شىء يؤول الى شىء: 

إذا رجع اليه تقول: طبخت العصير حتى آل الى كذا. و اولى كلم وعيد على وزن فعلى و الآل: السراب و آل الرجل: قرابته و اهل بيته. 
و آل البعير: ألواحه؛ و ما أشرف من أقطار جسمه. و آل الخيمة عمدها. و الآلهُ: شدهُ من شدائد الدهر قالت الخنساء: 

سأحمل نفسى على آلهُ اما عليها و إمّا لها 

و آل الجبل: أطرافه. و نواحيه و قال ابن دريد آل كل شىء: شخصه. 

و آل الرجل: اهله. و قراباته. قال الشاعر: 

ولا تبكك ميتا بعد ميت اجنه على و عباس و آل أبى بكر 

و الآلهُ: الحربة. و أصل الباب: الأول. و هو الرجوع. قال ابو عبيدة: 

ملعت أغراءا فصيحا فول أكل حكة آل للمنتفاد ها مص «ذلكف» قال: ] لبوا سه المستمرة ل للهه قال و فال لمن يخود 
ان ينصب رجلا من المسلمين. 

فيقول آل فلان. و انما يجوز ذلك للرئيس المتبع. و فى شبه مكة لأنها ام القرى. 

و مثل فرعون فى الضلال و اتباع قومه له فان جاوزت هذا فان آل الرجل اهل بيته خاصة فقلنا له: | فيقول لقبيلته »١١‏ آل فلان. قال: لا 
إلا أهل بيته خاصة. 

و فرعون اسم لملوك العمالقة كما قيل: قيصر لملكك الروم. و كسرى: لملكك الفرس. و خاقان: لملكك الترك. و الاخشاذ: لملكك 
الفراعنة و تبع: لملكك التبابعة فهو على هذا بمعنى الصفة, لأنه يفيد فيه انه ملكك العمالقة بنفس الصفة الجارية عليه و على غيره 


داق المتطوطة بو المخاريلة: (نقلك له فطرال للقيلة ا | 
التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: حرص 
و قيل: ان اسم فرعون مصعب بن الريان» و قال محمد ابن إسحاق: هو الوليد بن مصعب. 


و معنى قوله: ١يَسُومُوتَكم‏ سُوءَ الْعَذاب» اى يولونكم سوء العذاب. 
اللغة: عغوءء ان 5 111 


شال ماف عطلة هيا : إذا أولاةة لكف قال القاض: 

ان سيم خسفاً وجهه تربدا )1١‏ 

.وقيل يجشمونكم سوء العذاب. و السوم, و التجشمء و التجملء نظائر. 

يقال: سامه الشقّهُ و جسّمه إياها و حمّله إياها بمعنى [واحد]. يقال: سام» يسوم سوما. و ساومه. و استامه؛ استياما. و تساوموا تساوماً. و 
سوم تسويماً. و السوم سومكك سلعة و منه المساومة و الاستيام. و السوم من سير الإبل. و هبوب الرياح إذا كان مستمراً فى سكون. 
يقال: سامت الرياح. و سامت الإبل و هى تسوم سوما و السوام هى الغنم السائمة. و اكثر ما يقال ذلكك فى الإبل خاصة: و السائمة 
تسوم الكلأ سوما: إذا داومت رعيه. و الراعى يسيمها و المسيم الراعى. و السويم: 

العلامة على الجبل يقال: سوم فلا-ن فرسه: إذا اعلم عليه بحريرة او شىء يعرف به و السما: فى الأصل ياء و هاء و واو و هى العلامة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (المرننا من هلدلا 


التى يعرف بها الخير و الشر فى الإنسان و منه قوله: «سييماهُمْ فى وُجُوهِهمْ) 1١‏ «و تَعْرفهُمْ بيتيمامُع) «*" و قوله: «يُغْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ 
بسِيماهُم) «"» و يقال سيماء الخير وسمت فلانا سوء العذاب من المشقة. 

و قال ابن دريد سام الرجل ماشيته يسومها سوماً إذا وعاها فالماشيةُ سائمة و الرجل مسيم و لم يقولوا سام خرج من القياس. و أصل 
الباب: السوم :18 الذى هو إرسال الإبل فى المرعى و قوله: (سُوءَ الَذاب) (و اليم العذاب) (و شَّدِيدٌ الذاب) نظائر. يقال: 

ساءه يسوءه و أساء اساءة. قال صاحب العين: السوء اسم العذاب الجامع للآفات 


)١(‏ الخسف: الظلم و الهوان. تربد وجهه: تلون من الغضب كأنما تسود منه مواضع. 

(1) سورة الفتح آية: 9؟ 

. (9) سورة البقرة آية: 9/ا3. 

(6) سورةٌ الرحمن آيةُ: ١؟‏ 

. (0) السوم ساقطة من المخطوطة. المطبوعة. هامش 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 77١‏ 

و الداء تقول سؤت فلانا اسوءه مساءة و مسائية: و تقول أردت مساءتكك و مسائتيكك و اسأت اليه فى الصنع و استاء فلان من السوء. 
كقوله: اهتم من الهم و سؤت فلانا و سوأت له وجهه. و تقول لساء ما صنع و السىء و السيئه اسم الخطيئة و السوأى فعلى اسم للفعلة 
السيئة بمنزلة الحسنى و امرأة سوء قبيحة و السوءة السوأى للفعلة القبيحة يقال للرجل السوء. و السوأءً الفرج لقوله: «قَتَِدَتٌْ لَهُما 
هوا تهها وااو السوأة كل عمل كي تقول سوأة لفلاق فيه لآنه لسن بخير و النيرأة السرى: المرأة المخالقة :و تقول فى الدكرة 
رجل سوء فإذا عرفته قلت: الرجل السوء لا تضيفه. و تقول عمل سوء و عمل السوء. و رجل صدق ولا تقول الرجل الصدق لأن الرجل 
ليس من الصدق. و كلما ذكر بسىء فهو السوء. و يكنى عن البرص بالسوء. كقوله: 

«يتِضاءً مِنْ غَيِرِ سُوءا «07. أى من غير برص. و تقول: الأخير فى قول السّوء و لا فى قول السّوء. فإذا فتحت السين فعلى ما وصفناه. و إذا 
ضممته فمعناه لا تقل سوء. و أصل الباب: السوء من قولكك: ساء يسوء سوءً» ثم كثر حتى صار علماً على الضر القبيح, فقالوا أساء 
سىء اساءة. تقيض الحسة يسن إحسانا. 


وقوله: تون أبناء كن). 
اللغة: ©6666 ص ه: فا 


فالذبح» و النحرء و الشنق: نظائر و الذبح: فرى الأوداج: يقال ذبح ذبحا و استذبح استذباحاء و تذابحوا تذابحا. و ذبح تذبيحاً و أصل 
الذبح الشق و ذبحت المسكك إذا فتقت عنه. فهو ذبيح و مذبوح و الذبح: الشىء المذبوح لقوله: «و فَدَيْناهٌ بذِبْح عَظِيم) « و الذباح و 
الذبحة بفتح الباء و تسكينهاء داء يصيب الإنسان فى حلقه. ا 

و تقول العرب: حى الله هذه الذبحة. اى هذه الطلعة. و الذباح: الشقوق فى الرجل أصله: ذباح فى رجله. و الذبح نور أحمر. و سعد 
الذابح: كوكب معروف من 


.١71 و سورةٌ طه آية:‎ »”١ سورة الاعراف آيهُ:‎ )١( 
.”7 و سورة القصص آية:‎ 2١١7 سورةٌ طه آية: 277 و سورة النمل آيه:‎ )0( 


(*) سورةٌ الصافات آية: .١١/‏ 
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منازل القمر. قال صاحب العين: الذبح: قطع الحلقوم من باطن. و موضعه المذبح و المذبح السكين الذى يذبح به الذباح و الذباح. 
نبات من الشجر قال الأعشى: (انما قولكك صاب و ذبح). و قال آخر: (كان عينى فيها الصاب مذبوح) )3١‏ و أصل الباب الشق. 

قوله: ويد كَحَيُونَ نسا مكمه إنما قال نساءكم و هم كانوا لا يستبقون الأطفال من البنات تغليباء لأنهم كانوا يستبقون الصغار و الكبار كما 
يقال: أقبل الرجال و إن كان معهم صبيان» و قيل إن اسم النساء يقع على الكبار و الصغاره و قيل: انهم سمعوا بذلكك على تقدير انهن 
يبقين حتى يصرن نساء. و المرأةُ و النساء و الزوجات. نظائر. ولا واحد للنساء من لفظه. و يقال: الرجال و النساء على وجه النقيض. قال 
صاحب العين: النسوة» و النسوانء و النسين» كل ذلكك مثل النساء. 

قوله: دو فى ذلِكغ بلاة مِنْ ربكم عَظِيعٌ؛ البلام: و الاحسانء و النعمة نظائر فى اللغة. و بلى؛ بلى بل فهو بال و البلاء لغة. قال الشاعر: 
و الفرء يليه بلا السريال تناكر الليالى و اختتلةف الأحوال 

والبليهُ الدابهً التى كانت تشد فى الجاهلية عند قبر صاحبها رأسها فى الركبة حتى تموت. و منها ما يعقر عند القبر حتى يموت و ناقة 
للى مكل تقى قد أدلقها السن .و اللاعل برق القاء طلم وعقر حملن الأنساف و اس و الناكرسان ونعيية فن التكير بن لكر بو الله قغالن 
يبلى العبد بلا-ء حسناً. و بلا-ء سيئاً. و أبليت فلاناً عذراً أى بليت فيما بينه و بينى بما لا لوم على بعده. و البلوى: هى البلية» و البلوى 
التجربة. 

تقول بلوته بلوى. و أصل الباب التجربة. و البلاء: الامتحان الذى فيه انعام. 

و البلاء: الامتحان الذى فيه انتقام» فإذا أردت الانعام» قلت: أبليته بلاء حسنا. 

و فى الاختيار: تقول بلوته بلاء. قال اللّه تعالى: (و نبلوكم بالخير و الشر فتنة) 7١‏ 


)١(‏ قاله ابو ذؤيب الهذلى. و صدر البيت (انى ارقت فبت الليل مشتجراً) و فى المحكم (مرتفقا) بدل (مشتجراً) و لعلهما روايتان. و 
الشتجر: الذى يضع يده تحت حنكه مذكر الشدهُ همه.- لسان العرب-. 

("اسورة الأنياء آنه 8 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: 77 

و قال فى الانعام: «وَ ليل الْمؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً» قال زهير: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم و ابلاهما خير البلاء الذى يبلو )١١‏ 

فجمع المعنين لأنه أراد: و أنعم عليهما خير النعم التى يختبر بها عباده. و قال الأحنف: البلاء ثم الثناء» يعنى الانعام» ثم الشكرء 


المعنى: ..... ص : 171717 


و إنما كان فى استحياء النساء محنة عليهم. و بلوى لهم. لأنهم كثيراً يستعبدون؛ و ينكحن على الاسترقاق. فهو على رجالهن أعظم من 
قتلهن. و قيل: 

و الأبناء جمع ابن. و المحذوف من الا-بن عند الأسخفش الواوء لأنها أثقل و هى بالحذف اولى. و قال الزجاج: يجوز أن يكون 
المحذوف ياء و واوا و هما سيان و لا حجة فى البنوة كما لا حجة فى الفتوة. لقولهم فتيان قال: و قد جاء حذف الياء. 

كما فى يد. كقولهم يديت اليه يدا. و فى دم قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عامرننا من هلدلا 


و القتل الذى هو فرى الأوداجء او نقض بنيةٌ الحياة يقدر الواحد منا عليه و أما الموت بتسكين الحركة الحيوانية» او فعل ضد الحيوة 
عند من قال: لها ضدء فلا يقدر عليه غير الله. 


الاعراب: ..... ص : 171717 


و موضع ايَسُومُوتَكمْ سُوءَ الذاب» يحتمل أمرين من الاعراب:- أحدهما الاستئناف: فيكون موضعه رفعاًء كأنه قال: يسومونكم من قبل 
ذلكك سوء العذاب. 


.١7 سورة الانفال آية‎ )١( 

(0)ديرائه و رواش اراق اللا فأرلاهما): 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 775 

و الثانى:- أن يكون موضعه نصباً على الحال من آل فرعون. و العامل فيه نجيناكم. 

لووك 0 الْعَذاب) كان بذبح الأبناء و استحياء النساء. و قيل: 

باستعمالهم فى الاعمال الشاقةُ. و استحياء النساء كان بان يستبقين. و قيل انه كان يفتش احياء النساء عما يلدنء و قيل: انهم كانوا 
يستحيون ان يلجوا على النساء فى بيوتهن إذا انفردن عن الرجال صيانة لهم فعلى هذا يكون انعاما عليهن. و هذا بعيد من اقوال 
المفسرين. و السبب فى أن فرعون كان يذبح الأبناء و يستحيى النساء ما ذكره السدى و غيره» أن فرعون رأى فى منامه نارا أقبلت من 
بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر. فأحرقت القبط و تركت بنى إسرائيلء و أخربت مصر فدعى السحرة و الكهنةٌ و القافة. 
فسألهم عن رؤياه فقالوا: يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه- يعنون بيت المقدس- رجل يكون على يده هلاك مصر. 
فأمر بنى إسرائيل الا يولد لهم غلام إلا ذبحوه. و لا جارية الا تركت. و ليس فى الآيةُ دلالة على سقوط القود عمن قتل غيره مكرها و 
لا القود على المكره و لا-ان كان مختاراً غير مكره. فالقود عليه لأنه لم يجر لذلكك ذكر: فان قيل إذا كانوا نجوهم و الله أنجاهم. ما 
التمكرا ان ككرت نامي حو الى سمي اللدو | الم اق معفيهة 

قيل: لا يجب ذلك. الا ترى انه يقال قد ينجينى زيد فانجو. و ان لم يكن فعل بلا خلاف. و كذلكك إذا استنقذنا النبى (ص) من 
الفبلالة كخلصنا لأ مكب ان كو من قا قلنار و غبار اللا ليود جيك القعة طن الباق ولد هن تافل توفي الت مطاء مروت و 
بعده عن مخالطةٌ الكتابيين معلوم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]٠‏ ..... ص : 176 

اشارة 

وَإِذْ رقنا بكم البخر فَأنجيناكم و أَغْرَفنا آل فِْعَوْنَ وَ أنم تَنْظرُونَ (0ه) 

موضع إذا نصب كما تقدم و هو عطف على ما مضى. فكأنه قال: و اذكروا إذ فرقنا بكم البحر: و ذلكك من جملة نعم الله تعالى التى 
عددّها عليهم مما فعله التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 770 


مع أسلافهم. 
و معنى فرقنا بكم البحر أى فرقنا بين الماءين حتى مررتم فيه و كنتم فرقا بينهما. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 80لا من هلدلا 


اللغة: ..... ص : 171١8‏ 


و الفرق و الفصل و القطع نظائر: و الفرق يقتضى الجمع يقال فرق فرقا. و افرق المريض افراقا و افترق الشىء افتراقا. و استفرق استفراقا. 
و فرقه تفريقا. و تفارقوا تفارقا و تفرق تفرقا و فارقه مفارقة و انفرق انفراقا و الفرق موضع المفرق من الرأس و الفرق تفريق ما بين 
الشيثين و الفرق فرجكك ما بين شيئين تفرق بينهما فرقاء حتى يتفرقا و يفترقاء و تقول تفارق هؤلاء الصبحة أى فارق بعضهم بعضاًء و 
افترقوا و تقول: مشطت الماشطة كذا و كذا فرقا. أى كذا و كذا ضربا. و الفرق طائفة من الناس. قال أعرابى لصبيان رآهم هؤلاء فرق 
سوء والقرق*الطائقة من كل شيم ومن الساءة إذا اتقرق يغضه عن يعض :و كل طائفة من لكك فرق واقولة: افكاة كل فزق 
كالطْودٍ الْعَظِيم) 0١‏ يعنى الفرق من الماءء و الفريق الطائفة من الناس. و الفرقة: 

مدر الأقر ا نيز يهو ابد بز ككالاق كرد مادو لوو لوقا اسم للقرآن. 

و كل كتاب انزل الله و فرق به بين الحق و الباطل فهو فرقان. و سمى اللَّ تعالى التوراة فرقانا. و قوله: «يَوْمَ الْموقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان» 
«") كان يوم بدر و يوم احد فرق الله بين الحق و الباطل. و الفرق هو الفلق. و المفرق هو مكيال لأهل العراق و الفرق: الخوف. تقول: 
وخ تروقة و إلئرا#اقروقة و لعل طرق قزق مدو 15ن انكر قا ور 110 كر قلالب ون مخلقت ميناة الدكبناء ار اد رقي و كل 
أ حكيم) 150 و تقول: مفرق ما بين الطرفين. و افرق فلا-ن من مرضه افراقا إذا برىء و لا يكون الافراق إلا من مرض لا يصيب 
الأساة إلا دق راسد مسر الصه وت وحمي وي ركه :اقرف ذا انقرف عرقف واقس اق 3 ذا شاع طر ا رفير و ديكا روفو 
كذلكة المرأة مقل» تسابة وعلامة.و جاه مصدر فرقته 


© سورة الشعراء: آيهُ‎ )١( 

. (9) سورة الانفال: آية 5١‏ [.....] 

. (*) سورة الاسراء آيهُ ٠١8‏ 

. (9) سورةٌ الدخان: آيهُ . و سورةٌ الرحمن آيةٌ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

تفرقة. و الفرق الذى جاء فى الحديث: ما أسكر الفرق. فالجرعة منه حرام» مكيال يعرف بالمدينة. و فرقةُ من الناس و جمعه فرق. و 
اصل الفرق الفصل بين الشيئين. 

و الفريقة حلبة تطبخ بتمر للنفساء. و غيرها. 

و البحر يسمى بحراً و هو انبساطه و سعته و يقال استبحر فلان فى العلم و تبحر لاستبحاره إذا اتسع فيه و تمكن منه .)١١‏ و يقال تبحر 
الراعى فى رعى كثير. قال اميه الصغير: 

أنفق نصابكك فى نفل تبحره من الأباطح و احبسها بخلدان 

و تبحر فلان فى الماء. و من ذلكك بحيرةُ طبرية و هى عشرة أميال فى ستةُ أميال و قيل: هى علامة خروج الدجال إذا يبستء فلا يبقى 
منهنا قظرة هاء..و بحرت اذن الناقة بحرا إذا شتقتها و عن البحير و كانت العرب تفع ذلك إذا أنحت عقر ابطن قلا تر كن :ولا 
ينتفع بظهرها. فنهى اللَّه عن ذلك. و السائبة التى تسيب فلا ينتفع منها بظهر و لا لبن. و الوصيلة فى الغنم كانت إذا وضعت أنثى تركت 
وان وضعت ذكراً أكله الرجال؛ دون النساء. و ان ماتت الأنثى الموضوعة اشتركوا فى أكلهاء و ان ولد مع الميتهُ ذكر حى اتصلت به 
كانت للرجال دون النساء. 

و يسمونها وصيلة. و قد قيل غير ذلكك سنذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى. و الباحر الأحمق الذى لبس فى حديثه إذا كلم بقى 
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كالمبهوت. و بحرانى منسوب الى البحرين و دم بحرانى و باحر: إذا كان خالص الحمرءٌ من دم الجوف. و العرب تسمى المالح و 
العذب بحراً إذا كثر و منه قوله: ١مَرَجَ‏ الْبخرَيْن يَلتَقِيِانا «' يعنى المالح و العذب و أصل الباب الاتساع. و البحر: هو المجرى الواسع 
الكثير الماء. و اما المالح: فهو الذى لا يرى حافتيه من فى وسطه. لعظمه و كثرةٌ مائه. فدجلة بحر بالاضافة الى الساقية. و ليست بحراً 


بالاضافة الى جدة. و ما جرى مجراها. 
المعنى: ©6666» ص 5 0 
و معنى قوله «قَرَقنا بك البَخرًا أى جعلناكم بين فرقيه تمرون فى طريق يبس 


ولاق الممخطويظة و اللمقوفة رق ) 

)١( .‏ سورة طه: آيةٌ ل/الا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7717 

كما قال تعالى: «فَاضَرِثْ لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبس و قال: مأَوْحَينا إلى مُوسى أن اضْرِبْ بقصاكك البخر كَاَْكنَ كان كل فق كَالطُودٍ 
الْعَظِيم) 01١‏ و قال بعضهم فى معنى فرقنا يعنى بين الماء و بينكم أى فصلنا بينكم و بينه حجزنا حيث مررتم فيه و هذا خلاف الظاهر و 
غنات ا ةق للك ابعر إلى رودت مقر » لذ لكقه ونيقة لما كنيل افيه لفلف 

و قوله: 

دو أَغْرَفْنا آل فوْعَؤنَ» 


اللغة: ..... ص : 17117 


قال صاحب العين: الغرق: الرسوب فى الماء و يشبه به الدين و البلوى و التغريق و التغويص و التغييب نظائر. و النجاةٌ ضد الغرق كما 
انها ضد الهلاكك. يقال غرق غرقا و أغرق فى الامر إغراقا. و غرقه تغريقا و تغرق تغرقا. و رجل غرق و غريق. 

و غرقت السيل و اغرقته إذا بلغت به غاية المد فى النفوس. و الفرس إذا خالط» ثم سبقها: 

يقال اغترقها. و الغرق من اللبن القليل. قال ابن دريد: غرق يغرق غرقا فى الماء. 

وغرق فى الطيب» و المال. و أصله فى الماء..و كثر فاستعمل فى غيره. و كذلكك غرق فى الذنوب. .و أغرق فى الأمر يغرق إغراقا: إذا 
جاوز الحد فيه. و أصله من نزع السهم حتى يخرجه من كبد القوس. و اغرورقت عيناه: شرقت بدمعها. و جمع غريق: غرقى و اصل 
البان الغرق: الزسوت فى الماع 

و قوله: 

او َنم تَنْظوونَ» قال المفسرون: و أنتم ترون ذلكك و تعاينونه. 


اللغة: ..... ص : 171717 


والنظر و البصر و الرؤية نظائر فى اللغة. يقال نظر ينظر نظراً. و انظر ينظر انظاراً. و انتظر انتظاراً. و استنظر استنظاراً. و تناظر تناظراً. و 
ناظره. مناظرة. 
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.88 سورةٌ الشعراء: آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 78" 

قال صاحب العين: نظر ينظر نظراً- بتخفيف- المصدر. و تقول: نظرت الى كذا- من غير ذكر العين- و نظرت فى الكتاب و نظرت فى 
الأ.مر. و قول القائل انظر الى الله تعالى» ثم اليكك معناه انى أتوقع فضل اللّه نم فضلكك. و يقال: نظرت بعلمى و يقال انظر الدهر اليهم 
أى اهلكهم قال الشاعر: 

نظر الدهر اليهم فابتهل 

والنظر: الاسم من نظر. و قوله: (لا ينظر اليهم) أى لا يرحمهم. و المنظور من الناس هو المرجو فضله. ينعت به السيد. و النظور: الذى 
لا- يغفل عن النظر الى ما أهمه. و المناظرة ان تناظر أخاكك فى امر تنظر انت فى ذلكك و ينظر هو فيه كيف تأتيانه. و المنظرة موضع فى 
رأس جبل يكون فيه رقيب ينظر فيه الى العدو و يحرس أصحابه. و المنظرةُ منظرة الرجل إذا نظرت اليه أعجبكك أو أساءك. تقول: 
انه لذو منظرة بلا مخبرةُ و المنظر مصدر كالنظر. و المنظر: الشىء الذى يعجب بالنظر اليه و يسرٌ به. تقول: ان فلانا لفى منظر و مسمع و 
فى رى و مشبع أى فيما أحب النظر اليه. و نظار بمعنى انتظر فى الامر. و ناظر العين: النقطة السوداء الخالصة الصافية التى فى جوف 
سوداء العين مما يرى انسان العين و النظير: نظي ركك الذى هو مثلكك. 

و الأ-نثى نظيرة. و جمعه نظائر فى الكلا-م و الإنشاء. و نظرته و انتظرته بمعنى واحد و يقول انظرنى يا فلان أى استمع الى لقوله: «لا 
تَقُولُوا راعنا وَ قُولُوا انْظوْنا 01١‏ و تقول: بعت فلانا فأنظرته. أى انسأته و الاسم النظرة. و منه قوله: «نَظِرَةٌ إلى مَنِس رَهْ 27 أى فانتظار. و 
استنظر فلان- من النظرة-: إذا هو سأل. 

و النظر توقع أمر تنتظره. و بفلان نظرة أى سوء هيئة و قوله: «انْظوُونا َفتِسل مِنْ تُو ركة» أى انتظرونا. و اصل الباب كله الإقبال نحو 
الشىء بوجه من الوجوه. و قال قوم: إن النظر إذا كان معه الى, لا يحتمل الا الرؤية. و حملوا قوله «إلى رَبّها ناظِرَة ©) على ذلك و 
قالوا لا يحتمل التأمل. و ذلكك غلطء لأنهم 


(9) سورة البقرة آية ٠١8‏ 

. (؟) سورة البقرةٌ أيه .58٠١‏ 

(9) سورة الحديذ: 1ب ١‏ 

. (©) سورة القيامة: آيةٌ 7#. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 779 

يقولون: انما انظر الى اللّهِ ثم اليكك بمعنى أتوقع فضل الله ثم فضلكك. و قال الطريح ابن إسماعيل: 
و إذا نظرت اليك من ملكك و البحر دونكك جرتنى نعماء )١(‏ 


انى اليكك لما وعدت لناظر نظر الفقير الى الغنى الموسر ١؟)‏ 
وقال آخر: 


وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمان تأتى بالفلاح 

و أتواب (الى) على معنى نظر الانتظار و الصحيح ان النظر لا يفيد الرؤية و انما حقيقته تحديق الجارحة الصحيحة نحو المرئى طلباً 
لرؤيته و لو أفاد الرؤية» لما جعل غاية لنفسه الا تراهم يقولون: ما زلت انظر اليه و لا يقولون ما زلت أراه حتى رأيته. و لأنهم يثبتون 
النظر و ينفون الرؤية يقولون: نظرت اليه فلم أره و لا يقولون رأيته فلم أره. 
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اذ كنك حذاء «الأوقى انقو له إن نويل الانة زو حدقا آل فِوْعَوْنَ) و أنتم مقبلون عليهم متوقعون له و قال الفرّاء قد كانوا فى شغل 

ب لازا متررين ينا لتقن من البحر من ان يروا فرعون و غرقه و لكنه كقولك: قد ضربت و أهلكك ينظرون. فما أتوكك, و لا 
أعانوك. و معناه و هم قريب بمرأى و مسمع و مثله قوله: «آلَمْ ئَرَ إلى رَبك كَيِفٌ مَردّ الل "8 و ليس هاهنا رؤية» و انما هو علم؛ 
لأن الرؤية تستعمل فى مثل ذلكك يقول القائل رأيت فرعون أعتى الخلق و أخبثه و هذا الذى ذكره الفرّاء محتمل مليح. غير انه مخالف 
لقول المفسرين كلهم فإنهم لا يختلفون أن اصحاب موسى رأوا انفراق البحر و التطام أمواجه بآل فرعون» حتى غرقوا فلا وجه للعدول 
عن الظاهر مع احتماله و لأنهم إذا عاينوا ذلك, كانوا 


)١(‏ طريح بن إسماعيل الثقفى شاعر الوليد بن يزيد الأموى و خليله و البيت لم نعثر عليه و هو كما ترى 

. (1) لم نجده فى ديوانه ولا فى بعض مراجعنا الاخرى 

8 شورة القرفاة 527 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 77١‏ 

أشد فى قيام الحجة؛ و أعظم فى ظهور الآية و ذكر الزجاج وجهاً آخراً قال: معناه و أنتم بازائهم. كما يقول القائل: دور آل فلان الى 
دور آل فلان أى هى بإزائهاء لأنها لا تبصر. 


قصة موسى (ع): 6 ص كرفا 


وكصة ترعون مع فى إسرائل في البحن. و لعا جد الال ابن عبايسن: 

ان اللّه او حى الى عوسي (أنا أذ ر يعباوى إلك تتفون: )١«‏ فسرى موسى ببنى إسرائيل ليلا «فاتبعه فرعون» 2١‏ فى الف الف حصان 
سوى الإناث. و كان موسى فى ستماثة الف. فلما عاينهم قال: «إنَّ هؤّلاء َه ُو و إن لا لخايطون و ناليع حاؤرُونَه 2 
فسرى موسى ببنى إسرائيل حتى هجموا على البحره فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون «قالُوا أوذينا مِنْ كبِلٍ أن تيناو مِنْ غود ما 
تناه «*) هذا البحر امامنا و هذا فرعون قد رهقنا بمن معه «قال عَسى ر” م أن يفك عَدُوٌَكُمْ و يَدْتَخْلفَكُمْ فى الأض كَبنْظرَ كيت 


- 


تَعْملُونَ» 5 قال فأوحى الله الى موسى «أن اضرب بعصاك الْبخْرَ) و اوحى الى البحر ان اسمع لموسى و أطع إذا ضربكك. قال فبات 
الحرله أذكل ال المرصية ل جر سن أل مرا به رحد ريد قال شال وقد الموسى 21 يناذا أمزيك اله أنرث ان اشرب البعرء قال 
فاضربه. فضرب موسى البحر بعصاهء فانفلق» فكان اثنا عشر طريقاً كالطود العظيم فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه فلما أخذوا 
فى الطريق» قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابنا قالوا لموسى: أصحابنا لا نراهم. فقال لهم: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم. 
فقالوا لا نرضى حتى نراهم. فيقال ان موسى قال للَّهِ تعالى: اللهم اعنّى على أخلاقهم السيئة. فأوحى الله اليه انقل «*) بعصاكك هكذا 
يميناً و شمالا. فصار فيها كوى ينظر بعضهم الى بعض. قال ابن عباس: فساروا حتى خرجوا من البحر. فلما جاز آخر قوم موسى هجم 


فرعون هو و أصحابه و كان فرعون على فرس أدهم ذنوب 07 حصان. فلما هجم على البحر هاب 


30 ؟) سورة الشعراء: آيةٌ 0 
. (" الشعراء آيدٌ 0ه و 86 [.....] 


. (©, ) سورةٌ الاعراف آيهُ ١78‏ 
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. (©) والمطبوعة (أن قل) 

. 7) طويل الذنب. فى المطبوعة و المخطوطة (دبوب) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7*١‏ 

الحصان ان يتقحم على البحرء فتمثل له جبرائيل على فرس أنثى وديق ١١‏ فلما رآها الحصان تقحم خلفها: و قيل لموسى تركك البحر 
رهواً أى طرقا على حاله. و دخل فرعون و قومه البحر فلما دخل آخر قوم آل فرعون و جاز آخر قوم موسىء انطبق البحر على فرعون و 
فونه فاغرقرا: ويقال ناذى فرعرو سق وأى هن سلطان اللدوقدرت ما زائ وعرق الهو شدلة نفد لة إله. إلا التذى امف به بثو 
إسرائيل و انا من المسلمين فان قيل: كيف لم يسو اللّه بين الخلق فى هذه الآيات الباهرات التى أعطاها بنى إسرائيل لتكون الحجةُ أظهر 
والشبهة أبعد؟ قيل الآيات يظهرها اللّه على حسب ما يعلم من المصلحة فى ذلكك؛ و على حد لا ينتهى الى الإلجاء و الاضطرار و 
خولف بين الآيات لهم على قدر حدة أذهان غيره؛ و كلالة أذهانهم يدل على ذلك ان بعد مشاهدة هذه الآيات قالوا يا موسى أجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة. و لما كانت العرب من أحدّ الناس اذهاناً و أجودهم أوهاماً جاءت الآيات مشاكلة لطباعهم و مجانسة لدقة 
اتحاابى واقى لضع اتحجة انام دو لابه بالفاعر ةو لزان ينك يقال أن لو ظلهرالموكل كك رانم الكرا لا مالظ على 
وجه لا يكونون ملجئين اليه لأأن ذلك لو كان معلوماء لأظهره الله تعالى. فلما لم يظهرها اللّهِ علا انه لم يكن ذلك معلوما و موسى 
(ع) لم يكن مجتلباً الى المعارف؛ لمشاهدته هذه الآيات» لأنه كان يقدم له الايمان باللّهِ و معرفته. 

و قوله: 

«وَ أغْرقُنا آل فِوتَؤْنَ» و ان لم يكن فى ظاهره انه أغرق فرعون فهو- ال عليه. و كأنه قال: و أغرقنا آل فرعون معهم:- و أنتم تنظرون- 
فاختصر لدلالهُ الكلام عليه لأن الغرض مبنى على إهلاكك فرعون و قومه و نظيره قول القائل: دخل جيش الأمير البادية. فان الظاهر من 


ذلك ان الأمير معهم. 

000 وديق: تشتهى الفحل 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7177 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ال] ..... ص : 977 

اشارة 

وَإِذْ واعَدّنا مُوسى أَْبعِينَ لَيلَهُ ثم انَحَذْتُمْ الْعِجِلٌ مِنْ بغدو وَ أَكمْ ظَالِمُونَ (١ه)‏ 
القراءة: .ووه ص : 7177 


قرأ (واعدنا) بغير الف أهل البصرة؛ و ابو جعفر هنا وفى الا-عراف» وطه و قرأ الباقون بالف قبل العينء و قرأ ابن كثير و حفص و 
البرجمى و رويس (اتخذتم) (و أخذتم) و ما جاء منه بإظهار الذال. و وافقهم الأعشى فيما كان على وزن افتعلت و افتعلتم. الباقون 
بالإدغام. حجةٌ من قرأ بإثبات الالف دلالهُ الله على وعده و قبول موسى لأنه إذا حسن فى مثل قوله: «أَخْلَهُوا الل ما وَعَدُوة 1١‏ الاخبار 
كان هنا فى الاختيار واعدنا. و من قرأ بالألفء قال: هو أشد مطابقةٌ للمعنى إذا القبول ليس بوعد فى الحقيقة انما هو اخبار الموعود ما 
يفعل به من خير. و على هذا قوله: «أَخْلَقُوا الله ما وَعَدَّوهُ) مجاز حقيقةٌ بما اخبروه انهم فاعلوه و قال جماعة من أهل العلم: ان المواعدة 
فى الحقيقة لا تكون إلا من البشر و الله تعالى هو المتفرد بالوعد و الوعيد. كما قال تعالى (وَ إِذْ يَعِدّكمْ اللَهُ إدى الطَائفتَين) "١‏ و 
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قال: 
«وعك الله الذية اتراو عملوا الا تداك رو القرانوان حدما صحطاة قوينان 


اللغة: ..... ص : 117 


(و إذ) معطوفة غلى الآبات المتقدمة: كأنه قال؛ واذكروا إذ وعدنا وريناوجه الحسن فيد فالوغعه و العدق.و الموعد و المبعاد تظائر, و 
الوعد فى الخير و الوعيد فى الشر يقال وعده: وعدا. و أوعده: ايعاداً. و واعده: مواعدة. 

تواعدوا: تواعداً. و اتعدوا: اتعاداً. و ترغدوك فى الشر خاضة-قال ضاحب العيق: الوعد و العدة مصدراة:و يكوتان اسهية قاما العدة 
فيجمع على العدات و الوعد لا يجمع. و الموعد: موضع التواعد. و هو الميعاد. و يكون الوعد مصدر و عدته. و يكون الموعد وقتا 
للحين. و الموعدة اسم العدة. و الميعاد: لا يكون 


8 سورة التوبة أيه‎ )١( 

. (؟) الانفال آيهُ 4 

. (") سورة المائدة آيهُ ٠١‏ و الفتح 8و النور هه 
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الاوها أو موطيوها و الرفيد من القيهه: أوعدةه المكاره و يقال انض وضتهه نع القدر كر له واقاة وعدا الله الذيق كنك واه 010و 
وعد الفحل: إذا هم ان يصول. و اصل الباب: الوعد الذى هو الخبر بانه سيفعل بالمخبر به خيراً أو شراً و قال احمد ابن يحيى: تقول 
أوعدته» و تسكت أو تجىء بالباء تقول: أوعدته بالشر و لا تقول او عدته الشر. 

و موسى اسم مركب من اسمين بالقبطيهُ (فمو) هو الماء و (سى) شجر. 

واس يد لأن التايوة: الذى كان قه مرسن :وحن عيك النامم و الشهر وحدته تجرازى آسية افرأة فرغوة و قن عرد لحان اسمن 


بالمكان الذى وجد فيه و هو موسى بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله. 
المعنى: 0 ورف 


وقال: عي َل و لم يقل يوماً على عاد العرب فى التاريخ بالليالى» لأن الأهله تطلع فيها. و اعتمادهم على الأهلةُ. و قال الأخفش. 
وعد بإتمام أربعين ليلة» أو انقضاء أربعين ليله كقولك: اليوم أربعون يوما مذ خرج فلان. و اليوم يومان: 

أى تمام يومين. و قال غيره: الأربعون كلها داخلة فى الميعاد. قال ابو العالية: واعدنا موسى أربعين ليلة يعنى ذا القعدة و عشراً من ذى 
الحجة و قال غيره: ذا الحجة و عشراً من المحرم. و ذلك حين خلف موسى أصحابه و استخلف عليهم هارون فمكث على الطور 
أربعين ليله و أنزلت عليه التوراه فى الأ-لواح. و عن الربيع نحوه. و قال الطبرى: لا يجوز ما قاله الأخفش. لأنه خلاف ظاهر التلاوة و ما 
جاءت به الروايةٌ قال الرمانى: فى هذا غلط ظاهر. ان الوعد لا يتصل وقوعه فى الأربعين كلها إذا كان الوعد هو الاخبار الموعود بما فيه 
النفع» فلم يكن ذلك الخبر فى طول تلك المدة فلا بد على ذلكك ان يكون التقدير على ما قاله الأخفش أو على وعدناه اقامة أربعين 
ليله للمناجاءٌ أو غيبته أربعين ليله عن قومه للمناجاة» و ما أشبه ذلكك من التقدير. 

قال ابو على: لا يخلو ان تكون (أربعين) ظرفا أو مفعولا ثانياً. و لا يجوز ان 
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تكون ظرفاء لأن الوعد ليس فيها كلها فيكون جواب كم. و لا فى بعضها فيكون جوابا لمتى. فإذا لم تكن ظرفا كانت منتصبة بوقوعها 
موقع المفعول الثانى. فيكون تقديره: وعدنا موسى انقضاء أربعين ليله أو تتمة أربعين ليله فحذف المضاف كما يقول اليوم خمسة عشر 
من الشهر أى تمامه. 


اللغة: ..... ص : ع"8؟ 


و الاربعة عدد يزيد على الثلاثة» و ينقص عن الخمسة يقال: ربع يربع ربعا. 

و ربع تربيعا و تربع تربعا. و ارتبع ارتباعا تقول ربعت القوم فانا رابعهم. و الرابع من الورد و هو ان تحبس الإبل عن الماء اربعة ايام ثم 
ترد يوم الخامس. و ربعت الحجر بيدى ربعا إذا رفعته عن الأرض بيدكك. و ارتبعت الحجر كذلكك. و ربعت الوتر إذا جعلته اربع 
طاقات» و تقول: أربع على ضلعكك. و اربع على نفسكك,. و اربع عليكك كل ذلكك واحد بمعنى انتظر. و الربع المنزل و الموطن. و الربع 
الفصيل الذى نتج فى الربيع و ما ينتج بالصيف يقال له: هبع. و فى المثل ما له هبع و لا ربع. و رجل ربعة و مربوع: ليس بطويل ولا 
قصير. و الربعة: الجونة. و المرباع كانت العرب إذا غزت أخذ رئيس القوم ربع الغنيمة؛ و الباقى بينهم. و أول الأسنان الثناياء ثم 
الرباعيات و هى اربعة ثنيتان من تحت و ثنيتان من فوق و الواحد رباعية و اربع الفرس إذا القى رباعية من السنة الآخرى. و الجمع 
الربع. و الربيعة: هى البيضةٌ من السلاح. 

يقال: ربعت الأسرض فهى مربوعة من الربيع. و ارتبع القوم: إذا أصابوا ربيعا و حمر ربع ما لى يوم الرابع و المربعة خشبة تشال بها 
الأحمال» و توضع على الإبل و الربع: 

الباهر. و رجل مربوع و مربع: إذا أخذته حمى الربع و الربيع حظ من الماء للأرض ربع يوم او ربع ليله يقال لفلان فى الماء ربيع و ربع 
المال جزء من اربعة و يقال له: 

ربيع و لم يتجاوز العرب فى هذا المعنى الثمين و قال بعضهم: التسيع و العشير و الاول اظهر و اصل الباب الاربعة من العدد و الاربعة 
تجرى تار على نفس العدد. و اخرى على المعدود فإذا أجربته على العدد. قلت اربعةٌ أثواب و إذا أجريته على المعدود قلت. أثواب 
اربعة. التبيان فى تفسير القرآن. ج1١‏ ص: 770 

وليلة وعشية و مساء نظائر و يقال يوم و ليلة. على طريق النقيض. قال صاحب العين: الليل ضد النهار. و الليل ظلام الليل. و النهار 
الضياء. فإذا أفردت أحدهما من الآخر قلت: ليله و يوم تصغيرها لييلة اخرجوا الياء الاخيرة من مخرجها فى الليالى يقول بعضهم: انما 
كان بناؤها ليلاء فقصر يقولون: هذه ليل ليلاء: إذا اشتدت ظلمتها. قال الكميت: 

و ليلهم الأليل 

هذا لضرورةٌ الشعر. فى الكلاهم ليلا-ء. و الليلة: الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثانى. و اليوم من طلوع الفجر الثانى الى 
غروب الشمس. 

قال انو وعد عدن نا لأ فيد فده اععاذا و عه عدا قال ابو على نكل الها حو ند عدف قال االد اق رأ عاك اذيك 
علعو أغرأء واأدء' فده ل تلقن الأالى مول واسيوى غلك ماره ديس الى عسل والتدنهيو قار الى مقع لين فتضديه الى 
مفعول واحد. مثل قوله: «يا لَتَنِى انََحَذّثُ مَمْ الوَسُولٍ سَيلًاه 079 و مثل قوله: «وَ انَحَذُوا مِنْ دون الله آلهَة «” و تعديه الى مفعولين مثل 
توه مال وال دوا ماهم جُنَّة © و قوله: «لا تَتحَدُوا عَدُوٌى وَعَدُوكُمْ أَوْلِياء» 21210 «فَانَحَذَنمُوهُمْ سخْريًا «2) و من ادغم 


فلقرب مخرج الذال من مخرج التاء. و من لم يدغم فلان مخرجهما متغاير. 
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والعجل و الثور و البقرً نظائر. الا أن العجل هو البقرهً الصغيره و يقال عجل و عجول. و اشتقاقه من عجل يعجل عجلهُ و أعجله 
إعجالا. و استعجل استعجالا. و تعجل تعجلا. و عجل تعجيلا. و عاجلته معاجلة. و تعاجلوا تعاجلا. و رجل عَجل و عَمْجَل لغتان. و تقول: 
استعجلت فلانا أى حثثته و أعجلت فلانا أعجله إعجالا و تعجلت خراجه أى كلفته ان يعجله و رجل عجلادن و امرأه عجلى و قوم 
عجال و نسوةٌ عجال. 


و العجال الإبل. و العجل عجل الثيران و الواحدة عجلة و يجمع على الاعجال و العجالة ما 
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تعجلت من شىء. و العجالة طعام الراكب الذى لا يحسن طبخه و يقال: هو تمر و لبن و العجلة الادواهُ الصغيرة و هى المطهرة. و الجمع 
العجال. و العاجلة: نقيض الآجلة يعنى الدنيا و الآخرة. و العاجل: نقيض الآجل عام فى كل شىء تقول عاجل و آجل. 

و العجل: ولد البقرة. و جمعه عجاجيل و يقال عجول. و الأنثى: عجولة و قوله: 

لق الْإِمْسَانٌ مِنْ عَجَلا ١‏ يقال إن آدم (ع) حين بلغ الروح منه الى الركبتين هت بالنهوض قبل ان تبلغ القدمين ففال الله تتعالى: شق 
الأقيان و كرس اوقا حا لحطف و الحيل التقيرة من عر للقي و الع خاي يولج عه اسيل تيان علي لأا وسعيمة 
الاعسااد رصاحي ع واس النانع الكل التام هر الات ]درن لمجلاو العرقة و لشقلة تقاف لاضن المسطلطة الاين بو لل ري 
السرعة: الإبطاء و بعد نقيض قبل تقول: كان هذا بعد هذا. و تقول: بعد بعدا. او أبعده الله إبعاداً و تباعد تباعدا و باعده مباعدة. و 
تعمل هادا و باه تعدا 

كعد تعدا قال ماعن العن وعد لما كر هلن :اثر السدين ذا كاخ قد عش ذا اقرهوا اقالو اهو هن مدو عقر اناما ل كله لق 
فق قل ون 0327 ا و تقول: بعداً و سحقا. و يقرأً: «باعِذ بَينَ أشفارنا» 0 و بعد بمعنى واحد. 

و الأبعد نقيض الأأقرب. و الجمع: اباعد و أقارب و يقرأ (بعتدت ثمود) و (بَكٌدت ثمود) 69 و معناهما واحد إلا انهم يقولون: بعد 
الرجل و أبعده اللّهِ و البعد من اللعن يقول: أبعده الله أى لا يرثى له مما نزل به و قال ابن دريد: البعد: ضد القرب و بعد ضد قبل. و 


سمع ابو زيد العرب تقول: فلان غير بعيد و غير بعد و اصل الباب البعد نقيض القرب. 
المعنى: ..... ص : 7178 


و معنى قوله: انم انَحَدُنُمْ الْعِخلَ مِنْ بَعْدِهٍ و أنْمْ ظَالِمُونَ؛ أى اتخذتموه إلهاً لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين؛ لأن 
فعل ذلكك ليس بمحظور 


سور الأاي يمه 


. (1) سورة الروم آيهُ ؟ 
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واماهو مكرود مااروى عن التى ا(ضن ) ال لد البضووين مكافة من الي الله مكلقهة ار اسك هه اله شو قاذ لكف قد الكت قن 
الآبة. كأنه قال: اتخذتموه إلهاً و ذلكك انهم عبدوا العجل بعد موسى لما قال لهم السامرى: هذا إلهكم و اله موسى. فنسى اى تركك 
آلهم و مضى ناسيا. و قيل: بل معنى فنسى اى فتركك ما يجب عليه من عبادة اللّه. 


قصة السامرى: ...ا ص ورف 


و كان سبب عبادتهم العجل ما ذكره ابن عباس. ان السامرى كان رجلا من اهل (بأكرم) .)١١‏ و كان من قوم يعبدون البقر. و كان حب 
عبادة البقر فى نفسه. 

و كان قد اظهر الإسلام فى بنى إسرائيل» فلما قصد موسى الى ربه خلف هرون فى بنى إسرائيل: قال لهم هرون: انكم تحملتم أوزارا 
من زينة آل فرعونء و امتعة و حلىء فتطهروا منهاء فإنها بخسء و أوقد لهم ناراً. و قال لهم: اقذفوا ما كان معكم فيها. فجعلوا يأتون بما 
كان معهم من تلكك الامتعة و ذلكك الحلىء فيقذفون به فيها. 

حتى إذا انكسر الحلى و رأى السامرى أثر فرس جبرئيل» فأخذ ترابا من اثر حافره؛ ثم اقبل الى النار. فقال لهارون يا نبى الله القى ما فى 
يدى؟ قال نعم و لم يظن هرون الا انه كبعض ما جاء به غيره من الحلى و الامتعة. فقذف فيها وقال كن عجلا جسداً له خوار و كان 
البلاء و الفتنة و قال: هذا إلهكم و اله موسىء فعكفوا عليه و احبوه حبا لم ير مثله قطاً. 


اللغة: ..... ص : 1117 


وسمن العجل عجلة ماهو من التجل لأن قصر المدة كالعجل فى القع 

و قال ابو العالية: انما سممى العجل عجلاء لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. 

واقال الحسن ضار العجل لحما و ذما. وقال غره له جور لأن ذلك من معيدات الأتبياة و من واقق الحسى قال: ان القبضة من اثز 
الملكك كان اللداقن لحري العادق يانه إذا كاد سحي عل اعت تور كادت اه تين بذكن يمعياة اذ سيل السامر 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة و المخطوطة و فى مجمع البيان (يا جرمى). 
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فيه و سبيل غيره سواء. و من لم يجز انقلا-به حياء فاوّل الخوار على ان السامرى جعل فيه خروقاء فدخلها الربح فحدث فيه صوت 
كالخوان. 

وانما قال: ونم ظَالِمُونَ» يعنى ظالمى أنفسهم إذا دخلوا عليها الضرر بما يستحقون على عبادته من العقوبة و الظلم. و قد يكون 
للنفس و قد يكون للغير. 

وانما وصفوا بأنهم اتخذوا العجل إلها و هى صفةه ذم لهم بما لم يفعلوا لرضاهم بما كان عليه أسلافهم» و سلوكهم طرائقهم فى 
المتخالفة لأأمر الله والذم على الحقيقة على أفعالهم فان كان اللفظ على أفعال أسلافهم فاخرج اللفظ مخرج من كأنهم فعلوا ذلكك 
لسلوكهم تلك الطرق و عدولهم الى المخالفة. فالذم متعلق بما كان منهم فى الحقيقة» فان قيل: 
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هل هذا الميقات فى قوله: وَّ واعَدّنا مُوسى نَلائِينَ ليله وَ أَنْمَمْناها بعش قيل: قال ابو على و ابو بكر بن اخشاذ و اسمه احمد بن على ان 
هذا ذاك و فى الناس من قال: ْ 

هو غيره و الاول اظهرء و ائما ذكر الثلاثين و أتمها بعشر و الأربعين قد تكمل بعشرين و عشرينء لأن الثلاثين أراد بها ذا القعدهٌ و ذا 
الحجةٌ فذكر هذا العدد لمكان الشهر ثم ذكر ما يتم به العدد أربعين ليلة. 

و انما قال «أَرْبَعِينَ ليله و لم يقل أربعين يومأء لتضمن الليالى الأيام على قول المبرد؛ و معنى ذلكك: انه إذا ذكرت الليالى دخلت فيها 
الأيام و ليس إذا ذكرت الأيام دخلت الليالى فيها. هكذا هو الاستعمال» و الصحيح ان العرب كانت تراعى فى حسابها الشهور و الأيام 
و الأهلة. فأول الشهر الليالى و لذلكك أرخت بالليالى و غلبتها على الأيام و لذلكك صارت الأيام تابعة لليالى. و اكتفى بذكر الليالى من 
الأيام» فقيل لعشر خلون. و لم يقولوا لعشرة لأنه جرى على ما جرى على الليالى. 

«و اتخذ) قال الرمانى: وزنه افتعل و أصله يتخذ فقلبت الياء تاء و أدغمت فى التاء التى بعدها و قال ابو على يتخذت و ليس من 
أخذت. لان الهمزةٌ لا تبدل من الياء و لا تبدل الياء منهاء و اتخذت لا تكون افتعلت من أخذت و تكون أبدلت الهمزة ياء ثم أدغمت 
فى التاء كما قالوا يسر الجزور و هو من اليسر لأنه لا يجوز على قول أصحابنا لاختلاف الحرفين و فائدة الآيه التعجب من قولهم إذ 
كانوا فى مقدار هذه المدة التبيان فى تفسير القرآن. ج ١‏ ص: 9*؟ 

اليسيرة لغيبة موسى عنهم اتخذوا العجل إلها و ادغام الذال عند التاء جائز و تركه أيضاً كذلكك جائز. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 17ه] ..... ص : 884؟ 
اشارة 


عَفَؤنا عَدْكمْ من بَعدٍ ذلك لعَلَكُمْ تَشْكرُونَ (01) 

آي نلك خالا 

قيل فى معنى ما وقع العفو عنهم بقوله: ثم عَمؤنا عَنْكمْ) قولان: 
أحدهما- انا تركنا معاجلتكم بالعقوبةُ من بعد اتخاذكم العجل إلهاً. 
و الآخر- عفونا عنكم بقبول التوبهُ من عبادة العجل. 


اللغة: ..... ص : 1194 


و العفوء و الصفح. و المغفرة» و التجاوز, نظائر. فالمغفرة نقيض العقوبة. و يقال عفا عفواً و أعفاه اعفاء و استعفى استعفاء. و عفى تعفية 
و عافاه معافاةُ و تعفى تعفيا. 

و تعافى تعافياء و اعتفاه اعتفاء. و العفو أحل المال و أطيبه. و العفو: المعروف. 

و العفاة: طلاب المعروف. و هم المعتفون. تقول: اعتفيت فلانا إذا طلبت معروفه و فضله. و العافية من الطير و الدواب طلاب الرزق. 
اسم جامع لها. و منه قوله (ع) من غرس شجرة مثمرة فما أكلت العافية منها كتب له صدقة. و العافية دفاع اللّه عن العبد يقول عافاه الله 
من مكروه و هو يعافيه معافاة. و الاستعفاء: ان تطلب الى من كلفكك امرا ان يعفيكك منه. و عفى الشىء: إذا كثروا عفيته: إذا اكثرته» 
قال تعالى ١«حَتَّى‏ عَفَوا. و منه اعفاء اللحية: إكثارها. و عفى: درس يقال أخذ من فلان ما عفاء و صفا. و العفا: التراب تقول: يعفيه العفا. 
و عليه العفا. و العفا الدروس قال زهير: 

على اثار ما ذهب العفاء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 90نا من هنادلا 


و منه عفت الديار. و الريح تعفو الديار عفاء؛ و عفوا. و تعفت الدار و الأ-ثر تعفياً و العَفوةٌ و العفوة و العُفُوُ. و الجمع العفو: و هى 
الحمر الأفتأ و الفتيات. و العفاء. ما كثر من التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5٠‏ 

الوير و الريشش و ثاقة ذاث غفاء كثيرة الوبر طويلة و العفو: ولد الأتاق الوحشية, 

و أصل الباب: الترك. و منه قوله: «قُمَنْ عفِيَ لَهُ مِنْ أَخيه شَيْءٌ) من تركك له. و عفو الشىء صفوه و معنى العلكم) فى الآ لكى 
تشكروا و قيل: معناه التعريض كأنه قال: عرضناكم للشكر. 

و قوله: «مِنْ بَعْدِ ذلكك١-‏ و ان كان اشارة الى الواحد- فمعناه الجمع. 

و انما كان ذلكك كذلكك. لان ذا اسم مبهم فمرة يأتى على الأصل؛ و مرة يأتى على مشاكلة اللفظ. إذا كان لفظ المبهم على الواحد و 
ان كان معناه الجمع على انه قد بخاطب بلفظ الواحد و يراد به الجمع كقولهة يا بها الب : ثم قال: «إذا طَلَقْتُمُ التّساء. 

وقوله: ١مِنْ‏ بَعْدِ ذلِكك) إشارة الى اتخاذهم العجل إلهاً. وقوله: العَلَكُمْ تَشْكرُونَ». ْ 


اللغة: ..... ص : 18٠١‏ 


فالشكر: هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. و قال الرمانى: الشكر هو الاظهار لل: للنعمة. و الصحيح هو الاول لأنه قد يظهر النعمة 
من لا يكون شاكرا لها. و الفرق بين الشكر و المكافاء ان المكافأة من التكافؤ و هو التساوى» و ليس كذلك الشكر ففى مكافأة النعمة 
دلالة على انه قد استوفى حقها. و قد يكون الشكر مقصرا عنها و ان كان ليس على المنعم عليه اكثر منه الا انه كلما ازداد من الشكرء 
حسن له الازدياد و ان لم يكن واجبا لأن الواجب لا يكون إلا متناهياً و ذلكك كالشكر لنعمة الله لو استكثرته غاية الاستكثار لم يكن 
لينتهى الى حد لا يجوز له الازدياد لعظم نعم الله عز و جل و صغر شكر العبد. و يقال: شكر شكراء و شكوراء و تشكر تشكرا. و 
الشكور: من الدواب ما يكفيه قليل العلف لسمنه. و الشكر من الحيوانات: التى تصيب حظا من بقل او مرعى فتغزر ليتها بعد قلةُ. يقال 
اشكر القوم: إذا انزلوا منزلا فأصابت نعمهم شيئاً من بقل فدرت عليه؛ و انهم ليحلبون شكرة بجزم الكاف و قد شكرت الحلوبة شكرا: 
و الشكير شعر ضعيف ينبت خلال التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١.‏ ص: 75١‏ 

الشيب. و كذلكك ما ينبت من ساق الشجر قضبان غضِة تخرج بين قضبان عاسية يقال له الشكر و اشكر ضرع الثاقة إذا امتلأ لبنا و 
ا ل ا 

الظهور و لا يستحق الكافر الشكر على وجه الإجلال و الانعام» و الكافر لا يستحق كذ لكك و انما يجب له مكافاةً نعمته كما يجب قضاء 
دينه على وجه الخروج اليه من غير تعظيم له و يسمى ذلكك شكرا و الشكر لا يستحق الا-على نعمة و معنى قولنا فى الله انه غفور 
شكوو انه بسازي السد على طاعافه من خير أن بنقصه شيعا نح حقه فجفل 'السهاناة علن الطاعة شكرا قن مساز اللعةاو لا يعطق 
الإنسان الشكر على نفسه لأنه لا يكون منعماً على نفسه كما لا يكون مقرضاً لنفسه و النعمة تقتضى منعماً غير المنعم عليه. كما أن 
القرض يقتضى مقترضاء غير المقرض. و قد يصح ان يحسن الى نفسه كما يصح أن يسىء إليهاء لأن الإحسان من المحسن. فإذا فعل 
بها فعلا حسنا ينتفع به. كان محسناً اليها بذلكك الفعل» و إذا فعل بها فعلا قبيحاً كان مسيئاً اليها. 

و الشكر متعلق فى الآبةُ بعفو اللّه عنهم؛ و نعمه عليهم: كأنه قال: لتشكروا الله على عفوه عنكم و سائر ثعمه عليكم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1] ..... ص : 761 
اشارة 


وَإِذْ آنا مُوسَى الْكتاب و الْفَرْقانَ لَعَلكم تَهْتَدُونَ (*ه) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟9نا من هنادلا 


اللغة: ..... ص : 751 


قوله: «و إذا عطف على ما مضى من التذكير بنعمه فكأنه قال: و اذكروا إذ آتينا موسى الكتاب, لان (إذ) اسم للوقت الماضى و (إذا) 
للوقت المستقبل. 

و كذلكك تستعمل فى الجزاءء لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل. كقولهم: ان تأتنى آتكك و لو تشبه الجزاء من حيث انه لا بد لها من 
الجواب. كما لا بد لحرف الجزاء من الجواب. 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١»‏ ص: 57 
المعنى: ..... ص : 17819 


وقوله: دو إِذْ آثينا مُوسَى الكتات» معناه أعطيناه. و الكتاب يريد به التوراة. و أما الفرقان فقال الفراء و قطرب و تغلب: بحتمل أن يكون 
الى :مومى كتاب التؤراة ويركدية القزقاناه كما قال ااه 

متقلدا سيفا و رمحا 017 

و ضعف قوم هذا الوجه؛ لأمن فيه حمل القران على المجاز من غير ضرورة مع انه تعالى اخبر انه اتى موسى الفرقان فى قوله: «وَ لَقَدَ 
آتَينا مُوسى و هارٌُونَ الْفْوْقَانَ وَ ضِياءً» «؟ و قال الفراء: هو كلام مثنى يراد به: التوراة. و كرر لاختلاف اللفظين: 

كقولهم: بعداً و سحقاًء و هما بمعنى واحد. قال الرمانى: هذا المثال لا يشبه الآيةء لأنه جمع الصفتين لموصوف واحد على معنيين 
متفقين. و الاولى ان يمثل بقولهم: هو العالم الكريم فجمعت الصفتان لموصوف واحد على معنيين مختلفين و قال عدى ابن زيد: 
وقدّدت الأديم لراهشيه و الفى قولها كذبا و مينا «" 

و قال قوم: الكتاب: التوراهً و الفرقان: انفراق البحر لبنى إسرائيل. و الفرج الذى أتاهم كما قال. ١يَجْعَ[‏ لَكم فُقانه ان مكرما و قال 
بعضهم: الفرقان: الحلالى و الحرام الذى ذكره فى التوراة. و روى عن ابن عباس و أبى العالية و مجاهد: ان الفرقان الذى ذكره هو 
الكعان اند آغاة شرق قنين الخو بو الباظا قال ادن زمه الفرقافة النسر القع قرف ااذه يتن موس .و فرهوق؟ كما ارق بيت 
محمد «ص' و بين المشركين. كما قال: يَوْمَ الْفْوْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ» «©". و قال ابو مسلم: هو ما اوتى موسى من الآيات و الحجج 
التى فيها التفرقة بين الحق و الباطل. 


)١(‏ مر فى :١‏ 88 وهو عجز بيت شطره: و رأيت زوجكك فى الوغى. 
()أسورة الافات انهه 


. 0 فى السسخطوظة و المطبوغة (و قدمت): 


(؟) سورة الانفال: آية .8١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 767 
وقوله: الْعَلَكمْ تَهْتَدُونَ). 


المعنى: ..... ص : 17 8؟ 


اى لكى تهتدوا. و قد بيناه فيما مضى و فيه دلالة على انه (تعالى) أراد ان يهتدوا لان هذا اللام لام الغرض و ذلكك يفسد قول المجبرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /1اونا من هلإلل 


إنه أراد منهم الكفر. فأن قيل: كيف يهتدون بما اوتى موسى من البيان» و ما اوتى فى التوراهُ من البرهان مع انقطاع النقل الذى تقوم به 
الحجة. قيل: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما- ان الخطاب لأسلافهم: كما قال: «وَإِذْ كَرَفْنا بكم البخر فأنْجيناكم و أَغْرَفنا آل فرعن و َنم تنْظرُونَ». 

و الثانى- ان اخبار الرسول لهم ما تقوم به الحجةٌ عليهم؛ فيمكنهم ان يستدلوا بذلكك على ما أنعم الله به على أسلافهم؛ و لأنهم مقرون 
بان موسى (ع) اوتى التوراةٌ بما فيها من الهدى و البينات» فتقوم الحجةٌ عليهم بإقرارهم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 8] ..... ص : “8ع؟ 
اشارة 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَْمِهِ يا قَؤْم إنَكم طَلَممعْ انفد كم بانحَاذِكم الْخل فَتُوبُوا إلى بارئكم فَائُوا أَلْقسكم ذلكم حَيرْ لكم عِنْدَ باريكم 
قات عَلَيِكم إن هُوَ الّوَاتُ الوحيغ (عه) 
آية باد خلاف» 


القراءة: ...ا ص كرفرفق 


«بارئكم» اسكن الهمزة فيها ابو عمرو. إلا المعدل و سحارة من طريق الجرمىء و ابن مجاهد فكلهم خففوا الهمزة فيها. الا أبا طاهر عن 
ابن مجاهد عن إسماعيل فانه قلبها ياء. 

التقدير و اذكروا ايضاً إذ قال موسى لقومه: «يا قوم إنَكم طَلَمتم نسحم باتّحاذِكمْ الْمِخلَ». و ظلمهم إياها كان فعلهم بها ما لم يكن 
اوداق علوم بع مضي العيان فى مين القرا لاه جا ص: 755 

به العقاب. و كذلكك كل من فعل فعلا يستحق به العقاب فهو ظالم لنفسه. و قد بينا معنى التوبةٌ فيما مضى. )١١‏ 

واما قوله: «إلى بارئكة) 


اللغة: ..... ص : 86 8؟ 


فالبارئ هو الخالق الصانع. يقال: برأه. و استبرأ استبراء» و تبرأ تبرياء و باراه مباراة» و برأه براءة» و تبرئة. قال صاحب العين: البرأ مهموز 
و هو الخلق تقول برأ اللّهِ الخلق و هو يبرؤهم و هو البارئ و قال امية: 

الخالق البارئ المصور فى ال أرحام ماء حتى يصير دما 

و البرء السلامة من السقم. تقول برأ برؤه و برئت و برأت و برؤت براءة. 

و تبرأ تبريا لغهُ فى هذا و البراءة من العيب و المكروه لا يقال منه: الا برىء براء و فاعله برىء و فلان برىء و براء كقوله: إنى براء. و 
امرأةً براء. و نسوةٌ براء و براء على وزن فعلاء. و منه قوله: «انا برآء منكم» جمع برىء. و من تركك الهمزة. 

قال: براء على وزن فعال. و تقول بارأت الرجل اى برئت اليه. و برىء الى مثل ذلكك. و بارات المراهٌ اى صالحتها على المفارقة و 
لراك الرجا من القيماق و الدون وير أء قرة دو يقالهه ابر اللدفاةنامن المرضى إبر سانو الأسه اده 

استبراء الجارية و المرأة بان لا يطأها حتى تحيض. و الاستبراء نقاء الفرج من القذر. و أصل الباب تبرى الشىء من الشىء: و هو 
انفصاله منه. و برأ الل الخلق اى فطرهم, فإنهم انفصلوا من العدم الى الوجود. و البرية الخلق, فعلية بمعنى مفعول» لا يهمز كما لا يهمز 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9ن من هلدلا 


ملكك و ان كان أصله من الالوكة. و قيل البرية مشتقة من البراوة» و هو التراب» فلذلكك لم تهمز. و قيل إنه مأخوذ من بريت العودء 
و البراءة من الشىء: المفارقة و المباعدة عنه: و برىء الله من الكافر: باعده عن رحمته و انواع الفعل كثيرةٌ: منها الخلق» و الإنشاء» و 
الارتجاع. و البرء: الفطر. فأما 


١7١ 8١9 انظر ص‎ )١( 
560 ص:‎ ١ التبيان فى تفسير القرآنء ج‎ 
الأحداث. و الإيجاد و التكوين فكالفعل و الجعل: أعم من الفعلء لأ-نه لما وجد بعد ان لم يكن كقولك: جعلت الطين خزفا. فلم‎ 


بحدث الخرق فى العقبقة و انما أحدث مااضار خرفا. 


و قوله: «فَاقتُلوا 
اللغة: ..... ص : 1758 


فالقتل و الذبح و الموت نظائر. و بينها فرق: فالقتل نقض بنيةٌ الحياة. و الذبح فرى الأوداج. و الموت عند من أثبته معنى عرض يضاد 
الحياة. يقال: قتل يقتل قتلا. و اقتتلوا اقتتالا. و تقاتلوا تقاتلا. و استقتل استقتالا. و قتل تقتيلا. و قاتله مقاتلة. و قوله تعالى: «قائَلَهمٌ الله 
معناه لعنهم اللّه. و قوم اقتال: اى هم اهل الوتر» و الترة: اى هم اعداء و تراة. و تقول: تقتلت الجارية للفتى يصف به العشق. و قال 
الشاعر: 

تقتلت لى حتى إذا ما قتلتنى تنسكت ما هذا بفعل النواسكك ١؟)‏ 

واقتل فلان فلانا: إذا عرضه للقتل. و المقتل من الدواب الذى قد ذل و مرن على العمل. و قلب مقتل: اى قتل عشقاً. و منه قول امرئ 
القفيس: 

فى أعشار قلب مقتل "0 

قال ابن دريد: قتلت الكمر بالماء إذا مزجتها. قال الشاغر: 

ان التى ناولتنى فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل 

و تقتل الرجل لحاجة اى يأتى لها. و يقتل الرجل للمرأة: إذا خضع لها فى كلامه و قتل الرجل: عدوه. و الجمع اقتال. و فلان قتل فلان: 


أى نظيره» و ابن عمه 


.© و سورة المنافقون آيةُ‎ "١ سورة التوبة: آيهُ‎ )١( 

(0) تقتلت المرأة: تثنت فى مشيتها. 

(") معلقته. و البيت: و ما زرفت عيناكك الا لتضربى بسهميكك فى أعشار قلب مقتل و السهمان: الرقيب و المعلى من سهام الميسر. و 
معناه استوليت على القلب كله. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 72 

و قتله قتلهُ سوء و اقتتلوا بمعنى تقاتلوا و مثله قتلوا قال ابو النجم: 

ندافع الشيب و لم يقتل 

وناقة ذات قتال و ذات كيال؛ إذا كانت غليظةٌ وثيقة الخلق. فى المثل: 
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قتلت ارض جاهلهاء و قتل أرضا عالمها. و مقاتل الإنسان: هى التى إذا أصيبت قتلت. 

و أصل الباب: القتل و هو نقض البنية التى تصح معها الحياة. و قال المبرد: و أصله امات الحركة. و قوله: «قائلهُم الله أَنَى يوتكرة اى 
قد حلوا محل من يقال له هذا القول. اى انزل الله بهم القتل. و يقول قتله علما إذا ايقنه و تحققه. 

وقوله: مَاتُوا ألفُمكن. 


المعنى: ..... ص : 788 


قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- يقتل بعضكم بعضا. ذهب اليه ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و الحسن و غيرهم من اهل العلم» كما يقول القائل: قتل 
آل فلان إذا قتل بعضهم بعضا. 

و الثانى- ذكره ابن عباس و إسحاق و اختاره ابو على. و هو ان يستسلموا للقتل فجعل استسلامهم للقتل قتلا منهم لأنفسهم على وجه 
التوسع. و قيل: ان السبعين الذين اختارهم موسى للميقات أمروا بالقتل لمن سأل الرؤية من بنى إسرائيل و قيل: إنهم قتلوا أنفسهم كما 
أمروا. عمدوا الى الخناجر و جعل بعضهم يطعن بعضا. 

قال ابن عباس و غيره من اهل العلم: و يقال غشتهم ظلمةُ شديدة فجعل بعضهم يقتل بعضاء ثم انجلت الظلمة؛ فاجلوا عن سبعين الف 
قتيل. و السبب الذى لأجله أمروا بقتل أنفسهم ذكره ابن جريج: ان الله علم ان ناساً منهم علموا ان العجل باطلا فلم يمنعهم ان ينكروا 
الا-.خوف القتل» فلذلك بلاهم الله ان يقتل بعضهم بعضا. و قال الرمانى: و لا بد ان يكون فى الامر بالقتل لطف لهم و لغيرهم؛ كما 
يكون فى استسلام القاتل لطف له و لغيره. فان قيل كيف يكون فى قتلهم نفوسهم لطف لهم, و بعد القتل لا تكليف عليهم. و اللطف 
لا يكون لطفاً فيما مضى و لا فيما يقاربه التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 71 

قلنا: إذا كان القوم كلفوا ان يقتل بعضهم بعضا و كل واحد منهم يقصد قتل غيره و يجوز ان يبقى بعده فيكون القتل لطفاً له فيما بعد 
ولو كان بمقدار زمان يفعل فيه واجبا واحدا: و يمتنع فيه من قبيح. و ذلكك كما نقول فى عبادتنا فى قتال المشركين. فان الله تعالى 
تعبدنا ان نقاتل حتى نقتل و نقتل و مدح على ذلكء فلذلكك روى اهل السير ان الذين عبدوا العجل تعبدوا ان يقاتلوا من لم يعبد و 
يصبروا على ذلكك حتى يقتل بعضهم بعضا. و كان القتل شهادة لمن قتل» و توبة لمن بقى. و انما كانت تكون شبهة لو أمروا بان 
يقتلوا نفوسهم بأيديهم. و لو صح ذلكك لكان لا يمتنع بان يكونوا أمروا بان يفعلوا بنفوسهم الجراح التى تفضى الى الموت- و ان لم 
يزل معها العقل فينا فى التكليف-. 

و أما على القول الآخر و هو انهم أمروا بالاستسلام و القتل و الصبر عليه فلا مسألة لأنهم أمروا بقتل نفوسهم. و على هذا يكون قتلهم 
حسناء لأنه لو كان قبيحاً لما جاز ان يؤمروا بالاستسلام. و كذلكك نقول: لا يجوز ان يتعبد نبى او امام بان يستسلم للقتل مع قدرته على 
الدفع عن نفسه. فلا يدفعه لان فى ذلكك استسلاما للقبيح مع القدرة على الدفع منه» و ذلكك لا يجوز و انما يقع قتل الأنبياء و الائمة 
على وجه الظلم و ارتفاع التمكن من الدفع مع الحرص على الدفع. غير انه لا يمتنع ان يتعبد بالصبر على الدفاع. و تحمل المشقَةُ فى 
ذلكك- و ان قتله غيره ظلما و القتل- و ان كان قبيحا بحكم العقل-» فهو ما يجوز تغيره بان يصير حسناء لأنه جار مجرى سائر الآلام. و 
لبس يحرف ذلك مجرى الجهل :وا الكذية الذي الس بضمير قط عستا ووه الحين فقن القل اند لطت على ما قلناف و كما يحول من 
الله ان يميت الحى» كذلكك يجوز ان يأمرنا باماتته و يعوضه على ما يدخل عليه من الآلام و يكون فيه لطف على ما قدمناه. 

و قوله: «ذلِكْ» اشارة الى التوبة مع القتل لأنفسهم على ما أمرهم الله تعالى به بدلالة قوله. اتُوبُوا إلى بارئِكغ فَاقتوا أَنْقْس كم فقوله: 
«توبوا» دال على التوبة» فكأنها مذكورة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /76 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠٠عا‏ من 0هلإشا 
و قوله: «خير) 
اللغة: ..... ص : /6؟ 


فالخير» و النفع» و الفضلء و الحظ نظائر و ضد الخير: الشر. و ضد النفع: 

القع رقو لسار الله تلكو حرق عداو اخهارا و انطع رنفاذن امكف لوحف دمر اومان الو عو فقن او ادي 
رجل خير و امرأة خيرة: 

أى فاضلة. و قوم اخيار» و خيار. و امرأة خيرة. حقيقة فى جمالهاء و ميسمها. 

و منه قوله: «فيهنَ حَتِراتٌ جسان) .)١١‏ و ناقه خيار. و رجل خيار. و تقول: 

و الجمع خيار. و تقول: هذه و هذا و هؤلاء خيرتى. و ما تختاره. و تقول: انت بالخيار و انت بالخيار سواء. و الرجل يستخير الضبع و 
اليربوع: إذا جعل حبسه فى موضع النافقاء. فخرج من القاصعاء «). و الخيرة مصدر خار خيرةُ ساكنة الياء مثل راب ريبة. و اصل الباب 
الخير نقيض الشر. و الخير: الهيئة المختارة. و حذفت الياء من قوله: «يا قوم) و أثبتت فى قوله: «يا ليت قومى» لأن ياء الاضافة تحذف 
فى النداءء لأنه موضع حذفء يحذف فيه التنوين» و يحذف الاميم للترخيم» فلما كانت بالاضافة تحذف فى غير النداء» لزم حذفها فى 
النداء. و أماقوله: ويا لمك قومى يعلعوة» فاته تنبت لأنها باء الاضاقة, لا يلحقها ما يوجب جذفهاء كما لحق الباء فى النداف:و 
يجوز فى «يا قوم) كسر الميم و حذف الياء هو اجماع القراء و يجوز بياء ساكنة» و يجوز بفتح الياء و ما قرئ بها. فاما إسكان الهمزة. 
فالذى رواه سيبويه عن أبى عمر و اختلاس الحركة. وهو اضبط من غيره و الإسكان فى مثل هذا يجوز فى ضرورةٌ الشعر كقول 
الشاعر: 

إذا اعوججن قلت صاحثبٌ قوم 

و كان يتن ان كال حباحت لأنهمتادى: و قال امزة القيس: 


فاليوم فاشرب غير مستحقب اثما من الله و لا واغل 


].....[ 7١ سورةٌ الرحمان: آيةٌ‎ )١( 

. (؟) النافقاء: بحر اليربوع. القاصعاء مثل النافقاء 

(0) سورةٌ يس: آيهُ 72 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 769 

وقد روى بعضهم صاح قوم و روى فاليوم فاشرب و روى بعضهم: فاليوم فاسقى و لا يقال فى اللّه تعالى تائب مطلقاً. و انما يقال: تائب 
على العبد. 

قوله: قتَابٌ عَلَيِكمْ) فالفاء متعلق بمحذوف كأنه قال ففعلتم او قتلتم أنفسكم فتاب عليكم. و كان فيما بقى دلالة عليه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ه] ..... ص : 79 
اشارة 


وَإِذ قلتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤِْنَ لك حَتَّى نَرَى الله جَهرَةً َأحَذَنْكمٌ الصَّاعِفَُ وَ أَثم تَنْظرُونَ (ده) 


آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١هعا‏ من هنادلا 
و هذه الآيهُ ايضاً عطف على ما تقدم كأنه قال و اذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدق حتى نرى لله جهرة. 
اللغة: ..... ص : 69؟ 


فالرؤيا و النظر و الأبصار نظائر فى اللغة يقال: رأى رؤية و رأى من الرأى رأيا. و أراه الله اراءة و تراءى القوم ترائيا. و ارتأى ارتياء و 
راءاه مراءاة قال صاحب العين: الرأى رأى القلب و الجمع الآراء. و تقول: ما أضل آراءهم على التعجب و رأيهم ايضاً و رأيت رؤية و 
تقول رأيته رأى العين. أى حيث يقع البصر عليه. و تقول من رأى القلب: ارتأيت. و تقول: رأيت رؤيا حسنة. و تقول: رأيت فلانا ذا 
مسحة فى اللون» و زية حسنة فى اللباسء و المتاع. و الذى يتعرض بزيه كهانة او طبا. و فى بعض اللغات ريت بمعنى رأيته. و على 
ذلكك قراءءً من قرأ اريت قال الشاعر: 

قد ريت منه عجبا من الكبر 

و تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضا و تراءى لى فلان: إذا تصدى لى فأراه و الرواء: المنظر فى البهاء و الجمال. تقول: امرأة لها رواء 
و بهاء وسناء أى حسنة. 

والمرآهُ مثل المنظرةً و المنظر و المرآة التى ينظر فيها و جمعها مراءى. ومن حوّل الهمزة قال: مرايا. تقول مرأت المرأة: إذا نظرت 
وجهها. وفى الحديث لا يتراءى أحدكم فى الماء أى لا ينظر فيه. التبيان فى تفسير القرآنء ج١2‏ ص: 70٠‏ 

و يحذفون الهمزهُ فى كل كلمة تشتق من رأيت إذا كانت الراء ساكنة تقول أريت فلانا فانا مرى و هو مرى. أى بحذف الهمزة و 
أثبتوها فى موضعين فى قولهم رأيته فهو مرئى أرأت الناقة و الشاةً إذا يرى ضرعها انها قد اقربت و أنزلت. و هى مرئى. و الحذف فيه 
ايضا صواب و تقول: من الظن رأيت ان فلانا أخوك. و منهم من يحذف الهمزة يقول ريت انه و من قلب الهمزة من رأى قال رأى 
مثل ما تقولون: أرتيت و استريت بالمرآة و المرئية: مكسورة الراء مهموزة ممدودة ما ترى المرأه من الحيض صفرة أو بياضاً قبلا او 
بعدا و أما البصير بالعين فهو الرؤية. إلا أن تقول نظرت اليه رأى العين فيه و تقول: ما رأيته إلا رؤية واحدهٌ و تقول للذى يريكك الشىء 
مرى و المرأة مرية بلا همزة و تقول رأيت فلانا برؤية و المرآه التى تنظر فيها و الرأى ما رأيت القوم فى حسن البشارة و الهيئة قال 
جرير: 

و كل قوم لهم رأى و مختبر و ليس فى تغلب رأى ولا خبر 

و اصل الباب: الرؤية بالعين و شبه الرؤية بالقلب به بمعنى العلم. و الرأى يرى حال صلاح و يظن خلافها. و المرية لأنها بمتزلة الآلة 
للقلب يرى بها. 

و الجهرة؛ و العلانية» و المعاينة نظائر تقول: جهر جهرا أو جاهر مجاهرة؛ و جهاراً. و تجاهروا تجاهراً. و رجل جهير الصوت. قال 
صاحب العين: جهر فلا-ن بكلا.مه» و هو يجهر بقراءته جهاراء و اجهر بقراءته اجهاراً. و جاهرتم بالأأمر جهارا أى عالنتم به إعلانا و 
اجتهر القوم فلانا جهاراً: إذا نظروا اليه و كل شىء يبدو فقد جهر و رجل جهير: إذا كان فى المنظر و الجسم فى الناس مجهراً. و كلام 
جهير» و صوت جهير أى عال. و الفعل منه جهر جهارة. و الجهير هو الجرىء المتقدم و الجهورى: هو الصوت العالى. و الجوهر: كل 
حجارة يستخرج منها شىء ينتفع به و جوهر كل شىء ما خلقت عليه حلية. و الشاهً الجهر التى لا تبصر فى الشمس و الكبش اجهر و 
قال بعضهم: جهرت البثر: إذا أخرجت ما فيها من الحمأة» و الماء. و بئرٌ مجهورة. و الجهر: ضد السر و جهرنى الرجل إذا راعكك جماله 
و هيئته. و رجل جهير ذو رواء واصل الباب الظهور. التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 30> 

و الجهر يقتضى ظاهراً بعد ان يكون خافياًء ليدركك ما لم يكن قبل مدركا و يستدل بالجهر على أنهم أرادوا الرؤية بالعين دون رؤية 
القلب. و حقيقة الجهر ظهور الشىء معاينة و الفرق بين الجهر و المعاينة أن المعاينة ترجع الى حال المدركك و الجهرةٌ ترجع الى حال 
المدركك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لامعا من هنادلا 


المعنى: ..... ص : ١م"‏ 


و معنى قوله: احَتّى نَرَى الله جَهْرَة قال ابن عباس: علانية. و قال قتادهً عيانا. و قد تكون الرؤية غير جهره كالرؤية فى النوم و الرؤية 
بالقلب فإذا قال جهرة لم يكن إلا رؤية العين على التحقيق» دون التخيل و سؤالهم الرؤية. قال قوم: 

هو كفر لأسن اجازة الرؤية كفر. و قال آخرون: ليس بكفر وو انما اجازة الرؤية التى تقتضى التشبيه كفر. فاما هذا القول منهم فكفر 
اجماعاء لأنه رد على الرسول و كل من يلقى قول الرسول بالرد من المكلفين» كان كافراً. 

و اما الصاعقةٌ فإنها تكون على ثلاثة أوجه: 

أولها- الموت: د «فصٍ عِقّ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى تيك 15 تاكذتكه الشاعقة الثانى- العذاب. كقوله: «قَإِنْ ا 
فقُلْ أَنْدَوْتْكمْ صَاعِمَةً تيان سافن عاواو تقر فو رتوو اللالك سار ميقط من النساء كقرله درو نويا الشو اف ©" و أكثرهم على ان 
موسى لم يمت بالصاعقة كما مات من سأل الرؤية و قال شاذ منهم: انه مات بالصاعقة و قوله: «وّ حر مُوسى صَعِقَاً» أى مغشياً عليه عند 
اكثر المفسريخ يذلالة قوله: كلقا أفاق: و الأقافة لا تكون الامو الغكية دوق الوكوو إلا لكان قل قال فلما حبى, 


واقرك: رخو سق عن حيرات الركة اجهرها جهرااو جهرة: إذا كان 


8/ سورة الزمر: آيةُ‎ )١( 

. (؟) سورة البقرة: آيهُ 0ه 

() سورة حم- السجدة: آيهُ ٠١‏ 

. (©) سورةٌ الرعد آي ١‏ 
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ماؤها قد غطاه الطين» فنقيت حتى ظهر الماء و قيل: أخذ من قولهم: فلان تجاهر بالمعاصى: إذا كان لا يسرها و انما فزعوا بسؤال 
أمتلافهم الرؤية من نيت الوسلكرا طريقيع فى المخالفة الى الذى ازمهم اتباعة و التصيليق يجبيع مااتى بدا قجرو] على عادة 
أسلاقهم فى ذلك الذين كانوا يسألون تارة ان يجعل لهم إلهاً غير الل و مرة يعبدون العجل ف كوق للعو هزه قر لووقرلة ازية لكك 
حَنَّى نَرَى لاضف الويرة كرارق راذع الريك ققاتلا- نا هامُنا قاعِتَدُونَ» و قال الزجاج فى هذه الآية دلالة على مشركى 
العرب الذين كانوا ينكرون البعثء لأهل الكتاب مع مخالفتهم الرسول يقرون بإذن اللّه أمات قوماً فى الدنياء ثم أحياهم و عندنا ان 
قل اقل الكعان لكل سد لسى ححا و اننا العماش غبار الدعك اتباث تتسرسيوه إذ كان كلما بمشي بوتقيى عق :وك 31 
استدل البلخى بهذه الآيهُ على ان الرؤية لا تجوز على الله تعالى. قال لأنها انكارهم أمرين ردهم على نبيهم؛ و تجويزهم الرؤية على 
ربهم و بين ذلك قوله تعالى: فقد سألوا موسى اكبر من ذلكك فقالوا أرنا اللّه جهرة فدل ذلك على ان المراد إنكار الامرين و هذه 
الآيةُ تدل على قوله: 

«رَبٌ أرنى أَنْظِْ إلكك» كان سؤالا لقومه. لأنه لا خلاف بين اهل التوراة ان موسى ما سأل الرؤية الا دفعة واحدة. و هى التى سألها 
لقومه و قوله: 

لَنْ نؤْمنَ لَك تعلق بما يخبرهم به من صفات الله عز و جلء لأنهم قالوا لن نؤمن لكك بما تخبرنا به من صفاته و ما يجوز عليه حتى 
ثراه. و قيل: انه لما جاءهم بالالواح و فيها التوراة قالوا لن نؤمن بان هذا من عند الله حتى نراه جهرة و نرى على وزن نفعل و أصله: 
نرأى قال الشاعر: 

أرى عينى ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات 
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فجاء به على الأصل و قال آخر: 

ألم تر ما لاقيت و الدهر اعصر و من يتمل العيش يرأى و يسمع 

و انما دعاهم الى ان قالوا لن نؤمن لكك حتى نرى الله شكهم, و حيرتهم فيما دعاهم التبيان فى تفسير القرآن. ج ١‏ ص: 707 

اليه موسى (ع) من توحيد اللّه عز و جلء و لو كانوا عارفين» لكان دعاهم اليه العناد لموسى و معلوم انهم لم يكونوا معاندين له (ع). و 
فى الناس من قال: إن قولهم: جهرة من صِفة السؤال على التقديم و التأخير كأنه قال: و إذا قلتم جهرة لن نؤمن لكك حتى نرى اللّه. و 
قال الأكثر إنها من صفه الرؤية. و هو الأقوى. لان ما قالوه تركك الظاهرء و تقدير التقديم و التأخير ليس هنا إلى ذلكك حاجة. 

و قوله: دو َنم تَنظرُونَ» يعنى ما نزل بكم من الصاعقة و الموت. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ه] ..... ص : "741 
اشارة 


بَعذناكم من بَغد مؤبكع لَعلّكم تَشْكرُونَ (9ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله: يفتساكة) أحيناكم. عند اكثر المقسرين: كالسنء» وقنادة» و غيرهماة و قال السدئ: بعتناكم أنياء: و الأول أصح لأنهظاهر 
الكلا-م. فلا يجوز العدول عنه و أصل البعث: إثارة الشىء من محله, و منه قيل: بعث فلان راحلته: إذا أثارها من مبركها للسير. و منه 
قولهم بعثت فلانا لحاجتى: إذا أقمته من مكانه الذى هو فيه للتوجه فيها. و من ذلكك قيل: ليوم القيامة يوم البعث لأنه يوم تثار فيه الناس 


عو تتؤزق برقت الحنات: 
اللغة: ..... ص : 781 


و البعث و الإرسال و كل الإطلاق نظائر. يقال: بعثت بعثا. و انبعثت انبعاثا. 

و تبعثت تبعثة. و بعثته من نومه فانبعث. اى نبهته فانتبه. و تقول: ضرب البعث على الجند. إذا بعثوا إلى العدو. و كل قوم يبعثون الى 
وجه او فى امر فهم بعث. 

و أصل الباب: البعث و هو الإرسال. و كل باعث فاعل. و اما المبعوث فقد يكون فاعلاء و قد لا يكون. يقال: بعث اللّه عليهم ريحا 
فاقتلعتهم و الريح مبعوثة. و يقال: 

الخيرة الس حمق على الطلب اله قاة قز هل :نشو آن ورد اللهاالحدا الى التكليى ند ان مانكه وغاين ها بفيظره ال سعرقه بالل 
قيل: فى ذلك خلاف قال ابو على: 

لا يجوز ذلكك إلا على من لم يضطره الله الى معرفته و قال بعضهم: يجوز التكليف فى التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 701 
الحكمة. وان اضطر الى المعرفة. و قول أبى على أقوى. و اعل الرمانى قول أبى على» فان قيل: لما كانت المعرفة لأجل الطاعات التى 
كلفها العبد كانت هى الغرض الذى يتبعه سائر الطاعات فلو ارتفع الغرض»ء ارتفع التابع له. كما ان الغرض فى الشرائع الاستصلاح فى 
الأصول التى تجب بالعقل فلو ارتفع ذلكك الغرضء ارتفع وجوب العمل بالشرع. و كما انه لا يجوز تكليف الطاعة مع رفع التمكن مع 
المعرفة من غير ضرورة اليها قال: و وجه القول الثانى أنه لما كان الشكر على النعمة يجب فى المشاهد مع الضرورة الى معرفةٌ النعم» 
كان الشكر للنعمة التى هى اجل من نعم كل منعم فى الشاهد اولى ان تجب مع الاضطرار الى المعرفة. و لابى على ان يقول لا نمنع 
من الوجوبء لكن لا يجوز التكليفء لان الغرض المعرفة. اى هى اصل ما وقع التكليف به للعباد. و الذى أقوله: إن الذى يحيى بعد 
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الاماتفء ان كان لم يخلق له المعرفة الضرورية لم يضطر إليهاء فانه يمتنع تكليفه. لأن العلم بان الأحياء بعد الاماتق لا يقدر عليه غير الله 
طريقه الدليل و غوامض الاستدلالء فليس إحياؤه بعد الاماته ما يوجب ان يكون مضطرا الى معرفته» فلذلكك يصح تكليفه» و ليس 
الأحياء بعد الاماتةٌ الا كالانتباه من النوم و الافاقة بعد الغشيهُ فان ذلك لا يوجب علم الاضطرار. و ان فرضنا انه خلق فيه المعارضة 
ضرورة فلا يحسن تكليفه لان حسن التكليف موقوف على ازاحةٌ علهُ المكلف من فعل اللطف. و الاقدار و غير ذلكك. و من جملة 
الالطاف تكليفه للمعرفة. و الضرورية لا تقوم مقامها على ما بيناه فى الأصول. و اذاً لا بحسن تكليفه. لأنه يصير مكلفا و لم يفعل به ما 
هو لطف لهء و ذلكك لا يجوز. 

وقوله: العلْكن تَشْكرُوتٌه معناه لكى تشكروا. و هذه لام الغرض. 

و فيه دليل على فساد قول المجبرة إن اللّه تعالى ما أراد من الكفار الشكرء لأنه لو أراد كفرهم؛ لقال: لتكفروا و ذلكك خلاف القرآن. 
و من استدل بها على جوازها كان صحيحاًء لان من منع منه و احاله» فالقرآن يكذبه. و ان استدل به على وجوب الرجعة و حصولها فلا 
يصح لان احياء قوم فى وقتء ليس بدلالة على احياء اخرين فى وقت اخرء ذلكك يحتاج إلى دلاله اخرى. و قول من قال: لا تجوز 
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الرجعة؛ لان ذلك معجزة و دلاله على نبوة نبى. و ذلكك لا يجوز إلا فى زمن نبى غير صحيح, لان عندنا يجوز اظهار المعجزات على 
يد الائمة و الصالحين. و قد بيناه فى الأصول. و من ادعى قيام الحجة بان الخلق لا يردون الى الدنيا: كما علمنا ان لا نبى بعد نبينا 
مقترح مبتدع» لما لا دليل على صحته. فانا لا نخالف فى ذلكك و قال البلخى: لا تجوز الرجعة مع الاعلام بهاء لان فيها إغراء بالمعاصى 
من جهة الاتكال على التوبة فى الكرة الثانية. قال الرمانى: هذا ليس بصحيح من قبل انه لو كان فيها إغراء بالمعصية. لكان فى إعلام 
اليقية الى مدة إغرام بالمعضية. وقد أعلم الله تعالى ثبيه و غيره إبليس* اله ييقبه الى يوم يبعتون والم يكن فى ذلكك إغراء بالمغضية :و 
عندى ان الذى قاله البلخى ليس بصحيح. لان من يقول بالرجعة» لا يقطع على ان الناس كلهم يرجعونء فيكون, فى ذلك اتكال على 
التوبة فى الرجعة؛ فيصير إغراء. فلا احد من المكلفين الا و يجوز ان لا يرجع. و ان قطع على الرجعة فى الجملةُ و يجوز ان لا يرجع, 
فكفى فى باب الزجر. و أما قول الرمانى: إن اللِّ تعالى اعلم أقواما مد مقامهم فان ذلكك لا يجوز الا فيمن هو معصوم يؤمن من جهة 
الخطأ كالأنبياء و من يجرى مجراهم فى كونهم معصومين. فاما من ليس بمعصوم, فلا يجوز ذلكك, لأنه يصير مغرى بالقبح و اما تبقية 
إبليس مع اعلامه ان يستبقيه الى يوم القيامة ففيه جوابان. 

أحدهما- انه انما وعده قطعاً بالتبقية بشرط الا يفعل القبيح و من فعل القبيح حق اخترته عقبه. و لا يكون مغرى: 

و الثانى- ان الله قد علم انه لا يريد بهذا الاعلام فعلا قبيحاء و إلا لما كان يفعله؛ و فى ذلكك إخراجه من باب الإغراء. و قد قيل: إن 
إبليس قد زال عنه التكليف. و انما امكنه الله من وسوسة الخلق تغليظا للتكليفء و زيادهُ فى مشاقهم و يجرى ذلكك مجرى زيادةٌ 
الشهوات انه يحسن فعلها إذا كان فى خلقها تعريض للثواب الكثير الزائد. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 702 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /1ى] ..... ص : 782 
اشارة 


َ طَلَنا عليِكمُ الْعَمام و أَنْرلنا عليِكمْ الْمَنَّ و السَلُوى كلوا مِنْ طَياتِ ما رَرَفاكمْ و ما طَلَمُونا وَ لكنْ كائوا أنْفْسَهُمْ يَظِْمُونَ (01) 
آيهُ بلا خلاف-. 
قوله: «وَ طَلْناا عطف على قوله «تُمَ بعكم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكةْ) و كأن التقدير ثم بعثناكم من بعد موتكم و ظللنا عليكم الغمام. 
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والظلمةٌ و الغمامةُ و السترهُ نظائر فى اللغهُ. تقول: ظل يظل ظلولا. و أظل اظلالا. و استظل استظلالا. و تظلل تظللا. و ظلله تظليلا. قال 
صاحب العين: تقول ظل نهاره فلان صائماً. و لا تقول العرب: ظل إلا لكل عمل بالنهار. كما لا تقول: 

بات إلا بالليل. و ربما جاءت ظل فى أشعارهم نادرا. و من العرب من يحذف لام ظللت» و نحوها فاما اهل الحجاز فيكسرون الظاء 
على كسر اللام التى ألقيت فيقولون: ظللنا و ظللتم. كما قال تعالى «َطَلتُمْ تفَكهُونَ» 0٠١‏ و المصدر: الظلول. فالأمر فيه اظلل و الظل ضد 
الضح و نقيضه. و يقال لسواد الليل» فيسمى ظلا- و جمعه ظلاسل. قال الله تعالى: «أ لَمْ تر إلى رَبك كَيِفٌ عرد الظلَّ و لَوْ شاء لَجَعلَ 
ساكناً؛ ٠‏ يعنى الليل. و الظل فى كلام العرب هو الليل. و تقول اظلتنى هذه الشجرة اظلالا. 

والمكان الظليل: الدائم الظل. و قد دامت ظلاله. و الظلة كهيئة الصفة» و قوله: 

عَذابٌُ يَوْم الله ”0 يقال هو عذاب يوم الصفة. و الظلة البرطلة. و الاظلال: 

لفك وقول قد اكه ادق لى كاه القن _شلراكك لد من لزيا و مقرل لاتيارف كا لكف و ماضن قله ظائر سن بل فلأ16 : 
باطن منسم البعير و جمعه اظلال قال الشاعر: 

يشكو الوجى من اظلل و اظلل 


)١(‏ سورة الواقعةٌ آيهُ: هع 

. (71) سورة الفرقان آيهٌ مع 

. (") سورةٌ الشعراء آيةٌ: 189. 
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يعنى من أظل و أظل. فأظهر التضعيف بضرورة الشعر قال لبيد: 

بنكيب معر دامى الأظل )١١‏ 

أراد بخن نكيب: منكوب نكبته الحجارة. معر: ساقط الشعر أملس. و الظل كون النهار تغلب عليه الشمس. قال رؤبة: كل موضع 
تكون فنزول عنه ظل و فىء يقالان جميعا. و ما سوى ذلكك يقال له ظل و لا يقال: فيه الفىء. و الظل الظليل: 

الجنة فال الله ضالى+ زو تدَخَلهغٍ غلا يلا :3 و الطل*اللخيال الذى ير من الشن و غيره. و المظلة إيضبا صخد من خشب واغيزه 
يستظل بها و الظل: المنعةُ و العز. 

كذا ذكر ابن دريد يقال: فلان فى ظل فلان اى فى عزه و أصل الباب: التظليل. 

وهوالستر و الاظلال الدنو: كدنو الساتر. و حد التظليل الستر من علة. 

و الغمام: السحاب و القطعة منها غمامة تقول: يوم غمء و ليله غمةُ و امر غام. 

و رجل مغموم, و مغتم» ذو غم. و فلان فى غمةٌ من أمره: إذا لم يهتد له. و الغماء: 

الشديدة من شدائد الدهرء و رجل أغمء و جبهة غماء: كثيرة الشعر تقول منه: غم يغم. و كذلكك فى القفا. قال الشاعر: 

فلا تنكحى إن فرق الدهر بيننا أغم القفا و الوجه ليس بانزعا 

و الغميم: الغمس و هو ان يسحق حتى يغلط. و الغم: ضد الفرح. و الغمة: 

الغطاء على القلب من الغم. و الغمة: الضيقة تقول: اللهم احسر عنا هذه الغمة أى الضيقة. و غم الهلال إذا غطاه الغيم. و كل شىء 
غطيته فقد غميته و لذلكك سمى الرطب الغموم و هو الذى يوضع فى جرة و هو بسر ثم يغطى حتى يرطب. و الغمام اشتق من هذاء لأنه 
يغطى السماء؛ و رجل أغمم. و امرأُ غماء إذا دنا قصاص الشعر من حاجبه حتى يغطى جبهته» و كذلكك هو فى القفا. و أصل الباب 
الغطاء. 
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يوم الغمام الذى ظلل على بنى إسرائيل. قال ابن عباس و مجاهد: لم يكن بالسحابء و لكنه الذى عنى فى قوله: «هَلْ يَنْظَرُونَ إلا أنْ 
يَأتِيَهُمُ الله فى ظللٍ مِنّ 


)١(‏ اللسان (معر) و صدره. و تصكك المر و لما هجرن 

.(9) سووة النساء آية: عه 
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الْعَمام». )١١‏ و هو الغمام الذى أتت فيه الملائكة يوم بدر, و لم يكن لغيرهم. قال ابن عباس كان معهم فى التيه و قيل هو ما ابيض من 
النيحات: 

و اما المن قال ابن عباس: هو المن الذى يعرفه الناس يسقط على الشجر و قال قتادة: كان المن ينزل عليهم مثل الثلج. و قيل هو عسل و 
قيل خبز مرقق و قيل هو الزنجبيل. و قيل هو شىء كالصمغ كان يقع على الأشجار و طعمه كالشهد و العسل عن مجاهد و قال الزجاج: 
جيلة العل مايق الأدعال» على عراةة ويزا لالب ذو اتبيه 

وروى عن النبى (ص) انه قال: الكمأهُ من المن و ماؤها شفاء للعين. 

قال بعض اهل العلم يعنى بمائها الوسمى الذى يكون منها الكمأهُ و هو أول مطر يجىء فى الخريف. و قيل هو الذى يسقط على الثمام. 
و المنّ حلوٌ كالعسل. و إياه عنى الأعشى فى قوله: 

لو أطعموا المن و السلوى مكانهم ما ابصر الناس طعما فيهم نجعا ١؟)‏ 

و جعله اميه بن أبى الصلت فى شعره عسلا فقال: 

و رأى اللّه انهم بمضيع لا بذى مزرع و لآ معمورا «""» 

فنساها عليهم غاديات و مرى مزنهم خلايا و خورا «5") 

غيلة تاطقا و علد فز انا و حلنا ذافيحة كبورا به 

الناطف: القاطر و الصافى من اللبن و المن قطع الخير قال الله تعالى لهم «أَجْدُ غَيد مَمئون) أى غير مقطوع. و المن: هو الإحسان الى من 
لأ يه والاسو هو المنة بو الله قعالى 


٠٠١ سورة البقرة: آيهُ‎ )١( 
ديوانه. ومن قصيدة طويلة يمدح بها ذا التاج هوذةُ ابن على الحنفى صاحب اليمامة. الطعم: مآكل من الطعام. و نجع الطعام فى‎ )1( . 
الإنسان: استمرأه آكله و صلح عليه‎ 


. () ديوانه يقال: هو بدار مضيعة: كأنه فيها ضائع. مزرع مصدر ميمى من زرع يعنى ليس بذى زرع. معمور آهل و نصب معمورا 


(©) فنساها من نسأها. و نسأ الدابة زجرها و ساقها. غاديات جمع غادية و هى السحابةٌ التى تنشأ غدوة. و مرى الناقةُ مرياً مسح ضرعها 
و خلايا جمع خلية وهى الناقة التى خليت للحلب لغزارة لبنها. الخور: ابل حمر تميل الى الغبرة. فى المخطوطة و المطبوعة بدل 
«فنساها) «فسناها» و بدل «مرى» «قرى). و بدل «مزنهم) «منهم) و بدل «و خورا» «و عورا» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من هنادلا 


. (0) ناطئ قطر و الفرات: أشد الماء عذوبة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 709 

المنان علينا الرحيم و المنة: قوة القلب. يقال ضعيف المسّةُ. و يقال ليست لقلبه منهُ و المنون: الموت. و هو اسم مؤنث. قال ابن دريد: 
من يمنّ منا: إذا اعتقد منه و من عليه بِيدٍ أسداها اليه إذا قرعه بها. و اصل الباب: الإحسان. فالمن الذى كان يسقط على بنى إسرائيل 
فمامق اللهاطيوي أى أصدى به الهم 

و اما السلوى فقال ابن عباس: هو السمانى و قيل: هو طائر كالسمانى و واحده سلوى قال الأخفش: لم اسمع له بواحد. قال: و يجوز ان 
يكون واحده سلوى مثل جماعته كما قالوا دفلى للواحد و الجماعة. و قال الخليل: واحده سلواةٌ قال الشاعر: 

كما انتفض السلواء بلله القطر 

و يقال سلا فلان يسلو عن فلان: إذا تسلى عنه. و فلان فى سلوةٌ من العيش إذا كان فى رغد يسليه الهم. و السلوان: ماء من شربه ذهب 
غمه على ما يقال و يقال هذا مثل يضرب لمن سلا عن شىء يقال سقى سلوة و سلوانا. و قال ابن دريد: سلا يسلو سلواء و سلوا و سلوة 
و السلوانة: خرزة زعموا انهم إذا صبوا عليها الماء؛ فسقى منها الرجل؛ سلا و اصل الباب السلوء و هو زوال الهم. 


سبب نزول المن و السلوى: 0000 ص : 1709 


و كان سبب انزال المن و السلوى عليهم انه لما ابتلاءهم الله تعالى بالتيهه حين قالوا لموسى: اقَاذْهتِ أَنْتّ وَ رَبك ققاتلا نا هاهنا 
قاعِدٌونَ) 0١١‏ فأمرهم بالمسير الى بيت المقدسء فلما ساروا تاهوا فى قدر خمس فراسخ أو الستة. فلما أصبحوا ساروا عادين فامسواء 
فإذا هم فى مكانهم الذى ارتحلوا منه فلم يزالوا كذلكك؛ حتى تمت أربعين سنةء تفضل عليهم فى تلكك الحال» و احسن اليهم و انزل 
عليهم المن و السلوى. 

و كانت ريح الجنوب تحشره عليهم قال ابن جريج: كان الرجل إذا أخذ من المن و السلوى زيادة على طعام يوم واحد, فسد إلا يوم 
الجمعة فإنهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد. 


000 سورة المائدة آية: /7. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 78٠‏ 
الاعراب: ..... ص : 7٠‏ 


و موضع «كلوا» نصب على و قلنا كلوا كذا قال الرمانى: 
وقيل فى معنى «الطيبات» قولان: 
أحدهما- انه المشتهى اللذيذ و الثانى- انه المباح الحلال الذى يستلذ أكله. 


وقوله: «و ما ظلمونا» 
المعنى: ..... ص : 75٠‏ 


اثما يعضل سساقبلة بتقدير محذوف فكأنه قال فخالفوا ما ةامر اللدديه أو كقزوا هذه العسة: ووما ظلموتا» قال ابق غناي و ما تقصوناء:و 


لكن كانوا أنفسهم ينقصون. و قال غيره: معناه و ما ضروناء و لكن كانوا أنفسهم يضرون. قال ابو على الظلم الذى لا يستحقه المضرور 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 معا من ه٠هلإدا‏ 


ممن قصده و ليس للمضرور فيه نفع. و قال الرمانى حقيقة الضرر القبيح. و الصحيح فى حقيقَةُ الظلم ما ذكرناه فيما مضى هو الضرر 
الذى لا نفع فيه يوفى عليه» و لا دفع ضرر أعظم منه عاجلا و آجلا ولا يكون واقعاً على وجه المدافعة فاما ما قاله الرمانى فهو حد 
الشىء نفسهء لأن السؤال باق و لقائل ان يقول: و ما الضرر إلا القبيح, لأن كونه قبيحا حكم من أحكامه فلا بد من بيان ذلكك حينئذ. و 
ما ذكره ابو على ينتقض بالألم الواقع على وجه المدافعة و بالألم الذى فيه وجه ضرر أعظم منه عن الضرورة؛ و بالضرر الذى فيه نفع 
يوازيه 

و روى عن عن الصادق (ع) انه قال: المن كان ينزل على بنى إسرائيل من بعد طلوع الفجر الثانى الى طلوع الشمس فمن نام فى ذلكك 
الوقتء لم ينزل عليه نصيبه فلذلكك يكره النوم فى هذا الوقت الى بعد طلوع الشمس. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /8] ..... ص : 72٠‏ 
اشارة 


وَإذ قلا اهلُوا هذ القََةَ فَكلوا ئها عدت ندتمع وعدا وَ الوا بات سرحجدا و قُولُوا حِطَة تعفر لَكُمْ حطاياكم و مَرمَِيد الْمَحيدنينَ 
)08 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 72١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص فضا 


قرأ نافع و اهل المدينة يغفر بضم الياء و فتح الفاء. الباقون بفتح النون» و كسر الفاء و ادغم الراء فى اللام و ما جاء منه. و الآبهُ معطوفة 


دخول على صعوبة. 
اللغة: ..... ص : 21" 


و نقيض الدخول: الخروج تقول: دخل يدخل دخولا. وادخله إدخالا. 

و تداخل تداخلاء و استدخل استدخالاء و داخله مداخلة. و يقال: فى أمره دخل أى فساد. دخل أمره يدخل دخلا: أى فسد. و دخلت 
الدار و غيرها دخولا و أوردت ابلى دخالا إذا أوردتها فأدخلت بين كل بعيرين بعيراً ضعيفاً بعد ما ابتعر أو تشرب دون ريها. و فلان 
دخيل بنى فلان: إذا كان من غيرهم. و اطلعت فلانا على دخلة امرى: إذا بثثته مكتومكك. و الدخل طائر صغير. و فلان حسن المدخل» 
أو قبيح المدخل: أى المذهب فى الأمور. و كل لحمة على عصب فهى دخلة. قال صاحب العين: فلان مدخول إذا كان فى عقله 
دخلء أو فى حسبه. و المدخول: المهزول الداخل فى جوفه الهزال. و الدخلة: بطانةُ الأمير. يقال: فلان خبث الدخلة. و ادخل فى عار و 
يدخل فيه و نحو ذلكك يصف شدة الدخول. و دخيل الرجل: الذى يداخله فى أموره كلها فهو له دخيل. دخال و الدخال: مداخلة 
المفاصل بعضها فى بعض. 

و الدخولهُ معروفة و الدخل: صغار الطير أمثال العصافير مأواها الغيران» و بطون الاوديهُ تحت الشجر الملتف و جمعه دخاخيل. و الأنثى 
دخلة. و اصل الباب: الدخول قال الرمانى فى حد الدخول: الانتقال الى محيط. و قد يقال: دخل فى الامر: كما يقال دخل فى الدار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9٠عا‏ من ه٠لادلا‏ 


تشبيهاً و مجازاً. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 787 
وقوله: «هذه القرية)» إشارة الى بيت المقدس- على قول قتادة: و الربيع ابن أنس- و قال السدى: هى قريهٌ بيت المقدس: و قال ابن 


زيد: إنها أريحا قريب من بيت المقدس. 
اللغة: ..... ص : 1757 


و القرية و البلده و المدينة نظائر. قال ابو العباس: أصله الجمع: و منه المقراة: 

الحوض الذى تسقى فيه الإبل. سمى مقراة» لجمع الماء فيه. و المقراة: الجفنة التى يعد فيها الطعام للاضياف قال الشاعر: 

عظام المقارى جارهم لا يفرّع 

و منه قريت الضيف. و منه قريت الماء فى الحوض. و منه قريت الشاةُ تقرى و شاه قارية: إذا كانت تجمع الجرهُ فى شدقها. و هو عيب 
عندهم شديد و كل ما قرى فهو مقرى: مثل المرقد كل ما رقدت فيه. و القرى: المسيل الذى يحمل الماء الى الروضة. و جمعه: قريان: 
كقضيب و قضبان قال الشاعر: 

ماء قر حده قرى 

قال ابن دريد: قريت الضيف أقريه قرى. و قريت الماء فى الحوض أقريه قريا. 

و قرى البعير: جرته فى شدقه قريا. و القرية: اشتقاقها من قرى البعير جرته: أى جمعها. و الجمع قرى- على غير قياس -. و قال قوم من 
اهل اليمن: قرية: و قال صاحب العين: القريةٌ و القيرية- لغتان- تقول: ما زلت استقرى هذه الأرض قريةٌ قرية. و الكسر له عاني. و من 
هناك اجتمعوا على جمعها على القرى» حيث اختلفوا فحملوها على لغ من قال: كسوة و كسوة. و النسبة اليها قروى. و ام القرى: مكة 
و قوله: دو يلك الْقُرى أَمْلَكناهُمْ لَمَا ظَلَمُوا ٠١‏ يعنى بها: الكور و الأمصار و المدائن و القرى: الظهر من كل شىء؛ حتى الآكام و 
غيرها. و الجمع الاقراء. و القرى: 

الإحسان الى الضيف. تقول: أقرى يقرى الضيف قرىٌ: إذا اضافه ضيافة» و أنزله نزالةُ. و القرى جىء الماء فى الحوض. و المدهُ تقرى 


فى الجرح: أى تجتمع. 


8٠ سورة الكهف: آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 787 
المعنى: ..... ص : 7817 


و قوله: دو ادْلُوا البات» أى الباب الذى أمروا بدخولها. و قال مجاهد و السدى: هو باب حطةُ من بيت المقدس. و هو الباب الثامن. و 
قيل: باب القبهُ التى كان يصلى إليها موسى. و قال قوم: باب القريةُ التى أمروا بدخولها. قال أبو على: قول من قال: إنه باب القرية» لأنه 
لم يدخلوا القريهُ فى حياهً موسىء لأنه قال: «قَبَدّلَ الَِينَ طَلْمُوا قَوَْا غَيِرَ الى قِيلَ لَهُغ). و العف بالفاء يدل على أن هذا التبديل منهم 
كان فى أثر الأمر فدل ذلكك على أنه كان فى حياةٌ موسى. 

ومعق قولة إسجدا قال ابن عباس ركعاء و هر شدة الاتساء و هته الستعدامن النساء: الفاترات الأغيق: .و قال الأعكي: 


و لهوى إلى حور المدامع سجد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من 0٠لانلا‏ 
و قال الآخر: 

ترى الأكم منه سجداً للحوافر )١١‏ 

وقال غيره: ادخلوا خاضعين متواضعين. قال اعشى قيس: 

تراوح من صلوات الملى 25 طوراً سجودا و طوراً جؤارا 7 

وقوله: «حطةً» 


المعنى: ..... ص : 7.819 


قال الحسن. و قتادة و اكثر أهل العلم: معناه خط عنا خطايانا. و روى عن ابن عباس أنه قال: أمروا أن يستغفروا. و روى عنه ايضاً أنه 
قال: أمروا أن يقولوا: هذا الأمر حق: كما قيل لكم. و قال عكرمة: أمروا أن يقولوا لا إله إِنَا الله. و كل هذه الأقوال محط الذنوب 


)١(‏ الكامل :١‏ 708 فى المطبوعة فيها. و هو غلط. و الأكم: ج ٠١‏ كام ج. أكمة و هى التل. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 78 


اللغة: ..... ص : 788 


و حطهٌ مصدر مثل رده وجِدَّهُ من رددت و جددت. قال صاحب العين: 

الحط: وضع الأحمال عن الدواب تقول: حططت عنها أحط حطا. و انحط انحطاطا. 

و الحط و الوضع و الخفض نظائر. و الحط: الحدر من العلو: كقول امرئ القيس: 

كجلمود صخر حطه السيل من عل "١١‏ 

ويقال للنجيبة السريعة: خطت فن سيرها واتحطت. و تقول حط الله.وؤركك الذئ انقضن تلهركك: وقال الشاغر: 

و احطط إلهى- بفضل منكك- أو زارى 

و الحطاطة: بثرة تخرج فى الوجه تقبح اللون و لا تقرح. و جارية محطوطة المتنين: ممدودة حسنة و الحط: حط الأديم بالمحط. و هى 
خشبة يصقل بها الأديم او ينقش. و أصل الباب: الحط: و هو الحدر من علو. و ارتفعت «حطة؛ فى الآيهُ- على قول الزجاج- على تقدير 
تناد اتنا لة و قال شيره: دغ لها الباب سععدا: 

حظة نويا كقؤله 7 لأاقالك مذ وليه ل تبظزة قوما له مؤركي أذ ع انهه عدا اقدريدا الوا تقار يس .مزعلاها يطقارة إلى 
ربكم. 

و يجوز النصب فى العربية على معنى حط عنا ذنوبنا حطة. كقولكك: سمعا و طاعة يعنى اسمع سمعاً و أطيع طاعة. كقولك: معاذ الله. 
يعت قو كالزءاو كو اكرات انعا 

و قوله: الغْفِو لكا 


اللغة: ..... ص : 788 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١عا‏ من ههلإدا 


و الغفران و العفو و الصفح نظائر. يقال: غفر الله غفرانا. و استغفر استغفارا و اغتفر اغتفاراً. قال ابو العباس: غفر الله لزيد بمعنى: ستر 
غطى له على ذنوبه. 
والغفران انما هو التغطية. يقال للسحابةٌ فوق السحاب: الغفارة. و ثوب ذو غفر: 


)١(‏ معلقته و صدر البيت: مكر مفر مقبل مدبر معاً- يصف فرسه- 

التبيان فى تفسير القرآن. ج١»‏ ص: 720 

إذا كان له زئير يستر قبحه. و يقال: المغفر, لتغطية العنق. و يقال غفرت الشىء: 

إذ واريته. و المغفرة و الغفيرة بمعنى [واحد]. و المغفرة: منزل »١١‏ من منازل القمر. يسمى [بذلك] لخفائه. و قال الزجاج: الغفر: 
التغطية. و كل ما تفزع من هذا الباب فهذا معناه. و قولهم: اللهم اغفر لنا. تأويله اللهم غط علينا ذنوبنا و الله الغفور و الغفار و المغفر ما 
يغطى به الرأس من الحديد و غيره. و كذلك الغفاره و هى خرقة تلف على سية القوس: أى طرفها. و غفارة: اسم رأس جبل. و 
المغفورة و المغفارة. صمغ العرفط و قد اغفر الشجر: إذا ظهر ذلكك فيه. و فى الحديث: أن النبى «ص» دخل على عائشة. فقالت: يا 
رسول الله. أكلت مغافير؟ تعنى هذا الصمغ. و منهم من يقول: مغاثير: كما قيل جدثء و جدف. و الغفر: شعر صغار دون الكبار. و 
ريش دون الريش الكبار لأنه هو الذى يغطى الجلد. و الغفر: 

التكس من المريض. يقال: صلح فلان من مرضه ثم غفر أى نكس. و منه قول ضرار.- و قيل إنه لحميل-: 

خليلى إن الدار غفر لذى الهوى كما يغفر المحموم او صاحب الكلم 

و معناه: أن المحب إذا سلا عن حبيبه» ثم رأى داره جدد عليه حبه. فكأنه مريض نكس. و انما قيل النكسء لأنه يغطى على العافية. و 
الغفر: شعر يكون فى اللحيين. و قد غفر فلا-ن» و قد غفرت المرأة: إذا أنبت لها ذلكك الشعر. و متاع البيت يقال له: الغفرء لأنه يغطى 
على الخلل ,و الغفنة الشوالق .و يقال جام و الجماء العير. .و جادوا جما عقي 1و جاءوا جساء الققر؟ ان اتسين يها ينطى الأرقن: 
و الغفر: ولد الأروى: و هى أثثى الوعلء لأنها تأوى الجبال: فتستر عن الناس. 

يقال لأنثى الوعلء إذا كان معها ولدها: مغفر. كما يقال: لكل ذات طفل: مطفل. 

و يقال: غفرت الأمر تغفرة: إذا أصلحته بما ينبغى ان يصلح به. و المعنى: أصلحته بما غطى على جميع فساده. و الغفر: زئير الثوب. و 
ثوب ذو غفر. و غفرت المتاع إذا جعلته فى وعاء. و كل شىء غطيته» فقد سترته. و يقال اصبغ ثوبكك فانه أغفر 


)١(‏ ثلاثة أنجم صغار. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 788 

للوسخ: أى استر له. و أصل الباب: التغطية و حد المغفرة: ستر الخطيئة برفع العقوبة و الخطيئة» و الزلة» و المعصيه نظائر. يقال: خطأ 
خطأ. و اخطأ إخطاءً. 

و استخطأه استخطاء. و خطأه تخطئة. و تخاطى تخاطياً. قال ابن دريد: الخطأ مقصور مهموز. يقال خطأ الشىء خطأ: إذا لم يرده و 
اصابه. و اخطأ يخطئ اخطاء: إذا اراده فلم يصبه. و الأول خاطئ و الثانى مخطئ به. و الخطيئة تهمز. قال صاحب العين: الخطأ: ما لم 
يتعمد, و لكن يخطئ اخطاء و خطاءة و تخطئة. واصل الباب: الخطأ و مثله الزلل. و الخاطئ الذى قد زل عن الشىء فى قصده- و ان 
اتفق له ان يصيبه من غير أن يقصده. و لذلكك لا يكون الخاطئ فى الدين إلا عاصياًء لأنه لم يقصد الحق و أما المخطئ فإنما زل عن 
قصله و لذلك يكون المخطع من طريق الاجتهاد مصنباً لأنه قصد النحق و الجعهد فى اضابته قضار الى غيره. و حل التشطيئة: الحدول 
عن الغرض المجرد. و خطايا وزنها: فعائل. و تقديره خطائى؛ فقلبت الهمزة الأخيرة ياءً على حركة ما قبلها فصارت خطايى» ثم فعل 
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بها مافعل بمدارى» حتى قيل مدارى فصارت: خطاءى. فاستثقل همز بين ألفين» لأنه بمنزلة ثلاث ألفات» فقلبت الهمزة ياء. و انما 
أعلت هذا الاعلالل لأن الهمزهُ التى بعد الألف عرضت فى جميع فعل القياس. تقول: فى جمع مرآهُ مراءى فلا تعل. و الخليل يقول: 
وزنه فعالى على قلب الهمزة. 


القراءة: ...ا ص 1 


من اختار النون من القراء» قال: لأ-نه مطابق لما تقدم من قوله: «و ظللنا» و «قلنا». و انما اتفق القراء على خطاياكم ها هناء و اختلفوا فى 
الأعراف و سورة نوح, لأن اللتين فى الأعراف و نوح كتبتا فى المصحف بالياء بعد ألفء و التى فى البقرة بألف. 

و قوله: «وَ سَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ). 

كالزياة ف لفن بوضها الله اللستدي فى حتفتل ينظة الله لصيف يستحقونها بوعده إياهم. و هى زيادةً على الثواب الذى يستحقونه 
بطاعته (تعالى). التبيان فى تفسير القرآن. ج١»‏ ص: 781 


اللغة: وول 


و الفرق بين احسن اليه و احسن فى فعله: ان أحسن اليه لا يكون إلا بالنفع له. و احسن فى فعله ليبس كذ لكك. ألا ترى انه لا يقال: 
لسن الله اليه إلى أهل الان عد يوي ويقال» العدن فى #عديهم بالثارة يعتى اصن فى قعله وافى الدميره: 

و الإحسانء و الانعام» و الإفضال نظائر. و ضد الإحسان: الاساءة: يقال حسن حسنا: و احسن إحسانا. و استحسن استحسانا. و تحاسنوا 
تحاسنا. و حسنه تحسينا. و حاسنه محاسنة. و المحسن و الجمع محاسن:- المواضع الحسنة فى البدن. 

ويقال: رجل كثير المحاسن. و امرأه كثيرة المحاسن. و امرأةُ حسناء. و لا تقول: 

رجل أحسن. و تقول: رجل حسان وامرأة حسانة. وهو المحسن جيدا. و المحاسن فى الاعمال: ضد المساوئ. تقول: أحسن فإنكك 
الحسان. و الحسنى: الجن لقوله: 

تلفي اختر كرا الْحْشِنى وَ زِيادَة». و الحسنى: ضد السوء. و الحسن: ضد القبيح و الحسان: جمع حسن ألحقوها بضدهاء فقالوا: قباح و 
حسان. كما قالوا: عجاف و سمان. و اصل الباب: الحسن. و هو على ضربين: حسن فى النظرء و حسن فى الفعل و كذلكك القبح. و حد 
الحسن من طريق الحكمة: هو الفعل الذى يدعو اليه العقل. و حد القبح: الذى يزجر عنه العقل. و حد الإحسان: هو النفع الحسن. 

و حد الاساءة: هو الضرر القبيح هذا لا يصح الا على قول من يقول: إن الإنسان يكون محسنا الى نفسه و مسيئا اليها. و من لا يقول 
فذلكك يريد فيه الواصل الى الغير مع قصده الى ذلكك و الأقوى فى حد الحسن أن تقول: هو الفعل الذى إذا فعله العالم به على وجه 
لم يستحق الذم فانه لا ينتقض بشىء. 

وقز لطر كار لوتيد عد تي قو وخا يض دن طلا لزنه سيت شي رهد أ بوائسا بر عباتيو و اقوييها معاد قا ودين د 


اختلاف الناس فيه. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آيه 89] ..... ص : /ام؟ 
اشارة 


عر ل ار 


َبدّلَ الَِّينَ ظَلْمُوا قَؤْلاً غبِرَ الى قِيلَ لَهُْ فنا عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسَقُونَ (9ه) 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /78 

أي بز حلاف 

معنى قوله: فبدل الذين ظلموا: غيروا. 

و قوله: «الَّذِينَ ظَلَمُواا معناه: الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله. 

و قوله: «غَير الَّذِى قِبِلّ لَهُغ؛ يعنى بذلكك بدلوا قولا-غير الذى أمروا أن يقولوه. فقالوا بخلافه. فذلكك هو التبديل و التغيير. و كان 
تبديلهم بالقول: انهم أمروا ان يقولوا: حطة؛ وان يدخلوا الباب سجداً. و طؤطئ لهم الباب ليدخلوه كذلكك فدخلوه يزحفون على 
أستاههم فقالوا: حنطه فى شعيرةً مشتهرين. 

و قوله: ْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُواه يعنى: الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله فى تبديلهم بالقول و الفعل «رجزاً»: 


اللغة: ...ص : 72/0 


و الرجز فى لغهُ اهل الحجاز: العذاب. و فى لغهُ غيرهم: الرجسء لأن الرجس الشر. 

و منه قوله (ع) فى الطاعون: إنه رجس عذّْبٍ به بعض الأمم 

و هو قول ابن عباسء و قتادة. و قال ابو عبيدة: الرجز و الرجس لغتان مثل الردع؛ و السدع و البزاق و البساق. و قال ابو العالية: هو 
الغضب. و قال ابو زيد: هو الطاعون, فقيل انه مات منهم فى ساعة واحدةٌ اربعة و عشرون الفاً من كبرائهم و شيوخهم و بقى الأبناء و 
انتقل العلم و العبادةٌ اليهم. 

و قوله: «منَ السّماءً قال قوم: يعنى ما قضاه الله عليهم من السماء. و قال آخرون: 

أراد بذلكك المبالغهُ فى علوه بالقهر. 

و قوله «يَفْسَقَونَ» مضمومة السين عليه جميع القرّاء و هو أشهر اللغات. و قد حكى فى بعض اللغات بكسر السين 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 789 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ٠ع]‏ ..... ص : وع؟ 

وَإذ اش قى مُوسى لِقَْمهِ فقا اضْربِ بعصاك الْححجرفَانمَرَتْ مه اننا عَْرَة عاذ عَلَِ كل أناس مَفرَبهُْ كلُوا و اشْرَبُوا مِنْ رذق 
لَه لات فى الوص مُفْسِدِينَ (90) ش 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

قوله: «و إذا؛ متعلق بكلام محذوف. و يجوز ان يكون ذلكك ما تقدم ذكره فى الآيات المتقدمة من ضروب نعم الله على بنى إسرائيل 
فكأنه قال: و اذكروا إذ استسقى موسى لقومه: أى ساله إن يسقى قومه ماء تقول: سقيته من سقى السقه» و أسقيته: دللته على الماء فنزل 
منزلة سؤال ذلكك. 

و المعنى الذى سال موسى إذا كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى فما نزل. و كذلك قوله: اقَلْنَا اضْربْ بقصاك الْحَجَرَ 
َانْمَجَرَتٌ مِنْهُ اننا عَشْرَةً عَتِنَاه من ماء فاستغنى بدلالة الظاهر على المنزول منه» لأن معنى الكلام: قلنا اضرب بعصاكك الحجر فضربه 
فاتفجرت منه. فتركك ذكر الخبر غير ضرب موسى الحجر إذا كان فيما ذكره دلالة على المراد. و كذلكك قوله: شد عَلِمَ كل أناس 
مَشْرَبَهُمْ فتركك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه. ْ 
و الانفجار؛ و الانشقاق. و الانجاس أضيق منه فيكون أولا انبجاساء ثم يصير انفجاراً و العين من الأسماء المشتركة. العين من الماء 


مشبهة بالعين من الحيوان بخروج الماء منهاء كخروج الدمع من عين الحيوان و قد بينا ان أناسا لا واحد له من لفظه فيما مضى و إن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عااعا من هنادلا 


الإنسان لو جمع على لفظه لقيل أناسين و اناسيه و قوم موسى هم بنو إسرائيل الذين قص الله عز و جل قصصهم فى هذه الآيات. و انما 
استسقى لهم ربهم الماء فى الحال التى تاهوا فيها فى التيه شكراً اليه الظما فأمروا بحجر طورانى من الطور. فضربه موسى بعصاه 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عين معلومة ماؤها لهم. و روى عن ابن عباس انه قال: ظلل عليهم الغمام فى التيه و أنزل عليهم 
المن و السلوى و جعل لهم ثيابا لا تبلى و لا تتسخ و جعل بين ظهرانيهم حجر مربع و روى التبيان فى تفسير القرآن» ج١.‏ ص: 77١‏ 
انه كان مغل شكل الرأس. واامر موسى ففرت بعضاه احج فاتفيجرت هته اثننا عقرة عينا قى كل تابحية منه قلاثة عيوةء و لا يرتخلون 
مرحلة إلا-وجدوا ذلك الحجر بينهم فى ذلكك المكان الذى كان بينهم فى المنزل الاول. و قيل إنهم كانوا ينقلونه معهم فى الجوالق 
إذا احتاجوا الى الماء. ضربه موسى بالعصى فيه ففجر منه الماء و قال قوم: بانه امر بان يضرب أى حجر شاء لا حجراً بعينه. و الاول 
أظهر لأن فيه لام التعريف. 

و الشين ساكنة فى اثنتا عشرة عند جميع القراء. و كان يجوز كسرها فى اللغهُ و لم يقرأ به احد. و الكسر لغهُ ربيعة» و تميم و الإسكان: 
لغة اهل الحجاز واسد فإذا صخرت اثنعا عشرة قلت تن خفرة و إذا ضصغرت ثتى قلت كن عشرة. و روئ قتحها محمد عن الأعمش: و 
هو غلط إلا إذا قيل عشرة مفرد فانه بفتح الشين. فاما ما زاد على ذلكك فالشين ساكنة أو مكسورة إلا قولهم أحد عشر إذا بنيا معاً. 
واتضبن عينا على الشين و عقن الكو فين فلن التفسير و لك تبقى :القت على اد الاسمين التجعولية اسما واحدا دون الأشر: 
كقولكك احد عشرء و اثنا عشرء و ما أشبه ذلكك و لذلكك يكره الوقف على العدد الأخير قبل ان يميزه» و يفسره و كذ لكك قوله: 

(خية وااو خيه فنا )١‏ دمل الوق ذَهَبأ) 

وأ غدل تلك عت اماه وى حير حافس وك وو احمين قرابلا و أشاء ذلكنا ون بات الله الحسية النجاو اليون من السبر الضطلد 
بعدد قبائل إسرائيل على وجه يعرف كل فرقة منهم شرب نفسه. فلا ينازعه فيه غيره. و ذلكك من الأمور الظاهرة. على أن فاعل ذلكك 
هو اللّهِ تعالى و ان ذلكك لا يتم فيه حيلة محتال و لا كيد كائد. و من استبعد ذلكك من الملحدين فالوجه ان يتشاغل معه فى الكلام فى 
اثبات الصانع» و حدوث الصنعة» و اثبات صفاته و ما يجوز عليه و ما لا يجوز فإذا ثبت ذلكك سهل الكلام فى ذلك. و متى شكك فى 
ذلكء أو فى شىء منه» كان الكلام معه فى هذا الفرع ضربا 


)0١(‏ سورة مريم: آيهُ الا 

)١( .‏ سورةٌ آل عمران: آية: .4١‏ 

(") سورة المائدة: آيهُ 94/4 

. (6) سور يوسف آيةُ 8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

من العناء لا وجه للتشاغل به. و قوله ها هنا: «هَانْمَجَرَتْ) لا ينافى قوله فى الاعراف: «قَانِْجَسَتٌ) لأن الانبجاس: هو الانفجار إلا أنه قليل 
و قيل: إنه لا يمتنع أن يكون أوله ما ينبجسء كان قليلاء ثم صار كثيرا حتى صار انفجاراً و قوله: «كلوا و اشْرَبُوا مِنْ رذق اللَّها يعنى 
من النعم التى عددها عليهم من المن و السلوى و غير ذلكك و قوله: «وّ لا تَعتََا نى الَدْض مُفْسِدِينَ؛ أى لا تطغوا و لا تسعوا فى الأرض 
فسادا. و اصل العثا: شدةٌ الفساد. يقال منه: عثا فلان فى الأرض الى عاثيةٌ يعثا. و الجماعة يعثون. و فيه لغتان أخريتان: 

أحدهما- يعثو عثوا. و من قرأ بهذه اللغه ينبغى أن يضم الثاء. و لم يقرأ به احد. و اللغة الاولى: لغهُ اهل الحجاز. و قال بنو تميم: عاث 
يعيث عيثا و عيوثا و عيثانا. بمعنى واحد. قال رؤبةٌ بن العجاج: 

عات فنا جه عافة فضدق أو اجر قات 1 


يعنى بقوله: عاث فينا: أفسد فينا. و قيل: يعثو أصله العيث. فقدموا بعض الحروفء. و أخروا بعضها. يقال: عثا يعثو. و عاث يعيث و هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 10عا من ههلادلا 
الفساد. قال ابن اذينة الثقفى: 

وانما قال: «لا تَعَْوَا فى الْأدْض مُفْسلدِينّ» و إن كان العيث لا يكون إلا فساداء لأنه يجوز أن يكون فعلا ظاهره الفسادء و باطنه 
المصلحة: كخرق موسى السفينة» فبين ذلكك العيث الذى هو الفساد ظاهراً و باطناً. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 21] ..... ص : 71/1 
اشارة 


و إذ قَلَتُمْ يا مُوسى لنْ نَصْبِرَ عَلى طعام واحَدٍ فاذٌ لنا رَبك يُخرخ لنا مما تنبت الأزض مِنْ بَقلِها و قَنَائْها و فومها و عَدّسِها و بَصَلِها قال 
أ نَمَيِدِلُونَ الَذِى هُوَ أذنى بِالَّذِى هُوَ حَيِرٌ ا مبطوا مطيراً فَإِنَّ َك ما سَأَلكُمْ وَ صُرِبَتْ عَلَتِهِمْ الذَلَهُ وَ الْمَشْكنَةٌ وَ باق بعَصَب مِنّ الله ذلك 
بأنَّهُمْ كانوا يَكفْرُونَ بآيات الله و يَقْتَلونَ النَّيِينَ بغَئِر الْحَقَ ذلك بما عَصَوًا وَ كانُوا يَغْتَدُونَ )2١(‏ 


000 ديوانه. مستحل: استباح اللأمو ال مصدق: هو العامل الذى يجبى الحقوق من المسلمين. قعث الشىء: استأصله. 5 المخطوطة: 
«سحل») بدل مستحل «قاجر) بدل «تاجر) و «مباعث) بدل «مقاعث). 
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آي بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص حرف 
قرأ اهل المدينة: النبيئين- بالهمز- الباقون بغير همزة. و تركك الهمزة هو الاختيار. 
اللغة: ..... ص : 11/1 


و اختلفوا فى اشتقاقه. فقال بعضهم: من انبائكك الامر: كأنه انبأ عن اللِّ و أخبر عنه. فتركك الهمز ذلكك لكثرة ما يجزى. و قال الكسائى: 
النبى: الطريق يراد به أنه علم و طريق الى الحق. و أصله من النبوة و النجوة: المكان المرتفع. و من قال: 

هو مشتق من الانباء» قال: جاء فعيل بمعنى مفعل: كما قال: سميع بمعنى مسمع. 

كذلك قالوا: نبىء بمعنى منبأء و بصير بمعنى مبصر. و أبدل مكان الهمزة من النبىء الياء» فقالوا: نبئ )١١‏ هذا و يجمع النبى أنبياء. و 
انما جمعوه كذلك. لأ-نهم ألحقوا النبى بابدال الهمزة منه ياء. فالنعوت التى تأتى على تقدير فعيل من ذوات الياء و الواو و ذلكك 
كقولهم: ولى و اولياء. و وصى و أوصياء. و دعى و ادعياء. و لو جمعوه على أصله و الواحد بنى ليعتل اليهاء لأن فعيلا تجمع فعلاء: 
كقولهم: سفيه و سفهاء و فقيه و فقهاء. و شريكك و شركاء. و قد سمع من العرب: النباء. و ذلكك فى لغ من همز النبى. و من قول 
العباس يق عردانن السلمى فى وصنق التي (ضن) وامليحة: 

يا خاتم النباء انكك مرسل بالخير كل هدى السبيل هداكا ١؟)‏ 


(1) فى المطبوعة «ما» زائدة فى هذا الموضع [.....] 
. (1) سيرةٌ ابن هشام ؟: ٠١3‏ فاعل «هداكك» هو اللّه سبحانه و تعالى فى المخطوطة «الأنبياء» بدل «النبآء» و هو غلط و فى مجمع- 
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فجمع على أن واحدهم نبىء- مهموز- وقد قال بعضهم: النبى و النبوة غير مهموزين, لأنهما مأخوذان من النبوه. و هى مثل النجاة. و 
هما مأخوذان من المكان المرتفع. و كل يقول: إن اصل النبى: الطريق قال القطامى: 

لما وردن نبيا و استتب بها مسحنفر كخطوط السيح منسحل )"١١‏ 

قالوا: و سمى الطريق نبياًء لأنه ظاهر مبين من النبوة قال ابو على الفارسى: 

قال ابو زيد: نبأت من ارض الى أرضء و انا انبأ نباء و نبوء: إذا خرجت منها الى أخرى. و ليس اشتقاق النبى من هذا- وان كان من 
لفظه- و لكنه من النبأ الذى هو الخبر. كأنه المخبر عن الله فان قلت: لم لا يكون من النباوة و مما أنشده ابو عثمان. قال: انشدنى ابن 
كيسان: 

محض الضريبة فى البيت الذى وضعت فيه النباوة حلواً غير ممذوق 

او يجوز فيه الأمرين؟ فتقول: إنه يجوز أن يكون من النباوة و من النبأ كما أجيز فى عضة أن يكون من الواو: كقوله و عضوات. و من 
الهاء كقوله: 

لها بعضاه الأرض تهرير 

قال: و ليس ذلكك كالعضة. لأن سيبويه زعم أنهم يقولون فى تحقير النبوة: 

كان مسيلمة بنبوءته نبيئة سوء. و كلهم يقولون: تنبأ مسيلمة. و لو كان يحتمل الامرين جميعاًء لما اجتمعوا على أنبياء و لا على النبيئة. 
فان قيل: فلم لا لا يستدل بقولهم: أنبياء؟ قيل: ما ذكرته لا يدل على تجويز الأمرين؛ لأن (أنبياء) انما جازء لأن البدل لما الزم فى نبىء» 
صار فى لزوم البدل له: كقولهم: 

عيد و أعياد. فكما أن عيد لا يدل على أنه من الياء لكونه من عود الشىء. كذلكك لا يدل أنبياء على انه من النباوة» و لكن لما لزم 
البدل» جعل بمنزلة تقى و أتقياءء 


- البيان «النباء» بتشديد الباء. و عجزه فى المخطوطة و المطبوعة هكذا: بالحق خير هدى الاله هداكا. و مثله فى مجمع البيان 

. (1) الديوان: ؟ و الضمير فى «وردن» للإبل. و روايته «و استتب بنا» و نبى: كثيب رمل فى ديار بنى تغلب. و استتب الامر: استوى. 
مسحنفر: صفةُ للطريق و هو الواسع. السيح: لباس مخطط. و سحلت الريح الأرض: كشطت ما عليها. و البيت فى المخطوطة و المطبوعة 
هكذا: 

لما وردت نبأ و اسد لما مستحقر كخطوط النسج منسجل 
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و صفى و أصفياء. فلما لزم» صار كالبرية» و الخليةء و نحو ذلككء مما لزم الهمزة فيه حرف اللين بدلا من الهمزة لما دل على أنه من 
الهمزة» و أنه لا يعترض عليه شىء و صار قول من حقق الهمزة فى الشىء؛ كرد الشىء إلى الأصل المرفوع استعماله: نحو و ذر و ودع. 
فمن ثم كان التخفيف فيه الأكثر. 

فاما ما روى فى الحديث: من أن بعضهم قال: يا نبى الله فقال: لست بنبىء الله و لكنى نبى اللّهِ قال: ابو على: أظن أن من اهل النقل 
من ضعف اسناده. و مما يقوى تضعيفه أن من مدح النبى «ص» فقال: يا خانم النبآء لم يؤثر فيه انكار عليه. و لو كان فى واحدة نكير» 
لكان فى الجميع مثله» ثم بينا فيما مضى: أن الصبر كف النفسء و حبسها عن الشىء .)١١‏ 


المعنى: ..... ص : /1؟ 
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فإذا ثبت ذلكك. فكأنه قال: واذكروا إذ قلتم: يا معشر بنى إسرائيل» لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد. و ذلكك الطعام هو ما اخبر 
الل عز و جل إذ أطعمهم فى تيههم و هو السلوى فى قول اهل التفسير و فى قول ابن منبه: الخبز النقى مع اللحم. قيل: ادع لنا ربكك 
يحرج لعا مما تنبت الأرض: من البقل::و الققاءة:و ما سماه الله مع ذلكك ونذكر اله سألوه لموسى بو كان سسبت مسألتهم ذلك ما رواه 
قتادة. قال: 

كان اكوم في اجرية. وقد ظال علبهم الخماوويو ارك علبهم الذن و الساوق. فملوا ذلكك و ذكروا عينا كانت لهم بمصر فسألوا ذلكك 
توس قال الله معان : اشبطوا مط راقن لَكُمْ ما سَأَكُْ و انما قال مما تنبت الأرض» لان (من) تدخل للتبعيض. ولولم تدخل هاهنا 
لكانت المسألة تدخل على جميع ما تنبته الأرض. فاتوا ب (من) التى نابت مناب البعض حيث قامت مقامه, و فى الناس من قال: إن 
من ها هنا زائدة و انها تجرى مجرى قولهم: ما جاءنى من احد و الصحيح: الاولء لان من لا تزاد فى الإيجاب. و انما تزاد فى النفى» و 


لان من المعلوم انهم ما أرادوا جميع ما تنبته الأرض و جرى ذلكك 


() فى تفسير سورة البقرة: آية 8؟. انظر 31 1 ؟. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: زعف 
مجرى قول القائل: أصبت اليوم من الطعام عند فلان. يريد أصبت شيئاً منه. 


وقوله «يخرجا) جرم جواب الأمر. 
اللغة: ..... ص : 717/4 


والبقلء و القثاء معروفان. و فى القثاء لغتان: ضم القافء و كسرها. 

و الكسر أجود. و هى لغْهُ القرآن. و انما ذكر الله تعالى هذه الألفاظ و ان لم تكن لائقة بفصاحة القرآن على وجه الحكاية عنهم. و اما 
القوم فقال ابن عباس و ابو جعفر الباقر (ع) وقتادة و السدى: انه الحنطة. و انشد ابن عباس: قول أحيحة ابن الحلاج: 

قد كنت اغنى الناس شخصاً وافدا ورد المدينة عن زراعة قوم ١١‏ 

و قال الفراء: و الجبائى و الازهرى: هو الحنطة و الخبز: تقول العرب: فومّوا بالتشديد اى اخبزوا لنا. و قال قوم: فى الحبوب التى تخبز و 
هو مأثور. و قال ابن مجاهد و عطا و ابن زيد: انه الخبز فى قراءه ابن مسعود. و هو قول الربيع بن انس و الكسائى انه الثوم. و أبدل الثاء 
فاء كما قالوا: جدث و جدف و اثافى و اثاثى. قال: 

الفراء: و هذا أشبه بما بعده من ذكر البصل. قال اميهُ بن أبى الصلت: 

فوق شرى مثل الجوابى عليها قطع كالوذيل فى نفى قوم 

واقال انضاء 

كانت منازلهم إذ ذاكك ظاهرة فيها الفراديس و الفومان و البصل )"١‏ 

قال الزجاج. و هذا بعيد, لأنه لا يعرف الثوم بمعنى القوم, لا-ن القوم لا يجوز ان يطلبوا الثوم ولا يطلبون الخبز الذى هو الأصل. و 
ايضا. 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة و المخطوطة و مجمع البيان. و فى لسان العرب: لأبى محجن الثقفى و روايته: 
قد كنت أحسبنى كأغنى واحد نزل المدينة عن زراعة قوم 
(؟) اللسان: (فوم) و روايته: 
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كانت لهم جنةُ إذ ذاكك ظاهرة فيها الفراديس و الفومان و البصل 
فراديس. ج. فردوس. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 772 

فلا خلاف أن الفوم: هو الطعام» و ان كان كل حب يخبز منه يقال: له فوم. 


واقزلة ]تقر ارق الس قو اذى بالنق قرخي 
١‏ لمعنم :5 ©6666 ص 5 ا 


قيل فيه قولان: 

أحدهما- الذى هو ادنى الطعامين بدلا من أجودهما. 

و الثانى- الذى تتبدلون فى زراعته و صناعته بما أعطاكم اللَّه عفوا من المن و السلوى. 

وقرا بعضهم: ادنى مهموزا. و قال بعض المفسرين: لو لا الرواية لكان هو الوجه. لأنه من قولكك: رجل دنىء من الدناءة. و ما كنت 
دنيئاً و لكنكك دنئت اى خسست و إذا قرئ بلا همز فمعناه: القرب. و ليس هذا موضعه. و لكنه موضع الخساسة. و لو كان ما سألوه 
أقرب اليهم» لما سألوه» و لا التمسوه. و يجوز أن يجعل ادنى و اقرب بمعنى: أدون: كما تقول هذا شىء مقارب اى دون. و حكى 
الأزهرى عن أ نويد (الداقى) بالعدر: الكسس .نو الدتىء الهش الماجق 17 

و قوله: «اهبطوا مِضراً» تقديره: فدعى موسى فاستجبنا له فقلنا لهم: 

اهبطوا مصرا. و قد تم الكلام» لأن الله أجابهم بقوله: اهن لَكمْ ما سَأَكُم. و ضُرِيَتُ ...» ثم استأنف حكم الذين اعتدوا فى السبت» و من 
قتل الأنبياء فقال: 

«هُريتُ عَلَيهمُ الذَلَةُ وَ المفكتة» 


القراءة: ...ا ص :7/8 


و نون جميع القراء (مصرا). و قرأ بعضهم بغير تنوين. و هى قراءةً ابن مسعود. بغير الف. و قال قتادة» و السدى, و مجاهدء و ابن زيد: 
لأنه أراد مصراً من غير تعيين لان ما سألوه من البقل و القثاء لا يكون إلا فى الأمصارء و قال الحسن و ابو العالية» و الربيع: إنه أراد مصر 


فرعون الذى خرجوا منه. و قال ابو مسلم 


)١(‏ فى المطبوعة (الماجر). و الماجن: خبيث البطن و الفرج. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 71717 
محمد بن بحر: أراد يبت المقدس لقوله «ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم. 


اللغة: ..... ص : /ا/ا؟ 


و روى ذلكك عن ابن زيد. و اما اشتقاق مصر فقال بعضهم هو من القطع لانقطاعه بالعمارة. و منهم من قال هو مشتق من الفصل بينه و 
بين غيره. قال عدى ابن زيد: 
وجاعل الشمسن مضرا لا خقاء به .نين النهار و بق الليل قد فصلا 13 
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و من نون أراد مصراً من الأمصار غير معين. و يجوز أيضاً أن يريد مصراً بعينه الذى خرجوا منه. و إنما نون اتباعاً للمصحفء لأن فى 
المصحف ألف: 

كما قرأ: «قواريرًا قُواريرَا «؟" منوناً اتباعاً الخط المصحف. و من لم ينون أراد مصر بعينها لا غير. و كل ذلكك محتمل. 

و قوله: «ضُرِيَتُ عَليِهِمْ اذَه وَ الْمشْكتةٌ» استئناف كلام. بما فعل الله بهم. 

بعتى بالذين اعتدوا فى السبتك» و قتلوا الأتبياء: 

و معنى «ضربت»: أى فرضت و وضعت عليهم الذله» و الزموها من قول القائل: ضرب الامام الجزية على اهل الذمة. و ضرب فلان على 
عبده الخراج. 

وضرب الأممير على الجيش البعث. يريد بجميع ذلكك ألزم ذلكك. و به قال الحسنء و قتادة. و قيل: معنى ١ض‏ رِبَتٌ عَلَتِهمُ): أى حلوا 
بمنزلة الذل و المسكنة. مأخوذ من (ضرب القباب). قال الفرزدق فى جرير: 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها و قضى عليكك به الكتاب المنزل 

و أما «الذلة): فقال الحسن و قتادة» و غيره: [يعطون الجزيةُ عن يد و هم 


() الباق هادة (قصر)ء و ؤوابقة (جعل) يدل (جاعل). 

(كاسورة الأننات اث 121 
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صاغرون] ١١‏ [و الذله] مشتق من قولهم: ذل فلان يذل ذلا و ذلة. 

واما المسكنة: فهى مصدر التسكين. يقال: ما فيهم أسكن من فلان. و ما كان سكيناء و لكن تمسكن تمسكناً. و منهم من يقول: 
تسكن تسكنا. و المسكنةٌ ها هنا مسكنةٌ الفاقهُ و الحاجهٌ: و هى خشوعها و ذلها. تقول: ما فى بنى فلان اسكن من فلان: أى أفقر منه. و 
هو قول أبى العالية و السدى. و قال ابن زيد: المعنى يهود بنى إسرائيل. أبدلهم الله (تعالى بالعز ذلَاه و بالنعمة بؤساء و بالرضا عنهم 
غضباء جزاء منه بما كفروا بآياته» و قتلهم 7" أنبياءه و رسله اعتداء و ظلماً. 

و قوله: «و باو عضب مِنَّ اللّها: أى انصرفوا و رجعوا. ولا يقال: باء إلا موصولا: إما بخير و اما بشر. و اكثر ما يستعمل فى الشر. كذا. 
فاق لاني و ودالاة بالرردرناتيو به بويا ورعه عر عبان را ريال أذ قوم ي] لم ر | لوك يمان ترخمد <بدااكا طبار اكه دو 
فمعنى الكلام: ارجعوا منصرفين متحملين غضب اللّه. 

و روى أن رجلا جاء برجل الى النبى «ص»» فقال: هذا قاتل أخىء و هو بواء به: أى مقتوله به. و منه قول ليلى الأخيلية: 

فان تكن القتلى بواء فإنكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر 

و قال الزجاج: أصل ذلك التسوية. و معنى ذلكك أنهم تساووا بغضب من الله و منه ما روى عن عبادةٌ بن الصامت. قال: جعل الله 
تعالى الأنفال الى نبيه» فقسمها بينهم على بواء أى: على سواء بينهم فى القسم. و منه قول الشاعر: 

فيقتل خيراً بامرئ لم يكن به بواء و لكن لا نكايل بالدم 

و الأصل: الرجوع. على ما ذكرناه. و قال قوم: هو الاعترافء و معناه: 


)١(‏ ما بين القوسين زدناهم عن تفسير الطبرى. و عنه: الذلة. الصغار. انظر سورة التوبة. 
4. فى المطبوعة و المخطوطة حصل سقط فى هذا المكان. و هذا ما فيهما. (أن يجزيه الصغاد مشتق من ..) 
(1) فى المطبوعة (و قتله). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلاعا من 0هلإننا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7794 

الهم اعترفوا بما يوشب غليهم عضب الله و مله قول الشاعر: 

إنى أبوء بعثرتى و خطيئتى ربى وهل إلا إليكك المهرب 

و أما الغضب. قال قوم: ما حل بهم من البلاء و النقمة فى دار الدنيا بدلا من الرخاء و النعمة. و قال آخرون: هو ما بينا لهم فى الآخرة 
من العقاب على معاصيهم. 

و قوله: «ذلك بِأنهُعْ كانُوا يَكَفْرُونَ بآيات الل إشارة الى ما تقدم ذكره من ضرب الذلةُ و المسكنة و إحلال غضبه بهمء لأنه يشتمل 
على جميع ذلك و معنى «بأنهم) أى لأجل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله فعلنا 01١‏ بهم ما فعلنا من انواع العذاب. 

و قوله: ابَقْلُونَ النيِِنَ بير الْحَقّ لا يدل على أنه قد يصح أن يقتلوهم بحقء لأن هذا خرج مخرج الصفة لقتلهم. و انه لا يكون إلا 
كما قال: ١و‏ مَنْ يدح مم الله إلها آخَرَ لا بُوْهانَ لَهُ يه) «'"» و كما قال: «رَبٌ اخكم يل بِالْحَقّ». و كما قال الشاعر: 

على لآ حب لا يهتدى بمناره 

وافعاة لبنى هكا كك امار ويقدئ يقرو مغلة ككير, 

واقوله: دذلكك بما عَصَوَاه إشازة الى ما انزل اللّه من الذلة والمسكدة بما غصوا من قتلهم الأنبياء واعدوهم فى السبت وغير ذلكك..و 
قيل معناه: نقض العهد. 

و كانوا يعتقدون فى قتل الأنبياء. انه روى انهم كانوا إذا قتلوا النبى فى أول النهار قامت سوق بقتلهم فى آخره. و انما خلى الله بين 
الكافرين و قتل الأنبياء» لينالوا من رفيع المنازل ما لم ينالوه بغيره و ليس ذلكك بخذلان لهم كما فعل بالمؤمن من أهل طاعته. و قال 
الحسن: ان الله تعالى ما امر نبياً بالحرب الا نصره. فلم يقتل: و انما خلى بينه و بين قتل من لم يؤمر «©» بالقتال من الأنبياء. و الذى 


نقوله: إن النبى 
)١(‏ فى المطبوعة (فعلناه) 


. (7) سورة المؤمنون آيةُ. ١١4‏ 

(ااانبيورة الأفيا 1ل ١١9‏ ندا 

. (©) فى المخطوطة و المطبوعة «يؤمن» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7/7١‏ 

ان كان لم يؤد الشرعء لا يجوز أن يمكن الله من قتله» لأنه لو مكن 1١‏ فقتل لادى الى ان تزاح علل المكلفين فيما لهم من الالطاف» و 
المصالح فإذا أدوا الشرع جاز حينئذ أن يخلى بينهم, و بين من قتلهم, لأنه لا يجب المنع منه 

و روى ابو هريرة عن النبى (ص) انه قال: اختلف بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة» حتى كثر منهم أولاد السبايا و اختلفوا بعد 
موسى بمأتى سنة 

و الاعتداء تجاوز الحد الذى حده الله لعباده الى غيره و كل متجاوز حد شىء الى غيره فقد تعداه الى ما تجاوز اليه فمعنى الكلام 
فعلت بهم ما فعلت من ذلكك بما عصوا امرى و تجاوزوا حده الى ما نهيتهم عنه 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ؟5] ...ص : 7/٠‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعا من هلإلا 


إن الَِّينَ آمنُواوَ الَِّينَ هادُوا وَ النّصارى وَ الصَّايئِينَ مَْ آمنَ بالل وَ الم الْآخِر و عَيدلَ صالحاً فلع أَخْرُْمْ عن رَبّهمْ ولا حَوْفُ 
عَلَتهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (85) 


آي واحدة. 
القراءة: 6وووةهة ص : 546 


قرأ نافع بتركك الهمز من الصابئين» و جميع القراء الباقون يهمزون اما «الَذِينَ آمَنُواا وهم المصدقون برسول الله (ص) بما أتاهم من 
الحق من عند اللّه. و اما الذين هادوا فهم اليهود. 


اللغة: ..... ص : 17/٠‏ 


و معنى هادوا: تابوا. يقال: هاد القوم يهودون هوداء و هياده و قال ابن جريج: إنما سميت اليهود يهوداء لقولهم: انا هدنا اليك. قال 
أعرابى يؤخذ بقوله: 
على ما قال ابو عبيدة: فانى من مدحه هائد أى تائب. و قيل: انما سموا يهوداء لأنهم نسبوا الى يهوذا أكبر أولاد يعقوب فعرّبت الذال 


دالا. و قال زهير: فى معنى الرجوع: 


)١(‏ فى المخطوطةٌ و المطبوعةٌ «مكنة). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7/١‏ 

سوى مرجع لم يأت فيه مخافة و لا رهقا من عابد متهود ١١‏ 

أى تائب فسميت اليهود يهوداء لتوبتهم من عبادةٌ العجل. و اصل الهود: 7١‏ الطمانينة. و يخبر به عن لين السير. و منه الهوادة: و هى 
السكون. قال الحسين بن على المغربى انشدنى ابو رعاية السلمى» و هو من افصح بدوى أطاف بناء و اغزرهم رواية: 
صباغتها من مهنهٌ الحى بالضحى جياد المدارى حالكك اللون اسودا 

إذا نفضته مال طوراً بجيدها و تمثاله طوراً باغيدا فوّدا 

كما مال قنوا مطعم هجريّةُ إذا حركت ريح ذرى النخل هودا 

المطعم: النخلة. شبه شعرها باقناء البسر. هوّد تحرككث تحريكة لينة قال زهير: 

ولا رهقا من عائد متهود 

وليس اسم يهود مشتقا من هذا. 

و النصارى جمع نصران كقولهم سكران و سكارى. و نشوان و نشاوى. هذا قول سيبويه: قال الشاعر: 

تراه إذا كان العشى محنفا يضحى لديه و هو نصران شامس «*) 

و قد سمع فى الأنثى نصرانة قال الشاعر: 

و كلتاهما خرت و اسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 8" 

وقد سمع فى جمعهم أنصار بمعنى النصارى قال الشاعر: 

لماار امك :قط اتصارا شرت عور كن الآزارا 

كنت لهم من النصارى جارا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاعا من هنادلا 


والمشهور أن واحد النصارى نصرى: مثل بعير مهرى و مهارى. و انما سموا نصارىء لنصرة بعضهم بعضا. دليله الآيات التى ذكرناها. و 
قيل انما سموا بذلكك 


)١(‏ اللسان: هود. و روايته: سوى ربع لم يأت فيها مخافته .. الخ و فى مجمع البيان «مربع» بدل مرجع 

() فى المطبوعة «اليهود» 

(*) لم نعرف قائله. «محنفاً» صار الى الحنيفية. شامس: 

مستقبل الشمس 

(6) اللسان: فضر و روابنه «فكلتاهناء و «أسجديث» و فى تقسير الطبر- دان التعارق- تعليقة الأسكاذ محمود ميعمد شاكر ذكر البيثك 
فى ماده صئف من اللسان و هو غلط و الصحيح ما ذكرنا. فى المطبوعة و المخطوطة «جرت» بدل «خزت» و هو تحريف. البيت الاول 
اللسان: نصر و الكل فى امالى الشجرى: 4/او ١/ا”.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 5/7 

لأنهم نزلوا ارضاً يقال لها: ناصرة. و كان ينزلها عيسى فنسب اليهاء فقيل عيسى الناصرىء ثم نسب أصحابه اليه فقيل النصارىء و هذا 
قول ابن عباس؛ و قتادة و ابن جريج. و قيل: إنهم سموا بذلككه لقوله: مَنْ أنْصارى إِلَى اللَّهه 01١‏ و الصابئون جمع صابئ: و هو من 
انتقل من دينه الى دين آخر كالمرتد من اهل الإسلام. و كل خارج من دين كان عليه الى آخر يسمى صابئا قال ابو زيد: 

صبا فلان فى دينه يصبأ صبوا إذ كان صابئا و صبأ تاب الصبى يصبوا صبوا: إذا كان طلع. و قال الزجاج: صبأت النجوم: إذا ظهرت. و 
قال ابو زيد: صبوت اليهم تصبأ صبأ و صبوءا: إذا طلعت عليهم؛ و كان معنى الصابئ التاركك دينه الذى شرع له الى دين غيره: كما 
قال: ان الصابئ على القوم تارك لأرضه و منتقل الى سواها. 

فالدين الذى فارقوه هو تركهم التوحيد الى عبادةٌ لنجوم, أو تغطيتها. و قال نافع هو مأخوذ من قولهم: صبا يصبوا إذا مال الى الشىء؛ و 
أحبه و لذلكك لم يهمز قال الشاعر: 

صبوت اياديب و انت كبير 

قال ابو على الفارسى: هذا ليس بجيد, لأنه قد يصبو الإنسان الى دين فلا يكون منه مدين به مع صبوه اليه فإذا كان هذا هكذاء و كان 
الصابئون منتقلين من دينهم الذى أخذ عليهم الى سواه؛ وجب ان يكون مأخوذاً من صبأت الذى هو الانتقال. و يكون الصابئون على 
قلب الهمزة» و قلب الهمزهُ على هذا الحدء لا يجيزه سيبويه إلا-فى الشعر و يجيزه غيره فهو على قول من أجاز ذلكك. و ممن أجاز 
الك ار زياف وسكي مله لقال انمره نطقت رركي لطي قال فكي تقول فق المغيا زم فرع ال ١‏ لكا سينك ا راقم 
هذا. قال ابو على يريد سيبويه ان قريت مع اقرأ لا ينبغى» لأن قريت اقرأ على الهمز و قريت على القلبء فلا يجوز ان تغير بعض الأمثلة 
دون بعض. فدل على ان القائل لذلكك غير فصيح. فانه غلط فى لغته. و قال قتاده و البلخى: الصابئون قوم معرفون لهم مذهب ينفردون 


به 


.١8 سورةٌ الصف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 787 

من عبادة النجوم. و هم مقروّن بالصانع و بالمعاد و ببعض الأنبياء. و قال مجاهد و الحسن و ابن أبى نجيح: الصابئون بين اليهود و 
المجوس لا دين لهم. و قال السدى: 

هم طائفة من أهل الكتاب يقرءون الزيور. و قال الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا ان قبلتهم نحو مهب الجنوب. خيال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نالعا من ه0لإنلا 


منصف النهارء و يزعمون انهم على دين نوح. و قال ابن زيد: الصابئون هم اهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة: جزيرة الموصل» 
يقولون لا إله إلا الله و لم يؤمنوا برسول الله «ص»» فمن اجل ذلكك كان المشركون يقولون للنبى «ص» و أصحابه: هؤلاء الصابئون: 


يشبهونهم بهم. 
وقال آخرون: هم طائفة من اهل الكتاب. و الفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم. و عندنا لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا اهل 
الكتات. 


و قوله: «مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الآخر وَ عَمِلَ صالِحاً قَلَّهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبهُمْ). 
المعنى: 666 ص 5 برام 


تقول: من صدق باللهو أقربالعث بعد العمات يوم القيامة وعمل صالحاً و أطاع الله فلهم أجرهم عتد.زبهم: يعتى ثوات: عملهم 
الصالح فان قيل: فأين تمام قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النصارى و الصَّايئينَ- قيل تمامه جملة قوله تعالى: مَنْ آمَنَ باللّه و 
الْيَْم الآخر: لأن معناه: من أمن منهم باللّه و اليوم الآخرء و تركث ذكر منهم لدلالة الكلام عليه. 

و معنى الكلادم: ان الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابثين من يؤمن منهم باللّهِ و اليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم و لا 
وق عَلتِهم. 


وقوله: «مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيؤْم لاخر 
الاعراب: ..... ص : 7/1 


فى الناسن من قال: عو خير عن الذية عادو والصاري و الضافية :لآن الذي آعنوا كانوا مؤمنين قاذ معت حيشا ان يقول من امن 2 
و منهم من قال: هو راجع الى الكل و يكون رجوعه على الذين آمنوا على التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١»‏ ص: 5/7 

وجه الثبات على الايمان و الاستدامة» و تركك التبديل و الاستبدال به. 

وفى الذين هادوا و النصارى و الصابئين: استئناف ايمان بالنبى «ص» و ما جاء به. 

و قوله: مَنْ آمَنَ باللّهه فوحد الفعل ثم قال فلهم أجرهم: لان لفظهُ (من) و ان كانت واحدة» فمعناها يكون للواحد و الجمع و الأنثى و 
الذكر. فان ذهب الى اللفظ وتحد. وان ذهب الى المعنى جمع كما قال: «و مِْهُمْ مَنْيَنْظُ لكك أ قَأنْتَ تَهدِى الْعَمى و لَوْ كانُوا لا 
يُنِصِرُونَ) )١١‏ فجمع مره مع الفعل لمعناه و وحد اخرى على اللفظ. قال الشاعر: 

ألما بسلمى عنكما إن عرضتما و قولا لها: عوجى على من تخلفوا 7١‏ 

فجمع الفعل لأنه جعل من بمنزلة الذين و ربما كان لاثنين و هو ابعد و ما جاء فيه قال الفرزدق: 

تعال فان عاهدتنى لا تخوننى نكن مثل من يا ذئب يصطحبان ١‏ 


وله قن اقل الله وَ اليَوْم الآخر) 
النزول: 6و6ووهة ص : م 


قال السدى: نزلت فى سلمان الفارسىء و أصحابه النصارى الذين كان قد تنصر على أيديهم قبل مبعث رسول الله «ص». و كانوا قد 


أخبروه بأنه سيبعثء و انهم يؤمنون به إن أدركوه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعا من ههلإدلا 


وروى عن ابن عباس: أنها منسوخة بقوله تعالى: ١و‏ مَنْ يتن غَيرَ اش .لام ديناء فَلَنْ يُقْبَلَ منْه) «©". و هذا بعيد, لأن النسخ لا يجوز أن 
يدخل فى الخبر الذى يتضمن الوعيد. و انما يجوز دخوله فيما طريقه الأحكام الشرعية التى يجوز تغييرها 


57 سورة يونس آية:‎ )١( 

(1) ديوان امرئ القيس. و منهم من نسبه لرجل من كندة. 

فى المخطوطةٌ و المطبوعة (عضيما) بدل (عرضتما). 

(؟) ديوانه. الكامل 7١5 :١‏ من قصيدة قالها عند ما استضافه الذئب فأقراه. فى المخطوطةٌ و المطبوعة «تعيش» بدل «تعال» و فى بعض 
المصادر الاخرى ١تعشى).‏ 

(6) سورةٌ آل عمران آيهُ: هم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 5/0 

و قال قوم: إن حكمها ثابت. و المراد بها: ان الذين آمنوا بأفواههم, و لم تؤمن قلوبهم من المنافقين هم و اليهود. و النصارىء و 
الصابئين إذا آمنوا بعد النفاق» و اسلموا عند العناد» كان لهم أجرهم عند ربهم: كمن آمن فى أول الإسلام من غير نفاق» و لا عناده 
لأن قوماً من المسلمين قالوا: إن من أسلم بعد نفاقه» و عناده كان أأخرة اقار و واه انقض ىو أخير الله بهذه الآية أنهم سواء فى الأجر و 
الثواب. 

و اولى الأقاويل ما قدمنا ذكره. و هو المحكى عن مجاهد و السدى: ان الذين آمنوا من هذه الأمة و الذين هادواء و النصارى؛ و 
الصابثين عن آمن من اليهوة» و النصارئ» و الصابئين بالله و اليوم الآخرء فلهم أجره عند ربهم و لا خوق عليهم ولا هم يحزنون» 
لأن هذا أشبه بعموم اللفظ. و التخصيص ليس عليه دليل. 

وقد استدلت المرجئة بهذه الآية على أن العمل الصالح؛ ليس من الايمان, لأن الله تعالى أخبرهم عنهم بأنهم آمنواء ثم عطف على 
كونهم مؤمنين. أنهم إذا عملوا الصالحات ما حكمها. قالوا: و من حمل ذلكك على التأكيد أو الفضلء فقد ترك الظاهر. و كل شىء 
يذكرونه مما ذكر بعد دخوله فى الأول مما ورد به القرآن: 

نحو قوله: «فيهما فاكهَةٌ وَنَحْلٌ وَ رُمّان «1. و نحو قوله: ١و‏ إِذْ أَحَذّنا مِنَ النَيِينَ مياق وَ مِنْكك و مِنْ وح .7١‏ و نحو قوله: ١و‏ الّذِينَ 
كمَرُوا وَ كَذَّبُوا بآ ياتتنا». و قوله: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ ل الله «". قالوا: ا 

جميع ذلكك مجاز. و لو خلينا و الظاهرء لقلنا: إنه ليس بداخل فى الأول. فان قالوا: 

أليس الإقرار» و التصديق من العمل الصالح؟ فلا بد لكم من مثل ما قلناه» قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- ان العمل لا يطلق الا على أفعال الجوارحء لأنهم لا يقولون: 

عملت بقلبى» و انما يقولون: عملت بيدى او برجلى. 

و الثانى- ان ذلك مجازء و تحمل عليه الضرورة. و كلامنا مع الإطلاق. 


امور الرسيان ا 

(؟) سورة الأحزاب آية ؟ 

شور فشي :12 إمي] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/2 

و قوله: «قلا- حَوْفٌ عَلَِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ»: يعنى لا خوف عليهم مما قدموا عليه من اهوال القيامة. و لا-هم يحزنون على ما خلفوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلعا من 0دلالئز 
وراءهم من الدنيا عند معاينتهم ما أعد لهم من الثوابء و النعيم المقيم عنده و قيل: انه لا يحزنون من الموت. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية "اع] ..... ص : 7/8 

اشارة 


وَإِذْ أَحَذْنا مِيثافَكغ وَ رَفَغنا فَؤْكَكُمُ الطورَ حَُدُوا ما آتيناك بِقُوٌة وَ اذْكرُوا ما فيه لعَلَكُم تتقُونَ (سمع) 
آيةُ بلا خلاف. 


تقديره: و اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. 
اللغة: ©6666 ص : ع 


الميثاق: المفعال من الوثيقةٌ: اما بيمين» و اما بعهد و غير ذلكك من الوثائق. 

و الميثاق الذى اخذه الله هو الذى ذكره فى قوله: «وَ إِذْ أَحَذّنا مِيثاقٌ بَنِى إش.رائِيلٌ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَ بالْوالِدَيْن إخساناً» ١‏ فى الآآيات 
التى ذكر بعدها. و يحتمل ان يكون أراد الميثاق الذى أخذ الله على الرسل فى قوله: «وَ إِذْ أَحَذّنا مِنَ انين ميثاقَهُمْ) 7١‏ و قوله: «وَ إِذْ 
دك الله ميثاق النَّبيِينَ لما آتيتَكمْ مِنْ كتاب و جكم.ة ثم جا كم رَسُول مُصَدَّق لِما مَك لتَؤْمئْنّ به وَ لَتَنْض رُنهُ قال أ أَقْرَرْكم و أَحََلْثُمْ 
عَلى ذلك إصرى)» «9") وقد بينا ان أخذ العهد هو ما نصب لهم من الحجج الواضحة و البراهين الصحيحة الدالة على توحيده» و 
عدله؛ و صدق أنبيائه و رسله. و أفسدنا ما يقوله اهل الحشو: من استخراج الذرية من ظهر آدم, و أخذ العهد عليهم بما لا يحتاج الى 
إعادته. 

وقوله: «وَ رَفَعْنا فَؤقَكمُ الطورً). قال مجاهد: الطور هو الجبل. و كذلكك هو فى اللغةُ. و قال العجاج: 


دانى جناحيه من الطور فمر تقضى البازى إذا البازى كسر (©"» 


/7 سورة البقرةُ آيةُ‎ )١( 

و( سورة الأحوات 1 ؟ 

. (*) سورةٌ آل عمران: 

أيه /ا4١‏ 

(؟) ديوانه دانى جناحيه: ضم جناحيه. تقضى: أصلها تقضضء و تقضض الطائر: هوى فى طيرانه. و البازى: ضرب من الصقور: كسر 
الطائر جناحيه ضمهما قليلا يريد النزول. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/17 

و قيل: إنه اسم جبل بعينه. ناجى الله عليه موسى بن عمران: ذهب البه ابن عباس و ابن جريج: و قيل؛ انه من الجبال التى تنبت دون ما 
لا تنبت .)١١‏ رواه الفمحاكك عن ابن عباس و قال قتادةٌ دو رَفغْنا فَؤْفَكُمْ الطوق قال: الطور الجبل اقتلعه فرفعه فوقهم. فقال: دوا ما 
نيناكم قَوّها و قال مجاهد: الطور اسم جبل بالسريانية. و قال قتادة: بالعربية. 

و قال قوم من النحويين: معنى خذوا تقديره و رفعنا فوقكم الطور و قلنا لكم خذوا ما اتيناكم يعنى التوراة بقوة. اى بجد و يقينء لا 
شكك فيه و الا قذفناه ١؟»‏ عليكم كما تقول: أوجبت عليه قم 23 اى أوجبت عليه فقلت 0" قم. و قال الفراء: 

أخذ الميثاق: قول بلا حاجة بالكلا-م الى إضمار قول. فيكون من كلادمين. غير انه ينبغى لكل ما خالف القول من الكلام الذى هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعا من 0 هلإلل 


فك القولة أن كرو معد أن كبا قال حاكن إنا أؤض نا تريخ إلى قوف 11 1لذ3 توك يفالو عمو حدق أن و معى اننا 
آتَيناكم) أى أعطيناكم لأن الإيتاء هو الإعطاء. يعنى ما أمرناكم به فى التوراة. «بقوة): أى بجد و يقين على ما بيناه. و هو قول ابن عباس 
و قتادة» و السدى. و قال ابو العاليةُ و الربيع بن انس: بطاعة الله و قال مجاهد: إنه العمل بما فيه و حكى عن ابن الجران معناه: القبول: و 
قال: ابو على: ١بِقْوٌ)‏ معناه: بالقدرة التى جعلنا فيكم. و ذلك دلالة على ان القدرة قبل الفعل. و معنى اذكروا ما فيه. قال قوم: احفظوه. 
لا تنسوه. و قال آخرون: اعملوا بما فيه و لا تتركوه. و المعنى فى ذلكك ان ما اتيناكم فيه من وعد و وعيدء و ترغيب و ترهيب اعتبروا 
به» و اقبلوه و تدبروه» كى إذا فعلتم ذلكك تتقونى و تخافوا عذابى بالإصرار على ضلالتكم فتنتهوا الى طاعتى فتنزعوا عما أنتم عليه من 
المعصية. 


)١(‏ و هذا معنى اصطلاحى منقول عن ابن عباس كما ترى لا كما توهمه الأستاذ محمود محمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى 
7 /1ه١.‏ واهذا نص حاشيته «هذا قول لم أجده فى كتب اللغهُ فى مادته.» 

(') فى المخطوطة و المطبوعةٌ «قدمناه» و هو تصحيف 

( ع فى المطبوعةٌ «قمر) 

(0) سورة نوح آيةُ .١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: //7 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ©'29] ..... ص : 74/4 


م تََلكُْ مِنْ بَعْدٍ ذلك فَلَوْ لا فَضْلُ الله عَليِكم و رَحْمَيّهُ لكنْمّ مِنّ الْخاسِرينَ (8©) 

قوله توليتم: أعرضتم و وزنه: تفعلتم من قولهم و لانى فلان دبره: إذا استدبر عنه و جعله خلف ظهره. ثم يستعمل ذلكك فى كل تاركك 
طاعةٌ آمر و معرض بوجهه. يقال: فلان تولى عن طاعةٌ فلان» و يتولى عن مواصلته و صداقته و منه قوله: هلما آتاهُم مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا 
به وَ تَوَلَوْا وَ هُمْ مُعْرضُونَ» 01١‏ يعنى خالفوا ما وعد الله من قوله: «لَيْنْ آتانا مِنْ قله لَنَصَدَّكَنَّ وَ لنَكونَنٌ مِنّ الصَّالِحِينَ) «" و نبذوا 
ذلكك وراء ظهورهم فصار معنى الآية انكم نبذتم العهد الذى أخذناه عليكم بعد اعطائكم المواثيق. و كنى بذلكك عن جميع ما تقدم 
ذكره فى الآية» ثم قال: «فلّ لا قَضْلُ الله عَليْكَمْ) يعنى فلولا ان فضل الله عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذى و واثقتموه إذ رفع 
فوقكم الطور فاجتهدتم فى طاعته؛ و أداء فرائضه. و أنعم عليكم بالإسلام؛ و برحمته التى رحمكم بهاء فتجاوز عن خطيئتكم 
بمراجعتكم «0 طاعة ربكم لكنتم من الخاسرين. و هذا و ان كان خطابا لمن كان بين ظهرانى مهاجر رسول الله «(ص» فإنما هو خبر 
عن أسلافهم. فاخرج الخبر مخرج الخبر عنهم. على نحو ما مضى ذكره. و قال قوم: الخطاب فى هذه الآية انما اخرج باضافة الفعل الى 
المخاطبين و الفعل لغيرهم لأن المخاطبين انما كانوا يتولون من كان فعل ذلكك من أوائل بنى إسرائيل» فصيرهم الله منهم؛ من اجل 
ولا-يتهم لهم. و قال بعضهم: انما قال لهم ذلككء لأ-ن سامعيه كانوا عالمين. وان الخطاب خرج مخرج الخطاب للاحياء من بنى 
إسرائيل» و اهل الكتاب- و ان كان المعنى فى ذلكك انما هو خبر عما مضى من أسلافهم - و مثل ذلكك قول الشاعر: 


)١(‏ سورة التوبة: آيهُ لال/ا 

(0) سورة التوبة آي ٠8‏ 

. (7) فى المطبوعة «ثم احفتكم» و المخطوطة «احفتكم) و هو تحريف فاحش. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 789 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاعا من هلللا 


إذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة و لم تجدى من ان تقرى به بدا )١١‏ 

فقال: إذا ما انتسبنا. و إذا تقتضى من الفعل مستقبلا. ثم قال: لم تلدنى فأخبر عن ماضء لأن الولادة قد مضت لأن السامع فهم معناه- و 
الاول أقوى- و قال الو العالة فقيل الله الإسلام و رحمته القرآن. 

و قوله: اهلو لا فَضْلٌ اللِّ يكم وَ رَحْمَته لَككمْ مِنَ الْحاسِرِينَ). 

لا يدل على ان الذين خسرواء لم يكن عليهم فضل الله لأأن فضل اللَّه شامل لجميع الخلائق» لأن ذلكك دليل خطاب. و ليس ذلكك 
بصحيح عند الأكثر؛ و الذى يكشف عن ذلكك, ان الواحد منا قد يعطى أولاده و عبيده و يتفضل على جميعهم ثم يبذره بعضهم و 
يبقى فقيراً. و يحفظه آخر فيصير غنياء و يحسن ان يقول للغنى منهم لو لا فضلى عليكك لكنت فقيراً. ولا يدل على انه لم يتفضل على 
الذى هو فقير. و إذا كان كذلكك كان تأويل الآيةُ انه لو لا اقدارى لكم على الايمان و ازاحةُ علتكم فيه حتى فعلتم ايمانكم؛ لكنتم من 
الخاسرين. و انما جعل الايمان فضلا فيؤتيه الذين به ينجون و لم يكونوا خاسرين من حيث كان هو الداعى اليه و المقدر عليه» و 
المرضب آله 

و يحتمل ان يكون المعنى: و لو لا فضل الله عليكم بامهاله إياكم بعد توليكم عن طاعته حتى تاب عليكم برجوع بعضكم عن ذلك و 
توبته لكنتم من الخاسرين. 

و يحتمل ان يكون أراد بهذا الفضل فى وقت رفع الجبل فوقهم باللطف و التوفيق الذى تابوا عنده حتى زال عنهم العذاب و سقوط 
الجعزي وار لة تن للد تبقط الجل 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 24] ..... ص : 1749 

اشارة 

وقد لك الذي عدوا نكم فى الست فَقلنا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاسِئِينَ (ه) 
المعنى: ..... ص : 149 


علمتم أى عرفتم ها هنا. فقوله: علمت أخاكك و لم أكن اعلمه: أى عرفته و لم 


)١(‏ معانى الفراء. قائله زائدة بن صعصعة الفقعسى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 75١‏ 

أكن أعرفه كقوله تعالى: «وّ آخَرِينَ مِنْ دُونْهمْ لا تَعلَمُوَهُمْ الله يَعْلَمَهُغ .0١‏ 

يعنى لا- تعرفونهم الله يعرفهم. و الذين تين لأنه مقعول نه اععدوا: أى ظلموا و جاوزوا ما حد لهم, و كانوا أمروا ألا يعدوا فى 
السبت» و كانت الحيتان تجتمع؛ لا منها فى السبت فحبسوها فى السبت و أخذوها فى الأحد. و اعتدوا فى السبتء لان صيدها هو 
حبسها. و قال قوم: بل اعتدوا فصادوا يوم السبت و سمى السبت سبتاً لان السبت هو القطعة من الدهر فسمى بذلك اليوم؛ هذا قول 
الزجاج و قال ابو عبيدة: 

سمى بذلكك: لأنه سبت خلق فيه كل شىء: اى قطع وقوع. و قال قوم: سمى بذلك. لأن اليهود يسبتون فيه: اى يقطعون الاعمال. و قال 
العرواة سوق بالك اننا لبى قدت الراضف لان ميل النسيك هو اليتكرة واالزاسة وبين لكك قولء! رذ هلا تزمكة قا ناو راز 
قبل للنائم مسبوت لاستراحته و سكون جسده فسمى به اليوم» لاستراحة اليهود فيه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6لاعا من هلدلا 


و قوله: «قَقَلنالَهُمْ كونُوا قِرَدَةَ اسَئِينَ». اخبار عن سرعة فعله و مسخه إياهم. لا أن هناك امراً كما قال للسموات و الأرض "اثْتيا طَوْعاً 
أو كزهاً قالنا أَنينا طائعِينَ» «*. و لم يكن هناكك قولء و انما اخبر عن تسهل الفعل عليه و تكوينه له بلا مشقة» بلفظ الامر. 

و معنى الآيهُ على ما قاله اكثر المفسرين: انه مسخهم قردهٌ فى صورة القردةٌ سواء. 

و حكى عن ابن عباس: انه قال: لم يعش مسخ قط اكثر من ثلاثة ايام. و لم يأكل و لم يشرب. 

واقال متجاهد: إن ذلكف مكل ريه اللده كما قال: «كمَكلٍ امار تيل أشقاراً «©. ولم يمسخهم قردة. و حكى عنه ايضاً: انه قال: 
مسخت قلوبهم فجعلت كقلوب القردة لا تقبل وعظاً و لا تقى زجراً. و هذان القولان منافيان لظاهر 


ع١ سورة الانفال آيةُ.‎ )١( 

:اورخس اه ذا 

() سورة حم- السجدة آية. .١١‏ 

(16غيوزة اللحيطة اث د 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7941١‏ 

التأويل: لما عليه اكثر المفسرين من غير ضرورة داعية اليه. و قوله: 

«خاسئين)»: اى مبعدون, لان الخاسئ هو المبعد المطرود كما يخسأ الكلب. 

تقول اه شاه العيوة كين ناو كبا عر يكيو شوو ا كال غياهه فكيا واتكنا قال الراحفه 

كالكلب ان قلت له اخسا انخسا )١١‏ 

اى إن طردته؛ انطرد. و قال مجاهد معناه» أذلاء صاغرين. و المعنى قريب. 

و فى هذه الآيات احتجاج من اللَّه تعالى بنعمه المترادفة و اخباراً للرسول عن عناد أسلافهم و كفرهم مرةٌ بعد اخرى مع ظهور الآيات و 
العلامات» تعزية له «ص» و تسلية له عند ما رأى من جحودهم., و كفرهم و ليكون وقوفه على ما وقف عليه من اخبارهم حجة عليهم و 


تنبيهاً لهم و تحذيراً ان يحل بهم مما حل بمن تقدمهم من آبائهم و أسلافهم. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية 272 ] ..... ص : 91؟ 

اشارةٌ 

فَجَعَلناها تكالاً لما بَئِنَ يَدَيْها وَ ما خَلّْها وَ مَوْعِطَةً للْمْتَّقِينَ (98) 

آيهُ بلا خلاف 

المعنى: ..... ص : ١9؟‏ 


الضمير فى قوله: «قجَعَلناها؛ يحتمل ان يكون راجعاً الى العقوبة او القردة فكأنه قال: جعلنا القردة اى ما حل بها من التشويه و تغيير 
الخلقة» دلالة على ان من تقدمهم او تأخر عنهم. فمن فعل مثل فعلهم يستحق من العقاب مثل الذى نزل بهم نكانًا لهم جميعاً و موعظة 
للمتقين: اى تحذيراً و تنبيهاًء لكيلا يواقعوا من المعاصى ما واقع أولئكك فيستحقوا ما استحقوا- نعوذ بالله من سخطه- و يحتمل ان 
تكون (الهاء) راجعة الى الحيتان. و يحتمل ان تكون راجعة الى القرية التى اعتدوا أهلها فيها. و يحتمل ان تكون (الهاء) راجعة الى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9اعا من ه٠لإدلا‏ 


)١(‏ لسان العرب. خساً. و روايته. ان قيل له. 
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اهل ايلهُ: قريةُ على شاطيئ البحر. و روى ذلكك عن أبى جعفر «ع). 

وقوله: «نكالا-» قال ابن عباس: عقوبة. و قال غيره: ينكل بها من يراها. و قيل: انها شهرة لان النكال: الاشتهار بالفضيحة؛ ذكر ذلكك 
الجبائى. 

وليس بمعروف. 

و النكال الإرهاب للغير و أصله المنع» لأنه مأخوذ من النكل و هو القيدء و هو ايضاً اللجام و كلاهما مانع. 

وقوله: الماك 2 ذتها وها خلفهاء. روى عن عكرمة عن ابق غباس: اه أراد مابيخ يديها وما عخلقها من القرئ. و روى عن الضيناك 
عن ابن عباس انه: أراد ما بين يديها يعنى: من بعدهم من الأمم. و ما خلفها الذين كانوا معهم باقين. و قال السدى (ما بين يديها): من 
ذنوبها (و ما خلفها) يعنى: عبرة لمن يأتى بعدهم من الأمم. و قال قتادهٌ (لما بين يديها) ذنوبها (و ما خلفها): عبرة لمن يأتى خلفهم: 
بعدهم من الأمم و قال قتاده لما بين يديها ذنوب القوم و ما خلفها الحيتان التى أصابوها و قال مجاهد: ما بين يديها ما مضى من 
خطاياهم. و ما خلفها من خطاياهم: (التى اهلكوا بها و موعظة للمتقين). خص المتقين بها- وان كانت موعطة لغيرهم- لانتفاع 
المتقين بها دون الكافرين. كما قلناه فى غيره. كقوله: «هدىٌ للمتقين». و اصل النكال العقوبهُ تقول: نكل فلان بفلان ينكل تنكلا و 
نكالا قال عدى بن زيد: 

لا يبسخط المليكك ما يصنع العب د و لا فى نكاله تنكير )١١‏ 

و أقوى التأويلات ما رواه الضحاكك عن ابن عباس: من انها كناية عن العقوبة و المسخة التى مسخها القوم» لان فى ذلكك اشارة الى 
العقوبة التى حلت بالقوم- و ان كانت باقى الأقوال ايضاً جائزة. 


)١(‏ يقول: لا يغضب الملكك ما يسع عبده من العفو و الصفح, و ان عاقب فما فى عقوبته ما يستنكر. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 797 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /ا2] ..... ص : 791 

اشارة 


وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يأمُرْكُم أن تَذْبَحوا بَقَرَةَ قالوا أ تَنَحِذْنا هُرُواً قال أَعُودْ باللَّهِ أن أكون مِنَ الْجاهِلِينَ (80) 


آيهُ بلا خلاف. 
القراءة: 6٠6‏ صن 5ه إزذكا 


قرأ ابو عمرو و نافع و الكسائى و ابن عامر: هزوا مثقلاء و كذلكك كفوا مثقلة. و قرأ آخر مخففا. و عاصم يثقلهن و يخففهن. و حمزة 


يخففهن ثلاثهن .)١١‏ 


الاعراب و اللغة: راض 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة مناعا من نولشا 


قوله: «و إذا معطوفة على قوله و اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم: 

و اذكروا إذ قال موسى لقومه. و اهل الحجاز يثقلون هذه الكلمات. و بنو أسد و تميم وعامة قيس يخففونهن و من لا يحصى ممن 
تجاوزهم يقولون عن مكان أن إذا كانت الهمزه مفتوحة: يجعلونها عيناً و يقولون اشهد عن رسول الله فإذا كسروها رجعوا الى لغ 
اهل الحجاز الى الهمزة. 


المعنى: ..... ص : 179417 


و هذه الآية فيها توبيخ للمخاطبين من بنى إسرائيل فى نقض اوائلهم الميثاق و الذى اخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه. فقال: و اذكروا 
ايضاً من نكثهم ميثاقى إِذْ قال مُوسى لِقَومِه: إنَّ الله يَأمْركُمْ أن تَذْبَحوا بَقَرََ قالوا | تتَحذّنا هُرُواً. 

والهزء و السخرية و اللعب نظائر. قال الراجز: 

قد هرئت منى ام طيلس قالت أراه معدماً لا شىء له "١‏ 


اى سخرت و لعبت ولا يجوز أن يقع من أنبياء الله عز و جل فيما يؤدونه هزوا 


(1) لا يوجد فى المتن الا مثلان 
. (؟) قائله: صخير بن عمير التميمى. و منهم من نسب القصيدة كلها للأصعمى. امالى الغالى 7: 58. و روايته: تهزأ منى أخت آل 
طيلةٌ. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: 59 

ولا لعب. و ظنوا فى أمره إياهم عن اللّه: بذبح- البقرة- عند نذرائهم فى الفتيل- انه هازئ لاعب و لم يكن لهم ذلكك. 

و حذفت الفاء من قوله: أ تتخذنا هزواً- و هو جواب- للاستغناء ما قبله من الكلام عنه و حسن السكوت على قوله إن اللّهِ يأمركم ان 
تذبحوا بقرةٌ فجاز لذلكك إسقاط الفاء من قوله. فقالوا كما حسن اسقاطها فى قوله: «هما خَطَبكُع أَبّهَا الْمَوْس كُونَ قانُوا نا أَْسِلنا 01١‏ و 
لم يقل فقالوا. و لو قيل بالفاء لكان حسناً. و لو كان ذلكك على كلمة واحدة لم تسقط منه الفاء ألا ترى انكك إذا قلت: قمت ففعلت» 
لم يجز إسقاط الفاء لأنها عطف لا استفهام يوقف عليه. 

فال موسي كك أعرة يالله ان أكون مى اتام فى بست السقياء التوع برقو على الله الككدييير الاظليى عاق التكبية ف اهز 
موسى لقومه بذبح البقرة ما ذكره المفسرون أن رجلا من بنى إسرائيل كان غنياً و لم يكن له ولد و كان له قريب يرثه قيل انه اخوه و 
قيل انه ابن أخيه و قيل ابن عمه و استبطأ موته فقتله سراً و ألقاه فى موضع بعض الأسباط و ادّعى قتله على أحدهم فاحتكموا الى 
موسى فسأل من عنده من ذلكك علم فقال انت نبى الله وانت اعلم منا فقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة لما سمعوا ذلكك منه و 
ليس فى ظاهره جواب عما سألوا عنه قالوا أ تتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لان الخروج عن جواب السائل 
المسترشد الى الهزء جهل. و قال بعضهم و انما أمروا بذبح البقرهُ دون غيرها لأنها من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عليهم ما كانوا 
يرونه من تعظيمهم و ليعلم بإجابتهم زوال ما كان فى نفوسهم من عبادته و البقرة اسم الأنثى. و الثور للذكر: مثل ناقةُ و جملء و امرأة 
و رجلء فيكون تأنيثه بغير لفظه. 

و القرة عع من العو يقولوقة يقر يطندة إذا شقه لأنها تفق الأرض :فى الحردة: 


)١(‏ سورة الذاريات آي ا ا" 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7940 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الناعا من ههلإدلا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 24] ..... ص : 7448 


ه. 


قالُوا ادح نا رَبَكك بينْ نا ما هي قال إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بََرَةُ لا فارض و لا بكرٌ عَوانٌَ َيِنَ ذلك فَافْعَنُوا ما مُؤْمَرُونَ (/8) 

الفارض.: الكثيرة ادف بويد قال ليور كا حا ركيت | لقرة تقر عر اروف ول ضيف تفرظى لق ذا امف فال النقاض : 
لعمرى لقد أعطيت جارك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجل )١١‏ 

وقيل: إن الفارض: التى قد ولدت بطونا كثيرة. فيتسع لذلكك جوفهاء لأن معنى الفارض. فى اللغهُ الواسع. و هو قول بعض المتأخرين. 
و استشهد بقول الراجز: 

يارب ذى ضِعْن عليَ فارض له قروءٌ كقروء الحائض )”١‏ 

و منه قول الراجز: 

هدلاء كالوطب تجاه الماخض له زجاج و لهاهً فارض «*" 

و يقال لحبة فارض؛إذا كانث عظيمة. قال الشاعر: 

شيب اصداغى فر أسى ابيض محامل فيها رجال فرّض «؟ 

أى ذو أسنان: و قال الجبائى: الفارض: التى لم تلد بطونا كثيرة» فيتسع لذلكك بطنها. قال الرمانى و هذا غلط لا يعرف. و البكر: الصغيرة 
التى لم تحمل. 

و البكر من إناث البهائم و بنى آدم: ما لم يفتحله الفحل.- مكسورة الباء- و البكر: 

- بفتح الباء- الفتى من الوبل. 


)١(‏ قائله علقمهُ بن عوف. اللسان. (فرض) و روايته. (ضيفكك) بدل (جاركك) و (تجر) بدل (تساق). 

(؟) اللسان. «فرض». و روايته. يا رب مولى حاسد مباغض و بين البيتين اللذين أثبتهما الشيخ «قده) هذا البيت. على ذى ضغن و ضب 
فارض 

() الثانى فى اللسان. «زجج). و الزجاج. و هو الحديدة التى تركب فى أسفل الرمح. 

اللهاة: لحمةٌ حمراء. 

(؟) لرجل من فقيم. اللسان. «فرض». واحدهم فارض. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 798 

و العوان التمف الى قد.ولدت بطنا أو يطنين قال الفراة: يقال من العوان: 

عوّنت المرأة تعويناً- بالفتح و التشديد- و عونت: إذا بلغت ثلاثين سنة. و قال أبو عبيدة: إنما قال: «عوان بين ذلكك؛ و لم يقل بينهماء 
لأنه أخرجه على لفظة واحدة على معنى هذا الكلام الذى ذكرناه. قال رؤبةُ فى صفة العير: 

فيه خطوط من سواد و بلق كأنها فى الجلد توليع البهق "١١‏ 

قال ابو عبيدة: إن أردت الخطوطء فقل: كأنهاء و ان أردت السواد و البلق» فقل: كأنهما. فقال: كان ذلكك و ذاك. قال الفراء: إنما 
يصح ان يكنى عن الا-ثنين بقولهم ذاكك فى الفعلين خاصة. و لا يجوز فى الاسمين. ألا ترىء انهم يقولون: إقبالكك و ادبارك يشق 
على؛ لأنهما مشتقان من فعل. و لم يقولوا: أخوك و أبوكك يزورنى حتى تقول: يزورانى. و قال الزجاج تقول: ظننت زيداً قائماً فيقول 
القائل ظننت ذلكك و ذاكك. قال الشاعر فى صفةٌ العوان: 


خرجن عليه بين بكر عويرةٌ و بين عوان بالعمامة ناصف ١؟)‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة انعا من هنادلا 


بين ذلكك يعنى بين الكبيرة و الصغيرة. هو أقوى ما يكون من البقر و أحسنه قال الأخطل: 

وما بمكة من شمط محف و ما بيثرب من عون و أبكار :8 

و يقال بقرةٌ عوان» و بقر عون. قال الأخفش: لا فارض»ء و لا بكر. 

ارتفع و لم يتتصب كما ينتصب النفى لأن هذه صف فى معنى البقرهٌ و النفى المنصوبء لا يكون صفةٌ من صفتها. انما هو اسم مبتدأ و 
خبره مضمر. و هذا مثل قولكك: 

عبد الله لا قائم و لا قاعد. أدخلت لا للنفى و تركت الاعراب على حاله» لو لم يكن فيه لاء ثم قال: «عوان» فوقع على الابتداء. كأنه قال: 
عن غوان. و يقال ايضا عوانة. قال الأعش: 

بكميت عرفاء محمرة مخف عربها عوانةُ اوفاق 


)١(‏ اللسان: (بهق) و روايته «الجسم) بدل «الجلد). 
(1) لم نجده فى مراجعنا. 
(©) ديوانه 19. و روايته و ما بيزمزم من شمط محلقة ... يقصد حالقين رؤوسهم وقد-[ 25-7 ا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7917 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 29] ..... ص : 7917 
اشارة 


قالوا ادع نا رَبَكك بُبيْنْ لّنا ما لَوْنّها قالَ إِنَّهُ يَقَولَ إِنّها بَقََهُ صَفْراءً فاقِعٌ لَونّها تَسَوٌ النَاظِرِينَ (29) 
أيه بلا خلاف. 


الاعراب: ..... ص : 17917 


لونها: رفع لأن ما ليست زائدة» بل هى بمعنى أى: كأنهم قالوا: أى شىء لونها؟ و قوله: «يبين»: جزم لأنه جواب الأمر بغير ياء. 

و معنى الآية: أن قوم موسى قالوا: يا موسى أدع لنا ربكك يبين لنا ما لون البقرة التى أمرنا بذبحها. 

و اما قوله: «صغراء» قال الحسن المراد به: سوداء شديدة السواد. تقول العرب: 

ناقهُ صفراء أى سوداء. قال الشاعر: 

تلك خيلى منه و تلكك ركابى هن صفر ألوانها كالزبيب )١١‏ 

يعنى ركابى هن سود. غير أن هذا- و ان وصفت به الإبل» فليس مما توصف به البقر. مع ان العرب لا تصف السواد بالفقوع. و انما 
تصفه بالشدةٌ و بالحلوكة و نحوها. تقول: اسود حالك و حائكك و حنكوكك وغربيب و دجوجىء ولا تقول: فاقع. و قال أكثر 
المفسرين: إنها صفراء اللون من الصفر المعروفة و هذا الصحيح. لأنه الظاهر, و لأنه قال: «فاتِعٌ لَوْنُّها و هو الصافى و لا يوصف السواد 
بذلك- على ما بيناه- فاما ما ابيض في ؤكدونه بأنه ناصع» و اخضر ناضر و اصفر فاقع. و قال سعيد بن جبير: المعنى فى الآية: بقرة 
صفراء القرن و الظلف. 

وقال مجاهد: صفراء اللون كله. و هو الظاهر لأنه قال: فاقع لونها. فوصف جميع اللون بذلك. و قال ابن عباس: أراد بذلكك صفراء 


شديدة الصفرة. و قال غيره: 
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- تحللوا من إحرامهم: أى قضوا حجهم, الشمط ج اشمط: و هو الذى خالط سواد شعره بياض الشيب «و شمط محفله) يقال منه: رجل 
ذو حفيل» و ذو حفلة: ذو جد واجتهاد. فعلى ما أثبته الشيخ قدس سره. المعنى: انهم جادون فى العبادة 

)١( .‏ للأعشى الكبير. اللسان: «صفر» و روايته «أولادها» بدل «ألوانها». الركاب: الإبل التى يسار عليها. و الزبيب من العنب معروف. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /79 

خالص و قال ابو العالية و قتادة: الصافى. و قوله: «تَسرِرٌ النَاظِرِينَ؛ فالسرور: ما يسر به القلب. و الفرح ما فرحت به العين و قيل معناه: 
تعجب الناظرين. و من القراء من اختار الوقف على قوله: «صفراء» و الصحيح ان الوقف انما يجوز عند تمام النعت كله و قال قوم: 


التمام عند قوله: «فاقع» و يقال فقع لونها يفقع- بالتشديد و ضم الياء- و يفقع - بالتخفيف و فتح الياء- فقوعا إذا خلصت صفرته. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]٠/٠‏ ..... ص : /9؟ 
اشازة 


قالُوا ادعْ لنا رَبك يُيْنْ لّنا ما هِى إِنَّ الَْقَرَ تابه عَلَناوَ إِنّا إِنْ شاء الله لَمَهَْدُونَ 0/١‏ 


أيه واحدة. 
القراءة: ...ا ص :4 


القراء كلهم على تخفيف الشين مفتوحة الهاء. و قرأ الحسن: بتشديد الشين؛ و ضم الهاء. و قرأ الأعمش إن البقر متشابه. و كذا هو فى 
البقرةً لموسى. و تركك ذكر موسى. لدلالة الكلام عليه. 


اللغة:..... ص : 194/4 


و اهل الحجاز يؤنثون البقر. فيقولون: هذه بقرو كذلك النخل. و كل جمع كان واحده بالهاء» و جمعه بطرح الهاء. فإنهم يؤنثون 
ذلك و ربما ذكروا ذلك قال الله تعالى كانه أغجارٌ نَخْل خاويَةً) -)١‏ بالتأنيث- و فى موضع آخر: 

كَأئهُ أغجارٌ نَخْل قرا 01١‏ و الأغلب عليهم التأليك. و اهل اللجل بنةا كرون وريم آننوا و التلكير الغاليد قم لتك تصن الها فرق 
«تشابه) يعنى ليون و اشتبه. 

و من أنث رفع الهاء لأنه يريد يتشابه علينا. 


٠ سورة الحاقةٌ آيدُ‎ )١( 

(0) سورة القمر آيةٌ .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 799 

و ما ذنبه ان عافت الماء باقر و ما ان تعاف الماء الا لتضريا )١١‏ 
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وقال آخر: 

ما لى رأيتكك بعد أهلكك موحشا خلقا كحوض الباقر المتهدم 

وقال آخر: 

لهم جامل لا يهدأ الليل سامره "١‏ 

يريد الجمال. و الذى ذهب اليه ابن جريحء و قتادهً و رووه عن ابن عباس عن النبى (ص) انهم أمروا بأدنى بقرة» لكنهم لما شددوا على 
الشبهية شنده الله لهي ةن انب اللده أو انزع الى مسهر اما عقت له الى القن الدهر جني اقيم ل ل وو لرا رو ]نا اذ شاد الله لميكدوة 
فيويف لله عابي بدا بال ترا للددفيق لظف و الايافة فى الساقء و كزدمق اخناى «العي يات ابسن عه عنال التعطان ابعل بيلة 
الآبة غلى جواز ذلكك. واستبين ذلكك يما بعد أن شاء الله. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ١/ا]‏ ..... ص : 799 
اشارة 


قالَ إِنّهُ يَقُولٌ إِنّها بَقرَة لا دَلُولَ تير الَوْض ولا تش تى الْحَوْتٌ مم لّمَةُ لا ضيه فيها قالُوا الْآنَ جِنْتٌ بِالْحَقّ فَذَّبحوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ 
0/1 

آيهُ بلا خلاف. 

المعنى ان البقرةُ التى أمرتكم بذبحهاء لا ذلول أى لم يذللها العمل باثارة الأرض باظلافها. و لا تسقى الحرث. معناه: ولا يستقى عليها 
الماءء فيسقى الزرع. كما يقال للدابة التى قد ذللها الركوب و العمل. تقول دابة ذلول بين الذل- بكسر الذال- و فى مثله من بنى آدم 
رجل ذليل بين الذل و المذلة. قال الزجاج: يحتمل أن يكون أراد ليست بذلول و هى تثير الأرض. و يحتمل: انها ليست ذلولة» و لا 
مثيرة الأرض قيل: إنها كانت وحشية فى قول الحسن مسلمة. معناه: من السلامة. يقال منها سلمت تسلم؛ فهى مسلمة من الشية. 


)١(‏ ميمون بن قبس- الأعشى الكبير- اللسان: «ثور) 

. (1) اللسان: (جمل) قائله الخطيئة. و صدر البيت: فان تكك ذا مال كثير فإنهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: "٠١‏ 

لا شي فيها لا بياض فيهاء و الاسواد و قال قتادة مسلمة من العيوب. و به قال الربيع. و قال ابن جريج: لا عوان فيها. قال المؤرخ: لا شية 
فيها: أى لا وضح فيها بلغة أزد شنوءة و الذى قال اهل اللغهُ «لا شيةُ فيها»: اى لا لون يخالف لون جلدها و أصله: وشى الثوب و أصله 
تحسين عيوب الشىء» يكون فيه بضروب مختلفة من الوان سداه؛ و لحمته يقال منه: وشيت الثوب: أشيه شيةُ و وشيا. و منه قيل للساعى 
بالرجل الى السلطانء أو غيره واش لكذبه عليه عنده. و تحسينه كذبه عنده بالأباطيل يقال: وشيت بهء وشاية. قال كعب بن زهير: 
يسمى للوشاءٌ بجنبيها و قولهم انكك يا بن أبى سلمى لمقتول ١١‏ 

يعنى: انهم يتقولون الأباطيل» و يخبرونه انه إن لحق بالنبى (ص) قتله و قال بعض اهل اللغهُ ان الوشى: العلامة و أصله: شيةُ من وشيت» 
لكن لما أسقطت منها الواو و أبدلت مكانها الهاء فى آخرها: كما قالوا: و زنته زنهُ و وعدته عده. و كذلكك وشيته شية. 

وقالوا: الآنَ جِنْتٌ بالق موصولة الهمزةُ و إذا ابتدأت» قطعت الالف الاولى» لأن الف الوصل إذا ابتدئ بها قطعت. قال الفراء: و 
الأصل الأوان. 

فحذفت الواو. و الالف و اللام دخلتا فى آن لأنهما ينوبان عن الاشارة. المعنى انت الى هذا الوقت تفعل هذا. فلم تعرب الآن كما لم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعا من هلإلل 


تعرب هذا. و من العرب من يقول «قَالُوا الْآنَ جِنْتٌ بِالْحَقّ و يذهب الوصل و يفتح اللام» و يحذف الهمزة التى بعد اللام. و يثبت الواو 
فى (قالوا) ساكناًء لأنه انما كان يذهبه لسكون اللام. و اللام قد تحركت, لأنه حوّل عليها حركة الهمزة قال الشاعر: 
وقد كنت تخفى حب سمراء حقبةُ فبح لان منها بالذى انت بايح 


المعنى: ...ا ص :5 16٠‏ 


ٍِ 


و معنى قوله: «الّآنَّ نت ال يحتمل أمرين: 
أحدهما- الآن بينت الحق. و هو قول قتادة. و هذا يدل على انه كان فيهم 


)١(‏ ديوائه. الجناب: الناحية. فى المطبوعة «بحستها) بدل «يجنبها». 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ١١‏ 

من يشكك فى ان موسى (ع) ما بِئِن الحق. و قال عبد الرحمان: يريد انه حين بينها لهم؛ قالوا هذه بقر فلان. الآن جئت بالحق و هو قول 
من جوز أنه قبل ذلكك لم يجئ بالحق على التفصيل- و إن أتى به على وجه الجملة- و قوله: (َذَّبحُوها وَ ما كادٌوا يَفْعَُونَ) يحتمل 
أمرين: 

أحدهما- كادوا لا يفعلون أصلاء لغلاء ثمنهاء لأنه حكى عن ابن عباس و محمد ابن كعب انهم اشتروها بملء جلدها ذهباً من مال 
المقتول. و قيل بوزنها عشر مرات. 

و الثانى- ما قال عكرمة و وهب كادوا ألا يفعلوا خوفاً من الفضيحة على أنفسهم فى معرفةٌ القاتل منهم؛ قال عكرمة ما كان ثمنها إلا 
ثلاث دنائير. 


اللغة: ..... ص : 1٠1‏ 


و معنى كاد: هم و لم يفعل. و لا يقال كاد أن يفعل. و انما يقال كاد يفعل» قال اللّه ما كادوا يفعلون قال الشاعر: 

قد كاد من طول البلى أن بمصحا )1١‏ 

يقال مصح الشىء إذا فنى و ذهب. يمصح مصوحاً. و انشد الاصمعى: 

كادت النفس ان تفيض عليه إذ ثوى حشو ريطةٌ و برود "١‏ 

ولا يجىء منه إلا-فعل يفعل و تثنيتها. و قال بعضهم: قد جاءت بمعنى إيقاع الفعل لا بمعنى الهم و القرب من إيقاعه» و انشد قول 
الأعقى: 

قد كاد يسمو الى الجرباء و ارتفعا الجرباء: السماء: أى سما و ارتفع و قال ذو الرمة: 

لو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافراً كاد يبرق * 

أى لو تعرضت لعينيه أى دهش و تحير. و روى عن أبى عبد الله السلمى انه قرأ لا ذلول بفتح اللاسم غير منون و ذلكك لا يجوز لأنه 
ليبن المراة التق وراكما المراة 


)١(‏ اللسان: «مصح). مصح الشىء مصوحاً: ذهب و انقطع. 
(2) اللسان: «نفس». النفس: الروح. الريطة: الملاءة. برود جمع برد وهو الثوب المخطط 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بناعا من هلإلل 


(9) اللسان: «برق» برق يبرق بروقا: تحير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 7١07‏ 

بها بقرة غير ذلول. و عندنا انه يجوز فى البقر غير الذبح. فان نحر مختاراً لم يجز اكله و فيه خلافء ذكرناه فى خلاف الفقهاء. 
قداستدل أسخنانا وده الآات على نعراة تاخية المامعه وق الخطاي ةلل ترقت النعالقدة قاة الوا ا الله أمرهم بذبح بقرةً هذه 
الصفات كلها لهاء و لم يبين ذلكك فى أول الخطاب حتى سألوا عنه و راجعوا فيه» فبين حينئذ المراد لهم شيئاً بعد شىء. و هذا يدل 
على جواز تأخير البيان. فان قيل و لم زعمتم ان الصفات المذكورة فى البقرة الاولى التى أمروا بذبحهاء و ما الذى تنكرون انهم أمروا 
بذبح البقرة أى بقره كانت فلما راجعوا تغيرت المصلحة فأمروا بذبح بقرهُ اخرى هى لا فارض و لا بكر فلما راجعوا تغيرت المصلحةء 
فأمروا بذبح بقرة صفراء فاقع لونها فلما راجعوا تغيرت المصلحة فأمروا بذبح بقرهُ لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية 
وانما يصح لكم لو كانت الصفات المذكورةٌ كلها مرادةٌ فى البقرةُ الاولى. 

قلنا هذا باطل» لأن الكناية فى قوله: «قالُوا ادع لَنا رَبك يُبيّنْ نا ما حى» لا يجوز ان تكون كناية إلا عن البقرة التى تقدم ذكرها و أمروا 
بذبحهاء لأ-نه لم يجر فى الكلا.م ما يجوز ان تكون هذه الكناية عنه إلا البقرة» و يجرى ذلك مجرى ان يقول واحد لغلامه: اعطنى 
تفاحة فيقول الغلام ما هى؟ بينها فلا يصرف واحد من العقلاء هذه الكناية إلا الى التفاحة المأمور بإعطائه إياها. ثم يقال بعد ذلكك انها 
بقرة ل-فارض ولا بكر و قد علمنا ان الهاء فى قوله: انه يقول كناية عنه تعالى, لأنه لم يتقدم ما يجوز ان يكون كناية عنه إلا اسمه 
تعالى. و كذا يجب ان يكون قوله انها كناية عن البقرهً المتقدم ذكرها و إلا فما الفرق بين الامرين؟ و كذلك الكلام فى الكناية الثانية 
و الثالثه سواء. ولا خلاف بين المفسرين ان الكنايةٌ فى الآبهُ من أولها الى آخرها: كناية عن البقرءٌ المأمور بها فى الأول. 

وقالت المعتزلة: انها كناية عن البقرهُ التى تعلق التكليف المستقبل بها. 

ولا خلاف بين المفسرين ان جميع الصفات المذكورات للبقره أعوز اجتماعها للقوم حتى توصلوا الى اجتماع بقرةً لها هذه الصفات 
كلها بملء جلدها ذهباً. و روى اكثر التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 0 

من ذلكك. و لو كان الامر على ما قاله المخالف لوجب ان لا يعتبروا فيما يبتاعونه إلا الصفات الاخيرة دون ما تقدمهاء و تلغى الصفات 
المتقدمة إجماعهم على ان الصفات كلها معتبرة. دليل على ان الله تعالى أخر البيان. فان قيل لم عنفوا على تأخيرهم امتثال الامر الأول 
مع ان المراد بالأمر الأول تأخر؟ و لم قال فذبحوها و ما كادوا يفعلون؟ 

قلنا ما عتنقوا تأخير امغال الآمر الأول و لبين فى الظاهر ها يدل علية بل كاف الباق يأ يفا بعد شن .ء كمااطلوه هن غير نيف افاة 
قول يدل على انهم بذلكك عصلة. فاما قوله: فى اخر القصة: «قَدَّبحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ. 

فإنما يدل على انهم كادوا يفرطون فى اخر القصة» و عند تكامل البيان. و لا يدل على انهم فرطوا فى أول القصة. 

و يقوى ذلك قوله تعالى بعد جمع الأوصاف: «الْآنَ جِنْتٌ بِالْحَقَّ اى جئت به على جهة التفصيل. و ان كان جاءهم بالحق مجمنًا. و 
هذا واضح بحمد الله و قد استوفينا الكلام فى هذه الآيهُ و غيرها فى العدة فى اصول الفقه ما لا مزيد عليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (7): آية ؟/ا] ..... ص : 7٠1"‏ 
وَإِذ فتك نفْسا قَاذَارَنُمْ فيها وَ الله مُخْرِجٌ ما كتقغ تَكتّمُونَ (؟/0 


إِذْ قالَ مُوسى لَِوْيِهِ إن الله يَأمُركمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَه لأنهم انما أمروا بذبح البقرة بعد تدارئهم فى امر المقتول. 
و معنى ادارأتم: اختلفتم و أصله تدارأتم. فأدغمت التاء فى الدال بعد ان سكنتء و جعلوا قبلها ألفا لتمكن النطق بها. قال ابو عبيدة: 
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اداراتم: بمعنى اختلفتم فيها. من التدارؤ» و من الدرء و قيل الدراء: العوج: اى اعوججتم عن الاستقامة» و منه قول الشاعر: التبيان فى 
تفسير القرآنء ج١1‏ ص: "٠5‏ 

فنكب عنهم درء الاعادى و داووا بالجنون من الجنون 

اى اعوجاج الاعادى. و قال قوم: الدرء المدافعة. و معناه تدافعتم فى القتل. 

و منه قوله: «وَ يَدْرَوًا عَنَْا الَذابَ». و قال رؤبة ابن العجاج: 

أدركتها قدام كل مدره بالدفع عنى درء كل عنجه )١١‏ 

و يقال: فلان لا بدارى ولا يمارى اى: لا يخالف. و منه قوله: و اللّهُ مُحْرِحٌ ما كنم تَكمّمُونَ؛ ى: مظهر ما كنتم تسرون من القتل. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 7/ا] ..... ص : 5٠"؟‏ 


قُنا اضْرِبُوةٌ يبغضها كذلِك بُخى الله المؤتى و يُرِيكم آياته لعَلّكمْ تَعقلُونَ (0/0 

آيهُ بلا خلاف. 

روى ابن سيرين عن أبى عبيدة السلمانى قال: كان رجل من بنى إسرائيل عقيماء و له مال كثير. فقتله وارثه و جره فقدمه على باب 
أناس آخرين. ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلح هؤلاء و هؤلاء» و أرادوا ان يقتتلوا «؟) فقال ذووا النهى: 

أ تقتتلون 0 و فيكم نبى الله فأمسكوا حتى أتوه؛ فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فيضربوه ببعضها. فقالوا: | تتخذنا هزواً. قال: أعوذ باللّهِ ان 
أكون من الجاهلين. قال: فوجدوها عند رجل. فقال: لا أبيعها إلا بملء جلدها «©» ذهبا. و كان بارا بابيه. فعوضه الله عن ذلكك و جازاه 
عن بره بابيه» إذ باع البقرة بملء جلدها ذهبا فضربوه ببعضها. فتكلم. فقال: قتلنى فلان» ثم عاد ميتاً فلم يورث قاتل بعده. و اختلفوا |فى 
البعض من البقرهُ المضروب به القتيل] «8). 

فقال الفراء: ضرب بذنبها. و قال البعض اقل من النصف. و قال ابن زيد: ضرب ببعض أرابها. و قال ابو العالية: ضرب بعظم من عظامها. 
وقال السدى: ضرب 


)١(‏ ديوانه. المدره: هو المدافع العنجه: ذو الكبر و العظم. و منه العنجهية. 

(5 ”) فى المطبوعة (تقتلون) 

(ع) فى المطبوعة (الا بملء ذهيا). 

(0) ما بين القوسين زدناهم عن «مجمع البيان» ليتم المعنى. و هذه عبارة التبيان مخطوطته و مطبوعته «فى أى موضع ضرب من القتيل.» 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 3" 

بالبضعةٌ التى بين الكتفين. و قال مجاهد, و عكرمة» و قتادة: ضرب بفخذ البقرة. 

والهاء ف ثوله فاضريؤة كنابة عن الققيل و الواد فى قله محضها كاه عو البثرة. 

و هذه الأقاويل كلها محتملةٌ الظاهر. و المعلوم ان الله تعالى امر ان يضرب القتيل ببعض البقرة. و لا يضر الجهل بذلك البعض بعينه» و 
انما أمرهم بذلكك لأنهم إذا فعلوه احيى الميت. فيقول فلان قتلنى: فيزول الخلفء و التدارى بين القوم. و القديم تعالى» و ان كان قادراً 
على الاخبار بذلكك فان هذا اظهر. و الاخبار به أعجب لأنه معجز خارق للعادة. 

و التقدير فى الآية فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فحيى كما قال: «اضْربْ بعصاك الْبَخْرَ َالْمََقَ تقديره فضرب. فانفاق. و كذلكك قوله: 
تفي اللتوكي ف إخبسمار كاه قال#فقلنا ادر رسع و ادي نكم يح الله الموكق نل (غليو] اوتناعايفيية ان اللستقادر على أنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6ناعا من هلدلا 


يحيى الموتى للجزاءء و الحساب الذى أوعدكم به. 

و لما ضربوه ببعض البقرة أحياه الله تعالى» فقال: قتلنى ابن اخى ثم قبض. و كان اسمه عاميل. فقال بنو أخيه و الله ما قتلناه و كذبوا 
الحق بعد معاينته. و انما جعل سبب احيائه الضرب بموات لا حياء فيه» لثلا يلتبس على ذى شبهةٌ ان الحياةً انتقات اليه مما ضرب به 
لتزول الشبهة» و تتأكد الحجة. 

و قوله: دكذلك بكى الله الّمؤتى) 

يحتمل ان يكون حكاية عن قول موسى لقومه. و يحتمل ان يكون خطايا من الله تعالى لمشركى قريش. 

و قوله: الَعلّكمْ تَعْقَلُونَ 

اى لتعقلوا. و قد كانوا عقالا قبل ذلك. لأن من لا عقل له لا تلزمه الحجة, لكنه أراد تنبيههم؛ و ان يقبلوا ما يدعون اليه و يطيعوه و 


يعرفوه حق معرفته. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ©/1] ..... ص : 7٠8‏ 
اشارة 


3 


م قث قُلوبكُمْ من بعد ذإتكك فَهى كَالْحجارَة أوْ أَضَدٌ َشوةَوَإِنَّ مِنَ حجار لما تفجو ِنْهُ اهارو إن مِنْهالَما يق قيخوج مث 
الْماء وَإِنَّ مِنْها لّما يهط مِنْ حَشْيَُ اللَِّ و مَا اللّهُ بغافل عَمًا تَعمَلُونَ (0/6 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١2‏ ص: 7١08‏ ْ 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

قرأابن كثير وحده ها هنا عما يعملون بالياء الباقون بالتاء. 

الخطاب بقوله: «قلوبكم) قبل فيمن يتوجه اليه قولان: 

أحدهما- اله أريل بتو اخن المقتول حيق أتكروا قله بعد ان سمعوه منه عند احياكء الله تغالى لده انه 'قتله فلان. هذا قول اين عباس. 

و الثانى- قول غيره: أنه متوجه الى بنى إسرائيل كلهم. قال: و قوله: 

درك تقل الككم ات م سد انانف :للد كلها القى أظهرها علق بداموس .وش الوه القول يكرق دلككاقارة إلى الأتماد: 

ومعى اكفك ربكو الووغلظات ويست وعدكا 


اللغة: ..... ص : 7.8 


القسوةٌ: ذهاب اللين» و الرحمة و الخشوعء و الخضوع. و منه يقال: قسا قلبه يقسو قسوا و قسوة و قساوة. و قوله من بعد ذلكك اى من 
بعد احياء الميت لكم ببعض من أعضاء البقرٌ بعد ان تدار أوافيه و أخبرهم بقاتله» و السبب الذى من اجله قتله. و هذه آيهُ عظيمة كان 
يجب على من شاهد هذا ان يخضع و يلين قلبه. و يحتمل ان يكون من بعد احياء الميت. و الآيات الاخرى التى تقدمت كمسخ القردة 
و الخنازير و رفع الجبل فوقهم و انبجاس الماء من الحجر و انفراق البحر و غير ذلكك. و انما جاز ذلكك و ان كانوا جماعة. و لم يقل 
ذلكم؛ لان الجماعة: فى معنى الجمع و الفريق. فالخطاب فى لفظ الواحد و معناه جماعة. 

قوله: «فهى كالْحِجارَةُ) يعنى قلوبهم؛ فشبهها بالحجارة فى الصلابة و اليبس و الغلظ و الشدة: اى أشد صلابة» لامتناعهم بالإقرار اللازم 
من حقه الواجب من طاعته بعد مشاهدة الآيات: و معنى «أو) فى الآيةُ: يحتمل امور: 

أحدها ذكره الزجاج: فقال: هى بمعنى التخيير كقولكك جالس الحسن او ابن التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7:7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة وناعا من هلدلا 


سيرين أيهما جالست جائز» فكأنه قال: ان شبهت قلوبهم بالحجارةُ جازء و ان شبهتها بما هو أصلب كان جائزاً. 

والثاني أن تكوة سف الراى يو شد فين #الحعاركو أغند شرك كمافان ار ازع ليه إلى انه أنْفٍ أو يز مدو 013 ؤمثله 
قول جرير: 

ثال الخلافة او كانث له قدرا كما اتى ربه موسى على قدر 1 

و قال توبة ابن الحمر: 

واقن وعمت الى باق قاعر لنفسى تقاها اوعليها فجورها 

الى و عليها. و مثله قوله تعالى: «وَّ لا يُبِدِينَ زيئتهُنّ إلا لِِعُولتِهِنٌ أو آبائِهنّ أو آباء بُعُولَتهنَ؛ ... الآية 8. 

و الثالث ان يكون المراد الإبهام على المخاطبين كما قال ابو الأسود الدؤلى: 

أحب محمداً حباً شديداً و عباساً و حمزة و الوصيا 

فان يكك حبهم رشداً أصبه و لست بمخطئ إن كان غيا © 

و أبو الأأسود لم يكن شاكا فى حبهم و لكن أبهم على من خاطبه. و قيل لابى الأسود حين قال ذلكك: شككت قال كلا ثم استشهد 
بقوله تعالى: اقل اللو إن أو إياكم لكل قدي أو فى ضّلالٍ مُبين» «8) افتراه كان شاكا حين اخبر بذلكك. 

و الرابع- ان يكون أراد يل أهد قوق مله رو اذه لاه إن ذاه لفن أو يَزِيدَونَ اى بل يزيدون, و لا تكون بل للاضراب عن الاول 
بل سجره العطلك:» 

والخامس- انها كالحجارة» أو أشد قسوهُ عندكم. 

و السادس: ان يكون أراد مثل قول القائل أطعمتكك حلواً و حامضاً وقد 


.١1/ سورة الصافات آيةٌ:‎ )١( 

(؟) ديوانه: و الممدوح هو عمر ابن عبد العزيز. و روايته (إذ كانت). وقد مرفى :١‏ 47. 

(اانيورة الفرن ا 

() ديوانه: و الاغانى 1١0‏ و رواية الديوان «و فيهم اسوة ان كان غياً». 

(ه) سورةٌ سبأ آيهُ: ١0‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: "١8‏ 

أطعمه النوعين جميعاً. و هو انه لم يشكك انه أطعمه الطعمين معاً فكأنه قال: فهى كالحجارة او أشد قسوة. و معناه ان قلوبهم لا تخرج 
من احد هذين المثلين. اما ان تكون مثلا للحجارة القسوة. و اما ان تكون أشد منها. و يكون معناه على هذا بعضها كالحجارةٌ قسوهٌ و 
بعضها أشد قسوة من الحجارة. و كل هذه الأوجه محتملة و أحسنها الإبهام على المخاطبين. و لا يجوز ان يكون المعنى الشكك. لان 
الله تعالى عالم لنفسه لا يخفى عليه خافية. و كذلكك فى أمثال ذلكك نحو قوله: «فكانّ قاب قَوْسِيْن أذ الف توش الكو دوا قن 
معنى او يراد به بل قول الشاعر: 


بدت مثل قرن الشمس فى روئق الضحى فصورتها او انت فى العين أملح 
الاعراب: ..... ص : 1٠/4‏ 


يريد بل انت. و الرفع فى قوله: «أوْ أَشَّدّ قَوَةه يحتمل أمرين: 
أحدهما- ان يكون عطفاً على معنى الكاف التى فى قوله: كالحجارة: لان معناهاء فهى مثل الحجارة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معاعا من ههنادا 


والآخر: ان يكون عطفا غلى تكرير هن فيكو التقدير فهى >الحجارة اوهى أشد قسيوة من الحجارة. 
و قرئ بنصب الدال شاذاً فيكون نصبه على ان موضعه الجر بالكاف. و انما نصب على انه على وزن افعل لا ينصرف. 


و قوله: «وَ إِنَّ مِنَ الْحجارَةٍ لَما يَتَفَبَرُ مه الْأنْهار). 
المعنى: 6وووهة ص م 4 


معناه ان من الحجارة ما هو انفع من قلوبهم القاسية» يتفجر منها انهار» و ان منها لما يهبط من خشية الله و التقدير ان من الحجارة 
حجارةٌ يتفجر منها انهار الماء فاستغنى بذكر الأنهار عن ذكر الماء. و كرر قوله منه للفظ ما. 


اللغة: ..... ص : 7٠/4‏ 


و التفجر: التفعل من فجر الماء: و ذلكك إذا نزل خارجاً من منبعه و كل سائل التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 09 

شحمن خاريا هن موشعةءو مكائه ققد انفسر ماد كان او ذماء او ديد او غير ذلكف: 

قال عمر بن لحاء: 

ولما أن قربت الى جوير ابى ذو بطنه إلا انفجار )١١‏ 

يعنى خروجاً و سيلانا. 

و قوله: «وَ إِنَّ مِنْها لّما يَسَّهَُ فبحْوْجٌ مِنْهُ الماك تشقق الحجارة انصداعها و أصله يتشقق, لكن التاء أدغمت فى الشين فصارت شينا 


مشددة. و قوله: «فيَخْرحٌ مِنْه الْماه). 
المعنى: ©6666ه» ص 5 الحكرا 


يعنى فيخرج منه الماء فيكون عينا نابعة لا انها جارية حتى يكون مخالفا للأول. و قال الحسين بن على المغربى: الحجارةٌ الاولى حجارة 
الجبال تخرج منها الأنهار. و الثانية حجر موسى الذى ضربه فانفجر منه عيون» فلا يكون تكراراً. 

و قوله: ١و‏ ِنَّ مِنْها لّما يهط مِنْ حَشْيةُ الل قال ابو على و المغربى: معناه بخشية الله كما قال: يحفظونه من امر الله لى بأمر اللّه. قال و 
هى حجارة الصواعق و البرد. و الكناية فى قوله منها قيل فيها قولان: 

أحدهما: انها ترجع الى الحجارة. لأنها اقرب مذكور. و قال قوم: انها ترجع الى القلوب لا الى الحجارة. فيلون معنى الكلام. و ان من 
القلوب لما بخضع من خشية الله ذكره ابن بحر و هو احسن عن الاسول. و من قال بالأمول اختلفوا فيه. فمنهم من قال: إن المراد 
بالحجارة الهابطة البرد النازل من السحاب. و هذا شاذء لم يذكره غير أبى على الجبائى. و قال الأكثر إن المراد بذلكك الحجارة الصلبة 
لأنها أشد صلابة. و قالوا فى هبوطها وجوهاً: 

الجدهات اتافيوفة ما فيط عن كفي ]ناه سق لاله 

و ثانيها- انه الجبل الذى صار دكا لما تجلى له ربه. 


000 طبقات فحول الشعراء 8” و الاغانى 83 الى وروايته الا «اتحداراً» «و ذو بطنه) كنايةٌ عما يشمأز من ذكره. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 7٠١‏ 
و ثالثها- قاله مجاهد: إن كل حجر تردى من رأس جبل فهو من خشية اللّهِ و رابعها- ان الله تعالى اعطى بعض الجبال المعرفة» فعقل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاعا من هنادلا 
طاعة الله تعالى» فاطاعه كالذى روى فى حنين الجذع. و ما 

روى عن النبى «ص» انه قال: إن حجراً كان يسلم علي فى الجاهلية إنى لا أعرفه الآن. 

وذ شدخت أن انسل اق “سماد مدال 1 كوة شه موف اللو ان كان غارقا باللدبى متفوكرة الس قاف لا بكوة 
جبلا. و أما الخبر عن النبى (ص) فهو خبر واحد. و لو صح. لكان معناه ان اللّه تعالى احيا الحجر فسلم على النبى «ص» و يكون ذلكك 
معجزاً له ١ع).‏ و اما حنين الجذع فان اللّه تعالى خلق فيه الحنين» فكان بذلكك خارقا للعادة. لأنه إذا استند اليه النبى «ص» سكن و إذا 
تنحى عنه» حنّ و قال قوم: يجوز ان يكون الله تعالى بنى داخله بنية حى» فصح منه الحنين. و قال قوم: معنى ايبط مِنْ حَحشْيةُ الله إنه 
يوجب الخشيهٌ لغيره بدلالته على صانعه. كما قيل ناقهُ تاجرة. إذا كانت من نجابتها و فراهتهاء تدعو الناس الى الرغبةٌ فيها: كما قال 
جرير بن عطية: 

واعور من نبهان اما نهاره فأعمىء و اما ليله فبصير )١١‏ 

فجعل الصفةهٌ لليل و النهار. و هو يريد صاحبه النبهانى الذى يهجوه بذلكك من اجل انه كان فيهما على ما وصفه به. و الذى يقوى فى 
فى ان عع الآبة الأبانة عن قسناوة قلوب الكفاره وان الحسحارة أليق نهاك لو كانت قلي لقدىء: ثللانت و تفيترت متها الأتهاره و 
شق ننينا الامو سنطت من خشية الل رجه كرب حاتت ماق اقباط الى حامدها ار سردل بوجي وك 
مجرى ما يقوله تعالى: لو أَنَْلنا هذًا الْقوَآنَ على جل لََأَيْئهُ خاشعاً م متصدّعاً مخ ثيه اللده 8 ومعناء لو أنرلنا هذا القرآن على جيل 
واكائك ابيا مما محف الع بيه أيه خاسنا ممصددعا و كقولة عالق :بكو 5 11 يرت به الجبالٌ أو قُطعَتُ به الْأَدْض)» 27 
الى آخرها سواء. و ادخلت هذه اللامات فيها تأكيدا للخبر: 


5٠١8 ديوانه:‎ )١( 

(0) سورة الحشر آيهٌ: ١؟‏ 

. (*") سورة الرعد آيةٌ: 87 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: "١١‏ 

و يجوز فى قوله «قَهِيَ كَالْحجارَة) اسكان الهاء و قد قرئ به. لأن الفاء مع الهاء قد جعلت الكلمة بمنزلة تخذ فتحذف الكسرة استثقالا. 


المعنى: ..... ص : ١١1؟‏ 


و المع فى الآرة: اند تعالى لما اخبر عن بنى إسرائيل و ما أنعم عليهم بهء و أراهم من الآيات» و غير ذلكك؛ فقال مخبراً عن عصيانهم؛ 
ومقائو د قنك للرتكونية قري ذلك قوع كالسمافةه 51 أكة تيوق قو عير عالق اله لاالبساع هد اللسمارةهما يعات قرهاامن 
أمره» و ان كانت قاسية؛ بل هى متصرفة على مراده لا يعدم شىء مما قدر فيها. و بنو إسرائيل مع كثرة نعمه عليهم و كثرةٌ ما أراهم من 
الآيات» يمتنعون من طاعته و لا تلين قلوبهم لمعرفة حقه» بل تقسو و تمتنع من ذلكك. و قوله: «رّ إِنَّمِنْها لَما يَهبط مِنْ حَشْيَدُ اللو أى 
هنل ها يخدت فيها من الآبة الهائلة: كالولازل وغيرهاء و أضاق الخشية الى الحجارة. و ان كاك جمادا على مجاز اللغة و العشبيه. و 
المعنى فى خشوع الحجارة انه يظهر فيها ما لو ظهر فى حى مختار قادرء لكان بذلكك خاشعاً. و هو ما يرى من حالها. و انها منصرفة 
لامتناع عندها مما يراد بها. و هو كقوله: «جداراً يُرِيدُ أنْ يَنْقَصُ» 1١‏ لأن ما ظهر فيه من الميلان» لو ظهر من حى لدل على انه يريد أن 
ينقض» ليس ان الجدار يريد شيئاً فى الحقيقة و مثله «وّ إِنْ مِنْ شَئْءٍ ا يُسبْحُ بححمدوا 01١‏ و قوله: «أنَّ الله يد لَهُ مَنْ فى السَّماواتٍ 
فقيل ل ند لقعي وا قدور قر و اسان والتعواكذوات و كيو وق انان « و قوله: «وَ النَّجِمْ وَ الشَّجَرُ يَشِيجدانِ) 
«© و قال زيد الخيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً إعاعا من ه هلالا 


بجمع تظل البلق فى حجراته ترى الاكم فيه سجداً للحوافر «5) 
فجعل ما ظهر فى الاكم من آثار الحوافرء و قلهُ امتناعها عليهاء و مدافعتها لها كما يدافع الحجر الصلب الحديد الصلب سجوداً لهاء و لو 
أن الاكم كانت فى صلابة 


78 سورة الكهف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الإسراء آيهٌ ع 

() سورةٌ الحج آيهُ ١8‏ 

(ع) سورة الرحمان آيهُ 8 

(0) زيد الخيل بن مهلهل الطائى الفارس المشهور.- [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: "1١١‏ 

الحديد حتى يمتنع من الحوافرء و لا تؤثر فيهاء و لا تذهب يميناً ولا شمالاء ولا تظاهر بكثرة تزداد الحوافر عليهاء ما جاز ان يقال: انها 
تسجد للحوافر. و قال ابن حمزة: 

و عرفت من شرفات مسجدها حجرين طال عليهما القصر 

ركب الخلاء فقلت إذ بكيا ما بعد مثل بكاهما صبر 

وقال جرير: 

لما اتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشع 

فصيرها متواضعة. و العرب يفهم بعضها مراد بعض بهذه الأشياء. فمن تعلق بشىء من هذا ليطعن به فإنما يطعن على لغهُ العرب بل 
على لغهُ نفسه من اهل أى لغهُ كان. فان هذا موجود متعارف فى كل لغةُء و عند كل جيل. 

و قوله: «وَما اللّهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ من قرأ بالتاء» قال: الخطاب متوجه الى بنى إسرائيل فكأنه قال: و ما اللّهِ بغافل يا معشر المكذبين 
بآياته و الجاحدين جرة سه ضوعن سنارة. .رودق قرا بماد كان الحداب لبريقيو كار متي 

و الغفلة عن الشىء تركه على وجه السهو و النسيان فأخبرهم الله تعالى انه غير غافل عن أعمالهم السيئةُ و لا ساه عنها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1/4] ..... ص : 8117 
اشارة 


أ فتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكم و قَدْ كانّ فرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرفُوتَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عَقَلُوهُ و هُمْ بخ يَعْلمُونَ (ه/0 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 17117 


الألف فى قوله أ فتطمعون ألف استفهام و المراد به الإنكار» كقوله: 


- و البلق جمع أبلق و بلقاء: الفرس المحجلة. و الحجرات جمع حجرة: الناحية و الباء «بجمع» متعلقةٌ ببيت سابق» هو: 
بنى عامر هل تعرفون إذا غدا ابو مكنف قد شد عقد الدوابر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة طلاعاعا من هلإلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 711 

«ألَمْ يتك نَذِيرٌ قالُوا بلى.» 1١‏ فإذا كان فى الاول نفيا» كان الجواب بلى و إذا لم يكن نفياً كان الجواب لا. و هذا خطاب لامة النبى 
«ص» فكأنه قال: أ فتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم من طريق النظر و الاعتبارء و نفى التشبيه» و الانقياد للحق و قد كان فريق 
منهم: أى ممن هو فى مثل حالهم من أسلافهم يسمعون كلام الله ثم يعلمون انه الحق» و يعاندون فيحرّفونه و يتأولونه» على غير تأويله. 
و قوله: «وَ قَدُ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ) و الفريق جمع كالطائفة لا واحد له من لفظه و هو فعيل من الفرق سمى به الجمع كما سميت الجماعة 
بالحزب من التحزب قال اعشى بن تغلبة: 

أخذوا فلما خفت ان يتفرقوا فريقين منهم مصعد و مصوب )"١‏ 

و قوله: «منهم) يعنى من بنى إسرائيل» و انما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى و من بعد: من بنى إسرائيل من اليهود الذين قال 
لله تعامى لأصحاب محمد «ص» | فتطمعون أن يؤمنوا لكمء لأنهم كانوا آباؤهم و أسلافهم؛ فجعلهم منهم إذ كانوا عشائرهم و فرقهم 
و أسلافهم. 

و قوله: «يَسِمَعُونَ كلامَ اللّها قال قوم منهم مجاهد و السدى: إنهم علماء اليهود يحرفون التوراةء فيجعلون الحلال حراماً و الحرام حلالا 
ابتغاء لأهوائهم و اعانة لمن يرشوهم. و قال ابن عباس و الربيع و ابن إسحاق و البلخى: انهم الذين اختارهم موسى من قومه؛ فسمعوا 
كلاسم الله للم يمتثلوا أمره» و حرفوا القول فى اخبارهم لقومهم 5 حنى رجعوا اليهم وهم يعلمون انهم ققد حرفوا. و هذا أقوى التأويلين» 
لأنه تعالى اخبر عنهم بأنهم يسمعون كلام الله و الذين سمعوا كلام اللّه. بلا واسطة هم الذين كانوا مع موسى. فاما هؤلاء فإنما سمعوا 
ما يضاف الى كلامه بضرب من العرف دون حقيقة الوضع. و من قال بهذا. قال: هم الذين سمعوا كلام اللّهِ الذى اوحى الله الى 
موسى. و قال قوم هو التوراةً التى علمها علماء اليهود. 

و قوله: «مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَ هُمْ يَعلمُونه. قيل فيه وجهان: 

أحدهما- و هم يعلمون انهم يحرفونه. 


)١(‏ سورة الملكك: آيهُ .م و4 

(1) ديوانه. أجد السير: انكش فيه و اسرع. مصعد: مبتدئ فى الصعود الى نجد و الحجاز. و مصوب: منحدر فى رجوعه الى العراق. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 1" 

واالالرؤسي يعدا حاترمو هم يعابر ماقي ريه ع تاجو او الاي واج مله ات الحراناة ل تقرك مداه واه اعرد 
انهم يحرفونه. فان قيل فلما ذا اخبر اللّه عن قوم بأنهم حرفوا و فعلوا ما فعلوا من المعاندةٌ ما يجب أن يؤيس من ايمان من هو فى هذا 
الوقتء و أى علقةٌ , بين الموضوعين و الحالين؟ قيل: ليس كلما يطمع فيه يؤيس منه على وجه الاستيقان بانه لا يكون, لأن الواحد من 
افناء العامة 1١‏ لا يطمع ان يصير ملكا. و مع ذلك لا يمكن القطع على كل حال ان ذلكك لا يكون ابداً. و لكن لا يطمع فيه لبعده. و 
اللّه تعالى نفى عنهم الطمع و لم يؤيسهم على القطع و الثبات و انما لم يطمع فيهم لبعد ذلكك من الوهم منهم مع أحوالهم التى كانوا 
عليها. 

و شبههم باسلافهم المعاندين» و قد كانوا قادرين على ان يؤمنوا و كان ذلكك منه جائزاً. و هؤلاء الذين عاندوا- و هم يعلمون- كان 
قليلا- عددهمء يجوز على مثلهم التواطؤ و الاتفاق و كتمان الحقء و انما يمتنع ذلكك فى الجمع العظيم و الخلق الكثيرء لأمر يرجع الى 
اختلاف الدواعى. فأما على وجه التواطؤ و العمد فلا يمتنع فب فيهم ايضاًء فيبطل بذلكك قول من نسب فريقاً الى المعاندة دون جميعهم و 
ان كانوا بأجمعهم كفاراً. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (): آية ع/1] ..... ص : 816 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاعا من هلدلا 
وَ إذا لّوا الَّذِينَ آمنُوا قالُوا آمَنّاوَ إذا حَلا- بض هُمْ إلى بغض قالُوا أ نح دُنُونهُعْ بما قبح الله عليِكُمْ ليح الج وكُم به عِنْدَ رَبَكُمْ أقلا 
تَعْقَلُونَ (+/) 

هذه الآيةُ فيها اخبار عمن رفع الله الطمع فى ايمانهم من يهود بنى إسرائيل الذين كانوا بين أظهرهم فقال: | فتطمعون ايها المؤمنون ان 
يكرا لكوووى القزع اللي قاقد روس اشهرة كاعر الله ف يد هدعم ينه مايه واكم يعالبوناه وبع التزي افالقرا 
الذين آمنوا قالوا آمنا: أى صدقنا بمحمد (ص) و بما صدقتم به و أقررنا بذلكك. فأخبر اللّهِ بأنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين و سلكوا 


)١(‏ اى لا يعلم ممن هو 

البياق فى غير القر فوح الض ام 

«وَ إذا َلَعَف هُمْ إلى تغض): أى إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم, الى بعض منهم فصاروا فى خلاء الناس» و 
الكقهر انبرقي للق ع دعر ره اراك الى ميدي امقر اح ولي جنااكي لل لركوي بو قال ار شباضى بدا قت ل 
عليكم أى بما ألزمكم الله به. فيقول له آخرون انما نستهزئ بهم و نضحك. و روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان معناه قالوا لا 
تحدثوا العرب بهذا. فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم. فانزل الله هذه الآية: أى تقرون بانه نبى و قد علمتم انه قد أخذ له الميثاق 
عليكم باتباعه و هو يخب ركم بانه النبى الذى كنا ننتظره و نجده فى كتابنا. اجحدوه و لا تقروا به لهم. فقال الله تعالى: «أو لا يَعلْمُونَ 
أن الله يَعْلَعٌ ما بتكو وما يُعْلِنُوته 03 و قال ابو العالية: | تحدثونهم بما فتح اللّه عليكم: اى بما أنزله فى كتابكم من بعث محمد 
(ص) و به قال قتاده و قال مجاهد: ذلكك قول يهود بنى قريظة حين سبهم النبى (ص) بأنهم إخوة القردة و الخنازير. قالوا من حدثكك 
بهذا- حين أرسل اليهم علياً (ع) فآذوا محمداً (ص)- فقال: يا اخوة القردهٌ و الخنازير قال بعضهم لبعض: ما أخبره بهذا إلا منكم أ 
تحدثونهم بما فتح الله عليكم» ليكون لهم حجة عليكم؟ و قال السدى: 

هؤلاء ناس آمنوا من اليهود ثم نافقوا و كانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما ععذبوا به فقال بعضهم لبعض: | تحدثونهم بما فتح الله 
عليكم من العذاب ليحاجوكم به؛ ليقولوا نحن أحب الى اللّه منكم و أكرم عليه منكم؟ و مثله روى عن أبى جعفر اع) 

و اصل الباب الفتح فى لغهُ العرب: القضاء و النصرةٌ و الحكم. 

يقال اللهم افتح بينى و بين فلان: أى احكم بينى و بينه» و منه قوله تعالى: 

«وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْمَنْحَ) ”0 يعنى هذا القضاء فقال تعالى: «قَلْ يَوْمَ الْمَنْح) 0*0 يعنى يوم القضاء. و قال الشاعر: 

ألا ابلغ بنى عصم رسولا فانى عن فتاحتكم غنىّ) 


)١(‏ سورة البقرةٌ آيةُ لال/ا 

(1) سورة آلم السجدة آي 58 

. (”) سورة آلم السجدة آي 59 

(6) بنسب للاشعرى الجعفى و محمد بن حمران بن أبى حمران. أمالى القالى: .58١‏ اللسان: 

«فتح) و بنو عصم هم رهط عمرو بن معديكرب الزبيدى. 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١2‏ ص: 18" 

و يقال للقاضى الفتاح قال الله تعالى: (رَبَنَا افرح بَتننا و بَئِنّ قَؤْمنا باحق و أَنْتٌ حمر الْفاتجينَ» ١‏ يعنى احكم به. و يقال فتح بمعنى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة «عاعا من هنادلا 


علم» فقال افتح على هذا أى اعلمنى بما عندكك فيه. و إذا كان معنى الفتح ما وصف فقد بان ان معنى الآية. 

ا تحدثونهم بما حكم الله عليكم و قضاه فيكم؛ و من حكمه ما أخذ به ميثاقهم من الايمان بمحمد «ص» بما بينه فى التوراة و من 
قضائه انه جعل منهم القردهُ و الخنازير. فإذا ثبت ذلك. فان أقوى التأويلات: قول من قال: | تحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث 
محمد «ص) و صفته فى التوراةٌ» و انه رسول الله «ص» الى شخلقه. 

و روى عن أبى جعفر «ع) انه قال: كان قوم من اليهود ليسوا بالمعاندين المتواطثين» إذا لقوا المسلمين» حدثوهم بما فى التوراة من 
صفهٌ محمد «ص» فنهاهم كبراؤهم عن ذلكك و قالوا: لا تخبروهم بما فى التوراةُ من صِفهُ محمد «ص» فيحاجوكم به عند ربكمء 
فنزلت الآية. 

و معنى قوله: «أ فلا تَعْقَلُونَ» أ فلا تفهمون ايها القوم أن اخباركم محمد «ص» و أصحابهء بما تحدثونهم به و إقراركم لهم بما تقرون 
لهم من وجودكم بعث محمد فى كتبكم و انه نبى مبعوث حجة عليكم عند ربكم يحتجون بها عليكم. و قال ابو عبيدة «بما قَتَحَ الله 
عَلَتِكمْ) أى بما منّ عليكم و أعطاكم ليحاجوكم به. و قال الحسن: 

فى قوله «لِبَحَ اجوكم به عِنْدَ رَبَكمْ) أى فى ربكم فيكونوا اولى منكم إذا كانت حجتهم عليكم. قال الحسن: ثم رجع الى المؤمنين 
فقال: «أقَلا تَعْقَلُونَ» ايها المؤمنون فلا تطمعوا فى ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة :)١(‏ آية /الا] ..... ص : 18لا 
اشارة 

أو لا يَعْلَمُونَ أن الله يعم ها يُييرٌونَ و ما بُعْلِتُونَ (/0/8 
آيهُ بلا خلاف. 

المعنى: ..... ص : 1١2‏ 


معناه: ا و لا يعلموك ان الله يعلم سرهم و غلاتيتهم: فكيف يستخيرون أن 


.89 سورة الاعراف آيةٌ:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 1 

يسروا الى إخوانهم النهى عن التحدث بما هو الحق و ليسوا كسائر المنافقين» و ان كانوا يسرون الكفر فإنهم غير عالمين بان الله يعلم 
سرهم و جهرهم. لانهم جاحدون له. 

و هؤلاء مقرون. فهم من هذه الجهة ألوم و اعجب شأناً و أشد جزاءً. و قال قتادة فى «أ و لا يَعْلْمُونَ أنَّ الله يَعْلَمُ ما يُيدَوُونَ» من كفرهم 
و تكذيبهم بيدا 21 ) إذا خلا بعضهم الى بعض. «و ما يُعْلْنُونَ إذا لقوا اصحاب محمد «ص» قالوا آمنا يغرونهم بذلك. و مثله روى 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آي 1/4] ..... ص : 811 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بعاعا من هلإلل 


وَ مِنْهُع أمَيُونَ لا يَعْلمُونَ الكتاب إلا أماني وَ إِنْ مع إلا يَظنُونَ (0/0 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص م رضن 


قرأ ابو جعفر المدنى: امانى مخففاً و الباقون بالتشديد. 
المعنى: 6666 ص : وفرا 


قوله: ١و‏ مِنْهُمْ) يعنى هؤلاء اليهود الذين قص الله قصتهم فى هذه الآيات و قطع الطمع فى ايمانهم. و قال اكثر المفسرين: سموا أميين» 
لأنهم لا يحسنون الكتابة: و لا القراءة. يقال منه: رجل أمى بين الامية. و منه قوله «ع) أما أمةٌ أميون لا يكتب و لا يحسب و انما سمى 
من لا يحسن الكتابة اميا لأحد امور. قال قوم: هو مأخوذ من الام أى هو على اصل ما عليه الامة من انه لا يكتب. لا يستفيد الكتابة بعد 
إذ لم يكن يكتب الثانى- ان الامة: الخلقة. فسمى امياً لأنه باق على خلقته. و منه قول الأعشى: 

و ان معاوية الا كرمى ن حسان الوجوه طوال الأمم ١١‏ 

و الثالث- انه مأخوذ من الام. و انما أخذ منه. لاحد أمرين: 

أحدهما- لأنه على ما ولذته امه من انه لا يكشب. 


)١(‏ اللسان «امم» الأمم جمع أمهُ يريد طوال القامات. فى المخطوطة و المطبوعة «معونة» بدل «معاوية). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 718 

و الثائى- نسب الى امه لأن الكتابة كانث فى الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب من الرجال الى امه لجهلها دون أبيه. و قال ابو 
عبيدةٌ الأميون هم الأمم الذين لم ينزل عليهم كتاب. و النبى الامى: الذى لا يكتب» و انشد لتبع: 

له أمهُ سميت بالزبو ر امية هى خير الأمم 

و روى عن ابن عباس: ان الأميين قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله عز و جل و لا كتاباً أنزله» و كتبوا كتاباً بأيديهم, و قالوا: لقوم جهال 
هذا من عند الله. 

و قال: قد اخبر انهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميون لجحودهم كتاب الله عز و جل و رسله. و الوجه الاول أوضح فى اللغة. و هذا 
الوجه مليح لقوله فى الآبة الثانية وَيْلٌ لِلَذِينَ يَكتببونَ اكات ديهم فأثبت انهم يكتبون و من قال بالأول يحتاجء ان يجعل هذا 
مستأنفاً لغير من تقدم ذكره؛ أو لبعضهم. 

و قوله: «لا يَعْلْمُونَ الكتاب» أى لا يعلمون ما فى الكتاب الذى أنزله الله عز و جلء ولا يدرون ما أودعه من حدوده و أحكامه و 
فرائضهء كهيئة البهائم. 

وانما هم مقلدة لا يعرفون ما يقولون. و الكتاب المعنى به التوراة. و انما ادخل عليه لام التعريف. لأنه قصد به قصد كتاب معروف 
بعينه. و معنى الآيه فريق لا يكتبون و لا يدرون ما فى الكتاب الذى عرفتموه» و الذى هو عندكم, و هم ينتحلونه» و يدعون الإقرار به 
من احكام الله عز و جل و فرائضه و ما فيه من حدوده التى بينها فيه إلا امانى. 

قال ابن عباس و مجاهد إلا قولا يقولون بأفواههم كذباً. و قال قتادهً الامانى انهم يتمنون على الله ما ليس لهم. و قال آخرون: الامانى 
أحاديث. و قال الكسائى و الفراء و غيرهما: معناه إلا تلاوة» و هو المحكى عن أبى عبيدة على ما رواه عنه عبد الملكك بن هشام» و 
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2 


كان قلنة و شعت س3 لفحم حدمي مظان :شري و قال هاا لا درتو فى لفل وده محف انمه لوي له هال ]ذا سي 
لَْى الشَّبِطانٌ فى أَمْمّته؛ .)١١‏ قال كعب بن مالكك: 


0” سورة الحج آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جا ضص: 819 

تمنى كتاب الله أول ليله و اخره لا فى حمام المقادر 

وقال آخر: 

تمق كناب الله بالليل خالا تق داود الزيور على برضل 

وقال ابو مسلم محمد بن بحر الاصفهانى: الامانى التقدير. قال الشاعر: 

ولا تقولن لشىء سوف افعله حتى يبين ما يمنى لكك المانى 

أى ما يقدر لكك المقدر «و إلا ها هنا استثناء منقطع. و معناه لكن امانى و كل موضوع يعلم ان ما بعد إلا خارج عن الاول فهو بمعنى 
لكن» كقوله «ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِلَا انا الطَّنَّ» و كقولهم ما فى الدار واحد إلا حماراء و الا وتداً قال الشاعر: 

ليس بينى و بين قيس عتاب غير طعن الكلى و ضرب الرقاب )1١‏ 

وقال آخر: 

حلفت يميناً غير ذى مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب ١‏ 

معناه لكن حسن ظنى بصاحبى. و مثله (وَ ما كانّ لِمُؤْمِنِ أن يَفْكلَ مُؤْينا نا حَطَأ) «*. و مثله (لا- عاصع اليم من أَمْر الله إن مَنْ رَحم) 
كم وارلا ولرما و عل ولا الفيلة بعس واحد قال العاعر: 

تعدون عقر النيب أفخر مجدكم بنى ضوطرى لو لا الكمى المقنعا «ه) 

يعنى هلا. و قال آخر: 

أتيت بعبد اللّه فى القيد موثقاً فهلا سعيداً ذا الجناية و العذر 


)١(‏ قائله: عمرو بن الأيهم التغلبى» و قيل اسمه: عمرء و قيل هو اعشى تغلب. 

(1) قائله: نابغةُ بنى ذبيان. ديوانه. مثنوية: استثناء 

(9) سورة النساء آيةٌ .9١‏ [.....] 

(©) سورة هود آية مغ 

(5) قائله: جرير» من قصيدةٌ يهجو بها الفرزدق. عقر الناقة: ضرب قوائمها. النيب ج ناب: الناقة المسنة. ضوطرى: الرجل الضخم اللثيم. و 
الضوطرى: الامرأة الحمقاء. الكمى: الشجاع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 77١‏ 

ثم قال آخر: 

و ما شيخونى غير انى ابن غالب و انى من الاثرين عند الزغايف 

واحدهم زغيف: و هو التابع. و كل موضوع حسن ان يوضع فيه مكان إلا (لكن) فاعلم انه مكان استثناء منقطع. و لو قيل ها هنا و منهم 
أميون لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون لكان صحيحاً. 


و الامانى واحدها امنية مثقل و من خفف الياء قالء لأسن الجمع يكون على غير واحده بنقصان أو زيادة. و الامانى كلهم يخففونها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا من هلدلا 


لكثرة الاستعمال» و كذلكك الاضاحى. و اولى التأويلات قول ابن عباس و مجاهد: من ان الأميبن الذين وصفهم الله بما وصفهم به فى 
هذه الآية» و انهم لا يفقهون من الكتاب الذى انزل اليه على موسى شيئاً لكنهم متخرصون الكذب. و يقولون: الباطل. و التمنى فى 
الموضوع تخلق الكذب و تخرصه. يقال منه تمنيت إذا افتعلته و تخلقته. و منه ما روى عن بعض الصحابة انه قال: ما تعنيت و لا تمنيت 
أى ما تخرصت الباطلء و لا تخلقت الكذب و الافككه و يقوى ذلكك قوله فى آخر الآبة: (وَ ِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَّ) فبين أنهم يتمنون ما 
يتمنون من الكذب ظنا لا يقيئا و لو كان المعنى انهم يتلونه لما كانوا ظانين و كذلكك لو كانوا يتمنوته لأن الذى يتلوه إذا تدير علمهم 
ولا يقال فيمن يقرأ كتاباً لم يتدبره؛ و تركه انه ظان لما يتلوه إلا ان يكون شاكا فيما يتلوه ولا يدرى أحق هو ام باطل؛ و لم يكن 
القوم الذين عاصروا النبى (ص) من اليهود شاكين فى التوراهً انها من عند الله. و كذلك التمنى. لا يجوز ان يقال: هو ظان بتمنيه لأن 
التمنى من المتمنى إذا وجد لا يقال فيه شاكك فيما هو عالم به لأنه ينافى العلم. و المتمنى فى حال وجود تمنيه لا يجوز ان يقال هو 
يظن تمنيه. 

و قوله: (وَ إِنْ هم إِنَا يَطُنُونَّ) قال جميع المفسرين معناه يشكون. و الذى أقوله ان المراد بذلكك نفى العلم عنهم؛ و قد ينتفى العلم تارة 
بالشفكك ونارة بالظن..و]ماافى النيقيقة فالعلن غير التشاكك» غير ان المعتى ميفين عليه ها عنا. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 77١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4/] ..... ص : 711١‏ 


اشارة 


2 2 2 - 


كل الذرق يكقوة الكنات جا نديوة كه كثر لو هذا وخ عند الله لتلتووايه لفقا فلل نويل له يفا كلك اديوه و فتل لهوينا 
يَكسبُونَ (0/9 


آيهُ بلا خلاف. 
اللغةٌ و الاعراب: ..... ص : 8171 


قال الزجاج: الويل كلمة يستعملها كل واقع فى هلكة. و أصله فى اللغهُ العذاب و الهلاكك و ارتفع بالابتداء» و خبره الذين. و لو كان 
فى غير القرآن» لجاز بالنصب على معنى جعل الله ويلا للذين و الرفع على معنى ثبوت الويل للذينء و مثله الوبح و الويس إذا كان 
بعدهن لام رفعتهن. و اما التعس و البعد و ما أشبههما فهو نصب ابداً. فان اضفت ويل و ويح و ويس نصب من غير تنوين. تقول ويل 
زيدٍ وويس زيد. ولا يحسن فى التعس و البعد الاضافة بغير لام فلذلكك لم ترفع. وقد نصب قوم مع اللام فيقولون ويلا لزيد ويحاً 
لخالك. قال الشاعر: 

كسا اللؤم تيماً خضرة فى جلودها فوينًا لتيم من سرابيلها الخضر »١1١‏ 


المعنى: ..... ص : 1171١‏ 


قال ابن عباس: «الويل» فى الآيةُ العذاب. و قال الاصمعى هو التقبيح. 
و منه قوله: «وَ لَكمٌ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ». و قال المفضل: معناه الحزن. و قال قوم: 
هو الهوان و الخزىء و منه قول الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعاعا من ه٠لإدلا‏ 


يا زبرقان أخا بنى خلف ما انت ويل أبيكك و الفخر ١؟)‏ 


(0 قائله جريرء اللساةة (ويل) 

20 البيت للمخبل اللسان: (ويل) و روايته (ويب» بدل (وبل). و معنى ويب: التصغير و التحقير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 777 

و قوله: يَكَتيُونَ الكتاب بِأَدْدِيهمْ) معناه انهم يقولون كتبته» ثم يضيفونه الى الله كقوله «خلقت بيدى» 01١‏ «و عملت أيدينا» 059 أى 
نحن تولينا ذلكك و لم نكله الى احد من عبادنا. و مثله رأيته بعينى و سمعته باذنى و لقيته بنفسى. و المعنى فى جميع ذلك التأكيد, و 
لأنه قد يأمر غيره بالكتابة» فتضاف اليه مجازاً. فلذلكك يقول الامى كتبت الى آل فلان بكذاء و هذا كتابى اليككء و كما تقول: حملت 
الى بلد كنذاء:و انما أمرث يحمله: فأعلسا الله تعالى انهم يكسوئه بأمديهمه و يقولون هو من عند الهو تقد علموا يقيناً إذا كتيوه 
بأيديهم انه ليس من عند الله و فى الآيهُ دلال على إبطال قول المجبرة؛ لأنه تعالى عليهم بهذا القول» إذ نسبوا ما كتبوه من التحريف 
الى انه من عند الله و جعل عليهم الويل. و إذا كان تحريفه من الكتاب- ليس من عند الله من جهة القول و الحكم- فليس ذلك منه 
من جهة القضاء و الحكم و لا التقدير و المشيئة. 

قال ابن السراج: معنى «بأيديهم» أى من تلقاء أنفسهم. 

و قوله (لِيشْتَوُوا به تمن قَيلَاا. قال قوم: أى انه عرض الدنيا لأنه قليل المدة» كما قال تعالى: اقل متاح الدَّنْيا قَِيلُ» 1 ذهب اليه ابو 
العالية. و قال آخرون: إنه قليل لأنه حرام. 

و روى عن أبى جعفر (ع)» و ذكره ايضاً جماعة من اهل التأويل أن أحبار اليهود كانت غيرت صِفهُ النبى (ص) ليوقعوا الشكك 
السعفعتين من البهوة. 

و قوله: 'وَيْلُ لَّهُمْ مما يَكبدَبُونَ» يقولون مما يأكلون به الناس السفلة و غيرهم. و اصل الكسب العمل الذى يجتلب به نفع أو يدفع به 
قروو و كل صاقل_ عحلة بتاشرة عد لنا عدا وسعناه ها هنا الأكترا فين كاسب لما غدل قال ليدانق وبع 

لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمنْ طعامها "5١‏ 


٠م سور ص: آية‎ )١( 

() سورةٌ يس: آيةٌ ١لا‏ 

. () سورة النساء: آيهُ ٠/8‏ 

على اللفاة اعت اا المقطرطة ىر البسقرعة ابعر هين ندل الصف تبنت 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: "ل 

و قيل الكسب عبارة عن كل عمل بجارحة يجتلب به نفع» أو يدفع به مضرة و منه قبل للجوارح من الطير: كواسب. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]4١‏ ..... ص : 71717 
اشارة 


وَ قالوا لَنْ تَمَسَما النَارُ إلا أيَاماً مَعْدُودةً قُلْ أنَحَذْتَمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْدا فَلَنْ يُخَلِفَ الله عَهْدَهُ أم تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلْمُونَ (60) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠هعا‏ من نوناد 


آي بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 71717 


قوله: «و قالوا؛ يعنى اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار» و لن ندخلها إلا اياماً معدودة. و انما لم يبين عددها فى التنزيل» لأنه تعالى اخبر 
عنهم بذلك, و هم عارفون بعدد الأيام التى يوقتونها فى النارء فلذلكك نزل تسمية عدد الأيام» و سماها معدودة: لما وصفنا. 

و قال ابو العالية و عكرمة و السدى و قتادة: هى أربعون يوماً. و رواه الضحاك عن ابن عباس. و منهم قال: انها عدد الأيام التى عبدوا 
فيها العجل. 

و قال ابن عباس: إن اليهود تزعم انهم وجدوا فى التوراة مكتوباً ان ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة؛ وهم يقطعون مسيرة كل 
سنةُ فى يوم واحدء فإذا انقطع المسيرء انقطع العذاب و هلكت النار. و قال مجاهد و سعيد بن جبير عن ابن عباس: إنها سبعة ايام لأن 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنة؛ و انهم يعذبون بعدد كل ألف سنة يوماً واحداً من ايام الآخرة» و هو كألف سنة من ايام الدنيا. و لما قالت 
اليهود ما قالت من قولها: لن تمسنا النار إلا اياماً معدودة على ما بيناه» قال الله تعالى لنبيه: «قلْ تس دنع عِنْدَ الله عَهْداً» بما تقولون من 
ذلكك أو ميثاقاء فاللّه 


- و فى المطبوعة (غبش) بدل (غبس). المعفر: الذى القى فى العفرء و هو التراب. و القهد: ولد البقر. و الشاو: العضو من اللحم. و 
غبس: غبر و لا يمن طعامها: تكسب طعامها بنفسها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ”7 

لا ينقض عهده «أمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا َعْلمُونَه من الباطل جهلًا و جراءة عليه 


القراءة: ..... ص : 89 


و فى القراء من قرأ «أوتخذتم)» بإدغام الذال فى التاء. و منهم من لم يدغم. 

واصل أتخذتم أ أتخذتم. دخلت ألف الاستفهام على ألف القطع من نفس الكلمة؛ فكره اجتماعهما فحذفت الاصلية» و بقيت التى 
للاستفهام» لأنها لمعنى- و هى و ان كانت للاستفهام فى الأصل- فالمراد بها هاهنا النكيرء و التوبيخ و الاعلام لهم و لغيرهم أن الامر 
بخلاف ما قالوه؛ و انهم يقولون بغير علم. و الدليل على انها ألف استفهام كونها مفتوحة. و لو كانت اصلية لكانت مكسورة فى 
اتخذتم» و لذلكك نكال بينيننًا المند كما قالوا قن ]لله أذنَ لكم» »١١‏ لأن قوله: «اذن اللّه) لو اخبر بها لكانت مفتوحة. و لو لم تدخل 
المدهُ لاشتبهت ألف الاستفهام بهمزة الخبر» و ليس كذلك ها هناء لأن الفتحة تختص للاستفهام و فى الخبر تكون مكسورة. و فى 
المفتوحتين لا بد من الجمع بين الهمزتين. و منهم من يفصل بينهما بمدة. و منهم من لا يفصلء نحو قوله «أ أمنتم من فى السماء) ١١‏ 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ]4١‏ ص : 776 
اشارة 


تلى مَنْ كُسَبَ سَيْنَةُ و أحاطتٌ به حَطِيئتهُ َأولتكك أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (81) 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١هعا‏ من ههلادا 


الاعراب و القراءة: ..... ص : ©7178 


قرأ أهل المدينة خطيئاته على الجمع. الباقون على التوحيد. 
قوله «بلى» جواب لقوله: «لَنْ تَمَسَنَا النَارُ نا أيَاما مَعْدُودَةً» فرد الله عليهم بأن قال: بلى من أحاطت به خطيئته» ابداً. و بلى تكون جواباً 
للاستفهام الذى اوله جحود. و تكون جواباً للجحد و ان لم تكن استفهاماًء كقوله: 


09 سورة يونس: آي‎ )١( 

. (0) سورة الملكك: آيةُ .١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 770 

«تَقُولَ جين تَرَى الْعَدَابَ» الى قوله «بَلى قَدْ جاءتك آياتى فَكذَّبْتٌ بها .0١‏ و يقول القائل لم افعل كذا و كذا فيقول له غيره: بلى قد 
فعلت. بلى و نعم جوايان: 

أحدهما- يدخل فيما لا يدخل فيه الآخر. لأن بلى تدخل فى باب الجحود. 

و قال الفراء: انما امتنعوا من استعمال نعم فى جواب الجحد. لأنه إذا قال لغيره مالكك على شىء فقال له نعم فكأنه قد صدقه. و كأنه 
قال نعم ليس لى عليك شىء. فلهذا اختلف نعم و بلى. 

و قوله: «سيئة) فمن همزاتى بيائين بعدهما همزة. و من تركك الهمزةٌ على لغ أهل الحجاز يقول «سي؛ مثل عية. و من لين قال «سيئة) 
كأنه يشير الى الهمزةٌ و يسكنها. 


المعنى: ..... ص : 7780 


قال مجاهدء و ابن عباس و ابو وائل» و قتادة و ابن جريح: «السيئة) هفنا اشر كك و قال السلاى: الأثرب الى هت الله عليها التار. بو 
الذى يليق بمذهبنا ها هنا قول مسجاهدء لأن ما عدا الشركك لا يستحق عندنا عليه الخلود فى الثار. 

«وَ أَحاطّث به حَطِيئتةُ». قال ابن عباس و مجاهد انها الشركك. و قال الربيع ابن خيثم: من مات عليها. و قال ابن السراج: هى التى سدت 
عليه مسالكك النجاة. 

و قال جميع المعتزلة: انه إذا كان ثوابه اكثر من عقابه. و الذى نقوله: الذى يليق بمذهبنا ان المراد بذلكك الشرك و الكفر. لأنه الذى 
يستحق به الدخول مؤبداً. ولا يجوز ان يكون مراداً بالآية. 

و قوله: «وّ أحاطتٌ به حَطِيئكهُ) يقوى ذلككء لأمن المعنى فيه ان تكون خطاياه كلها اشتملت عليه و لا يكون معه طاعة يستحق بها 
الاوانه تشبيهاً نما أحاط بالشى من كل وجةء و لو كان معد ش دافن الطافات» لكان متحقا لواب قله تكون الشيعة محيطة يذه لأن 
الإحباط عندنا باطل فلا يحتاج الى تراعى كثرة 


.29 سورة الزمر آيةٌ 8ش‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١2‏ ص: 772 

العقابء و قله الثوابء لأ-ن قليل الثواب عندنا يثبت مع كثره العقابء لما ثبت من بطلان التحايط بادلة العقل. و ليس هذا موضع 
ذكرهاء لأنن الآيهٌ التى بعدها فيها وعد لأهل الايمان بالثواب الدائم. فكيف يجتمع الثواب الدائم و العقاب الدائم» و ذلكك خلاف 
الإجماع؟ و متى قالوا أحدهما يبطل صاحبه؛ قلنا الإحباط باطل ليس بصحيح على ما مضى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هعا من ههلإدا 


وَلْذِيق لواو عَيلوا الشالحات أولدك أطسات الله قو زبها عالكرة (040) 

عله الآنة متشاولة وله ليق الى عالت و سداق بده و حدق الف لاقن )و غيل السالضات الى 'أريعها الله عناك عليدوفانه مض بها 
الجنة خالداً ابداً. و ظاهرها يمنع من ان مرتكب الكبيرة مخلد فى الناره لأنه إذا كان مؤمناً مستحقاً للثواب الدائم؛ فلا يجوز ان يستحق 
مع ذلكك عقاباً دائماً» لأن ذلكك خلاف ما اجمع المسلمون عليه و متى عادوا الى الإحباط» كلموا فيه بينهم و بين بطلان قولهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (؟): آية 41] ..... ص : 778 
اشارة 


وَإِذْ نا اق تنى إشرائيلَ لا تعدو إلا الله وَ بالْوالِدَئْن إخساناً و ذى الْقُبى وَ اليتامى وَ المساكين و قُولُوا لِلنّاس دنا و أَقيمُوا 
الصّلاةٌ وَآنُوا الرّكاةً ثم تو توك يكم إلا يلا نكم و أَنْتمْ مُعْرضُونَ (40) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص فنا 


قرأابن كثير و حمزة و الكسائى: «لا يعبدون» بالياء. الباقون بالتاء. 


)١(‏ فى المخطوطةٌ و المطبوعةٌ (متأولهُ) بدل (متناولة). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7:17 

كرأ ايا بنصب )١١‏ الحاء و السين ١؟)‏ حمزة و الكسائى الباقون «حسناً) ؛ بضم الحاء و إسكان السين و تقدير الآية: ونا كرو أيضا ءا 
رالا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله فلما أسقطت انء رفع. كما قال الشاعر: 

ألا ايهذا اللائمى اشهد الوغى و ان اشهد اللذات هل انت مخلدى 0 

و مثله قوله: «أ فَكَيرَ اللّه 5 ع هون قرا بالياء» تقديره انه اخبر انه تعالى أخذ ميثاقهم, لا يعبدون إلا اللنه و جالوالفية اخيانةه 
ثم عدل الى خطابهم فقال: «وّ قولوا لِلنّاس حُشْرنا». و العرب تفعل ذلكك كثيراً. و انما استخاروا ان يصيروا الى المخاطبة بعد الخبرء لأن 
الخبر انما كان عمن خاطبوه بعينه» لا عن غيره. 

و قد يخاطبون» ثم يصيرون بعد ذلكك الى الخبر عن المخاطب. مثال الاول قول الشاعر: 

شطت مزار العاشقين فأصبحت عسراً على طلابكك ابنهُ مخزم © 

مزار نصب. و التاء من أصبحت كناية عن المرأة فأخبر عنها ثم خاطبها. و مثال الثانى قول الشاعر: 

اسيئى بنا أو احسنى لا ملومةٌ لدينا و لا مقليهُ ان تقلت «ه) 

وقال زهير: 

فانى لو ألاقيك اجتهدنا و كان لكل منكره كفاء 

و ابرى موضحات الرأس منه و قد يبرى من الجرب الهناء 

و من قرأ بالتاء فان الكلام من أوله خطاب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاهعا من هلدلا 


واتديركو إذ أعزدنا مشاق يكن أسر اه قلنا لأ غيد وا نالا اللسرقاك عضن الصوين: الس و إذ الخدت معاقدش اسراف ل ستو 
الله» و بالوالدين 


(0) فى المطبوعة «الصواب و بفتح الحاء و السين» زائدة 

. (”) قائله طرفه بن العبد البكرى ديوانه: ."١١/‏ من معلقته المشهورة. 

و روايته: «الزاجر» بدل «اللائم». و احضر- فى الموضعين- بدل (اشهد) 

. (©) قائله عنترة بن شداد. اللسان (شطط) و روايته (طلابها) بدل (طلابك) و فى معلقته هكذا: 

حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسراً على طلابكك ابنهُ مخرم 

(0) قائله كثير عزة» ديوانه :١‏ "ه. قلاه يقليه قلى فهو مقلى: كرهه. و تقلى أى استعمل من القول أو الفعل ما يدعو الى بغضه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 77/8 

إحساناء حكاية» كأنه قال استحلفناهم لا يعبدون إلا الل إذ قلنا لهم: و اللّه لو قالوا و الله لا تعبدون. و الاول أجود. 

وقوله تعالى: او بالْوالدَيْنِ إخساناً» عطف على موضع أن المحذوفة فى اتَعْبّدُونَ إِنَّ لله و بالوالِكَيْن إخساناً» فرفع لا تعبدونء لما 
حذفت أنء ثم عطف بالوالدين على موضعها: كما قال الشاعر: 

معاوى اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا )١١‏ 

فعطف 7١‏ و لا الحديد على موضع الجبال. و اما الإحسان فمنصوب بفعل مضمر يؤدى عن معناه؛ قوله 3 «و بالوالدين» إذ كان 
مفهوما معناه. 

و تقدير الكلام و إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل بان لا تعبدوا إلا الله وان تحسنوا الى الوالدين إحسانا. فاكتفى بقوله: «و بالوالدين» عن 
ان يقول بان تحسنوا الى الوالدين إحساناء إذ «5» كان مفهوما بما ظهر من الكلا-م. و قال بعض اهل العربية: تقديره و بالوالدين 
فأحسنواء فجعل الياء التى فى الوالدين من صَلهُ الإحسان مقدمة عليه. و قال آخرون: الا تعبدوا إلا الله و أحسنوا بالوالدين إحساناء 
فزعموا ان الباء فى و بالوالدين من صلهُ المحذوف. اعنى من أحسنوا. فجعلوا ذلكك من كلامين و الإحسان الذى أخذ عليهم الميثاق 
بان يفعلوه الى الوالدين ما فرض على امتثالهما من فعل المعروفء و القول الجميل» و خفض جناح الذل رحمة بهماء و التحنن عليهماء 
و الرأفهُ بهماء و الدعاء لهما بالخير» و ما أشبهه مما ندب الله تعالى الى الفعل بهما. 

وقوله: «وَ ذى الْقَوْبِى) أى و بذى القربى ان تصلوا قرابة منهم» و رحمة. 


اللغة: ..... ص : /117 
و القربى مصدر على وزن فعلى من قولك: قرب منى رحم فلان قرابة» و قربى و قربا بمعنى واحد. 


)١(‏ قائله عقيبةٌ بن هبيرةً الأسدىء. جاهلى اسلامى. الخزانة: “اعم 

. () فى المطبوعة «فعطت» 

(9) فى المطبوعة و المخطوطة «و قوله» على ما يظهر ان الناسخ زاد الواو لأنه لم يفهم معنى الكلام 
. (©) فى المطبوعة و المخطوطة (إذا؛ الالف ايضاً زياد من الناسخ. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 779 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة عاهعا من هنادلا 
و اليتامى جمع يتيم: مثل أسير و أسارى. و يدخل فى اليتامى الذكور منهم و الإناث 
المعنى: كن :7116/5 


و معتى ذلكك: أخذنا ميثاق بتن إسرائبل .بان لأ تعيدوا إلآ الله وحده دوق ماسواه من الأندادء و بالوالديى إحسانا وبذى القرى ان 
يصلوا رحمه؛ و يعرفوا حقه. و باليتامى ان يتعطفوا عليهم بالرأفة» و الرحمة» و بالمساكين أن يوفوهم حقوقهم التى ألزمها الله فى 
أموالهم. 

و المسكين هو المتخشع المتذلل من الفاقة و الحاجة و هو مفعيل من المسكنة و هى ذل الحاجة و الفاقة. 

وقولة يو قوارا لكان عه ا فيه عدول الى الخطاي بعد الكبن على فا تقى القول فيه قل كرنا اخدلةق القرام فى خسنا و منا» 
اختلف اهل اللغُ فى الفرق بينهما فقال بعض البصريين هو )١١‏ على احد وجهين: 

أحدهما- أن يكوق أراد بالسن الكسن. ويكون لمعنيين مغل الكل :و التخل و اما ان يكوت جعل العسح هو الكسن فى التشبيف لأن 
الحشن مصدر و الحسن هو الشىء الحسنء فيكون ذلكك: كقول القائل: انما انت أكل و شرب قال الشاعر: 

و خيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع "١١‏ 

فجعل التحيةُ ضربا و قال آخر: بل الحسن هو الاسم العام الجامع جميع معانى الحسنء و الحسن هو البعض من معانى السنء و لذلكك 
قال تعالى إذ 0 وصى بالوالدين «وَ وَصَّبِنَا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ حشناً» ©" يعنى بذلك انه وصاه بجميع معانى الحسن: 

و قرئ فى الشواذ: حسنى. لا يقرأ بها لشذوذها حكاها الأخفش. و ذلك لا يجوز لأن فعلى, و افعل لا يستعمل إلا بالألف و اللام. نحو 
الأحسن و الحسنى و الأفضل 


)١(‏ فى المطبوعةٌ و المخطوطة (المصريين) و هو خطأ 

. (1) قائله عمرو بن معديكرب. 

الخزانة ؟: *ه. يقال دلفت الكتيبة الى الكتيبة فى الحرب: أى تقدمت 

. (” فى المطبوعة و المخطوطة (إذا) بزياد الألف و هو خطأ 

. (؟) سورةٌ العنكبوت: آيهُ 9 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 770 

و الفضلى قال الله تعالى: للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحشنى» 0١1١‏ 

و روى عن أبى جعفر محمد ابن على الباقر ١ع»‏ و عن عطا انهما قالا: و قولوا للناس حسنا للناس كلهم. 

و عن الربيع بن انس قولوا للناس حسنا: أى معروفا. و عن ابن الحنفية انه قال: «هَوِلُ جَزاءً اسان إِنَا اإسانٌ» هى مسجله للبر و 
الفاجر. يريد بمسجلها انها مرسلة. و منهم من قال: أمروا بان يقولوا لبنى إسرائيل حسنا. قال ابن عباس يأمرون بألا اله الا الله من لم 
يقبلها و يرغب عنها حتى يقولها: كما قالوها. فان ذلكك قربة لهم من اللّه. قال: و الحسن ايضاً من لين القول- من الأدب الحسن 
الجميل- و الخلق الكريم و هو مما ارتضاه 19 الله تعالى و أحبه. و قال ابن جريج: قولوا للناس حسنا: أى صدقا فى شأن محمد «ص» 
و قال سفيان الثورى: مروهم بالمعروفء و انهوهم عن المنكر و قوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلاةً» أدوها بحدودها الواجبة عليكم. 

«وَ آنُوا الرّكاةً معناه و أعطوها أهلها كما أوجبها عليكم. و الزكاة: التى فرضها الله على بنى إسرائيل. قال ابن عباس: كان فرض فى 
أموالهم قربانا تهبط اليه نار فتحملها. و كان ذلكك تقبله. و من لم تفعل النار به ذلككء كان غير متقبل. 

درك عن أيعا إن املق ينطاطة اللدر الأشلاض: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 20عا من هنادلا 


و قوله: ثُمَ توليك إَِا قلا مِنْكم و أَنَْمْ مُْرضُونَ» خبر من الله تعالى عن يهود , بنى إسرائيل انهم نكثوا عهده. و نقضوا ميثاقه بعد ما 
أخذ عيثاقهم على الوفاء لهه بان لا يعبندوا غيره» و بان يحسنوا إلى الآباء و الأمهات» و يصلوا الأرحام و يتعطفوا على الأيتام» و يردوا 
حقوق المساكين؛ و يأمروا عباد الل بما أمرهم به» و يقيموا الصلاة بحدودهاء و يؤتوا زكاة أموالهم؛ » فخالفوا أمره فى ذلكك كله و 
ولراك سمترضيق الالاقن عضينة اللدمتهم قوتي يموده وعبات و وميس عزلابياي كيل بالاضافة الى من لو زيند قال 
بعضهم: أراد ١نم‏ تلم إن قليًا نكم و أَمْ مُعْرِضُولَ): اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله (ص). و عنى 


72 سورةٌ يونس: آيةُ‎ )١( 

(0) فى المطبوعة «ارتضا» بدون الهاء. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 70١‏ 

بسائر الآية أسلافهم» كأنه ذهب الى ان معنى الكلام: ثم توليتم إلا قليلًا منكم ثم تولى سلفكم إلا قليلا منهم؛ ثم قال: و أنتم معاشر 
بقاياهم معرضون ايضاً عن الميثاق الذى أخذ عليكم. و قال قوم: يلى قوله: (ثم نولم ا ًا مدخ و َنم مُعْرضُونَ) خطاب لمن كان 
بين ظهرانى مهاجرى رسول الله «ص» من يهود بنى إسرائيل» و ذم لهم بنقضهم الميثاق» الذى أخذ عليهم فى التوراة» و تبديلهم امر اللّه 
و ركوبهم معاصيه. 

و روى عن ابن عباس انه قال: قوله «وَ قُولُوا لِلنّاس شنا نسخ بقوله: 

قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا اللّهِ أو يقروا بالجزية. و قال آخرون: ليست منسوخة لكن أمروا بأن يقولوا حستاً فى الاحتجاج عليهم؛ إذا 
دعوا الى الايمان» و بين ذلكك لهم. و قال قتادة نسختها آيهُ السيف. و الصحيح انها ليست منسوخة؛ و انما امر الله تعال بالقول الحسن 
فى الدعاء اليه و الاحتجاج عليهء كما قال تعالى لنبيه (ص) «اذْعٌ إلى سَبِيل رَبك بالْجكمم؛ وَ الْمَؤعِطةٍ الْحَمَةِ و جادلْهعْ بالَتى جى 
ا ١‏ و بين فى آية اخرىء فقال: «وّلا تَْريُوا الَّذِينَ يَدعُونَ مِنْ دون اللَِّ سبوا اللّهَ عَدُوا بر عِلّم «؟0 و ليس الامر بالقتال تأسيكاً 
لذلكك: لأن كل واحد منهما ثابث فى موضعة 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 8] ..... ص : 711١‏ 
اشارة 


وَإِذْ أَحَذْنا يناكم لا تَسفِكونَ دماء كُمْ ولا تُحْرجُونَ أَنْفُسكمْ مِنْ دبا رِكمْ 8 انرون و اقم فهتون 08 
أيه بلا خللاف 


المعنى: ..... ص : 11١‏ 


قد بينا فيما مضى أن الميثاق هو العهد. و المعنى فى الآيهُ: و اذكروا إذ أخذنا ميثاق اسلافكم الذين كانوا فى زمن موسى. و الأنبياء 
الماضين (ع)» و انما أضاف اليهم لما كانوا أخلافا 0 لهم على ما مضى القول فيه. و تقدير الاعراب فى هذه 


١١0 سورة النحل آيةُ:‎ )١( 
٠١8 سورة الانعام آيهُ:‎ )1( 


. (") هذه عبارة المخطوطة و فى المطبوعة: «كانوا خلافا على). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟2عا من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 507 

الآيةُ مثل الآيهُ الاولى سواء. 

واما سفكك الدمء فائه صبه و إراقته. و معنى ١لا‏ نش فكونٌ وماءكغ ولا تُخْرِجُونَ أَنْقُس كم من دياركة) النهى عن أن يقتل بعضهم 
بعضاًء و كان فى قتل الرجل منهم قتل نفسه إذا كانت ملتهما واحدة؛ و دينهما واحد و كان اهل الدين الواحد فى ولاي بعضهم بعضاً 
بمنزلة رجل واحد. كما 

قال النبى (ص): انما المؤمنون فى تعاطفهم و تراحمهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى و 
السين 

فهذا قول قتادة و أبى العالية. و يحتمل ان يكون المراد لا يقتل الرجل منكم غيره فيقاد به قصاصاً. فيكون بذلك قاتلا نفسه لأنه 
كالسبب فيه و أضيف قتل الولى إياه قصاصاً اليه بذلكك. كما يقال لرجل يعاقب لجنايةٌ جناها على نفسه: انت جنيت على نفسكك. و 
فيه قول ثالث: و هو ان قوله: «أنفسكم» أراد به إخوانكم؛ لأنهم كنفس واحدة. 

وقوله: سم مروت وَأَم تَشْهَدُونَ اى أقررتم بذلك ايضاًء و بذلتموه من أنفسكم. و أنتم شاهدون على من تقدمكم باخذنا منهم 
الميثاق» و ما بذلوه من أنفسهم. 

فذكر تعالى إقرارهم و شهادتهمء لأن أخذ الميثاق كان على أسلافهم- و إن كان لازماً للجميع؛ لتوكيد الحجةٌ عليهم.- و قال بعض 
المفسرين: نزلت هذه الآيةُ فى بنى قريظةٌ و النضير. 

يقول: حرم الله فى الكتاب ان تسفكوا دماءكم؛ اى لا تقتتلوا فيقتل بعضكم بعضاً »١‏ ولا تتركوا أسيراً فى يد الآسرين ليقتلوه دولا 
تشرخوة الشمكة من ديا ركه ٠‏ معناه لا تغلبوا احداً على داره» فتخرجوه, فقبلتم ذلكك و أقروتم به. و هو أخذ الميثاق دو أَكُمْ تَشْهَدُونَ) 
بذلكك. 

و اما النفس فمأخوذة من النفاسة» و هى الجلاله فنفس الإنسان انفس ما فيه. و الدار هى المنزل الذى فيه ابنية المقام» بخلاف )"١‏ منزل 
الارتحال. و قال الخليل: كل 


)... فى المخطوطة «لا تقلوا». و عبارة المطبوعة هكذا: «لا يقتلوا فيقتل بعضكم و لا تتركوا‎ )١( 

(؟) فى المطبوعةٌ «بجلال)». 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: مم 

موضع حل فيه قوم فهو دار لهم - و ان لم يكن فيه ابنية. و قيل ايضاً: إن معنى قوله: هسم هركم وَأ تَشْهَدُونَ؛ ان إقرارهم هو الرضاء 
به» و الصبر عليه: كما قال الشاعر: 

الست كليبياً إذ سيم خطة اقرّ كاقرار الحليلة للبعل 

وقوله: أن تَشْهَدُونَ يحتمل أمرين: 

أحدهما- و أنتم تشهدون على أنفسكم بالإقرار. 

و الثانى- و أنتم تحضرون دماءكم و تخرجون أنفسكم من دياركم. 

و حكى عن ابن عباس انه قال: ذلكك خطاب من الل تعالى لليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجرى رسول الل (ص) أيام هجرته اليهم 
موبخاً لهم على تضيبعهم احكام ما فى أيديهم من التوراة التى كانوا يقرون بحكمها. فقال الله تعالى لهم: ٠‏ أَفْرَوْتُمه يعنى بذلكك أقر 
أوَلكم و سلفكم و أنتم تشهدون على إقرارهم, بأخذ الميثاق عليهم بان لا يسفكوا دماءهم, و لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم؛ و 
يصدقوا بان ذلكك حق من ميثاقى عليكم. و قال ابو العالية: ذلكك خبر من الله عن أوائلهم. و لكنه اخرج الخبر مخرج المخاطبة عنهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة لامعا من ههلاسر 
على النحو الذى وصفناه فى سائر الآبات. «وَ أَنمْ تَشّْهَدُونَ اى و أنتم شهود. 

قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (؟): آية 84] ..... ص : ؟1؟ 

اشارة 


شيع قُونَ سكم و تُحْرِجُون قرِيقاً نكم مِنْ دارم َظاهرُونَ عَلِهِمْ بالإنم و الْعذوانٍ و إن كم 5 تَفَادُوهُمْ وَهُوَ 


و 


مُحَوّمٌ عَاٍ عا إِخراجهُم | فَتؤْئُونَ يبخض الكتاب و تَكمُرُونَ يبغض فسا جزاء م َنْ يفول ذإتكك مِنْكم إلأ ري فى الْحَياؤ الدَّنْيا وَيَوْمَ 


الْقيامَةُ يُرَدُو نَ إلى أَشَدٌ اذا وَ ما الله بعال عَمَا تعمَلُونَ (08) 
آي بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ع" 


القراءة: ..... ص : عم 


قرأ اهل الكوفة تظاهرون هاهناء و فى التحريم بتخفيف الظاء. الباقون بالتشديد فيهما. و قرأ حمزة «أسرى» بفتح الهمزة» و سكون السين 
بغير الف بعدها. و قرأ اهل المدينة» و عاصم. و الكسائى» و يعقوب (تفادوهم) بضم التاء و بألف. 

و قوله «ثمَ أَنْتْ هؤلاء» يحتمل وجهين: 

أحدهما- ان يكون أريد به ثم أنتم يا هؤلاء فترك يا استغناء؛ لدلالة الكلام عليه: كما قال: «يُوسُفٌ: أغرض عَنْ هذا» 01١‏ و معنى 
الكلام ثم أنتم يا معشر يهود , بنى إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذى أخذته عليكم: نا تسفكوا دماءكم, و لا تخرجوا أنفسكم من 
دياركمء و بعد شهادتكم على أنفسكم بذلك انه حق لازم لكم الوفاء به تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم متعاونين 
عليهم فى إخراجكم إياهم بالإثم؛ و العدوان. 

فهو تفاعل من الظهر. و هو مساندة بعضهم ظهره الى ظهر بعض. قال الشاعر: 

تظاهرتم أشباه نيب تجمعت على واحد لا زلتم قرن واحد 

و منه قوله تعالى: (وَ إِنّْ تَظاهرا عَلَهِ َإِنَّ الله هُوَ مَوْلاه) *) و قوله «وَ الْمَلائكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌه «” و قوله: «وَ لَوْ كان بَعْضٌ هُمْ يبغض 
هيا © وقوله: 

«سخران تَظاهّرا» «0) و قوله: «وَ كانّ الكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً» «* و يقال: اتخذ معكك نفراً و نفرين ظهيرين يعنى عدةء و الوجه الآخر أن 
يكون معناه: ثم انتم أنتم القوم تقتلون أنفسكم فيرجع الى الخبر عن (أنتم) و قد اعترض بينهم و بين الخبر عنهم (هؤلاء) كما تقول العرب: 
انا ذا أقوم, و انا ذا أجلس. و لو قيل أنا هذا يجلس لكان صحيحاً. و كذلكك انت ذاكك تقومء و قال بعض النحويين: ان هؤلاء [فى] ٠7١‏ 
قوله: «ثُمٌ نم هؤلاء) تنبيه: و اث وكيد لأنتم. و زعم أن أنتم: و ان كان كناية عن 


(01 ؟) سورةٌ بوسف: آيةٌ 5١‏ 
. (”) سورة التحريم: آية ؟ 
. (9) سورةٌ الإسراء: آية 8/8 
(0) سورة القصص: آيِهُ 5 


. (©) سورة الفرقان: آيهُ 6ه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/8عا من هلدلا 


(0) زودنا (فى) ليتم المعنى 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 0" 

اسماء جميع المخاطبين فإنما جاز ان يؤكد بهؤلاء. و أولاء يكنى بها عن المخاطبين كما قال ححفاف بن ندبة: 

أقول له و الرمح يأطر متنه تبتين خفافا اننى انا ذلكا )١١‏ 

يريد انا هو و كما قال «عَتَّى إذا كنُمْ فِى الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بهم بريح طَببَُ. "١‏ 

و الاق اقل ماد هرما كتشر مه شرن وال بتلمكق النهالقليم من 

قول النبى (ص) لنواس بن سمعان» حين سأله عن البر و الإثم» فقال (ص:: البر ما اطمأنت اليه نفسكك و الإثم ما حكك فى صدركك. 

و قال قوم: معنى الإثم 03 ما يستحق عليه الذم. و هو الأصح. 

و العدوان مجاوزةٌ الحق. و قال قوم: هو الافراط فى الظلم. و اسرى جمع أسير و أسارى جمع اسرى. كما قالوا: مريض و مرضى و 
جريح و جرحى و كسير و كسرى. هذا قول المفضل بن سلمة قال ابو عمرو بن العلاء: الأسارى هم الذين فى الوثاق و الأسرى الذين 
فى اليد. و ان لم يكونوا فى الوثاق. 

و معنى تفادوهم أو تفدوهم: طلب الفدية من الأسير الذى فى أيديهم من أعدائهم قال الشاعر: 

قفى فادى أسيركك إن قومى و قومكك ما أرى لهم اجتماعا 

و كان هذا محرما عليهم- و ان كان مباحا لنا- فذكر الله تعالى توبيخا لهم فى فعل ما حرم عليهم. و قال آخرون: انه افتداء الأسير منهم 
إذا اسره أعداؤهم. و هذا مدح لهم ذكره من بعد ذمهم انهم خالفوه فى سفكك الدماء. و تابعوه فى افتداء 


)١(‏ الاغانى ”: 99”, "17: ع( 18 18: ع1 و قد مر فى :١‏ ١ه‏ من هذا الكتاب. قال هذا فى مقتل ابن عمه معاويةٌ بن عمرو: أخى 
الخنساء. أقول له: أى لمالكك ابن حمار الذى مر ذكره فى البيت السابق و هو: 

فان كك خيق قد أضبب عنييها فعنداً عل عيق اتبعفك مالكا 

واطر الشىء: ان تقبض على احد طرفى الشىء ثم تعوجه. و تعطفه و تثنيه. و أراد ان حر الطعنة جعله منثنى من المها ثم ينثنى ليهوى 
صريعاً إذ أصاب الرمح مقتله 

فى المطبوعة (ناظر فنه) بدل (يأطر متنه) و هو تحريف. 

(0) سورةٌ يونس آيهُ 77 

. () فى المخطوطة و المطبوعة (الاسم) [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١2‏ ص: 772 

الأسرى استشهاداً على هذا الباطل بقوله: «أ َُؤْمنُونَ يبغض الكتاب و تَكفرُونَ يبغفض» و قال قوم: الفرق بين تفدوهم و تفادوهم, ان 
روي جراد كرما رجا دروي اكاك الاسرق بارت و اختلفوا فيمن عنى بهذه الآيهُ فروى عكرمةٌ عن ابن عباس انه 
قال: سم أنتَمْ هؤلاء تفتُونَ أنْفُسَكعْ) الى قوله: و العدوان أى اهل الشركء حتى يسفكوا دماءهم معهم, و يخرجوهم من ديارهم معهم 

قال: 

انبأهم الله بذلك من فعلهم؛ و قد حرم عليهم فى التوراة سفكك دمائهم, و افترض عليهم فيها فداء اسراهم. و كانوا فريقين: طائفة منهم 
بنو قينقاع 1١‏ و انهم حلفاء الخزرج. و حلفاء النضير و قريظة؛ و انهم حلفاء الأوس. و كانوا إذا كانت بين الأوس و الخزرج حرب 
خرجت بنو قينقاع «7) مع الخزرج؛ و خرجت بنو النضير و قريظة مع الأموسء يظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا 
دماءهم بينهم و بأيديهم التورا» يعرفون منها ما عليهم و لهم. و الأوس و الخزرج اهل شركك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة و لا 
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ناراء و لا قيامة و لا كتاباء و لا حلالا و لا حراماء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا اسراهم تصديقاً لما فى التوراة» و أخذا به يفتدى 
بنو قينقاع من كان (من) «* اسراهم فى ايدى الأوسء و يفتدى بنو النضير و قريظة ما كان فى ايدى الخزرج. و يطلبون ما أصابوا من 
الدماء» و ما قتلوا من قتلوا منهم؛ فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى حين انبأهم بذلكك: «أ فَتُوْمنُونَ ببغض الْكتاب 
وَتَكفْرُونَ ييغض؟! أى تفادونهم بحكم التوراة و فى حكم التوراةً ان لا يقتل و يخرج من داره و يظاهر «) عليه من يشركك بالله و 
يعبد الأوثان من دونه- ابتغاء عرض الدنيا- ففى ذلك من فعلهم مع الأوس و الخزرج نزلت هذه القصة. و ذكر فيه اقوال اخر تزيد و 
تنقص لا فائده فى ذكرهاء معناها متقارب لما أوردناه. 


و قوله «ياتوكم أسارى تفَادُوهُمْ و هُوَ مُحَرّمٌ عَليِكمْ إِخْراجَهُمْ أ فَتَؤْمِنُونَ ببَعْض الكتاب و تكفْرُونَ ببَغض' 


(700) فى المخطوطة و المطبوعة (قيقاع) و هو خطأ. 

(*) زدنا (من) لأنه لا يتم المعنى بدونها. 

()فى المخطوطة وا المطوعة (أولة وق و يت عرف مو بو تظاهر ب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ا" 

القصد بذلكك توبيخهم و تعنيفهم على سوء أفعالهم: فقال: 

ثم أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذى أخذته عليكم: ١لا‏ مَشفكونٌ دماءكم ولا مُحْرِجُونَ أنْفُسَكُمْ من ديا ركع؛ تقتلون أنفسكم يعنى يقتل 
بعضكم بعضاً. و أنتم مع قتلكم من تقتلون منكم. إذا وجدتم اسيراً منكم فى ايدى غي ركم من أعدائكم تفدونهم. و بخرج بعضكم 
بعضاً من ديارهم؛ و قتلكم إياهم و إخراجكم إياهم من ديارهم حرام عليكم كما حرام عليكم تركهم اسرى فى ايدى عدوكم. فكيف 
تستجيزون قتلهم و لا تستجيزون ترك فدائهم. و تستجيزون قتلهم و هما جميعاً فى اللازم لكم من الحكم فيهم سواءء لأن الذى حرمت 
عليكم من قتلهم و إخراجهم من دورهم نظير الذى حرمت عليكم من تركهم اسرى فى ايدى عدوهم. «أ ُؤْمنُونَ ببَعْض الكتاب) 
الذى فرضت عليكم فيه فرائضى و بينت لكم فيه حدودى؛ و أخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقى» فتصدقون به فتفادون اسراكم من 
ايدى عدوكم, و تكفرون ببعضه فتجحدونه فتقتلون من حرمت عليكم قتله» من اهل دينكم و من قومكم., و تخرجونهم من ديارهم و 
قد علمتم ان فى الكفر منكم ببعضه نقضاً منكم فى عهدى و ميثاقى. 

و قوله: «قُما جَزاءً مَنْ بَفْعَلُ ذلك مِنْكم إلا خِزىٌ فى الْحياة لديا فالخزى: 

الذل» و الصغار يقال خزى الرجل يخزى خزياً. «فى الْحَاه الدَّنْياه يعنى فى عاجل الدنيا قبل الآخرة. ثم اختلفوا فى الخزى الذى خزاهم 
الله بما سلف منهم من المعصية فقال بعضهم: ذلكك حكم الله الذى أنزله على نبيه (ص) من أخذ القاتل بما قتل» و الفود به قصاصاًء و 
الانتقام من الظالم للمظلوم. 

و قال آخر: بل ذلكك هو الجزية منهم- ما أقاموا على دينهم- ذلة لهم و صغاراً و قال آخرون: الخزى الذى خزوا به فى الدنيا إخراج 
رسول الله (ض) بت النضير من ديارهع لأول الحثر. و قيل: مقائلة بتى قريظة وسبى ذزاريهم: 

و كان ذلكك خزياً فى الدنيا وفى الآخرة عذاب عظيم و معنى قوله: ايَوْمَ الِْيامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ الَعَذاب) أى أسوع العذاته يعت تعد 
الخزى الذى يحل بهم فى الدنيا يردهم الله الى أشد العذاب- الذى أعده الله لأعدائه. التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 78 

وقال بعضهم: يردهم يوم القيامة الى أشد العذاب, يعنى أشد من عذاب الدنيا- و الاول أقوى: انه من أشد العذاب يعنى أشد جنس 
العذاب. و ذلكك يقتضى العموم و لا يخص إلا بدليل. 

و قوله: «و ما اللَهُ بغافل عَمًا َعْمَلُونَ؛. منهم من قرأ بالياء» رده الى من أخبر عنهم. 

مو ابالقان ردان البوانكين العام بو الاء اتري الترنة رتباعرة تن يلقن فيك 
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و قوله: «وَيَوْمَ الْقِيامَهُ يُرَدُونَ فالرد الى هذا أقرب من قوله: «أ فَتُؤْمِئُونَ بض الكتاب) فاتباع الأقرب أولى من إلحاقه بالأول. و الكل 
حسن. و المعنى و ما الله بساهٍ عن أعمالهم الخبيثة بل هو محص لها و حافظ لها حتى يجازى عليها. 

فان قيل: ظاهر الآيهُ يقتضى ان يصح الايمان معفن الأشيات ونان كفروا بالبعحضن الآخيري و ذلكك مناف لمذهبكم فى الارجاء و الموافاة. 
لأن المعنى فى ذلكك إظهار التصديق بالبعضء و المنع بالتصديق بالبعض الآخر. و يحتمل ان يكون المراد ان ذلكك على ما يعتقدونه» 
لأنكم إذا اعتقدتم جميع ذلك ثم عملتم ببعضه دون بعضء فكأنكم آمنتم ببعضه دون بعض. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 87] ..... ص : / 77 


اشارة 


أولتكف الذي اشْعَروًا الْحاة الدّثيا بالاخزة قلا خف عَنْهُمُ الّعَذابُ و لا هُمْ يُنْصَوُونَ (8) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 714 


قوله: «أولئكك» إشارة الى الذين اخبر عنهم يؤمنون ببعض الكتابء فيفادون أساراهم من اليهود» و يكفرون ببعض فيقتلون من حرم الله 
عليهم قتله من اهل ملتهم؛ و يخرجون من داره من حرم الله إخراجه. هم الذين اشتروا رياسة الحياةٌ الدنيا. و معناه ابتاعوها على 
الضعفاء و اهل الجهل و الغباء منهم. و انما وصفهم التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: 4"ام 

بأنهم اشتروا الحياءٌ الدنيا بالآسخرة» لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم باللّه عز و جل فيها عوضاً من نعيم الآخرة الذى أعده الله للمؤمنين. 
فجعل تركهم حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم باللّه ثمناً لما ابتاعوه من خسيس الدنيا بما اخبر الله انه لا حظ لهم فى نعيم الآخرة» و 
ان لهم فى الآخرة عذاباً غير مخفف عنهم فيها العقاب. و قوله: 

«وّلا هُمْ يُنصَرُونَ» أى لا ينصرهم احد فى الآخرة فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله تعالى 

قوله تعالى:[سورةٌ البقرةٌ (؟): آية /41] ..... ص : 799 


اشارة 


وَ لد آتينا مُوسى الكتات و قَمنا مِنْ بَعْدِه بالوّسْل و آمينا عِيسَدى ابْنَ مَرْيَمَ الْيناتِ و أَيدْناهُ برُوح الْقَدُس | فُكلما جاءكم رَسُولَ بما لا 
رق أَنْفسكمُ استكبَوثم ففريقاً كذَثم و فريقا تَمتلُونَ )0810 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: 6٠6‏ صن 5 اخرفرا 
قرأ أهل الكوفة الرسل مثقل فى جميع القرآن. و قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال حيث وقع. الباقون بتثقيلهاء 


المعنى: ..... ص : 14 
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و معنى قوله «آتَتِنا مُوسَى الْكتاب» أنزلناه اليه و أعطيناه. و الكتاب المراد به التوراة. و قوله «و قفينا» معناه و اردفناء و اتبعنا بعضه خلف 
بعضء كما يقفو الرجل الرجل: إذا سار فى اثره من ورائه و أصضله من القفا. يقال فبه قفوت فلاتاً إذا صرت خلف قفاه. كما يقال دبرته 
إذا صرت فى دبره قال امرؤ القيس: 

و قفى على اثارهن بحاصب فمرٌ العشى البارد المتحصب )١١‏ 

و معنى قوله: ابِالرسّل؛ من بعد موسى. و المراد بالرسل الأنبياء» و هم جمع رسول يقال: رسول و رسل» كما يقال: رجل صبور و قوم 
صبر. و رجل شكورء و قوم 


)١(‏ ديوانه 8. و روايته (فقفى) بدل وقفا و عجزه و غيب شؤبوب من الشد ملهب و العجز الموجود أعلاه غير موجود فى ديوان امرئ 
القيس. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: "8٠‏ 

شكر. و المعنى فى اقَمَئِناا اتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحدء و شريعة واحدة لأن كل من بعثه الله نبيا بعد موسى الى زمن عيسى 
بن مريم (ع) فإنما بعثه باقامة التوراء و العمل بما فيها و الدعاء الى ما فيهاء فلذلكك. قال: «و كفنا مِنْ بَعْدٍِ بِلرّسّْلِ) يعنى على منهاجه و 
سريعية. 

و قوله: «وَ آتَينا عِيى ابْنّ مَوْيَمَ الَّنات» أعطينا عيسى بن مريم الحجج و الدلالات على نبوته من احياء الموتى و إبراء الأكمه و 
الأبرص و نحو ذلكك من الآيات التى دلت على صدقه و صحة نبوته. 

وقوله: دوَ أكدناة برُوح القَدّس) أى قويناه و أعناه. يقال منه ايدك الله» أى قواكك الله. و هو رجل ذو أيد و ذو إياد أى ذو قوهٌ و منه 
قول العجاج: 1 

من ان تبدلت بآدى آدا )١١‏ يعنى بقوهُ شبابى قوهُ الشيب قال الشاعر: 

ان القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو جلد و بطش أيّد ١؟)‏ 

يعنى بالايد القوى قال قتاده و السدى و الضحاكك و الربيع: روح القدس هو جبرائيل (ع). قال: ابن زيد أيد الله عيسى بالإنجيل روحا 
كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال: «وّ كذ لِك أَوَْيِنا إلَيِك رُوحاً مِنْ أمرناه. و روى الضحاكك عن ابن عباس ان 
الروح: الاسم الذى كان يحيى بن الموتى. و أقوى الأقوال قول من قال: 

هو جبرائيل (ع) لأن الله تعالى أيد عيسى به كما قال تعالى «يا عِيسدى ابْنّ ميم اذْكر نغمتى عَلَيِك وَ على والدَيِك إِذْ أَيذْئُك روح 
لقنس تكلم النّاس فِى الْمَؤْدِ وَ كهْلًا وَ د عَلّممَك الكتابَ و الْحكمّةً و التّؤراةًوَ الْإنْجِيلَ» قأغير انه اند بد فلو كال المر اديه 
الأ لكاي ذ لكك تكرارا “و انا سنس اللداعالن تسر اف ويا و افافه إلى القندي» لأند كان مكريق الله رودا من هكد من عر 


ولادهُ والدِ ولده. و قال قوم سمى روحاً لأنه كان بمنزلة الأرواح للأبدان تحيى بما يأتى به من 


)١(‏ اللسان (أيد) و البيت الذى بعده: لم يكك ينآد فأمسى انآدا. و فى المطبوعة باد آذا 

(5) مروج الذهب *: .٠١‏ قائله عبد الله بن عبد الأعلى. 

0 سورة المائدة آي 111 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: "١‏ 

البينات. قال آخرون: سمى بذلكك: لأنن الغالب على جسمه الروحانية لرقته و كذلكك سائر الملائكة و اتماخص به تشريقا و 


التقديس و التطهير و القدس: الطهر و قال الشدف: 
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القدس ها هنا البركة يقال: قدس عليه: برك عليه. و يكون اضافته الى نفسه كقوله عق الْيِقِين؛ و قال الربيع: القدس الرب. و قال ابن 
تعد لشيس هو للق ايل وكبد راسج ولرلدز فرعم انتوق وو قال الشدو دو القسى واسمد وو كرو ارخ قبا :ان التي 
الطاهر وقال الراجة: 

الحية' لله الغلى القادين 

وقال رؤبة: 

خعويق ون الثرة القدوييا 

و قوله: «أ فكلا جاءكم رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْق كم كبرت ففَريقاً كذَّجُمْ و كريقاً فونه فالخطاب بذلك متوجه الى يهود بنى 
إسرائيل و كأنه قال: يا معشر يهود بنى إسرائيل لقد أتينا موسى التوراة و تابعنا من بعده الرسل إليكم و أتينا عيسى ابن مريم الحجج و 
البينات إذ بعثناه إليكم و أيدناه بروح القدس و أنتم كلما جاءكم رسول من رسلى بغير الذى تهواه أنفسكم استكبرتم عليكم تجبراً و 
بغياً و كذبتم منهم بعضاً و قتلتم بعضاء و ظاهر الخطاب و ان كان خرج مخرج التقدير فهو بمعنى الخبر. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي /8] ..... ص : "61١‏ 
اشارة 


وَ الوا فنا غُلْفْ بَلْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بكفْرهِم فَفَليلا ما يُؤْمِنُونَ (0م) 


أيه واحدة. 

القراءة: ..... ص : 71 

القراء المعرفون على تسكين اللام من قوله غلف. و قال ابن محيص غلف بضم اللام 
المعنى: ..... ص : 761١‏ 


و روى عن ابن عباس ذلكك فمن قرأ بالتسكين قال: معنى غلف الواحد منها التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 77 

اغلف و غلف مثل احمر و حمر فكأنهم قالوا: قلوبنا أوعية فلم لا تعى ما تأتينا به قالوا كما «قالُوا فُلُوبَنا فى أكَنَّةْ مما نَدْعُونا إلَيِهِ وَفى 
آذائنا وَقْرٌ وَ مِنْ بتيننا وَ تبك ججابٌ» أى لا تفقه لأنها فى حجاب. و منه يقال للرجل الذى لم يختن اغلف و المرأة غلفاء و يقال 
للسيف إذا كان فى غلاف اغلف و قوس غلفاء: و جمعها غلف و كذلكك كل لغة على وزن افعل للذكر و الأنثى فعلاء يجمع على فعل 
مضمومة الاول ساكنة الثانى نحو احمر و حمر و اصفر و صفر فيكون ذلكك جمعاً للتذكير و التأنيث ولا يجوز ثقيل عين الفعل إلا فى 
شرورة الشع.ر قال طرقه؛ 

ايها الفتيان فى مجلسنا جردوا منها وراداً و شقر ١١‏ 

فحركك لضرورة الشعر. و من قرأ (غلف) مثقلا قال: هو جمع غلاف مثل مثال و مثل و حمار و حمر. فيكون معناه إن قلوبنا اوعية للعلم 
فما بالها لا تفهم؛ و هى اوعية للعلم. و يجوز ان يكون التسكين عين التثقيل 1١‏ مثل رسل و رسّل. و قال عكرمة غلف: أى عليها طابع. 
و المعنى عندنا ان الله اخبر ان هؤلا-ء الكفار ادعوا ان قلوبهم ممنوعة من القبول و ذهبوا الى ان اللّه منعهم من ذلككء فقال الله رداً 
عليهم بل لَعََهُمُ الل كفْرِهمْ» أى انهم لما كفروا فالفوا كفرهم و اشتد إعجابهم به و محبتهم إياه» منعهم الله من الالطاف و الفوائد- 
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ما يؤتيه المؤمنين ثواباً على ايمانهم و ترغيباً لهم فى طاعتهم؛ و زجر الكافرين عن كفرهم, لأن من سوى بين المطيع و العاصى له فقد 
أساء اليهما. و فى الآبهُ رد على المجبرة ايضاًء لأنهم قالوا: مثل ما يقول اليهود من أن على قلوبهم ما يمنع من الايمان و يحول بينهم و 
بينهه و كذبهم الله تعالى فى ذلكك بأن لعنهم و ذمهم. فدل على أنهم كانوا مخطثين» كما هم مخطثون. و قال ابو على الفارسى: ما 
يدرك به المعلومات من الحواس و غيرهاء إذ اذكر بانه لا يعلم وصف بان عليه مانعاً كقوله تعالى: «أقَلا يَدَدَبَرُونَ الْقَوَآنَ م عَلى 
قلوب أَمْفَالُها» «*. 

فان الفعل لما كاق عانم من الدضول إلى المققل عليه نسب القلوت بهد وامكاله قولة: 


)١(‏ ديوانه اشعار الست الجاهليين. جردوا قدموا للفارة. و تجرد الفرس تقدم الحلبة فخرج منها. وراد جمع ورد (فتح فسكون) و هو من 
الشبل ببق الكنيت :و الأشفر. 

(؟) هذه عبار المخطوطة و فى المطبوعة سقط 

. (") سورةٌ محمد أيه 55. 
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اسَكرت أَتصارنا» )١١‏ وقوله: «الَذِينَ كانت َعينّهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى؛ و مثله يل هُمْ منْها عَمُونَ) «*”" و قوله: ضُ بكم © 
لأن العين إذا كانت فى غطاء لم ينفذ شعاعها فلا يقع بها ادراك؛ فكأن شدة عنادهم يحملهم على رفع المعلومات. 

و اللعن هو الإقصاء و الابعاد. يقال: لعن الله فلاناً يلعنه لعناً. فهو ملعون» ثم يصرف مفعول الى فعيل» فيقال: هو لعين. كما قال الشماخ 
بن ضرار: 

ذعرت به القطا و نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين «) 

أى المبعد. فصار معنى الآية قالت اليهود: (قُلُوبُنا فى أَكنّة مما تَدْعُونا ليه محمد (ص). فقال اللّ: ليس ذلكك كما زعموا و لكنه تعالى 
أقصاهم و أبعدهم عن رحمته و طردهم عنهاء لجحودهم به و برسله. 

و قوله تعالى: اقَقَِينًا ما يؤْمنُونَ؛ قال قتادة: قيل منهم من يؤمن. و قال قوم: اقَقَليلًا ما يؤْمنُونَ؛ أى لا يؤمنون إلا بقليل مما فى أيديهم. و 
الذى نقوله ان معنى الآية ان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى قليلوا الايمان بما أنزله الله تعالى على نبيه محمد (ص) و لذلكك نصب 
قوله (قلينًا) لأنه نصب على نعت المصدر المتروك. و تقديره لعنهم الله بكفرهم, فإيماناً قليلًا يؤمنون. و لو كان الامر على ما قال قتادة 
لكان القليل مرفوعاًء و كان تقديره فقليل ايمانهم. و قال قوم من اهل العربية: ان ما زائدة لا معنى لها. كقوله: «قَبما رَحْمَةُ مِنّ الل لِنْتَ 
لَهُمْ) 2 و تقدير الكلام: قليلًا يؤمنون» و انشد بيت مهلهل 

لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ما انف خاطب يدم 037 

يعنى ضرج انف خاطب. و ما زائدة. و قال قوم: ذلكك خطأ فى الآية و فى البيت و ان ذلكك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن 


عموم جميع الأشياء إذا كانت 


١0 سورةٌ الحجر: آيهٌ‎ )١( 
٠١” سورة الكهف: آيهٌ‎ )0( 
سورةٌ النحل آيةُ: عع‎ )9( 
].....[ ١ا/ (ع) سورة البقرةٌ آيةٌ‎ 


. (0) ديوانه: ؟4. فى المطبوعةٌ و المخطوطة (دعوت) بدل ذعرت 
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. (©) سور آل عمران آيهُ ١09‏ 

. () الكامل 7: 28. و روايته (خضب) بدل (ضرج) و فى المطبوعة و المخطوطة (بانين) و مع ذلك غير منقطة. اناثانة اناث الأسود و 
ابان الأبيض. 
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(ما) كلمة تجمع كل الأشياء» ثم تخص بعض ما عمته. فإنها تذكر بعدها. و فى الناس من قال: «قَمَِينّا ما يُؤْمِئُونَ»» لأنه كان معهم بعض 
الايمان من التصديق بالله و بصفاته. و غير ذلكك مما كان فرضاً عليهم؛ و ذلك هو القليل بالاضافة الى ما جحدوا به من التصديق 
بالنبى (ص) و ما جاء به. و الذى يليق بمذهبنا ان نقول: 

إنه لم يكن معهم ايمان اصلًاء و انما قال: هَمَلِيًا ما يُؤْنُونَ كما يقول القائل: 

قل ما رأيت هذا قط. و روى عنهم سماعاً:- اعنى العرب- مررت ببلد قل ما ينبت إلا الكراث و البصل. يريدون ما ينبت إلا الكراث و 


البصل. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 49] ..... ص : 766 
اشارة 


وَلَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّق لما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قل يَسْتَفْحَونَ عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به فَلَغَةُ الله 
عَلَى الْكافرينَ (84) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 86 


التقدير: و لما جاء اليهود من بنى إسرائيل الذين وصفهم اللهء كتاب من عند الله يعنى به القرآن الذى أنزله على محمد (ص) و اشتقاق 
الكتاب من الكتبء و هو جمع كتبة و هى الخرزة. و كلما ضممت بعضه الى بعضء فقد كتبته. و الكتيبة من الجيش من هذا الانضمام 
بعضها الى بعض. 

و قوله: «مُضَِدَّقَ لما مَعَهُمْ) من الكتب التى أنزلها الله قبل القرآن من التوراة و الإنجيل و غيرهما. و معنى «مُصَ دَّقَ لما مَعَهُمْ) لما فى 
التوراةً و الإنجيلء و الاخبار التى فيها. و يحتمل ان يكون المراد: مصدق بان التوراةً و الإنجيل من عند الله. 

و مصدق رفع لأنه نعت الكتاب. و لو نصب على الحالء لكان جائزا لكن لم يقرأ به. و قوله: «وَ كاثوا مِنْ قَبِلٌ بَنمَفْتحُونَ عَلَى الّذِينَ 
كمَرُواا. قال ابو عبيده معناه يستنصرون. قال ابن عباس: إن اليهود كانوا يستنصرون على الأوس الخزرج التبيان فى تفسير القرآن. ج٠١‏ 
ض ء وعم 

برسول اللّ (ص) قبل مبعثه فلما بعثه الله فى العرب» فقال لهم معاذ بن جبل و بشير ابن معرور: يا معشر اليهود اتقوا اللّه و اسلموا فقد 
كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه و آله و نحن اهل الشركثه و تخبرونا بانه مبعوث. فقال لهم سلام بن مثكم: ما جاء بشىء 
و ما هو بالذى كنا نذكر لكم. فانزل الله ذلك. و قال قوم: 

معنى (يَسْتَفْتحُونَ يستحكمون ربهم على كفار العرب. كما قال الشاعر: 

ألا أبلغ بنى عُصم رسولا فانى عن فتاحتكم غنى ١1١‏ 

اى محاكمتكم. و قال قوم: معناه يستعلمون من علمائهم صف نبى يبعث من العربء و كانوا يصفونه. فلما بعث أنكروه. 
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واما جواب قوله: «ا لما جاه كتابٌ من عِنْد الل مُصَدَّقٌ لما معهخ' ١‏ فقال قوم: تركك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين. معناه كما قال: 
وَل أَنَّ ُوآناً ش شيرثُ به الْجبالٌ أو قُطعَتٌ به الْأَدْض أو كلع به المؤتى» ترك الجوان»ه و كان تقديرة وال ان قر اتأسوى هذا 
القرآن سيرت به الجبال» او قطعت به الأرضء او كلم به الموتى لسيرت بهذا. ترك ذلكك لدلالة الكلام عليه و كذلك الآيهُ الجواب 
رع تو ال ورياك الو ارا ار «وَ لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْد الله 
لق دن لماقة مَعَهُمْ). و لقوله: اهَلَمَا جِاءَهُمْ ما عَرَهُواا. و نظيره ه قوله: اهما يكم مِنّى شردى فَمَنْ تيع قدا كَلا حَوفٌ عَليِهمْ وَلاهُمْ 
يَخْرنُون) ' *") فصار قوله: فلا خوف عليهم ولا-هم يحزنون جواباً لقوله: َم يتما و لقوله: «فَمَنْ تَبعَ هّدائَ)»» و مثله فى الكلام 
قولكك ما هو إلا ان جاءنى فلان» فلما ان قعد وسعت لهء فصار قولكك: وسعت له جواباً لقولكك: ما هو إلا ان جاءنى؛ و لقولكك: فلما ان 
قعد. و جاء الاول للكتاب و جاء الثانى- قيل: إنه- للرسول» فلذلكك كرر. و قوله: (فَلَعَنَة الل عَلَى الكافِرِينَ) 


)١(‏ قائله الأشعر الجعفى. اللسان (فتح) و روايته: 

(؟) سورة الرعد آيدٌ: #م 

() سورة البقرة آيةٌ: /". 
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فقد بينا فيما مضىء معنى اللعنة» و معنى الكفر فلا وجه لإعادته. وقد مضى الجواب عمن يستدل بمثل ذلكك على ان الكافر قد يكون 
غالبا يعفن الأحنء الى أرعينا للد فال مقافت ما يفن الله اعيحات الموافاك و اذدفق عرف اللناهاة برق اله ركشيو اذ المعميد 
على ذلكك: ان نقول: لا يمتنع ان يكونوا قد عرفوا الله و كثيراً مما وجب عليهم, لكن لم يكن وقع نظرهم على وجه يستحقون به 
الثواب» لان ذلكك هو الممنوع منه» و قد بينا ايضاً صفةُ من يتعلق بذلكك من اصحاب الضرورات. لأن غاية ما فى ذلكك ان القوم كانوا 
عارفين فجحدوا ما عرفواء و ليس يمتنع ان يكونوا عارفين استدلالا ثم جحدوا: فالضرورة لم يجر لها ذكر. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]4٠‏ ..... ص : ععم 
اشارة 


بنْسِهَا اشْئَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أن يُكفْرُوا بما أَنرّلَ اللهُ بَغيا أن يزّلَ الله مِنْ قَضْلِهِ على مَنْ يَشاءً مِنْ عِبادهِ قباقُ عَضَب على عَضَب وَللْكافرِينَ 
عَذَاتٌ مُهِينٌ (50) 


اللغة و الاعراب: ..... ص : ع8 


أصل بئس: بئس من البؤس: فأسكنت الهمزة و نقلت حركتها الى الباء. 

كما قالوا فى ظللت ظلت» و كما قيل للكبد كبدء فنقلت حركة الباء الى الكافء لما سكنت الباء. و يحتمل ان تكون بئس. و ان كان 
أصلها بئس من لغهُ من ينقل حركة العين من فعل الى الفاء إذا كانت عين الفعل احد حروف الحلق الستهٌ. كما قالوا فى لّعب: لعب. و 
فى سثم سيم, و هى لغْة تميم. ثم جعلت دلالة على الذم و التوبيخ و وصلت ب (ما). و اختلفوا فى (ما) فقال قوم من البصريين: هى 
وحدها اسمء ١‏ أن يكفدوا تفشير له نحو نعم رجلا زيد ١‏ أن ل الله يذل من أنول. 

و قال الفراء: بئس الشىء ء اشتروا به أنفسهم ان يكفروا. ف (ما) اسم بئسء (و أن يكفروا) الاسم الثانى. وقوله «أن كل اللي شد 
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عَلى مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عبادِه)» إن التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 77 

الو ا ا ل ا ا 0 يكفروا و الخفضن بعس القىء اشتروا به 
أنفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغياً. و فى قوله: الَبنْس ما قَدَّمَتْ لَهُعِ أَنْقْمْهُْ مُْ أن سَخْط الله عَلَيهعْ) .01١‏ 

مثل ذلكك. قال ابو عبيدة: و العرب تجعل (ما) وحدها فى هذا الباب بمنزلة الاسم التام. و قوله: (فنعما هى) (و بئس ما انت) قال 
الراجز: 

لآ تعتجلا بالسير و ادلواها لبقسما بطء و لا ثرعاها 8 

قال: و يقولون لبئس ما تزويج, و لا مهر: فيجعلون (ما) وحدها اسماً بغير صلة. 

و روى عن النبى (ص) انه قال: «نعم ما المال للرجل الصالح» 

» فجعلت (ما) اسماً. و قال قوم: هذا الوجه ضعيفء لان هذا القول» يكون التقدير بس الشىء اشتروا به أنفسهم فقد صارت ما بصلتها 
اسماً موقتاًء لان اشتروا فعل ماضىء و إذا وصلت بفعل ماضى كانت معرفة موقتة. تقديره بس شراؤهم كفرهم. و ذلكك غير جائز 
عنده: فبان بذلك فساد هذا القول. و بئس و نعم لا يلقاهما اسم علم كزيد و عمر و أخيكك و أبيكك: فإنما يلقاهما المعرّف بالألف و 
اللام. كقولكك: الرجل و المرأة» و ما أشبه ذلكك. فان تزعتهماء نصبت. كقوله: يمس لِلظَالِمِينَ يَدَلَاا «* «ساء ما المَومٌ الّذِينَ ك ذَّبُوا 
بآياتنا» 15١‏ فان كانت نكرةُ مضافة الى نكرة جاز الرفع و النصب. كقولك نعم غلام سفر غلامكك. بالرفع و النصب- حكاه الفراء. 
وقال بعضهم: إن (ان) فى موضع خفض ان شئتء وان شئت فى موضع رفع: فالخفض ان ترده على الهاء فى به على التكرير على 
كلامين» لأنكك قلت: 

اشتروا أنفسهم بالكفر: و الرفع ان يكون تكراراً على موضع (ما) التى تلى 


.,87 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(0) اللسان (دلا) دلوت الناقةُ دلواً: سقتها رويداً و رعى الماشيةٌ و أرعاها: أطلقها فى المرعى. 

(9) سورة الكهف آيةُ: ١ه‏ 

(ع) سورةٌ الاعراف آيةٌ: 7/2 .١‏ 
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توالا بحزة أن يكورة وفعا على قر لكف يكين الرجل عبد الله. 

و قال بعضهم: أولى هذه الأأقوال أن تجعل بئسما مرفوعاً بالراجع من الهاء ء فى قوله: اشتروا به. كما رفعوا ذلكك بعبد الله فى قولهم: 
يسما غبد اللو جعل أن يكف وامترسما عق كسس فكرن الشديز فسن الك » باع اليهود به أنفسهم بكفرهم, بما انزل الله بغياً و حسداً 
ان ينزل الله من فضله. و تكون ان التى فى قوله: «أنْ يرلَ الله فى موضع نصبء لأنه يعنى به ان يكفروا بما انزل الله من اجل ان يتزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده. و موضع (ان) جر. و الكسائى جعل ان فى موضع خفض بنيةُ الباء و انما كان النصب أقوم, لتمام 
الخبر قبلها و لذ خافن معها. و شرق الخفض إذا كان مضيرا لا تخفض به 


المعنى: ...ص : 76/0 


و معنى قوله: «اشْتَرَا به أَنْفْمجُمْ) اى باعوا به أنفسهم- على وزن افتعلوا- من الشراء و سمى البائع الشارى بهذاء لأنه باع نفسه و دنياه 
عنده. و اكثر الكلام شريت بمعنى بعت. و اشتريت بمعنى ابتعت. قال الشاعر يزيد بن مفرغ الحميرى: 
و شريت ثرداً لينتى هن قبل برد كنت هامة :8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لابعا من 00لإنلا 


و معنى قوله: ١و‏ شَرَؤْهُ بتَمَنِ بَحْس» باعوه. و ربما استعملت اشتر تريت بمعنى بعت. و شريت بمعنى ابتعت. و الأكثر ما قلناه. 

و قوله: «بغيأ» اى حسداً و تعدياً. فان قيل: كيف باعت اليهود أنفسها بالكفر. و هل يشترى بالكفر شىء؟ قيل معنى الشراء و البيع- عند 
العرب- هو ازالة ملكك المالكك إلى غيره بعوض يعتاضه منه» ثم يستعمل ذلكك فى كل معتاض من عمله عوضاً- خيراً كان أو شراً- 
إعال تعوعا باع وسيم وو شعي وااباح با تعسو يمي نكي الكبي كاديها ارو رقن الكبي كسيها. و كذلكك قوله: ابِنْسَمَا اشْتَرَؤا 
به أنُْسَهُعه لما ابقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد (ص) و أهلكوها. 


(*) طبقات فحول الشعراء: 000 من قصيدة له فى هجاء عباد بن زياد- و كان قد باع غلاماً لابن مفرغ. اسمه (برد) قوله. كنت هامة. اى 
كنث هالكاً. 

بيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 9ع" 

خاطبهم اللّه بالعرف الذى يعرفونه: فقال: بئس ما اعتاضوا من كفرهم باللّه و تكذيبهم محمداً (ص) إذا كانوا رضوا به عوضاً من 
ثواب الله و ما اعدّ لهم- لو كانوا امنوا بالله و ما انزل على أنبيائه- بالنار» و ما اعد لهم بكفرهم بذلك. 

و نظير هذه الآيهُ قوله: فى سورة النساء: ألم إِلَى الّذِينَ أوُوا نصِيباً من الكتاب» ) الى قوله: «و آتبِناهُمْ مُلكاً عَظِيماً» ١‏ 0 

و كان ذلكك حسداً منهم لكون النبوة فى غيرهم. 

واقوله: بغي نصب لأنه مقغول له. و المعتى فساداً. قال الاضصمعي: 

مأخوذ من قولهم: بغى الجرح إذا فسد. و يجوز ان يكون مأخوذاً من شدة الطلب للمطاول. و سميت الزانية بغتَاً لأنها تطلب. و اصل 
الب الظلب: و نهنا آذ ل اللثه اق الأن كرك الى كدلكه كا حااقن القرا ذاو مقله قل العاع: 

أ تجزع أن بان الخليط المودع و حبل الصفا من عزةٌ المتقطع 

و قوله: «قَباؤُ بِعَضَب عَلى عَضَب» اى رجعوا. و المراد رجعت اليهود من بنى إسرائيل بعد ما كانوا عليه من الاستنصار لمحمد (ص) فى 
الفاح بن ويس رن كاتر ا ليتظروة لحان عن قل وه اه فى ملترك دير تون علق نكا وي سين ره إل ات يقسي تن اله 
استحقوه منه بكفرهم به و جحدهم بنبوته» و انكارهم إياه. و قال السدى: الغضب الاسول حين عبدوا العجلء و الثانى- حين كفروا 
بمحمد (ص). و قال عطا و غيره: الغضب الاول- حين غيروا التوراةً قبل مبعث محمد (ص:: و الغضب الثانى- حين كفروا بمحمد 
(ص). و قال عكرمةٌ و الحسن: 

الاول- حين كفروا بعيسى (ع): و الثانى- حين كفروا بمحمد (ص). و قد بينا ان الغضب من الله هو ارادهٌ العقاب بهم. 

اجاور كاز قلات ترز يمال اسمن و محمد لى )خذاب صيين من لاما فى الاقادى اناق أ حزدوالسيااعي 
المذل لصاحبه 


)١(‏ سورة النساء آيةُ. *«- "م. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 70٠‏ 

المخزى لملبسه هواتاً وذلة. و قيل (المهين) هو الذى لا ينتقل منه الى اعتزاز و إكرام. و قد يكون غير مهين إذا كان تمحيصاً و تكفيراً 
ينتقل بعده الى اعتزاز و تعظيم: فعلى هذا من ينتقل من عذاب النار الى الجنة» لا يكون عذابه مهيئا 

قال المؤرخ: (فباءوا) استوجبوا اللعنة- بلغة جرهم -. و لا يقال باءمفردة حت بقول بكذاو كذاء اما بخير و اما بشرء قال ابو عبيدة: قبا 
بعَضب» احتملوه و اقرّوا به. و اصل البواء التقرير و الاستقرار. قال الشاعر: 

أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخةٌ حبلى يسرتها قبولها ١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا من هلدا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 41] ..... ص : 8٠+‏ 
اشارة 


وَإذا قل لَهُمْ آمِنُوا بم أَنْرّلَ الله قالوا نُؤْمِنٌ بما أَنْزِلَ عَليْنا وَ يَكفْرُونَ بما وَراءه وَهُوَ الْحَقَّ مص دّقاً لما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَقتلُونَ أنْبياءَ الله 
ون قل إن كقم تزيون 1ق 
اير علوت 


المعنى: ..... ص : 1١8+‏ 


قوله: «بما أَنْرّلَ الله يعنى القرآن. «قَانُوا الي عَلَيْناه يعنون التوراةٌ. هو يَكَمْرُونَ بما وَراءهُ) يعنى بما بعده قال الشاعر: 
تمنى الامانى ليس شىء وراءها كموعد عرقوب أخاه بيثرب ١؟)‏ 

و قال الفراء: معنى (وراءه) ها هنا سواه. كما يقال للرجل يتكلم بالحسن: 

ما وراء هذا الكلام شىء يراد به» ليس عند المتكلم شىء سوى ذلكك الكلام. 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير اللسان (قبل) و روايته (اسلمتها قبيلها) أى يئست منها قابلتها التى تستقبل المولود. و ديوانه /01071 رقم القصيدة: 
7. و روايته (يسرتها قبولها) أى سهلت ولادتها قابلتها. و فى المخطوطة و المطبوعة (بشرتها قبيلها) و فى المخطوطة (نصالحكم) بدل 
(اصالحكم) و فى المطبوعة (نصاحبكم). تبوءوا تعودوا 

. (7) لم نجد هذا البيت فى مصادرنا. و فى اللسان (عرقب) بيت للأسجعى عجزه كعجز هذا الا أن (مواعيد) جاءت به بدل (كموعد) 
ويقول (بيترب)- بالتاء- مكان فى اليمن (و بيثرب)- بالثاء- المدينةٌ نفسها [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: "8١‏ 

و معنى قوله: ١و‏ يَكَمُرُونَ بما وراءه وَ هُوَ الْحَُ و بما سوى التوراة و بما بعده من كتب الله عز و جل التى أنزلها الله الى وسله. 

قوله: «هُوَ الْحَقّ مُصَدَّقَا يعنى القرآن مصدقاً لما معهم- و نصب على الحال- و يسميه الكوفيون على القطع. 

و قوله: «من قبل» ضم على الغاية» و كذلكك أخواتها نحو بعد و تحت و فوق إذا جعلت غايه ضمت. و فى ذلكك خبر من الله تعالى 
ذكره انهم من التكذيب فى التوراة على مثل الذى هم عليه من التكذيب بالإنجيل و القرآن عناداً و خلافاً لأمره. و بغياً على رسله. 

و قوله: اقلم تَْتلُونَ أَنْيباء الله مِنْ قَوِلٌ إِنْ كنممْ مُؤْمِنِينَ يعنى قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا- قالوا لكك نؤمن بما 
انزل علينا-: لم تقتلون ان كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم- أنبياءه- و قد حرم عليكم فى الكتاب الذى انزل عليكم قتلهم؛ بل أمركم 
فيه باتباعهم و طاعتهم و تصديقهم. و فى ذلكك تكذيب لهم فى قولهم نؤمن بما انزل عليناء و تعيير عليهم. 

و قوله: «فلم تقتلون» و ان كان بلفظ الاستقبال المراد به الماضىء بدلالة قوله: من قبل. و ذلكك لما مضىء كما قال: «وَ اتَّبعُوا ما تَتلُوا 
الْشَّياطِينٌ» )١١‏ اى ما تلت. قال الشاعر: 

و لقد امر على اللئيم يسبنى فمضيت عنه و قلت لا يعنينى "١‏ 

و فى رواية اخرى ثمت. قلت يريد بقوله و لقد امر بدلالة قوله: فمضيت و لم يقل فأمضى و قال آخر: 

وانى لآتيكم تشكر ما مضى من الامر و استيجاب ما كان فى غد 0*) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9بعا من ه هنادلا 


(لأاسورة الشرة اي 

(؟) قائله رجل من بنى سلول. سيبويه 818. 

و شرح شواهد المغنى و غيرها كثير. و روايتهم جميعاً (ثمت) بدل عنه. 

(”) قائله الطرماح بن حكيم الطائى. ديوانه: .١158‏ و اللسان (كون) و روايته (الاستنجاز) بدل (استيجاب) و كذلكك المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 707 

يعنى بذلكك ما يكون فى غد. قال الحطيئة: 

شهد الحطيئة حين يلقى ربه ان الوليد أحق بالعذر ١١‏ 

يعنى يشهد و قال آخر: 

فما أضحى و لا أمسيت إلا ارانى منكم فى كوفان ١؟)‏ 

فقال: اضحىء ثم قال: و لا أمسيت. ف كله ويكشنتك أاماله أخلدة اى يستخلده. و قال بعض الكوفيين انما قال: ١َلِمَ‏ فون اا 
الله مِنْ قَبلّ» و أراد به الماضى كما يقول القائل- موبخاً لغيره» و مكذباً له: لم تكذبء و لم تبغض نفسك الى الناس. قال الشاعر: 

إذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة و لم تجدى من ان تقرى به بدا «©) 

فالجزاء المستقبل» و الولادة كلها قد مضتء و جاز ذلكك لأنه معروف. و قال قوم: معناه فلم ترضون بقتل أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. و 
قالت فرقة ثانية: فلم تقاتلون أنبياء اللّهِ فعبر عن القتال بالقتل» لأنه يؤول اليه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 97] ...... ص : 8407 
اشارة 


ولد جاءَكمْ مُوسى بالييناث ثم انحَْثُمْ العكا مِنْ بَعدِهِ وَ أَنَتُمْ ظَالِمُونَ (؟9) 


آيهُ بلا خوف. 
المعنى: ..... ص : 1١87‏ 


١و‏ لَقَدَ جاءكمْ مُوسى» يعنى جاء اليهود موسى «بالبينات» الداله على صدقه و صحة نبوته. كقلب العصاحية» و انبجاس الماء من الحجرء 
واليد البيضاءء و فلق البحرء و الجراد, و القما » والخ لضفادعء و غيرها من الآيات. و سماها بينات» لظهورها و تبينها للناظرين اليها انها 
معجزة لا يقدر على أن يأتى بمثلها بشر. و انما هى جمع بينة 


)١(‏ ديوانه 88 و انساب الاشراف 2 ”" من قصيدة قالها فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط- و كان قد حده عثمان بن عثمان على شرب 
اليه 

(0) اللسان (كوف»). و الكوفان (بتشديد الواو). الاختلاط و الشدة و العناء. 

(5) سورة الهمزة آيةُ. ١‏ 

. (5) قائله زائدة بن صعصعة و قد مر فى .١‏ 50894. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 07" 

مثل طيبةُ و طيبات و قوله: تم انَحَذْتُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِها يعنى بعد (موسى) لما فارقهم و مضى الى ميقات ربه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠لاعا‏ من 00لإدا 


و يجوز ان تكون الهاء كناية عن المجىء. فيكون التقدير: ثم اتخذتم العجل من بعد مجيئ موسى بالبينات «و آم ظَالِمُونَ؛ كما يقول 
القائل: جئتنى فكرهتكك: 

لكر فيلك ووس لواحا بيا المبو وائذا البراد ييا البويية وو شعي ورا لامعا اكترهي من دا واراننرن ن الآيات. و 
قوله: و2 نتم ظالِمُونَ) ب يح اك نبا بااتماقيين غياده العمل: ولي تلك لكبو ععلاف غير اللدوو' كاد عن لكوان تعبدوا 
الله لان العبادة لا تكون لغير الله فأنتم بفعل ذلك ظالمون أنفسكم. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آآية “917] ..... ص : "8401 
اشارة 


وذ أَحَذْنا ميناقَكم و رَفَغنا َؤقَكمْ الطور ححذُوا ما آتتناكم بوه و اشمَعُوا قالُوا سرجغنا وَ عَضَينا و أَشْربُوا فى قُلُوبِهمُ لجل كفرع قل 
شما بَأمْركم به إيمانكم إن كنم مُؤْمِنِينَ (”8) 


آي بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 81؟ 


تقديره و اذكروا إذ أخذنا ميشاقكم و عهودكم بان تأخذوا ما آتيناكم من التوراةً التى أنزلها اللّه على موسى بجد و اجتهاد» و معناه 
سح ب ا د 

700 اوإذ ١‏ اكتسيياك » بأن ١‏ 0 َوه واغملوا بما سمعتي :و أظيعوا الله و ركنا فَْقَكُم الطور» من اجل 
ذلكك. 


.777 :© قائله رجل من ضبهُ من بنى ضرار يدعى جبير بن الضحاكك. تاريخ الطبرى‎ )١( 

فى ذكر سن 00 و روايته (السمع) بدل (بالحمد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 70 

و قوله: «قالّوا سَِمِعْنا وَعَصَ يناه كأن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب» لما تقدّم ذكره من ابتداء 
الكلام» إذ كان حكاية. 

و العرب تخاطبء ثم تعود بعد ذلكك الى الخبر عن الغائب» ثم تخاطبء لان قوله: 

]5 أكذهايفافكوه يرع قلنا لكيه والجاسوتاد و قولدة معنا عبان من اللماتعالن عن البهود الثاين كلها مافهم ان يحملوا باق 
الزواف» واائة يليو للدريسا لمعف تهنا انه كائرا سين :قل الي لكلا سنك قر تتا ضورييا أت كق و يعدا إنامك رد نا فالره 
لكن فعلوا ما يدل على ذلك. فقام الفعل مقام القول. كما قال الشاعر: 

امتلأ الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى ١‏ لق 

و قوله: «و أخروافى لوبي العججل بَكفْرهِمْ) فيه وجوه: 

أحدهما- ما قال قتادة و ابو العالية: و اشربوا فى قلوبهم حب العجل. يقال أشرب قلبه حبٌ كذا و كذا قال زهير: 


فصحوت عنها بعد حبٌ داخل و الحبٌ يشربه فؤادكك داء (؟”) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاعا من ه0لإللا 
واقالت اغرابية: 

باهلى من عادى و نفسى فداؤه به هام قلبى منذ حين و لا يدرى 

هوى اشربته النفس ايام جهلها و ليح عليه القلب فى سالف الدهر 

و قال السدى: لما رجع موسى الى قومه أخذ العجل الذى وجدهم عاكفين عليه» فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه فى اليم فلم يبق بحر 
بجرى يومئذ إلا-وقع فيه شىء منه» ثم قال اشربوا فشربواء فمن كان يحبه خرج على شاربه الذّهب. و الاول عليه اكثر محصلى 
المفسرين و هو الصحيح. لان الماء لا يقال فيه: أشرب منه فلان فى قلبه» و انما يقال ذلك: فى حب الشىء على ما بيناه» و لكن يتركك 
ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع» لمعنى الكلام» إذ كان معلوماً ان العجل لا يشربه القلب 


(6 اللساق (قطط) ورواعه (إساا) بدل (مهاة): 
(1) ديوانه: 9. و روايته (تشربه) بضم التاء و سكون الشين و كسر الراء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 00" 

وان الذى اشرب منه حته. كما قال «وَ سْكّل الْقَوْيَةُ و انما أراد أهلها. كما قال الشاعر: 

حسبت بغام راحلتى عناقاً وما هى ويب غيركك بالعناق )1١‏ 

يريد بذلكك حسبت بغام راحلتى بغام عناق. و قال طرفه بن العبد: 

ألا إننى سقبّت اسود حالكا ألا بجلى من الشراب ألا بجل 0١‏ 

يريد بذلكك سقيت سما اسود فاكتفى بذكر (اسود) عن ذكر (السم) لمعرفة السامع بمعنى ما أراد بقوله سقيت اسود. و قال آخر: 

و كيف تواصل من أصبحت خلالته كأبى مرحب؟ "ا 

اى كخلالة أبى مرحب و قال آخر: 

و شر المنايا ميته وسط اهله «©" اى ميتةٌ ميت. و قد يقول العرب: إذا سرك ان تنظر الى السخاءء فانظر الى هرم «8. أو الى حاتم. 
فيجتزئون بذكر الاسم عن ذكر فعله للعلم به. 

و قوله: «يثتد .ما وَأْمْركُمْ به إيمالكم إن كُثقم مُؤْمنينَ؛ معناه قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل: بئس الشىء يأمركم به ايمانكم إن كان 
يأمركم بقتل أنيباء الله و وسله و التكذيب بكتبه» و جحد ما جاء من عنده: و قال الازهرى: معنى ان كنتب: 


)١(‏ اللسان (عنق) أنشده ابن الا-عرابى. لقريط يصف الذئب و فى اللسان (بغم) نسبه الى ذى الحرق. البغام: الصوت من الحيوان 
الصامث. و العناق: الأنثى من المعزء و يب كلمةٌ تقولها العرب للتحقير. بمعنى ويل. 

(؟) ديوانه: 76٠‏ (اشعار الستةُ الجاهلين)؛ و اللسان (سود) و روايته (شربت) بدل (سقيت) بضم السين و تشديد القاف و ضم التاء. و 
يروى (سالخاً) بدل (حالكا) و اختلف فيما أراد بقوله (اسود) قيل الماء» و قيل المنية» و قيل السم. و بجلى حسبى. 

(9) قائله النابغة الجعدى: اللسان (خلل). أبى مرحب: كنية الظلء و يقال هو كنية عرقوب الذى قيل عنه: مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 
انظر :١‏ 80 فثمت إيضاح كاف. 


(0) فى المطبوعة (هرمرا) و هو تحريف. و هرم: هو ابن سنان صاحب زهير بن أبى سلمى و حاتم: الطائى المشهور. 
التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١»‏ ص: 702 
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اى ما كنتم مؤمنين- نفيا- و الاول أجود. و معنى ايمانهم: تصديقهم الذى زعموا انهم مصدقونء من كتاب الله إذا قيل لهم آمنوا بما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تالاعا من ه0لإنلا 


الل اللقالو انتوم بها أ لعلف 

وقوله: دن كع مُؤْمنِينَ أى ان كنتم مصدقين كما زعمعمء فأخبر ان تضديفهم بالتوراق انه كان يأمرهم بذلككه فيتس الامر يأمرهم 
سنوانب الك تت عن التوراةً ان يكون يأمر , بشىء بما يكرهه الله من أفعالهم؛ و اعلاماً منه ان الذى تأمرهم به أهواؤهم» و تحمل 
عليه عداوتهم. و هذا كما يقول الرجل: بئس الرجل انا إن رضيت بفعلك, او ساعدتكك عليه. 

و المعنى و أشربوا فى قلوبهم حب العجل بكفرهم, اى لا-لفهم الكفر و ثبوتهم فيه» و الكفر يدعو بعضه الى بعضء و يحسّن بعضه 
بعضاً. و ليس المعنى فى قوله: «و اشربوا؛ ان غيرهم فعل ذلك بهمء بل هم الفاعلون له. كما يقول القائل: 

أنسيت ذلكك من النسيان 01١‏ ليس يريد إلا انكك فعلت. و قولهم: لقد أوتى فلان علماً جماً- و ان كان هو المكتسب له و إن الجنس 
الذين قالوا: سمعنا و عصينا غير الذين رفع عليهم الطور بأعيانهم» لكنهم كانوا على منهاجهم, و سبيلهم. فأما أولئكك بأعيانهم, فإنهم 
آمنوا: إما طوعاء و اما كرهاً. و المعنى فى (الباء) المتصلة بالكفر: 

أنهم كفروا باللّه بما اشربوا من محبة العجل. و ليس المعنى انهم فى ذلكك اشربوا حبٌ العجل جزاءً على كفرهم: لأن محبة العجل كفر 
قبيح. و اللّه لا يفعل الكفر فى العبد, لا ابتداء» و لا مجازاة. 


)١(‏ فى المطبوعة و المخطوطة «! لست من الشنثئان) و هو غلط. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 701 
قوله تعالى:[سورة البقرةً (؟): آية 45] ..... ص : /1ه؟ 


قل إن كائّث لَكمٌ الدَارُ الْآخِرةٌ عِنْدَ الل خَالِصَةً مِنْ دون النّاس قَتمَنوا الْمَوْتٌ إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ (9) 

آي واناذة نلا خالاق: 00 ْ 

هذه الآية مما احتج اللّهِ بتأويلها لنبيه (ص) على اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجره؛ و فضح بها أحبارهم و علماءهم؛ لأنه دعاهم 
الى قضية عادلة بينه و بينهم» كما كان من الخلف الواقع بينهم. فقال لفريق من اليهود: ان كنتم صادقين ان الجنة خالصة لكم دون 
الناس كلهم او دون محمد و أصحابه الذين آمنوا به فتمنوا الموتء لان من اعتقد انه من أهل الجنةُ قطعاء كان الموت أحب اليه من 
حياةٌ الدنيا ا الآلام» و المشاقء و مفارقتها الى نعيم خالص يتخلص به من أذى الدنيا. 

و قوله: «قَتَمَنَوَا الْمَوْت- و ان كان صورته صورة الامر- المراد به التوبيخ, و الزام الحجة. 

ا لس الت ل ا بل د 

فقال الله تعالى لهم «وَ آَنْ يَتَمَنَوْ : هُ يدا بما قَدَّمَتْ أَيِدِيهِ) تحقيقاً لكذبهم, فقطع على انهم لا يظهرون التمنى و فى ذلكك أعظم الدلالة 
ا يي ا ل ب 
الموت» لماتوا- كما قاله- فلذلكك لم يتمنوه. و هذا قول ابن عباس. و قال غيره: إن الله صرفهم عن اظهار التمنى» ليجعل ذلكك آي 
لئبية في 

أما التمنى فهو قول لما كان: ليته لم يكنء و لما لم يكن ليته كان. و قال قوم: هو معنى فى القلب. غير انه لا خلاف انه ليس من قبل 
الشهوةٌ. فمن قال من المفسرين: انه أراد فتشهواء فقد اخطأ. و قد روى عن ابن عباس انه قال: فاسألوا الموت. و هذا بعيدء التبيان فى 
تفسير القرآن» ج١2‏ ص: /0" 

لان التمنى بمعنى السؤال لا يعرف فى اللغة. فان قيل: من اين انهم ما تمنوه بقلوبهم عند من قال: انه معنى فى القلب؟ قلنا: لو تمنوه 
بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم حرصاً منهم على تكذيبه فى إخباره؛ و جهداً فى إطفاء أمره. و هذه القصةٌ شبيهة بقصة المباهلة» و ان النبى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالاعا من هلدلا 


(ص) لما دعا النصارى الى المباهلة امتنعوا لقلهُ ثقتهم بما هم عليه» و خوفهم من صدق النبى (ص»). 
وفعي (خالضة): ضافة: يقال خلضن لى هذا الأمرة اق عبار لى وتحداق» وضقا لى يخلصض خلوضاً وخبالصة. و الخالصة: مصدر 
كالعاقبة يقال للرجل هذا خلصانى: اى خالصتى- من دون اصحابى. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 94] عع فقن 5 84 


َأَنْ يكمنَوة أبدأً يما كَدَّمَتْ أَبْدِيهِ و الله عَلِيمٌ بِالطَالِمِينَ (هة) 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين قيل لهم: «هُتَمَنُوًا الْمَوْتٌ إِنْ كُْتُمْ صادقِينَ» بأنهم لا يتمنون ذلكك ابداً. و قد بينا ان فى ذلكك دلالة على 
صدق النبى (ص) من حيث تضمنت انهم لا يتمنون ذلكك فى المستقبل. و كان كما قال. 

و قوله: «ابداً» نصب على الظرف: اى لم يتمنوه ابداً طول عمرهم. كقول القائل: لا أكلمك ابداً. و انما يريد ما عشت. 

وقوله: «بما قَدَّمَتْ أَنْدِيِهِم) معناه بالذى قدمت أيديهم و يحتمل ان يكون المراد بتقدمة أيديهم: فتكون (ما) مع ما بعدها بمنزلة 
المصدر. 

و قوله: «وّ اللَهُ علِيمٌ بِالطَالِمِينَ» انما خص الظالمين بذلكك- و ان كان عالماً بغيرهم لأن الغرض بذلكك الزجرء كأنه قال: عليم بمجازاة 
الظالمين. كما يقول القائل لغيره» مهدداً له: انا عالم بكك بصير بما تعمله. و قيل: انه عليم بأنهم لا يتمنونه ابداً حرصاً على الحياةء لان 
كثيراً منهم يعلم انه مبطل: و هم المعاندون منهم الذين يكتمون الحق و هم يعلمون. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: الأخارا 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 388] ..... ص : 789 

اشارة 

وَ لَتَحَدَنَهُمْ أخرّصٌ النّاس عَلى حَحاةٌ و مِنَ الذِينَ أشركوا يَوَدٌ أَح دُهُمْ لؤ يُعَمَرُ ألفٌ سَِمَْ و ما هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ العذاب أن يُعَمَّرَ و الله 
نميا تقعارة (8ة) 

آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: 109 


قال ابن عباسء و ابو العالية: و مجاهد. و الربيع: ان المعنى بقوله احرص الناس على حياةٌ اليهود و احرص من الذين أشركوا وهم 
المجوس وهم الذين يود أحدهم لو يعمّر الف سنة و ما هو بمزحزحه لأنه إذا دعا بعضهم لبعض يقول له: هزار سال بده: اى عشرة 
آلاف سنهُ و اليهود احرص على الحياةً منهم (و ما هو بمزحزحه) اى بمباعده من العذاب ان يعمر لأنه لو عمر ما تمنى لما دفعه طول 
العمر من عذاب الله تعالى على معاصيه و انما وصف الله اليهود بأنهم احرص الناس على حياة لعلمهم بما قد اعدّ الله لهم فى الآخرة 
على كفرهم, مما لا يقر به اهل الشركك الذين لا يؤمنون بالبعث و يعلمون ما هناكك من العذاب. و ان المش ركين لا يصدقون ببعث و لا 
عقاب. و اليهود احرص منهم على الحياةً و اكره للموت. 

و قوله: «وّ ما هُوَ بِمرَحْْحِهِ مِنَ الَذاب أَنْ يُعَمْرَا يعنى و ما التعمير و طول البقاء بمزحزحه من عذاب الله و هو عماد لطلب (ما) الاسم 
اكثر من طلبها الفعل كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عالاعا من 0 0«لإللا 


وهل هو مرفوع بما ها هنا راس )١١‏ 


)١(‏ معانى القرآن للفراء :١‏ 87 صدر البيث: 

بثوب و دينار و شاه ودرهم 

و قوله. (بثوب) متعلق بقوله (باع) من البيت المتقدم و هو 

لالشلا الى إضزي؟ اشر لحت البلا رن ين نت 

و معنى (فهل هو مرفوع بما ها هنا رأس). فهل نجد ناصراً ينصرنا و يأخذ لنا حقناء فترفع رءوسنا. و هذه كلمة يقولونها فى مثل ذلكك. 
التبيان فى تفسير القرآن»ء ج١2‏ ص: 78٠‏ 

كما تقول: ما عبد الله بملازمة زيد و هى التى مع (ما) ذكره عماد للفعل؛ لاستفتاح العرب النكرة قبل المعرفة. و قال قوم: ان هو التى 
مع (ما) كناية عن ذكر العمر و جعل ان يعمر مترجما عن هو يريد ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر: اى و ان عمر قال الزجاج: و ما 
هو كناية عن أحدهم كأنه قال: و ما أحدهم بمزحزحه من العذاب كأنه قال: يود أحدهم ان يعمر الف سنة و ما ذلك العمر بمزحزحه 
من العذاب و قوله: ١بمُرَخْزجه)‏ اى بمبعده قال الحطيئة: 

فقالوا تزحزح لا بنا فضل حاجة اليكك و لا منا لو هيكك رافع )١١‏ 

يعنى تباعد يقال منه: زحزحه يزحزحه زحزحة و زحزاحاً. فتأويل الآية: 

وماطول العير سبعدة مخ غذات الله و لا متجيه مثف لأنه لا بد للعمر من القناء فيضير الى الله تغال + واقال القراءة (الحرضن الناين 
على حياة» و من الذين أشركوا) ايضا و الله اعلم كقولكك هو أسخى الناس. من حاتم و من هرم "1١‏ لان تأويل قولكك: 

أسخى الناس انما هو أسخى من الناس. 

و قوله: ١و‏ اللَهُبَدِيِرٌ بما يَعْمَلُونَ؛ قرئ بالتاء و الياء معاً: اى لا يخفى عليه شىء من أعمالهم بل هو بجميعها محيط؛ و لها حافظ حتى 
يذيقهم بها العذاب و معنى بصير مبصر عند اهل اللغهُ و سميع بمعنى مسمعء لكنه صرف الى فعيل فى بصير و سميعء و مثله (عَذَابٌ 
أليع) بمعتى مؤلم ايَدِيمٌ الشماوات» بمعنى مبدع. و عند المتكلمين المبصر: هو المدزك للمبصرات؛ و البصير هو الحى الذى لا آفة بده 
لأنه يجب ان يبصر المبصرات إذا وجدت. و ليس أحدهما هو الآخر و كذلك سميع و مسمع. 

وقوله: «يود) تقول وددت الرجل أود وداً ووداً ووداداً وودادة و مودة و أود: لا يكون ماضيه. الا وددت و قال بعض المفسرين: ان 


تأويل قوله التَجِدَنّهُمْ أخرّصٌ النَّاس عَلى حاو الى من الناس اجمع؛ ثم قال: و احرص من الذين أشركوا 


(1) الاغائى 1#. * وقد تسب الببثك لقيس بن الحدادية من قصيدة طويلة: نفيسة. 

(0) فى المخطوطة و المطبوعةٌ (هرية) انظر :١‏ 00". 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 88١‏ 

على وجه التخصيص. لا-ن من لا يؤمن بالبعث؛ و النشورء يكون حرصه على البقاء فى الدنيا اكثر ممن يعتقد الثواب, و العقاب. فان 
قيل: أ ليس نجد كثيراً من المسلمين يحرصون على الحياة» و يكرهون الموت؟ فكيف تدل هذه الآيه على ان اليهود لم يكونوا على 
ثقهة مما كانوا يدّعونه من انهم اولى به من المسلمين- مع ان المسلمين يشاركونهم فى الحرص على الحياه- و هم على يقين من 
الآسخرة» و ما فيها من الثواب» و العقاب؟ قيل: ان المسلمين لا يدّعون أن الدار الآخرة لهم خالصة؛ ولا انهم أحباء الله ولا انهم من 
اهل الجنة قطعاًء كما كانت اليهود تدعى ذلكك. بل هم مشفقون من ذنوبهم» يخافون أن يعذبوا عليها فى الناره فلهذا يشفقون من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هلاعا من هلإلل 


الموتء و يحبون الحياة» ليتوبوا من ذنوبهم التى يخافون ان يعذبوا عليها فى النار» فلهذا يشفقون من الموت و يحبون الحياة ليتوبوا من 
ذنوبهم» و يصلحوا أعمالهم. و من كان على يقين مما يصير اليه لم يؤثر الحياة على الموت. كما 

روى عن على (ع) انه قال: لا ابالى سقط الموت علي او سقطت على الموت 

وقال: اللهم سئمتهم» و سثمونى: 

فابدلنى بهم خيراً منهم» و ابدلهم بى شرا منى. 

وقوله: اللهم عجل إلى الراحة» و عجل لهم الشقوة. 

و كما روى عن عمار (ره) انه قال يوم صفين: القى الأحبة: محمداً و صحبه. و كما قال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة لا 
أفلح من ندم. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /ا9] ناض 212 


اشارة 


قل مَنْ كانّ عَدُوًَا جبريلَ فَإنهُ نرَّلَهُ على لبك بِإِذْنٍ الله مُصَدَّقاً لما بَينَ يَدَيْهِ وَهّدىٌ و بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ (97) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: ٠6‏ صن به ا 


قرأ ابن كثير:(جبريل) بفتح الجيم و كسر الراء و بعدها ياء ساكنة من غير همزةٌ مكسورة. و قرأ حمزة و الكسائى و خلف و ابو بكر إلا 
يحبى: بفتح الجيم و الراء بعدها همزه مكسورة بعدها ياء ساكنة على وزن (جبرعيل). التبيان فى تفسير القرآنء ج١2‏ ص: 81" 

و روى يحيى كذلكك إلا انه حذف بعده الهمزهٌ فيصير (جبريل). الباقون بكسر الجيم و الراء» و بعدها ياء ساكنة من غير همز. و قرأ 
اهل البصرةٌ (ميكال) بغير همزء و لا ياء. و قرأ اهل المدينة بهمزهٌ مكسورةٌ بعد الالف. مثل (ميكاعل) الباقون بإثبات ياء ساكنة بعد 
الهمزة على وزن (ميكاعيل). 


اللغة: ..... ص : 9م ؟ 


قال ابو الحسن الأسخفش: فى (جبريل) ست لغات: جبرائيل؛ و جبرئيل» و جبرال» و جبريل» و جبرال» و جبريل. و حكى الزجاج بالنون 
ابفياً بدل اللام» و هى لغهُ بنى أسد. و بتشديد اللام. 


النزول: 66٠6‏ صن 5 ؟عم 


اجمع اهل التأويل على ان هذه الآ نزلت جواباً لليهود- حين زعموا أن جبريل عدوٌ لهم؛ وان ميكال ولىّ لهم- لما أخبروا ان جبريل 
هو الذى نزل على محمد (ص)- قالوا: جبريل عدو لناء ياتى بالحرب و الجدب. و ميكائيل ياتى بالسلام و الخصب: فقال الله تعالى: 
دف ع3 كان 8 13 | الجريا ) أذ كان هر الكزل الكداب هليه قانه اتنا أزوله عل قله بإذن للف لاعن تلقام نفس وااتها الزل الما حو 
مصدق بين يديه من الكتب التى فى أيديهمء لا مكدباً لهاء و انه و إن كان فيما أنزل الامر فى الحرب, و الشدة على الكافرين. فانه 


هدىٌ و بشرى للمؤمنين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بلاعا من هلللا 
المعنى: ءء اضن :12917 


و قوله: «على قلبكث» و لم يقل على قلبى. كقولك الذى تخاطبه: لا تقل للقوم إن الخبر عندكك, و يجوز ان تقول: لا تقل: ان الخبر 
عندى. و كما تقول: 

قال القوم: جبرائيل عدوناء و يجوز ان تقول: قالوا: جبرائيل عدوهم. ولا ينبغى أن يستنكر أحد أن اليهود يقولون: إن جبرائيل عدوناء 
لان الجهل فى هؤلاء أكثر من ان يحصى. و هم الذين اخبر الله عنهم بعد مشاهدة فلق البحره و المعجزات التبيان فى تفسير القرآن» 


جل ص: إرفانا 

الباهرة «اعل لنا إلها كما لَّهُمْ آلِيَةُ» 0١‏ و قالوا: «أرنًا الله جَهْرَة «'2 و مثل ذلك طائفة من النصارى تعادى سليمان فلا تذكره و لا 
تعظمه. و لا تقرٌ نبوته. 

الاعراب: ..... ص : 7819 


و جبرائيلء و ميكائيل: اسمان أعجميان أعربا. و قيل: ان جبر عبد و ايل الله مثل عبد الله «». و ضعف ذلك ابو على الفارسى من 
وجهين: 

أحدهما- ان ايل لا يعرف فى اسماء الله فى لَغةُ العرب. 

و الثانى- انه لو كان كذلكك لأعرب آخير الكلمة. كما فعل ذلكك فى سائر الأسماء المضافة: و الامر بخلافه. 


سبب النزول: 66 صن 5 عم 


و كان سبب نزول هذه الآيةُ ما 

روى أن صورياء و جماعة من يهود اهل فدكك. لما قدم النبى (ص) المدينة سألوه» فقالوا: يا محمد كيف نومككء فقد أخبرنا عن نوم 
النبى الذى يأتى فى اخر الزمان؟ فقال: تنام عيناى و قلبى يقظانء فقالوا: 

صدقت يا محمد, فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل او من المرأة؟ فقال: اما العظام و العصب و العروقء فمن الرجلء و اما اللحم و 
الدم و الظفر و الشعر: فمن المرأة. قالوا: 

صدقت يا محمد. فما بال الولد يشبه أعمامه» ليس فيه من شبه أخواله شىء.؛ او يشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شىء؟ فقال: 
أيهما علا ماؤه كان الشبه له. قالوا: 

داف يا محمد فالخب رقا عن وبكك د ها عن » فانرل الله تال 4 كل قو الله أغي 3 الله الطلع 3 لوينتة ولع يركذ ولو يكن له كثر) اذا 
4 فقال ابن صورياء خضلة والحدة إن قلتها آآمفت كك و التعتكة إلى ملكك باتكك بما يتزل الله لكف قال: 

جبريل. قالوا: ذلكك عدونا ينزل بالقتال و الشدةٌ و الحربء. و ميكائيل ينزل باليسر و الرخاء؛ فلو كان ميكائيل هو الذى يأتيكك: آمنا 
بكك. فأنزل الله عز و جل هذه الآية. 


١71/ سورة الاعراف آيةُ:‎ )١( 
٠١ سورة النساء آية:‎ 66 


. (”") فى المخطوطة و المطبوعةٌ واو زائدة قبل (مثل) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لالاعا من هلإلل 


. () سورة الإخلاص بأجمعها. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 86" 
المعنى: ..... ص : 8816 


و قوله:«مُصَدَّقاً لما بَينَ يَدَيْهِ وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ؛ يعنى القرآن. 

و نصب مصدقاً على الحال. و الهاء فى قوله: زه َلى قَلْبِكك» يا محمد «مُصَدَّقاً ِما بَيِنّ يَدَيْها يعنى القرآن» و يعنى مصدقاً لما سلف 
من كتب الله امامه التى أنزلها على رسله؛ و تصديقاً لها: موافقةً لمعانيها فى الامر باتباع النبى (ص»» و ما جاء به من عند اللَّه. و انما 
اضافه «حُدىٌ و يُشْرى لُلْمَؤْمِنِينَ» من حيث كانوا المهتدين به و العالمين العاملين به- على ما بيناه فيما مضى.- 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /9] ..... ص : 6م" 

مَنْ كان عَدُوًا ِل وَ ملائكته وَ رُسْلِهِ وَ جبرِيلَ وَ يكال فَنَّ الله عَدُوٌ للْكافِرِينَ (88) 

و قد بينا اختلاف القراء فى جبريل و ميكائيل- و ان كانا من جملة الملائكة- فإنما افردا بالذكرء لأجل أمرين: 

أحدهما- ذكرا لفضلهما و منزلتهما. كما قال: «فيهما فاكهَةٌ وَ نَحْلُ وَ ران ١١‏ و لما تقدم من فضلهماء و ان الآيهُ نزلت فيهماء و فيما 
جرى من ذكرهما. 

و الثانى- ان اليهود لما قالت: جبريل عدوناء و ميكال و ليناء خصا بالذكرء لثلا يزعم اليهود ان جبريل و ميكال مخصوصان من جملة 
الملائكة: و غير داخلين فى جملتهم؛ فنص الله تعالى عليهماء لابطال ما يتأؤلونه من التخصيص. ثم قال: قَإِنَّ الله عَدُوٌ لِلْكافرِينَ) و لم 
يقل فانه» فكرر اسم الله لئلا يظن ان الكناية راجعة الى جبرائيل؛ او ميكائيل. و لم يقل (لهم) لأنه يجوز ان ينتقلوا عن العداوة بالايمان. 
وى هله لكيه ولذانة على خط دن قال مدن السحترةة اق الأآثر لس يدك السفهاا تقول وال له لكان ير لاحو لا قالو): قلما :أفرد 
الامر بالذكر بعد ذكره الخلق دل على ان الامر ليس بمخلوق. و لو كان الامر على ما قالوه» لوجب ان لا يكون جبريل 


.6( سورةٌ الرحمان آية:‎ )١( 

(0) سورة الاعراف آية: ”ه. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: 720 

و ميكائيل من الملائكة. و نظير ذلكك أيضاً قوله: دو إذْ أَحَذّنا مِنَ الَتِينَ مِيثاقَهُمْ و منْكك و مِنْ تُوح) 01١‏ 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي 49] ..... ص : ع8 
اشارة 


وَلََد ْنا إتبك آيات بَيناتٍ وَ ما يَكفرُ بها إلا الْفَاسِفُونَ (5) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 288 ؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 لاعا من ه0لإللا 


معنى الآيات يحتمل أمرين: 

أحدهما- ذكره البلخى و جماعة من أهل العلم يعنى سائر الآيات المعجزات التى أعطاها الله النبى (ص) من الآيات: القرآن» و ما فيه 
و غير ذلك من الدلالات و قال بعضهم: هو الاخبار عما غمض مما فى كتب الله السالفةُ من التوراة و الإنجيل» و غيرهما. و 

قال ابن عباس: ان ابن صورياً القطرانى قال لرسول الله (ص): يا محمد ما جئتنا بشىء نعرفه؛ و ما انزل عليكك من آي بين فنتبعكك لها. 
فانزل الله فى ذلكك «وَ لَمَدْ أَنْرَْنا إلَيِكك آياتٍ بَيِناتٍ وَ ما يَكَفُرُ يها إلا الْفَاسِمُونَ 

فان قال بعض اليهود: 

أنتم مقرون بآياتنا و نحن نجحد بآياتكم. فحجتنا لازمة لكم لأنها مردودة الى ما تعرفونه «907؟ قيل لهم فيجب على هذا ألا يكون لكم 
حجة على الدهرية و البراهمة و الثنوية لأنهم لا يعترفون بآياتكم. و انما قال: (و ما يكفر بها الا الفاسقون) و لم يقل الكافرون. و ان 
كان الكفر أعظم من الفسق, لاحد أمرين: 

[الاول] انه عنى الخارجين عن أديانهم, و ان أظهروا انهم يتمسكون بهاء لان اليهود قد خرجت بالكفر بالنبى (ص) من شريعة موسى. 
و الفسق هو الخروج عن امر الله الى ما يعظم من معصيته. 

و الثانى- انه أراد الفاسقين المتمردين فى كفرهم. لا-ن الفسق لا يكون الا أعظم الكبائر فان كان فى الكفرء فهو أعظم الكفر, و ان 
كان فيما دون الكفر, فهو 


."* سورة الاعراف آية:‎ )١( 

(0) فى المطبوعة (تعرفون). 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ١‏ ص: 88" 

أعظم المعاصى. هذا يجيئ على مذهب الحسن. لأنه ذكر ان الفاسقين: عنى به جميع من كفر بهاء و قد يدخل فى هذا الكلام احد 
أمرين: أحدهما- لقوم يتوقعون الخبر او لقرب )١١‏ الماضى من الحال. تقول: قد ركب الأمير» و جاء زيد» و قد عزم على الخروج؛ إى 
غازما غلب وعئ عاعاع لثم النسم طن عد دير قرم عرتيرة اللعي لاف لكا 1 احرج ذلك المخرع عاق أركية و اهز 
الآيهُ هى العلامةٌ التى فيها عبرة. و قيل العلامهُ هى الحجة. و البينه الدلالهُ الفاصلةٌ بين القضِيهُ الصادقةٌ و الكاذبةٌ مأخوذةٌ من ابانه احد 


الشيئين عن الاخر فيزول التباسه به. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية ]٠١٠١‏ ..... ص : 8م" 
اشارة 


أو كلما عامَدُوا عَهْدا تََذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بل أكتَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 20٠٠١(‏ 


أيه واحدة 
الاعراب: ...اص : م1 


الاستفهام بدلالة ان الواو يدخل على هلء لان الالف أقوى منها. قال الزجاج و غيره تقول: و هل زيد عاقل» و لا يجوز و أزيد عاقل. و 
قال بعضهم يحتمل ان تكون زائدة. كزيادة الفاء فى قولكك: أ فاللّه لتصنعن. و الاول- أصح لأنه لا يحكم بالزيادة مع وجود معنى من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9لاعا من ه0لإنلا 


غير ضرورة؛ و العطف على قوله: «حَُذُوا ما آتَيناكم بِقُوٌة و اسمَعُوا قالُوا سمِغْنا وَعَصَيْناا 7١‏ أ و كلّما عام دُوا عَهْداً تََِهُ ريق مِنّْهُمْ و 
انما اتصل ذكر العهد بما قبله لاحد أمرين: 

أحدهما- بقوله: «وَ إِذْ أَحَذّنا مياقكم». 

و الثانى- انهم كفروا ينقض العهد كما كفروا بالآيات. 


( فى المطبوعة (النخبر و ليقرب) [.....] 
(لكاشورة القرة انعة 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: /81” 
المعنى: ..... ص : /ام؟ 


و اللبراف لعي ها هناء المقاق انق اعنده ا لله مدق بال الأتي عل قزل أرق عابت واقال ابو سل ؟ النمك نه العهوط التى كانه 
اليهود أعطوها من أنفسهم- فى ايام أنبيائهم؛ و فى ايام نبينا محمد (ص»» لأنهم كانوا عاهدوه انهم لا يعينوا عليه احداً فنقضوا ذلكك و 
أعانوا عليه قريشاً يوم الخندق. 


اللغة: ..... ص : /1ام؟ 


وقوله: «نبذه)» النبذ و الطرح و الإلقاء نظائر. قال صاحب العين: و النبذ طرحكك الشىء عن يدكك امامكك, او خلفكك. و المنابذة: انتباذ 
الفريقين للحرب. 

تقول نبذنا إليهم على سواء: اى نابذناهم الحرب. و المنبوذون هم الأولا-د الذين يطرحون- و النبيذ معروف- و الفعل نبذت لىء و 
لغيرىء و انبذت: خاصة لنفسى. 

و المنابذة فى البيع منهى عنها و هى كالرمىء كأنه إذا رمى اليه. وجب له و سمى النبيذ: نبيذاًء لان التمر كان يلقى فى الجرةٌ و غيرها 
.)١«‏ وهى فعيل بمعنى مفعول. 

و أصاب الأرض نبذهٌ من المطر: اى قليل. 


المعنى: ..... ص : /اع؟ 


قال قتادة: معنى نبذه فى الآية: نقضه. و قيل: تركه. و قيل ألقاه» و المعنى متقارب- قال ابو الأسود الدؤلى: 

نظرث الى عدرانه دنه كدلاكم زعلا أخعلقة من تعالكا 7 

وقوله: يل أَكْتَرَهُ) الهاء. و الميم عائدتان على المعاهدين, و لا يصلح على الفريق إذ كانوا كلهم غير مؤمنين. و اما المعاهدون: 
فمنهم من آمن كعبد الله 


)١(‏ فى المطبوعةٌ و المخطوطة: (فى الجر و غيره). 
020 ديوانه: .١١‏ من أبيات كتب بها الى صديقه الحصين بن الحرء و هو وال على ميسان. و كان كتب اليه فى امر يهمه فشغل عنه-. و 
قبل البيت. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معا‏ من 0هلإدا 
و خيراق مخ كلت أرسلة :اننا الخدت كاين معرها تالكا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: /" 

ابن سلام؛ و كعب الأحبار و غيرهما. و انما دخلت بل على قوله: (أكثرهم لا يؤمنون»» لامرين: 

أحدهما- انه لما قال: بده قَرِيقٌ مِنْهُمْ) دل على انه كفر ذلك الفريق بالنقضء و حسن هذا التفصيلء لان منهم من نقض عناداً. و منهم 
من نقض جهنًا. 

و الوجه الثانى- كفر فريق منهم بالنقضء و كفر أكثرهم بالجحد للحقء و هو امر النبى (ص) و ما يلزم من اتباعه» و التصديق به. و قيل 
بل يعنى ان الفريق و ان كانوا هم المعاندون, و الجميع كافرون. كما تقول: زيد كريم بل قومه جميع كرام. 


مه 


وقوله: «أوَ كلما؛ نصب على الظرفء و العامل فيه نبذ» و لا يجوز ان يعمل فيه عاهدواء لأنه متمم [لما]: اما صلة» و اما صفة. 

قوله تعالى:[سورة البقرهٌ (؟): آية ]٠١١‏ ..... ص : 78/4 

اشارة 

وَلَمَا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ ند الل مُصدَّقٌ ِما مَعهم د يق مَِ الَِينَ أوُوا الكتات كتاب الل وراء ظهُورجِمْ كَأنّهُْ لا يَْلمَونَ )10١(‏ 
المعنى: ..... ص : 182/4 


قال السدى و اكثر المفسرين: المعنى بالرسول محمد «ص». و قال بعضهم: 

يجوز أن يعنى به ها هنا الرسالةُ. كما قال كثير: 

فقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى و لا أرسلتهم برسول )١١‏ 

و هذا ضعيفء لأنه خلاف الظاهرء قليل الاستعمال. و الكتاب يحتمل ان يراد به التوراة. و يحتمل ان يراد به القرآن. قال السدى: نبذوا 
التوراةه و أخذوا بكتاب اصفء و سحر هاروت و ماروت: يعنى انهم تركوا ما تدل عليه التوراةً من صفهُ النبى (ص). و قال قتاده و 
جماعة من اهل العلم: إن ذلك الفريق كانوا 


)١(‏ اللسان (رسل) وقد جاء على وجهين أحدهما- (برسيل) بدل (برسول) و الثانى- (بسر) بدل (بليلى) و فى كليهما (لقد) بدل 
(فقد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 898 

معاندين. و قال ابو على: لا يجوز على جماعتهم ان يكتموا ما علموا مع كثرة عدوّهم, و اختلاف همهم. لأنه خلاف العادة؛ و لكن 
يجوز على الجمع الكثير ان يتواطوا على الكتمانء و لذلكك قال: قَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتات كتاب اللّها. 

وقوله: «مُضَدَّقَ لِما مَعَهُمْ) يحتمل أمرين: أحدهما- مصدق لما معهم, لأنه جاء على الصفة التى تقدمت بها البشارة. و الثانى- انه 
مصدق بالتوراةً انها حق من عند اللّه- و الاول احسن.- لان فيه حجةٌ عليهم, و عبرةٌ لهم. و قال الحسن: 

«مْضَِدَّقَ لما مَعَهُعْ) من التوراة» و الإنجيل. و قال غيره: يصدق بالتوراة» لان الاخبار ها هنا عن اليهود دون النصارى. و انما قال: ١تبذَ‏ 
قَرِيقٌ من الِّينَ أُوتُوا الْكناب» و لم يقل منهمء إذ تقدم ذكرهمء لاحد أمرين: 

أحدهما- انه لما أريد علماء اهل الكتاب» أعيد ذكرهم لاختلاف المعنى- على قول البلخى. 

واقنائي انه لليان ار كان يجوز النصب فى مصدقء لان كتاباً قد وصفء لأنه من عند الله- على ما قاله الزجاج و قوله: كانه لا 


يَعلْمُونَ فمعناه انهم يعلمون و كأنهم لكفرهم و كتمانهم لا يعلمون. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ]1١١‏ ...... ص : 84 
اشارة 


وَاتعُوا ما تَقنُوا الاين على مُلْك م لَيِمانَ وَ ما كَمَرَ سكتِمانٌ و لكنٌّ الشّياِينَ كمَُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السحْرَ وَ ما أَنْلَ عَلى الْملَكين 
ببابيلَ هارُوتٌ وَ مارُوتٌ وَ ما يُعَلّمانِ مِنْ أَحِبٍ عنَّى يَقُولا إنّما نْخنٌ فِثنَةٌ قلا تَكمُر فَيتَعلّمُونَ مِنْهُما ما َفَرُونَ به بين الْمَوءِ و زَّوْجِهِ و ما 
هع بِضَارٌينَ به من أع د إِذ باذ الله وَيتعلّمَونَ ما يط وُهُعْ ولا يَنْفعَهعْ وَلََدْ عَلِمُوا لمن اشتراة مالَهُ فى الْآخِرَه ِنْ حَلاقٍ وَلَْسَ ما 
شَرَوا به أنْفُمَهعْ لو كاثوا يَعلَمُونَ (؟١٠)‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 71/١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص :ا 


قرأ بن عامر» و حمزة» و الكسائى» و خلف: (و لكن الشياطين) (و لكن الله قتلهم) 01١‏ (و لكن اللّهِ رمى) 079 بتخفيف النون من (لكن) 
و كسرها فى الوصلء و رفع الاسم بعدها. الباقون بالتشديد. و روى تثنية (الملكين) بكسر اللام» ها هنا حسب. 


المعنى: ..... ص : 71/٠١‏ 


و اختلفوا فى المعنى بقوله «وّ اتّبعُواه على ثلاثة اقوال: فقال ابن جريج, و ابو إسحاق: المراد به اليهود الذين كانوا فى زمن النبى (ص) 
و قال الجبائى: 

المراد به اليهود الذين كانوا فى زمن سليمان. و قال قوم: المراد به الجميع و هو قول المتأخرين» قال:» لان مبتغى السحر من اليهود لم 
قال الس مود سلبان إلى ان بدك من القن 11 

روى عن الربيع: أن اليهود سألوا محمداً (ص) زماناً عن امور من التوراة- لا يسألونه عن شىء من ذلكك إلا انزل اللّهِ عليه ما سألوا عنه- 
فيخبرهم» فلما رأوا ذلكك قالوا: هذا أعلم بما انزل علينا منا و انهم سألوه عن السحر و خاصموه به فأتزل اللّه عز و جل «وَ اتَّبعُوا ما تَثلُوا 
السَّاطِينٌ عَلى مُلَكِ سُلِمانَ 

و معنى اتَتْلُواه قال ابن عباس: تتبع» لان التالى تابع. و قال بعضهم: يُدَعى- و ليس بمعروف- و قال قتادة» و عطا: معناه تقرأ من تلوت 
كتاب اللَّه: الى قرأته. و قال تعالى: 

«مُنالك توا كل نَفْس ما أَسْلَقَتْ) اى تتبع و قال حسان بن ثابت: 

كترسا ل رس اناس مزهو دلوا كاب امداق 3 ه61 


(1 ؟) سورة الانفال: آي .١0/‏ 
(9) سورةٌ يونس: آية ."١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من هناد 


بدل (مشهد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١لا"‏ 

و الذى تتلوه هو السحر- على قول ابن إسحاقء و غيره من اهل العلم:- و قال بعضهم: الكذب. و معنى قوله: «عَلى مُلْكِ سُلَيِمانَ» على 
عهد سليمان. قال ابن إسحاق و ابن جريج: فى ملكك سليمان حين كان حياً. و هو قول المبرد و قال قوم: 

إنما قال تتلو «على ملكك» لأ-نهم كذبوا عليه بعد وفاته كما قال: ١و‏ يَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْت» 0١‏ و قال: «ا تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا 
تَعْلْمُونَ) 279 و قال الشاعر: 

عرضت نصيحة منى ليحيى فقال غششتنى و النصح مر 

وها بى ان أكون اعيب يحيى و يحيى طاهر الأخلاق بر 

ولكن قد اتانى ان يحيى يقال عليه فى نفعاء شرّ 

فإذا صدقء قيل: تلا عنه. و إذا كذبء قيل تلا عليه» و إذا أبهم؛ جاز فيه الأمران. و قوله: «الشياطين» قال قوم: هم شياطين الجن لان 
ذلك هو المستفاد من اطلاق هذه اللفظة. و قال بعضهم: المراد به شياطين الانس المتمرّدةٌ فى الضلالة. 

كما قال جرير: 

ايام يدعوننى الشيطان من غزلى و كن يهويننى إذ كنت شيطانا 

و قوله: «وَ ما كمّرَ سُلَتِمانٌ» و إن لم يجر لذلكك ذكرء يكون هذا تكذيباً له. 

فمعناه ان اليهود أضافوا الى سليمان السحرء و زعموا ان ملكه كان به» فبرأه اللّه مما قالوا. و هو قول ابن عباسء و سعيد بن جبير» و 
قتادة. و 

قال ابن إسحاق: قال بعض أخبار اليهود: ألا تعجبون من محمد (ص) يزعم أن سليمان كان نييأء و الله ما كان إلا ساحراً فاتزل الله 
تعالى: «وَ ما كَفَرَ سُلَئِمانٌ) 

و قيل: تقدير الكلام و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملكك سليمان من السحرء فتضيفه الى سليمان. و ما كفر سليمان. لان السحر لما كان 
كفراء نفى الله تعالى عنه ذلكك على المعنى- و ان كانوا لم يضيفوا اليه كفرا- و السبب الذى لأجله اضافت اليهود الى سليمان السحرء 
ان سليمان جمع كتب السحر تحت كرسيه. و قيل فى خزائنه؛ لثلا يعمل به فلما مات 


)١(‏ سورة آل عمران: آيهُ هلاء 8/ا. 

(0) سورة الاعراف آيةهُ: لا7» سورة يونس آية: (65. 
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و ظهر عليه قالت الشياطين: بهذا كان يتم ملكه. و شاع فى اليهود و قبلوه» لعداوتهم لسليمان. و قيل انهم وضعوا كتاب السحر بعد 
سليمان و أضافوه اليه و قالوا: بهذا كان يتم له ما كان فيهء فكذبهم الله تعالى فى ذلككء و نفى عنه ذلكك. 


اللغة: ..... ص : 71/9 


واللخرو الكياتة و السيلة تطائر يقال سهرة مضه تحر و اضر نا امتحاراة< كه قدض أ قالبضاحن العية«البضم هما لدت 
الى الشيظان. كل ذلكق يكهرته السض ومن الجر الاعدة القى تأشك الع تح بظى ان الامر كما تر دو لبن الأمر كما ترق و 
الجمع الأخذ. و السحر البيان من اللفظ كما قال النبى (ص): 

ان من البيان لسحراًء و السحر فعل السحر فى شىء يلعب به الصبيان إذا مد خرج على لونء فإذا مد من جانب آخر خرج على لون آخر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طارعا من هلدا 


نف الشحارة و السبخر العدو قال لبيدة 

أرانا موضعين لأمر غيب و نسحر بالطعام و بالشراب )1١‏ 

وقال آخر: 

فان تسلينا مم نحن فاننا عصافير من هذا الأنام المسحر "7١‏ 

و قوله: وإنّما أنْتّ مِنّ الْمَِكَرِينَ) 10 يعنى من المخلوقين. و فى تمبيز العربية هو المخلوق الذى يطعم؛ و يسقى؛ و السيحر اخخر الليل. 
بالتنوين. 

قال الطرماح: 

بان الخليط بسحرة فتبددوا و الدار تشعب بالخليط و تبعد 59) 


)١1(‏ اللسان (سحر) و قد نسبه لامرئ القيس. و البيت الذى يليه. 

عصافير و ذبان و دود و أجرأ من مجلحةٌ الذئاب 

والصن العذاى و موقم ميوعت لآم عسةة يريك السرسه 

(0) اللسان (سحر) قائله لبيد. و روايته (تسألينا فيما) بدل (تسلينا مم). و السحر هنا. يحتمل احد أمرين. الخديعة؛ و الغذاء. 

(؟) سورةٌ الشعراء. آيهُ “18 188. 

(ع) اللسان (خلط) ذكر الصدر فقط. الخليط: القوم الذين أمرهم واحد و الجمع خلطاء؛ و خلط. 
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و تستحرنا أكلنا سحوراء و اسحرنا كقولكك أصبحنا. و السحر الرئةُ مخفف. و ما يتعلق بالحلقوم. و يقال للجبان إذا جبن انتفخ مسحره و 
استحر الطائر إذا غلبه بسحر. و اصل الباب الخفاء» و السحر قيل: الخفاء سببه توهم قلب الشىء عن حقيقته كفعل السحرة فى وقت 
موسى- لما أوهموا ان العصا و الحبال صارت حيوانا- فقال: 

مكيل هن شرع أنه تشع 1١‏ 

و قوله: الكنَّ الشَّاطِينَ كمَرُوا؛ قيل فيه ثلاثة اقوال: 

أحدها- انهم كفروا بما نسبوه الى سليمان من السحر. 

و الثانى- انهم كفروا بما استخرجوه من السحر. 

و الثالث- معناه و لكن الشياطين سحروا فعبر عن السحر بالكفر. 

و قوله: ايُعَلْمُونَ النَّاسَ السّحْرَه قيل فيه قولان: 

أحدهما- انهم القوا السحر اليهم فتعلموه. 

[و الثانى- انهم دلوه على استخراجه من تحت الكرسى فتعلموه] «؟؟ و قوله: «وّ ما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكين» قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد 
والسدى: 

ان (ما) بمعنى الذى. و قال الربيع فى احدى الروايتين عن ابن عباس: انها بمعنى الجحد. و روى عن القاسم بن محمد: انها تحتمل 
الاعرين. و موضع (ما) نصب لفظها على السحرء و قيل انها عطف على (ما) فى قوله: «ما تَتْلُوا الشَّاطِينٌ» و قال بعضهم: موضعها جر 
عطف على ملكك سليمان» و على ما انزل. و من قرأ بكسر اللام فى الملكين قال: هما من ملوكك بابل و علوجها. ٠‏ و هو قول أبى 
الأسود الدؤلى» و الربيع» و الضحاكك. و به قرأ الحسن البصرىء و رواها عن ابن عباس» و اختلف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالمعا من هلإلا 


].....[ .68 سورةٌ (طه) آية:‎ )١( 

(1) ما بين القوسين من مجمع البيان لان الشيخ ذكر قولين» و لا يوجد فى المخطوطة و فى المطبوعة إلا قول واحد. 

(*) العلوج. جمع علجء و يجمع ايضاً على اعلاج و معلوجى, و معلوجاء و هو الرجل الشديد من كفار العجم. و منهم من يطلقه على 
عموم الكافر. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ع/" 

من قال بهذا فقال قوم: كانا مؤمنين» و لذلكك نهيا عن الكفر. و قال قوم: انهما كانا نبيين من أنبياء اللّه. و من قرأ بالفتح قال قوم منهم: 
كانا ملكين و قال آخرون: كانا شيطانين. و قال قوم: هما جبريل و ميكائيل خاصة. و اختلفوا فى بابل فقال قوم: هى بابل العراق» لأنها 
تبلبل بها الألمسن: و روى ذلكك عن عائشة و ابن مسعود. و قيل: بابل دماوند. ذكره السدى. و قال قتادة: هى من نصيبين الى رأس 
العين. و قال الحسن ان الملكين ببابل الكوفة الى يوم القيامة» و ان من أتاهما سمع كلامهما. و لا يراهما و بابل بلد لا ينصرف. 

و قيل فى معنى السحر اربعة اقوال: 

أحدها- انه خدع و مخاريق» و تمويهات لا حقيقة لها يخيل الى المسحور أن لها حقيقة. 

و الثانى- انه أخذ بالعين على وجه الحيلة. 

و الشالث- انه قلب الحيوان من صورةٌ الى صورة؛ و إنشاء الأجسام على وجه الاختراع فيمكن الساحر ان يقلب الإنسان حماراً و ينشئ 
احساماً. 

و الرابع- انه ضرب من خدمة الجن كالذى يمسكك له التجدل فيصرعء و اقرب الأقوال الاول؛ لان كل شىء خرج عن العادهٌ الخارقة» 
فانه لا يجوز أن يتأتى من الساحر. و من جوز للساحر شيئاً من هذاء فقد كفر لأنه لا يمكنه مع ذلكك العلم بصحة المعجزات الدالةٌ على 
البوات: لأنه أجاز مغله من حهة الحيلة والسحر. 

و قوله: «وّ ما يُعَلّمانِ مِنْ أَحِدٍ حمَّى يَقُولا إِنّما ئَخنٌ فِتدَةٌ قلا تَكمُوا يتصل قوله: قلا تَكفُره بأحد ثلاثة أشياء: أحدها- فلا تكفر بالعمل 
بالسحر و الثانى- فلا تكفر بتعلم السحر و يكون مما امتحن الله عز و جل به كما امتحن بالنهر فى قوله: 

«فَمَنْ شَّرِبَ مِنْهُ فلَيِسَ مِنّى) و ثالثها -0١«‏ فلا تكفر بواحد منهما للتعلم للسحر و العمل به فان قيل كيف يجوز ان يعلم الملكان السحر؟ 
قيل يعلّمان ما السحر و كيف الاحتيال به» ليجتنبء و لثلا يتموه على الناس انه من جنس المعجزات التى تظهر على يد 


“سور القرة ادوع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ه/" 

الأنبياء فيبطل الاستدلال بها. و قال جماعة من المفسرين منهم: ابو على و غيره: 

الالفما اللنصق السبار وعنايها بريد الأدرن راع يا كاري "يظلؤف الننس كال التسى وراد اخ اغليما الا يباه بعك درل 
و قوله: ١و‏ ما يُعَلّمانِ مِنْ أَحَدٍ حََّى يَقُولا إِنّما نَخنُ فِثَةُ قلا نَكفُه على قول من جعل ما جحداً. 

و قوله: «وَما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَينَ» يحتمل ان يكون ذلكك من قولٍ هاروت و ماروت و ليسا ملكين. كما يقول الغاوى الخليع لنا اتكك فى 
ضلالل فلا تردّ ما انا فيه» فيقرٌ بالذنب و هو يأتيه. و التقدير على هذا: (وَ لكنَّ السَاطِينَ كمَرُوا) هاروت و ماروت. فمن قرأ الملكين 
بفتح اللام- و هو قراءة الجمهورء اختلفوا فمنهم من قال: ان سحرة اليهود زعموا ان الله انزل السحر على لسان جبريل؛ و ميكائيل الى 
سليمان» فاكذبهم الله بذلكك و فى الكلام تقديم و تأخير» فتقديره و ما كفر سليمان و ما انز على الملكين» و لكن الشياطين كفروا. 
يعلمان الناس السحر. ببابل هاروت و ماروت- و هما رجلان بابل غير الملكين اسم أحدهما- هاروت و الآخر ماروت» و يكون 
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هاروت و ماروت بياناً عن الناس. و قال قوم: ان هاروت و ماروت ملكان من الملائكة. و اختلفوا فى سبب هبوطهما- على قولين. 
فقال قوم: ان الله أهبطهما ليأمرا بالدين؛ و ينهيا عن السحرء لان السحر كان كثيراً فى ذلكك الوقتء ثم اختلفوا فقال قوم: كانا يعلمان 
الناس كيفية السحر و ينهيانهم عن فعله؛ ليكون النهى بعد العلم به» لان من لا يعرف الشىء فلا يمكنه اجتنابه. و قال قوم آخرون: لم 
يكن للملكين تعليم السحرء و لا إظهاره؛ لما فى تعليمه من الإغراء بفعله. و الثالث هبطا لمجرد النهى- إذ كان السحر فاشيا-. 

و قال قوم: كان سبب هبوطهما ان الملائكة تعجبت من معاصى بنى آدم مع كثرة نعم الله عليهم؛ فقال لهم: اما لو كنتم مكانهم 
لعملتهم مثل أعمالهم, فقالوا سبحانكك ما كان ينبغى لناء فأمرهم ان يختاروا ملكين ليهبطا الى الأرض فاختاروا هاروت و ماروت؛ 
فاهبطا الى الأرض» و ركب فيهما شهوة الطعام و الشراب و النكاح. التبيان فى تفسير القرآن» ج١.‏ ص: 8/م 

واحلّ لهما كل شىء بشرط الا يشركا باللّه ولا يشربا الخمر و لا يزنياء و لا يقتلا النفس التى حرم اللّه فعرضت لهما امرأة للحكومة 
فمالا اليهاء فقالت لهما لا أجيبكما حتى تعبدا صنماً و تشربا الخمر» و تقتلا النفسء فعبدا الصنم و واقعاهاء و قتلا سائنًا مرّ بهما خوفاً ان 
يشهر أمرهما فى حديث طويلء لا فائدة فى ذكره. قال كعب فو الله ما امسيا من يومهما الذى اهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهبا عنه 
فتعجبت الملائكة من ذلكك ثم لم يقدر هاروت و ماروت على الضّ عود الى السماء و كانا يعلمان الناس السحر و من قال: بعصمة 
الملائكة» لم يجز هذا الوجه. و قال قوم من اهل التأويل: ان ذلكك على عهد إدريس. 

و انما قوله: «إنّما نَحْنٌ فتًَا. 


اللغة: ..... ص : 71/8 


فالامتحان و الفتنةٌ و الاختبار نظائر. يقال فتنه فتنةٌ و افتئن افتتانا. و قال ابو العباس» فتن الرّجل و أفتن )١١‏ بمعنى اختبر. و تقول: فتنت 
الرجلء و افتنته. 

و لغهُ قريش: فتنته قال اللّه تعالى: «وَ فَتنّاك قُتُونا» «7) و قال «و لَقَدْ قَتَنَا سُلَثِمانَ» «”» و قال اعشى همدان: 

لئن فتنتنى فهى بالأمس افتتنت سعيداً فأمسى قد قلا كل مسلم © 

فجاء باللغتين. و قوله تعالى: «وَ ظَنَّ ارد الها كتاف وق اف العم اد 

و يقال فتنت الذهب فى النار: إذا اختبرته فيهاء لتعلم أ خالص هو أم مشوب. فقيل- لكل ما أحميته فى النار:- فتنته. و تقول فتنت 
الخبزة فى النار: إذا أنضجتها. 

و مثله يقال فى اللحم. وقوله: نو الْفثئَةٌ أَسَدُ مِنَ الَْئْلِ» «©) اى الكفر أشد 


)١(‏ فى المطبوعةٌ و المخطوطة (فتن) بإسقاط الالف. 

(0) سورة طه آية: .8٠‏ 

(9) سورة ص آية: ع" 

(ع) اللسان (فتن) و روايته (لهى) بد (فهى) قال ابن برى: قال بن جنى و يقال هذا البيت لابن قيس. و البيت الذى يليه: 
و القى مصابيح القراءة و اشترى وصال الغوانى بالكتاب المتمم 

فقال سعيد: كذبتن كذبتن. و فى مجمع البيان (لقد) بدل (لثن) (و هى) بدل (فهى). 

(0) سورة: ص آيةٌ ؟5. 

(©) سورة البقرة: آيةُ .١19١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: /ا/ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عا من 00لإنلا 


من القتل. و الفتن فى الدين و الحروب و قولهم: فتنة السوط أشد من فتنة السيفء و معناه اختبار السوط أشد لان فيه تعذيباً متطاولًا. و 
قوله: («رَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ 0١١‏ اى يشوون من قولكك فتنت الخبز. و المعنى الصحيح انهم يعذبون بكفرهم. يقال فتن الكافرء 
العذاب و افتنته اى جزاه بفتنته كقولكك: كذب و اكذبته. و كل من صبأ فقد فتن. 

و قوله: «بأيّكمٌ الْمَفْعُونُ؛ 7 قال الأخفش: معناه الفتنة: فهو مصدرء كقولك: رجل ليس له معقول؛ و خذ ميسوره ودع معسوره. و ابى 
ذلكك سيبويه. و قال: خذ ميسوره اى ما تيسر له. و ليس له مرفوع: اى ما يرفع. قال صاحب العين: فتن فلان فتوناً فهو فاتن: اى مفتن. و 
قوله: «ما نتم عَلَيهِ بفاتِنينَ #ااى مضليق- عن الحسن و مجاهد.- و أصل الباب الاخثبار. و معناه فى الآية: اثما تحن اخضار و بلوى و 
امتحانء فلا تكفر. و قال قتادة: «إنّما ئَخنٌ فتَددً اى بلاء. و يحتمل أن يكون معناه انهما كانا كافرين» فيكون معنى قولهما: (إِنّما نَحْنُ 
كذواى شن مكب طرق كما يقال للمرأة الحسطاء انها فدة من الغتن. :و ركرق قوله موقلا تكقرن على هذا الرسه بعتن رما تداك 
بهه بل صدّق به و اعمل عليه. و قوله: «حتى يقولا» يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان حتى» بمعنى إلا و تقديره و ما يعلمان من احد إلا أن يقولا: 

انما نحن فتن فلا تكفر و يكون ذلكك زياد فى الابتلاء من الله فى التكليف. 

و الثانى- انه نفى لتعليمهما الناس السحرء و تقديره ولا يعلمان أحداً السحرء فيقولان: «إنّما نَحْنّ فِتْنَهُ قلا تَكمُ) فعلى هذا يكون تعليم 
السحر من الشياطين. و النهى عنه من الملكين. 

و قوله: «َيتَعَلمُونَ قال قوم: معنى تعلم و اعلم واحد. كما جاء علمت؛ 


(1) شورة الذاريات: يذ 1 

() سورة القلم: آيةُ 8. 

(9) سورة الصافات: آيةُ ؟12١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: //ا 

و أعلمت» و فهمت,ء و افهمت كما قال كعب بن زهير: 

تعلم رسول الله إنكك مد ركى و ان وعيداً منكك كالاخذ باليد )١١‏ 

وقال القطامى: 

تعلم ان بعد الغى رشداً و ان لهذه الغير انقشاعا 

و منهم من قال: تعلم بمنزلة تسبب الى ما به تعلم من النظر فى الادلةٌ. و ليس فى اعلم ذلكك. لأنه قد ينبئهم على ما يعلمه بالتأمل له 
كقوله: اعلم ان الفعل يدل على الفاعل. 

ومالم يسبق المحدث فهو محدث. و الأول كقوله: تعلم النحو و الفقه. فان قيل كيف يفرق بين المرء و زوجه؟ قلنا فيه ثلاثة اقوال: 
أحدها- انه إذا تعلم السحر كفر فحرمت عليه امرأته. 

و الثانى- ان يمشى بينهما بالنميمة حتى يفسد بينهماء فيفضى الى الطلاق و البينونة. 

و الثالث- قال قتادهُ و غيره: يوجد كل واحد منهما على صاحبه و يبغضه اليه. 

و قيل: انه كان من شرع سليمان أن من تعلم السحرء بانت منه زوجته. و قوله: 

«منهما؛ الضمير- قيل:- انه راجع الى الملكين. و قيل بل الى الكفر و السحرء لأنه تقدم الدليل عليهما فى قوله: «وَ لكنَّ الشَّاطِينَ كفَرُوا 
كما جاء «سَيذٌ كر مَنْ يَحُشى و يَتَجَتيهَا الَشْقَى) 19 اى يتجنب الذكرى. و من قال الملائكة معصومونء يقول الكناية ترجع الى الكفر و 
السحر لا غير دون الملكين. فكأنه قيل: 
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(فيتعلمون) مكان ما علماهم (ما يفرقون به بين المرء و زوجه)»؛ كقول القائل: 
ليت لنامن كذاء و كذا كذاءاى بدله. قال الشاعر: 


)١(‏ شذور الذهب: 87”. و هذا بيت من قصيدة طويلةُ نسبها لانس ؛ بن زنيم الديلى يقولها بعد فتح مكة معتذراً لرسول الله (ص) مما 
كان عمرو بن سالم الخزاعى يقوله فيه و فى أصحابه و مطلعها: 

انت الذى تهدى معد بامره بل الله يهديهم و قال: لكك اشهد 

(9)سورة الأعلى: أي 3 [...] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 9/" 

و من كل اخلاق الكرام نميمة و سعياً على الجار المجاور بالنّجل ١١‏ 

يريد جمعت مكان خيرات الدنيا هذه الخيرات الرديئة» و الافعال الدنيئة. 


اللغة: ..... ص : 1/4 ؟ 


وقوله: (يفرقون بين المرء و زوجه) فالمرء تأنيثه المرأة. قال صاحب العين: 

امرأة تأنبث المردى يقال مراةيلة الت و المرأة مدر الى المرضء الذى سكمرا بقال ما كان مريعاء والقد مرز :و اسسر انف وغو 
المرىء» للطعام و أصل الباب المرىء» فقولهم مرأة كقولهم جارية اى جرت فى النمو و الشباب. فأمًا أمراء الطعام فانه يجرى و ينفذ 
فى مجاريه» ولا يقف. و كذلك المرأة تجرى فى السن الى حد. 

و فرق فى الشواذ ما بين المرء- بضم الميم- و هى لغة هذيل. و قوله: دو ما هَعْ بِضَارينَ به مِنْ أتحده فالضرر و الألم و الأذى نظائر. و 
الضر نقيض النفع. يقال ضره يضره ضرا و أضر به اضراراًء و استضر استضراراء و اصْطرٌ اضطراراً. و ضاره مضارّهُ و ضراراً. قال صاحب 
العين الخري و الشير لغتان» فإذا جمعت الضر و النفع. 

فنحت الضاد. و الشرر نقصان يدخل فى الشىء. يقال دخل عليه ضرر فى ماله. 

و الضرورٌ اسم لمصدر الاضطرار. و الضرير: الذاهب البصر من الناس. تقول: 

رجل ضرير بين الضرارة. و الضراء من الضر. و قوم اضراء. 

والضرر مصدر اضره مضارة و فى الحديث (لا ضرر ولا ضرار) و إذا ضرٌ به المرض قيل: ضريرء و امرأة ضريرة. و الضرير: اسم 
للتقارقو اككراما مبغمل فى الثرة ول نا اش ضري علبيا: قال القاض يضف كارا وفيا 


(1) اغالى النرقضى :2911 الوطن هنفاء البق غاضة. و العلة#جلدة تعل من حب البعير فصو ستديرة القصعة المداورة بغرت 
بها الرعيان. و الصر: شد ضرع النوق الحلوبات و الفاعل صرار. و الأخلاف: جمع خلف- بكسر فسكون- ضرع الناقة. و البزل: جمع 
بازل: 

الناقة او البعير إذا استكمل الثامنة» و طعن فى التاسعة» و بزل نابه اى انشق عن اللحم. 

و المزممة: هى التى علق عليها الزمام. و النجل تمزيق العرض بالغيبة. و فى الحديث (من نجل الناس نجلوه) فى المطبوعة و المخطوطة 
(رظيا)د يدل (وظيا) :و (غلية) بدل (علية) و المخكى) يدل «بالتجل): 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 
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حتى إذا مالان من ضريره )١١‏ 

و الضرتان: امرأتان للرجلء و الجمع الضرائر. و الضرتان: الاليهُ من جانبى عظمهاء و هما الشحمتان اللتان تهدلان من جانبيها. و ضرة 
الوبهام: لحمةٌ تحتها. 

وضرة الضرع: لحمة تحتها. و الضر: الهزال. و ضرير الوادى: جانباه و كل شىء دنا منكك حتى يزحمكك: فقد أضربكك. و أصل الباب: 
الانتقاص. 

والزلةترية أن ِل بإِذْنٍ اللّهه يحتمل أمرين: 

اعد سات يفكلية اليد 

و الثانى- الا بعلم اللِّ من قوله: «قَأَدَنُوا يتب مِنَ اللا معناه اعلموا. بلا خلاف و يقال: انت آذن اذثاً. قال الحطيئة: 

الا يا هند إن جددت وصلا و الا فاذنينى نترام فق 

وقال الحارث بن حلرٌة: 

آذنتنا ببينها اسماء (") 

معناه أعلمتنا. و الاذن فى اللغهُ على ثلاثة أقسام: 

أحدها- بمعنى العلم و ذكرنا شاهده. 

و الثانى- الاباحة و الإطلاق كقوله «قَانْكحَوهُنٌ بإذْنِ أَهْلِهنَ» ."©١‏ و قوله: 

ديا يها الَّذِينَ آمنوا لِيَستأِنكم الَّذِينَ ملكث أَيْمائكم» «ه. 

و الثالث- بمعنى الامر: كقوله: اَرََّهُ َلى قَلْبِك بإِذْنِ الله «© و قد أجمعت الأمهُ على انه لم يأمر بالكفر» و لم يتجه نفى القسم الثالث. 
ولا يجوز أن يكون المراد 


)١(‏ اللسان (ضرر). 

(') فى المطبوعةٌ و المخطوطةٌ (ألا) ساقطة. و فى المطبوعة (ما هند) و عجزه فيهما. 

والا فأذنينى عاجلا بانصرامى 

(*) معلقته الشهيرة و هذا مطلعها. و عجزه. 

رب ثاو يمل منه الثواء 

(6) سورة النساء: آيةُ 55. 

() سورة النور: آيةٌ 8ه. 

(©) سورة البقرة: آيةٌ /ا9. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: "١‏ 

«إلا باذنه) إلا بإرادته» و مشيئته لان الارادةٌ لا تسمى إذناً. الا ترى أن من أراد الشىء من غيره أن يفعله. لا يقال أذن له فيه؟ فبطل ما 
قالوه. و قد روى عن سفيان إلا بقضاء اللّه. و قال بعض من لا معرفةٌ له: الاذن بمعنى العلم بفتح الهمزة و الذال دون الاذن بكسر الهمزة 
وسكون الذال- وهذا خطأء لان الاذن مصدر يقال فيه اذن و اذن مثل حذر و حذر. و قال تعالى: «حَُدُوا حَذَرَكُمْ) 01١‏ و يجوز فيه 
لحان مثل: هبه و طَبداو مثل و عثل. و قال هذا القائل: مخ شاء الله نعف قلم يضرء الشتحرء ومن شام خخلى يينهة و بينه» نضره. 


وقوله: «لا َنْقَعْهُْ). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١289‏ من هلدلا 


اللغة: ..... ص : 1١/41١‏ 


فالنفع نقيض الضر و النفع و المنفعة و اللذة نظائر. يقال نفع ينفع نفعاء فهو نافع. و انتفع فلان بكذا و كذا. و رجل نفاع ينفع الناس. و 
أصل النفع: ضد الضر. و حد النفع هو كل فعل يكون الحيوان به ملتذا: اما لأنه لذ او يؤدى الى اللذة. و المضرة كل معنى يكون 
الحيوان به ألما: اما لأنه ألم» او يؤدى الى الألم. 
والهاء فى قوله (لمن اشتراه) عائدة الى السحر. 


المعنى: ..... ص : ١/1١‏ 


و المعنى لقد علمت اليهود أن من استبدل السحر بدين اللّهه ماله فى الآدخرة من خلا.ق. و هو قول ابن زيدء و قتادة. و قال قوم من 
المفسرينء كأبى على؛ و غيره. كانوا يعطون عليه الأجرة. فذلكك اشتراؤهم له. و الخلا-ق: النصيب من الخير و هو قول مجاهدء و 
سفيان. و قال قوم: ماله من جهة. و قال الحسن: ماله من دين. قال امي بن أبى الصلت: 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر و أغلال 7١‏ 

يعنى لا نصيب لهم فى الآخرةُ من الخير. و معنى (شروا به أنفسهم) باعوا به 


.1١١ سور النساء: آيةٌ “لا‎ )١( 

(1) ديوانه: لا؟. و القطر: النحاس الذائب. فى المطبوعة (لاسرائيل) بدل (الا سرابيل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7" 

أنفسهم فى قول السدىء و غيره- فان قيل: كيف قال: الَّوْ كانُوا يَعْلْمُونَ» و قد قال قبله «و لَمَدَ عَلِمُوا لَمَن اشْتَراة)؟ قلنا عنه ثلاثة اجوبة: 
أحدها- إنهم فريقان: فريق علموا. و عاندوا و فريق علموا و ضيعوا. 

و الثانى- انهم فريق واحد إلا انهم ذُمُوا فى أحد الكلامين بنفى العلم, لأنه بمنزلة المنتفى: و اخبر عن حالهم فى الاخرة و تقديره أنهم 
علموا قدر الترحر؛ و لم يعلموا ان هلاكهم بتصديقه؛ و استعماله» | و لم يعلموا كنه ما أعد الله من العذاب على ذلكك و ان علموه على 
وجه الجملة. 

[و الثالث] و قال قوم: هو مقدّم و مؤخر. و تقديره وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله و يتعلمون ما يضِرّهم و لا ينفعهم و لبشس 
ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و لقد علموا لمن اشتراء ماله فى الآخره من خلاق و قال بعضهم: هما جميعاً خبر عن فريق واحدء 
و أراة بقوله: (وَ لمْس ما شَوَوًا به ألْقّعجُمْ لو كاثوا َعلَمُوت) لى لو كانوا يعلمون بما علموه فعبر عن المعلوم بالعلمء كما قال كعب.ين 
زهير المزنى يصف ذثباً وغرابا تبعاه» لينالا من طعامه؛ و زاده: 

إذا حضرانى قلت لو تعلمانه | لم تعلما انى من الزاد مرمل )١١‏ 

فأخبر انه قال لهما: لو تعلمانه فنفى عنهما العلم» ثم استخبرهماء فقال: الم تعلماء و كذلكك الآية. و قال قوم: إن الذين علموا الشياطين و 
الذين لم يعلموا الناس دون الشياطين» فان قيل: ما معنى لمن اشتراه» و اين جوابها ان كانت شرط؟ قلنا عنه جوابان أحدهما- انها 
تاعتى الجرادو لاخر يبغ الت :فى فول الرجاتموسوايها اكد علد دجوا القبي كنا درق أخركرا لا بكيخرة مَعَهُما 07١‏ 
و لذلكك وقع قالوا: ولا يجوز الجزم إلا فى ضرورة الشعرء كما قال الشاعر: 

لئن كان ما حدثته اليوم صادقاً أصم فى نهار القيظ للشمس باديا 

و الوجه. لأصومنْ. ولا يجوز لا صوم إلا فى ضرورة الشعر كما قال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9عا‏ من 0هنانا 


(1) ديواتهه اقى آمالى الشريف المرتئضى ١:©؟؟‏ المرمل الذى ثفد زاده و هته الأزهل: 

(0) سور الحشر: آيهُ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: "5/1 

لئن تكك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربى ان بيتى واسع ١١‏ 

قالوا وان جزمت الاولء جاز جزم الثانى» كقولكك: لئن تفم لا نقم إليك. 

و قوله: تون يجوز ان يكون عطفاً على فيأتون فيتعلمون» و قد دل أول الكلاسم على يأتون. و قيل: فيعلمون الناس السحر 
فيتعلمون- و كلاهما ذكره الكسائى و الفراء- و أنكر الزجاج القول الأخيرء لأجل قوله: (منهما اى من الملكين» و أجاز القول الاول؛ و 
اختار قولًا ثالثاً: و هو يعلمان» فيتعلمون, و الذى أنكره يجوز إذا كان منهما) راجعاً الى السحر و الكفر, و لا يجوز ان يكون (فيتعلمون) 
جواباً لقوله: (فلا تكفر) فينصبء لان تقديره لا يكن كفر فتعلم» كما تقول: لا تدن من الأسد فيأكلك: اى لا يكن دنو فأكل. فهذا 
نهى عن دنو يقع بعده أكل. و انما النهى فى الاول عن الكفر بتعلم السحرء للعمل و ليس يصلح للجواب على هذا المعنى و لا يجوز ان 
يكون جواباً للنفى فى قوله: 

«وَ ما يُعَلّمانِ»ء لان لفظه على النفى, و معناه الإيجاب كأنه قيل: يعلمان إذا قالا نحن فتنة فلا تكفر. فان قيل: ما اللام الاولى فى قوله: «وَ 
لَقَدُ عَلِمُوا و ما الثانية فى قوله: «لَمَن اشْتَراة) و مثله قوله: «و لَيْنْ جِتْنهُمْ بِآبَد لَيعَولَنَا "7١‏ قيل: 

لنائة لخم القسم بالانتساع قال لجان لأنكك إننا حلت تع فملك لذاعك قولخ كفب فى قو للكك هبو الله لخ تق لكر متك ب 
فأمَا الاولى فزعم بعض النحويين أنها لما دخلت فى أول الكلام أشبهت لام القسم فاجيبت بجوابه- قال الزجاج: هذا خطأء لان جواب 
القسم لا يشبه القسمء فاجيبت بجوابه- قال الزجاج: هذا خطأء لان جواب القسم لا يشبه القسم, و لكن اللام الاولى دخلت إعلاماً ان 
الجملة بكاملها معقودة بالقسمء لان الجزاء- و ان كان القسم عليه فقد صار للشرط فيه حظء و لذلكك دخلت اللام. قال الرمانى: هذا 
الذى ذكره: لا يبطل شبهها بالقسمء لأنها للتوكيد كما انه للتوكيد» فكأنه قال: و اللّهِ إن اتيتنى لاكر متك 


(1) الخزانة ©: 7٠١‏ نسبه لكميت بن معروف. فى المخطوطة (رى) بدل (ربى) و فى المطبوعة (رىء). 

(؟) سورة الروم: آيةُ 08. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 2" 

و الظاهر فى روايات أصحابنا ان الساحر يجب قتله و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. 

و قال ابو على من قال: انه يقلب الأجسامءء و ينشئهاء يجب قتله ان لم يتب لأسنه مرتد كافر بالأنبياء» لأنه لا يجد بين ما ادعى و بين 
آياتهم فضنًا 0١١‏ و اما من قال: إنه يموه و يمخرق 2270 فانه يؤدبء فلا يقتل. و اما الروايات التى فى ان الملكين أخطثاء و ركبا 
الفواحشء فإنها اخبار آحاد. من اعتقد عصمة الملائكة. يقطع على كذبها و من لم يقطع على ذلكك؛ جوز ان تكون صحيحة؛ و لا 
يقطع على بطلانها. و الذى نقوله ان كان الملكان رسولين فلا يجوز عليهما ذلك وان لم يكونا رسولين» جاز ذلك- و ان لم نقطع 
به- و قد بينا الكلام عليه فيما مضى. فأما 

ما روى من أن النبى (ص) سحر- و كان يرى انه يفعل ما لم يفعله- و انه لم يفعله 

اخجناو اتساذه ل راهع الها جاه الل ذم امن خاد حرانة الى انكف ين كوك تولنه (اتمسطيطة المعلى اهو ستيه دن 
عباده» و اختاره الله على علم منه. فكيف يجوز ذلكك مع ما جنبه الله من الفظاظة و الغلظة؛ و غير ذلكك من الأخلاق الدنيئة» و الخلق 
المشينة» ولا يجوّز ذلكك على الأنبياء الا من لم يعرف مقدارهم و لا يعرفهم حقيقةُ معرفتهم. و قد قال الله تعالى: «وّ اللَّهُ يَعْصِمَك مِنّ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١9ع!‏ من هلدلا 


قاس الاقف أكدى اللةاهن قال 1 ان ضعو ا اللا رسلا حرا :تقال وذ ينول الظالقوة إن شكرق لاوخلا كه خوراء رع فضرة بالله 
من الخذلان, و نحمده على التوفيق لما يرضاه. 
و(لكن) مشدّدة و مخففةٌ معناهما واحد. قال الكسائى: و الذى اختارته العرب إذا كانت (و لكن) بالواو مشددة؛ و إذا كانت بلا واو 


اخغاروا التخفيق- و كل صواب- و قرع بغير .ما اعشاروة انباعاً للخخبار فى القراءة. 


].....[ فى المطبوعة (بين ابائهم فصلا)‎ )١( 

(1) الممخرقء و المموه يطلقان على معنى واحد و المخرقة مأخوذة من مخاريق الصبيان: 
و هى خرق مفتولة يلعبون بها. 

(9) سورة المائدة: آي ./١‏ 

(6) سورة الأسرى: آية /5 و الفرقان. آية غى 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 86 
[سورة البقرة (1): آآية ]1١"‏ ..... ص : 48 


اشارة 
وَلَوْ أَنَّهُْ آمَنُوا و انَقَْا لَمَعُوبَةُ مِنْ ند الله حَيرَ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ )1١*(‏ 
- آيهُ بلا خللاف- 


الاعراب: ..... ص : 184 


- 
ع 


الضمير فى قوله: «وَ لَوْ أَنّهُمْ آمَنُواا عائد على الذين يتعلمون السحر. قال الحسن: تعلموا ان ثواب الله خير لهم من السحر. و أما جواب 
لو فللنحويين فيه قولان. فالبصريون يذهبون الى ان جوابه محذوفء و تقديره. و لأثيبوا. و أوقع لمثوبة من عند الله موقعه لدلالته عليه. 
وقال بعضهم؛ التقدير و لو انهنم آمنوا و اثقوا لأأشبواء ثم قال لمَتُوية ون عِنْدٍ الله كيد لو كانُوا يَعلْمُوتَة أى لو كانوا يستعملوق ما 
يعلمون. و ليس انهم كانوا يجهلون ذلككء كما يقول الإنسان لصاحبه- و هو يعظه:- ما أدعوكك اليه خير لكك لو كنت تعقل أو تنظر 
فى العواقب و الفكر فيها. و قال الفراء: الجواب فى (لمثوبة).» لآن (لو) أشبهت لئن» »١١‏ من حيث كان كل واحد منهما جزاء؛ فلما 
اشبهتها أجيبت بجوابهاء فالمعنى لئن آمنوا لمثوبة. 

فعلى القول الاولء لا يجوزء لو أتانى زيد لعمرو خير منه. و على الثانى يجوز. 

و لو قلت لو اتانى زيد. لا كرامى خير له» جاز على الوجهين. و اللا-م التى فى (لمثوبة) لا-م الابتداءء لأنها دخلت على الاسم؛ كما 
دخلت فى (علمت لزيد خير منكك). و لو جاز ها هناء لام القسم لنصبت الاسم فى علمت. 


المعنى: ..... ص : 1/4 


فان قيل: ما معنى قول الله تعالى «لَمَُوبَة مِنْ عِنْدِ اللَِّ تيد لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَه وهو خير علموا أو لم يعلموا؟ قبل: لو كانوا يعلمون» لظهر 
لهم بالعلم ذلكء أى لعلموا أن ثواب الله خير من السحر. و قال ابو على: المعنى فى ذلك الدلالة على جهلهم, و الترغيب لهم فى ان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91عا من هنادلا 


يعلموا ذلك. و ان يطلبوا ما هو خير لهم من السحر- و هو ثواب 


)١(‏ فى المطبوعة و المخطوطة (يكن) و هو تحريف فظيع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/8 

الله الذى ينال بطاعته؛ و اتباع مرضاته و فيه دلال على بطلان قول اصحاب المعارفء لأنهم لو كانوا عارفين- على ما يقولونه» لما قال: 
رو كان ] ملهو دك 

و المثوبة: الثواب- فى قول قتادة و السدى و الربيع- و الثواب: هو الجزاء على العمل بالإحسان و هو منافع مستحقة يقاربها تعظيم و 


اللغة: ..... ص : 7/8 


و المثوبة و الثواب و الأجر نظائر. و نقيض المثوبة العقوبة؛ يقال ثاب يثوب ثوباً و إثابة» و أثابه اثابة» و ثواباء و مثوبة و استثابة. و ثؤب 
تثويباً. و الثواب فى الأصل معناه: ما رجع اليكك من شىء. تقول اعترت الرجل غشيةٌ» ثم ثابت اليه نفسه» و لذلكك صار حق الثواب 
الجزاء. لأنه العائد على صاحبه مكافأة ما فعل. 
و منه التثويب فى الأ-ذان و غيره: و هو ترجيع الصوت, و لا يقال؛ ذلكك للصوت مر واحدة. و يقال ثوب الداعى إذا كرر دعاءه الى 
الحرب, أو غيرها. و يقال انهزم القوم ثم ثابواء أى رجعوا. و الثوب مشتق من هذاء لأنه ثاب لباساً بعد أن كان قطنا أو غزنًا. و الثيب: 
التى قد تزوجت بوجه ما كانء و لا يوصف به الرجل إلا ان تقول ولد الثيبين و ولد البكرين. و المثابة: الموضع الذى يثوب اليه الناس. 
قال الله تعال :زو اذ علا العك عقاتة للثان » أى متجتمعا بعد التفرق. و ان ٠‏ تفرقوا مم هناككء فقّد كانوا متفرقي: ثم ثابوا اله. 
و 3 اس : و بحن بعرهوا من بوااممر اين م 00 
و يقال ثاب الحوض ثتوباً إذا امتلأ أو كاد يمتلئ. و أصل الباب الثوب: الرجوع 


القراءة: .8 


قرأ قتادة (لمثوبة) بسكون الثاء و فتح الواو- و هى لغهُ جازت على الأصل- كما قالوا: مشورة و مشورة- بفتح الواو و سكون الشين؛ و 
ضم الشين و سكون الواو- و القراء على خلافه. و العرب مجمعون على إلقاء الالف من قولهم: 

هذا خير منكك. و شر منككء إلا بعض بنى عامر يقولون: ما أريد خيراً اخير من ذا. و قال بعضهم أيضاً: هذا أشر من ذا- و الوجه طرح 
الالف- 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 7/17 
قوله تعالى:[سورة البقرةً (؟): آيةَ ]٠١©‏ ..... ص : 74.17 
اشارة 


يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَعُولُوا راعنا و قُولُوا اننا و اموا وَلِْكافِرِينَ عَذَابٌ أَليمٌ 01١5(‏ 


آية وله خلاق 


اللغة: ..... ص : /.4؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاوعا من هلللا 


المراعاة: التفقد للشىء فى نفسه. أو أحواله. و المراعاة و التحفظ, و المحافظة و المراقبة: نظائر. و نقيض المراعاة الاغفال: يقال رعى 
ووس برضا و لئس جنا #اأكلد الباشية من قاف الأرفن ووس اللاقاضا إذا سقظي رو رضيك لد عيلاه و سق عدو أرق ع لل 
أرعيته سمعى إذا أصغيت اليه. و راعيته نفسى: إذا لاحظته. 

و جمع الراعى: رعاء و رعاءً و رعيان. و الرعاية: فعل الراعى» يرعاها رعاية: إذا ساقهاء و سرّحهاء و أراحهاء فقد رعاهاء و كل من ولى 
قوماً فهو راعيهم- و هم رعيته- و المرعى من الناس: المسوس. و الراعى: السائس و يقال: فلان يراعى كذا: 

معناه ينظر الى ما يصير اليه أمره. و رعيت النجوم: أى رقبتهاء و استرعاه اللّه خلقه» أى ولاه أمرهم ليرعاهم. و الإرعاء: الإبقاء على 
أخيكك. و تقول اراعينى سمعكك أى اسمع يا فلان. و كان المسلمون يقولون: يا رسول اللّهِ راعنا: أى استمع مناء فحرفت اليهودء فقالوا: 
يا محمد راعنا- و هم يلحدون الى الرعونة- يريدون به التقيصة» و الوقيعة فلما عوتبوا قالوا: تقول كما يقول المسلمونء فنهى الله عن 
ذلك فقال: (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَُولُوا راعنا و قُولُوا الْظْنا) و رجل ترعية: الذى لم تزل صنعته و صنعة آبائه الرعاية .0١١‏ قال الشاعر: 
يسوقها ترعية جاف فصل إن رتعت صلى و إلا لم يصل ١‏ 

واصل الباب: الرعى: الحفاظ. 


)١(‏ فى المطبوعة لم يزل صنعةٌ و صنيعه امامة الرعاية. 

(0) اللسان (فضل) و به رواية اخرى أيضا: يتبعها بدل يسوقها. و فى المخطوطة و المطبوعة هكذا: 
سويها تضية ات فصل فان رمك علا و الالم يضل 

رجل فضل و امرأهُ فضل: متفضل فى ثوب واحد. 


التبيان في تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 81 
المعنى: ..... ص : 1/4 


و أما الآيهُ فللمفسرين فيها ثلاث أقوال: 

- قال ابن عباس و مجاهد: «لا تَقُولُوا راعناا» أى لا تقولوا: اسمع منا و نسمع منكك. 

عو قال بعطاء: ول تقر نوا واعكان» أى لانتو لوؤار وووق ذلكه انها عن متداهد وهذا الأرحد لس لذ اق برافكاراعق) الهو وت 
عقيل معتاء ارقيناً. قال الأعقي؛ 

يرعى الى قول سادات الرجال إذا ابدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا )١١‏ 

يعنى يصغى. و قال الأعشى ايقا: 

فظللت أرعاها و ظل يحوطها حتى دنوت إذا الظلام دنا لها ١؟»‏ 

و السبب الذى لأجله وقع النهى عن هذه الكلمة» قيل فيه خمسة أقوال: 

- أحدها- ما قاله قتاده و عطية: انها كلمه كانت تقولها اليهود على وجه الاستهزاء. 

[الثانى]- و قال عطاء هى كلمة كانت الأنصار تقولها فى الجاهلية؛ فنهوا عنها فى الإسلام. 

[الثالث]- و قال ابو العالية: ان مشركى العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاًء يقول أحدهم لصاحبه ارعنا سمعاً فنهوا عن ذلكك. 
[الرابع ]- و قال السدى: كان ذلك كلام يهودى بعينه» يقال له: رفاعة ابن زيد. يريد بذلك الرعونة فنهى المسلمون عن ذلك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاوعا من ههلادا 


)١(‏ ديوانه: 68. ابتدع: أحدث ما شاء. 

() ديوانه: /ا”". فى المخطوطة و المطبوعة (و ضللت) بدل (فظللت) و (نحو دنوت) بدل (حتى دنوت) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7/4 

[الخامس]- و قال ابو على قد بين الله عز و جلء انها كلم كانت اليهود تلوى بها ألسنتهم- فى قوله:- «مِنّ الَّذِينَ هادُوا يُحَرقُونَ الْكلِم 
عَنْ مَواضعه). )١١‏ 

«وتثرارة شينفنا و عغضفنا 1 «اشرمغ غَيرَ مُشمع و راعنا ليا ينيغ وَ طَغْناً فى الدّين 8 و هو قول ابن عباسء و قتادةٌ و قيل: (لا 
شرا راعنا) سن المراغاة و المكافاة: قاروا آن يخاظيوا التبى (صى)بالتوق راو التحكابر»:اى ل تقو وان تراغنا سيتعكفة حت هدكو 
تفهم عنا. و قال ابو جعفر (ع) هذه الكلمة: سبّ 50" بالعبرانية- اليه كانوا يذهبون- قال الحسين بن على المغربى فبحثتهم عن ذلكك 
فوجدتهم يقولون راع رن «8) قال: على معنى الفساد و البلاء» و يقولون: (انا) بتفخيم النون» و اشمامها بمعنى» لأن مجموع اللفظين و 
اللفظتين فاسد, لان فلما عوتبوا على ذلكك قالوا إِنّا نقول: 

كما يقول المسلمون. فنهى المسلمون عن ذلكك. و لما كان معنى (راعنا) يراد به النظر قال: قولوا عوضها انظرناء اى انظر إلينا. (و 
اسمعوا): ما يقوله لكم الرسول. 


القراءة: 8.6 


يؤخذ به و فى قراءة ابن مسعود (راعنا) خطاب من جماعة لجماعة بمراعاتهم و هذا ايضا شاذ. 
المعنى: ..... ص : 149 


و معنى انظرنا يحتما أمرين: أحدهما- انتظرنا نفهم و نتبين ما تعلمنا. 
و الثانى- قال مجاهد: معناه ففهمناهاء بين لنا يا محمد يقال منه: نظرت الرجل انظره 


.١؟ سورة النساء: آيهُ هع. و المائدة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آيهُ 97. 

(9) سورة النساء: آي همع. 

(©) فى المخطوطة و المطبوعة (سبت). 

(0) هكذا فى المخطوطة و المطبوعة. و لم نجدها فى باقى التفاسير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 90 

نظرة» بمعنى انتظرته و ارتقبته. و منه قوله: «انْظرُونا نَفْتّس» ١١‏ اى انتظرونا و قيل معناه: اقبل علينا. 
وقوله: «و اسْمَعُوا» يحتمل أمرين: 

أحدهما- قال الحسن و السدى: إن معناه اسمعوا ما يأتيكم به الرسول. 

و الثانى- ما قال ابو على: معناه اقبلوا ما يأمركم به الرسول من قوله: سمع الله لمن حمده؛ و سمع الله دعاكك؛ و قبله. و قال علقمة و 
انمد و اليد كه كل تو ده الث قدريا انها لتر ثرا قاش ال بالميية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90ع! من ه٠لإدا‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ٠١8‏ ] ..... ص : 9٠‏ 


اشارة 


يوه الذيك كدوام مِنْ أَهلٍ الكتاب ولا الْمَشْرِكينَ أن بنزلَ عَلدكمْ من خَيرِ مِنْ رَبكمْ و الله بخص برَحْمَته مَنْ يشاءُ وَ الله ذو الْمَصْلٍ 
0 
او ابل ةب خا 
معنى ما يود: ليس يحب. يقال منه: وده يوده وداء و وداداً. و المودءٌ المحبة. 
«وَلَا الْمُشْركِينَ» فى موضع جر بالعطف على اهل الكتاب. و تقديره؛ و لا من المشركين. 
و قوله: «أن يُترّلَا فى موضع نصب بقوله: «يودا. 
وانما ذموا على ذلكك- و ان كان ذلكك ميل الطباع»- لان ذلك فى دلالة على انهم فعلوا كراهية لذلكك, و تعرضوا بذلكك لعداوة 
المؤمنين. و كان الذم عليهم لذلكك؛ و لو رفع «المشركين» عطفاً على «الذين كفروا كان جاتزا و لكن لم يقرأ به احد. و مثله فى 
د جنا أنه الديق آنثوا لاد كدو الذي الك ذوا ويتكة زوأ و لعكا ِنَ الَّذِينَ أونُوا كنات مِن فيكم وَ الْكُفَار 
أَؤْلِياة» «). 


- بخفض الراء و فتحها- و قرئ بهما. 


].....[ .١" سورةٌ الحديد: آيةٌ‎ )١( 

(1) سورة المائدة: آية 8٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 91" 

و«من) فى قوله: «من خيرا زائده مؤكدة» كقولك: ما جاءنى من احد. و موضعها رفع قال ابو ذؤيب: 
جزيتكك ضعف الود لما استبنته و ما ان جزاكك الضعف من احد قبلى )١١‏ 

و اما «من» فى قوله: «من ربكم) فلابتداء الغاية. و التى فى قوله: 

«مِنْ أَهْل الكتاب» فللتنويع» مثل التى فى قوله: «َاجْمَيْبُوا الس مِنّ الْأَوْتَانِ) .07١‏ 


قوله: «يَختَصٌ برخمته مَنْ يشاة). 

المعنى: 666 صن 5 اق 

روى عن على (ع) و أبى جعفر الباقر (ع) انه أراد النبوة. 

و به قال الحسنء و ابو على و الرمانى» و البلخى و غيرهم من المفسرين. و قال «يختص بها من يشاء؛ من عباده و روى عن ابن عباس 
انه أراد دين الإسلام. و هذا بعيد» لأنه تعالى وصف ذلكك بالانزال» و ذلكك لا يليق الا بالنبوة. 


اللغة: ..... ص : 594١‏ 


والاخحاصضنالثن وهو الالقراة دو الأخلاصن لعلو كد الخصصاض الأقبرا كم ويثال عون عصوضاءو #خصص :تخصصامو 
خصيمة تخصيضاء و كلمتخاصة ون الكتورو كلب ضامة و وباكلمن الكفر بن كال خفة القرمة يققه كها: إذ اوسيل يديو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟90عا من 0 هلدلا 


خصان الرجل. من يختصّه من إخوانه. و الخصائص: 
الفرج و الخصاصة: الحاجة. و الخص شبه كوة تكون فى قبهُ أو نحوهاء إذا كان واسعا قدر الوجه. و قال الراجز: 
وان خصاص ليلهنٌ استدا ركبن فى ظلمائه ما اشتدا *) 


)١(‏ اللسان (ضعف) قال الاصمعى: معناه أضعفت لكك الود و كان ينبغى أن يقول: 

ضعفى الود. 

(0) سورة الحج: آية .*٠‏ 

(*) اللسان (خصص) استد أى استتر بالغمام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 97" 

شبه القمر بالخصاص. و كل خلل أو خروق تكون فى السحاب او النخل» تسمى الخصاصة: و الخصائص فرج بين الاثافى 2١١‏ و أصل 
الباب: الانفراد بالشىء: فمنه الخصائص: الفرج لأنه انفراد كل واحد عن الآخر من غير جمع بينهما. 

ويقال: اختصصته بالفائدة و اختصصت بها اناء كقولكك: أفردته بهاء و انفردت بها. 

و تقدير الآيةُ ما يحبٌ الكافرون من اهل الكتاب: و لا المشركين باللّهِ من عبدة الأوثان» ان ينزل عليكم شيئاً من الخير الذى عنده؛ و 
الخير الذى تمنوه الا ينزله الله عليهم ما اوحى الى نبيه» و أنزله عليه من الشرائع» و القرآن بغيا منهم» و حسداً. 

«وَاللَّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم؛ خير منه (تعالى) ان كل خيرنا له عباده فى دينهم؛ و دنياهم, فانه من عنده ابتداء» و تفضلا منه عليهم من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرهٌ (7): آية ٠١#‏ ] ..... ص : 997 
اشارة 


- 


ما نَنْسَحْ مِنْ آيَدُ أو نُنّسِها تَأتِ بحر مِنْها أو مذلا أَلَمْ تَعلَم أنَّ الله عَلى كل شَّئْءٍ قَدِيدٌ )1١©(‏ 
آية ناد لاك 


القراءة: ...ا ص ناض 


قرأ ابن عامر, الا الداحونى عن هشام «ما ننسخ» بضم النون و كسر السين. 
الباقون يفتحها. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «ننساها» بفتح النون» و السين, و اثبات الهمزةٌ الساكنة بعد السين. الباقون- بضم النون» و 
خفض السين بلا همزة. 


اللغة: ..... ص : 18417 


النسخ و البدل و الخلف نظائر. يقال: نسخ نسخاء و انتسخ انتساخاًء و استنسخ استنساخاًء و تناسخوا تناسخاًء و ناسخ مناسخة. قال ابن 


دريد: كل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /ا9عا من هلللا 


(1) بين الأثافى أى بين الأصابع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: اوحار 

شىء خلف شيتاء فقد انتسخه. و نسخت الشمس الظلء و انتسخ الشيب الشباب. 

و قال صاحب العين: النسخ ان تزيل امراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره. كالآيةٌ نزل فيها امرء ثم يخفف الله عن العباد 
بنسخها بآيهُ اخرىء فالآية الاولى منسوخة. و الثانية ناسخة. و تناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة واصل الميراث قائم لم يقسم, و 
كذلكك تناسخ الازمنة من القرون الماضية. و اصل الباب: 

الابدال من الشىء غيره. و قال الرمانى: النسخ الرفع» لشىء قد كان يلزمه العمل به الى بدل» و ذلكك كنسخ الشمس بالظلء لأنه يصير 
بدلا منها- فى مكانها- و هذا ليس بصحيح. لأنه ينتقض بمن تلزمه الصلاه قائما ثم يعجز عن القيام؛ فانه يسقط عنه القيام لعجزه. و لا 
يسمى العجز ناسخاًء ولا القيام منسوخاًء و ينتقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة؛ فإذا ورد الشرع يحظره. لا يقال 
الشرع نسخ حكم العقلء و لا حكم العقل يوصف بانه منسوخ. فإذاً الاولى فى ذلكك ما ذكرناه فى أول الكتاب: و هو ان حقيقة كل 
دليل شرعى دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنهء فإذا 
ثبت ذلكك, فالنسخ فى الشرع: على ثلاثة اقسام. 

نسخ الحكم دون اللفظ» و نسخ اللفظ دون الحكم؛ و نسخهما معاً. 

فالأمول- كقوله: ديا أَبّهَا ال عرّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقَالٍ إِنْ يكن مِنْكغ عِشْرُونَ صابرُونَ يَْلبُوا متاكتين) الى قوله: «الْآنَّ حَقفَ الله 
عَنْكمْ وَعَلِعَ أَنَّ فيكم ضّ خفاً فَإِنْ يكن مِنْكم مِانَةُ صايرَةٌ يَغْلُوا مالكئْن) 01١‏ فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة» فنسخ 
بشوت الواحد للاثنين» و غير ذلك من الاى المنسوخ. حكمهاء و تلاوتها ثابتة» كآيهٌ العدم. و آيهُ حبس من يأتى بالفاحشة؛ و غير 
ذلك و الثانى- كايةُ الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها و بقى حكمها. 

و الثالث- هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. و قد روى عن أبى بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر 5١‏ 


)١(‏ سورة الانفال: أيه مضق غع. 
(0) فى المطبوعة زياد (بكم) 
التبيان ف تفسير القرآنء ج١»‏ ص: عام 


المعنى: ..... ص : 846 


و اختلفوا فى كيفية النسخ على أربعة أوجه: 

- قال قوم: يجوز نسخ الحكم و التلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. 

- و قال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. 

- و قال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظء كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله. 

- و قالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدهاء و الحكم وحده. و نسخهما معاً- و هو الصحيح- و قد دلّلنا على ذلكك, و أفسدنا سائر 
الأقسام فى العده فى اصول الفقه. 

و ذلكك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به» و شرّعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذى تكون 
المصلحةٌ مقرونة به» زال بزواله. 

و ذلكك مشروط بما فى المعلوم من المصلحة به و هذا القدر كاف فى إبطال قول من ابى النسخ- جملة- و استيفاؤه فى الموضع الذى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/8ع! من ه0لإنلا 


كرا 

وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن, و فيما ذكرناه دليل على بطلادن قولهم؛ وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت أشياء فى القرآن 
نسخت تلاوتهاء فمنها ما روى عن أبى موسى: انهم كانوا يقرءون لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالثء لا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب. و يتوب اللّه على من تاب. ثم رفع. و روى عن قتاده قال: حدثنا انس بن مالكك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا 
ببئر معونة: 

- قرأنا فيهم كتابا- بلغوا عنّا قومنا انا لقينا ربناء فرضى عنا و ارضاناء ثم ان ذلكك رفع. و منها الشيخ و الشيخة- و هى مشهورة-. و منها 
ما روى عن أبى بكر انه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر. و منها ما حكى: ان سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة- 
فى الطول- و غير ذلكك من الاخبار المشهورة بين اهل النقل. و الخبر على ضربين: 

أحدهما- يتضمن معنى الامر بالمعروف- فما هذا حكمه- يجوز دخول التبيان فى تفسير القرآن» ج١.‏ ص: 90" 

النسخ فيه. 

و الآخر يتضمن الاخبار عن صِفه الامر. ١١‏ لا يجوز تغييره فى نفسه و لا يجوز ان يتغير من حسن الى قبح أو قبح الى حسنء فان 
ذلك لا يجوز دخول النسخ فيه. وقد بينا شرح ذلكك فى العدة. و الافعال على ثلاثة اقسام- أحدها- لا يكون إلا حسناً. و ثانيها- لا 
يكون إلا قبيحاً. و ثالثها- يحتمل الحسن و القبح بحسب ما يقع عليه من الوجوه: 

فالأول- كارادة الافعال الواجبة» أو المندوبة التى لا يجوز تغّرهاء كشكر المنعم؛ ورد الوديعة» و الإحسان الخالص و غير ذلك. 

و الثانى- كارادة القبيح» و فعل الجهل. 

و الثالث- كسائر الافعال التى تقع على وجهء فتكون حسنة و على آخر فتصير قبيحة. 

فالأول؛ و الثانى لا يجوز فيه النسخ. و الثالث يجوز فيه النسخ. 

و من قرأ ندسخ- بفتح النون- فمن ندسخت الكتاب. فانا ناسخ» و الكتاب منسوخ. و من قراء- بضم النون» و كسر السين- فانه يحتمل 
فيه أمرين: 

أحدهما- قال ابو عبيدة: ما ننسخكك يا محمد. يقال نسخت الكتاب» و انسخه غيرى. 

و الآخر- نسخته جعلته ذا نسخ. كما قال قوم للحجاج - و قد قتل رجلا-: 

أقرفاقلانا أى كله ذا قر يقال فرك زمدا: إذا حفس زافو الل#سمله داق كباقال: هنم ماه َأَكْْرَهُ 07١‏ و قوله: «أو ننسأها» فالنسء 
التأخير و نقيضه التقديمء يقال انسأت الإبل عن الحوض أنسأها نسأ: إذا أخرتها عنه» و انتسأت عن الشىء-: إذا تباعدت عنه- انتسأ و 
تأت الأبل ف ظمنيها فانا أنسؤها نسأ: إذا زدنها'قى ظكها يرما أو مرميق» أو 


)١(‏ فى المطبوعةٌ (صنعة الامر) 

إفرة سورة عبس: آية زفة 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: اا 

اكثر من ذلكك. و ظمؤها: منعها الماء. و نسأت الماشية تنسأ نسأ: إذا سمنت. و كل سمين ناسيئع» تأويلها ان جلودها نسأت اى تأخرت 
عن عظامهاء قاله الزجاجء و قال غيره: 

انما قيل ذلك لأنها تأخرت فى المرعى حتى سمنتء و نسأت المرأة تنسئ نسأ إذا تأخر حيضها عن وقته» و رجى حملهاء و يقال: 
انسأت فلاناً البيع «واساً الله فى اتجل فلان::ؤاساً الله الجله إذا آخخر اجله. والسي ع تآخر الشى عو ذفعه عن وققه ونه قوله تعالن: 
«إِنّمَا النّيىءٌ ِيادَةُ فى الْكفْر) ١‏ و هو ما كانت العرب تؤخر من الشهر الحرام فى الجاهلية. و نسأت اللبن البو ددا ذا اعد ميا 
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و صببت عليه الماء» و اسم ذلكك: النسىء؛ و النسىء هذا سمى بذلككء لأنه إذا خالطه الماء أخر بعض اجزاء اللبن عن بعض قال 
الشاعر: 

سقونى النسء ثم تكنفونى عداة الله من كذب و زور «*) 

و يقال للعصاة المنسأة» لأنها ينسأ بهاء أى يؤخر بها ما يساق عن مكانه» و يدفع بها الإنسان عن نفسه و نسأت ناقتى إذا رفعتها فى السير 


و اصل الباب التأخير. 
المعنى: ..... ص : 948 


و قال الحسن فى قوله: «ما تَنْمخْ مِنْ آيَهُ أو تمتها ان نبيكم (ص) أقرئ قرآنا ثم نسيه؛ فلم يكن شيئاً و من القرآن ما قد نسخ و أنتم 
تقرءونه. و قال ابن عباس «ما نَنْس خخ مِنْ آرَ4) أى ما نبدل من آيِهُ و من قرأ ننسأها بالهمز فان معناه نؤخرها «) من قولكك نسأت هذا 
الا-مر أنسؤه نساء إذا أخرته و بعته بنسا أى بتأخير» و هو قول عطا و ابن أبى نجيح؛ و مجاهدء و عطيةٌ و عبيد بن عمير. و على هذا 
يحتمل نؤخرها أمرين. أحدهما فلا ننزلها و ننزل بدلا منها ما يقوم مقامها فى المصلحة؛ أو ما يكون أصلح للعباد منها. و هذا ضعيف 
لأنه لا فائدةٌ فى تأخير 


)١(‏ فى المخطوطة و المطبوعة (المنع) 

(0) سورة التوبة: أيه 0”. 

(") قائلةٌ عروةٌ بن الورد العبسى. اللسان (نسأ) فى المخطوطة و المطبوعة (النسىء) بدل (النسء) و هما لغتان. 

(©) فى المطبوعة (لو أخرها) و هو تحريف من الناسخ. 
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ما لا يعرفه العباد» و لا علموه و لا سمعوه. 

و الثانى- نؤخرها الى وقت ثانء فنأتى بدلا منها فى الوقت المقدم, بما يقوم مقامها. فاما من حمل ذلككء على معنى يرجع الى النسخ» 
فليس يحسن لأنه يصير تقديرهاء ما ننسخ من آيهُ او ننسخها. و هذا لا يجوز. 

و معنى قوله: 


المعنى: ..... ص : /91؟ 
فل 


أحدهما- قال ابن عباس نأت بخير منها لكم فى التسهيل و التيسير» كالامر بالقغال الذدى سهل على المسلسين بدلالة قوله: دالا حَفْتَ 
الله نكا )١«‏ او مثلها كالعبادةٌ بالتوجه الى الكعبة بعد ما كان الى بيت المقدس. 

و الوجه الثانى بخير منها فى الوقت الثانى» اى هى لكم خير من الاولى فى باب المصلحة. او مثلها فى ذلكك. و هو قول الحسن و هذا 
الوجه أقوى. و تقديره كأن الآيهُ الا-ولى فى الوقت الثانى فى الدعاء الى الطاعة» و الزجر عن المعصيةء مثل الآيهُ الاولى فى وقتها. 
فيكون اللطف بالثانية» كاللطف بالأولى الا انه فى الوقت الثانى يسهل بها دون الاولى. و قال ابو عبيدةٌ معنى «ننساها» «؟2 اى نمضيها 
فلا ننسخها قال طرفة: 
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يعنى أمضيتها و من قرأ «ننسها» بضم النون» و كسر السين يحتمل أمرين: 
أحدهما- ان يكون مأخوذا من النسيان إلا انه لا يجوز أن يكون ذلكك 


].....[ .28 سورة الانفال: أيه‎ )١( 

(1) فى المخطوطة (يستقيم). 

(5) معلقته المشهورة» و اللسان (أرن). فى المخطوطة (و عدس) بدل (أمون) و فى المطبوعة (كالراح) بدل (كالواح). و معنى الأمون 
التى أمنت أن تكون ضعيفة» و الاران: التابوت الذى تحمل فيه الموتى» و اللاحب: الطريق الواضحء و البرجد: كساء من اكسية العرب. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: /9" 

من النبى (ص) لأنه لا يجوز ذلكك من حيث ينفر عنه» و يجوز ذلك على الأمة بان يؤمروا بتركك قراءتهاء و ينسونها على طول الأيام. و 
يجوز ان ينسيهم الله (تعالى) ذلكك و ان كانوا جمعا كثيراء و يكون ذلكك معجزا بمعنى التركك من قوله: «نَسُوا الله كنْسِيَهُم) 1 و الاول 
عن قتادة» و الثانى عن ابن عباس و قال معناه: نتركها لا نبدلها. و قال الزجاج: ننسها بمعنى نتركها خطأء انما يقال: نسيت بمعنى 
تركتء ولا يقال أنسيت بمعنى تركت و انما معنى ننساها نتركهاء اى ان نأمركم بتركها. 

قال الرمانى: انما فسر المفسرون على ما يؤول اليه المعنى لأنه إذا امر بتركهاء فقد تركها. فان قيل: إذا كان نسخ الايهُ رفعهاء و تركها 
فما معنى ذلكك إلا ان يترككء و لم جمع بينهما؟ قيل: ليس معنى تركها الا ان يتركء, و قد غلط الزجاج فى توهمه ذلك. و انما معناه 
إقرارهاء فلا ترفع» كما قال ابن عباس: بتركهاء و لا نبدلها و انما قال: 

«أ لم تَعْلَم أن الله على كل شََيْءٍ قَدِيرُه تنبيهاً على انه يقدر على آيات و سور مثل القرآن ينسخ بها أمره لنا فيه بما أمرناء فيقوم فى 
النفع مقام المنسوخ. او اكثر. 

و قال بعضهم: معنى «او) فى الآيهٌ الواوه كان قال: ما ننسخ من ايه و ننساها نات بخير منهاء فعلى هذا زالت الشبهة. فان قيل: اى تعلق 
بين هذه الآبة و بين التى قبلها؟ قلنا: لما قال فى الآبٌ الاولى «ما يَوَدٌالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمَشْرِكِينَ أن يُتزّلَ عَليِكُمْ مِنْ 
كَيْروِنْ ركه دل فى هذه الآبة على انه جل و عن لا يخليهم من إنزال خير البهي» خلاق ما يود اعداؤه لهم: فان قبل: هل يجوز نس 
القرآن بالسنة أم لا؟ قلنا فيه خلاف بين الفقهاء» ذكرناه فى اصول الفقه» و بين أصحابنا ايضا فيه خلافء إلا ان يقوى فى النفس جواز 
ذلكك. و قد ذكرنا ادلةٌ الفريقين» و الشبه فيها فى اصول الفقه- لا يحتمل ذكرها هذا المكان. 

وانما اخرنا ذلكء لأن تلاوة القرآن و العمل بما فيه تابع للمصلحة؛ ولا يمتنع ان تتغير المصلحة؛ تاره فى التلاوة فتدسخ» و تار فى 
الحكم فينسخ» و تارةُ فيهما فينسخان. و كذلكك لا يمتنع ان تكون المصلحة فى ان تنسخء تارة بقرآنء و تارة 


.28/ سورة التوبة: أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 899 

بالسنة المقطوع بها. فذلكك موقوف على الادلة. 

و قوله: اَأْتِ بِكَثر مِئْها؛ لا يدل على ان السنةُ خير من القرآن؛ لأن المراد بذلكك نأت بخير منها فى باب المصلحة. على ان قوله: «نات 
بخير منها؛ فمن اين ان ذلكك الخبر يكون ناسخاً. فلا متعلق فى الآيةٌ يمنع من ذلكك. و الاولى جوازه. 

على ان هذا و ان كان جائزا فعندنا انه لم يقع لأنه لا شىء من ظواهر القرآن يمكن ان يدعى انه منسوخ بالسنة اجماعاًء و لا بدليل 
يوجب العلم. و اعيان المسائل فيها خلافء نذكر ما عندنا فيه- إذا مررنا بتأويل ذلكك. و اما ما روى عن ابن سعيد ابن المسيب من انه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من ه٠لادا‏ 


ل لم ل لاا ا ا 
من وحى الله. و كذلكك ما روى عن أبى رحا العطاردى «ننسها» بضم النون الاولى» و فتح الاخرىء و تشديد السين- ذكرها شاذة. 
وق الا نولل عن اذذالق امشو للشو اند اسه التتحدك لقنو القادر طليوه لأنما كان سف سي | م يعد او قرا من عقي 
فيو فين الله هنالف 

و فيها دليل ان الله قادر عليه» و ما كان داخلا تحت القدرة فهو فعلء و الفعل لا يكون إلا محدثاً و لأنه لو كان قديماً لما صح وجود 
النسخ فيه. لأمنه إذا كان الجميع حاصلا فيما لم يزل» فليس بعضه بان يكون ناسخاًء و الاخر منسوخاً بأولى من العكس. فان قيل: لم 
قال: ان الله او ما كان النبى «ص» عالماً بان الله على كل شىء قدير؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- ان معنى قوله: « لم تعلم» اما علمت؟ 

و الثانى- انه خرج ذلكك مخرج التقرير» كما قال: ١ ١‏ أَنْتَ قلْتَ لئاس ل 

وفيه جواب ثالث- انه خطاب للنبى ١‏ ص و المراد أمته: بدلالة قوله بعد ذلكك: «و ما لَكُمْ م مِنْ دُون اللّهِ مِن وَل ولا نَصِيرا. 


(0) سورة المائدة: آية 119 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5٠١‏ 

قوله تعالى:[سورة البقرة (5): آآية ]1١1/‏ ..... ص : 6٠٠‏ 

اشارة 

آل تَعلّغ أَنَّ اله لَُ ملك السماواتٍ و الَْرْض و ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير 01١1‏ 
المعنى: ..... ص : 5٠.٠‏ 


«الولى؛ فى الآية: هو القيم بالأمر. مق والبنا القن يعديو متددولن عهك المسامية» 

وامعلى قولهة «مِنْ دُون الله شوض لقان امة ين أن الفيلض: 

بانس مالكة دوخ اللسمن :واقن وها على ذفان التسرمن بال 10 

و فى قوله: «ما لَكم م مِنْ دُون اللَِّ مِنْ وَلِىّ وَ لا نَصِيرِا ثلاثة أوجه: 

أحدها- التحذير من سخط اللّهه و عقابه إذ لا احد يمنع منه. 

و الثانى- التسكين لنفوسهم: ان الله ناصرهم دون غيره؛ إذ لا يعتد بنصر احد مع نصره. 

و الثالث- التفريق بين حالهم؛ و حال عتاد الأوئان. مدحا و ذما لأولتكق. 

و بهذا قال ابو على الجبائى: و إنما قال للنبى ١‏ جا را ل وراك مرا مين 
الملكك كله؛ لامرين: أحدهما- التقرير و التنبيه الذى يؤول الى معنى الإيجاب كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح؟ 

و أنكر الطبرى ان يدخل حرف الاستفهام على حرف الجحد بمعنى الإثبات و البيت الذى أنشدناه» يفسد ما قاله» و ايضاً قوله: «أ لَيِسَ 
ذلك بِقادِرٍ عَلى أنْ ب: بخيى الْمَؤتىا "3١‏ وقوله: «ألَيِسَ الله بكافٍ عَبِدَها «") و غير ذلكك يفسد ما قاله. 
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)١(‏ ديوانه: 57 فى المطبوعة (راق) بدل (واق) 

. (7) سورة الإنسان: آيهُ ٠ع.‏ 

(") سورة الزمر: آيهُ 68”. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 501 

و الوجه الثانى- انه خطاب للنبى (ص) و المراد به أمته كما قال: ديا أَيّهَا اليُ إذا طَلَفْنمُ النّسا) 0 و قال جميل بن معمر: 

ألا ان جيرانى العشية رائح دعتهم دواع من هوى و منادح ١؟)‏ ْ 

وانما بحسن ذلككء لأن غرضه الخبر عن واحد فلذلكك قال: رائح و قال أيضاً: 

خليلى فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلى ”ا 

يريد قاتلته» فكنى بالمذكر عن المؤنث. قال الكميت: 

الى السراج المنير احمد لا يعدلنى رغبة ولا رهب «؟") 

عنه الى غيره و لو رفع الناس الى العيون و ارتقبوا «8) 

وقيل أفرطت بل قصدت و لو عنفنى القائلون او ثلبوا «» 

لج بتنفضيلك اللسان و لو اكثر فيكك الضجاج و اللجب 0/١‏ 

انت المصفى المحض المهذب فى النسبةٌ إن نص قومكك النسب (8) 

قالوا: انما خرج كلامه على وجه الخطاب للنبى (ص»» و أراد به أهل بيته بدلالة قوله: و لو اكثر فيكك الضجاحج و اللجبء لأنه لا أحد 
يوصف من المسلمين بتعنيف مادح النبى (ص) ولا بإكثار الضجاج و اللجب فى إطناب القول فيه و انما قال: دلَهُ ملْكك السَّماوات» و 
لم يقل ملكك. لأنه أراد ملكك السلطان و الملكة 


)١(‏ سورة الطلاق: آيةٌ ؟. 

() لم نجده فى ديوانه. منادح: البلاد الواسعة البعيدة. 

() الأمالى 7: 76 و الأغانى ١١7:١‏ و7: .15٠‏ فى المخطوطة و المطبوعة (أو) بدل (هل). 

(©) الهاشميات 6" و الحيوان للجاحظ .١721-١17١‏ 

(8) اعدال غبرة) فاق يقلن زلا عدلتى .)في النيت قبله: 

(©) أفرطت: جاوزت الحسد. قصدت: عدلت بين الافراط و التقصير. الثلب: العيب و الذم. فى المخطوطة و المطبوعة (العالمون) بدل 
(القائلون). 

(0) فيكك- هنا-: بسببكك و من أجلك. الضجاج: مصدر ضاجه- بتشديد الجيم- يضاجه مضاجة و ضجاجا: المشاغبة مع الصياح. و 
اللجب ارتفاع الأصوات و اختلاطها طلباً للغلية. [.....] 

(8) هذب الشىء: نقاه من كل ما يعيب. نص الشىء: رفعه و أبانه. يعنى أبان فضلهم على غيرهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 507 

ذوق الملكك: يقال من ذلكك: ملكك فلن على هذا الى يملكه ملكا و ملكا و ملكا. والنصير فعيل من قولكك: نضرتكك أنض ر كك فأنا 


ناصر و نصيرء و هو المؤيد و المقوى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]1١8‏ ..... ص : 6.17 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهن من ولاش 


اشارةٌ 


م تُرِيدُونَ أنْ تَسْئَلوا رَسُولَكمْ كما سّيْلَ مُوسى مِنْ قَبل و مَنْ يَتِدّلٍ الْكفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلَ سَواءَ السّبيل 01١8(‏ 
آيهُ بلا خلاف. 


سيب النزول: 666 ص ١01‏ 


اختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآية 

فروى عن ابن عباس أنه قال: قال رافع بن خزيمة» و وهب بن زيد لرسول الله (ص) ائتنا بكتاب تنزله علينا من السسماء نقرأه» و فبجر لنا 
أنهار» نتبعكك و نصدقكك. فانزل الله فى ذلكك من قولهما «أمتريدُونَ أن ُو َسُولَكمْ كما سبل موسى من كَبِلُ» 

وقال الحسن عنى بذلكك المشركين من العرب لما سألوه فقالوا «أو تأت باللّهِ وَ الْملائِكة قَبِيلا 0١١ ١‏ وقالوا: 

«أَوْ تَرى رَبّناه «”) و قال السدى: سالت العرب محمداً (ص) أن يأتيهم باللعاقروه هورة بو قال عند عاد ميا للك فرك يكهدا أ ل 
لهم الصفا ذهباً. فقال نعم هو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل. فأبوا و رجعوا. و قال ابو على: روى ان النبى (ص) سأله قومه ان يجعل لهم 
ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط و هى شجرةٌ كانوا يعبدونهاء و يعلقون عليها التمرء و غيره من المأكولاءت. كما سألوا 
موسى «امجتول لَنا إلها كما لَهُْ آلِيَهُ «" و معنى (أم) فى قوله: «أمْ تُرِيدُونَ» التوبييخ و إن كان لفظها لفظ الاستفهام كقوله تعالى 


)١(‏ سورة الاسراء: آية ؟4. 
(؟) سورة الفرقان: آيهُ ١"؟.‏ 
() سورة الاعراف: آيةٌ .١73/‏ 
(؟) سورة البقرة: آيةٌ 8”. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ارون 
اللغة: ..... ص : "5.1 


و أم على ضربين: متصلة» و منفصلة: فالمتصلة عديلة الالف و هى مفرقة لما جمعته اى. كما ان او مفرقة لما جمعته احد تقول: اضرب 
أيهم شئت أ زيدا ام عمراً ام بكرا. و المنفصلة غير المعادلة لألف الاستفهام قبلها لا يكون الا بعد كلام, لأنها بمعنى بل و الالف كقول 
العرب: إنها لإبل ام شاه كأنه قال: بل شاه هى 

و منه قوله: «الم تَنِْبلَ الكتاب لا رَيْتَ فِبهِ مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ. أم يَقُولُونَ افْتّراة» 01١‏ كأنه قال: بل يقولون: افتراه. و كذ لكك «أم تُرِيدُونَ 
كأنه قيل: بل تريدون و قال الأخطل. 

كذبتكك عينكك ام رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ١؟»‏ 

وقال الفراء: إن شئت قلت قبله استفهام فترده عليه. و هو قوله: أل تَعلّم أن الله على كل لل ْءٍ قََدِيدٌ) و قال الرمانى فى هذا بعد أن 
تكون على المعادلة ولا بد ان يقدر له أم تعلمون خلا.ف ذلكك «أنْ تَشئلُوا رَ راكع كما شيل ترس وذ قله و المعنى ”8 أنهم 
يقخيروق الآباث:و سألون المحالات. كما سكل موسى» ققالوا: 

«اخعلُ لّنا إلهاً كما لَهُمْ آلَِهُ و قالوا ١لَنْ‏ نوْمِنَ لَك عَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَة «15 و هذا الوجه اختاره البلخى و المغربى و حكى عن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهه من و لاد 


«أ فنَوُ مون يض الكتاب) «0 و قيل ايضاً لما قيل لهم قولوا: بالغازنا و اشهعرا «©) كان تقدير الكلام فهل تعقلون هذا ام تريدون ان 
تسألوا رسولكم. 


.* سورة الم- السجدة آيةُ‎ )١1( 

(؟) ديوانه .١‏ واسط قري غربى الفرات و هى من منازل بنى تغلب. الفلس ظلمةٌ اخر الليل إذا اختلطت بتباشير الصباح. فى المطبوعة و 
التخطرطلة ركنن ) يدل (غلسن) 

() فى المخطوطة و المطبوعة (و المعنى عنهم بأنهم). 

(كتميورة القرةه ا اهف 

(0) سورة البقرة: أيه ه8. 

180 سووة النقرف ابقع د 

البيان فى تفسير القرآنء حل ص: :ع 

و قوله: «سَواءَ السّبيل) معناه قصد الطريق- على قول الحسن- و سواء بالمد تكون على ثلاثةُ أوجه بمعنى قصد و عدلء و بمعنى وسط. 
اكر ل اوه َاغتلُوة إلى سَواءِ الْجحيم) 1١‏ و قوله: افَاطَلَعَ قَرَآهُ فى سَواءِ الْجحيم) 0٠‏ اى وسطها قال حسان: 

اميه نيان الى نل القن وطاد ا اميت قو ءلمل 01 

و تكون بمعنى غير كقولكك للرجل أتيت سواكك أى غيرك. و معنى ضل ها هنا الذهاب عن الاستقامةٌ قال الأخطل: 

كنت القذى فى موج اكدر مزبد قذف الأتى به فضل ضلالا © 

أى ذهبت يمينا و شمالا و السبيل و الطريق و المذهب نظائر و يقال: اسبل اسبالا و سبله تسبيلا. و السبيل يذكر و يؤنثء و الجمع 
السبل. و السابلة: المختلفةٌ فى الطرقات فى حوائجهم, و الجمع السوابل. و سبل سابل كقولهم شعر شاعر. و السبلة ما على الشفة العليا 
من الشعر بجمع الشاربين و ما بينهما و السبل المطر المسبل و المسبولة هى سنبلة الذرة و الارز و نحوه إذا مالت و يقال للزرع إذا 
سنبله: سنبلةٌ و يقال أسبلت اسبالا: إذا أرخيته. و اسبل الرجل إزاره: إذا أرخاه من الخيلاء قال الشاعر: 

و اسبل اليوم من برديكك اسبالا 

و أصل الباب الاسبال: و هو الحد. و السؤال: هو الطلب ممن يعلم معنى الطلب أمراً من الأسمور. و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها و 
التعلق بينهما انه لما دل اللّهِ بما تقدم من الآيات على تدبير الله لهم فيما ياتى به من الآيات و ما ينسخه فكأنه قال: 


)١(‏ سورة الدخان: آيهُ لاع. 

(0) سورةٌ الصافات: آيهُ 0ه. 

() ديوانه: 48. و روايته (رهطه) بدل نسله و فى المخطوطة كما أثبتثا و فى المطبوعة (قبله). و القصيدة يرثى بها رسول اللّه (ص) 
المقي هو عي# وان اللكدة القين [اب] 

(؟) ديوانه: 0١‏ القذى: ما يكون فوق الماء من أوساخ. و قوله: (اكدر): 

بحر كدر بعد صفاء مزيد: بحر هائج يقذف بالزبد. الأتى السيل. و رواية الديوان: 

«فى لج اكدر). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١0‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠00‏ من لاد 
ام لا ترضون بذلكك فتخيروا الآيات و تسألوا المحالاءت «كما سَِيْلَ مُوسى لأسن الله تعالى انما يأتى بالآيات على ما يعلم فيها من 
المصلحة؛ فإذا اتى بآيهُ تقوم بها الحجةٌ فليس لاحد الاعتراض عليهاء و لا له اقتراح غيرها. لأنه تعنت إذ قد صح البرهان بها. 

و قوله: «و مَنْ يَتَوَدَّلٍ الكفر بالإيمانِ) معناه من يستبدل الكفر يعنى الجحود باللّه و بآياته بالتصديق بالله و بآياته و بالإقرار به. و قال 
بعضهم عبر بالكفر ها هنا عن الشدة و بالايمان عن الرخاء و هذا غير معروف فى اللغةُ و لا العرف الا ان يراد بذلك الثواب و العقاب 
اللذان يستحقان عليهما فيكون له وجه فى التنزيل. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]1١9‏ ..... ص : 5٠8‏ 


َدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَركُونَكمْ مِنْ بَغْردِ إيمانكغ كُفَّاراً حسداً مِن عِنْدِ أَْيَهمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَنَ لَهَُ الح فَاعْقُوا وَ اط تمحُوا حَنَّى 
أت الله بره إن الله على كل شَئْءِ قير )1١8(‏ 

أيه واحدة. 

اليش بقولة رؤة كفية أخل الكتا ني ودهن الحية -السبارى و الهوة 

و قال الزهرىء و قتادة: كعب بن الأشرفء و عن ابن عباس حى بن اخطبء و ابو ياسر بن اخطب. 

وعييدا اين علق انعد أعري: 

أحدهما- على الجملة التى قبله بدلا من الفعل. كأنه قال: حسدوكم حسداً كأنه قال: نحسدكك حسدا. 

و الآخر:- ان يكون مفعولا. كأنه قال: يردّونكم لأجل الحسد كما تقول: 

تمه كوه عتدر اقول سينك الحسيك حبك اء و حول كة ضلى لقو ووو سان ككف الع ب نط أجلن قال الشاعر: 

فقلت الى الطعام فقال منهم فريق نحسد الانس الطعاما )١١‏ 


)١(‏ اللسان: (حسد). و روايته (زعيم) بدل (فريق). قال ابن برى: الشعر لشمر بن ذى الحرث الضبى و ربما روى لتأبط شرا. و أنكر ابو 
القاسم الزجاجى رواية من روى (عموا صباحا) و استدل على ذلكك بأن هذا البيت من قطعة كلها من روى الميم. قال ابن برى- 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5١8‏ 

ووجل حاسة وتحيوة وعشاف والعييد هو الانتتك تالكر على من لدعي 

و أشد الحسد التعرض للاغتمام بكون الخير لاحد. و قد يكون الحاسد متمنياً لزوال النعمة عن المحسود و ان لم يكن يطمع فى تحول 
تلك النعمة. و الصفح هو التجاوز عن الذنب. و الصفح. و العفوء و التجاوز بمعنى واحد. يقال صفح صفحاً و تصفح تصفحاء و 
تصافحوا تصافحاً و الصفحة ما كان من ظاهر الشىء يقال لظاهر جلد الانسان: صفحةء و كذلكك هو من كل شىء. و من هذا صافحته: 
اى لقيت صفحة كفه صفحة كفى. و فى الحديث النشيج للرجال و التصفح للنساء: اى التصفيق. 

فإنما هو لأنها تضرب بصفحة كن على صفحة الاخرى. و انشد الاصمعى: 

كأن مصفحات فى ذراه و انواحاً عليهن المآلى )١١‏ 

المآلى جمع مثلاة و هى خرقة تمسكها الناحية تقلص بها دمعتها. و الصفاح من السيوف العراض واحدها صفحة و صُفحة. و قال: 
ضربناهم حتى إذا ارفضٌ جمعهم علوناهم بالمرهفات الصفائح 

و صفحت عنه قيل فيه قولان: 

أحدهما- انى لم آخذه بذنبه. و أبديت له منى صفحة جميلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠0‏ من ولدلا 


و تقول صفحت الورقة: اى تجاوزتها الى غيرها. و منه تصفحت الكتاب» و قد تصفح الكتاب, و قد يتصفح الكتاب من لا يحسن ان 


يقرأً. و يسمى الصفح 


- قد وهم ابو القاسم فى هذا أ و لم تبلغه هذه الرواية لأن الذى يرويه عموا صباحاً يذكره مع أبيات كلها على روى الحاء و هى للخرع 
بن سعان العسات اهن مجملة الأبيات: 

نزلت بشعب واد الجن لما رأيت الليل قد نشر الجناحا 

- باختصار عن اللسان- 

)١(‏ اللسان (صفح) و قد نسب البيت الى لبيد. فى المطبوعة و المخطوطة (بأيديها) بدل (عليهن) المصفحات- بكسر الفاء و تشديدها- 
نساء يصفقن بأيديهن فى مأتم. و روى (مصفحات)- بفتح الفاء و تشديدها- أريد بها السيوف العريضة. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١2‏ ص: 5017 

من المصحف و غيره من الدفاتر من الصفحة. و منه «فَاصْفَّح الصَّفْحَ الَْجَمِيلَ) .01١‏ 

و قوله: «قَاعْفُوا وَ اصْمَحُوا قال الحارث بن هشام: ْ 

و صفحت عنهم و الاحبةٌ فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم سرمد 

اى لم أحاربهم لأ-قبض صفاحهمء او اريهم ذلك فى نفسى. و يقال نظر اليهم صفحاً بقدر ما ابدى صفحته لم يتجاوز. و الصفاح 
موضع سمى بذلك,. لأنه صخور مستوية تبدو صفائحها. و أصل الباب صفحة الشىء و هى ظاهره. 

وقوله: ١مِنْ‏ عِنْدِ أَنْفْسِهمْ) قال الزجاج: متعلق ب «وَدٌّ كثِيرً) لا بقوله: 

(حسداً)» لان حسد الإنسان, لا يكون من غير نفسه. و قد يجوز ان يتصل بقوله: «حسداً» على التوكيد. كما قال تعالى: (وَ لا طائر يَطِيرٌ 
بيجَناحثئه) 07 و يحتمل وجهاً آخراً وهو ان اليهود كما يضيفون الكفر و المعاصى الى الله تعالى؛ فقال لله: «مِنْ عِنْد أَنْيتهم» تكذياً 
لهم انها من عند الله. 

و قوله: مِنْ بَغْدِ ما تَبيِنَ لَهُم الْحَقّه قال قتادة: من بعد ما تبين لهم ان محمداً رسول الله (ص) و الإسلام دين الله. و هو قول الربيع و 
السدى و ابن زيد» و روى عن ابن عباس مثله. 

و قال بن عباس: ان قوله: اقَاعْقُوا وَ اط توا حَتَّى بت الله برو منسوخة بقوله: «َاقينُوا الْمَْرِكينَ ححدِتٌ وَجَدْتمُوهُةْ) 8. و قال قتادة 
نسخت بقوله: 

«قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا باليؤم الْآخِر» الآآيةُ. و به قال الربيع و السدى. 

وتووى اع تي تسر متع ايع الى أله قال الور دوسيو اللهناصى) لكام وله اذوزله قيعي ف عر اقل لز اتزونة» الآوناراقة 


/0 سورةٌ الحجر: آيه‎ )١( 

(1) سورة الانعام: آيةُ 8". 

(5) سورة التوبة: أيه 8. 

(6) سورة الحج: آي 9”. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 608 

و قوله: احتَّى وَأَتى الله يأرو قال ابو على: (بامره) لكم يعاقبهم او يعافيهم هو على ذلكك» ثم اتى بامره فقال: (قاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /ا٠0‏ من هلاسر 


بالّه) ٠١‏ و قوله: «إنَّاللَّهَ على كل شَيْءٍ قَدِين) قيل فيه ثلاثة اقوال: 

قال ابو على: انه قدير على عقابهم إذ هو «لى كل شَئْءِ قَدِين. 

و قال الزجاج: قدير على ان يدعو الى دينه بما أحب مما هو الأليق بانجائكم اى فيأمر بالصفح تارة و بالعقاب اخرى على حسب 
المصلحة. 

والعالعه انه لجا ات هالابيدال:والتأح فى قله فاغثرا و اد كرا كأنّ فيه تعلق النفس بالعافية فى ذلككء فقال أمهلوهم فإنهم لا 
يعجزون الله و لا يفوتونه» إذ هو على كل شَئْءٍ قَدِيرً». 

وانما أمرهم بالصفح. و العفو و ان كانوا مضطهدين مقهورين مقموعين؛ من حيث ان كثيراً من المسلمين كانوا عزيزين فى عشائرهم؛ 
و أقوامهم يقدرون على الانتصار و الانتقام من الكفار» فأمرهم الله تعالى بان يعفوا و إن قدروا حتى يأتى الله بامره. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١٠١١‏ ..... ص : 5٠/4‏ 

وَ أَقيمُوا الصّلاةً وَ آنوا الرّكاةً وَ ما تُقَدّمُوا لِأنقُسِكُمْ من خَيِر تَجِدُو عِنْدَ الل إنَّ اله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١١(‏ 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

ان قبل ما المقتضى لذكر الصلاة و الزكاءً ها هناء قلنا: انه تعالى لما أخبرهم بشدة عداوة اليهود لهم و أمرهم بالصفح عنهم قال: (أَقِيمُوا 
الصَّلاةًَ و آنُوا الرّكاةً» فان فى ذلك معونة على الصبر مع ما تجزون بهما من الثواب و الأجرء كما قال فى موضع آخر: «وَ اش مَعِيْنُوا 
بالصَِّر و الصَّلاةً). 


و قوله: «و ما تُقَدَّمُواا معنى (ما) الجزاء. و جوابه «تجدوه). و مثله 


"٠0 سورة التوبة: آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5:4 

(ما يَفْمّح الله لِلنّاس مِنْ رَحْميْ قلا مُّمْسِك لَها) و الخير المذكور فى الآية هو العمل الصالح الذى يرضاه اللّه. و معنى (تجدوه) اى 
تجدوا ثوابه. و كذا قال الربيع كما قال ابن نجا: 

و سبحت المدينة لا تلمها )»١١‏ 

اى سبحت اهل المديدة بو قولة» إن الت يدا تمارة تعدينا معناه انه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم. جازاكم على الإحسان بما 
تستحقونه من الثواب» و على الاساءة بما تستحقونه من العقاب» فاعملوا عمل من يدرى انه يجازيه من لا يخفى عليه شىء من عمله. 
ففى ذلك دلالة على الوعد, و الوعيد, و الامر و الزجرء وان كان خبرا عن غير ذلكك فى اللفظ. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ]11١‏ ..... ص : 6.9 
اشارة 


وَقَالُوا لَنْ يَدْخلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كانّ هُوداً أوْ تُصارى تلك أُمائهُمْ قل هاثوا بُوهائَكم إِنْ كتمع صادِقِينَ )11١(‏ 
آيةُ بلا خحلاف. 


المعنى: ..... ص : 5.9 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠0/‏ من هناد 


قوله (هووا) برمد زيزادا فحدف انناء الموادة و وحد كانه لان لفظة (من) قد تكرن الواحه و تكو للجماقة و العرن تقول: هن كان 
صاحباك. و لا يجوز الوقف على قوله: (و قالوا) بل يجب صلته بقوله: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَه الآية. فان قيل كيف جمع بين اليهود و 
النصارى فى الحكاية مع افتراق مقالتهما فى المعنى» و كيف يحكى عنهما ما ليس يقول لهما؟ قلنا: فعل ذلكك للإيجاز و الاختصار و 
تقديره: قالت اليهود: لن يدخل الجنة الا من كان يهودياء و قالت النصارىء لن يدخل الجنة الا من كان نصرانياء فادرج الخبر عنهما 
للإيجاز من غير إخلال» إذ شهرة 


رأت قمر بسوقهم نهارا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: ٠ع‏ 

حالهما تغنى عن البيان. و مثله فى الإدراج» و الجمع من غير تفصيل قوله: اقلنَا ابطوا» 1١‏ و انما كانت الصورة اهبط لإبليسء ثم قيل 
اهبطا لآدم و حواء فحكاه على المعنى و تقدير الكلام. و قال بعض اهل الكتاب: لن يدخل الجنة الا من كان هوداً. و قال بعضهم: لن 
يدخل الجن الا من كان نصارى: و البعض الثانى غير الاول الا انه لما كان اللفظ واحداً أجمع مع الاول. قال حسان بن ثابت: 

فمن يهجو رسول الله منكم و يمدحه و ينصره سواء 7١‏ 

تقديره و من يمدحه و ينصره. غير انه لما كان اللفظ واحدا أجمع مع الاول» و صار كأنه اخبار به عن جملة واحدة. و انما كان ”) 
و مثله «هُوَ الَذِى حَلْفَكمْ مِنْ نفس واحِدَوا ©) يعنى آدمء ثم قال «و جَعَلٌ منْها رَوْجَها) «©) اى من النفس بمعنى الجنس فهو فى اللفظ 
على مخرج الراجع الى النفس الاولى. و فى تحقيق المعنى لغيرها و هذا قول اكثر المفسرين السدى و غيره و فى معنى «6) هود ثلاثة 
اقوال. 

أحدها- انه جمع هائد و هود كحائل و حول و عائد و عود و عائط و عوط و هو جمع المذكر و المؤنث على لفظ الواحد. و الهائد: 
التائب الراجع الى الحق. 

و الوجه الثانى- ان يكون مصدرا يصلح للواحد و الجمع. كما يقال: رجل فطرء و قوم فطر و نسو فطر و رجل صوم و قوم صوم. 
والثالث- ان يكون معناه إلا من كان يهوديا الاان الياء الزائدة حذفت. 

و رجع الى معنى الأصل من اليهود. 

و معنى (أمانيهم) قال المؤرخ: أباطيلهم- بلغةُ قريش - و قال قتادة: امانى 


(شورة القراه اع 

(1) ديوانه من قصيدة يذم بها أبا سفيان حين علم أن أبا سفيان هجا رسول اللَّهِ (ص) و مطلعها: 

ألا ابلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف نحب هواء 

(لافى المظوعة وكات ) سافطة 

(» 0) سورة الاعراف: آيةٌ 188. [.....] 

(©) فى المطبوعةٌ (معنى) ساقطة. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج٠١‏ ص: 5١١‏ 

يتمنونها على اللّه كاذبة و به قال الربيع. و قيل ايضا معناه تلكك أقاويلهم و تلاوتهم كما قال لا يَعلّمُونَ الْكتاب إِنَا أُماني» 01١‏ اى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 009 من هنادلا 
تلاوة. 


و معنى (هاتوا) احضروا. و هو و إن كان على لفظ الامر المراد به الإنكار و التعبير. و تقديره ان آتيتم ببرهان صحت مقالتكم. و لن 
يأتوا به» لان كل مذهب باطل فلا برهان عليه. 


و البرهان و الحجة و الدلالة و البيان بمعنى واحدء و هو ما أمكن الاستدلال به على ما هو دلاله عليه مع قصد فاعله الى ذلكك. و فرق 
الرمانى بين الدلالةٌ و البرهان بأن قال: الدلالهُ قد تنبئ عن معنى فقط. لا تشهد بمعنى اخره و قد تنبئ عن معنى يشهد بمعنى اخر» و 
البرهان ليس كذلك. لأنه بيان عن معنى ينبئ عن معنى اخرء و هذا الذى ذكره لا يسلم له لأنه محض الدعوى و به قال الحسن؛ و 
مجاهد و الربيع و السدى. 


المعنى: ..... ص : 51١‏ 


«هانُوا بُؤُهائَكم) اى حجتكم. و فى الآيهٌ دلالة على فساد التقليد لأمنه لو جاز التقليد, لما ألزم القوم ان يأتوا فيما قالوه ببرهان. و قد 
يجوز فى العربية أمانيهم بالتخفيف على ما ذكره الزجاج. و الثقيل أجود. 


قوله تعالى: [سورة البقرةٌ (؟): آآية 117] ..... ص : 611 


تلى مَنْ أشلم وَجْْهَهُ لله و هُوَ مُحْسِنٌ فلهُ أَخِرْةُ عِنْدَ رَيّهِ و لا حَؤْف عَلتِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟١1)‏ 


- آيهُ بلا خلاف.- 
فان قبل: أ ليس بلى انما تكون فى جواب الاستفهام مثل قوله 1 لَسْتُ برَيْكُم قالُوا تلى: فكيق:دخلت:ها هنا قلنا إنما جاز ذلك لأنه 
يصلح ان يكون تقديره أما 


./8 سورة البقرة: آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 6١7‏ 

يدخل الجنة احد فقيل «بلى مَنْ أَشرلَم وَجْهَُ ِل لان ما تقدم يقتضى هذا السؤال» و يصلح ان يكون جواباً للجحد على التكذيب- 
كقولك: ما قام زيد فيقول: 

بلى قد قام؛ و يكون التقدير ها هنا ليس الامر كما قال الزاعمون ١لَنْ‏ يَدُخُلَ الْجنة إِنامَنْ كان مُوداً أوْ تصارى؛ و لكن «مَنْ أَسْلّم وَجْهَهُ 
ِل وَ هُوَ مُحْسِنّ) فهو الذى يدخلها و ينعم فيهاء أو بلى من أخلص نفسه لطاعة اللّه. 

و معنى اسلم يحتمل أمرين: أحدهما- اسلم الى كذا بمعنى صرفه اليه كقولكك أسلمت الثوب اليه و الثانى- اسلم له بمعنى أخلص له 
من قولكك: قد سلم الشىء لفلان إذ أخلص له. و منه قوله: «وَ رَجُنَا سَلَماً رجْل)» 

اى خخالصاً و قال زيد ابن عمرو بن نفيل: 

و أشلفت نفس لمن أسلمية له المرن عيبل عذيا زلكلة و8 

و انما جاز اسلم وجهه لله على معنى اسلم نفسه لله على مجرى كلام العرب فى استعمال وجه الشىء و هم يريدون نفس الشىء؛ إلا 
انهم ذكروه باللفظ الأشرف الأنبه و دلوا عليه به. كما قال عز و جل: «كلٌ شَيْءٍ هالك إِلَ وَجْهَه) ” أى إلا هو. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0٠١‏ من هناد 


و قال: «كلّ مَنْ عَلَيِها فان وَ يَبِقى وَجَهُ رَبَكك) © و قال الأعشى: 

أؤول الحكم على وجهه ليس قضائى بالهوى الجائر :3 

يعنى على ما هو من صحته؛ و صوابه. و قال ذو الرمة: 

فطاوعت همى و انجلى وجه بازل من الأمر لم يتركك خلاجاً بزولها «2) 


.194 سورة الزمر آيةٌ‎ )١( 

(0) سيرةٌ ابن هشام :١‏ 758 المزن واحدته مزنة: و هو السحاب عامة. و قيل: 

المزن: السحاب البيضاء. 

(9) سورةٌ القصص أية: . 

(ع) سورة الرحمان: آيةٌ /ا3. 

(0) ديوانه: *15. رقم القصيدة . أول الحكم الى اهله: رده اليهم. 

الجائر. المنحرف عن الصواب- فى المطبوعةٌ و المخطوطة (و أول) بدل (أؤول). 

(6) ديوانه. 0 من قصيدة يمدح بها عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى طاوعت همى: طاوعت ما همت به نفسى. و قوله: 
بازل من الامر هذا مثل. يقال.- 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 511 

يريد انجلى البازل من الا-مر. و قال ابن عباس: اسلم وجهه للّ: أخلص عمله لله و قال الربيع: أخلص للَّه. و قال الحسن: يعنى بوجهه: 
وجهه فى الدين. و قيل معناه استسلم لأمر الله. و من الوجه يقال: توجه توجهاًء و واجه مواجهة؛ و تواجهوا تواجهاً. و الجهة: النحو. 
تقول: كذا على وجه كذاء و الوجهة القبله شبهها فى كل وجهة: اى كل وجه استقبلته» و أخذت فيه. و تقول توجهوا اليك. و وجهوا 
اليك. كل يقال: غير أن قولككث: توجهوا اليكك على معنى ولوا اليكك وجوههم. و التوجه الفعل اللازم. و الوجأة و التجاه لغتان: و هو ما 
ل ل 
الإنسان: محياه. و نقيض الوجه القفاء. و يقال: 

وجه الكلام تشبيهاً بوجه الإنسان, لأنه أول ما يبدو منه» و يعرف به. و قد يقال فى الجواب: هذا وجه و ذلكك خلفء تشبيهاً ايضاً من 
جههُ الحسنء لان الغالب فى الوجه انه احسن. و يقال: هذا وجه الرأى الذى يبدوا منه» و يعرف به. 

و الوجه من كل شىء: أول ما يبدوء فيظهر بظهور ما بعده. 

و قوله: او هُوَ مُحسِنٌ؛ » فى موضع نصبء لأنه فى موضع الحال و انما قال: 

لَه أَخْرْه» على التوحيدء ثم قال: «و لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ على الجمع لان (من) لفظها لفظ الواحد, و معناها الجمع» فمرةٌ 
تحمل على اللفظ: و اخرى على المعنى كما قال: ١‏ مِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعٌ إلَيِك) 0١‏ و فى موضع آخر «وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَستَمِعُونَ إليِك) 7١‏ 
قال الفرزدق: 

تعال فان عاهدتنى لا تخوننى نكن مثل من يا ذئب يصطحبان ١‏ 


- بزل ناب البعير يزولا اى انشق و ظهر. و خطة بزلاء. تفصل بين الحق و الباطل. و الخلاج: 
الشكك و التردد. و البيت فى المطبوعة هكذا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١‏ من لاد 
وفى المخطوطة قريب من هذا. 

(1) سورة الانعام: آية 0 و سورةٌ محمد. آيةٌ 18. 

(0) سورةٌ يونس: آية فنا 

.7388 :١ انظر‎ ©" . 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5١5‏ 

فثنى و اللفظ واحد لأجل المعنى. فان قيل إذا كان قد ذكر اقْلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ) فلم قال: «وّ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ؛ قيل 
عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- الدلالة على انهم على يقين لا على رجاء يخاف معه ألا يكون الموعود به. 


و الثانى- الفرق بين حالهم. و بين حال اهل العقاب الذى يخافون و يحزنون. 
قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آية "117] ..... ص : 616 
اشارة 


وَقالَتٍ الْيَهُودٌ لَيِمَتِ النُصارى عَلى شََيْءٍ وَ قالّتِ النّصارى لَيِسَتٍ الْيَهُودُ على شََىْءٍ و هُمْ يَتْلُونَ الكتات 5 ذلكك قال الَذِينَ لا يَعْلْمُونَ 
مثْل قَوْلِهمْ فاللة يكم بَتنَهُمْ يَْمَ القِيامَةُ فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ )1١*(‏ 
- آيةٌ بلا خلاف.- 


النزول: 66٠6‏ صن 5 علع 


اختلفوا فيمن نزلت هذه الآيهُ فقال ابن عباس: انه لما قدم اهل نجران من النصارى على رسول الله (ص) أتتهم أحبار يهود. فتنارعوا 
عقله وسو الله (ص) فقال رافع بن خويلد: ما أنتم على شىء» و كفر بعيسى و بالإنجيل» فقال رجل من من اهل نجران من النصارى: ما 
أنتم على شىء و جحد بنبوة موسىء و كفر بالتوراة فأنزل الله فى ذلكك الآية الى قوله: «فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ». 

و قال الربيع: هؤلاء اهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله (ص). 


المعنى: ..... ص : 5816 


و معنى الآيهُ احد شيئين: 

أحدهما- حل الشبهة بانه ليس فى تلاو الكتاب معتبر فى الإنكار» لما لم يؤت على إنكاره؛ ببرهان فلا ينبغى ان تدخل الشبهة بإنكار 
اهل الكتاب لملهُ اهل الإسلام التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١8‏ 

إذ كل فريق من اهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآدخرء ثم بين أن سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب فى الإنكار لدين الإسلام من 
عقل. 

و الوجه الآخر- الذم لمن أنكر ذلكك من اهل الكتاب على جهة العناد» إذ قد ساوى المعاند منهم للحق الجاهل به فى الدفع له. فلم 
ينفعه علمه» بل حصل على مضرة الجهل كما حصل عليه من لا علم له به. فان قيل: إذا كانت اليهود انما قالت: ليست النصارى على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 1ه من ه٠لادا‏ 
شىء فى تتدينها فى التوراة فكيف قال: «ك ذلك قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ مِمْلَ قَوْلِهِةْ؛ و أهل الحق ايضاً يقولون مثل قولهم؟ قيل: إن 
المع ١‏ كاذك فال لذي لوا جد ك3 اع تقد ساووا اق الك من لذأ كنانن لو نو عا لاحمينة ف مهد ملق كذالكك الاسسجة ذن 
جحدهم. و لم يساووا أهل الحق فيه لأمنهم قالوه عن علم. و المعنى بقوله: «ك ذلك قال الَّذِينَ لا بَعلْمُونَ مِثْلَ قَْلِهْ»- فى قول 
السدى- هم العرب الذين قالوا: ليس محمد (ص) على شىء. 

و قال الربيع: قالت النصارى: مثل قول اليهود قبلهم؛ و وجه هذا القول؛ اى فقد ساووكم يا معشر اليهود فى الإنكار «لا يَعْلَمُونَ». و قال 
عطاء: هؤلاء الذين لا يعلمون امم كانت قبل اليهود و النصارىء و قبل التوراة و الإنجيل. 


اللغة: ..... ص : 51١8‏ 


الْقِيامَةُ مصدر إلا-انه صار كالعلم على وقت بعينه» و هو الوقت الذى بعث الله عز و جل فيه الخلق؛ فيقومون من قبورهم الى 
محشرهم. تقول: قام يقوم قياماً و قيامة: مثل عاد يعود عياداً و عيادة» و صانه صيانة» و عاده عيادة. 


المعنى: ..... ص : 51١8‏ 


و قوله: هَاللَهُ يَخكم بَينهُمْ يَوْمَ لْقِيامَةْ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ يحتمل أمرين: 1١‏ 


)١(‏ أثبت ثلاثة أمور. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5١8‏ 

أحدهما- قال الحسن حكمه فيهم ان يكذبهم جميعاً و يدخلهم النار. و قال ابو على: 

حكمه الانصاف من الظالم المكذب بغير حجة و لا برهان للمظلوم المكذب. و قال الزجاج: حكمه ان يريهم من يدخل الجنة عيانا. و 
هذا هو حكم الفصل فى الآخرة فاما حكم العقل فى الدنيا فالحجة التى دل الله بها على الحق من الباطل فى الديانة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]1١‏ ..... ص : اع 
اشارة 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ مَنمَ مَساجد الله أنْ يذْكرَ فِيهَا امه وَ سَعى فى تَحرابها أولتكك ما كانّ لَّهُمْ أنْ يَدْحُلُوها إلا خائفِينَ لَهُمْ فى الذَنْيا خزْىٌ 
وَلَّهُمْ فى الْآخِرَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 


آي واحدة.- 
المعنى: ..... ص : 5618 


اختلف المفسرون فى المعنى بهذه الآية» فقال ابن عباس» و مجاهدء و اختاره الفراء انهم الروم لأنهم كانوا غزوا بيت المقدسء و سعوا 
فى خرابه حتى كانت أيام عمرء فأظهر الله عليهم المسلمين؛ و صاروا لا يدخلونه إلا خائفين: و قال الحسن و قتادة و السدى: هو بخت 
نصر خرب بيت المقدس. قال قتادة: و أعانه عليه النصارى. و قال قوم: عنى به سائر المشركين, لأنهم يريدون صد المسلمين عن 
المساجد, و يحبونه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااه من هناد 


واقال ابن ينهاو اللهيء و الخباضق و الرماق*المراد به مش ركى الغرب: و ضعت :هذا الوه الطبرض من ببق المفسرين بان قال: إن 
مشركى قريش لم يسعوا قط فى تخريب المسجد الحرام. و هذا ليس بشىء. لان عمارهُ المساجد بالصلاةً فيها و خرابها بالمنع من 
الصلاهً فيها. و قد روى انهم هدموا مساجد كان أصحاب النبى يصلون فيها بمكة؛ لما هاجر النبى و أصحابه. و قال: و هو ايضاً لا يتعلق 
بما قبله من ذم أهل الكتاب كما يتعلق إذا عنى به النصارىء و بيت المقدس. فيصير الكلام منقطعاًء فيقال له: قد جرى ذكر لغير أهل 
الكتاب من المشركين فى قوله: «ك لِك قالّ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» و هذا أقرب من اليهود و النصارى, و لان ذلكك كله ذم: فمرة التبيان 
فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 5١17‏ 

يوجه الى اليهود, و مره الى النصارىء و مر الى عباد الأوثان و غيرهم من أهل الشرك. فان قيل: كيف قال: «مَساج د اللّه بالجمع و 
هو أراد المسجد الحرام» أو بيت المقدس؟ قيل عنه جوابان: 

أحدهما- ان كل موضع منه مسجدء كما يقال لكل موضع من المجلس العظيم مجلس. فيكون اسماً يصلح ان يقع على جملته؛ و على 
كل موضع سجود فيه. 

[والثاتيى]-و قال الجبائق لأنه يدخل فيه المساجد التى بناها السلموق للصلاة بالمدينة. 


و قوله: «ممّنْ مَنََ) 
اللغة: ..... ص : /511 


و المنع؛ و الصد و الحيلولة نظائر. و ضد المنع الإطلاق. يقال: منع منعاً. 

و امتنع امتناعا. و تمنع تمنعاً. و تمانع تمانعاً. و مانعه ممانعة. و قال صاحب العين: 

المنع: ان يحول بين الرجل و بين الشىء يريده. و تقول: منعته فامتنع. و رجل منيع لا يخلص اليه و هو فى عز و منعة يخفف و يثقل. و 
امرأة منيعة ممتنعة لا تؤاتى على فاحشْة و قد تمنعت مناعة. و كذلكك الحصن و غيره تقول: منع مناعا: إذا لم يرم و مناع» أى امنع قال 
الشاعر: 

مناعها من ابل مناعها ألا ترى الموت لدى اوباعها )١١‏ 


المعنى: ..... ص : /511 


و:مساحك اللّه قد ييناان منهم من [قال] أراد المسجد الأقصى. و منهم من [قال] أراد المسجد الحرام» و منهم من قال: أراد جميع 
المساجد. 

و روى عن زيد بن على عن أبيه عليهما السلام انه أراد جميع الأرض» 

لقوله 


(1) لم نجد هذا البيت فى مصادرنا و وجدنا بيتاً يشبهه فى شواهد سيبويه :١‏ 177 و لم ينسبه و هو: 
تراكها من ابل تراكها أما ترى الموت لدى أوراكها 

و هذا ايضا موجود فى الكامل للميرد: .8١1‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 518 

عليه السلام: جعلت لى الأرض مسجداً و ترابها طهوراً. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عااه من هلدا 
و قوله: «و سَعى فى خرابهاا 
اللغة: ..... ص : 51١4‏ 


والبتعى و العدو و الركشن نظائز. واشد السعى الوقفك. تقول: سعن 13) سعياء و اسشعى التسعاء وساعوا قشاعياً. قال ساحن العيد: 
السعى: عدو دون الشديد. و كل عمل من خير أو شره فهو السعى يقال: فلان يسعى على عياله أى يكسب لهم يقولون: ان السعى 
الكسب و العمل. قال الشاعر: 

سعى عقالا فلم يتركك لنا سبداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين "١‏ 

عقال صدقةٌ عام. و الساعية ان تسعى بصاحبكك الى وال من فوقه. و السعاية ما يستسعى به العبد من ثمن رقبته إذا أعتق بعضهء و هو ان 
يكلف من العمل ما يؤدئ عن كفسه ما بقى و يقال سعى للسلطان إذا ولئ الصدقة وساعى الرجل الآمة: إذا فجر بها و لآ تكون 
النساغاة إلآ فى الآما و اضل الباية الس + العدؤ, 

و قوله: (فى خرابها) فالخربء و الهدم, و النقض نظائر و نقيض الخراب العمارة. يقال: خرب خرابا و اخربه إخرابا. و تخرب تخربا و 
خربه تخريباً. و الخرب الذكر من الحبارى و الجمع الخربان. قال الشاعر: 

واو أ طاضريا تترظف البق عت ل وكوة لني دنا لا بكرن لجح ماين و قري سرمةةغررق الاذ قال كوالومة: 


كأنه خبشى ينفى أثراً أو من معاشر فى آذاتها الخرب 0 


(1)فى المطبوغة سبع ساقطة: 

() انظرا: ٠١‏ فثمت إيضاح واف. 

(#االلبان لغرب بصق كايا شية ون سب السرافى و قر له زيش قرا لك مدن ارا فى أذانيا الحرى» يعن السفكو 
قبل الخريةبهة غرق الآذن فى المطبوعة (أشرا) يذل (أذرا) و اتسين ) يدل لها ). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5١9‏ 

والخرية:عروة المزادة و كذلكة كل بي عير والخارب: اللضن وما رأنامن فلان خرية أى فيادا فن دنه أو شيا و اللخارت 
من شدائد الدهر. قال الشاعر: 

ان بها اكتل أو رزاما خويربين ينقفان إلهاما )١١‏ 

و الرزام: الهزال. و الخروبة شجرة الينبوت. و الخرابة: سرقة الإبل قال الاصمعى لا يكادون يسمون الخارب إلا سارق الإبل و أصل 
اللابالخرات فك الحمراة: 

وقولةة و مَنْ أَظْلّه) رفع لأنه خبر الابتداء و تقديره أى أحد اظلم. 

و قوله: «ان يذكر» يحتمل وجوهاً من النصب. قال الأخفش: يجوز ان يكون على حذف (من»؛ و تقديره من ان يذكرء و يجوز أن 
يكون على البدل من «مَساجدَ الله و قال الزجاج: يجوز على معنى كراهية أن يذكر. و على الوجوه كلها العامل فيه (منع) 


المعنى: ..... ص : 519 


و معنى قوله: «أولئكك ما كان لَه أنْ يَدْخُلُوها إلا خائفِينَ» فيها خلاف. 
قال قتادة: هم اليوم كذلكك لا يوجد نصرانى فى بيت المقدس إلا أنهكك 0١١‏ ضرباء و ابلغ اليه فى العقوبة. و به قال السدى. و قال ابن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 010 من هناد 


زيد: نادى رسول الله (ص) ألا بحج بعد العام مشرككء و لا يطوف بالبيت عريان و قال الجبائى بين الله انه ليس لهؤلاء المشركين 
دخول المسجد الحرام؛ و لا دخول المساجد فان دخل منهم داخل الى بعض المساجدء كان على المسلمين إخراجه منه إلا ان يدخل 
الى بعض الحكام 


(1) اللسان (خرب) الاكتل و الكتال: هما شدة العيش. و الرزام الهزال. قال ابو منصور: اكتل و رزام- بكسر الراء- رجلان خاربان أى 
لصان. و قوله: خوربان أى هما خاربان و صغرهما و هما اكتل و رزام؛ و نصب خوربين على الذم. و الجمع خراب. فى المطبوعة و 
المخطوطةً (خربيان) بدل (خويربين) و (نفقان) بدل (ينفقان) 

)١(‏ فى المطبوعة (الا ازهكك) بدل (الا أنهكك) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57١‏ 

بخصومة بينه و بين غيره الى بعض القضاة؛ فيكون دخوله خائفا من الإخراج على وجه الطرد بعد انفصال خصومته؛ و لا يقعد مطمئنا 
كما كان يقعد المسلم. و هو الذى يليق بمذهبناء و يمكن الاستدلال به على ان الكفار لا يجوز أن يمكنوا من دخول المساجد على 
كل حال. فأما المسجد الحرام خاصة؛ فان المشركين يمنعون من دخوله. و لا يتركون ليدخلوه لحكومة, و لا غيرهاء لأن اللّه تعالى قد 
امر بمنعهم من دخوله بقوله: (ما كانّ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمَوُوا مَساجد الل شاهِدِينَ عَلى أَنْسِهمْ بِالْكفْر) 01 يعنى المسجد الحرام. و قال 
الزجاج: أعلم الله ان أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم حتى لا يمكن دخول مخالف الى مساجدهم إلا خائفاً. و هو كقوله: 
الظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة الْمَفْركُونَ «؟) كأنه قيل: أولئكك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين» لاعزاز الله الدين و إظهاره 
المتلمه 1 

قوله تعالى: 

لَهُمْ فى الذّيا خرْىُ وَلَهُمْ فى الْآخرَهْ عَذابٌ عَظِيمٌ 


المعنى: ..... ص : 517٠١‏ 


قال قتادة: معناه انهم «يُغطوا الْجِرْيَة عَنْ يَدِ وََهُمْ صاغِرُونٌ». و قال السدى: 

خزيهم فى الدنيا انهم إذا قام المهدى, و فتحت قسطنطينية قتلهم» فلذلكك خزيهم فى الدنيا ان يقتلوا ان كانوا حرباء و يؤدون الجزية ان 
كاتزاقية وقال الجاف» 

الخزى لهؤلاء الكفار الذين أمرنا بمنعهم من دخول المساجد على سبيل ما يدخلها المؤمنون. و قوله: «وَ لَهُمْ فى الْآخِرَةْ عَذَابٌ عَظِيم) 
قال الفراء: يقول فيما وعد الله المسلمين من فتح الروم و ان لم يكن بعد- و الناس على خلافه» فى ان معنى الآخرة 


.١9 سورة التوبة: آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة التوبة: آية ع”. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 57١‏ 

يوم القيامة. كأنه قيل: لهم فى الآخرء عذاب جهنم. 
قوله تعالى:[سورة البقره (7): آية ]١14‏ ..... ص : 6197١‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 010 من هناد 


وَلِلَِّ الْمَمْرِقَ وَ الْمَغْربُ فَأَئنَما تُوَلُوا قنَمَ وَجهُ اللّهِ إِنَّ الله واسِعٌ عَلِيم )1١0(‏ 
آي بلا خلاف. 


اللغة: ..... ص : 511١‏ 


المشرق و الشرق: اسمان لمطلع الشمسء و المغربء و الغرب: اسمان لغربها. 

يقال: شرق شروقاء و أشرق إشراقاء و تشرق تشريقاً. و المشرقان و المغربان: 

مشرقا الشتاء و الصيفء و مغرباهما. و المشارق مطالع الشمس فى كل يوم حتى تعود الى المشرق الاول فى الحول. و شرقت الشمس: 
إذا طلت, و أشرقت: إذا أضاءت. 

و تقول: لا افعل ذلكك ما ذر شارق: أى ما طلع قرن الشمس. و شرق يشرق شرقاً: 

إذا اغتص. و قال عدى بن زيد: 

لو بغير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى )١١‏ 

والبغرقة «؟) عيث بقعد المقرق فى وعنه الغمسن: قال الشاعر: 

تحبين الطلاق و أنت عندى بعيش مثل مشرقةٌ الشتاء ”3 

و شرق الثوب بالصبغ: إذا احمر و اشتدت حمرته؛ و لطمه فشرق الدم فى عينه: 

إذا احمرت. و تقول: اشر و رقت عينه؛ و أغر و رقت. و ناقة شرقاء: إذا شقت أذنها «©) بنصفين طولاء و كذلكك الشاة. و أيام التشريق 


أيام مشرق اللحم فى الظل. 


)١(‏ اللسان شرق و (عصر) الشرق بالماء و الريق: كالغصص بالطعام. الاعتصار: 

ان يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء: و هو أن يشربه قليلا قليلا. 

(1) المشرقة فيها اربع لغات- بضم الراءء و فتحها- و شرقة- بتسكين الراء- و مشراق. 

(9) لم نجد هذا البيت فى مصادرنا و لم نعرف قائله. و فى اللسان (شرق) بيت يشبهه و هو: 

تريدين الفراق و أنت منى بعيش مثل مشرقة الشمال 

(؟) فى المطبوعة (وفاقه شرقاً إذا شقتانها) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 677 

وقال صاحب العين: كانوا يشرقون اللحم تلك الأيام فى الشمس. و قوله قَأَحَِذَّنهُمْ الصَِّكدةٌ مُشْرِقِينَ؛ 01١‏ أى حيث طلعت عليهم 
الشمس: و الشرق طائر من الطيور الصوائد كل الصقر و الشاعين و.قال الشاع: 

قد اغتدى و الصبح ذو بريق بملحم احمر سوذنيق 

أجدل أو شرق من الشروق "١‏ 

و كل شىء طلع من الشمس يقال: شرق يشرق. و فى الحديث: لا تشريق إلا فى مصرء و مسجد جامع؛ أى لا صلاءً عيد» لأنها وقت 
طلوع الشمس. و اصل الباب الطلوع. و المغرب و المغيب نظائر. تقول: غرب يغرب غروباء و اغترب اغترابا و استغرب استغراباء و غرّب 
تغريباً. و سمى الغراب غراباً لبعده و نفوره 3 و انه أشد الطيور خوفا و أصل الباب الحد و التباعد حتى بلغ النهاية. و من هذا مغرب 
الشمس. و الرجل الغريب المتباعد. و شطت غربة النوى أى بعد المتنائى: و هو أبعد البعد. و غرب السيف و السهم: حدّه سمى بذلككء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /١1ه‏ من ه لاد 


لأنه يمضى فلا يرد فهو مأخوذ من الابعاد. و يقال لموضع الرداء: غارب. و قولهم للدابة: مغرب: إذا ابيضت حدقته و اهدابه. شبيه 
بابيضاض الشمس عند الغروب. و قولكك للرجل: أغرّب معناه أبعد. و ثوبى غربى: إذا لم تستحكم حمرته. مأخوذ من الدابة الغرب. و 
تقول: 

اصابه حجر غرب: إذا أتاه من حيث لا يدرى. و أتاه حجر غرب: إذا رمى غيره فأصابه. و يقال: اقطع غرب لسان فلان عنى: أى اقطع 
حدةٌ لسانه. و ناقة ذات غربء أى حدةه الغرب. و الغرب: الدمع الحار الفاسد. و قال الكميت: 

أبى غرب عينيكك إلا انهما لا 


)١(‏ سورة الحجر آيةٌ "*لا. 

(2) اللسان «شرق) و لم ينسبها الملحم- بفتح الحاء- من يطعم اللحم- بفتح العين- السوذقء و السوذنيق و السوذانق» و ربما قالوا: 
ذيذونق: الشاهين» و هو طائر كالصقر و جميع ماده «سوذق) فارسية معربة. و فى المخطوطة و المطبوعةٌ هكذا: 

قد اعتدى و الصبح ذو نبيق لملحم اكلب شوذنيق 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١»‏ ص: 677 

و جمعه غروب. و الغرب. دلو ضخم يتخذ من جلد تام. و الغرب: ما قطر من الماء من الدلاء من الحوض. و البثر و يقال: اغرب 
الحوض: إذا سال من جوانبه و فاض و الغرب: جنس من الشجر خارج عن حد ما يحمل بحملء أو طيب ريح. أو صلابة. وغاية 
مغربة: أى بعيدة. و الغرب: الفضة. و قيل: انه جام من فضة. 

وقيل: انه الذهب. قال الشاعر: 

كما دعدع سافى الأعاجم الغربا )١١‏ 

والغارب: على الموج و الغارب: ما بين يدى السنام. و عنقاء مغرب: موضوع على طائر لا يعرف حده و الغربيب: الأسود الشديد 
السواد. و أصل الباب: الغرب: 

الحد. و اللام فى قوله: ١و‏ لِلَِّالْمَْرِقٌ» لام الملكك و أصلها لام الاضافة و هى على ثمانية أوجه: الملككء و الفعلء و العلةه و الولادة» و 
الاختصاصء و الاستغاثة» و لام كى. و هى لام الغرض "١‏ و لام العاقبة. 09 فلام الملكك كقولت: له مالء و الفعل: 

له كلام و العلة: ١ع‏ هو اسود لما فيه السواد و لام الولادة: «ه» أب له ولد له أخ, و الاختصاص: له علم» و له ارادة 2 و الاستغاثة يا 
لبكر» و لام كى: 

«و لِيَرْضَوْةُ و لِيَقتَرفوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ 000 و لام العافيةةلالتقتلة آل ووعوة لدكوة لَهُمْ عَدُوًا وَ حَرّناً» فهذه وجوه لام الاضافة. و انما 
قيل: «وَ لل الْمَهْرِقٌ وَ الْمَغْبُ بالتوحيد و له جميع المشارق و المغارب لاحد أمرين: 


)١(‏ اللسان (غرب). قائله الأعشى. و (كما) زائدة من الصدر و البيث: 

فدعدعا سرةٌ الركاء كما دعدع ساقى الأعاجم الغربا 

و الغرب: جام الفضة. قال ابن برى هذا البيت للبيد و ليس للأعشى كما زعم الجوهرى 
(1) فى المطبوعة (كلام الفرض). 

(") فى المطبوعة (الغائية) 

(؟) فى المطبوعة (يعله). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 21/8 من لاد 


تداق البطوعة ولاس 
(8) فى المطبوعة (و له اراد فى ارادة) 

() سورة الانعام: آيةُ .١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 67 

أحدهما- انه اخرج ذلكك مخرج الجنسء فدل على الجمع؛ كما قيل أهلكك الناس الدينار و الدرهم. 

و الكعر-انهغلى الحلت. كاندفيل المشرق اللذى فشر ف مه القتمنن كل يوعء و المغزي الذى شرب فيه كل يوم. واانا خض الله 
تعالى ذكر ذلكك ها هنا لاحد امور: 

أحدها- قال ابن عباس: و اختاره الجبائى انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبله الى الكعبة» و قال: ليس هو فى جههٌ دون جهة. 
كنا تقول النفيية: 

و الثانى: قال ابن زيد و قتادةء كان للمسلمين التوجه بوجوههم الى الصلاهُ حيث شاءوا ثم نسخ ذلكك وله لل وشيك قط 
الْمَمْجِدٍ الّرام» 3١‏ و انما كان النبى (ص» أولا اختار التوجه الى بيت المقدس. و قد كان له التوجه الى حيث شاء. 

واقتال الخرون: ككان ابن عمر يصطلى سحيث اوجدهك به راشلفه فى السش تطوضاء ونذكر أن سول الله (ض) كان يفعل :د لكك :و يناو 
عليه الآية. 

و قيل: نزلت فى قوم صلوا فى ظلمةُ و قد خفيت عليهم جهة القبلة» فلما أصبحوا إذا هم صلوا الى غير القبلُ» فانزل اللّه هذه الآيةُ. و هذا 
قوق غبه للدي عاض هن اب المع زرالاو ارس الوص 

و قوله: «قَنَمَ وَجْهُ الّها المراد بالوجه؛ فيه اختلاف. قال الحسن» و مجاهد: 

المراد به فثم جهة القبلُ. و هى الكعبة لأنه يمكن التوجه اليها من كل مكان. 

قال ابن بيض: 
أى الوجوه انتجعت قلت لها لاى وجه إلا الى الحكم 

متى يقل صاحبا يرادفه هذا ابن بيض بالباب يبتسم 

و قيل: معناه فئم وجه الله فادعوه كيف توجهتم. و قال آخرون؛ و اختاره 


.18٠١ سورة البقرة: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 570 

الرمانى و الجبائى: فثم رضوان اللّه. كما يقال: هذا وجه العملء و هذا وجه الصواب و كأنه قال: الوجه الذى يؤدى الى رضوان اللّه. و 
تقدير الآية و اتصالها بما قبلهاء كأنه قال: لا يمنعكم تخريب من خرب المساجد ان تذكروه حيث كنتم من أى وجه. و له المشرق و 
المغربء و الجهات كلها. 


المعنى: ..... ص : 518 
و قوله: «اللَّهَ واس عَلِيم» قال قوم: معناه غنى» فكأنه قيل: واسع المقدور. و قال الزجاج: يدل على التوسعة للناس فيما رخص لهم فى 


الشريعة» و كأنه قيل: واسع الرحمة» و كذلكك رخص فى الشريعة؛ و معنى القول الاول انه غنى عن طاعتكم., و انما يريدها لمنفعتكم. 
وقال الجبائى: معناه واسع الرحمة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 019 من هنادلا 


اللغة: ..... ص : 518 


و السعة و الفسحة و المباعدة نظائر. و ضد السعة الضيق يقال: وسع يسع سعةء و أوسع إيساعاء و توسع توسعاء و اتسع اتساعاء و وسع 
توسعة» و الوسع: جدة الرجل و قدرة ذات يده» فرحمة الله وسعت كل شىء و انه ليسعنى ما وسعكك. و تقول: 

وسعت الوعاء فاتسع فعل لازم. و كذلك اتوسع. وسع الفرس سعة و وساعة» فهو وساع. و أوسع الرجل: إذا كان ذا سعة فى المال» فهو 
موسع» و موسع عليه. 

و تقول سير وسيع و وساع. و فى القرآن لا يَكَلّفُ الله نَفْسا نا وسْعَهاا »١١‏ أى طاقتها واصل البابالسعة تقيضن الضيق. 


المعنى: ..... ص : 518 


و معنى عليم انه عالم يوجه الحكمة؛ فبادروا الى ما أمركم به من الطاعة. و قيل واسع الرحمة عليم ابن يضعها على وجوه الحكمة. و 
معنى (ثم) هناكك تقول لما قرب من المكان: هناء و ما تراخى: ثم و هناكك. 

.188 سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 578 

الاعراب: ..... ص : 1978© 


و انما بنى» لان فيه معنى الاشارة الى المكان لابهامهاء و بنى على الحركة لالتقاء الساكنين» و فتح لخفة الفتحهُ فى المضاعف. 

وقول «فقأكما لوا بجوم باينما و الجواب فكو وه الله (و كو) موضبعه التطببا لكته بتى على الففح و'قولة: «أيتما» تككب موصولة فى 
اربعة مواضع ليس فى القرآن غيرها. هتذءت والح دشووق الل ٠١‏ حم ييسهدا الوق لامعاب اتوي لقنا افر او 
الفعراح (أتق ها كشع تذوة) وناو .من القن هن مجع معها التى فى الفباء اينما تكرتوا وثر كم لتويك عابو كلها على التبان 
إلا التى فى الشعراء» فان قياسها ان تكتب مفصولة» لان (ما) اسم موصول بما بعده بمعنى الذى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ]1١2‏ ..... ص : 698 
اشارة 


وقالوا اكد اللقولدا شيدانة ين له ها فى الجادات و الاقف كل قاقر 632 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: 000 ص : 5178© 
قرأ ابن عامر وحده: (قالوا) بلا واو. 


المعنى: ..... ص : 51978 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من ل هلان 


و المعنى بهذه الآيُ النصارى و قال قوم: النصارى؛ و مشركوا العرب مع من حيث قالوا: الملائكة بنات الله و قالت النصارى: المسبح 
بن اللّه- هذا قول الزجاج.- و فى هذه الآيهُ دلالة على انه لا يجوز الولد على وجه من الوجوه: 


)١(‏ آية علا. 

(0) آية ام. 

9 أيه ؟4. 

(©) آيةُ لالا. 

التبيان فى تفسير القرآن» حك ص: 817 

لأنه إذا كان جميع ما فى السماوات و الأرض ملكا له. فالمسيح عبد مربوب, و كذلك الملائكة المقربون, لان الولد لا يكون إلا من 
جنس الوالد» ولا يكون المفعول إلا من جنس الفاعل» و كل جسم فعل للَّه فلا مثل له و لا نظير على وجه من الوجوه (تعالى الله) عن 
صفات )١١‏ المخلوقين. 

واقولة: كل له قاكرةة: الأصل فى القنوت الدوام. و ينقسم اربعة اقسام: 

الطانة كقو توركل للاقاكرة» أى ديمرق و القنوت السلذة كقولة: 

ايا مَوْيَمُ اقَتَى لِرَبَكِ وَ اسْيْجدى و ازكعى» ."7١‏ و القنوت: طول القيام. 

و روى عن جابر بن عبد الله قال: سثل النبى (ص) أى الصلاهً أفضل فقال: طول القنوت. 

ويكون القنوت السكوتء كما قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاء حتى نزلت «و قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ؛ «*) فأمسكنا عن الكلام. و قبل 
فى (قانتون) ها هنا ثلاثةُ أقوال: 

[الاول] قال مجاهد: معناه مطيعونء و طاعةٌ الكافر فى سجود ظله. و قال ابن عباس: مطيعون. 

الثانى- قال السدى: كل له مطيعون يوم القيامة. و قال الربيع: كل له قائم يوم القيامة. 

الثالث- قال الحسن: كل قائم له بالشهادة عبدة. و قالت فرقة رابعة- و هو الأقوى-: كل دائم على حالة واحدة بالشهادة بما فيه من آثار 
الصنيعة» و الدلالة على الربوبية. و زعم الفراء: انها خاصة لأهل الطاعة؛ بدلالة انا نجد كثيراً من الخلق غير طائعين. و على ما اخترناه لا 
يحتاج الى التخصيص. 


(0 فى المطوعة (طبقات) [.] 
ه64 سورة آل عمران: آي إزفرة 
(*) سورة البقرة: أيه 374. 


التبيان ف تفسير القرآنء ج١اء‏ ص: ارا 
اللغة: ...ص : 57/4 


وأا القوت ف اللفة ققد ركرن عق الطاغة فول قدت يلدت قتوعاء فهو فائهه إذا أطاع. و قال صاحب العين: القنوت فى الصلاهٌ 
دعاء )١١‏ بعد القراءة فى آخر الوترء يدعو قائما. و منه قوله: «أمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءً اللثِل ساجداً وَ قائماً» 07. و القنوتء و الدعاء: قيام فى 
دو قُوَمُوا للد قاقية) : أ عناشعين .و قال ابن دريدة القنوت: الطاعة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالاا صفحة الاه من ههلادا 


و قال ابو عبيدة: القانتات: الطائعات» و القنوت فى الصلاة: طول القيام- على مااقاله المفسزوة اق قر هرو ترقوا دقاف بو امنا 
الباننة المداومة على الشيء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آآية /117] ..... ص : 694 


اشارة 


مه 


بَدِيْعٌ السّماواتٍ وَالْأَرْض و إذا قَضى أمراً فَإنّما يفول لَه كنْ فيكونٌ )1١7(‏ 
- أيه بلا خلاف.- 


القراءة: ٠6‏ صن هه كرف 
قرأ ابن عامر (فيكون) نصباً. الباقون بالرفع. 
اللغة: ..... ص : 51/4 


بديع بمعنى مبدع. مثل أليم بمعنى مؤلم» و سميع بمعنى مسمع. و بينهما فرق لأن فى بديع مبالغة ليس فى مبدعء و يستحق الوصف فى 
غير حال الفعل على الحقيقة. بمعنى ان من شأنه الإنشاءء لأنه قادر عليه ففيه معنى مبدع. و قال 


)١(‏ فى المطبوعة (دعة). 
(0) سورة الزمر: آيةُ 4. 

(5) سورة البقرة: آيةٌ 3734. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 579 

السدى: تقول ابتدعهاء فخلقها و لم يخلق قبلها شيئاً »١«‏ تتمثل به. و الإبداع؛ و الاختراع, و الإنشاء نظائر و ضد الابتداع الاحتذاء على 
مثال. يقال: أبدع إبداعاء و ابتدع ابتداعاء و بدع فديعا. و قال ابن دريد: بدعت الشىء: إذا انشأته: و الله «بَدِيعٌ السّماواتِ وَالَْرْضِ) أى 
منشئهما. و بدعت الركىء 3١‏ إذا استنبطتهاء و ركى بديع: أى جديد الحضر. و لست ببدع فى كذا. أى لست بأول من أصابه هذا. و 
منه قوله: «ما كَنْتٌ بذعا مِنَ الرّسُْلِا .و كل من أحدث شيئاء فقد أبدعه. و الاسم: البدعة و أبدع بالرجل: إذا كلت راحلته» و انقطع 
به. و قوله: «ما كنت بدّعاً مِنَّ الؤّسّل) أى ما كنت بأول مرسل. 

و البدعة: ما ابتدع من الدين» و غيره» و جمعها بدع. وفى الحديث: كل بدعة ضلالة. و تقول جئت بأمر بديع» أى مبتدع عجيب و 
أبدعت الإبل: إذا تركت فى الطريق من الهزل. و أصل الباب: الإنشاء. 


المعنى: ..... ص : 519 


وقوله: «إذا قَضى قرأ يحتمل أمرين: 
اد هما إذا اق :امرا. كما قال (فتضافنٌ سَبِعَ سَماواتٍ فِى يَوْمَئْنا «» أى خلقهن- و هو اختيار البلخىء و الرمانى» و الجبائى. 
و الثانى: حتم بان يفعل أمرا و حكم. و قيل احكم امراء كما قال ابو ذؤيب: 
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وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع «ه) 


)١(‏ فى تفسير الطبرى- دار المعارف المصرية- ؟: 06١‏ (ابتدعها فخلقها و لم يخلق شىء فيتمثل به) و مثله فى الدر الثمين ١١ :١‏ و فى 
مطبوعةٌ بولاق من التفسير المذكور كما أثبتنا. 

(1) الركى» جمع ركية: البثر تحفر 

)سور الأحفاق: آبة.ة. 

(©)- سورة حم- السجدة: آية 17. 

(0) ديوانه: 19. و اللسان (صنع) من قصيدة يرشى لها أولاده حين ماتوا بالطاعون و مسرودتان: درعان من السرد و هو الخرز و النسج. 
تبع: اسم لكل ملك من ملوكك حمير. 

الصنع: الحاذق و الامرأة: صناع. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57٠‏ 
اللغة: 66ه6ه6ه ص ه: ولع 


قضاهما: احكمهماء و القضاء و الحكم نظائر. يقال: قضى يقضى قضاءء و اقتضى اقتضاءء و تقاضيا تقاضياًء و استقضى استقضاءء و 
تقض تقضياً و قضُ تقضية» و قاضاه مقاضاة؛ و انقضى انقضاء. قال صاحب العين: قضى يقضى قضاءء و قضية: 

يعنى حكم. و تقول: قضى اليه عهداً معناه اوصى اليه. و منه قوله: «وَ قَضَّ ينا إلى يَنى إشرائيل» .01١‏ «قضى عَلَيِهَا الْمَوْتَ) 259 أى اتى 
عليه. و الانقضاء فناء الشىء» و ذهابه. و كذلكك التقضى و أصل الباب: القضاء. و الفصل و القضاء ينصرف على وجوه: 

منها الامر كقوله تعالى: اوَقَضى رَبك أَلَا تَعيِدُوا إِنَّ ياك * أى أمر. و منه الخلق كقوله: «قَقَصامُنٌ سب سَماوات» 1١‏ أى خلقهن. و 
منه الاخبار» و الاعلام» كقوله: «وَ قَضَيْنا إلى بَنِى إشرائِيل فى الكتاب» «8) أى أخبرناهم و منه الفصل: قضى القاضى بين الخصمين أى 
فصل الآمر بينهما. 


المعنى: ..... ص : 819٠‏ 


و معنى قوله: «فَإِنّما يَقُولَ لَه كن فيكونٌ» قيل فيه قولان: 
الحوكياك انه بسؤلة الكل كاه اناسولة القعلا لق السوولقو انعناء اعدو كقار له ها يكال لد كن فكرن كما قال قال فقن 
برأسه كذا و قال بيده: إذا حركك رأسه و أومى بيده. و لم يقل شيئاً فى الحقيقة و قال ابو النجم: 


.© سورةٌ اسرى: آيةُ‎ -)١( 

(0)- سورة الزمر: أيه ؟؟©. 

()- سورة الإسراء: آيهُ "31. 

(©) سورةٌ- حم- السجدة: آية .١١‏ [.....] 
(0) سورة الاسراء: آيةُ *. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 67١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناه من ن لادلا 


إذ قالت الانساع للبطن الحقى قدماً آآضت كالفنيق المحنق ١١‏ 

واقال عفرو بق تحممة الدوسى د 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطياراً يقال له: قع ”ا 

وقال آخر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى «5» 

وقال آخر: 

فقالت له العينان سمعاً و طاعة و حدرتا كالدر لما يثقب د 

وقال العجاج: «7) يصف روا 

و فيه كالاعواض للعكور فكرٌ ثم قال فى التفكير 

ان الحياةً اليوم فى الكرور 

و الوجه الآدخر أنه علامة جعلها الله للملائكة إذا سمعوهاء علموا انه أحدث امراً. و كلاهما حسن و الاول أحسن و أشبه فى كلام 
الغرف فى عادة القضحاء, و نظيره قوله تعالى: «ققال لها و للأض اثنا طوعاً أ كدهاً قالنا أكينا طاتعية) ولاو هو الذى امغاره اللتشى »بو 
الرمانى» و اكثر المفسرين. و قد قيل فى ذلكك اقوال فاسدة. لا يجوز التعويل عليها: 


)١(‏ اللسان (حنق) ذكر البيتين. و فى (قول) البيت الاول فقط. و روايته (قد قالت) بدل (إذ قالت). يصف الشاعر ناقهٌ أنضاها السير. 
(1) فى المطبوعة (عمر بن حمد السدوسى) و الصحيح ما أثبتناه. و هو احد المعمرين زعموا أنه عاش ثلاثمائة و تسعين سنة و هو ايضاً 
(9") الحماسة للبحترى: .5١060‏ 

(©) اللسان (قطط) البيتان. و (قول) البيت الاول فقط. 

(0) اللسان (قول) و روايته (قالت) بدل (فقالت) و بالفاء أتم للوزن. و فى مجمع البيان (و قالت) بالواو. 

(9) فى المطبوعة (ضعيئ) زائدة فى هذا الموضع 

372غع0 سورة- حم- السجدة: آي 1١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 577 

ان الامر خاص فى الموجودين الذين قيل لهم ١كوتُوا‏ قَرَدةّ حَاسِئِينَ) 0١١‏ و من جرى مجراهم؛ لأنه لا يؤمر المعدوم عندهم. 

و منها- ان الآبهُ خاصة فى الموجودات من اماتةٌ الأحياء و احياء «27 الموتى و ما جرى مجرى ذلكك من الأمور. ووائما قلنا بإفساد هذه 
الأقوال» لأنه لا بحسن ان يؤمر إلا من كان عاقلا مميزاً يقدر على ما أمر به و يتمكن من فعله. و جميع ما ذكروه بخلافه. لأن المعدوم 
ليس بحىء و لا عاقل. و لا يصح أمره. و من كان موجوداً لا يجوز ان يؤمر أن يكون قردة لان المعانى التى تكون بها كذلكك. ليس 
فى مقدوره. كذلكك القول فى الاماتة و الأحياء و تأويل قوله: «كوثُوا قِرَدَةٌ اين قد بيناه فيما مضى. فقال بعضهم: إنه أمر للموجود 
فى حال كونه لا قبله و لا بعده. وانه مثل قوله: انم إذا دَعاكم و الأ دقن إذا أَنكم تَحْدجُونَ) «”" وان دعاء الله إياهم لا يتقدم 


خروج القوم من قبورهم؛ ولا يتأخر عنه. و هذا فاسد لأن من شرط حسن الامر أن يتقدم المأمور به. و كذلك القول فى الدعاء؛ فلا 
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يسلم ما قالوه. و تأويل ما استشهدوا به على ما بيناه فى الآية سواء فى انه اخبار عن تسهيل الفعل و سرعة وقوعه. و ارادته لا ان يكون 
هناكك دعاء على الحقيقة» ثم يلزم على جميع ما ذكروه ان تكون الأشياء مطيعة لله تعالى لان الطاعة هى مانعةٌ الامر من الأشياء التى 
قالها: كونى بأن فعلت نفسهاء و يلزم ان يكون لها عقل و تمييز و كل ذلكك فاسد. فاما من استدل بهذه الآيهُ و نظائرها على ان كلام 
الله قديم من حيث انه لو كان محدثا لاقتضى ألا يحصل إلا (بكن». و الكلام فى (كن) كالكلام فيه الى أن ينتهى الى (كن) قديمة. و 
هو كلام الله القديم. فهذا باطل لأنا قد بينا معنى الآية» فلا يصح ما قالوه. على ان الآ تقتضى حدوث كلامه من 


)١(‏ سورة البقرة: آيةٌ همع. 

(؟) واحياء ساقطةٌ من المطبوعة. 

(9) سورة الروم: آيهُ 0؟. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج01 ص: “688 

حيث أخير ان المكرنات كرن عقب [كن) لأن القاء توح العقبب فإذا كانة"الأشاء هدقف فنا بتقدمها يوقت واحد للا يكرت إل 
محدثاً فبطل ما قالوه. 

و انبا فاته قال رإذا فحني أخرامو هماه ساق قبن اليفاق الأمر و قزل كي آمر يرنه أن يكن معدفا ودلك الأب عن قن 
الولك عق اللدقن وسيية: 

أحدهما- ان الذى ابتدع السماوات و الأرض من غير مثال هو الذى ابتدع المسيح من غير والد. 

والآدخر- ان من هذه صفته. لا يجوز عليه اتخاذ الولد. كما لا يجوز صفات النقص عليه (تعالى) عن ذلكك. و إذا حملنا الآيه على 
وجود المثال» فوجود الخلق هو كقوله: (كن) إلا انه خرج على تقدير فعلين» كما يقال: إذا تكلم فلان بشىء, فإنما كلامه مباح» و إذا 
أمر بشىء فإنما هو حتمء و كما قال: تاب فاهتدى فتوبته هى اهتداؤه؛ فلا يتعذر أن يقال: كن قبله» أو معه. و متى حملنا ذلكك على انه 
علامة للملائكة فانه يحتمل ان يكون معه, و يحتمل ان يكون قبله. كما تقول: إذا قدم زيدء قدم عمرو. فانه يحتمل ان يكون وقتاً 
للأمرين معا إلا أنه أشبه الشرطء كقولكك: ان جئتنى أعطيتكك. و لذلكك دخلت الفاء فى الجوابء, كما تجىء فى الشرطء كقوله: «إن 
يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قبل 2١١‏ و كذلك تحتمل الآية الامرين. ٌ 


الاعراب: ..... ص : 1717© 


و رفع قوله: (فيكون) يحتمل أمرين: أحدهما- ان يكون عطفاً على يقول. 
و الآخرع على الابعنات أى فهو يكرة: واتضبه على جوات الأنمن فلك يجون لأته اتما بج الجواب بوجوه الشرط, فها كان على 
فعلين فى الحقيقة» كقولك ! أتنى فأكرمك. فالإتيان غير الإكرام» فأما (كن فيكون) فالكون الحاصل هو الكون المأمور به. و مثله انما 


أقول له اثتنى» فبأتينى. و قال ابو على الفارسى: يجوز ذلكك 


)١(‏ سور يوسفئ: آيةٌ لالا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 576 

على وجه: و هو على ان لفظه لما كان لفظ الا-مر» نصب كما نصب فى جواب الامرء فان كان الامر بخلافه- كما قال ابو الحسن فى 
نحو قوله تعالى اقل لِعبادِىَ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ١‏ و يجوز ذلك فى الآنى على انه اجرى مجرى جواب الامر- و ان لم يكن 
جواباً له فى الحقيقة.- و قد يكون اللفظ على شىء؛ و المعنى على غيره نحو قولهم: ما أنت و زيد, و المعنى لم تؤذيه. و ليس ذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0ه من و هناد 


ق النقظ ومكله وقد تكن فعلقر 3 ولس تعرة جزانا قزل (قله تكذة) و لك معاء كلمرة أو تعلماة فسلدوق مثيم غير 
أن قوله (فلا تكفر) نهى على الحقيقة. و ليس قوله (كن) امراً على الحقيقة» فمن ها هنا ضعفت هذه القراءة. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آآية 114] ..... ص : ع#ع 
اشارة 


وَقالَ الَذِينَ لا يَعْلْمُونَ لو لا يُكلمُنا الله أو تَأتِينا آيَدْ كذلكك قالَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهم مِثْلَ قَوْلِهمْ تَسْابَهَتْ فَلوبْهُمْ قد بَينَا الآباتٍ لِقَّوْم يُوقنُونَ 
(01) 


أيه بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 516 


المعنى بهذه الآيهُ فى قول مجاهد: النصارى. و قول ابن عباس: اليهود. 

و فى قول الحسن و قتادة: مش ركوا العرب. و كل ذلكك يحتمل. غير انه لمش ركى العرب أليق, لأنه يشاكل ما طلبوا حين قالوا: ١لَنْ‏ تُؤْمِنَ 
لكك عنّى تَفْرَ لنا من الْأدْض يوعاً» الى قوله: هَل كنْتٌ إلا بَشَراً رَسُولاه 0 و يقوى ذلكك قوله: 

او قال الذي ل لو الكتاب. فبين أنهم لشو آل كاين بوشن اعفار ان المراة دبا التضاوى قال لأه فال قبلا ور قالرا الكل الله 


وَلَدَ «© و هذا 


."١ سورة ابراهيم: آية‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آية .٠١7‏ [|.....] 

(5) سورة البقرة: آية .١119‏ 

() سورة البقرة: آيةٌ .١1١12‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 678 

لا دلالة فيه» ولا يمتنع ان يذكر قوماًء و يخبر عنهم؛ ثم يستأنف قوماً آخرين؛ فيخبر عنهم على ان مشركى العرب قد أضافوا الى الله 
العات فزهاوا فى سعيلة من قال :انكل الله ولداه 

وامعن قولف زلو ل هلاء كما قال الأشيبه بن وملة: 

تعدّون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضو طرى لو لا الكمى المقنعا )١١‏ 

أى هلا تعقرون الكمى المقنعا. و انما قال: أو تَأتينا آيَة) وقد جاءتهم الآيات» لأنهم طلبوا آية» كما ان آيهُ الرسل توافق دعوتهم, و 
يكلمهم الله كما كلمهم الله. 

و المعنى بقوله «ك ذلك قال الَِّينَ مِْ قَيلهغ مِمْلَ قَوْلِهِمْ؛ اليهود على قول مجاهد. و على قول قتادة و السدى و الربيع: اليهود و 
النصارى. و الضمير فى قوله: 

«تَشابَهَتْ قُلْوبهُمْ) يعنى كناية عن قلوب اليهود و النصارى- على قول مجاهد- و على قول الربيع و قتادة: عن العرب و اليهود و 
النصارى و غيرهم, فقوله «تَشابَهَتُ فَلُوبُهُم» يعنى فى الكفرء بالاعتراض على أنبياء الله بالجهل؛ لان اليهود قالت لموسى: 

رن الله 311 وقالت النصارى للمسيح: نَل عَلَينا 3207 مِنّ السّماء). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً باه من و هناد 
وقالت العرب لمحمد (ص): حول لنا الصفا ذهباء و غير ذلكك. و كذلكك قال الله تعالى: «أتوا صوابه؛ 079 و روى عن ابن إسحاق انه 
قرأ (تشابهت)- بتشديد الشين- خطأء لان ذلكك انما يجوز فى المضارع. بمعنى تتشابه- فتدغم احدى التاءين فى الشين- هكذا قال 
الفراء» و غيره من أهل العلم. 

و قوله: «قَدْ ينا الآياتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ معناه أيقن بها قوم من حيث دلتهم على الحق» فالواجب على كل هؤلاء ان يستدلوا بهاء ليصلوا 
الى البقين كما وصل غيريهم اليهببها. 


(1) و قيل انه لجرير و هو مذكور فى ديوانه: 7 و روايته أفضل سعيكم. و قد مر فى "19:١‏ و البيت من قصيدة طويلة فى مناقضة 
إهرة سورة الذاريات: أيه ١م.‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 578 
اللغة: ..... ص : 518 


العين: اليقين النفس. قال الشاعر: 

و ما بالذى أبصرته العيو ن من قطع يأس و لا من يقن ١١‏ 

و اليقين: علم يثلج به الصدرء و لذا يقولون: أجد برد اليقين» و لا يقولون: 

وجد برد العلم. فان قيل: لم لم يؤتوا الآيات التى طلبوهاء لتكون الحجة أ أكد قلنا: اظهار الآيات يعتبر فيه المصالح, و ليس بموقوف 
على اقتراح العباد. و لو علم الله ان ما اقترحوا من الآآيات فيه مصلحة, لأظهرهاء فلما لم يظهرهاء علمنا انه لم يكن فيها مصلحة لنا أصلا. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 119] ..... ص : ع" 

اشارة 


1# غم عر 


إن أرْسَلْناك بِالْحَقَّ بَشِيراً وَ نَذِيرا ولا تسل عَنْ أضحاب الْجحِيم (119) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص ممع 


قرأ نافع (لا تسأل). بفتح التاء و جزم اللام. على النهى» و روى ذلكك عن أبى جعفر محمد بن على الباقر (ع) 
؛ وابن عباس: ذكر ذلك الفراءء» و البلخى الباقون على لفظ الخبر على ما لم يسم فاعله. 


المعنى: ..... ص : 51# 


معنى قوله: «وّ لا تُسْتل عَنْ أضحاب الْجحِيم) تسلية للنبى (ص) فقيل له 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لالاه من ن0لإدا 


١‏ اللسان (يقن) اليقن- بفتح الياء و القاف-: اليقن. فى المطبوعة (يقين) بدل (يقن) و فى المخطوطة (تيقين). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 677 

قبن انك بادير و نين والنك نوكل عن أطيحات الْحَحِيم) و مثله قوله: «قلا نَذْهَبْ نَفْسَك عَليِهِمْ حسّرراتٍ) و قوله «لَيِسَ عَلَيِك 
هُداهُمْ) 1١‏ و قوله عَلَيِهِ ما حَمُلَ و عَلَدكُمْ ما حملن م 0 


الاعراب: ..... ص : /10© 


و موضع (تسأل) يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون استثنافا و لا موضع له. 

و الآخر- ان يكون حالاء فيكون موضعه نصباً. ذكر ذلكك الزجاجء لأنه قال: «أَرْس َناك بِالْحَقٌ بَشِيراًوَ يرأ غير مسئول عن اصحاب 
الجحيم. و من فتح التاء على الخبر. تقديره: غير سائل. و أنكر قوم الحال. و اعتلوا ان فى قراءة أبى: 

(و ما تسأل) و فى قراءةٌ عبد اللّه: (و لن تسأل) و هذا غير صحيحء لان ليس قياس (لا) قياس لن 1*0 و ماء لأنه يجوز أرسلناكك لا سائلاء 
ولا يجوز ما سائلا. 

و لذلك احتمل مع لا الحال» و لن يحتمل مع ما و لنء لان للا «5» تصرفا ليس لهما فيجوز ان يعمل ما قبلها فى ما بعدهاء و لا يجوز 
ذلك فيهما. تقول: جئت بلا خبره ولا يجوز بما خبر. و الجحيم النار بعينها إذا شبت وقودها. قال اميه بن أبى الصلت: 

إذا شبت جهنم ثم زادت و اعرض عن قوابسها الجحيم «0) 

فصار كالعلم على جهنم. و قال صاحب العين: الجحيم: النار الشديدة التأجج, و الالتهاب كما أججوا نار ابراهيم. و هى تجحم جحوما 
«) يعنى توقدت جمرتها و جاحم الحرب: شدة القتل فى معركتها. و قال سعيد بن مالكك بن ضبيعة. 


)١(‏ سورة البقرة: آيةُ 7/ا3. 

(0) سورة النور: آية *ه. 

اذلو اساقطة مرح البطبوعة 

(؟) فى المطبوعة (لأنه لا). 

(0) ديوانه “ه. و روايته (فارت) بدل (زادت). 

(©) فى المطبوعةٌ (حجواما). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57/8 

و الحرب لا يبقى لجا حمها التخيل و المراح )١١‏ 

إلا الفتى الصبار فى الن جدات و الفرس الوقاح 

و الجحمة: العين بلغةٌ حمير قال الشاعر: 

أيا جحمتا بكى على أم مالكك اكيلة قلوب بأعلى المذانب "١‏ 

وضفيها الأسدصداء وكش شيك الدانهكيا؟ إذا التطرفة: 

و جمر جاحم: إذا اشتد اشتعاله. و منه اشتقاق الجحيم. و اصل الباب الالتهاب. 
و منه الاجحم: الشديد حمرة العين شبه بالنهار فى حمرتها. و الحرب تشبه بالتهاب النار. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/8 من 0هدا 
المعنى: كن 71/4 


واقن الك دلآلة على اند لة روشق اعد لانت قرم قريا كاو من أوعيدا. 

كما نين الله أنه لآ رظتني سحن ب3لكاك ظير نوا كان قد قرف على النين ضن) اوتعدفى الى الحق وعد ند عن الناظل والسن ضهان 
يقبل المدعو. و من قرأ بلفظ النهى. قال الزجاج: يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون أمره بترك المسألة. و الآخر- ما قاله الأخفش: ان يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب. كما يقال لا 
تسأل عن فلان أى قد صار الى امر عظيم. و قال قوم: لو كان على النهى: لقال فلا (بالفاء)» لأنه يصير بمنزلة الجواب كأنه يدل على لأنا 
أرسلناك إلا بالحق و لا تسأل عن اصحاب الجحيم. 

ولا يحتاج بالرفع الى الفاء. و إذا كان على الرفع فظاهر الكلام الاول يقتضيه اقتضاء الأحوالء أو اقتضاء البيان الذى يجرى مجرى 


الحجاج على من اعترض بان فعل 


)١(‏ اللسان (جحم) فى المخطوطة و المطبوعة (الخيل) بدل (التخيل). 

(1) اللسان (جحم) قال ابن برى صواب إنشاده بما قبله و ما بعده: 

اتبح لها القلوب من ارض فرقرى و قد يجلب الشر البعيد الجوالب 

أيا جحمتى بكى على أم مالكك اكيله قليب ببعض المذانب 

فلم يبق منها غير نصف عجانها و شنطرة منها و احدى الذوائب 

القلوب: الذئب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 6794 

الداعى الى الايمان لا يحل موقعه الا بان يقبل المدعو اليه. واما إيصاله بما تقدم على الجزم, فإنما هو على معنى التغليظ لشان 
الجحيم ليزجر )١١‏ بذلكك عن تركك اتباعه (ص) و التصديق بما اتى به من البشارة. قال أبو على الفارسى إنما تلزم الفاء إذا كان 
الكلام الاول عله فيما بعد ذلكء كقولكك أعطيكك فرسا فلا تسأل شيئاً اخراً و الآآيهُ بخلاف ذلك. و فى الناس من قال: القراءة بالجزم 
مردودة؛ لأ-نه لم يتوجه له اتصال الكلا-م؛ ولا كيف جاء بالواو دون الفاء. و قد بينا الاتصال. فاما المجىء بالواو فلأنه لم يرد الدلالة 
على معنى الجوابء و لكن عطف جملهُ على جملهُ تتعلق بها و تقتضى على ما انطوى عليه معناها و معنى الحق فى قوله: (إنَا أَرْسَلْناك 
بالْحَقّ) الإسلام؛ بشيرا من اتبعكك عليه بالثواب نذيرا من خالفكك فيه بالعقاب. 

وقيل:« إن أوستناكك بالْعق) يعتى على الندق: كا قال# :كلق الله القسماوات و الأذض يلصن أنه غال: خلى اتهمنا سدق ل باطل. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١11١‏ ..... ص : 819 

اشارة 

وَلَنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودُ ولا النُصارى عَّى تنب ملتهُع قُلْ إِنَّ مردَى الل هُوَ الى وَلَئِن انَبعْتَ أَهْواءَهُمْ بعد الى جاءَك مِنّ الْعِلم 
نالك وق السو لم ولا تير 1 

قيل فى معنى هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- ان النبى (ص) كان مجتهداً فى طلب ما يرضيهم: ليقبلوا الى الإسلام و يتركوا القتال» فقيل له: دع ما يرضيهم الى ما امر الله 


به من مجاهد تهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0129 من ه هنادلا 


و الآخر قال الزجاج: كانوا يسألونه (ع) الهدنة و المسالمة و يرونه انه ان امهلهم اسلموا. فاعلمه الله انهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. 
و هذه الآيهُ تدل انه لا يصح إرضاء اليهود و لا النصارى على حالء لأنه تعالى علقه بان اليهود 


].....[ فى المطبوعة (ليرجم)‎ )١( 
.88 سور عنكبوت آيةٌ:‎ )0( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: 58٠‏ 

لا يرضون عنه حتى يكون (ص) يهودياء و النصارى لا يرضون عنه حتى يكون نصرانياء فاستحال ان يكون يهوديا نصرانيا فى حال و 
استحال إرضاؤهم بذلك. 


اللغة: ص : 812٠‏ 


و الرضا و المحبة؛ و الموده نظائر و ضد الرضا الغضب. و يقال رضى يرضى رضاء. و أرضاه إرضاءء و ارتضاه ارتضاءء و استرضاه و 
ترضاه ترضياء و تراضوا تراضياء و الرضى و المرضى بمعنى واحد. و الرضا مقصور من بنات الواو بدلالة الرضوان تقول: رجل رضى و 
رجال رضى و امرأة و نساء رضى. و أصل الباب الرضى نقيض الغضب. و قوله: «عَّى تع مِلْنَهّْ» فالملة و النحلة» و الديانة نظائر. 

و تقول وجد فلان ملهُ و ملالا. و هو عدوى الحمى. و مللت الشىء أمله ملاله و مللا: 

إذا سئمته و مللت الخبزةٌ أملها ملا: إذا دفنتها فى الجمر و الجمر بعينه الملهُ. و قال صاحب العين: الملهٌ الرماد و الجمر و كل شىء تمله 
فى الجمر فهو مملول. قال الشاعر فى وصف الحرباء: 

كأنْ ضاحيه بالنار مملول ١١‏ 

و المملول 11 الم دن الستة بوظل سه ناكد بتكف حش غبار ولي و طلا وسترل اللاضى | الأمر اللي اقسكي اسل 
الرجل إذا أخذ فى مله الإسلام: 

اى قصدها ما امل منه. و الأمل املال الكتاب» ليكتب. و المليل من الحمى. 


المعنى: ص : 82٠‏ 


واقزلةة شل إن قت اللد قو الودى معاد هو الدى بدي الن الحنة. 
لا اليهودية» ولا النصرانية. و قيل ان معناه الدعاء الى هدى الله الذى يكذب قولهم 


)١(‏ البيت من قصيدة لكعب بن زهير. اللسان (ملل). يقول كأن ما ظهر منه للشمس مشوى بالملهُ من شدهٌ حره. يقال: أطعمنا خبز مله 
و أطعمنا خبزةً مليلاء و لا يقال أطعمنا ملهُ. فى المطبوعة. كان صاحبه فى النار مملوك. و هو تحريف فاحش. و فى المخطوطة. كان 
صاحبه فى النار مملول. و الصحيح ما ذكرناه. 

(0) فى المطبوعةٌ (و المملوك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 55١‏ 

لَنْ يَدْخَلَ الجن إن مَنْ كانَ هُوداً أوْ نٌصارى» 1١‏ و هى الادلة الواضحة على ان المطيع لله هو الذى يفوز بثوابه فى الجنة, لا من 
ذكروه من العصاهُ له. و هذه الآيهُ تدل على ان من علم الله منه انه لا يعصىء يتناوله الوعيد و الزجرء لأنه تعالى علم ان النبى (ص) لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة دناه من ن ولاش 


يعصى و لا يتبع أهواءهم, و فيها دلاله على ان كل من اتبع الكفار على كفرهم ماله من الله من ولى و لا نصيرء لأنه إذا وجب ذلكك 


الاعراب: 0ك ري 


(حتى تتبع) نصب بحتى و حكى الزجاج عن الخليل و سيبويه؛ و جميع البصر بين أن الناصب للفعل (أن) بعد حتى» لان حتى تخفض 
الاسم فى قوله: ١حَتَّى‏ مَطلّع الْمَجْرا «*) و لا يعرف فى العربية حرف يعمل فى اسم و فعلء و لا ما يكون خافضاً لاسم» يكون ناصباً 
لفعل. فصار ذلكك مثل قولكك جاء زيد ليضربككء فإنها تنصب الفعل بإضمار (ان) لكونها جارَّةٌ للاسم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١؟١]‏ ..... ص : 551 
اشارة 


الَِّينَ آَيناهُمُ الكتاب بَتْلُونهُ حَنَّ تِلاوَتِهِ أولئكك يُؤْمنُونَ به وَ مَنْ يَكفْو به أولكك هم الْخاسِرُونَ (171) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ...ص : 821 


المعنى بهذه الآيه- فى قول قتادة و اختيار الجبائى- اصحاب النبى (ص) الذين آمنوا بالقرآن و صدقوا به. و قال ابن زيد: هو من آمن 
بالنبى (ص) من بن إسرائيل. و الكتاب على قوله: التوراة. 


و معنى قوله: ايتْلُونَهُ حَقَّ تلاوت قال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه» 


.١١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) سورة الفجر: آيةٌ /. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 557 

ولا يحرفونه» ثم يعملون بحلالله و يقفون عند حرامه. و مثله قوله: «وَ الْقَمَر إذا تّلاها» 0١١‏ اى تبعها. و به قال ابن مسعود. و مجاهد و 
قتادة» و عطاء. 

و روى عن أبى عبد الله (ع) حق التلاوة الوقوف عند ذكر الجن و النار يسأل فى الأولى؛ و يستجير من الاخرى. 


و قال قوم (يَثْلونَهُ حَقَّ تِلاوَتِها يقرءونه حق قراءته. 


اللغة: ..... ص : 58819 
والتلاوة فى اللغةٌ على وجهين: 


أحدهما- القراءة: 
والاول أقوى؛ و عليه اكثر المفسرين و لا يجوز ان يقال: يتلونه حق التلاوة على مذهب الكوفيين» كما لا يجوز يتلونه: اى التلاوة» لان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اللاه من هناد 


أيا إذا كانت مدحاً وقع على النكرة, و لم يقع على المعرفة. فلا- يجوز مررت بالرجل حق الرجل كما لا يجوز مررت بالرجل اى 
وانما جاز تلاوته. د و قال , بعض البصريين يجوز مررت بالرجل حق الرجل. ولا يجوز مع اى لان ايا تدل 


على الجعيقى. و اليس 3# لكت ريدي لتنا مروت والرنل كل البجل قجائر عند الصميم لآق أمزله لد كيو ركف علق بخالة. 
المعنى: ..... ص : 58819 


و المعنى بقوله «وَ مَنْ يَكَفُرْ به اليهود- على قول ابن زيد- و الاسولى ان يكون ذلكك محمول على عموما فى جميع الكفار. و به قال 
الجبائى و اكثر المفسرين. 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آيه 1717] .... ص : 58619 
اشارة 


يا بَنِى إشرائِيل اذْكرُوا ذ نعْمَتِى الى أَنْعَفتٌ عَلَِكمْ وَ أَنّى فَصَلتكمْ عَلَى الْعالَمِينَ (؟017) 


000 سورة الشمس: أيه 3 
الفيان فى مير القرااو حص ممم 
أيه واحدة. 


هذا خطاب من الله لبنى إسرائيل الذين كانوا فى عهد رسول الله (ص) أمرهم اللّهِ ان يذكروا نعمته التى أنعم بها عليهم. 
اللغة: ..... ص : "881 


و النعمة: النفع الذى يستحق به الشكر. و الانعام و الإحسان و الإفضال نظائر. 
و نقيض النعمة: النقمةٌ: و هو الضرر المستحق. 


المعنى: ..... ص : “881 


و معنى قوله: (و أَنَى فَصَلَكمْ عَلَى الْعالَمِينَ) ؛ يعنى عالمى زمانهم. و تفضيله إياهم بان جعل فيهم النبوة و الحكم و هذه الآيهُ قد تقدم 
ذكر مثلها فى رأس نيف و أربعين. و قيل فى سبب تكريرها ثلاثة اقوال: 

أحدها- ان نعم الله لما كانت الأصل الذى به يجب شكره؛ و عبادته ذكر بهاء ليقبلوا الى طاعته و اتباع أمره» و ليكون مبالغة فى 
استدعائهم الى ما يلزمهم لربهم التظاهر بالنعم عليهم. 

واللاتيد انه لما كز الكا ص ومني اللوراف و كالا الدلالة على 13د عسي وحم رض فى الترةاو اليدارة المقييةه جرهم 
عيكلها الحوطلي ون لكي لهم لماجا شأ آلاء رَبّكما تك ذَّبانِ) ١ ١‏ بعد نعم ذكرهم بهاء ثم عدد نعماً اخرء و قال 
فيها فَبأَىٌ آلاء رَيَكُما تك ذّبان 7١‏ اى فبأى هذه تكذبان وكل حي جاب ونيا جرم مول جد حي نعيه كر لانن والثالث غير 
الثانى. و هكذا الى آخر السورة. و كذلكك الوعيد- فى سورة المرسلات- بقوله: اوَيْلٌ يَْميِِ لِلْمَكَذَيينَ 8*9 انما هو بعد الدلالة على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تانلاه من و لاد 


اعمال يعظم التكذيب بما تدعو اليه الادلة. 


(1 ؟7) سورة الرحمان من آيةٌ 1 الى /الا. 

() سورةٌ الطور آيهُ »١١‏ و سورة المرسلات من آيهُ ١8‏ الى 59» و سورةٌ المطففين آيةٌ .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 58 

الثالث- انه مقدمة لما بعده؛ لأنه تعالى أراد وعظهم ذكرهم قبل ذلك بالنعم عليهم؛ لأنه استدعاء الى قبول الوعظ لهم .١١‏ و قيل: فيه 
وجه رابع. 

و هوانه لما تباعد بين الكلامين حسن التنبيه و التذكير. 

و موضع (التى) نصب بالعطف على نعمتى 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟7): آية ]١1١17‏ ..... ص : 8866 


َ انوا يَؤماً لا تجزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَّيناًوَ لا بُقْبلُ مِنْها عَدْلُ و لا تَنْفَعْها سَفاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (177) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

و مثل هذه الآية ايضاً تقدم. و بينا ما فيهاء فلا معنى للتكرار. و بينا ان العدل هو الفدية. و قيل هو المثل. و يقال هذا عدله اى مثله و 
العدل؛ هو الحمل و بينا قول من يقول: إن الشفاعة لا تكون إلا لمرتكبى الكبائر: إذا ماتوا مصرين. فان قلنا ظاهر الآبِهُ متروكك 
بالإجماع, لأنه لا خلاف ان ها هنا شفاعة نافعة و الآيهُ تقتضى نفيهاء و ان خصوا بأنها لا تنفع المصرينء و انما ينفع التائبين؟ قلنا: 

لنا ان نخصها بالكافرين دون فساق «؟) المسلمين. و اما قوله: «لا يشفعون» الا لمن ارتضى فنتكلم عليه إذا انتهينا اليه. و من قال: إنه 
ليس يعنى انه يشفع لها شافع فلا تنفع شفاعته, لكنه يريد لا تأتى بمن يشفع لها. كما قال الشاعر: 

على لآ حب لا يهتدى بمناره 

و إنما أراد به لا منار هناك فيهتدى به لا يضرناء لأنا لا نقول: إن هناك شفاعة تحصل و لا تنفع بل نقول: إن الشفاعة إذا حصلت من 
النبى» و غيره فإنها تنفع لا محالة. و كذلكك عند المخالفء و ان قلنا: انها تنفع فى إسقاط المضار و قالوا: هم فى زياد المنافع غير ان 
اتفقنا «*» على انها تحصل لا محال و لسنا ممن ينفى حصول الشفاعة أصلا. 


(١)فئ‏ المخطوطة «لهم فيه) 
. (3) فى المطبوعةٌ (فلق) و هو تحريف. 
راق المطبوعة قفا 


التبيان فى تفسير القرآنء ج٠١‏ ص: 60 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟7): آية ©؟1] ..... ص : 668 
اشارة 


وَإِذ ابتَلى إبراهيم رَبّهُ بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَّ قال إِنّى جاعلكة لِلنّاس إماما قال و مق ذقق قال لاجال عهدى الظالمية: 080 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طإنلان من ولدلا 
القراءة: 6ووه ص : ومعء 


اسكن الياء من (عهدى) حمزءٌ و حفص إلا-ابن ساهى. و كتب فى بعض المصاحف (ابراهم) بغير ياء و فى أكثرها بالياء. قال بعض 
الجرهميين: نحن ورثنا على عهد (ابراهيم) .)١١‏ و قرأ ابن عامر ابراهام فى خمسة و ثلاثين موضعاً فى القرآن كله: فى البقرة خمسة 
عشر موضعاً. و هو جميع ما فيها. تقدير الآيهُ و اذكروا إذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات. 


المعنى: ..... ص : 588 


والخمكدى الامعاردى شو مجان شا هنا لان سقفت انرمق اللاسفالن يعصال اللآبزان شنس لكك اشعارك لخن ما مسطتفل بالأمر 
منا فى مثل ذلكك على جهة الاختبار و الامتحان» فجرى تشبيهاً بما يستعمله اهل اللغةٌ عليه. و قال بن الاخشاذ: 

إنما ذلك على انه جل ثناؤه يعامل العبد معاملةٌ المختبر الذى لا يعلم لأنه لو جازاهم بعمله فيهم» كان ظالما لهم. و الكلمات التى 
ابتلى اللّه ابراهيم بها فيها خلاف فيروى فى بعض الروايات عن ابن عباسء و به قال قتادة و ابو الخلد: انه أمره 07 إياه بعشرة سنن 870. 
خمس فى الرأسء. و خمس فى الجسد. فاما التى فى الرأس فالمضمضة و الاستنشاق و الفرق و قص الشاربء و السواكك. و اما التى فى 
الجسد: فالختان و حلق 


)١1(‏ استدل بهذا على (ابراهم)- بدون ياء- و فى المطبوعة و المخطوطة بالياء. 

و هو غلط. 

(0) فى المخطوطة و المطبوعة (أمن). 

كانت الطرطة رمغيو ا ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 558 

العانة» و تقليم الاظفار» و نتف الإبطين و الاستنجاء. و فى احدى الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئاً عشرة 
منها فى براءة «التَاتبونَ الّعابدُونَ الْحَامِدُونَ.) الى آخرها و عشرة فى الأحزاب: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ) الى آخرها و عشرة فى سورة 
المؤمنين: الى قوله «وَ الَِّينَ هُمْ تعَلى ص لاتِهم بُحافِظونَ» و عشرة فى سأل سائل الى قوله: «وَ الِّينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ بُحافِظونَ» فجعلها 
أربعين سهما و فى روايةٌ ثالثهٌ عن ابن عباس انه أمره بمناسكك الحج: الوقوف بعرفةٌ و الطواف و السعى بين الصفا و المروة و رمى 
الجمار 1١‏ و الافاضة. قال الحسن: ابتلاه الله بالكوكب و بالقمر و بالشمسء و بالختان و بذبح ابنه» و بالنار» و بالهجرة و كلهن وفى لله 
فيهن. و قال مجاهد: ابتلاه الله بالآيات التى بعدها و هى («إِنّى جاعِلك لِلنَّاس إماماً قال وَمِنْ ذُرَيتى قالَ لا ينال عَهْدِى الطَالِمِينَ» و قال 
الجبائى: أراد بذلكك كلما كلفه «7) من طاعاته العقلية و الشرعية. 

و قوله: (فاتمهن) معناه وفى بهن على قول الحسن و قال قتادة و الربيع: 

عمل بهنء فاتمهن. و قال البلخى: الضمير فى أتمهن راجع إلى اللّه. و هو اختيار الحسين بن على المغربى. قال البلخى: الكلمات هى 
الأمامة على ما قال مجاهد. قال: 

لأن الكلام متصلء و لم يفصل بين قوله: (إِنَى جاعِلّك لِلنَّاس إماماً» و بين ما تقدمه بواوء فاتمهن اللّه بان أوجب بها الامامة له بطاعته 
و اضطلاعه. و منع ان ينال العهد الظالمين من ذريته» و أخبره بان منهم ظالما فرضى به و أطاعه و كل ذلكك ابتلاء و اختبار. 


اللغة: ..... ص : 888 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عانلاه من 0 0لإللا 


و التمام و الكمال و الوفاء نظائر. و ضد التمام النقصان. يقال: تم تماماء و أتم إتماماً. 
و استتم استتماما. و تمم تتميما و تتمة. و تتمة كل شىء: ما يكون تمامه بغايته كقولكك: 
هذه الدراهم تمام هذه المائة. و تتمة هذه المائة. التم: الشىء التمام. تقول جعلته لكك تماما 


(ووص الجبار سافظلة سن البطبوعة 

(؟) كلفه ساقطةٌ من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 617 

أى بتمامه؛ و التميمة: قلادة من سيور. و ربما جعلت فيه العوذ. تعلق على الصبيان. 

و الليلة التمام أطول ليله فى السنة. و يقال: بل ليل التمام لثلاث عشرة. لأنه يستبان فيها نقصانها من زيادتها .)١١‏ و يقال: بل ليله اربع 
عشرة. لأنه يتم فيها القمرء فيصير بدراً. و يقال حملته لتمام- بفتح التاء و كسرها- و التمام فى لغ تميم هو التمام. و قال ابن دريد: 
امرأة حبلى متم «7) و ولد الغلام أتم» و تمام. و بدر تمام» و ليل تمام- بالكسر فيهن- و ما بعد هذا فهو تمام- بالفتح-. و أصل الباب 
التمام» و هو الكمال. 


المعنى: ..... ص : /81© 


و قوله:«مِنْ ذُرَيْتَى) معناه و اجعل من ذريتى من يؤتم بهء و يقتدى به- على قول الربيع و أكثر المفسرين. و قال بعضهم معناه انه سأل 
لعقبه ان يكونوا على عهده. و ورثته. كما قال: او اتييى و بن أن نود الأرنام» يل ٠‏ فأخبره الله ان فى عقبه الظالم المخالف له و 
ذريته بقوله: «لا يَنالُ تَهدِى الظَالِمِينَ» و الاول اظهر. و قال الجبائى قوله: «وَ مِنْ ذُرٌيتَى) سؤال منه لله أن يعرّفه هل فى ذريته من يبعثه 
نبي كما بعثه هوء و جعله إماماً. و هذا الذى قاله ليس فى الكلام ما يدل عليه» بل الظاهر خلافه. و لو احتمل ذلكك لم يمتنع ان يضيف 
الى مسألة منه للّهِ ان يفعل ذلكك بذريته مع سؤاله تعريفه ذلكك. 


اللغة: ..... ص : /1 68 


و الذرية» و النسل و الولد نظائر. و أراد ابراهيم (ع) هذا. و قال بعضهم: 
عبر بالذريةٌ عن الآباء. و قال تعالى: «وّ آرَةَ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا ذَرَيتَهُغْ فى الْقلَكِ الْمشْحُونِ) «©) اى آباءهم. و هذا ليس بواضح. و بعض 


العرب ذرية- بكسر 


)١(‏ هكذا عبار المخطوطة و المطبوعة. و فى لسان العرب (تمم) هى ثلاث ليال لا يستبان زيادتها من نقصانها. 

(1) فى المخطوطة و المطبوعة (ميتم) 

إفرة سورة ابراهيم: آيهُ 0ه 

(؟) سورةٌ يس: آي ١ع.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: /65 

الذال- و بها قرأ زيد بن ثابت. قال صاحب العين الذر: صغار النمل. واحده ذرة» و الذر أخذك الشىء بأطراف أصابعكك. تقول: 


ذويت الذواء أكوة ذرا: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة هنلاه من و لاد 


و كذلك الملح و غيره. و اسم الدواء- الذى يتخذ للعين- ذرور. و الذريرة: ذات قصب الطيبء و هو قصب يجاء به من الهند كأنه 
قصب النشاب .0١١‏ و الذرارة ما تناثر «1» من الشىء الذى تذره. و الذرية: فعليةُ من ذررتء لان اللّه تعالى ذرهم فى الأرضء فنثرهم 
فيها. كما ان السريرة من سررت. و الجمع الذرارى» و السرارى و ما أشبهه و إن خففتء جاز. و الذرور ذروةٌ الشمسء فهو يذر ذروراً 
و ذلكك أول طلوعهاء و سقوطها الى الأرضء أو الشجر. و تقول ذر قرن الشمس اى طلع. و أصل الباب الذر و هو التفرقة. 

وقزلة ولا ينال مؤدى» و لتيل و اللحاق و الادر اكه مظائر..و الثيل و الثوال: 

ما نلته من معروف انسان. و اناله معروفه. و نوّله: أعطاه نوالا. قال طرفة: 

إن تنوله فقد تمنعه و تريه النجم يجرى بالظهر "7١‏ 

و قولهم: نولك ان تفعل ذلكك, و معناه حقكك ان تفعل. و النول خشبة الحائكك الذى ينسج الوسائد عليه و نحوها. و اذانه المنصوبة 
اما قسن القرال: 

و أصل الباب النيل» و هو اللحوق. 


المعنى: ...ص : 55/4 


و المراد بالعهد ها هنا فيه خلاف. قال السدى و اختاره الجبائى: إنه أراد النبوة. و قال مجاهد: 

هو الامامة و هو المروى عن أبى جعفرء و أبى عبد الل (ع) 

قالوا: لا يكون الظالم إماماً. و قال ابو حذيفة: لا اتخذ إماماً ضالا فى الدنيا. 

و قيل: معناه الامر بالوفاء له فيما عقده من ظلمه. و قال ابن عباس: فإذا عقد عليكك فى ظلم فانقضه. و قال الحسن: ليس لهم عند الله 
عهد يعطيهم عليه خيراً فى الآخرة, فأما فى الدنياء فقد يعاهدون فيوفى لهم. و كأنه على هذا التأويل طاعة يحتسب بها فى الآخرة. 


)١1(‏ فى المطبوعة (النشاء) 

(0) فى المطبوعة (ما تناش) 

(") اللسان (نول). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 559 

و قوله: «لا يَنالٌ عَهْدِى الظَالِمِينَ» يدل على انه يجوز ان يعطى ذلكك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً لأنه لو لم يرد ان يجعل احداً منهم 
إماماً للناس» كان يجب أن يقول فى الجواب لا و لا ينال عهدى ذريتكك. و كان يجوز ان يقول فى العربية: 

لا ينال عهدى الظالمون, لان ما نالكك فقد نلته. و روى ذلكك فى قراءه ابن مسعود إلا أنه فى المصحف (بالياء). تقول نالنى خيركك» و 
نلت خيرك. و استدل أصحابنا بهذه الآيهُ على ان الامام لا يكون إلا معصوما من القبائح, لان الله تعالى نفى ان ينال عهده- الذى هو 
الامامة- ظالمء و من ليس بمعصوم فهو ظالم: إما لنفسه, أو لغيره. فان قيل: انما نفى ان يناله ظالم- فى حال كونه كذلكك-: فاما إذا 
تاب و أناب» فلا يسمى ظالماًء فلا يمتنع أن ينال. قلنا: إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآيةُ تناولته- فى حال كونه ظالما- فإذا نفى ان 
يناله» فقد حكم عليه بانه لا ينالهاء و لم يفد انه لا ينالها فى هذه الحال دون غيرهاء فيجب ان تحمل الآيهُ على عموم الأوقات فى 
ذلك و لا ينالها و إن تاب فيما بعد. و استدلوا بها ايضاً على أن منزلهُ الامامهُ منفصلة من النبوة» لان الله خاطب ابراهيم (ع) و هو نبى» 
فقال له: انه سيجعله إماما جزاء له على إتمامه ما ابتلاه الله به من الكلمات» و لو كان إماما فى الحال؛ لما كان للكلام معنى» فدل 
ذلك على ان متزلة الامامة منفصلة من النبوة. و انما أراد الله أن يجعلها لإبراهيم (ع) و قد أملينا رسالةُ مقررة فى الفرق بين النبى» و 
الامام؛ و ان النبى قد لا يكون إماما على بعض الوجوه. فاما الامام فلا شكك انه يكون غير نبى. و أوضحنا القول فى ذلكك, من أراده 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة بنلاه من ونانلا 
وقف عليه من هناكك. و ابراهيم و ابراهيم لغتان» و أصله ابراهام فحذفت الالف استخفافا. قال الشاعر: 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4؟1] ..... ص : 669 


اشارة 


وَإِذْ جَعَلنًا الْعِهِتَ مَابَةٌ لئاس و أمناً وَانَحَدُوا مِنْ مَقام إبْراهِيعَ مُْصَلَى وَعَهدْنا إلى إثراهيم وَ إِش ماعِيلٌ أنْ طَهّرا بتي لِلطَائِفِينَ و 


الْعاكفِينَ وَ الوك الشيودٍ (115) 


)١(‏ قائله عبد المطلب. اللسان (برهم) و تتمة الرجز: 
مستقبل القبل و هو قائم انى لكك اللهم عان راغم 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: شك 


آي واحدة. 
القراءة: 6٠6‏ صن هه ١م؟‏ 
قرأ نافع و ابن عامر (و اتخذوا) على لفظ الخبر. الباقون بلفظ الامر. 


المعنى: ..... ص : +58 


عَلَبِكُمَ) ١و‏ إذ ابتلى إِبْراهِيم رَبّهُا «وَ إِذْ جَعَلْنا البِيتَ مَثابَة و البيت الذى جعله مثابة هو البيت الحرام. 
اللغة: ..... ص : +58 


و البيت فى اللغة» و المنزلء و المأوى نظائر. يقال: بات يبيت بيتوتة و بيته مبايتة. و تبيت تبيتاً. و تبايتوا تبايتاً. و البيت من أبيات الشعر 
وددن يوك العاس و اليك من يفاك لحرن شاوه :«ا سريت فاق أمانا كينا ]ذا ناهاء و البفركة الدخرل ني اليا وليك 
افعل كذاء و بالنهار ظللت 3١‏ و باتوا بيتوتة حسنة. و أباتهم اللّه إباتة. و أباتهم الامر بياتاً كل ذلكك دخول الليل. و ليس من النوم فى 
شنء ورا عتنده بيت ليللة: والابيعة ليله يكسر الباه يعتى القورك» و الله يكنب ما ينيتون عسل اللبل وجيت القوم إذا أوقعت فهو ليلا.و 
المصدر البيت. و الاسم: البيات. و منه قوله: (بأسنا بياتا) و يسمى البيت من الشعر بيتاً لضمه الحروف و الكلام كما يضم البيت أهله و 
امرأةُ الرجل: بيته. قال الراجز: 


)١(‏ فى المطبوعة و المخطوطة (أخيارها). 
(1) فى المطبوعة (و تاليها و ظللت). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 50١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لالاه من و0لإدلا 


مالى إذا أخذتها صأيت ١١‏ أكبر غيرنى أم بيت 

وماء بيوت إذا بات ليله فى إنائه و اصل الباب البيت: المنزل و قوله: «مثابة) فى معناه خلاف. قال الحسن يثيبون اليه كل عام» أى ليس 
هو مرهُ فى الزمان فقط. و قال ابن عباس: معناه أنه لا ينصرف عنه احدء و هو يرى انه قد قضى منه وطراًء فهم يعودون اليه. و 

قال ابو جعفر (ع): يرجعون اليه لا يقضون منه وطراً 

و به قال مجاهد. و حكى الخازئى (35) ان معناه يحجون «” اليه فيثابون عليه. و قال الجبائى يثوبون اليه: يصيرون اليه. 


اللغة: ..... ص : 1م ؟ 


و الفرق بين مثابة و مثابء ان الأخفش قال: مثابة للمبالغة لما كثر من يثوب اليه. كما قيل علامة و نسابة و سيارة و قال الفراء و الزجاج: 
حركة الوا الى الياء ثم قلبت على ما قبلها. قال ورقة بن نوفل فى صفة الحرم: 
مثاب لإفناء القبائل كلها تخب اليه اليعمللات الطلائح فرق 


() اللسان (بيت) و آمالى الشريف المرتضى .”/8:١‏ و لم ينسبهما. فى المخطوطة و المطبوعة: 
البر قد عالنى أم بيت صأى يصئى و يصأى صئيا- بكسر الصاد و صمها و فتحها- الفرخ: صاح. و كذا العقرب و منه المثل (يلذع و 


يصئى) يضرب لمن يظلم و يشكو. 
لاس التيعايطة لمارف 
لاقن المطوطة (االجهرة) 


(©) اللسان (ثوب) و روايته (الذوامل) بدل (الطلائح) و قد نسبه لابى طالب (رض) و فى تفسير الطبرى *: 17 و فى تفسير أبى حيان 
11 +لاايضا برواية القببان الا أن أن ان تضب (نكابا). 

و افناء القبائل: اخلاطهم. و الخبب: ضرب سريع من العدو. و اليعملات: ج. يعمله و هى الناقة السريعة المطبوعة على العمل. اشتق 
اسمها من العمل. و طلائح ج. طليح: الناقة التى أجهدها السير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 507 

و منه ثاب اليه عقله» أى رجع اليه بعد عزوبه. و قوله «وَ أَمْنأه فالامن مصدر قولكك أمن يأمن أمنا. و انما جعله أمنا بان حكم ان من عاذ 
به و التجأ لا يخاف على نفسه ما دام فيه بما جعله فى نفوس العرب من تعظيمه فكان من فيه آمنا على ماله و دمه و يتخطف الناس من 
حوله كما قال: أ وَ لَمْ يَرَوا أن يَعَلنا حرّماً آنا وَيتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم) 1 و لعظم حرمته ان من جنى جناية و التجأ اليه لا يقام 
عليه الحد حتى يخرج لكن يضيق عليه فى المطعم و المشرب. و البيع و الشراء» حتى يخرج منه» فيقام عليه الحد. فان أحدث فيه ما 
يوجب الحد أقيم عليه فيه» لأنه هتكك حرمة الحرم. و لان الله تعالى جعل الأشهر الحرم لا يحل فيها القتال» و القتل و كل ذلكك بسبب 
البيت الحرام» فهو آمن بهذه الوجوه. 


القراءة 9 الاعراب: ...ا ص :م 


و قوله::وَ انَحَدُوا مِنْ مَقام إبُراهيم) اكثر القراء على لفظ الامر. إلا ابن عامر و نافع فإنهما قرأا على لفظ الخبر من فعل ماض و يحتمل 
اذريكرة اللفظ معطوقا على قر له تاذ كوو اه كات تقال بايش سرافل اذكروا نعمتى» و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6نلاه من و٠لإدا‏ 


المعنى: ..... ص : 5817 


وقال الربيع بن انس: من الكلمات التى ابتلى ابراهيم زنة قو لوو الكدوا مِنْ مَقام إِبْراهِيم قيناو كافقال: اإنَى جاعلك لِلنّاس 
إماماً» و قال: «اتَحِذُوا مِنْ مقام إِبْراهِيم مُضدلى) وقيل: انه.مخطوف على او إذْ جَعَلنًا القت لان معناه.واذكروا إذا جعلنا البيت:و اتخذوا 
واقبل؟ انه سطوف على معت ال لعفت مَارَةُ ِلنّاس) لأسن فيه معنى ثوبوا اليه و اتخذوا. و ظاهر قوله: و اتخذوا انه عام لجميع 
المكلفين إلا من خصه الدليل و عليه اكثر المفسرين. و قال ابو على 


)١(‏ سورة العنكبوت: آيةٌ لاء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: "5017 

الفارسى: وجه قراءة من قرأء على الخبر انه عطف على ما أضيف اليه إذ كأنه قال و إذ اتخذوا قال. و تقويهُ قوله ان ما بعده خبر» و هو 
قوله «وَ عَهِدْنا إلى إِبْراهِيم وَ إشماعيل). 


المعنى: ..... ص : 581 


المعنى بقوله: (من مقام) قيل فيه اربعة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس الحج كله مقام ابراهيم. 

[ثانيها]- و قال عطا مقام ابراهيم عرفة و المزدلفة و الجمار. 

[ثالثها]- و قال مجاهد: الحرم كله مقام ابراهيم. 

[رابعها]- و قال السدى: مقام ابراهيم هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم ابراهيم حين غسلت رأسه. فوضع 
ابراهيم رجله عليه و هو راكب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته و قد غابت رجله فى الحجر فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت 
ايضا رجله فيه فجعلها الل من شعائره فقال «وّ انَّحِدُوا مِنْ مَقام إِثراهِيع مُضِ مّى» و به قال الحسنء و قتادة» و الربيع» و اختاره الجبائى» و 
الرمانى» و هو الظاهر فى اخبارناء و هو الأقوى, لان مقام اتراعيى ]3 اطلق !81 ل ينهم ند إلا المقام المشروف: اذى شوقن السجة 
الحرام. و فى المقام دلالهُ على نبوة ابراهيم (ع)» لان الله تعالى جعل الصخرة تحت قدمه كالطين حتى دخلت قدمه فيها- و كان ذلكك 
معجزة له-. و قيل فى معنى قوله (مصلى) ثلاثة أقوال: 

قال مجاهد: مدعى مأخوذ من صليت بمعنى دعوت. 

وقال الحسن و الجبائى: قبلةُ. 

وقال قتادة و السدى: أمروا أن يصلوا عنده. و هو المروى فى أخبارنا. 

ومالك ابهدار اهن جيذ افوا ار مقية سل لوأك اللدسالى آمو يللكف: و القر مقتقيي اوري لالس ها هنا دا معي 
أداؤها عنده غير هذه بلا خلاف. 


)١(‏ فى المطبوعة (اتطلق و فى المخطوطة (انطلق) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١»‏ ص: 68 

و قوله: احَهدْنا إلى إِبْراهِيم وَ إِسْماعِيل» أى أمرنا ان طهرا. قال الجبائى: 

أمرا أن يطهراه من فرث و دم كان يطرحه عنده المشركون قبل ان يصير فى يد ابراهيم. و يجوز أن يريد طهراه من الأصنام, و الأوثان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ونلاه من ه لادلا 


التى كانت عليه للمشركين قبل أن يصير فى يد ابراهيم. و به قال قتادة» و مجاهد. و قال السدى طهراه ببنائكما له على الطهارة» كما 


قال: أفَمَنْ أسّسَ بْنْيانَهُ على تَفُوى مِنَ الله و رضّوان عَين) ١١‏ 
اللغة: لاضن :5 7817 


و الطائف و الدائر و الجائل نظائر. طاف يطوف طوافا إذا دار حول الشىء. 

و أطاف به اطافة: إذا ألم به. و طوف تطويفا. و الطوف: خشب أو قصب يجمع بعضه الى بعضء يركب عليه فى البحر. و الطوفان 
مصدر طاف يطوف طوفا. فاما طاف بالبيت فهو طواف. و أطاف به إذا أحاط به. و الطائف: العاس. و الطوافون المماليكك كقوله: 
(طَوَافُونَ عَلَتكهْ) «”" و الطائف: طائف الجن و الشيطان. و كل شىء يغشى القلب من وسواسه فهو طيفه. و الطائفة من كل شىء قطعة. 
تقول: 

ظائقة من لقاع وطائفة من اليل قال الله تماق (اطائقدٌ وق الذي متكه) :نو اصيل الات الطرف التوى, 


المعنى: ..... ص : 8416© 


و معنى (الطائفين) ها هنا قبل فيه قولان: 
أحدهما- ما قال سعيد بن جبير: (الطائفين) من أتاه من غربة. 


و الثانى- قال عطا و اختاره الجبائى» و غيرهم: الطائفون بالبيت.- و هو الأصح- و قوله: «و العاكفين» ها هنا قيل فيه اربعة أقوال: 


.١٠١ سورة التوبة: آيةُ‎ )١( 

(0) سورة النور: آيةٌ 8ه. 

() سورةٌ المزمل: آي .5١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5080 

الاول- قال عطا و اختاره الجبائى: انهم المقيمون بحضرته. 

و الثانى- قال مجاهد و عكرمة: انهم المجاورون. 

و الثالث- قال سعيد بن جبير» و قتادة: انهم أهل البلد الحرام. 

و الرابع- قال ابن عباس: هم المصلون. و الاول أقوى, لأنه المفهوم من اطلاق هذه اللفظة. قال النابغة )١١‏ 
عكوف على أبياتهم يثمدونها رمى الله فى تلكك الأكف الكوانع "١‏ 


اللغة: ..... ص : 5788 


و العكف و اللزوم و الدوام على الشىء نظائر. تقول عكف يعكف, عكفاً و عكوفا إذا: لزم الشىء و أقام عليه فهو عاكفء و عكف 
الطير بالقتيل. و العاكف المعتكف فى المسجد. قلما يقولون عكف. و ان قيل كان صواباء و انما يقولون: 
اعتكف. و يقال للنظم إذا نظم فيه الجوهر: عكف تعكيفاً. و المعكوف: المحبوس و اصل الباب العكف و هو اللزوم. 


المعنى: ..... ص : 788 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معزه من نوناد 


و المعنى بقوله: «وَ الوَكع الشجَودِ) قال قتاده و عطا: هم الذين يصلون عند الكعبة» يركعون عندهاء و يسجدون. و قال الحسن: «الّكع 
السجُودِا جميع 


(1) هو تابغة بنى ذببان. 

(9) ديوائهة و اللسان (زرض) روابتهما (قعردا) دل (عكرق) (زالأنوق) ندل (الأكن) وقى يعفى المصادن الأخرى (عكرفا) بندل 
(عكوف) و فى بعض الروايات (يثمدونهم) بدل «يثمدونها). و هذا البيت من أبيات قالها لزرعة بن عامر. حين بعثت بنو عامر الى 
حصن ابن حذيفة؛ و ابنه عيينة بن حصن: أن اقطعوا حلف ما بينكم و بين بنى أسدء و ألحقوهم ببنى كنانة» و نحالفكم و نحن بنو 
أبيكم. و كان عيينة هم بذلككء فقالت بنو ذبيان: اخرجوا من فيكم من الحلفاء؛ و نخرج من فينا! فأتواء فقال النابغة: هذه الأبيات؛ 
فمدح بنى أسدء و ذم بنى عباس» و نقص بنى سهم و مالك من غطفان و عبد بن سعيد بن ذبيان. و هاجم بهذا البيت الجميع و 
«يشمدنها) الضمير عائد الى الأبيات. أى يلازمون بيوتهم؛ يسترزقونهاء لان معنى الثمد الاسترزاق. و هو هزء بهم. «الكوانع» جمع كانع: 
و هو الخاضع الذمى تدانى و تصاغر. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 508 

المؤمنين» و به قال الفراء. و هو الأ.قوى, لأنه العموم. فان قيل: كيف امر الله تعالى ان يطهر بيته و لم يكن هناكك بيت بعد؟ قيل: معناه 
ابنبا لى يبعا مطهراً- فى قول السدى- و قال عطاء معناه طهرا:مكان البيت الذى تبياه قيما بعد. وفى الآبة دلالة على أن الضلاة جوف 


البيت جائزة. 
قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 2؟١]‏ ..... ص : 8؟ 
اشارة 


وَإِذْ قال إبراهِيمٌ رَبّ امكل هذا بلدا آمناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ النّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل وَ اليؤم النآخر قالَ وَ من كَفَر كَأمتّعهُ يلا كم 
أَضْطَوٌهُ إلى عَذاب الَّارِ وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ (17) 


ل 
المعنى: ..... ص : 788 


التقدير و اذكروا إذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً. فان قيل: هل كان الحرم آمنا قبل دعوة ابراهيم (ع)؟ قيل فيه خلاف: 

قال مجاهد عن ابن عباسء و ابو شريح الخزاعى: كان آمنا لقول التبى (ص) حين فتح مكة هذه حرم حرمها اللّهِ يوم خلق السماوات و 
الأرضء و هو الظاهر فى رواياتنا. 

و قال قوم: كانت قبل دعوة ابراهيم كسائر البلاد. و انما صارت حرماً بعد دعوته (ع) كما صارت المدينة. لما 

روى ان النبى (ص) قال: ان ابراهيم (ع) حرم مكة و انى حرمت المدينة. 

وقال بعضهم: كانت حراماً و الدعوة بوجه غير الوجه الذى صارت به حراماً بعد الدعوة و الاول يمنع الله إياها من الاضطلام؛ و 
الانتقام» كما لحق غيرها من التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 601 

البلاده و بما جعل فى النفوس من تعظيمهاء و الهيبة لها. و الوجه الثانى- بالأمر على ألسنة الرسل. فأجابه الله الى ما سأل و انما سأل أن 
يجعلها آمنا من الجدب. و القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع؛ و لا ضرع. و لم يسأله أمنه من انتقال» و خسف لأنه كان آمنا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاه من ههلادا 
من ذلكك. و قال قوم: سأله الامرين على ان يديمهما له. 
وان كان أحدهما مستأنفاء و الآخر كان قبل. 


و معنى قوله: «بلداً آمناً» أى يأمنون فيه. كما يقال: ليل نائم أى النوم فيه. 
اللغة: ..... ص : /81؟ 


والبلد و المصر و المدينةٌ نظائر. و رجل بليد إذا كان بعيد الفطن. و كذلكك يقال للدابة التى تقصر عن نظائرها. و أصل البلادة التأثير. 
و من ذلكك قولهم لكركرة البعير: بلده لأنه إذا بركك تأثرت .)1١‏ و البلد: الأثر فى الجلد و غيره. و جمعه أبلاد. 

وانما سميت البلاد من قولكك. بلد او بلدة» لأنها مواضع مواطن الناس و تأثيرهم. و البلد: 

المقيرة وايقال: هو نفس القبر قال حفاف: 

كل اترو ناز تعدو سبالم وجي إلى الل 

بلا الوه وي" لوو يدس ودككابى اعد قشي جاده و هن لسن الل وسطعب بو وقلد لزنه اذ الكيتي دهت فى الس ووه 
حتى فى السبجود. 

والبلدة مول من متازل القمر. و أضل الباب اللد وهو الأثر فى الجلده و غيره: 


المعنى: ..... ص : /81؟ 


واقرك رقامة تدان يعى بالززق التي أروقه الى وقت مناه وقل فأنسمه بالشاءافى ادن و قال الح فاحته بالأمق و الرزق الى 


خروج محمد (ص) فيقتله إن أقام على كفره. أو يجليه «؟ عنها. و قد قرئ فى الشواذ فامتعه على وجه الدعاء 


)١(‏ فى المطبوعة (إذا تركك أخرت). 

() فى المطبوعة (الجلية) بدل (يجليه). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /0؟ 

بصورة الامرء ثم اضطره بمثل ذلك على ان يكون ذلكك سؤالا من ابراهيم ان يمتع الكافر قليلا ثم يضطره بعد ذلكك الى عذاب النار. 
و الاول أجود لأنه قراءةٌ الجماعة؛ هذا مروى عن ابن عباس. 


القراءة: 6 صن 5 لحرا 


والراء مفتوحة فى هذه القراءه و كان يجب ان تكسر كما يقال مد و مد و لم يقرأ به أحد و قرأ: ابن عباس وحده (فأمتعه قليلا» من 
المتعهُ على الخبر الباقون بالتشديد بدلالة قوله: «مَتَّعْنَاهُمْ إلى جين). 


اللغة: ..... ص : 4/ة؟ 


و الفرق بين متعت و أمتعت ان التشديد يدل على تكثير الفعل» و ليس كذ لكك التخفيف. و فعلت و افعلت يجىء على خمسة اقسام: 
أحدها- ان يكونا بمعنى واحد كقولهم: سميت و أسميت و يجىء على التكثير و التقليل و يجىء على النقص كقولكك: فرطت: 


قصرت. )١١‏ و أفرطت: جاوزت. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعزه من و لاد 


و الرابع- توليت الفعل و تركته حتى يقع: كقوله «يحْرِبُونَ يُيونَهُمْ) اى يهدمون. فاما أخربت فمعناه 7) تركت المنزل و هربت منه حتى 
تخرري. 
و الخامس - ان ينفرد أحدهما عن الآخر. كقولك: كلمت لا يقال فيه افعلت و أجلست و لا يقال: منه فعلت. 


المعنى: ..... ص : /58 


و معنى (ثم أضطره) ادفعه الى عذاب النار و أسوقه اليها. و الاضطرار هو الفعل فى الغير على وجه لا يمكنه الانفكاكك منه. إذا كان 
من جنس مقدوره. و لهذا لا يقال فلان مضطر الى كونه- و ان كان لا يمكنه دفعه عن نفسه- لما لم يكن الكون من جنس مقدوره. و 
يقال هو مضطر الى حركة الفالج و حركة العروق, لما كانت الحركة من جنس مقدوره. 


)١1(‏ فى المطبوعة (فبصرت) 

1 (التطييطة فساء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 509 

وقوله: «وّ بنْس الْمَصِيرٌ هو الحال التى يؤدى اليها أولها. 


اللغة: ..... ص : 589 


و صار و حال و آل نظائر. يقال صار يصير مصيراء قياسه رجع يرجع مرجعا 0١١‏ و صيره تصييرا قال صاحب العين: صيرء كل امر مصيرة 
و الصيرورة مصدر صار يصير صيرورة. و قال بعضهم: صيور الامر اخره. قال الكميت يمدح هشام ابن عبد الملكك: 

ملك لم يصنع الله منه بدء أمر و لم يضع صيورا 

و صارة الجبل: رأسه. و الصير: الشق. و فى الحديث من نظر فى صير باب ففقئت عينه فهى هدر. و صير البقر: موضع يتخذه للحظيرة. و 
إذا كان للغنم فهو زريبة و اصل الباب: المصيرء و هو المآل. 


المعنى: ..... ص : 589 


و معنى الآية سأل سؤال عارف باللّه مطيع له» و هو ان يرزق من الثمرات من آمن بالل و اليوم الاخرء فأجاب اللّه ذلك ثم أعلمه انه 
يمنع من كفر به لأجل الدنياء و لا يمنعه من ذلكك كما يتفضل به على المؤمن» ثم يضطره فى الآدخرة؛ الى عذاب النار» و بئس 
الفصني ورقى كما فالا تعية باللسصيا 

وقوله فى الآيهُ (قليلا) يحتمل ان يكون صفهٌ للمصدر كما قال متاعا حسنا فوصف به المصدرء و ليس لاحد ان يقول كيف يوصف به 
المصدرء و هو فعل يدل على التكثير» و كيف يستقيم وصف الكثير بالقليل فى قوله (فامتعه) و هلا كانت قراءة ابن عامر ان حج على 
هذا و ذلكك ايضاً إنما وصفه بانه قليل من كان آخره الى نفاد» و نقص. و فناء. كما قال (مَتاحٌ الدّنْيا قِيل) و يجوز ايضاً ان يكون صفة 
للزمان. كما قال: ١عَما‏ قلِيل لَيَصْبِحنَّ نادِمِينَ) يعنى بعد زمان قليل و 

عو فى مشولا فى قرم «وَارْزُفْهُمْ مِنَ الدَمَراتِ» اى تحمل اليهم من الآفاق. 


( فى المطوعة (رجعا): [.-:.] 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 52٠‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة :)7١(‏ آية /1717] ..... ص : ٠ع6‏ 
اشارة 


وَإِذْ رقع إثراهِيمٌ يمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبِتِ وَ إشماعِيلٌ رَبنا نَل نا نك أَنْتَ السَمِيعٌ العا يم (177) 


تقديره و إذ يرفع ابراهيم يم القواعد. 
اللغة: ..... ص : ٠ر6‏ 


و الرفع و الاعلاء» و الإصعاد نظائر. و نقيض الرفع الوضع. و نقيض العلو: 

السفل. و نقيض الإصعاد الانزال تقول: رفع يرفع رفعا. و ارتفع الشىء بنفسه. 

و برق رافع: ساطع. و المرفوع: من سير الفرس. و البرذون دون الحضرء و فوق الموضوع. و يقال: إنه لحسن الموضوع. و يقال ارفع من 
دابتكك. و قد رفع الرجل يرفع رفاعة؛ فهو رفيع و المرأة رفيعة. و الحمار يرفع فى عدوه ترفيعاً: إذا كان عدو بعضه ارفع من بعض. و 
كذلكك لو أحدث شيئاً فرفعته: الاول فالأول» قلت ت رفعة ترفيعا. فالرفع نقيض الخفض فى كل شىء. و الرفعة نقيض الذلة» و رفعته الى 
السلطان رفعاً اى قربته اليه. و فى التنزيل وَ فرش مَرْفُوعَةْ ١١‏ اى مقربة. 

والدرق كل اقىء رققي شا فجداف عر وباصل الباه الرة: تقيفن الخققى. 

تقول رفع رفعاً و ارتفع ارتفاعاًء و رفع ترفيعاء و ترافعوا ترافعاًء و ترفع ترفعاًء و رافعه مرافعة. 

و القواعد: واحدها قاعدة. قال الزجاج: أصله فى اللغهُ الثبوت و الاستقرار» فمن ذلكك القاعده من الجبل» و هى أصله. و قواعد البناء 
أساسه الذى بنى عليه. واحدتها قاعدة. و امرأة قاعدة إذا أنت عليها سنون لا تزوج. و منه قوله: دو الْقَواعِدُ من النّساءِ اللَاتَى لا يوون 
نكاحاً» 7١‏ و إذا لم تحمل المرأة» ولا النخلة. يقال: قد قعدت و هى قاعدة» و جمعها قواعد ايضاً. و تأويلها انها قد ثبتت على تركك 
الحمل. و إذا 


)١(‏ سورة الواقعة: آيةُ ©؟. 

(1) سورةٌ سبأ: آيةُ 80. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 2١‏ 

قعدت المرأةٌ عن الحيضء فهى قاعد ايضاً بغير هاء- لأنه لا فعل لها فى قعودها عن الحيض و قد قعدت المرأة إذا كانت بأولاد لثام 
فهى قاعدة: و الاقعاد أن يقعد الرجل عن الشىع البئة يقال: اقعد فهو مقعد اى أقحدنه الزمانة. و للجارية تدى مقع إذا كان متمكا له 
ينكس و شهر ذى القعده كانت العرب تقعد فيه عن القتال. و القعود ما يقتعد الراعى و يحمل عليه متاعه» و جمعه قعدان. و قعيد 
الإنسان جليسه. و منه قوله: من الْيَمِين وَعَن السّمالٍ قَعِيد؛ ١١ ١‏ يعنى الملكين. و القعيد كلما اتى من طائر أو ظبى. و يقال للثيم: قعدء و 
الجبان: قاعد, لأنه قعد عن الحرب. و قعد اللثيم عن الكرم قال الحطيئة: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد فإنكك انت الطاعم الكاسى "١‏ 

والقعده فى الدسب أقرب القرابة إلى الأب أو الجد. و المقاعد مواضع العقود فى الحربء و غيرها. و منه قوله: «مَقَاعِدَ لِلْقَتالِ» «*”) و 


قعيدة الرجل امرأته القاعدة فى بيته. و أصل الباب القعود. نقيض القيام. و القواعد و الأساس و الأركان نظائر. و قيل: انما قيل فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعازه من ه٠هلادا‏ 


واحدة القواعد من النساء قاعد لشيئين: 

أحدهما- أن ذلك كالطالق و الحائض و ما أشبه ذلكك من الصفافات التى تختص بالمؤنث دون المذكر فلم يحتج إلى علامة التأنيث. 
و إن أردث الجلوس قلت: قاعدة لا غير لأنها تشاركك فى ذلكك الرجال. 

و الوجه الاخر- إن ذلكك على وجه التشبيه اى ذات قعود كما يقال نابل و دارع أى ذو نبل و درع. لا تريد به تثبيت الفعل. 


الاعراب: ..... ص : 681 


و موضع الجملة من قوله: «رَبّنا تَقَبَلَ مِنّاا نصب بقول محذوفء فكأنه قال: يقولان ربنا تقبل منا. و اتصل بما قبله. لأنه من تمام الحال 


لان (يقولان) فى موضع الحال. 


000 سورة ق: آية /ا١.‏ 
() اللسان (طعم)» وكسا. طاعم: حسن المطعم. 
(الاغؤرة ال سان 1 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 587 
المعنى: ..... ص : 8819© 


قال ابن عباس معناه يقولان :0١١‏ ربناء و مثله «وَ الْمَلائَكةٌ يَدُحُلُونَ عَلَئِهِمْ مِنْ كل باب سرام عَلَتكُْ) "5١‏ أى يقولون «* و مثله «وَ 
انوك باركطرا ديت اخركي] تعدو أن يترارة.و قال بدي تو لذ لشدوو وكر لاه رقا ووه الى ماعل وعد زلا 
يعمل على ذلكك لشذوذه. 

و قال أكثر المفسرين كالسدى و عبد بن عمير الليثى و اختاره الجبائى» و غيرهم: إن ابراهيم و إسماعيل معاً رفعا القواعد. و قال ابن 
عباس: كان ابراهيم يبنى و إسماعيل يناوله. و قال بعض الشذاذ 0١‏ أن ابراهيم وحده رفعها و كان إسماعيل صغيراً- و هو ضعيف لأنه 
خلاق ظاهر اللفظ و خلاق اقوال المفسرين. 

و قال أكثر أهل العلم أنهما رفعا البيت للعبادة لا للسكنىء بدلالة قوله: «رَبّنا تََيَلَ مِنّاا. و هل كانت للبيت قواعد قبل ابراهيم؟ فيه 
خلاف. 

فقال ابن عباس و عطا: 

قد كان آدم عليه السلام بناه ثم عفى أثره» فجدده ابراهيم. و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و قال مجاهدء و عمرو بن دينار: بل انشأه ابراهيم بأمر الله عز و جل إياه. 

و كان الحسن يقول: أول من حج البيت ابراهيم (ع). و 

قد روى فى اخبارنا ان أول من حج البيت آدم 

و ذلكك يدل على انه قد كان قبل ابراهيم. و انما قال: 

«إنَكك نت السّمِيعٌ العية] أنه باكر الدعاء» اقتضى حينئذ ذكر ذلككء كأنه قال: انكك أنت السميع العليم بناء و بما يصلحنا. 

و معنى قوله: ١تَمَبَل‏ مِنّاه اى اثبنا على عمله و هو مشبه بتقبل الهدية فى أصل اللغة. و 

روى عن محمد بن على الباقر (ع) انه قال: ان اللّه تعالى وضع تحت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة هعاه من و هناد 


)١(‏ فى مجمع البيان: (و فى حرف عبد الله بن مسعود و يقولان ربنا تقبل منا). و فى- حاشية- و فى حرف عبد اللّه يقولان ربنا. 

(؟) سورة الرعد: آيهٌ 10. 

(*) يقولون سلام عليكم 

. (©) سورة الانعام: آيةُ 41. 

(0) فى المطبوعةٌ و المخطوطة (السداد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5217 

العرش اربع أساطين و سماه الصراح و هو البيت المعمور و قال للملائكة طوفوا به ثم بعث ملائكة؛ فقال ابنوا فى الأرض ببتاً بمثاله» و 
قدره و امر من فى الأرض ان يطوفوا بالبيت. 

و قال ابو جعفر: إسماعيل أول من شق لسانه بالعربية و كان أبوه يقول: 

وهما يبنيا البيت:- يا إسماعيل هابى ابن .)١١‏ اى اعطنى حجرأ فيقول له إسماعيل بالعربية: يا أبى هاك حجراً- و ابراهيم يبنى و 
إسماعيل يناوله الحجارة. و روى فلا-عن عبد الله بن عمر قال: لما أهبط اللّه آدم من الجنة قال: انى منزل معكك او مهبط معكك بيئا 
تطوف حوله كما يطاف حول عرشىء و تصلى عنده كما يصلى عند عرشىء و لما كان زمن الطوفان رفع و كانت الأنبياء يحجونه و لا 
يعملون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم فاعلمه "١١‏ مكانه فبناه من خمسة اجبل: من حراء و ثبير» و لبنان» و جبل الطور و جبل الخمر 070. 
قال الطبرى و هو جبل بدمشق. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 174] ..... ص : عع 
اشارة 


ربا و اجعَلنا مُلِمَين لكك و مِنْ ذُرَيتا م مُسِلمةً لَك وَ أرنا مناسكنا و يت عَليا نك أَنْتَ التوَابُ الوَحِيمْ (118) 

آي لذ خمالفت: 

روى فى الشواذ عن عوف بن الاعرابى انه قرأ (مسلمين) على الجمع. و انما سألا الله تعالى أن يجعلهما مسلمين بمعنى: ان يفعل لهما 
من الألطاف ما يتمسكان معه بالإسلام فى مستقبل عمرهما لان الإسلام كان حاصلا فى وقت دعائهما و يجرى ذلكك مجرى أحدناء 
إذا أدب ولده و عرّضه لذلكك حتى صار أديباً جاز أن يقال: جعل ولده أديباً و عكس ذلكك إذا عوّضه للبلاء» و الفسادء جاز ان يقال: 
جخله كال مهالا قاسدا و يجوز ان مكوخا قال لكك يدا كنا قال تعال اوت اخكم بِالْحَق). 


() و فى العبرانية معنى اعطنى حجرا: هاتلى ابن. 

(0) فى المطبوعة (كإبراهيم اعلمه) و هو تحريف. 

() الخمر جبل بيت المقدس سمى بذلكك لكثرة كرومه (ياقوت). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: نوع 


اللغة: ...ص : مع 
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المعتزلة. و فى الناس من قال: 

بينهما فرق» و ليس ذلكك بصحيح, لقوله «نَّ الدّينَ عِنْدَ الل اْإسلامٌ». و قوله: 

«وَ مَنْ يتتَخ غَيِرَ الِْش لام ديناً فلنْ يُقْبَلَ منْهً) ١‏ وانما خضًا بالدعوةُ بعض الذريةٌ فى قوله: دو مِنْ ذُرَيّتناه لان (من) للتبعيض من حيث 
أل الله هال كان أغلمة أن فى ريعوماسن لذ بخان النيى الكره علاكما وتفال السندى: 

إنما عينا «؟» بذلكك العرب. و الاول هو الصحيح. و هو قول اكثر المفسرين. 

وقوله: او أرنا مَنايتكنا» فالمناسكك ها هنا المتعبدات قال الزجاج: كل متعبد منسكك «. و قال الجبائى: المناسكك هى ما يتقرب به 
إن اللّه من الهدىء و الذبح؛ و غير ذلكك من اعمال الحج و العمرة. و قال قتادة: أراهما اللّه مناسكهما الطواف بالبيت» و السعى بين 
الصفا و المروة» و الافاضة عن عرفات و الافاضة من جمع و رمى الجمار حتى أكمل الله الدين. فهذا القول أقوى لأنه العرف فى معنى 
المناسكك و قال عطا: مناسكنا مذابحنا. 


اللغة: 00 روي 


والنسكك فى اللغهٌ: العباده. رجل ناسكك عابد» و قد نسكك نسكا. و النسكك: الذبيحةٌ يقال: من فعل كذا فعليه نسكك. او ور 
منه قوله: الوسكا اي دوو الب لبك اديس النسيكة و الموضع الذى يذبح فيه المناسكك و المنسكك هو النسكك نفسه. قال اللّه 
(تعالى): و لكل أمَهُ جعلنا نم كا ا ويقال: نسكك ثوبه اى غسله و قال ابن دريد: النسكك أصله ذبائح كانت تذبح فى الجاهلية. 5 
النسيكة: شاه كانوا 


(الأسرية اليعساة اشع ا 

(0) فى المطبوعة (صينا). 

() فى المطبوعة و المخطوطة (منكك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 628 

يذبحونها فى الحرم فى الإسلام» ثم نسخ ذلكك بالاضاحى قال الشاعر :)١١‏ 

وذا التصب المنصوب لا تنسكنه و لا تعبد الشيطان و اللّه فاعبدا «؟) 

واصل الباب العبادهً و قيل ان النسكك الغسل. قال الشاعر: 

فلا ينبت المرعى سباخ عراعر و لو نسكت بالماء ستةُ أشهر «*" 

اى غسلت ذكره الحسين بن على المغربى. قال: و ليس بمعروف. 

وقولة: او أرنا 489 يسفمل أمرين: أحدهماك أن يكوت من رؤية البصر. 

والآخر- أن يكون من رؤيةُ القلب بمعنى أعلمنا. قال حطائط بن جعفر «8) 

ارينى جوادا مات هزلا لعلنى ارى ما ترين او بخيلا مخلدا «2) 

اى عرفنى و معنى قوله: «وَ ثَّتْ عَلَيْناا ' اى ارجع علينا بالرحمةٌ و المغفرة و ليس فيه دلالة على جواز الصغيرة» او فعل القبيح عليهم. و من 
ادعى ذلكك, فقد أبطل. و قال قوم: معناه تب على ظلمة ذريتنا. و قيل: بل قالا: ذلكك انقطاعا اليه (تعالى) تعبدا ليقتدى بهما فيه. و هو 
الذى نعتمده. 

(و التؤّاب) القابل للتوبهٌ ها هنا و إذا وصف به العبد, فمعناه أنه فاعل التوبهُ دفعةٌ بعد اخرىء فيفيد المبالغةُ. فعلى مذهبنا إذا قلنا: قبل 
الله توبته اى تاب عليه معناه انه يستحق الثواب. و إذا قلنا: تاب العبد من كبيرة مع الاقامة على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعزه من و0لإللا 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس من قصيدةٌ يمدح بها رسول الله (ص). 

(؟) ديوانه /ا١‏ رقم القصيدة .١7‏ و روايته (الأوثان) بدل (الشيطان). 

واللشان (نضي او ووانة العدرء تنافنة الله ركف قاعيدار 

و فى اللسان- حاشية- قوله: (العافية) كذا بنسخة من الصحاح الخط و فى نسخ الطبع كنسخ شارح القاموس (العاقبة). و فى اللسان 
انفاتو بروى صعو ابت الأعش دولا فيد اى كما أنننا. 

ذا النصب يعنى إياكك و ذا النصب. اى لا تذبح القرابين للأصنام. فاعبدا أراد فاعبدن. 

() اللسان- (نسكك). و لم ينسبه 

. (©) فى المطبوعة (و انها) 

(6) هو رجل من بنى نهشل بن دارم. 

(©) اللسان (أنن) و (علل). قال ابن برى فيه: قال حطائط بن جعفرء و يقال هو لدريد. و روايته (لا-ننى) بدل (لعلنى) وهما بمعنى 
واحد. و الشاعر يخاطب امه عند ما لامته على إنفاقه ماله. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 6288 

كبيرة اخرى معناه عند من أجاز ذلكك انه رفع العقاب بها على تلكك الكبيرة التى تاب منها. و عندنا أنه يستحق بها الثواب ايضاً. و فى 
الآيهُ دلالة على انه يحسن الدعاء بما يعلم الداعى أثة يكوق لأ ميحالة) لأنيننا كانا عالمين بأنهما لا يفارقان الإسلام. و لا يأتيان الكبيرة. 


القراءة: ...ا ص بععع 


والاخمار فى (أرنا) كسر الراء واغن قراءة الجنيون لأنيا قدزة اليددة خولتك الى الرلي لأن أفله كان ازكاء قنقلت الكسرة الى :الراء 
و سقطت الهمزة» فلا ينبغى أن تسكن. لثلا تجحف بالكلمةُ و تبطل الدلالهُ على الهمزة. وقد سكنه ابن كثير. و فى بعض الروايات عن 
أبى عمر و على وجه التشبيه بما يسكن فى مثل كبد و فخذ و قال الشاعر: 

لو عصر منه المسكك و البان انعصر 

وقال آخر: 

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا و اشتر و عجل خادما لبيقا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 9؟1] ..... ص : 8م58 
اشارة 


ينا و انثْ فيهخ رَسُولاً مده يلوا لبه آباتكك و يُعَلّمَهمْ كناب و الْحكمة وَيرَكبِهع إنك أنْت الْعزيرٌ اكيم (5؟1) 
آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

الضمير فى قوله فيهم راجع الى الامة المسلمة التى سأل الله ابراهيم من ذريته. 

و المعنى بقوله (رسولا منهم) هو النبى (ص) لما 

روى عن النبى (ص) انه قال: انا دعوة أبى ابراهيم و بشارة عيسى (ع) 

ع اتولذ و شخرا بوشول اق نوق تلص اكقة أخللة دحاو هو قرول السيق عادو اللندى و ظره م من أهل الغلي: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة رعاه من هلدلا 


.* سورة الصفئ: آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5817 

و يدل على ذلكك ايضاء و ان المراد به نبينا (ص) دون الأنبياء الذين بعثهم اللّه من بنى إسرائيل انه دعى بذلكك لذريته الذين يكونون 
بمكةُ و ما حولها على ما تضمنته الآية. 

و فى قوله: رَبنا وَابِعَثُ فيه رَسُونًا مِنّهُعْ و لم يبعث الله من هذه صورته إلا محمداً (ص). و المراد بالكتاب القرآن- على قول ابن زيد 
و اكثر المفسرين- و معنى (الحكمة) ها هنا السنة. و قيل المعرفة بالدين و الفقه فى التأويل. و قيل العلم بالاحكام التى لا يدركك علمها 
إلا-من قبل الرسل (ع) فالأسول قول قتادة؛ و الثانى قول انس بن مالكك و الثالث قول ابن زيد. و قال قوم هو كلام مثنى كأنه وصف 
التتزيل بانه كتاب؛ و بانه حكمة؛ و بانه آيات. و قال بعضهم: الحكمة شىء يجعله اللّهِ فى القلب ينوره به كما ينور البصر فيدركك 
المبصرء و كل حسن. 

و معنى قوله: ١و‏ يُركيهة) قال ابن عباس: هو طاعة اللو الأقخلاض له. 

و قال ابن جريج يطهرهم من الشركك و يخلصهم منه. و قال الجبائى: (و يزكيهم) معناه يستدعيهم الى فعل ما يزكون به من الايمان و 
الصلاح. و يحتمل ان يراد به انه يشهد لهم بالزكاء آمنوا و أصلحوا. 


اللغة: ..... ص : /ام© 


و (العزيز) القادر الذى لا يعجزه شىء. و قيل: القادر الذى لا يمتنع عليه شىء أراد فعله. و قيل: القدير و هو مبالغهُ الوصف بالقدرة. و 
قفن اله الل 

و يقال: عزه يعز عزةٌ و عزازاً. و اعتز به اعتزازاً. و تعزّز تعززاً. و عازه معازة. 

تقول: عز يعز عزة و عزاً: إذا صار عزيزاً. و عز يعز عزاً: إذا قهر. و منه قولهم: 

من عز بزاى من غلب سلب. و كل شىء صلبء فقد اعتز. و سمى العزاز من الأرض: و هو الطين الصلب الذى لا يبلغ ان يكون 
حجارة. و عن الشىء إذا قل لا يكاد يوجد. و فلان اعتز بفلان إذا تشرف به «وَ عَزَّنَى فى الْخطاب» 1١‏ اى 


.37 سور ص: آية‎ )0١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج١» ص: /2؟‎ 
غلبنى فى محاوراة الكلام و العزاء: السنة القديدف و المظر يعزز الأرض "تعزيرا إذا لبنتهاء.وباضل الباب: القوة.‎ 


المعنى: ...ص : مقع 


و قوله: «الْحَكيمٌ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- المدبر الذى يحكم الصنع» يحسن التدبير. 

و الثانى- بمعنى عليم؛ و الاول بمعنى حكيم فى فعله بمعنى محكم, فعدل الى حكيم, للمبالغة. و انما ذكر الحكيم ها هناء لأنه يتتصل 
بالدعاء» كأنه قال: 

فزعنا إليك. لأنكك القادر على إجابتنا العالم بما فى ضمائرنا و بما هو أصلح لنا مما لا يبلغه علمنا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعزه من و هناد 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١1١٠١‏ ..... ص : 68/4 
اشارة 


وَ مَنْ يَوِغَْبُ عَنْ مِلَدُ إثراهيم إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَد اصْطَفَيناهُ فى الدّنيا و إِنَّهُ فى الْآخِرَةْ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (180) 
- آيهُ بلا خللاف- 


اللغة: ..... ص : 568/4 


قوله: «و مَنْ يَدْغَبٌ) فالرغبة: المحبة لما فيه للنفس منفعة. و رغب فيه ضد رغب عنه. و الرغبة: المحبةٌ .)١«‏ و الرغبةٌ و المحبةٌ و الارادةٌ 
نظائر. و بينهما فرق. 

نقيض الرغبةٌ الرهبهُ و نقيض المحبة: البغضة. و نقيض الارادة الكراهية. تقول: 

رغب رغبة و أرغبه إرغاباً. و رغْبه ترغيباً. و تقول: رغب رغبة» و رغباء و رغبى و رغباً إذا ملت لمحبكك «37)» و رغبت عنه إذا صددت 


عنف و أتاراطن كه جنيعاء و القوء سرقوى قدو فرطوني فته وك عن قلان فرعن وهو ريجل 


(0(والرغة:المحبة) ساقطة من المطبوعة. 
(0) فى المطبوعة (إذا أملت لمحبتكك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 29 

رغيب: نهم شديد الاكل ١١‏ و فرس رغيب الشحوة 2 كثير الأخذ بقوائمه من الأرض. و موضع رغيب واسع و الرغبة العطاء الكثير 
الذى يرغب فى مثله. و قال صاحب العين: اللهم اليكك الرغباء و من لدنكك النعماء» و رغبت عن الشىء إذا تركته. 


الاعراب: ..... ص : 5688 


و معنى (وّ مَنْ يَْعَبٌ عَنْ مِلَّه إبْراهيم) لفظه الاستفهام, و معناه الجحد 00 كأنه قال: ما يرغب عن مله ابراهيم و لا يزهد فيها إلا من 
سفه نفسه و كأنه قال: 

واى الناس يزهد فيها (إلا من سفه نفسه) و الاولى على الاستفهام؛ و معناه الجحد «6». و الثانيهُ- بمعنى الذى كأنه قال: إلا الذى سفه 
نفسه. و فى نصب (نفسه) خلاف. قال الأخفش: معناه سفّه نفسه. و قال يونس: أراها لغةُ. 

قال الزجاج: أراد أن فعل 8 لغهُ فى المبالغة. كما أن فعل كذلك. فعلى هذا يجوز سفهت زيداً: بمعنى سفهت. و قال ابو عبيدةٌ: معناه 
أهلكك نفسه. و أوبق نفسه. و قال ابن زيد: إلا من اخطأ حظه. و قال ابن تغلب و المبرد: سفه- بكسر الفاء- يتعدى, و سفه- بضم 
الفاء- لا يتعدى. فهذا كله وجه واحد. 

و الشانى- أن يكون على التفسيرء كقوله «قَإِنْ ِِنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ َفْسأ «©) و هو قول الفراء: قال: العرب توقع سفه على نفسه. و 
هى معرفة» و كذلك (بَطِرَتْ مَعِيشَّتَهاا 07. و أنكر الزجاج هذا الوجه. و قال: معنى التمييز لا يحتمل التعريف. لأن التمييز انما هو واحد 
يدل على جنس 048١‏ فإذا عرفته صار مقصوداً بعينه. 

و الوجه الثالث- ان يكون على التمييز» و المضاف على الانفصالء كما تقول: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 00٠‏ من وهلادا 


)١(‏ فى المخطوطة (بهم بتسديد الأصل) و فى المطبوعة (بهم شديد الاكل). 

(1) فى المطبوعةٌ (الشجرة) و فى المخطوطة غير منقطة. [.....] 

(©)فى المطبوعة (الحعة) وهو تحريف. 

(0) فى المخطوطة و المطبوعةٌ (ان سفه) و هو غلط لان الجملة الثانية تدل على ما أثبتناه. 

(©) سورة النساء: أيه ع 

(0) سورهٌ القصص: آي 2. 

(8) فى المطبوعة (حسن). 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: 67١‏ 

مررت برجل مثله أى مثل له. 

و الوجه الرابع- على حذف الجار, كما قال: «أن تَسْتَرْضد عُوا أُؤْلادكُمْ قلا مجناح عَلَتِكُْ) «لياى لأولادكم. و مثله «وَ لا تَعْرِمُوا عَفدَة 
التكاح» 5 اى على عقدةٌ النكاح. قال الشاعر: 

قال اللنسم للأضياف نيئاً و نرخصه إذا نضج القدير "١‏ 

و المعنى نغالى 16 باللحم. و قال الزجاج: و هذا مذهب صحيح. و اختار هو أن سفه بمعنى جهل. و هو موافق لمعنى ما قال ابن 
السراج فى (بطرت معيشتها) لان البطر مستقل النعم غير راض بها. و قال ابو مسلم: معناه جهل نفسه. و ما فيها من الآيات الدال على 
ان لها صائعا ليس كمثله شىء فيعلم به توحيد الله و صفاته. 


اللغة: ..... ص : 51٠١‏ 


ومع تر اكور لدو اط كه اة فى الى ادرناه الرسالة و ليقي العوو مو ساق الكدو اعجلل دعن وزث اتهلناة دن الفغرة د 
انما قلبت التاء طاءء لأنها أشبه بالصاد بالاستعلاء و الاطباقء و هى من مخرج التاء فاتى بحرف وسط بين الحرفين. و الاصطفاء و 
الاختيار و الاجتباء نظائر. و الصفاء و النقاء و الخالص «2) نظائر و الصفاء نقيض الكدر. و صفوهُ كل شىء خالصه من صفوة الدنياء و 
صفوةٌ الماء و صفوةٌ الإخاء تقول: صفا صفاء؛ و أصفاه اصفاء؛ و اصطفاه. اصطفاء. و تصفى تصفيا و تصافوا تصافيا. و صفاه تصفيةُ و 
صافاه مصافاة. و استصفاه استصفاء. 

و الصفا مصافاةً المودة و الإخاء. و الصفاء مصدر الشىء الصافى و إذا أخذت صفوة ماء 


37# سورة البقرة: آيهٌ‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آيهُ 70؟. 

(*) اللسان (غلا) قال ابو مالكك: نغالى اللحم نشتريه غالياً ثم نذله و نطعمه إذا نضج فى قدورنا و فى المطبوعة (تعالى) بدل نغالى. و 
فى المطبوعة و المخطوطة (نبذله) بدل (نرخصه) و (القدور) بدل (القدير). 

(©) فى المطبوعة (تعالى يستعمونها) بدل (نغالى باللحم). 

(0) فى المطبوعة (الخاص). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 51/١‏ 

من غدير» قلت استصفيت صفوة. و صفى الإنسان: الذى يصافيه المودة. و ناقة صفى كثيرة اللبن. و نخلةُ صفية: كثيرة الحمل. و الجمع 
الصفايا و الصفا: الحجر الضخم الأملس الصلب. فإذا أنثوا »١١‏ الصخرةٌ قالوا صفاءُ صفواء. و إذا ذكروا قالوا صفا صفوان و الصفوان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 001 من هناد 


واحدته صفوانة. و من الحجارة: الملس لا تنبت شيئاً. قال تعالى: «كمَثّل صَفُوانٍ عَلَيِهِ ثُرابٌ» «07. و اصل الباب: الصفا: الخلوص. 
تولهو إش فى القع لد الكالحى اساتخض لخر بالناكر وان كان فى ادها كذلكة لآن الع من الذين متعريمون على الله 
كماو سيق التواجة فليا كان غلوض انراق التخرة دون الناكا روسك ونا تو عق ذلك انق للد رو عل وا يك ها 
إبْراهِيم إلا مَنْ م تَفْسَهُ» دلالة على ان مله ابراهيم هى مله نبينا محمد (ص»» لان ملهُ ابراهيم داخلةُ فى ملهُ محمد (ص) مع زيادات 
فى مله محمد (ص) فبين أن الذين يرغبون من الكفار عن ملهُ محمد التى هى مله ابراهيم» قد سفهوا أنفسهم و هو معنى قول قتادهُ و 
الربيع. 

قوله تعالى:[سورة البقره (7): آية ]١١‏ ..... ص : الاع؟ 


إذقال له وه أَسْلغ قال أُسْلَّفتٌ يرت الْعالَمِيعَ (181) 

ايش نه خللات: 

قوله: إِذْ قال لَهُ رَبها متعلق بقوله: «وَ لَقَدِ اضْطمَيناهُ) و موضعه نصب و تقديره: و لقد اصطفيناه حين قال له ربه اسلم. و قال الحسن: انما 
قال ذلكك» حين أفلت الشمسء «قالَ يا قَوْم إِنَى بَرىءٌ مما تُشركون. إنّى وَحَهْت وَجْهِ) 0" و انه اسلم حينئذ. و هذا يدل على أنه كان 
ذلكك قبل النبوة. و أنه قال له ذلكك: إلهاً ما استدعاه به الى الإسلام؛ فاسلم حينئذ. لما وضح له طريق الاستدلال بما رأى من الآيات» و 
العبر الدالة على توحيده. و لا يصح أن يوحى اللّه تعالى اليه قبل إسلامه بانه نبى اللّه لان النبوة حال إعظام و إجلال. و لا يكون ذلكك 
قبل الإسلام. و انما 


)١(‏ فى المخطوطة (نعتوا) 

. (؟) سورة البقرة: أيه *329. 

(9) سورة الانعام: آيةُ 8/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 51/7 

قال: (اصطفيناه) على لفظ المتكلم مع قوله: «إذْ قالَ لَهُ رَبهُ على لفظ الغائب للتصرف فى الكلام كما قال الشاعر: 

كك تكن الى اتقو دوق ك رقع بعد ناك ميا معلا مي 1 

و الإسلام واجب على كل مكلف و ان اختلفت شرائع الأنبياء فيما يتعبدون: 

من الحلال و الحرام. لقوله (تعالى): ان «إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللَِّ الاش لامٌ» 79 و ان الإسلام انما هو الإخلاص لله بالعمل بطاعته» و اجتناب 
معصيته و ذلكك واجب على كل متعبد. و كله اسلام. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ؟ ]١١‏ ..... ص : 21/9 
اشارة 


وَوَصَّى بها إبراهيمٌ بَنيه وَ يَعْقَوبٌ يا بَنِيَ إنَّ الله اصطفم لكمٌ الدّينَ قلا تَمُوينَ إلا و أَنتَمْ مُسْلِمُونَ (؟1) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص لاع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 001 من لاد 


قرأ أهل المدينة» وو ابن عامر (و اوصى) بهمزةٌ مفتوحةٌ , بين الواوين» و تخفيف الصاد. الباقون و وصى مشددة الصاد. ومن قرأوصى 
ذهب إلى قوله: «قَلا يَشِتَطِيعُونَ تَوْصِدَيَة 1 و مصدر وصى مثل قطع تقطعة و لم يجيئوا به على تفعيل كراهية اجتماع الياءات مع 
الكسرة. و من قرأ أوصى فلقوله: «مِنْ بَعْدِ وَصِبَةُ ُوصى بها «" و كلاهما جيدان. 


اللغة: 0 رو 
و الوصية مأخوذةُ من قولهم: اوصى النبت: إذا اتصل بعضه ببعض فلما 


].....| اللسان (جهش) قائله لبيد. اجهش إذا تهيا للبكاء.‎ )١( 

(1) سورة آل.غمران: ١5‏ 

05 سورة وى يذ ا 

(6) سورةٌ النساء: آيةُ .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 3/7 

أوصل الموصى جل أمره الى الموصى إليهء قيل: وصية. و وصى و أوصى و أمر و عهد نظائر فى اللغهُ. و ضد أوصى أهمل. و الوصاة 
كالوصية» و الوصاية مصدر التوصى. 

والفعل أوصيت إيصاء و وصيت توصية» فى المبالغة» و الكثرة و تقول: قد قبل الوصاية. و إذا انطاع المرعى للسائمة فأصابته رواعد 
قبل وصى لها الرعى يصى وصيا. و وصيا. و أصل الباب: الوصيةٌ و هى الدعاء إلى الطاعة. 


المعنى: ..... ص : 51/1 


و الهاء فى قوله: او وَصَّى بها؛ يحتمل ان تعود الى احد شيئين: 

أحدهما الى الملة. و قد تقدم ذكرها فى قوله: ١و‏ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّْ إثراهيم). 

و النائي- ان يعود الى الكلمة فى قوله رأ لفك لِرَبّ الْعالَمِينَ». و الامول أقوى, لأ-نه مذكور فى اللفظ. و هو قول الزجاج. واكثر 
المفسرين. و الثانى حكاه البلخى و بعض اهل اللغة. و ارتفع يعقوب, لأنه معطوف على ابراهيم. و المعنى و وصى بها يعقوب. و به قال 
ابن عباس و قتادة. و قال بعضهم: إنه على الاستئناف كأنه قال: و وصى يعقوب أن «يا بي إنَّ الله اصْرِطَفى لَكمْ الدَّينَ» و الاول اظهر 
لأن عليه اكثر المفسرين. (و الألف و اللام). فى الدين للعهد دون الاستغراقء لأنه إنما أراد بذلكك دين الإسلام دون غيره من الأديان. 
وانما أسقطت (أن) فى «وَصَّى بها إبراهِيمُ بَنِيه وَ يَعْقَوبُ) أن (يا بنى) و اثبت فى (ِإِنا أَرْسَمْنا ُوحاً إلى قَوْههِ أن أَنْذِوْ 0١١‏ » لأن اوصى 
فى الآبنة بعلن القرل» فال ونبو انه فو لكك الامقسديره دي القر له عور تمعد الاق آند كا قالة وكا اذه لنا ارتسا إلى توي أن 
أَنْذِن و مثله «و آخِرٌ دَعْواهُمْ أن العم د لله 5 و قوله: دفَأذنَ مُوَدْنٌ ييه أنْ لَعَنَةٌ اللّم «*” و كل هذا الباب يجوز فيه الوجهان: بان 
تقدّره تقدير القول» ليكمل به تقدير الفعل الذى ليس بقول. و اما قوله: 


١ سورة نوح: آيةُ‎ )١( 
٠١ سورةٌ يونس: آية‎ )9( . 


(اسوزة الأعرافق؟ 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 0601 من و٠لإدلا‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 576 

«أنْ كان ذا مال و يَنِينَ) 9" فلا يجوز إسقاطها فى مثله من الكلام, لأنه ليس فيه معنى الحكاية و القول كما فى الدعوىء و الإرسال. 
و اما قوله: و الْمَلائِكةٌ بايطا سبي أَخْرجُوا نقد كم 3١‏ فلا- يجوز فى مثله إثبات» لأنه يضمر معه القولء و لا يجوز معه التصريح 
بالقول, و لا مع إضمار أن لأنه حكاية كما تقول: قلت له: زيد فى الدار» ولا يجوز قلت له: أن زيداً فى الدار و انشد الكسائى: 

إنى سأبدى لكك فيما ابدى لى شجنان: شجن بنجد 

و شجن لى ببلاد الهند «*) 

لذ الأسداء قر نوه قرلة» روف الله الذي مرا وكولرا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرًَا «» لأن العدهُ قول. فان قيل: كيف قال: (لا تموتن) 
على وجه النهى لهم عن الموتء و الموت ليس فى مقدورهم؛ فيصح أن ينهوا عنه؟ قلنا: 

اللفظ و إن كان على لفظ النهى. فما نهوا عن الموتء و انما نهوا فى الحقيقة عن ترك الإسلام: لئلا يصادفهم الموت عليه و تقديره 
لا تتعرضوا للموت على ترك الإسلام بفعل الكفر» و مثله من كلام العرب لا رأيتكك «0) هاهناء فالنهى فى اللفظ للمتكلم؛ و إنما هو 
فى الحقيقةُ للمخاطبء فكأنه قال: لا تتعرض لأن أراكك بكونكك هاهنا. 

و مثله لا يصادفنكك الامام على ما يكرهء و تقديره: لا تتعرض لأن يصادفكك على ما يكره. و مثله لا يكوننٌ زيد إلا عندكك تقديره: لا 
تتعرض لأن يكون زيد ليس عندك: بالتفريط فى ذلكك, و الإهمال له و الأصل فى هذا أن التعريض لوقوع الشىء بمنزلة إيقاع الشىء. 
و قوله: دو أت مُعِلِمُونَّه جملة فى موضع الحال. و تقديره: لا نموثن إلا مسلمين. 


١؟ سورة القلم: آية‎ )١( 

. (؟) سورة الاعراف: آي "4. 

(”) اللسان (شجن». الشجن: هوى النفس و هو مجاز من الحزن و الهم. و كنوا به المرأة المحبوبة التى تشغل القلب 
. (©) سورة المائدة: آيةُ .٠١‏ 

(0) فى المخطوطة و المطبوعة (لأريتكك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5170 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١”1"‏ ..... ص : 1/8 


اشارة 


إلهاً واجداً وَ نَحنٌ لَه مُسْلِمُونَ (19) 

- آيهُ واحدةٌ بلا خلاف- (أم) ها هنا منقطعة و ليست بمتصلة كقوله و الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه 
)١١‏ و مثله قول الشاعر :)75١(‏ 

كذبتكك عيئكك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 5" 

و لا تجىء منقطعة الألف و قد تقدمها كلام لأنها بمعنى بلء و ألف الاستفهام. كأنه قيل: بل كنتم شهداءء و معناها- هنا- الجحد: اى 
ما كنتم شهداء. و اللفظ لفظ الاستفهام. و المعنى على خلالفه. لأ-ن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ فى الكلا.م؛ و أشد مظاهرة فى 
الحجاج: أن يخرج الكلام مخرج التقرير بالحق فتلزم الحجة, و الإنكار له فتظهر الفضيحة؛ فلذلكك اخرج الجحد 0" فى الاخبار مخرج 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 0012 من هناد 


الاستفهام. 

و المخاطب ب «أم كنم شْهَداءَ أهل الكتاب فى قول الربيع. و المعنى: 

انكم لم تحضروا ذلك. فلا تدّعوا على انبيائى و رسلى الأباطيل بنحلكم إياهم خلاف الإسلام من اليهوديةٌ و النصرانية» فانى ما بعنّهم 
إلا بالحنفية. و الشهداء جمع شهيد. 

و (إذ) ها هنا بدل من (إذ) الاولىء و العامل فيها معنى الشهادة. و قيل بل العامل فيها حضرء و كلاهما حسن. 


اللغة: ..... ص : 51/8 


و الحاضر و الشاهد من النظائر. و نقيض الحاضر الغائب. و يقال: حضر 


(الاسؤرة الشحدة راو وام 

. (0) هو الأخطل. 

#6 انر 41 ع جد التفضيل [-...] 

(؟) فى المطبوعة (الحجة). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 578 

حضوراً و أحضره إحضاراً» و استحضره استحضاراً» و احتضره احتضاراًء و حاضره محاضرة. و الحضر خلاف البدو. و حضرت القوم 
أحضرهم حضوراً: إذا شهدتهم. و الحاضر خلاف الغائب. و احضر الفرس إحضاراً: إذا عدا عدواً شديداً و استحضرته استحضاراً. و 
الحضرة الحياضة فد العاين ما يرم الكسنة إلى الحفرة. 

و حاضرت الرجل محاضرة و حضاراً: إذا عدوت معه. و حاضرته: إذا جانيته عند السلطان» أو فى خصومة؛ و محضر القوم مرجعهم الى 
العناة كد الفعة و فرس محف .ولا كال معضاراء و آلقف الداة سمي كباب العليية و خيرها و الآبل الحغار البيقن. لأ واد 
لها من لفظها مثل الهجان سواء. و حضرة الرجل فناؤه و أصل الباب الحضور: خلاف الغيبة. 


الاعراب: ده ف 1 717/2 


و قوله «إلهاً واجداً» يحتمل انتصابه أحد أمرين: 

أحدهما- أن يكون حالا من قوله: (إلهكث): 

و الآخر- أن يكون بدلا من إلهكك. و تكون الفائدة فيه التوحيد, و انما قدم إسماعيل على إسحاق. لأنه كان أكبرهم. به قال ابن زيد. 
و قوله: «وَ نَحنٌ لَه مث يِمُونَ الجمله فى موضع نصب على الحال. و قيل لا موضع لهاء لأنها على الاستئناف و (إِبْراهِيم وَ إِش_ماعِيل و 
إشحاق» فى موضع خفض. 

و العامل فيها ما عمل فى إبائككء لأننه مبين له. كما تقول: مررت بالقوم: أخيككء و غلامكك و صاحبكك. و انما قال: (آبائكك) و 
إسماعيل عم يعقوب, لما قاله الفراء و ابو عبيدة: من أن العرب تسمى العم أباً فالآية دالة على ان العمومة يسمون آباء. 

وقد روى عن النبئ (ضص) انه قال: ودوا على أبن يعنى العباس عمة 

فسمى العم أباً كما سمى الجد أباً من حيث يجب له التعظيم» نحو ما يجب للأبء و قد قرئ فى الشواذ و اله أبيك, فعلى هذا ينجر 
إسماعيل و إسحاق على العطفء و هو غير المعنى الاسولء لأنه مترجم عن الآباء و فى الثانى عطف غير ترجمة كما تقول رأيت غلام 
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زيد و عمر» أى غلامهما فكأنه قال: لهم و لم يذكر بالابوة إلا ابراهيم وحده التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: //ا 
والقراءة الاولى هى المشهورة و عليها القراء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١"©‏ ..... ص : /ال/اع؟ 
اشارة 


تلك أمّةُ قَدَ كَلّتْ لها ما كسَبتُ و لَكم ما كسَبِتُمْ و لا تَسْتَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (1) 
أيه بلا خلاف. 


اللغة: ..... ص : /ا/ا© 


قوله: لَك أَمَةُ قن حَلْتْ لها ما كبَدمَث و لَكُمْ ما كَتديُم» فالامة المراد بهاهنا الجماعة و الامة على ستة اقسام الجماعة و الامة: الحين 
لقوله: «و اذكر بعد أمهُ) )١١‏ أى بعد حين. و الامة القدوةٌ و الامام. لقوله: «إِنَ إِبْراهيم كان أَمَهُ قانتا» 27 و الامهُ العامة و جمعها امم. قال 
الأعشى: 

و ان معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم «* 

و الامة: الاستقامة فى الدين و الدنيا. قال النابغةٌ: 

وهل يأثمن ذو أمة و هو طائع ©" 

والامة: أهل الملهُ الواحدة. كقولهم: أمهُ موسىء و أمهُ عيسى. و أمهُ محمد (ص) و اصل الباب: القصد من أمه يؤمه. إذا قصده. و 
معنى خلت. مضت كما تقول: لثلاث خلون من الشهرء أى مضين و أصله: الانفراد و منه خلا الرجل بنفسه: إذا انفرد. و خلا المكان 
من أهله أى انفرد منهم. و حد الخلو: حصول الشىء وحده. و الفرق بين الخلو و الفراغ» أن الخلو إذا لم يكن مع الشىء غيره» و قد 
يفرغ منه و هو معه. فإذا قلت خلا منه فليس معه. و الكسب: العمل الذى يجلب 


)١(‏ سور يوسف: آيةُ 0ع. 

(0) سورة النحل: آيةُ .١7١‏ 

(*) ديوانه. رقم القصيدة ©. و روايته (عظام القباب) بدل (حسان الوجوه). و فى اللسان (امم) (بيض الوجوه). 

(©) اللسان (امم). و صدر البيت: 

حلفت فلم اتركك لنفسكك ريب فى المخطوطة و المطبوعة (و هو طالم). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: /51 

به نفع» و يدفع به ضرر عن النفس. و كسب لأهله: إذا اجتلب» ذلكك لهم بعلاج و مراس. و لذلكك لا يجوز فى صفة الله. 

و قوله «وَّ لا َثمَلُونَ عَما كانُوا يَعْمَلُونَ) معناه انه لا يقال لكم اعملوا كذا و كذا. و على جهة المطالبةٌ بما يلزمهم من أجل عملهم. كما 
لخقان ليم ارغياك اق كذا و كذا و افادرطاتي كل شاك يعملة ون عدن قبرد كما قالنة زر لذ ةاور ور اجرف وك راق 
الآبة دلالة على بطلان قول المجبرة: إن الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء. و يؤخذ الطفل بذنب أبيهء لان اللّه تعالى نفى ذلكك و مثله قوله: 
ولك تور وازرَةٌ ارال «الْيوْمَ تزى كل نفس بما كتديث لاظَلُم اليم كدو الأشارة بقوله: ويلك أن الى ابراهيم و 
إسماعيل و إسحاق و يعقوب ولدهم. يقول الله تعالى لليهود و النصارى: يا معشر اليهود و النصارى دعوا ذكر ابراهيم و إسماعيل و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 009 من لاد 


إسحاق و يعقوب و المسلمين من أولادهم بغير ما عم اهله؛ و لا تنسبوا اليهم الكفر و اليهودية و النصرانية» و لا تضيفوها اليهم و إنها 
أمه قد خلت و لا تسألون أنتم عما كانوا يعملون. 


الاعراب: ..... ص : 517/4 


وقول رلهاها كتف يمل أن ركان مضع تنب أله تحال كأندقال: 

قد يلزمها ما تستحقه بعملها. و يجوز أن لا يكون لها موضع لأنها مستأنفة. ولا يكون جزء من الجزء الاول» لكن تكون متصله به فى 
المعنى و ان لم تكن جزء منهء لأنهما خبران فى المعنى عن شىء واحد. كأنه قيل للجماعة. قد خلت. 

والسماعة لهانها كيت 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١18‏ ..... ص : 51/4 


وَ قالُوا كونُوا هُوداً أوْ تصارى تَهْتَدُوا قل بَلَ مِلَةَ إثُراهيم حبنيفاً وَ ما كان مِنَ الْمَهْركينَ (170) 


.١18 سورة الانعام: آيهُ‎ )١( 

(') سورة المؤمن: آيةُ .١7/‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 617/8 

آيهُ بلا خلاف. 

الضمير فى قوله: «و قالُوا كوتّوا يرجع الى اليهود» و النصارىء لاسن كل فريق منهم دعى الى ما هو عليه و معنى «تهتدوا» أى تصيبوا 
طريق الحق. كأنهم قالوا: تهتدوا الى الحق. 

زوق سن عبد ]للدي عباين» تقال قال سيك اللدوة سيو ذا اعون لرموالن الله ناف )دنا اللبذف ال ماشه علبي نوكا را ميحاك 
تيقد و قالت التضارى: مكل ذلك فانزل الله (تعالى) دو قالوا كوتوا قوداً أو تصارى توتدوا الآمةة 

و فى قوله: 

ابل مله إثُراهيم حَنِيفاً» حجةُ على وجوب اتباع مله ابراهيم إذ كانت سليمة من التناقض. و كان فى اليهودية و النصرانية تناقضء و ذلكك 
لا يكون من عند الله فصارت مله ابراهيم أحق بالاتباع من غيرها. و التناقض فى اليهودية مثل منعهم من جواز النسخ مما فى التوراءً مما 
يدل على جواز ذلك و امتناعهم من العمل بما تقدمت به البشارة فى التوراةً من اتباع النبى الامى مع اظهارهم التمسكك بهاء و امتناعهم 
من الإذعان لما )١١‏ دلت عليه المعجزة: من نبوة عيسىء و نبوة محمد (ص) مع إقرارهم بنبوة موسى من أجل المعجزة الى غير ذلكك 
من انواع التناقض. و أما النصارى أب و ابن و روح قدوس إله واحد مع زعمهم ان الأب ليس هو الابن و ان الأب إله و الابن إله و 
روح القدس إله. فإذا قيل لهم قولوا ثلاثة آلهة امتنعوا من ذلك. الى ما يصفون به البارى تعالى مما 27١‏ يوجب الحاجةٌ و الحدث. و 
يقولون: 

مع ذلكك انه قديم لم يزل الى غير ذلكك من مناقضاتهم التى لا تحصى كثيرة» و هى موجودةٌ فى الكتب عليهم نبهنا على جملها. و أما 
الحنيفية فهى الاستقامة. و انما قيل للذى يقبل بإحدى قدميه على الاخرى أحنف تفاؤلا بالسلامة كما قيل للهلكة: 

مفازةٌ تفاؤلا بالفوزء و النجاءً» و هو قول الرياشى و ابن قتيبة» و اهل اللغة. و قال الزجاج: أصله الميلء و ابراهيم حنيف الى دين 
الإسلام؛ و قال: العادل الى دين 
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)١(‏ فى المطبوعة «ما». 

(0) فى المطبوعة «متا». 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: اللا 

ربه عن اليهودية» و النصرانية. و قال ابو حاتم: قلت للاصمعى من أين عرف فى الجاهلية الحنيف؟ فقال: لأنه من عدل عن دين اليهود 
و النصارى فهو حنيف عندهم؛ و لأن كل من حج البيت كانوا يسمونه حنيفاً و كانوا إذا أرادوا الحج قالوا: 

هلم نتحنف. و قال صاحب العين: الحنف ميل فى صدر القدم. يقال رجل حنفء و سمى الأحنف لحنف كان به. و قالت حاضتته و 
هى ترقصه: 

و الله لو لا حنف برجله ما كان فى صبيانكم كمثله ١١‏ 

و الحنيف: المسلم الذى يستقبل قبلة البيت الحرام على مله ابراهيم «كانّ حَنِيفاً مُس ما و قال بعضهم: الحنيف كل من أسلم فى أمر 
الله و لم يلتو فى شىء و الجمع الحنفاء. و قال بعضهم: قيل حنيفء لأنه تحنف عن الأديان كلها: أى مال الى الحق. و فى الحديث 
أحب الأديان الى اللّه الحنيفة السمحة و هى مله ابراهيم لا حرج فيهاء و لا ضيق. و أصل الباب الحنفء و هو الميل. 

و نصب «ملة ابراهيم» يحتمل اربعة أوجةة ألحدهك ان كونوا هود أو تضارع: قل تسن معتى اتبعوا البهودية و النضرائية فعطت به 
على المعنى. 

و الثانى- على الحال كأنه «؟» قال بل نتبع مله ابراهيم. فالأول عطف و الثانى [حذف]. 

و الثالث- على معنى بل أهل مله ابراهيم» فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه كقوله تعالى (وَ سكل الْقَوْرَةَ». و الرابع - على 
الاغراء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 2؟١]‏ ..... ص : 64٠‏ 
اشارة 


قولوا آمَنّا بالل وَ ما أَنِْلَ إلَيناوَ ما أَنِْلَ إلى إبْراهيم وَ إش ماعِيلَ و إِش حاق و يَعْقَوتَ و الْأشباطٍ وَ ما أوتِى مُوسى و عِيسى و ما أوتِي 
النيُونَ مِنْ رَبهِمْ لا تُقَرّق بَئِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نحن لَه مُْلِمُونَ (17) 


)١(‏ اللسان (حنف) و روايته (فى فتيانكم من مثله). 

(0) فى المخطوطة بياض. فى المطبوعةٌ هكذا: (الحال قال.) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١؛‏ ص: 58١‏ 

- آيةُ واحدةٌ بلا خالاف.- 

قوله تعالى: «قُولُوا آنا باللّهِه يحتمل ان يكون جوابا- على ما 

روى عن ابن عباس: أن نفراً من اليهود أتوا رسول الله (ص) فسألوه عمن يؤمن به من الرسلء فقال أؤمن باللّه و ما أنزل إلينا و ما انزل 
الى ابراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط ... الى آخرها فلما ذكر عيسى جحدوا بنبوته و قالوا: 

لا نؤمن بعيسى و لا نؤمن بمن آمن بهء فأنزل الل فيهم «قُلْ يا أَهلَ الكتاب هَلْ َْقِمُونَ ين إن أن آمنا باللِّ وما أَنِْلَ يناو ما أَِْلَ مِنْ 
قبل و أَنَّ أكترَكُمْ فاسِقُونَ .0١‏ 

و الثانى- قال الحسن و قتادة: أمر الله المؤمنين أن قرلر4ك وشروه انرق اللاو اكلم وجول الك ميس فيه نهم يدايق قود 
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اللغة: ..... ص : 1م 


و الأسباط جمع سبط. قال تغلب: يقال: سبط عليه العطاء و الضرب: إذا تابع عليه حتى يصل بعضه ببعض و انشد الثورى فى قطيع بقر: 
كأنه سبط من الأسباط 0١‏ شبهه بالجماعة من الناس يتتابعون فى أمر. و السبط: جماعة. و من ثم قيل لولد يعقوب أسباط. و شعر سبط: 
سلس منبسط. و منه سمى الساباط لانبساطه بين الدارين حتى يجمعهما. و السباطة: الكناسة بعضها الى بعض. و قال ابن دريد: 

السبط واحد الأسباط» و هم أولاد إسرائيل. و قالوا: الحسن و الحسين سبطا رسول الله (ص) أى ولداه. و السباطة ما سقط من سقط 


الشعر إذا سرحته. و أخذت 


(1)اسورة الماقدة أيه 8# 

(؟) اللسان «سبط» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5/7 

فلاناً سباط؛ إذا أخذته الحمى. و السبط مق البهود مئزلة القبيلة من قبائل العرب: 

و يقال هو سبط الكفين: إذا كان طويل الأصابع. و السبط: قنا جوفاء مضروبةُ بالقصب يرمى فيها سهام صغار ينفخ نفخاً لا يكاد 
يخطئ و أصل الباب: السبط و هو التتابع. و قال الزجاج: السبط الجماعةٌ الذين يرجعون الى أب واحد. و السبط: 

الشجر. و السبط: الذين من شجرة واحدة. و قال قتادة: الأسباط يوسف و اخوته ولد يعقوب اثنى عشر رجلا فولد كل واحد منهم أمة 
من الناس. فسموا الأسباط و به قال السدى و الربيع و ابن إسحاق. و اسماء الاثنى عشر ذكر و هم: يوسف و يامين» و روبيل» و يهوذاء 
و شمعون, و لاوىء و دانء و قهاب» 2١١‏ و يشجرء و تفتالى» و جاذء و اشر. ولا خلاف بين المفسرين انهم ولد يعقوب. و قال كثير من 
المفسرين: انهم كانوا أنبياء. و الذى يقتضيه مذهبنا انهم لم يكونوا أنبياء بأجمعهم. لأنه وقع منهم من المعصية ما فعلوه مع يوسف (ع) 
ما لا خفاء به. و النبى عندناء لا يجوز عليه فعل القبائح: لا صغيرهاء و لا كبيرهاء فلا يصح مع ذلك القول بنبوتهم. و ليس فى ظاهر 
القرآن أنهم كانوا أنبياء و قوله تعالى: «وما أَثْرلَ إل إبْراهِيم و إش ماعِيلٌ و إشحاقٌ و يَعْقُوبَ وَاْأَسْباطِ» لا يدل على انهم كانوا اننا 
لأسن الا-نزال يجوز أن يكون على بعضهم ممن كان نبياًء و لم يقع منه ما ذكرناه من الافعال القبيحة. و يحتمل أن يكون المراد انهم 
أمروا باقاعة كا بكال انول اللدااق ‏ أمنة الى (نرى) القرآن. كما قال: «وّ ما أَيِْلَ لين وان كان المتزل على النبى (ضص)» لكن لما 
كانوا مأمورين بما فيه أضيف بانه انزل اليهم. 

و معنى قوله: الا مدق بين أب مِنّْهّة) انا لا نؤمن ببعض الأنبياء و نكفر ببعضء كما فعلت اليهود و التصارى» فكفرت اليهود بعيسى و 
تمن لض )و كفرت التصارض سليواق واقينا ميد ان الله عليهها. 


وقوله تعال :دو تر له مفلشوة)» خشاضعون بالطاعة. بو قبل #مدعنون له 


:" فى المخطوطة و المطبوعة كما هو مثبت و كذلكك فى مجمع البيان. و فى تفسير الطبرى‎ )١( 

داز المعارف المضرية قياة- [..] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5/17 

بالعبودية و قيل مستسامون لأمره و نهيه اعتقاداً وفعلا و قيل داخلون فى حكم الإسلام الذى هو دينه» كما قال: إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله 
اْإلامٌ» و الفرق بين التفريق و الفرق ان التفريق جعل الشىء مفارقا لغيره» و الفرق نقيض الجمع؛ و الجمع جعل الشىء مع غيره؛ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 009 من هادا 


الفرق جعل الشىء لا مع غيره و الفرق بالحجة هو البيان الذى يشهد ان الحكم لاحد الشيثين دون الآخر و فائدة الآية الامر بالايمان 
بالل و الإقرار بالنبيين» و ما اتزل اليهم من الكتب ليتعبدوا به من الأحكام؛ و الرد على من فرق بينهم فيما جمعهم اللّه عليه من النبوة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /17"1] ..... ص : 6.17 
اشارة 


فَِنْ آمَنُوا بمثْلٍ ما آمَنْتُمْ به فَمَدِ اهْتَدَوَا و إن لّوا نما هُمْ ففى شِقاقٍ فَسَيِكفِيكهمُ الله وَ هُوَ السَمِيعٌ الا يم (/110) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 5/1 


اخبر الله تعالى ان هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما آمن المؤمنون بهء فقد اهتدوا الى طريق الجنة. و الباء فى قولة «بمثل ما آمَكم) 
يحتمل ثلاثة أشياء: 1 

أولها- ان تكون زائدة و التقدير» فان آمنوا مثل الذى أمنتم أى مثل ايمانكم كما قال: «كفى باللّهه و المعنى كفى اللّه. قال الشاعر: 
كفى الشيب و الإسلام للمرء ناهياً "7١‏ و الثانى ان يكون المعنى بمثل هذا و لا تكون زائدة. كأنه قال: فان آمنوا على مثل ايمانكم كما 
تقول: كتبت على مثل ما كتبت,ء و بمثل ما كتبت كأنكك تجعل المثال آلَهُ يتوصل به الى العملء و هذا أجود من الاول. 

و الثالث- أن تلغى مثلء كما ألغيت الكاف فى قوله: 


)١(‏ اللسان (نهى) و صدره: 

سمية ودع ان تجهزت غاديا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 58 

اهَجَعَلَهُمْ كُعَصْضٍ مَأكُولِ) 1١‏ و هذا أضعف الوجوه لأنه إذا أمكن حمل كلام الله على فائدة» فلا يجوز حمله على الزيادة» و زياد 
الاسم أضعف من زياد الحرفء كزيادةُ ما و لا و ما أشبه ذلكك. 

و روى عن ابن عباس انه قال: لا تقولوا «قَإِنْ آمَنُوا بمِمْلٍ ما آمَنتُمْ به فانه ليس لله مثل و لكن قولوا «فان آمنوا بالذى آمنتم بها و هذه 
رواية شاذه مخالفة لما أجمع عليه القراء» و متى صحت فالوجه فيها أن يكون أراد أن يفسر المعنى فكأنه قال: لا تتأولوه على الجعل لله 
عز و جل مثلا فانه شركء لكن تأولوه على ما يصح تأويله من غير تمثيل للمعبود تعالى. و قال ابن عباس: ان الايمان هو العروةٌ الوثقى 
وانه لا يقبل عملا إلا به. ولا تحرم الجنة إلا على تركه. 

و قوله تعالى: و إِنْ تَولَواا معناه ان اعرضوا عن الايمان و جحدوه و لم يعترفوا به «فَإنّما هُمْ فى شدتَاق) معناه انهم فى مفارقة. فى قول 
اقفو اندي ودك ان رمه لجان هر انها رطة رو حداف كال لبي مطاه تعاضو ١‏ فول القتعاق روا انا لكر ماخر رن 
الققة لأدهار فى كق غير شق ضاعبه للعداوة السابسة و يعمل أن ركرن عأخودا من المشقة لأنه سرض على ما شق على عينايية: 
ويؤذيه. و فى الآيهُ دلالة على نبو النبى (ص». لا-ن الله تعالى وعده ان يكفيه من يعاديه من اليهود و النصارى الذين شاقوه بقوله: 


«فسيكفيكهُمْ الله فكان الامر على ما وعد به. 


اللغة: ...ص : 5686 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من و هناد 
و الكفاية و الوقاية و السلامة نظائر تقول كفى يكفى كفاية: إذا قام بالأمر و اكتفى اكتفاء» و استكفى استكفاءء و تكفى تكفياء و 
كفاك هذا الامر أى حسبكك و رأيت رجلا كافيكك من رجل أى كفاك به رجلا. و أصل الباب الكفاية» و هو بلوغ الغاية يقال يكفى 


ويجزى ويغلى بمعنى واحد. 


)١(‏ سورة الفيل: آيهُ ه. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 6 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 1/4] ..... ص : 688 
اشارة 


صِبِعَةًاللِّ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ اللّهِ صِبِكَةً وَ نحن لَهُ عابدُونَ (1) 

آيهُ بلا خلاف. 

لساك وميك للب عه كغارف الفدنقى تقول التحمى و كتافو أن (لعاليكةو مجاس و عط و ارق زيك و السدكي قال القراديز 
البلخى: انه شريعة الله فى الختان الذى هو التطهير و قوله: «صبغة اللّه مأخوذ من الصبغء لان بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود 
جعلوه فى ماء طهور يجعلون ذلكك تطهيراً له» و يسمونه العمودية: فقيل: صبغة الله أى تطهير الله لا تطهي ركم بتلكك الصبغة. 

و هو قول الفراء: و قال قتادة: اليهود تصبغ أبناءها يهوداً و النصارى تصبغ أبناءها نصارىء فهذا غير المعنى الاولء و انما معناه: انهم 
يلقنون أولادهم اليهودية و النصرانية؛ فيصبغونهم بذلك لما يشربون قلوبهم منه» فقيل صبغة اللّه التى امر بها و رضيها يعنى الشريعة لا 
صبغتكم. و قال الجبائى سمى الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة و الصلاه و غير ذلكك من الآثار الجميلة التى هى 
كالصبغةٌ و قال امية: 

فى صبغة الله كان إذ نسى ال عهد و خلي الصواب إذ عزما 


اللغة: ..... ص : 5/4 


قال صاحب العين: الصبغ ما يلون به الثياب» و الصبغ مصدر صبغت و الصباغة حرفة الصباغ» و الصبغء و الصباغ: ما يصطبغ به فى 
الاطعمة. و الأصبغ من الطير ما ابيض ذنبه أو بعضه. و أصل الباب الصبغ: و هو المزج للتلوين. 


الاعراب: ..... ص : 5/4 

ونصب «صبغة الله فى الآبةُ يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون مردوداً على «بل مله ابراهيم) بدلا منه و تفسيراً له. التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: 585 
و الثانى- اتبعوا صبغة الله. و الأجود الاول. و كان يجوز الرفع بتقدير هى صبغة اللّه. 


المعنى: ..... ص : 548 


و معنى قوله: «وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللَّهِ صِبِعَةً» و اللفظ لفظ الاستفهام. و به قال الحسن و غيره. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 091١‏ من ههلادا 


و قوله «وَ نَحْنٌ لَهُ عابدُونَ؛ يجب أن نتبع صبغته لا ما صبغنا عليه الآباء و الأجداد. و قيل معناه «وَ نحن لَهُ عابدُونَ» فى اتباعنا مله ابراهيم 


صبغة الله للاعتراف بالوجه الذى اتبعوه. 

قوله تعالى:[سورة البقرة :)١(‏ آية 11"9] ..... ص : ع6 

اشارة 

قل أ اوتنا فى الله وَ هو ينا وَرَبكُمْ ونا مالا وَلَكُمْ أغمالكع و نَخنٌ لَهُ مخِضُونَ (15) 
المعنى: ..... ص : 5/8 


أمرااش ماك تداق هلط الآه أن قرول ليؤله الكفارها تعاخر كاي اللددى عاد معاضيو نا و عجاد او افيد وهو تمالى الى خلفنا 
و أنعم عليناء و خلقكم و أنعم عليكم. و كانت محاجتهم له (ص) انهم زعموا انهم أولى بالحقء لأنهم راسخون فى العلم؛ و فى الدين» 
لتقدم النبوة فيهم و الكتابء فهم أولى بأن يكون الرسول منهم. و قال قوم: بل قالوا: نحن أحق بالايمان: لأنا لسنا من العرب الذين 
عبدوا الأوثان» فبين الله تعالى وجه الحجة عليهم انه ربنا و ربهم» فهو أعلم بتدبيرنا و تدبيرهم؛ و مصلحتنا و مصلحتهم., و انه لا حجة 
علينا فى اجرام »١١‏ غيرنا و معاصيهم. و قال الحسن: كانت محاجتهم أن قالوا: : نحن اولى بالله منكم» 


(1) فى المطبوعة (من) زائدة فى هذا الموضع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /اا/ع 

وقالراة تن أئناة الله و أبكارة1 413و قالرا: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنّة إلا مَنْ كانَ هُوداً أوْ نٌصارى» و قالوا اكولوا غود أو تصارع كد لهاو 
1 ينبغى ان يلتمس من جهتهم, و أن النبوة ذاولى أن تكون فيهم و ليس الامر على ما ظنواء لان ١‏ الله 
أَغْله عد حَيِتٌ يَجْعَل رِسالتهُا 1١‏ و من الذى يقوم باعبائها» و يتحملها على وجه يكون أصلح للخلق و اولى بتدبيرهم. 

586 ونا أغمالهاة معناه الإنكار لاحتجاجهم بأعمالهم» لأنهم مش ركون. و نحن له مخلصون. و قيل معناه الإنكار للاحتجاج بعبادة 
العرب للأوثان» فقيل: 

لا حجة فى ذلكك إذ لكل احد عمله؛ لا يؤخذ بجرم غيره. 


اللغة: ..... ص : /4.1© 


و الاعمال و الافعال و الأحداث نظائر. و الإخلاص و الافراد و الاختصاص نظائر و ضد الخالص المشوب. 

و قوله: «وّ نحن لَهُ مُخْلِصُونَ فيه احتجاج بأن المخلص لله اولى بالحق من المشركك به. و قيل معناه: الرد عليهم بما احتجوا به من عبادة 
العرب للأوثان, بانه لا-عيب علينا فى ذلكك إذا كنا مخلصين» كما لا عيب عليكم بفعل من عبد العجل من الاسلاف إذا اعتقدتم 
الإنكار عليهم؛ بأنهم على الاشراكك بالله بالتشبيه لهء و الكفر بآياته. و قال ابن عباس: معنى «أ تَحَاوئَنا» أ تجادلوننا. و قال مجاهد: 
معناه أ تخاصموننا. و به قال ابن زيد. 

و معنى «فى الها فى دين الله» و الالمف صورتها الاستفهام. و معناه الإنكار و يجوز فى «ا تحاجوننا) ثلاثة أوجه من العربية: الاظهار» و 
الإدغام» و الحذف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 091 من و لادلا 


فالادغام تشديد النون» و الحذف تخفيف النون الواحدة. 


)000 سورة المائدة: أيه ”7 
(1) سورة الانعام: آي *17. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: //؟ 
قوله تعالى:[سورة البقرةً (؟): آية ]١٠‏ ..... ص : 58/4 


اشارة 


ا 
ع يا ه ع 20 


أم تقولونَ إِنَْ إثراهيم و إِشْ.ماعيل و إش حاق و يَعْقَوتَ و الأشباط كانوا مُودا أو تصارى قدل | أنْتم غلم أم اللهُ و مَنْ أظلمٌ مِمَنْ كنم 
شَهَادةٌ عندة و الله و ما الله بغافل غك تمرك 8:1 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: ٠6‏ صن هه 84 
قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر «أم تقولون» بالتاء. و وافقهم ابن عامر و رويس. الباقون بالياء. 
المعنى: ..... ص : 56/4 


من قرأ بالياء جعله متصلا بما قبله من الاستفهام كأنه قال: | تحاجوننا فى الله أم تقولون ان الأنبياء كانوا على دينكم. و التقدير بأى 
الحجتين متعلقون فى أمرنا: 

أبا لتوحيدء فنحن موحدونء أم باتباع دين الأنبياء» فنحن لذلكك متبعون. و من قرأ بالياء» فالوجه فيه انه عدل الى حجاج آخر عن 
الحجاج الاول. كأنه قال: 

بل أ تقولون ان الأنبياء من قبل ان تنزل التوراءً و الإنجيل كانوا هوداً أو نصارى. 

و يكون قد اعرض عن خطابهم استجهالا لهم بما كان منهمء كما يقبل العالم على من بحضرته بعد ارتكاب مخاطبه جهالة شنعة: 
فيقول: قد قامت عليه الحجة أم يقول بابطال النظر المؤدى الى المعرفة. و قد أنكر الطبرى القراءة بالياء» و قال هى شاذةٌ لا تجوز القراءة 
بها و ليس الامر على ما ظن بل وجهها ما بيناه. و معنى الآية: 

الاحتجاج عليهم فى قولهم: ١لَنْ‏ يَدْحُلَ الجن إن مَنْ كان هُوداً أو تصارى» فقيل لهم: كيف ذلكك. و الامر بخلافه من وجهين: 
أحدهما- ما اخبر به نبينا عليه السلام مع ظهور المعجز الدال على صدقه. 

و الآخر ما فى التوراهً و الإنجيل من أنهم كانوا على الحنيفية» لان عندهم اسم اليهودية يقع على من تمسكك بشريعة التورا و النصرانية 
اسم لمن تمسكك بشريعة التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 589 

الأنشجا بو فك قال الله تمالن: ارك لتّْراةٌ و الْإِنْجِيلٌ إلا مِنْ بَعْدِه» 21١‏ و قيل ايضاً ان معناه التوبيخ لأهل الكتاب بادعائهم عليهم 
خلاف الإسلام بغير حجة و لا برهان. 


- 5 
ع ع 0 2 
) 


و قوله: «أ أنتُمْ أعْلمُ أم الله صورته صورة الاستفهام و المراد به التوبيخ و مثله قوله: « أَنُمْ شَدٌ حَلْقاً أم السَّماءً) .07١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لا؟0 من ولدلا 


اللغة: ..... ص : 549 


و الأعلم و الأعرف و الادرى بمعنى واحد. و الاظلم و الأجور و الأعتى نظائرء فان قيل لم قال: «آ أن أَعْلَمُ أم الله و قد كانوا يعلمونه 
و كتموه؛ و انما ظاهر هذا الخطاب لمن لا يعلم» قلنا من قال: انهم كانوا على ظن و توهم: فوجه الكلام على قوله واضح. و من قال: 
كانوا يعلمون ذلك و انما كانوا يجحدونه يقول: معناه ان منزلتكم منزلة المعترض على ما يعلم ان اللّهِ اخبر به فما ينفعه ذلكك مع 
إقراره بان الله اعلم منه؛ و انه لا يخفى عليه شىء, لان ما دل على انه اعلم هو الدال على انه لا يخفى عليه شىء, و هو انه عالم لنفسه و 
يعلم جميع المعلومات. 

و قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَكَمَ قيل فى (من) فى قوله: «من الله ثلاث اقوال: 

العدهات انها يق اعدالء الغايش لاق الله قال ادا التتعيادة قن التوراة ى اللاتعيل «فيديةة التروة محمد ضناك الله عليهبو الله وريكوة 
ابتداء الشهادة بأن الأنبياء كانوا على الحنيفية» فهذه شهادة من الله عندهم. 

و الثانى- كتمها من عباد الله. 

و الثالث- ما حكاه البلخى: انه بمنزلة من أظلم ممن يجوز على الفقير الضعيف من السلطان الغنى القوى: أى فلا احد أظلم منه. و 
المعنى انه يلزمكم ان لا أحد أظلم من الله تعالى عن ذلكك إذ ما يكتم ما فيه الغرور للعباد» ليوقعهم فى الضلال و هو 


)١(‏ سورة آل عمران. آيهٌ ه2. 

(؟) سورة النازعات: آيةٌ /7؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 58٠‏ 

الغنى بنفسه الذى لا يجوز أن يلحقه المنافع و المضار جل ثناؤه و تقدست أسماؤه. و هذا الذى ذكره يلزم اليهود و الجهال. كما 
حكى الله تعالى عنهم و قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا ١١‏ و الشهادةٌ التى كتموها قيل فيها قولان: 

أحدهما- قال مجاهد و الربيع و ابن أبى نجيح: انهم كتموا الشهادة بأنهم كانوا على الإسلام. 

و الثانى- قال الحسن و قتادةٌ و ابن زيد و اختاره الجبائى: انهم كتموا الشهادة بالبشارة التى عندهم بالنبى (ص». فان قيل إذا كان الذى 
كتموه امر محمد صلى الله عليه و آله فكيف يتصل بما قبله: قيل قال الحسن: كتموا محمداً صلى الله عليه و آله و دينه لأن فى دينه ان 
ابراهيم كان مسلما و لم يكك من المشركين. و الاحتجاج عليهم « أَنْتمْ لم أم الله على وجه الإنازام لهم بالجهالة كأنه قيل: إذا 
عضت أراحؤلخه كانوا بووداً أزا سارعيوو قد اغبر الله يحاكلى لكك عدوم ققد لمكم أن تكرنرا أطت من اللة قال »اوبهذا عابة 
الخزى لمن بلغه. 

و قوله تعالى: «وَ مَا اللَّهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ فالغفلة و السهو و السنة نظائر و معنى الآية يحتمل أمرين: 

أحدهما- ليس الله بساه عد كنا الشهادةٌ التى لزمكم القيام بها لله تعالى. 

الثانى- ان يكون على عمومه و المعنى: أنه لا يخفى عليه شىء من المعلومات لا صغيرهاء و لا كبيرها فكونوا على حذر من الجزاء 
على السيئات بما تستحقونه من العقابء و كتم و أخفى و أسر معناها واحد و البينةُ و الحجةٌ واحد. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟7): آية ]١61‏ ..... ص : 69٠‏ 
اشارة 


تلك أمّةُ قَدَ كَلّتْ لَّها ما كَسَبَتُ و لَكمٍ ما كْسَبِتُمْ و لا تَسْتَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ )18١(‏ 
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آي بلا حلاق. 


000 سورة المائدة: أيه 5-8 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: امع 
المعنى: ..... ص : 591 


قيل فى تكرار قوله تلكك أمهُ قد خلت قولان: 

أحدهما- انه عنى بالأول: ابراهيم و من ذكر معه من الأنبياء. 

و الثانى- عنى به أسلافهم من آبائهم الذين هم على ملتهم. 

و القول الثانى ان الجواب إذا اختلفت أوقاته فكان الثانى فى غير موطن الاول» و كان بعد مده من وقوع الاول بحسب ما اقتضاه الحال 
لم يكن ذلكك معيباً عند أهل اللغ و لا عند العقلاء» و الاعتراض عليهم بقوله «تلكك أمه قد خلت» انه إذا لم تشكوا أن يكون فرضهم 
غير فرض الامة التى قد خلت قبلكم, و لا تحتجوا بأنه لا يجوز أن يخالفوا عليه» و لو سلم لكم أنهم كانوا على ما تذكرونه ما جاز لكم 
أن شركوا ماتقل لكم الله عنه على لسان رسوله مسد صلى الله عليه .و آله إذ لله فعالى ان يمشخ من الشريعة ما شاء على ما يعلم فين 
ذلكك من وجوه الحكمة؛ و عموم المصلحة. و قيل: ان ذلكك ورد مورد الوعظ لهم بانه: إذا كان لا يؤخذ الإنسان إلا بعمله فينبغى ان 
تحذروا على أنفسكمء و تبادروا بما يلزمكم. و لا تتكلوا على فضائل الاباء و الأجداد فان ذلك لا ينفعكم إذا خالفتم امر الله فيما 
اشاطك: 

والمعنى بقوله تلكك أمه قد خلت على قول قتادةٌ و الربيع ابراهيم عليه السلام و من ذكر معه. و على قول الجبائى» و غيره: من سلف 
من آبائهم الذين كانوا على ملتهم اليهودية و النصرانية. و قد بينا فيما مضى أن الأمهٌ الجماعةٌ التى تؤم جهة واحدة كأمة محمد (ص) 
التى تؤم العمل على ما دعا اليه. و كذلكك أمم سائر الأنبياء (ص) و الخلاء الفراغ يقال: فرغ من عمله؛ و فرغ من مكانه. و انما قيل لما 
مضى خلك لأ-نه خلا منه مكانه. و الكسب الفعل الذى يجرٌ لفاعله نفعاً او يدفع به ضرراً. و انما قيل كسب السيئةء لأنه اجلب النفع 
عاجلا. 

و قوله: «وّلا شِمَلُونَ؛ معناه لا تطالبون. و السؤال الطلب. و هو ايضاً الاخبار الذى اقتضاه ما تقدم من الكلام أى لا يقال لكم لم عصى 
آباءكم. و انما يقال لكم لم عصيتم و لم ظلمتم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5947 

تم المجلد الأول من التبيان و يليه المجلد الثانى و أوله «سَيَعُولٌ الصُقَهاءُ مِنّ النّاس) ... (0189) 01١‏ 


ملاحظة: يرجا 
اعتمدنا- اكثر ما اعتمدنا- فى تصحيح هذا المجلد على تفسير مجمع البيان لأن الطبرسى (رحمه الله) كثير النقل عن التبيان و الله 


(1) كررنا هذا الرقم لأسن الشيخ رقم آيهُ آيتين حسب قراءة البصريين و راجعنا التفاسير كلها فوجدناها مرتبة حسب القراءة الثانية 
فرجعنا بالترقيم. 


المجلد الثانى 
[تنعة سورة البقوة] ..... ص : # 
[سورة البقرة (؟): آية 17] ..... ص : ” 


سَيَُولُ الشَقَهاءٌ مِنَ النّاس ما وَلأَهُمْ عَنْ له الى كانوا عَلّيها قلْ لل الَْهْرِقُ وَ الْمَغْربُ يَهْدِى مَنْ يِشاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم (؟18) 
آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. َ 

أخبر الله (تعالى) نبيه عليه السلام أنه سيقول لكك فيما بعد السفهاء: و هو جمع سفيه: وهو و الجاهل و الغبى نظائر. 

«ما وَلَاهُعْ) معناه» أى شىء ولّاهم. و معنى ولَّاهم صرفهم عنه و مثله: قلبه عنه و فتله. عَنْ قَبلتهُ الى كانُوا عَليها. و القبلة: الجهة التى 
تستقبل فى الصلاة و قبلة المسلمين: الكعبة. و السفيه: الخفيف إلى ما لا يجوز له أن نحف إليه. و هى صفه ذم فى الدين. و ضد 
السفه الحكمة. و اشتقاق لاهم من الولى. و هو حصول الثانى بعد الأول من غير فصل. فالثانى يلى الأولء و الثالث يلى الثانى» و الرابع 
يلى الثالث ثم هكذا أبداً. و وَلى عنه خلاف وَلى إليه: مثل قولكك؛ عدل عنه؛ و عدل إليه» و انصرفء عنه و انصرف إليه. فإذا كان 
الذى يليه متوجهاً إليه فهو متول إليه و إذا كان متوجهاً إلى خلاف جهته؛ فهو متول عنه. 

و القبلة مثل الجلسة للحال التى يقابل لشىء غيره عليها كما أن الجلسة للتى يجلس عليها. فكان يقال:- فيما حكى- هو لى قبلة» و أنا 
له قبلة ثم صار علماً على الجهة التى تستقبل فى الصلاة. 

و اختلفوا فى الذين عابوا المسلمين بالانصراف من قبلهُ بيت المقدس إلى الكعبهُ على ثلاثة أقوال: 

[الأول] فقال ابن عباسء و البراء بن عازب: هم اليهود [الثانى] قال الحسن: هم مشركوا العرب» و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
لما حول الكعبة من بيت المقدسء قالوا: يا محمد (ص) رغبت عن قبلة آبائكك؛ ثم رجعت إليها ايضاًء و الله لترجعن إلى دينهم. و 
الثالث قال السدى: انهم المنافقونء قالوا ذلكك استهزاء التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 5 

بالإسلام. و اختلفوا فى سبب عيبهم الصرف عن القبلة: فقال قوم: انهم قالوا ذلكك على وجه الإنكار للنسخ. و [الثانى] قال ابن عباس: 
إن قوماً من اليهود قالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتكك التى كنت عليهاء ارجع اليها نتبعكك و نؤمن. و أرادوا بذلكك فتنته. الثالث- انه 
قال ذلك مشركوا العرب ليوهموا ان الحق ما هم عليه. 

و إنما صرفهم الله عن القبلة الاولى لما علم الله تعالى من تغير المصلحة فى ذلكك. 

وقيل انما فعل ذلكك لما قال تعالى «وَ ما جَعَلْا لبد الى كنْتٌ عَلَيه إِنَا َعَم مَنْ ينع الوَسُولَ مِمَنْ يَثْقَِبُ عَلى عَقِبَئه لأنهم كانوا 
سكف أمروا أن بتوسهوا الى بيت التقدس لعديزوا من المشركين الذي كائوا سضبرعه يتريخهون الى الكفية»:فلما اتتفل.رسول الله 
(ص) الى المدينة كان اليهود المجاورون للمدينة يتوجهون الى بيت المقدس فنقلوا الى الكعبةُ ليتميزوا من هؤلاء كما أريد فى الاول 
ان يتميزوا من أولئكك و اختار ذلكك البلخى و الجبائى و الرمانى. 

و قوله تعالى: «هَلْ لل اْمَضْرِقٌ وَ الْمَغْبُ؛ أمر من الله تعالى لنبيه (ص» ان يقول لهؤلا-ء الذين عابوا انتقالهم عن بيت المقدس الى 
الكعبة: المشرق و المغرب ملكك لله يتصرف فيهما كيف شاء على ما تقتضيه حكمته. و المشرق و المطلع نظائرء و كذلكك المغرب و 
المشب كار 

و فى الآيةُ دلالة على جواز النسخ لأنه تعالى نقلهم- عن عبادة كانوا عليها- الى إيقاعها على وجه آخر و هذا هو النسخ. 

و قوله: ِل اْمَضْرِقَ وَ الْمَغْبُ) فيه دلالة على أن من له المشرق و المغرب: فله التدبير فيهماء و فى ذلكك إسقاط قول من زعم: أن 
الأرض المقدسة أولى بالتوجه اليها. لأنها مواطن الأنبياء- و قد شرفها الله و عظمها- فلا وجه للتولية عنها- فرد الله عليهم بأن المواطن 
كلها لله يشرف منها ما يشاء فى كل زمان على ما يعلمه من مصالح العباد. و قال ابن عباسء و البراء بن عازب: انه كانت الصلاة الى 
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بيت المقدس الى بعد مقدم النبى (ص) بسبعة عشر شهراً. و قال انس بن مالكك: انما كان ذلكك تسعة أشهر أو عشرة أشهر. و قال معاذ 
بن جبل كان ثلاثة عشر شهراً. و قال التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ه 

قتادهُ صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبى (ص) و صِلَى النبى (ص) بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً ثم وجهه 
اللّه الى الكعبة. و لا خلاسف ان التوجه الى بيت المقدس قبل النسخ كان فرضاً واجباً. ثم اختلفوا فقال الربيع: كان ذلكك على وجه 
الخ بكر ريه ونان تريح الى ريق لاس ابيع اعبرطا. 

وقالكنانخ عاضي يج كر لسري كان لكف كرا معنات وهو لاقو ع لقو هه 

دوا حَعَلنًا الْلهً الى كنك عَلَنِهاه فين اند لها قبلةه و ظاهر ذلك انه معو لأنه لذ دلبل على التخبيرة عل انه لو ثبت أنه كان مخيراً 
لما خرج من ان يكون فرضاًء كما ان الغرض ان يصلى الصلاهُ فى الوقت ثم هو مخير بين أوله و أوسطه و آخره. 

و قوله: (يَهْدِى مَنْ يِساءٌ إلى صدراطٍ مس َقِيم) معنا: يهديهم الى الدين المستقيم الذى يؤديهم الى الجنة؛ فلذلكك سماه صراطاً كما 
يؤدى الطريق الى المقصد. 


قوله تعالى:[ سورة البقرة (7): آية 117] ..... ص : ه 
اشارة 


وَ كلك جعلنا كع أَمَةُ وَسِطا لتَكوبُوا شُّهَداءَ عَلَى النَّاس و يَكونَ الوَسُولٌُ عَلِكمْ هيدا وَ ما علا الله الى كنت عَلَيها إلا غلم مَنْ 
تْعُ السُولَ مِمَن بَْقِبُ عَلى عَقِبيِهِ وَإِنْ كائث لَكَبيرَةً إلا عَلَى الْذِينَ ددَى الله وما كات الله ديع إيمانكم إِنَّاللّه بلاس لَرَوْقٌ 
رَحِيمم (167) 

آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ..... ص : ه 


قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم «لرؤوف» على وزن لرعوف. الباقون «لرؤف» على وزن (فعٌل). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8 


المعنى: هن 2 


اخبر اللّه تعالى أنه جعل أمةُ نبيه محمد (ص) وسطاً: أى سماها بذلكك و حكم لها به. و الوسط: العدل. و قيل الخيار» و معناهما واحد: 
وقيل: انه مأخوذ من المكان الذى تعدل المسافة منه الى أطرافه. و قيل: بل أخذ الوسط من التوسط بين المقصر و المغالى» فالحق معه 
."١«‏ و قال مؤرج: اى وسط بين الناس و بين أنبيائهم و قال زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت احدى الليالى بمعظم "١‏ 

قووف عن الفى (ضص) اتداقال: آمة ومطاةعدلة. 

و هو قول مجاهدء و قتادةٌ» و الربيع» و ابن عباس» و اكثر المفسرين. و قال صاحب العين: الوسط من الناس و غيرهم» و من كل شىء 
أعنذلة و أفقيله وقيل الراشطو الرسط ممع زاسيده كما قل باس و بسن عق واتحد. قال تعالى «قن العخر عسا 10و الوسطب 
بتسكين السين- الموضع. و الوسط- بالتحريكك- لما بين طرفى كل شىء» و يسمى واسط الرحل بين القادمة و الاخرةء و كذلك 
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واسطة القلادة. واصل الباب الوسط: العدل. 
و قولهم فلان من أوسطهم نسباً: اى تكلله الشرف من نواحيه. 


الاعراب: نض 2 


و اللام الاولى فى قوله: للتَكونُوا شهّداءَ عَلَى النّاس» لام كىء كأنه قال كى تكونواء و أصلها لام الاضافة. و اللام فى قوله: «وَ إِنْ كانت 
لكبيرَةً» لام تأكيدء و هى تلزم أن المخففة من الثقيلة لئلا تلبس بأن التى بمعنى ماء كقوله تعالى: 


)١(‏ الضمير راجع الى الوسط اى الحق مع الوسط لأنه ليس بالمقصر و لا بالمغالى. 

(؟) ديوانه 7: /1” و روايته. 

لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت احدى الليالى بمعظم 

وفى تفسير الطبرى و بعض المصادر الاخرى كما هو مثبت فى المتن. 

() سورة طه: آيةٌ لالا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: ٠‏ 

«إن الْكافرونَ إن فى غْرُورِا ١١‏ و هى لانم الابتداء أخرت الى الخبر فى باب (ان) خاصة. و اما اللاسم الثالثة فى قوله: «وَ ما كان الله 
ع إيمائكن) فلام الجحد, و أصلها لام الاضافة» و الفعل نصب بإضمار (أن)» و لا يظهر بعدها (ان)» لان التأويل: ما كان اللّه مضيعاً 
ايمانكم» فلما حمل معناه على التأويل» حملء لفظه ايضاً على التأويل من غير تصريح بإظهار (ان). 


المعنى: عد افق :1/5 


فان قيل: باى شىء يشهدون على الناسء قلنا فيه ثلاثة اقوال: أحدها- ليشهدوا على الناس بأعمالهم التى خالفوا فيها الحق فى الدنيا و 
فى الآخرءٌ كما قال: «و جىءَ بالِينَ و الشُكداءِ و قال (يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهان قال ابن زيدة الاشهاد أربعة الملافكة و الأتبياف و 
أمهُ محمد (ص) و الجوارح. كما قال: يزع كَهَد عَلبيم ألْسكهع و أنديهغ و أَرْجْلَهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ) ©. 

الثانى- يشهدون الأنبياء على أممهم المكذبين بأنهم بلغوا. و جاز ذلكك لاعلام النبى (ص) إياهم بذلكك. 

الثالث- لتَكوبُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس) أى حجة عليهم فيما يشهدونء كما أن النبى (ص) شهيد بمعنى حجةٌ فى كلما اخبر به. و النبى 
(ص) وحده كذلك. فأما الام فجماعتها حجةُ دون كل واحد منها. و استدل البلخىء و الجبائىء و الرمانى» و ابن الأخشاد» و كثير من 
الفقهاء» و غيرهم بهذه الآية على أن الإجماع حجةه من حيث ان اللّه وصفهم بأنهم عدولء فإذا عدلهم الله تعالى» لم يجز أن تكون 
شهادتهم مردودة- و قد بينا فى اصول الفقه أنه لا دلالة فيها على ان الإجماع حجة- و جملته ان الله تعالى وصفهم بأنهم عدولء و 
بأنهم شهداء و ذلكك يقتضى ان يكون كل واحد عدلاء 


.5١ سورة الملكك: آيهٌ‎ )١( 
سورة الزمر: أيه 89. [ 25000 ا‎ )0( 
.ه١ سورة المؤمن: آيهُ‎ )( 


(©) سورة النور: آية 35. 
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التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟: ص: / 

و شاهداًء لأن شهداء جمع شهيد, و قد علمنا أن كل واحد من هذه الام ليس بهذه الصفة فلم يجز أن يكون المراد ما قالوه» على أن 
الأمةُ إن أريد بها جميع الامدء فقد بينا ان فيها كثيراً ممن يحكم بفسقه بل بكفره» فلا يجوز حملها على الجميع. 

وان خصوها بالمؤمنين العدولء لنا أن نخصها بجماعة؛ كل واحد منهم موصوف بما وصفنا به جماعتهم: وهم الأثمهُ المعصومون من 
آل الرسول (ص) على أنا لو سلمنا ما قالوه من كونهم عدولاء ينبغى أن نجنبهم ما يقدح فى عدالتهم و هى الكبائر» فأما الصغائر التى 
تقع مكفرة» فلا تقدح فى العدالة» فلا ينبغى أن نمنع منهاء و متى جوزنا عليهم الصغائر لم يمكنا أن نحت بإجماعهم, لأنه لا شىء 
أجمعوا عليه إلا و يجوز أن يكون صغيراً فلا يقدح فى عدالتهم؛ ولا يجب الاقتداء بهم فيه لكونه قبيحاً. و فى ذلك بطلان الاحتجاج 
بإجماعهم. و كيف يجنبون الصغائر» و حال شهادتهم ليس بأعظم من شهادةٌ النبى (ص) و مع هذا يجوزون عليه الصغائر فهلا جاز مثل 
ذلك عليهم, و لا تقدح فى عدالتهم- كما لم تقدح فى عدالهٌ النبى (ص)؟ 

قوله: «وَ يَكونَ الرَسُولُ عَلَيْكمْ شّهيداً. قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- عليكم شهيداً بما يكون من أعمالكم. و قيل: يكون حجة عليكم. 

و الثانى- يكون لكم شهيداً بأنكم قد صدقتم- يوم القيامة- فيما تشهدون به. 

و جعلوا (على) بمعنى اللام كما قال: «وّ ما ذْبحَ عَلَى الْنُضُب» 1١‏ اى للنصب. و التشبيه فى قوله «و كذلكك» وقع بما دل عليه الكلام فى 
الآيةُ التى قبلها: و هى قوله «يَهْدِى مَنْ يَسَاءٌ إلى صَراطٍ شركقيما فتقديره أنعمنا عليكم بالعدالة كما أنعمنا عليكم بالهداية و العامل فى 
الكاف جعلناء كأنه قيل: «من يشأ الى صراط ممعي نقد السداشيكي بذلكة و جعلداكج أمهة وسطاً فأنعمنا كذلك الانعام. إلا أن 
(جعلنا) يدل على أنعمنا فى هذا الكلام؛ فلم نحتج الى حذفه معه فى قوله تعالى: ١و‏ ما جَعَلنًا الْقِبله الى كنْتَ عَلَيهاا لى ما صرفناكك 
عن القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم» و حذف لدلالة 


)١(‏ سورة المائدة: آيهُ ع 

التبيان فى تفسير القرآن: جع ا صض: ؟ 

الكلام عليه. و قوله إلا لِنَعْلَم؛ قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أولها إلا لِعْلّم) اى لنعلم حزبنا من النبى و المؤمنين» كما يقول الملكك فعلنا و فتحنا بمعنى فعل أولياؤنا و من ذلكك قيل: فتح عمر 
السواد وجبا الخراج و إن لم يتولٌ ذلك بنفسه. 

الثانى- إلا ليحصل المعلوم موجوداًء فقيل على هذا: إلا لنعلم» لأنه قبل وجود المعلوم لا يصح وصفه بانه عالم بوجوده. 

و الثالث- إلا لنعاملكم معاملة المختبر الممتحن الذى كأنه لا يعلم أن العدل يوجب ذلكك, من حيث لو عاملهم بما يعلم انه يكون 
منهم كان ظلماً لهم. و يظهر ذلكك قول القائل لمن أنكر أن تكون النار تحرق الحطب: فليحضر النار و الحطب لنعلم أ تحرقه أم لا 
على جهة الانصاف فى الخطابء لا على جهة الشكك فى الإحراق. و هذا الوجه اختاره ابن الأخشادء و الرمانى. و كان على بن الحسين 
المرتضى الموسوى يقول فى مثل ذلكك وجهاً مليحاً: و هو ان قال: قوله لنعلم يقتضى حقيقة ان يعلم هو و غيره و لا يحصل علمه مع 
علم غيره إلا بعد حصول الاتباع» فاما قبل حصوله فإنما يكون هو تعالى العالم وحدهء فصح حينئذ ظاهر الاي و هذا وجه رابع؛ و فيه 
قول خامس- و هو ان يعلموا انا نعلم» لأنه كان منهم من يعتقد ان الله لا يعلم الشىء حتى يكون على ان قوله: الِنعْلَم مَنْ يَتّمُ الَسُولَ 
لا يدل على حدوث العلم» لأنه كان قبل ذلك عالماً بان الاتباع سيوجدء او لا يوجدء فان وجد كان عالماً بوجوده و ان لم يتجدد له 
صفة. و انما يتجدد المعلوم, لان العلم بان الشىء سيوجد علم بوجوده إذا وجد. 

وانما يتغير عليه الاسم و يجرى ذلك مجرى تغير الاسم على زمان بعينه» بان يوصف بانّه غد قبل حصوله. فإذا حصل قيل انه اليوم؛ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من هناد 


فإذا تقضى وصف بانه أمسء فتغير عليه الاسم و المعلوم لم يتغير. 

و قوله تعالى: ١مِمَنْ‏ يَِْبُ عَلى عَقِبئِه قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان قوماً ارتدوًا عن الإسلام لما حولت القبله جهلا منهم بما فيها من وجه الحكمة. التبيان فى تفسير القرآن. ج 2١‏ ص: ل 

و الآخر ان المراد به كل مقيم على كفره؛ لان جهة الاستقامة إقبال» و خلافها ادبار. لذلكك وصف الكافر بانه أدبر و استكبر. و قال: «لا 
يَضلاها إن الْأَشْمَى الى كذَّبَ و تَوَلّى "١‏ اى عن الحق. 


اللغة: ..... ص : ٠١‏ 


والعقب مؤخر القدم قال ثعلب: و نرد على أعقابنا: أى نعقب بالشر بعد الخير و كذلكك رجع على عقبيه. و سميت العقوبة عقوبة لأنها 
تتلو الذنب. و العقبهُ كرهً بعد كره فى الركوب و المشى. و المعقبات: ملائكة الليل تعاقب ملائكة النهار. و عقب الإنسان نسله. و 
العقاب معروف و العقب أصلب من العصاب و امتنء يعقب به الرماح. 

و التعقيب: الرجوع الى امر تريده. و منه قوله تعالى: «وَ لَمْ يُعَفّثْ» 179 و منه يقال عقب الليل النهار يعقبه. و أعقب الرأى خبراًء و أعقب 
عزه ذلا أى أبدل به. و العقبة طريق فى الجبل. و عرو العقاب: الراية لشبهها بعقاب الطائر. و اليعقوب ذكر القبج تشبه به الخيل فى 
السرعة. لا معقب لحكمه أى لا راد لقضائه. و المعقب: الذى يتبع الإنسان فى طلب حق. و اصل الباب التلو. 


المعنى: وعدء ةاضق 14 


و الضمير فى قوله ١و‏ إِنْ كانت لكبِيرةً» يحتمل رجوعه الى ثلاثة أشياء: القبلة على قول ابن عامر. و التحويلة على قول ابن عباس» و 
مجاهد, و قتادة. و هو الأقوىء لان القوم ثقل عليهم التحويل لا نفس القبلُ. و على قول ابن زيد الصلاة و قوله: 

الْكبيرَةً» قال الحسن: معناه ثقيلة يعنى التحويلة الى بيت المقدسء لان العرب لم تكن قبلة أحب اليهم من الكعبة. و قيل معناه عظيمة 
على من لم يعرف ما فيها من وجوه الحكمة. فاما الذين هدى الله لان المعرفة بما فيها من المصلحة تسهل المشقَةُ فيصير بمنزلة مالا 
يعتد بها و لذلكك حسن الاستثناء بما يخرجهم منها. 


١8-1١6 سورة الليل: آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة النمل آيهُ ٠١‏ و سور القصص آيهُ "١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١‏ 

و قوله: دو ما كان الله ضيعم إيمائكُم» قيل فى معناه اقوال: 

أولها- قال ابن عباس و قتادهٌ و الربيع: لما حولت القبلة قال ناس: كيف بأعمالنا التى كنا نعمل فى قبلتنا الاولى. و قيل: كيف من مات 
من إغنواننا قبل ذلككه فائول الله (وها كان له يضيع إيماتكة). 

الثانى- معناه قال الحسن: و انه لما ذكر ما عليهم من المشقةُ فى التحويلة اتبعه بذكر ما لهم عنده من المثوبة و انه لا يضيع ما عملوه من 
الكلفة فيه. لان التذكير به يبعث على ملازمة الحق و الرضا به. 

الثالث- قال البلخى: انه لما ذكر انعامه عليهم بالتولية الى الكعبة ذكر سبب ذلكك الذى استحقوه به و هو ايمانهم بما عملوه أولا فقال: 
«وَ ما كان الله ضع إيمائكن) الذى استحققتم به تبليغ محبتكم فى التوجه الى الكعبة. 


اللغة: ..... ص : ١١‏ 
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و الاضاعة مصدر أضاع يضيع. و ضاع الشىء يضيع ضياعة؛ وضعه تضبيعاً. قال صاحب العين: ضيعة الرجل حرفته. يقال: ما ضيعتكك 
اى ما حرفتكك. هذا فى الضياع و ضاع عمل فلان ضيعة» و ضياعاً. و تركهم بضيعة و مضيعة. و الضيعة و الضياع معروف و اصل 
الضياع الهلاك. 

و قوله: (إنَّاللّهَ بانس لَرَؤْفُ رَحِيمٌ) ان قيل: ما الذى اقتضى ذكر هذه الصفة» قلنا الرؤوف بعباده الرحيم بهم لا يضيع عنده عمل 
عامل منهم, فدل بالرأفة و الرحمة على التوفير عليهم فيما استحقوه دون التضيع لشىء منه. و انما قدمت الرأفة على الرحمة» لان الرأفة 
أشد مبالغة من الرحمة ليجرى على طريقة التقديم- بما هو اعرف- مجرى اسماء الاعلام ثم إتباعه بما هو دون منه ليكون مجموع 
ذلكك تعريفاً أبلغ منه لو انفرد كل واحد عن الاخر كما هو فى الرحمن الرحيم فرءوف على وزن فعولء لغ اهل الحجاز. على وزن 
فعل» لغهُ غيرهم قال الانصارى :0١١‏ 


)١1(‏ هو كعب بن مالكك الانصارى. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟ ص: ١7‏ 

نطيع نبينا لنطيع ربَاً هو الرحمن كان بنا رءوفا 0١‏ 

و قال حريز: يعنى منعمين حقاء كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. و الرأفة: الرحمة تقول رأف يرأف رأفة. 


المعنى: ..... ص : ١١‏ 


و اسكدلسن قال المحلاقةة الأسجاق سيق 51ل تالز لاسي الله الصلوة ايمانا- على تاويل ابن عباس و قتادة و السدى و الربيع و داود 
بن أبى عاصم و ابن زيد و سعيد بن المنذر و عمرو بن عبيد و واصل و جميع المعتزلة. و من خالفهم من المرجئة لا يسلم هذا التأويل 
و يقول: الايمان على ظاهره و هو التصديق ولا يتزل ذلكك بقول من ليس قوله حجا؛ لأنهم ليسوا جميع المفسرين بل بعضهم ولا 
يكون ذلك حجة. 

واشغدل الجباتى بهذ الآبة على :أن الشاهد هو الحافسر ذون من ماكه :ان قال: لو كات الرسول شاهدا على هن عضى قيله أومن يأتى 
أخقه وحن بجو حداظيق معل آله يكل قل (ذ بكر الفقو 0 ليك شيدا) مسي وار قد دكن قري ار كلت عابي هيدا ماافث 
فيهة) 7١‏ و قال غيره: قد يجوز ان يشهد العالم بما علم و ان لم يحضره- و هو الأقوى- و هذه الآيهٌ فيها دلاله على جواز النسخ فى 
الشريعة بل على وقوعه: لأنه قال (و ما حَعَلنًا الْقَعلد الى كنت عَلَيِها) فأخبر ان الجاعل لتلكك القبلة كان هو تعالى» و ائه هو الذى نقله 
عنها و ذلكك هو النسخ, فان قيل: كيف أضاف الايمان الى الأحياء و هم كانوا قالوا: كيف بمن مضى من إخواننا قلنا يجوز ذلكك على 
التغليب؛ لا-ن من عادتهم ان يغلبوا المخاطب على الغائب كما يغلبون المذكر على المؤنث تنبيهاً على الأكملء فيقولون: فعلنا بكما و 
بلغا عا ونان نان اتمدهها شاهي ١‏ و الخضر عانب ثاة قل كرت جار عل اصتعاب التى صلن الس آل العكه فبين' مضص من 
إخوانهم فلم يدروا انهم كانوا على حق فى صلاتهم الى بيت المقدس؟ قيل فى ذلكك: كيف إخواننا لو أدركوا الفضل بالتوجه. و انهم 
أحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم. و يكون قال ذلكك منافق بما فيه الرد على المخالفين المنافقين. 


)١(‏ اللسان «رأف» و روايته «و نطيع» بدل «لنطيع» فى المطبوعة «رؤف» بدل «رؤوفا». 
ف سورة المائدة: أيه 7 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١‏ 
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قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١18‏ ..... ص : 17 
اشارة 


قَدْ تّرى نَقَاتَ وَجهك فى السّماءٍ فَلَوَلينَك قِبِلَةٌ تَوضاها قَوَل وَجهَك شَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْرام وَ حَدِث ما كنم فَوَلُوا وُجوهَكم شَطَرَهُ وَ إِنَّ 
الِّينَ أونُوا الكتاب لَيَعْلْمُونَ أنه الْحَق مِنْ رَبّهمْ وما اللَّهُ بغافل عَمَا َعمَلُونَ (188) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ..... ص : "11 

قرأ ابن عامر» و حمزة» و الكسائى» و ابو جعفر» و روح «عما تعملون» بالتاء. الباقون بالياء. 
النزول: ..... ص : 1١1‏ 

و قال قوم ان هذه الآيُ نزلت قبل التى تقدمتها: و هى قوله: (سَيَقُولٌ الشّقَهاءٌ) 

المعنى: ..... ص : ١1‏ 


إن قيل لم قلب النبى (ص) وجهه فى السماءء قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انه كان وعد بالتحويل عن ببث المقدسء و كان يفعل ذلكك انتظاراً و توقعاً لما وعد به. 

و الثانى- انه كان يحبه محبةً الطباع؛ و لم يككن يدعو به حتى أدركه فيه. لان الأنبياء لا يدعون إلا بما أذن لهم فيه لئلا تكون المصلحة 
فى خلاف ما سألوه فيكون فى ردهم تنفرٌ عن قبول قولهم. و هذا الجواب يروى عن ابن عباسء و قتادة. 

و قيل فى سبب محبة التوجه الى الكعبة ثلاثة اقوال: 

أولها- قال مجاهد: انه أحب ذلكك, لأنها كانت قبلهُ ابراهيم- حكاه الزجاج- انها أحب ذلكك استدعاء العرب الى الايمان. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”,» ص: ١5‏ 
اللغة: ..... ص : ١8‏ 


وقوله: (قَدُ تّرى) فالرؤية هى ادراكك الشىء من الوجه الذى يتبين بالبصر. 

واقرله» الكت وعيوى) اللغليهو التحول و السراف نظار وهر ادك نان التنياك و قوليه (توقاها) ححيها: والرضاء شد البيغطة 
و هو ارادة الثواب. و السخط ارادة الانتقام. و قوله: (شَّطَرَ الْمَسْجِدِ) اى نحوه, و تلقاه بلا خلاف بين اهل اللغة. و عليه المفسرون كابن 
عباس» و مجاهدء و أبى العالية» و قتادة» و الربيع» و ابن زيد» و غيرهم. قال الشاعر: 

وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم يغشاكم قطعا 

اى من نحو ثغركم و انشد ابن عبيدة الهذلى :0١١‏ 

ناعير يها خا مابرها قمط عاتفل العيى محسون 1 


وقال ابن احمر 0 
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تعدو بنا شطر جمع و هى عاقدة قد كارب العقد من ايفادها الحقبا «©) 

واقال الحباتى: أراه بالشقط التصنق» كأنه قال وتحيكه تمق السحة لأنسطل القسىء: تصنفة كأمره ان يرلل ويه تعر تصنت 
المسجد حتى يكون مقابل الكعبة» و هذا فاسدء لأنه خلاف أقوال المفسرينء و لان اللفظ إذا كان مشتركاً بين النصف» و بين التحو 
ينبغى ألا يحمل على أحدهما إلا بدليل. وعلى ما قلناه اجماع المفسرينء قال الزجاج: يقال: هؤلاء القوم شاطرونا دورهم؛ تتصل 
بدورنا كما 


(1) هو قبس بن العيزارة الهذلى. و العيزارة أمه و اسمه قيس بن خويلد بن كاهل. 

(0) ديوانه: 732١‏ و التكامل لابن الأثير "0:5١‏ و اللسان «شطر) فى المطبوعة «العشير» بدل «العسير» و «تخامرها» بدل «مخامرها) و 
«محشورا» بدا «محسور) 

(9) فى المطبوعة «الراحم» و هو تحريف. 

(6) سيرة ابن هشام 7: 114, و الروض الانف 5: 8” و الخزانة *: 28 و مجاز القرآن لأبى عبيدة: 8٠‏ فى المطبوعة «كادت العقد من 
العادها» بدل «كارب العقد من ايفادها» و هو تحريف فاحش مقوله: جمع هى اسم مكان؛ و يسمى المزدلفةٌ عاقده قد عكف ذنبها بين 
فخذيها. كارب: أوشككء و كاد. و قاربء و دنا. اوفدت الناقة: أسرعت. الحقب: الحزام. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١0‏ 

يقال هؤلاء يناحوننا أى نحن نحوهم و هم نحونا. و قال صاحب العين شطر كل شىء نصفه و شطره: قصده و نحوه. و منه المثل احلب 
حلباً لكك شطرة اق تضلفة, و شطرث الف ء عليه تصفية و قد شطرت القاة شطاراً: و هوان بكرن احد طسغيا اكثر من الاخروان 
حلبا جميعاً؛ و منزل شطر: اى بعيد و شطر فلان على اهله: اى تركهم مراغماً أو مخالفاً. و رجل شاطر. و قد شطر شطورة؛ و شطوراً و 
شطارة: وهو أعبا اهله خبعاً. و أصل الشطر النصف. 


المعنى: ..... ص : ١8‏ 


و قال السدى المعنى بقوله (وَ إِنَّ الَِّينَ أُوتُوا اْكتات) هم اليهود. و قال غيره: 

هم أحبار اليهود و علماء النصارى غير انهم جماعة قليلة يجوز على مثلهم اظهار خلاف ما يبطنونء لان الجمع الكثير لا يتأتى ذلكك 
منهم لما يرجع الى العادة» و انه لم يجز بذلكك مع اختلاف الدواعىء و انما يجوز العناد على النفر القليل و قد مضى فيما تقدم نظير 
ذلك, و ان على ما نذهب اليه فى الموافاة لا يمكن أن يكونوا عارفين بذلكك إلا أن يكون نظيرهم لا يوجه وجوب المعرفة: فإذا 
حصلت المعرفة عند ذلك فلا يستحقون عليه الثواب لان النبى (ص) يمنع منه ان يكونوا مستحقين للثواب الدائم و يكفرون فيستحقون 
العقاب الدائم و الإحباط باطل» فيؤدى ذلكك الى اجتماع الاستحقاقين الدائمين و ذلكك خلاف الإجماع. 

و هذه الآية ناسخة لفرض التوجه الى بيت المقدس قبل ذلكك. و روى عن ابن عباس انه قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن 
القبلة. و قال قتادة: 

نسخت هذه الآيهٌ ما قبلها. و قال جعفر بن مبشر هذا مما نسخ من السنة بالقرآن- و هذا هو الأقوى- لأنه ليس فى القرآن مما يدل 
عل تقذ بالقوسنة الى ,هيت اللمقاذسس. .ون قال+ انها تسمفات قله نتدالى* (ذازثما و أو| كم ونش :الله قلنا لد هذه البرك مسوعتة بل ني 
مختصة بالنوافل- فى حال السفر- فأما من قال: يجب على الناس ان يتوجهوا الى الميزاب الذى على الكعبة و يقصدوه. فقوله باطل» 
لأنه خلاف التبيان فى تفسير القرآن» ج؟1؛ ص: ١8‏ 

ظاهر القرآن. قال ابن عباس: البيت كله قبله- و هو قول جميع المفسرين. و روى بعض اصحاب الحديث: ان البيت هو القبلهُ و ان قبلته 
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بابة. و هذا يجوز . قال فاما ان يجب على ح جميع الخلق التوجه اليهء فهو خلاف الإجماع. 

وقوله: (حيتٌ ما كُتمم كوَلُوا وجو هكم قَطْرَه) 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الل (ع) ان ذلكك فى الفرضء و قوله: (فَأَيتَما تولُوا قَكمْ وه اله فى النافلة. 

و روى عن ابن عباس و أبى جعفر محمد بن على: انه لما حول الى الكعبةٌ اتى رجل من عبد الأشهل من الأنصار و هم قيام يصلون 
الظهر و قد صلوا ركعتين نحو بيت المقدسء فقال: ان اللّه قد صرف رسوله نحو البيت الحرام» فصرفوا وجوههم نحو البيت الحرام فى 


الاعراب: ..... ص : را 


و قوله: (وَ حَدِثٌ ما كنّْ) موضع كنتم جزم بالشرطء و تقديره و حيث ما تكونواء و الفاء جواب و لو لا (ما) لم يجز الجزاء (بحيث) 
لخروجها عن نظائرهاء بانه لا يستفهم بهاء و لان الاضافة لها كالصلة لغيرهاء و ليست بصله كصلة أخواتها. و الهاء فى قوله تعالى: 
(وَ إِنَهُ للْحَقٌ) على قول الجبائى يعود الى التحويل. و قال الحسن: هى عائدة الى التوجه الى الكعبة, لأنها قبلهُ ابراهيم, و الأنبياء قبله. 


اللغة: ..... ص : ١‏ 


و «الحق» وضع الشىء فى موضعه إذا لم يكن فيه وجه من وجوه القبح. 
و الغفلة: هى السهو عن بعض الأشياء خاصة و إذا كان السهو عاماً فهو فوق الغفلهُ و هو السهو العام, لأن النائم لا يقال: انه غفل عن 
الشىء الا مجاز. 


المعنى: ..... ص : ١‏ 


و قال عطا فى قوله تعالى: (قوَلَوَجهَكك سَطْرَ الْمْجدٍ الحرام) قال: الحرم التبيان فى تفسير القرآنء ج 1 ع ةا 

كله مسجد. و هذا مثل قول أصحابنا أن الحرم قبل من كان نائيا عن الحرم من أهل الآفاق. و اختلف الناس فى صلاة النبى (ص) الى 
بيت المقدس فقال قوم: كان يصلى بمكة الى الكعبة؛ فلما صار بالمدينة أمر بالتوجه الى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ثم أعيد الى 
الكعبة. و قال قوم: كان يصلى بمكة الى بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه و بينها و لا يصلى فى غير المكان الذى يمكن 
هذا فيه. و قال قوم: بل كان يصلى بمكة؛ و بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً الى بيت المقدس. و لم يكن عليه ان يجعل الكعبة بينه 
و بينهاء ثم أمره اللّه بالتوجه الى الكعبة. و من صلى الى غير القبلة لشبهة دخلت عليه. ثم تبينه» فان كان الوقت باقياً أعاد الصلاة. و ان 
خرج الوقت» فان كان صلى يميناً و شمالاء فلا إعادة عليه» و إن صلى الى استدبارها أعاد. و فيه خلا-ف بين الفقهاء ذكرناه فى 
الخلاف. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي 154] ..... ص : ١17‏ 
اشارة 


ون أن الَِينَ أُوثُوا الكتاب بكلّ آذ ما َبغوا َك و ما أَنْت بتاع يَتُْ وما بط هم بتابع ِب بغض و لَينِ ا أَهواءهُم مِنْ 
بَعْدٍ ما جاءك مِنَ الْعلم إنّكك إذا لَمنَ الظَالِمينَ (ه0) 
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أيه بلا خلاف. 
الاعراب: ..... ص : ١1/‏ 


اختلف النحويون فى أن جواب- لئن- لم كان جواب (لو) فقال الأخفشء و من تبعه أجيبت بجواب- لوء لان الماضى وليها كما يلى 
لو فاحية مهرات (لو) و عفات كل واحدة وبا عل ها سعيدا قال اللسشعالى: (و لقن أذشلنا زيسا قراؤة مض 41! لظلوا عن تيده 
يَكفْرُونَ) فجرى مجرى و لو أرسلنا و قال (وَ لَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَ انقَوا لَمَعُوبَة مِْ عِنْدِ اللِّ) «؟» على جواب لئن. و قال سيبويه و جميع 


أصحابه: ان معنى 


ه١ سورة الروم آيه‎ )١( 

سور ل 1 ةي ] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”,؛ ص: ١8‏ 

(لطلوا من ادو يكُدزوة) لنظان و معني ((لنن) غير :مسق (لو) قن قول الجماعة: و إن قالوا إن الجواب متلق لأنهم لذ بسدافموة أن امعق 
(لئن) ما يستقبل و معنى (لو): ما مضى و حقيقة معنى (لو) أنها يمتنع بها الشىء لامتناع غيره. كقولكك لو أتيتنى لأكرمتكك أى لم 
تأتنى فلم أكرمكك. فامتنع الإ-كرام» لامتناع الإتيان. و معنى (إن) (و لثن) انما يقع بهما الشىء لوقوع غيره تقول: إن تأتنى أكرمك, 
فالاكرام يقع بوقوع الإتيان و قال بعضهم: إن كل واحدةٌ منهما على موضعهاء و انما لحق فى الجواب هذا التداخلء لدلالة اللام على 
معنى القسمء فجاء الجواب بجواب القسمء فاغنى عن جواب الجزاء لدلالته عليه» لان معنى لظلوا ليظلن و هذا هو معنى قول سيبويه. و 
يجوز أن تقول: إن أتيتنى لم أجفك. و لا يجوز أن تقول: إن اتيتنى ما حفوتك. لان (ما) منفصلة (و لم) كجزء من الفعل. ألا ترى 
أنه يجوز ان تقول: زيداً لم أضربء ولا يجوز زيداً ما ضربت. 

و انما يجاب الجزاء بالفعل أو الفاء» فإذا تقدم لام القسم جازء فقلت لثن أتيتنى ما جفوتكك. 


المعنى: ..... ص : 1/8 


فان قيل: كيف قال (وَ لَيِنْ نيت الَّذِينَ أوتُوا الكتاب بكلّ آيَدْ ما تَبعُوا قِتلتَك) و قد آمن منهم خلق؟ قلنا عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- قال الحسن: إن المعنى أن جميعهم لا يؤمنء و هو اختيار الجبائى. 

و الثانى- أن ذلك مخصوص لمن كان معانداً من أهل الكتاب دون جميعهم الذين وصفهم الله فقال «يَعْرِقوتَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءَهُم) 
اختاره البلخى و الزجاج. و هذه الآيهُ دالة على فساد قول من قال: لا يكون الوعيد بشرطء و على فساد قول من قال بالموافاة» و إن من 
علم اللّه أنه يؤمن لا يستحق العقاب أصلاء لأن الله تعالى علق الوعيد بشرط يوجب أن يكون متى تحصل الشرط تحصل استحقاق 
العقابء و فيها دليل على فساد قول من قال: إن الوعيد لا يقع لمن علم أنه لا يعصىء لآن الله تعالى علم من حال الرسول أنه لا يتبع 
أهواءهم و مع هذا يوعده إن اتبع أهواءهم. و فى الآيةُ دلالة على التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١9‏ 

بطلان قول من قال: إن فى المقدور لطفاًء لو فعل اللّهِ بالكافر لآمن لا محالة» من قبل أنه قيل فى قوله (وَ لَئِنْ أَتيِتٌ الَّذِينَ أونُوا الْكتات 
بكل آيَدُ ما نَبعُوا قبلتك) قولان: 

أحدهما- أن المعاند لا ينفعه الدلالة لأمنه عارف و الآدخر أنه لا لطف لهم فتلتمسه ليؤمنواء و على القولين فيه دلالة على فساد قول 
أصحاب اللطفء لا-ن مخرجه مخرج التنصل من التخليف عنهم ما يؤمنون عنده طوعاً فلو قال قائل: و ما فى أن الآبة لا ينفعهم فى 
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الايمان لطف ينفعهم فيه لكان لا يسقط سؤاله إلا بأن يقال: لا لطف لهم كما لا آيهُ تنفعهم و قوله: (وَ لَئِن اتَّبْعْتَ أَهْواءَهُمْ) قيل فى 
معناه ثلاثة أقوال: 1 

أحدهما- الَيْنِ انبعت أَهْواءَمُم) فى المداراة لهم حرصاً على أن يؤمنوا (إنُكك إذا لّمِنَ الظَالِمِينَ) لنفسكك مع اعلامنا إياك: (أَنَهَن لا 
يزمون). هذا قول أب على الجبائئ, 

الثانى- الدلالة على أن الوعيد يجب باتباع أهوائهم فيما دعوا اليه من قبلتهم و أنه لا ينفع مع ذلك عمل سلفء لأنه ارتداد. و 
الخطاب للنبى (ص) و المراد به كل من كان بتلكك الصفةُ. كما قال: (َيِنْ أَشْرَكتٌ لَيَحبِطَنّ عَمَلَك) 0١١‏ و هذا قول الحسنء و الزجاج. 
الثالث- ان معناه الدلالة على فساد مذاهبهم, و تبكيتهم بها. كما تقول: لثن قيل عنكك أنه لخاسر تريد به التبكيت على فساد رأيه» و 
اعد من قبوله. 

وقوله: (وَما أَنْتٌ بتابع ِبتُْ) قيل فى معناء أربعةٌ اقوال: 

أولها- أنه لما قال: (وَلَئنْ أَتَتَ الَّذِينَ أُوُوا الكتاب بكُل آَم ما تعُوا كك و ما أَنْتَ بتابع قَبَهُْ) على وجه المقابلة كما تقول: ما 
هم بتاركى انكار الحق و ما أنت بتاركك الاعتراف بهه فيكون الذى جرّ الكلام التقابل للكلام الاول» و ذلكك حسن من كلام البلغاء. 


)١(‏ سورة الزمر: آيهُ هع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١‏ 

الثانى- أن يكون المراد أنه ليس يمكنكك استصلاحهم باتباع قبلنهم لاختلاف وجهتهم, لان النصارى يتوجهون الى المشرقء و اليهود 
إلى وه اللقتاىى: شين اللدهالي» اناو الفركين مدال. 

الثالث- أن يكون المراد حسم طمع أهل الكتاب من اليهود إذ كانوا طمعوا فى ذلكك و ظنوا انه يرجع الى الصلاة الى بيت المقدسء و 
ماجوا فى ذكره. 

الرابع - انه لما كان النسخ مجوزاً قبل نزول هذه الآية» فأنزل اللّه تعالى الآية» ليرتفع ذلكك التجوز. 

و قوله: (وَ ما بَعْضَهمْ بتابع قِبِلَةٌتخض) قيل فى معناه قولان: 

اندها قال السدوور ادعو اين ليه و لجان اله الاترسي: انار كلهم برو ندال ليرد كلو يشيرواة اناري أبدأء كما 
لا يتبع جميعهم الإسلام. و هذا من الاخبار بالغيب. 

و قال غيرهم: معناه إسقاط الاعتلال بأنه مخالفة لأهل الكتاب الذين ورثوا ذلكك عن أنبياء الله يافرة إياهم به» فكلما جاز أن يخالف 
بين وجهتهم للاستصلاح جاز ان يخالف بوجهة ثالثة للاستصلاح فى بعض الازمان. 

وقد بينا حد الظلم فيما تقدم, و اعترضنا قول من قال: هو الضرر و القبيح الذى يستحق به الذّم من حيث أن ذلكك ينقض بفعل 
الساهى, و النائم» و الطفلء و المجنون- إذا كان بصفة الظلم- فانه يكون قبيحاً و ان لم يستحقوا به ذماً. و من خالف فى ذلكك كان 
الكلام عليه فى موضع آخر. على ان المخالف فى ذلك ناقضء فانه قال: ان الكذب يقع من الصبى و يكون قبيحاً. و هذا إذا جاز. هلا 
جاز ان يقع منه الظلم؟ 

فان قال: لان العقل للإنسان البالغ» يزجر الصبى عن ذلكك بالتأديب. قلنا مثل ذلكك فى الظلم سواء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آيه 672 1] ..... ص : 7١‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/ا0 من هنادلا 


الَِّينَ آَينَاهُمُ الكتاب يَعْرفُونَهُ كما يَغرفونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ قُريقاً مِنْهُغ لَيِكثُمُونَ الْحَقَّ و هُمْ يَعْلّمُونَ (18) 
التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: ”١‏ 
آيهُ بلا خللاف 


المعنى: فض :115 


أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبى (ص) كما يعرفون أبناءهم؛ و أن جماعة منهم يكتمون الحق مع علمهم بأنه حق. و 
قيل فى الحق الذى كتموه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: كتموا محمداً (ص) و نبوته» و هم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة و الإنجيل. 

و الثانى- قال الربيع: انهم كتموا أمر القبلة. و قوله (وَ هُمْ يَعْلْمُونَ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- يعلمون صحة ما كتموه. و الثانى- يعلمون ما لمن دفع الحق من العقاب و الذم. 

و (الهاء) فى قوله: (يعرفونه) عائدة- فى قول ابن عباسء و قتادةٌ» و الربيع- على أن أمر القبلة حق. و قال الزجاج هى عائدة على أنهم 
يعرفون النبى (ص) و صحة أمره؛ و ثبوت نبوته» وانما قال: (وَ إِنَّ ُريقاً من لَيكتمُونَ الْحَقّ) و فى أوَل الآيه قال: (يَعْرِقُوئَهُ) على 
العموم؛ لان أهل الكتاب منهم من أسلم و أقر بما يعرف فلم يدخل فى جملة الكاتمين. كعبد الله بن سلام» و كعب الأحبار» و غيرهما 
ممن دخل فى الاوسلام. 

و العلم و المعرفة واحد. و حدّه ما اقتتضى سكون النفس. و إن فضّلمت, قلت: هو الاعتقاد للشىء على ما هو به مع سكون النفس. و 
فصل الرمانى بين العلم و المعرفة؛ بأن قال: المعرفة هى التى يتبين بها الشىء من غيره على جهة التفصيل. و العلم قد يتميز به الشىء 
على طريق الجملهُ دون التفصيل كعلمكك بان زيداً فى جمله العشرة. و إن لم تعرفه بعينه و إن فصلت بين الجملة التى هو فيهاء و 
الجمله التى ليس هو فيها. و هذا غير صحيح التبيان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 7” 

لان المعرفة أيضاً قد يتميز بها الشىء على طريق الجملة» فلا فرق بينهما. فان قيل لم قال: 

يعْرِفُوتَهُ كما يَعْرقُونَ أَبْناءهُعْ) إنهم أبناءهم فى الحقيقة؛ و يعرفون أن محمداً (ص) هو النبى المبشر به فى الحقيقة؟ قلنا التشبيه وقع بين 
المعرفة بالا-بن فى الحكم: و هى معرفة تميزه بها من غيره» و بين المعرفة بالنبى المبشر به فى الحقيقة؛ فوقع التشبيه بين معرفتين. 


إحداهما أظهر من الاخرى. 
قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية /11] ..... ص : 131 
اشارة 


الْحَقْ مِنْ رَبكك قلا تَكوئنٌ مِنّ الْمُمْتَرينَ (189) 
أيه بلا خلاف. 


الاعراب: ...ا ص : 1717 


«الحق» مرتفع بأنه خبر ابتداء محذوف و تقدير ذاكك الحق من ربّكك أو هو الحق من ربك. و مثله مررت برجل كريم زيد: اى هو 
زيد» و لو نصب كان جائزاً فى العربية على تقدير اعلم الحق من ربكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /لا/اه من هنادلا 


المعنى: ..... ص : 1737 


و قوله: «قلا ون مِنَ لْمُمتَرِينَ معناه من الشاكين ذهب اليه ابن زيدء و الربيع» و غيرهما من المفسرين. و الامتراء الاستخراج. و قيل: 
الاستدرار. فكأنه قال: فلا تكن من الشاكين فيما يلزمكك استخراج الحق فيه. قال الأعشى: 

قد لعل اسؤق المكرى :نار كضا إذااما السراب ارحسن 01 

يعنى الشاكين فى درورهاء لطول سيرها. و قيل: المستخرجين ما عندها. قال صاحب العين: المرى مسحكك ضرع الناقة. تمر بها بيدكك 
لكى تسكن, للحلبء و الريح تمرى السحاب مرياً. و المرية من ذلكك. و المرية الشكك. و منه الامتراء» 


)١(‏ ديوانه: 7 رقم القصيدة: 7 و اللسان «رجحن» تدر- بضم الدال و تشديد الراء- تجرى بسرعة. الممترين: الذين يغمزون خيلهم 
بساقهم؛ ارجحن السراب: ارتفع فى المطبوعة «و كفاً» بدل «ركضاً و «السحاب» بدل «السراب». 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 1 ص: 77 

و التمارىء و المماراة و المراء. و أصل الباب الاستدرار. و يقال: بالشكر تمترى النعم اى تستدر. و قال الحسنء و الربيع» و الجبائى: 
معنى الآبة «قلا تَكُوَنٌّ مِنَ الْممْتَرِينَه فى الحق الذى تقدم اخبار الله به من أمر القبلة» و عناد من كتم النبوةٌ و امتناعهم من الاجتماع 
على ما قامت به الحجة. و قال بعضهم: اقلا تَكوئنٌ مِنّ الْمَعْتَرِينَ؛ فى شىء يلزمكك العلم به. و هو الاولى؛ لأنه أعم و الخطاب و ان 
كتانق مهيا ال الفين اغب ) فالمر اديه الاقة كنا قال سال نا انها ال 1ن طلْفْتُ) «ابوقالة (يا انها اليك ان الله و لا- تع 
الكافروك ولقافق )كدو قا رمه إن السلاب: له ارأله إنيا ا ريكوز ملي :تلك لماز مه مي للدم ولو لو يك بحذاكك لتر لم بطي 
أن يلازم. 

و النون الثقيلهُ يؤكد بها الامر و النهىء و لا يؤكد بها الخبرء لما كان المخبر يدل على كون المخبر به؛ و ليس كذلكك الأمر و النهى» و 
الاستخبارء لأنه لا يدل على كون المدلول عليه فألزم الخبر التأكيد بالقسم و ما يتبعه من جوابه» و اختصت هذه الأشياء بنون التأكيد 
ليدل على اختلاف المعنى فى المؤكد. و لما كان الخبر أصل الجمل أكد بأبلغ التأكيد و هو القسم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١4‏ ..... ص : 78 
اشارة 


يكل جه هو نشبوا حيرات أبن ما تكُوئُوا أت بكم الله جبعا إن اله على كل َم قي 0168 
آنه بلا خلاف. 


القراءة: 6 صن 5 برف 


قرأ ابن عامر و ابو بكر عن عاصم (مولّاها). و روى ذلك عن ابن عباس و محمد بن على؛ فجعلا الفعل واقعاً عليه. و المعنى واحدء 
كذا قال الفراء. 


١ سورة الطلاق: آيةٌ‎ )١( 


(9) سورة الأخرات آية: .١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2/8 من هنادلا 


التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 76 
المعنى: ف ل 117 


وفى قوله لِك وجِهَةٌ ُو مُوَلّيها؛ 

أقوال: 

أحدهما- قال مجاهدء و الربيع» و ابن زيدء و ابن عباس» و السدى: أن لكل أهل مله من اليهود و النصارى. 

الثانى- قال الحسن: إن لكل نبى وجهة واحدة: و هى الإسلام وان اختلف الأحكام كما قال: «لكلّ جَعَلنا نكم يَوعَةٌ و منهاجا» ان 
فى شرائع الأنبياء. 

الثالث- قال قتادة: هو صلاتهم الى بيت المقدسء و صلاتهم الى الكعبة. 

الرابع - ان لكل. قوم من المسلمين وجهةء من كان منهم وراء الكعبةُ و قدامها أو عن يمينها أو عن شمالهاء و هو الذى اختاره الجبائى. 
و الوجهة قيل فيه قولان: 

أحدهما- انه قبلة. ذهب اليه مجاهد, و ابن زيد. الثانى قال الحسن: هو ما شرعه الله لهم من اسلام. 

وفى (جهة) ثلادث لغات: وجهة؛ وجهة. و وجه. و إنما أتم لأنه اسم لم يجىء على الفعل. و من قال: جهة. قال المبرد: جاء به على 
قولهم وجهنىء و وجهته. 

ومحووليية 

مستقبلها- فى قول مجاهد و غيره. كأنه قال: مول إليهاء لان ولى اليه نقيض ولى عنه. كقولكك: انصرف اليه» و انصرف عنه. و قوله 
«هو) عائد- على قول اكثر المفسرين- الى كل. و قال قوم يعود على اسم اللّه حكاهما الزجاج. 

ولْحَيِرات) 

فى الطاعات: لوت ظلق اقول ارق زيد بو غيرءت كز أت كه الله غبييما 

يح يرم انافاع ارق ميق تعر برو رادا للمحو حدر تر له اناك و الريع وق روف لكل رشي 

مضاف غير منون- و ذلكك لا يجوز لأنه يكون الكلام ناقصاًء لا معنى له و لا فائدة فيه. و قوله-َسْتَبِقُوا 

أحدهما- بادروا الى ما أمرتم به مبادرة من يطلب السبق اليه. 

الثانى - قال الربيع: سارعوا الى الخيرات. و هو الاولى؛ لأنه أعم. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 70 


اللغة: ..... ص : 178 


و الاستباق, و الابتدار» و الاسراع نظائر. قال صاحب العين: السبق: القدمه فى الجرى و فى كل أمر. تقول: له فى هذا الامر سبقة» و 
سابقة و سبق: أى سبق الناس اليه. و السبق الخطر الذى يوضع بين اهل السباق» و جمعه اسباق. و السباقان فى رجل الطائر الجارح قيداه 
من خيط أو سير. و اصل الباب السبق: التقدم فى الامر. 


قوله تعالى:[سورة البقرهة (؟): آية 169] ..... ص : 78 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/9 من ههلادا 


وَمِنْ حت حَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَك غَطَرَ الْمهجدٍ الحرام وَإِنَّهُ للْحَقَ مِنْ رَبك و ما اللَّهُ بغافل عَمَا تَعمَلُونَ (189) 

آي بلا خلاف. ْ ْ 

قيل فى تكرار قوله تعالى: اهَوَلَّ وَجهَكك شَطْرَ الْمَسْجدٍ الّحرام؛ قولان: 

أحدهما- أنه لما كان فرضاًء نسخ ما قبله» كان من مواضع التأكيد لينصرف الى الحال الثاني بعد الحال الاولى على يقين. 

و الثانى- أنه مقدم لما يأتى بعده و يتصل به فأشبه الاسم الذى تكرره لتخبر عنه باخبار كثيرة كقولكك: زيد كريمء و زيد عالم» و زيد 
حليم؛ و ما أشبه ذلكك مما تذكره لتعلق الفائدة به و إن كانت فى نفسها معلومة عند السامع, و معنى قوله ١و‏ إِنَّهُلَلْحَقٌ» الدلالة على 
وجوب المحافظة- من حيث كان حقاً لله فيه طاعة-» و معنى قوله ١و‏ ما اللّهُ بغافل عَما تَعْمَلُونَ هاهنا التهديد كما يقول الملكك لعبيده 
ليس يخفى على ما أنتم فيه و مثله قوله: «إِنَّ كه لالبزاعان الاي الرجعد الجا رمن المحم مواقا جه لز مان 416 مقط فها 
محاسن تعرف بها الجملة؛ و حيث مبنية على الضمّء لأنها كالغاية تمامها الاضافة الى المفرد» دون الجملة» لها بمنزلة الصلةء فجرت 


لذلكك مجرى قوله «من قبل و من بعد). ١؟)‏ 


١ سورة الفجر آية:‎ )١( 
سورة الروم آية: م‎ )( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 78 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]14٠‏ ..... ص : 78" 
اشارة 


ومن حيِتُ حرجت قَوَلَ َه مَطْرَ لد جد التحرام و حَهتٌ ما ثم كَولُوا وجو فك مَطْرَهُ للا كونَ لِلنَّاس عَلَيكُمْ به إل الِّينَ 


تقر رن إلا امقوقع اتوي را لخاد عمَتى عَلَيكمْ وَلَعَلّكمْ تَهْتَدُونَ (:15) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 78 


قبل فى تكرار قوله: «وَ مِنْ حَدِثٌ حََرَجْتَ) ثلاثة اقوال: 

اتشزعا- لاستلوق المسش :وإ اتفق اللفظلء لآن ابرع بالأو لس عدم خرميت مدير ذا هن النوييه الى نيت المقدسن .نول شيك 
شَطْرَ الْمَثِجدٍ التحرام» و أريد بالثانى أين كنت فى البلاد» فتوجه نحو المسجد الحرام مستقبلا كنت لظهر الكعبة أو وجهها أو يمينها أو 
انب / 

الثانى- لاختلاف المواطن التى تحتاج الى هذا المعنى فيها. 

الثالث- لأنه مواضع التأكيد بالنسخ الذى نفلوا فيه من جهة الى جهة للتقرير و التثبيت. فان قيل هل فى قوله تعالى: «وّ حَئِتٌ ما كتمُم 
فووا فوهك مَطْرَة ختدق منه (فى الغنلذة) أم هو مداو عليه عن غير حلت #قبل: هو ستحدوف» لأنه بترا بدلالة الخال عن .دلالة 
الكلام» و لو لم يكن هناكك حال داله لم يكن بدّ من ذكر هذا المحذوف إذا أريد به الافهام لهذا المعنى فأما قوله: عليم و حكيم. فانه 
يدل على المعلوم من غير حذف. 

و معنى قوله: لِكنَا يَكونَ لِدَّاس عَلَيكمْ يد هاهنا. قيل فيه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0/.١‏ من ولاش 


أحدهما- لا تعدلوا عما أمركم الله فى التوجه الى الكعبة» فيكون لهم عليكم حجة؛ بأن يقولوا لو كنتم تعلمون أنه من عند الله ما 
عدلتم عنه. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 717 

الثانى- لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة لو جاء على خلاف ما تقدمت به البشارة فى الكتب السالفة من أن المؤمنين سيوجهون 
الى الكعبة. 

و موضع اللام من «لثلا؛ نصب و العامل فيه احد شيئين: فولوا. و الآخر ما دخل الكلام من معنى عرّفتكم ذلكك. و هو قول الزجاج. 

و قوله: إَِا الَّذِينَ طَلَمُوا من قيل فيه اربعة اقوال: 

أحدها- أنه استثناء منقطع» و «إلا» بمنزلة (لكن) كقوله (ما لَهُعْ به مِنْ عِلّم إلا ابا الظَنّ) 1١‏ و قوله: ما له علي إلا التعدى, و الظلم» 
كأنك قلت: َّ 

لكن يتعدى و يظلم» و تضع ذلكك موضع الحق اللازم» فكذلك لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم يتعلقون بالشبهة؛ و يضعونها موضع 
الحجة. فلذلكك حسن الاستثناء المنقطع قال النابغة: 

لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب "١‏ 

جعل ذلكك عيبهم على طريق البلاغة» و ان كان ليس بعيب. كأنه يقول: ان كان فيهم عيب فهذاء و ليس هذا بعيبء فإذاً ليس فيهم 
عيب» فكذا إن كان على المؤمنين حجة؛ فللظالم فى احتجاجه و لا حجة له فليس اذاً عليهم حجة. 

القول الثانى- ان تكون الحجة بمعنى المحاجدة» و المجادلة» كأنه قال: لثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلموا منهم, فإنهم 
يحاجو كم بالباطل. 

الثالث- ما قاله ابو عبيدة ان (إلا-) هاهنا بمعنى الواو كأنه قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة و الذين ظلموا منهم. و ان ذكر ذلكك 
الفراء» و المبرد قال الفراء: لا يجىء إلا بمعنى الواو إِنَا إذا تقدم استثناء كما قال الشاعر: 

ما بالمدينة دار غير واحدةٌ دار الخليفة إلا دار مروان 


()سورة النساء آآيةبعؤ: 

(0) اللسان «فلل» (و قرع). فلول السيف. كسر من حده. القرع: الضرب الشديد الكتائب جمع كتيبة و هى فرقة من الجيش المصفح. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج27 ص: 78 

واقد الأحي > 

و أرى لها داراً بأغدرة السى دان لم يدرس لها رسم 

إلا رماداً هامداً دفعت عنه الرياح خوالد سُّحم ١‏ 

يعنى أرى لها داراً و رماداً. و كأنه قال فى البيت الاول: ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة و دار مروان. و خالفه ابو العباس فلم يجز ان 
تكون (إلا) بمعنى الواو أصلا. 

الرابع - قال قطرب: يجوز الإضمار على معنى لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا. و موضع الذين عنده خفض على 
هذا الوجه يجعله بدلا من الكاف كأنه قيل فى التقدير: لثلا يكون للناس على أحد حجة إلا الظالم. قال الرمانى: و هذا وجه بعيد لا 
ينبغى أن يتأول عليه؛ و لا على الوجه الذى قاله ابو عبيدةٌ و الاختيار القول الاول. 

و أثبتت (الياء) فى قوله «و اخشونى» هاهناء و حذفت فيما عداه؛ لأنه الأصلء و عليه اجماع هاهنا. و اما الحذف فللاجتزاء بالكسرة من 
الياء. 


و قوله: «و اخَشَوْنِى) معناه و اخشوا عقابى بدلالة الكلام عليه فى الحال و إنما ذكرهم فقال «قلا تَحْمَؤْمُمْ) لأنه لما ذكرهم بالظلم» و 
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الاستطالة بالخصومة و المنازعة طيب بنفوس المؤمنين أى فلا تلتفتوا الى ما يكون منهم فان عاقبة السَوء عليهم. و قال قتادة و الربيع: 
المعنى بالناس هاهنا أهل الكتاب. و قال غيرهما: هو على العموم- و هو الأ.قوى- و قال ابن عباسء و الربيع» و قتادة: المعنى بقوله 
«الّذِينَ ظَلْمُواا مشركوا العرب. و قال قوم: هو على العموم- و هو الاولى-. 

و قوله «لثلا» تركك الهمزة نافع. الباقون يهمزون. و يلين كل همزة مفتوحة قبلها كسرة. و الحجة هى الدلال. و هى البرهان. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١41‏ ..... ص : /7 


اشارةٌ 
كما أَْسَلنا فيكم رَسُولا مك َو علَكُمْ آياتنا و كيك و يعلمكمْ الكتات و الْحكمةً و يعلمَكم ما لم ونوا تَلمُون (101) 


() اللسان (خلد) ذكر البيت الثاتى فقظ. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج27 ص: 39> 
آية بل ختلافك» 


المعنى: ..... ص : 9؟ 


العقيه يقوله'(كما | سانا تحمل أمرين 

أحدهما- - ان النعمة فى أمر القبلة كالنعمة بالرسالة» لان الله لطف بعباده بها على ما يعلم من المصلحة» و محمود العاقبة. 

الثانى- الذكر الذى أمر الله به كالنعمة بالرسالة فيما ينبغى ان يكون عليه من المنزلة فى العظم و الإخلاص لله كعظم النعمة. و هو 
على نحو قوله: (كما احسن الله اليكك 01١‏ و العرب تقول: الجزاء بالجزاءء فسمى الاول باسم الثانى للمقابلة و التشبيه لكل واحد منهما 
بالآخر. 


الاعراب: ..... ص : 9؟ 


و (ما) فى قوله: (كما) مصدرية. كأنه قال: كارسالنا فيكم و يحتمل أن تكون كافة قال الشاعر: 
أعلاقة أم الؤليد بعد ما أفنان رأسكك كالثغام المخلس 07 0" 
لأنه لا يجوز كما زيد يحسن اليكك» فأحسن الى أبنائه. و العامل فى قوله (كما) يجوز أن يكون أحد أمرين: 


أحدهما- الفعل الذى قبله: و هو قوله: (وَ لتم نعمت عَلَيكْ) (كما رس ْنا فيكة) و القول الثانى - الفعل الذى بعده: و هو فاذ كرونى 
(كما أَرْسَلْنا). و الأول 


)١(‏ سورةٌ القصص آية: /الا. 

(؟) قائله المرار الاسدىء و فى التكملةٌ المرار الفقعسى. 

(؟) اللسان «علق» و «ثغم» و «فنن» العلاقة: الحب. أفنان خصل الشعر. 

الثغام شجر ابيض. المخلس: الذى بين السواد و البياض: فكأنه يقول: أحب بعد الشيب. 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١‏ 

أحد قولى الفراءء؛ و الزجاج و اختاره الجبائى. و الثانى قول مجاهد و الحسنء و ابن أبى يحتج بأحد قولى الفراء» و الزجاجء و اختيار 
الزجاج. و قال الفراء: لاذكرونى جوابان: أحدهما- (كما). و الآخر- أذكركم: لأنه لما كان يجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته: 
و لما سلف من نعمته؛ أشبه- من هذا الوجه- الجوابء لأنه يجب للثانى فيه بوجوب الأول. 


المعنى: 0 ان 


والولةة لي كك ) سعحاء يدوع تك الما تكرنرا بد ركام من الأمرإطاعة اللاو افاع مرضاتة.:و يكمل ايها أن يكرة البراة يسيك 
إلى أنكم أزكياء شهادة لكم بذلك, ليعرفكم الناس به و إنما قال: (الْكتابٍ و الْحِكمرةٌ) لاختلاف الفائدة فى الصفتين و إن كانتا 
لموصوف واحد. كقولكك: هو العالم بالأمور القادر عليها. 

ويحتمل أن يكون أراد بالكتاب: القرآن؛ و بالحكمة: الوحى من السنة. 

و الكاف فى قوله: (فيكم) خطاب للعرب- على قول جميع أهل التأويل. 

و قوله: (و يعلمكم) معناه مالا سبيل لكم إلى علمه إلا من جهة السمع؛ فذكرهم الله بالنعمة فيه. و يكون التعليم لما عليه دليل من جهة 
العقل تابعاً للنعمة فيه. 

ولاسيما إذا أوقع موقع اللطف. 

و معنى الإرسال: هو التوجه بالرسالة و التحميل لها ليؤدى الى من قصاء. فالدّلالة و الرّساله جملة مضمنة بمن يصل اليه ممن قصد 
العا 

و التلاوة: ذكر الكلمة بعد الكلمه على نظام متسق فى الرتبة. 

و التزكيةة النسبة الى الازدياد من الأفغال الحسنة التى ليست بمشوبة..و يقال أبضاً على معن التعريضى لذلكك بالاستدعاء الهو اللطف 
و الحكمة: هى العلم الذى يمكن به الافعال المستقيمة. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "١‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 107] ..... ص : ١‏ 
اشارة 


َاذْكرُونِى أذْكرْكم و اشْكرُوا لِى ولا تَكفْرُونٍ (157) 
يله حلوف: 


المعنى: ين 


الذّكر المأمور به فى الآية» و الموعد به قيل فيه أربعة أقوال: 
أحدهما- قال سعيد بن جبير «اذكرونى» بطاعتى «أذكركم) برحمتى. 


الثانى- «اذكرونى» بالشكر (أذكركم) بالثواب. 
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الثالث- (اذكرونى) بالدعاء (أذكركم) بالاجابة. 
الرابع - (اذكرونى) بالثناء بالنعمة (أذكركم) بالثناء بالطاعة. 


اللغة: ..... ص : 1١١‏ 


و الذّكر: حضور المعنى للنفسء فقد يكون بالقلب» و قد يكون بالقول» و كلاهما يحضر به المعنى للنفسء و فى اكثر الاستعمال يقال: 
الذكر بعد النسيان» و ليس ذلكك بموجب إلا ان يكون إلا بعد نسيان» لان كل من حضره المعنى بالقول أو العقد أو الحضور بالبال: 
ذاكر له. و أصله التنبيه على الشىء. فمن ذكر ناسياء فقد تبه عليه. و إذا ذكرناه نحن فقد نبهّنا عليه. و الذكر نقيض الأنثى (و إِنَهُ لَذِكرٌ 
)ول أى شرف لكك من الناسة والعلالة و القرق من الذ# يو الخاطن. أن التقاط كمون البعى بالقليعة وال كر قد بكرن انها 
فى القلب. و قد يكون بالقول. 


الاعراب: 0 را 


و قوله تعالى: (وَ اشكرُوا لى) معناه اشكروا لى نعمتى فحذفء لان حقيقة الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. و قوله: (و 
لا تكفرُون) فيه حذف» 


)١(‏ سورة الزخرف آية: ع. 

العيان فى اتسين الترام ع انين بم 

و تقديره: ولا تكفروا نعمتى؛ لان الكفر هو ستر النعمة و جحدها. لا ستر المنعم. 

وقولهم حمدت زيداً» وذممت عمراًء فلا حذف فيه و إن كنت انما تحمد من اجل الفعل الحسنء و تذم من اجل الفعل القبيح. كما 
أنه ليس فى قولك: زيد متحركك حذفء و إن كان إنما تحركك من أجل الحركة. و ليس كل كلام دال على معنى غير مذكور يكون 
فيه حذفء لأن قولكك زيد ضارب دال على مضروبء و ليس بمحذوفء و كذلك زيد قاتل دال على مقتول» و ليس بمحذوف» 
فالحمد للشىء دلالهة على انه محسن. و الذم له دلالة على انه مسىء كقولك: نعم الرجل زيد» و بئس الرجل عمروء و كذلكك قولكك: 
زيد المحسنء و عمرو المسىء»؛ ليس فيه محذوف و يقال: 

شكرتك, و شكرت لككء و إنما قيل شكرتك. لأنه أوقع اسم المنعم موقع النعمة فعدى الفعل بغير واسطة و الأجود: شكرت لكك 
النعمة» لأنه الأصل فى الكلام, و الأكثر فى الاستعمال. قال الشاعر :)١١‏ 

همٌ جمعوا بؤسى و نعمى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تقاتل 7١‏ 

ومفل لكف تمعد كه واتصيدية لك و اننا اك (البان فى اللوافيا » آنا افده الرقكه فلك كال زولا تكدزون) ف تياو 
هى فى ذلكك كالقوافى التى يوقف عليها بغير ياء كقول الأعشى: 

و من شانئع كاشف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن 0 


يعنى أنكرنى فحذف الياء. 


].....[ /ا© لعمر بن لجأ.‎ :١ نسبه ابو حيان فى تفسيره‎ )١( 
يقول: لما ذا لم تشكر القوم الذين جمعوا لكك النعيم و البؤس و انت لم تقاتل.‎ 47 :١ معانى القرآن للفراء:‎ )1( 
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(9) ديوانه: 19. رقم القصيدة ؟ فى المطبوعةٌ «بله) بدل «وجهه» و «ذكرت» بدل «انتسبت)». 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 1871] ..... ص : 7 
اشارة 


يا بها الَذِينَ آمنُوا اسْتعِينُوا بالصّثِر وَ الصَّلاه إنَّ الله م الصّابِرِينَ )1١5*(‏ 


أيه واحدة بلا خلاف. 
اللغة و المعنى: وس 


الصبر هو حبس النفس عما تدعو اليه من الأموره و الصابر هو الحابس نفسه عما تدعو اليه مما لا يجوز له. و هو صفةُ مدح. و وجه 
الاستعانةٌ بالصبر أن فى توطين النفس على الأمور تسهيلا لها. و استشعار الصبر إنما هو توطين النفس. و وجه الاستعانة بالصلاءٌ ما فيها 
من الذكر لله و استشعار الخشوع له و تلاوة القرآن و ما فيه من الوعظء و التخويف. و الوعد, و الوعيد, و الجنة» و النار» و ما فيه من 
البيان الذى يوجب الهدى و يكشف العمى و كل ذلكك داع الى طاعة الله و زاجر عن معاصيه. فمن هاهنا كان فيه المعونة على ما فيه 
المشقهُ من الطاعة. و أمّا الاستعانة فهى الازدياد فى القوه مثل من يريد أن يحمل مائهٌ رطل فلا يتهيأ له ذلكك فإذا استعان بزيادة قوة 
تأتى ذلكء و كذلك إن عاونه عليه غيره و على ذلكك السبب و الآلث لأمنه بمنزلة الزيادة فى القوة. و قوله تعالى: (إِنَّ الله مح 
الصَابِرِينَ) أى معهم بالمعونة» و النصرة» كما تقول: إذا كان السلطان معككء فلا تنال من لقيت. و قد تكون (مع) فى الكلام على معنى 
الاجتماع فى المكان. و ذلكك لا يجوز عليه تعالى. 

وفى الآبة دلالة على أن الصلاة فيها لطف. لانن الله تعالى أمرنا بالاستعانة بهاء و توضيحه قوله: (إِنَّ الصّلاةً تَنْهى عن الْمَحْسْاءِ وَ 
الْمبْكر) ٠١‏ و لو لا هذا النصء لجوزنا أن يكون فى غير ذلكك. و الذى يستعان عليه بالصبر و الصلاة. قيل فيه قولان: 

أحدهما- طاعة الله كأنه قال استعينوا بهذا الضرب من الطاعة على غيره فيها. 

و الثانى- على الجهاد فى سبيل الله لأعدائه. 


)١(‏ سورة العنكبوت آيةٌ: هع. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ع 


الاعراب: رس 


و موضع الذين رفع لا يجوز غير ذلكك عند جميع النحويين إلا المازنى» فانه أجاز يا أيها الرجل اقبل» و العامل فيه ما يعمل فى صفة 
المنادى- عند جميع النحويين- إِلَا الأخفش. فانه يجعله صلهٌ لأى و يرفعه بأنه خبر ابتداء محذوفء كأنه قيل: 

يأمن هم الذين آمنوا. إلا أنه لا يظهر المحذوف مع أىء و إنما حمله على ذلكك لزوم البيان له» فقال: الصلةُ تلزم» و الصفة لا تلزم. قال 
الرمانى و الوجه عندى أن تكون صِفة بمنزلة الصلهُ فى اللزوم؛ و إنما لزمت أى هاهنا فى النداءء؛ لان العرض بحرف التنبيه وقع فى 
موضع التنبيه» فلزم» فلا يجوز أن تقول: نعم الذين فى الدار لان نعم إنما تعمل فى الجنس الذى يكره إذا أضمر فسر بها. 
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قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية 18] ..... ص : 76 


اشارة 


وله تخوليا لعن تقل فى شيل الله أقراك بل أخنات و لكل اتنقزوة مه 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: حدة ص 4 717 


فان قيل: هل الشهداء أحياء على الحقيقة؛ أم معناه أنهم سيحيون و ليسوا أحياء؟ 

قلنا: الصحيح أنهم أحياء الى أن تقوم الساعة» ثم يحبيهم الله فى الجنة. لا خلاف بين أهل العلم فيه إلا قولا شاذاً من بعض المتأخرين. 
و الأول قول الحسنء و مجاهدء و قتادة و الجبائى: و ابن الأخشاد. و الرمانى» و جميع المفسرين. و القول الثانى حكاه البلخى. يقال: 
ان المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد (ص) يقتلون نفوسهم فى الحرب لا لمعنىء فأنزل الله تعالى الآيةُ. و أعلمهم أنه ليس 
الأمر على ما قالوه. و أنهم سيحيون يوم القيامة و يثابون» و لم يذكر ذلك غيره. و قيل: ليس هم أمواتاً بالضلالة بل هم أحياء بالطاعة 
و الهدىء كما قال: «أوَ مَنْ كان ينا فَأَخْييناة 0١١‏ 


١١ سورة الانعام آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0" 

فجعل الضلالة موتاء و الهداية حياة. و قيل: معناه ليس هم أمواتاً بانقطاع الذكرء بل هم احياء نقد ال كرهيل الله وسرة الس عد 
و استدل ابو على الجبائى على أنهم أحياء فى الحقيقة بقوله: «و لكنْ لا تَشْعْرُونَ فقال: لو كان المعنى سيحيون فى الآخرة؛ لم يقل 
للمؤمنين المقرين بالبعثء و النشور «وّ لكن لا تَشْعْرُونَ لأنهم يعلمون ذلككء و يشعرون به. فان قيل: و لم خصٌ الشهداء بأنهم احياء؛ و 
المؤمنون كلهم فى البرزخ أحياء؟ قيل يجوز أن يكونوا ذكروا اختصاصاًء تشريفاً لهم. و قد يكون على جهة التقديم للبشارة بذكر 
حالهم فى البيان لما يختصون به من أنهم يرزقون كما قال تعالى (بَلْ أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يُْزَقُونٌَ) .١١‏ و إنما قيل للجهاد سبيل الله لأنه 
طريق الى ثواب الل تعالى. 


اللغة: ..... ص : 18 

والحيك دض وه الحاق يو السوت ع هده قال تديش هرقي داق النساة سنافاء العافوعة قال لين ينض قال #شرعنار؛ 
عن فساد بنيةٌ الحياة. 

فأما الحياة. فهى معنى بلا خلاف. 

الاعراب: ..... ص : ١8‏ 


و قوله: (أَمُواتٌ) رفع بانه خبر ابتداء محذوفء كأنه قال: لا تقولوا هم أموات. و لا يجوز فيه النصب على قولكك: قلت خيرًء لأن الخير 
فى موضع المصدر كأنه قال: قلت قولا حسناً. فاما قوله ١و‏ يَقُولُونَ طاعَةً» 279 فيجوز فيه الرفع و النصب فى العربية: الرفع على منا طاعة: 
و النصب على نطيع طاعة و الفرق بين (بل) و (لكن) ان (لكن) نفى لأحد الشيئين» و إثبات للآخرء كقولك: ما قام زيد لكن عمروء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 02/4 من هناد 


ليس كذلكك (بل)» لأنها للأضراب عن الأولء و الإثبات للثانى» و لذلكك وقعت فى الإيجاب كقولك: قام زيد بل عمرو. فاما إذا قصد 


المتكلم؛ فإنما هو ليدل 


.١189 سورة آل عمران آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية: /٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 78 

على أن الثانى أحق بالأخبار عنه من الاول» كقولكك: قام زيد بل عمروء كأنه لم يعتد بقيام الأول. 


اللغة: ..... ص : 78 


و الشعور: هو ابتداء العلم بالشىء من جهة المشاعر» و هى الحواسء و لذلكك لا يوصف تعالى بأنه شاعرء و لا أنه يشعر و إنما يوصف 
بأنه عالم و يعلم. و قد قيل: إن الشعور إدراك ما دق للطف الحسن مأخوذ من الشعر لدقته. و منه شاعر لأنه يفطن من إقامة الوزن و 


المعنى: ..... ص : 78 


فان قيل: هل كون عقولهم إذا كانوا أحياء» و كيف يجوز أن يصل اليهم ثوابهم مع نقصان عقولهم؟ قيل الثواب لم يصل اليهم على 
كنهه و انما يصل اليهم طرف منه. 

و مثلهم فى ذلكك مثل النائم على حال جميلة فى روضة طيبة يصل اليهم طيب ريحها و لذيذ نسيمها على نحو ما جاء فى الحديث من 
انه يفسح له مد بصره؛ و يقال له نم نومة العروس. و أما الذين قتلوا فى سبيل الله فعلى ما ذكرناه من الاختصاص بالفضيلة. 

فان قيل: كيف يجوز أن يكونوا أحياء- و نحن نرى جثتهم على خلاف ما كانت عليه فى الدنيا.؟ قيل: إن النعيم انما يصل الى الروح و 
هى الحية» و هى الإنسان» دون الجثة- و الجثة كالجنة و اللباس لصيانة الأرواح. و من زعم ان الإنسان هذه الجملهُ المعروفة و جعل 
الجئة جزء منها فانه يقول: يلطف أجزاء من الإنسان توصل اليه النعيم» و إن لم يكن الإنسان بكماله على نحو ما ذكرنا أن النعيم لا 
يعئل الكانشيف 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية 108] ..... ص : م7 
اشارة 


رار ف اع 


و لتَتلونكم بِشَْءِ مِنَ الْحَوْفٍ و الججوع و نَقْص مِنَ الْأَمُوالٍ و الأنفس و الثّمَراتِ و بَسْرِ الصَّابرِينَ (100) 
الخطاب بهذه الآيهُ متوجه الى اصحاب النبى (ص)- على قول عطاءء و الربيع التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1" 
و أبى على: و الرمانى؛ و لو قيل: أنه خطاب لجميع الخلق» لكان أيضاً صحيحاًء لأن ذلكك جاز فى جميعهم. 


اللغة: ..... ص : /1؟ 


و الابتلاء فى الأصل: الطلب لظهور ما عند القادر على الأمر من خير أو شر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /./0 من لادلا 


و الابتلاء» و الاختبار» و الامتحانء بمعنى واحدء و الابتلاء بهذه الأمور المذكورة فى الآيهُ بأمور مختلفة. فالخوف هو انزعاج النفس لما 
يتوقع من الضررء و كان ذلكك لقصد المشركين لهم بالعداوة. و الجوع كان لفقرهم و تشاغلهم بالجهاد فى سبيل الله عن المعاش. و 
نقص الأ-موال للانقطاع بالجهاد عن العمارة. و الأنفس بالقتل فى الحرب مع رسول الله (ص). و الجوع ضد الشبع. يقال جاع يجوع 
جوعاًء و أجاعه إجاعة. و جوّعه تجويعاًء و تجوّع تجوّعاً. قال صاحب العين: الجوع اسم جامع للمخمصة؛ و المجاعة: عام فيه جوع. و 
النفص نقيض الزيادةٌ. قال صاحب العين: 

النتقص الخسران فى الحظ. تقول نقص نقصاء و انتقص انتقفاصاء و تناقص تناقصاء و نقصه تنقيصاء و استنقص استنقاصاء و تنقصه 
تنقصاً. و النقصان يكون مصدراً أو اسماء كقولكك: نقصائه كذا: أى قدر الذاهب. و نقفص الشىء. و نقصته؛ و دخل عليه نفص: فى 
عقله و دينه. ولا يقال: نقصان. و النقيصة: الوقيعة فى الناس. 

و النقيصة انتقاص حق ذى الرحم. و تنقصه تنقصاً: إذا تناول عرضه. و اصل الباب النقص الحط من التمام. و المال معروف. و أموال 
العرب أنعامهم. و رجل مال: أى ذو مال. و نال: أى ذو نوال. و تقول: تمول الرجلء و مول غيره. و اصل الباب المال المعروف. و 
الثمرة: أفضل ما تحمله الشجرة. 


المعنى: ..... ص : /1؟ 


و وجه المصلحة فى ذلكك هو ما فى ذلكك من الأمور المزعجة الى الاستدلال و النظر فى الادلة الدال على النبوة» و ليعلم ايضاً انه ليبس 
فنا ضيب الأتساة من كدة فى الدنا نا روصب تقضاة مله ف ذلكة فروب العرة قاف قبل إذا كان الله العياق'فن سير 
القرآن» ج 7 ص: /”7 

قد فعل الابتلاء بهذه الأشياء؛ و المشركون أوقعوها بالمؤمنين ففى ذلكك إيجاب فعل من فاعلين. قلنا: لا يجب ذلك. لان الذى يفعله 
االمقالى كم الذس شيل النسر كرو لأ علنا اق تركس ها قله لوز مط ينا قله البيكدر كوق» و الس بقدزوة كل شك ينا 
ذكر فى الآي و لكنهم يقدرون على التعريض له بما هو محرم عليهم, و قبيح منهم. 


الاعراب: ...ص : 1/4 


و فتحت الواو فى لنبلونكم لامرين: 

أحدهما- للعلة التى فتحت الراء فى لننصرّنكم 0١١‏ و هو أنه بنى على الفتحةء لأنها أخف إذ استحق البناء على الحركة كما استحق (يا) 
فى النداء حكم البناء على الحركة. 

الثانى- أنه فتح لالتقاء الساكنين إذ كان قبل معتلا لا يدخله الرفع. 


المعنى: امدة كن :1/45 


وانما قال: «بشىء» من الخوف و لم يقل: بأشياء لامرين: 

أحدهما- لثلا توهم بأشياء من كل واحدء فيدل على ضروب الخوفء و يكون الجمع كجمع الأجناس للاختلافء فقدر: شىء من 
كذاء و شىء من كذاء و أغنى المذكور عن المحذوف. 

و الثانى- أنه وضع الواحد فى موضع الجمع للإيهام الذى فيه كك (من). 

والابتلا-ء بما ذكر لا بد ان يكون فيه لطف فى الدين» و عوض فى مقابلته» و لا يحسن فعل ذلكك لمجرد العوض - على ما ذهب اليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 288 من هناد 


قوم-. فان قيل: الابتلاء بأمر القبل و غيره من عبادات الشرع هل يجرى مجرى الألم- عند المصيبة؟ قلنا: 
لاء بلا خلاف هاهناء فانه لا بد ان يكون فيه لطف فى الدين فان )7١‏ كان فيه 


)١(‏ فى المطبوعة «لنضربنكم» و هو غلط. 

(؟) والأصح «و ان كان» بدل «فان كان)» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 9" 

خلا-ف فى الألم؛ لأسن هذه طاعات يستحق بها الثواب. و بالإخلال بها- إذا كانت واجبة- يستحق العقاب» فلا يجرى مجرى الألم 
المحض. و الصبر واجب كوجوب العدل الذى لا يجوز عليه الانقلاب- فى الشرع- إذ الصبر حبس النفس عن القبيح من الأمر» و قد 
بينا فيما مضى ابتلاء اللّه تعالى العالم بالعواقب. فان المراد بذلك انه يعامل معاملة المبتلى؛ لأن العدل لا يصح إلا على ذلكك. لأنه لو 
أخذهم بما يعلم أنه يكون منهم؛ قبل ان يفعلوه. لكان ظلماً و جوراًء فبين الله بعد أنه يعاملهم بالحق دون الظلم. 

و الوقوف على قوله: «وَ بَشّر الصّابرِينَ» حسنء و قال بعضهم: لا يحسن. 

و ذلك غلط» من حيث كانت صفةٌ مدح, و عامل الصفهٌ فى المدح غير عامل الموصوفء و إنما وجب ذلككء لأن صفةٌ صابر صف 
كصفة تقى» كما قال اللّه تعالى: ١إنَّ‏ الله مَعَ الصَّابرِينَ .0١‏ 

و الجوع: الحاجة الى الغذاء» و تختلف مراتبه فى القوة و الضعف. و قد يقال: 

جوع كاذب. لأنه يتخيل به الحاجة الى الغذاء لبعض الأمور العارضة من غير حقيقة. 

و قوله تعالى: «وَ بَشَّر الصَّابرِينَ) فالتبشير فى الأصل هو الاخبار بما يسرّء أو نعمة» يتغير له الشره؛ غير انه كثر استعماله فيما يسرّ. و الصبر 
المحمود هو حبس النفس عما قبح من الأمر. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 187] ..... ص : 79 

اشارة 

الَّذِينَ إذا أَصابهُعْ مُصِبَةُ انوا إِنا ِل وَ نا إِلَيِهِ راجعُونَ (182) 

آيهُ بلا خلاف. 

المعنى: ..... ص : 194 

فى قوله: نا ِل إقرار للّهِ بالعبودية «وَ إَِا إِليِِ راجعَونٌ» فيه إقرار 

.١107 سورة البقرة آية:‎ )١( 

التبيان فين تفسير القرآن» ج 7 ص: 8 

بالبعث و النشورء وان مال الامر يصير إليه» و إنما كانت هذه اللفظةٌ تعزية عن المصيبة» لما فيها من الدلالة على أن اللّه يجزها ١‏ ان 


كانه غدل ى مدنت هن قاعلها: إن كانث ظلباءو تقديره زر إنا لله تملما لأمرن ويوقا فذير هر 10 لدو يحقوة) نقة آنا إلى الفديل 


نصير. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 0.4 من هناد 


اللغة: ع ص 7615 


و المصيبة هى المشقَة الداخلة على النفسء لما يلحقها من مضرة؛ و هى من الاصابة؛ لأنها يصيبها بالبلية. و معنى الرجوع الى اللّه: 
الرجوع الى انفراده بالحكم كما كان أول مره لأنه قد ملك قوماً فى الدنيا شيئاً من الضرء و النفع لم يكونوا يملكونه؛ ثم يرجع الأمر 
الى ما كان إذا زال تمليكك العباد. 

و أصل الرجوع هو مصير الشىء الى ما كانء و لذلكك يقال: رجعت الدار الى فلان إذا اشتراها مره ثانية. و الرجوع و العود. و المصير 
نظائر. 

و فى الآية معنى الامر لأنها مدح عام؛ لكل من كان على تلكك الصفة بتلكك الخصلة. و أجاز الكسائى و الفراء فى (إنا للّه) الامال و لا 
يجوز ذلكك فى غير اسم الله مثل قولكك: إنا لزيد لا يجوز إمالته» و إنما جاز الامالة مع اسم الله لكثرة الاستعمال حتى صارت بمتنزلة 
الكلمة الواحدة؛ و إنما لم يجز الامالهُ فى غير ذلككء لأن الحروف كلها و ما جرى مجراها لا يجوز فيها الامالهُ مثل (حتى) و لكن و 
(مما) و ما أشبه ذلكء لأن الحروف بمنزلة بعض الكلمهُ من حيث امتنع فيها التصريف الذى يكون فى الأسماء و الأفعال. 


قوله تعالى: [سورة البقرة (7): آية /141] ..... ص : ©٠١‏ 


أوليك عَلَيِهِمْ صَلَّواتٌ مِنْ رَبهمْ وَ رَحْمَةٌ و أولئكك هم الْمَهْتَدُونَ (15) 
أيه بلا خلاف. 


)١(‏ و الأصح (يجز بها) بدل (يجزها). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 5١‏ 

(أولتكك) إشارة إلى الصابرين الذين وصفهم اللّه فى الآية الأولى. 

وقيل فى معنى الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها- انها الدعاء. كما قال الأعشى: 

و صلَى على دَّنها و ارتسم )١١‏ 

أى دعا لها. 

و الثانى- انها مشتقة من الصلوى مكتنفا ذنب الفرس أو الناقة فسميت الصلاة- فى الشرع- بذلكك. لرفع الصلوة فى الركوع و السجود. 
الثالث- قال الزجاج: إن أصلها اللزوم من قوله شدي تار تحاففة) "١‏ أى تلزمهاء و الصلاءٌ من أعظم ما يلزم من العبادة. و قال قوم: 
معنى الصلاةٌ هاهنا: الثناء الجميل. 

و قيل: بركات الدعاءء و الثناء يستحق دائماًء ففيه معنى اللزوم؛ و كذلكك الدعاء يدعا به مره بعد مرة» فقيه معنى اللزوم. و المصلى من 
الخيل الذى يلزم أثر السابق. 

و معنى (المهتدون) يعنى الى الحق الذى به ينال الثواب؛ و السلامة من العقاب. و الرحمة: الانعام على المحتاج» و كل واحد يحتاج 
الى نعمة اللّه. و الاهتداء: 


الاصابةٌ لطريق الحق و هو الاصابة للطريق المؤدى الى النعمة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية /18] ..... ص : 5١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09٠‏ من هناد 


اشارة 


إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائر الله فَمَْ حي الت أو اغْتَمَرَ قلا جناح عَلَئِهِ أنْ يَطوَّفَ بهما و مَنْ تَطوّح حيرا إن الله شاكرٌ عَلِيمٌ (108) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص :اع 


قرأ حمزة و الكسائى (و من يطوع) بالياء» و تشديد الطاءء و الواوه و سكون العين. الباقون بالتاء على فعل ماض. 


197 2ه‎ :١ ديوانه: 00 رقم القصيدة: 5 و اللسان «صلا؛ و قد مر البيت فى‎ )١1( 
1 كاسورة العافية‎ 


التبيان في تفسير القرآن» ج27 ص: ضرا 
اللغة: ..... ص : 519 


الصفا- فى الأصل - الحجر الأملس مأخوذ من الصفوٌ. قال المبرد: الصفا: 

كل حجر لا بخلط غيره؛ من طين أو تراب يتصل به حتى يصير منه؛ و انما اشتقاقه من صفا يصفو- إذا خلص- و هو الصافى الذى لا 
يكدّره شىء يشوبه. و قيل واحد الصفا: صفاء. و قيل بل هو واحد يجمع اصفاء أو صفى- و أصله من الواو و لأنكك تقول- فى 
عه ضقواق ولآنه لذ جوز فيه الامالة: 

والمروةٌ فى الأصل: هى الحجارة الصلبةٌ اللينة. و قيل: الصفا: الصغيرء و المروة: 

لغة فى المرو. و قيل انه جمع مثل تمرة و تمر قال ابو ذؤيب: 

حتى كأنى للحوادث مروةٌ )١١‏ 

والمرو: نبت. و الأصل الصلابة. والنبت سمى بذلك لصلابةُ نوره. والصفا و المروة: هما الجبلا-ن المعروفان بالحرم؛ و هما من 
الشعائرء كما قال الله تعالى. 

و الشعائر: المعالم للأعمال» فشعائر اللّه: معالم الله التى جعلها مواطن للعبادة» و هى أعلام متعبداته من موقفء أو مسعىء أو منحر» و 
هو مأخوذ من شعرت به: أى علمت»ء و كل معلم لعباده من دعاء؛ أو صلاة؛ أو أداء فريضة؛» فهو مشعر لتلكك العبادة» و واحد الشعائر 
شعيرة» فشعائر الله أعلام متعبداته قال الكميت بن زيد: 

نقتلهم جيلا فجيلا نراهم شعائر قربان بهم نتقرب "١١‏ 

و الحج: قصد البيت بالعمل المشروع من الإحرام؛ و الطوافء و الوقوف بعرفةُ و السعى بين الصفا و المروة. و اشتقاقه من الحج الذى 
هو القصد- على وجه التكرار و التردد قال الشاعر 9”): 


)١(‏ ديوانه . من قصيدة البارعهُ فى رثاء أولاده. و عجزه: 

بصفا المشرق كل يوم يقرع 

ويرى «المشقرا و هو سوق الطائف. المروة: الصخرة. و المشرق: الناسكك بمنى يصف الشاعر نفسه بأنه من كثرة الحوادث: أصبح 
كالسكرةى مكان سنرعها النابى كتير ا و يقر عا واحد يعد الآخي. 
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إهرة اللسان «شعر) و الهاشميات: [1١‏ 20 ا 

(9) هو المخبل السعدى, و هو مخضرم. 
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و أشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا ١١‏ 

يعنى يكثرون التردد اليه بسؤدد. و قال آخر: 

يحج مأمومة فى قعرها لجف "١‏ 

و أما العمره فى الأصل فهى الزيارة و هى هاهنا زيارة البيت بالعمل المشروع: 

من طواف الزيارة و الأسحرام. و أخذت العمرة من العمارة لا-ن الزائر للمكان يعمره بزيارته له. و قوله: «قلا ناح عَلَيِه. فالجناح هو 
الميل عن الحق» و أصله من جنح الوتسووها إذا مال اليه. قال صاحب العين: الاجناح: الميل. اجنحت هذا فاجتنح أى أملته فمال. و 
قوله: «وَ إِنْ جَنَحُوا للشلم فالجرخ لها «*" أى مالوا إليكك لصلح فمل إليهم. و جناحا الطائر: يداه و يدا الإنسان: جناحاه. و جناحا 
العسكر جانباه» و جناحا الوادى: مجريان عن يمينه و شماله. و جنحت الإبل فى السير إذا أسرعت. و إنما قيل للاضلاع جوانح, 
لاعوجاجها. و جنحت السفينة إذا مالت فى أحد شقيها. و كل مائل إلى شىء فقد جنح إليه «و لا جنا عَلتِكمْ) أى ميل إلى مأثم. و 
كل ناحية: جناح» و مر جنح من الليل أى قطعهُ نحو نصفه. و أصل الباب الميل. 

و الطواف: الدور حول البيت. و منه الطائف: الدائر بالليل. و الطائفة الجماعة كالحلقة الدائرة. و يطوف أصله يتطوفء فأدغمت التاء 
فى الطاءء لأنها من مخرجهاء و الطاء 


)١(‏ البيان و التبين *: /91 و اللسان (سبب) (حجج) (زبرق) حل بالمكان حلولا: إذا نزل القوم به. يحجون يكثرون الاختلاف اليه (سب 
الزيرقان) الزبرقان بن بدر الفزارى و هو من سادات العرب. و قيل ان سب: است: و قيل عمامة. المزعفر المصبوغ بالزعفران. يقول 
يكثرون الذهاب الى هذا الرحل الذى يصبغ عمامته» أو استه بالزعفران. 

و هذا هجأ له. 

() اللسان (حجج) (لجئ) و عجزه: 

فاست الطبيب قذاها كالمغاريد 

يحج: يزور أو يكشف. مأمومة: شجة فى أم الرأس. فى قعرها: فى أقصاها. لجف: حفر. 

فاست: فميل. المغاريد: صمغ معروف يوضع على الجرح. 

يقول يرى شجةٌ فى أم الرأس يخاف من رؤيتها و يجزع؛ فيصفر من هولها. 

() سورة الانفال آية: 27. 
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أقوى بالجهر منها. و الفرق بين الطاعة و التطوع: ان الطاعةٌ موافقة الارادة فى الفريضة و النافلة. و التطوع التبرز بالنافلة خاصة. و أصلها 


الطوع الذى هو الانقياد. 
المعنى: رض 


و إنما قال «قَلا- ججناح عَلَيِهِ أن يَطرّفٌ بهما؛ و هو طاعة؛ من حيث أنه جواب لمن توهم أن فيه جناحاًء لصنمين كانا عليه: أحدهما 
إسافء و الآخر نائلة» فى قول الشعبى» و كثير من أهل العلم. و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) و كان ذلكك فى عمرةٌ 
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القضاء و لم يكن فتح مكةٌ بعد و كانت الأصنام على حالها حول الكعبةٌ و قال قوم: سبب ذلكك أن أهل الجاهليةٌ كانوا يطوفون 
بينهماء فكره المسلمون ذلكك خوفاً أن يكون من أفعال الجاهلية؛ فاتزل الله تعالى الآية. و قال قوم عكس ذلكك: 

أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون السعى بينهماء فظن قوم أن فى الإسلام مثل ذلككء فأنزل الله تعالى الآية. و جملته أن فى الآية رداً على 
جميع من كرهه. لاختلاف أسبابه. و الطواف بينهما فرض عندنا فى الحج و العمرة؛ و به قال الحسن و عائشة و غيرهماء و هو مذهب 
الشافعى» و أصحابه. و قال أنس بن مالكك. و روى عن ابن عباس: أنه تطوع و به قال ابو حنيفة» و أصحابه. و اختاره الجبائى. و عندنا 
ان من ترك الطواف بينهما متعمداًء فلا حج له حتى يعود فيسعىء و به قالت عائشة؛ و الشافعى. و قال ابو حنيفة» و أصحابه؛ و النورى: 
إن عادء فحسنء و إلا جبره بدم؛ و قال عطاء و مجاهد يجزيه و لا شىء عليه. و قوله تعالى: ١و‏ مَنْ تَطوّح حيرا قيل فيه ثلاثة أقوال: 
أولها «مَنْ تَطوّح حيرا اى بالحج أو العمرة بعد الفريضة. الثانى- «و مَنْ تَطوَّحَ يرا أى بالطواف بهما عند من قال إنه نفل. الثالث- 
١مَنْ‏ تَطوَّح ثرا بعد الفرائضء و هذا هو الأولى, لأنه أعم. و فى الناس من قال: و هو الجبائى؛ و غيره: 

إن التقدير فلا جناح عليه ألا يطوف بهما كما قال: اِيبيْنُ اللَهُ َك أنْ نض لموا» و معناه ألا تضلوا و كما قال: «أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامَة) «0. 


و معناه الا تقولوا. 


.١721١ سورةٌ الاعراف آيةٌ:‎ )١( 
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وقال آخرون: إن ذلك لا يجوز و هو اختيار الرمانى. و هو الصحيح, لأن الحذف يحتاج الى دليل. و معنى القراءتين واحد لا يختلف. 
و وصف الله تعالى بأنه شاكر مجاز لأن الشاكر فى الأصل هو المظهر للانعام» و الله لا يلحقه المنافع» و المضار- تعالى عن ذلكك- و 
معناه هاهنا المجازى على الطاعة بالثواب» و خروج اللفظ مخرج التلفظ حنَّاً على الإحسان اليهم؛ كما قال «مَنْ ذَا الى يُفْرض الله 
قوضاً حَسَناً» 1١‏ و الله لا يستقرض من عوزء لكن تلطف فى الاستدعاء كأنه قال: من ذا الذى يعمل عمل المقرضء بأن قدم فيأخذ 
أضعاف ما قدم فى وقت فقره و حاجته الى ذلكك فكذلكك, كأنه قال: «مَنْ تَطَوّحَ حيرا فَنَ الله يعامله معاملة الشاكرء يحسن المجازاقه 
و إيجاب المكافاة. و الفرق بين التطوع و الفرض أن الفرض يستحق بتركه الذَّم و العقابء و التطوع لا يستحق بتركه الذَّمِء و لا العقاب. 
و روى عن جعفر بن محمد: أن آدم نزل على الصفاء و حواء على المروة» فسمى المرو باسم المرأة 


قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية 109] ..... ص : 58 
اشارة 


إنَّ الَِّينَ يَكتمَونَ ما أَنْرََنا مِنَ الْبَناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ ِلنَّس فى الكتاب أولئك يَلْعَّْهُمُ الله و يَلْعَنّهُمْ اللاعِنُونَ (105) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 58 


قيل فى المعنى بهذه الآيهُ قولان: 
أحدهما- قال ابن عباس» و مجاهدء و الربيع» و الحسنء و قتادة» و السدى, 


)١(‏ سورة البقرة آية: 0؟؟. 
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و اختاره الجبائى» و أكثر أهل العلم: انهم اليهود, و النصارى: مكل كيين الأشرق و كفوع أسيدة و اب موزيك و زيك يق كايووة 
و غيرهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد (ص». و نبوته: و هم يجدونه مكتوباً فى التوراءً و الإنجيل مبينا فيهما. 

والثانى- ذكر البلخى: أنه متناول لكل من كتم ما أنزل الله و هو أعم؛ لأ.نه يدخل فيه أولشكك و غيرهمء و يروى عن ابن عباس أن 
جماعة من الأتصار سألوا ثقراً من اليهود عما فى التوراةء فكتموهم إياه» فانزل الله عز و جل (إِنَّ الَّذِينَ تقر الآبادو نا تر قنيم 
هذا الوعيد, لاسن الله تعالى علم منهم الكتمان و عموم الآية يدل: على أن كل من كتم شيئاً من علوم الدين» و فعل مثل فعلهم فى 
عظم الجرم أو أعظم منه. فان الوعيد يلزمه و أما ما كان دون ذلككء فلا يعلم بالآية بل بدليل آخر. 

وقد روى عن النبى (ص) أنه قال: موسل سه عام يعليه تكمة الخ يرم التامة باجام مز ناد. 

و قال ابو هريرة: لو لا-آبة فى كتاب الله ما حدثتكم و تلا إن الَّذِينَ يَكتُمَونَ ما أَنْرَلَ الله الآيةء فهذا تغليظ للحال فى كتمان علوم 
الدين. 

و كتمان الشىء اخفاؤه مع الداعى الى إظهاره. لأنه لا يقال لمن أخفى ما لا يدعوا الى إظهاره داع: كاتم. و الكتاب الذى عنى هاهنا 
قيل التوراة. و قيل كل كتاب أنزله الله. و هو أليق بالعموم. و قال الزجاج: هو القرآن» و استدل قوم بهذه الآية على وجوب العمل بخبر 
الواحد من حيث أن الله تعالى توعد على كتمان ما أنزله» و قد بينا فى اصول الفقه أنه لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأن غايه ما فى ذلكك 
وجوب الاظهار» و ليس إذا وجب الاظهار وجب القبول» كما أن على الشاهد الواحد يجب إقامة الشهادة و إن لم يجب على الحاكم 
قبول شهادته» حتى ينضم اليه ما يوجب الحكم بشهادته» و كذلكك يجب على النبى (ص) إظهار ما حمله» و لا يجب على أحد قبوله 
حتى يقترن به المعجز الدال على الصدقء و لذلكك نظائر ذكرناها. على أن الله تعالى بين أن الوعيد إنما توجه على من كتم ما هو بينة 
وهدى وهو الدليلء فمن أين أن خبر الواحد بهذه المنزلة» فإذاً لا دلال فى الآ على ما قالوه» و البينات و الهدى هى الادلة التبيان فى 
تفسير القرآن» ج 7 ص: 67 

و هما بمعنى واحدء و إنما كرر لاختلاف لفظهما. و قيل: إنه أراد بالبينات الحجج الداله على نبوته (ص) و بالهدى إلى ما يؤديه إلى 
الخلق من الشرائع» فعلى هذا لا تكرار. 


اللغة: ..... ص : /51 


و اللعن فى الأصل الابعاد على وجه الطرد قال الشماخ: 

ذعرت به القطا و نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين ١١‏ 

أراد مقام الذئب اللعن. و اللعين فى الحكم: الاعسواى رصم للدد بيات المقريكه ذا بعر لدى عاللا بعك الشرية وقرل القانا : 
ننه الله دقن كأسقال؟ أسذه الله فرذا ف اللدعيدل تعدا الأشبان رأنه أبوده من رسف 


المعنى: ..... ص : /1 © 


و المعنى بقوله و (يَلْعَنّهُُ اللاعِنُونَ) قيل فيه أربعة أقوال: 
أحدها- 2د و ارقو اوه الصا زو الوطتي او برقم انهم الملائكة والمؤمنون- وهو الصحيح-. لقوله تعالى فى وعيد 
الكفار (أُولِِك عَلَبه لَعنَُاللِّوَلْمَلانِكَة وَالنّاسِ 00066 1 فلعنة اللاعنين كلعنةٌ الكافرين. 


الثانى- قال مجاهدء و عكرمة: إنها دوابٌ الأرضء و هو انها تقول منعنا القطر لمعاصى بنى آدم. 
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الثالث- حكاه الفراء أنه كل شىء سوى الثقلين الانس و الجنء رواه عن ابن عباس. 

الرابع- قاله ابن مسعود: أنه إذا تلاعن الرجلان رجعت اللعنة على المستحق لهاء فان لم يستحقها واحد منهم رجعت على اليهود الذين 
كتموا ما أنزل اللّه. فان قيل: 

كيف يجوز على قول من قال: المراد به البهائم اللاعنون» و هل يجوز على قياس ذلك الذاهبون؟ 

قلنا لما أضيف اليها فعل ما يعقل عوملت معاملة ما يعقل كما قال تعالى (وَ النَّمْسٌ و الْقَمَرَ رََئتهُمْ لبى ساجِدِين) 


)١(‏ مر تخريجه فى :١‏ 57” من هذا الكتاب 

(0) سورة البقرة آيةُ: ١2١‏ 
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١‏ فان قيل: كيف يجوز إضافةٌ اللعن إلى ما لا يعقل من البهيمةٌ و الجماد؟ 

قزرو انين الددعات لا اقهديق الآية الى دضو الى لعن معن نظن سفضية الل 
و الثانى- أن تكون البهائم تقول على جهة الإلهام لما فيه من الاعتبار. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟1): آية ]١ "٠‏ ..... ص : 64 
اشارة 


إلا الّذِينَ تابُوا وَ أْصْلّحُوا و بَينُوا َأولتكك أَتوبُ عَلَيِهمْ و أنا النَوَابُ الرَحِيمٌ (:19) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /5 


استثنى الله تعالى فى هذه الآيةُ من جملة الذين يستحقون اللعنةٌ من تاب و أصلح. و بين. و اختلفوا فى معنى «بينوا؛ فقال أكثر 
المفسرين؛ كقتادة» و ابن زيد, و البلخى, و الجبائى, و الرمانى: إنهم بينوا ما كتموه من البشارة بالنبى (ص»» و قال بعضهم: بينوا التوبة» 
و إصلاح السريرة بالإظهار لذلكك. و إنما شرط مع التوبة الإصلاح. و البيان ليرتفع الإيهام بأن التوبةُ مما سلف من الكتمان يكفى فى 
إيجاب الثواب. 

و معنى قوله تعالى (أَنُوبٌُ عَلَيِهِ) أقبل توبتهم. و الأصل فى أتوب أفعل التوبة إلا أنه لما وصل بحرف الاضافة دل على ان معناه أقبل 
التوبة و إنما كان لفظه مشتركا بين فاعل التوبة» و القابل لهاء للترغيب فى صفة التوبة إذ وصف بها القابل لهاء و هو الله وذلكك من 
إنعام على عباده لثلا يتوهم بما فيها من الدلالة على مقارفة الذنب أن الوصف بها عيب» فلذلك جعلت فى أعلا صفات المدح؛ و 
التوبة هى الندم الذى يقع موقع التنصل من الشىء و ذلكك بالتحسر على موافقته» و العزم على تركك معاودته إن أمكنت المعاودة. و 
اعتبر قوم المعاودة الى مثله فى القبح. و هو الأ-قوى. لإجماع الامهة على سقوط العقاب عندهاء و ما عداها فمختلف فيه؛ فان قيل: ما 
الفائدة فى هذا الاخبار و قد 


3 سورةٌ يوسف آية:‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 4ع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 090 من هناد 


علمنا أن العبد متى تاب لا بد أن يتوب الله عليه؟ قلنا أمَا على مذهبناء فله فائدةٌ واضحة: 

وهو أن إسقاط العقاب عندها ليس بواجب عقلك فإذا أخبر بذلكك أفادنا ما لم نكن عالمين به» و من خالف فى ذلكك قال: وجه 
ذلكك أنه لما كانت توب مقبولة و توبة غير مقبولة صحت الفائدة بالدلالة على أن هذه التوبة مقبولة. و معنى قبول التوبهُ حصول الثواب 
عليها و إسقاط العقاب عندها. 

و (التؤاب) فيه مبالغة إِمَا لكثرة ما يقبل التوبة و إما لأنه لا يرد تائباً منيباً أصلا. و قبول التوبةُ بمعنى إسقاط العقاب عندهاء غير واجب 
عندنا عقلا- و إنما علم ذلك سععاًء و تفضلاء من الله تعالى على ما وعد به بالإجماع على ذلكك. و قد ينا فى شرح الجمل فى 
الأصول أنه لا دلالة عقلية عليه» و وصفه نفسه بالرحيم عقيب قوله (التؤاب) دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبةُ تفضل منه و رحمة 
من جهته. و من قال: إن الفعل الواجب نعمة إذا كان منعماً بسببه كالثواب؛ و العوض. فانه لما كان منعماً بالتكليف و بالآلام التى 
يستحق بها الاعواض» جاز أن يقال فى الثواب و العوض أنه تفضل و إن كانا واجبين» فقوله باطلء لأ-ن ذلكك إنما قلنا فى الثواب 
للضرورة؛ و ليس هاهنا ضرورة تدعو الى ذلك. و إصلاح العمل هو إخلاصه له من قبيح يشوبه و التبيين هو التعريض للعلم الذى 
يمكن به صحةٌ التميز. 


الاعراب: ..... ص : 594 


و موضع الذين نصب على أنه استثناء من موجب. و (إلا) حقيقتها الاستثناء. 

و معنى ذلكك الاختصاص بالشىء دون غيره كقولكك: جاءنى القوم إلا زيداً فقد اختصصت زيداً بأنه لم يجىء؛ و إذا قلت ما جاءنى 
إلا زيده فقد اخخصصت زيداً بأنه.جاءء و إذا قلت ما جاءتى زيد إلا راكباً فقد اختصصعه بهذه الحال دون غيرها من المشى و العدوء و 
ما أشبه ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آآية 121] ..... ص : 69 
اشارة 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ مانّوا وَهُمْ كمَارٌ أولئك عَلَيِهِمْ لَعْنَه الله وَ الْمَلائِكةٌ و النّاس أَجْمَعِينَ (121) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 06 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ١ل‏ 


إن قيل: كيف يلعن الكافر كافراً مثله و هو الظاهر فى قوله (وَ النّاس أَجْمَعِينَ)؟ 


أبى العالية. 
الثانى- قال السدى: انه لا يمتنع أحد من لعن الظالمين» فيدخل فى ذلكك لعن الكافر لأنه ظالم. 
الثالث- يراد به لعن المؤمنين خصوصاًء و لم يعتدٌ بغيرهم كما يقال: المؤمنون هم الناس, و هو قول قتاده و الربيع» هذا إذا حمل على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 099 من هناد 
أن اللعن فى دار الدنياء لأن من المعلوم أن أهل مله لا يلعن أهل ملته. 
القراءة: ..... ص : ٠ه‏ 


و حكى عن الحسن أنه قرأ «و الملائكة» رفعاً و يكون ذلك على حمله على معنى يلعنهم الله و الملائكة و الناس أجمعون. كما تقول: 
عجبت من ضرب زيدء و عمرو- بالرفع- و هذه قراءة شاذة لا يعول عليها لأنَّ المعتمد ما عليه الجمهور. و لا يجوز رفع «أجمعين' 
وحده هاهنا لأن هذه اللفظة لا تكون إلا تابعةه و ليس فى الكلام مظهر و لا مضمر تتبعه على ذلككء و إنما الحمل على المعنى بمنزلة 
إعادةُ معنى العامل الأوّلء كأنكك قلت: 

و يلعنهم الملائكة و الناس أجمعون. 


المعنى: ..... ص : ١ل‏ 


و الكفر ما يستحق به العقاب الدائم عندناء و عند من خالفنا فى دوام عقاب فساق أهل الصلاة انه ما يستحق به العقاب الدائم الكثير» و 


١0 سور العنكبوت آيهُ:‎ )١1( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟,» ص: ١ه‏ 

و سواء كان الكفر فى تشبيه اللّهِ تعالى بخلقه أو فى تجريده فى أفعاله أو الرد على النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو ما كان أعظم 
منه فى القبح. و اللعنة: الابعاد من الرحمه على ما بيناه مع إيجاب العقوبة» و يجرى ذلكك من الناس على وجه الدعاء؛ و من اللّه على 
وجه الحكم, و إنما قال: (وَ مابُوا وََهُمْ كَفّارُ) و كل كافر» فهو ملعون فى حال كفره و إن لم يكن ممن يوافى بالكفر للدلالة على 
خلودهم فى النار إذا ماتوا على غير توبة» و قد دلَّ على ذلكك ما بينه فى الآبة الثالشة و إنما أكد بأجمعين ليرتفع الاحتمالء و الإيهام 
قبل أن ينظر فى تحقيق الاستدلال» و لهذا لم يجز الأمخفش رأيت أحد الرجلين كليهماء و أجاز رأيتهما كليهماء لأنكك إذا ذكرت 
الحكم مقرونا بالدليل عليه» أزلت الإيهام للفساد و إذا ذكرته وحده فقد يتوهم عليك الغلط فى المقصد بقولكك: أحد الرجلين» لما 
ذكرت التثنية و ذكرت أحداً كنت بمنزلة من ذكر الحكم. و الدليل عليه فَأمَا ذكر التثنية فى رأيتهماء فبمنزلة ذكر الحكم وحده. و 
واحد الناس إنسان فى فى المعنىء فأما فى اللفظ» فلا واحد له و هو كنفر» و رهط مما يقال: إنه اسم للجمع. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟1): آية 3 ا] فءءءة صن 4 41 
اشارة 


خالِدِينَ فيها لا يُحَقُْفْ عَنْهُم العذابٌ ولا هُمْ يُنْظَوَونَ (187) 
آقولة خالا 


المعنى: ..... ص : أله 


و الهاء فى قوله «فيها» عائده على اللعنهُ فى قول الزجاج. و قال ابو العالية هى عائدة الى النار» و معنى قوله (وَ لا ههُمْ يُنْظَوُونَ) على قول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /091 من هناد 


أبى العالية رفع لإيهام الاعتذار كما قال: (وَ لا يُؤْدَنُ لَهُمْ فََعْتَذِرُونَ) 0١‏ لثلا يتوهم أن التوبة و الانابة هناكك تنفع. و الخلود فى اللعنة 
يحتمل أمرين أحدهما- استحقاق اللعنة بمعنى أنها تحق عليهم أبداً. و الثانى- فى عاقبة اللعنه: و هى النار التى لا تفنى» و إنما قال: (لا 


01 
اه * 


"© سورةٌ المرسلات آيةُ:‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: زه‎ 
مع أنهم مخلدون, لأن التخفيف قد يكون مع الخلود بان يقل المعاون ما يفعل؛ فأراد الله أن يبين أنه يقع الخلود. و يرتفع التخفيف.‎ 


الاعراب: ..... ص : لهم 
و خالدين نصب على الحال من الهاء و الميم فى عليهم» كقولكك: عليهم المال صاغرين؛ و العامل فيه الاستقرار فى عليهم. 
اللغة: ..... ص : 7م 


و الخلود: اللزوم أبداً و البقاء: الوجود وقتين فصاعداً» و لذلكك لم يجز فى صفات الله خالد» و جاز باق و لذلكك يقال: أخلد الى 
قوله: أى لزم معنى ما أتى به و منه قوله تعالى (وَ لكنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْرْض) ١١١‏ أى مال اليها ميل اللازم لهاء كأنه قبل الخلد فيها. 

و الفرق بين الخلود و الدوام أن الدوام: هو الوجود فى الأول؛ ولا يزال. 

و إذا قيل دام المطرء فهو على المبالغة» و حقيقته لم يزل من وقت كذا الى وقت كذاء و الخلود هو اللزوم أبداً. و التخفيف: هو النقصان 
من المقدار الذى له اعتماد. و العذاب: 

الأ.لم الذى له امتداد. و الانظار: الامهال قدر ما يقع النظر فى الخلاصء و اصل النظر الطلبء فالنظر بالعين: الطلب بالعين» و كذلكك 
النظر بالقلب أو باليد أو بغيرها من الحواسء و تقول أنظر الثوب أين هو. و الفرق بين العذاب و الإيلام» ان الإيلام قد يكون بجزء "١‏ 
من الألم فى الوقت الواحد. و العذاب له استمرار من الألم فى أوقات» و منه العذبء لاستمراره فى الحلق «. و العذب لاستمرارها 
بالحركةٌ (©). 


١١/0 سورة الاعراف آيةهُ:‎ )١( 

(0) فى المطبوعة (محز) 

(*) و فى مجمع البيان (و منه العذاب لاستمراره بالخلق) و الصحيح ما ذكره الشيخ؛ لان المقصود منه: عذوبة الماء و نحوهء ولا يكون 
ذلك الا فى الحلق. [.....] 

(6) العذبةُ التى تستمر بالحركة: خرقة النائحة. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: ”هم 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 21 ١ا]‏ ..... ص : "اله 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /029 من هناد 


اليكؤ اله واحدّ لا إلهَ الآ هد الكتخمث الح (98) 
2 ولق ككل اريم 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 7ه 


يوصف تعالى بأنه واحد على أربعة أوجه أوّلها- إنه ليس بذى أبعاض و لا يجوز عليه الانقسام. الثانى- واحد فى استحقاق العبادة. 
الثالث- واحد لا نظير له و لا شبيه الرابع - واحد فى الصفات التى يستحقها لنفسه. فهو قديمء و قادر لا يعجزه شىء. و عالم لا يخفى 
عليه شىء» فكل هذه الصفات يستحقها وحده؛ و الواحد شىء لا ينقسم عدداً كان أو غيره» و يجرى على وجهين: على الحكم؛ و على 
جهة الوصفء. فالحكم كقولك: الجزء واحد» و الوصف كقولكك: إنسان واحدء و دار واحدة. 

و معنى إله أنه يحق له العبادة» و غلط الرمانى؛ فقال: هو المستحق للعبادة» و لو كان كما قال لما كان تعالى إلها فيما لم يزلء لأنه لم 
يفعل ما يستحق به العبادة. و معنى ما قلناه: أنه قادر على ما إذا فعله استحق به العبادة. و قيل معنى إله انه منعم بما يستحق به العبادة» و 
خبطل لما قد يعاد ولا عرز أن مها السدامق الخاق بالألينة الأنه يسفن اوقد اج سوك | للندتعل ما سععق يد لعنادة رق 
خلق الأجسام, و القدرة, و الحياة» و الشهوة. و النفاد. و كمال العقلء و الحواس و غير ذلككء فلا تصح الإلهية إِنّا له» لأنه القادر على 
ما عددناه» و الآبهُ تتصل بما قبلها و بما بعدهاء فاتصالها بما قبلهاء كاتصال الحسنة بالسيئة» لتمحو أثرهاء و تحذر من مواقعتهاء لأنه لما 
ذكر الشرك. و أحكامه أتبع ذلكك بذكر التوحيد و أحكامه؛ و اتصالها بما بعدها كاتصال الحكم بالدلالة على صحته؛ لأن ما ذكر فى 
الآيهُ التى بعدها حجةٌ على صحة التوحيد. 

فان قيل: كيف يتصل الوصف بالرّحمةٌ بما قبله؟ قلناء لأن العبادة تستحق بالنعمة التى هى فى أعلى مرتبة» و لذلكك بولغ فى الصفة 
بالرحمة» ليدل على هذا المعنى. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 5ه 
الاعراب: دعناء اض 2 85 


و (هو) فى موضع رفعء و لا يجوز النصبء و رفعه على البدل من موضع (لا-) مع الاسمء كقولك: لا رجل إلا زيد كأنكك قلت: ليس 
إلا زيد- فيما تريد من المعنى- إذا لم يعتد بغيره» و لا يجوز النصب على قولكك: ما قام احد إلا زيداً» لان البدل يدّل على أن الاعتماد 
على الثانى» و المعنى ذلككء و النصب يدّل على أن الاعتماد فى الاخبار إنما هو على الاول» و قوله تعالى: (لا إِله إلا هُوَ) إثبات لله 
تعالى وعحذه وهو بمنزلة قولكك: الله إله وحده ».و إنما كان كذلك لأنه القادر على ما ينتسق به الألهية؛ ولا يدل على الشى فى هذا 
الخبر من قبل أنه لم يدّل على إله موجود, و لا معدوم سوى الله عزّ و جلء لكنه نقيض لقول من ادّعى إلها مع اللّه. 

و إنما النفى إخبار بعدم شىء كما أن الإثبات إخبار بوجوده. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 86 ]١‏ ..... ص : 5ه 
اشارة 


إِنَّ فى حَلّقِ السّماواتٍ وَ الْأرض و اتلايٍ الول وَ النّهار وَ الْفُلَكِ التى تجرى فى البخر بما يَنَْعٌ النَّاسَ و ما أَنْرّلَ اللَهُ مِنَ السّماءِ مِنْ 


ماد فاخا يه لا تي يك ونيا ربت قيال كن 3ق و تش رقت القايات و القيداك اله در و القساء و الأوفى اناك لتقم قتارة 
ءِ فاخا به الارض بعرد مَوتها و يَث فيها من َه و تصريفٍ الرّياح و ب المت خر بن السَّماءِ و الارّض لا يات لَقَوْم يَعْة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 099 من هناد 


(ع02) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: 66٠6‏ صن هه وذ 


قرأ نافع» و ابن كثير» و ابو عمروء و ابن عاصم. و ابن عامر (الرّياح) على الجمع. الباقون على التوحيدء و لم يختلفوا فى توحيد ما ليس 
فيه ألف و لام. 


المعنى: ..... ص : 6ه 


نهنا أخير الله تعالى الكفار بأن إلههم إله واحد لا ثانى له. قالوا: ما الدلالة التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ذه 

على ذلكك؟ فقال الله عرٍّ و جل: (إنَّ فى لق السّماواتٍ وَ الَْوْض) الآيهُ الى آخرها. 

و وجه الدّلالةُ من الآي (إنَّ فى حَلقٍ السّماواتٍ وَ الََرْض) يدل على أنّ لها خالق» لا يشبهها و لا تشبهه. لأنه لا يقدر على خلق الأجسام 
شدي فلار نيه ل للش عسل دولا عرض لمعيه الكل مندل كبو لاب لمن عدت لد مسف لجان المسلييل. 
و أما (اللَيِلٍ وَالنّهار)» فيدلان على عالم مدبر من جهة أنه فعل محكمء متقن, واقع على نظام واحدء و ترتيب واحدء لا يدخل شيئاً من 
ذلكك تفاوت» ولا اختلاف. 

و أما (الْفُلك الى تَجْرى فى البخر بما يَْمَّحُ الئّاسَ) فددل على منعم دبّر ذلك لمنافع خلقه» ليس من جنس البشرء و لا-من قبيل 
الأجسامء لان الأجسام يتعذر عليها فعل ذلكك. 

و أما الماء الذى ينزل من السماءء؛ فيدل على منعم به يقدر على التصريف فيما يشاء من الأمورء لا يعجزه شىء. 

و أمَا (إحياء الأرض بعد موتها)» فيدل على الانعام بما يحتاج اليه العباد. 

و إحياؤها: إخراج النبات منهاء و أنواع الثمار (وَ يَثَّ فبها مِنْ كل دَايُ) دالٌ على ان لها صانعاً مخالفاً لها منعماً بأنواع النعم. (وَ تَضْرِيفٍ 
الرّياح) يدل على الاقتدار على ما لا يتأتى من العباد و لو حرصوا كل الحرصء و اجتهدوا كل الاجتهاد, لأنه إذا ذهبت جنوباً مثلاء 
الع مقيك لقان على | لمرظاوها قتمالا أ هيبا أو عيور ام لها دروو تعني «للككسوى لا تاكتر| طلى بز طكررى :ةا اق بيجي يا 

و أما (السّحاب الْمُسَخَر) فيدل على أنه يمسكه القديم» و الذى لا شبه له و لا نظير, لأنه لا يقدر على تسكين الأجسام الثقال بغير علاقة 
ولا دعامة إلا الله تعالى» و كذلك لا يقدر على تسكين الأرض كذلكك إلا القادر لنفسه»» فهى تدل على صانع غير مصنوع قديم لا 
يشبهه شىء, قادر لا يعجزه شىء, عالم لا يخفى عليه شىء؛ حى لا يموت واحد ليس كمثله شىء» سميع بصير (لا يَعرّتُ عَنْهُ مِتْقَال 


ذَرَّهْ فى السّماواتٍ التبيان فى تفسير القرآن» ج21 ص: *ه 


وَلافى الأذض) 

"١‏ لان صفات النقص لا تجوز عليه تعالى. و يدل على أنه منعم بما لا يقدر غيره على الانعام بمثله 207١‏ أنه يستحق بذلكك العبادة دون 
غيره 

اللغة: ..... ص : 2ه 


و الخلق هو الأحداث للشىء على تقدير من غير احتذاء على مثال» و لذلكك لا يجوز إطلاقه إلا فى صفات الله لأنه ليس أحد- جميع 
لالد كك اقب مظن اعوذاب عن غنا لاد ل السودان وقد اهما التكلع بيطي المتغارق كما التسسل الرضى يتف الشرقي 
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وهو بمنزلة المصدرء و ليس معنى المصدر معنى المخلوق, و اختلف أهل العلم فيه إذا كان بمعنى المصدرء فقال قوم: هو الارادة له. 
و قال آخرون: إنما هو على معنى مقدرء كقولكك: وجود و عدم., و حدوث و قدم, و هذه الأسماء تدل على مسمى مقدر للبيان عن 
المعائى المختلفة و إلا قالمع ماهو الموصوف فى الحتيقة. 

وإنما جمعت السماوات و وحدت الأسرضء لأ-نه لما ذكرت السماء بأنها سبع فى قوله تعالى: ١نم‏ اشْرتّوى إِلَى السّماءِ فَسَوَاهُنّ مدي 
سَماوات» 0" و قوله: احَلَقَ سَِيِع سَماواتٍ» «©) جمع للا يوهم التوحيد معنى الواحده من هذه السبع. وقد دل مع ذلكك قوله ١و‏ مِنّ 
رض متهن «©) على معنى السبع, و لكنه لم يجر على جهة الإفصاح بالتفصيل فى اللفظ. و وجه آخر: و هو أن الأرض لتشاكلها 
كفيه التحس الواتعدة كالرهل و الماء الذى له بجرة جتعة إلة أن ىراه الاعفلاق »و ليشن تجرى التعر اك محر الحقين» لأند دير من 
كل سماء أمرها. و التدبير الذى هو حقها. 

و فى اشتقاق قوله «و اختلافٍ ليل وَ النّهار) قولان: 

اشدهياك من الخلك» لأن كا واحين متهي قلف ضاهية علن ونعةا المعاقية لد 

والغائى- من اختلاق الجنس كاخشتلادق السواد و الياضء لأنن أخندهما لاديسد مسد الآخر فى الادراكك. و المختلفان ما لا سيد 
أحدهما مسد الآخر فيما يرجع الى ذاته. 


٠ سورةٌ سبأ آية:‎ )١( 

( فى المطوصة (لمكلهة 

(*) سورة البقرةٌ آيهٌ: ١9‏ 

(ع) سورة الطلاق آيهُ: 2١١7‏ و سورة الملكك آيه: " 

(0) سورة الطلاق آيةهُ: ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: /ه 

و النهار: اتساع الضياء» و أصله الاتساع» و منه قول الشاعر: )١١‏ 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها "١‏ 

أى أوسعت,ء و يصلح ان يكون من النهر أى جعله كالنهر. و النهر أوسع مجارى الماء» فهو أوسع من الجدولء و الساقية. و إنما جمعت 
الليلة؛ و لم يجمع النهار لأن النهار بمنزلة المصدرء كقولكك: الضياءء يقع على الكثير و القليل» فأما الليل فمخرجها مخرج الواحد من 
الليل على أنه قد جاء جمعه على وجه الشذوذ. قال الشاعر: 

لو لا الثريدان هلكنا بالضّمر ثريد ليل و ثريد باهر «*) 

و الفلكك: السفن يقع على الواحد, و الجمع بلفظ واحدء و منه قوله: «فى الْفْلَك الْمَشْيون» "١‏ و منه «و اضدنَع اتلك بأَغيينا هو 
الفلكئ: فلكك السماء. 

قال اللّه تعالى: كل فى قلكك بد بخرة «©. وكل مستدير فلككء و الجمع أفلاك و قال صاحب العين: قيل: اسم للدوران خاصة. و 
قيل: بل اسم لأطواق سبعة فيها النجوم. و فلكت الجارية إذا استدار ثديها. و الفلكة: فلكة المغزل معروف. و فلكة الجدى, و هو قضيب 
يدار على لسانه لئلا يرضع. و اصل الباب الدورء و الفلكك السفينة لأنها تدور بالماء أسهل دور. و إنما جعل الفلكك للواحدء و الجمع 
بلفظ واحدء لأن فعل و فعل 027 يشتركان كثيراً: العرب» و العربء و العجم, و العُجمء و البخل و البخل. 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم. 
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(0) اللساق (نهر) ملكثة: شددت واقويقه أنهرت فنقهاة وسععه نس يععلته نهراً. 

يصف طعنة» فشبهها أولا بالنهر ثم شبهها بالنافذة بقوله: يرى قائم ... و هذا فى غَايةُ المبالغة. 

(*) اللسان (نهر)» و تهذيب الألفاظ: 677؛ و المخصص 4: .2١‏ و رواية اللسان» و المخصص «لمتنا» بدل «لهلكنا» الضمر- بضم الميم» 
و سكونها- الهزال» و لحاق البطنء و الضمر هنا: الجوع: لأن المعنى لو لا ثريد الليل و ثريد النهار لمتنا جوعاً. و الثريد: 

خبز يبل فى ماء اللحم و غيره. 

(؟) سورةٌ يس أيةٌ: ١ع‏ 

(ه) سورةٌ هود آية: لا" 

(8) سووة الأنياء ايه #اوا سوزوة يس آي 

(/) فعل الاولى- بفتح الفاء و العين- و الثانية- بضم الفاء و سكون العين-» و كذلك كل ما مثل به من الكلمات المتفقة فى المادهُ فى 
هذا الموضع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: 08 

و من قال فى أسد: أسد. قال فى فلكك: فلكك» فجمعه على فعل. و إنما أنث الفلكك إذا أريد به الجمع؛ كقولكك: السفن التى تجرى فى 
اأمي: 

واقوله نوما أَنْولَ اللشوق الساءه يعتى من تسو ابتار علد جميغ النفسرين. 

و قال قوم: السماء تقع على السحاب, لأن كل شىء علا فوق شىء»؛ فهو سماء له. فان قيل: 

هل السحاب بخارات تصعد من الأرض؟ قلنا ذلكك جائز لا يقطع به و لا مانع ايضاً من صحته من دليل عقلء و لا سمع. و السماء: 
النقق:فسعاء البيث سقفة قال تعالى: 

دو جعلكنا القمة مهنا عشير قا 010 فالتيماء المعرو فة سفت الأرقن .و آمل النات السمو: 

وهو العلوء و السماء: الطبقَةُ العالية على الطبقة السافلة إلا أنها صارت بمنزلة الصفة على السماء المعروفة: و هى التى من أجل السمو 
كانت عالية على الطبقَةٌ السافلة. و الأرض الطبقةٌ السافلة. يقال: أرض البيت و أرض الغرفة» فهو سماء لما تحته من الطبقة» و ارض لما 
فوقه. و قد صار الاسم كالعلم على الأرض المعروفة. و إنما يقع على غيرها بالاضافة. 

و الليل هو الظلا-م المعاقب للنهار. و قد يقال لما لا يصل اليه ضوء الشمس: هو الليل و إن كان النهار موجوداً. و البحر: هو الخرق 
الواسع الماء الذى يزيد على سعة النهر. و المنفعة: هى اللذة» و السرور و ما أدى إليهما. أو إلى كل واحد منهما. و النفع» و الخير» و 
الحظ نظائرء و قد تكون المنفعة بالآلام إذا أَدت الى لذات. و الأحياء: 

فعل الحياة. و حياة الأرض: عمارتها بالنبات؛ و موتها إخرابها بالجفاف الذى يمتنع معه النبات. و البتّ: التفريق» و كل شىء بثثته» فقد 
فرقته» و منه قوله تعالى: 

كالفراش المكوت 035و عقول: انبث الجراد فى الأرضء و تقول: ننه سرئء و أيضته إذا أطلعقه عليه. و البعة ما يجدة 0# الربخل مخ 
52 أوغم فى نفسه؛ و منه قولهمشكوا بَتّى وَححرِْى إلَى الله 

«©". و أصل الباب التفريق. 

وقاك حتائسي الغو كل رشت عنما كلق اله ون :اش مدا لانن تياد بالعرقك ابا 


(“اشورة الأفياء آي + [دوي] 


(0) سورة القارعة آيهُ: ع 
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(9) فى المطبوعة «ما يمجده) 

(©) سورةٌ يوسف آية: 8/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 09 

لما يركبء و يقولون للبرذون: داب و تصغيرها دويب. و دب النمل يدب دبيبه. ودب الشراب بالإنسان دبيباً. و دب القوم إلى العدو أى 
مشوا على هيئتهم لم يشرعوا. 

و الدبابة تتخذ فى الحروب» ثم يدفع إلى أصل حصن فيتقبون وهم فى جوف الدبابة 009 و الدب: نوع من السباع؛ و الأنثى دبة. و 
الدبةٌ لزوم حال الرجل فى فعاله. ركب فلان دبهُ فلان» و أخذ بدبته أى عمل بعمله. 

و قوله تعالى: «و تَصْرِيفٍ الرّياح) التصريف و التقليب و التسليك نظائر. 

و تصريف الرياح تصرفها دن حال إلي حال؛ و من وجه إلى وجهء و كذلكك تصرف الخيولء و السيولء و الأمور. و صرف الدهر 
تقلبه» و الجمع صروف. و الصريف: 

اللبن إذا سكنت رغوته و قال بعضهم: لا يسمى صريفاً حتى يتصرف به الضرع. 

و الصريف صريف الفحل بنا به حتى يسمع لذلكك صوتء و كذلكك صريف البكرة. 

وعنز صارف: إذا أرادت الفحل. و الصرف: صبغ أحمرء قال الاصمعى: هو الذى يصبغ به الشركك. و الصرف: فضل الدرهم على 
الدرهم فى الجودة. و كذلكك ببع الذهب بالفضة؛ و منه اشتق اسم الصيرفى» لتصريفه أحدهما فى الآخر. و الصرف: 

النافلة. و العدل: الفريضة. و الصرفة: منزل من منازل القمر: كوكب إذا طلع قدام الفجر فهو أول الخريفء و إذا غاب من طلوع الفجرء 
فذاكك أول الربيع. و الصرف: 

الشراب غير ممزوج. و الصرفان تمر معروفء أوزنه و أجوده. و أصل الباب: القلب عن الشىء. و السحاب: مشتق من السحب و هو 
حركك الشىء على وجه الأرضء تسحبه سحباً كما تسحب المرأةً ذيلهاء و كما تسحب الريح التراب؛ و سمى السحاب سحاباًء لانسحابه 
فى السماء و كل منجر منسحب. 

و التسخيرء و التذليل: و التمهيد نظائر. تقول: سخر الله لفلان كذا إذا سهله لهء كما سخر الرياح لسليمان. و سخرت الرجل تسخيراً إذا 
العلود قن فكلتس عما يله البزا روه التنتكر ليو كر فنع ذا البعيذا ينافال الله سال 


)١(‏ فى المطبوعة «دابة» 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 9 
«قَيش خْرُونَ مِنْهُمْ سَحْرَ اللَهُ مِنْهُعْ) ١١‏ و قال «هَانَحَذْتْمُوهُمْ سخْريًاا «؟) من الاستهزاءء و سخريا من تسخير الحول و ما أشبهه. و اصل 


الباب: التسخير: التذليل. 
المعنى: ..... ص : ٠م‏ 


و قيل فى تصريف الرياح قولان: أحدهما- هبوتها شمالا و جنوباً و صبا و دبوراً. و الثانى- قيل مجيؤها بالرحمة مر و بالعذاب أخرى. 
واعر فول قنادة 

و قوله: الِقَوْم يَعْقِلُونَ» فيه قولان: أحدهما- أنه عام لمن استدل به» و من لم يستدل من العقلاء. و الثانى- أنه خاص لمن استدل به كما 
قال: «إنَّما أنك افثزة فخ يشكاهاء مع و كماقال رقدى لتقيو +ع الما كاترا هم الذيق اعتدوابها ودرا عند شيعه انييف الهم و 


إنما أضيفت الآيات الى العقلاء لامرين: أحدهما- لأنها نصبت لهم. و الثانى- لأنها لا يصح أن يستدل بها سواهم. 
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اللغة: 6و6ووه. ص 4 


قال ابو زيد: قال القيسيون: الرياح أربع: الشمال» و الجنوبء و الصباء و الدبور. 

فأما الشمال عن يمين القبله و الجنوب عن شمالها و الصبا و الدبور متقابلتان» فالصبا من قبل المشرق و الدبور من قبل المغرب و إذا 
جاءت الريح بين الصباء و الشمالء فهى النكباء التى لا يختلف فيها. و التى بين الجنوب و الصباء فهى الجريباء» و روى ابن الاعرابى 
عن الاصمعىء و غيره: ان الرياح اربع: الجنوبء و الشمالء و الصباء و الدبور. قال ابن الاعرابى: 

كل ريح بين ريحين» فهى نكباء. قال الاصمعى: إذا انحرفت واحدة منهن» فهى نكباء» و جمعها نكب. فاما مهبهنء فان ابن الاعرابى 
قال: مهب الجنوب من مطلع سهيل الى مطلع الثرياء و الصبا من مطلع الثريا الى بنات نعشء و الشمال من بنات نعش الى مسقط النسر 
الطائر» و الدبور من مسقط النسر الطائر الى مطلع سهيل» و الجنوبء و الدبور لهما هيف و الهيف: الريح الحارة» و الصباء و الشمال: لا 
هيف لهما. و قال 


/٠١ سورة التوبة آيةُ:‎ )١( 

(9)سؤوة الحرطوة 11111 

(0) سورة الناؤعات ةدع 

(©) سورة البقرة آية: ؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8١‏ 

الأحس ماف سهيل الن طراكة ييافن االقيف «لطرية :وما بان اتيينا حناه مس نيما القرب» نمال 4 وما جاء من وراء اليك 
الحرام فهو دبور و ما جاء قبالة ذلكك؛ فهو صباً. و تسمى الصا قبولاء لأنها تستقبل الدّبور» و تسمى الجنوب الأزيبء و النعامى. و 
تسمى الشمال محوة و لا تصرفء لأنها تمحوا السحاب و تسمى الجريباء» و تسمى مسعاء و تسعا و تسمى الجنوب اللاقح. و الشمال 
اناو شع ابشا عقيي انو قبتي الفا عقما كا قال الله قال ارى عاد إذْ أَرْسَنْنا عَلَِهمْ ارح الْعَقِيم) 0١‏ و هى التى لا تلقح 
السحاب. و الذازيات التى تذروا الترات ذرواً. 

و من قرأ بلفظ الجمع, فلأن كل واحدة من هذه الرياح مثل الاخرى فى دلالتها على التوحيد و تسخيرها لنفع الناس. و من وتحد أراد به 
الجنس كما قالوا أهلكك الناس الدينار» و الدرهم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 84 ]١‏ ..... ص : ايم 
اشارة 


ود الى كك دون دين الله أنهاذا يُحُِونَهُمْ كشك الله و الفو تفقوا اك كا ادر لوس الذق طلقوا إذ بون اذاف أن 
الْقَوةُ لله حبِيعا و أن الله هَدَيدٌ العذات 023 
آيهُ بلا خللاف 


القراءة: ...ا ص :اع 


قرأ نافع و ابن عامر» و أبو جعفر من طريق النهروانى «و لو ترى» بالتاء. 
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الاقرق بالافيوظ ا أبن حرو وقو :رف القرة الفرى ف اللي كير البسة قبا الات فندهبا كرا اننا عام ونهده لذ روك 
بضم الياء. و الباقون بفتحها. 


اللغة: ..... ص : ام 


الأنداد. و الأمثال» و الاشباه نظائر» و الأنداد «7) واحدها ندّ. و قيل 


(1)اسورة الذاريات انك و 

(؟) فى المطبوعة (الأنداد) ساقطة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”» ص: 7ع 

الاضداد. و أصل الْد المثل المناوى و المراد به هنا قال قتادةٌ» و الربيع» و مجاهدء و ابن زيد. و أكثر المفسرين آلهتهم التى كانوا 
يعبدونها. و قال السدى: رؤساؤهم الذين يطيعونهم طاعةٌ الأرباب من الرجال. و قوله تعالى ايُحِبُونَهُمْ) فالمحبة هى الارادة إلا ان فيها 
ناوا الى لقم الأراذ هنذا قلس لهي زهذا ميكاء ارد سافية أو عون ذا لحن | الدجعالن عمد شاه أله ريد ترادو 
تعظيمه. و إذا قال: 

أحب الله معناه أريد طاعته و اتباع أوامره: و لا يقال: أريد زيداًء ولا أريد الله ولا إن اللّهِ يريد المؤمن» فاعتيد الحذف فى المحبة و 
لم يعتد فى الارادة. و فى الناس من قال: المحبة ليست من جنس الارادة» بل هى من جنس ميل الطبع» كما تقولون: 

أحب ولدى أى يميل طبعى اليه» و ذلكك مجازء بدلالة أنهم يقولون: أحببت أن أفعل بمعنى أردت أن أفعل. و ضدّ الحب البغض. و 
تقول: أحبه حرا و تحبب تحبباًء و حببه تحبيباء و تحابا تحاباً. و المحبة: الحب. و الحب واحده حبة من بر» أو شعير» أو عنب. أو ما 
أشبه ذلكك. و الحبهُ بزور البقل. و حب القلب ثمرته. و الحب: الجر الضخمة. و الحب القرط من حبهُ واحدة. و حباب الماء: فقاقيعه. و 
الاب الحة. 

و أشي الف اهام إذا ير كدف قاد رون تداق قن الها قال أ عي بوي قزل قال بابي غك لكر عن و كر ولا 
أى لصفت بالأرض لحن الخيرء حس تأتيق الضلاة. و أضل الباب: الحب:ضد البغضن. 


المعنى: ..... ص : "م 


وقوله: كلك الله قيل فى هذه الاضافة ثلاثة أقوال: أحدها- كحبكم الله و الثانى- كحبهم الله والثالث- كحب اللّه الواجب عليهم 
لا الواقع منهم؛ كما قال الشاعر: 
فلستٌ مسلماً ما دمت حيًّا على زيد بتسليم الأمير :07 


( سوه ا 

(5) البيان و التبيين ع: 42١‏ و معانى القرآن للفراء ٠٠١ :١‏ و أمالى الشريف المرتضى :١‏ 10؟. و لم نعرف قائله. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج "'» ص: ”اع 

أى مكل تتليمى غلق الأأشر. فاة 'قيل: كف :بحب المش ركفت الذي له يحرف الله شيعا كس ه يله قلدامى قال: إن الكقاو يعرفوة الله 
قال: كحبه لله. 
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و من قال: هم لا يعرفون الله- على ما يقوله أصحاب الموافاةً- قال: معناه كحب المؤمنين لله أو كالحب الواجب عليهم. 
واقرله سعال ار ليق أعكرا مد كا السقل فح ماء فرلان: 
أحدهما- «أسَّدٌ حُمَا لله للإخلاص له من الاشراكك به و الثانى- لأنهم عبدوا من يملكك الضر و النفع» و الثواب» و العقاب» فهم شك 


حا نك بذلكك امسن عبد الأوفان: 
الاعراب: ..... ص : "ام 


و يجوز فتح «أن) من ثلاثة أوجه. و كسرها من ثلاثة أوجه- مع القراءة بالياء -: 

أولها- يجوز فتحها بإيقاع الفعل عليها بمعنى المصدر. و تقديره «و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» قوة الله و شدة عذابه. 
الثانى- أن يفتح على حذف اللام كقولك: لأن القوة لله. 

الثالث- على تقدير لرأوا أن القوة لله» على الاتصال بما حذف من الجواب. 

والأنول من الكسر على الامتثناف. الثانى- على الحكابة مما حذف من الجواب كأنه قيل: لقالوا إن القُوةٌ لله جمبعاً. الثالث- على 
الاتصال مما حذف من الحال» كقولكك: يقولون: إن القوةٌ لله. 

و من قرأ بالتاء» يجوز ايضاً فى الفتح ثلاثة أوجه. و فى الكسر ثلاثة أوجه: 

أول الفتح- على البدل» كقولكك: و لو ترى الذين ظلموا أن القوة لله عليهم؛ و هو معنى قول الفراء. الثانى- لأمن القوة لله. الثالث- أ 
رأيت أن القوة لله. قال أبو على الفارسى: من قرأ بالتاء لا يجوز أن تنصب أن إلا بالفعل المحذوف- فى الجواب. و أما البدل فلا 
يجوزء لأنها ليست «الَّذِينَ طَلْمُواا ولا بعضهم ولا مشتملة التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 96 

عليهم؛ هذا إن جعل الرؤية من رؤية البصر. و إن جعلها من رؤية القلب, فلا يجوز ايضاً لأن المفعول الثانى فى هذا الباب هو الأول 
فى المعنى» و قوله تعالى: 

«أَنَّالْقوَة ِل لا يكون الذين ظلمواء فلم يب بعد ذلكك إلا أنه يتتصب بفعل محذوف. و الكسر مع التاء مثل الكسر مع الياء. و اخختار 
الفراء- مع الياء- الفتح؛ و مع التاء الكسرء لأن الرؤية قد وقعت على الذين؛ و جواب لو محذوفء كأنه قيل: لرأوا مضرة اتخاذهم 
للأنداد» و لرأوا أمراً عظيما لا يحصر بالأوهام. و حذف الجوابء يدل على المبالغة» كقولكك: لو رأيت السياط تأخذ فلاناً. 

و الضمير فى قوله «يتخذ» عائد على لفظ من. و فى قوله يحبونهم على معنى منء لأن من مبهم؛ فمره يحمل الكلام منها على اللفظء و 
أخرى على المعنى» كما قال: 

(وكن افيوكق لوووقر لور قل صالحاً» -01١‏ بالتاء» و الياء- حملا لمن على اللفظ و المعنى. 

واتصلت الآيهُ بما قبلها اتصال انكارء كأنه قال: أبعد هذا البيان و الأدلهُ القاهره على وحدانيته» يتخذون الأنداد من دون الله. 

و من قرأ قوله «و لو ترى»- بالتاء- جعل الخطاب للنبى (ص) و المراد به غيره» كما قال: ديا يها الى إذا طَلَفتُمَ النّساءَا «"). و الذين 
على هذا فى موضع نصب. و من قرأ بالياء يكون الذين فى موضع رفع بأنهم الفاعلون. 

وقوله اجميعا» نضب على الحالء كأنه قبل إن القرة لش قابتة لله فى حال اجتماعهاد .و هى صفة مبالغة بمعنى إذا رأوا مقدورات الله فيما 
تقدم الوعيد بهء علموا أن الله قادر لا يعجزه شىء. 

والشدة قرة العقدة وهو ضسد الركاوة و القوة و القدرة واحد: و (ترى) فى قوله تعالن :نو لو ترى» من رؤية العين بدلالة أنها تدك 
الى تفعول وابحدة لأ التقدور و لو قرو أن القرة لك جميعا أى ولو يرق الكنار ذلك 


(1) سورة الأحزات آية: 1“ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً ٠‏ من هنادلا 


(سورة الأظلاق 11 س] 

التبيان فى تفسير القرآن, ج "» ص: مع 

وهن راك العايتك شرق انها السادية الن مقمو ل اسه مدل عن لكك | يفا قر شور يدوق انعد كود وق لفؤوو [ذا راع اللي 
طليوا الذات» قلا يُحَفْتْ عَنْهُم» فتعدى الى مفعول واحد. فان قيل: كيف قال: لت اللو كوا وهر أو شيا 35 
دعب قا إن امع النطة الهس الآزاقة الطظروي قن تلكف كنا اجاء رونا أذ الناعة إلا لفح المصَر م الرك لوعن 
ع اسار لق هذا اليش اقلا الناقدي عقر امور نادى اشيهاك النَار أ حاخة العن رلا كد 5 أبو على الفارسى قال: و على 


52 - 
3 ك3 


هذا المعنى جاء فى مواضع كثيرة فى القرآنء كقوله تعالى «وَ لَؤ تّرى إِذْ وُقَفُوا على رَبهِمْ) «* «و لَوْ ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النّار 08 «و لَوْ 
ترى إذ العالكوة مدقو فول عد رهما الف أو لو أر إِذ قَزْعُواء قلا فَوْتَ) 2١‏ أو لو لض إِذ يتَوَفّى الْذِينَ كفَدُوا الْمَلائكة) 0). كذلكك 


هذه الآية. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 82 ]١‏ ..... ص : 28 
اشارة 


إِذ تَبرَأ الَذِينَ اتَبعُوا مِنَ الَذِينَ اتَبعُوا و رَأوَا الْعَذابَ و تَقَطعَتٌ بهم الْأَسْباتٌ (188) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
الاعراب | اللغة: ووووه. ص : م 


العامل فى (إذ) قوله تعالى: «وَ أَنَّ الله شَدِيدُ العذاب إذْ 6 الذيق) كانه قبل :رقت تبروا 
والتبدّء: التباعد للعداوة» فإذا قيل تبرّأ الله من المشركين معناه باعدهم من رحمته» وكذلك إذ تبرّء الرسول منهم معناه باعدهم- 
العداو دمن متازل هن 


)١(‏ سورة النحل آية: ل/الا. 

(0) سورة الاعراف آية: ١ه.‏ 

(*) سورةٌ الانعام آية: ."٠‏ 

(؟) سورة الانعام آية: /71. 

(0) سورةٌ سبأ آية: .”١‏ 

(9) سورةٌ سبأ آية: ١ه.‏ 

(0) سورة الانفال آية: ١ه.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 88 

لا يحب له الكراهة. 

والتبرء فى أصل اللغةُ» و التزيل» و التقصى نظائر. و ضد التبرء التولى. 
و الاتباع: طلب الاتفاق فى مكانء أو مقالء أو فعال» فإذا قيل اتبعه ليلحقه؛ فمعناه ليتفق معه فى المكانء و إذا تبعه فى مذهبه أو فى 
سيره أو غير ذلكك من الأحوال» فمعناه طلب الاتفاق. 
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الف الوصل لا يعتد به لأنه وصلة الى التكلم بالساكن فإذا اتصل بمتحرككء استغنى عنه. 


المعنى: ..... ص : رم 


المع بقوله: «الَّذِينَ انّبعُواء رؤساء الضلالةُ من الانس. و قال قوم: هم من الجن. و قيل: من الجميع. و الأول- قول قتادة و الربيع» و 
عطا. و الثانى- قول السدى. 

و قوله تعالى: ١و‏ تَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبابُ» فالتقطع: التباعد بعد الاتصال. 

و السبب: الوصلة الى التعذر بما يصلح من الطلب. و معنى الأسباب هاهنا. قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال مجاهد. و قتادة» و الربيع» و فى رواية عن ابن عباس: هى الوصلات التى كانوا يتواصلون عليها. 

الثانى- روى عن ابن عباس: أنها الأرحام التى كانوا يتقاطعون بها. 

الثالث- قال ابن زيد: الأعمال التى كانوا يوصلونها. و قال الجبائى: تقطعت بهم اسباب: النجاة. 


اللغة: ..... ص : م 


و السبب: الحبل. و السبب: ما تسببت به من رحمء أو يد» أو دين. و منه قوله: اتَلموْتَقُوا فى الْسْباب» .01١‏ تقول العرب. إذا كان الرجل 


ذا دين: 


٠١ سورة ص آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج "» ص: /ا8 

ارتقى فى الأسباب. و السبّ: الشتم. و السبّ: القطع, و السبّ: الشقةُ البيضاء من الثياب» و هى السبيبة »»١١‏ و مضت سبةُ من الدهر أى 
ملاوة. و السب: الوتد. 

و السبابة: ما بين الوسطى و الإبهام» و التسبب: التوصل الى ما هو منقطع عنكك. 

ويقال: سبب يتسيب تسبيأء واستبوا استباباء و سبب تسبيباه و سائه متسائة 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /21 ا] ..... ص : /ام 
اشارة 


وَقالَ الَذِينَ اتَبعُوا لَوْ أنَّ لَنا كرَةً فنتبرَأ مِنّْهُمْ كما تَبرََا مِنّا كذلكك يرِيِهمُ الله أغمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَئِهِمْ وَ ما هّمْ بخارجينَ مِنَ الثّارِ (190) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /ام 


المعنى بقوله: «وّ قال الَذِينَ اتَبعُواا هم الذين تبرءوا منهم: ساداتهم الذين اتبعوهم الَوْ أنَّ ّنا كرَّة يعنى رجعة الى دار الدنياء قال 
الأخطل: 
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و لقد عطفن على فزارةً عطفةٌ كرّ المنيح و جلن ثم مجالا ١‏ 
فالعامل فى (لو أن) محذوفء كأنه قال: لو صح أن لنا كرة. لأن (لو) فى التمنى و غيره تطلب الفعل. و إن شئت قدرته: لو ثبت أن لنا 
كرة. 


اللغة: ..... ص : /ام 
و الكرٌ نقيض الفر تقول: كرّ يكر كرأ و كرة» و تكرّر تكرراء و كرر 


(8) وافى لمان العربء(نريب) السبم و النبيةة الققة وحن يعضهم يه الققة البيقناء. 

(0) ديوانه: 58» و نقائض جرير و الأخطل: 4 فى المطبوعة (المسيح) بدل (المنيح) و فى الديوان (قدارة) بدل (فزاره). و فزارة: ابن 
ذبيان بن يغيض. و المسيح: 

قدح لا حظ له فى الميسر. و المنيح اسم رجل من بنى أسد من بنى مالكك. و معنى البيت: لقد هاجمناهم فى الحرب بشدةٌ و مراس 
مثل ما يهاجم المنيح. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج "» ص: /8 

تكريرا و تكراراً. و الكره و الفرة متقابلا-ن. و الكرّ و الرجع و الفتل نظائر فى اللغهُ قال صاحب العين: الكر الرجوع عن الشىء و منه 
التكرار. و الكدٌ الحبل الغليظ. و قيل: الشديد الفتل. و الكرير صوت فى الحلق. و الكرير: نهر. و الكرة: 

سرقين و تراب» يدقء و يجلا به الدّروع. 

و قوله تيك مِنْهّ» فالتبرء و الانفصال واحدء و منه برىء من مرضه: إذا انفصل منه بالعافية. و منه برىء من الدين براءة. و برىء الله 


من الخلق. 
الاعراب: ..... ص : /2 


و انتصب «فنتبرّء» على أنه جواب التمنى- بالفاء- كأنه قال: لو كان لنا كرةٌ فتبرءاً ١:‏ و كلما عطف للفعل على تأويل المصدرء نصب 
بإضمار (أن). و لا يجوز إظهارها. 


المعنى: ..... ص : /ر 


و قوله: اك ذلك يُربهِمٌ الله أَعْمالَهُمْ حمّررات» و ذلك لانقطاع الرجاء من كل واحد منهما. و قيل ايضاً: كما أراهم العذاب يريهم 
أعمالهم حسرات عليهم. 

و ذلكء لأنهم أيقنوا بالهلاك فى كل واحد منهما. و العامل فى الكاف يريهم. 

و الأعمال التى يرونها حسرات قيل فيها ثلاث أقوال: 

أحدها- المعاصى يتحسرون عليها لم عملوها. 

الثانى- الطاعات يعسرون عله لم لم يعملوهو كبلك عتبعوهاء و عله وزيا لَه أخسالهة كه بعهرة) أى أعمالهم التى 
فرضناها عليهم, أو ندبناهم اليها. 
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)١(‏ فى المطبوعة نسختان إحداهما نفس الآيُ و هذا لا يجوز مع قوله كأنه. لأن التشبيه يقتضى التغاير بين المشبه و المشبه به حتى 
يكون بينهما اثنينية» و النسخة الثانية (كان لنا كرة ور فنتبرأ) و هذه ليس فيه معنى محصلء فلا بد أن تكون خطأء و فى مجمع البيان 
(لبت لنا كروراً فتبروءاً) و بدل على صحة ما أثبتنا ثئمة الجملة».و المخطوطة هنا ناقصة بعض الأوراق. 

(ك)اسورة العمل ايقاء. 
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و روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال: هو الرجل يكتسب المالء ولا يعمل فيه خيرًء فيرثه من يعمل فيه عملا صالحاًء فيرى الأول ما كسبه 
حسرةٌ فى ميزان غيره. 

فان قيل: لو جاز أن تضاف الأعمال التى رغبوا فيهاء و لم يفعلوها بأنها أعمالهم لجاز أن يقال: الجنهُ دارهم و حور العين أزواجهم 
لأنهم عرضوا لها! قلنا لا يجب ذلك لأنا إنما حملنا على ذلكك للضرورة. و لو سمى الله تعالى الجن بأنها دارهم لتأولنا ذلكك» و لكن 
لم يثبت ذلككء فلا يقاس على غيره. 

الشالث- الثواب فان الله تعالى يريهم مقادير الثواب التى عرضهم لها لو فعلوا الطاعات فيتحسرون عليه- لم فرطوا فيه- و القول الأول 
قول الربيع» و ابن زيدء و اختيار الجبائى» و أحد قولى البلخى. و الثانى قول عبد الله و السدىء و أحد قولى البلخى. و هو كما تقول 
الإنسان أقبل على عملكك و أعقدت عليه عملا قلت فى عملككء و الذى أقوله: ان الكلام يحتمل أمرين: فلا ينبغى أن يقطع على واحد 
منهما إلا بدليل إلا ان الاول أقوىء لأنه الحقيقة. و الله أعلم بمراده. 


اللغة: ..... ص : 8م 


و الحسرات: جمع الحسرة؛ و هى أشد من الندامة. و الفرق بينهما و بين الا-رادة ان الحسرة تتعلق بالماضى خاصة؛ و الارادة تتعلق 
بالمستقبل؛ لان الحسرة انما هى على ما فات بوقوعه أو يتقضى وقته. و انما حركت السينء لأنه اسم على فعلة أوسطه ليس من حروف 
العله و لو كان صفْهُ لقلت: صعبات فلم يحركء و كذلكك جوزات و بيضات. و إنما حرك الاسمء لأنه على خلاف الجمع السالم؛ إذ 
كان كان انما يستحقه ما يعقل. 

والحسرة و الشافة ظاتن و هن خض الغطة و قرول سرت العناة عن و اسى إذا كققدياء و حمسي قو درافة عمد انو الجير 
الطبار وو سيو ير . 

و الحاسر فى الحرب الذى لا درع عليه» و لا مغفر. و حسر يحسر حسرة و حسرا: 

إذا كمد علن القىء الفائت 99 و تليق علية, وسرت الناقةٌ حسورا: إذا أعيت. 


(أأفى البطوغة (إذا كيل عل النج بو العات اوهو قخر يس 
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و حسر البصر إذا كل عن البصر: و المحسرة: المكنسة. و الطير يتحسر: إذا خرج من ريشه العتيق الى الحديث. و أصل الباب الحسر: 
الكشف. 

و فى الآية دلالة على انه كان فيهم قدره على البراءة منهم, لأنهم لو لم يكونوا قادرين لم يجز أن يتحسروا على ما فات؛ كما لا يتحسر 
الإنسان لم لم يصعد الى السماءء و لا من كونه فى الأرض. 


قوله تعالى:[سورة البقرهٌ (؟1): آية 94 1] ..... ص : ٠/١‏ 
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اشار هُ 


يا أيه النّاسٌ كُلُوا مما فى الْأَدْض علالا طَيياً ولا تتبعُوا حَطواتٍ الَِّطانٍ إِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (18) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة: ..... ص : ٠١‏ 


قرأ نافع و أبو عمر» و حمزة» و خلفء و أبو بكر إلا البرجمىء و البزى إلا ابن مرج و الربيبى إلا الولى (خطوات) بسكون الطاء حيث 
وقع. الباقون بضمها. 


اللغة: ..... ص : 1/١‏ 


الأكل: هو البلع عن مضغ» و بلع الحصا ليس بأكل فى الحقيقة» و قد قيل: 

النعام يأكل الخمرء فأجروه مجرى فلان يأكل الطعام. و يقال: مضغه و لم يأكله. 

و الحلالل: هو الجائز من أفعال العباد. مأخوذ من أنه طلق» لم يعقد بحظر. و المباح هو الحلال بعينه» و ليس كل حسن حلالاء لأن 
أفعاله تعالى حسنة و لا يقال: انها حلاللء إذ الحلالى اطلاق فى الفعل لمن يجوز عليه المنع. و تقول: حل يحل حلالاء و حل يحل 
حاولا و كل القق حلم و أحله إحلالك واسعمل انتدلالةه و صلل سللة و سكل اسعالة و مسالا دالك و تحال خسالة: :و لله 
تحليلات و انحل انحلالاء و حل العقد يحله حلاء و كل جامد أذبته فقد حللته» و حل بالمكان إذا نزل به و حل الدين محلاء و أحل 
من إحرامه و حلء و الحل: الحلالل. و من قرأ (يحلل) معناه ينزل و من قرأ (يحل) معناه يجبء و حلت عليه العقوبة أى وجبت. و 
الحلال الجدى الذى يشق عن بطن التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١‏ 

أمه. و تحلة اليمين» منه قول الشاعر: )١١‏ 

تحفى التراب بأضلاف ثمانية فى أربع مسهن الأرض تحليل ١١‏ 

أى هين. و الحليل؛ و الحليلة: الزوج و المرأة سميا بذلك. لأنهما يحلان فى موضع واحد. و الحلة: أزار» و رداء برد» و غيره. لا يقال 
حلهُ حتى يكون ثوبين. 

و الإحليل مخرج اللبن من الضبىء و الفرس» و خلف الناقة» و غيرهاء و هو مخرج البول من الذكر. و أصل الباب: الحل نقيض العقد, و 
منه أحل من إحرامه؛ لأنه حل عقد الإحرام بالخروج منه. و تحلة اليمين أخذ أقل القليل؛ لأن عقدة اليمين تنحل به. 

و الطيب: هو الخالص من شائب ينغصء و هو على ثلاثة أقسام: 

الطيب المستلذء و الطيب الجائزء و الطيب الطاهرء كقوله تعالى: اقْتَيَمَمُوا صَعيداً طَيْباً» « أى طاهراً. و الأصل واحدء و هو المستلذ إلا 
أنه يوصف به الطاهر, و الجائر تشبيهاً إذ ما يزجر عنه العقل أو الشرع؛ كالذى تكرهه النفس فى الصرف عنه؛ و ما تدعو اليه بخلاف 
ذلكق و فقول طاتظليراء و اسسطات: اسغطاءة ةو علابية مطاينة» وتظيي تطدباء وتطبنه ليان الظين؟ الخال و التقتنف وى الطهورن 
من الطيب. و أصل الباب: الطيب خلاف الخبيث. 

و الخطوة: بعد ما بين قدمى الماشى. و الخطوة المره من الخطو: و هو نقل قدم الماشى. و تقول: خخطوة, و خََطوة واحدة. و الاسم: 
الخطوة» و جمعها خطىئء و قوله تعالى: 9و لا تَتِعُوا خطواتٍ الشَّئِطانِ) أى لا تتبعوا آثاره و لا تقتدوا به. 

و أصل الباب الخطو: نقل القدم قدماً. و العدو: المباعد عن الخير الى الشر. و الولى نقيضه. 
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].....[ هو عبدةٌ بن الطبيب.‎ )١( 
اللسان (حلل) فى المطبوعة (خفى) بدل (تحفى) و الأصلاب بدل (الاضلاف)‎ )0( 
سورة النساء آية: 87 و سورة المائدةٌ آية: لا.‎ )9( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠"‏ 
المعنى: ..... ص : ؟/ا 


و إنما قال: «حلانًا طَيّبا» فجمع الوصفين لاختلاف الفائدتين: إذ وصفه بأنه حلال يفيد بأنه طلق. و وصفه بانه طيب مفيد أنه مستلذ إما 
فى العاجل و إما فى الآجل .و «شخطوات الشّنِطان» هاهنا قبل فيه خمسة أقوال: فقال ابن عباس؛ 

أعماله. و قال مجاهدء و قتادة: خطاياه» و قال السدى: طاعتكم إياه. و قال الخليل: 

إيثاره. و قال قوم: هى النذور فى المعاصى. و قال الجبائى: ما يتخطى بكم اليه بالأمر و الترغيب. و روى أن هذه الآيهُ نزلت» لما حرم 
أهل الجاهلية من ثقيفه و خزاعة: و بنى مدلج من الانعام و الحرث: البحيرة و السائبة و الوصيلة» فنهى الله تعالى عما كانوا يفعلونه» و 
أمر المؤمنين بخلالفه. و الا-ذن فى الحلاللل يدل على حظر الحرام على اختلااف ضرور به» و أنواعه» فحملها على العموم أولى. و 
المآكلء و المنافع فى الأصل للناس فيها ثلاثة أقوال: فقال قوم: هى على الحظر. و قال آخرون: 

هى على الاباحة. و قال قوم: هى على الوقف. و حكى الرمانى: أن فيهم من قال: 

بعضها على الحظرء و بعضها على الاباحة. و قد بينا ما عندنا فى ذلكك فى أصول الفقه إلا أن هذه الآيهُ دالة على إباحةٌ المآ كل إلا ما 
دل الدليل على حظره. )١١‏ و قوله: 

َه لكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ» فى وصف الشيطان معناه أنه فقلي السدازادينا تدعو البدمة خلحك الطاعة لله الى قريا الححاة من اليل كماو 
الفوز بالجنة. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 88 1] ..... ص : ؟1/ا 
اشارة 


إنّما يَأمرْكمْ بالشوءٍ و الْمَحْساءِ و أن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونٌ )١9(‏ 


أيه واحدةُ بلا خللاف. 
اللغة: ..... ص : 1/7 
الأمر من الشيطان هو دعاؤه الى الفعلء فأما الأمر فى اللغهُء فهو قول 


)١(‏ كل لفظه حظر فى الاسطر المتقدمة فإنها فى المطبوعة (خطر). و المخطوطة ناقصة فى هذا الموضع. و الصحيح ما ثبتناه لمقابلته 
بالحاذل: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: "ا 

القائل لمن هو دونه: افعل. و إذا كان فوقه سمى ذلك دعاءء و مسألة. وهل يقتضى الأمر الإيجابء أو الندبء, ذكرناه فى أصول الفقه 
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فلا نطول بذكره هاهنا. 

و السوء: كل فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرع؛ و يسمى ما تنفر عنه النفس سوءء تقول: ساءنى كذا يسوءنى سوء. و قيل إنما سمى 
القبيح سوء, لسوء عاقبته» لأنه يلتذ به فى العاجلء و لا يخلو المكلف من الزجر عن القبيح إما عقلاء أو شرعاًء و لو خلا منه لكان معرّى 
بالقبيح و ذلك لا يجوز. 

والسوء فى الآيهُ قيل فيه قولان: قال السدى: هو المعاصى. و قال غيره: 

ما يسوء الفاعل: يعنى ما يضره. و المعنى قريب من الأول و الأول هو الصحيح. 

و الفحشاء: هو العظيم القبح فى الفعل» و كذ لكك الفاحشة. و قيل المراد به: الزنا من الفجورء عن السدى. و الفحشاء: مصدر فحش 
فحنا كثر لكف اشر هرا وهر سداد وسذاء و التحفات :و" الفاسقن هو القيعة بو السيعة تظات وى تقيضيا الحسيحة: 

تقول فحن فحعفناءو أفحكن إفحاشا و تفاحئن تفاحناء و فحن تفحناء و اسحش اسشحاشاء و كل مخ تجاوز قدره فهو فاحين:. 
و أفحش الرجل: إذا قال فحشء و كل شىء لم يكن موافقاً للحق» فهو فاحشة. قال الله تعالى: 0 مق يفاح ب مُبِيَِهُا ١١‏ يعنى 
بذلكك خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. و قال تعالى ١و‏ يَنْهى عن الْمَحْساءِ وَ الْمذكر و الْبغْيا «" و القول: كلام له عبارة 
تنبئ عن الحكاية» و ذلكك ككلام زيد» يمكن أن يأتى عمرو بعبارة عنه تنبئ عن الحكاية له فيقول: قال زيد كذا و كذاء فيكون قوله: 
قال زيدء يؤذن أنه يحكى بعده كلام» و ليس كذ لكك إذا قال: تكلم زيد لأنه لا يؤذن بالحكاية. 

و العلم: ما اقتتضى سكون النفس. و قيل: هو تبين الشىء على ما هو به للمدركك له. 


.١ سورة الطلاق آيةٌ:‎ )١( 

إهرة سورة النحل آية: 34 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ٠75‏ 
بيال فى نفسير ره 


المعنى: ل 1/7 


فان قيل: كيف يأمرنا الشيطان و نحن لا نراه» و لا نسمع كلامه! قلنا: لما كان الواحد منا يجد من نفسه معنى الأمر بما يجد من الدعاء 
ان النععيت :و الكداوحة كن السطعةاى وجا تسد بن شوييكا من الدعاي و الأغراء إتجاتعر أو اعطاق القى لا لمعيسو 
حذرنا منهه صيّع إخبار الله بذلكك. فان قيل: إذا كان الله عز و جل يوصل معنى أمره لنا الى نفوسناء فما وجه ذلكك فى الحكمةء و هو 
لو أمر من غير إيصال معنى الأمر لم يكن فى ذلكك مضرة؟ قلنا. فى ذلكك أكبر النعمة لأن التكليف لا يصح إلا مع منازعة الى الشىء 
المنهى عنه. فكان ذلكك من قبل عدوّء يحذره؛ أولى من أن يكون المنازعة من قبل ولى يستنصحه. و فى ذلك المصلحة لنا بالتعريض 
للثواب الذى يستحقه بالمخالفة له. و الطاعةٌ لله تعالى» كما أن فى خلقه مصلحة من هذه الجهةء و إذا كان إنما أفهمنا ذلكك لنجتنبه» 
وفى الآبة دلالة على بطلا-ن قول من قال: إن المعارف ضرورة؛ لأنها لو كانت ضرورة لما جاز أن يدعوهم الى خلافهاء كما لا 
يدعوهم الى خلاف ما هم مضطرون اليه من أن السماء فوقهم؛ و الأرض تحتهم, و ما جرى مجراه مما يعلم ضرورة لأن الدعاء الى 
ذلكك يجرى مجرى الدعاء الى خلق الأجسام؛ و بعث الأسمواتء لا يدخل تحت مقدور القدرة. وقد استدل نفَاه القياسء و القول 
بالاجتهاد بهذه الآيةٌ بأن قالوا: القول بالاجتهاد و القياس قول بغير علم؛ و قد نهى الله عن ذلك فيجب أن يكون ذلك محظوراء و 
مذهبنا و إن كان المنع من القول بالاجتهاد» فليس فى هذه الآيةُ دلالة على ذلككء لأن للخصم أن يقول: إذا دلنى الله تعالى على العمل 
بالاجتهاد, فلا أعمل أنا به إلا بالعلم» و يجرى ذلكك مجرى وجوب العمل عند شهادةٌ الشاهدين, و العمل بقول المقومين فى أروش 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة ننااب من ههلادا 
الجنايات» و قيم المتلفات» و جهات القبلة» وغير ذلكك فق الأشنياء التى هى واقعة على الظن شرطء والعمل واقف على الدليل 


الموجب للعلم التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 2,2 
عنده. فلا يكون فى الآيهُ دلالهُ على ذلكك. و قد بينا ما نعتمده فى بطلان القول بالاجتهاد و الرأى- فى أصول الفقه- فلا وجه لذكره 


هاهنا. 
قوله تعالى:[سورة البقرهٌ (؟): آيةَ ]١7١١‏ ..... ص : 8/ا 
اشارة 


وَإذا قِيلَ لَهُمُ اتّبعُوا ما أَْرَلَ اللَّهُ قالوا بل تب ما أَلْمَينا عَلَيِهِ آباءنا أ و لَوْ كان آباؤٌهُمْ لا يَعْقِلُونَ سينا وَلا يَْتَدُونَ )17١(‏ 
آية واحدةٌ بلا خللاف. 


ألفيناء و صادفناء و وجدنا بمعنى واحدء و الأبء و الوالد واحد. 
الاعراب: تن :7 


و قوله تعالى: «أوَ لَّوْ كانَ؛ هى واو العطف, دخلت عليها حرف الاستفهام, و المراد بها التوبيخ و التقريع» فهى ألف التوبيخ. و مثل هذه 
الألف )١١‏ «أثُمْ إذا ما وَقَعَ) وأ أهَلْمْ يَسِيرُوا فى اْأَدْض) . و انما جعلت ألف الاستفهام للتوبيخ لأنه يقتضى ما الإقرار به فضيحة 
عليه» كما يقتضى الاستفهام الاخبار» مما يحتاج اليه. 


المعنى: ..... ص : 1/8 


والمعنى: إنهم يقولون» هذا القول «وَ لَوْ كان آبِاؤْهُمْ لا يَعْقَلونَ شَّناً وَلا يهْدَدُونَ». و الفرق بين دخول الواوه و سقوطها فى مثل هذا 
الكلام؛ أنكك إذا قلت: اتبعه و لو ضرككء فمعناه اتبعه على كل حال و لو ضرككء و ليس كذ لكك إذا قال: 
اتبعه لو ضرككء لأن هذا خاص. و الأول عام؛ فإنما دخلت الواو لهذا المعنى. 


(6 فى المطبوعة (الواو). 
(0) سورةٌ يونس آية: ١م.‏ 

(9) سورةٌ يوسف آية: 23١9‏ واسورة الحج آيةه: 58» و سورة المؤمن آيه: 2/47 و سورةٌ محمد آية: .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7" ص: 78 

و معنى قوله: الا يَْقلُونَ شَيئاً ولا يَهْتَدُونَ يحتمل شيئين: 

أحدهناء للا متكلون قينا عن الدية نوالا نيقذونة الله 

و الثانى- على الشتم و الذم كما يقال: هو أعمى إذا كان لا ببصر طريق الحق- على الذم- هذا قول البلخى. و الأول قول الجبائى. 
وفى الآيهُ دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف لأنها دلت على أنهم كانوا على ضلال فى الاعتقاد. 

و الضمير فى قوله: «هم) قيل فيه ثلاثة أقوال: 


يعاد اند يمره على درن ) كن ولد رو وق الثاس ع تكد يك ذو الله اتقاداء: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١؟‏ من هلدلا 


واالقائن حاتهة يمد غلن (الناين) هع نيا انها الكات كلو مقا الأذضن غنلالا مف فعدل عن المخاطة الى الفيق كنا قال الى :تن 
إذا كنتُم فى الْفُلَكِ وَ حِرَيْنَ بهم بربح طَيْبدا. 01١‏ 

لكك ضيبو على الكناه ري كرو يصاع أذ يمره اليم و ذالم مدر ة رسي 1ن الفسي يعر على انطاوم كدا يترد 
على المذكورء و 

قال ابن عباس: إن النبى (ص) دعا اليهود من أهل الكتاب الى الإسلام, فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم و خيراً منّاء 
فأنزل اللّ عز و جل «وَ إذا قيلّ لَُمُ انَعُوا ما أَنْرَلَ الله الآية. 

و لقنا فى الآيةُ عاد ةا ل رن قتادة- قال الشاعر: ١؟»‏ 

فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر الله إلا قليلا د 


.37 سورةٌ يونس آية:‎ )١( 

(9) هو أبو الأسود الدؤلن: 

(9) ديوانه: 69 و الأغانى :٠07 1١١‏ و شرح شواهد المغنى: 18 و اللسان (عتب) و هو من أبيات قالها فى امرأه كان يجلس اليها 
بالبصرة؛ فقالت له: هل لكك أن تتزوجنىء فانى امرأة صناع الكف, حسنة التدبير قانعة بالميسور فتزوجها ثم وجدها على خلاف ما 
قالت. فخانته و أسرعت فى ماله و أفشت سر فردها الى أهلهاء و أنشد الأبيات» نقالراة بل و اللديا أن الأسودة فقال: هذه صاحبتكمء 
وانى أحب أن أستر ما أنكرت من أمرهاء ثم سلمها اليهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /ا 

و الاتباع: طلب الاتفاق فى المقال أو الفعال. أما فى المقال» فإذا دعا الى شىء استجيب له. و أما فى الفعال؛ فإذا فعل شيئاًء فعلت مثله. 
و العقل مجموعة علوم بها يتمكن من الاستدلال بالشاهد على الغائب. و قال قوم: هو قوهٌ فى النفس يمكن بها ذلك. و الاهتداء 
الاصابة لطريق الحق بالعلم. 

وفى الآية حجة عليهم من حيث أنهم إذا جاز لهم أن يتبعوا آباءهم فيما لا يدرون أحق هو أم باطل» فلم لا يجوز اتباعهم مع العلم 
بأنهم مبطلون. و هذا فى غَايةٌ البطلان. 

وفيها دلالة على فساد التقليد, لأن الله تعالى ذمهم على تقليد آبائهم؛ و وبخهم على ذلكك. و لو جز التقليد لم يتوجه إليهم توبيخ» و 
لا لوم؛ و الأمر بخلافه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ١/ا١]‏ عاض الا 
اشارة 


وَمَكَل الْذِينَ كمَوُوا كمَثّل الَذِى يَنْعِق بما لا يَسْمَمٌ إلا دُعاءً وَ نداءَ صم بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /ا/ا 


التشبيه فى هذه الآيهُ يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 
أحدها- و هو أحسنها و أقربها الى الفهم, و أكثرها فى باب الفائدة- ما قاله أكثر المفسرين كاين عباس», و الحسنء و مجاهد. و قتادة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١0‏ من ههنادا 


و الربيع» و اختاره الزجاجء و الفراء» و الطبرىء و الجبائى» و الرمانى. 

وهو المروى عن أبى جعفر (ع) إن مثل الذين كفروا فى دعائكك إياهم «كمَئلٍ الَذِى يَنْعِقٌ) أى الناعق فى دعائه. 

المنعوق به من البهائم التى لا تفهم كالإبل» و البقره و الغنم» لأنها لا تعقل ما يقال لهاء و انما تسمع الصوت. و الحذف فى مثل هذا 
حسن. كقولكك لمن هو سىء الفهم: 

أنت ©الجمار و ؤند >الأسدة أى فى السجاعة لأن المع فى اتمن الشنيين أظين فيه الكش ليظهر بظيووة» و هذا باب سق 
البيان. 

الثانى- حكاه البلخىء و غيره: إن مثل الذين كفروا فى دعائهم آلهتهم من التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟؛ ص: 77 

الأوثان كمثل الناعق فى دعائه ما لا يسمع. بتعالى؛ و ما جرى مجراه من الكلام؛ و ذلكك أن البهائم لا تفهم الكلام؛ و إن سمعت 
النداء» و الدعاء؛ و أقصى أحوال الأصنام أن تكون كالبهائم فى أنها لا تفهم» فإذا كان لا يشكل عليهم أن من دعا البهائم بما ذكرناه 
جاهلء فهم فى دعائهم الحجارة أولى بالجهل و صفة الذم. 

الثالث- قال ابن زيد: إن مثل الذين كفروا فى دعائهم آلتهم كمثل الناعق فى دعائه الصدى فى الجبلء و ما أشبهه. لأنه لا يسمع منه 
إلا دعاء و نداءء لأنه إذا قال: يا زيده سمع من الصدى يا زيدء فيتخيل اليه أن مجيباً أجابه» و ليس هناكك شىء» فيقول: يا زيد» و ليس 
فيه فائدة» فكذلكك يخيل الى المشركين أن دعاءهم للأصنام يستجاب, و ليس لذلكك حقيقة» و لا فائدة» و إنما رجحنا الوجه الأول؛ 
لما بيناه من حسن الكلام؛ و لأنه مطابق للسبب الذى قيل: إنها نزلت فى اليهود, فإنهم لم يكونوا يعبدون الأصنام, و لا يليق بهم الوجه 
الثانى» فإذا ثبت ذلكك. ففيه ثلاثةُ أوجه من الحذف: 

أولها- دو مَثَلُ الَّذِينَ كَمَرُواه فى دعائك لهم كمثل الناعق فى دعائه المنعوق به. و الثانى- «وَ مكل الَّذِينَ كمّرُواا فى دعائهم الأوثان 
كمثل الناعق فى دعائه الأنعام. الثالث- مثل وعظ الذين كفروا كمثل نعق الناعق بما لا يسمع؛ و هذا من باب حذف المضافء و إقامة 
المضاف اليه مقامه كقول الشاعر: )١١‏ 

وقد خفت حتى ما تزيد مخافتى على وعل فى ذى المطارةٌ عاقل ١؟)‏ 

و التقدير على مخافة وعل. فان قيل: كيف قوبل الذين كفروا- و هم المنعوق به- بالناعق» و لما تقابل المنعوق به بالمنعوق به- فى 
ترتيب الكلام- أو الناعق بالناعق؟ قيل للدلالة على تضمين الكلام تشبيه اثنين باثنين: الداعى للايمان للمدعو 


)١1(‏ هو نابغةٌ بنى ذبيان. 

(؟) ديوانه: .4١‏ و اللسان (خوف». و مجاز القرآن: هت2, و أمالى الشريف المرتضى .1١8 2707 :١‏ الوعل: تيس الجبل يتحصن بوزره 
من الصياد. (ذى المطار)- بفتح الميم-: اسم جبل. و عاقل: قد عقل فى رأس الجبل. فى المطبوعة (لقد) بدل (و قد) و رواية اللسان 
(بذى) بدل (فى ذى). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”ء ص: ٠9‏ 

من الكفار بالداعى الى المراد للمدعوٌ من الانعام» فلما أريد الإيجاز أبقى ما يدل على ما ألقى؛ فأبقى فى الأول ذكر المدعوء و فى 
الثانى ذكر الداعى» و لو رتب على ما قال السائل» لبطل هذا المعنى. و زعم أبو عبيدة» و الفراء: أنه يجرى مجرى المقلوب الذى يوضع 
فيه كلمهُ مكان كلمة» كأنه وضع الناعق مكان المنعوق به» و أنشد: 

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم »١١‏ 

و المعنى كما كان الرجم فريضة الزناء» و كما يقال: أدخلت القلنسوةُ فى رأسى, و إنما هو أدخلت رأسى فى القلنسوة قال الشاعر: 

إن سراجا لكريم مفخره تحلى به العين إذا ما تجهره )"١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ؟١؟‏ من هلإلل 


و المعنى يحلى بالعين» فجعله تحلى به العين. و الأشقوى أن يكون الأمر على ما بيناه من المعنى الذى دعا الى الخلاف فى الحذف» 
ليدل بما بقى على ما ألقى. 


اللغة: ..... ص : 1/4 


قال صاحب العين: نعق الراعى بالغنم ينعق نعيقاً إذا صاح بها زجراًء و نعق الغراب نعاقاً و نعيقاً إذا صاح. و الناعقان كوكبان من 
كواكب الجوزاء: رجلها اليسرى و منكبها الأيمن» و هو الذى يسمى الهنعة» و هما أضوء كوكبين فى الجوزاء. 

و أصل الباب الصياحء و النداء: مصدر نادى مناداة» و نداءء و تنادوا تنادياء و ندى تندية» و تندى تندّياً. و النداء» و الدعاءء و السؤال 
الندى له وجوه من المعنى: ندى الماء» و ندى الخير» و ندى الشرء و ندى الصوتء و ندى الخصر. فأما ندى الماء. فمنه ندى المطر» 
أصابه ندى من طلء و يوم ندى. فأرض ندية. و المصدر منه الندوة»» و الندى ما أصابه من البلل» و ندى الخير هو المعروف» تقول: 
أندى علينا فلان ندى كثيرً» و إن يده لندية بالمعروفء و ندى 


].....[ .1"1 39 :١ و معانى القرآن للفراء‎ 5١8 :١ البيت للنابغةٌ الجعدى. اللسان (زنا)» و أمالى الشريف المرتضى‎ )١( 

(؟) اللسان (حلا). و أمالى الشريف المرتضى .5١8 :١‏ فى المطبوعة (لجلاله) بدل (تحلا به). تجهره: تنظر اليه نظره إعجاب و تقدير. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟7: ص: /٠١‏ 

الصوت: بعد مذهبه» و ندى الخصر: صحة جريه؛ و اشتق النداء فى الصوت من ندى ناداه أى دعاه بأرفع صوته: ناداه به. و الندوة 
الاجتماع فى النادى» و هو المجلسء ندى القوم يندون تدوأ إذا اجتمعواء و منه ذار الندوة:و أصل الباب التدق“ البلل» و تلدى الجود 
كنود اكيت 


المعنى: ..... ص : عق/ 


و معنى «ضُمٌّ بُكمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ أى صم عن استماع الحجة؛ بكم عن التكلم بهاء عمى عن الأبصار لهاء و هو قول ابن عباس و 
قنادة و السدى..و الأعمى: 

من فى بصره آفة تمنعه من الرؤية. و الأصم: من كان فى آله سمعه آفَهُ تمنعه من السمع. و الأبكم: من كان فى لسانه آفهُ تمنعه من 
الكلام. و قيل: إنه يولد كذلكك, و الخرس قد يكون لعرض يتجدد. 

و أجاز الفراء النصب فى «صم» على الذم, و الأجود الرفع على ما عليه القراء» و تقديره هم صم. 

و فيها دلاله على بطلان قول من زعم: أنهم لا يستطيعون سمعاً على الحقيقة» لأنه لا خلاف أنهم لم يكونوا صماً لم يسمعوا الأصوات» 
وانما هو كما قال الشاعر: 

أصمٌْ عما ساءه سميع ١١‏ 

و فيها دلالكُ على بطلان قول من قال: إن المعرفة ضرورة. لأنهم لو كانوا عالمين ضرورة لما استحقوا هذه الصفة. 

و قال عطا: نزلت هذه الآيهُ فى اليهود» و معنى ينعق يصوت قال الأخطل: 

فالعق بضأنكك يا جرير فإنما منتكك نفسكك فى الخلاء ضلالا ١؟7)‏ 


و الدعاء:طلب الفعل من المدعوء و الأولى أن يعتبر فيه الرتب وهو أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا١؟‏ من ههلادا 


)١(‏ اللسان (صمم)» (سمع). 

(؟) ديوانه: 8١‏ و نقائض جرير و الأخطل: الى و اللسان (نعق) و طبقات فحول الشعراء 978» و مجاز القرآن: 6 يقول: انما أنت 
راعى غنم و ليس لكك حظ فى هذا الأمر الذى منتكك نفسكك به. فارجع الى غنمكك. فأمرها و أنهاهاء و اتركك الحربء و إنشاد الشعر. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7: ص: /١‏ 

يكون فوق الداعى. و السمع: إدراكك الصوت. و المثل: قول سائر يدل على أن سبيل الثانى سبيل الاول. 


قوله تعالى:[سورة البقرهًٌ (؟): آية ]١1/17‏ معدءء فل 41 
اشارة 


- 


يا يها الّذِينَ آمنُوا كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْناكمْ وَ اشْكروا لِلّهِ إِنْ كتمع إِيَاه تَعبَدُونَ (؟17) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /1١‏ 


هذا الخطاب يتوجه الى جميع المؤمنين» و قد بينا أن المؤمن هو المصدق بما وجب عليه» و يدخل فيه الفساق بأفعال الجوارح» و 
غيرهاء لأن الايمان لا ينفى الفسق- عندنا-. و عند المعتزلة: إنه خطاب لمجتنبى الكبائر» و إنما يدخل فيه الفساق على طريق التبع» و 
التغليب» كما يغلب المذكر على المؤنث فى قولكك: الإماء و العبيد جاوزنىء و قد بينا فيما تقدم أن أفعال الجوارح لا تسمى إيماناً- 
عند أكثر المرجئة و أكثر أصحابنا- و إن بعضهم يسمى ذلكك إيماناًء لما رووه عن الرضا (ع. و إيمان مأخوذ من أمان العقاب- عند 
من قال: إنه تناول مجتنبى الكبائر - و عند الآخرين من أمان الخطأء فى الاعتقاد الواجب عليه. و فى المخالفين من يجعل الطاعات 
الواجبات؛ و النوافل من الايمان. و فيهم من يجعل الواجبات فقط إيماناء و يسمى النوافل إيماناً مجازا. 

و قوله «كلوا» ظاهره ظاهر الأمرء و المراد به الاباحة» و التخيير» لأن الأكل ليس بواجب إلا أنه متى أراد الأكلء فلا يجوز أن يأكل إلا 
من الحلال الطيب» و متى كان الوقت وقت الحاجة فانه محمول على ظاهره فى باب الأمر: 

سواء قلنا: إنه يقنضى الإيجاب أو الندب. 

و فى الآية دلالة على النهى عن أكل الخبيث- فى قول البلخى» و غيره- كأنه قيل: كلوا من الطيب دون الخبيث» كما لو قال: كلوا من 
الحلال» لكان ذلكك التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7/ 

دانًا على حظر الحرام- و هذا صحيح فيما له ضدّ قبيح مفهوم. فَأمَا غير ذلككء فلا يدل على قبح ضدّهء لأن قول القائل» كل من زيد, لا 
يدل على أن المراد تحريم ما عداه, لأنه قد يكون الغرض البيان لهذا خاصه. و الآخر موقوف على بيان آخرء و ليس كذلك ما ضدّه 
قبيح, لأنه قد يكون من البيان تقبيح ضده. 

و الطيبات قدمنا معناها فيما تقدم, و أن المراد بذلكك الخالص من شائب ينغص. و إن كان لا يخلو شىء من شائبء لكنه لا يعتد به 
فى الوصف بأنه حلال طيبء و لو كان فى الطعام ما ينغصه لجاز وصفه بأنه ليس بطيب. 

والرزق قد بينا فيما مضى: أنه ما للحى الانتفاع به على وجه لا يكون لأحد منعه منه. 

وار لفو الفكذو لله السك دعم اللقيرات بالنعمة مع ضرب من التعظيم» و يكون ذلكك عن وجهين: )١١‏ أحدهما- الاعتراف 
بالنعمة- متى ذكرها- للمنعم بالاعتقاد لها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/8‏ من ههلادا 


الثانى- الطاعة بحسب جلالة النعمة» فالأول لازم فى كل حال من أحوال الذكرء و الثانى إنما يلزم فى الحال التى يحتاج فيها الى القيام 
بالحق» و اقتضى ذكر الشكر هاهنا ما تقدم ذكره من الانعام فى جعل الطيب من الرزقء للانتفاع» و استدفاع المضاره و ذكر الشرط 
هاهنا إنما هو وجه المظاهرة فى الحجاج و لما فيه من حسن البيان دون أن يكون ذلك شرطاً فى وجوب الشكرء و تلخيص الكلام إن 
كانت العبادة للّهِ واجبة عليكم بأنه إلهكم, فالشكر له واجب عليكم بأنه محسن إليكم. 

و أما العبادة» فهى ضرب من الشكرء لأنها غاية ليس وراءها شكرء و يقترن به ضرب من الخضوع. و لا يستحق العبادةٌ إلا الله لأنها 
تستحق بأصول النعم من الحيائ و القدرة» و الشهوة. و النفاد و أنواع المنافع» و بقدر من النفع لا يواريه 


)١(‏ فى المطبوعة هنا تكرير الوجه الاول كله. و الظاهر أنه تسطير من الناسخ و انما حذفناه لعدم وجوده فى المخطوطة و لا فى مجمع 
البيان. لأن مجمع البيان ناقل المطلب بحذافيره؛ و لم يكرر. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7: ص: 1/ 

نعمة منعم» فلذلكك اختص اللّه تعالى باستحقاقها. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آي “11/7] ..... ص : 417 
اشارة 


إِنّما حر عَلَتِكمٌ الْمتِنَةَ و الدّمَ وَلَخم الْختْزِير و ما أهل به لَِيِرِ الله فَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ و لا عادٍ قلا إِنْمَ عَلَيه إن الله غَفُورٌ رَحِيِمْ (*10) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: 6ووةه. ص ه: ,م/ 
قرأ نافع و ابن عامرء و ابن كثير» و الكسائى- بضم نون- «قَمَن اضْطرًّ) الباقون بكسرها. 
اللغة و الاعراب: ..... ص : 41 


لفظة إنما تفيد إثنات الغىءه و نفى عاسواه كقول الشاعر؛ 

و إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى ١١‏ 

و معناه لا يدافع غيرى» و غير من هو مثلى» و هو قول الزجاجء و الفراء» و الرمانى» و الطبرىء و أكثر أهل التأويل. و إنما كانت لاثبات 
الشىء» و نفى ما سواه من قبل أنها لما كانت (إن) للتأكيد, ثم ضم إليها (ما) للتأكيد ايضاًء أكدت (إن) من جهة التحقيق للشىء؛ و 
أكدت (ما) من جههٌ نفى ما عداه. فكأنكك إذا قلت: إنى بشرء فالمعنى أنا بشر على الحقيقة» فإذا قلت: إنما أنا بشرء فقد ضممت إلى 
هذا القول ما أنا إلا بشر. 

و تقدير قوله تعالى: (إنّما حرم عَلَيكُمٌ الْمَرةَه ما حرم عليكم إلا الميعة. و لو كانت (ما) بمعنى الذىء لكتبت مفصولة 419 و مثله قوله 
تعالى: 


)١(‏ قائله الفرزدق» تلخيص المفتاح أو مختصر المعانى للتفتازانى (باب القصر) و هو: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 19 من ه٠لادا‏ 
أنا الذائد الحامى الديار و انما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

(0) فى المطبوعةٌ (مفعوله). 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 8 

«إنّمَا الله إلهَ واحَدٌه 03١‏ أى لا إله إلا واحدء و مثله «إنَّما أَنْتّ مُنذْرٌ 879 أى لا نذير إلا أنت :* و مثله إنما ضربت أخاكك أى ما 
ضربت إلا أخاكك. 

فإذا ثبت ذلككء فلا يجوز فى الميتة إلا النصبء لأن (ما) كافة «©» و معناه تحريم الميتة و تحليل المذكى, و لو كانت ما بمعنى الذى. 
لكان يجوز فى الميتةُ الرفع. 

و الفرق بين الميت. و الميتةُ قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال أبو عمرو: ما كان قد مات, فهو بالتخفيف مثل ايُخْرِجٌ الْحَيّ مِنّ الْمَيّتِا «©. و ما لم يمت بالتثقيل كقوله تعالى: «إنَكك 
مَيتّ وَ إِنَّهُمْ مَينُونَ؛ «*. و وجه ذلكك أن التثقيل لما كان هو الأصل كان أقوى على التصريف فى معنى الحاضر و المستقبل. 

و [الثانى] قال قوم: المعنى واحدء و انما التخفيف لثقل الياء على الكسرة قال الشاعر: ) 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 4١‏ 


فجمع بين اللغتين: 


.١7/ سورة النساء آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورةٌ الرعد آيةٌ: 8. 

(*) هكذا فى النسخ كلها و فى مجمع البيان أيضاًء و الصحيح (ما أنت الا منذر) و هو من باب قصر الموصوف على الصف و هو الذى 
يقتضيه المقام» و عبارة المتن من باب قصر الصف على الموصوف. 

(؟) فى المطبوعة (كأنه) بدل (كافة» و معنى كافة: أى قد كفت ان) عن المعمل بالجملة التى بعدهاء و إذا كانت (ان) مكفوفة تعين 
نصب (الميتة) ب (حرم)» و إذا كانت ان عاملة فى الجملة تكون (ما) اسم موصول بمعنى الذىء و هى اسم (ان)» و الميتة خبر (ان) 
فيتعين الرفع على هذا التقدير كما يتعين النصب على الأول. 

(0) سورة الانعام آية: 40. و سورة يونس آية: "١‏ و سورة الروم آية: 19. 

(©) سورة الزمر آيةٌ: ."٠‏ 

(0) هو عدى بن الرعلاء. 

(8) اللسان (ميت) و شرح شواهد المغنى: 174. و معجم الشعراء: ”18. 

وغيرها كثير. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 80 


المعنى: ..... ص : 14 


قولةة نوما أها نه لقي اللوؤ قل اف أمضاء قرلان: 
أحدهما- قال الربيع و ابن زيد» و غيرهما من أهل التأويل: معناه ذكر غير اسم الله عليه. 
و الثانى- قال قتادة» و مجاهد: ما ذبح لغير الله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ٠ا؟‏ من ونانلا 


اللغة: ..... ص : 18 


و الإهلالى على الذبح: هو رفع الوسر يناهو كان النتر كن نسموة الأوكاقه و المسلدرة مجدرة الل وريقال: اثيل المطر 
انهلالا-و هو شدة انصبابه» و تهلل السحاب ببرقه أى تلأل© و تهلل وجهه إذا تلأل© و تهلل الرجل فرحاًء و الهلال غرة القمرء لرفع 
الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير» و المحرم يتهلل بالإحرام» و هو أن يرفع صوته بالتلبية» و يهلل الرجل: يكبر إذا نظر الى الهلال. 

و هلل البعير تهليلا إذا تقوس كتقوس الهلال؛ و سمى به الذكر, لأن الهلال ذكر. 

و ثوب هل أى رقيق مشبه بالهلال فى رقته. و التهليل: الفزع» و استهل الصبى إذا بكى حين يولد. و الهلال: الحية الذكر, لأنه يتقوس» 
و سمى به الذكرء لأن الهلال ذكر. 

اَمَنِ اضُطرً من كسر النون فلالتقاء الساكنين» و من ضمها أتبع الضمة الضمة فى الطاء. و قرأ أبو جعفر بكسر الطاء. 

و الاضطرار: كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منه» و ذلكك كالجوع الذى يحدث للإنسان» ولا يمكنه الامتناع منه. و الفرق بين 
الاضطرارء و الإلجاء أن الإلجاء تتوفر معه الدواعى الى الفعل من جهة الضر أو النفع» و ليس كذلكك الاضطرار. 

و أكثر المفسرين على أن المراد فى الآيهُ المجاعة. و قال مجاهد: ضرورة إكراه. و الأولى أن يكون محمولا على العموم إلا ما خصه 
الدليل. التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 2/ 

١و‏ لَحْم الْخِئْزِيرا قال صاحب العين يقال: رجل لحم إذا كان أكول اللحم. 

و بيت لحم: يكثر فيه اللحم. و ألحمت القوم إذا قتلتهم و صاروا لحماً. و الملحمة: 

الحرب ذات القتل الشديد. و استلحم الطريق إذا اتسع. و اللحمة: قراب النسب. 

و اللحمة ما يسد به بين السديين من الثوب. و اللحام: ما يلحم به صدع ذهب أو فضة أو حديد حتى يلتحماء و يلتثما. و كل شىء كان 
متبايناً ثم تلاءم» فقد التحم. 

و شجة متلاحمة إذا بلغهُ اللحم. و أصل الباب اللزوم. فمنه اللحم للزومه بعضه بعضاً. 


المعنى: ..... ص : 88/ 


و قوله: اغَيْرَ باغ وَ لا عادا قيل فى معناه ثلاثة أقوال: أولها- (غير باغ) اللذه «و لا عاد» سد الجوعة و هو قول الحسنء و قتادة و مجاهد. 
والرود مواق زيشدو الاق دنا تدكا الزجاج «غير باغ» فى الافراط «و لا عاد) فى التقصير. و الثالث- «غير باغ» على إمام المسلمين «و 
لاعاد» بالمعصيةٌ طريق المحقين» و هو قول سعيد بن جبير» و مجاهد و هو المروى عن أبى جعفرء و أبى عبد اللّهِ (ع) قال الرمانى: و 
هذا القول لا يسوغء لأنه تعالى لم يبح لأحد قتل نفسه بل حظر عليه ذلكك. و التعريض للقتل قتل فى حكم الدين, و لأن الرخصة إنما 
كانت لأجل المجاعة المتلفة, لا لأجل الخروج فى طاعة؛ و فعل إباحة. و هذا الذى ذكره غير صحيح لأن من بغى على إمام عادل 
فأدى ذلك الى تلفه» فهو المعرّض نفسه للقتل» كما لو قتل فى المعركة» فانه المهلكك لهاء فلا يجوز لذلكك استباحة ما حرّم الله كما 
لا يجوز له أن يستبقى نفسه بقتل غيره من المسلمين, و ما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة, لا يسلم إطلاقه» بل يقال: إنما ذلكك 
للمجاعة التى لم يكن هو المعرض نفسه لهاء فأما إذا عرّض نفسه لهاء فلا يجوز له استباحة المحرم؛ كما قلنا فى قتل نفس الغير» ليدفع 
عن نفسه القتل. و أصل البغى: الطلب من قولهم: بغى الرجل حاجته يبغيها بغا قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 1 

لا يمن يمنعنكك من بغاء الخير تعقاد التمائم )١١‏ 

إن الأشائم كالأيا من و الأيامن كالأشائم "١‏ 


و البغاء: طلب الزنا. و إنما اقتضى ذكر المغفرة هاهنا أحد أمرين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من هلإلل 


أحدهما- النهى عما كانوا عليه من تحريم ما لم يحرمه الله من السائبة» و الوصيلة و الحا فوعد الله بالمغفرة عند التوبة» و الانابة الى 
طاعة اللدقيما أناخه أو مط و 

اللاقيك كا كان بكر لكا قير لا روإهنة رياه صل نه الدخصة ولا يهو ان حرش عرشم ظر زللذا لأنها ينهي التفى معاي 
لذلك عطف عليها ب (لا) لأنها فى موضع (لا). فأما (إلا) فمعناها فى الأصل الاختصاص لبعض من كلء و ليس هاهنا كل يصلح أن 
يحض منه. «غير باغ» منصوب على الحال و تقديره لا باغياًء ولا عادياً. و القدر المباح من الميتة عند الضرورة ما يمسكك الرمق فقط- 
ماك حافك كردق خلوف التقياء. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آي /17] ..... ص : 41 
اشارة 


الي بكتّمُونَ ما أَثْرَلَ اللَّهُ مِنَ الكتاب و يَشْتَرُونَ به تمن فللا أولئك ما يَأ كلونَ فى بُطْونِهم إلا النّارَ و لا ؛ بُكلمَهُمُ الله يَوْمَ الْقِيامَهُ وَ 


لا بْرَكيهم وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمَ (©107) 


آي بلا خلاف: 
المعنى: ..... ص : /ا4/ 


المعنى بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع المفسرين إلا أنها متوجهة- على قول كثير منهم- الى جماعة قليلة منهم» و هم علماؤهم الذين 
يجوز على مثلهم كتمان ما علموه؛ فأما الجمع الكثير منهم الذين لا يجوز على مثلهم ذلكك لاختلاف 2 دواعيهم؛ فلا 


)١(‏ اللسان (عقد) فى المطبوعة (لا يمنعك) بدل (لا يمنعنكك) و لم يستقم به الوزن. 

(5) اللسان (شأم) و روايته (فإذا) بدل (ان). 

(9) فى المطبوعة «لا خلاف). 

التبيان فى تفسير القرآنء ج”ء ص: // 

يجوز. و الذى كتموه قيل فيه قولان: 

قال أكثر المفسرين: إنهم كتموا أمر النبى (ص) بأن حرفوه عن وجهه فى التأويل» هذا إذا حمل على الجماعة الكثيرة. و إن حمل على 
انشعو عور ان كرا كتدر انين لزي افا 

الثانى- قال الحسن: كتموا الأحكام, و أخذوا الرشا على الأحكام, و الكتاب على القول الأسول: هو التوراة» و على الثانى يجوز أن 
يحمل على القرآن و سائر الكتب. 

و قوله: «و يَشْتَرُونَ به تَمناً قينا ليس المراد به أنهم إذا اشتروا به ثمناً كثيراً كان جائزاً. و إنما المقصد كلما يأخذونه فى مقابلته من 
حطام الدنياء فهو قليل» كما قال «وَ يَْتلُونَ التيِينَ بير حَقّ» ١١‏ و كما قال «وَ مَنْ يَدْحٌ مَع الله إلهاً آحَرَ لا بُرْهانٌ لَهُ يه "7١‏ و انما أراد 
أن قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق» و إن من ادعى مع اللّهِ إلها آخر لا يقوم له عليه برهان. و كما قال الشاعر: 

على لآ حب لا يهتدى بمناره 

و المعنى لا لاحب هناك. فيهتدى به لأنه لو كان, لاهتدى به. 

و قوله تعالى امايأ كلُونَ فى بُطُونِهِمْ إِنَ النَّارَا معناه على قول الربيع» و الحسنء و الجبائى» و أكثر المفسرين: الأجر الذى أخذوه على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحة نالا؟ من هلإلل 


الكتمان» سمى بذلك. لأنه يؤديهم الى النارء كما قال فى أكل مال اليتيم ظلماً «إنَّما يأكلونَ فى بُطَونِهم نار و قال بعضهم: إنما 
يأكلون فى جهنم ناراً جزاء على تلكك الاعمالء و الأول أحسن. فان قيل إذا كان الأكل ©" لا يكون إلا فى البطن» فما معنى قوله افى 
بُطونهغ»؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- ان العرب تقول: جعت فى غير بطنى و شبعت فى غير بطنىء إذا 


شور فسان اد 

(0) سورة المؤمنون آية: /ا١١.‏ 

ماف المطوعة (الاوق): 

(©) سورة النساء آية: 9. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟”ء ص: 4/ 

جاع من يجرى جوعه مجرى جوع نفسه. فذكر ذلكك لإزالة اللبس. 

و الثانى- انه لما استعمل المجاز بالإجراء على الرشوة اسم الناره حقق بذكر البطن» ليدل على أن النار تدخل أجوافهم 


اللغة: ..... ص : 45 


و البطن: خلاف الظهر. و البطن: الغامض من الأرض. و البطن من العرب: 

دون القبيل. و عرفت هذا الأمر ظاهره و باطنه أى سرّه و علانيته. و رجل بطين: 

عظيم البطن. و مبتّطن: خميص البطن. و فلان بطانتى دون إخوانى . أى الذى أبطنه أمرى. و استبطنت أمر فلان: إذا وقفت على دخلته. و 
يقال فى المثل: البطنة تذهب الفطنة و بطن الشىء بطوناً إذا غمض. و البطان حزام الرّحل. و البطين: نجم و هو بطن الحمل. و أصل 
الباب البطون: خلاف الظهور. 


لمعنى: ..... ص : 49 


و قوله تعالى: ١و‏ لا يُكلُمُهُمُ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- - لا يكلمهم بما يحبون» و إنما هو دليل على الغضب عليهم, و ليس فيه دليل على أنه لا يكلمهم بما يسوءهم, لأنه قد دل فى 
موم اغر تقال لنَشككنَّ الّذِينَ أَْسِل إِليِهم وَ لنَسَْلنٌ الْمُوْسَلِينَ ١‏ و قال «رَينا أَخْرجنا مها فَإِنْ ْنا فنا ظَالِمُونَ قال اْسَوًا فيها و 
كمون :كوو هذا قر الحدوه راسو ان هلين 

الشانى- لا يكلمهم أصلاء فتحمل آيات المسائلة على أن الملائكة تسألهم بأمر اللّهِ و يتأول قوله «احُسَوًا يها ولا تُكلْمُونِ» على أن 
الحال دالهُ على ذلك. و إنما دل نفى الكلام على الغضب- على الوجه الاول- من حيث أن الكلام وضع فى الأصل 


)١(‏ سورة الاعراف آية: ه. 

(؟) سورة المؤمنون آية: .1١9-1١١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7" ص: 9٠‏ 

للفائدة» فلما انتفى على جهة الحرمان للفائدة» دل على الغضب. و لا يدخل فى ذلكك الكلام للغم و الإيلام. 
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و قوله: ولا يُرّكيه) معناه لا يبنى عليهم؛ و لا يصفهم بأنهم أزكياء. 

و يحتمل أن يكون المراد لا يتقبل أعمالهم تقبل أعمال الأزكياء. 

و الاشتراء هو الاستبدال بالثمن العوض. فلما كانوا هؤلاء استبدلوا بذنبهم الثمن القليل» قيل فيهم: إنهم اشتروا به ثمناً قليلا. و الثمن هو 
العوض من العين» و الورق و القلهُ هو نقصان المقدار عن مقدار غيره. لأنه يقال: هو قليل بالاضافةٌ الى ما هو أكثر منه. و كثير بالاضافة 
الى ما هو أقل منه. 

و الكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً من هذه الحروف المعقولة: إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله للافاده و قال الرمانى: الكلام ما 
كان من الحروف دالًَا بتأليفه على معنى» قال و أصله من الآثار و هى كالعلامات الدالة» و الكلم أى الجراح. 

و ما ذكرناه أولى؛ لأن هذا ينتقض بالمهمل من الكلام؛ فانه لا يفيد و هو كلام حقيقة. 


قوله تعالى:[سورة البقرهٌ (؟): آية ه/7١]‏ ..... ص : 5٠‏ 
اشارة 


أوليك الَّذِينَ اشْترَوًا الضّلالَةَ بالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفْرَةْ قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثّار (1080) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
المعنى: ...ا ص : 9٠+‏ 


نك (اشتروا الصباذلة بالْهُدى) استبدلواء لأن أصل الشراء الاستبدال» و ليس يقع فى مثله إشكالء فأما قولهم: استبدل بالجارية غيرهاء 
فلا يجوز أن يقال بدلا منه: اشترى. لأ-نه يلتبس. و الضلالة التى اشتروها بالهدى: كفرهم بالنبى (ص) و جحدهم لنبوته استبدلوه 
بالايمان به» و هم و إن لم يقصدوا أن يضلوا بدلا من أن يهتدوا فقد قصدوا الكفر بالنبى (ص) بدلا من الايمان به» و ذلكك ضلال 
التبيان فى تفسير القرآنه جا ص: 41 

بدلا من هدىء فقد قصدوا الضلال بدلا من الهدى, و إن لم يقصدوه من وجه أنه ضلال. ولا يجوز أن يقول: قصدوا أن يضلوا. لأنه 
يوهم أنهم قصدوه من هذا الوجه. كما ينبئ علموا أنهم يضلون غير أنهم علموه من هذا الوجه, و يجوز قصدوا الضلالء و علموا 
الضلالء لأنه لا ينبئ على هذا الوجه و إنما علموه؛ و قصدوه من وجه آخرء و هو جحدهم محمداً (ص) بدلا من التصديق به. 

و قوله تعالى «قما أَصْبِرَهُعْ عَلَى النَّار) الفاء معناها معنى الجواب لأن الكلام المتقدم قد تضمن معنى من كان بهذه الصفةء «قُما 
أْصْبَرَهُعْ عَلَى النَارِا فعومل معاملة المعنى الذى تضمنه حتى كأنه قد لفظ به. و العجب لا يجوز على القديم تعالى؛ لأنه عالم بجميع 
الأشياءء لا يخفى عليه شىء. و التعجب يكون مما لا يعرف سببه. و إنما الغرض- من الآبة- أن يدلنا على أن الكفار حلوٌ محل من 
يتعجب منه؛ فهو تعجيب لنا منهم. و قد قيل فى معنا (ما) فى قوله «قّما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثَّارِه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و قتادة. و مجاهد: إنها للتعجب. و الثانى- قال ابن عباسء و ابن جريجء و ابن زيد و السدى: إنها للاستفهام. و 
قيل فى معنا «أصبرهم» أربعة أقوال: 

أحدها- ما أجرأهم على النار» ذهب اليه الحسن و قتادة. و الثانى- قال مجاهد: 

ما أعملهم بأعمال أهل النار. و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

و الثالث- حكاه الزجاج: ما أبقاهم على النار» كما تقول: ما أصبره على الحبس. و الرابع- ذكره الفراء: ما صبرهم على النار أى حبسهم 
عليها. و قال الكسائى: هو استفهام على وجه التعجب. قال أبو العباس: المبرد: هذا حسن كأنه توبيخ لهم و تعجيب لناء مثل قولكك 
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للذى وقع فى هلكة ما اضطرّك الى هذاء إذا كان غنياً عن التعرض للوقوع فى مثلها. يقال: أصبرت السبعء و الرجلء و نحوه إذا نصبته 
57 

وقال الحطيئة: 

قلت لها أصبدها جاهداً ويحكك أمثال طريف قليل: )١١‏ 


)١(‏ اللسان (صبر). الضمير فى أصبرها عائد على النفس. و كأنه يقول: احبس نفسكك على الجهاد. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 07 

معناء الزمهاة و اضطرها: اما السيضي» فشكل قوله دقل الانسان عا لقره 

أق قن سل بحل عا بيعي هله قبل ها أصير كقاطان كذ نعل ما سر اك قال أبو غيدةدهى لعة زمائية 

و اشتق أصبر بمعنى أجرأ من الصبر الذى هو حبس النفسء لأن بالجرأة يصبر على الشدة. فأما القول الآخر: فحبسوا أنفسهم على عمل 
أهل النار» بدوامهم عليه» و انهماكهم فيه. و حكى الكسائى عن قاضى اليمن عن بعض العرب, قال لخصمه: 

ذا اضر فلج اللدا أى هل عاب الدتال. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آي ]١7/7‏ ..... ص : 917 


اشارة 


الو ال ا © 


ذلك بأنَّ الله نَرَكَ الكتاب بالْحَقَّ وَ إِنَّ الَذِينَ اخْتَلَفُوا فى الكتاب لَفَى شِقاقٍ بَعِيدٍ (108) 


آي واحدة. 
الاعراب: ..... ص : 17 


ذلكك رفع بالابتداء» أو بأنه خبر الابتداء و هو إشارةٌ الى أحد ثلاثة أشياء: 

أولها- قال الحسن: ذلكك الحكم بالنار. الثانى- ذلكك العذاب. الثالث- ذلكك الضلال. 

و فى تقدير خبر ذلكك ثلاثة أقوال: [الاول]- قال الزجاج: ذلكك الأمر» أو الأمر ذلكك. فحذف لدلالة ما تقدم من الأمر بالحق. فكأنه 
قال: ذلكك الحق. 

و استغنى عن ذكر الحق لتقدم ذكره فى الكلام. الثانى- ذلكك معلوم ابأنَّ الله َرّلَ الْكتابٌ بِالّْحَقٌّ) فقد تقدم ذكر ما هو معلوم بالتنزيل» 
فحذف لدلالهٌ الكلام عليه. 

الثالث- ذلك العذاب لهم «بأنَّ الله نَرلَ الْكتاب بالْححقّ» و كفروا بهء فتكون الباء فى موضع الخبر. و يحتمل ذلكك أن يكون رفعاً على 
ما بينا. و يحتمل أن يكون نصباً على فعلنا ذلكك, لأن فى الكلام ما يدل على (فعلنا). 


وس ا /31 


بيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 97 


المعنى: ..... ص : 9417 
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و معنى الكتاب هاهنا قيل: إنه التوراة. و قال الجبائى: إنه القرآن» و غيره. 

و هو أعم فائدة. 

و قال بعضهم: إن المراد بالأول التوراة و بالثانى القرآن. و معنى الاختلاف هاهنا يحتمل أمرين: 

أحدهما- قول الكفار فى القرآن. و منهم من قال: هو كلام السحرة. و منهم من قال: كلام يعلمه. و منهم من قال: كلام يقوله الثانى- 
اختلا.ف اليهود و النصارى فى التأويلء و التنزيل من التورا» و الإنجيلء لأنهم حرفوا الكتاب؛ و كتموا صفهُ محمد النبى (ص) و 
جحدت اليهود الإنجيل و القرآن. 

قوله تعالى: الْفى شقاقٍ بَعِيدِا فيه قولان: 

أحدهما- بعيد عن الالفهٌ بالاجتماع على الصواب. الثانى- بعيد: من الشقاق» لشهاده كل واحد على صاحبه بالضلال. و كلاهما قد 
غدل عن السداد. و من ذهب الى أن المعنى ذلكك العذاب أن الله نَرّلَ اللكتات بالْحَقَا كوو تكتر وا سو يله مح دوف ومع اغب 
الى أن المعنى: ذلكك الحكم بدلالة أن الله َرّلَ الْكتاب بِالْحَقَّ» لم يجعله محذوفاً. 

و المعئى بالذين اختلفوا على قول السدى: اليهودء و النصارى. و قال غيره: 

هم الكفار من عبدة الأوثان» و غيرهم من أهل الضلال. و هو الاولى. لأنه أعم. 


الاعراب: ..... ص : 9417 


و إنما كسرة (إن) الثانية لالحاق اللام الخبر» و هى لام الابتداء» فأخرت الى الخبر و كسرت معها (إن) لأنها للاستئناف ايضاً. فأما (أن) 
المفتوحة فاسم يعمل فيه عوامل الاعراب كما يعمل فى الأسماء. و إنما كسرت (إن) فى قوله تعالى: دو ما أَوْسَ نا فتك ون الْمَوَسَلِينٌ 
إِنَا إِنّهُْ لَيْكلُونَ الطّعام» 1١‏ لا لالحاق اللام» و لكن 


000 سورة الفرقان آية: 6 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ع4 
لدخول (إلا) على جملة مستأنفة فى التقدير. كأنه قيل: إلا هم يأكلون الطعام. و لو قلت ما ظننت إلا إنكك لخارج لكسرت لأجل اللام. 


اللغة: قن 1 517 


و الاختلاف: الذهاب على جهة التفريق فى الجهات. و أصله من اختلاف الطريق. 

تقول: اختلفنا الطريق» فجاء هذا من هاهناء و جاء ذاكك من هناكء ثم قيل فى الاختلاف فى المذاهب تشبيهاً فى الاختلاف فى الطريق 
من حيث أن كل واحد منهم على نقيض ما عليه الآدخر من الاعتقاد. فأما الاختلاف فى الأجناسء فهو ما لا يسد واحد منهما مسد 
الآخرء فيما يرجع الى ذاته» كالسواد و البياضء و غيرهما. 

و الشقاق: انحياز كل واحد عن شق صاحبه للعداوةٌ له. و هو طلب كل واحد منهما ما يشقّ على الآخرء لأجل العداوةٌ. و المشاقةٌ مثله. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (؟): آية ]١7/1/‏ ..... ص : 9 


اشارة 
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7 4 ه26 00 كاير هاس حيرهة 5 _ 0 عيثى م 00 سء 02 © > الى ار مس 5-0 
لهس الْبرّ أن تولوا وُجوهَكُم قبل الْمَسْرقٍ و المَغرب و لكنّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله و الوم الآخر و الْمَلائِكةْ و الكتاب و النْبيِينَ و آنَى المال 
عَلى حْهِ ذوى الْقَوْبى و اليتتامى و الْمَساكينَ وَ ابْنَ السّبيل و السَائلِينَ وَفِى الرّقاب و أقامَ الصَّلاةً وَ آنَى الرّكاةً و الْمُوفُونَ بعهْدِهِمْ إذا 
عامَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فى الْبَأْساءٍ وَ الضّرّاءِ وَ حِينَ الْأس أولثك الَذِينَ صَدَقُوا و أولئك هُمْ الْمتَقَونَ (/10) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: 66 صن 5 وف 


قرأ حفص إلا هبيرة» و حمزة «ليس اليد بنصب الراء. الباقون برفعها. 
و قرأ نافع» و ابن عامر «و لكن البرّا بتخفيف النونء و رفع الراء. 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 90 


النزول: ٠6‏ ص :5 


قيل: إن هذه الآيهٌ نزلت لما حولت القبلة» و كثر الخوض فى نسخ تلكك الفريضة؛ صار كأنه لا يراعى بطاعة الله إلا التوجه للصلاة 
فأنزل اللّهِ تعالى الآ و بين فيها أن البر ما ذكره فيهاء و دل على أن الصلاهً إنما يحتاج إليها لما فيها من المصلحة الدينية: و إنه انما 
يأمر بهاء لما فى علمه أنها تدعو الى الصلاح؛ و تصرف عن الفساد؛ و إن ذلكك يختلف بحسب الأزمانء و الأوقات. 


المعنى: ..... ص : 48 


و قوله: «لَئِسَ الْبتَ) قيل فيه قولان: أحدهما- ذكره ابن عباسء و مجاهد: 

أنااطليس القه كلناقق الترسه :الى الصلةة بل سس يضاق إلى لكف خيرة امن التقاعات القن مر للد "فال يهان العا حاقاله اقناد 4و 
الربيع و اختاره الجبائى: 

اله زلنين الم ساعلبه العنارس من التريك الى اشر قم أو ما علنه تيرد من القويم الى التغرت و لكل القوها كر لمعا فى 
الآيةُ» و بينه. و قوله: 

«وَ لكنّ الْبدَ مَنْ آمَنَ) قيل فيه ثلاث أقوال: 

أولها- «وّ لكنّ الْبرّا بر «مَنْ آمَنَّ باللّه) فحذف المضافء و أقام المضاف اليه مقامه» و اختاره المبرد» لقوله «لَئِسَ الْبرّ أنْ تَوَلُواا و قال 
النابغة: 

وقد خفت حتى ما تزيد مخافتى على وعل فى ذى المطارةٌ عاقل )١١‏ 

يعنى مخافة وعل. و قالت الخنساء: 

ترتع ما غفلت حتى إذا ادّكرث فإنما هى إقبال و إدبار )”١‏ 


معناه انما هى مقبلة تارة» و مدبرةً أخرىء فبالغ» فجعلها إقبالا و إدباراً 


2/4 :7 مر تخريجه فى‎ )١( 
(؟) اللسان (قبل) فى المطبوعة (غفت) بدل (غفلت) و فى مجمع البيان (ما رتعت).‎ 
].....[ الرتع: الأكل فى شره؛ و رتعت المواشى: أكلت ما شاءت و جاءت و ذهبت. ادكرت: تذكرت.‎ 
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وقال متمم: )١١‏ 

لعمرى! و ما دهرى بتأبين هالكك و لا جزعاً مما أصاب فأوجعا ؛؟) 

معناه و لا ذى جزع. 

الوجه الثانى- و لكن ذا البرّ من آمن باللّه. الثالث- و لكن البارٌ من آمن بالل فجعل المصدر فى موضع اسم الفاعل. و قد بينا فى ما 
مضى حقيقة الايمان و الخلاف فيه؛ فلا معنى لإعادته. 

و الضمير فى قوله: على حُبها يحتمل أن يكون عائداً على حب المال؛ و يحتمل أن يكون عائداً على حب الإتيان» قال عبد الله بن 
مود عن نهيع المال» لأنه بأمل العيش و بخقن الفقر و أناعل حي الاتيان»قريحيه ألاقدفهو أنك مسخط عليه كازه و بحسل 
وجهاً ثالتً: وهو أن يكون الضمير عائداً على الله و يكون التقدير على حب الله فيكون خالصاً لوجهه. و قد تقدم ذكر اللّه تعالى فى 
قوله «مَنْ آمَنَ باللّه. وهو أحسنها. والآية تدل على وجوب إعطاء مال الزكاءُ بلا خلافء و تدل ايضاً- فى قول الشعبىء و الجبائى- 
على وجوب غيره مما له سبب وجوب كالانفاق على من تجب عليه نفقته» و على من يجب عليه سدّ رمقه إذا خاف التلفء و على ما 
يلزمه من النذورء و الكفارات» و يدخل فيها ايضاً ما يخرجه الإنسان على وجه التطوعء و القربةٌ الى الله لأن ذلكك كله من البرّ. 

وابن السبيل: هو المنقطع به إذا كان مسافراً محتاجاً و إن كان غنياً فى بلده؛ و هو من أهل الزكاة. 

و قبل: إنه الضيفء. و الأول قول مجاهد. و الثانى قول قتادةٌ. و إنما قيل: 

ابن السبيل: بمعنى ابن الطريق» كما قيل للطير: ابن الماء» لملازمته إياه» قال ذو الرمة: 


)١(‏ هو متمم بن نويرة. 

(؟) اللسان (أبن» (دهر) ليس من عادتى تأبين الأموات» و مدحهم بعد موتهم, و لست أجزع من المصيبة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”؛ ص: 07 

وردت اعتسافاً و الثّريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق )١١‏ 

و السائلين معناه: و الطالبين للصدقة لأنه ليس كل مسكين يطلب. 

و قوله: «وّ فى الرّقاب» قيل فيه قولان: أحدهما- عتق الرقاب. و الثانى- المكاتبين. و ينبغى أن تحمل الآيه على الامرين» لأنها تحتمل 
الامرين» و هو اختيار الجبائى, و الرمانى. 


اللغة: ..... ص : /91 


و المراقبة: المراعاة. و الرقبة: الاتتظار. و الرقيب: المشرف على القوم لحراستهم. و الرقيب: الحافظ. و تقول: رقبته أرقبه رقب» و راقبته 
مراقبة» و ارتقبته ارتقاباً و تراقبوا تراقبا و ترقب ترقباً. و الرقوب: الأرملة التى لا كاسب لهاء لأنها تترقب معروفاً أو صلة. و الرقبة مؤخر 
أصل العنق. و أعتق اللّهِ رقبته؛ و لا يقال عتقه. و الرقيب ضرب من الحئات خبيث. و الرقوب: المرأة التى لا يعيش لها ولد. و الرقيب: 
النجم الذى يتبين من المشرقء فيغيب رقيبه من المغرب. 


المعنى: ..... ص : /91 


واقوله الى #رذوى القوى» قل آراة بدقرابة المعل #اتعاره السبات 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ظ؟ من و لادلا 


لقزل الى '(فى) لفاطنة سكن :الما قاليعة نا رسول الله إن ل سيعة لقالا م ذفيه تقال اجمليها فى ذر كفن 

وقال (ع) لما سئل عن أفضل الصدقة؛ فقال: 

جهد المقل على ذى القرابة الكاشح. 

كما قال: قن لا أَدعَلكن عَلَيِه أخراً ليذ فى التحس واو هو فول أن عستروى أن فيد ة الله (ع) و قوله: فقن الأساء و الشداء و 


حِينَ الأس» قال قتادة: 


(0 ديوانهة 21 واللسان (عسك): وردث اعسافاً: سرت يدوق تدبيرء ولا معرفة الطريقء بل اقصحمت اقتحاما. و الثريا: جملة مخ 
النجوم تشبه قطف العنب. شبه الثريا بالطير المحلق فوق رأسه و هو على الماء. 

(اسووة الشروى الع 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 48 

البأساء: البؤسء و الفقر. و الضراء: السقم, و الوجع. و منه قوله: «مَسَنِى الضدٌ) .)١١‏ و حين البأس: حين القتال. و قال ابن مسعود: البأساء: 
النقر تو الشراء: 

السقم. و انما قيل: البأساء فى المصدر و لم يقل منه أفعل؛ لأن الأصل فى فعلاء أفعل للصفات التى للألوان» و العيوب. كقولكك أحمر 
و حمراء. و أعورء و عوراء. فأما الأسماء التى ليست بصفات» فلا يجب ذلك فيها. و على ذلك أأوّلوا قول زهير: 

فتتج لكم خلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم تُرضع فتفطم 1١‏ 

و أنكر ذلك قوم لأ-نه لم يصرف أشأم. و قالوا إنما هو صفهُ وقعت موقع الموصوف كأنه قال: غلمان أمر أشأم؛ فلذلك قالوا إنما 
المعنى الخلةٌ البأساء؛ و الخلةٌ الضراء. 

«وَ الْمُومُونَ بعَهْدِهِمْ؛ رفع عطفاً على امَنْ آمَنَ». و يحتمل أن يكون رفعاً على المدح, و تقديره: و هم الموفون» ذكره الزجاج. و 
الصابرين نصب على المدح؛ كقول الشاعر: 

الى الملكك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم 

وذا الرأى حين تغم الأمور بذات الصليل و ذات اللجم «" 

و يحتمل أن يكون نصب بفعل مضمرء و تقديره و أعنى الصابرين. و يحتمل أن يكون عطفاً على قوله: ١و‏ آتَى الْمالَ عَلى حُيّهِ ذُوى 
الْقَْبى» «و الصابرين» فعلى هذا يجب أن يكون رفع «الموفين» على المدح للضمير الذى فى صلة (من». لأنه لا يجوز بعد العطف على 
الموصوفء العطف على ما فى الصلة. و هذا الوجه ضعيفء لأنه يؤدى الى التكرارء لأنهم دخلوا فى قوله: 


() شورة الأنياء آي قر 

(؟) ديوانه: ٠١‏ من معلقته الفريدة» من أبياته فى صفةٌ الحرب. الضمير فى (فتنتج) عائد الى الحربء و قد مر ذكرها فى أول الأبيات. 
(أشأم): أى غلمان شؤم. 

(*) معان القرآن للفراء ٠١0 :١‏ و أمالى الشريف المرتضى :١‏ 508, و الانصاف: 

6 و خزانة الألدب: 8 القرم: السيد المقدم فى المعرفة» و التجارب الكتيبة هى فرقة من الجيش. المزدحم: هو المكان الذى 
تجتمع به الناس كثيراء و تتسابق على التقدم فيه و المقصود منه هنا ساحة الحرب تغم الأسمور أى تضيع عليهم. الصليل: صوت 
السيوف. و ذات اللجم: الخيل 
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١و‏ الْمَساكِينَ وَابْنَّ اسيل وَ السَائلِينَ فيجب أن يحمل قوله: «و الصابرين» على من لم يذكرء ليكون فيه فائدة. و إن كان ذلكك وجهاً 
و القراءة بالرفع أجودة و أقوى» لأنه اسم (لببين) مقدم قبل الخبر لفائدة فئ الخبرء و لأنه قرأ «ليس البر بأن؛ ذكره الفراء. 

و قوله: «أَولئِك الَِّينَ مِدَقُواا معناه الذين جمعوا العمل بهذه الخصال الموصوفة: هم الموصوفون بأنهم صدقوا على الحقيقة؛ لأنهم 
عماوا ينوب نا انوا يقد رافك فك المقثر 6 بعنى اتقوا- بفعل هذه الخصال- نار جهنم. 

و استدل أصحابنا بهذه الآيهُ على أن المعنى بها أمير المؤمنين (ع)» لأنه لا خلاف بين الأمة أن جميع هذه الخصال كانت جامعة فيه. و 
لم تجتمع فى غيره قطعاء فهو مراد بالآيهُ بالإجماع. و غيره مشكوك فيه غير مقطوع عليه. و قال الزجاجء و الفراء: هذه الآ تتناول 
الأنبياء المعصومين, لأنهم الذين يجمعون هذه الصفات. 


الاعراب: ..... ص : 14 


و من قرأ (ليس البرّ) بالرفع؛ جعل البر اسماًء و جعل (أن) فى موضع نصبء و من نصب جعل (أن تولوا) فى موضع رفع؛ و قدم الخبر. 
ماكة علكك 1 أن قالوا» ) (0١‏ «وَ ما كان قَوْلَهُمْ) ) ”07 وما كان جواب قَوْمِه لون . «فكانّ عاقبَتَهُما» رع وما أشبه ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آيه 17/4] ..... ص : 99 
اشارة 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا كنت عَلْيكُمْ القصاصٌ ة فى الْمَتْلى الخد بالعزوالهية بالقيو الات اذا تفخ فين لابين حيو يْءٌ فَاتّباعٌ 
بِالْمَْرُوفٍ و أداءً ليه يإ خسان ذلك تَحْفِيفٌ مِنْ ربكم وَرَحْمَةٌ قَمن اغتّدى بَعْدَ ذلك قلَهُ عذابٌ أَلِيمٌ (1078) 


.55 سورة الجاثية آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: /ا١.‏ 

(9) سورةٌ الاعراف أيه .,١‏ 

(؟) سورةٌ الحشر آيةٌ: /ا١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ٠٠١‏ 
آيهُ بلا خلاف. 


معنى ©9666 ص : ٠٠‏ 


قوله: كتب: فرض. و أصل الكتب: الخط الدّال على معنى الفرض. 
و قيل: لأنه» مما كتبه الله فى اللوح المحفوظ على جهة الفرضء قال الشاعر: )١١‏ 
كتب القتل و القتال علينا و على المحصنات جر الذيول 09 
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و قال النابغةُ الجعدى: 

يا بنت عمى كتاب الله أخرجنى عنكم فهل امنعنّ الله ما فعلا 0١‏ 

و منه الصلاءً المكتوبة أى المفروضة. فان قيل: كيف قيل: كتب عليكم بمعنى فرض. و الأولياء مخيرون: بين القصاصء و العفو و 
أخذ الدية؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انه فرض عليكم ذلكك إن اختار أولياء المقتول القصاص. و الفرض قد يكون مضيقاً و يكون مخيراً فيه. و الثانى- فرض 
عليكم تركك مجاوزةٌ ما حد لكم الى التعدى فيما لم يجعل لكم. 


اللغة: 666 ص : 1٠‏ 


و القصاص: الأخذ من الجانى مثل ما جنىء و ذلكك لأننه تال لجنايته. و أصله التلوء من قص الأثر: و هو تلو الأثر. و القصاص» و 
المقاصة و المعاوضة» :و السادلة نظائر. يثال: فض يفص قضاء و قضصا. و أقضه به إقضاضاً. واققصٌ اقتضاضا. 
و تقاصًوا تقاصاً. و استقص: إذا طلب القصاص استقصاصاً. و قاصه مقاضٌّ 4 و قصاصاً. و قصّ الشىء بالمقص يقصه قصاً. و قص 
الحديث يقصه قصصاً. و كذلكك قص أثره قصصاً: إذا اقتفى أثره. و القص و القصص: عظم الصدر من الناس» 


لاس عيوين الى ريست أرعية اللدا: بق الزيير الأسدى 

(0) ديوان عمرء و البيانء و التبيين ؟: 7*6 و الكامل لابن الأثير ؟: 185 و تاريخ الطبرى 7: 2184 و انساب الاشراف 2: ع78. و 
الاغانى 9: 519. 

() اللسان (كتب): :و أساس البلاغة (كتب) و المقابيس :5ه 1. و رواية الأساين (اخرتى) بدل (أخريصى). [.-..] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١١‏ 

و غيرهم. و القصة: الخصلة من الشعر. و القصهُ من القصص معروفة. و القصه الجص. 

و القصاص: التقاص من الجراحات و الحقوق شىء بشىء. و القصيص: نبات ينبت فى أصول الكمأة. و اقضت الشاة؛ فهى مقصّ إذا 
استبان ولدهاء و أصل الباب التلوٌ. 

و قوله تعالى: «الْحُرٌ بار فالحر نقيض العبد. و الحر من كل شىء. 

أعتقه. و الحرّ: ولد الحية» و ولد الظبية» و فرخ الحمامء و أحرار البقول: ما يؤكل غير مطبوخ. و الحرّ: نقيض البردء حرٌ النهار يحر حرًا. 
و الحرير: ثياب من إبريسم. 

و الحريرة: دقيق يطبخ باللبن. و الحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار. و تحرير الكتابة: إقامة حروفها. و الحرورية: 
منسوب الى حرور: قرية كان أول مجتمعهم بهاء فالمحرر المختص بخدمة الكنيسة ما عاش. و منه قوله «ما فى بَطَنِى مُحَوّرا 0٠١‏ و 
أصل الباب الحرّ خلاف البرد. و منه الحريرء لأنه يستدفأ به. 

لولم رف قوق ليق عو قلع مضا تكو مل فلت التازل إذاع كع نس دوستهه و لعلو فى التععتية هر كك العقانيه ييا و 
قيل: معنى العفو هاهنا تركث القود بقبول الدية من أخيهء فالأسخ يجمع أخوة إذا كانوا لأنبء و إذا لم يكونوا لاب فهم أخوان» ذكر 
ذلكك صاحب العينء و منه قوله: «قَأْصْلِحُوا > ئنَ أَحَوَبْكو) 25١‏ و منه الإخاءء و التاخى. و الأخوة قرابة الأخ. و التآخى اتخاذ الأخوان. 
وكيما اغارو أخرقى اعرت قلا مؤاخا و إخاء. و أصل الباب الأخ من النسبء ثم شبه به الأخ من الصداقة. 


المعنى: ..... ص : ٠١١‏ 
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والهاء فى قوله: «مِنْ أخيه» تعود الى أخى المقتول- فى قول الحسن-. 
وقال غيره: تعود الى أخى القاتلء فان قيل: كيف يجوز أن تعود الى أخى القاتل و هو فى تلكك الحال فاسق؟ قيل عن ذلكك ثلاثة 


."0 سورةٌ آل عمران آية:‎ )١( 

(؟) سورةٌ الحجرات آية: .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: ٠١7‏ 

أحدها- إنه أراد أخوةٌ النسبء لا فى الدين» كما قال «و إلى عادٍ أَخامُم هُوداً؛ .)١١‏ و الثانى- لأن القاتل قد يتوب فيدخل فى الجملة. و 
غير التائب على وجه التغليب. الثالث- تعريفه بذلكك على أنه كان أخاه قبل أن يقتله» كما قال: 

(إذا طلت النساة فلفق. أعلوة ذلا تعطلوقة أن بتكف أزر سيق «' يعنى الذين كانوا أزواجهن. و قال جعفر بن مبشر عن بعضهم: 
إن هذه الآيه منسوخة بقوله «النَفْسَ بِالنّفُس» «* قال: و ليست عندى كذلكك, لأن الله تعالى إنما أخبرنا أنه كتبها على اليهود قبلناء و 
ليس فى ذلكك ما يوجب أنه فرض عليناء لأن شريعتهم منسوخة بشريعتنا. و الذى أقوله: إن هذه الآيهُ ليست منسوخة, لأن ما تضمنته 
معمول عليه و لا ينافى قوله تعالى: «النّفْسَ بالنّفُس» لأن تلكك عامة و يمكن بناء تلكك على هذه. و لا تناقض و لا يحتاج الى أن ينسخ 
إحداهما بالأخرق. 

و قال قتادة: نزلت هذه الآية لأن قوماً من أهل الجاهلية كانت لهم حولة © على غيرهم من أهل الجاهلية» فكانوا يتعدون فى ذلككء 
فلا يرضون بالعبد إلا الحرّء و لا بالمرأة إلا الرجلء فنهاهم اللّه تعالى عن ذلكك. 

و 

قوله: «قَائبِاحٌ بالْمَغْرُوفٍ» يعنى العافى» و على المعفو عنه «أداءً إلَِه بإخسان» و به قال ابن عباسء و الحسنء و قتادة. و مجاهد, و 
الشعبى» و الربيع» و ابن زيد» و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

و قال قوم: هما على المعفو عنه. 

و الاعتداء هو القتل بعد قبول الدية على قول ابن عباسء و الحسنء و قتادة و مجاهد. و الربيع» و ابن زيدء و هو المروى عن أبى 
جعفرء و أبى عبد الله (ع). 

وقال بعضهم «من اعتدى» بعد البيان فى الآية فقتل غير قاتل وليه أو بعد قبول 


.١ سورةٌ الاعراف آيةهُ: “2 سورةٌ هود آية:‎ )١( 

()اسووة النقرة د اس 

(*) سورة المائدة آية: م6. 

(©) الحولة: هى المنكرء و يمكن أن يكون معناه الحق الذى حل أجله؛ و يكون المعنى لهم عليهم حق قصاص حالء و على الأول لهم 
عليهم قود بمنكر قد فعلوه» و يريدون الاقتصاص منهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ٠١‏ 

الدية «قلهُ تَذَابٌ أَلِيمٌ) و هذا أيضاً جيد تحتمله الآية. 


الاعراب: ..... ص : ٠١1"‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لإنلايب من ولدلا 


و قوله: «فاتباع» رفع بأنه ابتداء لخبر محذوفء كأنه قيل: فحكمه اتباع» أو فعليه اتباع. و كان يجوز النصب فى العربية. على تقدير فليتبع 


اتباعاء و لم يقرأ به. 
اللغة: ..... ص : ٠١1"‏ 


و الأداءء قال الخليل: أدَى فلان يؤدّى ما عليه أداء و تأدية. و يقال: 
فلان آدَى للامانة من غيره. و الأداة من أدوات الحرب. و أصل الباب التأدية تبليغ الغاية. 


المعنى: ..... ص : 1١17"‏ 


و قوله تعالى: ايت مِْ رَبْكم) معناه: أنه جعل لكم القصاص» أو الدية» أو العفوء و كان لأهل التوراة قصاص» و عفوء و لأهل 
الإنجيل عفوء أو دية. و يجوز قتل العبد بالحر و الأنثى بالذكر إجماعا و لقوله: و مَنْ قل مظلوما قفد جنا لوَلِيِْ سُلطاناء ١١‏ و لقوله: 
«النّفْسَ بالنّْفس) ) .)7١‏ و قوله: فى هذه الآية ١الْحوٌ‏ بالْخرٌ وَ الْعبِدُ بالْعبدِ وَالْأنتَى بالْأئتى» لا يمنع من ذلكك» لأنه تعالى لم يقل: و لا يقتل 
الأنثى بالذكرء و لا العبد بالحر. فإذا لم يكن ذلكك فى الظاهر فما تضمنته الآيهُ معمول به. و ما قلناه مثبت بما تقدم من الأدلة. فأما قتل 
الحر بالعبد» فعندنا لا يجوزء و به قال الشافعى» و أهل المدينة. و قال أهل العراق: يجوز. 

ولايقتل والد بولد عندناء و عند أكثر الفقهاء. و عند مالكك يقتل به على بعض الوجوه. و أما قتل الوالدةٌ بالولد» فعندنا تقتل. و عند 
جميع الفقهاء انها جاريةٌ مجرى 


8# سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آيةٌ: 4ع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١‏ 

الأت قاع ها :الم لد بالرالد جوز إجماعا. و لاش عولى سدم و يجوق هك[ الجباعة يراد إجماعا الها اععدناا و تافافل الديةءو 
عندهم لا يرد شىء على حال. 

و إذا اشتركك بالغ مع طفل. أو مجنون فى قتل» فعندنا لا يسقط القود عن البالغ» و به قال الشافعى. و قال أهل العراق: يسقط. و دية 
القصاص فى قود النفس الف دينار» أو عشرة آلاف درهم, أو مائة من الإبل» أو مائتان من البقر أو الف شا أو مأتا حلة. و لا يجبر 
القاتل على الديهُ- عندنا-. وان رضىء فهى عليه فى ماله. و قال الحسن: يجبر على العفو عن القصاص. و الديهُ على العاقلةُ. و القتل 
بالحديد عمداً يوجب القود إجماعاً. فأما غير الحديدء فكل شىء يغلب على الظن أن مثله يقتل فانه يجب القود عندناء و عند أكثر 
الفقهاء. و الذى له العفو عن القصاص كل من يرث الدية إلا الزوجء و الزوجة. و هم لا يستثنون بها إلا أبا حنيفة: قال: إذا كان للمقتول 
ولد صغار و كباره فللكبار أن يقتلواء و يحتج بقاتل على (ع). 

و قال غيره: لا يجوز حتى يبلغ الصغار. و عندنا أن لهم ذلكك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغواء و لم يرضوا بالقصاص. و إذا 
اجتمع مع القصاص حدوه. فان كان حد لله فالقتل يأتى عليه. و إن كان حق لآدمى كحدٌ القذفء أقيم عليه الحد ثم يقتل. و قال 
أهل المدينة: القتل يأتى على الكل. و يقتل الرجل بالمرأة إذا رد أولياؤها نصف الدية. و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. و ما قلناء قول 
على (ع) و قول الحسن البصرى. و شرح مسائل الديات ذكرناها فى النهاية» و المبسوطء لا يقتضى ذكرها هاهنا. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ]1١7/9‏ ..... ص : ٠١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة للإننايب من ل 0لإللا 
اشار 9 


وَلَكم فى القصاص عياةً يا أولى الْألْباب لَعَلَكم تَتَقُونَ (108) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ٠١6‏ 


أكثر المفسرين على أن قوله: «و كم فى القصاص حَياةً» المراد به القصاص التبيان فى تفسير القرآن؛ ج7ء ص: ٠١8‏ 

فى القتل. و إنما كان فيه حياةٌ من وجهين: 

أحدهما- ما عليه أكثر المفسرين كمجاهدء و قتادة» و الربيع» و ابن زيد: 

أنه إذا هم الإنسان بالقتل فذكر القصاص. ارتدع؛ فكان ذلكك سبباً للحياة. 

الثانى- قال السدى: من جهة أنه لا يقتل إلا القاتل دون غيره. خلاف فعل الجاهلية الذين كانوا يتفانون ١١‏ بالطوائل» و المعنيان جميعاً 
حسنان. و قال أبو الجوزاء: معناه أن القران 07٠‏ حياهً بالقصاصء أراد به القران. و هذا ضعيفء لأنه تأويل خلاف الإجماع. و لأنه لا 
يليق بما تقدم, و لا يشاكله. و هو قوله: 

«كتِت عَلَيكُمُ القصاصٌ فِى الَْتلى)» فكأنه قال بعده و لكم فيه حياة. و نظير هذه الآيهُ قولهم: القتل أنفى للقتل. و بينهما من التفاوت فى 
الفصاحةٌ و البلاغةٌ ما بين السماء و الأرض و قيل: الفرق بينهما من أربعةٌ أوجه: 

أحدها- أنه أكثر فاقدة. و ثائيهاك أنة أوجر فى العبارة. و ثالتها- أنه أبعد عن الكلمة بتكرير الجملة. و رابعهاك أنه أحسن تأليفاً 
بالحروف المتلائمة. 

أما كثرة الفائدة» ففيه ما فى قولهم: (القتل أنفى للقتل) و زيادة معان حسنة: منها إبانة العدل, لذكره القصاص. و منها إبانة الغرض 
المرغوب فيه؛ لذكر الحياة. و منها الاستدعاء بالرغبة و الرهبة لحكم اللّهِ به. 

و أما الإيجاز فى العبارة» فان الذى هو نظير (القتل أنفى للقتل) قوله تعالى: 

«فى القصاص ححياة) و هو عشرة أحرف. و الأول أربعة عشر حرفاً. و أما بعد التكلفء فهو أن فى قولهم: (القتل أنفى للقتل) تكرير غيره 
أبلغ منه. و متى كان التكرير كذلككء فهو مقصر فى باب البلاغة. و أما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة» فهو مدركك بالحس» و 
موجود باللفظء فان الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهمزة» لبعد الهمزة من اللام. و كذلكك الخروج من 
الصاد 


)١(‏ فى المطبوعة «يتغابون). 

(؟) هكذا فى المطبوعة و لم أجد قول لأبى الجوزاء فى هذا الموضع فى ما حضرنى من التفاسير» و لم أجد فى كتب اللغهُ القصاص 
بمعنى القران, الا أن يكون- بفتح القاف- 

التبيان فى تفسير القرآنء ج”ء ص: ٠١8‏ 

الى الحاء أعدل من الخروج من الألف الى اللام. فباجماع هذه الأمور التى ذكرناها كان أبلغ منه و أحسن. و إن كان الأول سينا بليغاً 
و أخذ هذا المعنى بعض الشعراءء فقال: 

أبلغ أبا مالكك عنى مغلغلة و فى العتاب حياة بين أقوام )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عانلاب؟ من ولدلا 
و هذا و إن كان حستاء فبينه و بين لفظ القرآن: ما بين أعلى الطبقة و أدناها. 
وأول مافيه أنه استدعاء الى العتاب. و ذلكك استدعاء الى العدل. و فى هذا إبهام. 


وفى الآيهُ بيان عجيب. 
اللغة: ..... ص : ٠١2‏ 


و قوله: ديا أُولِى الألْاب» فالألباب: العقول و هو مأخوذ من النخلة على وجه التشبيه به. و اللب: العقل. لب الرجل يلبٌ: إذا صار لبيباً. و 
لك بالبكان و القريه لبأه و إلبابً: إذا أقام به. و لب كل شىء خالصه. قال صاحب العين: 

اللبّ: البال. تقول: الأسمر منه فى لبب رخىّ أى فى بال رخى. و اللبب من الرمل: شبيه حقف بين معظم الرمل» و جلد الأرض. و تلبب 
بالثياب إذا جمعها. 

و يشبه به المتسلح بالسلاح. و اللبه من الصدر: موضع القلادة. و التلبيب: مجمع ما فى موضع اللبب من ثياب الرجل. تقول: أخذ فلان 
بقلابيب فلان. و أصل الباب ل القىء: داخله: الذئ تركبه الفشرة و تلزمه: .و منه لبيكك و سعديكك أى ملازمة لأمركف وإسعاداً لكك 


المعنى: ..... ص : ٠١2‏ 


و قوله تعالى: الَعَلَكمْ تَنقُونَ قد بينا فيما مضى أن لعل معناه لكى و قيل فى معناه هاهنا قولان: 


)١(‏ اللسان (غلل) أنشده بن برى. مغلغلة: رسالة محمولة من بلد الى بلد و العتاب هو الملاومة و لا يكون الا بين اثنين فصاعداً. و اثما 
قال: حياة لأنه يخفف من الغيظء و قد يبطل العتاب حرباً يقتل فيها الألوف. فكأنه يقول أوصل هذه الرسالة التى هى عتاب. و العتاب 
حياة لقومى و لقومك. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١17‏ 

[الأول] لكى تتقوا القتل بالخوف من القصاص. ذكره ابن زيد. 

الثانى- قال الجبائى؛ و غيره: لتنقوا ربكم باجتناب معاصيه. و هذا أعم فائدة» لأنه يدخل فيه اتقاء القتل و غيره. 

وفى الآية دلالة على فساد قول المجبرة» لأن فيها دلالة على أنه أنعم على جميع العقلاء» ليتقوا ربهم؛ و فى ذلك دلالة على أنه أراد 
منهم التقوى و إن عصواء و إنما خص اللّه تعالى بالخطاب أولى الألبابء لأمنهم المكلفون المأمورون؛ و من ليس بعاقل لا يصح 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]14١‏ ..... ص : /ا١1‏ 


اشارة 


الخ 


كيت عَلَيكم إذا عضر أحدكه الْمَؤْتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَةُ ِلْوالِدَيْن و الْأَفْريينَ بالْمَغْرُوفٍ ححا عَلَى الْمتَقِينَ (18.0) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /ا١٠ا‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هناب من ونانلا 


هذا ابتداء قصةء و لا بد فيه من واو العطفء بان يقال: و كتبء لأنه حذف اختصاراً و قد بينا فيما مضى: أن معنى كتب فرض. و هاهنا 
معناه الحث و الترغيب دون الفرضء و الإيجاب. و فى الآبهُ دلالهٌ على أن الوصيةٌ جائزةٌ للوارث» لأ-نه قال للوالدين» و الأقريين. و 
الوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرّين غير قاتلين. و من خص الآيهُ بالكافرين» فقد قال: قولا بلا دليل» و من ادعى نسخ 
الآية فهو مدع لذلكء ولا يسلم له نسخها. و بمثل ما قلناه قال محمد بن جرير الطبرى سواءء فان ادعوا الإجماع على نسخهاء كان 
ذلك دعوى باطلة و نحن نخالف فى ذللكك. و قد خالف فى نسخ الآيهُ طاوس.ء فانه خصها بالكافرين» لمكان الخبر و لم يحملها على 
النسخ. و قد قال أبو مسلم محمد بن بحر: إن هذه الآية مجملة» و آيهُ المواريث مفصلة؛ و ليست نسخاء فمع هذا الخلاف كيف يدعى 
الإجماع على نسخها. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١8‏ 

و من ادعى نسخهاء لقوله (ع): لا وصية لوارث» فقد أبعد, لأن هذا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً. و عندنا لا يجوز 
العمل به فى تخصيص ععموم القرآن. و ادعاؤهم أن الأمهُ أجمعت على الخبر دعوى عاريهُ من برهان. و لو سلمنا الخبر جاز أن نحمله 
على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلثء لأنا لو خلينا و ظاهر الآيةُ لأجزنا الوصية بجميع ما يملكك للوالدين و الأقربين» لكن خص 
ما زاد على الثلث لمكان الإجماع. 

فأما من قال: إن الآبُ منسوخة بآيهُ الميراث فقوله بعيد عن الصواب. لأن الشىء إنما ينسخ غيره: إذا لم يمككن الجمع بينهماء فأما إذا لم 
يكن بينهما تناف و لا- تضاد بل أمكن الجمع بينهماء فلا يجب حمل الآبةُ على النسخ؛ و لا تنافى بين ذكر ما فرض الله للوالدين و 
غيرهم من الميراث» و بين الامر بالوصية لهم على جهة الخصوصء فلم يجب حمل الآيِهُ على النسخ. و قول من قال: حصول الإجماع 
على أن الوصيةٌ ليست فرضاً يدل على أنها منسوخة باطل؛ لأن إجماعهم على أنها لا تفيد الفرض. لا يمتنع من كونها مندوباً إليها و 
مرعّباً فيهاء و لأجل ذلكك كانت الوصية للوالدينء و الأقربين الذين ليسوا بوارث ثابتة بالآية و لم يقل أحد أنها منسوخة فى خبرهم 
ن 

و من قال: إن النسخ من الآيهُ ما يتعلق بالوالدين» و هو قول الحسن و الضحاكء فقد قال قولا ينافى ما قاله مدعى نسخ الآيهُ- على كل 
حال- و مع ذلك فليس الأأمر على ما قالء لأ-نه لا دليل على دعواه. و قال طاوس: إذا وصى لغير ذى قراب لم تجز وصيته. و قال 
الحسن: ليست الوصية إلا للأقربين و هذا الذى قالاه عندنا وإن كان غير صحيح, فهو مبطل قول من يدعى نسخ الآيةُ. و إنما قلنا أنه 
ليس بصحيح لأن الوصية لغير الوالدين؛ و الأقربين عندنا جائزة. و لا خلاف بين الفقهاء فى جوازها. و الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث 
إجماعاًء و الأفضل أن يكون بأقل من الثلث؛ 

لقولها(ع)ى الغلق كثير 


»و أحق من وصى له من كان 


)١(‏ نسب الخبر اليهم مع أنهم يروونه عن النبى (ص)». لأنه لا يسلم صحته. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1.6 

أقرب الى الميت إذا كانوا فقراء- بلا خلا.ف- و إن كانوا أغنياء» فقال الحسن و عمرو بن عبيد: هم أحق بها. و قال ابن مسعود, و 
واصل الأحقّ بها الأجوع, فالأجوع من القرابة. 

و قوله تعالى: (إِنْ ترك حير يعنى مالا. و اختلفوا فى مقداره الذى يجب الوصيةٌ عنده؛ فقال الزهرى: كلما وقع عليه اسم مال من قليل 
أو كثير. و قال ابراهيم النخعى: الف درهم الى خمسمائة. 

و روى عن على (ع) أنه دخل على مولى لهم فى مرضه و له سبع مائة درهم أو ستمائة» فقال: ألا أوصىء فقال: لا إنما قال الله تعالى: 
«إنْ ترك خَيْراً» و ليس لكك كبير مال. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ناب من ن0لإنلا 


و بهذا أذ لأن قرول سية عندنا. 
الاعراب: ..... ص : 1١5‏ 


والعقق اللنمردرعة ال ريو 

أحدهما- ب (كتب». لأنه لم يسم فاعله. الثانى- أن يكون العامل فيه الابتداء و خبره للوالدين و الجملُ فى موضع رفع على الحكاية 
بمنزلة قيل لكم: الوصية للوالدين. و قيل فى إعراب (إذا) و العامل فيه قولان: أحدهما- كتب على معنى إذا حضر أحدكم الموت أى 
عند المرض. و الوجه الآدخر قال الزجاجء لأمنه رغب فى حال صحته أن يوصىء فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين و الأقربين 
بالمعروف فى حال الصحة قائلين: إذا حضرنا الموت فلفلان كذا. 


المعنى: ..... ص : 1١5‏ 


المعروف هو العدل الذى لا يجوز أن ينكر و لا حيف فيه ولا جور و الحضور وجود الشىء بحيث يمكن أن يدرك. و ليس معناه فى 
الآية إذا حضره الموت أى إذا عاين الموت, لأنه فى تلكك الحال فى شغل عن الوصية. لكن المعنى كتب عليكم أن توصوا و أنتم 
قادرون على الوصية؛ فيقول الإنسان: إذا حضرنى الموت أى إذا أنا مت, فلفلان كذا. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١١‏ 

و الحق هو الفعل الذى لا يجوز إنكاره و قيل ما علم صحته سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقاداً و هو مصدر حقٌّ يحق حقاً و انتصب فى 
الآبهُ على المصدر و تقديره أحق حقاً و قد استعمل على وجه الصفة؛ بمعنى ذى الحقء كما وصف بالعدل اعَلَى الْمَتّفِينَ معناه على 
القن عرق مقاب الله عات تعاضيه و انطال أوافرة: 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية 141] ..... ص : ١١١‏ 


َمَنْ بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ وَإنّما إِنَْهُعَلَى الَّذِينَ يََدلُونَهُ إنَّ الل سَمِيعٌ عَلِيمٌ 018١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

الهاء فى قوله: «قَمَنْ بَدَلَها عائدة على الوصية. و انما ذكرٌ حملا على المعنى» لأن الإيصاء و الوصية واحد. و الهاء فى قوله: افَإِنّما إِنْمَها 
عائدة على التبديل الذى دل عليه قوله: «قَمَنْ رَدَّلَهه. وقال الطبرى: الهاء تعود على محذوفء لأن عودها على الوصيةٌ المذكورة لا 
جؤودالأن السدية إسايكرن ترص المرصس, قأنا آم اللمهوو خل بالرضية قلا قدو هي و لل قيره اق مد لقال الركاق :هذا 
باطل» لأن ذكر الله الوصية إنما هو لوصية الموصىء فكأنه قيل: كتب عليكم وصية مفروضة عليكم. فالهاء تعود الى الوصية المفروضة 
التى يفعلها الموصى. 

و قوله تعالى: «قَمَنْ بَدَّلَه فالتبديل: هو تغيير الشىء عن الحق فيه. فأما البدل» فهو وضع شىء مكان آخر. و من أوصى بوصية فى ضرار 
فبدلها الوصىء لا يأثم. و قال ابن عباس: من وصى فى ضرار لم تجز وصيته لقوله (غَبْرَ مُضَارٌ) .0١١‏ 

و الوضى إإذا بل الوصية لم يتقضى عن الجر الوص شىءء كما لو لم بذله» لأنه لذ يجازى امد على تل غيره» لكن يجوز أن يلتحقة 
منافع الدعاء» و الإحسان الواصل الى الموصى له على غير وجه الأجر له. لكن على وجه الجزاء لغيره ممن وصل إليه ذلكك الإحسانء 
فيكون ما يلحق المحسن إليه من ذلكك أجراً له» يصح 


)00 سورة النساء آية: 1١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ل/انلا»ب من 0 0لإللا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١١‏ 

بما يصل الى المحسن إليه من المنفعة. و فى الآيهُ دلالهُ على بطلان مذهب من قال: 

إن الطفل يعذب بكفر أبويه» لأسن الله تعالى بين وجه العدل فى هذا. و قياس العدل فى الطفل ذلكك القياس؛ فمن هناك دل على 
الحكم فيه. و فيها ايضاً دلالة على بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا لم يقتبض دين الميت أنه يؤخذ به فى قبره أو فى الآخرة لما 
قلنا من أنه دل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره و أن لا إثم عليه بتبديل غيره. و كذلكك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصى به 
الميت لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضل بإسقاطه عنه. 

و قوله تعالى: (إنَّاللّهَ ريع عَلِيمٌ) معناه سميع لما قاله الموصى من العدل» أو الجنفء عليم بما يفعله الوصى من التبديل أو التصحيحء 
فيكون ذكر ذلكك داعياً الى طاعته. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 147] ..... ص : 111١‏ 
اشارة 


فَمَنْ خاف مِنْ مُوص جنَفا أو إثما فأضْلح بَيِنْهُمْ فلا إِثم عَليِهِ إِنْ الله غفورٌ رَحِيمْ (185) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: 01117 ص : ١١١‏ 


قرأ ابن كثير» و نافع و أبو عمروء و ابن عامر» و حفص عن عاصم (موص) بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و هما لغتان: وصىء و أوصى 


المعنى: ..... ص : ١١١‏ 


فان قيل: كيف قال «قَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص' لما قد وقع و الخوف إنما يكون لما لم يقع؟ قيل فيه قولان: 

واد هات أن كر قم اق رفسو ةالعوف مروت و1 لكك النشرف نهر انيقي ما وال على الناقو :ون لأسي بيني 
غالب الظن. 

و الثانى- لما اشتمل على الواقع» و ما لم يقع جاز فيه «خاف» ذلكك فيأمره التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١7‏ 

بما فيه الصلاح؛ و ما وقع رده الى العدل بعد موته. و الجنف: الجور, و هو الميل عن الحق: و قال الحسن: هو أن يوصى من غير 
القرابة» قال: فمن أوصى لغير قرابته رد الى أن يجعل للقرابة الثلثان» و لمن أوصى له الثلث. و هذا باطل عندناء لأن الوصية لا يجوز 
صرفها عن من وصى له. و إنما قال الحسن ذلكك لقوله إن الوصية للقرابة واجبة. و عندنا إن الامر بخلافه على ما بيناه. 


اللغة: ..... ص : 117 


وقال صاحب العين: الجنف: الميل فى الكلا-م و الأأمور كلها. تقول: جنف علينا فلان» و أجنف فى حكمه. و هو مثل الحيف إلا ان 
الحيف من الحاكم خاصه. و الجنف عام, و منه قوله تعالى: «غَيْرَ مُتَجانِفٍ) )١١‏ أى متمايل: متعمد. و رجل أجنف: فى أحد شقيه ميل 
غلى الآككي وقال :ابن وريد عنى يحنت ينا إذا دعن الحق و أصل الباب الما عع الانهواى قال القاعر فى الجتت: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 6 ناب من 0 0لللا 


هم المولى و إن جنفوا علينا و إنا من لقائهم لزور )""١‏ 
المعنى: ..... ص : 117 


و إذا جنف الموصى فى وصيته» فللوصى أن يردها الى العدل» و هو المروى عن أبى عبد اللِّ (ع). 

و به قال الحسنء و قتادة» و طاوس. و قال قوم و اختاره الطبرى: ان قوله «قَمَنْ خاف مِنْ مُوص' فى حال مرضه الذى يريد أن يوصى 
فيه» و يعطى بعضاً و يضر ببعضء فلا إثم أن يشير عليه بالحق» و يرده الى الصواب و يسرع فى الإصلاح بين الموصىء و الورثة» و 
الموصى له حتى يكون الكل راضين» 


(الاسوية العاقدة اي | ]| 

(؟) قائله عامر الخصفىء من بنى خصفة؛» ابن قيس عيلان» مجاز القرآن لابى عبيدة: 

88 لا و مشكل القرآن: 1١9‏ و اللسان (جنف) (ولى). قوله: هم المولى: أى هم أبناء عمناء أقام المفرد مقام الجمع, أراد الموالى. و 
ان جنفوا:و ان جاروا ومالوا عن الحق. 

والزور: جمع أزور» و هو الغضب و الانحراف. يقول: هم أبناء عمنا و ان مالوا عن الحق و انا لنكره لقاءهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١7‏ 

ولا يحصل جنفء ولا ظلم؛ و يكون قوله «َأْضِْلْحٌ بتنَهُمْا يريد فيما يخاف من حدوث الخلاف فيه- فيما بعد- و يكون قوله اقَمَنْ 
خافٌ» على ظاهره؛ فيكون مترقباً غير واقع. و هذا قريب ايضاء غير أن الأول أصوب. لأن عليه أكثر المفسرين» و هو المروى عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله (ع). و إنما قيل للمتوسط بالإصلاح ليس عليه إثم و لم يقل فله الأجر على الإصلاح: لأن المتوسط إنما يجرى 
أمره فى الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه» فاحتاج الى أن يبين الله لنا أنه لا إثم عليه فى ذلكك إذا قصد 
الإصلاح. و الذى اقتضى قوله (عَفُورٌ رَحِيمٌ) انه إذا كان يغفر المعصيةء فانه لا يجوز أن يؤاخذ بما ليس بمعصية مما بين أنه لا إثم 
عليه. 

و الضمير فى قوله «بينهم) عائد على معلوم بالدلالة عليه عند ذكر الوصىء و الإصلاح. لأنه قد دل على الموصى لهم و من ينازعهم و 
اند الفراء- فى مثل «فأَصْلَح بَتنهُعا: 

أعمى إذا ما جارتى خرجت حتى يوارى جارتى الخدر 

و يصمٌ عمّا كان بينهما سمعى و ما بى غيره وقر )١١‏ 

أراد بينها و بين زوجهاء و إنما ذكرها وحدهاء و أنشد أيضاً: 

وما أدرى إذا يممت وجهاً أريد الخير أيهما يلينى 

هل الخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى لا يأتلينى "5١‏ 

فكتى فى البيث الأول عن القرء و إنما ذكر الهر وعده و قبل بل بعورة 


)١(‏ أمالى الشريف المرتضى :١‏ 2 177. أعمى: أى أغض بصرى. و الضمير فى بينهما عائد على الزوج و الزوجة. يقول لا أنظر الى 
جارتى الاو هى مسترةٌ ولا أبوح برها مع زوجها و كل ما أسمعه منهما فأجعل نفسى كأنى لم أسمعه. 

(0) لم أجد هذين البيتين فيما حضرنى من المصادر فى المطبوعة (هل) ساقطة, (أنهما) بدل (أيهما). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١5‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناب من ونانلا 


على مذكورء هم الوالدان و الأقربون. 

و الضمير فى قوله «فلا إِنْمَ عَلَيهِ عائد على الوصى- فى قول الحسن- و يجوز أن يعود على المصلح المذكور فى (من). 

وقوله تعالى: «جلفأ» و إثما يزيد بالجنف: الميل عن الحق عن جهة الخطأء لأنه لا يدرى أنه لا يجوز 

و الإثم: أن يتعمد ذلك و هو معنى قول ابن عباس» و الحسن, و الضحاككء و السدى. و روى ذلكك عن أبى جعفر. 

و الجنف فى الوصية: 

أن يوصى الرجل لابن ابنته» و له أولا-د. أو يوصى لزوج بنته» و له أولاد» فلا يجوز رده على وجه عندنا. و خالف فيه ابن طاوس» و 
كذلكك إن وصى للبعيد دون القريب لا تردٌ وصيته. و خالف فيه الحسن. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 147] ..... ص : 11 
اشارة 


ا أيهَا الَذِينَ آمنُوا كنت عَلَيكمْ الصّيامٌ كما كت عَلَّى الَِّينَ مِنْ فيكم لَعلّكم تَتَقُونَ (187) 
آيهُ بلا خلاف. 
هذه الآيهُ ظاهرها يتوجه الى من كان على ظاهر الايمان. فأما الكافر» فلا يعلم بهذا الظاهر أنه مخاطب بالصيام. و قوله «كتب» معناه 


ترش طن ماراه قيما متي 
اللغة: ..... ص : 1١6‏ 


و الصيام» و الصوم: مصدر صام يصوم صوماً قال النابغة: 

خيل صيام و خيل غير صائمة تحت العجاج و خيل تعلكك اللجما )١١‏ 

و قال صاحب العين: الصوم؛ و الصمت واحد كقوله تعالى (إِنَى نَذَرْتٌ لِلرَحْمن صَوْماً» أى صمتاً. و الصوم قيام بلا عمل. صام الفرس 
على أريه: إذا لم يعلف. 


)١(‏ ديوانه: ٠١8‏ (ملحق)» و اللسان (صوم)» (علك) و هو من قصيدته الشهيرة التى أولها: 
بانت سعاد و أمسى حبلها انجذما 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١0‏ 

و صامت الريح: إذا ركدت. و صامت الشمس: حين تستوى فى منتصف النهار. 

و صامت الفرس: موقفه. و الصوم ذرق النعام. و الصوم: شجر. و أصل الباب: 

الإمساك, فالصوم: الصمتء لأنه إمساكك عن الكلام. 


المعنى: ..... ص : 1١8‏ 


و الصوم فى الشرع هو الإمساكك عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة فى زمان مخصوص. و من 
شرط انعقاده النية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معاب؟ من و هناد 


و قوله «كما كيب عَلَى الَِّينَ مِنْ فيكم قيل فيه ثلائة أقوال: أحسنها: 

انه كتب عليكم صيام أيام» كما كتب عليهم صيام أيام. و هو اختيار الجبائى» و غيره» و يكون الصيام رفعاًء لأنه ما لم يسم فاعله» و 
يكون موضع (كما) نصب على المصدر. 

و المعنى فرض عليكم فرضاً كالذى فرض على الذين من قبلكم» و يحتمل أن يكون نصباً على الحال من الصيام. و تقديره كتب 
عليكم مفروضاً أى فى هذه الحال. 

والقاتحها قالهالشعي »و الحسى: انه فرهى علا شهر زمضان كما فرضن شير رمضاة غلى التضارى. ى إتما”زادوا فيه و حولوة الى 
زمان الربيع. 

و الثالث- ما قاله الربيع» و السدى: إنه كان الصوم من العتمة إلى العتمة لا يحل بعد النوم مأكل» و لا مشربء و لا منكح, ثم نسخ. و 
الأول فق المعقمد. 

و قال مجاهد. و قتادة: المعنى بالذين من قبلكم أهل الكتاب. 

و قوله الَعَلّكمْ تَنَقُونَه أى لعلكم تتقون المعاصى بفعل الصوم- فى قول الجبائى- و قال السدى: لتتقوا ما حرم عليكم من المأكل و 
المقرييي قاض ذر ف 

معناه لتكونوا أتقياء بما لطف لكم فى الصيام؛ لأنه لو لم بلطف به لم تكونوا أتقياء. 

و إنما قلنا: الأول هو المعتمد. لأ-نه يصح ذلك فى اللغة؛ إذا كان فرض عليهم صيام أيام كما علينا صيام أيام و إن اختلف ذلكك 


بالزيادة و النقصان. 
قوله قعالى:[سورة البقرةٌ (؟): آية 14] ..... ص : 1١8‏ 
اشارة 


يام مَغدُوداتٍ فَمَنْ كان مِنكم مريضاً أو عَلى مََهَرٍ فده مِنْ أيّام أَخَر وَ عَلَى الَِّينَ يُطِبقُوئَه ذه طعامٌ من كين فَمَنْ تَطوّح يرا فَهُوَ 
حير لَهُ وَ أن تَضُومُوا حَيْرٌ كم إن كنتّم تَعْلَمُونَ (188) 
التبيان فى تفسير القرآنء» ج 7 ص: ١١8‏ 


آي واحدة بلا خلااف 
القراءة: ..... ص : 118 


قرأ ابن عامر» و نافع (فديه طعام مساكين) على إضافة الفدية و جمع المساكين. الباقون (فدية) منون (طعام مسكين) على التوحيد. و 
القراءتان متقاربتا المعنى؛ لأن المعنى لكل يوم يفطر طعام مسكين. و القراءتان يفيدان ذلك. 


الاعراب: ..... ص : ١١2‏ 


قوله تعالى: «أعاما مَعْدُودات» منصوب بأحد شيئين: أحدهما- على الظرفء كأنه قيل: الصيام فى أيام معدودات. و هو الذى اختاره 
الزجاج. الثانى- أن يكون قد عدى الصيام إليه كقولك: اليوم صمته. و قال الفراء: هو مفعول ما لم يسمى فاعله كقولكك: أعطى زيد 
المال. و خالفه الزجاجء قالء لأنه لا يجوز رفع الأيام؛ كما لا يجوز رفع المال. و إذا كان المفروض فى الحقيقة هو الصيام دون الأيام» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعا؟ من هلدا 
فلا يجوز ما قاله الفراء إلا على سعه فى الكلام. 

و قال عطاء و قتادة: الأيام المعدودات كانت ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ. و كذلكك روى عن ابن عباس. و قال ابن أبى ليلى: 
المعنى به شهر رمضان و إنما كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً. 

وقوله تعالى: من كان مِنْكمْ ريضاً أو على سَفَرٍ فدهن َم حرا ارتفع عدَّهُ على الابتداء» و تقديره فعليه عدة من أيام أخر. 
زوق عق أبن يفطن () أن شهر :رعشا كان ضرامه والم) على تى ,دوق أمعة :و إثما أوبدن على آنه قزناافشمك قن ) قحسي 

و إنما قال «أخر» و لا يوصف بهذا الوصف إلا جمع المؤنث التى كل واحدة أنثى- و الأيام جمع يوم و هو مذكر- حملا له على لفظ 
الجمع» لأن الجمع يؤنث كما يقال جاءت الأيام و مضت الأيام. و «أخر» لا يصرف. لأنه التبيان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 1١١7‏ 
معدول عن الألف و اللام؛ لأن نظائرها من الصغر و الكبر لا يستعمل إلا بالألف و اللام, لا يجوز نسوه صغرء و يجوز فى العربية افعدة) 
على معنى» فليعد عدةٌ من أيام أخر بدلا مما أفطر. 


المعنى: ..... ص : 1١17‏ 


وهذهالآية فيها دلالة على أن المسافرء و المريض يجب عليهما الإفطارء لأنه تعالى أوجب عليهما القضاء مطلقأء و كل من أوجب 
القضاء بنفس السفر و المرض أوجب الإفطار و داود أوجب القضاءء و خيرٌ فى الإفطار» فان قدّروا فى الآيهُ فأفطرء كان ذلكك خلاف 
لان وعوصوت الانطاو ف امقر عارك مد الكنتاب: روعي الله الى ضير نهد ] البررن كزاتيوى عن المحم رن غوتت و أو 
هريرة» و عروة ابن الزبير» و أبو جعفر محمد بن على بن الحسين» و روى سعيد بن جبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: قال: 
الإفطار فى السفر عزيمة. و روى يوسف ابن الحكم, قال: سألت ابن عمر عن الصوم فى السفر قال: أ رأيت لو تصدقت على رجل 
بصدقة فردها عليكك ألا تغضب: فإنها صدقةٌ من الله تصدق بها عليكم؛ و روى عبد الملكك بن حميد قال قال أبو جعفر: كان أبى لا 
يصوم فى السفر و ينهى عنه» و روى عن عمرء أن رجلا صام فى السفرء فأمره أن يعيد صومه؛ و روى عطا عن المحرز بن أبى هريرة 
قال: كنت مع أبى فى سفر فى شهر رمضان» فكنت أصوم و يفطرء فقال أبى أما أنكك إذا أقمت قضيت» و روى عاصم مولى قومه: أن 
رجلا صام فى السفر فأمره عروةٌ أن يقضىء 

و روى الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللَّه (ص): الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر. 

واورد عن تماد لاقي اللو كلدم العديا؟ فك رمرم ماقوراب و0017 اباررون الباحير لوتع الكاريدين رقاناى توعان 
أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلْيكُمْ الصيام) 

و اختار الطبرى هذا الوجه قالء لأنه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان هاهنا صوم متعبد به فنسخه الله بشهر رمضان. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١8‏ 
اللغة: ..... ص : ١١/‏ 


و أصل السقر الكسى تقول :سفر بعد سفرا: إذا كقف: و أسقر لوته إسقاراءى اتسفرت الأبل: إذا اتكفقت ذاهية اتبقارا. وشائر 
سفراًء و سفرت الريح السحاب إذا قشعته قال العجاج: 

سفر الشمال الزّبرج المزبررجا )١١‏ 

الزبرج السحاب الرقيق و منه السفر لأنه يظهر به ما لم يكن ظهرء و ؛: ينكشف به ما لم يكن انكشفء و السفرة طعام السفر» و به سميت 
الجلدهٌ التى يحمل فيها الطعام سفرة» و المسفرة: المكنسة» و السفير الداخل بين اثنين للصلح, و السفير: ورق الشجر إذا سقط» و سفر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب من هنادلا 
فلان شعره إذا استأصله عن رأسه. و منه قوله تعالى: 

«وجوه يَوْمَئْ مُسْفْرَة) 5 أى مشرفة مضيئةٌ «و الصبِح إذا أُسْفَرَا «” إذا أضاء. و الاسفار جمع سفر «ِأِدى سَفَرَوُا © أى كتبة. 

ياك معان عر على انرمق تويك يخطاق دقار نالو نطافة وه الترفين ناته إطاقة انفياً إذا قرع علق و طدقه تطويقا: 
ألبسه الطوق. و هو معروف من ذهب كان أو فضة كأنه يكسيه قوة بما يعطيه من الجلالة» و كل شىء استدار فهو طوق. كطوق الرحا 
الذى يدير القطب مشبه بالطوق المعروف فى الصورة؛ و تطوقت الحية على عنقها: أى صارت كالطوق فيه و الطاقة: شعبة من ريحان 
أو شعر و نحو ذلكء و الطاق: عقد البناء حيث ما كان و الجمع الاطواق» و ذلكك لقوته. و طوقه الأمر إذا جعله كالطوق فى عنقه. 


المعنى: ..... ص : 11/4 
قال الحسن و أكثر أهل التأويل: إن هذا الحكم كان فى المراضعء و الحوامل» و الشيخ 


)١(‏ اللسان (سفر)» (زبرج). سفر: كشف. الشمال: ريح الشمال. 

الزبرج- بكسر الزاء و سكون الباء و كسر الراء-: السحاب الرقيق فيه حمرة» و قيل: النمر بسواد و حمرة فى وجهه. و قيل: هو الخفيف 
الأخمر. 

(') سورةٌ عبس آيةٌ: 0". 

() سورة المدثر آيةُ: ”. 

(ع) سورةٌ عبس آية: .١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١9‏ 

الكبير» فنسخ من الآية المراضع؛ و الحوامل و بقى الشيخ الكبير. و قال أبو عبد اللِّ (ع) ذلكك فى الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكياً. 
منهم من قال: نصف صاع و هم أهل العراق. و قال الشافعى: مد عن كل يوم. و عندنا إن كان قادراً فمدان» و إن لم يقدر إلا على مد 
أجزاه. و قال السدى: لم ينسخ, و إنما المعنى و على الذين كانوا يطيقونه. 

و قوله تعالى: «هَمَنْ تَطوَّحَ حرا يعنى أطعم أكثر من مسكين فى قول ابن عباس» و عمل برا فى جميع الدين فى قول الحسنء و هو أعم 
فائدة. و منهم من قال: 

من جمع بين الصوم, و الصدقة ذهب إليه ابن شهاب. و الهاء فى قوله يطيقونه- عند أكثر أهل العلم- عائدة على الصوم, و هو الأقوى 
و قال قوم: عائدة على الفداء, لأنه معلوم و إن لم يجر له ذكر. و المعنى بقوله «الّذِينَ يُطِيِقُونَهُ؛ قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أولها- أنه سائر الناس من شاء صامء و من شاء أفطر و افتدى لكل يوم إطعام مسكين حتى نسخ ذلكك- فى قول ابن عباسء و الشعبى. 
الثانى- قال الحسن و عطا: إنه فى الحامل» و المرضعء و الشيخ الكبير» فنسخ من الآية الحامل» و المرضعء و بقى الشيخ الكبير. و قال 
السدى: إنه فيمن كان يطيقه إذا صار الى حال العجز عنه. «و من» فى قوله: «فَمَنْ تَطوَّع' الظاهر :و الأليق أنهنا للجزاء. و يحتهل أن 
تكون بمعنى الذى. و ما روى فى الشواذ من قراءة من قرأ «يطوقونه» قيل فيه قولان: 

أحدهما- يكلفونه على مشقَة فيه» و هم لا يطيقونه لصعوبته. 

الثانى- أن يكون معناه يلزمونه» و هم الذين يطيقونه» فيؤول الى معنى واحد. و من قرأ «فدية طعام مساكين» على إضافةٌ الفدية» و جمع 
المساكين: عن ابن عامر و نافع» فاشخق اترادقه فول الى قر اده من ينوه افد طعامٌ مش كين»» التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 
فل 


لأن المعنى: لكل يوم يفطر طعام مسكين. و الأول يفيد هذا ايضا لأنه إذا قيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاعزب من هلدلا 
إطعام مساكين للأيام بمعنى لكل يوم مسكين؛ صار المعنى واحداً. 

وفى الآية دلالة على بطلا-ن قول المجبرة: إن القدرة مع الفعلء لأمنه لو كانت الاستطاعة مع الفعل الذى هو الصيام؛ لسقطت عنه 
الفدية- لأن إذا صام لم يجب عليه فدية. 

و قوله: و أن تشوقوا كيه لكو رفم (خير)» لأنه خبر المبنداً. 

و تقديره و صومكم خير لكم, كأن هذا مع جواز الفدية» فأما بعد النسخ, فلا يجوز أن يقال: الصوم خير من الفدية مع أن الإفطار لا 
يجوز أصلا. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 188] ..... ص : 17٠‏ 
اشارة 


َه مضا الى انل فب الآ شدى لاس و ينات من الهُدى و القن قم هد نكم الشَهِر َيِه ومن كان مريضاً أو على 


سفْرٍ فده ين أَّام أََر مر اله بكُمْ الهو و لابرد بك الفدزو شك اعدو َكبْرُوا الله عَلى ما هَداكم وَلَعَلّكَمْ تَشْكْرُونَ (110) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
القراءة: ...ا ص :”17 


أراابى كرس غاصم زو لكباواز ديه الحم الباقون يتخنيغهاء قال أب و العياش+ أكملت و كمات ينعن وعد إلآ أن فى السديد 
بالعة: ومن قرا بلقني قلق له راليدة م أكهلك لك دكن 0 


اللغة: ..... ص : 11١٠١‏ 
الشهر: معروف» و جمعه: الأشهر. و الشهور و الشهرةٌ: ظهور الأمر فى 


.* سورة المائدة آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7١‏ 

شنعة. و شهرت الحديث أظهرته. و شهر فلان سيفه: إذا انتضاه. و المشهر: الذى أتى عليه شهر. و أشهرت المرأة: إذا دخلت فى شهر 
ولأدقهاءو أنان شهيرة؛ آى عريفية عنخية :و المشاهرة: المعابلة شهرا شهر و سين القهر شهراء لاشعيازه باليلال: فأصل البات 
الطهون: 

و قال ابن دريد: الرمض: شدة وقع الشمس على الرمل و غيره؛ و الأرض رمضاء. موقي برشا ريف ] 317 لكف ديو رطان دو هذا 
اشتقاقه. لأنهم سمّوا الشهور بالازمنة التى فيهاء فوافق رمضان أيام رمض الحرء و قد جمعوا رمضان» رمضانات. قال صاحب العين: و 
الرمض حرقةٌ غيظ تقول: أرمضنى هذا الأمرء و رمضت له. و الرمض: مطر يكون قبل الخريف. و أصل الباب شدةٌ الحر. 


الاعراب: ..... ص : 17١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاعا؟ من هلدلا 


أولها- أن يكون خبر ابتداء محذوف يدل عليه «أَيّاماً مَعْدُودات) و تقديره هى شهر رمضان. 

الثانى عكلى حالم ابم تاعلدارو وكون بلالا دي الفياء» و اتتدررة ركني عيكو العروا م 21307 هْرْ رَمَضانَ). 

الثااث- اشكره معد ا رقيو لذ 1ر0 5ه لوا فوى مروف العريدة شور ونفاة بالعيويس معي أحدهما- صوموا شهر 
رمضان. و الآخر- على البدل من أيام. 


المعنى: ..... ص : ١1١١‏ 


و قوله «أَنْزْلَ فيه الْقَوَآنٌ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و سعيد بن جبير» و الحسن: 

إن اللّه تعالى أنزل جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم أنزل على النبى (ص) بعد ذلكك التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 
ص: ١7١7‏ 

نجوماً. و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

و الثانى- أنه ابتدأ إنزاله فى ليله القدر من شهر رمضان. فان قيل كيف يجوز إنزاله كله فى ليلة» و فيه الاخبار عما كان» و لا يصلح 
ذلكك قبل أن يكون؟ 

قلنا: يجوز ذلكك فى مثل قوله: و لقَد تصركم الله يهذر و أثكم وله ١١‏ وقوله: 

الَقَّد نَضِرَكمْ الله فى مَواطِنَ كثيرَة وَيَومَ ختين إذ أغجبنكم كثْرئُكم فلم تن نكم طَينا و ضاقث عَلَيكم لض بما وَعجث ثم ولي 
6 اللي إذا كان وقت كذا أنزل «لَقَدُ يد الله كما قال تعالى «وَّ نادى أكيدات الجن وي أى إذا كان يوم القيامة «نادى 
عاك الْجَنَهُ كعات النّان). 


الاعراب: ..... ص : 177 


وقوله تعالى: مدي للدّاس» موضعه نصب على الحالء كأنة قال: أنرل فيه القرآن هادياً للناس. و لا يستمل سواه لقوله «و ينات من 
الْهُدى). 


اللغة: ..... ص : 111 


والقرآن اشتقاقه قرأ يقرأ قراءة» و أقرأه إقراء. و قال صاحب العين: رجل قارء: أى عابد ناسكك. و فعله التقرى و القراءة» و أقرأت 
المرأة: إذا حاضت. 

و قرأت الناقة: إذا حملت. و القرء: الحيضء و قد جاء بمعنى الطهر. و أصل الباب الجمع» لقولهم ما قرأت الناقة سلاقط: أى ما جمعت 
رحمها على سلاقط. و فلان قرأء لأنه جمع الحروف بعضها الى بعض. و القرء الحيضء لاجتماع الدم فى ذلكك الوقت. و الفرقان: هو 
الذى يفرق بين الحقء و الباطل»ء و المراد به القرآن هاهنا. 


المعنى: ..... ص : 117 


و قوله: «قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَليضْمَةُا قيل فى معناه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هعاب من هناد 


.١7 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة آية: 18. 

(") سورة الاعراف آية: ”8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١77‏ 

أحدهما- من شاهد منكم الشهر مقيما. و الثانى- من شهده بان حضره. و لم يغب. لأنه يقال: شاهد: بمعنى حاضر. و شاهد: بمعنى 
مشاهد. و 

روى عن ابن عباسء و عبيدةٌ السلمانى» و مجاهد, و جماعة من المفسرينء و رووه عن على (ع) أنهم قالوا: من شهد الشهر بأن دخل 
عليه الشهرء كره له أن يسافر حتى يمضى ثلاث و عشرون من الشهر إلا أن يكون واجباً كالحج؛ أو تطوعاً كالزيارة» فان لم يفعل» و 
خرج قبل ذلكك كان عليه الإفطار» و لم يجزه الصوم. 

و قوله تعالى: اقَمَنْ طَهدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَليصِممه) ناسخ الفدية- على قول من قال بالتخيير- و ناسخ للفدية ايضاً فى المراضع و الحوامل- 
عند من ذهب اليه- و بقى الشيخ الكبير» له أن يطعم, و لم ينسخ. و عندنا أن المرضعة و الحامل إذا خافا على ولدهما أفطرتا و كفرّتاء 
و كان غليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذر. و به قال جماعة من المفسرينء كالطبرى و غيره: 

و قوله: «وّ مَنْ كان مريضاً أو على مَد مر فَعِدَّة مِنْ ام أَخرَهِ قد بينا أنه يدل على وجوب الإفطار- فى السفر لأنه أوجب القضاء بنفس 
السفر» و المرض. 1 

و كل من قال ذلكك أوجب الإفطار. و من قدر فى الآيهُ أو على سفر فأفطر فعدةٌ من أيام أخرء زاد فى الظاهر ما ليس فيه. فان قيل: هذا 
كقوله «هْمَنْ كان مَك مريضاً أو بهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ مَِدَة مِْ صديام) 1١‏ و معناه فحلق. قلنا: إنما قدرنا هناك فحلق للإجماع على 
ذلك و ليس هاهنا إجماق فييجب أن لا يتركف الظاهك بو لاتزواد افيه مااليس فيه 


للغة: ..... ص : 111 


و قوله تعالى: ايُرِيدٌ الله بكم الْيَمِرَا قال صاحب العين: الارادة: أصلها الواو» لأنكك تقول: راودته على أن يفعل كذا و كذاء مراودة. و 
منه واذء يرود» رواداء فهو رائد بمغتى الطالب شيئاً. و يقال أرود فلن إرواداً: إذا رفق 


سور اق اق 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١5‏ 

فى مشى أو غيره. و منه رويداً فلاناً: أى أمهله يتفسح منصرفاً. و منه ارتاد ارتياداً كقولكك: طلب طلباً» و الرود: الميل. و فى المثل 
(الرائد لا يكذب أهله) أى الطالب صلاحهم لا يكذبهم, لأنه لو كذّبهم غشهم. و أصل الباب الطلب. و الارادةٌ بمنزلة الطلب للمراد» 
لأنيا كالميث ل 

والبشي كين العسن يقالا سو امتار اذو يسرة قن ادو عير كسراء وخا داشر داعس اتطعارا ربق الساو» اليه السرف نو السارة 
الغنى؛ و السعة. و اليسر: الجماعة الذين يجتمعون على الجزور فى الميسر, و الجمع: الإيسار. 

و فرس حسن التيسور: إذا كان حسن السمن ."١١‏ و أصل الباب السهولة. 

و العسر ضد اليسر. و عسر الشىء عسراً. و رجل عسر بين العسر. و رجل أعسر: يعمل بشماله. و أعسر الرجل إعساراً: إذا افتقر. و العسير 
الناقة التى اعتاضت فلم تحمل من سنتها. و بعير عسران إذا رُكب قبل أن يُراض. و أصل الباب الصعوبة. 

وقوله تعالى: دو لتكملوا الْجَدَّة) يقال كمل يكمل كمالاة و أكمل إكمالآء و تكامل تكاملة و كملة تكميلاه واستكمل استكمالاه و 
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تكمل تكملا. و أصل الباب الكمالء و هو التمام. 
الاعراب: ..... ص : 1176 


و عطف باللام فى قوله تعالى: «وَ لتُكمِنُوا الْعِدَّةَ على أحد موي 

أحدهما- عطف جملهُ على جملة لأن بعده محذوفاً. كأنه قال: و لتكملوا العدة شرع ذلكك أو أريد. و مثله قوله تعالى: «وّ كذلكك يُرى 
إبْراهِيم مَلْكوتَ الشّماواتٍ وَالْأَرْض و لِيَكُونَ مِن الْمَوقنِينَ؛ 5" أى أريناه. هذا قول الفراء. 

الثانى- أن يكون عطفاً على تأويل محذوف دل عليه ما تقدم من الكلام, لأنه لما قال: يريد الله كم الْيْمِرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعَِرَ دل 
على أنه فعل ذلكك ليسهل عليكم؛ فجاز «وَ لتَكمِلُوا الِْدَّةَ عطفاً عليه. قال الشاعر: 


].....[ حسن ساقطة من المطبوعة» السمن- بكسر السين و فتح الميم.‎ )١( 

(0) سورة الانعام آيهُ: ه/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١70‏ 

يا رب غيرٌ آيهن مع البلى إلا رواكد جمرهنٌ هباء 

و مشجج أمّا سواء قذاله فبدا و غتب ساره المعزاءٌ )١١‏ 

فعطف على تأويل الكلام الأول كأنه قال: بها رواكد, و مشجج. و هذا قول الزجاج و هو الأجود, لأن العطف يعتمد على ما قبل لا 
على ما بعده. و عطف الظرف على الاسم فى قوله: ١و‏ مَنْ كان مرِيضاً أوْ عَلى مر مرا جائز لأنه معنى الاسم, و تقديره أو مسافراًء و مثله 
قوله: «دعانا لِجَنْبهِ أَوْ قاعداً أوْ قائماً» كأنه قال مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً. 


المعنى: ..... ص : ١١8‏ 


واليسر المذكور فى الآيهُ: الإفطار فى السفر- فى قول ابن عباس» و مجاهدء و قتادة» و الضحااكك. 

والعسر: الصوم فيه وفى المرض. و العدة: المأمور بإكمالهاء و المراد بها: أيام السفر و المرض الذى أمر بالإفطار فيها و قال 
الضحاكك. و ابن زيد: عدةٌ ما أفطروا فيه. 

و قوله «وَ لتُكبْرُوا الله المراد به تكبير ليل الفطر عقيب أربع صلوات: 

المغرب. و العشاء الآخرة؛ و صلاة الغداة» و صلاه العيد- على مذهبنا-. و قال ابن عباس»ء و زيد بن أسلمء و سفيان» و ابن زيد: التكبير 
يوم الفطر. 

وفى الآيهُ دلالة على فساد قول المجبرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها- قوله «مُدىٌ لِلنّاس) فعتم بذلكك كل إنسان مكلفء و هم يقولون ليس يهدى الكفار. 


(1) اللسان (شجج) ذكر البيت الثانى فقط. غير: بدل. آيهن جمع آيهُ و هى العلامة. 

والرواكد هى حجارة توضع تحت القدر. مشجج: مضروب. قذال: مجمع عظم الرأس بدا ظهر و بان. ساره: جميعه. المعزاء: الأرض 
الصيلة ذاة الشهارة. يفول رن لا مر كفا لين لاة و افنيى حيعا سوق مهار البوقد ومكسرات لأسيو اجعل أرضهن قلة 
و فبها حجارة قد رماها العدو حي غطت علبهن جميعا. 
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التبيان فى تفسير القرآنء» ج”ء ص: ١١8‏ 

الثانى- قوله تعالى (يُرِيدٌ اللَهُ بك الْيَسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعَسْرَا و المجبرة تقول: قد أراد تكليف العبد ما لا يطيق مما لم يعطه عليه قدرة» 
ولا يعطيه؛ و لا عسر أعسر من ذلكك. 

الثالث- لو أن إنسانا حمل نفسه على المشقه الشديدة التى يخاف معها التلف فى الصوم لمرض شديد لكان عاصياء و لكان قد حمل 
نفسه على العسر الذى أخبر الله أنه لا يريده بالعبد. و المجبرة تزعم أن كلما يكون من العبد من كفر أو عسر أو غير ذلكك من أنواع 
الفعل وريدة الف 


مسائل من أحكام الصوم ..... ص : 1172 


يجوز قضاء شهر رمضان متتابعاًء و متفرقاًء فالتتابع أفضل. و به قال مالككء و الشافعى. و قال أهل العراق: هو مخير. و من أفطر فى شهر 
رمضان متعمداً بالجماع فى الفرج لزمه القضاءء و الكفارة- عندنا- و الكفارة: عتق رقب فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فان لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. و به قال أبو حنيفة: و الشافعى. و قال مالكك هو بالخيار. و فى أصحابنا من قال بذلكك. و الإطعام لكل 
مسكين نصف صاع- - عندنا- - و به قال أبو حنيفة» فان لم يقدرذ فمد. و به قال الشافعى» و لم يعتبر العجز. فان جامع ناسياًء فلا شىء عليه. 
وقال مالكك: عليه القضاء. ومن أكل متعمدا أو شرب فى تهار شهر رمضان لزمه القضاءء و الكفارة- عددنا- وهو قول أبى خنيفة و 
مالكك. و قال الشافعى: لا كفارةً عليه» و عليه القضاء و الناسى لا شىء عليه- عندنا- و عند أهل العراق» و الشافعى. و قال مالكك عليه 
القضاء. و من أصبح جنباً متعمداً من غير ضرورة لزمه- عندنا- القضاء و الكفارة. و قال ابن حى عليه القضاء استحباباً. و قال جميع 
الققهاء لا شي معليه: 

و من ذرعه القىء؛ فلا شىء عليه؛ فان تعمده كان عليه القضاءء و به قال أبو حنيفة و الشافعى و مالكك. و قال الأوزاعى: إن غلبه» فعليه 
القضاء بلا كفارة. و إن التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 1717 

اتتدعاه فعليه القضباءة و الكفارة ومن أكل خصضى أو توئ متحمدا فعليه القضاءة و الكفارة: و به قال مالك و الأوؤاعئ: وقال أغل 
العراق عليه القضاء بلا كفارة. 

قال ام عض ال تفياوو له كفارةر 

و إذا احتلم الصبى يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقى؛ و لا قضاء عليه فيما مضىء و يمسكك بقية يومه تأديباًء فان أفطر فيه فلا 
قضاء عليه. و به قال أهل العراق. و قال مالك: أحب الى أن يقضى ذلك اليوم؛ و ليس بواجب. و قال الاوزاعى: يصوم ما بقى» و 
يقضى ما مضى منه. 

وحكر اجات !ذا املسم الصى ٠١١‏ ابطر فى يديم لجلا والعرص وى ل فى الخير كار تفار عليه - عندنا- بدلالة 
قوله تعالى: من شَهدَ نكمْ الَّْره ف خة و مَنْ كان مريضاً أوْعَلى سَهرٍ فد ِن َم أَحََه و إنما أراد من شهد الشهر و هو ممن 
يتوجه اليه الخطابء و المجنون و المغمى عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب. 

و قوله 'وَ مَنْ كان مَريضاً أو عَلى سَفَر) المراد به إذا كان مريضاً عاقلاء يشق عليه الصوم؛ أو يخاف على نفسه منه. فيلزمه امعد مِنْ أَيّام 
لووقا أهل العراق: ْ ّ 
إن لم يفق المجنون فى جميع الشهر, فلا قضاء عليه» و ان أفاق فى بعضه فعليه قضاؤه كله. 

و أما المغمى عليه فى الشهر كله فعليه قضاؤه, لأنه بمنزلة المريض. و قال حسن بن صالح. و مالكك: المجنونء و المغمى عليه سواءء 
عليه قضاء الشهر كله إن جن فى الشهر كله و أغمى عليه فيه. و قال الأوزاعى: المجنون: و المغمى عليه سواءء لا قضاء على واحد 
منهما ما مضى من الشهرء و يقضى ما بقى منه؛ فان أفاق بعد ما خرج الشهر كله فلا قضاء عليه. و هذا مثل ما قلناه. و قال الشافعى: 
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يقضى المغمى عليه؛ ولا يقضى المجنون. 

و الحامل» و المرضعء و الشيخ الكبير إذا أفطرواء قال أهل العراق: فى الحامل؛ و المرضعء يخافان على ولدهما: يفطران» و يقضيان يوماً 
مكانه» و لا صدقة عليهماء و لا كفارة» و به قال قوم من أصحابنا. و قال مالكك الحامل تقضىء و لا تطعم و المرضع: تقضىء و تطعم 
لكل يوم مدّاً. و قال الشافعى فى رواية المزنى: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟ ص: ١78‏ 

عليهما القضاء فى الوجهين» و تطعم لكل يوم مذدّاء و هو مذهبناء و المعمول عليه. 

و فى رواية البزنطى عن الشافعى مثل قول مالكك. و الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصوم يفطر و يتصدق مكان كل يوم نصف صاع فى 
قول أهل العراق» و هو مذهبنا. 

و قال الشافعى: مدّ لكل يوم. و قال مالكك: يفطر و لا صدقة عليه. و السفر الذى يوجب الإفطار: ما كان سفراً حسناًء و كان مقداره 
ثمانية فراسخ: أربعة و عشرين ميلا. و عند الشافعى: ستةُ عشر فرسخاً. و عند أبى حنيفة: أربعة و عشرون فرسخاً. 

وقال داود: قليله» و كثيره يوجب الإفطار. و المرض الذى يوجب الإفطار: 

ما يخاف معه التلف أو الزيادة المفرطة فى مرضه. و روى أنه كل مرض لا يقدر معه على القيام مقدار صلاته؛ و به قال الحسن» و 
عبيدةٌ السلمانى» و فى ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. 

روسن قال إخقر اال 7ن تكبلرا العذ و يدل هن انا شون رمات ل فض أبداء فق الع م وده ! 

[الأول] لذن قرله يو تكمرا الْعدّة) معناء .و لتكماراغدة الشهر سوام كان الشهر خاما أو ناقضاً. 

والثانى- الودلكتيراك الى لمعا حوانال سيد كر المتره و الجريى: 

ةن ام أَحَوَ ير لله بكُمْ اشرو لاثريد بكم الْمَعر واشكملرا المد ومس عنما قافو هذا ن. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (9): آية 182] ..... ص : 174 
اشارة 


د إذ لكك جبادى على فى وب أَيث قغوة الح إذا عا بيو لى وَفؤمنوابى عل ُو (ده) 
أيه بلا خلاف. التبيان فى 7 نفسير القرآن» ج27 ص: اخيل 


النزول: ...ا ص :1 


روى عن الحسن: أن سائلا ‏ سأل النبى (ص) أ قريب ريّنا فتناجيه أم بعيد فتناديه» فنزلت الآبة. قال قتادة: نزلت جواباً لقوم سألوا النبى 
(ص) كيف تدعو. 


المعنى: ..... ص : 119 


قله سال دوو ذا مالك حادى على الى أريك العرته سابد زة اقيق ساي جاه و علي لكت وى الك قنهمتيدةة 
(دقاها أن يكرت قطعا لكل من بأل قاذديك أن صعيية» قل على أن الداع لأ يشبح عند البوال إلا يشرط آلا يكون فى إحاضه 
قلق له لدو ةلقرو الا كان النهاء قرحا .وله مكرة أن شه الكسانة بالمعنية أن قرل» اشعة» لأنه خبير الرعدايد لك قاقذة 
فيه» فمن أجاز ذلكك فقد أخطأ. فان قيل: إذا كان لا يجيب كل من دعاء فما معنى الآية؟ قلنا معناه أن من دعا- على شرائط الحكمة 
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التى قدمناهاء و اقتضت المصلحة إجابته- أجيب لا محالة» بان يقول: اللهم افعل بى كذا إن لم يكن فيه مفسدة لى أو لغيرى فى الدين 
"١‏ أو دنيوى. هذا فى دعائه. 

وق الناس :فق قالاة إل اللداوضك باجانة العام علد اله السرحنيم ذوق الكقار» و الفاسق .و المعضف عن الأول قا قيزه إذا كان ينا 
تقتضيه الحكمة لا بد أن يفعل به» فلا معنى للدعاء! قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أن ذلكك عبادةٌ كسائر العبادات. و مثله قوله: «رٌَ اخكم ِالْحَق). 

و الثانى- انه لا يمتنع أن تقتضى المصلحة إجابته إذا دعا. و متى لم يدع لم تقتض الحكمة إجابته. 

فان قيل: هل يجوز أن تكون الاجابة غير ثواب؟ قلنا فيه خلاف. قال 


() فى المطبوعة (فنة): 

(؟) هكذا فى المطبوعة و الأولى أن يكون (فى أمر دينى). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7١‏ 

أبو على لا يكون إلا ثواباء لأن من أجابه الله يستحق المدح فى دين المسلمين» فلا يجوز أن يجيب كافرأء و لا فاسقاً. و كان أبو بكر 
بن الأخشاد يخبر ذلكك فى العقل على وجه الاستصلاح له. و هذا الوجه أقرب الى الصواب. 

والنعلة طلب الطالب للقعل من غيرف و كرون الدعاء لله على وخميية: 

أحدهما- طلب فى مخرج اللفظء و المعنى على التعظيم و المدحء و التوحيد: 

كفو لكف يا الله لذ إله إل انك و قر لكة: رتنا لك الحمد. 

الثانى- الطلب لأجل الغفران أو عاجل الانعام كقولكك: أللهم اغفر لى و ارحمنىء و ارزقنىء و ما أشبه ذلكك. 

و قوله: اقإِنَى قَرِيبٌ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- إنى قريب الاجابة: سريع الاجابة» فجاز ذلكك لمشاكلة معنى قريب لسريع. 

الثانى- قريب-. لأنه يسمع دعاءهم كما يسمعه القريب المسافة منهم» فجاز لفظهُ قريب» فحسن البيان بها. فأما قريب المسافة» فلا يجوز 
عليه تعالى» لأنه من صفات المحدثات. 


اللغة: ..... ص : ١1٠‏ 


وقوله أحرت دَعْوَةَ الذّاع إذا دَعانٍ) فالاجابة من الجوابء و هو القطع. 

كواب لاله يرت جوباً إذا قطع. و ةقر له قال وزو تقو الدرة جابوا الصَّحْرَ بالُوادِ» 0١‏ أى قطعوه. و أجاب اللّه دعاءه إجابة 
و أجاب فلا-ن عن السؤال جواباً. و أجاب الظلا-م إذا قطعه. و استجاب له استجابة. و جاوبه مجاوبة» و تجاوب تجاوباًء و انجاب 
السحاب: إذا انقشع. و أصل الباب القطع, فاجابة السائل: 

القطع بما سأل» لأن سؤاله على الوقف أ يكون أم لا يكون. 


000 سورة الفجر اية: 4. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7١‏ 


الاعراب: ..... ص : ١11١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من هناد 


و قوله تعالى اقَلَيَثِْتَجِبُوا لى) هذه لام الأمرء لا بد منها للغائب. و أما للحاضر »)١١‏ فيجوز فيه إثباتها و إسقاطها. كقولك قم و لتقم. و 
الأصل فيها أن تكون مكسورة. و يجوز فيها السكون إذا اتصلت بحرف واحد كالفاء فأما ثم؛ فالوجه معها الكسر لأنها منفصلةٌ و إنما 
جاز فيها السكون دون لام كى لأنه لما كان عملها التسكين جاز فيهاء لايذانه بعملها. 


المعنى: ..... ص : ١1١‏ 


و قال أبو عبيدة: استجاب» و أجاب بمعنى واحد. و أنشد لكعب بن سعد الغنوى: 

وداع دعايا من يجيب الى الندى فلم يستجبه عند ذاكك مجيب "7١‏ 

أى لم يجبه. و قال المبرد: هذا لا يجوزء لأن فى الاستجابة معنى الإذعان؛ و ليس ذلك فى الاجابة. و قوله للَعَلّهُْ يَؤْثّدُونَ؛ فى لعل 
جوابان: 

لعن همادا ل رادو واشكون والةهن العرفن فالتا بان الله عا السك 

الثانى- على الرجاء و الطمع. لأن يرشدواء و يكون متعلقاً بفعل العباد. 

و الرشن فيضن الع بقال: رظنن برشد وشدايو رشه يرشة رزشادايو أرهمه إرشادا و استرشه استريقاذاء+ وهر لرشدة خلوف لزثية و 
أصل الباب إصابةٌ الخير» فمنه الإرشاد: الدلالة على وجه الاصابةٌ للخبر. 

و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: ١و‏ لَُؤْمنُوا بى» أى و ليتحققوا أنى قادر على إعطائهم ما سألوا 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية /141] ..... ص : ١1١‏ 


اشارةٌ 


أل لَكم لي الضيام الكت إلى نسايكع م فى لباق لكوء أ لبا ا ع ب 
نكم فَلآنَ بَانِوُوهَنَّ وَابتقُوا ما كيب الل َم و كوا و اربوا حتّى تين لم التط ايض بن التي الود م نَالَخرٍ ثم أت 
الصّيام إلَى اللَيلٍ وَ لا َُاشروهُنٌ و أَنكمْ م عاكفُونَ فى المساجد تلك حدُودٌ الله قلا تَفْرَبُوها ذلك 4 0 
(1810) 


)١(‏ فى المطبوعة (قلنا الحاضر) و هو تحريف. 
(؟) أمالى الغالى ؟: .18١‏ و الأصمعيات: 1 و اللسان (جوب) و هو من قصيدةٌ يرثى بها أخاه أبا المغوار. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١7‏ 

آيهُ واحده بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 117 


الرفث الجماع هاهنا بلا خلافء و فى قراءة ابن مسعود «فلا رفوث»»؛ و قيل: أصله فاحش القول فكنى به عن الجماع قال العجاج: 
عن اللّغا و رفث التكلم 0١١‏ 
والشقي ارش اقول اللعند قا رشت برف رقا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01 من ههلادا 


وروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) كراهية الجماع فى أول ليله من كل شهرء إلا أول ليله من شهر رمضان لمكان الآية 
و الأشبه أن يكون المراد بليلة الصيام ليالى الشهر كله. و إنما ذكر بلفظ التوحيد, لأنه اسم جنس يدل على التكثير. 
وفع قزلهة يمن لباق لكف أثون يصررث بزلة الباسء تقال النابعة السعدى: 


)١(‏ ديوانه: لقع رع للاطوي ا عفيية قود لدو فعدة يقر له 

فالحمد للّه العلى الأعظم ذى الجبروت و الجلال الأفخم 

الى أن قال: 

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا و رفث التكلم 

و الاسراب: القطيع من القطا أو الظباء أو الشاء أو النساء. يقصد به الحجاج. و الكظم- بفتح الكاف و الظاء- السكوت عن الكلام و 
حبس النفس فى الصدر. اللغا: ما لا يعتد به من الكلام. رفث التكلم: عطف بيان على اللغا. 

البيان فى تفسير القرا نه عاك صن : ١‏ 

إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت عليه فكانت لباسا )١١‏ 

و قال قوم: معناه هنّ سكن لكمء كما قال: «وّ جَعَلنا الَيلَ إياسا» 07١‏ أى سكتثاً. و اللباس الثياب التى من شأنها أن تستر الأبدان» و يشبه 
بها الأغشية فيقال لبس السيف بالحلية. 

واقوله تعالي» لع الله الكو كع تتمائرة الثم كه معناء أنهر كائراالماسزم عليهم الجماع فى ستو رمقعنان بعد التوج حالقرا فى 
ذلك فذكرهم اللَّهِ بالتعمة فى الرخصة التى نسخت تلكك الفريضة. فان قيل: أ ليس الخيانة انتقاض الحق على جهة المساترة» فكيف 
ساتر نفسه؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أن بعضهم كان يساتر بعضاً فيه فصار كأنه يساتر نفسه. لأن ضرر النقص و المساترة داخل عليه. 

الثانى- أنه يعمل عمل المساتر له فهو يعمل لنفسه عمل الخائن له. 

و يكال ناته بكر يدهو و خيافة .و خرله محوياء و نات سانا و كوه تشرناء.و الفخون: النقض» و السدرنة تخيير الخال الى مالا 
يلبقى فو خخاقة الَعْينِا: «* مشارفة النظر الى ما لا يحل. و أصل الباب منع الحق. 

و قوله تعالى: اقتاب عَلَيكُمْ؛ أى قبل توبتكم على ما بيناه فيما تقدم. و قوله تعالى: ١و‏ عَفا عَنْكُمْ) فيه قولان: 

أحدهما- غفر ذنبكم. الثانى- أزال تحريم ذلك عنكم؛ و ذلك عفو عن تحريمه عليهم. و قوله تعالى: قَالَآنَ بَاشِْرُوهُنّ» أى 
جامعوهنء و معناه الاباحةٌ دون الأمرء و المباشرةٌ إلصاق: البشرةٌ بالبشرة» و هى ظاهر أحد الجلدين بالآخر. 

و قوله تعالى: «وَّابْتَُوا ما كب الله لَكُمْ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و غيره: يعنى طلب الولد. 


)١(‏ الشعر و الشعراء: 770» و مجاز القرآن لابى عبيدة: لا. و تأويل مشكل القرآن: 
٠7‏ و فى بعضها (تداعت) بدل (تثنت). 

إفهة سورةٌ عم آية: 6 

(") سورةٌ المؤمن آيةٌ: 19. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١‏ 

الثانى- قال قتادة: يعنى الحلال الذى بنه اللّه فى الكتابء و الابتغاء: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ن من هناد 


الظلب الليقدة و قولة وو كلرا و اشوتواة إباضة للخل و الشرب وى كن أى قله لعي قي الد الذي طلير النفس غلى 
التحقيق «الْحَِط الأَتيضُ مِنّ الْحِط الَْسْوَدِه يعنى بياض الفجر من سواد الليل. و قيل: خيط الفجر الثانى مما كان فى موضعه من الظلام. 
و قيل النهار من الليل؛ فأول النهار طلوع الفجر الثانى لأنه أوسع ضياء. قال أبو داود .01١‏ 

فلما أضاءت لنا سدفة و لاح من الصبح خيط أنارا ١؟)‏ 

و روى عن حذيفة؛ و الأعمشء و جماعة: أن الخيط الأ-بيض: هو ضوء الشمسء و جعلوا أول النهار طلوع الشمسء كما أن آخره 
غروبها بلا خلاف فى الغروب. 

و أكثر المفسرين على القول الأول, و عليه جميع الفقهاء. لا خلاف فيه بين الأمة اليوم. 


اللغة: ..... ص : ©1178 


و الخيط فى اللغهُ معروف يقال خاط يخيط خياطة فهو يخيط» و ختتطه تخييطاً. و الخيط: القطبع من النعام. و نعامة خيطاء: قيل: خيطها 
طول قصبتهاء و عنقها. و قيل: اختلا-ط سوادها ببياضهاء و كلاهما يحتملء فالأولء لأنه كالخيط الممدود. و الثانى- لأنه كاختلاط 
خيوط بيقن سوة: م البغطل الأيرة. و تحوها هما بشاط دزو الأيفن تقفن الأسود و اليافن غبت السواه بقال: ايف وافاض 
ابييضاضاً و بتيضه تبييضاًء و تبتيض تبيضاً. و بيضة الطير» و بيضة الحديدء و بيضة الإسلام مجتمعه. و ابتاضوهم أى استأصلوهم, لأنهم 
اقتلعوا بيضهم و أصل الباب البياض. 


واسودء واسوادٌ اسوداداء و سوده تسويداء و تسود تسوداء و ساوده 


)١(‏ هو أبو داود: الايادى. 

(؟) اللسان (خيط) و الأصمعيات: 78 و رواية الأصمعيات (خير أنارا) فى المطبوعةٌ (غدوةٌ) بدل (سدفة) و معناهما متقارب» لأن 
الندفة ظلمة الليل فى لقة تجذو بو القيوع فى لنة قرس وهس أبقنا السخط الشبويرى الكالبة جميعا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١780‏ 

ننوادا: أى سافه سواداء لأن الخناء شه كشهناء الشخص :فى سواه الليل .بو سواد العزاق» سمى به لكثرة الساءه و الشتمر الذى تسو نه 
الأرض. و سواد كل شىء شخصه. و الأسود من الحبة يجمع أساود. و سويداء القلبء و سوداؤه دمه الذى فيه فى قول: ابن دريد. و 
قيل حبةُ القلب, لأنه فى سواد من الظلمة. و ساد سؤدداًء فهو سيد, لأنه ملكك السواد الأعظمء و المسود: الذى قد ساده غيره. 


المعنى: ..... ص : ١18‏ 


و قوله امِنّ الْمَخْرا يحتمل معنيين: 

أحدهناك أن يكون بسن الفعيفي لأن المع من الفجره و لسن الجر كله 

هذا قول ابن دريد. 

الثانى- بمعنى تبين الخيط. كأنه قال: الخيط الذى هو الفجر. 

و قوله: ١نم‏ أنمُوا الصَّيامَ إِلَى اللّلِ قد بينا حقيقة الصيام فيما مضى. 

و الليل هو بعد غروب الشمس. و علامة دخوله على الاستظهار سقوط الحمرة من جانب المشرقء و إقبال السواد منه. و إلا فإذا غابت 
الشمس مع ظهور الآفاق فى الأرض المبسوطةٌ و عدم الجبالء و الرواسىء فقد دخل الليل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لاني من لادلا 


و قوله تعالى: «و لا تُبَاشْرُوهُنَ» قيل فى معناه قولان هاهنا: 

قال ابن عباسء و الضحاكك, و الحسن, و قتادة» و غيرهم: أراد به الجماع. 

وقال ابن زيد و مالكك: أراد الجماع. كلما كان دونه من قبل و غيرها. 

و هو مذهبنا. 

واقوله معال»: وم عاكفونٌ فى الْمَساجد» فالاعتكاف- عندنا- هو اللبث فى أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام أو مسجد النبى 
(ص) أو مسجد الكوفةٌ أو مسجد البصرء للعبادة من غير اشتغال بما يجوز تركه من أمور الدنيا. 

وله شرائط- ذكرناها فى كتب الفقه- و أصله اللزوم. قال الطرماح: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج "» ص: ا 

فبات بنات الليل حولى عكفاً عكوف البواكى بينهن صريع ١١‏ 

وقال الفرزدق: 

ترى حولهن المعتفين كأنهم على صنم فى الجاهلية عكف )"١‏ 


اللغة: ..... ص : م117 


وقراة هناك ركم جار ةالوو فالندن كل وسموة 

أحدها- المنع» يقال: حدّه عن كذا حدًا أى منعه. و الحدّ حدٌ الدار. 

والختارام فى من هدر للد اق لاقي البده الجلنه للراق عقويو تيسن الننكتي اوها اكسية ب اند قن الجلق اللنفو 
الحد: الفرق بين الشيئين. و الحد منتهى الشىء. و حد الشراب: صلابته. و إحداد المرأة على زوجها: امتناعها من الزينة و الطيب. و 
إحداد السيف: إشحاذه. و إحداد النظر الى الشىء التحديق إليه. و الحديد معروفء و صانعه الحداد. و الحداد السجان. و الاستحداد 
حلق الشىء بالحديد. و حاددتةه: عاصيته و منه قوله تعالى ١إِنَّ‏ الو كاذ ون اللو فيك و أصل الباب المنع. و الحدّ: نهاية 
الشىء التى تمنع أن يدخله ما ليس منه» و أن يخرج عنه ما هو منه. 


أحكام الاعتكاف: ..... ص : ع1 


ولا يجوز الاعتكاف إلا بصوم, و به قال أبو حنيفة» و أصحابه؛ و مالكك ابن أنس. و قال الشافعى يصح بلا صوم, و به قال الحسن إلا 


(1) ديوانه: 2187 و اللسان (بنى) و روايته (تظل) بدل (فبات) و (قتيل) بدل (صريع). بنات الليل: الهموم. و قيل الأحلام. و الأول أليق 
فى هذا. كأنه يقول: ان الهموم تراكمت على. كتراكم النساء على القتيل. [.....] 

(؟) ديوانه: 88١‏ و النقائض: 097. فى المطبوعة (العقين) بدل (المعتفين) و المعتفون: الذين جاءوا يطلبون الرزق» يصفهم: جمعا قد 
وقفوا ينتظرون الطعام و العطاء متلهفين. 

وهو ليس بذم لهم بل مدح بالمعطى لهم. 

(9) سورةٌ المجادلةٌ آية ض .5١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١1/‏ 

لا يكون أقل من ثلاثة أيام» و به قال أهل المدينة. و قال أهل العراق: الاعتكاف جائز فى كل مسجد يصلى فيه جماعة. و قال مالكك: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عان؟ من لاد 
لا اعتكاف إلا فى موضع يصلى فيه الجمعة من المصر. و قال أهل العراق: المرأه تعتكف فى مسجد بيتها. و قال مالك: لا تعتكف إلا 
فى مسجد جماعة. و قال الشافعى: المرأة و العبد يعتكفان» و كذلكك المسافر حيث شاءوا. و قد بينا ما عندنا فى ذلكك. و لا فرق بين 


الرجل و المرأة فيه. و قال مالكك: لا يكون الاعتكاف أقل من عشرة أيام. و عند أهل العراق يكون يوماً. 
و مسائل الاعتكاف قد بيناها فى النهاية» و المبسوط فى الفقه. فلا نطول بذكرها. و المختلف فيها ذكرناه فى مسائل الخلاف. 


سبب النزول: 66 صن هه يفن 


وقيل أن هذه الآبة نزلت فى شأن أبى قيس بن صرمه؛ فكان يعمل فى أرض له فأراد الأكل» فقالت امرأته: يصلح لكك شيئاً فغلبت 
عيناه» ثم قدمت إليه الطعام؛ فلم يأكل؛ فلما أصبح لاقى جهداًء فأخبر رسول الله (ص) بذلكء فترلت هذه الآية. 

و روى أن عمراً أراد أن يوقع زوجته فى الليل» فقالت: إنى نمت فظن أنها تعتل عليه. فوقع عليهاء ثم أخبر النبى (ص) بذلك من الغد. 
فنزلت الآيهُ فيهما. 


المعنى: ..... ص : /1 ١1"‏ 


و قوله تعالى: 5٠‏ لكك يَُمِيّناللَّهُ آباته لِلنّاس لَعَلَّهُمْ ينونه يعنى ما بين لهم من الأدلة على ما أمرهم بهء و نهاهم عنه. لكلى يتقوا 
معاصىء و تعدى حدوده التى أمرهم الله بهاء و نهاهم عنهاء و أباحهم إياها. و فى ذلكك دلالة على أنه تعالى: أراد التقوى من جميع 
الناس: الذين بين لهم هذه الحدود. 

و روى عن أبى عبد الل (ع) أنها نزلت فى خوات بن جبير مثل قص أبى قيس بن صرمه. 

و أنه كان ذلكك يوم التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١78‏ 


الخندق. و روى عن أبى جعفر (ع) حديث أبى قيس سواء. 
قوله تعالى:[سورةٌ البقرة :)١(‏ آية 184] ..... ص : 174 
اشارة 


ولا تَكلُوا واكم بتكم بالباطل و تُدُْوا بها إِلَى الححكام لاوا قريقاً + ِنْ أَموالٍ النّاسِ بام و أَثم عقون جب 


آي 
المعنى: ..... ص : ١7/4‏ 


قوله تعالى: «وّ لا تَاكلُوا أَموالَكمْ بتكم بالْباطِل) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- 7 كين كم جين الي عدر لخاد زرو الليتراة و الفعيياد زاكر لكاي لاد كل بتاكم درل ري بال 
كأكل مال نفسةٌ بالباطل» و مثله دولا تَلْمِرُوا انفد كن "١‏ و معناه لا يلمز بعضكم بعضاً. وقوله: «و لا ملو قنُوا سكم 5١)‏ والمعنى لا 
يقتل بعضكم بعضا. 

الثانى- لا تأكلوه على وجه الهزء و اللعب. مثل ما يوجد فى القمار و الملاهى و نحوهاء لأن كل ذلكك من أكل المال بالباطل. 

وقال أبو جعفر (ع) «لا تَأكلُوا واكم بتكم بالباطل) ؛ يعنى باليمين الكاذبة يقتطعون بها الأموال» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 00ب من و هناد 


و قال أبو عبد اللِّ (ع): علم الله أنه سيكون فى هذه الأمه حكام يحكمون بخلاف الحقء فنهى الله المؤمنين أن يتحاكموا إليهم؛ و هم 
يعلمون أنهم لا يحكمون بالحق. 

واقوله تمانى :و تثلوا بها إلى الشكام فالحكم عو الخبر اذى يفصل به ييخ العصمين يسع كل والسد امن متازعة الآخر .و قيل فى 
معناه قولان: ْ 

أحدهما- قال ابن عباس, و الحسنء و قتادةٌ: إنه الوديعة و ما تقوم به بتنة. 

الثانى- قال الجبائى: فى مال اليتيم الذى فى يد الأوصياءء لأنه يدفعه إلى 


.١١ سورةٌ الحجرات آية:‎ )١( 

(؟) سورةٌ النساء آية: 58. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١79‏ 

الحاكم إذا طولب به. ليقتطع بعضه. و يقوم له فى الظاهر حجة. 


اللغة: ..... ص : 1184 


يقال أدلى فلان بالمال الى الحاكم إذا دفعه إليه. و أدلى فلان بحقه و حجته: 

إذا هو احتج بها و أحضرهاء و دلوت الدلو فى البثر أدلوها: إذا أرسلتها فى البثر» و أدليتها إدلاء: إذا انتزعتها من البثر» و منه قوله تعالى: 
كذ ذلوةه ل أى ازهها و قال مانس النن: أدليديا إذا أرسافيا اشباءءو ادق الأساة شيا فى ميرف و عذال هر ةق 
الذالة معروقة: 


الاعراب: ..... ص : 119 


و موضع «تدلوا يحتمل أمرين: 

المدهتك أن ركرن عوما عن النين :و عطقا غلى قرلدة الا تا كلوه 

و الثانى- أن يكون نصباً على الظرف, و يكون نصبها بإضمار أن كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليكك إذا فعلت عظيم )”١‏ 

لا تجمع بينهما. و الأول أجود. 


المعنى: ..... ص : 1194 


و قيل فى اشتقاق «تدلو» قولان: أحدهما- أن التعلق بسبب الحكم كتعلق الدلو بالسبب الذى هو الحبل. و الثانى- أنه يمضى فيه من 
قير تك كفن الدلى فى الأرسال من غير فت و الباطل هو ما ضاق بالك على تلاق مااهز به خيرا كان أو اعتقادا أو تتغيلة أو 
ظنا. والفريق: القظعة المعدولة هن القع 

و الإثم الفعل الذى يستحق به الذم. 

و قوله: (وَ أَنْتمْ تَعلَمُونَّه معناه إنكم تعلمون أن ذلكك التفريق من المال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من نهلادا 


.19 سورة يبوسف آية:‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى :١‏ 1910. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١5١‏ 

ليس بحق لكم لأ-نه أشد فى الزجر. و فى الآبةٌ دلالة على أن تفرقة الحاكم بشهادة الزور غير جائزة» و لا يستباح به التكاح لأحد 
الشاهدين كما لا يحلّ ذلكك فى المال. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 146] ..... ص : 1٠‏ 
اشارة 


بد عونك عن الأملة قن وى عوافيك قاس و الخ وكيس الو يأة كأثوا ثرت ون طقورها وَلكنٌ اومن القى و أثوا ابوت ين 
أثوابها وَ انوا الله لَعلّكم تُفْحَونَ (018) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: 6٠6‏ صن 5 قرلا 


البيوت و السيوح و الغيوب و الجيوب- بكسر أولها- شامىئّ و الكسائى, و الأعشى لا يكسرونء الغيوبء و يكسرها حمزة و يحيى إلا 
الجيوب. و يكسرها ابن كثير إلا الجيوب و الغيوب. و ابن فليح يكسرها كلها. و قالون يكسر منها البيوت فقط. و أبو عمرو يضمها 
كلها. 


اللغة: ..... ص : 12٠‏ 


الأهلة جمع هلال و سمى الهلال؛ لرفع الصوت بذكره عند رؤيته؛ و منه أهل بالحج: إذا رفع الصوت بالتلبية. و اختلف أهل العلم الى 
كم يسمى هلالاء فقال قوم: يسمى ليلتين هلالا من الشهر. و منهم من قال: يسمى هلالا ثلاث ليال» ثم يسمى قمراً. و قال الأصمعى: 
يسمى هلالا حتى يتحجر. و تحجيره: أن يستدير بخطة دقيقة. و منهم من قال: يسمى هلالا حين يبهر ضوءه سواد الليل» فإذا غلب 
ضوءه؛ سمى قمراً. و ذلكك لا يكون إلا فى الليلة السابعة. و قال الزجاج: يسمى هلالا لليلتين. و اسم القمر الزبرقان» و اسم دارته الهالة. 
و الفخت اسم ضوءه. أو ظلمته على خلاسف فيه. و اسم ظله السمر. و منه قيل: سمار الذين يتحدثون بالليل. و إنما التبيان فى تفسير 
القرآن» ج 7 ص: ١6١‏ 

اقتصر فى جمعه على أهلة. و هو لأ-دنى العددء دون الفعل الذى هو للجمع الكثير» استثقالا له فى التضعيفء كما قالواء فيما ليس 


بمضغفئ: حمار و احمرةٌ و حمر. 


المعنى: ..... ص : 121 


فان قيل عما كان وقع السؤال من حال الأهلةٌ قيل عن زيادتها و نقصانهاء و ما وجه الحكمة فى ذلكك, فأجيب بأن مقاديرها تحتاج إليه 
الناس فى صومهم؛ و فطرهم؛ و حجهم وعدد نسائهم. و محل ذنوبهم» وغير ذلكك. و فيها دلالة واضحة على أن الصوم لا يثبت 
بالعدد. و أنه يثبت بالهلال» لأن العدد لو كان مراعىء لما أحيل فى مواقيت الناس فى الحج على ذلكك بل أحيل على العدد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /01؟ من ولدلا 


اللغة: ..... ص : ١21‏ 


و قوله تعالى: ١ل‏ هِى مَواقِيتٌ) و الميقات: هو مقدار من الزمان» جعل علماً لما يقدر من العملء و منه قوله تعالى: (إلى يوم الْوَقْتِ 
الْمَعْلُوم) 1١‏ و التوقيت: ّ 
تقدير الوقت. وقك #رقعاء وعنه قوله الي ور إذا الأشل م 25١‏ و كلما قدرت غاية» فهو موقت. و الميقات: منتهى الوقت, و منه 
قوله تعالى: «فنَمَ ميقاتٌ رَيّه) «" فالآخرة قات الخلق. و الإهلالل: ميقات الشهر. و إنما لم يصرف مواقيت» و صرف قوارير» لان 
قوارير فاصله فى رأس آية» فصرفت لتجرى على طريقة واحدةٌ فى الآيات» كالقوافى» و ليس ذلكك تنوين الصرف. 


المعنى ..... ص : 11 


و قوله تعالى «وَّلَئِس الْْ بن تَنُوا لوت مِنْ ظهُورها و لكنّ ار مَِ اتّقَى) قيل فى معناه وجهان: 

أحدهما- «وَ لكنَّ اليرَ مَن انَّقَى) كما قلنا فى قوله «وَ لكنّ الْبرّ مَنْ آمَنَّ باللّهِ». 

./١ سورةٌ الحجر آيهُ: 27 و سورءٌ ص آيةٌ:‎ )١( 

(9) سورة المرسلقت آي 11 

(") سورة الاعراف آية: ١؟.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج7: ص: ١67‏ 

و الثانى- على وقوع المصدر موقع الصفة: كأنه قال: و لكن البار ١مَنْ‏ آمَنَ باللّه؛. و قيل فى معنى الآية قولان: 

أحدهما- أنه كان قوم من الجاهلية إذا أحرمواء نقبوا فى ظهر بيوتهم نقبأء يدخلون منه. و يخرجونء فنهوا عن التدين بذلك. و أمروا 
أن يأتوا البيوت من أبوابها. فى قول ابن عباسء و البراء» و قتادة» و عطا. و [الثانى]- قال قوم» و اختاره الخاق: امكل شعرية الله لهم. 
دو أَنُوا لوت مِنْ أبُوابهاء أى أتوا البر من وجهه الذى أمر الله به و رَغب فيه؛ و هذا الوجه حسن. 

و روى جابر عن أبى جعفر محمد بن على (ع) فى قوله: دو ليس الْيد أن َأنُواالِيُوتَ الآيفء قال: يعنى أن يأتى الأمر من وجهه أى 
الأموز 

و روى أبو الجارود عن أبى جعفر (ع) مثل قول ابن عباس سواء. و قال قوم: أراد بالبيوت النساء لأن المرأة تسمى بيتاً على ما بيناه فيما 
مضىء فكأنه نهى عن إتيان النساء فى أدبارهاء و أباح فى قبلهنّ. و الأولان أقوى و أجود. 

و الباب: هو المدخلء تقول منه: بوب تبويباً إذا جعله أبواباً. و البؤاب: 

الحاجب. لأنه يلزم الباب. و البابةُ القطعةٌ من الشىء كالباب من الجملة. 

فان قبل أى تعلق لقوله: «وّ لَهِسّ الي بِأنْ تَأنُوا يوت مِنْ ظُهُورها؛ بسؤال القوم عن الأهلة؟ قلنا: لأنه لما بين ما فيه من وجه الحكمة 
اقتضى لتعلموا على أمور مقدره» و لتجرى أموركم على استقامة فإنما البرّ أن تطيعوا أمر اللّه. 

و من كسر (الباء) من البيوت» فلاستثقال الخروج من الضم الى الياء. و من ضم غيوب و كسر البيوت» فلأن الغين لما كان مستعلياء منع 
الكسر كما منع الامالة. 

و أما الحج. فهو قصد البيت الحرام؛ لأداء مناسكك مخصوصة بها فى وقت مخصوص. و البرّ: النفع الحسن. و الظهر: الصفيحة المقابلة 


و قوله: «و انوا الله لَعلَكُمْ تُفْحُونَ» يعنى و اتقوا ما نهاكم اللّه عنه» التبيان فى تفسير القرآن» ج37 ص: ١6#‏ 


و زهدكم فيه لكى تفلحوا بالوصول الى ثوابه الذى ضمنه للمتقين. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية +19] ..... ص : ”181 
اشارة 


وَقاتِلُوا فى سَبيل الله الَّذِينَ يُقاتِلًُوتكم و لا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يْحِتٌ الْمُعتَدِينَ (190) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 121 


القتال هو المقاتلة» و هو محاولةٌ الفاعل لقتل من يحاول قتله» و التقاتل محاولة كلّ واحد من المتعاديين قتل الآخر. و الخطاب بقوله «وَ 
اناراة جعوعه إلى المويكية: 

و الواقال كلوه لكان أخر ا الفرظب نوكسب اللسدووو اد زيده و الربيع؛ و الجبائى: الى أن هذه الآيهُ منسوخة, لأنه قد وجب علينا 
قتال المشركين و إن لم يقاتلونا بقوله «َاقنُوا الْمَمْرِكِينَ عدت وَحَدْتُمَوهَعْ) ٠١‏ و قوله: «وَ قاتلُومُمْ عَتَّى لا تَكون فته .05١‏ و روى عن 
ابن عباس» و مجاهدء و عمر بن عبد العزيز: 

أنها غير منسوخة. و قال بعضهم: أمروا بقتال المقاتلين دون النساء. و قيل: إنهم أمروا بقتال أهل مكة. و الأولى حمل الآيهُ على عمومها 
إلا من أخرجه الدليل. 

و قوله «تعتدوا» قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها- لا تعتدوا بالقتال بقتال من لم تؤمروا بقتاله. الثانى- لا تعتدوا الى النساء» و الصبيان» و من 
قد أعطيتموه الأمان. الثالث- لا تعتدوا بالقتال على غير الدين. فان قيل: إذا كان الاعتداء فى قتال من لم يقاتلهم فكيف يجوز أن 
يؤمروا به فيما بعد؟ قيل: إنما كان اعتداء من أجل أنه مجاوزة لما حده الله لهم مما فيه الصلاح للعباد» و لم يكن فيما بعد على ذلكك» 
فجاز الأمر به. 


و قوله: «فى سَبيل اللّها يعنى دين الله و هو الطريق الذى بينه للعباد» ليسلكوه على ما أمرهم به و دعاهم إليه. 


.* سورة التوبة آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية: 197. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: ١68‏ 

و قوله: «لا بحب الْمُغْتَدِينَ» معناه لا يريد ثوابهم» و لا مدحهمء كما يحب ثواب المؤمنين. و قد بينا فيما مضى أن المحبة هى الارادة. و 
إنما قلنا إنها من جنس الارادة. لأن الكراهة تنافيهاء و لا يصح اجتماعهماء و لأنها تتعلق بما يصح حدوثه لا كالارادة» فلا يصح أن 
بكرن هعغا للؤماق كاوها لننه كمايا فن أن رركن سويد لدو كارغاء و عاق البيحبة ارون كلق الارادة نآن عونو انما اعد 
فى المحبة الحذفء و لم يعتد ذلكك فى الارادة فيقال: اللّه يحب المؤمنء و لا يقال: الله يريد المؤمن. و قوله: «لا بْحِبٌ الْمُْقَدِينَ 
ظاهره يقتضى أنه يسخط عليهم, لأنه على وجه الذم لهم إذ لا يجوز أن يطلق على من لا ذنب له من الأطفال؛ و المجانين. 

و الاعتداء مجاوزة الحق. و أصله المجاوزة» يقال: عدا إذا جاوز حدّه فى الاسراع. 

و روى عن أثمتنا (ع) أن قوله تعالى: (وَ قابَلُوا فى سَبِيلٍ اللَّد) ناسخ لقوله: «كفوا أَرْدِيَكم وَ أَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الرّكاةٌ» 01١‏ و كذلك 


قوله: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من ههلادا 
و افلُوهُمْ عي تَقَفْتَمُوهُمْ) زفق ناسخ لقوله رولا تلع الْكافِرِينَ و الْمُنَافْقِينَ و دع أذامُغ» 5 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]19١‏ ..... ص : ١686‏ 

اشارة 

وَاتلُومُمْ حت َتِفْتمُوهُم و أخرِجوهُم من عَيِتٌ أخرجوكع و الْفثدةُ َك مَِ الَْْلٍ ولا تُقاتُوهُم عِنْدَ الْمنجد الحرام حَتّى يالوم 


فيه فَإِنْ اَل وكم فَاقَلُوهُمْ كذلكك بجزاء الْكافِرِينَ (191) 


أيه واحدة بلا خللاف. 


000 سورة النساء أية: 34 
(0) سورة البقرة آية: .١19١‏ 
(#اسورة الأحزات آي 36 سد 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١8‏ 

القراءة: ..... ص : م١‏ 

قرأ حمزة» و الكسائى, (و لا تقتلوهم) (حتى يقتلوكم) (فان قتلوكم) كله بغير ألف. الباقون بألف فى جميع ذلكك. 
المعنى: ..... ص : ١58‏ 


و المعنى لا تبدؤهم بقتل و لا قتال حتى يبدؤكم. إلا أن القتل نقض بنية الحياة» و القتال محاولة القتل ممن يحاول القتل. 
و قوله: «وَ اقتلُومُعْ) أمر للمؤمنين بقتل الكفار «حَيِتٌ تَمَفْتْمُوهُم). 


الاعراب: ..... ص : ١128‏ 


و يجوز فى حيث ثلاثة أوجه: ضم الثاء» و فتحهاء و كسرهاء فالضم لشبهها بالغاية» نحو قبل و بعد لأنه منع الاضافة الى المفرد مع لزوم 
معنى الاضافة له» فجرى لذلكك مجرى قبل و بعد فى البناء على الضمء و لا يجب مثل ذلكك فى (إذ) لأنها مبنية على الوقف, كما أن 
(مذ) لا يجب فيها ما يجب فى منذ. و الفتح. لأجل الياء؛ كما فتحت (أين» و كيف) و الكسر فعلى أصل الحركة» لالتقاء الساكنين. و 
إنما كتبت بغير ألف- فى الثلاءث و الكلام )١١‏ فى المصحف للإيجاز» كما كتبوا الرحمن بلا ألف. و كذلكك صالح و خالد, وما 
أشبههاء من حروف المدّ و اللين» لقوتها على التغيير. 


اللغة: ..... ص : ١8‏ 


و قوله «قفتموهم) تقول: ثقفته أثقفه ثقفاً: إذا ظفرت به و منه قوله: 
«فامًا تَنَْفَنَهُمْ فى الْحؤْب» 21١‏ و ثقفت الشىء ثقافة: إذا حذقته و منه اشتقاق الثقافة بالسيفء و قد ثقف ثقافة فهو ثقف. و الثقاف 
حديدة تكون مع القواسء و الرّماح يقوم بها المعوج. و ثقف الشىء ثقفاً: إذا لزم» وهو ثقف إذا كان سريع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠‏ من 0 هناد 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة. و فى العبارة سقط. 

)١(‏ سورة الانفال آيهُ: 8ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١68‏ 

التعلم. و ثقفته تثقيفاً: إذا قومته. و أصل الباب: التثقيف التقويم. 


المعنى: ..... ص : ٠28‏ 


وقوله «وَالْفِئَةٌ أَعَدٌَ مِنَ المَْلِ قال الحسنء و قتادة» و مجاهد. و الربيع» و ابن زيد» و جميع يع المفسرين: إنها الكفر. وأصل الفتنة 
الاختبار» فكأنه قال: 

و الكفر الذى يكون عند الاختبار أعظم من القتل فى الشهر الحرام و وجه قراءة من قرأ (و لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
طرحب )ا سادي كام نرج ناكل يعقور اقارا قتلناء فتقديره حتى يقتلوا بعضكم. 

و معنى قوله «وّ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتٌ أَخْرَج وك أى الرجوهومن مكة كبا اخرج ركو منها. وروى أن هذه الآيهُ نزلت فى سبب 
رجل من الصحابة قدل رجلا من الكفار فى الشهر الحرام؛ فعابوا المؤمنين بذلكك فبين الله تعالى أن الفتنة فى الدين أعظم من قتل 
المشركين فى الشهر الحرام و إن كان محظوراً لا يجوز. 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية 197] ..... ص : 182 


إن انها فَنَ لَه عَفُورٌ رَحِيِمْ (195) 

معنى قوله تعالى: ١هَإِنِ‏ انْتَهَوْاا يعنى عن كفرهم بالتوبةٌ منه» فى قول مجاهدء و غيره من المفسرين. و الانتهاء الامتناع يقال: نهى نهياًء و 
أنهى إنهاء. و تناهى تناهياًء و النهى الزجر عن الفعل بصيغة (لا تفعل) و الأمر الدعاء الى الفعل بصيغة (افعل) مع اعتبار الرتبة. و النهى 
الغدير يكون له الحاجز يمنع الماء أن يفيض فالنهى بمنزلة المنع. و نهاية الشىء غايته. و نهية الوتد: الفرضء و هو الحرّ فى رأسه 
الذى , بمنع الحبل أن ينسلخ» » لأنه ينهاه عن ذلكك. و النهى: جمع نهية. و هى العقل. و التنهية و جمعها تناهى» و هى مواضع تنهبط. و 
تتاهى الها عاء الما 

و الإنهاء إبلاغ الشىء نهايته. و فى الآيهُ دلالة على أنه يقبل توبة القاتل عمداًء لأنه بين أنه يقبل توبة المشرككء و هو أعظم من القتل» 
ولا يحسن أن يقبل التوبة من الأعظمء ولا يقبل من الأقل» فان قيل فما معنى جواب الشرطء و الله غفور التبيان فى تفسير القرآن ج؟) 
ص: 1١1/‏ 

رحيم و إن لم ينتهواء الجواب: إن معناه فان الله غفور لهم رحيم بهم؛ و يجوز فان الله يغفر لهم لأسنه غفور رحيم» و اختصر الكلام 
لدلالة ما تقدم على أنه فى ذكرهم و إن الذى اقتضى انتهاءهم إنما هو ذكر المغفرة لهم» فكان الدلالهُ عليها بغير إفصاح عنها أحسن 
لما فى ذلكك من الإيجاز, و الاحالة على الاستدلال لتمكين الاشعار لمتضمن الكلام, و المغفرة: تغطيه الذنب بما يصير به بمنزلة غير 
الواقع فى الحكم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية “191] ..... ص : /11217 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة ١‏ من هلدلا 


وَ قاتَلومُم عَتَّى لا تكون فِثنَةُ و يِكون الدَّينُ لِلَِّ َنِ انها قلا عُدُوانَ إل عَلَى الطَالِمِينَ (*19) 


ا 


المعنى: ..... ص : /1 ١2‏ 


هذه الآيهُ ناسخة للأولى التى تضمنت النهى عن القتال عند المسجد الحرام حتى يبدءوا بالقتال فيه» لأنه أوجب قتالهم على كل حال 
حتى يدخلوا فى الإسلام فى قول الجبائى؛ و الحسنء و غيره؛ و على ما حكيناه عن ابن عباسء و عمر ابن عبد العزيز: أن الأولى ليست 
منسوخة؛ فلا تكون هذه ناسخهُ بل تكون مؤكدة» 

و الفتنة الشرككث فى قول ابن عباسء و قتادة» و مجاهدء و الربيع» و ابن زيد» و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

وإنما سمى الكفر فتنةء لأن الكفر يؤدى الى الهلاكك كما تؤدى الفتن الى الهلاكك. و لأن الكفر إظهار الفساد عند الاختبار» و الفتنة 
إثما هى التختار. و الدريق هاهنا قبل فى معناه قرلان: 

أحدهما- الإذعان للَّه بالطاعة كما قال الأعشى: 


هو دان الرباب إذ كرهوا هو الدّ ين دراكا بغزوه و صيال )١١‏ 


)١(‏ ديوانه: 01١‏ رقم القصيدة .١‏ قيل: انه قالها فى مدح الأسود بن المنذر اللخمى أخى النعمان بن المنذر لأمه. و أم الأسود من تيم 
الرباب. و قيل: انه قالها فى مدح المنذر بن الأسود لما غز الحليفين» أسداً و ذبيان» ثم أغار على- رهط الأعشى- بنى ساعدة بن ضبة 
بن ثعلبة و كان الأعشى غائباً» فلما قدم وجد الحى مباحاً فأتاه» فأنشده. و سأله أن يهبه الأسرى, ففعل- و الرباب- بكسر الراء- بنو عبد 
مناةٌ بن أد» و هم تيم و عدى و عوف و ثورء اجتمعوا فتحالفوا مع بنى عمهم ضبهُ تيم بن أد فجاءوا برب (تمر مطبوخ) فغمسوا أيديهم 
فيه» فسموا الرباب. 

و قوله: دان الرباب أى أذلهم و حملهم على الطاعة. و قوله: دراكا أى تتابعاً. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١58‏ 

و الثانى- الإسلام دون الكفر. و أصل الدين العادهُ فى قول الشاعر: )١١‏ 

تقول إذادوآث لها وفيض هذا ديه أبدا وديض 1 

وقال آخر: 

ادكه ام اسورد اميا ويجارها ار الواجكيط عل 01 

وقد استعمل بمعنى الطاعةٌ فى قوله تعالى: «ما كان لاحل أخاة فى دين الْمَلِك) "6٠٠‏ و استعمل بمعنى الإسلام لأن الشريعة فيه يجب 
أن تجرى على عادة قال الله تعالى: «إِنَّ الدّين عند الله الِْسْلامٌ) «ه. 

و قوله: «فَإِنٍ انتَهَوَاا معناه امتنعوا من الكفر و أذعنوا بالإسلامء «قَلا-عمِدُوانَ إِنَا علَى الظَالِمِينَ» أى فلا قتل عليهم, و لا-قتل إلا-على 
الكافرين المقيمين على الكفرء و سمى القتل عدواتاً مجازاً من حيث كان عقوبة على العدوان و الظلم» كما قال: «هَمَنِ اغتّدى عَلَيْكمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَبهِه «) و كما قال «وّ جَزاءٌ مَريَْةُ سَيْئَهُ متها 0 و كما قال: «وَ إِنْ عاقَيتُمْ فَعاقِبُوا؛ «4) و حسن ذلك لانزدواج الكلام؛ و 
مزاوجته هاهنا على المعنى؛ لأن تقديره اقَإِنِ الْتَهَوْاا عن العدوان, «قلا عُدُوانَ إِنَ عَلَى الظَالِمِينَ). فان قيل: أ يجوز أن تقول لا ظلم إلا 
على الفالين ايها ز وفك غرذواة ناكل الطالينة)#اقلعاوظطن لقنس لد خرن لل نذلكم مجان و المعا له قاس علره تعفد 
المحصّلين- لثلا تلتبس الحقيقة بالمجاز. و إنما جاز فى المزاوجة, لأن الكلام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١‏ ؟ من و هنادلا 


)١(‏ هو المثقب العبدى. 

(0) اللسان (دين)» (درأ)» (وضن) و روايته (دأبه) بدل (دينه). ردأت لها وضينى: أى وضعت عنها حملهاء و الوضين هو المنسوج من 
أن شى م كان: 

() لم أجد هذا البيت فيما حضرنى من المصادر. 

(6) سورةٌ يوسف آية: 8/. 

(0) سورةٌ آل عمران آيةٌ: 19. 

(9) سورة البقرة آية: 19. 

(0) سورةٌ الشورة آية: ٠ع.‏ 

(8) سور النحل آيهُ: .١72‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١69‏ 

معه أبلغ, و أبلغ» كما قال عمرو بن شاس الأسدى: 

جزينا ذوى العدوان بالأمس فرضهم قصاصاً سواء حذوك النعل بالنعل ١١‏ 

و أصل الظلم الانتقاص. من قوله تعالى «وَ لَمْ نَظلِمْ مِنْهُ شَّيئا «؟) و حقيقة ما قدمنا ذكره من أنه ضرر محض لا نفع فيه يوفى عليه 
عاجلا و لا آجلا و لا هو واقع على وجه المدافعة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 195] ..... ص : 169 
اشارة 


ار ارام بالشَّهْرِ ارام و الْحْوُماتٌ قِصاصٌ قَمَن اتّدى عَلَيكمْ فَاغْمَدُوا عَلَئِهِ مل مَا اتدى عَلَيكُمْ و انَهُوا الل و اعلمُوا أَنَّ اللَّ م 
الْمَتَفِينَ (19) ْ 

آيةُ واحدةٌ بلا خلاف. 

أشهر الحرم أربعة: رجبء و هو فرد و ثلاث أشهر سرد: ذو القعدة» و ذو الحجة و المحرم. و المراد هاهنا: ذو القعدة» و هو شهر الصّد 
عام الحديبة. و إنما سمى الشهر حراماًء لأنه كان يحرم فيه القتال» فلو أن الرجل يلقى قاتل أبيه أو ابنه لم يعرض له بسبيل و سمى ذو 
القعدة» لقعودهم فيه عن القتال. 


الاعراب: ..... ص : 189 


و الشهر مرتفع بالابتداء» و خبره بالشهر الحرام» و تقديره: قتال الشهر الحرام أى فى الشهر الحرام» فحذف المضاف و أقام المضاف 
إليه مقامه. و يحتمل أن يكون تقديره: الشهر الحرام على جهةٌ العوض لما فات من الحج فى السنةُ الأولى. 


المعنى: ..... ص : ١89‏ 


وقوله: «وَ الْحَدْماتٌ قصاصٌ» قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- «الْحوُماتٌ قصاصٌ» بالمراغمة بدخول البيت فى الشهر الحرام. قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة نلاب؟ من هنادلا 


() سير الطيس ع سيم 

(0) سورة الكهف آية: 59 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١5١‏ 

مجاهد: لأن قريشاً فخرت بردها رسول الله (ص)- يوم الحديبة- محرماً- فى ذى القعدة- عن البلد الحرامء فأدخله الله عز و جل مكة 
فى العام المقبل فى ذى القعدة» فقضى عمرته و أقصه بما حيل بينه و بينه يوم الحديبة» و هو معنى قول قتادة» و الضحاك. و الربيع» و 
ابرق ويك 

و روى عن ابن عباسء و أبى جعفر محمد بن على (ع) مثله. 

و القول الثانى- «وَّ الْحَوُماتٌ قصاصٌ» بالقتال فى الشهر الحرام أى لا يجوز للمسلمين إلا قصاصاً. و قال الحسن: إن مش ركى العرب قالوا 
لرسول اللّه (ص): 

أنهيت عن قتالنا فى الشهر الحرام» قال نعم» فأراد المشركون أن يغزوه فى الشهر الحرام؛ فيقاتلوه» فأنزل اللّهِ تعالى: «الشَّهْرُ الْحَرامُ 
بِالسّهْرِ ارام وَ الْحَوْماتٌ قصاصٌ» أى إن استحلوا منكم فى الشهر الحرام شيئاً فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم. 

و به قال الجابةو التعياتن: 

و إنما جمع الحرمات لأحد أمرين: أحدهما- إنه يريد حرمة الشهرء و حرمة البلد» و حرمة الإحرام. 

الثانى- كل حرمة تستحلء فلا يجوز إلا على وجه المجازاة. و فى الناس من قال: إن هذه اليه منسوخة بقوله تعالى: «قاتلُوا الْمُْرِكينَ 
كافَة) 1١‏ و قال آخرون ليست منسوخة, لأنه يجوز اجتماعه مع تلكك الفريضة- و هو الأولى- لأنه لا دلالة على نسخها. 

و الحرام: هو القبيح الممنوع من فعله. و الحلال: المطلق المأذون فيه. 

و القصاص الأخحذ للمظلوم من الظالم» من أجل ظلمه إياه. فان قيل: كيف جاز قوله: (إنَّاللَّهَ لا بْحبٌ الْمُعْتَدِينَ» مع قوله «قَاْتَدُوا عليه 
«"" قلنا الثانى ليس باعتداء على الحقيقة» و إنما هو على وجه المزاوجه. و معناه المجازات على ما بينا. 

و المعتدى مطلقاً لا يكون إلا ظالماً لضرر قبيح و إذا كان مجازاً فإنما يفعل ضرراً 


شور الوب 1 سي] 

(كاسورة النثرة يتاع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج7: ص: ١8١‏ 

حسناً. فان قيل: كيف قال بمثل ما اعتدى عليكم, و الأول جورء و الثانى عدل؟ 

قلناء لأنه مثله فى الجنس و فى مقدار الاستحقاق؛ لأنه ضررء كما أن الأول ضررء و هو على مقدار ما يوجبه الحق فى كل جرم. 
و قيل إِنْ عداء و اعتدى لغتان بمعنى واحدء و مثله قرب و اقترب» و جلب و اجتلب. و قال قوم: فى افتعل مبالغة ليس فى فعل. 
و معنى قوله: «وَّ اعْلَمُوا أَنَّ الله مع الْمُتّقِينَ» يعنى بالنصرة لهم كأنه قال: 

أن الله مع الْمتَقينَ» بالتهيرة أو زت تضيرة الله معهم. و أصل (مع) المصاحبة فى المكان أو الزمان. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آيه 194] ءءء ض 4 ١١‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من و هناد 


وَ نوا فى سَبيلٍ اللِّ ولا توا بأدِيكم إلى التهلكة و أَخسِمُوا إنَّ الله يحب الْمُحَسِنِينَ (198) 
اليا وه غلاف: 


المعنى: ..... ص : ١01‏ 


آم الله تعالى تمع المكلفيق المكنين من الإتفناق فى سبل الله أة يتققواافن سيل وسيل الله هو كل طرق شرع الله الى 
لعباده؛ و يدخل فيه الجهاد. و الحجء و عمارة القناطر» و المساجدء و معاونة المساكين. و الأيتام» و غير ذلكك. و الإنفاق: هو إخراج 
الشىء عن ملكك مالكه إلى ملكك غيره: لأنه لو أخرجه الى هلاكك لم يسم إنفاقاً. 

و قوله تعالى: وو لا تلُْوا بأرديكم إِلَى النَهْلَكَ4ُ) معناه لا تطرحوا أنفسكم فى الهلاككء بأن تفعلوا ما يؤدى إليه. و حقيقة الإلقاء تصير 
الشىء الى جهة السفل. 


و إنما يقال: ألقى عليه مسأل مجازاء كما يقال: طرح عليه مسألة. 
الاعراب: ..... ص : ١0١‏ 


والباء فى قوله بأيديكم يحتمل وجهين: أحدهما- أن تكون زائدة كقولك التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ١07‏ 

لقع زيدا و لقع دونو عنية اليكو جلي بالنوفه وشلكت و ظلمك بد 

قال الشاعر: 

ولقد ملأت على نصيب جلده بمساءة إن الصديق يعاتب )١(‏ 

و المراد ملأت جلده مساءة. و الثانى- أن يكون على أصل الكلام من وجهين: 

أحدهما- أن كل فعل متعد إذا كنى عنه أو قدر على المصدر دخلته الباء» كقولكك ضربته ثم تكنى عنه فتقول فعلت به. و الآخر أن 
تقول: أوقعت الضرب به فجاء على أصل الأفعال المتعدية. 

و الوجه الآخر: أنه لما كان معناه: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكمء فدخلت الباء ليدّل على هذا المعنى» و هو خلاف أهلكك نفسه بيد غيره. 


المعنى: ..... ص : ١807‏ 


وقيل فى معنى الآيهُ وجوه: أحدها- قال الحسنء و قتادة» و مجاهد, و الضحاككء و هو المروى عن حذيفة» وو ابن عباس: إن معناها «لا 
لقُوا يك إلى التَهْلك ) بالامتناع من الإنفاق فى سبيل اللّه. العاي دهنا وو هق البراء انق غاري و ويد السلياتن: لتر كوا 
المعاصى باليأس من المغفرة. الثالث- ما قال البلخىء, من أن معناها: لا تتقحموا الحرب من غير نكايةٌ فى العدّوء و لا قدرةٌ على 
دفاعهم. الرابع- ما قاله الجبائى لا تسرفوا فى الإنفاق الذى يأتى على النفس. 

و الأولى حمل الآيهُ على عمومها فى جميع ذلك. 


اللغة: ..... ص : ١07‏ 


و التهلكة؛ و الهلاكك واحد. و قيل: التهلكة: ما أهلكهم اللّه عنده. و أصل الهلاك الضياع؛ و هو مصدر ضاع الشىء بحيث لا يدرى 
هالكك. و للميت: هالكك؛ و للمعذب: هالكك. و الهلوكك: المهواءٌ البعيدة» لأن الذى يهوى فيها هالكك. و الهلوكك: الفاجرة. و الهلوكك: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ب من هناد 


الع يميا بالبلو كقه لقانت : 


(1) لم أجد هذا البيت الا فى مجمع البيان و روايته (يعاقب) بدل (يعاتب). 

التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: ١81‏ 

التى تمايل فى مشيتهاء تقول: هلكك يهلكك هلكاء و هلاكاء و أهلكه إهلاكاء و تهالكك تهالكاء و اهتلكك اهتلاكا: إذا ألقى نفسه فى 
المهالك. و استهلكه استهلاكاء و انهلكك انهلاكا. إذا حمل نفسه على الأمر الصعب. و الهالكى: الحداد. و أصل ذلكك أن بنى الهالكك 
بن عمرء كانوا قيوناء فسمى بذلكك كل قين: هالكياً. و التهلكة: كلما كان عاقبته الى الهلاك. و الهالكك: الفقير الذى بمضيعة. 
والإنحساق: هن الإفضال الى المحناجء فى قول ويد ين اسلو وعد الإحسان هن إنضال النقع السين إل الغيرة .و لبين المحسن من 
قعل لعل النصدي الأن اللدتضالى بقدلالعقاب سل سس واو الاارقاله نه سيق وله سين رقي اللقين مفيطااى إن كان 
حسناًء فان أطلق ذلك فى موضع. فعلى وجه المجاز. و إنما اعتبرنا أن يكون النفع حستا لأن من أوصل نفعاً قبيحاً الى غيره لا يقال: 
إنه محسن اليه. و قد بينا حقيقة المحبة؛ فيما مضىء فلا وجه لإعادته؛ و محبة الله للمحسنين: إرادة الثواب بهم و المنفعة لهم. و قال 
عكرمة: أحسنوا الظن باللّه يراكم. و قال ابن زيد: 

أحسنوا بالعود على المحتاج «إنَّاللّه بحب الْمُحْسِنِينَا 
ار 
ايدب إلى التهْلَكةْ يرا إِنَّ الل حك المشية عض النقتصدية: 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 192] ..... ص : “141 
اشارة 


وَ أَِمُوا الْحجٌ و الْعُمرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أخمة رتم قَمَاا نتبمر من الذي و لا تَخلفوا وو كم عَتَّى يَتلٌ الْهَدىُ محل فَمَنْ كان : ا 
أذى من وَأسهِ قَفِذيَه مِنْ صديام أوْ صَدَقَد أو شك فَإذا أمتمع فَمَنْ تَمنّعْ ِالُْمرَه إِلَى الْحج قَمَا استيس رَ مِنَ الْهَديٍ فُمَنْ لَمْ يَجِدْ قم 
لا َم فى الج و سبع إذا َجَعْم لَك عَشَرةْ كايكةٌ ذلك من ل كن أل حاضرى الّمعجد الحرام وَاَُوا لله ل 
شَّدِيدٌ الْعقاب (198) 


َ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: 188 
أيه واحدة بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ١86‏ 


وووق عن الشعيي: أنه قرا وو العمرة شه رفعاء و دهت إلى أنها لست ولجبة كنا قال أهل العراق. و عتدتاء وغتد العافس + أنها 
واجبة» كوجوب الحجح. 

و القرّاء كلهم على النصبء و العثرة عطفاً على قوله «وّ أَبِمُوا الْحجٌ) و تقديره» و أتموا العمرة للَّه. و أمر اللّه تعالى جميع من توجه إليه 
وجوب الحجّح أن يتم الحج و العمرة. و قيل فى إتمام الحج و العمرة أقوال: 

أحدها- أنه يجب أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدخول فيهما و هو قول مجاهدء و أبى العباس المبرد» و أبى على الجبائى. 

و الثانى- قال سعيد بن جبير» و عطاء و السدى: إِنْ معناه إقامتهما الى آخر ما فيهماء لأنهما واجبان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً )ب من نوناد 


الثالث- قال طاوس: إتمامهما إفرادهما. 

الرابع - قال قتادة: الاعتمار فى غير أشهر الحج. و أصح الأقوال الأول. 

و الحج هو القصد الى البيت الحرام؛ لأداء مناسكك مخصوصة بها فى أوقات مخصوصة. و مناسكك الحج تشتمل على المفروضء و 
المسنون. و المفروض يشتمل على الركنء و غير الركنء فأركان الحج أوَّلا: النية» و الإحرام» و الوقوف بعرفة» و الوقوف بالمشعرء و 
طواف الزيارة» و السعى بين الصفا و المروة. و الفرائض التى ليست بأركان: التلبية» و ركعتا طواف الزيارة» و طواف النساءء؛ و ركعتا 
الطواف له. 

والمسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان» وأيام منى» و رمى الجمار و الحلق أو التقصير و الأضحية إن كان مفرداً. و إن كان 
متمتعاً فالهدى واجب عليه و إلا فالصوم الذى هو بدل عنه؛ و تفصيل ذلك ذكرناه فى النهاية» و المبسوطء و الجمل و العقود لا 
نطول بذكره. و فى هذه المناسكك خلاف كثير- بين الفقهاء- ذكرناه التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١08‏ 

فى مسائل الخلاف. 

و العمرة واجبة كوجوب الحج. و به قال الحسنء و ابن عباسء و ابن مسعود. و ابن عمره و عطاء و ابن جبير» و عمرو بن عبيد» و واصل 
بن عطاء و الشافعى. 

و قال ابراهيم النخعىء و الشعبى» و سعيد بن جبير» و أهل العراق: إنها مسنونة. 

وعن ابن مسعود فيه خلافء فمن قال: إنها غير واجبة قال: لأن اللّه تعالى أمر بإتمام الحج و العمرة» و وجوب الإتمام لا يدل على أنه 
واجب قبل ذلكك, كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه و إن لم يجب الدخول فيه, قالوا: و إنما علينا وجوب الحج بقوله تعالى: «و 
ِلِّ عَلَى النّاس حِح الت .١«‏ وهذا ليس بصحيح. لأنا قد بينا أن معنى أتموا الحج و العمره أقيموهماء و هو المروى عن على (ع) و 
عن على بن الحسين مثله؛ و به قال مسروقء و السدى. 

و العمرة هى الزيارة فى اللغةُ. و فى الشرع عبار عن زيارة البيت لأداء مناسكك مخصوصة أى وقت كان من أيام السنة. و أفعال العمرة 
الواجبة: النية» و الإ-حرام» و الطواف, و الصلاهٌ عند المقام» و السعى بين الصفا و المروة؛ و طواف النساء. و فى بعض ذلك خلاف 
ذكرناه فى الخلاف. 

و قوله «قإِنْ أخد رتم فيه خلافء قال قوم: فان منعكم خوفء أو عدوٌّء أو مرضء أو هلاكك بوجه من الوجوه. فامتنعتم لذلكك. و قال 
آخرون: إن منعكم حابس قاهر. فالأول قول مجاهدء و قتادة» و عطاء و هو المروى عن ابن عباس. 

و هو المروى فى أخبارنا. و الثانى ذهب اليه مالكك بن أنس. فالأول أقوى لما روى فى أخبارناء و لأسن الإحصار هو أن يجعل غيره 


بحيث يمتنع من الشىء. و حصره منعه و لهذا يقال: حصر العدوٌّء و لا يقال: أحصر. 
اللغة: ..... ص : ه8١‏ 


واختلف أهل اللغهُ فى الفرق بين الإحصارء و الحصرء فقال الكسائى» 


)١(‏ سور آل عمران آيةٌ: لاة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١828‏ 

و أبو عبيدة و أكثر أهل اللغةٌ: إن الإحصار المنع بالمرضء أو ذهاب النفقة. 

و الحصر بحبس العدوٌّ و قال الفراء: يجوز كل واحد منهما مكان الآخرء و خالف فى ذلكك أبو العباسء و الزجاجء و احتج المبرد 
بنظائر ذلك. كقولهم حبسه أى جعله فى الحبس و أحبسه أى عرّضه للحبسء و قتله: أوقع به القتل» و أقتله: عرّضه للقتل» و قبره: دفنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /7ا؟ من و٠لادلا‏ 


فى القبر» و أقبره: عرضه للدفن فى القبر» فكذلكك حصره: حبسه أى أوقع به الحصرء و أحصره: عرّضه للحصر. و يقال: أحصره 
إحصاراً. إذا مئعهه و حصره يحصره حصراً إذا حبسه؛ و حصر حصراً: إذا عيى فى الكلام. و حاصره محاصرة: إذا ضيق عليه فى القتال. 
والصير الفيى. هذا شصر شديده و الحص: 

الذى لا يبوح بسره لأنه قد حبس نفسه عن البوح به. و الحصير: الملكك. و الحصير: 

المحبس. و منه قوله تعالى: (وَ جَعَلنا جهنم لكافرينَ حصيراً) ١١‏ و الحصور: 

الذى لا إربةُ له فى النساء. و الحصور: الغيوب المحجم عن الشىء. و الحصر البخيل لحبسه رفده» و أصل الباب: الحبس. 


الاعراب: ..... ص : ١02‏ 


و قوله: «قَمَا اسْتِس رَ مِنَ الْهَدْيا موضع (ما) رفع كأنه قال: فعليه «كَمَا اسْتهِت رَ مِنَ الْهَدْي). و يجوز النصب و تقديره: فليهدى ما استيسر 
من الهدى. 
والرفع أقوى لكثرة نظائره» كقوله «قَفِذْيَة مِنْ صِيام) و قوله «فَعدَّةٌ مِنْ أيّام أُخَرَا "7١‏ و قوله «قَصيامٌ ثَّلانَةُ أيام). 


المعنى: ..... ص : ١08‏ 


وفى معنى «قُمَا اسْتَيْسَرَ) خلاف» 

فروى عن على (ع)» و ابن عباس» و الحسن.ء و قتادة: أنه شاء. 

و روى عن ابن عمرء و عائشة: أنه ما كان من الإبل و البقر دون غيره» و وها التبسر على ناقةٌ دون ناقةٌ و بقرهُ دون بقرةٌ. و الأول هو 
المعمول عليه عندنا. 


,8 سورة الاسراء آيةٌ:‎ )١( 
.1880 038“ سورة البقرةٌ آيةٌ:‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١81‏ 
اللغة: ..... ص : /اه١‏ 


و فى اشتقاق الهدى, و أصله قولان: 

احدهمات أندهق اليدية يقال هسه أهديت اليدية إعدان و أهديت الى اليك البتى إهداءو كل هذا بكرة هديا لأحل الشردينه 
الى الله باشتخض الطاعة يده على ما أص يفن 

الثانى- من هديته هدى: إذا سقته الى طريق الرشاد» و واحد الهدى هدية» و روى أبو عبيدهً عن أبى عمرو: أنه لا يعرف له نظير إلا 
جدية السرج و جدىء و قال المبرد: و هو مطرد فى الأجناس» كتمرة و تمرء و شرية و شرىء و هو الحنظل. 

والرتدر للاتقرترا زازق كوو يعداء لا خبانا عدون رلؤرت كيني لبجل جد جلا وو داق كناو تاق الحلاةا .و النقان ا مرق 
الطعام و الشراب فى المرى. و الحلقةٌ: حلقة القوم» و حلقة الحديد, و الحلقة السلاح؛ و يقال أنضا بالتحقيف» بو حلق الطائر فى الهواء 
إذا ارتفع» و هوى من حالق أى من علو الى سفل. و حلق ضرع الناقة إذا ارتفع لبنها. و حلاءق المنية» و جاء بالحلق إذا جاء بالمال 
الكثير. و المحلق: محلق الشعر كالموسى. و لوق الأرض مجاريها فى أوديتها. 
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و المحلق: موضع حلق الرأس بمنى. و أصل الباب الاستمرار. 

و الرؤوس جمع رأس يقال: رأس يرأس رآسة» و ترأس ترأسأء و رأسه ترئيساً. و الرأس أعلى كل شىء. و الرٌواسى العظيم الرأس فوق 
قدره؛ و كلبة رؤس: و هى التى تساور رأس الصيد. و سحابة رأيسة: و هى التى تتقدم السحاب. 

و رجل مرءوس إذا أصابه البرسام فى رأسه. و رأس فلان فلاناً إذا ضربه على رأسه. و أصل الباب الرأس. 

و قوله: «حَتّى يَبلّعْ الَْدُىُ مَحِلَّها معناه حتى ينتهى إليهء يقال: بلغ يبلغ بلوغاء و أبلغه إبلاغاًء و بلغه تبليغاء و بالغ مبالغة» و تبالغ تبالغاء و 
تبلغ تتلغاًء و بلغ الرجل بلاغةٌ إذا صار بليغاً. و البلغة: القوت. و أصل الباب البلوغ و هو التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١88‏ 
الانتهاء» فمنه البلاغةء لأنها تبلغ بالمعنى الى القلب. 


المعنى ..... ص : ١8/4‏ 


و قيل فى محل الهدى قولان: أحدهما- ما روى عن ابن عباسء و ابن مسعود, و الحسن, و عطا: أنه الحرم فإذا ذبح به يوم النحر أحل. 
و الثانى- قال مالكك: إنه الموضع الذى صدّ فيه» و هو المكان الذى يحل نحره فيه قالء 


لأن النبى (ص) نحر الهدى, و أمر أصحابه فنحروا بالحديبية. 


وعندنا: 
أن الأول حكم المحصر بالمرض. و الثانى حكم المحصور بالعدوٌ و روى أيضاً أن محله منى إن كان فى الحجء و إن كان فى العمرة 


و قوله تعالى: «قَمَنْ كانّ مِنْكُمْ مريضاً أوْ به أذى مِنْ رَأسِهِ) فالأذى كلما تأذيت به و رجل آذ إذا كان شديد التأذى تقول: آذى يآذى 
أذعوو املد اقرز الع سو روى اعسانا أن هذوالا #لوانه اق إقنان يدر كفيو بن عر 

و روى أيضاً ذلك أصحاب التأويل فى أنه كان قد قمل رأسه فأنزل اللّهِ فيه هذه الآية» لكنها محمولة على جميع الأذى. 

و قوله «قَفِدْيَة مِنْ صديام أَوْ صَدَقَُ أوْ ْمَك فالذى رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقةُ ستهُ مساكين. و روى عشرة مساكين. و 
التنتكك كناف بوه كاكق ين الملس و واووق عن كن رح قير الاتمداري وميه و كاقية :وار يووا ليوو اعشاره 
الجبائى: مثل ما قلناه: إن الصوم ثلاثة أيام و الإطعام لستهُ مساكين. و قال الحسن و عكرمة: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع بلا خلاف. و لم يختلفوا فى النسكك أنه شاة. و النسكك: جمع نسيكة؛ و يجمع أيضاً نسائكك» كصحيفة و 
صحائف و صحف. 

و قوله «قَإذا َم معناه أمنتم أن يحص ركم العدوٌ أو أمنتم المرض اقَمَنْ تَمَنَّ بِالْعَمرَةِ إِلَى الْحَدجٌ)» ففرض التمتع - عندنا- هو اللازم 
لكل من لم يكن من حاضرى المسجد الحرام» و حدٌ حاضرى المسجد الحرام: من كان على اثنى عشر ميلا التبيان فى تفسير القرآنء 
ج 3 ص: ١09‏ 

من كل جانب الى مكة. ثمانية و أربعين ميلاء فما خرج عنه فليس من الحاضرينء لا يجوز له مع الإمكان غير الت تع» و عند الضرورة» 
يجوز له القران و الا-فراد. و من كان من حاضرى المسجد الحرام, لا يجوز له التمتع» و إنما فرضه القران أو الافراد على ما نفسره فى 
القران و الافراد» و سياق المتمتع أن يحرم من الميقات فى أشهر الحج و هى: شوالء و ذو القعدة» و عشر من ذى الحجة» ثم يخرج الى 
مكة؛ فيطوف بالبيت» و يسعى بين الصفا و المروة؛ و يقصرء ثم ينشئ إحراماً آخر بالحج من المسجد الحرام؛ و يخرج الى عرفات» و 
يقف هناككء و يفيض الى المشعرء و يغدوا منها الى منى» و يقضى مناسكه هناككء و يدخل فى يومه الى مكة» فيطوف بالبيت طواف 
الزيارة و يسعى بين الصفا و المروة» و يطوف طواف النساءء و قد أحل من كل شىء و يعود الى منى؛ فبيت ليالى بهاء و يرمى الجمار 
فى ثلاثة أيام- على ما شرحناه فى النهاية» و المبسوط- و فى بعض ذلكك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف و للمفسرين فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من هناد 


العيه أريعة أقوالة فالاول 

رواة أنس يق مالكفه أن النى (عن) أهل بعترة وز محش وسهوه قارنا 

»و أنكر ذلك ابن عمرء و الثانى روى ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن المسيب و عطاء و اختاره الجبائى: و هو أن يعتمر فى أشهر 
الحج ثم يأتى مكة؛ فيطوفء و يسعىء و يقصر ثم يقيم حلالا الى يوم التروية أو يوم قبله» فيهل فيه بالحج من مكة. ثم يحج. و هذا 
مثل ما قلناه سواء. و قال البلخى: إن هذا الضرب كرهه عمرء و نهى عنه؛ و كرهه ابن مسعود. الثالث- هو الناسخ للحج بالعمرة 

رواه جابر بن عبد اللّهه و أبو سعيد الخدرى: أن رسول الله (ص) أمرهم- و قد أهلوا بالحج, لا ينوون غيره- أن يعتمروا ثم يحلوا الى 
وقت الحج 

+ هذا عندانا جاتر أن يفعل. و روى عن أبى ذر: أنها كانت لأضحاب التبى (ص) خاصة. 

ولكذلكه كولوة اناعمرا انكر هذه المع 

الرابع - قال ابن الزبير: إن المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحجء تمتع بالعمرة» لأنه يحل بها الى وقت الحجء و كذلكك من اعتمر فى 
غير أشهر الحج ثم حج تلكك السنة؛ فهو المتمتع؛ و لا هدى عليه. و هذا عندنا فاسد بما قدمناه. التبيان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 
12 

و قوله تعالى: «قَمَا اسْتتِسرَ مِنَ الْوََدْيٍ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصدَيامٌ َلامَة أَام فى الح و سَبِعة إذا رَجَغْتُمْ؛ فالهدى واجب على المتمتع بلا 
لحف اظاعر التتؤيله على خلات فيه أنه شك أو جبرانه قطدةا أنه كد وف خلاف قاذ لم يعد اليندى :ولا قت ضام فلكلة 
أيام فى الحج, و عندنا أن وقت صوم الثلاثة أيام: يوم قبل التروية» و يوم التروية» و يوم عرفة» فان صام فى أول العشرهٌ جاز ذلكك 
رخصة. و إن صام يوم التروية و يوم عرفة قضى يوماً آخر بعد التشريق فان فاته يوم التروية صام بعد القضاء من التشريق ثلاثة أيام 
متتابعات» و روى عن ابن عباسء و ابن عمرء و الحسن, و مجاهد: أنه يجوز ما بين إحرامه فى أشهر الحج الى يوم عرفة. و استحبوا أن 
يكون يوماً قبل التروية؛ و يوم عرفة. و وقت صوم السبعة أيام إذا رجع الى أهله» و به قال عطاء و قتادة. و قال مجاهد: إذا رجع عن 
حجه فى طريقه. فأما أيام التشريق» فلا يجوز صومها عندناء و به قال جماعة من المفسرينء و اختاره الجبائى» لنهى النبى (ص) عن 
صوم أيام التشريق. و روى عن ابن عمر و عائشة جواز ذلكك. 

واقرله: اكد هط ة كارا اختافواافى مستا تقال السيوو و الشان: 

و هو المروى عن أبى جعفر (ع) أن المعنى كاملة من الهدى أى إذا وقعت بدلا منهه استكملت ثوابه. 

الثانى- ما ذكره الزجاج. و البلخى أنه لازالة الإيهام لثلا يظن أن (الواو) بمعنى (أو) فيكون كأنه فصيام ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة 
أيام إذا رجعتم, لأنه إذا استعمل (أو) بمعنى (الواو) جاز أن يستعمل (الواو) بمعنى (أو) كما قال: 

اقَانْكُوا ما طاب لَكمْ مِنّ النساءٍ مَتْنَى و ثلاث وَ رُباعٌ» و المراد «أو) فذكر ذلك لارتفاع اللبس. 

والثالث- قاله المبرد: إنه أعاد ذلكك للتأكيد قال الشاعر: 


ثلاث و اثنتان فهن خمس و سادسة تميل الى شمام» 


000 فى مجمع البيان نسبه الى جرير و لم أجد فى ديوانه. فى المطبوعة (سمام) بدل (شمام) (و اثنان» بدل (اثنتان). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”ء ص: ١2١‏ 


اللغة: ..... ص : ١١‏ 


و تقول: ثلثت القوم أثلثهم. فأنا ثالثهم» و ربما قالوا: ثلثت الرجلين أى صرت لهما ثالثاً. و الثلث جزء من ثلاثة. و المثلث: شكل على 
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ثلاثة أضلاع. و المثلوث: 

ما أخذ ثلثه. و الثلاثاء: اليوم الثالث من الأحد. و الثلاثى: ما نسب الى ثلاثة أشياءء و أصله الثلاثة من العدد. 

و أهل الرجل: زوجته. و المتأهل: المتزوج. و أهل الرجل: أخص الناس به. و أهل البيت: سكانه. و أهل الإسلام: من تدين به. و أهل 
القرآن: من يقرأه» و يقوم بحقوقه. و أهلته لهذا الأ.مر أى جعلته أهلّا له. و الأهلي: خلاف البرئ. و قولهم مرحباً و أهلا أى اختصاصاً 
بالتحية» و التكرمة. 


المعنى: ..... ص : ١2١‏ 


وقد بينا أن (أَهْلَهُ حاضةرى الْمَدِجِدٍ الْحرام) من كان من بينه و بينها اثنا عشر ميلا من أربع جوانبها. و قال ابن عباس» و مجاهد, و 
غيرهما: إنهم أهل الحرم» فروى فى أخبارنا أيضاً ذلكك. و قال مكحولء و عطا: من بين مكة؛ و المواقيت. 
و قيل: هم أهل الحرم؛ و من قرب منزله منهاء كأهل عرفة» ذهب اليه الزهرى و مالكك. 


اللغة: ..... ص : اا 


و قوله تعالى: دو اغلموا أن الله شَدِيِدٌ الْعقاب» تقول: عقب الشىء يعقب معتى خلق بعد الأول. و أعقب: إعقاباء و تعقب الرأى تعقباً. 
زو العاف 2 للتتقي لآق الكضرع وود على أعقابنا أن تعقب بالسر يد الخرن ب العقينة: ركويه أعفيه النفى له تعنبات) ا 
ملائكة الليل تخلف ملائكة النهار. و عقب الإنسان: 


.١7,/ سورة الاعراف آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آيهٌ: ؟7١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١27‏ 

نسله و عقبه» مؤخر قدمه. و العقبة: المصعد فى الجبل. و العقب: الصعب. و العقاب: 
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الطائر. و اليعقوب: ذكر القبج. «لا مُعَمَتَ لِحَكمِه) أى لا راد لقضائه. و أصل الباب: العقب: الخلف بعد الأول. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية /191] ..... ص : ١217‏ 

اشارة 

الح أَشْهُرٌ مغلوماتٌ فَمَنْ فَرَض فِيهنّ الْحَجّ قلا رَقَتّ وَ لا فشوق و لا جدالَ فِى الج وَ ما تَفْعَلوا مِنْ حير يَعْلَمهُ الله وَ تَرَوّدُوا قَِنَّ خَيرَ 
الزَّاد النَهُوى و اتقُونِ يا أولى الْألْباب (197) 

أيه بلا خلاف. 

القراءة: ووووهة ص : اع 


قرأ ابن كثير» و أبو عمرو (فلا رفث و لا فسوق) بالرفع» (و لا جدال) بالنصب. الباقون بالنصب فيهنٌ تقدير الآية: أشهر الحجٌ أشهر 
معلومات» فحذف المضاف. و أقام المضاف اليه مقامه. و أشهر الحبخ- عندنا - شوالء و ذو القعدة, و عشر من ذى الحجة؛ على ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/ا؟‏ من ههلادا 


روى عن أبى جعفر (ع) و به قال ابن عباسء و ابن عمرء و ابراهيم» و الشعبى» و مجاهدء و الحسنء و اختاره الجبائى. و قال عطاء و 
الربيع» و ابن شهاب» و طاوس: أشهر الحجّ شوالء و ذو القعدة. و ذو الحجة. 

و روى ذلك فى أخبارناء و إنما كانت هذه أشهر الحج, لأن الإحرام بالحج لا يصح أن يقع إلا فيها- بلا خلاف- و عندنا- أن الإحرام 
بالعمرة التى يتمتع بها لا يقع أيضاً إلا فيها. و من قال: إن جميع ذى الحجةٌ من أشهر الحجء قال: لأن جميع ذى الحجة يصح أن يقع فيه 
شىء من أفعال الحج؛ مثل صوم الثلاثة أيام» فانه يصح أن يقع فى جميع ذى الحجة, و كذلكك يصح أن يقع ذبح الهدى فيه. و قال 
قوم: إن المعنى واحد فى قول الفريقين. و قال آخرون: هو مختلف من حيث أن الثانى معناه: أن العمرة لا ينبغى أن تكون فى الأشهر 
الثلاثة على الكمالء لأنها أشهر الحجء و الأول على أنها لا ينبغى أن تكون فى شهرين و عشر من الثالثء التبيان فى تفسير القرآن» 
جلا ص: 120 

فقد روى عن ابن عمر: ان تفصلوا بين الحج و العمرة فتجعلوا العمره فى غير أشهر الحج, أتم لحج أحدكم و أتم لعمرته. و روى 
ذلكك عن القاسم بن محمد عن ابن شهاب عن عبد الله و ابن سيرين. و قد بينا مذهبنا فى ذلكك. فان قيل كيف جمع شهرين» و عشرة 
أيام ثلاثة أشهر؟ قلنا: لأنه قد يضاف الفعل الى الوقت و إن وقع فى بعضه. 

و يجوز أن يضاف الوقت اليه كذلكء كقولك: صليت صلاة يوم الجمعة؛ و صلاه يوم العيد و إن كانت الصلاه فى بعضه. و يقال 
أيضاً: قدم زيد يوم كذاء و خرج يوم كذا و إن كان قدومه أو خروجه فى بعضه. فكذلكك جاز أن يقال: شهر الحج ذو الحجة؛ و إن 
كان فى بعضه. و إنما يفرض فيهن الحج, بأن يحرم فيهنّ بالحج- بلا خلاف- أو بالعمرةٌ التى يتمتع بها بالحج- عندنا خاصة- و فى 
الإحرام بالحج وافقنا فيه ابن عباسء و الحسن. و قتادة. و قال ابن عمرء و مجاهد: إنما يفرض فيهنٌ بالتلبية. و قال بعض المتأخرين: 
يفرض بالعزم على أعمال الحج. 


الاعراب: ..... ص : "را 


والأيهوز حب أشير دف العر يه على ما يناء مق المعق من أن تقديرة اشير الك 2 أيه رماث أووقع الدع أنه 
مَعْلوماتٌ و قد أجازوا الحج شهر ذى الحجة لأ-نه معرفة كما نقول العرب: المسلمون جانب, و الكفار جانب بالرفع, فإذا أضافوا 
نصبواء فقالوا: المسلمون جانب أرضهم.ء و الكفار جانب بلادهم. و انما جاز ذلككء لأن النكرهُ لما جاءت على شرط الخبر: فى كونه 
نكرة من حيث كانت الفائدةٌ فيه» رفعت بأنها خبر الابتداء فلما صارت معرفة» و الخبر يطلب النكرة نصبت ليصح تقدير الاستقرار الذى 
هو نكر كأنك قلت: الكفار مستقرون جانب بلادهم, ففائدة الأول من جانبء و فائدة الثانى فى مستقر. 


المعنى: ..... ص : "ارا 


و قوله تعالى: «فلا رَفَنَّ فالرفث هاهنا- عند أصحابنا- كناية عن الجماع و هو قول ابن مسعود. و قتادة. و أصله الافحاش فى النطق 
كما قال العجاج: التبيان فى تفسير القرآنء ج7: ص: ١286‏ 

عن اللّغا و رفث التكلم ١١‏ 

و قيل الرفث بالفرج: الجماعء و باللسان: المواعدة للجماعء و بالعين: الغمز للجماع. و قال ابن عباسء و ابن عمر و عطا: المراد هاهنا: 
المواعدة للجماع, و التعريض للنساء به. و قال الحسن: الجماع, و التعرض له بمواعدة أو مداعبة كله رفث. 

وقوله تعالى: (وَ لا فُمُوقَ) روى أصحابنا: أنه أراد الكذب. و الأولى أن نحمله على جميع المعاصى التى نهى المحرم عنهاء و به قال 
ابن عمر. و قال الحسن: 
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المعاصى نحو القذف و شبهه؛ و قال ابن عباس و مجاهد و عطا: هو جميع المعاصى مثل ما قلناه. و قال بعضهم لا يجوز أن يكون 
المراد إلا ما نهى عنه المحرم هاهناء مما هو حلال له فى غير الإحرام؛ لاختصاصه بالنهى عنه و هذا غلطء لأنه تخصيص للعموم بلا 
دليل» و قد يقول القائل: ينبغى أن تقيد لسانكك فى رمضان لثلا يبطل صومككء فيخصه بالذكر لعظم حرمته. 

و قوله: (وَ لا جدالَ فى الْيحجّ) فالذى رواه أصحابنا: أنه قول: لا و الله و بلى و الله صادقاًء و كاذباً. و للمفسرين فيه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباسء و ابن مسعود, و الحسن: أنه لا مراء بالسَّباب و الأعصاب على جهة المحكث. و اللجاج. 

الثانى- قال مجاهد و السدى: إنه لا جدال فى أن الحج قد استدار 25١‏ فى ذى الحجة. لأنهم كانوا ينسون الشهور فيقدمون و يؤخرونء 


وهنا انق ان غيره. 
اللغة: ..... ص : را 


و أما اشتقاقه فى اللغهٌ فالجدال و المجادلة» و المنازعة» و المشاجرة؛ و المخاصمة 


.1717 مر تخريجه فى ؟:‎ )١( 

(؟) فى المطبوعةٌ (استداد) و معنى استدار: أى يدار معه كيف دار. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١28‏ 

واحدء و تقول: جدلت الحبل أجدّله و أجدله جدلا: إذا فتلتهه و جادلت الرجل مجادلة و جدالا: إذا خاصمته؛ و تجادلا تجادلا. و 
جدلته تجديلا: إذا ألقيته على الأرض. و تجدّل تجدّلا وانجدل انجدالا. و الجديل: زمام البعير. و الجدول: نهر صغير. و المجدل: 
القصر. و الجدالة: الأرض ذات الرمل الرقيق. و الأجدل: 

الصقرء و كل مفتول: مجدول. و غلام جادل: إذا ترعرع و اشتد. و الجديلة: 

شريجة الحمام. و رجل أجدل المنكب: فيه تطأطؤء بخلاف الاشراف من المناكب. 

و أصل الباب: الفتل» و الجدال: القتال. 


الاعراب: ..... ص : ١28‏ 


و من نصب (الثلاثة) أخرج اللفظ مخرج عموم النفى للمبالغة فى معنى النفى. 

و من رفع بعضاً و نصب بعضاً فلاختلاف المعنى» لأن الأول على معنى النهى. و الثانى بمعنى الاخبار عن زمان الحج: قد استدار فى 
ذى الحجة؛ فكان أحقّ بالنصبء لعموم النفى. فأما الأول فقد يقع من الخاطئ, فلا يصح فيه عموم النفى. هذا قول النحويين. و 
الصحيح أن الكل معناه النهى» و ان خرج مخرج النفى» و الاخبار. 

والمراد به النهى بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ١28‏ 


و قوله تعالى: (وَ ما تَفْعَُوا مِنْ حَثر يَعْلَمَهُ اللهُ) معناه و ما تفعلوا من خير يجازكم الله العالم به لأن الله عالم على كل حالء إِلَا أنه جعل 
(يعلمه) فى موضع يجازيه للمبالغة فى صفه العدل لأنه يعاملكم معامله من يعلمه إذا ظهر منكم, فيجازى به و ذلكك تأكيد أن الجزاء 
لا يكون إلا بالفعل دون ما يعلم أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالا من هلإلل 


و قوله: (وَ تَرَوَدُوا َإِنَّ خَِرَ الزّادٍ النَفُوى) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و قتادة» و مجاهد: أن قوماً كانوا يرمون بازوادهم. و يتسمون بالمتوكلة» فقيل لهم تزودوا من الطعام؛ و لا تلقوا 
كلكم على الناسء التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: ١88‏ 

و خير الزاد مع ذلك التقوى. 

و الثانى- (تزودوا) من الأعمال الصالحات (فَإِنَّ حَمِرَ الزَّادِ النَقُوى)ء فذكر ذلكك فى الحج. لأنه أحق شىء بالاستكثار من أعمال البرّ 
فيه و الزاد: 

الطعام الذى يتخذ للسفر. و المزود: وعاء يجعل فيه الزاد. و كل من انتقل بخير من عمل أو كسبء فقد تزود منه تزوداً. 

واكزلة لو التووتها أرى اأآلاب) عق نا ذو العقرلن لذن للك الك ونا سي 3 لأساف عاش الألماة و افصل كل و 
لبه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 194] ..... ص : عع١‏ 
اشارة 


َس عَلَكُمْ جاح أن َتَهُوا فطلا من بم فإذا قط كمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا الل عِنْدَ الْمَشْعرٍ الحرام و اْكرُوة كما هداكم و إِنْ كت 
مِنْ قبله لَّمىَ الضَالْينَ (هة1) ْ 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

هذه الآيهُ فيها تصريح بالاذن فى التجارة» و نحوها فى حال الإحرام؛ لأنهم كانوا يتحرّجون بذلكك فى صدر الإسلام؛ على قول ابن 


عباسء و ابن عمر» و مجاهد, و عطاء و الحسنء و قتادة» و هو المروى عن أبى جعفرء و أبى عبد الله (ع). 
اللغة و الاعراب: 0 كروينل 


و الجناح هو الجرح فى الدين»؛ و هو الميل عن الطريق المستقيم» و أصله الميل- على ما مضى القول فيه-. 

و قوله: (فإذا أَقَض ثُمْ مِنْ عَرَفاتِ) يعنى دفعتم من عرفة الى المزدلفة عن اجتماع؛ كفيض الأناء عن امتلائه» تقول: فاض الماء يفيض 
فيضاً: إذا انصبٌ عن امتلاء» و أفاض إفاضة فى الحديث: إذا اندفع فيه. و استفاض الخبر إذا شاع. 

مفاضة» و فيوض إذا كانت واسعةٌ .0١١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة (سابقة) و الصحيح ما أثبتناه. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 1١817‏ 

وفيض البصرة: نهرها. و أصل الباب: الفيض: الانصباب عن الامتلاء. 

و (عرفات) صرفت و إن كان فيها التعريفء و التأنيث؛ لأنها على حكاية الجمع؛ كما يجب أن يحكى المذكر إذا سمى به الجمع؛ و 
يجوز فيها ترك الصرف تشبيهاً بالواحد فيسقط التنوين و يسقط الاعراب كما كان فى الجمع كقول امرئ القيس: 

تنوؤّرتّها من أذرعاتٌ و أهلها بيثرب أدنى دارها نظدٌ عالى )١١‏ 


و الأول اختيار النحويين» و قد أجاز بعضهم فتح التاء بغير تنوين على قياس طلحة؛ و أنشدوا البيت على ثلاثة أوجه (أذرعات)- منوناً 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالا؟ من هلدلا 


مكسوراً- و مجروراً بلا تنوين- و مفتوحاً بلا تنوين-. و أنكر الزجاج الوجه الثالث. 

و المشعر هو معلم المتعبد. و قال المبرد: المشعر- بفتح الميم و العين- مكان الشعورء كالمدخل لمكان الدخول. و المشعر- بكسر 
الميم- الحديدة التى يشعر بها أى يعلم بها. فكسرت لأنها آله كالمخرز و المقطع. و المخيط. و قال: الكسائى: 

لافرق بين الفتح و الكسر. 


المعنى: ..... ص : /ايرا 


و (المشعر الحرام) هو المزدلفة: و هو ججمع بلا خلاف. و سميت عرفات عرفاتء لأن إبراهيم (ع) عرفها بما تقدم له من النعت لهاء و 
الوصفء على ما روى عن على (ع) و ابن عباس. و قال عطاء و السدى؛ 

وقد روى ذلكك فى أخبارنا: أنها سميت بذلكك. لأن آدم و حواء اجتمعا فيه» فتعارفا بعد أن كانا افترقا. 

وقيل: 

سميت عرفات لعلوّه و ارتفاعه» و منه عرف الديكك. 

و وجه التشبيه فى قوله (وَ اذْكرُوهٌ كما قداكم) أن الذكر بالشكرء و الثناء يجب أن يكون بحسب الانعام و الهداية فى العظمة لأنه 


يجب أن يكون الشكر 


)١(‏ ديوانه .١6١٠‏ وهو من قصيدته الرائعة المشهورة. و الضمير فى تنورتها عائد للمرأة التى بذكرهاء و تنور النار: رآها من بعيد» جعل 
المرأة تضىء له كما تضىء. النار المشبوبة. 

و أذرعات: بلد فى الشام» و يثرب: مدينة الرسول (ص). 

يقول: لاح لى نورها و أنا فى أذرعات و هى بيثرب ثم يقول: قرب مكانها منى نظر نظرته نحو جو السماء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١2/8‏ 

كالنعمة فى عظم المنزله كما يجب أن يكون على مقدارها لو صغرت النعمة» و لا يجوز التسوية فى الشكر بين من عظمت نعمته و من 


الاعراب: ..... ص : 4ا 


و قوله: (وَ إِنْ كنْتمْ مِنْ قَئِله لَمِنَ الضَالَينَ) معنى (إن) هاهنا المخففة من الثقيلة بدلالهة دخول لام الابتداء معهاء و إذا خففت لم تعمل و 
جار دخولها على الاسم و الفعل» كقوله تعالى: (وإذ كل قاعبع لدننا مُحْضَّ رُونَ) .01١‏ و أما (كنتم) فلا موضع لها من الاعراب» 
لأنها بعد حرف غير عامل. و ليس (لان) موضع كما ليس لها موضع فى الابتداء. و إنما هذه الواو عطف جملهُ على جملة. 

و روى جابر عن أبى جعفر (ع) قال: (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم) معناه أن تطلبوا المغفرة. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 199] ..... ص : ١2/4‏ 


اشارةٌ 


2 
10 


2 افخوائية غلث افاض لذت و الكتقرا الله إن الله عنره رَحِيْم (199) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 0/؟ من هلدلا 


آي بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : ١2/4‏ 


قيل فى معنى هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و عائشة» و عطاء و مجاهدء و الحسنء و قتادةٌ» و السدىء و الربيع» 

وهو المروى عن أبى جعفر (ع): أنه أمر لقريش و خلفائهم. لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة» و لا يفيضون منهاء و يقولون: نحن 
أهل حرم الله لا نخرج عنه» فكانوا يقفون بجمع و يفيضون منه دون عرفة» فأمرهم الله تعالى أن يفيضوا من عرفة بعد الوقوف بها. 

و الثانى- قال الضحاكك: و الجبائى و حكاه المبردء لكنه اخختار الأولء لأنه 


)١(‏ سورةٌ يس آيةٌ ؟". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١29‏ 

خطاب لجميع الحاج أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم (ع) من المزدلفة. و الأول إجماع؛ و هذا شاذء و ليس لأحد أن يقول على 
الوجه الآدخر: كيف يقال لإ-براهيم وعد اناس هو كلكك أن عذاجاء قباقالة (الذين قال لَّهُمُ النَّاسٌ) 21١‏ و إنما كان واحداً بلا 
خلاف: و هو نعيم بن مسعود الاشجعى, و ذلك مستعمل. و قيل إن إبراهيم لما كان إماماًء كان بمنزلة الأمَهُ التى تتبع فى سنة. 

فان قيل: إذا كانت (ثم) للترتيب, فما معنى الترتيب هاهنا؟ قلنا: الذى رواه أصحابنا أن هاهنا تقديماًء و تأخيراً. و تقديره (لَيِسَ عَلْيكمْ 
جناح أن ُو قَضْ نا مِنْ رَبَكُمْ) (ثمَ افشواية كيت افافن النَّاسٌ) (فُإذا َقَضُْمْ مِنْ عَرَفاتٍ قاذ كدوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الُْحرام) و 
اسْتغْفِرُوا الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). و قال قوم: 
المعنى 5 انوا من المزدلفة. و الذى أجاب به المتأوّلون: أن قالوا: رتبت الافاضة بعد المعنى الذى دل الكلام الأول عليه كأنه 
قيل: أحرموا بالحج على ما بين لكم (ثُمَ أفيضُوا) يا معشر قريش (من حيث أفاض الناس) بعد الوقوف بعرفة. و هذا قريب مما قلناه. و 
إنما عدل الذى تأوّله على الافاضة من المزدلفة: لأنه رآه بعد قوله. فإذا أفضتم من عرفاتء قال: فأمروا أن يفيضوا من المزدلفةٌ بعد 
الوقوف بهاء كما أمروا فى عرفة» و قد بينا ترتيب الكلام فى التأويل المختار. و الاستغفار هو طلب المغفرة» كما أن الاستخبار: طلب 
السؤال. و المغفرة: التغظية للذنب بإيجاب المثوبة. و قيل فى معتى الاستغفار قولان: أحدهما- الحض عليه فى تلكك المواطن الشريفة 
لأنها خليقة بالاجابة. الثانى- استغفروه لما سلف من مخالفتكم فى الوقوف و الافاضة؛ كما سنّه الله تعالى للناس عامة. و الفرق بين 
غفور و غافر أن فى غفور مبالغةٌ لكثرةٌ المغفرة» فأما غافر» فيستحق الصفة فيه بوقوع الغفران. و العفو هو المغفرة. و قد فرق بينهما بأن 
العفو 2 كف النشانن على الندو وو لقف تلط التديم اانه البغرية و للك كارتس المطقر ةق ساك اللدتعال دوق تقاف 
العياد قلا يقال: استغفر السلطان كما يقال: اسستغقروا اللهد 


].....[ .١ 9/7 سورةٌ آل عمران آي‎ )١( 
١7١ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 
117/١ : ص‎ ..... ]1٠١ قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آيةَ‎ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟/؟ من هلدلا 


اذا قف كو ساسك كو نا كوا اللو كوك قن أن عق أو أخد 4ك أقية اتلس ع تقول كنا لها فى الدنا و ما قر ةده كلوق 
: 00 و ع 0 وااسك ذكرا سمن الناسن من ول ريطا اط كئ الل ريا وما 3ه فى الاسكرة من حادق 
ابره 

آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ١1/٠‏ 


قوله تعالى: (فإذا قَضَّ بِتّمْ) معناه فرغتم منها. و أصل القضاء: فصل الأمر على أحكام. و قد يفصل بالفراغ منه كقضاء المناسكك و قد 
يفصل بالعمل له على تمام كقوله (فَقَضَاهَنَ سَيع سَماواتٍ فِى يَوْمَئِن) 0١‏ و قد يفصل بالأخبار على القطع كقوله تعالى: (وَ قَضَّ ينا إلى 
بَنِى إشرائيل) "1١‏ و قد يفصل بالحكم كقضاء القاضى على وجه الإلزام بالقهر. 

و المناسكك المأمور بها هاهنا جميع أفعال الحج المتعبد بها فى قول الحسن و غيره من أهل العلم- و هو الصحيح- و قال مجاهد: هى 
الذبائح. 

و قوله (قَاذْكرُوا الله فالذكر هو العلم و قيل: هو حضور المعنى للنفس بالقول أو غيره مما هو كالعلة» لحضوره بها. و قيل: المراد به 
هاهنا التكبير أيام منى لأنه الذكر الذى يختصه بالترغيب فيه على غيره من الأوقات. و قيل أيضاً: إنه سائر الدعاء للّهِ تعالى فى ذلكك 
الموطنء لأنه أفضل من غيره- و هو الأقوى- لأنه أعم. 

و قوله: (كذٍ كرك آباءكخ) معناه 

ما روى عن أبى جعفر (ع) أنهم كانوا يجتمعونء يتفاخرون بالآباء» و بمآثرهم, و يبالغون فيه. 

و قوله (أوْ أَضَدٌ ذكرً) إنما شبه الأوجب بما هو دونه فى الوجوبء لأمرين: أحدهما- أنه خرج على حال لأهل الجاهلية كانت معتادة: 
أن يذكروا آباءهم بأبلغ الذكر على وجه التفاخرء فقيل: اذكروا الله كالذكر الذى كنتم تذكرون به آباءكم فى المبالغة أو أشد ذكرا 


.17 سورة حم السجدة آية‎ )١( 

(0) سورة الاسراء آيةٌ: ع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7١‏ 

بما له عليكم من النعمة. هذا قول أنس. و أبى وائلء و الحسنء و قتادة. و الثانى- قال عطا: أذكروه بالاستعانة به كذكركم آباءكم: 
الصبى لأبيه إذا قال: يا أباه. 

والأول هر المعمك. 


الاعراب: ..... ص : ١/ا١ا‏ 


و إنما نصب (ذكراً) و لم يخفض كما يخفض فى قولهم هذا الذكر أشد ذكرء لأن فيه ضميراً منهم نظير قولكك: هم أشد ذكراًء و فى 
أشد ضميرهم, و لو قلت مررت به أشد ذكراً لكان منصوباً على الحال فأما الذكر, فعلى التمييز. 


المعنى: ..... ص : ١/١‏ 


فان قيل: الأمر بالذكر هاهنا بعد قضاء المناسكك أو معه؟ قيل: أجاز أبو على الوجهين» و استشهد بقولهم: إذا وقفت بعرفات فادع الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17م». لاعلا ماع جدات. الالالالالا صفحة /ا/ا؟ من ههلاسا 
و الخلاق: النصيب من الخير» و أصله التقدير» فهو النصيب من الخير على وجه الاستحقاق. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 7+1] ..... ص : 11/1 

اشارة 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنْيا حَسَنَةُ و فى الْآخِرَة حَسََةٌ وَقنا عاب الثّارٍ (01) 


آي واحدة. 
الاعراب: لمن 


زوق تصونه لأدعادى و دير نا رقاو أنما شلك حرف النداب لبا كان ماده النادىه لق شلكفوى كاق اللهعبو 
جل لا يغيب عنه شىء- تعالى عن ذلكك-: سقط حرف النداء للاستغناء عنه. فأما يا الله اغفر لى» فيجوز أن يخرج مخرج التنبيه 
للتأكيد: أن يقبل عليك برحمته؛ و لأنكك تسأله سؤال المحتاج أن ينبه على حالة» لأن ذلكك أبلغ فى الدعاء؛ و أحسن فى المعنى. 


التبيان في تفسير القرآنء ج 7 ص: ١‏ 
اللغة: ..... ص : ١1/17‏ 


و الفرق بين القول و الكلام: أن القول يدل على الحكاية؛ و ليس كذلك الكلام» نحو قال: الحمد لله فإذا أخبرت عنه بالكلام قلت 
تكلم بالحقء و الحكاية تكون على ثلاثة أوجه: حكاية على اللفظ و المعنى» و حكاية على اللفظ فقطء و حكاية على المعنى فقطء 
فالأ.ول نحو (آتُونى أفْرِغ عَلَيِهِ قطراً) )١١‏ إذا حكاه من يعرف لفظه و معناه. الثانى- إذا حكاه من يعرف لفظه دون معناه. الثالث- نحو 


أن يقول: أتونى أفرغ عليه نحاساًء فيكون حكاه على معناه دون لفظه. 
المعنى: ..... ص : ١1/7‏ 


و قوله (آتنا) معناه: أعطناء فالاتيان الأعطاء. و أضله الأتى: و المجىءء فأتى إذا كان منه المجىء؛ قآتئ إذا حمل غيره على المجىءء 
كما يقال: أتاه ما يجبء و آتاه غيره ما يحب. 

و الحسنة التى سألوها قيل فى معناها قولان: 

أحدهما- قال قتادة» و الجبائى» و أكثر المفسرين: إنه نعم الدّنياء و نعم الآخرة. 

لقان حافال التعيوة الغنادة فى اللشاورى العكة فى الأشرفو و ما انعد | اميف لآنراعما علض )لط النحكية ن 3 #«الطاعة و العادة 
حسنة لأنها مما يدعو إليه العقل. 


اللغة: 1 


و قوله تعالى: (وَ قنا عَذَابَ النَّارِ) فالوقاء: الحاجز الذى يسلم به من الضرر. 
يقال وقاه يقيه وقاء» و وقاية. و توقى هو توقية و أصل الوقاء الحجز بين الشيثين. 
و أصل قنا: أوقنا مثل احملناء فذهبت الواو لسقوطها فى يقى» لوقوعها بين ياء و كسرة ثم أتبع سائر تصاريف الفعل ما لزمته العلة» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة //ا؟ من 00لإللا 


سقط ألف الوصل للاستغناء 


)١(‏ سورة الكهف آية: /ا9. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١07‏ 

عنها بتحركك ما بعدهاء و حذفت الياء» للوقف الذى هو نظير الجزم. 

و الفائدة فى الاخبار عنهم بهذا الدعاء, الاقتداء بهم فيه لأنه لما حذّر من الدعاء الأول رغْب فى الثانى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]7٠7‏ ..... ص : 11/8 
اشارة 


أوليك لَّهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوا و الله سَريعٌ الْحساب (07؟) 
آيهُ بلا خلاف. 


الاعراب: ..... ص : ١1/1"‏ 
(أولئتك) رفع بالابتداء و خبره لهم نصيب. و معناه أولئك لهم نصيب من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه. 
اللغة: ..... ص : 11/1 


والنصيب: الحظء و جمعه أنصباء و أنصبة. و حدٌ النصيب الجزء الذى يختص به البعض من خير أو شر. 

و الكسب: الفعل الذى يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر. و تقول: نصب ينصب نصباًء و نصب نصباً من التعب» و أنصبنى هذا إنصاباً. و 
اقب النقيء اتتضابا: 

و ناصبه العداوة مناصبة. و النصب إقامتكك الشىء. و النصب: الرفع. نصب القوم السير: إذا رفعوه. و كل شىء رفعته» فقد نصبته» و منه 
نصب الحرفء لأ-ن الصوت يرفع فيه الى الغار الأعلى. و النصب بتغير الحال من مرض أو تعب. و النصب: جمع أنصاب و هى حجارة 
كانت تنصب فى الجاهلية و يطاف بهاء و يتقرب عندها و هى التى ذكرها اللّ تعالى فى قوله: (وّ ما دبج عَلَى الْنُضُب) 1١‏ و قال: (وَ 
الْأنْصابٌ وَ الَْرْلام) .)5١‏ و أنصاب الحرم حدوده. و هى حجارة تنصبء ليعرف بها 


.* سورة المائدة آيهُ:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية: 49. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 175 

الحرم. و نصاب السكينء و غيره معروفء و فلان فى نصاب صدق: فى حسب ثابت. 

و النصبة: السارية. و المنصب الذى ينصب عليه القدور. و كل شىء استقبلت به شيئا فقد نصبته. و أصل الباب القيام. 

و قوله تعالى: (وَ الله سَرِيعٌ الْحساب) يعنى فى العدل من غير حاجة الى خط و لا عقد, لأنه (عز و جل) عالم به. و إنما يحاسب العبد 


مظاهرة فى العدلء و إحالة على ما يوجبه الفعل من خير أو شر. و السرعة هو العمل القصير المدةٌ. تقول: سرع سرعة؛ و أسرع فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١/9‏ من ه هناد 


المشى إسراعاًء و سارع اليه مسارعة» و تسرّع لوم و تسارع تسارعاء و أقبل فلان فى سرعان قومه أى فى أوائلهم المتسرعين. 

و اليسروع: دويبة تكون فى الرمل. و أصل الباب: السرعة. 

و تقول من الحساب: حسب الحساب يحسبه حسباً و حسب الشىء حسباناء و حاسبه محاسبة و حساباًء و تحاسبوا تحاسباًء و احتسب 
احتساباً و أحسبنى من العطاء إحساباً أى كفانى (و عَطاءً جساباً) 0١١‏ أى كافياً. و الحسبان سهام صغار. 

و قيل منه (وَ يُرسِلَ عَلَئِها حشر باناً من السّماءِ) «7). و قيل عذاباً. و المحسبة وسادةٌ من أدم. و المحسبة غبرة مثل كدرة. و حسب الرجل 
مآثر آبائه. و أفعل ذلكك بحسب ما أوليتنى. و حسبى أى يكفينى (يَدزُق مَنْ يَشاءً َي جساب) 8 أى بغير تضبيق (و الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ 
بحُسْبانٍِ) "١‏ أى قدَّر لهما مواقيت معلومة لا يعدونها. ْ 

و التحسيب: دفن الميت يجب الحجارة «©) و أصل الباب: الحساب, و الحسبان: 

الظن» لأنه كالحساب فى الاعتداد به» و العمل به على بعض الوجوه. 

و روى عن على (ع) أنه قال: معناه إنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]7٠#‏ ..... ص : 117/8 
اشارة 


وَاذْكرُوا الله فى أيّام مَغْدُوداتٍ فَمَنْ تَعجَلَ فى رَؤْمَين قلا إِنْم عَلَيهِ و مَنْ تَأخَرَ قلا إنْم عَلَيِهِ لمن انّقَى و انقُوا الله وَ اعلَمُوا أنّكم إلَيِه 


تَخْشَرُونَ (*0) 


88 سورة النبأ آية:‎ )١( 

(0) سورة الكهف آية: ١ع.‏ 

(5) سورة البقرة آية: .١١7‏ 

() سورة الرحمن آية: ه. 

(0) هكذا فى المطبوعة و فى لسان العرب (حسب») التحسيب دفن الميت فى الحجارة. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١70‏ 

آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ١/4‏ 


هذا أمر من الله تعالى للمكلفين أن يذكروا الله فى الأيام المعدودات: و هى أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد النحرء و هو قول ابن عباس» 
و الحسن و مالككء و الأيام المعلومات: عشر ذى الحجة؛ و هو قول ابن عباس أيضاًء و ذكر الفراء: أن المعلومات: 

هى أيام التشريق» و المعدودات العشر. و فيه خلاف ذكرناه فى اختلاف الفقهاء. 

“سكت ندونات لثأنا قلائل» كما قال: ١و‏ شَّرَوْهُ بتَمَن بحس دَراهِم مَعْدُودَةْ ١١‏ أى قليلة. و الجمع بالألف و التاء يصلح للقليل و 
الكثير» و القليل أغلب عليه. و أنكر الزجاج ما يروى فى قول حسان: 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى و أسيافنا يقطرن من نجدةٌ دما ١؟)‏ 

من أنه عيب عليه» و زعم أن الخبر موضوع. و قال الألف و التاء يصلح للكثير قال اللّه تعالى: «ّ هُمْ فِى الْعُرْفاتِ آمِنُونَ 19 و قال: «إنَّ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١./؟‏ من و ولاش 


لْمنَقِينَ فى جَنّاتٍ وَ عُدونِ) «*" و إنما احتمل هذا الجمع القليل و الكثيرء لأن جمع السلامة على طريقة واحدة لا يتميز فيه قليل من 
كثير» و كان القليل أغلب عليه لشبهه بالتثنية. 

والآية تدل على وجوب التكبير فى هذه الأيام» و هو أن يقولوا: الله أكبر الل أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و للّهِ الحمد. و به 
قال الحسن و الجبائى» و زاد مانن على هذا القدرة الله اكير علن مااهدانا والحمد للد على :نا أزلانة 


(1) سورةٌ يوسف آية: .7١‏ 

(1) ديوانه: 84. الجفنات جمع جفنةُ و هى القصعة الكبيرة» و الغر: البيض. و هذا البيت قيل: ان حسان قد فاز به فى بعض السنين بسوق 
عكاظ و قد أعابته الخنساء فى الجفنات لأنها جمع قلهُ و فى الغر لأنه لا يدل على أن القصاع ممتلأة طعاماًء و على قوله: يقطرنء و لم 
(0) سورةٌ سبأ آية: /ا3. 

(#أسورة الحس الندة يد ] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”ء ص: ١78‏ 

و رزقنا من بهيمة الانعام. و أول التكبير- عندنا- لمن كان بمنى» عقيب الظهر من يوم النحر الى الفجر يوم الرابع من النحر: عقيب 
خمسة عشرة صلاة» و فى الأمصار عقيب الظهر من يوم النحر الى عقيب الفجر يوم الثانى من التشريق: عقيب عشر صلوات. و اختار 
الجبائى من صلاه الغداةُ من يوم عرفة الى صلاة العصر آخر يوم التشريق. و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. 

و قوله تعالى: «هَمَنْ تَعَجلَ فى يَوْمَين فَلا إِنْم عليه و من َأَخَّرَ فلا إِنْم عَلَيِهه. 

المعنى فى ذلكك الرخصة فى جواز النفر فى اليوم الثانى من التشريق و إن أقام الى النفر الأخير و هو اليوم الثالث من التشريق» كان 
أفضلء فان نفر فى الأول» نفر بعد الزوال الى الغروب» فان غربت فليس له أن ينفر. و قال الحسن إنما له أن ينفر بعد الزوال الى وقت 
العصر فان أدركته صلاءً العصرء فليس له أن ينفر إلا يوم الثالث و ليس للإمام أن ينفر فى النفر الأولء و به قال الحسن. 

و قوله تعالى: اقلا إِنَْ عَلَئِِا قيل فيه قولان: أحدهما- لا إثم عليه لتكفير سيئاته بما كان من حجه المبرور و هو معنى قول ابن مسعود. 
الثانى- قال الحسن: لا إثم عليه فى تعتجله و لا تأخره. و إنما نفى الإ-ثم» لئلا يتوهم ذلكك متوهم فى التعيجل» و جاء فى التأخر على 
مزاوجة الكلام كما تقول: إن أظهرت الصدقة؛ فجائز. و إن أسررتهاء فجائز» و الاسرار أفضل. 

و قوله تعالى: الِمَن انّقَى) قيل فيه قولان: أحدهما- لما قال «قَلا إِنْمَ عَلَِهِه ذل على وعده بالثواب» فقيد ذلكك بالتقوى لله تعالى» لئلا 
يتوهم أنه بالطاعة فى النفر فقط. و الثانى- أنه لا إثم عليه فى تعيجله إذا لم يعمل لضرب من ضروب الفساد, و لكن لاتباع إذن اللّهِ فيه. 
و قالوا: معنى تجديد الأمر بالتقوى هاهنا التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال البرّ فى الحجء فبين أن عليهم مع ذلك ملازمة 
التقوى» و مجانبة المعاصى. 

و روى أصحابنا: أن قوله «لِمَن انّقَى متعلق بالتعتجل فى اليومين, و تقديره «قَمَنْ تَعبَلَ فِى يَؤْمَيِن قلا إِنْمَ عَلَيِهِا «لِمَنِ انّقَى) الصييد الى 
انقضاء النفر الأخير التبيان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: /17 

وما بقى من إحرامه. و من لم يتقهاء فلا يجوز له النفر فى الأول و هو اختيار الفراء؛ و المروى عن ابن عباس » 

و روى عن أبى عبد الله (ع) فى قوله تعالى اقَمَنْ تَبجَلَ فى يَوْميِن) أى من مات فى هذين اليومين» فقد كفّر عنه كل ذنب. و من تأخر 
أى أنسئ أجله فلا إثم عليه بعدها إذا اتقى الكبائر. 


الاعراب: ..... ص : /1/اا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/؟ من و٠لادا‏ 


و العامل فى اللا-م فى قوله «لِمَن انّقَى) قيل فيه قولا-ن: أحدهما- ذلك (من اتقى) فحذف ذلك لأنن الكلاسم الأول دل على وعدٍ 


للعامل. و الثانى- أن يكون العامل معنى اقلا إِنّمَ عَلَيِهِ لأنه قد تضمن معنى جعلناه الِمَن اتّقىا. 
اللغة: ©6666 ص ه: ا 


واقتو له دان درو نش اللتويفاة ابسيرا معاصى الله او الوا أَنَكعْ َيِه تُخدَرُونَ) أى تحققوا أنكم بعد موتكم تردون الى الله 
فيجازيكم على أعمالكم. 

تقول: حشر يحشر حشراًء فالحشر: جمع القوم من كل ناحية الى مكان. 

و المحشر: مجتمعهم: و هو المكان الذى يحشرون فيه. و حشرتهم الشّنة: إذا أجحفت بهم, لأنها تضمهم من النواحى الى المصر. و 
سهم حشر: خفيف لطيفء لأنه ضامر باجتماعه. و منه أذن حشره: لطيفة ضامرة. و حشرات الأرض: دوابها الصغار, و الواحدة حشرة» 
لاجتماعها من كل ناحية. و دابَّهُ حشور: إذا كان ملزّرَهُ الحلق شديدة. و رجل حشور: إذا كان عظيم البطن. و حشرت السنان» فهو 
محشور: إذا رفقته و ألطفته. و أصل الباب الاجتماع. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]7٠©‏ ..... ص : 117/1 
اشارة 


مِنَ النّاسِ مَنْ يُغجبك قَوْلَهُ فى الحا اليا وََشْهدُ الله على ما فى قَلبِِ وَ مو لد الْخخصام (00) 

أيه واحدة. ْ 

قال الحسن: المعنى بهذه الآيهُ المنافق. و قال قوم: المعنى: بها المرائى. و قيل: التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 178 
إنها نزلت فى الأخنس بن شريق ذكره السدى و غيره. 


اللغة: .... ص : //117 


و الاعجاب هو السرور بالشىء سرور العجب بما يستحسن. و منه العجب بالنفسء و السرور بها سرور العجب من الشىء استحساناً له و 
ذلكك إذا تعجب من شدهُ حسنه. و تقول: عجب عجباًء و تعجب تعجباًء و عجبه تعجيباًء و أعجبه إعجاباًء و استعجب استعجاباً أى اشتد 
تمجه والعجات: الحيه و أعجحينى هذا إذا كان سا جذاً. والمععب يتنه أو بالق معروفته. و قال الأزهرى«الععب كل شن 
غير مألوف؛ و عجب الذَّنب: العظم الذى ينبت عليه شعر الذنب فى المعزء و رأيت أعجوبة و أعاجيب. و أصل الباب العجب. 

وقول الوق الكاة الذتياه أقن وقت) لحاء اننا قالخ رمق لأ فعا وهر فلن ماسو غليه أذ يكرق غالما قاذرا. 

و قوله: «و يُشْهِدٌ الله على ما فِى قَلْيِه فأصل الاشهاد: هو الإقرار بالشىء ليشهد به المقر عنده. و المراد فى الآية: من يقر بالحق» و يقول: 
أللهم اشهد علىّ» و ضميره على خلافه. 

الال رق اند الخصام» يقال لدّه يلدّه لدّاً: إذا غلبه فى الخصومة» ولدّه يلدّه: إذا أوجره فى أحد خقى فمه. ولدّت تلدّ لدَاً و 
ف قد لقص وار نافيا إن شن وال وداقسة للدودف الرانام و لينف للد 

صفحتاه. ولدّه عن كذا: إذا حبسه. و التلدّد: التلفت عن تحير و أصل الباب اللديد: الجانب. 

و الخصام: هو المخاصمة. تقول: خاصمه يخاصمه مخاصمة: و خصاماًء و تخاصماً و اختصما اختصاماًء و استخصمهم السيكهياماء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


الخصم طرف الرواية الذى بحيال العزلاء )١١‏ من مأخرهاء و طرفها الأعلى و هو العصم. و الأخصام من 


)١(‏ فى المطبوعة (الدرايةٌ الذى بحبال العولاء) و هو تصحيف. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١78‏ 
كل شىء جوانبه» كجوانب الخوالق الذى فيه العرى» يحمل به. و أصل الباب الخصومة. 


المعنى: ..... ص : 11/4 


و معنى «ألدّ) فى الآيهُ: هو الشديد الجدل بالخصومة الى ما يريد قال الشاعر: 


ثم أردّى و بهم من تردى تلد أقران الخصوم اللدّ ١١‏ 
و قال الزجاج: الخصام جمع خصم. و المعنى هو أشد المخاصمين خصومة. 


صفحة 81ب من ودلاس 


كال عو مسض رو يف الآءة اندساك ومو التاقتو ققالة روي التلبى 2ق تيك نا متعسك اكر لمق الظاهيه :و اله 


بخلافه «وَ يُمْهِدٌ اللّهَ على ما فِى قَلْهِ وَ هُوَ أَلَدّ الخصام» جدل مبطل. 


و من قرأ (و يشهد اللّه)- بفتح الياء- معناه أنه تعالى يشهد عليه بنفاقه» و إظهاره خلاف ما يبطن. و القراءة العامة هى الأولى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه٠7]‏ ..... ص : 11/84 
اشارة 


و إذا تولى شعى فى الأرض ليفيد فبها وتيلك العذث و التُفل و الله لأا بحت الفساة (8.) 


آي واحدة. 


فى قوله تعالى: «وَ إذا تَوَلّى)ا ضمير عمن تقدم ذكره و هو ١مَنْ‏ يُعْج كك قَوْلَهُ فى الْحَياة الدُّئياه و التؤلى: هو الانحرافء و الزوال عن 


الشىء الى خلاف جهته. و السعى هو الاسراع فى المشى و قيل: إنه العملء و قال الأعشى: 
و سعى لكندَهُ غير سعى مواكل قِيسٌ فضدٌ عدوّها و بنى لها ١؟)‏ 


)١(‏ معانى القرآن للفراء :١‏ 177 قدم البيت الثانى على الأولء و اللسان (لدد) ذكر البيت الثانى فقط. و رواية اللسان (ألد) بدل (تلد). و 


رواية معانى القرآن: 

ألد أقران الرجال اللد 

وفى تفسير الطبرى : 78 كالذى ذكره الشيخ سراء. 
(1) ديوانه: ."١‏ رقم القصيدة: ". 


التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ل 


أى عمل لها. و قوله: «فى الوط دخلت الألف و اللام فى الأرضء لتعريف الجنسء لأن الأرض و إن كانت واحدة بعينها فلو خلق 
الله مثلهاء لكانت أرضاًء كما أن الشمس. و القمر كذلكك. و فارق ذلكك زيداً و عمراً- فى أسماء الأعلام- و امتناع دخول الألف و 
اللام عليهماء لأن الله تعالى لو خلق مثل زيد لم يجب أن يكون زيداء على أن الأرضين السبعة كما قال تعالى: ١حَلَقَّ‏ سَِيِعَ سَماواتٍ و 


مِنَ الْأرْض مِتْلَهُنَّ 2١١‏ فعلى هذا لا يتوجه السؤال. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة طالم؟ من و 0لإللا 


و الإفساد: هو عمل الضرر بغير استحقاق, و لا وجه من وجوه المصلحة. 

و الإهلاك: العمل الذى ينفى الانتفاع. 

و قوله: افيد فيها؛ نصب بإضمار (أن) و يجوز إضمارهاء فتقول: لأسن يفسد فيهاء ولا يجوز إظهارها فى قوله: «ما كان الله لعِذَرَ 
الْمَؤْمِنِينَ) .3١‏ 

و إنما جاز حذفها فى اليفسد» لدلالة الكلام عليها مع كونها فى حروف الاضافة حتى حذفت فى قولهم: غلام زيد, و ما أشبهه مع 
كثرته فى الكلام؛ و جاز إظهارهاء لأنه الأصل من غير مانع فى الاستعمال؛ و إنما امتنع فى قوله: «ليذر» لما يرجع الى المعنى لأن معناه 
كمعنى (ما كان زيد ليفعل) أى ما كان فاعلات فلما تضمن غير المعنى الذى توجبه صورته لم يتصرف فى لفظه. و لأنه لما كان 
محمولا على تأويل معنى لم يذكرء حمل أيضاً على تأويل لفظ لم يذكر. و الفرق بين دخول اللام فيها أن اللام دخلت فى «ليفسد) 
على إضافة السعى الى الفساد» على أصل الاضافة فى الكلادم. و دخولها فى «ليذر) فإنما هو لتأكيد النفى بتحقيق تعلقه بالخبر كما 
دخلت الباء فى (ليس زيد بقائم)» لأمن النفى لما كان للخبر و ولى حرف النفى الا-سمء دخلت الباء؛ لتدل على اتصاله فى المعنى 
يحرف النفي: 


اللغة: ..... ص : +148 


و الحرث: الزرع. و النسل: العقب من الولد. و قال الضحاك: الحرث: كل 


.١7؟ سورة الطلاق آيهٌ:‎ )١( 

(5) سورة آل عمران آيةٌ: .١1/4‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١8١‏ 

نبات؛ و النسل: كل ذات. و يقال: نسل ينسل نسولًا: إذا خرج» فسقط. و منه نسل و بر البعير أو شعر الحمار أو ريش الطائر. و النسالة: 
قطعة من الوبر قال الله تعالى: «إلى رَبّهمْ يَنْسِلُونَ ١١‏ أى يسرعونء لأنه إسراع الخروج بحدّة. 

و النسل: الولد» ما نسل بعضه من بعض. و الناس نسل آدمء لخروجهم من ظهره. 

والنسل والنسلان: عدو من عدو الذئب فيه اضطراب. و النسيلة: فتيلة السراج» و أصل الباب النسول: الخروج. و حكى الزجاج: أن 
الحرث: الرجالء و النسل: 

الأولاد. و ذكر الأزهرى: أن الحرث: النساءء و النسل الأولادء لقوله تعالى: 


«نساؤكم عَوث كن 7١‏ 
المعنى: ..... ص : 141 


و قوله تعالى: :و اللّهُ لا يْحِبٌ الْمّسادًه يدل على فساد قول المجبرة: إن الله تعالى يريد القبائح؛ لأمن الله تعالى نفى عن نفسه محبة 
اناه و ةا ع الأتوادك لان كل هنا لحي الله انس كو ناكف أزاد | ند كوقاء وما ل ديه أن كن للا ورعد أ كرف ونان 
الآية: إذا خرج هذا المنافق من عندكك يا محمد غضبانء عمل فى الأرض بما حرّم اللّه عليه و حاول معصيته؛ و قطع الطريق» و أفسد 
القميوو لسري مل ناه ور الل لايد ا قساف 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية عم٠7]‏ ..... ص : 141 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عام ؟ من ولدلا 
اشار 0 


وَإذا قِيلَ لَه ان الله أَحَدَّنُْ الْعِرَّة بالْإِنم فَحَسْبَة جَهَنَمْ وَ لَبنْسَ الْمهادٌ (©0؟) 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 141١‏ 


قبل فى المعنى بهذه الآيهُ قولان: أحدهما- قال ابن عباس: إنه كل منافق. 
و الثانى- قال السدى: إنه الأخنس بن شريقء و الاتقاء طلب السلامةٌ بما يحجز 


الاسورة مي داه 

وابورة اق ا ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 187 

دف تضاف و اام الله | قواتهر القاد ماع 

وقوله: وأَعْهِدَنهُ لزه قيل فى معناه قولان: أحدهما- قال الحسن أخذته العزة الى الإثم» كما تقول: أخذت فلاناً ١١‏ بأن يفعل: أى 
دعوته الى أن يفعل .07١‏ 

و معنى قوله: «وَ إذا قِيلٌ لَهُ اَي الله أ دَّنْهُ الْعرَةٌ بالْاِنّم» هو الاشعار بالدليل على نفاقه. لفضيحته بذلكك عند المؤمنين- على ما قاله 
قتادة-» و يجوز أن يكون الذمٌ له على تلكك الحال الف 

و قوله: «وَ لَبنْسَ الْمِهادٌ؛ الوطء. فان قيل: كيف قيل لجهنم مهاد. قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- قال الحسن: معناه القرار هاهناء و القرار كالوطأ فى الثبوت عليه. 

الثانى- لأنها بدل من المهاد كما قال تعالى: اَبِشَّدْهُمْ بعذاب أَلِيم) 0 لأنه موضع البشرى بالنعيم على جهة البدل منه. 


اللغة: ..... ص : 147 


والنيناد فى اللقة الوط هن كل شيء تقرل عيندت القراشن نويد وكل شن وطايه قل مود هو هدالق إذا بوطاءز 
كذلك امتهد امتهاداًء و مهد الصبى معروفء و جمع المهاد. مُهدء و ثلاث أمهدهٌ «و الْأدْضَ مهاداً» © لأجل التوطئةٌ للنوم» و القيام 
عليهاء و أصل الباب التوطئة. 

والأخذ: ضد الإعطاء. و العزة: القوةُ التى يمتنع بها من الذلة. 


المعنى: ..... ص : 1417 


فمعنى الآيهُ: أن هذا المنافق الذى نعنّه لكك بأنه يعجبكك قوله فى الحياة الدنيا 


)١(‏ فى المطبوعة «قد كنا) و هو تصحيف. 
(1) ذكر قولا-واحداً و لم يذكر الثانى و فى مجمع البيان ذكر القولين و نقل القول الثانى عن الحسنء و أطلق هذا و لم يذكر قائل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة 7802 من وهلادا 


راجع صفحة: ١١‏ من مجمع البيان طبع صيدا. 

(") سورة آل عمران آية: ١؟.‏ 

(؟) سورة النبأ آية: 8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 187 

«إذا قِيلَلَهُ ان اللّهه فى سعيكك فى الأرض بالفساد و إهلاكك الحرث و النسل» دخلته عزة و حمية» فقال تعالى: فكفاه عقوبة من ضلاله 
أن يصلى نار جهنم فإنها بئس المهاد لمن يصلاها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /ا٠"]‏ ..... ص : “181 
اشارة 


َ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اتغاة مَؤْضات الله و الله روف بالْعبادٍ 0107 
أيه بلا خلاف. 


النزول: ٠6‏ ص :18 


قال قتادة: نزلت هذه الآيهُ فى المهاجرين و الأنصار. و قال عكرمة: نزلت فى أبى ذرٌ الغفارى: جندب بن السكن» و صهيب بن ستان» 
لمن أهل أبى ذر أخذوا أبا ذرء فانفلت منهم؛ فقدم على النبى (ص»» فلما رجع مهاجراً عرضوا له و كان بمر الظهران» فانفلت أيضاً 
منهم حتى قدم النبى (ص»؛ فلما رجع مهاجراً عرضوا له فانفلت حتى نزل على النبى (ص). فأما صهيبء فانه أخذه المشركون من 
أهله فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراًء فأدركه منقذ بن ظريف بن خدعان؛ فخرج له مما بقى من ماله. و خلى سبيله. 

و روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال: نزلت فى على (ع) حين بات على فراش رسول الله (ص) لما أرادت قريش قتله» حتى خرج رسول 
الله (ض) وقات المنعر كين أغراضهم 

» و به قال عمر بن شبه. 


المعنى: ..... ص : 1481 


و روى عن على (ع)» و ابن عباس: أن المراد بالآية: الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر. 

وقال الحسن: هى عامة فى كل من يبيع نفسه لله بأن يقيم نفسه فى جهاد عدوّهء و الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر و غير ذلكك 
مما أمر الله به» و تؤعد على خلافه. التبيان فى تفسير القرآن» ج7. ص: 18 

و قوله تعالى: (يَشْرى نْفْسَهًا معناه يبيع نفسه» و قد بينا فيما مضى أن الشراء يكون بمعنى البيع» كما قال: «و شَّرَوْهُ من بحْس» 0١1١‏ أى 
باعوه و قال الشاعر: ١؟)‏ 0 

و شريت برداً ليتنى من بعد برد كنت هامه «*) 

أى بعت. و الشراء استبدال العوض بالثمن. و شرى باع و اشترى ابتاع. 

و شرا هاهنا مجازء لأن أصله فى الأثمان من العين» و الورق» لذلكك لا يقال: 

باع متاعه إذا تصدق بهء لأن الأظهر إذا أطلق أنه باعه بالثمن. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 86> من لادلا 
واقوله تعالى: «افتغاء قوضات الله معناه ظلب مرضات الله ومفله حدر الموت» و6 قال الشاعرة وذ 

و أغفْرٌ عوراءً الكريم ادّخاره و أعرض عن شتم اللثيم تكرما «2) 

ولا يجوز قياساً على ذلكك فعله زيداً أى لزيد. و يجوز فعله خوفاًء لأن فى ذكر المصدر دليلا على العرض الداعى الى الفعل» و ليس 
كذلكك ذكر زيد, و المرضاه و الرضى واحد و هو ضد السخط. 

قوله تعالى: «وَ اللَّهُ روف بالْعبادِ» قد بينا فيما مضى معنى الرؤوف» و الخلاف فيه و معناه ذو رحمةٌ واسعة بعبده الذى شرى نفسه له 
فى جهاد من جاهد فى أمره من أهل الشركء و الفسوق. و إنما ذكر الرؤوف بالعباد هنا للدلالة على أنه انما رغب العبد فى بيع نفسه 
بالجهاد فى نفسه رأفةُ به» و حسن نظر له ليبتليه من الثواب المستحق على عمله ما لا يجوز أن يصل إليه فى جلالته إلا بتلكك المنزلة. 


.5١ سورةٌ يوسف آية:‎ )١( 

() هو يزيد بن مفرغ الحميرى. 

(*) مر تخريجه فى :١‏ /5”. و روايته هناكك (من قبل) بدل (من بعد) و البيت مروى بالوجهين. [.....] 

(ع) سورة البقرة آية: 19. 

(0) هو حاتم. 

(8) ديوانه: 27 و نوادر أبى زيد: 21١‏ و الخزانة .89١ :١‏ و غيرها و فى البيت اختلاف كثير فى الرواية» و الشاهد فيه عندهم نصب 
(ادخاره) على أنه مفعول له. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١88‏ 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]1١/‏ ..... ص : 148 
اشارة 


يا أبَّا الَِّينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فى السَلّم كافَةَ ولا تتبعُوا حطواتٍ الشَّعِطانٍ إِنَّه لَك عَدُوٌ مين (08) 


أيه واحدة. 

القراءة: ..... ص : 1488 

قرأ أهل الحجازء و الكسائى «السلم»- بفتح السين-. الباقون- بكسرها- 
اللغة: ..... ص : ١88‏ 


قال الأخفش: السلم- بكسر السين-: الصلح, و بفتحهاء و فتح اللام: 
فتحها مع تسكين اللام» و فتحها. و قال أبو عبيدة: الييلم- بكسر السين- و الإسلام واحد و هو فى موضع آخر المسالمة و الصلح. 


المعنى: ..... ص : 1484 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //؟ من و0لإللا 


و قال ابن عباس» و السدىء و الضحاكك, و مجاهد: معنى السلم هاهنا الإسلام؛ و به قال قتادةٌ. و قال الربيع: معناه ادخلوا فى الطاعة» و 
هو إعسارالتعى كال: لذو الحطاب افده يقرلةويا انها الذيق اعتوارسو عدار الظرئ الويعه الأوله و الأمراة فيا عدادنا جافاة 
محتملا-ن» و حملها على الطاعة أعم؛ و يدخل فيه ما رواه أصحابنا من أن المراد به الدخول فى الولاية» قال أبو على: من قرأ بفتح 
السين» ذهب إلى أن معناه: المسالمة» و الصلحء و تركك الحرب بإعطاء الجزية. و من كسرهاء اختلفوا منهم من حمله على الإسلام» و 
منهم من حمله على الصلح أيضاً. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 188 


اللغة: ..... ص : 18 


و قوله تعالى: ١كافة)‏ معناه جميعاًء و هو نصب على الحال من ضمير المؤمنين. 

و قيل من حال السلمء و اشتقاقه فى اللغة مما يكف الشىء فى آخره؛ من ذلك كفة القميصء يقال لحاشية القميص: كفة. و كل 
مستطيل: فحرفه كفة. و يقال فى كل مستدير: كفة؛ نحو كفة الميزان. و إنما سميث كفة الثوب» لأنها تمنعه أن يتتشر. 

و أصل الكف: المنع» و منه قيل لطرف اليد: كف لأنها يكف بها عن سائر البدن: 

و هى الراحةٌ مع الأصابع؛ و من هذا قيل: رجل مكفوف أى قد كف بصره أن يبصر. و كف من الشىء يكف كفاً: إذا انقبض عنه. و 
كل شىء جمعته» فقد كففته. و استكفٌ السائل: إذا بسط كفه يسأل. و استكف القوم بالشىء: إذا أحدقوا به. و تكفف السائل: إذا مدّ 
كفه للسؤال. و لقيته كفة لكفة: إذا لقيته مفاجأة. و المكفوف: الأعمى. و الكفف: دارات الوسم. و الكفة: ما يصاد به الظباء: كالطوق. 


المعنى: ..... ص : 18 


فمعنى الآية على هذا ابلغوا فى الإسلام إلى حيث تنتهى شرائعه؛ فتكفوا من أن تعدوا شرائعه. و ادخلوا كلكم حتى يكف عن عدد 
واحد لم يدخل فيه. 

و قيل: معنى الآية: أن قوما من اليهود أسلموا و أقاموا على تحريم السبت»ء و تحريم لحم الإبل» فأمرهم الله تعالى أن يدخلوا فى جميع 
شرائع الإسلام. و قال بعض أهل اللغة: جائز أن يكون أمرهم و هم مؤمنون أن يدخلوا فى الايمان: أى يقيموا على الايمان كما قال: «يا 
بها الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّهِ و رَسُولِهِ ١‏ و كلا القولين جائز. 

و قوله «وَّ لا تتَبعُوا حطواتٍ الشَّيِطانِ» أى لا تتبعوا آثاره» لأن ترككم شيئاً من شرائع الإسلام اتباع الشيطان. و خطوات: جمع خطوة و 
فيها ثلاث لغات: خطوات- بضم الطاءء و فتحهاء و إسكانها. 


.١30 سورة النساء آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1/17 

و قوله تعالى: (إِنَهُ لك عَرِدُوٌ مُبينٌ عداوته للمؤمنين. و إبانة عداوته لنا هو أن ينسها لمن يراه من الملائكة» و الجنء و نحن و إن لم 
نشاهده؛ فقد علمنا معاداته لناء و دعاءه إيانا الى المعاصىء فجاز أن يسمى ذلكك إبانة. و قال الجبائى: 

أبان عداوته لآدم و الملائكة (ع)» فكان بذلكك مبيناً لعداوته إيانا. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 709] ..... ص : 141 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 88> من ه٠لإللا‏ 


اشارة 
َإِنْ رَللَتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكمٌ الْبْبَناتٌ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزيرٌ كيم (5:04) 
آيهُ واحدة. 


المعنى و اللغة: ..... ص : 141 


أنزل اللّه تعالى هذه الآية» و قد علم أنه سيزل الزالُون من الناس» فتقدم فى ذلككء و أوعد فيه» لكى تكون الحجة على خلقه. يقال: زل 
يزل زلَاه و زلله و مزلاء و زلولًا. و معنى الآية «فَإِنْ زَلَتُم» بمعنى تنحيتم عن القصدء و الشرائع؛ و تركتم ما أنتم عليه من الدين «مِنْ بَعْدِ 
ما جاءئكمٌ الات فَاْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ فى نعمته «حكيم؛ فى أمرهء لا تعجزونه: و حكيم فيما شرع لكم من دينه؛ و فط ركم عليه و 
فيما يفعل بكم من عقوبةُ على معاصيكم إياه بعد إقامة الحجة عليكم. 

و ذكر جماعةٌ من أهل التأويل: أن «البينات» هم محمد (ص) و القرآن» ذهب اليه السدىء و ابن جريجء و غيرهما. و قيل: زل فى الآيُ: 
مجاز تشبيهاً بمن زلَ عن قصد الطريق» و حقيقته: عصيتم الله فيما أمركم به أو نهاكم عنه. و الأولى أن يكون ذلكك حقيقة بالعرف. 
وفى الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة: أن الله يريد القبيح» لأنه لو أراده لما صح وصفه بأنه حكيم. فان قيل: سواء زل العباد أو 
لم يزلواء وجب أن يعلم أن الله عزيز حكيم فما معنى الشرط؟ قيلء لأن معنى «عزيز» هو القادر الذى لا يجوز عليه المنع من عقابكم 
«حكيم) فى عقوبته إياكم, فكأنه قال: فاعلموا أن العقاب واقع بكم لا محالة, لأنه عزيز لا يجوز أن يحول بينه و بين عقوبتكم حائل» 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ١84‏ 

ولم يمنعه مانع «حكيم) فى عقوبته إياكم, و ذلكك أن حرى لهم وصفه بأنه عزيز أنه قدير لا يمنع, لأنه قادر لنفسه. و «حكيم» معناه 
عليم بتدبير الأمور. 

و يقال: «حكيم) فى أفعاله بمعنى محكم لها و أصل العزةُ الامتناع» و منه أرض عزاز: إذا كانت ممتنعة بالشدة و أصل الحكمة المنع 
من قول الشاعر: 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 0١١‏ 

ومنه حكمة الدابة 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]71٠١‏ ..... ص : 184 
اشارة 


َل يَنْظَرُونَ إلا أن بأَتِيهُمُ الله فى ظَلّل مِنَ الْعَمام وَ الْملائكةٌ وَ قُضى الَْمْرُ وَ إِلَى الله توْجَمٌ اْأمُورٌ )1١(‏ 


آيةُ واحدة. 
القراءة: 6وووهة ص : 14 
قرأ أبو جعفر (و الملائكة) بالخفض. الباقون بضمها. و قرأ ابن عامر» و حمزة» و الكسائى (ترجع الأمور) بفتح التاء. الباقون بضمها. 


المعنى: ..... ص : /148 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 784 من ه٠لادا‏ 


الظلل: جمع ظلة. و معنى الآية أن يأتيهم عذاب الله و ما توعدهم به على معصيته. كما قال: اقَأْتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَسْتَسِبُواا 0*١‏ أى 


آتاهم خذلانه إياهم. 
و المختار عند أهل اللغه الرفع فى «الملائكة؛ عطفاً على الله كأنه قال: و تأتيهم الملائكة. و من كسر عطف على ظلل» و تقديره فى 
ظلل من الغمام» و ظلل من الملائكة. 


وقوله: «وّ قضى الْأَمْرَا أى فزع لهم مما كانوا يوعدون به. 


)١(‏ قائله جرير ديوانه :١‏ 237 و اللسان (حكم). 

()اسووة الخشر 417 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 184 

و قوله: نوَإِلَى الله توح الْأمُورُ لا يدلٌ على أن الأسمور ليست إليه الآ-ن و فى كل وقت. و معنى الآية الاعلا.م فى أمر الحساب» و 
الثواب» و العقاب أى إليه» فيعذب من يشاءء و يرحم من يشاءء فلا حاكم سواه. و يحتمل أن يكون المراد: أنه لا أحد ممن يملك فى 
دار الدنيا إلا و يزول ملكه ذلك اليوم. 

وشبهت الأهوال بالظلل من الغمام» كما قال: ١مَوْحّ‏ كَالطلَلِ) )١١‏ و معنى الآية: ما ينظرون- يعنى المكذبين بآيات اللهك ميعيدا وما 
جاء به من القرآن و الآيات إلا أن يأتيهم أمر الله و عذابه «فى ظُلَل مِنّ الْعُمام وَ الْمَلائِكَة فهل بمعنى (ما)» كما يقول القائل: هل 
طالسيكل ذا إلانضدت الى ما يطالو دو ونظرونا- فى الآجةد مسح هظارون. وقد يقال ألى و جام فيا لذ يرز علي:السجن نا 
الذهابء يقولون أتانى وعيد فلان» و كلام فلان» و كل ذلكك لا يراد به الإتيان الحقيقى قال الشاعر: 

أتانى كلام من نصيب يقوله و ما خفت يا سلام أنكك عائبى "١‏ 

وقال آخر: 

أتانى نصرهم و هم بعيد بلادهم بلاد الخيزران *” 

فكأن المعنى فى الآيةٌ: إن الناس فى الدنيا يعتصم بعضهم ببعضء و يفزع بعضهم الى بعض فى الكفر و العصيانء فإذا كان يوم القيامة 
اتكشف الغطاء» و أيقن الشاككء و أقرّ الجاحد, و علم الجاهل؛ فلم يعصم أحد من الله أحداً و لم يكن له من دون الله ناصرء ولا من 
عذابه دافع» و علم الجميع أن الأمر كله لله. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]91١‏ ..... ص : 184 
اشارة 


سَل بَنى إشرائيل كم آتَتِناهُمْ مِنْ آبَد بيد و مَنْ يبدل نِعْمَةُ الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَنَه فَإِنَ الله سَّدِيدُ لقاب )111١(‏ 


26 
32 


آي واحدة. 


000 سورة لقمان آية: زثرة 
(0) البيت فى نوادر أبى زيد: 68» و معانى القرآن للفراء :١‏ 8؟١.‏ 
(") البيت للنابغةٌ الجعدى اللسان (خزر) فى المطبوعة (بأرض) بدل (بلاد). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من نهنإشا 
القراءة: ووووةه. ص : 54٠‏ 


أهل الحجاز يقولون: سل بغير همز. و بعض بنى تميم يقولون: اسأل بالهمز» و بعضهم يقولون: اسل بالألف و طرح الهمز- و الأولى 
أحسنها لأنها خط المصحف. 


المعنى: ..... ص : 19٠‏ 


و فى الآية تنبيه و تقريع للكفار من بنى إسرائيل» و نظيره قول الرجل فى صاحبه إذا فرّعه و ربحه و أراد أن يلزمه الحجة» و يبين عن 
كفرانه للنعمة ليوقع به العقوبة- لمن بحضرته-: سله كم أعددت له و حذرته. 

و الآيات البينات ما ذكرها الله تعالى: من قلب عصا موسى حية» و يده البيضاءء و فلقه البحر» و تغريق عدوهم من فرعون و أصحابه» و 
تظليله عليهم الغمام؛ و إنزال المن و السلوىء و ذلكك من آيات الله التى أتى بها بنى إسرائيل» فخالفوا جميع ذلككء و قتلوا أنبياءه» و 
رسله. و بدّلوا عهده. و وصيته إليهم. 

و قوله: «وّ مَنْ يرِدّلَ نَغكرةً اللّها معناه: يغير يعنى بها الإسلام و ما فرض فيه من شرائع دينه بعد ما عهد إليه و أمره به من الدخول فى 
الإسلام و العمل بشرائعه؛ فيكفر به فانه يعاقبه بما أوعده على الكفر به من العقوبة «وّ الله شَدِيدُ العقاب». و قال الزجاج فيه حذف و 
تقديره شديد العقاب له. و يجوز أن يكون معناه: شديد العقاب لكل من يستحقه. فيدخل فيه هذا المذكورء فأما أن يكون على معنى 
شديد العقاب لغيره؛ فلا يجوز إذا لم يكن للمذكور مدخل فيه. و فى الآية دلالة على فساد قول المجبرة: من أنه ليس لله على الكافر 
نعمة» لأأنه حكم عليهم بتبديل نعم الله كما قال: ايَعْرِقُونَ نعمت الله ثم يْكرُوئّها وَ أَكْكْهُمْ الْكافرُونٌ» 1١‏ و قال: هردلا نعمت الله 


فى ان رس 
ف 


كفراً و أحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ البَوار .07١‏ 


.87 سورةٌ النحل آية:‎ )١( 
.18 سورة ابراهيم آية:‎ )0( 


الجيان فى تفسير القراقه ع ص91 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 17[آ] ..... ص : 191 
اشارة 


َي لِلَذِينَ كمَرُوا الْحياةً الدَّنْاوَ يَْحَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا و الذِينَ الَقَوْا موَْهُمْ يَوْمَ الْقِيامةٍ و الله يَْرّق مَنْ يَشاءً بغر جساب (117) 


آيةُ واحدة. 
المعنى: ..... ص : 19١‏ 


إنما تركك التأنيث فى قوله زيّن و الفعل فيها مسند الى الحياءً و هى المرتفعة به لأنها لم يسم فاعلها لشيئين: 
السدهيات أن نافيك الحياة لبس عق ومالك كرى «اتسسد ا از متكرى كثر لدهال: الجر عاد افو عط ا بر 311 1011و 
قوله: «هَدُ جاءَ كم يَصَائْرٌ) ١؟)‏ و أحَدَ الَذِينَ ظطلقوا الصَّبِحَة) كله 


و الثانى- أنه لما فصل بين الفعل و الفاعل بغيره» جاز تركك التأنيث» و قد ورد ذلكك فى التأنيث الحقيقى» و هو قولهم حضر القاضى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من ه٠هلادا‏ 


اليوم امرأة» فإذا جاز ذلكك فى التأنيث الحقيقى» ففيما ليس بحقيقى» أجوزء و قد قيل: إنما ترك التأنيث فى هذا الموضع؛ لأنه قصد 
بها المصادرء فتركك لذلك التأنيث. و قيل فى معنى تزيين الحياةً الدنيا قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و الجبائى؛ و غيرهما- أن المزين لهم إبليس و جنوده؛ لأنهم الذين يغوون. و يقوّون دواعيه» و يحسنون فعل 
القييحء و الإخلال بالواجب و يسوّفون لهم التوبة, فأما الل تعالى» فلا يجوز أن يكون المزين له لأنه زد فيهاء فأعلم أنها متاع الغرور, 
و توعد على ارتكاب القبائح فيها. 

و القول الثانى- إن اللّه تعالى خلق فيها الأشياء المعجبة» فنظر إليها الذين كفروا بأكثر من مقدارهاء كما قال: 


(اشورة النقرة ايك 0 

(؟) سورة الانعام آية: .٠١©‏ 

(1) سور غود 21/17 [نب] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج7: ص: 147 

«زيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَواتِ مِنَ النّساءِ وَ الْينِينَ وَ الَْناطِير الْمُمَنْطرَةٍ ِنَ الذَّهَب و الْفِضّة وَ اليل الْمَُوّمةٍ وَ الْأنُعام وَ الْحَوْثِه 1١‏ و إنما 
زا ةلك ناسل نتن مدع لعل الى يعلد الأقساي لا | شين تتعيع اورو لي مقي نينا سوالبو كإقيييا سالر| فا خسفانةز 

و التزيين» و التحسين واحدء و الزين: خلاف الشين, و الزينة: اسم جامع لكل ما يتزين به و هذا أمر زائن له أى مزين له. 

و قوله: ١و‏ يَِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنُواا معناه: أن قوماً من المشركين كانوا يسخرون من قوم من المسلمين» لأسن حالهم فى ذات اليد 
كانت قليلة فأعلم الله تعالى: 

أن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» لأسن المسلمين فى عليين» و الفجار فى الجحيم, كما قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ أَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ 
آمَنُوا يضْحكونٌ؛ 01١‏ ثم أخبر عن المؤمنين أنهم يضحكون منهم - فى الآخرة-». فقال: ايوم الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكمّارِ يَضحَكونَ» « لين 

و قوله: «وَّالله يوق مَنْ يَشاءً بغَيِرِ جساب» قيل فيه خمسة أقوال: 

أحدها- أن معناه: أل يطابون لكوي رادت الذى لا يدخله الحساب من كثرته. 

الكاتى- أنه لبس يرزق المؤمن غلى قدر إيمانه» و لا الكافر غلى ندر كفره فى الدثياء و لكن الرزق فى الآخرة على قدر العمل» و ما 
يتفضل الله بهه و يضاعف به عن رجل على المؤمنين ما يشاء من فضله زيادة على كفايته. 

الثالث- أنه يعطى عطاء لا يأخذه بذلك أحد., ولا يسأله عنه سائلء و لا يطالب عليه بجزاءء» و لا مكافاق و لا يثبت ذكره مخافة 
الاعدام؛ و الاقلال» لأن عطيته ليست من أصل ينقص»ء بل خزائنه لا تفنى» و لا تنفد (جل اللَّهِ تعالى). 

و الرابع- قال قطرب معناه: أنه يعطى العدد من الشىء. لا مما يضبط بالحساب. و لا يأتى عليه العدد. لأن ما يقدر عليه غير متناهء و لا 


محصورء فهو 


.١؟ سورة آل عمران آيهُ:‎ )١( 

(0) سورة المطففين آية: 59. 

(9) سورة المطففين آيةٌ: ع”. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1917 

يعطى الشىء لا من عدد أكثر منه و لا ينقص منه كالمعطى من الآدميين الألف من الألفين و العشرةٌ من المائة. 

و الخامس- قال بعضهم: إنما عنى بذلك إعطاء أهل الجنة» لأن اللّه تعالى يعطيهم ما لا يتناهى» و لا يأتى عليه الحساب» فكل ذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من ه هنادلا 


حسن جائزء و إنما قال: 

١و‏ الَّذِينَ انوا قوْقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةُ و لا فضل للكفار فى الآخرة لأمرين: 

أحدهما- أن أحوالهم فى الآخرء فوق حال هؤلاء الكفار فى الدنيا. 

واأقانيت أن كون سصولة عرى تر لدان «أظيات لبك ومين عرد :ا او كاقال عاق بس رسول اللندو ابا جيل. 

فشر كما لخير كما الفداء ١؟»‏ 

ورفخس وه كووة دن النريق ثرا أى يهزءون بهم فى زهدهم فى الدنياء لأ-نهم يوهمهم أنهم على حقء و يفهم عنهم أن اعتقادهم 
بخلاف ذللكك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية “717] ..... ص : 1941 


اشارة 


2 


كان الَاسُ َم واحَدَةً ف بعت اللَّهُ الِينَ م : مين وَمُدذِرِينَ و أَنرَلَ مهم الكتاب بالق بعكم بن النّاس فِيمَا احْتلْفُوا فيه وَ مَا اتَلَفَ 
فد إل لين أوثوة وزق يفيو سا انهم المقنات بق يتهع كوتس الله الذي كوا زنا كلتو هيد وى الع ياذنه و اللا بويى من ماه 


إلى صِراطٍ مُسْتقِيم (018) 
آيةٌ واحدة بلا خللاف. 


القراءة: ...ا ص :14 
قرأ أبو جعفر المدنى (ليحكم)- بضم الياء- الباقون بفتحها. 


)١(‏ سورة الفرقان آيةٌ: 6؟. 
(؟) انظر ٠١١ :١‏ من هذا الكتاب 


التبيان فين تفسير القرآنء ج 7 ص: ع١‏ 
المعنى: ..... ص : 198 


مض قود ركان اذا اعد واحةة» أعل مله وإنعدة كا قال التايقة: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريب و هل يأ: ثمن ذو أَمَهُ و هو طائع ١‏ لق 

أى ذو مله و دين. و أصل الأمة الأمّ من قولكك: أم يؤم أها:[كااقصيدة: 

و هى على أربعة أوجه: 

فالأمة: الملة و الأمة: الجماعق و الأمةالمتفرد بالمقايلة» و الأمة: القايلة: 

و اختلفوا فى الدين الذى كانوا عليه» فقال ابن عباسء و الحسنء و اختاره الجبائى: إنهم كانوا على الكفر. و قال قتادة» و الضحاككث: 
كانوا على الحق, فاختلفوا. 

فان قيل: إذا كان الزمان لا يخلوا من حجة كيف يجوز أن يجتمعوا كلهم على الكفر, قلنا: يجوز أن يقال ذلكك على التغليب لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من ولدلا 
الحجة إذا كان واحداً أو جماعة يسيرة» لا يظهرون خوفاً و تقية» فيكون ظاهر الناس كلهم الكفر باللّه فلذلكك جاز الاخبار به على 
الغالب من الحالء و لا يعتد بالعدة القليلة. 

وقوله: «و أَبْرّلَ مَعَهُمُ الكتات بِالْحَقّ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- بما فيه من البيان عن الحق من الباطل. ل ال 

وقوله: يكم بَينَ النّاس فيا اْمَلصُوا فيه ذ فحقيقته» ليحكم منزل الكتابء لأن الله هو الحاكم بما أتزل فيه» فهو مجاز- فى قول 
لجان اا ينيم الفاتمنى لكان فلي أنه لا مسن انان و ليكول 1ن كر فى يتك شر امم لفاك سيت 
و من ضم الياء قراءته لا شبهة فيها. و المعنى ليحكم الناس أو العلماء بما فيه من الحق. 

و قوله تعالى: «وَ مَا اخْتَلَفَ فيه) الهاء عائده على الحق. و قيل على الكتاب. 

و الأول أصح. لأن اختلافهم فى الحق قبل إنزال الكتاب. فان قيل: إذا كانوا مختلفين على إصابهُ بعضهم له. فكيف يكون الكفر عمهم 
به؟ قلنا: لا يمتنع 


)١(‏ ديوانه: »*٠‏ و اللسان (أمم) من قصيدته فى اعتذاره للنعمان. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١98‏ 

أن يكون الكل كفاراًء و بعضهم يكفر من جهة الغلوّء و بعضهم من جهة التقصير كما كفرت اليهود, و النصارى فى عب عيسى (ع)» فقالت 
النصارى: هو ربء فغالوا. و قصّ رت اليهودء فقالوا: كذاب متخرص. فان قيل: كيف يكون الكل كفاراً مع قوله: «قَهَدَى اللهُ الْذِينَ 
آمَنُوا؟ قلنا: لا يمتنع أن يكونوا كلهم كانوا كفاراًء فلما بعث الله اليهم بالأنبياء مبشرين» و منذرين اختلفواء فآمن قوم, و لم يؤمن 
آخرون. 

و روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال: كانوا قبل نوح أمة واحدةٌ على فطرة اللّه لا مهتدين» و لا ضُلَالاء فبعث الله النبييين. 


الاعراب: ..... ص : 198 


بثلاثة أشياءء كأنه قال: ل ا ل 0 إلا 
أنه حذف الثانى لدلالةٌ الأول عليه. قال الرمانى: و الصحيح الأول؛ لأنه لا يحكم بالحذدف مع استقامة الكلام من غير حذف إلا لعذر. 


المعنى: ..... ص : 198 


و قوله: «قَهَدَى الله الَِّينَ آمنُوا ِمَا احتَلَهُوا فيه مِنَ الْحقَّ بِإذْنِها معناه: هداهم للحق, و هو الذى اختلفوا فيه. و قيل فى معنى باذنه قولان: 
أحدهما- بلطفه؛ و لا بد من محذوف على هذا التأويل» أى فاهتدوا باذنه لأن الله عز و جلء لا يفعل الشىء بإذن أحد يأذن له فيه» و 
لكن قد يجوز أن يكون على جهة التفسير للهدى, كأنه قال: هداهم بأن لطف لهم, و هداهم بأن أذن لهم. و قال الجبائى: لا بد من أن 
يكون على حذف (فاهتدوا) باذنه. 

و القول الثانى- هداهم بالحق بعلمه؛ و الاذن بمعنى العلم معروف فى اللغهُ قال التبيان فى تفسير القرآن ج ؟ ص: 1١48‏ 

الحاريث بق حادة: 

آذنتنا ببينها أسماء )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ع9 من هنادلا 


أى أعلمتنا. و هو قول الزجاجء و غيره من أهل اللغة. فان قيل: إذا كانوا إنما هدوا للحق من الاختلاف فلم قيل: للاختلاف من الحق؟ 
قيل: لأنه لما كانت العناية بذكر الاختلافء كان أولى بالتقديم؛ ثم تفسيره ب (من). و قال الفراء هو من المقلوب نحو قول الشاعر: 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم )"'١‏ 

و إنما الرجم فريضة الزنا. و كما قال الآخر: 

إن سراجاً لكريم مفخرة تحلى به العين إذا ما تجره «*) 

و إنما يحلى هو بالعين. قال غيره إنما يجوز القلب فى الشعر للضرورة. و وجه الكلام على ما بيناه واضح. فان قيل: ما الهدى الذى 
اختص به من يشاء؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: قال الجبائى: اختص به المكلفين دون غيرهم ممن لا يحتمل التكليف. و هو البيان» و الدلالة 
و الثانى- قال: و يجوز أن يكون هداهم على طريق الجنة؛ و يكون للمؤمنين خاصة. و قال ابن الأخشاد. و البلخى: يجوز أن يكون 
هداهم باللطف, فيكون خاصاً لمن علم من حاله أنه يصاح به. و لا يجوز أن يكون المراد بالهداية هاهنا الإرشاد الى الدين» و نصب 
الدلالة عليه. لأنه تعالى لا بخص بذلك قوماً دون قوم» بل لا يصلح التكليف من دونه. و قد بين الله تعالى: أن اختلافهم كان بعد أن 
جاءتهم البينات فعم بذلكك جميعهم, فلو أراد الله مشر لك وقوكى الله الذوم آمَنُواه بالبينات: لكان متثاقضاً- أللهم- إلا أن يحمل ذلك 
على أنه أضاف اليهم الهداية» من حيث كانوا هم المنتفعين بهاء و المتبعين لهاء فكأنهم كانوا هم المخصوصين بها كما قال: «هردىٌ 
للْمتّقِينَ «©"» و قوله تعالى: «إنّما ُنْذْرُ مَن لَب الذّ كر لفن 


)١(‏ انظرا: 8٠‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر 7: 74. 

(" انظر 7: 74. 

(؟) سورة البقرةٌ آية: ؟. 

(هاسورة يسن 1441 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1917 

«إنّما أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَحُْشاهاا 01١‏ و إن كان منذراً لجميعهم,» و الذى قرع ولك ور در أن تَمُودُ فَهَّدَيْناهُمْ فَاش مَحَيُوا الْعمى عَلَى 
الْهُدى) 7١‏ فبين أنه هداهم. و إنما لم يهندواء فكيف يجوز أن تحمل الهداية على نصب الدلالة» و إقامة الحجهُ على قوم دون قوم. و 
الفرق بين: هدى المؤمنين الى الايمان» و بين أنعم عليهم بالايمان» قال الجبائى: إن الهدى للأيمان غير الايمانء و الانعام بالايمان هو 
نفس الايمان. و الصحيح أنه هداه بالأيمان يجرى مجرى قوله: أنعم عليه بالايمان لأ-نه يراد بذلك التمكين منه. و الاقتدار عليه و 
الدعاء إليه و لا يراد به نفس الايمان. 

و قوله: «وَ الله يَهْدِى مَنْ يِسْاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم؛ أى الى طريق الدين الواضح. 

واغطفواش الأنة السعنينة بوذه الآبش شال ان عبان واتعادة هو الذين كاثرا ين عاذو قرس وهم عر فرق كليم كانو]غلن 
هريد ةين الس #الداقوا بق ذلكق:قالقي؟ دعل كول هو كرد كات قاد آمل و انسوة فاستافوا كعك لله الميين, وقال ميقاعك: البراء 
بالآيهُ آدم» فبعث النبيين الى ولده. لما اختلفوا. و قال أبى بن كعبء و الربيع: كان الناس أمة حين استخرجوا من ظهر آدم, فأقروا له 
بالعبودية, و اختلفوا فيما بعد فبعث الله اليهم النبيين. و قال ابن عباس فى رواية أخرى: كانوا أمة واحده على الكفر» فبعث الله النبيين. 
و قال السدى: كانوا على دين واحد من الحق, فاختلفواء فبعث الله النبيين. و قال الربيع و الطبرى: الكتاب الذى اختلفوا فيه التوراة. و 
قال آخرون كل كتاب أتزل اللّهِ مع النبيين. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1] ..... ص : 191 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من هناد 


اشارة 


أم حَبِدَبُمْ أن تدخلرا لفك ر لها َأبَكم عَكَلُ الَّذِينَ حَلَوا مِنْ فيكم مَعَتْهُمْ ّهُمُ البَأساءٌ وَ الصَرّاءٌ وَ ُلَزْلوا حَتَّى يَقَولَ الوَسُول و الَذِينَ آمَنُوا 
ا ألا إن نَصْرَ الله كَرِيتٌ (1؟) 


000 سورة النازعات آية: زخكرة 
إهرة سورة حم السجدةٌ آية: .١/‏ 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١38‏ 


أيه واحدة. 
القراءة 9 النزول: ...ا ص :154 


قرأ نافع (حتى يقول الرسول) بضم اللام. الباقون بنصبها. 
ذكر السدىء و قتادة» و غيرهما من أهل التفسير: أن هذه الآية نزلت يوم الخندق لما اشتدت المخافة» و حوصر المسلمون فى المدينة 


الاعراب و اللغة: ..... ص : 19/4 


و قال الزجاج: معنى (أم) هاهنا بمعنى (بل). و قال غيره: هى بمعنى الواو. و إنما حسن الابتداء ب (أم) لاتصال الكلام بما تقدم» ولو 
لم يكن قبله كلام لما حسن. و الفرق بين (أم حسبتم) و بين (أ حسبتم) أن (أم) لا تكون إلا متصلهٌ لكلام» معادلة للألفء أو منقطعة 
فالمعادلة نحو (أزيد فى الدار أم عمرو) فالمراد أيهما فى الدارء و المنقطعة نحو قولهم: (إنها لإبل أم شاه يا فتى)؛ و أما الألف. فتكون 
مستأنفة. و إنما لم يجز فى (أم) الاستئنافء لأن فيها معنى (بل) كأنه قيل: (بل حسبتم). و حسبتء و ظننت و خلت نظائر. 

واقوله مالي ةر لنانوا ركع كل الدرق كاؤانيق فلكي مادو لجا سوا واوا سكل حا السطواء لتصيرو #مااصيو ابو هنلا 
استدعاء الى الصبر و بعده الوعد بالنصر. 

و المثلء و الشبه واحدء يقال: مَثل و مثل» مثل شبه و شبه. و «خلوا» معناه مضوا. 

و قوله: «مستهم) فالمسء و اللمس واحد. و البأساء ضد النعماء» و الضراء ضد السراء. 

و قوله: «زلزلوا» معناه هاهنا: أزعجوا بالمخافة من العدو. و الزلزلة: شدة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: ١94‏ 

الحركة. و الزلزال: البلبلة المزعجة بشدة الحركة, و الجمع زلازلء و يقال: زلزل الأرض يزلزلها زلزاناء و تزلزل تزلزلاء مثل تدكدكك 
تدكدكاًء و أصله زل» و إنما ضوعفء مثل صرصر و صلصل. 

و قوله: ١حَنَّى‏ بول التشول ؛ من نصب اللام» ذهب الى تقدير: الى أن يقول الرسولء فيكون على معنى الاستقبال إذا قدرت معها (أن)» 
وهو يشبه الحكاية» كأنكك تقدر حالاء ثم استأنف غيره فعلاء كما تستأنف عن حال كلامك. 

و يوضح ذلكك (كان زيد سيقول كذا و كذا). وانما قدرت بكان زيد وقتأء ثم يستأنف عنه فعلاء فكذلكك «زلزلوا» قد دل على وقت؛ 
ثم استأنف بعده الفعل. 

و من رفع؛ فعلى الحال للفعل المذكورء و الحال لكلام المتكلم» و ذلكك القول قد يكون فى حال الزلزلة. فأما الغاية فلا يكون إلا بعد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من هنادلا 


تقضيها و إن كان متصلا بهاء و الرفع يوجب التأدية بمعنى: أن الزلزلة أدت الى قول الرسول. فأما النصبء فيوجب الغاية» فقد حصل 
الفرق بين الرفع و النصب من ثلاث جهات: 

الأول- أن أحدها على الحالء و الآخر على الاستقبال. و الثانى- أن أحدها قد انقضى. و الآخر لم ينقض. و الثالث- أن أحدها على 
الغاي» و الآخر على التأدية. و معنى الغايةُ فى الآبهُ أظهر, لأن النص جاء عند قول الرسولء فلذلكك كان الاختيار فى القراءةٌ النصب. 


المعنى: ..... ص : 1959 


فان قيل: ما معنى قول الرسول و المؤمنين: «متى نَضْرٌ اللّهه؟ قلنا: قال قوم: 

معناه الدعاء للّهِ بالنصرء و لا يجوز أن يكون معناه الاستبطاء لنصر الله على كل حال لأن الرسول يعلم: أن اللّه لا يؤخره عن الوقت 
الذى توجبه الحكمة. و قال قوم: 

معناه الاستبطاء لنصر اللّه. و ذلكك خطأء لا يجوز مثله على الأنبياء (ع) إلا أن يكون على الاستبطاء لنصره لما توجبه الحكمة من تأخره. 
والقمي جيك كذ لان 

و القريب ضد البعيد. و القرب و الدنق واحد. و من قال: إن ذلكك على وجه الاستبطاء قواه بما بعده من قوله «ألا إِنَّ نضْرَ الل قَرِيبٌ». 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠٠١‏ 
اللغة: ...ص 5 7٠٠‏ 


و أصل (لما) (لم) فزيد عليها (ما) فغيرت معناهاء كما غيرت فى (لو لما زيد عليها (ما) إذا قلت: (لو ما) فصارت بمعنى هلا. و الفرق. 
بين (لم) و (لما) أن (لما) يصح أن يوقف عليهاء مثل قولكك: أقدم زيد؟ فيقول: لماء ولا يجوز (لم)» و فى (لما) توقع لأنها عقيبة 
(قد)» إذا انتظر قوم ركوب الأمير» قلت: 

قد ركبء فان نفيت هذا قلت: لما يركبء و ليس كذلك (لم»» و يجمعهما نفى الماضى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 714] ..... ص : 7٠١‏ 
اشارة 


يشتوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل ما ألْمَفْتّمْ مِنْ حَير فَللوالِدَيْن و الْأَْربِينَ وَ التتامى و الّمساكين و ابن السّبيل و ما تَفْعَلوا مِنْ حَثر فَِنَّ الله به 


عَلِيمٌ (1185) 


أيه واحدة. 
المعنى: ...ا ص : 7٠١‏ 


وجداتضال هله الكنة ينااقليا: أن الكنة الأرلن فيا دعاء الى الس على التعياد قو سيا اللسرواق دياك لوسية التققة ف سا 
الله و كل ذلكك دعاء الى فعل البرّ. 
و النفقة: إخراج الشىء عن الملكك ببيع» أو هبة أو صل أو نحوهاء و قد غلب فى العرف على إخراج ما كان من المال: من عين» أو 


ورق. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /917؟ من ههلادا 


و قوله «يسألونكك» خطاب للنبى (ص) بأن القوم يسألونه» و السؤال: 

طلب الجواب بصيغة مخصوصة فى الكلام. 

واذكز السدئة أن هذه الآبة مسوعية بفرفن ال كاة قال الحسه :لبت موضة وهر الأقرى: لأند لا دلي على فمخها: 

والحزابب المطابق لقو له فار تك ماه ترق أن يقول: قل النفقةُ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7١١‏ 

التى هى خير» و إنما عدل عنه لحاجة السائل الى البيان الذى يدل عليه؛ و على غيره» و ذلكك يحسن من الحكماء إذا أرادوا تعليم 
غيرهم» و تبصيرهم أن يضمنوا الجواب مع الدلالة على المسئول عنه الدلاله على ما يحتاج إليه السائل فى ذلكك المعنى مما أغفله أو 
خدق الوال عله لعفن الأسيات المحسنة له. فأما الجدل الذى يضايق فيه الخصمء فالأصل فيه التحقيق» بأن يكون الجواب على قدر 
السؤال من غير زياد ولا نقصانء ولا عدول عما يوجبه نفس السؤال لأن كل واحد من الخصمين قد حل محل النظير للآخر. 

ولا يجوز إعطاء الزكاء للوالدين» و كل من تلزمه نفقته- و به قال الحسن- و الآيهُ عام فى الزكاءٌ و فى التطوع- و به قال الحسن- غير 
أنها فيمن تلزمه النفقةُ عليه» خاصة بالنفقة. 


الاعراب: لسن 


و موضع (ما) فى قوله: «ما ذا يُنْفِقَونَه من الاعراب يحتمل وجهين: 


المعنى: ..... ص : 7٠١١‏ 


و معنى قوله: «قَإنَّ الله به عَلِيمٌ» اى ما تفعلوا من خير فان الله يجازى عليه من غير أن يضيع منه شىء, لأنه عليم لا يخفى عليه شىء. قال 
مجاهد: معنى اِيَْكلُونَكك ما ذا يُنِْقُونَه إنهم سألوا ما لهم فى ذلكك. فقال اللّه تعالى: «قلْ ما أنْمَفْكمْ مِْ حَيرِ» الآية. و قال قتادة: أهمتهم 
النفقة» فسألوا عنها النبى (ص) فأنزل الله «قل ما أَْمَقْتُمْ مِنْ خَثِرا الآية. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 18 9] ..... ص : 7١1‏ 

اشارة 

كيت عَلئِكمٌ القدال و هُوَ كزةٌ لكم وَ حسى أن تَكرَهُوا شَّينا و هُوَ حَيِرٌ لك و عسى أن تَحِبُوا شَينا وَهُوَ شَّرٌ لكم و الله يَغْلم و أَنم لا 
لمن 0 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5 


أيه واحدة. 
المعنى: ..... ص : 7٠١7‏ 


معنى قوله تعالى: ١كيِب‏ عَلَيِكمُ الْقَتالٌ» فرض عليكم القتال» و هذه الآيهُ دالُ على وجوب الجهاد, و فرضه؛ و به قال مكحول» و سعيد 
بن المسيبء و أكثر المفسرينء غير أنه فرض على الكفاية. و حكى عن عطا: أن ذلكك كان على الصحابة» و الصحيح الأولء لحصول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/8 من هناد 


الإجماع عليه اليوم» و قد انقرض خلاف عطا. 
اللغة: ..... ص : 1٠١7‏ 


و قوله: «وّ هُوَ كزةٌ لَكمْ) يقال: كره كراهة: و أكرهه إكراهاً: إذا أجبره؛ و تكرّه تكرّهاًء و استكره استكراهاء و كرهه تكريهاً. و الكراهة: 
المشقهُ التى يحمل عليهاء و الكره: المشقهُ من غير أن يحمل عليها. و قيل: هما لغتان» مثل ضَّ عفء و ضدعفن. و جمل كره: شديد 
الرأسء لأنه لا ينقاد إلا على كره؛ و الكريهة: الشديد فى الحربء لأنه يدخل فيها على كره. و كراهية ١١‏ الدهر: 

توازلة::و كزعت الأمر كراغة و كراهية و مكرهة و كره إل هذا الأمر تكريهاء 

أى صيره إلى بحال كريهة. و الكرهاء: صفحة الوجهء لأن الكره يظهر فيها. 


المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : 7٠17‏ 


قاذ كا + كنك كلتمتو السيات وسو طافة لمعنه سرانان” 

أحدهما- أنهم يكرهونه كراهية طباع و الثانى- أنه كره لكم قبل أن يكتب عليكم, و على الوجه الأول يكون لفظ الكراهة مجازاً و 
على الثانى حقيقة. 

و قوله: «عسى» معناه الطمع؛ و الإشفاق من المخاطب. و لا يكون إلا مع مثلهُ فى الأمر. و قيل: معناها هاهنا قدء و إنما قال: اعسى» و 


ذااق المطيغة ري ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١7‏ 

«فَهَل عَسَِيْنما فجمعء لأنه استغنى فى الغائب عن الجمع كما استغنى عن علامةٌ الضمير فى اللفظ» و ليس كذلكك المخاطبء فجرى فى 
كل غائب على التوحيد, لامتناعه من التصريف. و تقول: عسى أن يقومواء فإذا قلت: عسيتم أن تقوموا جمعت. 

و فى قوله اوَ هو كزةٌ كن حذف- فى قول الزجاج وغيره- لأ-ن تقديره و هو ذو كره لكم؛ و يجوز أن يكون معناه: و هو مكروه 
لكم» فوقع المصدر موقع اسم المفعول» و مثله قولهم: رجل رضى بمعنى ذو رضىء و يجوز أن يكون بمعنى مرضى. 

و قوله: دوَهُوَمَّدٌ لَكُم فالشر السوء. و هو ضد الخير» تقول: شرٌ يشرٌ شرارة. و شرار النار. و شررها لهبهاء و شررت اللحم و الثوب 
#ترير ا [#امسطته تونق و كذلكك اشررقه إقرارامى أشروت الكناف: ]ذا الليرسى وده عيدب ساطنى إكبا قال الله تهات در 
الله يَعْلَعُ) تنبيهاً على أنه يعلم مصالحكمء و ما فيه منافعكم: فبادروا الى ما يأمركم به و إن شق عليكم. 

و الفرق بين الشهوة. و المحبة واضحء لأن الصائم فى شهر رمضان يشتهى شرب الماء؛ و لا يكون مؤاخذاً به ولا يحبه كما لا يريده. 
ولو أراده و أحبه» لكان مذموماً» و يكون مفطراً- عند كثير من الفقهاء-. 

و قوله: هو الله بعلم وَأنكُمْ لاد تََلَمَوكٌه يدل على فساد قول المجبرة؛ لأننه تعالى إنما رغبهم فى الجهاد؛ لما علم من مصالحهم و 
منافعهم» فيدبرهم لذلكك, لا لكفرهم و فسادهم يتعالى اللَّه عن ذلك علواً كبيراً. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية /711] ..... ص : 7٠.8"‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 99؟ من ههنادا 


يَسْتلُونك عَنٍ الشَهْر التحرام تال فيه قل قتا فيه كير و صَد عَنْ سبل الله كف به وَ امد حرام و إخراج أله مله أكبر ند الله و 
الف ا مِنَ القَدْلٍ و لا ُو بوتكم حتّى كوكم عن ديك إن انتطاُوا و من بونذ نكم عَنْ دينه مث و هُوَ كافرٌ وليك 
حَبطتٌ أَعْمالّهعْ فى الدّنْيا وَالْآخِرؤ و أولفكه أصْحابُ النّار هُمْ فيها خالِدُونَ (17) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟”. ص: 7١5‏ 

آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 

اختلفوا فى: من السائل عن هذا السؤال: أهم أهل الشرك. أم أهل الإسلام» فقال الحسن» و غيره: هم أهل الشركك على جهة العيب 
للمسلمين باستحلالهم القتال فى الشهر الحرام؛ و به قال الجبائى» و أكثر المفسرين. و قال البلخى: هم أهل الإسلام» سألوا عن ذلكك 
ليعلموا كيف الحكم فيه. 


الاعراب: ..... ص : 7٠١6‏ 


وقوله تعالى: «قتالٍ فيه) مجرور على البدل من الشهرء و هو من بدل الاشتمال» و مثله قوله تعالى: «قتِلَ أَصْ حاب الأخدوة النّار ذات 
الْوَقَُودِ» »)١١‏ وقال الأعقي 

لقد كان فى حول ثواءٍ ثويته تقضَى لبانات و يسأم سائم "١‏ 

الى يتهيل عليه المع عو أحوال القيءة ونا كاة به ينيزلة لحزاله مما يلك قلق القعل رده فلا يجنز رابك زيدا لوت لأن لوقه 
يجوز أن يرى كما يجوز أن يرى نفسه؛ و يجوز سرق زيد ثوبه» لأن تعلق السرقة إنما هى بالملكك دون النفس فى غالب الأمر» و يجوز 
أةعقرلورايت قدا مع و لا سور رامث زهذا إنامولأنه يج مرف اله 

و قوله تعالى: «وَ د عَنْ سَبيل اللّه رفع بالابتداء» و ما بعده معطوف عليه و خبره «أكبرٌ عِنْدَ اللّهِه هذا قول الزجاج. و قال أبو على 
الفارسى: لا يخلو 


.0 سورة البروج آية:‎ )١( 

() ديوانه: /الارقم القصيدة: 4. يهجو بها يزيد بن مسهر الشيبانى و معنى البيت يعلم من البيت قبله الذى هو مطلع القصيدة و 

هريرةً ودعها و ان لام لائم غداةً غد أم أنت للبين واجم 

وغريرة قد ذكرها فى قصيدة قبل هله. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١0‏ 

أن يكون ارتفاع قوله: «رّ صِدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَ كفْرًا من أن يكون بالعطف على الخبر الذى هو «كبير؛ كأنه قال: قتال فيه كبير و صدّ و 
كفر: أى القتال» قد جمع أنه كبير» و أنه صدّء و كفر. و يكون مرتفعاً بالابتداء. و خبره محذوف لدلالة «كبير» المتقدم عليه» كأنه قال: 
و الصد كبير» كقولك: زيد منطلق و عمروء أو يكون مرتفعاً بالابتداء» و الخبر المظهر فيكون الصدّ ابتداء» و ما بعد من قوله: 

«وَ كَفرٌ به وَ... راح أَهلِهِ؛ مرتفع بالعطف على الابتداء» و الخبر قوله: «أَكَبرٌ عِنْدَ لَه قال: و لا يجوز الوجهان الأولان- و قد أجازهما 
القراء- آما الوجه الأول فلذن المعق يعسيرة قل :قال فيه كير نز كمد غن سيل الله كيين 2 التعال.و إن كان كييراءو سكن أن مكون 
صداء لأنه ينفر الناس عنه فلا يجوز أن يكون كفرا لأن أحداً من المسلمين لم يقل ذلككء و لم يذهب إليه» فلا يجوز أن يكون خبر 
المبتد! شيئاً لا يكون المبتدأ. و يمنع من ذلكك أيضاً قوله بعد: «وَ إِخْراحٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكبرٌ عِْدَ الله و محال أن يكون إخراج أهله منه 
أكبر من الكفر» ؛ لأنه لا شىء أعظم منه؛ و د يمتنع الوجه الثانى أيضاًء لأن التقدير: فيه يكون قتال فيه كبير و كبير الصدّ عن سبيل الله و 
الكفر به. و كذلكك مثله الفراء» و قدره, فإذا صار المعنى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠/ا‏ من ههنإدا 


و إخراج أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفرء فيكون بعض خلال الكفر أعظم منه كله» و إذا كان كذ لكك امتنع كما امتنع 
الأول و إذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث» و هو أن يكون قوله «وَ صَدَّ عَنْ سَبيل الله ابتداء ١و‏ كفْرٌ به ... 
وَإِخْراخ أَمْلِه) معطاوفا عليه :زو كر كير ا. 


المعنى: ..... ص : 7١8‏ 


فيكون المعنى: «وَّ صِدَّ عَنْ سَبيلٍ الل أى منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله و عن المسجد الحرام؛ و إخراجكم منه- و أنتم 
ولاته» و الذين هم أحق به منهم- و كفر باللّه أكبر من قتاله فى الشهر الحرام. قال الرمانى» و الفراء: إن التخلص من التأويل الثانى أن 
تقول: إخراج أهله منه أكبر من القتل فيه لا من الكفر لأن المعنى فى إخراج أهله منه إخراج النبى (ص) و المؤمنين عنه. قال: التبيان 
فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7١8‏ 

و أما التأويل الأول؛ فلا يجوز إلا أن يجعل كم بها يعنى بالمسجد الحرام» لانتهاكك حرمته. قال: و التأويل الأول أجود. 

و هذا القتال فى الشهر الحرام هو ما عابه المشركون على المسلمين» من قتل عبد الله بن جحشء و أصحابه عمر بن الحضرمىء لما 
فصل من الطائفء فى عير- فى آخر جمادى الآخر- و أخذهم العير» و هو أول من قتل من المشركين- فيما روى» و أول فىء أصابه 
اللسلدوة 

و أما قوله تعالى: «وّ الْمَسْجِدٍ الّحرام» فقال الفراء: إنه محمول على قوله: 

سالوتكه عن التشال» و عن المسجد الخرام هذا لقطه قال أبر على الفارسى و هنذا أنغا يض لأله لم يكن السؤال عن المسيعد 
الحرام؛ و إنما السؤال عن قتال ابن جحش الحضرمى و أصحابه الذين عابهم المشركون و عتيّروهم, فقالوا إنكم استحللتم الشهر 
الحرام» و هو رجب بقتلهم فيه» فكان السؤال عن هذاء لا-عن المسجد الحرام و إذا لم يجز هذا الوجه» لم يجز حمله على المضمر 
المجرور, لأن عطف المظهر على المضمر غير جائزء لأنه ضعيف جداً فيكون محمولا على الضمير فى به. لأن المعنى ليس على كفر 
الله أو بالنبى (ص»» و المسجدء فثبت 01١‏ أنه معطوف على (عن) من قوله: «وَ صَدَّ عَنْ سَبِيل الله ... وَ الْمَْجِدٍ اليحرام»» لأن المشركين 
صدّوا المسلمين عنهء كما قال: (إنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا وََيَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو وَ الْمشْجِدٍ العام :ناكما 1 الستهد الحراء يمرك قن 
هذه الآيهُ على (عن) المتصلهٌ بالصدّ- بلا إشكال- كذلكك فى هذه الآية» و هو قول إلى العامة أيضا قال الزما: ماذكره القراءهو 
اختاره الحسن ليس يمتنع؛ لأسن القوم لما استعظموا القنال فى الشهر الحرام. و كان القتال عند المسجد الحرام يجرى مجراه فى 
الاستعظام جمعوهما لذلكك فى السؤالء و إن كان القتال إنما وقع فى الشهر الحرام خاصة؛ كأنهم قالوا: قد استحللت الشهر الحرام؛ و 
المسجد الحرام. و ظاهر الآيةٌ يدل على أن القتال فى الشهر الحرام كان محرماً لقوله: 


)١(‏ فى المطبوعةٌ «بيت». 

(0) سورة الحج آية: 10. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 7١17‏ 

اقل قتال فيه كبيرًا و ذلكك لا يقال إلا فيما هو محرم؛ محظور. 


اللغة: ...ص : 7٠١1/‏ 


و الصدّء و المنع» و الصدف واحد. صِدٌ يِصِدٌ صدوداً إذا صدف عن الشيء لعدوله عنه »و صددته عن الشئىى أضدة صداً إذا عَدَّلته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١٠/ا‏ من هلدلا 
عنه» و منه قوله تعالى: 

«إذا قَوْمْك مِنْهُ يَصِدَّونَ ١‏ قرئ بالضمء و الكسر. قال أبو عبيدة: يصُدّون يعرضونء و يصدّون: يضجونء و ذلك لأنهم؛ يعدلون الى 
الصحيح. و الصديد: 

الدم المختلط بالقيح يسيل من الجرح. و الصدد. ما استقبلك و صار فى قبالتك. لأنه يعدل "١‏ الى مواجهتكك. و الصدان: ناحيتا 
الشعب أو الوادى. و الصداد: 

ضرب من الجردان يعدل لشدهُ تحرزه. و الصداد: الوزغ 7 لأنه يعدل عنه استقذاراً له» و أصل الباب العدول. 


المعنى: ..... ص : /ا٠7‏ 


و قوله: ١و‏ الْفِثََة أكبرٌ ِنّ الْقَدْل معناه الفتنة فى الدين» و هى الكفر أعظم يو التكل فى الشعير العرامبو قال اده و عرمب و اخكاره 
الجبائى: إن القتال فى الشهر الحرام و عند المسجد الحرام منسوخ بقوله: ١و‏ قاتِلُومُ حَتَّى لا تَكونَ فِتئد) ) ©" و بقوله: افوا الْمْشْركينَ 
حَيِثٌ وَجَدْتمُوهُمْ) «ه) و قال عطا: هو باق 120 على التحريم. و روى أصحابنا: أنه على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة: فإنهم لا 
يبتدءون فيه بالقتالك و كذلكك فى الحرم, و إنما أباح تعالى للنبى (ص) قتال أهل مكة وقت الفتح» و لذلكك 

قال (ص): إن اللّه أحلها فى هذه الساعة, و لا يحلها لأحد بعدى الى يوم القيامة. 


و من لا يرى ذلكك, فقد نسخ فى جهته و جاز قتاله أى وقت كان. 


)١(‏ سورة الزخرف آية: ل/اه. 

(1) فى المطبوعةٌ (بعدكك). 

(©) فى المطبوعة (الورع). 

(#أسورة انق قن 

(0) سورة التوبة آية: 8. 

(9) فى المطبوعة (فاق). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7١/8‏ 

و قوله: «يردوكم» قال الجبائى: هو مجاز هاهناء لأن حقيقته: حتى ترتدّوا بإلجائهم إياكم الى الارتداد و الأولى أن يكون حقيقة ذلكك 
بالعرف. 


اللغة: ..... ص : 7١4‏ 


و قوله تعالى: «وّلا يََالُونَ» فالزوال: العدول. و لا يزال موجوداًء و ما زال: أى ما دام؛ و زال الشىء عن مكانه يزول زوالاء و أزلته عنه 
و زلته» و زالت الشمس زوالا و زيالات و زالت الخيل بركبانها زيالاء و رجل زولء و امرأة زولة» و هو الظريف الركبين 2١‏ و أصل 
الباب الزوال. 

و قوله: «وَّمَنْ يود مِنْكمْ عَنْ دينه؛» فهو على إظهار التضعيفء لسكون الثانى. و يجوز «يرت»- بفتح الدال- على التحريككء لالتقاء 
الساكنين؛ و الفتح أجود. 

وقوله: أُولئِك عبطت أَعْمالهُم) معناه: أنها صارت بمنزلة ما لم يكن, لايقاعهم إياها على خلاف الوجه المأمور به و ليس المراد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (اه/ا من هنادلا 

أنهم استحقوا عليها الثواب ثم انحبطت, لأن الإحباط- عندنا- باطل على هذا الوجه. و يقال: حبط عمل الرجل يحبط خط وتعوطاو 
ألحيظة الله إخاطاء واللحطة نباف بلك البناشية قى بطونياه لأكل التماطو هو ضر مخ الككله: هال تعطة الاي ضيط نيط إذا 
أصابها ذلكك. 


و روى عن عطا عن ابن عباس: أن المسجد الحرام الحرم كله 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 714] ..... ص : 7٠١4‏ 
اشارة 


ِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ الْذِينَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل الله أولئكك يَوْجُونَ رَحْمَتٌ الله وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (14؟) 
آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 


)١(‏ الركبين- بفتح الراء و الباء- أصل الفخذين. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ال 


النزول و الاعراب: ..... ص : 7١5‏ 


نكر تعدب رق فيد اللمد وغروقين لمر أن هلاه الآشترلف فى كط عبن اللدين عن و أ كانه لبااقانرا فى وبي اقل راقن 
الفميم بن التستيرسي» طن قوم انم ]اسلموا , من الإئم فليس لهم أجره» فأنزل الله الآية فيهم- بالوعد-. 
و خبر (إنَّ الِّينَ آمَنُواا الجملة التى هى قوله: (أولك خرن وشت نل أولئك ابتداء» و يرجون خبره؛ و الجملةٌ خبر (إن). 


اللغة: ..... ص : 1٠١5‏ 


و قوله: «وَ الَّذِينَ هاجرُوا؛ فالهجر ضد الوصلء تقول: هجره يهجره هجراًء و هجراتاً: إذا قطع مواصلته. و الهجر: ما لا ينبغى من الكلام» 
تقول شير المريقى جر هجراء لكنه فال ما لادسقى أن يهجر من الكلا.م» و ما زال ذلكك هجيراه أى دأبه .)١١‏ و الهاجرة: نصف 
النهار, و هجر القوم تهجيراً: إذا دخلوا فى الهاجرة. 

و سمى المهاجرون لهجرتهم قومهم, و أرضهم. و أهجرت الجاريةٌ إهجاراً: إذا شبت شباباً حسنأء فهى مهجرة, و يقال ذلكك للناقة و 
النخلة. و الهجار: حبل يشد به يد الفحل الى إحدى رجليه لأنه يهجر بذلك التصرف و أصل الباب الهجر: قطع المواصلة. 

وقوله تعالى: «و جاهدوا» تقول: جهدت الرجل جهدا: إذا حملته على مشقة» و جاهدت العدّو مجاهدة إذا حملت نفسكك على المشقة 
فى قتاله. و اجتهدت رأىّ: إذا حملت نفسك على المشقهٌ فى بلوغ صواب الرأى. و الجهاد: الأسرض الصلبة» و أصل الباب الجهد: 
الحمل على المشقة. 

و قوله تعالى: «فى سبي اللَّا يعنى قتال العدوؤّ» و يدخل فى ذلكك مجاهدة النفس. 

وقول «أولتك يجو ة»فالرجاء الأمل» رنجا برجو رسافة و ترئن 


)١(‏ هجيراه- بكسر الهاء و الجيم مع تشديد الجيم- فى المطبوعة (أى داته). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه/ا من هلللا 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 7٠١‏ 

توما و ارقى ارمعا و الرسك متصوراءتانهة كل شي عدوي روث و شيعه أرجاك امه أرتهاة البعر تواسيه و قانتعال نا 
لَكُمْ لا تَوجُونَ لِلَِّ قار 0٠١‏ أى لا تخافون, قال أبو ذؤيب: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب عواسل "١‏ 

أى لم يخفء و ذلكك أن الرجاء للشىء الخوف من أن لا يكونء فلذلكك سمى الخوف باسم الرجاءء؛ و أصل الباب الأمل» و هو ضد 


اليأس. 
المعنى: ..... ص : 71١١‏ 


و فى الآبة دلالة على أن .من مات مصراً على كبيرة لا يرجو رحمة الله لامريق: 

أحدهما- أن ذلكك دليل الخطاب, و ذلكك غير صحيح عند أكثر المحصلين. 

و الثانى- أنه قد يجتمع- عندنا- الايمان و الهجرٌ و الجهاد مع ارتكاب الكبيرة» فلا يخرج من هذه صورته عن تناول الآيهُ له» و إنما 
ذكر المؤمنين برجاء الرحمة و إن كانت هى لهم لا محالة» لأنهم لا يدرون ما يكون منهم من الاقامة على طاعة الله أو الانقلاب عنها 
الى تعضيقه لأنهم لا يدرون كبك تكون أحوالهم فى الستظيل..وقال الجا لأنهم لا يعلموة أنهم آذوا كما يجب لله غليهم: لأن 
هذا العلم من الواجبء و هم لا يعلمونه إلا بعلم آخرء و كذلكك سبيل العلم فى أنهم لا يعلمونه إلا بعلم غيره» و هذا يوجب أنهم لا 
يعلمون إذاً كما يجب لله عليهم. و قال ابن الأخشاد: لأنه لا يتفق للعبد التوبة من كل معصية» و استدل على ذلك بإجماع الأمة على 
أنه ليس لأحد غير النبى (ص). و من شهد له غليه: فلا. 

و يمكن فى الآبهُ وجه آخر- على مذهبنا- و هو أن يكون رجاءهم لرخصة الله فى غفران معاصيهم التى لم يتفق لهم التوبة عنهاء و 
اخترموا دونهم؛ فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم تفضلا. فأما الوجه الاول» فإنما يصح على مذهب من 


.1* سورة نوح آية:‎ )١( 

() اللسان (رجا)» (خلف) فى المطبوعة (عوامل) بدل (عواسل) أى دخل عليها و أخذ عسلها. و يروى (و حالفها) أى لزمها. [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟.» ص: 7١١‏ 

يجوز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه أو يفعل فى المستقبل كبيرة يحبط ثواب إيمانه» و هذا لا يصح على مذهبنا فى الموافات و ما قاله 
الجبائى يلزم عليه وجوب ما لا نهاية له. لأ-نه إذا وجب عليه أن يعلم أنه فعل ما وجب عليه بعلم آخرء و ذلك العلم مما وجب عليه 
أيضاً فيجب ذلكك بعلم آخر و فى ذلكك التسلسل. 

و إنما ضم الى صفة الايمان غيره فى اعتبار الرجاء للرحمة ترغيباً فى كل خصلة من تلك الخصالء لأنها من علامات الفلاح. فأما 
الوعدء فعلى كل واحدة منها إذا سلمت مما يبطلها. و قال الحسن: الرجاء؛ و الطمع هاهنا على الايمان إذا سلم العمل. و ذكر الجبائى: 
أن هذه الآيه تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنة, لأن الرجاء لا يكون إلا مع الشككء و قد بين اللّه تعالى: أن صف 
المؤمن الرجاء للرحمة: لا القطع عليها لا محالة. 

و وجه اتصال هذه الآبهُ بما قبلها هو أنه لما ذكر فى الأولى العذاب» ذكر بعدها آيهُ الرحمة» ليكون العبد بين الخوف و الرجاء إذ 
ذلكك أوكد فى الاستدعاء؛ و أحق بتدبير الحكماء. 

و كتبت «رَحْمَتٌ اللّه بالتاء فى المصحف على الوصلء و الأقيس بالهاء على الوقفء كما كتب «ِيَدْحٌ الدّاع) 0١‏ و (يَقْضِى بِالْحَق» «”" 
«وَ اضرب لَهُمْ متَنَاا «*» كل ذلكك على الوقف. ْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه/ا من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 919] ..... ص : 711 
اشارة 


يَشِكلوكك عن الْحَمْرِ و الْمَثِيدر قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَ مَناقعٌ لِلنّاس و إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ نَفْعِهما و يشتوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ كذ لكك 
ين الله لكم الآياتٍ لَعَلْكمْ تَتَفَكرُونَ (15) 


.8 سورة القمر آية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمن آية: .٠١‏ 

(9) سورة الكهف آية: ؟". 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7١7‏ 


القراءة: 6 صن 5 ودف 
قرأ أهل الكوفة إلا عاصم (إثم كثير) بالثاء. الباقون بالباء» و قرأ أبو عمرو وحده (قل العفو) بالرفع. الباقون بالنصب. 
اللغة: ..... ص : 1١١‏ 


قال أكثر المفسرين: الخمر عصير العنب إذا اشتدٌ. و قال جمهور أهل المدينة: 

ما أسكر كثيره فهو خمرء و هو الظاهر فى رواياتنا. 

و أما اشتقاقه فى اللغة: تقول خمرت الدابة أخمرها خمراً إذا سقيتها الخمر. و خمرت العجين و الطين أخمره خمراً: إذا تركته فلم 
تستعمله حتى يجود. و أخمر القوم إخماراً: إذا تواروا فى الشجر. و يقال لما ستركك من شجر: خمرى ,0١1١‏ مقصوراً» و اختمرت المرأة» 
وكبيرت إذا لببيت الكمان و حى المقعة. واختايرة الحون تخامة ذا خالطة و يمر الأناء وغيره تقمراً: إذا غطعه و اتعخيرت فلاا: 
إذا استعبدته. 

والخمار بخار يعقبه شرب الخمر. و المخامرة: المقاربة. و الخمر: ما واركك من الشجرء و غيره. و الخمر: شبيه بالسجادة. و المخمرة من 
الغنم: سوداء و رأسها أبيض. و دخل فى خمار الناس: إذا دخل فى جماعة» فخفى فيهم؛ و أصل الباب الستر. 

و الميسرة قال ابن عناسن و غيد الله بن سعزة هو السن»و مجاهده وقنادة و ابن سيرين :هو القمار كله وهو الظاهر فن رواباتنا. 
واشتق الميسر من اليسرء و هو وجوب الشىء لصاحبه؛ من قولهم: يسر لى هذا الشىء: إذا وجب لىء فهو تيسر لى يسراء و ميسراء و 
الياسر: الواجب بقداح وجب لكك أو غير ذلكك. و قيل للمقامر: ياسرء و يسرء قال النابغة: 

أو ياسر ذهب القداح بوفره أسف تآكله الصديق مخلع "١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة (ضرأ) و هو تصحيف. 
(0) لم أجد هذا البيت فى شعر النابغة» و هو موجود فى تفسير الطبرى 6: 77". 
الياسر: المقامر. القداح: تستعمل فى لعب القمار الوفر: المال الكثير. مخلع: قد لعب فى القمار مره بعد مرة. و كأنه يصف لاعب قمار 


قد خسر ماله الواسع و قد أسف عليه عند ما رأى أصدقاءه الذين يلعبون دائما قد أخذوه منه و تقاسموه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,/١0‏ من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآنء ج؟”: ص: 7١7‏ 
يعن القامر ب قا أكد سق التعورق لأن كا شر وعد أده ققد منرقه و الاسم البتاون و الفس #اللحون قل المسر فاخو من 
اليسرء و هو تسهل الشىء, لأنهم- كانوا- مشتركون فى الجزورء ليسهل أمرها إلا أنه المعنى الجهة: القمار. 


المعنى: ..... ص : 171١1‏ 


و قوله: «قمل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَ مَنافعٌ للنّاس) فالنفع التى فى الخمر: ما كانوا يأخذونه فى أثمانهاء و ربح تجارتهاء و ما فيها من اللذة 
بتناولها: أى فلا تغتروا بالنفع فيهاء فالضرر أكثر منه. و قال الحسنء و غيره: هذه الآيهُ تدل على تحريم الخمرء لأنه ذكر أن فيها إثماًء و 
قد حرم الله الإثم بقوله: «قَلْ إنّما عر رَبِيَ الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَّ و الْنْم» 1١‏ على أنه قد وصفها بأن فيها إثماً كبيراً و الكبير 
يحرم بلا خلاف. 

وقال قوم: المعنى و إثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما. و قال آخرون: المعنى إن الإثم بشرب هذه و القمار بها 
أكبر و أعظمء لأنهم كانوا إذا استكروا وثب بعضهم على بعضء و قاتل بعضهم بعضاً. و قال قتادة: لا تدل الآية على تحريمهماء و إنما 
تدل الآية التى فى المائدة فى قوله: «إِنّمَا الحَمْرُ وَ الْمَِسِرٌا 01١‏ الى آخرها. و وجهه قتادة على أنه قد يكثر فيهما (إِثْمْ كبيرًا. 

و قوله: (يِكَلُوتَك ما ذا يُنْفِقُونَه قال السدى: نسخته آيةٌ الزكاة. و قال مجاهد: هو فرض ثابت. و قال قوم: هو أدب من الله ثابت غير 
منسوخ» و هو الأقوى. لأنه لا دليل على نسخها. 

و«العفو) هنا قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

قال ابن عباسء و قتادةٌ: هو ما فضل عن الغنى. 

وقال الحسنء و عطا: هو الوسط من غير إسراف و لا إقتار. 

وقال مجاهة سر الفردقة المفووقة. 


)١(‏ سورة الاعراف آية: ؟:”. 

(؟) آية: ؟و. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 7١5‏ 

و روى عن أبى جعفر (ع) أن العفو: ما فضل عن قوت السنةء فنسخ ذلكك بآية الزكاة. 

و روى عن أبى عبد اللّه (ع) أن العفو هاهنا: الوسط. 

و العفو مأخوذ من الزيادةٌ و منه قوله: «حَتَّى عَفَوَاه »١١‏ أى حتى زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال الشاعر: 

و لكنا تعض السيف متها باسبق عافيات الشيحم كوم :3 

أى زائدات الشحم. و قال قوم: هو مأخوذ من التركك من قوله: «قَمَنْ حَفِى لَهُ مِنْ أَخيه شَيْءًا ١‏ أى تركك لهء فيكون العفو المتروكك 
غنى عنه» و من رفع معناه ما الذى ينفقون. و فى الأول كأنه قال: أى شىء ينفقونء فقالوا: العفو. و إنما وحد الكاف فى كذلك, و إن 
كان الخطاب لجماعة؛ لأحد أمرين: أحدهما- فى تقدير كذلكك أيها السائل. و الثانى- أن يكون الخطاب للنبى (ص) و يدخل فيه 
الأمق كما قال ريا انها الجخ اذا طَلَفْتُم الَنّساءَ) «©). 

و قوله: للعَلْكمْ تَتفَكَرُونَه أى لكى تتفكرواء و هى لاءم الغرض. و فى ذلكك دلالة على أن الله تعالى أراد منهم التفكر سواء تفكروا أو 
لم يتفكروا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟١٠/,‏ من ه هلإلا 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]717١‏ ..... ص : 715 
اشارة 


فى الدَّْيا وَ الْآخِرَة وَ يلوك عن اليتامى قل إضلاح لَهُمْ خَيٌْ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإخوائكم و اللَهُيَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح وَلَوْ شاء الله 


أعْتَكم إِنَّ الله عَزِيرٌ كيم (0) 


آي واحدة. 
الاعراب و المعنى: ..... ص : 71١6‏ 


العاما :فى الظلرق م قولة» نف الدذثا و الاخوةة حسما أمريه: 


.45 سورة الاعراف آية:‎ )١( 

(0) قائله لبيد بن ربيعة» ديوانه: ١19‏ رقم القصيدة: “فى المطبوعة (يعض السيف منا) و هو خطأء لأن هذا البيت من قصيدة يفتخر بها 
فى كرمهم: يقول: 

(5) سورة البقرة آية: /ا18. 

(©) سورة الطلاق آية: .١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7١0‏ 

أحدهما- (يبين» على قول الحسن. و الثانى- «يتفكرون» فى قول غيره. 

و أجاز الزجاج الوجهين معا. 

و كيفية فكرهم فى الدنيا و الآخرة قال قتادةٌ: يتفكرون فى أن الدنيا دار بلاء» و فناء» و الآخرة دار جزاء و بقاء. 


اللغة: ..... ص : "١8‏ 


و قوله تعالى: و يلوك عَن اليتامى)»؛ فهو جمع يتيم؛ و الفعل منه يتم بيتم يتماء كقولكك: نكر نكرا. و حكى الفراء: يتم يبتم يتما 
و قوله: «وَ إِنْ تُخَالِطُومُمْ) فالمخالطة: مجامعة يتعذر معها التميبز» كمخالطة الخل للماءء و الماء للماء و ما أشبه ذلككء تقول: خلط 
يخلط خلطاًء و خالطه خلاطاً و مخالطة: و اختلاطاء و تخالطوا تخالطأء و خلطه تخليطاء و تخلط تخلطاً. و أخلط الفرس: إذا قضّدر فى 
لاختلاط أموالهما. و الخليط: القوم أمرهم واحد. و الخلاط: داء فى الجوف. و رجل تخلط: 

متحبب الى الناسء لطلبه الاختلاط بهم. 


المعنى: ..... ص : 7١4‏ 


و معنى الآيهُ الاذن لهم فيما كانوا متحرّجون منه من مخالطة الأيتام فى الأموال: من المأكلء و المشرب و المسكنء و نحو ذلك. فأذن 
الله لهم فى ذلكك إذا تحرّوا 7 الإصلاح بالتوفير على الأيتام- فى قول الحسنء و غيره- و هو المروى فى أخبارنا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /ا١٠/ا‏ من هلدلا 


الاعراب: ..... ص : 17١8‏ 
و قوله: «فإخوانكم) رفع على فهم 0١‏ إخوانكم خالطوهم أو لم تخالطوهم, 


اق النطوعة زقلة حال الناقة) وهو #صح, 

(') فى المطبوعة (إذا انحروا) و هو تصحيف. 

لاسن المطلوعة (فيواء 1 ] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟”. ص: 7١8‏ 

واقوله: «فَاِنْ حِفْتُمْ قرجانًا َو رُكباناً» »١١‏ نصب على فصلُوا «7) و هو حال الصلاة خاصه لا حال معنى فأنتم رجال أو ركبان» كيف 
تصرفت الحال. و يجوز - فى العربيةُ- فإخوانكم على النصب على تقدير: فإخوانكم تخالطون. و الوجه الرفع؛ لما بيناه. 


اللغة: ..... ص : "١‏ 


و قوله: دوَلَوْ شاء اللّهُ لَأَءْي م) معناه: التذكير بالنعمة فى التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرةٌ على التضييق الذى فيه أعظم 
المشقة؛ و الاعنات: الحمل على مشقَة لا تطاق فعلا. وعنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسرء و أعنته إعناتاً إذا عسفه 8 بالحمل 
على مكروه لا يطيقه. و عنت عنتاً إذا اكتسب مأثماًء و تعنته تعنتاً إذ لبس عليه فى سؤاله له. و الاكمةُ العنوت: هى الطويلة من الآكام» و 
أصل الباب المشقة. 


المعنى: ..... ص : 8١؟‏ 


وقال البلخى: فى هذه الآية دلالة على فساد قول من قال: إنه تعالى لا يقدر على الظلم لأن الاعنات- بتكليف ما لا يجوز فى الحكمة- 
دور اله اذ لو يفاك لقعلة: 

و قال الجبائى: لو أعنتم لكان جائزاً حسناء لكنه تعالى وسع على العباد» لما فى التوسعة من تعجيل النعمة. و فى الآيهُ دلالة على بطلان 
قول المجبرة « فى البدلء و تكليف ما لا يطاق, أما البدلء فلأنهم يذهبون الى النهى عن الكفر الموجود فى حالة بأن يكون الايمان 
بدلا منه» و هذا أعظم ما يكون من الاعنات؛ لأنه أمر له «0) بالمحال» و هو ليكن منكك الايمان بدلا من الكفر الموجود فى 


)١(‏ سورة البقرة آية: 39"9؟. 

(؟) فى المطبوعة «فضلوا» بتشد الضاد. 

(9) عسفه: ظلمه؛ و العسف الظلم. 

(©) فى المطبوغة (بظلان) سافطة. 

(0) فى المطبوعة (أمر) ساقطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7117 

الحال» و كذلك النهى فيما لم يكن منكك ما هو كائن من الكفر الموجود فى الحال كل ذلك محالء و كذلك الأمر بالايمان» من لم 
يقدر على الايمان؛ فإذا لم يفعله عُذَبٍ بأشد العذاب, و إذا لم يكلف من الممكن ما فيه مشقهُ و شد للمظاهرةً على عباده بالنعمة لم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ,/١‏ من هنادلا 


بجر أن يكل ما لبس عليه قدرةء لأنه سوم تتافض المظاهرة بالتعمة. 
و قوله: (إنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حكيمٌ) أى يفعل بعزته ما يحبء لا يدفعه عنه دافع. 
«حكيم) ذو حكمة فيما أمركم به من أمر اليتامى و غيره. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 9171] ..... ص : 7117 
اشارة 


ولا تكبحوا الْمُشْركاتٍ عَنَّى يُؤْمِنَّ و لمَهُ مُؤْمِنَهُ خَيِرٌ مِنْ مُشْركة و لَوْ أغجبتكم و لا تلكخوا الْمُشْركينَ عَنّى يُؤْمِنُوا و لَعَبدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ 
مِنْ مُثْركِ و لَؤ أغجبكم أولئك يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَ الله يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّهُ و الْمَغْفِرَهُ ِإذْنهِ وَ يبي آياته لِلنّاس لعَلَهُْ يَتَذَكرُونَ )17١(‏ 


أيه واحدة. 
اللغة: ©9666 ص : ما 


نكح ينكح نكحاً و نكاحاً: إذا تزوجء و أنكح غيره إنكاحاً» إذا زوّجه و تناكحوا تناكحاًء و ناكحه مناكحة قال الأعشى: 
ولا تقرينَ جارة إن سرّها عليكك حرام فانكحن أو تأبدا )١١‏ 


أى تعفف و أصل الباب الترويج. 
المعنى: ..... ص : 71١1/‏ 


و هذه الآيه على عمومها- عندنا- فى تحريم مناكحة الكفار» و ليست منسوخة و لا مخصوصة. و قال ابن عباس فى رواية شهر بن 


)١(‏ ديوانه: 1 رقم القصيدة 17. التأبد: التعزب أبداً و هو الابتعاد عن النساء. 

يقول: لا تتروج جارتكك و تزوج غيرها أو استعفف و لا تقترب من النساء. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج27 ص: 7١18‏ 

عمر بين )١١‏ طلحة و حذيفةُ و بين امرأتيهما اللتين كانتا عندهما 03١‏ و قال غيره عن ابن عباس» و إليه ذهب الحسنء و مجاهد و الربيع: 
هى عامة إلا أنها نسخت بقوله: 

«و الْمْخْصَ نات من الَذِينَ أونُوا الْكتابٌ»» و قال قتادق و سعيد بن جبير: هى على الخصوص. و إنما اخثير ما قلناه لأنه لا دليل على 
نسخهاء و لا على خصوصهاء و سنبين وجه الآيهُ فى المائدةٌ إذا انتهينا إليها. 

فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعاً. و الذى لا يجوز: أن يتزوج مسلمة إجماعاًء و إمراحاً و اجباراً «*. 

وقوله رو لاع نز خيعيق فشر كفا قالآمة السملركة: يقال أقرض بالأموة أن بالعيردية نو أميق قلالةه و عامهها ]ذا تيا أمة قال 
الراجز: 

يرضون بالتعبيد و التآامى «©") 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ,/١9‏ من هلدلا 


بين (و لو أعجبكم) و بين إن أعجبكم: أن لو للماضى و إن للمستقبل و كلاهما يصح فى معنى الآي و لا يجوز نكاح الوثنية إجماعاًء 
لأنها دعن لى انار كما ستكاء | للدتتعالر عو هده لعلة موكيا قاسة ف انيه مرج السردية و التصارك نحي أن لأ سعرة تكاسهاء وات 
الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطولء لقوله «وَلَأَمةُ مُؤْمِئةٌ ترٌ مِنْ مُشْ رك فأما الآية التى فى النساءء و هى قوله: 
١و‏ مَنْ لَمْ يَسْتَطغ نكم طَوْلا ١‏ فإنما هى على التنزيه دون التحريم؛ و متى أسلم الزوجان معاً ثبتا على النكاح- بلا خلاف- و به قال 
الحسن. و إن أسلمت قبله طرفةٌ عين» فقد وقعت الفرقةُ- عند الحسن» 


( فى المطبوعة (عمر بن طلخة) و هو تحرين: 
(0) فى المطبوعةٌ (و حذيفةٌ و امرأتهما اللتين كانتا عنهما أبين) و هو تحريف فاحش. 

(*) هكذا فى الأصل و لم أجد لها مخرجاًء مقطوعاً به» و لعلها: اجماعاً و قولا و أخباراً أى اجماعاً على الفتوى و أقوال المفسرين و 
الأخمانالماثورة: 

(©) قائله رؤبةُ. اللسان (أما) فى المطبوعة (ترضون) بدل (يرضون). 

(0) سورة النساء آيةٌ: 3. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 7١9‏ 

و كثير من الفقهاء. و عندنا ينتظر عدتها فان أسلم الزوج بنينا أن الفرقة لم تحصلء و رجعت إليه؛ و إن لم يسلم بنينا أن الفرقة وقعت 
حين الإسلام غير أنه لا يمكن من الخلو بها. فان أسلم الزوج و كانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف. و إن كانت وثنية انتظر إسلامها 
ما دامت فى العدةٌ» فان أسلمت ثبت عقده عليهاء و إن لم تسلم بانت منه. 

فان قبل: كيف قيل للكافر الموحد مشركك! قيل فيه قولان: 

أحدهما- أن كفره نعمة الله بمنزلة الاشراكك فى العبادة فى عظم الجرم. 

و الآخر ذكره الزجاج- و هو الأقوى-. لأنه إذا كفر بالنبى (ص) فقد أشركك فيما لا يكون إلا من عند الله و هو القرآن بزعمه أنه من 
عند غيره. 


وقوله «باذنه) معناه أحد أمرين: أحدهما- بإعلامه. و الآخر- بأمره» و هو قول الحسنء و أبى على و غيرهما. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آآية 9177] ..... ص : 919 
اشارة 


وَ يش لوك عَن المحيض قل هُوَ أذى فَاغْتَزلوا النساءَ فى المجيض و لا تَفَرَبوهْنَ حَتَّى يَطِهُْنَ فإذا تَطهرْنَ فأتوهُنَ مِنْ حيْث أُمَرَكمٌ الله 
إِنَّ الله بْحِبٌ التَوَّابِينَ وَ بُحِبٌ الْمَمَطْهرِينَ (577) 


أيه واحدة. 
القراءة: 000 ص : 75١5‏ 
قرأ أهل الكوفهٌ إلا حفصا (حتى يطهرن) بتشديد الطاء و الهاء. الباقون بالتخفيف. 


المعنى: ..... ص : 119 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالائالالا صفحة ١٠/ا‏ من هناد 


قيل: إنما سألوا عن المحيضء لأنهم كانوا على تجنب أمور: من مواكلة الحائضء و مشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها فى بيت واحدء 
فاستعلموا ذلككء التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 77١‏ 
أواجب هو أم لا؟ فى قول قتادة» و الربيع» و الحسن, و قال مجاهد: كانوا على استجارة إتيانهن فى الأدبار أيام الحيضء فلما سألوا عنهه 


بين تحريمه؛ و الأول- عندنا- أقوى. 
اللغة: عوءءء أضن 717:5 


و الصف سود سافيت الى السية: سما و سعماء فين حاكئ .و اليزة عدف ولو سعسق حفاكي رتنا رو 
المستحاضة: التى عليها الدم فلا رواق 5١‏ و أصل الباب الحيض: مجىء الدم لأنثى على عادة معروفة. 


أحكام الحيضء و الاستحاضة: ..... ص : 77١‏ 


و صفةٌ الحيض: هو الدم الغليظ الأسود الذى يخرج بحرارة. و أقل الحيض ثلاثة أيام» و أكثره عشرة» و هو قول الحسنء و أهل العراق. 
و قال الشافعى» و أكثر أهل المدينة: أقل الحيض يوم و ليلة» و أكثره خمسة عشر يوماً. و حكى أن قوماً قالوا: ليس له وقت محدود: 
إنما هو ما رأت دم الحيض. و أقل الطهر عشرة أيام» و خالف الجميع و قالوا: خمسة عشر يوماً. و الاستحاضة: دم رقيق أصفر بارد. 

و حكم الاستحاضة حكم الطهر فى جميع الأحكام إلا فى تجديد الوضوء- عند كل صلاة- و وجوب الغسل عليها على بعض الوجوه- 
عندثاكت: 

وقوله: «أذى» معناه: قذر و نجس - فى قول قتادةُ و السدى-. 

و قوله: اقَاعْمَُِوا النّساءَ فى الْمحِيض) معناه: اجتنبوا الجماع فى الفرجء و به قال ابن عباس» و عائشة» و الحسنء و قتادة» و مجاهد. و ما 
فوق المتزر أو دونه» عن شريح» و سعيد بن المسيب. و عندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. و من وطئ الحائض فى أول الحيض» 
كان عليه دينار» و إن كان فى وسطه. فنصف دينار» و فى آخره ربع دينار. و قال ابن عباس: عليه دينار. و لم يفصل. و قال الحسن: 


يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً. 


)١(‏ فى المطبوعة (و المرأة حيضة) و هو تصحيف. 
(؟) هكذا فى المطبوعة. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 77١‏ 


اللغة: قن 1 11١‏ 


و يقال:عزله يعزله عزلاء و اعتزل اعتزانًاء و عزّله تعزيلا. و الأعزل: الذى لا سلاح معه. و عزلا المزادة: مخرج الماء من أحد جوانبهاء و 
الجمع عزال. و كل شىء نحته عن موضعء فقد عزلته عنه؛ و منه عزل الوالى. و أنت عن هذا بمعزل: أى منتحى. و الأ-عزل من 
السماكين: الذى نزل به القمر. و المعزال من الناس: الذى لا ينزل مع القوم فى السفرء لكنه ينزل ناحية» و أصل الباب الاعتزال» و هو 
التنحى عن الشىء. 


المعنى: ..... ص : ١؟؟‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١/ا‏ من هلدلا 


و قوله: ١حتّى‏ يَطْهُوْنَ بالتخفيف معناه: ينقطع الدم عنهن. و بالتشديد معناه: يغتسلن- فى قول الحسنء و الفراء- و قال مجاهد. و 
طاوس: معنى تطهرّن: 

توضأنء و هو مذهبنا. 

والفرق يخ (طهرت) و (طهلات) أن فعل لأ بتعدى. لأن ما كان على هذا اللناء لا تعدى »و لبس كذلكك فقل. .و انق قرأ بالتفنديد قال: 
كان أصله «يتطهرن» فأدغمت التاء فى الطاء. 

وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمهاء و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها. و فيه خلافء فمن قال: لا يجوز وطؤها إلا بعد 
الطهر من الدمء و الاغتسال: 

تعلق بالقراءة بالتشديد» فإنها تفيد الاغتسال» و من قال: يجوزء تعلق بالقراءة بالتخفيف و أنها لا تفيد الاغتسال. و هو الصحيح. و يمكن 
فى قراءةٌ التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاوس.ء و غيره. و من استعمل قراءة التشديد يحتاج أن 
يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر: محذوفاً تقديره حتى يطهرن و يتطهرن, و على ما قلناه لا يحتاج اليه. 

و قوله: «فإذا تَطَهّوْنَ) معناه: اغتسلناء و على ما قلناه: حتى يتوضأن. 

و قوله: اْأَنُوهُنَّ مِنْ َحدِتٌ أُمَرَكُمٌ الله صورته صورة الأمرء و معناه التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 577 

الاباحة» كقوله: «وّ إذا عََلتُْ َاصْطادُوا؛ 0١‏ «َإذا قُضِيِتٍ الصّلاةٌ فَانْتَشِرُواا «*) و قوله: مِنْ حَِتٌ أَمَرَكمُ اللّه؟ معناه من حيث أم ركم الله 
بتجنبه فى حال الحيض.ء و هو الفرجء على قول ابن عباسء و مجاهدء و قتادة و الربيع. و قال السدىء و الضحاكك: من قبل الطهر دون 
الحيض. و عن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجورء و الأول أليق بالظاهر. و يحتمل أن يكون من حيث أباح الله لكم دون ما حرمه 
عليكم من إتيانها و هى صائمة أو محرمة أو معتكفة» ذكره الزجاج. و قال الفراء: لو أراد الفرج لقال فى حيثء فلما قال: «من حيث» 
علمنا أنه أراد من الجهة الذى أم ركم اللّه بها. 

و قال غيره: إنما قال: «من حيث» و لم يقل فى حيثء لأن (من) لابتداء الغاية فى الفعل» نحو قولك: ائت زيداً من مأتاه أى من الوجه 
الذى يؤتى منه. 

و قوله: ابْحِبٌ النَوّابِينَ وَ بُحِبٌ الْمُتَطْهّرِينَ» قال عطا: المتطهرين بالماء. و قال مجاهد: المتطهرين من الذنوبء و الأول مروى فى سبب 
نزول هذه الآيةُء و المعنى يتناول الأمرين. و إنما قال: «المتطهرين» و لم يقل المتطهرات, لأن المؤنث يدخل فى المذكرء لتغليبه عليه. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 9177] ..... ص : 777 

نساؤٌكع حوتٌ لَكع فأتُوا خرككع أَنّى شِتع وَقَدَمُوا ِأنقُيِكم وَاتْقُوا الل و اعلَمُوا أَنَكمْ مُلاقوة وَ بر الْمَؤْمِنِينَ (78؟]) 

آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 

قبل فى معنى قوله: «حوثٌ لَكمْ» قولان: 

أحدهما- أن معناه: مزرع أولادكم, كأنه قيل: محترث لكم, فى قول ابن عباسء و السدىء و إنما الحرث: الزرع فى الأصل. 

و القول الثانى: نساؤكم ذو حرث لكم., فأتوا موضع حرثكم أنى شئتم» 


].....[ ." سورة المائدة آية:‎ )١( 

(؟) سورةٌ الجمعةٌ آيه: .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 777 

ذكره الزجاج. و قيل: الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه. 
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و قوله: «أنّى شِمْتُة) معناه: من أين شئتم- فى قول قتادة» و الربيع- و قال مجاهد: معناه كيف شئتم. و قال الضحاك معناه متى شئتم» و 
هذا خطأ عند جميع المفسرين, و أهل اللغد لأن (أنى) لا يكون إلا بمعنى من أين» كما قال: 

«أَنّى لَك هذا قالّتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله .»١«‏ و قال بعضهم: معناه من أى وجه و استشهد بقول الكميت بن زيد: 

أنى و من أين آبكك الطرب من حيث لا صبوة و لا ريب "١‏ 

و هذالا شاهد فيه لأننه يجوز أن يكون أتى به لاختلا.ف اللفظين» كما يقولون: متى كان هذا و أى وقت كان, و يجوز أن يكون 
بمعنى كيف. و تأول مالككء فقال: «أنّى تع تفيد جواز الإتيان فى الدبر» و رواه عن نافع عن أبى عمروء و حكاه زيد بن أسلم عن 
محمد بن المنكدرء و روى من طرق جماعة عن ابن عمرء و به قال أكثر أصحابناء و خالف فى ذلك جميع الفقهاء» و المفسرين» و 
قالوا: هذا لا يجوز من وجوه: 

أحدها- أن الدبر ليس بحرث. لأنه لا يكون فيه الولد. و هذا ليس بشىء لأنه لا يمتنع أن تسمى النساء حرثاء لأنه يكون منهنّ الولده 
ثم يبيح الوطء فيما لا يكون منه الولد» يدل على ذلكك أنه لا خلاف أنه يجوز الوطء بين الفخذين و إن لم يكن هناكك ولد. 

و ثانيها- قالوا: قال اللّه: «قَأَنُوهُنّ مِنْ حتت أَمَرَكُمُ الله و هو الفرجء و الإجماع على أن الآيةُ الثانية ليست بناسخة للأولى. و هذا أيضاً لا 
دلالة فيه» لأن قوله: «منْ حَِتٌ أُمَرَكُمُ الله معناه: من حيث أباح اللّه لكم: أو من الجهة التى شرعها لكمء على ما حكيناه عن الزجاج؛ و 
يدخل فى ذلك الموضعان معاً. 


(شورة الغمران 7ك بعد 

(0) الهاشميات: .6١‏ قوله (1 بكك) معترضة بين كلا-مين» كما تقول: (ويحكك) و هى بمعنى ويلكك. و قيل: أن آبكك بمعنى راجعكك 
الطرف: 

البيان فى تفسير القرآآن جا ضع 

و ثالثها- قالوا: إن معناه: من أين شئتم: أى ائتوا الفرج من أين شئتم» و ليس فى ذلكك إباحة لغير الفرج. و هذا ايضاً ضعيفء لأنا لا 
نسلم أن معناه الفرج» بل عندنا معناه: اثتوا النساء» أو ائتوا الحرث من أين شئتم» و يدخل فيه جميع ذلكك. 

و رابعها- قالوا: قوله فى المحيض (قَل هُوَ أذ فَاعْتَلُوا النّساءَ فى المجيض) فإذا حرم للاذى فى الدم, و الأذى بالنجو أعظم منه. و هذا 
أيضاً ليس بشىء» لأن هذا حمل الشىء على غيره من غير علة» على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله: 

«قل هُوَ أذى) غير النجاسة» بل المراد أن فى ذلكك مفسدة؛ و لا يجوز أن يحمل على غيره إلا بدليل يوجب العلم على أن الأذى بمعنى 
النجاسة حاصل فى البول» و دم الاستحاضة و مع هذاء فليس بمنهى عن الوطء فى الفرج. 

و يقال: أن هذه الآية تزلت رداً على اليهود و أن الرجل إذا أتى المرأة من خلف فى قبلها خرج الولد أحولء فأكذبهم الله فى ذلككء 
ذكره ابن عباس» و جابر» و رواه أيضاً أصحابنا. و قال الحسن: أنكر اليهود إتيان المرأة قائمة» و باركة» فأتزل اللّهِ إباحته بعد أن يكون 
فى الفرج؛ و هو السبب الذى روىء ولا يمنع أن يكون ما ذكرناه مباحاًء لأن غايةُ ما فى السبب أن تطابقه الآيةء فأما أن لا تتعداهء فلا 
يجب عند أكثر المحصلين .)١١‏ 

و قوله: «و قَدَمُوا ِأَنْفُسِكُمْ) أى قدموا الأعمال الصالحة التى أمر الله بها عباده» و رعٌبهم فيهاء فتكون ذخراً عند اللّه. 

ودوححة اقصبال قر لجو فكوا أَنْفْيَكم بما قبله: أنه لما قدم الأمر بعد أشياء قيل: شََدَّمُوا أَنْفُيَكن بالطاعة فيما أمرتم به» و اتقوا 
مجاوزة الحدّ فيما بين لكم, و فى ذلكك الحث على العمل بالواجب الذى عرفوه, و التحذير من مخالفةٌ ما ألزموه. 

واقرل وو تقر المز ويف فالشارةالذلكلة غلل ها يظهى يه السرون قي 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الا من هلدا 


(0) فى المطبوعة (الميحطيق). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 770 

كن الوحد. 

و قوله: نكم مُلاقوة) أى اتقوا من معاصيه التى نهاكم عنهاء و اتقوا عذابه» و اعلموا أنكم ملاقوا عذابه إن عصيتموه. و ملاقوا ثوابه إن 
أطعتموه و إنما أضافه اليه على ضرب من المجازء كما يقول القائل لغيره: ستلقى ما عملتء و إنما يريد جزاء ما عملتء فيسمى الجزاء 
باسم الشىء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ©77] ..... ص : 7178 
اشارة 


وَلا تَجَعَلوا الله عُوْضَه لِأْئِمانِكم أن تَبرُوا وَ توا وَ ُصْلِحُوا بَيِنَ النّاس و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (57) 


آي واحدة بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 177١0‏ 


قيل فى معنى قوله: «وَ لا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةٌ أئُمانكن» ثلاثةُ أقوال: 

أبحدهاك أن العرفة: علقم كانه قال لاسصلر اميق اللسعلة ماعة من الدواى الشرف :عن ميك يدوك لمارا نياو كقر لوا فد لقا 
بالله» و لم تحلفوا به. هذا قول الحسن, و طاوس.ء و قتادة» و أصله- فى هذا الوجه- الاعتراض به بينكم و بين البرّ و التقوى, للامتناع 
منهماء لأنه قد يكون المعترض بين الشيئين مانعاً من وصول أحدهما الى الآخرء فالعلة مائعة كهذا المعترض. و قيل: العرضة: 

المعترض»ء قال الشاعر: 

لا تجعلينى عرضة اللوائم 

الثانى- «عرضة): حجة كأنه قال لا تجعلوا اليمين باللّه حجة فى المنع «أَنْ تَبرُوا وَ تَتَهُواا بأن تكونوا قد سلف منكم يمين ثم يظهر أن 
غيرها خير منهاء فافعلوا الذى هو خير, و لا تحتجوا بما سلف من اليمين» و هو قول ابن عباس» و مجاهد. و الربيع» و الأصل فى هذا 
القول و الأول واحد, لأنه منع من جهة الاعتراض بعلة أو حجة. و قال بعضهم: إن أصل عرضة: قوةء فكأنه قيل: و لا تجعلوا الحلف 
بالل قوة لأيمانكم فى أُلَا تبروا و أنشد لكعب بن زهير: التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 778 

من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عُرضتها طامس الاعلام مجهول ١١‏ 

و على هذا يكون الأصل العرضء لأن بالقوة يتصرف فى العرض و الطولء فالقوة: عرضة لذلكك. 

الثالث- بمعنى: 

ولا تجعلوا اليمين بالل مبتذلة فى كل حق و باطلء لأن تبروا فى الحلف بهاء و اتقوا المآثم فيهاء و هو المروى عن عائشة» لأنها قالت: 
لا تحلفوا به و إن بررتم و به قال الجبائى» و هو المروى عن أثمتنا (ع) 

و أصله على هذا معترض بالبذل: لا تبذل يمينكك فى كل حق و باطل. فأما فى الأصلء فمعترض بالمنع أى لا يعترض بها مانعاً من البرَ 
و الغو تددن الأول اهمع اللدماتما دن اللد و انقرف باضه كم لقاب قدي اناق »له معدل الله مما محلف به دائماً 
باعتراضكك بالحلف فى كل حق و باطل؛ لأن تكون من البررة» و الأتقياء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاالا من هلدلا 


اللغة: ..... ص : 178 


و اليمين» و القسم و الحلف واحد. و اليمنية: ضرب من برود اليمن. و أخذ يمنة و يسرة. و يمن ييمن يميناء فهو ميمون. و يمن» فهو 
ميم |15 اق بالديه فو الى كةر ويه اه بداو كاقى اماو اله خلةي الكمال» و أضل لبان لبد و الي كدر 


المعنى: ..... ص : 17378 


وقوله: «أن تبروا» قيل فى معناه ثلاث أقوال: 
أحدها- «أن تبروا»: لأن تبروا على معنى الأثبات. 
الثانى- أن يكون على معنى لدفع أن تبرواء أو لتركك أن تبروا- فى قول 


)١1(‏ ديوانه: 4 و اللسان (عرض». نضح الرجل بالعرق نضحاً: نض به حتى سال سيلاء و نضاحة: شديدة النضح. و الذفرى: الموضع 
الذى يعرق خلف الاذن» و هو من كل حيوان حتى الإنسان و هو العظم الشاخص خلف الاذن. و الطامس: الدارس الذى أمحى أثره. و 
الاعلام: 

أعلام الطريق. و أرض مجهولة. إذا كان لا أعلام فيها و لا جبال. يقول: إذا نزلت هذه المجاهل» عرقت حينئذ قوتها و شدتها و صبرها 
على العطش و السير فى الملوات. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 771 

أبن العياس: 

الثالث- على تقدير: ألا تبرواء و حذفت (لا) لأنه فى معنى القسم كما قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً و لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى ١١‏ 

أى لا أبرح» هذا قول أبى عبيد, و أنكر أبو العباس هذاء لأنه لما كان معه (أن)» بطل أن يكون جواباً للقسم. و إنما يجوز (و الله أقم 
فى القسم بمعنى لا أقوم, لأنه لو كان إثباتاًء لقال لأقومن باللام و النون. و المعنى فى قول أبى العباسء و أبى عبيد واحدء و التقدير 
مختلفء فحمله أبو العباس على ما له نظير من حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه و أنكر قياسه على ما يشبهه. 


الاعراب: ..... ص : /1 77 


وفى موضع أن تبروا ثلاثة أقوال: 

قال الخليل» و الكسائى: موضعه الخفض بحذف اللام مع أن خاصة. 

الثانى- قال سيبويه» و أكثر النحويين: إن موضعه النصبء لأنه لما حذف المضاف وصل الفعل و هو القياس. 

الثالث- قال قوم: موضعه الرفع على «أنْ تَبَرُوا و تنَّهُوا و نْضْ وا بيِنَ النّاس) أولى» و حذفء لأنه معلوم المعنى» أجاز ذلكك الزجاج و 
إنما حذف اللام جاز مع (أن)» و لم يجز مع المصدرء لأن (أن) يصلح معها الماضىء و المستقبل» نحو قولكك جتتكك أن ضربت زيداً 
وجشتك أن ضرت زيدا و العمصدر لبس كذلكة» كقولكك: ندك اضرب زبده فمعى 3لكك: أنه لما وضل بالفعلء احشمل الحذدف 
كما يحتمل (الذى) و إذا وصل بالفعل من حذف ضمير المفعولء ما لا يحتمله الألف و اللام إذا وصل بالاسمء نحو الذى ضربت زيد: 
يريد ضربته. فأما الضاربة أنا زيدء فلا يحسن إلا بالهاء» و ذلكك لأن الفعل أثقل» فهو بالحذف أولى. و يجوز أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/ا من ههنادا 


.181 ديوانه:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: /77 

يكون لما صلح للأمرين كثير فى الاستعمال؛ فكان بالحذف أولى مما قل منه. 

وقال الزجاج إنما جاز حذف اللام مع (أن)» و لم يجز مع المصدرء لأن (أن) إذا وصلتء دل بما بعدها على الاستقبال» و المعنى 
تقول: جئتكك أن ضربت زيداً» و جئتكك أن تضرب زيداً» فلذلكك جاز حذف اللام, فإذا قلت. جئتكك ضرب زيدء لم يدل الضرب 


على فين و لا استقبال. 
المعنى: ..... ص : 71١/‏ 


فإذا حلف لا يعطى من معروفه؛ ثم رأى أن برّه خيراًء أعطاه. و نقض يمينه. و عندنا لا كفارةً عليه» و إنما جاز ذلكء لأنه لا يخلو من 
أن يكوة خلقك يمينا جائرة أو غير عسائرة فان كانت جائزة فهى مقيندة بأن لآ برئ ما هو غير فليس فى هذا معاقضة للجائرة: و إن 
كانت غير جائزة» فنقضها غير مكروه. 

و قوله: دو اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) معناه: أنه سميع ليمينه؛ عليم بنيته فيه» و فى ذلكك تذكير» و تحذير. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه97] ..... ص : 7174 
اشارة 


لا يَُاحدُكم الله الَو فى أَيْمانِكم و لكن يُوْاخِدّكمْ بما كسَبث فُلوبكم و الله َفُوٌ ليم (15) 


اية. 
المعنى: ..... ص : 77١/4‏ 


اختلفوا فى يمين اللغو فى هذه الآيهُ فقال ابن عباس» و عائشة» و الشعبى: 

هو ما يجرى على عادة اللسان: من لا و الله و بلى و الله من غير عقد على يمين يقتطع بها مال» يظلم بها أحدء و هو المروى عن أبى 
جعفرء و أبى عبد الله (ع). 

و قال الحسنء و مجاهدء و ابراهيم: هى يمين الظانٌَء و هو يرى أنه حلف. فلا إثم عليه» و لا كفارة. روى أيضاً عن ابن عباسء و 
طاوس: أنها يمين الغضبانء لا يؤاخذ بالحنث فيهاء و به قال سعيد بن جبير إلا أنه أوجب فيها الكفارة. و قال مسروق التبيان فى تفسير 
القرآن» ج27 ص: 715 

كل يمين ليس له الوفاء بهاء فهى لغو ولا يجب فيها كفارة. و قال الضحاكك: روى أيضاً عن ابن عباس: أن لغو اليمين ما يجب فيه 
الكفارة. و روى عن إبراهيم: أنها يمين الناسى إذا حنث. و قال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصرىء أو أهلكك الله مالى» 


فيضو على لعينة 
اللغة: ..... ص : 9؟؟ 


و أصل اللغو: هو الكلام الذى لا فائدةً فيه» و كل يمين جرت مجرى مالا فائده فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع» فهى لغوء و لا شىء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟1/ا من هنادلا 


فيهاء و هو اختيار الرمانى. تقول: لغا يلغو لغواً: إذا أنى بكلا-م. و ألغى إلغاء: إذا أطرح الكلام, لأنه لا فائدةٌ فيه. و قوله: «وَ الْعَوْا فيها 
معناه: ارفعوا الصوت بكلام لا فائده فيه. و الحساب الذى يلغى: أى يطرح. لأنه بمنزلة كلام لا فائدة فيه. 

و لاغية: كلمةٌ قبيحة فاحشة و منه اللغاء لأنها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله» و هو مشتق من لغا الطائر» و هو منطقه؛ و قال ابن صغير 
المازنى: 

باكرتم بسباء جونٍ ذارع قبل الصباح و قبل لغو الطائر )١١‏ 


المعنى: ..... ص : 9؟؟ 


الأيمان على ضربين: أحدهما لا كفارةٌ فيها. و الثانى- يجب فيها الكفارة» فما لا كفارة فيه: هو اليمين على الماضى إذا كان كاذياً فيه 
مثل أن يحلف أنه ما فعل» و كان فعل أو "١‏ أن يحلف أنه فعل» و ما كان فعلء فهاتان لا كفارة فيهما- عندنا- و كذلكك إذا حلف 
على مالء ليقتطعه كاذباً. فلا كفارةً عليه» و يلزمه الخروج مما حلف عليه؛ و التوبة» و هى اليمين الغموسء و فى هذه أيضاً خلاف؛ و 
منها أن يحلف على أمر فعل» أو ترك. و كان خلاف ما حلف عليه أولى 


)١(‏ اللسان (لغا) فى المطبوعة (بسبا) بدل (بسباء) و (الصياح) بدل (الصباح) و (رزاع) بدل (ذارع) و كل ذلكك تحريف»ء باكرتم بسباء: 
أى بشرب الخمرة. 

(0) فى المطبوعة (أو) ساقطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 77١‏ 

من المقام عليه» فليخالفء و لا كفارة عليه- عندنا- و فيه خلاف عند أكثر الفقهاء. 

وعافيه كفارق قهو أن يحلق على أن بقعل: أو يتركف و كات الوفاء به إما واجبا أو تدبا أو كان قحل و تركه سواءة فم خالف كان 
عليه الكفارة» و قد بينا أمثلة ذلكك فى النهاية فى الفقه. و قال الحسن: الأيمان على ثلاثة أقسام: منها أن يحلف على أمر و هو يرى أنه 
على ما حلفء فهذا هو اللغوء لا عقوبةٌ فيه» و لا كفارة. 

و منها: أن يحلف على أمرء و هو يعلم أنه كاذب» فهذا آثم فاجر عليه التوبة» و لا كفارةٌ عليه. و منها أن يحلف: لا يفعل كذاء فيفعل؛ 
أو يحلف: ليفعلن» و لا يفعل. ففى ذلك الكفارة. و كان يقول: إذا حلق على مملوكء أو على حدّء فقال: 

و اللّه لتأكلن من هذا الطعام؛ فلم يأكل. فعليه الكفارة. و قال: اليمين على أربعة أوجه- فى قول أكثر الفقهاء: اثنتان: لا كفارة فيهاء و 
الحاو فيا الكفارة «الأول قرل الرهل :و اللناها ملكو قنك تع و الى لله كن فماك م وما قد فياناق لا عفار ويناة أنه ا 
حنث فيهما. و الثانى- قول الحالف: و الله لا فعلت» ثم يفعل. و قوله: و الله لأفعلن» ثم لا يفعل» فهاتان فيهما الكفارة. و قد بينا 


الخلاف فى خلاف الفقهاء. 
اللغة: ...ص : 717٠‏ 


و الفرق بين اللغاء و اللغوء أن اللغا: الذكر بالكلام القبيح. لغيت ألغى لغاء قال العجاج: 

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا و رفث التكلم ١١‏ 

و جواب اليمين على أربعة أقسام: الام و ماء و إن و لاء نحو: و الله لآتيتك و الله ما فعلت» و و الله إنه لكاذبء و و الله لا كلمته. 
و قوله: «وّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» فالحلم الامهال بتأخير العقاب 7 على الذنب» تقول: حلم حلماًء و تلم تحلماً و حلّمه تحليماً. و حلم فى 
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لوفه لما إخا وأ 


.17 :7 مر تخريجه فى‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة (العقل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 77١‏ 

الأحلام؛ و منه «أضغاث أحلام» .)١1١‏ و الحلم الرؤيا فى النوم؛ و منه الاحتلام. 

و التحلم: ما عظم من القردان» و الواحد حَلمة؛ لأنه كحلمةٌ «؟» الندى؛ و حلمة الندى. لأنها تحلم المرتضع. و الحلمة: شجرة السعدان» و 
هى من أفضل المرعى. 

و تحلمت الضباب: إذا سمنت لأنه يكسبها دع كدعة الحلم. و الحلام: الجدى, و أصل الباب الحلم: الأناة. و أما حلم الأديم إذا نغل 
فلأنه وقع فيه الحلم. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 2 ؟؟] ..... ص : 717١‏ 


اشارة 


ِلذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نسائهم تَرَبّصٌ أَرْبَعَةُ أُشْهّر فَِنْ فاو فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (2؟؟) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
اللغة: ..... ص : 711 


قوله: ايؤلون» معناه: يحلفون- بلا خلاف بين أهل التأويل- و هو المروى عن سعيد بن المسيب و هو مأخوذ من الآلية قال الشاعر: 
كفينا من تغب من نزار و أحنثنا إِلِهُ مقسمينا © 

و يقال: ألى الرجل- من امرأته- يؤلى إيلاء» و ألية» و ألو و هو الحلف قال الأعشى: 

إنى أليت على حلفة و لم أقلها سحر الساحر «2) 

و جمع ألدِه: ألاياء و ألرات» كعشية: و عشاياء و عشياتء فأما جمع ألوٌة فألايا» كركوبة و ركائبء و جمع ألية: ألاء كصحيفة» و 
صحائفء. و منه ائتلى يأتلى 


(1) سورة يوسف آي 86 

(0) فى المطبوعة (كجملة). 

(*) حلم- بفتح الحاء و كسر اللام- و نغل الأديم: فسد فى دباغته. 

() تفسير الطبرى 5: 588؛ و روايته (فى تراب) بدل (من نزار) و فى مجمع البيان طبع صيدا :١‏ 777 (من نزار) كما ذكر الشيخ سواء. و 
قد اعترف محقق الطبرى أنه بدل (من) ب (فى) و كانت فى المخطوطة و المطبوعةٌ عنده (من). [.....] 

(0) ديوانه: 15 رقم القصيدة: 18. و روايته 

(و لم اقله عثر العاثر) 

بدل 
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(و لم أقلها سحر الساحر). 

النبيان فى تفسير القران ع ا ص بم 

اثتلاءء» و فى التنزيل «وّلا يأتَلٍ أُونُوا المَضْلٍ نْكم) 01١‏ و تقول: لا تألوا ألبآء و ألو نحو العتى: و العتؤ. و ما ألوت جهداء و لا ألوته 
لمعا ار ففاب د قر لكر اولك اناه «7) و قال الشاعر: 

نحن فصلنا جهدنا لم نأتله 

أى لم نقصر. و أصل الباب التقصيرء فمنه لا يألوا جهداً و منه الألية: 

اليمين» لأنها لنفى التقصير. و عود ألوة: و ألوة: أجود العمودء لأنه خالص. 


المعنى: ..... ص : 117 


و الإيلاء فى الآية: المراد به: اعتزل النساءء و تركك جماعهن على وجه الإضرار بهنء و كأنه قيل: الِّذِينَ يؤْلُونَ» أن يعتزلوا نساءهم 
و البمين التى. يكون بها الرجل مؤلياً: هى اليِمين باللّهِ عرٌ وجلء أو بشىء من صفاقه التى لا يش ركه فيها غيره: على :وه لا يقع موقم 
اللغو الذى لا فائدة فيه» و يكون الحلف على الامتناع من الجماع على جهة الغضب. و الضرار و هو المروى عن على (ع) 

وابن عباس. و الحسن. و قال ابراهيم» و ابن سيرين» و الشعبى: فى الغضب. 

و قال سعيد بن المسبب: هو فى الجماعء و غيره من الضرار نحو الحلف ألا يكلمها. 


اللغة: ..... ص : 117 


و التربصٌ بالشىء انتظاركك به خيراًء أو شراً بحلء و تقول: تربصت بالشىء تربصاًء و ربصت به ربصاًء و منه قوله: «قتَرتَصُوا به حَنَّى 
حين) 05 و انرص به وَيِْبَ الْمنُونِ) «5"» قال الشاعر: 

5-5 بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها «5) 

و مالى على هذا الأمر ربصة: أى تلبث, و أصله الانتظار. 


و قوله ركان :قال معنادة فاق رعصر او منه كولهة 


)١(‏ سورة النور آية: ؟5. 

(0) سورةٌ آل عمران آيهٌ: .١18‏ 

(*) سورة المؤمن آية: 10؟. 

(ع) سورة الطور آيةٌ: ."٠‏ 

(0) اللسان (ربص) فى المطبوعة (خليلها) بدل (حليلها). و المعنى فيهما واحد. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 777 

«تّى تَفِىءَ إلى مر للم "١‏ أى ترجع من الخطأ الى الصواب. و الفرق بين الفىء و الظل: ما قال المبرد: إن الفىء ما نسخ الشمس» 
لأنه هو الراجع, و أما الظل: فما لا شمس فيه. 

ككل نش وظزيو ابن كز ال قرره ونال لك اليل اعطق سر لاي فيرارام لاعس قوار كنا قال لهاك عرق دون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 19/ا من ه٠لإدلا‏ 


«"". و جمع الفىء أفياء» تقول: 
فاء الفىء: إذا تحول عن جهة الغداة برجوع الشمس عنه. و تفيأت فى الشجرء و فيأت الشجرة. و الفىء: غنائم المش ركينء أفاء الله علينا 
فيهم, لأنه من رجع الشىء الى حقه؛ و الفىء الرجوع عن الغضب. إن فلاناً لسريع الفىء من غضبه. 


المعنى: ..... ص : 17117 


فان قيل: ما الذى يكون المولى به فايثاً؟ قيل- عندنا-: يكون فايئاً بأن يجامع؛ و به قال ابن عباس؛ و مسروقء و سعيد بن المسيب. و 
قال الحسنء و ابراهيم» و علقمة: 

يكون فايئاً بالعزم فى حال العذر إِلَا أنه ينبغى أن يشهد على فيئه» و هذا يكون- عندنا- للمضطر الذى لا يقدر على الجماع» و يجب 
على الفايىئ- عندنا- الكفارة» و به قال ابن عباس» و سعيد بن المسيبء و قتادة» و لا عقوبةٌ عليه» و هو المروى عن أبى جعفرء و أبى 
عبد الله (ع). 

و قال الحسنء و ابراهيم: لا كفارة عليه» لقوله: «قَإِنْ فاق كَنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ): أى لا يتبعه بكفارة» و لا عقوبة. 


الاعراب: ..... ص : 71717 


ويجوزفى ١تَرَيّصضٌ‏ أَرْبَعَةُ أشهر) ثلاثة أونحة: الجر بالاضافة» و عليه ميدع القراء. ويجور النصب» و الرفع فى العربية «١تَرَبَّصضٌ‏ أَرْبَعَةُ 
أشهر) كما قال: (آ َم نجعلل الأوْض كفاتاً أخياءًَ و أمواتاً» أى يكفتهم ©" أحياء» و أموانا و ١تَرَيّصضٌ‏ أَرْبَعَةُ أشهر) كقوله: «فَسَهادةٌ 


أَحَدِهِم ربع شَهاداتِ بالله» 0١‏ 


(1) سورة الشحرات آي 

(9) سوزة الواقعة آنه 6 

(9) سورة المرسلات آي 5د 8 

(©) فى المطبوعة يكفيهم 

(0) سورة النور آية: 28. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 778 

و مثله (فَجََاءٌ مِْلُ ما قَتَلَ مِنَّ النّحم) .)١«‏ و إنما جعل اختصاص الإيلاء بحال الغضبء لأن مدة التربص جعل فسحة للمرأة فى التخلص 
دو السضنا 333 ري كو سار الم رصطم إرااكاف رجن اللو يتتضى بتخال لعي تجاه على عدوي الاراه واه تزاف و تح بل 
بغير الله فى الايلاء» فلا تتعقد يمينه: ولا يكون مؤلياً. 

و قال الجبائى: إذا حلف بما يلزمه فيه عزم؛ نحو الصدقة» أو الطلاقء أو العتاق» فهو إيلاء و إلا فهو لغوه نحو قوله: و حياتكك, و ما 
أشبهه. و قال الشافعى: 

لا إيلاء إلا بالله» كما قلناه. و متى حلف ألا يجامع أقل من أربعة أشهر, لا يكون مؤلياًء لأن الإيلاء على أربعة أشهر, أو أكثر. 

و متى حلف ألا يقربهاء و هى مرضعة خوفاً من أن تحبل؛ فيضر ذلك بولدهاء لا يلزمه حكم الإيلاء» و هو المروى عن على (ع) 

»و به قال الحسنء و ابن شهاب. و يجوز أن يكون فى الآيُ تقديم, و تأخيره و يكون تقديره الِلِّينَ يُْلُونَ «َرَيْصٌ أَرْبَعَة أشْهُر «مِنْ 


نسائهم). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من ههلإنا 


و يجوز أن يكون معناه: الِلَذِينَ يُؤْلونَ مِنْ؛ أجل «نسائِهم تَرَيّصضٌ أرَبَعَةٌ أُشْهُّر) كما تقول: غضبت لفلان: أى من أجل فلان. و إذا مضت 
أربعة أشهر لم تبن منه إلا بطلاقء و يلزمه الحاكم, إما الرجوع و الكفارة» و إما الطلاق» فان امتنع حبسه حتى يفىء» أو يطلق. و فيه 
خلاف. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (7): آية /؟١1]‏ ..... ص : 7176 
اشارة 


وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاقّ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (579) 


أيه واحدة. 


المعنى: ..... ص : "98 


عزيمة الطلاق فى الحكم- عندنا- أن يعزم» ثم يتلفظ بالطلاق» و متى لم يتلفظ بالطلاق بعد مضى أربعة أشهرء فان المرأةٌ لا تبين منه 


إلا أن تستدعى» فان استدعت» ضرب الحاكم مده أربعة أشهر ثم توقف بعد أربعة أشهرء فيقال له: فىء 


.48 سورة المائدة آيةٌ:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 778 

أو طلق» فان لم يفعل» حبسه حتى يطلق» و مثل هذا قال أهل المدينة غير أنهم قالوا: 

متى امتنع من الطلاق و الفيئة» طلق عنه الحاكم طلقهُ رجعية. و قال أهل العراق: 

الإيلاء: أن يحلف ألا يجامعها أربعة أشهر فصاعداً» فإذا مضت أربعة أشهر فلم يقربهاء بانت منه بتطليقة لا رجعة له عليهاء و عليها عدهٌ 
ثلاث حيض»ء يخطبها فى العدة. و لا يخطبها غيره» فان فاء قبل أربعة أشهر: أى إن جامع» كفر يمينه» و هى امرأته. و قال الحسن» و 


قتادة» و ابن مسعود, و ابراهيم» و ابن عباس» و حماد: هو مضى أربعة: أشهر قبل أن يفىء من غير عذر. 
اللغة: عون 


و العزم: هو العقد على فعل شىء فى مستقبل الوقت. و العزم على الشىء هو إرادته له: إذا كانت مقدمة للفعل بأكثر من وقت واحد, و 
تكون متعلقة بفعل العازم» و لا يدخل بينهماء و بين الفعل سهوء و لا نسيان. يقال: عزم عزماً: إذا عقد على أن يفعل الشىء؛ و اعتزم 
اعتزاماً. و عزعت خليكك القعلن أ أقسمت: 

و عزم الراقى: كأنه أقسم على الداء. و رجل ماضى العزم: حاد فى أمره. و ما لفلان عزيمة: أى ما يثبت على أمرء لتلونه» و منه قوله: 
فاضي كما صَبَرَ أُولُوا الْعزْم هن الَسْلِ» .)١١‏ و عزائم القرآن التى تقرأ على ذوى الآفات؛ لما يرجى من البرء بها. 

واأصل اليا العزم غلئ العقد على الشئة. 

و الطلاق: حل عقدةُ النكاح بما يوجبه فى الشريعة. تقول: طلقت تطلق طلاقأء فهى طالق- بلا علامة التأنيث» حكاه الزجاج. و قال قوم: 
لأنه يختص بالمؤنث. قال الزجاج: هذا ليس بشىء, لأن فى الكلام شيئاً كثيراً يشتركك فيه المؤنثء و المذكر- بلا علامة التأنيث- نحو 
قولهم: بعير ضامر» و ناقة ضامر و بعير ساعل» و ناقة ساعل. و زعم سيبويه» و أصحابه: أن هذا واقع على لفظ التذكير صفة للمؤنث» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الالا من هلدلا 


لأن المعنى: هى طالق حقيقةُ- عندهم- أنه على جهة 


.*8 سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 75 ص: 778 

النسبء نحو قولهم: امرأة مذكارء و رجل مذكارء و رجل مئناث» و امرأةٌ مئناث» و معناه: ذات ذُكران» و ذات أناث» و كذلكك مطفل: 
ذات طفلء و كذلكك طالق: 

ذات طلاق. فان أجريته على الفعل قلت طالقة» قال الشاعر: 

أيا جارتا بينى فإنكك طالقه! كذاكك أمور الناس غاد و طارقه )١١‏ 

تقول: طلقهاء و تطلق تطلقاًء و أطلق إطلاقاًء و استطاق استطلاقاًء و انطلق انطلاقاء و تطلقت المرأةً عند الولالدة» فهى مطلوقة إذا 
تمخضت. و الطلق: 

الشوط من الجرى. و الطلق: قيد من قدّم أو عقب 3١‏ تقيد به الإبل. و رجل طلق الوجه: بهلول ضحاك. و يوم طلق إذا لم يكن فيه 
حرٌّء ولا قرٌ. والطليق: 

الأسير يخلى عنه و رجل طلق اليدين: سمح بالعطاء. و الطلق: الحبل الشديد الفتلء يقوّم قام. و أصل الباب الانطلاق» و الطلاق» 
لانطلاق المرأة فيه على عقدةٌ النكاح. 


المعنى: ..... ص : 7178 


و الطلا-ق بعد الإيلا-ء» و الايقاف يكون واحدة رجعية؛ و به قال سعيد بن المسيب. و ابن عمر. و قال الحسن و ابن مسعود. وابن 
عباس: تكون بائنة. 

و قوله: «قَإِنَّ الله سَمِيعٌ علي فيه دلالة على الأخذ بالفىء أو الطلاق» لأنه بمعنى. 

أن الله يسمع قوله؛ و يعلم ضميره. و قيل: بل هو راجع الى يسمع الإيلاء» و يعلم بنيته» و كلاهما يحتمل فى اللغة- على قول الزجاج- و 
حقيقة السميع: هو من كان على صفة يجب لأجلها أن يدرك المسموعات إذا وجدت. و هو يرجع الى كونه حياً لا آفة به 0. و 
السامع: هو المدرك. و الله تعالى يوصف بما لم يزل بأنه 


)١(‏ قائله الأعشى. ديوانه: 788 رقم القصيدة: 5١‏ و اللسان (طلق) قالها لأمرأته الهزانية حين فارقها بينى: فارقى. غاد: يأتى غدوة فى 
الصباح. و الطارق: الذى يطرق أى يأتى ليلا. |.....] 

(؟) هكذا فى المطبوعة و فى اللسان (طلق) الطلق- بالتحريكك- قيد من جلود, و الطلق- بالتحريكك- قيد من أدم. 

(0) فى المطبوظة (للآ خريه) يذل (حيا لذ آفةبية): 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 7717 

سميعء و لا يوصف فيما لم يزل بأنه سامع» و إنما يوصف بأنه سامع إذا وجدت المسموعات. و إنما ذكر عقيب الأول اقَإِنَ الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ) لأنه لما أخبر عن المولى أنه يلزمه الفىء» أو الطلاق بين أنه إن فاء (فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) بأن يقبل رجوعه؛ و لا يتبعه بعقاب ما 
ارتكبه. و ذكر هاهنا أنه «سَرِمِيعٌ عَلِيمٌ) لما أخبر عنه بإيقاع الطلاق» و كان ذلكك مما يسمعء أخبر أنه لا يخفى عليه و أنه يسمعه لأنه 
على صفةٌ يوجب إدراكه لذلك. و أنه عالم ببيانه» فلا الذى ذكر فى الآية الأولى يليق بهذه الآيُ و لا الذى ذكرها هنا يليق هناك؛ و 
ذلك من عظم فصاحة القرآنء و جلالهٌ مواقعه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ثانالا من هلإلل 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 974] ..... ص : 7801 
اشارة 


أ أن قا نوفاه و 1ق رقا لوقه كو يمن لاقام قرم ةو اماه اقيم د 5 ك2 مي 4 الأ الله الك دعم مه 
و المُطلقات يَتَرَئَضْنَ بِأَنْفسِهن ثلاثة قَرُوءِ و لا يَجل لهُنَّ أن يَكثّمْنَ ما خَلقَ الله فى أرْحامِهنّ إن كن يُؤْمِنَّ باللهِ و اليم الآخر و بُعُولتَهُن 
أحق بِرَدّهِنَ فى ذلك إِنْ أرادُوا إضلاحا وَ لَهُنَّ مثْل الَذى عَلَتِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ و لِلرّجَالٍ عَلَتهِنّ دَرَجَدَ وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ (518) 

أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 711 


القرء: الطهر- عندنا- و به قال زيد بن ثابت» و عائشة؛ و ابن عمر و سالم, و أهل الحجاز. و روى عن ابن عباس»ء و ابن مسعود, و 
الحسن.ء و به قال أهل العراق» 
و رووه عن على (ع) أنه الحيض. 


اللغة: ..... ص : 1117 


و أصل القرء يحتمل وجهين فى اللغةٌ: 

أحدهما- الاجتماع» فمنه قرأت القرآنء لاجتماع حروفه, و منه قولهم: التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: /77 

ما قرأت الناقة سلًا قط: أى لم تجمع رحمها على ولد قط. قال عمرو بن كلثوم: 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا )١١‏ 

و منه أقرأت النجوم: إذا اجتمعت فى الأفول؛ فعلى هذاء يقال: أقرأت المرأة: إذا حاضتء فهى مقرئ» فى قول الأصمعىء و الأخفش» 
و الكسائى و الفراءء» و أنشدوا له: 

قروؤ كقروء الحائض 

فتأويل ذلك: اجتماع الدم فى الرحم. و يجىء على هذا الأصل أن يكون القرء: الطهر, لاجتماع الدم فى جملة البدن» هذا قول الزجاج. 
و الوجه الثانى- أن يكون أصل القرء: وقت الفعل الذى يجرى على آخر عادة» فى قول أبى عمرو بن العلاء» و قال: هو يصلح للحيض» 
و الطهرء يقال: هذا قارئ الرّياح أى وقت هبوبها قال الشاعر: 

شنئت العقر عقر بنى شليل إذا هبت لقارئها الرياح "١‏ 

أى لوقت شدة بردهاء و قال آخر: 

وكا آباس أن قوت ولا أقى إناما لقرق القافين و8 

أى لحين الغائبين» فعلى هذا يكون القرء الحيضء لأنه وقت اجتماع الدم فى الرحم على العاده المعروفة فيه» و يكون الطهرء لأنه وقت 
ارتفاعه على عادةٌ جاريةٌ فيه قال الأعشى فى الطهر: 

وفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائكا 


)١(‏ اللسان (عطل) (قرأ) و قد رواه الجوهرى بروايه أخرى و هى: 
ذراعى عيطل أدماء بكر تربعت الأماعز و المتونا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة انالا من هلدلا 


و فى المطبوعة (اللوم) بدل (اللون) و هو تصحيفء و العيطل: طويل العنق من الإبل و غيرها. و الأدماء من الإبل البيضاءء و كذلكك 
هجان اللون أى بيض اللون. و لم تقرأ جنينا: أى لم تجمع رحمها على جنين؛ و هو الولد. 

(1) قائله مالكك ابن الحرث الهذلىء ديوان الهذليين *: *8. و اللسان (قرأ) شنثت: 

أى كرهت. و العقر: اسم مكان. و شليل: هو جد جرير بن عبد الله البجلى. 

() لم أجد هذا البيت فيما حضرنى من المصادر. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 58 

مورثةُ مالا و فى الحمد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا )١١‏ 

والذى ضاع هاهنا الاطهار لأنه بعد غيبته» فيضيع بها طهر النساءء فلا يطأهن, و الوقت الجارى فى الفعل على عاد راجع الى معنى 
الاجتماع؛ و ذلككء لاجتماع الفعل مع الوقت الدائر» فالاجتماع أصل الباب. و أخذ القرء من الوقت رداً له الى فرع و كلا الأمرين 
يحتمل فى اللغة. 


المعنى: ..... ص : 1194 


و من خفف الهمزة فى «قروء' قال: قرؤ و مثله «مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً 

3١‏ و استشهد أهل العراق بأشياء يقوى أن المراد الحيض» 

منها قوله (ع) فى مستحاضة سألته: دعى الصلاة أيام أقرائكك. 

و استشهد أهل المدينة بقوله: «مَطلْقُوهُنَ لِعِدَّتَهِنّ «* أى طهر لم يجامع فيه كما يقال لعْرَةُ الشهرء و تأوله غيرهم: لاستقبال عدتهن» و 
هو الحيض. 

فان قيل: لو كان المراد- فى الأقراء فى الآبة- الاطهان لوجب استيفاء الثلاثة أطهار بكمالهاء كما أن من كانث عدتها بالأشهن وجب 
عليها ثلاث أشهر على الكمالء؛ و قد أجمعنا على أنه- لو طلقها فى آخر يوم الطهر الذى ما قربها فيه. لا يلزمها أكثر من طهرين 
آخرين» و ذلكك دليل على فساد ما قلتموه! قلنا: تسمى القرآن الكاملان» و بعض الثالث ثلاثة أقراء» كما تسمى- الشهران و بعض 
الثالك-: ثلاثة أشهر كال الله تعالى: لحي أَفْهه 0-0 «©» و إنما هى شوالء و ذى القعدة. و بعض من ذى الحجة. و روى عن 
عائشة أنها قالت: الأقراء الاطهار. 

و قوله: «وَ لا يدل لبن أن كتيق با خلن الله ف أَرْحايِهنٌ؛ قيل فى معناه ثلاثة أقوال: أحدها- قال إبراهيم: الحيض. و ثانيها- قال 
قتادة: الحبل. و ثالثها- 


(1) ديوانه: 4١‏ رقم القصيدة: ١١‏ يمدح بها هوذه بن على الحنفى؛ و معنى البيتين: 

لكك فى كل عام غزوة» تجمع لها صبرك و جلدكء فتعود منها بالغنيمة و المجد الذى يعوضكك عما عاينت من البعد عن نسائكك. 
(1) سورة السام ليث شوق 119 

(؟) سورةٌ الطلاق آيه: .١‏ 

(؟) سورة البقرةُ آيةٌ: .١91/‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7٠‏ 

قال ابن عمرء و الحسن: هو الحبلء و الحيضء و هو الأأقوى لأأنه أعم. و إنما لم بحل لهن الكتمانء لظلم الزوج بمنعه المراجعة- فى 
قول ابن عباس -. و قال قتادة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا/ا من هلدلا 
لنسبةٌ الولد الى غيره» كفعل الجاهلية. 
اللغة: رن 


و إنما قال: اثَلانَةَ قَرُوءِ) و لم يقل: ثلاثة أقرء على جمع القليل؛ لأنه لما كانت كل مطلقة يلزمها هذاء دخله معنى الكثرة فأتى ببناء 
الكثرة [لأشعار بذلكف: فالقروء كنيز إلا أنها غلاثة فى القسمة. :ووجه آخر- أن :يناد الكثير فيه أغلب فى الاستتعيال» لأنه على قياس 
الباب فى جمع فعل الكثير» فأما القليل» فقياسه» أفعل دون أفعالك فصار بمنزلة ما لا يعتد به فجاء مجىء قولهم: ثلاثهُ شسوعء فاستغنى 
فيه ببناء الكثير عن القليل. و وجه ثالث- أن يذهب مذهب الجنس نحو قولهم: 

ثلاث كلاب يعنون ثلاث من الكلاب إذا أريد رفع الإيهام. 


المعنى: ..... ص : 78٠١‏ 


والشوظ بقوله: «إنْ كن يُؤْمِنَّ بعالل وَ اليم الْآخر» معناه من كان يؤمن باللّهِ و اليوم الآخرء فهذه صفته فيما يلزمهء لا أنه يلزم المؤمن 
دون غيره. و خرج ذلك مخرج التهديد. تو قوق ادن ِرَدُهِنَّ) يعنى أزواجهن أحق برجعتهن» و ذلكك يختص بالرجعيات و إن 
كان أول الآيهُ عاماً فى جميع المطلقات الرجعية و البائنة. 
و سمى الزوج بعلاء لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها. 


اللغة: ..... ص : 176٠‏ 


تقول: بعل يبعل بعولة» و هو بعل. و قوله «أ تَدُعُونَّ بَعْنَاا ١١‏ أى ربَاء لأنه بمعنى من سميتموه باستعلاء الربوبية تخرصاًء و قيل أنه صنم. 
و البعل التخل يشرب. بعروقه لأنه مستعل على شربهة و يغل الرجل بأمره إذا ضاق به ذرعاًء 


.١70 سورة الصافات آيةٌ:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟.» ص: 7١‏ 

لأنه علاه منه.ما ضاق به ضدره. و بعل الرجل فى معتى بطرء لأنه استعلى معظماء و كبراً. و امرأة بعلة: لذأ تحسن لبس الثيات: لأن الحيرة 
و بعل الرجل يبعل بعلا إذا دهش دهشاً. 


المعنى: 0500 رض 


و قوله: «وَ لَهُنَّ مِْلْ الى عَلَِهنَّ» قال الضحاك: لهن من حسن العشرة بالمعروف على أزواجهن مثل ما عليهن من الطاعة فيما أوجبه 
الله عليهن لهم. و قال ابن عباس: لهن على أزواجهن من التصنع و التزين مثل ما لأزواجهن عليهن. و قال الطبرى: لهن على أزواجهن 
تركك مضارتهنء كما أن عليهن لأزواجهن. 

و قوله: «وَّ للرّجالٍ عَلَئهِنَّ دَرَجَدًا قيل معناه: فضيلةُ منها الطاعة و منها أن يملكك التخلية» و منها زيادة الميراث [على قسم] 1١‏ المرأة» و 
الجهاد. هذا قول مجاهدء و قتادة. و قال ابن عباس: منزلة فى الأخذ عليها بالفضل فى المعامل حتى قال: ما أحب أن استوفى منها جميع 
حقىء ليكون لى عليها الفضيلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ا/ا من ههنادر 


اللغة: ..... ص : 561١‏ 


وتقول: رجل بين الرجولة أى القوة» و هو أرجلهما أى أقواهماء و فرس رجيل قوى على المشى. و الّجل معروفة» لقوتها على المشى. 
و رجل من جراد أى قطعة منه تشبيهاً بالرجلء لأنها قطعة من الجملة. و الراجل الذى يمشى على رجله. و ارتجل الكلام ارتجالاء لأنه 
قوى عليه من غير ركوب فكرة, و لا روية. و ترجّل النهار. لأنه قوى ضياؤه بتزول الشمس الى الأرض. و رججل شعره إذا طوله؛ لأنه 
قوى بكثرته من غير أن يركب بعضه بعضاًء فيقل فى رأى العين. و المرجل معروف. 

و أصل الباب: القوة. 

و الدرجة: المنزلة» تقول: درجت الشىء أدرجه درجأء و أدرجته إدراجأء و درج القوم قرناً بعد قرن أى فنوا. و أدرجه الله إدراجاً لأنه 


كطى الشىء 


)١(‏ ما بين القوسين من مجمع البيان» لأن الجملة لا تتم بدونه. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57 
بمنزلة بعد منزلة و الدرج سفيط للطيب, لأنه بمنزلة ما يدرج فيه. و مدرّجة الطريق: قارعته. و أصل الباب الطىء فالدرجة منزلة من 


متازل اللن» وعفه الدارة الفى برض هار 
المعنى: ..... ص : 157 


وقيل إن فى الآية نسخاًء لأن التى لم يدخل بهاء لا عدةٌ عليها بقوله: 
ويا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تكحْكُمُ الْمُؤْمِناتِ) الى قوله: هما لَكم عَلْيهِنَ مِنْ عَِدَةْ تَغيَدُوئَها ١١‏ و لأسن الحامل عدتها وضع ما فى بطنها 
بقوله «وَ أولاتٌ الأخمال ليق أن يَضْعْنَ خملين: رق 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 9؟1] ..... ص : 761 
اشارة 


الطلاقٌ مَرّتانِ فَإمساك بِمَعْرُوفٍ أو تَشْريحٌ يإخسان و لا يحل لكغ أن تَأْحَذُوا مِمًا آتَسُمُوهُنَ شيا إلا أنْ بخافا ألا يُقِيما حَدُود الله َإِنْ 
خِفتمْ اللي اوه الله قلا جناح عَلَيِهما فيا الَدَت به تلكد ث2 دو الله قلا تقردوها و عق 22 د 2 دوة الله فأولئكك هم الظَالِْمُونَ 
الخقة 


آيهُ بلا خلاف. 

القراءة: هه ص : ؟ع 

قرأ حمزة و أبو جعفر «إلا أن يخافا» بضم الياء» و الباقون بفتحها. 
قرا حمرهء .و ابوجعس 01 1 نصم اي باعول ‏ 


المعنى: ..... ص : 7819 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلالا من هنادلا 


قيل فى معنى قوله: «الطلاقٌ مَرّتان» قولان: 
أحدهما- ما قال ابن عباس» و مجاهد: إن معناه البيان عن تفصيل الطلاق فى السنة» و هو أنه إذا أراد طلاقها فينبغى أن يطلقها فى طهر 
لم يقربها فيه بجماع» 


(1) سورة الأحزاب آية: قع: 

(0) سورة الطلاق آية: ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 767 

تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تخرج من العدة أو حتى تحيض و تطهرء ثم يطلقها ثانية. 

والثانى- ما قاله عروة. و قتادة: إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذى يوجب البينونة» مما لا يوجبها. و فى الآيهٌ بيان أنه ليس بعد 
التطليقتين إلا الفرقة البائنة. و قال الزجاج: فى الآيهُ حذفء لأن التقدير: الطلاق الذى يملكك فيه الرجعة مرتان» بدلالة قوله: «قَإمُساكك 


بمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بإخسان. و المرتان معناه: دفعتان. 
اللغة: ..... ص : “اع 


و افقو لومة كس هرا و اسفن امعمرا رافق أمدة إمرارا و هدو مرا و مدرم قرو انو ادر سلدك الحلي وعوفه الفرارك لأن قبها العفو 
المرة مزاج من أمزجة البدن. و المره شدة الفتل» لاستمراره على إحكام. و المرير: الحبل المفتول. و فى التنزيل «ذُو مِرَهُ قَاسِْتَوى) ١١‏ 
أى ذو قوهُ و شدة. و المرٌ الذى يعمل به فى الطين و أصل الباب المرور: خلاف الوقوف. 

وقزله «إشساك بِمَغرُوفٍ)» رفع» و معناه: فالواجب إمساكك عليه؛ و كان يجوز النصب على فليمسكك إمساكاء و الإمساكك خلاف 
الأطلااق تقول أمنكق إفينا كلو تسبكك فسكاء و ماك باسكا الشكف سيا كاء و سركة تبيكاء و اليفك انما كا و 
فلان ممسكك: أى بخيلء و ما بفلان مُسكةء ولا تمساكك: 

إذا لم يكن فيه خيرء لأنه منحل عن ضبط شىء من أموره. و المسكك: الإهابء لأنه يمسكك البدن باحتوائه عليه. و المسكك السواء 9, 
و سمى باستمساكه فى اليد. 


المعنى: ..... ص : "781 


و قوله: «معروف» أى على وجه جميل سائغ 3 فى الشرع لا على وجه الإضرار بهن. 


0 [.8 سورة النجم آية:‎ )١( 

(1) فى مجمع البيان: السواد» و فى لسان العرب: السوار. 
() فى المطبوعة (سايع). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 76 

وقوله: «أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ) قيل فيه قولان: 

أحدهما- أنها الطلقةٌ الثالثة» 


وروى عن النبى (ص) أن رجلا سأله. فقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لالالا من هلدلا 
الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه: أو تسريح بإحسان. و قال السدىء و الضحاك: هو ترك المعتده حتى تبين بانقضاء العدة» و هو 


اللغة: ..... ص : 786 


و التسريح مأخوذ من السرح, و هو الانطلاق. تقول: سرح تسريحاًء و سرّح الماشية فى الرعى سرحاً: إذا أطلقها ترعى: و السرحان: 
الذئب» لاتباعه السرح. و السرحة: الشجرةٌ المرتفعة» لانطلاقها فى جهة الطول. و المسرّح: المشط. لإطلاق الشعر به. و سرحت الماشية: 
إذا انطلقت فى المرعى. و سرحت العبد إذا أعتقته. و السرح: الجراد, لانطلاقه فى البلاد» و السريحة: القطعة من القد يشد بها نقال 
الإبل» و كل شىء قددته مستطيلاء فهو سريح. 


النزول: ...ا ص قا 
وروى أن هذه الآيهُ نزلت فى ثابت بن قيسء و زوجته؛» وردت عليه حديقته» و طلقها بإذن النبى (ص) رواه ابن جريج. 
المعنى» و الحجة؛ والاعراب: ..... ص : 766 


و قوله: «إنَا أن تخافاه معناه: إلا أن يظنا و قال الشاعر: 

أتانى كلام عن نصيب بقوله و ما خفت يا سلام أنكك عائبى 1١‏ 
يعنى ما ظنان ظننت و أنشد الفراء: 

إذا مت فادفنى الى جنب كرمة تروى عظامى بعد موتى عروقها 
ولا تدفننى فى الفلاءً فاننى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها ١؟)‏ 


)١(‏ مر تخريجه فى 7: 189. من هذا الكتاب. 

(1) قائلهما أبو محجن الثقفى, ديوانه: 77» و معانى القرآن للفراء ١58 :١‏ و غيرها كثير» و خبر أبى محجن فى الخمر مشهور. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 760 

و من ضم الياءء فتقديره: إلا أن يخافا على أنالا نتيا عدوة اللفر وكال أ عمدة إن أَنْ يخافا» معناه: يوقناء «فَإنْ متا معناه فان 
أيقنتم و قال أبو على الفارسى: خاف فعل يتعدى الى مفعول واحد, و ذلكك المفعول تارهٌ يكون (أن) وصلتهاء و أخرى غيرهاء فأما 
تعديه الى غير (أن) فتحو قولهة «تَحافُوتَهُم كينينيكع أنْقُد كن 9 وععدينه الى (أن) كقرله: رتخائرن أن يتَخَطَفَكُمُ النّاسُ) مو 
قوله: «أمْ يَحَافُونَ أنْ يَحِيفَ الله عَلَتِِمْ وَ رَسُولَه «* فان عديته الى مفعول بأن ضعفت العين» أو اجتلبت حرف الجر كقولك: خوّفت 
ضعف الناس قولهم, و حرف الجر كقوله: 

لو كافك الله عليه معدافيه 

و من ذلكك قوله: «إنَّما ... الشَّعِطانٌ يون اكلنافة: «؟» فيخوف قد حذف معه مفعول يقتضيه تقديره يخوف المؤمنين بأوليائه» فحذدف 
المفعول» و الجار؛ فوصل الفعل الى المفعول الثانى» ألا ترى أنه لا يخوف أولياءه على حدّ قولكك خوّفت اللصّء و إنما يخوف غيرهم 
مما لا استنصار لديهم, و مثله فإذا خفت عليه بمنزلة المحذوف من قوله: «أولياءه» فإذا كان تعدى هذا الفعل على ما وصفناء فقول 


حمزة «إلا أن يخافاا» مستقيم لأنه لما بنى الفعل للمفعول به أسند الفعل إليه» فلم يبق شىء يتعدى إليه» و أما (أن) من قوله: «أنا يُقِيما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة //ا من هلدلا 


حُدُودَ اللّهِه فان الفعل يتعدى إليه بالجارٌ كما تعدى بالجارٌ فى قوله: 

لو خافكة الله عليه نحرمه 

و موضع أن فى الآيهُ جر بالجارٌ المقدر على قول الخليل» و الكسائى. و نصبء فى قول سيبويه» و أصحابه؛ لآنه لما حذف الجارٌ 
وصل الفعل الى المفعول الثانى» مثل استغفر الله ذنب» و امرأتكك الخيرء فقوله مستقيم على ما رأيت. فان قال قائل: 

لو كان يخافا كما قد أخبرهء لكان ينبغى أن يكون فان خيفا! قبل لا يلزمه هذا السؤال لأمرين: 


.58 سورة الروم آية:‎ )١( 

(؟) سورة الانفال آية: 58. 

(") سورة النور آية: ٠ه.‏ 

(ع) سورةٌ آل عمران آيهُ: .١1/8‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 78 

أحدهمك أن يكرن الصرت من الغبية الى الخطانه كباقال«الص د لله 0١‏ ثم قال: «إياك تَعْيد) 7١‏ و قال: «ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاؤْ 
تريدُوتَ وَجْة الل وليك هُعْ الْمُضْعِفُوتَ «©* و نظائر ذلك كثيرة. 

و الآخر- أن يكون الخطاب فى قوله: «قَإِنْ خِفْتّمْ» مصروفاً الى الولاة» و الفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة» و جاز أن يكون الخطاب 
للكثرة فى من جعله انصرافاً من الغيبة الى الخطاب, لأن ضمير الاثنين فى «يخافا؛ ليس يراد به اثنان مخصوصانء و إنما يراد كل من 
كان هذا شأنه» فهذا حكمه. 

و أما من قرأ بالفتحء فالمعنى أنه إذا خاف: من كل واحد من الزوج و المرأة «أنّا بُقِيما حَدُود الله حل الافتداء» و لا يحتاج فى قولهم 
الى تقدير الجار» لأن الفعل يقتضى مفعولا يتعدى إليه» كما اقتضى فى قوله: «قّلا تَحاقُوهُمْ و خافون) © و لا بدّ من تقدير الجار فى 
قراءة من ضم الياءء لأن الفعل قد استند الى المفعولء فلا يتعدى الى المفعول الآخر إلا بالجار. قال أبو على: فأما ما قاله الفراء فى قول 
حمزة إلا أنْ ييخافا» من أنه اعتبر قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) فلم ينصبهء لأن الخوف فى قول عبد الله واقع على (أن). و فى قراءة 
حمزةُ على الرجلء و المرأة. و حال الخوف التى معه. 


المعنى: ..... ص : 88 


«ألَا بُّقِيما حَدُودَ اللّهِ؛ قال ابن عباس و عروة و الضحاكك: هو نشوز المرأة بغضا للزوج. و قال الشعبى هو نشوزها و نشوزه» 
و الذى روى عن أبى عبد الله (ع) أنه إذا خاف أن تعصى الله فيه بارتكاب محضورء و إخلال بواجبء و ألا تطيعه فيما يجب عليهاء 
وقيل: إن الخوف من الإخلال بالحقوق التى تجب لكل واحد منهما على صاحبه» و حسن العشرةُ و جميل الصحبة. 


)١(‏ سورة الفاتحةٌ آيةٌ: 3ل ؟. 
(0) سورة الفاتحةٌ آيةٌ: 3ل 8. 
(*) سورة الروم آية: 9". 

(©) سورةٌ آل عمران آيةهٌ: ه/7١.‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/ا من ه0لإدلا 

فان قيل كيف قال: «قَلا مجناح عَلَيهمااء و إنما الإباحة لأخذ الفدية! قيل لأنه لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية: و إن كانت الفدية له 

جائزة» فبين الاذن لهما لثلا يوهم اللكااريا رم ان الاخاوو الس و ذكر الفراء وجهين: 

أحدهما- أنه قال: هو كقوله ويسْوْح مِنْهُما الْْلوٌ وَ الْمَدْجان» ١ ١‏ و إنما هو من الملح دون العذبء فجاز الاتساع؛ و هذا هو الذى يليق 

مذهناء لآن الذى يبيح الخلع- عندنا- هو ما لولاه» لكانت المرأةٌ به عاصية. 

و الوجه الثانى- على 

قوله (ص): إن أظهرت الصدقة» فحسن و إن أسررت فحسن 

»و إنما على مزاوجة الكلام كقوله «قَمَنِ اعتّدى عَلَنِكمْ فَاغْتدُوا عَلَئِه 7١‏ 

و الثانى ليس بعدء و إن الفدية الجائزة فى الخلع- فعندنا- إن كان البغض منهاء وحدها و خاف منها العصيانء جاز أن يأخذ المهر فما 

زاد عليه» و إن كان منهماء فيكون دون المهر. و رووا عن على (ع) 

فقطء و لم يفصلواء و به قال الربيع» و عطاء و الزهرى, و الشعبى. و قال ابن عباسء و ابن عمرء و رحا بن حوةء و ابراهيم» و مجاهد: إنه 

يجوز الزيادة على المهرء و النقصانء و لم يفصلواء و الآيه غير منسوخة عند أكثر المفسرينء ابن عباس و الحسنء و جميع أهل العلم إلا 

بكر بن عق الله فانه زعم أنها منسوخة بقوله «وَ إن م استقدالَ زوج مَكانٌ زوج) «” الآية. و الخلع بالفدية على ثلاثةُ أوجه: 

اسك أن تكورق ال فصي راو قفي فضار بها سد بياء فيذا 1 يحل له الفدف لقوله «وَ إن أَرَدْثمُ اشرتبدال زوج مَكانَ زوج 

«ع) الآية. ْ ْ 

00 أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاربها لتفتدى بخلعهاء فهذا يجوز و هو معنى قوله «وَ لا تَعْض لَومُنَّ لتَذْمَبُوا يض ما 
َتْتَمُوهَنٌ إن أن 1 بفاحِسَةٌ مُيَينَةً) ) «0) و الوجه الثالث: 


«أنْ يخافا اويا حاف لزولر نظا و لقنا تمن غير لماز 


)١(‏ سورةٌ الرحمن آية: ؟؟. 

(؟) سورة البقرة آية: 19. [.....] 

() سورة النساء آيةُ: ١9‏ 

() سورة النساء آية: ١9‏ 

(0) سورة النساء آيةٌ: 18. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 758 

نحو ذلكك فيجوؤ الفدية لهما جبيعا غلى .ما فضلتاه. 

واستدل أصحابنا بهذه الآيهُ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدء لا يقع» لأنه قال: «مرتان» ثم ذكر الثالثة على الخلاف فى أنها قوله: 
ار رخا ووس وروي جرال راحبلا وار يمريو باللا بجعتي لاني 
شهادات: و لو أنى بلفظ واحد لما وقع موقعه. و كما لو رمى تسع حصيات فى الجمار دفعة واحدة لم يكن مجزياً له فكذلكك 
لاورس اوضر فى للكت قي )اناهن لاجد كرو لمكل طلوه قار حتبائل ايوق وطته و شدروطاء كي راجا اانا 
المبسوطء فلا معنى للتطويل بذكرها هاهنا لأن المطلوب هاهنا معانى القرآنء و تأويله دون مسائل الفقه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ٠‏ 1؟] ..... ص : 76/4 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالاا صفحة ٠نلالا‏ من هلان 


قَِنْ طَلَمَّها قلا نَل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ َإِنْ طَلَمَّها قلا جناح عَلَيِهما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ طَنَا أَنْ يُقِيما حَدُود الله وَ تلك حَُدُودُ 
لَه يها لقم يَْلّمُونَ 050:0 
آيةُ واحدةٌ بلا خخلاف. 


المعنى: ..... ص : /5؟1 


قوله: «قَِنْ طَلّقّها قلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَْد) المعنى فيه التطليقة الثالثة على ما روى عن أبى جعفر (ع) 
وبه قال السدىء و الضحاكك. و الزجاجء و الجبائى» و النظام. و قال مجاهد: هو تفسير لقوله: «أو تشريح بإخسان) )١١‏ فانه التطليقة 


الثالثة» و هو اختيار الطبرى. 
و صفة الزوج الذى تحل المرأة» للزوج الأول أن يكون بالغاء و يعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً و يذوق عسيلتهاء بان يطأها و تذوق هى 
عسيلته- بلا 


(0)سورة النقرة مم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5584 

خلاف بين أهل العلم- فلا يحل لأحد أن يتزوجها فى العدة. و أما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الاول؛ و متى 
وطأها بعقد صحيح فى زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاًء أو محرمة؛ أو معتكفة؛ فإنها تحلّ للأول لأن الوطء قد حصل فى 
نكاح صحيحء و إنما حرم الوطء لأمرء ضار عليه. هذا عند أكثر أهل العلم. و قال مالكك: الوطء فى الحيض لا يحل للأول و إن وجب 
به المهر كلةه و العدة: 


الاعراب: ..... ص : 159 


و موضع (أن) فى قوله: «فلا- جناح عَلَيِهِما أن يَتَراجَعاا خفض. و تقديره فى أن يتراجعا- عند الخليل؛ و الكسائى؛ و الزجاج- و قال 
الفراء: موضعه النصبء و اختاره الزجاجء و باقى النحويين. و قال الفراء: الخفض لا أعرفه. و موضع (أن) الثانية فى قوله: «أنْ يُقِيما 
دود الله نصب- بلا خلا.ف ب (ظنا)» و إنما جاز حذف (فى) من أن يتراجعا و لم يحز من التراجعء لأنه إنما جاز مع (أن) لطولها 
بالصلة» كما جاز (الذى ضربت زيد)» لطول الذى بالصلة» و لم يجز فى المصدرء كما لم يجز فى اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) 


و تريد ضاربه. 
المعنى: ..... ص : 17894 


و قوله: «فَإِنْ طلَمّها الثانية يعنى به الزوج الثانى و ذلكك يدل على أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول؛ لأن الطلاق لا يلحق نكاح 
شبهة. و الراجع المذكور هاهناء هو بعقد مستأنفء و مهر جديد, بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص :ا 


و قوله: «يبينها؛ قرأ المفضل عن عاصم بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه. الباقون بالياءء الكناية عن اللّه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من ههلادا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 70٠‏ 
المعنى: ©6666 ص ه: ا 


قوله: الِقَوْمِ يَعْلْمُونَ» إنما خص العلم بذكر البيان و إن كان بياناً لغيرهمء لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات» فصار غيرهم بمنزلة من لم 
يعتد به. و يجوز أيضاً أن يكونوا خضوا بالذكر نشريفاً لهم كما قال: هن كات عَدُوًا للِّوَ علاذكيد وَرُسْلِهِ وَجِفرِيلٌ و مِيكالٌ» .01١‏ 

و الحدود: المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق, و الإيلاء» و الخلع» وغير ذلكك. 

و قوله: «إن نا أن يُقيما حُوَدُود اللّه لا يدل على وجوب الاجتهاد فى الشريعة» لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة- فى الشرع- فى 
الظنء و إنما فيه دلالهُ على. من قال: لا يجوز: أن يعمل فى شىء من الدين إلا على اليقين» فأما الظن» فلا يجوز أن يتعلق فيه شىء من 
الأحكام, فالآيةٌ تبطل قوله. 

واقولاه كلوقي 2ح على تكد وفيا غيدهه يدك على أذ لاض يخيزاولى لجاقريوى 1ف انرا ضرق لها الند على فتسيهاة لاله ضاف 
العقد إليها دون وليها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1"1] ..... ص : +78 


و إذا طلقَتُمُ النّساءَ قبَلعْنَ أَجَلهُنَ فأشيةكوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو سَرّحُوهُنّ بمَغرُوفٍ و لا تفسكوهُنَ ضرارا لتَعْتَدُوا و مَنْ يَفعَل ذلك فَقَدْ ظلم 
نَفْسَهُ وَّلا تتح دُوا آيات اللّهِ هُرُواًوَ اذْكرُوا نِعْمَتٌ اللّهِ عَليِكمْ وَ ما أَنْرَلَ عَلَيِكمْ مِنَ الكتاب و الْحِكَمَةُ يَعِظكم به وَ انَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَّ 
الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 0191 

آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 


قوله: «قْبَلَغْنَ أْجَلَهُنَّ معناه: انقضى عدتهنٌ بالأقراء» أو الأشهرء 


.48 سورة البقرةٌ آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”» ص: "0١‏ 

أو الوضع. و المعنى: إذا بلغن قرب انقضاء عدّتهن؛ لأ-ن بعد انقضاء العده ليس له إمساكهاء و الإمساكك هاهنا المراجعة قبل انقضاء 
العدة» و به قال ابن عباس» و الحسن, و مجاهدء و قتادة» و قد يقال لمن دنا من البلد: فلان قد بلغ البلد. و المراد «بالمعروف» هذا الحق 
الذى يدعو إليه العقل» أو الشرع للمعرفة بصحته. بخلاف المنكر الذى يزجر عنه العقل» أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته؛ فما يجوز 
المعرفة بصحته: معروفء و ما لا يجوز المعروف بصحته منكر. 

و المراد به هاهنا أن يمسكها على الوجه الذى أباحه الله له: من القيام بما يجب لها من النفقة» و حسن العشرة» و غير ذلكك؛ ولا يقصد 
الإضرار بها. 

وقد بينا أن التسريح أصله إرسال الماشية فى المرعى و منه قوله: ١حِينَ‏ تُرِيحُونَ و حِينَ تَسْرَحُونَ) .01١‏ 

وافر ادرو لانم حرق فيرارا لذو يسنا لاسر سوه لو ارق كيو بل الطلنية الأقتر يون إحافى تظريل اعدف أو طلب المفاداةٌ 
أو غير ذلكك, فان ذلكك غير جائز. 

و قوله: «وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلكك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْمَهُ فالظلم الضرر الذى ليس لأحد أن يضرٌ به. 

و قوله: «وّ لا تتح دُوا آبات اللَّهِ روأ يعنى ما ذكره من الأحكام فى الطلاق بما يجوز فيه المراجعة؛ و ما لهم على النساء من التربص 


حتى تعرا أو رفعوه مما ليس لهم عن ذلكك "3١‏ و روى عن أبى الدرداء و أبى موسى الأشعرى: أنهم قالوا: كان الرجل يطلق أو يعتق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من 0٠لادا‏ 
ثم يقول: إنما كنت لاعبا 

و قوله: «وَ اعْلّمُوا أنَّ الله بكلى شََيَءٍ عَلِيمٌ) معناه: التنبيه على أنه لا يسقط الجزاء على عمل من أعمالهم, لخفائه عنه. لأنه «بكل شَيْءِ 
عَلِيع) و الأجل هو 


.* سورة النحل آية:‎ )١( 

(؟) هكذا فى المطبوعة: و لم نتمكن من تصحيحها بما يناسبء و هى كما ترى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 707 

انقضاء مدة الانتظار. و الإمساكك هاهنا: المنع من الذهاب و التسريح: الإرسال بتركهن بانقضاء العدة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 779] ..... ص : 741 
اشارة 


ل سر مي أذ يبكخن أزواجهئ إذا تَراضَوا بت بيَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذلك 007 
آيةٌ واحدهٌ بلا خلاف. 


النزول: ...ا ص :- 01 


قال قتادةه و الحسن: إن هذه الآيهُ نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع الى الزوج الأول فانه طلقهاء و خرجت من العدة 
ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخرء فمنعها من ذلككء فنزلت فيه الآية. و قال السدى: نزلت فى جابر بن عبد اللّه عضل بنت 
عم له. و الوجهان لا يصحان على- مذهبنا-» لأن عندنا أنه لا ولاية للأخ: و لا لابن العم عليها و إنما هى وليه نفسهاء فلا تأثير لعضلها. 


المعنى: ..... ص : 1787 


و الوجه فى ذلكك أن تحمل الآيهُ على المطلقين, لأنه خطاب لهم بقوله ١و‏ إذا طَلَقُم النّسا نكاية قال: «قلا تَعْض مهن بأن تراجعوهن 
عدار لضام ع نونو ركه لكر فووبيو لمااتريارون اراز بور ذاو «الكدمهما لا مسح تو الدي ووو اشرو جما قلقي 
الأولى: ذو لا تعيِتَكوهُنٌ خراراً لفَعكَدُواا و لا- يطعن على ذلك قوله: أذ كمعن ازرافية » لأن المعنى فيه من يصيروا التبيان فى 
تفسير القرآن» ج 7 ص: 707 

أزواجهنء كما أنهم لا بد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول؛ لأن بعد انقضاء العدةٌ لا يكون زوجاًء و يكون المراد من كان 
أزواجهن» فما لهم إلا مثل ما عليهم. و يجوز أن يحمل العضل فى الآيه على الجبر, و الحيلولة بينهن» و بين التزويج دون ما يتعلق 
بالولاية» لأن العضل هو الحبس. 


اللغة: ..... ص : 781 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننإنا/ا من هلدلا 


و قبل: إن العضل مأخوذ من المنع. و قيل: إنه مأخوذ من الضيق» قال أوس بن حجر: 

و ليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمّك إن وَّلى و يرضيكك مقبلا 

و لكنه النائى إذا كنت آمنا و صاحبكك الأدنى إذا الأمر أعضلا )١١‏ 

و تقول: عضل المرأة يعضلها إذ منعها من التزويج ظلماً. و فى بعض اللغات يعضلها- بكسر الضاد- فى المضارع. و أعضل الداء الأطباء 
إذا أعياهم أن يقوموا به. لأنه امتنع عليهم بشدة» و هو داء عضال. و الأمر المعضل: الذى يغلب الناسء لامتناعه بصعوبته. و عضلت عليه 
إذا ضيقت عليه بما يحول بينه» و بين ما يريد ظلماًء لأنكك منعته بالضيق عليه مما يريد. و عضات المرأهُ بولدها إذا عسرت ولادتها و 
كذلكك أعضلتء و أعسرت,ء لأن الولد امتنع من الخروج عسراً. و فلان عضلهُ من العضل: أى داهي من الدواهىء لأنه امتنع بدهائه. و 
عضل الوادى بأهله: 

إذا ضاق بأهله: و عضلة الساق: لحمة مكتنزة. و أصل الباب المنع. و قيل أصله التضييق. 


الاعراب» و المعنى: ..... ص : 781 


برك طسوتي اقفن الررضو بس عند النعير و الكماك وعدي : من أن» و نصب عند غيرهما بالفعل. 
وقوله: «ذليك يُوعَظ بها إنما قال بلفظ التوحيد و إن كان الخطاب للجميع 


"١ ديوانه رقم القصيدة:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 705 

لأحد ثلاثةُ أوجه: 

أحدها- أن (ذا) لما كان منها ما يستعمل الكاف معه كثيراًء صار بمنزلة شىء واحد. و لا يجوز على ذلكك (أيها القوم هذا غلامكك). و 
قال الفراء: توهم أن الكاف من (ذا)» و أنكر ذلكك الزجاجء و قال: ليس فى أفصح اللغات بناء على توهم خطأ. و الوجه ما قلناه من 
التشبيه مما جعلت الكلمتان فيه بمنزلة شىء واحد. 

و الوجه الثانى- على تقدير: ذلكك أيها القبيل. 

والوجة القاليكت أن يكرن خطابا للرسؤل (ضى): 

وقوله: و اله َعَم معناه أنه يعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 

و قوله ١منْ‏ كان مم يون بالل و اليم الْآخِرِ؛ (من) فى موضع رفع ب (يوعظ)» و إنما خص المؤمن بالوعظ لأحد ثلاثة أقوال: 
أحدها- لأنهم المشفقون بالوعظء فنسب اليهم؛ كما قال «هُدىٌ للْمُتّقِينَا وإإنَّما أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يخْشاها) .)7١‏ 

و الثانى- لأنهم أولى بالاتعاض. 

القالغد إنبا يازمه الوضظ بغ قبوله الأنناة واضراقه بالله قعالى: 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 7 113] ..... ص : 70156 
اشارة 


وَ الوالداتٌ يض عْنَ أَوْلادَهَنَّ حَوْلَئن كاملين لِمَنْ أراد أن يتمَ الرَضاعَةٌ وَ على الْمَولُودٍ لَهُ دهن وَ كشْوَتهَ بالْمَغرُوفٍ لا تُكلّتُ نَفْسٌ 
إلأوْشعها لا نض ارَ والِكَةٌ يوَلّدِها و ل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانطا/ا من ه0لإدلا 
عَلَيهما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أن تَسْتَوْضِعُوا أؤلاد كم قلا جناح عَلَيِكمْ إذا سَلَّمُْمْ ما آَم ِالْمغْرُوفٍ و انَقُوا الله واغلقوا أنَّ اللّهَ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
الضفة 


)١(‏ سورة البقرة آية: ؟. 

(') سورة النازعات آيةهُ: 60. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 700 
آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص :م1 


قرأ ابن كثير» و أهل البصرة. و قتيبةُ: (لا تضار)- بتشديد الراء- و رفعها. و قرأ أبو جعفر بتخفيفها و سكون. الباقون بتشديدها و فتحها. 
و قرأ ابن كثير (ما آتيتم) قصراء و كذلكك «ما آبَيكمْمِنْ ربا فى الروم .)١١‏ 

قوله: ايَوْضِعْنَ أَوْلادَهَنَ حَؤْلَين كاملَين؛ فى حكم الله الذى أوجبه على عباده. فحذف للدلالهُ عليه. 

الثانى- لأنه وقع موقع يرضعنء صرفا فى الكلام مع رفع الاشكال. و لو كان خبراً لكان كذباء لوجود و الوالدات يرضعن أولادهن أكثر 
من حولين و أقل منهما. 

وفى الآبة نان لأمرين: أحدهما متدوبه و الباق قرفن فالمتدوب: در ام يحل الرضاع تمام الحولين» هن القن تعض المرضيعة 
الأجر فيهماء و لا تسعد فيما زاد عليهماء وهو الذى :ينه الله تعالى يقوله: «فَإِنْ الع كو شرن عرو 5» فتثبت المدة التى 
فعض نيا للج اع نما أرنجدااللداقى الا 


اللغة: ..... ص : 17808 


تقول: رُضع يرضّعء و رضع يرضع رضاعة: و أرضعته أمه إرضاعاًء و ارتضاعاًء و استرضع استرضاعاً و راضعه رضاعاًء و مراضعة. و 
لثيم راضعء لأنه يرضع لبن ناقته من لؤمه. لأا يسمع الضيف صوت الشخب. و الرضعتان: الثنيتان: 
مقدمتا الأسنان» لأنه يشرب عليهما اللبن. و أصل الباب الرضع: مصّ الثدى» 


)١(‏ سورة البقرة آيه: 29 سورة الروم آية: ه. 

(؟) سورة الطلاق آيه: *. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 702 

لشرب اللبن منه. و معنى «حولين» سنتان» و هو مأخوذ من الانقلاب فى قولكك: 

حال الشىء عما كان عليه يحولء؛ فالحولء لأنه انقلب عن الوقت الأول الى الثانى؛ و منه الاستحالة فى الكلام, لأنقلابه عن الصواب. و 
قيل أخذ من الانتقال من قولكك: تحول عن المكان. و إنما قال: «كاملين» فان كانت التثنية تأتى على استيفاء العدةٌ» لرفع التوهم, و إنه 
على طريقة التغليب» كقولهم: سرنا يوم الجمعة. و إن كان السير فى بعضه. و قد يقال: أقمنا حولين» و إن كانت الاقامُ فى حولين» و 
بعض آخر 0١١‏ فهو لرفع الإيهام الذى يعرض فى الكلام. 


المعنى: ..... ص : 178 
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فان قيل: هل يلزم فى كل مولود قيل: فيه خلاف: قال ابن عباس: 

له لأنه يعر ذلكك بقولهةبوو قله و فضالة كلاثوق كور أو وكوفان وللاث العراة لسع أشي شحورلن كاملية و إن وللاظ لسع أشهن 
ففلالة وعشروق شهراءو إن ولت لتسحة أشون انمعدا و عغزيق شير تطلب بذلكك التكملة لكلاف شهرا فى الحمل و النضال الذض 
سقط به الفرضء و على هذا تدل أخبارناء لأنهم رووا: أن ما نقص عن إحدى و عشرين شهراً فهو جور على الصبى. و قال الثورى: هو 
لازم فى كل ولد إذا اختلف والداه» رجعا الى الحولين من غير نقصان. و لا زيادة» و لا يجوز لهما غير ذلكك, و الرضاع بعد الحولين لا 
حكم له فى التحريم- عندنا- و به قال ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و أكثر العلماء» و روى عن عائشة أن رضاع الكثير يؤثر. و 
قال أبو على الجبائى لم يقم بهذا حجة و لا نزل له ظاهر القرآن. 

و قوله: «وَ عَلَى الْمَوْلُود لَهُ ررْقهُنٌ وَ كسْوَتُهَىٌ بالْمَعْرُوفٍ) معناه أنه يجب على الأب إطعام أم الولد و كسوتها ما دامت فى الرضاعة 
اللازمة إذا كانت مطلقة» و به قال الضحاكك و الثورى و أكثر المفسرين. 


(1) هكذا فى المطبوعة و لعل الأصح (حول و بعض من آخر). 
اسؤرة الأحفاق آله 38[ ] 


التبيان في تفسير القرآنء ج 7 ص: /8 ”7 
اللغة» و الحجة: ..... ص : 741 


يقال كساه يكسزه كسوة: إذا الس الاب و ادنس هو اكتساء إذا لبسو اكستت الأرقن بالنبات إذا تعطة بهو كسرهه مدسا أو 
ذما: إذا أثقيث عليه أو ذمنته. و الكساء معروق» و أصل الباب الكسوة: اللباس. 

و قوله: ١لا‏ تُكلُْ نَفْسٌ إلا وُسْعها» يدل على فساد قول المجبرة: فى حسن تكليف ما لا يطاق لأنه إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة 
لم يجز أن يكلف مع عدم القدرة, لأ-نه إنما لم يحسن فى الأول من حيث أنه لا طريق له الى أداء ما كلفه من غير جد فكذلك لا 
سبيل له الى أداء ما كلف الى الطاعةٌ مع عدم القدرة و لا ينافى ذلكك قوله: «قَضَ لوا قَلا يس مَطِيعُونَ سينا 1١‏ لأننه ليس المراد نفى 
القدرة و إنما معناه: أنه يثقل عليهم كما يقول القائل: لا أستطيع أن أنظر الى كذا معناه: 

أنه يثقل علي و يقال: كلف وجهه كلفاًء و نجدّه كلف أى أثر و الكلف بالشىء الايلاع به. لأنه لزوم يظهر أثره عليه و كلف كلفا: 
إذا أحب. و تكلف الأمر تكلفاً: تحمله. و كلفه تكليفاً: ألزمه. و أصل الباب الكلف: ظهور الأثر. 

و قوله: الا تُصَارٌ والَِدَةٌ بوَلَدِهاء أصله تضارر- بكسر الراء الأولى- و قيل- بفتحها- و أسكنت و أدغمت فى الراء بعدها. و من فتحها 
بالتقاء الساكنين» و هو الأ-قوى فيما قبله فتحة أو ألف نحو عض "١‏ و لا تضار زيداً. وقال بعضهم: لا يجوز ألا تضارر بفتح الراء 
الأولى؛ لأن المولود لا يصح منه مضمارة؛ لأن الأفصح لو كان كذلك الكسر. قال الرمانى: غلط فى الاعتلالين أما الأول» فلأنه ينقاب 
عليه فى تضارٌ إذا المضارة من إثنين فى الحقيقة؛ و إن لم يسم الفاعل. و لأنه إنما يرجع ذلكك الى الزوجء و المرأة الأولى و الولد. فأما 
الأفصح. فعلى خلاف ما ذكرء لأن الفتح لغهُ أهل الحجازء و بنى أسد, و كثير من العرب, و هو القياسء لأنه إذا جاز مدّ بالضم للاتباع» 
كانت الفتحةٌ بذلكك أولى. لأنها أخف. و لأنه يجوز مد بالفتح طلباً للخفةء فإذا اجتمع الاتباع و الاستخفاف كان اول وغرل إن 


4 سورة الإسراء أيه 68:» و سورة الفرقان آي‎ )١( 


(؟) هكذا فى المطبوعة. 
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التبيان فى تفسير القرآنء ج ”» ص: /70 
الفتحهُ فى تضار: هى الفتحةٌ فى الراء الاولى» دعوى منه لا دليل عليها. و يدل على صحة ما قلناه: قوله: «مَنْ يَْنَدَّ منْكم) 0١١‏ «و لا يُضَارٌَ 
كاتت» 9" كل ذلكك بالفتح دون الكسر. 


المعنى: ..... ص : /78 


و إنما قيل: «يضار) و الفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من إثنين» و ذلكك لأنه يضره إن رجع عليه؛ منه ضرورة» 
فكأنه قيل: لا تضار والدهُ من الزوج بولدها. و لو قيل فى ولدها لجاز فى المعنى» و كذلكك فرض الوالد. 

و عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أى لا يتركك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع «وّ لا مَوْلُودٌ لَه يوَلَدِه يعنى لا تمنع 
نفسها من الأب خوف الحمل» فيضر ذلكك بالأمب و قيل: الا تضَارٌَ والِدَةٌ وَلَدِهاء بأن ينزع الولد منهاء و يسترضع امرأة أخرى مع 
إجابتها الى الرضاع باجرة المثل «وَ لا مَولود لَه بولده أى لا تمتنع هى من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلهاء و الأولى حمل الآيهُ على 
عموم ذلكك. 

و قيل: معناه أنّ على الوالدة ألّا تضار بولدها فيما يجب عليها من تعاهده. و القيام بأمره» و رضاعه؛ و غذاءه. و على الوالد ألّا يضار 
بولده فيما يجب عليه من النفقهُ عليه» و على أمه. و فى حفظه. و تعاهده. 

و قوله: «وَ عَلَى الُوارثِ مِثْلّ ذلِك» قال الحسنء و قتادةء و السدى: الوارث للولد. و قال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد» و الأول أقوى. فان 
قيل: أعلى كل وارث له؛ أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبو على الجبائى: أن على كل وارث نفقهُ الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. و أما 
نفقةُ ما بعد الرضاعء فاختلفواء فعندنا يلزم الوالدين- و إن عليا- النفقة على الولد و إن نزلء و لا يلزم غيرهم. و قال قوم: 

يلزم العصبةٌ دون الأم و الأخوة من الأم. ذهب اليه عمر؛ و الحسن. 

و قيل: على الوارث من الرجالء و النساء على قدر النصيب من الميراث» ذكره قتادة» و عموم الآيهُ يقتضيه. غير أنا خصصنه بدليل. و 


قال أبو حنيفة» 


(اأسورة لمان 17 6 

(0) سورة البقرة آيةُ: 5857. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج”» ص: 709 

و أبو يوسف. و محمد: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرّم؛ كابن العم و ابن الأخت, فأوجبوا 
على ابن الأخت و لم يوجبوه على ابن العم و إن كان وارثه فى تلك الحال. و كذلك العمةٌ و ابن العمة حكا ذلكك أبو على الجبائى؛ 
و البلخى. و قال سفيان «وّ عَلَى الْوارثِ): أى الباقى من أبويه» و هذا مثل ما قلناه. 

وقد روى فى أخبارنا: أن على الوارث كاثناً من كان النفقة 


» وهو ظاهر القرآن. و به قال قتادة» و أحمد و إسحاقء و الحسن و إبراهيم. 
اللغة: ه6وووهة ص : 08 


والبورائقة م كذ اليك تو ل شورق يرك إوقاموي أرقدين اكامو رارك | كرارقاء وبر تررعا و أروقد لحر “خبهًا. .و التدرات: 


الميراث. و.ورّثت النان» و أورثتها: إذا حركتث جمرهاء ليشتعل» لأنه نظهر فيه النار عن الأولء كظهور الميراث فى الثانئى عن الأول. 
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المعنى: ةة ضن 765:4 


و قوله: «مِثّلُ ذلكك» يعنى من النفقة و به قال ابراهيم. و قال الضحاكك: 

من ترك المضارة. و المفهوم من الكلام؛ و عند أكثر العلماء: الأمران معاء و هو أليق بالعموم. 

و قوله: «َإِنْ أرادا فصانًاء فالفصال: الفطام» لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدى أمه الى غيره من الاغتذاء. 

فان قيل: أى فصال ذاكك أقبل الحولين أم بعدهما؟ قيل: فصال الحولينء لأن الفرض معلوم "١١‏ إذا تنازعا رجعا إليه» فأما بعد الحولين» 
فلا يجب على واحد منهما اتباع الآخر فى دعائه. و به قال مجاهدء و قتادة» و ابن شهابء و سفيان و ابن زيد. و روى عن ابن عباس: 
أنه إذا تراضيا على الفصال قبله أو بعده مضىء فان لم يتراضيا رجعا الى الحولين. 


)١(‏ فى المطبوعة (مغلوجة). 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 72٠‏ 


اللغة: ...ا ص : 72٠‏ 


و أصل الباب الفرق» يقال: فصل يفصل فصلاء و فاصله مفاصلةً» و تفاصلوا تفاصلاء و استفصلوا استفصالا و انفصل انفصالاء و فصّله 
تفصيلاء و تفصل تفصلا. 

و فواصل القلادة: شذر بين نظم الذهب. و الفصل: القضاء بين الحقء و الباطل» و هو الفيصل. و فصيلة الرجل بنو أبيه لانفصالهم من 
أصل واحد. و الفصيل: الواحد من أولاد الإبل» لأنه فصل عن أمه و الفصئل: حائط قصير دون السور. 


المعنى: ..... ص : 75٠‏ 


و قوله: اقلا جنا عَلَتِهِما؛ يعنى لا حرج.ء على قول ابن عباسء و هو مأخوذ من اجَنَحُوا لِلسَلّم؛ 0١١‏ أى مالوا. و الجناح: الميل عن 
الاستقامة. ' 

و قوله: «إذا سَلَّمْتُمْ ما آتيُمْ بالْمَعرْوفِ» معناه على قول مجاهد, و السدى: 

أجر الأم بمقدار ما أرضعت أجرة المثل. و قال سفيان: أجرهُ المسترضعة. و قال ابن شهاب: سلّمتم الاسترضاع. و قال ابن جريج: أجرة 
الأم و النظير. 

و قوله: «أن تَشتّوضمُوا أؤلاد كم معناه: لأولادكم؛ و حذفت اللام لدلالة الاسترضاع عليه من حيث أنه لا يكون إلا للأولاد. ولا يجوز: 
دعوت زيداًء تريد لزيد لأنه يجوز أن يكون المدعوء و المدعو له إذ معنى دعوت زيداً لعمروه خلاف دعوت زيداً فقط فلا يجوز 
للالباس. 

و فى الآيةُ دلالة على أن الولادة لستة أشهر تصح؛ لأنه إذا ضم الى الحولين كان ثلاثين شهراً» و روى عن على (ع) 

وابن عباس ذلكك. 


الاعراب: عضن 125 


و من رفع «لا تضار» فعلا استثناف النفى. و قال الكسائىء و الفراء: هو منسوق على «لا تكلف». قال الرمانى هذا غلطء لأن النسق ب 
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(لا) إنما هو على إخراج الثانى مما دخل فيه الأول نحو ضربت زيداً لا عمراًء فأما أن يقوم زيد 


)١(‏ سورة الانفال آية: ؟ع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 78١‏ 

لا يقعد عمروء فلا- يجوز على النسقء و لكن يرفع على استئناف النفى ب (لا-)» فكذ لكك «لا ‏ تضار) مستأنف فى اللفظ متصل فى 
المعنى» و قوله: «وَ إِنْ تَضْبرُوا و تتَفُوا "1١‏ إنما جاز فى موضع الجزم للاتباع» و ليس ذلك فى ١لا‏ تضار). 


اللغة: ..... ص : "1١‏ 


و الوسع: الطاقة مأخوذ من سعة المسلك الى العرضء فيتمكن لذلك. و لو ضاق لأعجز عنه؛ و السعة فيه بمنزلة القدرة» فلذلكك قيل: 
و قوله: وو تشاور» فالشاور مآخوة من الشورء زهو اخطاء العسل: تقول: شرت العسل »و أنا آشوره شوراء و اشير إشارة: إذا شيعه من 
مكانه. 

و المشورة: استخراج الرأى من المستشارء لأ-نه يجتنى منه «07. و شاوره مشاورة» و أشار عليه إشارة؛ و استشار استشارة. و استشار 
العسل: إذا اجتناه و أشار الى الشىء إشارة: إذا أوما اليه» و المشيرةٌ الإصبع الى تسم السابة لأنه شار يها الشبابة از غيرف زالشابة: 
الهيبة و اللباس الحسن لأنه مما يشاب اليه لحسنه و التشوير: استخراج سير الدابة كالاحسان. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية © ؟1] ..... ص : 21" 
اشارة 


وَالَذِينَ يَُوَفْونَ منكم و يَذْرُونَ أزواجا يَتَرتَصْنَ بأثفيةهنَ أزبعة أشهر و عَشْرأ فإذا بَغْنَ أجَلهُنَّ فلا جناح عَلَئِكم فيما فَعَلنَ فى أَنْفسِهنٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ و الله بما تَعْمَلونَ حَبيرٌ (57) 


أيه واحدة بلا خللاف. 


المعنى: ..... ص : "١‏ 


هذه الآيهُ ناسخةٌ لقوله: 


.182 ل١0‎ 03١ سورةٌ آل عمران آية:‎ )١( 

(0) فى المطبوعةٌ (يخشى منه). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7817 

١و‏ الَِّينَ يَوَفْوْنَ نكم يدون أروانا وَصِيَة أزواجهم متاعا إن الْحَوْلٍ غَبرَ إخراج» ١‏ و إن كانت مقدمة عليه فى التلاوة 

وعدة كز كرف عنها روسهاة أريعة أشهر صقرا سوام كانت نديكولا باه أو خي يتوق حر كانت أو أمهء فان كانت حبلى» 
فعدتها أبعد الأجلين» من وضع الحمل أو مضى الأربعة أشهر» و عشرة أيام» و هو المروى عن على (ع)» 
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و وافقنا فى الأمه الأصمء و خالف باقى الفقهاء فى ذلكك. و قالوا: عدتها نصف عد الحرة: شهران و خمسة أيام» و إليه ذهب قوم من 
أصحابناء و قالوا فى عدةٌ الحامل: 

إنها بوضع الحملء و إن كان بعد على المغتسل» و روى ذلكك عن عمرء و أبى مسعود البدرىء و أبى هريرة. وعندنا أن و ضع الحمل 
يختص بعدة المطلقة. و الذى يجب على المعتدهُ فى عدةٌ الوفاةُ اجتنابه فى قول ابن عباسء و ابن شهاب: 

الزينة» و الكحل بالإثمدء و تركك النقله عن المنزل. و قال الحسن فى احدى الروايتين عن ابن عباس: إن الواجب عليها الامتناع من 
الزواج لا غير. و عندنا أن جميع ذلكك واجب. 


الاعراب: ..... ص : 7617 


وقوله: «وَالَّذِينَ رفع بالابتداء ١و‏ يتَوَقُوْنَ نكم فى صلة الذدين ا دروك ماين عطف عليه؛ و خبر الذين قيل فيه أربعةٌ أقوال: 
أولها- أن دكين لحيل على قد وار الذي نوق منكه ويِدروة رواحا أزواجهم ايتريصن). 

الثانى- على تقدير «يتربصن» بعدهم أزواجهم 

الثالث- أن يكون الضمير فى يتربصن لما عاد الى مضاف فى المعنى» كان كان بمنزلته على تقدير «يتربصن» أزواجهم: هذا قول 
الزجاج و الأول قول أبى العباسء و الثانى قول الأخفش و نظير قول الزجاج أن تقول: إذا مات» و خلف ابنتين» يرثان الثلثين» المعنى 
يرث ابتتاه الغلثية. 

الرابع- أن يعدل عن الاخبار عن الأزواج, لأن المعنى عليه و الفائدة 


(1)اسورة القرة أبن بع 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 787 

فيه ذهب إليه الكسائىء و الفراء» و أنكر ذلكك أبو العباسء و الزجاج لأنه لا يكون مبتدأ لا خبر له ولا خبر إلا عن مخبر عنه؛ و أنشد 
الفراء :)١١‏ 

لعلّى إن مالت بى الريح ميلة على ابن أبى ديان أن يتندما 7١‏ 

المعنى لعل ابن أبى ديّان أن يتندم؛ و هذا يجوز على حذف أن يتندم لأجلى و قال أيضاً: 

نحن بما عندنا و أنت بما عندكك راض و الرأى مختلف 03 

وقال أبو عبيدة: نظير الآيهُ قول شدّاد بن عنتر: 

فمن يكك سائلا عنى فانى و حروة لا ترود ولا نعار 

حروة اسم فرسه و إنما حذف الخبر من الأول لأن خبر الثانى يدل عليه لأنه أراد فانى حاضرء و فرسى حاضرة لا ترود و لا نعار 
فدل بقوله: لا ترود و لا نعار: على أنها حاضرة بتوعد و تتهدد فى قول أبى العباس. 

و قوله: «يذرون» يتركون و تركك ماضيه يتركك تركاً. و تقول ذره تركاً و كذلكك يدع ليذر سواءء والعله فى ذلكك أنهم كرهوا 
الواوات فى أول الكلام حتى أنهم لم يلحقوهاء أو على جهة الزيادة أصلاء ففى رفض و ذر: دليل على الكراهة لها أصلية» و ليس بعد 
الضعف إلا الاتباع فلما ضعفت أصليةُ امتنعت زياد فان قيل كيف قال و عشراً بالتأنيث و إنما العده على الأيام و الليالى» و لذلك لم 
يجز أن تقول: عندى عشر من الرجال و النساء. قيل لتغليب الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى التاريخ» و غيره؛ لأن ابتداء شهور الأهلة 
الليالى منذ طلوع الهلال فلما كانت الأوائل غلبت» لأن الأوائل أقوى من الثوانى و قال الشاعر: 
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)١(‏ قائله ثابت قطنة التعكى؛ و اسمه ثابت بن كعبء ذهبت عينه فى الحرب فكان يحشوها بقطنة» و هو شاعر فارسى من شعراء 
خراسان فى عهد الدولةٌ الامويهُ قال فيه حاجب الفيل: 

لآ يعرف الناس منه غير قطنته و ما سواها من الأتسات مجهول 

(؟) تاريخ الطبرى 8: 18٠‏ و معانى القرآن للفراء ١5٠ :١‏ و هو من قصيدة يرثى بها يزيد بن المهلبء لما قتل فى سنةُ ٠١7‏ فى خروجه 
على يزيد بن عبد الملكك بن مروان. 

اس تعر سدق ابا اا 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”» ص: 78 

أقامت ثلاثاً بين يوم و ليلة و كان النكير أن تضيف و تجأرا ١١‏ 

معنى تضيف تميل و حكى الفراء: صمنا عشراً من شهر رمضان و لو أضاف الى الأيام فقال عشرة أيام» لم يجز إلا التذكير» و إنما جاز 


فى الأول لأنه بمعنى عشر من رمضان وقع العمل فى نهاره. 
اللغة: ..... ص : 98 


وقرله «قبإذا َلَْنَ أَجَلَهُنَ يقال: أجله تأجيلا: إذا أخره. و الآجل نقيض العاجلء و تأجل تأجلا و استاجله استئجالاء و أجلوا ما لهم 
يأجلونه أجلا: 

إذا حبسوه فى المرعىء لأنهم أخروه فيه و الأجل: غاية الوقت فى محل الدين و غيره؛ لتأخره الى ذلكك الوقت و أجل الشىء يأجل و 
هو آجل نقيض العاجل. لتأخره عن وقت غيره؛ و فعلته من أجل كذا أى لعاقبة كذا و هى متأخر عن وقت الفعل الذى دعت. إليه و 
الأجل: القطبع من نفر الوحشء و جمعه آجالء و قد تأجل الصوار أى صار قطيعاً لتأخر بعضه عن بعض. و آجل عليهم شرَّاً آجلا أى 
خبأه. لأنه أعقبهم شرَّأء و هو متأخر عن وقت فعله. و الآجلة الآخرة و العاجلة الدنيا. و المأجل شبه حوض واسع يؤل فيه ماء البثر 
أيامًء ثم يفجر فى الزرعء و هو بالفارسية: (كرجه) و ذلكك لتأخر الماء فيه. 

و قوله: «وَ الله بما تَعْمَلُونَ تيده فالخبير: العالم» لأنه عالم بمخبر الخبر. 

و الخبار: الأرض السهلة فيها حجارة؛ و أحفار. و أخبرت بالشىء إخباراً لأنه تسهيل لطريق العلم بهه و استخبره استخباراًء و تخبر 
تخبراً و خبرّه تخبيرًء و أخبره إخباراًء و تخبر القوم: بينهم خبرة: إذا اشتروا شاه فذبحوهاء و اقتسموا لحمهاء و الشاهٌ: خبيرة. و المخبرة: 
المزادة العظيمة. و الخابرة: أن يزرع على النصف»ء أو الثلث؛ أو نحوه. و الأكار: الخبير. و المخابرة: المؤاكرة و ذلكك لتسهيل الزراعة. 
و أصل الباب السهولة. 


)١(‏ اللسان ضيفئ. قائله النابغهُ الجعدى. فى المطبوعة (تجأوا) بدل (تجأرا) وهو تحريف. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 780 


المعنى: ..... ص : 7288 


و قوله: «فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ أى انقضت هذه المدة» و هى الأربعة أشهر و عشراً اقلا جناح عَلَيِكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفْسِهِنَّ بالْمَعْرُوفٍ» أى 
لا جناح عليكم أن تتركوهن إذا انقضت هذه المدة أن يتزوجنء و أن يتزين زينة لا ينكر مثلها. و هو معنى قوله «بالمعروف). 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 97"8] ..... ص : م72 
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اشار 09 


ل يي ل عله وَاقُلقوا و ا ل أن الله 
غَفُورٌ حلي (780) 


لياق الكرقق: 
المعنى: ..... ص : 17788 


قال ابن عباس: التعريض المباح فى العدهُ هو قول الرجل: أريد التزويج» و أحب امرأةُ من حالهاء و من أمرهاء و شأنهاء فيذكر بعض 
الصفة التى هى عليهاء هذا قول ابن عباس. و قال القاسم بن محمدء و عامر تقول: إنكك لنافقة؛ و إنكك لعجبة جميلة؛ و إن قضى الله 
شيئاً كان. 


اللغة: ..... ص : 788 


و الخطبة: الذكر الذى يستدعى به الى عقدة النكاح, و الخطبة: الوعظ المنسق على ضرب من التأليف. و قيل: الخطبة: ما له أول» و 
آخرء مثل الرسالة. و الخطبة التبيان فى تفسير القرآن ج 7 ص: 788 

للحال نحو الجلسة؛ و القعدة» تقول: خطب المرأة يخطبها خطبة؛ لأنه خاطب فى عقد النكاح. و خطب خطبة؛ لأنه خاطب بالزجرء و 
الوعظ على ضرب من تأليف اللفظ المخصوص. و خاطب مخاطبة؛ و خطاباًء و تخاطبوا تخاطباً. و الخطب: الأمر العظيم. و الخطبان: 
الحنظل الذى تشتدٌ خضرته حتى تستحيل الى الغيرة» و الصفرة. 

و أصل الباب الخطاب. 

و الفرق بين التعريضء و الكناية أن التعريض: تضمين الكلام دلالة على شىء ليس فيه ذكر له و الكناية: العدول عن الذكر الأخص 
بالشىء الى ذكر يدل عليه فالأول كقول القائل: ما أقبح البخل؛ يعرض بأن المخاطب بخيل؛ و لعن الله الملحدين؛ يعرض له بالإلحاد. 
و الثانى كقولكك: زيد ضربته» كنيت عنه بالهاء الموجودة فى (ضربته). 

و قوله: «أوْ أَكنَكُمْ فى أَنْقيتكن فالاكنان: إسرار العزم على النكاح دون إظهاره على قول ابن زيدء و مجاهد. و قال قوم: هو معنى 
العزيسل بالغطلعة إن شفت الي قدوى التشتت امههر قد و فونه كفت الف | ةاست رقن ] كله كذا و كونا و كس | كانا ذا 
أضمرته: لأنكك سترئه فى نفسكك. و استكن الرجلء و أكنن إذا صار فى كنّء لأنه صار فيما يستره. و الكنانة الجعبة غير أنها صغيرةٌ 
تتخذ للنبل. و الكنة: امرأة الابن أو ابن الأخ. و الجمع كنائن. و سمى الكانون كانوتناء لأنه يحتاج إليه فى وقت الاكتنان من البرد» و منه 
قوله: 

اكأنّهُنٌ ينض مكتون 11 دو رَبك يَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلُِونَ؛ ”0 و أصل الباب الكنّ: الستر. 

والقرق ييح الأكسان و الكن + أن الأكنان: الافسماز فى النفسء و لكد يقال كته و تفسى :و قتل + كتند عفاد صاعة كنا قال + اكالون 


(1)تضورة الصافات 431 إن ] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تاعزلا من هنادلا 


(0) سورة النمل آي /اء و سورةٌ القصص آية: 88. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ”» ص: 781 


المعنى: ..... ص : /1م؟ 


و قوله: «لا تَواعَدُوهُنٌ سِرًاا قال الحسنء و إبراهيم» و أبو مجيلة: السرٌ المنهى عنه هاهنا الزنا. و قال ابن عباس» و سعيد بن جبير» و 
الشعبى: هو العهد على الامتناع من تزويج غيرك. و قال مجاهد: هو أن تقول لها لا تفوتينى بنفسكك. فانى ناكحكك. و قال ابن زيد: 
هو اسرار عقدةُ النكاح فى العدة. 


اللغة: ..... ص : /61م؟ 


و السرٌ فى اللغهُ على ثلاث أوجه: الإخفاء فى النفسء و الشرف فى الحسب. يقال: فلان فى سرٌ قومه إذا كان فى شرفهم؛ و صميمهم. و 
الجماع فى الفرج قال الشاعر: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت و ألا يشهد السر أمثالى )١١‏ 

وقال رؤبة: 

فعض عن أسرارها بعد العسق و لم يضعها بين فركك و عشق "١‏ 

العشق اللصوق و قال الحطيئة: 

و يحرم سرٌ جارتهم عليهم و يأكل جارهم أنف القصاع " 

وقزلةة وإلا أن كتُولوا قلا مقدوفاء يعن التمريظن اللاى أناتحه الله اتعالن, 

و (إلا) بمعنى (لكن) لأن ما قبلها هو المنهى عنهه و ما بعدها هو المأذون فيه. 
و تقديره: و لكن قولوا قولا معروفاً. 

و قوله: «وَ لا تَعِْمُوا عُقَدَةَ التكاح»: تقديره على عقدة النكاح؛ و حذفت علىء 


)١(‏ قائله امرؤ القيس ديوانه: ١09‏ و روايته (و ألا يحسن السر) بدل (و ألا يشهد السر). 

(5) ديوانه: .٠١*©‏ و اللسان «عسق»» «عشق». «ف ركك)» «سرر). الأسدواق جمع سر. و العسق مصدر «عسق به يعسق» لزمه و أولع به. و 
الفركك- بكسر الفاء و سكون الراء- بغضة الرجل امرأته أو بالعكسء و امرأه فارككء و فروكك: تكره زوجها و قد روى «العشق). 

(*) اللسان (أنف). أنف كل شىء: طرفه؛ و أوله. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: /78 

لدلالة العزم عليهاء لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه» كما قيل: ضربه الظهر و البطن أى على الظهر و البطن. 

والعقد: الشدء تقول: عقد يعقد عقداًء و أعقدت العسل إعقاداًء و اعتقد صحة الأمر اعتقاداًء و تعاقدوا على الأمر تعاقداًء و عاقده 
معاقدة و عند كلامه تعقيداء و تعقد تعقداء و اتعقد اتعقاداء و عقد العبد. لأنه كعقد الحبل فى التوثيق. 

والعقد: السمط من الجوهر. و العقد: الرمل للتداخل. و عقد اليمين: خلاف اللغو. 

و ناقةُ عاقد أى لاقح, لأنها تعقد بذنبهاء فيظهر أنها قد لقحت. 


المعنى: ..... ص : /2؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناعللا من هلدلا 


وقوله: ١حَتَّى‏ يَبِلَعٌ الْكتابُ أَجَلَه معناه انقضاء العده بلا خلاف. و الكتاب الذى يبلغ أجله هو القرآن و معناه: فرض الكتاب أجله. و 
يجوز أن يكون الكتاب نفسه هو الفرضء ذكره الزجاجء و وجه ثالث أن يكون ذلكك على وجه التشبيه بكتاب الدين» ذكره الجبائى. 
و قوله: «أنَّ الل عَفُورٌ حَلِيمٌ) قد بينا أن الحلم من الله هو إمهال العقوبة المستحقة. و قال أبو على الجبائى هو كل فعل يضاد حدوث 
الشريةاقى الاسانج و هر هن الكساو ترك القاوو اللدعفاق اله جو و عله الرككد قو ما وصقعا مق هيه الى تقياك عقويتة: 


قوله تعالى:[سورة البقرة ("): آية 7187| دوع هن :3 ار 


اشارة 


لا بجناح عَلَيِكحْ إِنْ طَلَقّْمُ النّساءَ مالَمْ تَمَسُومُنٌ أو تَفْرِضوا لَهُنَّ ريض وَ متهن عَلَى الْمُويتع قََدَرُهُ وَعَلَى الْمَفْمِرِ َدَرُةٌ متاعاً 


المغدوق عناعككى النشييين 2 
لقي حلت 


الح 


القراءة: ...ا ص ل نا 


قرأ حمزة» و الكسائى, و خلف «تماسوهن» بضم التاء و بألف هاهنا التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 529 
موضعانء و موضع فى الأ-حزاب, و قرأ أبو جعفر و أهل الكوفة إلا أبا بكر و ابن ذكوان «قدره» بفتح الدال فى الموضعين. الباقون 
بإسكانها. 


المعنى: ..... ص : 7884 


المفروض صداقها داخلة فى دلالة الآيهُ و إن لم يذكرء لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة» لأن 
أو تنبئ عن ذلكء لأنه لو كان على الجمع لكان بالواو. 

والفريضِة المذكورٌ فى الآيهُ: الصداقء بلا خلافء لأنه يجب بالعقد للمرأة» فهو فرض لوجوبه بالعقد. 

و متعة التى لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجلء و المرأة» قال ابن عباس»ء و الشعبىء و الربيع: خادم أو كسوة أو رزق» 
و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع. 

وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المنتكوحة؛ حكى ذلكك عن أبى حنيفة و أصحابه. وفى وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف. قال 
الحسن و أبو العاليةُ: المتعهُ لكل مطلقهُ إلا المختلعة» و المبارية» و الملاعنةُ. و قال سعيد بن المسيب: 

المنعة التى لم يسم لها صداق» خاصة» وهو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

وقد روى أيضاً أنها لكل مطلقة؛ و ذلكك على وجه الاستحباب. 

و المتعة للتى لم يدخل بها و لم يعرض لها يجبر عليها السلطان» و هو قول أهل العراق. 

و قال أهل المدينة و شريح يؤمر لهاء ولا يجبر عليها. 


اللغة: ..... ص : 1789 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعالا من 0 0لإللا 


و الموسع: الغنى فى سعةٌ من ماله لعياله. و المقتر: الذى فى ضيق لفقره» تقول: 

أقتر الرجل إقتاراً: إذا أقلّء فهو مقتر أى مقلّء و قترت الشىء أقتره قترأء و أقترته إقتارء و قترته تقتيراً: إذا ضيقت الإنفاق منه. و القتار: 
دخان الشحم على النار» و نحوه؛ لغلبته بالاضافة الى بقيته. و القتر: الغبار. و القترة: ما يغشى الوجه التبيان فى تفسير القرآن. ج27 ص: 
7 

من غير الموتء و الكرب. لأمنه كالقتار أو كالغبار يغشى الوجه. و فى التنزيل اتَدْهَقَها قَمَرَه 0١١‏ و القتير: مسامير الدروعء لقلتها و 
صغرها. و القتير ابتداء الشيبء لقلته. و يجوز أن يكون مشبهاً بالدخان أول ما يرتفع. و القترهُ ناموس الصائدء لأنها كالقتار باخفائه 


إياها. و رجل قاتر: حسن الأخذ من ظهر البعير لا يعقره لقَلهُ ما يأخذ منه» و أصل الباب الاقلال. و ابن قترة: حيةُ خبيثة لا ينجو سليمها. 
المعنى: ..... ص : 717٠١‏ 


و المتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة- بلا خلاف- و لها الميراث إجماعاً. و قال الحسن و الضحاك و أكثر 
الفقهاء. لها صداق مثلها. و حكى الجبائى عن بعض الفقهاء: أنه لا مهر لهاء و هو الذى يليق بمذعبناء ولا نض لأصحابنا فيها: 


الاعراب» و المعنى: ..... ص : 717/١‏ 


و يحتمل نصب «متاعا) وجهين: أحدهما- أن يكون حالا من قدره. لأنه معرفةٌ» و العامل فيه الظرف. و الثانى- على المصدرء و العامل 
و يحتمل نصب حقا وجهين: أحدهما- أن يكون حالا من بِالْمَغْرُوفٍ حَقَاا و العامل فيه معنى عرف حقا. الثانى- على التأكيد؛ لجملة 
الخبر كأنه قيل: أخب ركم به حقا كأنه قيل: إيجاباً عَلَى الْمُحِْدَنِينَ) و إنما خص التى لم يدخل بها بالذكر فى رفع الجناح دون 
المدخول بها بالذكر و إن كان حكمهما واحداً لأمرين: أحدهما- لإزالة الشكك فى الحرج على هذا الطلاق. و الثانى- لأن له أن يطلق 
أى وقت شاءء و ليس كذلكك حكم المدخول بهاء لأنه يجب أن يطلقها للعدة. 

«و قدره) على تقدير أعطوهن قدر الوسع كما يقال: أخذ صدقاتهن لكل أربعين شاه بالرفع» و النصب. و قال الشاعر فى تسكين الدال: 


الخ 


١‏ دوعيس ال 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 77١‏ 

و مااصبٌ رجلى فى حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لى أريدها )١١‏ 

وقال آخر: 

ألا يا لقومى للنوائب و القدر! و للأمر يأتى المرء من حيث لا يدرى! )7١‏ 

قال أبو زيد: قدر القوم: أمرهم يقدرونه قدراًء و هذا قدر هذا أى مثله: و قدر اللّهِ الرزق يقدره. و روى السكونى يقدره قدراً. و قدرت 
الق و يقن قدو تقد ا واقدوك على الأقى اقنار عليه قادر قو قنور او كدار ةدو تيال السك القن قال انو الضك هذا ذو 
هذاء و أحمل قدر ما تطيق. قال أبو الحسن: 

هو القدّرء و القدر. و خذ منه بقدّر كذاء وقدر كذا: لغتان فيه. و قوله: 


«فسالتٌ أُوْدِيَةُ بقَدَّرها» و قدرها ”7. 


الحجة: ..... ص : 11/١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة دعالا من هلدلا 


و من قرأ «تمسوهن» بلا الف فلقوله تعالى: «وَ لَمْ يَمْسَسْنِى بَشَّرّا ©" فانه من جاء على (فعل)؛ و كذلك قوله: الَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلهُمْ 
ولا ان «© و من قرأ «تماسوهن بالف»» لأن (فاعل)؛ و (فعل) قد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخرء نحو طابقت النعل و عاقبت 
فلذلك لم يجز إلا ١مِنْ‏ قَدْى أن يَتَمَاسًاا. و فى الآية دليل على أن العقد بغير مهر صحيح. لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق و لا 
وجبت المتعة. 


.٠١9 قائله الفرزدق ديوانه: 510 و اللسان (صبب»» (قدر)» و مقاييس اللغهُ ه: 27 و الأساس (صبب».؛ و إصلاح المنطق:‎ )١( 
البيت لهدبة بن خشرم. اللسان (قدر) فى المطبوعة (بالقوم) بدل (لقومى) و (للام) بدل (للأمر).‎ )1( 

(*) سورة الرعد آيهُ: 19 و قد قرأت الآيةُ «بقدرها» بفتح الدالء و بسكونها. 

و خط المصحف بالسكون. 

(ع) سورةٌ آل عمران آيةٌ: /ا8. 

(0) سورة الرحمن آيةٌ: ع/. 

(©) سورة المجادلة آيةٌ: ”7 ©. 


التبيان فى تفسير القرآن» اج ص: ا" 
قوله تعالى:[سورة البقرة (9): آآية 981] ..... ص : 91/17 


اشارة 

وَ إن طَلْتمَوهَنّ من قَبِلٍ آنا تَعَشُوحُنٌ وقد فََضْمُمْ لَه ريص د قَنِضفُ ما قَرَضكُم ! إلذّ أ أن يَعْقُونَ أو يَعفَُا الى بده عُفْدَةُ التكاح وَ أن 
تَعمُوا أَقُوبُ وى ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيدَكم إِنَّاللّه بما تَعْمَلُونَ َصِيدٌ (579) 

آيهُ واحد بلا خلاف. 

روى سعيد بن المسيب: أن هذه الآيهٌ ناسخة لحكم المتعهُ فى الآية الأولى. 

قال البلخى: و هذا ليس ؛ بصحيح. لأن الآيةُ الأولى تضمنت حكم من لم يدخل بهاء و لم يسم لها مهراً إذا طلقهاء و هذه تضمنت حكم 
التى فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخولء و أحد الحكمين غير الآخر. و الذى قاله سعيد بن المسيب متوجه على ما قدمناه فى الآيةُ 
من أن دليلها يتناول التى فرض لها المهر. و إن حملنا قوله: 

«و متعوهن) على عمومه لزم أن تمتع كل مطلقة و إن سمى لها مهراً. و إن قلنا: 

لا متعة للمفروض لها الصداقء فلا يلزم نسخ الآية أو تخصيصها إن نزلت معها. 

و قال جميع أهل التأويل: إنه إذا طلق الرجل من سمى لها مهراً معلوماً قبل أن يدخل بهاء فانه يستقر لها نصف المهرء فان كانت ما 
قبضت شيئاً وجب عليه تسليم نصف المهر, و إن كانت قد سلمت جميع المهرء وجب عليها رد نصف المهر و يستقر لها النصف 


الآخر. 


اللغة: ..... ص : 71/1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالا من ه0لإنلا 


و النصف: هو سهم من اثنين»» تقول: نصفه ينصفه و انتصف انتصافاًء و نصفه تنصيفا و أنصفه إنصافاًء و تناصفوا تناصفاء و ناصفه 
متاعيق ةنو تضق قفا وا الصف المرأة ين المشة و الحدالة لأنها غلى ضف السلة.. و الناصف: 

الخادم؛ هو ينصف الملوكك أى يخدمهم. لأنه يعطيهم النصف من نفسه قسراً و ذلا. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 7177 

و الانصافء لأننه كالنصف فى العدل. و النصيفئ: الخمارء لأأنه كالنصف فى أنه وسط بين الصغيرء و الكبير» و يقال له: نصيفة. و 
منتصف الطريق: وسطه. و المنصف من الشراب الذى طبخ حتى ذهب نصفه. و النصيف: مكيال لأنه على النصف بالتعديل بين الكبير 
و الف 


المعنى: ..... ص : 171/17 


وقولهة وان تشفرة) كناد أن يصح عفوهاء من الحرار البالغات غير المولى عليهاء لفساد عقلهاء فتتركك ما يجب لها من نصف الصداق» 
و هو قول ابن عباسء و مجاهد. و جميع أهل العلم. 

و قوله: «أو يَعفُوَا الى بِيَدِهِ عُقْدَةٌ الُكاح) قال مجاهد, و الحسنء و علقمة: 

إنه الولى» و هو المروى عن أبى ار أبى عبد الله (ع) 

؛ غير أنه لا ولاية لأحد- عندنا- إلا الأب أو الجد على البكر غير البالغ» فأما من عداهاء فلا ولايةٌ له إلا بتولية منهماء روى عن على 
(ع). 

وعن سعيد بن المسيبء و شريح, و حماد, و إبراهيم» و أبى حذيفة» و ابن شبرمة: أنه الزوج» و روى ذلكك أيضاً فى أخبارنا غير أن 
الأول أظهرء و هو المذهبء و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلافء و قوينا ما أخبرناه هناكك. 

و الألف و اللام فى قوله اعفْدَةٌ اللُكاح» بدل من الاضافة» فمن جعل الزوج قال: تقديره: الذى بيده عقده نكاحه» و من جعل الولى» 
قانة قدي الذى بيده ققد بكاشهاء و مله وله تعالى: دفن الَْنَةٌ هن المأوى» )1١‏ و معناه: هى عأواه و قزاره و قال التابغة: 


لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس و الأحلام غير عوازب ١‏ 


(1) سورة التاؤعات آبة ا 

(0) ديوانه: 50 من قصيدته فى مدح عمرو بن الحارث الأصغر الأ-عرج الغسانى و ذلكك حين فر من النعمان بن المنذر الى الشام. و 
الضمير فى «لهم» عائد الى ملوك غسان من بنى جفنة. و الشيمة: الخلق» و الطبيعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 775 

معناه و أحلامهم غير عوازب. و من جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه. 

و من جعله للولى: قال أصحابنا له أن يعفو عن بعضه. و ليس له أن يعفو عن جميعه؛ فان امتنعت المرأة من ذلكك لم يكن لها ذلكك إذا 
اقتضت المصلحة ذلكك, عن أبى عبد الله (ع). 

و اختار الجبائى أن يكون المراد به الزوجء قال: لأنه ليس للولى ألذذييب مال لاقو قونة ير أزا كخثرا انث اتتري خطات للزوج 
والفراق قال لأند لين للولن أن ني مال الدرأة: 

و قوله: «وَ أن تَعْهُوا أَهْربُ نَمَو خطاب للزوج. و المرأة جميعاً- فى قول ابن عباس - و قيل: للزوج وحده عن الشعبىء و إنما جمع 
لأنه لكل زوج و قول ابن عباس أقوى لأنه العموم. و إنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين: 

أحدهما- لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه مما يجب من حقه. 


الثانى- أنه أدعى الى اتقاء معاصى الله للرغبةٌ فيما رغب فيه من العفو عماله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعالا من هلإلل 


الاعراب: 1 رقف 


و قوله: «قَنِضِفٌ ما قَرَصَّمْ) رفع على: عليكم نصف ما فرضتمء و كان يجوز أن ينصب فى العربيةُ على فأدوا نصف ما فرضتم. 
و قوله: «وّ لا تَنْسَوٌا لْمَصْلَ بَتِنَكمْ) الواو مضمومة: لأنها واو الجمع؛ و قياسها أن تكون مع ضم ما قبلهاء فإذا لم يوصل اليه جعل الضم 
منهاةاو كان يجوز بها الكسن:و مكله وَاشْكَروًا الصلالة 41 على ضعق فهو قل عضى ذ كرد 


المعنى: ..... ص : /1؟ 


و الذى يوجب المهر كاملا الجماع؛ و هو المراد بالمسيسء و قال أهل العراق: 
وهو الخلوة التامهُ إذا أغلق الباب و أرخى السترء و قد روى ذلكك أصحابنا غير أن هذا يعتبر فى حق الثيب. 


1 سورة البقرة ينه 8 قلات [نن] 


التبيان فى تفسير القرآن» اج" ص: مها 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 4 ؟1؟] 0 دين 
اشارة 


حافو| على الصلواك :و الضلاة الوشطن و فقومو لله قانقيرة 93 


ابة. 
اللغة: قن 10 


الحفظ ضبط الشىء فى النفسء ثم يشبه به ضبطه بالمنع من الذهاب. و الحفظ خلاف النسيان تقول: حفظ حفظاًء و حافظ محافظة: و 
حقفاظ ا و الحتفظ يه السفاط ا و عبفظ منفظ الى امتضفظ اسهسفاطاء و أحفظه [حفافا: إذا اقبي لأنه مضظ عليه ها مكرطه ونه 
الحفيظة: الحمية. و الحافظ: خلاف المضيع. و الحفيظ: الموكل بالشىء. لأنه وكل به ليحفظه و أهل الحفاظ: أهل الذمام, و منه قوله: 
«فما أَرْسَلْناك عَليِهمْ حفيظاً) ذه 


المعنى: ..... ص : 71/4 


و معنى الآيهُ الحث على مراعات الصلواتء و مواقيتهن, و ألا يقع فيها تضييع و تفريط. 

و قوله «و الصلاه الوسطى» هى العصر فيما روى عن النبى (ص) و على (ع) 

وابن عباسء و الحسن. و قال زيد بن ثابت» و ابن عمر: 

إنها الظهرء و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

وقال قييصة بن ذؤيب: هى المغربه و قال جاير ابن عبد الله هى الغداةٌ. و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. و روى عن ابن 
عمر أنه قال: واحدهُ من الخمس غير متميزة. و قال الحسين بن على المغربى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً معزلا من هنادلا 


المعنى فيها صلا الجماعة؛ لأن الوسط العدل, فلما كانت صلاة الجماعة أفضلها خصت بالذكر و هذا وجه مليح غير أنه لم يذهب 
إليه أحد من المفسرين» فمن جعلها العصر قال: لأنها بين صلاتى النهار» و صلاتى الليل» و إنما حضٌ عليهاء لأنها وقت شغل الناس فى 
غالب الأمر و من قال: إنها الظهر قال: لأنها وسط النهار» و قيل: 

هى أول صلاة فرضتء فلها بذلكك فضل. و من قال: هى المغرب قال: لأنها وسط فى الطولء و القصر من بين الصلوات» فهى أول 
صلاة الليل الذى رغْب فى الصلاهٌ 


.68 سورة النساء آيةهُ: هلا» و سورة الشورى آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 5 ص: 778 

فيه. و أما من قال هى الغداةً قال: لأنها بين الظلام و الضياء؛ و صلاءً لا تجمع مع غيرها. 

وقد جمع النبى (ص) بين الظهر و العصر بعرفة» و جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة» 

فهذه متواخيةً و تلكك مفردة. 

واقزلة4ر توكو الداقاقد وقان ابد عناس مو السو مهاه طلاتعية: 

و قال عبد الله بن مسعود: ساكتين» لأنهم نهوا بذلكك عن الكلام فى الصلاة. 

و قال مجاهد: معناه خاشعين فنهوا عن العبث, و التلفت فى الصلاة. و قال ابن عباس فى رواية: داعين و لذلك قال هى صلاة الصبح» 
لأنه لا صلاهُ فرض فيها قنوت إلا هى. 

و عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) مثل ذلكك إلا أنهما قالا: القنوت فى كل ركعتين قبل الركوع. 


اللغة» و الاعراب: ف 1 71/2 


و أصل القنوت الدوام على أمر واحد. و قيل أصله الطاعة. و قيل أصله الدعاء فى حال القيام. و قال الرمانى و الوجه الأول أحسن 
بصرفه فى البابء لأ-ن المداوم على الطاعة قانتء و قال المداوم فى صلاته على السكوت إلا عن الذكر المشروع له و كذلكك 
المداوم. و يقال: فلان يقنت عليه أى يدعوا عليه دائماً. 

و الصلاةٌ الوسطى محفوظة بالعطف على الصلوات و كان يجوز النصب على «وَ الصَّلاه الْوَسْطى» فخصوها بالمحافظة. و من حمل 
الصلاءٌ الوسطى على صلاهٌ الجماعة جعل قوله: «عَلَى الصَّلُواتَ) على عمومه. و من حملها على واحدةٌ من الصلوات على الخلاف فيه 
اختلفوا فمنهم من قال أراد بقوله «عَلَى الصَّلّوات؛ ما عدا هذه الصلاه و إلا كان يكون عطف الشىء على نفسه؛ و منهم من قال لا 
يمتنع أن يريد بالأول جميع الصلوات؛ و خص هذه بالذكر تعظيما لها و تأكيداً لفضلها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آيةَ 88/9] ..... ص : ع/1؟ 
اشارة 


قَِنْ خِفْتُمْ رجالا أو رُكباناً فَإذا أمِنكُمْ فَاذْكرُوا الله كما عَلّمَكمْ ما لَمْ تكوثُوا تَعلْمُونَ (84) 
آيةُ. التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 71717 


اللغة: ...ا ص : 71/17 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عا/ا من هنادلا 


معنى قوله: «فرجالا' أى على أرجلكم, لأسن الراجل: هو الكائن على رجله واقفاً كان» أو ماشياً. و أحد الرجال: راجل و جمعه رجال» 
مثل تاجر و تبّدار» و صاحبء و صبححاب, و قائم» و قيام. و واحد الركبان: راكب, و جمعه ركبان» و ركاب» كفارسء و فرسان. و 
تقول وكيا كباب ركوباء و أركبه إركاباء و اركب ارتكاباك و تراكت الشويء خراكداءم و تركب ب تامو ركه ب كبام و ابعر كي 
است ركاب و كل شىء علا شيئاً فقد ركبه. و ركبه الدين» و نحوه. و الركبة معروفة» لروب البدن لها. و ركبة البعير فى يده. و الركاب: 
المطى. و ركاب السرج. لأمنه يركب. و الركبان: أصلا الفخذين الذين عليهما لحم الفرج لركوبه إياهما. و فرس أركب. و الأنثى 
ركبى: إذا عظمت ركبتيهما و هو عيب. و أركب المهر: إذا أمكن أن يركب. و رجل مركب: الذى يغزوا على فرس غيره. و الراكبة: 
فسيلة تتعلق بالنخلة لا تبلغ الأرض. و ركبت الرجل أ ركه ركباة إذا شبربعة ب ركبدكك. 

و الركوب: كل داب تركبء و منه قوله: «قَمِنّها َكوبهُم) و أصل الباب الركوب: العلو على الشىء. 


المعنى: ..... ص : /171/1 


و الغامل فى قرلد رد جالة عدوت و ضدرةه تعارا ونلا أوركانا. 

و صلاة الخوف من العدّو: ركعتان كيف توجه إنما يجعل السجود أخفض من الركوع - فى قول ابراهيم» و الضحاكك- فان لم يستطعء 
و إن النبى (ص) صلى يوم الأحزاب إيماء. 

و روى أنه قضاها بعد أن فاتت بالليل. 

وقال ابن عباس و الحسن: يجوز فى صلاه الخوف ركعةٌ واحدة. و قال الحسن. و قتادة» و ابن زيد: 

يجوز أن يصلى الخائف ماشياً. و قال أهل العراق: لا يصلى ماشياًء لأن المشى 


١(‏ سورة يس آية: ال. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7178 

عمل. و الذى نقوله: إن الخائف إن صلى منفرداً صلاة شدهُ الخوف صلى ركعتين يومئ إيماء» و يكون سجوده أخفض من ركوعه؛ و 
إن لم يتمكن كبر عن كل ركعة تكبيرة» و هكذا صلا شده الخوف إذا صلوها جماعة؛ و إن صلوا جماعة غير صلاهٌ شده الخوف» 
فقد بينا الخلاف فيه و كيفيةُ فعلها فى خلاف الفقهاء. 

والذكر فى الآيهُ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنه الصلاة» أى فصلوا صلاهً الأمن كما علمكم الله هذا قول الحسنء و ابن زيد. 

الثانى- اذكروه بالثناء عليه» و الحمد له كما علمكم ما لم تعلموا من أمر دينكم, و غير ذلك من أموركم. و الأولى حمل الآيهُ على 
عمومها فى الأمرين. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية ٠؟]‏ ..... ص : 717/4 
اشارة 


وَالَّذِينَ يتَوَفْْنَ مِنْكم و رَدَّرُونَ أزواجاً وَحِدَيَةٌ لأزواجهخ متاعاً إِلَى الْحَوْلٍ غَِرَ حراج فَإِنْ حَرَجِنَ قلا جناح عَلَيْكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0/ا‏ من 0هنادا 


نْفسِهر مِنْ مَعْرُوفٍ و الله عَزِيرٌ حَكيمٌ (80) 

آيةُ واحدةٌ بلا خخلاف. 

قرأ نافع» و ابن كثير» و الكسائى, و أبو بكر عن عاصم «وصية» بالرفع. 
الباقون بالنصب. 


المعنى: ..... ص : 717/4 


هذه الآية منسوخة الحكم بالآية المتقدمة و هى قوله: دو الّذِينَ يفَو منكم وَعَذَّرُونَ أزواجاً بتركضن بِأنْفيةهِنّ أزبعة أَشْهْر و عَشْرا 
بلا خلاف فى نسخ العدة إلا أبا حذيفة: فانه قال: العدة أربعة أشهر و عشراًء و ما زاد الى الحول يثبت بالوصية و النفقة» فان أمتع الورثة 
من ذلكك كان لها أن تتصرف فى نفسهاء فأما حكم الوصية» فعندنا باق لم ينسخ و إن كان على وجه الاستحباب. و حكى عن ابن 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7174 

عباسء و الحسنء و قتادة» و مجاهد: أنها منسوخة بآية الميراث» و قد بينا فساد قولهم: لا وصية لوارث. فأما آيهُ الميراث» فلا تنافى 


الوصية» فلا يجوز أن تكون ناسخة لهاء وقد مضى الكلام فى خبر الذين )١١‏ فى الآيهُ المتقدمة» فلا وجه لإعادته. 
المعنى» والاعراب: ..... ص : 171/4 


و من نصب «وصية) فانه يحتمل قوله: «وصية) أمرين: 

أحدهما- فليوصوا وصيةٌ لأزواجهم؛ فينصب على المصدر. 

الثانى- كتب الله عليهم وصية لأزواجهم؛ فينصب على أنه مفعول به. 

والمصدر المنصوب يدل على فعل الأنمر المأخوذ منه؛ أما دلالته على فعله» فلأنه مشتق منه. و أما دلالةُ نصبه على الأمر منه؛ فلغلبة 
الباب فى الأمر فأما دلالته على كتبء فلأن ما أمر الله به» فقد كتبه. و النصب يدل على الأمر به. و الرفع يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها- 
فعليهم وصية لأزواجهم. الثانى- فلأزواجهم وصية كما تقول: لزيد مال. الثالث- كتب عليهم وصيةٌ لأزواجهم. و قال بعضهم: 

لا يجوز غير الرفع؛ لأنه» لا يمكن الوصيةٌ بعد الوفاة لأن الفرض كان لهن أوصى أو لم يوص. قال الرمانى: و هذا غلط؛ لأن المعنى و 
الذين يحضرهم الوفاة منكم؛ فلذلكك قال: ايتَوَفّْنَ مِنْكُمْ» على لفظ الحاضر الذى يتطاول على نحو قولكك: الذين يصلون؛ فليعرضوا 
عن الذكر فيما يشغلهم. فأما قوله: الفرض كان لهمء فان لم يوصوا فقال قتادة و السدى: إنما كان لهن بالوصية على أنه لو كان على ما 
زعم, لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة إن فرط الزوج فى الوصية. 

و قوله: «متاعاً إِلَى الْحَوْلِ؛ نصب. و العامل فيه أحد أمرين: 

أحدهما- جعل الله لهن ذلكك متاعاء لأن ما قبله دل عليه. 

و الثانى- متعوهن متاعاً. و قوله غير إخراج نصب بأحد الشيئين: أحدهما- بأن يكون صفة لمتاع. و الثانى- أن يكون مصدراً كأنه قيل: 
لاما فال 


)١(‏ فى تفسير آيهُ: 77. و فى المطبوعةٌ (جر الدين) و هو تصحيف. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5/0 
الفراء: هو كقولكك: جنت>ه عن رغبة اليكك فكأنه قال: متعوهن مقاماً فى مساكنهن. فيكون مصدراً وقع موقع الحال. و يجوز أن يكون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/, من ه هناد 


بمعنى الاقامة فى مساكنهن. و قال الحسن, و السدى: قوله: «قَإِنْ حَرَجْنَ قلا مجناح عَلَيكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى أَنْفبهنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» دليل 
على سقوط النفقة» و السكنى بالخروج. لأنه إنما جعل لهن ذلك بالاقامة الى الحولء فان خرجن قبله بطل الحق الذى وجب بالاقامة. 
و إنما يحتاج الى هذا التخريج من يوجب النفقة للمعتدة عن الوفاة. فأما من قال: 

لا نفقة لهاء ولا سكنىء فلا يحتاج الى ذلككء و هو مذهبناء لأن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء و إذا قلنا القرآن لا ينسخ بالسنةء قلنا: 
النفقةُ هاهنا على وجه الاستحباب أو أنها تثبث بالوصية لأنا بينا أن الوصيةٌ غير متسوخة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (9): آية 91] ..... ص : 7/٠‏ 


اشارة 


2 


و التطلقات متاح بِالْمَْرُوفٍ عَفًا عَلَى الْمتِّينَ (581) 
آي بل خلاق: 


المعنى: ..... ص : 7/٠‏ 


قال سعيد بن المسيب الآيهُ منسوخة بقوله: «قَنِضِفٌ ما قَرَضْيّم) وعندنا أنها مخصوصة بتلكك إن نزلا معاً. و إن كانت تلكك متأخرة 
فالأمر على ما قال سعيد ابن المسيب: إنها منسوخة لأن عندنا لا تجب المتعةً إلا للتى لم يدخل بها و لم يسم لها مهر. و إن سمى لها 
مهرء فلها ما سمى و إن لم يدخل بها فان فرض لها مهراً كان لها نصف مهرهاء و لا متعه لها فى الحالين» فلا بد من تخصيص هذه 
الآية. و قال سعيد ابن جبير و أبو العالية و الزهرى: المتعة واجبة لكل مطلقة: و به قال أبو حنيفة. و قال الحسن: هى للمطلقة التى لم 
يدخل بها و لم يفرض لها صداق مثل ما قلناه. و قال عطاء و مجاهد: هى للمدخول بهاء و حكى أبو على: للمطلقةٌ البائنة. 

و إنما كرر ذكر المتعهُ هاهنا و قد تقدم ذكرها قبل هذه الآيةٌ» لأنه ذكر فى غيرها خاصاً و ذكر فيها عاماً فدخل فيه الأم و غيرهاء و 
المتعهُ فى الموضع الذى يجب التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟2 ص: 5/١‏ 

على قدر الرجل بظاهر الآية» لأنه قال: «و عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ): مثلها و إن كان فوق قدره حكاه البلخى. 

والولدة «بالمعرويت مناه والسدروق معن لاق دل ين الافرزطه نو التقطين قال الفمماكةه علي ددن لسر ةنو إتما نتيضن الننقاة 
بالمتقين و إن كان واجباً على الفاسقين» تشريفاً لهم بالذكر اختصاصاً و جعل غيرهم على وجه التبع كما قال: «هّدىٌ لِلْمُتّقِينَ» 0١١‏ و 
قيل: لأنه أخرج الكلام مخرج من لا يعتد بغيرهم لاحتقارهم, و جلالة المتقين بالتقوى, و لأنه إذا وجب على المتقين» فهو واجب على 
جميع المتعبدين, لأسن التقوى واجب على المكلفين» و هذا إنما يدل على أنه واجب بشريطة التقوى. فأما إذا وجب على التقى و 
الفاجرء فالجؤوات هو الأول: 


الاعراب: ..... ص : 5/41 


الخل 


و قوله: اححقَا عَلّى الْمُتَِّينَ» نصب على المصدرء وقع موقع الحالء و العامل فيه «بالمعروف» كأنه قيل: عرف حقاء و يجوز أن يكون 
العامل فيه الظرف. 
و يجوز أن يعمل فيه معنى الجملة كأنه قيل: أحق ذلك حقاً و كان يجوز أن يرفع على أنه صفة لمتاع. 


المعنى: ..... ص : 1/1١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01/, من ههلادا 


و المتاع: النفقة مقدار ما تقيم فى العده على قول الجبائى: و على ما قلناه قدر ما يوصى به لها بالمعروف الذى لا يضر بباقى الورثة. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 7 9؟] ..... ص : 7/41١‏ 


كذلك يدن لل لَكمْ آبائه لعلكع تَفقلُونٌ (مع) 
1 


التشبيه بقوله: «ك ذلك بِبيْنٌ الله وقع على البيان الذى تقدم فى الأحكام و الحجاج و المواعظ و الآداب و غير ذلكك مما يحتاج الناس 


الى عمله» و العمل عليه فى 


)١(‏ سورة البقرةٌ آية: ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 25 ص: 5/7 

أمر دينهم و دنياهم شبه البيان الذى يأتى بالبيان الماضىء و البيان: هو الأدلة التى يفرق بها بين الحقء و الباطل. و عبر عنه بأنه فعل 
يظهر به أمر على طريقة حسنة» و ليس كلما يظهر به غيره ما لا يأتيه. و قد يكون ذلك بكلام فاسد يفهم به المراد» فلا يستحق صفة 
نياخ او الآبة حي العلامة فيما كان من الأمور العظيمة لأن فى الآبة مشحيما البدن فى الغللامة: وقولدة العلكع تققاوة محاء: لكى 'متقازا 
آيات اللّهِ بالبيان عنها. و العقل مجموع علوم ضرورية يميز بها بين القبيح» و الحسن» و يمكن معها الاستدلال بالشاهد على الغائب. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي 7127] ..... ص : 7/47 
اشارة 


ألم تر إلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ ألوفٌ ع ذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَهُ مُونُوا ثم أخْياهُم إِنَّ الله لَذُو فض عَلَى النَّاسِ وَ لكنّ 
أكثَرَ النّاس لا يَشْكرُونَ (787) 


آي واحدة بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 7/7 


معنى «أَلَمْ ثَرَا ألم تعلم» لأ-ن الرؤية مشتركة بين العلم- و هى رؤيةٌ القلب- و بين رؤية القلب. و قيل فى معنى قوله: «وَمُمْ أَلُوف) 
قولان: 

أحدهما- أن معناه: الكثرة» فكأنه: و هم أكثر الناس» ذهب إليه ابن عباس» و الضحاكء و الحسن. و قال ابن زيد: معناه هم مؤتلفو 
القلوب» لم يخرجوا عن تباغض. و من قال: المراد به العدد الكثير» اختلفواء فقال ابن عباس: كانوا أربعين الفاً. و قال قوم: أربعة آلاف. 


وقال آخرون: ثمانية آلاف و قال السدى: 
بضعة و ثلا-ثون ألفاً. و الذى يقضى به الظاهر: أنهم أكثر من عشرة آلافء لأن بناء (فعول) للكثير» و هو ما زاد على العشرة. فأما ما 


آلاف على وزن (أفعال) نحو عشرة آلاف ولا يقال: عشرة ألوف. و قال الحسنء التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7/7 
و أكثر المفسرين: كانوا فرّوا من الطاعون الذى وقع بأرضهم. و قال الضحاكث: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طان/ا من هلدلا 


فرّوا من الجهاد. 

و معنى الآية: الحضٌ على الجهاد. بأنه لا ينفع- من الموت- فرار» و من أمر الله لأنه يجوز أن يعجله على جهة العقاب. كما عجله 
لهؤلاء؛ للاعتبار. و فى الآية دليل على من أنكر عذاب القبر و الرجعة معاًء لأن الأحياء فى القبر» و فى الرجعة مثل إحياء هؤلاء الذين 
أحياهم للعبرة. 

و قوله: «قَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُواه قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أن معناه أماتهم اللهء كما يقال: قالت السماءء فهطلت» وقلت برأسى كذاء و قلت يبدئء و ذلكك لما كان القول فى الأكثر 
استفتاحاً للفعل» كالقول الذى هو تسمية؛ و ما جرى مجراها مما كان يستفتح به الفعل» صار معنى قالت السماء؛ فهطلت أى استفتحت 
الهطلان» و صار بمنزلةٌ استفتاح الافعال فلذلكك صارت أماتتهم بمنزلة استفتاح الأفعال. 

الثانى- أن يكون أحياهم عند قول سمعته الملائكة بضرب من العبرة. و يجوز- عندنا- أن يكونوا أحيوا فى غير زمان نبى. و قالت 
المعتزلة: لا يجوز أن يكون ذلكك إلا فى زمان نبىء لأن المعجزةٌ لا يجوز ظهورها إلا للدلالة على صدق نبى» تكون له آيةُ. و قد بينا 
فساد ذلك فى غير موضعء و أنه تجوز المعجزات على دين من الصادقين: من الأئمة» و الأولياء و إن لم يكونوا أبياء. و روي عن ايخ 
عباس: أنه مرّ بهم نبئ» فدعا اللّه تعالى» فأحياهم. 

و قوله: «إنَّاللَّه آَذّ مَضْلٍ عَلَى النّاسِ) إنما ذكر و اتصل بما تقدم, لأنه لما ذكر النعمة عليهم بما آتاهم من الآية العظيمة فى أنفسهم 
ليلزموا سبيل الهدىء و يتجنبوا طرق الردى ذكر عند ذلكك ماله على الناس من الانعام مع ما هم من الكفران. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ©712] ..... ص : "741 
اشارة 


وَ قاتَلوا فى سبل اللَّهِ وَ اعلّمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ علي (758) 
آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج7ء ص: 8 


المعنى: ..... ص : 78 


قيل فيمن يتوجه إليه هذا الخطاب قولان: 

أحدهما- أنه متوجه الى الصحابةٌ بعد ما ذكرهم بحال من فرّ من الموتء فلم ينفعه الفرار. حضهم على الجهاد, لبلا يسلكوا سبيلهم فى 
الفرار من الجهاد. كما فد أولئكك من الديار. 

الثانى- الخطاب للذين جرى ذكرهم على تقدير» و قيل لهم: قاتلوا فى سبيل اللّه. و القول الأول أظهر؛ لأمن الكلام على وجهه؛ لا 
محذوف فيه. 

وقوله: ذو اعْلْمَوا أَنّ الله سَدَحِيعٌ عَلِيعٌ) معناه هاهنا: أنه «سميع» لما يقوله المنافق «عليم» بما يحبه المنافق» فاحذروا حاله. و قيل: «سميع» 
لما يقوله المتعلل «عليم» بما يضمرء فإياكم و التعلل بالباطل. و قيل: «سميع» لقولكم إن قلتم كقول من قبلكم «عليم» بضمائركم. 

و سبيل اللّه الذى أمر بالقتال فيها: قتل فى دين الله لاعزازه: و النصر لهء و قثل فى طاعة اللّهه و قتل فى جهاد أعداء المؤمنين. 


اللغة: ..... ص : 746 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عان/,ا من هلللا 


و القتل: نقض البنية التى تحتاج إليها الحياة. و القتال: هو تعرض كل واحد منهما للقتل. و الفرق بين سميع و سامع: أن سامعاً يقتتضى 
وجوه السمع؛ و سميع لا يدل عليه؛ و إنما معناه: أنه من كان على صفةٌ لأجلها يسمع المسموعات إذا وجدت و لذلكك يوصف تعالى 
فيما لم يزل بأنه سميع» و لا يوصف بأنه سامع إلا بعد وجود المسموعات. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 71] ..... ص : 7/755 
اشارة 


مخ 3 الذق تفرضل الله قدا خسا فتضاعفة له أجعافا كتين و الله عئيض ويفيقط و إليه #تعفرق (م6 


يه واحدةٌ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7/8 
القراءة: ...ا ص :584 


قرأ أبو عمروء و نافع و حمزة» و الكسائى (فيضاعفه) بالرفع. و قرأ عاصم بالألف و النصب. و قرأ ابن كثير (فيضتفه) بالتشديد, و 
الرفع. و قرأ ابن عامر بالتشديد و النصب. 


المعنى» و اللغة: ٠6‏ ص :206 


و القرض الذى دعا الله إليه قال ابن زيد هو الجهاد و قال فى البر من النفل. 

و القرض: هو قطع جزء من المال بالإعطاء على أن يردٌ بدل منه. و قوله: 

ايُفْرض الله مجاز 1١‏ فى اللغه لأ-ن حقيقته أن يستعمل فى الحاجة؛ و فى هذا الموضع يستحيل ذلك, فلذلكك كان مجازاًء و قد 
يستعمل القرض فى غير الحاجةٌ قال أميه بن أبى الصلت: 

لا تخلطن خبيئات بطيبةُ و اخلع ثيابكك منها و انح عريانا 

كل امروع سوك بحري قرحي حا أوسا و مدي كالذى كان 0 

فهذا يبين أن القرض من غير عوزء و قال آخر: 

وإذااجوويت قرضا فاجزه اتنا لبش القت غير الحفل ره 

و القرض القطع بالناب. قرض يقرض قرضا: إذا قطع الشىء بنابه» و قرّض تقريضاء و تقرّض تقرضاء و اقترض المال اقتراضاً. و القرض 
ما اعطه التكافاءه أوبن د حقيمة بو اقتر قن الفراضاء و اسكرضى اسكتراضاء وتقارفبا الضاءة إذا أن كا واحل عقهما على ماسوو 
كذلكك قارضهه الغاى..و اتقرضوا انقراها إذا هلكول :و الدتيا قروض: أى يتقارضها الناس من بينهم بالمكافاة. و قرض الشىء 


(أ)ق المنطبوعة (مسله) وجو محر يت 
() اللسان (قرض) ذكر البيت الثانى فقط و روايته 
( ونيا هقانا 

بدل (و 57 0-0 


(6) قائله لبيد. اللسان (قرض) و رويته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 00/, من ههلإدا 


(انما يجزى الفتى ليس الجمل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 21 

يقرضه قرضاً. و الشعر قريض. و منه قوله: (تَقْرِض هُمْ ذات الشَّمالٍِ) 0١١‏ أى تقطعهم بمرورها عليهم و المقراض: الجلم الصغيرء و 
قراضات الثوب ما ينفيه الجلم. 


الاعراب» و اللغة: لواش 


و قوله: «فيضاعفه) من رفع عطفه على قوله: «يقرض» و من نصبء فعلى جواب الاستفهام بالفاء. و الاختيار الرفع لأن فيه معنى الجزاء» و 
جواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً ١و‏ يضاعفه» أكثر فى الاستعمالء و إنما شدد أبو عمرو «يضعف لها العذاب ضعفين) 17١‏ و لم 
يشدد «فيضاعفه) لأن المضاعفة عنده لما لا يحد. و التضعيف للمحدود, و تقول: ضعفت القوم أضعفهم ضعفاً: إذا كثرتهم؛ فصرت مع 
أصحابكك على الضعف منهم؛ و ضعف الشىء: مثلاه فى المقدار. 

و أضعفت القع حاقل و طعضعه شضعناء و عناعقده مشاعقة وهو الزيادة على أصل الف م بس بضير قلية أو أكثر وا اع 
الشىء تضاعفاً و ضعف ضعفاً. و الضعف خلاف القوة لأنه قطع القوة عن التمام. و ضعف الشىء مثله فى المقدار إذا زيد عليه» فكل 
واحد منهما ضعف. و التضعيق: تكرير الخوفء و استضعفت الرجل استضعافاًء و أصل الباب الضعف. و هو زيادة المثل. 

و قوله: ١و‏ الله يَفْضُ و يَنِضْطٌ) قال الحسنء و ابن زيد فى الرزق» و حكى الزجاج: أنه يقبض الصدقات و يبسط الجزاء عليها عاجلاء و 
الجلة عليها. 

و القبض خلاف البسط و القبض ضم الكف على الشىء قبضه قبضا و تقبض عنه تقيّضا: إذا اشمأز منه لأنه ضم نفسه عن الانبساط 
إليه. و انقبض انقباضاً و قبضت الرجل تقبيضا: إذا أعطيته لانضمام كفه على ما أخذه. و رجل قبيض: 

إذا كان منكمشا سريعاً لتجمعه للاسراع. و راع قبضة: إذا كان لا يتفسح فى رعيه؛ لانقباضه. و التقبض: التشنج. و قبض الإنسان: إذا 
مات. و الملكك قابض الأرواح. 

و البسط خلاف القبض تقول: بسط يبسط بسطا و انبسط انبساطاًء و بسطه تبسيطاء و تبط تبسطاً. و البساط- بكسر الباء- ما بسطته. و 
البساط- بفتح الباء- الأرض الواسعة و ناقة بسط: معها ولدها لانبساطه. و البسطة: الفضيلة فى 


.١1/ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(90) سووة الأحرات 1 :6م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7/17 

الجسم أو المالء و نحو ذلكك «وَّ زادَهُ بَشدطَة فى الْعِلْم» وَ الجشم» 21١‏ و كتب (بصطة) بالصاد» و بسطة بالسين» لأن القلب على الساكن 
أقوى منه على المتحركث. ْ 


المعنى: ..... ص : /7/41 


وامعتى امن ذا الذى يفرض الله قدها عست التلطت فى الامعنخاء الى أغمال اليد و الانفاق ف سيبل الخير. 
و جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية» فقالوا الله يستقرض منا فنحن أغتياء و هو فقير إلينا! فأنزل اللّه تعالى الَمَدْ سَمِعَ الله كَْلَ الَِّينَ قالوا 


إِنَّ الله قَقِيدٌ وَ نَحنٌ أَغْنِياءٌ) 07 ذكره الحسن و الهاء فى قوله: «وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ) عائدةٌ الى الله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 00/, من هلدلا 
و معناه الى الله ترجعون فى الآخرة. و قيل الى التراب الذى خلقكم منه ذكره قتادة. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ع76] ..... ص : 7/41 

اشارة 


ألم : و إَِى مكنا من يَنى إشررائيلَ من بغرد مموسى إِذ قالوا لني لَُمْ انع نا ملكا تايل فى سيل الل قال هَل ع ِ يكم إن كت ليك 
لا أ تَاُوا قاُوا و ما كنا َال فى سبل الل وقد أخرجنا م دبارناوَأَبنائنا كما كيت عله الال ؟ ولا إلا فيلا مه و الله 
عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (52) 


آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

القراءة: ..... ص : 741 

قرأ نافع عسيتم بكسر السين. الباقون بفتحها. 
اللغة: ..... ص : /41؟ 


الملاً: الجماعة الأشراف من الناس و روى أن رجلا من الأنصار قال يوم 


)١(‏ سورة البقرة آية: /ا35. 

(') سورةٌ آل عمران: .18١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7/7 

بدر: إن قتلنا الا عجاز صلعا »)١١‏ 

فقال النبى (ص): أولئكك الملا من قريش لو رأيتهم فى أنديتهم لهبتهم. و لو أمروك لأطعتهم و لاحتقرت فعالكك عند فعالهم. 

و تقول ملأنت الإناء أملأه ملا إذا أترعته» لأ-نه يجتمع فيه ما لا يكون معه مزيد عليه و امتلأ امتلاء: إذا طفح, و مالأت الرجل: إذا 
عاونته ممالأة. 

و تمالؤوا عليّ: إذا تعاونوا. و ملوء الرجل ملاءة» فهو ملىء بالأ-مر: إذا أمكنه القيام به. و وعاء مالآن و الأنثى ملآى, و الجمع: ملاء. و 
الملا: الجماعة من الناس يستجمعون للمشاورة. و الجميع الاملاء قال الشاعر: 

وقالت لنا الاملاء من كل معشر و خير أقاويل الرجال سديدها 

و الاملاء: الريطة و أصل الباب الاملاء» و هو الاجتماع فيما لا يحتمل المزيدء و منه شاب مالئ العين أى قد اجتمع له من الحسن فى 
العين ما ليس عليه مزيد. 

و الملاً: الخلق» لأن جميع أفعال صاحبه تجرى عليه. 


المعنى: ..... ص : /7/4؟ 


و قال السدى: إن النبى الذى قالت له بنوا إسرائيل ما حكاه يقال: شمعون سمته أمه بذلكك لأن الله سمع دعاءها فيه. و قال قتادة: هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /01/, من هلإلا 


يوشع بن نون. و قال وهب بن منية: 

هو شمويلء و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

و كان سبب سؤالهم هذا استذلال الجبابرة لهم من الملوكك الذين كانوا فى زمانهم إياهم على قول وهب و الربيع. و قال السدى: قتال 
العمالقة. و إنما سألوا ملكاء ليكون آمراً عليهم تنتظم به كلمتهم؛ و تجتمع أمورهم. و يستقيم حالهم فى جهاد عدوّهم. 


الاعراب» و اللغة: ..... ص : 18/4 


و أكثر النحويين على الجزم فى «نقاتل» مع النونء و قالوا: لا يجوز غير 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة» و فى مجمع البيان (ان قتلنا عجايز صلعاً). و رواه لسان العرب فى (صلع)؛ قال: و فى حديث بدر ما قتلنا الا 
عجائز صلعاً: أى مشايخ صلعا. و فى (ملأ) قال: 

و يروى أن النبى (ص) سمع رجلا من الأنصار- و قد رجعوا من غزوة بدر- يقول: ما قتلنا الا عجائز صلعاء فقال (ص): أولتكك الملا 
من قريش لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 779 

الجزم. و أجاز الزجاج الرفع على ضعف فيه على تقرير: فانا نقاتل فى سبيل الله و لو كان بالتاء لجاز الرفع على أن يكون صفة 
للملك. و الجزم على الجواب, كما قال «هَهَثِ لِى مِنْ أَدُنك وَلَِا يَرئنِى) ١‏ بالجزم, و الرفع. و لو كان (نقاتل معه) لحسن الرفع أيضاً 
لعائد الذكرء ولا يجوز أن تقول: الذى مررت زيده تريد: به. و دخلت (أن) فى قوله: «ما نا نا تَُاتِلَ فى سبيل الله و أسقطت فى 
قوله: وما لكغ لا تَومُوقَ باللّه 7١‏ لأحد ثلاثة أشياء: ْ 

أولها- دخلت (أن) لتدل أن فيه معنى: ما منعنا من أن نقاتل» كما دخلت الباء فى خبر هل لما تضمنت معنى ما قال الفرزدق يهجو 
جريراًء و يذكر أن أباه كان ينكح اتاناً . 

يقول إذا اقلولى عليها و أقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم "٠‏ 

معنى اقلولى: علاهاء و معنى أقردت: ذلت. 

و أما سقوطها فى الموضع الآدخرء فعلى الأصل كأنه قيل: ما لنا غير مقاتلين» كما قال: «قَما لَهُمْ عَن التَذكرٍَ مُعْرضينَ) «0) هذا قول 
الفراء. 

الثائى- أن تككون (أن) زائدهٌ فى قول الأخفشء و هو ضعيفء لأنه لا يجوز الحمل على الزيادةٌ لا لضرورة. 

الثالث- على حذف الواو كأنه قال: و ما لنا و لأن نقاتل» كما قالوا: إياكك أن تتكلم بمعنى إياكك و أن تتكلم. قال الرمانى: و هذا ليس 
بالوجه. لأنه لا يحكم أحد بالحذفء و لا بالزيادة إلا عند الضرورة قال الشاعر: 

فبح بالسرائر فى أهلها و إياكك فى غيرهم أن تبوحا «2) 

قالآية مسيففية عن الواو مل البيت :سوا قال الشاعر: 

فإياكك المحاين أن تحينا 


000 سورة مريم آية: 3 
00 سورة الحديد آية: / [....ا 


( فى المطبوغة (اثاثاً) بذل (أتانا). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /0/, من هنادلا 


(؟) ديوان جرير 7: 178., و اللسان (قرد) و رواية الديوان (ليس ذو) بدل (هل أخو) و رواية اللسان (تقول) بدل (يقول). 

(0) سورة المدثر آية: 9ع. 

(©) معانى القرآن للفراء .١188 :١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 790 

فاثما هو غلنى احذر المحايى لاغلن إضمار (أن): وقال المبرد فى (ما) وجه آخن: وهو أن يكون جحدا و يكون تقديره: ما لنا تر كك 
القتال. و على الوجه الأول (ما) استفهام؛ و إنما جازء مالكك أن تقوم؛ و لم يجوز مالكك أن قمت, لأن المنع إنما يكون على الاستئئاف» 
تقول: منعه أن شو ولا حرراه يقوم منعه أن قام» كذا قال الفراء فى الكلام حذفء و تقديره: «وَ ما نا أََا نايل فى سَبِيل الله وَكَد 
أخرجنا مِنْ ديارنا و أَبعائناا فسأل» فبعث» فوجب عليهم القتال «فلما كتب» «تولوا»» و إنما وجب أن يكون محذوفاً, لأن الكلام لا يدل 
عليه إلا من جهة الذكر له أو الحذف منه. فأما ما يدل عليه الكلام من غير جهة الذكر له» أو الحذف منه» فليس بمحذوف نحو قد 
عُرف زيدء فانه يدل على أنه عرفه عارفء و ليس بمحذوف. لأنه لم يدل عليه من جهة الذكر له و لا الحذف منه. 

و عسيتم- بكسر السين- لغةء و الفتح أكثر. و قوله: إِنَا قلا لا يجوز فيه الرفع» لأنه استثناء بعد موجبء و كذلكك قوله: «قَشَرِبُوا مِنْهُ إن 


قليلاا لا يجوز فيه الرفع 
قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آآية /(©؟"] ..... ص : +79 
اشارةٌ 


وَقالَ لَهُمْ نَيِهُ إِنَّ الله قَدُ بَعَتّ لكمْ طالوت 3ك فلرا اتن يكزة له فلك علها و تكن اع بالفلي وناو له يوت مرعة وى الال 


قال إِنَّ الله اْطفا عَلَيكمْ وَ زادهُ بَسْطَهُ ةٌ فى الْعلّم وَ الجشم و اللَهُ يُؤْتى مُه مَنْ يَساءٌ وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ (550) 
آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 179٠‏ 


قال السدى. و وهب بن منبه: إنما أنكروا أن يكون طالوت ملكا لأنه لم يكن من سبط النبوة» و لا سبط المملكة بل كان من أجمل 
سبط فى بنى إسرائيل. التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 79١‏ 

وقول «إنَّ الله اصُطفًاة معتاه الشفاوه فى قزل ان عباس أو ابق زينة و أحيله الضقوة سق الأدناس: 

وقولةة مشا ال ابسن دل فى سناد ران 

قال الحسن: زيادةٌ فى العلم وتنا ف العسبي وقال الجبائى: كان إذا قام الرجل» فبسط يده رافعاً لها نال رأسه. 


اللغة: ..... ص : 5941١‏ 
و جسمه تجسيماء و تجسم تجسما. وهو أجسم منه أى أضخم. و أصل الباب الضخم. 


الاعراب و المعنى: ..... ص : 594١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09/, من ه٠هلادا‏ 


وإنما لم يصرف (طالوت)» و صرف (جاموس) إذا سميت به و إن كانا أعجميين- فى قول الزجاج- لأنه لما كان يدخله الألف و 

اللام نكر نحو قولهم: 

الجاموس. و كلما أعرب فى حال تنكيره فائه لا يعتد بالعجمة فيف لأنه بمنزلةٌ ما أصله عربى فأما ما أعرب فى حال تعريفه؛ فليس 

كذلك» لأنه لم يستعمل إلا على احدى الحالين دون الأخرىء فنقل لذلك. 

و قوله: «وّ اللّهُ واسعٌ عَلِيم) قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- واسع الفضل» فحذفء, كما حذف فى قولهم: فلان كبير أى كبير القدر. الثانى- واسع بمعنى: موسع أى يوسع على من يشاء 

من نعمه» كما جاء (أليم) بمعنى: مؤلم. و الثالث- واسع بمعنى ذو سعة نحو «عِيشَّهُ راضِيَةُ) أى ذات رضىء و هم ناصب أى ذو نصب. 

و تامرء ولا-بن» أى ذو تمر و ذو لبن. و يجىء باب فى فاعل بمعنى ذو كذا. و قوله: «عليم» أى عليم بمن ينبغى أن يؤتيه الفضل إما 

للاستصلاحء و إما للامتحان. قال البلخى: و فى الآيهُ دلالة على فساد قول من قال بأن الامامة وراثة» لان الله تعالى رد عليهم ما أنكروه 
من التعليل التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 7947 

عليهم من ليس من أهل النبوة و لا المملكة؛ و بين أنه يجب بالعلم و القوة لا بالوراثة. 

و قال أصحابنا فيها دلالة على أن من شرط الامام أن يكون أعلم رعيته و أفضلهم فى خصال الفضلء لأن الله تعالى علل تقديمه عليهم 

بكونه أعلم و أقوى فلو لا أنه شرط و إلا لم يكن له معنى 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آي 64؟] ا هن 711715 

اشارة 

وَقالَ لَهُمْ نَيِهُمْ م إِنَّ آيةَ كد أن يأك بم الما و لك بتكي ايها كف ال تواسو وَآل هارُونَ تَْمِلَهُ الملائكة إنَّ فى 
ذلك له كم إِنْ كُْقُْ مُؤْمنِينَ (550) 

لك 

المعنى: ..... ص : 917؟ 


قال الحس وج الاندقن النابرف أن الواقكة كانه عميله بن التسنعاء و الأوهن وروا عبان قال اند عاتن ارقي إن الله اقرع 
من أيدى أعدائهم الذين نهبوه منهم» فردٌ عليهم ١تَحْمِلهُ‏ الْمَلائِكةٌ» و قيل: 

إن التابوت كان فى أيدى أعداء بنى إسرائيل من العمالقة الذين غلبوهم عليه- على قول ابن عباس» و وهب-. و روى ذلكك عن أبى 
عبد الله (ع). 

و قال قتادة: كان فى بريه التيه: خلفه هناكك يوشع ابن نون. و قال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاث أذرع فى ذراعين. 

و روى عن على (ع). أنه قال: السكينة التى كانت فيه ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. 

و قال مجاهد لها رأس كرأس الهرة» و روى ذلكك فى أخبارنا. 

و قال وهب: روح من الله تكلمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف. و قال عطا: كان فيه آيهُ يسكنون إليها. 

و السكينة مصدر وقع موقع الاسم نحو القضية و البقيهُ و العزيمة و أخذ من معنى السكون لأن نفوسهم تسكن إليه و البقية التى تركك 
آل موسىء و آل هارون. قال التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 797 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠؟/ا‏ من هناد 


ابن عباس. و قتادة؛ و السدى: 

إنها عصا موسى و رصاص للالواح» و هو المروى عن أبى جعفر. 

و قال أبو جعفر التابوت هو الذى وضعت أم موسى فيه موسى حين ألقتُ فى اليم. و أقوى هذه الأقوال أن يحمل على أنه كان فيه ما 
يسكنون إليه» و يجوز أن يكون ذلك عصا موسى و الرصاصء و غير ذلكك مما اختلفوا فيه بعد أن يكون فيه ما تسكن النفس إليهه 
لأ-نه تعالى بين أن فيه سكينة» و هى فعيلة من السكونء و لا يقطع بشىء من ذلكك إلا بدليل يوجب العلم. و قال الحسن: كان فيه 


التوراة و شىء من ثياب موسى. 
اللغة: 6وووهة ص : إوقعارا 


و فى التابوت لغتان فلغ جميع العرب إلا الأنصار: التابوت بالتاء. و الأنصار تقول: التابوه بالهاء. و يقال: بقى بقاء و أبقاه إبقاء و استبقاه 
استبقاء و تبقاه تبقياً و تباقى تباقياً و باقاه مباقاة. و منه بقايا الخراج. و أصل الباب البقاء: خلاف الفناء. 

وقرله» تكيلة! الروك ستول نا عمل علدو احا اعمالة و تدان اماد 

وقعن مالو نما كج الاو جاطه جانلة : واتسيا اتعالا واتعي ابعمالا. 

والحمل من الضاة: الخروف»:و الحمل#السحاب الكثير الماء. و الحمل: ما فى البطق. 

و الجمل: ما على الظهر. و الحمالة علّاقة السيف. و المحمل: الذى يوكبه الناس و الحمالة الدية» يتحملها قوم عن قوم و الحميل: 
الكفيل» و الحميل الغريب لأنه يحمل على القوم و ليس منهم. و حميل السيل: غثاؤه. و امرأة حامل: حبلى لحملها الولد. و حملت فلاناً 
على فلان: إذا حرشته عليهء لأنكك حملته على مكروهه. و الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها الأثقال. و أصل الباب الحمل: كون الشىء 
على الشىء و قوله: (إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ» معناه إن كنتم مصدقين و لا يجوز أن يكونوا على تثبيت الايمان لهم, لأنهم كفروا حين ردّوا 
على فقيل إن كنس نزعين كبا توضموة: 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 769] ..... ص : "791 
اشارة 


َلَمَاقَصَلَّ طالوتٌ بِالْجتُودِ قال إنَّ الله مُبليكم بنْهَرِ هَمَنْ شرب مِنْهُ قلس مِنّى و مَنْ لم يَطْعَهْه فَإنَّهُ منّى إلا من اعْتَرَفَ عَرْفةً يِه فَشَرِبُوا 
ِنْهُ إلا فللا منْهُمْ قَلَمَا جاوَرَةُ هُوَ و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةً لَنَا الوم بجالوتٌ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظَنُونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كم مِنْ 
فَدُ فلل عَلَبَتْ فد كثيرةً بإِذْنِ اللّهِ و اللهُ مَعَ الصَابرِينَ (589) 


ع اده 2 


التبيان فين تفسير القرآن» اج ص: ع3 
أيه واحدة بلا خلاف. 
القراءة: ..... ص : ©7885 


ع 


قرأ «غرفة»- بالفتح- ابن كثير» و أبو عمروء و نافع. الباقون بالضمء و هما لغتان. 


اللغة: ..... ص : ©7891 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١إ/ا‏ من هنادلا 


قوله: «قُلّمَا فَصَلَّ؛ معناه قطع» و الفصل: القطع. يقال فصل اللحم عن العظم أى قطعه فأبانه عنه. و فصل الصبى فصلًا: إذا قطعه عن اللبن. 
وقول فصل أى يفصل بين الحق و الباطل. و الجنود جمع جند قال السدى: كانوا ثمانين ألف مقاتل؛ و الأجناد جمع القلة. و جِنّد 
الجنود تجنيداً أى جمعهم. و الجند الأرض الغليظة و كل صنف من الخلق: جند على حدة. و فى الحديث: الأرواح جنود مجندة. و 
أصل الباب الجند: الغليظ من الأرض. 


المعنى: ..... ص : ©7598 


قوله: «إنَّ ال كم هرا فمعنى الابتلاده هاهنا تمييز الصادق من الكاذب فى قوله- على قول الحسة-: و قال وهب بق مثية: السبت 
الذى لأجله ابتلوا بالنهر شكايتهم قلهُ المياه» و خوف التلف من العطش. و النهر الذى ابتلوا به قال ابن عباسء و الربيع؛ و قتادة: هو نهر 
بين الأردن؛ و فلسطين. و روى عن ابن عباس التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 590 

أيضاً أنه نهر فلسطين. و قوله: «قَمَنْ شَّربَ مِنْهُ الهاء عائدة على النهر فى اللفظ و هو فى المعنى الماء. 

و قوله: «فلئِس مِنْى)» معناه ليس على دينىء و لا من أهل ولايتى» فحذف و دلت من عليه. 


اللغة: ..... ص : 198 


و يقال: طعم الماء كما يقال طعم الطعام و أنشدوا. 

و إن شئت لم أطعم نقاخاً و لا بردا 

و الغرفة بالفتح المرهُ من الغرف. و الغرفة بالضم ملء الكف من الماءء فالغرفة اسم للماء المغروف و الغرفة اسم للفعل. و قال بعضهم 
الاختيار الضم لأنه لو جاء على معنى المرة لكان اغترافة. و هذا ليس بشىء, لأنه إذا كان المعنى واحداً جاز اغترافة» لأنه الأصل و جاز 
غرفة: لأنه أخف. و كلاهما حسن. و يقال غرف يغرف غرفاً و اغترف اغترافاً و المغرفة الآلُ التى يغرف بها. و غرف غروف أى كبير 
و الغريف: 

ماء فى الاجمة؛ لأ-نه يغرف من بين القصب. و مزادة غرفية مدبوغة بالغرف: و هو جنس من الدباغ. و الغريف شجر مجتمع من أى 
شجر كان. و الغرفةٌ العلية. و أصل الباب الغرف. 


المعنى: ..... ص : 1984 


و قال ابن عباسء و قتادة» و الربيع: من استكثر من ذلكك الماء عطشء و من لم يشرب إلا غرفة روى. و قال الفراء» و الحسنء و قتادف و 
الربيع: و الذين جازوا النهر مع طالوت كان عددهم مثل عدد أهل بدرء و هم ثلاثةُ و بضعة عشرء و هم المؤمنون خاصة. و قال ابن 
عباسء و السدى: جاوزه الكافر» و المؤمن إلا أن الكافرين انخزلوا عنهم, و بقى المؤمنون على عدد أهل بدر. و هذا قوىء لقوله 
تعالى: 

لما جَاوَرَُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَُوا معَة» فلما رأوا كثرة جنود جالوت قال الكفار منهم «لا طاقّةً لا اليوْمَ بجالوتٌ» و قال المؤمنون حينئذ 
الذين عدتهم عدَّهُ أهل التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 592 

بدر كم مِنْ ِنَدْ فَلِيلَدْ عَلَبَتْ فِنَُّ كثيرةٌ بإذْنِ الله قال البلخى: و يجوز أن يكونوا كلهم مؤمنين» غير أن بعضهم أشد إيقاناً و أقوى 
اعتقاداًء و هم الذين قالوا: كم مِنْ فِنَد قَليلَد عَلَمَتْ فِنَةُ كثيرةً بإذْنِ اللّهه. 
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اللغة: ..... ص : 198 


و تقول: جاز الشىء يجوزه: إذا قطعه. و أجازه إجازة: إذا استصوبه. 

والشىء يجوز: إذا لم يمنع منه دليل. و اجتاز فلان اجتيازاء و استجاز فعل كذا استجازة. و تجوّز فى كلامه تجوزاً. و تجاوز عن ذنبه 
تجاوزاً. و جاوزه فى الشىء تجاوزه؛ و جوّزه تجويزاً. و جوز كل شىء وسطه بمجاز الطريق» و هو وسطه الذى يجاز فيه: و قيل هذا 
اشتقاق الجوزاءء لأنها تعرض جوز السماء أى وسطهاء و أما الجوز المعروفء ففارسى معرّب. و الجواز الصكك للمسافر. و المجاز فى 
الكلام؛ لأنه خروج عن الآجل الى ما يجوز فى الاستعمال. و أصل الباب الجواز: المرور من غير شىء يصدء و منه التجاوز عن الذنب؛ 
لأن المرور عليه بالصفح. 


المعنى: ..... ص : 1798 
وقوله: لقال الْذَيق يدون قبل فيه فلدثة أقوال؛ 


أحدها- قال الذين يستيقنون» ذهب إليه السدى قال دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرد 

أى أيقنوا و قيل إنه استعارة فيما يكفى فيه الظن حتى يلزم العمل» فكيف المعرفة» فجاء على وجه المبالغة فى تأكد لزوم العمل. 
الثانى- يحدثون نفوسهم و هو أصل الظنء لأن حديث النفس بالشىء قد يكون مع الشكك و مع العلم إلا أنه قد على ركبت ما كان مع 
الشكك. 

الثالث- يظنون أنهم ملاقوا اللّهِ بالقتل فى تلكك الواقعة. 

و قوله: «كم مِنْ فَِهُا الفئة: الطائفة من الناسء و الجمع: فثين و فئات. و لا يجوز فى ععدة إلا عداتء لأن نقص عده من أوله. و ليس 
كذلكك فته و ما نقص التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7917 

من أوله يجرى فى الباب على اطراد بمنزلة غير المنقوص. فأما فهُ و مائة. و ثبِهُ وعزة» فان النقص فيه على غير اطراد. كما يكون فى 
عدة و صلة» و زنة» و صفة» واجهة. 

وكقول فأوت: رآسه بالسف إفادة و قفاوا إذا تنه ى الفاء الشىء إنفاءً: إذا تقطع و أصل الباب القطع فمنه الفئة» لأنهم قطعه من 
الناس: 

و قوله: «غلبت» تقول: غلب يغلب غلباً وغالبه مغالبة و تغالبوا تغالباً. 

و تغلب تغلباً وغلبه تغليباً. و أشد أغلب: إذا كان غليظ العنق. و رجل أغلب كذلك. لأنه من إمارهُ الغلب. و اغلولب العشب إذا كثر 
لأنه غلب على غيره بكثرته. و أصل الباب الغلب: القهر. 


المعنى: ..... ص : /191 


و قوله: «بِذْنٍ الله معناه بنصر الله على قول الحسنء لأنن اللّهِ إذا أذن فى القتال نصر فيه على الوجه الذى أذن فيه و يجوز فى (كم) 
الجر و النصب و إن كان على معنى الخبر فى قول الفراء. و فى الآيهُ حذف لدلالة 0١١‏ ما بقى عليه و هو فأتاهم التابوت بالصفة التى 
وعدوا بهاء قصدقوا لأن قوله «فضَل طَالوتٌ الْجَنُودِ بعد تلكك المنازعة منهم ينبئ أن الآيةُ أتتهم, فانقادوا لأجلها. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آي 4٠‏ 7] ..... ص : 7917 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لا؟/ا من هلإلل 
اشار 09 


وَلَمَا بَرَرُوا لجالوتٌ و نُودِهِ قالوا ربا فرح عَلَينا صَبرا وَ تَبْتْ أقُدامّنا وَ انْضُوْنا عَلَى الْمَّْم الْكافِرِينَ (180) 
أيه بلا خلاف. 


اللغة: ..... ص : 1917 


البروز الظهور للقتالء و منه البراز» و هى الآ-رض: الفضاء. تقول: برز يبرز بروزاء و بارزه مبارزة» و تبارز تبارزاء و برّز تبريزاء و تبرّز 


قزرا ورجل 


(6) فى المطبوعة الأاله 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: /79 

برزء و امرأة برزة أى ذو عفة و فضلء لظهور ذاكك فيها. و الجنود الجموع التى تعد للقتال واحدها جند» مأخوذ من الجند و هو الغلظ. 
5 َم فالافراغ: صب السيال على جهة اخلاء المكان منه 0١١‏ و أصله الخلو. و إنما قبل ١أَفْرحٌ‏ عَلَينا صَبِراً تشبيهاً بتفريغ 
الإناء من جهة أنه نهاية ما توجبه الحكمة» كما أنه نهاية ما فى الواحد من الآنيةُ. و تقول فرغ يفرغ فراغاء و أفرغ إفراغاًء و فرغ تفريغاً و 
تفرّغ تفرغاًء و استفرغ استفراغاء و افترغت افتراغاً: إذا صببت عليكك الماء. و قوله: سَتَفْرغٌ لكم أب التّقَلانَ) ١؟)‏ معناه سنعمد» لأنه عمل 
مجر م ع شاف زه و مدر وار أطريك وا أل قربي قراو أى خالياً من الصبر و الفرغ مفرغ الدلوء و هو خرقة الذى يأخذ 
الماء» لأنه يفرغ منه الماء ١و‏ أَفْرغٌ عَلَينا صَئِراً أى صبّ. و درهم مفرغ أى مصبوب فى قالب. و ضربةُ فريغة: واسعة. و فرغ الإناء» و فرغ 
الرجل من عمله. 

و أصل الباب الفراغ الخلوٌ. 

و قوله: دو كيت أَقُدامَناه تثبيت الأقدام يكون بشيئين: أحدهما- بتقوية قلوبهم. و الثانية- بإلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم حتى يظهر 
منهم الخور فى قتالهم و قيل باختلاف كلمتهم حتى يقع التخاذل منهم؛ و كذلك الصبرء لأنه من فعل العبد كما أن الثبوت فى الحرب 
من فعله: لأنه يجازى عليه؛ فأما النصرء ففعل الله تعالى» و الصبر: حبس النفس عما تنازع إليه من الفعل. و هاهنا حبسها عما تنازع إليه 
من الفرار من القتال. و التثبيت تمكين الشىء فى مكانه بلزومه إياه. و قد يقال ثبت يثبت ثبوتأء و أثبته إثباتاً و تثبت تثبتء و استثبت 
استثباتاء و ثبته تثبيتاً. و رجل ثبت المقام: إذا كان شجاعاً لا يبرح موقفه. و طعنه فأثبت فيه الرمح أى نفذ فيه لأنه يلزم فيه. و أثبت 
حجته إذا أقامها. و القول الثابت الصحيح يلزم العمل عليه؛ و منه قوله: كيت الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلٍ النَابته أى يؤدبهم به ليلزموا 
طريق 


)١(‏ فى المطبوعة (على جهة الاخلار منه المكان). 

(0)سورة الرحسة اام 

() سورةٌ القصص آية: .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5949 

الحق فيه. و فلان ثبت أى ثقَهُ مأمون فيما روى. و أثبت الحسنات فى الدفترء لأنكك ضبطه. و أصل الباب اللزوم. 

و قوله: «فانصرنا» النصر: هو المعونة على العدوّء و يكون ذلكك بأشياء منها بزيادة القوة و منها الرعب من الملاقاة» و منها الاطلاع على 
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العورة» و منها تخيل الكثرة» و منها اختلاف الكلمة التى تقع بلطف فى إعطاء النصرء و الفرق بين النصرء و اللطف: أن كل نصر من 
اللسافين لطلنتء و لان كل الت تضيراك لأذة الللف مكرة فى سو طاعانه مولام معصهة وق يكرة فى فل ططاعة مق الترافل 
فأما العصمهٌ فلا تكون إلا من معصية. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 41] ..... ص : 998 

اشارة 

هَرَمُوهُعْ بِِذْنٍ الله وَكَلَ داوّدُ جالُوت و آنا الله املك و الْحكرء و عَلَمَهُ مِمًا يَساءً وَ لو لا دَفُمَ اللَِّ الس بَعْضَهُمْ يبغض لَقَمِدَتِ 
الأؤع بو لكل النةاذر لض على العالميق 81 

آية. 

القراءة: 6وووه ص : 554 

قرأ نافع» و أبان عن عاصم «دفاع اللّه؛ الباقون «دفع» بلا ألف. 

المعنى: ..... ص : 994؟ 


فى الآيهُ حذف و تقديره فاستجاب لهم ربهم؛ فهزموهم بنصره لهم لأن ذكر الهزيمة )١«‏ بعد سؤال النصرة دليل على أنه كان على 
معنى الاجابة. 


اللغة: ..... ص : 994؟ 


والهزم: الدفع؛ تقول: هزم القوم فى الحرب يهزمهم هزماً: إذا دفعهم بالقتال هرباً منه» و انهزموا انهزاماًء و تهزم السقاء: إذا يبسء 
فتصدّع لاندفاع بعضه على بعضء و الاهتزام الذبح تقول العرب: اهتزموا شاتكم قبل أن تهزل فتهلكك, 


)فى المطبوغة (الهزية): 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 21 ص: "٠١‏ 

لدفع صاعها بتذكيتها. و الهزمة: دفعك الشىء بقو حتى تدخل عن موضعه فى الجسدء و زمزم هزمة» جبرئيل لإسماعيل (ع) و المهزم 
خشبة يحرك بها الجمر لأنها يرفع بها بعضه عن بعضء و هزمة الرعد صوته؛ و أصابتهم هازمة من هوازم الدهر أى داهية كاسرة 
لأنها كهازمةٌ الجيش فى البليُ» و هزمت عليكك أى عطفت عليك. 


المعنى: ...ا ص :5 16٠‏ 


فالأولى أن يكون القوم هزموهم حقيقة لأ-نهم سنوا الهزيمة بأن فعلوا ما يلجئهم اليها و قال الجبائى: ذلكك مجازء لأنهم لم يفعلوا 
هزيمتهمء كما يقال: أخرجه من منزله إذا ألجأه الى الخروجء و لم يفعل خروجه؛ و هذا ليس بصحيح. لأنه ليس معنى هزمه فعل 
فزيمقة ليكون إذا صرق عن ذلكك الى مدق غيره يكون مجاراً فى العبارة بل معنتاه ها قلناه. 
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و قوله: ١بِإِذْنٍ‏ اللّه يحتمل أمرين: أحدهما- بأمر اللّه. و الثانى بعلم الله. 

وقيل: إن سبب قتل داود جالوت كان أن جالوت طلب البراز» فخرج إليه داود (ع) فرماه بحجر مقلاع فوقع بين عينيه و خرج من قفاهء 
فأصاب جماعة كثيرة من أهل عسكره فقتلهم, و انهزم القوم عن آخرهم, ذكر ذلكك وهب بن منبه و غيره من المفسرين. 

و قوله: دو آتاه الله الْملَك وَ الْحِكمَةً» قيل فى معناه قولان: أحدهما- أنه جمع له الملكك و النبوة فى حالة واحدة. و الآخر- أنه اختصه 
من علم السمع بحكمة لم يؤتها غيره. 

و قوله: دو عَلَمَهُ مما يَشَاءً معناه أنه علمه أمور الدين و ما يشاء من أمور الدنياء منها صنعة الدرع و عمل السرد: ذكره الزجاج؛ و 
الطبرى. فان قيل: 

ما الفائدة فى قوله: دو عَلَّمَهُ مما بَشَاء» إذا كنا لا ندرى ما الذى شاء من ذلكك؟ 

قيل هو تعالى و إن لم يشرح لنا ما علمه فقد بين لنا أنه خصه من العلم بعد علم الدين بما لم يؤته غيره: لأن غيره من المؤمنين إنما 
نعلم ما دله اللّه عليه من أمر دينه التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١1‏ 

و دنياه و كان داود مساوياً لهم فى ذلكك إن لم يكن أكثرهم علماً فيه لأنه كان مؤمناً مثلهم؛ و كان معهم فى أمورهم. فلما بين لنا 
أنه ]كال الله الفلكة و الحكة 1 و علفة وا قاف يعد قال حدالرت #خليخا أله كان خصو يما كره تح الملكه والحكية) وحص ننه 
بما لم يخصٌ به أحداً سواه. 

وقوله: لو لا دَفْعٌ الله النَّْسَ بَعضَّهُعْ يبغض لَفَسَدَتِ لْأْدْض» قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- ْ 

يدفع الله بالبر عن الفاجر الهلاككء هذا قول على (ع) و هو المروى عن أبى جعفر محمد بن على (ع) 

؛ و به قال مجاهد. الثانى- يدفع باللطف للمؤمن و الرعب فى قلب الفاجر. أن يعم الأرض الفساد. الثالث- قال الحسنء و البلخى: 

يزغ الله بالسلطان فلا يزغ بالقرآنء لأنه يغنيه على دفع الأشرار عن ظلم الناس» لأنه يريد منه المنع من الظلم و الفسادء كان مؤمناً أو 
فاسقاً. 


اللغة: ..... ص : 7٠1‏ 


و أصل الدفع: الصرف عن الشىء؛ دفع فعا و دافع بذافعة و ذقاعاء و اندفع اندفاعاً» و تدافع تدافعاًء و تدفع تدقع وتدقعه تدفيعاء و 
استدفع استدفاعاً. 

و الضيف المدفع؛ لتدافع الحى به لاحتقاره. و الدفاع السيل لتدافع بعضه على بعض. 

و الدفعة اندفاع الشىء جملة. و رجل مدفع أى عن نسبه. 


الحجة: ..... ص : 7٠١‏ 


و قال الحسن: لم يكن داود نبياً قبل قتله جالوت. لأنه لا يجوز أن يترأس من ليس بنبى على نبى لأنه قلب ما يوجبه تتدبير الحكماءء 
لأن النبى يوثق بظاهره و باطنه ولا يخبر إلا بالحق و لا يدعو إلا الى حقء و ليس كذلك من ليس بنبى من أهل العقل. 

و من قرأ «دفاع» بألف فوجهه: أن اللّهِ لما أعان أولياءه على مدافعة أعدائه حتى هزموهم» حسن إضافةٌ الدفاع إليه» لما كان من معونته 
و إرادته له. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "١7‏ 

و فى الآية دلالة على فساد قول المجبرة: إنه ليس للّه على الكافر نعمه. لأنه قال: «إنَّ الله لذو مَضْل عَلّى النّاس) فعم الجميع بالنعمة و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟؟/,ا من هنادلا 


لم بخصء «وَّ لكنّ أكثْرَ النّاس لا يَشْكرُونَ) و يفسد به أيضاً قولهم: فى الا-رادة و أن جميع ما أعطى الله الكفار إنما هو ليكفروا لا 
ليؤمنواء و ما روى أن طالوت هم بقتل داود لما رأى أن وجوه الناس أقبلت عليه بقتله جالوت رواية شاذة» فان صحت دلت على أن 
طالوت لم يكن نبي و لا إماماًء لأن النبى أو الامام لا بد أن يكون معصوماً. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 1417] ..... ص : 8.97 
اشارة 


َلك آياثٌ اللّهِ تَلُوها عَلَيِك بِالْححقٌ وَ إِنَك لَمِنَ الْموْسَلِينَ (105) 

الآيات المذكورةٌ فى هذه الآيةٌ المراد بها ما تقدم ذكره من إماتهُ ألوف من الناس دفعة واحدهُ بخلاف ما جرت به العادة ثم أحياهم 
فى مقدار ساعة» و من تمليكك طالوت و قد كان من الخاملين الذين لا تنقاد لهم النفوس بما جعله له من الآيهُ علماً على تمليكه؛ و من 
نصِرهُ أصحاب طالوت مع قله عددهم؛ و ضعفهم على جالوت و جنوده مع قوتهم و كثرة عددهم و شدهٌ بطشهم حتى قهروهم و 
استعلوا عليهم؛ و كل ذلك مما لا يقدر عليه غير الله تعالى فهو دلالة عليه. 

و قوله: «وّ إِنَك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ» دليل على نبوته على وجوه: منها ما فى الأحياء بما تقدم من الدلالة على النبوة. و منها أنه يجب 
التصديق بتلكك الأمور لنبوته (ع). و منها أنه أوحى إليه به» كما أوحى الى المرسلينء لأنه سنة الله عرّ و جل فى مثله. و منها الاستدعاء 
الى القيام بما أرسل به بعد قيام الحجة عليه. و منها أنه كما نصب تلكك الآيات جعلكك من المرسلين لما فى ذلكك من الحكمة التى 
تدعو الى صلاح المكلفين. و إنما صارت الأخبار بذلكك دلالة على النبوة من جهة أنها أخبار عن عيون لم تشهدها و لا خالط أهل 
المعرفة بهاء و متى قال قائل: إنه أخذها عن أهل العلم بالأخبار» فان قوله يبطلء لأنه لو كان كذلكك لم يتكلم لخروجه عن العادة 
كخروج أن يصير انسان من أعلم الناس بصناعة لم يشهدها و لا خالط التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: "٠:17‏ 

أهلهاء و لآن فى أنبيائه تثبت معجزة من غير تلكك الجهة؛ و هو المنع من الازاحة مع توفر الأسباب الداعية الى الحديث به؛ و لا نشر له 
وعذاامما لا يقد وعلنه ]له الله تعالن. 


اللغة: ..... ص : "7.1 


و الرسالة تحمل جمله من الكلام لها فائده الى المقصود بالدلالة. و الحق هو وقوع الشىء موقعه الذى هو له من غير تغيير عنه بما لا 
يجوز فيه. و التلاو: ذكر الكلمةٌ بعد الكلمهُ من غير فاصلةً» لأن التالى للشىء يليه من غير فصل بغيره. 
و الأصل: التلوّ و هو إيقاع الشىء بعد الشىء الذى يليه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]١81‏ ..... ص : 7٠1‏ 


وى 


تلك الوْسْلُ فَضَلنا بَْضَهُمْ على بتغض منْهُغ من كلم الله وَرقع بَضَهُمْ دَرَجاتٍ و آنينا عِيسى ابْنَ مَرْيم الْيّناتِ و يناه برُوح الْقدْسِ و 
َو شاء الله ما تل الَّذِينَ من بَْدِهِع مِن بَعْدِ ما جاءتهُم الْيِناتٌ و لكن اخْتلقُوا قَمِنّهُْ مَنْ آمَنَ و مِنّْهُْ من حفر وَلَوْ شاء الله ما الوا و 
لكنّ الله يَفْعَلُ ما يريد (187) 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

إنما ذكر الله تعالى تفضيل بعضهم على بعضء لأمور: منها أن لا يغلط غالط منهم؛ فيسوّى بينهم فى الفضل. كما استووا فى الرسالة» و 
ثانيها أن يبين أن تفضيل محمد (ص) كتفضيل من مضى من الأنبياء بعضهم على بعض. و ثالثها- أن الفضيلة قد تكون بعد أداء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /١؟9/ا‏ من هلإلل 


الفريضة. و المراد الفضيلة المذكورة هاهنا ما خص كل واحد منهم من المنازل الجليلة التى هى أعلى من منزلة غيره» نحو كلامه 
لموسى بلا سفيرة و إرساله محمداً (ص) الى الكافة من الناسن المكلقين و الجن المتعدين» هذا قول مجاهد. الثبيان فى تفسير القرآن؛ 
اج ص: 08" 

و يحتمل فضلناهم بأعمالهم التى استحقوا بها الفضيلة على غيرهم. و الفرق بين الابتداء بالفضيلة و بين المحاباة ان المحاباةُ اختصاص 
البعض بالنفع على ما توجبه الشهوة دون الحكمة؛ و ليس كذلك الابتداء بالفضيلة؛ لأنه قد يكون للمصلحة التى لولاها لفسد التدبير و 
أدى الى حرمان الثواب للجميع. فمن حسن النظر لهذا الإنسان تفضيل غيره عليه إذا كان فى ذلكك مصلحة له فهذا وجه تدعو إليه 
الحكية ى لبس كالوجه الأول الذي اتنا تدجو إلبه الشهوة: 

وقوله: دو أَتَدْناةُ برُوح القَدّس)» معناه قويناه. و الروح: جبريل. و القدس اللمدهق تقول الحسن- و قال ابن عباس: روح القدس: الاسم 
الى كان وس يج المرقيه بو قطي فى الود زوق كاده عافن طلي الرهم لبدو فاك قدادقييو رايد 

على عيسى و موسى (ع). و جاز بلفظ الجميع؛ لأن ذكرهم قد يغنى عن ذكر المتبعين لهم. كما يقال: خرج الأمير فانكوا فى العدّو 
والرلةيو لو شناء الله م افتَتلُوا إخبار عن قدرته على إلجائهم على الامتناع من الاقتتالء أو بأن يمنعهم من ذاك. هذا قول الحسن و 
غيره. و جملته انه أخبر انه قادر على أن يحول بينهم؛ و بين الاقتتال بالإلجاء و الاضطرار. و مثله ١و‏ لَوْ ِتنا لَآتَينا كل نَفْس هُداهاء «وّ لو 
شاء ريك لَآمنَ مَنْ فى اَْدْض كُلُمْ ججمِيعا) فان جميع ذلكك دلالة على قدرته عليهم. و لا يدل قوله «وَلَوْ شاء الهم فُواا على أنه 
قد شاء اقتتالهم, لأنه إذا احتمل الكلام وجهين: أحدهما- يجوز عليه و الآخر لا يجوز عليه وجب حمله على ما يجوز عليه دون ما لا 
يجوز عليه» فلذلكك كان تقدير الكلا-م و لو شاء الله امتناعهم بالإلجاء ما اقتتلوا. و نظيره قول القائل و لو شاء السلطان الأعظم, لم 
بشرب التصارى الشمر فى سلطائه ولا 'نكحت اليجورس الأمهاث و البناث و ليس فى لكك دليل على أنه قد شاءه و إثما كزر قولهة رو 
َوْ شاء الله مَا افتاه لاختلاف المعنى. فمعنى الأول لو شاء الله ما اقتتلوا قتالهم» و يجوز أن يكون لتأكيد البينة على هذا المعنى. و قال 
قوم: الأول معناه لو شاء الله ما اقتل التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١00‏ 

المحقون» و المبطلون بأن يحول. بينهم, و بينهم. و الثانى لو شاء الله ما اقتتل المحقون فيما بينهم و المبطلون فيما بينهم. 


قوله تعالى: [سورة البقرة (؟): آية ©74] ..... ص : 7.8 


اشارة 


آيهُ واحدة. 
القراءة: .ووو ص : ه8١٠١‏ 
قرأ أبو عمرو و ابن كثير الا بَئِمٌّ فيه و لا خُلَةَ و لا شَفَاعَةً بالنصب فيها أجمع. الباقون بالضم. 


المعنى: ..... ص : 1٠8‏ 


قوله «يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُواا خطاب للمؤمنين يأمرهم بالإنفاق مما رزقهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟/, من هلدلا 


و الإنفاق المأمور به على وجه الفرض هاهنا الزكاءٌ و غيرها دون الفعل لأأن ظاهر الامر الإيجاب فى قول الحسن. قال: لأنه مقرون 
بالوعيد. و قال ابن جريج: يدخل فى الخطاب الزكائ؛ و التطوع. و هو أقوىء لأنه أعم. و به قال البلخى. و ليس فى الآيهُ وعيد على 
تركك النفقة. و انما فيها إخبار عن عظم أهوال يوم القيامة و شدائدها. 


وقوله: «مِنْ قبل أَنْ يَأْتَى يَوْمّا يعنى يوم القيامة. 
اللغة: ..... ص : 1٠8‏ 


١لا‏ بَيْمُ فيه) البيع هو استبدال المتاع بالثمن. تقول: باع يبيع بيعاًء و ابتاع ابتياعاء و استباع استباعة» و بايعه مبايعة» و تبايعوا تبايعاء و الببع: 
نقيض الشراء و البيع أيضاً الشراء لأنه تارة عقد على الاستبدال بالثمنء و تارهً على الاستبدال بالمتاع. 

و البيعة الصفقة على إيجاب البيع. و البيعة الصفقة على إيجاب الطاعة. و البيعان البائع التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 08 

و المشترى. و البيعة كنيسة النصارى و جمعها بيع. 

و قوله: «لا لَه فالخل خالص المودة. و الخلل: الافراج بين الشيئين. و خللته بالخلال أخله خلا: إذا صككته به و اختلت حاله اختلالاء 
لانحرافه بالفقر. و تخلل الطرق تخللا إذا قطع فرجةٌ بعد فرجة. و أخل به إخلالاء و خاله يخاله مخالة: إذا صافاه المودة. 

و الخل معروف لتخلله بحدته؛ و لطفه فيما ينساب فيه. و الخل: الرجل الخفيف الجسم. و الخل: الطريق فى الرمل. و الخل: عرق فى 
العنق يتصل بال رأس. و الخليل: 

الخالص المودهُ من الخلة, لأنه من تخلل الاسرار بينهما. و قيل لأنه يمتنع من الشوب- فى المودة بالنقيصة- و الخليل أيضاً: المحتاج 
فى الغلة نو الكلة: قن اليف 

وفى فلان خلة: أى خصلة. و الخلهُ خلاف الحصن لأنه مرعى بتخلله الماشيهٌ للاعتداء به. و خلل أصابعه تخليلا. و قوله تعالى: (قَتَرَى 
لْوَدْقَ يَخْوَح مِنْ خلاله) 1١‏ و قوله: «فَجاسُوا خلال الدَّيار) 27 و الخلال: البلج. و أصل الباب: الخلل: 


الانفراج. 
المعنى: ..... ص : 7.8 


و قوله: «وَّ لا شَمَاعَةُ و إن كان على لفظ العموم فالمراد به الخصوص بلا خلافء لأن عندنا قد تكون شفاعة فى إسقاط الضرر. و عند 
مخالفينا فى الوعيد قد يكون فى زيادة المنافع فقد أجمعنا على ثبوت شفاعة و إنما ننفى نحن الشفاعة قطعاً عن الكفار. و مخالفونا عن 
كل مركي كيرة إخالر ميا 

و قوله: «وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ إنما ذم الله تعالى الكافر بالظلم و إن كان الكفر أعظم منه لأمرين: 

أحدهما- للدلالة على أن الكافر قد ضر نفسه بالخلود فى النار» فقد ظلم نفسه. 


.58 سورة النور آيه: 57, و سورة الروم آية:‎ )١( 

(5) سورة الإسراء آية: ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 707 

و الآدخر- أنه لما نفى البيع فى ذلكك اليوم و الخلة و الشفاعة» قال و ليس ذلك بظلم مناء بل الكافرون هم الظالمون. لأنهم عملوا ما 


استحقوا به حرمان الثواب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/, من ههلادا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 44؟] ..... ص : 8.1 
اشارة 


الله لا إلهَ إلا هُوَ الي المَيُومٌ لا تأخذة سَِمَهُ و لا نَوْمٌ له ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأرْض مَنْ ذا الذى يَسْفْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعْلم ما بَئْنَ 
أَنْدِيهغ وما حَلْفَهُمْ ولا يُحِيِطونَّ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِعَ كرْسِئة السّماواتٍ و الْأَرْض و لا يَؤْدُهُ حِفْظَهُما وَ مُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 
(ه00) 


آيةٌ واحدةٌ .)١١‏ 
الاعراب: ...ص : /1.1 


«اللّه رفع بالابداء «لا إل إِنَا هُوَ الْحَيٌ الَْيُومُ) خبره. و الكلام مخرجه مخرج النفى أن يصح إله سوى اللّه. و حقيقة الإثبات الآله واحد 
هو اللّه. كأنه قيل الله الآله دون غيره. و ارتفع هو فى لا إله إلا هو على أحد وجهين: 

أحدهما- بالابتداء كأنه قال ما إله إلا اللّه. 

والقاق- أن يكرن بدلا كأنه قال ما إله قات إلا اللو يجوز فى العرينة لا إله إلا الله بالتصب على الاسغنات و فيد دلذلة غلى الأمز 
باشلاضن العيادة الدعفالن, 


اللغة» و9 المعنى: ٠6‏ ص م حكن 


و الحى هو من كان على صفة لا يستحيل معها كوته عالماً قادرأء وان شئت قلت: 
هو من كان على صِفهُ يجب لأجلها أن يدرك المدركاتء إذا وجدت. و القيوم أصله قيووم على وزن فيعول. إلا أن الياء الساكنة إذا 


و قيل فى معنى القيوم» أربعة أقوال: 


(1) و فى مجمع البيان و المصحف الهاشمى آيتان» و فى أكثر التفاسير آيهُ واحدة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 08" 

أحدها- قال الحسن إنه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم لا يخفى عليه شىء منه. 
الثانى- قال سعيد بن جبير: إن معناه الدائم الوجود. 

الثالثك- قال قتادة: معناه: القائم بتدبير خلقه. 

الرابع - قال قوم: إن معناه العالم بالأمور من قولهم: فلان قيوم هذا الكتاب أى هو عالم به. و كل هذه الوجوه تحتمل. و قال أميةٌ بن 
أبى الصلت: 

لم تخلق السماء و النجوم و الشمس معها قمر يقوم 

قدره المهيمن القيوم و الحشر و الجن و الجحيم 

إلا لأمر شأنه عظيم 0١١‏ 

و قولة» دلا تَأَخُذَهُ نه ولا ؤم قالسنة النوم بلا خلاق قال عدى ابن الرقاع: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ٠لالا‏ من هناد 


و سنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنةُ و ليس بنائم ١؟»‏ 

فالستة الثقلة من النعاس» تقول وسن خلان وسعا إذا أخذته سخ اللعاسن» وقد غلمه وستة ورجل وستان ووسن» وامرأة وستانة و 
وسنى» و أصل الباب: 

النعاس. و النوم الاستثقال فى النوم» تقول نام ينام نوماً و أنامه إنامة» و نومه تنويماً و تناوم تناوماًء و استنام إليه: إذا استانس إليه» و 
اطمأن الى ناحيته. لأن حاله معه كحالة النائم فى المكان أنساً به و أصل الباب النوم خلاف اليقظة. 

و قوله: «ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأّدْض؛ معناه أن أحداً ممن له شفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن اللّه له فى ذلكك و يأمره بهء فأما أن 
يبتدئ أحد بالشفاعة من غير إذن» كما يكون فيما بينناء فليس ذلكك لأحد. 


)١(‏ ديوانه: /اهه و تفسير أبى حيان 10: /70 و رواية أبى حيان (قمر يعوم) بدل (قمر يقوم) و فى تفسير الطبرى قد اجتهد محققه 
فأخطأء لأنه اثبت (و الجسر) بدل (و الحشر) راجع صفحة 88 من المجلد الخامس فى تفسير الطبرى. 

الس الشغراية انعدو اللساق (وسن اه أرق أ د ] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١:94‏ 

و قوله: يَعلّمُ ما بيِنَ أَيْدِيهمْ و ما خَلْمَّهُمَ» قال: ابن جريج و مجاهد و السدى: 

معناه ما مضى من الدنيا و ما خلفهم من الآخرة. 

و قوله: ١و‏ لا يحون بِسَىْءِ مِنْ عِلْمِه معناه من علومه. كقول القائل: 

أللهم اغفر لنا علمكك فيناء فإذا ظهرت آيهُ يقولون قدرة الله أى مقدور الله و قوله: 

(١‏ وسِعَ كرسي قال ابن عباس 

كرسيه: علمه و هو المروى عن أبى جعفرء و أبى عبد الله (ع). 

وقال الحسن: الكرسى هو العرش. 

و قيل: هو سرير دون العرش و قد روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 

وقيل: أصل ملكه. و كل ذلكك محتمل. 

أما العلم؛ فلأنه يقال للعلماء الكراسىء لأنهم المعتمد كما يقال: هم أوتاد الأرضء و هم الأصل الذى يعتمد عليه. و يقال لكل أصل 
يعتمد عليه. كرسى قال الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه و عصبة كراسي بالاحداث حين تنوب )١١‏ 

أى غلماء بحزادت الأمون. و قال اخ 

نحن الكراسى ما تعدّ هوازن أفعالنا فى النائبات و لا أسد 

وقال آخر: 

ما لى بأمركك كرسى كاتمه و هل بكرسى علم الغيب مخلوق 

و كل شىء تراكب فقد تكارس تكارساً و منه الكراسة لتراكب بعض ورقها على بعض قال العتجاج: 

يا صاح هل تعرف رسما مكرّساً قال نعم أعرفه و أبلسا 07١‏ 

أى تكارس عليه التراب» فغطاه؛ و الكرس البعر و البول: إذا تلبد بعضه على بعضء و الأكارس الجموع الكثيرة» لا واحد له لأنه بكثرته 
بمنزلة ما تراكب بعضه على بعض. و رجل كروس شديد الرأسء لأنه تضاعف القوى كتراكب الشىء بعضه على بعضء و الكرياس: 
كنيف فى أعلى السطح بقناه الى الأرضء لتراكب 
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)١(‏ أساس البلاغة (كرس). 

(0) ديوانه :١‏ ا و التكامل :١‏ 507, و اللسان (بلس»)» (كرس). يقال: 

ابلس الرجل أى سكت عما فى نفسه. و أنكر و تحير» و لم ينطق. و قد مر فى ١017 :١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7٠١‏ 

بعض أبنيته على بعض» و سمى الكرسى بذلككء لتركيب بعضه على بعض. و يقال: 

كرسى الملكك من مكان كذا الى مكان كذا أى ملكه تشبيهاً بالكرسى المعروف. 

و كرس يكرس كرساء و أكرس إكراساًء و تكارس تكارساًء و تكرّس تكرساًء و كرّسه تكريساًء و أصل الباب الكرس: تراكب الشىء 


بعضه على بعض. 
و الوجه فى خلق الكرسى إذا قلنا: أنه جسم هو أن الله تعبد تحمله الملائكة و التعبد عنده كما تعبد البشر بزيادة» و لم يخلقه ليجلس 
علط كباقتر ل الحسيمة 


و اختاره الطبرىء لأنه عر و جل يتعالى عن ذلككء لأن ذلك من صفات الأجسام و لو احتاج الى الجلوس عليه؛ لكان جسما و محدثاً و 
قل كرت تدم 

وفرعي لذ ##استطقية أ الا مقلض و الامش فنوده واضعة إلى اللدو اها إنهااضاكدة إل الكا سي دو الوه ديه اده قوف 
أوداً و أياداً إذا أثقله و جهده. و أودت العود فأنا آوده أوداًء فانآد و معناه عجته فانعاج» لأنه اعتمد عليه بالثقل حتى مالء و الأود» و 
الأوداء على وزن اعوج و عوجاء و المعنى واحد و الجمع الأود بوزن العوج و أصل الباب الثقل. 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَلِي الْعَظِيمٌ) فالعلى يعنى بالاقتدار و نفوذ السلطان. و يقال علا بالاقتدار و لا يقال رفيع. لأن الرفعة من المكانء و العلو 
منقول الى معنى الاقتدار يوضح ذلك قولهم: علا قرنه بمعنى اقتدر و لا يقال ارتفع عليه بمعنى اقتدر و كذلك استعلى عليه بالحجة» و 
لا- يقال ارتفع عليه بالحجة. و تقول: علا يعلو علوَاً و أعلى إعلاء و على تعلية و استعلى استعلاء. و تعلى تعلياً. و تعالى تعالياً و اعتلاه 
اعتلا-ء» و عالى معالاة. و العلؤ- بضم العين و كسرها- نقيض السفلء و العلوٌ التجبر, و منه قوله تعالى: «إنَّ فدعَونَ عَلا فى الَْرْض» )1١‏ 
أن عير لأنه للب الأسساق على الناس بالسلطان و القين و اللدالعاق والبعالى أى القادر القاعن لأن هال بالاقتدازء لأنه لآ عجره 
شىء و العالية: القناةُ المستقيمة» لاستمرارها فى جهة العلوٌ. و فلان من عليةٌ الناس أى من أشرافهم. لأنه علا بشرفه. و العلية: الغرفة 


.* سورةٌ القصص أية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآ نه جا صن 11م 

و أصل الباب العلوٌ. و العظيم معناه عظيم الشأن بأنه قادر و لا يعجزه شىء, و عالم لا يخفى عليه شىء, فلا نهاية لمقدوره و معلومه؛ و 
قال قوم: العظيم بمعنى المعظم كما قالوا فى الخمر العتيقة معتقة, و الأول أقوى لأن على هذا كان يجب ألا يوصف بانه عظيم فيما لم 
يزل وقد غلمنا خخلاقه. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ع9] ..... ص : 11" 


اشارة 


لا إكراة فى الدَّين قَدْ تَبيِنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَىَّ فَمَنْ يَكفْز بالطاغوت و يُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اش تَمْسَك بِالْعروَةِ لْونْقَى لا الُفصامَ لها وَ اللَهُ سي 
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عَلِيمٌ الولدرة 


آيةُ واحدة. 
المعنى: ..... ص : ١١1؟‏ 


قبل فى معنى قوله: «لا إكراة فى الدّين» أربعة أقوال: أولها- قال الحسن و قتادة و الضحاكك: إنها فى أهل الكتاب خاصة الذين يؤخذ 
منهم الجزية. 

الأاقيك قال السدى وااتخ وين اكه متسرضة بالآرانص الى أمر شه بالتدرى تح قوله فاقلا المشركية حَيثٌ وَحَدْتُمُوهُهَ)ا )١١‏ و قوله: 
ركاذا لفقم الذية كنمو قف فك نوكا العالخدقال ابم ناس بو عاتن نشي إنها زلف ف تعض أنناء الأتضاو بو كايو بيودا 
فأريد إكراههم على الإسلام. الرابع- قيل ١لا‏ إإكراة فى الدَّين) أى لا تقولوا لمن دخل فيه بعد حرب إنه دخل مكرهاء لأنه إذا رضى 
بعد الحرب؛ و صح إسلامه فليس بمكره. فان قيل كيف تقولون «لا إكراة فى الدَّينَا و هم يقتلون عليه! قلنا المراد بذلكك لا إكراه فيما 
هو دين فى الحقيقة» لأن ذلكك من أفعال القلوب إذا فعل لوجه بوجوبه؛ فأما ما يكره عليه من إظهار الشهادتين» فليس بدين» كما أن 
من أكره على كلمة الكفر لم يكن كافراً. 

و قوله: «قَدْ تَِبَنَ الود مِنَ الْعّيّ) معناه قد ظهر بكثرةً الحجج. و الآيات 


.88 سورةٌ النساء آيةٌ:‎ )١( 

00 سور عله يذه 7 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 17" 

الدالة لانضمام ما أتى الرسول فيه الى ما فى الفعل منه و الالف و اللام فى قوله «فى الدّين؛ يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون مثل قوله «قَإِنَ الْجَنَةٌ مي الْمأوى» ١١‏ بمعنى هى مأواه فكذلكك ١لا‏ إكراة فى الدَّين أى فى دينه: لأنه قد تقدم 
ذكر اللّه كأنه قال: 

لا إكراه فى دين اللّه. 

و الثانى- لتعريف دين الإسلام. 


اللغة» و9 المعنى: ٠6‏ ص :7 


و القن هد ال شد» تقول غوف يغرى غيا وغواية إذا سلكك خاذق طريق الرهده و غوئ: إذا خاب قال القاض: 

و من يغو لا يعدم على الغى لاثما ١؟)‏ 

أى من يخب. و غوى الفصيل كر كا إذا قطع عن اللبن حتى يكاد يهلكك و قوله: «رَبٌِّ بما أَعْوَيْتَنِى) 9 يحتمل أمرين: أحدهما- 
عينش :الثاى دييا حكنت بغرا ومته قوله: «أَعْوَيْنَاهُمْ كما عَوَيْنا تَبرأنا إلكك» ١‏ و الأصل الغى سلوك طريق الهلاكك. 

وقول دفمق تكذة بالطاعركه قبل فخمسة أقرال: أسدهاد ها ووئ عفن عدر و ميتاهده واشادة: أنه القطاة الغا - قال سعيد ب 
جبير: هو الكاهن. 

الثالث- قال أبو العالية: هو الساحر. و الرابع- قال قوم: هم مردةٌ الجن و الانس. 

الخامس- قال بعضهم: هى الأصنام. و أصل طاغوت من الطغيان» و وزنه فعلوت نحو جبروت» و تقديره: طيغوت إلا أن لام الفعل 
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قلبت الى موضع العين» كما قيل صاعقة 


(أشورة الناؤعاف 1 

(؟)قائلهاالنرقين الأصغر و صدره: 

من يلق يرا يتحمد الثانين أمرة الحقد القريد اد يا #د اي به عمد 

(#انورة العم للدم 

(6)سورة القفصن القع 

النبيان فى نفسير القرآن» ب لاه ص : “1م 

و صاعقة» ثم قلبت الفا لوقوعها فى موضع حركا: و انفتاح ما قبلها. 

و معنى (يُؤْمِنْ باللّه) يصدّق بالله. 

و قوله (قَمَدِ اش تمك بِالْعُوْوَةٍ الْوْفَى) فالعروة الوثقى الايمان بالله» عن مجاهد؛ و جرى ذلك مجرى المثل لحسن البيان بإخراج ما لا 
بقع به الاحساس إلى ما يقع به 1١‏ و العروة: عروة الدّلو و نحوه لأنها متعلقة» و عروت الرجلء أعروه عرواً: إذا ألممت به متعلقاً بسبب 
متمق اغتراة 090 يعفريدة إذا اتطلق مدهو عرقه الح تعروه إذا علقت بدو عداة بعرية إذا انعد لدغروة و أصسل البان السلق. ب قال 
الازهرى العروة: كل نبات له أصل ثابت»؛ كالشيح و القيصوم, و غيره. شبهت عرى الأشياء فى لزومها. 

و قوله: «لَا انْفصام لها أى لا انقطاع لها- فى قول السدى-. و الانكسار, و الانفصام و الانصداع و الانقطاع نظائر. قال اعشى بنى ثعلبة. 
و مبسمها عن شتيت النبات غير أكس و لا منفصم «*" 

و انفصم انفصاماً: إذا انصدعء و فصمته تفصمه فصما: إذا صدعته من غير أن تكسره. و أصل الباب: الفصمء كصدع الزجاج. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 741] ..... ص : 817 
اشارة 


الله وَلِيُالَِّينَ آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى الور وَ الّذِينَ كمَرُوا أَوْلِياؤُهُمْ الطاعُوتٌ بُخْرِحَ ونَهُمْ مِنَ الْلُورِ إلى الظلّماتٍ أولتيك 
أضحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (010؟) 


ا 
المعنى» و اللغة: ٠6‏ ص ررض 


معنى وَلِيٌّ الَذِينَ آمَنُواا نصيرهم, و معينهم فى كل ما بهم إليه الحاجة «©0: مما 


)١(‏ به ساقطة من المطبوعة. 

(7) ديوانه: “رقم القصيدة *. الشتيت: المتفرق المفلج من الأسنان الكسس: 
قصر الأسنان. فى المطبوعة (عرائس) بدل (غير أكس) و روايته: (منقضم). 
(©) هذا ما استنبطناه و فى المطبوعة (كلما تهم اليه الحاجة). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالا/ا من ه٠هلإدلا‏ 


التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 71 

فيه صلاح لهم فى دينهم و دنياهم و إنما يوصف بالولى من كان أولى بغيره و أحق بتدبيره. و منه الوالى» لأنه يلى القوم بالتدبير و 
الأمروى القيى» و ته السولى من فرق لأنه يلق أمن الع سبك الخلة هاب اليه التشاحة :و هنه المولى من أسقل لأنديلن آم المالكك 
بالطاعة و المولى ابن العم لأنه يلى أمره بالنصرة لتلكك القرابة؛ و ولى اليتيم لأمنه يلى أمر ماله بالحفظ له و القيام عليه. و الولى فى 
الدين و غيره. لأنه يلى أمره بالنصرة و المعونة لما توجبه الحكمة, و المعاقدة لجميع هذه المواضع الأولى و الأحق ملحوظ فيه. و ولى: 
إذا أدبر عن الشىء لأنه زال عن أن يليه بوجهه و استولى على الشىء: إذا احتوى عليه؛ لأنه وليه بالقهر. 

والله تعالى يتولى المؤمنين على ثلاثة أوجه: يتولاهم بالمعونة على إقامة الحجة. و يتولاهم بالنصرة لهم فى الحرب حتى يغلبوا» و 
يتولاهم بالمثوبة على الطاعة. 

واقوله (يَخْرشهم بق الطلّسات إلى الثُو):و.مضاءة من ظئسات الكفر إلى ثور الأبمادء لأن الكفر #الظلسة فى المتع من إدراكة الحق 
كما أن الظلمة مانعة من إدراك البصر. و قال قتادة: يخرجهم من ظلمةٌ الضلالة إلى نور الهدىء و هذا قريب من الأول؛ و وجه إخراج 
الله تعالى المؤمنين من ظلمات الكفر و الضلال إلى نور الايمان باهدائهم إليه» و نصب الادّلة لهمء و ترغيبهم فيه» و فعله بهم من 
الالطاف ما يقوّى دواعيهم إلى الايمان» فإذا اختاروا هم الايمان» فكأن الله أخرجهم منهاء و لم يجز أن يقال: إنه أخرج الكفار من 
للحت إلى الرر ع ين كترم على اموسان عام إجه و رظريى ابد كا دل بالحزحن لاني لوريكاروا الحرداته للم يار 
أن يقال: إنه الرميع وداه توهم أنهم فعلوا الايمان. وقوله: (وَ الّذِينَ كَمّدوا َوْلياؤُهُمْ الطَاعُوتٌ تعره ون اقرو إن الطلماك) 
إنما أضاف إخراجهم «مِنَ الْنُور) الذى هو الايمان إلى الكفر إلى الطاغوت»؛ لما كان ذلكك باغوائهم, و دعائهم, و إنما كفروا عند 
ذلكء فأضاف ذلكك إليهم؛ فهو عكس الأول. فان قيل: كيف «يحْرِجُونَهُمْ مِنّ الور و ما دخلوا فيه؟ التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 
ص: 10" 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- إن ذلك يجرى مجرى قولهم: أخرجنى والدى من ميراثه. و لم يدخل فيه و إنما ذلكك لأنه لو لم يفعل ما فعل» لدخل فيه 
فهو لذلكك بمنزلة الداخل فيه الذى أخرج منه. قال الغنوى: 

فان تكن الأيام أحسن مره إلى فقد عادت لهِنٌْ ذنوب )١١‏ 

ولم يكن لها ذنوب قبل ذلك. 

و الوجه الثانى- قال مجاهد: إنه فى قوم ارتدّوا عن الإسلام, و الاول أليق بمذهبناء لأن عندنا لا يجوز أن يرتد المؤمن على الحقيقة» و 
إنما قال «يخرجونهم) على لفظ الجمع. و ان كان الطاغوت واحداً لأنه فى معنى جميع كما قال العباس بن مرداس: 

فقلنا: أسلموا انا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور ١؟»‏ 

و إنما جاز ذلك فى الخفضء لأن كل واحد يقوم مقام الآخر فصار ذكر واحد ينوب عن جميعهه فأما ما يميز بالخلقة و صار بمنزلة 
الأشياء المختلفة فقياسه أن يجمع. كرجل و رجال. و إنما حسن فى الطاغوتء لأن جميعه يجرى مجرى واحد فى الضلال. 

و فى الآبه دليل على فساد قول المجبرة فى المخلوقء و الارادة» لأنه تعالى نسب الإخراج من نور الهدى إلى ظلمة الكفر و الضلال 
إلى الطاغوت منكراً لتلكك الحالء و لم يكن لينكر شيئاً أراده ولا يغيب شيئاً عنه فعله (تعالى اللّه) عن ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية /74] ..... ص : 18 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0//ا من ه هنادلا 


ألَهْ تر إلَى الَّذِى عا إثراهيم فى رَيّهِ أن آتاة الله الْمُلّْك إِذْ قال إثراهِيُ رَبىَ الى يَحيى وَ يميت قال أنَا أخيى وَ أُمِيثٌ قال إبْراهِيمُ 
َإِنَّ الله يَأتَى بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمَغْبٍ قَبَهِتَ الّذِى كَمَرَ و الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (08؟) 


.711/ :" قائله كعب الغنوى من قصيدة يرثى بها أخاه أبا المغوار. المغوار. العقد الفريد‎ )١( 

و روايته (لقد) بدل (فقد). [.....] 

(؟) سيرة ابن هشام 6: 40) و اللسان (أخو) و مجاز القرآن :١‏ /ا9 من قصيدة له فى يوم حنين» وفى هزيمة هوزان يذكر قارب بن 
الأسود و فراره من بنى أبيه. و الإحن جمع احنة: و هى الحقد. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ”1١8‏ 


2 


0 
القراءة: ...ا ص :"م 


قرأ أهل المدينة «أنا أخبى و أمَِيثٌ» بإثبات الألف إذا كان بعدها همَرة مضمومة أو مفتوحة. فان كان بعدها همزة مكسورة حذقوها 
إجتماعاً. 


المعنى: ..... ص : 8١1؟‏ 


قال مجاهدء و قتادة و الربيع: إن المحاج لإبراهيم كان نمرود بن كنعان ١١‏ و هو أُوّل من تجبر فى الأرض بادعاء الربوبية. و قوله: (أ لَمْ 
َرَ إلى) دخلت إلى الكلا-م للتعجب من حال الكافر المحاج بالباطل» كما يقولون: أما ترى إلى فلان كيف يصنع. و فيه معنى هل 
رأيت كفلان فى صنيعه كذاء و إنما دخلت (إلى) لهذا المعنى من بين حروف الجرء لأن إلى لما كانت نهايةُ صارت بمنزلة هل انتهت 
رؤيتك إلى من هذه صفته لتدل على بعد وقوع مثله على التعجب منه؛ لأن التعجب إنما يكون مما استبهم شبيه بما لم يجز عادة به و 
قد صارت إلى هاهنا بمنزلة كاف التشبيه من حروف الاضافة» لما بينا من العلهُ إذ كان ما ندر مثله كالذى يبعد وقوعه. 

وقوله: (أنْ آتاهٌ اللّهُ الْمَلَك) معناه أعطاه و الهاء فى «آتاه» قال الحسن و أبو على: إنها كناية عن المحاج لإبراهيم. و قال أبو حذيفة و 
البلخى إنها عائدة إلى إبراهيم. 

فاق قا اع هر أن وى الل الكافر البركة و قر البلكة مان وسه»: 

أحدهما- يكون بكثرة المال و اتساع الحال» فهذا يجوز أن ينعم الله (عزّ و جلّ) به على أحد من مؤمن و كافر» كما قال فى قصة بنى 
إسرائيل: 


١‏ ابن كوش بن منام بن نوح. و قيل: انه نمروذ بن فالخ بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7117 

(وَ جَعَلْكعْ مل وكا و آتاكع ما لَّمْ يْْتِ أسحداً مِنَ الْعالّمِينَ) .١١‏ 

و القاق دياك ميلك الأمرنو التو و القديين كمون لكاي في لذ جود أن سحطله الله لأهل الفبلال لما قد من الاسفناة نفد من 
هذا سبيله للناسء لانه لا يصح مع علمه بفساده إرادة الاستصلاح به كما يصح منا فيمن لا يعلم باطن حاله ممن يؤمن علينا. و من قال 


24 


الهاء كناية عن إبراهيم (ع) لم يتوجه عليه السؤالء لأنه تعالى لم يؤت الكافر الملككء و إنما آتى نبياً مرسلا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟//ا من هلإلل 


و قوله «إِذْ قالّ إِبْراهِيمُ رَبّىَ الى بُحْيى وَ يميت معناه يحيى الميت و يميت الحى» فقال الكافر عند ذلكك: أنا أحيى و أميت, يعنى 
أحبيه بالتخليةٌ من الحبس ممن وجب عليه القتل و أميث بالقتل من شثت ممن هو حىء و هذا جهل مثف لأنه اعتمد فى المعارضة غلى 
العبارهُ فقط دون المعنى, عادلا-عن وجه الحجة بفعل الحياه للميت أو الموت للحى على سبيل الاختراع كما يفعله الله (تعالى) من 
إحياء من قتل أو مات و دفن و ذلك معجز لا يقدر عليه سواه؛ فقال إبراهيم (فَنَّ الله بأتَى بالسَّمْس مِنّ الْمَضْرِقٍ قت بها مِنّ الْمَْرْب) 
ولم يكن ذلك انتقالا من إبراهيم من دليل إلى دليل آخر من وجهين: 

أحدهما- أن ذلكك يجوز من كل حكيم بعد تمام ما ابتدأ به من الحجاج, و علامة تمامه ظهوره من غير اعتراض عليه بشبهة لها تأثير 
عند التأملء و التدبر لموقعها من الحجهٌ المعتمد عليها. 

الثانى- أن إبراهيم إئما قال ذلكك فين أ هن شأن من بقدر على إهياء الأنواث وى إعاتة الأحياء» أن يقد على الأتيان بالقشمس من 
المشرق» فان كنت قادراً على ذلكك فأت بها من المغرب «قَبَهِتَ الَذِى كَفَرَ) و إنما فعل ذلكك. لأنه لو تشاغل معه بأنى أردت اختراع 
الحياهً و الموت من غير سبب و لا علاج لاشتبه على كثير ممن حضرء فعدل إلى ما هو أوضح و أكشفء لأن الأنبياء (ع) إنما بعثوا 
للبيان و الإيضاحء و ليس أمورهم مبنية على بناء الخصمين إذا تحاجاء و طلب 


)١(‏ سورة المائدة آيةُ: ؟؟. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 71 

كل واحد غلبةٌ خصمه. فلذلك فعل إبراهيم (ع) ما فعل 

وقد روى عن أبى عبد الله (ع) أن إبراهيم قال له: احيى من قتلته إن كنت صادقاء ثم استظهر عليه بما قال. 


اللغة: ..... ص : 11١/4‏ 


و الشمس معروفة و جمعها شموسء وقد شمس يومنا يشمس شموساًء فهو شامس: إذا اشتدت شمسه؛ و كذلكك أشمس. و شمس 
الفرس شماساًء فهو شموس, إذا اشتد نفوره. لأنه كاشتداد الشمس فى اليوم ما يكون من زيادةٌ حرّهاء و توقدّها. و شمس فلان إذا 
اشتدت عداوته. قال الشاعر: 

شمس العداوة حتى يستقاد لهم و أعظم الناس أحلاماً إذا قدروا )1١‏ 

والخسن فى القلادة و غيرها: دائرة مشترقة #الفسس: و شمس الشىء تسيا إذا ألقاة فى الفمس و تشمس قكسا: إذا قعد فين 
الكسين. 

المعنى: ..... ص : 11/4 

و قوله: (قبهِتَ الى كَمَّرَ) معناه تحير عند الانقطاع بما بان من ظهور الحجة. فان قيل هلا قال لإبراهيم. فليأت ربكك بها من المغرب؟ 
قلنا عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- أنه لما علم بما رأى من الآيات منه أنه لو اقترح ذلك لفعل الله ذلكك فتزداد نصيحته» عدل عن ذلكك, و لو قال ذلكك و 


اقترح لأتى اللّهِ بالشمس من المغرب تصديقاً لإبراهيم (ع). 
والجواب الثانى- أنه (تعالى) خذله عن التلبيس و الشبهة. 


اللغة: ..... ص : 11١/4‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لالا/ا من ه0لإنلا 


وفى بهت ثلاث لغات: بهت على لفظ القرآن. و بهت و بهت على وزن ظرف و حذرء و حكى بهت على وزن ذهب و البهت: الحيرة 
عند استيلاء الحجةء لأنها كالحيرةٌ للمواجهة بالكذبء لأن تحير المكذب فى مذهبه كتحير المكذوب عليه 


)١(‏ قائله الأخطل. اللسان (شمس). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١19‏ 

كقوف 0 اذو ان وَإِنّما مُبيناً) 0١١‏ كأنه قال أ تأخذونه ادعاء للكذب فيه. و فى إبراهيم خمس لغات إبراهيم, و ابراهام» و 
ابراهم و ابراهّم, و ابراهم بإسقاط الياء و تعاقب الحركات الثلاث عليه. 


المعنى: ..... ص : 19 


ل 5 الْقَومَ الطاليرة) لا ارقن قرله و ما تَمُودٌ فيَدَيْنَاهُمْ فَاسِْمَحَيُوا العمى عَلَى الْوٌّدى) 7 لأن الهدى يتصرف 
على وجوه و أصله واححد و هو الدلالة على الطريق المؤدى إلى البغية و الله (تعالى) قد هدى جميع المكلفين بأن دلّهم على طريق 
الحق و خص المؤمنين فى هدايته لهم بالمعونة على سلوكك طريق الحق» لأنه بمنزلة الدلاله على طريق الحق و الله (تعالى) لا يهدى 
للمعونة على بلوغ البغية فى فساد القوم الظالمين. و فى الآيه دلاله على فساد «*) قول من يقول: 

المعارف ضرورة» لأنها لو كانت ضرورة لما حاج إبراهيم الكافر, و لا ذكر له الدلالة على إثبات الصانع و فيها دلالة على فساد التقليد 
و حسن المحاجة و الجدالء لأنه لو كان ذلكك غير جائز لما فعل إبراهيم (ع) ذلك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 749] ..... ص : 819 
اشارة 


أوْ كَالَّذِى مَدَ على قَويَدُ و هى خاويَةً عَلى عُرَوشها قال أنّى يُحيى هذِهٍ الله َعْدَ مَْتِها قَأَمائَهُ اله مائَةٌ عام ثُم بَعنَهُ قال كع لَبعْتٌ قال لَبِنْتُ 
يَؤماً أو بَْضٌ يَؤْم قالَ بلْ لَعْتَ مائَةٌ عام فَانْطُ إلى طعامكك و شَّرابك لَمْ يتم َال إلى جمارك و لَِجِعلَك آيةَ لئاس و الْطْرْ إِلَى 
الْعظام كيف نُنْشْرُها ثم تكشوها لخماً فَلمَا تين لَهُ قال أَغلّمُ أنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) 


أيه واحدة. 


.19 النساء آية:‎ )١( 

(1) حم السجدة آيةُ: /ا١.‏ 

(©) «على فسادةه ساقطة من المطبوعة. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 8”١‏ 


القراءة: 66٠6‏ صن 5 لضن 


قرأ حمزة» و الكسائى» و خلفء و يعقوب. و الكسائى عن أبى بكر (يتسنّ) بحذف الهاء وفى الوقف بإثباتها بلا خلاف. قرأ ابن عامر 
و أهل الكوفة (ننشزها) بالزاى الباقون بالراء. و قرأ حمزةُ و الكسائى (قال اعلم) بهمزةً موصولة الباقون بقطعها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً .///ا من هلدلا 


الاعراب: ...ص : 117٠‏ 


هذه الآيهُ معطوفة على الآيةٌ الأولى و تقديره أ رأيت كك «الّذِى حَاحّ باهي فِى رَيّها و كك ١كَالّذِى‏ مر على قَوْدَهُ) و موضع الكاف 
نصب ب (تر) و معناه التعجب منه لأسن كلما خرج فى بابه يعظمه عن حد نظائره مما يتعجب منه نحو (ما أجهله) أى قد خرج بعظم 
جهله عن حد نظائره» و كذلكك لو قلت: هل رأيت كزيد الجاهل» لدللت على مثل الأول فى التعجبء لما بينا إلا أن (ما أفعله) صِيعغْة 
موضوعة للتعجبء و ليس كذلكك هل رأيت لأنها فى الأصل للاستفهام» و نحو قولكك: هل رأيت فى الدنانير مثل هذا الدينار فهذا 
استفهام محض لا تعجب فيه, لأن أمثاله كثيرء فلم يخرج بعظم حاله عن حد نظائره. كما خرج الأول بعظم جهله. و قيل: الكاف زائدة 
للتوكيدء كما زيدت فى ليس كمثله شىء و الأول الوجه لأنه لا يحكم بالزيادة إلا للضرورة. 


المعنى: ...ص : 117٠‏ 


و قال قتادة و الربيع: 

الذى مر على قرية هو عزيرء و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 

وقال وهب بن منبه: 

هو أرمياء و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

وقال ابن إسحاق: هو الخضرء و القرية التى مرّ عليها. قال وهب بن منبه؛ و قتادة» و الربيع هى بيت المقدس لما خر به بخت نصرء و 
قال ابن زيد: هى القريهُ التى خرج منها الألوف ١‏ ذَّرَ الْمَوْت). و قوله: «وّ هي خاورَة) معناه خاليه. و قال ابن عباس. و الربيع» و 
الضحاكك خراب. قال قوم: معناه و هى قائمة على أساسها و قد وقع التبيان فى تفسير القرآنء» ج 7 ص: "7١‏ 

و قد وقع سقفها. و أصل الخواء )١١‏ الخلاء قال الراجز: 

مدر ا«الارض نكرل 

والشوات الفرحة يخ الشيعين يخلو ما يتما وغوت الذار فهى خاوية 

تخوى خواء. إذا باد أهلها بخلوها منهم و الخوى: الجوع, خوى يخوى خوى: يخلو البطن من الغذاء. و التخوية التفريج بين العضدين و 
الضضة يخاو ما مهما ساعدهيا. 

والتخوية تمكين البعير لنفسه فى بروكه؛ لأ-نه تفحصه الأرض بخلوها مما يمنع من تمكنه. و اخواء النجم: سقوطه من غير مطر بخلوه 
من المطر. خوى النجم و اخوى. و خوى المنزل إذا تهدم, لأنه بتهدمه يخلو من أهله و أصل الباب الخلو. 

و قوله: على عُرُوشْها» يعنى على أبنيتها و منه «وَ ما كانّوا يَعْرشُونَ 0 أى يبنون. و منه عريش مكة: أبنيتها و خيامهاء و كل بناء: 
عرش» عرش يعرش و يعرّش عرشاً: إذا بنى. و العرش البيت» و جمعه عروش لارتفاع أبنيته. 

و العرش: السريرء لارتفاعه على غيره. و عرش الرجل: قوام أمره و عرش البيت: 

سقفه. لارتفاعه. و التعريش جعل الخشب تحت الكرم ليمتد عليه. تقول: 

عرشته تعريشاً. و عرشته أعرشه عرشاً. و ذلكك, لارتفاعه فى امتداده على الخشب الذى تعمده. و التعريش رفع الحمار رأسه شاحيا فاه 
على عانته» عرش بعانته تعريشاً. و العريش ظله من شجر أو نحوه. لارتفاعه على ما يستره. و عرش البثر طيها بالخشب بعد طيها 
بالحجارة. و العرشان من الفرس: آخر شعر العرف لارتفاع العرف على العنق. وثل عرشه: إذا قتله. و أصل الباب: الارتفاع. 

و القرية أصلها من قريت الماء: إذا جمعته» سميت بذلكك لاجتماع الناس فيها للاقامة بها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 1/9/ا من ه٠لادلا‏ 
المعنى: 00 ضرا 


وقوله د«أنّى بشبى هذه الله بَعْدَ مَؤْتهاه معناه كيف» و ذلكك بدل على أن 


)١(‏ فى المطبوعة (الخوأً) 

(0) فى المطبوعة (خو) 

(9) سورة الاعراف آية: 8". 

ايان فى تفسر القر اشاح اندض 07 

«انى». فى قوله دوا كك أَنّى شك 1١‏ معناه كيف شتتم دون ما قاله بعضهم من أن معناه حيث شتتم: لان معناه هاهنا لا يكون إلا 
و لقائل أن يقول: إن اللفظ مشترك. و إنما يستفاد بحسب مواضعه. و قال الزجاج: 

معناه من أين فى الموضعين. 

و قوله قأَمائَهُ اللّهُ مِانَةٌ عام ثم بَعتَهُه قال أبو على لا يجوز أن يكون الذى أماته ثم أحياه نيبا لأن الله تعالى عجب منه و لو لا ذلكك» 
لجاز أن يكوه يناعن أ مكداق الكداقيل بارع لحان اكيت فى فى فى ا ددهو على علا دينع أن يكرو يا ف نا 
تقدم. و الأول أقوىء و أقرب. و يجوز هذه الآيه أن تكون فى غير زمان نبى. و قال الجبائى: لا يجوز ذلك لأن المعجزات لا تجوز إلا 
للأنبياء لأنها دالهُ عليهم. فلو وقعت المعجزة فى غير زمن نبى لم يككن وقوعها دليلا- على النبوة» و هذا ليس بصحيح- عندنا- لأسن 
البعجزات كدل على فنلاق هق ظليز كد على مده وريينا كاذ نيا ورويها كان إناما أووول) للسوها وري أن الحا حداك فى غييه 
أولا© ليرى كيف يحيى الله الموتى لا يجوزء لأ-ن الرأى هو الإنسان بكماله غير أنه يجوز أن يكون أول ما نفخ فيه الروح عيناه» و 
تكون الحياةً قد وجدت فى جميع الروح؛ و لم يحصل فى البدن من الروح إلا ما فى العينين دون ما فى البدن. 


اللغة» و المعنى: ٠6‏ ص رفون 


و قوله: (ماَةٌ عام) معناه مائة سنة؛ و العام جمعه أعوام. و هو حول يأتى بعد شتوةٌ و صيفة» لأن فيه سبحاً طويلًا بما يمكن من التصرف 
فيه. و العوم: ْ 

السباحة. عام فى الماء يعُوم عوماً: إذا سبح. و السشفينة تعوم فى جريها. 

والإبل تعوم فى سيرهاء لأنها تسبح فى السير بجريها. و الاعتيام: اصطفاء خيار مال الرجل ليجرى 7١‏ فى أحده له شيئاً بعد شىء 
كالسابح فى الماء الجارى 


٠١0 سورة البقرةُ آية:‎ )١( 

(لقاى النظوطة لاي 

النبيان فى تفسير القرآ نه جا ص : 9م 

و اعتام الموت النفوس أولًا أولاء لأنه يجرى فى أحدها حانًا بعد حال كجرى السابح فى الماء» و أصل الباب السبح. 

و قوله: ١َمَ‏ بَعَنَّهُا يعنى أحياه. و قوله: «كغ لَبنّْتَ موضع نصب بلبثتء كأنه قيل: أ مائة سنة لبثت أو أقل أو أكثر؟ فقال الَبنْت يَؤْماً أو 


بَغْض يَوْءا لآن الله تعالى أماته فى أول النهار و أحياه بعد مائهُ سنةُ فى آخر النهارء فقال: 
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«يوما» ثم التفت فرأى بقيهُ من الشمس فقال «أوْ بَعض يَؤْم). و اللبث المكثء لبث لبثاً فهو لابث و تلبث تلبثاً إذا تمكث و لبثه تلبيثاء و 
أصل الباب المكث. ّ 

و قوله: اقَانْظوُ إلى طعامك و شَرابكك لَمْ يَتَسنَدا معناه لم تغيره السنون. 

وقيل: كان زاده عصيراً و تيناً و عنبأه فوجد العصير حلواً و التين» و العنب كما جناه لم يتغير» أو هو مأخوذ من السنة؛ و الأصل فيه 
على قولهم: سانيته مساناة إذا عاملته سنة سنة أن يكون فى الوصل لم يتسن؛ نحو لم يتعد, و الأصل الواو» بدليل قولهم سنوات فإذا 
وقف جاء بهاء السكتء و يجوز أن يكون على قولهم: سانهة و سنهات. و اكتريت مسانهة. و الهاء على هذا أصليةُ مجزومة بلم و لا 
يجوز أن يكون من الأ-سنء لأنه لو كان منه لقيل لم يتأسن. قال الزجاج لا يجوز أن يكون من قوله: ١مِنْ‏ ما مَسِْمُونِ؛ «1) لأن معنى 
مسنون منصوب على سنة الطريق قال الشاعر: 

ليست بستهاء ولا وجيية و لكن عرايا قى السنين الجوافح 7) 

فجعل الهاء أصلية. و السنهاء: النخلةٌ القديمة» لأنه قد مرت عليها سنون 


)١(‏ سورة الحجر آية: 372 3 “م 

(؟) قائله سويد بن الصامت الانصارى و قيل أحيحة بن الجلاح. اللسان (عرا)» (خور)ء (رحب»» (قرح)» (سنه) و أغالى القالل 5111 
الرجبية- بضم الراء و تشديد الجيم المفتوحة أو فتحها بغير تشديد-: نسبة شاذةٌ الى رجبة- ضم فسكون-: البناء تحت النخلة الكريمة 
لدعمها إذا خيف عليها لكثرة حملها. و العرايا جمع عرية و هى التى يوهب ثمرها فى عامها. الجوائح: السنين المجدبة. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟ ص: 7" 

كثيرة. و إنما علم بأنه مات مائة سنة بشيثين: 

أحدهما- باخبار من أراه المعجزهُ فى نفسه و حماره و طعامه» و شرابه من تقطع أوصاله» ثم اتصال بعضها الى بعض حتى رجع الى 
حاله التى كان عليها فى أول أمره. 

و الآخر- بالآيات الدالة على ذلكك لما رجع الى وطنه فرأى ولد ولده شيوخاً وقد كان خلف أباهم شبابا الى غير ذلكك من الأمور التى 
تغيرت» و الأحوال التى تقلبت مع تظاهر الأخبار عما يسأل عنه أنه كان فى مائةُ سنة. 

و قوله: «و لِتَجْعلَك آيَةٌ لِلنّاس) قيل بعث و أولاده أولاده شيوخ. 

و روى عن على (ع) أن عزيراً خرج من أهله و امرأته حامل و له خمسون سنة. 

فأماته الله مائة سنة ثم بعثه فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة و له ابن له ماثة سنة» فكان ابنه أكبر منه» و ذلكك من آيات اللّه. 

و قيل: لتتعظ أنت و يتعظ الناس بككء فيكون الاعتبار عاماً. و دخلت الواو فى الكلام لاتصال اللام بفعل محذوف كأنه قال: و لنجعله 
آيهُ للناس. فعلنا ذاككء لأن الواو لو سقطت اتصلت اللام بالفعل المتقدم. 

و قوله: «وَ انْظو إلى جمارك) فالحمار يقال للوحشى و الأهلى لأن الحمرة أغلب على الوحشى ثم صار لكل حمار تشبيهاً بالوحشى» و 
السيرة ارق اح تقول اس احمرارا و امار الصيرارا والتججعر ةقرس سحت لأه #السار فى اسه واشارة القيظ كله هه 
و حمار السرج الذى يركبه السرج و حمر فو الفرس يحمر حمرا إذا أنتن. و الحمارة حجار عريضة توضع على اللحد لركوب التراب 
عليها كالحمار و جمعها حمائر. و ما يخفى على الأسود و الأحمر أى العرب و العجم, لأن السواد أغلب على لون العرب كما الحمرة 
أغلب على العجم. و موت أحمر: 

شديد مشية وحمرة الناو فى شدة الأيقاةنو عت صمر شديده و أصل الباب السمرة: و فته الحمرة طائر كالعصنفون لأنة تغلب غليه 
اللحمرة: 
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و قوله: ١و‏ انظ إِلَى الْعظام كيف تُنْشِرّهاا فمن قرأ بالراء غير المعجمة التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 770 

ذهية إلن اللشووه وشو السعاة بعل ارقي لشن الميقة [لااهاف انكر للقيو الكترة: 

إذا أحياه. و منه قوله «ثُمَ أَنْشَأناُ حَلْقَاً آحَرَ 0١١‏ و قوله: «ثْمّ إذا شاء أَنْشَرَُ «؟" و النشر خلاف الطى. يقال: نشرت الثوب و غيره أنشره 
نشرا و التشدر اننشاراً. و النشر إذاعة الحديك :و النشرة الراتحة الطية ونيا قبل فى الشبعة و الر فخت 0" العود بالمتفان. و الشر 
نبات الربيع. و النشر: اكتساء البازى ريشاً واسعاً طويثًا. و النشرة عن المريض الرقية حتى يفيق و التناشر: عرض كتابة الغلمان على المعلّم 
ينشرونه عليه أى يرونه إياه» و ذلك لبسط الكتاب بين يديه. و أصل الباب الانبساط. و من قرأ بالزاء ذ فمعناه يرفع بعضها إلى بعض و 
أصل النشوز: الارتفاع فمنه النشز المرتفع من الأرض. و منه نشوز المرأة رفعها عن طاعةٌ زوجها. 

و قوله: «نُمْ كسوها لما معناه نغطيها باللحم كما نغطَى باللباس. و إنما قيل ذلكك لأجل التفصيل الذى كان عليه» فوصله الله عز و 
جل حتى صار كجزء. 

و ان 

ب لَه أى ظهر. «قالَ ألم ' فمن قطع الهمزة جعل جعل ذلكك أخباراً عن 
نفسه و من وصلها احتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون ذلكك أمراً من الله له. و الشانى- أن يكون تذكيراً للنفس بالواجب و أخرجه مخرج الأمر لها كأنه قال: يا أيها 
الأشاف ورك الآ وليل على بطلؤة فرك من قال الدناريت شرووة أنه لناشك أراه اللدالا بانس الس 


.١5 سورةٌ المؤمنون آية:‎ )١( 

(0) سورءٌ عبس آية: 77. 

(6) فى المطبوعة (حك). 

(؟) هو النابغةٌ الجعدى. و قيل: انه للبيد بن ربيعةٌ العامرى. و قيل: لقردةٌ بن نفاثة السلولى. 

(0) ديوان النابغة: 868 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 778 

استبصر بها و لو كان مضطراً إلى المعرفة بالل و ما يجوز عليه و ما لا يجوز لم ؛ يحتج إلى دليل يعلم به ما هو مضطر إليه و كان يقال: 
ان عند الموت لم تحصل له المعارف الضرورية كما يحصل لمن لا يريد اللّهِ إعادته إلى التكليف فتكون الاماتة كالنوم. 

و المعلوم خلافه. 


قوله قعالى:[سورة البقرة (؟): آي ]72٠‏ ..... ص : 98م 
اشارة 


َإِذْ قال إنراِيمْ َب أرنى كيف مي الّمؤتى قال أوَلَمْ ْم قال بلى و لكن يطبن فى قال 1 أزتوة من لقص و ليك 
2 ثم اقل عَلى كل جل مِنْهُنّ جزءا * م اذعْهَنَّ َتنك سغياً وَ اغلّع أَنَّ الله عَزِيرٌ كيم ٠(‏ 482 


آيةٌ واحدةٌ بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص رونا 
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قرأ حمزة وحده «فصرهن») تكسر الصاد. الباقون بضمها. 
الاعراب: ..... ص : 1178 


العامل فى قوله: «و إذا يحتمل أن يكون أحد شيئين: أحدهما- ما قال الزجاج: و اذكر إذ قال. و الثانى- أ لم تر إذ قال عطفا على «أ لَمْ 


رَ إلى الَذِى اح إِبْراهِيم فِى رَيّها. 
المعنى: هءوووهة ص : 010 


وقيل فى سبب سؤال إبراهيم أن يريه كيف د بحيى الموتى ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال الحسن. و قتادة و الضحاك» 

وأو كي الله السادق (ع): أنه رأى جيف قد مرّقها السباع تأكل منها سباع البرّ و سباع الهواء و دواب البحر فسأل الله (تعالى) أن بريه 
و قال ابن إسحاق كان سبب ذلكك منازعة نمرود له فى الأحياء؛ و توعده إياه بالقتل إن لم يحيى الله الميت بحيث يشاهده؛ و لذلكك 
قال التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77" 

ليطمئن قلبى إلى أنه لا يقتلنى الجبار» و قال قوم إنما سأل ذلكك لقومه. كما سأل موسى الرؤْيُ لقومه. و قال قوم: إنما سأله؛ لأنه أحب 
أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن كان عالماً به من جهة الاستدلال. و هو أقوى الوجوه. و قال قوم: إنما سأل ذلكك, لأنه كان شاكاً فيه. 
وووف فشرو ةنيذا ناظب للخ الفكك فى أن اللداقادر هل لدان العرى حقو لذأ يتيوه على الأننات أنه ساق لا ينفو أذ عه 
إلى خلقه من هو جاهل بما يجوز عليه و ما لا يجوز. و الذى يبين ذلكك أن الله تعالى لما قال له «أوَلَمْ تؤْمِنْ) فقرر أنه قال إبراهيم 
الى كك لشم للدي نين لمارف نالك وصدقه يندو ها بال يخلييى انمه ونا القبيات: وبدنديا دن اشير 

و الالف فى قوله «أ و لَمْ تؤْمِنْ) ألف إيجاب قال الشاعر: 

ألستم خير من ركب المطايا و أندى العالمين بطون راح )١١‏ 

أى قد آمنت لا محالة» فلم تسأل ذاء فقال: الِيَطمئْنَ قَلبى) و قوله (لِيَطمَئْنَ قَلبى) معناه ليزداد يقيناً إلى يقينه» و هو قول الحسنء و قتادة» 
و سعيد بن جبير و الربيع» و مجاهد, و لا يجوز الِيَطْمَيْنَّ قَلْبِى) بالعلم بعد الشكك الذى قد اضطرب به لما بيناه» و لكن يجوز أن يطلب 
علم البيان بعد علم الاستدلال. و قيل معناه الِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى) بأن لا يقتلنى الجبار. 


اللغة و المعنى: ..... ص : /171؟ 


و انه لجان بطيفه اطليعناناء رذ توراطليوا الوتنةى عو الأتررقى هنا لتقف بو مظ ادو مى اطناً نلبد قاو شيكق فيه اشر 
افرط مالس لأناكة سقمف وا أصيل البابالترطية. 

والزلةه زفال نكل أرقا ع نّ الطَير) قبل أنها الديكك, و الطاووسء و الغرابء و الحمام. أمر أن يقطعها و يخلط ريشها بدمهاء و يجعل 
على كل جبل منهن جزءاً 


0 سك ا 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: /7" 

هذا قول مجاهدء و ابن جريج, و ابن زيدء و ابن إسحاقء و الطير معروف يقال: 

طاز بطير طيراناً و أطارة اطارة وعليرة طيراءو قطاير تطايراً وطايرة مطان 5ق استفظار اسعطارة» فأما قطير تطيراً قمع الطيرة لأنه وخر 
الطير مها يكوميو تطائر الس عا إذا فرق فى اليواف وظائر الإنبناةة عمله الذي قلدهمن خير أواشر لأنه كظائ الزبعر فى البركة أو 
الشؤم قال الله (تعالى) (وَ كل إنسانٍ أَلرَّمْناهُ طائرهُ فى عُقِِ) 1١‏ و المطير ضرب من الوشى لأن عليه تمائيل الطيور. و فجر مستطير أى 
منتشر فى الأفق كانتشار الطيران. و غبار مستطارء كذا كلام العرب للفرق و فرس مطار و هو الحديد الفؤاد لأنه طيار فى جريه و أصل 
البات الطيران: 

و قوله (فصرهن) فمن قرأ بضم الصاد احتمل معنيين: 

أحدهما- يقطعهن على قول ابن عباس» و سعيد بن جبير» و الحسن, و مجاهد. 

وقال توبة بن الحمير: 

فأدنت لى الأسباب حتى بلغتها بنهضى و قد كان ارتقائى يصورها «؟) 

أى يقطعها. 

و الثانى- أن معناه اضممهن إليكك على قول عطا وابق زيد من ضاره يضوره ضوراً: إذا أماله. قال المعلى «*8 العبدى: 

و جاءت خلعة دهس صفايا يصور عنوقها أحوى زنيم ©" 

معناه أن هذه الغنم يعطف عنوقها هذا التيس الأحوىء و من قال بالكسر احتمل ذلكك أيضاً الوجهين اللذين ذكرناهما فى الضم و قال 


عقن و سل 


(0) سور الأسرئ آية::1. 

(0) بنهضى أى بنهوضى. 

(*) هو المعلى بن جمال العبدى. فى المطبوعة (المعلم) بدل (المعلى). 

(©) اللسان: (ظأب) (ظاب) (صور) (دهس) (خلع) (صوع) (عشق) (زنم) و فى بعض الروايات (يصوع) بدل (يصور). الخلعة- بكسر 
الخاء و ضمها-: خيار المال. و الدهس جمع دهساء و هى من المعزى السوداء المشربة حمرة لا تغلو. الأحوى من المعزى: 

التيمس الذى تضرب حمرته الى السواد. و الزنيم الذى له زنمتان فى حلقه. 
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و فرع يصير الجيد و حفٍ كأنه على الليت قنوان الكروم الدّوالح "١‏ 

معناه يميل الجيد. و إذا كان بمعنى قطعهن فإليك من صلهُ خذ 70". و إذا كان بمعنى أملهن يجوز أن يكون إلى متعلقاً به 9 و يجوز 
أن يكرت معلنا نضصرهة وهو الأقرى على قول سيوية لأنه أقوق كذاقال أبوضك الفارسى و إذا كان ست أمليق إلكق و قطعيخ 
١نّمّ‏ ال عَلى كل جَبلٍ مِنْهُنَّ جُزْءأ. و الصور العطف يقال صاره يصوره صورا إذا عطفه. قال الشاعر: 

بعايض اللعاومو ست تعلق ورك الراك الريات يصررها 

و الصور التقطبع. صاره يصوره. و الصور: ميل لأمنه انقطاع إلى الشىء بالميل إليه و منه الصورة لتقطيعها بالتأليف على بعض الأمثلة 
صور يصور تصويراً و تصوّر تصورا و الصوار: القطيع من بقر الوحشء لانقطاعه بالانفراد عن غيره. 

والضّور: النخل الصغار و الصور: قرن ينفخ فيه لاجتماع الصورة به. و يجوز للانقطاع إليه بالدعاء إليه و الصور: جمع صورة. و 
الصوار. النفحة من المسكث و أصل الباب القطع. و قال الفراء: صاره يصيره بمعنى قطعه من المقلوب من صراه يصريه و أنشد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عام /ا من هلدلا 


يقولون ان الشام يقتل أهله فمن لى إذا لم آته بخلود 
تعرب آبائى فهلا صراهم من الموت أن لم يذهبوا و جدودى "١‏ 
قال المبرّد لا يجوز ذلكء لأن سيبويه قال: إن كل واحد من اللفظين إذا تصرف فى بابه لم يكن أحدهما أصلا للآخر: نحو جذب 


يجذب جذبأء فهو جاذب» 


)١(‏ اللسان: (صير) و معانى القرآن للفراء .١17 :١‏ الفرع: الشعر التام. الوحف: 

الأسود الحسن الكثير. الليت: العنق. قنوان جمع قنو- بكسر و سكون- عذق النخل بما فيه من الرطب و استعاره هنا لعناقيد العنب. و 
الدوالح جمع دالح و هو المنقل بالحمل- هنا- و أصله فى ما يمشى. يقال بعير دالح. 

(؟) فى المطبوعة (خذ) غير منقطة. 

وماق المطوعة وميم ول (يقاء 

(6) فى المطبوعة (فمن ان انه بخلود) و (يعرب) بدل (تعرب) اللسان: (شأم)- ذكر البيت الأول فقط-. و معانى القرآن للفراء : ١07‏ 
تعرب القوم: سكنوا البادية. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: "٠‏ 

و جبذ يجبذ جبذا فهو جابذ فلذلك لما تصرف صاره يصيره صيراً كما ينصرف صراه يصريه صرياًء لم يكن أحدهما أصلا للآخر» و 


لكن المقلوب نحو قسى لأن بابه على تأخير السين نحو قوسء و اقواس و قويس. 
المعنى: ..... ص : 7197٠‏ 


وقوله سم اكول على كل جَتّل مِنْهُنَّ جزْءاً قال ابن عباس»ء و الحسن و قتادة: إنها كانت أربعة. و قال ابن جريج. و السدى: كانت 
ياجو قال ممساطله و(الفضياك كل محل شت السرء عي الإناكاز كأ اقل كل الزن على عا رتك الدرنا نعلي 

و روى عن أبى جعفرء و أبى عبد الله (عليهما السلام) )١١‏ 

أنها كانت عشرة. 

وفى رواية أخرى أنها كانت سبعة 

و الفرق بين الجزء و السهم أن السهم من الجملةُ ما انقسمت عليه؛ و ليس كذلك الجزء نحو الاثنين و هو سهم من العشرة لأنها تنقسم 
عليه و ليس كذلك الثلاثة وهو جزء منها لأنه بعض لها فان قيل: 

كيف أجيب ابراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى فى قوله «رَبٌ أرنى أَنْظْرِ إليك». "١‏ قبل عنه جوابان: 

أحدهما- أنه سأل أيه لا يصح معها بقاء التكليف من وقوع الضرورة التى لا يعترضها الشكوكك بوجه من الوجوه. و ابراهيم إنما سأل 
فى شىء خاص يصح معه التكليف. 

و القول الآدخر- أن الأسحوال قد تختلف فيكون الأصلح الأصوب فى بعض الأوقات الاجابة؛ و فى وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه 
إذن. فان قيل: كيف قال: 

«ثم ادعهن» و دعاء الجماد قبيح؟ قلنا إنما أراد بذلكك الاشارة إليها و الإيماء لتقبل عليه إذا أحياها اللّه. فأما من قال أنه جعل على كل 
جبل طيراً ثم دعاها فبعيد, لأن ذلك لا يفيد ما طلبء لأنه إنما طلب ما يعلم به كونه قادراً على إحياء الموتى» و ليس فى مجىء طير 
حى بالإيماء إليه ما يدل عليه. و فى الكلام حذفء فكأنه قال: فقطعهن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 80/, من هنادلا 


)١(‏ فى المطبوعة زيادة عنها فى هذا الموضع. 

(0) سورة الاعراف آيةٌ: 7؟١.‏ 
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و اجعل على كل جبل منهن جزأ فان اللّه يحييهن» فإذا أحياهن فادعهن يأتينكك سعياًء فيكون الإيماء إليها بعد أن صارت أحياءء لأن 
الأنماء إلى الا لها هبي قان قا + إذا أحاها الله كفى ذلك فى باب الدلالة» فلا معنى لدعائهاء لأن دعاء البهائم قبيح؟ قلنا: وجه 
الحسن فى ذلكك أنه يشير إليهاء فسمى ذلكك دعاء لتأتى إليه فيتحقق كونها أحياء و يكون ذلكك أبهر فى باب الاعجاز. و قال الطبرى 
بعت الدصاء جناهفا الاخبان عع تكريديا اتحان كبا قال ١‏ كرتو وذ خارف 231110 لد 

«اثتيا طَوْعَاً أو كدهاً قالّتا أتينا طائعينٌ). 


اللغة: 00 رض 


و الجبل وتد من أوتاد الأعرض معروف. و جبل فلان على كذا أى طبع عليه و أجبل القوم أجبانً: إذا صاروا فى الجبال و تجبلوا إذا 
دخلوهاء و رجل ذو جبلة إذا كان غليظ الجسمء لأنه كالجبل فى الغلظ. و الجبلة الأمهُ من الناس و أجبل الحافر: إذا أفضى إلى صلابة 
لا يمكنه الحفر فيه» و منه أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول» و الجزء: بعض. الجز| جزأته تجزئة إذا بعضته. و الجزء الاجتزاء بالرطب 
عن الماء جزأت الوحشيةٌ جزوءا لاكتفائها بالجزء الذى فى الرطب منه و الجزاء نصاب السكين و أصل الباب الجزء البعض. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية 2١‏ ؟] ..... ص : 711١‏ 


كل الَّينَ يُنْفُِونَ أَموالَهُمْ فى سَببل اللَِّ مكل حَبَد بت سَبع سَنابل فى كل سبل مائة حبَةِ وَ اللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاء و الله واسعٌ عَلِيمٌ 
لضفه 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

هذه الآيهُ متصلة بقوله: «مَنْ ذا الى يَفْرِضٌ الله قَوضاً حسّرناً» و ما بينهما الاعتراض بالاستدعاء إلى الحق مما أمر الله بالحجج و العبر 
أل + كرها سن لخاد 


.20 سورة البقرةٌ آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 777 

الموتى لإبراهيم و من حجاجه للذى ادعى أنه رب العباد إلى غير ذلكك مما تقدم ذكره مع البيان عنه و قال الربيع و السدى الآية تدل 
على أن النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف لقوله «سَتِعَ سَنابلَ فأما غيرها فبالحسنة عشرة. و قد بينا فى ما تقدم 

أبواب البر كلها من سبيل الله فيمكن أن يقال ذلك عام فى جميع ذلك. و الذى ذكرناه مروى عن أبى عبد الله (ع) 

و اختاره الجبائى: فان قبل هل رئى فى سنبلة مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟ قيل عنه ثلاثة أجوبة: أولها- أن ذلك متصور فشبه 
لذاكك و إن لم ير كما قال امرؤ القيس: 


و مسنونة زرق كأنياب أغوال 


وقال عالى يطلفيا ك4 روس الشياطين) 89 الفانى - أنه فد رتى ذلك فى ستبل الدخن. الثالث- أن السنبلةٌ تنبت مائهُ حبهُ فقيل فيها 
على :فلكم اليد د كبز لدف ده السة عي كير و الاوق هو الركده و الوضعه «التخاضفة لمن اق قن سنا اللمحاقى فرك ابن 
عباس - و قال الضحاكك و لغيرهم من المطيعين. و قوله: «أنبتت» فالنبت الحشيش و كلما ينبت من الأرض يقال فيه نبت نبتاً. و نباتاً. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 84//, من هلإلل 


أنبته اللّه إنباتاً: و نبته تنبيتاً قال (تعالى): «وَ الله نيكم مِنّ الأْرْض ُباتأه 099 على تقدير فنبتم ثباتاً و انه لحسن النبت. و المنبت الأصل. 
فلان فى منبت صدق أى فى أصل كريم. لأ-نه يخرج منه كما يخرج النبات. و النبوت: شجر الخشخاش. و أنبت الغلام: إذا راهق و 
استبان شعر عانته. 

و السنبلة على وزن فنعله لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل. 

و الأصل فيه الاسبال؛ و هو إرسال الستر و نحوه. فمنه أسبل الزرع: لأنه استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر فى الاسبال فيطولء لأنه 
صار فيه حب مستور كما يستر بالاسبال. فأما السبيل الطريق» فلأنه يرسل فيه المار به. 

و الماثة: عدد معروف يجمع على مئات و مئين «". و يقال أمأت الغنم إذا بلغت مائة. و أمأيتها أنا أى وفيتها مائةُ. و المأى «6) النميمة 
بين القوم 


)١(‏ سورةٌ الصافات آية: م2. 

00 سورة نوح آية: /ا١.‏ 

(9) فى المطبوعة (ميين و ميون). 

(*) فى المطبوعة (و الثانى). 
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مأيت بينهم أمأى إذا دببت بينهم بالشر. 

و قوله (وَاسِمٌ عَلِيمٌ) معناه واسع المقدرة لا يضيق عنه ما شاء من الزيادةً «عليم» بمن يستحق الزيادة- على قول ابن زيد- و يحتمل أن 
يكون المراد «واسع» الرحمة لا يضيق عن مضاعفة «عليم» بما كان من النفقة. 


قوله تعالى:[سورةٌ البقرة (؟): آية 23 ؟] ..... ص : 7179 

اشارة 

الَذِينَ يُنْفقسونَ أَمْوالَهُمْ فى سَبيل الله ثم لا يُتِعُونَ ما أَنْقَقوا مَنَاوَ لا أذى لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَ لا حَوْف عَلَيِهِمْ و لا-هُمْ يَحْرَنُونَ 
إفرففة 

أيه بلا خلاف. 

الاعراب: ..... ص : 71717 

«الذين» رفع بالابتداء. و «ينفقون) خبره و «أموالهم) نصب لأنه مفعول به. 


اللغة و المعنى: ..... ص : 711 


و الإنفاق إخراج الشىء عن الملك. و قوله «فى سَبيل اللّها قال ابن زيد: 
هو الجهاد. و قال الجبائى: 
أبواب البِرّ كلهاء و هو الصحبح عندنا. و المروى عن أبى عبد الله (ع). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /.//,ا من هلدلا 


و قوله: نّم لا يشبعُونَ ما أَنْقَقُوا مناه فالمن هو ذكر ما ينغص المعروف كقول القائل: أحسنت إلى فلان و نعشته و أغنيته و ما أشبه 
ذلك مما ينغص النعمة و أصل المن: القطع و منه قولهم: حبل منين أى ضعيفء لأنه مقطع و منيته أى قطعته و منه قوله: اله أَجْرٌ غَير 
مَمْنُونِا 0١١‏ أى غير مقطوع و سمى ما يكدر النعمة و المعروف بانه منّهُ لأنه قطع الحق الذى يجب به. و المنة: النعمة العظيمة سميت 
بذلك لأنها تجل عن قطع الحق بها لعظمها. و منه قوله: 


.8 سورة التين آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 76 

ايَمْنُونَ ليك أن أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمنُوا عَلَىَ إسلامكم بل الله يمن عَليِكُمْ أنْ دام لنإيمان» 

أنعم عليكم. و المنة: القوة فى القلب و المنّ: الذى يقع من السماءء و المن الذى يوزن به. لأنه يقطع على مقدار مخصوص. 

و قوله: «وّلا- أذى)» فهو نحو قولهم أنت أبداً فقير» و من أبلا-نى بكك و أراحنى الله منكك؛ و ما أشبه ذلكك مما يؤذى قلب المعطى و 
قوله «لَهُعْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِم) و الأجر هو النفع المستحق بالعمل «وَ لا حَوْفٌ عَلَئِهِمْ فالخوف يوقع الضرر الذى لا يؤمن وقوعه. 

«وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» فالحزن الغم الذى يغلظ على النفس. و منه الحزن: 

الأرض الغليظة. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- لا خوف عليهم لفوت الأ-جر. و الثانى- لا خوف عليهم لا-هوال الآخرة. و قيل أنه دليل على أن الوعد بشرط لأنه مغموم 
الكلا-م. لأ.ن تقديره فى المعنى ان لم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذىء فلهم من الأجر كذاء و ليس فى الآيهُ ما يدل على صحة القول 
بالإحباط أصلاء لأن الوعد متى كان مشروطاً بأن لا يتبع بالمن و الأذى فمتى اتبع بهما لم يحصل الشرط الذى يوجب استحقاق الثواب 
فلم يبحصل شىء أصلا ثم انحبطء و إنما كان فيه لبس لو ثبت استحقاقهم بنفس الإنفاق فإذا اتبع بالمن انحبط ذلك. و هذا ليس فى 
الآية. 

و روى عن النبى (ص) أنه قال: المنان: بما يعطى لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه و له عذاب أليم. 

و قال الضحاكك لأن يمسكك ماله خير له من أن ينفقه ثم يتبعه مناً و أذى. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 21 ؟] ..... ص : ”7 
اشارة 


قَوْل مَعْرُوف و مَغْفِرَهُ خَيِرٌ مِنْ صَدَقَةُ يتْبِعُها أذى و الله غَنِنٌ حَلِيمٌ (18*7) 
آيهُ بلا خلاف. 


.١/ سورةٌ الحجرات آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 70" 

القول المعروف معناه ما كان حسناً جميلًا لا وجه فيه من وجوه القبح, و هو أن تقول للسائل قولا معروفاً عليه حسناً من غير صدقة 
تعطيها إياه. و قال الحسن: 

و هو قول حسن لاعتراف العقل به و تقبله إياه دون إنكاره له. و المغفرةُ هاهنا قيل فى معناها ثلاثة أقوال. 

أولها- ستر الحلهُ على السائل. الثانى- قال الحسن: المغفرة له بالعفو عن ظلمه. الثالث- قال الجبائى: معناه أى سلامته فى المعصية لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.8//ا من 0٠لدلا‏ 
حالها كحال المغفرة فى الامان من العقوبة. 
اللغة: ..... ص : 0م19 


و قوله. «وَ اللَهُ غَنِيّ حَلِيمٌ) فالغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج» و معناه هاهنا غنى عن كل شىء من صدقٌ و غيرها. و إنما دعاكم إليها 
لينفعكم بها. و قال الرمانى: الغنى الواسع الملكك فاللّه غنى لأنه مالكك لجميع الأشياء لأنه قادر عليها لا يتعذر عليه شىء منها. و الغنى 
فد الجاجة: تقول غتن يفت عن "وا أغناه اغتداء و ابسن اسعتاء وغتى غناء وتلى تغيا و القناء مندوة الضورت الحسة. 

و يقال فيه أغنية و أغانى و الغنى: الكفاية للغنى به عن غيره. و المغنى المنزل غنى بالدار: إذا أقام بها و منه قوله اكأَنْ لَمْ تَغْنَ بالأنس» 
9 وو الغانية: الشابة المتزوجة لغناها بزوجها عن غيره. و هى أيضاً العفيفة لغناها بعفتها. و الغنيةٌ الاستغناء: و الحلم: الامهال بتأخير 
العقوبة للانابة» و لو وقع موقع حليم حميد أو عليم» لما حسن لأنه تعالى لما نهاهم أن يتبعوا الصدقة بالمنء بين أنهم إن خالفوا ذلكك 
فهو غنى عن طاعتهم حليم. فى أن لا يعاجلهم بالعقوبة. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ©72] ..... ص : 80م 
اشارة 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُنِطِلوا ص دَقَاتَكُمْ بالْمَن وَ الأذى كالَذِى يُْفِقُ مالَهُ رئاء النّاس و لا يُؤْمِنٌ باللهِ وَ اليم الآخر فَمَتَلهُ كمكّل صَ مُوانٍ 
عَلَيِِ ثُراتُ فَْصابَهُ وابل قَتَرَكَهٌ صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلى شَّئْءٍ مِمّا كُسَبُوا وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ (88) 


000 سورة يونس آية: ع 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 772 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 7178 


شوب الله اتعالى) هذه اللآنه مقاة لعفل المتافق و البكان شيعا فا نينا إذا فاق علا لقي وه الله أو قزها الإتفاق بالمن و الأذى فانهها 
لا يستحقان عليه ثواباً. و شبه ذلكك بالصفا الذى أزال المطر ما عليه من الترابء فانه لا يقدر أحد على ردٌ ذلكك التراب عليه فكذلكك 
إذا رفع المنان صدقته و قرن بها المن فقد أوقعها على وجه لا طريق له إلى استدراكه؛ و تلا فيه لوقوعه على الوجه الذى لا يستحق عليه 
الثواب فان وجوه الافعال تابعة للحدوثء فإذا فاتت فلا طريق إلى تلافيها و ليس فيها ما يدل على أن الثواب الثابت المستقر يزول 
بالمن فيما بعد و لا بالرياء الذى يحصل فيما يتجدد فليس فى الآيهُ ما يدل على ما قالوه. 

و قوله: «رئاء النّاس) إنما جمع بين همزتين و لم يجمع فى ذوائب جمع ذؤابة» لوقوع الألف فى الجمع بين الهمزتين» فلم يجز ذؤائب 
فأما الواحد فاجتمع لخفته و هما أيضاً مفتوحان فهو أخف لها. 

و قوله: اكَالّذِى يِنْفِقُ مالَهُ رئاة النّاس» يدخل فيه المؤمن و الكافر إذا أخرجا الإنفاق للرياء. و قوله: «وَ لا يؤْمِنُ بالل وَ اليم الْآخِرِه صفة 
للكافر خاصة «قَمَتَلَهُ كمكل صَفْوانِ يعنى الحجارة الصلبة «عَلَيِهِ ثُرابٌ). ْ 


اللغة: ..... ص : 71# 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.4/, من هلدلا 


فالتراب و الترب واحد يقال ترب الرجل إذا افتقر. لأنه لصق بالتراب للفقر و منه قوله: «مِش كيناً ذا مَتْربَهُ) «7" لأنه قعد على التراب للفقر 
و أترب الرجل إذا استغنى لأنه كثر ماله حتى صار كالتراب. و الترب الذى ينشأ معكك. و قيل فيه 


)١(‏ فى المطبوعة (فلم يجز ذوائب) و الصحيح ما ذكرنا. 

سور انلك 1 

التبيان فى تفسير القرانح داص : بهم 

أقوال: منها للعبهم بالتراب إذ هم صبيان أقران. و منها- لأنهم خرجوا إلى عفر الترب فى وقت من الزمان. و منها- لأنهم على الاشتباه 
كالتراب. و قوله: 

اغبا أَثْراباً» أى أشباه أمثال. و الترائب 17١‏ عظام الصدر واحدها تريبة. 

قبل لأنها متشابهة كالأتراب أو كتشابه التراب. و منه قوله: (مِنْ ين الصّلْبِ و التَّرائْب) «. 

وقرلهة اماه وابل) فالوابل: المطر الشديد الوقع» يقال وبلت السماء تبل وبلا: إذا اشتد وقع المطر. 

واقزلةة ادناه هذا وَبيلًاه «5» أى شديداً. و الوبيل: المرعى الوخيم. و الوبال: سوء العاقبة. و الموبل: المغلظ القلب. و الوبيلة: الحزمة 
من الحطب لأنها مشدودة. و الوبيل: العصا الغليظة. و الوابلة: طرد العضد فى الكتف. و أصل الباب الشدة. و الصفوان واحده صفوائة 
مثل مرجان و مرجانة و سعدان و سعدانة و قال الكسائى: جمع صفوان صّ فى. و أنكر ذلك المبرّد و قال: إنما هو صفاء و صفى مثل 
عصا و عصّدى وقفاً وقفى و كذلك ذكران و صفران- بكسر الصاد- و إنما هو جمع صفا نحو خرب و خربان و ورل و ورلان. و قال 
نع نذا ورحشكوان والحلد 

و قولة: وقد كه صَلدا» فالضلد؟ التحجر الأملين الصلب قال الشاع: 

ولست بجلب جلب ريح و قرَّهْ ولا بصفا صلد عن الخير معزل 8١‏ 


وقال رؤبة. 


(أشورة الرافة ين بد 

(1) فى المطبوعة (التربية) ورل: داب على خلقة الضب الا أنه أعظم منه. و الجمع أورال و ورلان و أرؤل. [.....] 

سورة الطارق آية: /د 

سو افيض اللقعار 

(0) البيت لتأبط شراً. اللسان (جلب) و روايته (جلب ليل) بدل (جلب ريح) و فى اللسان (عزل) كما هنا. الجلب:- بكسر الجيم أو 
ضمها مع سكون اللام-: السحاب المعترض تراه كأنه جبل. و يقال هو السحاب الرقيق. و القرة- بكسر القاف- و القر- بضم القاف- 
البرد الشديد. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8" 

لما رأتنى خلق المموه براق أصلاد الجبين الأجله )١١‏ 

و الصلد الذى لا ينبت شيئاً من الأرض لأنه كالحجر الصلد و الصلد: البخيل و صلد الزند صلوداً إذا لم يور ناراً و فرس صلود: إذا أبطأ 
عرقه. و قدر صلود إذا أبطأ غليها. و أصل الباب ملاسة فى صلابة و يقال صلد يصلد صلداً فهو صلد. 

و قوله: «وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ؛ معناه أنه لا يهديهم إلى طريق الجنةٌ على وجه الانابة لهم و يحتمل لا يهديهم بمعنى لا يقبل 
أعمالهم كما يقبل أعمال المهتدين من المؤمنين لأن أعمالهم لا يقع على وجه بها المدح. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ,/9٠‏ من هناد 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ه2؟] ..... ص : 717/4 
اشارة 


وَ مَل الَّذِينَ يُنِْقُونَ أهوالهُمْ اتغاء موضات اللَّهِ و تثييتاً من لهم كمَثلٍ جَنَّةِ برَبوَءْ أصابها وابل فَآنَتْ أكلها جد حْفَيْنٍ فَنْ لَمْ بُصدبها 
وال فطل و للك يما تقملوة ضيه 237 


آية. 

القراءة: ..... ص : 774 

قرأ عاصم و ابن عامر بربوة- بفتح الراء- الباقون بضمها. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع (أكلها) بإسكان الكاف الباقون بالتثقيل. 
المعنى: ..... ص : / 79 


هذا مكل غيريه الله لمن أتقق 'هالة ابتعاد مرفياة الله أى طلا لر قافو قر لدة 

١و‏ تَييتاً مِنْ أَنْفْسِهِْ» بقوة اليقين و البصيرة فى الدين فى قول ابن زيدء و السدىء و أبى صالح و الشعبى. الثانى- قال الحسن و مجاهد: 
معناه أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. الثالث- قال أبو على: معناه توطيتاً لنفوسهم على الثبوت على طاعة اللّهِ و اعترض على قول 
مجاهد بأنه لم يقل تشبيتاً. و هذا ليس بشىء لأنه لا يجوز أن يقول القائل يثبتوا أنفسهم تثبيتاً إذا كانوا كذلكك فهم لا يتثبتون أين 


يضعون 


() ذيوانةة وعاعق قصيدةامر الامسسهاد رضن أنانيا فى 4د 6د 

التبيان فى تفسير القرآن ج 7 ص: 9" 

الصدقات. و قوله: «كمَثّل جَنَّهْ برَبْوَه إنما خصت بالربوة لأنها إذا كانت بربوة فتثبتها أحسن و ربيعها أكثر كما قال الأعشى: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل )١١‏ 

فخص بها الحزن لما بيناه. 


اللغة: ..... ص : 14؟ 


والربو: الزياده يقال ربا الشىء يربو إِذَا زاد. و أصابه ربو: إذا أصابه نفس فى جوفه. لزيادةٌ النفس على عادته. و الربوة: العلو من 
الأسرض لزيادته على غيره بارتفاعه. و الربا فى المال: المعاملة على أن بيأخذ أكثر مما يعطى للزيادةٌ على ما يفرض يقال ربا المال يربو 
رباً و أربى صاحبه فهو مرب. و أصل الباب الزيادة. و فى الربوة ثلاث لغات- فتح الراء و ضمها و كسرها-. و فيها أربع لغات أخر 


رباوة و رباوة و رباوة و ربا. فتلكك سبع لغات. 
المعنى 3 اللغة: 320200 ص : المزفرا 


وقال ابن عباس» والضحاككء و الحسن» و مجاهد, و السدىء و الربيع: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١91/ا‏ من ههلادلا 


الربوة و الرابية المرتفع من الأ.رض «قَآنَتْ أكلّها» فالفرق بين الاكل و الاكل ان الاكل بالفتح المصدر و الاكل بالضم الطعام الذى 
يؤكل ١ضِعْمَيِن)‏ يعنى مثلثين فى قول الزجاج لأن ضعف الشىء مثله زائداً عليه و ضعفاه مثلاه زائدين عليه. 

و قال قوم: ضعف الشىء مثلاه. و قوله «فطل» قال الحسن و الضحاكك و الربيع و قتادة هو اللين من المطر. و إنما ذكر الطل هاهنا لتشبيه 
أضعاف النفقة به كثرت أو قلت: إذ كان خيرها لا يختلف على حال فى قول الحسن و قتادة. و إنما قيل لما مضى «فَإِنْ لَمْ يُصِبِها وابل 
َطلُّ لأن فيه إضمار (كان) كأنه قيل: فان يكن لم يصبها وابل» فطل. و مثله قد أعتقت عبدين فان لم أعتق اثنين فواحداً بقيمتهما. 


)١(‏ ديوانه لاه رقم القصيدة #. الرياض جمع روضة و هى البستان. والحرة شبد المتخفضن من الأرض واوياض الحزن أطبب مخ 
رياض المنخفضات لأن الريح تهب عليها فتهيج رائحتها. 

مسبل أى منزل للماء. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 78٠‏ 

و المعنى ان أكن لم أعتق قال الشاعر: 

إذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة و لم تجدى من أن تقرى بها بدا )١١‏ 

كأنه قال: أكن لم تلدنى لثيمة. و الطل المطر الصغار القطر يقال: أطلت السماء فهى مطلة. و روضة طلهُ ندية. و الطل: إبطال الذم بأن لا 
يثار بصاحبه. طل دمه فهو مطلول لأنه بمنزلة ما جاء عليه الطلء و أذهبه كأنه قيل غسله. و الطل و الطلل ما شخص من الدارء لأنه 
كموضع الندى بالطل لغمارة الناس له خلاف المستوىء و القفرء لأن الخصب حيث تكون الأبنية. و صار الطلل اسماً لكل شخص. و 
الاطلال: الاشراف على الشىء و الطل: الشحمء ما بالناقة طل أى ما بها طرق. و طلهٌ الرجل امرأته. و أصل الباب الطل: المطر. 

و قوله: ١و‏ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌه معناه عالم بأفعالكم» فيجازيكم بحسنها و فى ذلكك ترغيب و ترهيب. 


قوله تعالى:[سورة البقره (؟): آية 287 ؟] ..... ص : 76٠‏ 
اشارة 


بود أح كم أن تكون له جنة ِنْ نَل وَ أغناب تَخرِى من تَخبته انها لأقياية كل الراك أبانة لد 4 105 ناه 
قأصابَها إغصارٌ فِيهِ نار و ترفَثْ ذلك يتين له لَكمْ الآياتِ لَعَلَكُمْ تفَكَرُونَ (9) 
آية واحدةٌ بلا خلاف. 


المعنى: ص : 76٠‏ 


معنى قوله: أ يَوَدُ أح ككخ أنْ تَكونَ لَهُ جَنّة التقدير (على) مثل ضربه الله فى الحسرة بسلب النعمة فقيل هو مثل للمرائى فى النفقة: 
لأمنه ينتفع بها عاجلا و تنقطع عنه آجلا فى أحوج ما يكون إليه. هذا قول السدى و قال مجاهد: هو مثل للمفرط فى طاعة الله بملادٌ 
الدنيا يحصل فى الآخرة على الحسرةٌ العظمى. و قال ابن عباس: هو مثل للذى يختم عمله بفساد. 


.5075 ١89:١ قائله زائده بن صعصعة الفقعسى و قد مر فى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآآن: ج ا صن: 781 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (91/, من هلدلا 


اللغة: ..... ص : 61١‏ 


و قوله: أيوَدٌ أَح دك أن تكون لَهُ جَنَّةٌه فأتى بمستقبل ثم عطف عليه بماض فى قوله «وَ أَصَابَه الْكبرًه قال الفراء يجوز ذلكك فى يود 
لأنها تلتقى مره ب (أن) و مره ب (لو) فجاز أن يقدر أحداهما مكان الاخرىء لاتفاق المعنى» فكأنه قال أ يود أحدكم لو كانت له جنة 
من نخيل و أعناب و أصابه الكبر. قال الرمانى: و عندى أنه قد دل بأن على الاستقبال» و بتضمين الكلام معنى لو على التمنى» كأنه قيل 
أيحب ذلك متمنياً له. و التمنى يقع على الماضى و المستقبل ألا ترى أنه يصح أن يتمنى أن كان له ولد. و يصح أن يتمنى أن يكون 
له ولد. و المحبة لا تقع إلا على المستقبلء لأنه لا يجوز أن يقال أحب أن كان لى ولد و يجوز أحب أن يكون لى ولد. و الفرق بين 
الموده و المحبة أن المودة قد تكون بمعنى التمنى نحو قولكك: أود لو قدم زيد بمعنى أتمنى لو قدم» ولا يجوز أحب لو قدم. و قوله 
أن تكرخ له حدق قالجتة السفان الكقيرة السك لأن الشجر به يكدر يه فية: 

و النخل معروف. و قيل: إنه مأخوذ من نخل المنخل» لاستخلاصه كاستخلاص اللباب بالنخل. و النخل و النخيل جمع نخلة. و هى 
قجرة العمر :و قولةة (كَأَنهُمْ أغجارٌ نَخْلٍ خاورَة) 1١‏ و قوله اكأَئْهُعْ أغجازٌ نَخْلٍ مُنْقَعِرا 079 فذكر على اللفظ و أنث على المعنى. و 
النحل يكل [لذكيق هغلل متلار رمه المذكل: الأنه آل التكل.واالتسخانة معررافة و اليدل مكل السناد بالفلج بها ضعر مزق االقطرن 
الانتخال الاختيار و التنخل «: التخير و أصل الباب النخل: الدقيق. و العنب: ثمر الكرم معروف و رجل عانب وعنب. و العناب 
معروف. و العناب ما تقطعه الخائنه مشبه بالعنب فى التعلق. و رجل عناب: عظيم الانف مشبه بعنقود العنب فى التعلق و العظم. و أصل 
الباب العنب. و قوله: «مِنْ تَْيها اهار و تحت نقيض فوق و فى الحديث 


)١(‏ سورة الحاقة آية: لا. 

(اسووة النيى لدعم 

(©) فى المطبوعة: (التنخر). 

النبيان فى تفسير القرآنه جه ص +ع 

١لا‏ تقوم الساعة حتى يظهر التحوت» أى الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يشعر بهم ذلًا. 

و الأنهار جمع نهر و هو المجرى الواسع من مجارى الماء قال الشاعر: 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها ١١‏ 

معناه وسّعت فتقها كالنهر. 

و قوله: «فيها مِنْ كل النّمَراتِ فالثمرة: طعام الناس من الشجر. و قوله: 

و اضباة الكيد) فالاصابة الوقوع على المقصود. و المراد هاهنا: لحقه الكبر و الكبر حال زائدهٌ على مقدار آخر. و المراد هاهنا: 
الشيخوخة. و الفرق بين الكبير و الكثير أن الكثير مضمن بعدد و ليس كذ لكك الكبير نحو دار واحدةٌ كبيرة. و لا يجوز كثيرة. و الذرية: 
الولد من الناس. و الضعفاء: جمع معطمو الشف ضاق القرق و ران رنانانها إِعْصارٌ فيه نارٌ فَاحْتَرَقَتْ) فالعصر عصر الثوب و 
نحوه من كل شىء رطب عصرته أعصره عصراً فهو معصورء و عصير. و اعتصرته اعتصاراً و تعصر تعصراً و عضّره تعصيراً. و انعصر 
التضاراً. و العضير الدهو. 

و فى التنزيل «وَ الْعَصر إِنَّ الإنْسِانَ لَفِى خَُسْر) 07 و العصر العشى. و منه صلاهُ العصر لأنها تعصر أى تؤخر كما يؤخر الشىء بالتعصر 
فشن العضي النيضاة بع اللعدت ور زر له وال «فيه يعات النَّاسُ و فيه يَعْصرُونَ) 3 لأ-نه كعصر الثوب فى الخروج من حال إلى 
حال. و العصر: العطية. و الاعتصار: الالتجاء. و المعتصر: 
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الملجأً. و الاعصار: غبار يلتف بين السماء و الأرض كالتفاف الثوب فى العصير. 

و المعصر فوق الكاعب. و المعصرات السحاب. و منه قوله «وَ أَْرَلْنا مِنَ الْمُعْصرات ماءً تباجأ «©» و العصرة: الدينة يقال هو لأموالنا 
عصرة: أى دينة. و أصل الباب: عصر الثوب. و الإ-حراق إحراق النار أحرقته بالنار فاحترق احتراقاً و حرّقته تحريقاً و تحرق تحرقاً و 
الحرق حكك البعير أحد نابيه بالآخر يكون وعيداً و تهديداً 


() انظر :١‏ عل 75 /ان. 

انسور اميد 1 

(9) سورة بوسف آية: 9؟. 

(؟) سورة النبأ آية: ؟١.‏ 

العياق فى لسر القراا ع اس نعم 

من فحول الإبلء لالتهابه غضبا كالتهاب الإحراق. و الحرق: حكك الحديدة بالمبرد حرقت الحديدة أحرقها حرقاً: إذا بردتها للتفريق 
بالإحراق. و الحرق: قطع عصبة فى الورك لا تلتئم كما لا يرجع ما أحرقء يقال حرق الوركك فهو محروق و الحرق: 

الثوب يقع فيه الحرق من دق القصار لأ-نه كالا-حراق بالنار فى أنه لا يرجع إلى الحال. و منه ريش حرق لأنه كالمنقطع بالإحراق. و 
الحداق: ما قبست به النار للإحراق. و الحرقة ما يجده من حدة لأنه كالاحراق بالتار. و الحداقات: سفن يتخذ منها مرامى نيران ترمى 
بها العدو فى البحر و أصل الباب الإحراق. و الفكر: 

جولا-ن القلب بالخواطر يقال: أفكر إفكاراً و فكر تفكيراً و تفكر تفكراً و رجل فكير كثير الفكر. و قوله: «فاحترقت» فالاحتراق: افتراق 
الا-جزاء بالنار و البيان: هو الدلالة على ما بيناه- فى ما مضى- و قال الرمانى: البيان اظهار المعنى بما يتميز به من غيره على جهة 
الصواب. و لا يقال للحن من الكلا-م بيان و إن فهم به المرادء لأن البيان على الإطلاق ممدوح. و للحن عيب لكن يقال ققد أبان عن 
قرافم وها .١‏ 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية /721] ..... ص : ##ع.م 


اشارة 


0 


يا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا أنْفقوا مِنْ طَيباتِ ما كت يِنُمْ و مِمًا أُخْرَجْنا لَكم مِنَّ الأْض و لا تَيِمّمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقَونَ و لَسكُمْ بعد 
تفيضوافة و اغلموا أن اللد كع عبيدٌ زبمم 


ل 
المعنى: ..... ص : “781 


واسكااي شين ديق سات لقان ران السدو انق كز ويح قن القر كدر الجا لليف قر لقانم 1ق امهو علبافه 
ديا أَبّهَا النّاسٌ) أنزل بمكة و قوله: «أنْفِقُوا مِنْ طَيْباتِ ما كم بكم يدخل فيه الزكاةً المفروضة و غيرها من أنواع النفقة. و قال عبيدة 
السلماتى» و النحيق: عن مختصة بالر كاة. 

و قال الجبائى: هى فى المتطوعء لأن الفرض من الصدقةٌ له مقدار من القيمة إن التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 6" 

قصر كان ديناً عليه إلى أن يؤديه على التمام. فأما إذا كان مال المزكى كله ردياً فجاز له أن يعطى منه و لا يدخل فى ما نهى عنه. لأن 
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دين ها اعتداله لاد لافج ل عاك لفق قيزر عطي لق كفي فلي الأ اللاو 14 ! أض الغل النفيد وحيفل عرائيه الردى لما تند هق 
الوكس فإذا استوى فى الرداوةٌ جاز له إعطاء الردى؛ لأنه حينئذ لم يبخسه حقاً هو له كما يبخسه فى الأول و قوله: ١و‏ لا تَيِمَمُوا الْحَِيتَ 
روى عن على (ع)؛ و البراء بن عازب, و الحسنء و قتادة: أنها نزلت لأن بعضهم كان يأتى بالحشف فيدخله فى تمر الصدقةٌ فتزلت فيه 
الآية. 

قال ابن زيد: الخبيث الحرام. و الأول أقوى. لأنه قال: «أَنِْقُوا ِنْ طَيباتٍ ما كت بم و مما أَخرَنا لَكمْ من الْأرْض» ثم قال: «وَّ لا تَيمَمُوا 
الْحَبِيتَ يعنى من الذى كسبتم إذ أخرجه الله من الأحرض. و الحرام و إن كان خبيثاً فليس من ذلكك غير أنه يمكن أن يراد به ذلكك 
لأنه لا ينافى السبب. 

و روى عن أبى عبد الله (ع) أنها نزلت فى أقوام لهم أموال من ربا الجاهليةُ كانوا يتصدقون منهاء فنهى اللّه عن ذلكك و أمر بالصدقة 
فخ الاعلال. 

و يقوى الوجه الاول قوله: «وَ لَسكمْ بَآخِذِيه إِلَا أنْ تُعْمِضُوا فيه؛ و الإغماض لا يكون فى شىء ردى متسامح فى أخذه دون ما هو حرام. 
و فى الفقهاء من استدل بهذه الآيهُ على أن الرقبة الكافرة لا تجزى فى الكفارة و ضعفه قوم و قالوا: العتق ليس بإنفاق. و الاولى أن 
يكون ذلكك صحيحاً لأن الإنفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله عتقاً كان أو غيره. اللغةُ و التيمم: التعمد تيممت الشىء تيمماً. 

وامه قولده اتشققوا صعيداً لبا 0١‏ أى كمدوكء وقال خفاف: 

فعمداً على عين تيممت مالكا ١؟)‏ 

وقال آخر: 

يممته الرمح شزراً ثم قلت له هذى المروءة لا لعب الزحاليق * 


].....[ سورة النساء آيةهٌ: ”ع» و سورة المائدة آية: لا.‎ )١( 

(اللباة (عمنا و دوه 

ان تكك خيلى قد أصيب صميمها 

() قائله: عامر بن مالكك. و الزحاليف لغهُ فى الزحاليق واحدها زحلوقة و هى أثر تزلج الصبيان من فوق طين أو رمل. 

التبيان فى تفسير القرآن ج 7» ص: 7*0 

و اليم: لجة البحرء لأنه يتعمد به البعيد من الأرضء و يم الرجل: إذا غرق فى البحرء و يم الساحل إذا طما عليه يم البحر فغلب عليه. و 
اليمامة» و اليمام: الحمام الطورانية تتعمد إلى أوكارها بحسن هدايتها. و قال الخليل: أممته قصدت أمامه و يممته: تعمدته من أى جهة 
كان. و قال غيره: هما سواء. و الخبيث: الردىء من كل شىء. خبث خبثاً و تخبث تخبثاً و تخابث تخابثاً و خبثه تخبيثاً. و الخبثة: الريبة 


و خبث الفضة ما نقاه الكير لأنه ينفى الردىء و أصله الرداءة. 
الاعراب و اللغة: ..... ص : ١68‏ 


و قوله: «وَ لَسِْكُمْ بآخ يه إِلَا أن تُعْمِضُوا فيه؛ إنما فتحت (أن) فى قول الفراء من أجل (إلا) إذ وقعت عليها. و هى فى موضع خفض فى 
الأصل عنده (إن) لأن الكلام فى معنى الجزاء و هو إن أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه؛ و مثله (إنا أنْ يخافا اله للم 
0 و أنكر ذلكك أبو العباس و قال: (أن) هذه التى بمعنى المصدر مفتوحة على كل حال و ذلكك نحو أن تأتينى خير لكك. و إنما 
المعنى و لستم بآخذيه إلا لاغماضكم فيه. و الإغماض فى البيع الخط من القن لعيب فيه أغمقن إغماها و ذلك لالففاض بعض 
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الثمن بالحط له. و الغموض: الخفاء. 
غمض يغمض غموضاً فهو غامض. و التغميض إطباق الجفن و غمض العين. و الغمضن المطمئن من الأرض حتى يغيب من فيه و أصل 
الباب: الخفاء. 


المعنى: ..... ص : 1١68‏ 


و قيل فى معنى (إِلَّا أنْ تُهْمِضُوا فيه قولان قال البراء بن عازب إلا أن تتساهلوا فيه. و قال ابن عباسء و الحسن و قتادة إلا أن تحطوا من 
و قال الزجاج: و لستم بآخذيه إلا بوكس فكيف تعطونه فى الصدقةٌ قال الطرماح ابن حكيم: 


(اأسورة لقأف 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 78 

لم يفتنا بالوتر قوم و للضيم رجال يرضون بالإغماض )١١١‏ 

ىا بالو كني اقول وو اقلققوا أن الله غرع عيبت هاهنا معناه أنه غنى عن صدقاتكم و إنما دعاكم إليها لنفعكم: فأما «حميد) ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها- أنه مستحق للحمد على نعمه. الثانى- موجب للحمد على طاعته. 

و الثالث- قال الحسن: معناه مستحمداً إلى خلقه بما يعطون من النعم لعباده أى مبتدع لهم إلى ما يوجب لهم الحمد. و حميد فى هذا 
الموضع أليق من حليم كما أن حليماً أليق بالآية المتقدمة من حميدء لما بيناه و إنما قلنا ذلكك لأنه لما أمرهم بالإنفاق من طيب ما 
كسبوه بين أنه غنى عن ذلكك و أنه يحمدهم على ما يفعلونه إذا فعلوه على ما أمرهم به و معناه أنه يجازيهم عليه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آية ,724 ..... ص : عع" 

اشارة 

الَّيِطانٌ يعِدكم الْمَْرَ وَ يموكح بالْمَحْشَاءِ و الله يعدْكعْ مَغْفرَةَ مِنْهُ وَقَضلا وَاللُّ واسِعٌ عَلِيم (/8) 
أيه واحدة بلا خلاف. 

المعنى: ..... ص : 88" 


معنى الآيةٌ الوعد من الشيطان أنكم متى أخرجتم من أموالكم الصدقة و أديتم الزكاءً الواجبة عليكم فى أموالكم افتقرتم. و يأمركم 
أيضاً بالفحشاء من المعاصى و ترك طاعته. و اللّه (تعالى) يعد بالمغفرة منه و الستر عليكم» و الصفح عن العقوبة «و فضكًاا يعنى و 
يعدكم أن يخلف عليكم خيراً من صدقتكم و يتفضل عليكم و يسبغ عليكم فى أرزاقكم قال ابن عباس: اثنان من الله و اثنان من 
الشيطان. 


الاق من السيظانالرغك التقر و الخمر بالتشفاى و اللذان مع الله التعتر على التساصب ىو الفضل في الردق» 
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)١(‏ ديوانه: 88 من قصيدة مجد بها قومه. و قبله: 

اننا معشر شمائلنا الصبر إذا الخسوف مال بالاخفاض نصر للذليل فى ندو الحى مرائيب للثأى المنهاض. 
من يرم جمعهم يجدهم مراجيح حماة للعزل الاحراض 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: وفرذرا 


اللغة و المعنى: ررض 


و لفق الحاسة وسو عند الغ يقنالة اققزه الله إفقار) و انعفر افتقارا و قاقر فاك ادلأة الققر ولة كبر النقارفى تعد البراد. و 
الفقار: عظام منتظمة فى النخاع تسمى خرز الظهر واحدها فقرة. و الإفقار: إعارة الدابة لتركب ثم ترد. و الإفقار: دنو الصيد. و الفاقرة 
الداعت لأنها تكس الفقان وحن قولة: 

«نَظنٌّ أن يُفُمَلَ بها فاقرَ» 01 و أصل الباب الفقار: خرز الظهر. و تقول وععدته الخير» و وعدته بالخير و الأصل فيه تعديته بغير حرف 
الاضافة إلا أنه كثر استعماله فى التعدى بحرف الاضافة حتى صار أصلا فيه لكثرته. و أمرته بالخير أكثر فى الكلام و إنما يجوز أمرته 
الخير فى الشعر و قوله: (وَ اللَّهُ واس عَلِيمٌ) حكى البلخى أنه بغير واو فى مصاحف أهل الشام و لم يقرأ به أحد فان صح فهو دلالة على 
نقصان الحروف من كثير من القرآن على ما اختلفوا فيه. و الفرق بين الوعد و الوعيد أن الوعيد فى الشر خاصة و الوعد بالتقييد للخير 
و الشر معاً غير أنه إذا أطلق لم يكن إلا فى الخيرء و كذلكك إذا أبهم التقييد كقولكك وعدته بأشياء لأنه بمنزلة المطلق. و حدّ الوعد: 
هو الخبر بفعل الخير فى المطلق. و الوعيد: هو الخبر بفعل الشر. و الأ-مر هو قول القائل لمن هو دونه: افعل» مع إرادة المأمور به فان 
انضم إليه الزجر عن الإخلال به كان مقتضياً للإيجاب. و قال ابن مسعود للشيطان لمهُ و للملكك لمة. 

و مثله 

روى عن أبى عبد الله (ع) فلم الشيطان وعده بالفقر و أمره بالفاحشة و لمةٌ الملكك أمره بالإنفاق و نهيه عن المعاصى. 

و قال أبو مسلم و الازهرى الفحشاء البخل و الفاحش البخيل قال طرفة: 

عقيل مال الفاحش المتشدد ”0 


.10 سورةٌ القيامة آية:‎ )١( 

(') هو طرفةٌ بن العبد البكرى. معلقته» و اللسان: (فحش) و صدره: 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟”: ص: 750 

و قال الحسين بن على المغربى و الذى يقوى قوله ما أنشده أبو حير الراحل من طى: 

قد أخذ المجد كما أرادا ليس بفحاش يضن الزادا 

وكال الباق كو لأسا ماله ميلد و لقعقاء الفامي :فى قلي الاسعنال رس النيس النتس اداه أو التانديى عرس ارد 
بسؤاله و ضيفانه و ذلكك من البخل لا محالةٌ قال كعب: 

أخى ما أخى لا فاحش عند بيته و لا برم عند اللقاء هبوب )١١‏ 

فتلخيص معنى الآية أن الشيطان يحملكم على أن تؤدوا فى الصدقة ردىء المال يخوفكم الفقر بإعطاء الجيد- و القّقر و الفقر لغتان- و 
يعدكم الفقر: معناه بالفقر فحذف الباء و عدَّى الفعل فنصب قال: 

أمرتكك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتكك ذا مال و ذا نشب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.لاع/ا أ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً /91/ا من ه هلاسا 
وقوله: دو الله واسِعٌ عَلِيمٌ؛ ١‏ معناه واسع يعطى من سعهٌ مقدوراته «عليم) ؛ حيث يضع ذلكك و يعلم الغيب و الشهادة. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 29؟] ..... ص : 76/4 

اشارة 


يُؤْتَى الْحِكمَةٌ مَنْ يَشاءً وَ مَنْ يؤْتَ الْحِكمة فَمَد أوتى حَيراً كثيراً وَ ما يَذّكرٌ إلا أولوا الْألباب (089) 


له 
القراءة و9 المعنى: 6 ص :لمعم 


قرأ يعقوب (و من يؤت)- بكسر التاء- الباقون بالفتح قيل فى معنى الحكمة فى الآيه وجوه قال ابن عباس و ابن مسعود: هو علم القرآن 
ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه و مقدمه و مؤخره و حلاله و حرامه و أمثاله. و قال ابن 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة. و فى أمالى القالى ؟: 158: و لا ورع عند اللقاء هبوب و فى مجمع البيان: عند اللقاب هبوب. 

بيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: وع” 

زيد: هو علم الدين. و قال السدى: هو النبوة. و قال مجاهد الاصابة. و قال ابراهيم النخعى: الفهم. و قال الربيع: الخشية. و قال قوم: هو 
العلم الذى تعظم منفعته و تحل فائدته و هو جميع ما قالوه. و قال قتاد: و الضحاك. و فى رواية عن مجاهد: 

هو القرآن» و الفقه. و هو المروى عن أبى عبد الله رع 

وإنما قبل للعلم: حكمة لأننه يمتنع به من القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسنء و الزجر عن القبيح. و قال الجبائى: هو ما آتاه الله 
الجادياو اددهم بن كيدي كانه و دلاانت الى يناي بي على بمعرة وير و روا عدر الك لقع من ا زتيم جن امه رخوا اونا 
ذَّكَُ إن ونوا لباب و كل مكلف ذو لب لأنه إنما يطلق عليهم هذه الصفة لما فيها من الماح الك عقو لكر وهم وهم لين 
يستعملون ما توجبه عقولهم من طاعة اللّه فى كل ما أمر به و دعا إليه و «ايؤت» جزم ب (من) و الجواب ققد ارقن كيرا كت اومن 
قرأ يؤت بكسر التاء على ما روى عن يعقوب ذهب إلى أن معناه و من يؤته الحكمة» و إنما حذف الهاء فى الصلة و يكون (من) على 
هذا المعنى «الذى» لا معنى الجزاء. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ]91٠‏ ..... ص : #89 


وما أَْقَفتُْ من تَفَمَهْ أو تََرْثُمْ مِنْ نَذْرِ قن الله يْلمَةُ و ما لِلطَالِمِينَ م ِنْ أَنْصارٍ ٠(‏ 444 

آيهُ بلا خلاف. 

(ما) فى قوله و ما أنفقتم بمعنى الذى و ما بعده صلتها و العائد إليها الهاء فى قوله: «فَنَّ الله يَْلَمَهُ» لأنها لا يجوز أن تعود على النفقة» 
لأنبااعة نققى اللاعلى التفقة و الندى لأن ذلك بردي الشيل و الث اكبالافاق عاساما ترجه ف طلاضة اللددر انساقها وامعدوناقها: 

و قوله: «أَوْ نَذَّرْتُمْ مِنْ نَذْرِه فالنذر هو عقد الشىء على النفس فعل شىء من ابر بشرطه و لا ينعقد ذلكك إلا بقوله للّ على كذاء و لا 
يثبت بغير هذا اللفظ. و أصل النذر الخوف لأنه يعقد ذلكك على نفسه خوف التقصير فى الأمر و منه التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 
ص: 76٠١‏ 

نذر الدم: العقد على سفكه للخوف من مضرهٌ صاحبه قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /9/, من ههلادا 


هم ينذرون دمى و أنذر إن لقيت بأن أشدا 

و منه الانذار: الاعلام بموقع العدوء للخوف منه ليتقى يقال: نذرت النذر أنذره نذراً و جمعه نذور و قوله: «فَنَّ الله يعلمَهُه معناه يجازى 
عليه لأمنه عالم بهه فدل بذكر العلم على تحقيق الجزاء إيجازاً للكلام و قوله «وَّ ما لِطَّلِمِينَ مِنْ أْصار» وعيد للظالمين و هم الفاعلون 
لضرر يستحق عليه الذم. و المراد بالظالمين هاهنا الذين كانوا إنفاقهم على غير الوجه المأذون لهم فيه من رباً أو ضرار أو شقاق أو من 
مال مغصوب أو مأخوذ من غير وجهه. و سمى ذلكك ظلماً لأنه وضع فيه فى غير موضعه؛ و الأنصار جمع نصير مثل شريف و أشراف» 
و باب فعيل يجمع على فعلاء مثل عليم و علماء و كريم و كرماءء و قد ورد فيه فعال مثل نصير و نصار. 

و النصير: هو المعين على العدوء فعلى هذا لا تدل الآيُ على أنه لا شفاعة لمرتكبى الكبائر لأن أحداً لا يقول أن لهم معيناً على عدوهم 
بل إنما نقول لهم من يسأل فى بابهم على وجه التضرع و لا يسمى ذلكك نصر على حال. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية ]1/١‏ ..... ص : #8٠‏ 
اشارة 


إِنْ نبدُوا الصّدَّقاتٍ فَنِعِمًا هِى و إِنْ تُحُْوها و ُوْنُوهَا لْفمَراء فَهوَ حَيِرٌ لَكمْ و يُكفرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيّاتِكم و اللهُ بما تَعْمَلونَ حَِيرٌ (071) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة: ...ا ص "84٠:‏ 


قرأ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى و خلف فنعما- بفتح النون و كسر العين- و قرأ ابن كثير» و ورشء و يعقوبء و حفص. و الأعشى و 
البرجمى- بكسر النون و العين- و قرأ أهل المدينة- إلا ورشاً- و أبو عمرء و أبو بكر- إلا الأعشى- و البرجمى- بكسر النون و سكون 
العين- و كذلك فى النساء فى قوله: «نعمًا يَعِظَكُمْ التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 0١‏ 


به) 


وقرأ ابن عامر و حفص «و يكفر» بالياء و الرفع. و قرأ أهل المدينة» و حمزة و الكسائى و خلف عن أبى بكر بالنون و الجزم. الباقون 
بالنون و الرفع. 


المعنى الاعراب: ..... ص : 81" 


قال أبو على الفارسى: المعنى فى قوله «إنْ دوا الصَّدَّقَاتِ فَِعِمًا هى) إن فى نعم ضمير الفاعل و «ما» فى موضع نصب و هى تفسير 
الفاعل المضمر قبل الذكر و التقدير نعم شيئاً أبدءوها. فالابداء هو المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف و أقيم المضاف إليه 
الذى هو ضمير الصدقات مقامه. فالمخصوص بالمدح عى الأنداء بالضدقات 'لأن الفسدكاك عدل على ذلك قوله يرو إن تخفوها و 
َؤْنُوهَا الْمَقَرا فَْوَ حَيِرْ لَكما أى الإخفاء خير لكم. فكما أن هو ضمير الإخفاء و ليس بالصدقات كذلك ينبغى أن يكون ضمير 
الإبداء مراداً و إنما كان الإخفاء- و اللّه أعلم- خيراً لأنه أبعد من أن يشوب الصدقة مراءاة للناس و تصنع لهم فيخلص لله (تعالى) و لم 
يكن المسلمون إذ ذاك ممن يسبق إليهم ظنه فى منع واجب. و الفرق بين الصدقة و الزكاءً أن الزكاة لا تكون إلا فرضاً و الصدقات 
قد تكون فرضاًء وقد تكون نفلا. و اختلفوا فى الضدقة التى إخفاؤها أفضل. فقال ابن عباس» و سفيان: و اخناره الجبائى: انها صدقة 
التطوعء لأنها أبعد من الرياء فأما الصدقة الواجبة فإظهارها عندهم أفضل لأنه أبعد من التهمة. و قال يزيد بن أبى حبيب: الصدقات على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 99/, من ه هنادلا 


أهل الكتاب إظهارها أولى. و هى على المسلمين إخفاؤها أفضل. 

و قال الحسنء و قتادة: الإخفاء فى كل صدقةُ من زكاه و غيرها أفضلء و هو الأقوى لأنه عموم الآيُ و عليه تدل أخبارنا 
و قد روى عن أبى عبد الل (ع) أن الإخفاء فى النوافل أفضل. 

وقال أبو القاسم الإبداء خير. و المفسرون على خلافه. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 07" 


اللغة: ..... ص : 87؟ 


و الاخفاء: هو السثر تقول أخفيت الشىء أخفيه إخفاء: إذااسترته:و الخفى الاظهار ختفيته أخخفيه خفياً إذا أظهرتة لأنه إظهار يخفى قال 
الشاعر: 

فان تدفنوا الداء لا تخفه و أن تبعثوا الحرب لا نقعد )١«‏ 

و الخفاء: الغطاء و الخوافى من ريش الطائر ما دون القوادم لأنها يخفى بها و الخفية عريش الأسد لأنه يختفى فيها تقول: اختفى اختفاء 
و خفى تخفية و تخفى تخفياً واستخفى استخفاء و أصل الباب الستر. و الإبداء و الاظهار و الإعلا-ن نظائر و الإخفاء و الاسرار و 
الإغماض نظائر. تقول بدا الشىء يبدو: إذا ظهر, و أبديته: 

إذا أظهرته. 


الاعراب و القراءة: ..... ص : 1817 


و ضعف النحويون بأجمعهم قراءة أبى عمروء و قالوا لا يجوز إسكان العين مع الإدغام و إنما هو إخفاء يظن السامع أنه إسكان. و إنما 
لم يجز الإسكان مع الإدغام لأنه جمع بين ساكنين فى غير حروف المد و اللين فى نحو دابةُ و غير ذلكك. و قد أنشد سيبويه فى الجمع 
بين ساكنين مثل اجتماعهما فى نعما قول الشاعر: 

كأنها بعد كلال الزاجر و مسحه مر عقاب كاسر ١؟"‏ 

و أنكره أصحابه. و من رفع يكفر عطفه على موضع (ما) بعد الفاء و من جزم فعلى موضع الفاء. و مثل الاول قوله: (مَنْ يض ل الله قلا 
هادي لَه وَدَذَّرُهُعْ) و نظير الثانى اقَأْصَّدَّقَ وَأكنْ) فمن اختار الجزم فلانه أبين فى الاتصال بالجزاء و من رفع فلانه أشكل بما دخلت 
له الفاء إذ كانت إنما دخلت لاستقبال الكلام بعدها و إن كان فى معنى الجواب. و من قرأ بالياء فمعناه «و يكفر الله) و قوله: 


)١(‏ قاله امرؤ القيس بن عابس الكندى. ديوان امر القيس: *”, و اللسان (خفا) و روايته (فان تكتموا السر لا نخفه). 

(0) اللسان (كسر) فى المطبوعة (كأنه) بدل (كأنها) و (مر) ساقطة. و أنشده سيبويه: و مسح مر عقاب كاسر. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 707 

ان مريثاتكة» دخلت من للتبعيض لأنه إنما يكفْر بالطاعة- غير التوبة- الصغائر. هذا على مذهب من يقول بالصغائر و الإحباط. فأما 
على مذهبنا فإنما كان كذلك لأن إسقاط العقاب كله تفضلء فله أن يتفضل بإسقاط بعضه دون بعض فلو لم يدخل من لافادته يسقط 
جميع العقاب. و قال قوم من زائدة و الذى ذكرناه أولى لأنه لا حاجة بنا إلى الحكم بزيادتها مع إمكان حملها على فائدة «وّ الله يما 
تَعْمَلونٌ حَبِيرً؛ معناه أنه تعالى بما تعملونه فى صدقاتكم من إخفائها و إعلانها عالم خبير به لا يخفى عليه شىء من ذلكك فيجازى على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 7.٠١‏ من و هناد 


وروى عن النبى (ص) أنه قال لابن العاص «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح) 
فاختار أبو عبيد لأجل هذه الرواية قراءة أبى عمرو و قال الزجاج هذه رواية غير مضبوطة و لا يجوز عند البصريين ذلكك لأن فيه جمعا 


قوله تعالى:[سورة البقرة (9): آية 1/7] ..... ص : 808" 
اشارةٌ 


ليس عَلَيِك مُرِداهُمْ و لكنَّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ و ما تُنَفُِوا مِنْ حر نيت كم و ما تَنفِقَونَ إلا ابتغاة وَجهِ الله و ما تَنفِقُوا مِْ حَيِريُوَفَ 
إلبكم و أنْتم لا تُظلّمُونَ 2005 


أيه واحدة. 
المعنى: ..... ص : 81؟ 


قبل فى وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها قولان: أحدهما- ما قاله ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة ليس عليك هداهم بمنع المشركين 
الأقرباء من الصدقة ليدخلوا فى الإسلام فعلى هذا معناه الاباحة. الشانى- قال الحسنء و أبو على الجبائى» و الزجاج: «لَيِسَ عَلَيِك 
هُداهُمْ) بالحمل على النفقة فى وجوه البرّ فعلى هذا معناه التسلية و التقدير ليس عليكك أن تهدى الناس إلى نيل الثوابء و الجنة و إنما 
عليكك أن تهديهم إلى الايمان بأن تدلهم عليه لأنه (عليه السلام) كان يغتم إذا لم يؤمنوا التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0" 
ولم يقبلوا منه لعلمه بما يصيرون إليه من العقاب فساه الله بهذا القول. و إنه لا ينبغى تركك مواساة ذوى القربى من أهل الشركك 
ليدخلوا فى الإسلام فيكون ذلك مبيحاً للصدقة المندوبة عليهم. و قال ابن عباسء و ابن الحنفية» و سعيد بن جبير: 

نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتقون الصدقة على المشركين حتى نزلت الَدِسَ عَلَبِك هُداهُمْ) و قوله. «وَّ لكنٌّ الله يَهُدِى مَنْ يَشْاءً إنما 
علق الهداية بالمشيئة لمن كان فى المعلوم أنه يصلح باللطف و ليس كل أحد يصاح به فلذلكك جاء الاختصاص بالمشيئة. و قال أبو 
على الجبائى: الهداي فى الآيةُ هو إلى طريق الجنهُ و ذلكك يختص بالمؤمنين المستحقين للثواب و الأول اختيار البلخى و ابن الأخشاد و 
الزجاج و أكثر أهل العلم. 

و قوله: (وَ ما تنْفِقُوا مِنْ خَير فيكم و ما تَتفقُونَ إلا اثيغاء وَجْهِ اللّه) معناه فلهذا يجب ألا تمنوا بالصدقة و الإنفاق: إذ كان لأنفسكم 
دن حي بغر حر لكو الا عاد ويد الله انلع ىنيدا لخر ام الكت يونين كار وإعاطائها ملك ائيس كت كت الله يادي 5 


إلا ابتغاء رضوان اللّه. و استدل بذلك على حسن باطن المعنيين بالآية. 

و انهم كانوا ينفقونه لوجه الله خالصاً. و قيل معناه و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فكيف يضيع سعيكم و إنفاقكم. و قيل فى ذكر 
الوجه قولان: 

أحدهما- لتحقيق الاضافة إليه لأن ذكره يزيل الإبهام انه له أو لغيره؛ لأنكك إذا اختصصت ذكر الوجه و معناه التبيين» دل على أنكك 
أردت الاختصاص و إزالةٌ الإبهام» و رفع الاشتراكك و حققت الاضافة. 

والنائر «لأشرق الذ كرو "فى الضنفقة لأنه ]ذا قاض قناع ارح وينقيو أخرت :ف الذك رمق قعلت | لزيد ]: لأنه العو ف الأصل 
أشرف ما فيه ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر فى الصفةُ فقط من غير تحقيق وجه ألا ترى أنكك تقول: 


وحه هذا الأمر كذا و هذا أوحه الراى و هذا أوجه الدليل فلا تريد تحقيق الوجه التبيان فى تفسير القرآن» ج 2١‏ ص: مكلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع /إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحةً 86٠١١‏ من لدلإللا 
و إنما يريد أشرف ما فيه من أجل شدهٌ ظهوره و شدةٌ بيانه. 

قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 71//7] ..... ص : 88" 

اشارة 


را الَِّينَ أخصد روا فى سبل اللَِّ لا يدِمَطِيعُونَ ضَرباً فى الَْدْض بَخح بهُمْ اْجاهِلٌ أَغْنياء من التََْفٍ تَعْرفهُم بيةيماهم لا يش تَُونَ 
النَّامَ إِلْحافاً و ما تُنفُوا مِنْ حير فَإنَ الله به عَِيم 0088 

أيه واحدة. ْ 

قرأ حمزءٌ و عاصم و ابن عامر «يحسبهم)- بفتح السين- الباقون بكسرها. 

قال مجاهد, و السدى: الفقراء مذكورون فى الآية هم فقراء المهاجرين. 

وقال أبو جعفر (ع) نزلت فى أصحاب الصَّفةُ. 

و العامل فى الفقراء محذوف و تقديره النفقة للفقراء و قد تقدم ما يدل عليه. و قال بعضهم هو مردود على اللام الاولى فى قوله: 

(وَ ما تُنْهُوا مِنْ ير فََِنْهكُم» قال الرمانى هذا لا يجوز لأن بدل الشىء من غيره لا يكون إلا و المعنى يشتمل عليه. و ليس كذلكك 
ذكر النفس هاهناء لأسن الإنفاق لها من حيث هو عائد عليهاء و للفقراء من حيث هو. و اصل إليهم و ليس من باب (وَ لِلَِّ عَلَى الّاسِ 
حدجٌ الْبْيِتِ مَن اشرمَطاع إِلَيهِ سيلا لأن الأمر لازم للمستطيع خاصة و لا يجوز أن يكون العامل فيه «تنفقوا» لأنه لا يفصل بين العامل و 
المعمول فيه بما ليس منه كما لا يجوز كانت الحمى تأخذ. 


اللغة: ..... ص : ه180 


واقولةه ليق أ عدوا اسان مع النن عن اصرف للبرضى أوسعابية أومغافة و الحصير هو مع الغير واليين” #الأول» لأنه حت 
النفس. و قال قتادةً و ابن زيد: منعوا أنفسهم من التصرف فى التجارة للمعاش خوف العدو من الكفار. 

و قال السدى: منعهم الكفار و الخوف منهم, و لو كان الأمر على ما ذكر لكان التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 02" 

حصروا لأن الذى يمنعه العدو محصور و الذى يمنع نفسه محصرء و يحسبهم- بفتح السين و كسرها- لغتان و معناه يظنهم و لا يعرف 
حالهم «أَغْنياءَ مِنَ النعَفْفِ) و قوله: (لا يي ِمطِيعُونَ ضَْباً فى الَْرْض» ليس معناه أنهم لا يقدرون و إنما معناه أنهم ألزموا أنفسهم أمر 
الجهاد فمنعهم ذلكك من التصرف كقولكك: أمرنى الوالى أن أقيم» فما أقدر أن أبرح معناه ألزمت نفسى طاعته لا أنى لا أقدر عليه. 

و تقول ضربت فى الأرض ضرباً و مضرباً إذا سرت فيها وضرب الجرح إذا آلم ضرباناً و ضرباء و ضرب الفحل الناقةٌ: إذا طرقها ضرباً 
و الضريب. الجليد تقول: 

يريك الأرقن و علدهه رواه الكباك اقول تَعْرفَهُمْ بسيماهُمْ) فالسيما العلامة. 


المعنى: ..... ص : 88؟ 


و قال مجاهد: معناه هاهنا التخشع. و قال السدىء و الربيع: علامة الفقر و أصل سيما الارتفاع لأنها علامة رفعت للظهور. و منه السؤم 
فى البيع: و هو الزيادة فى مقدار الثمن؛ للارتفاع فيه عن الحد. و منه سوم الخسف للتوقع فيه بتحميل ما يشق. و منه سوم الماشية 
إرسالها فى المرعى. و قوله: «لا يَسْتلُونَ النّاسَ إِلْحافا» لا يدل على أنهم كانوا يسألون غير إلحاف- فى قول الفراء» و الزجاج, و البلخى, 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١.م/‏ من ههلادا 


و الجبائى- و إنما هو كقولكك ما رأيت مثله. و أنت لم ترد أن له مثنًا ما رأيته و إنما تريد أنه ليس له مثل فيرى. و قال الزجاج معناه لم 
يكن سؤالء فيكون إلحاح كما قال امرؤ القيس: 

على لا حب لا يهتدى بمثاره إذا سافه العود النباطى جرجرا )١١‏ 

و المعنى لا منار به فيهتدى بهاء و إنما وجهوه على ذلكك, لأن فى الكلام 


(1) ديوانه: 84. اللاحب: الطريق الواضح. و المنار: العلامة توضع لإرشاد المسافرين. سافه: شمه. العود: الجمل المسن الضخم. جرجر: 
رغا و ضج. و قد مر صدره فى :١‏ 184- 184- 85؟. فى المطبوعة و آمالى المرتضى :١‏ 718 الدبافى بدل (النباطى) 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”: ص: 701 

دلينًا عليه» لأنه (تعالى) وصفهم بالتعفف و المعرفة بسيماهم دون الإفصاح بسؤالهم لأنهم لو أفصحوا به لم يحسبهم الجاهل أغنياءء لأنه 
إنما يجهل ما ينال بالاستدلال و إنما جاز هذا الاختصاص بالذكر لأن المعنى نفى صفهُ الذم عنهم. و قوله: «إلحافاً» قال الزجاج هو 
مأخوذ من اللحاف لاشتماله على وجوه الطلب فى المسألة كاشتمال اللحاف فى التغطية و قال غيره: لأنه يلزم لزوم اللحاف فى غير 
وقته. و فى الآيةُ دلالهُ على فساد قول المجبرةٌ فى الاستطاعة, لأنه تعالى إذا عذر من لا يستطيع للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة 
أعذر. و قوله «وَ ما تنْفِقُوا مِنْ حمر قن اللّهَ به عَلِيمٌ) معناه يجازيكم عليه كما قال «و ما تنفقوا من خير يعلمه اللها. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آية ©/1] ..... ص : /1له# 


الَّذِينَ ينِْفُونَ أَموالَهُمْ باللّيل و النّهارِ سرًا و عَلاَةًَلَهُم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبهِْ و لا حَوْفْ عَلَيِهمْ و لا هُمْ يَْرَنُونَ (0076) 

0 

ذكر ابن عباس أن هذه الآيه نزلت فى على بن أبى طالب (ع) كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على هذه الصفةه بالليل و النهار. و فى 
السر و العلانية. و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

وجيع عن أى كززوه) والأوزاي: إنها الع فى النفقة على التغيل قن سيل اللقرو قا هن فى كل نين أتفق هاله فى طاعنة الله علي 
هذه الصفة و إذا قلنا أنها نزلت فى على (ع) فحكمها سار فى كل من فعل مثل فعله. 

وله فضل الاختصاص بالسبق إلى ذلكك. و نزول الآيهُ من جهته. و قيل فى قسمة الأموال فى الإنفاق على الليل و النهار و الاسرار و 
الإعلان أفضل من الإنفاق على غير ذلكك الوجه قولان: قال ابن عباس: إن هذا كان يعمل به حتى نزل فرض الزكاه فى براءة. و الثانى- 
أن الأفقل موافقة عله الفيطة الى وها للد وهو الأقرى لأ الظاعره و قال الرساتو دو عن #اسهمن المية له له تحن هنذا الوعك 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 08" 

إذا ارتكب صاحبها الكبيرة من الجرم كما لا يجب إن ارتد عن الايمان إلى الكفر و إنما يجب لمن أخلصها مما يفسق بها و هذا عندنا 
ليس بصحيح.؛ لأن القول بالإحباط باطل و مفارقة الكبيرة بعد فعل الطاعةٌ لا تحبط ثواب الطاعة بحال. و إنما يستحق بمعصيته العقاب 
و لله فيه المشيئة» فأما الارتداد فعندنا أن المؤمن على الحقيقة لا يجوز أن يقع منه كفرء و متى وقع ممن كان على ظاهر الايمان ارتداد 
علمنا أن ما كان يظهره لم يكن إيماناً على الحقيقة؛ و إنما قلنا ذلكك لأنه لو كان إيماناً لكان مستحقاً به الثواب الدائم فإذا ارتد فيما 
عق اكد باركدافه عقانا دائماً فيجتمع له استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم و ذلكك خلاف الإجماع و قوله: «الذين» رفع 
بالاحداد وما بعد عيلة لقو شير ليع أخوقة حك زتيق و إفناحضل الادقى عبر الشرين أن قها مع السوابه لأنه .يدل ,علق أن 
الجر من أجل الإنفاق فى طاعة اللّه. ولا يجوز أن يقال زيد فله درهم لأنه ليس فيه معنى الجزاء و إنما رفع ١و‏ لا حَؤْفٌ عَلَتِهِمْ ولا 


هُمْ يَحْرّنُونَ و نصب الا رَيْتَ فيه لأجل تكرير (لا) فى جواب إذا قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نلا٠.م/‏ من و لاد 
و ما صرمتكك حتى قلت معلنة لا ناقهُ لى فى هذا و لا جمل 

فأما «لا رَيْبَ فيه)» فجواب (هل) من ريب فيه» فقيل لا ريب فيه على عموم النفى كما أن السؤال على استغراق الجنس بمن فالاعتماد 
فى أحدهما على عموم النفى و فى الآخر على اشتمال النفى على شيئين قد توهم إثبات أحدهما. و الإنفاق إخراج ما كان من المال 
عن الملكك و لهذا لا يصح فى صفة الله (تعالى) الإنفاق: 

و هو موصوف بالإعطاء لعباده ما شاء من نعمه لأن الاعطاء إيصال الشىء ا له و السر: إخفاء الشىء فى النفس فأما اخفاؤه فى 
غات فليس سر قن الحقيقة وامته التدران و المسارة لأن كل والحد-نتهما ينخفى الى دعن غيزه الاغنم عاحبهو العلانية» تقيفن 
السر و هو إظهار الشىء و إبرازه من النفس. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 709 
قوله تعالى:[سورة البقرة (7): آيةَ 11/4] ..... ص : 109 
اشارة 


لين يون البالابفُوُوَ نكما قُومُ اذى تحط ايان مِنَ امس ذلكك بن قاو نما ليغ ِل الرباو أل الله البهع و ْ 
حو الؤبا من جادة موْعِطَةٌ من ريد كالتهى كله ما سَلَفٌ و أَمْرهُ إلى اللو من غاة وليك أَصْحابٌ النّار هُْ فيها خالِدُونَ (1/8؟) 


أل 
المعنى: ..... ص : 109 


أصل الربا: الزيادة من قولهم ربا الشىء يربو ربواً إذا زاد. و الربا: هو الزيادة على رأس المال. فى نسيئةُ أو ممائلة و ذلكك كالزيادة على 
مقدار الدين للزيادة فى الأجل أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين» 

و المنصوص عن النبى (ص) تحريم التفاضل فى ستة أشياء الذهبء و الفضة. و الحنطة, و الشعيره و التمر» و الملح. و قيل: الزبيب: 
قال الى ل(ضى) قنها مكلا بوعل ندا بيك عن 3اه أو نادو ققد أريع.: 

هذه الستةُ أشياء لا خلاف فى حصول الربا فيهاء و باقى الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها. و فيها خلاف بينهم؛ و عندنا أن الربا فى كل 
ما يكال أو يوزن إذا كان الجنس واحداًء منصوص عليه. و الربا محرم متوعد عليه كبيرة بلا خلاف: بهذه الآبة و بقوله: «يا أَيّهَا الْذِينَ 
آمنُوا انَقُوا اله وَذَرُوا ما بَقى مِنَ الرّبا إن كنم مُؤْمِنِينَ فَإنْ ل تَفعَلوا فَأدَنُوا بحؤب مِنَ اللَِّ و رَسُولِهه ١١‏ و قوله: الا يَقُومُونَ إِنَّا كما 
شرع نري شن نياك نون عق ا نازن عناني: و مسيم بن بشرة و اشير ساعد وكاو إن انوي على هلها لفيقة كر 


)١(‏ سورة البقرة آيهُ: 2/4 ولا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ”8٠‏ 

يوم القيامة: إذا قاموا من قبورهمء و يكون ذلكك إمارة لأهل الموقف على أنهم أكلة الربا. و قوله: (يَتَحَبَطهُ الشَّيِطانٌ» مثل عند أبى على 
الجبائى لا حقيقة على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرهٌ السوداء» فتضعف نفسه و يلج الشيطان بإغوائه عليه فيقع عند تلك الحال 
و يحصل به الصرع من فعل اللّه. و نسب إلى الشيطان مجازاً لما كان عند وسوسته. و كان أبو الهذيل و ابن الأخشاد يجيزان أن يكون 
الصرع من فعل الشيطان فى بعض الناس دون بعض قالا. لأن الظاهر من القرآن يشهد به. و ليس فى العقل ما يمنع منه و قال الجبائى: 
لا يجوز ذلككء لأن الشيطان خلق ضعيف لم يقدره الله على كيد البشر بالقتل و التخبيط و لو قوى على ذلكك لقتل المؤمنين الصالحين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عز٠.م/‏ من ه٠لادا‏ 


و الداعين إلى الخير لأنهم أعداؤه» و من أشد الأشياء عليه. و فى ذلكك نظر و أصل الخبط: الضرب على غير استواء؛ خبطته أخبطه 
خبطا و الخبط ضرب البعير الأرضن يبدية و التخبط المس بالجنون أو التخبيل, لأنه كالضرب :على غير استواء فى الأدهائن. و اللخبطة 
البقِيهُ من طعام أو ماء أو غيره لأنه كالصبةٌ من الدلو و هى الخبطة به و الخبط: ورق تعلفه الإبل. 

و الخباط: داء كالجنونء لأنه اضطراب فى العقل كالاضطراب فى الضرب. 

و الخبطة كالزكمة؛ لأنها تضرب بالانحدار على اضطراب. و الخباط سمة فى الفخذ لأنها تضرب فيه على اضطراب و معنى قوله: 
«ذلك بِأَنّهُمْ قالُوا نما لبي مِثْلَ الرّبا؛ إن المش ركين قالوا: الزيادة على رأس المال بعد مصيره على جهة الدين كالزيادة عليه فى ابتداء 
البيع و ذلكك خطأء لأ.ن أحدهما محرم و الآدخر مباح؛ و هو أيضاً منفصل منه فى العقد. لأن الزيادة فى أحدهما لتأخير الدين و فى 
الآخر لأجل البيع. و الفرق بين البيع و الربا: أن البيع ببدل لأن الثمن فيه بدل المثمن. و الربا ليس كذ لكك و إنما هو زياد من غير بدل 
للساغير فى الأحل أوؤيادة فى السكس :زو أخل الله المي و حرّمَ الابانوقرلت رققة عحاقة مواعظ 1 يق ركد كبن فاه لوقل أبن 
جعفر من أدركك الإسلام و تاب مما كان عمله فى الجاهلية؛ وضع الله عنه ما سلف. و قال السدى: له ما أكل؛ و ليس عليه رد ما 
سلفء فأما ما لم التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "2١‏ 

يقبض بعدء فلا يجوز له أخحذه. و له رأس المال. و قال الطبرى: الموعظة التذكير و التخويف الذى ذكره اللّهِ و خوفهم به من آى 
القرآن و أوعدهم عليه إذا أكلوا الربا من أنواع العقاب. و قوله: ١و‏ أَمرْهُ إلَى للم معناه بعد مجىء الموعظة و التحريمء و بعد انتهاء 
أكله إلى اللدالتعال )مهم واترققه او قارز عه قن أكلد و مدق اقيافه صو إن قار خذلد و يحضل أن كيه أراح فلدعنا 


سلف يعنى من الربا المأخوذ دون العقاب الذى استحقه. 
اللغة: ..... ص : 181 


و قوله: «وّ أَمرُه إلَى الله معناه فى جواز العفو عنه إن لم يتب و كل شىء قدمته امامكك فهو سلف. و السلوف التقدم يقال: سلف 
يسلف سلوفا و منه الأمم السالفة أى الماضية. و السالفة أعلى العنق. و الاسلاف الإعطاء قبل الاستحقاق تقول أسلفت المال إسلافاء و 
سلافة الخمر: صفوها لأنه أول ما يخرج من عصيرها و السلفة: جلد رقيق يجعل بطانة للخفاف. و سلف الرجل: المتزوج باخت امرأته و 
السلفة ما تدخره المرأه لتتحف به زائراًء و أصل الباب التقدم. و قوله: «وَ مَنْ عادً» فالعود هو الرجوع تقول عاد يعود عوداً إذا رجع. و 
عيادة المريض: المصير إليه لتعرف خبره. و العود: من عيدان الشجر, لأنه يعود إذا قطع و منه العود الذى يتبخر به. 

و العود: المسن من الإبل. و المعاد كل شىء إليه المصير. فالآخرة معاد الناس أى مرجع. و قوله: «لَراذّك إلى مَعادِ) 0١١‏ يعنى مكة بأن 
يفتحها عليه. 

و الاعادة: فعل الشىء ثانية و هو المبدئ المعيد. و العاده تكرر الشىء مرٌ بعد مرةٌ. و تعود الخير عادةً. و العيد كل يوم مجمع عظيم؛ 
لأنه يعود فى السنة أو فى الأسبوع. و العائدة الصلةُ لأنها تعود بنفع على صاحبها و أصل الباب الرجوع. 


000 سورة القصص أية: 6 
التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: "8١‏ 
تقول عاد صردا و الكاد اعضاد| واالنحعاد ابتصافة و كوه قمر يدا و رد قمرد أ و عاو معاودة. 


المعنى: ..... ص : 7819 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 76٠١0‏ من هناد 


و معنى الآيهُ و من عاد لأكل الربا بعد التحريم. و قال ما كان يقوله قبل مجىء الموعظة من أن البيع مثل الربا «كأُولئِك أَضْه حاب النَّار 
هُمْ فيها خالِدُونَ لأن ذلكك لا يصدر إلا من كافرء لأن مستحل الربا كافر بالإجماع فلذلكك توعده بعذاب الأبد. و الخلود و الوعيد فى 
الآية يتوجه إلى من أربىء و إن لم يأكله و إنما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها نزلت فى قوم كانوا يأكلونه» فوصفهم بصفتهم و 
حكمها سائر فى جميع من أربى. و الآبةٌ الأخرى التى ذكرناها و تبين معناها فيما بعد تبين ما قلناه و عليه أيضاً الإجماع و قيل فى عله 
تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش و الاجلاب و المتاجر إذا وجد المربى من يعطيه دراهم و فضلا بدراهم. 

و قال أبو عبد الله (ع) إنما شد فى تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف فرضاً أو رفداً 

و أما ذكر الموعظةٌ هاهنا و أنها فى قوله: «كَدُ جاء تك مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبَكها ا لامرين: 

أحدهما- أن كل تأنيب ليس بحقيقى جاز فيه التذكير و التأنيث فجاء القرآن بالوجهين معاً. و الثانى- أنه ذكر هاهنا لوقوع الفصل بين 
الفعل و الفاعل بالضمير و أنث فى الموضع الذى لم يفصل. و الربا محرم فى النقد و النسيئة بلا خلاف و كان بعض من تقدم يقول لا 
ربا إلا-فى النسيئة و الذى كان يربيه أهل الجاهلية أن يؤخروا الدين عن محله إلى محل آخر بزياده فيه و هذا حرام بلا خلاف. و 
مسائل البيع الصحيح منها و الفاسد و فروعها بيناها فى النهاية و المبسوط و كذلك مسائل الصرف فلا نطول بذكرها فى هذا الكتاب. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 91/2] ..... ص : 889 
اشارة 


0-5 بي الل ابا و يُبى الصّدَقاتٍ و الله لا يْحبٌ كل كَقَارٍ نيم (60) 


الا تفسير القرآنء ج 7 ص: 789 


أيه واحدة 
اللغة: ..... ص : 719 


المح » تقضاق الغ ب الا يعد ال محقه الله بميخقه ميعقاء فانييدق وانفق أبن حلكف و تلك بذهابه الا بعد خال. و الميحاق آخر 
و الشىء محيق بمعنى ممحوق و أصل الباب المحق فان قيل بأى شىء «يَمْحَقٌ اللَهُ الرّباوَ يُوبِى الصَّدّقاتِ؟) قلنا: يمحقه بأن ينقصه حالا 
بعد حال. و قال البلخى محقه فى الدنيا بسقوط عدالته و الحكم بفسقه و تسميته بالفسق. 


المعنى: ..... ص : م7 


و قوله «وَ يَبى الصَّدَّقاتٍ) معناه يزيدها بما يثمر المال فى نفسه و بالأ-جر عليه و ذلكك بحسب الانتفاع بها و حسن النيةٌ فيها و وجه 
زيادته على المستحق بالعمل تفصل بالوعد به 

وقد روى عن النبى (ص) أن الله يقبل الصدقة» و لا يقبل منها إلا الطيب و يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله حتى أن 
اللقمهُ لتصير مثل أحد» 

وذلكك قوله: يَمْحَقٌ الله ابا وَ يُوْبى الصَّدَقاتِ) و قوله: و الهلا بُحِبُ كل كَمَار نيما إعالم كل كل كترم دخرلبالكقان بي 
الكافر لأن كل كفار كافر و ليس كل كافر كفار للدلالة على أن مستحل الربا فى قوله ١‏ نما ابيع مثْلٌ الرّباه مع أنه كافر كفار» و يجوز 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 76.١‏ من ولدلا 


للدلالة على صفات الذم إذ قد يتوهم أن الكفار من استكثر من كفر نعمة إنسان لا يبلغ به استحقاق العقاب و يجوز أن يكون من باب 
الاختصاص لعظم المنزلة فى الأمر الذي على هد الك يز الأثيم» هو المتمادى فى الإثم. و الآثم: الفاعل للاثم و إنما قال لا يحبه و لم 
يقل يبغضه لأننه إذا لم يحب المكلف فهو يبغضه فقولكك لا يحبه الله من صفات الذم كما أن قولك لم ينصف فى المعاملة من 


التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟ ص: 86" 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية /1/1؟] ..... ص : م7 
اشارة 


إن الَذِينَ آمَنُوا و عَملوا الصَّالِحَاتٍ وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ آنَوًا الرّكاةً لَهُمْ أَخْرّهُم عِنْدَ رَبْهُمْ و لا حَوْفٌ عَلَتِهِمْ وَ لا هُمْ يَْرَنُونَ (90/0) 


أيه واحدة. 
المعنى: ..... ص : 86م 


إن قبل: إذا كان الثواب يستحق بخلوص الايمان فلم يشرط غيره من الخصال؟ 

قلنا: لم يذكر ذلكك ليكون شرطاً فى استحقاق الثواب على الايمان و إنما بين أن كل خصلهُ من هذه الخصال يستحق به الثواب و نظير 
ذلكك ما ذكره فى آيهُ الوعيد فى قوله: ١و‏ الَّذِينَ لا يَدْعُونٌ م اللِّ إلهاً آحَرَ و لا يَقتلُونَ النّفْسَ الَّتَى عر الله ا بالْحَقّ ولا يَرْنُونَ وَ مَنْ 
يَفْعَلُ ذلك بَلْقّ أثاماً يُضاعَفٌ لَهُ العذابٌ يَْمَ الْقِيامَةُ و يَحْلْد فِهِ مُهاناً» 0١١‏ فإنما بين أن كل خصلة من هذه الخصال يستحق بها العقاب 
لأن من المعلوم أن من دعا مع الله إلهاً آخر لا يحتاج إلى شرط عمل آخر استحق العقاب و إن كان الوعيد إنما يتوجه عليه بمجموع 
تلكك الخصال لكان فيه تسهيل لكل واحد منها و ليس التقيبد فى آيتى الوعيد يجرى مجرى قوله: «وَ الَِّينَ يَْمُونَ الْمْخْصٍ ناتٍ كُمَ لَمْ 
َأنُو بأرْبَعَةُ شُّهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمازِينَ جَلْدَة «1» من قبل أن هذا معلق بحكم يجب بوجوبه و يرتفع بارتفاعه بإجماع و ليس كذلك 
كر عه الفمان 

و هذه الآيهُ تدل على أن أفعال الجوارح ليست من الايمان و إن الايمان هو التصديق بما وجب لأنها لو كانت من الايمان؛ لكان قوله 
إن الذية كوا قد الجعيل علبي قلا من لذ كرها يوان النظت 31 لك يعطى الس ظلى تفسه, فان قبل ذلكه رض مكرق قرلهه 
«الَّذِينَ كمَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبيل اللّها "1 و قوله: 


)١(‏ سورة الفرقان آية: م26. 

(0) سورة النور آية: *. [.....] 

(5) سورةٌ محمد آية: »١‏ و سورةٌ النحل آية: 88. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 20" 

(لَّذِينَ كفَرُوا و كَذّبُوا بآياتناه 01١‏ قلنا و الخلاف فى هاتين كالخلاف فى تلك لأنا لا نقول إن التكذيب بالآيات هو الكفر نفسه و إنما 
نقول هو دلاله على الكفر و كذ لكك الصد عن سبيل الله كما نقول: إن قول النبى (ص) فلان كافر يدل على كفره. و إن لم يكن ذلكك 
كفراً قال قوم: من المرجئة إن الوعد بهذه الخصال يدل على بطلان التحابط» لأنه تعالى ضمن الثواب بنفس فعل هذه الخصالء و لم 
يشرط ألا يأتى بما يحبطها فان قيل لا بد أن يكون ذلك مشروطاً كما أن الوعيد على الكفر لا بد أن يكون مشروطاً بارتفاع التوبُ منهه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا١6/‏ من ه0لادلا 
لأن كل واحد من الأمرين إنما يستحق بخلوه مما ينافيه و إذا اتبع بكبيرة لم يخلص كما لم يخلص ما اتبع بتوبة. 

قلنا: إنما شرطنا الوعيد على الكفر بعدم التوب لمكان الإجماعء لا لأن التوبة تسقط العقاب على الكفرء و إنما وعد الله (تعالى) تفضلا 
بإسقاط العقاب على المعاصى بالتوبة منهاء و ليس مثل ذلكك موجوداً فى آيِه الوعد لأنه ليس على شرط انتفاء الكبيرة إجماع؛ و 
العمل هو التغيير للشىء بالاحداث له أو فيه فإذا قيل: 

عمل فلان الصالحات كان معناه أحدثها و إذا قيل: عمل الموازين و الخوض و السروج و الصفر و غير ذلككء كان المراد أنه أحدث 


فيها ما تتغير به صورتها. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (1): آآية 81/4] ..... ص : مع" 
اشارةٌ 


يا يها الَِينَ آمنُوا انَُوا الَو ذَرُوا ما بق مِنَ الرّبا إن كنم مُؤْمِنِينَ (9/8) 


أيه واحدة. 
النزول: ...ا ص :وعء" 


ذكر السدى وابن جريج و عكرمة أن هذه الآيهُ نزلت فى بقيهُ من الربا كانت للعباس و مسعود و عبد يأليل و حبيب و ربيعة. و بنى 
عمرو سن عمير و 
روى عن أبى جعفر (ع) أن الوليد بن المغيره كان يربى فى الجاهلية و كان بقى له بقايا على 


٠١6 و سورة الحج آية: /اه و سورةٌ الحديد آيهُ: 19» و سورة التغاين آية:‎ 4 3١ سورة البقرة آية: 9 و سورة المائدة آية:‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: م‎ 
ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت هذه الآ فى المنع من ذلكك.‎ 


المعنى: ءءء ضن : ه 122 

و معنى «ذَرُوا ما بَقِى مِنَّ الرّباا ظاهره تحريم ما بقى ديناً من الربا و إيجاب أخذ رأس المال دون الزيادة على جهة الربا. و قوله: «إِنْ 
كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قيل فيه قولان: أحدهما- من كان مؤمناً فهذا حكمه. و الثانى- إذ كنتم مؤمنين. و الأول هو الأقوى. 

اللغة: ...ا ص : م1 

و معنى «ذروا اتركوا. و لم يستعمل منه وذرء ولا واذر لكراهية الواو مبتدأة لأنها لم تزد أولًا فى كلامهم كزيادة أختيها الياء و الهمزة. 
قال الخليل: 

إذا التقت واوان فى أول الكلمة أشبه بنباح الكلب فرفضوا ذلك إلا فيما هو عارض لا يعتد به فاستعملوا يذر, لأنه لا تظهر فيه الواوه و 


مثله يدع. فأما وعد فجاء على الأصل. فان قيل: لم جاز وصف المبهم بالوصولء و لم يحسن بالمضاف فجاز أن يقول: «يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُواا ولم يحسن (يا أيها غلا.م زيد) قلنا: لأأن المبهم حقه أن يوصف بالجنس المعرّف بالأ-لف و اللام, لأنه إذا عرض فيه تنكير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 786١‏ من ه0لادا 


بطلت دلالته على الجنسء فاحتيج إلى وصفه بالجنس لذلك. فان قيل: هلا جاز (يا أيها غلام الرجل) كما جاز (نعم غلام الرجل) إذ 
المضاف إلى الجنس يقوم مقام الجنس. قيل: لأنه لا يجوز فى الأسماء التامة أن تكون ثلاث أسماء بمنزل اسم واحد منها. و قد جعل 
(يا أيها الرجل) بمنزلة اسمين ضم أحدهما إلى الآخر نحو (حضرموت) ليكون بذلكك أشد اتصانًا بالموصوف من سائر الصفات» فلم 
يجز فى المضاف لما يجب له من شده الاتصال و جاز فى نعم لأنه على الانفصال. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج 5 ص: /7”81 


قوله تعالى:[سورة البقرة (9): آية 91/4] ..... ص : /اعا 

اشارة 

إن ل تَفْعَلُوا قَأَدَنُوا بحوب مِنّ الل و رَسُولِهِ وَ إن نعم قَلَكمْ روس أموالكم لا تَطِْمُونَ و لا مُظْلْمُونَ (505) 
م ْ 1 

القراءة: ...ا ص : /ال؟ 


قرأ (فقآذنوا) من الرباعى ممدودة حمزة و عاصم: من آذني أى أعلمت. 
الباقون (فأذنوا). 


المعنى: ..... ص : /ام؟ 


و التقدير فى قوله:«فَإِنْ لم تَفْعلُواه يعنى ترك ما بقى من الربا أو تجنب ما بقى من الرباء لأن ما تقدم دل عليه. و قال ابن عباس» و 
قتادة» و الربيع: من عامل بالربا استتابه الامام فان تاب و إلا قتله. و قال البلخى: لو اجتمع أهل قرية على اظهار المعاملة بالرباء لكان 
على الامام محاربتهم؛ و إن كانوا محرمين له و لو فعل الواحد بعد الواحدء والأكثر منكر لفعله لم يقتل الواحد. لكن يقام عليه من 
الحكم ما يستحقه. و عندنا أنه يؤدبه الامام ثلاث مرات بما يرتدع معه عن فعل مثله فان عاد رابعاً قتله. 


اللغة: ..... ص : /ام؟ 


و معنى قوله:«فاذنوا» ممدوداً: علموا غيركم. و من قرأ بالقصر فهو من أذنت به آذن اذناً إذا علمت به. و قوله: «يحؤب مِنّ الله 
فالحرب: القتال. ّ 

و الحرب: الشدة. و الحربة: التى يطعن بها من آله الحرب. و التحريب: التحريش. 

لأنه حمل على ما هو كالحرب من الأذى. و المحراب: مقام الامام؛ لأنه كموضع الحرب فى شدة التحفظ. و الحربا: المسمار الذى 
يجمع حلقتى الدرع. و الحرباء: دويبة التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: /2” 

أكبر مخ العظاءة» لأنه ينتصب على الشجرة كمصلوت أغد من الحرت:لشدة طلبه للغفمس تدوز معها كيفما دازث. و أصل البات 
الشدة. و معنى قوله: (و إِنْ تنُمْ) يعنى من الربا لأن الكلام يدل عليه» فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة على رأس المال و 
لا تظلمون بالنقصان. و روى فى الشواذ ١لا‏ تَظلِمُونَ وَ لا تُظَلّمُونَا و المعنى واحد و إنما فيه تقديم و تأخير و موضع (لا تظلمون) نصب 
على الحال. و تقديره فلكم رؤس أموالكم غير ظالمين و لا مظلومين. 
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وقوله تعالى:[سورة البقرةً (؟): آية ]14٠‏ ...ا ص : 12/0 


وَإِنْ كان دُو عُسْرَهْ قَنَظرَةٌ إلى مَيسَرَؤ وَ أنْ تَصَدَّهُوا حير كع إن كنع تَعلْمُونَ (00) 

معنى قوله: و إن كان ذُو عُسْرَةْ أى من غرمائكم إن كان معسراً. و ارتفع ذو عسرةٌ لأحد وجهين: 

أحدهما- حذف الخبر» و تقديره و إن كان ذو عسرة غريماً لكم. الثانى- أن تكون كان التامة المكتفية باسمها و تقديره و إن وقع ذو 
عسرة أو وجد ذو عسرة و كان يجوز و إن كان ذا عسرةٌ على تقدير و إن كان الذى عليه الدين ذا عسرة. 

و روى ذلكك فى قراءة أبى. و قوله: (فنظرة) معناه فعليكم نظرة» و هل الانظار واجب فى كل دين أو فى دين الربا فقط. قيل فيه ثلاثة 
أقوال: 

أولها- قال شريح, و إبراهيم فى دين الربا خاصة. و الثانى- قال ابن عباس» و الضحاككء و الحسن: 

فى كل دين. و هو قول أبى جعفرء و أبى عبد الله (ع). 

الثالث- بالآيهُ يجب فى دين الربا و بالقياس فى كل دين» و استدل على أنه يجب فى كل دين بأنه لا يخلو أن يجب فى ذمته أو فى 
رقبته أو عين ماله. فلو كان فى رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه؛ و لو كان فى عين ما له كان إذا هلكك بطل وجوبه فصح أنه فى ذمته 
و لا سبيل له عليه فى غير ذلكك من حبس أو نحوه. 

و قرأ نافع (ميسرة)- بضم السين- الباقون بفتحهاء و هما لغتان: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟2» ص: 89" 

و معناه إلى أن يوسع عليه. 

و قال أبو جعفر (ع) إلى أن يبلغ خبره الامام فيقضى عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى معروف. 

و قوله: (وَأَنْ تَصَدّقُوا حَيدْ لَكُمْ) معناه على المعسر بما عليه من الدين خير لكم. و قيل إن معناه و إن تصدقوا بجميع المال على الفقراء. 
و الاول أليق بما تقدم. و روى عن ابن عباس» و عمر أن آخر ما نزل من القرآن آى الربا. و روى عن مجاهد (ميسره) بالهاء فى الوصل 
مضافاً إلى الهاء. و لم يجز ذلكك البصريون لأنه ليس فى الكلام مفعله. و الإعسار الذى يجب فيه الانظار قال الجبائى: التعذر بالاعدام 
أو بكساد المتاع و نحوه. 

و روى عن أبى عبد الله (ع) هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته و قوة عياله على الاقتصاد. 

و روى عن عطا (فناظرة) و هو شاذ» و هو مصدر نحو قوله: الَيِسَ لِوَفْعَتها كاذْبَةُ؛ 0١‏ «و تَظنٌ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرَة 09 و كذلك العاقبة و 


العافية. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 141] ..... ص : 889 
اشارة 


وَ انوا يَؤْما تُوْجَعُونَ فيه إلى الله نم نوَفَى كل نَفْس ما كسَبَثُ وَ هُمْ لا يَُلْمُونَ )0١(‏ 


آيةُ واحدة. 
القراءة 9 النزول: ...ا ص حا 


قرأ أبو عمرو. وحده (ترجعون) بفتح التاء الباقون بضمها. قال ابن عباس و عطية و السدى: هذه الآيهُ آخر ما نزلت من القرآن. و قال 
جبريل (ع) ضعها فى رأس الثمانين و المائتين من البقرة. 
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المعنى: ..... ص : 88 


و قيل فى معنى ترجعون فيه إلى الله قولان: 
أحدهماك ترجوون قا إلى خزاء الف الثاني دع هوق قيه إلى ملكف الله 


(6) سووة الواقعة آآنة: + 

) سورة العامة تدهم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج17 ص: "١‏ 

لنفعكم و ض ركم دون غيره ممن كان ملكه إياه فى دار الدنيا. ولد قلقي كل نما كدر جَتْ) قيل فيه وجهان: أحدهما- توفى 
دواد ها #تكون الاضيال: 

الغا توفى نما كسيته هن الثواب أو العقاب» لأن الكسب على وجهين: كسب العبد لقغله و كسبة لماليس هن فغله ككسية المال:ؤو 
قوله: (وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ) معناه لا ينقصون ما يستحقونه من الثواب و لا يزداد عليهم فيما يستحقونه من العقاب و الآيهُ تدل على أن 
الجزاء لا يكون إلا على الكسب لأنه لو كان خاصاً لجرى مجرى توفى كل نفس ما قالت و ليس مفهومه كذلك لأنه عام فيما يجازى 
به العبد و موضع «ُمَ يُوَفَى كُلّ نَفْس ما كمبتُ» نصب بانه عطف على صفة يوماً إلا أنه حذف منه فيه لدلالة الأول عليه. 


قوله تعالى:[سورة البقرةٌ (؟): آية ؟18؟] ..... ص : 717٠١‏ 
اشارة 


يا أَبَّا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايكمْ بين إلى أجل مُتدحى فَاكتبوة و ليِكتُتِ بَينكم كاتِبٌ بالْعدْلٍ وَ لا أت كاتِب أن يكت كما عَلَّمَهُ الله 
كلذل اذى لالح وَل لله َه ولا يتكحض بثه يا إن كان اذى عل الح مت فيهاً أذ ميا أو لا تييع أذ يهل 
هو فيفل وَله بالْتوذلٍ و اهن ستَشهدُوا شَهِدَينِ مِنْ رجالكم فَن لم يكونا لين فَرَجُلٌ وَ اهْرَأتانٍ مِمَنْ تَوَضَوْنَ مِنّ الشكداءِ أنْ ندل 
إخداهما تدك إخداهُما الأخرى ولا يَأبَ الشَّهَداءٌ إذا ما دُعُوا وَلا تَدِكَمُوا أن تكثيوةُ صَغِيرا أوْ كبيراً إلى أَجلِهِ ذلكم أَقْسَط عِنْدَ اللو 
هوم لِلَّهادَة و أذنى ألا تَوْتَابُوا 0 أذ نكوة تجارَةً حاضةرَةً تُدِيرُوتَها كم فَلِيِسَ عَلَيكمْ جناح ألا تكتبوها وَ أَشْهدُوا إذا تَبايَعْتُمْ و لا 
يضَارٌ كارب ولا تَهِيدٌ وَ إن تَفْعلُوا َه فُمَوقٌ بكم و انقُوا الله و يعَلمَكُمْ الله َ الله كل شَْءٍ عَلِيمَ (85]) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: الا 


أيه واحدة. 
القراءة: ...ا ص :ا 


قرأ حمزهُ وحده (ان تضل إحداهما) بكسر الا-لف. الباقون بفتحها. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو (فتذكر) بالتخفيف و النصب. و قرأ 
حمزةٌ بالتشديد, و الرفع. و قرأ (تجارة حاضرة) بالنصب عاصم. الباقون بالرفع. 


المعنى: ..... ص : 1/١‏ ؟ 


قوله: «إذا تَدايَتَمْ) معناه تعاملتم بدين. و إنما قال: «بدين» و إن كان تداينتم أفاده لأمرين: 
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أحدهما- أنه على وجه التأكيد كما تقول ضربته ضرباً. و الثانى- أن تداينتم يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذى هو الجزاء فإذا قال: 
بدين اختص بالدين خاصة «إلى أجل مُه مّى؛ معناه معلوم و قوله: اقَاكتبُوة) ظاهره الأمر بالكتابة. و اختلفوا فى مقتضاه فقال أبو سعيد 
الخدرى: و الشعبى» و البحسة: ْ 

هو مندوب إليه. و قال الربيع» و كعب: هو على الفرض. و الانول أصح؛ لإجماع أهل عصرنا على ذلكك. و لقوله تعالى اتن أَمِنَ 
تغط كع بغضاً كليو اذى الْتمِنَ أمالكة و مفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه. و قال ابن عباس: هذه الآبة فى الكل خاصة. و قال غيره: 
حكمها فى كل دين من سلم أو تأخير ثمن فى بيع. و هو الأقوى لآيهُ العموم. فأما القرض فلا مدخل له فيه لأنه لا يجوز مؤجلا و قوله: 
(وَلا يأب التبيان فى تفسير القرآنه جا ص: ؟/ 

كاتك) 

ظاهره النهى عن الامتناع من الكتابة» و النهى يقتضى تحريم الامتناع. 

و قال عامر الشعبى هو فرض على الكفايةٌ كالجهاد, و هو اختيار الرمانى» و الجبائى و جوز الجبائى أن يأخذ الكاتب و الشاهد الأجرهٌ 
على ذلكك. و عندنا لا يجوز ذلكك. و الورق الذى يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين. و يكون الكتاب فى يده لأنه له. 
وقال السدى واجب على الكاتب فى حال فراغه. و قال مجاهد و عطا هو واجب إذا أمر. و قال الضحاكك نسختها قوله: «و لا يَضَارٌ 
كاتِبٌ و لا شَهِيدٌ). 

و قوله: (أنْ يكت كما عَلَمَهُ الله كيَتْ) يعنى الكاتب «وَ لَيِمِلٍ الى عَلَيه لْحَُّ أمر لمن عليه الحق بالاملال و هو و الاملاء بمعنى 
تقول أمليت عليه و أمللت عليه بمعنى واحد. و قوله: (وَ ليتق الله وَبّهُ) معناه لا يملل إلا الحق الذى عليه و الإملال المراد به الندب لأنه 
لو أملا غيره و أشيد هو كان جائرا بللا خلاف. 

واقولد 3 الاسحيى ينه شها) أ لاد قسن مق شنعا ى اللبقرين لقص كلما و كان يندم يمه ديشي يقبا إذا قم ظالما و متدقوله 
تعالى ١و‏ لا تَِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَمُم) أى لا تنقصوهم ظالمين لهم و منه قوله (وَ شَّرَوْه من بَخْس) أى ناقص عن حقه و البخس فقأ 
اين لأله إدضال تصن خلى صنالسيها راتس القوم فى الليع ذا تعانيوا وتقولهة (كإق كات الدى علي الل تكيها) فاك مجاهد الفية: 
الجاهل. 

وقال السدى الصغير و أصل السفه الخفهُ و من ذلكك قول الشاعر: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مرّ الرياح النواسم )١١‏ 

أى استخفتها الرياح و قال الشاعر: 

نخاف أن يسفه أحلامنا فنحمل الدهر مع الخامل 

أى تخف أحلامنا فالسفيه الجاهلء لأنه خفيف العقل بنقصه. و قوله: 

«أوْ ضّ عيفاً» قال مجاهد و الشعبى: هو الأحمق. و قال الطبرى: هو العاجز عن الاملاء بالعى أو بالخرس أو لا يش مَطِيعٌ أن تمل »قال ادخ 
عباس:هو العن الأخرس. و قيل: المجتوق. و الهاء فى قوله دوليهة عائدة إلى السفيه- فى قول 


)١(‏ اللسان (سفه). 

التبيان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 1/7" 

الضحاكك. و ابن زيد- الذى يقوم مقامه. و قال الربيع: ترجع إلى ولى الحق. 

و الاول أقوى. و إذا أشهد الولى على نفسه فلا يلزمه المال فى ذمته بل يلزم ذلكك فى مال المولى عليه. و قوله: ١و‏ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 
وق وجالكة بيس من رنجال الألدران السام وذوة الكقازدو سيدق تر لوس اهدو ضري ابت علد اشرما ف قيرل الشهاد ةو 
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إنما الإسلام شرط من العدالة. و به قال شريح و البتى» و أبو ثور و مثله قوله: (وَ أنْكجُوا الأيامى نكم وَ الصَّالِحِينَ مِنْ ناد كم و 
إمايكع) )١١‏ وقوله: قن لَمْ يكونا رَجلَئنِ مل واف أنانة يحتمل رفعه أربعةٌ أوجه: 

أحدها- فليكن رجل و امرأتان. الثانى- فليشهد رجل و امرأتان. 

الثالث- فالشاهد رجل و امرأتان. الرابع- فرجل و امرأتان يشهدون و كل ذلكك حسن. و كان يجوز أن ينصب رجلا و امرأتين بمعنى 
و استشهدوا رجلا وامرأتين. 

واقولة أن تضل إعداقنا كلك إخذاقها لخر يحثمل وبجهية: 

أحدهما- قال الربيع و السدى و الضحاك و أكثر المفسرين إنه من الذكر الذى هو ضد النسيان. و قال سفيان بن عبينة: هو من الذكر. 
و معناه أن تجعلها كذكر من الرجال. و معنى أن تضل لأن تضل أو من أجل أن. فان قيل لم قال «أَنْ تَضِلَ) و إنما الاشهاد, للاذكار لا 
للضلال قيل عنه جوابان: 

أحدهما- قال سيبويه أنه لما كان الضلال سبب الاذكار قدّم لذلك و جاز لتعلق كل واحد منهما بالآخر فى حكم واحد فصار بمنزلة 
ما وقع الاشهاد للمرأتين من أجل الضلالء كما وقع من أجل الاذكار و كثيراً فى السبب و المسبب أن يحمل كل واحد منهما على 
الآخر. و مثله أعددت الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه و إنما أعددته فى الحقيقة للدعم و لكن حمل عليه الميل لأنه سببه. 

الثانى- قال الفراء إنه بمعنى الجزاء على أن تذكر إحداهما الأسخرى إن ضلت إلا أنه لما قدّمث (أن) اتصلثت بما قبلها من العامل 
فانفتحت. و مثله يعجبنى أن سأل السائل فيعطى. و إنما يعجبكك الإعطاء دون المسألهُ. و مثله قوله: 


)١(‏ سور النور آية: ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 1/5" 

دو أَؤ لا أن تحَيبَهعْ مْدِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيدِيهعْ فَيَقُولُوا رَبّناا 0٠١‏ و معناه و لو لا أن يقولوا أن أصابهم مصيبة» و إنما قدّم و أخر. قال 
الرمانى قول سيبويه فى هذا أقوى لما فى الثانى من الدعوى لإخراج الجزاء إلى المصدر لغير فائدة. 

و أنكر بعضهم قراءة حمزة «إن تضل»)- بكسر الهمزة- و قال الرمانى: 

لا معنى لهذا الإنكار لأن عليها إجماع الأمهُ و تسليم القراءة بها و لها وجه صحيح فى العربية. و قال أبو على الفارسى إن حمزة جعل 
إن للجزاء» و الفاء فى قوله «فتذكر» جواب الجزاء. و يكون موضع جوابه رفعاً بكونها وصفاً للمنكرين و هما المرأتان فى الآى و قوله: 
لفك ل وال اماواعب اسماء محذوفء و تقديره فمن يشهد رجل وامرأتان» و انفتحت اللام فى هذه القراءة لالتقاء الساكنين» و 
موضعهما الجزم و لو كسرت. لكان جائزاً و قال قوم: غلط سفيان بن عيينة فى تأويله, لأن إحداهما إذا نسيت لم تجعلها الأخرى ذكراً 
و هذا ليس بشىء. لأن المعنى تذكرها تصير معها بمنزلةٌ الذكر لأن بعدهما من النسيان إذا اجتمعا بمنزلة بعد الذكرء فان قيل: فلم قال 
اَذَك إِخ داهُمَا لخر فكرر لفظ إحداهماء و لو قال فتذكرها الأخرى لقام مقامه مع اختصاره. قيل قال الحسين بن على المغربى: 
إن تضل إحداهما يعنى إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذكر أحدى المرأتين الأخرىء لثلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى و 
ذلك أنه يسمي تان الشيادة عالااو بهو أن كال: هلح القوادة إذا عراعف كبا قال فال علقاترا صَلُوا عَنّا 259 أى ضاعوا 
منا و يحتمل أن يكون إنما كرر لثلا يفصل بين الفعل و الفاعل بالمفعول فان ذلكك مكروه غير جيدء فعلى هذا يكون إحداهما الفاعلة 
والاضوف مقعولا بهاو قولف ( ولا بات الشهداك [قااما غوا) قبل فى مع سابدغوا قاذ أقوال: 

أحدها- لاثبات القتهادة فى الكنان و فيحياليا كهيه اليهالذ عباسء و قتادة. 


6 سورة القصص أية: إضة 
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(0) سورة الاعراف آيةهُ: ©" و سورة المؤمن آية: */. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟”: ص: 0/” 

و الربيع. الثانى- قال مجاهدء و عامر» و عطا ذلكك إذا دعوا لإقامتها. الثااث- فى 

رواية عن ابن عباسء و الحسنء و أبى عبد الله (ع) لإقامتها و إثياتها. 

و هو أعم فائدة. و قال الطبرى: لا يجوز إلا إذا دعوا لإقامتهاء لأن قبل أن يشهدوا لا يوصفون بأنهم شهداء. و هذا باطل لأنه تعالى قال: 
١و‏ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالْكم» فسماهما شاهدين قبل إقامهُ الشهادة. 


اللغة: ..... ص : 71/8 


وقول :ول تفقوا 1ن كلتو صقرا اد كيرا إلى أعله) فالساء: 

الملل» سثم يسأم سأماً إذا مل من الشىء و ضجر منه قال زهير: 

سئمت تكاليف الحياةً و من يعش ثمانين حولا لا أبالكك يسأم 0١١‏ 

والعشرغيلات الكو صف الك ب عم عغراء عكر هم ١‏ واعدر انتعغارا قافر تشاغر ا وعس ضع ضكرا و صغارا: 
إذا رضى بالضيم, لأنه رضى باستصغاره. و تصاغرت إليه نفسه ذلا و مهانة. و الاصغار حنين الناقة الحفيض و الإكبار حنينها الكبير. و 
الهاء فى قوله: «أجله» يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدين. و هو الأأقوى. و الثانى إلى أجل الشاهد. أى الوقت الذى تجوز فيه 
الشهادة. و قوله: «ذلكم قط عِنْدَ اللّها عقا أعدلجو القبسط الحدل تقول اقبط إقشاطاء قير مشياظ ]ذ| عف ل وامنه قر لدة ١إِنَ‏ الله 
بْحِبٌ الْمُقَْطِينَ) و القسط: الحصة تقول أخذ فلان قسطه أى حصته. و قد تقسطوا الشىء بينهم أى اقتسموه على القسط أى على 
العدل. و كل مقدار قسط لأنه عدل غيره بالمساواةً له. و القسوط: الجور لأنه عدول عن الحق قسط يقسط قسطاًء فهو قاسط إذا جاز عن 
اللحق, بو قله تعالى: أمًا الْقاسِطُونَ فكاُوا لهنم خطباً» 

و الرجل القسطاء: التى فى ساقها اعوجاج لعدوله عن الاستقامة. 


.4 من معلقته الشهيرةٌ: ديوانه‎ )١( 
18 سورة الجن آي‎ )9( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7/8 
المعنى: ..... ص : 71/8 


و قوله: اوَأَقوَمُ لِسَّهادَة) معناه أصح لها مأخوذ من الاستقامة. و قوله: 

دو أَدْنى أَنَا تَْتايُوا» أى أقرب ألا تشكوا بأن ينكر من عليه الحق. و قيل: 

بالا ترتابوا بالشاهد أن يضلء و قوله: إلا أن تَكونٌ يِجارَةٌ حاضِرَة فمن رفع احتمل رفعه أمرين: 

أحدهما- أن تكون (كان) تامهُ بمعنى وقع» فيكون اسم كان» و يحتمل أن تكون ناقصة و يكون اسمها و الخبر تديرونها. و من نصب 
معناه أن تكون التبايع تجارةٌ أو التجارة تجارة. و قوله: او أَشْهِدُوا إذا تَبابَعْتَمْ) قال الضحاكك: 

الاشهاد: فرض فى التبايع و به قال أصحاب الطاهر و اختاره الطبرى. و قال الحسنء و الشعبى ذو ندب. و هو الصحيح و به قال جميع 
الفقهاء. و قوله «وَ لا يُضَارً أصله يضار- بكسر الراء- عند الحسن.ء و قتادة» و عطاء و ابن زيد» و قيل: 
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اووس ا جود مدي م وكيك ادو كني الطاب يوالم يدل كيم 

ذهب إليه الحسن» و طاوسء و هو الأقوى. بدلالة قوله «و إن عار : يعنى المضارة مَإِنهُ ُمُوقٌ كه ) أى معصيهُ فى قول ابن عباس» و 
مجاهد, و الضحاكك. و من دعا الشاهد و هو مشغولء فتأخر لا يكون فاسقاً بلا خلاف. و قال ابن مسعود, و مجاهد- بفتح الراء- و 
معناه لا يدعى الكاتبء و الشاهد» و هو مشغول على وجه الإضرار به. و معنى قوله: ١ض‏ غيراً أو كبيراً» معناه هو فى العادة صغير جرت 
العادة بكتب مثله» و لا يريد بذلكك ما قدره حبةُ أو قيراط» لأن ذلكك لم تجر العاده بكتب مثله. و الاشهاد عليه و ليس فى الآيهُ ما يدل 
على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد و اليمين؛ لأن الحكم بالشاهد و المرأتم تين أو بالشاهدين لا يمنع من قيام الدلالة على جواب الحكم 
بالشاهد مع اليمين. و لا يكون ذلكك نسخاً لذلكء لأنه ليس بمناف للمذكور فى الآيهُ و الحكم بالشاهد و المرأتين يختص بما يكون 
مالا أو المقصد به المال فأما الحدود التى هى حق الله و حقوق الآدميبن و ما يوجب القصاصء فلا يحكم التبيان فى تفسير القرآن» 
ج75 صن: //1؟ 

فيها بشهاده رجل و امرأتين» و كذلكك عندنا فى الشاهد. و اليمين حكم الشاهد و المرأتين سواء. و قد بسطنا مسائل الشهادات» و 
فروعهاء و ما يقبل منها و مالا يقبل و أحكام شهادة النساء و العبيد و غير ذلكك فى كتابينا النهاية» و المبسوطه. فلا معنى للتطويل 
بذكرها عاهنا. وقول ور اتا الله» مستاء اثقر | معاضية و حقاية: 

وقوله: او لمكم لله معناه يعلمكم ما فيه صلاح دينكم و دئياكم و ما ينبغى لكم فعله؛ و ما يحرم عليكم. و الله عليم بذلكك و بما 
سواه من المعلومات فلذلكك,. قال ١‏ «بكلّ شَْءِ عَلِيم). 


الاعراب: ..... ص : 71/17 


وقال أبو على الفارسى «أن سل إخداهما قَتدَكرَ إِخ دامُمًا الأخرى: الا بكرن متعلقاً بكو له رو انه سْتَشهدُوا َهِيدَينِ ِنْ الك ) ) «أن 
نَضِلَّ إخ داهُما؛ و لكن يتعلق بأن يفعل مضمر دل عليه هذا الكلام» لأن قوله: قَإِنْ لم يكوا رَجُلَين فَرَجُلَ وَ امْرَأَانِ» يدل على قولكك 
واافصينوا ولاق انرأ قي فاق زان اننا هو نية) القع العدار ل صلة قال ومجرو أن على زان ملحل قلدقة قال 

أحدها- المضمر الذى دل عليه قوله: «وَ اسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْن). الثانى- الفعل الذى هو فليشهد رجل و امرأتان. الثالث- الفعل الذى هو 
خبر المبعدأ» واتقديره فرجل و امرأتان يشهدوة» فيكون يشهدون خبر المبتدأ. قال و قوله: يكن تَوْضُوْنَ مِنّ الشْهَدَاء) فيه ذكر يعود 
إلى الموصوفين الذين هم اقَرَجَلٌ وَ امرَأتان» و لا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما لاختلاف إعراب الموصوفين ألا 
ترى أددكهيدين مستصرباف» و وجل وامرأنات اعرا, بهم الرفع» فإذا كان كذلك علمت أن الوصف الذى هو ظرف إنما هو وصف لقوله: 
هَرَجُلٌ وَامْرَأتان» دون من تقدم ذكرهما من الفاهدين» والرط وجزاؤه وضفه للمرأتين لآن الشرطه بو الجزاء جملهُ يوصف بها 

كما يوصل بها فى قوله: بالدين إن مَكنَّاهُمْ ... الآية .)١١‏ 


.6١ سورة الحج آيةٌ‎ )١( 
71/8 التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص:‎ 


اللغة: ..... ص : 71/4 


و أما إحدى فهو مؤنث الواحد و الواحد الذى مؤنثه إحدى إنما هو اسم و ليس. بوصف و لذلكك جاء احدى على بناء لا يكون 


للصنفات أبدا كما كان الذى هو مذكره كذلك وقال أحمد بن بحن قالرا؛ هر إحدى الأحده و واحد الأحدين و واس الحادو 
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أنشل» 
عدّوئى التعلب فيما عدوا حتى استثاروا بى أحدئى الأحد 


ليثاً هزبراً ذا سلاح معتدى )١١‏ 


المعنى: ..... ص : //1؟ 


و قوله: (إنَا أنْ تَكونَ تجارَةٌ حاضدرَة) ؛ استثناء من جملة ما أمر الله بكتابته و الاشهاد عليه عند التبايع فاستثنى منه يداً بيد فانه لا يحتاج 
إلى الكتابة و لا الاشهاد عليه» و الأول يحتاج إليه على خلافء فى كونه ندباً أو وجوباً كما ذكرناه. 

و قيل فى البقرة خمسمائة حكم و فى هذه الآيه أربعة عشر حكماً أولها قوله: 

ايا بها الَِّينَ آمَنُوا إذا تَدايُم بدَئْن إلى أجل ممم فَاكتّبُوة) و الثانى- دو لكت بَينَكم كاب بالْعَدْلِ» الثالث-«وّ لا أت كاتِبٌ أن 
يكن كيا علعة اللثوو الرابع - «و ليمِلٍ الذي علند الْحَق) وهو أقداره إذا أملاه. الخامس- «و لْينٍّ الله وَبَهُ و لا تبحس مِنْهُ شَيئاه. أى لا 
يخون., و لا ينقصه. السادس- «قَِنْ كات الى عله الح تريهاً أو ضَ جيفاً أو لا يسيع أن يمل ُو أى لا يحسن «َليُمِلل وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ) 
السابع- او استَْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجالِكُم او الشامن- من لمْ يكونا لين مويل اران مسن تَوضَونَ ِنَ الشّودءِ أن َف 
إغدافا كه إعداتها لخر التاسع - ١‏ ولايأت الشّهّداة إذا ما دُعُوَاه و العاشر- وو له كوا أن تكثيوة صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلهه 
0-8 1213 توتابُوا إِنا أنْ تكرة سدارة حاف 


)١(‏ هكذا فى المطبوعة. و لم نجدها فى مصادرنا- و هى كما ترى. 

الليادني سير الكرا 0 ع 7 ص : +/الا 

تديدونّها بتدَكمْ فلس ليم جنا ل تكتيوها» الثانى عشر- «و أشهدُوا إذا تَبايَعْتَم) الثالث عشر- «و لا يُصَارٌ كاتبٌ و لا شَهِيدٌ الرابع 
عش ر- «و إن ؛ فوا هموق يكم ' وقال قوم: عت وو ا «إذا تَدايَنتَم) احكم١‏ قا كتوة) احكم «و لا يَنحَس) احكم 
«مَاِنْ كان الذي عَلَبْه الى سفيهاً) حكم «أو معنا حكم «أو لا يَث مَطيعٌ ا 2-3 فلبئيل وَليّةُ) حكم «بالعدل» حكم «و اسشتشهدوا 
شَهِيدَيْن) حكم «هَرَجُلٌ وَامْرَأتان» حكم «مِمّن تَوَضَوْنَ مِنَ الشهّداء» حكم و لايَأت الشهّداء» حكم و لد تَشكَمُوا» حكم 01 أن تَكونٌ 
تِجارَةً حاضِرَةً حكم «و أَشْهدُوا إذا تَبَايَعْتّم حكم «و لا يُضَارٌ كاتبٌ) حكم «و لا شَهِيدًا حكم. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 747] ..... ص : 1/4م 


اشارة 


إن كش على تمر وَلَمْ تَجدُوا كاتباً ها مقبوقٍ ف أمِنَ َغظ كم بغضاً فيد اذى لني أماكة وَ ليلل َه ولا تَكمُوا 
الشَّهادَةٌ وَمَنْ يَكمّمها فَِنه آثم قلبة قله وَاللّهُ بما تَعْملُونَ نَ عَلِيمٌ (”28) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة 9 اللغة: ...ا ص :0 


قرأ أبو عمرو و ابن كثير «فرهن» على وزن فعل. الباقون «فرهان» على فعال. الرهن مصدر رهنت الشىء أرهنه رهتاً وأرهتته إرهاناً. و 
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الأول أفصح قال الشاعر فى أرهنت: 

فلما خشيت أظافيره نجوت و أرهنته مالكا )١١‏ 
وقال الازهرى: 

أرهنت فى الشىء إذا سلفت فيه. 


(1) قيل ان البيت لهمام بن مرة» و فى الصحاح لعبد الله بن همام السلولى. اللسان (رهن) و روايته (اظافيرهم) بدل (أظافيره). فى 
المطبوعةٌ (نحرت) بدل نجوت. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١/٠١‏ 

قال الشاعر: 

يديه أرهنت فيها الدنانير )١١‏ 

و أرشتعة ارفهاناً وتراغتوا #راعنا رو وافقه مرافتة و اسع هته ابتدرهانا. 

و الإنسان رهين عمله. و كل شىء يحتبس غيره فهو رهينة و مرتهنة. و أصل الباب الرهن: 

حبس الشىء بما عليه و واحد الرهن رهان. و هو جمع الجمع نحو ثمار و ثمر فى قول الكسائىء و الفراء. و قال أبو عبيدة: واحده رهن 
جر يلت ساك وول لا بعرت فى ال السام قل و لكل ةرور وراد بضني كلع البكلة و ألم ثأناز رهاة) نهر جم مود 
هو على القياس نحو حبل و حبالء و فعل و فعال» و كبش و كباشء و إنما اختار أبو عمرو: فرهن لأنه موافق لخط المصحف. و لغلبة 
الاستعمال فى الرهان فى الخيلء و اختاره الزجاج أيضاً. و من اختار (رهان) فلاطراده فى باب الجمع. و كل حسن. و ارتفع (فرهن) 
بأنه خبر ابتداء محذوف تقديره فالوثيقة رهن و يجوز فعليه رهن. و لو قرئ «فرهناً» بالنصب بمعنى فارتهنوا رهناً جاز فى العربية؛ و 
لكن لم يقرأ به أحد. و شاهد الرهن قول قعنب بن أم صاحب: 

بانت سعاد و أمسى دونها عدن و غلقت عندها من قبلكك الرهن ١؟)‏ 


المعنى: ..... ص : 1/٠‏ 


و من شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضاً لقوله: «فرهانٌ مَقْبُوضًَا فان لم يقبض لم ينعقد الرهن. و مسائل الرهن ذكرناها فى النهاية و 
المبسوط مستوفاءً فلا فائدة للتطويل بذكرها هاهنا. و يجوز أخذ الرهن فى الحضر مع وجود الكاتبء لما 

زوك أن الثين (ض) اشترى طعاماً تساء و رهن فيه درعا. 

و 

قوله (ع) لا يغلق الرهن. 

معناه أن يقول الراهن إن جئتكك بفكاكه إلى شهر و إلا فهو لكك بالدين. 

و هذا باطل بلا خلاف. 


(0) اللسان (عود) و صدره: ظلت تجوب بها البلدان ناجية. [ 50 ا 
التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 7/١‏ 
و قوله: «وَّ لا تَكتمُوا الشَّهادَةً يعنى بعد تحملها «وَّ مَنْ يَكتّمُها فَإنَهُ آثمُ قله إنما أضاف إلى القلب مجازاً لأنه محل الكتمان, و إلا 
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فالآثم هو الحى. 

و قوله: «هِنْ أَمِنَ َع كم بَغضاً معناه ان أتمنه فلم يقبض منه رهناً اَيوَد اذى اؤْثمِنَ أَمائتُ» يعنى الذى عليه الدين «وَ لين الله َيه 
أن يظلمه أو يخونه «و الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) بما تسرونه و تكتمونه. 

و دل قوله: «َإِنْ أَمِنَ بعْفْ كم بَغضاًه على أن الاشهاد و الكتابة فى المدايئة ليس بواجبء و إنما هو على جهة الاحتياط. و قد روى عن 
ابن عباس» و مجاهدء و غيرهما «فان لم تجدوا كتابا» يعنى ما تكتبون فيه من طرس أو غيره. و المشهور هو الاول الذى حكيناه عن قراء 
أهل الأمصارء و حكى عن بعضهم أنه قرأ «فانه آثم قلبه» بالنصب فان صح فهو من قولهم: سفهت نفسكك و أثمت قلبك. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 745] ..... ص : #1 
اشارة 


لله ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و إِنْ تُنِدُوا ما فى أَنْفيتكم أو تُحْفُوهٌ يُحاسِبكم به الله فبِغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءً وَ يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَ اللَهُ عَلى 
كل شَيْءِ قَدِيدٌ (8) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
القراءة: ...ا ص :٠8م‏ 


قرأ ابغْفِرٌ ِمَنْ يَشاء وَ يُكدُبُ مَنْ يَساءٌ) بالرفع عاصم؛ و ابن عامر على الاستئناف فى قول المبرد. و يجوز أن يكون محمولا على تأويل 
«يحاسبكم) لأ-نه لو دخلته الفاء كان رفعاً فيكون فيه على هذا معنى الجواب. و قرأ الباقون على الجزم: عطفاً على «يحاسبكم) و هو 
جواب الشرطء و كان يجوز أن يقرأ فيغفر بالنصب على مصدر الفعل الأول و تقديره إن يكن محاسبة» فيغفر لمن يشاء. 

و روى ذلكك عن أبن عباس. 


التبيان فين تفسير القرآن» ج 7 ص: زثثن 
المعنى: ..... ص : 1/17 


و اللام فى قوله: «للّه لام الملك و معناه ان للّه تصريف السماوات و الأرض و تدبيرهما لقدرته على ذلكك و ليس لأحد منعه منه و 
إنما ذكر قوله: وو إن تُبِدُوا ما فى أَْفِكَمْ أو تُخُْوم) لأن المعنى فيه كتمان الشهادة. و يحتمل أن يريد جميع الأحكام التى تقدمت فى 
السورة. خوفهم الله من العمل بخلافها. و قال قوم هذه الآبة منسوخة بقوله: «لا يَكَلْفُ الله َفْسا إِلَّا وُشْعها؛ 01١‏ و رووا فى ذلكك ير 
ضعيفاًء و هذا لا يجوز لأمرين: 

أحدهما- أن الاخبار التى لا تتضمن معنى الأمر و النهى و الاباحةٌ لا يجوز نسخهاء و هذا خبر محض خال من ذلكك. 

الثانى- لا يجوز تكليف نفس ما ليس فى وسعها على وجه. فينسخ. و يجوز أن تكون الآية الثانية بينت الا-ولى و أزالت توهم من 
صرف ذلكك إلى غير وجهه؛ فلم يضبط الرواية فيه» و ظن أن ما يخطر للنفس أو تحدث نفسه به مما لا يتعلق بتكليفه فان الله يؤاخذه 
به. و الأمر بخلاف ذلكك,. و إنما المراد بالآيهُ ما يتناوله الأمر و النهى من الاعتقادات و الإرادات و غير ذلكك مما هو مستور عنا. فأما ما 
لا يدخل فى التكليف فخارج عنه لدلالة العقل. و لقوله (ع) تجوز لهذه الأمهُ عن نسيانها وما حدثت به أنفسها. و قوله: (فيغفر لمن 
يشاء و يعذب من يشاء) معناه ممن يستحق العقاب بأنه إن شاء عاقبه؛ و إن شاء عفا عنه. و ذلكك يقوّى جواز العفو عقلًاء و إنما يقطع 
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على عقاب بعض العصاة لدليل» و هم الكفار- عندنا- فأما من عداهم فلا دليل يقطع به على أنهم معاقبون لا محالة. و الآيات التى 
يستدلون بها نبين الوجه فيها إذا انتهينا إليها إن شاء اللّه. 


قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 184] ..... ص : 8/7 
اشارة 


آمَنَ الوسُول بما أَنْرْلَ إِلَيهِ مِنْ رَيّهِ و الْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله و ملائكته و كتبِهِ وَ رُسْلِهِ لا تُقَدّق بَيِنَ أدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَ قالوا سَمِعْنا وَ أْطغنا 
غفْراكك رَبّنَاوَ إلَيك الْمَصِيرُ (1880) 


.588 سورة البقرة آية:‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: إرثث/ينا‎ 


آي 
القراءة: ...ا ص :48 


قرأ حمزة و الكسائى و خلف «و كتابه): الباقون «و كتبه» على الجمع فمن وححد احتمل وجهين: 
أحدهما- أن يكون أراد به القرآن لا-غير. و الثانى- أن يكون أراد جنس الكتابء فيوافق قراءة من قرأ على الجمع فى المعنى. و قرأ 
يعقوت دلا يقرق4 يالياء وداً على الرسول خحسيء الباقوث بالتون رداً على الرسول و المؤمتين وهذا أليق بسياق الآية. 


المعنى و الاعراب: ..... ص : 84:1 


واولعولة قوق تق اع ين ادا معناه يقولون ذلك على الحكاية كما قال «وّ الْمَلائِكةٌ بايتطوا أَبِدِيهِمْ أَخْرِجُواه 01١‏ أى يقولون 
اخرجوا. و المعنى إنا لا نؤمن ببعضهم و نكفر ببعض» كما فعل اليهود و النصارى. و قوله: «سَمِعْنا و أَطعْناه تقديره سمعنا قوله و أطعنا 
أمره و قبلنا ما سمعناء لأن من لا يقبل ما يسمع يقال له أصم كما قال تعالى «صُعٌ بكم حُمِيْ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ 0 و إنما حذف لدلالة 
الكلام عليه لأنهم مدحوا به و كان اعترافاً منهم بما يلزمهم مثل ما قبله. و قوله: 

«غفرانك» نصب على أنه نزل من الفعل المأخوذ منه كأنه قيل: اللهم اغفر لنا غفرانكك فاستغنى بالمصدر عن الفعل فى الدعاء فصار 
بدلا منه معاقباً له. و قال بعضهم معناه نسألكك غفرانكك و الاول أقوىء لأنه على الفعل الذى أخذ منه أولى من حيث كان يدل عليه 
السبم تنس اميد و شكر ا ) أ حمه يدا و شك شك . 


.9:7" سورة الانعام آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرةُ آية:- ا72١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: زكرا 

و أجاز الزجاج و الفراء غفرانكك بالرفع بمعنى غفرانكك بغيتنا و أنشد الزجاج: 


و من يغترب عن قومه لا يزل يرى مصارع مظلوم مجراً و مسحبا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 719 من ههلادا 


و تدفن منه الصالحات و إن يسىء يكن ما أساء النار فى رأس كبكبا )١١‏ 
و قوله: «وّ إلَوك الْمَصديرًا معناه و إلى جزائكك المصير فجعل مصيرهم إلى جزائه مصيراً إليه كقول ابراهيم: «إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى 


سَيَهْدِين) «7) و معناه إلى ثواب ربى أو إلى ما أمرنى به ربى. 
قوله تعالى:[سورة البقرة (؟): آية 748] ..... ص : 8/6 
اشارة 


لا يُكلفٌ اللهُ نَفْساً إلا وْسْعَها لّها ما كَسَبَثُ و عَلَها مَا اكتَسَبَتْ رَبّنا لا تُواخذّنا إِنْ نينا أو أخطانا رَبَناوَ لا تَحْمِل عَلَيِنا إضراً كما حملت 
عَلَى الَذِينَ مِنْ قيلنا رَيَنا وَ لا تحَمُلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اغفٌ عَنّا وَ اغَفْْ لَنا و ارَْحَمّنا أَنْت مَؤْلانا قَانْضُوْنا عَلَى الْقَْمِ الْكافِرينَ (88؟) 


3 
المعنى: ..... ص : .#4 


فى هذه الآية دلالة واضحة على بطلان مذهب المجبرهً فى تجويزهم ‏ تكليف الله العبد ما لا يطيقه لأنه صريح بأنه لا يكلفهم إلا ما 
يطيقونه لأن الوسع هو ما يتسع به قدرة الإنسان و هو فوق المجهود و استفراغ القدرة. يقول القائل: ليس هذا 


)١(‏ البيتين للأعشى ديوانه 1١7“‏ رقم القصيدة 15. و اللسان (كبب) و فى الديوان هكذا: 
متى يغترب عن قومه لا يجد له على من له رهط حواليه مغضبا 
و يحطم بظلم لا يزال يرى له مصارع مظلوم مجراً و مسحبا 


مجر و مسحب مصدر ميمى من جر و سحب. كبكب: جبل. 

(0) سووة الضافات آية: و 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8" 

فى وسعى. أى لا أقدر عليه و إن قدرتى لا تتسع لذلك. و من قال: معناه لا يكلف الله نفساً إلا ما يحل لها من قولهم لا يسعكك هذا 
أى لا يحل لكك أن تفعله كان ذلكك خطأء لأن رجلا لو قال لعبده: أنا لا آمركك إلا بما أطلقت لكك أن تفعله كان ذلكك خطأ وعياًء 
لأن نفس أمره اطلاق. و كأنه قال: أنا لا أطلق لكك إلا ما أطلق. 

ولا آمركق الابما آمركك. و قوله: «لها ما كسَيِت» معناه لها ثواب :ما كسبت هن الطاغات وعليها جزاء ما كسيت من المعاصى و 
القبائح. و يجوز أيضاً جد الازانج و لفقا كرا من ميق معد ا كني راقو لنه ول ال اهنا إن تيناد الخطاءه نا سان ردقه 
إليه تعالى فى ذلكك و إن علمنا أنه لا يؤاخذ بذلكك, و لم يجز أن يقول: 1 

لتر علينا لأمريق أحدفنا- أن قولة: له عدن خلنا جدل غلى تحط اتداعي» وليين كذلك زلا تزاخذا إن تبععا لأن الأسان قد 
يتعرض للنسيان» فيقع منه الفعل الذى فيه جناية على النفس» و يحسن الاعتذار بالنسيان» فيجرى الدعاء 0 الاعتذار إذا قال العبد 
لسيده لا تؤاخذنى بكذا فانى نسيت» فلحسن الاعتذار حسن الدعاء به. و الثانى- إن نُسينا». بمعنى ت ركنا لشبهة دخلت علينا. 

و النسيان بمعنى التركك معروف. نحو قوله: (نسُوا الله فنسيَهُه) 0١١‏ أى تركو غيادسه قر كك توابهم. و قال الباي ,يعتاه مأاغر كاد ليطا 
فى التأويل و اعتقدنا صتعه لشبهة وهو فاسد. فآها لا تجر عليناء فلا يقال إلا لمن اعد مته الجورء و لا يجوز أن يواخخل أحد أحدا بما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠10.م/‏ من لهلإادا 


نشية عند أكثن أهل العدل إلا ما يحكن عم جعقر بم ميسر .مق أن الله تعالى يواد الأنبياء بما يقغلوته من الضغائر على ونجه السهو و 
النسيان لعظم أقدارهم. و قال كان يجوز أن يؤاخذ اللّهِ العبد بما يفعله ناسياً أو ساهيأء و لكن تفضل بالعفو فى قوله: «لا يُكَلْفُ الله 
تنبا الاكشعياة 3ك ذلكك لا 3ك »و هذا غلطء لأنه كما لم يجز تكليف فعله و لا تركه لم 


.8 سورة التوبةُ آية:‎ )١( 
7/2 التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 
يجز أن يؤاخذ به. ولا يشبه ذلكك المتولد الذى لا يصح تكليفه بعد وجود سببه. لأنه يجوز أن يتعمده بأن يتعمد سببه» و ليس كذلكك‎ 


ما يفعله على جهة السهو و النسيان. 
اللغة» و المعنى: 2058 ص : 188 


و قوله: «وّ لا تخمل عَلَينا إضْراً» قيل فى معنى الإصر قولان: 

أحدهما- لا تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيام به. ذهب إليه ابن عباسء و قتادة» و مجاهد. 

الثانى- قال الربيع» و مالك: معناه لا تحمل علينا ثقلا و الإصر فى اللغهُ الثقل قال النابغة: 

يا مانع الضيم إن يغشى سراتهم و الحامل اللاصر منهم بعد ما غرقوا )١١‏ 

و كلما عطفكك على شىء؛ فهو إصر من عهد أو رحمء و جمعه إصار. تقول أصره ياصره إصراً. و الاسم الإصر قال الحطيئة: 

عطفوا على بغيرآ صر فقد عظم الأواصر "١١‏ 

و قال النابغة: 

ايا بن الحواضن و الحاضنات أ ينقض أصرك حالا فحالا «*) أى عهدك. و الابصر: حبيل قصير يشد به أسفل الخباء إلى وتد لأنه 
يعطف به. و الاصرة: صلهٌ الرحم للعطف بها و الماصر حبل على طريق أو نهر تحبس به السفن أو السابلة لتؤخذ منهم العشور و كلا 
آصر أى يحبس من ينتهى إليه لكثرته. و الاصار: كساء يحتش فيه الحشيش. و أصل الباب العطئء. فالاصر: 

الثقل لأنه يعطف حامله بثقله عليه. و قوله: «لا تُحَمَلنا ما لا طاقَةً لَنا بها قيل 


)١(‏ فى المطبوعة (فيا مانع) بدل (يا مانع) و (و الخامل) بدل (و الحامل). 

(؟) اللسان (أصر). 

(") فى المطبوعة ( تنقض) بدل (ا ينقض). 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 7/17 

فيه قولان: 

أحدهما- ما يثقل علينا من نحو ما كلف بنى إسرائيل من قتل أنفسهم و بتيه أربعين سنهُ و غير ذلكك كما يقول القائل لا أطيق أنظر إلى 
فلان ولا أسمع كلامه. 

النائى كما لااطافةالناايه من النذات فى دار الدنانى قولك راثك مولآناة مناه الت ولا أى أولى بالتصرف فيناء و قال الحسن هذا على 
وجه التعليم للدعاء» و معناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا. و الثانى- أنه على وجه الحكاية أى يقولون ربنا. 

و الفرق بين أخطأ و خطئ أن أخطأ قد يكون على وجه الإثم» و غير الإثم فأما خطئ فائثم لا غير قال الشاعر: 

و الناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب و لا يلام المرشد )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١101م‏ من ه0لادا 


)١(‏ قائله عبيدة بن الأبرص الاسدى. ديوانه: إوذهة و حماسة البحترى: مارفة و اللسان (أمر) و رواية الديوان: 
و الناس يلحون الأمير إذا غوى خطب الصواب و لا يلام المرشد 


التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟”: ص: 7/7 


#اسسورة آل عمران ..... ص : 4/4 
اشارة 


مائتا آي فى الكوفى روى عن ابن عباس و قتادهُ و مجاهد و جميع المفسرين أن هذه السورةٌ مدنية و قيل ان من أولها إلى راس نيف و 


ستين آيهُ نزلت فى قصةٌ وفد نجران لما جاءوا يحاجون النبى (ص) فى قول ابن اسحق و الربيع. 
[سورة آلعمران ("): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 0/4 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرَّحِيم 
الم )١(‏ الله لا إله إلا هُوَ الْحيٌ الَْيُومُ (؟) 
آيتان فى الكوفى و آيهُ واحدةٌ فى ما عداه. 


القراءة 9 اللغة: 6 صن 5 41/4 


وقرأ أبو جعفر و الأعشى و البرجمى (ألم) بسكون الميم (اللّم) بقطع الهمزهُ و قرأ عمر بن الخطاب (الحى القيام) و هى لغة أهل 
الحجاز. و يقولون فى الضواغ صتباغ. الباقون (قيوم) و إنما فتحت الميم من (ألم اللّه) لأحد أمرين: 

أحدهما- استثقانًا للكسر بعد الياء الساكنة» فصرف إلى الفتح, لأنه أخف كما فعلوا فى (كيف) (و أين). و قال الزجاجء و الفراء: ألقى 
عليها حركة الهمزه و هى الفتحة من قولك: اللّه. و قال المبرد: هذا لا يجوز لأنها ألف وصل تسقط فى الدرجء فلا يجوز ذلك كما لا 
يجوز فى (إن الكافرون) الفتح على الفاء التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7/9 

حر كة اليب ة قال القراءة و القرق عى الكفوييين اليضاء أنه ليا كان وقوه الرقت قرى با بده الانقناق»فكانه الج فن 
حكم الثبات كما كانت فى انصاف البيوت. نحو قول الشاعر: 

ولا يبادر فى الشتاء وليدتى القدر تنزلها بغير جعال )١١‏ 

و أجاز الأخفش الكسر و خالفه الزجاجء و قال: لا يجوز لأن قبل الهمزة ياء ساكنة قبلها كسرة, فلم يجز غير الفتح» كما لا يجوز فى 
كبش و يمكن الفرق ينهما بآن كنت موضوكة و هذا امتصول جار أن بكرف :به الوقف :و قددبيغا معي (الله) وهو أنه اذى حدق 
العادة: 


اللغة و المعنى: ...ا ص : 549 


و قوله: (لا إِله إلا هُوَ) معناه لا تحق العباده لسواه؛ و إنما كان كذلكك لأنه الذى يقدر على أصول النعم التى يستحق بها العبادة» و لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 10م من هلدا 


نعمة كل منعم فرع على نعمه؛ فصار لا تحق العباد لسواه. و (الحى): هو الذى لا يستحيل لما هو عليه من الصف كونه عالماً قادراً. قال 
الرمانى: و العالم: مدركك لمعلومه و المدركك: 

هو المتبين للشىء على ما هو به من أى وجه صح تبيبنه» فالرأى مدركك و كذلك العالم إلا أنه قد كثرت صفة الإدراكك على ما 
طريقه الاحساس من العباد» و هذا القول منه يدل على أنه كان يذهب مذهب البغداديين: فى أن وصف القديم بأنه مدركك يرجع إلى 
كونه عالماً من أن يكون له صفة زائدة. و هذا بخلاف مذهب شيخه أبى على؛ و البصريين. «و القيوم» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- القائم بتدبير عباده فى ما يضرهم و ينفعهم. و هو قول مجاهد. و الربيع» و الزجاجء بدلالة قوله: «قائماً بالْقِسْطِ) "١‏ و «قائِمٌ 


)١(‏ اللسان (جعل) فى المطبوعة (وليدنا) بدل (وليدتى) الجعال, و الجعالة- بضم الجيم و كسره- ما تنزل به القدر من خرقةُ و غيرهاء و 
الجمع جعل مثل كتاب و كتب. 

سور الرضمراة اكد 

(#اسورة الرقد لقو م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 89٠‏ 

الثانى- حكى عن محمد بن جعفر بن الزبير» و اختاره الجبائى أنه الدائم. 

و أصل الوصف بقيوم الاستقامة. فعلى قول مجاهد يكون لاستقامة التدبير» و على القول الآخر لاستقامة الصفةٌ بالوجود من حيث لا 
يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه كما يجوز على ما يحول و يتبدل. و تقول هذا معنى قائم فى النفس أى موجود على الاستقامة دون 
الاضطراب. و أصل «قيوم» قيووم على وزن فيعول فقلبت الواو الأولى ياءً لأن ما قبلها ياء ساكنة؛ و أدغمت نحو سيد و ميت. 

ولا يجوز أن يكون وزنه فعولًا لأنه لو كان كذلك لكان قووماء فوصف الله تعالى بالحى القيوم يتضمن أنه يستحق العبادة من حيث 
أن هذه الصفة دلت على أنه القادر على ما يستحق به العبادة دون غيره لأن صفةٌ قيوم صفة مبالغة لا تجوز إلا لله على المعنيين معاً من 
معنى الموجود أو [القائم على] عموم الخلق بالتدبير. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية '] ..... ص : 9٠‏ 


زَلَ عَلَيِك الكتات بالق مُصَدَّقاً ِما بِينَ َدَيْهِ وَأَْرَلَ التّؤراةً وَالْإنْجيلَ (©) 

د 

قيل فى معنى قوله: «نرّلَ عَلبِكك الكتاب بِالْحَقّ» وجهان: 

أحدهما- بالصدق فى أخباره و جميع دلالاته التى تقوم مقام الخبر فى تعلقها بمدلولها على ما هو به ففى جميع ذلكك معنى التصديق. 
و الثانى- بالحق أى بما توجبه الحكمة من الانزال كما أتى بما يوجبه الحكم من الإرسال و هو حق من الوجهين. و قوله: (مُصَ دَق ما 
بئْنّ يَدَيْه) نصب على الحال و معناه لما قبله من كتاب أو رسول فى قول مجاهد و قتادة و الربيع و جميع المفسرين. و إنما قيل لما قبله 
لما بين يديه. لأنه ظاهر له كظهوره لما بين يديه. 

وقيل فى معنى «مصدقا) هاهنا قولان: 

أحدهما- «مُصَدَّقاً ما بَئِنَ يَدَيْهِه و ذلك لموافقته ما تقدم الخبر به و فيه آيهُ تدل على صحة نبوة النبى (ص) من حيث لا يكون ذلكك 
إلا من عند علام الغيوب. التبيان فى تفسير القرآن, ج”, ص: 91” 


العاف كت معي اله يق فيه قم اللانساه فى نا زا ابه كات 1 مين سف و كفن عضري و لقوواة عاك دانسة وروق وف لاد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة انام من و لادلا 
إذا ظهر به الخبر كما يتقدح بالزناد النار فالأصل الظهورء فهى توريهُ لظهور الحق. و قيل فى وريها أقوال: 

أحدها- قال البصريون توريةٌ فوعلة فقلبت (الواو) الأولى (تاءً) لثلا يجتمع واوان فى أول الكلمهُ نحو حوقلةً و دوخلة. و الثانى- قال 
الكوفيون: تفعلة على وزن تثقلة و تثقلك و هو قليل جداً لا يكاد يعرف تفعلة فى الكلام. الثالث- قال بعضهم هو تفعلة إلا أنه صرف 
إلى الفتح استثقالا للكسر فى المعتل و هو بناء يكثر نحو توفيةُ و توقية و توصيةء و ما أشبه ذلكك. قال الزجاج: و هذا ردىء لأنه يجىء 


فسمى انجيلا لأنه أصل من أصول العلم. 

قوله تعالى:[سورة ا لعمران :)١(‏ آية ؟] ..... ص : 91" 

اشارة 

بن ل دي قاس وَ أن ارهن نان تقوو يات الل تمع عذات شدي وال حي ذو ليقام 6١‏ 
المعنى: ..... ص : 941 


قوله: «من قبل» أى من قبل إنزال الكتاب فلما قطعه عن الاضافة نبأه على الضم. و قوله: «مدىٌ لِلنَّاس) أى بياناً و دلالة لهم و فى ذلكك 
دلألة علن أن الله مال فندى الكافر إلى الأبماة» كنا :هدس المؤمى بقوله اناس يد يخلوق ا تقوله المجرة إن اللددما هدض الكاقر, 
و موضع (هدى) نصب على الحال من الكتاب و قوله: (وَ أَنْرَلَ الْمُْقانَ) يعنى به القرآن و إنما كرر ذلكك لما اختلفت دلالات صفاته و 
إن كانت لموصوف واحد لأن لكل صفه منها فائدة غير الأخرى لأن الفرقان هو الذى يفرق به بين الحق و الباطل فيما يحتاج إليه من 
أمور الدين فى الحجج. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 97" 

و الأحكام؛ و ذلكك كله فى القرآن و قيل أراد بالفرقان النصر و وصفه بالكتاب يفيد ان من شأنه أن يكتب. و قد بينا لذلكك نظائر فى 
الشعر و غيره فى ما تقدم. و قوله: 

(إنَّالَّذِينَ كمَوُوا بآيات اللَِّ َهُعْ ع ذابٌ شَّدِيدٌ) قرن بالوعيد لما بين الله الحجج الدالة على توحيده؛ و صفاته: أعقب ذلكك بوعيد من 
يخالف فى ذلك و يجحده ليتكامل به التكليف. و قوله: (وَ الله عَِيرٌ ذو انتقام) معناه أنه قادر لا يتمكن أحد من منعه من عذاب من 


يريد عذابه لأنه «عزيرٌ دو انتتقام) و إنما كان ديعا لآنه قادر لنفسه لا بعجزه شىع. 

اللغة: ..... ص : 1941 

و أصل الاعزاز الامتناع» و منه أرض عزاز ممتنعة السكون لصعوبتهاء و منه قولهم من عزء بز: أى من غلب سلب لأن الغالب يمتنع من 
الضيمء و النقمة؛ العقوبة: نقم ينقم نقماً و نقمة و يقال نقمتء و نقمت عليه أى أردت له عقوبة؛ و انتقم منه انتقاماً أى عاقبه عقاباً و 
أصل الباب: العقوبةُ. و منه النعمهُ خلاف النقمة. 

قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آيهَ 4] ..... ص : 917 

اشارة 


إن الله لا تخفى عليه سَيمة فى الأض ولا فى الشناء (3) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا.م من ه٠هلادا‏ 
5 


المعنى: ..... ص : 9417 


لما ذكر الله تعالى الوعيد على الإخلال بمعرفته مع نصب الادلة على توحيده و صفاته اقتضى أن يذكر أنه لا يخفى عليه شىء فى 
الأرضء و لا فى السماءء فيكون فى ذلكك تحذير من الاغترار بالاستسرار بمعصيته: لأن المجازى لا تخفى عليه خافية: فجرى ذلكك 
موصولا بذكر التوحيد فى أول السورة. لأنه من الصفات الدالة على التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 97" 

مالا تحق إلا له. فان قيل لم قال: (لا يَخفى عَليهِ شَيَءٌ فى الْأَدْض ولا فِى السّماء) و لم يقل لا يخفى عليه شىء على وجه من الوجوه 
إذ كان أشد مبالغة؟ قيل: ليعلمنا أن الغرض علم ما يستسر به فى الأرض أو فى السماء. و لأن الإفصاح بذكر ذلكك أعظم فى النفس و 
أهول فى الصدر مع الدلالة على أنه عالم بكل شىء إلا أنه على وجه التصرف فى العبارة عن وجوه الدلالة. فان قيل: لم قال «لا يَحَفَى 
عَلَئِهِ شَّيَءٌ) و لم يقل عالم بكل شىء فى الأرض و السماء؟ قيل لأن الوصف بأنه «لا يَحْفى عَلَيِهِ نَىْءٌ) يدل على أنه يعلمه من كل 
وجه يصح أن يعلم منه مع ما فيه من التصرف فى العبارة» و إنما قلنا: لا يخفى عليه شىء من حيث كان عالماً لنفسه. و العالم للنفس 
يجب أن يعلم كل ما يصح أن يكون معلوماً. و ما يصح أن يكون معلوماً لا نهاية له فوجب أن يكون عالماً به و إنما يجوز أن يعلم 
الشىء من وجه دون وجه؛ و يخفى عليه شىء من وجه دون وجه من كان عالماً بعلم يستفيده:- العلم حالا بعد حال-. فأما من كان 


غالبا شيف كله عرز أن حل عليه شم يرجه مق الوجوه: 

قوله تعالى: [سورة آلعمران :)١(‏ آية 2] ..... ص : 7919 

اشارة 

كو الذق اك فى الأّوحام كيفَ يَشَاءٌ لا إله 0 2 الْعَريرُ الْحَكيمُ () 
أيه واحدة. ْ 

اللغة: ..... ص : 941 


التصوير: جعل الشىء على صورة لم يكن عليها. و الصورة: هيئهُ يكون عليها الشىء بالتأليف. و الفرق بين الصورة و الصيغة أن الصيغة: 
عبارة عما وضع فى اللغةُ لتدل على أمر من الأمور؛ و ليس كذلك الصورة. لأن دلالتها على جعل جاعل قياسية. و الأرحام: جمع رحم 
و أصله: الرحمة» و ذلكك لأنها مما يتراحم به و يتعاطف يقولون: وصلتكك رحم. و أصل الصورة: الميل يقولون صاره يصوره: إذا 
أماله» فهى صورة لأنها مائلهُ إلى بنيةٌ بالشبه لها. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج 1 ص: 95" 
المعنى: ..... ص : 8816 


و قوله:(كيف يشاء) معناه كيف يريد و المشيئة هى الا-رادة و معنى ايُصَوَرْكمْ فِى الْأرْحام كثفٌ يَسْاءً) من ذكر أو أنثى أو أبيض أو 
أسود أو تام أو ناقص إلى غير ذلكك ما تختلف به الصوره و فيه حجة على النصارى فى ادعائهم إلهية المسيح و ذلكك أن الله تعالى 
صوره فى الرحم كما شاء؛ فهو لذلكك عبد مربوب و قوله: (لا إله إلا هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ) معناه أنه تعالى لما ذكر ما يدل عليه من قوله: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0/ من ولاش 


ال ار كن ا ا اا ا ٠‏ تحذيراً بعد ذكر الدليل ليعلم أنه 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية /ا] ..... ص : 916 
اشارة 


هُوَ اذى أَثْرَلَ عَلَدِكك الكتات مِنْهُ آياتٌ مُخكماتٌ هُنَّ أمٌّ الكتاب و أَخَرُ مُتَشابهاتٌ فَأمًا الَذِينَ فى قلوبهخ رَيْمْ قسعُونَ ما تَشابة مِنْهُ 
اثتغاء الْفَمَدُ وَ اتغاء تَأوِيلِهِ و ما بعلم تَأويلهُ إلا الله وَ الرَابسحَونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ آنا به كل مِنْ عِنْدِ رَيّناوَ ما رَذّكرٌ إلا أولوا الْألباب 
00/00 


المعنى: ..... ص : 846 


قوله: (مُوَ الى أَنْرّلَ علَوك الْكتابٌ) يعنى القرآن (مِنْهُ آباتٌ كات ف 21 الكتاب و أَخَرُ مُتسَابهاتٌ) فالمحكم هو ما علم المراد 
بظاهره من غير قرينة تقترن إليه و لا دلالة تدل على المراد به لوضوحه. نحو قوله: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: 
ووم 

النّاسَ سيا 

١١‏ و قوله: الا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ 79 لأ-نه لا يحتاج فى معرفة المراد به إلى دليل. و المتشابه: ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما 
بول كلل المزاه عم حر فنوقهة زو أله الله عَلى عِلْم؛ «* فانه يفارق قوله: ١و‏ أَضَلَهُمُ السَّامِرِىٌ) © لأن إضلال السامرى قبيح و 
انلزال لله نكن ممكقه أن اعد قال لبس اقيم بل هو سحبو ياو الغكلك أهل التأويل فى المحكو: و النعناء على تمد أقرال! 
فقال ابن عباس: المحكم الناسخ, و المتشابه المنسوخ. 

الثانى- قال مجاهد: السك مار وا ساو و لكوك جيك ت معانيه. 

تجو لواله: «وّ ما يْضِلٌ به إَِا الْفاسِقِينَ» قو كدو قر لد: دو الَّذِينَ الهتَدَوًا زادَهُمْ هُدىٌ» العا 

الثالث- قال محمد بن جعفر بن الزبير» و الجبائى: إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً و المتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداً. 
الرابع - قال ابن زيد: إن المحكم: هو الذى لم تتكرر ألفاظه. و المتشابه هو المتكرر الألفاظ. 

الخامس - ما روى عن جابر أن المحكم: ما يعلم تعبين تأويله» و المتشابه ما لا يعلم تعبين تأويله. نحو قوله: يتنوك عَنٍ السَاعَدٍ أَيّانَ 
مدساها)» .)/١‏ 

و قوله: (هَنّ أ اكتاب) معناه أصل الكتاب الذى يستدل به على المتشابه» و غيره من أمور الدين. و قيل فى توحيد أم الكتاب قولان: 
أحدهما- أنه قدر تقدير الجواب على وجه الحكاية كأنه قيل: ما أم الكتاب؟ فقيل هن أم الكتاب كما يقال: من نظير زيد؟ فيقال: نحن 
نظيره. الثانى- أن يكون ذلكك 


000 سورة يونس آية: ع 
ه64 سورة النساء أية: أخرة 
() سورة الجاثية آية: 37. 


رع سورة طه آية: 6 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0م من و لاد 


(لاسورة الشرة انع 

(©) سورةٌ محمد آية: .١7/‏ 

(0) سورة الاعراف آيهُ: 188» و سورة النازعات آيةُ: ؟8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 98" 

مثل قوله: سما انق فيه و أنه آي بمعنى الجميع آيِهٌ و لو أريد أن كل واحد منهما آيهُ على التفصيلء لقيل آيتين. فان قيل: 
لم أنزل فى القرآن المتشابه؟ و هلا أنزله كله محكما: قيل للحث على النظر الذى يوجب العلم دون الاتكال على الخبر من غير نظر» و 
ذلكك أنه لو لم يعلم بالنظر أن جميع ما يأتى به الرسول حق يجوز أن يكون الخبر كذباًء و بطلت دلالة السمعء و فائدته؛ فلحاجة العباد 
إلى ذلكك من الوجه الذى بيناه» أنزل الله متشابهء و لو لا ذلكك لما بان منزلة العلماء» و فضلهم على غيرهم: لأنه لو كان كله محكماً 
لكان من يتكلم باللغة العربية عالماً به» ولا كان يشتبه على أحد المراد به فيتساوى الناس فى علم ذلكء على أن المصلحة معتبرة فى 
إزالاالة. حاتي الالاطناييا رحا لمع صرت < لكب رز يار لج انا لد ل ا [اكتبرو] مايه في الا دلي ليها يتيك 
الناس فيه من أمور الدين: من ذلك قوله تعالى انم اسشتّوى عَلَى الْعَرزش) ؛ "١‏ فاحتمل فى اللغهُ أن يكون كاستواء الجالس على السرير و 
احتمل أن يكون بمعنى الاستيلاء نحو قول الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق "١‏ 

و أحد الوجهين لا يجوز عليه تعالى لقوله: الَهِسَ كَمِئلهِ شَّىْء) © و قوله دل يَكنْ لَهُ كُقُواً أحده. 

و الآخر يجوز عليه. فهذا من المحكم الذى يرد إليه المتشابه. و من ذلكك قوله: 

ينا وَ لا تحَملَنا ما لا طاقَةً لَنا به «2) فاحتمل ظاهره تكليف المشاق؛ و احتمل تكليف ما لا يطاق و أحدهما لا يجوز عليه تعالى «لا 
يكلف اللَهُ كفْساً إِنَّا وُسْعها؛ دغ 


.ه١ سورةٌ المؤمنون آية:‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف آيةُ: “اله و سورةٌ يونس آيه: 2 و سورة الفرقان آيهُ 09 و سورة ألم السجدة آية: ©؛ و سورة الحديد آية: ؟. 

() مر تخريجه فى .١78 :١‏ 

(ع) سورةٌ الشورى آية: .١١‏ 

(0) سورة البقرة آيهُ: 588. 

(©) سورة البقرة آية: 275872 و سورة الطلاق آية: ل. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 91 

فرددنا إليه المتشابه و من ذلك قوله: اقل كل مِنْ عِنْدِ الله 1١‏ فرددناه إلى المحكم الذى هو قوله: «و يَقُولُونَ هُوَ منْ عِندِ الل وما هُوَ 
يذ ملق الله و بر لوق على الله الْكَدْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ «”) و من ذلك قوله: «وّ ما تَسَاؤٌنَ إن أن يَسْاءَ الله «8 متشابه» و بين المراد 
البحك اذى مور «وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما لِْعالَمِينَ) ١‏ نوين ذلكه اعتراض الملشادين فى باب الوه يما يرهم المزافضية كثر لد 
قل أ نكم لتكمُرونَ اذى حَلَقَ لض فى يَؤْمينِ و تَعَلونَ له أنداداً ذلك رَبُ الْالمِينَ وَل فيها روايتى مِنْ كَؤقِهاوَ بارَك فيها 
وَقَدَرَ فيها أفواتها فى أَرْبَة ام سَواء لِلسَائِينَ ثم اشرتوى إلى السَماءِ وى دان ققالَ لها وَ نض التيا طَوع أو كزهاً قالّتا أَنَينا 
طائعين فَقَضاهُنَ سيم سَماواتٍ فِى يَوْمَئْنْ) «0) فقال اليومان و الاربعة و اليومان ثمانية ثم قال افو الدموكن الكماواك بو الأذض ىن 
سن أنّام) فأوهموا أن ذلكك مناقضة و ليس الأمر على ما ظنوه لأن ذلكك يجرى مجرى قول القائل: سرنا من البصرة إلى بغداد فى عشرةٌ 


أيام و سرنا إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً فالعشرة داخلة فى الخمسة عشر و لا يضاف فيقال: عشرة» و خمسة عشر خمسة و عشرون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا10.م/ من ه0لادلا 


يوماً كان فيها السيرء فكذلكك خلق الله الأرض فى يومين و قضاهن سبع سماوات فى يومين و تمم خلقهن فى ستة أيام. و تقديره خلق 
الأرض فى يومين من غير تتميم و جعل فيها رواسى و ما تم به خلقها فى أربعة أيام فيها اليومان الأولان كما يقال: جعل الدور فى 
شهرين و فرغ منهن فى أربعة أشهر. فيكون المحكم قد أبان عن معناه أنه على جهة خلق الأرض فى يومين من غير تتميم» و ليس على 
وجه التضاد على ما ظنوه. 

فان قيل: كيف يكون المحكم حجة مع جواز تقييده بما فى العقل؟ و فى ذلك إمكان كل مبطل أن يدعيه فتذهب فائدة الاحتجاج 
بالمحكم؟ قلنا: لا يجب ذلكك من قبل أن التقييد بما فى العقل إنما يجوز فيما كان رداً إلى تعارف من جهة 


].....[ سورة النساء آية: لالا.‎ )١( 

(0) سورة آل عمران آيةٌ: 8/. 

(0) سورة التكوير آية: 59) و سورة الدهر آية: ”3 

(#اسوزة البغمراة ادير 

(0) سورة حم السجدة آية: 9- ؟١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: /9" 

العقول دون ما لا يتعارف فى العقول بل يحتاج إلى مقدمات لا يتعارفها العقلاء من أهل اللغة؛ و المراعى فى ذلكك أن يكون هناكك 
تعارف من جهة العقل تقتضيه الحكمهٌ دون عاد أو تعارف شىء لأن الحجة فى الأول دون الثانى» و من جهة التباس ذلكك دخل 
الغلظ على كثير مخ التاس. 

فان قيل: كيف عددتم من جمله المحكم قوله: ا«لَئِسَ كمِثْلِهِ شَّيَءٌ) مع الاشتباه فيه بدخول الكاف؟ قلنا إنما قلنا انه محكم لأن مفهومه 
ليس مثله شىء على وجه من الوجوه دون أن يكون عند أحد من أهل التأويل ليس مثل مثله شىء فدخول الكاف و إن اشتبه على 
بعض الناس لم دخلت فلم يشتبه عليه المعنى الأول الذى من أجله كان محكماً. و قد حكينا فيما مضى عن المرتضى (ره) على بن 
الحسين الموسوى أنه قال: الكاف ليست زائدة و إنما نفى أن يكون لمثله مثل فإذا ثبت ذلكك علم أنه لا مثل له. لأنه لو كان له مثل 
لكان له أمثال» فكان يكون لمثله مثل» فإذا لم يكن له مثل مثل دل على أنه لا مثل له غير أن هذا تدقيق فى المعنى» فتصير الآيه على 
هذا متشابهة» لأن ذلك معلوم بالادلة. وقد يكون الشىء محكماً من وجه و متشابهاً من وجه كما يكون معلوماً من وجه؛ و مجهولًا من 
وجه؛ فتصح الحجة به من وجه المعلوم دون المجهول. 


الاعراب: ..... ص : 1519/4 


و (أخر) لا ينصرف لأنه معدول عن الالف و اللام و هو صفة. و قال الكسائى: 

لأنه صفةُ. قال المبرد: هذا غلط» و قال (أُّبد) صفةُ و كذلك (خطم) و هما منصرفان قال اللّهِ تعالى «أَهْلَكتٌ مانًا بدا 0٠١‏ و حكى عن 
أبى عبيدةٌ أنه قال: 

لم يصرفوا (أخر) لأسن واحده لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة. قال المبرد: و هذا غلطء لأنه يلزم أن لا يصرف غضاباً و عطاشاًء لأن 


واحده غضبان و عطشان وهو لا ينصرف. 


000 سورة البلد آية: _ 


التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 799 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 6م من وهلادا 


اللغة و المعنى: ..... ص : 1949 


0 (فَأَما الَِّينَ فى قُلُوبهم رَيْعُ) نكن مدل يقال أزاغه الله إزاغة أ أماله إمالة قال عاك «فلها ارا أزاغ الله لوب ١‏ 1و هله 
لا تع قُلُوبناه 1" و التزايخ التمايل فى الأسنان. و المعنى إن الذين فى قلوبهم ميل عن الحق اما بشكك أو جهل فان كليهما زيغ 

0 ما تَشْابَه مِنْهُ) و معناه يحتجون به فى باطلهم «ابتَغْاءَ الْفبَنَها و معناه طلباً للفتنة «وَّ ابْتعْاءَ أُوِيلهِ؛ و التأويل: 

التفسير و أصله المرجع؛ و المصير من قولهم: آل أمره إلى كذا يؤول أولا: إذا صار إليه. و أولته تأويلا إذا صيرته إليه. و قوله: «و 

عي توي «"» قيل معناه أحسن جزاءء لأن أمر العباد يؤول إلى الجزاء. و أصل الباب: المصير اوها بعلم كأوبلة »بيع تفسيزه 1 الله 

وَالرَابحُونَ فِى الْعِلّم) يعنى الثابتون فيه تقول: رسخ الشىء رسوخاً إذا ثبت فى موضعه. و أرسخته إرساخاً. كما أن الخبر يرسخ فى 

الفسح ةا روبع اندي إنافهب ماؤهء فنضبء لأنه ثبت وحده من غير ماء: و أصل الباب الثبوت 


النزول: ٠6‏ ص انا 


و قال الربيع: نزلت هذه الآ فى وفد نجران؛ لما حاجوا النبى (ص) فى المسيح؛ فقالوا: أ ليس هو كلمة الله و روح منه؟ فقال بلى» 
فقالوا: ميك تعالى (فَمًا الَِّينَ فى قُلُوبِهمْ رَيْعُ فتعُونَ ما تشابّة مِنْه) ثم أنزل (إنَّ مكل عيسى عِنْدَ اللَِّ ككل آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ 
تراب ” ثّ نّم قال لَهُ كن فيكونٌ) «*) 


وقال قتادة: بل كل من احتج بالمتشابه لباطله» داخل فيه فم فمنهم الحرورية و السبابية» و غيرهم. 


)١(‏ سورةٌ الصف آية: ه. 

(0) سورةٌ آل عمران آية: 8. 

(') سورة النساء آيةهٌ: /8) و سورة الإسراء آيةهُ: 0". 
(ع) سورة آل عمران آية: 09. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ض: :5 
المعنى و الاعراب اللغة: 6.... ص 5 ٠٠‏ 


و قوله: «اتغاءَ الْفبْنَهُ قال السدى: الفتنهُ هاهنا الشركك. و قال مجاهد: 

اللبس. و قيل الضلال عن الحقء و هو أعم فائدة. و أصل الفتنة: التخليض من تولهم فلت لهي بالثار: إذا أخلصته؛ فالذى يبتغى 
الفتنةء يبتغى التخليص إلى الضلال بما يورده من الأشياء. و قوله: (وَ ما يَعلَمْ نويه إِنَا اللّه) قبل فى معناه قولان: أحدهما- ما يعلم 
تأويل جميع المتشابه «إلا اللهه لأن فيه ما يعلم الناسء و فيه ما لا يعلمه الناس من نحو تعيين الصغيرة عند من قال بهاء و وقت الساعة و 
ما بيننا و بينها من المدة. هذا قول عائشة» و الحسنء و مالكك, و اختاره الجبائى» و أكثر المتأولين. و عندهم أن الوقف على قوله «إلا 
اللّها و يكون قوله: 

و اليتون فى الْهلم بقولُونَ آنا يه مستأنفاً و التأويل على قولهم: معناه المتتأول» كما قال تعالى هَل يَنْطَرُوَ نا توي يؤم يأتى 
ويل ؛ بعنى الموعود به. و الوجه الثانى- ما قاله ابن عباس» و مجاهدء و الربيع «وّ ما يَعْلَم تَأوِيلَهُ إِنَا الله وَ الرَابسحُونَ فى الِْلْما ؛ يعلمونه 
قائلين آمنا كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 189./ من ه هناد 


و الريح تبكى شجوة و البرق يلمع فى الغمامة 

نع و البرق أبشا وك لاما فى عاق واقرللة: كل 32 عت سات اجات من رك سعد التعدريي لذن اسم ذال خلي 
المضاف كثير فى الكلام فلا يجيزون (إنَا كل فيها؛ على الصفة و يجيزه الكوفيون, لأنه إنما حذف عندهم لدلالته على المضاف فقط 
اسماً كان أو صفة. و إنما بنى قبل على الغاية؛ و لم يبن كل» و إن حذف من كل واحد منهما المضافء لأن قبل ظرف يعرف» و 
يتكرء ففرق بين ذلكك بالبناء الذى يدل على تعريفه بالمضافء و الاعراب الذى يدل على تنكيره بالانفصالء و ليس كذلكك كل لأنه 
معرفة فى الافراد دون نكرة فأما (ليس غير) فمشبه بحسب لما فيه من معنى الأمر. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 501 


وقوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 4] ..... ص : 5٠1‏ 
اشارة 


َبّنا لا رع قلوبنا بَعدَ إِذْ هَدَْتنا وَ هَبْ لنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ نك أنْتّ الْوَكّابُ (8) 


ايةُ. 
المعنى: ..... ص : 2٠1‏ 


هذه حكاية عن الراسخين فى العلم الذين ذكرهم فى الآية الاولى؛ القائلين «آمنّا به كل مِنْ عِنْدِ رَيّناه القائلين «رَيّنا لا ترح قلُوبَنا و قيل 
فى معنى لا تزغ قلوبنا قولان: 

أحدهما- الا تُرِعٌ قُلُوبناا عن الحق بمنع اللطف الذى يستحق معه أن تنسب قلوبنا إلى الزيغ. و الثانى- قال أبو على معناه لا تزغ قلوبنا 
عن الثواب بعد أن دعوتنا إليه و دللتنا عليه» و لا يجوز أن يكون المراد لا تزغ قلوبنا عن الايمانء لأنه تعالى كما لا يأمر بالكفر كذلكك 
لا يزيغ عن الايمان. فان قيل: هلا جاز على هذا أن يقولوا: ربنا لا تظلمناء و لا تجر علينا؟ قلنا لأن فى تجر علينا تسخط السائل لاستعماله 
ممن جرت عادته بالجور, و ليس كذلك الا تع ونا على معنى سؤال اللطف. و ان كان لا يجوز فى حكمته تعالى منع اللطف. 
كما لا يجوز فعل الجور و ذلكك بمتزلة سؤال الملائكة فى قولهم «قَاغْفِر لِلّذِينَ تابوا وَ اتبعُوا سَبيلّك وَقِهمْ ع ذاب الْججيم رَيّنَاوَ 
أَدخِلْهُمْ جَنَاتِ ع دْنٍِ الَتى وَعَذْتَهُة) 1١‏ و الله لا- يجوز عليه خلف الوعد» كما لا يجوز عليه فعل الجور يبين ذلكك قوله: «قَلمَا زاعُوا 
أزاغ الله قلوبَهُمْ) :7 و معناه فلما مالوا عن الحق نسب الله قلوبهم إلى الزيغ لما كانت عليه. و إنما أضاف الزيغ إلى القلبء و إن كان 
المراد به الجملة لأن القلب أشرف الأعضاءء و هو محل السرورء و الغم فلذلكك خص بالذكر. 


000 سورة مؤمن آية: لا 1 
(0) سورةٌ الصف آية: ه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: برا 
اللغة: ..... ص : 5٠9‏ 


و قوله: «وّ هَثْ لَنا مِنْ لَدَنْك رَحْمَةً) فالهبة مصدر وهبه يهبه هبة» فهو واهب. و الشىء موهوب و تواهب الناس بينهم تواهباً و استوهبه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة ٠نطالم‏ من نهلإشا 


استيهاياً.و أصل الباب الهبة.وهى تمليكك الشى عمق غير مثامنة. و الهبة و النحلة و الصلة نظائر. 
الوق وله وقدف التروكت 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)1١(‏ آية 4] ..... ص : 597 


ّنا إنَكك جاع النّاسِ لِيؤم لا رَئْتِ فيه إن الل لا بُخلِفُ الْميعاة (5) 
آيهُ بلا خلاف. 

معنى الآيةٌ ١‏ ربا نك جايع النّاسِ لِيؤم لا َيْتَ فيه» للجزاء :إن لله لا يُخلِتُ الْمِيعادَه فى وعد و لا وعيد افَاغفِْ ناا فان قيل هل فى 
قوله: «إنَّ الله لا يُخْلِتُ الْميعادًه متصل بالدعاء على جهة الحكاية أو استئناف. قلنا عنه جوابان: 
أحدهما- أنه متصل بالدعاءء لأن حمل الكلام على الاتصال إذا صح المعنى أولى من حمله على الانفصالء لأن الاتصال أقرب إلى 
التشاكلء و أبعد من التنافر. 
الثانى- أنه على الاستئناف لأنه لو كان على الاتصال لقال انك لا تخلف الميعاد؛ فاختار أبو على الجبائى هذا الوجه, و أجاز الزجاج 
الأمرين. و قد يجوز حمل الكلام تارة على المخاطبة و ثارة على الغيبة تصرفا فى الكلام» كما قال: هعتّى إذا كتقم فى لفك و ري 
بهم بريح طَيِبَدْا ٠١‏ و الآبة دالة على أنه لا يخلف وعده. و لا وعيده؛ و لا ينافى ذلكك ما يجوزه ب الكتر حك فياف اهل الملقة اننا 
بجوو لقو حب خا عق ] كلت للك ميل فا ند جنا صحاء اليبو ينما الستزع ينه أن بحم العطاي وان لا بطر علكي بحقوه 
فيكون ذلكك خلفاً فى الوعيد و ذلكك لا يجوز عليه تعالى. 


.37 سورةٌ يونس آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 607 

والميعاد» و الوعد إذا أطلقا تناولا الخير» و الشر. يبين ذلكك قوله: «و نادى اخغات له أَصْحاب الّارِ أنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَيّنا حَقًا 
و وف عا رفة ريك عا "١‏ ولا يجوز أن يقال وعد بالخير فأما وعد بالشرء فيجوز. و اللام فى قوله: لورلا وت ينا ) معناه 
فى يوم وإنما جاز ذلكك لما دخل الكلام من معنى اللام و تقديره جامع الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه؛ فلما حذف لفظ الجزاء 


الخل 


الله لا يُخْلِتُ على تقدير «جامِعٌ النَّاس لِيوْم لا رَيْبَ فيه؛ ل «إِنَّ اللَّ لا بَخْلٌِ الْمِيعادَا و لم يقرأ به. 


قوله تعالى:[سورةٌ 57 لعمران :)١(‏ آية ]٠١‏ ..... ص : 5٠17‏ 
اشارة 


إِنَّ الْذِينَ كفَرُوا َنْ تن عَنْهُمْ أمْوالَهُعْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الله سين وَ وليك مُمْ وَقُود الثّار 0٠١١‏ 
آيةُ واحدةٌ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 52.1 


إن قيل كيف تتصل هذه الآيهٌ بما قبلها؟ قلنا: اتصال الوعيد بالدعاءء للإخلاص منه خوفاً من استحقاق المتوعد بهء و الفرق بين الَنْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً اطلام من و لاد 


تفن عَنّْهُعْ مِنّ اللّها و بين لن تغنيهم عن الله شيئاً. أن لن تغنيهم عن الله لا يدل على الوعيد كما يدل الَنْ تمن عَنّْهُْ مِنَ الله لأمن 
تومن غذات اللد و مش من ناكا متسل أمريةة قال بد عبد المعدابهاةطدة وقال الميرة من عاهنا شن أضنلياة للشداء الغاية دق 
تقديره الَنْ تُفْنِىَ عَنْهُعْا غناء ابتداء الشىء الذى خلقه و لا يكون الغناء إلا منه. فمن هذه تقع على ما هو أول الغناء و آخره و الوقود: 
الحطب. و الوقود اللهب. و هو إيقاد النار. و الغنى ضد الحاجة. و بمعنى الَنْ تعن عَْهُْ مِنَ الله أنه إن يكون شىء تبقى الحاجة إلى 
الله قال بل البشائجة باقيةا على كل سمال: 


.8* سورة الاعراف آية:‎ )١( 


التبيان ف تفسير القرآنء ج 7 ص: ع.ع 
قوله تعالى:[سورةٌ 5 لعمران :)١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : 5٠6‏ 
اشارة 


كدأب آل فِرَعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهِ كَدَّبُوا يآياتنا فَأَحَدَهُمُ الله بذُوبِهمْ وَ الله سَدِيدُ العيقاب )1١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


اللغة: ..... ص : .© 


الدأب: العادة» يقال دأب يدأب دأباً و دثاباً إذا اعتاد الشىء و تمرن عليه. 
قال امرؤٌ القيس: 

كدأبكك من أم الحويرث قبلها و جارتها أم الرباب بمأسل ١١‏ 

أى كعادتكك من أم الحويرث. 


المعنى: ..... ص : 5.6 


و معنى قوله: اكد أُبٍ آل فِرْعَؤْنَ كعادتهم فى التكذيب بالحق و قيل فى الكفر و قيل فى قبح الفعل و قيل فى تكذيب الرسل و كل 
ذلك وا سبي ل نام كدات ال«فرعوق ف ككاب الله إياهم على ما سلف من ذنوبهم؛ و معاصيهم, و الكاف فى 
قوله: كدب آل فِرْعَؤْنَ» متصلةُ بمحذوف. 

و تقديره عادتهم كدأب آل فرعون. و موضع الكاف رفع لأنها فى موضع خبر الابتداء» و لا يجوز أن يعمل فيها كفرواء لأن صلهُ الذى 
قد انقطعت بالخبر و هو الَنْ تُغْى عَنْهُمْ أنْوالَهُ) ولا أولا-دهم و لكن يجوز نصبه ب (وَقَودٌ النّاراه لأن فيه معنى الفعل على تققدير 
تتقد النار بأجسادهم كما تتقد بأجسام آل فرعون 


)١(‏ ديوانه: 0؟1١.‏ معلقته المشهورة و قبله: 
وان شفائى عبر مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 
مر فى 7: 168 برواية: (كديتكك) بدل (كدابكك) و قد استشهد به الشيخ (قده) على ان الدين هو العادة. [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اطلام من وهلادا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 500 

فهذا تقديره فى المعنى. و قوله: «أَحَدَهُمُ الله ذَُوبهِم) بمعنى عاقبهم الله بذنوبهم و سمى المعاقبة مؤاخذة لأنها أخذ بالذنب و الأخذ 
بالذنب عقوبة و الذنب و الجرم واحد تقول أذنب يذنب اذناباً فهو مذنب و الذنب التلو للشىء ذنبه يذنبه ذنباً إذا تلا و الذنوب التلو 
لأنها تالية للحبل فى الجذب و الذنوب النصيب لأنه كالدلو فى الانعام قال الشاعر: 

لنا ذنوب و لكم ذنوب فان أبيتم فلنا قليب )١١‏ 

و الذنوب: الفرس الوافر شعر الذنب. و أصل الباب: التلوه فالذنب الجرم لما يتلوه من استحقاق الذم كما قيل العقابء لأنه يستحق 


عقي الذنن: 
قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ ؟١]‏ ..... ص : 5٠8‏ 
اشارة 


قل لِلذِينَ كفَرُوا سَتُغْلبُونَ و تَحْسَرُونَ إلى جَهَنم وَ بِنْسَ المهادٌ )05 


آية. 
القراءة» و الحجة: ..... ص : 6.8 


قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً سيغليون» و يحشرون بالياء» فيهما: الباقون بالتاء. من اختار التاءء فلقوله: (قَدُ كان لَكمْ آيَةٌ فى فتَتئن) فأجرى 
جميعه على الخطاب. و من اختار الياء» فللتصرف فى الكلام و الانتقال من خطاب المواجه إلى الخبر بلفظ الغائب. و قيل: إن الخطاب 
لليهود» و الاخبار عن عبدة الأوثان لأن اليهود أظهرواء الشماتةُ بما كان من المشركين يوم أحدء فقيل لهم سيغلبون يعنى المشركين. و 
على هذا لا يجوز إلا بالياء. و قيل التاء فى عموم الفريقين. 

و مثله قال زيد المال ماله. و قال المال مالى. و قل له سنخرج و سيخرج. و كل ذلكك جائز حسن. 


(0) اللسان: (ذنب). و روايته: (لها ذنوب) بدل (لنا ذنوب) و (القليب) بدل (قليب). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 508 
النزول: 000 ص : 5.8 


و قال ابن عباسء و قتاده و ابن إسحاق: إن هذه الآيهُ نزلت لما هلكت قريش يوم بدر» فجمع النبى (ص) اليهود بسوق قينقاع فدعاهم 
إلى الإسلام و حذرهم مثل ما نزل بقريش من الانتقام» فقالوا: لسنا كقريش الاغمار الذين لا يعرفون القتال» لئن حاربتنا لتعرفن البأس. 
فائزل اللّه «قلّ لِلَّذِينَ كَفَدُوا سَتُفْلبُونَ وَ تُحْشَرُونَ» الآية. 


المعنى: ..... ص : 6.8 


و معنى (و بِنْسَ الْمِهادا قال مجاهد: بئس ما مهدواء لأنفسهم. و قال الحسن: 
معناه بئس القرار» و قيل بئس الفراش الممهد لهم, و قال البلخى: لا يجوز الوعدء و الوعيد بغير شرطء لأن فيه بأساً من الايمان أو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننإضطام من ن0لإدلا 
الكفر و ذلكك بمنزلة الصد عنه. 

و تأول الآيهُ على حذف الشرطء فكأنه قال: و بئس المهاد لمن مات على كفره غير تائب منه. و قال الرمانى: و هذا لا يصح من قبل أن 
السورة قد دلت على معنى الوعد من غير شرط يوجب الشكك. فلو كان فى قطع الوعيد بأس بمنزلة الصد عن الايمان لكان فى قطع 
الوعد بأمان ما يوجب الاتكال عليه دون ما يلزم من الاجتهاد. و الذى يخرجه من ذلكك أن العقاب من أجل الكفر كما أن الثواب من 
أجل الايمان. و هذا ليس بشىء. لأن للبلخى أن يشرط الوعد بالثواب بانتفاء ما يبطله من الكبائرء كما أنه شرط الوعيد بالعقاب بانتفاء 
ما يزيله من التوبة» فقد سوى بين الأمرين. و قال البلخى و الجبائى: قوله: «وّ بِنْسَ الْمهادٌ مجاز كما قيل للمرض: شرء و إن كان خيراً 
من جهة أنه حكمة؛ و صوابء فقيل لجهنم ابِنْسَ الْمِهادٌ) لعظيم الآلام لأن أصل نعم و بئس: الحمدء و الذم إلا أنه كثر استعماله فى 
المنافع» و المضار حتى سقط عن اسم مجاز. و إن كان مغيراً عن أصله. 

و فى الآيهُ دلال على صحة نبوة النبى (ص) لأنها تضمنت الخبر عما يكون من التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 507 

غلبةٌ المؤمنين للمشركين. و كان الأمر على ما قال؛ و لا يكون ذلكك على الاتفاق» و كما أنه بين أخباراً كثيرة من الاستقبال» فكان كما 
قال فكما أن كل واحد منهما كان معجزاًء لأنه من علام الغيوب اختص به الرسول ليبينه من سائر الناس كذلكك هذه الآية. 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ ]١7‏ ..... ص : ©٠1/‏ 
اشارة 


قَدْ كان لَكم آرَة فِى فتن الْتقَا فْمَهُ ُقاتل فِى سَبِيل الله و أخرى كافِرَة يَرَوتَهُعْ متْليهمْ رأى الْعَين و الله يُوَيْدُ نَضره مَنْ يَساء إِنَّ فى 
ذلك لعدة لأولى الأفضار (8) 


أيه واحدة. 
القراءة» و الحجة: ..... ص : /ا.٠©‏ 


قرأ أهل المدينة» و أبان عن عاصم. و ابن شاهى عن حفص «ترونهم) بالتاء الباقون بالياء. من قرأ بالياء» فلأن الخطاب لليهود و الخبر 
عن غيرهم ممن حضر بدراً. و من قرأ بالتاء وجه الخطاب إلى الجميع. 


اللغة» و المعنى» و الاعراب: ...ا ص : 6017© 


الآية: العلامة» و الدلاله على صدق النبى (ص). و الفئهُ الفرقة من فأوت رأسه بالسيف إذا فلقته. و قال ابن عباس: هاهنا هم المؤمنون 
من أهل بدر و مشركوا قريشء و به قال الحسن, و مجاهد. و قوله: (فئة) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: الرفع على الاستئناف بتقدير 
منهم فئةُ كذاء و أخرى كذا. و يجوز الجر على البدل. و يجوز النصب على الحال كقول كثير: 

وكنت كذى رجلين رجل صحيحةٌ و رجل رمى فيها الزمان فشلت )١١‏ 

أنشد بالرفع و الجر و قال ابن مفرغ: 


)١(‏ ديوانه :١‏ 68: و معانى القرآن للفراء :١‏ 147 و هو من قصيدته التائية المشهورةٌ فى المطبوعة (هى) بدل (رمى). 


التبيان فين تفسير القرآنء ج 7 ص: مع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاضطا.م من هلدلا 


وكيم كذى بعلن ريا معط و برعل وتأطافاي الودفاة 

فأما التى صحت فأزد شنوءة و أما التى شلت فأزد عمان )١١‏ 

وقال آخر: 

إذا مت كان الناس نصفين شامت و آخر متن بالذى كنت أصنع 

ولا يجوز أن تقول مررت بثلاثة صريع و جريح بالجرء لأنه لم يستوف العده و لكن يجوز بالرفع على تقدير منهم صريع و منهم 
جريح. فان قلت: مررت بثلاثة صريع؛ و جريحء و سليمء جاز فيه الرفع و الجرء فان زدت فيه اقتتلوا جاز فيه الأوجه الثلاثة. و لم يقرأ إلا 
بالرفع. 


المعنى: ...ص : 20/4 


و قال ابن مسعود. و الحسن: الفئة: المسلمه هى التى كانت ترى الكافرة مثليهم. و قال السدى: رأى المشركون المسلمين مثل عددهمء 
لأنهم كانوا ثلاثمائة و بضعة عشر فرأوهم أضعاف ذلك. و هذا يحتمل على قراءة من قرأ بالياء» فأما من قرأ بالتاءء فلا يحتمل ذلكك 
إلا أن يكون الخطاب لليهود الذين ما حضروا و هم المعنيون بقوله: «مََلُ الَِّينَ كفَرُوا وهم يهود بنى قنيقاع فكأنه قيل لهم ترون 
المش ركين مقلى المي مغ أن الله فرعم بهي :قاقد تشتروا بك تكم. و الفقان البللخى هذا الويحة بو اخطلفوا قن بعد المشر كين يوم 
بدرء 

فروى عن على (ع) و ابن مسعود أنهم كانوا الفاً. 

وقال عروة بن الزبير» و قتادة» و الربيع 

كانوا بين تسعمائة إلى الالف و أما عدهٌ المسلمين» فثلاثمائة و بضعة عشر فى قول قتادة؛ و الربيع» و أكثر المفسرين. و هو المروى عن 
أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 


و معنى 


)١(‏ الوحشيات لأبى تمام: 018 و خزانة الأدب 7: 8/. و أزد شنوءة: قبيلة كانت مع أهل الشام فى حرب صفين و أزد عمان: قبيلة 
كانت مع أهل العراق و رواية الشعر 

فكنتم كذى رجلين: رجل صحيحة و رجل بها ريب من الحدثان 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5:09 

ايَرَوْنَهُمْ مِْلئِهم) يحتمل وجوهاً أحدها- ما روى عن ابن مسعود, و غيره من أهل العلم أن الله قل المشركين يوم بدر فى أعين 
المسلمين لتقوى قلوبهم فرأوهم مثلى عدتهم. 

وقال الفراء يحتمل ثلاثة أمثالهم كما يقول القائل إلى الف و احتاج إلى مثليه أى مضافاً إليه لا بمعنى بدلا منهه فكذلكك ترونهم 
مثليهم مضافاً إليهم فذلكك ثلاثة أمثالهم و أنكر هذا الوجه الزجاجء لمخالفته لظاهر الكلام. و ما جاء فى الآية الأخرى فى الانفال من 
تقليل الاعداد. فان قيل كيف يصح تقليل الاعداد مع حصول الرؤية و ارتفاع الموانع و هل هذا إلا ما تقوله المجبرة من أنه يجوز أن 
يكون بحضرتنا أشياء تدرك بعضها دون بعض بحسب ما يفعل فينا من الإدراكك و هذا عندنا سفسطةٌ تقليل فى المشاهدات؟ قلنا: 
يحتمل أن يكون التقليل فى أعين المؤمنين بأن يظنونهم قليلى العدد. لأنهم أدركوا بعضهم دون بعض, لأن العلم بما يدركه الإنسان 
جملة غير العلم بما يدركه مفصلاهء و لهذا: إذا رأينا جيشاً كبيراً أو جمعاً عظيما ندرك جميعهم, و نتبين أطرافهم و مع هذا نشكك فى 
أعدادهم حتى يقع الخلف بين الناس فى حزر عددهم» فعلى هذا يكون تأويل الآية. و قد ذكر الفراء عن ابن عباس أنه قال: رأى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هننام من ه٠هلادا‏ 


المسلمون المشركين مثليهم فى الحزر بستمائة و كان المشركون سبعمائة و خحمسين. فأما قوله فى الأنفال: وإ يُرِيكمُومُمْ إذ ْمَك 
فى أَغد: م فللا و يَُلَكمْ فى أَغْينهغ) فلا ينافى هذا لأن هذه آيهُ للمسلمين أخبرهم بها و تلكك آيهُ لأهل الكفر حجة عليهم. 
على أنكك تقول فى الكلام إنى لأرى كثي ركم قليلا أى تهونون على لأنى أرى الثلاثة اثنين ذكره الفراء» و هو جيد. و قيل: الوجه فى 
تقليل الكفار فى أعين المؤمنين أن يكون أقوى لقلوب المؤمنين» فلا يفزعواء و لا يفشلواء و يتجرءوا على قتالهم. و الوجه فى تقليل 
المؤمنين فى أعين الكفار إذا رأوهم قليلين استهانوا بهم و استحقروهم فلم يأخذوا أهبتهم و لم يستعدوا كل الاستعداد فيظفر بهم 
المؤمنون» و هو جيد أيضاً. و قال البلخى إنما قال مثليهم و هم كانوا ثلاثة أمثالهم لأنه أقام الحجة عليهم بأنهم و إن كانوا ثلاثة 
أمثالهم فلم يخرجوا من أن يكونوا 


000 سورة الانفال آية: زفكرة 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5٠١‏ 
مثليهم. و المعتمد ما قلناه أولا. 


اللغة و المعنى: ..... ص : 51١‏ 


كو 


و قوله: «وَ اللهُ يُوَيْدُ بنَضد ره مق تش فالأيذ القوة و.منه كوله داو د ذا الأكنة 001و تقول ادقه أقيذه أبدل كقولك بعنه أببعه يبعا بع 
قو بته. 

و أيدته أؤيده تأييداً. و النصر: المعونة على الأعداء» و هو على وجهين: نصر بالغلبة» و نصر بالحجة, و لو هزم قوم من المؤمنين» لجاز 
أن يقال: هم المنصورون بالحجةُ و محمودو العاقبة» وان سر عدوهم بظفر العاجل. 

والآبهُ التى ذكرها الله تعالى كانت فى الفئتين من وجهين: 

أحدهما- - غلبة القليل العدد فى نفسه للكثير فى ذلكك بخلاف ما تجرى به العادة بما أمدهم اللّه به من الملائكة و قّى به نفوسهم من 
تقليل العدة. و الثانى- بالوعد المتقدم بالغلبة لإحدى الطائفتين لا محالة. و قوله: (إنَّ فى ذلكك لَعِيرة لأولى بصا معناه لأولى 
العقول» كما يقال له بصر بالأموره و ليس المراد بالأبصار الحواس التى يشتركك فيها سائر الحيوان. و العبرة الآيُ تقول: اعتبرت بالشىء 
فيز و اغمارا و ليوو التقرة عبرنقه النهه أعير ضيورا: إذ ا قلس 

و المعبرة:السفينة التى يعبر فيها. و العبارة الكلام» يعبر بالمعنى إلى المخاطب. فالعبارة تفسير الرؤيا. و التعبير وزن الدنانير» و غيرها. و 
العبرة: الدمعةُ من العين. و أصل الباب العبور النفوذ. 


قوله تعالى:[سورهٌ 57 لعمران :)١(‏ آية ؟1١]‏ ..... ص : 51١‏ 
اشارة 


يّنَ لِلنّاس حب الشَّهَواتِ مِنَ النّساءِ وَالْبنِينَ وَ المََاطِير الْمَُنْطرَة مِنَ اذهب وَ الْفِضَّة وَالْحَيلٍالْمَسَوَمٍ و العام وَالْحَوثِ ذلك متا 
الكياة نواعتن حَشْنٌ الَمَآب (18) 


سور ل ا 1 


التبيان فى تفسير القرآنه ج ا ضن: 811 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نام من ن0لإللا 


أيه واحدة بللا خلاف. 
المعنى» و اللغة: ..... ص : 11 


قيل فى المزين لحب الشهوات ثلاث أقوال: قال الحسن: زينه الشيطان. لأنه لا أحد أشد ذماً لها من خالقها. الثانى- ما قاله الزجاج: انه 
زينه اللّه بما جعل فى الطباع من المنازعة» كما قال تعالى (إِنا جنا ما عَلَى الْأَدْض زِيئَةُ هاه 1١‏ الثالث- ما قاله أبو على أنه زين الله عز 
و جل ما يحسن منه؛ و زين الشيطان ما يقبح منه. 

والشهوات: جمع شهوة و هى توقان النفس إلى الشىء يقال: اشتهى يشتهى شهوة و اشتهاء و شهاه تشهية؛ و تشهى تشهياً. و الشهوة 
عن فل الله تغالى له يقادى علنينا التدمن اشرو فى عرو اق أن للا وكها مهيا عن لقي 

و القناطير: جمع قنطار. و اختلفوا فى مقدار القنطار» فقال معاذ بن جبل» و ابن عمره و أبى بن كعبء و أبو هريرة: هو ألف و مأتا أوقية. 
و قال ابن عباس» و الحسنء و الضحاك: هو ألف و مأتا مثقال. و روى عن الحسن أيضاً أنه ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. و قال 
قتادة: ثمانون ألفاً من الدراهم أو مائة رطل. 

وقال مجاهدء و عطا: سبعون ألف دينار. و قال أبو نضر 

هو ملىء مسكك ثور ذهباً. و به قال الفراء: و هو المروى عن أبى جعفر. 

و قال الربيع و ابن أنس: هو المال الكثير. و معنى المقنطرة: المضاعفة- على قول قتادة- و قال قتادة- و قال الفراء: هى تسعة قناطير؛ و 
قيل هى كقولك دراهم مدرهمة أى مجعولة كذلك. و قال السدى مضروبة دراهم أو دنانير. و القنطرة: البناء المعقود للعبور و القنطر 
الداهية. و أصل الباب القنطرة المعروفة. و القنطار لأنه مال عظيم كالقنطرة. و الذهبء و الفضهٌ معروفان. 


./ سورة الكهف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5١7‏ 

و تقول فضضته تفضيضاً. وفض الجمع يفضه فضاً إذا فرقه. و منه قوله: المانمَصُوا مِنْ حؤتك» 1١‏ و فضضت الخاتم كسرته و لا 
يتفض الله فاك أى له مكميرة. 

و افتضضت الماء: إذا شربته. و أصل الباب التفرق. 

و الخيل: الافراس سميت خيلاء لاختيالها فى مشيها. و الاختيال: من التخيل لأنه يتخيل به صاحبه فى صورة من هو أعظم منه كبراً. و 
الخيال كالظلل» لأنه عغيل به صورة الشى» قول؟ غلك زيدا أخال هيلخا إذا خديته لأنه شيل إلى النفس أنهو .و الأخيل: الفثراق 
وهو طائر الخال عله الخفيرة شرت حيرة لأنه تغيل هرة اضر وهرة أحمر. و أضل الاب الغغيل + النشيه بالق مومه أخال 
عليه الأمر يخيل إذا اشتبه عليه فهو مخيل. 

و قوله: «المسومة) قيل فى معناه أربعة أقوال قال سعيد بن جبير و ابن عباس و الحسن و الربيع هى الراعية و قال مجاهد و عكرمة و 
السدى: هى الحسنة؛ و قال ابن عباس فى رواية و قتادة: المعلمة. و قال ابن زيد: هى المعده للجهاد فمن قال: هى الراعية» فمن قولهم: 
اسمت الماشيةٌ و سومتها إذا رعيتها. و سأمتء فهى سائمةٌ إذا كانت راعية؛ و منه تسيمون: أى ترعون. و من قال: الحسنةٌ فمن السيما 
موي قال قدسناء أشا وهر الحية. قال القاع: 

غلام رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياء لا يشق على البصر 

وامن قال المعلمة»قمى السشيماء التى هى العلامة كقوله تعالى: ايُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بِيتيماهُمْ) و من قال المعدة للجهاد» فهو راجع إلى 
العلامة لأنها معدة بالعلامة و أصل الباب العلامة. و قوله: «و الانعام» فهى الإبل و البقرء و الغنم من الضان و المعز و لا يقال لجنس 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاطالم من 00لإدلا 


منها على الانفراد نعم إلا الإبل خاصة لأنه غلب عليها فى التفصيل و الجملة. و الحرث: الزرع. و قوله: «ذلكك متا الْحية اليا فالمتاع: 
ما د ب به مدة ثم يفنى. و قوله: «وَ الله عِنْدَهُ شن الّمَآب)» فالمآب: 


000 سورة آل عمران آية: 1 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 61 
المرجع من آب يؤوب أوباً و إياباً و أوبة» و مآباً إذا رجع و تأوب تأوباً: إذا ترجع و أوبه تأويباً: إذا رجعه. و أصل الباب الوب 


الرجوع. 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ]١18‏ ..... ص : 5117 
اشارة 


قل أ أَنَبتَكمْ بخير مِنْ ذلكم لِلذِينَ اتقؤا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْتِهًا الأنْهارٌ خالدِينَ فيها و أَزُواجٌ مُطهَّرَهُ و رضوان مِنّ الله و الله 
بَصِيرٌ بالْعبادٍ (10) 


آي واحدة بلا خلاف. 
القراءة و المعنى: 6 ص لع 


قرأ عاصم وحده فى رواية أبى بكر و رضوان- بضم الراء- الباقون بكسرها فالضم لغهُ قيسء و تميم. و الكسر لغهُ أهل الحجاز. قيل فى 
آخر الاستفهام بقوله أؤنبئكم قولان: 

أحدهما- ان اخره عند قوله بخير من ذلكم, ثم استأنف للذين اتقوا. 

الثانى- عند قوله: «عِنْدَ رَبّهُمْ) ثم استأنف جنات على تقدير الجوابء كأنه قيل: 

ما هو ذلكك الخير» فقيل هو جنات. و مثله: اقل أ كَأتكُمْ بشّرٌ مِنْ ذلِكمْ النَارُ 01١‏ أى هى النارء و يجوز فى إعراب جنات فى العربية 
الرفع» و الجرء فالجر على أن يكون فى آخر الكلا-م عند ربهم. و لا يجوز الجر على الوجه الآ-خر للفصل باللام» كما لا يجوز أمرت 
لكك بألفين و لأخيكك مأتين حتى تقول بمائتين و لو قدمت فقلت و مأتين لأخيك جازء ولا يجوز النصب فى جنات على موضع الباء 
فيما لم يكن الباء فيه زائدة كما لا يحسن مررت برجل زيداً و يحسن خشنت بصدره و صدر زيدء لأن الباء زائدة» ولا يجوز أن تكون 
زائدة فى يعر لأن دأث لأ جور الاقتصار فيه على المقغول الثاني دون الثالث» لأنه بمعتن أعلمت: :و لأ يجوز أعلمتك زيداً 


./" سورة الحج آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5١‏ 

أخاكك حتى تقول خيراً من عمروء أو نحوه. و قد تقدم تفسير الجنات و الأنهار. 

وقوله: «خالدين» نصب على الحال و معنى تأويل قوله: ا لطر قلس لكغاداتدونو الرشاو الدرفاة مسن والسان وس 
قوله: الِلَذِينَ انقَوْا يعنى ما حرم عليهم- فى قول الحسن-. فان قيل ما تقولون أنتم لأنكم تقولون إن من لا يتقى جميع ما حرم عليه إذا 
كان عارقاً باللّه و مصدقاً لجميع ما وجب عليه موعود له بالجنة؟ قلنا: نقول إن هذه الآية تدل على أن من اتقى جميع ما حرم عليه فله 


الجنة؛ و ما وعد بها من غير أن يقترن بها شىء من استحقاق العقاب قطعاً. و من ليس معه إلا التصديق بجميع ما وجب عليه و قد أخل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نام من وهلاد 


بكثير من الواجبات و ارتكب كثيراً من المحظورات فانا نقطع على استحقاقه الثواب مع استحقاقه للعقاب و نجوز فعل العقاب به و 
نجوز العفو عنه مع القطع على وجوب الثواب له» ففارق المتقى على ما تراه. 


قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية ]١‏ ..... ص : 516 
اشارة 


الْذون يقُولون ركنا إننا عا قاخفة لنا ذتوينا و قنا عذات الثار زع 


آيهُ بلا خلاف. 
الاعراب: ..... ص : 516 


موضع الذين يحتمل ثلاث أوجه من الاعراب الجر. و الرفع» و النصب. فالجر للاتباع» للذين اتقوا و الرفع على تقديرهم الذين يقولون. 


و النصب على المدح و تقديره أعنى. 
اللغة: ..... ص : 5616 


و قوله:«قَاغْفِْ لَنا ذنُوبَناا فالمغفرة هى الستر للذنب برفع التبعة» و الذنبء و الجرم بمعنى واحد و إنما الفرق بينهما من جهة الأصلء لأن 
أصل الذنب الاتباع» التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١0‏ 

فالذنب ما يتبع عليه العبد من قبيح عمله كالتبعة و الجرم أصله القطع, فالجرم القبيح الذى ينقطع به عن الواجبء و الفرق بين القول» و 
الكلام أن القول فيه معنى الحكاية و ليس كذلك الكلام. 


المعنى: ..... ص : 51١8‏ 


و قوله: «وَ قنا عَذْابٌ الثّار) قبل فى معنى هذه المسألة قولان: 

أتد سنا سبتالة اللهامنا هونن كيه تبح قولهة ولاق لقره غاتو ادبو الفا ةق هذا الدساد العمب عا شه مصاع اماد قاض - مسال 
اللدعرو جل مالا يجوز أن غظيه العبد الأ بعد السآلة لأنه لذ يكو لطنا إلا يعد المسآلة وعل مذهينا وبجه حسن الببؤال إن العفو 
تفضل من الله لا يجب عند التوبة» و يجوز أيضاً العفو مع عدم التوبة» فيكون وجه السؤال اتَاغْفِوْ نا ذنُوبَنا وَقنا عاب النَارِ» ان منا 


مصرين و لم نتب. 

قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ /ا١]‏ ..... ص : 51١8‏ 

اشارة 

الصَّابرِينَ وَ الصّادِقِينَ وَالْمَانتِينَ وَ الْممْفِقِينَ وَ الْمَسْتَغْفِرِينَ بالأسْحارٍ (/0010 


الاعراب» و اللغة» و المعنى: ..... ص : 618 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 19م من هلدلا 


الصابرين نصب على المدح و كذلك باقى الصفاتء و يجوز أن تكون جراً صفات (لِنَّذِينَ انَمَْاا و معنى الصابرين: الحابسين نفوسهم 
بمنعها عما حرم الله (تعالى) عليهاء فالصابر الممدوح: هو الحابس نفسه عن جميع معاصى الله و المقيم على ما أوجب عليه من 
العبادات» و الصادقين هم المخبرون بالشى على ماهو بدو فى أنشيا صفة مدح «و القانتين» قال قتاد: هم المطيعون. و قال الزجاج: 
هم الدائمون على العبادة» لأ.ن أصل القنوت الدوام. «و المنفقين»: الذين يخرجون ما أوجب الله عليهم من الزكوات» و غيرها من 
الحقوق. و يدخل فى ذلكك المتطوعون التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5١8‏ 

بالإنفاق فيما رغب اللّهِ فى الإنفاق فيه. ١و‏ الْمِْمَغْفْرِينَ بال حار» قال قتادة: هم المصلون بالأسخار..و قال أنسن بن مالكك: هم الذين 
يسألون المغفرة» و هو الأظهر. 

و الأول جاتر أبضياء لأنهاقد تطلت المغقرة بالضلاقة كنا فظلت باليصاء: 


اللغة: ..... ص : 51 


و الاسحار: جمع سحرء و هو الوقت الذى قبل طلوع الفجر. و أصله: 
لخفاء مسالكه. 


وروى عن أبى عبد الله أن من استغفر الله سبعين مرةٌ فى وقت السحرء فهو من أهل هذه الآية. 

قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 14] ..... ص : 51١8‏ 

اشارة 

شَهِدَ الله أنه لا إل إلا هُوَ وَ الْمَلائْكةٌ و أولُوا الِْلّم قائماً بالْقَمْطٍ لا إله إلا هُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيم (18) 

المعنى: ..... ص : ©61١8‏ 

حقيقة الشهادة الاخبار بالشىء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام الشهادةٌ من الدلالاات الواضحة» و الحجج اللائحة على وحدانيته من عجيب 
خلقه» و لطيف حكمته فى ما خلق. و قال أبو عبيدة: معنى (شَ هدَ الله قضى اللّه أَنّهُ لا له إِنَا هُوَ و الْمَلائِكة شهود «و أُولُوا الْعِلْم) و 
حك ضير ظحل ع للحي ماو بروى لك فى شرن أقاى الآة شيا مو عاشي ابو لقف هام شه اله 21ل له ونا عد فاقيا 
بِالْقِشِطِ» أى بالعدل» و شهد الملائكة أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسطء و شهد أولوا العلم أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط. و أولوا العلم: 
هم المؤمنون. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5117 


القراءة» و الحجة؛ و الاعراب: ..... ص : 611 


و قرأ أبو المهلب عمر بن محارب بن دثار شّهَداءَ لله على وزن فعلاء جمع شهيدء نصب على الحال برده على ما قبله من الكلام كأنه 
قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا شهداء لله أنه لا إله إلا هوء و هى جائزةً غير أنها شهادة لم يوافق عليها أحد من قراء الأمصارء ذكر 
ذلكك البلخى. و (إن) الأولىء و الثانية نحتمل أربعة أوجه من العربية» فتحهما جميعاً و كسرهما جميعاً و فتح الأولى و كسر الثاني و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عللم‏ من وهلا 


كسر الأولى و فتح الثانية. فمن فتحهما أوقع الشهادة على أن الثانية و حذف حرف الاضافة من الأولى؛ و تقديره شَّهِدَ الله أنه لا إله إن 
هُوَ) «إنَّ الدّينَ عِئْدَاللَِّ اْإسْلامُ) 10 و قال أبو على الفارسى: يجوز أن يكون نصبها على البدل من شيثين. 

أخدهما- مخ قو له «أنّهُ لا إل و تقديره شهد الله «إِنَّ الدّينَ عِْدَ الله لِْسْلامٌ) و يجوز بدل الشىء من الشىء و هو هو. 

و الثانى- أن يكون بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد و العدل و غير ذلك. و من كسرهما اعترض بالأولى للتعظيم ل 
عز و جل به كما قيل لبيكك إن الحمد. و كسر الثانية على الحكاية» لأن فى معنى شهد معنى قال. و قال المؤرخ: شهد بمعنى قال بلغة 
قيس عيلان. 

الثالث- من فتح الأولى و كسر الثانية- و هو أجودهاء و عليه أكثر القراء- أوقع الشهادة على الأولى و استأنف الثانية وهو أحسن 
الوجوه و أظهرها. 

الرابع - من كسر الأولى؛ فعلى الاعتراضء ثم فتح الثانية بإيقاع الشهاده عليها. و هو المروى عن ابن عباسء و قيل فى نصب قائماً قولان: 
أحدهما- أنه حال من اسم اللدعلن قدي شي اللداقاق] بالقيط: 

الثانى- على الحال من هو و تقديره لا إله إلا هو قائماً بالقسط. و قال مجاهد: 


.١19 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
6/ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 
معنى قائماً بالقسط أى قائماً بالعدل كما تقول: قائماً بالتدبير أى يجريه على الاستقامة فكذلكك يجرى التدبير على الاستقامة و العدل‎ 


فى جميع الأمور. 
قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية 19] ءءء ص 13 
اثازة 


إِنَ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسِلامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أونُوا الكتات إلا مِنْ بَعدِ ما جاءَهُمٌ الْعلمُ بَْيا بَتنَّهُمْ و مَنْ يَكفز بآياتِ الله فَِنَّ الله دَرِيعُ 
الحساب (14) 


آية. 
القراءة» و اللغة» و المعنى: ..... ص : 61/4 


قرأ «أن الدين» بفتح الهمزه الكسائى و حكى ذلكك عن ابن مسعود. الباقون بكسرها و قد بينا الوجه فيه. معنى الدين هاهنا الطاعة 
فمعناه ان الطاعة لله عز و جل هى الإسلام. قال الأعشى: 

هو دان الرباب إذ كرهوا الد ين دراكا بغزوة و صيال )١١‏ 

و معناه ذللهم للطاعة إذ كرهوا الطاعة؛ و الدين الجزاء. من قولهم كما تدين تدان أى كما تجزى تجزى. و منه قوله: «ماليكك يَوْم 
الدّينَ؛ أى يوم الجزاءء و سميت الطاعة دياه لأنها للجزاء. و منه الدين؛ لأنه كالجزاء فى وجوب القضاء. ْ 
و الإسلام أصله السلمء فأسلم معناه دخل فى السلم كقولهم أقحط بمعنى دخل القحط و أربع دخل فى الربيع» و أصل السلم السلامة» 
لأنه اتقياد على السلامة» و يصلاح أن يكون أصله التسليم؛ لأنه تسليم» لأمر الله و التسليم من السلامة, لأنه تأدية الشىء على السلامة 
من الفساد و النقصان, فالإسلام: هو تأدية الطاعات على السلامة من الإدغال» و الإسلام, و الايمان عندنا و عند المعتزلة بمعنى واحد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١عالم‏ من ههلادا 


غير أن عندهم أن فعل الواجبات من أفعال الجوارح من الايمان «و عندنا أن أفعال 


() انظر 5: /181. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5١9‏ 

الواجبات من أفعال الجوارح من الايمان» ١١‏ و عندنا أن أفعال الواجبات من أفعال القلوب- التى هى التصديق- من الايمان, فأما 
أفعال الجوارح» فليست من الايمان» و إن كانت واجبة. و قد بينا ذلكك فى ما مضى و سنبينه إن شاء الله. 

و الإسلام: يفيد الانقياد لكل ما جاء به النبى (ص) من العبادات الشرعية و تركك النكير عليه» و الاستسلام له. فإذا قلنا: دين المؤمن هو 
الايمان» و هو الإسلام» فالإسلام هو الايمان. و نظير ذلك قولنا: الإنسانء و الإنسان حيوان على الصورة الانسانية» فالحيوان على 
الصورةٌ الانسانيةُ بشر. 

و قوله: دوم اتَفَ الَّذِينَ أُوبُوا اكتاب» قال الربيع: المراد بالكتاب: 

التوراة. و قال محمد بن جعفر بن الزبير: هو الإنجيل. و قال الجبائى: خرج مخرج الجنسء و معناه كتب الله المتقدمة التى بين فيها 
الحلال و الحرام. 

والاختلاف ذهاب أحد النفيسين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر فهذا الاختلاف فى الأديان. فأما الاختلاف فى الأجناسء فهو امتناع 
أحد الشيثين أن يسد مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته. و البغى: طلب الاستعلاء بالظلم و أصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها» و ليس فى 
الآية ما يدل على أن الذين اختلفوا بغياً كانوا معاندين, لأن البغى قد يحمل على العدول عن طريق العلم» كما يحمل على عناد أهل 
العلم. و لأنه قد يقع الخلف بينهم و إن كانوا بأجمعهم مبطلين» كاختلاف اليهود و النصارى فى المسيح, فنسبه النصارى إلى الإلهية» و 
اليهود إلى الفرية. 


الاعراب» و المعنى: ..... ص : 519 


و العامل فى ابَعْيا بتنَهُمْ)ا يحتمل أمرين: أحدهما- (اختلف) هذا المذكور, و تقديره: و ما اختلف فيه بغياً بينهم إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءهم العلم» هذا قول الأخفش و قال الزجاج: نصبه محذوف دل عليه اختلف المذكور و تقديره اختلفوا بغياً بينهم. و قوله: «وَ مَنْ 
تكنو نياف الما معناء من بد آيات الله 


)١(‏ ما بين القوسين زائد حسب ما يظهر. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57١‏ 
يعنى أدلته و بيناته «قَِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب» و فى الآخر سريع الحساب للجزاء. 


قوله تعالى:[سورهٌ 57 لعمران :)١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : 6197٠١‏ 
اشارة 


َإِنْ حَاوك قَقَلَ أش كنت وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَن اتَبَعن و قل لِلّذِينَ أوتُوا الكتات و الْأمِْينَ أ أَسْلَمتُم فَإِنْ أَسلَمُوا قَقَدِ اهْتَدَوا و إن تَوَلَوَا قإنّما 
عَلَيِك البلاغ وَ الله بَصِيرٌ بالْعبادٍ (50) 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزم من هناد 


المعنى: ..... ص : 617١‏ 


المعنى بقوله: «قَإِنْ حَابجوك» نصارى نجران- على قول جميع المفسرين- فان قيل: لم قال: «وَ مَن اتَبََنَا و لم يؤكد الضميرء فلم يقل: 
أسلمت أنا ولا يجوز أن يقول القائل قمت و زيد إلا بعد أن يقول قمت أنا و زيد؟ قيل: إنما جاز هاهنا لطول الكلام» فصار طوله 
عوضاً من تأكيد الضمير المتصلء و لو قال أسلمت و زيد لم يجز حتى يقول: أسلمت أنا و زيد. فإذا قال: أسلمت اليوم بانشراح 
صدرى و من جاء معى حسن. فان قيل ما الحجة فى قوله: اقل أَسْلَمْتٌ وَجْهِيَ لِلّوه؟ قلنا فيه وجهان: 

أحدهما- أنه أراد إلزامهم على- ما أقروا به من أن الل خحالقهم- اتباع أمره فى «أَنَا تَتْدُوا إِلَا ياك ١‏ فلذلك قال: «أَسْلّمْتٌ وَجْهِىَ 
للم اق انقدت لأمره فى اخلاض التوحيد له 

الثانى- أنه ذكر الأصل الذى يلزم جميع المكلفين الإإقرار به لأنه لا ينتقض فى ما يحتاج إلى العمل عليه فى الدين الذى هو طريق 
النجاة من العذاب إلى النعيم» و معنى قوله: «وجهى» يريد نفسى و إنما أضاف الإسلام إلى الوجه. لأنه لما كان وجه الشىء أشرف ما 
فيه ذكر بدلا منه ليدل على شرف الذكر. و مثله امكل شَئْءِ هالِك إلا وَجِهَهُ) 019 أى إلا هو. و قوله: (وَ قل للَذِينَ أُوتُوا الكتاب) 


(0 سور الأمراء آي 8 

(0) سورةٌ القصص أية: . 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 57١‏ 

يعنى اليهود و النصارىء «و الأميبن» الذين لا كتاب لهم على قول ابن عباس و غيره. من أهل التأويل» و هم مشركوا العرب» كما قال: 
لقو الدع يناقن الأعيه وا مِنْهُغْ) 0١‏ و قال: «النبى المت 7 أى الذى لا يكتب. 

و إنما قيل لمن لا يكتب أمىء لأنه نسب إلى ما عليه الأمة فى الخلقة لأنهم خلقوا لا يكتبون شيثاً. و إنما يستفيدون الكتابة. 

وقوله: (وَ مَن اتبعن) من حذف الياء اجتزاء بالكسرة و إنما حذفها حمزة؛ و الكسائى و عاصم؛ و حذف الياء فى أواخر الآى أحسن 
لأنها تشبه القوافى. و يجوز فى وسط الآى أيضاً و أحسنها ما كان قبلها نون مثل قوله: ١و‏ مَن اتّبَعنَاء فان لم يكن نونء فانه يجوز أيضاً 
نحو قولكك هذا غلام؛ و ما أشبه ذلكك. و الأجود أن تقول هذا غلامى و إن شئت أسكنت الياء. و إن شئت فتحتها. 

و قوله: (ء أسلمتم) أمر فى صورة الاستفهام؛ و إنما كان كذلك. لأنه بمنزلة طلب الفعلء و الاستدعاء إليه فذكر ذلك للدلالة على 
أمرين من غير تصريح به ليقر المأمور به بما يلزمه فيه» كما تقول لمن توصيه بما هو أعود عليه: أقبلت هذا. 

و معناه اقبل» و مثله قوله تعالى: «كَهَلْ أَنكُْ مُنْتَهُونٌ) «*8 معناه انتهواء و أقروا به. و تقول لغيركك: هل أنت كاف عنا: و مغاه اكفف. و 
يقول القائل لغيره: 

أين أنت» و معناه اثبت مكانكك لا تبرح. 

و قوله: «قَِنْ أَشِكَمُوا قد امْتَدَواا معناه اهتدوا إلى طريق الح «وَ إِنّْ تَوَلَْاه معناه كفرواء و لم يقبلوا و اعرضوا عنه «هَإنّما عَلَيكَ الْبلاعٌ» 
و معناه عليكك البلاغ» فقط دون ألا يتولواء لأنه ليس عليكك ألا يتولوا. و قوله: 

دو اللَهُ بيد بالْعبادِه معناه هاهنا لا يفوته شىء من أعمالهم التى يجازيهم بهاء لأنه بصير بهم أى عالم بهم و بسرائرهم و ظواهر 
أعمالهم, لا يخفى عليه خافية. و قبل معناه يعلم ما يكون منكك فى التبليغ» و منهم فى الايمان» و الكفر. 


سور الحكة 1 لين ] 


(0) سورة الاعراف آيهُ: 188 /ا18١.‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «اعالم من 0هلدا 
إفرة سورة المائدة آأية: ع 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 577 
قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : 5191 


اشارة 


عو 


إِنَّ الَذِينَ يَكفْرُونَ بآياتٍ اللّهِ و يَقتلونَ انين بير حق 


آي واحدة. 


وَ يقَْلونَ الَذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاس قَبِسْرْهُمْ بعذاب أليم (١؟)‏ 


القراءة: ووووةه. ص : تمع 
ق] سحروة والضير ناو بقالوق الذين بأمروة) الى لأن فى مضحت عبد اللدزو قاتلوابو الأحردها غله الجماعة. 
المعنى: 96666 ص : بيع 


و قوله: «إنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ معناه يجحدون «بآياتٍ اللَّدا يعنى حججه و بيناته «و يَمَتلُونَ التِينَا 

روى أبو عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أى الناس أشد عذاباً يوم القيامة قال: رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بمعروف و نهى عن 
منكرء ثم قرأ رسول الله ١و‏ يَقتُونَ اين بَأمرُونَ بالط مِنَ النّاس فَبَِّْهُمْ بعذاب أَلِيم) ثم قال يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و 
أربعين نبياً من أول النهار فى ساعهٌ واحدة فقام مائه رجل و اثنا عشر رجلا من عباد بت إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروفء و نهوهم 
عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلكك اليوم؛ و هم الذين ذكرهم اللّه. 

و استدل الرمانى بذلكك على جواز انكار المنكر مع خوف القتل» و بالخبر الذى 

رواه الحسن عن النبى (ص) أنه قال: أفضل الجهاد كلمهُ حق عند سلطان جائر يقتل عليها. 

و قال عمرو بن عبيد: لا نعلم عملا من أعمال البشر أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه. و هذا الذى ذكروه غير صحيح. لأن من شرط 
إنكار المنكر ألا يكون فيه مفسدة» و ألا يؤدى إلى قتل المنكرء و متى أدى ذلكك إلى قتله» فقد انتفى عنه الشرطان معاً فيجب أن 
يكون قبيحاًء و الاخبار التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 571 

التى رووها أخبار آحاد لا يعارض بها على أدلة العقول على أنه لا يمتنع أن يكون الوجه فيها و فى قوله: «وَ يَمَتلُونَ الّذِينَ يَأمرُونَ 
بِالْقِمْطِ» هو من غلب على ظنه أن إنكاره لا يؤدى إلى مفسدة فحسن منه ذلكك بل وجب و إن تعقب- فى ما بعد- القتل» لأنه ليس 
من شرطه أن يعلم ذلكك بل يكفى فيه غلبة الظن. 

و قوله: اير حَقٌ» لا يدل على أن قتل النبيين يكون بحق بل المراد بذلكك أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق كما قال: «وّ مَنْ يَدْحُ مم الله 
إلهاً آخَرَ لا بُرَهانَ لَهُ به .01١‏ و المعنى ان ذلكك لا يكون عليه برهان كما قال امرؤ القيس: 

على لاحن له بهتدى يمثاره إذا سافه العود الديا قن حرا 80 

و تقول: لا خير عنده يرجى. و أنت تريد لا خير عنده أصلا. و كذلكك أراد امرؤ القيس أنه لا منار هناككء فيهتدى به قال أبو ذؤيب: 
متفلق انشاؤها عن قانى كالقرط صاو غيره لا يرضع 

أى ليس له بقيهُ لبن فيرضع؛ و معنى صاو فى البيت صوت يابس النخلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعام من هلإلا 


وقوله: «و يَقتلُونَ الَّذِينَ يَأَمْرُونَ بالْقشْط + مِنَ النّاس) ا معناه الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. و قوله: َبنَرْهُْ يتوذاب أليم؛ 
إنما خاطبهم بذلكك و إن كان الخبر عن أسلافهم من حيث رضوا هم بأفعالهم؛ فأجملوا معهم على تقدير فبشر أخلافهم بأن العقاب 
لهم؛ و كأسلافهم. فان قيل لم جاز أن تقول إن الذى يقوم؛ فيكرمككء و لم يجز ليت الذى يقوم فيكرمكك؟ قلنا: لأن دخول الفاء لشبه لشية 
الجزاء لأن الذى يحتاج إلى صلهُ فصلتها قامت مقام الشرطء فلذلكك دخل الفاء ذ فى الجواب كما دخل فى جواب الشرطء و ليت تبطل 
معت البجراء و لبن كذلكك أن لأنها بمنزلة الابقداء. 


قوله تعالى:[سورهٌ آالعمران :)١(‏ آية ؟؟] ..... ص : 51917 
اشارة 


اوليك الد ِنَ بِطَت أَعْمالهعْ فى الدَّنْياوَالْآخْرَة وما لَهُمْ م مِنْ ناصِرينَ (17) 


.١184 سورة المؤمنون آية:‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى ؟: 7028. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 576 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ص : 2176 


حبوط العمل- عندنا- هو إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به. فإذا أوقعه كذلكك لم يستحق عليه الثواب» فجاز لذلكك أن يقال: أحبط 
ل ا ا ا من الحمد و الثناء. و 
لا بطلا-ن الثواب بما يستحق من العفابء لأن الثواب إذا ثبت فلا يزول على وجه بما يستحق صاحبه من العقابء لأنه لا تنافى بين 
المستحقين, و لا تضاد. و أما حبوطها فى الدنياء فلأنهم لم ينالوا بها مدحاً ولا ثناء. 

و أصل الحبوط مأخوذ من قولهم: حبطت بطون الماشية: إذا فسدت من مآكل الربيع. فعلى ما حررناه إنما تبطل الطاعة حتى تصير 
بمنزلة ما لم تفعل إذا وقعت على خلاف الوجه المأمور به و عند المعتزلة» و من خالفنا فى ذلكك أن أحدهما يبطل صاحبه إذا كان ما 
يستحق عليه من الثواب أو العقاب أكثر مما يستحق على الآخر فانه يبطل الأقل على خلاف بينهم فى أنه يتحبط على طريق الموازنة أو 
غين البو افكنةة قال الرسا وو القرق من يحبرظ القريضة تو حوط القافلة أن النافلة سن الفاديق لآ د لبها مع تشع اسل لأن اللدوضب 
فيها إن أقام على فسقه أو لم يقم 

و الترغيب من الحكيم لا يكون إلا لمنفعة» فأما الفريضة من الفاسق» فلانتقاض المضره التى كان يستحقها على تركك المضرة» و هذا- 
على مذهبنا- لا يصح على ما فصلناه؛ و لا على مذهب شيوخه, لأن المستحق على النوافل لا يكون إلا ثواباً و الثواب لا يصح فعله فى 
دار التكليف» فكيف يصح ما قاله. و قوله: «وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصدرِينَ» يدل على أنه تعالى لا ينصر كافراً لأنه لو نصره؛ لكان أعظم ناصر و 
اللّه تعالى نفى على وجه العموم أن يكون لهم ناصر, و لأن مفهوم الكلام أنه لا ينفعهم نصر لكفرهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 570 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 1١7‏ ] ..... ص : 578 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة دعام من هلدا 


اشارة 


ألَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ أونُوا تَصِيبا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لبخكم بَنهُمْ َم يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ و هُمْ مُعْرضُونَ (5) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 518 


بعلي :اله لو تلم دإلى الديق اوثواء معناه الذين أعطوا «نصديباً» تحط و انها قل راصي منهء لأنهم يعلمون بعض ما فيه 
١مِنّ‏ اللكتاب) قال ابن عباسء و الزجاجء و الجبائى: إنه التوراةً دعى إليها اليهود فأبوا لعلمهم بلزوم الحجة عليهم بما فيه من الدلالة على 
نبوةٌ نبينا (ص) و تصديقه. و الثانى- قال الحسنء و قتادة: دعوا إلى القرآن. لأن ما فيه موافق ما فى التوراء فى أصول الديانةٌ و أركان 
الشريعة. و فى الصفةٌ التى تقدمت البشارة بها. 

والحكم الذى دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها- أن يكون نبوة النبى (ص). و الثانى- أن يكون أمر إبراهيم فان دينه 
الإسلام. و الشالث- أن يكون حداً من الحدود, لأ-نهم نازعوا فى ذلككء و ليس فى القرآن دليل على تعيين ذلكك و إنما هو محتمل 
لكل واحد منها. 

والفرق بين الدعاء إلى الشىء و الأمر به أن الأمر له صِيغةٌ مخصوصة و فيه زجر عن المخالفة عند من قال: إنه يقتضى الإايجاب. و 
الدعاء قد يكون بالخبر و غيره من الدلالات على معنى الخبر و إنما دعوا إلى المحاكمةٌ لتظهر الحجةٌ فأبوا إلا المخالفة. 

و الحكم هو الخبر الذى يفصل الحق من الباطل بامتناعه من الإلباس و هو مأخوذ من الحكمة. و هو الخبر الذى توجب صحته الحكمة. 
وإنما يقال حكم بالباطل لأمنه جعل موضع الحق باطلا بدلا منه. و قولهم ليس هذا حكم كذا معناه ليس هذا حقه فإنما دعوا إلى 
كتاب الله ليفصل الحق من الباطل فيما اختلفوا فيه. و معنى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 675 

قوله: ايتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرضُونَ» فالتولى عن الشىء هو الاعراض عنه» فليس على وجه التكرار لأن معناه يتولى عن الداعى؛ و 
هو معرض عما دعا إليه. لأ-نه قد كان يمكنه أن يتولى عنه و هو متأمل لما دعا إليه» فلما لم يفعل كان العيب له ألزم و الذم على ما 
فعل أعظم. 

قوله تعالى:[سورةٌ 7 لعمران :)١(‏ آية ©'؟] ..... ص : 51978 


اشارة 


ذلك بِأَنّهُْ قالوا لَنْ تَمَسَنا النَارُ إلا أيّاماً مَغدُوداتٍ وَ عَرَهُمْ فى دِينِهم ما كانُوا يَفْتَرَونَ (9؟) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 5178 
الأيام المعدودات قيل فيها قولان: 


أحدهما- هى الأيام التى عبدوا فيها العجل و هى أربعون يوما. ذكره قتادةٌ» و الربيع» و الحسن إلا أن الحسن قال: سبعة أيام. و الثانى- 
قال الجبائى: أرادوا أياماً منقطعةُ لانقضاء العذاب فيها و انقطاعه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالم من 00لادلا 


اللغة: ..... ص : 518 


و قوله: «وّ عَرَهُمْ فى دِينِه) فالغرور الاطماع فى مالا يصح. غره يغره غروراً» فهو مغرور و اعتره اغتراراً. و الغرور: الشيطانء لأنه يغر 
الناس. و الغار: 

الغافل؛ لأ-نه كالمغتر. و الغرارة: الدنياء لأنها تغر أهلها. و الغر: الغمر الذى لم يجرب الأمور؛ و مصدره الغرارة لأن من شأنه أن يقبل 
سه ا ل ا او ا 0 

الوعاءء لأنها تغر بعظمها و خفاء ما فيها. و الغر: آثار طى الثوب. أطوه على غره أى على آثار طيه. و الغرغرة: التغرغر فى الحلق. و 
الغرغرة: حكاية صوت الراعى. 

والغرة زق الظائر قرخه. غره يغره غرا: إذا زقة و ذلك لأنه كالشرغرة ة فى الحلق. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 717 

و الغرة: الجبهة. و أصل الباب الغرور الطماع فى غير مطمع. 

و قوله: «ما كانُوا بَفتَرَونَ» فالافتراء: الكذب. و فرى فلان كذباً يفريه فرية» و الفرى: الشق فريت الأديم فرياء و فرية. مفرية: مشقوقة. و 
قد تفرو بجورها أى تشق. و الفرى: الإصر العظيم, لأنه يشق على النفس. و أصل الباب: 

الفرى: الشق: و منه الاقتراءه لأنه بقى على النفس: 


المعنى: ..... ص : /191© 


و الافتراء الذى غرهم قيل فيه قولان: أحدهما- قوله: «نَحْنٌ أَبْناءً اليو لكا فشن قزل قتادة» و قال مجاهد غرهم قولة: ولخ تهمنًا الثاد 
إَِا أيَاما مَعْدُوداتِ» و ليس فى الآيهُ ما يدل على خلاف ما نذهب إليه من جواز العفو و إخراج المعاقبين من أهل المله من النار من 
حيك أن الله ذم هؤلاء بانه لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات. و ذلكك انا لا نقول أن الأيام التى يعاقب فيها الفاسق بعدد أيام عصيانه 
بل إنما نقول: إن عقاب من ثبت دوام ثوابه لا يكون إلا منقطعاً و إن لم يحط العلم مقداره. و الله تعالى عاب أهل الكتاب بذلكك من 
حيث قطعوا على ما قالوه و حكموا به و ذلكك بخلاف ما قلناه. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 14 ] ..... ص : 1177© 


فَكيِتٌ إذا جمغداهم ليؤم لا ريب فيه و وفيت كل نفْس ما كسَبث وه لا بَظْلفونٌ (0) 

آية بلاخلاف. 000 

«كيف» موضوعة للسؤال عن الحال. و معناها هاهنا التنبيه بصيغةٌ السؤال عن حال من يساق إلى النار. و فيه بلاغة» و اختصار شديد» 
لأن تقديره أى حال يكون حال من اغتر بالدعاوى الباطله حتى أداه ذلكك إلى الخلود فى العقوبة؟ و نظيره قول القائل: أنا أكرمكك و 
إن لم تجئنى فكيف إذا جئتنى؟ معناه فكيف إكرامى لكك إذا جئتنى. و التقدير: كيف حالها إذا جمعناهم؟ لأنه خبر ابتداء محذوف. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 577 

و قوله: اليم لا-رَيْتَ فيه معناه لجزاء يوم. و اللام يدل على هذا التقدير. و لو قال: جمعناهم فى يوم لما دل على ذلك. و مثله جئته 
لوم العيس الما كر الى يوم الحميين. و قال الفراء. معناه فى يوم. 

وقوله: كيت كل َفْس ما كُسبث و لا بُطْلْمُونَ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- وفيت كل نَفْس ما كتربث» من ثواب أو عقاب. العا كييك بن اراك وجا ريدي ارك سوا بن أاراي إن 
العقاب» كما تقول كسب فلان المال بالتجارةٌ و الزراعة. فان قيل: كيف قال: وفيت كل نَفْس ما كسبث» ) وما كسبت» لا نهايهُ له لأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا.م/ من هلإلا 


دائم و ما لا نهاية له لا يصح فعله؟ قلنا: معناه أنه توفى كل نفس ما كسبت حالا بعد حالء فأما أن يفعل جميع المستحق فمحال لكن لا 
ينتهى إلى حد ينقطع و لا يفعل فيما بعده. (وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ) معناه لا يبخسونء فلا يبخس المحسن جزاء إحسانه؛ و لا يعاقب مسىء 


فوق جزائه. 
9 قوله تعالى.[سورة آلعمران : آية 1 666 صن لضا 
اشارة 


قل اللَّهُم مالك الْمَلْكِ تُؤْتِى الْمَلْك مَنْ تَشاء و تَنرِحٌ الْمَلْكك مِمَنْ تَشاءٌ و تعر مَنْ نا وَ تَذِلَ مَنْ تَشاء بدك احير نك عَلى كل 
شَىْءِ قَدِيد (18) 


آي واحدة. 
اللغة: ..... ص : 51/4 


قيل فى زيادة الميم فى اللهم قولا-ن: أحدهما- قال الخليل: إنها عوض من ياء التى هى أداهُ للنداء بدلالة أنه لا يجوز أن تقول غفر 
اللهم لى, و لا يجوز أيضاً مع (يا) فى الكلا.م. و الثانى- ما قاله الفراء: إنها الميم فى قولكك يا الله أمنا بخير فألقيت الهمزة و طرحت 
حركتها على ما قبلها. و مثله هلم و إنما هى هل أم, قال: و ما قاله الخليل لا يجوز لأن الميم إنما تزاد مخففة فى مثل فم و ابنم, و لأنها 
قد اجتمعت مع (يا) فى قول الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 579 

و ما عليكك أن تقولى كلما سبحت أو صليت يا اللهما 

أردد علينا شيخنا مسلما )١١‏ 

قال الرمانى: لا يفسد قول الخليل بما قاله» لأنها عوض من حرفين فشددت كما قيل قمتن و ضربتن لما كانت النون عوضاً من حرفين 
فى قمتمء و ذهبتم» فأما قمن و ذهبن فعوض من حرف واحدء و أما البيت فإنما جاز فيه لضرورة الشعر, و أما هل» فلا تدخل على (أم) 
بوجه من الوجوه. و الأصل فى (ها) أنها للتنبيه دخلت على (لم) فى قول الخليل. 


الاعراب: 716 


و قوله:«مالتك الْمَلَك) أكثر النحويين على أنه منصوب بأنه منادى مضاف و تقديره يا مالكك الملكك. و قال الزجاج: يحتمل هذا و 
يحتمل أيضاً أن يكون صفة من اللهم. لأن اللهم منادى, و الميم فى آخره عوض من ياء فى أوله ثم وصفه بعد ذلكك كما تقول يا زيد 
ذا الحجة. 


المعنى: ..... ص : 519 


و معنى الآيهُ قيل فيه أربعة أقوال: 

أحدها- أن الملكك هاهنا النبوة ذكره مجاهد. و [الثانى] قال الزجاج: 
مالكك العباد» و ما ملكوا. و [الثالث] قال قوم: مالك أمر الدنيا و الآخرة. 
و الرابع: أنه أفاد صف لا تجوز الاله من أنه مالكك كل ملكث. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام من هلدا 


و قوله: «تُؤْتَى الْمُلك مَنْ تَساءً» تقديره من تشاء أن تؤتيه و تنزع الملكك ممن تشاء أن تنزعه» كما تقول: خذ ما شئت و اتركك ما 


شئت. و معناه ما شئت أن تتركه. 


)١(‏ اللسان (أله)» و معانى القرآن للفراء 7١ :١‏ و غيرهما من كتب اللغةٌ و النحو و الأدبء و رأيتها مختلفة. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: رن 
اللغة: .... ص : ©51”٠‏ 


و النزع:قلع الشىء عن الشىء» نزع ينزع نزعاً. و منه قوله: «وَ النّازْعاتٍ غَرْقاً قال أبو عبيدة هى النجوم تنزع أى تطلع و النزع الشبه للقوم 
نزع إلى أخواله أى نزع إليهم بالشبه فصار واحداً منهم بشبهه لهم. و النزاع: الحنين إلى الشىء و المنازعة: الخصومة. و النزوع عن 
الشىء التركك له. و النزع: ذهاب الشعر عن مقدم الرأس. و المنزعة: آله النزع. و أصل الباب النزع: القلع. 


المعنى: ..... ص : 819٠‏ 


و قال البلخى و الجبائى لا يجوز أن يعطى الل الملكك للفاسق لأنه تمليكك الأمر العظيم من السياسة و التدبير مع المال الكثير» لقوله: لا 
ينال تَهْدِى الظَالِمِينَ» 1 و الملكك من أعظم العهود, و لا ينافى ذلكك قوله: «ألَمْ تر إِلَى الَّذِى عاج إبْراهِيم فى رَيّهِ أن آتاه الله 
الْملَكك) لأمرين: أحدهما- قال مجاهد الهاء كناية عن إبراهيم و الملكك المراد به النبوة و التقدير أن آتى اللّه إبراهيم الوق 
الثانى- أن يكون المراد بالملكك المال دون السياسة» و التدبير فان قيل: ما الفرق بين تمليكك الكافر العبيد و الإماء و بين تمليكه 
السياسة و التدبير: قيل: لأن لا يجعل للجاهل أن يسوس العالم» و هذا الذى ذكره البلخى بعينه يُستدل به على الامام يجب أن يكون 
معصوماًء و لا يكون فى باطنه كافرأًء و لا فاسقاً. 

كان قل : إن ذلك عادة و جاق أن كلها اللء:إضعاره على اظاس العدالةفاة أبن شيف اتخلعة إماسد و إننا له بجر أن يار الله 
(تعالى) من فى باطنه فاسق, لأنه يعلم البواطن لما جاز منا أن نختاره؟ قلنا عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- أن الامام- عندنا- الله (تعالى) يختاره» فوجب أن يكون 


.١؟ سورة البقرة آيةٌ:‎ )١( 

(0) سورة البقرة آيةُ: /50. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57١‏ 

مأمون الباطن على ما قلتموه. و ما الفرق بين أن يختار من فى باطنه فاسق و بين أن يكلفنا ذلكك مع علمه بأنا لا نختار إلا الفاسق. 

و الجواب الثانى- أنه إذا كانت عله الحاجة إلى الامام ارتفاع العصمة فلو كان الامام غير معصوم لاحتاج إلى امام آخر و أدى ذلكك 
إلى التسلسل و ذلكك باطل. 

وقوله: بيك الْحَيْرَ معناه إنكك قادر على الخير و إنما خص الخير بالذكر و إن كان بيده كل شىء من خير أو شرء لأن الغرض 
عن للشو ]كنا رقت ف انكر ذو الغدر و وقال العم يوه عد لك ولك هرا لباستال اللعالنى عن ) لاجمل انع 
ملكك فارس و الروم فأتزل الله الآية. 


قوله تعالى:[سورهٌ ا لعمران :)١(‏ آية /ا؟] ..... ص : 5171١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9غ1الم/ من ههلادا 
اشار 0 


ولج اللثل فِى النَهارِ و تُولِج النَهِارَ فى الئل و تُخرج الحىّ مِنَ الميّتِ و تَخْرِج الْميّتَ مِنَ التَىّ و تَرْزْق مَنْ تَشاء بغَِرِ جساب (57) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة 9 اللغة: 66 صن 5 اماع 


قرأ بتشديد الياء «من الميت» نافع و حمزة و الكسائى و حفص الباقون بالتخفيف. 

الإيلا-ج: الإدخال يقال: أولجه ايلاجاً» و ولج ولوجاً. و منه قوله: «حَمَّى بلج الْجَمَلَ فى سَمٌ الْخِاطِ) 1١‏ و الوليجة بطانة الرجل لأنه 
يطلعه على داخل أمره. و منه قوله: «وَ لَمْ يَتَحَدُوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِهِ وَلَا الْمَؤْمِنِينَ وَلِبَةٌ» 79" و التولج كناس الظبى لأنه يدخله 
درف زليه والولفة طتى» كران بين يدض أقانالقوم لأله مد كل إلى أقانهم بو انال الات اللدخواق: 


.59 سورةٌ الاعراف آية:‎ )١( 
.١/ إفرة سورة التوبة آية:‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 897 
المعنى: ..... ص : 581 


قبل فى معنى الآيهُ قولان: أحدهما- ما روى عن ابن مسعود. و ابن عباس» و مجاهدء و الحسن.ء و قتادة» و السدى, و الضحاك. و ابن 
زيد: انه يجعل ما نقص من أحدهما زياده فى الآخر. و قال الجبائى: معناه يدخل أحدهما فى الآخر بإتيانه بدلا منه فى مكانه. 

و قوله: «وّ تحرج الحىّ مِنَ الْميّتِ و تخرجٌ المَيِّتَ مِنَ الْحَىّ) قيل فى معناه قولان: 

الله ون ترف و ناهد و القيها كدو و الدع تقافة اين يلد 

الثانى- ما قاله الحسن 

و روى ذلك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنه إخراج المؤمن من الكافر» و الكافر من المؤمن. 

و الفرق بين تخفيف الياء و تشديدها أن الميت بالتخفيف الذى قد مات و بالتثقيل الذى لم يمت قال المبرد: و لا خلاف بين علماء 
البصريين أنهما سواء و أنشد لابن الرعلاء الغسانى: 

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء 

ائما العيت مخ يعيان كتياً كاسفا بالهقليل الركخام 1) 

فجمع بين اللغتين و إنما كرر فى عدهٌ مواضع فى القرآن لما فيه من عظم المنفعة و جزيل الفائدة. 

وقوله: «بغَيْر جساب» قيل فيه ثلاثة أقوال: أولها- قال الحسن و الربيع: 

بغر تفان» لأنهلا نهابة لواف مقادورم كنا وعد ينه لا نه ولأ فر على حاب تك من كذاو كذا جر | مق فيو بن حينات: 


التجزئة. الثانى- بغير حساب التقتير كما يقال فلان ينفق بغير حسابء لأن من عاد المقتر ألا ينفق إلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 780٠‏ من ولاش 


)١(‏ اللسان (موت) و روايته (شقياً) بدل (كثياً). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57 
بحساب ذكره الزجاج. الثالث- ما قاله الجبائى: ان معناه بغير حساب الاستحقاق. لأنه تفضل و ذلكك. لأن النعيم منه بحساب و منه بغير 


حساب فأما العقاب فجميعه بحساب. 
قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 4؟1] ..... ص : 81979 


اشارة 


3 


تيد الْمَؤْمنُونَ الكافِرِينَ لي دون الْمؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك قَلَئِسَ مِنَ الله فى ل شي ءِ إلا أن تَتَقّوا منْهُمْ تُقاةً وَ يح د رُكمٌ الله 
نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمصيدُ (؟) 


أيه واحدة. 
القراءة» | الحجة: ووووه. ص : جوع 


قال الفراء» و الحسن» و مجاهد: «تقية) و به قرأ يعقوب. الباقون «تقاة)» و أمال «تقاة) الكسائى. و قرأ حمزة» و نافع بين بين. الباقون 
بالتفخيم» و هو الأجود, لأن فيه حرفاً مستعلياء و هو القاف. و من أمالء ليؤذن أن الالف منقلبة من الياء. معنى قوله: ايند الْمُؤْمِنُونَ 
نهى للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يعنى أنصاراًء و كسر الذال لالتقاء الساكنين؛ و لو رفع» لكان جائزاً بمعنى لا ينبغى لهم أن 


المعنى: ..... ص : 811 


و قوله:مِنْ دون الْمَؤْمِنِينَ» من لابتداء الغاية. و تقدير الآبةٌ لا تجعلوا ابتداء الولايةٌ مكاناً دون المؤمنين لأن مكان المؤمن الأعلى و 
مكان الكافر الأدنى» كما تقول زيد دونكك و استاتزيند أنه فى عوشع مطل و انلكا قى توفع ترنقع لكن جعلت الشرق يصرلة 
احاواتات اسم وفى الآيهُ دلالة على أنه لا يجوز ملاطفةٌ الكفار. قال ابن عباس: لبي للد يانه الم تيت : أن يلاطفوا 
الكفار قال تعالى: (يا لبن آمنُوا لا تكَحدُوا بطائةٌ من دُوذكخ لا بألوتكغ التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 67 

حَبانًا 

١‏ وقال: ١لا‏ تَحَدُ قؤْماً يؤْمِنُونَ بالله وَ اليؤم الآخر بوادُونَ مَنْ حا اله وَوَسُولَه "5١‏ وقال: ملا تَفْعَد بعد الذّكرى مع الْقَْم الطَلِِينَ 
«” وقال١‏ ١و‏ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ؛ ١‏ «©» وقال تعالى: ديا أبّهَا اليُ جاح الكفَارَوَالْمَنافقِيَوَ اغْلط عليه » «©) وقال تعالى: زا انها 
الَِّينَ آمنُوا لا تتَِذُوا الود وَ لتُصارى أَؤْلِياء بَضّ هُمْ أَوْلِياء تغض و مَن يتوَلَّهُْ ِنْكغ فَإنّهُ منهُ) «* و كل ذلكك يدل على أنه ينبغى 
أن يعاملوا بالغلظة و الجفوة دون الملاطفة» و الملاينة إلا ما وقع من النادر لعارض من الأمر. 


النظم: ..... ص : 516 


و وجه اتصال هذه الآيةٌ بما قبلها أنه (تعالى) لما بين عظيم آياته بما فى مقدوراته مما لا يقدر عليه سواه» دل على أنه ينبغى أن تكون 
الرغبة فى ما عنده و عند أوليائه من المؤمنين دون أعدائه الكافرين» فنهى عن اتخاذهم أولياء دون أهل التقوى الذين سلكوا طريق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 801 من ه لادلا 


الهدى. و الولى هو الأولى؛ و هو أيضاً الذى يلى أمر من ارتضى فعله بالمعونة و النصرة. و تجرى على وجهين: 

أحدهما- المعين بالنصرة. و الآدخر- المعان فمن ذلك قوله: «الله وَلِيُ الَذِينَ آمنُواا أى معينهم بنصرته؛ و المؤمن ولى الله أى معان 
بغر اللميو فقول 

١و‏ مَنْ يَفْعَل ذلكك» يعنى من اتخذ الكافرين أولياء كَئِسَ مِنّ اللّهِ فى شَّيْء أى ليس هو من أولياء اللّهِ الصالحين و اللّهِ برىء منهم «إِنَا 
أنْ تَنّقُوا مِنْهُمْ تّقادً» فالتقية الاظهار باللسان خلاءف ما ينطوى عليه القلب للخوف على النفس إذا كان ما يبطنه هو الحق فان كان ما 
يبطنه باطلا كان ذلكك نفاقاً. 


اللغة: ..... ص : 8196 


و قوله: (تقاة) أصله وقاءُ فأبدلت الواو المضمومة تاء استثقالا لهاء لأنهم 


.1١84 سورة آل عمران آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورةٌ المجادلة آية: ؟77. 

(*) سورة الانعام آية: (8. 

() سورة الاعراف آيهٌ: 198. [.....] 

(0) سورة التوبةٌ آيةُ: #لا. 

(©) سورة المائدة آيُ: ع4. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 570 

يفرون منها إلى الهمزءٌ تار و إلى التاء أخرى فأما التاء فلقربها من الواو مع أنها من حروف الزيادة. و أما الهمزة فلأنها نظيرتها فى 
الطرف الآخر من مخارج الحروف مع حسن زيادتها أولاء و وزن تقاء فعله مثل تؤدة» و تخمة و تكأة؛ و هى مصدر اتقى تقاف و تقية 


وتقوىء واتقاء. 
حكم التقية: ..... ص : 5198 


و التقية- عندنا- واجبة عند الخوف على النفس و قد روى رخصة فى جواز الإفصاح بالحق عندها. روى الحسن أن مسيلمة الكذاب 
أخذ رجلين من أصحاب رسول الله (ص) فقال لأحدهما أ تشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: 

أ فتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: نعم» ثم دعا بالآخر فقال أ تشهد أن محمداً رسول الله 

قال: نعم, فقال له أ فتشهد أنى رسول اللّه؟ قال إنى أصم- قالها ثلاثاً كل ذلكك تقية- فتقول ذلكك فضرب عنقه فبلغ ذلكك ١١‏ فقال 
أماهةا لمشي ل هي عن مرق قو 1ن نا قيفها تدرو أءا لكف قل ركعية الل تاذ عي عه عن بكلا اله رعو 
الإفصاح بالحق فضيلة. و ظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة» و خلافها خطأ. 

و قوله: د بك ركع الله َفْسَهُه يعنى إياه فوضع نفسه مكان إياهء و نفسه يعنى عذابه» و أضافه إلى نفسه على وجه الاختصاص؛ و 
التحقيق كما لو حققه بصفةٌ بأن يقول يحذركم الله المجازى لكم. و قوله: (وَ إِلَى الله الْمَصِيرُ) معناه إلى جزاء اللّهِ المصير أى المرجع. 


قوله تعالى:[سورهٌ ا لعمران :)١(‏ آية 19] ..... ص : 51768 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 801 من و لاد 
اشار 09 


- 


قل إِنْ تُحَفُوا ما فى صَدُو ركم أو تُبِدُوهُ يَعْلَمهُ الله وَيَغْلمٌ ما ففى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ و اللَهُ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) 


آي واحدة. 


)١(‏ يعنى رسول الله (ص). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 578 


النظم: ..... ص : ”581 


وجه اتصال هذه الآية بما قبلها. أنه لما تقدم النهى عن اتخاذ الكفار أولياء خوفوا من الإعلان بخلاف الاظهار فى ما نهوا عنه بأن الله 
(تعالى) يعلم الأسرار كما يعلم الإعلان. 


اللغة: ..... ص : 5818 


و الصدر معروف. و الصدر: أعلى مقدم كل شىء. و الصدر: الانصراف عن الماء بعد الرى. تقول: صدرت الإبل عن الماء فهى 
صادرة. و المصدر: الحوض الذى تصدر عنه الإبل. و التصدير: حزام الرجل لميله إلى الصدور. و الصدار: 

شبيه بالفقيرةً تلبسها المرأة لأنه قصير يغطى الصدر و ما حاذاه و كذلكك الصدرة. 

و أصل الباب الصدر المعروف. 

و قوله: ايعْلَمْهُ الله جزم لأنه جواب الشرطء و ان كان الله يعلمه كان أو لم يكنء و معناه يعلمه كاثناً. و لا يصح وصفه بذلكك قبل أن 
يكون. و المعنى: 

و ما تفعلوا من خير يجاز الله عليه لأنه يعلمه» فلا يذهب عليه شىء منه و إنما قال: ١و‏ يَعلّمْ ما فى السّماواتٍ وما فى الْأَرْض) ليذكر 
بمعلومات اللّه على التفصيل بعلم الضمير و إنما رفعه على الاستئناف. و قوله: «و الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ معناه التحذير من عقاب من 
لا يعجزه شىء أصلا من حيث أنه قادر على كل شىء يصح أن يكون مقدوراً له. 


قوله تعالى:[سورهةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ٠؟]‏ ..... ص : 5178 
اشارة 


يَوْمَ تَحَكَ كل نفس ما عملت مِنْ خَيِر مُخضرا و ما عَمِلتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدْ لؤ أنَ بَتنّها و بَينَهُ أمّردا بَعيدا و يُحَذ رٌكمٌ اللهُ نَفْسَهُ و الله رف 
بالعباد 00 


آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /57 
الاعراب: ..... ص : /11© 


قبل فى انتصاب يوم ثلاثة أوجه: أحدها- أنه منصوب ب (يحذركم) الله أى يحذ ركم نفسه يوم تجد. الثانى- بالمصير و تقديره و إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انم من و0لإدا 


الله المصير يوم تجد. الثالث- اذكر يوم تجد. و قوله: «ما عملت» معنى (ما) هاهنا الذى لأنه عمل فيها (تجد) و تكون فى موضع نصب. 
و يحتمل أيضاً أن تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدرء و تقديره: يوم تجد كل نفس عملهاء بمعنى جزاء عملها. و قوله: «و ما عملت'» 
يجوز أن تكون (ما) بمعنى الذىء و يقوى ذلكك قوله: «تود) بالرفع و يجوز أن يكون بمعنى الجزاءء؛ و تود على هذا يحتمل أن يكون 
مفتوحاً أو مكسوراً. و الرفع جائز على ضعف. 


المعنى: ..... ص : 9717© 


و معنى تجد النفس عملها يحتمل أمرين: أحدهما- جزاء عملها من الثواب أو العقاب. الثانى- تجد بيان عملها بما ترى من صحائف 
الحسناتء. و السيئات. 

و حكم الآيهُ جار على فريقين ولى الله و عدوه. فأحدها يرى حسناته؛ و الآخر يرى سيئاته. و يحتمل أيضاً أن يكون متناولا لمن جمع 
بين الطاعةٌ و المعصية؛ فان من جمع بينها فانه يرى استحقاقه للعقاب على معاصيه حاصلاء فانه يود أيضاً أنه لم يكن فعلها. و الأمد 
الغاية التى ينتهى إليها قال الطرماح: 

كل حى مستكمل عدة العمر و مردٌ إذا انقضى أمده 

أى غايهٌ أجله. فان قيل كيف يتصل التحذير بالرأفة؟ قيل: قال الحسن: 

إن من رأفته بهم أن حذرهم نفسه و قد بينا أن معنى قوله «وَ يُحَذَرٌكمُ الله نَفْسَهُ عذابه. و فسرنا معنى رؤوف فى ما مضى. و إن معناه 


رحيم بعباده. 
قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية ]"١‏ ..... ص : 1717© 
اشارة 


قل إن كنْتّمْ تُحِبونَ الله فَاتَبعُونى يُخببكمٌ الله وَ يَغْفْوِ لكم ذنُوكم و الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (01) 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: زذرا 


ا 
النزول: ...ا ص كرض 


قيل: إن هذه الآيهُ نزلت فى قوم من أهل الكتابء قالوا: نحن الذين نحب ربنا فجعل الله تصديق ذلكك اتباع رسله. هذا قول الحسن و 


ابن جريج. و قال محمد بن جعفر بن الزبير: إنها نزلت فى وفد نجران من النصارى. 
اللغة: ..... ص : 514 


و المحبة: هى الامرادة إلا أنها تضاف إلى المراد تارة» و إلى متعلق المراد أخرى نحو أن تقول: أحب زيداً و أحب إكرام زيد و لا 
تقول فى الارادة ذلكك لأنكك تقول: أريد إكرام زيد. ولا تقول أريد زيداً. و إنما كان كذلك لقوه تصرف المحبة فى موضع مثل 
الطباع الذى يجرى مجرى الشهوة؛ فعوملت تلكك المعاملة فى الاضافة و محبة الله للعبد هى ارادته لثوابه و محبة العبد للّه هى ارادته 
لطاعاته. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا8.0/ من هلدلا 
القراءة» و الحجة» والاعراب: 6 ص : 4 


وقؤلةا(فناتبعرق) أتبعت لاد فيه بلك خلانف؛ لأنها فى وسظ اه وسحندفت من قله «فاتقوا الله و أطيعون) لأنها راس آية توق بها 
الوقف لتشاكل رءوس الآنىء لأن سبيل الفواصل سبيل القوافى. و قيل أحببت فلاناء فهو محبوب» فجاء مفعول للاستغناء به عن حببت 
حتى صار ذلكك مهملاء و قد جاء على الأصل قول عنترة: 

و لقد نزلت فلا تظنى غيره منى بمنزلة المحب المكرم )١١‏ 

وقد حكى الزجاج عن الكسائى (حببت) من الثلاثى» و أجاز القراءة بفتح 


)١(‏ معلقته الشهيرةٌ و غيرها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 579 

التاء غير أنه قال هذه لغدُ قد ماتت. و قول: (وَ يَغْفِرْ لَكمْ) لا يجوز فى القياس إدغام الراء فى اللام كما جاز إدغام اللام فى الراء فى هل 
رأيت. لأن الراء مكررة. و لا يدغم الزائد فى الناقص للإخلال به» و قياسها فى ذلك قياس الضادء لأنه يجوز هل ضربت بالإدغام و لا 
يجوز انقض له إلا بالإظهار لما فى الضاد من الاستطالة» و قال الزجاج: روى عن أبى عمرو إدغام الراء فى اللام» و غلظ عليه لأنه خطأ 
فاحش بإجماع علماء النحويين: الموثوق بهم و أجاز الفراء إدغامها فى اللام كما يجوز إدغام الياء فى الميم. 

قوله تعالى:[سورةٌ 7 لعمران (3): آية ؟1] ..... ص : 58179 

قل أَطِيعُوا الله وَ الوَسُولَ فَنْ تَوَلَّوَا َِنَّ الله لا بحب الْكافِرِينَ (؟©) 

آي لذ خلاف. 

قال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت هذه الآيهُ فى وفد نجران. و فيها دلاله على بطلان مذهب المجبرة» لأنه قال لا يحب الكافرين و 
معنى لا يحبهم لا يريد ثوابهم من أجل كفرهم, فاذن لا يريد كفرهمء لأنه لو أراده لم يكن نفى محبته لكفرهم, و الطاعة إتباع الداعى 
فيما دعا إليه بأمره أو إرادته» و لذلكك قد يكون الإنسان مطيعاً للشيطان فيما يدعوه إليه. و إن لم يقصد أن يطيعه. لأنه إذا مال مع ما 
يجده فى نفسه من الدعاء إلى المعصية» فقد أطاع الداعى إليها. فان قيل ما الفرق بين الطاعة و موافقة الارادة؟ قيل: موافقة الارادة قد 
تكون طاعة» و قد تكون غير طاعة إذا لم تقع موقع الداعى إلى الفعل نحو ارادتى» لأن يتصدق زيد بدرهم من غير أن يشعر بذلككء 
فلا- يكون بفعله مطيعاً لى و لو فعله من أجل إرادتى لكان مطيعاً و كذلكك لو أحسن بدعائى إلى ذلكك فمال معه. و قوله: «قَإنَ الله لا 
بْحِبٌ الكافِرينَ) معناه أنه يبغضهم و لا يريد ثوابهم» فدل بالنفى على الإثبات و كان ذلكك أبلغ, لأنه لو قال إنه يبغضهم لجاز أن يتوهم 
أنه يبغضهم من وجه و يحبهم من وجه كما يعلم الشىء من وجهء و يجهل من وجه. فإذا قيل لا يعلمه التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 
ص: 580 


لم يحتمل الوجوه. 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ] ..... ص 86٠:‏ 


إنَّ الله اطفى آدَم و نُوحاً و آل إِبْراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (*) 
آيةُ واحدة. 


معنى اصطفى: اختار و اجتبى و أصله من الصفوة» و هذا من حسن البيان الذى يمثل فيه المعلوم بالمرئى و ذلكك أن الصافى هو النقى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 800 من ولدلا 


من شائب الكدر فيما يشاهد فمثل به خلوص هؤلاء القوم من الفساد لما علم الله ذلك من حالهم لأنهم كخلوص الصافى من شائب 
الأدناس. فان قيل: بما ذا اختارهم أ باختيار دينهم أو بغيره؟ 

قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- بمعنى أنه اختار دينهم و اصطفاهء كما قال: ١و‏ سكل الْقَوْيَد 0١‏ و هذا قول الفراء: 

و [الثانى] قال الزجاج و اختاره الجبائى: انه اختيارهم للنبوة على عالمى زمانهم. 

الثالث- قال البلخى: بالتفضيل على غيرهم بما رتبهم على من الأمور الجليلة لما فى ذلكك من المصلحة. 

و الاصطفاء هو الاختصاص بحال خالصة من الأدناس. و يقال ذلكك على وجهين. يقال: اصطفاه لنفسه أى جعله خالصاً له يختص به. و 
الثانى- اصطفاه على غيره أى اختصه بالتفضيل على غيره و هو معنى الآيةُ فان قيل: كيف يجوز اختصاصهم بالتفضيل قبل العمل؟ قيل: 
إذا كان فى المعلوم أن صلاح الخلق لا يتم إلا بتقديم الاعلام لذلكك بما قدم من البشارةً بهم, و الاخبار بما يكون من حسن أفعالهم و 
التشويق إليهم بما يكون من جلا-لتهم إلى غيره من الآيات التى تشهد لهم و القوى فى العقول و الافهام التى كانت لهم؛ وجب فى 
الحكمة تقديم ذلكك لما فيه 


7 سورة يوسف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 6١‏ 

من حسن التدبير. 

فان قيل: من آل ابراهيم؟ قيل: قال ابن عباس» و الحسن: هم المؤمنون الذين على دينه» فيكون بمعنى اختصهم بميزة كانت منهم على 
عالمى زمانهم. و قيل: 

آل عمران هم آل ابراهيم كما قال: «ذْرية بف ها مِنْ بَغخض' فهم موسى و هرون ابنا عمران. و قال الحسن: آل عمران المسيح: لأن أمه 
مريم بنت عمران. و فى قراءة أهل البيت «و آل محمد على العالمين». و قال أيضاً: إن آل إبراهيم: هم آل محمد الذين هم أهله. و قد 
بينا فيما مضى أن الآل بمعنى الأهل. و الآيهُ تدل على أن الذين اصطفاهم معصومون منزهونء لأنه لا يختار و لا يصطفى إلا من كان 
كذلكء و يكون ظاهره و باطنه واحداً» فإذاً يجب أن يختص الاصطفاء بآل إبراهيم و آل عمران من كان مرضياً معصوماً سواء كان 
فا أو افاها. 


قوله تعالى:[سوره 7 لعمران :)١(‏ آية ©" ] ..... ص : 561 
اشارة 

ذرَيةًبَعضُها مِنْ تغض و الله سَميعٌ عَلِيِمٌ (08) 

اللغةء و الاعراب: ..... ص : 61 


وزن ذرية فعلية» مثل قمرية. و يحتمل أن يكون على وزن فعلولة. و أصله ذرورة إلا أنه كره التضعيفء فقلبت الراء الأخيرة ياء» فصار 
ذروية و قلبت الواو للياء التى بعدها ياء و أدغمت إحداهما فى الاخرى» فصار ذرية. قال الزجاج: و الاول أجود و أقيس. و يحتمل 
نصبها وجهين: 

أحدهما- أن يكون حالا و العامل فيها اصطفى. و الثانى- أن يكون على البدل من مفعول اصطفى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة )80 من و0لادا 


المعنى: ...ص : 821 


و معنى قوله: ابَعْضها مِنْ بتخض» أى فى الاجتماع على الصواب. قال الحسن: التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 687 

«وَ الْمُؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمِناتٌ بَعْضَهُمْ أؤْلِياء تخض» ١١‏ فى الاجتماع على الهدى. و به قال قتادة. الثانى- قال الجبائى و غيره: 

إنه فى التناسل إذ جميعهم ذرية آدم, ثم ذريةُ نوح, ثم ذريةُ إبراهيم» و هو المروى عن أبى عبد الله (ع) 

» لأنه قال الذين اصطفاهم الله بععضهم من نسل بعض. و قوله: «وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم) قيل فيه قولان: 

أحدهما- أنه سميع لما تقوله الذرية عليم بما تضمره» فلذلكك فضلها على غيرها لما فى معلومه من استقامتها فى قولهاء و فعلها. و 
الثانى- سميع لما تقوله امرأة عمران من قوله: «إِنّى نَذَوْتُ لَك ما فى بَطْنِى مُحَوّرا عليم بما تضمره ليدل على أنه لا يضيع لها شىء من 
جام غجلها و كه رذلكه. على اسان ذلك مدي لأنقول القاقل قد عليق ما قعلك» هدرف فى الرضدوو الوفيدمعا على حك واحدد 


قوله تعالى:[سورةٌ 7لعمران :)١(‏ آية 18] ..... ص : 81861 
اشارة 


إِذ قالتِ امْرَأْتَ عِمْرانَ رَبّ إنى نَذْرْتَ لك ما فى بَطنى مُكَوّرا فتَقَيّل منى إنك نْتَ السَّمِيعٌ العَلِيم (0؟) 


أيه واحدة بلا خلاف. 
الاعراب» و المعنى: 0-7 ريس 


امرأة عمران المذكورة فى الآيهُ هى أم مريم بنت عمران أم المسيح, و قيل أن اسمها كانت حنّةُ. و (إذ) تدل على ما مضى. و قيل فيما 
يتعلق به (إذ) أربعة أقوال: 

أحدها- قال الأخفش و المبرد: أنه اذكر إذ قالت. 

الثانى- قال الزجاج: انه متعلق باصطفى آل عمران إذا قالت. 

الثالث- يتعلق بسميع عليم إذ قالت» فيعمل فيه معنى الصفتين على تقدير مدركك لنيتها و قولها إذ قالت ذكره الرمانى. 

الرابع - قال أبو عبيدة: ان (إذ) زائدة» فلا موضع لها من الاعراب 


)١(‏ سورة التوبة آية: ؟لا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57 

وهذاخطا عد الصريى ب قؤلة توك لكن ماش بلي تضق ارفاقدو ف يعاء فنا سكس وهو فقول لقان : للمعان كذ و كدان 
قيل فى معنى «محرراً) ثلاثة أقوال: أحدها- قال الشعبى: معناه مخلصاً للعبادةٌ. و قال مجاهد: خادماً للبيعة. و قال محمد بن جعفر بن 
الزبير: عتيقاً من الدنيا لطاع اللّه. 


اللغة: ..... ص : "881 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /801/ من هنادلا 


تقول: حررته تحريراً: إذا أعتقته أى جعلته حداً. الغانى- من تحرير الكتاب وهو إخلانضه من السرر و الفساد. و أصل الباب الحرارة 
لأن الحر يحمى فى مواضع الانفة. فالمحرر بخلص من الاضطراب كما يخلص حرارة النار الذهب و نحوه من شائبة الفساد. و هو 
نصب على اللحال من (ما) و تقديره تذرت لكك الذى فى يطنى محررا و العامل فيه درت 

و قوله: اتََبَلَ مِنّىا فأصل التقبل المقابلك و ذلك للاعتداد بالشىء فيما يقابل بالجزاء عليه. و تقبل الصنيع مشبه بتقبل الهدية من جهة 
أخذه دون رده. 


واقرلهو انك ألك السّمِيعٌ الْعَلِيهُ) معناه السميع لما أقول العليم بما أنوى» فلهذا صحت الثقةٌ لى. 
قوله تعالى:[سورةٌ ا لعمران :)١(‏ آية 2"] ..... ص : 6161 
اشارة 


فلمًا وَض عَنْها قالث رَبِّ إنى وَصَعْتَها أنثى و اللهُ ألم بما وَضَعَتْ و لئس الذكرٌ كالأنثى و إنى سَمَيْتّها مَرْيَمَ و إنى أعيذها بكك و ذرّيّتها 
مِنَ الشَيِطانٍ الرّجيم (ع*) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة» و المعنى: ..... ص : “اع 


قرأ (و الله أعلم بما وضعتٌ) ابن عامر» و أبو عمرو عن عاصم: و يعقوب التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ع8 

بمعنى قولى (فَلَمَاوَضَعتْها الت رَبٌّ إِنّى وَضَعتها أنْتى) قيل: فيه قولان: 

أحدهما- الاعتذار من العدول عن النذرء لأنها أنثى. الثانى- تقديم الذكر فى السؤال لها بأنها أنثى و ذلك ان عيب الأنثى أفظع؛ و هو 
إليها أسرع, و سعيها أضعفء و عقلها أنقص فقدمت ذكر الأنثى ليصح القصد لها فى السؤال على هذا الوجه. 

وقوه او ليص الذكد #الآتقى» اعتذار بان الأنق لااتصضاع لما يفتك له الذكزه و إتنا كان يجوو لهم الترير.قى اكور دوق الانانة» 
لأنها لا تصلح لما يصاح له الذكر من التحرير لخدمة المسجد المقدسء لما يلحقها من الحيض و النفاسء و الصيانة عن التبرج للناس. 
و قال قتادة: لم يكن التحرير إلا للغلمان فيما جرت به العادة. و الهاء فى قوله: «وضعتها» يحتمل أن يكون كناية عن (ما) فى قوله 
دوت لك ما فِى بَطَنى» و جاز ذلكك لوقوع (ما) على مؤنث. و يحتمل أن يكون كناية عن معلوم قد دل عليه الكلام. 


اللغة: رسن 


و أصل الوضع: الحط. وضعه يضعه وضعاً. و وضعت بمعنى ولدت أى وضعت الولد. و منه الموضع: مكان الوضع. و التواضع: خلاف 
التكبر لأنه وضع العبد من نفسه. و الضعة: الخساسة لأنها تضع من قدر صاحبها. و الوضيعة: ذهاب شوء من رأس المال :و المواضيعة: 
المواهبة فى التباع لوضع ما ينفق عليه فى ذلكك. 

و الإيضاع فى السير: الرفق فيه لأنه حط عن شدة الاسراع. و منه قوله تعالى: 

و أذشعرا خلالكن) 0١‏ و أصل الباب: الحط. 


المعنى: ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /80 من لادلا 


فان قيل هل يجوز أن تقول: و الله أعلم بأن الجسم محدث من زيد العالم به» كما قالت: «وَ الله غلم بما وَضَّ َت)؟ قيل: لا يجوز لأن 
علم كل واحد منهما يجوز أن ينقلب عنه إلى خلافه؛ و ليس كذلكك بأنه يعلم الله و أفعل من كذا إنما يقال للمبالغة فى الصفة. و من 


(شورة القوية ]ىك 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 550 

التسبيح و الانقطاع إليه تعالى كما يقول القائل: قد كان كذا و كذاء و أنت تعلم لا على وجه الاعلام بل على ما قلناه. و اسكان التاء 
أجود لامرين: أحدهما- أن قولها ١إنَى‏ وطشيا الل وقد أغنى عن ذلكك. و الثانى- أنه كان يجب أن تقول و أنت أعلم» لأنها تبشاطب 
لفان 

و قوله: دو إِنّى أَعِيذّها بكك و ذُرَيتها ِنّ الَِطانٍ الرّجيم؛ قيل فى معناه قولان: أحدهما 

«الانسعها نجع طون اولان لكان لق لد مسعران حباو عا قافا لصو و مقل بو وامعااضي تند تجدات قلي ماتوواة الو يي 
عن النبى (ص) 

الثانى- قال الحسن انها استعاذت من إغواء الشيطان. 


اللغة: ..... ص : 588 


والمحوسط الموجرد الكديهة و أصعل ارم الرمى بالحجارة رجم يرجم رجماً والرجم القذف بالغيب لأنه رمى العبد به. و منه 
(لأَرْجمئَك و اهْجْوْنِى مَلِيًا) 0١‏ و الرجم الاخبار عن الظن لأنه رمى بالخبر لا عن يقين. و منه ارَججماً بِالعَيبا 3 و الرجوم النجومء لأن 
من شأنها أن يرمى بها الشياطين و منه قوله: ١و‏ جَعَلَناها رُمجُوماً لِلشّياطِين» «. و الرجام القبور التى عليها الحجارة. و المراجمة المباراة 
فى الكلام؛ و العمل له من كل واحد من النفيسين لرمى صاحبه بما يكيده و أصل الباب الرمى. 


قوله تعالى:[سورةٌ ا لعمران :)١(‏ آية /7؟] ..... ص : 5168 
اشارة 


- 


تله ريه بمَبُولٍ سن و أَنْبتها تباتاً حت أ و كمَّلها زكرا كلّما َحَلَ عَلَيها رَكْريًا ارات وَجَدَ عِنْدَها رزقاً قال يا مَويَمُ 
قالك هومن عند الله إن الله يورق 3 كفا يكور سات بهم 


َى لَك هذا 


م 6 
شم 


.68 سورة مريم آية:‎ )١( 

(0) سورة الكهف آد 

(9) سورة الملكك آد 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5528 
آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 


القراءة» و المعنى» و اللغة: ..... ص : ع6 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالالا صفحة 809 من وهلادا 


قرأ أهل الكوفة «كفلها» بالتشديد. الباقون بالتخفيف. و التخفيف أليق بقوله أيهم يَكملٌ مَزْيم) ٠١‏ و قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر 
(زكريا) مقصوراً. 

الباقون بالمد. و نصب (زكرياء) مع المد أبو بكر. الباقون بالرفع. 

قوله: «َتَمبلّها رَبّها بمَبُولٍ حسَن) معناه رضيها فى النذر الذى نذرته بالإخلاص للعبادة فى بيت المقدسء و لم يقبل قبلها أنثى فى ذلكك 
المعنى. و إنما جاء مصدر تقبلها على القبول دون التقبل» لأن فيه معنى قبلها. و قال أبو عمرو: 

لا نظير للقبول فى المصادرء ففتح فاء الفعل و الباب كله مضموم الفاء كالدخولء و الخروجء و قال سيبويه: جاءت خمسة مصادر على 
فعول: قبول» و وضوح, و ظهورء و ولوغء و وقود إلا أن الأكثر فى وقود الضم إذا أريد المصدر. 

و أجاز الزجاج فى القبول الضم. 

وأقولةادور ألكها تانا حد نا ستفاه أنقالها إبعاءصيا قن علا نوا وكين #ريقياتئ الكفل بدي و سادة الأسان كلاق كفل كتلة نان 
كافل: 

إذا تكلفت مؤنته. و منه «وّ كفّلَها زَكرِبًاا و من قرأ بالتثقيل فمعناه كفلها الله زكريا و الكفيل: الضامن. و الكفل: مؤخر العجز. و الكفل 
من الرجال الذى يكون فى مؤخر الحرب همته الفرار. و الكفل النصيب. 

وله قنوله: يُؤْيكمْ كِفْلَئِن مِنْ رَحْمَتِهِا 07١‏ و قوله: «و مَنْ يَشْقَعْ مَعَاعَةً عيكةٌ يكن له كِثْلٌ مثهاة :8 و أصل الباب التأخر فمنه الكفالة 
الضمان. و فى زكريا ثلاث لغات: المد و القصر. و قد قرئ بهما و زكري بالياء المشددةٌ و أحكامها مختلفة 


)١(‏ سورة آل عمران آية: *؟. 

(؟) سورة الحديد آيهٌ: 58. 

(") سورة النساء آية: 8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 551 

فى الجمع. و التثنية» فمن مد قال فى التثنية: زكرياوان. و فى الجمع زكرياوون. 

ومن قصر قال فى التثنية زكريان. و فى الجمع زكريون. و الذى بالياء زكريان فى التثنية» و زكريون فى الجمعء و زكرياء بالمد لا 
يجوز صرفه لأن فيه ألفى التأنيث. 

و من قال: لأنه أعجمى معرفة يلزمه إذا نكر أن يصرفه؛ و هذا لا يجوز. و أما زكرىء فانه ينصرف لأنه نبأ النسب خرج إلى شبه العربى 
كما خرج مدائنى إلى شبه الواحد على قول المبرد. و المحراب: مقام الامام من المسجد و أصله أكرم موضع فى المجلس و أشرفه قال 
عدى بن زيد العبادى: 

كدمى العجاج فى المحاريب أو كال بيض فى الروض زهره مستنير )١١‏ 

و قيل هو المكان العالى ذكره الزجاج قال الشاعر: 

ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلما "١‏ 

و قوله: «وََدَ عِنْدَها رزقا» فالرزق هو ما للإنسانء الانتفاع به على وجه ليس لأحد منعه. 


المعنى: ..... ص : /1 68 


اقل إله كان فاكية السحيقى اماد وزفاكية النتعادش الصكك اق قزل ابن كات و مكاهنه والادفدو الندفووانن السكردو 
قال: تكلمت فى المهدء و لم تلقم ثدياً قطء و إنما كان يأتيها رزقها من الجنة» و هذه تكرمة من الله تعالى لها. و عندنا يجوز فعل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠86م‏ من نوناد 


ذلكك بالأولياء و الصالحين, و إن لم يكونوا أنبياء. و من منع منه قالوا فيه قولين: أحدهما- أن ذلك كان آيهٌ لدعوة زكريا لها بالرزق 
فى الجملة. 

و الثانى- قال قوم: هو تأسيس لنبوة المسيحء و الأول قول الجبائى. و اختار وجهاً آخر أن يكون الله (تعالى) سخر لها بعض عباده أن 
يأتيها به بلطفه على مجرى 


)١(‏ ديوانه فى شعراء الجاهلية: 00؟. يصف نساء يقول: هن كتماثيل العاج فى محاريب المعابد. و البيض: يعنى بيض النعام. و الروض 
جمع روضة و هى البستان. [ 06 

(؟) قائله وضاح اليمنى اللسان (حرب). و قد استشهد به على أن المحراب صدر البيت» و أكرم موضع فيه» و الجمع المحاريب. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 558 

العادةُ و لا يكون معجزاًء و هذا خلاف جميع أقوال المفسرينء لأنهم كلهم قالوا لما رأى زكريا ذلكك قال: الذى يقدر على أن يأتى 
مريم بالرزق يقدر أن يخلق الولد من امرأة عاقرء فهنالكك سأله أن يرزقه ولداً. و يحتمل إيصال قوله: «إنَّ الله يَوُْقُ مَنْ يَشاء بغي 
جساب» بما تقدم من وجهين: أحدهما- أن يكون حكاية لقول مريم. و الشانى- أن يكون استثنافاً من الله الاخبار به. و الأولى أن 
بكرت حلن الانعاكتة لأنه ابنذ فى السران انا مقاكه صقن شوء قال السيدة 

ف على الحكارة بوثو للة وس عسات تقاء قير تدان الانسفاق على القما آنه نشل تمدق اللدو وى مكاتيهه لفقي و يعمل 
أن يكون المراد بغير تقتير كما يحسب الذى يخاف الاملاق. و قد بينا فيما مضى معنى (أنى) و أن معناه من أين لكك. و قال قوم معناه 
كبق لكف. و الأول أظهر: 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 1/4 ] ..... ص : 586/4 
اشارة 


هناك وعا زكري رَبَّهُ قال رَبّ هَبْ لِى مِن لَدُنْك ذَرَيَةُ طيْبَة نك سَمِيعٌ الذَّعاء (*) 


آي واحدة. 


اللغة و المعنى: ...ص : 56/4 


معنى هنالك: عند ذلكك. و الأصل فيه الطرف من المككان نحو رأيته هنا و هناكء و هنالكك, و الفصل بينهماء القرب و البعدء فهنا 
للقريب و هنالكك للبعيد و هناكك لما بينهما. و قال الزجاج: و يستعمل فى الحال كقوله من هاهنا قلت: كذا أى من هذا الوجه. و فيه 
معنى الاشارة كقولكك: ذاء و ذاكك. و زيدت اللام لتأكيد التعريف. لأن الأصل فى زيادتها التعريف إلا أنها كسرت لالتقاء الساكنين 
كما كوت فى لكك .و لا جوز إعرابهاء لأن فبها معى الحرف: 

و معنى الآيةُ عند ذلكك الذى رأى من فاكهة الصيف فى الشتاءء و فاكهة الشتاء فى الصيف على خلاف ما جرت به العادة طمع فى 
رزق الولد من العاقر التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 559 

على خلاف مجرى العادة» فسأل ذلكك. و زكريا (ع) و إن كان عالماً بانه تعالى يقدر على خلق الولد من العاقر» و إن لم تجر به العادة 
فانه كان يجوز ألا يفعل ذلكك لبعض التدبير» فلما رأى خرق العادةٌ بخلق الفاكهة فى غير وقتها قوى ظنه أنه يفعل ذلكك: 

إذا اقتضت المصلحة؛ و قوى فى نفسه ما كان علمه كما أن ابراهيم و إن كان عالماً بأنه (تعالى) يقدر على إحياء الميت سأل ذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١861م‏ من ونانلا 


مااسدة الأ كاد بعر هه وكترول هبه خراط ره واقال التحاق: إن اللناهالى كاق أذ لدقن السالة وحمعل وه الى أذن لدقدالرقث 
الذى رأى فيه المعجزةٌ الظاهرةٌ فلذلكك دعا. 

و قوله: «قالَ رَبّ هَبْ لِى مِنْ لَدّنُك ذريَةٌ طَيَُْه فالهبة تمليكك الشىء من غير ثمن تقول: وهب يهبء فهو واهب و الشىء موهوب» و 
تواهبوا الأسمر بينهم تواهباً و استوهبه استيهاباً. و قوله من لدنكك معناه من عندك و إنما بنى و لم يبن عندء لأسنه استبهم استبهام 
الحروفء لأنه لا يقع فى جواب أين كما يقع عند نحو قوله أين زيد فتقول عددك. و لا تقول لدنكك. «ذرية) تقع على الجمع؛ و 
الواحد. و قيل أن المراد هاهنا واحد لقوله «قَهَتْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِياا ٠١‏ و أما بمعنى الجمع؛ فمثل قوله: ١ذرّيةَ‏ مَنْ حَمَلنا م تُوح) ”0 
وقوله: اطببة؛ قال السدى معتاه مباركة..و إنما أنث طيبة وه و سأل ولد ذكراً على تأنيث الذرية كماقال الشاعر: ّ 
أبوكك خليفةُ ولدته أخرى و أنت خليفة ذاكك بالكمال «*) 

وقال آخر: 

فما نزدرى من حي جبليهُ سكات إذا ما عاض ليس بأدردا «©» 

فجمع التأنيث, و التذكير فى بيت واحد مره على اللفظ» و مره على المعنى. 


)١(‏ سورة مريم آية: ؟. 

("؟اسورة الأسراء 6 

(9) اللسان: (خلف».؛ و معانى القرآن للفراء :١‏ 508. 

(ع) اللسان: (سكت». و معانى القرآن للفراء :١‏ 508. الحيةٌ الجبليةٌ لسعها أشد. 

وحية سكوت و سكات- بضم السين-: إذا لم يشعر الملسوع بها حتى تلسعه. و الأدرد: الذى سقطت أسنانه» فلم يبق فى فمه سن. 
يصف رجلا داهيةُ شبهه بالحية الجبلية السكوت. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 58٠‏ 

وإنما يجوز هذا فى أسماء الأجناس دون الاعلام نحو طلحة؛ و حمزة؛ و عنترة» لا يجوز أن تقول جاءت طلحة من قبل أن التذكير 
الحقيقى يغلب على تأنيث اللفظ فأما قوله: 

وضع ة الداء جات ملام كاك فتد من عماية أسوه 

فإنما أراد شفةٌ عنترة» فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. و قوله: 

«إنَك مَرِمِيعٌ الدّعاء) معناه سامع الدعاء بمعنى قابل الدعاء. و منه قول القائل: سمع اللّه لمن حمده أى قبل الله دعاه و أصل السمع 
ادراك المسموع و إنما قيل للقابل سامع لأسن من كان أهلا أن يسمع منه فهو أهل أن يقبل منه خلاف من لا يعتد بكلامه فكلامه 
بمنزلةُ ما لم يسمع. 

قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آية 19] ..... ص : 58٠+‏ 


اشارة 


اده اْملائِكة وَ هُوَ قائمٌ يَصَلَى فى المخراب أن الله يُبشرك بيخيى مُصَدَّقا بكلِمَةُ مِنَّ الله وَ سيّداً وَ حضوراً و نيا مِنّ الصَالِحِينَ (99) 


أيه واحدة بلا خللاف. 


القراءة: ...ا ص : 58٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 81م من و هلدا 


قرأ حمزةُ و الكسائى و خلف ففناداه الملائكة» على التذكير, و الامالةُ. الباقون على التأنيث» فالأول على المعنىء و الثانى على اللفظ. و 
ف معي و الج عام بان اللو كسم المودة كن السكايط الناقوة بتعديا على اعجال الكاداةورن اديه لوقه باق الل افر ا سيوة و 
الكسائى «يبشركك» بفتح الياء و تخفيف الشين و ضمها. الباقون بضم الياء و تشديد الشين. 


المعنى و اللغة: ..... ص : +58 


و قال السدى الذى نادى زكريا جبريل وحده. فعلى هذا يكون ذهب مذهب التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 58١‏ 

الجمع كما يقولون: ذهب فى السفن و إنما خرج فى سفينة و خرج على البغال و إنما ركب بغلا واحداً. و قال غيره: ناداه جماعة من 
الملائكة كأنه قيل: النداء جاء من قبل الملائكة و إنما جاز ذلكك لعادهٌ جاريةٌ نحو قولهم: ناداه أهل العسكرء و ناداه أهل البلد. و قوله: 
دو هُوَ قائع يَصَلَّى» جملة فى موضع الحال. و قوله: أن الله يبهد كه فى بشره من البشرى ثلاث لغاث: بشره يبشره و بشره يبشره بشرأه و 
أبشره بشاراً عن أبى العباس. و قرأ حميد «يبشركك» من أبشر و كل ذلكك لظهور السرور فى بشرءٌ الوجه. و قيل إن المثقل من البشارة» 
والنهفت من السرورة والمعيان متقاريان:و أنشن الأحمس : 

و إذا لقيت الباهشين إلى الندى غبراً أكفهم بقاع ممحل 

فأعنهم و ابشر بما بشروا به و إذا هم نزلوا بضنكك فانزل )١١‏ 

قال الزجاج هذا على بشر يبشر إذا فرح. و أصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور. و قوله: (بيحيى) قال قتادهُ سمى يحيى» 
لأن اللّه تعالى أحياه بالايمان سماه الله بهذا الاسم قبل مولده. 

و قوله: (مصدقاً) نصب على الحال من يحيى «بكلمة» يعنى المسيح (ع) فى قول ابن عباس و مجاهدء و قتادة و الربيع» و الضحاك, و 
السدى و جميع أهل التأوبل إلا-ما حكى عن أبى عبيدة أنه قال «بكلمة) أى بكتاب الله كما يقولون أنشدنى فلان كلمة فلان أى 
قصيدقه وإ اطالكه و إتما سين المسيع كلبة الله لأمرين: 

أحدهما- أنه كان بكلمة اللّه من غير أب من ولد آدم. 

و الثانى- لأن الناس يهتدون به فى الدين كما يهتدون بكلام الله. 

و قوله: «و سيداً» يعنى مالكا لمن يجب عليه طاعته. و من ذلكك سيد الغلام 


)١(‏ قائله عبد قيس بن خفاف البرجمى. اللسان: (كرب»» (بشر)» (يسر)» معانى القرآن للفراء 5١7 :١‏ و البيتان من قصيدة ينصح بها 
ولده جبيل. و رواية المصادر مختلفة. البهش: الفرح. بهش الى الشىء: فرح به و أسرع اليه. التلا: الكرم. الممحل: 

المجدب. الضنكك: الضيق. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 587 

بمعنى مالكك السواد الأ.عظم, و هو الشخص الذى تجب طاعته لمالكه؛ و هذا إذا قبل مضافاً أو مقيداً فأما إذا اطلق فلا ينبغى إلا لله 
تعالى؛ لأمنه المالكك لجميع الخلق. و قيل: معناه هاهنا و سيداً فى العلم و العباده فى قول قتادة. و قال الجبائى: معناه و سيداً للمؤمنين 
بالرئاسة لهم. و قال الضحاكك: سيداً فى الحلم و التقى. و قيل سواد الإنسان لشخصه لأنه يستر به لستر سواد الظلمة بتكاثفه. و تسوله. 
«و حصورا) معناه الممتنع من الجماع. 

و منه قيل للذى يمتنع أن يخرج مع ندمائه شيأ للنفقة حصور قال الأخطل: 
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و شارب مربح بالكأس نادمنى لا بالحصور و لا فيها بسوار )١١‏ 

يعنى معربد و يقال للذى يكتم سره حصور و يقال: حصر فى قراءته إذا امتنع بالانقطاع فيها. و منه حصر العدو منعه الناس من 
اصرق وقال عبن اللهة 

الحصور العنين..و قال سعيد بن المسيب إثما كان معه مثل هدب الثوب. و قال الحسنء و قتادة 

هو الذى لا يأتى النساء» و هو المروى عن أبى عبد الله (ع) 

»و قال بعضهم هو الذى لا يبالى ألا يأتى النساء. و قوله: «وَ نيا مِنَ الصَالْحِينَ» (من) هاهنا لتبيين الصفة ليس المراد به التبعيضء لأن 
النبى لا يكون إلا صالحاً. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ٠‏ ؟] ..... ص : 587 
اشارة 


قال رَبّ أنّى يكونٌ لى غَلامٌ وَ قَد بَلعَنِ الْكبرُ وَ امْرَأتَى عاقِدٌ قال كذلك الله يَفْعَلُ ما يشاءٌ (0©) 


)١(‏ ديوانه: 21١5‏ و اللسان: (حصر».» (سأر)» (سور)» و طبقات فحول الشعراء: اا5» و مجاز القرآن :١‏ ؟4. المربح: المعطى الربح 
للتاجر. 
يريد أنه يغالى بثمن الخمر و لا يبالى بما يبذل فيها. و السوار: الذى تسور الخمر فى دماغه فيعربد على رفاقه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 507 
المعنى: ..... ص : 581 


إن قيل لم راجع هذه المراجعة مع ما بشره الله تعالى بأنه يهب له ذرية طيبة» و بعد أن سأل ذلكك؟ قيل: إنما راجع ليعرف على أى 
حال يكون ذلكك أ يرده إلى حال الشباب و امرأته» أم مع الكبر فقال الله (تعالى) «ك ذلك اللَهُ يَفْعَلُ ما يسا أى على هذه الحال؛ و 
تقديره كذلك الأممر الذى أنت عليه َِفْعَلُ الله ما يَسْاءٌ» هذا قاله الحسن. و قيل فى وجه آخر و هو أنه قال على وجه الاستعظام 
لمقدور الله و التعجب الذى يحدث للإنسان عند ظهور آيهُ عظيمة من آيات الله كما يقول القائل: كيف سمحت نفسكك بإخراج 
الملكك النفيس من يدك تعجباً من جوده؛ و اعترافاً بعظمه. و قال بعضهم: إن ذلكك إنما كان للوسوسة التى خالطت قلبه من قبل 
الشيطان حتى خيلت إليه أن النداء كان من غير الملائكة. و هذا لا يجوزء لأن النداء كان على وجه الاعجاز على عادةٌ الملكك فيما 
يأتى به من الوحى عن اللهء و الأنبياء (ع) لا يجوز عليهم تلاعب الشيطان بهم حتى يختلط عليهم طريق الافهام؛ فلا يعرفوا نداء ملكك 
من نداء شيطان أو انسان. 


اللغة: ..... ص : 581 


و الاغتلام: شد طلب النكاح. و الغيلم 01١‏ منع الماء من الآبارء لأنه طلب الظهور. و غلم الأديم جعله فى غلمة ليتفسخ عنه صوفه. لأنه 
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واقوله: دو قث يلين الكيد) و المراد بلغت الكبرء لأن الكبر ستزلة الطالن ل فهو يأثيه بحدوثه فبه. و الآنسان أيضا يأتبه بمرور السنيخ 
عليه» كما يقول القائل: 

يقطعنى الثوب. و إنما هو يقطع الثوب. ولا يجوز أن يقول بلغنى البلد بمعنى بلغت البلد. لأن البلد لا يأتيه أصلا. و قوله: «وَ امْرَأتَى 
عاقِرٌ) فالعاقر من النساء التى لا تلد. يقال: امرأة عاقر. و رجل عاقر. و قال عامر بن الطفيل: 


)١(‏ الضفدع. ذكر السلحفاة: الشاب الكثير الشعر. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 50 

لبئس الفتى ان كنت أعور عاقرا جباتاً فما عذرى لدى كل محضر )١١‏ 

و ذلك لأنه كالذى حدث به عقر يقعده عما يحاول من الامر. و عقر كل شىء أصله. و عقر العاقر المصدر. و العقر: دي فرج المرأة: 
إذا غصبت نفسها و بيضة العقر آخر بيضة. و العقر: الجرح. و العقر: محلةٌ القوم. و العاقر معروف. 

و العقار الخمر. و المعاقرة إدمان شربها مع أهلها. و أصل الباب: العقر الذى هو أصل كل شىء, فعقر العاقر لانقطاع أصل النسل. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ١؟]‏ ..... ص : 58 
اشارة 


قال رب اجْعَلَ لِى آيَهُ قال آيَتُك ألا تُكلُم النّاس ثَلاثَةُ ام إل رَهْزا و اذكو رَبك كثيراً وَ سبح بالْعَشِيٌ وَ الإبكار )6١1(‏ 

الآنةه اعساو إنها نان الداكسادر لاه لراك الهم للف يال ويه لصيل المرون دفي قزل العم نهد اللاي" الخ 
إمساكك لسانه» فلم يقدر أن يكلم الناس إلا إيماء من غير آفةُ حدثت فى لسانه» كما يقال فى مريم ١ثّلاتَ‏ لَيالٍ سَويّاا هذا قول الحسن» 
و قتادة» و الربيع» و أكثر المفسرين. 


اللغة: ..... ص : 6816© 


وفى وزن «آيةٌ) ثلاثة أقوال: 

أحدها- فعلة إلا أنه شذ من جهة إعلال العين مع كون اللام حرف علة. 

و إنما القياس فى مثله أعلال اللام نحو حياه و نواة. و نظيرها راي و طاية» و شذ ذلك للاشعار بقوةُ اعلال العين. 
الثانى- فعلة آي إلا أنها قلبت كراهية التضعيف نحو طاى فى طيى. 


)١(‏ ديوانه: 1١19‏ و مجاز القرآن :١‏ 47 فى المطبوعة (اغدر) بدل (اعور). 

و عامر بن الطفيل أحد العوران. ذهبت عينه يوم فيف الريح و أما عقمه. فقد قال: ما لى ولد و انى لعاهر الذكرء و انى لأعور البصر. 
التبيان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 500 

الثالث- فاعل منقوصة و هذا ضعيفء لأنهم صغروها أيه و لو كانت فاعلة لقالوا أويةُ إلا أنه يجوز على ترخيم التصغير نحو فطيمة. «و 
الرمز الإيماء بالشفتين. و قد يستعمل فى الإيماء بالحاجبين» و العينين و اليدين. و الاول أغلب. 

قال حِؤْيةٌ بن عائذ: 


و كان تكلم الابطال رمزا و غمغمة لهم مثل الهرير )١١‏ 
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قال حتف ره يرهن وه ا وعقال: أرقف إذاعم كناو أصزله الشركة 
المعنى» و اللغة: ..... ص : 5788 


وقال مجاهد: الرمز تحريكك الشفتين. و قال قتادهٌ الرمز الاشارة. و قوله: 

«وَ اذْكوْ رَبك كثيراً» معناه أنه لما منع من كلادم الناس عرف أنه لا يمنع من الذكر لله و التسبيح لهء و ذلكك أعظم الآية و أبين 
المعجزة. و قوله: اسبح» معناه هاهنا صل يقال فرغت من سبحتى أى من صلاتى. و أصل التسبيح التعظيم للّه و تتزيهه عما لا يليق به. و 
العشى من حين زوال الشمس إلى غروب الشمس فى قول مجاهد. قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه و لا الغى من برد العشى تذوق 

و العشاء من لدن غروب الشمس إلى أن يولى صدر الليل. و العشاء طعام العشى. 

و العشا ضعف العين و التعاشى: التعامى؛ لابهام أنه بمنزلة من هو فى ظلمة لا ببصر و أصل الباب الظلمة. و الأبكار من حين طلوع 
الفجر إلى نوقث الفح .و أضله التسجل بالشىء يقال: أبكز ابكارا وبكر يكن يكوراء و قال عمرين أن ربعة: 

أمن آل نعم أنت عاد فمبكر "١‏ 

وقال جرير: 

ألا بكرت سلمى فجذ بكورها و شق العصا بعد اجتماع أميرها 0" 


)١(‏ لم نجد هذا البيت. فى المطبوعة (كأن) بدل (و كان) و الصحيح ما ذكرنا. 

(1) ديوانه مطلع قصيدته الرائية المشهورة و تتمه البيت: غداةً غد أم رائح فمهجر. 
() ديوانه: 18. يجيب حكيم بن معية الربعى؛ و كان هجا جريراً. شق العصا: التفرق. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 508 

و يقال فى كل شىء تقدم: بكر و منه الباكورة أول ما يجىء من الفاكهة. 


وقوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ؟9] ..... ص : 88؟ 


وَإِذْ قالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مَوْيمُ إنَ اللَّهَ اصْطَفَاكِ و طَهَّرَكِ وَ اضْطّفَاك عَلى نِساءٍ الْعالَمِينَ (67) 
1 واحدة. 

العامل فى (إذ) يحتمل أن يكون أحد شيئين: 

أحدهما- سميع عليم إذ قالت امرأهُ عمران. و إذ قالت الملائكة يكون عطفاً على (إذ) الاولى. 

الثاني -اذكر إذ قالك» لأن المخاطب فى حال تل كير و تعريق.واقوله: 

«اضطفاكك عَلى نساءٍ الْعالَمِينَ يحتمل وجهين: قال الحسن و ابن جريج 

على عالمى زمانها. وهو قول أبى جعفر (ع) 

والأوقاطية سدة فنا العالسن» 

و روى عن النبى (ص) أنه قال: فضلت خديجة على نساء أمتى كما فضلت مريم على نساء العالمين. و قال أيضاً (ع) حسبكك من نساء 
العالمين بأربع مريم بنت عمران و آسيةٌ امرأة فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد (ص). 

الثانى- ما قاله الزجاجء و اختاره الجبائى: إن معناه اختاركك على نساء العالمين بحال جليلة من ولادةٌ المسيح عيسى (ع). 
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وقوله: (و طهركك) فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسن, و مجاهد: طه كك من الكفر. 

و الثانى- ذكره الزجاج أن معناه طهركك من سائر الأدناس: الحيضء و النفاس»ء و غيرهما. و إنما كرر لفظ اصطفاكء لأن معنى الأول 
اصطفاكك بالتفريغ لعبادته بما لطف لكك حتى انقطعت إلى طاعته و صرت متوفرةٌ على اتباع مرضاته و معنى الثانى اصطفاكك بالاختيار 
لولادةُ نبيه عيسى (ع) على قول الجبائى. 

و قال أبو جعفر (ع) اصطفاها أولا من ذرية الأنبياء و طهرها من السفاح. 

و الثانى- التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 681 

اصطفاها لولاده عيسى (ع) من غير فحل. و فى ظهور الملائكة لمريم قالوا قولين: 

أحدهما- أن ذلكك معجزة لزكريا (ع)» لأن مريم لم تكن نبية» لقول الله تعالى «وَ ما أَرْمَِكُنا مِنْ قَتلِك إِنَّا رجانًا نُوحِى إِلَتِهمْ) .0٠١‏ و 
الثانى- أن يكون ذلكك برهاناً لنبوة عيسى (ع) كما كان ظهور الشهب و الغمامة و غير ذلكك معجزة للنبى (ص) قبل بعثته» فالأول قول 
الجبائى» و الثانى قول ابن الأخشاد. 

و يجوز عندنا أن يكون ذلك معجزة لها و كرامة و إن لم تكن نبية لأمن اظهار المعجزات- عندنا- تجوز على يد الأولياء؛ و 
النبدا لسو لأنيا الا دل على ماق عن برك على يندم سواء كاقاقما أو زماما ارسا ساعن أله يععل اق وكين لمان قال 
ذلكك لمريم على لسان زكريا (ع). و قد يقال: قال اللّهِ لهاء و إن كان بواسطة كما تقول: قال الله للخلق كذا و كذا و إن كان على 
لسان النبى (ص». و لا يحتاج مع ذلكك إلى ما قالوه. 

قوله تعالى:[سورةٌ 5 لعمران :)١(‏ آية 1 ؟] ..... ص : /1ة؟ 

يا مَويَمُ اقيتى لِرَبْكِ و اسْيجدى و ازكعى مَمَ الرَاكعِينَ (69) 

آيةُ واحدهٌ بلا خالاف. 

قبل فى معنى قوله: «اقنتى» ثلاث أقوال: 

أحدها- قال سعيد بن جبير أن معناه اخلصى لربكك العبادة. الثانى- قال قتادهٌ معناه اديمى الطاعة. الثالث- قال مجاهد اطلبى القيام فى 
الصلا. و أصل القنوت الدوام على الشىء و قوله: «و اسجدى» و أصل السجود الانخفاض الشديد للخضوع قال الشاعر: 

فكلتاهما خرت و اسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف )”١‏ 

و كذلك القول فى الركوع إلا أن السجود أشد انخفاضاً. و قد بينا فيما 


(1) سورة يوست 144:41 و سورة التحل 1ه #* و سورة الأنياء آي 7 

(0) مر تخريجه فى :١‏ 081. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 508 

مضى حقيقته. و إنما قدم ذكر السجود فى الآبه على الركوع؛ لأن النية به التأخير و التقدير اركعى و اسجدى, لأن الواو لا توجب 
الترتيب» لأنها نظيرة التثنية إذا اتفقت الأسماء و الصفات. تقول جاءنى زيد و عمروء و لو جمعت بينهما فى الخبر لقلت جاءنى الزيدان. 
و قوله: (مع الراكعين) فيه قولان: أحدهما- أن معناه افعلى مثل فعلهم. الثانى- قال الجبائى: أى فى صلاة الجماعة. 


قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية © 6] ..... ص : /8؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة /ا86.4/ من 00لإللا 


اشارة 


ذلك مِن أنْباءِ الب ويه إليكك و ما كنت لَدَنِهع إِذ يُلُْونَ أفلامهع أ 1 بهُْ يِكفْلُ مَزْيِم وما كَنْتٌ لَدَيْهمْ إِذْ يَخْتصِمُونَ (9©) 


أي 
المعنى» و اللغة: 6٠6‏ ص :موء 


ذلكك إشارة إلى الاخبار عما تقدم من القصص. و فيه احتجاج على المشركين» من حيث أنه جاء بما لا يعلم إلا من أربعة أوجه: إما 
مشاهدة الحال» أوقراءة الكنن» أو تعليم بعض العباد. أوبوكى من الله ل ل 
(ص»» فصح أنه على الوجه الرابع: وحم اللدالافاق): و الإيحاء: هو إلقاء المعنى إلى صاحبه فقوله: «وجيه إلى » أى نلقى معناه 
اليكك. و الإيحاء: الإرسال إلى الأنبياء تقول: أوحى الله إليه أى أرسل إليه ملكا. و الإيحاء الإلهام و منه قوله تعالى «وَ اتن رَبُكك ا 
النْخْل) ١‏ أى ألهمها و قوله: ١بأنَّ‏ رَبك أؤْحى لهاه :9 معناه ألقى إليها معنى ما أراد فيها. قال العجاج: 


.5( سورة النحل آيهٌ:‎ )١( 
سورة الزلزال آيهُ: ه.‎ )0( 
509 التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص:‎ 
)١١ أوحى لها القرار فاستقرت‎ 
والأيحاء الإبماء قال الشاعر:‎ 
فأوحت إلينا و الأنامل رسلها‎ 
و منه قوله: اتأؤحى لبهم أنْ ستِحوا بُكرَهُ و عَشِياا «؟2 أى أشار إليهم» و الوحى: الكتاب. يقال: وحى يحى وحياً أى كتبء لأن به يلقى‎ 
المعنى إلى صاحبه قال رؤبة:‎ 
لقدر كان وحاه الواحى‎ 
وقال:‎ 
فى سور من ربنا موحية‎ 
وقال آخر:‎ 

من رسم آثار كوحى الواحى 

اعد لناب لقا الس إل ماحم فلن را ضورق إلى الِْوارِيينَا "١‏ أى ألقى إليهم و ألهمهم إلياها. وععه قولةرو إِنَ 
الشَّيِاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أؤليائهة» ١‏ © أى يلقون إليهم و قوله: «وَ أُوجى إِلَىَ هذًا الْقوَآن ١‏ «©» أى ألقى إلى. و الغيب: خفاء الشىء عن 
الراك تقول غاب غتى كذا يغ غيباً وغياءاً و الغائل: تقيقن الخاضن. 


و قوله: دو ما كنت لَدَيْهمْ إِذ يلْقُونَ أفلامهع أ 3 مع يفل تزيع قبل فيه قولان: 
أحدهما- - التعجب من حرصهم على كفالتهاء له لفضلها. ذكره قتادة لأنه 


000 ديوانه: © و اللسان (وحى) من رجز يذكر فيه ربه و يثنى عليه بالائه» أوله: 
الحيل لله الذاع اقلت ,اذنه السناةة و اطمادتك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /864 من 0٠لإدلا‏ 


باذنه الأرض و ما تعتت أوحى لها القرار فاستقرت 

واشدها بالراسناف المعووث الباكه و العاد القديت 

وفى أحد روايتى اللسان (وحى لها) بدل (أوحى لها). 

(5) سورة مريم آية: .١١‏ 

(ااسورة المائدة 21 112 

(6) سورة الانعام آية: .١١‏ 

(0) سورة الانعام آية: 19. 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج 7 ص: 528٠‏ 

قال: فشاح القوم عليهاء فقال زكريا: أنا أولى, لأن خالتها عندى. و قال القوم: 

نحن أولى لأنها بنت إمامناء لأن عمران كان إمام الجماعة. 

الثانى- التعجب من تدافعهم لكفالتهاء لشدة الأزمة التى لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء بها زكريا (ع). و فى الآيهُ حذف و تقديرها 
(إد يلْقُونَ أَمْلامهع) لينظروا «أَبهُعْ كفل مَريَم) أى أيهم أحق بكفالتها. و الأقلام معناها هاهنا القداح و ذلك أنهم ألقوها تلقاء الجرية» 
امتقارع عت ار اية الاد م 

و انحدرت أقلام الباقين» فقرعهم زكريا فى قول الربيع» و كان ذلك معجزة له (ع). 

و القلم: الذى يكتب به. و القلم: الذى يجال بين القوم» كل إنسان و قلمه و هو القدح. و القلم: قص الظفر قلمته تقليماً. و مقالم الرمح 
كعوبه. و القلامة هى المقلومة عن طرف الظفر و أصل الباب قطع طرف الشىء. 

و قوله: (وَ ما كنت لَدَيْهمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ) فيه دلالة على أنهم قد بلغوا فى التشاح عليها إلى حد الخصومة؛ و فى وقت التشاح قولان: 
أحدهما- حين ولادتها و حمل أمها إياها إلى الكنيسة تشاحوا فى الذى يخصها و يحضنها و يكفل بتربتيهاء و هو الأكثر. و قال بعضهم 
إنه كان ذلكك بعد كبرها و عجز زكريا عن تربيتها. 

و (إذ) الأولى متعلقة بقوله: دوَ ما كنت لَدَيْهع إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُم) و الثانية بقوله: «يختصمون» على قول الزجاج. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 68] ..... ص : ٠م‏ © 


إِذْ قالَتِ الْمَلائِكةٌ يا مَريمُ إنَّ الله شك بِكَلِمَةُ مِنّْهُ اشمة الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَوْيَمَ وَجيهاً فى الدَّنْيا و الْآخِرَة وَ مِنَ الْمُقَوَينَ (60) 

آيهُ عند الجميع. 

العامل فى (إذ) يحتمل أمرين أحدهما- و ما كنت لديهم إذ قالت الملائكة. 

الثانى- يختصمون (إِذْ قالّت الْمَلاِكةٌ): «أَنَّ الله يسرك فالتبشير إخبار المرء بما يسر التبيان فى تفسير القرآنء ج 1 ص: 821 

من الأمر سمى بذلكك لظهور السرور فى بشرة وجهه عند إخباره بما يسرهء لأن أصله البشرة و هى ظاهر الجلد. و قوله: ١بِكلمَةُ‏ نه هو 
المسبح سمه الله كلم على قول ابن عباس و قتادة و ذلكك يحتمل ثلاثة أوجه: سمى بذلككء لأنه كان بكلمة الله من غير والد و هو 
قوله: فكو ١‏ الثانى- لأن الله تعالى بشربه فى الكتب السالفة» كما تقول: الذى يخبرنا بأمر يكون [إذا خرج موافقاً لأمره] ١؟)‏ 
قو عضاء فى اقول الى وكا قنع النشقاية دن القوزاة أنانا !اتسين سيا فأشرق من مناميز و ابمشلع من تحال قازرا ةنق ساعير نفل 
الموضع الذى بعث منه المسيح (ع). الشالث- لأسن الله يهدى به كما يهدى بكلمته. و القول الثانى مما قيل فى الكلمة: أنها بمعنى 
البشارة كأنه قبل ببشارة منه: ولد اسمه المسيح و التأويل الأول أقوى؛ لقوله: نما الْميتيخ عِيتدى ابن مَوْيم رَسُولٌ الل و كَلِميهُ أَلّقاها 
إلى مَرْدَعَ وَ روح مِنّهُ "8 و لأنه معلوم من دين المسلمين أن كلمة الله المسيح (ع)» و إنما ذكر الضمير فى اسمه و هو عائد إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 849 من ه٠لادا‏ 


أحدهما- قال الحسن, و سعيد: لأنه مُسح بالبركة. و قال آخرون: لأنه مُسح بالتطهر من الذنوب. و قال الجبائى سمى بذلكك. لأنه مُسح 
بدهن زيت بوركك فيه. و كانت الأنبياء تتمسح به. فان قيل: يجب على ذلكك أن يكون الأنبياء كلهم يسمون مسيحا؟ قلنا: لا يمتنع أن 
يختص بذلكك بعضهم.ء و إن كان المعنى فى الجميع حاصلاء كما قالوا فى إبراهيم خليل الله. و أصله ممسوح عدل عن مفعول إلى 
فعيل. و قوله: (وجيها) نصب على الحال. و معنى الوجيه الكريم على من يسأله 


)000 سورة البقرة آيةٌ: 1١14‏ و سورة آل عمران آيه: /ا و سورة الانعام آية: لاو سورة النحل: 6 و سورة مريم آيه: 10 و سورة يس 
آيهُ: 857 و سورة المؤمن آية: (6. 

(؟) ما بين القوسين من مجمع البيان و كان فى المطبوعة نقص فى هذا الموضع كما أن الجملة التى بعدها لا تقرأ. 

(0) سورة آل عمران آية: 7 .١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: زضيورا 

لأنه لا يرده لكرم وجهه عنده. خلاف من يبذل وجهه للمسأله فيرد» يقال منه وجه الرجل يوجه وجاهةء و له جاه عند الناس وجاهة أى 
منزلة رفيعة. قوله: 

(رمق الفتنية» مام ان كرات اللدو كر ابسي و كذكك الشرت إن الله إكنناغى الشرب إن ازانة و كركف و فى الآنة دلالة على 
تكذيب اليهود فى الفرية على أم المسيح و تكذيب النصارى فى ادعاء إلهيته على ما ذكره محمد بن جعفر بن الزبير و غيره. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 7 ؟] ..... ص : 7؟ 
اشارة 


وَ يكلم النّاسَ فِى الْمَهدٍ وَ كفلا وَ مِنَ الصّالِحِينَ (62) 


أيه 
الاعراب: ..... ص : 2617 


موضع «وَيُكُلُمُ النّاسَ فِى الْمَهْدِه نصب على الحال عطفاً على (وجيهاً) و مكلما و كذلك عطف عليه (و كهلا) بالنصب. و يجوز 
عطف الفاعل على الفعل لتقارب معنيهما قال الشاعر: 

بات يغشاها بعضب باتر يقصد فى أسوقها و جائر )١١‏ 

أى و يجور و قال آخر: 

يا ليتنى علقت غير خارج قبل الصباح ذات خلق بارج 

أم صبى قد حبا أم دارج "١‏ 

أى أو درج و يجوز فى قوله: «و كهلا؛ أن يكون معطوفاً على الظرف من قوله: «فى المهدا. 


اللغة: ..... ص : 7م58 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ٠/ا/‏ من ولاش 


و المهد مضجع الصبى فى رضاعه فى قول ابن عباسء مأخوذ من التمهيد. 


)١(‏ معانى القرآن للفراء 7١:١‏ و أمالى ابن الشجرى 7: 127 و خزانة الأدب 7: ه6” و اللسان (كهل) و روايهُ الببت مختلفة. فبعضها 
(ث أعشيها :.). 

(؟) هكذا فى المطبوعة و رواية اللسان (درج): 

يا ليتنى قد زرت غير خارج أم صبى قد حبا و دارج 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5217 

والكهل: من كان فوق حال الغلومة» و دون الشيخوخة. و منه اكتهل النبت: إذا طال» و قوى. و منه الكاهل فوق الظهر إلى ما يلى العنق 
والمرأة كهلة. قال الراجز: 

ولا أعود بعدها كريا امارس الكهلة و الصبيان )١١‏ 

و قيل الكهولة بلوغ أربع و ثلاثين سنة. و قال مجاهد: الكهل: الحليم و أصل الباب العلوء فالكهل لعلو سنه أو لعلو منزلته. 


المعنى: ..... ص : مع 


و وجه كلاءمه فى المهد تبرئة لأسمه مما قذفت بهء وجلالة له بالمعجزة التى ظهرت فيه. فان قيل: فما معنى «و كهلا» و ليس بمنكر 
الكلام من الكهل؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها- يكلمهم كهلا بالوحى الذى يأتيه من قبل اللّه. الثانى- انه يبلغ حال الكهل فى السنء و فى ذلكك أيضاً إعجاز لكون المخبر 
على ما أخبر به. الشالث- أن المراد به الرد على النصارى بما كان منه من التقلب فى الأحوالء لأنه مناف لصفهُ الآله. فان قيل كيف 
جحدت النصارى كلام المسيح فى المهد و هو معجزة عظيمة؟ 

قلنا: لأأن فى ذلك إبطال مذهبهم, لأنه قال: اإنَى د اللس) تامسر اطق جك بيهن أخير المشاهده كاذك وش طيور 
المعجزة فى تلكك الحال قيل فيه قولان: 

أحدهما- إنها كانت مقرونة بنبوة المسيح, لأنه كمل عقله فى تلكك الحال حتى عرف الله بالاستدلال» ثم أوحى إليه بما تكلم به هذا 
قول أبى على الجبائى. 

وقال ابن الاخشاذ: إن كل ذلكك كان على جهة التأسيس لنبوته. و التمكين لها بما يكون دالا عليهاء و بشارة متقدمةٌ لها. و يجوز- 


عندنا- الوجهان. و يجوز 


)١(‏ قائله عذافر الفقيمى أمالى القالى 7: 7١8‏ و شرح أدب الكاتب لابن السيد: /0711 089 و اللسان (كهل)» (كرا)» (شعفر)» (أمم) و 
غيرها كثير. كريا: مكارى و كان عذافر يكرى ابله الى مكة فأكر معه- رجل من أهل البصرة- بعيراً يركبه هو و زوجته و فى الطريق 
قال بهما رجز طويل. 

(1) سورةٌ مريم آية: 0 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 628 

أيضاً أن يكون ذلكك معجزة لمريم تدل على براءة ساحتها مما قذفت على ما بينا جوازه فيما مضى. 


قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية /1؟] ..... ص : امع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/ا/‏ من ههلادا 


اشارة 


قالّثْ رَبٌ أَنّى يَكونُ لى وَلَدَ وَ لَمْ يَمْسعنى بَمَرٌ قال كذلِك اللَهُ يَخْلقّ ما يَساءً إذا قَضى أمرا فَنّما يَقُولُ لَهُ كن فيكونٌ (/7©) 


أيه واحدة. 
المعنى: ...ص : مع 


إن قيل كيف سألت مريم عن خلق الولد من غير مسيس مع أنها لا تدكر ذلك فى مقدور الله تعالى؟ قلنا: فيه وجهان: أحدهما- أنها 
استفهمت أ يكون ذلكء و هى على حالتها من غير بشر أم على مجرى العادهُ من بشرء كما يقول القائل: 

كيف تبعث بفلا-ن فى هذا السفرء و ليس معه ما يركبه معناه» لأنه قوى أم هناكك مركوب؟ الثانى- ان فى البشرة: التعجب مما خرج 
عن المعتاد فتعجبت من عظم قدرة الله كما يقول القائل عند الآيهُ يراها: ما أعظم الله و كما يقول القائل لغيره كيف تهب ضيعتك؛ و 
هن نحل انوع اكد و لسن شك قن عداو إقيا تيس من حرو و قولف رقا كاك اللثم سكاية لهال الها ابلك و لم31 
يون قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنه على جهة المثل لأن منزلة جميع ما يريد احداثه من جسم أو عرض كثر ذلكك أو قلء فإنما هو بمنزلة قول القائل: كن 
فى أنه يكون بغير علاجء و لا معاناةه و لا تكلف سببء و لا أداة و لا شغل ببعض عن بعض. و لا انتهاء فيه إلى حد لا يمكن ضعفه. 
ولا زيادة عليه. 

الثانى- ان معتاه أ الله تعالى جعل ١كن»‏ علامة للملائكة فيما يريد إحداثه التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 28 

لمافياين اللطتوى الاممان بر تكن الذلالة على الأمون المقدورة لله مال 

و قول من قال ان قوله: «كن» سبب للحوادث التى يفعلها الله تعالى فاسد من وجوه: 

أحدها- ان القادر بقدرة يقدر على أن يفعل من غير سبب. فالقادر للنفس بذلكك أولى. و منها أن «كن» محدثة فلو احتاجت إلى 
اكن» أخرى لتسلسلء و ذلكك فاسد. و لو استند ذلكك إلى كن قديمة؛ لوجب قدم المكون, لأنه كان يجب أن يكون عقيبه لأن الفاء 
تورجب اعقب وألكك رؤدى إلى قدم المكوثات. 

و منها أنه لو ولدت لولدت من فعلنا كالاعتماد. و إنما استعمل القديم لفظة الأمر فيما ليس بأمر هاهنا ليدل بذلك على أن فعله بمنزلة 
فعل المأمور فى أنه لا كلفة على الآمرء فكذلك هذا لا كلف على الفاعل» و ذلك على عادة العرب فى جعلهم وقوع الشىء عقيب 
الارادةٌ بمنزلة الجواب عن السؤال قال الشاعر: 

واقالت لنا العينان سمعا و طاغة و ععدرها كالدر لما يكقب 31 

فجعل انحدار الدمع قولا على الوجه الذى بيناه. و قوله: ١كنْ‏ فُيكونٌ» هاهنا لا يجوز فيه إلا الرفع» لأنه لا يصلح أن يكون جواباً لام فى 
كن لأمن الجواب يجب بوجود الاول نحو آتنى فأكرمك و قم فأقوم معك. ولأعي ع انرو لعب ل كدر لي ار و 
هذا لا معنى له» و لكن يجوز الرفع على الاختيار انه سيقوم و يجوز فى قوله: «إنّما قَوَنا لِك يْءٍ إذا أَرَدْناةُ أن تقول 124 فكرة قل 
النصبء لأنه معطوف على «أن نقول» كأنه قيل أن نقول فيكون. 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آية 94] ..... ص : 588 


اشارةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ا/ا./ من هنادلا 


وَيُعَلمَةٌ الكتات و الْحِكمَة وَ التّوْراة وَ الْإِنْجِيلَ ((ع) 


)١(‏ مر تخريجه فى :١‏ 71ا6. 
إهر6 سورة النحل آية: رةه 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 6288 


القراءة» و الحجة: ..... ص : عوع6 


قرأ أهل المدينة» و عاصمء و يعقوب (و يعلمه) بالياء الباقون بالنون. فمن قرأ بالياء حمله على (يخلق ما يشاء) و يعلمه. و من قرأ بالنون 
(نوحيه إليكك). و النون أفخم فى الاخبارء لأن الياء حكاية عن الملك. 


المعنى» و الاعراب: ..... ص : 8م58 


و معنى قوله: «و يُعَلْمَهُ الْكتاب» قال ابن جريج: الكتابة بيده. و قال أبو على: 

كتاب آخر غير التوراة» و الإنجيل نحو الزبور أو غيره. فان قيل: لم أفرد التوراهً و الإنجيل بالذكر مع دخولهما فى الحكمة؟ قيل: إنما 
أفردهما بالذكر تنبيهاً على فضلهما مع جلالة موقعهما كما قال: ١و‏ مَلائْكتِهِ وَ رُسْلِهِ وَ جبْريلَ و مِيكال» 01١‏ و موضع يعلمه من الاعراب 
يحتمل أن يكون نصباً بالعطف على وجيهاً. و يحتمل أن يكون لا موضع له من الاعرابء لأنه عطف على جملة لا موضع لهاء و هى 
قوله: «كذلِك اللَهُ َخلَقّ ما يَشاءً». و قال بعضهم: هو عطف على انُوحِيه لِك قال الرمانى: 

هذا لا يجوز, لأ-نه يخرجه من معنى البشارة به لمريم. و إنما هو محمول على مشاكلته لا على جهة العطف عليه. و عد أهل الكوفة 
التوراة و الإنجيل؛ و لم يعدوا رسولا إلى بنى إسرائيل لتنكب الاستئناف بأن المفتوحة. و الاستئناف بذكر المنصوب كثير فى الكلام. و 
أما أهل المدينة فإنما طلبوا تمام صِفَةُ المسيح, لأن تقديره و معلماً كذا و رسولا إلى كذا. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 99] ..... ص : عم © 
اشارة 


وَرَُولاً إلى بنى إشرائيلٌ ألى شذ جشكم بآدَة مِنْ ربكم أنَى أَخاق لكو بن اين مايرأ فيه فيكو طيرا إن اللِّ و أب 
كمه وَالْأبِوْصَ و أخي الْمؤتى باِذْنٍ اللو أبَكمْ بما تَأكُلُونَ و ما تَدّحِرُونَ فى ييُوتكم إِنَّ فى ذلك فيد كم إن كتقع مُؤْمِنِينَ (9ع) 


.48 سورة البقرةٌ آيةٌ:‎ )١( 
التبيان فين تفسير القرآنء ج 7 ص: ع‎ 


اي 


القراءة: ...ا ص : لالع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ننالا.م/ من و0لإدا 


]اهل البدينة و شقوب (طناك) ناكف الله) الاقوه: (طيراً) و هو الأجودء لأنه اسم جنس و طائر صفة. و قرأ نافع وحده (إنى أخلق) 
بكسر الهمزة. الباقون بفتحها. 


الاعراب» و الحجة: ..... ص : /امع 


يحتمل نصب قوله: «و رسولا» وجهين: 

الحدهيات شدي ول زسولة تحدق لدلذلة الاشارة عله والناني - أن يكرن نصيا على الحال عطقا على :وجبهاء له آنه فى ذلكف 
الراك يكو وسولة سضى العيريت ل رسولك وغال الرضاع وتمها كالنا ملنى يكلم رسرلاق العيط يرواتى قيقع ارون 
َبكةْ) و لو قرئت (إنى) بالكسر «قد جئتكم؛ كان صواباً. 

و الخ يكول وأ كذ ينشكو بايذ من وتكة أ علض فل على ابوث رسالت: 

و موضع «إنى أخلق» يحتمل أن يكون خفضاً و رفع فمن قرأ بالخفض فعلى البدل من آي بمعنى جئتكم بأنى أخلق لكم من الطين. و 
الرفع أريد به الآية إنى أخلق من الطين. و جائز أن يكون «أَنّى أَْلقُ لَكد مخبرهم بهذه الآيُ ما هى أى أقول لكم «أَنّى أَخْلقٌ كم مِنّ 
الطين كَهَيكَةُ الطيرا. 


المعنى: ..... ص : /ام© 


و المراد بالخلق التقدير دون الأحداث» يقال فى التفسير أنه صنع من الطين كهيئة الخفاش, و نفخ فيه فصار طائراً. و جاز أن يقول فيه 
للفظ الطين. و قال فى التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: /52 
موضع آخر. اقَتَنْفُحٌ فيها َتَكونٌ طَيراً بإذْنِى» 1١‏ للفظ الهيئة. 


اللغة: ..... ص : /58 


و الطين معروف. و منه طنت الكتاب طيناً أى جعلت عليه طيئاًء لأختمه. 

و طينت البيت تطبيناً. و الطيانة: حرفة الطيان و الطينة: قطعة من طين يختم بها الصكك و نحوه. و الهيأٌ: الحال الظاهرة هاء فلان يهاء 
هيئة. و من قرأ (هيئت) معناه تهيأت لكك فأما «مَيِتَ لَك؛ فهلم لكك و الهيئ: الحسن الهيئة من كل شىء. 

و المهاياة: أمر يتهايا عليه القوم فيتراضون به. و قوله: َأنفيحَ فيه النفخ معروف تقول نفخ ينفخ نفخاء و انتفخ انتفاخاًء و نفخه نفخاً. و 
النفاخة للماءء و النفخة نحو الورم فى البطن. و النفخة: نفخة الصور يوم القيامة. و المنفاخ كير الحداد. 

و أصل الباب نفخ الريح التى تخرج من الفم. 


المعنى: ..... ص : /58 


واف تالنة فوويت القع فيه الزبوم وهر مي رق #الريت و كر قر لساك لأ لعي إدنا جا ونا عله للد اقعالي كيه من 
الحياة, لأن الأجسام كلها متمائلة يحب الله منها ما يشاء. و إنما قيد قوله: «قَيكونٌ يرا إذٍ الله و لم يقيد قوله: «أَخْلْقُ لَكمْ مِنَ الطين 
كَهَيِفَةُ الطثِر» بذكر إذن اللّهِ لينبه بذكر الاذن أنه من فعل الله دون عيسى. و أما التصوير و النفخ» ففعله» لأنه مما يدخل تحت مقدور 
القدرء و ليس كذلك انقلادب الجماد حيواناً فانه لا بقدر على ذلكك اجدسواة الى وات ادرو اختى الزن رز ف اللموهلي ويه 


المجاز إضافةً إلى نفسه و حقيقته ادعوا الله باحياء الموتى فيحبيهم اللّهِ فيحيون باذنه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالا./ من هلدلا 


اللغة و المعنى: ...ا ص : تع 


وقول وو أنرق الأكمنة: فالترء و الهقاك و العافة نظائر فق اللعة. 


.١1 سورة المائدة آيةٌ:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: بسع 

و الأكمه الى :نولد أعمى قن قول قادق دو أبى على و قال الحيو وو الندى هو الأعم .و الكمه عند العرن“العضى كمه يكمه كمهاً 
قال سويد بن أبى كاهل: 

كمهت عيناه حتى ابيضتا فهو يلحى نفسه لما نزع )١١‏ 

و الأأرض غترو ف ؤاقر لهو أتتكة يما كلوق وها لذخووة فى تويكو الى اأشيرك و للك انق تاأكارهه فتكون (ما) بط 
الذى و يحتمل أن تكون (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدرء و يكون تقديره أخبركم بأكلكم. 

و الأول أجود لقوله: «و ما نَدَّخْوُونَ» و يحتمل أن يكون المراد أيضاً و ادخاركم. 

و الأذخار الافتعال من الذخير ذخرت أذخر ذخرا و أذهرت اذغاراً. و أضل الباب الذضر وهو يه القبىء لتافيه. و إنما أبدلت الدال 
من الذال فى «تدخرون» لتعديل الحروف أو أبدلت الدال من الذال بوجهين الجهر و اختلا.ف المخرجء فبدل ذلكك بالدالء لأنها 
الحروف وازدجرء فمن اضطرء و اصطبر» لموافقة الطاء للضاد و الضاد بالاستعلاء و الاطباق» و لم يجز إدغام الزاى فى الدال» لأنها من 
حروف الصفير. و لكن يجوز مزجر. و لم يدغم الضاد فى الطاء لأن فيها استطالة. و المجهور من الحروف: كل حرف أشبع الاعتماد 
عليه فى موضعه و منع النفس أن يجرى معه. و المهموس: كل حرف أضعف الاعتماد عليه فى موضعه و جرى معه النفس. و قوله: «إِنَّ 
فى ذلكك لَآرَةٌ كم إن كنم مُؤْمنِينَ و إن كانت آية للجميع؛ لأن معناه «إنْ كنم مُؤْمِنِينَا باللّه إذ كان لا يصح العلم بمدلول المعجزة 
إلا لمن آمن بالله لأن العلم بالمرسل قبل العلم بالرسول. و إنما يقال هى آيهُ للجميع بأن يقدموا قبل ذلك الاستدلال على التوحيد. و 


أيقا بأن هن ١‏ 03 وصفه بأنه مؤمن علم أن ذلكك من آيات الله عز و جل. 


.5:00 اللسان (كمه) و روايته (لما) بدل (حتى) و كذلكك روايةٌ المفضليات:‎ )١( 
بلحى نفسه أى يلومها. لما نزع يعنى لما تركك.‎ 
086 التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ]4+٠‏ ..... ص : 1/٠‏ 
اشارة 


مُصَدَقاً يما بن يَدَىٌ مَِ الراك و لأحل لكع بَْض الى خرّع عَليكمْ و جتتكم بِآيَدُ مِنْ رَبك فَانَُوا لهو أِيعُونٍ )8٠(‏ 


أيه واحدة. 


الاعراب: ..... ص : 21/٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/0/ من هنادلا 


و مصدقاً نصب على الحال و تقديره قد جئتكم مصدقاًء لأن أول الكلام يدل عليه و نظيره جئته بما يجب و معرفاً له» و ليس عطفاً على 
وجيهاً ولا رسولا لقوله «لِما بَئِنَ يَدَىّا و لم يقل لما بين يديه. 


المعنى: ..... ص : 21/١‏ 


واقرانا 2ن لك يعي الدى خوم عَليكوة فإنسا أحل لهم لحوم الإبئل اوددر تس شري ايها 17 مرا في 
شرع موسى (ع) و لم يحل لهم جميع ما كان محرماً عليهم من الظلم؛ و الغصبء و الككذبء و العبث و غير ذلككء فلذلكك قال يعض 

الّذِى حُوَعَ عَلَيكد» و بمثل هذا قال قتاده و الربيع؛ و ابن جريج و وهب ابن منية» و أكثر المفسرين. وقال أبو عبيدة أراد كل الذى حرم 
عليكم و استشهد على ذلكك بقول لبيد: 

تراكك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها ١١‏ 

قال معناه أو يعتلق نفسى حمامها. و أنكر الزجاج تأويله. و قال: هو خطاء من وجهين: 

أحدهما- أن البعض لا يكون بمعنى الكل. و الآخر- أنه لا يجوز تحليل 


)١(‏ اللسان (بعض) ذكر العجز فقط. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 51/١‏ 

المحرمات أجمع. لأنه يدخل فى ذلكك الكذب. و الظلم؛ و الكفر قال: و معنى البيت أو يعتلق نفسى حمامهاء كما يقول القائل: بعضنا 
يعرفكك يريد أنا أعرفكء و هذا أيضاً إنما هو تبعيض صحيح. و وجه الآيهُ ما ذكره أبو على» و جماعة من المفسرين أن قوماً من 
اليهود حرموا على نفوسهم أشياء ما حرمها الله عليهم» فجاء بتحليل ذلكك. قال الرمانى: تأويل الآية على ما قالوه لكنه لا يمتنع أن 
يوضع العض الى يوم الكل :15 ككافتع هيا كرو ذال عرف كما يجرل وضع الكل فى موقيع البعقي ياريا”. 

قوله: كَل لك ؛ معطوف على معنى الكلا.م الأمول؛ لأ-ن معناه جئتكم لأصدق ما بين يدى من التوراق و لأحل لكم؛ كما يقول 
القائل: جئته معتذراً و لأسجتلب عطفه. و الإحلالى هو الإطلاءق فى الفعل بتحسينه. و التحريم هو حظر الفعل بتقبيحه. و الفرق بين 
التصديقء و التقليد أن التصديق لا يكون إلا فيما يبرهن عند صاحبه. و التقليد يكون فيما لم يتبرهن» و لهذا لم نكن مقلدين للنبى 
(ص) و إن كنا مصدقين له. 


قوله تعالى:[ سورةٌ آلعمران (1): آية اذ] ..... ص : 1/9 


إن الله وَبّى و رَبُكُمْ فَاغْئِدُوه هذا صراط مُسْكَقِيمَ )51١(‏ 

آل 

قوله: إن لله وى و ربكن استثتاف كلامء لأنه رأس آي و عليه جميع العلماء. و كان يجوز أن تفتح الهمزة هُ على قوله: او جئتكم)ا ب 
(إنَّ الله َبَى وَ رَبُكم). والفرق بين قوله (إنَّ الله َبّى و ربكن ' و قوله «ربنا» أن الأول آكد فى إقراره بالربوبية» لأنه ذكر على التفصيل» 
فهو أبعد من الغلط فى التأويل؛ لأن لقائل أن يقول الذكر قد يجوز فى الجمله على التغليب كما يغلب التذكير على التأنيث فى الجملة 
دون التفصيل. 

و الربوبية هى تنشئة الشىء حالا بعد حال حتى يبلغ حد الكمال فى التربية» التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 51/7 

فلما كان الله تعالى مالكاً لانشاء العالم كان ربا و لا تطلق هذه الصفة إلا عليه تعالى» لأن إطلاقها يقتضى الملكك بجميع الخلق, فأما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة +/0/ من 00لإللا 


إجراؤها على غيره» فعلى وجه التقييد» كقولكك رب الدار» و رب الضيعة. و قالوا فى وصف قوم من العلماء: هم أرباب البيان يراد به 
شدة اقتدارهم عليه. و قوله: «هذا صدراط مس مَقِيمٌ) فالاستقامة استمرار الشىء فى جهة واحدة و نظيرها الاستواء: خلاف الاعوجاج؛ 
فلذلك قيل للطريق المؤدى إلى المراد الموصل إلى الحق: طريق الاستقامة؛ لأنه يفضى بصاحبه إلى غرضه. و قد استوفينا معناه فى 
سورة الحمد. وقد يوصف الدليل بأنه طريق مستقيمء لأنه يؤدى إلى الحق اليقين. و فى الآيهُ حجة على النصارى بما قاله المسيح مما 
يقرون به أنه فى الإنجيل من نحو هذا الكلام؛ لأن فيه أذهب إلى إلهى؛ و إلهكمء كقوله هاهنا: «إنَّ الله َبَى و رَبُكن). 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 87] ..... ص : ؟/ا؟ 
اشارة 


قلَما أحسٌ عِيسى مِنْهُمُ الْكفْرَ قال مَنْ أنصارى إلى الله قال الْحَوارِبُونَ نَحْنٌ أَنْصارٌ الله آمَنَا باللهِ وَ اشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ (؟8) 


لك 
اللغة: .... ص : 51/١‏ 


الاحساس هو الوجود بالحاسة؛ أحس بحس إحساساً. و الحس القتل, لأنه يحس بألمه؛ و منه قوله: ١إِذْ‏ تَحسُوئَهُمْ بِذْنِه؛ 1١‏ و الحس: 
العطف, لاحساس الرقةٌ على صاحبه. و الأصل فيه إدراكك الشىء من جهة الملابسة. و معنى الآية: فلما علم عيسى منهم الكفر, قال: 
امَنْ أَنصارى إِلَى اللِّه. و الأنصار جمع نصير مثل شريف و أشرافء و شهيد و أشهاد. و إنما لم يحمل على ناصر لأنه يجب أن يحمل 
على نظيره من فعيل و أفعال. 


)١(‏ سورة آل عمران آية: 7؟18. 


التبيان فين تفسير القرآن» اج" ص: إرذذرا 
الفعتى: .هصن :71/577 


و قوله: «مَنْ أَنْصارى إِلَى اللّها قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- من أعوانى على هؤلا-ء الكفار إلى معونة الله أى مع معونة الله فى قول السدىء و ابن جريج. و إنما جاز أن تكون (إلى) 
عدن اما لماه دل الكلاع مرج مي الأضافة ومن العصائيةى لطيره ه «الذود إلى الذود إبل» أى مع الذود. و مثله «و لا تا كوا 
أَمْوالُعْ إلى أَمُوالكم) 0 » أى مع أموالكم, و قولكث: قدم زيد و معه مال فلا يجوز فيه إلى و كذلكك قدم إلى أهله. لا يجوز فيه مع؛ 
لاختلاف المعنى. 

اكات - قال الخون من اتضارى فقن اللسيل إلى الله أيه دعاهم إلى ييل الله 

الغالث- قال الجبائى: من أتصارى للهء كما قال: ذل من نْ شرَكائكم َنْ يَْدِى إِلَى الْحَقَّ قل الله يَِدِى لِلْحَقّ) 0:9 و وجه ذلكك أن 
العرض يصاح فيه اللا-م على طريق العلة و إلى طريق النهاية. فان قيل عيسى إنما بعث بالوعظ دون الحرب لم استنصر عليهم؟ قلنا: 
للحمايةٌ من الكافرين الذين أرادوا قتله عند اظهار الدعوة- فى قول الحسن و مجاهد- و قال آخرون: يجوز أن يكون طلب النصرةٌ 
للتمكين من إقامة الحجة و إنما قاله ليتميز الموافق من المخالف. و قوله: «قال الْحَواريُونَ اختلفوا فى تسميتهم حواريين على ثلاثة 
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أقوال قال سعيد بن جبير: سموا بذلكك لنقاء ثيابهم. الثانى- قال ابن جريج عن أبى أرطاء أنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب. الثالث- 
قال قتادة» و الضحاكك: لأنهم خاصة الأنبياء يذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الأبيض بالتحوير. 


)١(‏ سورةٌ النساء آية: ؟. 
00 سورةٌ يونس أآية: 6 


التبيان ف تفسير القرآن» ج 7 ص: عا 
اللغة: ..... ص : 51/6 


و أصل الحوارى الحورء و هو شدة البياض. و منه الحوارى من الطعام لشدةُ بياضه. و منه الأحورء و الحوراء لنقاء بياض العين» و منه 
الحوازيات تساء الأتضار لناضهن. قال أب جلدة اليشكرف:11: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح ١؟»‏ 

وقال بعض بنى كلاب: 

و لكنه ألقى زمام قلوصه ليحيا كريماً أو يموت حواريا 

أى ناصراً لرفاقه غير خاذل لهم. و المحور: الحديدة التى تدور عليها البكر لأنها تنصقل حتى تبيض و حار يحور: إذا رجع. لانقلابه 
فى الطريق الذى جاء فيه كانقلاب المحور بالتحوير. 


المعنى: ..... ص : 51/6 


و فى الآيهُ حجة على من زعم أن المسيح و الذين آمنوا بهه كانوا نصارى فبين الله تعالى أنهم كانوا مسلمين كما بين ذلكك فى قصة 
ابراهيم (ع) حيث قال «ما كان إِبْراهِيمٌ يَهُودًِا وَ لا نَضرائيًا وَ لكن كان حَنيفاً مُشْلِما». 


قوله تعالى: [سورة آلعمران :)1١(‏ آية 1] ..... ص : 1/6 


ا يما أَْرَلَتَ و اتَّبعْنَا الَسُولَ فاكمّينا َع الشَّاهِدِينَ (ه) 


أيه واحدة بلا خلاف. 


)١(‏ هو أبو جلدة بن عبيد بن منفذ اليشكرى من شعراء الدولة الاموية» و كان من أخص الناس بالحجاج ثم فارقه و خرج مع ابن 
الأشعث؛ و صار من أشد الناس تحريضاً على الحجاج. 

(0) اللسان (حور)» و الاغانى "1١:1١‏ و حماسة بن الشجرى: 58 و هو من أبيات قالها فى التحريض على قتال أهل الشام. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 67/0 

هذا حكايةً لقول الحواريين حيث قالوا «آمَنًا باللَّهِ وَاشهَدَ ان مس لمُونَ». قالوا «ربنا» و معناه يا ربنا و نصبه, لأنه نداء مضاف. «آمنا» أى 
صدقنا. و إنما لم يقل رب العباد آمنا للاختصاص بما أنعم به عليهم من الايمان الذى أجابوا إليه دون غيرهم ممن عدل عنه. و إنما 
قال «رَّنَا آمَنّاا على لفظ الخطاب و لم يعدل إلى لفظ الغائب» فكان أبلغ فى التعظيم» كما تقول السمع و الطاعة للملككء فيكون أفخم 
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من أن يقال: لكك أيها الملك, لأمن المشاهدة أغنت عن التصريح بالخطاب و صار كالاستدلال له مع الغنى عنه و ليس كذلكك 
استعماله مع الحاجة إليه» لأمنه لا يدل على ابتداء له. فان قيل لم حذف (يا) من يا ربنا آمناء ولم يحذف من «يا عبادى لا خوف 
عليكم» ١01؟‏ قلنا حذف للاستغناء عن تنبيه المدعوء و ليس كذلك الثانى لأنه بشارة للعباد ينبغى أن يمد بها لأن سماعها مما يسر. و 
قوله: (وَ اتَبَغْنَا الرّسُولَ) فالاتباع سلوك طريقة الداعى على الاجابة إلى ما دعا إليه. و ليس كل إجابة اتباعء لأن اجابة الدعاء يجوز 
على الله تعالى و لا يجوز عليه الاتباع. و قوله: 

«قَاكمّينا مَعَ الشَّاجِدِينَ» قيل معناه قولان: 

أحدهما- اثبت أسماءنا مع اسمائهم لنفوز بمثل ما فازواء و ننال من الكرامة مثل ما نالواء و نستمتع بالدخول فى جملتهم و الانضمام 
إليهم. الثانى- يصل ما بيننا و بينهم بالخلة على التقوىء و المودة على سلوكك طريق الهدى, و تجنب طريق الردىء و على هذا يكونون 
فيه بمنزلة من كتب عليهم. و حقيقة الشاهد المخبر بالشىء عن مشاهدة؛ و قد يتصرف فيه؛ فيقال: البرهان شاهد بحق أى هو بمنزلة 
المخبر به عن مشاهدة. و يقال هذا شاهد أى معد للشهادة و المراد فى الآيهُ الشاهدين بالحق المنكرين للباطل. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 8] ..... ص : 51/8 
اشارة 


وَمَكدُوا وَمَكرَ الله وَاللَهُ حَهْدِ الُماكرينَ (*ه) 


ا 


.6/ سورة الزخرف آية‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» اج" ص: 8 
المعنى: ..... ص : 61/8 


قيل فى معنى الآيهُ قولان: 

أحدهما- - قال السدى مكروا بالمسيح بالحيلة عليه؛ لقتله و مكر الله بردهم بالخيبة» لالقائه شبه المسيح على غيره. الثانى- «مكدوا» 
بإضمار الكفر «و مَكرَ الله , بمجازا نهم عليه بالحقوية. والحكرء و إن كان فبيحا فائما أضافة تعالى إلى نفسه لمزاوجة الكلام» كما قال: 
اقم اغتدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عَلَيهِ ميل مَا اغتدى عَلَيكمَ) )١«‏ و ليس باعتداء و إنما هو جزاءء و هذا أحد وجوه البلاغة لأنه على أربعة 
أقسام: 

اذهك المؤاوعة فحن يار فكوا و مكو اللثا و القاتى< السوانسة خصو قرله: 

لاتق يكنا كدت فيه التلرك والأتمناة «”». الثالث- المطابقةٌ نحو قوله: 

ناكا الول ا قالراا عي :0 بالتب غك مظاقة التخرات للسؤال: 

و الرابع- المقابلة نحو قوله: «وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظرة وَ وجوه يَوْمَئِذٍ باسرَةٌ نظن أنْ يُفْعَلَ بها فاقِرَ «©» قال الشاعر: 

واعلم و أيقن ان ملككك زائل و اعلم بأن كما تدين تدان «5) 

أى كما تجرى تجزى. و الأول لبس بجزاء و أصضل المكر الالتفائء قمنه المكر ضروب من القبجر مكل الدعل و نحوى لالتقافه..و 
الممكورة من النساء الملتفة و المكر طين أحمر شبيه بالمغرة. و ثوب ممكور إذا صبغ بذلكك الطين. و المكر الاحتيال 
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.19 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة النور آيةٌ: /ا”. [.....] 

(*) سورة النحل آية: 0*. 

(6) سورة القيامة آيدُ ؟؟-50. 

(0) اللسان (زنا)» (دان) و جمهرة الأمثال للعسكرى: 188 و غيرها و قد نسبه فى اللسان الى خويلد بن نوفل الكلابى. و قيل: هو لبعض 
الكلابيين. و قيل: ليزيد بن الصعق الكلابى. و قد مر البيت فى :١‏ 8" و روايته هناك (بأنكك ما تدين تدان). 

و روايته اللسان: 

يا حار أيقن أن ملككك زائل و اعلم بأن كما تدين تدان 

وحار: ترخيم حارث. و المخاطب هنا الحارث بن أبى شمر الغسانى و كان قد اغتصب ابنه الشاعر فخاطبه فى قصيدة منها هذا البيت. 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: /6171 

على العبد, لالتفاف المكروه عليه. و حد المكر: خبء يختدع به العبد لإيقاعه فى الضر. و الفرق بين المكر و الحيلة أن الحيلة قد 
تكون, لإظهار ما تعسر من الفعل من غير قصد إلى الإضرار بالعبد. و المكر حيلة على العبد توقعه فى مثل الرهق. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 44] ..... ص : /ال/ا؟ 
اشارة 


إِذْ قالَ الله يا عيسى إِنَى مُتََفيِك و رافمك إِلَىّ وَ مُطَهّرَكٌ مِنَ الَِّينَ كمَرُوا وَ جاعل الَذِينَ انبغُوك قَوْقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى يَوْم الْقيامَة 


إلى مزجفكم تأخكم بيدكم فيما كتقم فيه تَْتَفُونَ (ده) 


أيه 
الاعراب: ...ص : /الاع 


العامل فى (إذ) يحتمل أحد أمرين. 

أحدهما- قوله: «وَ مَكدُوا و مَكرَ الله «بإذ قال». و الآخر ذاكك «إذْ قَالَ الله يا عيسى» و عيسى فى موضع الضمء لأنه مناداً مفرد» و لكن 
لا يبين فيه لأ.نه منقوصء و عيسى لا ينصرف لاجتماع العجمة و التعريف على قول الزجاجء لأ-نه حمل الألف على حكم الملحق 
بمخرج و لم يحملها على التأنيث: فأما الألف فى زكرياء فلا يكون إلا للتأنيث؛ لأنه لا مثال له فى الأصول. و إذا عرب جرى على قياس 
كلامهم فى أن الالف الزائدة لا تخلو أن تكون للتأنيث أو للإلحاقء فإذا بطل أحدهما صح أنها للآخر. و إنما وجب ذلك لأنه يجرى 
مجرى الاعراب بالعواملء فأما الاشتقاق» فلا يجبء لأنه تصريف من أصل المشتق» و ليس العربى بأصل للعجمىء و ذلكك نحو العيس 
و هو بياض الإبل و العوس و هو السياسة لو كان عربياء لصلح أخذه من أحد الأصلين. و إذا أخذ من أحدهما التبيان فى تفسير القرآن» 
ج ”ا ص: 3317 

امتنع من الآخرء فلذلكك إذا أخذ من العجمى امتنع من العربى. 

و قوله: ١إنّى‏ مُنَوَفْيكك» قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 


أحدها- قابضك برفعكك من الأرض إلى السماء من غير وفاة موت فى قول الحسن و ابن جريج و ابن زيد. الثانى- متوفيكك وفاةُ نوم 
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فى قول ابن عباس و وهب ابن منية. و الثالث- ان فيه تقديماً و تأخيرا و معناه إنى رافعككء و متوفيكك فيما بعد ذكره الفراء. و قوله: «و 
رافعكك» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- رافعكك فى السماء فجعل ذلكك رفعاً إليه للتفخيم و اجراءه على طريق التعظيم. و الآخر- مصيرك إلى كرامتى كما يقال رفع 
إلى السلطان» و رفع الكتاب إلى الديوان. و قال ابراهيم ١إنَى‏ ذاهِبٌ إلى رَبّى). و إنما ذهب من العراق إلى الشام. و إنما أراد إلى حيث 
أمرنى ربى بالمضى إليه. و قوله: (و مطهركث) قيل فيه قولان: 

أحدهما- مطهركك بإخراجكك من بين الارجاسء لأن كونه فى جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم. و إن كان عليه السلام طاهراً فى كل 
حالء و إنما ذلكك على إزالته عن مجاورة الانجاس. و الثانى- قال أبو على: تطهيره: منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذى كانوا هموا به 
لأن ذلك نجس طهره الله منه. و قوله: وَّ جاعدلٌ الَِّينَ انب وك قَؤْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَؤْم الْقيامَهْ يحتمل أن يكون جعلهم فوقهم 
العجة والإرهاتة وبيضيل انايكرى لكف بالمروو القزة واقال السو و#ناةاترى الريك «الححقى بوذ الآية آهل الايمانة: وها انيه 
دون الذين كذبوه أو كذبوا عليه. و قال ابن زيد: المعنى به النصارىء و هم فرق اليهود من حيث كانوا اليهود أذل منهم إلى يوم 
القيامة» و لهذا زال الملكك عنهم و إن كان ثابتاً فى النصارى فى بلاد الروم و غيرهاء فهم أعز منهم و فوقهم. و قال الجبائى فيه دلالة 
على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للروم. و الوجه الأول أقوى. لأنه أظهر إذا كان على جهة التبيان فى تفسير القرآن» 
اج ص: 51/8 

الترغيب فى الحق, و قوله: «ثْمْ إِلَىَ مَوْجفكغ فَأخكم بتكم فيما كُنُمْ فيه تَخْتَلِفُونَه وجه اتصاله بالكلام كأنه قال أما الدنيا فأنتم فيها 
على هذه الحالء و أما الآخرة. 

فيقع فيها التوفية للحقوق على التمام و الكمال. و إنما عدل عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: ثم إلى مَْجِعُكمْ) لتغلب الحاضر على 
الغائب لما دخل معه فى المعنى كما يقول بعض الملوكك: قد بلغنى عن أهل بلد كذا جميل؛ فأحسن إليكم معشر الرعية. 


و قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 972 ] ..... ص : 51/4 


ل كيو عَذَئهُم عَذَاباً ديد فى الذنيا وَالْآخْرَة و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (8) 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

معنى قوله «فأما» تفصيل المجمل على قولكك فيجازى العباد أما المؤمن فبالثواب و أما الكافر فبالعقاب. و قوله: «فأعذبهم» فالعذاب: 
استمرار الآلام لأن أصله استمرار الشىء. فمنه العذوبة لاستمرار العذب فى الحلق, و منه العذبة لاستمرارها بالحركة. و قوله «شديداً» 
فالشدة صعوبة بالانتقام. و القوة: عظم القدرة» فالشدة نقيض الرخاوة. و القوة نقيض الضعفء فشدة العذاب قد تكون بالتضعيفء و قد 
تكون بالتحبيس. و قوله: «فى الدَّنْيا وَالْآخْرَه» فعذابهم فى الدنيا إذلالهم بالقتل» و الأسرء و السبى؛ و الخسفء و الجزية» و كلما فعل 
على وجه الذله و الاهانةُ. و فى الآخرة عذاب الأبد. و الفرق بين الآخرةٌ و الانتهاء أن الآخرءٌ قد تكون بعد العملء فأما الانتهاء فجزء منه 
لا يكون بعد كماله هذا إذا اطلق فان أضيف فقيل آخر العمل فمعناه انتهاء العمل. و قوله: «وَ ما لَّهُمْ مِنْ ناص رِينَ» فالنصرة هى المعونة 
على العدو خاصة. و المعونة هى زيادهٌ فى القوهُ و قد تكون على العدوء و غير العدو. 


التبيان فخ تفسير القرآنء ج 7 ص: للا 
قوله تعالى:[سورهةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ /91] ..... ص : 54٠+‏ 


وَ أمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيوَفَيهمْ أُجورَهُمْ وَاللّهُ لا بحب الظَالِمِينَ (0ه) 


أيه واحدة بلا خللاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 861 من لاد 


قرأ (فيوفيهم) بالياء حفص و رويس. الباقون بالنون. 

فان قيل: لم كرر الوعد هاهنا و قد ذكر فى غير هذا الموضع من القرآن؟ 

قلنا: ليس ذلك بتكرير فى المعنى» لأن معنى ذلكك آمنوا بكك يا عيسى و عملوا الصالحات فيما دعوتهم إليه من الهدىء لأنه تفصيل 
ما أجمل فى قوله: ١نم‏ إِلَىَ مِجفكغ فأخكم بَينَكم فيما كنم فيه تَخْتَُِونَ و قوله: (وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ) ليس بتقييد للوعد بكل واحدة 
من الخصلتين على اختلاف فائدة الصفتين» و فى الآيهُ دلاله على بطلان مذهب المجبرة فى أن الله تعالى يريد الظلم لأنه قال: 

الا بْحِتٌ الظَالِمِينَ» و إذا لم يحب الظالم لم يحب فعل الظلم, لأنه إنما لم يجز محبة الظالم لظلمه. 

والمحة هن الآرادق«و فى الآية دلالة غك أنه لآ جارف السن بما سقه النسىء و لآ السىء ينا سفكه المعو لأن ذلك 
ظلم. و معنى التوفية فى الآيهُ مساواة مقدار الاستحقاق لأن المقدار لا يخلو أن يكون مساوياً أو زائداً أو ناقصاًء و الزيادة على مقدار 
الاستحقاق لا يجوز أن يعطى ثواب العمل من ليس بعامل لكن تجوز الزيادة على وجه التفضلء فأما التوفية» فواجبة فى الحكمة و 
النقصان لا يجوزء لأنه ظلم. و فى الآيه دلالة على بطلان القول بالتحابطء لأنه تعالى وعد بتوفية الأجور و لم يشرط الإحباط؛ فوجب 
حمل الكلام على ظاهره. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران (3): آيةَ /8] ..... ص : 6/4١‏ 
اشارة 

ذلك تَلُوهُ لبك مِنَ الآياتِ و الذّكر الْحكيم (08) 

آيةُ واحدة. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5/١‏ 


المعنى: ..... ص : 5/41١‏ 


«ذلك» اشارةٌ إلى الاخبار عن عيسىء و زكرياء و يحيى؛ عن الحواريين» و اليهود من بنى إسرائيل» و هو فى موضع نصب بما تقدم. و 
الوه عَلَِكك) لما فيه من الآية لمن تذكر فى ذلكك و اعتبر به. و الذكر و إن كان حكمة فإنما وصفه بأنه حكيم من حيث لما كان ما 
فيه من الدلالة بمنزلة الناطق بالحكمة حسن وصفه بأنه حكيم من هذه الجهة. كما وصفت الدلالة بأنها دليل لما فيها من البيان» و 


ذلكك لأنه الناطق بالبيان: 
الاعراب: ..... ص : 641 


و موضع «نتلوه» من الاعراب يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون رفعاً بأنه خبر ذلكك. و الثانى- ألا يكون له موضعء لأنه صلة ذلكك و تقديره: الذى نتلوه عليكك من الآيات» و 
يكون موضع «من الآيات» رفعاً بأنه خبر ذلكك. ذكره الزجاج و أنشدوا فى مثله: 

عدس ما للعباد عليكك إمارءٌ أمنت و هذا تحملين طليق )١١‏ 

بمعنى و الذى تحملين طليق. 


المعنى: ..... ص : 6/1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 868 من لاد 


وقيل فى معنى قوله:اَلُوهٌ عَلَتِكك) قولان: 

أحدهما- نكلمك به؛ و يكون وضع «نتلوه» موضع نكلم كما يقول القائل: 

انشأ زيد الكتاب و تلاسوة عمروء فالتلاوة تكون اظهار الكلام على جهة الحكاية الثانى- املو عَلَيكك» بأمرنا جبريل أن يتلوه عليكك 
على قول الجبائى» و الذكر حصول ما به يظهر المعنى للنفس و يكون كلاماً و غير كلام من بيان أو خاطر على 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5/7 
الالو لبس إذاظهر الفىء للقن ول على عيوة لأن الضذيق قل يظيراق ولا عرز عستهما معا. 


قوله تعالى:[سورةٌ ا لعمران :)١(‏ آية 88] ..... ص : 5/41 


ابل عت #صمطيي و 


إن مكل عيسى عِنْدَ اللَِّ كمئَل آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ ثُرابِ ثُمْ قال لَهُ كنْ فيِكونٌ (05) 


آيةُ. 
قال ابن عباسء و الحسن و قتادة: هذه الآيهُ نزلت فى وفد نجران: السيد و العاقبء قالا للنبى (ص) هل رأيت ولداً من غير ذكرء فأنزل 
اللد الل الاير 


و المثل ذكر سائر يدل على أن سبيل الثانى سبيل الأول فذكر اللّه آدم بأن انشأه من غير والد يدل على أن سبيل الثانى سبيل الأول فى 
باب الإمكان, و القدرة. و فى ذلك دلالة على [بطلان قول] من حرم النظر, لأن الله تعالى احتج به على المشركين و لا يجوز أن 
يدلهم إلا بما فيه دليل فقياس خلق عيسى من غير ذكر كقياس خلق آدم بل هو فيه أوجبء لأنه فى آدم من غير أنثى؛ و لا ذكر. و 
معنى «اخلقه) أنشأه؛ و لا موضع له من الاعراب لأنه لا يصلح أن يكون صفهُ لآدم من حيث هو نكرة» ولا يكون حالا له. لأنه ماض 
فهو عنس فى اتنس كر غدل قن للق مق لمات الاتصاك مح اغراف أو مرك #الفخلةر وقول كن كر ةقد ونا ماه قنها 
مضى و أنه اخبار عن سرعة الفعل و تيسره من غير مشقةٌ و لا إبطاء. 

و قبل إنه يفعله عند قوله: دكن» و يكون ذلكك علامة للملائكة على ما يريد الله إنشاءه. و قوله: «فيكون» رفع لا يجوز فيه النصب على 
جواب الأمر فى كنء لأن جواب الشرط غيره فى نفسه أو معناه نحو آتنى فأكرمكك و آتنى فتحسن إلىء فهذا يجوزء لأن تقديره فإنكك 
إن تأتنى تحسن إلىء و لا يجوز تقدير (أن)» فيكون بالنصبء لأن تقديره كن فإنكك أن تكن. فهذا لا يصح. لأن الجواب هو الشرط 
على معناه» و لكن يجوز الرفع على فهو يكون. 


التبيان فين تفسير القرآن» اج" ص: الع 
قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ +2] ..... ص : 541 
اشارة 


الح مخ وتكة قلا تكة عق الفكرية 3م 


أب 


الاعراب: ..... ص : 5/41 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نام من و0لإدر 


الحق رفع بأنه خبر ابتداء محذوف و تقديره ذلكك الاخبار فى أمر عيسى الحق من ربكك, فحذفء لتقدم ذكره و أغنى بشاهد الحال 
عن الاشارة إليه كما تقول الهلال أى هذا الهلال. 


المعنى و اللغة: ..... ص : 6/41 


و قوله: «فلا تكن مِنَ الْمَمْتَرِينَ يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون خطاباً للنبى (ص) و المراد به غيرهء كما قال. «يا أَبّهَا الى إذا طَلْقَتُمُ النّساء» -0١١‏ و الآدخر- دقلا تَكنْ مِنّ 
لْمُمتَرِينَ» أيها السامع للبرهان من المكلفين كائناً من كان. 

و الامتراء الشككء و مثله المرية و أصله الاستخراج مرى الضرع يمريه مرياً: 

إذا استخرج اللبن منه يمسحه ليدرء و كذلكك الريح تمرى السحاب مرياً. فالامتراء شكك كحال المستخرج لما لا يعرف. و إنما قال: 
«الْحَقٌّ مِنْ رَبُك» و لم يقتصر على قوله: «ذلكك الحق» «قلا تكن مِنَ الْمَمْتَرِينَ لأن فى هذه الآيهُ دلالة على أنه الحقء لأنه من ربكك؛ و 
لو قال ذلكك الحق «قَلا تَكنْ مِنَ الْمُمتَرِينَ» لأن فى هذه الآيةُ دلالة على أنه الحق, لأنه من ربكك. و لو قال: ذلكك الحق فلا تكن 5١‏ لم 
يفد هذه الفائدة. و الفرق بين قوله: قلا تَكنْ مِنَ الْمتَرِينَ» و بين قوله: فلا تكن ممترياً أن ذلكك أبلغ فى النهى؛ لأنه اشارة إلى قوم قد 
عرفت حالهم فى النقص و العيب. 


.١ سورة الطلاق آية:‎ )١( 
هكذا فى المطبوعة و فيه تكرار كما ترى.‎ )١( 
5/5 التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


قوله تعالى:[سورهةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ]2١‏ ..... ص : 586 
اشارة 


َمَنْ حَاجَك فيه مِنْ بَعْدِ ما جا ء كك من الْعِلْم كقّلَْ تالا ند أبناءنا و أَبناء كع و نساءنا و نساء كم و نفس نا و أنفس كم ثم تيتهل فَنجعل 
لَعْنَتّ الله عَلَى الْكاذْبينَ (81) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ...ص : 5686 


الهاء فى قوله: «فيه» يحتمل أن تكون عائدة إلى أحد أمرين: 

أحدهما- إلى عيسى فى قوله: (إنَّ مكل عيسى عِنْدَ الله فى قول قتادة. 

الثانى- أن تكون عائدة على الحق فى قوله «الْحَق مِنْ رَبَكك». و الذين دعاهم النبى (ص) فى المباهلة نصارى نجرانء و لما نزلت الآية 
أخذ النبى (ص) بيد على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام» ثم دعا النصارى إلى المباهلة» فاحجموا عنهاء و أقروا بالذلة و 
الجزية. و يقال: إن بعضهم قال لبعض إن باهلتموه اضطرم الوادى ناراً عليكم و لم يبق نصرانى و لا نصرانية إلى يوم القيامة. 

و روى أن النبى (ص) قال لأصحابه: مثل ذلكك. و لا خلاف بين أهل العلم أنهم لم يجيبوا إلى المباهلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاء6..م من هلدا 
اللغة» 83 المعنى: 6وووهة ص 5 علمعء 


«و تعالوا» أصله من العلوء يقال منه تعاليت أتعالى تعالياً: إذا جئت و أصله المجىء إلى الارتفاع إلا أنه كثر فى الاستعمال حتى صار 
لكل مجىء و صار تعالى بمنزلة هلم. و قبل فى معنى الابتهال قولان: 

أخدهيك الألعاق بيله الله آى لحن واغلية بيلة الل الثانى «نبتهل» ندعوا بهلاك الكاذب. و قال لبيد: التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 
ص: 5/6 

نظر الدهر إليهم فابتهل )١١‏ 

أى دعا عليهم بالهلاك كاللعن» و هو المباعدة من رحمة الله عقاباً على معصيته فلذلكك لا يجوز أن يلعن من ليس بعاص من طفل أو 
بهيمهُ أو نحو ذلكك. و قال أبو بكر الرازى: الآيهُ تدل على أن الحسن و الحسين ابناه» و أن ولد البنت ابن على الحقيقةُ. و قال ابن أبى 
علان: فيها دلالة على أن الحسن و الحسين كانا مكلفين فى تلكك الحالء لأن المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين. 

واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن أمير المؤمنين (ع) كان أفضل الصحابة من وجهين: 

أحدهما- أن موضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل و ذلكك لا يصح أن يفعل إلا بمن هو مأمون الباطن مقطوعاً على صحة عقيدته 
أفضل الناس عند اللّه. 

و الثانى- أنه (ص) جعله مثل نفسه بقوله: او فنا و أَنْقُسَ كم لأنه أراد بقوله «أبناءنا» الحسن و الحسين (ع) بلا خلاف. و بقوله: 7 
نساءنا و نِساءَكغ» فاطمة (ع) و بقوله: «و أنفسنا» أراد به نفسه؛ و نفس على (ع) لأأنه لم يحضر غيرهما بلا خلافء و إذا جعله مثل 
نفسه. وجب ألا يدانيه أحد فى الفضلء و لا يقاربه. و متى قيل لهم أنه أدخل فى المباهله الحسن و الحسين (ع) مع كونهما غير بالغين 
و غير مستحقين للثواب, و إن كانا مستحقين للثواب لم يكونا أفضل الصحابة. قال لهم أصحابنا: إن الحسن و الحسين (ع). كانا بالغين 
مكلفين؛ لأن البلوغ و كمال العقل لا يفتقر إلى شرط مخصوص. و لذلكك تكلم عيسى فى المهد بما دل على كونه مكلفاً عاقلاء و قد 
حكيت ذلك عن امام من أئمة المعتزلة مثل ذلكك و قالوا أيضاً أعنى أصحابنا: إنهما كانا أفضل الصحابة بعد أبيهما وجدهماء لأن 
كثرة الثواب ليس بموقوف على كثرة الافعال فصغر سنهما لا يمنع من أن يكون 


)١(‏ ديوانه قصيدة 94”البيت 8١‏ و أمالى الشريف المرتضى :١‏ 58 و أساس البلاغةٌ (بهل) و صدره: 

فئ قروم سادة من قومه 

التبيان فى تفسير القرآن» اج" ص: 6 

معرفتهما و طاعتهما لله و إقرارهما بالنبى (ص) وقع على وجه يستحق به من الثواب ما يزيد على ثواب كل من عاصرهما سوى 
جدهما و أبيهما. و قد فرغنا الكلام فى ذلكك و استقصيناه فى كتاب الامامة. 

قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 23 ] ..... ص : 548 

اشارة 


إنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقّ وَ ما مِنْ له إلا الله وَإِنَّ الله َو الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ (80) 


ا 


المعنى» و اللغة: ..... ص : 6/8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 880 من ههلادا 


إن قيل: لم قال: «إنَّ هذا لَهُوَ لقص صٌ) مع قيام الحجة؛ و شهادة المعجزة له؟ قلنا: معناه البيان عن أن مخالفتهم له بعد وضوح أمره 
يجرى مجرى العناد فيه» و كذلكك قوله: «وّ ما مِنْ له إِلَا الله. و القصص: الخبر الذى تتابع فيه المعانى و أصله اتباع الأثرء و فلان 
يقص أثر فلان أى يتبعه. و قوله: (و ما من إله إلا اللّه) دخول (من) فيه تدل على عموم النفى لكل إله غير الله. و لو قال: 

ما إله إلا الله لم يفد ذلكك و إنما أفادت (من) هذا المعنى» لأن أصلها لابتداء الغاية فدلت على استغراق النفى من ابتداء الغاية إلى 
انتهائها. ولا يجوز جر اسم الله على البدل من إلهء لأن ذلكك لا يحسن فى الكلام لأن (من) لا تدخل فى الإيجاب و ما بعد (إلا) هنا 
إيجابء و لا تدخل أيضاً على المعرفة للعموم, و لا بحسن إلا رفعه على الموضعء كأنه قيل ما لكم إله إلا اللّ. و ما لكم مستحق 
للعبادة إلا اللّهِ قال الشاعر: 

ابنى لبينى لستم بيد الأيد ليست لها عضد 

أنشدوه بالجر فعلى هذا يجوز ما جاءنى من رجل إلا زيد» و ليس هو وجه الكلام؛ و لكنه يتبعه و إن لم يصلح إعادة العامل فيه» كما 
يقال: اختصم زيد و عمروء ولا يجوز و اختصم عمروء و قوله: «و إِنَ لله لهو الْعَريرٌ الْحَكيم) معناه التبيان فى تفسير القرآن» ج »١7‏ ص: 
رع 

لا أحد يستحق إطلاق هذه الصفهٌ إلا هو؛ فوصل ذلكك بذكر التوحيد فى الإلهيهُ لأنه حجهُ على صحته من حيث لو كان إله آخرء 
لبطل إطلاق هذه الصفة. 


الاعراب: ..... ص : /الم© 


و موضع هو من الاعراب يحتمل أمرين: 
أحدهما- أن يكون فصلاء و هو الذى تسمية الكوفيون عماداً» فلا يكون له موضع من الا-عرابء لأمنه فى حكم الحرف و يكون 
القصص خبر إن. و الآخر- أن يكون اسماً موضعه رفع بالابتداء و القصص خبر إن و الجملة خبر إن. 


قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية 3ي] ..... ص : /1م؟ 
اشارة 
إن ولا قَنَ الله علِيمٌ بالْمَفْسِدِينَ (ع) 


اللغة و المعنى: عد ف 41/3 


التولى عن الحق هو اعتقاد خلافه بعد ظهوره. لأننه كالادبار عنه بعد الإقبال. و تولى عنه خلاف تولى إليه. و الأصل واحد كما أن 
رغب عنه خلاف رغب فيه. و هو الزوال بالوجه عن جهته إلى غيره؛ فأصل التولى كون الشىء يلى غيره من غير فصل بينه و بينه» فقيل 
تولى عنه أى زال عن جهته. و قوله: اهن الله عَلِيم بالْمفْدِينَ؛ إنما خص المفسدين بأنه عليم بهم على جهة التهديد لهم؛ و الوعد بما 
يعلمه مما وقع من إفسادهم كما يقول القائل أنا أعلم بسر فلان» و ما يجرى إليه من الفساد. و الإفساد إيقاع الشىء على خلاف ما 
توجبه الحكمة؛ و هو ضد الإصلاح. لأنه إيقاع الشىء على مقدار ما توجبه الحكمة. و الفرق بين الفساد, و القبيح: أن الفساد تغيير عن 
المقدار الذى تدعو إليه الحكمة بدلالة أن نقيضه الصلاحء فإذا قصر عن المقدار أو أفرط لم يصلح. فإذا كان على المقدار صلح, و 
ليس كذلكك القبيح, لأنه ليس فيه معنى المقدار. و إنما القبيح ما تزجر عنه الحكمة كما أن الحسن ما تدعو إليه الحكمة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة 884 من ل لاسر 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: //؟ 

قوله تعالى:[سورةً آالعمران :)١(‏ آية '2] ..... ص : 564/4 

اشارة 


قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالًا إلى كَلِمَةْ سَواءِ ينا وَ بتكم ألا تَعْئِدَ إلا الله و لا دُمْ رك به شَيئاً و لا يَتَحلّ بَْضّنا بَغضاً أزباباً مِنْ دون الله قن 
تَوَلوا فَفَوَلو) اشْهَدُوا بآنا تفلثرة (ع0) 


أيه واحدة. 


النزول: ...ا ص :1 


قيل فى من نزلت هذه الآيةُ ثلاثة أقوال: 

أحدها- ذكره الحسن, و السدىء و ابن زيد» و محمد بن جعفر بن الزبير: 

أنهم نصارى نجران. و الثانى- قال قتادة و الربيع» و ابن جريج: أنهم يهود المدينة» و قد روى ذلكك أصحابنا. ووه هذا القولء أنهم 
أطاعوا الأحبار طاعة الأرباب فسلكوا بهم طريق الضلال. ويدل على ذلكك قوله: (عز و جل) «انَحَدُوا أَخْبارَهَ وَ رُغْباتَهُْ ا 
دون الله 00١‏ 

بدهوض الى هيدا دق ) أذ تان ما عديه مر درل ادي زلا شرمر] الهم مكل رن ]ارا لسر نه وكان يله اناف رين 
دن تورك الله 

الثالث- ذكره أبو على الجبائى أنها فى الفريقين من أهل الكتاب على ظاهر الكلام. 


المعنى» و الاعراب» و اللغة: ..... ص : 58/4 


و قوله: لإلى كلِمَةٌ سَواءِ) فسواء اسم و ليس بصفة و إنما جر سواء بتقدير ذات سواء فى قول الزجاج. و كان يجوز نصبه على المصدرء 
و موضع «أن لاه خفض على البدل من (كلمة). و قال الرمانى: إنما أجراه على الاول» و هو الثانى و لا يجوز فى مثل قولكك مررت 
برجل سواء عليه الخير و الشر غير الرفع لأمرين: 

أحدهما- أن رفع الثانى بتقدير محذوفء كأنه قال هى «ألا تعبد إلا 


)١(‏ سورة التوبة آية: ؟". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 6/9 

1 شكرة سو اندم ميق الكلية فى اللنظيو الب مو در أن كن مرضع كفم طن الندل من الكلنة و تقادر قغالو) إلى أله 
0 ات ا 006 0 عار الم 0١‏ و كذلك «أم 
نه اا 0 الصفة 00 بتقدير (كلمةُ) مستوية مهايو عاض قد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /86م من و0لادر 


مستوية و أن عدل بمعنى عادلةٌ فيما يكون منهاء كما تقول رجل عدل أى عادلء فاما كلمهٌ مستويةُ فمستقيمة» كما يقال: الرجل مستو- 
فى نفسه- غير مائل عن جهته» فلذلكك فسر سواء على الوجهين» فكان يجوز فى العربية الجزم فى «أنَا نعي إلا الله على طريق النهى» 
كقولكك آتنى وقت يأتى الناس لا تجىء فى غير ذلكك من الأوقات» و يجوز فيه الرفع أيضاً بمعنى الحكاية على أن تقول (أَنَا تَعوْدَ 
الله و أجاز الفراء الجزم عطفاً على موضع (أن) لأنها فى موضع جواب الامر على تقدير (عالوَا إلى كَلمَةٌ سَواءِ يتناو بيع أَنَا تَعئد 
الله ولا تُشْرِكٌ بِهِ شيا كما تقول: تعالوا لا نقل إلا خيرً» و هذا لا يجوز عند البصريين» لأن (أن) لا توافق معنى الجواب كالفاء فى 


- 


مصعااايعكتث 


| 
| 


- 2 
و بيت ب 


وله فا ضدى و اك مِنّ الصَّالِحِينَ) 0 كما توافقه «إذاا فى قوله: «و إِنْ تص يهم سَيْتَهُ بما قَدَّمَتْ أُيْدِيهِمْ إذا هُمْ و © و اللام 
فى قرلة رنان ## اذا شر لوا اشهدوا بان مسلمُونَ) إنما اتصل بما قبله على تقدير: قابلوا إعراضهم عن الحق بخلافه للإنكار عليهم و 
تجديداً للإقرار به عند صدهم أى أقيموا على إسلامكم, و قولوا لهم: «شْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ مقيمون على الإسلام. 


)١(‏ سورة الحج آية: 0؟. 
(اأسورة الحاقية ارا 
(9) سورة المنافقين آية: .١١‏ 
(؟) سورة الروم آية: ع". 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 594٠0‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 28] ..... ص : 59٠‏ 
اشارة 


يا َل اكتاب لِم اجون فى إنراهيم و ما أت التُؤراةوَالْإْجِيلٌُ إل من بده أقَلاتَعقَُوَ (90) 


آي واحدة. 
النزول: 666 صن 5 وع 


روى عن ابن عباسء و الحسنء و قتاده و السدى أن أحبار اليهود و نصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله (ص) فتنازعوا فى ابراهيم؛ 
فقالت اليهود: 
ما كان إلا يهودياً. و قالت التصاري :ما كان إلا تصراتيا فأتزل الله تعالى هذه الآرة. 


اللغة: ..... ص : 59٠‏ 


و قوله: لِمَ تحَاجُونَ فالحجاج, و المحاجة واحدء و هو الجدال أما بحجة أو شبهة» و قد يسمى الجدال بإبهام الحجه حجاجاًء و على 
ذلك كان أهل الكتاب فى ادعائهم لإبراهيم لأنهم أوهموا صحة الدعوى من غير سلوكك لطريق الهدى ولا تعلق بما يظن به صحة 
المعنى. و أما الحجة فهو البيان الذى يشهد لصحة المقالة» و هى و الدلالة بمعنى واحد. و الفرق بين الحجاج و الجدال أن الحجاج 


يتضمن اما بحجة أو شبهة أو إبهام فى الحقيقة» لأن أصله من الجدل؛ و هو شد الفتل. 


المعنى: ..... ص : 59٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 868.8 من هناد 


و قوله: «أقَلا تَعْقِلُونَ معناه أ فلا تعقلون فساد هذه الدعوى إذ العقل يمنع من الاقامة على دعوى بغير حجة؛ فكيف بما قد علم» و ظهر 
فاده بالبداففنة 

وفى ذلكك دلالة على ان العاقل لا يعذر فى الاقامة على الدعوى من غير حجة؛ لما فيه من البيان عن الفساد و الانتقاض. و لأن العقل 
طريق العلم؛ فكيف يضل عن المرشد من قد جعل اللَّهِ إليه السبيل!. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 5941 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 22 ] ..... ص : 591١‏ 
اشارة 


ها أَكمْ هؤلاءٍ حاججتُْ فيما لَكُمْ به عِلَْمَ فلم تُحامجُونَ فيما ليس لَكم به عِلْمَ وَ الله غلم و أَنمُْ لا تَعلَمُونَ (89) 


أيه واحدة. 
القراءة: 6.٠6‏ صن 5 ١و‏ 


قرأ أهل المدينة و أبو عمرو (ها أنتم) بتخفيف الهمزهُ حيث وقع الباقون بتخفيفها »١١‏ و كلهم أثبت الالف قبل الهمزة إلا ابن عامر عن 
قنبل فانه حذفها. 


المعنى و اللغة: مر 


(ها) للتنبيه و إنما نبههم على أنفسهم و ان كان الإنسان لا ينبه على نفسه و إنما ينبه على ما أغفله من حاله؛ لأن المراد بذلكك تنبيههم 
بذكر ما يعلمون على ما لا يعلمون» فلذلكك خرج التنبيه على النفسء و المراد على حال النفس. و لو جاء على الأصلء لكان لا بد من 
ذكر النفس للبيان» ففيه مع ذلكك إيجاز. و قد كثر التنبيه فى هذا و لم يكثر فى ها أنتء لأن ذا مبهم من حيث يصلح لكل حاضر و 
المعنى فيه على واحد بعينه مما يصلح له فقوى بالتنبيه» لتحريكك النفس على طلبه بعينه» و ليس كذ لكك أنت,. لأمنه لا يصلح لكل 
حاضر فى الجملة» و إنما هو للمخاطب. إن قيل أين خبر أنتم فى «ها أنتم/؟ قيل: يحتمل أمرين: 

أحدهما- حاججتم على أن يكون «هؤلاء» تابعاً عطف بيان. 

و الثانى- أن يكون الخبر «هؤلاء» على معنى هؤلاء بمعنى الذين و ما بعده صلة له. فان قيل: ما الذى حاجوا فيه مما لهم به علم؟ قلنا: 
أما الذى لهم به علم فما وجدوه فى كتبهم, لأنهم يعلمون أنهم وجدوه فيها و أما الذى ليس لهم به علم 


)١(‏ هكذا وجدناه فى الأصل و هو كما ترى. وفى مجمع البيان. قرأ أهل الكوفة (ها أنتم) بالمد و الهمزة و قرأ أهل المدينة و أبو 
عمرو بغير مد و لا همزة الا بقدر خروج الالف الساكنة. 

وقرأابن عامر بالمد دون الهمزة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5947 

فشأن إبراهيم على قول السدى و أبى على. و قوله: «وّ الله بعلم يعنى شأن ابراهيم و كلما ليس عليه دليل» لأنه علام الغيوب العالم بغير 
تعليم «وَ أت لا تَعلْمُونَه ذلك فينبغى أن تلتمسوا حقه من باطله من جهة عالم به. قال أبو على الفارسى: وجه قراءة ابن كثير أنه أبدل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 889 من هلدلا 


من الهمزة هاء و التقدير أ أنتم» فأبدل من همزةٌ الاستفهام هاء و ذلكك جائز. قال: و لا يجوز على هذا أن تكون (ها) للتنبيه. و حذدف 
الألف منها فى مثل هلم لأن الحذف إنما يجوز إذا كان فيها تضعيف 


قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية /ا2] ..... ص : 5917 
اشارة 


ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا وَ لا نَضرانيًا وَ لكنْ كان حنيفاً مُشلماً وما كان مِنّ الْمْفْركينَ (90) 


1 
المعنى: ..... ص : 5917 


فك السيدن و كادة برعاي وهو 

المروى عن أبى جعفر (ع): أن اليهود قالت: كان ابراهيم يهودياًء و قالت النصارى كان نصرانياًء فاكذبهم الله فى ذلكك بانزال هذه 
الآية. 

فان قيل: هل كان الله تعبد باليهودية و النصرانية ثم نسخها أم لا؟ قلنا: كان الذى بعثه الله به شرع موسى ثم شرع عيسى ثم نسخهما 
فأما اليهودية و النصرانية فصفتا ذم قد دل القرآن و الإجماع على ذلكك, لأن موسى لم يكن يهودياً وعيسى لم يكن نصرانياً» لقوله 
تعالى: «إنَّ الدّينَ عِْدَ الل اِْش لام و اليهودية مله محرفة عن شرع موسى و كذلك النصرانية محرفة عن شرع عيسى. و قيل فى أصل 
الصفةٌ بيهود قولان: 

أحدهما- أنهم ولد يهود. و الآخر- أنه مأخوذ من هاد يهود إذا رجع. 

وفى النصارى قولان: 

أحدهما- أنه مأخوذ من ناصرة قرية بالشام. و الآخر- أنه من نصر المسيح. و كيف تصرفت الحال فقد صارتا صفتى ذم تجريان على 
فرقتين ضالتين. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 591 

فان قيل: إن كان ابراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً لأن التوراهً و الإنجيل أنزلا بعده. فيجب أن لا يكون مسلماًء لأن القرآن أيضاً 
أنزل بعده؟ 

قلنا؛ لذ يجب ذلكفه لأن.التوراة و الاتجيل أنزلة من بعده من غير أن يكو فيها ذكر لهبأنه كان يهوديا أو تضرائياً.. و القرآت أتزل هن 
بعده و فيه الذكر له بأنه كان حنيفاً مسلماً. و قيل فى معنى الحنيف قولان: 

أحدهما- المستقيم الدين» لأن الحنف هو الاستقامة فى اللغُ. و إنما سمى من كان معوج الرجل أحنف على طريق التفاؤل كما قيل 
للضرير إنه بصير. و الثانى- إن الحنيف هو المائل إلى الحق فى الدين فيكون مأخوذاً من الحنف فى القدم, و هو الميل. فان قيل: هل 
كان إبراهيم على جميع ما نحن عليه الآن من شرع الإسلام؟ قلنا: هو (ع) كان مسلماًء و إن كان على بعض شريعتناء لأن فى شرعنا 
تلاوة الكتاب فى صلاتنا و ما أنزل القرآن إلا على نبيناء و إنما قلنا: إنه مسلم باقامة بعض الشريعة» لأن أصحاب النبى (ص) كانوا 
مسلمين فى الابتداء قبل استكمال الشرع. و قد سماه الله تعالى مسلماء فلا مرية تبقى بعد ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 24] ..... ص : 591 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 78.94٠‏ من و هناد 


ِنَّ أؤلَى النّاس بِإبْراهِيم لَلِذِينَ اتَبعُوهُ وَ هذًا الب وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ الله وَلِىُ الْمُؤْمِنِينَ (/) 


أيه واحدة. 
المعنى: ..... ص : 5941 


معنى قوله: «إنَّ أَوْلَى النّاس بِإثراهيم للّذِينَ البعُوُ وَ هذًا النّىٌ) أى أحقهم بنصرته بالمعونة أو الحجة, لأن الذين اتبعوه فى زمانه تولوه 
بالنصرة على عدوه حتى ظهر أمره» و علت كلمته. و سائر المؤمنين يتولونه بالحجة بما كان عليه من الحق و تبرئته من كل عيبء فاللّه 
تعالى ولى المؤمنينء لألنه يوليهم النصرة و المؤمن ولى الله لهذا المعنى بعيئه. و قيل» لأنه يولى صغاته التعظيم. و يجوز التبيان فى 
تفسير القرآن» ج؟» ص: 591 

لأنهم يتولون نصرة ما أمر به من الدين. و قيل و الله ولى المؤمنين» لأنه يتولى نصرهم. و المؤمنون أولياء الله لأنهم يتولون نصر دينه 
الذى أمرهم به. 


اللغة: ...ص : 598 


«و أولى» الذى هو بمعنى أفعل من غيره لا يجمع و لا يثنى, لأنه يتضمن معنى الفعل و المصدر على تقدير يزيد فضله على فضله فى 
أفضل منه. و معنى قولنا: 

هذا الفعل أولى من غيره أى بأن يفعل. و قولنا زيد أولى من غيره معناه: أنه على حال هو بها أحق من غيره. و قوله: الَلَذِينَ ابَعُوم) 
فالاتباع جريان الثانى على طريقةٌ الاول من حيث هو عليه كالمدلول الذى يتبع الدليل فى سلوكك الطريق أو فى التصحيح, لأنه إن صح 
الدليل صح المدلول عليه لصحته؛ و كذلكك المأموم الذى يتبع الامام. 

فان قيل: لم فصل ذكر النبى (ص) من ذكر المؤمنين؟ قلنا: يحتمل أمرين: 

أحدهما- أنه بمعنى و الذين آمنوا به فتقدم ذكره ليدخل فى الولاية و يعود إليه الكتابة. و الثانى- أن اختصاصه بالذكر بالحال العليا 
فى الفضل. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 294] ..... ص : 58916 
اشارة 
وَدَثْ طائِقَةَ مِنْ أَهْل الكتاب لَوْ يُضِلُونَكمْ و ما يَضِلُونَ إلا أنُْسَهُعْ وما يَشْعْرُونَ (هع) 


اللغة: .ءءء ض : 595 


الأرادق لأنهما لا يتعلقان إلا بالمسشبل فلا تجوز أن يكون بمعتى أرادت لذ بغت لوغ كبا يي ا ورا بض لودكها لأن الارادةٌ 
تجرى مجرى الاستدعاء إلى الفعل أو مجرى العلةٌ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 590 

فى ترتيب الفعلء فأما التمنى» فهو تقدير شىء فى النفس يستمتع بتقريره. و الفرق بين ود لو يضله و بين ود أن يضله: أن (أن) 
للاستقبال و ليس كذ لكك (لو) و قوله: (لو يضلونكم) فالاضلال: الإهلاكك بالدخول فى الضلال. و أصل الضلال الهلاكك من قوله: «أ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 78.9١‏ من ه٠هلادا‏ 


إذا َلَلّنا فى الْأرْض» )١١‏ أى هلكنا. 
المعنى: ..... ص : 5948 


و قوله: «وّ ما يُضِلونَ إن أنْفَهُمْ) قيل فيه قولان: 

أحدهما- أن المؤمنين لا يقبلون ما يدعونهم إليه من تركك الإسلام إلى غيره من الأديان فيحصل عليهم حينئذ الإ-ثم و الوبال و 
الاستدعاء إلى الضلال. 

و الثانى- «وَ ما يُضِلُونَ إن أنْفُسَهُم» بفعل الضلال كما يقال ما أهلك إلا نفسه أى لا يعتد بهلاكك غيره فى عظم هلاكه. 


اللغة: ..... ص : 5948 


والفرق بين أضله عن الطريق و بين أخرجه عن الطريق: أن أضله عنه يكون بالاستدعاء إلى غيره دون فعل الضلال. و أخرجه عنه قد 
يكون بفعل الخروج منه. 

والفرق بين الإضلال و الاستدعاء إلى الضلال أن الإضلال لا يكون إلا إذا قبل المدعوء فأما الاستدعاء إلى الضلالء فيكون. قبل 
المدعو أم لم يقبل. و حقيقة الإضلال: الدعاء إلى الضلال الذى يقبله المدعو. و قال بعضهم: إنه لا يصح إضلال أحد بغيره. و إنما 
يقال ذلك على وجه المجاز ذهب إلى أنه يفعل فعل الضلال فى غيره؛ لأنه لا يوصف بأنه مضل لغيره إلا إذا أضل المدعو باغوائه. 
قال الرمانى: 

و هذا غير صحيح. لأنه يذم بالاستدعاء إلى الضلال الذى يقبله المدعو أكثر مما يذم بالاستدعاء إلى الضلال الذى لا يقبله المدعوء 


فلذلك فرق بين الاستدعاءين فوصف أحدهما بالإضلال و لم يوصف الآخر. 
(1) سورة الم السجدة آية: .٠١‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج”ء ص: 598 

قوله تعالى:[سورة 7لعمران :)١(‏ آية ]!/٠‏ ..... ص : 548 

اشارة 


ا أَهلَ الكتاب لم تَكفْرُونَ بآياتٍ الله وَ ّم تَشْهَدُونَ 0/0١‏ 


أيه واحدة بلا خلاف. 
اللغة: ..... ص : 598 


قوله: ايا أهل» نصب. لأنه منادى مضاف. و قوله: «لم» أصله لماء لأنها (ما) التى للاستفهام دخلت عليها اللام و إنما حذفت لاتصالها 
بحرف الاضافةُ مع وقوعها ظرفا تدل عليها الفتحة. و كذلكك قياسها مع سائر حروف الاضافة مثل «فيم تبشرون» 0١١‏ عم يتساءلون) ١‏ 
وإنما حذفت الاللف من (ما) فى الاستفهام؛ و لم تحذف من (ما) فى الصلات لأن الظرف أقوى على التغيير من وسط الاسم كما 
يقوى على التغبير بالا.عرابء و التنوين. و الالمف فى الصلةٌ بمنزلة حرف فى وسط الا-سم. لأنه لا يتم إلا بصلته» و ليس كذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (9./ من ه هلدلا 


الاستفهام» لأن الالف فيه منتهى الاسم. و (لم) أصلها (لما) و هى مخالفة عند البصريين ل (كم) على ما قاله الكسائى أن أصلها كماء 
لأأن (كم) مخالفة (لما) فى اللفظء و المعنى: أما فى اللفظء فلأنه كان يجب أن تبقى الفتحه لتدل على الالفء كما بقيت فى (لم) و 
نحوه, و الا-مر بخلاافه. و أما فى المعنى» فلأ-ن (كم) سؤال عن العدد, و (ما) سؤال عن الجنسء فليست منها فى شىء, و لا لكاف 
التشبيه فى (كم) معنى» و يلزمه فى متى أن تكون أصلها (ما) إلا أنهم زادوا التاءء لأنه تغيبر من غير دليل» فإذا لم يمنع فى أحدهما لم 
يمنع فى الآخر. 

و إنما بنى على نظيره فى حذف الالفء فلذلكك يلزمه أن يبنى على نظيره فى زيادة التاء قبل الالفء نحو (رهبوتى خير من رحمونى) 
قال الزجاج: قول الكسائى فى هذا لا يعرج عليه. 


6 سورة الحجر أية: م 
(5) سورة النبأ آية: .١‏ 


التبيان في تفسير القرآن» اج" ص: /اوع 
المعنى: ..... ص : /591 


و قوله: وم تَكفُرُونَ بآيات الل معناه لم تجحدون آيات الله «و َنم تَفْهَدُونَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- و أنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذى فيه البشارة بها فى قول قتادةٌ و الربيع و السدى. 

و الثانى- و أنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التى تقرون بها. و الشهادة الخبر بالشىء عن مشاهدة: إما للخبر به. و إما لما يظهر به 
ظهووه بالمقاهدة: فإذا شهد بالإقراره فهو مشاهدة السخر بهو إذا شهد بالملك: فهو يظهر به ظهوزه بالمشاهدة. و إثنا قيل: شهد 
بالباطل» لأنه يخبر عن مشاهدةٌ فى دعواه. و قوله: 

او أت تَفْهَدُونَه فيه حذف و تقديره او أنتم تشهدون» ما عليكم فيه الحجة فحذف للإيجاز مع الاستغناء عنه بالتوبيخ الذى تضمئه 
الكلام. و الحجهُ فى ذلكك من وجهين: 

الدوهيك الأقزار يما فرمق النقار ةمح الكتانيه و الناض 2 الأقران كلدو الراك 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية الا] ..... ص : /691 
اشارة 


ا َل الكتاب ل توت الح بلبايل و حون الْحنٌ و قم تَعلمُون 80١(‏ 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : /591 


قيل فى معنى قوله: لم تَلبِسُونَ الْحَقَّ بالباطل» ثلاثة أقوال: 
أحدها- بتحريف التوراه و الإنجيل فى قول الحسن و ابن زيد. 
الثانى- قال ابن عباسء و قتادةٌ: بإظهار الإسلام؛ و إبطان النفاق» و فى قلوبهم من اليهودية و النصرانية مأمناء لأنهم يداعوا إلى اظهار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6.9 من هلدلا 


الإسلام فى صدر التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /59 

النهار و الرجوع عنه فى آخره لتشكيكك الناس فيه. 

الثالث- بالايمان بموسىء و عيسىء و الكفر بمحمد (ص). 

والحق الذى كتموه- فى قول الحسنء و غيره من المفسرين-: هو ما وجدوه من صفهُ النبى (ص) و البشارةٌ به فى كتبهم على وجه 
العناد من علمائهم. 

و قوله: «وَ َنم تَعلْمُونَ» فيه حذف و تقديره و أنتم تعلمون الحق» لأن التقريع قد دل على أنهم كتموا الحق و هم يعلمون أنه حق. و لو 
كتموه وهم لا يعلمون أنه حق لم يلاثم معنى التقريع الذى دل على أنهم كتموا الحق و هم يعلمون أنه حق و لم يلاثم معنى التقريع 
الذى دل عليه الكلام. و قيل أيضاً: و أنتم تعلمون الأمور التى يصح بها التكليف. و الأول أصح. لما بيناه من الذم على الكتمان. 

فان قيل: إذا كانوا يعلمون الحق فى الدين» فقد صح كونهم معاندين فلم ينكر مذهب أصحاب المعارف الذين يقولون أن كل كافر 
معاند؟ قلنا: هذا فى قوم مخصوصين يجوز على مثلهم الكتمانء فأما الخلق الكثير» فلا يصح ذلك منهم» كما يجوز الكتمان على 
القليل» و لا يجوز على الكثير فيما طريقه الاخبار. 

على أن فى الآيهُ ما يدل على فساد قول أصحاب المعارف. و هو الاخبار بأنهم كتموا الحق الذى علمواء فلو اشتركك الناس فيه لما 
صح الكتمان كما لا يضح فى ما يعلمونه من المشاهدات و الضروريات» لاشتراكهم فى العلم به. و قوله: (وَ كَكتُمَونٌ الْحَقٌّ) رقم لأنه 
معطوف على قوله: «تلبسون» و كان يجوز النصبء فتقول: 

و تكتموا الحق على الصرفء كما لو قلت لم تقوم و تقعد كان جائزاً أى لم تجمع الفعلين و أنت مستغن بأحدهما عن الآخر. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران (3): آية ؟/ا] ..... ص : 569/4 
اشارة 


وَقَالَتُْ طائِقةَ مِنْ أل الكتاب آمِنُوا بالّذِى أَنْرِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ اهار وَ اكفُرُوا آخرة لَعلْهُمْ يَدْجِعُونَ (؟/0 


آيةُ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5949 
اللغة: ..... ص : 599 


الطائفةٌ الجماعة. و قيل فى أصلها قولان: 

أحدهما- أنه كالرفقة التى من شأنها أن تطوف البلاد فى السفر الذى يقع عليه الاجتماع. و الآخر- أنها جماعة يستوى بها حلقةُ يطاف 
حولها. و إنما دخلت هاء التأنيث فيها لمعنى المضاعفة اللازمة كما دخلت فى الجماعة» لأن فى أصل التأنيث معنى التضعيف من أجل 
أنه مركب على التذ كير. 


المعنى: ..... ص : 589 


و فى قوله: «آمِنُوا بالَذِى أَنْرِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَجْهَ النّهار وَ اكفُرُوا آخِرَ) ثلاثة أقوال. 
أولها- أظهروا الايمان لهم فى أول النهار و ارجعوا عنه فى آخره. فانه أحرى أن ينقلبوا عن دينهم. 
الثانى- آمنوا بصلاتهم إلى بيت المقدس فى أول النهار, و اكفروا بصلاتهم إلى الكعبة فى آخره ليرجعوا بذلكك عن دينهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة ع86.91/ من هلدا 


الثالث- أظهروا الايمان فى صدر النهار لما سلف لكم من الإقرار بصفة محمد (ص»» ثم ارجعوا فى آخره لتوهموهم أنه كان وقع 
عليكم غلط فى صفته. 

و الوه الأول قول أكثر أهل العلم. و وجه النهار هو أوله عند جميع المفسرينء كقتادة» و الربيع» و مجاهد. و انما سمى أول النهار بأنه 
وجهه لأحد أمرين: 

أحدهما- لأنه أول ما يواجه منه كما يقالء لأول الثوب وجه الثوب. الثانى- لأنه كالوجه فى أنه أعلاه و أشرف ما فيه قال ربيع ابن 
زياد: 


من كان مسروراً بمقتل مالكك فليأت نسوتنا بوجه نهار )١١‏ 


)١(‏ اللسان (وجه) و الاغانى 18: /اا» و مجاز القرآن ١:/ا94:‏ و حماسة أبى تمام *: 78 و خزانة الأدب *: 078 من أبيات قالها لما قتل 
حميمه مالكك بن زهيرء و قد استعد لطلب ثاره و بعده: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0٠١‏ 

و قيل فى معنى البيت: انه كان من عادتهم أن لا تنوح نساؤهم على قتلاهم إلا بعد أن يؤخذ بثاره» فأراد الشاعر أن يبين أنهم أخذوا 
بثار مالكك بأن النساء ينحن عليه. و لذلكك قال فى البيت الذى بعده: 

يجد النساء حواسراً يندبنه 


و قوله: الْعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ فيه حذف و تقديره: لعلهم يرجعون عن دينهم فى قول ابن عباس و الحسن.ء و قتادة» و مجاهد. 
قوله تعالى:[سورةٌ آالعمران :)١(‏ آية /ا] ..... ص : 4٠+‏ 
اشارة 


ولا تَؤْمِنُوا إلا لِمَْ تبع ديتكغ قل إِنَّ العُدى مُِدَى الله أن يُُؤْتى أعددٌ مِثْل ما أوتِيتُمْ أو يُحاجوكم عِنْدَ رَبُكمْ قل إِنَّ المَصْل بد الله 
يُؤْتِبهِ مَنْ يَساءٌ وَ الله واسِمٌ عَلِيمٌ 0/8 


أ 
المعنى» 3 الاعراب: ووووه ص : 0 


فال الحسن + القاطين الا وتوا إلالمق قغ و ركه هو هوه خيير لبهوه النديعة..و قال فنادة والزيع »و اللسدى»:وابن زيلة هم بعتن 
الموف لشفل 

وقيل فى معنى الآيهُ ستهُ أقوال: 

أحدها- قال الحسنء و مجاهد: أعرض بقوله: «قَلْ إِنَّ الوَُدى مُردَى اللّها و تقديره: «وَ لا تُؤْمِنُوا للم لعو كت توا أن 
اق يكنا اوعدو تنقيا امعاخر كد ورقة رلكوو رآنه الااسيية ابعر واقاك :أب على اوسني وجرنو الاشبداترااكن 
«أن يُؤْتى 1 ِثْلَ ما أُوتيئ) إلا لِمَنْ َب ديتكن). 


يجد النساء حوسراً يندبنه يبكين قبل تبلج الاسحار 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 840 من ه٠لادا‏ 


يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليفة طيب الاخبار 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: مياه 

اه قال السدىء وابن جريج: : هو على الاتصال بالهدى دون الاعتراضء و المعنى ١‏ اق إِنَ الملا هَدَّى الله أن» لا «يؤتى أَحَدٌ ملل 
ما أُوتِد؛ أيها المسلمون» كقوله ٠‏ ين اله َم أن َضلُوا 1١‏ و أن لا ايحائجو كم علد د بكم لأنه لا حجة لهم. 

الثالث لا ور العاف وك ول رلك اس حت امار كه عكر 4 على التبعيد كما يقال لا تلتقى معه أو 
الرابع - قال أبو على: اقل إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهه فلا تجحدوا «أنْ يُؤْتى أَعَدٌ مِثْلَ ما أوتيتّم). 

الخامس كلك اع ولا توما إَِلِمَنْ نح دِينَكةْ) لثلا تكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه. 

السادس- «أَوْ بحا كع عِنْدَ رَ بكم ان اعترفتم به» فيلزمكم العمل به منهمء لاقرا ركم بصحته. 

وفى دخول اللام فى قوله: «إلا لمن» قيل فيه قولان: 

أحدهما- أن 0 زائدة 0 فى قوله: 00 حم 5 أى 0 بمعنى اي إلا من 3 كم قال المبرد: إنما يسوغ 
ل ال لا تعترفوا بالحق وإِنَ لمن م ل 
تبع دينكم) بقوله: «و لا تؤمنوا» ؛ لأنه قد تعلق به حرف الجر فى قوله: (بأن يؤتى) كما لا يتعلق مفعولان بفعل واحد. فان قيل: لم جاز 
حذف (لا) من قوله تعالى «أن يو تى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتّ) على قول من قال ذلكك؟ قلنا: الدلالة عليها كالدلالك فى 


.١,0 سورة النساء آية:‎ )١( 

(0) سورةٌ النمل آيةٌ: ؟ل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0:7 

جواب القسمء نحو و اللّهِ أقوم أى لا أقوم قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا و لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى ١١‏ 

أى لا أبرح. و الدليل عليه فى الآيه اتصاله بالغرضن فى الختضاصن أهل الايماق» قلا يبع فى المع إل على رأن لاه يوق اعد مثل 
ما أُوتِيثّم» و كذلكك «١‏ ين الله كم أن تَضْلواء د ؛ لأن البيان لا يكون طريقاً إلى الضلال. 

واقنال المبرة تقنديرة كراهة «أن تضلوا» .و كراهة «أن يؤتئن اع يكنا ارم مط الأكو لان حتف العاف و إقانة 
المضاف إليه مقامه أكثر من حذف الا). و قوله: «وّ اللَهُ واسِعٌ عَلِي معناه واسع الرحمة عليم بالمصلحة؛ فمن صلح له ذلكك من غيركم 
فهو يؤتيه تفضلا عليه. 


قوله تعالى:[ سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية /] ..... ص : 4٠17‏ 
اشارة 


يَخْتّصٌّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ و اللهُ ذُو الْفضّل الْعَظيم (76) 


اية. 


اللغة: ..... ص : 8+7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +84 من ه هناد 


الاختصاص: انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره؛ كالا-نفراد بالملكك أو الفعل أو العلم أو السبب أو الطلب أو غير ذلكك. ويصح 
الانفراد بالنفس و غير النفسء و ليس كذ لكك الاختصاصء لأنه نقيض الاشتراكك. و الانفراد نقيض الازدواج. 

و الفرق بين الاختصاصء و الخاصة: أن الخاصة تحتمل الاضافة و غير الاضافة» لأنها نقيض العامة» فأما الاختصاصء فلا يكون إلا على 
الاضافة» لأنه اختصاص بكذا دون كذا. 

المعنى: ..... ص : 0+7 

)١(‏ مرالبيت فى ؟:/7717. 

ف سورة النساء آية: ١7‏ . 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 6٠07‏ 

أحدهما- قال الحسن» و مجاهد.ء و الربيع» و الجبائى: إنها السورةٌ و قال ابن جريج: هى القرآنء و الإسلام. و وجه هذا القول أنه 
يختصهم بالإسلام بما لهم من اللطف فيه. و فى الآيهُ دلالة على أن النبوة ليست مستحقة بالافعال» لأنها لو كانت جزاءء لما جاز أن 
يقول يختص بها من يشاءء كما لا يجوز أن يختص بعقابه من يشاء من عباده. فان قيل اللطف مستحقء و هو يختص به من يشاء من 


عباده؟ 


قلنا: لأنه قد يكون لطفاً على وجه الاختصاص دون الاشتراكك و ليس كذلكك الثواب. 
اللغة: ..... ص : 1٠م‏ 


و قوله: «وَ الله ذُو الْمَضْب الْعَظِيم»» فالفضل الزيادة عن الإحسان و أصله على الطلاق الزيادة يقال فى بدنه فضل أى زيادة. و الفاضل: 
الزائد على غيره فى خصال الخيرء فأما التفضلء فزيادة النفع على مقدار الاستحقاق ثم كثر استعماله حتى صار لكل نفع قصد به فاعله 
أن ينفع صاحبه. 


وقوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ه/] ..... ص : 1٠م‏ 
اشارة 


وَمِنْ أفيل الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَئْه بقِنْطار يُوَدٌهِ إلِك و مِنْهُمْ منْ إن تَأمنْهُ ينار لا يُوَدٌهِ ليك إلا ما دَمْت عَلَيهِ قائماً ذلك بِأنّهُْ قالوا 
لَهِسَ عَلَينا فى الْمْيِينَ سَبيل و يَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعْلّمُونَ (85/) 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة» و الحجة: ..... ص : 4٠1"‏ 


قرأ أبو عمرو (يؤده إليكك) بإسكان الهاء. الباقون باشباعها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا78.8/ من هلللا 


قال الزجاج: هذا غلط من الراوى كما غلط فى (بارئكم) )١١‏ بإسكان 


)١(‏ سور البقرة آيةٌ: *ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0٠5‏ 

الهمزة. و إنما كان أبو عمرو يختلس الحركةٌ فيما رواه الضباط عنه كسيبويه و غيره. 

و إنما لم يجز حذف الحركة؛ كما لم يجز فى هذا غلام فاعلم؛ لأنه لما حذفت الياء تركت الكسرة لتدل عليها. 


المعنى» و اللغة: ..... ص : 8٠8‏ 


والقنطار: قد ذكرنا الخلااف فى مقداره؛ فانه على قول الحسن ألف و مأتا مثقال. و فى قول أبى نضرة ملا مسكك ثور ذهباً. و قيل 
سبعون ألفاً عن مجاهد. 
وعن أبى صالح لمان وطلء :و القزق ين رتاعنة قِنْطارِ» و تأمنه على قنطار أن معنى الباء الصاق الأمانة و معنى على استعلاء الأمان 
وهما يتعاقبان فى هذا الموضع. لتقارب المعنى؛ كما يقال: مررت به و مررت عليه؛ و قوله: (إلا- ما دمت عليه قائماً) قيل فى معناه 
قولان: 
أحدهما- إلا ما دُمْتٌ عَلَيهِ قائما» بالتقاضى و المطالبة فى قول قتادة» و مجاهد و [الثانى] قال السدى إلا ما دمت عليه قائماً بالاجتماع 
معهء و الملازمة. و معتاه إلا ما دمت عليه قائماً على رأسة. 
ودمت ودّمت لغتان مثل مت و مت لكن من كسر الدال و الميم قال فى المستقبل: تدام و تمات» وهى لغة أزد السرا؛ و من 
جاورهم. 
و قوله: «ذلك بأَنّهُْ انوا لس عَلَينا فى الْمّيِينَ سَبيلٌ» قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- قال قتاده و السدى: قالت اليهود ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل؛ لأنهم مش ركون. و [الثانى] قال الحسن و ابن 
جريج: لأنهم تحولوا عن دينهم الذى عاملناهم عليه و ادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم. و قوله: (و هم يعلمون) معناه يعلمون هذا 
الكذب على الله تعالى» فيقدمون عليه و الحجة قائمة عليهم فيه. و قال قوم: قوله: «ّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأمنْهُ بقِنْطارٍ يود التييان 
فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 0٠00‏ 

بعنى النصارىء لأنهم لا يستحلون أموال من خالفهم, و عنى بقوله: 
١و‏ مِنْهُمْ مَنْ َنْ إن تَأَنّهُ بِينار» اليهود لأنهم يستحلون مال كل من خالفهم فى حل السبت. 
وعلى هذا يسقط سؤال من يقول أى فائده فى ذكر ذلككء لأن من المعلوم فى كل حال من كل أمه أن فيها من يؤدى الامانةُ و فيها 
من لا يؤديهاء فلا فائده فى ذلكك؟ 
فان هذا ميز بين الفريقين. و من قال بالأول يمكنه أن يقول فائدة الآبة القطع على أن فيهم هؤلاء و هؤلاء و سائر الناس يجوز أن لا 
يكون فيهم إلا أحد الفريقين» فلذلكك فائدة بينة. و يمككن أيضاً أن تكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الأمانة لاستحلالهم ذلك بقوله: 
«ذلك بِأَنّهُْ قانوا لبس عَلَينا فى الْمِينَ سبي و سائر الفرق و إن كان منهم من لا يؤدى الامانق لا نعلم أنه يستحلها و ذلك فائدة. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 2ل/!] ..... ص : 8+8 


تلى مَنْ أؤفى بعَهْدِهِ و انّقَى إن الل حب الْمَقِينَ (0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /84 من ه٠لادا‏ 


- 


آية. 

الهاء فى قوله: «بعهده» يحتمل أن تكون عائدهً على اسم الله فى قوله: 

«وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَِّالْكذِبَ» و يحتمل أن تكون عائدة على (من) فى قوله: 

«تلى مَنْ أؤفى بِعَوِْدِهِ؛ لأن العهد يضاف إلى الفاعل» و المفعول. تقول هذا عهد فلان الذى هد إليه به. و هذا عهد فلان الذى عهده 
إلى غيره. و وفى و أوفى لغتان» فأهل الحجاز يقولون أوفيت و أهل نجد يقولون وفيت. و قوله: (بلى) يحتمل معنيين: 

أحدهما- الاضراب عن الأول على وجه الإنكار للأول و على هذا الوجه فق أذفق ِعَوْدِهِ) تكون مكتفية» نحو قولكك: ما قدم فلان» 
فتقول بلى أى بلى قد قدم. و قال الزجاج: بلى هاهنا وقف تام لأنهم لما قالوا الهس عَلَينا فى اْأمِنَ سَبِيلٌ» قيل «بلى) أى بلى عليه 
و الثانى- الاضراب عن الأول و الاعتماد على البيان الثانى و على هذا الوجه التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 0٠02‏ 

لا تكون مكتفية» نحو ان تقول قد قدَّم زيد» حدساً لغواً من القول» بلى لو كان متيقناً لعمل على قوله. فكذلكك الآيهُ تدل على ما تقدم 
على ادعائهم خلاف الصواب فى التقوى فقيل: «بلى» للاضراب عن الأولء و الاعتماد على البيان الثانى. 

والفرق مين بلى :تف أذ بلى سقرات الننى» فسن قزلف.:,] درك ويك فالوا بالقنا أزيد فى الدار فجوابه.» نعم) أوء لا. و إنما جاز 
إمالة بلى لمشابهتها الاسم من وجهين. 

أحدهما- أنه يوقف عليها فى الجواب» كما يوقف على الاسم نحو من رأيت من النساءء فيقول الحبلى» و كذ لكك إذا قال أ ليس زيد 
فى الدار قلت بلى. و لأنها على ثلاثة أحرف و هى أصل العدهُ التى يكون عليها الاسم و لذلكك خالفت (لا) فى الامالة. 

و إنما قال اَن الله بْحبٌ الْمتَقِينَ» و لم يقل فان الله يحبه فيرد العامل إلى اللفظء لابانة الصفة التى تجب بها محبة الله و إن كان فيه 


معنى فان الله يحبهم. 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية /ال/ا] ..... ص : 8٠ه‏ 
شار 


- جه 2 


إنَّ الَِّينَ يَشْتَرُونَ بعد الله وَ أئُمانِهغ تَمناً قَليلاً أولتكك لا خَلادقَ لَهُمْ فى الْآخِرَةْ وَ لا يُكلمَهُمْ اللَهُ وَ لا يَنْظرٌ لَه يَوْمَ الْقِيامَه وَ لا 


يرَكيهغ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 0/70 


أيه واحدة. 
النزول: 66٠6‏ صن 5 2 


الطفوا فى سيب زول هله الآنةه ققال مجامك» وعام الشعض إنهاكزلتفى رجحل حلت نا فابدر ةق تق محلكه و قال اب 
جريج: إنها نزلت فى الأشعث بن قيس و خصم له فى أرض قام ليحلف عند رسول الله فتزلت الآيهُ فنكل الأشعثء و اعترف بالحق» و 
رد الأرض. و قال عكرمةٌ نزلت فى جماعةٌ من 


.١ 77١ سورة الاعراف آيةٌ:‎ )١( 
6017 التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 
اليهود: حى بن أحطبء و كعب بن الأشرفء و أبى رافع؛ و كنانة بن أبى الحقيق. و قال الحسن كتبوا كتاباً بأيديهم ثم حلفوا أنه من‎ 


التيياخ ضع تقسيز القراخ مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 899 من هلز 
ففل الله قيما ادعوامق أله اين علنافى الأميين سييل: 
المعنى: ..... ص : ٠1/7‏ 


و عهد الله هو ما يلزم الوفاء به. و يستحق بنقضه الوعيد. و هو ما أخذه على العبد و أوجبه عليه بما جعل فى عقله من قبح تركه؛ و 
ذلك فى كل واجب عليه؛ فانه يلزم بنقضه الوعيد إلا أن يتوب أو يجتنب الكبيرة. و العهد: هو العقد الذى تقدم به إلى العبد بما يجده 
فى عقله من الزجر عن خلا.ف الحقء و الدعاء إلى التمسكك بهء و العمل عليه» و إنما وصف ما اشتروه من عرض الدنيا بأنه ثمن قليل 
مع ما قرن به الوعيد لأمرين: 

أحدهما- لأ-نه قليل فى جنب ما يؤدى إليه من العقاب و التنكيل. و الثانى- هو أنه مع كونه قليلاء الاقدام فيه على اليمين مع نقض 
العهد عظيم: و قوله: 

«أولك لا حَلاقَ لَه معناه لا نصيب وافر لهم. و قيل فى أصل الخلاف قولان: 

الحدهيك الخلق: الشدي فوافق مشا لأن التعبيب#الواقز من الشر بالتقدي لمتاحه يكوق تطييا لغرو التفرد من الخلق لآنه تميت 
مما يوجبه الخلق الكريم. و قوله: :و لا يُكُلّمَهمُ الله قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- «لا يكلمهم» بما يسرهم بل بما يسوءهم وقت الحساب لهم لأن الغرض إنما هو الوعيد؛ فلذلك تبعه معنى لا يكلمهم بما 
١نم‏ إنَّ عَلينا حجسابَهُم) ١١‏ أنه يكلمهم بما يسوءهم فى محاسبته لهم هذا قول أبى على. الثانى- لا يكلمهم أصلاء و تثبت المحاسبة 
بكلام الملائكة لهم (ع) بأمر الله إياهم؛ فيكون على العاده فى احتقار إنسان على أن يكلمه الملكك لنقصان المنزلة. و قوله: 


.18 سورة الغاشية آيةُ:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0٠١8‏ 

دو لا ينظ إِلَتِهه) أى لا يرحمهمء كما يقول القائل لغيره: انظر إلى يريد ارحمنى و فى ذلكك دلالة على أن النظر مع تعديته بحرف 
(إلى) لا يفيد الرؤية لأنه لا يجوز حملها فى الآية على أنه لا يراهم بلا خلاف. و قوله: «وَ لا يُرَكِيهم) معناه لا يحكم بزكاتهم دون أن 
يكون معناه لا يفعل الايمان الذى هو الزكاء لهم؛ لأنهم فى ذلكء و المؤمنين سواءء؛ فلو أوجب ما زعمت المجبرة» لكان لا يزكيهم؛ و 
لايزكى المؤمنين أيضاً فى الآخرة و ذلكك باطل. 

قوله تعالى:[سورهةٌ آلعمران :)١(‏ آية 4ل/ا] ..... ص : 0٠/4‏ 

اشارة 

وَإِنَّ مِنْهُمْ لمْريقاً يَلْوُونَ ألْيدتَتَهُعْ بالكتاب لِتَحْسديوهُ مِنَّ الكتاب و ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ و 
يَفُولُونَ عَلَى الله الَكذِب وَهُمْ يَعْلْمُونَ (//0 


أي 


اللغة» و المعنى» و الاعراب: ..... ص : 4٠/4‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالائالاا صفحة 9٠٠‏ من و هناد 


«وَإِنَّ مِنْهُ) الكناية بالهاء و الميم راجعة على أهل الكتاب فى قوله: مِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقِنْطارِ» فى قول جميع المفسرين: 
الحسن و غيره. 

و قوله: «يلوُونَ ألْيََهُءْ» قال مجاهد. و قتادة و ابن جريج؛ و الربيع: معناه يحرفونه بالتغيير و التبديل. و أصل الليَ: الفتل من قولكك 
لويت بده إذا فتلتها قال الشاعر: 

لوق يده الله الذى عو غاله وذ 


ومنه لويت العمود إذا ثنيته و قال الآخر: 


)١(‏ قائله فرعان بن الأعرف السعدى التميمى» فى ولده منازل يدعو عليه. لان منازل ضرب والده عند ما تزوج على امه. و صدره: 
نحون مالى ظالماً و لوى يدى! 

وهو من أبيات يقولها فى ابنه منازل لان منازل عق أباه و هو فرعان و ضربه لأنه تزوج على أمه امرأة شابة» فغضب لأمه ثم استاق مال 
أبيه و اعتزل مع أمه فقال فيه الأبيات. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0:09 

فلو كان فى ليلى سدى من خصومة للويت أعناق الخصوم الملاويا )١١‏ 

و منه لويت الغريم لياً و لياناً إذا مطلته حقه قال الشاعر: 

تطيلين ليانى و أنت ملي و احسن يا ذات الوشاح التقاضيا 

فقيل لتحريف الكلا-م بقلبه عن وجهه: لي اللسان به. لأسنه قتله عن جهته. و قوله: «لفريقاً» نصب بأنه اسم (ان) و اللانم لام التأكيد و 
يجوز دخولها على اسم (ان) إذا كان مؤخراًء فان قدم لم يجز دخولها عليه؛ لا تقول: 

ان لزيداً فى الدار. و إنما امتنع ذلكك لثلا يجتمع حرفا التأكيد لأن (ان) للتأكيد و اللام للتأكيد أيضاً فلم يجز الجمع بينهما لثلا يتوهم 
اختلااف المعنى» كما لم يجز دخول التعريف على التعريفء و التأنيث على التأنيث» فأما قولهم: جاءنى القوم كلهم أجمعون؛ فكل 
تأكيد للقوم و أجمعون تأكيد لكل. و قوله: الِتَحْسَِبُوهُ مِنَ الكتاب» معناه لتظنوه. و الفرق بين حسبت و زعمت: أن زعمت يحتمل أن 
يكون يقيناً أو ظناء و حسبت لا يحتمل اليقين أصلا. و قوله: «ألسنتهم» جمع لسان على التذكير كحمار و أحمرة. و يقال ألسن على 
التأنيث كعناق و أعنق. 


المعنى: ..... ص : 0+4 


والرلجيو ما خوايق عدن اللبر لالشهلن أن العام الح نك عق الله يكلم ما قفر لدالسشر قاو لابدئ لله الأنيا ل كلتمن 
فعله» لكانت من عنده. و ليس لهم أن يقولوا إنها من عنده خلقاً و فعلاء و ليست من عنده إنزالا ولا أمراًء و ذلكك أنها لو كانت من 
عنده فعلا أو خلقاً» لكانت من عنده على آكد الوجوه فلم يجز إطلاق النفى بأنها ليست من عند اللّه. و كما لا يجوز أن تكون من عند 
اللّ من وجه من الوجوه؛ لإطلاق النفى بأنه ليس من عند الله فوجب العموم فيها بإطلاق النفى. 


)١(‏ قائله مجنون بنى عامرء و لم نجده فى ديوانه» و هو فى اللسان (شدا)» (شذا)؛ (لوى) و الاغانى ؟: ”". و غيرها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0٠١‏ 

فان قيل: أ ليس الايمان عندكم من عنده. و مع ذلكك ليس من عنده من كل الوجوه, فهلا جاز مثل ذلكك فى تأويل الآية؟ قيل: لا 
يجوز ذلكء لأن اطلاق النفى يوجب العموم» و ليس كذلك اطلاق الإثبات ألا ترى أنكك تقول: ما عندى طعام, فإنما تنفى القليل» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 90١‏ من هلدلا 
الكثير» و ليس كذلك إذا قلت عندى طعام؛ لأنه لا يجب أن يكون عندكك جميع الطعام فبان الفرق بين النفى و الإثبات. 

قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آيةَ 4/] ..... ص : 01٠١‏ 

اشارة 


ما كانَ لِبشَّرِ أن يُؤْتِه الله الكتات و الْححكم و الوه ثم يَقُولَ للنّاس كونُوا عباداً لى مِنْ ذُون الله وَ لكنْ كوتُوا رََئِينَ بما كتتم تُعَلمُونَ 
الْكتاب وَ بما كعم تَدْرْسُونَ (9/) 


آي واحدة. 
القراءة و النزول: ..... ص : ١٠1ل‏ 


قرأ ابن كثير» و نافع» و أبو عمرو (تعلمون) مخففاً الباقون بالتشديد. 
روى عن ابن عباس أنه قال: سبب نزول هذه الآيةُ أن قوماً من اليهود قالوا للنبى (ص) أ تدعونا إلى عبادتكك كما دعا المسيح النصارى 
فنزلت الآية. 


اللغة» و المعنى: ..... ص : 41١‏ 


و قوله: (لبشر) فانه يقع على القليل و الكثير و هو بمنزلة المصدر مثل الخلق و غيره» تقول: هذا بشر و هؤلاء بشر كما تقول: هذا خلق و 
هؤلاء خلق. و إنما وقع المصدر على القليل» و الكثير لأنه جنس الفعل كما وجب فى اسماء الأجناس كالماء و التراب و نحوه و قوله: 
«أنْ يُؤْبِه الله الكتات» معناه أعطاه «الكتابء و الْحكم و الوه أن «يَقُولَ لِلنّاس: كونُوا عباداً لى مِنْ دُون الله وَلكِنْ» يقول لهم: 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 0١١‏ 

اكولرا رَيَائيّينَ». و حذف يقول لدلالةُ الكلام عليه. و معناه فى قول الحسن: 

علماء فقهاء. و قال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء. و قال ابن أبى رزين: حكماء علماء. و قال الزجاج: معناه معلمى الناس. و قال غيره: 


مدبرى أمر الناس فى الولاية بالإصلاح. 
اللغة: ..... ص : 01١١‏ 


وفى أصل ربانى قولان: 

أحدهما- الربان و هو الذى يربٌ أمر الناس بتدبيره له و إصلاحه إياه» يقال رب أمره يربه ربابة» و هو ربان: إذا دبره» و أصلحه؛ و 
نظيره نعس ينعس» فهو نعسان. و أكثر ما يجىء فعلان من فعل يفعل» نحو عطش يعطشء فهو عطشان» فيكون العالم ربانياء لأنه بالعلم 
يدبر الأمر و يصلحه الثانى- إنه مضاف إلى علم الرب تعالى؛ و هو على الدين الذى أمر به إلا أنه غير فى الاضافة» ليدل على هذا 
المعنى» كما قيل: بحرانى» و كما قيل للعظيم الرقبة: رقبانى» و للعظيم اللحية: لحيانى. 

و كما قيل لصاحب القصب: قصبانى» فكذلك صاحب علم الدين الذى أمر به الرب ربانى. 


الحجة» و المعنى: ..... ص : 01١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90١‏ من ه٠لادا‏ 


ومن قرأ بالتخفيض أراد بما كتتم تعلمونه أنتم. و من قرأ بالتشديد أراد تعلمونه» لسواكم. و قوله: دو بما كُتّع َدْرَسُون يقوى قراءة 
من قرأ بالتخفيف. 

و التشديد أكثر فائدة, لأنه يفيد أنهم علماء؛ و أنهم يعلمون غيرهم. و التخفيف لا يفيد أكثر من كونهم عالمين. و إنما دخلت الباء فى 
قوله: «بما كعم تُعَلْمُونَ لأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها- كونوا معلمى الناس بعلمكم, كما تقول: انفعوهم بمالكم. 

الثانى- كونوا ممن يستحق أن يطلق عليه صفة عالم بعلمه على جهة المدح له التبيان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 0١7‏ 

الثالث- كونوا ربانيين فى علمكم و دراستكم و وقعت الباء فى موضع فى. 


قوله تعالى:[ سورةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ ]48١‏ ..... ص : 01١1‏ 
اشارة 


ولا يأمركع أن جِدُوا الملايكة وَالبَكِينَ أذباباً أيأمركع بالكفر بَغد إذ أَنكم مُسْلِمُونَ (0) 


آية. 
القراءة» و الحجة: ..... ص : 4117 


قرأ عاصم و حمزةٌ و ابن عامر (و لا يأمركم) بنصب الراء. الباقون برفعها فمن نصب عطف على ما عملت فيه (أن) على تقدير (ما كانَ 
لِشَّر أن يؤْيَيهُ اللّهُ) كذا (و لا يأمركم) بكذا و من رفع استأنف الكلام, لأنه بعد انقضاء الآية» و تمامها. 


المعنى: ..... ص : 01١١‏ 


وفى الآيةٌ دلالة على أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم ما ذكره دون أن يكون ذلكك اخباراً عن أنه لا يقع منهم, لأنها خرجت مخرج 
التنزيه للنبى عن ذلكك كما قال: «ما كان لله أَنْ يَتَخِلَّ مِنْ وَلَدِه 0١١‏ و معناه لا يجوز ذلكك عليه» و كذ لكك قوله: «مَا انَخَلَّ اللَهُ مِنْ وَلَدِ وَ 
ما كان مَعَهُ مِنْ إلِ» 07١‏ يدل على أن ذلكك غير جائز عليه» و لو جاز أن يحمل على نفى الوقوع دون الامتناع» لجاز أن يحمل على 
التحريم دون الانتفاءء لأسن اللفظ يصاح له. لو لاما قارنه من ظاهر التعظيم للأنبياءء و التنزيه لهم عن الدعاء إلى الفساد أو اعتقاد 
الضلال» و يجب حمل الكلام على ظاهر الحال إلا أن يكون هناك ما يقتضى صرفه عن ظاهره» على أنه لو حمل على النفى لما كان 
فيه تكذيب للمخالف. و الآيةُ خرجت مخرج التكذيب لهم فى 


(00) سورة مريم آية: 0 [ 5 ا 
(0) سورة المؤمنون آية: 47. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 011 


دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته. 
و الالمف فى قوله: «أ يأمركم) ألف انكار و أصلها الاستفهام. و إنما استعملت فى الإنكارء لأنه مما لو أقر به المخاطب به» لظهرت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاه9 من هناد 


ل ا ا ا 

و إنما لم تجز العبادة إلا لله تعالى» لأنها : عع امول العم زو كاق القدوة و الحافدى النظل» و السهوة وكير ذلكع نمالا يقر 
عليه سواه:.و ليس فى الآية منا يدل على أن فى أفعال البجوارح كر لأن قولة: واكام ركع بالكفر» معناه الامر باعتقاد أن الملائكةٌ و 
النبيين أرباب» و ذلكك كفر لا محالة. و لم يجر فى الآية» لتوجيه العبادة إليهم ذكرء فأما من عند غير اللّهِ فانا نقطع على أن فيه كفراً هو 
الجحد بالقلاب» لأن نفس هذا الفعل كفر» فسقطت شبهة المخالف. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ]4١‏ ..... ص : 41١1‏ 


اشارة 


- 


وَإذ أتَدَ اله بيشاق النَئينَ لما آَعْكمْ مِنْ كتاب و حك ؛ تُمّ جاء كم رَسُولٌ مص دَق لما معكم لون به و لتلط ونه قال أ أفررئع و 
أعذئخ على ذلِكُمْ إضرى قالُوا َفررْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكمْ مِنَ الشَّاجِدِينَ (40) 


القراءة» و المعنى: ..... ص : “411 


قرأ نافع «لما آتيناكم» على الجمع. الباقون على التوحيد بالتاء. و قرأ حمزة «لما بكسر اللام. الباقون بفتحها. التقدير اذ كروا «إذ أَحعدّ الله 
ميثاق النَيِينَا لأن (إذ) لما مضى و معنى أخذ الميثاق من النبيين بنصرة من لم يلقوه و لم يدركوا زمانه هو أنهم ينصرونه بتصديقه عند 
قومهم, و يأمرونهم بالإقرار به» كما قيل: 

إنما أخنذ الله ميثاق النبيين الماضين بتصديق محمد (ص): هذا قول على (ع) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0١5‏ 

وعبك اللسين عباتن (زناه وهادة و التلدف) تقال طاوبيى؟ أخة المكاق الأول نس الأسام للزهدة بالاشر. 

و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال تقديره: و إذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين بتصديق كل أمه نبيهاء و العمل بما جاءهم به و إنهم 
خالفوهم فيما بعد» و ما وفوا به و تركوا كثيراً من شريعته» و حرفوا كثيراً منه. 


الاعراب» و الحجة؛ و المعنى: ..... ص : 1ه 


و قوله: الما آتيكمْ مِنْ كتاب» قيل فى معنى (ما) فى لما وجهان: 

أحدهما- أنها بمعنى الذى و تقديره الذى آتيتكموه من كتابء لتفعلن لأجله كذا. الثانى- أنها بمعنى الجزاءء و تقديره؛ لان آتيكم 
شيناً مِنْ كتاب» و جكت.؛ نَم جاء كم رَسُولَ»؛ » الََؤْمِئْنّ باه » لأجله. و تقديره أى شىء آتيتكم. و مهما آتيتكم. و يكفى جواب القسم 

من جواب الجزاءء كقوله: ١لَئنْ‏ هركت لَيِحبِطنَّ عَمَلَكك) 0١١‏ و فى معنى (من) قولان: 

أحدهما- أنها للتبيين ل (ما) كقولك ما عندكك من ورق وعين. 

الثانى- أن تكون زائدة؛ و تقديره الذى آتيتكم: كتاب و حكمة؛ فيكون فى موضع خبر (ما)» و أنكر هذا القول أكثر النحويين» لأن 

(من) لا تزاد إلا فى غير الواجب من نحو النفى و الاستفهام؛ و الجزاء. و الأول أصح. لأنه لا يجوز أن يحكم بزيادة حرف أو لفظ مع 

إمكان حمله على فائدة. و اللام فى قوله: 

«لما لام الابتداء. و اللا-م فى قوله: التُؤْيئّنّ به لام القسم كما تقول لعبد اللّه: و الله لأتينه. و قال قوم: اللام الأول خلف من القسم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاه9 من ه هلدلا 


يجاب بجوابه» نحو لمن قدم ما أحسن, و لمن أتاك لأتيته» و أنكر هذا القائل أن تكون الثانية تأكيداً للأولى؛ لوقوع (ما) و (لا) فى 
جوابهاء كما تقع فى جواب القسم. 
و القول الأول أصح. لأن فيه افصاحاً بالقسمء نحو لزيد و اللّه ما ضربته و القول 


)١(‏ سورة الزمر آيةٌ: هع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0١5‏ 

الثانى- صواب على تقدير آخرء و ان يكون اللام خلفاً من القسمء كافياً منه. فلا يحتاج إلى ذكره معه و من ذكره معه لم يجعله خلفاً 
منه» لأنه أضعف منه و الخلف أقوى من الدال الذى ليس بخلفء لأنه بمنزلة الأصل الموضوع للمعنى يفهم به من غير واسطة. و من 
كسر اللام فى قوله: «لما» يحتمل أمرين 

أحدهما- أن يكون على التقديم و التأخير. و الثانى- بمعنى أخذ الله ميثاقهم لذلك. و قال مذ بعضهم القراءة بالكسر لا تجوز لأنه ليس 
كل شىء أوتى الكتاب و هذا غلط من وجهين: 

أحدهما- أنه أوتى الكتاب لعلمه به مهتدياً بما فيه» و ان لم ينزل عليه. 

والآخر- أنه يجوز ذلكك على التغليب بالذكر فى الجملة لأنه بمتزلة من أوتى الكتاب بما أوتى من الحكم و النبوة. فان قيل لم لا 
يجوز أن يكون (لما) آتيتكم من كتاب و حكمة: بمعنى لتبلغن ما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم يحذف؟ قيل لأنه لا يجوز الحذف 
فى الكلام من غير دليل ينبيع عن المراد. و من زعم أن الدئيل على حذف الفعل لام القسمء فقد غلط لأنها لام الابتتداء التى تدخل 
على الأسساف تو ولع #عكدمته [أطآن جه ينك يق لذن 


المعنى و اللغة: ..... ص : 418 


و قبل فى معنى قوله: «وَ أَحَذّْكمْ على ذَلِكُمْ إضرى» قولان: 

أحدهما- و قبلتم على ذلكك عهدى. و الثانى- «وَ أَنَِدُتُمْ على ذَلِكُمْ إضرى؛ من المتبعين لكم كما يقال: أخذت بيعتى أى قبلتهاء و 
أخذتها على غيرك بمعنى عقدتها على غيركك. و الإصر العقدء و جمعه اصار و أصله العقد و منه المأصرء لأنه عقد يحبس به عن 
النفوذ إلا بإذن. و منه الأصر الثقلء لأنه عقد يثقل القيام به. و منه قولهم مالك اصرة تأصرنى عليكك أى عاطفة تعطفنى عليك من 


عقد جوار 


.١7/ سورة الاعراف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0١8‏ 

أو نحوه. و قوله: «فاشهدوا» معناه فاشهدوا على أممكم لكر أن كه مِنَّ السَّاهدِينَ» عليكم؛ و عليهم روى ذلك عن على بن 
أبى طالب عليه السلام. 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آية 487] ..... ص : 01١8‏ 
اشارة 


َمَنْ توَلَّى بعد ذلك فَأُولئِكٌ هُمْ الْفاسِقُونَ (85) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 900 من هناد 


ا 


المعنى: ..... ص : 01١7‏ 


التولى عن الايمان بالنبى (ص) كفر- بلا خلاف- و إنما قال «تَأُولئِك هم الَْاستقُونَ» و لم يقل الكافرون» لأن تقدير الكلام فأولئكك 
هم الفاسقون فى كفرهم أى المتمردون فيه بخروجهم إلى الأفحش منه؛ و ذلكك أن أصل الفسق الخروج عن أمر الله إلى حال توبقه» 
فلذلك قيل للخارج عن أمر الله إلى أفحش منازل الكفر» فاسق. 


الاعراب: ..... ص : 01١2‏ 


و موضع (هم) من الاعراب يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون رفعاً بأنه مبتدأ ثان و الفاسقون خبره. و الجملة خبر أولئكك. و الآخر- أنه لا موضع له لأنه فصل جاء ليؤذن أن 
الخبر معرفةٌ أو ما قارب المعرفةٌ و يسمى الكوفيون ذلكك عماداً. و قوله: «فْمَنْ تَوَلَى» و إن كان شرطاً و جزاء فى المستقبل فان الماضى 
يدخل فيه من وجهين: 

أحدهما- أن يكون تقديره فمن يصح أنه تولى» كما قال: (إِنْ كانّ قَمِيضّهُ قدّ مِنْ قبل قَصَدَقَتْ) ١١‏ أى إن يصح أن «قَمِيصٌهُ قدَّ مِنْ 
قبل فَصَدَقَت) و الآخر مساواة الماضى للمستقبل» فيدخل فى دلالته. و إنما جاز جواب الجزاء بالفاء و لم يجز ب (ثم)» لأن الثانى يجب 
بوجوب الأول بلا فصلء فلذلكك جاء 


.58 سور يوسف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 17١1م‏ 

بالفاء دون (ثم)» لأنها للتراخى بين الشيئين» و ذلكك نحو قولكك إن تأتنى» فلكك درهم؛ فوجوب الدرهم بالاتيان عقيبه بلا فصل. و 
إنما جاز وقوع الماضى موقع المستقبل فى الجزاء و لم يجز فى قام زيد غداًء لأن حرف الجزاءء لما كان يعمل فى الفعل قوى على نقله 
من الماضى إلى الاستقبال: و ليس كذلكك (غد) وما أشبهه مما يدل على الاستقبال: لأنه نظير الفعل فى الدلالة من غير عمل يوجب 
القوة» فلذلكك جرى على المناقضة. 


قوله تعالى:[سورهةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ 417] ..... ص : 0117 
اشارة 


فير دين الله يَتِغُونَ وَ لَهُ ألم مَنْ فِى السّماواتٍ و الأرْض طعا وَ كزهاً و ليه يُجَعُونَ (87) 


وآ 
القراءة» و الحجة؛ و الاعراب: ..... ص : 411 


قرأ أهل البصرة و حفص يبغون بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ يعقوب و حفص و إليه يرجعون بالياء. و كسر يعقوب الجيم, و فتح الياء. 
فمن قرأ بالياء أراد الاخبار عن اليهود و غيرهم من المشركين و التاء لجميع المكلفين. و من قرأ بالتاء فيهماء فعلى الخطاب. فيهما. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 900 من ونانلا 


قولفة ما كه ديق اللموعطت سعوانة على ديل هلها اقل اشير حين اللفيفرة إلة أن الفارفية عاشقيل اعد تلكف الآبات غير 


ذين الله تبغون أى تطلبون. 
المعنى: ..... ص : 01١1/‏ 


و قوله: «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فى السّماوات وَ الْأَرْض طوْعاً و كزهاً» قيل فى معناه ستة أقوال: 

أولها- قال ابن عباس: أسلم من فى السماوات و الأرض بالحالة الناطقة عنه الدالة عليه عند أخذ الميثاق عليهم. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج 7 ص: 018 

الثانى- قول أبى العاليةُ» و مجاهد: ان معناه السلم) ») أى بالإقرار بالعبوديةٌ و إن كاير من أشرك فى العبادة كقوله: وَلْنْ مَألتَهُْ 
مَنْ حَلْفَهعْ لَيَقُولَنَ لله 0 و قوله: «و لَيِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ و الأَرْض لَيقُوَنَ الله 79 و معناه ما ركب اللّه فى عقول الخلائق 
0 

الرابع - قال قتادة: لي ار بسي هر 

هَل يك بِفَعْهُمْ م إيمائهعْ لَمَا رأ بَأسَناه 8 و اختاره البلخى. و معناه التخويف لهم من التأخر عما هذه سبيله. 

الخامس- قال عامره و الشعبى و الزجاجء و الجبائى أن معنان: استسلم بالانقياد و الذلة» كما قال تعالى: «قالَتٍ الْأعْرابُ آمَنَا قل لَمْ 
لواو كن قُولوا أَسْلَمنا «©" أى استسلمناء و معناه الاحتجاج به. 

و سادسها- قال الفراء و الأزهرى إنما قال «طَوْعاً و كزهاً» لأن فيهم من أسلم ابتداء رغبة فى الإسلام» و فيهم من أسلم بعد أن قوتل و 
حوربء فسمى ذلكك كرهاً مجازاً و إن كان الإسلام وقع عنده طوعاً. 

و قوله: «طؤعاً وَ كؤهاً» نصب على أنه مصدرء وقع موقع الحالء و تقديره طائعاً أو كارهاء كما تقول أتانى ركضاً أى راكضاً. و لا 
يجوز أن تقول أتانى كلاماً أى متكلماًء لأن الكلام ليس بضرب من الإتيان و الركض ضرب منه. 

قوله: «إليه ترجعون» معنا تردون إليه للجزاء فإياكم و مخالفة الإسلام فيجازيكم بالعقاب. قال اللدقمال: ١و‏ مَنْ يبغ غَبرَ الا 26 ديناً 


َلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنّ الْحاسِرِينَ) «0. 


,/1/ سورة الزخرف آيةٌ:‎ )١( 
.50 سورة لقمان آيهُ:‎ )0( 
0 سورة المؤمن آيةٌ:‎ )*( 
.١© سورةٌ الحجرات آيهُ:‎ )©( 
.6 سورة آل عمران آيهُ:‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0١9‏ 
النزول: ...ا ص :015 


مسي عم نك لظ : < الستس د ع نس متامة :2 كلت 1 لا إن تتح دسا سسا 
هل لى توبة» فنزلت الآيات إلى قوله: إلا الَّذِينَ تابُواا» فرجع فأسلم. 

قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 85] ..... ص : 01١9‏ 

اشارة 


قل آمَنا باللهِ وَ ما أَنْرِلَ عَلَينا وَ ما أَنْرِلَ على إثراهِيم وَ إش ماعِيل و إش حاق و يَعْقَوب و الْأس باطٍ و ما أوتى مُوسى و عيسى و الَيُونَ مِنْ 
رَبهِمْ لا تُقَوَق بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَخنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ (؟86) 


أيةُ. 
المعنى: ..... ص : 01١9‏ 


قيل فى تأويل هذه الآيهُ قولان: 

استعباك أن معناها الإلكار عن الكقان مانقهوا الد عن الاساة يعن النين دو عض قأمر اللد فا الت اصن ادن المؤسسين أن 
يقولوا: إنا نؤمن بجميع النبيين» و لا نفرق بين أحد منهم. الثانى- أن معناها موافقة ما تقدم الوعد به من إيمان النبى الامى بجميع من 
تقدم من النبيين على التفصيل. و قال له فى أول الآيهُ (قل) خطاباً للنبى (ص) فجرى الكلام على التوحيد و ما بعده على الجمع. 

و قيل فى ذلك قولان: 

أحدهما أن المتكلم قد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع للتفخيم كما قال تعالى: «وَ لَقَّدُ حَلقُناكع ثم صَوٌَرْناكع ثُعَ قُلْنا للْمَلائِكةٍ اسيجَدُوا 
لآَدَم) .»١١‏ و الثانى- أنه أراد دخول الأمهُ فى الخطاب الأولء و الأمر بالإقرار. و يجوز أن يقال: فى الواحد 


.٠١ سورة الاعراف آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 07١‏ 

المتكلم, فعلنا و لا يجوز للواحد المخاطب فعلتم. و الفرق بينهما: أن الكلام بالجملة الواحدة يصح بجماعة مخاطبين» و لا يصح الكلام 
بالجملة الواحدةٌ بجماعةٌ متكلمين. 

فلذلكك جاز فى فعلنا فى الواحد للتفخيم, لأنه لا يصح أن يكون خطاباً للجماعة فلم يصرف عنهم. بغير قرينة لما يدخله من الإلباس فى 
مفهوم العبارة. و قوله: 

او ما أَنْزلَ ئناه فى الاخبار عن المسلمين إنما جاز ذلكك. و إن كان قد أنزل على النبى (ص»» لأن التقدير أنزل علينا على لسان نبينا 
كما تقول: أمرنا به و نهينا عنه- على لسان نبينات و مثل ذلكك ما قاله فى سورة البقرة من قوله: «قُولُوا آنا باللّهِ وما أَنْرلَ إِليناه ١1؛‏ و 
قال بعضهم: لا يجوز أن يكون ذلكك إلا إخباراً عن النبى (ص) الذى أنزل عليه و هذا غلطء لأن الآيةُ الأخرى تشهد بخلافه. فان قيل: 
ما معنى قوله: وو تن لَه مشلِمُوتَ» بعد الإقرار بالايمان على التفصيل؟ 

قيل: معناه و نحن له مستسلمون بالطاعة فى جميع ما أمر به» و دعا إليه. و لأن أهل الملل المخالفة؛ تعترف بصفةٌ مؤمنء و ينتفى من 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ 44] ..... ص : 07١‏ 


اشارةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90/8 من و هناد 


وَمَنْ يَتتغ غَيرَ الإشلام دينا فلَنْ يُقْبَل مِنْهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (80) 


آي واحدة. 


اللغة» والنزول» و المعنى: ..... ص : ١7م‏ 


الابتغاء: الطلب تقول: بغى فلا-ن كذا أى طلبه و منه بغى فلاسن على فلان: إذا طلب الاستعلاء عليه ظلماً و منه البغى: الفاجرة» لطلبها 
الزنى. و منه ينبغى كذاء لأنه حقيق بالطلب. و الإسلام: هو الاستسلام لأمر اللّه بطاعته فيما دعا إليه» فكل ذلك اسلام, و ان اختلفت فيه 


الشرائع» و تفرقت المذاهبء لأن مبتغيه ديناً ناج» و مبتغى غيره ديناً هالكك. و الايمان, و الإسلام واحده 


.١"8 سورة البقرة آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 07١‏ 

لأن (مَنْ يت غَيِرَ الِْش .لام دِينا) فهو مبطلء كما أن من يبتغى غير الايمان دين فهو مبطلء و ذلكك كمن يبتغى غير عبادة الآله دين فهو 
كافر» و من يبتخ غير عبادة الخالق ديناًء فهو كافر. و الآله هو الخالق. 

و قال عكرمة: إن قوماً من اليهود قالوا: نحن المسلمونء فأنزل اللّهِ تعالى ١و‏ لِلَّهِ عَلَى النّاس حِحٌ الْبْيتِ ١١‏ فأمرهم بالخروج إلى الحج 
الذى هو من فرض الإسلامء فقعدوا عنه و بان انسلاخهم من الإسلام, لمخالفتهم له فأنزل الله تعالى ١و‏ مَنْ يَتتَغ غَثِرَ اليش لام ديناً فَلنْ 
تل مثة وهو فى الالعرة مق الكايكرية فالكيران كعات :راس المال: و يقال عسو فقسه آى املك فيه و قل عير عمله أي أبطل 
عمله بأن أوقعه على وجه يقبح لا يستحق عليه الثواب. و كل واحد منهما خسر لذهاب رأس المال. 

قوله تعالى:[سورة 7لعمران :)١(‏ آية 47] ..... ص : 017١‏ 

اشارة 

كيف يَهْدِى اللهُ قَؤْماً كمّرُوا بَعْدَ إيمانهم وَ شَّهِدُوا أن الرَسُولَ حق وَ جاءَهُمُ الَْيِناتٌ و اللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (88) 


2 


اية. 

النزول: 000 ص : 07١‏ 

قال الحسن: نزلت هذه الآيهُ فى أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبى (ص) قبل مبعثه بما يجدونه فى كتبهم من صفاته و دلائله» 
قينا يعقة | اله حصدوا ذلكء و أنكروه .. وقال مجاهد, و السدى: 

نزلت فى رجل من الأنصار يقال له الحارث بن سويد ارتد عن الإسلام, ثم تاب» و حسن إسلامه فقبل الله إسلامه بقوله: إلا الّذِينَ 
تابُوا» فيما بعد تمام الآية. و كذلكك رويناه عن أبى عبد الله (ع) 

وقيل نزلت فى قوم أرادوا من النبى (ص) أن يحكم لهم بالإسلام» 


000 سورةٌ آل عمران آية: /ا. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 909 من ه٠لإللا‏ 
و فى قلوبهم الكفرء فاطلعه الله على أسرارهم و ما فى ضمائرهم. 
اللغة» 3 المعنى: 6وووهة ص : ذه 


و قوله «كيف» أصلها للاستفهام, و المراد بها هاهنا إنكار أن تقع هذه الهداية فق الله تعالى. و إنما دخل (كيف) معنى الإنكار مع أن 
أصلها الاستفهام؛ لأن المسئول يسأل عن أغراض مختلفة» فقد يسأل للتعجيز عن إقامة البرهان» و قد يسأل للتوبيخ مما يظهر من معنى 
الجواب فى السؤال» و قد يسأل لما يظهر فيه من الإنكار, فالأصل فيه الاستفهام» لكن من شأن العالم إذا أورد مثل هذا أن يصرف إلى 
غير الاستعلام إلا أنه يراد من المسئول طلب الجواب. فان قيل كيف خص هؤلاء المذكورون بمجىء البينات مع أنها قد جاءت كل 
مكلف للايمان قيل عنه جوابان: 

أحدهما- لأن البينات التى جاءتهم هى ما فى كتبهم من البشارة بالنبى (ص). 

الثانى- للتبعيد من حال الهدايهُ و التفحيش لتجويزها فى هذه الفرقة. و قوله: 

«وَاللَهُ لايَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ فالهداية هاهنا تحتمل ثلاثة أشياء. 

أولها سلوكك طريق أهل الحق المهتدين بهم فى المدح لهم و الثناء عليهم. 

الثانى- فى اللفظ الذى يصلح به من حسنت نيته. و كان الحق معتمده؛ و هو أن يحكم لهم بالهداية. 

النالث- فى إيجاب الجواب الذى يستحقه من خلصت طاعته؛ و لم يحبطهما بسوء عمله. فان قيل كيف أطلق قوله: «وَ اللَّهُ لا يَوْيِى 
الْقَْمَ الطَلِمِينَ» مع قوله «وَ أَما تَمَودٌ ف دَيناهُةْ» قلنا: لأنه لا يستحق اطلاق الصفة بالهداية إلا على جهة المدحة كقوله أولئكك الذين 
على الل لأما بالشيل» فيكو لكان مدلول إن طريق الندع اشن 

و ليس فى الآية ما يدل على صحة الإحباط للايمان و لا إحباط المستحق عليه من الثواب لأنه لم يجر لذلكك ذكر. و قوله: «كمَرُوا 
بَعْدَ إيمانهم) يعنى بعد التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 077 

إظهارهم الايمان و شهادتهم أن الرسول حقء و إن كانوا فى باطنهم منافقين. و ليس فيها أنهم كانوا فى باطنهم مؤمنين مستحقين 
للثواب, فزال ذلك بالكفر فلا متعلق بذلكك فى صحة الإحباط. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ /41] ..... ص : 41717 


أولئك جَراؤمُعٍ أَنَّ عَلَيِهعْ لعن للِّوَالْمَلائكةٍ و النّاس أَجْمَعِينَ 30 

5 

إن قيل: إذا كان لعن الملائكة و الناس أجمعين تابعاً للعن الله فهلا اقتصر عليه فى الذكر؟ قيل الوجه فى ذلكك أن لا يوهم أن لعنهم 
لا يجوز إلا لله عز و جل كما لا- يجوز أن يعاقبهم إلا اللّهِ أو من يأمرهم بذلكك. و ليس فى قوله: «وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ» دلالة على أنه 
دحوو للكائن أذ عق فيه لكن انه انه دعام غانهاالأنعا دمن رحية الله و كألكق عب وضع قمادغا يدو له جوز لالحد أن 
يرغب فى أن يعاقبه الله لمن ذلكك ينافى الزجر به و التحذير منه. و أما رغية المؤمن فى أن يعاقب اللَّهِ الكافر فجائز حسنء لأنه لا 
ينافى زجره بل هو أبلغ فى زجره؛ فان قيل: لم قال: (مَّ اناس أَجْمَعِينَ» و من وافق الكافر فى مذهبه لا يرى لعنه؟ 

قيل عن ذلكك ثلاثة أجوبة: 

أحدها- إن له أن يلعنه» و إنما لا يفعله لجهله بأنه يستحق اللعن. و يصح منه معرفة الله و معرفة استحقاق اللعن لكل كافر» فحينئذ يعلم 
أن له أن يلعنه و إنما لا يصح أن يلعن الكافر مع اعتقاده أنه لا يستحق اللعن, لأنه لو صح ذلك لأدى إلى أن يصح أن يلعن نفسه 
المشاركف له قينا انض جد اللس ميو قينا فصافة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91١‏ من هلان 


و الثانى- أن ذلكك فى الآخرة لأن بعضهم يلعن بعضاً. و قد استقرت عليهم لعن الجميع» و إن كانت على التفريق. 

و الثالث- أن يحمل لفظ الناس على الخصوصء فيحمل على ثلاثة فصاعداً التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 075 

فلذلك قال: «أجمعين» و كان يجوز أن يرفع و الْمَلائِكة وَ النّاسِ أخبعية» لأن الأول تقديره عليهم أن يلعنهم الله فيحمل الثانى على 
بعت الأول كما قال القاص: 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق )١١‏ 

و الاتباع أجود ليكون الكلام على نسق واحدء و إنما ذكر وعيد الكفار هاهنا مع كونه مذكوراً فى مواضع كثيرة فى القرآنء للتأكيد و 
تغليظاً فى الزجر لأنه لما جرى ذكر الكافر عقب ذلك بلعنه» و وعيده كما إذا جرى ذكر المؤمن عقب ذلك بالرحمة ليكون أرغب 
له فى فعل الطاعةٌ و التمسكك بالايمان. 


قوله تعالى:[سورهةً آلعمران :)١(‏ آيةَ /48] ..... ص : 01 
اشارة 


خالِدِينَ فيها لا بَحَمْفُ عَنْهُمُ الْذابٌ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ (/8) 


أ 
اللغة: ..... ص : 817 


الخلود فى اللغهُ هو طول المكثء و لذلكك يقال خلده فى السجن و خلد الكتاب فى الديوان. و قيل للأثافى: خوالد ما دامت فى 
موضعهاء فإذا زالت لا تسمى خوالد. و الفرق بين الخلود و الدوام: أن الخلود يقتضى (فى) كقولكك خلد فى الحبس و لا يقتضى 
ذلك الدوام» و لذلك جاز وصفه تعالى بالدوام دون الخلود. 

إلا أن خلود الكفار المراد به التأبيد بلا خلاف بين الأمة. 


المعنى: ..... ص : 817 


و قوله: «فيها؛ الهاء راجعة إلى اللعنة. و معنى خلودهم فيها استحقاقهم لها دائماً مع ما توجبه من أليم العقاب» فأما من ليس بكافر من 
فساق أهل الصلاهٌ 


(عر تخريجه فى 201/1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 070 

فلا يتوجه إليه الوعيد بالخلود, لأنه لا يستحق إلا عقاباً منقطعاً به مع ثبوت استحقاقه للثواب الدائم لأنه لو كان كذلكك لأدى إلى 
اجتماع استحقاق الثواب الدائم؛ و العقاب الدائم لشخص واحد. و الإجماع بخلافه. و الإحباط- عندنا- باطل؛ فلا يمكن أن يقال يحبط 
أحدهما الآدخرء و إنما حسن العقاب الدائم على المعاصى المنقطعة» كما حسن الثواب الدائم على الطاعة المنقطعة؛ فلا يجوز أن 
يستحق الدوام على الأصغرء و لا يستحق على الأكثر» فلما كانت نعم الله تعالى أعظم النعم كانت معاصيه أعظم المعاصى» و كانت 
طاعته أصغر منها. و أيضاًء فانه يحسن الذم للدائم على المعاصى المنقطعة فالعقاب يجرى مجراه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 911 من ههلاد 


اللغة: ..... ص : 078 


و قوله: «لا يحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فالتخفيف هو تغبير الشىء عن حال الصعوبةٌ إلى السهولة» و هو تسهيل لما فيه كلفة و مشقة و أصله 
من خفة الجسم ضد ثقله. و منه تخفيف المحنة معناه تسهيلها. و قوله: ١و‏ لا هُمْ يُنْظَرُونَ) معناه لا يمهلون و إنما نفى إنظارهم للانابة 
لما علم من حالهم أنهم لا ينيبون كما قال: «و لَو رُدّوا لَعادُوا لِما نُّهُوا عَنْها »١١‏ على أن التبقية ليست واجبة. و إن علم أنه لو بقاه لتاب و 
أناب عند أكثر المتكلمين. و من قال يجب تبقيته متى علم أنه لو بقاه لآمن, فجوابه هو الأول. و قيل فى الفرق بين الانظار و الامهال أن 
الانظار تأخير العبد لينظر فى أمره. و الامهال تأخيره لتسهيل ما يتكلفه من عمله. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران (1): آيةَ 49] ..... ص : 018 
اشارة 


إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلكك و أَضْلّحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) 


آي 


(1) سورة الانعام آية: 78 [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0728 
المعنى: ..... ص : 18م 


إن قيل إذا كانت التوبة من الذنب لا تصلح إلا بعد فعله» فلم قال: «مِنْ بَعْدِ ذلِكك]؟ قيل فائدته أنه يفيد معنى تابوا منه» لأن توبتهم من 
غيره لا تنفع فى التخلص منه كما لا تنفع التوبة من الكبير فى التخلص من الصغير فأما من قال: 

إن التوبة من معصية لا تصح مع الاقامة على معصية أخرىء فانه يقول ذلكك على وجه التأكيد, فان قبل: إذا كانت التوبة وحدها تسقط 
العقاب و تحصل الثواب فلم شرط معها الإصلاح؟ قيل الوجه فى ذلكك إزالة الإبهام لثلا يعتقدء أنه إذا حصل الايمانء و التوبة من 
الكفر لا يضر معه شىء من أفعال القبائح» كقوله: (إنَّ الَِينَ آمنُوا وَ عَِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُعْ أَجْرَ غَيْرُ مَمُْونِ» 0٠١‏ فذكر مع الايمان عمل 
الصالحاتء لازالة الإيهام بأن من كان مؤمناً فى الحكم, لم يضره مع ذلك ما عمله من المعاصى. و قبول التوبة واجبء لأنها طاعة و 
استحقاق الثواب بها ثابت عقلاء فأما سقوط العقاب عندهاء فإنما هو تفضل من اللّهه و لو لا أن السمع ورد بذلككء و إلاء فلا دلاله فى 
العقل على ذلكك. و قوله: اَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيم) دخلت الفاء لشبهه بالجزاءء إذا كان الكلام قد تضمن معنى إن تابوا «كَِنَّ اله حفدة 
رَحِيم) أى يغفر لهم و ليست فى موضع خبر الذين» لأمن الذين فى موضع نصب بالاستثناء من الجملة الأولى التى هى قوله: «أولئِت 
جَرَْاؤْهُمْ أنَّ علَيِهع لَعنَةَ له .. الآيةء و ذكر المغفرةٌ فى الآيهُ دليل على أن إسقاط العقاب بالتوبة تفضلء لأنه لو كان واجباً لما استحق 
بذلك الإثم بأنه غفور, لأنه لا يقال هو غفور إلا فيما له المؤاخذة؛ فأما ما لا يجوز المؤاخذة به فلا يجوز تعليقه بالمغفرة. 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آيةَ ]9+٠‏ ..... ص : 478 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من هلدلا 


لدت كتزوايعة إتطهع ع الزدائوا ترا ان تقل امير اوليكه خم الغالوة 800 


000 سورةٌ حم السجدة آية: / 
التبيان في تفسير القرآنء ج 7 ص: /031 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 0117 


قيل فى المعنى بهذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس هى فرقة ارتدت ثم عزمت على إظهار التوبة على جهة التورية» فاطلع الل نبيه على ذلكك بانزال هذه الآية. و 
قال أبو العالية لم تقبل توبتهم من ذنوب أصابوها مع الاقامة على كفرهم. و قال قتادة: هم اليهود آمنوا بموسى و كفروا بعيسى انم 
فاقيا كرا اضحيد فى ) «لَنْ تُفْوِلَ تَوبتَهُمْ عند حضور موتهم. و قال الحسن: هم اليهود و النصارى كفروا بالنبى (ص» الَنْ تُقبِلَ 
تَوْبتُهُمْ) التى كانت فى حال إيمانهم, فان قيل: لمم لم تقبل التوبة من هذه الفرقة؟ قيل: لأنها كفرت بعد إيمانها ثم ازدادت كفراً إلى 
انقضاء أجلهاء فحصلت على ضلالتهاء فلم تقبل منها التوبةُ الاولى فى حال كفرها بعد إيمانهاء و لا التوبة الثانية فى حال إيجابها. و قيل: 
إنماال تقال فرعي الألي .لد يكرتا فيه ستلصيين بدالآلة قولةة .رو أولنتكه 0ه الغالر 8و وكال الطرى: إعالذ يحرف تاريل من فاك أن 
تقبل توبتهم عند حضور موتهم. قال: لأنه لا خلاف بين الأمة أن الكافر إذا أسلم قبل موته بطرفة عين فى أن حكمه حكم المسلمين 
فى وجوب الصلاة عليه و مواريثه و دفنه فى مقام المسلمين و اجراء جميع أحكام الإسلام عليه و لو كان إسلامه غير صحيح, لما جاز 
ذلك. و هذا الذى قاله ليس بصحيح. لأنه لا يمتنع أن نتعبد بإجراء احكام الإسلام عليه وان كان إسلامه على وجه من الإلجاء لا 
يثبت معه استحقاق الثواب عليه» كما أنا تعبدنا بإجراء أحكام الإسلام على المنافقين و إن كانوا كفاراً. و إنما لم يجز قبول التوبة فى 
حال الإلجاء إليه. لأن فعل الملجأ كفعل المكره فى سقوط الحمد و الذم. و قد قال الله تعالى: «و لَيِسَتٍ التَْبَةُ لِلَِّينَ يَعْمَُونَ السئئات 
عَتَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قالَ إِنّى تت الْآنَّ» .01١‏ و قال: 

.١7/ سورة النساء آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 077 

هلما رآوا باسنا قانوا آنا باللّه وَحْدَةٌ وَ كَمَوِنا بما كنا به شف ركين. كلع يك بَْفَْهُمْ إيمائهُخ لما رأوا أنه 

فأما إذا عاد فى الذنب. فلا يعود إليه العقاب الذى سقط بالتوبة» لأنه إذا تاب منه صار بمنزلة ما لم يعمله» فلا يجوز عقابه عليه كما لا 
يجوز عقابه على ما لم يعمله سواء قلنا أن سقوط العقاب عند التوبة كان تفضلا أو واجباً. و قد دل السمع على وجوب قبول التوبة و 
عليه إجماع الأمة. و قال تعالى ١و‏ هُوَ اذى بَقبَلَ النَوْبَةَ عَنْ عبادهِ وَ يَعْفُوا عن السَيئاتِ "1 و قال: 

«غافِر الذَّئْبِ وَ قابل التَؤْب) 8 و غير ذلكك من الآى. 


قوله تعالى:[سورةٌ 5 لعمران :)١(‏ آية (9] ..... ص : 01/4 
اشارة 


إِنَّ الْذِينَ كفَرُوا و ماثوا و هُمْ كمَارٌ فلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلء الأرْض ذَهَبا وَ لو افتدى به أولئك لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ وَ ما لَّهُمْ مِنْ ناصدرِينَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 911 من هناد 


1 


2 


ايةُ. 
اللغة: ..... ص : /017 


الملء أصله الملأء و هو تطفيح الأناء. و منه الملأ الاشرافء لأنهم شاقرق العو ةو بعلالة أو هه ركل فلن الام وهو املد به 
من غيره. . و الملأ اسم للمقدار الذى يملاً. والملأ بفتح العين مصدر ملأت الأناء ملأ. و مثله الرععى بكسر الراء: النبات» و بفتح الراء 


مصدر رعيته. قال الزجاج: و من قال: هما سواء فقد غلط. 
الاعراب: ..... ص : /07 


وقوله: «ذهياً) ) نصب على التمييز. و التمييز على ضربين تمييز المقادير و تمييز الاعداد و كله مستحق النصب لاشتغال العامل بالاضافة أو 
ماخافيها من افر 


)١(‏ سورة المؤمن آيه: 8- هل 

(') سورة الشورى آيةٌ: 10. 

() سورة المؤمن آية: ”. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 079 

الزائدة» فجرى ذلكك مجرى الحال فى اشتغال العامل بصاحبهاء و مجرى المفعول فى اشتغال العامل عنه بالفاعل. و مثل ذلكك؛ عندى 
ملء ف غبيلة واقاس تحن ايسنا. 


المعنى: ..... ص : 019 


و قوله: «وَّلَو افرَدى بها فالفديةٌ البدل من الشىء فى إزالهُ الاذية. و منه قوله: «و فَدَيْناة بذنح عظيما” لأنه بدل منه فى ازالهُ الذبح 
عنه. و منه فداء الأسير بغيره: لأنه بدل منه فى إزالةُ القتل و الأسر عنه. و قيل فى معنى الافتداء هاهنا قولان: 

أحدهما- البيان عن أن ما كلفه فى الدنيا يسير فى جنب ما يبذله فى الآخرةٌ من الفداء الكثير لو وجد إليه السبيل» قال قتاده يجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له أ رأيت لو كان لكك ملء الأرض ذهباً» لكنت تفتدى به. فيقول: نعم» فيقال لقد سئلت أيسر من ذلكك؛ فلم 
تفعل. 

و الثانى- ما حكاه الزجاج أنه لو افتدى به فى دار الدنيا مع الاقامة على الكفر لم يقبل منه. و قيل فى دخول الواو فى قوله «وَ لَو افتدى 
به) قولان قال: 

قوم: هى زائدة أجاز ذلك الفراء. و المعنى لو افتدى به. قال الزجاج: و هذا غلطء لأن الكلام يجب حمله على فائدة إذا أمكن؛ و لا 
يحمل على الزيادةٌ. و الثانى- أنها دخلت لتفصيل نفى القبول بعد الإجمالء و ذلكك أن قوله «قَلنْ يُعَبل مِنْ أَحدِهِمْ 17 الَرْض ذَهَباً) 
قد عم وجوه القبول بالنفى ثم أتى بالتفصيلء لئلا يتطرق عليه سوء التأويل؛ و لو قيل: بغير واو لم يكن قد عم النفى وجوه القبول؛ فقد 
يعلد تار اوةه حاص ب كي الفصل يعد الجملة: فأما الواو فى قوله ١و‏ ليون مِنَ الْمُوقنِينَه فإنها عاطفة على محدوف فى 
التقديرء و المعنى «وَ كذ لكك تُرى إِبُراهِيم مَلَكُوت السّماواتٍ وَ دض ليعتبر لبكوورة كوا ارقي : 07 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة عا91 من ه٠هلادا‏ 


000 سورة الصافات آية: /. 
(؟) سورة الانعام آية: ه/. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0*١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 87] ..... ص : ٠‏ 1ه 
اشارة 


لَنْ تنالوا الْيَ حتَّى تنْفِقُوا مِمَا تُحبُونَ و ما تُنْفِقَوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ (97) 


أيه واحدة. 
المعنى: 6وووهة ص : “وم 


قيل فى معنى البر قولان: 

أحدهما- ال حن الله بالثوات فى الجنة, العاتل الى رقمل التكير القن ميكحقوق بها الأسبواقال السندى بو صمرو بن نمق الثر اليف 
فان قيل: كيف قال ١لَنْ‏ تَنالُوا الِْمَ حمَّى تنَفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ) و الفقير لا يجب عليه الصدقة و ينال الجنة» و ان لم ينفق؟ قلنا: الكلام خرج 
مخرج الحث على الصدقة إلا أنه على ما يصح و يجوز من إمكان النفقة» فهو مقيد بذلكك فى الجملة إلا أنه اطلق الكلام للمبالغة فى 
الترغيب فيه. و يجوز «لَنْ تَنالوا الْرَ ح تَّى تُنَفِهُوا مِمَا تُحبُونَ» فى سبل الخير من الصدقة من وجوه الطاعة. و قال الحسن: هو الزكاةٌ 
الواجبة و ما فرض تعالى فى الأموال خاصة. و الأولى أن تحمل الآيه على الخصوص بأن يقول: هى متوجهة إلى من يجب عليه إخراج 
شىء أوجبه اللّه عليه دون من لم يجب عليه» و يكون ذلكك أيضاً مشروطاً بأن لا يعفو الله عنه- على مذهبنا فى جواز العفو- أو يقول 
«َنْ تَنالُوا ارا الكامل الواقع على أشرف الوجوه اح تَنْفِقُوا مما تحِبُونَ». و قوله: «قَِنَ الله به عَلِيمٌ) إئما جاء على حنهة سوات الشرظ 
و إن كان الله يعلمه على كل حالء لامرين: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١ه‏ 

أحدهما- لأن فيه معنى الجزاء» فتقديره «وَ ما تفقوا مِنْ شَّئْءٍ فَإنَ الها يجازيكم به قل أو كثرء لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه. 
القائر بح قاقد وليه الله موجووا على الكد الذق سارف من عن الننة أو ايديا 


اللغة: ..... ص : 01١‏ 


و الفرق بين البرء و الخير: أن البر هو النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلككء و الخير يكون خيراًء و ان وقع عن سهو. و ضد البر 
العقوق. و ضد الخير الشرء فبذلكك بين الفرق بينهما. 


النظم: ..... ص : ١1م‏ 


و وجه اتصال هذه الآيُ بما قبلها أنه تعالى لما ذكر فى الآيةُ الاولى اقَلَنْ يُميَلَ مِنْ أحَدِهِم مِلْءٌ الأْض ذَهَباً وَ لو افْندى به وصل ذلكك 


بقوله «لَنْ تَنالوا الْبمَ حمَّى تَنْفِقُوا مما تُحِبُونَ لثلا يؤدى امتناع غناء الفدية إلى الفتور فى الصدقة» و ما جرى مجراها من وجوه الطاعة. 


قوله تعالى: [سورة 7 لعمران :)١(‏ آية 917] ..... ص : ١‏ 1ه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 910 من ههلادا 
اشار 09 


كل الطعام كان جلا لِينى إشرائِيل إلا ما حرم إشرائيل عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبلٍ أن تُتَزَّلَ التَوْراةٌ قل كَأَنُوا بِالتّْراةْ فائلوها إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ 
0 


أيه واحدة. 


النظم: 0000 الررى 


وجه اتصال هذه الآية بما تقدم أنه تعالى» لما ذكر الإنفاق مما يحبء و من جملهة ما يحب الطعام» فذكر حكمهه و أنه كان مباحاً 
حلالا (لبنى إشرائِيلٌ إِلَّا ما حَوَمَ إشرائيل عَلى نَفْسِد. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج7؛ ص: 7ه 
النزول» و القصة» و المعنى: ءءء فى 5 0177 


و كان سبب تزول هذه الآبة أن اليهود أنكروا تحليل النبى (ص) لحوم الإبل؛ فبين الله تعالى أنها كانت محللة» لإبراهيم؛ و ولده إلى 
أن حرمها إسرائيل على نفسه. و حاجهم بالتوراة» فلم يجسروا على إحضار التوراةً لعلمهم بصدق النبى (ص) فيما أخبر أنه فيها. 

و كان إسرائيل و هو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم نذر إن برأ من النساء أذ يعرم أحب الطعام و العيراب إليهاؤخر للجوم الإبل و 
ألبانهاء ذ فلما برأ و فى للّهِ بنذره. و قال ابن عباس و الحسن: إن إسرائيل أخذه وجع العرق الذى يقال له النساءء فنذر إن شفاه اللّهِ أن 
يحرم العروق و لحم الإبل [على نفسه]. و هو أحب الطعام إليه. 

فان قيل: كيف يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئاًء و هو لا يعلم ما له فيه من المصلحة مما له فيه المفسدة؟ قلنا: يجوز ذلكك إذا 
أن اللدلة فى ذلكقى أعنيةبى كان الله آذن الأسزاهل كن نذا السلا ندل لكك ني ونش :اناس بنيع اسملل هده الآراتضك أله موود 
للنبى (ص) أن يجتهد فى الأحكام, لأنه إذا كان أعلم و رأيه أفضل كان اجتهاده أحق و هذا الذى ذكروه إن جعل دليلا على أنه كان 
جوز أن عبد الى بالاجتهاف كان ضصححاء و إن جحل دلبلاغلى أنه كان متحداً ين فليس قبه وليل غلهه لأنا قد يينا أن إسرائيل هأ 
حرم ذلكك إلا بإذن الله فمن أين إن ذلكك كان محرماً له من طريق الاجتهاد, فأما من امتنع من جواز تعبد النبى (ص) بالاجتهاد, بأن 
ذلكك يؤدى إلى جواز مخالفة أمته له إذا أداهم الاجتهاد إلى خلاف اجتهاده فقد أبعد, لأنه لا يمتنع أن يجتهد النبى (ص) الاجتهاد 
إلى خلا-ف ما أدى اجتهاد الأمه إليه» فوجب اتباعه و لا يلتفت إلى اجتهاد من يخالفه» كما أن الأمه يجوز أن تجمع على حد عن 


الحواكيو رقا يسو جيقالضيا يطل قر التريين. 
قوله تعالى: [سورة آلعمران :)١(‏ آية 45] ..... ص : 017 
اشارة 


فَمَن افْترى عَلَى الله الكذِب مِنْ بَعْدِ ذلك تأولِك هُمْ الظَالِمُونَ (©؟) 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7ه 


اللغة: ..... ص : 1م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة +919 من هلدلا 


الافتراء: اقتراف الكذب و أصله قطع ما يقدر من الأدمء يقال فرى الأديم يفريه فرياً: إذا قطعه. فقيل للكذب الفرية لأنه يقطع به على 


التقدير من غير تحقيق. 
المعنى: ..... ص : 1م 


و على للاستعلاء» فما معناها ها هنا؟ قلنا: معناها إضافته الكذب إليه من جهة أنه أمر بما لم يأمر به الله فأوجب ما لم يوجبه» و كذب 
عليه بخلاف كذب له. لأن كذب عليه يفيد أنه كذب فيما يكرهه؛ و كذب له قد يجوز فيما يريده. فان قيل كيف قيد وعيد المفترى 
على الله الكذب ب «من بعد ذلكك؛ و هو يستحق الوعيد بالكذب عليه على كل حال؟ قلنا: المراد به البيان أنه يلزم من بعد إقامة 
الحجة على العبد فيه» لأنه لو كذب على الله (عز و جل) فيما ليس بمحجوج فيه لجرى مجرى كذب الصبى الذى لا يستحق الوعيد به. 
و إنما وصف المفترى على الله كذباً بأنه ظالم» من حيث كان ظالماً لنفسه؛ و لمن استدعى إلى مذهبه فيما يكذب به. لأن ذلكك 
الكذب يستحق به العقاب. 

و الظلم و الجور واحد و إن كان أصلهما مختلفاً لأن أصل الظلم النقصان للحق. 

و الجور العدول عن الحق» و لذلكك قيل فى ضد الظلم الانصاف. و فى ضد الجور العدل. و الانصاف هو إعطاء الحق على التمام. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 88] ..... ص : 7 1ه 
اشارة 


َل صَدَقَ الله فَانَعُوا مِلّة إثُراهيم حنيفاً وما كان مِنّ الْمَشْركِينَ (980) 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: ع7 


آي 
المعنى: ..... ص : "81 


معنى قوله: اقل ص دَق الله البيان عن أن الخبر بأن كل الطّعام كان جلا لِيِى إشرائيلَ إِنَّا ما حرم إش رائِيلٌ على تَفْيبهِه صدقء لأن الله 
تعالى أخبر به. ْ 

و قوله: (فاتبعوا) فالاتباع إلحاق الثانى بالأول لما له به من التعلق فالقوة للأولء و الثانى يستمد منه. فهم يلحقون بإبراهيم (ع) لتمسكهم 
بملته و التابع ثان متدبر بتدبير الأول متصرف بتصريفه فى نفسه. و الصحيح أن شريعة نبينا ناسخة لشريعة كل من تقدم من الأنبياء» و 
أن نبينا لم يكن متعبداً بشريعة من تقدم. 

و إنما وافقت شريعته شريعة إبراهيم» فلذلك قال الله تعالى قَاتَعُوامِلَّةَ إثراهيم» و إلا فاللّه هو الذى أوحى بها إليه و أوجبها عليه و 
كانت شريعة له. فان قيل إذا كانت الشرائع بحسب المصالح؛ فكيف رغب فى شريعة الإسلام بأنها مله إبراهيم؟ 

قلنا: لأن المصالح إذا وافقت ما تميل إليه النفس و يتقبله العقل بغير كلمة كانت أحق بالرغبة» كما أنها إذا وافقت الغنى بدلا من الفقرء 
كانت أعظم فى النعمة» و كان المشركون يميلون إلى اتباع مله إبراهيم» فلذلكك خوطبوا بذلكك. و الحنيف: المستقيم: 

الدين الذى على شريعة إبراهيم فى حجه و نسكه و طيب مأكله, و تلكك الشريعة هى الحنيفية. و أصل الحنف الاستقامة و إنما وصف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9117 من ههلادلا 
المائل القدم بالأحنف تفاؤلا بها. 
و قيل أصله الميل و إنما قيل الحنيف بمعنى المائل إلى الحق فيما كان عليه إبراهيم من الشرع. 


قوله تعالى:[سورهةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ 48] ..... ص : 015 
اشارة 


ِنَّ أوَلَ بتِتِ وْضِع لِلنّاسِ لَلَذِى ببكة مُبارَكاً وَ حَدى لِلْعالَمِينَ (48) 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: ه09 
المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : 018 


أول الشىء ابتداؤه» و يجوز أن يكون المبتدأ له آخر و يجوز أن لا يكون له آخرء لأن الواحد أول العدد. و لا نهاية؛ لآخره و نعيم 
أهل الجنة له أول, و لا آخر له. فعلى هذا إنما كان أول بيت لأنه لم يكن قبله بيت يحج إليه. 

و روى عن على (ع) أنه قال: أول بيت وضع للعبادة البيت الحرام. 

وقد كانت قبله بيوت كثيرة. و قيل أول بيت رغب فيه و طلب به البركة مكة. و قال مجاهد: لم يوضع قبله بيت. و إنما دحيت الأرض 
من تحتها. و به قال قتادةٌ. 

و روى أصحابنا: أن أول شىء خلق الله من الأرض موضع الكعبة: ثم دحيت الأرض من تحتها. و بك قيل معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن شهاب و ضمرةٌ بن ربيعة: 

بكه هو المسجدء و مكة الحرم كله تدخل فيه البيوت» و هو قول أبى جعفر (ع) 

وقال أبو عبيدة» بكهُ هى بطن مكة» و قال مجاهد: هى مكة. 

ومن كتين التكورويي ررط طترن. كس كد كا ذا رتسدرو ياك الاين بالمرعع ذا عنمو كه سروس النادي للقار تدر 
هو ما حول الكعبة من داخل المسجد الحرام؛ و منه البكك: دق العنق, لأنه فكه بشدة زحمة فقيل: 

سميت بك لأنها تبكك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم لم يمهلوا. و أما مكةء فقال الزجاج يجوز أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة. 
و أبدلت الميم من الباء» كقولهم: ضربةُ لازب و لازم» و يجوز أن يكون من قولهم: امتكك الفصيل ما فى ضرع الناقة إذا مص مصاً 
شديداً حتى لا يبقى منه شيئء فسميت مكة بذلكك لازدحام الناس فيه. قال و الأول أحسنء و يقال مكك المشاش مكاً إذا تمشش بفيه. 
و نصب قوله: «مباركا» يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون حالا من الضمير الذى فيه. الثانى- على الظرف من بكةٌ على معنى الذى استقر ببكةٌ مباركا. و على هذا القول لا 
يكون قد وضع قبله بيت التبيان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: 018 

كما يجوز فى التقدير الأول. و قوله: «وَ مدي لِلعالَمِينَ؛ معناه أنه دلالة لهم على اللّه من حيث هو المدبر لهم بما لا يقدرون عليه من 
أمن الوحش فيه حتى يجتمع الكلب و الظبى؛ فلا يعدو عليه و حتى يأنس الطير فلا يمتنع منه كما يمتنع من غيره إلى غير ذلكك من 
الآثار و البينة فيه مع البركة التى يجدها من حج إليه مع ما له من الثواب الجزيل عليه. و أصل البركة الثبوت من قولكك بركك بركا و 
نروك إذا فيث على عاله» فالبركة ثبوت الخير بتموه و قزايلاه.و منه الب ركام الثبوت فى الحرب: عه البركة شبه خوض يمسكك المافن 
لثبوته فيه. و منه قول الناس: تباركك الله لثبوته لم يزل» و لا يزال وحده؛ و منه البرك الصدرء لثبوت الحفظ فيه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91/8 من ههلادا 
و قوله تعالى: [سورة آلعمران 2 : آية /5] 6 ص : 2م 
اشارة 


ماعن ا ا 3 - 


فيه آياتٌ بَِناثٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَْ دَحَلَهُ كانَ آمناً وَ لِلهِ عَلَى النّاس جح الْبِيِتِ مَن اشرتّطاع إِلَيِهِ سَبيلاًوَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِقٌ عن 


الْعَالَمِينَ (910) 
آيةُ. 
القراءة: ٠6‏ صن هه وارله 


قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر (حج البيت) بكسر الحاء. الباقون بفتحها فمن فتح أراد المصدر الجارى على فعله» و من كسر أراد الاسم. 
المعنى: ..... ص : 12م 


الآيات التى بمكة أشياء» منها ما قال مجاهد فى مقام إبراهيم» و هو أثر قدميه داخلة فى حجر صلد بقدرة اللّهِ تعالى» ليكون ذلكك 
علامة يهتدى بهاء و دلالة يرجع إليها مع غير ذلكك من الآيات التى فيه من أمن الخائفء و إمحاق الجمار على كثرة الرامى. و امتناع 
الطير من العلو عليه. و استشفاء المريض من ماء به. و من تعجيل العقوبةٌ لمن انتهكك فيه حرمة على عاد كانت جارية. و من إهلاكك 
أصحاب الفيل التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /الاه 

لما قصدواء لتخريبه. و روى عن ابن عباس أنه قرأ «آية بينهُ مقام إبراهيم» فجعل مقام إبراهيم هو الآية. و الأول عليه القراء» و 
المفسرون. و قوله: «مقام إبراهيم) رفع بأنه خبر ابتداء محذوف. و تقديره هى مقام إبراهيم و غير مقام إبراهيم» و قيل التقدير منها مقام 
إبراهيم. و قوله: ١و‏ مَنْ دَحَلَهُ كان آمنا» قيل فيه قولان: 

أحدهما- الدلالة على ما عطف عليه قلوب العرب فى الجاهلية؛ من أمر من جنى جناية؛ ثم لاذ بالحرم» و من تبعةُ تلحقه أو مكروه 
ينزل به. فأما فى الإسلام فمن جنى فيه جناية أقيم عليه الحد إلا القاتل» فانه يخرج منه» فيقتل فى قول الحسنء و قتادة. و عندنا أنه إذا 
قتل فى الحرم قتل فيه. 

الثانى- 

أنه خبر» و المراد به الأأمر. و معناه أن من وجب عليه حدء فلا.ذ بالحرم و التجأ إليه. فلا يبايع و لا يشارى و لا يعامل حتى يخرج من 
الحرم؛ فيقام عليه الحد- فى قول ابن عباس و ابن عمر- و هو المروى عن أبى عبد الله و أبى جعفر (ع) 

و أجمعت الصحابة على أن من كانت له جناية فى غيره ثم عاذ به أنه لا يؤاخذ بتلكك الجناية فيه. و أجمعوا أيضاً أن من أصاب الحد 
فيه أنه يقام عليه الحد فيه. و إنما اختلفوا فيما به يخرج ليقام عليه الحد. 

و روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال: من دخله عارقاً بجميع ما أوجب الله عليه» كان آمنا فى الآخرة من أليم العقاب الدائم. 

و السبيل الذى يلزم بها الحج, قال ابن عباس.ء و ابن عمر: هى الزاد» و الراحلة. 

وقال ابن الزبير» و الحسن: ما يبلغه كائناً ما كان. و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. و عندنا هو وجود الزاد و الراحلةٌ و نفقة 
من تلزمه نفقته و الرجوع إلى كفاية عند العود إما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة و السلامة و زوال الموانع و 
إمكان المسير. 

و قوله: «و من كفر) معناه من جحد فرض الحج فلم يره واجباً فى قول التبيان فى تفسير القرآن, ج ؟: ص: 01 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 919 من هلدلا 
ابن عباس» و الحسنء و الضحاك. فأما من تركه و هو يعتقد فرضهه فانه لا يكون كافراً و إن كان عاصياً. و فى الآية دلالك على فساد 
مذهب المجبرةٌ إن الاستطاعة مع الفعل؛ لأن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع. و من لا يستطيع» فلا يجب عليه و ذلكك لا يكون 
إلا قبل فعل الحج. و قال قوم: معنى «و من كفرا يعنى تركك الحج و السبب فى ذلكك أنه لما نزل قوله: «وّ مَنْ يتخ غَيِرَ اْإشلام دين )١١‏ 
فلك النهرة فحن المنالموة افأترل اللا هلة اكه فأمر هي بالتسع إن كانوا ميلاقين فاسعراءققال الله تعال ومن تر كك لايد 
كافرء و الله غنى عن العالمين. 


قوله تعالى: [سورةٌ آلعمران (1): آيةَ 14] ..... ص : / 01 
اشارة 


قن يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكَمُرُونَ بآياتٍ اللِّ وَاللهُ شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ (00) 


لك 
المعنى: ..... ص : 01/4 


قوله: يا أَهِلَ الكتاب» خطاب لليهود و النصارى. و إنما أجرى عليهم أهل الكتاب مع أنهم لا يعملون به» و لم يجز ذلكك فى أهل 
القرآن حتى يقال» فيمن لا يعمل بالقرآن أنه من أهل القرآن لأمرين: 

أحدهما- أن القرآن اسم غناص الكتناب الل فأما الكتاب فيجوز أن يراد به يا أهل الكتاب المحرف عن جهته؛ و الآخر- الاحتجاج 
عليهم بالكتاب, لإقرارهم به كأنه قبل يا من يقر بأنه من أهل كتاب الله هم تَكفُرُونَ بآيات الله و آيات الله المراد بها هاهنا معجزات 
نبينا محمد (ص) التى كانت له و العلامات التى وافقت فى صفته؛ مما تقدمت به البشارة. و خاطبهم الله فى هذه بأن قال له دقل يا 
أَهْْلَ الكتاب لِمَ تَكفْرُونَ يات الل على وجه التلطف فى استدعائهم إلى الحق, و توجيه الخطاب إليهم. و قال فى موضع آخر يا 
أَهْلّ اللكتاب لم تَكمْرُونَ» 7١‏ على وجه الاهانة 


.10 سورةٌ آل عمران آيةهٌ:‎ )١( 

(') سورةٌ آل عمران آية: ./٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 9ه 

لهم لصدهم عن الحق بتوجيه الخطاب إلى غيرهم و إنما جاء لفظ التوبيخ فى الآيهُ على لفظ الاستفهام, لأنه كسؤال التعجيز عن إقامة 
البرهان» فكذلكك سؤال التوبيخ سؤال تعجيز عن إقامةُ العذر كأنه قيل: هات العذر فى ذلكك إن أمكنك, كما قيل له هات البرهان إن 


اللغة: ..... ص : 019 


و أصل لم لما و حذفت الالف فى الاستفهام منهاء و لم تحذف فى الخبر لأنها فى الاستفهام ظرف يقوى فيه التغيير قياساً على حروف 
الااعراب و نحوهاء و أما الخبر فإنها تقع وسطاً إذا كانت موصولة؛ لأن تمامها أخر صلتها و الجزاء يجرى مجرى الصلةء لأن (ما) فيه 
عاملة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ه هناد 
قوله تعالى: [سورةً آلعمران (1): آية 98] ..... ص : 019 


اشارة 


قل يا أَهُلَ الكتاب لم تَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبعُونَها عِوَجاً و أَنْتْ شْهَداءٌ وَمَا اللَهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ (89) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 019 


قوله: «لم تصدون» معناه لم تمنعونء لأن الصد المنع. و قيل فى كيفية صدهم عن سبيل الله قولان: 

أحدهما- أنهم كانوا يغزون بين الأوسء و الخزرجء بتذكيرهم الحروب التى كانت بينهم حتى تدخلهم العصبية و حمية الجاهلية 
فينسلخون عن الدين- هذا قول زيد بن اسلم- و قال الآيةُ فى اليهود خاصة. و قال الحسن الآيةُ فى اليهود و النصارى معاً و معناها لم 
تصدون بالتكذيب بالنبى (ص) و إن صفته ليست فى كتبهم ولا تقدمت البشارة به عندهم و قوله: «من آمن» موضعه النصب بأنه 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0*٠‏ 

مفعول تصدون. و قوله: «تَبِعُونَها عِوَجاً الكناية راجعة إلى السبيل؛ و معناه تطلبون لها عوجا يعنى عدو لا عن طريق الحق؛ و هو 


الضلال كأنه قال تبغونها ضلالا. 
اللغة: ..... ص : +016 


و العوج- بفتح العين» هو ميل كل شىء منتصبء نحو القناهُ و الحائط. و بكسر العين- إنما هو الميل عن الاستواء فى طريق الدين» و 
فى القول و فى الأرض. و منه قوله: الا تّرى فيها عِوّجاً) 01١‏ و قال عبد بنى الحسحاس: 

بغاكك و ما تبغيه حتى وجدته كأنكك قد واعدته أمس موعدا )7١‏ 

أى طلبكك و ما تطلبه هذا فى بغيت الحاجةٌ فأما بغى عليه» فمعناه تطاول بظلمه له. و تقول: ابغنى كذا بكسر الهمزة أى أطلبه لى. و إذا 
قلت: أبغنى بفتح الهمزة» فمعناه أعنى على طلبه. و مثله احملنى و أحملنى و المسنى و ألمسنى. و احلب لى و احلبنى أى أعنى على 
الحلب. و أصل ذلكك ابغ لى غير أنه حذفت اللام لكثرة الاستعمال. 


المعنى: ..... ص : ٠6م‏ 


206 «وَأَمم شهَداءً) قيل فيه قولان: 

أسادهما- دم شهداة) على بطلا صدكم عن دين اللميو تكرة الآيه مختصة بقوم معاندين, لأنهم جحدوا ما علموه و يجوز أن 
تكون فى الجميع؛ لإقرارهم بأنه لا يجوز الصد عن دين الله فلذلكك صح ما ألزموا. 

الثانى- دو أَنُم شَّهَداءً أى عقلاء كما قال الله تعالى «أوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ» «*) أى و هو عاقلء و ذلكك أنه يشهد الدليل الذى 
يميز به الحق من الباطل 


.٠١ا/ سورة طه آية:‎ )١( 


(؟) ديوانه: 5١‏ و روايته (الا) بدل (حتى) و قد ذكره ابن هشام فى المغنى :١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 911 من هلدلا 
»١‏ وقال: الا بمعنى حتى. 

إفرة سوره ق آية: ذرة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 05١‏ 

فيما يتعلق بالدين و يؤديه إليه. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران (3): آيةَ ٠١١‏ ] ..... ص : 051 
اشارة 


يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ الّذِينَ أوتُوا الكتاب يَرُدُوكم بَعْدَ إيمانكم كافِرِينَ )٠٠١(‏ 


آيةُ. 
النزول: ..... ص : 8151١‏ 

قال زيد بن أسلم و السدى أن هذه الآيةٌ نزلت فى الأوس و الخزرج لما أغزى قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم. 
اللغة» و الاعرابء و المعنى: ..... ص : 41 


و قوله: «إن تطيعوا» فالطاعة موافقة الارادةٌ الجاذبة للفعل بالترغيب فيهء و الاجابهٌ موافقةٌ الارادة الداعية إلى الفعل و لذلكك يجوز أن 
يكون اللَّه تعالى مجيباً للعبد إذا فعل ما دعا العبد به» و لم يجز أن يكون مطيعاً له. و (يا) حرف النداء و أى هو المنادى. و (ها) للتنبيه 
و هواسم مبهم يحتاج أن يوصف بالواحد و الجميع لشدة إبهامه من حيثء لا يوقف عليه دون ما يوضحه. و لم يجز مثل ذلكك فى 
هذاء و إن كان اسماً مبهماء لأنه يدخله التثنية و الجمع؛ نحو هؤلاء و هذان و ليس كذلكك أى. 

فان قيل لم جاز صفةٌ المبهم بالموصول و لم يجز بالمعطوف؟ قيل: لأن الموصول بمنزلة اسم واحد لنقصانه عن التمام إلا بصلته» 
فعومل لذلك معاملة المفرد» و ليس كذلك المعطوفء لأنه اسم تام؛ فلذلكك لم يجز يا أيها الطويل و القصير على الصفةء و جاز يا 
أيها الذى أكرم زيداً على الصفة؛ و يجوز يا أيها الطويل و القصير على أن يكون القصير منادا أيضاً و يجوز أن تقول يا هذا و تقف 
عليه. و لا يجوز أن تقول يا أيها و تقفء و إن كانا مبهمين لا يحتاجان إلى صلة: لأن أى و صلة إلى نداء التبيان فى تفسير القرآن» 
ج1 ص: 067 

ما فيه الألف و اللام» كما أن الذى وصله إلى صفه المعرفة بالجملة؛ و لذلكك جاز النصب فى يا هذا الكريم؛ و لم يجز فى يا أيها 
الكريم. و معنى الآيةٌ النهى عن طاعة الكفار و بيان أن من أطاعهم يدعوه ذلكك إلى الارتداد عن دينه بعد أن كان مؤمناً و رجوعه 
كافراً. 


قوله تعالى: [سورة آلعمران :)١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : 057 
اشارة 


و كب تَكُفُْونَ و أتمع تتلى عَليكُمْ آياتُ الل بكم رَسُولَهُ ومن يَعْقصعْ بالل قد مُدِيَ إلى صِراطٍ مُشكقيم )1١1(‏ 


أنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من ه هنادلا 


النزول: ٠6‏ ص :06 


روى عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآيهُ أنه كانت بين الأوسء و الخزرج حرب فى الجاهلية كل شهرء فبينما هم جلوس إذ ذكروا 
ما كان بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت هذه الآيهُ و ما بعدها. و قال الحسن نزلت فى مشركى العرب. 


المعنى و اللغة: ..... ص : 81617 


١و‏ كيف)» موضوعة للاستفهام؛ و معناها هاهنا التعجب و إنما استعملت فى ذلكء لأنها طلب للجواب عما حمل على الفساد فيما لا 
يصح فيه الاعتذار. و التعجب هو حدوث إدراك ما لم يكن يقدر لخفاء سببه» و خروجه عن العاده فى مثله» و لذلك لم يجز فى صفة 
القديم؛ و لكن يجوز فى وصفه تعجيب العباد من بعض الأمور. و صيغةُ التعجب فى اللغة ما أفعله» و أفعل به إلا أنه قد يجىء كلام 
متمن بمغنى التعيصيه و إن الم يكن فى الأصل اممااوضع لهو قولة:"وو فكع رول خطاب لللاين غاصرو» قأما البوم» ققد قال 
الزجاج: يجوز أن يقال: فينا رسول الله و يراد به أن أثاره قائمة فيناء و أعلامه ظاهرة» و ذلكك بمنزلة لو كان التبيان فى تفسير القرآن» 


اس 3 
موجوداً فينا. و قوله: «وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بالله) معناه يمتنع و العصم: المنع. تقول عصمه يعصمه عصماًء و منه قوله: «لا عَاصِم الْيَوْمَ مِنْ أهر 
الله 1) أى لا مانع. 


و العصم: الأوعال لامتناعها بالجبال. و المعصم لأنه يمتنع و العصام: الحبل؛ و السببء لأنه يعتصم به. 
قوله تعالى:[ سورة 7لعمران :)١(‏ آيةَ ؟١١٠]‏ ..... ص : 4517 
اشارة 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ تقاتِه وَّلا تَمُويُنَ إلا و ننم مُسْلِمُونَ )1٠١7(‏ 


آي بلا خلاف. 
المعنى: ..... ص : 1217م 


ذكر ابن عباس و طاوس أن هذه الآيهُ محكمة غير منسوخة. و قال قتادة» و الربيع» و السدىء و ابن زيد: 

هى منسوخة بقوله. اقَاتَّهُوا اللّهَمَا اسْتَطْْتُم) 0*9 و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

لأ-نهم ذهبوا إلى أنه يدخل فيه القيام بالقسط فى حال الخوفء و الا-من, و أنكر أبو على الجبائى نسخ الآيةُ و ذلكك. لآن من اتقى 
جميع معاصيه؛ فقد اتقى الله حق تقاته. و مثل هذا لا يجوز أن ينسخ, لأنه إباحهُ لبعض المعاصى. قال الرمانى: و الذى عندى أنه إذا 
وج علي «الثرا الله حى تقائه بآنا تدوهرا له بالبحق في الخوفوو الامن لم يدل ينها دكره ابوعلىء او هذا مع لاه لا يشع 
أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله على كل حال ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفسء كما قال (إِلَا مَنْ أكرة و قَلبهُ 
مُطمَئْنٌ بالإيمان» 0*0 و أنكر البلخى أيضاً نسخ الآية و قال: لأن فى ذلك إيجاب الأمر بما لا يستطاع. قال الرمانى: و هذا أيضاً لا يلزم» 
لأن «ما استطعتم» إنما هو من غير تحمل مشقَهُ بتحريم التقية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طهان(9 من هنادلا 


.6* سورة هود آيةٌ:‎ )١( 

(؟) سورة التغاين آية: .١18‏ [.....] 

(0) سورة النحل آيةُ: .١٠١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 055 

و قبل فى معنى قوله: «حق تقاتها قولان: 

أحدهما- قال ابن مسعود., و الحسن.ء و قتادة: 

إن يطاع فلا يعصى و يشكر فلا يكفر و يذكر فلا ينسى» و هو المروى عن أبى عبد اللّهِ (ع). 

و قال الجبائى: 

هو أن يتقى جميع معاصيه. و ظاهر الآيه يقتضى أنه خطاب للمؤمنين خاصة؛ و يجوز أن يحمل من جهة المعنى على جميع المكلفين 
على التغليب» لأنه معلوم أنه يجب عليهم من ذلكك مثل ما يجب على المؤمنين من اتقاء جميع معاصى اللّه. 


اللغة: عض 61717 


و قوله: «تقاته) هو من وقيت. قال الزجاج: يجوز فيه ثلاثة أوجه تقاهُ و وقاء واقاه و حمله على قياس وجوه و أجوه و إن كان هذا 
المثال لم يجىء منه شىء على الأصل نحو تخمة و تكأة و نقا غير أنه حمله على الأكثر من نظائره و جعل اختصاص هذا البناء فى 
الاستعمال لا يمنع من حمله على نظيره فى القياسء لأن بإزاء قوة الاستعمال قوةٌ النظير فى الباب. 


المعنىء و اللغة: ..... ص : 886 


و قوله: «وَ لا تَمُويُنٌ إَِاوَ أَنَمْ مُشديِمُونٌ» معناه لا تتركوا الإسلام و إنما قال: «فلا تموتن» بلفظ النهى عن الموت من حيث أن الموت لا 
بد منهه فكأنه قال كونوا على الإسلام» فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على الإسلام, فالنهى فى الحقيقة عن تركك الإسلام, لثلا 
يهلكوا بالاقتطاع عن التمكين منه بالموت إلا أنه وضع كلام موضع كلام على جهة تصرف الابدال» لحسن الاستعارة» و زوال اللبس» 
لأ-نه لما كان يمكنهم أن يفارقوه بالإسلام فترك الإسلام صار بمنزلة ما قد دخل فى إمكانهم. و مثله قولهم لا أراك هاهنا أى لا 
تكونن هاهناء فان من كان هاهنا رأيته إلا أن هذا خرج مخرج النهى لغير المنهى عنه فتباعد عن الأصلء فالأول أحسن لأنه أعدل. 
وروى عن أبى عبد الله (ع)ندو أنعم مسلمون» النبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص م6 

بالتشديد, و معناه إلا و أنتم مستسلمون لما أتى به النبى (ص) و منقادون له. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ]٠١1‏ ..... ص : 058 
اشارة 


سوست لور ا م مسو ون نسياة 


00 


ا 


المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : 0158 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاط9 من ههلادا 


وعد قاد رو اعتصيعبيو | تنيت اللددو امكس كرا يد أى بعية الله لأندسني الداة كالمل الذى عد كف به للتساة من كر ان 
فحرها ومع الجن الأماة» لأسيب لاف ومع قزلية رونا شك وق لدو عمل رق قاف نواه ,اناق قال الأعضى» 

و إذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليكك حبالها 7١‏ 

و منه الحبل الحمل فى البطن و أصله الحبل المفتول قال ذو الرمة: 

هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم أم هل لها آخر الأيام تكليم 

وفى معنى قوله: «بحبل الله قولان 

قال لوغيد التعادوض عن النين '(نين) أنه كنات الله 

وبه قال ابن مسعود. و قتادة و السدى. و قال ابن زيد «حبل الله دين الله أى دين الإسلام. و قوله: اجميعاً) منصوب على الحال. و 
المعنى اعتصموا بحبل اللّه مجتمعين على الاعتصام به. و قوله: «و لا تَفَرَقَوا أصله و لا تتفرقواء 


.١1١7 سورةٌ آل عمران آية:‎ )١( 

(1) ديوانه: 75 رقم القصيدة “فى المطبوعة (أجوزها) بدل (تجوزها) و هو أيضاً فى اللسان (حبل) و مشكل القرآن: 88" و غيرها كما 
أثبتناه. و البيت من قصيدته فى قيس ابن معديكرب. يصف ناقةٌ يقول: لا تحتاج الى حث بل هى سريعة الجرى عارفة طرق ال بائل. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7" ص: 058 

فحذفت احدى التائين» لاجتماع المثلين. و المحذوفة الثانية» لأن الأولى علامة الاستقبال و هو مجزوم بالنهى و علامة الجزم سقوط 
النون. و قال ابن مسعود و قتادة: معناه و لا تفرقوا عن دين اللّه الذى امراف باروم الجواعة والاعادم علي الطاعا, و قال الحسن: معناه 
و كم راع وسول »الله ضاي قرله: 07 نعمت الل يكم إِذْ كنع أغرداء» معناه ما كان بين الأوس و الخزرج من الحروب 
التى تطاولت مائة و عشرين سنة إلى أن ألف بين قلوبهم بالإسلام؛ و زالت تلك الأحقاد. هذا قول ابن إسحاق. و قال الحسن: هو ما 
كان من مشركى العرب من الطوائل. 

وقوله: ١‏ ا سس ب الس ا د ل 0 ولا 
إنما ما أنقذهم النبى ص بدعائهم إلى م حدر 506 منها. 

و أصل الأخ أن الأخ مقصده مقصد أيه و كذلكك فى الصداقة أن تكون إزادة كل واحد منهما موافقة للاخر يقولون: يتوخى فلان 
كأؤاقلان آم كفدواق سيره وقول قا عد على هذا الركى أن على هنذا القفييت وقولءة كل لكك 7 ين الله لَكُمْ آياته؛ الكاف فى 
موضع نصبء و المعنى مثل البيان الذى تلى عليكم (يْنُ الله لَكم آياته لَعلْكُمْ تَهْتَدُونَ» معناه لتهتدوا و تكونوا على رجاء هداية. 

و الهاء فى قوله فأنقذكم منها كناية عن الحفرة فتركك شفاء وردت الكناية على الحفرة. و مثل ذلكك قول العجاج. 

طول الليالى أسرعت فى نقضى طوين طولى و طوين عرضى 

فتركك الطول و أخبر عن الليالى. فان قالوا إذا كان اللّهِ هو الذى ألف بين قلوبهم و أنقذهم من النارء فقد صح أن أفعال الخلق فعل له 
و خلق من خلقه؟ 

قيل: لا يجب ذلكك. لأنا نقول أن النبى (ص) ألف بين قلوب العرب و أنقذهم من التبيان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 017 

النار» و لا يجب من ذلكك أن تكون أفعالهم أفعالا للنبى (ص». و لا مشاركا لهم. 

و معنى ألف بين قلوبهم و أنقذهم من النار أنه دعاهم إلى الايمان و بين لهم و هداهمء و رغبهم و حذرهم, فلما كان إسلامهم و 
نجاتهم بمعونته و دعائه» كان هو المؤلف لقلوبهم, و المنقذ لهم من النار على هذا المعنى؛ لا أنه صنع أفعالهم» و أحدثها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 910 من ههنادر 


فان قيل: فقد فعل الله مثل ذلكك بالكافرين هلا قلتم أنه ألف بينهم؟ قلنا: لا نقول ذلكك و إن كان فعل بهم فى الابتداء مثل الذى فعل 
بالمؤمن: لألنه لم يوجد منهم إيمان» فلا يجوز إطلاق ذلكك عليهمء و لما وجد من المؤمن ذلكك جاز إضافة ذلك إلى الله تعالى و 
جرى ذلكك مجرى قوله «هدى للمتقين» أنه أضيف إلى المتقين من حيث اهتدوا به. و ان كان هدايةُ للكافرين أيضاً. و يجوز أن يقال: 
ألف الله بين الكفار» فلم يأتلفوا و انقذهم, فلم يستنقذواء فيقيد ذلككء كما قال: فوع تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسَِحَيُوا العمى عَلَى الْهُدىا 
ولا- يجوز أن يقال: هدى الله ثمود و يسكت. و مثل ذلكك لو أن إنساناً اعطى ولدين له مالا و أمرهما بالتجارةٌ و بين لهما وجوه 
المكاسب فكسب أحدهما مالا و استغنى» وضيع الآخر, فافتقر جاز أن يقال أن فلاناً أغنى ولده الغى» و لا يجوز أن يقال اغتى ولدة 
الفقير على أنا لا نقول ان الله تعالى فعل بالكافر جميع ما فعل بالمؤمنء لأن الذى سوى بينهما ما يتعلق بازاحة العلة فى التكليف من 
الاقدار و الاعلام و الدلالة» و ما به يتمكن من فعل الايمان» فأماالالطات الى تشعلها الله بالدر مم بعد إبنائه الى طلتها لهيعك الايجاة 
ولم يعلمها للكافر فلا نقول أنه فعل بالكافر مثلهاء و لا يمتنع أن تكون هذه الزيادة من الالطاف مشروطة بحال الايمان» فالإطلاق لا 
يصح على كل حال. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ]٠١‏ ..... ص : /051 
اشارة 


وَ لتكن مِنْكم أمّةْ يَدحُونَ إلى الْحَيِرِ و يأمْرُونَ بِالمَغرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمُْكر وَ أولئكك هُمْ الْمَفْْحُونَ )1١©(‏ 


.١7 سورة حم السجدة آية:‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» اج ص: ارده‎ 


أيةُ. 
الاعراب» و المعنى: ..... ص : 06/4 


قوله: «و لتكن» أمر و اللام لام الأمر و إنما سكنت مع الواو و لم يكن لام الاضافة لأن تسكين لام الامر يؤذن بعملها أنه الجزم؛ و ليس 
كذلك لام الاضافة. 

ولم يسكن مع ثمء لأن ثم بمنزلة كلم منفصلة. و قوله: «منكم أمة) «من» هاهنا للتبعيض على قول أكثر المفسرينء لأن الأمر بإنكار 
المنكرء و الامر بالمعروف متوجه إلى فرقة منهم غير معينة» لأنه فرض على الكفاية فأى فرق قامت به سقط عن الباقين. و قال الزجاج 
التقدير «و ليكن) جميعكم ولت دخات تعس الميشاظي من مق سائز الأجانن كبا كان لاعفنا التق يق الأ ولاه 11و قال 
الشاعر: 

أخو رغائب يعطيها و يسلبها يأبى الظلامهُ منه النوفل الزفر ١؟»‏ 

لأنه وصفه بإعطاء الرغائبء و النوفل الكثير الإعطاء للنوافل. و الزفر: الذى يحمل الأثقال» فعلى هذا الأمر بالمعروفء و النهى عن 
المنكر من فرض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين. و هو الذى اختاره الزجاج؛ و به قال الجبائى؛ و اختاره. 


اللغة: ..... ص : 01/4 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 91 من ههلإنئز 


و الأمهُ فى اللغة تقسم خمسة أقسام: 
أحدها- الجماعة. و الثانى- القامة. و الثالث- الاستقامة. و الرابع- النعمة و الخامس القدوة. و الأصل فى ذلكك كله القصد من قولهم: 


أمة يؤمه. أما إذا 


.0 سورة الحج آية:‎ )١( 

(0) قائله أعشى باعلة اللسان (زفر) و أمالى الشريف المرتضى 48 ١؟‏ و هومن قصيدة مرع المراق المفضلة المشهورة بالبلاغة و البراعة 
و روايته (يسألها) بدل (يسلبها). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج7؛ ص: 059 

قصده. فالجماعة سميت أمةُ لاجتماعها على مقصد واحد. و الأمةٌ: القدوة. لأنه تأتم به الجماعة. و الأمه النعمة. لأنها المقصد الذى هو 
البغيةُ. و الامهٌ القام» لاستمرارها فى العلو على مقصد واحد. و المعروف هو الفعل الحسن الذى له صِفهٌ زائدةٌ على حسنه. و ربما كان 
واجباً أو ندباًء فان كان واجباً فالأمر به واجب. 

و ان كان ندباً فالأمر به ندب. و المنكر هو القبيح فالنهى عنه كله واجب. 

و الإنكار هو إظهار كراهة الشىء لما فيه من وجه القبح» و نقيضه الإقرار و هو إظهار تقبل الشىء من حيث هو صواب حسن. 


المعنى: ..... ص : 069 


و الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان بلا خلاف و أكثر المتكلمين يذهبون إلى أنه من فروض الكفايات. و منهم من قال من 
فروض الأعيانء و هو الصحيح على ما بيناه. و اختلفواء فقال جماعة ان طريق وجوب انكار المنكر العقل لأنه كما تجب كراهته وجب 
المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهة. 

و إلا كان تاركه بمنزلة الراضى به. و قال آخرون و هو الصحيح عندنا: إن طريق» وجوبه السمع و أجمعت الأمه على ذلككء و يكفى 
المكلف الدلاله على كراهته من جهِهٌ الخير و ما جرى مجراه و قد استوفينا ما يتعلق بذلكك فى شرح جمل العلم. 

فان قيل هل يجب فى إنكار المنكر حمل السلاح؟ قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمكان. لأن الله تعالى قد أمر به فإذا لم ينجح فيه 
الوعظ و التخويفء و لا التناول باليد وجب حمل السلاح, لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الذى لزم به الجهاد إلا 
أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا و غرضه إنكار المنكر. 

و أكثر أصحابنا على أن هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الاقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت. و من خالفنا جوز ذلكك من غير الاذن 
مثل الدفاع عن النفس سواء. و قال البلخى: إنما يجوز لسائر الناس ذلكك إذا لم يكن إمام, و لا من نصبهء فأما مع وجوده. فلا ينبغى 
لأحد أن يفعل ذلكك إلا عند الضرورة. و قوله: التبيان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 00٠‏ 

د أُولئِكٌ مُمْ الْمَفْلِحُونَ معناه هم الفائزون بثواب الله و الخلاص من عقابه. 


قوله تعالى:[سورهةٌ 7لعمران :)١(‏ آيةَ ]١1١8‏ ..... ص : +048 
اشازة 


ولا تَكونُوا كالَذِينَ تَفَرَقَواوَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْيّناتُ و أولنكك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١5(‏ 


اك 
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المعنى: ..... ص : +08 


فال اللحسى» و الربيم : المعتق بهذا التفرق فى الآبة البهود و التصارئ» فكأنه قال .يا أيها المؤمتوت ولا تكوثوا كالديق عقوا يعتى البهود 
والنصارى. و قوله: 

«منْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْبيَنات) معناه من بعد ما نصبت لهم الادلةُ و لا يدل ذلكك على عناد الجميع؛ لأن قيام البينات إنما يعلم بها الحق إذا 
نظر فيها و استدل بها على الحقء فان قيل إذا كان التفرق فى الدين هو الاختلاف فيهء فلم ذكر الوصفان؟ قلنا: لأن معنى «تفرقوا» يعنى 
بالعداوة و اختلفوا فى الديانة» فمعنى الصِفهٌ الأولى مخالف لمعنى الصفة الثانية» و فيمن نفى القياسء و الاجتهاد من استدل بهذه الآية 
على المنع من الاختلا.ف جملة فى الأ-صول و الفروع؛ و اعترض من خالف فى ذلك بأن قال لا يدل ذلك على فساد الاختلاف فى 
مسائل الاجتهادء كما لا يدل على فساد الاختلا.ف فى المسائل المنصوص عليهاء كاختلاف حكم المسافر و المقيم فى الصلاه و 
الصيام؛ و غير ذلك من الأحكام؛ لأن جميعه مدلول على صحته إما بالنص عليه و إما بالرضى به» و هذا ليس بشىء, لأن لمن خالف 
فى ذلكك أن يقول: الظاهر يمنع من الاختلاف على كل حال إلا ما أخرجه الدليل» و ما ذكره أخرجناه بالإجماع فالاجود فى الطعن أن 
يقال: و قد دل الدليل على وجوب التعبد بالقياس و الاجتهاد! قلنا: إن يخص ذلك أيضاً و يصير الكلام فى صحة ذلكك أو فساده 
فالاستدلال بالآية إذاً صحيح على نفى الاجتهاد. و قوله: «جاءَهُمُ الْببّناتٌ إنما حذفت منه علامة التأنيث إذا تقدم؛ فكذلك لا يلحقه 
علامة التأنيث لشبهها علامة التثنية و الجمع. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 00١‏ 
قوله تعالى:[سورهةٌ 7لعمران :)١(‏ آيةَ ]٠١8‏ ..... ص : 0481 
اشارة 


يَوْمَ نض وْجُوةٌ و تَسْوَدٌ وجوه فَأمًا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أ كفَوتُع بَعْدَ إيمانكم فذوقوا الْعَذاب بما كنتُمْ تكفْرُونَ )1١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


الاعراب: ..... ص : 081١‏ 


العامل فى قوله: «يوم» قوله «عظيم» و تقديره عظيم عذابهم يوم تبيض وجوه. ولا يجوز أن يكون العامل فيه عذاب موصولء قد فصلت 
صفته بينه» و بين معموله» لكن يجوز أن تعمل فيه الجملة» لأنها فى معنى يعذبون يوم تبيض وجوه كما تقول المال لزيد الجمعة 
فالعامل الفعل و الجملهُ خلف منه. 


المعنى: ..... ص : 081١‏ 


و المعنى بهذه الآيُ الذين كفروا بعد إيمانهم. و قيل فيهم أربعة أقوال: 
أحدها- قال الحسن: الذين كفروا بعد اظهار الايمان بالنفاق. 
الثانى- قال قتادةٌ الذين كفروا بالارتداد. 


الثالث- قال أبى بن كعب: إنهم جميع الكفارء لاعراضهم عما يوجبه الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم الله على أنفسهم أ لست بربكم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8 من هلإلا 


قالوا بلى شهدنا. 

الرابع- ذكره الزجاج و أبو على الجبائى. الذين كفروا من أهل الكتاب بالنبى (ص) بعد إيمانهم به أى بنعته و صفته قبل مبعثه» و هذا 
الوجه؛ و الوجه الأول يليق بمذهبنا فى الموافاء فأما الارتداد عن الايمان الحقيقى» فلا يجوز عندنا على ما مضى فى غير موضع. 

فان قيل إذا كان «الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجوههُةِ) كفاراً «وَ أَما الّذِينَ ائيِضّتْ وجُوهْهُعْ) مؤمنين هلا دل ذلك على أنه لا واسطة بين الكفرء و 
الايمان من التبيان فى تفسير القرآن» ج 25 ص: 007 

الفسق؟ قلنا: لا يجب ذلكك, لأ-ن ذكر اسوداد الوجوه و ابيضاضها لا يمنع أن يكون هناك وجوه أخر مغبرة أو نحوها من الألوان أو 
يكون أدخلوا فى جملة الكفار الذين اسودت وجوههم على التغليب لأ-عظم الصفتين كما يغلب المذكر على المؤنث؛ و ليس ذكر 
اليوم بأنه تسود فيه وجوه و تبيض وجوه بمانع من أن يكون فيه وجوه عليها الغبرة» كما أن القائل إذا قال هذا يوم يعفو فيه السلطان عن 
قوم و يعاقب فيه قوماً لا يدل على أنه ليس هناكك من لا يستحق واحداً من الأنمرين على أن الآيهُ ندل على أن «الَّذينَ امْوَدتْ 
وُجُومهُة) هم المرتدون؛ لأنه قال «أ كَمَوتم بَعدَ إيمانِكم) و ليس كل الكفار هذه صورتهم, جاز لنا إثبات فاسقين مثل ذلكك»؛ و ليس 
قوله: ايَوْمَ يض وجُوةٌ و تَسوَدٌ وجُوةٌ) يجرى مجرى قوله: 

«وَ إذا بد عدف بالأنتى ل ويه 31001133 لأن ذاتك إثنا دعر على ونه المقلء كانها قال سوال الى يقير بالأنقن بمتزلة سخالة فق 
اسود وجهه. لما حدث فيه من التغير: و إن لم يسود فى الحقيقة. و عرفنا عن ذلكك دليل» و ليس فى هذه الآيهُ ما يدلنا على العدول عن 
ظاهرها. 

و جواب أمافى قوله: اَي الْذِينَ اشوةك» محدوف و تقدييه ركان الذي اسْوَدَّتْ وُجُوهَهُمْ) فيقال لهم «أ ونع بَعْدَ إيمانكم» فحذف 
لدلالة اسوداد الوجوه على حال التوبيخ حتى كأنه ناطق به» و قد يحذف القول فى مواضع كثيرة استغناء بما قبله من البيان» كقوله: «و 
لو ترى إذ الْمَجْرِمُونَ ناكشوا رُؤْيتَهمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَبنا أَبْصَِ نا و سد مغنا فَارْجِغناه 079 أى يقولون ربنا لدلالة تنكيس الرأس من المجرم 
على سؤال الاقالة. و قيل فى قوله تعالى «و د يرقم إِبْراهِيمٌ الْقَواعِدَ مِنّ الْبِيِتِ وَ إشماعيل رَبَنا تقَبَلَ مِنّاا 15 معناه يقول «رَينا تفيلْ مِناا و 
مثله «وَ الْملائكةٌ يَدَُْونَ عَلتِهِمْ مِنْ كل باب سَلامٌ عَلَيكَو) © أى يقولون «سلام عليكم» و نظائر ذلكك كثيرة عدا 


.5( سورةٌ النحل آيهٌ:‎ )١( 
.١١ سورة الم السجدة آية:‎ )1( 
.١7/ سورة البقرةُ آيةٌ:‎ )5( 
.10 سورةٌ الرعد آيهُ:‎ )*( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج7؛ ص: هه 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية /ا١٠]‏ ..... ص : 481 


وَأَما الّذِينَ ابِضّتْ وجومَهُعْ قَفِى رَحْمَتٍ الله هُمْ فيها خالِدُونَ )1١1(‏ 

إن قيل: لم ذكر تعالى حال الكافرين و حال المؤمنين و لم يذكر حال الفاسقين؟ 

قلنا: ليقابل اسوداد الوجوه لابيضاض الوجوه بالعلامتين» و حال الفاسقين موقوفة على دلالة أخرى و آيه أخرى. و قوله: «قَفِى رَحْمَتِ 
اللّه قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- انهم فى ثواب اللدؤ إن الرحمة هن 'الثوات: 

و الثانى- انهم ف لواب وعد اللدة فحذفء كما قال: (وَ سكل الْقَوبَةُ) »1١‏ ذكره الزجاج. و الاول أجود. لأن الرحمة هاهنا هى الثواب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 989 من ه٠لادا‏ 


و إذا صح حمل الكلام على ظاهره من غير حذف كان أولى من تقدير محذوف منه من غير ضرورة. و الآيهُ تدل على أن ثواب الله 
تفضل» لأن رحمة الله إنما هى نعمته؛ و كل نعمة فانه يستحق بها الشكرء و كل نعمة تفضلء و لو لم تكن تفضلا لم تكن نعمة. و قبل 
فى وجه كونه تفضلا قولان: 

أحدهما- إنما كان تفضلاء لأن السبب الذى هو التكليف تفضل. 

و الثانى- إنه تفضل لأنه بمنزلةٌ إيجاز الوعد فى أنه تفضل مستحقء لأن المبتدئ به قد كان له أن لا يفعله: فلما فعله وجب عليه الوفاء 
به لأنه لا يجوز الخلف. و هو مع ذلكك تفضلاء لأنه جر إليه تفضلء و اختار الرمانى هذا الوجه. 

و إنما كرر الظرف فى قوله: «قَفِى رَحْمَتِ الله هُمْ فيها خالِدُونَ) لأمرين: 

أحدهما- للتأكيد, و الثانى- للبيان عن صحة الصفتين أنهم فى رحمة الله و انهم فيها خالدون» و كل واحدة قائمة بنفسها. 


000 سورة الصافات آية: /. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 005 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية ل١٠]‏ ..... ص : 485 
اشارة 


تلك آياتٌ الله نوها عَلَيِك بِالْحَقٌّ وَ مَا اللَهُ يُرِيدُ ظلماً للْعالّمِينَ )1١8(‏ 
أيه بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : 8856 


قال القزاء عق «تلكق آبات الله كثلوها عليك» أى مواعظها و جه و مت اللوهاء أى تقر أها غليكة, و القرق رين تلكقء و هذه أن 
تلك إشارة إلى ما هو بعيد فجازت الاشارةٌ بها إليه لانقضاء الآيهُ و صلح هذه لقربها فى التلاوة» و لو كانت بعيدة لم يصلح أحدهما 
مكان الآدخر. و انما قال «آياتٌ اللَّهِ تَتلُوها عَلَبِك بِالْحَقَّ» فقيده (بالحق) لأنه لما حقق الوعيد بأنه واقع لا محالة نفى عنه حال الظلم 
كعادة أهل الخير» ليكون الإنسان على بصيرة فى سلوك الضلالة مع الهلاكك أو الهدى مع النجاة و معنى اَدْلُوها عَلَبِك بِالْحَقَّ؛ أى 
معاملتى حق» و يحتمل أن يكون المراد «نتلوها» المعنى الحق» لأن معنى التلاوة حق من حيث يتعلق معتقدها بالشىء على ما هو به. 


اللغة» و9 المعنى: ٠6‏ ص :086 


و الفرق بين تلوت عليه و تلوت لديه أن عليه يدل على إقرار التلاوة» لأن معنى عليه استعلاء الشىء؛ فهى تنبئ عن استعلائه بالظهور 
للقي كنا بظير ليا عل الوك و لين كن لكك تنوف لأن تناه عدف و فى الآىة ولالة غك :فتاه قزل المجرة4 أن الله تعالى بزرنيك 
الظلم» لأنه لو أراد ظلم بعضهم لبعضء لكان قد أراد ظلمهم و كذلكك لو أراد ظلم الإنسان لغيره» لجاز أن يريد أن يظلمه هوء لأنه لا 
فرق بينهما فى القبح؛ و يدل أيضاً على أنه لا يفعل ظلمهم. لأنه لا يفعل ما لا يريده. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ههه 

و قوله: ١و‏ ما الله يُرِيدُ ظَلْما لُعالّمِينَ؛ فيه نفى لإرادة ظلمهم على كل حال بخلاف ما يقولونه. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ]1١9‏ ..... ص : 084 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91٠‏ من ل هناد 
اشار هُ 


وَلِلْهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و إِلَى الله تُوْجَمٌ الْأمُورٌ )1١9(‏ 


ا 


النظم: ..... ص : 088 


ونجد امال يعتلةه الكنة رما قنهاء وه اهناك الندلن ,اماد لوق عليس لذن لبا قال :ار ها الله حك طلياً العالمية اوصيلة يطعاو د 


الظلم إذ الغنى عنه العالم بقبحه. و معناه لاا يجوز وقوعه منه. 
المعنى: ..... ص : ه080 


و قوله: «وَ إِلَى اللّهِ ُوْجَمٌ الْأَمُورُ لا يدل على أن الأمور كانت ذاهبة عنهء لأمرين: 

أحدهما- لأنها بمنزلة الذاهبة بهلاكها و فنائها ثم إعادتهاء لأنه تعالى يعيدها للجزاء على الاعمال و العوض على الآلام. 

و الثانى- لأنه قد ملكك العباد كثيراً من التدبير فى الدنيا فيزول جميع ذلكك فى الآخرة و يرجع إليه كله. و قوله: «وَ لِلّهِ ما فى السّماوات» 
خخام و الاتيلكه ماش المنارااك رو الشلكه دع اله أن مرق قد و لذ دوو أن يشوك مكان اذلكه و لله اق ماف السبار اك 
لأن ذلكك يدخل فيه معاصى العباد و الله تعالى منزه عنها و الآيهُ خرجت مخرج التعظيم لله تعالى» و ذكر عظيم المدح. 

و فى وقوع المظهر بموقع المضمر فى قوله: (وَ إِلَى الله تَوَجَمٌ الْأْمُورُ) فيه قولان: التبيان فى تفسير القرآن. ج 1 ص: 008 

أذ همات ليكرن كل واحد. من الكلامين مكتف] نفس 

و الثانى- لأن المظهر فى اسم الله تعالى أفخم فى الذكر من المضمر و صف ملكه موضع تفخيم؛ و ليس كقول الشاعر )١١‏ 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء لغص الموت ذا الغنى و الفقيرا ١؟)‏ 

يعود إليه. (و ما) تقع على ما يعقل و ما لا يعقل إذا ذهب به مذهب الجنس.ء فما يعقل داخل فيه حقيقة و لو قال بدلا منه و لله من فى 
السماوات بلفظةٌ (من) لما دخل فيه إلا العقلاء أو الكل على جهة التغليب دون الحقيقة. 


قوله تعالى: [سورة آلعمران :)١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : 088 
اشارة 


كتْمَم خَير أمَدْ أخْرجَتٌ لِلنَّاس تَأْمْرُونَ بالْمغْرُوفٍ و تَنَْوْنَ عن الْمُنكر و تُؤْمِنُونَ بعالله وَ لَؤْ آمَنَ أفيل الكتاب لكان خَبراً لَهُمْ مِنْهُمُ 
الْمؤونُونَ وَأَعتَوهُمْ الْفاسقُوتَ 011١(‏ 


آيةُ واحدة. 
النظم: ..... ص : 088 


وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها اتصال المدح على الفعل الذى تقدم به الأمر. لأنه قد تقدم إيجاب الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9101 من ه0لادا 


ثم مدح على قبوله و التمسكك بهء و يجوز أيضاً أن يكون اتصال التعظيم لله تعالى بدح المطيعين له فى الأشياء التى بينت» لأنهم 
بلطف الله تعالى أطاعوا. 


)١(‏ هو عدى بن زيد. و قيل انه ينسب الى ولده سوادة بن عدى. و نسبه بعضهم لاميه بن أبى الصلت. 
(؟) حماسة البحترى: 48 و شعراء الجاهلية: 2594 و سيبويه :١‏ ٠و‏ غعزانة الأدب :١‏ “املق *: "الى +: 1هث و أمالى بن الشجرى :١‏ 
*76 788 و شرح شواهد المغنى: 19 و هو من أبيات متفرقة فى هذه الكتب و غيرها من الحكم فى التأمل فى الحياه و الموت. 


التبيان فق تفسير القرآن» اج" ص: /ا6م6 
المعنى: ..... ص : /1ه08 


و قوله: كعم حَيرَ أمَُا إنما لم يقل أنتم لأحد أمور: 

أحدها- قال الحسن أن ذلك لما قد كان فى الكتب المتقدمة ما يسمع من الخير فى هذه الأمهُ من جهة البشارة. و قال نحن آخرها و 
أكرمها غلى الله و كذلكك 

امم ا ا ا اي ا 

إلا أنه ذكر «كنتم» لتقدم البشارةٌ به» و يكون التقدير كنم حر أُمّدا فى الكتب الماضيهُ فحققوا ذلك بالافعال الجميلة. 

الانى أن كان ارائلاة و مشولها وخروجها مط إلا إن ها كيد وترع الأ لا مالف أنه بمتزلة افد كان فى لعز ما قا 
و اذْكدوا إذ أَنمم قَبِيلٌ ١‏ و فى موضع آخر اوَّاذْكْرُوا إِذْ كنم قَلِيَا فَكتّركو) "١‏ و نظيره قوله: «وّ كان اللَهُ عَفُوراً رَجيماً» لأن مغفرته 
المستأنفة عاقافية ف حت الرقرم ادال ْ 

اماد ات (كإن ا نان هاه وامحاء يعد قم حير امناو حرو قير اناميا علي الدال: 

و الرابع - كتقع حير أَمَدا فى اللوح المحفوظ. 

ا ل ا 
الذين هاجروا مع النبى (ص) ذكره ابن عباس» و عمر بن الخطاب, و السدى. و قال عكرمة: نزلت فى ابن سكرت رمدم مولى أبى 
حذيفة و أبى بن كعبء و معاذ بن جبل. و قال الضحاكك: هم أصحاب رسول الله (ص) خاصة. و قال مجاهد معناه ١‏ كثقم حَيرَ أَمذا إذا 
فعلتم» ما تضمنته الآيهُ من الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر. 

و الايمان للدي العمل ينا أوجبه. و قال الربيع: معناه كم حير أََذد لأنه لم 


].....[ .58 سورة الانفال آية:‎ )١( 

(0) سورةٌ الاعراف آية: 80. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /00 

يكن أمة أكثر استجابة فى الإسلام» من هذه الأمة. فان قيل: لم قيل للحسن معروف مع أن القبيح أيضاً يعرف أنه قبيح» و لا يجوز أن 
ا ل ا يي يا ور شر سرك لوك وعان فدوهيد 
يعرف أيضاً بالملابسة الظاهرة و المشاهدة فأما القبيح» واه سف هذه اليه له وقول زو ل 31 مَنَ أَهْلّ الكتاب لكان حرا لَهُغْ) معناه 
لو صدقوا بالنبى (ص) و قوله: «منهم المؤمنون) يعنى معترفون بما دلت عليه كتبهم فى صفة نبينا (ص». و البشارة به. و قيل: إنها 


تناولت من آمن منهم كعبد الله بن سلامء و أخيه و غيرهما. و قوله: «و أكتَرَهُمْ الْفَاب مون يعنى من لم يؤمن منهم, و إنما وصفهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نط9 من هلدلا 


بالفسق دون الكفر الذى هو أعظم. لأن الغرض الاشعار بأنهم خرجوا بالفسق عما يوجبه كتابهم من الإقرار بالحق فى نبوةٌ النبى (ص). 
و أصل الفسق الخروج. و وجه آخر وهو أنهم فى الكفار بمنزلة الفساق فى العصاُ بخروجهم إلى الحال الفاحشة التى هى أشنع و 
أفظع من حال من لم يقدم إليه ذكر فيه» و ليس فى الآية ما يدل على أن الإجماع حجة على ما بيناه فى أصول الفقه. و تلخيص 
الشافى» و جملته أن هذا الخطاب لا يجوز أن يكون المراد به جميع الأمة. لأن أكثرها بخلاف هذه الصفة بل فيها من يأمر بالمنكر و 
ينهى عن المعروف. و متى كان المراد بها بعض الأمةٌء فنحن نقول ان فى الامهُ من هذه صفته و هو من دل الدليل على عصمته؛ فمن 
أين لو أناء فرضنا فقدهمء لكان إجماعهم حجة و استوفينا هناك ما تقتضيه الأسئلة و الجوابات؛ فلا نطول بذكره هاهنا. 


قوله تعالى: [سوره آلعمران :)١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : /08 
اشارة 


أَنْ يَضُرُوكم إلا أذى و إِنْ يُقاتِلُوكم يُوَلُوكم الأذبار ثُمْ لا ينْصَرُونَ )01١١(‏ 


أيه 
النظم: ..... ص : /048 


وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها اتصال البشارة بالغلبة بما تقدم من الامر التبيان فى تفسير القرآن. ج ؟؛ ص: 009 
بالمحاربة؛ لأنه قد تقدم الأمر بإنكار المنكر, فالفريضة اللازمة إذ لم تتركك إلا بالمحاربة. 


المعنى» و الاعراب: ..... ص : 8484 


والأنذى المذكور فى الآيةٌ هو أن يسمعوا منهم كذباً على الله يدعونهم به إلى الضلالة فى قول الحسن, و قتادة يقول أهل الحجاز 
آذيتنى إذا أسمعته كلاماً يثقل عليه. و قال البلخى, و الطبرى الاستثناء منقطع هاهناء لأن الأذى ليس من الضرر فى شىء؛ و هذا ليس 
بصحيح. لأنه إذا أمكن حمله على الاستثناء الحقيقى لم يجز حمله على المنقطع. و المعنى فى الآيهُ لن يضروكم إلا ضرراً يسيراً 
فالأذى وقع موقع المصدر الأول. و إذا كان الأذى ضرراً فالاستثناء متصل. و المنقطع لا يكون فيه الثانى مخصصاً للأول» كقولكك ما 
فى الدار أحد إلا حماراًء و كقولكك ما زاد إلا ما نقص و ما نفع إلا ما ضر. و قوله: «وّ إن يُقَاتَلُوكغ» جزم, لأنه شرط «و يولوكم) جزم 
لأ.نه جزاء. و قوله: «نْمَ لا بنْصَرُونَ» رفع على الاستئنافء و لم يعطف ليجرى الثانى على مثال الآوله لآن :سيم قر لبة القفال بو لسن 
كذلك منع النصر لأن سببه الكفر. و الرفع أشكل برءوس الآى المتقدمة؛ و هو مع ذلك عطف جملة على جملهُ و فى الآيهُ دلالُ على 
النبوة» لوقوع مخبرها على ما تضمنته قبل وقوع مخبرهاء لأن يهود المدينة من بنى قريظة و بنى النضيره و بنى قينقاع و يهود خيبر الذين 
حاربوه (ص) و المسلمين ما قاتلوهم قط إلا ولوا الأدبار منهزمين. 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ]١١١‏ ..... ص : 089 
اشارة 


صَرِبَتُ عَلَتِهِمْ الذَلَهً أئِنَ ما ثُقِهُوا إلا يحئل مِنّ الله وَ حل مِنّ النّاس و باق بِعَضَب مِنَ الله وَ ضَرِبَتْ عَلَعِهمْ الْمدِكتَةُ ذلك بِأنّهُْ كانوا 
يَكفْرُونَ بآيات الله و يَفتلُونَ الْأْياءَ َه حق ذلكك بما عَصَوْا وَ كاُوا يَْتَدُونَ (؟١1)‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة نلإ9 من ولدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: مله 
أن علوت 


المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : ٠2م‏ 


قال الحسن: المعنى بقوله: «ضُرِبَتْ عَليِهِمُ الذَّلَهُ اليهود أذلهم الله عز و عجل؛ فلا-عز لهم و لا منعة: و أدركتهم هذه الأمة. و إن 
المجوس لتجبيهم الجزية «و ضربت» مأخوذ من الضربء و إنما قيل ضربت. لأنها ثبتت عليهم كما ثبتت بالضرب كما أخذت منه 
الضريبة» لأنها تثبت على صاحبها كما ثثبت الضرب. و قوله: «أَينَما تُقَهُواا أى أينما وجدواء يقال: ثقفته أى وجدته. و لقيته. فان قيل: 
كيف جاز عقابهم على ما لم يفعلوه من قتل الأنبياء. و إنما فعله أسلافهم دونهم. قلنا: 

عنه جوابان: 

أحدهما- أنهم عوقبوا على رضاهم بذلك. و أجرى عليهم صفة القدل لعظم الجرم فى رضاهم بهء فكأنهم» فعلوه على نحو «ردَّبّحُ 
أَبناءَهُم و إنما أمر به. 

و الثانى- أن تكون الصفهُ تعم الجميع» فيدخلوا فى الجملة و يجرى عليهم الوصف على التغليب كما يغلب المذكر على المؤنث إذا 
اجتمعاء فكذلكك غلب القاتل على الراضى. و قوله: إلا بل مِنَ الله فالحبل هو العهد من الله و عهد من من الناس على وجه الذمة» 
وقوه افو وطره لأمال الى 3 لد ارق سنائر و اللشزين:و يسا مدهت قتادلووو البج قاو اليم ومس التود ساف 11 وقد وه لمات 
كما يعقد بالحبل من حيث يلزم به الشىء كما يلزم بالحبل. و قال الأعشى: 

فإذا تجوزها حبال قبيله أخذت من الأخرى اليكك حبالها )١١‏ 

و العامل فى الباء من قوله إلا بحَثِل مِنّ الله يحتمل أن يكون العامل محذوفا و المعنى إلا أن تعتصموا بحبل من الل على قول الفراء و 


انشّك: 


)١(‏ ديوانه: 7 رقم القصيدة "انظر ؟: 6ه من هذا الكتاب فثم تخريج البيت. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 02١‏ 

رأتنى بحبليها فصدت مخافة و فى الحبل روعاء الفؤاد فروق )١١‏ 

أراد رأتنى أقبلت بحبليها فحذف العامل فى الباء و قال آخر: ١؟)‏ 

ليث اللخطل' سه فور او للبت علدا اتن لبد 

قال الرمانى» على بن عيسى ما ذكره الفراء ضعيف من وجهين: 

أحدهما- حذف الموصول و ذلك لا يجوز عند البصريين فى شىء من الكلام لأنه إذا احتاج إلى صله تبين عنه فالحاجة إلى البيان 
عنه بذكره أشد. و إنما يجوز حذف الشىء للاستغناء بدلالة غيره عليه» فلو دل دليل عليه لحذف مع صلته لأنه معها بمنزلة شىء 
واحد. و الوجه الآدخر أن الكلا-م إذا صح معناه من غير حذف لم يجز تأويله على الحذف. و قوله «إلا بحبل» قيل فى هذا الاستثناء 
قولان: 

أحدهما- أنه منقطع» لأن الدلالةُ لازم لهم على كل حال» فيجرى مجرى قوله: «وّ ما كان لِمّؤْمن أنْ يَقْثّلَ مُؤْمِنا إلا خَطَأ»» 

فعامل الاعراب موجود و المعنى على الانقطاع. و مثله «لا يَسْمَعُونَ فيها لَُواً ولا تَأئِيماً إلا قبا سَلاما» «5) 


)١(‏ قائله حميد بن ثور الهلالى ديوانه: 0"؛ و معانى القرآن للفراء :١‏ 2570 و اللسان (تسع)» (فرق)» (حبل) و رواية الديوان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزا9 من ه٠لادا‏ 


فجئت بحبليها فردت مخافةٌ الى النفس روعاء الجنان فروق 

و روايةٌ اللسان مختلفة ففى ماده (حبل) مثل التبيان و فى ماده (فرق): 

رأتنى مجليها فصدت مخافةٌ و فى الخيل روعاء الفؤاد فروق 

و فى مادةٌ (نسع): 

رأتنى بنسعيها فردت مخافتى الى الصدر روعاء الفؤاد فروق 

(؟) هو أبو الطمحان القينى» حنظلة بن الشرقى من بنى كنانة بن القين و هو أحد المعمرين. و قيل انه لعدى بن زيد. و قيل للمسحاج 
بن سباع الضبى. 

() كتاب المعمرين: لاه و معانى القرآن للفراء 77١ :١‏ و الاغانى طبعةٌ دار الثقافةُ- بيروت- "١:7‏ 01 و طبعةٌ ليدن 17: لاع و 
حماسة البحترى: ٠١7‏ و امالى القالى ٠١١ :١‏ و أمالى الشريف المرتضى :١‏ 62: /701 و اللسان (ختل) و غيرها كثير. 

(؟) سورة النساء آية: .4١‏ 

(0) سورة الواقعة آية: 10. و كان فى المطبوعة (لا يسمعون فيها لغواً الا قبلا سلاماً) و الآيات التى يحتمل أن يستشهد بها الشيخ اثنتان 
الاولى هى التى أثبتناهاء و الثانية فى سورة مريم آية: 81 و هى (لا يَشِمَعُونَ فيها لَُوا إلا سَلاماً). ولا يوجد فى القرآن آيهُ مطابقة لما 
فى المطبوعة الا بزيادة أو نقيصة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 027 

و كل انقطاع فيه فإنما هو لازالة الإيهام الذى فيه يلحق الكلام فقوله: لا يَسِمَعُونَ فيها لَغُواَ قد يتوهم أنه من حيث لا يسمعون فيها 
كلاماً فقيل لذلكك (إلا-قيلا سلاما) و كذلكك «و ما كانّ لِمُؤْمِن أن يَفَثَلَ مُؤْمناَ» قد يتوهم أنه لا يقتل مؤمن مؤمناً على وجه؛ فقيل 
لذلك (إلا خطأ). و كذلكك «ضُرِبَتُ عَلَيِهمُ اذَه قد يتوهم أنه مك كي تعوان ماوق قزل الا بسو من الله 

الثانى- أن الاستثناء متصلء لأن عز المسلمين عز لهم بالذمة» و هذا لا يخرجه من الذلة فى أنفسهم. و قوله: «وّ باق بعَضَب مِنَ اللّوا أى 
رجعوا بغضب الله الذى هو عقابه و لعنه. و قوله: هر ربت عَلَِهم الْمَِكَنَةُ» قيل أريد بالمسكنة الذلة لأن المسكين لا يكون إلا ذليلا 
فسمى الذليل مسكيناً. و قيل؛ لأن اليهود أبداً يتفاقرون و ان كانوا أغنياء لما رماهم الله به من الذلةُ. و قد بينا فيما تقدم أن قوله: 
«وَيَقلُونَ اليا بر حَقٌ ١٠لا‏ يدل على أن قتلهم يكون بحق و إنما المراد أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق» كما قال ١و‏ مَنْ يَدْحٌ َم 
اللَِّ إلهاً آحَرَ لا بُرَهانَ لَهُ به و المراد ان ذلكك لا يكون إلا بغير برهان و كقول امرئ القيس: 

على لا حب لا يهتدى بمناره 079 

و معناه لا منار هناكك فيهتدى به و قوله: «يعتدون) قد بينا فيما تقدم معنى الاعتداء و هو أن معناه تجاوز الحد مأخوذ من العدوان. 


عو 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ]١١1‏ ..... ص : 7ه 


اشارة 


و 
يم 


لَعُوا سَواءًَ مِنْ أل الكتاب أمَةُ قائِمَة يَتلُونَ آيات اللَهِ آناء الئل وَهُمْ يَسْحَدُونَ )1١(‏ 


اية. 


)١(‏ سور آل عمران آيهُ: 7١‏ و سورة البقرةٌ آيهُ: 2١‏ و لكن هناكك فى الآبتين (النبيين) و فى هذه الآيهُ (الأنبياء). 
(5) انظر 7: ع8". 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 910 من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 027 
النزول: و.وة ص : 7ه 


قال ابن عباس؛ و قتادةه و ابن جريج سبب نزول هذه الآبة أنه لما أسلم عبد الله بن سلام و جماعة معه قالت أحبار اليهود ما آمن 
جيذ إله الشرارتاء فأ ل الله تعالى «لفشوا سواه إلى كولة زو ولكدية شالك 


اللغة» و الاعراب» و المعنى: ءءء اض 5 “602197 


فان قيل لم ذكر مع سواء أحد الفريقين دون الآخر و لا يجوز مثله أن يقول سواء على قيامكك حتى يقول أم قعودكك قلنا عنه جوابان: 
أحدهما- أنه محذوف لدلالهُ ما تقدم من الكلام عليه» كما قال أبو ذؤيب: 

عصانى إليها القلب إنى لأمرها مطيع فما أدرى أرشد طلابها؟ 

و لم يقل أم غىء لأن الكلام يدل عليه؛ لأنه كان يهواها فما يبالى أرشد أم غى طلابها. و قال آخر: 

أراك فلا أدرى أهم هممته و ذو الهم قدماً خاشع متضائل 

و لم يقل أم غيره. لأن حاله فى التغير ينبئ أن الهم غيره أم غيره مما يجرى مجراه؛ و هذا قول الفراء» و ضعفه الزجاجء و قال؛ ليس بنا 
حاجةٌ إلى تقدير محذوفء لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى فى قوله: ايَكَمُرُونَ بآيات اللَّهِ و يَفْعلُونَ اليا فتبين أن فيهم غير المؤمنين» 
فلا يحتاج أن يقدر و أمهُ غير قائمة. 

الثانى- أن يكون ليسوا سواء منهم الجواد, و الشجاعء فعلى القول الأول يكون رفع أمة على معنى الفعل؛ و تقديره لا يستوى أمة هادية 
و أمهُ ضالة. و على القول الثانى يكون رفعها بالابتداء. و قال الطبرى لا يجوز الاقتصار فى سواء على أحد الذكرين دون الآخر. و إنما 
يجوز فى ما أدرى و ما أبالى. قال الرمانى: و هذا غلطء لأنه ذهب عليه الفرق بين الاقتصار و الحذف لأن الحذف لا بد فيه من خلف 
يقوم مقامه. و الاقتصار ليس كذلك,. لأنه كالاقتصار على أحد المفعولين التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 025 

فى أعطية» و حدفدق حسيت مركعاف أى لناء. و الخلف فيه ولالة الحال» كأما أعطيث زبداء قل يحدوف فى لأنه ليس معد لق 
يقوم مقامه. 

و قوله: «قائمة)» فيه أربعة أقوال: قال الحسن و ابن جريج معناه عادلة. 

و قال ابن عباسء و قتادة» و الربيع: معناه ثابتةٌ على أمر الله. و قال السدى معناه قائمة بطاعة اللهوفاك الأخفش. و الزجاج: معناه ذو أمة 
مستقيمة» و هذا ضعيف لأنه عدول عن الظاهر فى أمهُ و الحذف لا دلالهُ عليه. و قوله: «أناء الليل» قيل فى واحده قولان: 

أحدهما- أنى مثل نجى. 

و الثانى- انى مثل معى. و حكى الأخفش أنوء و الجمع أناء. قال الشاعر: 

حلو و مر كعطف القدح مرته بكل انى حداه الليل ينتعل )١١‏ 

و روى ينتشر. و قال الحسن. و الربيع؛ و عبد اللّهِ بن كثير معناه ساعات الليل. و قال ابن مسعود يريد صلاة العتمة» لأن أهل الكتاب لا 
يعلمونهاء و قال الثورى عن منصور هو الصلاةً بين المغرب و العشاء. و قال السدى يعنى جوف الليل. و قوله: «وَ هُمْ يَسِحَدُونَا فيه 
قولان: 

أحدهما- السجود المعروف فى الصلاة. 

الثانى- قال الفراء» و الزجاج معناه يصلون. و به قال البلخىء و غيره؛ لأن القراءة لا تكون فى السجود. و لا فى الركوع؛ و هذا تركك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من نوناد 


للظاهر» و عدول عنه. 
و معنى الآبة يتلون آيات الله أناء الليل و هم مع ذلكك يسجدون. فليست الواو حالا و إنما هى عطف جملهٌ على جملةٌ؛ و الضمير فى 
قوله (ليسوا) عائد على أهل الكتابء لتقدم ذكرهمء و قال أبو عبيدة هو على لغهُ أكلونى البراغيث» و مثله قوله: 


(1) قائله المنخل الهذلى و قد نسبه بعضهم الى المنخل السعدى. 

ديوان الهذليين 7: 0" و مجاز القرآن ٠١7 :١‏ و سيرة بن هشام 7: 7١8‏ و رواية اللسان (انى) و الازهرى عن ابن الانبارى: 

السالكك الثغر مخشياً موارده بككل انى قضاه الليل ينتعل 

وفى الديوان (حذاه) بدل (حداه) فقط. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7" ص: 028 

«عَمُوا وَصَمُوا كثِيرٌ مِْهُمْا 1١‏ و قال الشاعر: 

رأين الغوانى الشيب لاح بعارضى فاعرضن عنى بالخدود النواضر "5١‏ 

قال الرمانى» و هذا غلطء لأن هذه اللغهُ رديه فى القياس و الاستعمال أما القياسء فلان الجمع عارض. و العارض لا يؤكد علامته. لأنه 
بمنزلة ما لا يعتد به» فى سائر أبواب العربية و ليس كالثابت للزومه فتقدم له العلامة لتؤذن به قبل ذكره و مع ذلكك فجائز تركها فيه 
فكيف بالعارضء و لزوم الفعل للفاعل يغنى عن التثنية و الجمع فيه فلا يدخل جمع على جمع كما لا يدخل تعريف على تعريف. و 
أما الاستعمال. فلان أكثر العرب على خلافه. 


قوله تعالى:[ سورة 7لعمران :)١(‏ آية ]١١6‏ ..... ص : 028 
اشارة 


يُؤْمِنُونَ بالله و الييؤم الآخر و يَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن المنْكر وَ يُسارعُونَ فى الخيراتٍ و أولئكك مِنّ الصَالِحِينَ )1١(‏ 


أيه واحدة. 
المعنى: ..... ص : 028 


هذه الآيهُ فيها صف الذين ذكرهم فى الآية التى قبلها فى قوله: «أَمَة قائِمةٌ يَتُْونَ آيات الله آنا الل وََهُمْ يَسْيجَدُونَ فأضاف إلى ذلكك 
أنهم مع ذلكك يصدقون باللّه و اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرء و قد بينا أن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
واجبان» و أنه ليس طريق وجوبهما العقل؛ و إنما طريق وجوبهما السمع» و عليه إجماع الأم. و إنما الواجب بالعقل كراهة المنكر. فقط 
قن أنه ذا فونه المحم زقتويه قلليها إزإلة المتكار مما يقد جل يق الأنون لفعيية زوك :اقبط الألد لأ نمو إوالة قبع يد اروز 
ليس لنا أن تتركق أحدا 


./* سورة المائدة آيةٌ:‎ )١( 

(1) شرح ابن عقيل على ألفية بن مالكك :١‏ 799 و غيرها من كتب النحو كثير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 0288 

يعمل بالمعاصى إذا أمكننا منعه منها سواء كانت المعصية من أفعال القلوب مثل اظهار المذاهب الفاسدة أو من أفعال الجوارح؛ ثم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة /1للط9 من هلللا 


ننظرء فان أمكننا إزالته بالقول» فلا نزيد عليه» و ان لم يمكن إلا بالمنع من غير إضرار لم نزد عليه؛ فان لم يتم إلا بالدفع بالحربء فعلناه 
على ما بيناه فيما تقدم؛ وان كان عند أكثر أصحابنا هذا الجنس موقوف على السلطان أو اذنه فى ذلك. و انكار المذاهب الفاسدة, لا 
يكون إلا باقامة الحجج و البراهين و الدعاء إلى الحق» و كذلكك إنكار أهل الذمة فأما الانكار باليد» فمقصور على من يفعل شيئاً من 
معاصى الجوارح أو يكون باغياً على إمام الحق, فانه يجب علينا قتاله و دفعه حتى يفىء إلى الحقء و سبيلهم سبيل أهل الحربء فان 
الإنكار عليهم باليد و القتال حتى يرجعوا إلى الإسلام أو يدخلوا فى الذمة. و قوله: ١و‏ يُسارِعُونَ فى الْحَمِراتَ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- أنهم يبادرون إليها خوف الفوات بالموت. 

و الثانى- يعملونها غير متثاقلين فيها لعلمهم بجلالة موقعهاء و حسن عاقبتها. 


اللغة: ..... ص : 8ه 


و الفرق بين السرعة و العجلة ان السرعة هى التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه و هى محمودة و ضدها الإبطاء و هو مذموم. و العجله هى 


التقدم فيما لا ينبغى أن يتقدم فيه و هى مذمومة و ضدها الاناه و هى محمودة. 
قوله تعالى: [سورةٌ 7لعمران :)١(‏ آية ]١18‏ ..... ص : 8ه 
اشارة 


وما يَفْعَلُوا مِنْ ير قََنْ يكفَرُوةٌ وَ الله عَِيمٌ بالْمَُِّينَ )١١(‏ 
آيهُ بلا خلاف. 


القراءة و الحجة و الاعراب: ..... ص : عه 


قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء فيهما. الباقون بالتاء إلا أبا عمروء فانه التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /021 

كان يخير و وجه القراءة بالياء أن يكون كناية عمن تقدم ذكره من أهل الكتاب ليكون الكلام على طريقة واحدة و وجه التاء أن 
يخلطهم بغيرهم من المكلفين» و يكون خطاباً للجميع فى أن حكمهم واحد. 

و إنما جوزى ب (ما) و لم يجاز ب (كيف) لأن (ما) أمكن من (كيف) لأنها تكون معرفة و نكرة لأنها للجنس و (كيف) لا تكون إلا 
نكرة. لأنها للحال» و الحال لا تكون إلا نكر لأنها للفائدة. 


اللغة و المعنى: ءءء كن :ة /ا2ة 


وقؤله :كلق تكتدوة) مجاذ كما أن السفة للذيآنه شاكر مجاق وسقيففه أنه كب علن القلاضة ثوات التاكر على التعننة قلمنا الستغير 
للثواب الشكر و استعير لنقيضه من منع الثواب الكفرء لآن الشكر فى الأصل هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيمء و الكفر ستر 
النعمة من المنعم عليه بتضييع حقها. و معنى الآ فلن يمنعوا ثوابه» و سمى منع الجزاء كفراء لأنه بمنزلة الجحد له بسترهء لأن أصل 
الكفر السترء و لذلكك قيل لجاحد نعم الله و من جرى مجراه فى الامتناع من القيام بحقها: كافر» فالكافر هو المضيع لحق نعمة اللّه بما 
يجرى مجرى الجحود. 

و قوله: «وَ الله عَلِيمٌ بالْمَُِّينَ» إنما خص المتقين بالذكرء لأن الكلام اقتضى ذكر جزاء المتقين» فدل على أنه لا يضيع شىء من عملهم» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.لاع/ أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 9/8 من ههلاسر 
لأن المجازى به عليم و أنهم أمرهم أمر الفجار تعويلا على ما ذكره فى غيرها من أى الوعيد. 

قوله تعالى: [سوره آلعمران :)١(‏ آية ]١١8‏ عع ء ءاقن الأ 

اشارة 

3 الّذِينَ كَمَرُوا أنْ تُمْنى عَنْهُْ أموالّهُْ ولا أَؤلادُمَمْ و2 الله قي و اولك أضيطاك النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ )1١©(‏ 

المعنى: ..... ص : /اه 


لما ذكر تعالى أن عمل المتقين لن يضيع» و أنهم يجازون به؛ استأنف حكم التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /08 
الكافرين» و بين انه «لَنْ تُغْنِى عَنْهُْ أمْوالّهُمْ ولا أؤلا-دُهمْ» شيئاً من الله و إنما خص الأموالء و الأولاد بالذكر فى أنهم لا يغنون عن 
الكافر شيئاً و إن كان لا يغنى عنهم غير هؤلاء أيضاً شيئاء لأنهما معتمد ما يقع به الاعتداد. و مما يعول عليه الإنسان و يرجوه للشدائد و 


يفيد النفى العام» لأنه إذا لم يغن عنه من هو حقيق بالغناء لمنع من لا يعجزه شىء فغناء من دونه أبعد. 
اللغة: ..... ص : 2/0 


وافلاهور رلك أضحات الثأو انما يديو أمودات النان؟ اتوم نه كنابية ان له امبيدات الصحراة إذا كانوا ملازمين لهاء و قد 
يقال أصحاب العقار بمعنى ملاكه و أصحاب الرجل أتباعه و أعوانه و أصحاب العالم من يعنى به الآخذون عنه و المتعلمون عنهء 
فالاضافة مختلفة. و معنى الَنْ تُغْنَِ عَنْهُما أى لن تدفع عنهم ضرر الولاء النازل بهم و لو قيل أغناه كذا عن كذا أفاد أن أحد الشيئين 
صار بدلا من الآخر فى نفى الحاجة؛ و الغنى الاختصاص بما ينفى الحاجة؛ فان اختص بمال ينفى الحاجة؛» فذلكك غنى. و كذلكك 
الف بالجاد الاضحاب و غير ذلكه» قأما الع قن عقت الله #اتسياضيه يكرقه قادارا على وبقه لذ يعجرم لتى ن.واقولنا قيدة أتداعى 
معناه أنه لا يجوز عليه الحاجة. 

و أصل النار النور» و هو مصدر. و النار جنس تجرى مجرى الوصف فى تضمنه معنى الأصل و زيادة عليه لأنها جسم لطيف فيه حرارة 
و نور. و منه امرأة نوار أى نافرة عن الشر عفيفة: لأنها كالنار فى الامتناع. و منه المنار الاعلام» لأنها كالنور فى البيان. و منه المنارة التى 
يسرج عليها. 


قوله تعالى:[سورة 7 لعمران :)١(‏ آية ]١١1/‏ ..... ص : /ره 
آغارة 


مَقَلْ ما يَنْفِقُونَ فى هذه الْحَياهُ الدّْيا كَمثل ربح فيها صِدَرٌّ أصابّث حَْتٌ قَوْم طَلّمُوا أنْقْس هُمْ فَأهْلكته و ما ظَلَمَهُم الله و لكن أَنْقْسَ هُمْ 
يَظْلمُونَ )1١7(‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ث0 


2 


آية. 


النزول: ٠6‏ ص :089 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 919 من هنادلا 


قيل ان هذه الآيه نزلت فى أبى سفيانء و أصحابه يوم بدرء لما تظاهروا على النبى (ص) فى الإنفاق. و قيل بل نزلت فى نفقة المنافقين 
مع المؤمنين فى حروب المشركين على وجه النفاق للمؤمنين. 


المعنى: ..... ص : 0894 


و المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيما مشبه به. فلما كان إنفاق المنافق و الكافر ضائعاًء و يستحق عليه العقاب و الذم 
أشبه الحرث المهلك, فلذلك ضرب به المثل. و فى الآيهُ حذفء و تقديرها مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك يح فيها صَرٌ 
فحذف الإهلاكك لدلالة آخر الكلام عليه و فيه تقدير آخر: مثل ما ينفقون كمثل مهلكك ريح؛ فيكون تشبيه ذلك الإنفاق بالمهلكك 


من الحرث بالرياح. 
اللغة: ..... ص : 084 


والريح جمعه رياح و منه الروح» لدخول الريح الطيبة على النفسء و كذلك الارتياح. و التروح الراحة من التعبء لأنه بمنزلة الروح 
الذى يدخل على النفس بزوال التعب. و منه الاستراحة؛ و المراوحة: لأنها تجلب الريح. و منه الروح لأنها كالريح فى اللطافة و منه 
الرائحة؛ لأن الريح تحملها إلى الحس. و منه الرواح؛ لأنه رجوع كالريح, للاستراحة. 

و قوله: «فيها صر؛ قال ابن عباسء و الحسنء و قتادة؛ و الربيع» و السدىء و ابن زيد» و الضحاك: هو البرد و أصله الصوت من الصرير. 
قال الزجاج: الصر صوت لهب النار التى كانت فى تلكك الريح و يجوز أن يكون الصر صوت الريح الباردة التبيان فى تفسير القرآن» 
ج 7 ص: 6 

الشديدة و ذلكك من صفات الشمالء فإنها توصف بان لها قعقعة. 


المعنى: ..... ص : ٠/الهم‏ 


و قولهء ما ظَلَمَهُمُ الله 

نفى للظلم عن الله تعالى يعنى فى نفى استحقاقهم للشواب» و استحقاقهم للعقابء و إن ذلك ليس بظلم منه تعالى لكن أَنْقّمَ هُمْ 
بذلك. و إنما وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم, لأمرين: 

أحدهما- أن ظلمهم اقتضى هلا-ك حرثهم عقوبة لهم, لأنه لو هلك على جهة الابتلاء و المحنة لم يعتد بعاجل المضرة» للعوض 
الموفى عليه فى العاقبة. 

الثانى- أن يكونوا ظلموا أنفسهم بأن زرعوا فى غير موضع الزرع أو فى غير وقت الزراعة» فجاءت الريح فأهلكته تأديباً من الله لهم فى 
وضع الشىء غير موضعه الذى هو حقه. 


وقوله تعالى:[سورة 5 لعمران (1): آية 114] ..... ص : ٠١//له‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 912٠‏ من 0 هناد 


يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا َتَدُوا بطانّةٌ مِنْ دُونكغ لا بَأَلُونَكم سالا وَدُوا ما عَيْتُمْ قَد بَدَتِ الْبِغْضاءٌ مِنْ أَفُواهِهم و ما تُحَفِى صُدُورُهُمْ أكبز 
َدْ بيَنَا لكمٌ الآياتٍ إن كنتّمْ تَعْقَلونَ (114) 
آيهُ بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : ٠/الهم‏ 


ذكر ابن عباس. و الحسن: أن قوماً من المؤمنين خافوا بعض المش ركين من اليهود؛ و المنافقين الموده لما كان بينهم فى الجاهلية 
فنهاهم الله تعالى عن ذلكك بهذه الآية. و البطانة معناها هاهنا خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره و يسمون دخلاء أى لا تجعلوا من 
هذه صفته من غير المؤمنين. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١/اه‏ 
اللغة» و الاعراب: ععءءةاض :61/1 


و البطن خلا الظهرء فمنه بطانةُ الثوب خلاف ظهارته. لأنها تلى بطنه. 

و بطانة الرجل خاصته لأنها بمنزلة ما يلى بطنه من ثيابه فى القرب منه» و منه البطنةٌ و هو امتلاء البطن بالطعام. و البطان حزام البعيره 
لأنه يلى بطنه. 

وقوله «من دونكم) (من) تحتمل وجهين: 

أحدهما- أن تكون دخلت للتبعيض. و التقدير لا تتخذوا بعض المخالفين فى الدين بطانة. 

و الثانى- أن يكون دخولها لتبين الصفة كأنه قيل: لا تتخذوا بطانة من المشركين. و هو أعم و أولىء لأنه لا يجوز أن يتخذ مؤمن كافراً 
بطانة على حال و قال بعضهم إن (من) زائدة» و هذا ليس بجيدء لأنه لا يجوز أن يحكم بالزيادة مع صحةٌ حملها على الفائدة. 

واقرلفة لاع الراك خبله سيعاء لا سرون ففى مركي خب الاككين قزلهر ينا ارت في النحاتينة هيدا و5 انر لاف الا أى لا أقصر 
جيدا, و قال الماع + 

جيراء لا تألو إذاهن أظيرت يضرا و لمن غيلة تغنيض 011 

أي لها تفص يغتر ا و لذ تعن لأنيا عدي اد طالب لكف قله عدم 

و منه الالية اليمين. و منه قوله: «وّ لا بَأمَلٍ أُونُوا الْفَضْلٍ مِمْكمه 07١‏ معناه لا يقصرء و قيل لا يحلف. و الأصل التقصير و الخبال معناه 
النكال. و أصله الفساد يقال فى قوائمه خبلء و خبال أى فساد من جهة الاضطراب. و منه الخبل الجنون, لأنه فساد العقل» و رجل 
مخبل الرأى أى فاسد الرأى. و منه الاستخبال طلب إعادةٌ المال لفساد الزمان. 


)١(‏ قائله أبو العيال الهذلى. ديوان الهذليين ؟: ”*528, و اللسان (ألا-) و(جهر) وهو من شعر فى مقرضات بينه و بين بدر بن عامر 
(5) سورة النور آية: 57. [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "/اه 


المعنى: ..... ص : ؟1/اهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 912١‏ من ههلادا 


وقوله:«ودوا» معناه أحبوا «ما عنتم) معناه إدخال المشقه عليكم. 
وقال السدى: معناه «ودوا» ضلالكم عن دينكم» لأن الحمل بالضلال مشقة. 
و قيل معناه «ودوا» أن يفتنوكم فى دينكم أى يحملونكم على المشقة ذكره ابن جريج. 


اللغة: ..... ص : ؟/ام 


وأضل الك النشقة عنت الرحلن حنا إذا كلت هليه النشقة :وميه اكباغترت أى ضسعة السيلك لعنالة الس كك فيهاء وفلذن 


يعنت فلاناً أى بحمله على المشقة الشديدة فى ما يطالبه يه, و منه قوله تعالى: او أذ هاا لله لَختتَكم) .0١‏ 


الاعراب» و المعنى: ..... ص : ؟/الم 


النقية 5-00 أى ظهر منها ما يدل على البخض رما فى ط ورمع أب قذ يلك لآباته ؛ ا 
تَعْقَلُونَه يعنى موضع نفعه لكم و مبلغ عائدته عليكم. و قيل: معناه «إنّ كنم تَعْقَُونَ الفصل بين ما يستحقه الولى و العدو. 


قوله تعالى:[سورة 7 لعمران :)١(‏ آيةَ ]١19‏ ..... ص : 1/7ه 


اشارة 


ها َم أولاء تحبُونهُمْ ولا بوتكم و ُؤْمِنُونَ باكتاب كله و إذا لَُوكُمْ قانُوا آمَناوَ إذا حلا عَضّوا عَليكم الْناملَ مِنَ الْعَيظِ قل مُوُوا 
بَتِطِكُم إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور (119) 


أيه بلا خلاف. 


.57١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


التبيان فينج تفسير القرآن» اج ص: ام 
المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : 7/الهم 


هذا خطاب للمؤمنين أعلمهم الله تعالى أن منافقى أهل الكتاب لا يحبونهم و أنهم هم يصحبون هؤلاء المنافقين بالبر و النصيحة» كما 
يفعله المحبء و إن المنافقين على ضد ذلكك, فأعلمهم الله ما يسره المنافقون فى باطنهم, و ذلكك من آيات النبى (ص) قال الفراء: 
العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد وصف بهذاء و هذان, و هؤلاء» فرقوا بين (ها) و بين (ذا) فجعلوا المكنى منهما فى جهة التقريب» 
لا غير يقولون: 

أبن أنخه فقول القافل: هائ3ا0 و لأديكادون يتولرن ها آنا و مله فى افحية و البشنم .و مله قوله ونا أقز أولام كوه ورجا 
أعادوها فوصلوها بذاء و هذان و هؤلاء» فيقولون ها أنت هذا قائماء و ها أنتم هؤلاء. قال اللّه تعالى: «ها َنم هلام جادَلتَم 

١‏ فان كان الكلام على غير تقريب أو كان على خبر يكتفى كل واحد منهما بصاحبه بلا فعل» و التقريب لا بد فيه من فعل لنقصانه و 
أحبوا أن يفرقوا بين معنى التقريبء و بين معنى الاسم الصحيحء قال الا-زهرى: يحتمل أولا أن يكون منادى كأنه قال يا أولاء. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ع9 من هلدلا 


نحاةُ البصريين (ها) للتنبيه. و أنتم مبتدأ و أولاء خبره و يحبونهم حال. و قال الفراء: يحبونهم خبر. 

وقال الرجاج: يجوز أن يكون أولاء بمعنى الذين و يحبونهم صلة و يكون التقدير الذين يحبونهم. و يجوز أن يكون حالا بمعنى «ها 
َم دللويحين ان و يكون «أنتم) داو أولا-ء خيره. و يحبونهم حالا-و المعنى انظروا إلى أنفسكم محبين لهم و لا يجوز أن 
تقول: ها قومكك أولالء» كما جاز «ها أَنمْ 57 » لأن المضمر أحق ب (ها) التى للتنبيه» لأنه كالمبهم فى عموم ما يصلح له. وليس 
كذلك الظاهر. 

ف قال القراءة إتما ذا كك على جهة القريت فى التشمر او الاعتماد علق غيره فى الشبر. قال الحسن بق غلى المغريى أولآنه يعتى ننه 
المنافقين» كما تقول ما أنت زيداً يحبه. و لا يحبكك. و هذا مليح غير أنه يحتاج أن يقدر عامل فى أولاء ينصبه. يفسره قوله: 


(0) شورة السام آآية: م١1‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 1 ص: 76 

«يحبونهم) لأنه مشغول لا يعمل فيما قبله كقوله: «و الْقَمَرَ َدَّرْناهُ) »١١‏ فى من نصبه و أولا-ء للرجالء و للنساء أولات. و هو مبنى على 
الكسر. و كان الأصل السكون و الألف قبلها ساكنة فحركك لالتقاء الساكنين على أصل الكسرة. و قوله: 

١و‏ تُؤْمِنُونَ باللكتاب كل الكتاب واحد فى موضع الجمع. لأنه أريد به الجنسء كما يقال كثر الدرهم فى أيدى الناس و يحتمل أن 
يكون مصدراً من قولكك كتبت كتاباً. و المراد بالكتاب هاهنا كتب الله التى أنزلها على أنبيائه و فى إفراده ضرب من الإيجاز» و اشعار 
بالتفصيل فى الاعتقاد» لأنهم يؤمنون بها فى الجملة. و التفصيل من حيث يؤمنون بما أنزل على ابراهيم» و موسىء و عيسىء و محمد 
(ضص) وسائر الأنبياء. وقول وو إذا لقُوكمْ قالوا آمَنّاا معناه إذا رأوكم قالوا صدقنا «و إذا خلوا» مع أنفسهم عَضُوا عَلَيكمْ اْأَناملَ مِنّ 
الْعَوظِ» فالعض الأسنات ومم المشى طلقف الأمضان لأن له مضغهٌ فى العض يسمن عليها المال. و منه رجل عض: لزاز الخصم. لأنه 
يعض بالخصومة. و كذلك رجل عض فحاش. لأنه يعض بالفحش و الأنامل أطراف الأصابع فى قول قتادة» و الربيع» و أصلها النمل 
المعروفء فهو مشبه به فى الرقة» و التصرف بالحركة. و منه رجل نمل أى نمام لأنه ينقل الأحاديث الكرهة كنقل النملهُ فى الخفاء و 
الكثرة. و واحد الأنامل أنملة. قال الزجاج و لم يأت على هذا المثال ما يعنى به الواحد إلا شذء فأما الجمع» » فكثير نحو أفلس و أكعب 
وقوله: شل مُوتُوا بتَيظْكة» معناه الادمر بالدعاء عليهم. و إن كان لفظه لفظ الأمرء كأنه قال قل: أماتكم الله بغيظكم و فيه معنى الذم 
لهم؛ لأنه لا يجوز أن يدعا عليهم هذا الدعاء إلا و قد استحقوه بقبيح ما أتوه. 


قوله تعالى:[سورة 7لعمران :)١(‏ آيةَ ١؟١]‏ ..... ص : /اله 


إن تمسشكع عَسَتَة حَسََةً تَمُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ م سيئة يَفْرَحُوا بها وَ إن تَضْيرُوا وَ تتَقُوا لا يَضُرٌكم كَيِدُهُمْ سَياً إِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيط )17١(‏ 


)١(‏ سور يس أية: اخضرة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: (ه4 له 

أيه بلا خلاف. 

ترا صمروااو المواوارن كتير الابصر كم ) خفيفة. ةُ. الباقون مشددة الراء. وها لعان عار كب سروه شر قير بس سد قوله: 
«إِن ال حسنةٌ فالمراد بالحسنة هاهنا ما أنعم الله عليهم به من الألفة و الغلبهُ باجتماع الكلمة» و المراد بالسيئة المحنة باصابة 
السو مقي لاسقاكت: لكزجة ارو مودس | للسدى قزق هذا قر لاسرع و قاد والريع وان جوري 

و قوله: «وَ إِنّ تَصْبرُوا و تَنّقُواا يعنى تتقوا الله بامتناع معاصيه؛ و فعل طاعاته «لا يَف ركم كد دهم فالكيد المكر الذى يغتال به صاحبه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة نلعاو من هنادلا 
من جهة حيلة عليه ليقع فى مكروه به. و أصله المشقة تقول: رأيت فلاناً يكيد بنفسه أى يقاسى المشقة فى سياق المنية و منه المكايدة 
لا يراد ما فيه المشقةُ. و المكيدة الحيلة لايقاع ما فيه المشقة. و قوله: «لا يض ركم)» مبنى على الضم نحو مذ و لو فتح أو كسر لكان جائزاً 
فى العربية و زعم بعضهم أنه رفع على حذف الفاء بتقدير» فلا يضركم و أنشد: 

فان كان لا يرضيكك حتى تردنى الى قطرى لا أخالكك راضيا )١١‏ 

وعدا فته أأه لحف اتنا شرق شرن :4 الشعروو القن لا معدل على شوورة لفن واقرلك رإن الله مرا هار 0 كقبط بعاد 
عالم به من جميع جهاته مقتدر عليه. 


قوله تعالى:[سورهٌ آالعمران :)١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : 1/8ه 
اشارة 


وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أفلك تُبَوّىٌ الْمَؤْمِنِينَ مَقاعِد لِلقِتالٍ وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )17١(‏ 


ا 


.80 و حماسة ابن الشجرى: *ه‎ 2789 :١ قائله سوار بن المضرب السعدى التميمى. نوادر أبى زيد: 85 و معانى القرآن للفراء‎ )١( 


التبيان فئ تفسير القرآن» اج" ص: ع0 
المعنى» و اللغة» و الاعراب: ..... ص : 8 /الهم 


قال ابن عباسء و قتادة و الربيع» و السدىء و ابن اسحقء و هو 

قول أبى جعفر (ع): كان غدو النبى (ص) مبوثاً للمؤمنين يوم أحد 

» و قال الحسن و مجاهد: كان يوم الأحزاب. 

النبوءة اتخاذ المواضع لصاحبه و أصلها اتخاذ منزل تسكنه تقول بوأته منزله أبوئه تبوئة؛ و منه المباءات المراح, لأ-نه رجوع إلى 
المستقر المتخذ و أبأت الإبل أبيئها اباءة إذا رددتها إلى المباءة. و منه بوأت بالذنب أى رجعت به محتملا له. 

و قوله: «وَّاللّهُ صَمِيعٌ عَلِيم قيل فيه ثلاث أقوال: 

أحدها أنه تهدد و المراد «سميع» لما يقول المنافقون «عليم» بما يضمرون. 

الثانى- «سميع» لما يقوله النبى (ص) للمؤمنين «عليم» بما يضمره تزكية له (ص). 

الثالث- «سميع؛ ما يقوله المشيرون عليكك «عليم» بما يضمرونه. لأنهم اختلفواء فمنهم من أشار بالخروجء و منهم من أشار بالمقام. و 
فيه تزكية للزاكى و تهدد للغاوى. و معنى اتُبَوّئَ الْمُؤْمِنِينَه مثل تبوئ للمؤمنين حذف اللام؛ كما قال «ردف لكم؛ ١١‏ و يجوز ردفكمء 
فإذا عداه» فمعناه رتب المؤمنين على مواضعهم قدمة. و إذا لم يتعد فمعناه تتخذ لهم مواضع. و مثله قول الشاعر: 

عقر اللناذن] البك محعيه ريه الجاف إلنه الرستهد و العنا 25 

و معناه من ذنبء و العامل فى (إذ) محذوفء و تقديره واذكر إذ غدوت من أهللكك فحذف لدلاله الكلام عليه ولا يجوز أن يكون 
العامل غدوت. لأنه مضاف إليه بمنزلة الصلهٌ له. 


./" سورة النمل آية:‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة عاعا9 من ههلإدا 


(1) معانى القرآن للفراء :١‏ 77# و سيبويه :١‏ /11 و الخزانة :١‏ 588 و هو من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 5. ص: /الاه 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ؟؟1] ..... ص : /1/اه 


إِذْ هَمَتْ طَائِفّتانٍ مِنْكُم أن تَفْشَلا وَ الله وله وَ عَلَى اللَّهِ َكل الْمَؤْونُونَ (؟17) 

ل 

التقدير و اذكر (إِذْ مَمَتْ طِفَتَانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْمَّلاه و قال الزجاج العامل فى (إذ) «هَمَتُ طاِفّتَانٍ مِنْكُم أنْ تَفْمَّلاه و المعنى كانت 
التبوئه فى ذلك الوقت. 

والطائفتان: 

هما بنو سلمة و بنو حارثة حيان من الأنصار فى قول ابن عباس» و جابر بن عبد الله و الحسن و قتادة» و مجاهدء و الربيع» و السدى؛ و 
ابن إسحاق» و ابن زيدء و أبى جعفر و أبى عبد الله لع). 

و قال الجبائى: هما قوم من المهاجرينء و الأنصار. 

والفشل الجبن فى قول ابن عباس تقول فشل يفشل فشلا. و الجبن ليس من فعل الإنسان و تحقيقه على هذا همت بحال الفشل إلا أنه 
وضع كلا-م موضع كلا.م. و ليس فى الآيه أن همهما بالفشل كان معصية, لأنه قد يكون من غير عزم على حال الفشل بل بحديث 
النفس به؛ و من قال كان معصية قال هى صغيرة» لقوله (وَ الله وَلهُما) و روى عن جابر بن عبد اللّهِ أنه قال فينا تزلت و ما أحب أنها لم 
تكنء لقوله: 

«وَاللَهُ وَتِهُّماا و كان سبب همهم بالفشل فى قول السدىء و ابن جريج أن عبد اللّه ابن أبى بن سلول دعاهما إلى الرجوع إلى المدينة 
عن لقاء المشركين يوم أحد فهما به و لم يفعلاه. و قال أبو على: بل كان ذلكك باختلافهم فى الخروج إلى العدو أو المقام حتى هموا 
بالفشل. و التاء مدغمة فى الطاء فى قوله: (إِذْ هَمَّتْ طَائِقَنَانِ) لأنها من مخرجها فصارت بمنزلتها مع مثلها نحو همت تفعل و مثله «وَ 
قالَتْ طائِقَة 01١‏ و يجوز أيضاً إدغام الطاء فى التاء إلا أنكك تبقى الاطباق نحو «أَحَطّتٌ يما لَم تحط» و الأول أحسن. 


(5اسورة الأبخوات 11 
(0) سورة النمل آية: 77. 
التبيان فين تفسير القرآن» اج ص: ذه 


قوله تعالى:[سورةًٌ آلعمران :)١(‏ آية ]1١7‏ ..... ص : //1ه 
اغارة 


َلَقَ نصَرَكم الله ير وَ َنم أله فَاتَُوا الله ملم تَشْكرونَ 0017 


د 
النزول و اللغة: ..... ص : 41/4 


هذه الآيهُ نزلت فى وصف ما من اللَّه تعالى على المؤمنين من النصر و الامداد بالملائكة و ظفر المؤمنين بالمشركين مع قله المؤمنين و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع9 من ه٠هلادا‏ 


قو المشركين. فانه روى عن ابن عباس (ره) أنه قال كان المهاجرون يوم بدر سبعة و سبعين رجلا و الأنصار مائتين و ستة و ثلاثين 
رجلا الجميع ثلاثمائة و ثلاثه عشر رجلا. و كان المشركون نحواً من ألف رجل. 

و بدرما بين مكة و المدينة وقال الشعبى سمى بدراً لأن هناك ماء لرجل يسمى بدراء فسمى الموضع باسم صاحبه. و قال الواقدى 
عن شيوخه إنما هو اسم للموضع كما يسمى كل بلد باسم يخصه من غير أن ينقل إليه اسم صاحبه. 

و قوله: و أَنْتمْ أله جمله فى موضع الحال. و الذله الضعف عن المقاومة؛ و ضدها العزة» و هى القوة على الغلبة» و يقال للجمل 
المنقاد من غير صعوبة: ذلول لانقياده انقياد الضعيفء فأما الذليل فإنما ينقاد على مشقَهُ. و منه تذليل الطريق» و نحوه. و هو توطئة 
الأصل. و فيه الضعف عن المقاومة. و قوله: «أذلةُ» جمع ذليل و فعيل قياسه أن يجمع على فعلاء إذا كان صفة. مثل ظريف و ظرفاء» و 
كريم و كرماء؛ و عليم و علماء» و شريكك و شركاء؛ فجمع على أفعلة كراهية التضعيفء فعدل إلى جمع الأسماء نحو قفيز و أقفزة» 
فقيل ذليل و أذلهُ وعزيز و أعزة. 


المعنى: ..... ص : //ام 


و وصفهم الله بأنهم أذلة لأنهم كانوا ضعفاء قليلى العدد قليلى العدة. و روى عن بعض السلف الصالح أنه قرأ «و أنتم ضعفاء» قال و لا 
يجوز وصفهم بأنهم أذلة» التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 9/اه 

وفيهم رسول الله (ض). 

و كان صاحب رايةٌ رسول الله (ص) يوم بدر أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع). و صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة. و قوله: 
بقانقوا الهم تعاء اكوا محاصيةاو أغباوا بظاكه ريهز أن كر المراة قو عفان اللدائم كم التحاضي وز العم بطاصتة لان اضيا 
الاتقاء هو الحجز بين الشيثين بما يمنع من وصول أحدهما إلى الآخر كما تقول اتقاه بالترس أو غيره» و وجه إدخال هذه الآيهُ و هى 
معلقة بقصة ندونين قضة أحد أت الله مالي وعد المؤمليق ين النصر يوم أحد إن صبروا و ثبتوا أن يمدهم بالملائكة كما نصرهم يوم 
بدر و أمدهم بالملائكة فلما لم يصبروا و تركوا مراكزهم أصاب العدو منهم ما هو معروف. 


قوله تعالى: [سورة آالعمران :)١(‏ آية ؟1] ..... ص : 1/94ه 
اشارة 


إذْ تَقُولُ للْمَؤْمِنِينَ أ أَنْ يكفيكم أن يُمِدّكُم ربكم بِعَلائَهُ آلافٍ مِنّ الْملائكة مُيْرَِينَ )1١©(‏ 


آيهُ بلا خلاف. 
قرأ ابن عامر وحده منزلين بتشديد الزاى الباقون بالتخفيف. التقدير اذكروا «إذ تَقُولُ لِلْمؤْمِِينَ أ لَنْ يَكفيكم أن يد كم ربكم و فيه 
إخبا 

اك 


أن النبى (ص) قال لقومه: أ لن يكفيكم يوم بدر بأن أمدكم بثلائة آلالف من الملائكة متزلين» ثم قال «بلى إِنْ تَضْيرُوا و تَتعُواو 
كي اتروع عذا لشي عن كو ولك بكيم اللقار المنفركة على يرس يود أده ْ 

و قال ابن عباس» و الحسن و قتادة» و مالكك بن ربيعة و غيرهم: ان الامداد بالملائكة كان يوم بدر. و قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة 
(ع) إلا يوم بدرء و كانوا فى غيره من الأيام عدهٌ و مدداً. 

وقال الحسن: كان جميعهم خمسة آلاف. و قال غيره: كانوا ثمانية آلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ع9 من ونانلا 


اللغة: ..... ص : 1/9م 


وقوله: «ألَنْ كفيك فالكفاية مقدار يسد به الخلة تقول: كفاه يكفيه كفاية فهو كاف: إذا قام بالأمرء و استكفيته آمرا فكفاق ةو 
اكتفى به اكتفاء. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0/٠١‏ 

و كفاكك هذا الأمر أى حسيبكك. و الفرق بين الاكتفاء و الاستغتاء» أن الاكتفاء هو الاقتصار على ما ينفى الحاجة و الاستغناء الاتساع 
فيما ينفى الحاجة» فلذلكك يوصف تعالى بأنه غنى بنفسه لاتساع مقدوره من حيث كان قادراً لنفسه لا يعجزه شىء. 

و قوله: «أن يمدكم) فالامداد هو إعطاء الشىء حالا بعد حال. و المعنى فى الآيةُ ان الله أعطاهم القوة فى أنفسهم ثم زادهم قوة 
بالملائكة و المد فى السير هو الاستمرار عليه. و امتد بهم السير: إذا طال» و استمر» و مددت الشىء إذا جذبته. و المد زيادةٌ الماء تقول: 
مد الماء و أمد الجرح و أمددت العسكر. و المادةٌ زيادة مستمرة» و المده أوقات مستمرة إلى غايةُ. و المداد ما يكتب به. و المد مكيال 


مقداره ربع الصاع. 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 118] ..... ص : 0/٠‏ 
اشارة 


بَلى إِنْ تَضبرُوا و نوا و يَأتُوكم مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكم رَبُكم بِحَمْسَةْ آلافِ مِنَ الْمَلائِكةٌ مُسَرَّمِينَ (110) 


أ 
القراءة و المعنى: 66 ص 5 0/1 


قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و عاصم «مسومين» بكسر الواو. الباقون بفتحها. و القراءة بالكسر أقوى. لأ-ن الأخبار وردت بأنهم سوموا 
خيلهم بعلامة جعلوها عليها. و قال ابن عباس» و الحسنء و قتادة و مجاهدء و الضحاك: كانوا علموا بالصوف فى نواصى الخيل و 
أذنابها. و روى هشام عن عروة قال: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بُلق و عليهم عمائم صفر. قال السدىء و غيره من أهل التأويل: 


معنى «(مسومين» معلمين. 
اللغة» و المعنى: 6وووه ص : 0/٠‏ 


و من قرأ بالفتح أراد معنى مرسلين من الإبل السائمة يعنى المرسله فى المرعى التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0/١‏ 

و السيما العلامة قال الله تعالى «سِيماهُمْ فى وجُوهِهمْ مِنْ أن السحجْودِه 1١‏ فالتسويم العلامة قال الشاعر: 

مسومين بسيما النار أنفسهم لا مهتدين و لا بالحق راضينا 

و أصل الباب السوم فى المرعى؛ و هو الاستمرار فيه فمنه السيماءء لأ-نهم كانوا يعلمونها: إذا أرسلت فى المرعى لثلا تختلط؛ و منه 
السوم فى البيع» و منه سوم الريح استمرارها فى هبوبها. و منه سوم الخسفء لأنه استمرار فى إلزام الشر. 

و قوله: «من فورهم» قال ابن عباسء و الحسنء و قتادة» و الربيع» و السدى و ابن زيد: معناه من وجههم. و قال مجاهد و الضحاكك و أبو 
صالح من غضبهمء فعلى القول الأول إنما هو فور الانتداب لهم, و هو ابتداؤه» و على القول الثانى فور الغضب. و هو غليانه. 

و أصل الفور فور القدرء و هو غليانها عند شدهٌ الحمى» فمنه فورةُ الغضب. لأنه كفور القدر بالحمىء و منه جاء فلان على الفور أى 
علق أشد المي لفعلة قبل أن تيرد تفسةيو عه قفارت العين بالماء أت حافت بده ونه القوارة لأنها تقور بالبء كما تقور القدر يما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /اع91 من هلدلا 
فيها. فان قيل: كيف قال فى الآبه الأولى ان الامداد بثلاثة آلافء و فى هذه بخمسة آلاف. و هذا ظاهر التناقض؟! قلنا: لا تناقض فى 
ذلكك لأمن فى الآبة الأسولى وعد الله المؤمنين على لسان نبيه بأن يمدهم بثلاثة آلاف منزلين ثم قال «تلى إِنْ تَصْبِرُوا و تَتّقُواا يعنى 
لاي بي د 0 و اه أحد بعد 


«إن 1 ) ١؟)‏ انال إن مرك عن الدواندوررائعت الكقار: ا آلالف من 
الملائكة مسومين» فأخذوا فى 


.19 سورة الفتح آية:‎ )١( 

(؟) سورةٌ آل عمران آيةٌ: .١15١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 1 ص: 0/7 

الجهاز فبلغ ذلكك قريشاً فخافوهم أن يكون قد التأم اليهم من كان تأخر عنهم و انضم إليهم غيرهم فدسوا نعيم بن مسعود الاشجعى 
حتى قصدهم بتعظيم أمر قريش و اسرعوا. و القصه معروفة و لذلك قال قوم من المفسرين: ان جميعهم ثمانية آلاف و قال الحسن 
مح ل الو ار ا يوم بدر لأن قوله: إذْ تَقُولٌ 
َِْؤْمِنِينَ؛ متعلق بقوله: «وّ لَقَد نَضَِوَكمْ الله ِذْره «إذ تَقُولُ لِلْمؤْنِينَ أأَنْ يَفِيكُمْ أن يدك وم م بعَلانهُ آلافي مِنَ الْمَلائِكةٍ مُنْرَلِينَ) 
ثم استأنف حكم يوم أحدء فقال: ْ 

«تلى إِنْ تَصبرُوا و صهُوا و يَأتُوكم مِنْ فَوْرِهِمْ؛ يعلى رجعوا عليكم بعد انصرافهم أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. و القصة 
فى ذلك معروفة على ما بيناه» و على هذا لا تنافى بينهماء و هذا قول البلخى رواه عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لم يمدوا يوم 
أحد ولا بملكك واحد. فان قيل لم لم يمدوا بالملائكة فى سائر الحروب؟ قلنا: ذلكك تابع للمصلحة فإذا علم اللّهِ المصلحة فى إمدادهم 
أمدهم. 

قوله تعالى:[سوره 7 لعمران :)١(‏ آية 2؟1] ..... ص : 0/1 


وَ ما جعَلَهُ اله إلا بفْرى لع وَلِتَطْمَئنَ فلُوبَكمْ به وما النَصرُ إل ِنْ عِنْدِ الل العزيز اكيم (17) 

اث ش 

الهاء فى قوله: «وّ ما جَعَلَهُ الله عائدة على ذكر الأمداد و الوعد فيعود على معلوم بالدلالُ عليه غير مذكور باسمه لأن يمدد يدل على 
الذكر للامداد و مثله (إذْ عرض عَلَيه الْعَِديَ الصَافِناتٌ الْجبادٌ فَقَالَ إِنّى أَحْتيتٌ حب الْحَيِر عَنْ ذِكر رَبّى عَمَّى توارَتْ بالُحجاب)» )1١‏ 
أ اقم وا قال ك2 

حتى إذا ألقت يدا فى كافر و أجن عورات الثغور ظلامها :؟) 

أى القت الشمس فرد الضمير إلى معلوم ليس بمذكور. و قال قوم: ان الضمير 


)00( سورة ص أية: زكر 
(0) دائرة المعارف لوجدى. و غيرها. الكافر: الليل و الاجنان: الستر و الثغر: 
التبيان فى تفسير القرآن» اج ص: 6/7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ع9 من ههلادا 


راجع إلى الامداد نفسه. و الاول أقوى لأن البشرى فى صفات الانزال و ذلكك يليق بذكر الامداد. و الفرق بين قوله: «وّ لِتَطْمَئْنَ فلوبْكم 
بها و قوله و اطمئنانا لقلوبكمء أن الوعد فى أحدهما اطمئنان» و فى الآخر سببه الاطمئنان» فهو أشد فى تحقيق الكلام من أجل دخول 
اللام. و قوله: «وَ ما النَصِْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللّهه معناه أن الحاجة لازمة فى المعونة و ان أمدهم بالملائكة فإنهم لا يستغنون عن معونته طرفة 
عين فى تقوية قلوبهم و خذلان عدوهم بضعف قلوبهم إلى غير ذلكك من الأمور التى لا قوام لهم إلا بها و لا متكل لهم إلا عليها. فان 
قيل: كيف قال «و ما النَصْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله وقد ينصر المؤمنون بعضهم بعضاً و بعض المش ركين بعضا؟ قلنا: لأ تعن يحض المؤهفية 
بعضاً من عند اللّ لأنه بمعونته و حسن توفيقه و أما نصر المشركين بعضهم, لبعضء فلا يعتد به» لأنه بخذلان الله من حيث أن عاقبته 
إلى شر مآل من العقاب الدائم. و قوله: «الْعَزيز الْكيم) معناه هاهنا العزيز فى انتقامه من الكفار بأيدى المؤمنين؛ الحكيم فى تدبيره 
العالنيى ملحي بأ سرويع المدتر كت رض على إغرار ديفيو اللحكمة فى تديير المكلقين وريه العوين البعن باتتدارة. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية /ا١١]‏ ..... ص : 0/1 
اشارة 


يمه طوذا يك الذوك كدو أو يَكبتَهُمْ فَيَْمَِبُوا خائبينَ (1717) 


آية. 
المعنى: ..... ص : 0/1 


قوله: اليقْطعْ طرَفاً م مِنَ الّذِينَ كُمَدُواه يحتمل أن يتصل بثلاثة أشياء: 

أحدهاء زو ما النّضَد إلا مِنْ عِنْدِ الله ليفط طَرَها فك الل 

الثانى- بقوله و لقد نصركم اللّهِ ببدر ليقطع طرقاً. 

الثالث- ذلكك التدبير ليقطع طرفاً. التبيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص: 08 

وقتادة. و قال السدى: 

حيرم العطافال كوم تدارا عار ريكلة وأزندا لذ رو مرق مسوري ارال يعم ودج نوم 49 لازومل إلى ارط ركهم إلا 
بعد قطع الطرف و مثله «قاتُِوا الّذِينَ َ يلُونَكو) 0 و المراد بالآية ليقطع قطعة منهم. 


اللغة: ..... ص : 8/8 


و قوله: «أو يكبتهم» فالكبت الخزى. و معناه أو يخزيهم فى قول الربيع» و قتادة. و قال الخليل: الكبت صرع الشىء على وجهه كبتهم 
اللّه فانكبتوا. 

حقيقة الكبت شد وهن يقع فى القلب فربما صرع الإنسان لوجهه للخور الذى يدخله. و قوله: «فينقلبوا؛ أى فيرجعوا «خائبين» الخائب 
المنقطع عما أملء و لا تكون الخيبة إلا بعد الأملء لأنها امتناع نيل ما أمل. و اليأس قد يكون قبل الأمل و يكون بعده. و اليأس و 


الرجاء نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة و الظفر» يقال: خاب يخيب خيبةٌ و خيبه اللّه تخييباً. و الخيبة حرمان المراد. 


قوله تعالى: [سوره آلعمران :)١(‏ آية ]17١4‏ ..... ص : 086 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9129 من هنادلا 
اشار 0 


ليس لكك مِنّ الأئر شَيْءٌ أو يَتُوْبَ عَلَيهِمْ أو يعَذَبَهُمْ فَإِنّهُْ ظَالمُونَ )010 
آيهُ بلا خلاف. 


القصة» و المعنى: ..... ص : 4/56 


روى عن أنس بن مالكك و ابن عباسء و الحسنء و قتادة» و الربيع: انه لما كان من المشركين يوم أحد من كسر رباعية النبى (ص) و 
شجه حتى جرت الدماء على وجهه؛ قال كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم؛ و هو مع ذلكك حريص على 


.١7 سورة التوبة آية:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 088 

دعائهم إلى ربهم؛ فنزلت هذه الآبة. فأعلمه الله أنه ليس إليه فلاحهم و أنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة و يجاهد حتى يظهر الدين. و 
كان الذى كسر رباعيته و شجه فى وجهه عتبة بن أبى وقاصء فدعا (ع) عليه الا يحول عليه الحول حتى يموت كافراًء فمات كافراً قبل 
حول الحول. و قيل: انه هم بالدعاء عليهم فنزلت الآية تسكيناً له فكف عن ذلكك. و قال أبو على الجبائى: انه استأذن ربه يوم أحد فى 
الدغاء ليوو قرلت الأماه قلع ونع علوم وكلاا ب الاعوا لوي نذا ل يوان قدالما كان فى المطريم اقل تون يميعن إنانهه قلم 
يجز أن يقتطعوا عن التوبهٌ بعذاب الاستئصال. فان قبل كيف قال الَدِسَ لكك مِنَّ الْأَمْر في مع أن له أن يدعوهم إلى الله و ودف 
إليهم ما أمره بتبليغه؟ قيل: لأن معناه ليس لكك من الأمر شىء فى عقابهم أو استصلاحهم حتى تقع إنابتهم؛ فجاء الكلام على الإيجازء 
لأن المعنى مفهوم لدلالة الحال عليه و أيضاً فانه لا يعتد بما له فى تدبيرهم مع تدبير الله لهم فكأنه قال ليس لكك من الأمر شىء على 
وجه من الوجوه. 

و قوله: «أَوَ يَتُوبَ عَلَتِهمْ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أوبلطت ليو بها بقع ممه بوهيم » تعرت علبي بلطفه ليم 

و الاهب- أو يقبل توبتهم إذا تابواء كما قال تعالى «غافِر الذَّنْبٍ وَ قابل النَّوْبِ» ولا تصح هذه الصفة إلا لله عز و جلء لأنه يملكك 
الجزاء بالثواب» و العقاب. فان قيل: كيف قال «أو يعذبهم» مع ما فى المعلوم من أن بعضهم يؤمن؟ قيل: لأ-نهم يستحقون ذلكك 
باجرامهم بمعنى أنه لو فعل بهم لم يكن ظلماًء وان كان لا يجوز أن يقع لوجه آخر بجرى مجرى تبقيتهم لاستصلاح غيرهم. و قيل 
فى نصب أو يَتُوبَ عَلَئِهُمْ) وجهان: 

أحدهما- أنه بالعطف على لِيِقْطْعْ طرَفاً ” هن النية: كدنها أو يَكبتَهُع) «أوْيَتُوبَ عَلَيِهِمْ أو يع دبا و يكون الس لكك مِنّ الأمْر شَىْءً) 
اعتراضاً بين المعطوف و المعطوف عليه كما تقول: ضربت زيداً فافهم ذاك و عمراً. 


(1)أسورة الموهن يق “* [ب] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 0/28 

العاني- أن تكرق أو سعتى إلك أن كآنه قال: (ليس لكك من الأمر شى) إلا أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم فيكون امرك قايعا لام 
الله برضاكك بتدبيره فيه قال امرؤٌ القيس: 

فقلت له: لا تبكك عينكك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90٠‏ من هناد 
أراد إلا أن نموت أو حتى نموت. 
قوله تعالى:[ سورة 7لعمران :)١(‏ آيةَ 119] ..... ص : 0/8 


وَلِنَِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَدْض يَغْفِرُ ِمَْ يَشاءُ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يشاء وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (179) 

آية به خبلاف:» 

عموم قوله: وَلِلَِّ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الَْدْضِ يقتضى أن له تعالى ملك ما فى السماوات, و ما فى الأرضء و أن له التصرف فيهما 
كيف شاء بلا دافع؛ و لا مانع» غير أنه لا بد من تخصيص هذا العموم من حيث أنه ينزه عن الصاحبة و الولد على كل وجه. و أوجه ما 
قلناه. و انما ذكر لفظ (ما) لأنها أعم من (من) لأنها تتناول ما يعقلء و ما لا يعقل» لأنها تفيد الجنس و لو قال من فى السماوات و من 
فى الأرض لم يدخل فيه إلا العقلا-ء إلا أن يحمل على التغليب و ذلكك ليس بحقيقة. و قوله: ١يَغْفِرٌ‏ لِمَنْ يَساءً) دليل على أن حسن 
العفو عن مستحق العذاب» وان لم يتب لأنه لم يشترط فيه التوبة. و قوله: «و يُعدّبُ مَنْ يَشاءٌ) يعنى ممن يستحق العذاب؛ لأن من لا 
يستحق العذاب لا يشأ عذابه لأنه ظلم يتعالى الله عن ذلكك و فى ذلك دلالة على جواز العفو بلا توبة لأنه علق عذابه بمشيئته» فدل 
على أنه لو لم يشأء لكان له ذلككء و لا يلزم على ما قلناه الشكك فى جواز غفران عقاب الكفار, لأن ذلكك أخرجناه من العموم بدلالة 
إجماع الأمةُ على أنه لا يغفر 


)١(‏ ديوانه: 84 يقول: انا نطلب الملكك فان وصلنا اليه و الا نبقى فى طلبه حتى نموت دونه و هذا عذرنا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /ا/م 

الشركك. و بقوله: «إِنَّ الله لا بَغْفِرٌ أن يُشْرَك بها 21١‏ و لو لا ذلكك لكنا نجوز العفو عنهم أيضاً و وجه اتصال هذه الآ بما قبلها أنه لما 
قال لفن لكفهن الأغر ش ضقي ذلكف ,أن الأس كله للدش الماراك زو الأرضيق 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ]١١٠١‏ ..... ص : /1/ه 
اشارة 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَأكلوا اربوا أضعافاً مُضاعَفَةَ وَ انقُوا الله لعلَكمْ تُفْحَونَ )1١(‏ 


آبة. 
النظمء المعنى: ..... ص : 4/17 


باذع اللدتمان أن له هذاه مو يعات و الصو هين ينات نوميل 5ه بالتين عبا ار فدات لاعشيرا عله العقاته وعليوا علمنةو 
هو الرباء و الربا المنهى عنه قال عطاء و مجاهد: هو ربا الجاهلية» و هو الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال. و يدخل فيه 
كل زياد محرمة فى المعاملة من جه المضاعفة؛ و وجه تحريم الربا هو المصلحة التى علمها الله تعالى. و قيل فيه وجوه على وجه 
التقريب: منها للفصل بينه و بين البيع. و منها- أنه مثال العدل يدعو إليه و يحض عليه. و منها- 

أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالاقراض و إنظار المعسر من غير زيادة. 

و هذا الوجه روى عن أبى عبد الله (ع). 

وقول رأطعافا تقاف وشل شق ميتاء هاهطا قرلان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 90١‏ من هناد 


أحدهما- للمضاعفةٌ بالتأخير أجلا بعد أجل كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد عليه زياد على المال. 
الثانى- «أضعافا مُضاعَفَةُ)» أى يضاعفون فى أموالكم. و قيل فى تكرير تحريم الربا هاهنا مع ما تقدم فى قوله: «و أل الله البتع و حَرَّمَ 
الرّبا» «؟» و غير ذلكك قولان: 


.١10 سورة النساء آية: /ا8,‎ )١( 

(0) سورة البقرةُ آيةٌ: ه/ا؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: //0 

أحدهما- للتصريح بالنهى عنه بعد الاخبار بتحريمه لما فى ذلكك من تصريف الخطر له و شدة التحرز منه. 

الثانى- لتأكيد النهى عن هذا الضرب منه الذى يجرى على الاضعاف المضاعفة. 

وقؤله: و انقو الله معنا اثق وا معاصيهد: و قيل:اتقوا عذابه بتركك محاصيه العلكم تفلخوة» لكى تتبسحوا بإدراكك ها تاملوته: و تفوزوا 
غراب نيحا لأن الكل ) وان كاة امكف :فان :3 كع لذ سرد على اللداتفاك : ررك نكا اذلكك نظاو قيما مقت : 


قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): الآيات ١١‏ الى 7" 1] ..... ص : /04 
اشارة 


وَانّهُوا الَارَ الى أعِدَّتٌ للْكافِرِينَ )1١(‏ و أَطِيعُوا الله وَ الوَسُولَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ (185) 
آيتان بلا خلاف. 


المعنى: ..... ص : //0 


فان قيل: كيف قال «وَ انَّهُوا النّارَ الى عدت لِلْكافِرِينَ» وعندكم يجوز أن يدخلها الفساق أيضاً. و عند المعتزلة كلهم يدخلها الفساق 
قطعاً. و هلا قال: أعدت للجميع؟ قلنا أما على ما نذهب إليهء ففائده ذلك اعلامنا أنها أعدت للكافرين قطعاً. و ذلكك غير حاصل فى 
الفساق؛ لأنا نجوز العفو عنهم. و من قال أعدت للفساق قال أضيفت إلى الكافرين» لأنهم أحق بها. و إن كان الجميع يستحقونهاء لأن 
الكفر أعظم المعاصى فأعدت النار للكافرين. و يكون غيرهم من الفساق تبعاً لهم فى دخولها. فان قيل: فعلى هذا هل يجوز أن يقال: 
ان النار أعدت لغير الكافرين من الفاسقين؟ قلنا عن ذلكك أجوبة: 

أحدها- قال الحسن يجوز ذلك, لأمنه من الخاص الذى معه دلالة على العام؛ كما قال: ايَوْمَ تَتيض وُجُوةٌ و تَسْوَدٌ ره كا اليو 
اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمْ أ كَفَرْتُمْ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 084 

بَعْدَ إيمانكم) 

او لس كل عن دخل الثار كقر بعد ]بمانه. .و كله قولة» كلما لْقَى فيها فَوْحٌ سَأَلَهُمْ حَرَنتَها أ لَمْ يأتَكم نَذِيرٌ «؟" و ليس كل الكفار 
يقول ذلك. و منه قوله: «فكبكبوا فيها هُمْ وَ الْعاوُونَ وَ جُنُودُ ليس أَجْمَعُونَ. قالوا وَ هُمْ فيها يَحْتَصِ مُونَ تَاللِّ إن كنا لَفى ضَّ لال مُبينٍ 
إِذْ تُسَوّيكم بِرَبٌّ الْعَالَمِينَ 8 و ليس كل الكفار سووا الشياطين برب العالمين. 

و الثانى- أنه لا يقال أعدت لغيرهم من الفاسقين؛ لأن اعدادها للكافرين من حيث كان عقابهم هو المعتمد و عقاب الآخرين له تبع» 
كما قال: «وَ جَنّةٌ عَوْضْهَا السّماواتٌ و الْأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمَتَقِينَ) «©) ولا خلاف أنه يدخلها الأطفال و المجانين إلا أنهم تبع للمتقين, لأنه 
لولاهم لم يدخلوها. ولا يقال: إن الجنة أعدت لغير المتقين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 901 من هناد 


الغالكك أن تكرة هده التار كارا مخضورصة نها الكقار خاضة دون الفداق وان كان ساك فى أخرس ندخليا التساق كما قال درلا 
يَصْلاها إِنَاالأَْقَى الَّذَى كَذَّبَ و تَوَلَى؛ «ه» و كما قال: «إنَّ الْمنافِقِينَ فى الدّرْكك الْأَسِمَل مِنَ النّار «©) و هذا قول أبى على. و استدل 
النقى نيل الآساعى آنالريا كيرف لأن تشديرة :رو اتثوااقاق التى عدي للْكافِرِينَ» أن يأكلوا الربا فيستحقونها. و الإجماع حاصل 
على أن الربا كبيرة» فلا يحتاج إلى هذا التأويل؛ لأن الآيهُ يمكن أن يقول قائل: إنها بمعنى الزجر و التحذير عن الكفرء فقط و قوله: 
«أعدت» فالاعداد هو تقديم عمل الشىء لغيره مما هو متأخر عنه و قد قدم فعل النار ليصلاها الكفار. و الاعداد و الإيجاد و التهيئة و 
التقدمة متقاربة المعنى و قوله: «وَ أَطِيعُوا الله و الّسُولَ: أمر بالطاعة للَّ و رسوله. و الوجه فى الأمر بالطاعة لله و رسوله مع أن العقل 
دال عليه يحتمل أمرين: 

اذهك أن بكرن ذلك تأكدا ثنافى العقا كماوزدت تظائرهه كقرلة: 


.١٠١8 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(') سورة الملكك آيةٌ: 8. 

(*) سورة الشعراء آيةُ: 9- 4/8 

(©) سورةٌ آل عمران آيةٌ: .١177‏ 

(8) سورة اللبل آيةة قاع 1. 

(©) سورة النساء آية: ؟١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 05١‏ 

«ليِس كمثله شَئْءٌ لق «ولا تذركةُ الََبْصِار» "5١‏ وغير ذلكك. 

و الثانى- لاتصاله بأمر الربا الذى لا تجب الطاعة فيه إلا بالسمع؛ لأنه ليس مما يجب تحريمه عقلا كما يجب تحريم الظلم بالعقل؛ فان 
قيل: إذا كانت طاعة الرسول طاعة الله فما وجه التكرار؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- المقصود بها طاعة الرسول فيما دعا إليه مع القصد لطاعة الله تعالى. 

الثانى- ليعلم أن من أطاعه فيما دعا إليه كمن أطاع الله فيسارع إلى ذلك بأمر الله و الطاعة موافقة الارادة الداعيه إلى الفعل بطريق 
الرغبة» و الرهبة. و لذلكك صح أن يجيب الله تعالى عبده و ان لم يصح منه أن يطيعه. لأن الاجابة إنما هى موافقة الارادة مع القصد 
إلى موافقتها على حد ما وقعت من المريد. و قوله: 

لعَلّكمْ َوْحَمُونَ يحتمل أمرين: 

أحدهما- لترحموا. و قد بينا لذلكك نظائر. 

والثانى- ان معناه ينبغى للعباد أن يعملوا طافنة لوحن الرعاء للرحمة بدخول الجنة» لثئلا يزلوا فيستحقوا الإحباط و العقوبة أو 
ووشعوينا طلن وه له ايض ود | لقرات» ]1 ساد به لظا رفيا فعتى الدكف لكيم اماك دوق الله عال: 


النظم: ..... ص : +609 


وقيل فى وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها قولان: 
أحدهما- لاتصال الأمر بالطاعةٌ بالنهى عن أكل «الْيوا امعان تفاع كانه قال اطبهرا الله فيما نهاكم عنه من أكل الرباء و غيره 
لتكونوا على سبيل الهدى. 


الثانى- قال ابن إسحاق: انه معاتبة للذين عصوا رسول اللّه (ص)؛ بما أمرهم به يوم أحد: من لزوم مراكزهم, فخالفوا و اشتغلوا بالغنيمة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9011 من وهلادا 


إلا 


.١١ سورة الشورى آيةٌ:‎ )١( 

(0) سورة الانعام آية: .٠١*‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 04١‏ 

طائفةُ منهم قُتلوا. و كان ذلكك سبب هزيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية ١1"‏ ] ..... ص : 091 


وَ سارِعُوا إلى مَغْفِرَةْ مِنْ 5 وَجَنَهُ عد 2ه الماوات و الأؤفين عد لِلْمَتَقِينَ (18) 

0 

قرأ نافع و ابن عامر «سارعوا» بلا واوء و الباقون بالواو» و كذلكك هى فى مصاحف أهل الشام بلا واو. و فى مصاحف أهل العراق 
بالواو» و المعنى واحدء و إنما الفرق بينهما استئناف الكلام إذا كان بلا واو» و وصلها بما تقدم إذا قرئ بواو» لأنه يكون عطفاً على ما 
تقدم. و فى هذه الآيةُ الامر بالمبادرة إلى مغفرة الله باجتناب معصيته و إلى الجنةُ التى عرضها السماوات و الأرض بفعل طاعته. 

و اختلفوا فى فرك 2ه السارات: الخد وال تعاش فو العم 

معناه عرضها كعرض السماوات السبع. و الأرضين السبع إذا ضم بعض ذلك إلى بعضء و اختاره الجبائى؛ و البلخى. و إنما ذكر 
العرض بالعظم دون الطولء لأ-نه يدل على أن الطول أعظم, و ليس كذلكك لو ذكر الطول بدلا من العرض. و مثل الآيةٌ قوله: «ما 
حَلفكُمْ ولا بعكم ا كنَفْس واحِدَؤ 1١‏ و معناه إلا كبعث نفس واحدة. و قال الشاعر: 

كان علورس وى عار قاق فى بللا قا 11 


.58 سورة لقمان آية:‎ )١( 

(1) قائله شفيق بن جزء بن رياح الباهلى و قد نسبه بعضهم لاعشى باهلة. و نسب أيضاً للنابغة خطا. اللسان (فوق) (سلل)؛ و معجم 
البلدان (سلى).؛ و الكامل للمبرد ": 1928. 

و كان شفيق قد أغار على بنى ضبهُ بروضة سلى» و روضة ساجر فهزم أهلهما. و هما روضتان لعكل. 

و ضبهُ وعدى و تيم وعكل حلفاء متجاورون فلما هزموا قال بهم شفيق أبيات منها هذا البيت. 

و العذير: الحال المقاقات: صوت الطائر إذ كان مذعوراً و القفار: المكان الذى ليس به انس و كأنه بقول هزمناهم شر هزيمة و كانت 
حالهم مثل حال الطائر الذى فى أرض قفرةٌ إذا أتاه الصياد 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 097 

حسبت بغام راحلنى عناقا و ما هى ويب غيركك بالعناق )1١‏ 

أى صوت عناق. و قال أبو مسلم: معناه ثمنها لو بيعت كثمن السماوات و الأرض لو بيعا. كما يقال عرضت هذا المتاع للبيع. و المراد 
بذلك عظم مقدارهاء و جلالة قدرهاء و انه لا يوازيها شىء و إن عظمء و هذا مليح غير أن فيه تعسفاً شديداً. فان قيل إذا كانت الجنة 
عرضيها السماوات و الأرض فأين تكون الثار؟! الجوات 

أنه روى عن النبى (ص) أنه لما سئل عن ذلكك. فقال: «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل» و هذه معارضةٌ فيها إسقاط المسألة لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9012 من ههلادر 


القادر على أن يذهب بالليل حيث شاء قادر على أن يذهب بالنهار حيث شاء. 

و روى أنه سئل عن ذلكك ابن عباسء و غيره من الصحابة» فان قيل فان الجن فى السماء؛ كيف يكون لها هذا العرض؟ قيل له يزاد فيها 
يوم القيامة. 

ذكره أبو بكر أحمد بن على على تسليم انها فى السماء و يجوز أن تكون الجنهُ مخلوقة فى غير السماوات و الأرض. و فى الناس من 
قال: ان الجنة و النار ما خلقتا بعد و إنما يخلقهما اللّه على ما وصفه. و قال البلخى المراد بذلكك وصفها بالسعةُ و العظم؛ كما يقول 
الفائل :فى دار واي قاقه كنا و طرعيع ولالكن وصه لها بالكار واقرلنة» علط التكنيو فش الشتيع المطعين الدبو ردبو لة امنا به 
المعاصى و فعلهم الطاعات. 

و يجوز لاحتجازهم بالطاعة من العقوبة. و إنما أضيفت إلى المتقين» لأنهم المقصودون بهاء و ان دخلها الأطفال» و المجانين» فعلى 
وجه التبع» و كذلكك حكم الفساق لو عفى عنهم. 

و فيمن تكلم فى أصول الفقه من استدل بقوله: «وَّ سارعُوا إلى مَغْفِرَه على أن الأسمر يقتضى الفور دون التراخىء لأ-نه تعالى أمر 
بالمسارعةٌ و المبادره إلى مغفرةُ و ذلكك يقتضى التعجيل. و من خالف فى تلككء. قال: المسارعة إلى ما يقتضى 


)١(‏ قائله ذو الخرق الطهورى أو الطهوى انظر الاختلا.ف فى اسمه فى المؤتلف و المختلف 1١19‏ و خزانة الأدب 7١ 270 :١‏ و نوادر 
أبى زيد: 1١8‏ و معانى القرآن للفراء :١‏ 


-١‏ 7ع و اللسان (ويب)» (عنق)» (عقا)» (بغم) و غيرها و هو من أبيات يقولها لذئب قد تبعه فى طريقه و العناق هى أنثى المعز. و 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0917 
الغفران واجبة و هى التوبة» و وجوبها على الفور. فمن أين أن جميع المأمورات كذلك. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية ©1] ..... ص : 0191 
اشارة 


الذوق نتفقوة. فى القنواونر اماد و لاط الفيظ و العاقك عن الاين و الله دف المي 0 


ا 
المعنى: ..... ص : 041 


«الذين» فى موضع الجرء لأمنه صفة المتقين» فذكر الله صفاتهم التى تعلو بها درجاتهم منها: أنهم يتقون عذاب الله بفعل طاعته» و 
الانتهاء عن معصيته. 

وانهم ينفقون فى السراءء و الضراء و قد بينا فيما تقدم معنى الإنفاق. و قيل فى معنى السراء و الضراء. قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس فى اليسرء و العسرء فكأنه قال فى السراء بكثرة المال» و الضراء بقلته. 

الثانى- فى حال السرورء و حال الاغتمام. أى لا يقطعهم شىء من ذلكك عن إنفاقه فى وجوه البر» فيدخل فيه اليسر و العسر. و إنما 
خصا بالذكر فى التأويل الأول لأن السرور بالمال يدعو إلى الظن به. كما يدعو ضيقه إلى التمسكك به خوف الفقر, لانفاقه. و قوله 
تعالى: «و الْكَاظِمِينَ الْعَيِظَ» أى المتجرعين له. فلا ينتقمون ممن يدخل عليهم الضرر بل يصبرون على ذلككء و يتجرعونه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9100 من هلاسر 
اللغة: عع قن 05175 


و أصل الكظم شد رأس القربة عن ملئها. تقول: كظمت القربة إذا ملأتها ماء ثم شددت رأسها. و فلان كظيم و مكظوم إذا كان ممتلثا 
عند نا, وعكه قو لهة 
دو ابْيمَّتُ عَيِناٌ مِنَ الْكرْنِ فَهُوَ كظِيمٌ؛ 01١‏ أى ممتلىئ حزناً. و كذلكك إذا 


)١(‏ سورة بوسف آية: *ل. 

النيبان فى تفسير القرآان حلا ض: عه 

امتلأ غضباً لم ينتقم؛ و كظم البعير و الناقة إذا لم تجر. و الكظامة القناة التى تجرى تحت الأحرض» سميت بذلككء لامتلائها بالماء 
كامتلاء القربة المكظومة. و يقال: 

أخذ بكظمه أى بمجرى نفسه. لأنه موضع الامتلاء بالتفسر:و “كظافة الميزاث الستبان الى بور فيه اللساف لأنه يقد وى حسه عليه رق 
الفرق بين الغيظ» و الغضب أن الغضب ضد الرضاء و هو ارادهٌ العقاب المستحق بالمعاصىء و لعنه. و ليس كذلك الغيظء لأنه هيجان 
الطبع بكره ما يكون من المعاصىء و لذلكك يقال غضب اللَّه على الكفار, و لا يقال اغتاظ منهم. 


المعنى: ..... ص : 8116 


و روى عن النبى (ص) أنه قال: (ما من جرعة يتجرعها الرجل أو الإنسان أعظم أجراً من جرعة غيظ فى اللّه) 

و فى الآية دلالة على جواز العفو عن المعاصى و إن لم يتبء لأنها دلت على الترغيب فى العفو من غير إيجاب له بإجماع المسلمين. 
واقوله زراللة تدك امس مهاه يريك اللديم و اكستدهي والمحين تفيل أمرية: 

أحدهما- من هو منعم على غيره على وجه عار من وجوه القبيح. و يحتمل أن يكون مشتقاً من الافعال الحسنة التى منها الإحسان إلى 
الغير» و غير ذلكك من وجوه الطاعات و القربات. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 118] ..... ص : 095 
اشارة 


وَالَّذِينَ إذا فَعَلوا فاده أوْ ظَلَمُوا أَنْفْسدَهُمْ ذَكرُوا الله فاش مَعْفَوُوا لذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَْفِرُ الذَنُوتٍ إلا الله وَلَمْ بْصدوُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ 
كلفوخ ر 
آيهُ بلا خلاف. 


الاعراب: ..... ص : 0416 


قوله: «و الذين» يحتمل أن يكون موضعه جراً بالعطف على المتقين» التبيان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 0948 
فيكون من صفتهم ما تضمنه على قول الحسنء و يحتمل أن يكون رفعاً على الاستئناف» و يكون عطف جملة على جملة؛ فيكون من 
صفةٌ فرقة غير الأولى» و يجوز أن يرجع إلى الأولى فى الموضع على المدح. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 909 من هناد 


المعنى: ..... ص : 048 


و قوله: «إذا فَعَلُوا فاحِمَةٌ يحتمل أن يكون أراد غير الظلم؛ و لذلك عطف عليه بقوله: «أَوْ طَلَمُوا أنْفُمَهُمْ) حتى لا يكون تكراراً. و قال 
الرمانى: أراة بالفالحكة الكزيرةه ونث ركلوا نقد مُه الصغيرة. و قال مجاهد: هما ذنبان و أصل الفاحشة الفحشء و هو الخروج إلى 
عظم القبح فى العقل أو رأى العين فيه. 

و كذلكك قيل للطويل المفرط أنه الفاحش الطولء و أفحش فلان فى كلامه إذا أفصح بذكر الفحش. و قال جابر و السدى: الفاحشة 
هاهنا: الزنا أو ما جرى مجراه من الكبير. و قوله: «ذكروا الله) فى معناه قولان: 

أحدهما- ذكروا وعيد الله فيكون من الذكر بعد النسيان. و المدح على أنهم تعرضوا للذكر. 

و الآخر- انهم ذكروا الله بأن قالوا: اللهم اغفر لنا ذنوبناء فانا تبناء نادمين عليها مقلعين عنها و قال ابن مسعود؛ و عطا ابن أبى رياح: 
كانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنباً أصبح مكتوباً على بابه كفارة ذنبكك اجدع اذنكك اجدع انفكك» فسهل الله ذلكك على 
علو لبه الخد تونعا الابطان يدانه م م كال 12:3 ابوه ترك لهو الوق ممتيو على لمعتو ى ديرو 
هل يعر انوي إلا الله اوهل نوكن احف يقر لكوي إلذ الله 

قن قز كيف فال زوق نينند النثيت إلا اللقونو قد يعر ينها لنسفح إسادقه إلي قلبااعده بجرابان: 

أحدهما- أنه أراد بذلك غفران الكبائر العظام؛ لأن الاساءهً من بعضنا لبعض صغيرةٌ بالاضافة إلى ما يستحق من جهته. التبيان فى 
تفسير القرآن» ج 7 ص: 09128 

والثانى- أنه لا يغفر الذنب الذى يستحق عليه العقاب إلا اللّه تعالى. 

و قوله: «وّ لم يَصِرٌوا عَلى ما فَعَلُواا فالإصرار هو المقام على الذنب من غير إقلاع منه بالتوبة فى قول قتادة و قال الحسن: هو فعل الذنب 
من غير توبة و الأول أقوىء لأنه نقيض التوبة. و أصله الشد من الصرة و الصر شدةٌ البردء و الأضرار إئما هو ارتباط الذنب بالاقامة عليه. 
و ماقاله الحسن هو فى حكم الإصرار. 

و قوله: هو هُمْ يَعلَمُونَه هاهنا يحتمل أمرين: 

أحدهما- و هم يعلمون الخطيئة ذاكرين لها غير ساهين» و لا ناسين. قال الجبائى» و اللّه عز و جل يغفر للعبد ما نسيه من ذنوبه؛ وان لم 
يتب منه بعينه» كما يغفر له ما تاب منه لأنه قد فعل فى حال النسيان جميع ما عليه. 

و الثانى- و هم يعلمون الحجة فى أنها خطيئة. و أما من اجتهد فى الأحكام فأخطأ على مذهب من يقول بالاجتهاد, فلا اثم عليه» و 
كذلكك من تزوج بذات محرم من الرضاع أو النسب و هو لا يعلم؛ أو غير ذلككء فلا إثم عليه بلا خلاف لأنه لم يعلم ذلكك؛ فاقدم 
عليه» ولا يازم على ذلكك أن يكون الكافر معذوراً بكفره إذا لم يعلمه قبيحاًء لأن الكافر له طريق إلى العلم به. و كذلكك نقول: إن من 
أسلم فى دار الحرب, و خرج فاستحل فى طريقه الخمر أو لحم الخنزير قبل أن يعلم تحريمها من الشرع. فلا اثم عليه لأنه فى تلكك 
الحال لا طريق له إلى العلم بقبحه. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 2 ؟1] ..... ص : 0978 


أولئكك جَراوَهُمْ مَغْفِرَةْ مِنْ رَبّهُمْ و جَنَاتَ تَخرى مِنْ تَحْتهَا الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها و نِغم أخْرٌ الْعامِلينَ (1) 

أيه واحدة. 

قوله: «أولئكث» اشارة إلى من تقدم وصفهم من المتقين الذين ينفقون فى السراء و الضراءء» و يكظمون الغيظ» و يعفون عن الناس» «و 
إذا فَعَلُوا فاحِسَّةٌ أوْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُعْ ذَكرُوا الله فَاسْتغَْرُوا لِذَنُوبِهِم)» فقال هؤلاء: «لَّهُمْ جَنّاتٌ التبيان فى تفسير القرآنء ج 1 ص: 041 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /901 من هناد 


تخرى مِن نَخْيهًا اْنْهارُ خالِدِينَ فيها 

وقد مضى تفسير ذلكك أجمع فيما مضى ثم قال «وّ نِم أَجْرٌ اْعاملِينَ؛ يعنى ما وصفه من الجنات و أنواع الثواب» و المغفرة بستر 
الذنب حتى تصير كأنها لم تعمل فى زوال العار بها و العقوبة بهاء و الله تعالى متفضل بذلكك لأنا بينا أن إسقاط العذاب 0١١‏ عند التوبة 
تفضل منه تعالى؛ فأما استحقاق الثواب بالتوبة فواجب عقلا لا محالة؛ لأنه لو لم يكن مستحقاً لذلكك لقبح تكليفه التوبة لما فيها من 
المشقهُ و الكلفة. 


قوله تعالى:[سورهً آلعمران :)١(‏ آية /؟١]‏ ..... ص : /091 
اشارة 


قَدْ خَلَْثْ مِنْ فلكم سُئَنٌ فَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانْظروا كيف كان عاقِبَةٌ الْمَكذَبِينَ (189) 


ا 


المعنى: ..... ص : 01917 


محتى قوله: «هَذ حلت من كيلك شيي) أى سنن من اللّه تعالى فى الأمم السالفة إذ «؟) كذبوا رسله و جحدوا نبوتهم بالاستئصال» و 
الاجتياح» كعاد» و ثمود, و قوم صالحء و قوم لوط الذين أهلكهم الله بأنواع العذاب من الاستئصال 0 فبقيت 150 لهم آثار فى الديار 
فيها أعظم الاعتبار و الاتعاظ- على قول الحسنء و ابن إسحاق- فأمر الله أن مسيزواقى اللوضهى تعرقوا أخبارهم, و ما نزل بهم 
ليتعظوا بذلكك, و ينتهوا عن مثل ما فعلوه. و قال الزجاج: 

معناه «قَدُ خَلْتٌ مِنْ فلكو أهل «سنن) فى الشر. 


اللغة و المعنى: ..... ص : /6091 


و الس تعر كه المحعرلة لتكدس دواء شين لكك مكة وسو ل الله من 


)١(‏ فى المخطوطة (أ): العقاب. 

(0) فى المطبوعة و مخطوطة (أ): (إذا). 

() فى المخطوطة (أ) ساقط سطر من هذا الموضع 

(كاى اللطلرعة رو يك 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 09 

وقال لبيد: 

من معشر سنت لهم آباؤهم و لكل قوم سنة و إمامها )١١‏ 

وقال سليمان بن قتةٌ: ١؟)‏ 

و إن الألى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا «") 

سنةُ الله عز و جل الإهلاكك للأمم الضالةُ بهذه المنزلة. و أصل السنةٌ الاستمرار فى جهة. سن الماء سناً: إذا صبه حتى يفيض من الإناء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90/8 من هناد 


وسنه بالمسن إذا أمره عليه لتحديده. و فلان مسنون الوجه أى مستطيله. و قوله: «مِنْ ححَمَا مَسَْنُونا قيل معناه متغير» لاستمرار الزمان به 
جح عر ونه الترو وانعى لقاو جما لؤنااضتى دنها بحن و :لباه لالبتجمرارالطارق يه بو: لباق |اابغمر ]و لطر يع . 

و الخلو: الانفراد فمنه الخلاءء لانفراد المكان. و منه التخلية لانفراد الشىء بها عن صاحبه. و منه الخلية من النوق التى خلا ولدها بذبح 
أو موتء لانفرادها عنه. 

و الخلية من السفن التى تخلى تسير فى نفسها. و منه الخلا مقصور: الحشيش اختليته إذا قطعته. لانفراده بالقطع. و منه المخلاة. و من 
ذلك المخالاة المخادعة, لانفراد صاحبها بمن يخاليه يوهمه التخصص به. فمعنى «خلت» انفردت بالهلاكك دون من بقى. و قوله: 
«َانْظو كيفٌ كانّ عاقبةُ» فالعاقبة هو ما يؤدى إليها السبب المتقدم» و ليس كذلكك الآخرة؛ لأنه قد كان يمكن أن تجعل هى الأولى فى 
العده للمكذبين يريد به الجاحدين البعث» و النشورء و الثواب» و العقاب الدافعين لمن يخبر بذلكك بالرد بالتكذيب,ء فجازاهم الله 
تعالى فى الدنيا بعذاب الاستئصالء و لهم فى الآخرةٌ عظيم النكال. 


... البيت من معلقته الشهيرةٌ البارعة يذكر بها قومه و فضلهم. يقول: هذه الصفات الحميدة- التى تقدم وصفها- هى سنة آبائهم‎ )١( 
(قتة) أمه وهو مولى لتيم قريشء و هو من التابعين. و زعم بعضهم أنه (سليمان ابن ضبيب المحارمى) و هو خطأ.‎ )1( 

(9) تاريخ الطبرى /: 185 و انساب الاشراف 5: 4"” و أملى الشجرى :١‏ 131. و اللسان (أسى) و غيرها. و هذا البيت أنشده مصعب 
بن الزبير قبل مقتله. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 019 
وقوله تعالى:[سورة 5 لعمران :)١(‏ آية 154] ..... ص : 099 


هذا بَيانٌَ لِلنّس وَ هُدىٌ وَ مَوْعِطَة للْمَْقِينَ (/18) 

آيةإجماعا. 

قال الحسن و قتادة: قوله: «هذاء إشارة إلى القرآنء» و وصفه بأنه بيان» لأنه دلالة للناس. و حجة لهم. و البيان هو الدلالة. و قال ابن 
إسحاق هو إشارة إلى ها تقدم ذكره فى قوله: «قَد حلت من فلكم سكن ....» الآبة أى هذا الذى عرفتكم بيان للناس» و.هو اختيار 
البلخىء و الطبرى. و الفرق بين البيان» و الهدى- على ما قاله الرمانى- أن البيان إظهار المعنى للنفس كائنا ما كان. و الهدى: بيان 
لطريق الرشدء ليسلكك دون طريق الغى. و الموعظة ما يلين القلب و يدعو إلى التمسكك. بما فيه من الزجر عن القبيح؛ و الدعاء إلى 
الجميل. و قيل الموعظة: هو ما يدعو )١١‏ بالرغبة» و الرهبة إلى الحسنهُ بدلا من السيئه. و الهدى المذكور فى الآيهُ يحتمل معنيين: 
أحدهما- أن يكون عبارة عن اللطئ الذى يدعو إلى فعل الطاعةٌ بدلا من المعصية لأنه بمنزلة الإرشاد. 

و الآخر- الدلالة على طريق الرشد. و إنما أضيف إلى المتقين» و ان كان هدى لجميع المكلفين» لأنهم المنتفعون به دون غيرهم. و لا 
يجوز ان يقال: القرآن هدى و موعظة للفاجرين إلا بتفسير و بيانء لأن فى "١‏ ذلكك إيهاماًء لانتفاعهم به فان قيد بأنه دلالة لهم وداع 
لهم إلى فعل الطاعة و ذكر ما يزيل الإيهام كان جائزاً. و ينبغى أن يتبع فى ذلكك ما ورد به القرآن. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران (3): الآيات 19 الى ]١6٠‏ ..... ص : 019 
اشارة 


وَلا- تَهنُوا وَ لا تَحْرّنُوا و أنتمُ الأغلؤنَ إن كنم مُؤّمِنِينَ (19) إِنْ يَمْسَث كم قح فَقَدُْ مَسّ المَوْمَ قَوْحٌ مِثلهُ وَ تلك الأَيّامٌ نداولها بَيِنَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 909 من هنادلا 


النّاس وَلِيَعْلَم الله الَِّينَ آمنُوا وَ يحل مِنْك شُهَداءَ وَ اللّهُ لا يْحِبٌّ الظَالِمِينَ (10) 


)١(‏ فى المخطوطة أ (بالموعظة ما يدعو) بإسقاط هو 
(0) فى المخطوطة (أ) لأن ذلكك بإسقاط فى. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 8٠١‏ 

آيتان. 


القراءة» و اللغة: ..... ص : ووم 


قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً (قرح) بضم القاف. الباقون بفتحها. و الفرق بينهما أن القرح- بفتح القاف- الجراح, و القرح- بالضم- ألم 
الجراح على قول أكثر المفسرين. و قيل هما لغتان. 


المعنى؛ و النزول: ..... ص : 2٠٠‏ 


و قال ابن عباس»ء و الحسن,ء و الربيع: القرح ما أصاب المسلمين يوم أحد و أصاب المشركين يوم بدر. و قال الزهرىء و قتادة» و ابن 
أبى تجبح: هذه الآية نزلت تسلية للمسلمين لما نألهم يوم أحد من القتل» و الجراح» و كان سيب تزول :الآية ما قدمنا ذكره من أن الله 
تعالى أراد أن يرعب الكفارء فأمر المسلمين أن يتبعوا المشركين على ما بهم من الجراح, و الأ-لم و حثهم على ذلكك و نهاهم عن 
الوهن و الحزنء و وعدهم بأنهم الأعلون إن تمسكوا بالايمان» لأن المشركين كانوا هموا بالعود إلى المدينة» و الغارة فيهاء فلما بلغهم 
عزيمة المسلمين على تتبعهم خافوهم. 

و قال بعضهم لبعض يوشكك أن يكون انضم إليهم من كان قعد عنهم, و أعانهم أحلافهم من بنى قريظة: و النضير فدسوا نعيم بن 
مسعود الأشجعى و بذلوا له عشر قلا-ئص على أن يثبط المسلمين عن تتبعهم؛ و يقول: إنهم تجمعوا و انضم إليهم حلفاؤهم» وهم 
يريدونكم و لا طاقة لكم بهم؛ و أسرعوا المسير إلى مكة فأوحى الله بذلكك إلى النبى (ص) و أعلمه ما قالوا لنعيم فلما قال لهم ما 
قال قال المسلموة: 

«حسْبنا الله وَ نعم الْوَكِيلٌ» و فيهم نزلت الآية )١١‏ 


)١(‏ فى المخطوطة (أ) بزيادة: و هى قوله تعالى. 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج؟» ص: 8٠١‏ 

(الْدَيقَ قال ليع الثائق إن الاي كذ جتمقرا لكم) إلى قوله: «وَ اللَّهُ ذو قَضْلٍ عَظِيم) 1١‏ و ما بعده. و إنما قال: «إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ مع أنهم 
كاثر | مزموق للرياة ضى ان الأيطاة يرجن كلك الحا والقارينه إن مق كان سدم يسن هله ألا بين وله يدرلا لنتعتالله. 

و يحتمل أيضاً أن يكون معناه إن كنتم مصدقين بوعدى لكم بنصرتى إياكم حتى تستعلوا على عدوكم, و تظفروا بهم. 


اللغة» و الاعراب» و المعنى: ..... ص : ألم 


والوهن الضعف. وهن يهن وهناء فهو واهن: إذا ضعف. و أوهنه يوهنه ايهانا. و توهن توهناء و وهنه توهينا. و الوهن: ساعهُ تمضى من 


الليل. و الواهن عرق مستبطن حبل العاتق إلى الكتف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من 0هلإنا 


و قوله: «وَ أَنْنُمُ الأَعلونَ» جملةُ فى موضع الحالء كأنه قال لا تحزنوا عالين أى منصورين على عدوكم, و يحتمل أن لا يكون لها موضع 
من اللاعراب» لأنها اعتراض بوعد مؤكدء و تقديره دولا تَهِنُوا ولا تَحْرَنُوا» إن كقر نزيين (و أنتم» مع ذلك «الأعلون. 

و أصل الأعلون الأعلوون» فحذفت احدى الواوين استثقالاء و هى الاصلية و بقيت واو الجمع. لأنها لمعنى. فأما فى التثنية فتقول: أنتما 
الاعليان» فتقلب الواو ياءء و لا تحذفهاء لأنه ليس هناكك ضرورة. 

و قوله: «ان يمسسكم» فالمس هو اللمس بعينه» و قيل الفرق بينهما أن اللمس لصوق باحساس و المس لصوق فقط "١‏ و قال ابن 
عباس: معناه إن يصبكم «037. 

و قوله: «وّ يك الْأيَامُ نداولّها بَيِنَ النّس» قال الحسنء و قتادة» و الربيع» و السدىء و ابن إسحاق: يصرفها مر لفرقة» و مر عليهاء و 
الدولة: الكرة 


.١7/7 سورةٌ آل عمران آيهُ:‎ )١( 

(0) فى المطبوعةٌ الواو ساقطة. 

(*) فى المخطوطة أن التهكم. [ 0 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 7" ص: 8٠7‏ 

لفرقة بنيل المحبة. و أدال الل فلاناً من فلا-ن: إذا جعل الكرةٌ له 0١‏ عليه. و قال الحجاج: إن الأ.رض ستدال منا كما ادلنا منهاء ١و‏ 
نداولها» إنما هو بتخفيف المحنة تاره و تشديدها أخرى بدليل دو الله كنوت الطانو وار انق المداولة بالنصر لا محالة» 
للمؤمنين تارةُ و للكافرين تارة؛ لكان محبهم من حيث هو ناصر لهم و العامل فى قوله؛ و ليعلم الله يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون محذوفاً يدل عليه أول الكلام» و تقديره و ليعلم الله الذين آمنوا نداولها. 

الثانى- أن يعمل فيه «نداولها» الذى فى اللفظ» و تقديره نداولها بين الناس لضروب من التدبير «وَ لِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُواا و خبر ليعلم 
يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون محذوفاً و تقديره «و لِيعْلَم الله الّذِينَ آمنُواه متميزين بالايمان من غيرهم, و لا يكون على هذا يعلم بمعنى يعرف» 
لأنه ليس المعنى على تعرف الذوات بل المعنى على أن يعلم تميزها بالايمان. 

و الثانى- «وَ لِيَعْلَم اللَهُ الّذِينَ آمَنُواه بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم أى يعاملهم معاملة من يريد أن يعرفهم الله بهذه الحال. و 
قال أبو على: معناه و ليصبروا فعبر عن الصبر بالعلم. و قال البلخى «و ليَعْلَه الله إيمانكم ترود أن ادل نيا كعلية ]لله اكذ كةو 
معنى قوله: او يكل نكم شهدا فيه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و قتادة» و ابن إسحاقء ليكرم بالشهادة من قتل يوم أحد. 

الثانى- و يتخذ منكم شهداء على الناس بما يكون منهم من العصيان, لما لكم فيه من التعظيم, و التبجيل- هذا قول البلخى و الجبائى- 
و الأول أقوى لأنه فى ذكر القتل» فان قيل لم جعل الله مداولة الأيام بين الناس» و هلا كانت ابداً لأولياء اللّه دون أعدائه؟ قلنا ذلكك 
تابع للمصلحة و ما تقتضيه الحكمة أن يكونوا تارهُ فى 


)١(‏ فى المخطوطة (الحكم له). 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”2 ص: 2٠01‏ 

شدة و تارهُ فى رخاء فيكون ذلك داعياً لهم إلى فعل الطاعة, و احتقار الدنيا الفانية المنتقلة من قوم إلى قوم حتى يصير الغنى فقيراًء و 
الفقير غنياً» و النبيه خاملاء و الخامل نبيهاًء فتقل حينئذ الرغبة فيها و الحرص على جمعهاء و يقوى الحرص على غيرها مما نعيمه دائم» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/١‏ من هلدلا 


سروره غير منقطع. و قوله: «وَ الله لا بْحِبٌ الظَالِمِينَ) ١‏ معناه لا يريد منافعهم, و على مذهبنا ينبغى أن يكون ذلك مخصوصاً بالكفان 
لأنهم إذا كانوا مؤمنين» فلهم ثواب. و الله تعالى لا بد أن يريد فعل ذلكك بهم و يحتمل أن يكون المراد بذلكك «لا بْحِبٌ الظَالِمِينَ؛ إذا 
كانوا مؤمنين محبة خالصة لا يشوبها إرادة عقابهم, لأن ذلك يختص من لا عقاب عليه. 

انتهى المجلد الثانى و يليه المجلد الثالث و أوله: 


(و امخض الله الذية المثوا )قاعم 


0 وكرلة اهل من المطبيعة 

المجلد الثالث 

[قتمة سوره آل عمران|..... ص: 1 

قوله تعالى: [سورةً آلعمران :)7١(‏ آية 61 .....]١‏ ص: 7 
اشارة 

وَ ليَمحصٌ الله الِّينَ آمَنُوا وَ يَمْحقَ الْكافِرِينَ (181) 
المعنى» و اللغة..... ص: * 


قال ف عق ارلدةور تقض اللذة أريعة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس» و مجاهد, و السدى: ليبتلى» ١و‏ يَمْحَقَ الْكافِرينَ) بنقصهم فى قول ابن عباس» و قال غيره يهلكهمء و قال الفراء: 
معنى ١و‏ ليَمَخْصٌ الله يعنى ذنوب المؤمنين. و قال الزجاج: يخلصهم من الذنوب و هذا قريب من قول الفراء: و قال الرمانى معناه «و 
محص الله الَِّينَ آمَنُواا ينجيهم من الذنوب بالابتلا و يهلكك الكافرين بالذنوب عند الابتلاء. و أصل التمحيص التخليص فى قول 
أى العا قول محفت الس أيه سكم ]ذا عصتع بو قال البكنر «البيحدن اللكلومييمة الع حطضةه مكف] أن خاضية 
فى كل قبو و عضن العمل إذا ذه ووه نافيل محص أن نلعن وو عن الطلى 6و تحصن إذا هدااضدوا شديدا 
محصاًء و يستحب أن تمحص قوائم الفرس أى تخلص من الرهل. و تقول: اللهم محص عنا ذنوبنا أى اذهبها عناء لأمنه تخليص 
الحسنات بتكفير السيئات. و يقال تمحص الفرس: 

إذا ذهب شحمه الردىء» و بقى لحمه؛ و قوته بالضمور. و أصل المحق فناء الشىء حالا بعد حالء و لهذا دخله معنى النقصان. و أمحق 
الشىء امحاقاً. و المحاق: آخر الشهر إذا أمحق الهلال» فلم ير» لذهاب ضوئه حالا بعد حال. و امتحق الشىء و تمحق: 

إذا ذهبت بركته بنقصانها حالا بعد حال. و محقه تمحيقاً. و إنما قابل بين التمحيصء و المحقء لأن محص هؤلاء باهلاكك ذنوبهم نظير 
محق أولئكك باهلاكك أنفسهم, و هذه مقابل فى المعنى. و قيل فى تمحيص المؤمنين بالمداولة قولان: 

أحدهما- لما فى تخليتهم مع تمكين الكافرين منهم من التعريض للصبر الذى يستحقون به عظيم الأجرء و يحط كثيراً من الذنوب. 
الثانى- لما فى ذلكك من اللطف الذى يعصم من اقتراف المعصية. 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: ع8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 901١‏ من ههلإنلز 
قوله تعالى:[سورة 7 لعمران :)١(‏ آية 187]..... ص: © 


اشارة 


أم حي أنْ تَدْخُلُوا الْجنَةَ وَلَمَا يَعْلَم الله الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكم و يَعْلّمَ الصَّابرِينَ (189) 
أيه بلا خلاف. 


قرأ الحسن «وَ يَعْلّمَ الصَّابرِينَ) بكسر الميم. الباقون بفتحها. و وجه قراءة الحسن أنه عطف على و لما يعلم الله كأنه قال و لما يعلم الله 
و يعلم الصابرين. و قوله: 

١م‏ حَبديم) معناه: أ حسبتم «أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّها و قيل معنى (أم) معنى بل على جهة الإنكار» لأن يحسبوا ذلكك الحسبان» كما يقال: قد 
صممت على الخلا-ف أم تتوهم الإهمالء و الفرق بين لم و لما أن لما جواب, لقول القائل: قد فعل فلان يريد به الحال؛ فجوابه (لما 
فعل) و إذا قال: فعل فجوابه (لم يفعل)؛ فلما كانت (لما) مؤكده بحرف كانت جواباً لما هو مؤكد بحرف. و أيضاًء فانه يجوز الوقف 
على (لما) فى مثل أن يقول القائل: قد جاء فلان» فيجيبه آخر فيقول: 

لجاااع مااي يروو تفرد وك فى ركو مظي رز لقا ريالى الله ريق عاق رابو ك1 أى لما يعلم الله جهادكم يعنى أنهم لا 
عار الجفة إلا قعل التسياده لألددفن أحظ أراكاق القرع. وزقولد :وو بحام الظابرك#انصي عان العترق عق المنلض إذ لبن التق 
على نفى الثانى» و الاولء و إنما هو على نفى اجتماع الثانى و الاول» نحو قولهم: لا يسعنى شىء و يعجز عنكك. و قال الشاعر: 

لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليكك إذا فعلت عظيم )١١‏ 

والعاسا ور لكارطر اهراد كابي ا قااورو كم عا م لتتى التعياة 3 


)١(‏ قائله أبو الأسود الدؤلى» و نسب للمتوكل الكنانى معجم البلدان 1: 81 و الاغانى :1١‏ 4 طبعة بولا-ق. و البيت من الأبيات 
الحكميةٌ المشهورة و قبله: 

ابدأ بنفسكك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: له 

العلم» لما فيه من الإيجاز فى انتفاء الجهاد, لأنه لو كان لعلمه. و تقديره و لما يكن المعلوم من الجهاد الذى أوجب عليكم: لأن المعنى 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 1517]..... ص: 0 
اشارة 


وَلَقَدْ كنم تَمنّوْنَ الْمَوْتٌ مِنْ قبل أن تَلقَوُْ فَقَدْ رَأْبْمُوهُ و أَنْنمْ تنْظدونَ (18) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 91 من ولدلا 


قال الحسن» و مجاهدء و الربيع» و قتادة» و السدى: كانوا يتمنون الموت بالشهادة بعد بدر قبل أحدء فلما رأوه يوم أحد أعرض كثير 
منهم عنه: فانهزموا فعاتبهم الله على ذلكك. و قوله: «تَقَدْ رَأَيتْمُوهُ» فيه حذف و معناه رأيتم أسباب الموت» لأن الموت لا يرى كما قال 
الشاعر: 

و محلما يمشون تحت لوائه و الموت تحت لواء آل محلم 

أى أسباب الموت.و قال البلخى: معنى «رَأَيُمَوُ» أى علمتم؛ و أنتم تنظرون أسباب الموث من غير أن يكون فى الأول حذف. فان قبل 
هل يجوز أن يتمنى قتل المشركين لهم لينالوا منزلة الشهادة؟ قلنا: لا لأن قتل المشركين لهم معصية؛ و لا يجوز تمنى المعاصى» كما 
لا يجوز إرادتهاء و لا الأسمر بها. فإذا ثبت ذلكك. فتمنيهم الشهادة بالصبر على الجهاد إلى أن يقتلوا. و قال الجبائى: إنما تمنوا الموت 
دون القتل إذا كانوا مجاهدين. قال الازهرى قوله: «رَأَيثُمُوه و أَنكمْ تَنْظرُونَ معناه و أعيتكم صحيحة؛ كما يقول القائل رأيت كذاء و 
ليس فى عينكك سوء. و الفرق بين التمنى و الارادةٌ أن الا-راده من أفعال رأيت كذاء و ليس فى عينكك سوء. و الفرق بين التمنى و 
الا-رادة أن الا-رادة من أفعال القلوب, و التمنى هو قول القائل: ليت كان كذا و ليت لم يكن كذا. و قوله: «وَ أَنكمْ تَنظَرُون بعد قوله 
«فََدُ افر عضما أمرية: 

أحدهما- أن يكون تأكيداً للرؤية» كما تقول: رأيته عياناً و رأيته بعينى التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: * 

و سمعته باذنىء لثلا يتوهم رؤية القلب؛ و سمع العلم. 

و الثانى- أن يكون معناه و أنتم تتأملون الحال فى ذلكك كيف هىء لأن النظر هو تقليب الحدفة الصحيحة نحو المرئى طلباً لرؤيته» و 
ليس معناه الرؤيةٌ على وجه الحقيقة. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 1 15]..... ص: م 
اشارة 


وما محمد إلا رَسُولُ قَدْ حَلْثْ مِنْ قيِلهِ لوس أهَإِنْ مات أو فيل اقلم عَلى أغقابكم و مَنْ بَنَِْثِ على عَقبهِه فلن يطو الله يتا و 
سَيجزى اللَهُ الشَّاكرينَ (1) 


آيهُ بلا خلاف. 
القصة» 9 النزول:..... ص: ع 


قال ابن عباسء و قتادة» و الضحاكء و مجاهد: إن سبب نزول هذه الآيةُ انه لما ارجف بان النبى (ص) قتل يوم أحد و اشيع ذلككء قال 
ناس لو كان نبياً ما قتل. وقال آخرون نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به. و كان سبب انهزامهم و تضعضعهم إخلال الرماً 
بمكانهم من فم الشعبء و كان النبى (ص) نهاهم عن الإخلال بهه و حذرهم من الانصراف عن الشعب مخافة أن يخرج منه كمين 
عليهم؛ فلما انهزم المشركون فى الجولة الأولى» فتبعوهم المسلمونء و تواقعوا فى غنائمهم فقال الموكلون بالشعب: يغنمون ولا نغنم» 
فقال لهم رئيسهم: الله الله لا تفعلوا فان النبى (ص) أمرنا ألا نبرح» فلم يقبلوا منه و انصرفواء و ثبت رئيسهم مع اثنى عشر رجلاء فقتلواء 
خرج عليهم خالد بن الوليد فى مأتى فارس من الشعبء و كان كامنا فيه. 

و كان ذلك سبب هزيمة المسلمين» و إصابةٌ رباعيةُ النبى (ص) و جرحه. و كان الذى جرحه و كسر رباعيته عتبة بن أبى وقاص» و 
قيل إن عبد الله ابن قمية ضربه على حبل عاتقه» و مضى إلى المشركينء و قال قتلت محمداً و شاع ذلكك فأنزل الله هذه الآية. التبيان 


ف تفسير القرآن» ج ”2 ص: 04 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عل)9 من ولدلا 


فان قيل: كيف دخل الاستفهام على الشرط. و إنما هو كغيره من الانقلاب و التقدير أ تنقلبون إن مات أو قتل؟ قيل: لأنه لما انعقد 
الشرط به صار جملة واحدة و خبراً واحداً بمنزلة تقديم الاسم قبل الفعل فى الذكر إذا قيل أزيد قام. و كذلكك تقديمه فى القسم. و 
الاكتفاء بجواب الشرط من جواب القسمء كما قال الشاعر: )١١‏ 

حلفت له إن تدلج الليل لا يزل أمامكك بيت من بيوتى سائر 5١‏ 

أى حلفت له لا يزال امامكك بيت و أجاز الفراء فى مثله أ فإن مات أو قتل تنقلبون بالرفع و الجزم و معنى «الْقَلكُمْ على أَغقابكم» أى 
ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم, لأن الرجوع من الحق إلى الباطل بمنزلة رجوع القهقرى فى القبح, و التنكيل 0 بالنفس فجرى كالمثل 
فى هذا المعنى. و الالمف فى قوله: «أ فإن» ألف انكار بصورة ألف استفهام, لأسن التقرير به يظهر ما فيه من المنكرء فلذلكك أخرج 
مخرج الاستفهام مع أن معناه الإنكار. و مثله أ تختار الفساد على الصلاح و الخطأ على الصواب. و قوله: ( فَإِنْ فاك أو قعل )يدل غلين 
أن الموت غير القثل لأنه لو كان هو إياه لما غطق به غليهه لأن الشىء لا يعطق على نفسه. و القتل هو تقض بنيه الحياة. و الموث: فى 
الناس من قال: هو معنى يضاد الحياة. و فيهم من قال: هو افساد البنية التى تحتاج الحياةً إليها بفعل معان فيه تضاد المعانى التى تحتاج 
إليها الحياة. و قوله: «وَ مَنْ يَْقَِثٍِ عَلى عَقِبيِه أى من يرتد و يرجع عن الإسلام «قَلَنْ يَضُدَ الله يا لأنه لا يجوز عليه المضار بل مضرته 
عائدةٌ عليه: لأنه يستحق العقاب الدائم. و قوله: ١و‏ سَبِجَزَى الله الشاكريق» معناه يثيب 


)١(‏ هو الراعى. 

() معانى القرآن للفراء :١‏ 88 5*2 و المعانى الكبير: .6١8‏ و خزانة الأدب ع. ٠هع.‏ و روايةٌ المعانى الكبير (عائر) بدل (سائر) و قال: 
أى بيت هجاء عائر. من قولهم: عار الفرس: إذا ذهب و جاء متردداً و يقال: قصيدة عائرة أى سائرة فى كل وجه. 

ادلج: سار فى أول الليل. 

() فى المخطوطة (و السيل) و الصحيح ما فى المطبوعة 

التبيان فى تفسير القرآنء ج". ص: / 

الله الشاكرين على شكرهم لنعم الله و اعترافهم با ووه اتفال ه3ااما قله اتمال الوهن بالرغيند لأن قولدة وكلق نشد الله شيا 


ذلل على معني الوضنه له ماه اقنا رقير فلنسة باحق قد الطاب زر قري :الله الشاكر ون يما ملعحفر ف دن القوانن» 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 64 .....]١‏ ص: / 
اشارة 


وما كان لنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِمِذْنٍ الله كتاباً مُوَجَلا-وَ مَنْ يرِدْ نَوات الذَنْيا نوْتِه مِنْها و مَنْ يُرِدْ نُواتِ الْآخِرَة ُوْتِهِ مِنْها وَ مََِجِْى 


الشَّاكرينَ (180) 
آيهُ بلا خلاف. 
المعنىء و الاعراب» و اللغة:..... ص: 4 


تلاق البسيب الذ انض قولدة وو مذاكاق لتنبى أن كفيك إلا راذن اللملاقر لان: 
احدهما"القبلة عا لق الس موت الننى (صى) سن عدية أقدياذق اللد عن وعكل: 
الثانى- للحض على الجهاد من حيث لا يموت أحد إلا بإذن الله تعالى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من ندند 


و قوله: (إلَا ِإِذْنِ الله يحتمل أمرين: 

أحدهماك إلا بعلمة: و الا إلا بأمرة. :و قال أبوغلى: الآبة تدل على أله له يدر غلى المؤث غير اللده كما لا تدر غلى فده مخ 
الحياةً إلا الله و لو كان من مقدور غيره لم يكن باذنه لأنه عاص اللّه فى فعله. 

و قوله: «كتاباً مُوَجَلَّاه نصب على المصدر بفعل محذوف دل عليه أول الكلام مع العلم بأن كلما يكون فقد كتبه الله فتقديره كتب اللّه 
ذلك «كتاباً مُوَجَّاا . و يجوز أن يدل عليه الفعل المحذوف مصدره المنتصب به. و قوله: «وَ مَنْ التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 94 
بُرِد تَوابَ الدّْيا نوت مها 

قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ فى الآخرة- فى قول ابن إسحاق- أى فلا يغتر بحاله فى الدنيا. 
[الثانى]- )١١‏ من أراد بجهاده ثواب الدنيا أى النصيب من الغنيمة فى قول أبى على الجبائى. 

الثالث- من يرد ثواب الدنيا بالتعرض له بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزى بها فى الدنيا من غير حظ فى الآخرةٌ لإحباط عمله 
بفسقه على مذهب من يقول بالإحباط» و من يرد بعلمه ثواب الآخرة نؤته إياها. و (من) فى قوله: 

«منها» تكون زائدة. و يحتمل أن تكون للتبعيضء لأنه يستحق الثواب على قدر عمله. و إنما كرر قوله: «وَّ سَتَجزَى الشَّاكرِينَ) ها هناء و 
فى الآيهُ الأولى؛ لأمرين: 

أحدهما- للتأكيد ليتمكن المعنى فى النفس. 

الثانى- «وَ سَِتَزَى الشَّاكرِينَ) من الرزق فى الدنياء عن ابن إسحاق لثلا يتوهم ان الشاكر يحرم ما يعطاه الكافر مما قسم له فى الدنيا. و 
قال الجبائى فى الآيهُ دلالة على أن اجل الإنسان إنما هو أجل واحد. و هو الوقت الذى يموت فيه. لأنه لا يقتطع بالقتل عن الأجل 
الذى أخبر الله أنه اجل لموته. و قال اين الاخشاذ: 

لا دليل فيه على ذلككء لأن للإنسان أجلين أجل يموت فيه لا محالة» و أجل هو موهبة من الله تعالى له» و مع ذلكك فلن يموت إلا عند 
الأجل الذى جعله الله أجلا لموته. و الأقوى الأولء لأن الأجل عبارةٌ عن الوقت الذى يحدث فيه الموت أو القتلء و بالتقدير لا يكون 
الشىء أجلا كما لا يكون بالتقدير ملكاء و قد بينا فى شرح الجمل ذلكك مستوفى. 


)١(‏ فى المطبوعة (الثانى) ساقطة. 

التبيان ف تفسير القرآن» ج ”2 ص: ٠١‏ 

قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 62 1]..... ص: ٠١‏ 
اشارة 


2 


وَ كأيِّنْ مِنْ تبي قال مَعَهُ رييُونَ كثيرٌ فُما وَهَنُوا ما أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اشتكانُوا وَ اللهُ بحب الصَّابرِينَ (188) 
أيه بلا خلاف. 


قرأ ابن كثير «كاين» على وزن كاعن. و الباقون «كأين» مشددة على وزن كعين. و معناهما واحد, و هو بمعنى كما قال جرير: 
و كائن بالاباطح من صديق يرانى لو اصبت هو المصابا )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من لادلا 
و قال آخر: 

وكائن رددنا عنكم من مدجج يجىء أمام الالف يردى مقنعا ١؟)‏ 

و مثل المشدد قول الشاعر: 

كاين فى المعاشر من أناس أخوهم فوقهم و هم كرام 

وأصل كاين (أى) دخلت عليها كاف التشبيه» كما أن أصل (كذا) (إذا) دخلت عليها كاف التشبيه. و انما غيرت فى اللفظ لتغيرها فى 
المعنى» لأنها نقلت إلى معنى (كم) فى التكثير. و من خفف فلكراهية التضعيفء كما خفف لا سيما. و قرأ أهل الكوفة» و ابن عامر 
(قاتل) الباقون (قتل) فمن قرأ (قتل) نفى الوهن عمن بقى. و من قرأ (قاتل) نفاه عمن ذكر. 


وقوله: (ربيون) قيل فى معناه أقوال. 
أحدها- قال ابن عباس», و الحسن: علماء فقهاء. و قال مجاهدء و قتادة: 


.4 1:١ ديوانه‎ )١( 

(؟) الكامل للمبرد: 9/7 .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١١‏ 

جموع كثيرة. و قال الأ-خفش: هم منسوبون إلى الرب. و معناه المتمسكون بعبادة الله. و قال غيره: منسوبون إلى علم الرب. و قال 
الزجاج: 

الربو عشرة آلافء و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

» وارتفاعه يحتمل أمرين: 

أحدهما- على مذهب الحسن فى أنه لم يقتل نبى قط فى معركة فيرتفع بأنه لم يسم فاعله فى (قتل)» و على مذهب ابن إسحاقء و 
قتادة» و الربيع؛ و السدى: رفع بالابتداء» فقدم عليه الخبر بمعنى قتلء و معه ربيون كثير» فعلى هذا يكون النبى المقتول» و الذين معه لا 
يهنون» و ذلك 

أن يوم أحد كان ارجف بأن النبى (ص) قتلء فبين الله تعالى انه لو قتل لما أوجب ذلكك أن تهنوا و تضعفواء كما لم يهن من كان مع 
الأنبياء بقتلهم. و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

والوهن هو الضعف و إنما قال: فما وهنواء و ما ضعفوا من حيث أن الوهن انكسار الجد بالخوفء و نحوه. و الضعف: نقصان القوه و 
قوله: «وَ ما اسْرتَكانُوا» معناه ما ظهروا الضعف. و قيل معناه ما خضعواء لأنه يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريدء فلم يهنوا بالخوف. و لا 
ضعفوا بنقصان العدة» و لا استكانوا بالخضوع. 

و قال ابن إسحاق: فما وهنوا بقتل نبيهم» و لا ضعفوا عن عدوهم., و لا استكانوا لما أصابهم فى الجهاد عن دينهم. و قال الزجاج معنى 
ما وهنوا ما فترواء و ما ضعفوا و ما جبنوا عن قتال عدوهم. و ما استكانوا ما خضعوا. و قال الازهرى: الاستكانة أصلها من الكنية» و هى 
الحالة السيئة يقال بات بكنية يعنى يبت سوءء و مجيئة سوء أى بحال سوء. و قوله: ١و‏ الله بحب الصَّابرِينَ؛ معناه يريد ثواب من صبر فى 
جنبه فى امتثال أمره, و القيام بواجباته التى من جملتها الجهاد فى سبيل اللّه. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران ("): آية /ا١].....‏ ص: ١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9417 من نهلإدلا 
اشار 0 


وما كانّ قَوْلَهُمْ إلا أن قالّوا رَينا اغْفِدْ نا ونا و إشراقّنا فى أمرنا وَ تَبْتْ أقدامّنا وَ انُضْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (1517) 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ١‏ 
المعنى و اللغة:..... ص: ١1١‏ 


هذا إخبار عن الربيين الذين ذكرهم فى الآيُ الاولى بأنهم كانوا يقولون فى أكثر أحوالهم (رَبَنَا اغْفرْلَنا ذنُوبَنا لأن من المعلوم أنهم قد 
كانوا يقولون أقوالا غير هذاء لكن لما كان هذا هو الأكثر لم يعتد بذلكك. و قيل: معناه و ما كان قولهم حين قتل نبيهم إلا هذا القول 
انقطاعاً إلى اللّه و طلباً لمغفرته. و قوله: 

(افذة لعا الرتسا أى ابعر هنا ساها در كك عقا رما نيجار ندا غلييا نوو إل اقفارقن أشرهاءفالاسراق بهو مساوزة المتلدان انس القفبية 
الحكمة. و الإسراف مذموم, كما أن الإقتار مذموم؛ كما قال تعالى: «وَ لا تَجِعَلُ يَدَكك مَغْلُولةٌ إلى عُتَقَك ولا تَترطها كل البشط) 0١‏ 
و كما قال (وَالَّذِينَ إذا أَنْقَعُوا لم يثِرِقُوا وَ لم يَفُْرُوا وَ كانَ بَِنَ ذلك قواماً» 7 و الإسرافء و الافراط مط و عندهها التقصير و 
التقتير. و قيل الإسراف مجاوزة الحق إلى الباطل بزيادة أو نقصان. و الأول أظهر. و أصل الإسراف مجاوزة الحد يقال: سرفت القوم إذا 
جاوزتهم؛ و أنت لا تعرف مكانهم و سرفت الشىء إذا نسيته لأنكك جاوزته إلى غيره بالسهو عنه. و يقال: أصنع من سرفة» و هى دويبة 
صغيرة تنقب الشجرء و تبنى فيه بيتاً. 

إن قيل: كيف قوبل الذنوب و الإسراف فى الامر؟ قلنا: قال الضحاكك: هو بمنزلة اغفر لنا الصغير و الكبير من خطايانا. 


الاعراب» و المعنى:..... ص: ١١‏ 


و «قولهم» نصب بأنه خبر (كان) و الاسم (أن قالوا)» و انما اختير ذلككء. لأن ما بعد الإيجاب معرفة» فهو أحق بأن يكون الاسمء كقول 
الشاعر: 


وقد علم الأقوام ما كان داءها بثهلان إلا الخزئٌ ممن يقودها «" 


)١(‏ سورةٌ الإسراء آيةٌ: 19؟. 

(؟) سورةٌ الفرقان آية: /ا؟. 

(*) سيبويه :١‏ 75 و لم ينسبه. يصف كتيبة متهزمة يقول: لم يكن سبب انهزامها الا جبن من يقودهاء فجعل الخزى كناية عن الجبن. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١١‏ 

و يجوز الرفع على أنه اسم (كان) و قد قرئ به فى الشواذ. و مثله قوله: 

«ما كان متهم إلا أنْ قالُوا؛ 0٠١‏ «وَ ما كان جواب قَوْمِهِ ا أنْ قالُوا؛ "١‏ و قوله: 

دو كن أَقُدامناه أى أعنا و ألطض لنا بما تثبت معه أقدامنا و إن كان ثبوت القدم من فعل العباد لكن لما كان بلطفه و معونته جاز نسبته 


إل مجاراً: 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 164]..... ص: ١17"‏ 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 94/8 من هناد 


َآامُمُ اللَهُ نُوابَ الدّنْيا وَ محش تَواب الّْآخِرَةِ وَاللَهُ بحب الْمُحْسِنِينَ (188) 
المعنى» 3 اللغة:..... ص: وا 


قوله: «عَآنَاهُمُ الله يعنى من تقدم ذكره من الربيين الذين وصفهم. و قال الجبائى: يعنى به المسلمين الذين صفتهم ما تقدم ذكره أى 
أعطاهم اللّه ثواب الدنيا قال قتادة و الربيع: هو نصرهم على عدوهم حتى ظفروا بهم؛ و قهروهم. و «تَّواب الْآخِرَه : الجنة. و زاد ابن 
جريج الغنيمة. و يجوز أن يكون ما آتاهم الله فى الدنيا من الظفر و النصر و أخذ الغنيمة ثواباً مستحقاً لهم على طاعاتهم, لأن فى ذلكك 
تعظيما لهم و تبجيلاء و لذلكك تقول: إن المدح على أفعال الطاعةٌ و التسمية بالأسماء الشريفة بعض الثواب» و يجوز أن يكون الله 
تعالى أعطاهم ذلكك تفضلا منه تعالى» أو لما لهم فيه من اللطفء فتكون تسميته بأنه ثواب مجازاً. و حد الثواب هو النفع الخالص 
المستحق الذى يقارنه تعظيم و تبجيلء و العوض هو النفع المستحق الخالى من التعظيم و التبجيلء و التفضل هو النفع الذى ليس 
بمستحق و لا معه تعظيم و تبجيل. 

و انما جاز تأخير الثواب المستحق مع ثبوت الاستحقاق له عقيب الطاعة لامرين: 

أحدهما- قال أبو على: لأنه يوفر عليه ما يفوته فى زمان التكليف إلى خير الثواب. و قال الرمانى: لأنه إذا أخر عظم ما يستحقه بالتأخر 
على ما كان 


)١(‏ سورة الجاثية آيةٌ: ؟5. 

(0) سورة الاعراف آيةٌ: ].....[/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن: ج” عن: ١‏ 

لو قدم, لأنه إذا استحق مثلا مائة جزء عاجلاء فإذا أخر استحق مائهٌ و عشرة أو مائة و جزء. و قيل فى وجه حسن تأخيره أنه لو كان 
عقيب الطاعة لأندى إلى أن يكون المكلف ملجأ إلى فعل الطاعة, لأ-ن المنافع الكثيرة تلجئ إلى الفعل كما أن دفع المضار العظيمة 
تلجئ إلى مثله» و ذلكك ينافى التكليف. و قوله: «وَ اللَهُ بْحِتٌ الْمَحْسِنِينَ أى يريد ثوابهم و تعظيمهم و تبجيلهم و الفرق بين الإحسان و 
الانعام أن الإحسان قد يكون إنعاماً بأن يكون نفعاً للمنتفعين به» و قد يكون احساناً بأن يكون فعلا حساًء و من القسم الأخير يقال هو 
تعالى محسن بفعل العقاب, و لا يقال محسن من القسم الأول. و يقال و هو محسن بفعل الثواب على الوجهين معا 0١١‏ . 


قوله تعالى:[سورهُ 7لعمران ("): الآيات 189 الى 3١٠‏ 1]..... ص: ١‏ 
اشارة 


اللي آمَنُوا إن لطركرا اقيق كبوا يَرْدُوكُمْ على أغقابكة قث قَِْبُوا خاسِرِينَ (4؟1) بَل الله مَؤلاكم وَ هُوَ تير النَاصِرِينَ ٠(‏ )0 
آيتان بلا خلاف. 


المعنى:..... ص: 18 


هذا خطاب للمؤمنين حذرهم الله من أن يطيعوا الكفار» و بين أنهم إن أطاعوهم ردوهم كافرين. و المعنى ب «الَّذِينَ كمَرُواا قيل فيهم 
قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً 969 من ههنادا 


أحدهما- قال الحسن, و ابن جريج إنهم اليهود و النصارى أى إن تستنصحوهم و تقبلوا رأيهم يردوكم خاسرين. و قال السدى: أراد 
إن تطيعوا أبا سفيان و أصحابه يرجعوكم كافرين. و الطاعة موافقة الارادة المرغبة فى الفعل» و بالترغيب ينفصل من الاجابة» و إن كان 
موافقةُ الارادة حاصلة. و فى الناس من قال: الطاعة هى موافقة الأمر. و الاول أصحء لأن من فعل ما يقتضى العقل وجوبه أو حسنه يقال: 


إنه 


)١(‏ فى المخطوطة بالسقط (معا). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ١6‏ 

مطيع لله و ان لم يكن هناك أمر على أن من امتثل الأمر إنما سمى مطيعاً لموافقة الارادة المرغبة من حيث أن الأمر لا يكون أمراً إلا 
باواةة الساهون بف الظاعة تكوق ونشابفة الرالضي وز التدمدمعاء لخ الارادة سنا نييما 


وقوله: (إن تطيعوا) جزم بأنه شرط. و قوله: «يردوكم» جزم بأنه جواب الشرط. و قوله: «فتنقلبوا؛ جزم بالعطف عليه. و قوله: «خاسرين» 
نصب على الحال. و قوله: ابل الله)» فحقيقة (بل) الاضراب عن الأول إلى الثاتى سواء كانا موجبين أو ثقيين أو إحذاهما موجباً و الآخر 
نفياً تقول: جاء زيد بل عمروء و ما جاء زيد بل عمرو لم يجىء و ما أتى زيد بل خالد. 

فان قيل: كيف عطف ببل و هى لا تشرك الثانى مع الأول فى المعنى؟ قلنا: 

لأ-ن الاضراب عن الاسول كالبدلء و لذلكك وجب العطف بالاشراكك فى الاعراب كما يجب فى البدل غير أن البدل لم يحتج إلى 
حرفء لأن الثانى هو الأول أو فى تقدير ما هو كالأولء و (لكن) للاستدراكك أيضاًء و هو يقتضى نفياً إما متقدماً أو متأخراً كقولكك ما 
جاءنى زيد. لكن عمروء و جاء زيد لكن عمرو لم يأتء و بهذا فارقت بل. و قوله: «بل الله كان يجوز النصب فى («اللّه) قال الفراء: 
على معنى أطيعوا الله مولا-كم, لأمن قبله «إِنْ تُطِيعُواا ثم أضرب عن الأول و أوجب الثانى بل أطيعوا اللّه (مولاكم). و الرفع يحتمل أن 
يكون على الابتداء و مولا-كم خبره» و يحتمل أن يكون مولاكم مبتدأء و (اللّه) خبره. و قد قدم عليه. و معنى مولاكم أى هو أولى 
بطاعتكم و نصرتكم. و قيل معناه وليكم بالنصرة بدلالة قوله: «هُوَ حَيرٌ النّاصِرِينَ) و الأصل فيه ولى الشىء الشىء من غير فصل بينه و 
بينه» فالولاية إيلاء النصرة» و يجوز لأنه يتولى فعل النصرة؛ و ان لم يكله إلى غيره» لأن من فعل شيئاً فقد تولى فعله. فان قيل: كيف 
قال: «وَ هُوَ حَيرُ النَّاصدِرِينَ) مع أنه لا يعتد بنصر غير الله مع نصرته؟ قيل: معناه إنه ان اعتد بنصرة غير الله فنصرة التبيان فى تفسير 
القرآن» ج” ص: ١2‏ 

الله خير منهاء لأنه لا يجوز أن يغلب, و غيره يجوز أن يغلب, و ان نصر فالثقة بنصرة الله تحصلء و لا تحصل بنصرة غيره. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ .....]١41‏ ص: را 
اشارة 


َُلقَى فِى قُلُوبٍ الَِّينَ كفَرُوا لخت بما أَشْرَكوا باللّهِ ما َم يترلْ يه سُلْطانا وَمأُواهُمٌ الثَارُ و فس مَعْوَى الطَالِمِينَ (181) 

0000 8د 

ذكر ابن إسحاق أنه لما نال المسلمين ما نالهم يوم أحد بمخالفة الرماه أمر نبيهم (ص»» و كان من ظهور المشركين عليهم ما كان 
عرفهم الله عز و جل الحال فى ذلكك ثم وعدهم بالنصر لهم و الخذلان, لأعدائهم بالرعب. و ذكر السدى: أن أبا سفيان و أصحابه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 917/٠‏ من و هناد 


هموا بالرجوع بعد أحد لاستئصال المسلمين عند أنفسهم. فالقى الله الرعب فى قلوبهم حتى انقلبوا خائبين عقوبة على شركهم «باللهِ ما 
ل كَل بداشلطانا» يعت تزهاناً. 


اللغة» 3 الححة:..... ص: ١‏ 


فالسلطان معناه ها هنا الحجة» و البرهان. و أصله القوة. فسلطان الملكك قوته. و السلطان: البرهان لقوته على دفع الباطل. و السلطان: 
التوكيل على المطالبة بالحق, لأنه تقوية عليه؛ و التسليط على الشىء: التقوية عليه مع الإغراء به. 

و السلاطة: حدة اللسان مع شد الصخب للقوهُ على ذلكك مع إثبات ١١‏ فعله: 

و السليط: الزيت لقَوهٌ اشتعاله بحدته. و الإلقاء حقيقته فى الأعيان» كقوله: 

«و أَلْقَى الأُواع» و استعمل فى الرعب مجازاً و مثل قوله: «و أَلّْدتُ عَلِيِك مَحَكةٌ منّى) 0180 و قوله: دو مَأُواهُمُ النَارُا أى مستقرهم و 
فى الآيهُ دلالة على 


(قاق الميخطوظة زيار 

(0) سورة الاعراف آيةٌ: .١59‏ 

() سورة طه آية: 9م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١7‏ 

فساد التقليد, لأنه لا برهان مع صاحبه على صحةٌ مذهبه» فكل من قال بمذهب لا برهان عليه» فمبطل بدلالة الآية. و قوله: «وَ بنْسَ 
مَيْوَى الظَالِمِينَ» فالمئوى: 

المنزل» و أصله الثواء» و هو طول الاقامة ثوى يثوى ثواء: إذا طال مقامة و أثوانى فلا مثوى أى أنزلنى منزلا و ربة البيت: أم مثواه. و 
الثوى: الضيف لأنه مقيم مع القوم. و انما قيل لجهنم «بِمْسَ مَقْوَى الظَالِمِينَ» و بئس للذم؛ كما أن نعم للحمد لامرين: 

أحدهما- إن الضرر تنفر منه النفس كما ينفر العقل من القبح فجرى التشبيه على وجه المجاز- هذا قول أبى على-. و قال البلخى: لأن 
الذم يجرى على النقص كما يجرى على القبح حقيقة فيهماء نحو قولهم: الأخلاف المحمودة و الأخلاق المذمومة 

و روى عن النبى (ص) أنه قال: (نصرت بالرعب مسيرة شهر) 


وقد رعبته رعباً أى أ فزعته» و الاسم الرعب و رعبت الأناء إذا ملأته» فهو مرعوب. 
قوله تعالى:[سورهً آلعمران :)١(‏ آية 1017]..... ص: /ا١ا‏ 
اشارة 


وَلَقَدْ ص دََكمٌ الله وَعْْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بإذنه حَنَّى إذا فَْدَلَتُمْ وَ تَارَعْتُمْ فى الْأمْر وَ عَصَِيِنُمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكم ما تُحِبُونَ مِنْكم مَنْ يُرِيدٌ 


دنا و منَكم مَنْ يُرِيدُ الْآخرَةً ثم صَرَفَكُم عَنْهُمْ ليتييكم و لَقَدْ فا عَنْكمْ وَ اللّهُ ذو قَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (؟15) 
المعنى» و القصة:..... ص: /1 


ذكر ابن عباسء و البراء بن عازبء و الحسنء و قتادة و السدىء و الربيع» و ابن إسحاق: أن الوعد المذكور كان يوم أحد. لأسن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 917/1١‏ من ههلادا 


المسلمين كانوا يقتلون المشركين قتلا ذريعاً حتى أخل الرماه بمكانهم الذى أمرهم النبى (ص) بملازمته» فحينئذ حمل خالد , بن الوليد 
من وراء المسلمين» و تراجع المشركون. و قتل من المسلمين التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١‏ 

سبعون رجلا ثم هزمواء و قد نادى مناد قتل محمد ثم من الله على المسلمين» فرجعوا و قويت نفوسهم, و نزل الخذلان بعدوهم؛ حتى 
و لوا عنهم» و معنى «تحسونهم) تقتلونهم. 


اللغة:..... ص: 1/8 


والخبى :هر القما ملك نوه الاسصيا قال مص يه 
تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار ة فى أجم الختصييد 18 

واملماحسان و منه قوله: اهَل نُحِسٌ بِنّْهمْ مِنْ أَحدي» "٠‏ و قوله: 

«قلَعَا أ عاق عسى ونه الكثره :3 اق وجده تن ينهة العابنة) ومصبه فحن 

إذا قتله» لأ-نه أبطل حسه بالقتلء و التحسس طلب الاخبار. و فى التنزيل «يا > يع اذهقوا كته رامق وشت :و أعيدا او ذلك لأنه 
طلب لهما بحاسة السمع. 

والمحسة التى ينفض بها التراب عن الدابة» لأنه بحس بها من جهة حكها لجلدها. 

و قوله: «باذنه» معناه بعلمه. و يجوز أن يكون المراد بلطفه. لأن أصل الاذن الإطلاق فى الفعل؛ فاللطف تيسر «4 لهء كما أن الاذن 
كذلك إلا أن اللطف تدبير يقع معه الفعل لا محالة اختياراً كما يقع ذ فى أصل الاذن اختياراً. 


المعنى:..... ص: 1/8 


قال أبو على قوله: (إِذْ تَحْسُونَهُةْ) يعنى يوم بدر احَتَّى إذا فَيْدلْتُما يوم أحد «مِنْ بَْْدِ ما أراكم ما تُحِبُونَ) يوم بدر. و الأولى أن يكون 
هذا حكاية عن يوم أحد على ما بيناه. و قوله: ١حَتَّى‏ إذا فَشِلَتُمْ) معناه جبنتم عن عد وكم و كعتم 


)١(‏ ديوانه :١‏ /ا؟ من قصيدةٌ يمدح بها الحجاج. 

(0) سورة الكهف آيهٌ: 49. 

(9) سورة آل عمران آيةهُ: 7ه. 

(؟) سورة يوسف آية: /1, 

(0) فى المخطوطة (تفسير). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١9‏ 

١و‏ تَنارَعْتُمْ) فى الأمر يعنى | : تلفة نتم امن بعد ما أراكم ما تبون معناه أنهم أعطوا النصرء فخالفوااقي ما قل ليون ارو قم الشعب. و 
اختلفواء فعوقبوا بأن ديل عليهم فى قول الحسن. و قوله: يلكم من بريد اليا أل نكو بدن تيده القبينة فى حربكو رو وتكوقة 


يُرِيدُ الْآخِرَةً أى بثبوته فى موضعه بقصده بجهاده إلى ما عند اللّه فى قول ابن مسعودء و ابن عباسء و الربيع. 
الاعراب» و المعنى:..... ص: 18 


فان قيل أين جواب «حتى إذا) قلنا: فيه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 91/1 من ه هنادلا 


أحدهما- إنه محذوفء و تقديره امتحنتم. 

والآخر- على زيادة الواو و التقديم و التأخيرء و تقديره حتى إذا تنازعتم فى الأمرء فشلتم - فى قول الفراءت كما قال اقلم أَثِلما و َكَل 

للجَبين و نادَيّناةٌ أنْ يا إِبراهِيم) ١‏ و معناه ناديناه» و الواو زائدة. و مثله «عتّى إذا فحت راجو و م أجوج. .. وَاقْتَرَبَ) (7) و معناه 

اقترب. و مثله قوله: ١حَنَّى‏ إذا جَاوُها وَفتحت» 9" وأنشد: 

حجن رذ الاك رلك ورا يتم أبناء كم شبوا 

قلبتم ظهر المجن لنا ان اللثيم العاجز الخب «5" 

ابر اوور ره را اارارر يو را جح 11 مطاوا ر ادصاق تارق الاجر لوي مكرك يبو لمرو رن جروا الود ار ار 
هم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ قيل فى إضافة انصرافهم إلى الله مع أنه معصية قولان: 


.1 ١0-9١7 سورة الصافات: آيةٌ‎ )١( 

(؟اسورة الأنات اعت بالا 

(5) سورة الزمر: آية *لا. 

(©) قائلهما الأسود ين يعفر التهشلى و هوفى اكثر الكتب غير نشيوت معائى القران: 

للفراء 2٠١1/ :١‏ 798 و اللسان: (قمل) و تأويل مشكل القرآن 7 ."8١‏ المعانى الكبير: 

078 و اللسان: (وقب) قملت بطونكم: كثرت قبائلكم المجن: الترس. الخب المخادع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”) ص: ٠١‏ 

أحدهما- إنهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه؛ و منهم من لم يعصء لأنهم قلوا بعد انهزام تلكك الفرقة» فانصرفوا بإذن الله بأن 
لاورز العا لد رئها ريني زان الماكا لماي 359 لضو لا جعي سرع لا لكلو بجار لزيا از شين فى الجملة 1ن 
ا ا ال ا ار د 


محر سه يا اس ١و‏ لَقَد عَا عَنْكة! بخاص دوك 
بعص بانصرافه. و الأولى أن يكون عاماً فى جميعهم. لأنه لا يمتنع أن يكون اللّه عفا لهم عن هذه المعصية. 

و قال البلخى: معناه «وّ لَقَّدُ عَفا عَنّْكمْ) بتتبعهم بعد أن كان أمرهم بالتتبع لهم, فلما بلغوا حمراء الأسد أعفاهم من ذلككء ولا يجوز أن 
يكونء صرفهم فعل الله لأنه قبيح و الله تعالى لا يفعل القبيح. 

قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 187]..... ص: ١؟‏ 

اشارة 

إِذْ نْض عِدُونَ وَلا تلْوُونَ على أح د وَالوَسُولَ رَدْحُوكم فِى أخراكم قأثابكم عَمّا بَِمّ لكيلا تَخْرّنُوا عَلى ما فانَكم و لا ما أصابَكم و الله 
حك بها تشار 3 11 


آبةُ 


القراءة» 3 الحجة» | اللخة» 3 المعنى:..... ص: م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91/11 من هلإلل 


التقدير اذكروا «إِذْ نض عِدُونَ» و يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: «وَ لَقَّدْ تَفا عَنّكمْ... إِذ تُض عِدُونَ)» و الفراء كلهم على ضم الناء من 
الإصعاد. و قرأ الحسن بفتح التاء و العين من الصعودء و قيل: الإصعاد فى مستوى الأرضء و الصعود فى التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ 
ص: "7١‏ 

ارتفاع يقال أصعدنا من مكة إذا ابتدأنا السفر منها و كذلكك أصعدنا من الكوفة إلى خراسان على قول الفراءء» و المبرد» و الزجاج. و 
وجه ذلكك أن الإصعاد إبعاد فى الأرض كالابعاد فى الارتفاع؛ و على ذلكك تأويل ١ن‏ عِدُونَ) أى أصعدوا فى الوادى يوم أحد عن 
قتادة» و الربيع. و قال ابن عباس و الحسن انهم صعدوا فى أحد فى الجبل فراراًء فيجوز أن يكون ذلكك بعد أن أصعدوا فى الوادى. و 
توله زو كلوق على أعرومي يدر لي اكد وقر له ز الافرل وخر عو فى ارك 

قال ابن عباس و السدىء و الربيع: إن النبى (ص) كان يدعوهم. فيقول: ارجعوا أى عباد اللّه ارجعوا لاومو الله 

وقوله: اكأثابكع عَهَا بكم فى معناه قولان: 

أحدهما- إنه إنما قيل فى الغم ثواب, لأن أصله ما يرجع من الجزاء على الفعل طاعة كان أو معصية ثم كثير فى جزاء الطاعة كما قال 
الشاعر: 

و ارانى طرباً فى إثرهم طرب الواله أو كالمختبل 

فعلى هذا يكون الغم عقوبة لهم على فعلهم؛ و هزيمتهم. و الثانى- أن يكون وضع الشىء مكان غيره كما قال قَبِشَّوهُمْ يعوذاب ألِيم) 
١١‏ أى ضعه موضع البشارةٌ» كما قال الشاعر: اا 
أخاف زياداً أن يكون عطاؤه أداهم سودا او محدرجة سمرا 7١‏ 

أراد بقوله سودا قيودا. و قيل فى معنى قوله: «عَما عَم قولان: 

أحدهما- غماً على غم؛ كما يقال: نزلت ببنى فلا-ن و على بنى فلا-ن. و قال قتادة و الربيع: الغم الأسول: القتل و الجراح. و الثانى: 
الإرجاف بقتل محمد (ص). 


و القول الثانى- غماً بغم أى مع غم كما يقال: ما زلت بزيد حتى فعل أى 


(1)سورة الأنياءة او القربة يذه والاتشقاق 27 ١‏ ين ] 

(1) قائله الفرزدق. ديوانه: /771» و النقائض: 218 و طبقات فحول الشعراء: 

28 و تاريخ الطبرى 2: 178 و معانى القرآن للفراء :١‏ 58. و رواية مختلفة. و فى أغلب المصادر هكذا: 

ولما خشيت أن يكون عطاؤه.... 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: ”١‏ 

مع زيد. و قال الحسن غما يوم أحد بعد غم يعنى يوم بدر. أى كله للاستصلاح و ان احتلف الحال. و قال الحسين بن على المغربى: 
معنى اغا بم يعنى غم المشركين بما ظهر من قوة المسلمين على طلبهم على حمراء الأسدء فجعل هذا الغم عوض غم المسلمين بما 

نيل منهم. و قوله: الكيلا تَحَئُوا على ما اتَكمْ» معناه ما فاتكم من الغنيمة در لاما أَصابَكُم) من الوريعا فى تو ابن ريدب و اللام في 

قوله: «لكيلا- تَحْرُوا على ما فانَكم» يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله: افا عَنَكم» الكيلا. تَحرنُوا على ما فاتك و يحتمل أن يتعلق ب 

«قأنابك عَمَا بكم لكلا تَخْرَبُوا عَلى ما فاتكة» من الغنيمة و لاما أصابكم من الشدة فى طاعة الله لأن ذلكك يؤديكم إلى مضاعفة 

الغم عليكم. 


و قوله: (وَ اللَهُ تَِيرٌ بما تَعْمَلُونَ) فيه تجديد تحذير بأنه لا يخفى عليه شىء من أعمال العباد. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)1١(‏ آية 185]..... ص: 7١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عا/ا9 من هنادلا 


اشارة 


ثم أَنْرلَ حلم مِنْ بغي الهم مه عاساً يتفشى طائفةٌ نكم و طائقة قَذ أممتهُع أده بَطُونَ بالل راح طن الْجاهِلية يَقُوُونَ حل 
نا من لمر مِنْ شَيْءٍ قُلْ إنَّ الَْمْرَ كله ِل يُحْفُونَ فى أَنْفيَهِمْ ما لا يُدُونَ لَك يَقُولُونَ لو كان لَنا مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ ما قَُلنا هامنا قُلْ لو 
كمْ فى يكم بَررَالَِينَ كنت عَلَيهمْ اقل إلى مضاجعهم و يتين الله ما بفى ص دُورِكُم وَ يحص ما فِى فلكم و الله عَلِيمٌ بذاتٍ 
الصَدُور (15) 
آيهُ بلا خلاف. 


قرأ حمزة؛ و الكسائى: تغشى بالتاء الباقون بالياء. فمن قرأ بالتذكير أراد اليان في قمر الثر اخاج” ص: 77 

النعاس» و من أنث أراد الامنة» و مثله ألم يكك نُطْفَة ِنْ من يُمنى» 0 ١و‏ إن شَجَوَ الُوم طعام انيم كالمهل يَغْلِى» «”) بالتاء» و 
الياء. و قرأ أبو عمرو. وحده ١‏ «إنَّ لمر كله ؛ بالرفع. الباقون بالنصبء و وجه الرفع أنه على الابتداء» كما قال: كل الوط اغوي و 
يكون (للّه) خبره» لأ-نه لما وقع الأمر ذ فى الجواب اديت صورته فى الاسم ثم جاءت الفائدة فى الخبرء و لأنه نقيض بعض. فكما يجوز 
الرفع فى (بعض) يجوز فى (كل) نحو إن الأمر بعضه لزيد. و النصب على أنه تأكيد للأمر «و امنة» منصوبء لأنه مفعول به» و نعاساً 
بدلا منه» و النعاس هو الامنة. 

و هذه الأمنة التى ذكرها الله فى هذه الآبةٌ نزلت يوم أحد فى قول عبد الرحمن ن ابن عوف و أبى طلحة» و الزبير بن العوام» و قتادة» و 
الربيع» و كان السبب فى ذلكك توعد المشركين لهم بالرجوع, فكانوا تحت الجحف متهيئين للقتال فأنزل الله تعالى الأمنةُ على 
الرمجو تدرا ووه الصالقين الاين لديم لحرت بن برع الكار عابيو غير علي الجدرة لموء #اللطو نعي مهم الوم علي 
ما ذكره ابن إسحاق و ابن زيدء و قتادة» و الربيع. و قوله: (يَعْى طائقَة نكما ١‏ يعنى النعاس يخشى المؤمنين 0و طائفَةٌ كذ أمتهُع ») الفراء 
على الرفع. و الواو واو الحال كأنه قال: يغشى النعاس طائفة فى حال ما أهمت طائفة منهم أنفسهم. و رفعه بالابتداء» و الخبر يظنون» و 
يصلح أن يكون الخبر اقَدْ أَمَمَتْهُعْ أنْقُمَهُع) و الجملة فى موضع الحال. و لا يجوز النصب على أن يجعل واو العطف كما تقول ضربت 
زيداً وعمراً كلمته. و التقدير و أهمت طائفة أهمتهم أنفسهم. 


المعنى:..... ص: 71 


و قوله: (يَُولُونَ هَلْ لنا مِنَ اَْْرِمِنْ شَئْءِ) قيل فى معناه قولان: 


)١(‏ سورة القيامة آيةُ: /ا". 

(؟)أسورة الوعرو عدو 

(0) سورة النمل آية: /1/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 5 

أحنفيك قال الحيج أخريها كرساء و لى كان الأمر النانا حرينا. 


و ذلكك من قبل عبد الله بن أبى بن سلول» و معتب بن قشير على قول الزبير بن العوام؛ و ابن جريج. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91/0 من ه٠هلادا‏ 


و الآخر- أى ليس لنا من الظفر شىء كما عدونا على وجه التكذيب بذلكك «يَحْهُونَ فى أَنْقَيت هم مالا يُتِدُونَ َك» أى من الشككء و 
النفاق» و تكذيب الوعد بالاستعلاء على أهل الشركك ذكره الجبائى. و قوله: «وَ ليتكلى الله ما فى صُدُورِكمْ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر لكم مظاهرة فى العدل عليكم و إخراج مخرج كلام المختبر لهذه لعلة. لأنه تعالى عالم 
بالأشياء قبل كونهاء فلا يبتلى ليستفيد علماً. 

و الثانى- ليبتلى أولياء اللّه ما فى صدوركم إلا أنه أضيف الابتلاء إلى اللّه عز و جل تفخيما لشأنه. و قوله: (هُلْ أو كنع فى بوتكم لور 
الَِّينَ كيت عَلبهمَ الْقَْلُ إلى تضاجعهغ) يحتمل أمرين: أحدهما- لو تحلتفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل و لم يكن لينجيه 
قعود كم - عن أبى على-. 

الثانى- لو تخلفتم لخرج المؤمنونء و لم يتخلفوا بتخلفكم ذكره البلخىء و لا يوجب ذلكك أن يكون المشركون غير قادرين على تركك 
القتتال من حيث علم الله منهم ذلكك, و كتبه لأنه كما علم أنهم لا يختارون ذلكك بسوء اختيارهم علم انهم قادرون. و لو وجب ذلكك 
لوجب أن لا يكون تعالى قادرا على ما علم أنه لا يفعله و ذلكك كفر بالله. 


قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١3(‏ آيهَ 108]..... ص: 76 


اشارة 


مه 
ه اه 


روى عن عمر بن الخطابء و قتادة و الربيع: ان المعنى بالمتولى فى هذه الآيةٌ هم الذين و لو الدبر عن المشركين بأحد. و قال السدى: 
هم الذين هربوا إلى المدينة فى وقت الهزيمة. و قوله: (إِنّمَا استَرّلهُمْ الشَِّطانٌُ يببغض ما كمَربوا) قيل فى الكسب الذى أداهم إلى الفرار 
الذى اقترفوه قولان: 

أحدهما- محبتهم للغنيمة مع حرصهم على تبقيةُ الحياة؛ و فى ذلكك الوجه عما يؤدى إلى الفتور فيما يلزم من الأمور على قول الجبائى. 
و الثانى- ذكره الزجاجء استزلهم بذكر خطايا سلفت لهم؛ فكرهوا القتل قبل اخلاص التوبة منهاء و الخروج من المظلمة فيها. و قوله: 
(وَلَمَد عَهَا الله عَنهّ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- قال ابن جريجء و ابن زيد: حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة به» ليدل على عظم تلك المعصية. 

و الآخر- عفا لهم تلكك الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة. و قوله: 

إنَّ اللَّ غَفُورٌ حَلِيمٌ فحلمه تعالى عنهم هو إمهاله بطول المد بتركك الانتقام مع ما فعل بهم من ضروب الانعام. 

و أصل الحلم الاناة و هى ترك العجلة؛ فالامهال بفعل النعمة بدلا من النقمة كالاناة بترك العجلة. و منه الحلم فى النومء لأن حال 
السكون و الدعةٌ كحال الاناة. و منه الحلمة: رأس الثدى, لخروج اللبن الذى يحلم الصبى. 

و ذكر البلخى أن الذين بقوا مع النبى (ص) يوم أحد فلم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا: خمسة من المهاجرين: على (ع) و أبو بكر و 
طلحة؛ و عبد الرحمن ابن أبى عوفء و سعد بن أبى وقاص. و الباقون من الأنصار. فعلى و طلحة: لا خلاف فيهما. و الباقون فيهم 
خلاف. و أما عمر» 


فروى عنه أنه قال: رأيتنى التبيان فى تفسير القرآن» ج0 ص: 78 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 97/9 من ههلإدا 


أصعد فى الجبل كانى أروى ١١‏ . و عثمان انهزم؛ فلم يرجع إلا بعد ثلاثة [أيام] «7) فقال له النبى (ص): لقد ذهبت فيها عريضة. 
و فى الآبهُ دليل على فساد قول المجبرة: من أن المعاصى من الله لأنه تعالى نسب ذلكك فى الآيهٌ إلى الاستزلال الشيطان. 


قوله تعالى:[سورهة آلعمران :)١(‏ آيهَ .....]١92‏ ص: 7" 
اشارة 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَكوتُوا كالَذِينَ كفَرُوا وَقَالُوا لإحوانهم إذا ضَ رَبُوا فى الْأرْض أو كانُوا عُرَّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا و ما قُِلُوا 
ليَخِعَلَ اللَهُ ذلك عَشْرَةٌ فى قلوبهغ و الله بُخيى و يّمِيتٌ و الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (10) 


1 
المعنى» 3 اللغة» 3 الاعراب:..... ص: ع 


هذا خطاب متوجه إلى المؤمنين الذين نهاهم الله أن يكونوا مثل الذين كفرواء و قالوا لإخوانهم.» و هم عبد الله بن أبى بن سلول» و 
أمتحانة- فى :قول الندى :ومتعا ساح ذا ص وو فى الأذض» أى سافروا فبها لتمازة أو طلي معيعة- فى قول ابن إشتعاق» و السدىء 
الله الغسري اليل اوقل الأضل فى الخديرب فى الأرض الاتقان فى الحيزر ااآ كائو) عزف ىكم غان كبا فالوا جاع وشهدة بز 
قائل و قولء قال رؤية: 

فاليوم قد نهنهنى تنهنهى و أول حلم ليس بالمسفه 

وقوّل: الاده فلاده ") 


)١(‏ اروى: ضأن الجبل. ج أروية- بضم الهمزةٌ و كسرها-. 

(1) (ايام) ساقطة من المطبوعة 

(*) ديوانه: ١88‏ و مجاز القرآن لأبى عبيدة :١‏ 508 و اللسان: (قول)» (ده) و خزانة الأدب *: 4١‏ و غيرها و هو من قصيدة يذكر فيها 
شبابه. نهنهت فلانا عن الشىء-- فتنهنه زجرته فانزجر. و الأول: الرجوع و قد اختلف فى تفسير (الاده فلاده). قال أبو عبيدة: ان لم 
يكن هذاء فلا ذا و قال ابن قتيبة: ان لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. 

و يروى أهل العربية ان الدال مبدلهُ من ذال. قال بعضهم: هذا مثل يضرب للرجل يطلب شيئاً فإذا منعه» طلب غيره. و قال الأصمعى: لا 
أدرى ما أصله. قال بعضهم: (ده) كلمة فارسية: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 717 

و يجوز فيه غزا كقاضء و قضاة. و غزاء ممدود كخارب و خراب» و كاتب و كتاب. و يجوز (قالُوا ِإِخْوانِهم إذا ضَ رَبُوا فى الَرْض») 
ولا يجوز أكرمتكك إذا زرتنى على أن توقع إذا موضع إذء لأمرين: 

أحدهما- لأنه متصل ب ١لا‏ تكونوا» كهؤلاء إذا ضرب إخوانكم فى الأرض. 

الثانى- لأن (الذى) إذا كان مبهما غير موقت يجرى مجرى ما فى الجزاءء» فيقع الماضى فيه. موقع المستقبل» نحو (إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا و 
يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل الله )١«‏ معناه يكفرون» و يصدون. و مثله «إِلَّا مَنْ تاب و آمَنَّ) 079 معناه إلا من يتوب. و مثله كثير. و يجوز لأكرمن 
الذى أكرمكك إذا زرته لابهام الذىء ولا يجوز لأكرمن هذا الذى أكرمكك إذا زرته» لتوقيت الذى من أجل الاشارة إليه بهذا و لأنه 
دخله معنى كلما ضربوا فى الأرضء فلا يصح على هذا المعنى إلا بإذا دون إذ قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /917/1 من هنادلا 


وانى لآتيكم تشكر ما مضى من الأمر و استيجاب ما كان فى غد 0" 

أى ما يكون فى غدء و هذا قول الفراء و اللام فى قوله: اليجِعَلَ اللَّهُ ذلك ححتررَةٌ فى قُلّوبِهِم) متعلقةُ ب ١لا‏ تكونوا» كهؤلاء الكفار فى 
هذا القول منهمء الِيَجِعَلَ الله ذلك حَشرَةً فى قُلُوبِهمْ) دونكم. 

و الثانى- قالوا ذلك ليجعله حسرة على لام العاقبة- و هذا قول أبى على- و الحسرةٌ عليهم فى ذلكك من وجهين: 

أحدهما- الخيبة فيما أملوا من الموافقة لهم من المؤمنين» فلما لم يقبلوا منهم» 


)١(‏ سورةٌ الحج: آية 0؟. 

(؟) سورة مريم: آيةُ .6٠0‏ 

() انظر 1: 81". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: 77 

كان ذلك حسرة فى قلوبهم. 

و الآدخر- ما فاتهم من عز الظفر و الغنيمة. قوله: «وّ الله يُيى وَيُمِيتٌ معناه هاهنا الاحتجاج على من خالف أمر اللّه فى الجهاد طلباً 
للحياة» و هرباً من الموت. لأن الله تعالى إذا كان هو الذى يحيى و يميت لم ينفع ١١‏ الهرب من أمره بذلكك خوف الموتء و طلب 
الحياة «وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصديرٌه أى مبصر. و يحتمل أن يكون بمعنى عليم. و فيه تهديد, لأن معناه أن الله يجازى كلا منهم بعمله ان 


خيرا فكيرا و ناكرا ففرا 
قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية /اها]..... ص: /؟ 
اشازة 


وَلَْنْ قتْتُمْ فى سَبيل الله أو مم لَمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَ رَحْمَةٌ خَهرٌ مما يَجْمَعُونَ (151) 


3 


المعنى» والاعراب:..... ص: /؟ 


إن قيل كيف قال: الَمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ وَوَحْةٌ حَيدْ مما يَجْمَعُونَ مع تفاوت ما بينهما ألا ترى أنه لا بحسن أن يقول الإنسان للمدرة ١‏ 
خير من البعرة؟! قيل: إنما جاز ذلكك لأن الناس يؤثرون حال الدنيا على الآخرهُ حتى أنهم يتركون الجهاد فى سبيل الله محبة للدنياء و 
الاستكثار منهاء و ما جمعوا فيها. 

فان قيل أين جواب الجزاء ب (ان)؟ قيل: استغنى عنه بجواب القسم فى قوله: الَمَغْفِرَةَ مِنَ اللّهِ وَرَحْحْةٌ يرا وقد اجتمع شيئان كل 
واحد منهما يحتاج إلى جواب» فكان جواب القسم أولى بالذكر- لأن له صدر الكلام- مما يذكر فى حشوه. 


فان قيل: لم شرط الَمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيِرٌ مِمَا يَجْمَعُونَا و هو خير كيف 


(قاق المخطلوطة (لى بعد 
ان اليخطاوطة (الدررة): 
التبيان فى تفسير القرآن» ج03 ص: 39> 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 917/8 من ههلادا 


تصرفت الحال؟ قلنا: لأنه لا يكون «المغفرة) بالتعرض للقتل فى سبيل الله خيراً من غير أن يقع التعرض لذلك لاستحالة استحقاقها بما 
لم يكن منه. لأنه لم يفعل. 

فان قيل: لم جاز جواب القسم مع الماضى فى الجزاء دون المستقبل فى نحو قولهم لئن قتلتم لمغفرة خير؟ قلنا: لأن حرف الجزاء إذا لم 
يعمل فى الجواب لم يحسن أن يعمل فى الشرطء لأن إلغاءه من أحدهما يوجب الغاءه من الآخر كما أن اعماله فى أحدهما يوجب 
اعماله فى الآخر لثلا يتنافر الكلام بالتفاوت. 

فان قيل: لم أعلمت (ان) و لم تعمل (لو) و كل واحده منهما تعقد الفعل بالجواب؟ قلنا: لأن (ان) تنقل الفعل نقلين على )١١‏ الاستقبال: 
والجزاء» و ليس كذلك (لو) لأنها لما مضى. 

ان قيل: كيف وجب بالتعرض للقتل المغفرة و إنما تجب بالتوبة؟ قلنا: لأنه يجب به تكفير الصغيرة مع أنه لطف فى التوبة من الكبيرة. و 
معنى الآية أن المنافقين كانوا يشبطون المؤمنين عن الجهاد, على ما تقدم شرحه فى هذه السورة فبين الله تعالى لو انكم إن قتلتم أو متم 
من غير أن تقتلوا العف وق اللو وك تنالونها «خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) من حطام الدنياء و البقاء فيهاء و انتفاعكم فى هذه الدنياء لأن 
جميع ذلكك إلى زوال. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 104]..... ص: 9؟ 
شار 


وَلئِنْ متم أو قُتلتمْ لَإِلَى الله تُخَشَرُونَ )١١(‏ 
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اللام فى قوله: (وَ لَئْنْ مُنّمْ أو قَِلتُمْ) يحتمل أمرين: 
أحدهما- أن يكون خلفاً من القسم و يكون اللام فى قوله: هَإلَى الل جواباً كقولكك: و اللّهِ ان متم أو قتلتم لتحشرون إلى اللّه. 


0ق المطوعة (فى) ندل ذاق) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ١‏ 

و الثانى- أن تكون مؤكدة لما بعدهاء كما تؤكد (ان) ما بعدهاء و تكون الثانية جواباً لقسم محذوف و النون مع لام القسم فى فعل 
المضارع لا بد منهاء لأن القسم أحق بالتأكيد من كلما تدخله النون من جهة أن ذكر القسم دليل أنه من مواضع التأكيد فإذا جازت فى 
غيره من الأمرء و النهى» و الاستفهام؛ و العرضء و الجزاء مع ما إذ كان ذكر القسم قد أنبأ أنه من مواضع التأكيد, لزمت فيه لأنه أحق 
بها من غيره 0١١‏ . و الفرق بين لام القسم و لام الابتداء: أن لام الابتداء تصرف الاسم إليهء فلا يعمل فيه ما قبلها نحو (قد علمت لزيد 
خير منكك) (و قد علمت بأن زيداً ليقدم). و ليس كذلك لام القسم, لأنها لا تدخل على الاسم ولا تكسر لها لام (إن) نحو قد علمت 
ان زيداً ليقومنء و يلزمها النون فى المستقبل. و الفرق بين (أو) و (أم) أن (أم) استفهام؛ و فيها معادلة الالف نحو (أزيد فى الدار أم 
عمرو) و ليس ذلكك فى (أو) و لهذا اختلف الجواب فيهماء فكان فى (أم) بالتعيين و فى (أو) ب (نعم) أو (لا) و معنى الآيهُ الحث على 
الجهاد وحرك التعاقدك:.ودرقال أن الله عفر الغاة لبجزف كل واحد على ها سعحقة النحيق غلى إخساتة والمس غك إساءته 
سواء قتل أو مات كيف تصرفت به الحال. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91/9 من ه هنادلا 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 1809]..... ص: ٠٠١‏ 
اشارة 


قبما رَحْمَ؛ٌ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَ لو كنت فَظا عَلِيظ الْقَلب لانْمَضوا مِنْ حؤلك فَاغفْ عَنْهُمْ وَاشَفْفِوْ لَهُمْ وَ شاورهُمْ فى الْأَمْر قإذا عَرَمْتَ 


َكل عَلَى الله إنَّ الله بحب الْمُتوَكلِينَ (10) 


ايه. 


].....[ فى المخطوطة (لم لام الاخر من تفسير) بدل (فيه لأنه أ حق بها من غير) و قد أثبتنا ما فى المطبوعة لأنه أوضح.‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ضر‎ 


قوله:(قَبما رَحْكَِي مِنّ اللّه) معناه فبرحمة؛ و ما زائدة بإجماع المفسرين ذهب إليه قتادة» و الزجاج. و الفراء و جميع أهل التأويل. و مثله 
قوله: ١عَمًا‏ ليل لََصْبِحنَّ نادِمِينَ فجاءت (ما) مؤكدة للكلام و سبيل دخولها لحسن النظمء كدخولها لا تزان الشعر» و كل ذلكك تأكيد 
لسمكن التعى فى الشين» قجرئ مجرى التكرير قال الحو ين علن البغرى عندئ أناععى (ما) أى بو دير قباع رنخمة من اللهه 
وهذا ضعيف. و رحمة مجرورة بالباء» و لو رفعت كان جائزاً على تقدير فيما هو رحمة. و المعنى ان لينكك لهم مما يوجب دخولهم 
فى الدين؛ لأنكك تأتيهم بالحجج و البراهين مع لين خلق. 


واولنه ار أو كلك نط غليظ التلب لالققوية خب رك فالقكل ليجات »بو النايظة (القالني: القانين وايقال نيه فلات حقظة اللاقلة قات 
فظء و هو على وزن فعل إلا أنه ادغم كضب. و أصل الفظاظة الجفوة. و منه الفظاظة. و منه الفظاظ: 

خشونة الكلام. و الافتظاظ: شرب ماء الكرش لجفائه على الطباع. 

و قوله: (تَطًَا علط الْقَلْبِ) انما جمع بين الصفتين مع اتفاقهما فى المعنى» لازالة التوهم أن الفظاظة فى الكلا.م دون ما ينطوى عليه 
القاب من الحال» و هو وجه من وجوه التأكيد إذ يكون لازالة الغلط فى التأويل» و لتمكين المعنى فى النفس بالتكرير» و ما يقوم 
مقامه. 

و قوله: (وَ شاورُمُمْ فِى الّْأَمر) أمر من الله تعالى لنبيه أن يشاور أصحابه يقال شاورت الرجل مشاورة و شواراً و ما يكون عن ذلك 
اسمه المشورة. و بعضهم يقول المشورة. و فلان حسن الشورة؛ و الصورة أى حسن الهيئةُ و اللباس و إنه لشير صيرء و حسن الشارة» و 
الشوار: متاع البيت. و معنى شاورت فلاناً أى التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ”ل 

أظهرت ما عندى فى الرأىء و ما عنده ١١‏ . و شرت الدابةُ أشورها: إذا امتحنتها فعرفت هيئتها فى سيرها. و قيل فى وجه مشاورة النبى 
(ص) إياهم مع استغنائه بالوحى عن تعرف صواب الرأى من العباد ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال قتادة» و الربيع» و ابن إسحاق أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم. و التألف لهم, و الرفع من أقدارهم إذ كانوا ممن 
يوثق بقوله: «و يرجع إلى رأيه) . 

و الثانى- قال سفيان بن عبينه: وجه ذلكك لتقتدى به أمته فى المشاورة و لا يرونها منزلة نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9.١‏ من هناد 


الثالث- قال الحسنء و الضحاكت: انه للأمرين؛ لاجلال الصحابة و اقتداء الأمه به فى ذلكك. و أجاز أبو على الجبائى: أن يستعين برأيهم 
فى بعض أمور الدنيا. 

و قال قوم: وجناذلكه أن ريضتهم تعر لايس في نشوزة امن العائن النية. 

وقوله: «هَإذا عَرَمْتٌ قَتَوَكَلْ عَلَى الله افالتوكل على الله هو تفويض الأمر إليه للثقهُ بحسن تدبيره؛ و أصله الاتكال. و هو الاكتفاء فى 
فعل ما يحتاج إليه بن يسسند إليه. و منه الوكالة. لأنها عقد على الكفاية بالنيابةٌ و الوكيل هو المتكل عليه بتفويض الأمر إليه. و قوله: 
«إنَّ الله بحب الْمَُوَكلِينَ) معناه يريد ثوابهم على توكلهم و اسنادهم أمورهم إلى الله تعالى. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 1*٠‏ ]..... ص: ؟ 7 
اشارة 


إن يَنْضْرَكم الله قلا غالب لم و إن يَحْذَلْكمْ فَمَنْ ذا الى يَنْصْرْكُمْ مِن بَعده و عَلَى الله ينوكل الْمُؤْتُونَ (:18) 
ب آية بل لاح 


معنى هذه الآيهُ الترغيب فى طاعة الله التى + ستحق بها النصرة؛ و التحذير 


)١(‏ فى المخطوطة ساقطة جملة (فى الرأى و ما عنده»). 

0 17 ين 

من معصيته التى يستحق بها خذلانه مع إيجاب التوكل عليه الذى يؤمن معه أن يكلهم إلى أاستهم اليهلكرءاو لأنه إذا تصرهم اللدقلة 
أحد يقدر على مغالبته» و إذا خذلهم فلا أحد يقدر على نصرتهم بعده. و (من) فى قوله: «قَمَنْ ذَا الى يَنْضه ركم مِنْ بَعْدِوا معناها 
التقرير بالنفى فى صورة الاستفهام أى لا ينصركم أحد من بعده؛ كما تقول من يعد لكك إن فسقك الامام. و إنما تضمن حرف 
الاستفهام معنى النفى؛ لأن جوابه يجب أن يكون بالنفى» فصار ذكره يغنى عن ذكر جوابه. 

و كان أبلغ لتقرير المخاطب فيه. قال أبو على الجبائى: و فى الآيةٌ دليل على أن من غلبه أعداء الله من الباغين لم ينصره الله لأنه لو 
نصره لما غلبوه» و ذلك بحسب ما فى المعلوم من مصالح العباد من تعريض المؤمنين لمنازل الأبرار بالصبر على الجهاد مع خوف 
القتل من حيث لم يجعل على أمان من غلبةُ الفجار؛ و هذا إنما هو فى النصر بالغلبة؛ فاما النصر بالحجة» فان الله تعالى نصر المؤمنين 
من حيث هداهم إلى طريق الحق بما نصب لهم من الأدلة الواضحة و البراهين النيرة» و لو لا-ذلكك لما حسن التكليف. قال البلخى: 
المؤمنون منصورون أبداً إن غلبواء فهم المنصورون بالغلبة» و ان غلبواء فهم المنصورون بالحجة. قال الجبائى: و النصر بالغلبة ثواب» 
لأنه لا يجوز أن ينصر اللّه الظالمين من حيث لا يريد استعلاءهم بالظلم على غيرهم. 

و قال ابن الأخشاد: ليس بثواب كيف تصرفت الحالء لأن الله قد أمرنا أن تنصر الفةٌ المبغى غليها. و قال البلخى لا يجوز أن ينصر الله 
الكافر على وجه. فأما الخذلان فعقاب بلا خلاف. و الخذلان هو الامتناع من المعونة على العدو فى وقت الحاجة إليهاء لأنه لو امتنع 
إنسان من معونة بعض الملوكك على عدوه مع استغنائه عنها لم يكن خاذلاء و كذلكك سبيل المؤمن المغلوب فى بعض الحروب ليس 
يحتاج إلى المعونة مع الاستفساد بها بدلا من الاستصلاح, فلذلكك لم يكن ما وقع به على جهة الخذلان. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج "7 ص: ع" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/1 من ههلادا 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران (3): آية 8١‏ ا ]..... ص: 6" 
اشارة 


وَ ما كان لنب أن يَغْلَ و مَنْ يَغْللَ يَأتِ بما غَلْ يَوْمَ الْقِيامَةُ ثم توَفَى كل نَفْس ما كسَبَتُ و هُمْ لا يُظَلْمُونَ )18١(‏ 


3 


قرأ ابن كثير و ابن عمروء و عاصم «يغل» بفتح الياء و ضم الغين. الباقون بضم الياء و فتح الغين. فمن قرأ بفتح الياء و ضم الغين» فمعناه 
ما كان لنبى أن يخون يقال من الغنيمة غل يغل: إذا خان فيها. و من الخيانة أغل يغل قال النمر بن تولب: 

حزى الله هنا خيرة ابنة توفل سؤزاءامغل بالافانة كاذت 

بما سألت عنى الوشاه ليكذبوا على و قد أوليتها فى النوائب )١١‏ 

[و يقال من] «؟» الخيانة غل يغلء و من قرأ بضم الياء و فتح الغين أراد» و ما كان لنبى أن يخون أى ينسب إليه الخيانة. و يحتمل أن 
يكون أراد ما كان لنبى أن يخان بمعنى يسرق منه. و يكون تخصيص النبى بذلكك تعظيما للذنب. قال أبو على الفارسى: لا يكاد يقال: 
ما كان لزيد أن يضربء فهذه حجة من قرأ بفتح الياء. و قال ابن عباس» و سعيد بن جبير: سبب نزول هذه الآية أن قطيفة حمراء فقدت 
يوم بدر من المغنم؛ فقال بعضهم لعل النبى (ص) أخذها. و قال الضحاكك إنما لم يقسم للطلائع من المغنم» فعرفه الله الحكم. و روى 
عن الحسن أنه قال: معنى يُغل بخان. و قال بعضهم: هذا غلطء لأنه لا يجوز أن يخان أحد نبياً كان أو غيره» فلا معنى للاختصاص. و 
هذا الطعن ليس بشىء لأن وجه اختصاصه بالذكر لعظم خيانته على خيانة غيره» كما قال: «فاختنوا العف يق الأكنان: «”" و إن وجب 


اجتناب جميع الارجاس. و قد يجوز أن يخص النبى بالذكر, لأنه القائم 


(1) الصحاح للجواهر (غلل). 
(0)ها'بين الفوسيق شافط من التطبوغة. 

(9) سورة الحج: آية: * 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 0" 

بأمر الغنائم» فيكون بمنزلة ما كان لأحد أن يغل. و أصل الغلول هو الغلل؛ و هو دخول الماء فى خلل الشجر تقول: انغل الماء فى 
أصول الشجر ينغل انغلالاء فالمغلول الخيانة» لأنها تجرى فى الملكك على خفى من غير الوجه الذى يحل كالغللء و انما خصت الخيانة 
بالصفة دون السرقة: لأنه يجرى إليها بسهولة؛ لأنها مع عقد الامانة. و منه الغل الحقد, لأن العداوة تجرى به فى النفس كالغلل. و منه 
الغل. و منه الغليل: 

حرارة العطش. و الغلة؛ لأنها تجرى فى الملكك من جهات مختلفة: و الغلالة» لأنها شعار تحت. البدن و الغلالة مسمار الدرع. و قوله: 
(وَمَنْ يغْلْلَ يَْتِ بما غَلَّ يَوْمَ الْقَيامَ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- يأتى به حاملا له على ظهره؛ كما 

روى عن النبى (ص) أنه كان إذا غنم مغنماً بعث منادياً ألا لا يغلن أحد مخيطا فما دونه» ألا لا يغلن أحد بعيراً فيأتى به على ظهره له 
رغاءء ألا لا يغلن أحد فرساً فيأتى به يوم القيامة على ظهره له حمحمة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/1 من ه هناد 


- فى قول ابن عباسء و أبى هريرةُ و أبى حميد الساعدىء و عبد الله بن أنيس و ابن عمرء و قتادة- و ذلكك ليفضح به على رؤوس 
الاشهاد. قال البلخى: يجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه المثل كأن اللّه تعالى إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلكك مجرى أن 
يكون حاملا له وله صوت. 

الثانى- يأتى به يوم القيامة» لأنه لم يكفر عنه. كما تكفر الصغائر» فهو يعاقب عليه. 

وفى الآبة دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله تعالى لو عذب الأنبياء و المؤمنين لم يكن ظلماً لهم, لأنه قد بين أنه لو لم يوفها ما 
كبيكه لكان طلا ليا 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 87 .....]١‏ ص: 78 
اشارة 


أقَمَن اَبَعَ رضُوانٌ اللّهِ كمَنْ با بسَحَطٍ مِنَ اللَّهِ و مَأواة جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌُ (197) 
أيه بلا خلاف-. التبيان ف 0 تعسير القرآن» ج"” ص: م 


قيل. فى معنى الآيةُ ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال الحسنء و الضحاك معناهاء أ فمن اتبع رضوان اللّه فى تركك الغلول كمن باء بسخط من اللّه فى فعل الغلول و هو اختيار 
الطبرى قال: لأنه أشبه بما تقدم. 

الثانى- قال ابن إسحاق «أ قَمَن انب رضُوانَ اللّهِه فى العمل بطاعته على ما كره الناس ١كمَنْ‏ با بط مِنَ الله فى العمل بمعصيته على 
ما أحبوا. 

الثالث- قال الزجاجء و أبو على: «أ قَمَن انب رضُوانَ الله بالجهاد فى سبيله «كمَن باء سعط مِنَ اللّها بالفرار منه رغبة عنه. 

و 

سبب نزولها أن النبى (ص) لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 


«رضوانَ الل - بكسر الراء و ضمها- لغتان» و قرأ بالضم حفص عن عاصم على ما حكيناه عنه» فالضم على وزن الكفران. و الكسر 
على وزن حسبان. 

و باء معناه رجع تقول: باء بذنبه يبوء بوءاً إذا رجع به. و بوأته منزلا أى هيأته. لأنه يرجع إليهء لأنه مأواه. و البواء قتل الجانى بمن قتله. 
و السخط من الله من هو إرادة العقاب بمستحقه. و لعنه و هو مخالف للغيظء لأن الغيظ هو هيجان الطبع و انزعاج النفسء و لا يجوز 
إطلاقه على الله تعالى. و المصير: هو المرجع. 

و الفرق بينهما أن المرجع هو انقلاب الشىء إلى حال قد كان عليها. و المصير: انقلاب الشىء إلى خلاف الحال التى هو عليها نحو 
مصير الطين خزفاء و لم يرجع خزفاء لأنه لم يكن قبل ذلكك خزفاًء فأما مرجع الفضة خاتماً فصحيح, لأنه قد كان قبل خاتماً و أما مرجع 
العباد إلى الله فلأنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لأنفسهم شيئاء كما كانوا قبل ما ملكوا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.لاع/ا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 9/61 من ههلاسر 
التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: /” 

قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية "ث ا]..... ص: /1؟ 

اشارة 

مع دَرَّجاتٌ عِنْدَ اللِّ وَ اللَهُ يصِيرٌ بما يَْمَلُونَ (198#) 

المعنى:..... ص: /171 


قبل معنى قوله: «هُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ الله أن تقديره المؤمنون ذووا درجة رفيعة عند الله. و الكفار ذووا درجةٌ نخسيسة. و قيل فى معناه 
قولان: 

أسوهما- الغلاق غراقن كل فزيق هن أهل اللواتة و العقاب» لأن الثار دراك لقولدة إن التنافقدة فى التوكك الأشفل مِنَ النّارِا "١‏ 
و الجن طبقات بعضها أعلى من بعض»ء كما 

روى أن أهل الجنة ليرون أهل عليين 007١‏ كما يرى النجم فى أفق السماء. 

و الثانى- اختلاءف مرتبتى أهل الثواب, و العقاب بما لهؤلاء من النعيم؛ و الكرامة و لأولئكك من العذاب و المهانة. وعبر عن ذلكك 
بدرجات مجازاً. فان قيل كيف قال: «هم درجات» و انما لهم درجات قيلء لأن اختلاف أعمالهم قد ميزهم بمنزلة المختلفى الذوات 
كاختلاف مراتب الدرجات لتبعيدهم من استواء الأحوال» فجاء هذا على وجه التجوزء كما قال ابن هرمة- أنشده سيبويه-: 

أنصب للمنيةٌ تعتريهم رجالى أم هم درج السيول ١‏ 

و قوله: (وَ الله بَصدِيرٌ بما يَعْمَلُونَ) معناه عليم. و فيه تحذير من أن يتكل على الاسرار فى الأعمال ظناً أن ذلكك يخفى على الله لأن 
أسرار العباد عند الله علانية. و فيه توثيق بأنه لا يضيع للعامل لربه شىء لأنه لا يخفى عليه جميعه. 


000 سورة التساءة* أيه على 


(0) فى المخطوطة (أ) كما 
روى أن أهل الجنةُ ليرون أهل النار يطلعون عليهم فيرونهم كما يرى النجم فى أفق السماء. 
و الأصح ما فى المطبوعة. 


ع سيبو به :١‏ 05 واللسان («درج) و مجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ والخزانة ١‏ وقد رواه بعضهم: 
أرجما للمنون يكون قومى لريب الدهر أم درج السيول 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 8 


اللغة» 3 الححة:..... ص: 8 


و أصل الدرجة الرتبة» فمنه الدرج لأنه يطوى رتبةٌ بعد رتبة يقال: 
أدرجه إدراجاءو الدريكان مقن الي لتقارب الرتب» درج بدرج قرحا وكوهانا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عل9/6 من لاد 


يكن فيه شىء من المجازء فان الحقيقة أحسن من المجاز؟ قلنا: ليس الأمر على ذلكك فان المجاز فى موضعه أولى؛ و أحسن من 
الحقيقة لما فيه من الإيجاز من غير إخلال بمعنى؛ و هى المبالغة بالاستعارة التى لا تنوب منابها الحقيقة: لأن قولهم إذ هو الشمس 
ضياء أبلغ فى النفوس من قولهم هو كالشمس ضياءء كذلكك الجزاء بالجزاء أحسن من الجزاء بالابتداءء لأنه أدل على تقابل المعنى 
بتقابل اللفظ, فكذلك «هُمْ دَرَجَاتٌ) أولى و أبلغ من هم أهل درجات. للايجاز من غير إخلال. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 86 1]..... ص: 7/4 
اشارة 


لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثٌ فيهغ رَسُولاً مِنْ أَنْقْيَهِمْ يَثْلُوا عَلَتِهِعْ آياته و يُرّكيهغ و يُعَلَمَهُمُ الْكتات وَ الْحِكمَةٌ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبل 
فى ضَلال مُبين (128) 


قوله: «لَقَدْ مَنَّ الله معناه أنعم الله. و أصل المن القطع. منه يمنه مناً: 
إذا قطعة. «و لَهَحْ أجِرٌ غَيِرُ مَمْنُونا أى غير مقطوع. و المن النعمة. لأ-نه يقطع بها عن البلية. و يقول القائل: من على بكذا أى 
استنقذنى به مما أنه فيه. 


و المن تكدير النعمة» لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليها. و المنة القوة» لأنه 


.10 سورة حم السجدة: آية / و سورة الانشقاق: آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 9" 

يقطع بها الاعمال. و فى تخصيص المؤمن بذكر هذه النعمة و إن كانت نعمهُ على جميع المكلفين قيل فيه من حيث أنها على المؤمنين 
أعظم منها على الكافرين» لأنها نعمة عليهم من حيث هى نفع فى نفسها. و فيما يؤدى إليه من الايمان بهاء و العمل بما توجبه أحكامهاء 
فالمؤمن يستحق اضافتها إليه من وجهينء لما بيناه من حالهاء و نظائر ذلكك قد بيناه مثل قوله: «مَدىٌ لِلمُتَقِينَ» وغير ذلكك و إنما أضافه 
إلى المتقين من حيث أنهم المنتفعون بها دون غيرهم..و قوله: وإذ بعت فبهغ رَسُولًا ين أْقُسْه» قبل فيه ثلاثة أقوال؛ 

أحدها- من أنفسهم ليكون ذلكك شرفا لهم؛ فيكون ذلكك اغا له إن الأيمات: 

الثانى- من أنفسهم لسهولة تعلم الحكمة عليهم: لأنه بلسانه. 

الثالث- من أنفسهم. ليتيسر عليهم علم أحواله من الصدق و الأمانة و العفهُ و الطهارة. و قال الزجاج: منّ عليهم إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم من الأميين, لا يتلو كتاباً ولا يخط بيمينه» فنشأ بين قوم يخبرونه و يعرفونه بالصدق و الأمانة و أنه لم يقرأ كتاباً و لا لقنه فتلا 
عليهم أقاصيص الأمم السالفة» فكان ذلكك من أدل دليل على صففقةُ فيما أتى به. و قوله: (َتلُوا عَلَئِهِمْ آياته) معناه يقرأ عليهم ما أنزله 
عليه من آيات القرآن ١و‏ يُرّكيهم) يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها- يشهد لهم بأنهم أزكياء فى الدين» فيصيروا بهذه المنزلة الرفيعة فى الخلق. 

الثانى- يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين سالكين سبيل المهتدين. 

الثالث: قال الفراء يأخذ منهم الزكاة التى يطهرهم بها. و قوله: (وَ يُعَلّمَهُمُ اكاب و الْحككة) يعنى القرآن» و هو الحكمة. و إنما كرره 
بواو العطف لأمرين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 980 من هناد 
أحدهما- قال قتادةٌ: الكتاب القرآن, و الحكمة السنة. 

والثانى: لاختلا.ف فائدةٌ الصفتين» و ذلكك أن الكتاب ذكر للبيان أنه مما يكتب و يخلد ليبقى على الدهر, و الحكمة و البيان عما 
يحتاج إليه من طريق المعرفة. التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 5١‏ 

و قوله: (وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبين) يعنى أنهم كانوا كفاراً. و كفرهم هو ضلالهم فانقذهم الله بالنبى (ص). 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)1١(‏ آية 88 !]..... ص: 6٠١‏ 
اشارة 


وما أصابئكم مصِيبة كذ صم بثلها فم أنّى هذاقل هو بن عند افك إِنَّ اله على حل شَئْء كدير (190) 


- أيه واحدةٌ-. 


انما دارع الواو فى «أ و لما أَصابَبْكَمْ» لعطف جملة على جملة إلا أنه تقدمها ألف الاستفهام لأن له صدر الكلام. و إنما اتصل الواو 
الثانى بالأول ليدل على تعلقه به فى المعنى و ذلكك أنه وصل التقريع على الخطيئة بالتذكير بالنعمة لفرقة واحدة. و المصيبة التى 
أصابت المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد. فانه قتل منهم سبعون رجلا و كانوا هم أصابوا من المشركين يوم بدر مثليهاء فإنهم كانوا 
قتلوا من المشركين سبعين و أسروا منهم سبعين فى- قول قتادة» و الربيع» و عكرمة؛ و السدى- فقال الزجاج: لأنهم أصابوا يوم أحد 
منهم مثلهم؛ و يوم بدر مثلهم؛ فقد أصابوا مثليهم. و هذا ضعيف. لأنه خلاف لأهل السيرء لأنه لا خلاف أنه لم يقتل من المشركين 
مثل من قتل من المسلمين بل قتل منهم نفر يسيرء فحمله على ما قاله تركك الظاهر. و قوله: حكاية عن المسلمين «أَنّى هذاه أى من أين 


هذا. 
و قوله: اقل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُم) قيل فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها- 


قال قتادة و الربيع: لأ-نهم اختلفوا فى الخروج من المدينة للقتال يوم أحد و كان دعاهم النبى (ص) إلى أن يتحصنوا بها و يدعوا 
المشركين إلى أن يقصدوهم فيهاء فقالوا كنا نمتنع من ذلكك فى الجاهلية و نحن فى الإسلام, و أنت يا رسول الله نبينا أحق بالامتناع 
وأعز. 

والثانى- 

روى عن على (ع) و عبيدةٌ السلمانى أن الحكم كان فى أسرى بدر التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١‏ 

القتل» فاختاروا هم الفداء» و شرط عليهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم فى القابل بعدتهم, فقالوا رضينا بذلككء فانا تأخذ الفداء و 
ننتفع به. و إذا قتل منا فيما بعد كنا شهداء. و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

الثالث- لخلاف الرماه يوم أحد لما أمرهم به النبى (ص) من ملازمة موضعهم. 

و قوله: دإنَّ الله عَلى كل شَْءٍ قََدِيرً معناه هاهنا أنه على كل شىء قدير يدب ركم بأحسن التدبير من النصر مع طاعتكم و تركه مع 
المخالفة إلى ما وقع به النهى» و هذا جواب لقوله: «أنى هذا» و قد تقدم الوعد بالنصرة» و فى الآيةُ دلالة على فساد مذهب المجبرة: بان 
المخاضي كلها نن فل الله لأنه تعالق فال «كُل خويخ حل التيكة »وال و لم يكن فعلوه النا كانامن عند انهم كما آنه لو فغله الله 
لكان من عنده. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/84 من ههلا 


قوله تعالى:[سوره آلعمران :)١(‏ آية 8# |]..... ص: 6١‏ 
اشارة 


وما أصابكغ يَوْمَ الْتَقَى الْجمْعانٍ فَباذْنٍ اللّهِ وَ للم الْمُؤْمِنِينَ (19) 


اية-. 


لاوما أسنابكة بزء للق اعفان يف يزه أحد وما دخل عليهم من المصيبة بقتل من قتل من المؤمنين. و قوله: قبِذْنِ الله 
قبل قو سحا قولان: 

أحدهما- بعلم اللّه. و منه قوله: اقأَدنُوا بحب مِنَّ اللّدا )١‏ معناه اعلموا و منه قوله: «وَّ أَذان مِنّ الله 059 أى إعلام. و منه «آذَنّاك ما مِنَا 
من شَهِيدِ) يعنى أعلمناكك. ْ 

الثانى- أنه بتخلية اللّه التى تقوم مقام الإطلاق فى الفعل برفع الموانع» 


(1)سوروة القرة ره وب 

(؟) سورة التوبة: آيةٌ *. 

() حم السجدة: آية /ا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 67 

و التمكين من الفعل الذى يصح معه التكليف. ولا يجوز أن يكون المراد به بأمر الله لأنه خلاف الإجماع, لأن أحداً لا يقول: إن الله 
يأمر المشركين بقتل المؤمنين» و لا-انه يأمر بشىء من القبائح, و لأن الأمر بالقبيح قبيح. لا يجوز أن يفعله الله تعالى. و يمكن أن 
يحمل مع تسليم أنه بأمر الله بأن يكون ذلكك مصروفاً الى المنهزمين المعذورين بعد إخلال من أخل بالشعبء و ضعفهم عن مقاومة 
عدوهم؛ وان حمل على الجميع أمكن أن يكون ذلكك بعد تفرقهم و تبدد شملهم و انفساد نظامهم, لأسن عند ذلكك أذن الله فى 
الرجوع و ألا يخاطروا بنفوسهم و قوله: «وَ لِيعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَه ليس معناه أن الله يعلم عند ذلكك ما لم يكن عالماً به. لأنه تعالى عالم 
بالأشياء قبل كونها و إنما معناه» و ليتميز المؤمنون من المنافقين إلا أنه أجرى على المعلوم لفظ العلم مجازاً على المظاهرة فى المجازاً 
بالقول على ما يظهر من الفعل من جهة أنه ليس يعاملهم بما فى معلومه أنه يكون منهم إن بقواء بل يعلمهم معاملة من كأنه لا يعلم ما 
يكون منهم حتى يظهر. ليكونوا على غَايهُ الثقةُ بأن الله إنما يجازى بحسب ما وقع من الإحسان أو الاساءة. 

فان قيل: هل يجوز أن يقول القائل: المعاصى تقع بإذن الله كما قال: 

«ما أَصابَكم) من إيقاع المشركين بكم اقَِذْنِ الل ؟ قلنا: لا يجوز ذلكك لأن الله تعالى إنما خاطبهم بذلكك على وجه التسلية للمرميةة 
فدل ذلك على أن الاذن المراد به التمكين ليتميزوا بظهور الطاعة منهم. و ليس كذلك قولهم: المعاصى بإذن الله لأنه لما عرى من 
تلك القرينة صار بمعنى اباحة الله و الله تعالى لا يبيح المعاصىء لأنها قبيحة» و لأن إباحتها تخرجها من معنى المعصية. و الفاء انما 
دخلت فى قوله: 

اقبذْنِ الله و لأن خبر (ما) التى بمعنى الذى يشبه جواب الجزاء. لأنه معلق بالفعل فى الصله كتعليقه بالفعل فى الشرط» كقولك الذى 
قام فمن أجل أنه كريم أىء لأجل قيامه صح أنه كريم. و من أجل كرمه قام. و قد قيل أن (ما) هى بمعنى الجزاءء؛ و لا يصح هاهنا لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /./9 من ولدلا 


الفعل بمعنى المضى. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: 57 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية /ا2١].....‏ ص: 519 
اشارة 


َم اين ناقُوا وَل لَه تعالوا هاا فى عبيل لله أو افقو اا لومعم ل لامبخائحع هم يكف يؤميي أرب بتهع للإيمان 
تو لوق أذ اشية ما لمق فى قلوضع و الله أغلغ هنا كف ن ربق 

قُولَونَ بأفُواههم ما لهس فى لوبهم و اللهُ غلم بما , 

]آي بلا خلا 


قوله: «وَ لعل الَّذِينَ ناققُواا عطف على قوله: «وَ لِيَعْلم الْمؤْمنِينَ و قيل فى خبر ليعلم قولان: 

أحدهما- أنه مكتف بالاسم, لأنه بمعنى ليعرف المنافقين. 

و الثانى- أنه محذوفء و تقديره: و ليعلم المنافقين متميزين من المؤمنين. 

و قوله: (وَ قِيلَ لَهُعْ: تَعالًَا قاتلوا فى سبي اللَّ) روى أن القائل لهم ذلكك كان عبد الله بن عمرو بن خزام يذكرهم الله و يحذرهم أن 
وكلالرا تب صن مشو رو فد وي فى قر الى رن ساق راطق و قر ناكرا ا الى ماق لاه 

أحدهما- قال السدىء و ابن جريج: ادفعوا بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا. 

الشانى- قال ابن عون الانصارى: معناه رابطوا بالقيام على الخيل إن لم تقاتلوا معنا. و قوله: (قالُوا لَْ تَعْلَمُ قتالًا لَاتبغناكع) قال ابن 
إسحاقء و السدى ان القائل لذلكك عبد الله بن أبى بن سلولء انخزل يوم أحد بثلاثمائة نفسء قال لهم علام نقتل أنفسنا ارجعوا بناء و 
قالوا للمؤمنين لا يكون بينكم قتالء و لو علمنا أنه يكون قتال لخرجنا معكم و أضمروا فى باطنهم عداوةٌ النبى (ص»» و المؤمنين» فقال 
الله تعالى: «هُمْ للكفْر يَومَعذٍ أَْربُ مِمْهعْ للإيمان» لأنهم بهذا الاظهار إلى الكفر أقرب منهم للايمان إذا كانوا قبل ذلكك فى ظاهر 
أحوالهم إلى الايمان أقرب التبيان فى تفسير القرآن؛ ج"» ص: 58 

حتى هتكوا أنفسهم عند من كانت تخفى عليه حالهم من المؤمنين الذين كانوا يحسنون الظن بهم, و ليس المراد أن بينهم و بين 
المؤمنين قرباً يوجب دخول لفظة أفعل بينهم. و انما هو مثل قول القائل:- و هو صادق- لمن هو كاذب: أنا أصدق منككء و إن لم 
يكن بينهما مقاربة فى الصدق. و قوله: (يَقُولُونَ أَقُواهِهعْ ما لَئِسَ فِى قُلُوبِهِمْ) انما ذكر الأفواه» و إن كان القول لا يكون إلا بالأفواه 
لامرين: 

أحدهما- للتأكيد من حيث يضاف القول إلى الإنسان على جههُ المجازء فيقال: قد قال كذا: إذا قاله غيره و رضى بهء و كذلكك 
«يَكمبونٌ الكتاب بِأَيدِيهِمْ) ١١‏ أى يتلونه على غير جهة الأمر به. 

و الثانى- لأنه فرق بذكر الأفواه بين قول اللسان و قول الكتاب. 

و قوله: (وَ الله ألم بما يَكتُمُونَ) يعنى أعلم من الكافرين الذين قالوا: 

لا يكون قتال» و ما كتموه فى نفوسهم من النفاق. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 84 1]..... ص: 586 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا 


اشارة 


الّذِينَ قالوا لِإِخُوانِه و قَعَدُوا لَو أطاعُونا ما قيِلُوا قل فَاذْرَوًا عَنْ ألنْفْسِكمُ الْمَوْتّ إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ (188) 


موضع الذين يحتمل ثلاثة أوجه من الأعراب: 

أحدهات أن يكوة نضا على الندل من الترين تافقوا. 

الثانى- الرفع على البدل من الضمير فى يكتمون. 

الثالث- الرفع على خبر الابتداء» و تقديره: هم «الّذِينَ قانُوا لإخوانهم» 


(1)سورة البقرة: آبةةلن 


التبيان في تفسير القرآن» ج03 ص: م6 


صفحة 94 من 0هنادلل 


و المعنى بهذا الكلام و القائلون لهذا القول عبد الله بن الى بو أضحابة من السائتين الوه ه فى قتلى يوم أحد من إخوانهم- على قول 
جابر بن عبد الله و قتادة و السدىء و الربيع -وقوله: قُلْ فَاذرَوا عَنْ أَنْقُيِكُمْ الْمَؤْتَ إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ) معناه ادفعوا قال الشاعر: 


تقول إذا درأت لها وضينى أ هذا دينه أبداً و دينى )١١‏ 


فان قيل كيف يلزمهم دفع الموت عن أنفسهم بقولهم أنهم لو لم يخرجوا لم يقتلوا؟ قيل لأسن من علم الغيب فى السلامة من القتل 


يجب أن يمكنه أن يدفع عن نفسه الموت فليدفعه» فهو أجدى عليه. 


فان قيل: كيف كان هذا القول منهم كذباً مع أنه اخبار على ما جرت به العادة؟ قلنا: لأنهم لا يدرون لعلهم لو لم يخرجوا لدخل 
المشركون عليهم فى ديارهم» فقتلوهم هذا قول أبى على و قال غيره معنى «إِنْ كنُْمْ صادِقِينَ» أى محقين فى تشيطكم من الجهاد فراراً 


من القتل. 
قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آية 29 1]..... ص: 58 
اشارة 


ولا تَحْسَبَن سس بن الّذِينَ قتَلُوا فى سَبيل الله أثوانا بل أخياء عِنْدَ رَبهمْ يارَّقونَ (159) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


ذكر ابن عباس»؛ و ابن مسعود, و جابر بن عبد الله عن النبى (ص) أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى حواصل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8 من هنادلا 


طير خضر ترد انهار الجن و تأكل من ثمارها. 
قال البلخى: و هذا ضعيفء لأن الأرواح جماد لا حياهً فيهاء 


(8 انظ ا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج "7 ص: 58 

ولو كانت حية لاحتاجت إلى أرواح أخر و أدى إلى ما لا يتناهى فضعف الخبر من هذا الوجه. و فى الناس من قال: إن تأويل الآية 
الخبارعن.صفة حال الشهداء فى الجن من عصث. سد القول بالرجعة :و هذا لبس بشىء لأنه خلاف الظاهن و لأن أحدا من المومنه لا 
يحسب أن الشهداء فى الجنة أموات, و أيضاًء فقد وصفهم الله بأنهم أحياء فرحون فى الحال» لأن نصب فرحين هو على الحال. 

و قوله: (لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ) يؤكد ذلك لأنهم فى الآخرة قد لحقوا بهم» و معنى الآيةُ النهى عن أن يظن أحد أن المقتولين فى 
سبيل الله أموات: 

و الخطاب للنبى (ص». و المراد به جميع المكلفين» كما قال: ديا أَيْهَا البق إذا طَلَُّمُ الْساء؛ و أنه ينبغى أن يعتقد أنهم «أخياء عِيْدَ 
رَبِمْ يُوْزَقونَ فَرِحِينَ بما آتاهُمْ الله و بهذا قال الحسنء و عمرو بن عبيد» و واصل بن عطاء و اخشاره الجبائى؛ و الرمانى» و أكثر 
المفسرين. و قال بعضهم و ذكره الزجاج: المعنى و لا تحسبنهم أمواتاً فى دينهم بل هم أحياء فى دينهم؛ كما قال: «أ و مَنْ كان مَيتا 
َأَخْيِناُ الآية 01 و قال البلخى معناه: لا تحسبنهم كما يقول الكفار أنهم لا يبعثون بل يبعثون, و هم «أخياءٌ عِنْدَ رَبّهمْ يُرزَقُونَ فَرِحِينَ 
. وقال قوم: إن أرواحهم تسرح فى الجنة و تلتذ بنعيمهاء فهم «أَحياءٌ عنْدَ رَبهمْ) و قوله: «عِْدَ رهم قيل فى معناه قولان: أحدهما- 
أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعا و لاا ضرا إلا ربهم و ليس المراد بذلكك قرب المسافة لأن ذلكك من صفة الأجسام و ذلك مستحيل 
عليه الى 

و الوجه الآخر- عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلكك دون الناس- ذكره أبو على-. 


الاعراب:..... ص: 88 


و قوله: ابل أحياء» رفع على أنه خبر الابتداء» و تقديره بل هم أحياء. و لا يجوز فيه النصب بحالء لأنه كان يصير المعنى بل احسبنهم 
أحياء» و المراد بل 


].....[ .١37 سورة الانعام: آية‎ )١( 
57 التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص:‎ 


أعلمهم احياء. 
المعنى و الحجة:..... ص: /ا6 


فان قيل لم لا يجوز أن يكون المعنى بل أحياء على معنى أنهم بمنزلة الأحياء كما يقال لمن خلف خلفاً صالحاً أو ثناء جميلا: ما مات 
فلان بل هو حى؟ قلنا: 

لا يجوز ذلكك لأنه انما جاز هذا بقرينة دلت عليه من حصول العلم بأنه ميت فانصرف الكلام إلى أنه بمنزلة الحى» و ليس كذلكك 
الآية لأن إحياء الله لهم فى البرزخ جائز مقدور و الحكمة تجيزه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 99٠‏ من لإا 


فان قيل أ ليس فى الناس من أنكر الحديث من حيث أن الروح عرض لا يجوز أن يتنعم؟ قيل: هذا ليس بصحيح. لأن الروح جسم 
رقيق هوائى مأخوذ من الريح. و الدليل على ذلكك أن الروح تخرج من البدن و ترد إليه و هى الحساسة الفعالة دون البدن» و ليست من 
الحياه فى شىءء؛ لأن ضد الحياءً الموت و ليس كذلك الروح- هذا قول الرمانى سؤاله و جوابه. و فى الآيهُ دليل على أن الرجعة الى 
دار الدنيا جائزة لأمقوام مخصوصين. لأ-نه تعالى أخبر أن قوماً ممن قتلوا فى سبيل الله ردهم الله أحياء كما كانواء فأما الرجعة التى 
يذهب إليها أهل التناسخ, ففاسدة و القول بها باطل لما بيناه فى غير موضعء و ذكرنا جملة منه فى شرح جمل العلم فمن أراده وقف 
عليه مخ هناك ان شاء الله. و قال أكثر المفسرين الآية ميختضة بقتلى أخد, 

وقال أبو جعفر (ع)» و كثير من المفسرين: انها تتناول قتلى بدر و أحد معا 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية .....]١ 7١١‏ ص: /ا 
اشارة 


فرحِينَ بما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فْضلِهِ و يَسْتَتِشْرُونَ بِالَذِينَ لم يَلحقوا بهم مِنْ حَلفِهِمْ ألا حَؤْف عَليِهِمْ و لاهُمْ يَحْرَنْونَ )107١(‏ 


- آية-. التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: /؟ 


قوله: «قْرجِينَ نصب على الحال من ايُرْزّفَُونَ» و هو أولى من رفعه على بل أحياء لأن النصب ينبئ عن اجتماع الرزق و الفرح فى حال 
واحدة و لو رفع على الاستئناف لكان جائزا. و قال الفراء: يجوز نصبه على القطع عن الأول. 


وقوله: (بما آتاهُمُ الله مِنْ فَضَلِهِ) معناه بما أعطاهم الله من ضروب نعمه؛ و معنى يستبشرون أى يسرون بالبشارة و أصل الاستفعال 
طلب القعل فالسفشر ينةالة من ظلت السرور فى البقنارة فوجده: .و أضل البشارة من البشرة و ذلكك لظهوواالسرور بهافى بشترة 
الوجه. و منه البشر لظهور بشرته. و معنى قوله: 

(وَ يَستَِشِرُونٌ بالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بهخ) أى هم بمنزلة من قد بشر فى صاحبه بما يسر به. و لأهل التأويل فيه قولان: 

أحدهما- قال ابن جريج. و قتادة: يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة اللّه ما أصبنا. 

و الآخرة- أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه يبشر ذلكك فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه فى الدنيا- 
ذكره السدى- و قال الزجاج: معناه أن لم يلحقوا بهم فى الفعل إلا أن لهم فضلا عظيما بتصديقهم و إيمانهم. 

ولحقت ذلكك و ألحقت غيرى» مثل علمت و أعلمت,. و قيل لحقت و ألحقت لغتان بمعنى واحد مثل بان و أبان» و على ذلكك: إن 
عذابكك بالكفار ملحق أى لا حق على هذا أكثر نقاد الحديث. و روى بعض الثقات ملحق بنصب الحاء ذكره البلخى. 

و قوله: (أنَا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلاهُمْ يَحْرنُونَّ) قبل فى موضع أن قولان: 

أحدهما- انه خفض بالباء و تقديره بان لا خوفء هذا قول الخليلء التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: 59 

و الكسائى و الزجاج. 

اللاني داق بكرن مرفيعه نهنا على أن اتات نرى لد عت بالقهل: كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 991 من هلدلا 


أمرتكك الخير )١١‏ 
أى بالخير فى قول غيرهم. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية .....]١ ١‏ ص: 59 
اشارة 


يَسْتَعِشْرُونَ ينِعْمَةُ مِنَ الله وَ قصل و أنَّ الله لا يُضِيمٌْ أخْر الْمَؤْمِنِينَ (111) 


قرأ الكسائى (و إن اللّه)- بكسر الالف- الباقون بفتحها على معنى و بأن الله و رجح هذه القراءة أبو على الفارسى. و الكسر على 
الاستئناف. و فى قراءة عبد الله «و اللّه لا يضع أجر المؤمنين» . و هو يقوى قراءة من قرأ بالكسر. 


قوله: ١يَسْتَبْشْرونَ)‏ : 


يعنى هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله الذين وصفهم بأنهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله؛ و انهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم؛ فوصفهم هاهنا بأنهم يستبشرون بنعمة من الله و فضل. و فضل الله و ان كان هو النعمهُ قيل فى تكراره هاهنا قولان: 
أحدهما- لأنها ليست نعمة مضيقة على قدر الكفاية من غير مضاعفة السرون و اللذة. 


)١(‏ انظر 7: 8" فقد مر البيت هناكك كاملا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 0٠١‏ 

و الآخر- للتأكيد لتمكين المعنى فى النفس. و المبالغة. و النعمة هى المنفعة التى يستحق بها الشكر إذا كانت خالية من وجوه القبح» 
لأن المنفعة على ضربين: 

أحدهما- منفعة اغترار» و حيلة» و [الثانى ]- منفعة خالصة من شائب الاساءة. و النعمة: تعظيم بفعل غير المنعم» كنعمة الرسول على من 
دعاه إلى الإسلام فاستجاب له لأن دعاءه له نفع من وجهين: 

أحدهما- حسن النية فى دعائه إلى الحق ليستجيب له. 

و الآخر- قصده الدعاء إلى حق من يعلم انه يستجيب له المدعو و انما يستدل بفعل غير المنعم على موضع النعمة فى الجلاله و عظم 
المنزلة. 

وقوله: (وَ أَنَّ الله لا يْضِديمٌ أَجْرَ الْمؤْمنِينَ) وان كانوا هم علموا ذلكك فإنما ذكر الله انهم يستبشرون بذلككء لأن ما يعلمونه فى دار 
التكليف يعلمونه بدليل. 

وما يعلمونه بعد الموت يعلمونه ضرورة. و بينهما فرق واضح. لأن مع العلم الضرورى يتضاعف سرورهم., و يشتد اغتباطهم. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية .....]1١7١‏ ص: ٠ه‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 991 من ه هنادلا 
اشار هُ 


الَذِينَ اسْتجابُوا لِلَهِ وَ الرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهمُ الْقَوحُ للَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقََا أَخرٌ عَظِيمٌ (177) 


0 آي واحدةٌ-. 
سيب النزول | القصة:..... ص: ١م‏ 


ذكر ابن عباس و السدىء و ابن إسحاقء و ابن جريج. و قتادة: ان سبب نزول هذه الآيهُ ان أبا سفيان: صخر بن حربء و أصحابه لما 
انصرفوا عن أحدء ندموا. و قال بعضهم لبعض: لا محمداً قتلتم و لا الكواعب أردفتم فارجعوا فاغيروا على المدينة» و اسبوا ذراريهم. و 
قيل: إن بعضهم قال لبعض: إنكم قتلتم عدوكم حتى إذا لم يبق إلا الرشيد تركتموهم. ارجعوا فاستأصلوهم. فرجعوا الى حمراء الأسد و 
سمع بهم النبى (ص) فدعا أصحابه إلى الخروجء و قال: لا يخرج معنا التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١ه‏ 

إلا من حضرنا أمس للقتال» و من تأخر عناء فلا يخرج معنا. 

و 

روى أنه (ص) أذن لجابر وحده فى الخروج.- و كان خلفه أبوه على بناته يقوم بهن- فاعتل بعضهم بأن قال: بنا جراح» و آلام فانزل 
الله تعالى «إنا يَعصدكم زح كَقَد مسل القَوم قرخ مله 

وافبل تراك قوم أرساوز لل توقؤاق ميغد القزم دا لكراوا تالقوة لتق لفون كما #القوق و تر وق اللدمة لا ل خرةة اا 
استجابوا على ما بهم إلى اتباعهم و ألقى الله الرعب فى قلوب المشركين؛ فانهزموا من غير حرب. 

و خرج المسلمون إلى حمراء الأسد. و هى على ثمانية أميال من المدينة. 


الاعراب» و اللغة:..... ص: 0١‏ 


و موضع «الذين) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: الجر- على أن يكون نعتاً للمؤمنين- و الرفع- على الابتداء- و خبر الذين الجملة- و 
النصب- على المدح- و قوله: (مِنْ بَغْدِ ما أصابَهُمُ الْمَوْحٌّ) معناه من بعد ما نالهم الجراح و أصله الخلوص من الكدر. و منه ماء قراح 
أى خالص. و القراح من الأرض: ما خلص طينه من السبخ» و غيره. و القريحة خالص الطبيعة. و اقترحت عليه كذا أى اشتهيته عليه 
لخلوصه على ما تتوق نفسه إليه» كأنه قال: استخلصته. و فرس قارح أى طلع نابه لخلوصه ببلوغ تلكك الحال عن نقص الصغار, و 
كذلكك ناقةُ قارح أى حامل. فالقرح الجراح» لخلوص ألمه إلى النفس. 

وأجاب» و استجاب بمعنى واحد. و قال قوم: استجاب: طلب الاجابة. 

و أجاب: فعل الاجابة. و قوله: الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا؛ فالاحسان هو النفع الحسن. 

و الإفضال: النفع الزاد على قل تدان واقرلة ور القؤا ماد كرا فعاضي اللتواعة عَظِيعٌ) معناه هاهنا الذين فعلوا الحسن الجميل 
من طاعة النبى (ص».ء و الانتهاء إلى قوله. و قوله: «منهم) معناه تبيين الصفةٌ لا التبعيض. 


.١٠١* سورة النساء: آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج" ص: ”م 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية .....]١7/17‏ ص: 1ه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 990 من هناد 
اشار 09 


الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكم فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماناً وَ قالُوا حَسئنا الله وَنِعُم الْوَكيل فيه 
- آيهُ بلا خلاف-. 


وقيل فى المعنى بقوله: «الناس» الأول ثلاث أقوال: 

أولها- قال ابن عباس» و ابن إسحاق: انهم ركب دسهم أبو سفيان إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد لما أرادوا الرجوع 
إليهم و قال السدى: هو اعرابى ضمن له جعل على ذلكك. و قال الواقدى 

هو نعيم بن مسعود الاشجعى و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و قوله: «إنَّالنّاسَ قد َمعُوا لَكمْ؛ المعنى به أبو سفيان و أصحابه- فى قول أكثر المفسرين- و قال مجاهد: انما كان ذلك فى بدر 
الصغرى و هى سنة أربع و كانت أحد فى سن ثلاث من الهجرة. و إنما عبر بلفظ الجميع عن الواحد فى قوله: «قال لَّهُمُ النّاسُ) لأمرين: 
أحدهما- ان تقديره جاء القول من قبل الناس» فوضع كلام موضع كلام- ذكره الرمانى-. 

و الثانى- إن الواحد يقوم مقام الناس» لأنن «الإنسان» إذا انتظر قوماً فجاء واحد منهم قد يقال: جاء الناس إما لتفخيم الشأنء و أما 
لابتداء الإتيان. 

و قوله: «فاخشوهم» حكاية عن قول نعيم بن مسعود للمسلمين. يعنى اخشوا أبا سفيان» و أصحابه فبين الله تعالى ان ذلكك القول زادهم 
ايماناً و ثباتاً على دينهم و اقامة على نصرة نبيهم. و قالوا عند ذلكك «حَشْينا اللُّ وَ نم الْوَكيلٌ) و معناه كافينا الله. 


و أصله من الحسابء لأن الكفاية بحسب الحاجة» و بحساب الحاجة. و منه التبيان فى تفسير القرآن. ج*؛ ص: 0 

الحسبان و هو الظن. و الوكيل: الحفيظ. و قيل: هو الولى. و أصله القيام بالتدبير. 

و المتولى للشىء قائم بتدبيره؛ و الحافظ له يرجع إلى هذا المعنى. و معنى الوكيل فى صفات الله المتولى للقيام بتدبير خلقه. لأنه 
مالكهم رحيم بهم. و الوكيل فى صفة غيره: انما يعقد بالتوكيل. 

و قال قوم من المفسرين: إن هذا التخويف من المشركين كان فى السنة المقبلة» لأن أبا سفيان» لما انصرف يوم أحدء قال موعدكم 
البدر فى العام المقبل. فقال النبى (ص) لمن حضره: قولوا نعم. فلما كان العام المقبل خرج النبى (ص) بأصحابه. و كان أبو سفيان كره 
الخروج» فدس من يخوف النبى (ص) و أصحابه لم يسمعوا منهم؛ و خرجوا إلى بدر فلما لم يحضر أحد من المش ركين» رجعواء و 
كانوا صادفوا هناكك تجار اشتروها فربحوا فيهاء و كان ذلكك نعمة من اللّه. و روى ذلكك أبو الجارود عن أبى جعفر (ع). 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 77 .....]١‏ ص: "له 
اشارة 


َائقَبُوا ينِعْمَةُ مِنَ الله وَ قصل لَمْ يَمهَ َمْسَمَهُمْ سُوءٌ و اتبَعُوا رَصَوانٌ الله والله ذو فصل عَظِيم (17) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ع991 من هنادلا 


- آيهُ بلا خلاف-. 
المعنى» و اللغة» و الاعراب:..... ص: 01 


الانتقلاب» و الرجوع, و المصير واحد. و قد فرق بينهما بأن الانقلاب هو المصير إلى ضد ما كان قبل ذلكك كانقلاب الطين خزفاً. و لم 
يكن قبل ذلكك خزفاً و الروع هو المصير إلى ما كان قبل ذلكك و قوله: يعمد مِنَ اللَِّ و فَضْل» قيل فى معناه قولان: 

الحدهنك إن التعنة العافية. < الفضل: التجازة.«و السوءة القكل فى قو السدعوى ساعد زقال الزجاج: النعمة هاهنا الثبوت على 
الايمان فى طاعة الله و فضل الربح فى تجارتهم, لأنه روى أنهم أقاموا فى الموضع ثلاثة أيام فاشتروا أدماً و زبيباً ربحوا فيه: و قال قوم: 
إن أقل ما يفعله الله بالخلق فهو نعمة؛ و ما زاد عليه التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 6ه 

فهو الحواضوف انه قضل :و الفرق بين النحمة و المتفعة أن التعية لذ تكرة تعمة إلة إذا كانث سيف لأنه يمفعق بها الشكر و لذ عطق 
الشكر بالقبيح. و المنفعة قد تكون حسنةُ و قد تكون قبيحة مثل ان يغصب ما لا ينتفع به- و إن كان قبيحاً- و قوله: (لَمْ يَمْسَسَهُمْ شوة) 
موضعه نصب على الحال. و تقديره: فانقلبوا بنعمة من الله و فضل سالمين. و العامل فيه اقَانْقَبُواا و المعنى بالآية الذين أمرهم الله 
تعالى بتتبع المشركين إلى حمراء الأسدء فلما بلغوا إليها و كان المشركون أسرعوا فى المضى إلى مكة رجع المسلمون من هناك من 
غير أن يمسهم قتل و لا جراح غانمين سالمين» و قد امتثلوا ما أمرهم اللّه تعالى به. و اتبعوا رضوانه «وّ الله ُو قَضْل عَظِيم) أى ذو 


إحسان عظيم على عباده دينى و دنيوى. 
قوله تعالى:[سورةً 7لعمران :)١(‏ آية .....]١7/8‏ ص: 5ه 
اشارة 


إنّما ذلكمٌ الشّيِطانٌ يُحَوّفَ أُوَلِياءَةُ قلا تَحافُوهُمْ و خافونٍ إن كنتّمْ مُؤْمِنِينَ (1078) 


جا 
معنى الآية..... ص: عم 


انما ذلكك التخويف الذى كان من نعيم بن مسعود من فعل الشيطان. و باغوائه» و تسويله. و يخوف أولياءه المؤمنين. قال ابن عباس» و 
مجاهدء و قتادة: يخوف المؤمنين بالكافرين. و قال الزجاجء و أبو على الفارسى» و غيرهما من أهل العربية: إن تقديره يخوفكم أولياءه. 
أى من أوليائه بدلالة قوله: «قّلا تَحاقُوهُمْ وَ خاقونٍ إِنْ كتمم مُؤْمنِينَ» أى إن كنتم مصدقين باللّهِ فقد أعلمتكم أنى انصرفكم عليهم» فقد 
سقط عنكم الخوف. و مثله قوله: للينْذِرَ يَأسا شّدِيداً مِنْ لَدُنْهُ 01١‏ و معناه لينذركم بأساً و التقدير لينذركم ببأس شديد. فلما حذف 
الحان صر وقياء إناريشرت)» كمدق إلى قد لدي الاك فت كدت رهدا وهو ريد سراد و كرون فالآ حدق اح 


المفعولين» كما قلناه فى 


)١(‏ سورة الكهف: آيةٌ ؟. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: زهله 
قولهم: فلا-ءن يعطى الدراهم و يكسو الثياب. و قال بعضهم: هذا لا يشبه الآية» لأنه انما أجازوا حذف المفعول الثانى فى أعطى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 990 من هناد 
الدراهم, لأمنه لا يشتبه أن الدراهم هى التى أعطيت. و فى الآية تشتبه الحال فى من المخوف و من المخوّف و قال قوم: «يُحَوّفْ 
أكلياقة» أي انما حاف المنافقوت ونم لا مقيقة لاساو قال اللصيه هو السدف: 

يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين و يخوف يتعدى إلى مفعولين كما يتعدى. يعطى لأن أصله خاف زيد القتال. و 
خوفته القتال. كما تقول. غرف زيد أخاك وعرفته أخاك. فان قيل: كيف يكون الأولياء على المفعول الثانى و اثما التخويف من 
الأولياء لغيرهم؟ قيل: ليس التقدير هكذا. و انما هو على (خاف المؤمنون أولياء الشيطان). و هو خوفهم أولياءه. قال الرمانى: و غلط 
من قدر التقدير الأول. و قوله: «فلا تخافوهم» يعنى لا تخافوا المشركين. و انما قال: 

(ذلكك) وهى انما يشار بها إلى ما هو بعيد لأننه أراد ذلكك القول تقدم من المخوف لهم من قوله: وإنَّ اناس قَدْ مكو لَكُمْ 


فَاخْمَوْهُم . 
قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية .....]1١7/2‏ ص: 08 
اشازة 


ولا يَحْزنك الذِينَ يُسارِعُونَ فى الكفر إِنْهُمْ لنْ يَضِرُوا الله شَيْئا يُرِيدٌ الله ألا بجعا لَهُمْ حظا فى الآخِرَةُ و لَْهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (107) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قرأ نافع فى جميع القرآن «يحزنكك» - بضم الياء- إلا قوله: «لا يَحْرُنْهُمْ المَرّحَ الأكبر ١‏ . الباقون بفتح الياء فى جميع القرآن. و قرأ أبو 
جعفر عكس ما قرأ نافع. فانه فتح فى جميع القرآن إلا قوله «لا يحزنهم» فانه ضم الياء 


سور الأقيات أ دا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 2ه 


و حكى البلخى عن ابن أبى محيص الضم فى الجميع. 


قال سيبويه: تقول: فتن الرجلء و فتنته. و حزنء و حزنته. و زعم الخليل أنكك حيث قلت فتنته» و حزنته» لم ترد أن تقول: جعلته حزيناً و 
جعلته فاتناً. 

كما انكك خين قلث: أدخلته جعلته.داعتلة و لكن أردت أن تقول جعلت فبه حرناء و.قنة. فقلت شه كما قلث كحلته أى جعلت فيه 
كحلا و دهنته جعلت فيه دهناً. فجئت بفعلته- على حده- و لم ترد بفعلته هاهنا نفس قولكك حزن و فتن ولو أردت ذلكك لقلت 
أحزنته و أفتنته. وفتن من فتنته مثل حزن من حزنته قال: 

و قال بعض العرب: أفتنت الرجل و أحزنته إذا جعلته حزيناء و فاتناء فغيره إلى أفعل- هذا حكاه أبو على الفارسى حجة لنافع- و قال 


قوله: ١لا‏ يحزنهم) إنما ضم على خلاف أصله لعله اتبع أثراً أو أحب الأخذ بالوجهين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 990 من هناد 


و المعنى بقوله: «الَذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْرا - على قول مجاهد- و ابن إسحاق- المنافقون. و فى قول أبى على الجبائى: قوم من 


العرب ارتدوا عن الإسلام. 
فان قيل: كيف قال: «يُرِيدٌ الله ألا يَجْعَل لَهُمْ حظا فى الْآخِرَة) و الارادهٌ لا تتعلق بألا يكون الشىء و إنما تتعلق بما يصح حدوثه؟ قلنا: 


أحدهما- قال ابن إسحاق: ايُرِيدٌ الله أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من المعاصى و الكبائر. 

و الثانى- ان اللّه يريد أن يحكم بحرمان ثوابهم الذى عرضوا له بتكليفهم؛ و هو الذى يليق بمذهبناء لأن الإحباط عندنا ليس بصحيح 
فان قيل: كيف قال: «يريد الله» و هذا إخبار عن كونه مريداً فى حال الاخبار, و إرادة الله تعالى لعقابهم تكون يوم القيامة» و تقديمها 
على وجه يكون عزماً و توطيئاً للنفس التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: /ا 

لا »١١‏ يجوز عليه تعالى؟ قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- قال أبو على: معناه أنه سيريد فى الآخرة حرمانهم الثواب» لكفرهم الذى ارتكبوه. 

والثانى- أن الارادة متعلقة بالحكم بذلك, و ذلك حاصل فى حال الخطاب. 

وقال الحسن: يريد بذلكك فيما حكم من عدله. و قوله: ايُسارِعُوق فِى الْكفْره أى يبادرون إليه. و السرعة و إن كانت محمودة فى كثير 
من المواضعء فإنها مذمومة فى الكفر. و العجلة مذمومة على كل حال إلا فى المبادرةٌ إلى الطاعات. و قيل: 

إن العجله هى تقديم الشىء قبل وقته. و هى مذمومة على كل حالء و السرعة فعل لم يتأخر فيه شىء عن وقته؛ و لا يقدم قبله. ثم بين 
تعالى أنهم لمسارعتهم إلى الكفر لا يضرون الله شيئاء لأن الضرر يستحيل عليه تعالى. و انما يضرون أنفسهم بأن يفوتوا نفوسهم 
الثواب» و يستحقوا العظيم من العقابء ففى الآيهُ تسلية للنبى (ص) عما يناله من الغم باسراع قوم إلى الكفر بأن و بال ذلكك عائد 
عليهم؛ ولا يضرون الله شيثاً. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية /ا/ا١].....‏ ص: /اله 
اشارة 


إِنَّ الَِّينَ اشْتَرَوًا الْكفْر بالْإئِمانٍ لَنْ يَضُرُوا الله ضَيناوَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِيم (178) 


0 


المعنى:..... ص: /اهم 


استاتق الله تعالى'بهذة الآية اللخبان بأن من اشترى الكفر بالأيمان بمعتى اسسدل الكفر بالأبمان. وقد بينا فيما مضى أن تسمية ذلكك 
شراء مجاز لكن لما فعلوا الكفر بدلا من الايمان شبه ذلكك بشراء السلعة بالثمن و بين أن من فعل ذلك لا يضر الله شيثاً. لأن مضرته 
عائدة عليه على ما بيناه. و انما كرر الَنْ يَضُدٌوا اللة) 


)١(‏ فى المطبوعة (و لا). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: م6 
فى هذه الآية» فأنه ذكر فى الآيهُ الأولى- على طريقةٌ العلهُ- لما يجب من التسليةُ عن المسارعة إلى الضلالة» و ذكر فى هذه الآيهُ على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /991 من وهلادا 


وجه العلةٌ لاختصاص المضرةٌ للعاصى دون المعصى. 


و الفرق بين المضرة و الاساءة أن الاساءة لا تكون إلا قبيحة؛ و المضرة قد تكون حسنة إذا كانت لطفاء أو مستحقة أو فيها نفع يوفى 
عليها أو دفع ضرر أعظم منها كفعل العقاب» و ضرب الصبى للتأديب» و غير ذلكك. 


و قوله: (شيئا) نصب على أنه وقع موقع المصدرء و تقديره «لن يضروا الله شيئا؛ من الضرر. و يحتمل أن يكون نصباً بحذف الباء كأنه 
قال بشىء هما يشد ب كما يقول القائل :ما ضررت زيدا شيعا من تقض .مال» و لا غيرة: 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ .....]١7//‏ ص: /ه 
اشارة 


وله ومين بن الَّذِينَ كمَرُوا أنّما تغلى لَهُعْ خَيرَ لِنْْسِهمْ إِنّما تُملى لَهُمْ لِيزدادُوا إِئْما وَلَهُمْ عَذاتٌ مهِينٌ (/17) 


- آيهُ واحدةٌ بلا خلاف-. 


القراءة» و الاعراب:..... ص: /4 


قرأ حمزه «و لا تحسبن» بالتاء و فتح السين. الباقون بالياء» و هو الأقوى, لأن حسبت يتعدى إلى مفعولين (و أن) على تقدير مفعولين» 
لأن قوله: «أنّما تملى لَهُْ حَيرْ نميهم سد مسد المفعولين لأنه لا يعمل فى (أنما) إلا ما يتعدى إلى مفعولين: نحو حسبت و ظننت و 
أخواتهما. و حسبت يتعدى إلى مفعولين أو مفعول التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 09 

يسد مسد المفعولين نحو حسبت أن زيداً منطلق و حسبت أن يقوم عمرو. فقوله: 

«أما تعلى لَهُعْ حَيد ِأنْميتهة»» سد مسد المفعولين اللذين بقتضيهما «: يحسبن» و كسر (إن) مع القراءة بالياء ضعيف و قرئ به. و وجه 
ذلك قال أبو على الفارسى (إن) يتلقى بها القسم كما يتلقى بلام الابتداء» و يدخل كل واحد منهما على الابتداء و الخبر فكسر (إن) 
بعد (د ووو عاق غنها الحباوه كنا يعاق لزلزم فاته قال لا يحسبن الذين كفروا للاخرةٌ خير لهم. و من قرأ بالتاء فعلى البدل؛ 
كقوله: «هَلْ يَنْْرُونَ إلا ساعد أن َيه بَغَْة ٠١» ١‏ و كما قال الشاعر: 

فما كان قيس هلكه هلكك واحد و لكنه بنيان قوم تهدما ١؟)‏ 

وقال الفراء: يجوز أن يكون عمل فيه «يحسبن» مقدرة تدل عليها الاولى. 

ونور زا موقن القرق كذروا سيره فاسان لي وبهكذا ف قزل 

«هَلَّ يَنْظَرُونَ و يجوز كسر (انما) مع التاء فى (يحسبن) و هو وجه الكلام, لتكون الجملهُ فى موضع الخبر: نحو حسبت زيداً انه كريم. 
غير انه لم يقرأ به أحد من السبعة. و قوله: إِنَّما تُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا نّم معنى اللام هاهنا للعاقبة و ليست بلام الغرض. كأنه قال: إن 
عاقبة أمرهم ازدياد الإثم كما قال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 99/8 من هلدا 


)١(‏ سورةٌ الزخرف: آيهُ عع. 

(5) قائله عبد بن الطبيب أمالى السيد المرتضى »1١5 :١‏ و الاغانى 158:17 و الحماسة شرح التبريزى 7: 2580 188 و غيرها و هو من 
أبيات قالها فى قيس بن عاصم و مطلعها: 

عليكك سلام الله قيس , بن عاصم و رحمته ما شاء أن ترحما 

و قيس بن عاصم رجل حليم شريف فى قومه. و كان الأ-حنف بن قيس يقول: انما تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. و قال ابن 
الأعراس: قبل لبس يما ذا عدت ؟ ققال: غلقك: يذل الندى و كت الأذى و سير المولى: قال المريرى فى شريخه لهذا اليك وروت 
(هلك) بالنصب و بالرفع» فإذا نصبته كان (هلكه) فى موضع البدل من (قيس) و (ملككث) ينتصب على أنه خبر (كان) كأنه قال: فما 
كان هلكك قبس هلكك واحد من الناس بل مات لموته خلق كثير. و إذ رفعته كان (هلكه) فى موضع المبتدأ (و هلكك واحد) فى 
موضع الخبر. و الجملة فى موضع النصب على انها خبر كان. 

التبيان فى عبر الراديج امن 2 

«هَالتَقَطهُ آل فعونَ ليكوت لَهُمْ عدُوًاوَ حرا "١‏ و كماقال: «وَ جَعَلَ لِنَِّ أنداداً ليِضِلّ عَنْ سبيله) ) "7١‏ و كقوله: ال تكرثوا #النية 
كمَوُوا و قالُوا ِإِوانَهم إذا صَرَبُوا فى لض ...» 

إلى قوله: «ليجِعَلَ الله ذلك حشر فى قُلوبهم) 0" و ماقالوا ذلكك ليكون حسرة و إنما كان عاقبته كذلكك و قال الشاعر: 

وأم سماك فلا تجزعى فللموت ما تلد الوالده ©" 

وقال آخر: 

أموالنا لذوى الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنيها 

وقال: 

و للمنايا تربى كل مرضعةٌ و للخراب يجد الناس بنيانا 

وقال آخر: 

لدوا للموت و ابنوا للخراب [فكلكم يصير إلى ذهاب] 

و يقول القائل: ما تزيدكك موعظتى الا شراء و ما أراها عليكك إلا و بالا. و لا يجوز أن يحمل ذلكك على لام الغرض و الارادة» لوجهين 
أحدهما- ان ارادةٌ القبيح قبيحة و لا نجوز ذلكك عليه تعالى. 

و الثانى- لو كانت اللام لام الارادة لكان الكفار مطيعين للّه من حيث فعلوا ما أراده الله و ذلكك خلاف الإجماع. و قد قال الله تعالى: 
«وَ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إِنَ يك وو وطا و عال: رما اق لناين وشرك إِنَ لطاع بِإِذْنٍ الله 2 و قال أبو الحسن الأسخعفش و 
الاسكافى: فى الآية تقديم و تأخير. و تقديره ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم ليزدادوا إثماً أنما نملى لهم خير لأنفسهم. و هذا 


ضعيف» 


./ سورةٌ القصص: أيه‎ )١( 

(0) سورة الزمر: آي 8. 

(9) سورةٌ آل عمران: آيهُ .١1028‏ 

(©) العجز فى الذيل من سمط الآلى: 97 و هو مثل سائر ينسب لشتيم بن خويلد الفزارى» و لسماكك بن عمرو الباهلى. 
(0) سورة الذاريات: أيه 8ه. 


2( سورة التساءة آي إة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 999 من ه٠لانلا‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 8١‏ 

لأنه كان يجب لو كان على التقديمء و التأخير أن تكون انما الخيرة مفتوحة الهمزه لأنها معمول تحسبن- على هذا القول- و أن تكون 
الاولى مكسورة. لأنها مبتدأة فى اللفظ و التقديم و التأخير لا يغير الاعراب عن استحقاقه و ذلك خلاف ما عليه جميع القراء» فإنهم 
أجمعوا على كسر الثانية. و الأكثر على فتح الاولى. و يمكن أن يقال:- نصرة لأبى الحسن- أن يكون التقدير ولا تحسبن الذين كفروا 
قائلين: 

إنما نملى لهم ليزدادوا إثماء بل فليعلموا أنما نملى لهم خير لأنفسهم. فيكون الحسبان قد علق» و لم يعمل. و تكون إنما الثانية كسرتء 
لأنها بعد القول. و تكون فى موضع نصب بالقول المقدر و تكون أنما الاولى منصوبة بالعلم المقدر الذى بيناه. و على هذا يجوز أن 
يكون الوعد عاماًء و يكون الوعيد المذكور مشروطاً بالمقام على الكفر. و على الوجه الأول الذى حملنا اللام على العاقبة لا بد من 
تخصيصها بمن علم منه انه لا يؤمنء لأنه لو كان فيهم من يؤمن لما توجه إليهم هذا الوعيد المخصوص و قال البلخى: معناه لا تحسبن 
الذين كفروا ان املاءنا لهم رضاء بأفعالهم؛ و قبول لها بل هو شر لهم. لأنا نملى لهم و هم يزدادون إثماً يستحقون به عذاباً أليما. 
ومثله: «وَ لَقَّدْ دَرَأنا لِسهَنّم كثيراً مِنّ الْجنَّ وَ الْإِنْس» 0١١‏ أى ذرأنا كثيراً من الخلق سيصيرون إلى جهنم بسوء فعالهم و «ما؛ فى قوله: 
«إنما» تحتمل أمرين: 1 

أحدهما- أن تكون بمعنى الذى و التقدير: إن الذى نمليه خير لأنفسهم. 

و الآخر- أن يكون ما نملى بمنزلة الاملاء فتكون مصدراً. و إذا كانت كذلكك فلا تحتاج إلى عائد يعود إليها. و الاملاء: طول المدة. 
«تُمْلى لَهُمْ) معناه نطول أعمارهم. و منه قوله: «وّ اهْجَوْنِى مَلِيَاا 279 أى حيناً طويلا- و منه قوله: عشت طويلكت و تمليت حينا. و الملاً: 
الدهر و الملوان: الليل و النهار» لطول تعاقبهما. و إملاء الكتاب و انما أنكر تعالى أن يكون الاملاء خير لهم- و ان 


].....[ .١ 728 سورة الاعراف: آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة مريم: آيةُ 68. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”7 ص: 7ع 

كانت نعمة دنيوية- من وجهين: 

أحدهما- قال الجبائى: أراد خير من القتل فى سبيل الله كشهداء أحد الثانى- قال البلخى: لا تحسبن ان ذلكك خير استحقوه بفعلهم» 
أى لا تغتروا بذلكك فتظنوا انه لمنزلة لهم لأنهم كانوا يقولون: إنه تعالى لو لم يرد ما هم عليه لم يمهلهم. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)1١(‏ آيةَ 17/9]..... ص: "مر 


ما كان الله لِذَرَالْمَؤْمِنِينَ على ما أَكع عليه حتَّى يمير الت ِنَ الطَيبٍ و ما كان الله ليطلعكع عَلَى الْقيبِ و لككنّ الله يَجتبى من رُسُلِ 
َنْ يَشاءُ ينوا بالل وَرُْلِهِ وَ إن ُؤْينُوا وَ كوا قَلَكمْ أَْرٌ عَظِيمٌ (105) 

1 قاو هلذق ع 

قرأ حمزة و الكسائى «يميز)» - بالتشديد- الباقون بالتخفيف. يقال: مازه يميزه» و ميزه يميزه- لغتان-. 

و معنى الآبة لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه؛ فلا يميز المؤمن من المنافق» و الكافر «عسَّى يَمِيرٌ ليت مِنَّ الطيّب» . و قيل 
فى معنى الخبيث هاهنا: 

قولان: 


أحدهما- قال مجاهدء و ابن إسحاقء و ابن جريح: هو المنافق. قالوا: كما ميز المؤمن من المنافق يوم أحد. بالامتحان على ما مضى 
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شرحه. 

الثانى- قال قتادة» و السدى: حتى يميز المؤمن من الكافر. 

وسيت قرول الآيةها قال السكى: إن المنلدر كين قالوا إن كان محمد مادقا فليك تاه كان سنا هن يكت قاد ل الله الى هذه 
الآبة. و قال قوم: إن كان يعلم المنافقين» فما حاجته إلى اختبارهم؟ فأنزل الله تعالى انه يميزهم. و ذلكك يكون: تارة باختيارهم؛ و تارة 
و التمبيز بين الكافر و بين المؤمن أو المنافق و المؤمن بالامتحان و الاختبار فى التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 8 

تكليف الجهاد, و نحوه: مما يظهر به حالهم» و تنتكشف ضمائرهم و قيل: بالدلالات» و العلامات التى يستدل بها عليهم من غير نص 
اعلام لهم فان قيل: هل اطلع نبيه (ص) على الغيب؟ قلنا: عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- قال السدى: لاء و لكنه اجتباه» فجعله رسولا و قال ابن إسحاق: 

و لكن الله اجتبى رسوله بإعلامه كثيراً من الغائبات. و هذا هو الأليق بالآية. 

و قال الزجاج قوله: (وَ لكنّ الله يَجْتَبى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يِسْاءٌ) سببه أن قوماً قالوا: 

هلا جعلنا اللّه أنبياء؟ فأخبر الله تعالى أنه «يَجْتَبِى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشاءً) و (من) فى الآ لتبيين الصفة لا للتبعيض. لأن الأنبياء كلهم 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية .....]148٠‏ ص: "ار 


ولا بَحْسبنَ الّذِينَ يَبَِلُونَ بما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حيرا لَّهُْ بَلْ هُوَ سَرٌ لَْ سَيْطوَقُونَ ما بَحِلُوا به يَوْءَ الْقِيامةِ وَ لِلِّ مِيراتٌ السّماوات 
َاْأَوْض وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حبيرٌ (10.0) 

قرأ حمزةٌ «و لا تحسبن» بالتاء المعجمةٌ من فوق الباقون بالياء» و هو الأقوى, لأن عليه أكثر القراء» فمن قرأ بالتاء فالتقدير على قراءته و 
لا تحسبن بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. و جاز حذف البخل مع الفصل لدلال يبخلون عليه. كما يقال من 
كذب كانشرا لغر و المكن كان الكذت كرا لقال الخاض» 

إذا نهى السفيه جرى إليه و خالف و السفيه إلى خلاف )١١‏ 

و معناه خالف إلى السفه. قال الزجاج: إنما تكون هوء و هماء و هم, و أنا و أنت» و نحن فصولا مع الافعال التى تحتاج إلى اسم و خبر» 
ولم يذكر سيبويه الفصل مع الابتداء» و الخبر. قال: و لو تأول متأول قوله الفصل ها هنا أنه يدل 


( معان القرآان للقراد 3 داك 89 آمالى آبى الشجرى ا ينقد لاح واو أن 8ك 9 ) والانضاتف: مو الخرانة: عير 
التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 5 

على أنه جائز فى المبتدأ و الخبر كان جائزاً. قال: و القراءه بالياء عندى هو الأجود و يكون الاسم محذوفاًء قال: و القراءة بالتاء لا تمتنع 
نكل قو لد وو شكل التوسةونة وحقد رمو لذ حنية وكل الباخلية خيرا. 

و وجه اتصال هذه الآةٌ بما قبلها ما قاله السدى: إن المعنى بخلوا أن ينفقوا فى سبيل الله كما بخلوا بمنع الزكاة. و قيل إنها نزلت فى 
أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس- على قول ابن عباس - و الوجه الأول أظهر لأن أكثر المفسرين على 

أنها نزلت فى مانعى الزكاة و هو قول أبى جعفر (ع) 

و قوله: «هُوَ خَيراً لَّهُم) فلفظة «هوا فصلء بين الاسم, و الخبر على تقدير و لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل هو 
خيراً لهم فيمن قرأ بالياء و قوله: «سَيْطَوَقُونَ ما بَخْلوا به يَوْمَ الْقِيامَةُ؛ قيل فى معناه قولان: 
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أحدهما- 
رواه ابن مسعود عن النبى (ص) أنه شجاع أقرع يطوقونه» و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

ا هيم النخعى:انهم يطوقون طوقاً من نار. و قال أبو على: هو كقوله: ا ا 
جَنُوبهُمْ و ظَهُورُهُمْ هذا ما كنَرْتُمْ م لأتشسكة) 0 وقال البلتى مناه سيجاوزق كانهو طوقوا. وقوله. ذو للاغيراث الكساوات: و الأوض 
لي ل اام وي سر ول 0 
جهة الانتقال» لأنه لم يزل مالكاً (عز و جل) و البخل هو منع الواجب لأنه تعالى ذم به و توعد عليه و أصله فى اللغةُ مشقةُ العطاء. و 

إنما يمنع الواجب لمشقة الإعطاء. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية .....]14١‏ ص: يم 


َقَدْ سَمِع الله َولَ الّذِينَ الوا إنَّ الله قير وَ نحن أَعْنِياء سَتَكّبُ ما قالوا وَ قَتلْهُمُ الْنْياءَ بتر حق و تَقُولٌ ذُوقُوا عَذاب الْحريق (181) 


5 سورة يوسفئ: آي‎ )١( 

(الاسووة العوية ام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 80 

دقاو عا 

قرأ حمزة وحده «سيكتب» بضم الياء. الباقون بالنون. ذكر الحسن و قتادة: أن الذين نسبوا الله تعالى إلى الفقر و أنفسهم إلى الغناء و 
هم قوم من اليهود لما نزل قوله: وخ 5 الذ ُفْرضُ الله قَوضاً > حَسّناً) 0١١‏ قالوا إنما يستقرض الفقير من الأغنياء» فهو فقير و نحن 
أغنياء» و القائل لذلكك حى بن أخطب و فنحاص اليهودى. 

و قال أبو على الجبائى: هم قوم من اليهود و انما قالوا ذلكك من جهة ضيق الرزق. 

و قيل: انهم قالوا ذلك تمويهاً على ضعفائهم لا أنهم اعتقدوا أن الله فقير على الحقيقة. و قيل: انهم عنوا بذلك إله محمد الذى يدعى 
أنه رسوله دون من يعتقدون هم أنه على الحقيقة. 

فان قيل: كيف الحكاية عنهم بأنهم قالوا ذلككء و إنما قالوه على جهة الإلزام دون الاعتقاد؟ قلنا: لأنه إلزام باطل من حيث لا يوجبه 
الأصل الذى الزموا عليه» لأ-نه إنما قال تعالى: امَنْ ذَا الى يُفْرضٌ الله قَوضاً حت نأ» على وجه التلطف فى الاستدعاء إلى الطاعة: و 
حقيقته أن منزلهُ ما ينفقون فى وجوه البر كمنزلة القرض الذى ير جع إليكم و يضاعف به الأسجر لكم مع أنهم أخرجوا ذلك مخرج 
الاخبار عن الاعتقاد. 

و فى الآيهُ دلالة على أن الرضا بقبيح الفعل يجرى مجراه فى عظم الجرم, لأن اليهود الذين وصفوا بقتل الأنبياء لم يتولوا ذلكك فى 
الحقيقة؛ و إنما ذموا به لأنهم بمنزلةُ من تولاه فى عظم الإثم. و قوله: (سَتَكُدُبُ ما قالُوا) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه يكتب فى صحائف أعمالهم, لأنه أظهر فى الحجةٌ عليهم و أجرى ان يستحيوا من قراءة ما أثبت من فضائحهم- على قول 
الاح 


.١١ سورة البقرة: آيهُ 50 و سورةٌ الحديد: آيهٌ‎ )١( 
88 التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص:‎ 
الثانى- قال البلخى سيحفظ ما قالوا حتى يجازوا به أى هو بمنزلة ما قد كتب فى أنه لا يضيع منه شىء. و الأولى أظهر. و قوله: (ذُوقُوا‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١١٠‏ من ه هناد 


عَذابَ الْريق) يعنى المحرقء و الفائدة فيه ان يعلم أنه عذاب بالنار التى تحرقء و هى الملتهبة. لأن ما لم يلتهب لا يسمى حريقاًء و قد 
يكون العذاب بغير النار. و قوله: ١ذُوقُوا»‏ يفيد أنكم لا تتخلصون من ذلكك كما يقول القائل: ذق هذا البلاء يعنى انكك لست بناج منه. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية 187]..... ص: عم 
اشارة 


ذلك بما قَدَّمَتْ أبدِيكم و أنَّ الله لس بطلام لِلعبِيدٍ (185) 


1 


قوله: «ذلكك؛ اشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: «و تَقُولَ ذُوقُوا ع داب الْحريق. الكرينا قذعة لوكو مياد ينا يعو عل 
أنفسكم. فان الله لا يظلم أحداً من عبيده؛ و لا يبخسهم حقهم. 

و فيها دلاله على بطلان مذهب المجبرة لأنها تدل على أنه لو وقع العقاب من غير جرم سلف من العبد لكان ظلماً و ذلكك بخلاف ما 
يذهبون إليه من أن اللّه تعالى يعذب الأطفال من غير جرم. فان قيل: لم نفى كثرة الظلم على وجه لا يدخل فيه القليل» و هلا نفى على 
وجه العموم كقوله: «لا- يَظْلِمُ مْقَالَ ذَرَه) )١١‏ و كقوله: «لا يَظْلِمُ النَّاسَ شيا 59) و قوله: «وَّ لاد افو َتِيلًاا 9" و «نقيرا» ؟ قيل: لأنه 
خرج مخرج الجواب لمن توهم مذهب المجبرة فدل على أنه لو كان على ما يذهبون إليه؛ لكان ظلاماً للعبيد» و ما هو بظلام لهم. فان 
قيل: لم 


000 سورة النساء: أيه أخرة 

(0) سورةٌ يونس: آيةٌ 68. 

(5) سورة النساء: آية 58 و سورة الإسراء: آية الا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ١/‏ 

أضيف التقديم إلى أيديهم و إنما هو لهم فى الحقيقة؟ قيل: لأنه إذا أضيف على هذه الطريقة كان أبعد من توهم الفساد فى معنى 
الاضافةٌ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان على معنى أنه أمر به و دعا إليه. كما قال: ايُدَبْحُ أَبْنَاءَهُمْ) 0١‏ و إذا ذكرت اليد دل على تولى 
الفعل نحو قوله «أ و لَمْ يَرَوَا أنّا حَلَقنا لَهُمْ مما عَمِلّتْ أَيْدِينا أنُعاماً» 79 . 


«وَ أنَّ الله انما فتح ان لأمنه معطوف على ما عملت فيه الباء» و تقديره و بأن الله ليس بظلام للعبيد أى ذلك العذاب بما سلف من 


كأنه قيل ذلك مستقر بما قدمت أيديكم, كما يقول القائل: عقابكك بما كسبت يداكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 1481]..... ص: /ام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة نلا١١٠‏ من نولشا 


اشارةٌ 


الِّينَ قالوا إنَّ الله عَهَدَ لتنا ألا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يبنا بقَوْبانٍ تَأكلَهُ النَارُ قل قَدْ جاءكم رُسْلُ مِن قَيِلى بالْبَيناتِ و بالّذى قُلنُمْ ملم 
تَلمُوهُمْ إِنْ كنْتّمْ صادِقِينَ (187) 

- آبة- المعنى بقوله: «الَّذِينَ قالُواا هم الذين وصفهم الله بقوله: «لََّدْ سَمِع اللَهُ قَولَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله قِير. الِّينَ قالوا إنَّ الله عَهدَ 
إلتنا» . 


الاعراب و المعنى:..... ص: /ام 


و الذين فى موضع خفض رداً على قوله: «الَّذِينَ قالُوا إنَّاللّه َقِيرًا و معنى قولهم «إنَّ الله عَهدَ إلَيناا أى أوصانا فى كتبه» و على ألسن 
أنبيائه ألا نصدق 


)١(‏ سورةٌ القصص: آيةُ ؟. 

(0) سورةٌ يس: آيةٌ الا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 88 

سوال ابيا وله من أنه جام من غلد الله نمأم نو توك وو غير ذلكتي فالعيد: 

العقد الذى يتقدم به للتوثقء و هو كالوصية. و قوله؛ «عتّى اتنا بعوبانٍ تأكلة اانه معناه حتى يسجيثنا يما يقرب به العبد إلى الله من 
ضدقة وير و قرباق تعدو على وزن عدواة» .و خسرال قول قري قرباناً.. وما قوله: متا كلة الكاوةفلذن أكل الناراما قريه استلدعن لله 
فى ذلكك الزمان كان دليلا- على قبول الله له» و دلالة على صدق المقرب فيما أدعى أنه حق فيما نوزع فيه- فى قول ابن عباسء و 
الضحاكك. فقال الله تعالى لنبيه (ص) قل لهم يا معشر من يزعم أن الله عهد إليه ألا يؤمن لرسول حتى يأتيه بقربان تأكله الناره قل: 
قد جاءكم رسل من الله من قبل. المعنى جاء أسلافكم بالبينات يعنى بالحجج الدالة على صدق نبوتهم. و حقيقة قولهم: و قد ادعيتم 
أنه يدل على تصديق من أتى به و الإنقرار بنبوته من أكل النار قربانه» فلم قتلتموه إن كنتم صادقين؟ يعنى قتلتموهم و أنتم مقرون بأن 
الذين جاءوكم به من ذلكك حجة لهم عليكم إن كنتم صادقين فيما عهد إليكم مما ادعيتموه و أضاف القتل إليهم و إن كان أسلافهم 
تولوه لأ-نهم رضوا بأفعالهم فنسب ذلكك إليهم كما بيناه فيما تقدم فى قوله تعالى: «و يَفْتلُونَ النْيِينَ بعر الْحَقّ» ١١‏ فأراد الله أن يعلم 
المؤمنين ان هؤلاء معاندون متعنتون, و إلا فهم عالمون بصفات النبى (ص) و ما ذكره الله تعالى فى التوراةً و انه صادق فيما يدعيه؛ و 
إنما لم ينزل الله ما طلبوه لأن المعجزات تابعة للمصالح و ليست على الاقتراحات و التعنت. فان قيل هلا قطع الله عذرهم بالذى سألوا 
من القربان الذى تأكله النار؟ قيل: له لا يجب ذلك لأن ذلك اقتراح فى الأدله على الله و الذى يلزم من ذلكك أن يزيح علتهم بنصب 
الادلة على ما دعاهم إلى معرفته. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 18]..... ص: /م 
اشارة 


َإِنْ كذَبُوك فَقَدْ كذب رُسُل مِنْ قيلكك جاؤً بِالْبناتٍ و الزّبْر وَ الكتاب الْمَِير (*18) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عز١١٠‏ من ه هناد 


ع١ سورة البقرة: آيهُ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”7 ص: 9ع‎ 


- آيهُ واحدة-. 
القراءة» و3 الحجة:..... ص: مه 


قرأ ابن عامر وحده و بالزبر و كذلك هو فى مصاحف أهل الشام. الباقون بحذف الباء» فمن حذف فلأن واو العطف أغنت عن تكرار 
العامل و من أثبتها فإنما كرر العامل تأكيدأء و كلاهما جيدان. 


اللغة» 9 المعنى:..... ص: هع 


و هذه الآيهُ فيها تسليةٌ للنبى (ص) عما كان يصيبه من الأذى من اليهود و أهل الشركك بتكذيبهم إياه بأن قال فقد كذب أسلافهم من 
رسل الله من جاءهم بالبينات و الحجج القاطعة؛ و الأدلة الواضحة. و الزبر جمع زبور و هو البينات و كل كتاب فيه حكمةٌ فهو زبور. و 
منه قول امرئ القيس: 

لمن طلل أبصرته فشجانى كخط زبور فى عسيب يمان )١١‏ 

و يقال زبرت الكتاب إذا كتبته» فهو مزبور و زبرت الرجل أزبره: إذا زجرته و الزبرة: القطعة العظيمة من الحديدء و منه قوله: ١١‏ تَونى 
ُبَرَ الْحَدِيدِه 27 و الزبير: الحماة. و الزبرة مجتمع الشعر على كتف الأسد. و زبرت البثر إذا أحكمت طيها بالحجارة فهو مزبور و ما 
لفلا زير أى عق وى التكناب المراد بل التوراة و الأنهيا + لأن اليوة كيت عسي وعا جاء يدن الاقم و يدرقت ما يام به موس 
من صفة النبى (ص»»؛ و بدلت عهده إليهم فيه. و النصارى أيضاً جحدت ما فى الإنجيل من نعته و غيرت ما أمرهم فيه به. و قوله: 
«المير) محداء الذى ينين قكير الح للق اشعه علية» واه عصحة له ى إثما فوم التووء:و الأضاءة بقال: قد أثاز لكك هذا الأمر شمعتى 


أضاء لكك و ينير انار فهو منير» و هذا قول 


(1) ديوانه: ٠٠١‏ و روايته (الزبور فى العسيب اليمانى). الزبور الكتاب المزبور أى المكتوب بالمزبر و هو القلم. العسيب اليمانى: سعف 
النخل. 

(0) سورة الكهف: آيهُ /ا9. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠١‏ 

الحسن و ابن جريج و الضحاك. و أكثر المفسرين. فان قيل: لم جمع بين الزبر و الكتاب و معناهما واحد؟ قلنا: لأن أصلهما مختلف» 
فهو زبور لما فيه من الزجر عن خلاءف الحق» و هو كتاب. لأمنه ضم الحروف بعضها إلى بعضء و سمى زبور داود لكثرة ما فيه من 
المواعظ و الزواجر. فان قيل: كيف قال «قَإِنْ كذَبُوك. فَقَّدْ كِذَْبَ رُسْلٌ مِنْ قيلك» وهم وان لم يكذبوه أيضاًء فقد كذب رسل من 


قبله؟ 
قلنا: لأن المعنى فد جروا على عاده من قبلهم فى تكذيب أنبيائهم إلا أنه ورد على وجه الإيجاز كما تقول: إن أحسنت إلى فقد طالما 


قوله تعالى:[سورةً 7 لعمران :)١(‏ آية 1484]..... ص: ٠/٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠٠١0‏ من و هناش 
كل نَفْس ذائِقَةٌ المت و إِنّما تُوَفَوْنَ جو ركع يَْءَ الْقِيامة فَمَنْ زُخزح عَن النّارِ وَ أَدْخِلَ الْجنَةَ فَقَدَ فارَ وما الْحَياةً الدَّنْيا إل متاح الُْوُورِ 
(دم ‏ 

- آيدٌ بللا خلاق-: 

لا يجوز أن يجعل (ما) فى (إنما) بمعنى الذى و ترفع أجوركم., لأن يوم القيامة يصير من صلهٌ توفون و توفون من صل الذين فلا يأتى 
مافى الصلهُ بعد أجوركم. و أجوركم خبرء و معنى الآية إن مصير هؤلا-ء المفترين على الله من اليهود المكذبين برسوله الذين 
وصفهم؛ و مصير غيرهم من جميع الخلق إليه تعالى من حيث حتم الموت على جميعهم, فقال لنبيه (ص) لا يحزنكك قولهم و تكذيبهم 
و افتراء من افترى منهم على الله و عليكك؛ و تكذيب من تقدمكك من الرسل. فان مرجعهم إلى و أوفى كل نفس منهم جزاء عمله: 
فقال: توفون أجوركم يعنى أجور أعمالكم إن خيراً فخيراً و ثواباً. و إن شراً فشراً و عقابا» و هو نصب على أنه مفعول به. 

و قوله: اقَمَنْ رُحْزِح عن النَّارِه معناه نحى عن النارء و أبعد منها دو أَدْخِلَ الْجَنَفَقَدْ فار أى نجا و ظفر بعظيم الكرامة. و كل من لقى ما 
يغتبط به فقد فاز و معنى «فاز) تباعد من المكروه؛ و لقى ما يجب. و المفازة: مهلكة. و إنما سموها مفازة التبيان فى تفسير القرآن» 
ج07 ص: الا 

أى منجاء كما سموا اللديغ سيماء و الأعمى بصيراً. و ظاهر الآيهُ يدل على أن كل نفس تذوق الموت.ء و إن كانت مقتولة- على قول 
الرمانى- و نحن و إن قلنا: إن الموت غير القتل» فلا بد أن نقول: إن المقتول يختار الله أن يفعل فيه الموت إذا كان فى فعله مصلحة. و 
قوله: و ما الْحَياةً الدّئيا إن متاح الْغُرُورِ) معناه و ما لذات الدنياء و شهواتهاء و ما فيها من زينتها إلا متعهُ متعكموها الغرورء و الخداع: 
المضمحل الذى لا حقيقة له عند الاختبار و الامتحان, لأنكم تلتذون بما يمتعكم الغرور من دنياكم؛ ثم هو عائد عليكم بالفجائع و 
المصائبء فلا تركنوا إليه» و لا تسكنواء فإنما هى غرور و إنما أنتم منها فى غرور. و قال عكرمة: متاع الغرورء القوارير» و هى فى 
الأصل كل متاع لا بقاء له و إنما وصفت الحياةٌ الدنيا بأنها متاع الغرور مع كشفها عن حالهاء لأنها بمنزل من يغتر بالمحبوب و يبذل ما 
فيه الفرح و السرورء ليوقع فى بليه تؤدى إلى هلكة. مبالغة فى التحذير منها- على ما بيناه- و فى الآية دلالة على أن أقل نعيم من 
الآخرة خير من نعيم الدنيا بأسره و لذلكك 

قال (ص): (موضع سوط فى الجنةٌ خير من الدنياء و ما فيها) 

واستدل بهذه الآيه على أن القتل هو الموت على الحقيقة. و منه من قال فى المقتول: موتء و قتل و للمخالف أن يقول: يمكن أن 
كرن الا ا مخصوصة يدق ركد و ل يفل كنااقالة كل النس ما كفوق ووةا وى معم با شام الالقيو و يكن أن 
يكوه انبره كل شن اتعدم الندباق ذيكرق ولك على وسنه انها 750 4كره لايش . ونقولية رذايقة لفوت نحان لات المرك ل يتاك 
فى الحقيقة, لأن ذلك مشهور فى كلامهم يقولون: ذاق الموت؛ و شرب بكأس المنونء لأنه بمنزلة ما يذاق بذوق شدائده. و الفرق 
بين الذوق و إدراكك الطعم أن الذوق تقريب جسم المذوق إلى حاسة الذوق, و الإدراك للطعم هو وجدانه ١‏ و إن لم يكن هناكك 
احساسء و لذلكك يوصف تعالى بأنه مدركك للطعم و لا يوصف 


].....[ .”4 سورة المدثر: آية‎ )١( 

(') فى المخطوطة: (هو وجدكك به...) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠”‏ 

بأنه ذائق له. و يقولون: ذقته فلم أجد له طعماً أى لا بس فمى فلم أحس له طعماً. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آية 187]..... ص: 1/7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١+‏ من ه هناش 


تون فى أموالِكم و أَنْيتكع و لمعن من الَذِينَ أوتُوا الكتاب مِنْ فلكم و مِنَ الَِينَ أذ شرَكوا أذى كثيراوَ إن تَضْبرُوا و تَنقُوا قن 
ذلك مِنْ عَزْم الأَمُورٍ )0182 

- آبة- قوله: «لتبِلؤنَه معناه لتختبرن أى توقع عليكم المحن و تلحقكم الشدائد فى أنفسكم: و أموالكم من قبل الكفار نحو ما نالهم 
من الشدائد فى أنفسهم يوم أحدء و نحو ما كان الله يفعل بهم من الفقر و شدة العسرء و انما فعله ليصبروا و سماه بلوى مجازا لأن 
حقيقته لا تجوز عليه تعالى, لأنها التجربة فى اللغة. و يتعالى الله عن ذلك لأنه عالم بالأشياء قبل كونها. و إنما فعله ليتميز المحق 
منكم من غيره- هذا قول أبى على الجبائى- و قال البلخى: معناه لتبلون بالعبادات فى أنفسكم كالصلاةٌ و الصيام و غيرهما. و فى 
أموالكم من الإنفاق فى سبيل الله و الزكوات؛ ليتميز المطيع من العاصى. و اللازم لام القسم. و النون دخلت مؤكدة؛ و ضمت الواو 
لسكونهاء و سكون النون. و لم تنصب لأنها واو الجمع فرقا بينها و بين واو الاعراب. و يقال للواحدء لتبلين يا رجل و للاثنين لتبليان. و 
يفتح الياء فى لتبلين فى الواحد عند سيبويه لسكونها و سكون النون. و فى قول غيره تبنى على الفتح لضم النون إليهاء كما يبنى ما قبل 
قاد الاقية و للبر اه لعن و البر اق فيانو للها لمعلفات 

زيدت الالف لاجتماع النونات و قوله: دوقن عفن مق الْذِين أوثوا الكنات من قيلكه وق الذي أذ شْرَكوا أذى كثيراً» + يعنى ما سمعوه 
من اليهود و من كفار مكة و غيرهم من تكذيب النبى (ص) و من الكلام الذى يغمهم و يكثرهم ثم بين تعالى بقوله: 

هو إن تَضيرُوا وَيتقُواا إنكم ان صبرتم على ذلكك و تمسكتم بالطاعة و لم تجزعوا عنده جزعاً يبلغ الاثم دقن ذلك مِنْ عَزْم الأمُوره و 
معام ف مزع آموي أ العبان فى اللنبير لقا لدي 1704| 

ما بان رشده و صوابه. و وجب على العاقل العزم عليه. و أذى مقصور. و يكتب بالياء يقال أذى يأذى أذى: إذا سمع ما يسوءه و قد 
آذانى فلان يؤذينى إيذاءً و تأذيت به تأذياً. وقال عكرمة و غيره: إن هذه الآيات كلها نزلت فى فنحاص اليهودى سيد بنى قينقاع حين 
ساي ين عو از جا لسع رك مسوك نار بالالرر ‏ الاتروا و ف 
«لا يخس : بن الّذِينَ يَِحَلُونَ بما آتاهُمٌ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لَّهُ بَلّْ هُوَ شَّدٌ لَه 210 و قال الزهرى: الآيهٌ نزلت فى كعب ؛ الأهر هد 
كاجو الى شه وكين اوترضى تركو عله سح دسف إن مكة 2ل انارق لي 111 با 3 لير 
هى فرائض الدين من الجهاد فى سبيل اللهء و النفقهُ فى طاعة الله و التمسكك بما يجب لله فى كلما أمر به و دعا إليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ ا لعمران :)١(‏ آية /41ا]..... ص: 17/ا 
اشارة 


وهو 3 


وَإِذْ أَحَدَ اللَّهُ ميثاقَ الَّذِينَ أوتُوا الكتات تنه لاس و لا تكتموئة فَتَِدُوهُ وراء ظْهُورِهمْ وَ اذ شْئَرََا ببهِ تَمناً قلييلا قنْسَ ما يَشْتَوُونَ (181) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


القراءة 9 الحجة:..... ص: 07 


قرأ ابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم «ليبيننه للناس و لا يكتمونه) بالياء فيهما. الباقون بالتاء فيهماء فمن قرأ بالياء» فلأنهم غيب. 
و من قرأ بالتاء حكى المخاطبة التى كانت فى وقت أخذ الميثاق «و لتبيينه» لجماعة الرجال و للواحد تفتح النون. 


.18١ سورة آل عمران: آيةٌ‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: آي .18٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ا١٠٠‏ من ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠5‏ 


و المعنى به اذكروا (إِذ أَتهَدَ الله منهم الميثاق ليبينن أمر نبو النبى (ص) و لا يكتمونه اذوه وَراءً ظهُورَهِم) أى رموا به فى قول ابن 
عباسء و لم يعملوا به و إن كانوا مقرين به. و يقال لمن يطرح الشىء و لا يعبأ به رميته بظهرء قال الفرزدق: 

تميم بن قيس لا تكونن حاجتى بظهر و لا يعيا علي جوابها ١١‏ 

أى لا تتركنهاء لا تعبأ بهاء فأخبر الله تعالى عما حمل اليهود الذين كانوا رؤساء على كتمان أمر النبى (ص). فقال: «و اشْئَرَا به ثَمَنا 
قَِينًاا أى قبلوا على ذلك الرشاء و قامت لهم بذلكك رئاسة اكتسبوها فذلكك حملهم على الكفر بما يخفونه. ثم ذم تعالى أفعالهم بقوله: 
«قَبنْسَ ما يَشْتَوُونَ» لأن ما يكون عاقبته الهلاكك و العقاب الدائم؛ و ان كان نفعاً عاجلاء فهو بئس الشىء. و قال ابن عباس و سعيد ابن 
جبير و عكرمة و السدى و ابن جريج ان المعنى بهذه الآيُ فنحاص اليهودى. و أصحابه الذين كتموا أمر النبى (ص) و ما بينه اللّه فى 
التوراة. و قال قتادُ و كعب و عبد اللّه بن مسعود هذا ميثاق أخذه اللّه على أهل العلم كافة» فمن علم شيئاً فليعلمه و إياكم و كتمان 
العلم» فان كتمانه هلا-كث. و قال الجبائى: المعنى بالآيةٌ اليهود و النصارى. و قال الحسن «لتبيننه و لا تكتمونه» معناه لتكلمن بالحق و 
لتصدقنه بالعمل. و الميثاق الذى ذكره الله فى الآيةٌ هو الأيمان التى أخذها عليهم أنبياؤهم ليبينن ما فى كتبهم من الاخبار و الآيات 
الدالةُ على نبوه النبى (ص) و لا يكتمونه. 


والهاء فى «ليبيننه» عائدة على محمد (ص) فى قول سعيد بن جبير و السدى, فيعود 


)000 ديوانه 8١‏ وروايته: 

تميم بن زيد لا تهونن حاجتى لديكك ولا يعيا على جوابها 

و فى اللسان و فى الاغانى الصدر كما فى الديوان و العجز هكذا: (بظهر فلا يخفى على جوابها) و معناه أى لا تجبنى بجواب لا أدرى 
ماهو. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠‏ 

على معلوم غير مذكور. و قال الحسن و قتادة: هى عائدة على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر النبى (ص) لأنه فى الكتاب 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ /18]..... ص: 7/8 
اشازة 


5 
ص 2 3 
3 5 و 


لا تَحسبنَ الذِينَ يَْرَحُونَ بما أَنَوا و يُحبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لم يَفْعَلوا فلا تَحْسَبَنْهُمْ بِمَفازَة مِنَ العذاب و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (184) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قرأ أهل الكوفة و يعقوب ١لا‏ تَحْسَبَنَّ) بالتاء و فتح الباءء و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالياء» و ضم الباء. الباقون بالياء و فتح الباء. 
١و‏ تَخْسَ ها الأخير بالتاء بلا خلاف. قال أبو على من قرأ بالياء» لم يوقع يحسبن على شىء, (و الذين) رفع بأنه فاعل (لا تحسبن) قال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١.‏ من وهلإشا 


و وجه قراءة ابن كثير و أبى عمرو فى أن لم يعديا (حسبت) إلى مفعولية ان (يحسب) فى قوله: 


«قلا نَحْسَ بَنّهُْ بمَغارَةْ مِنَ الّذاب» لما جعل بدلا من الأول و عدّى إلى مفعوليه استغنى بها فى تعدية الأول إليهما كما استغنى فى قول 
الشاعر: 

بأى كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عاراً على و تحسب 

فاكتفى بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليهما. فان قال قائل: كيف يستقيم تقدير البدل» و قد دخل الفاء بينهماء و 
لا يدخل بين البدل و المبدل منه الفاء؟ و الجواب أن الفاء زائدة» يدلكك على ذلكك أنها لا يجوز أن تكون التى تدخل على الخبرء لأن 
ماقبل الفاء ليس بمبعدإء فتكون الفاء خبره؛ و لا تكون العاطفة لأن المعنى «لا تتبن الَّذِينَ بَْرَحُونَ بما أَنَوَا و يحبون أنفسهم 
«بِمَفارَةِ مِنَ الّعذاب» فإذا كان ذلكك لم يجز تقدير العطف» لأن الكلام التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 78 

لم يستقل بعد فيستقيم فيه تقدير العطف. و أما قوله: (فلا تحسبنهم) فان فعل الفاعل الذى هو يحسبون تعدى إلى ضميره» و حذفت 
واو الضمير لدخول النون الثقيلة. و قوله: (بِمَفارَةْ مِنّ الْعَذاب) فى موضع المفعول الثانى» و فيه ذكر المفعول الأول. و فعل الفاعل فى 
هذا الباب يتعدى إلى ضمير نفسه نحو ظنتتنى أعاف لأن هذه الأفعال لما كانت تدخل على الابتداء و الخبر أشبهت (إن) و أخواتها فى 
دخولهن على الابتداء و الخبر كدخول هذه الافعال عليهماء و ذلكك نحو قولكك: 

ظننتنى ذاهباًء كما تقول: إنى ذاهبء و لو قلت أظن نفسى تفعلء لم يجز كما يجوز أ ظننتنى فاعلا. و قال أبو سعيد الخدرىء و أبو 
وهبء و الزجاج: المعنى بهذه الآيهُ قوم من أهل الكتاب دخلوا على النبى (ص) و خرجوا من عنده؛ فذكروا لمن كان رآهم فى ذلكك 
الوقت أن النبى (ص) قد أتاهم بأشياء قد عرفوهاء فحمدهم من شاهدهم من المسلمين على ذلكك. و أظهروا خلاف ما أبطنواء و أقاموا 
فيما بعد على الكفر, فأعلم الله تعالى نبيه أنهم ليسوا بمفازة أى ليسوا ببعد من العذاب. 

و قيل معناه ليسوا بمنجاةً من العذاب» و وقعتء «قلا تَحْسَبَنَهُ) مكررة لطول القصهُ كما يقولون: لا تظنن زيداً إذا جاءكك كلمكك بكذا 
و كذاء فلا تظننه صادقاًء فيعيد فلا تظننه توكيداًء و اعلاماً ان ذلكك يتعلق بالأول؛ و لو لم يكرر كان جائزاًء لكن مع التأكيد أوضح. و 
قوله: «وَ بُحبُونَ أن يُحْمَدُوا يما ل يَفْعَلُوا قال البلخى: 

إنهم قالوا: فخن أناة اللّهِ و اوه 0١‏ وأهل الصوم و الصلاة و ليسوا بأولياء اللو لا أحباؤة» ولا أغل الصلاة و الصيام» و لكنهم 
أهل شرك و نفاق. و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

و قال قوم: ايُحِبُونَ أن يُحْمَدُواا على أنهم أبطلوا أمر محمد (ص»» و كذبوا ما أبطلوه و لا لهم قدرة على ذلكك. 


و روى عن ابن عباس» و سعيد أن الآية نزلت فى اليهود حيث كانوا يفرحون 


.٠١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: /7 

باجلال الناس لهم و نسبهم إياهم إلى العلم. و قال الضحاككء و السدى: نزلت فى اليهود حيث فرحوا بما أثبتوا من تكذيب النبى 
(ص). وقال سعيد بن جبير: فرحوا بما أتى الله آل ابراهيم. و قال ابن عباس: إن النبى (ص) سألهم عن شىء؛ فتكتموه ففرحوا 
بكتمانهم, و أقوى هذه الأقوال أن يكون قوله: «لا تَحْمربِنّ الِينَ يفْرَحُونَ» يعنى بها من أخبر الله عنهم أنه أخحذ ميثاقهم ليبينن للناس 
أمر محمد (ص» و لا يكتمونه» لأن قوله: «لا تَحمبِنٌ الِينَ يَفْرَحُونَ فى سياق الخبر عنهم و شبيه بقصتهم مع أن أكثر أهل التأويل 
عليه. و قال الجبائى: الآيهُ فى المنافقين» لأنهم كانوا يعطون المؤمنين شيئاً يستعينون به على الجهاد لا على وجه القربة إلى الله بل على 
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- 


وجه الرياء و يفرحون بذلككء و يريدون مع ذلكك أن يحمدوا على ذلكك و يعتقد أنهم فعلوه لوجه القربة, فقال: «لا نَم بن الَذِينَ 
َفْرَحُونَ بما أَنَوَا وَيْحُونَ أنْ يُحْمدُوا بما لَمْ يَفعَنُواا بمنزلة المؤمنين الذين يفعلون الافعال لله على وجه القربة إليه. و قال: اقلا 
تَحْسَبِنهُا مع ذلك بمنجاةٌ «منّ الْذاب) بل لهم عَذابٌ ليم يعنى مؤلم فحسبان الناتى متعلق بغير ها تعلق به الأول: فلذلكك كرر. فان 
قيل: أين خبر «لا تَحْسَمَنَّ) الاولى؟ قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- ١يِمَفازَة‏ مِنّ العذاب»» لأنها مكررة لطول الكلام. و قيل: الفاء زائدة على هذاء و هو قول الزجاج. 

و الثانى- ان الخبر محذوفء كأنه قال ناجين» و دل الخبر الأخير عليه. فان قيل: كيف يجوز أن يذم بالفرح و ليس من فعل الإنسان؟ 
قلنا ذم بالتعرض له على جهة الأشر و البطر كما قال: الا بحب الَْرجِينَ) . 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران (1): آية 146]..... ص: /ا/ا 


وَلأو تلك التماوات و الأوضن واللشعلن كل كو قدي 41 

- آيهُ بلا خلاف-. التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 7 

معتى الآبة الاخبار من الله تعالى بأنه مالكك ما فى السماوات» و مافى الأرض بمعتى أنه يملكك تدبيرهماء و 'تضريقهما على مااشاء من 
جميع الوجوه ليس لغيره الاعتراض عليه فى ذلكك و انه المقتدر على جميع ذلكك «وَ هُوَ عَلى كل شيْءٍ قَدِينُ» و فى الآية تكذيب لمن 
قال: (إنَّ الله َي وَ نحن أَغْياءٌ» 1 لأن من ملكك ما فى السماوات و الأرض لا يكون فقيراً. و فى قوله: (وَ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرً) 
تنبيه على أنه قادر على إهلاكك من يقول هذا القول جهلا منه و عناداًء لكنه يحلم عنه و يؤخر عذابه لضرب من المصلحة و قوله: على 
كل شَْءٍ قَدِيرًا خرج مخرج المبالغة» و هو أخص من قوله: ابكل شَىْءِ عَلِيمٌ) لأن أفعال العباد لا توصف بالقدرة عليهاء و فرق الرمانى 
بين أن يقال هو قادر على أفعال العباد» و بين قادر على فعلهم؛ فقال قادر عليها يحتمل ما لا يحتمل قادر على فعلهم لأنه يفيد أنه قادر 
على تصريفه كما يقولون فلا-ن قادر على هذا الحجر أى قادر على رفعه. و وضعه. و فلان قادر على نفسه أى قادر على ضبطهاء و 
منعها مما تنازع إليه» فعلى هذا جائز أن يقال انه قادر على أفعال العباد بمعنى أنه قادر على المنع منهاء و التمكين منها دون ما يستحيل 
من القدرهُ على إيجادها 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية +19]..... ص: //ا 


إن فى حَلْقِ السّماواتٍ وَ الَرْض و احِلافٍ الل وَالنّهارِ لَآياتٍ لأوِى الاب (.15) 

- آية- فى هذه الآيهُ دلالة على وجوب النظر و الفكرء و الاعتبار بما يشاهد من الخلق و الاستدلال على الله تعالى» و مدح لمن كانت 
صفته هذهء ورد على من أنكر وجوب ذلكك, و زعم أن الايمان لا يكون إلا تقليداً و بالخبر, لأنه تعالى أخبر عما فى خلق السماوات و 
الأرضء و اختلاف الليل و النهار من الدلالات عليه 


لاسر سيران انه رق 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ٠79‏ 

و على وحدانيته» لأن من فكر فى السماوات و عظمها و عجائب ما فيها من النجوم و الأفلاكء و مسير ذلكك على التقدير الذى تسير 
عليه» و فكر فى الأرض و ما فيها من ضروب المنافع» و فى اختللاف الليل و النهار و مجيئهما بالأوقات و الازمنة التى فيها المصالح. و 
اتساق ذلكك و انتظام بعضها إلى بعض»ء و حاجة بعضها إلى بعض حتى لو عدم شىء منه لم يقم ما سواه [مقامه] 0١١‏ علم أن ذلك لا 
يكون إلا من مدبر قادر عليم حكيم واحدء لأنه لو كان قادراًء و لم يكن عالماً بالعواقب لما أغنت القدرةٌ شيئاًء و لو كان عالماً غير 
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حكيم فى فعله لما أغنى العلم شيئاًء و لو كانا اثنين ما انتظم تدبير» و لا تم خلق؛ و لعلا بعضهم على بعضء كما قال تعالى: «لَّوْ كان 
فيهما آل إِنَا الله لَمَسَدَتاا «”» فكيف ينسب إلى الفقر من كان جميع ما فى السماوات و الأرض ببدهء أم كيف يكون غنياً من كان 
رزقه بيد غيره إذا شاء رزقه و إذا شاء حرمه, و يدل على أن خالق الجسم لا يشبهه. لأنه لو أشبهه؛ لكان محدثاً مثله» و يدل على أنه 
قديمء لأنه لو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث و لأدى ذلكك إلى ما لا يتناهى و يدل أيضاً على أنه قادر على جميع الأجناسء لأنه من 
قدر على الجسم يقدر على سائر الأجناس» و وجه الدلالة من خلق السماوات و الأرض على الله هو ان الإنسان إذا فكر و رأى عظمهاء 
و ثقل الأرضء و وقوفها على غير عمد يقلهاء و حركة السماوات حولها لا على شىء يدعهماء علم أن الممسكك لذلكك هو الذى لا 
يشبه الأجسام و لا المحدثات, لأنه لو اجتمع جميع يع الخلق على أن يمسكوا جسما خفيف المقدار و يقوله فى الجو من غير أن يدعموه 
لما قدروا عليه فعلم حينئذ ان الذى يقدر عليه مخالف لجميع الأشياء و علم أيضاً أنها لو كانت السماوات و الأرض معتمدة على 
غيرها لكان ذلك الغير يحتاج إلى ما يعتمد عليه و فى ذلكك اثبات ما لا يتناهى من الأجسام؛ و ذلكك محال فهذا أحد وجوه دلالة 
النساوات :و الأرفيئ زهو أسحد 


)١(‏ هكذا فى المخطوطة (أ) و فى المطبوعة ما بين القوسين ساقطء و المخطوطة (ب) ناقصة فى هذا المكان أوراقاً كثيرة. 

١‏ "سور الأفياء آآبة ع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: /٠١‏ 

ما قال ١إن‏ فى ذلكك لآيات لاولى الألباب» و وجه الدلالة من اختلاف الليل و النهار هو أن جميع الخلق لو اجتمعوا على أن يأتوا بالليل 
بدلا من النهارء أو النهار بدلا من الليل أو ينقصواء أو يزيدوا من أحدهما فى الآخر لما قدروا عليه كما قال: 

شل أرَأَيُمْ إن حل الله لم الل مدا إلى يوم القيائرة مَنْ إله َي له نكم بضدياءِ أكلا.تَنِمعُون قل أ اَم م إِنْ جَعَلَ الله 
ليك نهار مزمداً إلى ؤم اليا مَنْ له َو اله نكم بلول ند كُنُونَ فيه أ قلا نص رُوَ. مِنْ رَحْمَته جَعَلَ لَكمْ اللَّيِلَ وَ النّهارَ 
فشكنا فيه وَ لِتتَمُوا من قَضْلِه) الآبة 15) ا وقوله: الأوِى الْأَابِ» معناه لذوى ١‏ «7) العقول. و اللب: العقل سمى به لأنه خير ما فى الإنسان 
واللب من كل شىء خيره؛ و خالصه. فان قيل: فما وجه الاحتجاج بخلق السماوات [و الأرض] 8 على الله و لم يثبت بعد انها مخلوقة 
قيل عنه ثلاثة أجوبة: 

أولها- على تقدير اثبات كونها مخلوقة قبل الاستدلال به لأن الحجةٌ به قامت عليه من حيث أنها لم تنفكك من المعانى المحدثة. 
الثانى- أن الغرض ذكر ما يوجب صحة الذى تقدم ثم يترقى من ذلكك إلى تصحيح ما يقتضيه على مراتبه» كالسؤال عن الدلالة على 
النبوة فيقع الجواب بذكر المعجزة دون ما قبلها من الرتبة. 

الثالث- أن تعاقب الضياء و الظلام يدل على حدوث الأجسام. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران (3): آية .....]19١‏ ص: /٠‏ 


الَّذِينَ يَذّكِرُونَ الله قياماً وَ قعُوداً و عَلى جُنُوبِهمْ و يَتَفَكرُونَ فى حَلّقٍ السَماواتٍ و الْأَرْض رَيّنا ما خَلَفْتَ هذا باطالا س بحائكك فقن عَذَابَ 
الثّار (191) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


.07 -ا/١ سورةٌ القصص: آي‎ )١( 
فى المخطوطة زيادة (و الفكر) فى هذا الموضع.‎ )'( 
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(”) فى المطبوعة ما بين القوسين ساقط. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: /١‏ 

موضع (الذين) خفضء لأنه نعت: «لأولى الألباب» أى فهؤلاء يستدلون على توحيد الله بخلقه السماوات و الأرضء و أنهم يذكرون 
اللّه فى جميع أحوالهم قياماً و قعوداًء و هو نصب على الحال. و قوله: (و على جنوبهم) أى و مضطجعين, و انما عطف على قياماً و 
قعوداء لأن معتاة بدل على الحال: لأن الظرف يكوة خالا للمعرفة كما يكون تعن للتكرق لأنه.من الااستقرار (كما تقول: مروت برجل 
على الحائط أى مستقراً على الحائط» و مروت برجل فى الدار مثلهء كما تقول أنا أصير إلى فلان ماشياًء و على الخيلء و معناه و راكباء 
كما) 0١‏ قال: «إذا مَسّ الْإِنْسانٌ الضّدُ دَّعانا لِجَنْبهِ أو قاعتداً أو قائماً» 7١‏ و معناه مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً فبين تعالى أن هؤلاء 
المستدلين على حقيقة توحيد الله يذكروق الله فئ سائر الأحوال. 

و قال قوم: يذ كرُونٌ الله قياماً و قُعُوداً وَ على جُنُوبهِةْ» أى يصلون على قدر إمكانهم فى صحتهم و سقمهم؛ و هو المروى فى أخبارنا 

؛ ولا تنافى بين التأويلين» لأنه لا يمتنع أن يصفهم بأنهم يفكرون فى خلق السماوات و الأرض فى هذه الأحوال و مع ذلكك يصلون 
على هذه الأحوال فى أوقات الصلوات» و هو قول ابن جريج و قتادة. و قوله: (رَيَنا ما حَلَفْتَ هذا باطِلًا) انما قال هذا و لم يقل هذه و لا 
مولا لأنه أزاد يه الخلق كأنه قال ما خلقت هذا الخلق باطلة 80 أى يقولون «ركنا ما حلفت هذا باطلاة بل خلقعه دلبلا على وحدانتكف 
وعلى صدق ما أتت به أنبياؤوك لأنهم يأتون بما يعجز عنه جميع الخلق. و قوله: (سبحانكك) معناه براءة لكك من السوء و تنزيهاً لكك 
من أن تكون خلقتهما باطلا قال الشاعر: 

أقول- لما جاءنى فحره- سبحان من علقمةٌ الفاخر (©» 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المخطوطة (أ). 

(0) سورةٌ يونس: آية .١7‏ 

(9) فى المخطوطة نقص سطر فى هذا الموضع. [.....] 

(©) قائله اعشى بنى تغلب. ديوان الأعشى الكبير: 217 القصيدة 18 و اللسان (صبح). 
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وقال آخر: 

سبحانه ثم سبحانا يعود له و قبلنا سبح الجودى و الجمد )١١‏ 

و قوله: (فَقَنا عَذَابَ النّارِ) أى فقد صدقنا رسلكك بأن لكك جنة و ناراً فقنا عذاب النار. و وجه اتصال قوله «قَقَنا عَذَابَ النَّارِ) بما قبله قيل 
فيه قولان: 

أحدهما- كأنه قال: «ما خَلَفْتَ هذا باطِلًاا بل تعريضاً للثواب بدلا من العقاب «قَقّنا عَذابَ النَّارِ» بلطفكك الذى نتمسكك معه بطاعتكك. 
الثانى- اتصال الدعاء الذى هو طاعة للّه بالاعتراف الذى هو طاعةٌ له. 

و فى الآبة دلالة على أن الكفر و الضلال و جميع القبائح ليست خلقاً لله لأن هذه الأشياء كلها باطله بلا خلاف. و قد نفى الله تعالى 
بحكايته عن أولى الألباب الذين رضى أقوالهم بأنه لا باطل فيما خلقه. فيجب بذلك القطع على أن القبائح كلها من فعل غيره؛ و أنه لا 
يجوز اضافتها إليه تعالى. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية 197]..... ص: 7/ 


َبّنا إنكك مَنْ تُدْخلٍ الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيتهُ و ما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (195) 
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د متاحو هله أبفيا حكاية عن أولى الألباب الذين وصفهم بأنهم أيضاً يقولون (ربنا إنُك مَنْ تُذخل الثَارَ ققد أخْرَئتهُ) أى من ناله 
عذاب النار و ما فيها من الذل و المهانة فهو المخزى. و قال ابن جريج. و قتادة» و أنس بن مالككء و سعيد بن المسيب: الاخزاء يكون 
بالتأييد فيها. و قال جاير بن عبد اللّه: 

إن الخزق يكون بالدغول قهناءو روى عنه غمرو بن ديثان وغطظا أنه قال: و ها أخراه من أحرقه بالنار إن دون ذا لحرياء واهذا غو 
الأقوى» لأن الخزى إنما هو هتكك المخزىء و فضيحته, و من عاقبه الله على ذنوبه» فقد فضحه و ذلك هو 


)١(‏ اللسان: (سح) نسبه لأمية. 
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الخزى و لا ينافى ذلكك ما نذهب إليه من جواز العفو عن المذنبين» لأنه تعالى إذا عفا عن العاصى لا يكون أخزاه و ان أدخله النار ثم 
أخرجه منها بعد استيفاء العقاب» فعلى قول من قال: الخزى يكون بالدوام لا يكون أخزاه» و من قال يكون بنفس الدخولء له أن يقول: 
إن ذلك و إن كان خزياً. فليس مثل خزى الكفار, و ما يفعل بهم من دوام العقاب» و على هذا يحمل قوله تعالى: (يوم لا يخزى الله 
النبى و الذين آمنوا معه) ١١‏ و قوله: (وَ ما لِلطَلِمِينَ مِنْ أنْصارِ) معناه ليس للظالمين من يدفع عنهم على وجه المغالبة و القهر, لأن 
الناصر هو الذى يدفع عن المنصور على وجه المغالبة ولا ينافى ذلك الشفاعة فى أهل الكبائر لأن الشفاعة هى مسألة و خضوع و 
ضرع إلى الله تعالى» و ليست من النصرة فى شىء و 

قولة اص )زب رن من الار عد عا نصيروة هما ونقها) 

صريح بوقوع العفو عن مرتكبى الكبائر و تأول الرمانى الخبر تأويلين: 

أحدهما- أنه لو لا الشفاعة» لواقعوا كبيرة يستوجبون بها الدخول فيهاء فيخرجون بالشفاعة على هذا الوجه. كما يقال أخرجتنى من 
السلعة إذا كان لو لا مشورته لدخول فيها بابتياعه إياها. 

الثانى- لو لا الشفاعة» لدخولها بما معه من الصغيرة ثم أخرجوا عنها إلى الجنة. و الأول فاسد, لأنه مجاز. و الثانى- ليس بمذهب لأحد 
من القائلين بالوعيد لأن الصغيرة تقع مكفرة لا عقاب عليها فكيف يدخل بها النار. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران :)١1(‏ آية 1917]..... ص: 1/ 
اشارة 


رَبّنا نا سَمِغنا مُناديا ينَادِى لِْإيمانٍ أن آمنُوا برَبَكمْ كَآمَنا ربا فَعْفِرْ لا ذنُوينا و كفز عَنا سَيئاتنا وَ نوفا م الْثرار (195) 


21 دل ملؤت 


.8 سورة التحريم: آية‎ )١( 
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فى هذه الآيهُ أيضاً حكاية عمن تقدم وصفهم بأنهم أولوا الألباب و غير ذلكك من الأوصاف التى مضت بأنهم يقولون: (رَيّنا نا سَمِعْنا 
مُنَادِياً ينَادِى لِلَِيمانِ) و اختلفوا فيمن المنادى هاهناء فقال محمد بن كعب القرظى و قتادة: هو القرآن. 

وقال ابن جريج و ابن زيد: هو رسول الله (ص»» و هو الذى اختاره الجبائى؛ و اختار الطبرى الأول قال: لأنه ليس كل أحد سمع قول 
النبى (ص) و لا رآه و لاعاينه و سمع دعاءه إلى الله تعالى. و القرآن سمعه من رآه و من لم يره كما قال تعالى مخبراً عن الجن انهم 
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قالوا: [سيغنا قوآنا عضا بقدى إلى الاأشد) وهذا الى ذكزه لبس بطع لأنه إذا بلغه ذغرة التى (ضص) جاز أن يقول (سيغنا مناديا) و 
إن كان قبه ضرب مع التجوزء و قال قتادة سمعوا دعوة من الله فأجايوها و أحسنوا قيها و ضبروا علبها. و قوله: (شبيغنا منادياً) يعتى ثذاء 
مناد لأن المنادى لا يسمع و قوله: (للايمان) معناه إلى الايمان» كما قال: (الْحَمِدُ لِلَّهِ الى هّدانا ِهذا) 1١‏ و معناه إلى هذا قال الراجز: 
أوحى لها القرار فاستقرت و شدها بالراسيات الثبت )7١‏ 

يعنى أوحى إليها. و منه قوله: (يِأنَّ ربك أَؤْحى لّها) 40 أى إليهاء فمعنى الآبة (رَبنا إِنّنا مَرِمِعْنا) داعياً يدعو إلى الايمان و التصديق 
بكك. و الإقرار بوحدانيتكك, و اتباع رسولكك و اتباع أمره و نهيه» فصدقنا بذلكك يا (رَبَّنا فَاغْفِرْ لنا ذَنُوبَنا) و معناه استرها عليناء و لا 
تفضحنا بها فى القيامة على رؤوس الاشهاد بعقوبتك, لكن كفرها عنا (وَ كَفَوْ عَنَا سِيئاتَنا) معناه امحها بفضلكك و رحمتكك إيانا (وَ 
وفنا مم الْثْرار) معناه و اقبضنا إليكك إذا قبضتنا فى جملة الأبرار» و احشرنا معهم. 


)١(‏ سورة الاعراف: آي ؟؟. 
(؟) انظر 7: 584 تعليقة .١‏ 
(#)سورة الزلوال» آبة 8 
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اللغة» 9 المعنى:..... ص: 1 


و الأسبرار جمع برء و هم الذين بروا اللّه بطاعتهم إياه حتى أرضوهء فرضى عنهم. و قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر و أصل البر 
الاتساعء فالبر الواسع من الأرض خلاف البحر و البر صلةٌ الرحم و البر: العمل الصالح. و البر: الحنطة و الأبرار على الخصم الزيادة عليه. 
و ابتر من أصحابه إذا انفرد منهم. 

فان قيل: إذا كان النداء إنما هو تنبيه المنادى ليقبل بوجهه على المكلم له؛ فما معنى ربنا؟ قلنا: الأصل فى النداء تنبيه المنادى ثم 
استعمل فى استفتاح بالدعاء اقتضاء للاجابة و اعترافاً بالتفضلء و لا يجوز فتح (أن) بعد ربنا بإيقاع النداء عليه لأن بعده لا يكون إلا 
جملة ولا يقع فيه مفرد, لأمنه لا يجوز ربنا إدخالكك النار من أخزيته. لأنه ابتتداء لا خبر له. فان قيل: ما معنى قوله: «وّ كَفَرْ عَنّاا و قد 
أغنى عنه قوله: «فَاغْفْد لنا» قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- اغفر لنا ذنوبنا ابتداء بلا توبة» و كفر عنا إن تبنا. 

و الثانى- اغفر لنا بالتوبة ذنوبناء و كفر عنا باجتئاب الكبائر السيئات» لأن الغفران قد يكون ابتداء و من سبب و التكفير لا يكون إلا عند 
فعل من العبد و قوله: «ان آمنوا» تحتمل ان أمرين: 

أحدهما- أن تكون بمعنى أى على ما ذكره الرمانى. 

و الثانى- أن تكون الناصبة للفعلء لأنه لا يقع فى مثله دخول الباء نحو بأن آمنوا. 

قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران (1): آية 195]..... ص: 4884 

رَبَنا وَ آنا ما وَعَدْنَنا عَلى رُسَلِك ولا تحْزِنا يوم الْقِيامَةْ نُك لا تُخْلِفُ الْميعاد (19) 

]يه بو لاق ع 

فهذه أيضاً حكاية عمن تقدم وصفهم بأنهم يقولون أعطنا ما وعدتنا على التبيان فى تفسير القرآنء ج"؛ ص: 88 

لسان رسلكك من الثواب ولا تحزنا. و المخزى فى اللغهُ المذل المحقور بأمر قد لزمه بحجة تقول أخزيته أى ألزمته حجةٌ أذللته معهاء و 
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الخزى و الانقماع و الارتداع متقاربة المعنى؛ و الخزاية شدة الاستحياء. و قوله (إنَك لا تُخْلِتُ الْميعادً) استثناف كلام و لذلك 
كسرت (إن) و المعنى انكك وعدت الجنة لمن آمن بككء و إنكك لا تخلف الميعاد. فان قيل: ما وجه مسألتهم لله أن يؤتيهم ما 
وعدهم. و المعلوم أن اللّه ينجز وعده ولا يجوز عليه الخلف فى الميعاد؟ قيل عن ذلكك أجوبة: 

أحدها- ما اختاره الجبائى» و الرمانى ان ذلكك على وجه الانقطاع إليه و التضرع له و التعبد له كما قال: (رَبٌّ اكع بِالْحَقّ) ١١‏ و قوله: 
(لا تَحمَلَنا ما لا طاقَةَ لَنا بِ) 07١‏ و أمثال ذلكك كثيرة. 

و الثانى- قال قوم إن ذلكك خرج مخرج المسألة و معناه الخبر» و تقدير الكلام ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بربكم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الأبرار» لتوفينا ما وعدتنا به على رسلكك و لا تحزنا يوم القيامة لأنهم علموا ان ما 
وعد الله به فلا بد من أن ينجزه و الثالث- قال قوم: معناه المسألة و الدعاء بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن 
رسله. لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة الكرامة عند اللّه فى أنفسهم ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم, 
لأنه لو كان كذاء لكانوا زكوا أنفسهم و شهدوا لها أنهم ممن قد استوجب كرامة الله و ثوابه» و لا يليق ذلكك بصفة أهل الفضل من 
و الرابع- قال قوم إنما سألوا ذلك على وجه الرغبة منهم إليه تعالى أن يؤتيهم ما وعدهم من النصر على أعدائهم من أهل الكفر و 
اا ل 0 
يخلف الميعاد فرغبوا إليه فى تعجيل ذلكك, و لكنهم 


(1)شورة الأنباءة آي 317 

(0) سورة البقرة: آيهُ 588. 
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كانوا وعدوا النصر و لم يوقت لهم فى ذلكك وقت فرغبوا إليه تعالى فى تعجيل ذلكك لهم لما لهم فيه من السرور بالظفر و هو اختيار 
الطرى ب واقال الآبية مختصة سن هاجر فن أصحات آلنيى (ضن) من وطنه و أهلة مقارقا لأختل الشرككا باللة إلى وسول اللهالأض) و 
غيرهم من تباع رسول اللّه (ص) الذين رغبوا إليه تعالى فى تعجيل نصرهم على أعدائهم و علموا انه لا يخلف الميعاد ذلكك غير أنهم 
سألوا تعجيله و قالوا لا صبر لنا على أناتكك و حلمكك و قوى ذلكك بما بعد هذه الآيهُ من قوله: ١‏ «فَاشمَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ ليلا اميق كن 
غابل ولكر ون كر أو أن يعض كم مِنْ بغض قَالَّذِينَ متعيو و اخرشرابزة ومارهة و أرذنا ف اقيق و قالئر اد ترا الآيات 
نحدها و ذلك لا يليق إلا يما ذكرف ولا يليق بالأقاويل الباقية و إلن :هذا أوما الى لأنه فال فى الآية الأخرئ: انها و الت بعدها فى 
البح هانهروا الى الت )رض 

و فى الآية دلالة على أنه يجوز أن يدعو العبد بما يعلم أنه يفعله مثل أن يقول رب احكم بالحق. و قوله: «قَاغْفِدْ نا ذنُوبَناه خلاف ما 
يقوله المجبرة؛ و لا يلزم على ذلكك جواز التعبد بأن يدعو بما يعلم أنه لا يكون مثل أن يقول لا يظلم لأن فى ذلكك تحكما على فاعله 
و تجبراً عليه فى تدبيره» و لو سوى بينهما كان جائزا كما قلنا فى قوله: (لا تُحَملّنا ما لا طاقّةً لّنا به) ١‏ على أحد الوجهين و قوله: 
نك لا تُخْلِفٌ الْميعادَ؛ فيه اعتراف بأنه لا يخلف الميعاد بعد الدعاء بالايجاز لثلا يتوهم عليهم تجويز الخلف على اللّهِ تعالى. 


قوله تعالى:[سورةٌ آلعمران (1): آية 1954]..... ص: /ا/ 


لل 0 ل يع عل عايل بدك بن وم أذ ألى بض من بض َل حاجزدا و ان 
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)190( 


.582 سورة البقرة: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ”7 ص: // 

- آيهُ بلا خلاف-. 

قرأ حمزة و الكسائى و خلف «و قتلوا و قاتلوا» بتقديم المفعولين على الفاعلين الباقون «قاتلوا و قتلوا» بتقديم الفاعلين على المفعولين» و 
شدد التاء من (قتلوا) ابن كثير و ابن عامر. و قرأ عمر بن عبد العزيز «و قتلوا» بلا الف «و قتلوا؛ و قال الطبرى القراءة بتقديم المفعولين لا 
تجوزء و هذا خطأ ظاهرء لأسن من اختار اسم الفاعلين على المفعولين؛ وجه قراءته أن القتال قبل القتل. و من قدم المفعولين على 
الفاعلين وجه قراءته يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون المعطوف بالواو و يجوز أن يكون أو لا فى المعنى. و ان كان مؤخراً فى اللفظء لأن الواوء لا يوجب الترتيب و هى 
تخالف الفاء فى هذا المعنى» و هكذا خلافهم فى سورة التوبة. 

و الشانى- أن يكون لما قشل منهم قاتلوا و لم ينهوا و لم يضعفوا لمكان من قتل منهم كما قال تعالى (فما وََنُوا لما أصابهُمْ فى سَبيلٍ 
اله و ما ضَمُقُوا وَمَا اشرتكانوا و الله بْحِبٌ الصَّابِِينَ) 0١١ ٠‏ وقوله: (قَاشتجاب لَهمْ رَبّهُمْ أنّى) أى بأنى و حذف الباءء و لو قرئ بكسر 
الهمزءٌ كان جائزاً على تقدير: قال لهم أَنّى لا أَضِديعٌ عَمَلَ عامل تك ) و معنى قوله: «فَاسْتَجابَ» أجابهم ربهم يعنى الداعين بما تقدم 
فقت الله إياهم و أجاب و استجاب بمعنى قال الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاكك مجيب "7١‏ 

أى لم يجبه. «بأنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» من زائدة كما يقال كان من الحديث و من الأمر و من القصة. و من 
هاهنا أحسن, لأن حرف 


.١1؟28 سورة آل عمران: آي‎ )١( 

(؟) قائله كعب بن سعد الغنوى الاصمعيات: 48 و القصيدة مشهورة» يرثى بها أخاه أبا المغوار مر منها أبيات متفرقة. و قد مر هذا البيت 
فى 8:١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 84 

النفى قد دخل فى قوله: «لا أضيع» و قال قوم: من هاهنا ليست زائدة؛ لأنها دخلت لمعنى ولا يصاح الكلام إلا بهاء لأنها للترجمة و 
اللفمبرص نولم زاكر ا مساحو عيبل عامل اناكم بن الك كررور وكاتوا ولا تكون من زائدة إلا فى موضع جحد. و قوله: 
الا أفِيع عَمَلَ عاو يِنكمْ) لم يدركه الجحد لأنكك لا تقول لا أضرب غلام رجل فى الدارء ولا فى البيت» فيدخل و لاء لأنه لم ينله 
الجحد و لكن (من) مفسرة. و قوله: كفن عَدّْهُمْ سَيْئاتَهغ) معناه لأذهبنها و اسقط عقابهاء و هذه الآيثء و التى قبلها فى قول البلخ- 
اوحض الحعين الح عر انو اده العر ير جما و الى الى ستويع من ساك سيوم واج آثارهم من المسلمين. و قوله: 

«اكتْر متهم فرينادية: أن لأغطينها و[ مسردهاءو أحطنها علوم ينا عاليم مخ الم البجرة و الجيادئ اعمال قلكه الجدافه فى جات 
الله. وحمل السيغات على الصغائر. 

والرلة ثريا ون علق اللاي علق المعسلاق كر على وه الداكيدة الله معتى وو دخاته جات تقرف ود تدوا الأنْهانٌ 0١‏ 
لأثيينهم؛ و مثله «كتابت ال يكم ؛ لأن قوله: «حدمَتٌ عَليكةْ تانكم وَ ينائكن معناه كتب الله عليكم «و كتاب الله عليكم) مؤكد 
و مثل ذلك ١‏ ١صَنْعَ‏ الله د الذي ١‏ «”* لأن قوله: «وَتَرَى لْجبالَ تَحْسَبّها جامِدَةَ و هى تَمْرٌ مَىَ السّتحاب») ب © قد علم منه أن ذلكك صنع اللّه. و 
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قوله: «منْ ذكر أو أثثى) 

روى انه قيل لرسول الله (ص): 

ما بال الرجال يذكرونء و لا تذكر النساء فى الهجرة: فأنزل الله هذه الآيةُ 

روى ذلكك عن مجاهدء و عمرو بن دينار» و يقال ان القائل لرسول الله (ص) كانت أم سلمة (رض). و قوله: ابَعف كم مِنْ بغض' قال 
أبو على: يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يريد بقوله: «بعضكم؛ العاملين «من بعض» يعنى بعض العمل الذى أمرتم به. 


.١1 سورة المائدة: آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آي ؟5. 

(* ©) سورة النمل: 88. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: 9٠‏ 

و الشانى- أن يكون عنى بقوله: ابعص م مِنْ بتفض» أن ذكور المؤمنين و أناثهم مستوون فى أن لا يضيع الله لأحد منهم عملاء و ان 
يعاري على اعانوى كنات التزمقن عقت الدووييو كد نكن لاكرريهي مشو يمشن ف هلا لابه 

و قال الطبرى «بعضكم» يعنى الذين بلاكرواني «قياماً وَ قعُوداً وَ على جُُوبهِةْ) من بعض فى النصرة, و الملة و الدين» و حكم جميعكم 
فيما أفعل بكم حكم أحدكم ذ فى «أَنّى لا أَخِدِيعُ عَمَلَ عامل» ذكر منكم و لا أنثى. و الاضاعة: الإهلاكك. ضاع الشىء يضيع: إذا هلك. 
و أضاعه اضاعهُ وضيعه تضبيعاًء و منه الضيعة: القرية. 

و قوله: (فَالَدِينَ هاجرُوا وَ أخْرِجوا مِنْ دِيارهِم) يعنى الذين هاجروا عن قومهم من أهل الكفر فى اللّه إلى إخوانهم المؤمنين «وَ 
أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم» هم الموداجروة لقو اخرحهم الحشر تونايان مك زر أوثرا فى قيلي بسحن أوذرا ىطاعتي وطادتي» و 


دينى. بو كلكك هو سييل اللدزو قاتلواه #يعتى ف سيل الله «و قتلوا» فيها فيها أَكَفْرنَ عَدْهُْ سب تَهم) يعنى لأمحونها عنهم؛ و لأتفضلن عليهم 
بعفوى و رحمتىء و لأغفرنها لهم. ولك يدليهلى أن إبقاط العتاب تفيل على كل بعال 
«و لَأْدْخِلنّهُمْ جَنّاتِ تَجرى من تَحْيهًا الْأنْهارٌ تواباً» يعنى جزاء لهم على أعمالهم ١‏ وال حَسنٌ التُواب) ) معناه أن عنده من حسن 


الجزاء على الاعمال مالا يبلغه وصف واصف مما لا عين رأت و لا خطر على قلب بشر. 
قوله تعالى:[سورهُ 7 لعمران (3): الآيات 198 الى //19]..... ص: 5٠‏ 
اشارةٌ 


لا يَعْرَتَك نَقَلْبٌ الَّذِينَ كَمَرُوا فى الْبلادٍ (19) مَتاع قَلِيلٌ ثُمَ م مَأُوامُعْ جَهَنّمْ وَبقْسَ الْمِهادٌ 1900) 
- آيقان نلا خلاف. 


المعنى:..... ص: 94٠‏ 
هذا خطاب للنبى (ص). و قيل فى معناه قولان: 


أحدهما- ان ذلكك على وجه التأديب و التحذيرء لأن النبى لا تجوز عليه التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 1١‏ 
الطاضى لمكاق الفمتير من الدب الطويق: كما قال رلك أذ كك عطاق مملك) 0 الكانى دان الطاب وان قرحه اليذه فاليراة 
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به جميع المؤمنين» و تقديره لا يغرنكم أيها المؤمنون ما ترون ان قوماً من الكفار كانوا يتجرون و يربحون فى الاسفار التى كانوا 
يسافرونهاء و يسلمون فيها لكونهم فى الحرم, فأعلم الله تعالى أن ذلكك مما لا ينبغى أن يغبطوا به؛ لأن مأواهم و مصيرهم بكفرهم إلى 
الناره و لا خير بخير بعده النار. و قوله: «مَتاحٌ قَلِيلٌ» معنا ذلكك الكسبء و الربح الذى يربحونه متاع قليل و سمه متاعاًء لأنهم متعوا به 
فى الدنياء و المتاع النفع الذى تتعجل به اللذهُ اما بوجود اللذه أو بما يكون به اللذهٌ نحو المال الجليل» و الملكك, و غير ذلكك من 
الأولاد و الاخوان. و وصفه بالقلة لسرعة زواله و انقطاعه, و ذلكك قليل بالاضافة إلى نعيم الآخرة. و المهاد الموضع الذى يسكن فيه 
الإنسان و يفترشه. 

و وصفه بأنه بئس المهاد على ضرب من المجازء لما فيه من أنواع العذابء لأن الذم انما هو على الاساءة كقولكك: ب بئس الرجل - هذا 
قول أبى على الجبائى- و قال البلخى: هو حقيقةُ لأنه على وجهين: 

اشدهمات هو سقيقة لأنه على «اجهية: 

أحدهما- من جهةٌ النقص. 

والآدخر- من جهة الاساءة وهو معنى قول السدىء و قتادة؛ و أكثر المفسرين. و الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه فى 
المعلوم؛ و ليس كل إيهام غروراًء لأنه قد يتوهمه مخوفاً فيحذر منه. فلا يقال غره. و الفرق بين الغرر و الخطر ان الغرر قبيح» لأنه تركك 
الحزم فيما يمكن أن يتوثق منهء و الخطر قد يحسن على بعض الوجوه. لأ-نه من العظم من قولهم: رجل خطير أى عظيم؛ و بنى 
المضارع مع النون الشديدة, لأنه بمنزلة ضم اسم إلى اسم للتأكيد. 


قوله تعالى:[سورة آلعمران :)١(‏ آية /19]..... ص: 1١‏ 


لكن الَذِينَ انَقَْارَبَهُعْ َهُمْ جَنّاتٌ تَجرى مِنْ تَخحها الْأنْهارُ خَالِدِينَ فيها زلا مِنْ عِنْدِ الله و ما عِنْدَ الله حير ِلأثْرارٍ (/19) 


)١(‏ سورة العنكبوت: آيهُ مع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 47 

- آيه- قرأ أبو جعفر (لكن) بتشديد النون و فتحها- هاهنا و فى (الزمر)- و قرأ أبو عمرو و الكسائىء و حمزهٌ فى أكثر الروايات 
(الأشرار و الأبرار» و القرار) بالامامة. الباقون- بالتفخيم- و الامالهُ فى فتحةٌ الراء حسنة لأن الراء المكسورة تغلب المفتوحة كما غلبت 
المستعلى فى قولهم: قارب و طاردء و قادر فيمن أمالهن» فإذا غلبت المستعلى» فان تغلب الراء المفتوحة أولى؛ لأنه لا استعلاء فى الرا 
وغوت ب ير الدريه تكرير. و من لم يملء فلأن كثيراً من الناس لا يميل شيئاً من ذلكك. 

لما أخير الله تعالى عما للكفار من سوء العاقبة و أنواع العذاب بشر المؤمنين بما أعمد لهم من الجزاء عند الله و جزيل الثواب» فقال: 
(لكنٍ الَِّينَ الا به بفعل الطاعات» و ترك المعاصى الَهُمْ جنّاتٌ تَجرى مِن تَحْتهّا الأنْهارُ خالِحدِينَ فيها ْنَا مِنْ عِنْدِ اللَّ) يعنى 
ثواباً من عند الله وهو نصب على المصدر على وجه التأكيدء لأنن خلودهم فيها إنزالهم فيهاء كأنه قال: نزلوها نزلاء و هو بمعنى 
أنزلوها إنزالا. 

و يحتمل أن يكون نصبا على التفسيرء كفولكك: هو لكك هبة. و واحدة الأبرار بار: 

مثل صاحبء و أصحاب. و يجوز أن يكون برو أبرار- على فعل و أفعال- تقول: 

رونك والندئفقانا بن بو ميرو لكو أدغية الزاء للتسسمف و قر لد ور ماعتد اللد كوف بن هم الحاة والكرامة» وحصو امات 
خير للأبرار مما يتقلب فيه الذين كفرواء لأن ما يتقلبون فيه زائل فان قليل؛ و ما عند الله دائم غير زائل. 

وقد بينا معنى (لكن) فيما مضىء و انها للاستدراك بها خلاف المعنى المتقدم من اثبات بعد نفى أو نفى بعد اثبات. فقوله: (لا 
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يَعَُنُك تَقَلْبُ الّذِينَ كمَرُوا فى البلا.د) يتضمن معنى فما لهم كبير نفع. فجاء على ذلككء (لكن الَّذِينَ الَو رَبَّهُْ لَهُعْ جنّاتٌ) و قوله: 
(تَجرى مِنْ تَحْتهَا اْنْهارُ) معناه تجرى من تحت شجرها. بيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ”4 

و يقال انها تجرى معلقة من غير أخحدود لها. روى ذلك عن عبد اللَّهِ بن مسعود, ثم قال: ما من نفس بره ولا فاجرة إلا و الموت خير 
لها ١١‏ و قوله فى الفاجرة: 

إن الموت خير لها يعنى إذا كانت تدوم على فجورها. 


قوله تعالى:[سورهٌ آلعمران :)١(‏ آيةَ 119]..... ص: 91 
اشارة 


وَإِنَّ مِنْ أل الكتاب لَمَْ يُؤْمِنُ باللّهِ و ما أَنْلَ يكم وَ ما أَنْلَ إِلَتِهِْ خافهِين لل لا يَشْتَرُونَ بآياتٍ الله تَمناً ليلا أوليك لَهُمْ أَخْرْهُمْ 
عِنْدَ بهم إِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب (1994) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


النزول:..... ص: رف 


اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» 

فقال جابر بن عبد اللّهه و سعيد بن المسيبه و قتادة» و ابن جريج إن النبى (ص) لما بلغه موت النجاشىء دعا له و استغفر له» و صلى 
عليه» و قال للمؤمنين: صلوا عليه» فقالوا نصلى على رجل ليس بمسلم؟ و قال قوم منافقون: نصلى على علج بنجران؟ فنزلت هذه الآيةه 
فالصفات التى فيها صفات النجاشى. 

وقال ابن زيد و فى رواية عن ابن جريج و ابن إسحاق إنها نزلت فى جماعة من اليهودى و كانوا أسلمواء منهم: عبد الله بين سلام؛ و 
من معه. و قال مجاهد: إنها نزلت فى كل من أسلم من أهل الكتاب من اليهودى و النصارى و هو أولىء لأنه عموم الآية» و لا دليل 
يقطع به على ما قالوه على انها لو نزلت فى النجاشى أو من ذكرء لم يمنع ذلكك من حملها على عمومهاء فى كل من أسلم من أهل 
الكتابء لأن الآيهُ قد تنزل على سبب و تكون عامةٌ فى كل من تتناوله. 


المعنى:..... ص: 9417 


و إنما خصوا بالوعيد؛ ليبين ان جزاء أعمالهم موفر عليهم لا يضرهم كفر 


)١(‏ فى المطبوعة: (فيها). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 95 

من كفر منهم فتأويل الآية ١‏ «وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ؛+الترزاة و الاتجيل االْمَن ين للد أى أي يصق الحو يك بوعة ا عر ذا رن 
إليكم أيها المؤمنون من كتابه و وحيه على لسان نبيه محمد (ص)» «وَما أَنرلَ إِلَتِه , يعنى إلى أهل الكتاب من الكتب «خاشعِينَ) 
يعنى خاضعين بالطاعة مستكينين لها بها متذللين قال ابن زيد: 

الخاشع: المتذلل الخائف. «لا يَشْتَرُونَ بآيات الله تمن قَلِيلًاا معناه لا يحرفون ما أنزل اللّهِ فى كتبه من أوصاف محمد (ص) فيبدلونه» و 
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الخرتك ير كاسن سوه لحر دو يدن الوا حبسي يرع على | لديل برو عقا الرزاب كل الخيوا لبه كذ ولد برهم مبعين 
وصفه بقوله تعالى: «أولتك الَّذِينَ اشكرمًا الصَلالةٌ بِالْمُدى) © وقال: «أولتك الّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَياةً الدَّنا بالْآخِرَؤ) 07١‏ لكن ينقادون 
للحق» و يعلمون بما أمرهم اللّه به مما أنزل إليهم و ينتهون عما نهاهم عنه ثم قال: «أولئك» يعنى هؤلاء الذين يؤمنون ١‏ «بالله. وما 
أَْلَ إِلَْكمْ وَ ما أَنْرلَ إليهم. .. لَهُمْ أَجْوْهُمْ عِنْدَ رَبهع) يعنى لهم عوض أعمالهم و ثواب طاعاتهم فيما يطيعوته فيها مذخور عند ربهم 
حتى يوفيهم يوم القيامة ١إِنَّ‏ الل م ريع الجساب)» وصفه بالسرعة لأنه لا يؤخر الجزاء عمن يستحقه لطول الحساب. لأنه لا يخفى عليه 
شىء من أعمالهم قبل أن يعملوها و بعد أن عملوهاء فلا حاجة به إلى احصاء. عدد فيقع فى الإحصاء إبطاء و قال الجبائى: لأنه قادر 
على أن يكلمهم فى حال واحده كل واحد بكلام يخصه. لأنه قادر لنفسه و «خاشعين» نصب على الحال؛ و يمكن أن يكون حالا من 
الضمير فى «يؤمن» و هو عائد إلى قوله: الَمَنْ يؤْمِنٌ باللّهه و يمكن أن يكون حالا-من قوله: (إليهم) و قال الحسن: الخشوع: الخوف 
اللازم للقلب من اللّه. و أصل الخشوع: السهولة: و الخشعةء سهولة الرمل كالربوة. و الخاشع من الأرض: الذى لا يهتدى له» لأن الرمل 
يعفى اثاره. 


()سورة القرف اشع 

(؟)سورة القرة اشع 
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و منه قوله: «خاشِعةً أَنْصارهُمْ) 01١‏ «وّ حَسَّعَْتٍ الْأَصْواتٌ للرّخْمن» "١‏ و الخاشع: الخاضع ببصره. و الخشوع: التذلل خلاف التصعب. 


قوله تعالى:[سورةً آلعمران :)١(‏ آية .....]1٠١‏ ص: 94 


انها الريك انكو ووو روود رايظوا و اتقو الله اكد الرصرق ال 

1ه ول ضاة فد 

اختلفوا فى تأويل هذه الآية» فقال قوم: معنى اصبروا اثبتوا على دينكم و صابروا الكفار و رابطوهم يعنى فى سبيل الله ذهب إليه 
الحسن, و قتادة» و ابن جريجء و الضحاكك و قال آخرون: معناها «اصْبرُواا على دينكم و صابرُوا» الوعد الذى وعدتكم به دو رابطوا' 
عدّوى وعدوكم ذهب إليه محمد بن كعب القرظى. و قال آخرون «اصْبرُوا؛ على الجهاد «وَ صابرُوا عدوكم و رابطوا» الخيل عليه 
ذهب إليه زيد بن أسلم. و قال آخرون: 

رابطوا الصلوات أى انتظروها واحده بعد واحدة» لأن المرابطة لم تكن حينئذ و هذا مروى عن على (ع) 

ذهب 0" إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن» و جابر بن عبد اللّهِ و أبو هريرة و الأولى أن تحمل الآية على عمومها فى الصبر على كل ما 
هو من الدين» فعلا كان أو تركا. 

و أصل الرباط ارتباط الخيل للعدوء و الربط الشدء و منه قولهم: ررظ الله على نقليه بالغيينن* ثم استعمل فى كل مقيم فى ثغر يدفع عمن 
وراء من أرادهم بسوء و ينبغى ١‏ 18 أن سمل قرله رابطوا أيفا على 'المرائطة لماعيد الله لأنه العم قن اعمال الخير و على التظار 
الصلاءً واحدهٌ بعد أخرى. و قوله: «وَ انَهُوا الله معناه اتقوا ان تخالفوه فيما يأمركم به لكى تفلحوا [و تفوزوا] «0) بنعيم الأبد و تنجحوا 
بطاعتكم من الثواب الدائم. 


.59 سورة القلم: آيدُ‎ )١( 
. 048 [فة سورة طه: آية‎ 
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() فى المخطوطة (و ذهب). 

(6) فى المطبوعة (ينغى) بإسقاط الواق: 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 
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و روى عن أبى جعفر (ع) انه قال اصبروا على المصائب, و صابروا على عدوكم. و رابطوا عدوكم. 

و انما جمع بين «اصْيرُوا وَ صايرُوا» من أن المصابرة من الصبرء للبيان عن تفصيل ١١‏ الصبر الذى يعنى به فى الذكر لأن المصابرة صبر 
على جهاد العدو يقابل صبره لأن المفاعلة بين اثنين. 

وإنما وصف (أى) بالموصول و لم يوصف بالمضافء لأن (الذى) يجرى مجرى الجنسء لأن فيه الالف و اللازم بمتزلة قوله يا أيها 
المؤمنون» ولا يجوز يا أيها أخو زيد, لأنه لا يصح فيه الجنس. 


)١(‏ فى المطبوعة (تفضيل). 

التبيان فى تفسير القرآن, ج”؛ ص: 07 
“-سورة النساء..... ص: /4 

اشارة 


مائة و سبعون آيهُ كوفى. و خمس و سبعون بصرى و هى مدنية كلها وقد روى عن بعضهم أنه قال: كلما فى القرآن من قوله: (يا أيها 
الناس) نزل بمككةء و الأول قول قتادة» و مجاهدء و عبد الله بن عباس بن أبى ربيعه» و قال بعضهم: ان جميعها نزلت بالمدينة إلا آية 
واحدةٌ و هى قوله. (إِنَّ الله جَأْمْرْكم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها) ١١‏ فإنها نزلت بمكة حين أراد النبى (ص) أن يأخذ مفاتيح الكعبة 


من عثمان بن طلحةٌ و يسلمها إلى عمه العباس 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية ١‏ ]ددءةء ص: ذف 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 

يا أَبّهَا اناس اتَقُوا ربكم الى خَلَفَكُمْ مِنْ نفس واحِدَة و حَلَقَ مِنْها رَويها وَبَثّ مِئّْهُما رجالا كثيراً وَنِساء وَ انقُوا اله الَّذِى تَسائلُونَ به 
َالَأرْحامَ إنَّ الله كان عَلْيِكمْ تقيا 00 000 

اك عاذت 


القراءة 9 الحجة:..... ص: 5 


قرأ أهل الكوفة (تساءلون به) بتخفيف السينء و الباقون بتشديدهاء و قرأ حمزهُ وحده «و الأرحام» بجر الميمء الباقون بفتحها. فمن قرأ 
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)000 سورة التساء” آي /ام. 

التبيان في تفسير القرآن» اج ص: 5 

«تسائَلونٌ به؛ بالتخفيف فوجهه ان أصله تتساءلون» فحذف احدى التاءين و هى الاصليةء لأن الاخرى للمضارعة؛ و انما حذفوها 
لاستثقالهم إياها فى اللفظ فحذفت لأن الكلام غير ملتبس. و من شدد أدغم احدى التاءين فى السين؛ لقرب مكان هذه من هذه. 


و معنى اتَسائَلُونَ به تطلبون حقوقكم به «و الأرحام» القراءة المختارة عند النحويين النصب فى الأرحام على تقدير: و اتقوا الأرحام. و 
تكون )١١‏ معطوفة على موضع «بها ذكره أبو على الفارسىء فأما الخفض فلا يجوز عندهم إلا فى ضرورة الشعر كما قال الشاعر أنشده 
سعر يه 

فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا فاذهب فما بكك و الأيام من عجب 

فجروا الأيام عطفاً على موضع الكاف فى «بكك» و قال آخر: 

نعلق فى مثل السوارى سيوفنا و ما بينها و الكعب غوط نفانف "١‏ 

فعطفئ الكعب على الهاء و الالف فى (بينها) و هو ظاهر على مكنى و قال آخر: 

واذاله عل زوماى الاسرك القاديي انا 

فعطف وهباً على الياء فى يعلمنى» و مثل ذلكك لا يجوز فى القرآن و الكلام. 

قال المازنى: لأن الثانى فى العطف شريكك للأول؛ فان كان الأول يصلح أن يكون شريكا للثانى جاز و إن لم يصلح أن يكون الثانى 
شريكا له لم يجزء قال: فكم الا تقول: 

مررت بزيد و ذاكك «” لا تقول مررت بكك و زيد. و قال أبو على الفارسى: لأن المخفوض حرف متصل غير منفصل فكأنه كالتنوين 


فى الاسم فقبح أن يعطف باسم 


)١(‏ فى المطبوعة: (أو يكون). 

(0) قائله مسكين الدارمى معانى القرآن للفراء :١‏ ”258 و الانصاف: 197 و الخزانة 87. السوارى جمع سارية و هى الاسطوانة و 
الغوط: المطمئن من الأرض. و النفانف جمع نفنف و هو الهواء بين الشيئين و البيت كناية عن طول قامتهم 

(9) فى النسخ المخطوطة و المطبوعة (كذلك) و الظاهر ما ذكرنا. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: 994 

يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. و يفسد من جهة المعنى من حيث ان اليمين بالرحم لا يجوز, 

لأن النبى (ص) قال: (لا تحلفوا بآبائكم) 

فكيف تساءلون به و بالرحم على هذا و قال إسماعيل بن إسحاق: 

الحلف بغير اللّهِ أمر عظيم؛ و ان ذلكك خاص الله تعالى» و هو المروى فى أخبارنا. 

وقال ابراهيم النخعى و غيره: انه من قولهم: نشدتك باللّه و بالرحم. و قال ابن عباس»ء و السدى, و عكرمة؛ و الحسنء و الربيع» و 
الضحاكك. و ابن جريجء و ابن زيدء و قتادة: المعنى و الأرحام فصلوها. 

و هذه الآيهُ خطاب لجميع المكلفين من البشر. 


وقوله: (و اتقوا ربكم) فيه وعظ بان يتقى عصيانه بترك 01١‏ ما أمر به و ارتكاب ما نهى عنه. و حذر من قطع الأرحام لما أراد من 
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الوصية بالأولاد و النساء و الضعفاء» فأعلمهم انهم جميعاً من نفس واحدة؛ فيكون ذلكك داعياً لهم إلى لزوم أمره و حدوده فى ورثتهم 
وفع يخلقوة يدهو ةيوق النساءه و الأجامعطنا ليث علوي فى عبر عمال اتسخلق اللخلى من طبن واحدة تقال «الذي كافك ون 
نفس واحَدَةْ) و المراد بالنفس هاهنا آدم عند جميع المفسرين: السدى و قتادة و مجاهد و غيرهم. و قوله: (وَ حَلّقَ مِنْها زَوْجَها) يعنى 
حوّاء. روى انها خلقت من ضلع من أضلاع آدمء ذهب إليه أكثر المفسرين. 

و قال أبو جعفر (ع): خلقها من فضل الطينة التى خلق منها آدم 

و لفك نفس :موةك_ بالصغكه و معناء التذكير ماناو كو قزل تين .وانحك لجار 


و قوله: (وَ بَثّ مِنْهُما رجانًا كثيراً وَ نِساءً) معنى بث نشرهء يقال: بث اللّه الخلق. 
وقد قولة وكالتراقن المشركه #9 و ذلك يدل على يكو بعض الغرى: يقول أبث الله الخلق» و يقال يكف سرئء و أرتفكك سرف 
لغتان. 


و قوله: (إِنَّ الله كانّ عَلَتِكُمْ رَقِيباً أى حافظاً تقول رقب يرقب رقاباً و انما 


)١(‏ فى المطبوعة: (بقول). 

(9؟)اسورة القارعةة آيقءع, 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠٠١‏ 

قال: «كانّ عَلَيكمْ) و لفظ كان يفيد الماضى لأنه أراد أنه كان حفيظاً على من تقدم زمانه من عهد آدم و ولده إلى زمان المخاطبين؛ و 
انه كان عالماً بما صدر منهم» لم يخف عليه منه شىء. و الرقيب الحافظ فى قول مجاهد. و قال ابن زيد: الرقيب العالم» و المعنى 
متقارب» يقال: رقب يرقب رقوباً و رقباً و رقبة. قال أبو داود: 

كقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد ١١‏ 

وقيل فى معنى دالذِى كلوق بوه قولان: 

أحدهما- قال الحسن و مجاهد و ابراهيم: هو من قولهم: اسألكك باللّه و الرحم فعلى هذا يكون عطفاً على موضع به كأنه قال: و 
تذكرون الأرحام فى التساؤل. 

الثانى- قال ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاكك و الربيع و ابن زيد 

وهو المروى عن أبى جعفر (ع): و اتقوا الأرحام أن تقطعوها 

» فعلى هذا يكون معطوفا على اسم اللّه تعالى» و وجه النعمةُ فى الخلق من نفس واحدة انه أقرب إلى أن يتعطفوا و يأمن بعضهم بعضاً 
و يحامى بعضهم عن بعضء و لا يأنف بعضهم عن بعض»ء لما بينهم من القرابة و الرجوع إلى نفس واحدة. لأن النفس الواحدة هاهنا 
آدم (ع) بإجماع المفسرين: الحسن و قتادهُ و السدى و مجاهد. و جاز من نفس واحدة لأن حواء من آدم على ما بيناه فرجع الجميع 
إلى آدم و انما أنت النفس و المراد بها آدم لأن لفظ النفس مؤنثة» و ان عنى بها مذكر كما قال الشاعر: 

أبوكك خليفةٌ ولدته أخرى و أنت خليفةٌ ذاكك الكمال )7١‏ 

فانث على اللفظء و قد حكينا عن أكثر المفسرين: ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادةٌ و السدى و ابن إسحاق: ان حواء خلقت من 
ضلع من أضلاع آدم. 

و روى عن النبى (ص» انه قال: (المرأة خلقت من ضلعء و انكك ان أردت أن تقيمها كسرتها و ان تركتها و فيها عوج استمعت بها). 
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و روى عن أبى جعفر (ع) 


)١(‏ مسجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ : 017 و اللسان (رقب) و هو من أبيات فى نعت الثور الأييض. و الرقباء جمع رقيب و هو أمين أصحاب 
العيدر يحل غربيه بالقنا 

و الضرباء جميع ضريب و هو: الضارب بالقداح. و قيل أن الضمير فى (أيديهم) يعود الى الضرباء. 

و قيل انه يعود الى الرقباء» و هو الأصح. 

إفرة انظر .: 69 تعليقة ”. 

سسا هاده 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية ؟]..... ص: ٠١١‏ 
شار 


وَآثوا البعامض أمو الهم ول تََدّلُوا الريك بالعقبه و لقا كلوا أخر الهج إلى أفوالكة إئه كات حوبا كبيراً () 
د اق اة خلوف م 


هذا خطاب لأوصياء اليتامى» أمرهم اللّهِ بأن يعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم و أونس منهم الرشدء و سماهم يتامى بعد البلوغ» و 
إيناس الرشد مجازاً 

لأن النبى (ص) قال: (لا يتم بعد احتلام) 

كما قالوا فى النبى (ص) إنه يتيم أبى طالب بعد كبره يعنون انه رباه. و قوله. (و لا تتدلُوا ليت بالطيّب) معناه: لا تستبدلوا لما حرمه 
اهلك من مواق التقالى يها نجه الله الكت ومن انو كمف و ااتضاقن اف نحنف السذر :فال يعهم عان أرعباء الناى اعساورة 
الجيد من مال اليتيم والزئم دو يعدن كانه رديه الكميبي ذفيا إليه ابراممم بو النكى وو التندق ابن السينو الدسرف ةد 
الضحاك, و قال قوم: معناه ١و‏ لا كمِدُّلُوا الْحَبِيتَ بالعليّب)» بأن تتعجلوا الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذى قدر لكم. ذهب إليه 
ابر عاتهى بجاهم قال أبن رف مقا كان آمل لمان بلاوق مرق الوم لم كوتو ور وقرة: انزو ل لبنف رول اتاد 
الكبار. 

و أقوى الوجوه الوجه الأول لأنه ذكر عقيب مال اليتامى و إن حمل على عموم النهى عن التبديل بكل مال حرام كان قوياً. و قوله: (وَ 
لا تَأكلُوا أمْوالَهْ إلى أَمْوالِكمْ) يعنى أموال اليدامى مع أموالكم و التقدير: و لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهما جميعاء فأما 
خلط مال اليتيم بمال نفسه إذا لم يظلمه فلا بأس به بلا خلاف التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: ٠١7‏ 

قال الحسن لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى» فشق ذلكك عليهم» ؛ فشكو ذلكك إلى وسول الله قاترل الله تخالى: (و ينث علوتكن 
عَنٍ اليتامى ل إضلاخ لَه حير وإ تحالِطوهُمْ تإخوائكم و الله غلم امف م ِنَ الْمَصْلِح) ١‏ وهو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله (ع). 

و قوله: (إِنَهَ كانَ حوبا كبيراً) يعنى إن أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم حوب كبيرء أى اثم كبير فى قول ابن عباس و مجاهد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عانا١!‏ من ههلإد 


و الهاء فى قوله: «انه؛ دالة على اسم الفعل الذى هو الاكل. و الحوب الإ-ثم؛ يقال: حاب يحوب حوباً و حباة و الاسم الحوب. و قرأ 
الحبين عهريا: ذهب إلى اليضدو و قال: 

تحوب فلان من كذا إذا تخرج منه. و يقال نزلنا بحوبة من الأرض و بحيب من الأرض يعنى بموضع سوء. و حكى الفراء عن بنى أسد 
ان الحائب القاتل. و قال الشاعر: 

إنهااتطع ابن عباس انها وتسم خبعي بها فالاسكي فاع 1 

أى أثمتم و الحوبة الحزنء و التحوب التحزنء و التحوب التأثم» و التحوب الصياح الشديد, و الحوباء الروح و الكبير العظيم 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآبات ”7 الى ]..... ص: 1١17‏ 


اشارة 

وإ يلتم ألا نتطُوا فى اتنامى فَانْكيوا ما طاب لَكُمْ بِنَ النسءِ مثنى و ثلاث و رباع كن يلت مك ألا تك دلوا قَواحَدَءٌ أو ما ملكت 
أَِمانكم ذلك ان لآ تقولوا (0) و آثوا اللسة صَذهاتوع مغل فإن طن لكو عن فينو دونه لفسا فكلرة فين ترينا (0) 

- آيتان-. 


.57١ سورة آل عمران: آيةُ‎ )١( 

(1) اللسان (حوب) نسبه الى النابغة و فى (جعع) نسبه الى نهيكة الفزارى و روايةٌ البيت فيهما: 
صبراً بغيض بن ريث انها رحم... 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ٠١"‏ 


النزول؛ و المعنى:..... ص: ٠١“‏ 


واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيهُ على ستهُ أقوال: 

أولها- ما روى عن عائشة انها قالت: نزلت فى اليتيمة التى تكون فى حجر وليها فيرغب فى مالها و جمالهاء» و يريد أن ينكحها بدون 
صداق مثلهاء فنهوا أن ينتكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلهاء و أمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى الأربع 
دلوت تعر ريم ) من سواهن ١‏ وما تلكث أيمائكم, » و مثل هذا ذكر فى تفسير أصحابنا. و قالوا: انها متصلة بقوله: 

(وَيَث مَفْقُونَك فى النّساءِ ل الل يفتكم فيهنٌ و ما ُثلى عَلَِكمْ فى الكتاب فى يتتاتى النَساءِ الى لا موْنُونهَنَ ما كيب لَهنّ و مَعبُونَ 
أن تَنْكحَومَنَّ) 0١‏ (وَ إن حِفتُمْ أَنَّا تفظو فى اليتامى فَانْكيحوا ما طاب لَكُمْ من النّساءِ) الآيةُ و به قال الحسن و الجبائى و المبرد. 

و الثانى- قال ابن عباس و عكرمة: ان الرجل منهم كان يتزوج الأربع و الخمس و الست و العشر و يقول ما يمنعنى أن أ تزوج كما 
تزوج فلاسن فإذا فنى ماله مال على مال اليتيم فأنفقه» فنهاهم اللّه تعالى عن أن يتجاوزوا بالأربع إن خافوا على مال اليتيم و إن خافوا من 
الأربع أيضاً أن يقتصروا على واحدة. 

و الثالث- قال سعيد بن جبير و السدى و قتادة و الربيع و الضحاكك. و فى احدى الروايات عن ابن عباس قالوا: كانوا يشددون فى أمر 
اليتامى و لا يشددون فى النساء» يتكح أحدهم النسوةٌ فلا يعدل بينهن: فقال الله تعالى كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا فى 
النساءء فانكحوا واحدة إلى الأربع» فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة: 

و الرابع- قال مجاهد: ان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى معناه: ان تحرجتم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة ٠١0‏ من و هناش 


000 سورة النساء: أيه 7 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: ٠١5‏ 

من ولاية اليتامى و أكل أموالهم إيماناً و تصديقاً فكذلكك تحرجوا من الزناء و انكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع» فان خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة. 

و الخامس- قال الحسن: ان خفتم ألا تقسطوا فى اليتيمة المرباة فى حج ركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى 
قراباتكم مثنى و ثلاث و رباع» فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت ايمانكم. و به قال الجبائى و قال: 

الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ و له أن يتزوجها. 

فاق مانت لق )عاب زر وذ كم أ ؛: ا اد اإلاعن عالشة و ب خغثر ع). و من قال: 
تقديره: ان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فكذلكك خافوا فى النساء الجواب قوله: «قَانْكيحوا ما طاب لَكمْ مِنَ النّساء و التقدير: فان خفتم 
ألا تقسطوا فى أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلكك فخافوا ألا تقسطوا فى حقوق النساءء فلا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجورء 
مثنى و ثلاث و رباع» و ان خفتم أيضاً من ذلكك فواحدة فان خفتم من الواحدةٌ فما ملكت ايمانكم. فتركك ذكر قوله فكذلكك فخافوا 
ألا تقسطوا فى حقوق النساء لدلالة الكلام عليه و هو قوله: (فَإِنْ خَفدُمم ألا تَْدِلوا فُواحِدة أو ما مَلكتْ أيُماكم) و معنى «ألا تقيةطوا» 
أى لا تعدلوا ولا تنصفواء فالاقساط هو العدل و الانصاف و القسط هو الجور. و منه قولهة أمًا الَّْاسِطونَ فَكانُوا لِجَهَنّمَ خطباً) 


"١‏ وقد بيناه فيما مضى. و اليتامى جمع لذكران اليتامى و إناثهم فى هذا المعنى. 
المعنى» 3 اللغة» | الاعراب..... ص: 1١6‏ 


و قال الحسين بن على المغربى: معنى ما طاب أى بلغ من النساء كما يقال: 
طابت الثمرة إذا بلغت» قال: و المراد المنع من تزويج اليتيمة قبل البلوغ لئلا يجرى 


.١8 سورة الجن: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ٠١8‏ 

عليها الظلم؛ فان البالغة تختار لنفسهاء و قيل: معنى «ما طابّ لَكُمْ مِنّ النّساءِ من أحل لكم منهن دون من حرم عليكم: و انما قال: دما 
طاب؛ و لم يقل: من طاب و ان كان من لما يعقل و ما لما لا يعقل لأن المعنى: انكحوا الطيب أى الحلال هذه العدة؛ لأنه ليس كل 
النساء حلالاء لأن الل حرم كثيراً منهن بقوله: 

«حُوّمَتُ عَلَيكمْ انكو ١‏ 3 الآبة: هذا قول القراى و قال متجاهدة فاتكم] الساء تكانحا طيا. .و قال الببردة ما هاهنا لين كقورل 
القائل: ما عندكك؟ فتقول: رجل أو امرأة» فالمعنى بقوله: ما طاب الفعل دون اعيان النساء و اشخاصهن. لأن الأعيان لا تحرم و لا 
تحللء و إنما يتناول التحريم و التحليل التصرف فيهاء و جرى ذلكك مجرى قول القائل: خذ من رقيقى ما أردت: إذا أراد خذ منهم 
إراددك وااو ارا كك الى ريق لم وجرا اد الررواظ ب رتح ون ا رنكاو كلك تولك 

أ ما ملكت أَنمئكم؛ معناه أو ملكك ابمانكم؛ و معنى فكوا ما طاب لَكمْ مَِ لس مثنى و لات و باع؛ فلينكح كل واحد منكم 
مثنى و ثلاث و رباعء كما قال: (والذية #دنوق التضفيعات لوعائرا بأوبعة شهدا لادوم ماني جَلْدَةُ 53 معناة: فاجلدوا كل 


واحد منهم ثمانين جلدة. و قوله: (مَنَْى وَ ثلاث وَرُباع) بدل من (ما طابّ) و موضعه النصب و تقديره: اثنين التبويو لون واوفاو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلا١٠1‏ من نهناسر 


اربعاً أربعاء إلا انه لا ينصرف لعلتين» إحداهما: انه معدول عن اثنين اثنين و ثلاث ثلاث فى قول الزجاجء و قال غيره: لأنه معدول و 
لأ تكرفنيو التكزة أصبل للاقيادة و قال,خبرهم هق و حتفف وبهة| فاسد عند البصيريين الأندسيفة للذكرة فى قرله رارق لعف فى و 
ثلاث وَرُباعَ) و المعنى اولى اجنحة ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة. و قال الفراء لأنه معدولء لأنه يقع على الذكر و الأنثى, و لأنه 
مضاف الى ما يضاف إليه الثلاث» فكأن لامتناعه من الاضافة كان فيه الالف و اللام. قال الشاعر: 


.57١ سورة النساء: آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة النور: آيةُ ع. 

() سورة فاطر: آيةٌ ؟7١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ٠١8‏ 

و لكنها اهلى بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى و موحد ١١‏ 

و من قال: انه اسم للعدد معرفة استدل بقول تميم بن أبى مقبل: 

ترى النعرات الرزق تحت لبانه أحاد و مثنى أصعقتها صواهله ١؟)‏ 

فرد أحدا مض على النغراك وهى معرقة وقد يجن ء منكراً مضروفاً كما قال الشاع: 

قتلنا به من بين مثنى و موحد باربعة منكم و آخر خامس «”) 

وترك الصرف أكثر قال صخر الغى: 

منت لكك أن تلاقينى المنايا أحاد أحاد فى شهر حلال (6» 

وقد تقع هذه الألفاظ على الذكر و الأنثى» فوقوعها على الأنثى مثل الآبة التى نحن فى تفسيرهاء و وقوعها على الذكر قوله: «أُولى 
َجْنِحَدُ مَتْنى و ثُلات وَ رُباع) لأن المراد به الجناح و هو مذكره و يقال: أحاد و موحد و ثنى و مثنى» و ثلاث و مثلث؛ و رباع و مربع؛ و 
لم يسمع فى ما زاد عليه مثل خماس و لا الخمس و لا السداس و السباع إلا بيت للكميت فانه يروى فى العشرةً عشار» و هو قوله: 


)١(‏ قائله ساعدة بن جؤيةُ الهذلى. اللسان (بغى) و روايته (سباع) بدل (ذئاب). 

(؟) معانى القرآن :١‏ 700 هع", و اللسان (نعر)» (صعق». (قرد) (ثنى) و روايته فى (فرد) فراد» بدل» أحاد. و أضعفتهاء بدل أصعقتها و 
فى (نعر) و (صعق) الحضرء بدلء الزرق. 

النعرات جمع نعرةُ و هى ذبابة سقط على الدواب فتؤذيها و أصعقتها صواهله أى قتلتها صهيله 

() معانى القرآن للفراء :١‏ 505 و روايته: 

وان الغلام المستهام بذكره قتلنا به من بين مثنى و موحد 

باربعة منكم و آخر خامس و ساد مع الاظلام فى رمح معبد 

ولم يعرف لهما قائل. و البيت فى المتن كما ترى ملفق منهما. و ساد- بالتنوين- بمعنى سادس. [.....] 

(؟) نسبةٌ محمود محمد شاكر فى تفسير الطبرى /: 058 الى عمرو ذى الكلب و خطأ من نسبه الى غيره» و هذا خطأ منه لا محالةٌ لأن 
رواية القدماء أكثرها إذا لم تكن جميعها تنسبه الى صخر الغى. و قد اعترف هو أن الطبرى روايته كذلكك. و فى بعض الروايات (فى 
شهر حلال). منت لكك. أى قدرت لكك نيتكك أن تلقانى فى شهر حلالء أو حرام على اختلاف الرواية. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ٠١17‏ 

فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا ١١‏ يريد عشراً. و قال صخر السلمى فى ثنا و موحد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /الا١٠‏ من ولاش 


و لقد قتلتكم ثناء و موحداً و تركت مره مثل أمس الدابر 7١‏ 

ولم يرد أنه قتل الثلاثة؛ و انما أراد انه قتل نفراً كثيراً منهم واحداً بعد واحد و اثنين بعد اثنين» و قوله: «فواحدة» نصب على انه مفعول 
به» و التقدير: 

فان خفتم ألا تعدلوا فيما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة و لو رفع كان جائزاًء وقد قرأ به أبو جعفر المدنى؛ و تقديره: فواحدة 
كافية» أو فواحده مجزيةء كما قال: (فَإِنْ لَمْ يكونا كليو فيخل واتدانان) "ا و من استدل بهذه الآيهُ على أن نكاح التسع جائز فقد 
اخطأء لأن ذلكك خلاف الإجماع؛ و أيضاً فالمعنى: 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور و إما ثلاث ان لم تخافوا ذلكك أو رباع ان أمنتم ذلكك فيهن, بدلالة قوله: «قَإِنْ 
حْتُْ ألا تَْدِلُوا فَواحِدَة لأن معناه فان خفتم فى الثنتين فانكحوا واحدة» ثم قال: فان خفتم أيضاً فى الواحدة فما ملكت ايمانكم. على 
أن مثنى لا يصح إلا لاثنين اثنين» أو اثنتين اثنتين على التفريق فى قول الزجاجء فتقدير الآبه «هَانْكُوا ما طاب لَكمْ مِنّ النْساءِ مَتْنى و 
ثُلات) [فثلاث] ©" بدلا من مثنى و رباع بدلا من ثلا.ثء و لوقيل ب (أو) لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث 
رباع. ومن استدل بقوله: «فانكحوا» على وجوب التزويج من حيث أن الامر يقتضى الإيجابء فقد اخطأء لأن ظاهر الأمر و إن اقتضى 
الإيجاب» فقد ينصرف عنه بدليل» و قد قام الدليل على أن التزويج ليس بواجب على أن الغرض بالآيه النهى عن العقد 


)١(‏ مجاز القرآن 1١١8 :١‏ و الاغانى ": 19 و اللسان (عشر) استراثه: 

استبطأه» و عشار أى عشرا عشرا. 

(1) مجاز القرآن 1١8 :١‏ و الاغانى .١19 :١7‏ و روايته فيهما (المدير) بدل (الدابر). 

(*) سورة البقرة: أيه 587. 

(©) أثبتنا ما بين القوسين لعدم استقامة المعنى بدونه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ٠١8‏ 

على من يخاف ألا يعدل بينهنء و التقدير: و إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى» فتحرجتم فيهم» فكذللكك فتحرجوا فى النساءء فلا تنكحوا 
إلا ما أمنتم الجور فيه »١١‏ منهن» مما أحللته لكم منهن» من الواحدة الى الأربع» و قد يراد بصورة الأمر ما يراد بالنهى 7 أو التهديد 
كقوله: «فَمَنْ شاء فَليْوْمِنْ وَمَنْ شاء فَليَكمُن « و قال: اليَكمْرُوا بما آتَيناهٌ: فَتَمتّعُوا فْسَوْفٌ تَعْلْمُونَ © و المراد بذلكك كله التهديد و 
الزجرء فكذلك معنى الآية النهى» و تقديرها: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء على ما بيناه. 

و قوله: (ذلكك أذنى أن تعُولُوا) اشارة الى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليهاء أو الاقتصار على ما ملكت إيمانكمء 
و معنى «أدنى» أقرب «أنا تعُولُواه وقيل فى معنى ألا تعولوا ثلاثهُ أقوال: 

أحدها- و هو الأقوى و الأصح- أن معناه: ألا تجورواء و لا تميلوا يقال منه: عال الرجل يعول عولا و عيالة إذا مال و جار» و منه عول 
الفرائض: لأن سهافها إذا ؤادت :دغلها النقض قال أبو طالب: 

بميزان قسط وزنه غير عائل «0) 

واقان اسوطاني كا 

بميزان قسط لا يخيس شعيرةٌ له شاهد من نفسه غير عائل «*#» 

و روى: لا يضل شعيرة» و بهذا قال ابراهيم» و عكرمة؛ و الحسنء و مجاهدء و قتادة و أبو مالككء و الربيع بن أنس»ء و السدىء و ابن 
عباسء و اختاره الطبرى» و الجبائى. و قال قوم: معناه: ألا تفتقرواء و هذا خطأء لأن [العول] 027 الحاجةً» يقال منه: عال الرجل يعيل عيلة 
إذا احتاج» كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /لا١٠‏ من ههلإد 


)١(‏ فى المطبوعة: (الا ما أمنتم به الجور فيه...) 

(0) فى المطبوعة: (ما يراد النهى.) و فى المخطوطة: (ما يراد به النهى...) 

(9) سورة الكهفئ: آي 759. 

() سورة النحل: آيهُ 0ه» و سورة الروم: آيهُ ع". 

(ه- ©) سيرة ابن هشام :١‏ 598. و فى البيت رواية أخرى هى (بميزان صدق). 

(0) أثبتنا ما بين القوسين لعدم تمامية المعنى الا به. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ٠١5‏ 

ومايدرى الفقير متى غناه و ما يدرى الغنى متى يعيل )١١‏ 

أى: متى يفتقر. و قال ابن زيد: معناه: ألا تكثر عيالكم. و هذا أيضاً خطأء لأن المراد لو كان ذلكك لما أباح الواحدة؛ و ما شاء من ملكك 
الايمان. لأسن اباحه كل ما ملكت اليمين أزيد فى العيال من أربع حرائر» على أن من كثرةٌ العيال يقال: أعال يعيل فهو معيل» إذا كثر 
عياله و عال العيال: إذ أمانهم؛ و منه قوله: ابدأ بمن تعول. و حكى الكسائى, قال: سمعت كثيراً من العرب يقول: 

عال الرجل يعول إذا كثر عياله. و قوله: «وَ آنُوا النّساءَ صَدّقاتهنَ نخْلَةُ» فصدقاتهن: 

جمع صدقة» يقال: هو صداق المرأة و صدقة المرأ و صّدقة» المرأةه و صداق المرأة» و الفتح أقلها. و من قال: صدقُ المرأة قال: 
صدقاتهن» كما تقول: غرفة و غرفات» و يجوز صدقاتهنء بضم الصاد و فتح الدال» و صدقاتهنء ذكره الزجاج. و لا يقرأ من هذه إلا 
بما قرئ به صدقاته. لأن القراءة سنةٌ متبعة. و قوله: «نحلة» نصب على المصدرء و معناه قال بعضهم: فريضة؛ و قال بعضهم ديانة» كما 
يقال: فلا يتتحل كذا و كذاء أى يدين به ذكره الزجاجء و ابن خالويه. قال بعضهم: هى نحلة من الله لهن؛ أن يجعل على الرجل 
الصداق و لم يجعل على المرأة شيئاً من الغرم؛ و ذلكك نحلة من الله تعالى للنساء. و يقال: نحلت الرجل: إذا وهبت له نحلهُ و نحلاء و 
نحل جسمه و نحل: إذا دق» و سمى النحل نحلا لأن اللّه نحل الناس منها العسل الذى يخرج من بطونهاء و النحلة عطية عليك على 
غير جهة المثامنة: و النحلة الديائة و المتحول من الشعر ما ليس له و اخثلفوا فى المعنى بقوله دو آثوا النّساءَه فقال ابن عباس» و قتادق 
وابن جريج. و ابن زيدء و اختاره الطبرى و الجبائى» و الرمانى» و الزجاج: المراد به الازواج» أمرهم الله تعالى بإعطاء المهر إذا دخل 
بها كملاء إذا سمى لهاء فأما غير المدخول بها إذا طلقت فان لها نصف المسمىء و إن لم يكن سمى 


)١(‏ قائله أحيحة بن الجلاح الأوسى. معانى القرآن للفراء :١‏ 00؟» و الكامل لابن الأثير :١‏ 2517 و اللسان (عيل) من قصيدة قالها فى 
حرب بين قومه و بين الخزرجء و فى معانى القرآن بدل (و ما) فى الموضعين (و لا). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ٠١١‏ 

فلها المتعة على ما بيناه فيما مضى. 

وقال أبو صالح: هذا خطاب للأولياء» لأن الرجل منهم كان إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونهاء فنهاهم للقن دلكقه و انول هذه الآية. 
و روى هذا أبو الجارود؛ عن أبى جعفر (ع)» و ذكر المعمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمى ان اناساً كانوا يعطى هذا الرجل 
الدبو ع3 اع المعا و له باستوة كل مير لين الداع لقو آم بإمطاء صداقيف 

واأرق الأقرال أقومي لأن اللدامالق انعد د كر عه الآبة بخطاب الناكحين للنساء؛ و نهاهم عن ظلمهن و الجور عليهنء و لا ينبغى أن 
يتركك الظاهر من غير حجة و لا دلالة» و قوله: (فَإِنْ طِبنَ لَكمْ عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ نَفْسا) اختلفوا فيمن المخاطب بهء فقال عكرمة؛ و ابراهيم؛ و 


علقمة» و قتادة» و ابن عباسء و ابن جريج. و ابن زيد: الخطاب متوجه الى الازواج» لآن أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع احدهم فى شىء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١19‏ من ههنادر 


فماساق: إلن افر أنه ظانو ل لسعو الا عقر وقان أبو صالح: المعنى به الأولياء» لأنه حمل أول الآيةُ أيضاً عليهم؛ على ما حكيناه عنه» و 
الأول هو الأولىء لأنا بينا أن الخطاب متوجه إلى الازواج الناكحين» فكذلكك آخر الآبة. و معنى «قَإِنْ طِبْنَ لكم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسأ» إن 
طابت لكم أنفسهن بشىء» و نصبه على التمييز» كما يقولون: ضقت بهذا الأمر ذرعاء و قررت به عيتاًء و المعنى ضاق به ذرعى و قرت 
به عينى» كما قال الشاعر: 

إذ التياز ذو العضلات قلنا «اليكك اليكك» ضاق بها ذراعا )١١‏ 

و إنما هو على ذرعا و ذراعاء لأن المصدر و الاسم يدلان على معنى واحد, فنقل صفة الذراع الى رب الذراعء ثم أخرج الذراع مفسرة 
لموقع الفعل» و لذلكك وحد النفس لما كانت مفسرة لموقع الخبر» و النفس المراد به الجنسء يقع على الواحد 


.102 :١ قائله القطامى» ديوانه: *6. و اللسان (تيز) و معانى القرآن‎ )١( 

و التياز: الكثير اللحم. و قوله (اليكك اليكث) أى: خذها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١١١‏ 

و الجمعء كما قال الشاعر: 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض و أما جلدها فصليب )١١‏ 

ولم يقل: فجلودهاء و لو قال: (فَإِنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شَْءٍ مِنُّْ) أنفساً لمجازء و كذلكك ضقت به أذرعا و ذراعا. فأما قوله: (بلأَخْسِرِينَ 
أَعْمانًا) ١‏ إنما جمع لثلا يوهم أنه عمل يضاف الى الجميع؛ كما يضاف القتل إلى جماعة إذا رضوا به و مالئوا عليه. و مثل الآية: 
أنت حسن وجهاًء فالفعل للوجه؛ فلما نقل الى صاحب الوجه؛ نصب الوجه على التمييز. و قوله: (فَكلُوة هري مرِيئاً) فهنيئاً مأخوذ من 
هنأت البعير بالقطران» و ذلكك إذا جرب فعولج به كما قال الشاعر: 

متبذلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب "١‏ 

.فالهنى شفاء من المرضء كما أن الهناء شفاء من الجرب. و معتى (فُكلُوة زيناً مريئاً) أى دواء شافياًء يقال منه: هنأنى الطعام و مرأتى: 
إذا صار لى دواء و علاجاً شافياًء و هنينى و مرينى بالكسرء و هى قليلة» و من قال: هنانى يقول فى المستقبل: يهنانى» و ميرانى» و من 
يقول: هنأنى» يقول يهنئنى» و يمرئنىء فإذا أفردوا قالوا: 

قد أمرانى هذا الطعام؛ و لا يقولون: أهنانى» و المصدر منه هنا مره و قد مرؤ هذا الطعام مراًء و يقال: هنأت القوم إذا علتهم؛ و هنأت 
فلاناً المال إذا وهبته لىى أهتؤه هتأء و منه قولهم: انما سميت هانياً لتهناء أى: لتعطىء و معنى قوله: (فَنْ صلِئنَ لَكمْ عَنْ شََيْءٍ منّْهُ) يعنى 
من الدهره واس و نهاهفا بيت اللتعيفن اتنا فضاه لين البضديء كماقال (تالشكهر) الشعس عن الأؤفا رغ 


)١(‏ قائلة علقمةُ بن عبدة (علقمهٌ الفحل) ديوانه: /1”» و شرح المفضليات: /ا/ا/ا0 و سيبويه ٠١/ :١‏ من قصيدةٌ فى الحارث بن جبلة بن 
أبى شمر الغسانى حين أسر أخاه شأساء فرحل اليه علقمة يطلب فكه. و قوله: (بها جيف الحسرى) الضمير راجع الى المطلوب فى البيت 
السابق» و هى آثار الطريق» و الصليب الودكك الذى يسيل من خلودها بعد موتها. |.....] 

(0) سورة الكهفئ: آيهُ .٠١©‏ 

(*) قائله دريد بن الصمة. اللسان (نقب) و الأغانى ١‏ و الشعر و الشعراء 07 و النقب- بضم النون و سكون القاف و فتحها- 
جمع نقبه» أول الجرب حين يبدو. 

(6) سورة الحج: آي .*٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١١7‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ثنلا١|‏ من نولشا 


ولو وهبت له المهر كله لجازء و كان حلالا بلا خلاف. و استدل أبو على بهذه الآيهُ على أن لولى اليتيمة الذى هو غير الأب أن يزوج 
اليتيمة» أو يتزوجها قبل أن تحيضء أو يكمل عقلهاء بأن :1 قال الخطاب فى قوله: (وَ إن فكع أن توا فى اليتامى) متوجه إلى 
الأولياء الذين كانوا يتحرجون من العقد على اليتامى اللائى لهم عليهن ولاية» تناد الجر فقال الله لهم: ان خفتم من العقد على 
أربع فعلى ثلادثء أو اثنتين» أو واحدة أو ما ملكت أيمانكم من سواهن؛ ثم أمرهم بإعطائهن المهرء ثم قال: (قَِنْ طِهِنَ لَكُمْ) يعنى 
الأزواج الذين هم الأولياء» «عن شىء» من ذلككء اهْكَلُوةُ هنيما َرِيَا» و هذا الذى قاله ليس بصحيح. لأنه لا يسلم له أولا أنه خطاب 
للأولياء فما الدليل على لكك ثم إن عندنا و عند الشافعى ليس لأحد من الأولياء أن يزوج الصغيرة إلا الأب 2١‏ خاصة فكيف يسلم له 
ما قاله؟ و من قال: يجوز ذلكك. قال: يكون العقد موقوفا على بلوغها و رضاهاء فان لم ترض كان لها الفسخ» فعلى كل حال لا يصح ما 
قاله. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية ه]..... ص: 1١١17‏ 
اشارة 


ولا تَوْنُوا الشّمَهاءَ أفوالكمُ الَتى جَعَلَ اللَهُ لكم قياما وَارْزْقوَهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ و قولوا لَهُمْ قَؤلا مَغرُوفاً (5) 


2-0 


قرأ نافع» و ابن عباسء قيما بغير الف. اختلف أهل التأويل فيمن المراد بالسفهاء المذكورين فى الآية» فقال ابن عباس» و سعيد بن 
جبير» و الحسن, و السدىء و الضحاككء و مجاهدء و قتادة» و أبو مالكك: 
إنهم النساء و الصبيان» و هو الذى رواه أبو الجارود» عن أبى جعفر (ع) 


وقال سعيد بن جبير» و الحسن 


)١(‏ فى المطبوعة: فان» و قد صححنا على المخطوطة. 

(؟) فى المطبوعة: الى الأب» و هو تحريف. 

الثبيان فى تفسير القرآنه ج "2 صن: 1١١‏ 

وقتادة» وفى رواية أخرى عنهم: أنهم الصبيان الذين لم يبلغوا فحسبء و قال أبو مالككء معناه: لا تعط ولدككث السفيه مالكك فيفسده 
الذى هو قيامكك و قال ابن عباس فى رواية أخرى: إنها نزلت فى السفهاء و ليس لليتامى فى ذلكك شىء. و به قال ابن زيدء و قال ابو 
موسى الاشعرى ثلاث يدعون فلا يستجيب اللَّهِ لهم: 

رجل كانت له امرأة سيئةُ الخلق فلم يطلقهاء و قال: اللهم خلصنى منهاء و رجل أعطى ما لا سفيهاً» و قد قال اللّه: ١و‏ لا تُؤْنُوا الشّمَهاءَ 
مالك و رجل له على غيره مال فلم يشهد عليه. 

وقد روى عن أبى عبد الله (ع) ان السفيه شارب الخمرء و من جرى مجراه 

» و قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: زعم حضرمى أن المراد به النساء خاصة» و روى ذلكك عن مجاهدء, و الضحاك. و ابن عمرء 
و الأولى حمل الآيهُ على عمومها فى المنع من إعطاء المال السفيه» سواء كان رجلا أو امرأةُ بالغا أو غير بالغ. 

و السفيه هو الذى يستحق الحجر عليه» لتضبيعه ماله» و وضعه فى غير موضعه. لأن الله تعالى قال عقيب هذه الأوصاف: و ابْنُوا ايتامى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللا١|‏ من وهلاسر 


حَنّى إذا بَلْعُوا التكاعء فَإِنْ آتمُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقَعُوا لبهم أمْوالَهُغ فأمر الأولياء بدفع الأموال إلى اليتامى إذا بلغواء و أونس منهم 
رشدء وقد يدخل فى اليتامى الذكور و الإناث» فوجب حملها على عمومها. 


اللغة:..... ص: “117 


فأما من حمل الآ على النساء خاصة» فقوله ليس بصحيح.؛ لأن فعلية لا يجمع فعلاء؛ و انما يجمع فعايل و فعيلات» كغريبة وغرائب و 
غريبات» و قد جاء: فقيرة و فقراء» ذكره الرمانى. فأما الغرباء فجمع غريب 


المعنى:..... ص: “117 


و قوله: «أَموالَكمٌ الى جَعَلَ الله لَكمْ قياماً و اْرُقُومُمْ فيها وَاكْسَومةْ) التبيان فى تفسير القرآنء ج” ص: ١١5‏ 

اختلفوا فى معناه. فال ابن عباس» و أبو موسى الاشعرى, و الحسن.ء و قتادة؛ و مجاهد» و حضرمى. معناه: لا تؤتوا يا أيها الرشد السفهاء 
من النساء و الصبيان- على ما ذكرنا من اختلافهم- «أثوالكم الَّتَى جَعِلَ الله لكو , فى ابرالك الي تملكونهاء فتسلطوهم عليهاء 
فيفسدوهاء و يضيعوهاء و لكن «ازْزُْقُوهُمْ فيها؛ إن كانوا ممن يلزمكم نفقته» و اكسوهم ١و‏ قُولُوا لَهُمْ قَْل مَعْرُوفاً؛ . و قال السدى: 
معناه: لا تعط امر أتكك و ولدكك مالككء فيكونوا هم الذين ينفقون و يقومون عليكء و أطعمهم من مالكك, و اكسهم. و به قال ابن 
عباسء و ابن زيد. و قال سعيد ابن جبير: يعنى ب «أموالكم» أموالهم» كما قال: دولا تَقتلُوا نمكم 0١‏ قال: 

و اليتامى لا تؤتوهم أموالهم, «وَ ارْزُقَوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ» . و الاولى حمل الآيةُ على الامرين» لأن عمومه يقتضى ذلكء فلا يجوز أن 
يعطى السفيه الذى يفسد المالء و لا اليتيم الذى لم يبلغ» و لا الذى بلغ و لم يؤنس منه الرشد, ولا أن يوصى إلى سفيه. و لا يختص 
ببعض دون بعضء و إنما يكون اضافة مال اليتيم إلى من له القيام بأمرهم» على ضرب من المجازء أو لأنه أراد: لا تعطوا الأولياء ما 
يخصهم لمن هو سفيه «27 و يجرى ذلكك مجرى قول القائل لواحد: يا فلان أكلتم أموالكم كتعاطب الراك بخطاب الجميع؛ 
ويريد به أنكك و أصحابكك أو قومكك أكلتم» و يكون التقدير فى الآية: «ولا تَوْتوا السّفَهاءَ أنوالكم ١‏ التى بعضها لكم, و بعضها لهم 
فيضيعوها. 


اللغة:..... ص: ١١‏ 


و قوله: (الَتَى جم جعَْلَ الله لَكُمْ قياماً) معناه: ما جعله قوا م معايشكم و معايش سفهائكم, التى بها تقومون قياماًء و قيماء و قواماً» بمعنى 
واحد. و أصل القيام: 
القوام» فقلبت الواو ياء للكسر التى قبلهاء كما قالوا: صمت صياماء و حلت 


.358 سورةٌ النساء: آيهٌ‎ )١( 

(؟) هكذا فى المطبوعة و المخطوطة؛ و هى كما ترى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١١8‏ 

حيالاء و منه: فلان قوام أهله. و قيام أهله. و منه: قوام الأمر و ملاكه؛ و هو اسم. و القيام مصدر. 


المعنى:..... ص: ١١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نانلا١|‏ من ن لإا 


و بهذا التأويل قال أبو مالكك, و السدىء و ابن عباس» و الحسنء و مجاهدء و ابن زيد. و قوله: (وَ ارْزُقَوهُمْ فيها وَاكسُومُم) اختلفوا فى 
تأويله» فمن قال: 

ع يقولهة زو للاتؤتن اللنهناك أغرالكة) يع أموال أولياء السفهاء, فإنهم قالوا: معناه: و ارزقوا أيها الناس سفهاء كم؛ من نسائكم و 
أولا-دكم من أموالكم» طعامهم, و ما لا بد لهم منه. ذهب إليه مجاهدء و السدىء و غيرهما ممن تقدم ذكره. و من قال: إن الخطاب 
للأولياء» بأن لا يؤتوا السفهاء أموالهم؛ يعنى أموال السفهاء. حمل قوله: «وَارْزُقوهُمْ فيها وَاكسُومّم) على أنه من أموال السفهاء» يعنى 
الاح ماعن ممتيو كدو توم 1 سينا لظن خم نهاء تعلى :نا وائه وامشدررة و لوقن )بها راي عن خا أدوا كم دين 
يلزمكم النفقة عليه» مما لا بد منه من مؤنة و كسوةٌ و لا تسلموا إليه إذا كان سفيهاًء فيفسد المال. و يا أيها الأولياء» أنفقوا على السفهاء 
من أموالهم, التى لكم الولاية عليهاء قدر ما يحتاجون إليه من النفقة و الكسوة. و قوله: 

(وَ قُولوا لَّهُْ قَوْل مَعْرُوفاً) قال مجاهدء و ابن جريج. قولوا لهم» يعنى للنساء و الصبيان» و هم السفهاءء «قَوْلا مَعْرُوفاً فى البر و الصلة. و 
قال ابن زيد: ان كان السفيه ليس من ولدك. و لا يجب عليكك نفقته. فقل له قولا معروفاء مثل: 

عافانا الل و إياكك؛ باركك الله فيكك. و قال ابن جريج. معناه: يا معاشر ولاه السفهاء» قولوا قولا معروفا للسفهاء» و هو: إن صلحتم و 
رشدتمء سلمنا إليكم أموالكم؛ و خلينا بينكم و بينهاء فاتقوا اللّه فى أنفسكم و أموالكم, و ما أشبه ذلككء مما هو واجب عليكم؛ و 
يحثكم على الطاعة» و ينهاكم عن المعصية. و قال الزجاج: معناه: 

علموهم مع إطعامكم إياهم و كسوتكم إياهم, و أمر دينهم. التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: ١١8‏ 

و فى الآية دلاله على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ و لم يؤنس منه الرشدء لأن الله تعالى منع من دفع المال إلى السفهاء, و قد بينا أن 
المراد به أموالهم على بعض الأحوال. 

و فى الآيهُ دلالُ على وجوب الوصيةء إذا كان الورثة سفهاء, لأن ترك الوصيةٌ بمنزلة إعطاء المال فى حال الحياة إلى من هو سفيه؛ و 
إنما سمى الناقص العقل سفيهاً »١«‏ و إن لم يكن عاصياً لأن السفه هو خفة الحلم؛ و لذلكك سمى الفاسق سفيهاً لأنه لا وزن له عند 
أهل الدين .2375١‏ و العلم فثقل الوزن و خفته» ككبر القدر و صغره. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آية ع]..... ص: ١١8‏ 


اشارة 


وَابْتلُوا اليتامى عَتَّى إذا بَلْعُوا النّكاح فَإِنْ آنَشكُمْ مِنْهُعْ رُشْداً فَادْقعُوا إلَيِهِم أَمْوالَهُمْ ولا تأكلوها إشرافاً وَ بداراً أنْ يَكبرُوا وَ مَنْ كانّ عَييًا 


َلِسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كان فَقِيرا يكل بِالْمغروفٍ فَإذا دََعتُمْ لبه أَموالهع فَأَسْهِدُوا عَلَبِهِعْ وَ كفى باللّهِ حسياً () 
حآية بلا لاق 


ان 


المعنى:..... ص: ١١8‏ 


هذا خطاب لأولياء اليتامى» أمر الله تعالى بأن يختبروا عقول اليتامى فى أفهامهم؛ و صلاحهم فى أديانهم؛ و إصلاحهم أموالهم. و هو 
قول قتادة» و الحسنء و السدىء و مجاهدء و ابن عباس»ء و ابن زيد. و قد بينا أن الابتلاء معناه الاختبار فيما مضى. و قوله: «حَتَّى إذا 
بَلعُوا الكاخ» معناه: حتى يبلغوا الحد الذى يقدرون على مجامعة النساء و ينزل» و ليس المراد الاحتلام» لأن فى الناس من 


(1) (سفيهاً) سافطة هن المطيوغة, 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاننا١|‏ من ههناسر 


(0) عند (أهل الدين) ساقطة من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١١17‏ 

لا يحتلم» أو يتأخر احتلامه» و هو قول أكثر المفسرين: مجاهدء و السدىء و ابن عباس.ء و ابن زيد. و منهم من قال: إذا كمل عقله» و 
أونس منه الرشدء سلم إليه ماله» و هو الأقوى. و منه من قال: لا يسلم إليه حتى يكمل له خمس عشرة سنةء و إن كان عاقلاء لأن هذا 
حكم شرعىء و بكمال العقل تلزمه المعارف لا غير» و قال أصحابنا: حد البلوغ إما بلوغ النكاح, أو الانبات فى العانة» أو كمال خمس 


عشرة سنة. و قوله: اقإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدً» معناه: فان وجدتم منه رشدا و عرفتموه؛ و هو قول ابن عباس. 
اللغة:..... ص: ١17‏ 


تقول: آنست من فلان خيراً إيناساً و أنست به أنساً: إذا ألفته. و فى قراءة عبد الله: فان أحسيتم يعنى أحسستم؛ أى وجدتم, و الأصل 
فيه: أبصرتم. 
واعنه كول ]تن هق سانب الطووكارا 11 أى أكيره وهل أخك اسان العروء زهو عدققها الى صر يها 


المعنى:..... ص: 111 


و اختلفوا فى معنى الرشد «7)» فقال السدىء و قتادة: معناه عقلا و ديناً و صلاحاً. و قال الحسن «» و ابن عباس: معناه: صلاحاً فى 
الدين» و إصلاحاً للمال. و قال مجاهد, و الشعبى: معناه العقل. قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله و إن أخذ بلحيته. و إن كان شيخاًء حتى 
يؤنس منه رشده: العقل. و قال ابن جريج: 

كسار علدا ينا بساح 

و الأقوى أن يحمل على 

أن المراد به العقل» و إصلاح المال؛ على ما قال ابن عباسء و الحسنء و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

؛ للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر فى ماله» و ان كان فاجراً فى دينه» فإذا كان ذلكك اجماعا 


.19 سورة القصص: آيةٌ‎ )١( 

(0) (و اختلفوا فى معنى الرشد) ساقطةُ من المطبوعة. 

0 الحو ساقط هم المطوغة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١18‏ 

فكذلكك إذا بلغ و له مال فى يد وصى أبيه أو فى يد حاكم قد ولى ماله. وجب عليه أن يسلم إليه ماله» إذا كان عاقلاء مصلحاً لما له 
و إن كان فاسقاً فى دينه. و فى الآبة دلالة على جواز الحجر على العاقلء إذا كان مفسداً فى ماله» من حيث أنه إذا كان عند البلوغ 
يجوز منعه المال إذا كان مفسداً له فكذلك فى حال كمال العقل إذا صار بحيث يفسد المال» جاز الحج عليه و هو المشهور فى 
أخبارنا. 

و من الناس من قال: لا يجوز الحجر على العاقل» ذكرناه فى الخلاف. 

وقولةة (فاذتكرا لتم أَمْوالهُمْ ولا نا كلوها إشررافاً وَ بداراً) فهو خطاب لأولياء اليتيم؛ أمرهم الله تعالى إذا بلغ اليتيم؛ و أونس منه 
الرشد؛ على ما فسرناه» أن يسلم إليه ماله» و لا يحبسه عنه. و قوله: (و لا تَْكلُوها إشررافاً) معناه بغير ما أباحه اللّه لكم. و قال الحسن» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانا١|‏ من وونإشا 


السدى: الإسراف فى الاكل. و أصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح و ربما كان ذلك فى الافراط» و ربما كان فى 
التفصيرء غبر أنه إذا كان فى الأفراط يقال منه: أسرف يسرف إسرافاء و إذا كان فى التفضير يقال: سرف يسرف سرفاء يقال مررت 
بكم فسرفتكمء يريد: 

فسهوت عنكم, و اخطأتكمء كما قال الشاعر: 

اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما فى عطائهم من و لا سرف )١١‏ 

يعنى لا خطأ فيه» يريد أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطونها. و قوله: 

١و‏ بداراً أذ تكدواهفالدارو العافرة مسدرا ف شين الله تعالى أولياء اليتامى أن يأكلوا أموالهم اسرافاً بغير ما أباح الله لهم أكل و لا 
مبادرةٌ منكم بلوغهم؛ و إيناس الرشد منهمء حذراً أن يبلغواء فيلزمكم تسليمه إليهم؛ و به قال ابن عباسء و قتادة» و الحسنء و السدىء 


وابن زيد. 


)١(‏ قائله جرير ديوانه ؟: 18 و اللسان (هند) و (سرف) وهو من قصيدةٌ يمدح بها يزيد بن عبد الملككء و يهجو آل المهلب. قوله: 
(هنيدة) اسم لكل مائة من الإبل؛ و (هنيد) لا يصرف ولا يدخل عليه الالف و اللام ولا يجمع و ليس له واحد من جنسه. و (ثمانية) 
أى ثمانية من العبيد. و كان فى المخطوطة و المطبوعة (عطاءكم) و هو مناسب فى المعنى و لكن لم أجد أحد يرويه الا (عطائهم). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١١9‏ 

و أصل البدار الامتلاء. و منه البدر القمرء لامتلاثه ورأء .و البدرة: 

لامتلائها بالمال» و البيدر: لامتلائه بالطعام» و موضع «أن)» نصب بالمبادرة» و المعنى: 

لا تأكلوها مبادرة كبرهم. و قوله: ١و‏ مَنْ كان عَيًا َل تَعْفِفْ وَمَنْ كان ققيرا فَلْيْكلْ بالْمعْرُوفٍ) يعنى: من كان غنياً من ولاه أموال 
اليتامى فليستعفف بماله عن أكلهاء و به قال ابن عباسء و ابراهيم. و قوله: (وَ مَنْ كان فَقيرا يكل بِالْمَعْرُوفٍ) قال عبيدة: 

معناه القرضء و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

»ألا ترى أنه قال: (فَإِذا دعت لَه أَموالَهُمْ كَأشْهِدُوا عَلَتِهةْ) «رّ مَنْ كان قير فاختلفوا فى الوجه الذى يجوز له أكل مال اليتيم به إذا 
كان فقيراء و هو المعروفء فقال سعيد بن جبير» و عبيدةٌ السلمانى» و أبو العالية» و أبو وائل» و الشعبى» و مجاهدء و عمر بن الخطاب: 
هو أن يأخذه قرضاً على نفسه فيما لا بد له منه» ثم يقضيهء و بينا أنه المروى عن أبى جعفر (ع). 

و قال الحسنء و إبراهيم» و مكحولء و عطاء بن أبى رباح: يأخذ ماسد الجوعة؛ و وارى العورة» و لا قضاء عليه؛ و لم يوجبوا أجرة 
المثل لأن أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. و الظاهر فى أخبارنا أن له أجره المثل» سواء كان قدر كفايته» أو لم يكن. و 
سئل ابن عباس عن ولى يتيم له إبل هل له أن يصيب من ألبانها؟ فقال: إن كنت تلوط حوضهاء و تهنأ جرباهاء فأصبت من رسلهاء غير 


مضر بغسل و لا ناهكه فى الحلب. 
معنى تلوط حوضها: تطينه. و تهنأ جرباهاء و معناه: تطليها بالهناء» و هو الخضخاضء ذكره الازهرى. و الرسل اللبن» و النهكك: المبالغة 
فى الحلب. 


و اختلفوا فى هل للفقير من ولى اليتيم أن يأكل من ماله هو و عياله» فقال عمرو بن عبيد: ليس له ذلككء لقوله: اليكل بالْمَغْرُوفٍ» 
فخصه بالأكلء و قال الجبائى: له ذلكك لأن قوله: «بالمعروف» يقتضى أن يأكل هو و عياله: على ما جرت به العادهُ فى أمثاله» و قال إن 
كان المال واسعاً كان له أن يأخذ قدر كفايته؛ له و لمن يلزمه نفقته من غير إسرافء و إن كان قليلا كان له أجرهٌ المثل التبيان فى 
تفسير القرآن» ج” ص: ١١١‏ 

لا-غير» و إنما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيراً لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته بالمعروفء و على ما قلناه من أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هننا١|‏ من وهنش 


له أجرة المثل سقط هذا الاعتبار و قوله: (قإذا دَفَعْتُمْ إلَيهغ أموالَهُع فَأَشْهدُوا عَلَيهِم) خطاب لأولياء اليتامى» إذا دفعوا أموال اليتامى 
إليهم أن يحتاطوا لأنفسهم بالإشهاد عليهم؛ لثلا- بقع منهم جحود؛ و يكونوا أبعد من التهمة: و سواء كان ذلكك فى أيديهم؛ أو 
استقرضوه ديناً على نفوسهمء فان الاشهاد يقتضيه الاحتياط؛ و ليس بواجب. و قوله: 

(كفى باللّهِ حيديباً) معناه: كفى الله و الباء زائدة و قال السدى: معناه شهيدا هاهناء و قيل: معناه: و كفى باللّه كافياً من الشهود, و لأن 
أحسبنى معناه: كفانى» و المعنى: و كفى باللّه شهيداً فى الثقة بإيصال الحق إلى صاحبه و المحسب من الرجال المرتفع النسب. و 
المحسب. المكفى. و ولى اليتيم المأمور بابتلائه» و هو الذى جعل إليه القيام به من وصىء أو حاكم., أو أمين» ينصبه الحاكم. و أجاز 
أصحابنا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان ملياء و فيه خلاف. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية /ا]..... ص: ١7١٠١‏ 
اشارة 


لِلرَجالٍ نَصِيبٌ مِمًا ترك الْوالِدانٍ وَ الَْْرَبُونَ وَ لِلنّساءِ نَصِيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ وَ الْأقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ أو كثْر نَصِيباً مَفْرُوضاً (0) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


النزول:..... ص: ال 


اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية» فقال قتادة» و ابن جريجء و ابن زيد: 

إن أهل الجاهليهُ كانوا يورثون الذكور دون الإناث؛ فتزلت هذه الآيهُ رداً لقولهم. و قال الزجاج: كانت العرب لا تورث إلا من طاعن 
بالرماح» و ذاد عن الحريم و المال» فتزلت هذه الآيهُ رداً عليهم؛ و بين أن للرجال نصيباً مما تركك الولدان و الأقربون» ١و‏ لِنساءِ نَصِيبٌ 
مِمًا تَرَكَ الْوالدانٍ و الْأفْرَبُونَ مِمًا قَلَّ مِنهُ أو كر َصديباً مَفْرُوضاً يعنى حظاً مفروضاًء قال الزجاج: مفروضاً. نصب على الحال» التبيان 
فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١7١‏ 

و قال غيره: هو اسم فى موضع المصدرء كقولكك قسما واجباًء و فرضاً لازماء و لو كان اسماً ليس فيه معنى المصدرء لم يجز قولكك: 
عندى حق درهماًء و يجوز: لكك عندى درهم هب مفترضة 01١‏ و أصل الفرض الثبوتء و الفرض: الحز فى سيهُ القوس حيث يثبت 
الوتر» و الفرض: ما أثبته على نفسكك من هب أو صلة» و الفرض: إيجاب الله عز و جل على العبد ما يلزمه فعله لإثباته عليه» و الفرض: 
جند يفترضونء و الفرض: ما أعطيت من غير قرضء لثبوت تمليكه؛ و الفرض: 

ضرب من التمر. و الفارض المسنةء و الفرضة: حيث ترمى 1 السفن من النهر و كل ضخم فارضء و الفرق بين الفرض و الوجوب أن 
الفرض هو الإيجابء غير أن الفرض يقتضى فارضاً فرضه؛ و ليس كذلك الواجب لأنه قد يجب الشىء فى نفسه من غير إيجاب 
موجبء و لذلكك صح وجوب الثواب و العوض على الله تعالى؛ و لم يجز فرضه عليه. و أصل الوجوب الوقوعء يقال: وجب الحائط 
وجوباً فهو واجبء إذا وقع» و سمعت وجبة أى وقعة كالهدة؛ و منه «وَحَبثْ جُنُويّها» 1 أى وقعت لجنوبهاء و وجب الحق وجوباء إذا 
وقع سببه» كوجوب رد الوديعة» و قضاء الدين» و وجوب شكر المنعم؛ و وجوب الأجرء و إنجاز الوعدء و وجب القلب وجيباً إذا خفق 
من فزع وقعةٌ كالهدة. 

و فى الآيةُ دليل على بطلان القول بالعصبة» لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال و النساءء» فلو جاز أن يقال: النساء لا يرثن فى موضعء 
لجاز لآخرين أن يقولوا: و الرجال لا يرثونء و الخبر المدعى فى العصبة خبر واحدء لا يتركك له عموم القرآن. لأنه معلوم؛ و الخبر 
مظنونء و قد بينا ضعف الخبر فى كتاب تهذيب الأحكام؛ فمن أراده وقف عليه من هناك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بننا١|‏ من نوناد 


وفى الآبة أيضاً دلالة على أن الأنبياء يورثون, لأنه تعالى عم الميراث للرجال و النساءء و لم بخص. نبياً من غيره» و كما لا يجوز أن 


ولاق اوس عق قي يي 

(9) فى المطبوعة: ثرقا. 

(؟) سورة الحج: آي ©8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١57‏ 

لأنه خلكف الآبة فكذلك لا يجوز أن يقال: لا يورث؛ لأنه خلافهاء و الخبر الذى يروون أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما 


تركناه صدقة» خبر واحدء و قد بينا ما فيه» فى غير موضعء و تأولناه» بعد تسليمه. 
قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 4]..... ص: 1177 
اشارة 


وَ إِذا َضَرَ الِْسْمَةٌ أولوا الْقَبى وَ التتامى وَ الْمساكينٌفَارْزْقَوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَغروفاً (0) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى:..... ص: 11١17‏ 


هذه الآيه عندنا محكمة؛ و ليست منسوخة؛ و هو قول ابن عباسء و سعيد ابن جبير» و الحسنء و ابراهيم» و مجاهدء و الشعبى» و 
الزهرى» و يحيى بن يعمر» و السدىء و البلخىء و الجبائىء و الزجاجء و أكثر المفسرين و الفقهاء. و قال سعيد ابن المسيبء و أبو 
مالككء و الضحاككء هى منسوخة» و إرزاق من حضر قسمةٌ الميراث من هذه الأصنافء ليس بواجبء بل هو مندوب إليهء وهو الذى 
اختاره الجبائى» و البلخىء و الرمانى» و جعفر بن مبشرء و أكثر الفقهاء و المفسرين. و قال مجاهد: هو واجبء و حق لازم ما طابت به 
أنفس الورثةُ. و كل من ذهب إلى أنها منسوخةٌ قال: إن الرزق ليس بواجبء و كذلك من قال انها فى الوصية. 

و اختلفوا فيمن المخاطب بقوله: افَارْزُقُومُم) فقال أكثر المفسرين: إن المخاطب بذلكك الورثة» أمروا بأن يرزقوا المذكورينء إذا كانوا 
لا سهم لهم فى الميراث» و قال آخرون إنها تتوجه إلى من حضرته الوفاة» و أراد الوصيةء فانه ينبغى له أن يوصى لمن لا يرثه من 
هؤلاء المذكورين» بشىء من ماله. و روى هذا القول الأدخير عن ابن عباس» و عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر و سعيد ابن 
السينا و كدان الطرق :هذا الرحه و الويف الاو لوز عم أنه عتاتر جوع اللشيق الزمرون أل هوني اقرف واد مد 
الحسنء و سعيد بن جبير. قال سعيد بن جبير: إن كان الميت أوصى لهم بشىء أنفذت وصيته. و إن التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: 
يفن 

كان الورثة كباراً أرضخوا لهمء و إن كانوا صغاراً قال وليهم: إنى لست أملكك هذا المال و ليس لىء إنما هو للصغار» فذلكك قوله: «وَ 
ُولُوا لَهُْ قَوْلًا مَْرُوفاً» و به قال السدىء و ابن عباس. و اختلفوا فيمن المأمور [بقول] 0١١‏ المعروفء فقال سعيد بن جبير: أمر الله أن 
يقول الولى الذى لا يرث» للمذكورين قولا- معروفاء و يقول: إن هذا لقوم غيب أو يتامى صغارء و لكم فيه حق» و لسنا نملكك أن 
نعطيكم منه. و قال قوم: المأمور بذلكك الرجل الذى يوصى فى ماله؛ و القول المعروف: أن يدعو لهم بالرزق و الغنى» و ما أشبه ذلكك. 


و روى عن ابن عباس» و سعيد بن المسيبء و ابن زيد: أن الآية فى الوصية» على أن يوصوا للقرابة» و يقولوا لغيرهم قولا معروفا. و من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /انلا١|‏ من هناش 


قال إنها على الوجوبء قال: لا يعطى من مال اليتيم شيئاء و يقول قولا معروفاًء ذهب إليه ابن عباس؛ و سعيد بن جبير» و الحسن» و 
السدى. و روى ابن خليَهُ عن عبيدة» أنه ذبح شاه من مال اليتيم» و قسمه بينهم» و قال: كنت أحب أن يكون من مالى لو لا هذه الآية. 
وعمل ابن سيرين فى مال اليتيم ما عمل عبيدة: و أقوى الأقوال أن يكون الخطاب متوجهاً إلى الوارث البالغين: لأن فيه أمراً بالرزق 
لمن حضرء و لم يخاطب الله من لا يملكك أن يخرج من مال غيره شيئ فكأن اللَّه تعالى حث هؤلا؛ و رغبهم فى أن يجعلوا 
للحاضرين شيئاً مما يحقهم 27 و يقولوا لهم قولا معروفاء فيصير رداً جميلاء من غير تأففء ولا تضجرء و كذ لكك لو قلنا إنها متوجهة 
إلى الموصىء لكان محمولا على أنه يستحب له أن يوصى لهؤلاء بشىء من ماله. ما لم يزد على الثلث, فان لم يختر ذلكك قال لهم 
قولا جميلاء لا يتألمون منه. ولا يغتمون به. 

وفى الآيةُ حجة على المجبرة؛ لأمنه تعالى قال: «قَارْرُقُوهُةْ» و فيه دلالة على أن الإنسان يرزق غيره على معنى التمليكك؛ و أن اللّه لا 


يرزق حراماًء لأنه لو رزقه لخرج برزقه إياه من أن يكون حراماًء و مثله قوله: «وَ هُوَ حَيِرُ الرَازِقِينَ . 


)١(‏ فى المطبوعة: لقوله المعروف» وفى المخطوطة: لقوله بالمعروفء و كلاهما تحريف. 
)١(‏ هكذا فى المطبوعة و المخطوطة و الأولى: مما يلحقهم. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١75‏ 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 9]..... ص: 17١‏ 
شار 


و ليحْسٌ الْذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلفِهمْ ذَرْيةُ ضعافاً خافوا عَليِهم فَيتَُوا الله و لَيقُولَوا ولا سيدا (5) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قيل فى معنى الآيةُ أربعة أقوال: 

أحدها- النهى عن الوصيه بما يجحف بالورثة» و يضر بهم» هذا قول ابن عباس» فى بعض الروايات» و سعيد بن جبير» و الحسن» و 
قتادةٌ» و السدىء و الضحاككء و مجاهد. 

الثانى- قال الحسن: كان الرجل يكون عند الميت فبقول: أوض بأكثر من القلث من مالكك» فنهاه الله غن ذلكك. 

الثالث- روى عن ابن عباس: أنه خطاب لولى مال اليتيم» يأمره بأداء الأمانة فيه» و القيام بحفظه. كما لو خاف على مخلفيه. إذا كانوا 
ضعافاء و أحب أن يفعل بهم. 


الرابع - قال مقسم: هى فى حرمان ذوى القربى أن يوصى لهم بأن يقول الحاضر للوصية: لا توص لأقاربككء و وفر على ورثتكك. 


والذرية: على وزن فعلية» منسوبة إلى الذر» و يجوز أن يكون أصلها ذرورة» لكن الراء أبدلت ياءء» و أدغمت الواو فيهاء و هى بضم 
الذال» و يجوز فيها كسرهاء و قد قرئ به فى الشواذ» و من كسر الذال فلكسرة الراء» كما قالوا فى عنى عتى و عصىء و ضعاف: جمع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6ننا١١|‏ من ههناشر 
ضعيف و ضعيفة» و كقولكك: ظريف و ظريفة و ظرافء و خبيث و خباث؛ و يجمع أيضاً ضعفاء. و أصل الضعاف من الضعفء و هو 
النقصء فى القوة و منه المضاعف. لأنه ينفى الضعفء. و منه الضعف. 

و قوله: انوا الله يعنى: فليتقوا معاصيه» «و لَيقُولُوا قَوْا سَدِيداً التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: ١18‏ 

وهو السليم من خلل الفساد, و ذلكك الحق بالدعاء إلى العدل فى القسم بما لا يجحف بالورثة» و لا يحرم ذوى القربى» و أصل 
السديد من سد الخللء تقول: سددته أسده سداء و السداد: الصوابء و السداد- بكسر السين- من قولهم: فيه سداد من عوزء و سدد 
السهم: إذا قومه. و السد الردم؛ و السدة فى الأنف. 


المعنى:..... ص: 17١8‏ 


و معنى الآية» أنه ينبغى للمؤمن الذى لو ترك ذريهُ ضعافا بعد موته» خاف عليهم الفقر و الضياعء أن يخشى على ورثةُ غيره من الفقر 
والضياعء ولا يقول لمن يحضر وصيته أن عرصي سا يقد بوراتب ولق اللداقى دلكقوو لق الأضران برواقة المزمومة و تقل قرلا 
سديداء و لذلكك 

نهى النبى (ص) أن يوصى بأكثر من الثلثء و قال: (و الثلث كثير) و قال لسعد (لأن تدع ورثتكك أغنياء أحب الى من أن تدعهم عالةٌ 
يتكففون الناس بأيديهم). 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آيةَ .....]٠١‏ ص: ١1١8‏ 
اشارة 


إِنَّ الّذِينَ يتَأكلونَ أموال الْيتامى ظلماً إنّما يأكلونَ فى بُطْونِهم ناراً وَ سَيَضْلَوْنَ سَعِيراً 29١(‏ 


5 ايهُ- 
القراءة 9 الحجة:..... ص: لكلل 


قرأ ابن عامر» و أبو بكر. عن عاصم: و سيصلون- بضم الياء- الباقون» بفتحهاء و الفتح أقوىء لقوله: «لا يَصُلاها إن الأَسْقَى) )١١‏ وقوله: 
«إَِا مَنْ هُوَ صالٍ الْجحِيم) 07 و من ضم الياء ذهب إلى أصلاه الله إذا أحرقه بالنار. 


المعنى:..... ص: 17١8‏ 


وإإاقما علق الله تمان الوعيد فى الآنة لين ناكل أموال العام ظلما لأناقن 


.١10 سور الليل: آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الصافات: آيةُ .١12*‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١١8‏ 

بأكلة فل تربع الأسعطتاق» بآن رحد مه أعرة الكل » على :ما قلناف أونيا كل عند بالمعرو ف على هااقيرتات أو بأهذه قرضا على لفسةه 
فان قيل: إذا أخذه قرضاً على نفسه. أو أجرة المثل» فلا يكون أكل مال اليتيم؛ و إنما أكل مال نفسه. قلنا: ليس الامر على ذلككء لأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9نا١١|‏ من و ولاش 


يكون أكل مال اليتيم» لكنه على وجه التزم عوضه فى ذمته» أو استحقه بالعمل فى ماله فلم يخرج بذلكك من استحقاق الاسم بانه مال 
اليتيم» و لو سلم ذلككء لجاز أن يكون المراد بذلكك ضربا من التأكيد و بياناًء لأنه لا يكون أكل مال اليتيم إلا ظلماً. و نصب ظلماً على 
المصدرء و تقديره: إن من أكل مال اليتيم فانه يظلمه ظلماً. و قوله: ١إِنّما‏ يَاْكلُونَ فى بُطْونِهمْ نارً» قيل فى معناه وجهان: 

أحدهما- ما قاله السدى من أن من أكل مال اليتيم ظلماً يبعث يوم القيامة و لهب النار يخرج من فيه؛ و من مسامعه. و من أذنيه و أنفه 
و عينيه» و يعرفه من رآه. بأكل مال اليتيم. 

الثانى- أنه على وجه المثل» من حيث أن فعل ذلكك يصير إلى جهنم, فتمتلئ بالنار أجوافهم. عقابا على ذلك الأكل منهم؛ كما قال 
الشاعر: 

وان الذى أصبحتم تحلبونه دم غير أن اللون ليس باحمرا 

يصف أقواماً أخذوا الإبل فى الدية» يقول: فالذى تحلبون من ألبانها ليس لبنأ إنما هو دم القتيل. 


ور ليو مشخلون فهر فالصلاة لزوم النارء للإحراق» أو التسخنء أو الإنضاج» يقال: صلى بالنار يصلى صلا بالقصرء قال العجاج: 
و صاليات للصلا صلى )»١١‏ 
و يقال الصلا بالكسر و المدء قال الفرزدق: 


)١(‏ ديوانه: لا من أرجوزته المشهورة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١717‏ 

وقاتل كلب الحى عن نار أهله ليربض فيها و الصلا متكنف )١١‏ 

و اصطلى صلى بالنار اصطلاء؛ و أصليته النار أصلاء إذا ألقيته فيها. و فى التنزيل: «قَسَوْفَ تُضْلِيه نار "١‏ و الصالى بالشر الواقع فيه قال 
الشاعر: 

لم أكن من جناتها علم اللّهِ و انى بحرها اليوم صالى «*) 

و منه شا مصلية» أى مشوية. و السعير بمعنى مسعورة» مثل كف خضيبء بمعنى مخضوبة؛ و السعر إشعال النار تقول سعرتها أسعرها 
شغرا وك له 

«وَ إِذَا الَْحِيمُ سُعرَتُ) ©» و استعرت النار فى الحطب استعارً» و استعرت الحرب و الشر استعارأء و منه سعر السوقء لاستعارها به فى 
النفاق. 


و أكل مال اليتيم على وجه الظلم؛ و غصبه متساويان فى توجه الوعيد إليه» ولا يدل على مثل ذلكك فى غير مال اليتيم» لأن الزواجر 
عن مال اليتيم أعظم. 

و قال الجبائى: هما سواءء و من غصب من مال اليتيم خمسة دراهم فان الوعيد يتوجه إليه و قال الرمانى: لا يتوجه إليه لأن أقل المال 
مائتا درهم. و قال الجبائى: 

يلزمه كما يلزم مانع الزكاة. و قال الرمانى: هذا ليس بصحيح. لأنه يجوز أن يكون منع الزكاءً أعظمء و ما قلناه أولا أولى بعموم الآيةُ. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امع.لاع/ أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً ٠عا١١‏ من ههلاسا 
قوله: لا يسمى المال إلا مائتا درهم دعوى محضة. لا برهان عليها. 

قوله تعالى:[سورة النساء (): آية .....]١١‏ ص: /1717 

اشارة 


بوحة يكم الله فى أَؤلادحم لذّكر ِل حط اي ون كُنّ ناء وق اتن ْنَا ما ترك و إن كانث واجدةٌ ها لنضفُ وَ ونه 
لكل واد يقهقا ككش ينا ما تك إن كان له ولد إن لمحن له ود وَوَرِئهُ با َم لت من كات له ْو م الشدْسُ من تغد 
وَصِيَدْ يُوصى بها أو دَيْن آباؤْكُمْ و أَبناؤكع لا تَدرُونَ أَبّهُْ أَقوبْ لَكمْ فعا فَريضَهَ مِنَ الله إن للَّهَ كان علِيماً حكيماً )1١(‏ 

(1) ديوانه: 8ه و النقائض 88١‏ و اللسان (صلا) و المعنى: ان الكلب يزاحم أهل الحى على النار و هم متجمعون- متكنفون- عليها من 
قل الرى 

(الاسورة السا 1 5 

(؟) قائله الحارث بن عباد البكرى اصمعيات 27 القصيدة »١7/‏ و حماسة البحترى *” و الكامل لابن الأثير 7٠١ :١‏ و خزانة الأدب :١‏ 
"١‏ وغيرها. و قد مر البيت فى :١‏ 198 من هذا الكتاب. 

(©) سورة التكوير: آيةُ ؟١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١78‏ 

- آيهُ بلا خللاف- 


القراءة 9 الحجة:..... ص: 114 


قرأ ابن عامر, و ابن كثير» و أبو بكر. عن عاصم: يوصى- بفتح الصاد- الباقون بكسرهاء و هو الأقوى. لقوله: «ممًا تَرَك إِنْ كان لَه 
وَلَدّ فتقدم ذكر الميت» و ذكر المفروض مما تركك »١١‏ و من فتحها فلأنه ليس لميت معينء و إنما هو شائع ذ فى الجميع. 


سحب النزول 9 القصة:..... ص: كنا 


وقيل فى سبب نزول هذه الآيةُ قولان: 

أحدهما- قال السدىء و ابن عباس: إن سبب نزولهاء أن القوم لم يكونوا يورثون النساء و البنات و البنين الصغارء و لم يورثوا إلا من 
قاتل و طاعن» فأنزل الله الآية» و أعلمهم كيفية الميراث. و قال عطاء؛ عن ابن عباس» و ابن جريجء عن مجاهدء عن ابن عباس» إنهم 
كانوا يورثون الولد» و للوالدين الوصية» فنسخ اللّه ذلكك. و 

قال محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: كنت عليلا مدنفاء فعادة النبى (ص)» و نضح الماء على وجهه فأفاق» و قال: يا رسول الله 
كيف أعمل 


لاق النطرصة ربا كه 
التبيان فين تفسير القرآن» ج ”2 ص: ١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً إعا١ا‏ من ههناس 


فى مالى: فأنزل الله الآية. 
و روى عن ابن عباس أنه قال: كان المال للولد و الوصيةٌ للوالدين و الأقربين» فنسخ )١١‏ ذلكك بهذه الآية. 


و هذه الآية عام فى كل ولد يتركه الميتء و ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» و كذلكك حكم البنت و البنتين. و البنت "١‏ لها 
النصفء. و لهما الثلثان على كل حالء إلا من خصه الدليل من الرقء و الكفرء و القتل» فانه لا خلاف أن الكافر» و المملوكء و القاتل 
عمد لا يرثون و إن كان القاتل خطأء ففيه الخلاف و عندنا يرث من المال دون الدية. فأما المسلم فانه عندنا يرث الكافر» و فيه 
خلافء ذكرناه فى مسائل الخلاف» 

و العبد لا يورث لأنه لا يملكك شيئاً و المرتد لا يرث و ميراثه لورثته المسلمين» و هذا قول على (ع). 

واقال سغيد بن المسيب:ترتهم ولا يرئوتا به قال معاوية و الحسن» و عبد الله ين معقل) و مسروق و 

قوله (ص) (لا يتوارث أهل ملتين) 

معناه: لا يرث كل واحد منهما صاحبه. فانا نقول: الصدورررظ الكاترد روا لكاترولا ورت العم لم اوح الرارت بينهما 

و معنى ايوص يكم الله فرض عليكم» والأة اائسية دن الله قرفي كباقال: ١و‏ لا تَقتُوا النَفْس الى حرم الله نا بالْحَقّ ذ ذَلِكم وَصَّاكُمْ به» 
ا اه الجي و و إنما يماقم ا(بوصيكم) ؛ إلى (مثل) فينصبه. لأنه كالقول فى حكايةٌ الجملهٌ بعده و 
التقدير: قال اللّه: «فى أَوْلادِكُمْ للذَّكرٍ مِيْلُ حط انين 4و الآن الرضن نالآية القق ين السوضن بدو العوضى لقف تدر اوصيت ؤيداً 
بعمرو. 

وقوله: «َإِنْ كن نساء فَؤقَ اتَُْنَ» فالظاهر يقتضى أن الثنتين لا يستحقان الثلثين» و إنما ؛ يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين» لكن 
أجمعت الأمهُ أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات» فتركنا له الظاهر. و قال أبو العباس المبرد» 


)١(‏ فى المطبوعة (فنسخ بهذه الآية) بإسقاط ذلك. 

(الأو الك اسافطلة من المطيوفةة تد] 

(*) سورة الانعام: آيه .18١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: ١١‏ 

واختاره إسماعيل بن إسحاق القاضى: إن فى الآيهٌ دليلا على أن للبنتين الثلثين؛ لأنه إذا قال: للذّكر مكل عظ الأتيين: و كان أول 
العدد ذكرا و أنثى, للذكر الثلشان و للأ.نثى الثلث علم من ذلكك أن للبنتين الثلثين» و أعلم الله أن ما فوق البنتين لهن الثلثان. و حكى 
الزجاج عمن قال: ذلك معلوم بقوله تعالى: (يَنمَفُونَك قل اللُّ فيكم فى اكلا إن امو لكك ليس ولد وَل آذك قلبا ست 
ما تَرَك) )1١‏ فجعل للادخت النصفء كما جعل للبنت النصفء ثم قال: «َإِنْ كائًَا انين قلَّهُمَا اانه «*0 فأعطيت البنتان الثلثين 89 
كما أعظيت الأختات الثلثين و أعظى جملة الأخوات الثلثينء فكذلكك جملة البنات. و ذكر عن ابن غبائن: أن الشين نستزلة البدت» و 
إنما استحق الثلثين الثلاث بنات فصاعداً. و حكى النظام» فى كتاب النكت» »عن ابن عباس: أن للبنتين نصفاً و قيراطاً» قال: لأن للبنت 
الواحدة النصفء و للثلاءث بنات الثلثين» فينبغى أن يكون للبنتين ما بينهماء ثم يشتركان فى النصف و قيراطا بالسوية. و قوله: «و إن 
كانّتُ وَاَدَةً فَلَهَا النَضْفْه يدل على أن فاطمة (ع) كانت مستحقة للميراث؛ لأنه ارق كل فهرو انر الحيض ف أن لاله 
يورثون خب واحده لا يتركك له عموم الآية لأثه معلوم لأ يتركف بمظنون. وقوله: 

«وَلِأَبَوَيْهِ لكل واد مِنْهُمَا المّدّسُ م ما ترك إِنْ كان لَه وَآَد ليس فى ذلكك خلاف» و كذلكك إن كان واحد من الأبوين مع الولد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة اعز١|‏ من ه هناش 


كان له السدس بالتسمية» بخلا خلافء ثم ينظر فان كان الولد ذكراًء كان الباقى للولد واحداً كان أو أكثرء بلا خلاف. و كذلكك إن 
كانوا ذكوراً أو اناثاً فالمال بينهم» «للذّكر مثْل عط الأْين؛ و إن كانت بنتاً كان لها النصفء و لأحد الأبوين السدس: و الباقى عنذنا 
برد غلى البنك:و أحد الأأيوين غلى قدر سهامهماء أبهما كان لأن قرابتهما سواب ونم خالفنا بقول: إن كان أحد الأبوين ابا كان 
الباقى له لأنه عصبةُ و إن كانت أماً ففيهم من يقول بالرد على البنت و على الأم و منهم من يقول: الباقى لبيت المال» 


(1؟) سورة الساءة آآية 6 

(*) فى المخطوطة و المطبوعة (فأعطيت البنتين الثلثان) و هو لحى. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج” ص: ١١‏ 

و إنما ردنا عليهما لقوله: دو أُولُوا ادحام بَعضّهُمْ أَؤْلى يتغض» 01١‏ و هاهنا هما متساويان» لأن البنت تتقرب بنفسها إلى الميت» 
نكتذلك الع الأبوروء .و الكيرالندحى :قن انما آقت الرانض طلارالى عضا كر شير فعيك :انا ولعية فى توذين انكام ل 
يخص به عموم القرآن. و قوله «قإنْ لَم يَكنْ لَه وََدَ وَ وَرَِهُ أبواة فلم اكه فمفهومه أن الباقى للأب و ليس فيه خلافء فان كان فى 
الفريضة زوج كان له النصفء و للأم الثلث بالظاهرء و ما بقى فللأب. 

و من قال: للأم ثلث ما يبقى؛ فقد ترك الظاهرء و بمثل ما قلناه قال ابن عباس» فان كان بدل الزوج زوجة» كان الأمر مثل ذلكك؛ 
للزوجة الربع» و للأم الثلثء و الباقى للأبء و به قال ابن عباسء و ابن سيرين. 

قوله: «قِنْ كان لَه إِحْوَةَ ممه اشُدُسٌ» ففى أصحابنا من يقول: إنما يكون لها السدس إذا كان هناكك أب لأن التقدير: فان لم يكن له 
ولد و ورثه أبواه فلأ.مه الثلث» فان كان له إخوةٌ و ورثه أبواه فلأمه السدسء و منهم من قال: إن لها السدس مع وجود الاخوة» سواء 
كان هناكك أب أو لم يكنء و به قال جميع الفقهاء. غير أنا نقول: إن كان هناكك أبء كان الباقى للأب» و إن لم يكن أب كان الباقى 
رداً على الأنم, و لا يرث- أحد من الاخوة و الأخوات مع الأم شيئا سواء كانوا من قبل أب و أم أو من قبل أبء أو من قبل أم- على 
حالء لأمن الأم أقرب منهم بدرجة» ولا يحجب عندنا من الاخوة إلا من كان من قبل الأب و الأم؛ أو من قبل الأب فأما من كان من 
قبل الأشم فحسبء فانه لا يحجب على حالء و لا يحجب أقل من أخوين؛ أو أخ و أختين؛ أو أربع أخوات» فأما الأختان فلا يحجبان 
على حالء و خالفنا جميع الفقهاء فى ذلكك فأما الأخوان 7١‏ فلا خلا-ف أنه تحجب بهما الأم عن الثلث إلى السدسء إلا ما قال ابن 
عباس: أنه لا يحجب بأقل من ثلثة» لقوله: (إخوة) و الثلاثة أقل الجمع؛ و حكى عن 


)١(‏ سورة الانفال: أيه هل/. 

(؟) فى المطبوعة (الأخوات). 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١77‏ 

ابن عباس أيضاً: أن ما يحجبه الاخوة من سهم الأم من الثلث إلى السدسء يأخذه الاخوة دون الأبء و ذلكك خلاف ما أجمعت الأمة 
عليه» لأمنه لا خلاف أن أحداً من الاخوة لا يستحق مع الأبوين شيئء و إنما قلنا إن اخوةٌ بمعنى أخوين للإجماع من أهل العصر على 
ذلك. و أيضاً فانه يجوز وضع لفظ الجمع فى موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة كما قال: «إنْ تَعوبا إِلَى الله فَدْ ص حَتْ فُلُوبُكماه 0١‏ و 
يقول القائل: ضربت الرجلين أرؤسهماء و من أخويك ظهورهما. 

فان قيل: لم حجب الاخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب؟ قلنا: قال قتادة: معونة للأبء لأنه يقوم بنفقتهم؛ و نكاحهم؛ دون الأم. و هذا 
بعينه رواه أصحابناء و هو دال على أن الامخوة من الأنم لا يحجبون. لأن الأب لا يلزمه نفقتهم على حالء و قوله: (آباوْكَمْ و أَبْناوْكمْ لا 
دلقي الله الك لكو تنما انس لاتسلبرة أ الزب لك نما قن الدووير شعادو اه واابة لاسر مغل :وا ينون نعلي 
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المصلحة فيه. و قال بعضهم: الأب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليهاء و كذلك الابن يجب عليه نفقة الأب مع الحاجة؛ فهما فى 
النفع فى هذا الباب سواء, لا تدرون أيهم أقرب نفعاً. و قيل: لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه. فينتفع الآخر بماله. 

فان قيل: كيف قدم الوصية على الدين فى هذه الآيهُ وذ فى التى بعدهاء مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟ قلنا: لأن.1 أو لأ تحب 
الترتيب» و إنما هى لأحد الشيئين» فكأنه قال: من بعد أحد هذين» مفرداً أو مضموماً إلى الآخر كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين» 
أى جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى الآخر و يجب البدأة بالدينء لأنه مثل رد الودبعة التى يجب ردها على صاحبهاء فكذلكك 
حال الدين» وجب رده أولَاء ثم يكون بعده 07 الوصيةء ثم الميراث. 

و ما قلناه اختاره الجبائى» و الطبرى» و هو المعتمد عليه فى تأويل الآيةُ. و قوله: 


)١(‏ سورة التحريم: آيةُ ؟. 

(؟) فى المطبوعة (هذه) بدل (بعده) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١7‏ 

افرِيضَةٌ مِنَ اللّهه نصب على الحال من قوله: (لأبويه) و تقديره: فلهؤلاء الورئة ما ذكرناه مفروضاً ف (فريضة) مؤكدة لقوله: يُوصِيكُمْ 
الله هذا قول الزجاج؛ و قال غيره: هو نصب على المصدر من قوله: يُوصِيكمٌ اللَّهُ فى أَؤْلا دك للذّكر مِدْلُ حظ الْأنْين» فرضاً مفروضاً. 
و قال غيره: يجوز أن يكون نصباً على التمبيز من قوله: الم الشّدُسٌ) فريضة: كما تقول: هو لكك صدقة؛ أو هبة. 

و الثلثء و الربع» و السدسء يجوز فيه التخفيف و التثقيل» فالتخفيف لثقل الضمة» و قال قوم: الأصل فيها التخفيف. و إنما ثقل للاتباع» 
قال الزجاج: هذا خطأ لأن الكلام وضع على الإيجاز بالتخفيف عن الثقيل. 

واقزلةة يذ الله اق عزنا عكسا قن ولوق مكاء فل أثرال: 

أحدها- قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علماً: و حكمة و مغفرة و تفضلاء فقيل لهم: إنَّ اللَّهَ كانّ عَلِيماً حكيماً) لم يزل على ما 
شاهدتم عليه )5١‏ . 

ل ا لي لدوم مادزرة ملها. 

الثالث- قال بعضهم: الخبر عن هذه الأشياء بالمضىء كالخبر بالاستقبال و الحال لأن الأشياء عند الله على كل حال فيما مضى و ما 
و إنما قال فى تثنية الأب و الأم: أبوان تغليباً للفظ الأبء و يقال أيضاً للأم أبة» و لا يلزم على ذلكك أن يقال: فى ابن و ابنة: ابنان» لأنه 
يوهمء فان لم يوهم جاز ذلكك ذكره الزجاج. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية ؟أ]..... ص: رذن 
اشارة 


كم يِصْفُ ما توك أَزواجكم إذا لم يكن له وََدَ فَنْ كان لَه الم ادن دارو اميا وا 
الوُّبْعٌ مما رك إذ١‏ لم يكن لكة ولد َنْ كان لكم ولد هن لتم ما 4 ثم منْ بَعْدٍ وَ 2لا لوصولا يها آذك و إن كاذ ول 
ير 6د 1 001 81 ار قار واي سكا اشاس بن كثرا ارون نامو شرَكاءٌ فى الت مِنْ بَغْد وَصِيْهُ ُوصى 
بها أو دَيْنِ غَيرَ مُضَارٌ وَصِيِه صِيَةٌ مِنَ اللِّ وَ الله علِيمٌ حلي (؟1) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعز١|‏ من ههنإدا 


#0 النطييفة امكل رد ا 

(؟) هكذا فى المخطوطة و المطبوعةٌ و العبارةُ فيها ما ترى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١78‏ 

- آبة بلد خلاق- قوله: رو لكغ نضث ما ترك أزو اكع إن لم يكن لَهُنّ ولد لاخلاف أن للزوج تصى ما تترك الزوتجة إذا لم 
كلها ونتقان كان الها و تداقلة ارم لبها اذا غلؤف مراف كاة الرلئد مله اوسن برعو زن كان وانق لأجرية كرك نماركا أو 
كافراء أو قاتلاء فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع» و وجوده كعدمه. 

و كذلكك حكم الزوجةء لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه فى الزوجةُ سواءء فان كان له ولدء كان لها الثمن» و ما تستحقه 
الزوجة إن كانت واحدة فهو لهاء و إن كن اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهن أكثر من ذلكك بلا خلافء ولا يستحق الزوج أقل من 
الربع فى حال من الأحوالء و لا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه؛ و لا يدخل عليهما النقصان. و كذلك الأبوان لا ينقصان 
رخال سن اللعوالبنى البدصييق 817 لغ لز ع ضيه طلا على ساكاة قن ساكل الكلفف يو كل مق كر الله الاترهاء كانه ونه 
إذا أخرج من التركة الكفنء و الدين» و الوصية؛ فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية» و لا ميراث؛ و إن بقى نفذت الوصية؛ ما لم 
تزد على ثلث ما يبقى بعد الدين» فان زادت ردت إلى الثلث. 

واقرلك ةو إن كاة نض تركف كلاه آذ امَْأَةٌ وَلَهُ أخ أذ فويس نن معدم التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ه١1‏ 


(و كلالة) نصبه يحتمل أمرين: 
أحدهما- على أنه مصدر وقع موقع الحال» و تكون كان تامة» و تقديره: يورث متكلل النسب كلالة. 
و الثانى- بان يكون خبر كان. ذكره الرمانى؛ و البلخى؛ و تقديره (فان كان) (رجل) اسم كان و يورث: صفته. و كلالة خبره. و الأول 


كلالة عصبة و غير عصبة. 


و اختلفوا فى معتى الكلالة: فقال أبو بكر و عمرء و ابن عباسء و ابن زيدء و قتادة» و الزهرىء و ابن إسحاق: هو ما عدا الوالد و الولد 
١‏ . و روى عن ابن عباس فى روايةٌ أخرى» أن الكلالة ما عدا الوالد 7١‏ و ورث الاخوةٌ من الأم السدس مع الأبوين» و هذا خلاف 
إجماع أهل الاعصار. و قال ابن زيد: 

الميت يسمى كلالة. و قال جابر» و ابن زيد: من عدا الوالد و الولد من الورثة يسمى كلالة» فعلى هذا يسمى الزوج و الزوجة كلالة» و 
قال قوم: الكلالة هو الميت الذى لا ولد له. و لا والد. 

و عندنا أن الكلالة هم الا-خوة و الأخوات؛ فمن ذكر فى هذه الآيهُ هو من كان من قبل الأم؛ و من ذكر فى آخر السورة فهو من قبل 
الأب و الأم؛ أو من قبل الأب. 


و أصل الكلالة: الاحاطة» فمنه الإكليل» لاحاطته بالرأس»ء و منه الكل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعا١١‏ من ه هناد 


(01 7) فى المخطوطة (ما عدا الولد) فى الموضعين. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١78‏ 

لاحاطته بالعدد و الكلالة لاحاطتها بأصل النسب الذى هو الولد و الوالد» و منه الكلال» لأنه تعب قد أحاط. 

و قال أبو مسلم: أصلها من كل إذا أعياء فكأنه تناول الميراث من بُعدٍ على كلا و إعياء. و قال الحسين بن على المغربى: أصله عندى ما 
تركه الإنسان وراء ظهرهء مأخوذاً من الكلالة؛ و هى مصدر الأكلء و هو الظهره و قال: قرأت على أبى أسامةٌ فى كتاب الجحيم, لأبى 
عمرو الشيبانى: تقول العرب: و لانى فلان أكله على وزن أظله؛ أى: و لانى ظهره؛ قال و هذا الاسم تعرفه العربء و تخبر به عن جملة 
النشب و الوارثة» قال عامر بخ الطفيل: 

واي وان كسان نارين عابروفي البرويتها والصريح العواب 

فيا سودق غامر عق كلذلة أى الاق أسموا بأم و لا أب "١‏ 

هكذا أنشده الرازى فى كتابه» و ينشد عن وارثة. و قال زياد بن زيد العذرى: 

ولم أرث المجد التليد كلالةٌ و لم يأن منى فترةٌ لعقيب 

الكل الثقل؛ و يقولون لابن الأخ و من يجرى مجراه؛ ممن يعال على وجه التبرع: هذا كلى؛ و من قال: إن الأب لا يدخل فى الكلالة 
ابعل ول القاض» 

فان أبا المرء أحمى له و مولى الكلالة لا يغضب ١؟)‏ 

فأفرد الأب من الكلالة. ولا خلاف أن الاخوة و الأخوات من الأم يتساوون فى الميراث. 


و قوله: «وصية) نصب على المصدر بقوله: «يُوصِيكمٌ الله وصية و قال الفراء: نصب بقوله: 
«قلكل واجدٍ مِنْهُمَا المّدّسُ) وصيهُ كما تقول: لكك درهمان نفقهُ إلى أهلك. و الأول 


)١(‏ اللسان (كلل). 

(؟) اللسان (كل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١1/‏ 

أعم قائدة» و أولى. و قوله: و الله عَِيمٌ عَلِيم؛ ) معناه هاهنا: علم بمبائه تللم سير يادو لاعن بعصي 3د كر انكر بامهالة. وقوله: 
«وَإِنْ كانَ رَجْلُ يوقت كلدل أو امْرَأة» ثم قال: «وَلَهُ أخ مقرو تميق لهماء كما تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله؛ و 
يجوز: فليصلهاء و يجوز: فليصلهماء فالأول يرد الكناية إلى الأخ, و الثانى على الاخت. و الثالث عليهماء كل ذلكك حسن. و قوله: اغَيْرَ 
مُصَارٌ نصب على الحال» يعنى: يوصى بذلك غير مضار. و قال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على أنه مفعول به. و حكى البلخى عن 
أبى عبيدة» و ذكره الزجاج: 

«يورث» بكسر الراء» قال: و معناه من ليس بولد و لا والد» و من نصب الراء أراد المصدر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة بعز١|‏ من ه هلد 


و مسائل المواريث و فروعها بسطناها فى النهاية و المبسوطء و أوجزناها فى الإيجاز» فى الفرائضء لا نطول بذكرها فى الكتابء غير أنا 
تعد حاقنا جملة ندل على السلهب كتقول: التيراث سس شه :تسو و سي فالسيبة الاوعتوو الولاي و الولاء على فاون 
أقسام: ولاء العتق» و ولاء تضمن الجريرة» و ولاء الامامة» و لا يستحق الميراث بالولاء إلا مع عدم ذوى الأنساب. و الميراث بالزوجية 
ثابت مع جميع الوراث» سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة» ولا ينقص الزوج عن الربع فى حالء و لا يزاد على النصفء و الزوجة لا تزاد 
على الربع» ولا تنقص من الثمن على وجه. 

و الميراث بالنسب يستحق على وجهين: بالفرضء و القرابة» فالميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلا من كانت قرباه واحدة إلى الميت» مثل 
البنت أو البنات مع الوالدين أو أحدهماء فانه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرضء و الباقى بالرد» و إذا اجتمعا أخذ 
كل واحد منهم ما سمى له و الباقى يرد عليهمء إن التبيان فى تفسير القرآنء ج؛ ص: 178 

فضل. على قدر سهامهم, و ان نقصء لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا- على البنت أو البنات» دون الأ-بوين» أو 
أحدهماء و دون الزوج و الزوجة. 

ولا يجتمع مع الأولا-د. ولا مع الوالدين؛ ولا مع أحدهما أخنك ممق يتقرى لهماء كالكلالتين فإنهما لا تجتمعان مع الأولاد. فكررا 
كانوا أو إناث و لا مع الوالدين» ولا مع أحدهما أبا كان أذ أمأء بل تجتمع كلالة الأب و كلالة الأم؛ فكلالة الأم إن كان واحداً كان 
له السدسء و إن كانا إثنين فصاعداً كان لهم الثلثء لا ينقصون منه, و الباقى لكلالة الأب. فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص 
على كلالة الأب دون كلالة الأم؛ ولا تجتمع كلالة الأب و الأم مع كلاله الأب خاصة. فان اجتمعا كان المال لكلالة الأب و الأم؛ 
دون كلالة الأبء ذكراً كان أو أنثىء أو ذكوراء أو أناثء أو ذكوراً و أناثا 0 و من يورث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع إلا [مع] "١‏ 
من كانت قرباه واحدة و أسبابه و درجته متساوية» فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولدء ذكراً كان ولد الصلب أو أنثى: لأنه 
أقرب بدرجة؛ و كذلك لا يجتمع مع الأبوين و لا مع أحدهما من يتقرب بهما من الاخوة و الأخواتء و الجد و الجده على حالء و لا 
يجتمع الجد و الجده مع الولد للصلبء ولا مع ولد الولد و إن نزلواء و يجتمع الأبوان مع ولد الولد و إن نزلواء لأنهم بمتزلة الولد 
للصلبء إذا لم يكن ولد الصلب. و الجد و الجده يجتمعان مع الاخوة و الأخوات, لأنهم فى درجةٌ واحدة 1*0 و الجد من قبل الأب 
بمنزلة الأخ من قبله» و الجدةٌ من قبله بمنزلة الأخت من قبله و الجد من قبل الأم بمنزلة الأخ من قبلهاء و الجده من قبلها بمنزلة الأخت 
من قبلهاء و أولاد الاخوة و الأخوات يقاسمون الجد و الجدة لأنهم بمنزلة آبائهم» و لا يجتمع مع الجد و الجدهٌ من يتقرب بهما من 
العم و العم و الخال و الخالة؛ و لا الجد الأعلى؛ 


)١(‏ (أو ذكورا و أناثا) ساقطة من المطبوعة. 

() (مع) ساقطة من المطبوعة. [.....] 

() فى المطبوعة (د ج و الجد) بإسقاط واحدة و التأنيث من درجة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ١١9‏ 

ولا الجدة العلياء و على هذا تجرى جملة المواريث» فان فروعها لا تنحصرء و فيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره. 

و أما المسائل التى اختلف قول الصحابةٌ فيهاء فقد ذكرناها فى خلاف الفقهاء فلا وجه لذكرها هاهناء لأنه يطول به الكتاب. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات ١7"‏ الى .....]١18‏ ص: 11794 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعز١١!‏ من 0٠نادلا‏ 
تلك خ دُودٌ الهو مَنْ بطع الله وَ رَسُولَهُ يَدْخِلَهُ جنات تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ ذلك الْمَوْزْ الْعَظِيمٌ (1) و مَنْ يَغص الله 
وكشولة و كد خدوقة تذخلة نارا خالدا نهار له عذات قو 0 


- آيتان بلا خلاف-. 
القراءة» و الحجة:..... ص: 119 


قرأ نافع» و ابن عامر: ندخله بالنون فى الموضعينء الباقون بالياء» فمن قرأ بالياء فلأن ما تقدم لفظ الغائب و من قرأ بالنون عدل عن 
خطاب الغائب إلى الاخبار عن الله بنون العظمة» كما قال: «يّل الله مَؤْلاكم) )١١‏ و قال بعده: 


«سنلقى» فعدل عن الغائب. 
المعنى» والاعراب:..... ص: 119 


قال الفراء» و الزجاج: معنى (تلكك) هذه. كأنه قال عذه حدر للد اعسررا قح سكن عدوي فقال السلس تلك شرو الله» وقال 
ابن عباس: تلك طاعة الله و قال قوم: تلكك فرائض الله و أمره و قال قوم: تلكك تفصيلات الله لفرائضهء و هو الأقوى؛ لأن أصل الحد 
هو الفصلء مأخوذاً من حدود الدار التى تفصلها من غيرهاء فمعنى الآيةٌ: هذه القسمة التى قسمها الله لكم, و الفرائض التى فرضها 


لأحيائكم من 


لسو عدا لانو 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ٠١٠‏ 

أمواتكم حدود الله يعنى فصول بين طاعة الله و معصيته على ما قال ابن عباسء و المعنى تلكك حدود طاعة الله وانما اختص 
لوضوح المعنى للمخاطبين. 

فان قيل: إذا كان ما تقدم ذكره دل على أنها حدود الله فما الفائدة فى هذا القول؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- للتأكيد و الثانى- أن الوجه فى إعادته ما علق به من الوعد و الوعيد الصريح. 

فان قيل: لم خصت الطاعة فى قسمة الميراث بالوعد, مع أنه واجب فى كل طاعة إذا فعلت لوجه الوجوب؟ قلنا: للبيان عن عظم موقع 
هذه الطاعة مع التذكير بما يستحق عليها ترغيباً فيها بوعد مقطوع. و قوله: «يدْجِلَهُ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَحيها الْأْهارُ خالِدِينَ فيها؛ نصب 
على الحال. قال الزجاج و التقدير: 

يدخلهم مقدرين الخلود فيهاء و الحال يستقبل فيهاء كما تقول: مررت برجل معه بازء صائداً به غداء أى يقدر الصيد به غدا. و قوله: «وَ 
ذلك الْمَورُ الْعَظِيعُ معناه الفلاح العظيم» فوصفه بأنه عظيم و لم يبين بالاضافة إلى ما ذاء لأن المراد به أنه عظيم بالاضافة إلى منفعة 
العامة الركاق زر سيق كانةأين انلها حر ١‏ بالاعنافة إلى آم الكفرة و شر ول بش للد ولاو وذ ل 1ر41 مضاء 
يعصى الله فيما بينه من الفرائضء و أموال اليتامى» «و يَتَعَدَّا معناه: 

يتجاوز ما بين له «يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌّ» و خالدا نصب على أحد وجهين. 

أحدهما- أن يكون حالا من الهاء فى يدخله. 

و الآخرة- أن يكون صفة لنار فى قول الزجاج» كقولكك: زيد مررت بدار ساكن فيهاء على حذف الضميره و التقدير: ساكن هو فيهاء 
لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل لو قلت: يسكن فيها. 
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و استدلت المعتزلة بهذه الآيهُ على أن فاسق أهل الصلاءً مخلد فى النار» و معاقب لا محالة» و هذا لا دلاله لهم فيه من وجوه. لأن قوله: 
«و يَتَعَلّ حَدُودَةُ) إشارة التبيان فى تفسير القرآن ج”*؛ ص: ١5١‏ 

إلى من يتعدى جميع حدود الله و من كان كذلكك فعندنا يكون كافراء و أيضاً فلا خلاف أن الآيهُ مخصوصة بصاحب الصغيرة؛ و إن 
كان فعل المعصية؛ و تعدى حداً فانه خارج منهاء فان جاز لهم إخراج الصغيرة منها لدليل؛ جاز لنا أن نخرج من يتفضل الله عليه 
بالعفوء أو يشفع فيه النبى (ص». و أيضاً فان التائب لا بد من إخراجه من هذه الآية لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة» فكذلكك 
عي أن معط هو ستضيل [ لدبا سان عانا بدو قا 1/13 قير ل القررةة والصووو لعلو الم ور انس لزنا تله الثورة واعي [3ا فلك 
واكذ اكد قوط النقائيه واكي ةالصل العفو فاق قالراة بضره أخالآ بغار الله النقرو كنا 

و كذلك يجوز ألا يختار العاصى التوبة؛ فان جعلوا الآبهُ داله على أن الله لا يختار العفوه جاز لغيرهم أن يجعل الآيهُ داله على أن 
العاصى لا يختار التوبة على أن هذه الآيهُ معارضة بآيات كثيرة» فى وقوع العفو كقوله: «و يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساء» ١١‏ على ما 
سنبينه فيما بعد. و قوله: (إنَّ الله يَْفدٌ الذَُّوتَ جَمِيعاً) )1١‏ و قوله: ١و‏ إِنَّ رَبك ذو مَغْفِرَئ نس عَلى ظَلْمهِمْ» «*) فان شرطوا فى آياتنا 
©8رةخ1 ا 
ذلكك- أن تحمل الآيهُ على من يتعدى الحدود مستحلا لهاء فانه يكون كافرأًء و يتناوله الوعيدء على أن عند كثير من المرجئة العموم لا 
صيغةُ له فمن أين ان (من) يفيد جميع العصاة؟ 

وما المنكر أن تكون الآيهُ مختصة بالكفار. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 1 ص: إفنل 


وَ الى بين الفاجقّة مِنْ نسايكم كا سقَشْهدُوا عَلَِهِنَ أَْبعَةٌ ونكع فَإِنْ طَهدُوا فَأَضيتكُوهُنٌّ فى اليُوتٍ عَتَّى : وناك العؤت أ عل 
الله لَه سَبيلا )١5(‏ 


.١18 سورة النساء: آية /ا8,‎ )١( 

(0) سورة الزمر: آيةُ '8. 

(9) سورةٌ الرعد: آيةٌ /. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١87‏ 
- آيهُ بلا خلاف- 


المعنى:..... ص: 1217 


قال أكثر المفسرين» كالضحاكء و ابن زيد. و الجبائى» و البلخى., و الزجاجء و مجاهدء و ابن عباس. و قتادة» و السدى: إن هذه الآبةُ 
منسوخة» لأنه كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت و قامت عليها البينة بذلكك, أربعة شهود. أن تحبس فى البيت أبداً حتى تموت» ثم 
نسخ ذلكك بالرجم فى المحصنين» و الجلد فى البكرين. 

و اللاتى جمع التى» و كذلك اللواتى» قال الشاعر: 

من اللواتى و التى و اللاتى زعمن أن كبرت لداتى )١١‏ 
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من اللات لم يحججن يبغين حسبة و لكن ليقتلن البرىء المغفلا "١‏ 

و قوله: «أوْ يَجْعَلَ الله لَّهُنَّ سبيلًاا قبل فى معنى السبيل ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس؛ و عبد الله بن كثير» أنه الجلد للبكر مائة و للثيب المحصن الرجمء و إذا جلد البكر فانه ينفى سنة عندناء و به 
قال الحسنء و قتادة» و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. 

و [الثانى]- قال الجبائى: النفى يجوز من طريق اجتهاد الامام» و أما من وجب عليه الرجم فانه يجلد أولا ثم يرجم عند أكثر أصحابناء و 
به قال الحسنء و قتادة» و عبادة بن الصامت»ء و جماعة ذكرناهم فى الخلاف. و فى أصحابنا من يقول: ذلكك يختص الشيخ و الشيخة 
فإذا لم يكونا كذلك فليس عليهما غير الرجم, و أكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان» و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر على وجه 
لا يختلج فيه شككه و عليه اجماع الطائفة: بل اجماع الأمة؛ و لم يخالف فيه إلا الخوارج» و هم لا يعتقد بخلافهم. و قوله: ايِأتِينَ 
الْمَاحِسَّةُ) يعنى بالفاحشة» 


)١(‏ اللسان (لنا) و الصحاحء و التاج. و مجاز القرآن :١‏ 114 و خزانة الأدب و غيرها و لم يعرف قائله. 

(؟) نسبه أبو عبيدة الى عمر بن أبى ربيعة و لم نجده فى ديوانه» و نسب الى الحارث بن خلد فى بعض النسخ. مجاز القرآن .17١ :١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١5‏ 

وسمذف الب كما يقولو: أنيث أمرأعظيحا أى: بأمر عنظيه: و تكللدت كلام فيا أى بكلام ببح و قال أب مسلع: و اللاتى يتن 
الفاحك ةو قالياهها البر #1 كرا بالير اناق الفاسعة الم كور تيوه رأز فض الله لون سَبِيلًا فالتزويج و الاستغناء بالحلال» و هذا 
قول مخالف للإجماعء و لما عليه المفسرون. فإنهم لا يختلفون 

أن الفاحشة المذكورة فى الآيةُ الزناء و أن هذا الحكم منسوخ و هو المروى عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع). 

و لما نزل قوله: «الزَائمَةٌ وَ الزَّانِى) ١١‏ قال النبى رص خوسصل اللو او سداق البكر بالبكر. جلد مائهُ و تغريب عام, و الثيب بالثيب 
الجلد ثم الرجم. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 18 ] 6 ضة رفن 
اشارة 


َ الَذَانِ يأتِيانها مِنْكم فَآذُوهّما فَإِنْ تابا وَ أَصْلّحا فَأَعْرضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَّ تَوَاباً رَحِيماً (19) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قرأ ابن كثير: (و اللذان) بتشديد النون» و كذلكك: (هذان) (و فذانكك) و وافقه أبو عمرو فى: فذانكك. الباقون بالتخفيف. قال أبو على: 
من شدد النون فوجهه أنه عوض من الحذف الذى لحق الكلمة؛ لأن قولهم: (ذا) قد حذف لامهاء وقد حذف الياء من اللذان فى 
التثنية» لأن أصله اللذيان» فعوض عن ذلك التشديد و فى العرب من يقول: اللذ بلا ياء» و فى التثنية اللذاء و فى الجمع اللذوء و للمرأة 
اللت. و اللتاء و اللات؛ بلا ياء» وطى تقول مكان الذى: ذوء و مكان التى: ذات. 
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والمعنى بقوله: (اللذان) فيه ثلاث أقوال: 


)١(‏ سورة النور: آيةُ ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١68‏ 

أولها- قال الحسنء و عطا: الرجل و المرأة» و قال السدى وابن زيد: 

هما البكران من الرجال و النساءء و قال مجاهد: هما الرجلان الزانيان» قال الرمانى: 

قول مجاهد لا يصح. لأنه لو كان كذلكك لم يكن للتثنية معنى: لأنه إنما يجىء الوعد و الوعيد بلفظ الجمع. لأنه لكل واحد منهم, أو 
بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذى يعم جميعهم, و أما التثنية فلا فائدة فيهاء قال: و الأول أظهر. قال أبو مسلم: 

هما الرجلان يخلوان بالفاحشةٌ بينهماء 

و روى عن النبى (ص) أنه قال: السحاق زناء النساء بينهن» و مباشرة الرجل للرجل زناء» و مباشرةٌ المرأة للمرأة زناء 

» قال: و لا- يعرف فى كلام العرب جمع بين الذكر و الأ-نثى فى لفظ التذكير إلا إذا تقدمه ما يدل عليه؛ كقوله: (إنَّ الْمِْيِمِينَ و 
الْمُسْلِماتِ» ثم قال: «أَعَدٌ لله لَهُه) "١‏ و إلى هذا التأويل فى معنى الرجلين ذهب أهل العراق, فلا يحدون للوطىء و هذا قول بعيد» و 
الذى عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزناء و أن الحكم المذكور فى الآيهُ منسوخ بالحد المفروض فى سورة النورء ذهب إليه 
الحسن, و مجاهدء و قتادة» و السدىء. و ابن زيد, و الضحاك,. و البلخىء و الجبائى» و الطبرى» و الزجاج» و غيرهم. و بعضهم قال: 
نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. 

و قوله: «كآذُوهُما) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: هو التغيير باللسان» و الضرب بالنعال. و قال قتادة» و السدىء و مجاهد: هو التعيير و التوبيخ» فان قيل: كيف 
ذكر الأذى بعد الحبس؟ قلنا: فيه ثلاثةُ أوجه: 

أحدها- قال الحسن إن هذه الآية نزلت أولاء ثم أمر بأن توضع فى التلاوة بعد فكان الأذى أولاء ثم الحبس» بعد ذلكك, ثم ١‏ نسخ 
الحبس بالجلد أو بالرجم. 

الثانى- قال السدئ: انه فى البكرينق خاصة» .دون الثببين» و الأولى فى 


(0 سورة الأحراتة آة وم 

(5) (ثم) ساقطة من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١68‏ 

الثيبين دون البكرين. 

و الثالث- قال الفراء: هذه اليه نسخت الاولى» قال أبو على الجبائى: 

فى الآيهٌ دلالة على نسخ القرآن بالسنة لأنها نسخت بالرجم أو الجلد, و الرجم ثبت بالسنة» و من خالف فى ذلكك يقول: هذه الآيةُ 
نسخت بالجلد فى الزناء و أضيف إليه الرجم زيادة لا نسخاًء فلم يثبت نسخ القرآن بالسنة. فأما الأذى المذكور فى الآية؛ فليس 
بمنسوخ» فان الزانى يؤذى و يعنفء و يوبخ على فعله» و يذم. و إنما لا يقتصر عليه» فزيد فى الأذى إقامة الحد عليه و إنما نسخ 
الاقتصار عليه. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 117 66 صضة مكل 
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اشارة 
نما ابه عَلَى الله ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السو بِجهالَة ثم يتُوبُونَ مِنْ قريب فَأولتِك بَعُوبُ الله عَلَِهمْ و كان اللهُ عليماً حكيماً )1١‏ 
-آية واحدة-. 


التوبة هى الندم على القبيح مع العزم على ألا يعود إلى مثله فى القبحء و فى الناس من قال: يكفى الندم على ما مضى من القبيح» و 
العزم على ألا يعود إلى مثله؛ و الاول أقوى؛ لإجماع الأمه على أنها إذا حصلت على ذلكك الوجه أسقطت العقابء و إذا حصلت على 
الزسد القان فى قوط النقان هنا عتاذقتو و قد ع اللاهاك قفن هده الك أن الغرية زتها شلا عدن عمل السسره يجيالقة و قل 
فى معنى بجهالة أربعة أقوال: 

العوساة قال ما غتو نو هادة حواايق سان وعطات وارى لانلةتهو أن نبتغارها هلق حمدية |المعضيية اله تاك و الأن 5 معصية لباتجيالة 
لأنه يدعو اليها الجهل؛ و يزينها للعبد» و إن كانت عمدا. 

الثانى- بجهالة» أى بحال كحال الجهالة» التى لا يعلم صاحبها ما عليه فى التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١8‏ 

مثلها من المضرة. 

الثالث. قال الفراء: معنى (بجهالة) أى لا يعلمون كله ما فيه من العقوبة» كما يعلم الشىء ضرورة. 

الرابع- (بجهالة) أى و هم يجهلون أنها ذنوب و معاصىء اختاره الجبائى» قال: يفعلونها بجهالة إما بتأويل يخطثون فيه» أو بان يفرطوا 
فى الاستدلال على قبحهاء قال الرمانى: 

هذا ضعيفء لأنه تأويل بخلاف ما أجمع عليه المفسرونء قال أبو العالية: إن أصحاب رسول الله (ص) كانوا يقولون: كل ذنب أصابه 
عبد فبجهالة» و قال قتادة: 

أجمع أصحاب رسول الله ([ص) على ذلككء و أيضاً فانه يوجب أن من علم أنها ذنوب أن لا يكون له توبة, لأن قوله: نما النوَْةا يفيد 
أنه لهؤلاءء دون غيرهم و ظاهر الآية يدل على أن الله يقبل التوبة من جميع المعاصى كفراً كان أو قتلا أو غيرهما من المعاصى؛ و 
يقربه أيضاً قوله: «وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ م اللِّ إلهاً آحَرَ و لا بَفْتلُونَ الَفْسَ الَّتَى عرّءَ اللهُإَّابلْحَقّ...؛ إلى قوله: إلا مَنْ تات» 01١‏ فاستثنى 
فق الققل؛ كينا اسع من الزناو الشر كته و سكن :عن التحق أنه قال له يقل الله توية القائل. ووو أله إقنا قال فلكك رسكل كان 
عزم على قتل رجل على أن يتوب فيما بعدء فأراد صده عن ذلكك. و قولة اوليك يتُوبُ الله عَلَيهم) بعد قوله اثُمَ َقُوبُونَ مِنْ قريب" 
مطانر ]نا الد وق ترقهن إذا درواي تابراه واقر لت وى قريب نوك طن | اليه يني أن كرو حلي التعطيية جترقامن الع ات 
وليس المراد بذلكك أنها لو تأخرت لما قبلت. و قال الزجاج: معناه ثم يتوبون قبل الموتء لأن ما بين الإنسان و بين الموت قريب» و 
التوبة مقبولة قبل اليقين بالموت. و قال الحسنء و الضحاكء و ابن عمر: القريب ما لم يعاين الموت. 

و قال على (ع)» و قد قيل له: فان عاد؟ قال: يغفر الله له و يتوب» مراراً» قيل: 

إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 

و قال السدئء و اين غباس: 

فى نال الصيحة قب الموت, وقرله: زو كان الله غلبا كما ماه هاعفادى كان الله 


> 


000 سورة الفرقان: أيه 7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١17‏ 
عليما بتوبتهم إن تابواء و إصرارهم إن أصرواء حكيما فى مؤاخذتهم إن لم يتوبوا. 
و روى عن النبى (ص) انه قال: لما هبط إبليس قال: و عزتك و عظمتك. لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده. فقال الله: و 


عزتى و عظمتى لا أحجب التوبةُ عن عبدى حتى يغرغر. 
قوله تعالى:[سورة النساء (): آية 14]..... ص: /1 ١‏ 


اشارة 


- 
3 


وَ ليست التَوبَهُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السيّئاتِ حَتَّى إذا حضّ رَ أَح دَهُمْ الْمَؤْتٌ قالَ إِنّى ثْنِتٌ الْآنَ وَ لا الَِّينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفَارٌ أوليك أَغْتذنا 
لَهُعْ عَذاباً أليماً (10) 


أيه واحدة-. 


أخبر الله تعالى فى هذه الآبة أنه لا يقبل التوبة من الذى يعمل المعاصى حتى إذا حضره الموت قال: إنى تبت الآن و أجمع أهل 
الأويل على أن الآية تناولت عصاة أهل الصلاة؛ إلا ما حكى عن الربيع أنه قال: إنها فى المنافقين» و هذا غلط لأن المنافقين كفار, و 
قد بين الله الكفار بقوله. «وَّلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وََهُمْ كفَارٌ و قال الربيع أيضاً: إن الآبة منسوخة بقوله: «إنَّاللَّه لا يَْفْرٌ أنْ يُشْرَك به و 
َغْفْرٌ ما دُونَ ذتكك لِمَنْ يَشاءُ؛ 21١‏ . و هذا خطأ لأن النسخ لا يدخل فى الخبر الذى يجرى هذا المجرى» و من جوز العفو بلا توبة 
يمكنه أن يقول: إن التوبة التى وعد الله بإسقاط العقاب عندها قطعا متى حصلت فى هذا الوقت لا يسقط العقاب» ولا يمنع ذلكك من 
أن يتفضل الله بإسقاط العقاب ابتداء بلا توبة» كما لو خرج من دار الدنيا من غير توبة أصلاء لم يمنع ذلكك من جواز العفو عنه» فليس 
فى الآيهُ ما ينافى القول بجواز العفو من غير توبة. و قال جميع المفسرين» كابن عباسء و ابن عمرء و ابراهيم» و ابن زيدء و غيرهم: إن 
الذين يحتضرون لا تقبل لهم توبة» غير إن الذين يحضرون الميت لا يعرفون تلكك الحال معرفة يمكن 


)١(‏ سورة النساء: آي /ا؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١68‏ 

بها الاشاره إليها. فان قيل: فلم لم تقبل التوبهٌ فى الآخرة؟ قيل: لرفع التكليف» و حصول الالجاج إلى فعل الحسن دون القبيح؛ و الملجأ 
لا يستحق بفعله ثواباً و لا عقاباء لأنه يجرى مجرى الاضطرار. و حكى الرمانى عن قوم أنهم قالوا بتكليف أهل الآخرةء و ان التوبة إنما 
لم يجب قبولهاء لأسن صاحبها هناكك فى مثل حال المتعوذ بهاء لا المخلص فيها و هذا خطأء لأن اللّهِ تعالى يعلم أسرارهم كما يعلم 
إعلانهم. و قوله: «أولئك َعْتَدْنا لَهُْ عَذابا أليماً» معناه أعددناء و قال قوم: 

التاء بدل من الدال» و قال آخرون هو أفعلنا من العتاد» و معناه أعددناء و عتاد الرجل: عدته؛ و هو الأصل. و الشىء العتيد هو المعد» و 
العتيدة: طلبةٌ معده للطيب, و معنى إعداد العذاب لهم, إنما هو بخلق النار التى هى مصيرهم. و الأليم بمعنى المؤلم. و ليس فى الآيهُ ما 
يمنع من جواز العفو عن مرتكبى الكبائر بلا توبة لأن قوله: (أولئكك) يحتمل أن يكون راجعاً إلى الكفار لأنه جرى ذكر الكفار و هم 
أقرب إلى أولئكك من ذكر الفساق» و يحتمل أن يكون التقدير: أعتدنا لهم عذاباً إن لم نشأ العفو عنهم و تكون الفائدة فيه إعلامهم 
ما يستحقونه من العذابء و ألا يأمنوا أن يفعل بهم ذلكك و إن كان تعالى يعلم هل يعفو أو لا يعفو. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ه١١‏ من نوناد 
قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 19] 6 ص كرا 
اشارة 


يا آيَا الّذِينَ آمنُوا لا يَجل لَكم أن تَرِنُوا النّساءَ كزهاً و لا تَعْضَلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا يبغض ما آتَيتُمُوهُنٌ إلا أن يَتِينَ بفاحِسَُ مُبيْنَة و عاشِرُوهَنَّ 
المتدوق كان رفو قتي آنا تكرقر قينا ر بعل الله كيد كيرا كيرا 0 
أيه بلا خلاف-. 


القراءة 9 اللغة:..... ص: م4١‏ 


قرأ (بفاحشة مبينة) بفتح الياء» ابن كثير» و أبو بكرء عن عاصم. 

الباقون بالكسرء و هو الأقوى, لأنه لا يقصد إلى إظهارها. و قرأ حمزةٌ و الكسائى التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: ١68‏ 
(كرهاً) بضم الكاف هنا و فى التوبة و الأحقاف, وافقهما فى الأحقاف عاصم. و ابن عامر, إلا الحلوانى» و يعقوب. 
الكره والكره لغتان» مثل الشهيد و الشهد, و الضعف و الضعفء و الفقر و الفقر. 


هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين» نهاهم الله أن يرثوا النساء كرهاء و اختلفوا فى معنى ذلككء فقال الزهرى؛ و الجبائى» و غيرهماء 

و روى ذلك عن أبى جعفر (ع): هو أن يحبس الرجل المرأةً عنده لا حاجة له اليهاء و ينتظر موتها حتى يرثها. 

فنهى اللّه (تعالى) عن ذلكك. 

وقال الحسنء» و مجاهد: 

معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية» من أن الرجل إذا مات, و تركك امرأته قال وليه: ورثت امرأته.» كما ورثت ماله؛ فان شاء تزوجها 
بالصداق الأولء و لا يعطيها شيئاء و إن شاء زوجها و أخذ صداقهاء و روى ذلكك أبو الجارود» عن أبى جعفر (ع). 

و قال مجاهد: إذا لم يكن الولى ابنها قال أبو مجلز: و كان أولى بالميراث أولى بها من ولى نفسها. و قوله: 

١وّلا‏ تَعضْلوهُنَّ» قبل فيمن عنى بهذا النهى أربعة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباسء و قتادة» و السدىء و الضحاتك: هو الزوج أمره اللّهِ بتخلية السبيل إذا لم يكن له فيها حاجة؛ و لا يمسكها 
اقرز لواحي معي اليا 

و الثانى- قال الحسن: هو الوارث» نهى عن منع المرأة من التزويج» كما يفعل أهل الجاهلية على ما بيناه. 

و الثالث- قال مجاهد: المراد الولى. 

الرابع- قال ابن زيد: المطلق يمنعها من التزويج» كما كانت تفعل قريش فى الجاهلية» ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة» فإذا لم توافقه 
فارقهاء على أن لا تتزوج إلا باذنه. فيشهد عليها بذلكك, و يكتب كتاباً. فإذا خطبها خاطب. فان أعطته التبيان فى تفسير القرآن. ج”*؛ 
ص: ١6٠١‏ 

و أرضته. أذن له و إن لم تعطه عضلهاء فنهى اللّه عن ذلكك. و الأول أظهر الأقاويل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا0١٠١‏ من و ولاش 


منه الداء العضال إذا لم يبرء» و عضل الفضا بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه. 


المعنى:..... ص: ١80+‏ 


و قوله: إلا أن بَأتِينَ بفاحِشَّ ميا قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و أبو قلابة» و السدى: يعنى الزناء و قالوا إذا أطلع منها على زينة فله أخذ الفدية. 

و الثانى- قال ابن عباسء و الضحاكك. و قتادة: 

هو النشوزء و الأولى حمل الآية على كل معصية؛ لأن العموم يقتضى ذلكك, و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

واختاره الطبرى. و قوله: «وَ عاش دوهن الْمَغرُوفٍ) قال السدى: معناه خالطوهن» و خالقوهن, من العشرةٌ التى هى المصاحبة بما أمركم 
اللّه به من المصاحبة» بأداء حقوقهن التى أوجبها على الرجال؛ أو تسريح بإحسان. و قوله: «فَإِنْ كرِهْتُمُوهُنَ قعسى أن تَكرَهُوا شَيناً و 
يجْعَلٌ الله فيه حيرا كثيرأً) بعنى فى إمساكهن على كره منكم ١خَثراً‏ كثيراً من ولد يرزقكم» أو عطفكم عليهن بعد الكراهية؛ و به قال 


الاعراب:..... ص: ١8+‏ 


والهاء فى فيه. يحتمل أن ترجع إلى الشىء فى قوله: «أنْ تَكرَهُوا شَّيْئاً» و يحتمل أن تكون راجعة إلى الذى يكرهونه. و قوله: (وَ لا 
تَعْضْلموهّنَ» يحتمل أن يكون جزما بالنهى» و يحتمل أن يكون نصبا بالعطف على قوله: «لا يحل لكم التبيان فى تفسير القرآن» ج”” 
ص: ١0١‏ 

أن رقو اللساء كدعا و لا تقضار غ3 

وق قرادة هين اللسوو لا أن تاودن ناكات أت 


النزول:..... ص: ١م‏ 


وقيل فى سبب نزول هذه الآيةُ أن أبا قيس بين الأسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم. أراد ابنه أن يتزوجهاء فجاءت 
إلى النبى (ص) فقالت: 
يا نبى اللّه: لا أنا ورئت زوجىء و لا أنا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآيةء ذكره أبو جعفر عليه السلام 


عو غيره. 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية ]3 ص: ١م‏ 


اشارة 


#- 


وَإِنْ أَرَدْتُمُ اشتبدال زَوْج مكانّ زَوْج و آتَيكُمْ إخدامُنَ قنطاراً قلا تَأَحَذُوا مِنْهُ شَينا أ تَأَحَذُوئهُ بهتاناً وَ إِنّما مُبيناً (١؟)‏ 


د 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من نوناد 


أخذ مال المرأة» و إن كان محرماً على كل حال من غير أمرهاء فإنما خص الله تعالى الاستبدال بالنهى» لأن مع الاستبدال قد يتوهم 
جواز الاسترجاع؛ من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى» فيكون لها ما أعطيته الأولى» فبين الله تعالى أن ذلكك لا يجوز. و المعنى: إن 
أردتم تخلية المرأة سواء استبدل مكانها أو لم يستبدل. و قوله: «وَ آثَيْتُمْ إخداهّنّ قار معناه: ليس ما آتيتموهن موقوفاً على التمسكك 
بهن» دون تخليتهن» فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه. بل هو تمليكك صحيح. لا يجوز الرجوع فيه. و المراد بذلكك ما أعطى 
المرأة مهراً لها و يكون دخل بهاء فأما إذا لم يدخل بهاء و طلقهاء جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاهاء فأما ما أعطاها على وجه الهبة 
فظاهر الآية يقتضى أنه لا يجوز له الرجوع فى شىء منه. لكن علمنا بالسنة أن ذلكك سائغ له و إن كان مكروهاً. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج"؛ ص: ١57‏ 


و القنطار المال الكثير. و اختلفوا فى مقداره» فقال بعضهم هو ملء جلد ثور ذهباًء و قال آخرون: هو ديه الإنسان» وغير ذلكك من 
الأقوال التى قدمنا ذكرها فيما مضى. و أصل ذلكك مأخوذ من القنطرة» و منه القنطرة الداهية؛ لأنها كالقنطرة فى عظم الصورة؛ و 
إحكام البنيةُ. و يقال: قنطر فى الأمر يقنطر: إذا عظمه. بتكثير الكلام فيه» من غير حاجة إليه. و قوله: دأ تَأَحَدُوئَه تؤتانا؛ قبل فى معتاة 
قولان: 

أحدهما- يعنى بهتاناً ظلماً كالظلم بالبهتان» و قيل بطلاناً كبطلان البهتان. 

الثانى- بهتاناً أى بأن تبهتوا أنكم ملكتموه فتسترجعوه 0١١‏ و أصل البهتان الكذب الذى يواجه به صاحبه على وجه المكابرة؛ و أصله 
التحيرء و منه قوله: «قَبهِتٌ الى كَفَّرَ «؟0 أى تحير عند انقطاع حجته؛ فالبهتان كذب يحير صاحبه. و نصب بهتاناً على أنه حال فى 
موضع المصدرء و المعنى أ تأخذونه مباهتين و آثمين. و قوله: «مبيناً» أى ظاهرا لا شكك فيه. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية ١‏ 6 ضة يلل 
اشارة 


وَ كيف تَأَحُُوئَهُ وَكَدْ أفضى بَعْضْكم إلى بَغض و أحَذّنَ مِنْكم ميثاقاً عَلِيظاً (١؟)‏ 
آيهُ بلا خلاف-. 


قيل فى نسخ هذه الآية» و التى قبلهاء ثلاثة أقوال: 
أحدها- أنها محكمة ليست منسوخة: لكن للزوج ان يأخذ الفدية من المختلعة» لأن النشوز منهاء فالزوج فى حكم المكره لا المختار 
للاستبدال» و لا 


)١(‏ فى المطبوعة (لتستوجبوه). 
(0) سورة البقرة: آية 88؟. [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١0,‏ من و ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١87‏ 

يتنافى حكم الآيتين» فلا يحتاج إلى نسخ إحداهما بالأخرى. 

الثانى- قال بكر بن عبد الله المرى: هى محكمة؛ و ليس للزوج لأجل ظاهرها أن يأخذ من المختلعة شيئاء و لا من غيرها. 

الثالث- قال ابن زيدء و السدى: هى منسوخحة بقوله: (إلَا أنْ يَخافا ألا ُّقيما نك دُوة الل فَِنْ حِفتُ ألا يُقيما محدُود اللَِّ قلا جناح عَليِهما 
فيمَا افْتَدَتُ بها 2١‏ و قيل فى معنى الإفضاء قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و مجاهدء و السدى: هو كناية عن الجماع. 

الثانى- انه الخلوة» و إن لم يجامعء فليس له أن يسترجع نصف المهرء و إنما يجوز ذلك فيمن لم يدخل بها بالخلوة معها. و كلاهما 
قد رواه أصحابتء و اختلفوا فيه و الأول هو الأقوى. 


اللغة و المعنى:..... ص: 1١801‏ 


والإفضاء إلى الشىء هو الوصول إليه بالملابسة له. قال الشاعر: 

بلى و ثأى أفضى الى كل كثبة بدا سيرها من ظاهر بعد باطن ١١‏ 

أى وصل البلى و الفساد إلى الحززء و الفضاء السعد فضا يفضو فضواً و فضاء إذا اتسع, و منه: تمر فضاء مقصور أى مختلطء و قوله: «وَ 
أَحَذْنَ مِنْكم ميثاقاً عَلِيظاً؛ قيل فى معناه أربعة أقوال: 

أحدها- قال الحسنء و ابن سيرين» و الضحاكك. و قتادة. و السدىء و الفراء» و هو 

المروى عن أبى جعفر (ع) أنه قوله: «فَإِمْساك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسان) ”ا 

و قال مجاهدء و ابن زيد» هو كلمة نكاح, التى يستحيل بها الفرج. 

الثالث- 


قول النبى (ص): أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن 


)١(‏ سورة البقرة: آيةُ 9؟5. 

(0) لم يعرف قائله. و هو فى تفسير الطبرى» 4- ١76‏ مشوه محرف و لم نجده فى مصادرنا. 

(*) سورة البقرة: آيةُ 9؟5. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١85‏ 

بكلمة اللّه. 

الرابع - قال قتادة: كان يقال للنكاح فى صدر الإسلام الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان, و هذا الكلام و إن كان ظاهره 
للاستفهام؛ فالمراد به التوبيخ» و التهديد» كما يقول القائل لغيره. كيف تفعل هذا و أنا غير راض به» على وجه التهدد له. 


قوله تعالى:[سورة النساء )©: آية 11م ص: ولحل 
اشارة 


ولا تَنْكحُوا ما نكي آباؤْكم مِنّ النّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كان فاحسَّةٌ وَ مَفناَ و ساء سبال (؟؟) 
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قيل فى معنى الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباسء و قتادة؛ و عطاء؛ و عكرمة: إنه حرّم عليهم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الأب. 

و الثانى- أن يكون «ما تكح بمنزلة المصدرء و التقدير: و لا تنكحوا نكاح آبائكم» أى مثل نكاح آبائكم؛ فعلى هذا يدخل فيه النهى 
عن حلائل الاباء» و كل نكاح كان لهم فاسداً و هو اختيار الطبرى و قال: إن هذا الوجه أجود. لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال: 

لا تنكحوا من نكح آباؤكمء و هذا ليس بطعنء لأ-نه ذهب به مذهب الجنسء كما يقول القائل: لا تأخذ ما أخذ أبوك من الإماءء 
فيذهب به مذهب الجنس ثم يفسره. 

ب (من). و قوله: إلا ما قَدْ سَلّفَ» معنى إلا لكنء و كذلكك كل استثناء منقطع» كقول القائل: لا تبع من متاعى إلا ما بعت» أى لكن ما 
بعت فلا جناح عليكك فيه» و قيل فى معنى الآيُ قولان: 

أحدهما- «إِلَا ما قَدْ سَلََ فإنكم لا تؤخذون به. 

الثانى- حكاه بعضهم: إِلَّا ما قَدْ سَلَقَ) فدعوه فهو جائز لكم, قال التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١00‏ 

البلخى: و هذا لا يجوز بالإجماع. و الهاء فى قوله: (إِنّهُ كانَ فاحِشَّةُ» يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهى؛ و يحتمل أن تكون 
عائدة على النكاح الذى كان عليه أهل الجاهلية» قبل و لا يكون ذلكك إلا و قد قامت عليهم الحجةٌ بتحريمه؛ من جهة الرسلء فالأول 
اختاره الجبائى, و هو الأقوى» و تكون !إلا ما قَدْ سَرلَفَ) فالسلامة منه الاقلاع عنه بالتوبة و النابةء قال البلخى: و ليس كل نكاح حرمه 
الله زناء لأن الزنا هو فعل مخصوص.ء لا يجرى على طريقة لازمة» و سنة جارية» و لذلكك لا يقال للمشركين فى الجاهلية: أولاد زناء و 
لا لأولاد أهل الذمة و المعاهدين: أولاد زناء إذا كان ذلكك عقداً بينهم يتعارفونه. 


اللغة و الاعراب» و المعنى ..... ص: ١88‏ 


و المقت؛ هو بغض عن أمر قبيح ركبه صاحبه. و هو مقيت»ء و قد مقت إلى الناس مقاتة و مقته الناس مقت فهو ممقوت. و قيل إن ولد 
الرجل من امرأه أبيه كان يسمى المقتى, قال المبرد: كان زائدة» و التقدير: إنه فاحشة. و قال الزجاج: هذا ليس بصحيحء لأنها لو كانت 
زائدة لم تعمل كما قال الشاعر: 

فكيف إذا حللت ديار قوم و جيران لنا كانوا كرام 

لما كانت زائدة لم تعمل فى الخير. و قال الرمانى: هى كقوله «وَ كان اللَّهُ غَُوراً رَحِيمأه فدخلت كان لتدل على أنه قبل تلكك الحال 
كذاء:و قال الجبائى: 

معناه أنه كان فيما مضى أيضاً فاحشة و مقتاء و كان قد قامت الحجة عليهم بذلكك. و كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على 
الابن» دخل بها الأبء أو لم يدخلء بلا خلافء فان دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن ففيه خلاف. و عموم الآ 
يقضى بأنها تحرم عليه لأ-ن النكاح يعبر به عن الوطى؛ كما يعبر به عن العقدء فيجب أن يحمل عليهماء و امرأة الأب و إن علا تحرم 
على الابن و ان نزل» بلا خلاف. و قوله: «وّ ساء سَبِيلًاه أى قبح ذلكك السبيل الذى سلكوه سبيلاء و هو نصب على التمييز. 


التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١08‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 1 ٠.6‏ صضة ملعل 


اشارة 
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ىت كم انك وَبَناْكم و أَحَوانكمْ وَعَمَانْكُمْ و خَلاكمْ ونا الأخ نات الت و أمَهِانكم اللأَتى ا" 
رشع ون الإضاقة وهات نسائكم وَ رَباتِكمْ الى فى محجو ركم مِنْ سانكم اللاتى َخَلتمْ بهن نَم ونوا دَحَلُمْ بهِنَّ قلا 
عع عكر خضل نايك ادق ِنْ أَصْلابكمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا : ين لخن لا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّاللّهَ كان غَفُوراً رَحِيماً (؟) 

آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى:..... ص: ١02‏ 


فى الناس من اعتقد أن هذه الآيهُ و ما يجرى مجراهاء كقوله: حُرْعَث عَلَيِكُمْ الْميَة »1١‏ مجملة لا يمكن التعلق بظاهرها فى تحريم 
شىء» و إنما يحتاج إلى بيان قالوا: لأن الأعيان لا تحرم و لا تحلء و إنما يحرم التصرف فيهاء و التصرف يختلفء فيحتاج إلى بيان 
التصرف المحرم» دون التصرف المباحء و الأقوى أنها بست عجملق لأن المجل هو ما لا نه يفهم المراد بعينه بظاهره» و ليست هذه الآية 
كذلك لأن المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن؛ و الوطى؛ دون غيرهما من أنواع الفعل؛ فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك؛ و 
كذلك قوله: «حُومَتْ عَلَكُمْ لْمَيةٌ المفهوم الأكلء و البيع» دون النظر إليهاء أو رميهاء و ما جرى مجراهما كيف و قد تقدم هذه الآية 
ما يكشف عن أن المراد ما بيناه من قوله: «وَ لا تَنْكحوا ما تكح آباؤٌكغ) فلما قال. بعده: رمث عَلَيكُمْ ماك كان المفهوم 


.* سورة المائدة: آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: ١017‏ 

أيضاً تحريم تكاحهن» و قد استوفينا ذلكك فى العدة ف فى أصول الفقه. فلا نطول بذكره هاهنا. 

قال ابن عباس: حرّم اللدقن هذه الأعايسيا بالقسي وها بالسيية الماك من الس الأنياف برو حدغ ا فى لكف أديات 
الأمهات و إن علونء و أمهات الآباء مثل ذلكك. و البنات» و يدخل فى ذلكك بنات الأولاد و أولاد البنين و أولاد البنات و إن نزلن» و 
الأخورات: سواء كن لأب و أم أو لأب أو لأم؛ و كذلكك العمات و الخالات؛ و إن علون» من جهة الأب كن أو من جهة الأم؛ و بنات 
الأخ. و بنات الأخت و إن نزلن. 

و المحرمات بالسبب الأمهات من الرضاعة؛ و الأخوات أيضاً من الرضاعة؛ و كل من يحرم بالسبب يحرم مثله بالرضاع» و 

لقوله (ص): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 

و أمهات النساء يحرمن بنفس العقد, و إن لم يدخل بالبنتء على قول أكثر الفقهاء» و به قال ابن عباس» و الحسنء و عطاءء و قالوا: 
هى مبهمة؛ و خصوا التقييد بقوله: «و رَبائبك اللَاتِى فى مسجو ركم مِنْ نسائكم الَاتَى دَحَكُمْ بهن 

امن كان ماسر ريدن ركام يجوز العقد على الأم ما لم يدخل بالبنت» 

و جعلوا قوله: ابن يشابك اللا دحلم بهن راجعاً إلى جميع من تقدم من أمهات النساءء و الربائب. 


اللغة:..... ص: /اه١‏ 

و الربائب: جمع ربيبة» و هى بنت الزوجة من غيره» و يدخل فيه أولادها و إن نزلن» و سميت بذلكك لتربيته إياهاء و معناها مربوبة» نحو 
قتيلة فى موضع: 

مقتولة» و يجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها و كانت فى حجرةء أو لم تكن, لأنه إذا تزوج بأمها سمى هو رابهاء و هى ربيبته» و 
العرب تسمى الفاعلين و المفعولين بما يقع بهم, و يوقعونه. و يقولون: هذا مقتول» و هذا ذبيح» و إن لم يقتل بعد و لم يذبح, إذا كان 
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يراد قتله أو ذبحه, و كذلكك يقولون: هذه التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١88‏ 
أضحية لما أعد للتضحية؛ و كذلك: هذه قتوبة» و حلوبة» أى مما يقتب» و يحلب فمن قال: إنه لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا تربت فى 
حجره فقد أخطأً على ما قلناه و يقال: لزوج المرأة: ربيب ابن امرأته» يعنى به رابه» نحو: شهيد» بمعنى شاهدء و خبير» بمعنى خابر» و 


عليهم؛ بمعنى عالم. 
الاعراب:..... ص: ١0/‏ 


واقولهة ديق سابك اللاني َلك بهقٌ) قال المبره «الأاتى 4 شلك بون نعت للساء اللواقى من أمهنات الردائب لادغير قال لاجماع 
الفا على 1ن الريية فل إذالع بلاخل بأتيادو إن من العنان أن يكوه قولدة فرق سابك الذجى كشقع بوق) هو لأميياك سائكم 
فيكون معناه: أمهات نسائكم من نسائكم اللا-تى دخلتم بهن» فيخرج أن يكون اللاتى دخلتم بهن لأمهات الربائبء قال الزجاج: لأن 
الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداًء لا يجيز النحويون: مررت بنسائككء و هربت من نساء زيد الظريفات» على أن يكون 
(العلر يقالت هذا ابلك السنات و نه لاه السات قال 

من اعتبر الدخول بالنساءء لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر: أعنى» فيكون التقدير: و أمهات نسائكم أعنى اللاتى خلتم بهن؛ و ليس بنا 
إلى ذلكك حاجة. 


المعنى:..... ص: ١0/‏ 


والدخول المذكور فى الآيهُ قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: هو الجماع, و اختاره الطبرى. 

الايد قال فتلا رتو ماج براه سن مستي او ادر قشعاو قن عامت ون اللقوناد ين وتو علوي ايك الدرق ون 
أكبامكة أي اناه التق الفيلي افخل يهن البقره ان اواو يبقل فى ذلك أزلاد الأزلاة مو القن و التعاقه بو إنبا قن 
«من أصلابكم» لئلا يظن أن امرأةً من يتبنى به تحرم عليه. 

و 

قال عطاء: نزلت الآيهُ حين نكح النبى (ص) امرأة زيد بن حارثة» فقال التبيان فى تفسير القرآن» ج"» ص: ١09‏ 

المش ركرة فى ذلك قنولت: رو علايل أَبْنائِكُمْ لديل مِنْ أ لابكن) وقال: «و ما جَعَلَ أدْعِيا كم أثناء كن )١١‏ وقال: «ما كان مُحَمَدٌ 
أعدوة وجالكةة ول ثانا الال الأحاءسن الزجاعة تتسرمات يقولة لضن )#اليخرم وى الرناء فا يسرع فى اضيا 

و إنما سميت المرأة حليلة لأمرين: 

أحدهما- لأنها تحل معه فى فراش. 

اناق لألثه يبل له وطوهناء واقولة:7و ان تشمهوا يوق الاكوو» ف معريم الجدع يينهما فى عقيد والحد» واتحريع التجمع بينهها ف 
الوطى بملكك اليمين» فإذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يخرج تلك من ملكه؛ و هو قول الحسنء و أكثر المفسرين و الفقهاء. 
و روى عن ابن عباس أنه أجاز الجمع بينهما بملكك اليمين» و توقف فيهما على و عثمان» و باقى الصحابة حرموا الجمع بينهما. 

و روى عن على (ع) أنه قال: حرمتها آيةُ» و أحلتهما أخرىء و أنا أنهى عنهما نفسىء و ولدى, فغلب التحريم. 

و من أجاز الجمع بينهما فى الوطى بملكك اليمين- على ما يذهب إليه داود و قوم من أهل الظاهر- فقد أخطأ فى الأختين» و كذلكك 
فى الربيبة و أم الزوجة: لأن قوله: 
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اوَ أمَهاتُ نسائكم» يدخل فيه المملوكة؛ و المعقود عليهاء و كذلك قوله: ١مِنْ‏ تسائكم للَاتّى دَخَلَنُمْ بهنَّ» يتناول الجميع؛ و كذلكك 
قوله: دو أنْ تَجمَعُوا بين الْأَحتينِ» عام فى الجميع على كل حالء فى العقد و الوطى؛ و إنما أخرجنا جواز ملكهما بدلالة الإجماع, و لا 
يعارض ذلكك قوله: «أوْ ما ملكت أَيمائكة) لأن الغرض بهذه الآيه مدح من يحفظ فرجه إلاعن الأزواج؛ أو ملكك الايمانء فأما كيفية 
ذلك فليس فيه:.و يمكن الجمع بينهما بأن يقال: أو ما ملكت أمائكة؛ إلا على وجه النجمع بين الأم و البنت» أو الأختين و السابعة 
قوله: دو لا تَنْكيحوا ما تكح آباؤْكة» و هى امرأة الأب» سواء 


() اسورة الأحزات» آية *, 

(0) سورة الأوات» أيه ع 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١2٠‏ 

دخل بها أو لم يدخلء و يدخل فى ذلكك نساء الأجداد و إن علواء من قبل الأب و الأم بلا خلاف. و قوله: (إِّا ما قَدْ مَرلَفَ) استئناء 
منقطع؛ و تقديره: لكن ما سلف لا يؤاخمذكم الله به» و ليس المراد أن ما سلف حال النهى تجوز استدامته؛ بلا خلاف. و قيل إن إلا 
بمعنى سوى. و قوله: «و أَنْ تَجْمَعُواا (أن) فى موضع الرفع» و التقدير: حرمت عليكم هذه الأشياء؛ و الجمع بين الأختين» و كل من 
جرمه اللّه فى هذه الآيهُ فإنما هو على وجه التأبيد» مجتمعات و منفردات» إلا الأختين فإنهما تحرمان على وجه الجمع دون الانفراد. 

و يمكن أن يستدل بهذه الآيهُ على أنه لا يصح أن يملكك واحدة من ذوات الأنساب المحرماتء لأن التحريم عام؛ و 

بقوله (ص) (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 

على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاعء و إن كان فيه خلاف. و أما المرأة التى وطؤها بلا تزويج» و لا ملكك. فليس فى الآيهُ ما يدل 
على أنه يحرم وظل أدباو ني تأنه قولةر اكووة نسائِك» و قوله: امن سابك اللَّاتى دَخَلَنُمْ بهنَّ» يتضمن إضافة الملككء إما 
بالعقد أو بملكك اليمين» فلا يدخل فيه من وطأ من لا يملكك وطأهاء غير أن قوماً من أصحابنا ألحقوا ذلكك بالموطوءة بالعقد و الملكك 
بالسنةُ و الأخبار المروية فى ذلكك. و فيه خلاف بين الفقهاء. 

و أما الرضاع فلا يحرم عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات, لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرىء أو رضاع يوم و ليله أو ما 
أنبت اللحم و شد العظم. 

وفى أصحابنا من حرم بعشر رضعات. و متى دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخرى» بطل حكم ما تقدم. و حرم الشافعى بخمس 
رضعات. و لم يعتبر التوالى. و حرم أبو حنيفة بقليله و كثيرة» و هو اختيار البلخى. و فى أصحابنا من ذهب اليه. 

و اللبن عندنا للفحلء و معناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبياناً كثيرين» من أمهات شتىء فإنهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل» و 
يحرمون على جميع أولاده الذين ينتسبون إليه ولادهُ و رضاعاًء و يحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم. فأما التبيان فى تفسير 
القرآن» ج”؛ ص: ١2١‏ 

من أرضعته بلبن غير هذا الفحلء فإنهم لا يحرمون عليهم؛ و كذلك إن كان للرجل امرأتان» فأرضعتا صبيين لأجنبيين» حرم التناكح 
بين الصبيين. و خالف فى هذه ابن عليةٌ. 

ولا يحرم من الرضاع عندنا إلا-ما وصل إلى الجوف من الشدى من المجرى المعتاد الذى هو الفم, فأما ما يوجر به» أو يسعطء أو 
ينشق» أو يحقن به» أو يحلب فى عينه» فلا يحرم بحال. و لبن الميتة لا حرمة له فى التحريم» و فى جميع ذلكك خلاف. ولا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى مده الحولينء فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال. 

فأما الجمع بين المرأهُ و عمتها و خالتها فحرم بالسنة» و يجوز عندنا نكاح العمةٌ و الخال على المرأة و نكاح المرأةً على العمة و الخالة 
لا يجوز إلا برضاء العمة و الخالة» و خالف فيه جميع الفقهاء. و المحرمات بالنسب و من يحرم بالسبب على وجه التأبييد يسمون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1‏ من ه هناد 


ا ل ا لل 
و الجمع بهم 

وقوله: «إنَّ اللّهَ كان عَفُوراً رَحِيماً» » اخبار أنه كان غفوراً حيث لم يؤاخذهم بما فعلوه من نكاح المحرماتء و أنه عفى لهم عما سلف»ء 
ولا يدل على أنه ليس بغفور فيما بعد. لأن ذلك معلوم بدلالة أخرىء و فى الناس من قال: كان زائدة» و قد بينا أن هذا ضعيفء. لأنها 
تكون عبثاً و لغواًء و ذلك لا يجوز. 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ؟]..... ص: ١يرا‏ 
اشارة 


و المتفض ناتك ع الشسساء لاما ملكت أَْمانكُم كتاب الل ليم وَأَحِلٌّ لَك ما وراء ذلكع أن تَتَهُوا بأَموالكُمْ مُشصد بين غَبْرَ مُسافِجينَ 
ما اشفتفع به مِْهنَ فاون أَجُورَهُنٌ فَريضَةً ولا جناع عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكُمْ به به مِنْ بَعْد الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً (19) 
التبيان فى تفسير القرآنء» ج "7 ص: ١27‏ 

- آيهُ بلا خلاف- 


القراءة:..... ص: وهل 


قرأ الكسائى: (المحصنات) و (محصنات)» ا حيث وقع, الأاف درو المعضنات مق السادة هاهنا فانه فتح الصاد. و قرأ أهل 
الكوفة إلا أبو بكر و أبو جعفر: (و أحل لكم)- بخ بضم الهمزة» و كسر الحاء- الباقون: 
بفتحها. و قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: (أحصن) بفتح الهمزءٌ و الصاد, الباقون بضم الهمزهُ و كسر الصاد. 


المعنى:..... ص: 17ر|ا 


قبل فى معتى قوله: زو الْمخضنات من النساء إِنَ نالك يماك ثلاثة أقوال: 

أحدها- و هو الأقوى- ما 

قاله على (ع)» وابن مسعود. و ابن عباسء و أبو قلابة» وابن زيد» عن أبيه» و مكحولء و الزهرىء و الجبائى: أن المراد به ذوات 
الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم» من سبى من كان لها زوج. 

و قال بعضهمء مستدلان على ذلكك بخبر أبى سعيد الخدرىء أن الآية نزلت فى سبى أوطاس.ء و من خالفهم ضعف هذا الخبر بأن سبى 
أوطاس كانوا عبد الأوثان» دخلوا فى الإسلام. 

اقاق قال أن دم كفي و حابن ع اللسى امن بق اعقو و انم مسعرة- قن رواءة أعرى دو يعن وى المسيوةن المسنه 
و ابراه هيم: إن المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم ممن قد كان لها زوجء لأن بيعها طلاقها. 

و قال ابن عباس: طلاق الأمهُ ست: سبيها طلاقهاء و بيعهاء و عتقهاء و هبتهاء و ميراثهاء و طلاقها. 

و حكى عن على (ع): و عمرء و عبد الرحمن بن عوف: أن السبى خاصة طلاقها 

» قالوا لأن النبى (ص) خير بريرةٌ بعد أن أعتقتها عائشة» التبيان فى تفسير القرآن, ج”؛ ص: ١87‏ 

ولو بانت بالعتق لما صح. و زعم هؤلاء أن طلاقها كطلاق الحرة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠١1‏ من و ولاش 


الثالث- قال أبو العالية. و عبيدة» و سعيد بن جبير» و عطاءء و اختاره الطبرى: ان المحصنات العفائفء إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح» 
أو بالشمن ملكك استمتاع بالمهر و البينة» أو ملكك استخدام بثمن الأمة. 


اللغة و الاعراب..... ص: ١87‏ 


و أصل الإحصان المنع. و سمى الحصن حصنا لمنعه من أراده من أعدائه؛ و الدرع الحصينة أى المنيعة» و الحصان الفحل من الأفراس 
لمنعه صاحبه من الهلا-ككء و الحصان العفيفة من النساءء لمنعها فرجها من الفساد. و منه قوله: «الَتَى أخق تق ليا وان كذلكك 
أحصنها الزوجء و بناء حصين ممتنع» و حصنت المرأة تحصن حصانة؛ و الحاصن: العفيفة» قال العجاج: 

و حاصن من حاصنات ملس من الأذى و من قراف الوقس ١؟»‏ 

وقال أبو على الفارسى وقال سيوية: حضتت المرآة حصنا و هى خضات مل : عدت جينا فهى انه و قالوا حضتا كما قالوا:غلما 
قال الازهرى: يقال للرجل إذا تزوج: أحصن فهو محصنء كقولهم: ألفج فهو ملفج إذا أعدم و افتقر» و أسهب فهو مسهبء إذا أكثر 
الكلام. و كلام العرب كله على أفعل فهو مفعل» بكسر العين» مثل أسمع فهو مسمع؛ و أعرب فهو معرب و أفصح فهو مفصح. إلا ما 
ذكرناه و الإحصان على أربعة أقسام: 

أحدهات يكو بالروجق كقرلنه رو الكفنات دق اللسلى): 

و الثانى- بالإسلام» كقوله: «قإذا ا َإنْ أَنَنَ بِفاحِسَةُ فعَلَتِهنَ نض ماعَلَّى الْمْخْصَنات) 89 . 


.١١ سورة التحريم: آيهُ‎ )١( 

(1) ديوانه 01/8 و اللسان (قنس»)» (و قس)» (حصن) و مجاز القرآن 15١ :١‏ و رواية اللسان (عن) بدل (من) فى العجز فى الموضعين. 
(*) سورة النساء: آي 510. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١28‏ 

والغالك د بالقة كقولة يو ادق يَرْمُونَ الْمْخْصَناتٍ ثُمَ لَمْ يَأنُوا اربع شهدا 1 

الرابع - يكون بالحرية» كقوله: «رّ الْمحْصناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتات مِنْ قَتِلِكع» 1١‏ و قوله: «كتاب اللَِّ عَليكُمْ) يحتمل نصبه وجهين: 
اخدهمك أن بكرن مصدرا جرى على ظير فعله و فيه معنافة كأنهقال: 

حرم اللَّه ذلك كتاباً من الله أو كتب كتابأء كما قال: ١ص‏ ثح الل الى أَمقَنَ كلَّ شَئْءِ) 8 فنصبه بقوله: «وَّ تَرَى الْجبالَ تَحْسَيها جامِدَةً 
وهى تمر مَمَ السّحاب» 60" فكان ذلكك دلالة على أنه قد صنعها فنصب على أنه مصدرء و قال الشاعر: 

ورضت فذلت صعبة أى إذلال «2) 

لأن معنى رضت أذللت» قال الزجاج: و يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمرء و يكون (عليكم) مفسراه و المعنى: الزموا كتاب اللّه. 
الثانى- على الإغراء؛ و العامل محذوفء لأن عليكم لا يعمل فيما قبله: 

و أنشد: 

يا أيها المائح دلوى دونكما إنى رأيت الناس يحمد و نكا «2) 

و المعنى هذا دلوى دونكاء و هو معنى قول الزجاج. 


المعنى:..... ص: 6ر١‏ 
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و قوله: «وّ أجل لَك ما وَراءً ذلِكغ أنْ تَتتَعُوا بأَمُوالِكم) قيل فى معناه أربعة أقوال: 


)١(‏ سورة النور: آيةُ ع. 

(؟) سورة المائدة: أيه 8. 

( ©) سورة النمل: آي 88. 

(0) قائله امرؤ القيس. ديوانه: .١5١‏ و صدره: 

و صرنا الى الحسنى ورق كلامنا 

(©) البيت لجاهلى من بنى أسيد بن عمر بن تميم. معانى القرآن »12٠ :١‏ و خزانة الأدب "1 .١7/‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج؟؛ ص: ١28‏ 

أحدها- قال عبيدة السلمانى» و السدى: أحل لكم ما دون الخمسء أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. 

الثانى- قال عطاء أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. 

الثالث- قال قتادة: «ما وراء ذلِكم) مما ملكت أيمانكم. 

الرابع- ما وراء ذوات المحارم إلى الأربع» أن تبتغوا بأموالكم نكاحاء أو بملكك يمين؛ و هذا الوجه أولى لأنه حمل الآيهُ على عمومها 
فى جميع ما ذكر الله ولا تنافى بين هذه الأقوال. 

و من فتح الهمز حمله على أقرب المذكورين فى قوله: «كتاب الله عَلَكُمْا و من ضم حمله على (حرمت) و موضع «أن تبتغوا؛ نصب» 
و يحتمل نصبه على وجهين: 

أحدهما- على البدل من ما. 

و الثانى- على حذف اللام من «لأن تبتغواا» و من قرأ بالضم جاز عنده الرفع و النصبء و قوله: (محصنين) أى عاقدين التزويج. غير 
مسافحين: عافين للفروج» قال مجاهد: و السدى: معناه غير زانين و أصله: صب الماءء» تقول: 

سفح الدمع إذا صبهء و سفح الجبل أسفله؛ لأنه مصب الماء منه» و سافح إذا زنا لصبه الماء باطلا. و قال الزجاج: المسافح و المسافحة 
الزانيان غير ممتنعين من أحدء فإذا كانت تزنى بواحد فهى ذات خدنء فحرم الله الزنا على كل حالء على السفاح و اتخاذ الصديق. و 
قوله: «قُمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِْهُنَّ قال الحسنء و مجاهدء و ابن زيد: 

هو النكاح. و قال ابن عباسء و السدى: هو المتعة إلى أجل مسمىء و هو مذهبناء لأن لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد به فى الشرع 
إلا العقد المؤجلء ألا ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة» و فلان لا يقول بهاء ولا يريدون إلا العقد المخصوصء و لا ينافى ذلكك 
قوله: ١و‏ الَِّينَ هُمْ لِفْروجِهِمْ حافِظونَ إلا عَلى أَرُواجِهغ أوْ ما مَلَكتْ أَيْمانهُة) ٠١‏ لأنا نقول: إن هذه زوجة, ولا يلزم أن يلحقها 


."0 -19 سورة المؤمنون: آيهُ ه- ء و سورة المعارج آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج7؛ ص: ١28‏ 

جميع أحكام الزوجاتء من الميراث؛ و الطلاق. و الإيلاء» و الظهار, و اللعانء لأن أحكام الزوجات تختلفء ألا ترى أن المرتدة تبين 
قير ظلاقدى كذلكة البرصس غندفاء و الكناية لذ رركيو أن العدة قانها تلحقها عندتان ولس نها أضا الولف قله شحاعة بتكف و ار 
لم تكن زوجة لجاز أن يضم ما ذكر فى هذه السورة إلى ما فى تلكك الآيُء لأنه لا تنافى بينهماء و يكون التقدير: إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت إيمانهم أو ما استمتعتم به منهن و قد استقام الكلام. و روى عن ابن مسعود, و ابن عباس» و أبى بن كعب و سعيد بن جبير: 
أنهم قرأوا (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) و ذلكك صريح بما قلناه» على انه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها 
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جميع المهر بنفس العقدء لأننه قال: (قَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) يعنى مهورهن» عند أكثر المفسرين» و ذلكك غير واجب بلا خلافء و إنما 
يجب الأجر بكماله فى عقد المتعةٌ. و فى أصحابنا من قال: قوله: (أجورهن) دبج ١‏ الاج 0 ميرلا عم أعراء بل 
سماه الل صدقة و نحلةء و هذا ضعيف. لأن الله سمى المهر أجراً فى قوله (فَالْكيَومُنَ بذ أَهْلِهنٌ و آتُوهَنَّ ارو اا لتر 
الْمَْص نات من الِّينَ أُوتُوا الكتات مِنْ فَيلكُمْ إذا آتَيُمَومْنَ أَجُورَمُنَ «' ومن حمل ذلكك كله على المتعه كان مرتكباً لما يعلم 
خلافه» و من حمل لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد أبعد, لأنه لو كان كذلكك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شىء من المهرء و قد 
الا ا سر ل جميع المهر عند كثير من الفقهاء, و إن لم يلتذ و لم 
و أما الخبر الذى يروونه 

أن النبى (ص) نهى عن المتعة 

» فهو خبر واحد لا يتركك له ظاهر القرآنء و مع ذلكك يختلف لفظه و روايته فتارة يروون أنه نهى عنها فى عام خيبر» و تارةُ يروون أنه 
نهى عنها فى عام الفتح و قد طعن أيضاً فى طريقه بما هو معروف. و أدل دليل على ضعفه قول عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول 
الله عن ) آنا أنوى عنيياً:و أعا غلنيماة فاخن أن هذه انض كان عن 


.10 سور النساء: آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: أيه 8. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج”؛ ص: ١21‏ 

عونك ربوك الله أضرواكو 1ن كلاس نب فديساء تعد سوه الر أق نان فالواء' زعا تون أذ الب اصن كات قو هقينا قلق لى اق 
كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) فنهى عنهماء و أنا أنهى عنهما أيضاً فكان يكون آكد فى باب المنع؛ فلما 
لم يقل ذلكك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبى (ص»» و صح ما قلناه. 

و قال الحكم بن عتيبة» قال على (ع) لو لا أن عمر نهى عن المتعةُ ما زنا إلا شقى. 

و ذكر البلخى عن وكيع؛ عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد اللّه بن مسعود: قال كنا مع النبى (ص) و نحن 
شباب» فقلنا يا رسول الله ألا نستخصىء قال: لاء ثم رخص لنا أن ننكح المرأةُ بالثوب» إلى أجل. 

و قوله: دولا جنا عَلَيكُم فيما راض يكم به مِنْ بَغد الْمُريضَدُه قال الحسنء و ابن زيد: أى تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره» 
أو هبه جميعه. و قال السدى و قوم من أصحابنا: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدهٌ التى 
رايهم علبهاة فنريدها فى الكقر رعريداك ف امدق وش اللي دللالة على :تجراق كا المزاة على سيا واغالنياة لأن قرلةة ور أجل 
لَكَمْ ما وراءً ذلِكة) عام فى جميعهن, و من ادعى نسخة فعليه الدلالة» 

و ما يروى من قوله (ص:: (لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها) 

خبر واحد لا ينسخ به القرآنء و لو كان معلوماً لما جاز أن ينسخ به القرآن عند أكثر الفقهاء, لأن نسخ القرآن لا يجوز عندهم بالسنةء 
و ادعاؤهم الإجماع على الخبر غير مسلم, لأنا نخالف فيه. و قوله: (إنَّ اللَّهَ كانّ عَلِيماً حكيماً) معناه عليما بما يصلح أمر الخلق» حكيما 
فيما فرض لهم من عقد النكاح الذى به حفظت الأموالء و الأنساب. قال البلخى: و الآية دالةُ على أن نكاح المشركين ليس بزناء لأن 
قوله: (وَ الْمخْصَ ناتٌ مِنَ النّساءِ» المراد به ذوات الازواج من أهل الحربء بدلالةٌ قوله: (إِنَا ما ملكت أيمانكغ, ١‏ بسبيهن و لا خلاف أنه 
لا يجوز وطى المسبيةٌ إلا بعد استبرائها بحيضة. 


التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١2/8‏ 
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قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 84...... ص: ١2/4‏ 


اشارة 


ومن لَمْ تبغ بنكم طؤْلاً أن يكح الْمُخْصَاتٍ الْمَؤْمناتٍ فَمِنْ ما ملكت أنمالكم من قتا كم ينات وَاللّهُ غلم يإيمايكم بَعضكم 
ِنْ بَغض فَاْكحومُنٌَ بإذْنِ أَهْلهِنٌ و آَوهُنٌَ ورهن بالمغرُوفٍ مُحْصَ ناتٍ غير مُسافِحاتٍ و لا م مات أخْمدانٍ فإذا أخصِنّ فَإنْ أتَبِنَ 
شاعةة كلوق وطن ماعل التعطنات :يق الغلاب ذلك نلعن تخي لقا مكو و الا تتيدر ا كيه لكو و الله غفرة ريد (0) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


القراءة» و اللغة:..... ص: ١5/4‏ 


قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً (فإذا أحصن)- , بضم الهمزه و كسر الصاد- - الباقون بفتحهماء و قرأ (المحصنات)- بكسر الصاد- الكسائى 
وحده. قوله: و مَنْ لَمْ يَشتطغ نكم طَوْلا ) معناه: من لم يجد منكم طولاء و قيل فى معنى الطول قولان: 

أحو هيات قال ابن عباس» و سعيد بن جبير» و مجاهد. و قتادة» والسدى» وابن زيد: 

هو الغنى» و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

والثانى - قال ربيعة» و جابر» و عطاء, و ابراهيم : أنه الهوىء قال: إذا هوي الأمة فله أن عروحها و إن كان ذا سان وقال الحسن» و 
الشعبى: لا يجوز ذلككء و القول الأول هو الصحيح. و عليه أكثر الفقهاء. و الطول الغنى؛ و هو مأخوذ من الطول خلاف القصرء فشبه 
الغنى به. لأ-نه ينال به معالى الأمور, و قولهم ليس فيه طائل: أى: لا ينال به شىء من الفوائد, و التطول الإفضال التبيان فى تفسير 
القرآن» ج03 ص: ١24‏ 

بالمال» و التطاول على الناس الترفع عليهم» و كذلكك الاستطاعة و تقول: طال فلان طولاء أى كأنه فضل عليه فى القدرة» و قد طالت 
طولكك و طيلكك أى طالت مدتكك,. قال الشاعر: 

انا محيوكك فاسلم أيها الطلل و إن بليت و إن طالت بكك الطيل )١١‏ 

و الطول الحبل. 


المعنى:..... ص: ١58‏ 


و فى الآية دلاله على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» لأنه قيد جواز العقد على الإماء إذا كن مؤمنات»؛ و هو قول مالكك بن أنس»ء و 
مجاهد, و سعيد بن عبد العزيزه و أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» و الحسنء و الطبرىء و قال أبو ميسرة؛ و أبو حنيفة» و أصحابه: 
يجوز ذلك لأن التقييد هو على جهة الندب دون التحريمء و الأول أقوىء لأنه الظاهرء و ما قالوه عدول عنه. و منهم من قال: 

لأن التأويل: من فتياتكم المؤمنات دون المشركات من عبدة الأوثان» بدلالة الآبة التى فى المائدة: وعى قوله تعالئ: زو التخضتات عن 
الِّينَ أُوتُوا الْكتاب مِنْ فَيلكَةْه "٠‏ و هذا ليس بشى ءء لأن الكتابية لا نسمى مؤمنة. و من أجاز العقد على الكتابية له أن يقول: آيةُ 
المائده مخصوصة بالحرائر منهن دون الإماء؛ و ظاهر الآيهُ يقتضى أن من وجد الطول من مهر الحرةٌ و نفقتهاء و لا يخاف العنت, لا 
يجوز له تزويج الأمة و إنما يجوز العقد عليها مع عدم الطول؛ و الخوف من العنت. و هو مذهب الشافعىء غير أن أكثر أصحابنا قالوا: 
ذلكك على وجه الأفضلء لا أنه لو عقد عليها و هو غنى كان العقد باطلاء و به قال أبو حنيفة» و قووا ذلكك بقوله: 


2 


١و‏ لَمَة مُْمِنَةُ خَيرٌ مِنْ مُشْ ركذا إلا أن من شرط صحة العقد على الأمهُ عند أكثر الفقهاء» أن لا تكون عنده حرةٌ» و هكذا عندناء إلا 
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أن ترضى الحرة 


)١(‏ قائله القطامى ديوانه: ”و جمهرة الاشعار: "١‏ و الطيل جمع طيله و هى الدهر. 

(1) سورة المائدة: أيه 8. 

(ااسووة انقرف الو 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١7١‏ 

بأن يتزوج عليها أمة» فان أذنت كان العقد صحيحاً عندناء و متى عقد عليها بغير إذن الحرءٌ كان العقد على الأمة باطلا. و روى أصحابنا 
أن الحره تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة» أو تفسخ عقد نفسهاء و الاول أظهر. لأنه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخهء 
فأما تزويج الحرة على الأمهء فجائز, و به قال الجبائى. و فى الفقهاء من منع منه. غير أن عندنا لا يجوز ذلك إلا بإذن الحرة» فان لم 
تعلم الحره بذلكك كان لها أن تفسخ نكاحهاء أو نكاح الأمة؛ و فى الناس من قال: فى عقده على الحرهٌ طلاق الأمة. و قوله: «مِنْ 
باك العاف كال انيمو الققاة القايا و القداة الأمقدى إن كافج صيوورا لأنها كاتفينفيرة ف أنها فرفر وكير الكير ادو 
الفتوة حال الحداثة» و منه الفتياء تقول: أفتى الفقيه. يفتى لأنه يسأله مسأله فى حادثة. 

و قوله: «وّ الله أَعلَمُ يإيمانكغ بَعْضْكُمْ مِنْ بغض» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- كلكم ولد آدم. | 

و الثانى- كلكم على الايمان. و يجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرة؛ و أكثر ثواباً عند الله و فى ذلكك تسلية لمن يعقد على الأمةء 
إذا جوز أن تكون أكثر ثواباً عند الله مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم و فى ذلكك صرف عن التغاير بالأنساب. و من كره نكاح الأمة 
قال: لأن الولد عندنا يلحق بالحرية فى كلا الطرفين. 

و قوله: اقَانْكححَومُنٌ بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ» أى اعقدوا عليهن بإذن أهلهن, و فيه دلاله واضحة على أنه لا يجوز نكاح الأمه بغير اذن وليها الذى 
هو مالكها. 

لامر ار معناه: اعطوا مالكهن مهورهنء لأن مهر الأمهُ لسيدهاء (بالمعروف) و هو ما وقع عليه العقد و التراضى. و 
قوله: 

«مُخْصَ ناتٍ غَيْرَ مُسافحات» يعنى بالعقد عليهن» دون السفاح معهنء «وَ لا مُنََحَاتِ أغدان» و قد بينا الفرق بين الخدن و السفاح فيما 
مضىء و الخدن هو الصديق يكون للمرأة» يزنى به سراء كذا كان فى الجاهلية» و السفاح ما ظهر منهء و كان التبيان فى تفسير القرآن» 
اج ص: ١7١‏ 

فيهم من يحرم ما ظهر من الزناء و لا يحرم ما خفى منه. ذكر ذلكك ابن عباسء و غيره من المفسرين. و خدن الرجل و خدينه صديقه. 
و قوله: «فإذا أحصن» من قرأ بالضم, قال: معناه تزوجن» ذكر ذلكك ابن عباس»ء و سعيد بن جبير» و مجاهدء و قتادة. و من فتح الهمزة. 
قال: معناه أسلمن» روى ذلكك عن عمرء و ابن مسعود, و الشعبىء و ابراهيم» و السدى. و قال الحسن: يحصنها الزوج؛ و يحصنها 
الإسلام» و هو الأولى؛ لأنه لا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت» و إن لم تكن ذات زوجء كما أن عليها ذلكك و ان كان لها 
زوج لأمنه و إن كان لها زوج لا يجب عليها الرجم. لأنه لا يتبعضء فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة. على أن قوله: اهَعَلَئِهِنٌَ 
نِضِفٌ ماعَلَى الْمْخْصَناتٍ)» يعنى نصف ما على الحرائر» و ليس المراد به ذوات الأزواج؛ فالاحصان المذكور للأمة التزويج» و المذكور 
للمحصنات الحرية؛ و بينا أنه يعتبر به عن الأمرين. 

و قال بعضهم: إذا زنت الأمهُ قبل أن تتزوجء فلا حد عليهاء و إنما عليها نصف الحد إذا تزوجت بظاهر الآية. 

وقوه ولك لخ خَيدى العلك يتكهاة فالعتت سحا اهنا الؤنا فى قول ابى عباس» .و سكيد بن جييرة و عطية العوفي: و القبيحا ككهاو 
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ابن زيد. و قال قوم: 

هو الضرر الشديد فى الدين أو الدنياء مأخوذ من قوله: «وَدُوا ما عَْنّمْ» » 

و الأول أقرع يو قر لهة وز آل قط يووا كيد لكو رت طن تكاح الانايوقى قول ابن عباس وسعية بق تصيره و انطافيد والعاكة 2 
عطية. و أكمة عنوت صعب المرتقى. و متى اجتمع عند الرجل حرة و أمه كان للحرة يومان و للأمةُ يوم؛ و عندنا أن بيع الأمهُ طلاقهاء 
إلا أن يشاء المشترى إمضاء العقدء و كذلك الهبهُ» و كل ما ينتقل به الملكك من الميراث» و السبى و غيره. فأما عتقها فانه يثبت به لها 
الخيار» كما يثبت لبريرة» و متى كانت تحت الزوج الحر أو عبد لغيره» لم يكن للمولى التفرقة بينهماء فان كان جميعا له كان التفرقة 
إلى المولى. 


(شورة اغسرات: 121 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١77‏ 

و استدلت الخوارج على بطلان الرجم بهذه الآية» قالوا: لما قال اللّه تعالى: 

افَعلَيِهِنَ نِضفٌ ماعَلَى الْمُخْصَ نات مِنّ الْعَدَاب»؛ و كان الرجم لا يمكن تبعيضه, دل على أنه لا أصل له؛ و على ما بيناه من أن المراد 
فعليهن نصف ما على الحرائر» دون ذوات الأزواج» يسقط هذا السؤال. و يدل على أن الإحصان يعبر به عن الحرية زائداً على ما تقدم؛ 
قوله فى أول الآلية: «وَ مَنْ لم سطع مِْكمْ طَولا اليج النقعهات المزيناك قيق ماتلكك امالك والاشك أنه أراة الشركة أو 
العفائفء لأن التى لها زوج لا يمكن العقد عليهاء وجد طولها أو لم يجد. و قوله: 

ال فر الْمُخْصَ نات) يدل عليه أيضاً لأسن المراد به المسلمة الحرة» سواء كانت ذات زوج أو لم تكن, بلا خلاف. و الرجم 
معلوم من دين المسلمين بالتواتر فإنهم لا يختلفون 

أنه (ص) رجم ما عز بن مالكك الأسلمى؛ و رجم يهودياً و يهودية 

» و عليه جميع الفقهاء من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء فخلا.ف الخوارج لا يلتفت إليه. و فى الناس من قال: إن قوله: «أن ينح 
التخكنات البراد به الحرائر دوق أذ مكوة مسا بالفاتظ» لأنه لى كان ميضها بالنالك لجاز العقد كل من لبن كذلكن: لأن 
قوله: الزَانِى لا يكح إن ذا أذ مشر كذ إلى قوله: «و خُرّمَ ذلك عَلَى الْمُوّْمِنينَ ١١‏ منسوخ بالإجماع, و بقوله: «فَانْكيحوا ما طابَ» 7١‏ 
وكزلتهر اتكقوا ا ناس سكن أن خف بالتشاست عن الأكشل دون الوجوب. و قوله: (فعليهن) معناه لازم لهن نصف ما 
يلزم المحصناتء دون أن يكون ذلك واجباً عليهن؛ و قوله: «وّ أن تَصْبرُواا فى موضع رفع, و التقدير و الصبر عن نكاح الأمةُ خير لكم. 
و فى الآ تقديم و تأخيرء لأن التقدير: «و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) أى فلينكح 
مما ملكت أيمانكم «من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض و الله أعلم بايمانكم» ذكره الطبرى و هو جيد مليح. 


.*" سورة النور: آيةُ‎ )١( 
." (0؟) سورة النساء: آي‎ 
.* سورة النور: آيةٌ‎ )( 
١07 التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص:‎ 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية ]و ص: 1 


اشارة 
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ريد الله يتين لَكَم و يَهدِيَكَمْ سْئَنَ الّذِينَ مِنْ فيكم وَ يعوب عَلَيكْ وَ الله عَلِيمَ حَكيم () 


آيهُ بلا خلاف-. 
الاعراب:..... ص: 1١1/1‏ 


اللام فى قوله: (ليميرَ كن للنحويين فيه ثلاثه أقوال: 

أولها- قال الكسائى. و الفراء. و الكوفيون: إن معناها (أن)» و إنما لا يجوز ذلكك فى أردت و أمرث لأنه تطلب الاستقبال» لا يجوز 
أردت أن قمتء و لا أمرت أن قمت فلما كانت (أن) فى سائر الافعال تطلب الاستقبال» استوثقوا له باللام» و ربما جمعوا بين اللام و 
كى لتأكيد الاستقبال» قال الشاعر: 

أردت لكيما لا ترى لى عثره و من ذا الذى يعطى الكمال فيكمل )١١‏ 

و قال الفراء: ربما جاء مع غير الارادة و الأمرى أنشدنى بن الجراح: 

أحاول إعنا اتى بما قال أم رجا ليضحكك منى أو ليضحكك صاحبه "7١‏ 

ونان مجن أن ميد كف وار ا لْنَسْلِمَ) 1 و فى موضع و ردك أذ أكرة أوَن قن أعه ©" و ربما جمعوا بين اللام و 
كى و أنء قال الشاعر: 

أردت لكيما أن تطير بقربتى فتركها شناً ببيداء بلقع «ه) 


)١(‏ معانى القرآن :١‏ 787 أنشده أبو ثروان. و فى شواهد الهمع 7: 0 روايته (ترانى عشيرتى) بدل (ترى لى عثرة). 

(0) معانى القرآن :١‏ 187. قائلة أبو الجراح الا نفى من بنى انف الناقة. و كان فى المخطوطة و المطبوعة هكذا. 

أحاول اعدائى بما قال أم رجا فيضحكك منى أو ليضحكك صاحبه 

() سورة الانعام: آيةُ ."١‏ 

(©) سورة الانعام: آية 5 [.....] 

(0) لم يعرف قائله. معانى القرآن :١‏ 127 و الانصاف: 67 و الخزانة ": 0/8. 

والعينى (هامش الخزانة) : 0٠ع؛‏ و حاشية الصبان ": .58٠١‏ قوله (أن تطير) كناية عن الهرب. و الشن: الخلق البالى» و البيداء: المغازة: 
المهلكة, و البلقع: الأرض القفراء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١76‏ 

ولا يجوز فى الظن أن تقع اللا-م بمعنى أنء لأمن الظن يصلح معه الماضى و المستقبل؛ نحو: ظننت أن قمتء و ظننت أن تقوم؛ ولا 
يجوز: ظننت لتقوم بمعنى: ظننت أن تقوم. 

الثانى- قال الزجاج لا يجوز أن تقع اللام بمعنى أن» و استشهد بقول الشاعر: 

أردت لكيما يعلم الناس إنها سراويل سعد و الوفود شهود 

فلو كانت بمعنى أن لم تدخل على كىء كما لا تدخل أن على كىء قال: الرمانى و لقائل أن يقول: إن هذه لام الاضافة مردودةٌ إلى 
أصلهاء فلا يجب وقوع أن موقعهاء و مذهب سيبويه و أصحابه أن اللام دخلت فى هذا على تقدير المصدرء أى: ارادة للبيان لكم» نحو 
قوله: دن كتقع للذذيا تَعْبْرُونَ )١١‏ «و رد ف لَكُمْ بَعْضٌ الَّذِى تَسْتَغْجلونَ) «) و معناه: إن كنتم تعبرون الرؤياء قال كثير 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى ليلى بكل سبيل 
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أى: إرادتى لهذا. 

الثااث- ضعف هذين الوجهين بعض النحويين» بأن جعل اللام بمعنى (أن) لم تقم به حجة قاطعة؛ و حمله على المصدر يقتضى جواز 
ضربت لزيد بمعنى ضربت زيداً» و هذا لا يجوز و لكن يجوز فى التقديم» نحو لزيد ضربت و للرؤيا تعبرون» لأن عمل الفعل فى 
التقديم يضعفء كعمل المصدر فى التأخير» و لذلكك لم يجز إلا فى المتصرفء فأما «ردف لكم؛ فعلى تأويل: ردف ما ردف لكم, و 
على لكام بريجد ما بويد الكمينو > 3لكق قرلدة زر رونا سكو الى أنرقا با أثرنا سلب نب تدر روا ها أقبر لهاءوقيانين 
بابها. و قال قوم معناه: 

توي الله هذا من أجل أن يبين لكمء كما قال: «وَ أَِوْثٌ لِأَعْدِلٌ بَكَكما :5 معناه: و أمرت بهذا من أجل ذلككء و إنما لم يجز أن يراد 
الماضى لأمرين: 

أحدهما- أن الارادة لاستدعاء الفعل» و محال أن يستدعى ما قد فعلء» كما 


000 سورة يوسفئ: آيةُ "6. 

(0) سورة النمل: أيه "ل. 

(*) سورة الانعام: آيةُ ."١‏ 

ع2 سورة الشورى: .١10‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: ١/6‏ 

أنه محال أن يؤمر بما قد وقع, لأنه لا يحسن أن يقول: افعل أمسء أو أريد أمس. 

و الثانى- أن بالارادة يقع الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح, أو طاعة أو معصية» و ذلكك محال فيما مضى. 


المعنى:..... ص: ١17/8‏ 


و قوله: «و يَهْدِيِكم سُئَنَ الِّينَ مِنْ فيكم قيل فيه قولان: 

أحدهما- يديك سن لين من قم من أهل الحق, لتكونوا على الاقتداء بهم فى اتباعه لما لكم فيه من المصلحة. 

الشانى- «سرءَنَ الَِّينَ مِنْ فيلك من أهل الحق, و غيرهمء لتكونوا على بصيرةٌ فيما تفعلون أو تجتنبون من طرائقهم, و فى الآيةُ دلالة 
على بطلان مذهب المجبرة» لأن الله تعالى بين أنه يريد أن يتوب على العباد» و هم يزعمون أنه يريد منهم الإصرار على المعاصى. و 
قال أبو على الجبائى: فى الآيهٌ دلالة على أن ما ذكر فى الآيتين من تحريم النكاح أو تحليله» قد كان على من قبلنا من الأمم لقوله 
تعالى: «و يَهْدِيَكمْ سُئَنَ الّذِينَ مِنْ قَتِلِكمْ» أى فى الحلال و الحرام. قال الرمانى: 

لا يدل ذلكك على اتفاق الشريعة؛ وان كنا على طريقتهم فى الحلال و الحرام؛ كما لا يدل عليه و إن كنا على طريقتهم فى الإسلام؛ و 
هذا هو الأقوى. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 7.. ص: 1,8 
اشارة 


وَالله بريد أن كوت غلبكد وريد الدين شق الشهرات أن لمارا قبلا عظيا 0 


5 
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المعنى:..... ص: ١17/80‏ 


معنى الآية الاخبار من اللّهِ تعالى أنه يريد من المواجهين بهاء أن يتوب التبيان فى تفسير القرآن» ج: ص: ١7‏ 
عليهم؛ بمعنى أن يقبل توبتهم؛ عما سلف من آثامهم؛ و يتجاوز عما كان منهم فى الجاهلية من استحلالهم ما هو حرام عليهم من 
حلائل الآباء و الأبناء» و غير ذلكك مما كانوا يستحلونه؛ و هو حرام عليهم. إذقل: لم كرر قوله: «وَ الله يزيد أن يَثُوت عليكة) ؟ مع ها 
تقدم من قوله: يريد الله لين لَكم و يَهدِيَكمْ سنن الَِّينَ مِنْ يكم و يوب عَلَيِكمْ قلنا عنه جوابان: 
أحدهما- أنه لما قال فى الأول و تقديره: يريد اللّهِ ليتوب عليكم أتى فى الثانى ب (أن) ليزول الإيهام أنه يريد ليتوب؛ ولا يريد )1١‏ 
أن يتوب علينا. 
والكخره أن يق أن ازاذك منا ادف إرادة أمنهات الأعر اد الناء لكر على بسن من أمرفاة واه العاقن على القايا .بن اللشيريق 
شيئاً و يريدون خلافه. 
و المعنى: بقوله: «و يُرِيدٌ الَِّينَ يتبعُونَ الشَّهُواتِ» قيل فيه أربعة أقوال: 
الأول- قال ابن زيد: كل مبطلء لأنه يتبع شهوة نفسه فى باطله. 
الثانى- قال مجاهد: يعنى به: الزناة. 
الثالث- قال السدى: هم اليهود و النصارى. 
الرابع - اليهود خاصة» لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأبء و الأول أقوىء لأنه أعم فائدة» و أوفق لظاهر اللفظ. و قوله: «أنْ تَمِيلُوا مين 
عَظيما معنا أن تعندلوا عن الاستقامة بالاستكنار هن المعضنية و ذلكك أن الاسشامة هن المؤدية إلى الثوات» و القوز بالسلامة من 
العقابء و أما الميل عن الاستقامة فيؤدى الى الهلاكك و استحقاق العقاب. فان قيل: ما معنى إرادتهم الميل بهم؟ قيل قد يكون ذلكك 
لعداوتهم؛ و قد يكون لتمام الأنس بهم فى المعصية» فبين الله أن إرادته لهم خلاف ارادتهم منهم؛ و ليس فى الآية ما يدل على أنه لا 
يجوز اتباع داعى الشهوة فى شىء البتةء لأنه لا خلاف أن اتباع الشهوة فيما أباحه اللّهِ تعالى جائزه و إنما المحظور من 


زأ)اس الفط عله ذو أنه يريف يدل لوالا برية): 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ١‏ 
ذلك ما يدعو إلى ما حرمه؛ لكن لا يطلق [على] )١١‏ صاحبه بانه متبع للشهوة لأن إطلاقه يفيد اتباع الشهوة فيما حرم عليه. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 14 ص: // 
اشارة 


يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يحَقْفَ عَنْكمْ وَ خُلِقَ الْإنْسانٌ ضَعِيفاً (18) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى و اللغة:..... ص: ١1/1/‏ 


معنى قوله: ايُرِيدٌ الله أنْ يُحَقْفَ عَنْكه) هاهنا أى فى نكاح الأماءء لأن الأنسان خلق ضحيفاً فى أمر التساءة هذا قول متجاهد» .و طاوس» 
وزيد. و أصل التخفيف خفة الوزنء و التخفيف على النفس بالتيسيرء كخفة الحمل بخفةٌ الوزن, و منه الخفافةٌ النعامة السريعة لأنها 
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تسرع إسراع الخفيف الحركة» و الخفوف السرعة» و منه الخف الملبوس لأنه يخفف به التصرفء و منه خف البعير. و المراد بالتخفيف 
هاهنا تسهل التكليف» بخلاف التصعب فيه فتحليل نكاح الإماء تيسير بدلا من تصعيبء و كذلكك جميع ما يسره اللّه لنا إحساناً منه 
إليناء و لطفا بنا. 

فان قيل: هل يجوز التثقيل» فى التكليف, مع خلق الإنسان ضعيفاً عن القيام به بدلا من التخفيف؟ قيل: نعم إذا أمكنه القيام بهه و إن 
كان فيه مشقة» كما ثقل التكليف على بنى إسرائيل فى قتل أنفسهمء غير أن الله لطف بنا فكلفنا ما يقع به صلاحناء بدلا من فسادنا. و 
فى الآ دلالة على فساد قول المجبرة: ان اللّه يكلف عباده ما لا يطيقون» لأسن ذلك مناف لارادة التخفيف عنهم فى التكليف؛ من 
حيث أنه غايةٌ التثقيل. و قوله: ١و‏ خلِقَ الْإِنْسانٌ ضَعِيفا» أى يستميله هواه. 


قوله تعالى:[سورةٌ النساء (؟): آية 19]..... ص: /ا/ا١ا‏ 
اا 


يا أبّكَا الَِينَ آمنُوا لا كوا أموالكغ بتكم بالباطل إلا أن تَكونَ يِجارَةٌ عَنْ راض مِنْكم ولا تفعُوا نفد كم إِنَّ الله كان بكم رَحِيما 
)09 


)١(‏ فى المخطوطةٌ و المطبوعة (لصاحبه) بدل (على صاحبه). 
التبيان ف تفسير القرآن» ج03 ص: ١/7‏ 


- آية واحدة بللا خلاف- 


قرأ أهل الكوفة: (تجارة) نصباًء الباقون: بالرفع؛ فمن رفع ذهب الى أن معناه: إلا أن تقع تجار و من نصب فمعناه: إلا أن تكون 
الأموال تجارة» أو أموال تجارة» و حذف المضافء و أقام المضاف إليه مقامه» و يكون الاستثناء منقطعاًء و يجوز أن يكون التقدير: إلا 
أن تكون التجارهٌ تجارة» كما قال الشاعر: 

إذا كاث.يوما ذا كراكت أشتعا 31 

و تقديره: إذا كان اليوم يوماً ذا كواكب, ذكره أبو على النحوى. و قال الرمانى التقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة» و لم يبين. و القول 
ما قال أب و غلىء لأن الأموال يسنت تجارة. امن شأن خبر كان أن يكون هو اسمها فى المعض. 

و قيل: الرفع أقوى, لأنه أدل فى الاستثناء على الانقطاع؛ فان التحريم لأكل المال بالباطل على الإطلاق. و فى الناس من زعم أن نصبه 
على قول الشاعر: 

إذا كان طعناً بينهم و عناقا 03١‏ 

أى إذا كان الطعن طعناً. قال الرمانى: و هذا ليس بقوىء لأن الإضمار قبل الذكر ليس يكثر فى مثل هذاء و إن كان جائزاًء فالرفع يغنى 
عن الإضمار فيه. 
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و فى معنى قوله: الا تَأَكلُوا أَموالكم بتكم بالْباطل» قولان: 
أحدهما- قال السدى: 


بالرباء و القمار» و البخسء و الظلم» و هو المروى عن 


(1) لم يعرف قائله معانى القرآن للفراء :١‏ 188 و سيبويه :١‏ 77 و صدره: 

و لله قومى أى قوم لحرة 

(؟) لم يعرف قائله معانى القرآن :١‏ 187 و صدره: أعينى هلا تبكيان عفاقا. 

و عفاق: اسم رجل. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج. ص: 1794 

أبى جعفر (ع). 

الثانى- قال الحسن: بغير استحقاق من طريق الأعواض. و كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآي إلى 
أن نسخ ذلك بقوله فى سورة النور: هو لا على أَنْفُسِكمْ أن تَأْكلُوا مِنْ بُيُوتِكم...» إلى قوله: مجميعاً أو أَشْتاتا» 1١‏ و الأول أقوى, لأن ما 
أكل على وجه مكارم الأخلاق فليس هو أكل بالباطل. و قيل: معناه التخاون, و لذلكك قال: (بينكم). 

و قوله: 0 ألأككرة تِجارَةٌ عَنْ تراض نْكمْ) فيه دلالة على بطلا.ن قول من حرم المكاسب. لأنه تعالى حرم أكل الأموال بالباطل» و 
أحله بالتجارة على طريق المكاسب. و مثل قوله: دو أَحلٌ الله ايع وَحوّم الرّباه «؟؛ و قيل فى معنى التراضى بالتجارة قولان: 

أحدهما- إمضاء البيع بالتفرق» أو بالتخاير بعد العقد فى قول شريحء و ابن سيرين» و الشعبى» 

لقوله (ص:: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. 

و ربما قالوا: أو يقول أحدهما للآخر اختر» و هو مذهبنا. 

الثانى- إمضاء البيع بالعقد- على قول مالكك بن أنسء و أبى حنيفة» و أبى يوسفء و محمد- بعل رده إلى عقد النكاح, و لا خلاف 
أنه لا خيار فيه بعد الافتراق» و قيل: معناه إذا تغابنوا فيه مع التراضى فانه جائز. 

و قوله: «وّ لا فوا أَنْفُسَكُم) قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال عطاء و السدىء و أبو على الجبائى, و الزجاج: لا يقتل بعضهم بعضاً من حيث كانوا أهل دين واحدء فهم كالنفس 
الواحدةٌء كما يقول القائل: قتلنا و رب الكعبة؛ و معناه قتل بعضناء لأنه صار كالقتل لهم؛ و مثله قوله: «فإذا دَحَلُُمْ يونا ف نموا عَلى 
نفيك 3 . 


الثانى- قال البلخى: فيه نهى عن قتل نفسه فى حال غضبء أو زجرء 


.6١ سورة النور: آية‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آيهُ 0/ا؟. 

(*) سورة النور: آية .6١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 18٠١‏ 

و الأول أقوىء لأنه أكثر و أغلبء و أيضاً فانه إذا حرم عليه قتل غيره من أهل دينه. لأنه بمنزلة قتل نفسه. فقد حرم عليه قتل نفسه. 
الثالث- قال قوم: معناه: لا تقتلوا أنفسكمء بأن تهلكوها بارتكاب الآثام» و العدوان فى أكل المال بالباطلء و غيره من ارتكاب 
المعاصى. التى تستحقون بها العقاب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالا١١!‏ من ههنادر 


و روى عن أبى عبد اللّه (ع): انمطاء 0 الخاطروا بنفرسكم فى الققال قخائاونامن [ تطبتونة 
وقوله: «إنَّاللّهَ كان بكُمْ رَجيماً ١‏ قال ابن عباس: كان صله» و المعنى إن الله غفور رحيم: و يحتمل أن يكون المراد: إنَّ الله كان بكم 
رَجِيماً» حيث كلفكم الامتناع من أكل المال بالباطل الذى يؤدى إلى العقاب و حرم عليكم قتل نفوسكم التى حرمها عليكم؛ و يعلم 


انه رحيم فيما بعد بدليل آخر. 
قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية ٠‏ ]..... ص: 14٠‏ 
اشارة 


وَمَنْ يَفْعَلُ ذلكك عُدُواناً و ظَلماً فَسَوْفٌ تُصْلِيهِ نارأً وَ كانّ ذلكك عَلَى الله يتسيراً (:*) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قلق حرق الرعد والاغارة شولف وو قن جنع لكك عدوانا و ظلماء.ة 

الآية» أربعة أقوال: 

أولها- و هو أقواها- انه على أكل الأموال بالباطل» و قتل النفس بغير حقء و الوعيد بكل واحدهٌ من الخصلتينء لأن الوعيد ذكر عقيب 
ذكر النهى عن الأمرين؛ و هو اختيار الطبرى. 

الا قال عظات هو عل فنا :القن المترمة خاصة. 

القالع على فعل كلما نهى اللد عض من أول السورة. 

الرابع - أنه راجع إلى قوله: نيا انها اقيق اتشودلا يبدل لكو انا روا التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: ١8١‏ 

النّساءَ كوهاً» 

)١«‏ لأن ما قبله مقرون بالوعيد. 

و قوله: «وّ كان ذلك عَلَى اللّهِ ير معناه: أنه قادر على إنجاز الوعيدء لا يمكن صاحبه الامتناع منه» و لا الهرب منه» فيتعذر الإيقاع 
به فيجب أن تنزلوا الوعيد منزلته» و تكونوا على بصيرة فيه» غير مغترين بأمر يصرف عنه و إنما قيد قوله: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك عُدُواً و 
ظُلّماً» لأمن من وقع منه قتل النفس على وجه السهو و الخطأ فى خلاف المراد لم يتناوله الوعيد» و كذ لكك إذا أكل من أموال الناس 
على وجه مباحء لم يتوجه إليه الوعيد. و العدوان تجاوز ما أمر الله به» و الظلم أن يأخذه على غير وجه الاستحقاق» و أصله وضع 
الغىء فى غير موضعه. و فى المرجتة من قال: إنما قبد بذلكك لأن المراد من استحل أكل المال بالباطلء :و اسشخل أبشا قل الفوس 6و 
ذلتكك للد كرق ولك كافرا قلط لكك سددده بالوعد المخصرص و فآما إذا فل ذلك عجرم لدلاذائه يضر أن ينفو الله عن قاذ ناولة 
الوعيد قطعاً على كل حالء و لو لم تحمل الآيه على المستحلين؛ لأمكننا أن نخص الآيةُ يمن لا يعفو الله عنهه كما أنهم لا بد لهم ان 
يخصوها بمن لم يتب من ذلكك و لا تكون معصية صغيرة فليس فى الآيهُ ما يمنع من القول بجواز العفو. 

و إنما قال: «وَ كان ذلك عَلَى الله يدير و إن كان يسيراً عليه الآآن و فى مستقبل الأوقات» ليعلم أن الأوقات متساوية فى ذلكك على 
كل حالء و لا يجوز أن يقال قياساً على ذلكك و كان الله قديماًء لأن قولنا قديم أغنى عن كان إذ لم يختص بالحال بل أفاد الوجود 
فى الأزل» فلا معنى لادخال كان فيه. و اليسير السهل» يقال: يسير الشىء إذا سهل فهو يسيرء و عسر فهو عسيرء إذا لم يتسهل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عالا١٠‏ من ههنإدا 


قوله تعالى:[سورةً النساء (؟): آية ١‏ ]..... ص: 141 
اشارة 


إن تَجتبوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُكَفْو عنم سيتاتكم و تُدَعِلْكُمْ مُدْخَلا كريماً (01) 


000 سورة النساء: آية 18 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: ما 


قرأ نافع» و أبو بكرء عن عاصم: مدخلا- بفتح الميم- الباقون بضمهاء و هو الأ-قوىء لأ-نه من ادخلوا و الآدخر جائز, لأن فيه معنى: 
فيدخلون» و ليس كقول الشاعر: 

الحيانا اله ماناو عصييظا الك عييك ا وس و م13 

و يروى بفتح الميم فيهماء أنشده البلخى فى البيت» لأنه ليس فيه فعل» و لكن قد حكى بالفتح على التشبيه بالأول» و يحتمل أن يكون 
من قرأ بفتح الميم أراد: مكاناً كريماًء كما قال: «وَ مَقَامم كريم» *١‏ و قرأ المفضلء عن عاصم (يكفر) (و يدخلكم) بالياء فيهماء الباقون 
بالنون» و هو الأسجودء لأنه وعد على وجه الانتنات: #الأحبية ألا بعلق بالأول من جهة يمير الغائب» و اخثاره الأخفش» و من قرأ 
بالبادترذه إلى كز الله فى قوله: «إِنَّ الله كان بك ويم : 


والمعافيس و إن كناتك كلباعدادةا سانسن حيك كانت ستسنية اله ال اها شرل إن طفينها كر عق عضن افنيها إذا كبر 
بالاضيافة إل ها نوا امغر مس وال اتن عباس + كلنافين اللد عو فيو كب واقال بعوين ختيزة كلنا رغد اللدعلةالثار فيو كبرو 
مفله قا أبى العالتة بو مجاسة و القنوا كد و مسد المعفلة أن كل معصة ترضد اللد ال علنها «العقاب» أو فيكت لكك من الثين 
ذفنن أو كان يمره الكم أ كر عرقي كروبو ها وى الكم كيه كانه يدوق ا كوة حكر انرون ايكون عبرا أ 
يجوز أن يعين الله الصغائرء لأن فى تعيبنها الإغراء بفعلهاء فمن المعاصى المقطوع على كونها كبائر: قذف المحصنات» 


].....[ و اللسان (أمسى).‎ 17٠١ :١ و الخزانة‎ ,77 :١ قائله أميهُ بن أبى الصلت. ديوانه: 67 و معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) سورةٌ الشعراء: آيهُ 9ه. و سورةٌ الدخان: آيهُ 18. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 17 

و قتل النفس التى حرم اللّهه و الزناء و الرباء و الفرار من الزحف فى قول ابن عباس» و سعيد بن جبير» و الحسنء و الضحاكء و مثله 
عن أبى عبد الل (ع)) و زاد: 

وعقرق الزالدي دن الفركه واإتكار الولاث واقالانن عضوئى كتبا نين االدعنة عن أو ل السروة إلى واب الفاذكي فيو كير 
وووى عن الى (ضص) أنه قال: عقوق الوالديخء.و شهادة الزور» كبير. 

فعلى مذهب المعتزلة: من اجتنب الكبائر» و واقع الصغائرء فان اللّهِ يكفر الصغائر عنه» و لا يحسن مع اجتناب الكبائرء عندهم المؤاخذة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١/0‏ من هلاسر 
اللسعائره ونس الفتوجيا كاذ كلائيا و فندنا اند مين من اللستعاك ان وواكل العاصبي يأ صقي لياو لذ بيد عليةة إستقاط 
عقاب معصيهٌ لمكان اجتناب ما هو أكبر منهاء غير أنا نقول: إنه تعالى وعد تفضلا منه أن من اجتنب الكبائر فانه يكفر عنه ما سواهاء 
بأن يسقط عقابها عنه تفضلاء و لو أخذه بها لم يكن ظالماًء و لم يعين الكبائر التى إذا اجتنبها كفر ما عداهاء لأنه لو فعل ذلك لكان 
فيه إغراء بما عداهاء و ذلكك لا يجوز فى حكمته تعالى. و قوله: (إِنْ تَحْمَيبُوا كبائرَه معناه من تركها جانباً و المدخل الكريم: هو الطيب 
الحسن المكرم بنفى الآفات و العاهات عنه. 


قوله تعالى:[سورةٌ النساء (؟): آية ؟1]..... ص: "181 
اشارة 


ولا نما ما قَضَّلَ الله به بَفضَّكُمْ على بَغض لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما اكتسَبوا ولا نصِيبٌ مما اكتسِنَ وَ سَلُوا الله من قَضْلِهِ إن الل كان 
بكل شن عَليِماً (م 
> آية له مخاوف-: 


القراءة:..... ص: ارتل 


قرأ ابن كثير» و الكسائى (و سلوا) بغير همزة» و كذلكك كلما كان أمر للمواجه فى جميع القرآنء الباقون بالهمزة» و لم يختلفوا فى: ١و‏ 
لمِشكلوا ما أَبْقَقُواه ١١‏ 


.٠١ سورةٌ الممتحنة: أيه‎ )١( 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: م/1 
لأنه أمر لغائب. قال أبو على الفارسى. كلاهما جيد» إن تركك الهمزةٌ و إثباتها. 


و قيل فى سبب نزول هذه الآية 
أن أم سلمة قالت:(يا رسول الله لا نغزو مع الرجالء و لنا نصف الميراث» يا ليت كنا رجالاء فكنا تقاتل معهم) فتزلت هذه الآية 
» فى قول مجاهد. و قال الزجاج: قال الرجال: ليتنا كنا فضلنا فى الآخرء على النساء» كما فضلنا عليهن فى الدنياء و به قال السدى. 


و التمنى هو قول القائل: ليت كان كذا لما لم يكن و ليت لم يكن كذا لما كان. و فى الناس من قال: هو معنى فى القلب. و قال 
الرمانى: هو ما يجب على جهة الاستمتاع به. و من قال: هو معنى فى القلب قال: ليس هو من قبيل الشهوة, و لا من قبيل الارادة» لأن 
الارادة لا تتعلق إلا بما يصح حدوثه, و التمنى قد يتعلق بما مضىء و الشهوة أيضاً كالارادة فى أنها لا تعلق بما مضى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟/١٠‏ من ه ولاش 


و ظاهر الخطاب يقتضى تحريم تمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض و قال الفراء: هو على جهة الندب و الاستحباب و الاول هو 
حقيقةُ التمنى؛ و الذى قلناه هو قول أكثر المفسرين؛ و وجه تحريم ذلكك أنه يدعو الى الحسدء و أيضاً فهو من دنايا الأخلاق» و أيضاً 
فان تمنى الإنسان لحال غيره قد يؤدى الى تسخط ما قسم الله له و لا يجوز لأحد أن يقول ليت مال فلان لى؛ و إنما يحسن أن يقول: 
ليت مثل لى. 

واققاله لايس اودر الرنطل" أذ وام أذ كان انراق ولا للمراة أ نانس الى عالت رمات يشالف ذا قعل اللن لان لديا تسل فين 
الأشياء إلا ما هو أصلحء فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح. أو ما يكون مفسدة. و يمكن أن يقال: إن ذلكك يحسن بشرط أن لا يكون 
مفسدة كما يقول فى حسن السؤال سواء. التبيان فى تفسير القرآن, ج”؛ ص: ١88‏ 

و قوله: الِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا و للنّساءِ نَصِيبٌ مما اكتَسَبِنَ؛ قيل فى معناه أقوال: 

ادك أن لكل وحن ملظا مى القرات كل حيبي ها كلقد | للددمزة الطاضاض ييحين #لابيزة قن قعل اكه اناج رد لو للك قاذ 
تتمنوا خلاف هذا التدبيره لما فيه من حرمان الحظ الجزيل. 

الثانى- أن كل أحد إنما له جزاء ما اكتسبء فلا يضيعه بتمنى ما لغيره» مما يؤدى إلى إبطال عمله» فكأنه قيل: لا تضيع ما هو لكك. 
و الثالث- أن لكل فريق من الرجال و النساء نصيباً مما اكتسب من نعيم الدنياء بالتجارات و الزراعات و غير ذلكك من أنواع المكاسبء 
فينبغى أن يقنع و يرضى بما قسم له. و روى عن ابن عباس أنه قال: ذلكك فى الميراث» للرجال نصيب منه. و للنساء نصيب منه. 
والأحربة الأول أقزبه لأن المتراظ لشروهما يكنبيه الربعال 2 التسابوى إكناهر ع مه يورقهج الله تعالىويو الكآية عرفت آنا لهنم 
نصيباً مما اكتسبواء و ذلكك لا يليق إلا بما تقدم. 

و قوله: «وّ شكَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِه معناه: إن احتجتم إلى ما لغي ركمء فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلكك من فضله» بشرط أن لا يكون فيه 
مفسدة لكم و لا لغي ركم لأن المسألةٌ لا تحسن إلا كذلكء و قال سعيد بن جبير: و اسألوا اللّه العبادة» و به قال السدى» و مجاهد. 

و قوله: (إِنَّ اللّهَ كان بكلٌ شَْءِ عَليماً) معناه: إنه قسم الأرزاق على ما علمه من الصلاح للعبادء بدلا من الفساده فينبغى أن ترضوا بما 


قسمه. و تسألوه من فضله. غير منافسين لغي ركم فى عطيته. 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 7 7] 6 ضة 104 


3 ع 
اشارة 
عق اسع يي ان ها 7 


التبيان فى تفسير القرآنء» ج”؛ ص: ١82‏ 
- آيهُ بلا خلاف- 


قرأ أهل الكوفة (عقدت) بغير ألفء الباقون بألفء فمن قرأ بإثبات الاللفء قال: لأن المعاقده تدل على عقد الحلف باليمين من 
الفريقين» و قال بعضهم إنه يعنى عن ذلكك جميع الأيمان, قال الرمانى: هذا خطأء لأنها قد تجمع لردها على أحد الفريقين الحالف بهاء 
قال أبو على الفارسى: الذكر الذى يعود من الصله إلى الموصول ينبغى أن يكون منصوباء فالتقدير: و الذين عاقدتم أيمانكم» فجعل 
الأيمان فى اللفظ هى المعاقدة؛ و المعنى على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان. فالمعنى: و الذين عاقدت حلفهم أيمانكم؛ فحذف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/ا١٠‏ من ههناسر 


المضافء و أقام المضاف إليه مقامه» فعاقدت أشبه بهذا المعنى» لأن لكل نفس من المعاقدين يميناً على المحالفة. و من قال: عَقَدَتْ 
يمالك كل المعنى: عقدت حلفهم أيمانكم» فحذف الحلفء و أقام المضاف إليه مقامه».و الأولون حملوا الكلام على المعنى» حيث 
كان من كل واحد من الفريقين يمين» و من قال: (عقدت) حمل على اللفظه لفظ الأيمان لأن الفعل لم يسند إلى أصحاب الأيمان 
في اللفظه و إثما أسند إلى الأيمان. 


و معنى الآيهُ: جعلنا الميراث لكل من هو مولى الميتء و الموالى المذكورون فى الآيةء قال ابن عباس» و مجاهد. و قتادهُ و ابن زيد: 
هم العصبة» و قال السدى: هم الورثة» و هو أقواهاء و التقدير و لكلكم جعنا ورثهُ مما ترك الوالدان و الأقربون ثم استأنف: و الذين. 
و أصل الموالى من ولى الشىء يليه ولاية» و هو الاتصال للشىء بالشىء»؛ من غير فاصلء و المولى على وجوه: فالمولى المعتق» و 
المولى المعتق» و المولى العصبةء التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 1/17 

و المولى ابن العم» و المولى الحليفء و المولى الولى؛ و المولى الأولى بالشىء و الاحق. 

فالمعتق مولى النعمة بالعتق» و المعتق لأنه مولى النعمة؛ و المولى الورثة» لأنهم أولى بالميراث» و المولى الحليف. لأنه يلى المحالف 
أمره بعقد اليمين» و المولى ابن العم لأسنه يلى النصرة بتلكك القرابة» و المولى الولى؛ لأنه يلى بالنصرة. و فى التنزيل: (ذلكك بِأَنَّ الله 
مَوْلَى الَّذِينَ آمَنوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) ١‏ أى لا ناصر لهمء و هو ناصر المؤمنين؛ و المولى السيد, لأنه أولى بمن يسوده. قال 
الأخطل. 

فأصبحت مولاها من الناس كلهم و أحرى قريش أن تهاب و تحمدا 

والنولى الأولى و الأحقه 

و منه قوله (ع): (أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل) 

أى بغير إذن من هو أولى بها و أحق. و قال الفضل ابن العباس فى المولى بمعنى ابن العم: 

مهلا بنى عما مهلا موالينا لا تظهرون لنا ما كان مدفونا )”١«‏ 

والدراك قرله زو الذي عدت أَبْمانُكم) قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال سعيد بن جبير» و قتادة» و عامر» و الضحاكك: إنهم الحلفاء. 

الثانى- قال الحسن» و سعيد بن المسيب: هم رجال كانوا يتبنون» على عادة الجاهلية. ليجعل لهم نصيب من الوصية» ثم هلكواء فذهب 
نصييهم بهلاكهم. 

الثالث- فى رواية أخرى 

عن ابن عباسء و ابن زيد انهم قوم آخى بينهم رسول لل (ص). 

والاول أقوى و أظهر فى أقوال المفسرين. 

وقال أبو مسلم: أراد بذلكك عقد المصاهرة و المناكحة. و قال أبو على: 

الحليف لم يؤمر له بشىء أصلاء لأنه عطف على قوله اتَرَكَ الْوالِدانٍ وَالَْْربُونَه أى: و تركك الذين عاقدت أيمانكم, فآتوا كلا نصيبه 


فى المراك: وهذا فعيف لأنه 


1١١ سورة محمد: أية‎ )١( 


() مجاز القرآن لابى عبيدة 0١‏ 8 والكامل للمبرد 1 4 والحماسةٌ للبحترى : ١‏ واللسان (ولى) وقد روى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/8‏ من ههناسر 
لاستكو ايها نا كان عدفونا 

التبيان فى تفسير القرآن, ج؛ ص: 18/8 

يفيد التكرارء لأمن قوله. «الوالتدانٍ وَ الَْفْربُونَ» عام فى كل أحد. و على ما قال المفسرونء يكون قوله: (وَ لِكلّ جَعَلْنا وال مما تر كك 
الْوالِدانِ) إذا كانوا مناسبين له» ثم استأنف حكم الحلفاء» فقال: «قَآتُوهُمْ نَصِيبَهُغ) . فان قيل: بم يتصل قوله: 

«ممًا ترك الْوالِدانَ؛ و ما العامل فيه؟ قيل فيه قولان: 

أحدهما- يتصل ب (موالى) على جهة الصفة» و العامل الاستقرار» كأنه قال: 

موالى مما خلف الوالدان و الأقربون؛ و الذين عاقدت أيمانكم من الورثة. 

الثانى- يتصل بمحذوفء و التقدير: موالى يعطون مما تركك الوالدان و الأقربون» و الذين عاقدت أيمانكم من الميراث. و قال أبو على 
الجبائى تقديره: 

ولكل شىءهما تركف الوالدان و الأقريوة ؤازث من الميراك: قال الرماض: و هذا لا بجوو لأند خضل عن الصفة و الموضوف يما عمل 
فى الموصوفء نحو: لكل رجل- جعلت درهما- فقير. 

و النصيب الذى أمر به للحليف قيل فيه قولان: 

أحدهيا- قال ايخ اسع و الهيق و سعنابن خسرا و قشادة: وعامن: و الفن ا كك انه تيت :على ما كائوا يتوارثوت بالحلفق فن 
الجاهلية» ثم نسخ الك رلك ار ارما الْأرْحام بَعْضهُمْ أؤلى يغض) . 

الثانى- فى رواية أخرى عن ابن عانى نوع سالاد الاي اله النضيت مخ النصرة و التصبحة دون الموارقف فعلى هذا الآية 
غير منسوخة. 

و روى عنه أنه قال: لا حلف فى الإسلام» فأما ما كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. و قوله: (إنَّ اللَّهَ كان عَلى كل شََيْءٍ 
شّهيداً) أى: شاهداً و ذلكك دال على أنه عالم به لأنه لا يشهد إلا بما علم. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 7 إنوةة ص: 1/4 


اشارة 


الرَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ بما قصل الله بَعْضَهُمْ على بغض و بما أنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم فَالصَالِحَاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلَعَيبِ يما حفظ الله و 
اللاتى تَخافونَ تُشَورَهْنَ فون و اهْيَْرُوهُنَ ففى الّمضاجع و اضَرِبُوهُنَ فَنْ أطْغتكم فلا تَبعُوا عَلِْهِنَ سَبيلا إن الله كان عَلِيَا كبيراً (*") 
التبيان ف تفسير القرآن» ج03 ص: 1/4 

- أيه بلا خللاف- 


القراءة 9 النزول:..... ص: 1/8 


قرأ أبو جعفر المدنى: «بما حَفْتظ الله - بالنصب- و معناه: بالذى حفظ الله و يحتمل أن يكون معناه: بحفظ الله و هو ضعيفء لأنه 
يكون حذف الفاعل و هو ضعيف. 

و سبب نزول هذه الآيةُ ما 

قاله الحسن و قتادة» و ابن جريح, و السدى: أن رجلا لطم امرأته فجاءت إلى النبى (ص) تلتمس القصاصء فنزلت الآية: 

(الإعفال تواقوق على اساي 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1٠١1/9‏ من ههلإدا 


المعنى و اللغة:..... ص: 149 


- 


والفعص +« الشتجال قواقوق على لسار بالتادني:و الندوو لما تقل الهو الرتال على القبناوقن العقل و الر انرو كان الرهرى بقوك: 
ليس بين الرجل و امرأته قصاص فيما دون النفس. و يقال: رجل قيم» و قوام, و قيام. و معناه: 

إنهم يقومون بأمر المرأة بالطاعة للَّهِ و لهم. و قوله: (فَالصَالْحَاتٌ قانِتاتٌ) قال قتادة: و سفيان: معنى (قانتات) مطيعات لله و لأزواجهن. و 
أصل القنوت دوام الطاعة» و منه القنوت فى الوتر لطول القيام. و قوله: «حافِظاتٌ لِلعَيِب بما حفتظ التو مجاه كال قتاذة وخطامر 
سفيان: حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله؛ و ما يجب من رعايته و حاله» و ما يلزم من صيانتها نفسها له «بما حَفِظ الله قال 
عطاء؛ و الزجاج: أى بما حفظهن الله فى مهورهنء و ألزم الزوج النفقة عليهن. و قال بعضهم: معناه» و الله أعلم: بالشىء الذى يحفظ 
ابد | لموويدون الله 

و قوله: «وّ اللَاتَى تَحَاقُونَ؛ قيل فيه قولان: 

أحدهما- تعلمون؛ لأن خوف النشز للعلم بموقعه» فلذلكك جاز أن توضع التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 1١40‏ 

مكان تعلم» كما قال الشاعر: 

ولا تدفننى بالفلاة فاننى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها )١١‏ 

وقال آخر: 

أتانى كلام عن نصيب يقوله و ما خفت يا سلام انكك عائبى "5١‏ 

وقال الفراء: معناه: ما ظننت» و منه 

قوله (ص): أمرت بالسواكك حتى خفت أن أدرد. 

الثانى- الخوف الذى هو خلاف الأمنء كأنه قال: تخافون نشوزهن لعلمكم بالأحوال المؤذنة به» ذكره محمد بن كعب. و معنى النشوز 
هاهنا: قال ابن عباسء و السدى و عطاءء و ابن زيد: انه معصية الزوجء و أصله الترفع على الزوج بخلافه. مأخوذاً من قولهم: هو على 
نشز من الأرضء أى ارتفاع» يقال: 

نشوث المرأة تشرى سن قرئة بههاة در إذاقبل الْكروا فالشزؤاة و8 هالشوز ركون عن قبل المرأة خاصة» و المقاق هيما و قوله: 
عِظُوهُنَّ» أى خوفوهن باللّهه فان رجعن و إلا فاهجروهن فى المضاجع. و قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس» و عكرمة؛ و الضحاك. و السدى: هجر الكلام. 

و قال سعيد بن جبير: هو هجر الجماع. و قال مجاهد, و الشعبى؛ و ابراهيم: 

هو هجر المضاجعة؛ و هو قول أبى جعفر (ع). 

وقال: يحول ظهره إليها. و قال بعضهم: 

«اهْجرُوهُْنَ اربطوهن بالهجار, من قولهم: هجر الرجل البعير إذا ربطه بالهجار؛ و قال امرؤ القيس: 

رأت هلكا تحاف الغيط فكادت تتجد لذاكك الهيجارا رع 


.” انظر 7: 75 تعليقة‎ )١( 

(9) انظر 7: 89 38 

(") سورة المجادلة: آيةُ .١١‏ 

(6) ديوانه: 1١١‏ و اللسان (هلك). و الهلكك: الفراغ. نجاف الغبيط: مدرعة البرذعة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١8.١‏ من 0 لإا 


الهجار: حبل يسوى له عروتان فى طرفيه ثم تشد إحداهما فى رسغ رجل الفرس و تزر و كذلكك الاخرى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١5١‏ 

و هذا تعسف فى التأويل؛ و يضعفه قوله: «فى الّْمَضاجع» ولا يكون الرباط فى المضجع. و أما الضرب فانه غير مبرح بلا خلاف 

قال أبو جعفر (ع): هو بالسواكك. ْ 

و المضاجع جمع مضجم. و أصله الاستلقاء» يقال: ضجع ضجوعاً و اضطجع اضطجاعاً إذا استلقى للنوم» و أضحعته إذا وضعت جنبه 
بالأرضء فكل شىء أملته فقد أضجعته. و قوله: «َإِنْ أَطفْتَكع قلا تَعُوا علَيِهنَ أى لا تطلبواء تقول: بغيت الضالهٌ إذا طلبتهاء قال الشاعر 
يصف الموت: 

بغاكك و ما تبغيه حتى وجدته كأنكك قد واعدته أمس موعدا )١١‏ 

و أصل الهجر الترك عن قلى» تقول: هجرت فلاناً أى تركت كلامه عن قلىء و الهجر القبيح من الكلام لأنه مهجور, و الهجار حبل 
يشد به البعير» لأنه يهجر به التصرفء و الهاجرة نصف النهار, لأنه وقت يهجر فيه العمل. و قوله: 

«إنَّ اللّهَ كان عَلِيًا كبيرً» أى متعالياً عن أن يكلف إلا بالحق» و مقداره الطاقة» و قد قيل: معناه إنه قادر عليه قاهر له» و ليس المراد به 
علو المكان؛ لأن ذلكك يستحيل عليه تعالى. و الكبير السيدء يقال: لسيد القوم كبيرهم, و المعنى: فان استقمن لكم فلا تطلبوا العلل فى 
ل عون عو سو شاف فاده فاك | المتمالى #اسرهنه الاعسافه لوق 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية ه"!]..... ص: 19١‏ 
شار 


وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَئنهما فَابِعَتُوا حكماً مِنْ أَْلِهِ و حكماً مِنْ أَهْلها إِنْ يُريدا إصُلاحاً يُوَفْقٍ الله بتِنَّهُما إِنَّ الله كان عَلِيماً حيرا (") 
- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى و اللغة:..... ص: 191١‏ 
قوله: (وَ إِنْ خَفْتّمْ) فى معناه قولان: 


)١(‏ قائله سحيم بن الحسحاس ديوانه: 5١‏ و روايته (الآ وجدته) بدل (حتى وجدته). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 1947 

أحدهما- إن علمتم. 

الثانى- الخوف الذى هو خلاف الأمن, و هو الأصح. لأنه لو علم الشقاق يقيناً لم يحتج إلى الحكمين, فان أريد به الظن كان قريباً مما 
قلناه. و الشقاق الخللاف. 

و العداوة» و اشتقاقه من الشقء و هو الجزء البائن» و منه اسم المتشاقين, لأن كل واحد منهما فى شق أى فى ناحية؛ و منه المشقة فى 
الأأمر لأمنه يشق على النفس» فأمر الله متى خيف ذلكك بين الزوجين أن يبعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلهاء و الحكم القيم بما 
يسند إليه. 

و المأمور ببعث الحكمين قيل فيه قولان: 

أبحدهما- قال بصيد بن جبيرة و الفتداكةة و أكثر الفقياة وهر الظاهر فى اغباوداء انه السلطان اللى يترافعان إلبد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١1‏ من هلاسر 


والثانى- قال السدى: انه الرجل و المرأة» و قيل: أيهما كان ناب عن الآخرء و هو اختيار الطبرى. و اختلف الفقهاء فى الحكمين هل 
هما وكيلان» أو هما حكمان. فعندنا أنهما حكمان, و قال قوم: هما وكيلان» و اختلفوا هل للحكمين أن يفرقا بالطلاق إن رأياه أم لا؟ 
فعندنا ليس لهما ذلكك إلا بعد أن يستأمراهماء أو كان اذن لهما فى الأصل فى ذلكك,. و به قال الحسنء و قتادة و ابن زيد» عن أبيه. و 
من قال: هما وكيلان» قال: لهما ذلك؛ ذهب اليه سعيد بن جبير» و الشعبى» و السدىء و ابراهيم و شريح» و رووه عن على (ع). 

و قوله: (إِنْ يُريدا ضر لاحا يُوَفْقِ الله بِينَّهُماه معناه يوفق الله يبنهماء و الضمير فى بينهما عائد على الحكمين؛ و المعنى: إن أراد إصلاحاً 
فى أمر الزوجين يوفق اللّه يينهما. و به قال ابن عباس» و سعيد بن جبير» و السدى. و أصل التوفيق الموافقة» و هى المساواة فى أمر من 
الأمور. و التوفيق هو اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة: و التوفيق بين نفسين هو الإصلاح بينهماء و الاتفاق فى الجنس و المذهب 
المساواة بينهماء و الاتفاق فى الوقوع كرمية من غير رام لمساواتهما نادراً. 

و قوله: (إِنَّ الله كان عَلِيماً حير يعنى بما يريد الحكمان من الإصلاح التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: 197 

أو الإفساد. و قيل معناه أنه عالم بما تعبدكم بهء و لعلمه بما فيه صلاحكم فى دينكم و دنياكم. ١شِقاقَ‏ بَثنهما؛ إنما أضافه إلى البين لأن 
البين قد يكون اسماً كما قال: 

«لَْنُ قعل بتتَكه) )١١‏ ممن قرأ بالرفع. 


قوله تعالى:[ سورة النساء (5): آية 2]..... ص: 191 
اشارة 


وَاغْمّدُوا الله ولا تُشْركوا يب شَّهْئاً وَ بالْوادَيْن إخساناً وَ يبذِى الْقَوْبى وَ اليتتامى وَ المساكين وَ الجار ذى الْقَوْبِى وَ الْجارٍ الْجيّبِ وَ 
الصّاحِب بِالْجَنْب و ان السّبيل وَ ما ملكت أيمائكم إِنَّ الله لا بحب مَنْ كان مُحْتالا حورا (") 


- 


المعنى:..... ص: “191 


هذا خطاب لجميع المكلفين» أمرهم الله بأن يعبدوه وحده و لا يشركوا بعبادته شيتاً سواه «وّ بالْوالِدَيْن إخساتاً» نصب على المصدر و 
ادرندى انمو إلى الوالليق إحباناءدو مهل أن كرة شب عن عد و استرعيو] جاتر الدون عسانا لآ ولد وغ لذو الله 
بمنزلة استوصوا بعبادة الله و أن تحسنوا إلى ذى قرباكم؛ و إلى اليتامى الذين لا أب لهم؛ و المساكين و هم الفقراء» و الجار ذى 
القربى؛ يعنى الجار القريب. 


اللغة:..... ص: "191 


و أصل الجار العدول, جاوره مجاورة و جواراً فهو مجاور له و جار له؛ لعدوله إلى ناحيته فى مسكنه, و الجور الظلم؛ لأنه عدول عن 


الحق؛ و منه جار السهم إذا عدل عن قصده؛ و جار عن الطريق إذا عدل عنه؛ و استجار باللهه لأنه 


.45 سورة الانعام: آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج"؛ ص: 1915 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/8.‏ من ولاش 


يسأله العدول به عن النار» و جوار الذمةء لأنه عدول بها إلى ناحيةٌ صاحبها. 

و الجار الْجَنْبا أصئل الجتن التفحية جنيت قلاناً عن كذا فتجب أى تحيعه ومنه قوله: دو الجتقتى ويخ أن لغ د الْأَصِْنامَ» ولو 
البجاتبان التاسيتان: لتحي كل واحدة عن الأخرى, و منه جنب الإنسان و كل سيوان: و الاتجشات التركك للقيى و الجاز الجكب بمعتاه 
الغريب الأجنبى» لتنحيه عن القرابة» قال علقمة بن عبدة: 

فلا تحرمنى نائلا عن جنابة فانى امرؤ وسط القباب غريب 0١‏ 

أى عن غربةُ. و قال ابن عباسء و مجاهدء و قتادة» و الضحاك. و ابن زيد: 

الجار ذى القربى القريب فى النسبء و الجار الجنب: الغريب» أى عن غربة. 

وروى عن النبى (ص) أنه قال: الجيران ثلاثة» جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار» و حق القرابة» و حق الإسلام. و جار له حقان: حق 
الجوار» واحق الإسلام. 

وجار له حق الجوار؛ و المشرك من أهل الكتاب. 


المعنى و اللغة:..... ص: 148 


«وَ الصَّاحِب بِالْجَنّْب) قبل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس» و سعيد بن جبير» و الحسن» و مجاهدء و قتادة» و السدىء و الضحاكك: هو الرفيق. 

الثانى- 

قال عبد الله بن مسعود. و على (ع) و ابراهيم؛ و ابن أبى ليلى: الزوجة. 

الثالث- قال ابن زيد. و ابن عباسء فى روايةٌ أخرى عنه: إنه المنقطع اليكك رجاء رفدكك. و قيل إنه فى جميع هؤلاء؛ و هو أعم فائدة. 
و قال الزجاج. الجار ذى القربى الذى يقاربكك و يعرفكك و تعرفه؛ و الجار 


(1) سورة ابراهيم: آيهُ 0". 

(؟) ديوانه: ٠١1/‏ و المفضليات 84/و الكامل للمبرد /ا"ا5: و اللسان (جنب). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١98‏ 

الجنب البعيد. و روى أن حد الجوار إلى أربعين داراً. و روى إلى أربعين ذراعاً. 

«و ابن السّبيل» معناه صاحب الطريق» و قيل فى المراد به هاهنا قولان: 

أحدهما- قال مجاهدء و الربيع: إنه المسافر. 

الثانى- قال قتادة» و الضحات: انه الضيفء و قال أصحابنا: يدخل فيه الفريكاة. توما تلك أيُمائكن» يعنى المماليكك من العبيد و 
الأماى أمواللة بالإحسان إلى هؤلاء أجمع. وقوله. «إِنَّ الل لا بحب مَنْ كان مُحْتانًا فالمختال الصلف التياه» و الاختيال هو التطاول» و 
انما ذ كع الله هاهنا و ذمه. لأنه أراد بذلكك من يختال فيأنف من قراباته و جيرانه إذا كانوا فقراء» لكبره و تطاوله» فأما الاختيال فى 
الحرب فممدوح, لأن فى ذلك تطاولا على العدو و استخفافاً به. 

و أصل المختال من التخيلء و هو التصورء فالمختال لأنه يتخيل بحاله مرح البطرء و منه الخيل؛ لأنها تختال فى مشيهاء أى تتبختر» و 
الخيال» لأنه يتخيل به صاحبه. و الأخيل الشقراقء لأنه يتخيل فى لونه الخضرة من غير خلوصهاء و الخول الحشم, و خلته راكباً خيلاناً 
أى تخيلته» و الخال المختالء و الخال أخ الأم (والفكور هر الذي سكاف كرا وتطارلك و أما الذى يعددها اعترافا بالنعم فيها 


فهو شكور غير فخور. و روى عن المفضل عن عاصم أنه قرأً: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طالم١١‏ من ههناسر 


«و الْجار الْجَنْبا - بفتح الجيم- قال أبو الحسن: هو لغهُ فى الجنب. قال الراجز: 
أحدهما- أن يريد الناحية و التقدير: ذى الجنبء فحذف المضافء لأن المعنى مفهوم, لأن الناحية لا تكون هى الجار. 


و الثانى- أن يكون وصفاء مثل: ضرب و ندب و فسلء فهذا وصف جرى على موصوف. 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية /7] 6 ضة لعلحل 
اثارة 


الَّذِينَ يتَحَلونَ و يَأمْرُونَ النّاس بِالْبْحْلٍ و يَكتمُونَ ما آتاهُم الله مِنْ فَضْلِهِ وَ أغتذنا للْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً (0*) 
التبيان فئن تفسير القرآن» ج03 ص: ١.4‏ 


1 


قرأ حمزة» و الكسائى هاهنا و فى الحديد: (بالبخل) بفتح الباء و الخاء. 
الباقون بضم الباء و تسكين الخاء. فمن نصب قال: لأنه مصدر بخل يبخل بخلاء الباب كله هكذاء و من اختار الضم و تسكين الخاءء 
فلأنه نقيض الجود فحمل على وزنه؛ فهما لغتان. و حكى له ثالثة (بالبخل)- بفتح الباء و سكون الخاء. 


وقوله: «الذين» يحتمل أن يكون موضعه نصباً من وجهينء و رفعاً من وجهينء فأحد وجهى النصب أن يكون بدلا من «من) فى قوله: 
١لا‏ بْحِبُ مَنْ كانً) . و الثانى- على الذم. و أحد وجهى الرفع- على الاستئناف بالذم؛ و يكون خبره «إنَّ الله لا يَظْلم) ١١‏ و الآيةُ الثانية 
عطفاً علبها: و الو جه الثائن على البذل من الضمير فى #فخور .و البخل أصله حفقة الأعطاء: 


و قالوا فى معناه هاهنا قولان: 

أحدهما- أنه منع الواجب, لأنه اسم ذم لا يطلق إلا على مرتكب كبيرة. 

و الثانى- هو منع ما لا ينفع منعه؛ و لا يضر بذله و مثله الشح و ضده الجود. و الأول أليق بالآية لأنه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه 
الصفةء و ذلكك لا يليق إلا بمنع الواجب. قال الرمانى: معناه منع الإحسان لمشقه الطباع؛ و نقيضه الجود و هو بذل الإحسان لانتفاء 
مشقَهُ الطباع» و قال ابن عباس» و مجاهدء و السدى: و ابن زيد: إن الآيهُ نزلت فى اليهود» إذ بخلوا بإظهار ما علموه و كتموه من صف 
محمد (ص). و قال الجبائى» و البلخى: الآيهٌ فى كل من كان بهذه الصفة» 


000 سورة النساء: أيه 0 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: /1 ١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عام ١١‏ من و ولاش 


و إنما ذكروا بالكفر لكتماتهم نعمة الله عليهم. احبر ي اتفال سار لوعي كدان در قبل الع ودار الوعياك و قيل: معنى 
«يَكتُمَُونَ ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه) يجتحدون البسار و الثروة اغتذاراً فى البخلء و قوله: بو أخكةما قل قد افيا عفن وهر أن معاد 
أعددناه» و جعلناه ثابتاً لهم و الِلْكافِرينَ) يعنى الجاحدين ما أنهم الله عليهم «عَذابا مهيناً» أى يهينهم و يذلهم. 


قوله تعالى: [سورة النساء (©): آية 4"]..... ص: 192 


اشارة 


2- - 


والنيك ينْفِقُونَ أمْوالَهُعْ رئاء النّاسِ و لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا باليؤم الآخِرِ و مَنْ يَكنِ التّطاُ لَهُ ينا سا فساة قريناً 8 
- آيهُ بلا خلاف-. 


الاعراب:..... ص: /191 


قوله: «و الذين» عطف على «الذين» فى الآيةُ الأولى. و اعرابه يحتمل ما قلناه فى الآيهُ الأولى سواء. و قال الزجاج و غيره: المعنى بهذه 
الآيةُ المنافقون. 

وقال مجاهد: المعنى بها اليهودء و الأول أقوى و أظهرء لأن الرياء ضرب من النفاق و واو العطف يقوى ذلككء لأنه لو أراد الموصوفين 
فى الآيهُ الأولى لقال: 

الَّذِينَ ينْفِقُونَ أموالَهُمْ رئاءَ النّاس)» مع أنه قد ورد عطف الصفات بالواو لموضوف وابحك على ما يناه فسا مضىع غير أن الأجود ما 


المعنى و اللغة:..... ص: /191 


فذم الل تعالى بهذه الآبة من ينفق ماله رئاء اناس دون أن ينفقه لوجهه و طلب رضاء» و لا يؤمن بالل أى لا يصدق به ٠و‏ لا اليم 

الْآخِرِ؛ الذى فيه الثواب و العقاب. ثم قال: «وَ مَنْ يكن التَِّطانَ لَه كرا ساء قينا امعناه من قبل من الشيطان؛ و أطاعه فيما بدعوه إليه 
فبئس القرين قرينه. و القرين أصله التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 1١98‏ 

الامختران» و منه قن الثور لاقتران بعض ببعضء و القرن أهل العصر من الناس» و قرنة الشىء حرفه؛ و القرن المقاوم فى الحربء «و ما 

كنا لَه مُفْنِينَ» 01١‏ أى مطيقين» و القرين الصاحب المألوف. قال عدى بن زيد: 

عن المرء لا تسأل و أبصر قرينه فان القرين بالمقارن يقتدى "١‏ 

و يمكن الإنسان الانفكاكك من مقارنةُ الشيطان بالمخالفةٌ له فلا يعتد بالمقارنة. 

و قال أبو على: لا يمكن ذلككء لأ-نه يقرن به الشيطان فى النار فلا يمكنه الانفكاك منه؛ و قوله: «قساء قَرِينه نصب على التفسيرء 

كقوله: «ساء مَكَنَاي و تقديره: 

ساء مثلا مثل الذين و تقول: نعم رجلاء و تقديره نعم الرجل رجلا. 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 19]..... ص: 19/4 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١8.0‏ من و هلاسر 


وَّما ذا عَلَيِهِ لَْ آمَنُوا باللِّ وَ اليم الآخر و أَنْمَقُوا مِمَا رَرَقَهمُ الله وَ كان الله بهغ عَلِيماً (*) 
- آيةُ واحدة بلا خلاف-. 


المعنى و الاعراب:..... ص: 194 


معنى قوله: «وّ ما ذا عَلَتِهمْ...) الآية الاحتجاج على المتخلفين عن الايمان باللّه و اليوم الآخر بما عليهم فيه و لهم, و ذلكك أنه يجب على 
الانسان أن يحاسب نفسه فيما عليه و له فإذا ظهر له ما عليه فى فعل المعصية من استحقاق العقاب اجتنبهاء و ما له فى تركها من 
استحقاق الثواب عمل فى ذلكك من الاختيار له أو الانصراف عنه. و فى ذلكك دلالهٌ على بطلان قول المجبرة فى أن الكافر لا يقدر 
على الايمان لأن الآيه نزلت على أنه لا عذر للكفار فى ترك الايمان, و لو كانوا غير قادرين لكان فيه أوضح العذر لهم؛ و لما جاز 
أن يقال: «وَ ما ذا عَلَيِهمْ لَوْ آمَنُوا الله لأنهم لا يقدرون عليه» كما لا يجوز أن يقال لأهل النار: ما ذا عليهم لو خرجوا منها 


].....[ .17 سورة الزخرف: آية‎ )١( 

(؟) ديوانه فى شعراء الجاهلية: 688 و قد شاعت روايته على ألسن الناس: 

عن المرء لا تسأل و سل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١19‏ 

إلى الجنة» من حيث لا يقدرون عليه» و لا يجدون السبيل إليه» و لذلك لا يجوز أن يقال للعاجز: ما ذا عليه لو كان صحيحاً و لا 
للفقير: ما ذا عليه لو كان غنياً. 

و موضع اذا» يحتمل من الاعراب وجهين: 

أحدهما- أن يكون رفعاًء لأنه فى موضع الذىء و تقديره: ما الذى عليهم لو آمنوا. 

الثانى- لا موضع له. لأنه مع (ما) بمنزلة اسم واحدء و تققديره: و أى شىء عليهم لو آمنوا باللّه ففى الآية تقريع على ترك الايمان بالل 
و اليوم الآدخرء و توبيخ على الإننفاق مما رزقهم الله فى غير أبواب البر و سبيل الخير على وجه الإخلاص» دون الرياء. و قوله «وَ كان 
الله بهم عَلِيماً» معناه هاهنا ان الله بهم عليم» يجازيهم بما يسرون من قليل أو كثير» فلا ينفعهم ما ينفقونه على جهة الرياء. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 6٠‏ 66 ضة 1541 
اشارة 


إنَّ الله لا يَظْلِمُ متْقالَ ذَرَْ وَ إنْ تك عَسََةً مُضاعِفْها وَ يوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً (0©) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


القراءة» و الحجة؛ و الاعراب:..... ص: 199 


قرأً: (و إن تكك حسنة) بالرفع ابن كثير» و نافع. الباقون بالنصبء فمن نصب معناه: و إن تكك زنة الذره حسنة» أو: و إن تكك فعلته 
حسنة» و من رفع ذهب إلى أن كان تامة؛ و تقديره: و إن تحدث حسنة. و أصل (تكك) تكون, فحذفت الضمة للجزم, و الواو لسكونها 
و سكون النونء لكثرة الاستعمالء و قد ورد القرآن بإثباتهاء قال اللّه تعالى: «إنْ يَكنْ عَيًا أو قَقِيرً 2١١‏ فاجتمع فى النون أنها ساكنةُ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من ولاش 


أنها تشبه حروف اللين» فحذفت لكثرة الاستعمال؛ كما قالوا لا أدره و لم ابل؛ و الأجود: لم أبال و لا أدرى «و يؤت» بغير ياء» سقطت 
الباء 


.١** سورة النساء:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ٠٠١‏ 

للجزم بالعطف على «يضاعفها) . و لدن فى موضع خفض. و فيها لغات» يقال: 

لدّ و لدن و لداو لداء والمعنى واحدء و معناه من قبله» و لدن لما يليكء و عند يكون لما يليكك و لما بعد منككء تقول: عندى مال و 
إن كان بينكك و بينه بعدء فإذا أضفته إلى نفسكك فقلت: من لدنى و من لدنا زدت فيها نوناً أخرى؛ و أدغموا الأولى منهما ليسلم 
سكون النون و مثله قالوا فى (من»» إذا أضافوه قالوا: منى و منا. و قرأ ابن كثير» و ابن عامر: (يضعفها) مشدده. الباقون: (يضاعفها) من 
المضاعفة. و الظلم هو الألم الذى لا نفع فيه يوفى عليه» و لا دفع مضرة أعظم منه عاجلا و لا آجلاء ولا هو مستحقء و لا هو واقع على 


اللغة ص1 79 


و أصله وضع الشىء فى غير موضعه. و قيل: أصله الانتقاصء من قوله: 

«وَ لَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيئاً» 01١‏ أى لم ينقص. و الظلم انتقاص الحق. و الظلمة انتقاص النور بذهابه؛ و الظلم الثلج؛ لانتقاصه بالجمود» و شبه 
به ماء الأسنان. و فى المثل (من أشبه أباه فما ظلم)؛ و سقاء مظلوم إذا شرب منه قبل أن يدرك و الظليم ذكر النعام؛ لأنه يضع الشىء 
فى غير موضعه من حيث 27١‏ يحضن غير بيضه. و أصل المثقال الثقل؛ فالمثقال مقدار الشىء فى الثقلء و الثقل ما ثقل من متاع السفرء 
والمثقل الذى أثقله المرضء و الثقيل البطىء فى عمله (فمثقال ذرة): مقدار ذرءٌ فى الزنة. و الذرةٌ النمله الحمراء فى قول ابن عباس» و 


ابن زيد» وهى أصغر النمل» و هى من ذررت الشىء أقوذرا إذا ادكه سخوقا. 


و فى الآيةُ دلالة على أن منع الثواب ظلم لأنه لو لم يكن ذلك ظلماً لما كان لهذا الكلام معنى على هذا الترتيب. و فيه أيضاً دلالة على 
أنه قادر على الظلمء لأنها 


)١(‏ سورة الكهف: آيهُ ؟". 

(؟) (من حيث) ساقطةٌ من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 7١١‏ 

صفة تعظيم و تنزيه عن فعل ما يقدر عليه من الظلم؛ و لو لم يكن قادراً عليه لما كان فيه مدحة؛ غير أنه و إن كان قادراً عليه فانه لا 
يفعله لعلمة بقبحه: و بأنه خى عنه» و لأنه لو فعل لكان ظالماء لأن الاشقاق يوجن ذلكف و ذلكق مره عله تعالن: 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية ١ع]‏ 66 صضة كن 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١8./‏ من هلاسر 


فكيفٌ إذا جتنا مِنْ كل أُمَّهُ بسّهيد وَ جنا بكك عَلى هؤّلاء شَّهيداً )©١(‏ 


ا ا هاهنا التوبيخ, و التقدير فكيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة» و حذف لدلالة الكلام عليه. و 
العامل فى ١‏ كيف» الابتداء المحذوف» لأن التقدير: كيف حالهم» » على ما بيناه. وإنما جار خروج كيف عن الاستفهام إلى التوبيخ لأنه 
كنس تراد لعل على نندت بد كان دن لسع لها تكبا تقس الى الالسترا: ولا مجو فا كوا العمل لاحن , 
«جئنا» لاضافة «إذا» إليه و المضاف إليه لا يعمل فيما قبله كما لا تعمل الصلهُ فيما قبل الموصول» لأنه من تمام الأسم. 


و الشهادة تقع يوم القيامة من كل نبى بأنه بلغ قومه ما تقوم به عليهم الحجة, و أنه أدى ما تقوم به الحجة عليها من مراد الله هذا قول 
عبد الله و ابن جريح» و السدى. و قال الجبائى: يشهد عليهم بأعمالهم. و قال الزجاجء و الطبرى: يشهد لهم و عليهم بما عماوه؛ و وجه 
حسن الشهادةٌ ما فى ذلكك من اقامة الحجة عليهم» فيستجيبون عند تصور تلكك الحال من خزى ذلكك المقام» و فى ذلكك أكبر 
الاتعاظ. 

و روى عن ابن مسعود أنه قرأ على النبى (ص) سورة النساء فلما بلغ «لكفٌ التبيان فى تفسير القرآن» ج7: ص: ١‏ 

إذا جتنا مِنْ كُلّ أَمَّةْ بشَهِيدٍ وَ جتنا بك عَلى هؤلاءِ شَهِيداً) 

فاضت عيناه و قوله: 

١و‏ جتنا بكك» يعنى محمداً (ص) (عَلى هؤُّلاءِ؛ يعنى على أمته. و قال السدى: 

إن أمهُ نبينا تشهد لأنبياء بالأداء و التبليغ» و ونين النين لمعه بتصديقهم فى تلكك الشهادة» كما قال: دو كذلكك جَعَلناكم أَءَذَ وَسَِطأا 
لتَكونُوا شهدا عَلَى النّاس و يَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيدا 01١‏ . 


طَّ 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 6] ٠.66‏ ضة بض 
اشارة 


يَوْمَئْذٍ يَوَدٌ الذِينَ كفَرُوا وَ عَصَوًا الوَسُولَ لَوْ تسَوّى بهمٌ الْأَرْض و لا يَكتْمُونَ الله حَديثاً (؟8) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


القراءة» و الحجة:..... ص: 7٠١7‏ 


قرأ حمزة» و الكسائى: «تسوى» مفتوحة التاء خفيفة السين. و قرأ نافع و ابن عامر- بفتح التاء و تشديد السين- الباقون بضم التاء و 
تخفيف السين. و قال الطبرى: الاختيار فتح التاء» لموافقته لقوله:! ليت كنْتٌ ثرابا» 

و لم يقل: كونت. و قال الرمانى. هذا ليس بشىء. لأن التمنى فيه معنى الفعل؛ و بضم التاء أبين و ليس كذلكك الآخرء لأنه بمنزلة 
التمنى لأن يكون معدوماً لم يوجد قط. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١88‏ من هلاسر 


قال أبو على: من قرأ بضم التاء أراد: لو جعل هو و الأرض سواءء و من فتح التاء أراد: تتسوىء و إنما أدغم التاء فى السينء قال: و فى 
هذا تجوزء لأن الفعل مسند إلى الأرض و ليس ذلك المراد, لأنه لا فائدة لهم أن تصير الأرض مثلهم. و إنما ودوا أن يتستواهم بما لا 
يتسوى بهم, و من فتح التاء و خفض السين أراد هذاء غير أنه حذف إحدى التاثين و هى الأصلية دون التى للمضارعة. 


المعنى:..... ص: 7٠١7‏ 


و معنى الآيُ الاخبار من الله تعالى أن الكفار يوم القيامة يودون- لعلمهم 


.15 سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة النبأ: آية ٠ع.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١”‏ 

بما يصيرون إليه من العذاب و الخلود فى النار- أنهم لن يبعثوا أو أنهم كانوا و الأرض سواء. و روى فى التفسير أن البهائم يوم القيامة 
تصير تراباء فيتمنى عند ذلكك الكفار أنهم صاروا كذلكك تراباء و هذا لا يجيزه إلا من قال: إن العوض منقطع, فأما من قال: هو دائم لم 
يصحح هذا الخبر. و قوله: «وَ عَصَوًا الَسُولَ ضموا الواو لأنها واو الجمع؛ و حركت لالتقاء الساكنين. و قوله: «لو استطعنا؛ كسرت على 
أصل الحركة؛ لالتقاء الساكنين. و إنما وجب لواو الجمع الضم لأنها لما منعت ما لها من ضم ما قبلهاء جعلت الضمه عند الحاجة إلى 
حركيا تيا و اللعامل الى :اررمعة) فبودةالأذينة و إثما عمل قن (بزماة) نا زمه ((8) و الم يرل الك الى وإذا نايف كل الزو أنه 
لما أضيف (يوم) إلى (إذ) بطلت إضافته إلى الجملة؛ و جاء التنوين ليدل على تمام الاسم. يبين ذلكك قوله: «مِنْ عاب يَوْمِئلٍ ببنيها 
.)١١‏ 

و قوله: «وَ لا يَكَتّمُونَ اللّهَ حديثا» لا ينافى قوله: «و الله زقنا ها كذ قث ر كيق 1" لأه قل فى مع الآبةسبعة أقوال؛ 

أحدها- قال الحسن إن الآخرة مواطنء فموطن اقلا تَشِعَمٌ ِل قاو ا عونا عقا وموظى ككديرة فترلوة دما كنا كلها 
سُوءِ) 16 (و اللِّ رَبّنَا ما كنا مُشْركينَ؛ و موطن يعترفون بالخطإ بأن يسألوا الله أن يردهم إلى دار الدنيا. 

الثانى- قال ابن عباس: إن قوله: دو لا بَكتمُونَ اللّهَ ييا داخل فى التمنى بعد ما نطقت جوارحهم بفضيحتهم, فكأنهم لما رأوا 
المؤمنين دخلوا الجنة كتموا فقالوا: «وَ الله رَبَنا ما كنا مُضْرِكِينَ) فختم الله أفواههم, و أنطق جوارحهم بما فعلوه» فحينئذ تمنوا أن 
يكونوا اتُسَوّى بهغ الْأَدْضٌ ولا يِكتُمُونَ الله ريثا فتمنوا الأمرين و قال الفراء: تقديره: يومئذ يود الذين كفروا 


.١؟ سور المعارج: آي‎ )١( 

(1) سورة الانعام: آيةُ 37. 

(*) سورة طه: آيةُ .١٠١8‏ 

(؟) سورة النمل: أيه 58. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: ٠١5‏ 

و عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض و يودون لا يكتمون اللّه حديثاً. 

الثالث- قال أبو على: انه لا يعتد بكتمانهم؛ لأنه ظاهر عند الله لا يخفى عليه شىء منه. 

الرابع - لم يقصدوا الكتمان, لأنهم إنما أخبروا على ما توهمواء و لا يخرجهم من أن يكونوا كذبوا. 

و الخامس- قال بعضهم: إن قوله: «انْظو كيِفٌ كَدَّبُوا على أَنْفْسِهِم) انما معتاه: أوجيوا الحذات شمثل حال الكاذت :فى الأقرانن كما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١8.9‏ من ههلإد 
يقال: كذب عليك الحج, قال الشاعر: 

كدب العتيق ورماء شن بارد إن كنت سائلتى غبوقاً فاذهبى 

و قال الرمانى: هذا التأويل ضعيفء لأنه يجرى مجرى اللغز. 

و السادس: قال الحسين بن غلى المغربى: تمنوا أن يكونوا عذماء و ثم الكلام ثم استانق فقال: دو لا مكتفون الله حديئا» أى لا فكتمه 
جوارحهم و إن كتموه هم. 

المع - قال البلخى: ١و‏ لا يكمُونَ الله > ديت على ظاهره لا يكتمون الله شيئاء لأنهم ملجأون إلى تركك القبائح و الكذب. و قوله: «ما 
كنا مُفْرِكِينَ» أى عند أنفسناء لأنه كانوا يظنون فى الدنيا أن ذلكك ليس بشركك من حيث يقربهم إلى اللّهِ تعالى. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 7 ص: ذف 
اشارة 


ا لها نيت رركا عتريوا القيلة وَأ شركارى حَتّى تَعَلَمُوا ما تقُوُونَ ولا با إلا عايرى سيل عَمّى تَفْتَِلُوا و إن كم مزضى أو 
ل جه تعزوو اميا رمد كم النّساءِ كلّمْ تَجدُوا ماء فَتِمَعُوا صَعِيداً ييا َامسحُوا بوْجوهِكم و أَبدِيكُمْ إِنَّ الله كان 


0 2 


(1) سورة الانعام: 55. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ”0 ص: كيين 
آآية بذ علق - 


القراءة و المعنى:..... ص: > 


قرأ حمزة» و الكسائى: (أو لمستم النساء) بغير ألفء الباقون (لامستم) بألفء فمن قرأ (لامستم) بالف قال: 

معناه الجماع: و هو قول على (ع) 

» وابن عباس» و مجاهدء و قتادة» و أبو على الجبائى» و اختاره أبو حنيفة. و من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد و غيرها بما دون الجماع» 
ذهب إليه ابن مسعود, و عبيدة» و ابن عمره و الشعبىء و ابراهيم» و عطاء؛ و اختاره الشافعى. و الصحيح عندنا هو الأول و هو اختيار 
الجبائى؛ و البلخىء و الطبرى. و غيرهم. و الملامسة و اللمس معناهما واحدء لأنه لا يلمسها إلا و هى تلمسه؛ و قيل: ان الملامسة بمعنى 
اللعس» كما قا #عافاء اللف وضاقية اللض, 


النزول:..... ص: 20" 
وقيل فى سبب نزول هذه الآية قولان: 
أحدهما- قال ابراهيم: إنها نزلت فى قوم من الصحابة أصابهم جراح. 


و الثانى- قالت عائشة نزلت فى قوم من الصحابة أعوزهم الماء. 


المعنى و اللغة:..... ص: 7١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١9٠‏ من و هناد 


و ظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاه و هم سكارى يعنى فى حال سكرهمء يقال: قرب يقرب متعد» و قرب 
يقرب لازمء و قرب الماء يقربه إذا ورده. و قيل فى معنى السكر المذكور فى الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و مجاهد. و قتادةٌ» و ابراهيم: إنه السكر من الشرابء و قال مجاهدء و الحسنء و قتادة نسخها تحريم الخمر. 
التبيان فى تفسير القرآن. ج*: ص: 7١8‏ 

الثانى- قال الضحاك. هو سكر النوم خاصة. و أصل السكر من السكرء و هو سد مجرى الماءء يقال سكره يسكره؛ و اسم الموضع 
السكر و السكر لانسداد طريق المعرفة به. سكر يسكر سكراً و أسكره إسكاراء و سكرة الموت غشيته. 

فان قيل: كيف يجوز نهى السكران فى حال سكره مع زوال عقله» و كونه بمنزلة الصبى و المجنون؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل إلى ما لا يحتمل الامر و النهى. 

الثانى- إنما نهوا عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاءٌ يجب أن يؤدها فى حال الصحو. و قال أبو على: فيه جواب ثالث و هو أن 
النهى إنما دل على أن عليهم أن يعيدوها إن صلوها فى حال السكر. 

فان قيل: كيف يسوغ تأويل من ذهب إلى أن السكران مكلف أن ينتهى عن الصلاهً فى حال سكره؟ مع أن عمل المسلمين على 
خلافه. لأن من كان مكلفاً تلزمه الصلاة» قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أنه منسوخ. 

و الآخر- إنه نهى عن الصلاةٌ مع الرسول (ص) فى جماعة. 

و قوله: او لا جُتّباً نا عابرى سَبِيل) يقال: رجل جنب إذا اجنب» و رجل جنب أى غريبء و لا يثنى ولا يجمع؛ و يجمع أجناباً أى 
غرباء» و إنما نصب لأنه عطف على قوله: وو أَنتَمْ سُكارى؛ و هى جملةٌ فى موضع الحال. و قبل فى معناه قولان. 

أحدهما- 

قال على (ع)» و ابن عباس» و سعيد بن جبير» و مجاهد, و الحكم., و ابن كثير. و ابن زيد: إلا مسافرين فلكم أن تتيمموا. 

الثانى- قال ابن عباس فى رواية أخرىء و جابر» و الحسنء و سعيد بن جبير» و ابراهيم» و الزهرى, و عطاء و الجبائى: 

ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاء من المساجد إلا مجتازين» و هو قول أبى جعفر (ع) 

»و حذف لدلالة الكلام عليه التبيان فى تفسير القرآن» ج”: ص: 7١17‏ 

و هو الأ-قوىء لأنه تعالى بين حكم الجنب فى آخر هذه الآيهُ إذا عدم الماء؛ فلو حملناه على ذلكك لكان تكرارا و إنما أراد أن يبين 
حكم الجنب فى دخول المساجد فى أول الآ و حكمه إذا أراد الصلاهُ مع عدم الماء فى آخرها. 

و قوله: ١و‏ إِنْ كنتَمْ ممؤضى أُوْ عَلى سمِهَره فالمرض الذى يجوز معه التيمم مرض الجراح؛ و الكسير؛ و صاحب القروح, إذا خاف من 
تن اللملذدى الوك ابن المصركوو افيد كت ا السنوون |زراتي نوما مدوين قاقز رقا لصي رارق عبر در اشر هن للك ل 
يستطيع معه تناول الماءء و لا يكون هناكك من يناوله. و كان الحسن لا يرخص للجريح التيمم» 

و المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) جواز التيمم عند جميع ذلكك. 

و قوله: ١أو‏ عَلى سَفَرِ أو جاء عد منكخ من الغائطه يعنى الحدث المخصوص. و أصله المطمئن من الأرض» يقال: 

غائط و غيطان, و التغوط كناية عن الحدث فى الغائط؛ و الغوطة موضع كثير الماء و الشجر بدمشق. و قوله: «أوَ لامَث مم الَنّساء قد 
فسرناه» و عندنا المراد به الجماع. و قوله: «قَتَيِمَمُوا صَعِيداً طَيبَا فالتيمم التعمد, و مثله التأمم قال الأعشى: 

تيممت قيساً و كم دونه من الأرض من مهمه ذى شزن )١١‏ 

يعنى تعمدتء و قال سفيان: معنى تيمموا تعمدوا و تحرواء و الصعيد وجه الأرض من غير نبات و لا شجرء فى قول ابن زيد قال ذو 


الع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠١91‏ من هناد 


كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة فى عظام الراس خرطوم "١‏ 
و منه قوله: «قَنَض بح صعِيداً زَلََ» «*”) فبين أن الصعيد قد يكون زلقا. و الصعدات الطرقاتء قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة 
بأن الصعيد وجه الأرض. سواء كان عليه تراب أو لم يكن. و هذا يدل عليه ما نقوله من أن التيمم يجوز بالحجارة سواء كان عليها 


13 دوانهة ؟؟ القسية 3 

() ديوانه: ١لاه.‏ 

(9) سورة الكهف: آيةٌ *. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 7١8‏ 

وقال سفيان: يعنى حلالا- و أصل الصعيد من الصعود؛ و هو ما تصعد على وجه الأعرض من ترابهاء و الإصعاد فى الماء بخلاف 
الأتعدانن :و لسر ع اراق امار هاو قر لف و للا انه جبل فى الثار يؤخذ بصعوده: و الصعدة هى القناةٌ 
التى نبتت مستوية» لأنها تصعد فى نباتها على استقامة؛ و الصعداء تنفس بتوجع. 

واقوله: «كاممهوا بوجومكع و أتد يكف قيل :فى صفة التيمج خلاثة أقوال: 

أحدها- ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين» ذهب إليه ابن عمر؛ و الحسنء و الشعبىء و الجبائىء و أكثر الفقهاء» و به قال قوم 
من أصحابنا. 

الثانى- ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الزندين» ذهب إليه عمار بن ياسر» و مكحولء و اختاره الطبرى» و هو مذهبناء إذا كان التيمم 
بدلا من الجنابة» و ان كان بدلا من الوضوء فيكفيه ضربةُ واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف أنفه و اليدين إلى الزندين. 

الثالث- قال أبو اليقظان, و الزهرى: انه إلى الإبطين» و قال قوم انه جائز أن يضرب بيديه على الرمل فيمسح بهما وجهه. و إن لم يعلق 
بهما شىء؛ و به نقول: 

و يجوز للجنب أن يتيمم عندناء و عند أكثر الفقهاء و أهل العلم. و به قال عمار بن ياسر و رواه عن النبى (ص). 

و روى عن عمرء و ابن مسعودء و ابراهيم: أنه لا يجوز للجنب أن يتيمم, لقوله: «وَ لا جُباً نا عايرى سَيبل) و قد بينا نحن أن المراد 
لالكه النبى ع دغل شاد كانه قال#ى لاتقريرا التساجد للضاكةاى انعم سكاو بولا ن) إلاحا ررق غيل »الأن معن لو يكن 
لاطريع عر السعدده أو أبابه الاعتلام فى السهد عازاله أن مسار ف ولة بابك فك 1 

و السكران الذى زال عقله لا تصح صلاته» و يجب عليه قضاؤهاء ولا يصح منه شىء من العقود و لا رفعهاء كالنكاح, و الطلاق» و 
العتق» و البيع» و الشراء» و غير ذلكك. و قضاء الصلاهً يلزمه إجماعاء و أما ما يلزم به الحدود و القصاص فعندنا أن 


.١7/ سورة المدثر: آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 7١9‏ 

جميع ذلكك يلزمه» إن سرق قطعء و إن قذف ججلد, و إن زنا حد» و غير ذلككء لإجماع الفرقة المحققهُ على ذلككء و لعموم الآية 
المتناولة لذلكء و لا يلزم على ذلكك تكليف من قطع رجل نفسه الصلاة قائماًء لأن ذلكك تكليف ما لا يطاقء و إيجاب قضاء الصلاءً 
على السكران ليس كذلكك, و كذلكك إقامة الحدود. لأن ذلكك. تابع للشرع, و فيه خلاف. 

و يجوز أن يصلى صلوات الليل و النهار عندنا يتيمم واحد» و هو كالوضوء فى هذا الباب» ما لم يحدثء أو يتمكن من استعمال الماءء 
و به قال الحسن, و عطاءء و أبو حنيفة و أصحابه؛ و قال ابن عمرء و الشعبى» و قتادة» و ابراهيم» و الشافعى 
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يجب التيمم لكل صلاه» و رووا ذلكك عن على (ع) 

» و ذلك عندنا محمول على الاستحباب. 

ولا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت» و الخوفء من فوته و اختار ذلكك البلخى. و قال الشافعى: لا يجوز إلا بعد دخول 
الوقت» و قال أبو حنيفة: 

يتيمم أى وقت شاءء و إن كان قبل الوقت فهو كالوضوء. و مسائل التيمم استوفيناها فى المبسوط. و النهاية» و لا نطول بذكرها هاهنا. 
و قوله: دإنَّ الله كان عَهُوًا غَفُورأه أى يقبل منكم العفوء و يغفر لكمء لأن قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل علينا. و قيل: يعفو بمعنى 
يصفح عنكم الذنوبء و يغفرها أى يسترها عليكم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): الآيات 66 الى 80]..... ص: 7.9 
اشارة 


لع قد إلى الذي أونُوا نَصديباً مِنَ الكتاب يَشْتَوُونَ الصَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضة لوا السَبِيلَ (66) و اللّهُ ألم بأغيدائِكم وَ كفى باللهِ وَلِيا و 
كفى باللّهِ نُصيراً (هع) 


- آيتان-. التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 7٠١‏ 
القراءة و النزول:..... ص: 71١١‏ 


فى الكوفى جعلوا (السبيل) آخر الأولى. و آيهُ واحدهٌ فى غير الكوفى. 

ذكر ابن عباسء و قتادة» و عكرمة: أن الآيه نزلت فى قوم من اليهود. و كانوا يستبدلون الضلالة بالهدىء لتكذيبهم بالنبى (ص) بدلا 
من التصديق به. مع قيام الحجة عليهم بما ثبت من صفته عندهم, فكأنهم اشتروا الضلالة بالهدى. 

و قال أبو على الجبائى؛ و غيره: كانت اليهود تعطى أحبارها كثيراً من أموالهم على ما كانوا يصفونه لهم فجعل ذلكك اشتراء منهم. و 
قال الزجاج: كانوا يأخذون الرشا. 


و وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها التأكيد للأحكام التى يجب العمل بهاء بالتحذير ممن يدعو إلى خلافهاء و يكذب بها. و قوله: «أ لَمْ 
ره قال الزجاجء معناه: أ لم تخبر فى جميع القرآن؟ و قال غيره: أ لم تعلم؟ و قال الرمانى» معناه: رؤيةٌ البصرء و المرئى هو الدين؛ و 
إنما دخلت (إلى)؛ لأن الكلام يتضمن معنى التعجبء, كقولكك: ألم تر إلى زيد ما أكرمه؟ تقديره: أ لم تر عجباً بانتهاء رؤيتكك إلى 
زيد؟ 

ثم بين ذلكك بقوله: ما أكرمه و مثله قوله: «ألَمْ ثَرَ إلى رَبك كَيْفٌ مد الظلَّ 01١‏ . 

كأنه قال: أ لم تر عجباً بانتهاء رؤيتكك إلى تدبير ربكك كيف مد الظل؟ قال: 

ومن فسره على: ألم تخبره أ لم تعلم» فإنما ذهب إلى ما يؤول المعنى إليه» لأسن الخبر و العلم لا يصاح فيهما (إلى) كما يصلح مع 
الاق واق لطر ريون آنا دارا لاقي و مشاه اد مولا الهود 1ن تيار متمر التؤيهييه أع ثر ر]ا كن ص الطريق م وسح 


الحق فتكذبوا بمحمد فتكونون ضلالاء و فى ذلك تحذير للمؤمنين أن يستنصحوا أحداً من أعداء الإسلام فى شىء من أمورهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١90‏ من و ولد 
لديو رادا ممم 


() سورة الفرقان: آبةن: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 7١١‏ 

بين تعالى أنه أعلم منكم بعداوة اليهود لكم أيها المؤمنون, فانتهوا إلى طاعتى, و امتثال أوامرى فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم فى 
دينكم؛ فانى أعلم بباطنهم منكم؛ و ما هم عليه من الغش»ء و الحسدء و العداوة. و قيل: معناه: و الله يجازيهم على عداوتهم» كقولكك: 
إنى أعلم ما تفعل أى اجازيكك عليه. 

و قوله: «وّ كفى باللّهِ وَيَا وَ كفى باللّه نير معناه: إن ولاية الله لكم؛ و نصرته إياكم, تغنيكم عن غيره من هؤلاء اليهود و من جرى 
مجراهم ممن تطمعون فى نصرته. و دخلت الباء فى قوله: «بالله» لأحد أمرين 

أحدهما- للتأكيد, لأن الاسم فى ١كمّى‏ الله كان يتصل اتصال الفاعل» فلما دخلت الباء صار يتصل اتصال المضاف و اتصال الفاعل» 
ليعلم أن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره فى المرتبة» و عظم المنزلة فضوعف لفظها لمضاعفة معناها. 

الثانى - لأنه دخله معنى: اكتفوا بالل ذكره الزجاجء و موضعه رفع بلا خلاف. 


اللغة:..... ص: ١١؟‏ 


و العداوة و الابعاد من حال النصرة؛ و ضدها الولاية» و هى التقرب من حال النصرة و أما البغض فهو إرادة الاستخفاف و الاهانة؛ و 
ضده المحبة و هى إرادة الإعظام و الكرامة. و الكفاية بلوغ الغايةُ فى مقدار الحاجة» كفى يكفى كفاية فهو كافء و الاكتفاء الاجتزاء 
بشىء دون شىء. و مثله الاستغناء» و النصرة الزيادة فى القوهُ للغلبة» و مثلها المعونة» و ضدها الخذلان» ولا يكون ذلك إلا عقوبة» 


لأن منع المعونة مع الحاجة عقوبة. 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 7 ]إممةةة ص: "١‏ 
اشارة 


ِنَ الَِينَ هادُوابحَرُونَ الكلم عَنْ مَواضعه و يَقولُونَ شمغنا و عَصَينا و اشغ عَِرَ مُشمع و راعنا ليا بيهم و طغنا فى الدينِ و لو أنه 
الوا فيقنا و أعلكنا َ اسشْمَغ و الْطونا لكان حيرا لَّهُْ و أَقومَ وَ لكن لَعَنَهُمْ الله ِكفْرِهِمْ قلا يؤْمِنُونَ إلا فيلا (©) 
التبيان فى تفسير القرآن. ج "7 ص: 7١7‏ 
- آيهُ بلا خلاف- 


المعنى و الاعراب:..... ص: 717 


قيل فى معنى قوله: ١يِنَ‏ الَّذِينَ هادُوا يحَرفُونَ الكل عَنْ مَواضِعِها قولان: 

أحدهما- قال الفراء» و الزجاج. و الرمانى: ان يكون تبيينا للذين «أُونُوا لديا ون الكتاب» و يكون العامل فيه «أوتواا و هو فى صلة 
الذين» و يجوز ألا يكون فى الصلة» كما تقول: انظر إلى النفر من قومكك ما صنعوا. 

الثانى- أن يكون على الاستئنافء و التقدير: «من الذين هادوا» فريق «يحرفون الكلم» كما قال ذو الرمة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ع(9١١‏ من ههنإدا 


فضلوا و منهم دمعه سابق له و آخر يثنى دمعة العين بالمهل »١١‏ 
و أنشل سيبويه: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أ موت و أخرى أبتغى العيش أكدح 
وقال آخر: 

أى أحد يفضلها و قال النابغة: 

كأنكك من جمال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 0" 

يريد كأنك جمل من جمال بنى أقيش. 


)١(‏ ديوائه: 688 و روايته (عبرة) بدل (دمعة). (بالهمل) بدل (بالمهل). 

(1) قائله حكيم بن معية انظر الخزانة ؟: ."١١‏ 

(6) ديزاتة اط وسيوية ول ومجاز القرآن 1 14 الف : القرية البالية, 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج” ص: 51 

قال الفراء: المحذوف (من) و التقدير: من الذين هادوا من يحرفون الكلم كما يقولون: منا يقول ذاك و منا لا يقوله» قال: و العرب 
تضمر (من) فى مبتدأ الكلام بمن, لأن من بعض لما هى منه؛ كما قال: وو ما هنا لَه مَقاممَعْلُومٌ) 1١‏ و قال: «و إِنْ مِنْكُمْ إَِّا واردهاء 
رمو انق كران الح الت دحي لوال كرون اتسفان انوا عنس من الات عل هنذا الس لاقن سح لا ان 
ضعف البيت الذى أنشدناه: (لو قلت ما فى قومها لم تيئم) و هى لغْه هوازنء و تأثم رواية أخرى. و قال انما جاز (فى) لأنكك تجد 
(فى) تضارع معنى (من) لأ-نه بعض ما أضيفء لأنكك تقول: فينا الصالحون و فينادون ذلكك؛ كأنكك قلت: مناء و لا يجوز: فى الدار 
يقول ذلك. و تريد: من يقول ذاككء لأنه إنما يجوز إذا أضفت (فى) إلى جنس المتروك. و قال أبو العباسء و الزجاج ما قاله الفراء 
لا يجوز لأن (من) تحتاج إلى صله أو صفه تقوم مقام الصلة؛ فلا يحسن حذف الموصول مع بقاء الصله» كما لا بحسن حذف بعض 
الكلمةٌ» و إنما قال: 

«مِنَ الَّذِينَ هادُواا لأنه ليس جميع اليهود حرفواء و إنما حرف أحبارهم و علماؤهم. 

و قوله: ١يُحَرّفُونَ‏ الكل عَنْ مَواضِعِه) يعنى يغيرونها عن تأويلهاء و الكلم جمع كلمة. و قال مجاهد: يعنى بالكلم التوراة. 

و قوله: «سَمِعْنا وَ عَصَيْنا يعنى اليهود يقولون: سمعناه قولكك يا محمدء و يقولون سراً عصينا. 

و قوله: «وَ اشعَغ غَيْرَ مُشْمع) اخبار من الله تعالى عن اليهود الذين كانوا حوالى المدينة فى عصره لأنهم كانوا يسبون رسول اللّه (ص) 
ويؤذوله بالقييح من القول» و يَقولون له اسمع.منا غير مسمعء كما يقول القائل لغيرة ذا سبه بالقريح: 

اسمع لا أسمعكك الله ذكره ابن عباس» و ابن زيد. و قال مجاهد؛ و الحسن: ان تأويل ذلكك اسمع غير مقبول منكك؛ أى غير مجاب. 


.١12* سورة الصافات: آيةُ‎ )١( 

(0) سورة مريم: آيه ./١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 7١6‏ 

و قوله: «وّ راعنا ليا تتم قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- أن هذه اللفظة كانت سباً فى لغتهمء فأعلم اللّهِ نبيه ذلكك و نهاهم عنها. الثانى- انها كانت تجرى منهم على وجه الاستهزاء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠١90‏ من وهنإدا 


الس 
الثالث- انها كانت تجرى منهم على حد الكبرء كما يقول القائل: انصت لكلامناء و تفهم عنا. وانما راعنا من المراعاه التى هى 
المراقبة. و قوله: «ليَا بالكوو ويم تدريكا معنو انشيج بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه. 


اللغة:..... ص: 1١6‏ 


و أصل اللى الفتل» تقول: لويت العود ألويه لياه و لويت الغريم إذا مطلته. و اللوى من الرمل- مقصور- مسترقه, و لواء الجيش ممدودء 
والذيلاما سينك به لبر الاعريفا لترلى قله البزادو الرى بهم الدس إذا اهو انو لرى القل ]13 افشريى لع تدك سبع 

و اللسان آله الكلام» و اللسان اللغةُ و منه قوله: وها أزضلنا مِنْ رَسُولٍ إِنَ بلسانٍ قَوْمِه) 0١١‏ و لسن فلان فلاناً بلسنه إذا أخذه بلسائه؛ و 
رجل لسن: 

بين اللسن. و لسان الميزان» و لسان القوم: متكلمهم؛ و شىء ملسن إذا كان طرفه كطرف اللسان. و قوله: «وَّ طغناً فى الدَّين» فالأصل 
الطعن بالرمح و نحوه. 

و الطعن باللسان كالطعن بالرمح. و منه تطاعنوا فى الحرب. و أطعنوا مطاعنة و طعناناء و طعن يطعن و يطعن طعناً. و قوله: «وَّلَْ أَنّهُْ 
قالُوا؛ يعنى هؤلاء اليهود «سَمِعْناه يا محمد قولكك «وّ أَطّعْنا أمرك. و قبلنا ما جنا به «وَ اسْمَعغ) منا «وّ انُظوْناا بمعنى انتظرنا نفسهم عنكك 
فا نشول نا لكان خَيرا لَهُمْ و أَقُوَمَ) يعنى أعدل و أصوب فى القول» مأخوذاً من الاستقامة» و منه قوله: او أَقوَمُ كماو ناا ست 
أصوب. و قوله: «وّ لكن لَعَنَهمُ الله بكفرِهِمْ) يعنى أبعدهم اللدامق انه 

ثم أخبر تعالى» فقال: ههلا يُؤْنُونَ؛ فى المستقبل (إلَا ليا منهم فإنهم آمنوا. 


000 سورة ابراهيم: آية 3 

(0) سورة المزمل: آيةُ 8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7١0‏ 

وقال البلكى: مناه للا هتوق الأ ايسان كليلد كما قال الشاض: 

فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر الله إلا قليلا )١١‏ 

يريد إلا ذكراً قليلا- و سقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين. و قال أبو روق: إلا قليلا ايمانهم قولهم: الله خالقنا و رازقناء و ليس 
لعن الله لهم بمانع لهم من الايمان» و قدرتهم عليه لأمنه إنما لعنهم الله لما كفروا فاستحقوا ذلككء و لو تركوا الكفر و آمنواء لزال 
عنهم استحقاق اللعن 


قوله تعالى:[سورة النساء ): آية 37 ]ووه ص: 1" 
اشارة 


يا انها الوك أونوا الكتات آمِنُوا بما تزّلنا مض دُقاً لما مَعَكم مِنْ قبل أن تُطمس وجوها فَنَددّها عَلى أذبارها أو تلعَنَهُعْ كما لَعَنَا ارات 
السَيْت وَ كان أَمدِ الله مَفْعُولَاً (0©) 


- آيهُ- 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠١9,‏ من ه هناد 


هذه الآيهُ خطاب لأهل الكتاب: اليهود» و النصارى أمرهم الله بأن يؤمنوا بالنبى (ص) و ما أنزل عليه من القرآن. و غيره من الأحكام 
مصدقاً لما معهم من التورا و الإنجيل اللذين تضمنا صفة النبى (ص) و صحة ما جاء به. و قوله: 

(مِنْ قبل أنْ نَطمس وجوه فَتَرَدّها عَلى أذبارها» قيل فى معنا أربعة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و عطيةٌ العوفى و قتادة: معناه نمحو آثارها حتى تصير كالقفا. و نجعل عيونها فى قفاهاء فتمشى القهقرى. 
الثانى- قال الحسنء و مجاهد, و الضحاك. و ابن أبى نجيح, و السدى, 

و رواه أبو الجارود عن أبى جعفر (ع): أن معناه نطمسها عن الهدىء فنردها على أدبارها فى ضلالتها ذماً لها «؟) بأنها لا تصلح أبداً 


»وهم و إن كانوا فى 


." 27 انظر 7 72 تعليقة‎ )١( 

3ق التخطوظة (وما نيا 

التبيان فى تفسير القرآن. ج*: ص: 7١8‏ 

الضلالة فى الحال فتوعدهم بأنهم متى لم يؤمنوا بالنبى (ص) ازدادوا بذلكك ضلالا إلى ضلالتهم و إياساً لهم أن يؤمنوا فيما بعد. 
الثالث- قال الفراء» و اختاره البلخى؛ و الحسين بن على المغربى: إن معناه نجعل فى وجوههم الشعر كوجه القرود. 

الرابع - قال قوم: معناه أن يردهم إلى الشام من الحجاز الذى هو مسكنهم؛ و هو أضعف الوجوه. لأنه ترك للظاهرء و خلاف أقوال 
المكسرين؛ واالأديارة 

جمع دبر. فان قيل: كيف يجوز تأويل من قال نجعلها كالاقفاء و هذا لم يجز على ما توعد به؟ قيل عنه جوابان: 

أحدهما- لأنه آمن من جماعة من أولئكك الكفار كعبد الله بن سلام و ثعلبة بن شعبة و أسد بن ربيعة» و أسد بن عبيد؛ و مخيرق 01١‏ 
وغيرهم. و أسلم كعب فى أيام عمر حين سمع هذه الآية» فأما من لم يؤمن منهم فانه يفعل به ذلك فى الآخرة على أنه تعالى قال: أو 
نلعنهم؛ و المعنى أنه يفعل أحدهماء و لقد لعنهم اللّه بذلكك. و قوله: «كما لَعَنّا أصْ حاب السّعِْتِه يعنى المسخ الذى جرى عليهم» ذكره 
البلخى. 

و الجواب الثانى- أن الوعيد يقع بهم فى الآخرة لأن الله تعالى لم يذكر أنه يفعل بهم ذلكك فى الدنيا تعجيلا للعقوبة ذكره البلخى 
أيضاًء و الجبائى. 


و الطمس هو الدثر و هو عفو الأثر» و الطامس. و الداثر» و الدارس», بمعنى واحد. و طمست أعلام الطريق تطمس طموساً: إذا دثرت» 
قال كعب بن زهير: 


من كل نضاحة الذفرى إذا غرقت غرضتها طامس الاعلام مجهول "١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة: (و ثعلبةُ بن سعنة)» (و أسد بن سعنه)» (و أسد بن عبيد)» (و مخبر ق). 
(؟) ديوانه: 9: نضح الرجل العرق سال منه. الذفرى: الموضع الذى يعرق من البعير خلف الأذن. و الاعلام: أعلام الطريق. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 7١١17‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١91/‏ من ه هلدا 


و العين التى هى الجاريةً عبارة عن الشق بين الجفنين. و الأدبار جمع دبرء و أصله من الدّبر يقولون دبره يدبره و دبراً فهو دابر: إذا صار 
خلفه. و الدير: 

خلاف القبل. و الدابر: التابع. و منه قوله: ١و‏ الل إذ أذ "١‏ أى تبع النهار. فأما أدير فمعتاه ولى. و الديور: الريح» لأنها قدير الكقة 
إلى جهة المشرق. و الدبار الهلاك. و دابرة الطائر: الإصبع التى من خلف. و الدبر: النحل. 

و الدبر: المال الكثير» و التدبيرء لأنه احكام ادبار الأمورء و هى عواقبها. 


المعنى:..... ص: /١١؟‏ 


وقرلهة «أوْ تَلعَنَهُمْ كما لَعَنّا أَضْ حات السّبْتِ» قال السدىء و قتادة» و الحسن: معناه نمسخهم قردةٌ و إنما كنى عنهم بقوله: «أو تَلْعَنَهُهَا 
بعد أن خاطبهم بقوله: ديا أيّهَا الَّذِينَ» لأمرين: 

أحدهما- التصرف فى الخطاب. و الانتقال من مواجهةٌ إلى كنايهُ كما قال: 

١حَنَّى‏ إذا كل فى الفلي» فخاطب ثم قال: «و جَرَيْنَ بهِم) ١١‏ فكنى. 

والقان- أن :يدزة الضمير على أصضحات الوسؤهة لأنه بمنزلة المك كوو 

وقول يو كان أنه اللوامتف ولا قل فى مناه فؤلاة: 

أحدهما- ان كل أمر من أمور الله من وعد أو وعيد أو مخبر خبر فانه يكون على ما أخبر به ذكره الجبائى. 

وألقافى داق نكاد وو كاق أ الله مثقراء أى اللذى يأمر به بقوله: 

«كن» و ذلكك يدل على أن كلامه محدث. و قال البلخى: معناه أنه إذا أراد شيئاً من طريق الاجبار. و الاضطرار كان واقعاً لا محالة. لا 
يدفعه دافع» كقبض الأرواح» و قلب الأرض و إرسال الحجارة» و المسخ و غير ذلكك. فأما ما يأمر به على وجه الاختيار» فقد يقع» و قد 
لا يقع. ولا يكون فى ذلكك مغالبة له لأنه تعالى لو أراد إلجاءه إلى ما أمره به لقدر عليه. 


سؤر الم ا 
(0) سورةٌ يونس: آية َه 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 7١8‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 4 ]ووه ص: 1/1" 


إِنَّ الله لا يَْفرٌ أن يُشْرَك به و يَغْفْوٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِساء و مَنْ يُفْ كك بالل فَقَدِ افتَرى إِنْما عَظِيماً (60) 

- آيهُ واحدة بلا خلاف-. 

قال الفراء قوله: «أنْ يُشْرَك» فى موضع النصبء و تقديره (إنَّ اللّهَ لا َغفِرًا الشركك قال: و يحتمل أن يكون موضعه الجر و تقديره و لا 
يغفر الذنب مع الشركك. و قال قوم: الفرق بين قوله: «إنَّ الله لا يَغِْرُ أن يُشْرَك به و بين قوله: «إِنَّ الله لا يَغْفْرً الشركك به من وجهين: 
أحدهما- أن (أن) تدل على الاستقبال. 

و الآآخر- ذكره الرمانى أنها تدل على وجه الفعل فى الارادة» و نحوها. إذ كان قد يريد الإنسان الكفر مع ظنه أنه ايمان» كما يريد 
النصارى عبادة المسيح. 

ولا يجوز ارادته أن يكفر مع التوهم انه ايمان و كذلكك لا يريد الضر مع التوهم أنه نفع» و لا يجوز ارادته أن يضر مع التوهم أنه نفع» 
و كذلكك أمره بالخطإ مع التوهم أنه صوابء و لا يجوز أمره أن يخطئ مع التوهم أنه صواب, و هذا عندى ليس بصحيح. لأن الشركك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١9/8‏ من ه هناد 


مذموم على كل حال سواء علمه فاعله كذلكك. أو لم يعلم. ألا ترى أن النصارى يستحقون اللعنة و البراءة على ما يعتقدونه من التثليث 
و إن اعتقدوا هم صحته؛ فالفرق الاول هو الجيد و ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى لا يغفر الشركك أصلاء لكن أجمعت الأمه على 
أنه لا يغفره مع عدم التوبة» فأما إذا تاب منه فانه يغفره» و إن كان عندنا غفران الشركك مع التوبة تفضلاء و عند المعتزلة هو واجبء و 
هذه الآية من آكد ما دل على أن الله تعالى يعفو عن المذنيين من غير توبة و وجه الدلالة منها أنها نفى أن يغفر الشركك إلا مع التوبة 
و أثبت أنه يغفر ما دونه. فيجب أن يكون مع عدم التوبة. لأنه إن كان ما دونه لا يغفره إلا مع التوبة» فقد صار ما دون الشرك مثل 
الشرك. فلا معنى التبيان فى تفسير القرآن ج” ص: 519 

للنفى» و الإثبات. و كان ينبغى أن يقول: (إنَّ الله لا يَغْفرُ) المعاصى إلا بالتوبة ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول الحكيم أنا لا أعطى 
الكثير من مالى تفضلاء و اعطى القليل إذا استحق علىء لأنه كان يجب أن يقول: أنا لا أعطى شيئاً من مالى إلا إذا استحق على كيف و 
فى الآية ذكر العظيم الذى هو الشركء و ذكر ما هو دونه؟ 

و الفرق بينهما بالنفى و الإثبات» فلا يجوز ألا يكون بينهما فرق من جهة المعنى. فان قيل: نحن نقول: إنه يغفر ما دون الشركك من 
الصغائر من غير توبة. قلنا: هذا فاسد من وجهين. 

أحدهما- انه تخصيصء لأن ما دون الشركك يقع على الكبير و الصغير. و الله تعالى أطلق أنه يغفر ما دونه» فلا يجوز تخصيصه من غير 
ذليل, 

الثانى- ان الصغائر تقع محبطة فلا يجوز المؤاخذة بها عند الخصم و ما هذا حكمه لا يجوز تعليقة بالمشيئة و قد علق الله تعالى غفران 
ما دون الشركك بالمشيئة؛ لأنه قال: لمن يَشاءً) فان قيل: تعليقه بالمشيتة يدل على أنه لا يغفر ما دون الشركك قطعاً. قلنا: المشيئة دخلت 
فى المغفور له لا فيما يغفره بل الظاهر يقتضى انه يغفر ما دون الشرك قطعاًء لكن لمن يشاء من عباده» و بذلكك تسقط شبهة من قال 
القطع على غفران ما دون الشرك من غير توبة» إغراء بالقبيح الذى هو دون الشرك. لأنه إنما يكون إغراء لو قطع على أنه يغفر ذلكك 
لكل أحد. فأما إذا علق غفرانه لمن يشاءء فلا إغراء لأنه لا أحد إلا و هو يجوز أن يغفر له كما يجوز أن يؤاخذ به فالزجر حاصل على 
كل حالء و متى عارضوا هذه الآيةُ بآيات الوعيد كقوله: 

«وَّمَنْ يَظْلِمْ منْكم تُذْقَه عَذَابا كبيراً )١١‏ و قوله: «١‏ مَنْ بخص الله وَ وَسُولَهُ و ينعد حَدُودَةٌ يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها» 07١‏ و قوله: «إِنَّ لْمْجَارَ 
لَفِى جحيم» 0 كان لنا أن نقول: العموم لا صيغةٌ له فمن أين لكم أن المراد به جميع العصاة ثم نقول نحن نخص آياتكم بهذه الآية 
و نحملها على الكفار. فمتى قالوا لنا: بل نحن نحمل 


(ااسون الفرقاى: ةل 

إهرة سورة النساء: أيه 1 

() سورة الانفطار: آيةُ .١5‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: خرص 

آياتكم على أصحاب الصغائر. فقد تعارضت الآيات و وقفنا و جوزنا العفو بمجرد العقل» و هو غرضنا و قد استوفينا ما فى ذلكك فى 
الأصول فى باب الوعيد من أراده وقف عليه من هناك. و قوله: (وَ مَنْ يُشْرك باللَهِ فَقَدِ افْتّرى إِنْماً عَظِيماً) معناه من يشركك بالله فقد 
كذب. لأنه يقول: إن عبادته يستحقها غير الله. و ذلكك افتراء» و كذب. و قوله: «إنْما تَظيماً» نصب على المصدر فكأنه قال: افترى» و 
أثم «اثماً عظيماً» لأن افترى بمعنى أثم» فلذلكك نصب المصدر به. و قال ابن عمر: 

لجا زل قوله إن الله يفف الذثورت جميعا لم أنه تعالى :يكف الش ركه أرضاء فاث ال الله هذه الآبة..واقال ابن ععرة ما كنا تشفكف عقر 
أصحاب رسول الله (ص) فى قاتل المؤمن, و آكل مال اليتيم و شاهد الزور و قاطع الرحم؛ حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن هذه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١99‏ من ههناسر 


الشهادة. و هذا يدل على أن الصحابةُ كانت تقول بما نذهب إليه من جواز العفو عن فساق أهل الملهُ من غير توبة» بخلاف ما يذهب 
إليه أصحاب الوعيد من المعتزلة» و الخوارج» و غيرهم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 69]..... ص: 717٠١‏ 
اشارة 


ألو و إِلَى الَِّينَ يرَكُون أَنْقُمهُ بل الله يز كَى مَنْ يَشاءٌ ولا بُظْلْمُونَ قبلا (وع) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قد فسرنا معنى أ لَمْ ‏ رَ إِلَى الّذِينَّ» فيما مضىء و أن معناه أ لم تعلم فى قول أكثر أهل العلم؛ و اللغهُ و قال بعضهم: معناه ألم تخبر و 
فيه سؤال على وجه الاعلام. 

و تأويله اعلم ة قصتهم أ لم ينته علمكك إلى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ وقيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسن, و الضحاكك. و قتادة؛ و ابن زيد» 


وهو المروى عن أبى جعفر (ع): انهم اليهود. و النصارى فى قوله: انحن أَبْناءً الله و أَحِبَاؤة) 1١‏ 


.٠١ سورة المائدة: آيهٌ‎ )١( 

انان فى تفسير القراانه س سن 1 

١و‏ قالُوا أَنْ يَدْخُلَ الْجنَّةَ إَِّا مَنْ كان هُوداً أوْ تصارى تلك أَُماتشهُم) 01١‏ 

قال الزجاج: اليهود جاءوا إلى النبى (ص) بأولادهم الأطفال؛ فقالوا يا محمد أعلى هؤلاء ذنوب؟ فقال (ص): لاء فقالوا: كذلكك نحن 
عامسل اللا مقر افيا ره و عا كم بالثيان بققر لان فقا الله فعا :+ (بلٍ الله ير كناف 

وقال: 

مجاهدء و أبو مالكك: كانوا يقدمونهم فى الصلاهٌ و يقولون: هؤلاء لا ذنب لهم. 

وقال ابخ غباس: كانوا يقولون: أطفالنا يشفعون لنا عند الله 

الثانى- ووى عن عبد الله بن مسعود انه تزكية الناس بعضهم بعضاً لينالوا بذلكك مالا من مال الدنياء فأخبر اللّهِ تعالى أنه الذى يزكى 


من يشاء. و تزكيتهم أنفسهم هو أن يقولوا: نحن أزكياء. 
اللغة و الاعراب و النظم:..... ص: 771 


والرّكا النمو يقال زكا الزرع يزكو و زكا الشىء: إذا نما فى الصلاح و قوله: 

١و‏ لا يُظْلْمُونَ قَتِلًاا قال الزجاج: لا يظلمون مقدار فتيل. فيكون نصبه على أنه مفعول ثان: كقولكك: ظلمته حقه أى انتقصته حقه. قال 
الرمانى: و يحتمل أن يكون نصباً على التمييز كقولكك: تصببت عرقاً. و قيل فى معنى الفتيل هاهنا قولان: 

أحدها- هو قول ابن عباس فى رواية و قول عطاء ابن أبى رياح» و مجاهدء و قتادة» و الضحااككء و عطية: إنه الذى فى شق النواة. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠١٠١‏ من ولاش 


الحسن: الفتيل ما فى بطن النواة» و النقير: ما فى ظهرهاء و القطمير قشرها. 

الثانى- ما فتلت بين إصبعيكك من الوسخ. فى رواية أخرى عن ابن عباس» و أبى مالككء و السدى: و الفتل: لى الشىء يقال. فتلت 
الحبل أفتله فتلاء و انفتل فلان فى صلاته. و الفتيلة معروفة. و ناقهُ فتلاء. إذا كان فى ذراعيها فتل عن الجنب. 

و الفتيل فى معنى المفتول. 


لاسي الشركة اناا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 777 
و وجه اتصال قوله: «وَ لا يُظْلْمُونَ َتًِاا بما قبله أنه لما قال: «بَل اللَّهُ يركى مَنْ يَشاءً) نفى عن نفسه الظلم لثلا يظن أن الامر بخلافه. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 4٠‏ 6 ضة يفف 
اشارة 


الخلز كيت بنتدوق على الله الكلت: و كف بد اتنا فنا ده 
500027 


النظر هو الإقبال على الشىء بالبصر و من ذلكك النظر بالقلب, لأنه إقبال على الشىء بالقلب» فكذلك النظر بالرحمة و نظر الدهر إلى 
الشىء: إذا أهلكه, و النظر إلى الشىء تلمسه و النظر إليه بالتأميل له. و الانتظار: الإقبال على الشىء بالتوقع له. و الانظار التأخير إلى 
وقت. و الاستنظار سؤال الانظار. و المناظرة: اقبال كل واحد على الآخر بالمحاجة. و النظير مثل الشىء لا قباله على نظيره بالمماثلة. 

و الفرق بين النظر بالعين» و بين الرؤية أن الرؤية هى إدراكك المرئى, و النظر إنما هو الإقبال بالبصر نحو المرئى» و لذلكك قد ننظر و لا 
نراه؛ كما يقولون: نظرت إلى الهلال فلم أره و لذلكك يجوز أن يقال فى الله أنه رائى. و لا يجوز أن يقال ناظر. 

و قوله: «كيفٌ بَفْتَرَونَ فالافتراء و الاختلاق متقاربان» و الفرق بينهما أن الافتراء هو القطع على كذب أخبر به» و اختلق قدر كذباً اخبر 
به لآن الفرى القطع, و الخلق التقدير. 


و افتراؤهم الكذب على الله هاهنا المراد به تزكيتهم لأنفسهم بانا أَبْناء الل وَأَحِبَاؤُه) و أنه «لَنْ يَ دْخُلَ الْجنَّهَ إَا مَنْ كان رودا أو 
نصارى» ذكره ابن جريح و قوله: «وّ كفى به إِنّماً مُبيناً» معناه تعظيم إثمه و إنما يقال كفى به فى العظم على جهة المدح أو الذمء 
كقولكك: كفى بحال المؤمن نبلا و كفى بحال الكافر إثماً التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 77 

كأنه قيل: ليس يحتاج إلى حال أعظم منه فى المدح أو الذم. كما يقال ليس يحتاج إلى أكثر مما به. و يحتمل أن يكون معناه كفى 


هذا إثما أى ليس يقصر عن منزلة الإثم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية ١ه].....‏ ص: 11717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١١٠١١‏ من وهنا 


اشارة 


َلَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ أونُوا تصِيباً مِنَ الكتاب يُْمِنُونَ بالْجِتِ وَ الطاغوت و يَقَولُونَ لِلَذِينَ كفَرُوا هؤّلاءٍ أدى مِنّ الَذِينَ آمَنُوا سَبِيلا )8١(‏ 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قيل فى المعنى بهذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباسء و قتادة: هم جماعة من اليهود منهم: حى بن أخطب و كعب بن الأشرفء و سلام بن أبى الحقيق, و الربيع بن 
الربيع 1١‏ . قالوا لقريش: 

أنتم أهدى سبيلا ممن آمن بمحمد. 

الثانى- قال عكرمة إن المعنى به كعب بن الأشرفء لأ-نه قال هذا القول» و سجد لصنمين كانا لقريش. و قيل فى معنى الجبت» و 
الطاغوت خمسة أقوال: 

أحدها- قال عكرمة: إنهما صنمان. و قال أبو على: هؤلاء جماعة من اليهود آمنوا بالأصنام التى كانت تعبدها قريشء و العرب مقاربة 
لهم ليعينوهم على محمد (ص). 

الثانى- قال ابن عباس: الجبت الأصنام. و الطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يتكلمون بالتكذب عنها. 

العافت إن التعيكه الساحن نز الفلاهوك القيطاة قاله ان زيته وقال تتعاهد: النحيك: السسر. 


)١(‏ فى المخطوطة (الربيع) بإسقاط (ابن الربيع) و فى مجمع البيان (أبو رافع). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: 776 

الرابع- قال سعيد بن جبير» و أبو العالية: الجبت: الساحر. و الطاغوت: 

الكاهن. 

فقال لهما أهل مكة: أنتم أهل الكتاب و أهل العلم القديم» فأخبرونا عنا و عن محمد (ص». فقالا: ما أنتم و ما محمد؟ قالوا: نحن ننحر 
الكوماء و نسقى اللبن على الماءء و نفكك العناةه و نصل الأرحام؛ و نسقى الحجيج. و محمد منبوز قطع أرحامناء و اتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار فقالا: أنتم خير منه» و أهدى سبيلا فانزل اللّه هذه الآيةُ. و قال الزجاج؛ و الفراء» و البلخى: هما كل معبود من دون اللّهِ تعالى. 


و وزن طاغوت فعلوت على وزن رهبوت. قال الخليل: هو من طغا و قلبت اللام إلى موضع العين كما قيل: لاث فى لايث. و شاكك فى 
شايكك. و هذا تغيير لا يقاس عليه» لكنه يحمل على النظير. و الجبت لا تصريف له فى اللغةٌ العربية. 

و قيل: هو الساحر بلغة حبش عن سعيد بن جبير: و السبيل المذكور فى الآيهُ هو الدين. و إنما سمى سبيلاء لأنه كالسبيل الذى هو 
الطريق فى الاستمرار عليه ليؤدى إلى الغرض المطلوب. و نصبه على التمييز كقولكك هو أحسن منكك وجهاً و أجود منكك ثوباً لأنكك 
فى قولكك: هذا أجود منكك قد أبهمت الشىء الذى فضلته به إلا أن تريد ان جملته أجود من جملتكك فتقول هذا أجود منكك و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من 0هنإشا 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آية 7ه]..... ص: 77 
اشارة 


أوليك الَّذِينَ لعنَهُمُ الله وََمَنْ يَلْعَن الله فلَنْ تَجدَ لَهُ نُصِيراً (5ه) 
- آيهُ بلا خلاف-. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 770 


قوله: (أولتكك) اشارةٌ إلى الذين ذكرهم فى الآيهُ الاولى. و قال قتادة: 

لما قال كعب بن الأشرفء و حى بن أخطب «هؤّلاءِ أفردى من الّذِينَ آمَتُوا سبلا و هما يعلمان أنهما كاذبان. أنزل الله هذه الآية 
ولك الَّذِينَ لَعنهُمْ الله وَ مَنْ يَلْعن الله َلَنْ ند لَهُ ندرأ فالوعيد فيها على ما تقدم من القول على جهة العناد» لأنها اشارة إلى ما 
تقدم من صفتهم الدالةُ على عنادهم. 


(أولتكك) لفظ جمعء و واحده ذا فى المعنى كما قالوا: نسوة فى جماعة النساء. 

وللواحدةٌ امرأة. وغلب على أولاء (ها) التى للتنبيه. و ليس ذلكك فى أولئكك. لأن فى حرف الخطاب تنبيهاً للمخاطب إذ كان الكاف 
المناعو عرق الحو عه الميعاظية قضاو ماقا البناء الى للعية قن أكتر الاستضنال. و اللعنة لأسا من ومنة الله عقانا على 
معصيته» فلذلكك لا يجوز لعن البهائم» و لا من ليس بعاقل من المجانين» و الأطفال» لأنه سؤال العقوبة لمن لا يستحقها. فمن لعن حية 
أو عقر أى فح كلك سمالا معطية لتقل اخطاء أن سال اللدهن وجل شال مكو فى كيه 
فان قصد بذلك الابعاد لا على وجه العقوبة» كان ذلكك جائزاً. فان قيل: كيف قال: «قْلَنْ تح1 لَهُ 
باطلهم؟ قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- اقَلَنْ تَجدَ لَه َصيرأً ينصره من عقاب الله الذى يحله به مما قد أعده له؛ لأنه الذى يحصل عليه و ما سواه يضمحل عنه. 


نْصِد يرأ مع تناصر أهل الباطل على 
الثانى- اقَلَنْ تَجدَ لَهُ نصيرأ»» لأنه لا يعتد بنصرة ناصر له مع خخذلان اللّه إياه. 

قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 7م ٠.66‏ صضة عرض 

اشارة 


أم لَهُمْ َ نَصيتٌ مِنَ الْمَلَك فإذاً لا يُؤْنّونَ النّاسَ تَقِيراً (7ه) 


آيه التبيان فى تفسير القرآن ج ”7 ص: 772 


- 


وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها اتصال الصفهٌ بالبخل» و الصف بالحسد و الجهلء لأن قوله: «أ لَمْ رَ إِلَى الّذِينَ أونُوا نَصيباً من الكتاب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناه١١ا‏ من ههلادا 


يُؤْمِمُونَ بالْجتِ وَ الطاعُوتء و يَقُولُونَ للَّذِينَ كفَرُوا هؤُلاءٍ أَمردى مِنّ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلماا يدل على أنهم حسدوا المؤمنون و أنهم 
يعملون أعمال الجاهلين» إلا أن الكلام خرج مخرج الاستفهام, للتوبيخ, و التقريع بتلكك الحال. و جاءت أم هاهنا غير معادلة للالف 
لتدل على اتصال الثانى بالأول. و المعنى بل أ لهم نصيب من الملكك؟ و تسمى أم هذه المنقطعة عن الالف لأنها بخلاف المتصلةٌ بها 
على المعادلة. و مثله «الم تَنِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ أم يَقُولُونَ افْعّراةُ» ١١‏ و قال بعضهم: إن الالف محذوفة, لأن أم لا 
تجىء مبت دأة على تقدير أ هم أولى بالنبوة «أمْ لَهُعْ نَصديبٌ مِنَ الْمُلَك) فيلزم الناس طاعتهم. و هذا ضعيفء لأن حذف الالف إنما 
يجوز فى ضرورةٌ الشعر بالإجماع و لا ضرورة فى القرآن. «و إذا» لم تعمل فى يؤتون لأنها إذا وقعت بين الفاء» و الفعل» جاز أن تقدر 
متوسطة فتلغى كما تلغى (أرى) "١‏ إذا توسطت أو تأخرتء لأن النيةٌ به التأخير. و التقدير أم لهم نصيب من الملكك فلا يؤتون الناس 
قرا اذل عذلكة إذا كان معها واوء نحو «وَ إذاً لا يَُْونَ خلاقك إِلَا قلا «*8 و يجوز أن تقدر مستأنفة فتعمل مع حرف العطف. 
و(اذن) لا تعمل إلا بشروط أربعة: أن تكون جوابا لكلام» و أن تكون مبتدأة فى اللفظ و لا يكون ما بعدها متعلقاً بما قبلها و يكون 
الفعل بعدها مستقبلا. 


و متى نقص واحد من هذه الشروط لم تعمل. 
المعنى و اللغة:..... ص: ع 
و قوله: «لا يُؤْنُونَ الّاس نَقِيرأ اخبار من الله تعالى عن لومهم, و بخلهم 


." 205 00 سورة ألم السجدة: آية‎ )١( 

(0) أى (أرى) القلبية. 

("ااسورة لاسرا ع3 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج” ص: 7717 

أى لا يؤتونهم نقيراً. و قيل فى معنى النقير هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباسء و قتادة» و السدىء و عطاءء و الضحااكك,. و ابن زيد: إنه النقطهُ التى فى ظهر النواةً. و قال مجاهد: هو الحبُ التى 
فى بطن النواة. و فى رواية أخرى عن ابن عباس أن النقير ما نقر الرجل بإصبعه؛ كما ينقر الدرهم. و النقر: النكت و منه المنقار» لأنه 
ينقر به. و الناقور: الصور, لأن الملكك ينقر فيه بالنفخ المصوت. و النقرة: حفرة فى الأرض أو غيرهاء و النقير: 

خشبة تنقر و ينبذ فيها. و المناقرة: مراجعة الكلام. و انتقر: اختص كما يختص بالنقر واحداً واحداً. و المنقر: المقلع عن الشىء؛ لأنه كما 
يقلع فى النقر» ثم يعود إليه. 

و معنى «أمّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ الْمَلَكِكِ ما يدعيه اليهود أن الملكك يعود إليه. 

و قوله: «فإذاً لا يُؤْتُونَ النّاسَ) يعنى العرب. و ذكر الزجاج فى معناه وجهين: 

أحدهما- بل لهم نصيبء لأنهم كانوا أصحاب بساتين و أموالء و كانوا فى غَاية البخل. 

و الثانى- أنهم لو أعطوا الملكء ما أعطوا الناس نقيراً من بخلهم اختاره البلخى و به قال السدىء و ابن جريح. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 07 ]ووةءة ص: فض 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عز١١١‏ من ههلإدا 


أمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهٌمُ الله مِنْ قَضْلِهِ قَقَدْ آتَيِنا آل إثراهيع الكتات و الْحكمَةً وَآتَيناهُمْ مُلْكاً عَظيماً (6ه) 


5 


المعنى بقوله: «أم يَحْسّدُونَ النَّاسَ) قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباسء و مجاهد, و الضحاك. و السدىء و عكرمة: 

إنه النبى (ص»» و هو قول أبى جعفر (ع)» و زاد فيه و آله. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 77/7 

الثانى- قال قتادة: هم العرب 0١١‏ : محمد (ص) و أصحابه. لأمنه قد جرى ذكرهم فى قوله: ايَقُولُونَ لِلَّذِينَ كمَرُوا مالا امن ره 
الّذِينَ آمَنُوا سبلا ذكره الجبائى. 

و الفضل المذكور فى الآيهُ قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال الحسنء و قتادة» و ابن جريج: النبوة. و هو 

قول أبى جعفر (ع) قال و فى آله الامامة. 

الثانى - قال ابن عباس: و الضحاكك و السدى ما أباحه الله للنبى من نكاح تسعة. 


و الحسد تمتى زوال النعمةٌ عن صاحبها لما بلحق هن المشقة فى نيلة لهاء و الغبطة: تمتى مكل النعمة لأجل السرور بها لصاحبهاء و 
لهذا كان الحسد مذموماً و الغبطة غير مذمومة. و قيل: إن الحسد من افراط البخلء لأن البخل مع النعمة» للمشقة بذلها. و الحسد تمنى 
زوالها لمشقة نيل صاحبها لها بالعمل فيها على المشقة بنيل النعمة. ثم قال «قَقَدُ آتَينا آل إِبْراهِيم الكتات و الحكمةً و آتَيناهٌغ ملكا 
عَظِيماً» فما حسدوهم على ذلك فكيف حسدوا محمداً و آله ما أعطاهم اللّهِ إياه. 


و الملكك المذكور فى الآيهُ هاهنا قيل فيه ثلاث أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس: هو ملكك سليمانء و به قال عطيهُ العوفى. 

الثانى- قال السدى: هو ما أحل لداود من النساء تسع و تسعون امرأة» و لسليمان مائة لأن اليهود عابت النبى (ص) بكثرة النساء فبين 
اللّهِ ان ذلكك و أكثر منه كان فى آل ابراهيم. 

الثالث- قال مجاهد, و الحسن: إنه النبوة. 

و قال أبو جعفر (ع): انه الخلافة» من أطاعهم: أطاع الله و من عصاهم عصى اللّه. 


)١(‏ فى المخطوطة (الذين هم محمد...). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 779 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من ههلادط 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آيةَ 04]..... ص: 9؟؟ 
اشارة 


لي مَنْ آمَنَ بِهِ و مِنْهُمْ مَنْ صَدّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنْمَ سَعيرا (00) 
_ 560 


الضمير فى قوله: «هَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ) يحتمل أن يكون عائداً إلى أحد أمرين: 

أحدهما- قال مجاهدء و الزجاجء و الجبائى: إن من أهل الكتاب من آمن بمحمد (ص) لتقدم الذكر فى «يا ا أُوبُوا الْكتات 
آمِنُوا بما تَزّلنا مُصَدَّقاً ِما مَعَكم) 01١‏ . 

الثانى- فمن أمه ابراهيم من آمن بإبراهيم» و منهم من صد عنه. كما أنكم فى أمر محمد (ص) كذلك. و ليس فى ذلكك توهين لأمره 
كما ليس فيه توهين لأمر ابراهيم. و اتصال الكلام على هذا الوجه ظاهر و على الوجه الأول تقديره وقع 05١‏ هذا كله «قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْها و قال قوم: 

«فَمِنّهُمْ مَنْ آمَنَ) بداود و سليمان «و مِنّْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنّْها و ليس فى الآيةُ دلالة على أن ما تقدم من الوعيد إنما صرف عنهم لأيمان هذا 
الفريق» لأسنه قال فى الآدخرة ايَوْمَ تتيض وُجُوةٌ وَ تَسوَدٌ وُجوةٌ) «* و قال بعضهم: فيه دلالة على ذلكء و لذلك قال: «وّ كفى بِجهَنَمَ 
سَعِيراً أى ان كان صرف بعض العقاب» فكفى بجهنم استغرافا بالعذاب. 


واسعير عق 'مسغوزة و تركف- لأجل الصرت- التأتيثك للمبالغة فى السفة كما قالوا: كق خضيب:و لعية دهين: و تركت علامة 
اللأنيكي لأنها نيا كان حضولها فنا 


(سؤوة الشات ال ع 

(؟) فى المخطوطة (ومع) بدل (وقع). 

وي الرسوان: كعد ما 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*2 ص: 77١‏ 

ليست له. للمبالغة نحو رجل علامة كان سقوطها فيما بقى له للمبالغةُ فحسن هذا التقابل فى الدلالة. و السعر: إيقاد النار و منه قوله: «وَ 
كر نضمع خقدظ لوو السكرت التار التدري و الشر امكعارا و استعرقها أسعارا وتيدزتها شغيرا: 

و السعر: سعر المتاع و سعروه تسعيراً و ذلكك لاستعار السوق بحماها فى البيع. 

و الساعور كالتنور فى الأرض. و المسعور: الذى قد ضربته السموم و العطش. 

و زيدت الباء فى قوله: «وّ كفى بِجَهنّم) لتأكيد الاختصاصء لأنه يتعلق به من وجهين: وجه الفعل فى كفى جهنم كقولك: كفى الله و 
وجه الاضافةٌ فى الكفاية بجهنم. و على ذلكك قيل: كفى باللّه للدلالة على أن الكفاية تضاف إليه من أوكد الوجوه؛ و هو وجه الفعل» 
ووجه المصدر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١1١‏ من ه هلإلا 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 2 ...... ص: 77١‏ 
اشار هُ 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا بآياتنا سَؤْفٌ تُضْلِيهمْ ناراً كلّما نَضِجَتٌ جَلودٌهُمْ بَدَلْناهُمْ جلُودا غَيِرَها لِيَذُوقُوا الْعَذاتٍ إِنَّ اللّهَ كان عَزِيزاً حكيماً (09) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى و اللغة:..... ص: 11٠١‏ 


أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أن من جحد معرفته و كذَّب أنبياءه» و دفع الآيات التى تدل على توحيده؛ و صدق نبيه أنه صوف يصليه 
ناراً لتدل على أن ذلك يفعله بهم فى المستقبل؛ و لم يكن دخولها للشكك. لأنه تعالى عالم بالأشياء لا يخفى عليه أمر من الأمور. و 
معنى نصليه ناراً: نلزمه إياها تقول: أصليته النار: إذا ألقيته فيهاء و صليته صلياً: إذا شويته: و شاه مصلية أى مشوية. و الصلا الشواء. 

و صلى فلان بشر فلان. و صلى برجل سوء. 

و قوله: «كلّما نَضِحَتٌ جُلُودُهُْ بَدَلْنَامُعْ جُلُوداً يها قيل فيه ثلاثة أقوال: 


.١؟ سورة التكوير: آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 7١‏ 

أحدها- قال الرمانى: إن الله يجدد لهم جلوداً غير الجلود التى احترقت و تعدم المحترقة على ظاهر القرآن من أنها غيرهاء لأنها ليست 
بعض الإنسان. قال قوم هذا لا يجوزء لأنه يكون عذب من لا يستحق العذاب. قال الرمانى: لا يؤدى إلى ذلك لأن ما يزاد لا يألم» و لا 
هو بعض لما يألم, و إنما هو شىء يصل به الألم إلى المستحق له. و قال الجبائى: لا يجوز أن يكون المراد ان يزاد جلداً على جلده 
كلما نضجت لأننه لو كان كذلك لوجب أن يملأ جسد كل واحد من الكفار جهنم إذا أدام الله العقاب» لأنه كلما نضجت تلكك 
الجلوة زاد الله علدا تخر فلك بد أن يضهى إلى ذلكك: 

و الجواب الثانى- اختاره البلخى و الجبائى, و الزجاج: أن الله هال سحا هابانة برها إلى الحالئة الى كانت عانها غر طرق كنا 
يقال عمس خير ذلك الوسه و كذلكفه ذامل قنيضه قاء جار أن يخال صاء خير ذلك اللباتن أو غير ناته قضاعه ناكما اآخبر جا 
أن يقال هذا غير ذلكك الخاتم» و هذا هو المعتمد عليه. 

و الثالث- قال قوم: إن التبديل إنما هو للسراويل التى ذكرها اللّهِ فى قوله: 

اسَرابِيلَهُمْ مِنْ قَطِرانِ) ١١‏ فأما الجلود فلو عذبت ثم أوجدت, لكان فيه تفتير عنهم, و هذا بعيد» لأنه ترك للظاهر و عدول بالجلود إلى 
السرابيل؛ و لا نقول إن اللّه تعالى يعدم الجلود بل على ما قلناه يجددها و يطريها بما يفعل فيها من المعانى التى تعود إلى حالتهاء فأما 
من قال: إن الإنسان غير هذه الجملة» و أنه هو المعذب, فقد تخلص من هذا السؤال. و يقوّى ما قلناه ان أهل اللغهُ يقولون: أبدلت 
الفىم بالق يا إذا رات عيذ بي كما قال الراجره: 

عزل الأمير بالأمير المبدل 

وابدالفبالشديب- إذاغيرت غبعف و العين واحدة. يكولوة: بدلتك حجن قميضا: إذا جعلتها قميصا ذكزه المغري: و قال اللشى او 
يحتمل وجهاً آخر و هو أن يخلق اللّه لهم جلداً آخر فوق جلودهم؛ فإذا احترق التحتانى أعاده اللّه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١/‏ من ههلادا 


.5١ سورة ابراهيم: آيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 7177 

و هكذا يتعقب الواحد الآخر قال: و يحتمل أن يخلق الله لهم جلداً لا يألم يعذبهم فيه» كما يعذبهم فى سرابيل القطران. 

فان قيل: كيف قال: «لعَدُوقُوا الْعذات) مع أنه دائم لازم؟ قيل: لأن احساسهم فى كل حال كاحساس الذائق فى تجدد الوجدان من غير 
نقصان» لأن من استمر على الأكلء لا يجد الطعمء كما يجد الطعم من يذوقه. و قوله: (إِنَّ اللّهَ كانّ عَزِيزاً حكيماً معناه أنه قادر قاهر لا 
يمتنع عليه انجاز ما توعد به أو وعد و حكيم فى فعله لا يخلف وعيده. و لا يفعل إلا قدر المستحق به فينبغى للعاقل أن يتدبره» و 
يكون حذره منه على حسب علمه به و لا يغترّ بطول الامهال» و السلامة من تعجيل العقوبة. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آيةَ /اه]..... ص: 1179 


اشارة 


3 
3 5-5 


َالَذِينَ آمَتُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَتُدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ تَخِرى مِنْ تَحْتِهًا الْأنْهارٌ خالدِينَ فيها أرّداً لَهُمْ فيها أزواح مُطَهّرَةُ وَ تُدْخِلَهُمْ ظِلا 
ظَلِيلا (0ه) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


لما ش كن الله قعالى قن :الآنة الأرالن ما عه نودب الكقاز و الجا عدي لكناته قال هيوعد فى مله الآنة لمعلاف بد هالى :نو العاملية 
الأعمال الصالحات» و هى الحسنات التى هى طاعات الله و صالح يجرى على وجهين: 

أحدهما- على من يعمل الطاعة. 

الثانى- على نفس العمل و يقال: رجل صالحء و معناه ذو عمل صالح؛ و يقال: 

عمل صالحء فيجرى عليه الوصف بأنه صالح. وعدهم بأن سيدخلهم جنات و هى جمع جنة و هى البستان التى يجنها الشجر ١تَجْرى‏ مِنْ 
تَحْيهَا اْأنْهِارٌه و فيه محذوفء لأنن التقدير تجرى من تحتها مياه الأنهار, لأن الماء هو الجارى دون الأنهار التبيان فى تفسير القرآن» 
ين 

غير أنه بعرف الاستعمال سقط عنه اسم مجاز» كما سقط فى قولهم: هذا شعر امرئ القيس و ان كان المراد انه حكاية عنه, فأما قوله: «و 
سمل الْقَووَة مجار لا محالة لأأنه لا بد فيه من تقدير أهلهاء و قوله: «خالحدِينَ فيها دا لَهُمْ فيها أَرُواجٌ مُطَهرَةُا يعنى من النفاس و 


الحيض و من جميع الأقذار, و الأدناس. 


و الطهارة نقيض النجاسة. و النجاسة فى الأصل هى ما كان نتناً نحو الجيفء و غيرهاء و شبه بذلكك نجاسة الحكم تبعاً للشريعة كما 
كان لكين نيا تي 

و قوله: دو نُدَيَلّهُْ طن ظَلِلاه فالظل أصله الستر من الشمس قال رؤبة: كل موضع يكون فيه الشمسء فتزول عنه؛ فهو ظل و فىء. و ما 
سوى ذلكك فظلء لا يقال فيه فىء. و الظل: الليلء لأنه كالستر من الشمس. و الظلة: السترة و ظل يفعل كذا: إذا فعله نهار لأنه فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة ١١١8‏ من هناد 


الوقت الذى يكون للشمس ظل. و الاظلال الدنوء لأن الشىء بدنوه» كأنه قد ألقى عليكك ظله. و الأظل: باطن منسم البعير» لأن المنسم 
يستره. و الظليل: هو الكنين» لأنه لا شمس فيه و لا سموم. قال الحسن: 

يها كان كل لبن طلز أن سمتفيلة لحرو اغوي الانة له رضن ظل اكه بالنسال ا و قاد لور ل ا ووو الاق لبي 
كل ظل ممدودا. و 

روى أن فى الجن شجرةٌ يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها و هى شجرة الخلد. 

و قيل: إنما قال «ظلًا َي فرقا بينه و بين اظِلّ ذى ثَّلاثِ شب لا طليل ولا يُغنِى مِنّ الب "7٠‏ و قيل يدخلهم ظلا ظليلا فى الموقف 
حيث لاظل الاطل غرشه: 1 اا 0 


4 


2 


قوله تعالى:[سورةٌ النساء (): آيةَ /0]..... ص: 1177 
شار 


ِنَّ الله يَأْمُوْكم أن تَوَّدُوا الأماناتٍ إلى أمْلها وَ إذا حكمْتّم بَيْنَ النّاس أن تخكموا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نما يعظَكُمْ ف إن الله كان ميا 
تصيراً (/0) 


."١ سورة الواقعة: آية‎ )١( 

(0) سورةٌ المرسلات آيةٌ 37-8١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 77 
- آيهُ بلا خلاف- 


المعنى:..... ص: "78 


قيل فى المعنى بهذه الآي ثلاثة أقوال: 

أولها- ما قال ابن عباسء و أبى بن كعبء و الحسن. و قتادة 

وهو المروى عن أبى جعفر (ع)؛ و أبى عبد الله (ع): إن كل مؤتمن على شىء يلزمه رده. 

الثانى- قال زيد بن أسلم» و مكحولء و شهر بن حوشب: 

إن المراد به ولاءه الأ.مر و هو اختيار الجبائى» و روى ذلكك عن أبى جعفر أيضاً و أبى عبد الله (ع) و قالوا: أمر اللِّ الأئمة كل واحد 
منهم أن يسلم الأمر إلى من بعده 

وغل الو الأول سدع هذاقب لأن ذلك من جملة ها اتبله الله علس لذالكم 

قال أبو جعفر (ع): إن أداء الصلاه و الزكاة و الصوم و الحج من الأمانة» و يكون الأمر لآمر بأداء الأمانة من الغنائم و الصدقاتء و غير 
ذلكك مما يتعلق به حق الرعية. 

الثالث- قال ابن جريج: نزلت فى عثمان بن طلحة. أمر الله تعالى نبيه أن يرد إليه مفاتيح الكعبة» و المعتمد هو الأول» و إن كان الأخير 


روى أنه سبب نزول الآية» غير أنه لا يقصر عليه. 


اللغة و المعنى:..... ص: 716 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١١9‏ من هناد 


تقول: أديت الشىء أؤديه تأدية؛ و هو المصدر الحقيقى, و لو قلت: أديت أداء كان جائزاً يقام الاسم مقام المصدر. و يقال: أدوت 
للصيد آدو له ادواً: 

إذا ختلته» لتصيده. و أدى اللبن يأدى: إذا حمض. و قوله: «و إذا كفت بين النّاس أن تخكثروا بِالْعَدُلٍ» أمر اللّه تعالى الحكام بين 
الناس أن يحكموا بالعدل لا بالجور (إنَّ الله نِعِمًا يَعظكُمْ واعدناة نعم الشىء شيئاً يعظكم الله به من أداء الامانة و كتبت (ما) فى 
(نعما) موصولة؛ لأنها بمنزلة الكافة فى (إنما)؛ و (ربما)» غير انها فى نعما التبيان فى تفسير القرآن ج؛ ص: 770 

اسم يعود إليه الضمير فى (به) فتقديره نعم شيئاً يعظكم به أو نعم وعظاً يعظكم بهء و لا يجوز إسكان العين مع الميم فى نعما لأنه جمع 
بين ساكنين» و لكن يجوز اختلاس الحركة من غير إشباع الكسرة؛ كالاختلاص فى (يأمركم و بارئكم) و على هذا تحمل قراءة أبى 
عمر. و قال الزجاج: اجتماع الساكنين فيه ينكره جميع البصريين. 

و السميع: هو من كان على صفةٌ يجب لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت و البصير من كان على صفةُ يجب لأجلها أن يبصر 
المبصرات إذا وجدت. و السامع هو المدركك للمسموعات. و المبصر هو المدركك للمبصرات. و لذلكك يوصف تعالى فيما لم يزل بأنه 
سميع بصيره و لا يوصف بأنه سامع مبصر إلا بعد وجود المبصرات و المسموعات. 

و قوله: (إِنَّ الله كان سَمِيعاً بَصِيره اخبار بأنه كان سميعاً بصيراً فيما مضى. 


و ذلكك يرجع إلى كونه حياً لا آفة به فإذا كان لا يجوز خروجه عن كونه حياًء فلا يجوز خروجه عن كونه سميعاً بصيراً. 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 1 ص: عرض 
اشارةٌ 


يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمْر م مِنكم فَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرَسُولٍ إن تتم تُؤْمُونَ بالله 
وَاليَوْم الآخر ذلك حَيْرٌ وَ أَحْسَنٌ تَأويلًا (09) 


حآية بل خلة قد 
المعنى:..... ص: 1718 


هذا خطاب من اللّه تعالى للمؤمنين يأمرهم أن يطيعوه و يطيعوا رسوله و يطيعوا أولى الأمر منهم؛ فالطاعة هى امتثال الأمر. فطاعة الله 
فى افخال أزافرة و الاتعياء حن تواغيف وطاعة الرسيرل كتلالكة اقطان أرامرهو طاعة الرسول أرظا حى طاعة اللده لأنه الى لتر بطاغة 
رسوله. فمن أطاع الرسولء فقد أطاع التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: 778 

الل كما قال «مَنْ بْطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع الل 01١‏ فأما المعرفة بأنه رسولء فمعرفة بالرسالة ولا يتم ذلكك إلا بعد المعرفة باللّهه و ليست 
إخذاهما'هى الألخرى» و طاعنة الزطول والجبة فى حاتة:و بعد وقاتةه لق بعد وقاقه يلزع اتباع اسع لأنهوعا إلبها جنيع المكلفين إلى 
يوم القيامة» كما أنه رسول إليهم أجمعين. فأما أولو الأمرء فللمفسرين فيه تأويلان. 

أحدهما- قال أبو هريرة» و فى رواية عن ابن عباس»ء و ميمون بن مهران» و السدى و الجبائى» و البلخى, و الطبرى: إنهم الامراء. 
الثانى- قال جابر بن عبد الله و فى رواية أخرى عن ابن عباس» و مجاهد, و الحسن, و عطاءء و أبى العالية: انهم العلماء. 

و روى أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهم الأثمة من آل محمد (ص) 

فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله و طاعة نفسه كذلكك. ولا يجوز إيجاب طاعةٌ أحد مطلقاً إلا من 
كان معصوماً مأموئاً منه السهو و الغلط» و ليس ذلكك بحاصل فى الامرا و لآ العلماءء و إثما هو واجب فى الأئمة الذين دلت الأدلة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١١١‏ من ههلادا 


على عصمتهم و طهارتهمء فأما من قال المراد به العلماء» فقوله بعيد, لأن قوله «وَ أولى الْأَمْرِ) معناه أطيعوا من له الأمرء و ليس ذلكك 
للعلماء» فان قالوا: يجب علينا طاعتهم إذا كانوا محقين» فإذا عدلوا عن الحق فلا طاعة لهم علينا. قلنا: هذا تخصيص لعموم إيجاب 
ا ا ا ا ا ان 
تعضيصي ونص يه طاعة الرسول اطاط اللدكن اد ذوة شو وقوله: «قَِنْ تَنارَعْتَمْ فى تَّ شاي ءِ دوه إِلَى الله وَالرَسُول) ذ فمعنى الرد 
إن اللدعد إلى كقايم و الرة إلن زمر لدهوالرة إلى سه مدر كدت وجرا بر مور صو الماك والزة إلى الأكمة 
يدر عر الره إلى الله والأسرله نوكه او عرو قنز لح الؤقير ل إل اول تاقيم قلقي ارق 
رةه مِنْهُهَا 5" ولأنه إذا كان 


)١(‏ سورة النساء: آيةٌ هلا. 

(؟) سورة النساء: أيه ؟8, 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 777 

قولهم حجهُ من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول فى هذا الباب. و قوله: إن كت ُؤْمنُونَ بالل وَ اليؤم الْآخِر) 
أن #صاكزق نهنا وذلكم عيده وَ أَحْصَنٌ تَأوِيَاه ذلكك اشارة إلى الرد إلى الله وراك الرسول «وَ أَحْصَنٌ تَأوِينَاا قال قتادة» و السدىء و ابن 
زيد: أحمد عاقبة. و قال مجاهد: معناه أحسن جزاء. 

وهو من آل يؤول إذا رجع و المآل المرجع و العاقبة مآلء لأنها بمنزلة ما تفرقت عنه الأشياء ثم رجعت إليه. و تقول: إلى هذا يؤول 
الأمر أى يرجع. و قال الزجاج: 

أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله وسنة بيه .هذا عو الألقرى: لأن الرد إلى الله.و الرسول و الأئمة 
المعصومين أحسن من تأويل بغير حجة. 

و استدل جماعة بهذه الآيهُ على أن الإجماع حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب و السنة بشرط وجود التنازع» فدل على 
أنه إذا لم يوجد التنازع» لا يجب الرد و لا يكون كذلكك إلا و هو حجةء و هذا إن استدل به مع فرض أن فى الام معصوماً حافظاً 
للشرع كان صحيحاًء و إن فرضوا مع عدم المعصوم كان باطلاء لأن ذلكك استدلال بدليل خطابء لأن تعليق الحكم بشرط أو صف لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر المحصلين» فكيف يعتمد عليه هاهناء على أنهم لا يجمعون على شىء إلا عن كتاب أو سنة 
فكيف يقال: إذا أجمعوا لا يجب عليهم الرد إلى الكتاب و السنة و هم قد ردوا إليهما على أن ذلكك يلزم فى كل جماعة: و إن لم 
يكونوا جميع الأمة إذا اتفقوا على شىء ألا يجب عليهم الرد إلى الكتاب و السنء لأن قوله: «هَإِنْ تَنازَعْتُمْ) يتناول جماعة و لا يستغرق 
جميع الأمة؛ فعلم بذلك فساد الاستدلال بما قالوه. و قد بينا الكلام على ذلك مستوفى فى العده فى أصول الفقه. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيةَ +7]..... ص: مغرف 
اشارة 


ألم م إل لبون أغقوة انهه امثوايما الزن ليك وها الزن ون قتلك يرون آنأ يتا كقر إلى الطاقوت وقد أوزوا آذ يكثووا به 
وَيرِيدُ النَّطانٌ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (20) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: /77 

- آيةٌ بلا خللاف- 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من ههلادا 
المعنى | اللغة:..... ص: 4 


عجب الله تعالى نبيه (ص) فى هذه الآية ممن يزعم أنه آمن بما أنزل على محمد (ص» و ما أنزل من قبله بأن قال أ لم ينته علمكك 
إلى هؤلا-ء الذين ذكرنا وصفهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمرهم اللّه أن يكفروا به. و قال الحسنء و الجبائى: نزلت 
الآيهُ فى قوم منافقين احتكموا إلى الأوثان بضرب القداح. و قد بينا معنى الطاغوت فيما تقدم. و قيل فى معناه هاهنا قولان: 

أحدهما- أنه كاهن تحاكم إليه رجل من المنافقين» و رجل من اليهود هذا قول الشعبىء و قتادة. و قال السدى اسمه أبو بردة. 

الثانى- قال ابن عباسء و مجاهدء و الربيع و الضحاك: إنه كعب ابن الأشرف رجل من اليهود, فاختار المنافق التحاكم إلى الطاغوت؛ 
وهو رجل يهودى. 

و قيل: كعب بن الأشرفء لأنه يقبل الرشوةء و اختار اليهودى التحاكم إلى محمد نبينا (ص) لأنه لا يقبل الرشوة. و معنى الطاغوت» ذو 
الفلعاو فلن جينة الجالقة ف الصرفله تكن بين بعد دودو الله فهو ظاع كور 32 سنن به الأرفان كنا سم انها ومن من 
عمل الشيطان» و يوصف به كل من طغىء بأن حكم بخلاف حكم الله تعالى غير راض بحكمه تعالى. و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّهِ (ع) أن الآية فى كل من يتحاكم إلى من يحكم بخلاف الحق 

»و (زعم)» يحتاج إلى اسمء و خبرء «و انهم) فى الآ نائب عن الاسم, و الخبرء لأنها على معنى الجملة» و مخرج المفرد و ليس بمنزلة 
ظننت ذلك لأ-نه على معنى المفرد و مخرج المفرد, لأن قولكك: زعمت أنه قائم يفيد ما يفيد هو قائم» و كذلك ظننت ذاككء لأنه 
العبيان فى تفسير القرآن ع د صن : 4 

يدل دلالة الاشارة إلى ما تقدر علمه عند المخاطب. 

و قوله: ١و‏ يُرِيدٌ الشَّيِطانٌ أنْ يَغدَلَهُمْ ملالا بعيداً» يدل على بطلان قول المجبرة: إن اللّه تعالى يفعل المعاصى و يريدهاء لأن اللّه تعالى 
نسب إظلالهم إلى أنه بارادة الشيطان على وجه الذم لهم فلو أراد تعالى أن يضلهم بخلق الضلال فيهم» لكان ذلكك أوكد وجوه الذم 
فى إظلالهم. 

و أصل الضلال الهلاك بالعدول عن الطريق المؤدى إلى البغية» لأنه ضد الهدى الذى هو الدلالة على الطريق المؤدى إلى البغية» و له 
تصرف كثير يرجع إلى هذه النكتة ذكرناه فيما مضى. و أضله الله معناه: سماه الله ضالا أو حكم عليه به» كما يقال اكفره بمعنى سماه 
بالكفرء والا جوز أن يقال أكقره الله يمك أند.دعاه إلى الكف لأنه مرغ الك فعا اللدحن ذلكه علوا كبيراً. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6): آيةَ ]21١‏ 6 ضة خرضا 


وَإذا قِبِلَ لَهُْ تَعالوا إلى ما أَْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ رَأَيْتٌ الْمنافِقِينَ يَصُدّونَ عَنَك صُدُوداً (81) 

- آية- قال ابن جريج: الداعى إلى حكم الرسول هو المسلم الذى يدعو المنافق إلى حكم الرسول (ص) و قال قتادة: هو يهودى دعا 
المنافق إلى حكم الرسولء لعلمه أنه لا يجوز فى الحكم «و تَعالّؤاه أصله من العلو و هو تفاعلواء منه كقولكك: توافقواء فإذا قلت 
لغيركك: 

تعالى» فمعناه ارتفع على- و ان كان فى انخفاض من الأرض - لأنه جعله كالرفيع بكونه فيه» و يجوز أن يكون أصله للمكان العالى 
حتى صار لكل مكان. و قوله: 

افشدوة غتكه سداودا) قال قن سين عاد السائقين عن الى (ضل) قرلان: 

أحدهما- لعلمهم بأنه لا يأخذ الرشا على الحكم و أنه يحكم بمر الحق. 

والثانى- لعداوتهم للدين. 
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و صددت الأصل فيه ألا يتعدى, لأنكك تقول: صددت عن فلان أصد التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 5٠‏ 

معتى أعرضت عنه و يجوز ضصددت قلاثاً عن فلنن- بالتعدى- لألنه دخله معتى متعته عنه. و مثله رجعت أنا و ربجعت غيرى: لألنه 
دخله معنى رددتهء فلذلكك جاز رجعته؛ «و صدوداً» نصب على المصدر على وجه التأكيد للفعل» كقوله: 

«و كلم الله مُوسى تُكلِيماً» 01١‏ و معنى ذلكك أنه ليس ذلكك على بيان كالكلام بل كلمةُ فى الحقيقة. و قيل فى معنى «تكليما» أنه كلمه 


تكليما شريفاً عظيماً و يمكن مثله فى الآبة. و يكون تقديره رأيث المتافقين يصدقون عنكك صدوداً عظيما. 
قوله تعالى:[ سورة النساء (5): آية 7"ي]..... ص: 76٠‏ 
اشارة 


فكيِفٌ إذا أصابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَبْدِيهم ثُمَ جاؤّك يَحْلِفُونَ باللّهِ إنْ أرَذْنا إلا إخسااً وَ تَْفِيقاً (؟8) 


بت 
الاعراب:..... ص: 7٠‏ 


قيل فى موضع كيف من الاعراب قولان: 

أحدهما- انه رفع بتقدير: فكيف صنيعهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم, كأنه قال الاساءه صنيعهم بالجرأة فى كذبهم أم 
الإحسان بالتوبة من جرمهم. 

و الثانى- انه نصب و تقديره: كيف يكونون أ مصرين أم تائيين يكونون؟ 

و يجوز الرفع على معنى كيف بكك. كأنه قال أ صلاح أم فساد؟ 


المعنى:..... ص: 78٠‏ 


و قيل فى معنى المصيبة فى الآية قولان: 
أحدهما- ذكره الزجاج: ان بعض المنافقين أظهر أنه لا يرضى بحكم رسول الله (ص)» فقتله عمرء ثم جاء إخوانه من المنافقين 
يطالبون بدمه «يَحْلِفُونَ باللّهِ إنْ أَرَدْنا إلا إخساناً وَ تَؤفِيق» كذباً و زوراً. 


.١5 سورة الانفطار: آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: ١١‏ 

الثانى- ان أصابتهم نقمة من الله لم ينيبوا تائبين من المعصية بل يزدادون جرأة بحلفهم كاذبين باللّه عز و جل. و قال الحسين بن على 
المغربى: الآية نزلت فى عبد اللّهِ بن أبى و ما أصابه من الذل عند مرجعهم من غزوة بنى المصطلق و هى غزوة المريسيع حين نزلت 
سورة المنافقين» فاضطر إلى الخشوع و الاعتذار» و ذلكك مذكور فى تفسير سورة المنافقين أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول الله 
(ص) فى الاقالة و الاستغفار و استوهبه ثوبه» ليتقى به النار يقولون: ما أردنا إلا إحساناً و توفيقاً أى بكلامه بين الفريقين المتنازعين فى 
غزوة بنى المصطلق. و قوله: «تَأغرض عَنْهُع) يأساً منهم (و عظمه) ايجاباً للحجة عليهم «وَ قل لَهُمْ فى أَنْميهمْ قَوْلًا بيغ فيه دلاله على 
فقيل البلاقة و حت على اعتمادهاد. و قوله دان أَرَدنا إلا خسنا وكؤفيفا ماه قبل فيد قرلاة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعل/إأ ماع 3جات. للالاثالانا صفحة نل١١ا‏ من ولاس 
أحدهما- أى ما أردنا بالمطالبة بدم صاحبنا إلا احساناً إليناء و ما وافق الحق فى أمرنا. 

الثانى- ما أردنا بالعدول عنكك فى المحاكمة إلا توفيقاً بين الخصوم, و إحسانا بالتقريب فى الحكم دون الحمل على مر الحق. كل 
ذلك كذب منهم و افكك. 

ان قيل كيف يقتضى الانتقام منهم الاعتذار لما سلف من جرمهم؟ قلنا: 

عنه جوابان: 

أحدهما- للتقريع بتعجيل العقاب على ما ارتكبوا من الاثام. 

الثانى- ان الانتقام قد يكون إقصاء النبى (ص) و إذلاله إياهم» و تخويفه بالنفى أو القتل ان لم ينتهوا عن قبائحهم- هذا قول الجبائى- 
والحلف: القسم. 

و منه الحلفء لتحالفهم فيه على الامر. و حليف الجود و نحوه. لأنه كالحلف فى اللزوم؛ أو حلف الغلام؛ إذا قارب البلوغ. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 3 2]..... ص: 161١‏ 
اشارة 


أولئكك الَذِينَ يَعْلمُ الله ما فى قلوبهم فَأغرض عَنْهُمْ و عِظهُمْ و قل لَهُمْ فى أنْفسِهم قؤْلا ليغا (90) 
- آية- التبيان فى تفسير القرآن, ج"؛ ص: 767 


(أولئكك) اشارة إلى المنافقين الذين تقدم وصفهم. و إنما قال: يعلم ما فى قلوبهم و إن كان معلوماً ذلك بدلالة العقل لأمرين: 
أنددسياء اكد لبااعلاة 

و الثانى- انه يفيد أنه لا يغنى عنهم كتمان ما يضمرونه شيئاً من العقابء لأن الله يعلم ما فى قلوبهم من النفاق. و كذلكك كل ما ذكره 
الله مما هو معلوم عند المخاطب. إنما الفائد فى مقارنته بما ليس بمعلوم على جهة الاحتجاج به أو غيره من الوجوه. و قوله: «قأغرض 
عَنْهُمْ وَ عِظهُمْ) جمع بين معنى الاعراض و الإقبال. 

وقيل فى معناه ثلاث أوجه. 

أحدها- فاعرض عنهم بعداوتكك لهم» وعظهم. 

الثانى- فاعرض عن عقابهم وعظهم. 

الثالث- قال الجبائى: أعرض عن قبول الاعتذار منهم. و قوله: «وَ قل لَهُمْ فى أَنْفْسِهِمْ قَولًا يَلِيغَأ» قال الحسن: القول البليغ الذى أمر به فى 
الآية أن يقول: إن أظهرتم ما فى قلوبكم قتلتكم, فهذا يبلغ من نفوسهم كل مبلغ. و قال الجبائى: خوفهم بمكاره تنزل بهم فى أنفسهم 
إن عادوا لمثل ما فعلوه. و يجوز أن يكون المراد ازجرهم عما هم عليه بأبلغ الزجر. 


و أصل البلاغة البلوغ» تقول: بلغ الرجل بالقول يبلغ بلاغة» فهو بليغ: 
إذا كان بعبارته يبلغ كثير ما فى قبله. و يقال: أحمق بليغ» و بلغ و معناه. أنه أحمق يبلغ حيث يريد. و قيل: معناه قد بلغ فى الحماقة. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا١١ا‏ من ههلادا 


فى الآية دلالة على فضل البلاغة» و أنها أحد أقسام الحكمة. لما فيها من بلوغ المعنى الذى يحتاج إلى التفسير باللفظ الوجيز مع حسن 
الترتيب. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 767 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية 'ي]..... ص: ”761 


اشارة 


وَما أَرْسَ ْنا مِْ رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنٍ الله وَل أنه إذْ طَلَمُوا أَنْقسَ هُمْ جاؤْك فَانتَفْمَرُوا الله وَ اس تَغْفَرَ لَهُمْ الَسُولٌ لَوَجٍ دُوا الله نََاب 
رَحِيماً (96) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى:..... ص: 781 


«ما» فى قوله:«و ما أَرْسَ لُنا نافيةٌ فلذلكك قال: «من رسول»» لأن (من) لا تزاد فى الإيجابء و زيادتها تؤذن باستغراق الكلام كقولك: ما 
جاءنى من أحد. 

والتقدير فى الآيةُ: و ما أرسلنا رسولا إلا ليطاع» فيمتثل ما نأمره به. و الذى اقتضى ذكر طاعة الرسول إعراض هؤلاء المنافقين- الذين 
تحاكموا إلى الطاغوت- عن طاعته» و هم يزعمون أنهم يؤمنون به حتى كأنه قد قيل لهم: من الايمان أن لا تطيعوه فى كل ما يدعو 
إليهء فبين اللّه تعالى أنه كغيره من الرسل الذى ما أرسل إلا ليطاع. و قوله: «بإذن اللّه معناه بأمر الله الذى دل على وجوب طاعتهم؛ و 
الا.ذن على وجوه: يكون بمعنى اللطفء كقوله: «وَ ما كان لِنَفْس أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ اللَّهِه 1١‏ و منها الأمر مثل هذه الآية. و منها التخلية 
نحو «وّ ما هّمْ بضَارّينَ به مِنْ عدي إِلَا بإِذْنِ الل 1١‏ و قوله: ولو أنه إذْ ظَلَمُوا أَنْقُسَ هُمْ) معناه إذ بخسوها حقها بإدخال الضرر عليها 
بالفعل المعصية من استحقاق العقابء و تفويت الثواب بفعل الطاعة. 


الاعراب و المعنى:..... ص: 761 


و موضع «أنهم) رفع. و المعنى لو وقع مجيئهم فى وقت ظلمهم مع استغفارهم الَوَجَدُوا الله نَوَاباً رَحِيماً» و (لو) موضوعة للفعلء لما فيها 
من معنى الجزاء تقول: لو كان كذاء لكان كذا. و لا يقع بعدها إلا (أن). و إنما أجيز فى (أن) 


.٠٠١ سورةٌ يونس: آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آية .٠١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 75 

خاصة أن تقع بعدهاء لأنها كالفعل فى إفادة معنى الجملة. و فتحت (ان) لأنها مبنية على (لو) بترتيبها على نحو ترتيبها بعد العامل فيها. 
وفى الآيهُ دلالة على بطلان مذهب المجبرة: 

من أن الله تعالى يريد أن يعصى الأنبياء قوم و يطيعهم آخرون. لأنه تعالى بين أنه ما أرسلهم إلا ليطاعواء و اللام لام الغرض و معناه 
إلاو أراد من المبعوث إليهم أن يطيعوا. 
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و ذلكك خلاف مذهبهم. و فيها أيضاً دلالة على أن من كان مرتكباً لكبيرة يجب أن يستغفر اللّهِ فان اللّه سيتوب عليه و يقبل توبته» و لا 
ينبغى لأحد أن يستغفر مع كونه مصراً على المعصية بل ينبغى أن يتوب و يندم على ما فعل و يعزم على أن لا يعود إلى مثله ثم يستغفر 
بالنسات لهرت الله ليه بوقرلد وام كوا الله تتم أمرورد» 

أحدهما- لوجدوا مغفرة الله لذنوبهم و رحمته إياهم. 

و الثانى- لعلموا الله تواباً رحيماء و الوجدان قد يكون بمعتى الإدراككء قلا يجوز عليه تعالى أنه تعالى غير مدرك فى نفسه. 

و ذكر الحسن فى هذه الآية: أن اثنى عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق و اثتمروا به فيما بينهم» فأخبره الله بذلكك» و 
قد دخلوا على رسول الله فقال رسول الله: إن اثنى عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاقء و ائتمروا به فيما بينهم فليقم 
أولئكك فليستغفروا ربهم, و ليعترفوا بذنوبهم حتى اشفع لهم. فلم يقم أحد. فقال رسول الله (ص): ألا تقومون؟- مراراً-. ثم قال: قم يا 
فلاان و أنت يا فلادن؛ فقالوا يا رسول الله نحن نستغفر الله و نتوب إليه» فاشفع لنا. قال الآنن أنا كنت فى أول أمركم أطيب نفساً 


بالشفاعة» و كان اللّه تعالى أسرع إلى الاجابة أخرجوا عنى» فأخرجوا عنه حتى لم يرهم. 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 2 ]..... ص: 1766 
اشارة 


- آية- التبيان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 760 

قيل فى معنى دخول (لا) فى أول الكلام قولان: 

أحدهما- أنها رد لكلام. كأنه قيل لا الامر كما يزعمون من الايمان و هم على تلكك الحال من الخلاف» ثم استؤنف قوله: «وَ رَبك لا 
يُؤْمِنُونَ حَنّى...) . 

الثانى- انها توطئة للنفى الذى يأتى فيما بعد لأنه إذا ذكر فى أول الكلام و آخره كان أوكد و أحسن. لأن النفى له صدر الكلام. و 
قد اقتضى القسم أن يذكر فى الجواب. 


و قيل فى سبب نزول هذه الآية قولان: 

أحدهما- 

أنها نزلت فى الزبير و رجل من الأنصار تخاصما إلى النبى (ص) فى سراح من الحركة كانا يسقيان منه نخلا لهماء فقال النبى (ص) 
اسق يا زبير ثم أرسل إلى جاركء فغضب الانصارىء و قال: يا رسول الله ان كان ابن عمتكك؟! فتلون وجه رسول الله حتى عرف ان 
قد ساءه؛ ثم قال يا زبير احبس الماء إلى الجدد 0١١‏ أو إلى الكعبين» ثم خل سبيل الماء فتزلت الآية. 

وقال أبو جعفر (ع) كانت الخصومة بين الزبير» و حاطب بن أبى بلتعة 

روى ذلكك عن الزبير و أم سلمة. و ذهب إليه عمر بن شبه و الواقدى. و قال قوم و هو اختيار الطبرى: إنها نزلت فى المنافق و اليهودى 
الذين احتكما إلى الطاغوت. قال: لأن سياق الكلام بهذا أشبه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً ؟١١١‏ من ههلادلا 


و قوله: (فيما شَّيِجِرَ بيهم معناه فيما وقع بينهم من الاختلا-ف. تقول شجر يشجر شجراً و شجوراً و شاجره فى الأسمر: إذا نازعه فيه 
مشاجرة» و شجاراً و تشاجروا فيه: تشاحوا. و كل ذلكك لتداخل كلام بعضهم فى بعض كتداخل الشجر بالتفافه. و فى الآيةُ دلاله على 
قنناد تاكن نرف الأنه إذا ويح الرقيق فمل الت في فار فنا بقمل ,الله ضاق أول ولو كان هق الكفر بو المعاسنى انوت 
على الخلق الرضا به. و ذلكك خلاف الإجماع. و قيل فى معنى الحرج قولان: 


)١(‏ أراد ما رفع من أعضاد المزرعة لنمسكك الماء كالجدار. 

و فى رواية» قال له: «احبس الماء حتى يبلغ الجدى- بضم الميم و تشديد الدال-) 

وهى المنسأةٌ- عن لسان العرب: (جدد)-. 
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أحدهما- قال مجاهد هو الشكك. و قال الضحاكك: الإثم. و أصل الحرج الضيق فكأنه قال ضيق شكك أو اثم و كلاهما يضيق الصدر. و 
معنى الآية أن هؤلاء المنافقين لا يؤمنون حتى يحكموا النبى (ص) فيما وقع بينهم من الاختلاف. ثم لا يجدوا حرجاً مما قضى به أى 
لا تضيق صدورهم به؛ و يسلموا لما يحكم به لا يعارضونه بشىء فحينئذ يكونون مؤمنين. و «تسليما؛ مصدر مؤكد و المصادر المؤكدة 
مدرلة 235 كن الفعل كان كالكق فلك يليك سلما و عن عنق الت وكيد أن يكوق عفنا لما مذكرة قن عيدو كلذكف ناذا قلخ 
ضربت ضرباًء فمعناه أحدثت ضرباً احقه حقاً و لا أشكك فيه. و مثله فى الآيُ انهم يسلمون من غير شكك يدخلهم فيه. 

و قال أبو جعفر (ع): لما حكم النبى (ص) للزبير على خصمه. لوى شدقه و قال لمن سأله عمن حكم له؛ فقال: لمن يقضى؟ لابن 
عيود تنبت النهوقى قال إنا آننا سوسى قأقنا ذيا فأمرنا اللم هال رأة قتل لفسا قتنقاها فجت دان سعيع الف قد . 
هلام يترون سخبه لعن )و ينون عقيد و الا قنوى شتحفة تقال #اركادين السسبائن فى أمرقى اللدناذا أققل شب القلنيا نانول الله 
«وَلَوْ أَنا كتبنا عَلَِهمْ أن افوا َنفُسَكؤ...) إلى قوله: إَا َيل مِنّْهُم) يعنى ابن الماع 155و الساد» 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية عم ] ٠.66‏ صضة عع 
اشارة 


َو أن كتهنا عه أن اقنُوا نس كم أو روا مِنْ ديا ركم ما تَعلوه إلأَقَليلٌ منْهعْ وَل أنّهُْ فَلُوا ما بوعَطونَ به لكان حيرا لَه و 
أَسَّدّ تَذْبيتاً (عع) 


د آية بلااخلاف: 


قرأ ابن عامر وحده (إلا قليلا) بالنصبء و كذلك هو فى مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع. و قيل: إن النصب قراءة أبى» فمن رفع 
فعلى البدل من التبيان فى تفسير القرآن, ج” ص: 71 

المضمر كأنه قال: ما فعله إلا قليل منهم. و هذا يجوز فى النفى دون الإثبات؛ لأنه لا يجوز أن يقول فعله إلا قليل منهم. لأن الفعل ليس 
للقليل فى الإثبات كما هو لهم فى النفى. و قال الكسائى: ارتفع بالتكرار. و المعنى ما فعلوه ما فعله إلا قليل. 

و من نصب فانه قال: الاستثناء بعد تمام الكلام, لأنه قوله: «ما فَعَلُوهُ) كلام تام كما أن قولكك فعل القوم كلام تام. فاستثنى بعده؛ و لم 
بيجعلء ما بعد إلا عليه الاعتماد. و الوجه الرفع؛ لأن الفعل لهم. فهو أدل على المعنى. و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر و الكسائى (ان 
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اقتلوا) بضم النون و بضم الواو فى قوله: «أو اخُرّجُوا» و قرأ عاصم و حمزةُ بكسرهما و كسر النون. و ضم الواو أبو عمرو. فمن ضمها 
فلان الثالث مضموم أنبع الضمة. و من كسرهما فعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين. 
و أبو عمرو ضم الواو تشبيهاً بواو «اشْئَرَوًا الصَّلالَة 01١‏ . «و لا تَنْسَوًا الْمَصْلَ بَتتَكم) "١‏ . 


و معنى قوله: (وَ لو أن كتبنا عَأَبِهِمْ) أى لو أنا ألزمناهم و أوجبنا عليهم «أن افوا َنْقُدكم أو احْوَجُوا مِنْ ديا ركم» أى لو كتبنا عليهم 
كيده امنا عل ترم موس :و قرا سوم بو اخريضيم] إلى سند قدله حولاة المادنة التي قدرت ألد اكات يلقي أن ماري 
لما لهم فيه من الحظء لأنا لم نكن لتأمرهم به إلا لما تقتضيه الحكمة؛ و ما فيه من المصلحة مع تسهيلنا تكليفهم و تيسيرنا عليهم؛ فما 
يقعدهم عنه مع تكامل أسباب الخير فيه و سهولة طريقه؟ و لو فعلوا ما يوعظون به أى ما يؤمرون به. لكان خيراً لهم و أشد تثبيتاً. و قبل 
فى معناه قولان: 

أحدهما- ان البصيرة أثبت من اعتقاد الجهالةُ لما يعترى فيها من الحيره و اضطراب النفس الذى يتميز من حال المعرفةٌ بسكون النفس 
إليه. 

الثانى- ان اتباع الحق أثبت منفعة لأن الانتفاع بالباطل يضمحل بما يعقب 


() (سورة) البقرة: آيةٌ 035 1/8 .١‏ 

(0) سورة البقرة: آيةُ /3713. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: /76 

من المضرة و عظيم الحسرة. فالأول لأجل البصرة. و الثانى لأجل دوام المنفعة. 

وأقال اللشى معتى الآية أنه لو فرضن الله عليهم قل أتفنسهم كما قرظن علق قوم موسى عند ما التمسوا أن ينوب عليهم أو الخروج :من 
ديارهم ما فعلوه. فإذا لم يفرض عليهم ذلكك. فليفعلوا ما أمروا به مما هو أسهل عليهم منه. فان ذلكك خير لهم و أشد تثبيتاً لهم على 
الايمان. و فى الدعاء اللهم ثبتنا على مله رسولك. و معناه اللهم الطف لنا ما تثبت معه على التمسكك بطاعة رسولكك و المقام على 
ملته. 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات /اي الى /ت]..... ص: 75/4 


وَ إذا لَاتيناهُمْ مِنْ لَدنَا أَخراً عَظِيماً (60) و لَهَدَيناهُمْ صراطاً مُسْتَقيماً (8) 

اأخاؤ يلا خلا 

قيل: ان (إذاً) دخلت هاهنا لتدل على معنى الجزاءء كأنه قال و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً جزاء على 
فعلهم [و معنى] (إذاً) جواب و جزاء و هى تقع متقدمة و متأخرة و متوسطة و إنما تعمل متقدمة خاصة إلا أن يكون الفعل بعدها للحال 
نحو إذا أطكه كارا و كلقن اذاعن العمل مع بين اخؤانها لأنيامشبه أظى فى الاشعدراك يياكقزل: ويد قن الدار أظن سعد ركه 
بها بعد ما مضى صدر الكلام على اليقين. و كذلكك يقول القائل: أنا أجيئكك فتقول: 

و أنا أكرمكك اذن. أردت أن تقول: و أنا أكرمكك ثم استدركته بإذن. و لدن مبنية و لم تبين عند, لأنها أشد إبهاما إذا كانت تقع فى 
الجواب نحو أين زيدء فتقول: عند عمروء فلا يقع لدن هذا الموقع» فجرت لشده الإبهام مجرى الحروف. 

رمك (الدذا) عاحامى عدا و دنا ذ كز ومن الدتاو كيدا المعتساط »اند ماله قدن عليه إلة اللس لأنه قد وو يما ستره لين يك 
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غيره. و قد يؤتى بما يختص بفعله. و ذلكك أشرف له و أعظم فى النعمةٌ و لأنه متحف بما لا يقدر عليه غيره. 

و قوله: «وَ لَوَدَيْنَامُمْ» معناه و لفعلنا من اللطف بهم ما يثبتون معه على الطاعة» و لزوم الاستقامة و إنما لم يفعل بهم هذا اللطف مع 
الحال التى هم عليهاء لأنه يخرجهم التبيان فى تفسير القرآن. ج" ص: 5594 

من معنى اللطف حتى يصيروا بمنزلة من لا لطف له على وجه. و مثله «اهْريِنًا الصَراط الْمَشْمَقِيم) أى ثبتنا بلطفكك على الصراط 
المستقيم. و قال أبو على: معناه الأخذ بهم على طريق الجنةٌ فى الآدخرة. قال: و لا يجوز أن يكون المراد بالهدايةٌ هاهنا الإرشاد إلى 
الذين لأنه تعالى وعد بهذا من يكون مؤمناً مطيعاً. و لا يكون كذلكك إلا وقد اهتدىء فان قيل: لم جاز أن يمنعوا اللطف لسوء فعلهم. 
ولم يجز أن يمنعوا لسوء فعل غيرهم إذ قد صاروا بمنزلة من لا لطف لهم؟ قلنا: لأنهم يؤتون فى معاصيهم من قبل أنفسهم ولا يجوز 
أن يؤتوا فيها من قبل غيرهم و لو جاز ذلكك لجاز أن يقتطعوا عن التوبةٌ بالقتل فيكونوا قد أوتوا فى معاصيهم من قبل المتقطع لهم و 
تكون التخلية فيه بمنزلة الامانة. و الواجب فى هذا ان يمنع غير هذا المكلف من سوء الفعل الذى فيه ارتفاع اللطف. فان كان لطف 
هذا المكلف متعلقاً بفعل غيره» و قد علم انه لا يفعله» لم بحسن تكليف هذا المكلف لأنه ان منع هذا من الايمان» فسدء و ان ترك و 
سوء الفعل فسد. و اللام فى قوله: «و لَوََدَينَاهُمْ صدراطاً مُسِتَقِيما» لام الجواب التى تقع فى جواب (لو) كما تقع فى جواب القسم. كما 
قال امرؤ القيس: 

حلفت لها بالله سلف قاندن لامر قما اج عد تعد يع لا صبال 1 

و الفرق بين لام الجواب و لام الابتداء ان لام الابتداء لا تدخل إلا على الاسم المبتدأ إلا فى باب (ان) خاصة فإنها تدخل على الفعل 
لمضارعته الاسم. يبين ذلك قولكك: 

قد علمت ان زيداً ليقوم. وقد علمت ان زيداً ليقومن فتكسر (ان) الأولى و تفتح الثانية. 

و قوله: (صراطاً) نصب على أنه مفعول ثان, لأنه فى معنى مفعول كسوته ثوباًء أى فاكتسى ثوباً. فكذلكك و لهديناهم فاهتدوا صراطاً. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات 28 الى .....]!/١‏ ص: 7129 
اشارة 
وَمَنْ بطع الله وَ الرَسُولَ فأولتكك مم الَذِينَ أَنْعَم اللهُ عَلَتِهمْ مِنّ النَِّينَ وَ الصّدَّبقِينَ وَ الشْهّداءِ و الصَالِحِينَ وَ حَسُنَ أولتكك رَفِيقاً (29) 


ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله وَكفى باللّهِ عليماً (/0 


(1) ديوانه: 12١‏ حلفة فاجر: قسم فاسق. صال: مستدفئ بالنار. فى المطبوعة (حويث) بدل (حديث). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: لحك 
- آيتان- 


المعنى و اللغة و النزول:..... ص: 78٠‏ 


لما جرى ذكر الطاعة فيما تقدم و الحض عليها اقتضى ذكر طاعة الله و طاعة الرسولء و الوعد عليها. و قيل: إنه وعد بأمر مخصوص 
على الطاعة من مرافقة النبيين و من ذكر معهم و هو أعم فائدة. و معنى قوله: (فَأُولِك مع الِّينَ أَنْم الله لهم مِنَ لين انه يستمتع 
برؤية النبيين و زيارتهم» و الحضور معهم. فلا ينبغى أن يتوهم من أجل أنهم فى أعلى عليين انه لا يراهم. 

و قال الحسن» و سعيد بن جبير» و مسروقء و قتادة و الربيع» و السدى, و عامر: إن سبب نزول هذه الآيهُ ان بعض الناس توهم ذلككء 
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فحرن لهء و سأل النبى (ص) عن ذلككه فائزل الله الآآبة. 

و قبل فى معنى الصديق قولان: 

أحدهما- المداوم على ما يوجبه التصديق بالحق. 

الثانى- ان الصديق هو المتصدق بما يخلص له من عمل البر. و الاول أظهر. 

والقتهداء جم قود وعو الول ف سيل الله وق سميعة سيدا قولاة: 

أحدهما- لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل فى سبيل اللّه. 

و الآخر- انه من شهداء الآخرة بما ختم له من القتل فى سبيل اللّه. و ليست الشهادة هى القتل» لأنها معصية؛ و لكنها حال المقتول فى 
اخلاص القيام بالحق لله مقراً به و داعياً إليه. و قيل: الشهادة هى الصبر على ما أمره الله به من قتال عدوه و الانقياد له. فأما الصبر على 
الألم بتركك الأنين فليس بممنوع؛ بل هو مباح إذا لم يقل ما يكرهه الله. و قال الجبائى: الشهداء جمع شهيد. و هم الذين جعلهم الله 
شهداء فى الآخرة. فهم عدول الآخرةٌ. و هذا على مذهبه بعيد لأن أهل الجنةُ التبيان فى تفسير القرآن. ج*, ص: 70١‏ 

كلهم عدول عنده؛ لأن من ليس بعدل لا يدخل الجنة. و الله تعالى وعد من يطيعه و يطيع رسوله بأنه يحشره مع هؤلاء. فينبغى أن 
يكونوا غير الموعود لهم. 

و إلا يصير تقديره إنهم مع نفوسهم. 

و الصالح: من استقامت نفسه بحسن عمله. و المصلح المقوم لعمل يحسنه. 

و يقال: الله يصلح فى تدبير عباده. بمعنى أنه يحسن تدبير عباده. و لا يوصف بانه صالح. 


واتراار عقن رلك اونا نيعاي اسان واكم لأ سد و سراق نوع زتقاء وقل إدلب روي لأه الج نين ل 
واحد منهم رفيقاً كما قال: «يُحْرَِكُمْ طِقْل 1١‏ و قال الشاعر: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأسهم أعداء و هن صديق ١؟)‏ 

و من قال: «رفيقاً» نصب على التمييزء قال: لأنه قد سمع حسن أولئكك من رفقاءء» و كرم زيد من رجل. و قال قوم: هو نصب على 
الحال» فانه قد تدخل (من) فى مثله. فإذا سقطت (من) فالحال هو الاختيار» لأنه من أسماء الصفات كأسماء الأجناس. و يكون التوحيد 
لما دخله من معنى حسن كل واحد منهم مرافقاً. 

و نظيره: لله درهم فارساًء أى حال الفروسية. 


و الرفيق: مشتق من الرفق فى العمل. و هو الارتفاق فيه. و منه الترفق فى 


].....[ .68 سورة الحج: آيهُ ه و سورة المؤمن: آي‎ )١( 
الطبعةٌ الاولى. المطبعةٌ العلميهُ بمصر و روايته (دعون) بدل (نصبن) و فى المطبوعةٌ (بأعين) بدل (بأسهم)‎ ٠١ قائله جرير. ديوانه ؟:‎ )1( 
و أثبتناها كما فى جميع المصادر.‎ 


طبقات فحول الشعراء: ١‏ واللسان (صدق) و العقد الفريد /: 68 ورواية (بعثن) بدل (نصين) و ما بعده. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ههنإضا 


وما ذقت طعم العيش منذ نأيتم و ما ساغ لى بين الجوانح ريق 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج" ص: 707 

السيرة» و نحوه. و منه المرافقة. و المرفق من اليد- كالم لأنها بر فق نه. 

و يقال أيضاً فى العمل نحو قوله: ١و‏ بين كم من أَثركُمْ يرققاً "١‏ أى رفقاً يصلح به أمركم. و المرفق:- بفتح الميم- من مرافق 
الدار. و الرفقة: الجماعة فى السفر» لارتفاق بعضهم ببعض. و قوله: «ذلكك الفضل» اشارة إلى الثواب بالكون مع النبيين» و الصديقين. و 
التقدير ذلكك هو الفضل من اللّه. و هو و إن كان مستحقاء فلم يخرج من أن يكون تفضلاء لأن سببه الذى هو التكليف» تفضل. و 
الفضل: 

هو الزائد على المقدار إلا أنه قد كثر على ما زاد من الانتفاع. و كل ما يفعله تعالى فهو فضلء و تفضلء و إفضالء لأنه زائد على مقدار 
الاستحقاق الذى يجرى على طريق المساواة. و قوله: دو كفى باللّهِ عَلِيماً؛ انما ذكرء ليعلم انه لا يضيع عنده شىء من جزاء الاعمال. من 
حيث كان قال تغالما بهن ونا مق علد 

و تقديره» و كفى باللّه عليما بكنه الجزاء على حقه؛ و توفير الحظ فيه. و دخلت الباء فى اسم الله زائدة للتوكيد. و المعنى كفى اللّه. و 
وجه التأكيد أن اتصال الا-سم بالفعل من جهة بنائه عليه وجه من وجوه الاتصال و اتصاله بالباء وجه آخر من وجوه الاتصالء فإذا 
اجتمعا كان أوكد. و وجه آخر هو أن معناه اكتفى العباد باللّه. و وجه ثالث و هو أنه توطئة لباب سير بزيد و أكرم بزيد من جهة أن 
موضعه رفع و فيه حرف من حروف الجر. و الكفاية مقدار مقاوم للحاجة. و لا يخلو المقدار من أن يكون فاضلا أو مقصراً أو كافياًء 
فهذه الأقسام الثلاثة متقابلة. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آيةَ ا/ا]..... ص: 81" 
اشارة 


يا أبّهَا الَِّينَ آمنوا دوا حذْرَكمْ َاْرُوا ثباتٍ أو الْفرُوا جميعاً )/١(‏ 


0 


المعنى و اللغة:..... ص: 1787 


| خطاب لاسن لين فيتناقو ا بالدمه و وسو لقم و سعاء | بشو باللفه 


.١128 سورة الكهفئ: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج ”7 ص: 707 

و رسوله. أمرهم الله أن يأخذوا حذرهم. و قيل فى معناه: قولان: 

أجدد همات 

قال أبو جعفر (ع) و غيره: خذوا سلاحكم 

» فسمى السلاح حذراً لأن به يقى الحذر. 

الثانى- احذروا عدوكم بأخذ السلاح. كما يقال للإنسان خذ حذرك. بمعنى احذر. و الحذر و الحذر لغتان. مثل الاذن و الاذن. و 
المثل المثل. ثم أمرهم بان ينفروا. و النفور: الفزع نفر ينفر نفوراً: إذا فزع. و نفر إليه: إذا فزع من أمر إليه. و المعنى انفروا إلى قتال 
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عدوكم. و منه النفر: جماعة تفزع إلى مثلها. 

و النفير إلى قتال العدو. و نفر الحاج يوم الثانى و الثالث من التشريقء لأنهم يفزعون إلى الاجتماع للرجوع إلى الأوطان. و المنافرة: 
المحاكمة للفزع إليها فيما يختلف فيه و قيل: إنما كانتء لأنهم يسألون الحاكم أينا أعز نفراً. و نفره تنفيراً. و نافره منافرة. و تنافروا 
ثتاقراً. و استفرة اسعفاراً. .و قوله (ثياث) قال اين عباس و مجاهده و الفشاكف و ادق و السدئ: إن محناء انفروا فرقة بعد فرقة» أو 
فرقةُ فى جهة و فرقةُ فى جهة. أو انفروا جميعاً. من غير تفرق بالأوقات, و الجهات. 

و الثبات جمع ثبة و هى جماعات فى تفرقة أى يأتون متفرقين. و قال أبو جعفر: الثبات: 

السرايا و الجميع العسكر. قال أبو ذؤيب: 

فلما اجتلاها بالأيام تحيرت ثبات عليها ذلها و اكتثابها )١١‏ 

يصف العاسلء و تدخينه على النحل. و الأيام- بكسر الهمزة على وزن لجام- الدخان و يجمع ثبهُ على تبين» أيضاً. قال زهير: 

و قد اغدوا على ثبهٌ كرام نشاوى واجدين لما نشاء ١‏ 

وانما جاز أن يجع ثب ثبوت- وان كان هذا الجمع يختص ما يعقل- للعوض من النقص الذى لحقه. لأن أصله ثبوة. و مثله عضين و 


سنتي*' وعرين. فان صغرت 


-)١(‏ اللسان (جلا). البيت لأبى ذؤيب يصف النحل و العاسل. و فى روايةٌ (اجتلاها) بدل جلاها. يعنى جلا العاسل النحل عن مواضعها 
بالأيام و هو الدخان. 

(؟)- ديوانه: الا. مجاز القرآن لابى عبيدة: 177 و اللسان: (ثبا)» (نشو). 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 70 

قلت ثبيات 0١‏ وسيات؛ لأن القضن قد ؤال: وقل: ان القة عضببة عتقردة عم (صصب )و تقول ثيث على الرجل الى 'فية: اذا 
أثنيت عليه. و ذكرت محاسنه فى حال حياته. و تصغير ثبهُ ثبية. فأما ثبِهُ الحوضء فهى وسطه. الذى يثوب إليه الماء. و هى من ثاب 


كوب لأن تصغيرها ثويية. [وقولهة وأو اندو بيعو قد عق معناه] 171 
قوله تعالى:[سورة النساء (©): آي 1/[]..... ص: 785 


وَإِنَّ منْكع لَمَنْ لَك إن أصابتكم مُصِيَةٌ قالَ كَد أَنْعَم الله علي إذ لَم أَكنْ مَعَهُْ شّهِيداً (؟/0 

قال الحسنء و مجاهدء و قتادة» و ابن جريجء و ابن زيد: 5 الآية فى المنافقين الذين كانوا يثبطون الناس عن الجهاد. فإذا 
أصابتهم مصيبة فيه» من قتل أو هزيمة؛ قالوا قول الشامت بهم فى تلكك الحال: قد أنعم الله علينا إذ لم نكن معهم شهداء أى حضوراً. 
و قال أبو جعفر (ع): من يتمنى التأخر عن جماعة المسلمين, لا يكون إلا كافراً. 

فقوله: «و إن منْكخ لَمَنْ لطن خطاب للمؤمنين. 

وانما أضاف المنافقين إليهم لأمرين: 

أحدهما- ان من عدادكم و دخلائكم. 

الثانى- أى منكم فى الحال الظاهرة» أو حكم الشريعة من حقن الدمء و نحو ذلكك من الموارثة» و المناكحة. و اللام الاولى لام الابتداء 
بدلالة دخولها على الاسم و الثانية لام القسم بدلالة دخولها على الفعل مع نون التأكيد. و تقديره إن منكم لمن حلف بالل ليبطئن. و 
انما جاز صله (من) بالقسم, و لم يجز بالأمر و النهى لأن القسم خبر يوضح الموصولء كما يوضح الموصوف فى قولك: مررت برجل 
لتكرمنه؛ لأنه خصصه بوقوع الإكرام به فى المستقبل من كل رجل غيره. و ليس كذلكك 
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(0- فى المخطوطة زيادة: (على الأصل أنثى ثبيةُ)- فى هذا الموضع. 

(5) ما بين الفوسين ساقط من المطبوعة و هو موجود فى المسخطوطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 00" 

الامر فى قولكك: مررت برجل أضربه؛ لأنه لا يتتخصص بالضرب فى الامر كماء تخصص فى الخبر. قال: الفراء تدخل اللام فى النكرات 
و فى من وما والذى. فإذا جئت بالمعرفة الموقتة» لم يجز إدخال اللام فيها. لا تقول إن عبد الله ليقومن و ان زيداً ليذهبن» لأن زيداء 
و عبد الله لا يحتاجان إلى صلة. و الإبطاء: اطالةُ مده العمل لقلهُ الانبعاث. و ضده الاسراع. و هو قصر مده العمل» للتدبير فيه. 

و الاناة: اطالةٌ الأحكام الذى لا سبيل إليه إلا بالتثبت فيه. و ضدها العجله و هى قصر المدهُ من غير إحكام الصنعة تقول: بطؤ فى مشيه 


َه 


يبطؤ بطاء: إذا ثقل و تباطأ تباطياً و بطأه تبطياً و استبطأ و استبطاء و أبطأ إبطاء: إذا تأخر. 
قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آيةَ ٠‏ /ا]..... ص: 7808 
اشارة 


وَلَيِنْ أصابكع فَضْلٌ من اللَّهِ لِولَنَ كأنْ لَم تكن بتكم و بيه مَودَةٌ با لي كُنْتٌ مَعهّع كَأَفُورَ فَؤذاًعَظِيماً (0/8 

- آيهُ بلا خلاف-. 

المعنى بهذه الآية المنافقون الذين وصفهم الله بأنهم يفرحون بتأخرهم عن المؤمنين إذا أصيبواء و انهزموا. فأخبر عنهم انه إذا أصاب 
المؤمنين فضل من الله بان يظفروا أو يقهروا العدوء بأنهم يتمنون الكون معهم, فيفوزوا فوزاً عظيماً. 

و انما ذمهم الله بهذا التمتى لأحد أمرين؛ 

أحدهما- لأنهم قالوه على وجه إيثار الغنيمة لا على حال المثوبة من جهة اللّه لشكهم فى الجزاء من اللّه. 

الثانى- قال قتاده و ابن جريج انهم قالوا: ذلك على جهة الحسد للمؤمنين. 

و الاصابة: ملامسة المرمى لما وقعت به الرمية. فإذا قيل: أصاب- مطلقاً- فمعناه أصاب الغرض. و يجوز أن ينفى فيقال: لم يصب. يعنى 
الغرضء و ان أصاب غيره. 

و قوله: كأَنْ لَمْ تكن بتكم وَيتِه عو قيل فيد كلكثة أقوال: التبيان فى تفسير القرآن, ج*, ص: 708 

أحدها- انه اعتراض بين القولء و التمنى» و لا يكون له موضع من الاعراب. 

و تقديره ليقولن: يا ليتنى كنت معهمء فأفوز فوزاً عظيما. كأنه لم يكن بينكم و بينه مودة. 

الثانى- أن يكون اعتراضياً و موضعه التقديم. و تقديره فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً كأنه لم 
يكن بينكم, و بينه مودةٌ. و اختار هذا الوجه أبو على النحوى. 

الثالث- أن يكون فى موضعه على موضع الحال. كما تقول: مررت بزيد كأن لم يكن بينكك و بينه معرفة فضلا عن مودة. و الزجاج 
أجاز الوجوه الثلاثة. 


و فى معنى الآيُ قولان: 
أحدهما- قال الجبائى: المعنى ليقولن لهؤلا-ء الذين أقعدهم عن الجهاد, كأن لم يكن بينكم و بينه أى و بين محمد (ص) مودة 
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فيخرجكم لتأخذوا من الغنيمة» ليبغضوا إليهم رسول الله (ص). 

الثانى- انه يقول قول الممنوع بالعداوة. و انما أنى من جهله بتلكك الحال. 

و هو الأظهر. و المعنى كأنه لم يعاقدكم على الايمان و لم يظهر لكم موده على حال يخاطبون بذلكك من أقعدوه من الخروج؛ ثم 
يقول من قبل نفسه: يا ليتنى كنت معهم. و قال الحسين بن على المغربى: المعنى ليس يتمنون الكون معهم فى الخير» و الشرء كأهل 
المودات» و انما يتمنون ذلك عند الغنيمة كالبعداء يذمهم بسوء العهد مع سوء الدين. 

وانما نصب جواب التمنى بالفاء» لأمنه مصروف عن العطف محمول على تأويل المصدر. و تقديره يا ليتنى كان لى حضورء معهم 
ففوز. و لو كان على العطفء لكان يا ليتنى كنت معهم ففزت. و قرأ أبو جعفر المدنى» و حفصء و رويسء و البرجمى: 

كأَنْ لَمْ تكن - بالتاء- لأن لفظة المودة مؤنثة. و من قرأ بالياءء فلان التأنيث التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 01" 

ليس بحقيقى» و مع ذلك قد وقع فصل بين الفعل؛ و الفاعل. 


قوله تعالى: [سورة النساء )6: آية ع/] 6 ضة /ا" 


لِْقَاتِلُ فى سَبيل الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحياةً الدَّنْيا بلْآخِرَةُ وَ مَنْ يُقاتِلٌ فى سبيل اللَّهِ ْمَل أو يَفِْثِ فَسَؤْفٌ ثُؤْتيهِ أخراً عظيماً (؟/0 

ع ]بك لنا أخين اللدتوالى :قن الآرة الأولى ان قرعا نحن المناققية يتظون المرسين ع ها العدوو الققال قن سيل الله صف فى عد 
الآيهُ على الجهاد بأن قال: 

لا تلتفتوا إل سيظ الساتقيي وقاطرا ف سيل الله بائعين للدنيا بالآخرة» إذ لكم بذلكك أعظم الأجر و أكبر الحظ. و قال الزجاج: 
فليكن من الذين يقاتلون فى سبيل الله أو عمن كان بينه و بينكم عقد مودة. و معنى (يَشْرُونَ الْححياةً انا بالْآخرَةْ) يبيعون الحياةٌ الدنيا 
بالآخرة. و بيعهم إياها بالآخره هو استبدالهم إياها بالآخرة ببذلهم أنفسهم. و أموالهم فى سبيل الله و بتوطين أنفسهم على الجهاد فى 
طاعة اللّه. 

يقال: شريت بمعنى بعت. و اشتريت: ابتعت. و يشرون: يبيعون- فى قول الحسن» و السدىء و ابن زيدء و جميع أهل اللغةُ-. قال يزيد 
بن مفرغ: 

و شريت بردا ليتنى من بعد برد كنت هامة 

و برد اسم غلامه. و شريته بمعنى بعته. و فى الآية حذف. و التقدير يشرون الحياةٌ الدنيا بالحياة الآخرة. كأنه قال: يبيعون الحياةً الفانية 
بالحياة الباقية. 

و يجوز يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة ثم قال: «و مَنْ يُقاتِلُ فى سَببل الل ِفتلُ أو بَغْلثْه . 

فالوعد على القتال» لا على القتلء و الغلبة. و قوله: «فيقتل» عطئف على يقاتل. و لذلكك جزمه و الجواب قوله: «فسوف نؤتيه» و إنما قال: 
أو يغلبء لأسن الوعد على القتال حتى ينتهى إلى تلكك الحالء لأنه أعظم الجهاد. و عليه أعظم الأجر. التبيان فى تفسير القرآن» ج"*, 
ص: /70 

و الأسجر العظيم هو أعلى أثمان العمل. و ذلكك أن ثمن العمل على ثلاثة أوجه. ثمن أعلى؛ و ثمن أدنى» و ثمن أوسط بينهما فالله 
تعالى يثامن عليه بالثمن الأعظم الأعلى» فلذلكك حسن وصف الأجر بالعظم من غير تقيبد له» إذ كان لا ثمن أعظم مما يثامن الله عليه 
فى ذلكك العمل. 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 4/ا]..... ص: /780 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانا اا من هلدا 


وَ ما لَكم لا تُقابلُونَ فى سَبيل اللَِّ وَالْمَسمَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النَساءِ وَ الْوأَدانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَينا أخر جنا مِنئْ هذه الْمَرِيةْ الطَالِم أَهْلْها 
وَاجعَل تاوق لذتكه وقا و لعفل لايق لذنك تصيرا دلا 


ات 
المعنى و الاعراب:..... ص: /78 


معنى قوله: «و ما لكم) أى شىء لكم. و «لا- تُقَاتلُونَ؛ فى موضع الحال كأنه قال: أى شىء لكم تاركين» أى فى حال تركك القتال مع 
هذه الأمور التى تقتضى الحرص على الجهاد أى لا عذر لكم ألا تقاتلوا فى سبيل الله و مثله قوله: «قّما لَهُمْ عن النَّذْكرَةْ مُعْرضِينَ) ١١‏ 
و قوله: «و الْمَسْتَضْعَفِينَ» خفض بالعطف على ما عملت فيه (فى) و تقديره فى المستضعفين. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- و عن المستضعفين» فوقع (فى) موقع (عن) فإذا ذكرت (عن) فلصرف الأذى عنهم إذ كانت لما عدا الشىء و إذا ذكرت 
(فى) فلأن القتال مضمن بهم» لخلاصهم» إذا كانت فى للوعاء. 

الثانى- ان يكون على محذوفء و تقديره و فى إعزاز المستضعفين؛ و قد قال المبرد: هو عطف على اسم الله بتقدير» و سبيل 
المستضعفين «مِنَ الرّجالٍ و الْنّساءِ وَ الْولّدانِ» . 


00 سورة المدثر: آية 66 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: الذذكا 


و الولدان جمع ولد على مثال خرب و خربان» و برق و برقان» و ورل و ورلان» مثل ولد و ولدان» و هو من ابنيةُ الكثير» و الأغلب على 
بابه فعال نحو جبال و جمال. 

و قوله: 'الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّا أَخْرِجنا مِنْ هِذِه الْقَْمَهِ الَالِم أَهْلّهاه قال ابن عباس و الحسن و ابن أبى نجيح. و السدى و مجاهد وابن 
نيذه إنها مكة أن ندل مكة كانو| قل لبتتهدوا أن يفوا قزماً فن المؤمنين عن ططيتو »و الأقى ينمو غارا محصيففين فى أبلارهو د 
قال تعالى «ما لكم» لا تسعون فى خلاصهم. و هم يسمون كل مدينة قرية» و إنما جاز أن يجرى صفه ظالم على الأول و هو فى المعنى 
للثانى» لأنها قوية فى العمل لقربها من الفعل متمكنة من الوصف بأنها تصرف تصرفه فى التأنيث و التذكير و التثنية» و الجمع» خلاف 
باب أفعل منكك,؛ فلذلكك جاز مررت برجل ظالم أبوه؛ و لم يجز مررت برجل خير منه أبوه. و الولى القيم بالأمر حتى يستنقذهم من 
أمر أعدائهم لأنه يتولى الأمر بنفسه و لا يكله إلى غيره. 

و حكى أبو على ان منهم سلمة بن هشام, و الوليد بن الوليد» و عياش بن أبى ربيعة و أبو جندل بن سهيلء و انما قال: ١يَقُولُونَ...‏ 
الظَالِم أَْلّهاه و ان كان فيهم الولدان لا ينطقون تغليباً للاكثر» كقولكك قال أهل البصرة؛ و إن كان قولا لبعضهم. 


قوله تعالى:[ سورة النساء (؟): آية 2/!]..... ص: 789 
اشارة 


الّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلونَ فى سَبيل اللَهِ و الَّذِينَ كفَرُوا يُقاتِلونَ فى سَبيل الطاعُوتٍ فَقَاتِلوا أَوْلِياءَ السَيِطانٍ إِنَّ كيد الشَّئِطانِ كانّ ضَعِيفاً (0/9 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من هناد 


535077 
المعنى:..... ص: 1709 


أخبو الله تجالن فى هندة الأآية أن الشي فدف ا بالله و وسر له يقاتلوة فى سيل اللسولى نتن سيل الله قرزلا بيات فى سر 
القرآن» ج ”2 ص: 72٠‏ 

ألحدهما- طاغة الل لأنها تودى إلى ثوات الله فى عليه الثى أعداها لأوليائه: 

الثانى- قال أبو على: إنه دين اللدالقس شرعه الذى يؤدى إلى ثوابه و رحمته. 

و تقديره فى نصرة دين الله ثم قال: دو الَّذِينَ كَفَرُوا يعنى الذين جحدوا آيات الله الدال على توحيده؛ و نبوةٌ نبيه. و قوله: «يقاتَلُونَ 
فى سَبِيلٍ الطَاغُوتِ؛ قد فسرناه فيما مضى. فقال قوم: هو الشيطان. و قال آخرون: هو ما عبد من دون اللّه. و الا.ول قول الحسن و 
الشعبى. و الثانى حكاه الزجاج. 

وقال ألو العالبة عو الكاهرب وهر رولك ورك قال اتسنا ار يدوق 7 كرا إلى الطاعريك و قنك أمددا أَنْ يَكمْرُوا به 01١‏ 
فذكره و قال: «وَ الَِّينَ لبوا الطَاعُوتٌ أن يَغَدُوها» «؟) فانث قال أبو عبيدة هو هاهنا فى موضع جماعة: كما قال: «حَوٌمَتُ عَلْيكُمْ 
الْميةَ وَالدّمُ وَلَحْمُ الْحتْريرا «*) و كان المراد به الجنس. و قوله: «قَقَاتَُوا أَوْلِياءَ التَّيطان» يقوى قول من قال: 

المراد بالطاغوت الشيطان. و قوله: «إِنَّ كيِدَ الشَّيِطان كانّ ضَّ جيفاً» إنما دخلت (كان) هاهنا مؤكدة لتدل على ان الضعف لكيد الشيطان 
لازم فى جميع الأوقات فيما مضىء و الحالء و المستقبل. و ليس هو عارضا فى حال دون حال. 

والكيد الس فى نهد التنال كان ونه الفا سول كاده ركينه كا قور عاتن ننه وازةاقمل فى بقاع الضرز يحان ونه التحياة 
عليه اننا رضت عنالن كيد القيطاة. اممف ارين 

أحدهما- لضعف نصرته لأوليائه بالاضافة إلى نصرة الله المؤمنين- ذكره الجبائى- و قال الحسن: أخبرهم أنهم سيظهرون عليهم؛ 
فلذلك كان ضعيفاً. 

لقانت العف مراع أوبانة إلى القال بأنهانمى نميل الباظل: [3 لاانضير لها الما يقاطرة جما قدص إليه الغبية :و المزسارة كارن 
بما تدعو إليه الحجة. 


.09 سورة النساء: آيهٌ‎ )١( 
.١/ سورة الزمر: آي‎ 00 
3 رع« سورة المائدة: آي‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 78١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية لوقه ص: اع" 
اشارة 


ألم تر ِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كفوا أ دِيَكم و أَقِيِمُوا الصّلاءَ وَ آثوا الرّكاةً كلما كتت عَلَيِهمُ الْقَالُ إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ كحي 
الل أو أَمَدَّ حَشْهَةٌ وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كنت عَلَيَاالقََالَ لَو لا أَحَوتنا إلى أجل قريب قَلْ متاح الدَّنيا قَلِيلٌ وَ الْآحِرَةٌ حر لِمَن انّقَى وَ لا 
تُظَلَمُونَ فتلا 0/7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من ههلإدلا 


دبا يل علوت 


قرأ ابن كثير» و حمزة» و الكسائى» و خلفء و الحلوانى عن هشام و لا يظلمون بالياء. الباقون بالتاء. فمن قرأ بالياء حمل الكلام على 
لفظ الغيبة و من قرأ بالتاء فعلى المواجهة. 


وقيل فى سبب نزول هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و الحسنء و عكرمة و قتادة» و السدى: انها نزلت فى ناس من الصحابةٌ استأذنوا النبى (ص) قال ابن عباس: 
منهم عبد الرحمن ابن عوف. و هم بمكة فى قتال المشركين. فلم يأذن لهم: فلما كتب عليهم القتال. 

وهم بالنلاوكة قال قريى متم عابمكاء الله فى الآيثر فان قبل كيف يمرو «لكفه و الله معان يقول +« كثرا اينيكو و أففرا الضلة و 
آنوا الرَّكاةً فأمرهم باقامة الصلاة و إيتاء الزكاة» و لم تكن الزكاة فرضت بمكة؟ قيل: قد قال البلخى فى ذلك: 

إنه يجوز أن يكون قوم من المنافقين عرضوا على رسول اللَّهِ (ص) ذلكك و الأقوى عندى أن يكون الله قال ذلكك على وجه الندب» و 
الاستحباب دون الزكاءً المقدره على وجه مخصوص. التبيان فى تفسير القرآن» ج2 ص: 787 


القاى حقال ميداكد تلك كن البيوت ته اللهاطلتة الأمة أن يصنعوا مثل صنيعهم. 


قوله: «أ لم ترا معناه أ لم ينته علمكك إلى هؤلاء تعجيباً من ذلكك. و لو قال: 

ألم تر هؤلاء أو أ لم تعلم هؤلا-ء لم يظهر فيه معنى التعجب منهم كما يظهر ب (إلى)» لأنها تؤذن بحال بعيدة قد لا ينتهى إليهاء 
لبعدهاء لما فيها من العجب الذى يقع بها. و قوله: الِّينَ قبل لَهُمْ كفا أَيْديَكمْ) يعنى حين طلبوا القتال و قيل لهم: 

اقتصروا على اقامة الصلاه و إيتاء الزكاة «قلَمَا كيب عَلَيِهمُ الْقَتال يعنى الجهاد «إذا قَرِيقٌ مِنّْهُم) يعنى جماعة «يَحَشَوْنَ الئاس كدي 
اللووقال:اتشدنة عو فى عيفة اقمع لبإاعطازر عليه من النشر زو تعره لا علق وه كزاعة المخالقة: 

و قال أبو على: هو من صِفة المنافقين لأنهم كانوا كذلكك حرصاً منهم على الدنيا و البقاء فيها و الاستكثار منها و قال يخشون القتل 
وقول امقر كه كينا يعقوت النوك موقيل اللم وك ولد رار لذ 3 كفي لبس عدن أو عاهها انكف أن لكف لذ يعور عليه 
الى :و قي فى معدالها قولياة: 

أحدهما- أنها دخلت للإبهام على المخاطب. و المعنى أنهم على احدى الصفتين. 

و هذا أصل (أو) و هو معنى واحد على الإبهام. 

الثانى- على طريق الاباحة نحو قولكك: جالس الحسن أو ابن سيرين. 

و معنا إن قلت يخشون الناس كخشية الل فأنت مصيبء و ان قلت يخشونهم أشد من ذلكك فأنت مصيب لأنه قد حصل لهم مثل تلك 
الخشية و زيادة. و قولهم: 

«لِمَ كتَبِتَ عَلَينا الْقَتالَ؛ معناه ألزمتنا و أوجبت علينا. 


و قوله: الو لا أَحَوْئَنا) معناه هلا أخرتنا «إلى أجَلى قريب» و هو إلى أن نموت بآجالنا فأعلمهم الله تعالى أن متاع الدنيا قليل» و أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الا١ا‏ من هلدا 
الآدخرة خير لأهل التقى و أعلمهم أن آجالهم لا تخطئهم «وّ لا تُظْلْمُونَ قتا أى لا يبخسون هذا التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 
رفن 

القدرء و كيف مازاد عليه. و الفتيل: ما تفتله بيدكك من الوسخ ثم تلقيه فى قول ابن عباس. و قيل: هو ما فى د شق النواق لأنه كالخرط 
المفتول فى شق النواة. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية ///]..... ص: 181 
اشارة 


يتما ل ل ل ل عرس يريت 2 وا سادية 
- آيهُ بلا خلاف-. 


اللغة و المعنى:..... ص: مم" 


أعلمهم الله تعالى فى هذه الآية أن الآجال لا تخطئهم. و لا تنفعهم الخشية من القتل و لو كانوا فى بروج مشيدة؛ و أينما كانوا من 
المواضع أدركهم الموت بمعنى أصابهم. (و أينما) كتبت موصولة. و فى قوله: «إِنَّ ما نُوعَدُونَ» مفصولة لأن الأولى زائدة. 

و الثانى- بمعنى الذى ففصلت هذه كما تفصل الأسماء؛ و وصلت تلكك كما توصل الحروف. و قيل فى معنى البروج ثلاثة أقوال: 
أحدها- قال مجاهدء و ابن جريج: هى القصور. 

الثانى- قال السدىء و الربيع: هى قصور فى السماء بأعيانها. و قال الجبائى: 

هى البيوت التى تكون فوق الحصون. و أصل البروج الظهور. يقال تبرجت المرأة: 

إذا أظهرت محاسنها. و البرج- فى العين- اتساعها لظهورها بالاتساع. و المشيدة: 

المزينة بالجص. و هو الشيد. قال الجبائى: معناه المجصصة. و قال الزجاجء و غيره: 

معناه المطولهٌ فى ارتفاع. و قال قوم: المشدد؛ و المخفف سواء إلا من جهة تكثير الفعل. و قال آخرون: المشيدة بالتشديد- المطولة. و 
المشيدة بالتخفيف- المطلية بالجص و النورة. و الشيد رفع الكتمي قو ليشا كاره مشيده شيك : ذا رفعه. التبيان فى تفسير القرآن» ج”* 
ص: 726 

والاجد لصي ها ريع ب لابق كيز شاه لويد لوي اجا اإلداار ارك خاو يه روا غير ,ارو م 

و قوله: «و إِنْ نص بِهُعْ حَمَدنَةُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ الله وَإِنْ تْصَمِهُمْ مين يَقُونُوا هذِه مِنْ عِنْدِك» حكاية عن المنافقين» و صفَهُ لهم. فى 
قول الحسنء و أبى على و أبى القاسم. و قال الزجاج: قيل: هو فى صِفهُ اليهود. و به قال الفراء. و ذلكك أن اليهود. لما قدم النبى (ص) 
المدينة» فكانوا إذا زكث ثمارهم» و اخصبواء قالوا هذا من عل اللّه. فإذا أجدبواء و خاست ثمارهم, قالوا هذا لشؤم محمد (ص). و فى 
معنى الحسنة» و السيئةُ هاهنا قولان: 

قال ابن عباس»ء و قتادة. و أبو العاليةٌ: هو السراء و الضراء و البؤس. 

والرخاءء و النعمةٌ و المصيبة» و الخصبء و الجدب. و قال الحسنء و ابن زيد: 

هو النصرء و الهزيمة. و قوله: «من عندكك» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن زيد: معناه بسوء تدبيركك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١١/8‏ من هناد 


و الثانى- قال الجبائى؛ و البلخىء و الزجاج. أى بشؤمكك الذى لحقنا كما حكى عن قوم موسى «و إِنْ تُصدَبِهُْ مَريكة يَطَيْرُوا بمُوسى و 
3 أكقةا قأمر الل الى فيه أن يقول: إن جميع ذلك من عند الله ثم قال: «قما لهؤلاء الوح كاذو تفوت عددياً» قال الفراء: 
(مال) كثرت فى الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بماء و انها حرف واحد, ففصلوا اللام بما عقتديت فى يعض المواتي و وضاوها 
فى بعض المواضع. و الاتصال الوجه. و الوقف على اللام؛ لا يجوز, لأنها لام الخفض. 

و المعنى أى شىء لهؤلاء القوم؛ لا يفقهون حديثاء أى لا يفهمون معناه. تقول: فقه الرجل يفقه فقهاً و الاسم الفقيه: و صار بعرف 
الاستعمال علماً على علم الفقهاء من علوم الدين. و فقه الرجل يفقه فقهاً: إذا صار فقيهاً. و أفقهته: أفهمته و التفقه: 

تعلم الفقه و تفاقه: إذا تعاطى ليرى انه فقيه. و ليس هو كذللك. و مثله تعاليم و قيل: 

معنى الحديث هاهنا القرآن. و قوله: «لا يكادون» معناه لا يقاربون فيه معنى الحديث الذى هو القرآن, لأنهم بعيدون منه باعراضهم 
عنه» و كفرهم به و لا التبيان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 720 

يفهمون ان ما ذكرناه من السراء. و الضراءء و الشدةٌ و الرخاء على ما وصفناه. 


قوله تعالى:[ سورة النساء (؟): آيةَ 4/!]..... ص: 728 
شار 


ها أصابكك مِنْ حَسَنَةُ فَمِنَ الله وَ ما أصابكك مِنْ سَيْكَُ فَمنْ نَفْسِكك و أَرْسَلْناك لِلنّاس رَسُولاً و كفى بالله شّهيداً (9/) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


قال الزجاج: هذا خطاب للنبى صلى الله عليه و آله. و المراد به الامة. كما قال «يا أَبّهَا ان إذا طلَّمْ النّساء» 1١‏ فان المراد به الامة. و 
قال قوم: المخاطب به الإنسان, كأنه قال: ما أصابكك أيها الإنسان- فى قول قتادة» و الجبائى-. وقيل فى معنى الحسنة و السيئهُ هاهنا 
قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و الحسن: الحسنة ما أصابه يوم بدر من الظفرء و الغنيمة. و السيئ ما أصابه يوم أحد من كسر رباعيته (ص)» 
والهزيمة. وقال الجبائى: معناهما النعمة» و المصيبة. و يدخل فى النعمةٌ نعمةٌ الدنياء و الدين. و فى المصيبهُ مصائب الدنياء و الدين إلا 
ان أحدهما من عمل العبد للطاعة» و ما جر إليه ذلكك العمل. 

و الآخر- من عمل العبد للمعصية و ما جر إليه عمله لها. و هذا يوافق الاول الذى حكيناه عمن تقدم. 

والثانى- ان الحسنة؛ و السيئة: الطاعةٌ» و المعصيةً- ذكره أبو العالية» و أبو القاسم- و يكون المعنى ان الحسنة التى هى الطاعةٌ باقدار 
اللنووة طبه شيايئ لظفه لياءو السيعة يخدلاته على وج العقوبة له علق المحاصيى المقشة و سماد بيقة كنا قال زر غواة شكة مه 


و 


مثلها» "7١‏ و التقدير ما أصابكك من ثواب حسنة 
-)١(‏ سورة الطلاق: آيةٌ .١‏ 
(0) سورةٌ الشورى: آية مره 


التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 788 
فوخ اللن لكنه الذى عرضك للترابيه و أغاتكه عانها :وها انناكه مى ضقانت سكة قبن تشمركفه لأند اق فيااكك عنياء و ديع كف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١129‏ من ههلادلا 


عن فعلها. فلما ارتكبتها كنت الجانى على نفسكك. و انما احتاج إلى التقديرء لأن ما أصابكك ليس هو ما أصبته. و يجوز أن يكون 
المراد بالسيئةُ ما يصيبهم فى دار الدنيا من المصائب, لأنه لا يجوز أن يكون ذلك عقابا أو بعض ما يستحقونه. و قوله: «فمن نفسككث» 
معناه فبذنبكك فى قول الحسن. و قتادة» و السدىء و ابن جريجء و الضحاكك. قال البلخى: مصيبةُ هى كفارة ذنب صغيره أو عقوبة ذنب 
كبير. و يحتمل أن يكون المراد أو تأديب وقع لأجل تفريط. فان قيل: كيف عاب قول المنافقين فى الآية الاولى؛ لما قالوا إذا أصابتهم 
حل الوان غلك اللداتى إذا أصابتهم سيئة» قالوا هذه من عندكك. 

وقد اثبت مثله فى هذه الآية؟ قلنا عنه جوابان: 

العذهدك اذ ذلك طل بويع الحكابة نو اقنور كر لزو ها أعنا كك ون ديك فين اللمنءوها اماك تبن سظة قرم تلكق بو ركرة 
(يقولون) محذوفاء لدلالهُ سياق الكلام عليه. 

الثانى- ان معناهما مختلف. فالأول عند أكثر أهل العلم ان العراة يه التعلاوو العضية مق الله تعالى. و فى الآيهُ الثانية المراد به الطاعة 
و المعصية. فلما اختلف معناهماء لم يتناقضا. و يكون وجه ذكر هذه الآيهُ عقيب الاولى ألا يظن ظان ان الطاعات و المعاصى من فعل 
الل لما فاق فى الآية الأولية رن كر نوق عقي انه وق ازا لالش طن شاد تسب !لسع 1 لألدافعا لن قال زفق الب فاقيا 
المعصية إلى العبد و نفاها عن نفسه تعالى. و لو كانت من خلقه؛ لكانت منه على أوكد الوجوه. و لا ينافى ذلكك قوله فى الآيةُ الاولى 
لسغتو ]لوكا مخارحه ناويل معدن قال سات دف الا دلالة على أنه تعالى؛ لا يفعل الألم إلا على وجه اللطفء أو 
العقاب دون العوض فقطء لأن المصائب إذا كانت كلها من قبل ذنب العبدء فهى اما عقوبةٌ» و اما من قبل تأديب المصلحة. 

و قوله4 وو أذسلناك للثاس :وخ وله معناه من الحدنة ارالك باستحمد (ضاى الباق فى تقر القران تصن باع 

لمعنو كوهد لمنة كاؤافكه امحب زم او كت بالله كهيد] لكك و ملكت 


والمعتى و كنى الس واقر لغينناً أصافكه ع3 ظفل معت موه عقا للق وال قال: إن أصا كف تمن عميكة كات زائذة لا مع له 


(و وسولا) سب بارسلناكةه وائما ذكره تأكبدا لأذ أرسلتاكه دل على أله رسولة شهدا تسب غلن التمين لأنكك إذا قلت كي 
الله و لم تبين فى أى شىء الكفاية كنت مبهماً. و قوله: «وّ ما أصابكك مِنْ مَريْمَةُ قَمِنْ تَفيكك» دخلت الفاء فى الجواب لأن معنى (ما) 


من و ادخل من على السيئة» لأن ما نفى و (من) يحسن ان تزاد فى النفى مثل ما جاءنى من أحد. 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيهَ ]4٠١‏ 66 ضة لا 
اشارة 


مَنْ بطع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَولّى قَما أَرْسَلْناك عَلَتِهمْ حفيظاً (60) 

ا]انتدوخ الله الى بوذه الآنة افظاعة الرسرك فلي اللهكليد الم وسقي طاغة الل اننا كان كدلكفى أن طاعة امول :بعر 
الل فى نطاصة الله علق الس ةدو با وادته يوان كانت أ فا طاضة للقن بحن حك وافقاك ارادفه الششدعة لتقمل نامآ الأمر الواحده 
فلا يكون من آمرين كما لا يكون فعل واحد من فاعلين. 

و قوله: (وَمَنْ تَوَلَىا أى اعرض و لم يطع «قما أَرْسَلْنَاكٌ عَلَئِهِمْ حفِيظاً و قبل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن زيد: حافظاً لهم من التولى حتى يسلموا. 

و الثانى- حافظاً لأعمالهم التى يقع الجزاء عليهاء لأن اللّه تعالى هو المجارى عليها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة هذا اا من هوناسر 


الثالث- قال أبو على: حافظاً لهم من المعاصتى عقي لا قلع قال ابن زيد: التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: /75 

لك ا إن عَلَيِك إِنَا البلا ١١‏ ثم أمر فيما بعد بالجهاد و وجه جواب الجزاء فى قوله: كما أَرْس ناك عَليِهمْ 
حفِيظاً) من المعاصى حتى لا تقع- فى قول أبى على - و على القول الآدخر لأنكك لم ترسل عليهم حفيظاً لاعمالهم التى يقع الجزاء 

عليهاء فتخاف أن لا تقوم بها. و فى الآيةٌ دلالة على ان الرسول لا يأمر بالخطاء لأن الله تعالى جعل طاعته طاعة نفسه. و اللّهِ لا يأمر 

بالخطا بلا خلاف. 


و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها انه لما ذكر الحسنة التى هى نعمة من الله بين أن منها إرسال نبى اللّهِ ثم بين أن منها طاعة الرسول 
التى هى طاعة اللّه. فهو فى ذكر نعم الله مجملة؛ و مفصلة. و فيها تسليمة للنبى (ص) فى تولى الناس عنه و عن الحق الذى جاء به و 
مع تضمنها تعظيم شأنه بكون طاعته طاعة الله. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): آيةَ .....]4١‏ ص: /2؟ 


يَعُولُونَ طائرة بذ بََُوا من يدك يَيْتَ طائفة مهم غَيو اذى تَقولُ و الل يكنب ما : ينون فأغرضل عَنْهْ و نوكل عَلَى الله و كفن 
الله وكيا (81) 

- آيهُ بلا خلاف-. 

قرأ أبو عمر بإدغام التاء فى الطاء. و به قرأ حمزة: و الباقون بالإظهار و الفتح. 

وفرق الكسائى بين بيت طائفة فأظهر فى الفعل و ادغم فى الاسم إذا قال بيتت طائفة. قال المبرد» و الزجاج: لا وجه لذلكك, بل هما 
ل ا ب لب ل اموا اوور ااي ير 

و كذلكك يجوز إدغام الباء ذ فى الميم فى ١‏ 56 بَيتَونَا و لا يجوز ادغام الميم فى الباء نحو الا أَقْيمُ بهذًا الْبلّدِ» لأنه يخل باذهاب 
الغنهُ فى ذلك, و لا يخل 


.68 سورة الشورى: آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 7894 

بها فى الاول. و يحتمل رفع طاعةٌ وجهين: 

أحدهما- أمرنا طاعةٌ. 

و الثانى- منا طاعة. قال الزجاج: الاول أحسن. لأنه أجمع. و يجوز طاعة «نصباً) على معنى نطيع طاعة. و لم يقرأ به. و من القائلون لهذا 
القول؟ قيل فيه قولان: 

[أجذهماكت- قال الحسنء و السدىء و الضحاكك: هم المنافقون. 

الثانى- انهم الذين حكى عنهم انهم يخشون الناس كخشي اللّهِ أو أشد خشية و قوله: «قَإِذا بَرَرُوا مِنْ عِنِْك) يعنى خرجوا من عندكك 
بيت طائفة منهم يعنى دبر جماعة منهم ليلا. قال المبرد: التبييت كل شىء دبر ليلا. و قال الجبائى معناه دبروه فى بيوتهم و هذا بعيد لا 
وجه له فى اللغةُ. قال الرمانى: و فيه معنى الإخفاء فى النفسء و كذلكك لا يوصف تعالى به. قال عبيدة بن همام: )١١‏ 

أتونى فلم أرض ما بيتوا و كانوا أتونى بشىء نكر 


لأنكح أيمهم منذراً و هل يُنكح العبد حر الحر؟! 7١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١ننا١ا‏ من ههلا 


و معنى: ابت طَائقَة مِنْهُْ غَيِرَ الى تقول [أى غير ما تقول بأن أضمروا الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه- هذا قول ابن عباس» و 
قتادة: 

و السدى. و قال الحسن: قدرت طائفةٌ منهم ] «” غير الذى تقول على جهة التكذيب. 

و قوله: «و الله يِكيّتُ ما يييُْونَ) فيه قولان: 

الاول- نكتبه فى اللوح المحفوظ ليجازوا به. 

الثانى- قال الزجاج: يكتب بان ينزله اليكك فى الكتاب. ثم ألق الل كيه 


].....[ قيل هو أخو بنى العدوية من بنى مالكك بن حنظله من بنى تميم و قيل: عبيد بن همام التغلبى و قيل غير ذلكك.‎ )١( 

(؟) مسجاز القرآن :١‏ “7 الحيوان *: #/ا”الكامل للمبرد ؟: 8" ٠١#‏ الازمنةٌ و الامكنةُ للمرزوقى :١‏ 2787 ديوان الألسود بن يعفر 
النيقلى + أعقى تن تيفل فى ديوان الاعفيية 7 15ء:ز اللسان (نكر): 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. و هو فى المخطوطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 88 

بالاعراض عنهم, و ألا تسميهم بأعيانهم إبقاء عليهم؛ و بستر أمورهم إلى أن يستقر أمر الإسلام. و أمره بان يتوكل عليه «وَ كفى بالله 
وَكينًاا يعنى حفيظاًء لما يجب تفويضه إليه من التدبير. و أصل الوكيل القائم بما فوض إليه من التدبير. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 47 ]..... ص: 171٠١‏ 


اشارة 


- 


أفَلا يَتَدَبَوَونَ الْعَوَآنَ و لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَثِر الله َوَحَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً (85) 


- 


هذه الآيهُ تدل على أربعة أشياء: 

أحدها- على بطلان التقليد» و صحةٌ الاستدلال فى اصول الدين» لأنه حث و دعا إلى التدبر. و ذلكك لا يكون إلا بالفكر و النظر. 

و الثانى- يدل على فساد مذهب من زعم ان القرآنء لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول له من الحشوية» و المجبرة, لأنه تعالى حث على 
تديره» ليعلموا به. 

الثالث- يدل على أنه لو كان من عند غير الله لكان على قياس كلام العباد من وجود الاختلاف فيه. 

الرابع - تدل على أن المتناقض من الكلام ليس من فعل الل لأنه لو كان من فعله» لكان من عنده» لا من عند غيره. 


و التدبر: هو النظر فى عواقب الأمور. و أصله الدبر. و التدابر: التقاطع» لأن كل واحد يولى الآخر دبره» بعداوته له. و دبر القوم يدبرون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة اننا اا من هناد 


دباراً: إذا هلكواء لأنهم يذهبون فى جهة الأدبار عن الغرض. و أدبر القوم: إذا ولى أمرهم التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 77١‏ 

عن الرشد. و الدبر: النحل. و الدبر: المال الكثير. و التدبير: إصلاح الامر لعاقبة. 

و 

فى الحديث «لا تدابروا» 

أى لا تكونوا أعداء. و الفرق بين التدبر و التفكر ان التدبر تصرف القلب بالنظر فى العواقب, و التفكر تصرف للقلب بالنظر فى 
الدلائل. 

و الاختلاف: هو امتناع أحد الشيئين أن يسد مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته كالسواد الذى لا يسد مسد البياض»ء و كذلك الذهاب فى 
الجهات المختلفة جهة الخلفء و القدام و اليمين» و الشمال. و قيل فى معنى الاختلاف هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال أبو على من جهة بليغ» و مرذول. و قال الزجاج: الاختلاف فى الاخبار بما يسرون. 

الثالث- قال قتادة» و ابن زيد: اختلاف تناقض من جههُ حقء و باطل. 

والاختلااف على ثلاثة اضرب: اختلاا.ف تناقضء و اختلاءئف تفاوت. و اختلااف تلالوة. وليس فى القرآن اختلااف تناقض»ء ولا 
اختلا.ف تفاوتء لأن اختلاف التفاوت هو فى الحسن و القبح» و الخطأ و الصواب؛ و نحو ذلكك مما تدعوا إليه الحكمة أو يصرف 
عنه. و أما اختلا-ف التلاوة» فهو ما تلاءم فى الحسن» فكله صوابء و كله حق. و هو اختلاف وجوه القراءات و اختلاف مقادير الآيات 
و السور و اختلاف الأحكام فى الناسخ و المنسوخ. و من اختلاف التناقض ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى فساد الآخر. و كلاهما باطل. 
نحو مقدارين وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر و وصف الآخر بأنه أصغر منه. فكلاهما باطل إذ هو مساو له. و فى الناس من قال: 
انتفاء التناقض عن القرآن إنما يعلم انه دلالة على أنه من فعل الله لما أخبرنا اللّه تعالى بذلكك. و لو لا أنه تعالى أخبر بذلكك كان 
لقائل أن يقول: ١١‏ : إنه يمكن أن يتحفظ متحفظ فى كلامه و يهذبه تهذيباء لا يوجد فيه شىء من التناقض و على هذا لا يمكن أن 
يجعل ذلكك جهة اعجاز القرآن قبل أن يعلم صحة السمع» و صدق النبى (ص). 


)١(‏ فى المطبوعة (يكون) بدل (يقول). 
التبيان ف تفسير القرآن» اج ص: نهف 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيهَ 481] ضة ذف 
اشارة 


و إذا جاءهُمٍ أمر َال أو الحو أذاغوا ب و لو روه إلى الرْسُولٍ و إلى أولى الأ بنهع مه الْذينَ ييشتنيطوتة ينهم و لو لا فضل 
الل عليكُمْ و وَحْمَيَه خمثهُ لابعْتُمْ كم السَّتِطانَ إلا ليلا (0م) 

باع اخ الله تعالى عن المنافقين» الذين تقدم وصفهم بأنهم إذا جاءهم «أمْرٌ مِنَ الأْن أو الْحَوْفٍ) و هو ما كان يرجف به من 
الاخبار فى المدينة: اما من قبل عدو يقصدهم أو يظهر المؤمنين على عدوهم., أو هلاكك بعض أعدائهم و هو الامن. 

و الاول: الخوف أذاعوا به» و تحدثوا به من غير أن يعلموا صحته. فكره تعالى ذلككء لأن من فعل هذا لا يخلو كلامه من الكذب. و 
لما يدخل على المؤمنين به من الخوف و معنى أذاعوا به: أعلنوه» و أفشوه فى قول ابن عباس» و الحسن, و قتادة» و ابن جريج و أصله 
اشاعةُ الخبر فى الجماعة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناننا ا من هنادلا 


يقال: اذاعه اذاعةٌ و أذاعوا به قال الشاعر: 

أذاع به فى الناس حتى كأنه بعلياء نار أو قدت بثقوب )١١‏ 
وأصله الاذاعة التفريق. قال تبع: لما ورد المدينة: 

و لقد شربت على براجم شربة كادت بباقيةُ الحياة تذيع ١؟)‏ 


أى تفرق. و براجم: ماء بالمدينة كان يشرب منه فنشبت 170 بحلقه 


(17) قائلة أبى الأسوة الدؤلى. اللسان (ذيع) و مجاز القرآن :١‏ 157 و الاغانى 17: 08:". 

(0) لم نجده فى مصادرنا. 

() فى المطبوعة (فشبت) و فى مجمع البيان (فتشبثت). و قد أثبتنا ما فى المخطوطة. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج 0 ص: 7177 

علقة. و ذاع اكير د ساو بول مذياع: لا يستطيع كتمان خبر. و أذاع الناس بما فى الحوض: إذا شربوه. و كذلكك أذاعوا بالمتاع: إذا 
ذهبوا به. و اذاعةٌ السر: 

إظهاره. و الاذاعة» و الاشاعة» و الإفشاءء و الإعلان» و الاظهار» نظائر و ضده الكتمان, و الاسرارء و الإخفاء. 


المعنى:..... ص: 171/1 


لقان نزاوه أن لوف فم يس لوتردوه إل معان إلى ول الك ولمع 

قال أبو جعفر (ع): هم الأثم المعصومون. 

و قال ابن زيدء و السدىء و أبو على: هم أمراء السراياء و الولاة و كانوا يسمعون باخبار السرايا و لا يتحققونه فيشيعونه و لا يسألون 
أولى الا-مر. و قال الحسن. و قتادة» وابن جريجء و ابن أبى نجيح. و الزجاج: هم أهل العلم, و الفقه الملازمين للنبى (ص». لأنهم لو 
سألوهم عن حقيقة ما أرجفوا به لعلموا به. قال الجبائى: هذا لا يجوزء لأن أولى الامر من لهم الامر على الناس بولاية و الاول أقوى؛ 
فأنه تعالى بين أنهم متى ردوه إلى أولى العلم علموه. و الرد إلى من ليس بمعصوم, لا يوجب العلم لجواز الخطأ عليه بلا خلاف سواء 
كانوا أمراء السراياء أو العلماء. و قوله: «يَسْتَِطُوئَةًا قال ابن عباسء و أبو العالية: معناه يتحسسونه. و قال الزجاج: يستخرجونه. 


اللغة و الاعراب و المعنى:..... ص: "1/17" 


والاستنباط. و الاستخراج» والاستدلال» و الاستعلام» و نظائر» و أصل الاستنباط الاستخراج. يقال لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية 
العين» أو معرفةٌ القلب: قد استنبط. و النبط الماء الذى يخرج من البئر أول ما يحفر. و انبط فلان أى استنبط الماء من طين حر. و منه 
اشتقاق النبط» لاستنباطهم العيون. 

و الضمير فى قوله: «منهم) يحتمل أن يعود إلى أحد أمرين: 

أحدهما- و هو الأظهر انه عائد إلى أولى الامر. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: 717 

و الآخر- إلى الفرقة المذكورة من المنافقين» أو الضعفة. 

و قوله: (وَ لَو لا قَضْ ل اللِّ عَلَِكُمْ وَ رَحْمَتُها معناه لو لا اتصال مواد الالطاف من جهة اللّ َاتبَعتُمُ الَّعطانَ إلا قَيًاا و قيل فيما وقع 
الاستثناء منه: أربعة أقوال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عاننا اا من هلدلا 


أحدها- عتم السَّيِطانٌَ إِنَ قَلِينًا ١‏ منكمء فانه لم يكن يتبع الشيطان. 

ويكون الفضل هاهنا بالنبى (ص». و القرآن- فى قول الضحاكك» و هو اختيار الجبائى. 

الثانى- لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من الاتباع. و يكون الفضل على جملة اللطف. لأن ذلكك لم يكن يزكوا به أحد منهم. 

الثالث- قال الحسنء و قتادة. و ذكره الفراء» لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. 

الرابع- قال ابن عباسء و ابن زيد: أذاعوا به إلا قليلا و هو اختيار الكسائى و الفراء و المبرد و البلخى و الطبرى. و تقديره يستنبطونه 
منهم إلا قليلا. 

قال المبرد: لأ-ن العلم بالاستنباط فى الناس أقل. و ليس كذلك الاذاعة. و غلط الزجاج النحويين فى ذلك. و قال: كل هذه الأقوال 
جائز. و قال قوم حكاه الطبرى: 

ان مخرجه الاستثناء. و هو دليل الجمع, و الاحاطة. و المعنى انه لو لا فضل الله لم ينج أحد من الضلالة. فجعل قوله: «إلا قليلا» دليل 
على الاحاطةٌ كما قال الطرماح يمدح بزيد بن المهلب: 

قليل المثالب و القادحةٌ )١١‏ 

والمعنى انه لا مثالب. 


6 ديوانه: ١4‏ و صدره: 
أشم كثير يدى النوال يدى- بضم الياء و كسر الدال و تشديد الياء- أو- بفتح الياء و كسر الدال و تشديد الياء- جمع (يد). 
التبيان فق تفسير القرآن» ج03 ص: 0" 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 8]..... ص: 71/8 


قال فى عييل الله لا فكلّث إلآ تفسك عرض الْمَؤْمِينَ عصى الله آنا يكت بأ الذي كَمَرواوَ الله أهَد بأما و أَهَدٌ تتكيلة 00 

- آيهُ بلا خلاف-. 

عل اشطااب للقى اص اكاضة أمره الله أن يقاكل فى سيط الدب ويد فين 

اوس ا سي سحي الس لحرا د الجا 
لجهاد فعليهم ضرر ذلككء و ليس المراد لا يأمر أحداً بالجهاد. و انما أراد ما قلناه ألا ترى أنه قال ١و‏ حَرّض المؤْمِنِينَ؛ على القتال يعنى 

الم وفى ذلك دلالة على أنه لا يجوز أن واخد الله الأفلبال: وكش لباقي أو ريده قرل»: «وّلا تِرُوازَِةٌ وذْرَ أخْرى» 

لأن مفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز أن تؤخذ بذنب غيرك. و الفاء فى قوله: اقَقَاتِلُ فى سَبيل اللّها قبل فى معناه قولان: 

هماه اق 6ك نير انا لقولد ورهن طانسن وى ميال ا للواقتكل أو ونان فوت تزع درا مل ).رايتو كان 1كين الاي لاله 

شيعا الف د يعي دل على مني إن اود الفرع قائل: 

الثانى- أن يكون متصلا بقوله: «وَ ما لَك لا تَُاتلُونَ فى سَِيلٍ الله ؟) فقال فى سبيل اللّه. كذا ذكره كاج وبوجيه اعد كد فين 

ترك القتال فتتركه؛ ثم وضع فقاتل موضع فتتركه. و قوله: «وَ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ) معناه حثهم اعَسَ بن الله أذ يكت قال الحسيةاد 

ل ا ا ل 

قيام الدليل على التكافؤ فى الجواز. و خرج (عسى) فى هذا من معنى الشكك 


000 سورة النساء آية: على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هنلا ١ا‏ من هلالا 
(؟) سورة النساء آيةٌ: هل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 778 

كخروجها فى قول القائل: أطع ربكك فى كل ما أمركك نكو تياك سناعسن 1م إن لم بطامسكه :و معني أذ يك باس الزيق 
كَمَرُواا ان يمنع شدة الكفا ثم قال: دو اللَهُ أَضَدُ يَأساً وَ أَشَّدّ تمْكينًاا فالبأس: الشدة 5 فى كل شىء و معنى التنكيل قال الحسن» و 
قتادة: هو العقوبة. و قال أبو على الجبائى: هو الشدةٌ بالأمور الفاضحةٌ «*2 و نكل به» و شوه به و ندد به نظائر. و أصله النكول: وهو 
الامتناع للخوف. نكل عن اليمين» و غيرها ينكل نكولا. و النكال: ما يمتنع به من الفساد خوفا من مثله من العذاب. و النكل القيد. 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 88]..... ص: 71/8 
اشارة 


َنْ يَشْفَعْ شَفاعَةٌ حَسَنَةُ يكن لَه نَصِيبٌ مِنْها و مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةُ سَيئَةُ يكن لَه كفل مِنْها وَ كان الله عَلى كُلَّ شَئْءٍ مُقيتاً (هه) 


50 


قيل فى معنى الشفاعة هاهنا قولان: 

أحدهما- قال أبو على: الشفاعة الحسنةٌ: الدعاء للمؤمنين. و الشفاعةٌ السيئةٌ: 

الدعاء عليهم؛ لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدهم اللّه تعالى عليه. و قال الحسنء و مجاهدء و ابن زيد: الشفاعة هى مسأل الإنسان 
فى صاحبه أن يناله خير بمسألته. 

و قال الازهرى معنى ١مَنْ‏ يَشْفَعْ سَفاعَةٌ حَسَنَةُ من يزد عملا إلى عمل. و الشفع: 

الزيادة. سثل تغلب عن اشتقاق الشفعة» فقال: الزيادة و هو أن يشفعكك فى ما تطلبه حتى تضمنه إلى ما عند كك, فتشفعه أى تزيده بها 


إذ كان واهدا فكممك اليدما رافضار شتهاء 


)١(‏ (عسى) ساقط من المطبوعة. 

6)ف البطبوعة (الشيرة) يدل (القدة) و عو تحربت: 

(©) فى المخطوطة (بالأمر القاصم). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: //1” 

و عندنا ان حقيقة الشفاعة هى المسألة فى إسقاط الضرر. و انما تستعمل فى مسألة المنافع مجازاًء لأن أحداً لا يقول: إنا نشفع فى النبى 
(ص) إذا سألنا اللّهِ أن نزيد فى كراماته» و لو كان الامر على ما قاله الحسنء و مجاهدء لكنا شافعين فيه. و وجه اتصال هذا الكلام بما 
تقدم, انه لما قيل «لا تُكلّفٌ إِلَا نَفْسَك) عقب ذلك بان لكك مع هذا فى دعاء المؤمنين إلى الحق ما للإنسان فى شفاعة صاحبه بخير 
يصل إليه» لثلا يتوهم ان العبد من أجل انه لا يؤخذ بعمل غيره. لا يتزيد فعله بعمل غيره. 

الثانى- ان الشفاعة تصير الإنسان شفعاً لصاحبه فى جهاد عدوه من الكفار. 

و الكفل: قال الحسنء و قتادة: 


هو الوزر» وهو قول أبى جعفر (ع). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة بننا١ا‏ من هلاسا 


و قال السدىء و الربيع؛ و ابن زيد: هو النصيب. و منه قوله: ايؤْتِكُمْ كِفْلَئْن مِنْ رَحْمَتِه و أصل الكفل 1١‏ : المركب الذى يهأ كالسرج 
للبعير من كساء أو خرق أو نحوه حول السنام. و انما قيل كفلء و اكتفل البعيرء لأنه لم يستعمل الظهر كله. و انما استعمل نصيب منه. و 
قال الازهرى: الكفل الذى لا يحسن ركوب الفرس. و أصله الكفل: و هو ردف العجز. و منه الكفالةٌ بالنفسء و بالمال. و الكفل المثل. 
والمقيت: قيل فى معناه خمسة أقوال. 

قال السدىء و ابن زيدء و الكسائى: هو المقتدر. 

و الثانى- قال ابن عباس.ء و اختاره الزجاج: إنه الحفيظ. 

والثالث- قال مجاهد: هو الشهيد. 

و الرابع- المقيت: الحسيب عنه. 

والخاسد قالح اللحاق :عو المساوى #اندالدى كان اللفطل كل سم معن الحعافه, الشيفاف هيوار أصل المقيكة القرضه 
قاته يقوته قوتاً: إذا أعطاه ما يمسكك رمقه. و المقيت: المقندر لاقتداره على ما يمسكك رمقه. يقال منها قات الرجل يقبت اقاتةٌ حكاه 
الكسائى و ينشد للزبير بن عبد المطلب عم النبى (ص): 


)١(‏ فى المطبوعة (و أهله) بدل (و أصل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 71 

وذى ضغن كففت النفس عنه و كنت على مساءته مقيتا )١١‏ 

فهذه لغهُ قريش. و قال كثير: 

و ما ذاكك عنها عن نوال اناله و لا اننى منها مقيت على ود 

أى مقتدر فأما قول اليهودى: 

ألى الفضل أم على إذا حو سبت انى على الحساب مقيت ١١‏ 

قيل: و معناه موقوف. أى كما ان من يحتاج إلى القوت موقوف على سد خلته. و يحتمل معنى مقيت أى مقتدر على الحساب بتوجيهه 
إلى انه لى أو على بحسب عملى. و قال ابن كثير: المقيت الواصب و هو القائم على كل شىء بالتدبير. 

و أقوى الوجوه معنى المقتدر بدلالة البيت الذى للزبير بن عبد المطلب. 


قوله تعالى: 
[سورة النساء ()6: آية م ضة 4 


وَ إذا حُبيم بتَحيَد فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أوْ رُدُوها إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَّيْءِ حسِيباً (8) 

- آيهُ بلا خلاف-. 

هذا خطاب من الله تعالى لجميع المكلفين» يأمرهم إذا دعى لهم انسان بطول الحياة» و البقاء و السلامة» ان يحيوهم بأحسن من ذلكك 
المسلمين» فسلم عليه بأحسن» مما سلم عليكك. أو رد عليه مثل ما قال. و ذلكك إذا قال السلام عليككء فقل أنت و عليكك السلام و 
رحمة الله أو تقول كما قال لكك. و قال قتادة» و ابن عباس» و وهب: فحيوا بأحسن منها أهل الإسلام» أو ردوها على أهل الكفر 
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)١(‏ البيت مختلف فى نسبته فقيل انه لابى قيس بن رفاعة. و قيل لاحيحة بن الجلاح الانصارى. اللسان (قوت و طبقات فحول الشعراء: 
عند ولاو الدر المتكور 18619 [....] 

(؟) ديوانه: ١‏ و الاصمعيات: 80 و مجاز القرآن ١170 :١‏ و طبقات فحول الشعراء: 

لكالاو اللسان (قرت): 

التبيان فى تقسير القرآآن: "3 ض: 6 

و الأول أقرئ لأنه 

روى عن النبى (ص». انه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتابء فقولوا و عليكم. 

و قال الحسنء و جماعة من متقدمى المفسرين: إن السلام تطوع. 

و الرد فرض» لقوله: «وَ إذا حُتيكُم بِتَحيةُ فوا بأَحْسَنّ مِئْها أوْ رُدُوهاء و ذلكك أمر يقتضى الإيجاب. 

و قوله: ون الل كان على كل شَئْءِ حدبيبا؛ قيل فى معنى الحسيب قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: و ابن أبى نجيح: معنى حسيب حفيظ و قال قوم: 

معناه هاهنا من قولهم: احسبنى الشىء يحسبنى احساباً بمعنى كفانى. و منه قولهم: 

حسبى كذا و كذا أى كفانى. و قال بعضهم: الحسيب فى هذا الموضع فعيل من الحساب الذى هو بمعنى الإحصاء يقال منه: حاسبت 
فلاناً على كذا و كذا و هو حسيبه و ذلك إذا كان صاحب حسابه. قال الزجاج: معناه يعطى كل شىء من العلم و الحفظ و الجزاء 
مقدار ما يحسبه أى يكفيه. و منه قوله: «عطاء حسابا؛ )١١‏ أى كافياً. و سمى الحساب حساباًء لأنه يعلم به ما فيه الكفاية 

وذكر الحسن: 

انه دحل على النبى (ص) رجلء فقال: السلام عليكم؛ فقال النبى (ص): و عليكك السلام و رحمة الله ثم دخل آخر فقال: السلام 
عليكم و رحمة الله فقال النبى (ص): 

و عليكك السلام و رحمة اللّهه و بركاته» ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ فقال النبى (ص): و عليكك السلام و 
رحمة الله و بركاته. قال بعضهم يا رسول الل كيف هذا فقال النبى (ص) الأولان بقيا من التحية بقية فرددتها. 

و هذا لم يبق منها شيئاً فرددت عليه ما قال 


79 . 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 41 ضة لض 


للُّ لا إله إل هوَ لَيجِمَعَنَكُمْ إلى يَؤْم الْقِيامَُ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَّقُ مِنَ الله حديئاً (80) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


88 سورة النبأ: آية‎ )١( 

(1) فى المطبوعة سقط فظيع فى هذا الحديث و قد أثبتنا ما فى المخطوطة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 7/٠١‏ 

قد بينا فيما تقدم معنى اللّه. و هو الذى تحق له العبادة. و انه من كان قادراً على خلق اصول النعم التى يستحق بها العبادة. و ليس هو 
عبارة عمن يستحق العبادة» لأنه لو كان كذلك, لما كان تعالى إلهاً فيما لم يزل. و إذا ثبت انه موصوف به فيما لم يزل» دل على ان 
المراد ما قلناه. و إذا ثبت ذلك. فقد بين تعالى بهذه الآيةٌ انه لا يستحق العبادهٌ سواه. و قوله: «لجْمَعنكمْ الع يوم الْقيامَةُ» اللام فى 
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ليجمعنكم لام القسم كقولك: و اللّه ليجمعنكم. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ليبعثتكم من بعد مماتكم؛ و يحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذى يجازى فيه كلا بعمله» و يقضى فيه بين أهل طاعته. 
و"معصيه. 

الثانى- قال الزجاج: معناه ليجمعنكم فى الموت و فى قبوركم. و قوله: 

١لا‏ رَيْبَ فيه) معناه لا شكك فيما أخب ركم به. من قوله: انى جامعكم يوم القيامة. 

وقيل فى تسمية ذلكك اليوم بالقيامة قولان: 

أحدهما- لأن الناس يقومون من قبورهم. 

الثانى- انهم يقومون للحساب. قال الله تعالى (يَوْمَ بَقُومُ النَّاسٌ لِرَبٌ الْالَمِينَ؛ 1١‏ و قوله: «وّ مَنْ أَصْدَّقٌ مِنّ اللِّ حديئاً؛ تقرير فى صورة 
الاستفهام و معناه لا أحد أصدق من الله فى الخبر الذى يخبر به من حيث لا يجوز عليه الكذب فى شىء من الأشياء لأنه لا يكذب إلا 
محتاج يجتلب به نفعاًء أو يدفع به ضرراً. 

وهما يستحيلان عليه تعالى. فإذاً يستحيل عليه الكذب. و انما يجوز ذلكك على من سواه. فلذلكك كان تعالى أصدق القائلين. و نصب 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): آية /48]..... ص: 17/٠‏ 
اشارة 


كما لَكم فى الْمَنافِقِينَ كتين و اللهُ أَرَْكسَهُمْ بما كسَبُوا أ ترِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أصَل الله وَ مَْ يُضَلِل اللهُ قَلَنْ تَجدّ لَهُ سَبيلا (80) 


(اسووة المطقفيي 1غ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: 0 
ب آآية بو غئلاق- 


المعنى و النزول:..... ص: 7/1 


خاطب الله تعالى بهذه الآبةٌ المؤمنين» فقال: ما شأنكم أيها المؤمنون فى أهل النفاق فرقتين مختلفتين «وَ اللّهُ َرَكُسَهُمْ بما كُسَبُوا؛ يعنى 
بذلك و اللّه ردهم إلى أحكام أهل الشركك فى اباحةُ دمائهم» و سبى ذراريهم «يما كسَيواة يعنى نما كذبوا اللّه و وسوله» .و كفروا بعذ 
إسلامهم. و الإركاس و الرد. و منه قوله أمية بن أبى الصلت: 

فاركسوا فى حميم النار انهم كانوا عصاة و قالوا الافكك و الزور )١١‏ 

قال الفراء: يقال منه أركسهمء و ركسهم و قد ذكر أنا فى قراءة عبد الله و أبى «وَ الله أَوْكسَهُمْ» بغير الف. و فيمن نزلت هذه الآية قيل 
فيه خمسة أقوال: 

أحدها- قال قوم نزلت فى اختلاف أصحاب رسول الله (ص) فى الذين تخلفوا عن رسول الله يوم أحدء و انصرفوا إلى المدينة. و قالوا 
لرسول الله و أصحابه لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ذكر ذلكك زيد بن ثابت. 

والثانى- 

قال مجاهدء و أبو جعفر (ع) و الفراء: إنها نزلت فى اختلاف كان بين أصحاب رسول الله (ص) فى قوم كانوا قدموا المدينة من مكةء 
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و أظهروا للمسلمين أتهج ما نء ثم رجعوا إلى مكة, لأنهم استوخموا المدينة و أظهروا لهم الشركء ثم سافروا ببضائع المشركين 
إلى اليمامة. فأراد المسلمون أن يأخذوهم و ما معهم فاختلفوا. و قال قوم: لا نفعل ذلكك "١‏ لأنهم مؤمنون. و قال آخرون: 

هم مرتدون. فأتزل اللّه فيهم الآية. 

الثالث- قال ابن عباسء و قتادة» و الضحاكك: بل كان اختلافهم فى قوم 


)١(‏ ديوانه: ع2 و هو هكذا: 

اركسوا فى جهنم أنهم كانوا عتاةُ تقول إفكا و زورا 

وهو فى الدر المنثور ؟: 194١‏ هكذا: 

اركسوا فى جهنم انهم كانوا عتاة يقولوا ميناً و كذبا و زورا 

(0) فى المطبوعةٌ (ذلك) ساقطة. 
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من أهل الشرك كانوا أظهروا الإسلام بمكة: و كانوا يعينون المشركين على المسلمين» فقال قوم: دماؤهم, و أموالهم حلال و قال 
آخرون: لا بل هو حرام. 

الرابع- قال السدى نزلت فى قوم كانوا بالمدينة أرادوا الخروج عنهم نفاقا. 

و قالوا للمؤمنين أصابنا جدب و خصاصة نخرج إلى الظهر حتى نتمايل» و نرجع» فقال قوم: هم منافقون. و قال آخرون: هم مؤمنون. 
ولاس عفال ابن و كيز فلك فى عباوت أسعنابه وشول اللدقى قضة أهل الاكرهين لمق آنا أسخائف لها تكلهوا فى 


و قوله: (فئتين) يحتمل نصبه أمرين: 

أحدهماك قال عضن البصرييق هو تضبب :على الحال كر لكك : مالك فاثماً. 

و معناه مالكك فى حال القيام. و قال الفراء: هو نصب على فعل ما لكم و لا ينافى »١١‏ كان المنصوب فى مالكك: معرفة؛ أو نكرة. و 
يجوز أن تقول مالكك السائر معناء لأنه كالفعل الذى ينصب بكان, و أظنء و ما أشبههما قال: و كل موضع صلحت فيه فعل و يفعل من 
المتصوب» جاز نصب المعرفة و التكرة. كما تنصب كان و أظنء لأنهما تواقض فى المعنى. و ان ظبنت انهن تامااث::و الختلفوا فى 
معنى اركسهمء فقال ابن عباس: معناه ردهم. و فى رواية أخرى عنه: أوقعهم. و قال قتادة: 

اهلكهم [و قال السدى: معناه أضلهم بما كسبوا. و معناه أيضاً اهلكهم] "7١‏ و قوله: (أ تُرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يض يل الله 
لَنْ تَجدَ لَه سَبينًا) معناه أ تريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام من أضله اللّه. و يحتمل معنيين: 

أحدهما- أن من وجده اللّه ضالاء و سماه بأنه ضال؛ و حكم به من حيث ضل بسوء اختياره. 


)١(‏ فى المطبوعة (تبالى) بدل (ينافى). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 
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و النانى- أضله الله بمعنى خحذله. و لم يوفقه كما وفق المؤمتين» لأأنهم لما عصوا و خالفوا استحقوا هذا الخذلان عقوبة لهم على 
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معصيتهم» فير يدون الدفاع عن قتالهم مع ما حكم الله بضلالهم و خذلانهم. و قال الجبائى: المعنى و من يعاقبه الله على معاصيه فلا 
تجد له طريقاً إلى الجنة. و طعن على الأول من قول البغداديين ان المراد به التسمية» و الحكم بأن قال: لو أراد ذلككء لقال: و من ضلل 
اللّه و هذا ليس بشىءء لأنهم يقولون: أكفرته و كفرته» و أكرمته و كرمته: إذا سميته بالكفر أو الكرم قال الكميت: 

فطائفة قد أ كفرونى بحبكم و طائفة قالوا مسيئ و مذنب )١١‏ 

و يحتمل أن يكون المراد وجدهم ضلالاء كما قال الشاعر: 

هبونى امرأ منكم أضل بعيره 

أى وجده ضالاء ثم قال لهم أ ليس الله قال ١و‏ يُرِيدٌ السَّيِطانٌ أن يُضدَلّهُمْ ضَّلانًا تعيداً» أ ترى أراد ان الشيطان يخلق فيهم الضلالة؟ 
بل انما أراد يدعوهم إليها و لا خلاف أن الله تعالى لا يدعو إلى الضلالة» و يقوى قول من قال: المراد به التسمية. قوله: «أ تُرِيدُونَ أنْ 
تَوِْدُوا مَنْ أَضَلٌ الله و انما أراد ان تسموهم مهتدين لأننهم كانوا يزعمون أنهم مؤمنون فحينكذ رد الله عليهم؛ فقال: لا تختلفوا فى 
هؤلاء» و قولوا بأجمعكم: إنهم منافقون. و لم يكونوا يدعونهم إلى الايمان» فخالفهم أصحابهم, فعلم ان الصحيح ما قلناه» ثم أخبر الله 
تعالى فقال: «وّ مَنْ يض ل الله يعنى من خذله اقََنْ تَحِدَ لَه سَبيلًاا يا محمد و لا طريقاً. و من قال من المجبرة: إن قوله: «أَرْكْسَهُمْ بما 
كسَدبُوا» يدل على أنه أوقعهم فى النفاق. فقولهم باطلء لأنه قال: بما كسبواء فبين انه فعل بهم ذلكك على وجه الاستحقاق. و ذلكك لا 
يليق إلا بما قدمناه لأنه لو أوقعهم فى النفاق 1*0 لمعصية تقدمت, لكان يجب أن 


)١(‏ خزانة الأدب ©: ع88. 

(؟) سورة النساء: آيهٌ 09. 

(" (فى النفاق) ساقط من المطبوعة. 
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يكون أوقعهم فيها لمعصية أخرى. و ذلكك يؤدى إلى ما لا يتناهى أو ينتهى إلى معصية ابتدأهم بها و ذلكك ينافى قوله: «بما كسَبُوا» و 
الفئُ الفرقةُ من الناس. 

مأخوذ من فأيت رأسه إذا شققته و الفأو: الشعب من شعاب الجبل. و الركس: 

الرد إلى الحالة الاولى. و منه قيل للعذرة» و الروث: ركس. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 49]..... ص: 7415 


وَدُوا لَو تَكمْرُونَ كما كَمَرُوا ونون سَواءً قلات دُوا مِنْهُمْ أَوْلِياء عََّى يُهِاجِرُوا فى سَببِل الله قَإِنْ تَولَوا فح دُوهَمْ و اقتلُومُمْ عدت 
وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تَتنَخِذَُوا مِنْهُمْ وَلَا ولا نَصِيراً (89) 

- آية- أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن هؤلاء المنافقين أنهم يؤدون و يتمنون أن تكفروا أى تجحدوا وحدانية الله تعالى و تصديق 
دك عا سعد وهر لكايه سَواءً؛ يعنى مثلهم كفاراً تستوون أنتم» و هم فى الكفر باللّههِ ثم نهاهم أن يتخذوا منهم أولياء» و 
يستنصحوهم. بل ينبغى أن يتهموهم, و لا- ينتصحوهم, و لا يستنصروهم, ولا يتخذوا منهم ولياً ناصراًء و لا خليلا مصافياً احَتَّى 
يُهاجرُوا فى سَبيل الله و معناه حتى يخرجوا من دار الشركك. و يفارقوا أهلها المشركين «فِى سَبيل الله يعنى فى ابتغاء دين الله و هو 
سبيله» فيصيروا عند ذلكك مثلكم لهم مالكمء و عليهم ما عليكم- و هو قول ابن عباس- ثم قال: «قَِنْ تََلوْاا يعنى هؤلاء المنافقين عن 
الإقرار باللّهه و رسوله» وعن الهجرة من دار الشركء و مفارقة أهله َك لُوهُْ) أيها المؤمنون (وَاقنُوهُمْ حَيِتٌ وَحعٍ دْتْمُومُم) أى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعذاا من هناد 


١و‏ لا تَتَحَدُوا مِنْهُمْ وَلِنَا وَ لا نص يرأ يعنى و لا تتخذوا منهم خليلا-و لا ولا ناصرا ينص ركم على أعدائكم- و هو قول ابن عباس و 
السدى-. 
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قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية .....]9١‏ ص: 7/4 


إلآ- الَّذِينَ بص لون إلى قَؤم تنكم وَ بت ميشاقٌ أوْ جاؤْكُمْ ححدرَث ص دُورُمُمٍْ أن يُقاتلوكُم أو انرا 4 مَهُمْ وَ لَوْ شاءً الله َِلَطهُمْ 
عَلَيكمْ َلَقائلُوكم فَإِنِ ا ركع كلم يُقاتلوكع و أَلْقَا لَك المَلَم ما جعَلَ الله كم عَليِهعْ سَبِيلا ( 09 

- آيهُ بلا خلاف-. 

لما أمر اللّهِ تعالى المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد الشركك حيث وجدوهم. و ألا يتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً استثنى من 
جملتهم من وصل منهم إلى قوم بينكم و بينهم موادعة؛ و عهد و ميثاق» فدخلوا فيهم و صاروا منهم. و رضوا بحكمهم فان لمن وصل 
إليهم و دخل فيهم راضياً بحكمهم حكمهم فى حقن دمائهم بدخوله فيهم. و المعنى بقوله: إلا الِّينَ يَصِلُونَ بنو مدلج» و كان سراقة 
بن مالكك بن جعشم ١1١‏ المدلجى جاء إلى النبى (ص) بعد أحدء فقال له: أنشدكك الله و النعمة. 

و أخذ منه أله يقرو قومة فان أسلمت قري أسلمواء لأنهيم كانوا فى حقد قري فحكع الله فيهع ماحكو فى الريش» بو حرم متهم ما 
حرم منهم» ففيهم نزلت هذه الآية- على ما ذكره بن شبة-. 

و قال أبو جعفر (ع) قوله تعالى: «إلى قَوْم بَتنَكُمْ و بيِنهُمْ ِيئاقٌ» قال: هو هلال بن عويمر السلمى. واثق عن قومه ألا تخفيف يا محمد 
من أتاكك و لا نخيف من أتانا. ّ 

و بمثل هذا التأويل قال السدىء و ابن زيد» و عكرمة و قال أبو عبيد «يصلون» بمعنى ينتسبون إليهم. و العرب تقول قد اتصل الرجل: 
إذا انتمى إلى قوم و قال الأعشى يذكر امرأة انتسبت إلى قومها: 

إذا اتصلت قالت: أ بكر بن وائل و بكر سبتها و الأنوف رواغم ١؟)‏ 

وقد ضعف هذا الجوابء لأن تعيين الانتساب لو أوجب أن يكون حكم 


)١(‏ فى المخطوطة (ابن جعيثم) و فى مجمع البيان (ابن خثعم) و قد أثبتنا ما فى المطبوعة و الطبرى و اكثر التفاسير» و كتب الرجال. 
(1) ديوانه: 8١‏ رقم القصيدة 4. و مجاز القرآن :١‏ 1372» و اللسان (وصل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 7/2 

المنتسب حكم من انتسب إليه ممن بينهم و بينهم ميثاق» لوجب ألا يقاتل النبى (ص) قريشأًء لما بينهم و بين المؤمنين من الانتساب. و 
حرمة الايمان أعظم من حرمة الموادعة. فان قيل: هذه الآية منسوخة قيل: لعمرى إنها منسوخة لكن لا خلاف أنها نسخت بقوله فى 
سورة براءة فاقوا الْمْشْرِكينَ حَيِتٌ وَجَ دْتمُومُْ) و براءة نزلت بعد فتح مكة فكان يجب ألا يقاتل قريشاً على دخول مكة و قد علمنا 
خلافه و قوله: «أو جاؤّكم حَصِرَث صُدُورُهُمْ) 

قال عمر بن شب يعنى به أشجع فإنهم قدموا المدينة فى سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم النبى (ص) أحمال التمر 
ضيافة. و قال: نعم الشىء الهدية أمام الحاجة. و قال لهم: ما جاءكم) قالوا: 

قربت دارنا منكك؛ و كرهنا حربكك؛ و حرب قومناء يعنون بنى ضمرة الذين بينهم و بينهم عهد لقلتنا فيهم فنزلت الآية. 

وقوله: اجاؤٌّكم حَصرَثٌ ِدُورُهُمْ) معناه قد حصرت» لأنه فى موضع الحال و الماضى إذا كان المراد به الحال قدّر معه قد. كما 
يقولون: جاء فلا-ن» و ذهب عقله. و المعنى قد ذهب عقله. و سمع الكسائى من العرب من يقول: أصبحت نظرت إلى ذات التنانير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعذ١اا‏ من هناد 


بمعنى قد نظرت. 

و انما جاز ذلكك, لأن قد تدنى الفعل من الحال. و قرأ الحسنء و يعقوب «حصرة صدورهم)» منصوباً على الحال. و أجاز يعقوب الوقف 
بالهاء. و هو صحيح فى المعنى و قراءة القراء بخلافه. و معنى «ححصِرَث صُدُورُهُمْ) ضاقت عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم و كل من 
ضاقت نفسه عن شىء من فعل أو كلام يقال: قد حصر. و منه الحصر فى القراءةً و ما قلناه معنى قول السدى و غيره. 

و قوله: «و لَوْ شاء الله َِلْطَهُمْ عَلْكع» مثل قوله: «و لَو شاء الله أعتتَكمْ) ١١‏ و معناه الاخبار عن قدرته على ذلك لو شاء لكنه لا يشاء 
ذلككء بل يلقى فى قلوبهم الرعب حتى يفزعواء و يطلبوا الموادعة» و المسالمة» و يدخل بعضهم فى حلف من بينكم و بينهم ميثاق و 
فى ذمتهم» ثم قال: هَإِنِ اعْترَلكغ) يعنى هؤلاء الذين أمرنا بالكف عن قتالهم من المنافقين بدخولهم فى أهل عهدكم أو بمصيرهم 


إليكم 


].....[ .5؟١ سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 
ا ص: ذل‎ 

حص رَثْ ص ذَُورُهُمْ) » فلم يقاتلوكم «و أَلقّوا يكم الصَلّما ابس صالحر كوي عادر كنا يقول القائل: أعطيتكك قيادى و ألقيت 
د إذا استسلم له و انقاد لأمره. فكذلكك قوله: و أَلْقَوَا إلَيكم امل يريد به الصلح و قال أكثر المفسرين: البلخى و الطبرى 
و الجبائى» وغيرهم: إن المراد به الإسلام. قال الطرماح: 
وذاك ان تميما غادرت سلما للأسد كل حصان و عثةٌ اللبد )١١‏ 
يعنى استسلاماً. و قال: «قّما جَعَولَ الله لَكم عَلَتِهِمْ سَيِلًاا يعنى إذا استسلموا لكم فلا طريق لكم على نفوسهمء و أموالهم. قال الربيع: 
السلم ها هنا الصلح ثم نسخ ذلكك بقوله: «قَإِذًا انَل الْأشْهُرُ الْححرمُ فَاقتُوا الْمَثْركِينَ حَيِثٌ وَحَدْتُمُوهُةْ) «” الآية. و به قال عكرمة و 
الحسة قال سفت هذه الآبة إلى قولهة اشلطاناً ينا و قوله: فى الممعطة: «لا-يَنْهاكمُ اللّهُ َن الّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكم» إلى قوله: 
«الظالمون» «*"2» نسخت هذه الأربع آيات بقوله: فى براءة الآيهُ التى تلوناهاء و به قال قتاده و ابن زيد: 


قوله تعالى:[سورة النساء : آية .....]١‏ ص: 541 
اشارة 


سَتَحدُونَ آحَوِينَ ترماون أ اس ل 


- آيهُ بلا خلاف-. 


النزول:..... ص: م0١‏ 
قيل فى الذين نزلت فيهم هذه الآية ثلاثة أقوال: 


)١(‏ ديوانه: ه6١‏ من قصيدته التى هجا بها الفرزدق الحصان: المرأة |١‏ لقة ب عله 
كثيرة اللحم لبدة- بكسر فسكون- كساء يفرش للجلوس عليه 


(؟) سورة التوبة: آيةُ *. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نناعا١اا‏ من هلدلا 
(59): آية 8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"» ص: /78 

أحدها- قال ابن عباسء و مجاهد: نزلت فى ناس كانوا يأتون النبى (ص) فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريشء و يرتكسون فى 
الأوثان يبتغون بذلكك أن يأمنوا ها هنا و ها هناء فأمر الله بقتالهم إن لم يعتزلواء و يصلحوا. 

الثانى- قال قتادة: نزلت فى حى كانوا بتهامة قالوا: يا نبى اللّهِ لا نقاتلكك. و لا نقاتل قومنا. و أرادوا أن يأمنوا قومهم و يأمنوا نبى الله 
فأبى الله عليهم ذلكك. 

فقالة لكلا رُدُوا إلَى الْفِنهُا , ين إلى القن كيرا قبا ينل واوا فيا 

القالث- قال السدئ: تولك فى قم بن متهرد الاعيسوداو كان يامى فى السلبين يقل السديية يرن الى (ضن )دو السك ركو رات 
هذه الآية» و قال مقاتل: نزلت فى أسد و غطفان. 


المعنى:..... ص: /17/4 


وقال أبنو العالية مع قزل كُلّما رُدُوا إلى الْفتَِهُ أزكسوا فيهاء يعنى كلما ابتلوا بها عموا فيها. و قال قتادة: كلما عرض لهم بلاء هلكوا 
فيه. و الفتنةُ فى اللغهُ هى الاختبار. و الإركاس: الرجوع. فمعنى الكلام كلما ردوا إلى الاختبار» ليرجعوا إلى الكفر و الشركك رجعوا 
إليه. و قوله: «هَإِنْ لَمْ يَخْتَرلُوكم و يُلقُوا يكم الشلم وَيَكَمُوا أكييهة» معناه وان لم يعنزلوكم أيها المؤمنون مؤلاء الذين يريدون أن 
بأعر كو اموا تزميج وهم كلغا ذعوا إلي التركك اجابوا إليه. 

و يلوا إلَيكم الا م) يعنى و لم ب مدان بده و يكفوا أيديهم عن قتالكم مَحَذُومَعْ وَ الْتلُوهُمْ حَيتٌ 
تَقَفْتّمُوهُمْ) يعنى حيث أصبتموهم. ثم قال: «وَ أُولدِكم جعَلنا لَكُمْ عَليِهِْ هم شلطاناً مُييناً» يعنى حجة ظاهرة. و قال السدىء و عكرمة: 
السلطان الحجة. 

و قال أبو على: نزلت فى قوم كانوا يظهرون الإسلام» فإذا اجتمعوا مع قريش أظهروا لهم الكفر. و هو قوله: كلما رُدُوا إِلَى الْفِنَها يعنى 
لقان 1 قينا قدواء يدض :ونوا انهاه لاد اما مظهرين للإسلام و كافين عن قتال المسلمينء فلا التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: 
14 

يتعرض لهم. و متى لم يظهروا الإسلام» وجب قتالهم على ما ذكره الله ثم قال قوم: 

الآية منسوخة و ان من لم يحارب مع المؤمنين» وجب قتاله. و اختار هو أنها غير منسوخة. قال: لأنه لا دليل على ذلك. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6): آية 97]..... ص: مكنا 
اشارة 


و ما كان لِمُؤْمنِ أن يعت نؤما إل طاو من كَل مؤمناً حَطَا تخريز رقب مُْمنَةِوَدِية مم لَمةُ إلى أله إلا أذ , ِصَدّقُوا قن كان مِنْ قوم 
عَدُوٌ لكم و ُو مؤْمنٌ تتخريز رقي مُؤْمَِةِوَ إن كان من قَم بتكم و بتع ميناق كَدِية شي لَمَةُ إلى أله و تخريز قي مُؤْمِة فَمئْ لم بَجذ 
قَصِيامُ شَهرَيْن مُتتابعئن تَوبَةٌ مِنَ الله وَكاق الله عليماً شكيما (48) 

- آيهُ بلا خلاف-. 


المعنى و الاعراب:..... ص: 7/44 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عاعااا من هلدلا 


قوله: «وّ ما كان لِمؤْمِن أن بَقثلَ مُؤْمنا إَِا حَطا معناه لم يأذن الله و لا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمناً فيما عهده إليهء لأنه لو أباحه و أذن 
فيه ما كان خطأ. ْ 

والتقدير إلا أن يقتله خطأء فان حكمه هكذا على ما ذكر. فذهب إلى هذا قتادهُ و غيره. 

و قوله: «إلا خطأ» استثناء منقطع- فى قول أكثر المفسرين- و تقديره إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن من خطأء و ليس ذلكك مما جعل 
الله له» و مثله قول الشاعر: 

من البيض لم تظعن بعيداً و لم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرجل ١١‏ 

و المعنى لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد» و ليس ذيل البرد من الأرض. 


.١387/:١ و مجاز القرآن‎ 2/7١2 قائله جرير ديوانه: 688؛ و النقائض:‎ )١( 

البيان فى تفسر القراف ع ث0 ص : ٠‏ 

315:31 ها لكف مات فين عاد مولا قطن ل بإاعاة دياب شدي اداه هق لودع :هه يقد االمواد ير طيطا واللدى لك يدا صمل الله 
له. و قال قوم: الاستثناء متصل و المعنى: لم يكن للمؤمن أن يقتل متعمداً مؤمناً. و متى قتله متعمداً لم يكن مؤمناً فان ذلكك يخرجه من 
الايمانء ثم قال: «إلا خطأ؛ و معناه إن قتله له خطأ لا يخرجه من الايمان. ثم أخبر تعالى بحكم من قتل من المؤمنين مؤمناً خطأء فقال: 
دوعن كل تؤياً خطأً كخريز زكر ة لؤمكة :و معاة فعلبه تحزيز رقبة مؤملة. يعنى مظلهرة للابمان وا ذلك يقعضى أن تكو بالغة 
ليحكم لها بالايمان و ذلكك فى ماله خاصة. 

«وَ دِيَةُ مُسكَمَةٌ إلى أَهلِه تؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول إلا أن يصدق أولياء المقتول حينئذ تسقط عنهم. و موضع (أن) من قوله: 
١‏ أن يصدّنواه نفب ولأن المس قتليه ذلكف إلذ أن يصدقرا 


النزول:..... ص: كنا 


و قيل: إن الآيهُ نزلت فى عياش ابن أبى ربيعة المخزومى: أخى أبى جهلء لأنه كان أسلم؛ و كان قد قتل رجلا مسلماً بعد إسلامه» و 
هو لا يعلم بإسلامه. و هذا قول مجاهد, و ابن جريجء و عكرمة» و السدى. و قالوا: المقتول هو الحارث بن يزيد بن أبى نبشية العامرى. 
ولم يعلم أنه اسلم» و كان أحد من رده عن الهجرة؛ و كان يعذب عياشاً مع أبى جهلء قتله بالحرة بعد الهجرة. و قيل: 

قتله بعد الفتح و قد خرج من مكة و هو لا يعلم بإسلامه. و رواه أبو الجارود عن أبى جعفر (ع). 

وقال ابن زيد: نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء» كان فى سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة» فوجد رجلا من القوم فى غنم 
له. فحمل عليه بالسيف فقال: 

لا إله إلا اللا فبدر فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسه شيتاً فأتى رسول الله (ص) فذكر ذلك له فقال له النبى (ص): 
ألا شققت عن قلبه فقال: 

ما عسيت أن أجد! هل هو إلا دم أو ماء؟ فقال النبى (ص) فقد أخبركك بلسانه فلم تصدقه قال كيف بى يا رسول اللّه؟ قال: فكيف بلا 
إله إلا اللّه؟ قال فكيف بى التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 14١‏ 

يا رسول اللّه؟ قال: و كيف بلا إله إلا الله؟! حتى تمنيت أن يكون ذلكك اليوم مبتدأ إيمانى» ثم نزلت هذه الآية 


و الذى ينبغى أن يعول عليه ان ما تضمنته الآيهُ حكم من قتل خطأ و يجوز فى سبب نزول الآية كل واحد مما قيل. 


المعنى:..... ص: 191١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة هعا١ا‏ من هلدا 


و قال ابن عباسء و الشعبىء و ابراهيم» و الحسنء و قتادةٌ: الرقبة المؤمنة لا تكون إلا بالغةُ قد آمنت و صامت وصلت. فأما الطفل فانه لا 
يجزى و لا الكافر. 

وقال عطاء: كل رقبة ولدت فى الإسلام فهى تجزى. و الا-ول أقوى, لأ-ن المؤمن على الحقيقة لان يطلق إلا على بالغ عاقل مظهر 
للايمان ملتزم لوجوب الصوم و الصلاة» إلا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان» فبهذا الإجماع ينبغى أن يجزى فى 
كفارة قتل الخطأ. 

و أما الكافرةٌ و المولود بين كافرين فانه لا يجزى بحال. 

و الدية المسلمة الى أهل القتيل هى المدفوعة إليهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلها منها «إنَا أنْ يصَّدٌ َصَدَقو |0 معناة عصدقرا فأدشيت التاد 
فى الصاد لقرب مخرجها و فى قراءة أبى «إلا أن يتصدقوا» . 

و قوله: فَِنْ كان من قم عَدُوٌ كم و حُوَ مُؤْمنْ لخ ريز وقوه مُؤْنَا , يعنى إن كان هذا القتيل الذى قتله المؤمن من خطأ من قوم هم 
أعداء لكم مش ركون و هو مؤمنء فعلى قاتله تحرير رقبةُ مؤمنة. و اختلفوا فى معناهء فقال قوم: إذا كان القتيل فى عداد قوم أعداء و هو 
مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر, فمن قتله فلا ديةُ له. 

و عليه تحرير رقبهٌ مؤمنة, لأن الديهُ ميراث؛ و أهله كفار لا يرثونه. هذا قول ابراهيم و ابن عباسء و السدىء و قتادة» و ابن زيدء و ابن 
عياض. و قال آخرون: 

بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الإسلام فهرب قومه و أقام 
ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمونء التبيان فى تفسير القرآن» ج "ا ص: 7947 

وهم يحسبونه كافراً. ذكر ذلكك عن ابن عباس فى روايةُ أخرى. 

وقوله: وإ كان من قَْم يتم و بهم ميناق ديد شيم إلى أله وَ تيز رفوه مُؤْيِنَه و معناه إن كان القتيل الذى قتله المؤمن 
خطأ من قوم بينكم و بينهم أيها المؤمنون ميثاق أى عهد و ذمة و ليسوا أهل حرب لكم هَدِرَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِهه تلزم عاقلة قاتله. و 


تحرير رقبهٌ على القاتل كفارة لقتله . واختلفوا فى صفه هذا القتيل الذى هو من قوم بيننا و بينهم ميثاق أ هو مؤمن أم كافر؟ فقال قوم: 
هو كافر إلا أنه يلزم قاتله دي لأن له و لقومه عهداً. ذهب إليه ابن عباسء, و الزهرى, و الشعبىء و ابراهيم يم النخعىء و قتادة» و ابن زيد. 
وقال آخرون: 


بل هو مؤمنء فعلى قاتله دي يؤديها إلى قومه من المشركينء لأنهم أهل ذمة. 

روى ذلكك أيضاً عن ابراهيم و الحسن. و هو المروى فى أخبارنا. 

إلا أنهم قالوا: يعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار. و الميثاق هو العهد. و قد بيناه فيما مضى. و المراد هاهنا الذمة» و غيرها من 
العهود و به قال السدى و الزهرىء و ابن عباس و الخطأ هو ان تريد شيئاً قتصيب غيره. و هو قول ابراهيم؛ و أكثر الفقهاء. 

والدية الواجبة فى قتل الخطأ مائة من الإبل ان كانت العاقلة من أهل الإبل- بلا خلاف- و ان اختلفوا فى أسنانها فقائل يقول. هى 
أرباع: خمس و عشرون حقة» و خمس و عشرون جذعة» و خمس و عشرون ابنةُ مخاض» و خمس و عشرون بنت لبون. 

روى ذلكك عن على (ع). 

و قال آخرون: هى أخماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة؛ و عشرون بنت لبون» و عشرون بنو لبون» و عشرون بنت مخاض. 

و ينسب ذلكك إلى ابن مسعود. و روى الأمرين معا أصحابنا. و قال قوم: هى أرباع غير أنها ثلاثون حقة» و ثلاثون بنت لبون» وعشرون 
بنت مخاضء و عشرون بنو لبون. روى ذلكك عن عثمان و زيد بن ثابت. قال الطبرى: هذه الروايات متكائة. و الاولى التخيير. ولا 
يحمل على العاقل صلحء و لا اقرار» و لا ما كان دون الموضحة. و أما الدية من الذهب فألف دينار» و من الورق عشرة آلاف درهم. 


و قال بعضهم: انق عشر ألفا والاول عندنا هو الأصح. و دي عمد الخطأ مائةُ من التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 791 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعا١اا‏ من ههلادا 


الأبل معلظة اقلانا- و وو أرباعا- ثلث نت لبون» واثلث حفة و كلك جدعة: 

و تستأدى فى سنين. و دي الخطأ فى ثلاث سنين. و ديه العمد إذا تراضوا بها فى سنة. و أما ديه أهل الذمة فقال قوم: هى ديه المسلم 
سواء. ذهب إليه أبو بكرء و عثمان, و ابن مسعود. و ابراهيم» و مجاهدء و الزهرى, و عامر الشعبى» و اختاره الطبرى» و أبو حنيفة و 
أصحابه. و قال قوم: على النصف من ديه المسلم. ذهب إليه عمرو بن شعيب رواه عن عمر بن الخطاب و به قال عمر بن عبد العزيز. و 
قال قوم: 

هى على الثلث من ديه المسلم ذهب إليه سعيد بن المسيب. و الشافعى غير أنها أربعة آلاف و اختلاف الفقهاء قد ذكرناه فى الخلاف. 
و أما دي المجوسى فلا خلاف أنها ثمانمائة و كذلكك عندنا دية اليهودى و النصرانى. «هَمَنْ لَمْ يَجدْ فَدِيامٌ َ هرَيْن مُتَتابعئن تَويَةُ مِنَ 
الله و كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً» يعنى فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن لاعتباره فعليه صيام شهرين متتابعين. و اختلفوا فى 
معناه: فقال قوم: 

مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد. و قال آخرون: «قَمَنْ لَمْ بد الديةُ فعليه. صوم الشهرين عن الديه و الرقبة. و تأويل الآيهُ فمن لم يجد 
رقبة مؤمنة ولادية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين» ذهب إليه مسروق و الاول هو الصحيح. لأن ديه قتل الخطأ على 
العاقلة» و الكفارة على القاتل بإجماع الأمه على ذلكك. و صفة التتابع فى الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بإفطار يوم. و قال 
أصحابنا: إذا صام شهراً و زيادة ثم أفطر اخطأ و جاز له البناء. 

و قوله: اتَويَة مِنَ الله نصب على القطع. و معناه رجعة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير 
الرقبة المؤمنة بإيجاب صوم الشهرين المتتابعين توبة «وَّ كان الله عَلِيماً حكيماً) معناه لم يزل الله عليما بما يصلح عبادة فيما يكلفهم من 
فرائضه حكيماً بما يقضى فيهم. و يدبره. و قال الجبائى انما قال: ١تَْبَةٌ‏ مِنَ اله تعالى بهذه الكفارة التى يلتزمها بدرء عقاب القاتل. 

و ذمه لأ-نه يجوز أن يكون عاصياً فى السبب. و إن لم يكن عاصياً فى القتل من حيث أنه رمى فى موضع هو منهى عنه بأن يكون 
رجمةء و إن لم يقصد القتل و هذا التبيان فى تفسير القرآن. ج"ء ص: 591 

لبس بشىء لأن الآبة عامة ف كل قاتل خطأء و ها ذكره ربما اتفق فى الآحاد. 

و الزام دي قتل الخطأ العاقلة ليس هو مؤاخذة البرىء بالسقيم, لآن ذلكك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعى تابع للمصلحة. و لو خلينا و 
العقل ما أوجبناه. و قيل: إن ذلكك على وجه المواساة و المعاونة. 

قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 9]..... ص: 79 

اشارة 

وَمَنْ بَُْلْ مُؤْماً متَعمّداً فَجَراؤُة جَهَنّمْ خالداً فيها وَعَضْبَ الله عله وََعنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ َذاباً عَظيماً (*4) 

ديه بل ضلاف د 


المعنى:..... ص: 996 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية ان من يقتل مؤمناً متعمداً يعنى قاصداً إلى قتله ان جزاؤه جهنم خالداً فيها أى مؤبداً فى جهنم و غضب 
االسلس وقد يقانان ظفين اللدخى إراكة قاس و اللممالك تر لضي ماو اس د زا مدو ركيفة 1 |32 124 مظيما» يع 
لا يعلمون قدر مبلغه لكثرته و اختلفوا فى صفه قتل العمد, فعندنا أن من قصد قتل غيره بما يقتل مثله فى غالب العاده سواء كان 
بحديدةٌ حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق أو سم أو إحراق أو تفريق أو موالات ضرب بالعصا حتى يموت أو بحجارة ثقيلة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعااا من هلدلا 


فان جميع ذلك عمد يوجب القودء و به قال ابراهيم» و عبيد بن عمير و الشافعى» و أصحابه؛ و اختاره الطبرى. و قال قوم: لا يكون 
قتل العمد إلا ما كان بحديد. ذهب إليه سعيد ابن المسيبء و ابراهيم» و الشافعى فى رواية أخرىء و طاوس و أبو حنيفة و أصحابه غير 
أن عندنا أنه إذا قتله بغير حديدةٌ فلا يستقاد منه إلا بحديدة. و قال الشافعى يستقاد منه بمثل ما قتل به. فأما القثل شبيه العمد فهو ان 
يضربه بعصا أو غيرها مما لم تجر العادهُ بحصول الموت عنده؛ فإذا مات منه كان شبيه العمد» و فيه الدية مغلظة فى مال القاتل خاصة 
لا يلزم العاقلة. و قد بينا اختلاف الفقهاء فى مسائل التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 790 
الخلاف فى هذه المسألة. و استدلت المعتزلة بهذه الآآيهُ على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى نار جهنم, و أنه إذا قتل مؤمناء فانه يستحق 
الخلود» و لا يعفى عنه بظاهر اللفظ. و لما أن نقول: ما أنكرتم أن يكون المراد بالآية للكفار و من لا ثواب له أصلا. فأما من هو 
مستحق للثواب, فلا يجوز أن يكون مراداً بالخلود أصلاء لما بيناه فيما مضى من نظائره. و قد روى أصحابنا أن الآ متوجهة إلى من 
يقتل المؤمن لإيمانه» و ذلكك لا يكون إلا كافراً. و قال عكرمة؛ و ابن جريج: إن الآيه نزلت فى انسان بعينه ارتد ثم قتل مسلماًء فانزل 
اللّه تعالى فيه الآية» لأنه كان مستحلا لقتله. على أنه قد قبل: إن قوله: «خالداً فيها» لا يفهم من الخلود فى اللغة الا طول اللبثء فأما البقاء 
ببقاء الله فلا يعرف فى اللغة» ثم لا خلاسف أن الآيهُ مخصوصة بمن لا يتوب» لأنه إن تاب فلا بد من العفو عنه إجماعاً» و به قال 
مجاهد. و قال ابن عباس: لا توبة له و لا إذا قتله فى حال الشركك ثم أسلم و تاب. 
و به قال ابن مسعود, و زيد بن ثابت و الضحاك. و لا يعترض على ما قلناه قول من يقول ان قاتل العمد لا يوفق للتوبة» لآن هذا القول 
إن صح فإنما يدل على أنه لا يختار التوبة. و لا ينافى ذلكك القول بأنها لو حصلت. لا زالت العقاب. و إذا كان لا بد من تخصيص الآية 
و إخراج التائبين عنهاء جاز لنا أن نخرج منها من يتفضل الل عليه بالعفو على أن ظاهر الآية يتضمن أن جزاءه جهنم فمن أين أن ذلكك 
لا بد من حصوله. و ان العفو لا يجوز حصوله؟ و هذا قول أبى مجلز و أبى صالح. 
ولا- يدفع ذلك قوله: «وَ عَضِبَ الله عَلَيهِ وََعَنَهُ وَ عد لَه ع ذاباً عَظِيماً» لأن ذلكك اخبار عن انه مستحق لذلكك؛ فمن أين حصوله لا 
محالة؟ و قال الجبائى: الجزاء عبارة عما يفعل: و ها لا يفعل لا يسمى جزاء. ألا ترى أن الأجير إذا استحق الاجر على هن استأجرة لا 
يقال فى الدراهم التى مع المستأجر انها جزاء عمله؟ 
وانما يسمى بذلكك إذا أعطاه إياها. و هذا ليس بشىء لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل» أو لم يفعل الا ترى أنا نقول: جزاء 
من فعل الجميل أن يقابل عليه بمثله» و ان كان ما فعل بعد؟ و انما يراد أنه ينبغى أن يقابل بذلكك. و نقول: التبيان فى تفسير القرآن» 
ج 3 صضص: 42؟ 
من استحق عليه القود» أو حد من الحدود إن جزاء هذا أن يقتل» أو يقام عليه الحد. و لو كان الامر على ما قالوه» لوجب ألا يكون 
الخلود فى النار جزاء للكفار» لأنه لم يقع بعد, و لا يصح أن يقعء لأن ما يوجد منه لا يكون إلا متناهياً و انما لم يقل فى الدراهم, إنها 
جزاء لعمله. لأن ما يستحقه الأجير فى الذمة لا يتعين فى دراهم معينة. و للمستأجر أن يعطيه منهاء و من غيرها. فلذلكك لم توصف هذه 
المعينة أنها جزاء تعمل » ثم لنا أن نعارض بآيات الغفران» كقوله: «إنَّ الله لا يغْفرٌ أنْ يَشْرَك به وَ يَغْفرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً لو 
قوله: ١إنَّ‏ الله ينو ارت حيدم وا قله «و إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّس عَلى ظَلْمِهِم) ا 
و إذا تعارضاء وقفا و بقينا على جواز العفو عقلا. و قال الجبائى و البلخى: الآبة نزلت فى أهل الصلاة. لأنه تعالى بين فى الآبة الأولى 
حكم قتل الخطأ من الدية؛ و الكفارة. و ذلكك يختص أهل الصلاة» ثم عقب ذلكك بذكر قتل العمد منهم. و هذا ليس بصحيحء لأن 
لزوم الدية فى الخطأ يتناول المسلمء و المعاهد. و أما الكفارات فان عندنا تلزمهم أيضاً لأنهم متعبدون بالشرائع. و لو سلمنا ان الآية 
الاآولى تختص المسلمين, لم يلزم ان تختص الثانية بهم» بل لا يمتنع ان يراد بها الكفار على وجه الخصوص أو الكفار» و المسلمين 
على وجه العموم. غير انا قد علمنا انه لا يجوز ان يراد بها من هو مستحق الثواب, لأن الثواب دائم. و لا يجوز مع ذلكك أن يستحق 
العقاب الدائم مع ثبوت بطلان الإحباط» لإجماع الآية على خلافه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معذ١ا‏ من ههلادا 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية 96]..... ص: 798 
اشار 09 


يا بها الَِّينَ آمَُوا إذا ضَ رَ: نم فى سبل الل توا و لا ونوا | ِمَنْ ألقى إِلَيِكُمْ السَلام لّ: لَعْتَ مُؤماً تَسَفُون عرض الْحاء الدَّنيا قَنْدٌ الله 
مَعْانمُ كثِيرةٌ كذلِك كُنْممْ مِنْ قَبِلُ فَمَنّ الله لم قَتتِيُوا إنَّ الله كانّ بما تَعْمَلُونَ حبيراً (48) 


0 الدسووة الات اي بع 1 

-)١(‏ سورة الزمر: آي “ه. 

()- سورة الرعد: آيهُ لاو سورةٌ حم السجلة: !ب 
التبيان فى :ة تفسير القرآن» ج ”2 ص: 3 


- نت 
القراءة» و الحجذ:..... ص: 591 


قرأ أهل المدينة» و ابن عباس», و خلف (السلم) بغير الف. الباقون بالف. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما فتثبتوا (بالثاء» من الثبوت فى الموضعين هاهنا و فى الحجرات الباقون (فتبينوا) من التبين. و قرئ من طريق 
النهروانى ليست. مؤمنا- بفتح الميم الثانية- الباقون بكسرها و به قرأ أبو جعفر محمد بن على (ع) على ما حكاه البلخى. فمن قرأ بالثاء 
من الثبوت. فإنما أراد التثبت الذى هو خلاف العجلة. 

و من قرأ بالياء و النون» أراد من التبيين الذى هو النظرء و الكشف عنه حتى يصح. 

و المعنيان متقاربان» لأن المثبت متبين؛ و المتبين مثبت. و من قرأ (السلم) بلا الف أراد الاستسلام. و منه قوله: دو أَلْقَوا إِلَى الله يَْمَئٍِ 
السَلَمَ) 1١‏ أى استسلموا. 

و قوله: «وّ رَجُنَا سمِكَما» أى مستسلماً. و روى أبان عن عاصم بكسر السين. و المعنى خلاف الحرب. و من قرأ بالف ذهب إلى التحية. و 
يحتمل أن يكون المراد لا تقولوا لمن اعتزلكم و كف عن قتالكم: لبد مهنا قال أبو الحسن: يقولون: انما فلان سلام إذا كان لا 


يخالط أحدا. 


المعنى:..... ص: /91؟ 


كاظيةاللد فال بوق الكنة المتضن الذية كا شريو اق الأر عن :سك ساروا قها الحما دو أذ اناق قال من لا امون كترود 
لا إيمانه» و عن قتل من يظهر الايمان و ان ظن به الكفر باطناً. و لا يعجلوا حتى يبين لهم أمرهم فإنهم ان بادروا ربما أقدموا على قتل 
مؤمن. ولا يقتلوا من استسلم لهم؛ و كف عن قتالهم, و اظهر انه اسلم. و ألا يقولوا لمن هذه صورته: لست مؤمناء فيقتلوه طلب عرض 


./1/ سورة النحل: آيةُ‎ )١( 
5538 التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص:‎ 
الْحَاةٌ الدّْاه يعنى متاع الحياة الدنيا الذى لا بقاء له. فان عند الله مغانم كثيرة و فواضل جسيمة فهو خير لكم ان أطعتم الله فيما أمركم‎ 
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به و انتهيتم عما نهاكم عنه. 


و اختلفوا فى سبب نزول هذه الآيهُ فقال عمر بن شبة: نزلت فى مرداس رجل من غطفان» غشيتهم خيل المسلمين» فاستعصم قومه فى 
الجبل؛ و أسهل هو مسلماً مستسلماًء فأظهر لهم إسلامه؛ فقتلوه» و أخذوا ما معه. 

و قال أبو عمر و الواقدىء وابن إسحاق. نزلت فى عامر بن الأضبط الاشجعى لقيته سرية لأبى قتادهُ فسلم عليه فشد محلم بن جثامة 
فقتله لإحنة كانت بينهم؛ ثم جاء النبى (ص) و سأل ان يستغفر له فقال النبى (ص) لا غفر الله لكك. و انصرف باكياً فما مضت عليه 
سبعة أيام حتى هلكك فدفنء ثم لفظته الأرض فجاءوا إلى النبى (ص) و أخبروه فقال (ع): إن الأرض تقبل من هو شر من محلم 
صاحبكم؛ لكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم؛ ثم طرحوه بين صد فى جبلء و القوا عليه الحجارة: فتزلت الآية. 

و قال ابن عباس: لحق ناس رجلا فى غنيمة له فقال السلام عليكم, فقتلوه و أخذوا غنمه. فنزلت الآية. قال ابن عباس: فكان الرجل 
يسلم فى قومه؛ فإذا غزاهم أصحاب النبى (ص»» و هرب أصحابه وقفء و أظهر تحية الإسلام (السلام عليكم) فيكفون عنه. فلما 
خالف بعضهمء و قتل من أظهر ذلكك نزلت فيه الآية و به قال السدى: و قال الرجل السلام عليكم؛ أشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله. فشد عليه أسامة بن زيد و كان أمير القوم» فقتله» فتزلت الآبة. و قال قوم: كان صاحب السرية المقداد. و قال آخرون: ابن 
مسعود. و كل واحد من هذه الأسباب يجوز أن يكون صحيحاًء و لا يقطع بواحد منها بعينه. و الذى يستفاد من ذلكك أن من اظهر 
الشهادتين لا يجوز لمؤمن أن يقدم على قتله» و لا إذا أظهر ما يقوم مقامها من تحية الإسلام 


التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 7919 


و قوله. ١ك‏ ذلك كنتَمْ مِنْ قبل اختلفوا فى معناه» فقال قوم: كما كان هذا الذى قتلتموه بعد ما القى إليكم السلام مستخفيا من قومه 
بدينه خوفاً على نفسه منهمء كنتم أنتم مستخفين باديانكم من قومكم حذراً على أنفسكم قمن الله عليكمء ذهب إليه سعيد بن جبير و 
قال ابن بد معناء كما كان هذا المقتول كارا فهداه الله كذلك كتتم كفاراً فهداكم اللّه. و به قال الجبائن..وقال المغرين > معناه 
كذلكك كنتم أذلاء آحاداً إذا صار الرجل منكم وحده؛ خاف أن يختطف. 

و قوله: «هَمَنَّ الله لم قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال سعيد بن جبير: فمن الله عليكم بإظهار دينه» و إعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعد ما كنتم تكتمونه من اهل الشركك. و 
قال السدى: معناه تاب الل عليكم (قَتَيينُوا إنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ بير معناه انه كان عليماً بما تعملونه قبل أن تعملوه. قال البلخى فى 
الآية دلالة على أن المجتهد لا يضلء لأن النبى (ص) لم يضال مقداداً ولا تبرأ منه. و من قرأ (لست مؤمتاً) بفتح الميم الثانية» قال: 
معناه لا تقولوا لمن استسلم لكم لسنا نؤمنكك. و هو وجه حسن. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 14 الى 928]..... ص: 799 
اشارة 


لا يَشِمَوى الْقاعِتدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَِرُ أولى الضَّرَرِ وَ الْمُجاهَدُونَ فى سَبِيلٍ الل بأواله و أنْفيتهِمْ قَضَّلَ الله الْمُجاهتدِينَ بأموالهم و 
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حا مه 


أنفيتهم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ كلا وَعَدَ الله الضف تى وَفَصَّلَ الله الْمَجاهِدِينَ عَلَّى الْمَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (40) دَرَجِاتٍ مِنْهُ و مَغْفْرَةَ و 
صفمَةٌ وكان الله غفورا تنما (غه) 


- آيتان-. التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: ٠١‏ 
القراءة» و3 الحجة:..... ص: كن 


قرأ أهل المدينة و ابن كثير غير أولى الضرر- نصباً ب- الباقون بالرفع. فمن رفع جعله نعتاً للقاعدين. ومن نصبه فعلى الاستثناء. وهو 
اعضاو الى السى الأخفض. 


المعنى:..... ص: 1٠٠‏ 


بو اللدنيلةة الآنة لعولا عرف و مهاه ل يسدق «الفاعدوة)» يفي مك83 حن الجياد قن سيل اللامق قل الايناق بالله و 
برسوله. المؤثرون الدع و الرفاهية على مقاساءٌ الحر و المشقةُ بلقاء العدوء و الجهاد فى سبيله إلا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهم؛ و 
غير ذلك من العلل التى لا سبيل لأهلها إلى الجهاد للضرار الذى بهم ١و‏ الْمُجاهِدُونَ فى سبل الله و منهاج دينه لتكون كلمة الله هى 
العليا و المستفرغون وسعهم فى قتال أعداء اللّهه و أعداء دينهم «بأموالهم» انفاقاً لها فيما يوهن كيد أعداء أهل الايمان. 

و قال قوم: إن قوله: غير أُولى الصّرَرِ) نزل بعد قوله: الا يَشِتَوى الْمَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ. .و الْمُجاهِدُونَ فى سيل الله فجاء عمر بن أم 
مكتوم» و كان أعمى فقال: ياارسول الله كبك.و أنا أعمى» افما برسم تحت نرل قوله: غَيرُ أولى الصّرَرِه . 


وذكر ذلكك البراء بن عازبء و زيد بن أرقم و زيد بن ثابت. و هو يقوى قراءةً من قرأ بالنصب. 
الاعراب و المعنى:..... ص: كنا 


«و القاعدون» رفع بيستوى و يستوى هاهنا يقتضى فاعلين» فصاعداً و قوله: «و المجاهدون» معطوف عليه. و التقدير لا يستوى القاعدون 
إلا أولى الضرر و المجاهدون. و قال الفراء: الرفع أجود لاتصال «غير» بقوله: «القاعدون» و الاستثناء كان يجب أن يكون بعد تمام 
الكلا-م بقوله: الا يَشِِتَوِى الْاعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِينَ عَِرُ أولى الصَرَرِ قال و يجوز خفضه نعتاً للمؤمنين و ما قرئ به. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج”: ص: "١0١‏ 

و الأول أقوى. و يحتمل النصب على الحال كقولكك: جاء زيد غير مريب. فان قيل: 

أ يجوز أن يساوى أهل الضرر المجاهدين على وجهه فان قلتم: لاء فقد صاروا مثل من ليس من أولى الضرر؟ قلنا: يجوز أن يساووهم 
بأن يفعلوا طاعات أخر تقوم مقام الجهاد» فيكون ثوابهم عليهم مثل ثواب الجهاد. و ليس كذ لكك من ليس بأولى الضررء لأنه قعد عن 
الجهاد» بلا عذر. و ظاهر الآيهُ يمنع من مساواته على وجه. 

و قال ابن عباس لا يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء و الخارجين الى بدر ثم قال: (فَصَلَ الله الْمُجاهدِينَ بأقوالية و الفيكيع 
على العا يرن در ةا الاب جرفم رهره مناه فقيل |لل بسنا توق بأموالهم و أنفسهم درجة على القاعدين من أهل الضرر ثم 
قال: «وَ كلا وَعَدَ اللّهُ الْحْشنى ١‏ يعنى وعد الله الحسنى المجاهدين بأموالهم و أنفسهم و القاعدين أولى الضرر. والمزاة بالحيق هاهنا 
السقاق كول قافة وفروسن الشت رين ويد قال التي وقرلةه رو فكل الله الوا عدت عاك الناعوية ارا كلما ميقاء قغياء الله 
المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجراً عظيماً. و قوله: «دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفرَة وَرَحْمَةٌ وَ كان اللَّهُ غَفُورا 
رَحِيماً) قال قتاده هو كما يقال: الإسلام درجة و الفقه درجة؛ و الهجرة درجة, و الجهاد فى الهجرة درجة. و القتل فى الجهاد درجة. و 
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قال عبد الله بن زيد: معنى الدرجات هى التسع درجات التى درجها فى سورة براءة. و هى قوله: هما كان أل الْمَدِينَةُ ومن حؤكهع 

مِنَ الأغراب أن يَتَحَلُْوا ء عق وقول الله ولا يعوا لهم عَنْ نَفِْهِ ذلك بِأنّهُ افيه لها وَلائَصَبٌ ولا مَحْمَصَةٌ فى سَبيلٍ الله 
د ل ار ا ا «ليِخ يع َهُمُ اللُّ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ١١‏ قال: مدد القع ريجات و 
قال قوم: المراد بالدرجات هاهنا الجنة. و اختاره الطبرى. (وَ مَغْفِرَةَ وَ رَحْمَةٌ وَ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) معناه لم يزل الله غفاراً للذنوب 
صافحاً لعبيده عن العقوبة. رحيماً بهم متفضلا عليهم. فان 


.ل51١‎ 7١ آي‎ :)0( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ”0 ص: 8:07 

قبل كف قالافى أو الآمة مضل الله المجاكدية بأنوالهم وَالشرحهة عَلَى الْقَاعَدِينَ دَرَحَة ثم قال فى آخرها «وَ قَصَّلَ الله 
الجاهديق على الفاعوييق أخرا عظليما د وجاك وهذا ظاهر الاقم © قلنا عفد سعوابان: 

الماك أن شق أرل الآاقضل الله الجاعد و علي القاعتيق أولى الضرر درجة و فى آخرها فضلهم على القاعدين غير أولى الضرر 
درجات ولا تناقض فى ذلككء لأن قوله: «وَ كنا وَعَدَ الله اش نى» يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين مستخفين» و ان كانوا 
تاركين للفضل. 

و الثانى- قال أبو على الجبائى: أراد بالدرجة الأولى علو المنزلة و ارتفاع القدر على وجه المدح لهم كما يقال: فلان أعلى درجةٌ عند 
الخليفة من فلان يريدون بذلكك أنه أعظم منزلة. و بالثانية أراد الدرجات فى الجنة التى تتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض على 
قدر استحقاقهم؛ و لا تنافى بينهما. و قال الحسين بن على المغربى انما كرر لفظ التفضيلء لأن الاول أراد تفضيلهم فى الدنيا على 
القاعدين و الثانى أراد تفضيلهم فى الآخرة بدرجات النعيم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 917 الى 994]..... ص: 7.7 


إن الّذِينَ تَوَاهم الْمَلائكةٌ ظالمى أَنْمُسِهمْ قالوا فيم كثقم قالوا كنا مُستضْعَفِينَ فى الدْض قانُوا ألَمْ تَكنْ أَرْض الل واعةًكتهاجرُوا فيها 
ل ا لي وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) 
- ثلاث آيات-. 

هذه الآيهُ نزلت فى قوم أظهروا للنبى (ص) الإسلام بمكة؛ فلما هاجر التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 7:07 

النبى (ص) و هاجر أصحابه فتنوهم آباؤهم عن دينهم فافتتنوا و خرجوا مع المشركين يوم بدر فقتلوا كلهم. و قيل: انهم كانوا خمسة 
نفر. و قال عكرمة: هم قيس بن الفاكة ب بن المغيرة» و الحارث بن زمعة بن الأسود بن أسدء و فيس بن الوليد بن المغيرة» و أبو العاص 
بن ميته بن الحجاجء و على بن أمية بن خلف. 

و ذكر أبو الجارود عن أبى جعفر (ع) مثله» فانزل الله فيهم الآيات. و قال (ع): 

ان الذين توفاهم الملائكة يعنى قبض أرواحهم 

«ظاليمى أَنْقبْ» نصب على الحال يعنى فى حال هم فيها ظالمو نفوسهم بمعنى بخسوها حقها من الثواب و أدخلوا عليها العقاب بفعل 
الكفر. و قالت لهم الملائكة «فيم كثم؛ أكاقق أ نس ء كو من 3 دينكم على وجه التقرير لهم و تريخ لفعلهم قاو كنا مشت فين 
قلقي ؛ يستضعفنا أهل الشركك بالل فى أرضنا و بلادنا بكثرة عددهم و قوتهم, و يمنعونا من الايمان باللّهِ و اتباع رسوله على جهة 
الاعنذار فقالك لهنم الملاتكة وا لم تكن أرشر” الله ويف كهايووا فيه يعتى صخ ربجو من أرضكم و داركم و تفارقوا من يمنعكم من 
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الايمان باللّه و برسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل الشركء فتوحدوه و تعبدوه و تتبعوا نبيه ثم قال تعالى «تَأُولئِكك مَأُواهُمْ جَهَنّهًا 
يعنى مسكنهم جهنم «و ساءت» يعنى جهنم لأهلها الذين صاروا إليها «مصيراً) و سكناً ثم استثنى من ذلكك المستضعفين الذين 
استضعفهم المش ركون «مِنَ الرّجَالٍ وَ النّساءِ وَ الْوأَدانِ؛ وهم الذين يعجزون عن الهجرة لإعسارهم و قله حيلتهم «وَّ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 
يعنى فى الخلاص من مكة. و قيل معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق من أرضهم إلى أرض الإسلام استثنوا من جملة من أخبر أن 
مأواهم جهنم للعذر الذى هم فيه. 

وانفي لمشيو رالانسعاء من الهاد وا العم ف كولاه راق شوك :قثا عالى رقاولنكه عقي الله إزا يقلو غنوه يد لهل الله 
أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقر و يتفضل عليهم بالصفح عنهم فى تركهم الهجرة من حيث لم يتركوا اختياراً «وّ كانَ الله عَفُوراً و 
معناه لم يزل الله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بتركك عقوبتهم على معاصيهم «غفوراً» ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه التبيان فى تفسير 
القرآن» ج”: ص: "٠‏ 

لهم عنها. قال ابن عباس كنت أنا و أمى من المستضعفين. قال عكرمة و كان العباس منهم و كان النبى (ص) يدعو فى دبر صلاةٌ الظهر 
اللهم خلص الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن ربيعة و ضعفة المسلمين من أيدى المشركين الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون 
سباق و بالجملة الى ذكرتاها قال ابن غباس» وعكرمة و مجاهده و السنى» و قادق و الفشاكه »ابن وهيية وابخ خبير. 

و قوله: «اتوفاهم) يحتمل أن يكون فعلا ماضياً و يكون موضعه الفتح لأن الماضى مبنى على الفتح. و الثانى ان يكون رفعاً و المعنى 
تتوفاهم وقد حذف أحد التاثين وقد بينا فيما مضى أن (عسى) من الله معناه الوجوب قال المغربى: ذكر (عسى) اهنا تضعيف لأمر 
غيرهم كما يقول القائل ليت من أطاع الله سلم» فكيف من عصاه. و مثله قول الشاعر: 

و لم تر كافر نعمى نجا من السوء ليت نجا الشاكر 

و التوفى هو الإحصاء قال الشاعر: 

إن بنى أدرد ليسوا من أحد ليسوا إلى قيس و ليسوا من أسد 

و لأدتوفاهم تريس فى العده سغتى التضاه. و الملاتكة تدوقى .و ملك الشوت يتزق. و الله عرق وشا طعل«ملك النوت و 
الناضكة يعر أ يفاك إلى الله ا فطلوة بأمرودو ما طميله المافكة مار أن يشاك ان ملكم الورك ذا علوم باموة: 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية ]1٠١‏ 6 ضة بذكن 


اشارة 

و مَنْ يُهاجؤ فى سَبيلٍ اللَِّ يَجذْ فى الْأَرْض مُراعَماً كثيراًوَ سَعَةً وَمَنْ يَحْرْخِ مِنْ بثِته مُهاجراً إِلَى اللَِّ و َسُولِهِ ثم يدرك الْمَوْتٌ قَقَد وَكََ 
أهذة على اللدو كان الله كتورا وما 0 

- آيةُ-. التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 7١00‏ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ ان من يفارق وطنه؛ و يخرج من أرض الشرك و أهله هربا بدينه إلى أرض الإسلام و أهلها و المهاجر 
فى سبيل اللّه يعنى منهاج دين الله و طريقه الذى شرعه لخلقه يجد فى الأرض مراغماً كثيراً (يجد) مجزوم, لأنه جواب الشرط. 


و المراغم المضطرب فى البلادد و المذهب يقال منه. راغم فلاسن قومه مراغماً و مراغمة قال الفراء: هما مصدران و منه قول النابغة 
الجعدى: 
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كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم و المهرب ١١‏ 

وقال الشاعر: 

إلى بلد غير دانى المحل بعيد المراغم و المضطرب 

و المراغم مأخوذ من الرغام و هو التراب و معنى راغمت فلاناً هجرته. و لم أبال رغم أنفه أى و ان لصق بالتراب أنفه. 


المعنى:..... ص: 1٠8‏ 


و اختلف أهل التأويل فى معناه» فقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض و به قال الضحاك. و الربيع» و الحسنء و قتادةٌ 
وتجاهد, و قال السدى بحن تعيش ةوقال :ابن زيند يعت مهاسر او قالءابق عباس يع ببعة فى الرزق. 

و به قال الربيع بن أنس و الضحاك. و قال قتادة: سعة من الضلالة إلى الهدى. و قال يزيد بن أبى حبيب: ان أهل المدينة يقولون من 
خرج فاصلا من أهله يريد الغزو وجب سهمه لقوله: «وّ مَنْ يَخْرْح مِنْ ته مُهاجراً إِلَى اللَِّ وَرَسُولِهِا و قوله: 

«و سعة) يحتمل أمرين: أحدهما- السعه فى الرزق. الثانى- السعةٌ مما كان فيه من تضبيق المشركين عليهم فى أمر دينهم بمكة. ثم 


أخبر تعالى أن من خرج مهاجرا 


(1) ديوانه: 77 و مجاز القرآن :١‏ 188 و اللسان (رغم). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: "١08‏ 

من أرض الشرك فاراً بدينه إلى الله و رسوله و أدركه الموت قبل بلوغه دار الهجرة و أرض الإسلام «قَقَدْ وَقَعْ أَخْرُهُ عَلَى للها يعنى 
ثواب عمله و جزاء هجرته عليه تعالى «وَ كان اللَهُ غَفُوراً» يعنى ساتراً على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم «رحيماً» بهم رفيقاً. 


النزول:..... ص: انا 


و قبل فى سبب نزول الآية ان الله لما أنزل ان الذين ١تَوَقاهُمْ‏ الملائكةٌ ظالمى أَنْمُيدَهِةْ» كتب المسلمون بالآيات و بعثوها إلى إخوانهم 
من أهل مكة فخرج حينئذ منها جماعة» فقالوا: لم يبق لنا عذر فهاجروا. و قال سعيد بن جبير و عكرمة و الضحاكك و السدى و ابن زيد 
وابن عباس 

و رواه أبو الجارود عن أبى جعفر (ع) أنها نزلت فى ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع أو العيص بن ضمرة و كان مريضاً فأمر أهله 
أن يفرشوا له على سريرة و يحملوه إلى رسول الله (ص) قال ففعلوا فأتاه الموت بالتغيم» فتزلت فيه الآية. 

و به قال قتاده و قال: قال ضمرة و أنا أعرف الطريق و لى سعة فى المال أخرجونى فأخرجء فمات. و قال عمر بن شبة: هو أبو أمية 
ضمرة بن جندب الخزاعى. و قال الزبير بن بكار: هو خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام خرج مهاجراً فمات فى الطريق. قال عكرمة و 
خرج جماعة من مكة مهاجرين فلحقهم المشركون و فتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم ١و‏ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنًا بالل إذا 
أوذى فِى الل جَعَلَ فثَة النَّاسِ كعذاب الل 21١‏ و كتب بها المسلمون من المدينة إليهم ثم نزل فيهم «ثُمٌ إِنَ رَبك لِنَّذِينَ هاجرُوا مِنْ 


و 
م2 


بَعْدِ ما فْنُوا ثم جاهَدٌوا وَ صَبَرُوا إنَّ ربك مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمًا . 
قوله تعالى:[سورة النساء )6 : آية ا]..... ص: 7 


وَ إذا ضَرَثُمْ فى اْأَرْض قَلَئِس عَلَيِكُمْ ناح أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلا إِنْ خِفتمْ أن يَفْينَكمُ الَذِينَ كفرُوا إِنَّ اْكافِرِينَ كانُوا لك عَدُوًا مُبينا 
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0001) 


.٠١ سورة العنكبوت: آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن: ج "0 ص: 1" 

- آيةُ بلا خلاق-. 

معنى قوله: «وَ إذا ضَرَكُمْ فى الّّْرْض) إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح يعنى حرج ولا ثم ان تقصروا من الصلاة يعنى من عددها 
فتصلوا الرباعيات ركعتين. 

و ظاهر الآبة يقتضى أن التقصير لا يجوز إلا إذا خاف المسافرء لأمنه قال «إِنْ حِفْتُم أن يَفْتَكُمْ» و لا خلاف اليوم أن الخوف ليس 
بشرطه لأن السفر المخصوص بانفراده سبب للتقصير. و الظاهر يقتضى ان التقصير جائز لا اثم فيه. و يقتضى ذلكك انه يجوز الإتمام؛ و 
عندنا و عند كثير من الفقهاء أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم, و ليس ذلك قصراًء لإجماع أصحابنا على ذلك. و لما 

روى عن النبى (ص) انه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر. 

و أما الخوف بانفراده فعندنا يوجب القصر. 

و فيه خللاف 

وقد روى عن ابن عباس أن صلاة الخائف قصر من صلاة المسافر. و انها ركعةٌ ركعة. 

و قال قوم: معنى قوله: «قلِْسَ عَلَيكُمْ ناح أن تَفْضِرُوا» يعنى من حدود الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. و هو الذى رواه 
أصحابنا فى صلاةٌ شدهُ الخوف. و أنه يصلى إيماء و السجود اخفض من الركوع. فان لم يقدر فان التسبيح المخصوص يكفى عن كل 
ركعة. ثم أخبر تعالى أن الككافرين يعنى الجاحدين لتوحيد الله و ثبوة نبيه فقند أبانوا عداوتهم لكم بما ضبتهم لكم الحرب غلى 
عبادتكم اللّهِ تعالى» و ترككم عبادة الأوثان. 

وق اقصر اليلد كلت لغات قول: قفرت الصلاة اقصرها وه لغة القران. و قصرتيا تقصيراءو اقصرتيا إقضارا. 

و اختلف أهل التأويل فى قصر الصلاهٌ فقال قوم: هى قصر من صلاةه الحاضر ما كان يصلى أربع ركعات أذن له فى قصرهاء فيصليها 
ركعتين. ذهب إليه يعلى ابن أمية و عمر بن الخطاب. 

و إن يعلى قال لعمر كيف نقصر الصلاهٌ و قد أمنا فقال عمر: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت النبى (ص) عن ذلك فقال: صدقةٌ تصدق 
اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته. 

و به قال ابن جريج و قتادة. و فى قراءة أبى (و إذا ضربتم التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١‏ 

فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتكم الذين كفروا) و لا يقرأ «إن خفتم) و معنى هذه القراءة الا يفتنكم 
اللذوح كقرو او تحوك: لخ كبا حدق فى وله 1ل الله لكو آذ تقد لرمو0 1ه وبلعناء الاتعداواء قال كوه لقصو ل رز إلا مم 
الخوف روى ذلكك عن عائشْة» و سعد بن أبى وقاص. 

و قال قوم: عنى بهذه الآيهُ قصر صلاهً الخوف فى غير حال المسايفة» و فيها نزلت. 

ذهب إليه مجاهد و غيره. و قال آخرون: عنى بها قصر الصلاة صلاء الخوف فى حال غير شدةٌ الخوف. و عنى به قصر الصلاهُ من 
صلاة السفر لا من صلاة الاقامةء لأن صلاه السفر عندهم ركعتان تمام غير قصرء كما قلناه- ذهب إليه السدىء و ابن عمرء و سعيد بن 
جبير» و جابر بن عبد الله و كعب- و كان من أصحاب النبى (ص) قطعت يده يوم اليمامة و حذيفة بن اليمان» و زيد بن ثابت» و ابن 
عباسء و ثعلبة ابن زهدم اليربوعى و كان من الصحابة- و أبو هريرة. و روى عن ابن عباس فى رواية اخرى إن القصر المراد به صلا 
شد الخوف تقصر من حدودها و تصليها إيماء و هو مذهبنا. و أما حدّ السفر الذى يجب فيه التقصير فعدنا انه ثمانية فراسخ. 
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وقال أبو حنيفة؛ و أصحابه: مسيرة ثلاثة أيام. و قال الشافعى ستة عشر فرسخاً ثمانية و أربعين ميلا. و قال قوم: يجب فى قليل السفر و 
كثيره. بينا الخلاف فيه فى كتاب الخلاف. 

وانما قال فى الاخبار عن الكافرين انهم عدوء و لم يقل أعداء لأن لفظهُ فعول و فعيل تقع على الواحدة و الجماعة: و فتنت الرجل أ 
فتنه فهو مفتون لغةُ أهل الحجاز و تميم و ربيعة. و أهل نجد كلهم و أسد يقولون: أ فتنت الرجل فهو فاتن. 

وقد فتن فتوناً: إذا دخل فى الفتنة. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©؟): آية .....]٠١7‏ ص: 7٠‏ 


- 


و إذا كنت فيهع َأقَفتَ لَهُمْ الصَلادة قم طائقة مهم مك وَ دوا أن بيحتهم تَإذا سَجدُوا ونوا مِنْ ورايكم و لْأتِ طائقة خرى 
م يصلُوا صنو تعكك وَلأحُدُوا حَرَهمْ و أشلحتهع ود الِينَ كَفَرُوا لو تَعُْلُونَ عن أشليكم و أمْتعيكم فيلو يكم ميل واجدء 
وَلا ججناع عَلبِكمْ إِنْ كان بكم أذى مِنْ مطر أوْ كنم مزضى أن تق وا أَش يكككع وح دُوا د دُرَكُمْ إن الله عَدَّ للْكافِرِينَ عَذاباً مهيا 
)00 


امت 


.١17 سورة النساء: آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 09 

- آيهُ واحدة بلا خلاف-. 

قوله «إذا كنت فيهة) معناه فى الضاربين فى الأرض من أصحابكك يا محمد الخائفين عدوهم أن يفتنوهم؛ فأقمت لهم الصلاءُ يعنى 
المت زهو سالا مهار كرض يوه عاو لوسرو مر اكت بيبا فى اناو ل لز من لاطي 
اللبمامتاك طاللد يق ميا كه الدري تحن بهم مداق فى فيان كدو كن باهر اوبرج العاإواو ار كرا ب ينبغى أن تفعله 
الطائفة غير المصلية لدلاله الكلام عليه «وَ ليأَحذُوا أَسْلِحَتَهّةِ) قال قوم: الفرقة المامورة بأخذ السلاح هى المصلية مع رسول الله (ص) و 
السلاح مثل السيف يتقلد به و الخنجر يشده إلى درعه و كذلكك السكين و نحو ذلكك من سلاحه و هو الصحيح. و قال ابن عباس 
الطائفة المأمورة بأخذ السلاح هى التى بإزاء العدو و دون المصلية» فإذا سجدوا يعنى الطائفة التى قامت معكك مصلية بصلاتك, و 
فرغت من سجودها فليكونوا من ورائكم يعنى فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين للعدو. وعندنا انهم يحتاجون أن يتموا 
صلاتهم ركعتين» و الامام قائم فى الثانية ثم ينصرفون إلى موضع أصحابهم و يجىء الآخرون فيستفتحون الصلاءٌ فيصلى بهم الامام 
الركعة الثانية» و يطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقيهُ صلاتهم ثم يسلم بهم الامام. و من قال: 

إن صلاءً الخائف ركع قال: الأولون إذا صلوا ركعة فقد فرغوا. و كذ لكك الفرقة الثانية. التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: "٠١‏ 
وروى ذلك أبو الجارود عن أبى جعفر (ع). و رواه مسلمةٌ عن أبى عبد اللّه (ع2 

و هذا عندنا انما يجوز فى صلاهُ شدهُ الخوف. 

و فى الناس من قال: ان النبى (ص) يسلم بهم ثم يقومون فيصلون تمام صلاتهم. 

وقد بينا اختلاف الفقهاء فى مسائل الخلاف فى صلاةٌ الخوف. و قوله: «وَ لَيأُحمدُوا جِذّرَهُعْ وَ أَِلِحَتَهُة يعنى الطائفة الثانية يأخذون 
المبائع والحدو قن يال الفيافة. و ذلكك يبين ان المأمورة بأخذ السلاح فى الأول هم المصلون دون غيرهم. وقوله: ود الْذينَ كُقدوا 
و تَعُْلُونَ عَنْ أَش حبك و أنتعيك: معناه تمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم و تشتغلون عن أخذها تأهباً للقتال و 
عن أمتعتكم التى بها بلاغكم فى أسفاركم فتسهون عنها فيمِيلُونَ عَليكمْ مَل واحَدَةٌ ١‏ معناه يحملون عليكم, و أنتم متشاغلون 
بصلاتكم عن أسلحتكم, و أمتعتكم حملة واحدهٌ فيصيبون منكم غرةُ فيقتلونكم» و يستبيحون عسكركم, و ما معكم. و المعنى لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ؟10١١‏ من و هناد 


تشاغلوا بأجمعكم بالصلاه عند مواقفة العدوء فتمكنوا عدوكم من أنفسكم., و أسلحتكم, و لكن أقيموها على ما بينت. و خذوا 
حذركم بأخذ السلاح. و من عادهٌ العرب أن يقولوا: ملنا عليهم بمعنى حملنا عليهم. 

قال العباس بن عبادة بن نصلة الانصارى لرسول اللّه (ص) ليلة العقبة الثانية: و الذى بعثكك بالحق إن شئت لثميلن غداً على أهل منى 
بأسيافنا فقال رسول الله (ص) لم نؤمر بذلكك يعنى فى ذلكك الوقت 

و قوله: «وّلا جناع عَلكمْ إن كان بكم أذ مِن مَطَر أَوْ كنم مؤضى أن نَضَّ مُوا أَشِيِحَتَكمْ وَ دوا حِذْرَكمْ) معناه لا جرم عليكم و لا 
اثم إن كان بكم أذى من مطر يعنى إن نالكم من مطرء و أنتم مواقفوا عدوكم., أو كنتم مرضى يعنى أعلك أو جرحى ان تضعوا 
أسلحتكم إذا ضعفتم عن حملهاء لكن إذا وضعتموهاء فخذوا حذركم. 

يعنى احترسوا منهم أن يميلوا عليكم و أنتم غافلون غارونء ثم قال: وإنَّ الله عد للْكافِرِينَ عَذَاباً مُهينه يعنى عذابا مذلا يبقون فيه أبداً. 
و قبل «أو كنْتُمْ ممؤضى» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف و كان جريحاً. ذكره ابن عباس. 

و اللام فى قوله: «فلتقم» لام الأمر و هى تجزم الفعل. و من حقها أن التبيان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: "١١‏ 

تكون مكسورة إذا ابتدئ بها. و بنو سليم يفتحونها. يقولون: ليقم زيد. كما تنصب تميم لام كى يقولون جئت لآخذ حقى. فإذا اتصلت 
بما قبلها من الواو و الفاء جاز تسكينها و كسرها. ذكره الفراء. 

واقا ةيطاق اخره و له يقن :+ الفروة قر لالط وله فق كرا تلبق ركمو وك يدل <فاسهي] مكف خياة لكام بار عاق اللنظابو 
أخرى على المعنى كما قال: «وَ إِنْ طائِقّتَانٍ مِنّ الْمَؤْمِنِينَالْتتَلُواا 1١‏ و لو قال: اقتتلنا لكان جائزا و مثله «قَرِيقاً كّدى و قَرِيقاً حقَّ عَلَيهمُ 
الصَلالَة) 5" و فى قراءة بى:حق عليه الضلالة و مئله اشن جَوِيعْ قتقودان #00 و لم يقل منتصرون ومقله تكثير:. فى الآبة دلالة غلى 
نبوةٌ النبى (ص). و ذلكك ان الآيهُ نزلت و النبى (ص) بعسفان و المشركين بضجنان. فتواقفوا فصلى النبى (ص) بأصحابه صلاءٌ الظهر 
بتمام الركوع» و السجود فهم بهم المشركون أن يغيروا عليهم» فقال بعضهم: لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه يعنون العصرء فأنزل 
لله عليه اليه فصلى بهم العصر صلا الخوفء و يقال: إنه كان ذلكك سبب اسلام خالد بن الوليد» لأنه كان هم بذلكك فعلم أنه ما 
أطلع النبى (ص) على ما هموا به غير اللّه تعالى فأسلم و فى الناس من قال: من حكم صلا الخوف اختص به النبى (ص) و قال 
آخرون- وهو الصحيح- انه يجوز لغيره. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آية .....]1١٠"‏ ص: 11 
اشارة 
فإذا قَضَ ينم الصَّلامَ فَاذكرُوا اللَهَ قياماً وَ فعُوداً وَ على جُنوبِكم فَإِذَا اطْمَائتُم فَأقِيمُوا الصَّلاةً إنَّ الصَّلاةٌ كانّثُ عَلَّى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقوتاً 


0 


- آيةُ- 
المعنى:..... ص: 71١١‏ 
معنى اليه انكم أيها المؤمنون إذا فرغتم من صلاتكم- و أنتم مواقفوا 


.4 سورةٌ الحجرات: آيةٌ‎ )١( 
].....[ .59 سورةٌ الاعراف: آي‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١1017/‏ من هلدلا 


(9) سورة القمر: آيهُ ©8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: 17" 

عدوكم- التى بيناها لكم اَذ كرُوا الله قباماً و قُعُوداً» أى فى حال قيامكم و فى حال قعودكم؛ و مضطجعين على جنوبكم. و الجنب: 
الجانب تقول نزلت جنبه أى جانبه بالتعظيم له و الدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله أن يظفركم بهم. 

و ينص ركم عليهم. و ذلكك مثل قوله تعالى: دا أيّهَاالَّينَ آمئوا إذا يم فا توا و اذْكرُوا الله كثيراً لَعلّكمْ تُفْلِحُونَ )0 .وهو قول 
ابن عباس و أكثر المفسرين. و قوله: هذا اطمَأََكُم فَأقِيمُو مُوا الصَّلاةً اختلفوا فى تأويله» فقال قوم معناه إذا استقررتم فى أوطانكم و 
أقمتم فى أمصاركم اقَأقِِمُوا الصّلاةً؛ يعنى أتموا التى أذن لكم فى قصرها فى حال خوفكم فى سف ركم و ضريكم فى الأرض. ذهب 
إليه مجاهد, و قتادهً و قال آخرون معناه إذا استقررتم بزوال الخوف من عدوكم, و حدوث الامن لكم, فأقيموا الصلاة أى فأتموا 
حدودها بركوعهاء و سجودها. ذهب إليه السدىء وو ابن زيدء و مجاهد فى رواية أخرى. و هو اختيار الجبائى» و البلخى و الطبرى. و 
أقوى التأويلين قول من قال: إذا زال خوفكم من عدوكم. و أمنتم فأتموا الصلاء بحدودها غير قاصرين لها عن شىء من حدودهاء لأنه 
تعالى عرف عبادة الواجب عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين فى حالين: 

إحداهما- حال شدهٌ الخوف أذن لهم فيها بقصر الصلاةً على ما بيناه من قصر حدودهاء و الاقتصار على الإيماء. 

و الثانية- حال غير شدهٌ الخوف أمرهم فيها باقامة حدودها و إتمامها على ما مضى من معاقبة بعضهم بعضاً فى الصلاء خلف أئمتهاء 
لأمنه قال: دو إذا كنْتٌ فِيهع فَأقَمتٌ لَهُمُ الصَّلاةً فلما قال: هَإِذًا اطْمأئقع فَأَقِيِمُوا الصَّلاة كان معلوماً انه يريد إذا اطمأنتم من الحال التى 
لم تكونوا فيها مقيمين صلاتكم فأقيموا الصلاة بجميع حدودها غير قاصرين لها. 

وقال ابن مسعود نزلت الآيهُ فى صلاهُ المرضى. و الظاهر بغيره أشبه. و قوله: 

«إنَّ الصَّلاةَ كائث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً» اختلفوا فى تأويله فقال قوم: 


)١(‏ سورة الانفال: آي 2ع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 711 

معناه ان الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة؛ ذهب إليه عطية العوفى» و ابن عباس», و ابن زيدء و السدىء و مجاهد, و هو 
المروى عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع). 

و قال آخرون: كانت على المؤمنين فرضاً واجباً. ذهب إليه الحسن» و مجاهد, فى رواية» و ابن عباس فى رواية و أبو جعفر فى رواية 
أخرى عنف و المعتباة تغارباة ب[ هما والجد, و قال الخروة معاد كانت على الشوميى كتابا موقونا بع منسما يودونيا ف أتجمها 
ذهب إليه ابن مسعود و زيد بن أسلم و قتادة. و هذه الأقوال متقارية لأنها كان مقروضا فهو وانجب :وها كان واجبا أداؤه فى .وقت 
بعد وقت فمفروض منجم. و اختار الجبائى و الطبرى القول الأخير قال: لأن موقوتاً مشتق من الوقت فكأنه قال: هى عليهم فرض فى 
وقت وجوب أدائها. 

قوله تعالى:[سورة النساء (©؟): آيةَ .....]١١‏ ص: 711 


اشارة 


ولا تَهنُوا فى ابتِغاء الْقَوْم إِنْ تَكونُوا تَالَمُونَ فَإِنّهُْ يَلْمُونَ كما تَلَمُونَ وَ تَوَجُونَ مِنَ الل ما لا يَرَجُونَ و كانَ الله عَلِيماً حكيماً 21٠١©‏ 
- آيهُ بلا خلاف-. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١10/‏ من ههلإدا 


معنى قوله: «وَ لا تَهَنُواا لا تضعفوا يقال و هو فلان فى الأمر يهن وهناً و وهوناً. و قوله. فى ابتغاء القوم يعنى فى طلب القوم. و القوم هم 
أغداء الله و أعقااء المؤميق من آهل الشر تك فإ تكوثواة أيها المؤمنون «كألقوة مما ينالكم من الجراح منهم فى الدنيا فَإِنْهُمْا بعل 
المشركين مألمرة» أيضاً مما ينالهم منكم من الجراح و الأذى مثل ما تألمون أنتم من جراحهم و اذاهم «و تَرْجُونَا أنتم أيها المؤمنون 
١ن‏ اللا الظفر عاجلا و الثواب آجلا على ما ينالكم منهم اما لاد يَرجُونَ» هم على ما ينالهم منكم يقول: فأنتم إن كنتم مؤمنين من 
ثواب اللّه لكم التبيان فى تفسير القرآنء ج ”7 ص: "١5‏ 

على ما يصيبكم منهم بما هم مكذبون به فأولى و أحرى أن تصبروا على حربهم و قتالهم منهم على قتالكم و حربكم. و هو قول قتادٌ 
و السدىء و مجاهدء و الربيع» و ابن زيد» و ابن عباسء و ابن جريج. 


و قال ابن عباسء و عكرمة: الآ نزلت فى أهل أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم و صعد النبى (ص) الجبل و جاء أبو سفيان و قال 
يا محمد (ص) يوم لناو يوم لكمء فقال رسول الله (ص) أجيبوه» فقال المسلمون لا سواء لذ سواء قتلانا فى النجنة و قتلاكم فى النارء 
فقال أبو سفيان عزى لنا ولا عزى لكم, فقال النبى (ص) قولوا: اللّه مولانا و لا مولى لكم. قال أبو سفيان اعل هبل؛ فقال النبى (ص) 
قولوا له: الل أعلى و أجل» فقال أبو سفيان موعدنا و موعدكم بدر الصغرى 

ونام المسلمون و بهم الكلوم و فيهم نزلت «إن ينمشكم قرخ كَفذ..» 

الآية. و فيهم نزلت ١إِنْ‏ تَكويُوا بالكو قر نيه والقوة كينا تَأَلْمُوه الأنن الله تعالى أمرهم على ما بهم من الجراح ان يتبعوهم و أراد 
بذلكك إرهاب المشركين فخرجوا إلى بعض الطريق و بلغ المشركين ذلك فاسرعوا حتى دخلوا مكة. 


المعنى و اللغة:..... ص: 716 


0 معنى تجن بن ال ما لا مجه لل ل نفل للذية قثو مشوتو للدي له 
كما قال: 0 ل 


.١* سورة الجاثية: آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة نوح: آية 17. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: "١0‏ 

ارم .حين تلاقن الزائدا أ سبعة لاقت معا أو واحد 1 

و قال أبو ذؤيب الهذلى: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها و حالفها فى بيت نوب عوامل "١‏ 

قال؛ القراة؟ نوي ويه و هو التحل. ى لك يجوق أن تقول وجوتكك بتع شك و اثما استعمل الريجاء بمعتى الخوق لأن الرحاء 
أمل قد يخاف ألا يتم. و هى لغهُ حجازية. قال الكسائى: لم أسمعها إلا بتهامة و يذهبون معناها إلى قولهم. 

ما أبالى و ما أحفل قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١١09‏ من ههلادا 


اشير كهها اريس ذا كدت لهاك أ فلب كا الد مضر عن 
أى ما أبالى. و قوله: «كانّ اللَّهُعَلِيمً» يعنى بمصالح خلقه حكيماً فى تدبيره إياهم و تقديره أحوالهم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات ٠١0‏ الى .....]٠١2‏ ص: "1١4‏ 
اشارة 


نا أَتْرَأْنا لوك الْكتاب بالْحَقٌ لتك بَيْنَ النّاس بما أراكك اللَهُ و لا تكن لِلْخَائِنِينَ تحصديماً )0١(‏ و اش جَغْفِر الله إِنَّ الله كانّ غَفُوراً 
رَحِيماً )٠١(‏ 


- آيتان-. 


المعنى:..... ص: 71١8‏ 


خاطب اللَّ بهذه الآبهُ نبيه (ص)» فقال: إن أَنَْْنا إليكك» يا محمد (ص) «الْكتابَ» يعنى القرآن باحق تنكم بَينَ النّاس يما أراكَ 
الريك يبنا امتتك ا اماق كاير ةتكن لكان كفعييا ناه أن كو اليو سا فيك نامدا فى تقب ]رمال عصيما 
يخاصم عنه؛ و يدفع من طالبه عنه بحقه الذى خانه فيه. 

ثم أمره بأن يستغفر الله فى مخاصمته عن الخائن مال غيره (إنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً» 

)١(‏ معانى القرآن :١‏ 788 و اللسان (رجا). 

(1) ديوانه 215 و معانى القرآن :١‏ 2188 و الصحاح للجوهرى (رجا) و يروى (عوامل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: "1١8‏ 

يصفح عن ذنوب عباده و يسترها عليهم؛ و يتركك مؤاخذتهم بها. و عندنا أن الخطاب و إن توجه إلى النبى (ص) من حيث خاصم من 
رآه على ظاهر الايمان و العدالة» و كان فى الباطن بخلافه فلم يكن ذلكك معصيةء لأنه (ع) منزه عن القبائح فإنما ذكر ذلكك على وجه 
التأديب له فى أن لا يبادر فيخاصم و يدفع عن خصم إلا بعد أن يبين الحق منه. و المراد بذلكك أمته عليه السلام. على أنا لا نعلم أن ما 
روى فى هذا الباب وقع من النبى (ص». لأ-ن طريقه الآحاد؛ و ليس توجه النهى إليه بدال على أنه وقع منه ذلك المنهى قال الَيْنْ 
أشْرَكْتٌ لِحْبطنّ عَمَلُك) 0١‏ ولا يدل ذلك على وقوع الشركك منه. و قال قوم من المفسرين: انه لم يخاصم عن الخصم و إنما هم به 
فعاتبه اللّه على ذلكك. 


القصة و النزول:..... ص: 18لا 


والآية نزلت فى بنى أبيرق كانوا ثلاثة أخوة بشر و بشير و مبشر و كان بشر يكنى أبا طعمة فنقبوا على عم قتادةٌ بن النعمان و أخذوا له 
طعاماً و سيفاًء و درعاً فشكى ذلكك إلى ابن أخيه قتاده و كان قتادة بدريا فجاء إلى رسول الله (ص) فذكر له القصة؛ و كان معهم فى 
الدار رجل يقال له لبيد بن سهل و كان فقيراً شجاعاً مؤمناء فقال بنو أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهلء فبلغ لبيداً ذلككء فأخذ سيفه 
و خرج إليهم. و قال يا بنى أبيرق أ ترمونى بالسرق و أنتم أولى به منىء و أنتم المنافقون تهجون رسول اللّهِ و تنسبون إلى قريش لتبينن 
ذلك أو لأضعن سيفى فيكم فداروه. و قالوا: ارجع رحمكك الله فأنت برىء من ذلكك. و بلغهم ان قتاده مضى إلى رسول الله (ص) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟١١‏ من ه هناد 


فمشوا إلى رجل من رهطهم يقال له أسير بن عروة» و كان منطيقاً لسناً فأخبروه» فمشى أسير إلى رسول اللّه (ص) فى جماعة: فقال: يا 
رسول الله (ص) إن قتادة بن النعمان رمى جماعة من أهل الحسب منا بالسرق و اتهمهم بما ليس فيهم و جاء قتادةٌ إلى النبى (ص) 
فأقبل 


)١(‏ سورة الزمر: آيهٌ هع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 7117 

عليه الى لعي ابر «الواتمظا ]بي أكل تاجيا و لسع يعم ارقو انه كاي قاد ور الى عم كال ليتنى مت و لم 
أكن كلمت رسول اللَّ (ص) فقدد قال لى ما كرهت» فقال عمه اللّه اللمستعان» فتزلت هذه الآبة و مَنْ يكت حَطَِة أو نما نّم ؤم به 
بَرِيئا 

يعنى لبيد بن سهل حين رماه بنوا بيرق بالسرق «قَقَّدِ احْتَمَلٌ بُهتاناً و إِنْما مُبيناً» 

إلى قوله: «وَّ كان قَضْلٌ اللَِّ علِيِك عَظِيماً» 

قلع الكديني ابرق فترهوا من المدينة» و لحقوا بمكة و ارتدوا فلم يزالوا بمكة مع قريش فلما فتح مكة هربوا إلى الشام فانزل 
الله فيهم «وَ مَنْ يُسَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَغِدِ ما تَبيِنَ له الود إلى هر الآباك و لمامفئ إلى مكة تزل غلى ستلامة بض سعد ابن 
شهيد امرأة من الأنصار كانت ناحكاً فى بنى عبد الدار بمكة فهجاها حسان» فقال: 

وقد أنزلته بنت سعد و أصبحت ينازعها جلد استها و تنازعه 

ظننتم بأن يخفى الذى قد صنعتم و فينا نبى عنده الوحى واضعة 60" 

فحملت رحله على رأسها و ألقته بالأبطح و قالت. ما كنت تأتينى بخير أهديت إلى شعر حسان. و نزل فيه قوله: «وّ مَنْ يُسْاقِقٍ الوَّسُولَ) 
«©) هذا قول مجاهد. و قتادءٌ بن النعمان» و ابن زيدء و عكرمة؛ إلا أن قتادة» و ابن زيدء و عكرمة قالوا: إن بنى أبيرق طرحوا ذلكك 
على يهودى يقال له زيد بن السمين» فجاء اليهودى إلى رسول الله (ص) و بمثله قال ابن عباس. و قال ابن جريج: هذه الآيات كلها 
نزلت فى أبى طعمة بن أبى أبيرق إلى قوله: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُفْرَك به. وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءٌ) © و قال: رمى بالدرع فى 
فار أتى لكف ارد عدن ]لذ الشدرعى قلي لول القر او لعن ررقن قال العو كين شان 


(39 ©) سوزة التسافة 21 111 

(*) سورة النساء: آيهُ .1١‏ 

(©) ديوانه: ١/1؟.‏ 

(0) سورة النساء: آيةُ .١١‏ 

(2) سورة النساء: آيدُ لا .١١8‏ 

التبياث فى تفسير القرآن: 0 ص: .18م 

رجل من الأنصار استودع درعاً فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبى (ص) فغضب له قوم فأتوا نبى الله فقالوا: أ خونوا 
صاحباء و هو أمين مسلم؟ فعذره النبى (ص) و كذب عنه. و هو يرى أنه برىء مكذوب عليه فأنزل الله فيه الآيات. و اختار الطبرى هذا 
الوجه .و قال لأن الخيانة إنما تكون فى الوديعة فأما السارق قلا يسمى خائناً فحمله عليه أولى و كل ذلك جائر. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية .....]1١[/‏ ص: 14 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١؟١١‏ من ههلادا 
وَلا تُجادِلٌ عَن الَِّينَ يَحْتانُونَ أنْفْمَهُمْ إِنَّ الله لا بْحبٌ مَنْ كان حَوَاناً أثِيماً 01١‏ 

- آية- نهى الله تعالى نبيه (ص) أن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بمعنى يخونون أنفسهم فيجعلونها خونة بخيانتهم ما خانوا من 
الأموال. و هم الذين تقدم ذكرهم من بنى أبيرق فقال: لا تخاصم عنهم فيما خانوا فيه ثم أخبر «إنَّ اللَّ لا يْحِبُّ مَنْ كان ححوَاناً أثيماً» 
يعنى من كان صنعته خيانة الناس فى أموالهم (أثيماً) يعنى مأثوماً و بمثله قال من تقدم من المفسرين قال قتادة: و فيهم نزلت الآآيات 
إلى قوله: 


١و‏ مَنْ يُشاقِق الوَّسُولَ) . 
قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية .....]٠١‏ ص: /١؟‏ 


َسْتَحَفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسْتَحَفُونَ مِنَ اللَِّ و هُوَمَعَهُع إِذ يْنُونَ ما لا يَؤضى مِنَّ الْقَولِ و كان الله بما يَعمَلُونَ مُحيطاً (0108 

ع ْ 

معنى يستخفون يكتمون فأخبر الله تعالى ان هؤلاء الخائنين يكتمون خيانتهم من الناس الذين لا يقدرون لهم على شىء إلا الذكر لهم 
بقبيح ما أتوه من فعلهم و تشنيع ما ركبوه إذا اطلعوا منهم على ذلكك حياء منهم و حذراً من قبح التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 
4 

الا-حدوثة ولا يستخفون من الله الذى هو معهم بمعنى أنه مطلع عليهم لا يخفى عليه شىء من أمرهم و بيده العقاب. و النكال و 
تعجيل العذاب فهو أحق بأن يستحيا منه و أولى بأن يعظم من أن يراهم حيث يكره إذ يبيتون ما لا يرضى من القول معناه حين يسرون 
ليلا ما لا يرضى من القول فيغيرونه عن وجهه. و يكونون فيه. 

و التبييت هو كل كلام أو أمر أصلح ليلا و أصله من فكرهم فيه ليلا. و قال الشاعر: 

أتونى فلم أرض ما بيتوا و كانوا أتونى بشىء نكر )١١‏ 

و حكى عن بعض طىء ان التبييت فى لغتهم التبديل. و أنشد الأسود بن عامر بن جوين الطائى فى معاتبة رجل: 

و بيت قولى عبد المليك قاتلك الله عبداً كنوداً 07 

عق بدلت قولي: و روى عن الأعشن عن أنى رزين: ان معت شرن عا لذ فس 

يؤلفون ما لا يرضى يعنى فى رمى البرىء بجرم السقيم. و المعنى متقارب. لأن التأليف و التشويه و التغيير عما هو عليه و تحويله عن 
ينان إلى عه واتح و الندن بالآحة الربشل الذين مقو إلى ولبنول الله زضى )اف عتبالة البقافة حى كن ابيرقو العدال عتدور كان 
الله بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً» 

يعنى يعلم ما يعلمه هؤلا-ء المستخفون من الناس و تببيتهم ما لا يرضى من القول و غيره من أفعالهم «محيطاً) بمعنى عالماً محصياً لا 
يخفى عليه شىء منه حافظاً لجميعه ليجازيهم عليه ما يستخفونه قال الزجاج: الذى بيتوه قولهم إن اليهودى سارق الدرع و عزمهم على 
أن يحلفوا انهم ما سرقوا و ان يمينهم تقبل دون يمين اليهودىء لأنه مخالف الإسلام. 


قوله تعالى:[ سورة النساء (©؟): آيةَ .....]1١9‏ ص: 119 
ها أننمْ هؤْلاء الم عَنْهُْ فى الْحَياذ لديا َمْ يُجادِلَ الله عنم يَوْمَ الْقِيامَة أمْ مَنْ يون عَلَِهِمْ وكيا (105) 


.19 :* مر تخريجه فى‎ )١( 
].....[ لم نجده فى مصادرنا.‎ )( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١1؟١١‏ من ه هنادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: 7١‏ 

- آيهُ بلا خلاف-. 

ها أنتم (ها) للتنبيه و أعيدت مع (أولاء) و المعنى ها أنتم الذين جادلتم» لأن (هؤلاء و هذا) يكون فى الاشارة للمخاطبين التى أنفسهم 
بمنزلة الذين. 

وقد يكون لغير المخاطبين بمنزلة الذين؛ قال يزيد بن مفرغ: 

نجوت و هذا تحملين طليق )١١‏ 

أى و الذى تحملين طليق. قال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين, لأ-ن المخاطب المواجه لا يحتاج إلى الاشارة إلى نفسه. و قال المغربى: 
هؤلاء كناية عن اللصوص الذين يجادل عنهم. و هو غير أنتم و لذلكك حسن التكرير. و معنى الآية ها أنتم الذين جادلتم. و الجدال 
أشد الخضومة مأخوة مخ دلت الحبل إذا حكنت قله وارجل متجدول شدايد. والأجدل الضشقن لأته أشد الطيوز. والمعتى يا 
معاشر من جادل عن بنى أبيرق فى الحياءً الدنيا. و الهاء و الميم فى عنهم كناية عن الخائئين» فمن يجادل الله عنهم. و معناه من ذا 
يخاصم الل عنهم يوم تقوم الساعة يوم يقوم الناس من قبورهم إلى محشرهم فيدافع عنهم ما الله فاعل بهم. و المعنى إنكم إن دافعتم 
فى عاجل الدنيا فإنهم سيصيرون فى الآخرة إلى من لا يدافع عنده عنهم أحد فيما يفعل بهم من العذاب و أليم النكال. 

و قوله: (أمْ مَنْ يكو عَلَِهعْ وكين 

معناه و من ذا الذى يكون وكيلا على هؤلاء الخائنين يوم القيامة يتوكل عنهم فى خصومة الله عنهم يوم القيامة. 

و قد بينا أن الوكالة هى القيام بأمر من يوكل له. 


)١(‏ قائله يزيد بن مفرغ الحميرى. حاشية الصبان 12٠ :١‏ قطر الندى 23٠١8‏ و أكثر كتب النحو و صدره: 
عدس ما لعباد عليك امارءُ و هو من قصيدة هجا بها عباد بن زياد بن أبى سفيان فسجنه و أطال سجنه فكلم فيه معاوية فوجه بريداً 
يقال له حمحام فأخرجه و قدمت له فرس (و قيل بغلة) فنفرت فقال: عدس... الخ و عدس صوت يزجر به البغل. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: 7١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيةَ ]1٠١١‏ ضة فضا 
اشارة 


وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ نُمَ يَسْتَغْفر الله يَجِدٍ الله غَفُوراً رَحِيماً )1١١(‏ 


1ك 


المعنى من يعمل ذنباً» و هو السوءء أو يظلم نفسه باكتساب المعاصى التى يستحق بها العقوبة اثُمَ يَْتغْفر الل 
يعنى يتوب اليه مما عمل من المعاصىء و يراجعه ا١يَحِدٍ‏ الله غَفُوراً رَحِيماً) 

و معناه يعلمه ساتراً عليه ذنبه بصفحة له عن عقوبة جرمه «رحيماا به. 

و اختلفوا فيمن عنى بهذه الاي فقال قوم: عنى بها الخائبين الذين وصفهم فى الآية الاولى. 

و قال آخرون: عنى الذين كانوا يجادلون عن الخائفين. قال لهم: «ها َعم هِؤُلاءِ جادَكم عَنْهُمْ فى الْحَاذٍ الذَّنْياا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نلا؟١١‏ من هلدلا 
. والاولى حمل الآيهة على عمومها فى كل من عمل سوءا أو ظلم نفسه» وان كان سبب نزولها فيمن تقدم ذكره من الخائنين أو 
المجادلين. 

و به قال أكثر المفسرين: الطبرىء و البلخى, و الجبائى» و ابن عباسء و عبد الله ابن معقل» و ابو وائل» و غيرهم. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): آيةَ .....]١١١‏ ص: 71١‏ 
اشارة 


وَمَنْ يكيبث إِنْما فَإِنّما يَكدبَهُ على نَفْسِهِ وَ كان الله تليماً حكيماً )1١١(‏ 


المعنى من يأت ذنباً على عمد منه و معرفة فإنما يجترح و بال ذلكك الذنب, التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: فض 

وضره و خزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر خلق الله. 

و المعنى و لا تجادلوا أيها الناس الذين يجادلون عن هؤلاء الخونة- فإنكم و إن كنتم لهم عشيرةٌ و قرابة- فيما أتوه من الذنب» و من 
اللبنة القن سعوق بها فاتك م داق عنهو أوخاضه سيم كف مغلهي قاقد عد افعو عنه و له مخاضيموا دو كاق الله عليماً 
حليماً» يعنى عالماً بما تفعلون أيها المجادلون عن الخائنين أنفسهمء و غير ذلكك من أفعالهم و أفعال غيرهم «حكيما) فى أفعاله من 
سياستكم و تدبي ركم؛ و تدبير جميع خلقه. 

و قيل: إنها نزلت فى بنى أبريق. و فى الآيهُ دلالة على أنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره؛ و لا يعاقب الأولاد بذنوب الآباء على ما يذهب اليه 
قوم من أهل الحشو. 


و مثله قوله: لا رار وزرَ أخرى)» 09). 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 11] 6 ضيه يفخا 
اشارة 


وََمَنْ كي حَحطِيئَةٌ أو إِنْما ثم يم به بريئا َقَد احتَمل بهتاناً و إِنْماًمُبيناً (115) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


الخطيئة؛ و الخطىء: الإثم العمد. تقول: خطئ يخطأ: إذا تعمد الذنبء و أخطأ يخطأ: إذا لم يتعمد. قال الزجاج: لما سمى الله تعالى 
المعاصى بأنها خطيئة و وصفها دفعة أخرى بأنها إثم» فصل بينهما هاهنا حتى يدخل الجنسان فيه. و قال غيره: المعنى من يعمل خطيئة 
وهى الذنبء أو إثماء وهو مالا يحل من المعصية؛ و فرق بين الخطيئة و الإثم؛ لأن الخطيئة قد تكون عمداً و غير عمدء و الإثم لا 


بكو الا عمدا. فين تال أن من شي شما على غير عمنا مله لها هما بلزعة 


.١12 سورة الانفال» آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا؟١١‏ من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 7:7 
فيه الغرامة» و ان لم يكن إثم فيه» أو آثماً فيه على عمد منه و هو ما يستحق به العقاب ١ثُمَ‏ يَْم به بريئاً؛ 
يعنى أضافه إلى من هو برىء منه «فْقَدِ اختمل يُهْتاناً» 


يعنى فقد تحمل بفعله ذلكك فريةٌ و كذباً «و إِثما مُبيناً» 


2 


يعنى و جرماً عظيما. 

والبهتان: الكذب الذى تتحير فيه من عظمه و بيانه. يقال: بهت فلان: 

إذا كذب. و بهت يبهت: إذا تحير» قال الله تعالى: اقَبهِتّ الَّذِى كَفَّره 0١‏ و إنما قال (به) و قد ذكر الخطيئة و الإثم قال الفراء: لأنه 
يجوز أن يكنى عن الفعلين أحدهما مؤنث و الآخر مذكر بلفظ التذكير و التوحيد و لو كثر لجازوت الكناية بالتوحيدء لأن (الأفاعيل) 
تقع على فعل واحد؛ فكذلك جازء فان شئت جعلتها لواحد؛ و إن شئت جعلت الهاء للائم خاصة كما قال: ١و‏ إذا رَأُوًا تِجارَةٌ أو لَهُوا 
الصا أدبا ا تله الشارة, وق تزابةهبه الداو لذار ارا البواد أ قحارة) قله العمارة فى #تديكيا واناش هاري لود كر غللن 
نيه اللهو لجاز وقد ساء مش قال تعالى: «إنْ يَكنْ عَيًا أو قير الله أَوْلى بهما» « و فى قراءة أ إن كن هيا اشير فاه اولقن 
بهم). و فى قراءة عبد اللّه بن مسعود مثله» لأنه فى مذهب الجمع كما يقول: أصبح الناس صائماً و مفطراًء فأدى اثنان عن الجمع. و قال 
الزجاج: 

المعنى ثم يرمى بذلكك بريثاً. قال رؤبة: 

فيه خطوط من سواد و بلق كأنه فى الجلد توليع البهق ©" 

أى كأن ذلك. و اختلفوا فيمن عنى به بقوله: (بريئاً) بعد إجماعهم على أن الرامى ابن أبيرق» فقال قوم: البرىء رجل مسلم يقال له: 
لبيد بن سهل. و قال آخرون: بل 

هو رجل يهودى يقال له زيد بن السمين. و قد ذكرناه فيما مضى. 


و بالأخير قال ابن سيرين» و رواه ابو الجارود عن أبى جعفر (ع). 


(1) شورة البقرق آآبة لاق ؟. 
(1) سورة الجمعة؛ آيةُ .١١‏ 
(#) سوزة الشان آي 1 


(©) انظر: 592. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: ”7 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية ]ةم ص: زفننا 


وَلَوْ لا فَضْلُ اللَِّ لِك و رَحْمئه لَهَمْتْ طائقَة ِنع أن يفت وك و ما بْضِدلُونَ إلا أَنْفمِهُمْ وَ ما يَضُوُوَك مِن شَىْءٍ و أَْرَلَ الله ليك 
كنات و اْتعة وَعَلمكٌ مالم تكن مقلم و كا َضْلُ الل ليك فليم (0117) 

- آيهُ- معنى اليه أنه لو لا أنه تعالى تفضل عليكك يا محمد فعصمكك بتوفيقه و بيانه لكك أمر هذا الخائن حتى كففت عن الجدال عنه 
«لْهَمَتْ طائفَة) 

و مفئاة لقلا سك فرق سيلو ينقد (قذ) ذكررة الغ ره واب +القرقة التى خيت عن النعايين أنقسهم :دنا ار كا 

بمعنى يزلوكك عن الحق» و يخطئوكك. و قيل: يهلكوكك بتلبيسهم أمر الخائن عليكك و شهادتهم عندك بانه برىء مما ادعى عليه ثم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 0؟١١‏ من هلدلا 


قال هال رو نا بغارة) 

هولك الذوى عد باساذلكف دن الرانسي فى مر هذا الهاتن :نا ِل أنْفُسَهُم) 

. واضلالهم أنفسهم كان بأن الله لما كان قد بين لهم ما ينبغى أن يعملوا عليه من المعاونة على البر و التقوىء و الا يتعاونوا على الإثم؛ 
والعدوان: 

فلما عدلوا عن ذلكك و تعاونوا على الاثم و العدوان» فكانوا بذلكك مضلين أنفسهم عن طريق الحق. 

و قوله: «و ما يَصُدٌوئّكك مِنْ شَئْء) 

عن يل لذن لوق كبوا غدل لكف لذ رظر و كف لاق ]القند يسك و يدظ كفا فى أدور كعو و يي لكك آم السدق و السيظل, 

دو أَبْرَلَ الله عَلَيِك الكتات و الُحكمة» 

معناه و من فضل الله عليكك يا محمدء ما تفضل به عليككء انزاله علييك الكتاب الذى هو القرآنء و فيه تبيان كل شىء و هدى و 
موعظة و انزل عليك الحكمة مضافة الى الكتاب» و هى بيان ما ذكره فى الكتاب مجملا من أحكام الكتاب: من الحلال و الحرام؛ و 
الآمر و النهى دو علمكك النبيان فى :: تفسير القرآنء ج”* ص: 770 

مالم تكن كلها 

بد كير لانتو للخريق وزما كانو طانهو كاني و كناكم عنقا الل 

و قوله: «وّ كانّ فَضْلُ الل عَليِك عَظيماً» 

يعنى لم يزل فضل الله عليك يا محمد عظيماًء فاشكره على ما أولاكك من نعمه و إحسانه. قال الجبائى: و فى الآية دلالة على أن 
العة ب القساقل ل تس انلا لاه لاأنه لو 316 ذلكف سسيحاء الكائر افد اهلوا القن تلص )سيف تشنوه الى القبلاك و كلتقي الله عن 
ذلك. و هذا ليس بصحيح لامرين: 

أحدهما- انهم ما سموه بهذا الفعل ضَالًاه و انما قصدوا التمويه؛ و التلبيس عليه؛ فلما كشف الله تعالى ذلكك بطل غرضهم. 

و الثانى- ان من قال: إن الضلال يكون بمعنى التسمية لم يقل: إنه لا يكون إلا كذلكك, لان الإضلال على وجوه مختلفة: بمعنى 
التسمية» و غير ذلكك مما بيناه فيما تقدم. و الإضلال يكون بمعنى الدفن قال النابغة: 

و آب مضلوه بغير جلي و غودر بالجولان جرم و نائل )١١‏ 


يعلى دافنوه. 

قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 11] 6 ضيه 16 

اشارة 

لا حر فى كثير مِنْ تَجواهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ ب ِصَدَقَهُ أو مَعْرُوفٍ أوْ إضْلاح ين اناس و مَنْ يَفْعلَ ذلك انتغاء موشنات الله كموق تزقه آخرا 
عَظيماً )1١*(‏ 

- آيهُ بلا خلاف-. 

(القراءة 9 الحجة:) 66 ضة عيضا 


قرأ (فسوف يؤتيه)- بالياء- ابو عمرء و حمزة و قتيبة» و خلف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟١١‏ من ههلادا 


.19 انظر ا:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "23 ص: 772 

الباقون بالنون من قرأ بالياء حمله على قوله: «وَ مَنْ يَفْعلَ) . و من قرأ بالنون حمله على المعنى. 

ألكي ]لله قدالي؟ انه لاعف كن كتربمن سرض العانى سيا و النهرف هنا متردية الأقاة ان التاعاييا كان أو حير اوقا 
نجوت الشىء: إذا خلصته و ألقيته. يقال: نجوت الجلد: إذا ألقيته عن البعير» و غيره قال الشاعر: 

فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام و غاربه )١١‏ 

و نجوت فلاناً: إذا استنكهته قال الشاعر: 

نجوت مجالداً فوجدت منه كريح الكلب مات حديث عهد "7١‏ 

و نجوت الوتر و استنجيته إذا خلصته كما قال الشاعر: 

فتبازت فتبازخت لها جلسة الا عسر يستنجى الوتر «*) 

و أصله كله من النجوة» و هو ما ارتفع من الأرضء قال الشاعر يصف سيلا: 

فتن يفك كين بستوعه و السسكن كبن ومتى يقزواح 81 

و يقول: ما أنجى فلا شيئاً وما نجا شيئاً منذ أيام إذا لم يتغّط. و التقدير فى الآيةُ ١لا‏ حَثِرَ فى كثير) مما يديرونه بينهم من الكلام (إلا) 


كلام «مَنْ آمَرَ بِصَدَقَةٌ او مَعْروفِ او إصلاح بَيْنَ الناس) : 


قال الزجاج يحتمل موضع من نصبا و أن يكون خفضاًء فالخفض على إلا فى نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. و النصب 
على أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى لكن كأنه قال: لكن من أمر بصدقةٌ أو معروف ففى نجواه خير. 

و طعن بعضهم على الوجه الأول بأن قال لا يجوز أن يعطف بانًا على الهاء و الميم فى مثل هذا الموضع من أجل أنه لم يئله الجحد. و 
قال الفرّاء: يحتمل الخفض على 


لماه لحري را 

(0) انظرا: 0714 اللسان (نجا) 

(9 اللسان (نجا) و يروى. جلسة الجازر. قائله عبد الرحمن بن حسان. 

(©) قائله عبيد بن الأبرص. مر فى !: 14؟. اللسان نجا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 717 

تقدير لا خير فى كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة فيكون التجوى على هذا هم الرجال المتئاجون كما قال: (ما يَكونٌ مِنْ تْوى 
َلانَ إن هُوَ رابعُهُم) 01١‏ و كما قال: «وَّ إِذْ هُمْ نجْوى» 10 و النصب على أن يجعل النجوى فعلا فيكون نصباً. 
لأنه حينئذ يكون استثناء منقطعاء لان (من) خلاف النجوى و مثله قول الشاعر: 

وققدت لبها اضيلانا أسائلها أغيرة هرانا وا بالدارهم الخد ب 

إلا الأوارى لاياما أبينها و التؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

و يحتمل وجها ثالقاً أن يكون رفعا كما قال الشاغر: 

و بلدهٌ ليس بها أنيس إلا اليعافير و الا العيس 0" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /١؟١١‏ من ههلادا 


و أقوى الوجوه أن تجعل (من) فى موضع خفض بالرد على النجوىء و يكون بمعنى المتناجين» خرج مخرج السكرى و الجرحىء و 
يكون التقدير لا-خير فى كثير من نجواهم يعنى من المتناجين يا محمد إلا فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فان 
أولئكك فيهم الخير. 

و قوله: «وّ مَنْ يَفْعَلُ ذلك اشارة الى ما تقدم من الامر بالصدقة و المعروف و الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله يعنى طلب مرضاة 
اللّه و نصب ابتغاء على أنه مفعول له و تقديره لابتغاء مرضاة الله و هو فى معنى المصدرء لأن التقدير و من يتبع ذلكك ابتغاء مرضاة 


الله و قوله: اقَسَوْفٌ ُؤتِيه أخراً تَظيماً» يعنى ثواباً جزيلا فى المستقبل. 

قوله تعالى:[سورة النساء (©): آيةَ .....]١١4‏ ص: 711 

اشارة 

وَ مَنْ يُشاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تبن لَه الْهُدى و بَتَبعْ غَيرَ سيبل الْمُؤْمِنِينَ َه ما تَوَلَّى و تُضلِهِ جهنم و ساءثُ مَصِيراً )1١5(‏ 


)١(‏ سورةٌ المجادلة» آيةٌ لا. 

(9) سووة الأسواءة آة بال 

() أنظر ا: 5# (و أصيلالا) فيها روايتان أخريان: أصيلاناً و أصيلا كى. و البيتان للنابغة من معلقته المشهورة. [.....] 
(©) أنظر |: 10١‏ و معانى الفراء |: 584. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج27 ص: /7" 

آيهُ بلا خلاف. 


المعنى:..... ص: /117 


معتى يشاقق الرسول يباين الرسول معادياً له فيقارقه على العداوق لأنن المشاقة هى المباينة على وجه العحداوة «مَنْ يغ ما مين له 
الّْدى) معناه من بعد ما تبين له و ظهر أنه رسول الله و أن ما جاء به من عند اللّه حق» و هدى موصل الى الصراط المستقيم بما معه 
من الآيات و المعجزات مثل القرآن و غيره. و قوله: 

« يت غَيرَ سبل الْمُؤْمِنِينَ» معناه و يتبع غير سبيل من صدقه و سلكك منهاجا غير منهاجهم اتوَلَِ ما تَوَلَىا معناه نجعل ناصره ما 
استنصره و استعان به من الأوثان و الأصنام و هى لا تغنيه و لا تدفع عنه من عذاب الله شيئاً (و نصله جهنم) أى و نجعله صلى نار جهنم 


معناه نحرقه بها و قد بينا معنى الصلى فيما تقدم «وَ ساءَثُ مَصِيراً يعنى موضعاً يصير اليه من صار اليه. 
القراءة:..... ص: 4 


و قرأ ابو عمرو و حمزةٌ و ابو بكر البرجمىء و الداجوى عن هشام, و ابو جعفر من طريق النهروانى قوله (و نصله و نوده) (و لا يؤده) 
حيث وقع بسكون الهاء فيهن؛ قال الزجاج يقول فى ذلكك كسر الهاءء و اثبات الياء و ضم الهاء و اشباعها بالواو و بكسر الهاء بلا ياء. و 
لا يجوز اسكان الهاء بلا كسرء لان الهاء من حقها أن تكون معها ياء فحذف الياء. و اثبات الياء و ضم الهاء ضعيفء و لا يجوز حذف 
الياء إلا إذا كان هناكك كسرة يدل عليها النزول و المعنى. 
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و نزلت هذه الآية فى الخائنين الذين ذكرهم الله فى قوله: 

ولا نَكنْ َِحائنِينَ ححص يما لما أبى التوبة أبو طعمة بن الابيرق و لحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتدا مفارقا رسول الله 
(ص) و هو قول مجاهد و قتادة» و اكثر المفسرين. و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام. 

وقد استدل خلق من المتكلمينء و الفقهاء بهذه الآيهُ على أن الإجماع حجةء التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 779 

بأن قالوا: توعد الله على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول (ض) فلو لا أن اتباغهم واجب لم يجر ذلكف» هذا 
ليبس بصحيح من وجوه: 

أحدها- أن الآيهُ نزلت فى من تقدم ذكره و كان قد ارتد و لحق بالمشركين فيجب أن يتناوله و يتناول كل من يجرى مجراه من 
المرتدين و مخالفى الإسلام. 

و الثانى- أن من أصحابنا من قال: لا نسلم أنه أراد ب (من) فى هذه الآية استغراق» و لا بلفظة (سبيل) جمع السبل» و لاب (المؤمنين) 
جميع المؤمنين» فمن أين لهم وجوب الاستغراق. و إذا احتمل التخصيصء جز لنا أن نحمل على سبيل الايمان الذى من خالفه كان 
كافراًء أو المؤمنين أراد به الائمهة المعصومين, و لو جاز حملها على العموم؛ لوجب حملها على أهل جميع الأعصار على وجه الجمع 
دون أهل كل عصره لأن العموم يقتضى ذلككء فإذا خصوا بأهل كل عصرء خصصنا ببعض أهل العصر على أنه إنما حرم اتباع غير 
سبيل المؤمنين» فمن أين وجوب اتباع سبيلهم؛ و لم لا يجوز أن يكون اتباع غير سبيلهم محصوراً. و اتباع سبيلهم موقوفا على الدليل» و 
يجوز أن يكون أيضاً محظوراً مثله أو مباحاً أو مندوباء فمن أين الوجوب مع احتمال جميع ذلكك على أنه لو سلم جميع ذلكء لكان 
يجب علينا اتباع إذا كانوا مؤمنين» لأ-نه هكذا أوجبء فمن أين انهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين. و وجوب الاتباع تابع لكونهم 
مؤمنين» فيحتاجون الى دليل آخر فى أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين غير الآية على أن ظاهر الآيهُ يتضمن أن من شاق الرسول و 
اتبع غير سبيل المؤمنين يتناوله الوعيد» فمن أين أنه إذا انفرد أحدهما عن الآخر يتناوله الوعيد. و نحن إنما نعلم تناول الوعيد على 
مشاقة الرسول (ص) بانفرادها بدليل غير الآيةُ؛ فعلى من خالف أن يقول: إن اتباع غير سبيل المؤمنين يتناوله الوعيد بدليل غير الآية. و 
قد استوفينا ما فى هذه الآيهُ فى أصول الفقه. و غيره من كتبنا مشروحا لا نطول بذكره ها هنا. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 7٠‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 112] ٠.666‏ ضصضة كرون 


إن الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَاءً وَ مَنْ يُشْرِك بِاللّهِ فقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيداً (©11) 

يكابلا خللاق اك ر الله معاق قن هذه الآبة أنه له يعفر الش رقو و أنه يخقر مادوف» وقد جنا الأسعدلكل يذلاك على ما ذهب اندم 
جواز العفو عن مرتكبى الكبائر من أهل الصلاة» و إن لم يتوبوا فيما مضىء فلا وجه لإعادته و قيل أنه عنى بهذه الآية أبا طعمة الخائن 
حين أشركك و مات على شركه باللّهه غير أن الآيةُ و إن نزلت بسببه» فعندنا و عند جميع الأمة أن اللّهِ لا يغفر لمن أشركك به بلا توبة: 
لتناول العموم لهم؛ فان قيل: فعلى هذا من لم يشرك باللّه بان لا يعبد معه سواه» و إن كان كافراً بالنبى (ص) من اليهود النصارى 
ضغى أن يكون داخلا فحت المشيئة لأنه مسا دوق الش ر كك قلتاه ليبن الام ر على ذلكك لأن كل كافر مشركفه لأنه ١3|‏ جحد نبوة التبى 
اغتقل أن مأاظور حلى عد هن السدواك السك ميد قم الس وانسيها ال كترعة و ان الى حيندقه نينا لين ان الل و يكرة ذلك 
اشراكا معه على أن اللّه تعالى أخبر عنهم بأنهم قالوا: 

- يعنى النصارى- «المسيح ابن اللهء و قالّتِ الْيِهُودُ ريد ابن الله ١١‏ و ذلكك هو الشرك باللّهِ تعالى على أنه لو لم يكونوا داخلين فى 
الشركك لخصصناهم من جملة من تناولتهم المشيئة لإجماع الأمه على أن اللّه تعالى لا يغفر الكفر على وجه الا بتوبة. 

و قوله: ١وَّمَنْ‏ يَشْ رك بِمللَهِ فقَدْ ضَلَّ ضَّلانا بَعيدأ» يعنى من يجعل فى عبادته مع اللّه شريكاء فقد ذهب عن طريق الحق و زوال عن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9؟1١‏ من هناد 


قصد السبيل ذهاباً بعيداًء لأنه باشراكه مع الله فى عبادته فقد أطاع الشيطان» و سلكك طريقه و تركك طاعة ربه. 


."1 سورة التوبة» آية‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 70١‏ 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): آية .....]١١1/‏ ص: 6171١‏ 


إِنْ يَدْعُوتَ مِنْ دونه إل إناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إل شَِّطاناً مريداً (119) 

ايد علق | قى ناويا هلاه الآنة على عدي أقزال: 

فقال أبو ملك, و السدى و ابن زيدء و الزجاج: ان المراد بذلكك آلهتهم, و اللات» و العزىء و منات» و سافء و نائله سماهن إناثا 
بتسميةٌ المشركين إياها بأسماء الإناث. 

الثانى- قال ابن عباسء و قتادةٌ» و الحسن: معناه إن يدعون من دونه الا اناثاً يقول ميتاً ليس فيه روح» قال الحسن: الإناث كل شىء 
ميت ليس فيه روح؛ مثل خشبة يابسة أو حجر يابس. و قال الزجاج: لان الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث كما يعبر عن المؤنث تقول: 
الأحجار تعجبنى و لا تقول بعجبونى. 

الثالث- قال الحسن فى رواية أخرى: إن أهل الأوثان كانوا يسمعون أوثانهم أناثء و كان لكل حى صنم يسمونها أنثى. 

الرابع - قال مجاهد: الأناك من الأوثان, وروى عن غروة عن أيه أن قن مصنسق عائقة ال أوثانا وروي عن أبن عناس أنه كان 
يقرأها إلا وثناً مع وثن كأنه جمع وثناء وثناه ثم قلب الواو همزة مضمومة مثل وجوه و أوجه وقتت و اقتت. 

و قرأ بعضهم أنثاً جمع أناث مثل ثمار و ثمر و القراءة و المشهورة أناثء و عليه القراء من أهل الأمصار. 

الخامس- قال الحسين بن على المغربى: إلا اناثاً معناه ضعافاً عاجزين لا قدرة لهم يقولون: سيف أنيث و ميناثة بالهاء و ميناث أى غير 
قاطع. قال صخر الغى: 

فتخبره بأن العقل عندى جراز لا أفل و لا أنيث 

و أنث فى أمره: إذا لان» و ضعف و الانيث المخنث. و قال الكميت: 

و شذبت عنهم شوكك كل قتادة بفارسّ يخشاها الانيث المغمز 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: #7" 

قال الا-زهرى: و الإناث الموات. و قوله: ١و‏ إِنْ رَدْعُونَ إلا مَّمطاناً مَريداً» المعنى إن هؤلا-ء الذين يعبدون غير الله ليس يعبدون الا 
الجمادات, و الا الشيطان المريد و هو المتمرد على الله فى خلافه فيما أمر به و نهى عنه و هو إبليسء و به قال قتادة و اكثر المفسرين «و 
يدعون) معناه يعبدون» لأنهم: إذا دعوا الله مخلصين» فقد عبدوه. و مثله قوله: «اذغونى نفيك لك )١١‏ اى اعبدونى بدلالهٌ قوله: 
١ن‏ اذو يَستَكبرُونَ عَنْ عِبادتى) قال الزجاج: المريد هو الخارج عن الطاعةٌ يقال حائط ممرّد إى مملس و شجرة مرداء إذا تناثر 
ورقها و منه سمى أمرد و من لا لحية له أى أملس موضع اللحية» و يقال مرد الرجل يمرد مروداً و مرادة: 


إذا عتا و خرج عن الطاعة. 


قوله تعالى:[سورةً النساء (5): آية .....]1١1١4‏ ص: ؟7؟ 


م لتو من 
و 


عه الله وقال [اتخذة مق عباد كك نضيا فذدوفا 1110 
د ]نقد مم الله الله أبفته اللسمى #رابدو أخر ادو أتضاه.و الياد فى (العنة) الله اه هع القسطاق و التقلدره واه متهرة الا سهان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠/١‏ من هلاسر 


نزيداً قن لعه اللو هده كن كا تور 

و قوله: «وَ قال لخدن يعنى بذلكك ان الشيطان المريد قال لربه (عز و جل) إذ لعنه: لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً يعنى قسما 
معلوماً و به قال الضحاك. و اتخاذ الشيطان النصيب من عباد الله يكون باغوائه إياهم عن قصد السبيل؛ و دعائه إياهم الى طاعته و 
تزيينه لهم الضلال و الكفرء فمن أجاب دعاءه و اتبعه» فهو من نصيبه المعلوم» و حظه المقسوم, و انما اخبر بذلكك ليعلم الذين شاقوا 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى انهم من نصيب الشيطان الذى لعنه اللّه. و المفروض: الموقت. و المعنى ها هنا 


ذل كاسورة عيب اندم 

التبيان فى تفسير القرآن, ج* ص: "7 

ما افترضه عليهم من طاعتى و الفرض: القطع و الفريضة الثلمة تكون فى النهر و الفريضة: 

كل ما أمر الله به و الزمه و قوله: ١و‏ قَدْ فَوَضمُمْ لَهُنَّ فَريضَةَ» 01١‏ أى قطعة من المال و فرضت للرجل: إذا جعلت له قطعة من مال الفىء 
و الفرض التمر قال الشاعر: 

ذا أ كلق سيكاى نرضا ذفث طرلا ودعت عرها ا 

وإنما سمى التمر فرضاً لأنه يؤخذ فى فرائض الصدقة يقال: سقاها بالفراض و الفرض و الفرض الحز يكون فى المسواكك يشد فيه 
الخيط» و الفرض فى القوس: الحز يشد فيه الوتر. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 114 الى .....]١ ١١‏ ص: 1م 
اشارة 


وَأأَضَلنَهُم وميه و آمرنُّْ تكن آذان الأُعام و ْنع لين حي اَم كذ ايان وه مِنْ دُون الله فقَدُ حير 
ْشراناً مُبيناً )1١19(‏ بَعِدّهُمْ و يُمَنَيِهِمْ و ما يَعِدَّهُمْ الشَّيِطانٌ إلا غُرُوراً ( 00 وليك مَأُوامُم جهنم ولا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً )17١(‏ 
ثلاث آيات. 


المعنى:..... ص: 111 


ع7 


له: دو لض لها ؛ إخبار عن الشيطان المريد الذى وصف صفته فى الآيهُ الاولى انه قال لربه: «لأَنَخْلَ َحِذَّنٌَ مِنْ عِبادِ كك تَصديباً مَفْرُوضاً. و 
م » و معناه و لاصدن النصيب المفروض الذى اتخذه من عبادكك عن محجةٌ الهدى إلى الضلال و . من الإسلام إلى الكفر «وَ 
ْمَتَنَهُوْا ) و معناه أوهمهم انهم ينالون فى الآخرة حظاً لأزيغنهم بما أجعل فى أنفسهم من الامانى عن طاعتكك و توحيدك الى طاعتى 

و الشركك بى «وّلَآمْرَنَهُع تكن آذان اْنْعام؛ يعنى لآمرن النصيب المفروض من 


)١(‏ سورة البقرة» آيةُ /ا/ا؟. 

6 لماق العرب افرض): 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"* ص: 77 

عبادكك بعبادةٌ غير من الأنداد و الأوثان ينسكوا له و يحرموا يحللوا و يشرعوا غير الذى شرعه اللَّهِ لهم فيتبعونى و يخالفوكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١/١‏ من هنادلا 


و التبتيكك: القطع تقول بتكت الشىء ابتكه تبتيكا: إذا قطعته. و بتكه و بتكك مثل قطعة و قطع و سيف باتكك. قاطع و المراد فى هذا 
الموضع قطع اذن البحيرة؛ ليعلم انها بحيرة. و أراد الشيطان بذلكك دعاءهم إلى البحير فيستجيبون له و يعلمون بها طاعةٌ له. قال قتادة: 
البتكك قطع اذان البحيرة و السائبة لطواغيتهم و قال السدى: 

كانوا يشقونها. و به قال عكرمة و قوله: وو لَآمُرَنَهمْ قلبَيْرْنَ َلْقَ الله اختلفوا فى معناه فقال ابن عباس و الربيع بن انس عن انس: انه 
الإخصاء و كرهوا الإخصاء فى البهائم و به قال سفيان» و شهر بن حوشبء و عكرمة و ابو صالح و 

فى رواية أخرى عن ابن عباس فليغيرن دين الله و به قال إبراهيم و مجاهد و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهم السلام 
قال متداسد كاي السك رد شكرة كن الله | نذا لسار وا إقبا فى تر دين الله الى فط لفاس علد فى قله 

فِطَرَتَ الله الى مَطرَ النَّام عَلَيها لا تيل لِحَلقٍ الله ذِك الدَّينَ الَْيْم 2١١‏ و هو قول قتادة» و الحسن و السدىء و الضحاككء و ابن 
زيد. وقال قوم: هو الوشم. روى ذلكك عن الحسن و الضحاك و ابراهيم ايضاً و عبد الله. وقال عبد اللّه: لعن الله الواشمات و 
الموتشمات و المتفلجات المغيرات خلق الله و قال الزجاج: خلق اللّهِ تعالى الانعام ليأكلوهاء فحرموها على أنفسهم و خلق الشمس و 
القمررى التحجارة تيديخرة اناف اموق براه فادها :13 المقتر رن و أقوى الكقوال من للق م علق لله بس حي الل يفا 
قوله: «فطَرَتٌ اللّه الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَعِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الدَّينُ الْمَيمُ و يدخل فى ذلكك جميع ما قاله المفسرون. لأنه إذا كان 
ذلكك خلاف الدين فالآية تتناوله» ثم اخبر تعالى عن حال نصيب الشيطان المفروض الذين شاقوا 


(0 سورة الروء: آية *: 

(؟) فى الأصل (فعبدوها). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: م 

لله و رسوله من بعد ما تبين له الهدى 0١١‏ فقال و من يتبع الشيطان فيطيعه فى معصية الله و خلاف أمره اقَفَدُ حَسِرَ ُُشرانا مُبِينا معناه 
هلك هلاكاً ظاهراً و يخس نفسه حظها خسراناً مبينا عن عطبه و هلاكه؛ لأن الشيطان لا يملكك له نصيراً من الله إذا أراد عقابه» ثم 
اخبر تعالى الشيطان أنه يعد من يتبعه و يمنيهم فيعدهم النصر ممن أرادهم, و يمنيهم الظفر على من أرادهم بمكروه؛ ثم قال تعالى: 

«و ما يَعَذُهُمْ السَّيطانٌ إِنَ غَرُوراً يعنى باطلا و سماه غروراً لأنهم كانوا يظنون أن ذلكك حقء فلما بان لهم أنه باطل» كان غروراً و قوله: 
«أُولتِك مَأُوامُم جَهنّم؛ إشارة الى هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله مأواهم يعنى مصيرهم الذين يصيرهم اليه جهنم ولا 
يجدون عنها محيصاً يعنى لا يجدون عنها معدلا إذا حصولها فيها. 


بقول حاص فلان عن هذا الامر يحيص حيصاً وحوصاً: إذا عدل عنه و منه حديث ابن عمر (بعثنا رسول الله (ص) سرية كنت فيهم 
فلقينا المشركين فحصنا حيصة) و قال بعضهم: فجاضوا جيضة و هما بمعنى واحدء غير انه لا يقرأ إلا بالصاد و الحاج و حصت احوص 


حوصاً و حياصاً إذا خطت يقال حص عين صقركك, اى خط عينه و الحوص فى العين مؤخرها. و الخوص غورها. 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 7 11] 6 ضة لعارضنا 


وَالَذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مَتُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ نَحْيهَا الْأنْهارُ خَالدِينَ فيها أرّداً وَعْردَ اللَّهِ َمًا وَ مَنْ أ دَق مِنّ اللّهِ قيلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١/1‏ من هناد 


07 


.١١ سورة النساء آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "3 ص: 772 

آية- لما ذكر اللّه تعالى حكم من يشاقق الرسولء و يتبع غير سبيل المؤمنين» و ذكر ان من يشركك به لا يغفر له و بين حكم من يتبع 
الشيطان و يكون من نصيبه» ذكر فى هذه الآيهُ حكم من يؤمن به و يوحده. و يقر بنبيه و يصدقه و يضيف الى ذلكك عمل الصالحات» 
وانه سيد خلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً على أعمالهم و جزاء إيمانهم» و يخلدهم فيها «خالِدِينَ؛ نصب على الحال و 
المعنى ان هذه الحال ستدوم لهم, و تتأبد و ان ذلك وعد حق من اللّهِ لهم و قوله: «وّ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قبلا صورته صورة الاستفهام 
وا البراديه] لشري و الاتكار و البفض لك انعد اصذق دن اللد قن أ قولة وعدا لأندالة يمرو له لق السعاء وله الاخلال يما 
سي عدي القرانة تقال الدع ذلكف غلا كيراً. 


قوله تعالى:[سورةٌ النساء (): آية 17؟١].....‏ ص: 78 
اشارة 


َئِسَ بأمائيكم وَ لا أمانيٌ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَل شوءاً بْخْرَ به وَ لا بَجذْ لَهُ مِنْ دون الله وَلَِا و لا نَصِيراً (177) 


نات 


المعنى:..... ص: 198 


فى (ليس) ضمير و التقدير ليس الثواب بأمانيكم, و لا أمانى أهل الكتاب و الامانى يخفف و يثقل فيقال بامانى و امانى على وزن 
أفاعيل و فعالل كقراقير و قراقر. 

و اختلفوا فى من عنى بهذه الآية فقال مسروق تفاخر المسلمون, و أهل الكتاب» فقال المسلمون نحن اهدى منكم. و قال أهل الكتاب: 
نحن اهدى منكم. فانزل الله تعالى: الس بِأمائيِكمْ و لا ماني أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَْمَلُ سُوءاً يُجْرَ يه فقال أهل الكتاب نحن و أنتم سواء 
قائرل للد تسالى زر هذ #ققل عق الشالحات هن كر أو انق رد مُؤْمِنٌّ) ١١‏ ففلح المسلمون. ذهب الى ذلكك قتادة و السدى, و 
الفحاكة الو 


)١(‏ فى المطبوعة (ففنج). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: ا" 

صالح. و قال مجاهد معناه ليس بأمانيكم يعنى أهل الشركك من قريشء لأنهم قالوا: 

لا نبعث ولا نعذب, ولا امانى أهل الكتاب انهم خير من المسلمين» و لا يدخل الجنةُ إلا من كان هوداً أو نصارى ذهب اليه ابن زيد 
و هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر لامانى المسلمين ذكر و قد جرى ذكر امانى الكفار فى قوله: «وَ لَه يعنى الذى يتخذهم الشيطان 
الفا لأعوف اهو قوري :لكك أن الله فال قن وهل انمق كوله رو الليق كوا و غبلر] الشالحاف ادغال الصقى لكر د فيها: 
و تلكك غاية أمانى المسلمين» فكيف ينفى بعد ذلكك أمانيهم؟. 


و قوله: ١مَنْ‏ يَعْمَل سُوءاً بُجْرّ بها اختلفوا فى تأويله فقال قوم: إنه يريد بذلكك جميع المعاصى صغائرها و كبائرها و إن من ارتكب شيئا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا/ا١١‏ من هنادلا 


متكلافاة الله وها ذه علونا اماف الدنا أوض الكتهرة كيدي الداقادة و ساك ذاه قال القزوة مو هفل عر قنخ أل 
الكتاب نجزيه ذهب اليه. الحسن. قال: 

كقوله: «وَّ هَلْ تُجازى إِلَا الْكمُورَ 1١‏ و به قال ابن زيد و الضحاكك و هو الذى يليق بمذهبناء لأنا نقطع على ان الكفار لا يغفر لهم على 
حال و المسلمون يجوز أن يغفر لهم ما يستحقونه من العقاب, فلا يمكننا القطع على أنه لا بد أن يجازى بكل سوء. و قال قوم: معنى 
السوء ها هنا الشركك فمعنى الآيةُ من يعمل الشركك يجزيه ١؟)‏ ذهب اليه ابن عباس و سعيد بن جبير. 

وووك دقري اله لما تولك معنملا ١‏ قتع صن لماج كن إلى اوسدك اللا رض اتناك اسن الفففرا و سد وا فقن كرما 
يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها او الشوكة يشاكها. 

وقيل لبعض الصحابة: أ ليس بمرض»ء ا ليست تصيب اللأواء؟. قال: بلى فهو ما تجزون به. 

و قوله: «وَّ لا يج د لَهُ مِنْ دُون الله وَلِيَا و لا نّص يرأ معناه ولا يجد الذى يعمل سوءٌ من معاصى الله و خلاف أمره ولياً يلى أمره و 
عرو رطان مده ل يناك سعدا ديد مزق قر اديور لالح يأ يط فاضيرا الضرزه عقا يذل يوان قات الأممو لنب يقد 


استدلت المعتزلة على المنع من غفران معاصى أهل 


.١77 سورة سبأء آيةٌ‎ )١( 

() فى المطبوعة (ينجز به). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 77 

الصلاة بهذه الآية. قالوا: لأنه تعالى بين أنه يجازى على كل سيئةُء و ذلكك يمنع من جواز العفو قلنا: قد تكلمنا على نظير ذلك فيما 
مضى بما يمكن اعتماده ها هنا منها انا لا نسلم انها تستغرق جميع من فعل السوء» بل فى أهل التأويل من قال: المراد به الشرك. و هو 
ابن عباس و قد قدمناه. ثم لا خلا.ف أن الآيهُ مخصوصة لأن التائب و من كانت معصيته صغيرة» لا يتناوله العموم» فإذا جاز لهم 
تخصيص الفريقين» جاز لنا أن نخص من يتفضل الله عليه بالعفو. و هذا واضح و قد ببنا الجواب عما يزاد على ذلكك من الاسئلة بما 
فيه كفاية فيما مضى و فى كتاب شرح الجملء لا نطول بذكره ها هنا. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 7 ص: ل رضنا 
اشارة 


وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَّ الصّالِحاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو أننى و هُوَ مُؤْمِنٌ َأولنك يَدْخَلونَ الْجَنَه و لا ُظلَمُونَ تقيراً )01١(‏ 


ف أيهةُ- 
القراءة:..... ص: كرض 


قرأ ابن كثير و ابو عمروء و ابو بكرء الا الكسائى و ابو جعفر و روم (دخلون) بضم الياء و فتح الخاء ها هنا و فى مريم و المؤمن. 
وافقهم رويس الآ فى هذه السورة. 


المعنى:..... ص: 14 ؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا/ا١١‏ من ه٠هلإدلا‏ 


وعد اللّه تعالى بهذه الآبة جميع المكلفين من الذكور و الإناث إذا عملوا الاعمال الصالحات» و هم مؤمنون مقرون بتوحيد اللّهِ و 
عدله؛ مصدقون بنبيه (ص»» عاملون لما اتى به بأنه يدخلهم الجنة و ينيبهم فيهاء و لا يبخسهم شيئاً مما يستحقونه من الثواب, و ان كان 
مقدار نقير فى الصغر و هى النقطهُ التى فى ظهر النواة و قيل منها تنبت النخلة. التبيان فى تفسير القرآنء ج ص: 4" 

و من ضم الياء و فتح الخاءء فلانه قال: «وَ لا يُظْلَمُونَ؛ فضم الياء؛ ليزدوج الكلام و لأنهم لا يدخلونها حتى يدخلوها. و من فتح الياء» 
فلأنهم إذا ادخلوا الجنة» فقد دخلوها. فان قيل ظاهر الآيةٌ يقتضى انه لا يثيب الا من آمن و عمل الصالحات فمن انفرد بالايمان, لا 
يستحق الثواب» و كذلك من فعل بعض الصالحات قلنا: ظاهر العموم مخصوص بلا خلاف لأنه لو آمن باللّه و اليوم الآخر و اخترم 
عقيبه» لا خلاف انه يدخل الجنة» فكذلكك إذا اخل ببعض الصالحات أو ارتكب معصية» فانا نعلم دخوله الجنة بدليل آخر على أن 
(من) فى قوله: (من الصالحات) يقتضى أنه لو فعل بعض الصالحات لأدخل الجنة. لأنها للتبعيض. و انما تقتضى الاستغراق إذا حملت 
على ان معناها بيان الصفةٌ» فإذا احتمل الظاهر ما قلناه سقطت المعارضةٌ فاما من قال: ان (من) زائدةٌ فلا يعول على قوله. لأنه إذا أمكن 
حمل الكلام على فائدة» لم يجز أن يحمل على الزيادة. و بما قلناه فى معنى النقير» قال مجاهد و عطيةٌ و السدى و غيرهم. 


قوله تعالى: [سورة النساء )©: آية 04 ص: أغرفنا 


ون أختئٌ وبناً كن أَسلم وجهة لِلوَهُوَ من وَاتبع يِل إنراجيع عنيفاً واد الله إتراجيم حلي (ه11) 

- آيهُ- قضى الله تعالى فى هذه الآيهُ للإسلام بالفضل على سائر الملل بقوله: و من أحسن ديناً ايها الناس و هو فى صورة الاستفهام. و 
المراد به التقرير. و المعنى من احسن ديناً و أصوب طريقاء و اهدى سبيلا ممن اسلم وجهه لله يعنى استسلم وجهه لله. و الوجه يراد به 
ها هنا نفسه و ذاته كما قال: «كل شَّْءِ هالكك إِلَا وَجَهَهُ) 0١١‏ فانقاد له بالطاعة و لنبيه (ص) بالتصديق «وَ هُوَ مُحَْسِنٌ) بمعنى و هو فاعل 


للفعل الحسن مما أمره اللّه به ١و‏ انع مِلَةَ إثراهيم حنيفاً» يعنى و اتبع الذى كان عليه (ابراهيم)» 


.8 سورة القصصء آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جك ص: "6٠‏ 

و امر به نبيه من بعده؛ و أوصاهم به من الإقرار بتوحيده؛ و عدله و تنزيهه عما لا يليق به (حنيفاً) يعنى مستقيما على منهاجه و سبيله. و 
قد بينا فيما مضى معنى الحنيفء فلا فائده فى إعادته» و بمثل ذلكك قال الضحاكك,ء و غيره من المفسرين. 

و قوله: «وَ انَحَذَ اللّهُ إْراهِيم حَلِيلًاا و معنى الخليل يحتمل أمرين: 

أحدهما- المحبة؛ مشتقاً من الخله بضم الخاء و المعنى اتخذ الله ابراهيم محباً و تكون خلة ابراهيم: موالا-ته لأولياء الله و معاداته 
لعافم و بغلة الله تسب اسان مق ازاده سو مكل ها أراط مرو ديو اإخراقا لانن فانقله الله معهادي على معايفة ميديو كنا قف 
بملكك مصر حين راوده عن اهله. و جعله اماماً لمن بعده من عباده و قدوةٌ لهم. 

و الثانى- ان يكون ذلكك مشتقاً من الخلة التى هى الفقر بفتح الخاء- كما قال زهير يمدح هرم بن سنان: 

وان أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالى ولا حرم) 

و يروى يوم مسغبةُ و هو الأظهر و انما انشد البلخى يوم مسألة» و هو بخلاف الروايات. و قال آخر: 

وانى وان لم تسعفانى بحاجة إلى آل ليلى مرة الخليلى 7١‏ 

أى المحتاج. و قيل: انه أصاب أهل ناحية ابراهيم (ع) جدب. فارتحل الى خليل له من أهل مصر يلتمس طعاما لأهله من قبله: فلم 
يصب عنده حاجته» فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل لينه فملأ غرائره «*) من ذلكك الرمل لثلا يغم أهله برجوعه بغير ميرةً 9" 


فيظنون ان معه طعاماً فحول اللّه تعالى غرائره دقيقاً فلما وصل إلى اهله قام أهله» ففتحوا الغرائز فوجدوا دقيقاً» فعجنوا منه فخبزوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١7/0‏ من هلدلا 


فاستيقظ 


)١(‏ اللسان: (حرم) و (اخلل). رفع (يقول) مع انه جواب الجزاء على التقديم كأنه قال: ان أتاه خليل. أجاز ذلكك سيبويه. 

(؟) لم أجد البيت فى مصادرنا. [ 06 

(؟) الغرائر جمع غرارة- بكسر الغين- و هى الجوالق التى يوضع فيها الدخن و القبح. 

(©) الميرة الطعام أو جلبه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١ع"‏ 

ابراهيم فسألهم من اين خبزوا؟ فقالوا من الدقيق الذى جئت به من عند خليلكك 1١‏ المصرى فقال: لا بل من عند خليلى الله (عز و 
جل) فسماء الله خليلا. فهذا ما روى و هو من آيات الأنبياء (ص) فاما الاشتقاق فالخلة بضم الخاء: الصداقة. 

والخله بفتح الخاء: الحاجة» و استعمل فى الحاجة؛ للاختلال الذى يلحق الفقير فيما يحتاج اليه. و الخله بمعنى الصداقة» فلان كل 
واحد منهما يسد خلل صاحبه فى المودة» و الحاجة. و قيل: لأنه يطلعه على اسراره فكأنه فى خلل قلبه و الخلل: كل فرجه تقع فى شىء 
و الخلال: هو ما يتخلل به لأنه يتبع به الخلل بين الأسنان. 

قال الشاعر: 

و نظرن من خلل الستور بأعين مرضى مخالطها السقام صحاح 

يعنى نظرن من الفرج التى فى الستور و قولهم: لكك خلة من خلال. تأويله إنى أخلى لكك من رأيى؛ او مما عندى عن خله من خلال و 
معنى أخلى أخلل. فأبدل من إحدى اللا-مين ياء و يجوز أن يكون أخلى من الخلوة» و الخلوة و الخلل يرجعان الى معنى واحد. و 
الخلل: الطريق فى الرمل إذا انفرجت منه فرجة فصارت طريقاً. 

الها ماي كن تعووتمو اخعارالقراد لبك أن كرود انعا الى ع لقف ايدو كالب المتعتك 310 المنع ا تمق الله لفل 
هى الثناء عليه و مدحه له و لأنه يحب الإنسان ما ليس من جنسه. و لا يخاف إلا ما هو من جنسه. و على ما بيناهء لا يمنع ذلكك و إن 
كان فيه بعض التجوز. و قال الازهرى: الخليل الذى خص بالمحبةٌ يقال: دعا فلان فخلل أى خص. و اختاره الجبائى هذا الوجه و قال: 
كل نبى فهو خليل الله لأنه خصه بما لم يخص به غيره. و الخل: الخصلة و جمعها خلال. و انما خص الله تعالى ابراهيم بأنه خليله من 
الفقرى و ان كان الخلق كلهم فقراء إلى رحمته تشريفاً له بالنسبة اليهه و اختصاصه به من حيث انه فقير اليه لا يرجو لسد خلته سواه. 

و خص ابراهيم من بين سائر الأنبياء بانه خليل الله على المعنيين» كما خص موسى بانه كليم اللّه و محمد (ص) بانه حبيب الله و 
عيسى بانه روح الله ولا يلزم على ذلكك 


)١(‏ فى المطبوعة (خليك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77 

تبية عينى تنائه انق الس لخن هاه لفك للا مرخصي] مطققهيا الل ب اق من حاف أو ند على قراسيه و مجازها فى دن جرد 
ذلكك فيه. و لذلكك لا يجوز أن يتخذ الشاب شيخا ابن و ان جاز ان يتبنى بصبى» و لا يجوز أن يتخذ البهيمة ابناء لما لم يجز أن تكون 
مخلوقةٌ من مائه على وجه. 

والبطيفية الى آبر اللدقيم أن ينع ابراعيو فبها عقدرة أسياءة خبسلة فى الزاين و حسة فى السبد غالق فى الراين*السمضة.و 
الاستنشاق» و السواككء و قص الشاربء و الفرق لمن يكون طويل الشعرء و التى فى الجسد: فالاستنجاءء و الختان» و حلق العانة» و 
نتف الإبط و قص الاظفار و جميع ذلك مستحب الا الختان و الاستنجاء؛ فإنهما واجبان. و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ؟/ا١١‏ من ههلادلا 


الجبائى كلما كان تعبد اللّه به ابراهيم» فانه تعبد به النبى (ص) و أمته و زاده أشياء لم يتعبد بها ابراهيم (ع) و عموم الآيةُ يقتضى ما 
قاله» و إن كان ذلكك شرعا لتبينا من حيث اعلمه الله ذلككء و تعبده به بوحى من جهته. 


قوله تعالى: [سورة النساء )6: آية 1] 6 ضة فضا 


وَإلّدها ف الفساوات و عافن الأوضن و كاق الله بكل عرو قيطا 02 

- آية- لما ذكر الله تعالى انه اتخذ ابراهيم خليلا لطاعته ربه و إخلاصه له العبادة» و مسارعته الى رضاهء بين ذلكك بفضله لا من حاجة 
الى خلته فقال: و كيف يحتاج الى خلته من له ما فى السماوات و الأرض من قليل و كثير ملكاء و مع ذلكك مستغن عن جميع خلقه. و 
جميع الخلق يحتاجون اليه فكيف يحتاج الى خلة ابراهيم؛ لكنه اتخذه خليلا لمسارعته الى رضاه و امتثاله ما يأمره به. 

دو كات الله بكلّ شَنْءِ مُحيطأء يعنى لم يزل اللّه عالماً بجميع ما فعل عباده ان كان محسثاً أثابهء و ان كان مسيئاً عاقبه ان شاء. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: "61" 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 177] 6.6 ضة عم 
اشارة 


وَ يسْتَفتُوك فى النّساءِ قل اللهُ يُفتيكم فيهنّ و ما بتُلى عَلَيِكُمْ فى الكتاب فى يَتامى النّساءِ اللاتى لا تُؤْنُونَهُنَ ما كتب لَهُنَّ وَ تَوْغَبُونَ أن 
تكعرةق والمستدكفة عق الونذاق و آنا تتوكوا البتانى بالقفظ وما تتعلرابىة كور قإن الله كان بد قليسا 0 
آيهُ بلا خلاف. 


يسألك يا محمد, أصحابكك ان تفتيهم فى أمر النساء» و الواجب لهن و عليهن. 
و اكتف بكر النساة عق كر شآنهن لدلالئة الكلم على المراة «كل الله تفيكم فهقٌ) يعتى فل با محسل اند يفكم فهن يعى ف 
النساء و ما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن. 


و اختلفوا فى اعراب (ما يتلى). قال الزجاج و الفراء معاً: يحتمل ان يكون موضع (ما) رفعاً و التقدير فى قول الزجاجء و الذى يتلى 
عليكم فى الكتاب أيضاً يفتيكم فيه. و قال الفراء تقديره الله يوصيكم فيهن و ما يتلى عليكم. و قالا جميعاً يجوز ان يكون موضع (ما) 
خفضاً بالعطف على فيهن إلا ان الزجاج ضعف هذا و قال: 

هذا بعيد لان عطف المظهر على المضمر لا يجوز. و قال الفراء: يجوز على تقدير فيهن و ما يتلى عليكم. 

و اختلفوا فى تأويل «وّ ما بُتْلى عَلَيْكُمْ نفى الكتاب فِى يَتامى النّساءِ الَاتَى ل مُوْنونّهَنّ ما كيب لَه فقال قوم: الذى يتلى عليكم هو 
آيات الفرائض التى فى أول السورة. روى ذلكك سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 

كان اهل الجاهلية التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: عع" 

لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا يورثون المرأة فانزل الله آية الميراث أول السورة» و هو معنى «اللَاتَى لا تُوُْونَهُنّ ما كيب لَه . و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1/ا١١‏ من ههلادا 


به قال مجاهد: و روى ذلكك عن أبى جعفر (ع). 

و قال قوم: كان الرجل تكون فى حجره اليتيمة بها ذمامة؛ و لها مال» فكان يرغب عنها ان يتزوجها و يحبسها لما لها طمعاً أن تموت 
فيرثهاء فنزلت الآية. ذهب اليه عائشة» و قتادهٌ و السدى و ابو مالكك و ابراهيم 

قال السدئ؛ كان جار بن عبد الله الانضارى كو السلمى ليث عم عمياء ؤميسة قد ورت عن أبيها ما لأه فكان جابر يرغت عن 
نكاحهاء و لا ينكحهاء مخافة أن يذهب الروح بما لها فسأل النبى (ص) عن ذلك و قال: أ ترث إذا كانت عمياء؟ فقال (ص): نعم 
فاقال الله فيه هذه الآية. 

و قال قوم: معناه يفتيكم فيهن و فيما يتلى عليكم فى آخر السورة من قوله: (َنِمَفُْوتَك قل الله فتكم) فى الكلالة ذهب اليه ابن جبير 
وقالت عائشة: كان الرجل تكون فى حجرة اليتيمه تشاركه فى ماله فيعجبه مالها و جمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط 
فى صداقهاء فنهى الله عن ذلكك فى قوله: «وَ إِنّ خِفْتمْ أن تقْيطُوا فى اليتامى فَانْكُحوا» من غيرهن «ما طابّ لَكُمْ» قالت: و قوله: «وَ ما 
يثْلى عَلَيكُمْ» هو ما ذكره فى أول السورة من قوله: (و إِنْ حَفْتَْ أََّا نموا . فعلى هذه الأ.قوال (ما) فى موضع خفض بالعطف على 
الهاء و النون فى قوله: (فيهن) و التقدير قل اللِّ يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم, و على ما قال الفراء: قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم 
فى الكتاب و قال آخرون: نزلت الآيهُ فى قوم من أصحابه (ص) سألوه عن أشياء من أمر النساء» و تركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا 
يفعلونهاء فأفتاهم الله فيما سألوه عنه» و فيما تركوا المسألة عنه ذهب اليه محمد بن أبى موسى. و يكون معنى قوله: و ما يتلى عليكم 
فى الآية التى بعدها و قيل: هم اليتامى الصغار من الذكور و الإناث. و ما بعدها قوله: ١و‏ إن امْرَأَةٌ خاقث مِنْ بَعْلِها تُوزاً أوْ إغراضاً» و 
القع سار عند اتير "ساحن الله ليون السيراف فى آآئة السيراك. و إشعار الظرى أن ركرق المراد يه ناك الفزافضى فال لأ 
امداق لنس نميا كتنب الله للنساء الا بالتكاح» فما لم تنكح فلا صداق التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص : مع" 

لها عند احد. 

وقوله: او الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدانِ» فى موضع جر و تقديره و فى المستضعفين من الولدان. و قيل هم اليتامى الصغار من من الذكور و 
الإناث» لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من الذكور حتى يبلغ. 

او أنْ تَقُومُوا للنَامى؛ و المعنى و فى ان تقوموا لليتامى بالقسط على ما قاله فى قوله: دو إِنْ حِفْتُم أن تيت طوا فى اليتامى» : فأمرهم أن 
يؤتوا المستضعفين من الولدان حقوقهم من الميراث» و يعدلوا فيهم» و يعطونهم ما فرضه اللّه لهم فى كتابه. و به قال السدىء و ابن 
زيدء و مجاهدء و ابن عباس. 

و قوله: ١و‏ تَرْعَْبُونَ أن تَنْكحُوهُنَ؛ معناه ترغبون عن أن تنكحوهن. 

و قال الحسن فى قوله: «وَ الْمُمْتَض عَفِينَ مِنّ الْوأّدانِ) قال: يعنى فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن أى الا يأكلوا أموالهم إلا بالقسطء 
يعنى بالعدل. و قال عبيدة السليمانى فيما رواه ابن سيرين عنه ان معنى (و تَرْعْبُونَ أن تَنْكحُوهُنَ) ترغبون فيهن. و فى رواية ابن عون 
عن ابن شيرين يرغبون عنهن. و قال الحسن: يرغبون عنهن و كان عينية بن حصن يقول: يا محمد أ تعطى الوالدان المال؟ و انما يأخذ 
المال من يقاتل و يجوز الغنيمة؛ فنزل قوله: «وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولّدانِ) . 

و قوله: «وّ ما تَفْعلُوا مِنْ حَثِرِ َِنَاللَّهَ كانَ به عَليساً» المعنى مهما فعلتم؛ أيها المؤمنون من عدل فى أمر اليتامى التى أمركم الله أن 
ودرا فون والقيطةه و ضمي فيه الى ترد إلى تعن قن لله #كادديد ظا نما له رركيو قال جضان ال رسيجار رك علي كسا يشو 
القائل أنا أعرف لك ما تفعله بمعنى اجازيكك عليه. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية إردة ٠...‏ ضة عرفا 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١١/8‏ من ههلادا 


وَإن امْرَأَة حافت مِنْ بَغْلها نُشُوزاً أو إغراضاً قلا جناح عَلَِهِما أن يض لمحا يََنَّهُما ص لمحا وَ الصُلْمح ََيرْ و أخض رت الْأنْفْسٌ الشْحٌ و إِنْ 
رتوار كنا كان الله كاذ يما شوق كيرا 0ه 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: عع 


أي 
القراءة 9 الحجة:..... ص: عم 


قرأ اهل الكوفة أن يصلحا بضم الياء و كسر اللام و بسكون الصاد. الباقون يصالحا بتشديد الصاد فمن شدد الصادء قال معناه يتصالحاً و 
بكرة قله ملعا الما لا معدا وس كرا مخلافه قال هو مضدى 


المعنى:..... ص: 68؟ 


يقول الله تعالى: «وَ إن امْرَأَةٌ اقت؛ و معناه علمت «مِنْ بَغلها» أى زوجها ١‏ «نشوزً) يعنى استعلاءٌ بنفسه عنها الى غيرها. و ارتفاعا بها 
عنها: إما لبغضه. و اما لكراهة منه شيئاً منها إما ذمامتهاء و اما سنها و كبرهاء أو غير ذلكك (أَوْ إغراضاً» بع يعنى انصرافا بوجهه او ببعض 
منافعه التى كانت لها منه «قَلا جُناح عَلَئِهِما أى لا حرج عليهما ان يصالحها بينهما صلحاً بان تركك المرأ له يومهاء او تضع عنه بعض 
مايجب لها. من نفقة او كسوة» و غير ذلكك تستعطفه بذلكء و تستديم المقام فى حباله» و التمسكك بالعقد الذى بينها و بينه من 
النكاح» ثم قال 

١و‏ الصّلمحُ) بتركك بعض الحق استدامة للخدمة؛ و تمسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة» و قال بعضهم: الصلح خير من النشوز» و 
الاعراض و الأول أشبه. هذا إذا كان بطيبة من نفسهاء فان لم يكن كذلكك. فلا يجوز له الا ما يسوغ فى الشرع من القيام بالكسوة و 
النفقة» و القسمة و إلا يطلق. و بهذه الجملة قال على عليه السلام» و عمر و ابن عباس»ء و سعد بن جبير و عائشةٌ و عبيدة السلمانى» و 
ابراهيم و الحكم و قتادة» و مجاهد و عامر الشعبى و السدىء و ابن زيد و قال ابن عباس: 

خشيت سودة بنت زمعة ان يطلقها رسول الله (ص) فقالت لا تطلقنى و اجلسنى مع نسائكك و لا تقسم لى فتزلت «و إن امْرَأةٌ ات 
مِنْ بغلها نُشُوزاً أو إغراضاً 

و قال سعيد بن المسيب عن سليمان بن يسار. ان رافع بن خديج كانت تحته امرأه قد علا من سنهاء 

قال التبيان فى تفسير القرآن. ج*؛ ص: /761 

أبو جعفر (ع) هى بنت محمد بن مسلمة» فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليهاء فأبت الاولى أن تقر على ذلكك, فطلقها تطليقة حتى إذا 
نكن بن جلها سيا قالءة شعت رادت وسيرت على لالدو شور ور كم سو يكار الواكير في طلحها اللاحية»واقمل لبها 
ماعل أولاءقالت» بل راجعنى و اصبر على الاثرة» فراجعها. فذلكك الصلح الذى بلغنا أن اللّه أنزل فيه دو إن اهوَأةٌ خاقث» الآية. 
واقوله و خف رَتِ الْأنْفْسُ الشّحّ وَ إِنْ تُخيدمُوا و تتقُوا قن لل كان بما تَعْمَلُونَ بير و اختلفوا فى تأويله فقال بعضهم و أحضرت 
الأ-نفس النساء الشح على أنصبائهن من انفس أزواجهن و أموالهن و ايامهن منهم. ذهب اليه ابن عباس و سعد بن جبير و عطاء و ابن 
جريج و السدى. و يزعم انها فى سورة بنت زمعة و رسول اللَّهِ (ص) لأنها كانت كبرت» فأراد رسول الله (ص) ان يطلقهاء فاصطلحا 
على اذ مت كها و يجفا ند يوسا لاط اه كقيدت وكا نهار من ربنون اللتا اوقا اخرو ود ابض د نفس كا ,ل اعت فق الريد ا 
المرأة الشح بحقه قبل صاحبه. 

وهو أعم فيكون شح المرأة بتركك حقها من النفقة و القسمة و غير ذلكك و شح الرجل إنفاقه على التى لا يريدهاء و بذلكك قال ابن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١١1/9‏ من هناد 


وهبء وابن زيد. و الشح: افراط فى الحرص على الشىء و يكون بالمال و بغيره من الاعراض يقال: هو شحيح بمودتكك اى حريص 
على دوامها و لا يقال فى ذلكك بخيل و البخل يكون بالمال خاصة. 

قال الشاعر: 

لقد كنت فى قوم عليك اشحة بفقدكك إلا ان من طاح طائح 

يودون لو خاطوا عليكك جلودهم و هل يدفع الموت النفوس الشحائح "١١‏ 

قاذ قا #فرلك وو إن ندا عافة» لسن فيد ان البدل تقر طلن اقر آغى خرف لبس معد يقن قلقاة عق بسو انا 

العدسك 0 لهرت فى 1.91 يموق اقلم و مقد يوسو نالا علمت. 


.7158 -751/ : طبع صيدا- العقد الفريد‎ -1١19 :7 مجمع البيان‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 750 

و الثانى- انها لا تخاف النشوز من الرجل إلا وقد بدأ منه ما يدل على النشوز و الاعراض من أمارات ذلكك و دلائله. و قوله: «وَ إن 
قرأ سائك» ارفك الثرة قل مصيدر هله نا سد الامز مو د يرهن ]نشاف انرا كافك والقرفة بين اق الى للسراها 1 
الفعل الماضى قال الزجاج هو جيد, و لا يجوز ذلكك فى الفعل المستقبل. 

لا تقول: ان امرأة تخفء (ان) لا تفصل بينهما و بين ما يجزم و يجوز ذلكك فى ضرورة الشعر قال الشاعر: 

فمتى واغل بينهم يحيوه و يعطفف عليه كاس الساقى "١‏ 

وانما جاز فى الماضى مع الاختيار» لان (ان) غير عاملة فى لفظة و ان لم تكن من 20 حروف الجزاءء فجاز أن يفرق بينهما و بين 
الفعل» و غير ان يقبح فيه الفصل مع الماضى و المستقبل لا تقول: متى زيد جاءنى أكرمته» و يجوز ان تقول: إن الله أمكننى فعلت. 

و قوله: «وَّ إِنْ تُحْنُواه خطاب للرجال يعنى ان تفعلوا الجميل بالصبر على من تكرهون من النساءء و تتقوا من الجور عليهن فى النفقة و 
العرة بالسروت» قات لمعا ,لك كانعالنا بباستار كينا قل باز يك على 12/5 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 9؟1] ٠.66‏ ضصضة كرض 
اشارة 


1 كن سكا أذ تقل ارا بوك الها وَلَوْ حَرَطتُمْ قلا تَميلُوا كل الْمَئل قَدَدَّرُوها كَالْمُعلَفَهُ وَإِنْ تش لواو تنقوا من الله كان فووا 
تحبا (9) 


آيهُ بلا خلاف. 


)١(‏ فى المطبوعة (التى الجزاء). 

(؟) لسان العرب: (وغل) و مجمع البيان ؟: 114 الواغل: الداخل على القوم فى طعامهم- و قيل: فى شرابهم- دون أن يدعوه أو منفق 
معهم: و فى رواية أخرى: و تعطف على كف الساقى. 

(*) فى المطبوعة (و ان أم حروف الجزاء). 


بيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 9ع" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١186١‏ من هلاسر 


نفى الله تعالى فى هذه الآية ان يقدر احد من عباده على التسوية بين النساء و الازواج فى حبهنٌ و الميل إليهن حتى لا يكون ميله الى 
واحدة منهنّ الا مثل ما يميل الى الاخرى. لان ذلكك تابع لما فيه من الشهوة؛ و ميل الطبع. و ذلكك من فعل الله تعالى» و لا صنع للخلق 
فيه» و ان حرص على ذلكك كل الحرص. و ليس يريد بذلكك نفى القدرةٌ على التسويةٌ بينهن فى النفقة» و الكسوةٌ و القسمث لأنه لو 
كان كذلك لما امر الله تعالى بالتسوية فى جميع ذلك لأمنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه. كما قال: «لا يُكلّفُ الله تَفْسا إن 
تففياة ناواو قال رلك تكلث الله تنا اها انعا 190و تجوز البعافة تلاق كانه سال والر سيلا عل نات الالستطاعة فى 
التسوية بينهن فى النفقة» جاز أن يكون المراد به ان ذلكك لا يخف عليكم بل يثقل و يشق عليكم تسويتهن» لميلكم الى بعضهنء فأباح 
اللمعالة حيفة رفس [اب بلقل يي على ين فى ها واد على الراجيد دع القسية ا اللقق و لكب اسوك لكك 

و 

قوله: اقلا تَمِيلُوا كَل الْمَلى» معناه فلا تعدلوا بأهوائكم عمن لم تملكوا محبته منهن كل الميل حتى يحملكم ذلكك على أن تجوروا 
على صواحبها فى تركك أداء الواجب لهن عليكم من حق القسمة؛ و النفقةُ و الكسوة. و العشرة بالمعروفء «قَتَذَرُوها كالْمَعلَقَةه يعنى 
تذروا التى لا تميلون اليها كالمعلقة يعنى كالتى هى لا ذات زوج ولا هى ايم. و به قال مجاهد و عبيدة» و الحسن و ابن عباس و قتادة 
وابن زيد و الضحاك و سفيان» و الطبرى و الجبائى و البلخى و غيرهم. و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام) و ابن عبد الله (عليه 
و روى ابو ملكية أن الآيهُ نزلت فى عائشة 

و روى ابو قلابة عن رسول الله (ص) انه كان يقسم بين نسائه و يقول: اللهم هذه قسمتى فى ما املكك فلا تلمنى فيما تملككء و لا 
املكك 

و قوله: 

«وَ إِنْ تَصْلِحُواا يعنى فى القسمة بين الازواج و التسوية بينهن فى النفقة» 


هعور اقرف اه عن 

(0) سورةٌ الطلاق» آيةٌ /. 

التبيان فى تفسير القرآن» جك ص: "8٠‏ 

و الكسوة و العشرة بالمعروفء و تتركوا الميل 1١‏ الذى نهاكم الله عنهه من تفضيل واحدة على الا-خرى فى ذلككء اقَإِنَاللَّهَ كان 
غَفُوراً رَحيماً» تستر عليكم ما مضى منكم من الحيف فى ذلكك إذا تبتم» و رجعتم الى الاستقامة و التسوية بينهن» و يرحمكم بتركك 
المؤاخذة على ذلك, و كذلك كان يفعل فيما مضى مع غيركم يعنى فى قبول التوبة من 1١‏ كل تائب مقلع نادم على ما فرط و 

روى عن على (عليه السلام) انه كان له امرأتان» فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ فى بيت الاخرى. 

و روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه (عليهم السلام) ان النبى (صلى الله عليه و آله) كان يقسم بين نسائه فى مرضه. فيطاف 
إبه] 9" بينهن 

» و كان معاذ بن جبل له امرأتان ماتتا فى الطاعون أقرع بينهما أيهما تدفن قبل الأخرى؟. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 1] 6 ضة اننا 


اشارةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١1/1‏ من ههلادا 


وَإِنْ ؛ يرقا ين الله كلا مِنْ سَعْيِهِ و كانَ الله واسعاً حكيماً (10) 


آي 
المعنى:..... ص: 78٠‏ 


إن الزوجين اللذين تقدم ذكرهماء متى أبى كل واحد منهما مصالحة الآخر فان تطالب المرأة بنصيبها من القسمة و النفقةُ و الكسوة و 
يمتنع الزوج من إجابتها الى ذلككء لميله إلى الاخرى و محبته لهاء أو لصغر سنها أو جمالها و يتفرقا حينئذ بالطلاق» فان الله يغنى كل 
واحد منهما من سعته يعنى من فضله و رزقه «وّ كان اللَّهُ وايتعاً حكيماً» يعنى كان لم يزل هكذا واسع الفضل على عبادة رحيما بهم 
فى ما يدبرهم به و فى الآيةٌ دليل على ان الأرزاق كلها بيد اللّهِ و هو الذى يتولاها 


)١(‏ المطبوعة (و كل) 

(قاعوجالطة المطوعة 

(*) (به) ساقطة من المطبوعة و التصحيح عن مجمع البيان و السياق يقتضى ذلكك أيضاً. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”2 ص: "8١‏ 

عافدو إن كان رين اجر اساطانى سين قاد بدن انه رو لان رخ نان 14 ايزا قله لست لو و قي عله لبقيال بها قال 


مجاهد و جميع المفسرين. 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 1١7"1‏ الى 6" !]..... ص: 01" 


ما فى التدساواتٍ وما فى لض ولد وَسَيْها اين أووا الات بن قحم و باح أن الوا ل وإ وا لما فى 
الشّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضٍ وَ كات الله ًا حميداً (151) وَ لل ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض وَ كفى بالل وَكيلا (170) إِنْ يَنَا 
يُذهِيكمْ بها النّاسُ و يأْتِ َآخَرِينَ وَ كان الَهُ عَلى ذلك قدِيراً (177) مَنْ كان يُرِيدٌ نُوابَ الدّنْيا قد الله نَوابُ الَّنياوَ الْآخِرَهْ وَ كان 
لشي عر 6 

اربع آيات. 

لما ذكر الله تقال قولهةتو أن يعقرها يدق الله كلا سن عه رين قن هنذة الآبة بان له نلكة ماق اللمبوات وما فى الأر قر له عدر 
عليه إغناء كل واحد من الزوجين عند التفرق» و إيناسه من وحشته ثم رجع إلى توبيخ من سعى فى أمر بنى أبيرق و تعنيفهم» و وعيد 
من قعل فخل العر نل متهي فقاو الفروضيا اهل الوراة ى اتدل وهم الانين أوترا لكاب ين #لكواو ياك أي و أمرناكم أيضاً 
أنها للق وق انوا اللهةو التقدير عاذ انقر) اللددى اتعددوؤوا أن عضوب و شكالقوا أمره وتويه دو إن تكنز وا مض ستحد وا وصيةة ام 
أيها المؤمنون, فتخالفوهاء قن لِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْضِ ) يعنى له ملكك ما فيهماء فلا يستحضر بخلافكم وصيته و لااان 
تكونوا أمثال اليهود و النصارى» بل تضرون أنفسكم بما بحل بكم من عقابه؛ و غضبه دو كان الله َِبًاا لم يزل» غير محتاج إلى خلقه 
و إن الخلق التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 807 

هم المحتاجون إليه (حميداً) يعنى مستوجب الحمد عليكم بصنائعه الحميدة إليكم و آلائه الجميلة» فاستدعوا ذلك باتفاء معاصيه» و 
المسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به و هذه الجمله مروية عن على (عليه السلام) و هو قول جميع المفسرين» ثم 

«وَلِلهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأّرْض ) بمعنى له ملكك ما فيهماء و عو الع يجبيعه و العافظ له لا يعرف مكلم شدي مولا زرده 


حفظه و تدبيره ١و‏ كفى بباللهِ وَكيلماه يعنى كفى الله حافظاً. فان قيل لم كرر قوله: «وَلِنِّ ما فى السّماواتٍ وما فِى الَرْض» الآبتين» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١1/81‏ من ههلادا 


إحداهما عقيب الاخرى؟ قلنا: لاختلاف الخبرين: الاول فى الآيهُ الاولى عن حاجةٌ الخلق إلى بارئه» و غناه تعالى عن خلقه؛ و فى الثانية 
طحا الم ركه ب وتم ير اجر ساروا عيد الاو قرا ليوات 
الآداى يطح ميخم فر تومت الله تعالى بالغناء و أنه محمود, و لم يذكر فيها ما يقتضى وصفه بالحفظ و التدبير» فلذلكك كرر قوله: 
«وَللّه ما فى السّماوات) . 

كيزن يك تمك مشاه أذريها الثذابها الناس :انه يولك كوتو يتدكوو راك يقوة الخرين ركو للصروة فيه ميحبنة لضن )2 
بوآزرونه خان الله عغالى على ذلك قديرأء قوايخ تعالى بهذه الآيات الخائنين الذين خانوا الدرع )١١‏ و ساعدوهم على ذلك و دافعوا 
عنهم و حذر أصحاب النبى (ص) أن يكونوا مثلهم وان يفعلوا فعل المرتد منهم فى ارتداده و لحاقه بالمشركين و بين أن من فعل 
ذلك لا يضر إلا نفسه. لأنه المحتاج إليه (تعالى) و غناه عنه (عز و جل) و عن جميع بع الخلق 

و روى عن النبى (ص) انه لما نزلت هذه الآيهُ ضرب بيده على ظهر سلمانء فقال: هم قوم هذا رواه ابو هريرة عن النبى (ص) 

» ثم أخبر (تعالى) من كان ممن أظهر الايمان بمحمد (ص) من أهل النفاق الذين يبطنون الكفرء و يظهرون الايمان. يريد ثواب الدنيا 
يعنى عرض الدنيا بإظهاره بلسانه فى الايمانء اهعد اللَّهِ نَوَابُ الدُّنْياه يعنى جزاؤه فى الدنيا منهاء و ثوابه فيها هو ما يأخذ من الفىء و 


الغنيمة إذا شهد مع 


-)١(‏ انظر تفسير آيةهٌ )٠١0(‏ من سورة النساء. 

العيان فى تفسير القرانه :86م 

المسلمين الحرب. و أمنه على نفسه و ماله و ذريته. و أما ثوابه فى الآخرةٌ فنار جهنم. 

١و‏ كان اللَّهُ سّجيعاً بد يرأ يعنى انه كان لم يزل على صفةٌ يجب ان يسمع المسموعات إذا وجدت»ء و يبصر المبصرات إذا وجدت. و 
هذه الصفة هى كونه حياً لا آفة فيه و الصفة حاصلة له فى الأزل و الآفات مستحيلة عليه» فوجب وصفه بانه سميع بصير و انما ذكر ها 
هنا ذلكك. ليبين ان ما يقوله المنافقون إذا لقوا المؤمنين فان الله يسمعه و يعلمه و هو قولهم: إنا مؤمنون بصيراً بما يضمرونه و ينطوون 
عليه من النفاق. و موضع كان فى قوله: «من كان» جزم, لأنه شرط و الجواب الفاء. و ارتفعت (يريد) لأنه ليس فيها حرف عطف كما 
قال: «مَنْ كان يُرِيدٌ القياة الدَّنيا و زيتتها ف لبهم مالم فيها» 01١‏ و قال: (مَنْ كان يُرِيدٌ عدت الدَّنيا نؤِْهِ منْها) 21١‏ جزم, لأنه 
جواب القرط: 


قوله تعالى:[سورة النساء (©؟): آيةَ .....]١١8‏ ص: 71 
اشارة 


يا آتها الذي اكثرا كوثوا قوافية بالقبفط شهداه لله ولو على فيكم أو الْوالِدَينٍ وَالفريَ نّ إن يَكنْ غَيًا أو ققير الله أؤلى بهما قلا 
تَتبعُوا الْهَوى أن تَعدِلُوا وَ إِنْ تلوُوا أو تُعْرصُوا فَنَّ الله كانَ بما تَعْمَلونَ حيرا (ه18) 


2 


5 ايةُ- 
القراءة 9 الحجة:..... ص: إززءارا 


قرأ ابن عامر و حمزه (و إن تلوا) بضم اللام» بعدها واو واحدةٌ ساكنة. 


الباقون يسكنون اللام بواوين بعدها أولهما مضمومة. حجة من قرأ بواو واحدة أن قال: إن ولايةُ الشىء اقبال عليه و خلاف الاعراض 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طلم ١١‏ من هنادلا 


تنو السعق ان نقرتو أو رهن آفان اللد كانم جما سلرة هبي ا قكائى المنحية التق باصيانةى المينوية المعر قن 


].....[.٠١ سور هود آيةُ‎ )١( 

(الاسورة الشورى» 1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 0*5" 

باعراضه و تركه الإقبال على ما يلزمه ان يقبل عليه قال: و لو قرأت بالواوين» لكان فيه تكرارء لان اللى كالاعراض أ لا ترى ان قوله: 
الا ُؤْمدِهُْ وَرَأَيَهُمْ ا ١‏ معناه أعراض منهمء و تركك الانقياد للحق و مثله «لا نيمتهم معاد اتحراف و أخند فيا لا 
ينبغى ان يأخذوا به. و حجة من قرأ بالواوين من لووا ان تقول لا يمتنع ان تتكرر اللفظتان المختلفتان بمعنى واحد على وجه التأكيد, 
كقوله: مُسَجَدَ الْمَلائِكةٌ كلْهمْ أَجْمَعُونَ و كقول الشاعر: 

وهند اتى من دونها النأى و البعد «”)» 

وقول آخر: 

و الفى قولها كذباً و ميتا 

وقالوا: أيضا يجوز ان يكون تلوا كان أصله تلوواء وان الواو التى هى عين همزت لانضمامهاء كما همزت فى قوله: (أدروا) و ألقيت 
حركة الهمزهُ على اللام التى هى فاء؛ فصار تلوا أجاز ذلكك الزجاج و الفراء و أبو على الفارسى. 


المعنى و اللغة:..... ص: 8" 


و معنى الآية ان الله تعالى لما حكى عن الذين سعوا إلى رسول الله فى امر بنى أبيرق و قيامهم لهم بالعذر, و ذبهم عنهم من حيث 
كانوا أهل فقر و فاقة أمر الله الموؤمتيخ ان يكرتو دق امي ِالْقِسْطِ) يعنى بالعدل و القسطء و الاقساط: العدل يقال: أقسط الرجل إقساطا 
إذا عدل و أتى بالقسط و قسط يقسط قسوطً: إذا أجاز و قسط البعير يقسط قسطاً إذا بصت يده و يد قسطء أى يابسة (شهد اللّه) و هو 
جمع شهيد و نصب شهداء على الحال من الضمير فى قوله: (قوامين) و هو ضمير الذين آمنوا و قوله: هو لَوْ َلى اَلُْسِكمْ) يعنى و لو 
كانت شهادتكم على أنفسكم أو على والديكم او على أقرب الناس إليكم, فقوموا فيها بالقسط و العدلء و أقيموها على صحتهاء و 
قولوا فيها الحق, و لا تميلوا فيها لغنى غنىء و لا فقر فقير» فتجورواء فان اللّه قد سوى بين الغنى و الفقير فيما ألزمكم من إقامة الشهادة 
لكل واحد منهما بالعدل» و هو 


)١(‏ سورةٌ المنافقون آيةٌ ه. 

(؟) سورة النساءء آيةُ هع. 

(") قائله الحطيئةُ صدر البيت: الا حبذا هند و أرض بها هند. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 00" 

تعالى أولى بهما و أحقء لأ-نه مالكهما و إلههما دونكم و هو اعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهما فى ذلكء و فى غيره من الأمور 
كلها منكم, فلا تتبعوا الهوى فى الميل فى شهادتكم إذا قمتم بها لغنى أو فقير الى أحدهماء فتعدلوا عن الحق أى تجوزوا عنه و تضلوا 
و لكن قوموا بالقسطء و أدوا الشهادة على ما أمركم الله عز و جل بأدائها بالعدل لمن شهدتم عليه و له» فان قيل كيف تكون شهادة 
الإنسان على نفسه حتى يأمر الله تعالى بذلككء قلنا: بان يكون عليه حق لغيره فيقر له ولا يجحده. فأدب الله تعالى المؤمنين أن يفعلوا 


ما فعله الذين عذروا بنى أبيرق فى سرقتهم ما سرقوا: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام ١١‏ من ه٠هلإدلا‏ 


و خيانتهم ما خانوا و اضافتهم ذلك الى غيرهم فهذا اختيار الطبرى. و قال السدى: انها نزلت فى النبى (ص) و قد اختصم اليه رجلان 
غنى و فقيرء فكان ضلعه مع الفقيرء لظنه أن الفقير لا يظلم الغنى فانى الله تعالى إلا القيام بالقسط فى أمر الغنى و الفقير قال: «إنْ يَكنْ 
عا أو قرفال أَوْلى بهماه و هذا الوجه فيه بعدء لأنه لا يجوز على النبى (ص) فى الحكم أن يميل إلى احد الخصمين سواء كان غنيا 
أو فقيراً فان ذلك ينافى عصمته و قال ابن عباس: أمر اللّه سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق و لو على أنفسهم, او أبنائهم» ولا يجابوا 
غنياً لغناه» و لا مسكيناً لمسكتته و هذا هو الاولىء لأنه أليق بالظاهر من غير عدول عنه. و فى الاية دلالة على جواز شهادة الوالد لولده 
والولد لوالده» و كل ذى قرابة لمن يقرب منه» فقال ابن شهاب: كان سلف المسلمين على ذلك حتى دخل الناس فيما بعدتهم؛ و 
ظهرت فيهم امور حملت الولاة على اتهامهم؛ فتركت شهادة من يتم إذا كان من اقربائهم و جاز ذلكك من الولد و الوالد والأخ و 
الزوج و المرأه و بمعنى قول ابن عباسء قال قتادة» و ابن زيد. 

و قوله: «قَاللهُ أؤلى بهما إنما ثنى» و لم يقل به لأنه أراد (فاللّهِ اولى بغناء الغنى و فقر الفقير) لان ذلك منه تعالى و قال قوم: لم يقصد 
غنياً بعينه» و لا فقيراً بعينه التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 02" 

وهو مجهول و ما ذلكك حكمه جاز الردّ عليه التوحيد و التثنية و الجميع. و فى قراءة أبى (فاللّه اولى بهم) و قال قوم: (او) بمعنى الواو 
فى هذا الموضعء فلذلكك ثنى و قال آخرون: جاز تثنية قوله (بهما)» لأنهما قد ذكراء كما قيل: و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما و 
قيل جاز ذلككء لأنه أضمر فيه (من) كأنه قال: و له أخ او اخت إن يكون من خاصم غنياً او فقيرأء بمعنى غنيين أو فقيرين اقَاللهُ أؤْلى 
بهما. 

و قوله: «قلا تتّبعُوا الْهَُوى أنْ تَعْدِلُواا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها- لا تتبعوا الهوى فى ان تعدلوا عن الحق. فتجوروا بتركك إقامةٌ الشهادةٌ بالحق. 

و الثانى- ان يكون التقدير لا تتبعوا أهواء أنفسكم هرباً من ان تعدلوا فى إقامة الشهادة. 

و الثالث- فلا تتبعوا الهوى» لتعدلواء كما يقال: لا تتبع هواكك لترضى ربككء بمعنى أنهاك عنه كيما ترضى ربكك بتركه. ذكره الفراء 
و الزجاج. 

و قوله: «وَ إِنْ تَلوُوا أوْ تُعرضواء اختلفوا فى تأويله فقال قوم: معناه وان تلووا أيها الحكام فى الحكم لاحد الخصمين على الاخرء أو 
فرضوا فاك اللا اونا ميارك عير ا وتحار) الآ على اتواالرللك فى السكامة لب اليه الملاى على واكال: 

إنها نزلت فى النبى (ص) و روى عن ابن عباس أنه قال: هما الرجلا-ن يجلسان بين يدى القاضىء فيكون لى القاضى و اعراضه 
لأحدهما على الاخر و قال اخرون: 

معناه وان تلوا ايها الشهداء فى شهادتكم, فتحرفوهاء فلا تقيموها أو تعرضوا عنهاء فتركوها ذهب اليه ابن عباس و مجاهد و قال 
نجاهل: 

معنى تلووا تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أى تكتموها و هو قول أبى جعفر (ع) 

و به قال ابن زيد و الضحاك و أولى التأويلين قول من قال: إنه لى الشهادة لمن شهد له أو عليه بان يحرفها بلسانه أو يتركهاء فلا 
يقيمهاء ليبطل بذلكك شهادته و أعراضه عنها فلو تركك إقامتها فلا يشهد بها. و سياق الآيُ يدل على ما قال ابن عباس و قوله: «كَنَّ الله 
كان بما تَعْمَلُونَ يرا معناه انه كان عالماً بما يكون منهم من اقامة الشهادة و تحريفها و الاعراض عنهاء و اللى التبيان فى تفسير 
القرآن» ج*: ص: 701 

فو المطل لما حب من الحق قال الأعنض: 


يلويننى دينى النهار و اقتضى دينى إذا رقد النعاس الرقدا )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 8] ضة /ا؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١180‏ من ههلإدا 


اشارة 


يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّه وَ رَسُولِهِ وَ الْكتاب الّذِى تَرّلَ عَلى رَسُوَلِهِ وَ الكتاب الّذِى أَبْرّلَ مِنْ قبل و مَنْ يَكَفُر بالله وَ ملائكته و كه 
وَرُسْلِهِ وَالَيوْم الْآخِر قَقَدْ ضَل ضَلالاً بَعيداً (17) 


3 ايةُ- 
القراءة 9 الحجة:..... ص: /اةم؟ 


قرأ ابن كثير و أبو عمر و ابن عامر و الكسائى عن أبى بكر «الكتاب الذى نزل و الكتاب الذى أنزل» بضم النونء و الهمزه و كسر الزاء 
الباقرة سيم قنخ يمنا حمله عل قرلدة ١1‏ تفل 2 )لذ كه واقولهة رو انزلنا الكت الذكره و عق خمها شيلينا غلى قولهة 
ْتيِنَ لِلنّاس ما نزّلَ إِلَيهِمْ) و قوله: «يَعْلَمُونَ أنه مُرّلْه و كل جيد سايغ. 

قيل فى تأويل أمر من آمن- آمن يؤمن- بالله و رسوله ثلاث اقوال: 

أخنهاتو هوا الشيه غليه قثاو اللذق يندفينا ان المع نا أبها الاين المنوافى الظاهر بالاقزار بالله و وسولةه و هقرهما:و متا 
بالله و رسوله فى الباطن» ليطابق باطنكم ظاه ركم و يكون الخطاب خاصا بالمنافقين الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون. و الكتاب 
الذى نزل على رسوله هو القرآن أمرهم بالتصديق به و الكتاب الذى انزل من قبل» يعنى التوراءً و الإنجيل أمرهم بالتصديق بهما. و 
الوجا هه هفل الل 

و الثانى- ما اختاره الجبائى و الزجاج و البلخى ان يكون ذلكك خطاباً لجميع المؤمنين 


)١(‏ ديوانه من قصيدة قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن لما أغار الحارث بن و عله على بعض السواء و رقمها: 6". بلويتتن: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 08" 

الذين هم مؤمنون على الحقيقة ظاهراً أو باطناً أمرهم اللّهِ تعالى أن يؤمنوا به فى المستقبل بان يستديموا الايمان» و لا ينتقلوا عنه» لان 
الأمماة الذض هو السدق لذ يت و الما شمر بان مجلدة الأسان حالة عد سال ونهذا اظيا همد 

الثالث- ما اختاره الطبرى من ان ذلكك خطاب لأهل الكتاب اليهود و النصارى أمرهم الله (تعالى) بان يؤمنوا بالنبى (ص». و الكتاب 
الذى أتزل عليه كما آمنوا بما معهم من الكتب: التورا و الإنجيل و يكون قوله: «وّ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ قله اشارة الى ما معهم من 
الإنجيل و التوراءً و يكون وجه أمرهم بالتصديق لهما و ان كانوا مصدقين بهماء لاحد أمرين: 

أحدهما- ان التوراةً و الإنجيل إذا كان فيهما صفات النبى (ص». و ما ينبئع عن صدق قوله و صحة نبوته فمن لم يصدق النبى (ص)» و 
لم يصدق الكتاب الذى أنزل معه لا يكون مصدقاً بما معه» لان فى تكذيبه» تكذيب ما معه من التوراهً و الإنجيل» فيجب عليه أن 
يععدق الض ااعو) و كر جما الز ل عليده لكوة سصيدنا ساف و جعترفا يارب القاقى ك أن يكوة وفريكيا الى النيوية الذين اعنوابالقوراة 
دون الإنجيل و القرآن» فيكون الله أمرهم بالإقرار بمحمد (صلى اللَّهِ عليه و آله) و بما انزل من قبل يعنى الإنجيل. و ذلكك لا يصح الا 
بالإقرار بعيسى (عليه السلام) أيضاً و انه نبى من قبل الله و قوله: «وَ مَنْ يفن بالل وَمَلائكته وَ كته وَ رُسْلِهِ و اليم الْآخِر) معناه ان من 
كثر متعيه (ض )الصف دوق و رحد ما آنوله الله علي كانه رهد جمين ذلك لأنة لذ يضم ابحالة لحل مين الخلق لوالا يمان ذا 
أمره الله بالايمان به» و الكفر بشىء منه كفر بجميعه فكذلك قال: (وّ مَنْ يَكَمُو ياللّهِ وَ ملابكيه وَ كته وَ رُسْلِهِ وَ اليم الْآخرِ) فعقب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالئالالا صفحة ١1/84‏ من ههلادا 


خطابه لأهل الكتاب و أمره إياهم بالايمان بمحمد (ص) تهديداً لهم وان كانوا مقرين بوحدانية اللّه تعالى و الملائكة و الكتب و 
الرسل؛ و اليوم الآخر سوى محمد (صلى الله عليه و آله) و ما جاء به من القرآن فبين لهم ان من جحد محمداً بنبوته لا ينفعه الايمان 
مكو واف بأكوق وجوه و حا نر دوق نه ولق عل الاك عد اناه قفن اكب نع اميل اليا وجا اناق فى تعر 
القرآن, ج”: ص: 09” 

عن محجة الطريق ألى المهالكك ضلالا ذهابأء و جوراً بعيداً. 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 77 .....]١7١‏ ص: 189 


اشارة 


و 


إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم آمَنُوا ثْمَ كفّرُوا ثُمَ ازدادُوا كفراً لَْ يكن الله لبَغفِرَ لَهُمْ و لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيالا (189) 


أيه واحدة. 


قيل فى المعنى بهذه الآيهُ ثلاثة اقوال: 

[الأول] قال قتادُ عنى بذلكك الذين امنوا بموسىء ثم كفروا بان عبدوا العجل» ثم آمنوا يعنى النصارى بعيسىء ثم كفروا به» ثم ازدادوا 
كفراً بنبو: محمد (ص) و قال الزجاج و الفراء: آمنوا بموسىء و كفروا بعزير» ثم امنوا بعزير» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفراً بمحمد 
ا 

والثانى- قال مجاهد وابن زيد يعنى بذلكك أهل النفاق أنهم آمنواء ثم ارتدوا ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم ازدادوا كفراً بموتهم على 
كتره 

و الشالث- قال ابو العالية: هم اليهود و النصارى أذنبوا ذنباً فى شركهم, ثم تابوا فلم تقبل توبتهم, و لو تابوا من الشرك لقبل منهم و 
أقوى الأقوال عندنا قول مجاهدء لان المؤمن على الحقيقة عندنا لا يجوز أن يكفر. لان الايمان يستحق عليه الثواب الدائم و الكفر 
يستحق عليه العقاب الدائم بلا خلا-ف فيهما و الاحتياط عندنا باطلء فلو أجزنا الارتداد بعد الايمان الحقيقى لادى إلى اجتماع 
استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم و الإجماع بخلافه و اختار الطبرى الوجه الاول و قال الجبائى و البلخى يجوز ان تكون الآية 
نزلت فى قوم كانوا آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراً و قوله: 

لَمْ يكن الله لِيَغْفْرَ) معناه لم يكن اللّهِ ليغفر لهم بالايمان الثانى الكفر التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 728٠‏ 

لمعه أله لجا ارددكيا بسي 0 على إن نقد ال كن ارهن ديمع يدرف ساب الكذر لبهم وهو اللي اعفار 
الزجاج و قال البلخى و الزجاج: لم يكن الله ليغفر لهم إذا لم يتوبوا منه و هذا الذى ذكروه لا يصح. لان الكفر على كل حال و لو مر 
واحدق لا يقر الله الا بالتوية قل مم لنفى الففران عن كقزر يعد إيمان تقدمه كقر تقدمة اسماة. 

و قوله: ١و‏ لا لِيَْدِيْهُمْ سَبينًاا معناه لا يهديهم سبيل الجنة و الثواب فيهاء لأنهم غير مستحقين له و يحتمل ان يكون المراد بذلكك أنه لا 
يلطف لهم فيما بعد بل يخذلهم عقوبة لهم على كفرهم المتقدم. ولا يجوز ان يكون المراد به أنه لا ينصب لهم الدلالة» لأن نصب 
الأدلة قد تقدم فى التكليف الاول و المرتد عندنا على ضربين: 

أحدهما- لا يستتاب و يقتل على كل حال و هو من ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين متى كفر فانه يقتل على كل حال. و الآخر و 
عو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١1/./‏ من ههلادلا 


من كان كافراً فاسلم» ثم ارتد فانه يستتاب ثلاثاً فان تاب و الا قتل» و لا يستتاب اكثر من ذلكك. و به قال على عليه السلام 
وابن عمر. و قال قوم: يستتاب ابداً. ذهب اليه ابراهيم و غيره. و اختاره الطبرى. و المرأة تستتاب على كل حال فان تابت» و الا خلدت 
فى السجن و لا تقتل بحال و فى ذلكك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات 1/4 الى 19]..... ص: "8٠‏ 
اشارة 


َشَّر الْمَنافِقِينَ بأنَّ لَهُعْ عوابا أليماً (1) الّذِينَ يتَحَدُونَ الكافرينَ أوْلِياء مِنْ دُون الْمَؤْمِنِينَ أيَتتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَّةَفَنَ الْعِرَةَ لِلَِّ جميعاً 
)١9(‏ 


آيتان بلا خلاف. 


معنى قوله «بَشَرِ الْمُناْقِينَ» جعل موضع بشارتهم لهم العذاب و العرب تقول: 

تحيتكك الضرب و عقابكك السيفء أى بدلا من ذلكك. قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» ج"2 ص: "2١‏ 

و خيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب و جميع 

امر الله (تعالى نبيه) ان يبشر المنافقين بان لهم عذاباً أليما و هو المؤلم الموجع. 

على نفاقهم» ثم وصف هؤلاء المنافقين فقال: (الذين يتخذون) أهل الكفر الله وجسناولاد يكن أساراتر مادقا ون دوق السسية 
يعنى من غيرهم, ثم قال: 

«يَتتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَّة معناه يطلبون عندهم المنفعة و القوةُ باتخاذهم اولياء من دون اهل الايمان به (تعالى)» ثم أخبر ان العزةٌ بأجمعها 
له (تعالى) و ان هؤلاء الذين يطلبون من جهنم العزةٌ و المنعة» لا منعة عندهم؛ بل النصر و المنعة من عند الله الذى له العزةٌ و المنعة 
الذى بعرهن شاءء و يذل عن شاء: و اضل العزة الشدة وعته قبل لالأرض الصلبة الشدبدة: عراز و بقال: اسعز المريض إذا اشتك 
مرضه و تعزز اللحم: إذا اشتد و منه قيل: عز على ان يكون كذاء اى اشتد على و منه قولهم: (من عر برٌّ) أى من غلب سلب. و قولهم: 


عر الشىء معناه صعب وجوده و اشتد حصوله. 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيةَ ١‏ 16] 6 ضة انا 


وَقَ تَزّلَ عَليِكمْ فى الكتاب أنْ إذا سَ مِعْتْ آياتٍ الل يكفَرُ بها وَ بَسمَهرَأ بها قَلا تَفْعُدُوا مَعَهُعْ عنَّى يَحُوضُوا فى حَدِيث َي إِنَكُمْ إذاً 
مِتْلَهُمْ إِنْ الل جامِعٌ المُنافقِينَ و الكافرينَ فى جَهَنْم جمِيعا (180) 

- آية- قرأ عاصم و يعقوب (و قد نزل) بفتح النون و الزاى و تشديده. الباقون بضم النون و كسر الزاى و المنزل فى الكتاب. التبيان فى 
تفسير القرآن, ج ”2 ص: زفارا 

قوله تعالى: 

اعلم الله تعالى فى هذه الآبة المؤمنين ان المنافقين يهزءون بكتاب اللّهِ الذى هو القرآن» و أمرهم ان لا يقعدوا معهم حتى يخوضواء 
يعنى يأخذوا فى حديث غير القرآن؛ ثم قال: انكم ان جالستموهم على الخوض فى كتاب الله و الهزء به» فأنتم مثلهم» و انما حكم 
بأنهم مثلهم متى رضوا بما هم فيه» و لم ينكروا عليهم مع القدرة على الإنكار» و لم يظهروا كراهية» فإنهم متى كانوا راضين بالكفرء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١18‏ من ههلادا 


كانوا كفاراًء لان الرضاء بالكفر كفر. و فى الآيهٌ دلالة على وجوب انكار المنكر مع القدرهُ على ذلكء و زوال العذر عنه. و إن من 
ترك ذلكك مع القدرة عليه كان مخطثاً آثماً. و كذلك فيها دلال على انه لا يجوز مجالسة الفساقء و المبتدعين من اى نوع كان. و به 
قال جماعة من المفسرين. ذهب اليه ابو وائل؛ و ابراهيم و عبد الله و قال ابراهيم: من ذلكك إذا تكلم الرجل فى مجلس بكذب» 
يضحكك منه جلساؤه» فسخط الله عليهم. و به قال عمر بن عبد العزيز و قيل: إنه ضرب صائماً كان قاعداً مع قوم يشربون الخمر. و قال 
ابن عباس: امر الله بذلكك الإنفاق» و نهاهم عن الاختلاف و الفرقة و المراء و الخصومة. و به قال الطبرى و الجبائى و البلخى و جماعة 
من المفسرين. 

قال ابو على الجبائى: اما الكردني اناري اطوم وجيت بسع صر هع رولا كدر عاق كارده بسي ومستارييدو اله الوجارو مج البتدهم 
من خبر أظهار كراعنة ما سمعة أو راف و قوله: (إنَّ اللّهَ جاع الْمنافِقِينَ وَ الكافِرِينَ فى جَهَنَّمَ جمِيعاً) و معناه ان اللّهِ يجمع الفريقين من 
اهل الكفرء و النفاق فى القيامة فى النار. و العقوبة فيها كما اتفقوا فى الدنيا على عداوةٌ المؤمنين» و المؤازرة عليهم. قال الجبائى: فى 
الآيهُ دلاله على بطلان قول الأصمء و نفاءً الاعراض و قولهم: انه ليس ها هنا غير الأجسام. لأنه التبيان فى تفسير القرآن. ج” ص: 7" 


قال: «حَتَّى يَحُوصُوا فى ححدِيث غَيِره) فاثبت غيراً لما كانوا فيه. و ذلكك هو العرض. 
قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية .....]١6١‏ ص: "م7 


الو َرئصُونَ بكم ف كان لَكم تفخ بن الل موا ألم تكن معكم و إن كات للكافِرين نَحديبٌ قالوا ألم نَ مود عليكم و تنتفكم 
و للقي لجس ا يو الِْيامَةِ وَلَنْ يَحعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سيالا (1؟1) 

آيهُ بلا خلاف. 

(الذين) فى موضع خفض صفة للمنافقين و الكافرين فى قوله: إنَّ اللَّهَ جامعٌ الْمَنافِقِينَ وَ الْكافِرينَ) . 

أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين الى ينتظرون بهم فان فتح الله على المؤمنين فتحاً من عدوهمء فأفاء عليهم 
فيئاً من الغنائم» قالوا لهم | لم نكن معكم نجاهد عدوكم و نغزوهم معكم, فاعطونا نصيبنا من الغنيمة» فانا شهدنا القتال و ان كان 
اجر اي ررض رس ار ل رو لور اما اداو سا0 
المسلمين؛ و لا أباح لهم شيئاً من أموالهم؛ بل حظر ذلكك عليهم. و قوله: «قالوا» , يعنى قال المنافقون للكافرين: 

الم لمعمو اكع يعض | لم لي عيكو ؟ فى قول السلكر كال ابن جريع مطاء | لم تييع لكو الااعلى ها انتم عليه و الاستحواذ 
الغلبةٌ و منه قوله: «اسِتَحْوَدً عَلَيِهِمُ الشَّيطانٌ َأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله و معناه غلب عليهم. يقال منه: حاذ عليه يحوذ. و استحاذ يستحيذ. و حاذ 
يحيذ. قال العجاج يصف ثوراً و كلاماً: 

يحوذهن وله حوذى )١١‏ 


و أنشده ابو عبيدهٌ و الاصمعى بالزاى يحوزهنٌ و له حوزى و المعنيان 


)١(‏ اللسان (حوذ). ديوانه: الاو مجاز القرآن لابى عبيده ١5١ :١‏ وايله: 

خوف الخلاط فهو اجنبى كما يحوذ الفئهُ الكمى. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج”“ ص: *8” 

متقاربان. و قال لبيد فى صفهٌ عير و أتن على احاذ. 

إذا اجتمعت و احوذ جانبيها و أوردها على عوج طوال )١١‏ 

العوج الطوال القوائم. و قيل: هى النخيل الطوال. فمعنى احوذ جانبيها لم يشذ منها شىء. و الاحوذ: الجاد المنكمش الخفيف فى أموره 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١18.9‏ من ههلادط 


كلها. و كان القياس يقتضى أن يقول: استحاذ. لان الواو إذا كانت عين الفعل و كانت محركة بالفتح» و ما قبلها ساكن تقلب حركتها 
الى فاء الفعل و قلبوها الفاً اتباعا لحركةٌ ما قبلها. 

كثر ليو اسحلا و الاق و انسار و انبتعاذ بالله وها عداتركت على الأبل و.عى لعة القرآذ وقول كوو تشدك وق المؤ يف يعن 
يقول المنافقون الكافرون منعنا المؤمنين منكم بتخذيلنا إياهم, و اطلاعنا إياكم على اخبارهم» و كوننا عيونا لكم حتى انصرفوا عنكم و 
لالعوه. وقر له (قاللة بعكم كر روم لقاع ة) اعبار مه فساق )اله الدى كوي الحلاقق يرم القياعة و يفطل ينهم بالحقد 
ينصر المؤمنين 

١و‏ لَنْ بَجْعَلَ الله للْكافِرينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سينا اى بالغلبة و القهر. و ان حملناه على دار الدنيا يمكن حمله على انه لا يجعل لهم عليهم 
سبيلا بالحجة» و ان جاز ان يغلبوهم بالقوة» لكن المؤمنين منصورون بالحجة و الدالة. و بالتأويل الاول قال على (عليه السلام) 

: و السدى و ابو مالكك و ابن عباس. قال السدى: السبيل- ها هنا- الحجة. و بالثانى قال: الزجاج و الجبائى و البلخى. و قال الجبائى: و 
لو حملنا ذلك على الغلبة» كان أيضاً صحيحاًء لان غلب الكفار للمؤمنين ليس مما فعله الله لان ذلكك قبيح و الله لا يفعل القبيح. و 
لبس كذلكة قل البوشى الكفان لأسحين و طافة فكا3 2 لكك معيو الى اللداتفالن): 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات 17 الى 187]..... ص: 86م 


إنَّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ الله وَهُوَ خادِعُهُْ و إذا قامُوا إِلَى الصَّلاةٌ قامُوا كسالى يراؤَنَ النّاسَ ولا يَكرُونَ الله إلا قَلِيلا (17) مُدَبِدَبِينَ 
َينَ ذلكك لا إلى هؤّْلاءِ و لا إلى هؤْلاءِ وَ مَنْ يَضْلِل الله قَلَنْ تَجِدَ لَه سيلا (159) 


)١(‏ اللسان (حوذ). القصيدة: ١٠/‏ و بعده: 

رفعن سرادقاً فى يوم ريح يصفق بين ميل و اعتدال. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ياوا 

آايتان. 

- قد بينا- فى اوّل البقرة معنى الخداع من المنافقين» و من الله (تعالى) و جملته ان الخداع من المنافقين اظهارهم الايمان الذى حقنوا 
به دماءهم و أموالهم؛ كما حقن المؤمنون على الحقيقة. و قال: الحسن و الزجاج و الازهرى ان معناه يخادعون نبى الله فسماه داعا 
لل هالاخخصاضص» كما قالة إن الذية بابعو كة انما يبابعون الله شسمن مبابعة الف (فن) بائعة لله للخخخضاصض» لأنه بأمزه: اق معت 
الخداع من اللَّهِ يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يساريهم على داعيم فسحي الجزاء باسم الشىءء للازدواج» كما قال: «و جَرْاءٌ سَِيْئَةْ سَينَهُ مثلهاا و الجزاء ليس بسيئة. و 
قال: وو مَكدُوا و مَكرٌ اللهُ) و الله لا يمكرء غير انه يجازى عليه. 

و الثانى- ما حكم اللَِّ فيهم من منع دمائهم بما اظهروه من الايمان بلسانهم منع علمه بباطنهم, و اعتقادهم الكفر استدراجاً منه لهم فى 
الدنيا حتى يلقوه يوم القيامة» فيوردهم بما ابطنوهم نار جهنم. و قال السدى: يعطيهم اللّهِ نوراً يوم القيامة يمشون به مع المسلمين» كما 
كانوا فى الدنياء ثم يسلبهم ذلك النور» و يضرب بينهم بسورء فذلكك هو الخداع منه (تعالى). و به قال ابن جريجء و الحسن و غيرهم 
من المفسرين: 

على أما يناد قيما مظن وقوه نر ذا قاقرا إلى الكلذ فاقوا كسالك ترارق لثامت 

يعنى ان المنافقين لا يعملون شيئاً من اعمال العبادات التى أوجبها على المؤمنين على وجه القربة الى الله لأنهم غير موقنين بهاء و لا ان 
لهم عليها ثواباً أو عقابا و انما يفعلون ذلكك إبقاءَ على أنفسهم, و حذراً من المؤمنين أن يقتلوهمء و يسلبوا أموالهم فهم إذا قاموا الى 
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الصلا» قاموا كسالى اليها رياءً للمؤمنينء التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 88 

ليحسبوهم المؤمنون منهم, و ليسوا منهم؛ لأنهم لا يعتقدون فرضها. و به قال قتاده و ابن زيد. و قوله: «وّلا يَذْكَرُونَ الله إن َي 

إنما وصف ما استثناه من ذكرهم لله بالقلُ من حيث انهم لا يقصدون به وجه الل ولا التقرب اليهء لا ان شيناً من ذكر الله يوصف بانه 
قليل» بل يوصف جميعه بانه كثير» قال الحسن: وصفه بالقلة, لأمنه كان لغير الله و قال قتادة: لأنه لم يقبله الله و كلما رده الله فهو 
قليل؛ و ما قبله فهو كثير. و قال الجبائى: لأنهم. إذا قاموا الى الصلا» لم يذكروا غير تكبيرة الإحرام. 

و قوله: «مذبذبين» فى موضع نصب على الحال. و معناه انهم يقومون الى الصلاهٌ يعنى المنافقين مترددين. لا الى هؤلاء يعنى المؤمنين 
فيفعلونه» فيستحقون به الثواب و لا الى هؤلاء يعنى الكفار فيجاهرون بالكفر» بل بين ذلكك يظهرون الايمان» فيجرى عليهم حكم أهله 
و يبطنون الكفر فيستحقون به عقاب أهله. و اصل التذبذب التحرك و الاضطراب. قال النابغةٌ: 

الم تر ان الله أعطاكك سورة يرى كل ملكك دونها يتذبذب ١١‏ 

وقتال الطية دو غان لقو جد كد دو بطر ودوك تعن ال ألم رن بق ريه الذي لتنا عن القامك فياك [الكدالن طر لاه 
المنافقين بالحيرة فى دينهم, و انهم لا يرجعون إلى صحة فيه لا مع المؤمنين على بصيرة» و لا مع الكفار على جهالة. 

وقال ابن عمر عن رسول الله (ص) ان مثلهم مثل الشاة العائرة بين الغنمين تتحير» فتنظر إلى هذه و الى هذهء لا تدرى أيهما تتبع. 

و بهذه الجملة قال السدى و قتادة و مجاهد و ابن جريج و ابن زيد و غيرهم من المفسرين. و قوله: «وّ مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قن تَجد لَه سينا 
يحتمل أمرين 

أحدهما- من يضله الل عن طريق الجنة» فلن تجد له سبيلا الى طريق الجنة. 


و الثانى- من يجد له عقوبة على معاصيه عن طريق الرشاد و الإسلام؛» و لم 


(0- مر فى 1:1١‏ 19. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: /81” 
يوفقه لحرمانه نفسه التوفيق بسوء اختياره» فلن تجد له سبيلا يعنى طريقاً الى الحق يفضيه اليه. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 16] ٠.66‏ ضة ضارا 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَخِذّوا الْكافِرِينَ أَولِياء مِنْ دون الْمؤْمنِينَ أ ُريدُونَ أن تَحعلُوالِلِّ ليم سُلْطاناًمبيناً (؟15) 

- آيهُ- - هذا خطاب للمؤمنين نهاهم الله ان يتخذوا الكافرين ف اأولتامق الضارا من دون المؤمنين» فيكونون مثلهم ذ فى ركوب ما نهاهم الله 
عنه من موالاة أعدائه «أ تُرِيدُونَ أن تَجْعلُوا لِلّهِ عَلَيكمْ شر لطانا مين يعنى حجة ظاهرة. قال عكرمة: كل ما فى القرآن من ذكر سلطان» 
فمعناه حجة. و به قال مجاهد و الزجاج. و هو يذكر و يؤنث و قيل للأمير سلطانء لان معناه ذو الحجة و معنى الايهُ النهى عن اتخاذ 
الكفار أولياء عون لدف قبن قعل للق قفن سمل لمكن تقد اشح و ررقي لعقييه وضقا بهاو فو الا لاواكلة على اند 
يجوز أن يبتدئ الله الخلق بالعذاتبء و لا عاقب الأطقال بذنوب الآباءن لأنه لو كان ذلك شاتعاء لما قال المو هتين : 

«تَجْعَُوا لله عَلتِكمْ سرلْطاناً ُبينأ» يعنى باتخاذكم الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لان ذلكك دلالة على انه لم يكن له ذلككء و انه لا 
كان له حجةٌ على الخلق لو لا معاصيهم و مخالفتهم له تعالى. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات 164 الى ع16]..... ص: /اع8م 


اشارة 
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إن الْمنافقِينَ فى الدّذكك الْأسِهلٍ من الثَارِوَلَنْ تج لَه نص ير (150) إلا الَّذِينَ تابُوا وَ أط لَيحوا و اعْتَض موا بالل أَخْلَصُوا دِينَهع لله 
ولك مع الْمَؤْمِنِينَ وَصَوْفٌ بُوْتِ الله الْمَؤْمِنِينَ أجراً عَظيماً (1*9) 
آبتان بلا خالاف. التبيان فئ تفسير القرآن, ج ”2 ص: ليان 


القراءة 9 الحجة: 5 ضة انا 


قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر الا العلمى (الدركك) بسكون الراء الباقون بفتحها و هما لغتان مثل نهر و نهر و شمع فمن فتح الراء قال فى 
الجمع: إدراكك فى القلهُ و الكثره و من سكنها قال إدراكك و فى الكثير الدركك و التسكين لغهُ و ليمس يسكن من المفتوحء لان مثل 
ذلك لا يجوز تسكينه» فلا يسكن جمل و جبل و انما هما لغتان مثل شمع و شمع و نهر و نهر. قالوا به بفتح الراء افصح» سمع من العرب 
من يقول: 

أعطنى دركاً اصل به حبلى» يعنى ما يصل به حبله الذى عجز عن بلوغ الركية. 


و معنى الاية الاخبار من الله إن المنافقين فى الطبق الأسفل من النار. قال عبد اللّه: المنافقون فى توابيت من حديد مغلقة عليهم فى النار 
و به قال ابو هريرة و ابن عباس. قال ابن جربج: قال عبد الله بن كثير و أبو عبييدة سمعنا ان جهنم إدراكك منازل. و ليس يمنع ان 
يجعل الله قوماً من الكفار فى الدرك الأسفل» كفرعون و هامان و أبى جهلء فان هؤلاء أعظم كفراً بو المفافقيى و لبقن اغبا الله 
ان المنافقين هناك ما يمنع أن يكون غيرهم فيه أيضاًء و ان تفاضلوا فى العقاب قال ابن جريج: هذه الآيات نزلت فى عبد اللّهِ بن أبى 
و أصحابه. قال البلخى يجوز أن يكون الأدراكك منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة» و يجوز أن يكون ذلكك اخباراً عن بلوغ الغاية 
فى العقاب و الاهانة» كما يقال بلغ فلانً السلطان الحضيض: و بلغ فلاناً العرش. و يريدون بذلكك علو المتزلة و انحطاطها لا المسافة. 
وقوله: و أَنْ نّجدَ لَه تَصِيرأً معناه لا تجد يا محمدء لهؤلاء المنافقين إذا جعلهم اللّه فى أسفل طبقة من النار ناصراً ينصرهم» فيتقذهم 
من عذابه» ويلع عتهم اليم عقابدياتم استتى فقال: «إِنَّا الِّينَ تايُوا» فاستنى مني التاثبين من تقاقهم إذا أصلحوا نباتهم» و أخلصوا 
الفيق السو هرو من الآلههٌ و الأنداد» و اعتصموا يعنى تمسكوا بكتاب الله و صدقوا رسله؛ فإنهم إذا فعلوا ذلكك فإنهم التبيان فى 
تفسير القرآن ج27 ص: وعم 

يكونون مع المؤمنين فى الجنة؛ و محل الكرامة» و يسكنهم مساكنهم و ما وعدهم بن الجر اح على عر يع ».اتوك يقن الله المو كين 
جر متلبيل تكان قدي الكمة رن اللي واتهكو] السو و اقرو] رخاتي لهي ادو رس لديو ما عاد امن عقف للشو افنايهوا 
أعمالهم فعملوا بما أمرهم الله به و أدوا فرضه و انتهوا عما نهاهمء و اتزجروا عن معاصيه و تمسكوا بعهد الله و ميثاقه؛ فقطع حيئئذ انه 
تعالى يؤتى المؤمنين» أى يعطيهم أجراًء يعنى ثوابا عظيماء و درجات فى الجنة كما اعطى من مات على النفاق منازل فى النار فى 
أسفل طبقةُ منها. و هذه الجملة معنى قول حذيفةٌ بن اليمان» و جميع المفسرين. 

و سَوْفٌ بُوْت الله كتبث فى المصحت بلاد.ياء تخفيقاً و مثله «يَؤع تأت لا تكلم و قوله: اما كنا نبا و غير ذلكك. و كان الكسائى 
يثبت الياء فى الوصل دون الوقفء ثم رجع عنه. و ابو عمرو يثبتها فى الوصل و اهل المدينة يثبتونها فى الحالين. 


قوله تعالى:[سورة النساء (©6): آية 17 .....]١‏ ص: 784 


ما َل اللَّهبعذ يكم ذا سَكَرثم و آمتم و كات ال شاكرا ليما 01510 
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15 د عاط الله (تعالى) بهذه الآيةُ المنافقين الذين تابوا و آمنواء و أصلحوا أعمالهم, فقال: إن أنتم تبتم الى اللّهِ و راجعتم الحق 
الواجب لله عليكم؛ و شكرتموه على نعمه و اخلصتم عبادته» و اعتصمتم به و تركتم رياء الناس» و آمنتم برسوله محمد (ص) و 
صدقتم بهء و أقررتم بما جاء به من عند الله ما يصنع بعذابكمء أى لا حاجة باللّه الى عذابكم؛ و جعلكم فى الدركك الأسفل من جهنم» 
«وَ كان الله شاكرً» يعنى لم يزل الله مجازيا للشاكر على شكره فى جميع التبيان فى تفسير القرآن» "4 ص: نن 

عباده عليما بما يستحقونه على طاعاته من الثوابء و لا يضيع عنده شىء منه و لا يفوته شىء من معاصى من عصاه. فيجازى بذلكك 
من يشاء منهم على سوء أفعالهم جزاءً بما كسبوه. و به قال قتادهٌ و غيره من المفسرين. و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من 
تعظيم المنعم» و ذلكك لا يجوز الشكر منه بمعنى الجزاء عليه كما قال: هو مَكَرُوا وَ مَكرَ الله وو جزاءٌ مَريكةُ َِيكةٌ متها و الجزاء ليست 


قوله تعالى:[سورة النساء 6): آية 168 ] ...ا ضة مضنا 
اشارة 


لا بْحِتٌ الله الْجهْرَ بالشُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إل مَنْ ظَلِمَ وَ كان الله سَمِيعاً عَلِيماً (؟1) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة 9 الحجة:..... ص: و 


الظاء» اختلفوا فى تأويله فقال قوم: معنى ذلكك لا يحب اللَّهِ ان يجهر احد بالدعاء على احد و هو الجهر بالسوء إلا من ظلم فيدعو على 
ظالمه؛ لا يكره ذلكك. و ذللكك انه رخص له فيه. 


ذهب اليه ابن عباس و قتادة و الحسن. 
الاعراب:..... ص: 171/١‏ 


و(من) على قول ابن عباس فى موضيع وفع لأند وجهه إلى ان الجهر بالسوء فى معتى الدعاء. و اسكتى المظلوم هته وقال الزجاج: ويجه 
الرفع أن يكون بدلا من احد و تقديره لا يحب اللَّه أن يجهر احد بالسوء إلا من ظلم و قال الفراء تقديره لا يحب الله أن يجهر بالسوء 
الا المظلوم؛ فلا حرج عليه فى الجهر اما بان يدعو عليه» أو بان يخبر بما فعله به» و يذمه عليه. و به قال الجبائى قال: و لا يجوز التبيان 
فى تفسير القرآن» ج” ص: "/١‏ 

لمن ليس بمظلوم أن يذكر احداً بسوء لان الله (تعالى) أمره بالستر عليه و الكتمانء و انما يجب عليه أن ينكر عليه فيما بينه و بينه على 
وجه لا يفضحهه. و انما جاز ذلك للمظلوم, لأنه خصم يجوز له ان يدعى على خصمه ما ظلمه فيه» فان أقام بذلكك بين استوفى له حقهء 
و الا أبطل دعواه. وقال بعض النحويين: هذا خطأ فى العربية» لان من لا يجوز أن يكون رفعاً بالجحد لأنها فى صلة أنء و لم يئله 
الجحدء فلا يجوز العطف عليه. لا يجوز أن يقول: لا يعجبنى أن يقوم الا زيد. و يحتمل أن يكون (من) نصباً فى تأويل ابن عباس. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١191‏ من ههلإدا 


و قوله: «لا يْحِبٌ الله الْجهْرَ بالسّوءِ مِنَ الَْوْلِ يكون كلاماًء ثم قال: 

«الا من ظلم فلا حرج عليه» فيكون (من) استثناء من الفعل» و ان لم يكن قبل الاستثناء شىء ظاهر يستثنى منه» كما قال: «لَسْتّ عَلَئِهِمْ 

بِمْصَ بطر إِلَا مَنْ تَولّى وَ كَفَرَه . و كقولهم: إنى لأدكره الخصومة و المراءء اللهم إلا رجلا يريد الله بذلكك. و لم يذكر فيه شىء من 

الأنشياءة كرو اراي يشال روا مطاء له !لاا لدو با يزيم بالق الاندم الاق انكر ينا عقا لي الله ماما قال 

مجاهد: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن اليه فقد رخص له أن يقول ذلكك فيه و 

روى عن أبى عبد اللّهِ انه قال: هو الضيف ينزل بالرجل» فلا بحسن ضيافته 

» جاز أن يقول ذلكك فيه. و قال آخرون: 

الا من ظلم فانتصر من ظلمه؛ فان ذلكك قد أذن له فيه» ذهب اليه السدى و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

و (من) على هذا يكون فى موضع نصب على انقطاعه من الاول. و من شان العرب ان تنصب ما بعد الا فى الاستثناء المنقطع. فالمعنى 

على هذا القول سوى قول ابن عباس: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن من ظلم فلا حرج عليه ان يخبر بما ينل منه» ينتصر 

ممن ظلمه. و من فتح الظاء قال تأويله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القولء الا من ظلمء فلا بأس أن يجهر له بالسوء من القول. ذهب 

اليه ابن زيد قال: التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: "1/1١‏ 

بجهر له بالسوء حتى يفزع. (و من) على هذا القول فى موضع نصب و المعنى لا يحب اللّهِ الجهر أن يجهر أحد لاحد من المنافقين 

بالسوء من القول إلا من ظلم منهم فأقام على نفاقه» فانه لا بأس بالجهر بالسوء من القول. قال الزجاج: و فيه وجه آخر لم يذكره 

النحويون و هو أن يكون الا من ظلمء لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القولء و هو استثناء ليس من الاول. و هذا الذى ذكره هو قول 

ابن زيد بعينه. و قال الفراء: موضع (من) نصب فى القراء تين معاً. و يجوز الرفع على تقدير لا يحب الل أن يجهر بالسوء ء الا المظلوم. و 

قال البلخى: كان الضحاكك يقول: فيه تقديم و تأخير و التقدير ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و أمنتم إلا من ظلم بفتح الظاء ثم قال: 
لادمصي الله الهو بالموة ء من القوم على كل حال. كال للش ذو عرد أن دكرن (الكناسيس الوا كانه قار لك بحي الله الجود 

بالسوء» ولا-من ظلم فانه لا .يحب الجهر بالسوء منه. و قال قطرب: يجوز أن يكون المراد به المكره فى قوله: «إلَّا مَنْ ظلِم) لأنه إذا 

اكره على الجهر بالسوء من القول» فلا شىء عليه. 

والقراءة المعروفة أولى بالصواب, لان هذه شاذة. 

و التأويل فيه لا يحب الله ان يجهر احد لاحد بالسوء من القول إلا من ظلم» فلا حرج عليه أن يخبر بما اسىء اليه. و تكون (من) فى 

موضع نصب لانقطاعها عما قبلهاء فانه لا اسماء قبله يستثنى منها. و هو مثل قوله: «لَسْتَ عَلَيِهمْ بمُصَيِطر إَِا مَنْ تَولَى وَ كَفَرَا و قوله: «و 

316 لل مين ايا على يديد قبا وسور لام صو القر ادق مجورونة لت و كر لكك من لاك و اقزر نكل طليمانو اققوزة 

من سوء قولكم و كلا-مكم لمن يخفون له به فلا- يجهرون يحصى ذلك كله عليكم فيجازى على ذلكك كل المسىء بإساءته. و 

المحسن بإحسانه. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيهَ 159] 6 ضيه فض 


اشارةٌ 


> »#ه 


إن َبِدُوا خيراً ار تخدرة أو تَْهُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَّ الله كان عَفُوًا قَِيراً (9؟1) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: “الال 


2 


0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1912‏ من هناد 


المعنى:..... ص: 71/1١‏ 


هذا خطاب لجميع المكلفين. يقول الله لهم: «إنْ توِدُواا بمعنى ان تظهروا (خيراً) اى حسناً جميلا من القول لمن احسن إليكم شكراً 
على إنعامه عليكم, أو تخفوه أى تتركوا إظهاره. فلا تبعدوه» ١أَوْ‏ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ) معناه أو تصفحوا عمن أساء إليكم عن إساءته. فلا 
تجهروا له بالسوء من القول الذى أذنت لكن أن تظهروه. و تجهروا به «قإِنَ الله كانَ عَمُرّاا يعنى لم يزل كان صفوحا عن خلقه يصفح 
لهم عن معاصيه (قديراً) يعنى قادراً على الانتقام منهم. و انما أراد بذلك انه مع صفحه قادراً على الانتقام» ليكون أعظم للمدح ليحث 
بذلك الخلق على العفو عمن أساء اليهم. إذا قدروا على انتقام منهم» و المكافات لهم. و لا يجهروا له بالسوء من القول مع القدرة 
عليه» و يتأديوا فى ذلكك بأدب الله تعالى. 


وفوف سبد اللدنف عرد قال قال وسول الله (كتى)؟ ذان الله عقر يب التو ): 
قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 14٠‏ الى .....]10١‏ ص: /اثم؟ 
اشارة 


إِنَ الذِينَ يكفرُونَ باللهٍ و رُسِْلِهِ و يُرِيدُونَ أن يُفرّقوا بَينَ الله و رُسْلِهِ و يَقَولونَ نَؤْمِنُ ببَغض و تكفرٌ يبغض و يُرِيدُونَ أن يدوا بَيِنَ 


ذلكك سبلا (150) أوليك هم الكافرُونَ حا وَ أَغْتَنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً )18١(‏ 


آايتان. 
المعنى:..... ص: 71/1١‏ 


معنى الآية الاخبار من اللّه تعالى (إنَّ الَّذِينَ يَكفْرُونَ) و معناه يجحدون باللّه و رسله من اليهود و النصارى «وَ يُرِيدُونَ أن مدقا بين اللّه 
وَ رُسْلِهِ) أى التبيان فى تفسير القرآن» ج“2 ص: 6" 

يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه و أوحى اليهم و يزعمون انهم كاذبون على الله و ذلكك معنى إرادتهم التفريق بين الله و 
رسله «و يَقُولُونَ ُؤْمِنُ ببغض و تَكَمْرٌ يبغض؛ و معناه أنهم يقولون نصدق بهذا و نكذب بهذاء كما فعلت اليهود صدقوا موسى و من 
تقدمة من الأنساةو كذيوا عنس ومحيدا (ض) و كنا فملك التصارف عدقة عبس ومن تقدمه مخ الأنيات و كذيوا تحيدا (عن) 
١و‏ يُرِيدُونَ أن يَتَحِذُوا بِيِنَ ذلك سَبينًاا يعنى يريد المفرقون بين الله و رسله الزاعمون انهم يؤمنون ببعض و يكفرون ببعض أن يتخذوا 
بين قولهم: نؤمن ببعضء و نكفر ببعض سبيلا يعنى طريقاً إلى الضلالة التى أحد ثوهاء و البدعة التى ابتدعوها يدعون جهال الناس اليهء 
ثم اخبر عن حالهم فقال: أُولتك هُمْ الْكافِوونَ عقا أى هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم يؤمنون ببعض و يكفرون ببعضء و تفريقهم 
بين الله و رسله هم الكافرون حقاً فاستيقنوا ذلكك و لا ترتابوا بدعواهم انهم يقرون بما زعموا انهم فيه مقرون من الكتب و الرسل» 
فإنهم يكذبون فى دعواهم هذه لأمنهم لو كانوا صادقين فى ذلك لصدقوا جميع رسل الله لأنه لا يصح أن يكونوا عارفين باللّه و 
رسوله مع جحودهم. لنبوة بعض الأنبياء على ما يذهب اليه فى الموافات. و عند من قال بالإحباط لا يمتنع أن يكونوا عارفين باللّه و 
بعض رسله فإذا كفروا ببعضهم., انحبط ما معهم من الثواب على ايمانهم و هذا لا يصح على مذهبنا فى بطلان الإحباط فالصحيح إذا ما 
و قوله: «وّ أَعْتَدْناه معناه أعددنا للكافرين يعنى الجاحدين الذين ذكرهم و لغيرهم من اصناف الكفار (عذاباً) فى الاخرة (مهيناً) يهينهم 
ويذلهم مخلدون فى ذلك و قال قتاد و السدى و مجاهد نزلت فى اليهود و النصارى و انما قال: إن هؤلاء هم الكافرون حقاء و إن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١١90‏ من هناد 


كان غيرهم أيضاً كافراً حقاً على وجه التأكيد لثلا يظن أنهم ليسوا كفاراً لقولهم: نؤمن ببعض و نكفر ببعض و قيل إنه قال ذلكك 
استعظاماً لكفرهم؛ كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الل و جلت قلوبهم إلى التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 8/ا" 
قوله: اافت كه اللتؤرتوة كلم وقد وكوة :سوا هنا مو الم لق عله الخال اذاو 


قوله تعالى:[سورة النساء (؟): آية 187]..... ص: 71١/8‏ 
اشارة 


َ الَّذِينَ آمَُوا باللّه وَرُسلِهِ وَ لَمْ يُقرَهُوا ين أححدٍ مِنْهُمْ أولتك سَوْفٌ يُؤْتِيهِمْ أَجورَهُمْ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَجيماً (؟18) 
أيه بلا خلاف. 


القراءة 9 الحجة:..... ص: نضا 


قرأ يؤتيهم بالياء حفص الباقون بالنون حجة حفص قوله: «سَوْفَ يُوْتٍ الله الْمَؤْمِنِينَ» و من قرأ نؤتيهم- بالنون- فلقوله: «و آكَيناةُ أَخِرَه) 
وقوله: «أوليِك مَنُوْتِبِهِْ اخراد ور دن الك 


المعنى:..... ص: 71/8 


لما ذكر الله تعالى حكم من فرق بين الله و رسله؛ و الايمان ببعض دون بعضء و انهم الكافرون» و انهم أعد لهم العذاب المهين» اخبر 
عقيبه عمن آمن باللّه ورسله» و صدقهم و أقر بنبوتهم, و لم يفرقوا بين احد منهم بل آمنوا بجميعهم, فان الله (تعالى) سيؤتيهم 
أجورهم بمعنى سيعطيهم ثوابهم الذى استحقوا على ايمانهم باللّه و رسله؛ و الإقرار بهم» و إنه يعطيهم جزاءهم على ذلك. «وّ كان الله 
غَفُوراً رَحِيماً) و معناه يغفر لمن هذه صفته ما سلف له من المعاصى و الآثام» و يسيرها عليهم, و يتركك العقوبة عليهاء فانه لم يزل كان 
غفوراً رحيما أى متفضلا عليهم بالهداية إلى سبيل الحق موفقاً لهم لما فيه خلاص رقابهم من عقاب النار. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج23 ص: 7/2 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آي 1017]..... ص: ذا 


يمك أَهْلٌ الكتاب أن تَتَزلَ عَلَيهعْ كتاباً مِنَ السَّماءِ فَمَدْ سَألُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك فَقالُوا أرنا الله حَهرَةً َأََدَتْهُمْ الصَّاعِفَةٌبطلْمهمْ 
م انَحَدُوا الْعِجَلَّ مِنْ بَعْد ما جاَتْهُ الْبَيِناتٌ فَعَفَّوْنا عَنْ ذلك و آثَيِنا مُوسى سُلْطاناًمُبيناً (ه1) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب للنبى (ص) يسألك يا محمد اهل الكتاب يعنى اليهود أن تنزل عليهم كتاباً من السماء و اختلفوا فى الكتاب الذى سأل 
اليهود محمد (ص) أن يتزل عليهم من السماء فقال قوم: سألوا ان ينزل كتابا من السماء مكتوباء كما جاء موسى بنى إسرائيل بالتوراةً 
مكتوبة من عند اللَّه فى الأسلواح. ذهب اليه السدى و محمد بن كعب القرطىء فانزل اللّهِ فيهم هذه الآيةٌ إلى قوله: على مَرْيَمَ بُهتانا 
عَظِيماً» و قال آخرون: بل سألوه أن ينزل عليهم كتابا خاصا لهم ذهب اليه قتادة. 

و قال آخرون: بل يسألون أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتبا بالأمر بتصديقه. و اتباعه ذكر ذلكك ابن جريجء و اختاره الطبرى و 


ا 


قال الزجاج: ذلكك حين سألوا فقالوا: «لَنْ نُؤْمِنَ لِرَقتِكك حسَّى تُنَرّلَ عَلَِنا كتاباً تقْرَؤْهُ؛ و قال الجبائى: كان سؤالهم على وجه التعنت و الا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١194‏ من ه هنادلا 
فكاذفينا ألاله اسمن الغ فادلالة وافيحة على تبرق 

و قوله: «قَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكُبرَ مِنْ ذلنكك» فانه توبيخ من اللّهِ تعالى» سئل انزال الكتاب عليهم» و تفريع منه لهم بقوله لنبيه (ص): يا 
محمد لا يعظمن عليكك مسألتهم» إياكك ذلك فإنهم من جهلهم بالل عز و جل و جرأتهم عليه؛ و اغترارهم بحلمه؛ لو أنزلت عليهم 
الكتاب الذى سألوه لخالفوا أهر الله كما خالقو| بعد أحياء الله اوائلهم من صعقتهم؛ فعبدوا العجلء و اتخذوه آلهاً فعبدوه من دون 
خالقهم و بارئهم الذى أراهم قدرته؛ و عظمته و سلطانه بما أراهم» ثم قص من قصتهم و قصهٌ موسى التبيان فى تفسير القرآن» ج”” 
ص : /ا/3 

ما قصء فقال «قَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكبرَ مِنْ ذلكك؛ يعنى سأل اسلاف هؤلاء اليهود موسى (ع) أعظم مما سألوكك فقالوا أرنا الله جهرة أى 
عيانا نعاينه و ننظر اليه. 

وقد بينا معنى الجهرة فيما مضى. و حكى عن ابن عباس أنه قال: فيه تقديم و تأخير» و تقديره إنما قالوا جهرة أرنا اللّ: و هو الذى 
اختاره أبو عبيدة. و قال غيره: أراد رؤية بالبصر ظاهرة منكشفة لان من علم الله فقد رآه. و هو اختيار الزجاج لقوله تعالى: ١لَنْ‏ تُؤْمِنَ 
لك عق ترس الل خورتوبو قرول ان عماس عذال على ان كاه باذس إلى التعفالة ارقي عليه نال 1ن على تأر بلهتكفسن سوال 
الرؤية» اخذتهم الصاعقة دون رؤية مخصوصة على ما يذهب اليه من قال بالرؤية. و قوله «َأَحَدَّتهُمَ الصّاعِفَةُ بَلْمهِمْ) يعنى فصعقوا 
بظلمهم أنفسهم عن سؤالهم موسى أن يريهم الله لان ذلك مما هو مستحيل عليه (تعالى) وفى ذلك دلالة واضحة على استحالة 
الرؤية عليه (تعالى) و استعظام لتجويزهاء لأنهم كانوا يكفرون به و يجحدونه و لم ينزل عليهم الصاعقة؛ فلما سألوا الرؤية أنزلها عليهم. 
وفى ذلكك دلالة على أن اصل كل تشبيه تجويز الرؤية عليه تعالى على قول أبى على. و قد بينا معنى الصاعقة فيما مضىء فلا نطول 
باعادته. 

و قوله: ثم انَحَدُوا الْعِجِلٌ مِنْ بَعْدِ ما جاءَئْهعُ اليِناتُ) معناهء ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوا من رؤية الله بعد ما أحياهم و 
بعثهم من صعقتهم - العجل الذى كان السامرى أضلهم به. و قد بينا فيما مضى السبب الذى من اجله اتخذوا العجل» و كيف كان 
أمرهم. و قوله: «مِنْ بَعْدِ ما جاءَنهُمْ الكناث» معناء بن بعد ها بعادت دولل الذيق سألرا موس البيناث من اللهدو هن الندلالان 
الواضحات بان الرؤية مستحيلة عليه» و منها اصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى يريدون ان يريهم ربهم جهرة؛ ثم إحياؤه إياهم بعد 
مماتهم مع غيره من الآيات التى أراهم اللّه دلالة على ذلكء فقال الله مقبحاً فعلهم؛ و موضعاً عن جهلهم و نقص عقولهم بإقرارهم 
للعجل بانه إلههم» و هم يرونه عياناً» و ينظرون اليه فعكفوا على التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: //1 

عبادته مصدقين بإلهيته ثم قال تعالى: «هَعَمَْنا عَنْ ذلِك» و معناه عفونا للذين عبدوا العجل عن عبادتهم بعد ان أرادهم اللّهِ يه على 
أنهم لا يرون ربهم. و قوله: 

١و‏ آنَينا مُوسى شلْطاناً مين معناه أعطينا موسى حجة ظاهرة تبين عن صدقه و حقيقة نبوته» و تلكك الحجةٌ هى الآيات التى أتاه الله 


إياها. 
قوله تعالى:[سورة النساء : آية 10]..... ص: فنا 
اشارة 


2 


اقم الور ينهم وَكلنالَهُم اشوا بات شهدا قلُخ لا تغذوا فى ابت و نانثا ليق (188) 
آنه الجماغا-: 


القراءة 9 الحجة:..... ص: كفنا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١191/‏ من ههلادا 


قرأ أهل المدينة (لا تعدوا) بتسكين العين و تشديد الدال و الجمع بين ساكنين بمعنى لا تعتدواء : لم ادعو النادفي الدالقصارت ولا 
مشدده مضمومة؛ كما قرأ من قرأ (يهتدى) بتسكين الهاء- و قووا ذلكك بقوله: « لَقَدْ عَلِمتمُ الَّذِينَ اعتَدَوًا مِنْكُمْ فى السَئِت) فجاء فى 
هذه القصه افتعلوا و قال: «لا تَعْتَدُوا إنَّ الله لا بْحبٌ الْمُغْتَدِينَ) و قرأ الباقون بتسكين العين- من عدوت فى الامر: إذا تجاوزت الحق فيه 
أعدو عدواناو عدام و عدوا قال ابو ويد عذا على اللض: أختد العدو. 

و العدو و العداء و العدوان اى سرقكك و ظلمكك. وعدت يمينه عن ذلكك أشد العدو و تعدو و حجتهم قوله: إذا يعدون فى السبت فى 
هذه القصة و قوله: فأولئكك هم العادون. 


المعنى:..... ص: //1؟ 


معنى قوله: وفنا قَوَْهُم الطورّ» , يعنى الجبل لما امتنعوا من العمل بما فى التوراةً و قبول ما جاءهم به موسى بميثاقهم يعنى بما اعطوا 
الله من الميثاق و العهد. التبيان فى تفسير القرآن» ج"3 ص: 94/” 

ليعلمن بما فى التوراة. «وَ قُلنا لَهُمُ ادْخُلوا الِْابَ سيدأ يعنى باب حطه حين أمرهم الله ان يدخلوا فيه سجوداء فدخلوا على أستاههم 
يزحفون. و قلنا لهم: 

«لا- تَعْدُوا فى السَئِتِ» اى لا تتجاوزوا فى يوم السبت ما أبيح لكم الى ما حرم عليكم. قال قتادة: أمرهم الله ان لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت» ولا يعرضوا لهاء و أخل له ما عذاه. و قوله: دو أت ناد مِتْهُعَ ميثاقاً عليظ يعنى عهداً موكدا بأنهم يعلمون ما أمرهم الله به.و 
ينتهون عما أنهاهم اللّه عز و جل عنه. و قد بينا فيما مضى السبت الذى من أجله كانوا أمروا بدخول الباب سجداًء و ما كان من أمرهم 
فى ذلكك. قال ابن عباس: رفع اللّه فوقهم الجبل» فقيل لهم: إما ان تأخذوا التوراءً بما فيهاء أو يلقى عليكم الجبل. و قال ابو مسلم: رفع 
الله الجبل فوقهم ظلائًا لهم من الشمس بميثاقهم أى بعهدهم جزاء لهم على ذلكك. و الاول قول اكثر المفسرين. 


قوله تعالى: [سورة النساء (6): الآيات 144 الى 102]..... ص: 1/9 


اشارة 


0 
- 


قبما تدهم م مِيناقَهُ و كَفْرِحِمْ بآيات اللَِّ َيِه اليا بر حَقٌّ وَ قَوْلِهْ قُلوبنا عُلْفّ بَلْ طبع الله عَليها بكفْرهِم كلا يُؤْمِنُونَ إلا فللا 


(100) و بِكَفْرِمْ و قَوْلهمْ عَلى عَزْيمَ بهْتاناً عَظِيماً (18) 
آيتان-. 


المعنى:..... ص: 11/94 


المعنى فى قوله: «قُبما نَقَضْهمْ) قولان: 

أحدهما- قال الفراء و الزجاج و غيرهما: إن (ما) زائدة. و تقديره فبنقضهم. 

والثانى- انها بمعنى شىء. و تقديره فبشى فبشىء و نقضهم. . بدل منه و مجرور به. التبيان فى :: نفسير القرآن» ج 7 ص: كن 

مثله قوله: ١‏ اعكلا ما بو 4 419و فيه القولاءن. و التقدير فبنقض هؤلا-ه الذين وصفهم من اهل الكتاب و ميثاقهم يعنى عهودهم التى 
عاهدوا الله عليها أن يعملوا بما فى التوراة «وّ كَفْرهِمْ بآياتٍ اللِّه يعنى جحودهم بآيات الل و هى اعلامه؛ و أدلته التى احتج بها عليهم 
فى صدق أنبيائه» و رسله «و قدا هم الْأْياء برق يعنى و قتلهم الأنبياء بعد قيام الحجة عليهم بصدقهم بغير حق يعنى بغير استحقاق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١19/8‏ من ههلادا 


منهم, لكبيرة أتوها و لا خطيئة استوجبوا بها القتل. و قتل الأنبياء» و ان كان لا يكون إلا بغير حق, فإنما اكده بقوله: بغر حَقٌ) و معناه 
ما قدمنا القول فيه أنه لا يكون ذلكك إلا بغير حق كما قال: ١و‏ مَنْ يَدْحٌ م اللِّ إلهاً آحَرَ لا بُْهانَّ لَهُ به و المعنى إن هذا لا يكون عليه 
برها دو مكله قرل القاف» 

على لا حب لا يهتدى بمناره ١؟)‏ 

و انما أراد لا منارها هناكك يهتدى به. و قد استوفينا ما فى ذلكك فيما مضى (وَ قَوْلِهمْ قُلُوبنا غُلْفْ) تقديره يقولون: قلوبنا عليها غشاوة و 
أغطية لا نفقه ما تقول» و لا نعلق له» فاكذبهم الله فى ذلك و قال الفراء و الزجاج: معناه قلوبنا أوعية للعلم لا نفقه ما تقول. و قد بينا 
معنى الغلف فيما مضى. قوله: (َيلْ طبع الله ليها بكفْرِهِمْ) و المعنى كذبوا فى قولهم قلوبنا غلف ما هى بغلفء و لا عليها اغطية» بل 
طبع اللّهِ عليها بكفرهم. و قد بينا معنى الطبع فيما مضى. و هو أنه السمة و العلامة و سم اللّه تعالى و علّم على قلوب من الكفار الذين 
علم من حالهم أنهم لا يؤمنون فيما بعد. و جعل ذلك عقوبة لهم على كفرهم الذى ارتكبوه فى الحال تعرفه الملائكة. و قوله: «قَلا 
بُؤْمِنُونَ إَِا قَلِنّاا معناه فلا يصدقون الا تصديقا قليلا. و إنما وصفه بالقلة لأنهم لم يصدقوا على ما أمرهم اللّهِ به لكن صدقوا ببعض 
الأنبياء» و بعض الكتب و كذبوا بالبعضء فكان تصديقهم بما صدقوا به قليلاء لأنهم و ان صدقوا به من وجه؛ فهم يكذبون به من وجه 


آخر. و يجوز 


(سورة العر 811 

(5) انظر |: 149 الاااععع, 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 7/١‏ 

أن يكون الاستئثناء من الذين نفى اللّه عنهم الايمان فكأنه علم انه يؤمن منهم جماعة قليلة فيما بعد» فاستثناهم من جمله من اخبر عنهم 
أنهم لا يؤمنون. و بهذه الجملهُ قال جماعةٌ المفسرين: قتاده و غيره. و اختلفوا فى قوله: «قبما نَفْضْهِمْ» هل هو متصل بما قبله من الكلام 
او منفصل منه» فقال قتاده هو منفصل و قال لما تركك القوم أمر الله و قتلوا رسله و كذبوا بآياته و نقضوا ميثاقه طبع اللّه على قلوبهم 
بكفرهم, و لعنهم و قال قوم: بل هو متصل بما قبله. قالوا: معناه فاخحذتهم الصاعقة بظلمهم بنقضهم ميثاقهم؛ و بكفرهم بآيات الل و 
بقتلهم الأنبياء بغير حق» و بكذا و كذا أخذتهم الصاعقة؛ فتبع الكلام بعضه بعضا. و معناه مردود على أوله؛ و جوابه قول «فبظلم» من 
الذين قالوا الزجاج هو بدل من قوله: «قبما تقض بم» و اختار الطبرى الا-ولء و أنه منفصل من معنى ما قبله و المعنى: فيما نقضهم 
ميثاقهم؛ و كفرهم بآيات الله و بكذا و كذا لعناهم؛ و غضبنا عليهم؛ فتركك ذكر لعناهم لدلالة قوله: «بلْ طبع الله عَليها يكفْرِهِم) على 
معنى ذلكك من حيث كان من طبع على قلبه فقد لعن و سخط عليه قال: و انما قلنا ذلكء لأن الذين اخذتهم الصاعقة كانوا على عهد 
موسىء الذين قتلوا الأنبياء» و الذين رموا مريم بالبهتان العظيمء و قالوا قتلنا عيسىء كانوا بعد موسى بدهر طويلء و معلوم أن الذين 
اخذتهم الصاعقة لم تأخذهم عقوبة على رميهم مريم بالبهتان» و لا لقولهم: أنا قتلنا المسيح فبان بذلكك أن الذين قالوا هذه المقاله غير 
الذين عوقبوا بالصاعقة. 

و قوله: ١و‏ بكَفْرِجِمْ وَ قَولِهمْ عَلى مَزْيَم بهتاناً عَظيماً» معناه و بكفر هؤلاء الذين وصفهم, و قولهم على مريم بهتاناً يعنى رميهم لها بالزناء 
و هو البهتان و بقريتهم عليهاء لأنهم رموها و هى بريئهُ بغير بين ولا برهان به بل هتوها بباطل القول. 

وهو قول ابن عباس و السدى و الفحاكة. 


التبيان في تفسير القرآن» ج03 ص: زثثن 


قوله تعالى:[سورة النساء (5): الآيات /141 الى /10]..... ص: 47 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١199‏ من ه هنادلا 


اشارة 


دَ كلو إن كا تيع جيعى ان تزتع وول الل وما تو وما ضلوة و لكن طبة لمع وإ يناوا ني ى حك بن ماله 
بهِ مِنْ عِلّم إلا اتباحَ الظنَّ و ما قَتلُوهُ يَقِيناً (187) بَلَ رَفَعَهُ اللهُ لَه وَ كانّ الله َزيزاً حكيماً (150) 


هذه الآيةٌ عطف على ما قبلها و تقديره؛ فيما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله و قتلهم الأنبياء بغير حق؛ و قولهم: قلوبنا غلف و 
قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللَّهه أنزلنا من العذاب» و أوجبنا لهم من العقابء لان اخبارهم انهم قتلوا المسيح يقيناء و 
ما قتلوه» كفر من حيث هو جرأة على الله فى قتل أنبيائه» و من دلت المعجزات على صدقه؛ ثم كذبهم اللّه فى قولهم: إنا قتلناه فقال: 
١و‏ ما قَتَلوهُ وَ ما صَلَبُوهٌ وَ لكن شْبْه لَهُمْ.ا 

و اختلفوا فى كيفية التشبيه الذى شبيه لليهود فى أمر عيسى فقال وهب بن منبه: أنى عيسى و معه سبعة عشر من الحواريين فى بيت 
فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم اللّه كلهم على صورةٌ عيسى فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاًء فقال 
عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة فقال رجل منهم: اناه فخرج اليهم فقال: أنا عيسى» و قد صيره الله على صورة 
عيسى» فأخذوه و قتلوه» و صلبوه. فمن ثم شبه لهم» و ظنوا انهم قد قتلوا عيسى؛ و ظنت النصارى مثل ذلكك أنه عيسىء و رفع الله 
عيسى من يومه ذلكك. و به قال قتادةُ و السدى و ابن إسحاق و مجاهد و ابن جريج, و ان اختلفوا فى عدد الحواريين» و لم يذكر احد 
غير وهب ان شبهه ألقى على جميعهم, بل قالوا: ألقى شبهه على التبيان فى تفسير القرآن ج”؛ ص: 87 

واحدء و رفع عيسى من بينهم قال ابن إسحاق: و كان اسم الذى القى عليه شبهه سرجس. و كان احد الحواريين» و يقال: إن الذى 
دلهم عليه و قال هذا عيسى أحد الحواريين أخذ على ذلكك ثلاثين درهماء و كان منافقاًء ثم انه ندم على ذلك فاختنق حتى قتل نفسه» 
و كان اسمه بودس زكريا بوطاء و هو ملعون فى النصارىء و بعض النصارى يقول: إن بودس زكريا بوطا هو الذى شبه لهم فصلبوه» و 
هو و بعض النصارى يقول: إن بودس زكريا بوطا هو الذى شبه لهم فصابوه و هو يقول: لست بصاحبكم الذى دللتكم عليه. قال 
الطبرى: الأقوى قول ابن المنبه. 

و هو ابن سبعة عشر القى على جماعتهم شبه عيسىء لأنه لو كان ألقى على واحد منهم مع قول عيسى أيكم يلقى عليه شبهى و له 
الجنة» ثم رأوا عيسى قد رفع من بين أيديهم لما اشتبه عليهم, و ما اختلفوا فيه» و ان جاز أن يشتبه على أعدائهم من اليهود الذين لم 
يكونوا يعرفونه لكن لما ألقى شبهه على جميعهم؛ فكان يرى كل واحد بصورة عيسىء فلما قتل واحد منهم اشتبه الحال عليهم. و هذا 
الذى ذكره قريب. و قال الجبائى: وجه التشبيه ان رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه و صلبوه على موضع عالء و لم يمكنوا احداً من 
الدنو منه فتغيرت حليته و تنكرت صورته. 

و قالوا: قتلنا عيسىء ليوهموا بذلك على عوامهم؛ لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذى فيه عيسى فلما دخلوه كان رفع عيسى من بينهم» 
فخافوا أن يكون ذلكك سبب إيمان اليهود به» ففعلوا ذلك. و الذين اختلفوا غير الذين صلبوا من صلبوه» و هم باقى اليهود, فان قيل: 
هل يجوز أن يلقى اللّه شبه زيد على عمر حتى لا يفصل الناظر اليهما بينهماء كما كان يفصل قبل إلقاء الشبه؟ قيل: ذلك مقدور لله 
بلاخلاف» و يجوزان يفعله عدذنا تغليظاً للمحنة و تشديداً للتكليقه و ان كان ذلك خارقاً للعادف يجوز أن يجعل ذلك معجزة أو 
كرامة» لبعض أوليائه الصالحين؛ أو الائمه المعصومين (ع). و عند المعتزلة لا يجوز ذلك الا على يدى الأنبياء أو فى وقتهم. لأنه لا 
يجوز خرق العاده عنهم إلا على يده. و قد قيل: إن اصحاب عيسى (ع) تفرقوا عنه حتى لم يبق غير عيسى» و غير الذى القى شبهه عليه 
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فلذلك التبيان فى تفسير القرآن» ج”, ص: 7/5 

اشتبه على النصارى. فان قيل: كيف يجوز من الخلق العظيم ان يخبروا بالشىء على خلا.ف ما هو به» وقد علمنا كثرة اليهود و 
النصارىء و مع كثرتهم أخبروا ان عيسى صلب و قتل» فكيف يجوز ان يكونوا مع كثرتهم كذابين؟ و لثن جاز هذا لم نثق بشىء من 
الاخبار أصلا و يؤدى ذلكك إلى قول التسمية! قلنا: هؤلاء القوم دخلت عليهم الشبهة, لا-ن اليهود لم يكونوا يعرفون عيسىء و انما 
أخبروا انهم قتلوا واحدا» و قيل لهم انه عيسىء فهم فى ذلك صادقون. و ان لم يكن المقتول عيسى. و أما النصارى فاشتبه عليهم لأنه 
كان ألقى شبهه على غيره» فلما رأوا من هو فى صورته مقتولاء ظنوا انه عيسى» فلم يخبر احد من الفريقين بما ظن ان الامر على ما اخبر 
بهء فلا يؤدى ذلكك الى بطلان الاخبار بحال. 

وقول ووذ اديع لتلثرا فد آفى شك دل ماله دي غلم ]أ انع التاق ناكار يقاو يعتى به التين العاتطر ا بنيمتى و أغيسابه 
حيث أزادوا تكله لأتيي انو فد غرورا عد ةرو فى اليه قلما مخار | ظلبو قدو وانعدا تيد فالق طون انو عن يتاه وعدا 
من العدة» و قتلوا من قتلوا على شكك منهم فى أمر عيسى. هذا على قول من قال: لم يتفرق أصحابه حتى دخل عليهم اليهود و اما من 
قال تفرقوا عنه؛ فانه يقول: اختلافهم كان بأن عيسى هل كان فى من بقى فى البيت أو كان فى الذين خرجوا. فاشتبه الامر عليهم. قال 
الزجاج: وجه اختلا.ف النصارى أن منهم من ادعى انه اله لا يقتل» و منهم من قال قتل» فكذب الله الجميع. و قوله: إن اتباع لطن 
استثناء منقطع. و تقديره لم يكن لهم بمن قتلوه علم لكنهم اتبعوه ظناً منهم انه عيسىء و لم يكن به. 

و قوله: «وَ ما قَتَلُوهُ يقِيناً» معناه و ما قتلوا ظنهم الذى اتبعوا المقتول الذى قتلوه» و هم يحسبونه عيسى يقيناً إنه عيسىء و لا انه غيره» 
لكنهم كانوا منه على ظن و شبهة؛ كما يقول القائل: ما قلت هذا الامر علماء و ما قتلته يقيناً: إذا تكلم فيه بالظن على غير يقين. فالهاء 
فى (قتلوه) عائدة على الظن. و قال ابن عباس و جويبر التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 8" 

و ما قتلوا ظنهم يقيناً. و حكى الزجاج عن قومهم: أن الهاء راجعة إلى عيسى (ع). 

نفى الله عنه القدل على وجه التحقيق و اليقين. و قال السدى: و ما قتلوا أمره يقينا إن الرجل هو عيسى (ع) و قوله: ابَلْ رَفَعَهُ الله ليه 
يعنى بل رفع الله المسيح اليهء و لم يقتلوه؛ و لم يصلبوه؛ لكن اللّه رفعه و طهره من الذين كفروا و قوله: 

كان اللَّهُ عزيزاً حكيماً معناه لم يزل اللّه عزيراً منتقما من أعدائه كانتقامه من الذين اخذتهم الصاعقة بظلمهم, و كلعنه من نقض 
ميثاقه و فعل ما قصه الله حكيما فى أفعاله و تدبيراته و تصريفه خلقه فى قضائه؛ و احذروا و أيها السائلون محمداً ان ينزل عليكم كتابا 
من السماء- حلول عقوبته بكم؛ كما حل باوائلكم الذين فعلوا فعلكم فى تكذيبهم رسلى و افترائهم على أوليائى. و به قال ابن عباس. 
واقزلهة نكل ركه اللمو 


فى القراء من ادغم اللا-م فى الراء و عليه الأ-كثر. و هو الأ.قوى لقرب مخرج اللام من مخرج الراء. و هو أقوى من ادغام الراء فى اللام؛ 
لان فى الراء تكويراً فهو يجرى مجرى الحرفين. و من لم يدغم قال: لأنه من كلمتين. و قال الفراء: لا يجوز غير الإدغام. و قال سيبويه: 
الإدغام أجود و تركه جائز و هى لغهُ حجازية. 

و قوله: ابَلْ رَفََهُ الله ليها معناه انه رفعه إلى الموضع الذى يختص الله (تعالى) بالملككء و لم يملكك احداً منه شيئاً. و هو السماءء لأنه 
لا يجوز ان يكون المراد انه رفعه إلى مكان هو (تعالى)؛ فيه لان ذلكك من صفات الأجسام (تعالى الله عن ذلك) و على هذا يحمل 
قوله حكاية عن ابراهيم (إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى) يعنى الى الموضع الذى أمرنى به ربى و مثل قوله: ١و‏ مَنْ يَخْرْخ من بئته مُهاجراً إِلَى الله 
وَ رَسُولِهِ؛ يعنى مهاجراً الى الموضع الذى أمره اللّه بالهجرة اليه. 
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قوله تعالى:[سورة النساء (©): آية 148]..... ص: 8/8 


وَإنْ من أَهل الكتاب إلا لمن به َل مَؤته و يوم القياة بكو عله سَهِيداً (155) 
- آية- معنى (ان) معنى (ما) النافية و موضعها الرفع و هى مثل قوله: و إن مِنْكمْ إن واردُهاء أى ما منكم احد إلا واردها. و معنى الآيةُ 
الاخبار منه (تعالى) بانه إلا ليؤمن به يعنى بعيسى قبل موته و اختلفوا فى الهاء إلى من ترجع فقال قوم: هى كناية عن عيسىء كأنه قال: 
لا يبقى احد من اليهود الا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى بأن يتزله الله إلى الأرض إذا اخرج المهدى (عج) و أنزله اللّهِ لقتل الدجال» 
فتصير الملل كلها مله واحدة و هى مله الإسلام الحنيفية دين ابراهيم (ع). ذهب اليه ابن عباس و أبو مالكك و الحسن و قتادة» و ابن زيد 
و ذلكك حين لا ينفعهم الايمان. و اختاره الطبرى. قال: و الآيه خاصة لمن يكون فى ذلك الزمان و هو الذى ذكره على بن ابراهيم فى 
تفسير أصحابنا. و روى شهر بن حوشب عن محمد بن على بن الحنفية ان الحجاج سأله عن هذه الآيهُ و قال: نرى اليهود تضرب رقبته» 
فلا يتكلم بشىء فقال: حدثنى محمد بن على أن اللّه يبعث اليه ملكا ينفضه و يضرب رأسه و دبره» و يقول له: كذبت عيسىء فيؤمن 
حينئذ و يقول: كذبت عيسى و يعترف به. فقال الحجاج: عمن؟ فقال: عن محمد بن على فقال له» جئت بها من عين صافية. فقيل لشهر 
ما أردت بذلكك؟ قال: أردت ان اغيظه و ذكره البلخى مثل ذلكك و ضعف هذا الوجه الزجاج و قال: الذين يبقون إلى زمن نزول 
عيسى (ع) من أهل الكتاب قليل. و الآيه تقتضى عموم إيمان أهل الكتاب أجمع قال: إلا ان تحمل على ان جميعهم يقول: ان عيسى 
الذى ينزل لقتل الدجال نحن نؤمن به فعلى هذا يجوز. و اختار الوجه الثانى و قال قوم: الهاء كنايةُ عن الكتابى» و تقديره أنه لا يكون 
احد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إلا و يؤمن بعيسى عند التبيان فى تفسير القرآن. ج“2 ص: 7/177 
موته إذا زال تكليفه» و تحقق الموتء و لكن لا ينفعه الايمان حينئذ ذهب اليه ابن عباس فى روايةُ أخرىء و مجاهد. قال ابن عباس: لو 
ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتى يؤمن. و به قال عكرمة و الضحاكك. و فى رواية عن الحسن و قتادةٌ و قال قوم: الهاء كناية عن محمد 
(ص) و التقدير و ليس من أهل الكتاب إلا من يؤمن بمحمد (ص) قبل موت الكتابى ذهب اليه عكرمة و طعن الطبرى على هذا الوجه 
بان قال: لو كان ذلكك صحيحاً لما جاز اجزاء احكام الكفار عليهم إذا ماتوا من تركك الصلاة عليهم. و منع المدافنة و الموارثة. و غير 
ذلك. و وجب اجراء حكم الإسلام عليهم. و هذا الذى ذكره ليس بشىء لا-ن ايمانهم بمحمد (ص) انما يكون فى حال زوال 
التكليف. لوحك لدلكة الابماوب و ذلك مل إيمان فرعوة حين خرقدو تال: 

مَنْتٌ أنه لا إله إِنَا الى آمَنَتْ به بَنُوا إشررائيل) فقال اللّه تعالى له: «آلَآنَ وَقَدْ عصٍ يِتٌ قبل وَ كنْتَ مِنَ الْمَفْيتدِينَ؛ فكذلك إيمان 
اا تي ل 0 
عليه. و ما هذه صورته لا تجوز الكناية عنه. و انما قلناه فى قوله: حتى ثوارت بالحجاب إنها كناية عن الشمس للضرورة لأنه يحتمل 
سواها. 
والدضرك اك عتبى و الكتنابي فأدكو ان بكرن ةع كن والعد منيجا كاة يعر العتدر ل صه ب واقرلة رو يزه القباية يكرة 
عَلَيهِمْ شَّهيداً» قال قتاده و ابن جريج: يكون عيسى عليهم شهيداً على أنه قد بلغ رسالة ربه» و أقر على نفسه بالعبودية مكذباً من كذبه و 
مصدقاً من صدقه. 


قوله تعالى:[سورة النساء (6): الآيات 12٠‏ الى .....]١ 8١‏ ص: 17م 


قبِظلْم مِنَ الّذِينَ هادُوا عرّمنا عَلِهمْ طَيِباتِ أجلْتْ لَهُعْ و بص دَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ كثيراً )19٠(‏ و أَخَْذِهِمٌ الربَواوَ قد نّهُوا عَنْهُ و أكلهم 
أموال النّاس بالباطل و أَعْتَدْنا للْكافِرينَ مِنْهُمْ عذاباً أليماً )12١(‏ 
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آيتان- هاتان الآيتان معطوفتان على ما تقدم. 

قال الزجاج: قوله: «فبظلم» بدل من قوله: (قبما تقض هم مِيثاقَهُم) و العامل فى الياء قوله: «حَرّمْنا عَلَتِهِمْ طَيّبات) لما طال الكلام أجمل 
(تعالى) ما ذكره ها هنا فى قوله: فبظلم و اخبر انه حرم على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذين واثقوا الله عليه» و كفروا بآياته» و قتلوا 
أنبياءه» و قالوا البهتان على مريم و فعلوا ما فعلوا مما وصفه الله فى كتابه طيبات من المأكل و غيرهاء و كانت لهم حلالاء عقوبة لهم 
بظلمهم الذى أخبر الله عنه لأنهم لما فعلوا ما فعلوا» اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم. و هو قول مجاهد و اكثر المفسرين. و 
قوله: «و بص دَّهِمْ عَنْ سَبيل اللَِّ كثيرأ» يعنى بمنعهم عباد اللّ عن دينه و سبيله التى شرعها لعباده صداً كثير و كان صدهم عن سبيل 
لله بقولهم على الله الباطل» و ادعائهم ان ذلكك عن اللّه. 

واتديلهخ كتات اللدق تسريظهي معائية عن وبموهه ومن أعظء ذلك جتضدهم ثبوة محمد (أض) و تركهم باق ,ما قد عملوا من أمره 
بن لجل أمر من الناس. وهو قول مجاهد .و غبرة, و لهو انهم التواه بحت على وؤوس أموالهم بتاخيريهم لحن مخلة إن 
محل آخر و قد نهوا عنه يعنى عن الرباء و أكلهم اموال الناس بالباطل يعنى بغير استحقاقء و لا استيجاب. و هو ما كانوا يأخذونه من 
الرشا على الأحكام كما قال تعالى: و أَكلِهمٌ الشِحْتٌ لَبِنْس ما كانُوا يَعْمَلُونَ و منه ما كانوا يأخذونه من أثمان الكتب التى كانوا 
يكتبونها بأيديهم؛ و يقولون هذا من عند الله وما أشبه ذلكك من المآكل الخسيسة الخبيئة. فعاقبهم الله تعالى على جميع ذلكك 
بتحريم ما حرم عليهم من الطيبات. و قوله: «وّ أَغْمَّدْنا لِلُكافِرِينَ مِّْهُعْ عذاباً» معناه و جعلنا للظالمين أنفسهم بكفرهم باللَّهه و جحدهم 
رسوله محمد (صلى الله عليه و آله) من هؤلاء اليهود العذاب الأليم. و هو المؤلم الموجع يصلونها فى الاخرة عدة لهم. قال ابو على: 
حرم الله (تعالى) هذه الطيبات على الظالمين منهم عقوبة لهم على ظلمهم و من لم يكن ظالماً منهم نسخة منهم اما على لسان عيسى 
أو على لسان محمد (ص) التبيان فى تفسير القرآن. ج”2 ص: 7/94 

نينا و هو ما حرمه من كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير» و غير ذلكك مما ذكره فى قوله: دو عَلَى الَّذِينَ هادُوا عَرّمْنا كل ذى 
ظَفْرِ و مِنَ الْمَرِ وَالْعتَم حَرّمنا عَلَنِمْ شَُحُومَهُما إلى قوله... ذلك عَرَّئْناهُمْ بتعْهعْ» فهذا البغى هو الظلم الذى ذكره ها هنا. 


قوله تعالى:[سورة النساء )2: آية 16 ] 6 ضة ان 


ف اع 


لكن الوَاسِحُونَ فى الْهِلم من وَ الْمَؤْمِنُونٌ يُؤْمِئُونَ بما أَْلَ إِلَيِكك و ما أَنِْلَ ِنْ فيلك و الْمُقِيمِينَ الصّلاة وَ الْمؤتُونَ الرّكاء و الْمَؤْمِنُوٌ 
الله وَ اليم الآخر أُولئِك ملؤتبهة أخراً عظيماً (197) 

اا 

استثتى الله تعالى من اليهود الذين وصف صفتهم فيما مضى من الآيات فى قوله: يسألكك أهل الكتاب إلى ها هنا من هداه اللّه لدينه» 
ووفقه لرشده فقال: 

الكن الرَّاسِحَونَ؛ وهم الذين رسخوا فى العلم و ثبتوا فيه. وقد مضى معنى الرسوخ فيما مضى فى العلم الذى جاء به الأنبياء» و احكام 
اللّهِ التى أدوها إلى عباده» و المؤمنون باللّه و رسوله منهم يؤمنون بالقرآن الذى أنزله اللّهِ اليكك يا محمد (ص) و بالكتب التى أنزلها 
على من قبلكك من الأنبياء» و الرسل؛ و لا يسألونكك ما يسأل هؤلاء الجهال من انزال كتاب من السماءء لأنهم قد علموا صدق قولكك 
بما قرأوا من الكتب التى أنزلها على الأنبياء» و وصفكك فيها و أنه يجب عليهم اتباعكك, فلا حاجةٌ بهم إلى ان يسألوك معجزة اخرى. 
ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ فى قلوبهم و هو قول قتاد و المفسرين. و قوله: «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاة اختلفوا هل هم 
الراسخون فى العلم أو غيرهم؟ فقال قوم: هم هم. و اختلف هؤلاء فى إعرابه و مخالفته لاعراب الراسخين فقال قوم منهم: هو غلط من 
الكتب و انما هوء لكن الراسخون فى العلم منهم و المؤمنون و المقيمون الصلاهً ذكر ذلك حماد بن سلمة عن الزبير. قال: قلت لابان 
بن عثمان بن عفان: ما شانها كتبت لكن الراسخون فى العلم التبيان فى تفسير القرآن» ج"2 ص: "8٠0‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة نلاهناا من هلدلا 


منهم و المؤمنون و المقيمين الصلاهً فقال: قال: إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون فى العلم منهم إلى قوله: من قبلكك قال: ما اكتب؟ 
قيل له: اكتب و المقيمين الصلاة. 

واروق غروة بن الزبير قال: سألت عائشة عن قوله: «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةً»؛ و عن قوله: «وَ الصَّابتُونَ وعن قوله: (إنْ هذان» فقالت: يا بن 
اخى هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتابة و فى مصحف ابن مسعود (و المقيمون الصلوة) و قال الفراء و الزجاج و غيرهما من 
النحويين: هو من صف الراسخين» لكن لما طال؛ و اعترض بينهما كلام نصب المقيمين على المدح و ذلك سائغ فى اللغهُ كما قال فى 
الآياث التى تلوناهاء و فى قوله: دو الْمُوقُونَ بعَهدِجِمْ إذا عاهَدُوا وَالصَّابرِينَ فى الْبْأساءِ وَالصّرَاءِه وقال اخرون: هو من صفة الراسخين 
فى العلم ها هناء و ان كان الراسخون فى العلم من المقيمين. قالوا: و موضع (المقيمين) خفض عطفاً على ما فى قوله: يؤمنون بما أنزل 
اليك و ما انزل من قبلككء و يؤمنون بالمقيمين الصلاة. 

و المعنى يؤمنون باقام الصلا و قوله: و المؤتون الزكاة: قالوا: عطف على قوله: 

«وَ الْمُؤْنُونَ» وقال آخرون المقيمون الصلاه هم الملائكة. و إقامتهم للصلاة تسبيحهم ربهم, و استغفارهم لمن فى الأرض. و معنى 


كذلك هو فى مصحفه. فلما وافق مصحفه لمصحفنا ذلك على انه ليس بغلط. و قال اخرون: المعنى المؤمنون يؤمنون بما انزل اليكك.» 
و ما انزل من قبلكك, و يؤمنون بالمقيمين الصلاق وهم الائمة المعصومونء و المؤتون الزكاة» كما قال: يؤمن باللّهه و يؤمن للمؤمنين. 
وال ولعب عا السنح كا لراد وان بيو كك بيدا شام تقوو اليا ويل سكو ترلنار ولاك مكررية عر علي نلا 
يجوز نصب المؤمنين على المدح فى وسط الكلام قبل تمام الخبر. و اختار الزجاج ذلكك. قال: 

يجوز أن تقول مررت بزيد كريم. بالجر و النصب و الرفع: النصب على المدح, و الخفض على الصفة: و الرفع على تقدير هو الكريم. 
و انشد فى النصب على المدح التبيان فى تفسير القرآن» ج*0 ص: "9١‏ 

بيت خرئق: 

لا يبعدن قومى الذين هم سم العداء و آفهُ الجزر 

النازلين بكل معتركك و الطيبون معاقد الأزر 

على معنى اذكر النازلين و هم الطيبون. و لو نصب لكان جائزاً. و قال قوم المعنى لكن الراسخون فى العلم منهم و من المقيمين الصلاهٌ 
قالوا فموضعه خفض. و قال: 

قوم:المعنى يؤمنون بما أنزل. اليكك و إلى المقيمين الصلاه و هذان الوجهان الأخيران ضعيفان عند النحويين» لأنه لا يكاد يعطف ظاهر 
على بك 

تولار رلا ف ازكيية اخر لوليا إشارة إلى هلف الذي جتني الل ذافي لضافي أله | أقرانن اوداتعا بها كاناسنيه 
من طاعة الله و اتباع أمره من الخلود فى الجنة. و قيل من جملة الراسخين: عبد اللّه بن سلام و ابن يامين و ابن صورياء و اسد و ثعلبة» 
و سلام وغيرهم من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبى (ص). 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيةَ 1يرا] 6 ضيه تلكا 
اشارة 


نا أؤحنينا إلؤِكك كما أَوْحنا إلى تُوح و النَِينَ مِنْ بده وَ أؤْنا إلى إِبْراهِيمَ و إش ماعيل و إش حاق و يَعْقَوبَ و الشِباطٍ وَ عيسى و 


أيُوبَ و يُونْسَ و هارُونَ و سُلئِمانَ و آثينا داود زَّبُوراً )١2#(‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عزهاا من هنادلا 


2 


ا 


قرأ حمزة و خلف (زبوراً) بضم الزاى. الباقون بفتحها حيث وقعت من ضم الزاى احتمل ذلكك وجهين: أحدهما أن يكون جمع زبرء 
فأوقع على المزبور الزبر. كما قيل: ضرب الأسمير و نسج اليمن. كما يسمى المكتوب الكتاب, ثم جمع الزبر على زبور لوقوعه موقع 
الأسماء التى ليست مصادر كما يجمع الكتاب كتبء فلما استعمل استعمال الأسماء قالوا: زبور و الوجه الآخران يكون جمع زبور 
بحذف الزيادة على زبورء كما قالوا: ظريف و ظروفء و كروان و كروانء و ورشان التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: 97" 

و ورشان و نحو ذلك مما يجمع بحذف الزيادة يدل على قوة هذا ان التكسير مثل التصغير. و قد اطرد هذا الحذف فى ترخيم التصغير 
نحو أزهر و زهير» و حارث و حريث و ثابت و ثبيت و الجمع مثله فى القياس» و إن كان اقل منه فى الاستعمال» و من فتح الزاى أراد 
الكتاب المنزل على داود (ع) كما سمى المنزل على موسى التوراةً» و المنزل على عيسى الإنجيل؛ و المنزل على محمد (ص) الفرقان. 


قال الحسين بن على المغربى: زبور جمع زبور و مثله تخوم و تخوم و عذوب و عذوب قال: ولا يجمع فعول- بفتح الفاء- على فعول- 
بضم الفاء- إلا هذه الثلاثة فيما عرفنا. و الزبر احكام العمل فى البثر خاصة يقال: بئر مزبورة: إذا كانت مطوية بالحجارة. و يقال: ما 
لفلان زبر اى عقل. و زبر الحديد: قطعةٌ و أحدها زبرة. 

وقول زيرت الكتاب ازبرة زيرا مفل اذيره ذبرات_بالذال المعجمة-. 


عر عبتن [للمالليى لبن يشوك لذ إن أرهها الكت واامعيةا لق أرستها للكت وريان ار النيزة كنا أزميلنا إلى توس لز سافن الالياة 
الذيخ سمينام لكك من بعند و الذيق لم تسمه لكك وقبل” إن هذه الآبة نزات على الى (ضس) لآن بعقن البهزد لما فمنسه الله 
بالآيات- التى أنزلها على رسوله (ص) من عند قوله: 

«يسألكك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء و ما بعده» فتلا ذلكك عليهم رسول الله قالوا: ما انزل الله على بشر من شىء بعد 
موسىء فأنزل الله هذه الآيات تكذيباً لهم و اخبر نبيه و المؤمنين بها انه قد انزل على من بعد موسى من الذين سماهم فى هذه الآبة و 
على من لم يسمهم وهو قول ابن عباس. و قال آخرون بل قالوا لما انزل اللّه الآباث التى قبل هذه فى ذكرهم: ما انزل الله على بشر من 
التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: "791 

شىء؛ ولا على عيسى. ذهب اليه محمد بن كعب القرطى و فيه نزل قوله: دو ما قَدَرُوا اللّهَ حقٌّ قَدرِه إِذ قالُوا ما أَْرَلَ اللّهُ َلى بَضَّر مِنْ 
شَْءِ) و الأسباط فى ولد إسحاق كالقبائل فى أولاد إسماعيل. و قد بعث منهم عده رسل: كيوسف و داود و سليمان» و موسى و 
عيسى» فيجوز أن يكون أراد بالوحى اليهم الوحى إلى الأنبياء منهم؛ كما تقول: أرسلت الى بنى تميم و إن أرسلت إلى وجوههم و 
ليس يصح عندنا ان الأسباط الذين هم اخوة يوسفء كانوا أنبياء. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية عسرا] 6 ضة ازذيانا 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة ١١١0‏ من ههلادا 


و رسلا قَذْ قِصَصْناهُمْ عَلئِك مِنْ قبل و رسلا لغ نَمَصْصْهُمْ عَليكك و كلم الله مُوسى تكليما (18) 
أيه بلا خلاف. 


يحتمل نصب (و رسلا) أمرين: 

أحدهما- على قول الفراء- انا أوحينا اليكك كما أوحينا الى نوح» و الى رسل قد قصصناهم عليك, و رسول لم نقصصهم عليك. فلما 
حذف الى نصب رسلا. و قال الزجاج: تقديره انه لما قال: إن أوْحتِنا؛ كان معناه أرسلناكك رسولا عطف على ذلككء فقال: و رسلا. و 
تقديره و أرسلنا رسلاء فعطئف الرسل على معنى الأسماء قبلها فى الاعراب كما قال الشاعر: 

أوسيك جاليقه لعجهر ا و اليض مطيو انعا وبالسكر | 

لم يرضه ذلكك حتى يشكرا 

و الوجه الثانى- أن يكون نصباً بفعل يفسره ما بعده؛ و يتلوه» و هو اختيار الزجاج. و تقديره و قصصنا عليكك رسلا قد قصصناهم 
عليك: كما قال: «وَ الطَالِمِينَ أعَدَ لَه و التقدير و أعد للظالمين أعد لهم عذاباً أليما. 

وقرأ أبى و رسل. بالرفع- لما كان فى الفعل عائد اليهم» و هو قوله: التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: ©5981 

«قَدُ قَصَضْناهُمْ عَلَيِكك) و قوله: 

«وَ كلم اللَهُ مُوسى تَكلِيماً» نصب تكليما على المصدر و فائدته و كلم الله موسى بلا واسطة خصوصاً من بين سائر الأنبياء كلمهم الله 
بواسطة الوحى و قيل: إنما قال ذلككء ليعلم» ان كلادم الله من جنس هذا المعقول الذى يشقق من التكلم على خلا.ف ما يقول 
المبطلون. و قيل انما اتى بالمصدر تأكيداً. و قيل: إنما أراد بذلكك تعظيم كلامه: كأنه قال: كلم الله موسى تكليما شريفا كما قال: 
امتهم مِنَ اليم ما غَْيهُ» يريد بذلكك تعظيم ما غشيهم من الأحوال فاما قول من قال: إن اللّه كلم موسى باللغات كلها التى لم 
يفهمهاء فلما كان آخر شىء كلمه بكلام فهمه؛ فان ذلكك لا يجوز عليه تعالى» لان خطاب من لا يفهم خطابه عبث يجرى مجرى قبح 
خطاب العربى بالزنجية؛ و الله (يتعالى عن ذلكك) قال البلخى: و فى الآية دلالة على أن كلام الل محدث من حيث انه كلم موسى 
خاصة دون غيره من الأنبياء» و كلمه فى وقت دون وقتء و لو كان الكلام قديماً و من صفات ذاته لم يكن فى ذلكك اختصاص و من 
فصل بين الكليم و التكلم» فقد ابعد لا-ن المتكلم لغيره لا يكون الا متكلماء و إن كان يجوز ان يكون متكلما وان لم يكن مكلما 
فالمتكلم يجمع الامرين. 


قوله تعالى: [سورة النساء (©): آية 2 .....]١‏ ص: 85 


سلا مبِّرِينَ و مُنْذرِينَ لَِلَا يَكُونَ لِلنّس عَلَى الل ب بَغدّ الوْسُلٍ وَ كات الله تعزيزاً حكيماً (18) 

آيهُ بلا خلاف. 

نصب (رسلا) على القطع من اسماء الأنبياء الذين ذكر أسماءهم (مبشرين) نصب على الحال. و التقدير أرسلت هؤلاء الأنبياء رسلا إلى 
خلقى و عبادى مبشرين بثوابى من اطاعنى و صدق رسلى (و منذرين) يعنى مخوفين من عقابى من عصانى و خالف أمرى؛ و كذب 
رسلى (ِلتنَا يَكُونَ لِدَّاس عَلَى الل حبةٌبَد الوْسْلِ) و قال التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 98م 

ابو على: ذلكك مخصوص بمن علم الله من حاله أن له فى بعثه الأنبياء لطفاء لأنه إذا كان كذلكك متى لم يبعث اليه نبيا يعرفهم ما فيه 
لطفهم؛ كان فى ذلكك أتم الحجة عليه (تعالى) و ذلكك يفسد قول من قال: فى مقدوره من اللطف ما لو فعله بالكافر لآمن بهء لأنه لو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ؟٠١١‏ من ه هنادلا 


كان الا-مر على ما قالوه» لكانت لهم الحجة بذلك على الله (تعالى) قائمة. فاما من لم يعلم من حاله ان له فى إنفاذ الرسل اليه لطفاًء 
فالحجة قائمة عليه بالعقل» و أدلته على توحيده. و صفاته و عدله, و لو لم تقم الحجة بالعقل و لا قامت إلا بإنفاذ الرسل» لفسد ذلكك 
من وجهين: 

أحدهما- ان صدق الرسل لا يمكن العلم به الا بعد تقدم العلم بالتوحيد و العدل فان كانت الحجة» لم تقم عليه بالعقل فكيف الطريق 
له إلى معرفة النبى (ص) و صدقه. 

و الثانى- انه لو كانت الحجة لا تقوم الا بالرسول لاحتاج الرسول أيضاً إلى رسول آخر حتى تقوم عليه الحجة. و الكلام فى رسوله 
كالكلام فى هذا الرسول و يؤدى ذلكك إلى ما لا يتناهى. و ذلكك فاسد فمن استدل بهذه الآية على ان التكليف. لا يصح بحال الا بعد 
إنفاذ الرسل» فقد ابعد على ما قلناه. و قوله: «وَ كان اللَهُ عَزيزاً حكيماً معناه انه مقتدر على الانتقام ممن يعصيه و يكفر به لا يمنعه منه 
مانع لعزته حكيم فيما امر به خلقه و فى جميع أفعاله. 


قوله تعالى:[سورةً النساء (5): آية 22 .....]|١‏ ص: 98 
لكن الله يَمْهَدُ بما أَنْرَلَ إليك أَنْرَه بعِلْمِهِوَ الْمَلائكةٌ يَشْهَدُونَ و كفى بالل ضّهِيداً (188) 
أن 


قال الزجاج: الرفع مع تخفيف (لكن) و النصب مع تشديده جائز» لكن لم يقرأ بالتشديد احد. 

و معنى الكن الله يَنْهَدا أى يبين ما تشهد به و يعلم مع إبانته انه حق. التبيان فى تفسير القرآن. ج27 ص: 95" 

«وَ الْملائكةٌ يَشْهَدُونَ و كفى باللّهِ هيداه دخلت الباء مؤكدة. و المعنى اكتفوا بالل فى شهادته و المعنى فى الآيةُ ان هؤلاء اليهود 
الذين سألوكك ان ينزل عليهم كتابا من السماء و قالوا لكك ما أنزل الله على بشر من شىء؛ و قد كذبوا ليس الامر كما قالواء لكن الله 
يشهد بتنزيل ما أنزله اليكك من كتابه و وحيه انزل ذلكك إليكك. و هو عالم بأنكك خيرته من خلقه» و صفوته من عباده يشهد لكك 
بذلك ملائكته» فلا يحزنكك تكذيب من كذبكك؛ و خلاف من خالفك «وَ كفى باللّهِ شَّهِيداً أى حسبك باللّه شاهداً على صدقكك, 
دون ما سواه. قال ابن عباس: نزلت هذه الآيهُ فى جماعةُ من اليهود كان النبى (ص) دعاهم إلى اتباعه» و أخبرهم أنهم يعلمون حقيقة 
نبوته فجحدوا نبوته» و أنكروا معرفته» فانزل اللّهِ فيهم هذه اليه تسلية للنبى (ص) و تعزية له عن تكذيب من كذبه. و من استدل بهذه 
الآيهُ على انه تعالى عالم بعلم» فقد اخطأ لا-ن» قوله بعلمه معناه» و هو عالم به. و لو كان المراد بذلكك ذاتا اخرى» لوجب أن يكون 
العلم آله فى الانزال» كما يقولون كتبت بالقلم؛ و قطعت بالسكينء و نجرت بالناس. و لا خلاف ان العلم ليس بآلة فى الانزال. و قال 
الزجاج معناه إنزال القرآن الذى علمه فيه. و هو اختيار الازهرى. 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية /امر١ا]‏ ضة 1 
اشارة 


إن الْذيخ كمدوا و دواع شييل الله قد ضَلَوَا ضَادلة بعيدا 219 


ان الذين جحدوا نبوتكك بعد علمهم بها من أهل الكتاب الذين ذكر قصتهم, و أنكروا ان الله تعالى أوحى اليكك و انزل كتابه عليكك» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ١٠/‏ من هلدلا 


و صدوا عن سبيل الله يعنى عن الدين الذى بعئكك به الى خلقه. و هو الإسلام بقولهم للذين يسألونهم التبيان فى تفسير القرآن» ج*3 
ص: /7917 

عن صحة نبوتكك ما نجد صفهُ محمد (ص) فى كتبناء و ادعاؤهم عهد إليهم ان النبوة لا تكون إلا فى ولد هارون. و من ذريهُ داود» و 
ا امد ذلك نقد هاو زولا سيدا بس يقاروا عن نيد الطأر وي عهور) تدا و والواهن اللاححة الى سن كيد الله الذق اركفياء 
لعباده و بعثكك به الى خلقه زوالا بعيداء و ابعدوا من الرشاد. 


قوله تعالى:[سورة النساء (): الآيات /12 الى 88 !]..... ص: 91م 


إنَّ الَّذِينَ ككمرُوا وَ ظَلموا لَم يكن الله لِغْفِرَ لَُْ و لا ليف دِيَهُعْ طريقاً (180) إل طَرِيقَ جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أداً وَ كانّ ذلك عَلَى الله 
يَسيراً (129) 1 

آايتان. 

هذا خبر من اللّه تعالى بان الذين جحدوا رسالة محمد (صلى الله عليه و آله) كفروا باللّه و جحدوه بجحودهم رسالة نبيه و ظلموا نبيه 
بتكذيبهم إياه» و مقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم عباد الله و حسدا للعرب, و بغياً على رسوله «لَمْ يكن الله لَِْرَ لها يعنى 
لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بترك عقابهم عليهاء لكنه تعالى يفضحهم بها (جل ثناؤه) بعقوبته إياهم عليه و لا ليهديهم طريقاً يعنى 
لا يهديهم لطريق الجنة لان الهداية إلى طريق الايمان قد سبقتء و قد عم الله أيضاً بها جميع المكلفين. و يحتمل أن يكون المراد لم 
يكن الله يفعل بهم ما يؤمنون عنده فى المستقبل عقوبة لهم على كفرهم الماضىء و استحقاقهم حرمان ذلكك. و انه يخذلهم عن ذلكك 
حتى يسلكوا طريق جهنم؛ و يكون المعنى لم يكن اللّهِ ليوفقهم للإسلام؛ لكنه يخذلهم عنه الى طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من 
الكفر خالدين فيها مقيمين ابداً «وَ كان ذلك عَلَى الله يَسِيراً» المعنى و كان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم فى جهنم على الله 
يسيراً لأنه تعالى إذا أراد ذلكك به لم يقدر على الامتناع منه» و لا يصعب عليه عقاب من يعصيه. فلذلكك كان يسيراً عليه. 


التبيان فين تفسير القرآن» ج03 ص: كارا 
قوله تعالى:[سورة النساء 6: آية 1/٠‏ 6 ضة 514 


اشارة 


- 


يا با النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَسُولُ بمالْحَقٌّ مِنْ رَبُكمْ قَآمِنُوا حيرا َم و إِنْ تَكفُرُوا فَإِنَ ِلِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَدْض و كان الله غيم 
حكيماً )17١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

خاطب اللَّهِ بهذه الآيه جميع الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبى (ص) من مشركى العرب» و جميع اصناف الكفار» و بين انه قد جاءهم 
الرسول- يعنى محمد (صلى اللَّه عليه و آله)- بالحق من ربكم- يعنى بالإسلام الذى ارتضاه الله لعباده ديناً من ربكم. يعنى من عند 
ريك اقامكرا خبرا لكهة معنا لقره وصلاكوا ما جا كو يد.من عنذك وبكم من اللنين فان الأبمات بلالكة خير لك من الكف نوو إن 
تَكفُرُواا اى تجحدوا نبوته و تكذبوا رسالته و بما جاء به من عند الله فان ضرر ذلكك يعود عليكم دون الله تعالى الذى له ملك 
السماوات» لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره؛ و عصيانكم فيما عصيتموه فيه من ملكه و سلطانه شيئاً. و كان الله تَلِيماً» بما أنتم 
صائرون اليه من طاعته أو معصيته «حكيما) فى أمره إياكم و نهبه عما نهاكم عنه و فى غير ذلكك من تدبيره فيكم؛ و فى غيركم من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١2٠١/8‏ من هلدلا 


الاعراب:..... ص: 89/4 


و اختلفوا فى نصب احيرا لَكمْ) فقال الخليل؛ و جميع البصريين: إن ذلك محمول على المعنى؛ لأنكك إذا قلت: انته خيراً لككء فأنت 
تفع غق امو و تذخله فى غيرمه كأنك قلت؟ اننه.و أت مرا لكك و افخل فيما هو عر لكك و انشلد الخليل و سبيويه فول عمر ين أب 
ربيعة: 

فواعديه سرحتى مالكك او الربا بينهما اسهلا 

وكتديرهو أنتى مكانا اسيل ؤقال الكنات. : انتصب بخروجه من الكلام. قال التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 99" 

و هذا تفعله العرب فى الكلام التام» نحو قولكك لتقومن خيراً لكك, و انته خيراً لكك. فإذا كان الكلام ناقصاًء لم يخبر غير الرفع تقول ان 
تنته خير لككء و ان تصبروا خير لكم. و قال الفراء اتتصب ذلكك لأنه متصل بالأمر و هو من صفته. الا ترى انكك, تقول: انته هو خير 
لكك؟ فلما أسقطت هو اتصل بما قبله» و هو معرفةٌ فانتتصب و قال ابو عبيدة: اتتصب ذلكك على إضمار كان, كأنه قال: فامنوا يكن 
الايمان خيراً لكم قال: و كذلكك كل امر و نهى قال الفراء: يلزم على ذلكك ما يبطله. ألا ترى انكك تقول: اتق الله تكن محستاًء و لا 
يجوز ان تقول: اتق الله محسناً بإضمار كان, و لا يصلح ان تقول: انصرنا أخاناء و انت تريد تكن أخانا. و قال قوم. انتصب ذلكك بفعل 
مضمر اكتفى فى ذللكك المضمر بقوله: لا تفعل ذلك و افعل صلاحا لكك. 


قوله تعالى: [سورة النساء (©): آية ١/ا١] ٠.66‏ صضة لمارا 


يا أَهْلَ الكتاب لا تَقْلُوا فى ديبكع ولا تَقُونُوا على الله إلا الْحقَّ إِنّما الميديخ عِيتدى ابن مَوْم رَسُولٌ اللِّ وَكَلميهُ ألّقاها إلى مَويع و 
ا ا ل دولك لها نن الكتساوات د ها فين 
الَْرْض وَ كفى بالل وَكيلاً (1071) 

و د 

هذا خطاب من اللّهِ تعالى لأهل الكتاب الذى هو الإنجيل و هم النصارى نهاهم الله (تعالى) ان يغلوا فى دينهم بان يجاوزوا الحق فيه 
وايفرظواقى درنهنبه .و لك يقولوا فى حيس كين الحو افان قوليم فى عيسى أتداين الله قول بعر السو لأ (تعالى) ل يقفك ولداً 
فيكون عيسى أو غيره من خلقه ابناً له» و نهاهم أن يقولوا على اللّه. الا الحق» و هو الإقرار بتوحيده؛ و انه لا شريكك له ولا صاحبة و لا 
ولك 

واصل الغلو فى كل شىء تجاوز حده يقال: غلا فلان فى الدين يغلو غلواً. و غلا التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 6٠0‏ 

بالجارية عظمهاى لحمها: إذا اتدرعك: القبات» و تجاوزت لذاتها: يغلر بها غلراً وغلحه قال الحارف ين خالت السخرومي: 

خمصانة فلق موشحها رود الشباب غلا بها عظم )١١‏ 

واقوله اتنا الس عسى ين هري فأضل السيم المسوع تقل من تقول إلى فيل سيماة الله يالك التطهيرة إيا من الكنوب و 
قيل مسح من الذنوب والأدناس التى تكون فى الآدميين كما يمسح الشىء من الأذى الذى يكون فيه. و هو قول مجاهد. و قال ابو 
عبيدة: هذه الكلمة عبرانية أو سريانية مشيحاًء فعربت فقيل المسيح» كما عرب سائر أسماء الأنبياء فى القرآن» نحو إسماعيل و إسحاق و 
موسى و عيسى. و قال قوم ليس هذا مثل ذلك لان إسماعيل و إسحاق و ما أشبههما اسماء» لا صفات. و المسيح صفه و لا يجوز ان 
يخاطب العرب و غيرها من أجناس الخلق فى صفهٌ شىء إلا بما يفهم» فعلم بذلكك انها كلمه عربية و قال ابراهيم: المسيح المسيح 
الصديق و اما المسيح الدجال فانه ايضاً بمعنى الممسوح العين صرف من مفعول إلى فعيل فمعين المسيح فى عيسى (ع) الممسوح 
البدن من الأدناس و الآثام. و معنى المسيح فى الدجال الممسوح العين اليمنى أو اليسر كما يروى عن النبى (ص) فى ذلكك. و قوله: 
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رسول الله اخباره منه (تعالى) ان المسيح أمبفله لدو يفيه تابو قرله اكُلِمتهُ ألقاها إلى مَ: مَرْيّم) فانه يعنى بالكلمة الرسالة التى امر الله 
ملاائكته أن يأتى بها بشارة من اللّه (تعالى) لها التى ذكرت فى قوله: «قالَتٍ الْمَلائْكةٌ يا مَرْيَمُ إنَّ الله مّرك بكلهةٍ مِنْها يعنى برسالة 
منه و بشارة من عنده و قال قتادهً و الحسن: هو قوله: «كن فكان» و اختار الطبرى الاول و قال الجبائى: ذلكك مجازء و انما أراد بالكلمة 


انهم يهتدون بعيسى» كما يهتدون بكلامه. و كذلكك يحيون به فى دينهم كما يحيى الحى بالروح» فلذلكك سماه روحا. 


)١(‏ اللسان (علا)- مجاز القرآن ا: ١6‏ و فى الأغانى (علا) بدل (غلا). 

خمصانة بفتح الخاء و ضمها- ضامرة البطن. رؤد الشباب شابةُ حسنة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج” ص: 601 

وقوله: «ألّقاها إلى مَرْيَ) فمعناه أعلمها بها و أخبرها كما يقال ألقيت اليك كلمة حسنة بمعنى أخبرتكك بهاء و كلمتكك بها. و قال 
الجبائى: معنى ألقاها الى مريم خلفه فى رحمها. 

و قوله: «وَ روح مِنْهًا اختلفوا فيه على ستة اقوال: 

فقال قوم: معناه و نفحة منه و سماه روحاء لأنه حدث عن نفحة جبرائيل فى درع مريم بأمر الله له بذلككء و نسب الى الله لأنه كان 
بامره. و انما سمى النفخ روحاء لأنها ريح تخرج من الروح. و استشهدوا على ذلكك قول ذى الرمة- و اسمه غيلان- فى صفه نار نفثها. 
فلما بدت كفنها و هى طفله بطلساء لم تكمل ذراعا و لا شبراً. 

و قلت له: ارفعها اليكك و احيها بروحكك و اقتها لها قيتهُ قدراً 

و ظاهر لها من يابس الشختء و استعن عليها الصبا و اجعل يديكك لها ستراً 0١١‏ . 

معنى احيها بروحكك اى بنفخكك. 

اللي يراه ماديا اود رهزي كزروس راربا مز سباع بو وان ماي موري لاد 

والالدتية قوله: ١و‏ روح مِنْهُا معناه و رحمة منه. لس ري 

و أيَهُْ برُوح مِنْهُا و معناه و رحمة منه. قال: فجعل اللَّ عيسى رحمة على من اتبعه و آ من به و صدقه لأنه هداهم الى سبيل الرشاد. 
وقال آخرون: معنى ذلكك و روح من الله خلقها فصورهاء ثم أرسلها الى مريم؛ فدخلت فى فيها فصيرها اللّهِ تعالى روح عيسى ذهب 
اليه ابو العالية عن أبى ابن كعب. 


)١(‏ ديوانه. و اللسان (روح) يصف ناراً طلساء خرقة اقتتها...: (نفخ بها برفق) الشخت: الدقيق من كل شىء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 607 

و قال بعضهم: ان معنى الروح- ها هنا- القوةُ التى كان بها يحيى الموتى قال الراجز: 

إذا عرج الليل بروح الشمس 

و قال قوم: معنى الروح ها هنا جبرائيل. قالوا: و الروح معطوفة به على ما فى قوله من ذكر الله تعالى. و المعنى إن إلقاء الكلمة الى 
مرت كان امن الهاي 

ثم من جبرائيل. و قوله: «قَآهنُوا بالل وَ رُسِلِهِ؛ أمرٌ من الله إياهم بتصديق اللّه تعالى؛ و الإقرار بوحدانية» و تصديق رسله فيما جاءوا به 
من عند اللّهه و فيما أخبرهم به أن اللّهِ لا شريكك له و لا صاحبةٌ و لا ولدا. 

و قوله: «وّلا تَقُولُوا قَلانَة الَنَهُواه نهى لهم عن أن يقولوا الأرباب ثلاث و انما رفع ثلاثة بمحذوف دل عليه ظاهر الكلام. و تقديره ولا 


تقولوا: هم ثلاثة. 
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و انما جاز ذلككء لان القول حكاية و مثل ذلكك قوله: «مَريَقُولُونَ ثَلانّةُ رابعُهُمْ كَلْبِهُغْ) ١١‏ و كذلك كلما ورد من مرفوع بعد القول لا 
رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الا-سم, ثم قال متوعداً لهم على عظيم قولهم الذى قالوه فى الله انتهوا أيها القائلون الله ثالث 
ثلاث عما تقولون من الزوج و الشرك باللّهه و الانتهاء عن ذلكك خير لكم من قولكم لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على 
قولكم ذلكك ان أقمتم عليه» و لم ترجعوا إلى الحق. 

و وجه النصب فى «الْتهُوا حرا لَكمْ) ما قلناه فى قوله آمنوا خيراً لكم. فلا وجه لإعادته. 

واقزلة) لها الله ِلك واحَد)» معناه المساويق الله (تعالق) ان الذين بحق له العبادة واحدء لأن من كان له ولده لا يكون آلها و كذلكك 
بد كاف للاساسة اهمه الشركة الما بقر داو كن الل الذي لو اللاتر سو الخاة: الع ادك مقؤف راجن دالوالل 
و لا صاحبة» و لا شريككء ثم نزه تعالى نفسه و عظمها و رفعها عما قاله المبطلون الكافرون فقال: «سُبِحائهُ أنْ يكو لَه وَلَدّ 


.3" سورة الكهفء آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”7 ص: 60 

و لفظهُ سبحان تفيد التنزيه عما لا يليق به من الولد و الصاحبةء لان من يملكك ما فى السماوات و الأرض و ما بينهما و له التصرف 
فيهماء و فيهم عيسى و امه؛ و هم عبيده» و هو رازقهم و خالقهم؛ و هم أهل الحاجة إليه و الفاقة فكيف يكون المسيح ابنا له و هو إما 
فى الأسرض أو فى السماء. و هو تعالى يملكك جميع ذلككء و يحتمل أن يكون فى موضع نصب لأنه يصلح أن يقال عن ابن يكون او 
من ان يكون, فإذا حذف حرف الجر كانت فى موضع نصب. و كان الكسائى يقول هو فى موضع خفض. و الاول قول الفراء و غيره. 
و قوله: «وَ كفى بماللّه وَكِيلًاا معناه حسب ما فى السموات و ما فى الأرض باللّهِ قيما و مدبراه و رازقاً من الحاجة معه إلى غيره و معنى 
كفى باللّه اكتفوا باللّه. 

وقد شبهت النصارى قولها: انه ثلاث أقانيم جوهر واحد بقولنا: سراج واحدء ثم نقول. انه ثلاثة أشياء دهن و قطن و نار و للشمس انها 
شمس واحدة. ثم نقول انها جسم وضوج و شعاع. قال البلخىء و هذا غلطء لأنا و ان قلنا إنه سراج واحدء لا نقول هو شىء واحدء و لا 
الففسن انها شع واد نا فول هر أشياء ضلى الحقيقة كما شرل هشرة واشدقيى إاضاة واحده كار والعرك و شتير واحده راهن 
أشنباء متغايرة. فان قالوا: إن اللّه شىء واحد حقيقةُ كما انه إله واحدء فقولهم بعد ذلكك انه ثلاث مناقضة لا يشبه ما قلناه. و ان قالوا: هو 
أشياء» و ليس بشىء واحد دخلوا فى قول المشبهة» و تركوا القول بالتوحيد. و العجب أنهم يقولون: 

إن الأب له ابن و الابن لا أب له؛ ثم يزعمون ان الذى له ابن هو الذى لا أب له؛ و يقولون إن من عبد الإنسان» فقد اخطأ و ضلء ثم 
يزعمون أن المسيح إله انسان و انهم يعبدون المسيح. و قد تكلمنا على ما نعقل من مذاهبهم فى الأقانيم و الاتحاد و النبوة فى كتاب 
شرح الجمل بما لا مزيد عليه لا نطول بذكره ها هنا. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج” ص: 606 


قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية 77 ]١‏ 66 ضة عع 


َنْ يستكت ميخ أنأ بِكُونَ بدا لَه ولا الْملائكة الْمُفرُونَ و من يتك عَنْ عباديه و يكير فسْرمُع إِلهِ جبيعاً 0105١‏ 
1" 

لم يأنف. و أصله فى اللغهُ من نكفت الدمع: 

إذا نحيته بإصبعكك من خدكك. قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الاا‏ من ههلا 


فباتوا فلو لا ما تذكر منهم من الخلف لم ينكف لعينيكك مدمع 

فتأويلن يَستتكت) 

لن ينقبض و لن يمتنع. فمعنى الآية «لن يستكبر المسيح ان يكون عبداً» بمعنى من ان يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون. و معناه و 
لا يستدكف الملائكة أيضاًء ولا يأنفون» و لا يستكبرون من الإقرار لله بالعبودية» و الإذعان له بذلك «المقربون» الذين قربهم و رفع 
منازلهم على غيرهم من خلقه. 

و قال الضحاكك: المقربون معناه انه قربهم إلى السماء الثانية. و قولهء مَنْ يَسْتَتْكفٌْ عَنْ عِبادَيِه وَيَسْتَكيرًا 

معناه من يأنف من عبادة الله و يتعظم عن التذلل و الخضوع له. و الطاعة له من جميع خلقه «فسيحشرهم؛ . و معناه فسيبعثهم يوم القيام 
جميعاً يجمعهم لموعدهم عنده. و معنى إليه إلى الموضع الذى لا يملك التصرف فيه سواهء كما يقال صار أمر فلان إلى القاضى أى 
لا يملكه غير القاضىء و لا يراد بذلكك المكان الذى فيه القاضى. و استدل قوم بهذه الآيهُ على ان الملائكة أفضل من الأنبياء قالوا: لا 
يجوز أن يقول القائل: لا يأنف الأسمير أن يركب إلى و لا-غلاهمه. و انما يجوز أن يقال: لا يأنف الوزير أن يركب إلى ولا الأمير 
فيعطف بعالى الرتبة على الأدونء و لا يعطف بالادون على الأعلى. و هذا الذى ذكروه لا دلالهُ فيه من وجوه: 

أحدها- ان يكون هذا القول متوجهاً إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الأنبياء فأجرى الكلام على اعتقادهم؛ كما يقول القائل 
لغيره: لا يستنكف أبى من التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 5:0 

من كذاء و لا أبوك. و إن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل. 

الثانى- انه لا تفاوت بين الأنبياء و الملائكة التفاوت البعيد كتفاوت الأمير و الحارسء و ما يجرى مجرى ذلكك. و يجوز أن يقدم 
الفاضل و يؤخر المفضول. ألا ترى أنكك تقول: لا يستنكف الأمير فلان من كذاء و لا الأمير فلان؟ و ان كان الاول أفضل. 

و الثالث- انه اخر ذكر الملائكة؛ لا-ن جميع الملائكة اكثر ثواباً لا محالة من المسيح منفرداً فمن اين ان كل واحد منهم أفضل من 
المسيح, أو غيره من الأنبياء؟ 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيةَ ٠.66 ]١1/1‏ صضة 8 


َم الِّينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيوَفْهمْ أَجورَهَع وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ قط له وَ أمًا الَِّينَ اشينْكمُوا وَ ا كبوا يع دهع عذابا أليما ولا 
يَجدٌُونَ لَّهُعْ مِنْ دون اللَِّ وَلَاوَ لا نَصِيراً (177) 

آية. 

أخين لله تال فى هله الآنة و وغل ان اللين بقروة بوسدانفة مال وو يترقون بريوريفيو يكفدون لنادكهى شتلون الأعبال 
الصالحات التى أمر اللّهِ بهاء و بعث بها رسله انه يوفيهم أجورهم. و معناه يؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافياً تاماه و يزيدهم من فضله 
يعنى يزيدهم ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الصالحة و الثواب عليها من الفضلء و الزيادة هو ما لم يعرفهم مبلغه لأنه 
(تعالى) وعد على الحسنة عشر أمثالها من الثواب» و الزيادة على ذلكك تفضل من الله عليهم؛ و إن كان كل ذلكك من فضله إلى عباده. 
وقد روى ان الزيادة إلى سبعين ضعفاً و إلى سبعمائة و إلى ألفين و كل ذلكك جائز على ما يختاره الله و يفعله. 

وكير أن النوق اساشكتى] و اكتكقرا مسا أت النايق بأشرة عق الأثراد عوسيد:(للدهبى اسظموة عن الأعد اك سو مه و اذاه 
له بالطاعة؛ التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 6٠08‏ 

و استكبروا عن التذلل له و تسليم ربوبيته يعذبهم عذاباً أليما أى مؤلماً موجعاًء و لا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. و انما 
رفع ولا يجدون بالعطف على ما بعد فيعذبهم و لو جزم على موضع ما بعد الفاء. كان جائزاً يعنى و لا يجد المستنكفون و 
المستكبرون لأنفسهم ولياً ينجيهم من عذابه؛ و ناصراً ينقذهم من عقابه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ااا من هلدا 
قوله تعالى:[سورة النساء )6: آية او ص: .ع 


نا انها الاق قت جا كع توهان بون رشك و أء لا إلبكع ثور قينا 6/8 

- آي بلا خلاف- هذا خطاب من الله (تعالى) لجميع الخلق من الناس المكلفين من سائر اصناف الملل الذين قص قصصهم فى هذه 
النورةهن البهوة و التصبارف :ب المشرر كين ١‏ قد جاءكم) , يعنى أناكم حجة من الله تبرهن لكم عن صحة ما أمركم به؛ و هو محمد 
(صلى الله عليه و آله) جعله اللّه حجة عليكم, و قطع به عذ ركم و ْنا إلتبكم ورا مبينا يعنى و أنزلنا إليكم معه نوراً مبيناً يعنى بين 
لكم المحجة الواضحة؛ و السبل الهادية إلى ما فيه لكم النجا من عذاب الله و اليم عقابه» و ذلكك النور هو القرآن الذى أنزله الله على 
محمد (ص) و هو قول مجاهدء و قتادة و السدى و ابن جريجء و جميع المفسرين. و انما سماه نوراً لنا فيه من الدلالة على ما امر اللّه به 
و نهى عنه و الاهتداء به تشبها بالنور الذى يهتدى به فى الظلمات و فى الآيٌ دلالة على أن كلام الله محدث؛ لأنه وصفه بالانزال فلو 
كان قديماً: لما جاز ذلكك عليه. 


قوله تعالى: [سورة النساء )©: آية 0 ص: .ع 


ما الَِّينَ آمَنُوا بالل و اغْمَصَمُوا به فََمِدْجِلَهُعْ فى رَحْمَدُ مِنْهُ وَفَضْل و يَهْدِيهمْ إلَيِهِ صراطاً مُشتَقيماً (108) 

آية. التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 5017 ْ 

عن اكباو نمق لدو ءوض قد لمن ساق اللو أثر روك تممه و افعرلت بعتيو زه ف تيد فلتي اللنا على الذمه اقل الملل 
اعتصم به و تمسكك بالنور الذى أنزله إلى نبيه. قال ابن جريج الهاء فى (به) كناية عن القرآن» فسيدخلهن فى رحمة منه معناه ستنالهم 
رحمته التى تنجيهم من عقابه» و توجب لهم ثوابه» و جنته» و يلحقهم ما لحق أهل الايمان به. و التصديق لرسلهء «وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيِهِ صراطاً 
مُشِمَقِيماً يعنى يوفقهم لاصابة فضله الذى تفضل به على أوليائه و يسددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته و اقتفاء اثارهم 
و اتباع دينهم. و ذلك هو الصراط المستقيم. 

و هو الإسلام الذى ارتضاه اللّه دينا لعباده. 

و نصب «صراطاً مُستَقِيماً» على القطع من الهاء فى قوله (إليه) و يحتمل أن يكون المراد بقوله: «١‏ يَهْدِيهمْ إلَيها يعنى إلى ثوابه. 


قوله تعالى:[سورة النساء 6: آيهَ 1/7 .....]١‏ ص: اع 


اشارة 


ا ع ابن' اه 


نونك فل الله يفيك فى الكَلاكط إن افر رو هلك لَيِسَ لَهُ وَلَدٌ وَ أت لها نض ما توك و هو ها إذ لم يكن لها ولد إن 
كاته لين لها لان ما مرك و إن كانوا شو رجالا ويا قدت يل عط لين ين الله لَكمْ أن تضدلوا وا كل وه 


عَلِيمٌ 01/2 


أيه آخر السورة. 
النزول:..... ص: ا 


روى البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة. و آخر آيةُ نزلت خاتمة سورة النساء «يشكفة وك قلٍ الله يكم فى المكلالَةا و 
قال جابر بن عبد اللّه: 
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نزلت فى المدينة و قال ابن سيرين: نزلت فى مسير كان فيه رسول الله (ص) التبيان فى تفسير القرآن ج*: ص: 5:8 

و أصحابه. و اختلفوا فى سبب نزول هذه الآيةُ 

فقال سعيد بن المسيب: سأل عمر النبى (ص) عن الكلالة فقال: ١‏ ليس قد بين الله ذلكك؟ قال: فنزلت «ِيَسْتَفْعُوئَكٌ قل الله يُْتِكُمْ فى 
الكلالة) ْ 

و قال جابر بن عبد الله: اشتكيت و عندى تسع أخوات لى أو سبعء فدخل علي النبى (ص) فنفخ فى وجهىء فأفقت. فقلت: يا رسول 
الله ألا أوصى لأخواتى بالثلثين؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: احسنء ثم خرج و تركنى» و رجع الى فقال: يا جابر انى لا أراكك ميا 
دخ وسسكفة هذاه وااذا الله عي يا قد انل قن الكيى انير كك قبددا. الوزن كلقي قال و كان سانو فول 

نزلت هذه الآيهُ فيّ. 

واقال:18كة إن فدات رسو الله (ص) همهم شأن الكلال فانزل الله (عز و جل) فيها هذه الآية. 


معنى يستفتونكك يسألونكك يا محمد ان تفتيهم فى الكلالة. و حذف اقتصاراً لما دل الجواب عليه. و الاستفتاء و الاستقضاء واحدة 
يقال: قاضيته و فأتيته. 

قال الشاعر: 

تعالوا نفاتيكم أ أعيا و فقعس إلى المجد أدنى ام عشيرة حاتم 

هكذا أنشده الحسين بن على المغربى. و قد فسرنا معنى الكلالهٌ و ذكرنا اختلاف العلماء فى ذلكك فأغنى عن الاعادةٌ. و قوله: «إن امْرُؤٌ 
تلك أن للاولت» قال لسلس مساء رات لزنن له و31 كربو انق زو له لقت ) يت و انيت اعخ انيه رادت فليا تصق ما د عق 
فان لم يكن أخت لادب و أم, و كانت اختاً لاب قامت مقامهاء و الباقى عندنا رد على الاخت سواء كان هناكك عصبة, او لم يكن. و 
قال جميع الفقهاء: إن الباقى للعصبة؛ و إن لم يكن هناك عصبة؛ و هم العم و بنو العم» و أولاد الأخ. قال فمن قال: الرد على ذوى 
الأرحام؛ رد على الاخت الباقى و هو اختيار الجبائى» و أكثر اهل العلم. و قال زيد بن ثابت» و الشافعى و جماعة: إن الباقى لبيت المال 
يرل جميع المسلمين..و قوله: دو مُوَ يَرها إن لم يكن لها وَلَدّه يعنى إن كانت الأحت هى التبيان فى تقسير القرآته جنل ص: 4.م 
اليطنوليا !عامل لبدو لم اومن أت انبا كيه دري شلك ذال كن :مناكد وه سراف كان ولندها 7 أو أنثىء فان كان 
ولدها ذكراًء فالمال له بلا خلا-ف و يسقط الأخ, و إن كانت بنتاً كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف و الباقى رد عليهاء لأنها اقرب 
دون الأسخ, و لأسن الله (تعالى) انما قال: ١و‏ هُوَ ينها يعنى الأخ إذا لم يكن لها ولد. و البنت [ولد] 1 بلا خلاف و من خالف فى 
تسمية البنت ولداً فقد اخطأ. ذكر ذلكك البلخى و استدل على ذلكك بان قال: لو مات و خلف بنتاً و أبوين إن للأبوين الثلث, مع. قوله: 
«و لأبويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد» و إنما أراد الولد الذكر. و هذا الذى ذكره خطأء لأنه خلاف لأهل اللغة. لأنه لا 
كشت فى تبي لنت بانهاترنت ولأنه قال ايُوصِديكم الله فى أَؤْلادٍ كن ثم فسر الأولاد فقال: اَذَك مِْلّ َطَ انين فلو كان 
الولد لا يقع على الأ-نثى» لكان المال بينهم بالسوية» و ذلكك خلاف القرآن. على انا نخالف فى المسألة التى ذكرهاء فنقول للأبوين 
السدسانء و للبنت النصف و الباقى رد عليهم على قدر سهامهم, فنجعل الفريضة من خمسة و من رد الباقى على الأب فإنما يرده 
بالتعصيبء لا لان البنت لا تسمى ولداًء فبان بطلان ما قاله. و من خالفنا من الفقهاء فى مسألة الأخ و البنتء يقول: الباقى للأخ» 

لقوله (ع): (ما أبقت الفرائض فلأولى عصبته) 

ذكر هذا الخبر عندنا ضعيفء لأنه أو لا خبر واحد. و قد طعن على صحته. ضعفه أصحاب الحديث بما ذكرناه فى مسائل الخلاف» و 
تهذيب الأحكام؛ و غير ذلكك من كتبنا. وما هذه صفته لا يترك له ظاهر القران. و قوله: «قَإِنْ كاتا انتَنينَ؛ يعنى ان كانت الأختان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااناا من هلإلا 


اثنتين» فلهما الثلثان. و هذا لا خلاف فيه و الباقى على ما بيناه من الخلاف فى الأخت الواحدة. عندناء رد عليها دون عصبتهاء و دون 
ذوى الأرحام؛ و إذا كان هناكك عصبة رد الفقهاء الباقى عليهم, و إن لم يكن رد على ذوى الأرحام. 

من قال بذلكك فرد على الأختين» لأنهما أقرب, و من لم يقل بذلكك رد على بيت المال. 

فان كانت احدى الأختين لاب و ام؛ و الاخرى لابء فللأخت للأب و الام النصف» 


لظ ررالة من المطروعة. [] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5٠١‏ 

بلا خلاف. و الباقى رد عليها عندناء لأنها تجمع السببين و لا شىء للاخت للأبء لأنها انفردت بسبب واحد و عند الفقهاء لها السدس 
تكملة الثلثين و الباقى على ما بيناه من الخلافء و إن كانوا أخوهُ رجالا و نساء يعنى يكون الورثة أخوةٌ رجالا و نساء للأبء و الام» أو 
للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. بلا خلاف فان كان الذكور منهم للأب و الام و الإناث للأبء انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف. و 
إن كان الإناث للب و الام و الذكور للأءب كان للإناث الثلثان ما سمى بلا خلاف و الباقى عندناء رد عليهن لما بيناه من اجتماع 
السببين لهن. و عند جميع الفقهاء ان الباقى للاخوه مع الأب» و لأنهم عصبة. و قد قلنا ما عندنا فى خبر العصبةٌ و يمككن ان يحمل خبر 
العصبةٌ مع تسليمة على ما مات؛ و خلف زوجاً أو زوجة و أخا لاب و أم, و أخاً للأب أوابن أخ لاب و أمء أو ابن أخ لأب أو ابن عم 
لاب و ام و ابن عم لاب فان للزوج سهمه المسمى و الباقى لمن يجمع كلالة الأب و الام دون من يتفرد بكلالة الأب. 

وقوله: هين الله َك أن تَضلُواه قال الفراء: معناه لثلا تضلوا. 

قال القطامى: 

رأينا ما رأى البصراء فيها قآلينا عليها ان تباعا )١١‏ 

و المعنى إلا تباعا. و قال الزجاج و البصريون: لا يجوز إضمار لا. و المعتى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. و حدف كراهة لدلالة 
الكلام عليه. قالوا: و انما جاز الحذف فى قوله: «وَّ سِْمَلٍ الْقَرْئَةٌ» و المعنى و سل اهل القرية» لأنه بقى المضاف فدل على المحذوف. 
فاما حذف (لا) و هى حرف جاء لمعنى النفى» فلا يجوز لكن قد تدخل فى الكلام مؤكدة و هى لغو كقوله: «لثلا يعلم أهل الكتاب» 
و المراد لثن يعلم. و مثله قول الشاعر: 

وما ألوم البيض الا تسخراً إذا رأين الشمط القفندرا 7١‏ 


-)١(‏ ديوانه: 57 يصف ناقته. 

()- أنظر ا: مع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 5١١‏ 

و المعنى و ما ألوم البيض ان تسخر و مثله قوله: لا أَفْيمُ بهذا الَْلّي 0١‏ دولا في يوم الْقِيامَةُ) 01١‏ و المعنى أقسم. و لا يجوز على 
العاف على لكك أذاول: لا الت غلك ونتريد للك ملك 31 ا(لا) إتها نلف [ة عفص عدار الكللام علرن كير التق اذا 
بنيت الكلا-م على النفى» فقد نقضت الإيجاب و انما جاز الغاء (لا-) فى أول السورة» لان القرآن كله كالسورة الواحدة ألا ترى أن 
جواب الشىء فيه يقع و بينهما سور؟ كما قال تعالى جوبا لقوله: ١و‏ قاُوا ا أيَّا اذى برل َيِه لكر إن لَمَجئُونه «” فقال: «ن و 
لْقَلّم و ما يَْطرُونَ. ما أنك يع ؛ ويك يفشترة) 59" و بينهما سور كثيرة. ذكره الزجاج. و قوله: «إن امرْوٌ َلَكك» قال الفراء (هلكك) 
فى موضع جزم. و مثله قوله: «و إن أحدٌ مِنّ الْمَشْرِكِينَ استجارقٌ» دق ولو كان موفيعها يفعل كات عندماً. و قال الزجاج: جاز مع ان 
تقديم الاسم قبل الفعل» لان (ان) لا تعمل فى الماضىء و لأنها (ام) فى الجزاء قال: و التقدير ان هلكك امرؤ هلكك. و انشد الفراء: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١10‏ من هلدا 


صعدة قد نبتت فى حائر انما الريح تميلها تمل 

فجزم تميلها. و قد حال بينها و بين أينما بالاسم و هو الريح. 

و قال عمر: سألت رسول الله ([ص) عن الكلالة فقال: أ لم تسمع الآيةُ التى أنزلت فى الصيف. و فى خبر آخر- تكفيكك آيةٌ الصيف. 
واقزلاة ارو فلك ليبق 21 43:1 أخلقه قلهنا وطلتامآ ركاممع أذ يكوة الاتع ركم الدهه االدشرط قير الهاعدة 
الولد. و البنت ولد بلا خلاف بين أهل اللغة. 

وافااووق عن الى (صّر) أن الأخوات مع البنات عصبة 

خبر واحدء لا يلتفت اليه» لأنه يخالف نصب القرآن. و بما قلناه قال ابن عباسء لأنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. 


.١ سورة البلد» آي‎ -)١( 

(؟)- سورة القيامة» آيةٌ .١‏ 

(0)- سورةٌ الحجرء آيةٌ 8. 

(6)- سورة القلم» آية 5-١‏ 

(0) سورة التوبة» آية ل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 5١7‏ 

و موضع (ان) فى قوله (ان تضلوا) نصب فى قول الأكثرء لاتصالها بالفعل و فى قول الكسائى: خفضء لان تقديره عنده لثلا تتولواء فان 
قيل: 

ما وجه قوله: «اثنتين» مع أن قوله: «فان كانتا» قد دل على اثنتين؟ قيل: 

يحتمل أمرين: 

أخد هما ان يكون ذلكف تأكيداً المضمر يقول القائل: فعلت أثا: 

والثانى- ان يبين بذلك ان المطلوب فى ذلكك العدد. لا-غيره من الصفات من صغر او كبر أو عقل أو عدمه. و غير ذلكك من 
الصفات» بل متى جعل العدد ثبت ما ذكره من الميراث. 

واقولهةرو الله يكل شع غلي» معناة عالع يكل شىء من تصائع عباده فق اقسيه موارعهو: و غيرها من ميخ الأحيا له يخقى عليه 
شمن لمعه 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: 511 

م-سورة المائد6..... ص: #زع 

اشارة 

هى مدنيةُ فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ. 

انها نزلت بعد الهجرة. 

وقال الشعبىتزل قله رإلوم أكملثه والنبى (صلى الله عليه و آله) واقف على راحلته فى حجة الوداع. 

و قال عبد الله بن عمر آخر سورةٌ نزلت المائدة. و هى مائةُ و عشرون آية كوفى و اثنتان و عشرون فى المدينتين. و ثلاثة و عشرون 


ال اقرز 09 كرك كلقي عطي تروت كتير 6060 اط 
بصرى. 

قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]١‏ ص: "611 

اشارة 


بشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

يا أَبهَا الِّينَ آمنُوا أَؤْقُوا بِالْعقُودِ أَحِلّتْ كع بَهبِمَةٌ الْأنعام إل ما يثلى عَليكمْ غَيِرَ مُحِلّى الصَعدٍ و أَتْمَع حم إنَّ الله يكم ما بريد )١(‏ 
آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: لع 

هذا خطاب من الله (تعالى) للمؤمنين المعترفين بوحدانيته تعالى المقرين له بالعبودية المصدقين لرسوله (ص) فى نبوته؛ و فيما جاء به 
من عند الله من شريعة الإسلام؛ أمرهم الله بإيفاء العقود و هى العهود التى عاهدوها مع الله و أوجبوا على أنفسهم حقوقاء و الزموا 
نفوسهم بها فروضاً أمرهم الله تعالى بالإتمام بالوفاء و الكمال لما لزمهم يقال: أو فى بالعهد و وفى به و أوفى به لغه أهل الحجاز. و 
هى لغة القرآن» و اختلف اهل التأويل فى العقود التى امر اللّه (تعالى) بالوفاء بها فى هذه الآية بعد إجماعهم على ان المراد بالعقود 
العهود. فقال قوم: هى العقود التى كان اهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضاً على النصرة و المؤازرة. و المظاهرة على من حاول ظلمهم او 
بغاهم سوءً و ذلكك هو معنى الحلف. ذهب اليه ابن عباس و مجاهدء و الربيع ابن أنس و الضحاكك و قتاده و السدى و سفيان الثورى. 
و العقود جمع عقد. و أصله عقد الشىء بغيره. و هو وصله به. كما يعقد الحبل إذا وصل به شيئاً. يقال منه: عقد فلان بينه و بين فلان 
عقداً فهو يعقده. قال الحطيئة: 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج و شدوا فوقه الكربا )١١‏ 

و ذلكك إذا واثقه على امر عاهده على عهد بالوفاء له بما عاقده عليه من أمان, أو ذمهُ أو نصرة» أو نكاح أو غيره ذلكك. قال قتادة: هى 
عقود الجاهلية الحلف. 

و يقال: اعقدت العسل فهو عقيد و معقد و روى بعضهم عقدتء العسل و الكلام و أعقدت. و قال آخرون: هى العهود التى أخذ الله 
على عباده بالايمان به» و طاعته فيما أحل لهم أو حرم عليهم. روى ذلكك عن ابن عباس و قال: هو ما أحل و حرم و ما فرضء و ما حد 
فى القرآن كله فلا تعدوا أو لا تنكثواء ثم سدد فقال: 


)١(‏ ديوانه: © مجاز القرآن لأبى عبيدة |: 150 اللسان (كرب) من قصيدته التى قالها فى الزبرقان بن بدر و بغيض بن عامر من بنى أنف 
الناقةُ. العناء: خيط يشد فى أسفل الدلو. الكرب: الحبل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: 5١0‏ 

«وَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهِْدَ الله مِنْ بَْدِ ميئاقه» الى قوله: «سُوءٌ الدّارِ؛ . و به قال أيضاً مجاهد: و قال قوم: بل العقود التى يتعاقدها الناس 
بينهم و يعقدها المرء على نفسه كعقد الايمان» و عقد النكاح؛ و عقد العهد. و عقد البيع» و عقد الحلف. 

ذهب اليه عبد اللّه بن عبيدة و ابن زيد» و هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببه. 

و قال آخرون: ذلكك امر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما فى التوراةً و الإنجيل فى تصديق محمد (صلى 
الله عليةيو آله) او عا سماء يمن عت الله. 

ذكر ذلكك ابن جريج و أبو صالح. و قال الجبائى: أراد به الوفاء بالايمان فيما يجوز الوفاء به. فاما ما كان يميناً بالمعصية, فعليه حنثه و 
عليه الكفارة. و عندنا ان اليمين فى معصية لا تنعقدء و لا كفارة فى خلافها. و أقوى هذه الأقوال ما حكيناه عن ابن عباس أن معناه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1اا من ه0لإدا 


أوفوا بعقود الله التى أوجبها عليكم, و عقدها فيما أحل لكم و حرم؛ و ألزمكم فرضه. و بين لكم حدوده. و يدخل فى جميع ذلك ما 
قالوه انا عدا على داوم على ابر ع فان ذلك محظور بلا خلاف. 

و قوله: شولك نيوا يمه الأُعام؛ اختلفوا فى تأويل بهيمة الانعام فى هذه الآيهُ فقال قوم: هى الانعام كلها: الإبل و البقر» و الغنم. ذهب 
اليه الحسن و قتادة و السدى و الربيع و الضحااكك. و قال آخرون: 

أراد بذلكك اجنة الأنعام التى توجد فى بطون أمهاتها إذا ذكيت الأمهات. و هى ميتة. ذهب اليه ابن عمر و ابن عباس. و هو المروى عن 
أين عي الله 

و الأولى حمل الآيهُ على عمومها فى الجميع. 

و الانعام جمع نعم؛ و هو اسم للابل؛ و البقر و الغنم خاصة عند العرب كما قال تعالى: «وَالْأنْعامَ حَلَقَها لَكُمْ فيها دف و مَناقع و مِنْها 
َأْكُنُون ثم قال: دو الْوِلَ وَالْبغالَ وَ الْحمِيرَ لتوكبوها وَ زِيئَةُ؛ ففضل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان و أما بهائمها فإنها 
أولادها. و قال الفراء بهيمة الانعام: وحشها كالظباء» و بقر الوحش.ء و الحمر الوحشية. و انما سميت بهيمة الانعام» لان كل حى لا يميزء 
فهو بهيمة الانعام؛ لأنه أبهم عن ان بين النيان فى لخر الثرا دمع الدمن: عع 

وقوله: إن ما بتْلى عَيكُمْ» اختلفوا : فى المراد بقوله ناما يثلى عَليكم ' فقال بعضهم: أراد بذلكك أحلت لكم أولاد الإبل» و البقر و 
الغنم إلا ما بين اللّه تعالى فيما يتلى عليكم بقوله: «حَرّمَتْ عَلَيكُمٌ الْمَيِنَةٌ و لدم الآية» ذهب اليه مجاهد و قتاده و قال: الميتة» و ما لم 
يذكراسم الله غليه. وبه قال السدى واين عبباس. و قال آخرون: استعى من ذلك الختوير روى ذلك أيضاً عن ابن عباس و 
الضحاكك. و الاول أقوى لان قوله: (إنَّا ما بثُلى عَلِكُمْ؛ يجب حمله على عمومه فى جميع ما حرم الله (تعالى) فى كتابه. و الذى حرمه 
هو ما ذكره فى قوله: 

ميث عليكع الْميقةٌ وَالدَمُ و لهم الختزير وَما أَحَلّ لكثر الله به .... الى آخر الآبة) و الخنزير و إن كات محرماء فليسس مخ بهيمة 
الانعام» فمتى حملناه عليه كان الاستثناء منقطعاًء و متى خصصنا بالميتة و الدم, كان الاستثناء متصلا. و إن حملناه على الكل تكون 
علينا حكم الميتهُ و ما ذكر بعده» فيكون الاستثناء أيضاً حقيقةُ و متصلا. و اختار الطبرى تخصيصه بالميتة و الدمء و ما أهل لغير اللّه به. 
قال الحسين ابن على المغربى إلا ما يتلى معناه من البحيرة و السائبة و الوصيلة فلا تكون المحرم, و استثنى ها هنا ما حرمه (تعالى) فلا 
و قوله: غَيرَ مُحِلّى الصَّيِد وَ أكُمْ خَرُمٌ) اختلفوا فى تأويله فقال بعضهم: 

معناه أوفوا بالعقود غير محلين الصيد و أنتم حرم أحلت لكم بهيمة الانعام. و يكون فيه التقديم و التأخير» فغير يكون منصوباً على هذا 
الحال مما فى قوله: «أَوْقُوا بِالْعُقُودِه من ذكر الذين آمنوا. و تقدير الكلام أوفوا أيها الذين آمنوا بعقود الله التى عقدها عليكم فى كتابه 
لا محلين الصيدء و أنتم حرم. و قال آخرون: معنى ذلكك أحلت لكم بهيمة الانعام الوحشية من الظباءء و البقر و الحمر غير محلى 
امود سحي دان وام حرس ح ور طيك تحر على بيد لمتصري كلي الطالويع الكاكرياو الج الروالى 
قوله: جلث لك ين همه الُعام؛ و التقدير أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا بهيمةٌ الانعام» لا مستحلى اصطيادها فى حال إحرامكم و قال 
اخروق: معناة الت لكو بهيمة الأنعام كلها الما يتلى غليكم. بمعتى إلة انييان فى تفسير القراقه جع طن ا/ااع 

ما كان منها وحشياًء فانه صيدء و لا يحل لكم و أنتم حرم. و التقدير على هذا أحلت لكم بهيمة الانعام كلها إلا ما بين لكم من وحشها 
غير مستحلى اصطيادها فى حال إحرامكم؛ فتكون (غير) منصوبة على الحال فى الكاف و الميم فى قوله: إلا ما يتلى عليكم. ذهب إلى 
ذلك الربيع» و الحرم جمع حرام. و هو المحرم قال الشاعر: 

فقلت لها حثى اليكك فاننى حرام و إنى بعد ذاكك لبيب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١18‏ من هنادلا 


و قوله: (إنَّ اللّهَ يَخكمٌ ما يُرِيدٌ» معناه إن الله يقضى فى خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليله» و تحريم ما يريد تحريمه؛ و إيجاب ما 
يريد إيجابه. و غير ذلكك من أحكامه و قضاياه؛ فافعلوا ما أمركم به. و انتهوا عما نهاكم عنه. 


الاعراب:..... ص: /11© 


(و ما) فى قوله: إلا ما يتْلى عَلَيكعْ) فى موضع نصب بالاستثناء. و قال الفراء يجوز أن يكون موضعها الرفع. كما تقول جاءنى القوم؛ إلا 
زيداً و إلا زيد قال الزجاج: و هذا لا يجوز إلا أن تكون إلا بمعنى غير» فتكون صفة. فاما بمعنى الاستثناء» فلا يجوز. 

و قوله عليه السلام: (ذكاة الجنين ذكاة امه عندنا) 

معناه انه إذا ذكيت الام و خرج الولد ميتآء قد اشعرا و أوبر» جاز أكله. و به قال الشافعى و أهل المدينة و قال ابو حنيفة: معناه انه يذكى 
كما تذكى امه و هو اختيار البلخى. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (4): آية لا]..... ص: 611 
اشارة 


له آمُوا لا تُحلُوا شَعائِرَ الله ولا الَّهْرَ ارام وَ لا الْوََدَىَ وَّلا الْقَلائَدَ ولا آمينَ الت الحرام بَتنَعُونَ قَض لا مِنْ رَبهِمْ و 
رضواناً وَ إذا َلك قاض طادُوا ولا يَجْرِمتَكُمْ شَنَآنٌ قَْم أنْ صَدُوكمْ عن الْمَمْجِدٍ ارام أنْ تَعْمَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ التَفُوى و لا 
تَعاوَنُوا عَلَى انم وَ الْعْدُوانِ و انقُوا الله إِنَ اللَّهَ سَدِيدٌ لقاب 000 ١‏ 

التبيان فى شير التراه ع ص: 18 


اك 
القراءة:..... ص: لفن 


قرأ أبو بكر عن عاصمء و ابو جعفر و إسماعيل المسيبى (شنآن) بسكون النون الاولى فى الموضعين. الباقون بفتحها و قرأ ابن كثير و 
أبو عمر (و ان صدوكم) بكسر الهمزةُ الباقون بفتحها. 


المعنى:..... ص: 51/4 


هذا خطاب من اللَّهِ (تعالى) للمؤمنين ينهاهم ان يحلوا شعائر اللّه. و اختلفوا فى معنى شعائر الله على سبعة اقوال: 

فقال بعضهم: معناه لا تحلوا حرمات الله و لا تعدوا حدوده؛ و حملوا الشعائر على المعالم. و أرادوا بذلكك معالم حدود الله و أمره و 
نهيه» و فرائضه ذهب اليه عطا و غيره. 

و قال قوم: معناه لا تحلوا حرم الله و حملوا شعائر الله على معالم حرم اللّه من البلاد. ذهب اليه السدى. 

و قال آخرون: معنى شعائر الله مناسكك الحج. و المعنى لا تحلوا مناسكك الحج؛ فتضيعوها. ذهب اليه ابن جريج» و رواه عن ابن عباس. 
و قال ابن عباس: كان المشركون يحجون البيت» و يهدون الهداياء و يعظمون حرمة المشاعر» و يتجرون فى حججهم. فأراد المسلمون 
أن يغيروا عليهم؛ فنهاهم اللّه عن ذلكك. 

و قال مجاهد: شعائر الله الصفا و المروة و الهدى من البدن؛ و غيرها. كل هذا من شعائر اللّه. التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 619 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١219‏ من ه٠لادلا‏ 


واقال القراء 

كانت عامة العرب لا ترى الصفا و المروةُ من الشعائر» و لا يطوفون بهماء فنهاهم اللّه عن ذلك و هو قول أبى جعفر (عليه السلام). 

و قال قوم: معناه لآ تحلوا ما حرم اللّه عليكم فى إحرامكم. روى ذلكك عن ابن عباس فى رواية اخرى. 

و قال الجبائى الشعائر: العلامات المنصوبة للفرق بين الحل» و الحرم نهاهم الل أن يتجاوزها إلى مكة بغير إحرام. و قال الحسين بن 
على المغربى: المعنى لا تحلوا الهدايا المشعرة. و هو قول الزجاج و اختاره البلخى. و أقوى الأقوال قول عطا من أن معناهء لا تحلوا 
حرمات اللَّهه ولا تضيعوا فرائضه لان الشعائر جمع شعيرة و هى. على وزن فعلية؛ و اشتقاقها من قولهم: شعر فلان بهذا الامر: إذا علم 
به» فالشعائر المعالم من ذلكك. و إذا كان كذلك, وجب حمل الآيهُ على عمومهاء فيدخل فيه مناسكك الحج. و تحريم ما حرم فى 
الإحرام؛ و تضبيع ما نهى عن تضييعه و استحلال حرمات الله وغير ذلكك من حدوده و فرائضه و حلاله و حرامه» لان كل ذلكك من 
معالمه» فكان حمل الآيهُ على العموم اولى. 

و قوله: ١وَلَا‏ الشّهْرَ الْحرام) معناه و لا تستحلوا الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم من المشركينء كما قال: «يَْتَلُوك عَن الشَّهْرِ ارام 
قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرًا و هو قول ابن عباس و قتادة. و الشهر الحرام الذى عناه الله ها هنا قال قوم: ْ 
هو رجبء وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال. و قال قوم: هو ذو العقدة. ذكره عكرمة. و قال ابو على الجبائى: هو أشهر الحرام 
كلهاء نهاهم اللدعن الققال فنها. 

وهو أليق بالعموم. و به قال البلخى. 

وقوله: «وَّلَا الَدَىَ وَلَا الْقَلاتدَ» فالهدى جمع واحدة هديةُ و أصله هديهُ و هو ما هداه الإنسان من بعير او بقرة أوشاة أو غير ذلكك 
إلى بيت الله تقربا به إلى الله (تعالى) و طلباً لثوابه بقول اللَّه: لا تستحلوا ذلكك فتغصبوه أهله عليه و لا تحولوا بينهم و بين ما اهدوا من 
ذلكك إلى بيت اللّهِ ان يبلغوه محله من الحرم, و لكن التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 67٠١‏ 

خلوهم حتى يبغوا به المحل الذى جعله عز و جعل له. و هو ععبته. قال ابن عباس: 

والهدى يكون هديا قبل ان يقلد ما جعله غلى نفسه أن يهديه و يقلده. و قوله: دو نَا الْقَلابَدَه معناه و لا تحلوا القلائد. و اختلفوا فى 
معناه فقال بعضهم: عنى بالقلائد الهدى. و انما كرر, لأنه أراد المنع من حل الهدى الذى لم يقلدء و الهدى الذى قلد. و هو قول ابن 
عباس. و قال آخرون: يعنى بذلكك القلائد التى كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة من لحاء السمرء و إذا 
خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها الى المشعر. ذهب اليه قتادة و قال كان فى الجاهلية إذا خرج الرجل من أهله يريد الحج تقلد 
من السمرء فلا يعرض له أحد و إذا رجع تقلد قلادةٌ شعرء فلا يعرض له احد. و قال عطا: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم يأمنون به 
إذا خرجوا من الحرم. و قال الفراء: كان اهل الحرم يتقلدون بلحاء الشجرء و اهل غير الحرم يتقلدون بالصوف و الشعر و غيرهماء 
فنزلت دلا تُحلُوا شَعائِرَ اللّه...) 

وقال مجاهد: و هو اللحا فى رقاب الناس. و البهائم أمن لهم. و هو قول السدى. 

و قال ابن زيد: إنما عنى بالمؤمنين نهاهم أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يتقلدون به كم كان المشركون يفعلونه فى جاهليتهم. ذهب 
اليه عطا فى رواية و الربيع بن أنس. و قال ابو على الجبائى: القلائد هو ما قلده الهدى, نهاهم عن حلهاء لأنه كان يحب أن يتصدق بها. 
قال: و يحتمل أن تكون عبار عن الهدى المقلد. و الأقوى أن يكون المراد بذلكك النهى عن حل القلائد» فيدخل فيه الإنسان و البهيمة 
إذ هو نهى عن استحلال حرمة المقلد» و هو هديا كان ذلكك أو إنساناً. 

قوله: «وَ لَا آمّينَ ايت الْحَرامَ معناهء و لا تحلوا قاصدين البيت الحرام. 

يقال: أممت كذا: إذا قصدته و عمدته. و بعضهم يقول يممته قال الشاعر: 

إنن كذلك إذا ها ساءى علد يسك عند بعيرى غيره بلدا 13) 
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و البيت الحرام بيت الله بمكة. و هو الكعبة. 


.١؟2‎ :| مجاز القرآن لابى عبيدةٌ‎ )١( 
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و قوله: يَتتكُونَ فَضلًا مِنْ رَبهِمْ وَ رضُوانا» معناه يلتمسون أرباحاً فى تجارتهم من اللّهِ «وَ رِضُوانًَ» يعنى و ان ترضى عنهم منسكهم. نهى 
اللّه تعالى ان يحلّ و يمنع من هذه صورته. فاما من قصد البيت ظلماً لأهله» وجب منعه و دفعه عنهم. 


و قال ابو جعفر (عليه السلام): نزلت هذه الآيهُ فى رجل من بنى ربيعة يقال له: الحطم. قال السدى: أقبل الحطم بن هند البكرى حتى 
أتى النبى (صلى الله عليه و آله) وحده؛ و خلف خيله خارجة من المدينة؛ فدعاه فقال: الام تدعو فأخبره و قد كان النبى (ص) قال: 
لأصحابه: يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطانء فلما أخبره النبى (صلى اللَّه عليه و آله) قال: انظروا لعلى اسلم ولى 
من أشاورهء فخرج من عنده فقال رسول الله (صلى اللَّه عليه و آله) لقد دخل بوجه كافر 

؛ وخرج بعقب غادرء فمر بسرج من سرج المدينة فساده و انطلق به» و هو يرتجز و يقول: 

قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعى ابل و لا غنم 

ولا بجزار على ظهر و ضم باتوا نياماً و ابن هند لم يتم 

بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم )١١‏ 

ثم اقبل من عام قبل حاجا قد قلد هدياًء فأراد رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبعث اليه فنزلت هذه الآيةُ «و لا آمّينَ الَْيتَ الرامً» 


هذا قول ابن جريج» و عكرمة و السدى و قال ابن زيد: نزلت يوم الفتح فى ناس يأمون البيت من 


)١(‏ البيان و التبيين 08:7 الاغانى :١5‏ 55 اللسان (حطم) و قبل هذا الرجز قوله هذا أوان الشد فأشتدى زيم. حطم السائق الذى يسير 
بأقصى سرعة: الوضم: خشبة القصاب التى يقطع عليكك اللحم الزلم: قدح الميسر» خدلج الساقين: ممتلئ الساقين. ممسوح القدم: قدمه 
مستو. وقد جاء فى صفةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مسيح القدمين. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 577 

المشر كين وولرة كمرة شال السرة: يا وسول اللذا(ض) إلنائز خرش عرق مل بحولاة حضا قفر علبينيه قافول الله عاني: الالية 
قال ابن عباس: ذلكك فى كل من توجه حاجا. و به قال الضحاكك و الربيع بن انس. 


و اجمعوا على انه نسخ من حكم هذه الآيهُ شىء إلا ابن جريج فانه قال: 

لم ينسخ منها شىء, لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون فى أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. و هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

وقال الشعبى: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآيهُ و قال أبو ميسرة: فى المائدة ثمانية عشر فريضة ليس منها شىء منسوخ. 

و اختلفوا فيما نسخ منه فقال بعضهم: نسخ جميعها ذهب إليه الشعبى و قال: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآيهُ لا تحلوا شعائر اللّهِ و لا 
الشهر الحرام, و لا الهدىء و لا القلائد. و به قال مجاهد: قال: نسخها قوله: اَاقَلُوا الْمُمْرِكِينَ حَدِتٌ وح دْتُمُوهَمْ) و به قال قتادة و 
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الضحاك و حبيب بن أبى ثابت و ابن زيد. و قال آخرون: نسخ منها قوله: «و لا الشهر الحرام؛ أمين البيت الحرام» ذكر ذلكك عن ابن 
أبى عروبة عن قتادة و قال: نسخها قوله: قَاقتُوا لْمَذْركِينَ حَيِتٌ وَجٍ دُتُمُوهُْ) و قوله: «ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا ساد اللا و 
قوله: إِنّمَا الْمُهْرِكونَ نّحَسٌ فَلا يَقَْبُوا الّممجدّ الام الآية» فى السنة التى نادى على (عليه السلام) فيها بالأذان. 

و به قال ابن عباس و قال قوم: لم ينسخ منه إلا القلائد. و روى ذلكك عن ابن أبى بحيح عن مجاهد. و أقوى الأقوال قول من قال: نسخ 
منها «و لا الشهر الحرام و لا القلائد و لا أمين البيت الحرام» لإجماع الام على أنه (تعالى) أحل قتال أهل الشرك فى أشهر الحرام و 
غيرها من شهور السنة. و اجمعوا أيضاً على أن مشركا لو قلد لحا جميع أشجار الحرم عنقه او ذراعه» لم يكن ذلكك أماناً له من القتل 
إذا لم يتقدم له أمان. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 0 ص: 677 


و قوله: «وَلَا آمينَ البتَ ظاهره يحتمل المسلم و المشركك لعموم اللفظء لكن خصصنا المش ركين بقوله: اقَاقتَلُوا الْمُشْرِكينَ... الآية) و 
يحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بأهل الشرك. و عليه اكثر المفسرين. فان كان مخصوصاً بهم» فلا شكك أيضاً أنه. منسوخ بما قدمناه 
من الآية و الإجماع. و قوله: (يتتَقُونَ ْنا مِنْ رَبهُمْ وَ رضُواناً» معناه يلتمسون و يطلبون الزيادة» و الأرباح فى التجارةٌ و رضوان الله 
عنهم و ألا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم بالعقوبة فى غالب دنياهم. و هو قول قتادة و قال: هى للمشركين يلتمسون فضل اللّه و 
رضوانه بما يصلح لهم دنياهم. 

و به قال ابن عباس و الربيع بن انس و مجاهد و فى الآية دلالة على جواز حمل المتاع للتجارهُ فى الحج. و قوله: إذا حللتم» فاصطادوا 
فأهل الحجاز يقولون: حللت من الإحرام أحل» و الرجل حلال. و كذلكك سعد بن بكر و كذا يقولون: حرم الرجل فهو حرام: إذا صار 
محرماًء وقوم حرمٌ واسد و قيس و تميم يقولون: أحلٌ من إحرامه؛ فهو مُحل و أحرم فهو محرمٌ. معناه إذا حللتم من إحرامكم 
فاصطادوا الصيد الذى نهيتكم أن تحلوه, و أنتم حرم. و هو بصورة الامر. و معناه الاباحة. 

و تقديره لا حرج عليكم فى اصطياده فاصطادوه ان شئتم حينئذ لأن السبب المحرم قد زال. و هو قول جميع المفسرين: مجاهد و عطاءء 
و ابن جريج و غيرهم. 

و قوله: دولا يجرِمتّكمْ» قال ابن عباس: و لا يحملنكم شتآن قوم. و هو قول قتادة. و اختلف اهل اللغة فى تأويلهاء فقال الأخفش؛ و 
جماعة من البصريين: لا يحقن لكمء مثل قوله: «لا جَرَمَ أَنَّ لَهُم الَّارَا و معناه حق ان لهم النار. 

و قال الكسائى و الزجاج معناه: لا يحملنكم و قال بعض: الكوفيين معناه لا يحملنكم. 

قال: يقال: جرمنى فلا-ن على أن صنعت كذا أى حملنى عليه. و قال الفراء: معناه لا يكسبنكم شتآن قوم. و استشهد الجميع بقول 
الشاعر: 


و لقد طعنت أبا عبينة طعنةُ جرمت فزارةٌ بعدها ان يغضبوا )١١‏ 


(1) قائله أبو أسماء بن الضريبة. مجاز القرآن لابى عبيدة |: /ا1 اللسان: (جرم) 
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فمنهم من حمل قوله: جرمت على ان معناه حملت. و منهم من حمله على أن معناه أحقت الطعنة» لفزارة الغضب. و منهم من قال: 
معناه كسبت فزارةٌ أن يغضبوا و قال المغربى: معناه قطعت فزارة و ليس من هذا فى شىء. و سمع الفراء من العرب من يقول: فلان 
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والأقاويل متقاربة المعانى. و قراءة القراءة المعروفين الا بَخِرمَنٌك+) - بفتح الياء من جرمته. و قرأ يحيى بن وثاب. و الأحمش 
«يجرمنكم» بضم الياء من أجرمته فهو يجرمنى. و قيل: هما لغتان. و الا-ولى أفصح. و أعرفء و أجاز أبو على الفارسى معنى جرم 
كسب. قال: و هو فعل يتعدى الى مفعولين مثل كسب يدل على ذلك قول الشاعر فى صفهٌ عقاب: 

جريمة ناهض فى رأسه نيق يرى لعظام ما جمعت صليباً 

معناه تكسب لفرخها. جريمة ناهض يحتمل تقريرين: 

أحدهما- جريمه قوت ناهض اى كاسب قوته» كما قالوا ضارب قداح» و ضريب قداح و عريف و عارف. 

والآخر- أن تقدر حذف المضافء و تضيف جريمة الى ناهض. و المعنى كاسب ناهضء فجرم يستعمل فى الكسب و ما يريد من 
سعى الإنسان عليه. 

و أما جرم فمعناه اكتسب الإثم قال الله تعالى: نا من الْمجْرِمِينَ مُنتقِمُونَ و قال: 

على إجرايبى» و معناه فعلى عقوبة إجرامى أو اثم أجرامى. و معنى الا يَْرِمئُكعْ َئَآنُ قَوْم) لا تكتسبوا لبغض قوم عدوانا» و لا تفتنوه 
فمن فتح أن أوقع النهى فى اللفظ على الشتآن. و المعنى بالنهى المخاطبون» كما قالوا: لا أريتكك ها هنا ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون. 


و كذلكك قوله: لا يجر منكم شقاقى ان يصيبكم المفعول الثانى و اسماء المخاطبين المفعول الاول» كما أن المفعول الاول فى الآيةُ 
الأخرى المخاطبون. و الثانى قوله: «أَنْ التبيان فى تفسير القرآنء ج. ص: 670 

تَعْتَدُوا» 

و لفظ النهى واقع على الشقاق. و المعنى بالنهى المخاطبون. قال الزجاج: 

موضع (ان) الأولى نصب بانه مفعول له. و تقديره لا يحملنكم بغض قوم لان صدودكم عن المسجد يعنى النبى (ص) و أصحابه لما 
صدوهم عن مكة. و موضع ان الثانية مفعول به و معناه لا يكسبنكم بغض قوم أى بغضكم قوماً الاعتداء عليهم؛ لصدهم عن المسجد 
الحرام. 

و قوله: «شَمَآنٌ قَوْم) معناه بغض قوم فى قول ابن عباسء و قتاده و ابن زيدء و غيرهم يقول: شنئت الرجل اشناه شنئاً و شتآنا وشا و 
نيكاة: إذا أبعصت ونذهيب نيوريه الى أزسا كان من النعبادواطلى لان الى عمد افمله إل أن يقت ديم تع نيه اقطان ولا جور أن 
يكون شنيته يراد به حذف الجرء كقول سيبويه فى فرقته و حذرته أن أصله حذرت منه لان اسم الفاعل منه على فاعل» نحو شانى و 
«إِنَّ شائك هُوَ ايده و قال الشاعر: 

بشانيكك الضراعة و الكلول 

قال ابو على: هذا يقوى أنه مثل علم يعلم؛ فهو عالم» و نحوه من المتعدى و أيضاً فان شنيت فى المعنى بمنزلة أبغضت. فلما كان معناه 
عدى كما عدى أبغضت كما أن الرفث لما كان بمعنى الإفضاء عدى بالجار» كما عدى الإفضاء به. و قال سيبويه: 

قالوا: لويته حقه لياناً على فعلان» فيجوز أن يكون شنان فيمن أسكن النون مصدراً كالليان فيكون المعنى لا يحملنكم بغض قوم, لو 
فتح النون. قال ابو عبيدة: شَنَآنَ قَؤْم) بغضاء و هى متحركة الحروف مصدر شنيت» و بعضهم يسكنون النون الاولى و انشد للاحوص: 
وما الفيقن الا ماعلة واشفيى وزإق خانت ندر الفناك رقها 

فحذف الهمزةٌ قال أبو على: و يجوز أن يكون خففها. و قال أبو عبيدة: 

و شنيت أيضاً بمعنى أقررت به و بؤت به و انشد للعجاج. 

زل بنو العوام عن آل الحكم و شنئوا الملكك لملكك ذو قدم 
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وقال الفرزدق: 

ولو كان هذا الامر فى جاهلية شنئت به أو غصٌ بالماء شاربه 

قال ابو على: و قد جاء فعلان مصدراً و وصفاً و هما جميعاً قليلا. فمما حل مصدراً ما حكاه سيبويه من قولهم: خمصان و ندمان. و 
انشد ابو زيد ما ظاهره أن يكون فعلان منه صفهُ و هو: 

لما استمر بها شيحان منبجح بالبين عنكك بها مولاكك شنا نا 


حكى أبو زيد فى مؤنث شتآن شتانئىء» و يقرب أن يكون شيحان فعلان: 

وفى الحديث (ثم اعرض و أشاح) قال ابو على: و تركك صرف شيحان فى البيت مع أنه لا فعلى له. و يجوز أن يكون. لأنه اسم علم. 
و يجوز أن يكون على قول من يجوز تركك صرف ما يتصرف فى الشعر. فاما الشنان قال ابو على: فعلان يجىء على ضربين: 

أحدهما- اسمء و الاخر- صفة فالاسم على ضربين: 

أحدهما ان يكون مصدراً كالنقران و الغليان» و الطوفان و الغثيان. و عامة ذلكك يكون معناه التحركك و التقلب. و الاسم الذى ليس 
بمصدر نحو الورشان و العلجان. و أما مجيئه فنحو الزفيان و القطوان و الصميان» و كبش اليان و نعجة اليانة» و كباش إلىء و مثله حمار 
قطوان.و اتان قطوانة من قطا بقطو قطواأ و قطواً: 

إذا قارب بين خطوه. و من خفف النون ذهب الى انه مصدرء مثل ليان. و معنى الايةُ لا يحملنكم بغض قوم أى بغضكم قوماً لصدهم 
إياكم و من اجل صدهم إياكم ان تعتدوا فأضيف المصدر الى المفعول و حذف الفاعل كقوله: من دعاء الخير و سؤال نعجتكك و 
قوله: ان صدوكم من كسر الهمزهٌ ذهب إلى أن (إن) للجزاء يقوى ذلكك ان فى قراءة ابن مسعود ان يصدوكم فمتى؟ قيل كيف تكون 
للجراء يوا الضد هافن ء لأنه كان سنة الشدد بيه مق المشر كين المتلضو: وما يكرن ماضيا لا كر شرطا؟ قبل السان فى تسين القرانة 
جث, ص: 5717 

ذكر ابو على ان الماضى قد يقع فى الجزاء لا ان المراد بالماضى الجزاءء لكن على انه إن كان مثل هذا الفعل» فيكون اللفظ على ما 
مضى و المعنى على مثله كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل يقع منكم كذا. و على ذلكك حمل قول الشاعر: 

إذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة و لم تجدى من أن تقوى به بدا )1١‏ 

إن قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: الا يَج متك و المعنى إن صدوكم قوم عن المسجد الحرامء فلا تكسبوا عدواناً. و من فتح الهمزة» 
فلا-نه مفعول له و التقدير لا يجرمنكم شنآن قوم لان صدوركم عن المسجد الحرام أن تعتدواء فان الثانية فى موضع نصب بانه 
المفعول الثانى» و الأولى منصوبة: لأنه مفعول له و قوله: 

«أن تَعْتَدُواا معناه إن تجاوزوا سك اللهافيقع إلى عا هناكم عنه. و ذكر انها نزلت فى النهى عن الطلب بدخول الجاهلية. ذهب اليه 
مجاهد و قال: هذا غير منسوخ. و هو الاولى. و قال غيره هو منسوخ ذهب اليه ابن زيد. و إنما قلنا: إنه غير منسوخ, لان معناه لا تتعدوا 
الحق فيما أمرتكم به. و إذا احتمل ذلككء لم يخبر أن يقال هو منسوخ إلا بحجة. 

و قوله: و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإ-ثم و العدوان ليس بعطف على أن تعتدواء فيكون فى موضع نصبء بل هو 
استثناف كلام أمر الله تعالى الخلق بان يعين بعضهم بعضاً على البر و هو العمل بما أمرهم الله بهء و اتقاء ما نهاهم عنهء و نهاهم ان 
بعين بعضهم بعضاً على الإثم. و هو تركك ما أمرهم بهء و ارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان؛ و نهاهم ان يجاوزوا ما حد اللّه لهم فى 
دينهم» و فرض لهم فى أنفسهم و به قال ابن عباس و ابو العالية و غيرهما من المفسرين. 
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واقل تددو القىا الله إن الله شدي المقانيم امزحن اللسى ود و قيددينة لبن اضدى تمد ودةة وحتجارة آمره يقرل الل انقو اللشدى معاد 


احذروا معاصيه و تعدى حدوده فيما أمركم به و نهاكم عنه» فتستوجبوا عقابه متى خالفتم و تستحقوا 


."037 انظر ا: 84؟1-‎ )١( 
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اليم عقابه» ثم وصف عقابه بالشده فقال: إن الله شديد العقاب لمن يعاقبه من خلقه. لأنه نار لا يطفى حرهاء و لا يخمد جمرهاء و لا 
يسكن لهيبها (نعوذ باللّه منها». 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية "!]..... ص: 5174 
اشارة 


مث غك م ايده وَ الم وَلَحمْ اتير وَ ما أجل لير الل به وَالْمحيَة وَالمَقُودة و الْمَردية و للد وما أكلَ الب إلا ما 
َككُمْ وما بح عَلَى النُصْب و أن تمتفيتموا بالأذلام ذلكم فنرق اروم ب قش اللديت كقوواية ويك فل ومع وَالمحكاون اليم 
أَكْمَلتٌ لَكم وفك أن تعفث ملك يفم وَرَضِيتُ لكُمْ الإشلام دين كَمَنِ اضر فى مَحْمصة غير مَُجاضٍ لِإثم فإ الله فُور رَحيِم 
فر 


أيه بلا خلاف. 
اللغة:..... ص: /؟51 


فى الله شال اق هنل الآدة ما كاه فى قرله أجلت لَكُمْ هه النُعام إل ما يُثلى عَليْكُمْ) » فهذا مما تلاه علينا فال مخاطباً 


للمكلفين: حرمت عَلَبِكُمٌ الْمََها و أصله الميتةُ مشدد غير انه خففء و لو قرئ على الأصل كان جائزاً إلا انه لم يقرأ به احد ها هنا إلا 
لوجر لمدي الع يرا طابر لال ستو العين لما الم راان لمك لما كايا شرو هذا لبن شري لا يكت رصاح لها 
فق ماتعه و المااسيفوت :قال اللد إتعال) ): اإنكك ميث و إِنَهُمْ م مَيُُونَا و قال الشاعر فى الجمع بين اللغتين: 

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء 

فجعل الميت مخففاً من الميت و قال بعضهم: الميتة كلما له نفسٌ سائلة من دواب التبيان فى تفسير القرآنء ج” ص: 579 

البر» و طيره مما أباح الله أكلها أهليها و وحشيها فارقتها روحها بغير تذكية. 

وق رو عن اذى (فلن الل فلدي الث اموت الجرادى المبكة ينا ققال معان ماحان: الجزاديو السكة 

و قوله: «و الدم)» تقديرهء و حرم عليكم الدم. و قيل: إنهم كانوا يجعلون فى المباعر يشوونها و يأكلونهاء فاعلم الله تعالى ان الدم 
المسفوح أى المصوب حرام, فاما المتلطخ, باللحم» فهو كاللحمء و ما كان منه كاللحم مثل الكبد فهو مباح. 

و أما الطحال» فهو محرم عندنا. و قد روى كراهته عن «على عليه السلام 

؛ وابن مسعود و أصحابهما» و عند جميع الفقهاء أنه مباح. و انما شرطنا فى الدم المحرم ما كان مسفوحاء لأنه (تعالى) بين ذلكك فى 
غوف فقال رار دما تشدرحاا, 

و قوله: «وَ لَحُمٌ الْخِنْرِيرِه معناه و حرم عليكم لحم الخنزير أهليه و بريه» فالميتة و لآدم مخرجهما فى الظاهر مخرج العموم. و المراد بهما 
الخصوص. و لحم الخنزير على ظاهره فى العموم. و كذلكك كل ما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم و الجلد و غيره ذلكك و 
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قوله: «وّ ما أَهِلّ لِعَِرِ اللّهِ بهه موضع ما رفع و تقديره و حرم عليكم ما اهل لغير اللّه به. و معنى اهل لغير الله به ما ذبح للأصنام و الأوثان 
أى ذكر اسم غير الله عليه» لان الإهلال رفع الصوت بالشىء. و منه استهلال الصبى و هو صياحه إذا سقط من بطن امه. و منه إهلال 
المحرم بالحج أو العمرة: إذا لبى به. قال ابن احمر: 

يهل بالفر قد ركباننا كما يهل الراكب المعتمر 

فما تقرب به من الذبح لغير الله او ذكر عليه غير اسمه حرام و كل ما حرم اكله مما عددناه يحرم بيعه و ملكه؛ و التصرف فيه. 

و الختزير يقع على الذكر و الأنثى. و فى الاية دلالُ على ان ذبائح من خالف الإسلام, لا يجوز اكله. لأنهم يذكرون عليه اسم غير الله 
لأنهم يعنون بنذلك من اند شرع موسىء أو اتخذ عيسى اننأو كذب محمد بن عبد الله (ص) و ذلكك غير الله فيجب أن لا يجوز 
أكل ذبيحته. فاما من اظهر الإسلام؛ و دان بالتجسيمء التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 67٠‏ 

والصورة وقال بالجبر و التشبيه أو خالف الحق, فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته. فاما الصلاءً عليه و دفنه فى مقابر المسلمين و موارثته 
فانه يجرى عليه» لان هذه الأحكام تابعة فى الشرع لإظهار الشهادتين. و اما مناكحته فلا تجوز عندنا. و قال البلخى حاكياً عن قوم: إنه 
لا يجوز أجراء شىء من ذلكك عليهم. و حكى عن آخرين أنه يجرى جميع ذلكك عليهم, لأنها تجرى على من اظهر الشهادتين دون 
المؤمنين على الحقيقة: و كذلكك أجريت على المجانين؛ و الأطفال. فاما التسميةٌ على الذيبحة فعندثا واجبة من تركها معتمدأء لا يجوز 
كل ذبيحته» و ان تركها ناسياء لم يكن به بأس. 

و كذلكك إن ترك استقبال القبلهُ متعمداً لم يحل أكل ذبيحته؛ و ان تركه ناسياًء لم يحرم... و فى ذلكك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى 
الخلاف. 

والمنخنقةُ قال السدى: هى التى تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق و تموت. و قال الضحاك: هى التى تخنق و تموت. و قال 
قتادة: هى التى تموت فى خناقها. و قال ابن عباس: هى التى تختنق» فتموت. و حكى عن قتادة ان أهل الجاهلية كانوا يخنقونهاء ثم 
يأكلونها. و الاولى حمل الآي على عمومها فى جميع ذلكك و هى التى تختنق حتى تموت, سواء كان فى وثاقها أو بإدخال رأسها فى 
موضع لا تقدر على التخلص أو غير ذلكء لان الله (تعالى) وصفها بأنها المنخنقة؛ و لو كان الامر على ما حكى عن قتادة» لقال: او 
المخنوقة» . 

واقولة وو الموفرة ةوق ال فو ءيضي فوتقه التو قدنيا أقذهاو قدا و أوكدها زوفدها إبكاذا: إذا امحنيا ضرا تقال 
الفرزدق. 

شفارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار 

وهو قول ابن عباسء و قتادهُ و الضحاكك و السدى: 

وقوله: «وَالْمتَرَدّمَُ يعنى التى تقع من جبلء أو تقع فى بثر أو من مكان عالٍء فتموت. و هو قول ابن عباس. و قتادة و السدى, و 
الضحاكك. و متى وقع فى بثر و لا يقدر على موضع ذكاته؛ جاز أن يطعن و يضرب بالسكين فى غير المذبح حتى التبيان فى تفسير 
القرآن» ج”*2 ص: 57١‏ 

يبرده ثم يؤكل. و قوله: «وَ النطِبكدَةً» يعنى التى تنطح أو تنطح؛ فتموت و النطيحة بمعنى المنطوحة» فنقل من مفعول الى فعيل» فان قيل: 
كيف تثبت فيها الهاء» و فعيل إذا كان بمعنى مفعول مثل لحيهُ دهين» و عين كحيل و كف خضيبه بلا هاء التأنيث فى شىء من 
ذلك؟ قيل: اختلف فى ذلكك فقال: بعض البصريين اثبت فيها الهاء أعنى فى النطيحة؛ لأنها جعلت كالاسم؛ مثل الطويلة و الظريفة 
فوجه. هذا تأويل النطيحة الى معنى الناطحة. و يكون المعنى حرمت عليكم الناطحة التى تموت من نطاحها. و قال بعض الكوفيين: إنما 
يحذف الهاء من فعليةٌ بمعنى مفعولة إذا كانت صِفهٌ لاسم قد تقدمهاء مثل كف خضيبء و عين كحيلء فاما إذا حذف الكف و العين 
و الاسم الذى يكون فقيل نعتاً له و اجتزوا بفعيل أثبتوا فيه هاء التأنيث» ليعلم بثبوتها فيه أنه صف للمؤنث دون المذكر فيقول: رأينا 
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كحيلة و خضيبة و اكيلة السبع؛ فلذلكك دخلت الهاء فى النطيحة» لأنها صفةٌ المؤنث. و القول بأن النطيحة بمعنى المنطوحة هو قول 
اكثر المفسرين» ابن عباسء و ابن ميسرة و الضحاككء و السدى و قتادة» لأنهم اجمعوا على تحريم الناطحة و المنطوحة إذا ماتاً. 

و قوله: «وّ ما أَكلّ السَيٌْ» موضع (ما) رفع و تقديره و حرم عليكم ما أكل السبع بمعنى ما قتله السبع. و هو قول ابن عباس» و الضحاكك 
و قتادة و هو فريسة السبع. 

و قوله: (إِلَّا ما ذَكَيمْ» معناه إلا ما أدركتم ذكاته» فذكيتموه من هذه الأشياء التى وصفها. و موضع (ما) نصب بالاستئناء. و اختلفوا فى 
الاستثناء ل وبع الج يا لصرر دكي ه من قوله: مث َث عَلَيكم الْمَية وَالدَّءْ و لع الختزير وها أجل لير 
الل به و الْمنْحَيقَةُ وَ الْمَؤْقُودَةٌوَ الْمتَرَديةٌوَالنَِيحَةٌ و ما أَكلَّ السيْعُ) الا مالا يقبل الذكاة من الختزير و الدم. و هو الأقوى. 

ذهب اليه على (عليه السلام) وابن عباس قال: و هو أن تدركه تتحركك أذنه او ذنبه» أو تطرف عينه. و هو المروى عن أبى جعفر و 
أبى عبد الله (ع) 
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و إبراهيم و طاوسء و عبيد بن عمير و الضحاك,. و ابن زيد و قال آخرون: هو استثناء من التحريم؛ لا من المحرماتء لان الميتة لا 
ذكاة لهاء ولا الختزير قالوا: و المعنى حرمت عليكم الميتة و الدم و سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية؛ فانه حلال 
لكم. ذهب اليه مالكك و جماعة من أهل المدينة» و الجبائى و سثل مالكك من الشاهً يخرق جوفها السبع حتى يخرج أمعاءها فقال لا 
أرى ان تذكى و لا يؤكل أى شىء يذكى منها. و قال كثير من الفقهاء إنه يراعى أن يلحق فيه حياةً مستقرة» فيذكى و يجوز أن يؤكل 
وما يعلم أنه لا-حياهً فيه مستقرة» فلا يجوز بحال. و اختار الطبرى الأقل. و قال: كل ما أدراكك ذكاته مما ذكر من طير أو بهيمة قبل 
خروج نفسه و مفارقة روحه جسده؛ فحلا ل اكله إذا كان مما أحله الله لعباده و اختار البلخى» و الجبائى الاول؛ فان قيل: فما وجه 
تكرير قول: دو ما أُهِلَّ لكر الل به وَالْمنْحَِقَة وَالْموقُودة و جميع ما عدد تحريمه فى هذه الآيُ و قد افتتح الآبة بقوله: «حَوْمَتُ عَلْيكُمْ 
الْمَيِنَة و الميتة تعم جميع ذلكك و ان اختلفت أسباب موته من خنق أو ترد أو نطح أو إهلال لغير الله به أو أكيل سبع. و انما يكون 
لذلك معنى على قول من يقول: إنهاء و ان كانت فيها حياة إذا كانت غير مستقرة» فلا يجوز أكلها. قيل: 

الفائدة فى ذلكك ان الذين خوطبوا بذلكك لم يكونوا يعدون الميت إلا ما مات حتف انفه من دون شىء من هذه الأسباب, فأعلمهم 
الله ان حكم الجميع واحدء وان وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة. و قال السدى إن ناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك؛ و 
لا يعدونه ميتاً. انما يعدون الميت الذى يموت من الوجع. 

و التذكية: هو فرى الأ-وداج و الحلقوم إذا كانت فيه حياة» و لا يكون بحكم الميت. و اصل الذكاء فى اللغهٌ تمام الشىء فمن ذلكك 
الذكاء فى السنء و الفهم و هو تمام السن. قال الخليل: الذكاء أن تأتى فى السن على قروحه؛ و هو سن فى ذات الحافر» هى البزولة فى 
ذات الخفء و هى الصلوغه فى ذات الظلف. و ذلكك تمام استكمال القوة. قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 67 

يفضله إذا اجتهدا عليها تمام السن منه و الذكاء 

و قيل جرى المذكيات غلاب اى جرى المسار التى قد أسنت و معنى تمام السن النهاية فى الشبابء فإذا نقص عن ذلكك أو زاد, فلا 
يقال له الذكاء. و الذكاء فى الفهم أن يكون فهما تاماً سريع القبول و ذكيت النار إنما هو من هذا تأويله أتممت اشعالها فالمعنى على 
هذا ما ذكيتم أى ما أدركتم ذبحه على التمام. 

و قوله: «وَّ ما ذْبحَ عَلَى النْضْب» فالنصب: الحجارة التى كانوا يعبدونها و هى الأوثان. واحدها نصبء و يجوز أن يكون واحداً و جمعه 
أنصاب. (و ما) موضعه رفع عطفاً على ما تقدم. و تقديره و حرم عليكم ما ذبح على النصب. و به قال مجاهد و ابن جريج. و قتادة. و 
قال ابن جريج: النصب ليست أصناما الصنم يصور و ينقشء و هذه حجارة تنصب ثلاثمائة و ستون حجراً. و منهم من يقول ثلاثماثة 
منها لخزاعة» فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من الميت» و شرحوا اللحمء و جعلوه على الحجارة. فقال المسلمون: كان أهل 
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الجاهاءة يطلموة اليك بالام قدين سق أن تعظلمة» #فاتول اللمولن يفال الله لكت قينا و لذ دما هاد.. 

الايةُ» و قوله: او أنْ تَستَقسِمُوا بالأذلام َلِْكمْ فِسشقّ» موضع (ان) رفع. 

والقدورى و جرم غلك لاقيام بالا زاك و واعه الأرلام الواولم قال الجر 

بات يراعيها غلام كالزلم 

و هى سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها أمرنى ربى؛ و على بعضها نهانى ربىء فإذا أرادوا سفرا أو أمراً يهتم به. ضربوا تلكك 
القداح فان خرج السهم الذى عليه أمرنى ربى» مضى لحاجته و إن خرج الذى عليه نهانى ربى» لم يمضء و إن خرج ما ليس عليه 
شىء أعادوها فبين الله (تعالى) أن ذلكك حرام العمل به. 

و الاستقسام الاستفعال من قسمت أمرى أى قلبته و دبرته قال الراعى: 

و تركت قومى يقسمون أمورهم اليكك أم يتلبثون قليلا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج) ص: 57 

و قيل: معناه طلب قسم الأرزاق بالقداح التى كانوا يتفاءلون بها فى أسفارهم و ابتداءات أمورهم قال الشاعر يفتخر بقوهُ عزيمته و انه لا 
يلتفت إلى ذلك. 

أو لم اقسم فترثينى القسوم »١١‏ 

و به قال ابن عباسء و قتادة و سعيد بن جبير» و مجاهد و السدى قال مجاهد: 

هى سهام اروس حاتي تارب ارو كنز يتقامرون بها. 

وقوله: لم فق معنى هذه الأشياء التى ذكرها فسق يعنى خروج من طاعة اللّه الى معصيته و هو قول ابن عباس» و أصله من فسقت 
الرطبة: إذا خرجت من قشرها. قال الزجاج: و لو كان بعض هذه المرفوعات نصباً بتقدير و حرم الله الدم و لحم الخنزير» لكان جائزا إلا 
انه لم يقرأ به احد و القراءة متبعة» لا يجوز خلاف ما قرئ به. 

و قوله: «الْيوْ يدس الّذِينَ كَفَرُوا دو فكي عب الووغتي الطرظ» 

و العامل فيه يئس ذو الفسق اليوم. والبكي براق عه موقا عه واد لآم كيرا الذية كقرراهة د ريتكمء » كما يقول القائل: أنا اليوم قد 
كبرت» و هذا لا يصلح إلى اليوم يريد الآن. 

و يئس على وزن فعل يبأس على وزن يفعل- بفتح العين» و روى بكسرها- و قيل: يئس على وزن لعب بكسر اللام» و العين- و ذكر 
86 

و المعنى انا للّه قد حول الخوف الذى كان يلحقكم منكم اليهم» و يثسوا من بطلان الإسلام؛ و جاءكم ما كنتم توعدون به من قولهء 
ليظهره على الدين كله 

والدين اسم لجميع ما تعبد اللّهِ به خلقه و أمرهم بالقيام به. و معنى يئس انقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه» و ترجعوا منه إلى 
الشركك. و به قال ابن عباس و السدى و عطا. 

و قيل: إن اليوم الذى ذكر هو يوم عرفة من حجة الوداع بعد دخول العرب كلها فى الإسلام. ذهب اليه مجاهد, و ابن جريج و ابن زيد. 
وقيل: يوم جمعة. لما نظر 


)١(‏ فى المطبوعة «فتوثبنى» بدل «فترثبنى» . الطبرى 9- 2٠١‏ مجاز القرآن لابى عبيدة |: 187. قسوم جمع قسم: الحظ الربث حبسكك 
الإنسان عن حاجته. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج. ص: 678 
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النبى (صلى الله عليه و آله) فلم ير الا مسلماً موحداء أو لم ير مشركا. 

و قوله: اقلا تَحْشَّوْهُمْ) هذا خطاب المؤمنين نهاهم الل ان يخشوا و يخافوا من الكفار أن يظهروا على دين الإسلام, و يقهروا المسلمين 
و يردوهم عن دينهم» و لكن اخشونى و خافونى إن خالفتم امرى و ارتكبتم معصيتى ان أحل بكم عقابى و أنزل عليكم عذابى و هو 
قول ابن جريجء و غيره. 

وقولة اليم أَكْمَلْتٌ لَكم دِيَكم) فى تأويله ثلاث اقوال: 

أحدها- قال ابن عباس» و السدى و اكثر المفسرين إن معناه أكملت لكم فرائضى و حدودى و أمرى و نهى و حلالى و حرامى بتنزيلى 
ما أنزلت» و تبيانى ما بينت لكم, فلا زيادة فى ذلكك. و لا نقصان منه بالمسخ بعد هذا اليوم. و كان ذلكك اليوم عام حجة الوداع قالوا: 
ولم ينزل بعد هذا على النبى (ص) شىء من الفرائض فى تحليل شىء. و لا تحريمة و أنه (عليه السلام) مضى بعد ذلكك بإحدى و 
ل ل ا ا ا 
فى حالء و لا كان إلا كاملاء لكن لما كان معرضاً للنسخ. و الزيادة فيه. و نزول الوحى لم يمة يمتنع أن يوصف غيره بانه أكمل منه» حين 
أمن جميع ذلكك فيه. و ذلكك يجرى مجرى وصف العشرة بأنها كاملة العدد. و لا يلزم أن توصف بأنها ناقصة, لما كان عدد المائة 
اكثر منهاء و أكمل. 

تكدلعه ما ثانافب و قال العكم و سعد ين كوو كناد ةويا كنات لكم حبكي بو اتزداتكم بالبلد المعراء. لتصعرة عون المظر كينبو 
لا يخالطكم مشرك و هو الذى اختاره الطبرى قال لان الل قد انزل بعد ذلكك قوله: يس مَفعُونَك قل الله يفْتِكُمْ فى الْكَلالَئ و قال 
الفراء هى آخر آية نزلت. و هذا الذى ذكره لو صح لكان ترجيحاً لكن فيه خلاف. و قال الزجاج: معنى أكملت لكم الدين كفيتكم 
خوف عدوكم و أظهرتكم عليهم» كما تقول: الآن كمل لنا الملك. و كمل لنا ما نريد أى كفينا ما كنا نخافه. و 

روق عن أبى جعفرو أبى عبد الله (ع) أن الآبة نزلت بعد أن تصب التبى (ص) علياً علماً للافة يوم غدير خم متصرفة عن سحبة 
الوداع» فاتزل التييان فى نه شير القراضيج صن : رانف 

0 ديك . 

وقوله: دو العفت فيك بده عم »حاطب للد تال 0 جميع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم باظهارهم على عدوهم المشركينء و نفيهم 
إياهم عن بلادهم» و قطعة طمعهم من رجوع المؤمنين» و عودهم إلى مله الكفرء و انفراد المؤمنين بالحج و البلد الحرام. 

و: قال ابن عباس و قتادهُ و الشعبى. 

و قوله: هو رَضِيتٌ لَكمْ الإشلام دبئاه معناه رضيت لكم الاستسلام لأمرى و الانقياد لطاعتى على ما شرعت لكم من حدوده و فرائضه و 
معالمه ديناً يعنى بذلكك طاعة منكم لى. فان قيل: أو ما كان الله راضياً الإسلام ديئاً لعباده الا يوم أنزلت هذه الاية. قيل: لم يزل الله 
راضياً لخلقه الإسلام ديئاء لكنه لم يزل يصف نبيه محمد (صلى الله عليه و آله) و أصحابه فى درجات الإسلام» و مراتبه درجةٌ بعد 
درجة و مرتبة بعد مرتبة» و حالا بعد حال حتى أكمل لهم شرائعه و بلغ بهم أقصى درجاته؛ و مراتبه» ثم قال: حين أنزلت هذه الآية «و 
رَضِدِيتٌ كم الْإشْلام دِيناً» فالصفة التى لها اليوم و الحال التى أنتم عليهاء فالزموه؛ و لا تفارقوه. قال ابن عباس و عمر و عامر الشعبى و 
قتادة» كان ذلكك يوم الجمعة. و قال الطاووس بن شهابء و شهر ابن خوشب. و اكثر المفسرين نزلت هذه الآيهُ يوم عرفة حجة الوداع. 
و روى حنش عن ابن عباسء قال: ولد النبى (ص) يوم الا-ثنين» و خرج من مكة يوم الا-ثنين» و دخل المدينة يوم الاثنين» و أنزلت 
المافدة يوم الاشيود و أتراك البو أكتلك لكو مكو يوم الانيق» ورف الذكريوم الأشيويرو قال الريع بن أشن رلته فى النصير 
من حجة الوداع. و قوله: اقَمَن اص طُرٌ فى مَحْمَصٍ ف غَيِرَ مُتَجانِضٍ لِإِنّْم معناه من دعته الضرورة فى مجاعة لان المخمصة شدة ضمور 
للق ّ 

لاثم أى غير مائل إلى إثم 
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و المخمصة مفعلة؛ مثل المجنبة و المنجلة من خمص البطن و هو طيه» و اضطماره من الجوع, و شدةٌ السغب ها هنا دون أن يكون 
مخلوقا كذلك. قال النابغة الدنبانى التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 671 

فى صفهٌ امرأة بخمص البطن: 

و البطن ذو عكن خميصٌ لين و النحر ينفجه بثدى مقعد ١١‏ 

ولم يرد بذلك وصفها بالجوع, لكن أراد وصفها بلطافة طىّ ما علا الا وراكك و الأفخاذ من جسدهاء لان ذلك المحمود من النساء. 
فاما الاضطمار من الضر فكقول أعشى ثعلبة. 

تبيتون فى المشى ملاءً بطونكم و جاراتكم غيرٌ تبئنَ خماصاً ١‏ 

يعنى يبتن مضطمرات البطن من الجوع. و قال بعض نحوى البصريين: 

المخمصة المصدر من خمصه الجوع. و غيره يقول: هو اسم للمصدرء و كذلكك تقع المفعلة اسماً فى المصادر للتأنيثء و التذكير: و 
الذئ قلناه هو قول ابن غباض و قتادة و السدى ورابن زيد. 

و قوله: 'خَيرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْم» نصب على الحال. و المتجانف المتمايل للاثم المنحرف اليه. و معناه فى هذا الموضع المعتمد له القاصد 
اليه من جنف القوم: إذا نالو كل اعرين قير اع 

والنعى قتح اعبط ال أكل البو جاهدة اللمتضرسه عله النداعة لفدين ةشر عسي إلى 3لكني و لآ بكار لقو لآ معدل له 
علق كن سقال»قاة لله أباعه لمااول 3 عدار ها بسكن وحم 1ن ملسيو موقيل اهل العراقو قال أهاء الندسة: يجوز 
أن يشبع منه عند الضرورة. و ما قلناه قول ابن عباس و مجاهد و قتادة. قال قتادة: «غَيِرَ مُتَجانِضٍ لِإِنّم أى غير عاص بان يكون باغياً أو 
محاربا أو خارجا فى معصية. و قال ابن زيد: لا تأكل ذلك ابتغاء الاثم و لا جرأةُ عليه. 1 

و قوله: «فَِنَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ» فى الكلا-م متروك دل ما ذكر عليه» لان المعنى فى اضطر فى مخمصة الى ما حرمت عليه مما ذكرت 
فى هذه الآ غير متجانف لإثم, فأكله لدلالة الكلام عليه. 

و معنى اقَإنَ الله غَُورٌ رَحِيمٌ) ان الله لمن أكل ما حرمت عليهم بهذه الآ 


].....| ديوانه: 88 و اللسان: (قعد). العكن: اطواء البطن. تنفجه: ترفعه.‎ -)١( 

(؟) ديوانه: .٠١9‏ و مجاز القرآنا: 1817. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج) ص: 57/8 

أكله فى مخمصة متجانفء لإثم غفور لذنوبه أى ساتر عليه أكله» و يعفو عن مؤاخاته به» و ليس يريد أن يغفر له عقاب ذلك لأنه 
اباحه له فلا يستحق عليه العقاب و هو رحيم أى رفيق بعباده. لان رحمته و رفقه أنه أباح لهم أكل ما حرم عليهم فى حال الخوف على 
النفس و 

روى المثنى قال: قلنا يا رسول اللّه (ص) إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصةء فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا أو تعتبقوا أو 
تختفؤا بها بقلاء فشأنكم بها. 

وقال الحسن: يأكل منها مسكته. 

وذكر فى تختفئوا خمس لغات: تختفئوا بالهمزه و تختفوا- بحذفها- و تختفيوا- بقلبها ياء- و تختفوا و تخفوا- بالتخفيف- و الخفا 
أصل البردى كانوا يقشرونه و يأكلونه فى المجاعة» فمع وجود ذلكك لا يجوز أكل الميتة. 

و قوله: «قَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ عقيب قوله: «قَمَن اضطلوٌ فى مَحْمَصَ هْ غَيِرَ مُتَجانٍِ لإِنّْم؛ لا يدل على ان له أن يعاقبهم على فعل المباح» 
قط الرسدقى #لتكقه آنه | رادا الامصيت نه ينقترة الالو و رعاو فنع ها بذك بلالكه مان أن أخرى الا ركد ينمل 
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المباحات التى ليست بذنوبء كما قال: «إِن تُعَذَبْهعْ فَإنَّهُعْ باذك و إن تَغْفوْ لَهُعْ نك أَنْت الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» فدل على أن ما يفعله من 
المغفرة أو العقوبة صواب و حكمة. ليكون أعم فى الدلال على استحقاقه الأوصاف المحمودة. 
و أجاز بعضهم أن يكون ذلك ثواباً لبعض المكلفين قدمه كما انه يجوز ان تكون الحدود عقاباً لهم قدمه فلا شبهة فى ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (4): آية ؟]..... ص: .4 618 


لوك ما ذا أجل لهم قل أجل كع الطيْباتُ وما عَلَممُْ من المجوارح مُكَْينَ تعَلَمُوئَهٌَ ِمًا عَلْمَكُمْ الله فَكلُوا مِمًا أفمكن عَلَيْكَمْ و 
اذْكرُوا اسم الل عله وَ انوا الله إن الل سَرِيعُ الْحساب (6) ْ 

- آيهُ بلا خلاف-. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؛ ص: 678 

موضع (ما) رفع و يحتمل أن يكون وحدها اسما و خبرها قوله: (ذا) و أحل من صلة ذا. و تقديره أى شىء الذى أحل لهم؟ و يحتمل 
أن يكون ما و ذا اسما واحداًء و رفع بالابتداء و تقديره أى شىء أحل لهم؟ و أحل لهم خبر الابتداء. 

فمعنى الآية يسألك يا محمد أصحابكك ما الذى أحل لهم اكله من المطاعم, فقل لهم: 

أحل لكم الطيبات منها و هى الحلال الذى أذن لكم ربكم فى أكله من الذبائح على قول الطبرى و الجبائى» و غيرهما و قال البلخى: 
الطيبات هو ما يستلذ به. قال قوم: 

و أحل لكم ايضاً مع ذلكك صيد ما علمتم من الجوارح و هى الكواسب من سباع الطيره و البهائم. و لا يجوز أن يستباح عندنا أكل 
شىء مما اصطاده الجوارح من السباع سوى الكلب إلا ما أدركك ذكاته. و سميت الطير جوارح, لجرحها أربابها و كسبها إياهم 
أقواتهم من الصيد يقال منه: جرح فلان أهله خيراً إذا كسبهم خيراً. 

وفلان جارحة أهله يعنى كاسبهم, و لا جارحة لفلانة أى لا كاسب لها قال اعشى بنى ثعلبة: 

ذات خد منضج ميسمها تذكر الجارح ما كان اجترح 

يعنى اكتسب. و قوله: «و ما علمتم» تقديره و صيد ما علمتم من الجوارح و حذف لدلاله الكلام عليه لان القوم على ما 

روى كانوا سألوا رسول الله ([ص) حين أمرهم بقتل الكلاب عما يحل لهم اتخاذه منهاء و صيده فأنزل اللّهِ (تعالى) فيما سألوا عنه هذه 
الآيق فاستثنى (عليه السلام) مما كان حرم اتخاذه منهاء و أمر بقتله كلاب الصيد, و كلاب الماشية» و كلاب الحرث و أذن فى اتخاذ 
ذلك 

ذكرت ذلكك سلمى ام رافع عن أبى رافع. قال جاء جبرائيل إلى النبى (ص) يستأذن عليه» فاذن له فقال: قد اذنا لكك يا رسول الله فقال: 
اجل و لكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب. قال ابو رافع: فأمرنى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت حتى 
انتهيت إلى ام رأ عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لها. و جثت إلى رسول الله (ص) فأخبرته» فأمرنى فرجعت» و قتلت الكبء 
فجاءوا فقالوا: 

يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الامة التى أمرت بقتلهاء فسكت رسول اللَّه (ص) التبيان فى تفسير القرآن» ج ”اه ص: 5٠‏ 

فال الله تلو تك ما ذا أجل لهم فل أجل لكف الليياك و ماعَلّتم ون الجرارت فكلين؛ 

وودافال فك رسةتو محمد بن كسب القرطى و التتلفو ف التوارم الى ذكر الى الاينةه يفوك رامنا علمقع مع الشوارع مكليك هقان 
تورواعو ل يطل افيد كيدهي لتاق لاا لعي الا اللخبيق و متعاعك وعودها و عبد ا رمو و 0 

رووه عن ابن عباس» و طاوس و على بن الحسين و أبى جعفر (ع) و قالوا: الفهد و البازى من الجوارح. و قال قوم: عنى بذلكك الكلاب 
خاصة دون غيرها من السباع. ذهب اليه الضحاكك و السدى و ابن عمر و ابن جريج. و هو الذى رواه أصحابنا عن أبى عبد الله (عليهما 
السلام) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انناناا من ه0لإدلا 


فاما ما عدا الكلاب» فما أدركك ذكاته؛ فهو مباح, و إلا فلا يحل أكله. و يقوى قولنا قوله تعالى: «مكلبين» و ذلكك مشتق من الكلب و 
من صادر بالباز و الصقر لا يكون مكلباً. 

و قوله: «مكلبين» نصب على الحال و تقديره و أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح مكلبين أى فى هذه الحال. يقال: رجل مكلب و 
كلاب إذا كان صاحب صيد بالكلاب. و فى ذلكك دليل على أن صيد الكلب الذى لم يعلم» حرام إذا [لم] »١١‏ تدركك ذكاته. 

و قوله: اتعلْمونَُنّ مما عَلّمَكمْ الله معناه تؤدبون الجوارح؛ فتعلمونهن طلب الصيد لكم بما علمكم اللّه من التأديب الذى أدبكم به. و 
قال بعضهم: معناه كما علمكم الله ذهب اليه السدى. و هذا ضعيف لأن من المعنى الكاف لا يعرب فى اللغة» و لا بينهما تقارب؛ لان 
الكاف للتشبيه و من للتبعيض و اختلفوا فى صفة التعليم للكلب فقال بعضهم: هو ان يستشلى لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه» و يمسكك 
عليه إذا أخذه. فلا يأكل منه و يستجيب له إذا دعاه. فإذا توالى منه ذلكك كان معلما. 

ذهب إليه ابن عباس و عطا و ابن عمر و الشعبى و طاوس و ابراهيم و السدى. قال عطا: إذا أكل منه فهو ميتة. و قال ابن عباس: إذا 


ع 


أكل الكلب من الصيدء فلا تأكل منه فإنما امسكك على نفسه. و هو الذى دلت عليه أخبارنا. غير أنهم اعتبروا ان يكون 


)١(‏ (لم) ساقطة من المطبوعة. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 68١‏ 

أكل الكلب للصيد دائما. فاما إذا كان نادراًء فلا بأس بأكل ما أكل منه. و قال ابو يوسف, و محمد: حد التعليم أن يفعل ذلكك ثلاث 
مرات. و قال قوم: لاحد لتعليم الكلابء فإذا فعل ما قلناه» فهو معلم. و قد دل على ذلكك روايةٌ أصحابناء لأنهم 

رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسى فعلمه فى الحال» فاصطاده به. جاز أكل ما يقتله. 

وقد بينا أن صيد غير الكلبء لا يحل أكله الا-ما أدركك ذكاته. فلا يحتاج أن تراعى كيف تعلمه؛ و لا اكله منه. و من أجاز ذلكك 
أجاز أكل ما أكل منه البازى و الصقر. ذهب اليه عطا و ابن عباس و الشعبى و ابراهيم» و قالوا: تعلم البازى هو أن يرجع إلى صاحبه. و 
قال قوم: 

جوارح الطير و السباع سواء فى ذلكك ما أكل منه؛ و ما لا يؤكل. روى ذلكك عن النبى (ص) 

و الشعبى و عكرمة» و ابن جريج. و قال قوم: تعليم كل جارحة من البهائم و الطير واحد و هو أن يشلى على الصيدء فيستشلى» و يأخذ 
الصيد. و يدعوه صاحبه؛ فيجيبء فإذا كان كذلكك كان معلما أكل منه أو لم يأكل. روى ذلكك عن سلمان رواه قتادهُ عن سعيد بن 
المسيبء عن سلمان, قال: و ان أكل ثلثه فكل. و به قال سعد بن أبى وقاص. و قال لو لم يبق إلا جذية» جاز أكلها و به قال ابو هريرة» 
وابن عمر. و قد بينا مذهبنا فى ذلكك و هو الذى رواه عدى بن حاتم عن النبى (صلى الله عليه و آله). 

واقؤلح شكلوايقا أمفكق لبك ا ريقوى قرل من قاليما كل عه الكلب لا يجرز أعلد لأنه أبكه على نقيت ورمزق قرط امكاح ما 
يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند إرساله» فان لم يسم لم يجز له اكله إلا إذا أدركك ذكاته وحده أن يجده يتحركك: عينه أو 
أذنه أو ذنبه» فيذكيه حينئذ بفرى الحلقوم و الأوداجء و اختلفوا فى (من) [من] قوله: «يما أَمْسَكنَ عَلَيِكمْ) فقال قوم: 

هى زائدة لان جميع ما يمسكه. فهو مباح. و تقديره فكلوا ما أمسكن عليكم. و جرى ذلكك مجرى قوله: ايُكفْرُ َدْكُمْ مِنْ سَياتَكم) و 
قوله: ١و‏ يُترلُ مِنَّ السّماء مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِا و تقديره و ينزل من السماء جبالا فيها برد. و قال بعضهم: و ينزل من التبيان فى تفسير 
القرآن» ج” ص: 687 

السماء من جبال فيها من برد أى من السماء من برد يجعل الجبال من برد فى السماء و يجعل الانزال منها و أنكر قوم ذلكك و قالوا 
(من) للتبعيض و يقوى قولهم: قد كان من مطر و كان من حديث. يقول هل كان من مطرء و هل كان من حديث: 

عندكم و نكفر عنكم من سيئاتكم ما يشاؤه و يريده. و قوله: «وَيُتَرّلَ مِنَّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدا يجيز حذف (من) برد ولا يجيز 
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حذفها من الجبال. و يقول: 

المعنى و ينزل من السماء من أمثال جبال برداًء ثم أدخلت فى من البرد مفسر عنده عن أمثال الجبال. و قد أقيمت الجبال مقام الأمثال. 
و الجبال هى جبال فلا يجيز حذف (من) من الجبالء لأنها دالهٌ على أن فى السماء الذى أنزل منه البرد أمثال جبال برد» لا جبال برد. و 
سان تحتف زم ) من يري لانن الرد متسر من الأمقال» كسا قال صخدف رطاقة زعا وهو زيقادو بين عمد كف الرطلان راتما 
عندكك المقدارء فمن تدخل فى المفسر و تخرج منه. و كذلك عند هذا القائل من السماء من أمثال جبال» و ليس بجبال. و قال: فان 
كان أنزل من جبال فى السماء من برد جبالّاه ثم حذف الجبال الثانية فالجبال الأولى فى السماء جاز كما يقال: أكلت من الطعام يريد 
أكلت من الطعام طعاماًء ثم يحذف الطعام» و لا يحذف (من». و الأقوى أن تكون من فى الآيهُ للتبعيضء لان ما يمسكه الكلب من 
الصيد, لا يجوز أكل جميعه لان فى جملته ما هو حرام من الدمء و الفرث و الغدد. و غير ذلكك مما لا يجوز أكله. فإذا قال: فكلوا مما 
أمسكن عليكم, أفاد ذلكك بعض ما أمسكنء و هو الذى أباح الله أكله من اللحم, و غيره. و قوله: اتُكَفُو عَدْكُمْ سَيئاتَكمْ) قد بينا الوجه 
فيه و سئبين الوجه فى قوله: «مِنَ السّماء مِنْ جبال فيها مِنْ بره إذا انتهينا اليه ان شاء اللّه. 

و قوله: «وّ اذْكرُوا اسْمم الله عَلَئِهِه صريح فى وجوب التسمية عند الإرسال. 

و هو قول ابن عباس و السدى و غيرهما. و قوله: «وّ انوا الله معناه و اجتنبوا ما نهاكم عنه» فلا تقربوه» و احذروا معاصيه فى ارتكاب 
ما نهاكم عنه فى أن تأكلوا من صيد الكلب غير المعلم» أو مما لم يمسكه عليكم, أو تأكلوا مما لم يسم التبيان فى تفسير القرآن» ج” 
ص: 87© 

اللّهِ عليه من الصيدء و الذبائح مما صاده اهل الأوثان و الأصنام «إِنَّ الله مَرِيعٌ الجساب)» معناه التخويف بأنه سريع حسابه لمن حاسبه 
على نعمه لا يشغله حساب بعض عن بعض. و متى غاب الكلب و الصيد عن العين؛ ثم رآه ميتاً لا يجوز أن يأكله. لأنه يجوز أن 
يكون مات من غير قتل الصيد. 

وفى الحديث: (كل ما أصميت و لا تأكل ما أنميت) 

فمعنى أصميت أن تصطاد بكلب أو غيره» فمات و أنث تراه مات بصيدك. و اصل الصميان السرعة و الخفة: و معناه ها هنا ما أسرع 
فيه الموت و أنت تراه. و معنى ما أنميت ما غاب عنكك فلا تدرى مات بصيدكك أو بعارض آخر يقال نمت الرمية: إذا مضت و السهم 
فيها. و أنميت الرمية: إذا رميتهاء فمضيتء و السهم فيها قال امرؤ القيس: 

فهو لا تنمى رميته ماله لا عد من نفره 

و قال الحارث بن و عله الشيبانى: 

قالت سليمى فد غنيت فتيّ فالآن لا تصمى و لا تنمى 

أى عشت و متى أخذ الكلب الصيد و مات فى يده من غير أن يجرحه. لم يجز أكله. و أجاز قوم ذلكك. و الاول أحوط. و كل من لا 
تؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده أيضاً. فأما الاصطياد بكلابه المتعلمه فجائز إذا صاده المسلم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ه]..... ص: 68 


ايوم ل ا ل 
أُوتُوا الكتات مِنْ قَيَكُمْ إذا آم ماخرو سمو ساود لالض أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكَمُرْ باْإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ و وهو 
فى الْآخِرَةْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (ه) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: 66 

آيهُ بلا خلاف. 
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أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنه أحلّ للمؤمنين الطيبات» و هى الحلال على ما بينا القول فيه فى الآيةٌ الاولى» دون ما حرم فى الآية 
المتقدمة. و قيل: معنى الطيبات ما يستلذ و يستطاب. و ظاهر الآية على هذا يقتضى تحليل كل مستطاب إلا ما قام دليل على تحريمه. 
و قوله: «وَ طَعامٌ الَّذِينَ أُوبُوا الكتاب حَّ لَكُمْ) رفع بالابتداء «و حل لكم؛ خبره و ذلكك يختص عند اكثر أصحابنا بالحبوب» لأنها 
المباحة من أطعمةٌ اهل الكتابء فاما ذبائحهم و كل مائع يباشرونه بأيديهم فانه نجس و لا يحل استعماله و تذكيتهم لا تصح لان من 
شرط صحتها التسمية» لقوله: و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّ عليه و هؤلاء لا يذكرون اسم الل وإناله كروواتصدرا بالك ار نن 
ابد شرع موسى أو عيسى أو اتخذ عيسى ابنا. و كذب محمداً (صلى اللّه عليه و آله) و ذلك غير الله و قد حرم الله ذلكك بقوله: «و ما 
أَمَلَّ لير الل به على ما مضى القول فيه و اكثر المفسرين على أن قوله: فال الو امنا كناك الجرادي رادي وبهاقالء قي 
من أصحابنا: فمن ذهب اليه الطبرى و البلخى و الجبائى و اكثر الفقهاء. ثم اختلفواء فمنهم من قال: أراد بذلكك ذباحة كل كتابى ممن 
أنزل عليه التوراة و الإنجيل» أو ممن دخل فى ملتهم و دان بدينهم؛ و حرم ما حرمواء و حلل ما حللوا. ذهب اليه ابن عباس و الحسن و 
عكرمة و سعيد بن المسيبء و الشعبى و ابن جريجء و عطا و الحكم و قتادة. و أجازوا ذبائح نصارى بنى تغلب و قال آخرون: 

إنما عنى به الذين أنزلت التوراة و الإنجيل عليهم؛ و من كان دخيلا فيهم من سائر الأنمم؛ و دان بدينهم؛ فلا تحل ذبائحهم. حكى 
ذلكك الربيع عن الشافعى من الفقهاء. 

و 

روى تحريم ذبائح نصارى تغلب عن على (عليه السلام) 

و رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. و قال مجاهدء و ابراهيم و ابن عباس و قتادة و السدى و الضحاككء و ابن زيد و ابو الدرداء و إن 
اطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم و غيرها من الاطعمة. التبيان فى تفسير القرآن. ج” ص: 680 

و به قال الطبرى و الجبائى و البلخى و غيرهم. 

واقولة ذو طعائكه كَل لهو فيه بياذ إن طعاسنا ايا حل لهي فانا قبل فنا معت ذلكته وهم لا ساون طغامنا بعطيلنا ليم ذلكف؟ 
قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- ان الله بين بذلكك أنه حلال لهم ذلكك سواء قبلوه؛ أو لم يقبلوه. 

و الثانى- أن يكون حلال للمسلمين بذله لهم؛ و لو كان محرماً عليهم لما جاز لمسلم بذله إياه. 

و قوله: «وّ الْمُخْصَ نات مِنّ الْمُؤْمِنات) معناه و أحل لكم العقد على المحصنات يعنى العفائف من المؤمنات. و قيل هن الحرائر منهن» و 
لا يدل ذلكك على تحريم من ليس بعفيفة: لان ذلكك دليل خطاب يتركك لدليل يقوم على خلافه» ولا خلاف أنه لو عقد على من 
ليس بعفيفة» و لا أمهُ كان عقده صحيحا غير مفسوخ, و ان كان الاولى تجنبه. و كذلكك لو عقد على أمهُ بشرط جواز العقد على الامة 
على ما مضى القول فيه. و اختلف المفسرون فى المحصنات التى عناهن هاهنا فقال بعضهم عنى بذلكك الحرائر خاصة: فاجره كانت أو 
عفيفةُ و حرموا إماء اهل الكتاب بكل حال لقوله: «وّمَنْ لَمْ تطغ نكم طَوْلًا أن ينك الْمُخْصٍ نات الْمُؤْمِناتِ قَمِنْ ما مَلْكَتْ أَيْمانكم 
ِنْ قَتاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) . ذهب اليه مجاهد و طارق بن شهابء و عامر الشعبى و الحسن و قتادة. و قال اخرون: أراد بذلكك العفائف من 
الفريقين: حرائركن او إماءء» و أجازوا العقد على الامه الكتابية. روى ذلكك أيضاً عن مجاهدء و عامر الشعبى و سفين و ابراهيم و 
الحسن بن أبى الحسن و قتادهً فى رواية» ثم اختلفوا فى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» فقال قوم: هو عام فى العفائف منهن: حرة 
كانت أو أمة» حريبة كانت او ذميةُ. و هو قول من قال المراد بالمحصنات العفائف. و قال اخرون: 

أراد الحرائر منهن: حربيات كن أو ذميات. و على قول الشافعى المراد بذلكك من كان من نساء بنى إسرائيل دون من دخل فيهن من 
سائر الملل. و قال قوم. أراد بذلكك الذميات منهن. ذهب اليه ابن عباس. و اختار الطبرى أن يكون المراد بذلكك الحرائر التبيان فى 


تفسير القرآن» اج ص: وعع 
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من المسلمات و الكتابيات. و عندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام؛ لقوله تعالى: ١و‏ لا تتكيحوا الْمشْ ركاتٍ عَنَّى يُؤْمِنَ») و 
لقوله: ول يكرا بعصم الكوافر فإذا ثبت ذلكك. قلنا فى قوله: وو الفشونات يق لني ارثا لكات ' تأويلان. 

أحدهما- ان يكون المراد بذلكك 01 أسلمخ متهن. .و المراة بقوله: دو المخصنات مخ المؤمنات» من كن فى الأصل مؤمنات. ولدن 
على الإسلام قيل: إن قوماً كانوا يتحرجون من العققد على الكافرة إذا أسلمت فبين الله بذلكك انه لا حرج فى ذلككء فلذلك أفردهن 
بالذكر حكى ذلكك البلخى. 

و الثانى- أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملكك اليمين, لأنه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة» و ملكك اليمين على أنه 

روى ابو الغاروه عن أبى عقر ع ) أن ذلك منسوخ بقوله: ١‏ الم لْمْمْركاتٍ عَتَّى يُؤْمِنَّا 

روى عن أبى عبد الله (ع) انه قال: هو منسوخ بقوله: رولا تشيكراء+ بعصم الكوافر) 

و قوله: «إذا آتَتتمُوهُنَ أجَورَهْنَ؛ يعنى مهورهن. و هو عوض الاستمتاع مقس عوقول ابن عباس» و جميع المفسرين. 

و قوله: «محصِددِينَ غَيرَ مُسافِحينَ ولا متُحَذِى أَخُدانِ» نصب على الحال و تقديره أحل لكم المحصنات من الفريقين؛ و أنتم محصنون 
غير مسافحينء و لا متخذى أخدان يعنى اعفاء غير مسافحين بكل فاجرة» و هو الزناء و لا متخذى أخدان يعنى اعفاء غير مسافحين» و 
لا متخذى أخدان, ولا متفردين ببغيهُ واحدةٌ خادنها و خادنته اتخذها لنفسه صديقهُ يفجر بها. و قد بينا معنى الإحصان و وجوهه. و 
معنى السفاح و الخدن فى سورة النساءء فلا وجه لإعادته و بذلك قال ابن عباس و قتاده و الحسن. 

وقوله: «وَمَنْ يَكُْ بالإيمان فَقَّدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنَ الْخاسرينَ) وحن نمق يمعي ذا أكى اله الكقر ان واو للع دفن 
وسكا لسو در بن العاة قو تفسير القرآن» ج*؛ ص: 551 

واللقران تس اساء شقن شط عيلة يعنى الاغيال الى بقماياء و يدها قرياك الى اللسفانها لفطو ل يتغدق ليها لامجل 
يستحق عليها العقابء «وَ هُوَ فى الْآخِرَهْ مِنَ الْخاسترِينَ) يعنى الهالكين الذين غبنوا نفوسهم حظها من ثواب الله بكفرهم, و استحقاقهم 
العقاب على جحدهم التوحيدء و الإسلام. و قال قوم: إن قوله: ١و‏ مَنْ يَكَفُن بالإيمانِ» عنى به اهل الكتاب» لان قوماً تحرجوا 0 
نساه أهل الكتابء و أكل طعامهم و ما بين الله فى هذه الآبة. ذهب اليه قتاده و ابن جريج و مجاهد و ابن عباس. فان قيل ما معنى «و 
مَنْ يكم بالإيمانِ» قيل: 

الأملاق هر الأثزار بجر عيدك:| الساو عيقانة هلامو الكقرار بالدعى ا(عالى :الم علةو الكاتور ها ها رامق ضف للد قفون يعد لكك ار 
شيئاً منه كان كافراً بالايمان. 

وقد حبط عمله الذى يرجو به الفوز و النجاة. و هو فى الاخرة من الخاسرين. و قال مجاهد: معناه من يكفر بالله. قال البلخى لا يعرف 
تأويل مجاهد فى اللغة. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ع]..... ص: /61 
اشارة 


با أَبَّا الَِّينَ آمنُوا إذا فُمكم إلى الصَّلاةٍ فَاغْيلوا وجو :2 كم و أنرديكم إِلَى الْمراقي وَ انتدكوا يوتحم و أجلم إِلَى الكفيين وَ إن 
كنت جنب اطهَُوا و إِنْ كنع ممزضى أو عَلى س ثَرٍ أو جاء أعدد نكم مِنَ الغايط أو لامدة م النّساء فلّمْ تَجدُوا ماء قَِممُوا ص جيداً طييا 
اموا بوْجوجِكغ و أَبدِبكم مئهُ ما بيد الله ليجل عَلَيكم مِنْ حرج و لكن يُرِيدُ ليطهركم ولتم نة ِعْمَهُعَلَيِكمْ لَعلَكُمْ تَشْكَرُونَ (6) 


- آية بلا خللاف- 


القراء:..... ص: لاع 
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قرأ نافع و ابن عامر و الكسائى و حفص و يعقوب. و الأعشى إلا النقار «و أرجلكم» - بالنصب- الباقون بالجر و قرأ لمستم بلا الف 
حمزة و الكسائى التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: 55/8 

و خلف الباقون لامستم بالف ها هنا و فى النساء هذا خطاب للمؤمنين أمرهم اللّهِ إذا أرادوا القيام إلى الصلاة» و هم على غير طهر» أن 
يغسلوا وجوههم. و يفعلوا ما أمرهم الله به فيها. و حذف الارادة لان فى الكلام دلالة عليه» و مثله «قَإِذا قَرَتَ الْقرْآنَ فَاسِتعِذٌ باللّها و 
معناه و إذا أردت قراءةٌ القرآن فاستعذء و إذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاهً و معناه فأردت أن تقيم لهم الصلاة. ثم اختلفوا اهل يجب 
ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاءً او بعضها او فى اى حال هى؟ فقال قوم: المراد به إذا أراد القيام اليهاء و هو على غير طهر. و هو 
الذى اختاره الطبرى و البلخى و الجبائى و الزجاج و غيرهم. و هو المروى عن ابن عباسء و سعد بن أبى وقاصء و أبى موسى 
الاشعرى و أبى العالية» و سعيد بن المسيب و جابر بن عبد الله و ابراهيم و الحسن و الفسحاككء و الأسود و السدى» و غيرهم. و قال 
آخرون: معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاه ذهب اليه زيد ابن اسلم و السدى و قال آخرون: المراد به كل حال قيام الإنسان إلى 
الصلاة فعليه ان يجدد طهر الصلاة. ذهب اليه عكرمة. و قال: كان على يتوضأ عند كل صلاة؛ و يقرأ هذه الآيةُ. و قال ابن سيرين إن 
الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. و الاول هو الصحيح عندنا. و ما روى 

عن على (عليه السلام) فى تجديد الوضوء عند كل صلاه محمول على الندب. 

وقال قوم: كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة» ثم نسخ ذلك بالتخفيف» 

وشو اللدروض و ارد فس اله طايه ابام يفك ويلتين القطات: أناصيد الس سظلة بن اى كام الغيزل عندتها أن الف صل الله 
عليه و آله أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلكك عليه فأمر بالسواكك و رفع عنه الوضوء إلا من حدث 

٠»‏ فكان عبد الله يرى أن فرضه عليه» فكان يتوضاً 

و روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضأ لكل صلاةء فلما كان عام الفتح صلى الصلوات 
بوضوء واحد. فقال عمر: 

با رشول اللوامفعتث هوا نا كرك ضيه قالوضيدا عله با عمد 

وقال الحسين بن على المغربى: معنى إذا قمتم إذا عزمتم عليها و هممتم بها. قال الراجز للرشيد: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج" ص: 
مق 

ما قاسم دون الفتى ابن امه و قد رضيناه فقم فسمه 

فقال: يا أعرابى؛ ما رضيت ان تدعونا إلى عقد الامر له قعوداً حتى أمرتنا بالقيام» فقال: قيام عزم لا قيام جسم. و قال حريم الهمدانى: 
تحداقت لقم أتها أو خبالها أتاناعشاء حرى قينا انييجهاً 

أى حين عزمنا للهجوع. و أقوى الأقوال ما حكيناه أولا من ان الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة و هو على غير طهرء فاما من 
كان متطهراًء فعليه ذلكك استحباباً. و ما روى عن النبى (ص) و الصحابة فى تجديد الوضوءء فهو محمول على الاستحباب فى جميع 
الأحوال» لإجماع أهل العصر على أن الفرض فى الوضوء كان فى كل صلاة ثم نسخء فعلمنا بذلكك أن ما روى من تجديد الوضوء 
كان على وجه الاستحباب. و قال قوم: إن الل (تعالى) أنزل هذه الآيهُ اعلاماً للنبى (صلى الله عليه و آله) أنه لا وضوج عليه إلا إذا قام 
إلى الصلاة دون غيرها من الاعمالء لأنه كان إذا أحدث امتنع من الاعمال حتى يتوضأ فأباح اللِّ له بهذه الآية أن يفعل ما بدا له من 
الاعمال بعد الحدث إلى عمل الصلاة» توضاً أو لم يتوضاً. و أمره بالوضوء للصلاة. 

روى ذلك عبد اللّهِ بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة عن أبيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا بال 
لم يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلا» ثم يجيب حتى نزلت هذه الآية. 
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و قوله: «قَاعْتَلُوا وُجَوهَكمْ) امر من الله بغسل الوجه و اختلفوا فى حد الوجه الذى يجب غسله؛ فحده عندنا من قصاص شعر الرأس 
إلى محاذى شعر الذقن طولا و ما دخل بين الوسطى و الإبهام عرضاًء و ما خرج عن ذلكك فلا يجب غسله. 

و ما نزل من الشعر عن المحادرء فلا يجب غسله. و قال بعضهم: ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدراً إلى منقطع 
ذقنه طولاء و ما بين الأذنين عرضاً. قالوا و الأذنان و ما بطن من داخل الفم و الانف و العين» فليس من الوجه ولا يجب غسل ذلك, و 
لا غسل شىء منه. 

و اما ما غطاه الشعر كالذقنء و الصدغينء التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 50٠‏ 

فان إمرار الماء على ما علا الشعر عليه يجزى من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه. لان الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر من ذلكك 
يقابلها دون غيره. و هذا بعينه مذهبنا. إلا ما خرج عن الإبهام و الوسطى إلى الاذن. فانه لا يجب غسله. ذهب إلى ما حكيناه إبراهيم؛ و 
مغيرة و الحسن و ابن سيرين» و شعبة و الزهرى و ربعية و قتادة» و القاسم بن محمد و ابن عباسء و ابن عمر. قال ابن عمر: الأذنان من 
راسيو قا كاسالى الحموو وواة أو فريوة ضرق الى (صلى اللد علدو لها 

وقال آخرون: 

الوجه كل ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاء و من الاذن الى الاذن الأخرى عرضاً ما ظهر من ذلكك لعين الناظرء و ما 
بطن منه من منابت شعر اللحية» و العارضينء و ما كان منه داخل الفم و الأنف. و ما أقبل من الأذنين على الوجه. 

و قالوا: يجب غسل جميع ذلك و من ترك شيئاً منه لم تجزه الصلاة. ذهب اليه ابن عمر فى روايةُ نافع عنه» و ابو موسى الأشعرى. و 
مجاهد و عطا و الحكمء و سعيد بن جبير و طاوسء و ابن شيرين و الضحاككء و انس بن مالكك و ام سلمة» و ابو أيوب و ابو امامة و 
عمار بن ياسر و قتاده كلهم قالوا بتخليل اللحية» فاما غسل باطن الفمء فذهب اليه مجاهدء و حماد و قتادة. و اما من قال: ما أقبل من 
الأذنين يجب غسله و ما أدبر يجب مسحه فالشعبى. و قد بينا مذهبنا فى ذلكك. و الذى يدل على صحة ذلكك أن ما قلناه مجمع على 
انه من الوجه. و من ادعى الزيادةٌ فعليه الادلة. و استوفينا ذلكك فى مسائل الخلاف و تهذيب الأحكام. 

و قوله: دو أَبدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق؛ منصوب بالعطف على الوجوه الواجب غسلها. 

و يجب عندنا غسل الأيدى من المرافق» و غسل المرافق معها إلى رؤوس الأصابع؛ ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق (و إلى) 
فى الآ بمعنى مع كقوله: كوا أَحْوالَهُْ إلى أَمْوالْكمْ» و قوله: «مَنْ أنُصارى 9 اللّم و أراد بذلكك (مع) قال امرؤ القيس: 

له كفل كالدعص لبده الندى الى حاركك مثل الرتاج المضبب 
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وقال التاشة الجعدى: 

و لوح ذراعين فى بركة الى جؤجؤ رهل المنكب 

أراد مع حاركك و مع رهل. و طعن الزجاج على ذلكك فقال: لو كان المراد بالى مع» لوجب غسل اليد إلى الكتفء لتناول الاسم له. و 
انما المراد بالى الغاية و الانتهاء. لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأنا لو خلينا و ذلككء لقلنا بما 
قاله. لكن خرجنا بدليل. و دليلنا على صحة ما قلناه: اجماع الامه على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوءه صحيحاً و إذا جعلت غَايةٌ 
ففيه الخلا.ف. و اختلف أهل التأويل فى ذلك. فقال مالكك بن أنس: يجب غسل اليدين إلى المرفقين» و لا يجب غسل المرفقين. و 
هو قول زفر. و قال الشافعى: 

لا أعلم خلافاً فى ان المرافق يجب غسلها. و قال الطبرى: غسل المرفقين» و ما فوقهما مندوب اليه غير واجب. و انما اعتبرنا غسل 
المرافق» لإجماع الأمهُ على أن من غسلهما صحت صلاته. و من لم يغسلهماء ففيه الخلاف. و المرافق جمع مرفق. و هو المكان الذى 
يرتفق به» وايتكأ عليه على المرفقة و غيرها. 
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و قوله: «وَ امترحوا بِرُؤيكم) اختلفوا فى صفة المسح, فقال قوم: يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح, و هو مذهبنا. و به قال ابن عمرء و 
القاسم بن محمدء و عبد الرحمن بن أبى ليلى» و ابراهيم و الشعبى و سفيان. و اختاره الشافعى و أصحابه و الطبرى. و ذهب قوم إلى انه 
يجب مسح جميع الرأس ذهب اليه مالكك. و قال ابو حنيفة» و ابو يوسف و محمد: لا يجوز مسح الرأس باقل من ثلاثة أصابع. و عنه 
روايتان فيهما خلافء ذكرناهما فى الخلاف. و عندنا لا يجوز المسح إلا على مقدم الرأس. و هو المروى عن ابن عمر و القاسم بن 
محمدء و اختاره الطبرى. و لم يعتبر احد من الفقهاء ذلكك. و قالوا: أى موضع مسح أجزاه و إنما اعتبرنا المسح ببعض الرأس» لدخول 
الباء الموجبة؛ للتبعيض لا-ن دخولها فى الموضع الذى يتعدى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض و إلا كان لغوا. و حملها على 
الزيادة لا يجوز مع التبيان فى تفسير القرآن؛ ج*: ص: 687 

إمكان حملها على فائدة مجددة؛ فان قيل: يلزم على ذلكك المسح ببعض الوجه فى التيمم قلنا كذلكك نقولء لأنا نقول بمسح الوجه من 
قصاص الشعر إلى طرف الانف و من غسل الرأسء فانه لا يجزيه عن المسح عندنا و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. و قالوا يجزيه لأنه 
يشتمل عليه. و هذا غير صحيح. لان حد المسح هو إمرار العضو الذى فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجرى عليه الماء. و 
الغسل لا يكون الا بجريان الماء عليه. فمعناهما مختلف, و ليس إذا دخل المسح فى الغسل يسمى الغسل مسحاًء كما أن العمامة لا 
تسمى خرقة» و ان كانت تشتمل على خرق كثيرة. 

وقوله: ١و‏ أَرجُلكعْ إل الْكثين» عطف على الرؤوس فمن قرأ بالجر ذهب إلى انه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس» و من 
نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوسء لآن موضعها نصب لوقوع المسح عليهاء و انما جر الرؤوس لدخول الباء الموجبة 
للتبعيض على ما بيناه فالقراء تان جميعاً تفيدان المسح على ما نذهب اليه. و ممن قال بالمسح ابن عباس و الحسن البصرى و ابو على 
الجبائى و محمد بن جرير الطبرى» و غيرهم ممن ذكرناهم فى الخلافء غير إنهم أوجبوا الجمع بين المسح و الغسل المسح بالكتاب» 
و الغسل بالسنة و خيرهُ الطبرى فى ذلك. و أوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهراً و باطناً. و عندنا أن المسح على ظاهرهما من 
رؤوس الأصابع إلى الكعبين. و هما الناتئان فى وسط القدم على ما استدل عليه. و قال عكرمة عن ابن عباس: الوضوء غسلتان و 
مسحتان. و به قال أنس بن مالكك. و قال عكرمة ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح. و به قال الشعبى: ألا ترى أن التيمم يمسح 
وكا هما و يلقو ما كان سحاو قال قاد اشرو لسسع اعدف 

روى أوس ابن أبى أوس قال: رأيث التبى (صلى الله عليه و آله) توضأ و مسح على نعليه» ثم قام فصلى. 

و روى حذيفة قال: أتى رسول الله (ص) سباطة قوم, فبال عليها قائماً» ثم دعا بماءِء فتوضأ و مسح على نعليه. 

و روى حبةُ الغربى قال: رأيت على ابن أبى طالب (عليه السلام) شرب فى الرحبة قائماً» ثم توضأ و مسح على نعليه. 

و روى عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فمسح التبيان فى تفسير الق رآنء ج” ص: */0؟ 

على رجليه. 

وعنه أنه قال: إن كتاب الله المسح و يأبى الناس الا الغسل. و عن أمير المؤمنين على (عليه السلام) أنه قال ما نزل القرآن إلا بالمسح. 
فان قيل: 

القراءة بالجر ليست على العطف على الرؤوس فى المعنى. و انما عطف عليها على طريق المجاورة؛ كما قالوا: حجر ضب خربء و 
خريوهه ففات العم لاالشبي و كباقال القاض: 

كان بثيراً فى عرانين و بله كبير أناس فى بجاد مزمل 

و المزمل من صفة الكبير لا البجاد. و قال الأعشى. 

لقد كان فى حول ثواء ثويته تقضى لبانات و يسام سائم 


قلنا: هذا لا يجوز من وجوه: 
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أحدها- ما قال الزجاج أن الاعراب بالمجاورة؛ لا يجوز فى القرآن, و انما يجوز ذلكك فى ضرورة الكلام و الشعر. 

و الثانى- أن الاعراب بالمجاورةٌ لا يكون مع حرف العطف فاما قول الشاعر: 

فهل انت ان ماتت أتانك راحل الى آل بسطام بن قيس فخاطب 

قالوا: جر مع حرف العطف الذى هو الفاءء فانه يمكن أن يكون أراد الرفع و انما جر الراوى و هما. و يكون عطفاً على راحل يكون قد 
أقوى لان القصيدهُ مجرورة. و قال قوم: أراد بذلك الامر و إنما جر لإطلاق الشعر. 

و الثالث- أن الا-عراب بالمجاورة و إنما يجوز مع ارتفاع اللبس. فاما مع حصول اللبسء فلا يجوز و لا يشتبه على احد أن خرب من 
ملاسو لا العيسه 

و كذلك قوله: مزمل من صِفةٌ الكبير لا البجاد. و ليس كذلك فى الآيةٌ لان الأرجل يمكن أن تكون ممسوحةٌ و مغسولة» فاما قول 
الشاعر: ثُواءٍ ثويته» فإنما جره بالبدل من الحول و المعنى لقد كان فى ثُواءٍ ثوبته تقضى لبانات. و هو من بدل الاشتمال؛ كقوله: «قتِلَ 
أَصْحابٌ الأَخْدُودٍ الثّارِه . و قول الشاعر: 

لم يبق الا أسير غير منفلت و موثق فى عقال الأسر مكبول 

فليس خفض موثق على المجاورة» لان معنى البيت لم يبق غير أسير فالا بمعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 50 

غير و هى تعاقبها فى الاستثناء. فقوله غير موثق عطف المعنى على موضع أسير. 

و تقديره لم يبق غير أسير و غير منفلت. و اما قوله: «و حُدورٌ عِينٌ فى قراءة من جرهماء فليس بمجرور على المجاورة» بل يحتمل 
أمرين: 

أحدهما- أن يكون عطفاً على قوله: (يَطُوفُ عَلَيِهِمْ ولْدانٌ مُحَلَدُونَ بأكواب و أَبارِيقَ و كأس مِنْ مَعِين) الى قوله: «وّ حورٌ عِينّ» عطف 
على أكواب. و قولهم: 

انه لا يطاف إلا بالكأس غير مسلم, بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكأس و قد ذكر فى جملة ما يطاف به الفاكهة و 
اللحم. 

والكا د أن لعا لوقك لوي فى كذارى المي مطلك حر عرق عاك داف اللرق كأ لوهم اش بيات التعيم والين 
مقاربة أو معاشره حور عين. 

ذكره أبو على الفارسىء فاما من قال: الرجلا-ن ممسوحان و يراد بالمسح الغسلء فقوله: يبطل بما قلناه من أن المسح غير الغسل. و 
استشهادهم بقولهم: تمسحت للصلاة و أنهم سموا الغسل مسحاً. و قوله: اقْطَفِقٌ قشحاً بالشّوقٍ و الْأَعناق و انه أراد غسلها باطل بما 
قدمناه و لأنه لو كان ذلك محتملا لغةٌ» لما احتمل شرعاًء لان الشرع فرق بين الغسل و المسح. و لذلكك قالوا بعض أعضاء الطهارة 
مغسولة» و بعضها ممسوحة. و فلان يرى غسل الرجلين» و فلان يرى مسحهماء و لأنه لا خلاف أن الرأس ممسوح مسحاً ليس بغسلء 
فلا بد أن يكون حكم الرجلين حكمه؛ لكونهما معطوفتين عليه. و قولهم: تمسحت للصلاق فلأنهم لما أرادوا أن يخبروا بلفظ مختصر 
عن جميع أفعال الصلائ لم يجز أن يقولوا اغتسلت للصلاة» لان فى الطهارة ما ليس بغسل. و استطالوا أن يقولوا اغتسلت و تمسحت 
للصلاة قالوا: بدلا من ذلكك تمسحت توسعاًء و مجازاً. و قوله: اقَطَفِقَ مَشحاً بِالسّوقِ» فأكثر المفسرين على ان المراد به فطفق ضرباً. 
ذهب اليه الفراء و أبو عبيدة. و قال آخرون: أراد المسح فى الحقيقة؛ و أنه كان مسح أعراقها و سوقها. و انما حمل على الغسل شاذ 
منهم و من قال القراءة تقتضى المسح غير أنه المسح على الخفين فقوله باطل» لان الخف التبيان فى تفسير القرآنء ج”؛ ص: 508 
لا يسمى رجلا فى لغة و لا شرع. و الله (تعالى) أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا فى الحقيقة. و اما لقراءة بالنصبء فقد بينا أنها 
معطوفة على موضع الرؤوس لان موضعها النصبء و الحكم فيها المسح و العطف على الموضع جائزء لأنهم يقولون: 

لست بقائم ولا قاعداً. و يقولون حسبت بصدره و صدر زيد وان زيداً فى الدار و عمروء فيرفع عمر و بالعطف على الموضع. و قال 
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الشاعر: 

معاوى اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا 

وقال آخر: 

هل انت باعث دينار لحاجتنا او عبد رب أخا عون بن مخراق 

و انما نصب عبد ربء لان التقدير باعث ديناراًء فحمله على الموضع, و قد سوغوا العطف على المعنى؛ و ان كان اللفظ لا يقتضيه قال 
الشاعر: 

جئنى بمثل بنى عمرو لقومهم أو مثل اسرة منظور بن سبار 

لما كان معنى جئنى هات مثلهم؛ أو اعطنى مثلهم. قال: أو مثل بالنصب عطفاً على المعنى» و عطف الأرجل على الايدى لا يجوز لان 
الكلام متى حصل فيه عاملان: قريب و بعيد لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحةٌ حمله؛ عليه. 

لا يجوز أن يقول القائل: ضربت زيداً وعمراً و أكرمت خالداً و بكراً. و يريد بنصب بكر العطف على زيد أو عمرو المضروبين؛ لان 
ذلكك خروج عن فصاحة الكلا.م؛ و دخول فى معنى اللغو و بمثل ما قلناه ورد القرآن و اكثر الشعر قال الله تعالى: «وَ أَنّهُعْ طَنُوا كما 
لك أن لق ينعت الله أحدأه و لو اعمل الاول» لقال: 

كما ظننتموه. و قال «آتُونى أَفْرخٌ عله َرأ و لو أعمل الاول» لقال أفرغه. 

و قال: «هاوْمٌ اقرَوًا كتابيَةُ) و لو اعمل الاول لقال: هاؤم اقرأوه. و قال الشاعر: 

قضى كل ذى دين فوفى غريمه و عزهٌ ممطول معنى غريمها 

ولو أعمل الاولء لقال: فوقاه غريمه. فاما قول امرئ القيس. 

فلو انما أسعى لأدنى معيشة كفانى و لم اطلب قليل من المال 
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فإنما أعمل الاسول للضرورة. لأنه لم يجعل القليل مطلوباً و انما كان المطلوب عنده الملك. و جعل القليل كافياً. و لو لم يرد هذا و 
نصبء لفسد المعنى. فاما من نصب بتقدير و اغسلوا أرجلكم, كما قالوا: 

متقلداً سيفاً و رمحاً و علفتها تبناً و ماء بارداً 

فقد اخطأء لان ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على اللفظ. فاما إذا جاز حمله على ما فى اللفظ» فلا يجوز هذا التقدير. و من قال 
يجب غسل الرجلين» لآنها محدودتان كاليدين» فقوله ليس بصحيح. لأنا لا نسلم ان العلة فى كون اليدين مغسولتين كونهما 
محدودتين. و انما وجب غسلهماء لأنهما عطفاً على عضو مغسول. و هو الوجه. فكذلك إذا عطف الرجلين على ممسوح هو الرأس» 
وجب أن يكونا ممسوحين. و الكعبان عندنا هما الناتئان فى وسط القدم. و به قال محمد بن الحسن و إن أوجب الغسل. و قال اكثر 
المفسرين و الفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالواء لقال إلى الكعابء لان فى الرجلين منها أربعة. و 
ايضاً فكل من قال: يجب مسح الرجلين» و لا يجوز الغسل قال الكعب هو ما قلناه» لان من خالف فى أن الكعب ما قلناه على قولين: 
قائل يقول بوجوب الغسلء و آخر يقول بالتخيير. قال الزجاج: كل مفصل للعظام فهو كعب. 

و فى الآيهُ دلاله على وجوب الترتيب فى الوضوء من وجهين: 

أحدهما- ان الواو يوجب الترتيب لغهُ على قول الفراء و أبى عبيد و شرعا على قول كثير من الفقهاء؛ و 

لقوله (عليه السلام): اف زايا ولد | للشو 

و الغافى- اخ :الله أوجب على من يريد القيام الى الصلاهُ إذا كان محدثاً أن يغسل وجهه أولاء لقوله: «إذا قَمْكُمْ إلى الْصَّلاَةٌ قَا عي لوا» و 
القاء توبجب التعقين والترقين باذ خلاف» فإذا' ليت ان الإداءة بالرجه هر الراو قت فى باق الأعضات لأن ادا لا يقَرق و يفريه 
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قوله (عليه السلام) للاعرابى- حين علمه الوضوء, فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فان كان رتب فقد بين انه الواجب الذى 
لأ يقل الله الضلذة إلا به 

»وان لم يرتب لزم أن يكون من رتبء التبيان فى 7ه تفسير القرآنء ج "0 ص: 01 

لا يجزيه و قد اجتمعت الامة على خلافه. و فى الآية دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه. لان العمامة لا تسمى 
رأساً. و الخف لا يسمى رجلا كما لا يسمى البرقع و ما يستر اليدين وجهاً ولا يداً. و ما روى من المسح على الخفين أخبار آحاد لا 
يترك لها ظاهر القرآن. على أنه 

روى عن على (عليه السلام) أنه قال: نسخ ذلكك بهذه الآيهُ و كذلكك قال لمن قال: اقبل المائدة أو بعدها. 

و فى الآيهُ دلاله على وجوب النية فى الوضوء. لأنه قال: إذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. و تقديره فاغسلوا للصلاه كما يقول القائل: إذا 
أردت لقاء عدوك. فخذ سلاحكك بمعنى فخذ سلاحكك للقائه ولا يمكن أن يكون غاسلا هذه الأعضاء للصلاة إلا بنية. و قوله: «وَ 
إن كتج جديا قاطهَد واه معناه و ان أصابتكم جنابةٌ و أردتم القيام الى الصلاهً فاطهروا بالاغتسال. 

والبابة تكرة يسفن 3 

أحدهما- 2000 فى النوم أو اليقظة. و على كل حال بشهوةٌ كان أو بغير شهوة. 

و الآخر- بالتقاء الختانتين وحده غيبوبة الحشفة أنزل أو لم ينزل» و الجنب يقع على الواحد و الجماعة و الاثنين» و المذكر و المؤنث 
مثل رجل عدلء و قوم ععدلء و رجل زور و قوم زور و نحو ذلكك وهو بمنزلة المصدر قال الزجاج: تقديره ذو جنب. و يقال أجنب 
الرجل و جنب و اجتنب و الفعل الجنابة و قد حكى فى جمعه أجناب و الأول أظهر. 

واصل الجنابةٌ البعد قال علقمة: 

فلا تحرمنى نائلا عن جنابهُ فانى امرؤ وسط القباب غريب 

و قوله: «وَإِنْ كنْتمْ مؤضى أُوْعَلى سَهَرِ أو جاء أَحَدٌ مِنْكمْ مِنَ الْائْطِ أوْ لامَسمُمُ النّسا؛ معناه و ان كنتم مرضى يعنى ان كنتم جرحى 
أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء و كنتم جنباً أو على غير وضوء قد بينا ذلكك فى سورة النساء و قوله: «أوَ عَلى سَِفَرِا 
معناه و إن كنتم مسافرين و أنتم جنباً و جاء أحد منكم من الغائط معناه أو جاء أحد منكم من الغائط قد قضى حاجته فيه و هو مسافر 
أو لامستم النساء معناه أو جامعتم النساء و أنتم مسافرون. و قد بينا اختلاف الفقهاء فى اللمسء و بينا أصح الأقوال فى ذلككء فلا وجه 
لإعادته» فان قيل: ما معنى التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: /0؟ 

تكرير قوله: لامستم النساء إن كان معنى اللمس الجماع مع انه قد تقدم ذكر الواجب عليه لقوله: «وَ إِنْ كنم جُنباً َاصهَرُواا قلنا 
ذلكك أن المعنى فى قوله: 

«و إن كُنْتمْ جَبَا غير المعنى الذى ألزمه الله بقوله: او لامستم النساء لأنه (تعالى) بين الحكم بقوله: «وَ إِنْ كتمع جُنباً َاطَهّرُوا معناه إذا 
كت وعدن الدادستعي ااالنسبال: تيل شكس | لااضوم الا أو لايد كو دق تيقال ار قن مبائر نهر عويش انيه اليه 
الع عرواررصياو عو طيارة, وقد بينا حكم التيمم و معناه و كيفيته فيما مضى. و قوله: «قلْمْ تَحدُوا ماءً فك قتيِمُمُوا ص عيداً طَيبا 
فت كوا بؤجو جك وَ يديك من قدبينا جميع ذلك فيما مضى جدلته أ يقول: أيها المؤمنون إذا متم الى الصلاث» وأنتم على غير 
طهرء و لم تجدوا ماء و لا تتمكنون من استعماله؛ فاقصدوا وجه الأخرض طاهراً نظيفاً غير نجس و لا قذر افَاتحُوا يوجوجِكم و 
اذيك 2001م بيجي :هما يكاق يديك وقد وت درن الصكادا و قاد وذ كنقية القبببو وا عنمن اط انيضر الى طاريت الافطيو ومن الرقد 
الى أطراف الأصابع فى اليدين. و قد بينا اختلاف المفسرين و الفقهاء فى ذلك, فلا معنى لإعادته. و 

قوله: دما يرِِدُ الله ليجعلٌ عَلَيكُمْ مِنْ حرج معناه ما يريد الله مما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم الى الصلاة و الغسل من الجنابة و 
اليس حني دا طلا علد عدم الناء او هدر اسستعالة و الاوك فى ديك بن قوق وال السك يمواش كر عن (غله الباق 
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و مجاهد و جميع المفسرين. و قوله: «وّ لكنْ يُربِدُ لبطَه ركم و لتم نغمتة عَلَيكمْ لَعَلْكُمْ تَشْكِرُونَ؛ معناه لكن يريد الله ليطه ركم بما 
فرض عليكم من الوضوء و الغسل من الأحداث و الجنابة أن ينظف بذلك أجسامكم من الذنوب. و اللام فى قوله: 

«ليطه ركم» دخلت لتبيين الارادة و المعنى ارادته لتطهي ركم كما قال الشاعر: 

أريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل لى ليلى بكل سبيل 

ررق ماقفاء عن هادة هن سور رن تعرش فق أبن انامة اف :وسو الله لالع المتعله و ]ل قالة ف الرسدي كل ماله 

و قوله: «و لبتم نِعْمَتَهُ التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 509 

يك 

معناه و يريد اللّه مع تطهي ركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما فرض عليكم من الوضوء و الغسل إذا قمتم الى الصلا مع وجود الماء؛ و 
التيمم مع عدمه؛ أن يتم نعمته بإباحته لكم التيمم؛ و تصييره لكم الصعيد الطيب طهوراً رخصة منه لكم فى ذلكك مع سوايغ نعمه التى 
أنعم بها عليكم («لعَلّكُمْ تشكارة معاديو لتشكروا اللدعلى عد الت أنعم بها عليكم بطاعتكم إياه فيما أمركم به و نهاكم عنه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية /|]..... ص: 689 


وَاذْكرُوا نِم الله عليِكمْ وَ مِيثاقة الى واَفَكمْ به إِذ قُكُمْ سمغنا و أَطّغنا وَ انقُوا الل إن الله علي بذاتٍ الصَّدُورٍ (/) 

ايش يله خلات» ْ 

فى هذه الآيةٌ اذكار بنعم الله تعالى عليهم برسوله (صلى الله عليه و آله) و ميثاقه الذى واثقهم به عند ما ضمنوا لرسول الله (ص) 
السمع و الطاعة» ثم حذرهم ان ينقضوا ذلك بقلوبهم, و أعلمهم أنه عليهم بذات الصدور. 

و الميثاق الذى واثقهم به قال البلخى: و الجبائى هو ما 

أخذ عليهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند إسلامهم و بيعتهم بأن يطيعوا الله فى كل ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سرهم. 

قال الجبائى: هو مبايعتهم له ليله العقبة و بيعة الرضوان و هو قول ابن عباس و قال آخرون: هو ما اخذه عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم (ع) و اشهدهم على أنفسهم | لست بربكم؟ قالوا: بلى. ذهب اليه مجاهد. و الصحيح قول ابن عباس لامرين: 

أحدهما- ان الخبر مروى فى أخذ الميثاق على من استخرج من صلب آدم (ع) ضعيف تحيله العقول. 

و الشاتى- أن الله (تعالى) ذكر يعقب تذكيره المؤمنين ميقاقه الذئ وائق به اهل التؤراة بعند ما أنزل كنايه على بيه موسى (غ) يما 
أمرهم به و نهاهم عنه. التبيان فى تفسير القرآن» ج”*. ص: 2٠‏ 

فقال: «وّ لَقَد أَحَدَ الله مِيثاقَ بَنِى إش.رائِيلَ و بعَثّنا مِنْهُمُ اث عَشَرَ نَقِيبَا» الآيات بعدها منبهاً بذلكك أصحاب رسول الله محمد (صلى الله 
عليه و آله) على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم عليه و تعريفهم سوء عاقبة هل الكتاب فى تضييعهم من الوفاء للّهِ بما 
عاهدهم عليه و ما ضيعوا من ميثاقه الذى واثقهم به فى أمره و نهيه زاجراً لهم عن نكث عهده لثلا يحل بهم ما حل بمن تقدم من 
الناكثين عهده من اهل الكتاب. 

و قال ابو الجارود عن أبى جعفر (ع)- الميثاق هو ما بين لهم فى حجة الوداع من تحريم كل مسكر و كيفية الوضوء على ما ذكره الله 
وغير ذلكك و نصب امير المؤمنين (عليه السلام) اماماً للخلق 

وهذ ا داخل قينا كاه عن اه خانين إذ نهر يققن بها أسن الله يل 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 4]..... ص: 68٠‏ 


مين 2 


با أَيهَا الّذِينَ آعَنُوا كُوتُوا كَوَامِينَ لِلَِّ شهَداء بِالْقَمْطٍِ وَلا يَجْرِمتكعْ شَنَآنُ قوم على ألا تَغدلُوا اغدلُوا ه هُوَ أَعْربُ للنَقُوى و انَقُوا الله إنَّ الله 
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حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (8) 

الود اهوت 

هذا خطاب للمؤمنين أمرهم الله تعالى ان يكونوا قوامين بالقسط أى قائمين بالعدل يقومون به» و يدومون عليه شهدا. اللّهِ أى مبينون 
عق حون الل لأق القاهد يوق عااشيد علي 

و«قوامين» نصب بانه خبر كان (شهداء) نصب على الحال. 

وقوله: «ولا يجرمنكم» قد فسرناه فيما مضى. قال الكسائى: و ابو عبيده معناه لا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا يقال: جرمنى فلان 
على أن فعلت كذا أى حملنى عليه و قال الفراء يجرمنكم يكسبنكم يقال: جرمت على أهلى أى كسبتهم. و فلاءن جريمة أهله أى 
كاسبهم قال الكسائى: و فيه لغتان جرمت أجرم جرماً و أجرمت أجرم أجراماً. و شتآن قال الكسائى: معناه البغض و فيه لغتان: فتح 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 68١‏ 

النون الاولى و جزمها. و قد بينا اختلاف القراء فيه. قال الزجاج: من حرك النون أراد بغض قوم. و من سكن أراد بغيض قوم. و حكى 
ايضاً جرم و أجرم لغتين و قيل أجرمته أدخلته فى الجرم كما قيل آثمته و معناه أدخلته فى الإثم و المعنى لا يحملنكم شنآن قوم اى 
بغض قوم ألا تعدلوا فى حكمكم فيهم, و سيرتكم بينهم» فتجوروا عليهم. و 

قال عبد الله بن كثير: نزلت هذه الآيُ فى يهود حين مضى النبى (ص) إلى حصن بنى قريظة يستعينهم فى ديه فهموا أن يقتلوه؛ فتزلت 
هذه الآية ثم أمرهم بعد النهى عن الجور أن يفعلوا العدل مع كل أحد ولياً كان أو عدواً 

#كاقافل الحدان اثرب لك انها المونية إلى التقوى »ل سلارى داكن فقال ور اقلو لق اتج افر عفاي العاف مناضيه وق 
طاعاته» فان اللّه خبير أى عالم بأعمالكم و الكناية فى قوله: «مُوَ أَفوَبُ لِنَهُوى كناية عن العدل أى العدل أقرب للتقوىء و لو لم يكن 
هو فى الكلام؛ لكان أقرب نصباء كما قال: انتهوا خيراً لكم و كنى عن الفعل فى هذا الموضع بهو. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 9]..... ص: 621 


وَعَدَ الله الِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (4) 

1ه ول هلقع 

وعد الله تعالى فى هذه الآبة الذين صدقوا بوحدانية اللّهِ و أقروا بنبوة نبيه محمد (صلى الله عليه و آله) و عملوا الصالحات ان لهم 
مغفرة و وعدهم مغفرةٌ و وقعت الجملةُ موقع المفرد كما قال الشاعر: 

وجدنا الصالحين لهم جزاء و جنات و عيناً سلسبيلا 

و تكون الجملة التى هى لهم مغفرة فى موضع النصبء و لذلك عطف فى البيت و عيناء فنصب على الموضعء و يحتمل أن يكون 
موضع (لهم مغفرة) فى موضع الرفع؛ و يكون الموعود به محذوفاء و يكون التقدير لهم مغفرة و أجر عظيم فيما التبيان فى تفسير 
القرآن» ج 2 ص: 627 

وعدهم أو لهم مغفرة و أجر عظيم هو الجنة. و هو معنى قول الحسن و الجبائى و الوعدء هو الخبر الذى يتضمن النفع من المخبر. و 
الدعدة هو :الك الى ربياه الشبور مى لمكا وق للشوع نكس ١‏ و اوم وهر و لاجد نا كون قن لشن 

و الوعد مطلقاً فى الخير» فإذا قيدته بذكر الخير او الشر قلت فيهما معاً وعدته و أوعدته معاً فيما حكاه الزجاج. و المغفرة أصلها 
التغطيةٌ و معناها تكفير السيئةٌ. 

و التكفير ايضاً: التغطية و منه تكفر فى السلاح: إذا تغطى به قال لبيد: 

فى ليله كفر النجوم غمامها 
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والأسور المد كور فى الاستهى كواب الدع وضه الله اتسين ين به على فعلهم الطاعات. والفرق بين الثواب و الأسجرذ فى العرف أن 
الثواب هو الجزاء على الطاعات. 
و الأجر قد يكون مثل ذلكك و قد يكون فى المعنى المعاوضة على المنافع بمعنى الأجر. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]٠١‏ ص: اع© 


وَالْديقَ كَقوواو كُذثو ا باباننا أوليك أطحاف العنم 0 

5-0 

قولهةوو الذي كتذو0 منشاه سخد وا #وحبن الله و فاته و حنداله واأدكرو | وه توب لاسرا ونا عاد بدمق عتل الهو كديرا 
بآيات الله أخبر الله عنهم أنهم اصحاب الجحيم. و جحيم اسم من اسماء جهنمء فعلى هذا قوله» «و الذين» فى موضع رفع على الابتداء 
ل ع ا ا ل ا 

وحد الكفر عندنا كل معصية يستحق بها عقاب دائم؛ لان ما ليس بكفر من المعاصى لا يستحق عليه إلا عقاب منقطع» ثم ينقسم 
قسمين فان كان كفر ردةٌ» تعلقت عليه أحكام من منع الموارثة من المسلم و الصلاء عليه و الدفن فى مقابر المسلمين» و غير ذلكك. و 
ان كان كافر مله بأن يكون مظهراً للشهادتين لم يجر عليه شىء من هذه الأحكام. و قال قوم: إن الكفر أعظم الأجرام, لأنه جحد أنعم 
الله التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: “اع 

و نعمته أعظم النعم» و يستحق عليها أعظم الشكرء فيجب أن يكون كفرها و جحدها أعظم الاجرام و المكذب بآيات الله وان يعلمها 
آيات» فهو كافر إذا كان له سبيل إلى معرفتها. و معنى أصحاب الجحيم أنهم يخلدون فى النار» لان المصاحبة تقتضى الملازمة كما 
كالامحاب العسراء رمحن السلازمين 0ه 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية .....]١١‏ ص: “امع 


اشارة 

ا آمَنوا اذْكرُوا نعمت اللَِّ يكم إِذْ هم د م أن بنش لوا إليكم أَنْديَهُعْ فك أَنْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ انَّهُوا الله و عَلَى اللَِّ َكل 
الفرووة ا 

د رخفت 

هذا خطاب للمؤمنين ذكرهم الله نعمته عليهم حين هم قوم أن يبسطوا اليهم أيديهم. و اختلفوا فى الباسطين أيديهم على خمسة اقوال: 
فقال مجاهد و قتادهٌ و ابو مالكك: هم اليهود هموا بأن يقتلوا النبى (ص) لما مضى إلى بنى قريظة يستعين بهم على ديه مقتولين من بنى 
كلاب بعد بثر معونةُ كانا وفدا على النبى (صلى الله عليه و آله) فلقيهما عمرو بن أمية الضمرى فقال: أ مسلمين؟ 

فقالا: بل رافدين» فقتلهماء فقال له النبى (ص) قتلت قتيلين قبل أن يبلغا الماء و اللّهِ لا دينهما. و مضى إلى يهود بنى قريظة يستعين بهم. 
و قبل: كان يستقرض لأجل الدية لأنه كان يحملهاء فهمت بنو قريظة بالفتكك به و بقتله» فأعلم الله تعالى النبى (ص) ذلكك فانصرف 
ل 5 7 2 

و قال الحسن: إنما بعثت قريش رجلا ليفتكك بالنبى (صلى الله عليه و آله) فاطلع الله نبيه على أمره و منعه الله منهء لأنه دخل على 
النبى (ص) و سيفه مسلول فال له: أرنيه فأعطاه إياه» فلما حصل فى يده قال: ما الذى يمنعنى من قتلكك؟ 

فقال النبى (صلى الله عليه و آله) الله يمنعكك فرمى بالسيف و أسلم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاناا من هلدلا 


واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحى بعثه صفوان بن أمية ليغتاله (صلى الله عليه و آله) بعد بدرء التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: 

عوع 

فاعلمه اللّه ذلك. و كان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب. 

و قال الواقدى. غزا رسول الله (ص) جمعاً من بنى ذبيان و محارب بذى أمر فتحصنوا برءوس الجبال» و نزل رسول الل (ص) بحيث 

يراهم. فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه» فنشره على شجرة و اضطجع تحته بعيداً من أصحابه؛ و الاعراب ينظرون اليه فأخبروا 

سيدهم دعشور بن الحارث المحاربى فجاء حتى وقف على رأسه بالسيف مشهوراًء فقال: يا محمد (ص) من يمنعكك منى اليوم؟ فقال: 

الله و دفع جبرائيل فى صدره و وقع السيف من يده فأخذه رسول الله (ص) و قام على رأسه و قال: من يمنعكك منى اليوم؟ فقال: لا 

امتديى انا شيف قله اله ]لذ الله و1 متحمدا رسول: الله تصن ) نولتت الآنة. 

و قال ابو على الجبائى المعنى بذلكك ما لطف الله (تعالى) المسلمين من كف أعدائهم عنهم حين هموا باستئصالهم بأشياء شغلهم بها 

من الأمراض و القحط» و موت الأكابرء و هلاكك المواشى و غير ذلكك من الأسباب التى انصرفوا عندها عن قتل المؤمتين: 

و قال ابن عباس. كانت اليهود دعوا رسول الله (ص) إلى طعام لهم؛ و عزموا على الفتكك به فاعلم الل ذلكك نبيه (ص) فلم يحضر 

وقال آخرون: نزلت الآيةُ فيما عزم المشركون على الإيقاع بالنبى (ص) و أصحابه يوم بطن النخلة إذا دخلوا فى الصلاة فاعلمه الله 

ذلكك؛ فصلى بهم صلاءٌ الخوف. و انما جعل الله تخليص النبى مما هموا به نعم على المؤمنين من حيث كان إمامهم و سيدهم؛ و 

رت مر فمقامه بينهم نعمة على المؤمنين» فلذلك اعتد به عليهم. و قال قوم: هو مردود على قوله: «الْيومَ 
شن الدية كقدوا ع3 دينكة) و معناه جملةٌ الظفر. 


والذكر هو حضور الدع القن يقال ةذ كر مذاكر ذ كراء و اذ كرو إذكارا واتذاكروا فذاكراء وذاكره مذاكرة و ذكره تذاكيرا. و 
استذكر استذكاراً وادكر ادكاراً. 

وقد يستعمل الذكر بمعنى القولء لأن من شأنه أن تذكر به المعنى. و التذكر هو طلب التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 620 
المعنى لا طلب القول. و الفرق بين الذكر و العلم ان الذكر ضده الجهل. و قد يجمع الذكر للشىء و الجهل به من وجه واحد. و محال 
ان يجتمع العلم به و الجهل به من وجه واحد و الفرق بين الذكر و الخاطر أن الخاطر مرور المعنى على القلب. و الذكر حصول المعنى 
فن القن :و انها الذك. يحرق على لقنن الفنياته لأنه متعم بعد ما نسه لبس كذ لك النشاط. 

والهم بالأمر هو حديث النفس بفعله. يقال: هم بالأمر يهم هما. و منه الهم. 

وهو الفكر الذى يغم.و جمعه هموم و اهتم اهتماماً. و أهمه الأمر إذا عنى به» فحدث نفسه به و الفرق بين الهم بالشىء و القصد اليه 
انه قد يهم بالشىء قبل أن يريده و يقصده بان يحدث نفسه به و هو مع ذلكك مميل فى فعله ثم يعزم اليه و يقصد اليه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 17]..... ص: 688 
اشارة 


َلَقَذ أَحَدَ الل ميناق َنى إشرائِيلٌ و بعنا نهم اين عَطَرَ تياو قالَ اله نّى معكع لين أقدئم وكاتوا ْم الزكاة و آمتم برشبى و 
زوع و أفْرضتم الله قوضاً حساً كفن نكم سينابكم و لذلكع جاتِ تجرى ين تخيها الأنهاذ : فَمَنْ كمْرَ بعد ذلك منكم فَقَذ 


قرشي اين 00 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دعاناا من هلدا 


1172 عاق 

الميشاق: اليمين المؤكدة لأنه يستوثق بها من الأمرء فأخذ الله ميثاقهم بإخلاص العبادة له» و الايمان برسله. و ما يأتون به من شرايع 
دينه. 

و قوله: ابَعثْنا مِنْهُمُ ان عَشَرَ نيبا فالنقيب فيه أربعة أقوال: 

قال الحسن: هو الضمين و قال الربيع: هو الأمين. 

و قال قتادة: هو الشهيد على قومه. و قال قوم: هو الرئيس من العرفاء. 


واصل النقيب فى اللغهُ النقب و هو الثقب الواسع. و قال ابو مسلم: هو فعيل بمعنى مفعول كأنه اختير و نقر عليه» فقيل نقيبء لأنه ينقب 
عن احوال التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 688 

القوم» كما ينقب عن الاسرار. و منه نقاب المرأة. و منه المناقب و هى الفضائل. 

و النقب: الطريق فى الجبل. و يقال نقب الرجل على القوم ينقب نقبا: إذا صار نقيباً. و نكب عليهم ينكب نكابة: إذا صار منكباً. و هو 
عون العريف. و قد نقب نقابة. و النقبة سراويل بغير رجلين لاتساع نقبه تلبسه المرأة. و أول الجرب النقبة و جمعها النقب. و النقب قال 
الشاعر: 

متبذلا تبدوا محاسبه يضع الهاء مواضع النقب 

ويقال: كلب نقيب إذا نقب حنجرته؛ لثلا يرتفع صوته فى نباحه يفعل ذلك البخلاء» لئلا يطرقهم ضعيف بسماع نباح الكلاب. و منه 
نقبت الحائط: إذا بلغت فى النقب آخره. 

و فى معنى قوله: ان عَشَّرَ نيبا قولان: 

أحدهما- قال الحسن و الجبائى: أنه أخذ من كل سبط منهم ضمينئاً بما عقد عليهم بالميثاق من امر دينهم. 

الثانى قال مجاهد و السدى: إنهم بعثوا إلى الجبارين» ليقفوا على آثارهم و يرجعوا بذلكك إلى موسىء فرجعوا ينهون قومهم على 
قتالهم لما رأوا من شدةٌ بأسهم» و عظم خلقهم إلى اثنين منهم. 

و قال البلخى: يجوز أن يكون النقباء رسلا و يجوز ان يكونوا قادة. و قوله: 

«بعثا» لا يدل على أنهم رسلء كما إذا قال القائل: الخليفة بعث الأمير أو القضاة لا يفيد أنهم رسلء بل يفيد أنه ولاهم و قلدهم. و 
الغرض بذلكك إعلدم الى (ص) أن هؤلاء الذين هموا بقتل النبى (ص) صفاتهم و أخلاقهم أخلاق أسلافهم الغدر, و نقض العهد. 
وقوله: قال لل نَى معَكغ» معناه ناص ركم على عمدوكم و عدوى الذى أمرتكم بقتالهم إدكاتلو هوهو ولتم بعهدى وزمكاتى الذي 
أخذته عليكم. وفى الكلام حذفء و تقديره و قال اللّه: إنى معكم. و إنما حذف استغناء بقوله: ١و‏ لَقَدْ أَحَلَ اللَّهُ ميثاق بَنِى إش.رائِيلَ 
ثم ابتدأ تعالى قسماء لثن أقمتم الصلاه معشر بنى إسرائيل التبيان فى تفسير القرآن. ج” ص: 21 

«و آ تم الرّكاةً) ) أى أعطيتموها «و آمَنْتمْ رَسْلِى) معناه و صدقتم بما أتاكم به رسلى من شرائع دينى و قال الربيع بن أنس: هذا الخطاب 
فى الله لامر قال شير 

هو خطاب لبنى إسرائيل. و التقدير ان موسى (ع) قال لهم عن اللّهِ تعالى: إن الله ناص ركم على عدوكم ما أقمتم الصلاء و آتيتم الزكاة 
القع برل 12 لتوق واقل عن كولاه: 

أحدهما- قال مجاهد و السدى: معناه نصرتموهم و هو اختيار الزجاج. 


الثانى- قال عبد الرحمن بن زيد: معناه و نصرتموهم و أطعتموهم. و به قال أبو عبيدة. و العزر- فى اللغة-: الرد و المنع فى قول الفراء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاناا من هلإلل 


تقول: عزرت فلاناً: إذا أدبته» و فعلت به ما يردعه عن القبيح. و قال تعالى: «وَ تُعَزّرُوهُ و تُوَقَوُوة) و معناه تنصروه. و إلا كان تكراراً. و 
هو اختيار الطبرى و أنشد أبو عبيدة فى التعزير بمعنى التوقير قول الشاعر: 

و كم من ما جد لهم كريم و من ليث يعزر فى الندى )١١‏ 

أى يعظم. و هو قول أبى على. 

و قوله: «و أَهْرَضْمُمُ الله َوضاً حسّرناً» معناه و أنفقتم فى سبيل اللَّه و جهاد عدوه و عدوكم قرضاً حستاً. و قيل: معناه بطيبة نفس. و قيل 
معناه الا يتبعه من و لا أذى. و قيل من الحلا-ل دون الحرام. و انما قال: قرضاًء و لم يقل إقراضاًء لأنه رده إلى قرض قرضاًء كما قال: 
كك مِنّ الْض َباتً» «07 و لم يقل إنباتاً و يقال: أعطيته عطاء. و قال امرؤ القيس: 

وارضت فدلت معة ان إذلال زم 

لان فيه معنى أذللت. 

وا كفن عَدْكُمْ م + كم اللام جواب القسم. و هو قوله: «لَيْنْ أَكَمْتُمُ الصَّلاة فالأولى لام القسم و الثانية جوابه. و قال قوم: كل 
واحد منهما 


)١(‏ مجاز القرآن لابى عبيدة |: 1817 و تفسير الطبرى .17١ :٠١‏ الندى مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه. 

(0) سورةٌ نوح, آية .١0/‏ 

(تديزاتة راض الذابة علسها السير: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: 52/8 

قسم. و صحيح الأمولء لان الكلام لم يتم فى قوله: ليِنْ متم الصّلاة و آكَيتُمُ الكاف وزنف 1١‏ 1ر3 لأعطين بعفوى و صفحى عن 
عقوبتكم على ما مضى اجرامكم, و لأدخلنكم مع ذلكك جنات تجرى من تحتها الأنهار و الجنات البساتين و الكفر و معناه الجحود و 
التغطية و الستتر قال لبيد: 

فى ليله كفر النجوم غمامها )١١‏ 

و قوله تجرى من نحتها يعنى من تحت أشجار هذه الجنات الأنهار. 

و قوله: فمن كفر بعد ذلك منكم يعنى من جحد منكم يا معشر بنى إسرائيل ما أمرته به فتركه أو ركب ما نهيته عند بعد اخحذى 
الميثاق عليه فقد ضل يعنى أخطأ قصد الطريق الواضح. و زال عن منهاج السبيل القاصد. و الضلال هو الركوب على غير هدى. و 
سواء السبيل يعنى وسطه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية .....]١7‏ ص: م62 
اشارة 


قبما نهم مياه لَعََاهُْ و جعلنافوبَهُْ قاس يَُوفُونَ الكلم عَنْ مواضعه و موا حا مما ذْكرُوا به و لا َال تلع على خائئة نه 
إلا قبلا مِنْهمْ فَاعفٌ عَنْهُعْ وَ اصْمَخ إِنَّ الله يبحب الْمُحْسِنِينَ (1) 
- آيهُ بلا خلاف-. 


القراءة:..... ص: معءع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاناا من هلإلا 


قرأ حمزه و الكسائى قسيةٌ بلا الف- و قرأ الباقون قاسية- بالف. 


المعنى بالآيةٌ تسلية النبى (ص) فقال الله له: لا تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا ان يبسطوا أيديهم اليكك و إلى أصحابكك و نكثوا 
العهد الذى بينكك 


(0)-انظر ا: 0م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 689 

و بينهم» وغدروا بكك, فان ذلكك من عادتهم؛ و عادات أسلافهم, لانى أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى على طاعتى» و بعثت 
منهم اثنى عشر نقيباً فنقضوا ميثاقى؛ و نكثوا عهدىء فلعنهم بنقضهم ميثاقهم. و فى الكلام محذوف اكتفى بدلالة الظاهر عليه. و 
المعنى فمن كفر بعد ذلكك منكم, فقد ضل سواء السبيل» فنقضوه. فلعنتهم فبما نقضهم ذلك لعناهم فاكتفى بقوله: فيما نقضهم من 
ذكر فنقضوا. 

(و ما) زائدة و التقدير فبنقضهم (و ما) مؤكدة. و هو قول قتادة و جميع المفسرين و مثله قول الشاعر: 

توما بوذ مع سوه 

والهاء و الميم كنايتان عن بنى إسرائيل لعن تهى القاره اسيك على ا العدو ووز هو الأنقاة تن وين | لمات جهة العقوبة. وقال 
الحسن: هو المسخ الذى كان فيهم حين صاروا قردة» و خنازير. و معنى جعلنا- ها هنا- قال البلخى: سميناها بذلك عقوبة على 
كفرهم؛ و نقض ميثاقهم. قال: و يجوز أن يكون المراد ان الله بكفرهم لم يفعل بهم اللطف الذى تنشرح به صدورهم كما يفعل 
بالمؤمن. و ذلكك مثل قولهم: أفسدت سيفكك: إذا تركت تعاهده حتى صدئ. و يقولون: جعلت أظافيرك سلاحكك: إذا لم تقصها. و 
يشهد للأول قوله تعالى: «وَّ جَعَلُوا لِلّهِ شرَكاء الْحِنَّ» و أراد بذلكك انهم سموا للّه شركاء. و قال ابو على: هو البيان عن حالهم؛ و جفا 
قلوبهم عن الايمان باللّه و رسوله؛ كما يقال: جعلته فاسقاً مهتوكا: إذا أبان عن حاله للناس. 

و معنى قاسية. أى يابسة يقال للرحيم: لين القبء و لغير الرحيم: قاسى القلب. و القاسى و القاسح- بالحاء- الشديد الصلابة. و يقال: 
قسا يقسو قسوة و منه اه كَالّْحجارَة أوْ أَهَدَ قَمْوَةًه و قسية أشد مبالغة. و قاسية أعرف و أكثر فى الاستعمال. و قال ابو عبيدة: قاسية 
معناه فاسدةٌ من قولهم: درهم قسى أى زائد قال أبو زبيد: التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 67١‏ 

لها صواهل فى صم السلام كما صاح القسيات فى ايدى الصياريف. 

يصف وقع المساحى فى الحجارة. و قال ابو عباس. الدرهم انما سمى قسياً إذا كان فاسداً لشده صوته بالقس الذى فيه؛ فهو راجع الى 
الاول. و قال الراجز: 

وقد قسوت وقسا لداتى 

و قوله: ايُحَرّفُونَ الْكلِم) فالتحريف يكون بأمرين: بسوء التأويل» و بالتغيير و التبديل» كما قال تعالى: ١و‏ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْد اللِّ وما هُوَ 
مِنْ عِنْدِ اللا بعد قوله: «و إِنَّ مه لَفَريقً يَلْوُونَ أَلْنتّهُمْ بالكتاب لْتَحْسَبوهُ مِنَ الْكتاب و ما هُوَ مِنّ الكتاب؛ و الكلم جمع كلمة. 
والقولاك رو أقر كينها - حورا سانا كرااقضيا عدا اتزواية ينان هنا انز على موس ترس قل السسيو بو السدض انق 
عباسن» 

وقوله: ١و‏ لا تال تل عَلى خائَة مِنْهُمْ؛ معناه على خيانة منهم و فاعله فى اسماء والتسادن كين تعر عافاء | العاف والتؤتيكات 
ِالْحاطِتَة و فَأَهْلِكُوا بِالطَاغِيَةُ و يقال: قائلة بمعنى القيلولة. كل ذلكك بمعنى المصدر و راغية الإبل و ثاغيهٌ الشاه. و يقال: رجل خائنةُ قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /عاناا من ه0لإدا 
الشاعر: 

حدثت نفسكك بالوفاء و لم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 

فخائنة على وجه المبالغةُ» كما قالوا: رجل نسابة» لأنه يخاطب رجلا. 

و معناه لا تخن, فتغلل إصبعكك فى المتاع أى تدخلها الخيانة» و مغل بدل من خائنة. 

و يجوز أن يكون على خائنةُ معناه على فرقةٌ خائنة. 

و قوله: إلا قَليلًا من نصب على الاستثناء من الهاء و الميم فى قوله: 

«على خائئَة مِنْهُمْ) . 

و قوله: «قَاغف عَنْهُمْ وَاضْمّخ إِنَّ لدف المعدية: قال قتادة: هو التبيان فى تفسير القرآنء ج*؛ ص: 51١‏ 

منسوخ بقوله: «قاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْينُونَ بالل ولا اليم الآخر» و قال ابو على بقوله: «وّ إِمًا تَحادَنَ مِنْ قَوْم يائةٌ كَانِذُ إِلَِهمْ عَلى سَواء و 
قآل للش هرو الأركوة أن بالشور لطم ترط لوي أو يقال مويف لأنيم إذا بلاله) اليه لا اكلا ون رت من تسود 
هو قول الحسن» و جعفر بن مبشر. و اختار الطبرى هذا. فعلى هذا لا يكون منسوخا و قوله: (يُحَرفُونَ الْكلِمَ» لا يدل على أنه جعل 
قلوبهم قاسية» ليحجرفوا بل يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون كلاماً مستأنفاً و يكون التمام عند قوله: «قاسية» ثم أخبر عنهم بأنهم يحرفون الكلام عن مواضعه. 

الثانى- أن يكون ذلك حالاء لقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم يحرفون» اى يحرفون الكلم ناسين لحظوظهم العَنَاهُمْ وَ جَعَلْنا قلوبَهُمْ قاسِية) . 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آي ؟١].....‏ ص: 61/1 


- 


وَمِنَ الّذِينَ قالُوا نا تصارى أَحَم دنا نافع قنْسُوا حظًا مِمًا ذُكَرُوا به فَأغْرَيْا بهم الْعداوَة وَ الْبفْضاء إلى يَْم الْقِيامةُ وَصَوْفَ بَكعهُمُ الله 
بما كاثوا يَصَْعُونَ (©1) ْ 

دش باذ لوف 

قوله: «وّ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إن ئٌصارى» انما لم يقل: من النصارى لما قاله الحسن: من أنه أراد تعالى بذلكك أن يدل على أنهم ابتدعوا 
النصرانية التى هم عليها اليوم» و تسموا بها. 

و قوله: «أَتََذّنا مياه يعنى بتوحيد الله عز و جلء و الإقرار بنبوة المسيح؛ و جميع أنبياء الله و انهم كلهم عبيد الله لا يذكر. و قال ابو 
على: معناه تركوا العمل به» فكان كالذى لا يذكر. 

وقوله: اننا أكيوا يدديحىئ قنما انزله الله على موسى و عيسى فى التوراة و الأنجيل» والكعب المتقدمة: العبان فى قلسي القر) جع 
ص: 517/١‏ 

و قوله: َغْرَينا َتِنَهُمٌا قال مجاهد و قتادءٌ و ابن زيد و السدى و الجبائى: 

معناه بين اليهود و النصارى. و قال الربيع و الزجاج و الطبرى: 

معناه بين النصارى. و هو ما وقع ببنهم من الخلاف نحو الملكية» و هم الروم و النسطورية و اليعقوبية من العداوة. و أصل الإغراء تسليط 
و قبل: معناه التحريش. و أصله اللصوق. يقال: غريت بالرجل غرى- مقصور و ممدود- و معناه لصقت به. قال كثير: 

إذا قبل مهلا قالت العين بالبكا غراء و مدتها حوافل تهمل 

و أخريف وعدا مكذا سس طرف ويه الغراء الذفى عو بيه للعو قو الاطواء بالقتى مجاه الالضاق عن مدية السنلط و و انما غرف 
بينهم بالأهواء المختلفة فى الدين فى قول إبراهيم. و قيل: بإلقاء البغضاء بينهم- عن الحسن و قتادة- و قيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9عاناا من هلدلا 


يأمر بعضهم أن يعادى بعضاً فى قول أبى على فكأنه يذهب إلى ما تقدم من الامر لهم بمعاداةً الكفار. و الذى يقوله أن الوجه فى 
إغراء اللّهِ فيما بينهم أنه امر النصارى بمعاداة اليهود فيما يفعله اليهود من القبيح فى التكذيب بالمسيح؛ و شتم امه و القذف لها و 
الغرية عليهاء و اضافتها اليه تعالى» و وصفها بما لا يليق» و امر اليهود بمعاداة النصارى فى اعتقادهم التثليث؛ و ان المسيح ابن الله و غير 
ذلك من اعتقاداتهم الفاسدة» نقضوا هذا الميثاق و اعرضوا عنه حتى صار بمنزلة المنسى فكان فى ذلكك أمر كل واحد منهما بالطاعة 
فان قيل يمنع من ذلكك قوله: اَنَسُوا حظًا مِمًا ذكُرُوا به فَأَغْرئِنا َيِه ال داو و الْعْضاءَه فجعل اغراءه لهم بالعداوة جواباً لقوله: «َنَسُوا 
غطا يننا ذ كرو يذ للد اقلم عد على السرات تو إذا كاف رابا وت يكوه اهان) إننا اعرى ين الأجل سيائي الحط 
الذى ذكروا به» وانه عاقبهم بهذا الإغراء» و ليس فى الا-مر و النهى و العبادات عقوبات- بلا خلاف- فدل جوابه بالفاء فى قوله: 
«فأغرينا» عقيب قوله: «فنسوا حظاً على أنه عاقب بالإغراء لا على ما قلتموه؟ قيل: قوله: َنَسُوا ًا مِمًا ذّكُرُوا به جوابه و انه فعل هذا 
الإغراء» لأجل نسيانهم. غير أنه لسن تتترية او ان كان عهوابا. فكا التبيان فى تفسير القرآن» ج "ا ص: ”67/7 

لأجل نسيانهم. غير أنه ليس بعقوبة» و ان كان جواباً. فكان الإغراء إنما وقع بينهم من أجل نسيانهم لحظهم من قبل أنهم نسوا ما ذكروا 
به من معرفة التوحيدء و التدين به. فصاروا إلى القول بالاتحاد و الشرك و القربهٌ عليه (تعالى) فلأجل ذلكك أمر الله أضدادهم 
بمعاداتهم؛ و اغرائهم بهم. فان قيل: فان اللّه (تعالى) ذكر النصارى فى هذه الآيهُ بنسيان حظهم ثم أجاب بالفاء فى قوله: «َأَغْرَينا ينها 
و ليس يصح على هذا أن يكون أغرى بينهم من اجل ما فعله النصارى من الكفر لأنه إذا أمر اليهود بمعاداة النصارىء لأجل نسيان 
التصارى و كفرهم فإنما هذا عن امر الله اليهود بهم؛ و ليس بإغراء بعضهم ببعضء و قوله: «قأَعْرينا بيهم كل غلى اذ اللد ينك كل 
واحد من الفريقين على صاحبه و هذا يوجب خلاف قولكم؟! قيل: الامر على ما قلتم من أن امر اليهود تمعاداة التصازق هو إغراء لهم 
يبدو لس بإعرادييق التصارئ: لك الى قد ذكر الهوة قيسنا دم من هذه انررق واتكد بهي واقريتهيع خلى الل قم ذ كر 
النصارىء فلما جمع بين الفريقين فى الذكر فى هذه السورة؛ و ان لم يجمعهم فى هذه الآيةُ جاز ان يذكر انه اغرى بينهم العداوة بان 
امر كل واحد منهما بمعاداة عدوه فيما عصى فيه. و صح الإغراء بينهم و إلقاء العداوة و التباعد و المنافرة» و صح أن يجعل ذلكك 
جواباً. وقد قال البلخى جواباً آخر: و هو ان يكون الإغراء بين النصارى خاصة بعضهم لبعض على ظاهر الآية» و هو أن اللّه تعالى 
تعب الأد على إنظال فقول كل طرقةاهى فرق لسار اذا عرف لاقف عقي قاد متهي الأخرين قينا تعب الله لباامة الخدلةنو اذ 
جهلت فساد مقالة نفسها لتفريطها فى ذلككء و سوء اختيارهاء فجاز على هذا أن يضاف الإغراء فى ذلكك إلى الله من حيث انه امر كل 
فرقةٌ منها بمعاداة الاخرى على ما تعتقده؛ و ان أمرها ايضاً بأن تتركك ما هى متمسكة به لفساده و هذا واضح بحمد الله فان قيل: أ 
بسر غلى 32[ ان يقال اقداالله اقرع مي الغ مفيق والكفان العداراة 

قلنا: اما إغراء المؤمن بالكفار فصحيح. و اما إغراء الكافر بالمؤمن» فليس بصحيح. لان ما عليه المؤمنون حقء و ما عليه الكفار» باطل. 
واإتما كال إن الله اغرى بين التبيان فى تفسير القرآن» ج*0 ص: 6176 

قوم و قوم إذا كان على بطلان قول كل طائفة منهما دليل يدل على فساد قول من يخالفها فعلى هذا لا يصح إطلاق القول بما قالوه» و 
متى قيد القول على ما بيناه» جازء و أن لم يخبر مع الإطلاق. 

و قوله: وو سَوْفٌ يَكتهمُ الله بما كانُوا يَصْتَعُونَ لما قال (تعالى) لنبيه: 

شَاعفٌ عَنْهْْ وَاض مَحْ) بين انه من وراء الانتقام منهم, و انه سيجازيهم عند ورودهم عليه» بما كانوا يصنعون فى الدنيا من نقض 
الميثئاق» و نكث العهد و يعاقبهم على ذلك بحسب استحقاقهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): الآيات 14 الى 8 .....]١‏ ص: لاع 


يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولنا م ين كم كثيرا مِمًا كنكُمْ تُحْفُونَ من اكتاب و يَْقُوا عَنْ كثير كَدْ جاءكُمْ مِنَ اللو ُورٌ و كتابٌ مُبينٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١0٠‏ من ولاش 


اوعد 


(15) يَهدِى به الله من انبَعَ ْوائة سبل السّلام و يُحِجَهعْ مِنَ امات إلى الور بِإذْنِهِوَ يَهدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسْتقيم (19) 

آيتان كوفى و ثلاث بصرى و مدنى. هذا خطاب لأجل الكتاب من اليهود و النصارى الذين عصوا الرسول فيما أمرهم بهء و دعاهم 

اليه فقال لهم قد جام كم وس ولنا ميحد (صدلى اللّهخليه و آله) يبين لكم كثيراً مما كنيع #خفون من الكتابه أى .بين للثاين .ها كلتم 

تخفونه. و قال ابن عباس و قتادة: إن مما بينه رجم الزانين» و أشياء كانوا يحرفونها بسوء التأويل. و انما لم يقل: يا أهل الكتابين» لأن 

الكتاب اسم جنس. و فيه معنى العهد و هو أو جزوا حسن فى اللفظ من حيث كانواء كأنهم أهل كتاب واحد. و الوجه فى تبيين 

جا د را 
تنفق له الأسباب التى يحتاج معها إلى استعلام ذلكك؛ كما اتفق فى الرجم التبيان فى تفسير القرآن. ج”؛ ص: 61/0 

و ماعدا هذين مما ليس فى تفصيله فائده يكفى ذكره فى الجملة. 

و قوله: ١و‏ يَعْفُوا عَنْ كثير) معناه يتركك كثيراً لا يأخذكم به و لا يذكره لأنه لم يؤمر به على قول أبى على و قال الحسن: و يصفح عن 

كثير بالتوبة منه. 0 

و معنى النور فى الآيهُ يحتمل أمرين 

أحدهما- أنه النبى (صلى الله عليه و آله) فى قول الزجاج. 

و الاخر- هو القرآن على قول أبى على و انما سمى نوراًء لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور» و يجب ان يتبع لأنه نور مبين عن الحق من 

الباطل فى الدين. و الاسولى ان يكون كناية عن النبى» لأسن قوله: «وَ كتابٌ مُبِينّ؛ المراد به القرآنء و قوله: ١يَهِْدِى‏ به الله يعنى يفعل 

اللطف المؤدى الى سلوك طريق الحق يعنى بالنبى (صلى الله عليه و آله) او الكتتاب امن الب رِضْوائَهُ؛ يعنى رضا اللّهِ و الرضوان و 

الرضا من الل ضد السخط. و هو ارادهٌ الثواب لمستحقه و قال قوم: هو المدح على الطاعة و الثناء. و قال الرمانى: هو جنس من الفعل 

بقتضى وقوع الطاعة الخالصة مما يبطلهاء و يضاف الغضب. قال لان الرضا بما كان يصح. و اراده ما كان لا يصح إذ قد يصح أن 

يرضى بما كانء و لا يصح أن يريد ما كان. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لان الرضا عبارة عن اراد حدوث الشىء من الغير» غير 

انها لا تسمى بذلكك إلا إذا وقع مرادهاء و لم يتخللها كراهة؛ فتسميتها بالرضا موقوفة على وقوع المراد إلا أن بعد وقوع المراد بفعل 

ارادهُ هى رضا لما كان فسقط ما قاله. 

وقوله: ابل السّلام؛ السبل جمع سبيل. و فى السلام قولان: 

أحدهما- - هو الله فى قول الحسن و السدى عن امس ديق اللو قال: 

«هُوَ الله الى لا إله إلا هُوَ اميك الْقدُوسٌ السَلامٌ الْمؤْمِنَ الْمَهئِمِنٌ» الثانى- قال الزجاج: إنه السلامة من كل مخافة و مضره إلا ما لا 

يعتد به لأنه يؤول إلى نفع فى العاقبة. 

و قوله: ايُحْرِجهُمْ مِنَّ الظُلّماتِ إلى الور مِذْنِهِ معناه من الكفر الى الايمانء لا-ن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير فى الظلا-م؛ و 

يهتدى بالايمان إلى النجاءٌ كما التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: 517/8 

يهتدى. بالنور و قوله: «باذنه) معناه بلطفه. 

وقوله: ديهم إلى صدراطٍ مُمَقِيم) ما وده إلى طاريق لحي وهودين الدن. وقال الحسن: هو الذى يأخذ بصاحبه حتى 


يؤديه إلى الجنة. وبه قال أبو على. و معنى اصراط مُسْتقيوا اطريق مستقيم و هو دين اللّهِ القويم الذى لا اعوجاج فيه. 


ماع ام ماه 


الل لوا ل ا ور ار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من ههلادطا 


آية بلا- خلاف- اللام فى قوله: «لَقَدْ كمَرَ جواب للقسم و تقديره أقسم لقد كفر الذين قالوا. و انما كفروا بقولهم: إن الله هو المسيح 
بن مريم على وجه التدين بهء لأنهم لو قالوه على وجه الحكاية منكرين لذلكك لم يكفروا به. و انما كانوا بذلكك كافرين من وجهين: 
أحدهما- انهم كانوا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير اللّه ممن ادعوا إلهيته. 

و الثانى- كفر صفهٌ لأنهم وصفوا المسيح وهو محدث بصفات الله تعالى» فقالوا: هو إله واحد فكل جاهل باللّه كافر, لأنه لما ضيع 
حق نعمة الله كان بمنزلة من أضافها إلى غيره و معنى من يملكك من الله شيئاً من يقدر ان يدفع من أمر الله شيئ» من قولهم: ملكت 
على فلا-ن أمره: إذا اقتتدرت عليه حتى لا يمكنه إنفاذ شىء من أمره الا بكك. و تقديره من يملكك من أمره شيئاً. و وجه الاحتجاج 
بذلكك انه لو كان المسيح إلهاء لقدر على دفع أمر الله إذا اتى بإهلاكه و إهلاكك غيره؛ و ليس التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: 
اع 

بقادر عليه لاستحالة القدرهُ على مغالبة القديم (تعالى) إذ ذلك من صفات المحتاج الذليل. 

و قوله: (وَلِلَّ مك السّماواتٍ وَ الْأَدْضِ وَ ما بَتنَهُماء انها لم يقل و ما بينهن مع ذكر السموات على الجمع؛ لأنه أراد به النوعين أو 
الصنفين كما قال الشاعر: 

طرقاً فتلكك هما همى اقريهما قلصاً لواقح كالقسى و حولا 

فقال: طرفاً» ثم قال: فتلكك هما همى. فان قيل: كيف حكى عنهم ان اللّه هو المسيح بن مريم. و عندهم هو ابن اللّ؟ِ قلنا: لأنهم زعموا 
انه اله. و هذا الاسم انما هو للاله بمنزلة ذلك كما لو قال الدهرى: إن الجسم قديم لم يزلء و ان لم يذكره بهذا الذكر. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آي 14]..... ص: /1/اع 


وَعَالك الهوة والّصارى تن أشاه اللد و أحتاوة كُلّْ قل بع ذدكع بذنو بك بل أقة بكاويلن خاق ينفد لمن يشلة وبعذث من ناه و 
لله تلكف القساوات و الأو وعامكهنا و الله العضة 60 

- آيهُ بلا خلاف-. 

روى عن ابن عباس أن جماعة من اليهود قالوا للنبى حين حذرهم بنقمات الله وعقوباته» فقالوا: لا تخوفنا فاننا أبناء الل و احباؤه و قال 
السدى: إن البهود ترم أن الله عزو .جل أوحى الى بتى إسرائيل إن ولدكك :بكر من الولد.:و قال الحسن: انما قالوا ذلك على معتى 
قرب الولد من الوالد. و اما قول النصارىء فقيل فيه: إنهم تأولوا ما فى الإنجيل من قول عيسى اذهب الى أبى و أبيكم. و قال قوم: لما 
قالوا: 

المسيح ابن الله أجرى ذلك على جميعهم؛ كما يقولون: هذيل شعراء أى منهم شعراء و كما قالوا فى رهط مسيلمة قالوا: نحن أنبياء 
أى قال قائلهم. و كما قال جرير: 

ندسنا أبا مندوسة القين بالقنى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 61/8 

فقال: ندسنا. و انما النداس رجل من قوم جرير. 

و قوله: «وَ أَحَاؤُة» جمع حبيب, فقال الله لنبيه محمد (صلى الله عليه و آله) قل لهؤلاء المفترين على ربهم: فلع يعدبم مويك 
فلأى شىء يعذبكم بذنوبكم إن كان الأمر على ما زعمتم؛ فان الأب يشفق على ولده. و الحبيب على حبيبه. لا يعذبه وهم يقرون 
بأنهم معذبونء لأنهم لو لم يقولوا به كذبوا بكتبهم و أباحوا الناس ارتكاب فواحشهم. و اليهود تقر انهم يعذبون أربعين يوماً. وهى 
عدد الأيام التى عبدوا فيها العجل. 

وقولة ةهجل أقع تكد معاء قل لهم لبس الأمر على ما وزغت انكم أبناء الله و احباؤه ول أنعم بش مدن خلق من يني آدم أن تتم 
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جوزيتم على إحسانكم مثلهم؛ و إن اسأتم» جوزيتم على إساءتكم: كما يجازى غيركم. و ليس لكم عند الله إلا ما لغي ركم من خلقه. 
و قوله: اعفد من جشاء وَيُعَدَّبُ مَنْ يشاق» فانه و ان علق العذاب بالمشيئة فالمراد به المعصيق لأنه تعالى لا يشاء العقوبة إلا لمن كان 
عاصياًء فكان ذكرها أوجز و أبلغ» لما فى ذلكك من رد الامر الى الله الذى يجازى به على وجه الحكمة. )١١‏ 

وانما هذا وعيد من الله لهؤلاء اليهود و النصارى المتكلين على منازل أسلافهم فى الجنان عندهم. فقال الله تعالى: لا تغتروا بذلكك 
تنه قالو] ماغالرا تطامص و كاد و عاك ولأ والاماتي وقال السدى: مع بزنزة لفق كانه يط بيد من بكاء فى لديا فيفر لمي 
يميت من يشاء على كفره؛ فيعذبه. 

لولس رن ل للكت لاتكاوانت و الا قشر معان اله مجك الكل ونون وال در وك لد ينا رتو ققد وهنية الات هنا قفوو اهن كل 
جهة؛ و أنه لا منجى لهم الا بالعمل بطاعة الله و اجتناب معاصيه. و قال أبو على: ذلكك بأنه يملكك السموات؛ و الأرض و ما بينهما على 
أنه لا ولد لهء لان المالكك لذلكك لا شبه له» و لان المالكك لا يملكك ولده لخلقه له. 

و قوله: «و إِلَهِ الْمَصِيرًا معناه انه يئول اليه امر العباد فى أنه لا يملكك ضرهمء 


(0-قنئ المطبوعة (يجز بها): 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: فاع 

و لا نفعهم غيره- عز و جل- لأنه يبطل تمليكه لغيره ذلكك اليوم كما ملكهم فى دار الدنيا كما يقال: صار أمرنا الى القاضى لا على 
معنى قرب المكانء و إنما يراد بذلكك أنه المتصرف فينا و الآمر لنا دون غيره. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 19]..... ص: 1/4 


امن 


يا أَفْلَ الكتاب د جاء كم رَسُولَنا ين لَكُمْ على قَْرٍَمِنَ الْسْلٍ أن تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَثدير و لا نَذِيرِ قَقَدْ جاء كم بَيديرٌ و نَذِيرٌ وَ الله 
او ماوع 

هذا خطاب لليهود و النصارى ناداهم الل خصوصاً لينبههم على ما يذكر لهم. 

و قوله (َدٌ جاءكم رَسُولُّنا بين لَكُمْ) يدل على أنه اختصه من العلم بما ليس مع غيره «لى قَثْرَة من الوْسهإلِ؛ يعنى على انقطاع من 
الرسل. و فيه دلالة على أن زمان الفترة: لم يكن فيه نبى. و الفترة انقطاع ما بين النبيين عند جميع المفسرين. و الأصل فيها الانقطاع عما 
كان عليه من الجد فيه من العمل» يقال: فتر عن عمله و فترته عنه. و فتر الماء إذا انقطع عما كان عليه من البرد الى السخونة. و امرأة 
فاترة الطرف أى منقطعة عن حدة النظر. و فتور البدن كفتور الماءء و الفتر ما بين السبابة و الإبهام إذا فتحا. و قال الحسن: 

كانك هذه القرة بين عيسق ومحيد (ص) سسنانة ثينة و قال 'قتافة عسسمانة و كسسية مقرو قال اللفبيجا كك أريعفاقة سنة و عضا و 
و قوله (أنْ تَقُولُوا ما جاتنا مِنْ بَشِير و لا نَذِير) يدل على بطلان مذهب التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 5/٠١‏ 

المجبرة فى القدرة» لا.ن الحجة بمنع القدرة أوكد من الحجة بمنع اللطفء و تكون الحجة فى ذلكك لمن علم الله أن بعئة الأنبياء 
مصلحة لهم؛ فإذا لم يبعث» تكون لهم الحجة. فاما من لا يعلم ذلكك فيهم, فلا حجة لهمء و ان لم يبعث اليهم الرسل. و معنى «أن 
تقر لوه الأاشر لواوما حاءنا ين تقير و ل دير 

على قول الفراء و غيره من الكوفيين» كقوله تعالى: اين الله لَكمْ أن تَضدَلُوا؛ و معناه ألا تضلوا. و قال البصريون: معناه كراهةٌ أن 
عار از كراشة أن تقولواء و حذفت كراهة. كما قال «وَ سكل الْقَرَئَة» و إنما أراد أهلها. و أن «تقولوا» فى موضع نصب عند أكثر 
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البصريين و قال الخليل و الكسائى: 

موضعه الجر و تقديره لثلا تقولوا. و الببان الذى أتاهم به النبى (ص) هو دين الإسلام الذى ارتضاه اللّه. و هو بيان نفس الحق من 
الباطل» و ما يجب. 

و البشير هو المبشر لكل مطيع بالثواب. و النذير هو المنذر المخوف كل عاص لله بالعقاب ليتمسكك المطيع بطاعته» و يجتنب العاصى 
لمعصيته. و الجملة التى ذكرناها قول ابن عباس و قتادة و جميع المفسرين. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (3): آيةُ .....]7١‏ ص: 6/٠‏ 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَْمِهِ يا قَوْم اذْكرُوا نعمت اللَِّ ليم إِذْ عل فيكم أَنْبياءَ وَجَعَلكم مُنُوكاً و آتاكم ما لم يُوْتٍِ أعداً من الْعالمِينَ 
0 ْ 1 

آيةٌ بلا خلاف فى هذه الآيةٌ اعلام من الله تعالى للنبى (ص) قديم تمادى هؤلاء اليهود فى الغى و بُعدهم من الحق و سواء اختيارهم 
لأنفسهم و شده خلافهم لانبيائهم مع التبيان فى تفسير القرآن, ج”؛ ص: 68١‏ 

كثيرة نعم اللّ عليهم و تتابع أياديه و آلاءثه عليهم؛ مصلياً بذلكك نبيه (ص) من مقاساتهم فى ذات اللّه. فقال: فاذكر يا محمد إذ قال 
موسى لهم (يا قَؤْم اذْكرُوا نعمت الل ليكم) و أياديه لديكم و آلائه عليكم. وهو قول ابن عباس و ابن عبينة. 

و قوله (إِذْ جعَلَ فيكم أَنْيياة) يعنى ان موسى ذكر قومه بنعمه عليهم, و بلائه لديهم فقال لهم (اذْكْرُوا زة نعمت الله علِيك) إذ فضلكم بأن 
جعل فيكم أنبياء يخبرونكم بأنباء لغيب» و لم يعط ذلكك غيركم فى زمانكم هذا. و قيل ان الأنبياء الذين ذكرهم الله أنهم جعلوا فيهم 
هم الذين اختارهم موسى إلى الجبل: و هم السبعون الذين ذكرهم الله تعالى فقال (وَ الختار مُوسى قَوْمَهُ س بِعِينَ رَجلَا يميقاتنا) 21١‏ و 
قال قوم: هم الأنبياء الذين كانوا بعد موسى (ع). 

و قوله (وَ جَعَلَكمْ مل وكاً) معناه سخر لكم من غي ركم خدماً يخدمونكم. 

و قال قتادة: لأنهم أول من سخر لهم الخدم من بنى إسرائيل و ملكوا. و قال قوم: كل من ملكك بيتاً أو خادماً أو امرأة ولا يدخل عليه 
إلا بأمره فهو ملكك- كائناً من كان- ذهب اليه عمرو بن العاص و زيد بن اسلم و الحسن و الفراء قال: 

هؤلاء إنما خاطبهم موسى بذلك لأنهم كانوا يملكون الدور و الخدم و لهم نساء و أزواج. و به قال الحسن و ابن عباس و مجاهد. و 
روى عن النبى (ص). 

و قال السدى جعلهم ملوكاً يملكك الرجل منهم نفسه و أهله و ماله. و قال الزجاج: جعلكم الله تملكون أمركم و لا يغلبكم عليه غالب. 
وقال البلخى: 


.18* سورةٌ 7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج22 ص: 587 

ليس ينكر أن يكون الله بجعل لهم الملكك و السلطان و وسع عليهم التوسعة التى يكون الإنسان بها ملكاً. و قال المؤرج: معناه- بلغة 
كنانة و هذيل- جعلكم أحراراً. و قال أبو على: الملك هو الذى له ما يستغنى به عن تكلف الاعمال و تحمل المشاقء و التسكع فى 
المعاش. و قال ابن عباسء و مجاهد: جُعلوا ملوكاً بالمن و السلوى و الحجر و الغمام. و زاد الجبائى: و بغير ذلكك من الأموال. و قال 
قوم: : ملوكا أنفسهم بالتخلص من الغيظ. 

و قوله: (و اكه حالم يوت ادا يق العالين) ينى اعطاكه ما لم يعط الحداً من غالمى زماتهع. وعوقرل الصيج واللشيي و قال 
أبو على: أعطاكم ما لم يعط أحداً من العالمين أى من اجتماع هذه الأمور و كثرة الأنبياء فيهم, و الآآيات التى جاءتهم, إنزال المن و 
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السلوى عليهم. و هو قول الفراء و الزجاج. 

واقالة ابح عباس و ماهد التعراة تدا عطاس موريس اللشد و هن الأظيرت واقال سهد ين سيره و ابوجو الك بعتلا بسهرة إلله 
لأنة محمد (صن): :و إنما قلنا: أن الأول أؤلى لأن الله أخبربساكياً عن عوسى (ع) أنه قال لهم (الأكزوا يقمث الله عليك إذ جع فيكم 
نيا و جمَلْكعْ مُلُوكاً) ثم عطف على ذلكك قوله: 

(وَ آتاكم ما لَمْ يوْتِ أحداً مِنَ الْعالّمِينَ) فالعدول عن ذلكك من غير ضرورة لا يجوز. 

وقوله: «أنبياء» لا ينصرف فى معرفةٌ ولا نكرة لان علامة التأنيث فيها لازمه مثل حمراء تأنيث أحمر. و يخالف ذلكك علامة التأنيث فى 
طلحة و قائمة تأنيث قائم فلذلكك انصرف هذا فى النكرةُ دون المعرفة. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: 5/17 
قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةَ .....]"١‏ ص: 6/1 


يا ْم دوا الْأَْضَ الْمُقَدََّةَ الى تب الله لَكمْ ولا تَوْمَدُوا على أدبا ركم ققَيُوا خَاسِرِينَ )]١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه حكاية عن موسى (ع) أنه خاطب قومه و أمرهم بالدخول الى الأرض المقدسة و هى: بيت المقدس على قول ابن عباسء و ابن 
زيد و السدى و أبى على. و قال الزجاج و الفراء: هى دمشق و فلسطين و بعض الأردن. قال الفراء بتشديد النون- و قال قتادة: هى 
الشام. و قال مجاهد هى أرض الطور. 

و المقدسة فى اللغة: المظهرة. واقبا : إنها طهرت من القترك و لت مسكا واقرارا للأنياء والنةحين »و الأصل الشد سبو هر 
التطهيرء و منه قيل للسطل الذى يتطهر منه: القدس. و قيل: بيت المقدس لأنه يطهر من الذنوب. و منه تسبيح الله و'تقديسه سبوح 
قدوسء و هو تنزيهه عما لا يجوز عليه من نحو الصحابة و الولد و الظلم و الكذب. 

و قوله: اكب الله لَكمْ) يعنى فى اللوح المحفوظ. فان قيل: كيف كتب اللَّ لهم مع قوله مَإنّها مُحَرَمَةٌ عليِهع) ؟ قلنا عنه جوابان: 
أحدهما- قال ابن إسحاق: إنها كانت هبةٌ من اللّه لهم ثم حرمهم إياها. 

و الثانى- إن ظاهر ذلكك يقتضى العموم بأن الل كتب لهمء فلما قال امَإِنّها مُحَوْمَةً عله أَرْبعِينَ سَنَة استثنى ذلكك من جملته. 

و يحتمل أن يكون المراد انها يدخلها قوم منهم. و قيل: ان القوم الذين كتب لهم دخولها غير الذين حرم عليهم, و الذين كتب لهم 
دخولها مع يوشع بن التبيان فى تفسير القرآن. ج”؛ ص: 5/5 

نون بعد موت موسى بشهرين. 

و قوله: «وَّ لا تَونَدُوا عَلى أَذْبا ركم فيه قولان: 

الحدسياد لخت يرا عن طاعة الله الى معميعه- فى فول آل علن, 

الثانى- لا ترجعوا عن الأرض التى أمرتم بدخولها. 

و قوله اقتَنمَلبُوا خاسِرينَ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنه كان فرض عليهم دخولها كما فرضت الصلاه و الصوم و الزكاة و الحج, فلما لم يفعلوا فقد خسروا الثواب. هذا قول قتادة 
و امدق 

و الثانى- أنه أراد بذلكك خسران حظهم كالخسران فى البيع بذهاب رأس المال. 

و خاسرين نصب على الحالء و العامل فيه «فتنقلبوا» دون قوله «و لا ترتدوا» . 


قوله تعالى:[سورة المائدة (): آية 7!]..... ص: 6/56 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١00‏ من ههلادا 


قالوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَ إِنَا لَنْ تَدْخُلّها حتَّى يَخْوجُوا مِنْها فَِنْ يَخْرجُوا مِنْها فَإنا داخلُونَ (7) 

آي بلا خلااف هذه حكاية من الله عن قوم موسى لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة» انهم قالوا: إن فى الأرض قوماً جبارين» و 
نصب (جبارين) ب (أن) و (فيها) خبر (إن) قدم على الاسم. و الجبار هو الذى لا ينال بالقهر و أصله- فى النخل- ما فات اليد طولًا و 
الجبار من الناس هو الذى يجبرهم على ما يريد. 

و قال ابن عباس: بلغ من جبرية هؤلاء القوم أنه لما بعث موسى من قومه التبيان فى تفسير القرآن» ج", ص: 588 

اثنى عشر نقيباً ليخبروه» خبرهم» رآهم رجل من الجبارين يقال له عوج فأخذهم فى كمه مع فاكهة كان حملها من بستانه و أتى بهم 
الملكك فنثرهم بين يديه و قال معجباً للملك منهم: هؤلاء يريدون قتالنا؟! فقال الملث: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا. 

و قال قتادةُ و مجاهد مثله. قال مجاهد كانت فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود لهم خمسة رجال بالخشب. و يدخل فى قشر نصف 
وان وي رعال. 

وان موسى كان طوله عشرة أذرع و له عصا طولها مثل ذلكك و نزا من الأرض مثل ذلكء فبلغ كعب عوج بن عوق فقتله. و قيل كان 
عريرة ماق راع 

وأصل الجبار من الإجبار على الامر و هو الإكراه عليه. و الجبر جبر العظم و هو كالاكراه على الصلاح. قال العجاج: 

قد جبر الدين الاله فجبر و عوّر الرحمن من ولى العور ١١‏ 

أى أصلحه و لأسمه كجبر العظم كرهاً. و الجبار هدر الأسرش لأسن فيه معنى الكره. و الجبار فى صفات الله صِفة التعظيمء لأنه يفيد 
الاقتدار» و تقول: لم يزل الله جباراً بمعنى أن ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمها. 

و الفرق بين الجبار و القهار أن القهار هو الغالب لمن ناوأه أو كان فى حكم المناوئ بمعصيته إياه» و لا يوصف فيما لم يزل بأنه قهار. 
و الجبار فى صفْة المخلوقين صفهُ ذمء لأنه يتعظم بما ليس له من العظمة. فان العظمة لله تعالى. 


و قوله (وَ إِنَا أنْ نَدْخْلَها حَنَّى يَحْرْجُوا مِنْها) يعنى هؤلاء الجبارين 


)١(‏ لسان العرب (جبر)» (عور)» و العور هنا بمعنى قبح الامر و فساده» تقول: عورت عليه أمره أى أفسدته عليه. 
النياق فى اتتسير الثرائة ع . ص: 6 
١ن‏ يَحْرٌ 2 جُوا منْها فنا داخلونٌ» تمام الحكايةُ عن قوم موسى. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ""]..... ص: 6/8 


اا ل ين ادق رن ا عم الله لهم ادْخُلُوا عله اباب فبإذا َحَلْتمُوه نكم عَالِبُونَ وَ على الله ََكلُوا إن كتكُم مُؤْمِنينَ 
إفرفة 

آيتان فى البصرى و آي عند الباقين. 

هنذا إخبار من الله تعالى عن رجلين من جملة التقباء الذين يعثهم موسى لتعرف حبر القوم. و قل هما يوشع بن ثون».و كالب» و قيل 
كلاب بن يوفنء فى قول ابن عباس و مجاهد و السدى و قتادة و الربيع. و قال الضححاكك: كبا تالاه كاناى نديفة النعا زوق و كان 
على دين موسى (ع). و قوله امن الَِينَ يَحَاقُونَ» قال قتادة: يخافون الله عز و جل- و قال أبو على يخافون الجبارين أى لم يمنعهم 
الخوف من الجبارين أن قالوا الحق «أَنَْمَ الله عَكئِهمَا بالتوفيق للطاعة. و قال الحسن: أنعم اللّه عليهما بالإسلام. لس د 
يقرأ «يخافون» بضم الياء. و روى تأويل ذلك عن ابن عباس: انهما كانا من الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١0‏ من هلإلل 


و قوله: ١ادْخُلُوا‏ هم الات فَإذا دحمو نكم خالِبُونَ» اخبار عن قول الرجلين انهما قالا ذلك. و إنما صار الظفر بدخول باب مدينة 
الجبارين لما رأوا من رعبهم و ما ألقى الله فى قلوبهم من حكمة بأنه كتبها لهم؛ و ما تقدم من وعد موسى (ع) إياهم بأنهم إن دخلوا 
الباب غلبوا. 

والزلر على الله ة وَكلوا إن كنم مُؤْمِنينَ: ٠‏ معناه فت وكلوا على الله فى التبيان فى :ة تفسير القرآن. ج”؛ ص: 6/1 

نصره إياكم على الجبارين إن كنتم مؤمنين بالله و بما آتاكم به رسوله من عنده. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية © 7]..... ص: 617 


قالوا ما لوس ]310 تذ لها اند ها داقوا فنها كاذهنت الك و رتك كقاقلة إنا خاهنا اموق 8 

آية ولا خالا 

هذا إخبار عن قوم موسى أنهم قالوا: لا ندخل هذه المدينة ما دام الجبارون فيهاء لأ-نهم جبنوا و خافوا من قتال الجبارين لعظم 
أجسامهم و شد بطشهم, و لم يثقوا بوعد نبيهم بالنصر لهم عليهم و الغلبة لهم. 

و قوله «قَاذْث ألت و رككك» إنما أبرز الضمير لضم الفط عليه لأنه لا يجوز العطف على الضمير قبل أن يؤكد: :و إنما نجاز فى قوله 
اَأجْمِعُوا أَمْرَكمْ و شُرَكاءكُم» ١١‏ ذلك لأمن ذكر المفعول صار عوضاً عن المنفصل مثل (لا) فى «لَو شاء اللّهُ ما أَشْرَكنا ولا آباوّناء 
١‏ و إنما لم يقرن قوله اقَاذْهَثِ أَنْتّ وَ رَبك فَقاتِلاه بالتكير- إذ الذهاب لا يجوز عليه تعالى- لأمرين 

أحدهما- لأن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم و التعجب من جهلهم فى تلقيهم أمر نبيهم بالردٌ له و المخالفة عليه. 

الثانى- لأنهم قالوا ذلك على المجاز بمعنى و ربكك معين لكك- على ما ذكره البلخى- و الأول أقوى لأنه أظهر من أولئكك الجهال. و 
إنما يتأول على ما قاله البلخى لو كانوا ممن لا يجوز عليهم مثل ذلك. و قال الحسن: هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا مشبهة و 
أنهم كفروا بذلك باللّه. و قال أبو على: إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان الى مكان فهو كفرء لان 


ال١ سورةٌ يونس آيةٌ‎ )١( 

(1) سورة الانعام آيهُ 164. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج" ص: 688 

ذلك جل باللتتعال رربو ناقالرره على ود اتغاف :فيو فق 

فان قيل: هل يجوز وصفه تعالى بالقتال كما قال (قائلهُ الله أنّى يُؤْفَكونَ) 01١‏ ؟ 

قلنا: هذا مجازء و المعنى إن عداوته لهم عداوة المقاتل» و انه يحل بهم ما يحله بالمقاتل المستعلى بالاقتدار و عظم السلطان» و ليس 
كذلك قول هؤلاء الجهال. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ه1]..... ص: /6/4 


قال وَبٌ إِنّى لا ملك إِلآّنَفسِى و أَخى فَافْرْقْ بَتتَناوَبَنَ الْقَْم الْاسِقِينَ (0؟) 

آية بلا خلاق: 

ف عه انه إكعا وهم الله سبال جا ققالةمرسسى (ع) عقيب ما كان من قومه من الخلاف و قله القبول على نبيهم؛ و خرج ذلك 
محر اللدتملة على رمه لما كاد وج عضو نوي رادو بطل الك ورج الا على بير 

و قوله ١‏ الا نيك إِنَا نَفْيِى وَ أَخى) ٠‏ مجازء لأن الإنسان لا يصح أن يملكك نفسهء لأن الأصل فى الملكك القدرة و المالكك هو القادر» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١01/‏ من هنادلا 


محال أن يقدر الإنسان على نفسه» ثم من حق المملوكك أن يكون مقدوراً عليه أو فى حكم المقدور عليه فى أن له أن يصرفه تصريف 
المقدور عليه كملك الإنسان للمال و العبد و نحوه؛ فلا يجوز على هذا أن يملكك نفسه. و معنى الآيهُ أنه لما ملكك تصريف نفسه فى 
طاعنة اللديهاز أن يضف شه باه ينكين أن مينا يرن ان ينلكة واقرلة ون اعن لكف كان أرقا طلاكعا لدقييا ,مر ينه فكاة 
كالقادر عليه. و يحتمل موضعه أربعة أوجه: 


.© و سورة 28 المنافقون أيه‎ "١ سورة 9 التوبة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 5/9 

أحدهما- الرفع على موضع (إن) و تقدره: إنى لا أملكك إلا نفسى و أخى لا يملكك الا نفسه. 

الثانى- الرفع أيضا بالعطف على الياء فى (إنى). 

الثالث- النصب بالعطف على الياء فى (إنى). 

الرابع - النصب بالعطف على نفسى. 

و قوله «قَافْرْقَ بَتِنَنا وَ بين القَوْم الْفاسِقِينَ» قيل فى الوجه الذى سأل الفرق بينه و بينهم قولان: 

الحدعاء اميك و قبي يذ إلال على يدهم عزن العو ور ذهانيو :عن هرات فنا كوا من العصيان .و االاككف انرا ف التية. 
هذا قول ابن غباسن و الفساكة: 

الثانى- قال أبو على إنما دعا بأن يفرق بينه و بينهم فى الآآخرة بأن يكون هؤلاء فى النار» و أن يكون هؤلاء فى الجنة. و لو دعا 
بالهلاك فى الدنيا لأهلكهم اللّه. 

وقال قوم: إنما سأل أن ينصره اللّه عليهم حتى يرجعوا الى الحق. و قال البلشى معناه باعده .و افضل. و حكى عن المؤرج ان معناه: 
اقض - بلغة مدبن- و الفرق الذى يدل على المباعدة مثل قول الراجز: 

يا رب فافرق بينه و بينى أشدَّ ما فرّقت بين اثنين 

و قوله «الفاسقين» - فى الآية- لا يدل على ان ما وقع منهم كان فسقاً لا كفراًء لأن الكفر قد يوصف بالفسق, لأن الفسق هو الخروج من 
الطاعة الى المعصيةٌ على وجه التمرد» و يكون ذلكك فى الكفر قال الله تعالى (إلَا ئيس كان مِنَّ الْجنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَيّها 01١‏ و كان 
بذلكك كافراً بلا خلاف. 


.ه١ سورة 18 الكهف آيةٌ‎ )١( 
ع٠ التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص:‎ 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (4): آية #]..... ص: 69٠‏ 


قال فَإنّها مُحرَمَةٌ لهم أَرْبَعِينَ سَنَة يتيهُونَ فى الأَرْض فلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفاسِقِينَ (9؟) 

هذه الآية إخبار من الله و خطاب لموسى (ع) أنَّ قومه قد حرم عليهم دخول بلد الجبارين أربعين سنة» و فى كيفية التحريم قولان: 
أحدهما- قول أكثر المفسرين: أنه تحريم منع كما قال الشاعر: 

جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى انى امرؤ صرعى عليكك محرم 

يعنى دابته التى هو راكبها و يريد بذلكك إنى فارس لا يمكنكك أن تصرعنى. و قال أبو على: يجوز أن يكون المراد به تحريم تعبد- و 
الأول هو الأظهر- و قال البلخى: يجوز أن يكونوا أمروا بأن يطوفوا فيه أربعين سن يتيهون فى الأرض يعنى فى المسافة التى بينهم و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١20/‏ من ههلإدا 


بينها. و قال الربيع: و كان مقداره ستهُ فراسخ. و قال مجاهد, و الحسن: كانوا يصبحون حيث أمسوا. 

و يسمون حيث أصبحوا. و قال الحسن: لم يمت موسى (ع) فى التيه. و روى عن ابن عباس أنه مات فى التيه على علم منه فيه. و أما 
هارون فانه مات قبل موسى فى التيه» و كان أكبر من موسى. و استخلف موسى يوشع بعده. و قال: 

إن اللّه بعثه نبياً. و فى دخوله أيضاً مدينة الجبارين خلاف. 

و أصل التيه التحير الذى لا يهتدى لأ-جله للخروج عن الطريق الى الغرض المقصود. و أصله الحيرة. يقال: تاه يتيه تيهاً: إذا تحير. و 
تيهته و توهته؛ و الياء أكثر. و التيهاء- من الأرض- هى التى لا يهتدى فيها. يقال: أرض تيه و تيهاء. قال الشاعر: 

تيه أتاويه على السفاط 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 5941 

فان قيل: يجوز على جماعة- عقلا- كثيرين أن يسيروا فى فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- قال أبو على: يكون ذلك بأن تحول الأرض التى هم عليها إذا ناموا فيردهم الى المكان الذى ابتدءوا منه. 

الثانى. أن يكون بالاشتباه. و الأسباب المانعة من الخروج عنها إما بأن يمحو العلامات التى يستدل بها أو بان يلقى شبه بعضها على 
بعضء و يكون ذلكك معجزةٌ خارقةٌ للعادة. 

و قيل: إن التيه كان عقوبة لهم بعدد الأيام التى عبدوا فيها العجل عن كل يوم سنة. و من قال هذا قال: لم يكن موسى و هارون فيهاء 
أو كانا فيها غير متوهين» كما كان ابراهيم فى نار نمرود غير متألم بها. 

و قوله: (أربعين سنة) نصبه يحتمل أمرين: 

أحدهما- على قول الربيع ب «محرمة» حرمها عليهم أربعين سنة. 

و الثانى- «يتيهون» على قول الحسن و قتادة. لأنهما قالا: إنه ما دخلها أحد منهم. و قيل: انه دخلها يوشع بن نون و كالب بن يوفنا بعد 
موت موسى بشهرين. قالوا لأ-نه لا خلاف بين المفسرين أن دخلوها كان محرم عليهم على طريق التأبيد. و إنما دخلها أولادهم مع 
يوشع و كالب بن يوفنا. و قوله: 

اقلا تام غلى:القوم:العايك قث وخطات لعوسئ (ع) أمره الله أن لا يحزن على هلاكهم لفسقهم. و الاسى: الحزن يقال أسى يأسى أسى 
أفع حر قال ارو القيس؛ 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلكك أسى و تجمل 

و قال الزجاج: هو خطاب للنبى (ص). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 5947 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /1١؟].....‏ ص: 6947 


وَائلَ عَلَيِهع تبأ ابت آدَم بالق إِذْ قربا قزبانا مََُلَ من أحدهما وَ لم يَتََيلُ مِنَ الْآحَرِ قالَ متنك قَالَ إِنّما يتَفَيَلَ الله مِنَ الْمُقِينَ (017) 
آيهُ بلا خلاف. 

وجه اتصال هذه الآيةٌ بما قبلها أن الله تعالى أراد أن يبين أن حال اليهود فى الظلم و نقض العهد و ارتكاب الفواحش من الأمور 
كحال ابن آدم قابيل فى قتله أخاه هابيل» و ما عاد عليه من الوبال بتعديه. فأمر نبيه أن يتلو عليهم اخبارهما و فيه تسلية للنبى (ص) لما 
ناله من جهلهم بالتكذيب فى جحوده و تبكيت اليهود. 

و قوله: (إِذْ قربا قؤبانً» متعلق بنبإء و تقديره: اقرأ عليهم خبر ابنى آدم و ما جرى منهما إذ قربا قرباناً. و القربان يقصد به القرب من 
رنحمة اللدمن أغماك البر و عو خلى :وو تفلن من القرف» كالفرقان من الفرق: والعدواة من العدوه و الشكران من المكريدى الكتران 
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من الكفر. 

قال ابن عباس و هه الله ين غمرن و جاسدو و كاذقوبى اك المشسريدة 

إن المتقربين كانا ولدى آدم لصلبه: قابيل» و هابيل. و قال الحسن, و أبو مسلم محمد بن بحرء و الزجاج: هما من بنى إسرائيل؛ لأن 
علامة تقبل القربان لم تكن قبل ذلكك. و كان سبب قبول قربان أحدهما. ورد الآخر أحد أمرين: 

السيعباك أنةرةقرياة ادها لأنه كان قتيرا فامها رو قل قزيات ايل لأ كان مق] مظع تذلكد قال الله زإتيا قل الله وق 
الثانى- انه قرّب بشر ماله و أخسه. و قرب الآخر بخير ماله» و أشرفه. التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "591 

فتقبل الأشرفء و رد الأخس. 

و قال قوم ان سبب القربان أنه لم يكن هناكك فقير فمن أراد القربان أخرج من ماله ما أحبء ففعلا ذلك فأكلت النار قربان أحدهما 
دون الآخرء و لم يكن ذلكك عن أمر الله و قال أكثر المفسرين و رواه أبو جعفر و غيره من المفسرين: 

أنه ولد لكل واحد من قابيل و هابيل اخت توأم له فأمر آدم كل واحد بتزويج اخت الآخر. و كانت اخت قابيل أحسن من الاخرى. 
فارادهاء و حسد أخاه عليهاء فقال آدم قربا قرباتً» فأيكما قبل قربانه فهى له» و كان قابيل صاحب زرع فعمد الى أخبث طعام. و عمد 
هابيل الى شاه سمينة و لبن و زبد» فصعدا به الجبل فأتت النهار فأكلت قربان هابيل» و لم تعرض لقربان قابيل. و كان آدم غائباً عنهما 
بمكة: فقال قابيل لا عشت يا هابيل فى الدنياء و قد تقبل قربانكك و لم يتقبل قربانى. و تريد أن تأخذ اختى الحسناء. و آخذ أختكك 
القببحة, فقال له هابيل: ما حكاه الله تعالى» فشدخه بحجر فقتله» ثم حمله على عاتقه و كان يضعه على الأرض ماعة و يبكى و يعود 
يحمله كذلكك ثلاثة أيام إلى أن رأى الغرابين. 

و قوله: «لأقتلنك؛ معناه قال الذى لم يتقبل قربانه: و «قال نّم يفيل الله يعنى الذى تقبل قربانه» و إنما حذف لدلالة الكلام عليه. 
وقيل فى علامة القبول قولان: 

قال مجاهد كانت النار تأكل المردود. و قال غيره بل كانت العلامة فى ذلك ناراً تأتى فتأكل المتقبل و لا تأكل المردود. 

و قال قوم فى الآية دلاله على ان طاعةٌ الفاسق غير متقبلة لكنها تسقط عقاب تركها. و اما النافلة فيصل اليه ضرب من النفع بها. و تقبل 
الطاعة إيجاب الثواب عليها- و هذا الذى ذكروه غير صحيح- لأن قوله نما يتفيْلُ الله التبيان فى تفسير القرآن» ج”0 ص: عاوع 

مِنَ الْمَتَّقِينَ 

: معناه إنما يستحق الثواب على الطاعات من يوقعها لكونها طاعةٌ فاما إذا فعلها لغير ذلكك فانه لا يستحق عليها ثواباً. فإذا ثبت ذلكك. فلا 
يمتنع أن تقع من الفاسق يوقعها على الوجه الذى يستحق عليها الثواب فيستحق الثواب و لا تحابط عندنا بين ثوابه و ما يستحق عليه 
العقاب. و الاتقاء يكون لكل شىء يمتنع منه غير أنه لا يطلق اسم المتقين إلا على المتقين للمعاصى خاصة بضرب من العرف. لأنه 
أحق ما يجب أن يخاف منه كما لا يطلق خالق إلا على الله - عز و جل- لأنه أحق بهذه الصفة من كل فاعل» لان جميع أفعاله تقع على 
تقدير و ترتيب و قوله: نّم يتَقيلُ الله مِنَ الْمتّقِينَا يعنى القرابين إنما 

قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية 74]..... ص: 59 

َِنْ بََطتٌ إلى يدك لِتفعِى ما أنا باط يَدِىَ إِلَتِك بأََلَكٌ إِنّى أخافٌ الله رب الْعالمِينَ (8؟) 

ليا اللدمن الدود حقون معاصى المخورف عقانه دوو له فيا 


فى هذه الآبةٌ إخبار عن ولد آدم المقتول» و هو هابيل أنه قال لأخيه حين هدّده بالقتل لما تقبل قربانه و لم يتقبل قربان أخيه؛ فقال 
١لَيْنْ‏ بَسطتٌ إِلَّىَ رَدَك» و معناه لثن مددت إلى يدك. و البسط هو المد و هو ضِدَّ القبض «لتقتلنى؛ و معناه لأن تقتلنى ما أنا باسط 
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يدى اليكك لأن أقتلكك. 

فان قبل لم قال ذلكك و قد وجب بحكم العقل الدفع عن النفس و إن أذَّى إلى قتل المدفوع؟! قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما- أن معناه لثن بدأتنى بقتل لم أبدأكك لا على أنى لا أدفعكك عن نفسى إذا قصدت قتلى هذا قول ابن عباس و جماعة؛ و قيل: 
إنه قتله غيلة بأن ألقى عليه و هو نائم صخر شدخه بها. التبيان فى تفسير القرآن» ج”2 ص: 90 

الثانى- قال الحسنء و مجاهد. و الجبائى: إنه كان كتب عليهم إذا أراد الرجل قتل رجل تركه و لم يمتنع منه. و كان عمرو بن عبيد 
يجيز الوجهين و هو الأقوى لأن كلا الامرين جائز. 

فان قيل كيف يجوز الوجه الأسخير و فيه اطماع فى النفس؟! قلنا: ليس فيه شىء من ذلكك لأ-نه يجرى مجرى قول القائل لغيره لئن 
ظلمتنى لم أظلمك, و لئن قبحت فى أمرى لم أقبح فى أمرك بل فى ذلكك غايةُ الزجر و الردع عن القبيح» لأن القبيح منفر عن نفسه 
صارف عن فعله. 

و قوله: «إنّى أَخافٌ اللّهَ رَبّ الْعالَمِينَ» يعنى أخاف الله فى ابتداء مدى اليكك يدى لقتلكك «رب العالمين» يعنى رب الخلائق. 

و اللاسم فى قوله «لئن) لام القسم و تقديره أقسم «لَئْنْ بَدِطْتٌ إِلَىّ يَدَكك) و جوابه «ما أَنَا يباسِطِ» و لا تقع (ما) جواباً للشرط و الفرق 
بينهما أن ل (ما) صدر الكلام و القسم لا يخرجها عن ذلكك كما جاز ان يكون جواب القسم ب (أن) و لام الابتداءء» و لم يجز بالفاء 
لآ-ن المقسم عليه ليبس يجب بوجوب القسم و إنما القسم يؤكده. و جواب الشرط يجب بوجوبه؛ و إذا اجتمع القسم و الجزاء كان 
جواب القسم أولى من جواب الجزاء. لأ-نه لما تقدم و صار الجزاء فى حشو الكلام غلبه على الجواب فصار له و اكتفى به من جواب 
الجزاء لدلالته عليه. 

و روى غياث بن ابراهيم عن أبى اسحق الهمدانى عن على (ع) أنه قال: لما قتل ابن آدم (ع) أخاه بكا و قال: 

تغيرت البلاد و من عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذى لون و طعم و قل بشاشة الوجه المليح 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 598 

فأجاب آدم (ع): 

أيا هابيل قد قتلا جميعاً و صار الحى بالموت الذبيح 


و جاء بشرهٌ قد كان فيه على خوف فجاء بها يصيح 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 179]..... ص: 698 


إنَى أرِيدٌ أن تَبوءَ بإِنْمى و إِنْمك فَتَكونَ مِنْ أضحاب النَارِ وَ ذلكك جَراءٌ الظالِمِينَ (19) 

فى هذه الآيهُ إخبار عن ابن آدم (ع) المقتول أنه قال: لا أبدأكك بالقتل لأنى «أرِيدٌ أن تَبُوءَ بِإِنْمى) و معناه أن ترجع» و أصله الرجوع 
الى المنزل يقال: باء إذا رجع الى المباء و هى المنزل «وّ باق بعَضَب مِنَ اللّهِا ١١‏ أى رجعوا. و البواء الرجوع بالقودء و هم فى هذا 
الأمر بواء أى سواءء لأنهم يرجعون فيه الى معنى واحد. و قال الشاعر: 

ألا تنتهى عنا ملوكك و تتقى محارمنا لا يبوْؤْ الدم بالدم "١‏ 

أى لا يرجع الدم بالدم. و قوله «بإِنْمى و إنمك» معناه اثم قتلى ان قتلتنى» و اثمكك الذى كان منكك قبل قتلى- هذا قول ابن عباس» و 
ابن مسعود و الحسن.ء و قتادة» و الضحااكك,ء و مجاه د- و قال مجاهد معناه خطيثاتى و دمى» ذهب الى ان المعنى مثل إثمى. و قال 


الجبائى؛ و الزجاج. و إثمكك الذى من أجله لم يتقبل قربانتك. و يجوز أن يريد باثمى الأول اثم قتلى ان قتلتنى 
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].....[.١١١7 و سورة ”آل عمران آيةٌ‎ 8١ سورة 7 البقرة آيهُ‎ )١( 

() اللسان (بوء) و فيه روايتان: لا يبأء» لا يبؤء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 5917 

و اثمكك الذى قتلتنى» فاضافةُ تارة الى المفعول و اخرى الى الفاعل؛ لأنه مصدر يصح ذلك فيه كما تقول ضربُ زيدٍ عمراً و ضَربٌُ 
عمرو زيدٌ فتضيفه تاره الى الفاعل و اخرى الى المفعول. 

فان قيل: كيف جاز أن يريد منه الإثم و هو قبيح؟ 

قلنا: المراد بذلكك عقاب الإثم: لأسن الرجوع بالإثم رجوع بعقابه: لأنه لا يجوز لأحد أن يريد معصية الله من غيره كما لا يجوز أن 
يريدها من نفسه. و هو قول أبى على و غيره. و قال قوم: التقدير إنى أريد أن لا تبوء باثمى كما قال ايبَيّنُ الله لَك أن تَضدَلُوا و معناه 
ألا تضلوا. و هذا وجه يحتمله الكلام لكن الظاهر خلافه» و إنما يحتمل على ذلكك إذا دل الدليل على أنه لا يجوز أن يريد من غيره 
الإثم. و ليس هاهنا ما يدل عليه و الكلام يدل على أنه أراد العقاب لا محالة لو أراد الإثم. و قوله اتَكُونَ مِنْ أَضْحاب انار وَ ذلك 
غراة لطا نيف لذ يبدل علق قياف القول بالارساب لان قاهرة شمبي آله مشي باذلكف الثار و العذا ف و31 لكف جراد و لسن تن 
ذلكك ما يمنع من جواز إسقاطه بغير توبةٌ فينبغى أن لا يمنع منه. 

و فى الآية دلالة على أن الوعيد بالنار قد كان فى زمن آدم بخلاف ما يدعيه جماعة من اليهود و النصارى. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]!"٠‏ ص: 917 


َطَوَعَتْ لَه نَفْسْهُ قل أخيه فََتلهُفَأَصْبح مِنّ الْخاسِرينَ (0م) 

آيةُ بلا خلاف التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 598 

قيل فى معنى «قَطوَّعَتٌ لَهُ نَفْسَةُ ثلاث أقوال: 

أحدها- شجعته نفسه على قتل أخيه فى قول مجاهد. و قال قتادةُ زينت له نفسه قتل أخيه. و قال قوم: معناه ساعدته نفسه على قتل 
أخيف فلم تحدق خرى الجر تصنب قوله وقثل أخدة: 

و من قال معناه زينت نصبه كأنه مفعول به. يقال طاع لهذه الظبية اصول الشجرةء و طاع لفلان كذا أى أتاه طوعاًء و يقال أيضاً انطاع. و 
لا يقال اطاعته نفسه. لأن (أطاع) يدل على قصد لموافقة معنى الأمرء و ليس كذلكك طوع. لأنه بمنزلة انطاع له اصول الشجرة. و فى 
الفعل ما يتعدى الى نفس الفاعل نحو حركك نفسه. و قتل نفسه. و فيه ما لا يتعدى نحو أمرَّ و نهىء لأن الأمر و النهى لا يكون إلا ممن 
هو أعلى لمن هو دونه. 

و قال ابن عباس و ابن مسعود و أبو مالكك و أبو جعفر (عليه السلام): إنه قتله بصخرهٌ شدخ رأسه بها 

» و قال مجاهد: لم يدر كيف يقتله حتى ظهر له إبليس فعلمه ذلككء ظهر فى صورة طير» فأخذ طيراً آخر و تركك رأسه بين حجرين 
فشدخه و قابيل ينظر اليه ففعل مثله. و قيل هو أول قتل كان فى الناس. و قوله: اقَأَضْبْحَ مِنّ الْخايترينَ» لا يدل على أنه قتله يلاه لأن 
مطاء هلا رمن العا ين كك لإا أو تهاراء لان يعسو قو هذا أن يقال 

أصبح» لأنه بمنزلة الأمر الذى بيت ليلا فكانت ثمرته الوبال و الخسران. 

و المعنى- هاهنا- ذهاب رأس المال بهلا-كك نفسه. و ذلكك أعظم الخسران كما قال تعالى ١حَبِدَرُوا‏ انمي ر أخلهة يَوْمَ الْقِيامَة» 
فمعنى الآية أصبح من الذين باعوا الآخرةٌ بالدنياء فخسروا فى ذلكك و خابت صفقتهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 5949 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آي .....]"١‏ ص: 699 
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قشع اللا خراما وض فى الأو كرفا كنت ترارق هوا أعبواهان با قت ١‏ عغزف أن أكرة يذل هذا اثثرات تارارظ ضرا اح 
قأَصْبحَ مِنَ النَّادِمِينَ (91) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الحسن (يا و يلتنى) مضافء و هما لغتان يقال يا ويلتا و يا ويلتى ذكره الأزهرى. 

قبل إنه كان أول.ميت من الناس فلذلكك لم يدر كيف يوازيه و كيف يدفنه حتى بعث اللّه تغرابين أحدهما حى و الآخر ميته و قيل 
كانا حيين فقتل أحدهما صاحبه ثم بحث الحى الأرض فدفن فيه الغراب الميت» ففعل به مثل ذلكك قابيل؛ و هو قول ابن عباس و ابن 
مسعود و ابن مالكك و مجاهد و الضحاكك و قتادة. و فى ذلكك دلالة على فساد ما قال الحسن و أبو على و أبو مسلم إنهما كانا من بنى 
إسرائيل؛ لأ-نه لم يكن الناس الى زمان بنى إسرائيل؛ لا يدرون كيف يدفنون ميتهم, قال الرمانى و لا يجوز أن يكون الغراب مكلف 
لأسن المعلوم من دعوة الرسول أن المكلفين هم الملائكة و الانس و الجنء و المعلوم ضرورة أنه لا مطيع لله أحد إلا من هذه الثلاثة 
أسناقوو أرقا فد يك الله :الى (ضن) إلى كل مكلف نوف الدلفكنة والاخول أهدةه إن معركدالى القرياة ومن فيفك الله 
عراب ألهمها ذلكك. و قال الزجاج أكرم الله التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 0٠١‏ 

المقتول بأن بعث غراباً حثا عليه التراب ليريه كيف يوارى سوأة أخيه. و قال قوم: كان ملكاً فى صورة الغراب. و قال أبو على يجوز أن 
كر الغرات قد واد الله قو سقله ماغقل آمو الله لذ على وه التكريت عبا تابر سياقا و ارلآده فشييوة هنا 

ومع وصودأة أخيده قبل فيه قرلان: أحدهما- قال أبو على: إنه جيفة أخيه لأنه كان تركه حتى أنتن فقيل لجيفته سوءة. و قال غيره: 
فتاه عووة أخيةق الظافر حسمل الأمرين.ى أضل السوء التكره تقول ساءة سوه ]ذا أثاة بما يكرهة: 

وووى الحسن عن التبى (ص) (أن الله ضرب لكم مئلا ابتى آدم فخذوا من خيرهما و دغوا شرهما). 

و قوله «قال يا وَيْلَتى) فيه حذف لأن تقديره ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فواراه قال و القائل أخاه يا ويلتاه. و قال الزجاج الوقف فى 
غيره القرآن عليها يا ويلتاه» و التداء لغير الآدميين تحو ويا حَشْرَةٌ عَلَى الْعباد) 013 . 

و ايا وَيلتى أ أَلِدُ وَ أن تجوز 019 . و قال يا ويلتا و إنما وقع فى كلام العرب على تنبيه المخاطب و ان الوقت الذى يدعى هذه الأشياء 
هو وقتها. و المعنى يا ويلتا تعالى فانه من ابانكك أى قوله: منى الويل و كذلكك يا عجبا: المعنى يا أيها العجب هذا وقتكك. و قال 
سيبويه: الويل كلمة تقال عند الهلكة. 

و قيل الويل واد فى جهنم و قوله «أعجزت» يقال عجزت عن الأمر أعجز عجزاً و معجزة. 


اهو من لد 

(0) سورةٌ هود آيةُ الا. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج*. ص: 0٠١‏ 

و قوله اقأَصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ قيل كانت توبته غير صحيحة لأنها لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب. و قال أبو على: ندم على قتله 
على غير الوجه الذى يكون الندم توبة لأنه ندم لأنه لم ينتفع به و ناله ضرر بسببه من أبيه و اخوته. و لو كان على الوجه الصحيح لقبل 
اللّهِ توبته. و على مذهبنا كان يستحق الثواب لو كانت صحيحة و إن لم يسقط العقاب. 


قوله قعالى:[سورة المائدة (0): آية 17]..... ص: 4١1‏ 


مِنْ أل ذلك كتئنا عَلى بَنى إشرائِيلٌ أنه منْ قعل نفس بِعَئِر َفُس أَوْ فسادٍ فى الْأرْض فكأنّما قََلَ النّاسَ جمِيعاً وَ مَنْ أخياها فكأنّما أخيا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ااا من هنادلا 


لاس ججميعاً و لَقَدْ جاءَتْهع رُسُلُنا بليناتِ ثُمَ إِنَّ كثيراً مِنْهْ بد ذلك فِى الْأَْض لَمُسْرِفُونَ (؟©) 

آية عند الجميع قرأ أبو جعفر و الزبير (من أجل) ذلكك بفتح النون و اسكان الهمزهٌ و مثله (قد أفلح) و ما أشبهه. الباقون يقطعون 
الهمزة بفتح النون بنقل الحركة من الهمزةُ الى ما قبلها. و من أسكنها تركها على أصلها. 

و معنى (من أجل) من جراء ذلكك و جريرته. و قال الزجاج: معناه من جناية ذلكك. يقال أخلس العىء أجل ذا اصع فال اكرات : 


و أهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا فى عاجل أنا آجله ١١‏ 


)١(‏ اللسان (أجل) و روايته (كنت بينهم) بدل (ذات بينهم) و فى الصحاح مثل هنا و قائله خوات بين جبير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 0٠07‏ 

أى جانيه و قيل جاره عليهم. قال عدى بن زيد. 

أجل ان اللَّهِ قد فضلكم فوق من احكأ صلباً بإزار )1١‏ 

و أصله الجر. و منه الأجل الوقت الذى يجر اليه العقد الأول و منه الآجل نقيض العاجل. و منه (أجل) بمعنى نعم, لأنه انقياد الى ما 
يجر اليه و منه الآجال القطيع من بقر الوحشء لأن بعضها ينجر الى بعض. 

و«ذلك؛ اشارة الى قتل أحد ابنى آدم أخاه ظلماً. حكمنا الى بنى إسرائيل أنه من قتل منهم نفساً بغير نفس أو فساد كان منها فى 
الأرض فاستحقت بذلك قتلها. و فسادها فى الأرض إنما يكون بالحرب لله و لرسوله و اخافة السبيل- على ما سنبينه فيما بعد- و هو 
قول الضحاكك و جميع المفسرين. و اختلفوا فى تأويل قوله (مَنْ ككل نفْسا بعر نَفْس أُوْ قسادٍ فى الَرْضء فَكأنّما قكلَ النَّاسَ جمِيعا وَمَنْ 
كباج فكانيا أعنا]نارة حوها عل سم أقال: ْ 

أحدهما- قال الزجاج: معناه إنه بمنزلة من قتل الناس جميعاً فى أنهم خصومه من قبل ذلكك الإنسان. 

و الثانى- قال أبو على: إن عليه مثل مأثم كل قاتل من الناس لأنه سنَّ القتل و سهله لغيرهء فكان بمنزلة المشاركك فيه. و مثله 

قوله (ع): (من سنن سن حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيمة» و من سن سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل 
07 

الثالث- قال الحسن و قتاده و مجاهد: إن معناه تعظيم الوزر و المأثم 


() اللسان (أجل). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 0٠7‏ 

و تقديره يا ابن آدم انكك لو قتلت الناس جميعا كان لكك من عملكك ما تفوز به و تنجو من النار؟!- و اللّه- كذبتكك نفسكك و 
الشيطاة» فكذلكك قتلكة ظلما الانسان أى كدت سق الخلود فى النار كنا كنت تتسحقه يقل الئاس حتميعا. 

الرابع - قال ابن عباس: معناه من شد على عضد نبى أو امام عدلء فكأنما أحيا الناس جميعاً. و من قتل نبياً أو إماماً عدلاء فكأنما قتل 
الثايى ديعا 

الخامس- قال ابن مسعود و غيره من الصحابة: معناه (مَنْ قَتلَ نَفْسا بعر نَفْس أو قَسادٍ فى الْأَرْض فَكأنّما قتلَ النّاسَ جَمِيعاً) عند المقتول 
يرمق أخيلها فكاتما أغنا الاك عمسا تسد السشقد. ْ 

اللساسىي> قال ان زعق معدا اله علية تن القرودو لقال مدن عا حي علية لو قل النانى جيه .وقولنة زو عق أكياها فكاتنا أغها الثارق 
جميعا) قال :ماهد معتاء من تاها من الهلاكك مثل الغرق .و الحرق. واقال التسق :وراين ويد معاه مخ عقا عن ندمها ؤاقك وجب القرد 


عليها. و قال أبو على معناه من زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيها بأن يقتدى به فيها بأن يعظم تحريم قتلها كما حرمه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟لا! من هلإلل 


اللّه. فلم يقدم عليه فقد حى الناس بسلامتهم منه و ذلكك إحياؤه إياها. و هو اختيار الطبرى و اللّه تعالى هو المحيى للخلق لا يقدر على 
ذلك غيره تعالى. و إنما قال: (أحياها) على وجه المجاز بمعنى نجاها من الهلاكك كما حكى عن نمرود ابراهيم «أَنا أخيى و أميتٌ» 
فاستبقا واحداً و قتل الآخر. قوله (وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رسكنا بالَْثِناتِ) قسم من الله تعالى أن رسله أتت بنى إسرائيل الذين ذكر قصصهم و 
أخبارهم بالآيات الواضحة و الحجج الدالهُ على صدق رسله و صحة ما أتوا به ثم أخبر أن التبيان فى تفسير القرآن» ج”*: ص: 0٠‏ 
كثيرا منهم يعنى من بنى إسرائيل لمسرفون بعد مجيئ رسل الله اليهم و معنى (لمسرفون) لعاملون بمعاصى الله و مخالفون أمره و نهيه 
باتباعهم غير رسل اللّه. و الإسراف الخروج عن التقصير و الاقتصاد و ضده التقطير. و الاقتصاد هو التعديل بلا إسراف و لا إقتار و قد 
و قال أبو جعفر (ع): المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ 7]..... ص: 4+٠‏ 


إنّما جاء الَِّينَ يُحارِبُونَ الله و وَسُولَهُ وَيَِعَوْنَ فى الْأّدْض قساداً أن مُمَتُوا أو يض كبوا أو قط رد يهخ و أَرْجُلهُمْ مِنْ خلاف أو ينْمَوا 
مِنَ الَرْض ذلك لَهُمْ خزى فِى الذَّنْيا وَلَهُعْ فى الْآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ (7) 

آيهُ بلا خلاف. 

المحارب عندنا هو الذى أشهر السلاح و أخاف السبيل سواء كان فى المصر أو خارج المصرء فان اللص المحارب فى المصر و غير 
المصر سواء. و به قال الاوزاعى و مالكك و الليث بن سعد و ابن لهيعة و الشافعى و الطبرى. و قال قوم: هو قاطع الطريق فى غير المصر 
ذهب اليه أبو حنيفة و أصحابه و هو المروى عن عطاء الخراسانى. و معنى (يُحَارِبُونَ الل) يحاريوة أرلباء اللدى يكاريون وسوله الو 
مغن فى الأذقى كساد!) و عرسا كر ناد من 

إشهار السيف و اخافة السبيل. و جزاءهم على قدر الاستحقاق إن قتل قتل و ان أخذ المال و قتل قتل و صلب و ان أخذ المال و لم 
يقتل قطعت يده و رجله من خلاف. و ان أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفى لا غير هذا مذهبنا. و هو المروى عن أبى جعفر التبيان فى 
تفسير القرآن» ج*) ص: 0٠0‏ 

عليه السلام و أبى عبد الله (ع) 

و هو قول ابن عباس و أبى مجلز و سعيد بن جبير» و السدىء و قتادة» و الربيع و ابراهيم- على خلاف عنه- و به قال أبو على الجبائى و 
الطبرى و حكى عن الشافعى أنه إن أخذ المال جهراً كان للإمام صلبه حياً و ان لم يقتل. 

«وان يقتلوا/ فى موضع رفع و تقديره إنما جزاؤهم القتل» و الصلب أو القطع من موضع الخلافء و معنى (إنما) ليس جزاؤهم الا هذا 
قال الزجاج: إذا قال جزاؤك عندى درهم جاز أن يكون معه غيره؛ فإذا قال انما جزاؤك درهم كان معناه ما جزاؤكك إلا درهم. 

و اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية فقال ابن عباس و الضحاكك. نزلت فى قوم كان بينهم و بين النبى (ص) موادعة فنقضوا العهد. و 
أفبدواق الأرضر قشر الله تيدقى ماذكر فى الآبثوو قال الضين و عكري تلق فى أهل الشرك, 

و قال قتادة» و أنس و سعيد بن جبير و السدى: انها نزلت فى العرنيين و العكليين حين ارتدوا و أفسدوا فى الأرض فأخذهم النبى (ص) 
و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و سمل أعينهم ١١‏ و فى بعض الاخبار أحرقهم بالنار. 

ثم اختلفوا فى نسخ هذا الحكم الذى فعله بالعرنيين» فقال البلخى و غيره نسخ ذلكك بنهيه عن المثلة. و منهم من قال: حكمه ثابت فى 
نظرائهم لم ينسخ. [. 

وقال آخرون لم يسمل النبى (ص) أعينهم و إنما أراد أن يسمل فأنزل الله آية المحاربة» و الذى نقوله: إن عندنا ان كان فيهم طليعة 
لهم حتى يقتلوا قوم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١١0‏ من هلإلل 


)١(‏ سمل أعينهم أى فقأها بحديدةٌ محماة. 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: 6٠82‏ 
سلمت عين الربيئة 0١١‏ و أجرى على الباقين ما ذكرناه. و قال قوم: الامام مخير فيه ذهب اليه ابن عباس فى روايةٌ و مجاهد و الحسن و 


سعيد بن المسيبء و عط و ابراهيم فى رواي عنه. فمن قال بالأول» ذهب الى أن (أو) فى الآيهُ تقتضى التفصيل و من قال بالثانى ذهب 


الى انها للتخيير. 
و معنى قوله: ١و‏ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلاف) معناه أن يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى. و لو كان موضع (من) (على) أو (الباء) لكان المعنى 
واحداً. 


وقوله أو تقو ين الأذضية قن تناد ثلاثة أقوال: 

أحدهما- أنه يخرج من بلاد الإسلام ينفى من بلد الى بلد إلا أن يتوب و يرجع و هو الذى نذهب اليه. و به قال ابن عباس» و أنس بن 
مالكك, و مالكك ابن أنس» و الحسن و السدى و الضحاكك. و قتادة» و سعيد بن جبير» و الربيع ابن انس»ء و الزهرى. و قال أصحابنا لا 
يمكن أيضاً من دخول بلاد الشرككء و يقاتل المشركون على تمكينهم من ذلكك حتى يتوبوا و يرجعوا الى الحق. 

و قال الفراء النفى أن يقال: من قتله فدمه هدر. 

و الثانى- انه ينفى من بلد الى بلد غيره ذهب اليه سعيد بن جبير فى رواية أخرىء و عمر بن عبد العزيز. 

الثالث ان النفى هو الحبس ذهب اليه أبو حنيفةٌ و أصحابه. 

أصل النفى الإهلاكك و منه النفى الاعدام فالنفى الإهلاكك بالاعدام. 

و منه النفاية لردىء المتاع. و منه النفى» و هو ما تطاير من الماء عن الدلوء قال الراجز: 


)١(‏ ربيئة القوم عينهم الذى يطلعهم على أخبار العدو. يقف على مرتفع عال و يرقب حركات العدو. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 007 

كأن متنيه من النفى مواقع الطير على الصفيٌ "١١‏ 

و النفى الطرد قال أوس بن حجر: 

ينفون عن طرق الكرام كما ينفى المطارق ما يلى الفرد 

و قوله: «ذلكك لَهُمْ خَزْىٌ فى الدَّنْيا معناه أن فعل ما ذكرناه من الأحكام خزى فى الدنياء و الخزى الفضيحة يقال خزى يخزى خزياً إذا 
افتضح و خزى يخزى خزاية إذا استحيا و خزوته اخزوه خزوا إذا سسته و منه قول لبيد: 

و اخخزها بالبر لله الأجل 0١‏ 

«وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيمٌ) معناه زيادة على ذلكك و هذا يبطل قول من قال اقامه الحدود تكفير للمعاصى لأنه يقال مع اقامة 
الحدود عليهم بين ان لهم فى الآخرة عذاباً عظيما و معنى ان لهم فى الآخرة عذاباً عظيما انهم يستحقون ذلك ولا يدل على انه يفعل 
بهم ذلكك لا محالة لأنه يجوز أن يعفو اللّه عنهم و يتفضل عليهم بإسقاط عقابهم. 


(0 اللسان (ثفى) و روايته: 
كأن متنيه من النفى من طول اشرافى على الطوى 
مواقع الطير على الصفى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١١+‏ من هلدلا 


(؟) اللسان (خزا) و قبله: 

أكدب النفس إذا حدثتها ان صدق النفس يزدى بالأمل 
غير أن لا تكذبنها فى التقى و اخزها بالبر للّه الأجل 
التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 0٠١8‏ 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ©"!]..... ص: 4٠4‏ 


لا الّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَفْدِرُوا عَلِهِمْ فَاعْلمُوا أنَّاللّهَ خَفُورٌ رَحيمْ (06) 

آية به خالا 

قال الزجاج يحتمل الذين ان يكون فى موضع الرفع بالابداء و خبره فاعلموا ان الله غفور رحيم و المعنى غفور رحيم لهم و المعنى 
لكن الشائبون من قبل القدرة عليهم فاللّه غفور رحيم. و يجوز أن يكون فى موضع نصب بالاستناء من قوله (فَاعْلَمُوا أن الله خَفُورٌ 
0-6 

لما بين اللّه حكم المحارب- على ما فصلناه- استثناء من جملتهم من يتوب مما ارتكبه قبل أن يؤخخحذء و يقدر عليه لأن توبته بعد 
حصوله فى قبضة الامام, و قيام البينة عليه بذلك لا ينفعه» و وجب اقامة الحد عليه. 

و اختلفوا فيمن تدرأ عنه التوبة الحدود: هل هو المشركك أو من كان مسلماً من أهل الصلوة؟ فقال الحسنء و قتادة» و مجاهد و 
الضحاك: هو المشرك دون من كان مسلماً. فأما من أسلم. فانه لم يؤاخذ بما جناه إلا أن يكون معه عين مال قائمة فانه يجب عليه 
ردها و ما عداه يسقط. و أما على (ع) فانه حكم بذلكك فيمن كان مسلماً وهو حارثة بن بدر لأنه كان قد خرج محارباً ثم تاب فقبل 
على (ع) توبته. و جعل له أماناً على يد سعيد بن قيس. 

و حكم به أبو موسى الاشعرى فى فلان المرادى جاء تائباً بعد كونه محارباً فقبل توبته. و أبو هريرة فى على الاسدى و به قال السدى و 
مالكك بن أنس إلا أن مالكاً قال يؤخذ بالدم إذا طالب به وليه. و قال الليث بن سعيد لا يؤاخذ به و قال الشافعى تضع توبته عنه حدٌّ الله 
الذى وجب لمحاربته» ولا يسقط عنه التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 0٠09‏ 

حقوق بنى آدم وهو مذهبناء فعلى هذا إن أسقط الآدمى حق نفسه و يكون ظهرت منه التوبة قبل ذلكك لا يقاص عليه الحدء و إن لم 
يكن ظهرت منه التوبة أقيم الحد, لأنه محارب فيتحتم عليه الحد. و هو قول أبى على. 

ولا خلاف أنه إذا أصيب المال بعينه فى يده أنه يرد الى أهله. فاما المشركك المحارب فمتى أسلم و تاب سقطت عنه الحدود سواء 
كان ذلك منه قبل القدرةٌ عليه أو بعدها بلا خلاف. 

فاما السارق إذا قدر عليه بعد التوبةُ و تكون التوبة منه بعد قيام البينة فانه لا سقط عنه الحد. و إن كان قبل قيام البينة استقطت عنه. و 
قال قوم: 

لا تسقط التوبة الحد عن السارق- و لم يفصل. و ادعى فى ذلكك الإجماع. 

قالوا لأن اللّ جعل هذا الحكم للمحارب بالاستثناء بقوله: «فَاعْلّمُوا أَنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ» و لم يكن غير المحارب فى معناه فيقاص عليه: 
لأن ظاهر هذا التفرد و ليمس كذلك هو فى المحارب الممتنع بفئُ و فى الآيُ حجة على من قال لا تصح التوبة مع الاقامة على معصية 
أخرى يعلم صاحبها أنها معصية» لأنه تعالى علق بالتوبة حكماً لا يحل به الاقامة على معصية هى السكر أو شرب نبيذ التمر على غير 
التأويل بإجماع المسلمين. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ه"!]..... ص: 4+9 
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يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَابْتعُوا لَه الْوَسِيلَة وَ جاهدُوا فى سَبِيلِهِلََلّكم تَفْلِحُونَ (") 

آيهُ بلا خلاف. 

خاطب الله فى هذه الآيةُ المؤمنين و أمرهم أن يتقوه و معناه أن يتقوا معاصيه و يجتنبوها و يبتغوا اليه معناه يطلبون إليه الوسيل و هى 
القربة فى التبيان فى تفسير القرآن» ج7؛ ص: 0٠١‏ 

قول الحسن و مجاهد و قتادة وغطا و السدى وابن زبد وعبد الله بن كثير و أبى و ابل: و هى على وزن (فعلية) من قولهم وسلت 
اليك أى تقربت قال عنترة ابن شداد: 

إن الرجال لهم اليكك وسيلة أن يأخذوك فلجلجى و تخضبى 

وقال الآخر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا و عاد التصافى بيننا و الوسائل 

يقال منه سلت أسال أى طلبت و هما يتساولان أى يطلب كل واحد منهما من صاحبه. و الأصل الطلب و الوسيلة التى ينبغى أن يطلب 
فان قيل كيف قال تعالى «انَّهُوا الله و هو غاية التحذير مع أنه تعالى رغب فى الدعاء إليه و هما كالمتنافرين؟ قيل إنما قال ذلكك لثلا 
يكون المكلف على غرور من أمره بكثرة نعم الله عليه فيظن أنها موجبة للرضا عنه فحقيقَُ الدعاء اليه باتقائه من جهة اجتناب معاصيه 
و العمل بطاعته. فان قيل هل يجوز أن يتقى المعاقب من أجل عقابه كما يحمد المحسن من أجل إحسانه. 

قلنا: لا لأن أصل الاتقاء الحجز بين الشيئين لئلا يصل أحدهما الى الآخر من قولهم اتقاه بالترس. و منه اتقاه بحقه. فالطاعة له تعالى 
حاجزةٌ بين العقاب و بين العبد أن يصل إليه. و أما حمد الإنسان» فمجاز لأن المحمود فى الحقيقة يستحق الولايةٌ و الكرامة. 

و قوله: «وّ جاهدُوا فى سَبيلهِ؛ أمر منه تعالى بالجهاد فى دين الله لأنه وصلة و طريق الى ثوابه. و يقال لكل شىء وسيلةٌ الى غيره هو 
طريق إليه فمن ذلكك طاعة الله فهى طريق الى ثوابه. و الدليل على الشىء طريق الى العلم به و التعرض للشىء طريق الى الوقوع فيه و 
اللطف طريق الى طاعة الله و الجهاد التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 01١‏ 

فى سيا للتقد كرى باللسانة و الدتو القلبوةو الست و لقو و الكنايه 

والرلتي للح اتركيوة) مضل دري 

أحدهما- اعملوا لتفلحوا و معناه و يكون غرضكم الصلاح فهذا يصح مع اليقين. 

الثانى- اعملوه على رجاء الصلاح به فهذا مع الشكك فى خلوصه مما يحبطه و هذا الوجه لا يصح إلا على مذهب من قال بالإحباط. 
فاما من لا يقول به فلا يصح ذلكك فيه غير أنه يمكن أن يقال الشكك فيه يجوز أن يكون فى هل أوقعه على الوجه المأمور به أم لا؟ 
لأنه لا حال إلا و هو يجوز أن يكون فرط فيما أمر به «هُمُ الْمَفْحُونَ» هم الفائزون بما فيه غايةُ صلاح أحوالهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): الآيات 2" الى /ا"]..... ص: 41١‏ 


إن الَّذِينَ كَفَُوا لَؤ أَنَّ لَهُمْ مافى الْأْض جمِيعاً و مِْلَهُ َه ليِْدَدُوا به مِْ داب يَؤْم الِْيامَه ما تَمَبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )2 
يُرِيدُونَ أن يَحْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها وَ لَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (7) 

آيتان بلا خلاف أخبر اللّه تعالى فى هذه الآبة «إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا َو أَنَّ لَهُْ ما فى الأَرْض جمِيعاً وَ مِثْلهُمَعَه و افتندوا بجميع ذلكك من 
العذاب الذى يستحقونه على كفرهم (ما تُمبّلَ مِنْهُمْ) . 

والذين فى موضع نصب بان و خبر (ان) الجملهُ فى (لو) و جوابها. 

و قوله: اوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ يحتمل أمرين: التبيان فى تفسير القرآن, ج "ا ص: 0١7‏ 
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أحدهما- أن يكون فى موضع الحال. 

و الثانى- أن يكون عطفاً على الخبرء و لا يجوز أن يكون خبراً من «يُرِيدُونَ أنْ يَحْرّجُوا مِنَ النّارهِ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها» . و (لو) فى 
موضع الحال كما تقول مررت بزيد لو رآه عدوه لرحمه؛ لأ-نه فى موضع معتمد الفائدة مع أن الثانى فى استئناف (إنه) ولا يحكم 
بقطع الخبر» و إنما أجيبت (لو) ب (ما) و لم يجز أن يجاب (أن) ب (ما) لأن (ما) لها صدر الكلام و جواب (لو) لا يخرجها من هذا 
المعنى كما لا يخرجها جواب القسم. لأنه غير عامل. و (أن) عاملة فلذلكك صلح أن يجاب ب (لا) و لم يصلح ب (ما) كقولكك إن 
تأتى لا يلحقكك سوء. و لا يجوز (ما) لأن (لا) تنفى عما بعدها ما وجب لما قبلها فى أصل موضوعها كقولكك قام زيد لا عمرو و (ما) 
تنفى عما بعدها ما لم يجب لغيرهاء فلذلكك كان لها صدر الكلام. و إنما نفى الله أن يقبل منهم فدية من غير تقييد بالتوبة لأمرين: 
أحدهما لأنهم لا يستحقون هذه الصفة لو وقعت منهم التوبة مع البيان عن أن الآخرة لا تقبل فيها توبة. 

الثانى ان ذلكك مقيد بدليل العقل و السمع الذى دل على وجوب إسقاط العقاب عند التوبة كقوله اغافِر الذَّنِْ وَ قابل النّوْب) 0١١‏ و 
علدنا أنه لم بده بالتوية أن القونة لأ مسب ,سا1 الاب فادها ماغنا و إنما فضي اللدبية ناك عند النزية فازاد الله أن بين أن 
الخلاص من عقابه الذى استحق على الكفر به و معاصيه لا يستحق على وجه. و إنما يكون ذلكك تفضلا على كل حال. 

و اللام فى قوله: «وَ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) لام الملكك لأن حقيقتها الاضافة 


(1) سورة غافر آآية م 

التبيان فى تفسير القرآنء ج. ص: 01 

على معنى الاختصاص غير أنها إذا أضيفت تصح أن يكون فعلًا إلى ما يصح أن يكون فاعلًا فالاضافة بمعنى اضافة الفعل الى الفاعل 
نحو (إن قام زيد» و يجوز أن يكون على معنى المفعول بقرينة ككلام زيد و نحوه. و قوله: 

لَوْأَنَ لَهُغْ ما فِى الأَدْضِ جمِيعاً» يدل على أنه ليس لهم ما فى الأرض جميعاًء لأنه لو كان لهم لكان الأبلغ أن يقال يسلبون النعمة به 
من غير فدية تسقط عنهم شيئاً من العقوبة. و قوله: ايُرِيدُونَ أنْ يَخْرْجُوا مِنّ النَارِا فى معناه ثلاث أقوال. 

أخدها- قال أبوعلى معناه تون أن يترهرا منها فجعل الارادة هاهنا تهنيا. 

و قال الحسن معناه الاراده على الحقيقة لأنه قال كلما رفعتهم النار بلهبها رجوا أن وش هوا مكيار هر قزلةة كلما آزاذا أن يرا 
ينبا عدوا فيها» 0١١‏ . و قال بعضهم معناه يكادون أن يخرجوا منهاء إذا رفعتهم بلهبها كما قال- عز و جل- «جداراً يُرِيِدٌ أن ينْقَض)ا 
15 أ وكاو قارب 

فان قيل كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بأنهم لا يخرجون؟ قلنا: لأن العلم بأن الشىء لا يكون لا يصرف عن إرادته. 
كما أن العلم بأنه يكون لا يصرف عن إرادته و إنما يدعو الى الارادة حسنها أو الحاجة اليها كما أن المراد بهذه المنزلة. فان قيل: هل 
يجوز أن يطمعوا فى الخروج من النار كما قال الحسن. قلنا الخروج منها الى غير عذاب يجرى مجرى عذابها فلا يجوز لعلمهم بأن 
العذاب دائم لا يفتر عنهم فان كان معه العلم بأنهم لا يخرجون منها لم يجز أن يطمعوا فى الخروج, لأن العلم ينافى 


(1) سورة | لم السجدة آيةُ 50. 

(0) سورة الكهف آي 8/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”, ص: ١ه‏ 

الطمع و لا- ينافى الا-رادة كما لا يطمع العاقل فى أن يعود فى الدنيا شاباً كما كان. و قال أبو على: إنما يتمنون الخلاص منها قبل 
دخولهاء لما فى التمنى من التروح» و ليس ذلكك من صفة أهلها. ولا يجوز أن يقال فى الكلام يريدون أن يستخرجون من النار كما 
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جاز (عَلِمَ أن تيكو مدْكمْ موضى) 8 لأنن أن المحفقة من الشديدة لتحقيق كائن فى الخال أو الماضى أو المستقيل :و لين فين 
الا-رادة تحقيق وقوع المراد لا محالة» كما ليس فى الأحمر تحقيق وقوع المأمور به فلذلكك لم يجز أمرته أن سيقوم؛ و جاز أمرته أن 
يقوم. قوله ١و‏ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها يعنى من جهنم «و لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) أى دائم ثابت لا يزول و لا يحول كما قال الشاعر: 

فان لكم بيوم الشعب منى عذاباً دائماً لكم مقيماً 

و روى أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعمى القلب يا أعمى البصر تزعم ان قوماً يخرجون من النار و قد قال الله تعالى: «وّ ما هُمْ 
بخارجينَ مِنْها؛ ! فقال ابن عباس ويحكك أ و ما فقهت هذه للكفار؟!. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 4"]..... ص: 1ه 


وَ السَارِقٌ وَ السَارِقةُ فَاقْطعُوا أَبْديَهُما جَزاءً بما كسبا تكالا مِنّ اللّهِ وَاللَّهُ عَرِيرٌ كيم (0*) 
أيه بلا خلاف. 
و قوله «وَّ السَارِقَ وَ السَارِقةُ قال سيبويه الأجود فيه النصب و مثله «الرَّائيةُوَالَّانِى) . و بالنصب قرأ عيسى بن عمر و هو بخلاف ما عليه 


القراء لا يجوز أن يقرأ به و الوجه الرفع. و مثله «الَّذان يَأتِيانها مِنْكم قَآدُوهّما» . 


شوو ل 31 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”» ص: 0١0‏ 

و يحتمل رفعهما شيثئين: 

الع ككال شيوايه إتاطلى قدي ررض كنبا على عارك تك التباوق وبالنارقة درو الذاق )نيابت كم 11 

الشانى- قال المبرد و الفراء لأن معناه الجزاء و تقديره من سرق فاقطعوه. و له صدر الكلام. و قال الفراء و لو أردت سارقاً بعينه لكان 
النصب الوجه و يفارق ذلكك قولهم زيداً فاضربه. لأنه ليس فيه معنى الجزاء. 

و ظاهر قوله ١و‏ السَّارِقٌ وَ السَارقَةُ يقتضى عموم وجوب القطع على كل من يكون سارقاً أو سارقة» لأن الألف و اللام إذا دخلا على 
الأسماء القتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس - على ما ذهب اليه قوم-. و قد دللنا على ذلكك فى أصول 
الفقه. فأما من قال القطع لا يجب إلا-على من كان سارقاً مخصوصاً من مكان مخصوص مقداراً مخصوصاً و ظاهر الآية لا ينبئن عن 
تلكك الشروطء فيجب أن تكون الآيه مجملة مفتقرة الى بيان» فقوله فاسد لأن ظاهر الآيهُ يقتضى وجوب القطع على كل من يسمى 
سارقاً و إنما يحتاج الى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه فأما من يجب فانا نقطعه بالظاهرء فالآيهُ مجملة فيمن لا 
يجب قطعه دون من يجب قطعه فسقط ما قالوه. 

و قوله اقَاقْطعُوا أَْدِيَهُماا أمر من اللّهِ بقطع أيدى السارق و السارقة. 

و المعنى إيمانهما. و إنما جمعت أيدى لأن كل شىء من شيثين: فتثنيته بلفظ الجمع كما قال- عز و جل -: «ققَدْ صَفَتْ قلُويُكماه 19 و 
قال الفراء كلما 


].....[ .10 سورة النساء آيةُ‎ )١( 

(0) سورة التحريم آيةُ ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج "7 ص: 0١8‏ 

كان فى البدن منه واحد فتثنيته بلفظ الجمع لأن أكثر أعضائه فيه منه اثنان» فحمل ما كان فيه الواحد على مثل ذلكء فقيل قلوبهما و 
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ظهورهما. كما قيل عيونهما و أيديهما. و قال الفراء إنما فعلوا ذلكك للفصل ببن ما فى البدن منه واحد وبين ما فى البدن منه اثنان» 
فجعل ما فى البدن منه واحد تثنيته و جمعه بلفظ واحد و لم يثن أصلاء لأن الاضافة تدل عليه؛ و لأن التثنية جمع؛ لأنه ضم شىء الى 
شىء. و إن ثنى جاز قال الشاعر: 

ظهراهما مثل ظهور الترسين 

فجمع بين الأ-مرين. و إنما اعتبرنا قطع الايمان» لإجماع المفسرين على ذلك. كالحسن و السدى و الشعبى و غيرهم. و فى قراءة ابن 
مسعود «و السارقون و السارقات فاقطعوا إيمانهما» و النصاب الذى يتعلق القطع به قيل فيه ستة أقوال: 

أولها- على مذهبناء و هو ربع دينار. و به قال الاوزاعى و الشافعى» لما 

روى عن النبى (ص) أنه قال القطع فى ربع دينار. 

الثانى- ثلاثة دراهم و هو قيمة المجن. ذهب اليه مالكك بن أنس. 

الثالث- خمسة دراهم 

روى ذلكك عن على (ع) و عن عمرء و انهما قالا: لا يقطع الخمس إلا فى خمسة دراهم 

وهو اختيار أبى على قال: لأنه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاه فى أنه فاسق. 

الرابع - قال الحسن: يقطع فى درهم, لأن ما دونه تافه. 

الخامس - عشرة دراهم ذهب اليه أبو حنيفة و أصحابه لما رووا أنه كان قيمةُ المجن عشرةٌ دراهم. 

السادس- قال أصحاب الظاهر و ابن الزبير يقطع فى القليل و الكثير. التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 017 

ولا يقطع إلا-من سرق من حرز. و الحرز يختلف. فكل شىء حرز يعتبر فيه حرز مثله فى العادة. وحدَّه أصحابنا بأنه كل موضع لم 
يكن لغيره الدخول اليه و التصرف فيه إلا باذنه فهو حرز. و قال أبو على الجبائى الحرز أن يكون فى بيت أو دار مغلق عليه و له من 
يراعيه و يحفظه. 

و من سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع. قال الرمانى؛ لأنه لا يسمى سارقاً حقيقةُ و إنما يقال ذلكك مجازاً كما يقال سرق كلمة أو 
معنى فى شعر لأنه لا يطلق على هذا اسم سارق على كل حال. و قال داود: يقطع إذا سرق من غير حرز. 

و كيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربعة و يتركك الإبهام و الكف- و هو المشهور 

عن على (ع): و قال أكثر الفقهاء: إنه يقطع من الرسغ. 

وهو المفصل بين الكف و الساعد. و قالت الخوارج يقطع من الكتف. و أما الرّجل فعندنا تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم و 
يتركك الإبهام و العقب. 

دليلنا أن ما قلناه مجمع على وجوب قطعه. و ما قالوه ليس عليه دليل. 

و لفظ اليد يطلق على جميع اليد الى الكتف ولا يجب قطعه- بلا خلاف إلا ما حكيناه عمن لا يعتد به. و قد استدل قوم من أصحابنا 
على صحة ما قلناه بقوله اَوَيْلَ لِلَذِينَ يَكْبِونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ) 01١‏ و إنما يكتبونه بالأصابع. 

- و المعتمد ما قلناه- و عليه اجماع الفرقةٌ المحقة. 

و متى تاب السارق قبل أن يرفع الى الامام. و ظهر ذلكك منه ثم قامت عليه البينة» فانه لا يقطع. غير أنه يطالب بالسرقةٌ و إن تاب بعد 
قيام البينة 


سور البثرة آي فلخ 
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عليه وجب قطعه على كل حال. و قال الفقهاء يجب قطعه على كل حال. فان كان تاب كان قطعه امتحاناًء و ان لم يكن تاب كان 
عقوبة و جزاء. و متى قطع فانه لا يسقط عنه رد السرقة سواء كانت باقية أو هالكة, فان كانت باقيهٌ ردها- بلا خلاف- و إن كانت 
هالكة رد عندنا قيمتها. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجمع عليه القطع و الغرامة معاء فان قطع سقطت الغرامة و ان غرم سقط القطع. و 
قد دللنا على صحة ما قلناه- فى مسائل الخلاف- و متى سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف. 
فان سرق ثالثة حبس عندنا. و به قال الحسن. و قال أبو على تقطع اليد الاخرى» فان سرق فى الحبس قتل عندنا. و لا يعتبر ذلكك أحد 
من الفقهاء. 

و ظاهر الآيهُ يقتتضى وجوب قطع العبد و الأمة إذا سرقا لتناول اسم السارق و السارقة لهما. 

و قوله: «جزاءً بما كسبا؛ معناه استحقاقاً على فعلهما «تَكانًا مِنّ الله أى عقوبة على ما فعلاه. قال زهير: 

ولولا أن ينال أبا طريضٍ عذاب من خزيمة أو نكال 

أى عقوبة. و نصبه يحتمل أمرين: 

أحدهما- مفعول له و تقديره لجزاء فعلهما. 

الثانى- نصب على المصدر الذى دل عليه فاقطعوا لأن معنى فاقطعوا: 

جاوزهم و نكلوا بهم. و قال الازهرى معناه لينكل غيره نكانًا عن مثل فعله يقال نكل ينكل إذا جبن» فهو ناكل 'وَ اللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ) أى 
مقتدر لا يغالب «حكيم) فيما يأمر به من قطع السارق و السارقة» و فى غيره من الافعال. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 0١9‏ 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 1"9]..... ص: 019 


َمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَ أَصْلَح فَإنَّ الله يتُوبُ عَلَهِ إنَّ الل عَفُورٌ رَحِيم (08) 

آية بلا خلاف أخبر الله تعالى أن من تاب و أقلع و ندم على ما كان منه من فعل الظلم بالسرقة و غيرهما و فعل الفعل الجميل الصالح 
قن الله عُوبُ عليه و معناه يقبل توبته بإسقاط العقاب بها عن المعصية التى تاب منها. و وصف اللَّه تعالى بانه يتوب على التائب فيه 
فائدة عظيمة» لأن فى ذلكك ترغيباً للعاصى فى فعل التوبةء و لذلك قال تعالى واصفاً نفسه بأنه تواب رحيم. و وصف العبد بأنه تواب 
معناه أواب و هى صفهُ مدح من أجل المدح على التوبة التى يسقط العقاب عندها. و لا خلاف فى سقوطه عندها و هى الندم على ما 
مضى من القبيح أو الإخلال بالواجب و العزم على تركك الرجوع الى مثله فى القبح. 

و فى الناس من قال يكفى الندم مع العزم على تركك المعاودة. و الذى ذكرناه أولى» لأن سقوط العذاب عنده مجمع عليه. و ان اختلفوا 
هل هو واجب أو تفضل؟ و ما قالوه فيه خلاف. و يمكن التوبة من الحسن إلا أن حسنه لا يدعو الى التوبة منه كما يدعو قبح القبيح 
الى التوبة منه لكن قد يتوب الإنسان منه لقبحه فيما يتوهمه أو لمضرة تلحقه به. و لا يجوز التوبة من الحسن كيف تصرفت الحال لأنه 
تحريم لما ليس بحرام, و تقبيح لما ليس بقبيح. و يمكن أن تكون التوبة من القبيح معصية لله كالذى يتوب من الإلحاد و يدخل فى 
لسر ادك 

و قال مجاهد: ان الحدّ كفارة. و هذا غير صحيح لأن الله تعالى دل التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 07٠١‏ 

على معنى الأمر بالتوبة. و إنما يتوب المذنب من ذنبه. و الحد من فعل غيره. 

و أيضاً فمتى كان مُصراً كان اقامة الحد عليه عقوبة. و العقوبة لا تكفر الخطيئة. كما لا يستحق بها الثواب. و قوله «إنَّاللَّه غَفُورٌ رَحِيم) 
يدل على ما نذهب اليه من أن قبول التوبة و إسقاط العقاب عندنا تفضل من الله فلذلكك صح و صفه بانه غفور رحيم. و لو كان 
الغفران واجباً عند التوبة لم يلق به غفور رحيم. 
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أحدهما- انه متوجه الى النبى (ص) و المراد به امته كما قال ديا أَيّهَا ان إذا طَلفَتُمُ النّساءَ» . 

و الثانى- أنه متوجه الى كل مكلف من الناس و تقديره: أ لم تعلم يا انسان. و اتصال هذا الخطاب بما قبله اتصال الحجاج و البيان عن 
صحةٌ ما تقدم من الوعد و الوعيد. و ما ذكره من الأحكام. 

و المعنى أ لم تعلم يا انسان «أَنّ الله لَهُ ملك السسماواتٍ وَالََدَْض» يعنى له التصرف فيهما من غير دافع و لا منازع ايعَدَّبٌ مَنْ يَشاءه إذا 
كان مستحقاً للعقاب «وّ يَغْفِرٌ لِمَنْ يَساءُ) إذا عصاه و لم يتبء لأنه إذا تاب» فقد وعد بأنه لا يؤاخذ به بعد التوبة. و عند المخالفة يقبح 
مؤاخذته بعدها. 

فعلى الوجهين معاً لا يعلق ذلكك بالمشيئة. و فى ذلك دلالة على أنه قادر على التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 07١‏ 

أن يعاقب على وجه الجزاء لأننه لو لم يكن قادراً عليه لما كان فيه وجه مدح (وَ الله على كل شَيْءٍ قدِيرً معناه هاهنا أن من ملكك 
السموات و الأرض و قدر على هذه الأجسام و الاعراض التى يتصرف فيها و يديرهاء فهو لا يعجزه شىء لقدرته على كل جنس من 
أجناس المعانى. و قوله «عَلى كل شَيْءِ قََدِيدًه عام فى كل ما يصح أن يكون مقدراً له تعالى. ولا بحتاج الى أن يقيد بذكر ما تصح 
القدرة عليه لأمرين 

أحدهما- ظهور الدلالهُ عليه فجاز ألا يذكر فى اللفظ. 

و الآخر- أن ذلكك خارج مخرج المبالغة كما يقول القائل أتانى أهل الدنيا. و لعله لم يجئه الا خمسة فاستكثرهم 


قوله قعالى:[سورة المائدة (4): آية ١‏ ؟]..... ص: 11 


بايا ارول لا يخزنكك الذِينَ بُسارعُوت فى الَف من ال قالوا آنا هوام وَ َع تين فوُْ وَمِنَالِّينَ هاموا تمائوق 
لِلَدذْبٍ سَدمَاحَونَ قوم آخَرِينَ لم وك يُحَرقُونَ نَ اكلم مِنْ بَعْدٍ مَواضة جه يَفُولُونَ إن أوتيتّم هذا مَحَذُوهُ وَإِنْ لم َوْتَْهُ فَاحَدَرُوا وَمَنْ 
رد الله ته كن تملتكك لَه ون الل ينا أولتكك الَِّينَ لم يرد الله أن طهر وبع لهُمْ فى اليا حَزي وَل فى الْآخرءْ تهات عَظِيمٌ 
راع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 077 

هذا خطاب للنبى (ص) نهاه الله أن يحزنه الذين يسارعون فى الكفر أى يبادرون فيه. و (يحزنكك)- بفتح الياء و ضمها- لغتان. و قد 
قرئ بهما. 

وقد قدمنا ذكره مستوفئ. 

من المنافقين ١‏ الِّينَ قاُوا آمنّاا يعنى صدقنا ِأمُواهِه و لَمْ تُوْمِنْ قُلُوبْهُةَه يعنى لم تصدق قلوبهم ١و‏ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سِحَاعُونَ لِلْكَذِب 
كتافر ةلذ م آخَرِينَ لَمْ يَأتُوك, ) وقئ هاهنا. رسام وريه بلع ان حايع مال ساروو جياك و قيل فى رفع «سماعون» قولان: 
أحدهما- قال شموية فرغل الإغداء والتخر وين ادق هااا كما تقول من فومكه عثالاه. 

الثانى- قال الزجاج: على أنه خبر الابتداء. و تقديره: المنافقون همء و اليهود سماعون للكذب. و قيل فى معنى ذلكك قولان: 
أحدهما- «سماعون» كلامكك للكذب عليكك سماعون كلامكك «لِقَوْم آكَرِينَ لَمْ َأتُوك)» ليكذبوا عليكك إذا رجعوا اليهم أى هم 
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و قيل انهم كانوا رسل اهل خيبر لم يحضروا. فلهذا جالسوك, هذا قول الحسن و الزجاج و أبو على. 

الثانى - قال أهل التفسير «سَمَاعُونَ ِلُذِب» قابلون له كما يقال لا تسمع من فلان أى لا تقبل منه. و منه سمع الله لمن حمده «سَمَاعُونَ 
لِقَوْمٍ آخَرِينَ» أرسلوا بهم فى قضية زان محصن. فقالوا لهم: إن أفتاكم محمد (ص) بالجلد فخذوه و إن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه, 
لأنهم قد كانوا حرفوا حكم الجلد الذى ذ فى التوراة الى جلد أربعين» و تسويد الوجه و الاشهار على حمار. 

هذا قول ابن عباس» و جابر؛ و سعيد بن المسيب و السدى. و ابن زيد. التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: 0377 

وقال قتادة: إنما كان ذلكك فى قتيل منهم قالوا: إن أفتاكم بالدية فاقبلوه و إن أفتاكم بالقود فاحذروه. 

وقال أبو جعفر (ع) نزلت الآيهُ فى أمر بنى النضير و بنى قريظة و قوله: يَحَرُونَ الْكلِم) 

قبل فى معنى (تحريفهم) قولان: 

أحدهما- تحريف كلام الفى لاضن اعد متناف الكنية لراوة زا أُوتِكُم هذا أى دين اليهود فاقبلوه ١و‏ إِنْ لَمْ تُؤْئَوةُ فَاحَدَّرُوا» أن 
تقبلوا خلافه- فى قول الحسن و أبى على. 

الثانى- جعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييراً لحكم اللّه- فى قول المفسرين 

وقوله: ١مِنْ‏ بد مَواضيها لأن المعنى من بعد استقراره فى مواضعه؛ و مضى الأيام عليه. و قال الزجاج من بعد أن فرض فروصه؛ و 
أحلَّ حلاله» و حرم حرامه. و لو قال مكان ابَعْْدِ مَواضةِعِهِا عن مواضعه لجازء لأن معناهما متقارب» هذا كما يقول القائل: أتيتكك عن 
فراغى من الشغلء و بعد فراغى منهء و لا يجوز قياساً على ذلكك أن تقول بدل قولك: رميت عن القوس»ء رميت بعد القوسء, ولا فى 
قولكك: جاء زيد بعد عمروء أن تقول: 

عق يرق لأن المعق 'يكلن. و ذلك أن (عن) لماعدا الشىء الذى هو كالبيت دوو (صد) إثما عى لبا تاشر عن كوق الشى م قما 
صح معنى السبب و معنى التأخر جاز فيه الأمران و ما لم يصح إلا أحد المعنيين لم يجز إلا أحد الحرفين. 

وقوله: «وَّمَنْ رد الله فته فى الفتنة ثلاثة أقوال: 

أحدهما- قال الزجاج معناه من يرد فضيحته بإظهار ما ينطوى عليه. 

القائ تقال السدى عن يرد الله هلاكه. التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 075 

الشالث- قال الحسن و أبو على و البلخى من يرد الله عذابه من قوله «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْنُونَ أى يعذبون. و قوله «دُوقُوا فِتتَكم» أى 
عذابكم. و قوله إن الّينَ وا الْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْيناتِ» يعنى الذين عدَّبو. 

و أصل الفتنة التخليص من قولهم: فتنت الذهب فى النار أى خلصته من الغش و الفتنة الاختبار تسمى بذلكك لما فيها من تخليص 
الحال لمن أراد الإضلال. و إنما أراد الحكم عليه بذلكك بإيراد الحجج. ففيه تمييز و تخليص لحالهم من حال غيرهم من المؤمنين. و 
ب اتحووع العالوساور يح زو ام يرن حرا الاسم لوست اللو رص الار اي فيج زد فيا دزي !ليو 
التى يتميزون بها من غيرهم. و قوله: «أُولئِك الَّذِينَ لع يد الله أن يَطهَرَ فلُوبَهُ قبل فيه قولان: 

أحدهما- قال أبو على و غيره لم يرد الله أن يظهرها من الحرج و الضيق الدال على دنس الكفر عقوبةٌ لهم. 

الثانى- قال البلخى و غيره: لم يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم بأنها بريئة منه ممدوحة بضده كما يطهر قلوب المؤمنين بذلكك. و لا 
يجوز أن يكون المراد بذلكك الذين لم يرد الله منهم الايمان. لأنه لو لم يكن مريداً منهم الايمان» لم يكن مكلفاً لهم لأن التكليف 
هو إرادة ما فيه المشقةٌ و الكلفة و لأن الله أمرهم بالايمان- بلا خلاف- و الأمر لا يكون أمراً إلا بارادة المأمور به على ما بين فى غير 
موضع. 

و قوله: الَهُمْ فى الدُّنيا خَرْىٌ» يعنى لهؤلاء الكفار و المنافقين الذين ذكرهم فى الآية» فبين أن لهم خزياً من عذاب الله فى الدنيا. و هو 
ما كان يفعله بهم من الذل و الهوانء و البغض و الزام الجزية على وجه الصغار «و لَهُمْ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 070 
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فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيمً) 

مضافاً الى عذاب الدنيا و خزيها. 

و قال أبو جعفر (ع) و جماعة من المفسرين ذكرنا أسماءهم: إن امرأة من خيبر - فى شرف منهم- زنت و هى محصنة فكرهوا رجمهاء 

فأوسلوا الى يهوة المدينة سألوق الف ١ض‏ )"طها أن يكو أن برحيف سالره: فقال: 

هل ترضون بقضائى؟ قالوا: نعم» فأنزل الله عليه الرجم» فأبوه. فقال جبرائيل: سلهم عن ابن صورياء ثم اجعله بينكك و بينهم. فقال: 

تعرفون شاباً أبيضاً أعوراً أمرداً يسكن فدكاً يقال له ابن صوريا؟ قالوا: نعم هو أعلم يهودى على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى. 

قال: فأرسلوا اليه فأرسلوا فأتى» فقال له رسول الله (ص): أنت عبد الله بن صوريا. قال: نعم. قال: 

أنت أعلم الوود قال اكه كر لون فال سول الله (ص): فانى أناشدك الله الذى لا إله إلا هو القوى إله بنى إسرائيل الذى 

أخرجكم من أرض مصرهء و فلق لكم البحر فأنجاكم و أغرق آل فرعونء و ظلل عليكم الغمام و أنزل عليكم المنَّ و السلوىء و أنزل 

عليكم كتابه فيه حلاله و حرامه» هل تجدون فى كتابكم الذى جاء به موسى الرجم على من أحصن؟ قال عبد الله بن صوريا: 

| >6 | 0:0 
شولا بين لك كثيرا مما كنتم تُحْعَونَ مِنَ الكتاب و يفوا عَنْ كثيره 1 فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتى رسول الله (ص) ثم 

ال هذا مق اع بل وللاص لحري مر رار ار راي النبى (ص) عن ذلككء ثم سأله ابن صوريا عن 


.١18 سورة 5 النساء آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: 078 

أعضاء المولود؟ و ما عدظ الام؟ فقال: تنام عيناى و لا ينام قلبى» و الشبه يغلبه أى الماءين علاء و للأب العظم و العصب و العروق» و 
للام اللحم و الدم و الشعر. فقال: أشهد أن أمركك أمر نبى» و أسلم فشتمه اليهود. 

فقال المنافقون لليهود: إن أمركك محمد بالجلد فاقبلوه و إن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. و هو قوله: ايَقُولُونَ إن أُوتِيكمْ هذا فَحُذُوة) يعنى 
الجلد ١‏ ١و‏ إن لَمْ تُوْنَوهُ فاخ ذَّرُوا» و سلاه عن ذلك بقوله: «لا برك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر؛ فلما أرادوا الانصراف تعلقت قريظة 
بالنضيرء فقالوا يا أبا القاسم- و كانوا يكرهون أن يقولوا يا محمد لثلا يوافق ذلكك ما فى كتابهم من ذكره- هؤلاء إخواننا بنوا النضير 
إذا قتلوا منا قتيًا لا يعطونا القود و أعطونا سبعين وسقاً من تمر و إن قتلنا منهم قتيلًا أخذوا القود و معه سبعون وسقاً من تمره و إن 
أخذوا الدية أخذوا منا مائة و أربعين وسقاً. و كذلك جراحاتنا على أنصاف جراحاتهم. فأنزل اللّهِ تعالى (وَ إِنْ تُْرض عَنْهُمْ فَآَنْ 
بضُرُوك شين وَ إن حكفت فَاحكم بيهم بالقسطه 01١‏ فحكم بينهم بالسواءء فقالوا: 1 

لا نرضى بقضائكك» فأنزل الله «فتكم الجاِلية يَِعُونَ و منْ أَخسَيٌ مِنّ الل حكماً قوم بُوقتُونَه 05١‏ 

ثم قال «وّ كب بحكمونك وَعِنْدَهُمْ ترا فيها محكم الله شاهداً لكك بما يخالفونكك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال «وّ كتَبنا 
عَلَيِهمْ فيها أن النَفْسَ بالنفُْس» الآية «َإِنْ تَوَلَْاا يعنى بنى النضيرء لما قالوا لا تقبل حكمكك ١يْصِبَهُمْ‏ ينض ذُنُوبهمْ) و هو إجلاؤهم من 
ديارهم. 


(1) سورة 8 المائدة أيه *ل. 
(1) سورة 8 المائدة بيذع 


التبيان ف تفسير القرآن» ج03 ص: /631 
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و اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية. و قال السيدى نزلت فى أبى لبابة الانصارى لقوله لبنى قريظة حين حاصرهم النبى (ص): إنما هو 
الذبح فلا تنزلوا على حكم سعد. 

و قال عكرمة و عامر الشعبى: نزلت فى رجل من اليهود قتل رجلا من أهل دينه فقال القاتل لحلفائهم من المسلمين سلوا لى محمداً 
(ص) فان بعث بالدية اختصمنا اليه و ان كان يأمرنا بالقتل لم نأته. و قال أبو هريرة: نزلت فى عبد الله بن صورياء و ذلكك 

أنه ارتد بعد إسلامه على ما وصفناه عن أبى جعفر (ع) 

وقال ابن جريج و مجاهد: نزلت فى المنافقين و هم السماعون لقوم آخرين و الأصح من هذه الأقوال 

أنها نزلت فى ابن صوريا على ما قدمناه عن أبى جعفر (ع) 

وهو اختيار الطبرى لأنه رواه أبو هريرة و البراء بن عازب و هما صحابيان. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 67]..... ص: 171ل 


سَمَاعونَ للك ذِب أَكَالُونَ ِلشئت فَإِنْ جاؤّك فاك بَينَهُمْ أوْ أغرض عَنْهُْ ون تُعرض عَنْهعْ كلَنْ يَف وُوك شيا وَإِنْ حكنت 
فاخكم بَيتهُمْ بِالْقَسْطٍِ إن الله بعك الققبطة (8) 1 1 

قرأ السحت- بضم السين و الحاء- ابن كثير و أهل البصرةٌ و الكسائى و أبو جعفر (ع) 

الباقون بإسكان الحاء. 

و قوله: «سَمَاعُونَ لِلُكذب» وصف لهؤلاء اليهود الذين تقدم وصفهم. 

و رفعه كما رفع سماعون الأول سواء, لأنه صفةٌ بعد صفة. و قد يجوز التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 077 

النصب فى الموضعين على القطع لكن لم يقرأ به» و قد فسرنا معنى الكذب. 

و قوله: «أَكالُونَ لِلشْحْتَ» معناه أنه يكثر أكلهم للسحت» و هو الحرام. 

و روى عن النبى (ص) أنه قال: (السحت الرشوة فى الحكم) 

و فى السحت لغتان ضم الحاء و إسكانها. و قد قرئ بهما على ما بيناه» فالسحت اسم للشىء المسحوت و ليس بمصدرء و المصدر 
بفتح السين. و قال الحسن سمعوا كذبه و أكلوا رشوته. و قال ابن مسعود و قتادة و ابراهيم و مجاهد و الضحاك و السدى: السحت 
الرشى 

و روى عن على (ع) أنه قال: (السحت الرشوة فى الحكم و مهر البغى و عسب الفحل» و كسب الحجام,؛ و ثمن الكلب, و ثمن الخمرء 
و ثمن الميتة» و حلوان الكاهن و الاستعجال فى المعصية). 

وَروق عن أض هريرة مثله. 

وقال مسروق سألت عبد الله عن الجور فى الحكم قال: ذلكك الكفر» و عن السحت فقال الرجل يقتضى لغيره الحاجة فيهدى له 
الودية 

و أصبل المضت الابعسال اسدة اتج إسكانا وسو أن يستاصل كل شويء قال وسحته و أسدطه إذا استاصلة. و أذهيه قال 
الفرزدق: 

و عض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف "١١‏ 

و يقال للحالق: اسحت أى استأصلء و منه قوله: ابتكم بعَذاب) أى يستأصلكم به و فلان مسحونت المغذة إذا كان أكولا شرها. 


)١(‏ اللسان (جلف). عض زمان: ساء زمان. المسحت الشىء المهلك و المجلف- بضم الميم و تشديد اللام- الشىء الذى بقى منه 
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بقية قليلة لا يعتنى بها. 

(0) سورة طه آية .2١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج 0 ص: 019 

وقد اسحت ماله إذا أفسده و أذهبه. ففى اشتقاق السحت أربعة أقوال: 

قال الزجاج لأ-نه يعقب عذاب الاستئصال و البوار. و قال أبو على هو حرام لا بركة فيه لأهله. لأنه يهلك هلاك الاستئصال. و قال 
الخليل هو القبيح الذى فيه العار نحو ثمن الكلب و الخمر فعلى هذا يسحت مروَةُ الإنسان. 

و قال بعضهم حرام يحمل عليه الشره» فهو كشره المسحوت المعدة. 

و قوله: «فَإِنْ جاؤْكٌ فَاحْكع بَيَنهُمْ أوْ أغرض عَنْهُم قال ابن عباس» و الحسنء و مجاهدء و ابن شهاب: خيره اللّهِ تعالى فى الحكم بين 
اليهود فى زناء المحصنء و فى رواية اخرى عن ابن عباس. و قتادة» و ابن زيد أنه خيره فى الحكم بينهم فى قتيل قتل من اليهود. و كلا 
القولين قد رواه أصحابنا على ما قدمناه. 

و روى أن علياً (ع) دخل فى بيت المال فأفرط فيه ثم قال لا أمسى و فيكك درهم ثم أمر رجلا فقسمه بين الناس» فقيل له لو عوضته 
شكاء تقال إن شام لك سك 

و فى اختيار الحكام؛ و الأثمة الحكم بين أهل الذمه إذا احتكموا اليهم قولان: 

أحدهما- قال ابراهيم و الشعبى و قتادُ و عطاء و الزجاج و الطبرى» و هو 

المروى عن على (ع) و الظاهر فى رواياتنا أنه حكم ثابت و التخيير حاصل. 

وكا السين وشكرمة وتياهد» والندى و الحكره و حشر بن شوتر و اخماره الجباق» أندمضوغ يقرله: رو آن شك يهم يما 
أنْوَلَ الله فنسخ الاختيار و أوجب الحكم بينهم بالقسطء و هو العدل يقال أقسط إقساطاً إذا عدل (إِنَّ اننوك امش ايض 
العادلين» و قسط يقسط قسوطاً إذا جار. و منه قولهء أمًا الَْاسِطونَّ فُكاتُوا لِجَهَنّمَ خطباً» 


() سورة الماكدة آية ؟8: 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 0*٠‏ 

أى الجائرون و قوله: «وّ إِنْ تُغرض عَنّْهُمْ فلَنْ يَضْ رٌوك شَيْئَا أى لا يقدرون لكك على ضر فى دينء و لا دني» فدع النظر ان شئت و 
إن حكمت فاحكم بما أتزل اللّه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 7]..... ص: 41٠‏ 


وَكَبِثٌ بحكفوئك وعِنْدهُع المؤراةً فبها حك الله كم يلوت من بَغد ذلك وما أوليك بالْمَؤمنِينَ (6#) 

يخوت 

المعنى كيف يحكمكك هؤلاء اليهود يا محمد بينهم؛ فيرضوا بكك حكماًء و عندهم التوراة فيها حكم اللّهِ التى أنزلها على موسى التى 
يقرون بها أنها كتابى وجه التعجب للنبى (ص) و فيه تقريع لليهود الذين نزلت فيهم فكأنه قال الذى أنزلته على نبيى و إنه الحق و إن 
مافيه حكم من حكمى لا يتناكرونه و يعلمونه» و هم مع ذلكك يتولون: أى يتركون الحكم به جرأة على كيف تقرون أيها اليهود 
بحكم نبيى محمد مع جحدكم نبوته» و تكذيبكم إياه و أنتم تتركون حكمى الذى تقرون به أنه واجب و أنه حق من عند اللّه. 

و قوله: «فيها محَكمٌ الله قال أبو على فيه دليل على أنه لم ينسخ لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله كما لا يطلق أن 
حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. و قال الحسن «فيها كم اللّها بالرجم. و قال قتادة و عصياناً لى. 
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«فيها كم اللّه بالقود. 


نيوو الجن 1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: ١”ه‏ 

فان قيل كيف يقولون «فيها كم الله و عندكم أنها محرّفة مغيرة؟: 

قلنا: على ما قال الحسن و قتادة لا يتوجه. لأنها و إن كانت مغيرةً محرّفةُ لا يمتنع أن يكون فيها هذان الحكمان غير مبدَّلِين و هو رجم 
المحصن و وجوب القود. و يحتمل أن يكون المراد بذلكك فيها حكم الله عندهم؛ لأنهم لا يقرون بأنها مغيرة بل يدعون أنها هى التى 
أنزلت على موسى (ع) بعينها. 

و الحكم هو فصل الأمر على وجه الحكمة فيما يفصل به و قد يفصل بالبيان أنه الحق و قد يفصل بالزام الحق و الأخذ به كما يفصل 
الحكام بين الخصوم بما يقطع الخصومة و تثبت القضية. و قوله: «ثم يتولون» فالتولى هو الانصراف عن الشىء و التولى عن الحق: 
ال كع لبر واهو خلاف الترق الت لأة الإقال علس التوق اله فاللد ضرت النصرة و المغوثة البو منه مولن اللدا للسمميق. 

و قوله: «منْ بَعْدِ ذلكك» قال عبد اللّهِ بن كثير: إشارة الى حكم الله فى التوراة. و قال قوم هو إشارة الى تحكيمكك. لأنهم ليسوا منه على 
لقابو اها طرا بيه لاحينة وترلهة رونا ا ولكوي لمر يوم رق فى عه ثرلان 

أحدهما- و ما هم بالمؤمنين بحكمكك أنه من عند الله مع جحدهم نبوتك و العدول عما يعتقدونه حكماً للّهِ فيه لا على من يقرون 
بنبوته» فبين أن حالهم ينافى حال المؤمن به. و الثانى- قال أبو على أن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر باللّه و 
هكذا هؤلاء اليهود. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ©6]..... ص: 411 


لي شّهَداء قلا تَحْمَوًا النّاسَ و الحقَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بآياتى تَمنا فللا وَمَنْ لَمْ يَحَكمْ يما أَنرلَ الله لتك هم الْكافِرُونَ (6©) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج) ص: 07 

آيهُ عند الجميع. 

قرأ «اخشونى» بياء فى الوصل أهل البصرة و أبو جعفر و إسماعيل» و يقف يعقوب بالياء. 

أخبر الله تعالى أنه الذى أنزل التوراة فيها هدى أى بيان أن أمر النبى حق و أنَّ ما سألوك عنه فى حكم الزانيين حق» و القود حق هو 
أوو بن يها سات ما أظلء هلوق وشيياة ا الس علبي وفك يها الوق ارق اشلقوام يعس يحكو بالثوراة التيون اليل ا دعتو 
بحكم الله و أقرّوا به. 

و قال الحسن و قتاده و عكرمة و الزهرى و السدى: إن النبى (ص) داخل فى ذلك بل قال أكثرهم: هو المعنى بذلك لما حكم فى 
رجم المحصنء ولا يدل ذلكك على أنه كان متعبداً بشرع موسى (ع) لأن الله تعالى هو الذى أوجب عليه بوحى أنزل عليه لا بالرجوع 
الى التوراه فصار ذلكك شرعاً له و إن وافق ما فى التوراةً و إنما نبه اليهود بذلكك على صحة نبوته من حيث علم ما هو من غامض علم 
التوراة و مما قد التبس على كثير منهم و هو قد عرف ذلكك من غير قراءة كتبهم» و الرجوع الى علمائهم؛ فلم يكن ذلكك إلا باعلام 
الله له ذلك و ذلك من دلائل صدقه (صلى اللّه عليه و آله). التبيان فى تفسير القرآن» ج”. ص: 18 

واقوله «للذية عاذو العامل فى «الذين) أحن شغية» 

أحدهما (يحكم) فى قول الزجاج و أبى على و جماعة من أهل التأويل. 
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و الثانى- قال قوم العامل (أنزلنا) كأنه قال أنزلناها للذين هادوا. 

و الربانيون. قد فسرناه فيما مضى »١١‏ و هو جمع ربانى وهم العلماء البصراء بسياسة الناس و تدبير أمورهم؛ قال السدى: عنا به ابن 
صوريا. 

و قال الباقون- و هو الأولى- إنه على الجمع, و الإجبار جمع جبر و هو العالم مشتق من التحبير و هو التحسين فالعالم يحسن الحسن و 
يقبح القبيح, و قال الفراء» أكثر ما سمعت فيه حبر بالكسر. و قوله هيما اسْتحَفظواا معناه بما استودعوا. و العامل فى الباء أحد سببين: 
أحدهما-: «الأحبار) كأته قال العلماء نما استيحفظوا. 

و الثانى- (يحكم) بما استحفظوا. 

و قوله: «و كانُوا عَلَيِه شهَداءَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس شهداء على حكم النبى (ص) فى التوراة. 

الثانى- شهداء على ذلكك الحكم أنه الحق من عند اللّه. 

و قوله: «قلا تََحْسّوًا النّاسَ و اخَشَوْنْ)» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- لا تخشوهم يا علماء اليهود فى كتمان ما أنزلت ذهب اليه السدى. 

كس ار ا سن معداء له توا يك 
الحكم الذى أنزلته على موسى (ع) أيها الأحبار : خسيسا. و هو الثمن القليل. و إنما 


.1١ ١-١١١ فى تفسير آيهٌ هلا من سورة آل عمران المجلد الثانى ص‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج) ص: 6ه 

نهاهم عن أكل السحت على تحريفهم كتاب الل و تغبيرهم حكمه؛ و هو قول ابن زيد و السدى. 

وقوله: و من لم يَحكمْ بما أَنْلَ اله ولك هُمْ الْكافِرُونَ معناه من كتم حكم الله الذى أنزله فى كتابه و جعله حكماً بين عباده؛ 
فأخفاه و حكم بغيره: من رعع المتصرة .و القرد وذ وليك فم الكافء ركه . 

و اختلفوا هل الآيه على عمومها أم لا؟ فقال ابن مسعود و الحسن و ابراهيم هى على عمومها. و قال ابن عباس: هى فى الجاحد لحكم 
اللّه. 

و قيل فى اليهود خاصة فى قول الجبائى, لأنه قال لا حجة للخوارج فيها من حيث هى خاصة فى اليهود. و قال البلخى يجوز أن تكون 
(من) بمعنى (الذى) و تكون للعهد. و هو من تقدم ذكره من اليهود. و يحتمل أن يكون خرج مخرج الشتم لا على وجه المجازاه كما 
يقول القائل: من فعل كذا فهو الذى لا حسب له ولا أصلء ولا يريد أنه استحق الدَّناءةٌ بالفعل الذى ذكروا أنه إنما كان غير حسيب 
من أجل فعله و إنما يريدون الشتم و إن كان قد يفعل ذلكك لعارض الحسيب العظيم الهمة. و اختار الرمانى قول ابن مسعود غير أنه 
قال الحكم هو فصل الأممر على وجه الحكمة عند الحاكم بخلاءف ما أتزل الله لأنه بمنزلة من قال الحكمة خلاف ما أنزل اللّه. و 
الأولى أن تقول هى عام فيمن حكم بغير ما أنزل اللّه مستحلا لذلككء فانه يكون كافراً بذلكك- بلا خلاف- و متى لم يكن كذلكك 
فالآيةُ خاصة على ما قاله ابن عباس فى الجاحدين أو ما قاله أبو على فى اليهود. 

ونووع التراد وى سابعو لين لض أذ عد الآباث الماخعة رز كن لم يشكورينا الله تارليك قم الكلؤووة وق لم يفك 
با انول الله التبيان فى تفسير القرآنء ج 2 ص: 0*8 

تَأولِتِكَ هُمْ الطَالِمُونَ 

لق لع يشكر ينا آنل الله تأرليك قل الفايطر فى الكفار عام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 111/9 من هلإلل 


» و به قال ابن مسعود و أبو صالح. و قال ليس فى أهل الإسلام منها شىء و به قال الضحاكك و أبو مجلز وعكرمة وقتادة. وقال 
الشعبى: نزلت «الكافرون» فى المسلمين «و الظالمون» فى اليهود «و الفاسقون» فى النصارى و قال عطا و طاوس أراد نه كفراً دون كف 
و ظلماً دون ظلم؛ و فسقاً دون فسق. و رووه عن ابن عباس. و قال ابراهيم هى عامة فى بنى إسرائيل و غيرهم من المسلمين. و به قال 
الحسن: و قد بينا الأقوى من هذه الأقاويل. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية 9 ]..... ص: 8 1ه 


و كتنا لهم فيا أن الس بالنْفْسِ و اْعينَ باعي وَالْنْتَ بِالْضٍِ وَ ادن ِو الشنّ بالشنٌ وَالْجْوُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 
ا 1 َه وَمَنْ ل شك بما أَْرَلَ الله كلتك هُمْ الطَالِمُونَ (680) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الكسائى 

«و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن» بالرفع فيهن. و روى ذلكك عن النبى (ص) و أنه كان يقرأ به. 

و قرأ نافع «الاذن» بسكون الذال حيث وقع. و قرأ نافع و عاصم و حمزءٌ و خلف و يعقوب «و الجروح قصاص» بالنصب. 

قوله «وَ كتئنا؛ أى فرضنا عليهم ؛ بعنى اليهود الذين تقدم ذكرهم «فيها» يعنى فى التوراة «أنَّ النفْسَ بالنفْس» و معناه إذا قتلت نفس نفساً 
أخرى متعمداً أنه يستحق عليها القود إذا كان القاتل عاقلًا مميزا و كان التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ع0 

المقتول مكاقياً للقاتل. أما بأن يكونا نسلمين حرين أو كافزين أو مط وكين فأما أن يكو القاكل حرأ مسلما و المققول كافرا أو 
مملوكاً فان عندنا لا يقتل. 

وفيه خلاف بين الفقهاء. و إن كان القاتل مملوكاً أو كافراً أو المقتول مثله أو فوقه فانه يقتل به- بلا خلاف-. 

و قوله: «وَالْعَئِنَ بالْعين وَالْأنَفٌ الَأَئْفٍ د ادن وَالسّنَّ بالسّنّ وَ الْجْوُوح قصاصٌ» من نصب جميع ذلك عطفه على المنصوب 
بواو الاشتراكك ثم استأنف» فقال و الجروح قصاص. و من نصب الجروح عطفها على ما قبلها من المنصوبات. و من لم ينصب غير 
النفس فعلى أن ذلكك هو المكتوب عليهم. 

ثم ابتدأ ما بعده بياناً مبتدأ. و يحتمل أن يكون الواو عاطفة جملة على جملة و لا يكون الاشتراكك فيمن نصب. و يحتمل أن يكون 
شيل غلى البعتىء للن التقدير قلنا لهم «أَنَّ النَفْسَ بالنّفْس» فحمل «الْعَيِنَ بِالْعَئِن) على المعنى دون اللفظ. و يحتمل أن يكون عطف 
على الذكر المرفوع فى الظرف الذى هو الخبرء و إن لم يؤكد المعطوف عليه بضمير منفصلء كما قال الَو شاء اللّهُ ما أَشْرَكنا وَ لا 
آباؤُناه ١١‏ فلم يؤكد كما أكد فى قوله: (يراكغ هُوَ و قَبيَُ» «”) ذكر الوجوه الثلاثة الزجاجء و أبو على الفارسى و من نصب الجميع 
جعل الكل فيما كتب عليهم. 

هذا و إن كان إخبار من اللّهِ أنه ما كتب عليهم فى التوراهً فانه لا خلاف أن ذلكك ثابت فى هذا الشرع و يراعى فى قصاص الأعضاء ما 
يراعى فى قصاص النفس من التكافؤ. و متى لم يكونا متكافئين» فلا قصاص على الترتيب 


.١54 سورة ع الأنعام آي‎ )١( 

() شورة #االأعراك آنه 3 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*2 ص: /ا"اه 

الذى رتبناه فى النفس سواء. و فيه أيضاً خلاف. و يراعى فى الأعضاء التساوى أيضاًء فلا تقلع العين اليمنى باليسرىء و لا تقطع اليمين 
باليسار. و تقطع الناقصة بالكاملة. فمن قطع يمين غيره و كانت يمين القاطع شلنًا. قال أبو على: يقال له إن شئت قطعت يمينه الشلاء أو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١28.١‏ من نوناد 


تأخذ دية يدك. و قد ورد فى أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين» فأما عين الأعورء فإنها تقلع بالعين التى قلعها سواء 
كانت المقلوعةٌ عوراء أو لم تكن. و ان قلعت العين العوراء كان فيها كما الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من الله أو يقلع احدى 
عينى القالع و يلزمه مع ذلكك نصف الدية. وفى ذلك خلاف ذكرناه فى الخلاف. 

و أما الجروح. فانه يقتص منها إذا كان الجارح مكافياً للمجروح على ما بيناه فى النفسء و تقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة و 
الهاشمةٌ بالهاشمة و المنقلة بالمنقل 01١‏ و لا قصاص فى المأمومة و هى التى ام الرأس و لا الجايفة» و هى التى تبلغ الجوفء لأن فى 
القصاص منها تعزيراً بالنفس. و لا ينبغى أن يقتص من الجراح إلا بعد أن تندمل من المجروح. فإذا اندمل اقتص حينئذ 


)١(‏ الموضحة هى الجراح التى بلغةٌ العظم فأوضحت عنه. 

(الهاشمة) قيل: شجة تهشم العظم. و قيل: هى التى هشمت العظم و لم يتباين فراشه. و قيل هى التى هشمت العظم فنقش و اخرجء 
فتباين فراشه. و (المنقلة)- بكسر القاف و تشديده- هى التى تنقل العظم أى تكسره حتى يخرج منها فراش العظم و هى قشور تكون 
على العظم دون اللحم. و فيها أقوال أخر و روايات فى الشرع من شاء فليراجع كتب الفقه الاستدلالية. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*) ص: 017 

من الجارح. و إن سرت الى النفس كان فيها القود. و كسر العظم لا قصاص فيه. و إنما فيه الدية. و كل جارحة كانت ناقصة فإذا 
قطعت كان فيها حكومة. 

ولا يقتص لها الجارحة الكاملة كيد شلاء و عين لا تبصر و سن سوداء متأكلة 2١١‏ فان جميع ذلكك حكومة لا تبلغ ديه تلكك الجارحة. 
والداروق أن قن هذه الأشياء مقدوراً وهو ثلث دية العضو الصحيح. و تفصيل أحكام الجنايات و الديات استوفيناه فى النهاية و 
المبسوط فى الفقه لا نطول بذكره هاهنا. 

و قوله: «قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَةً لَه الهاء فى ١كَمَارَةٌ‏ َه يحتمل عودها الى أحد أمرين: 

أحدهما- و هو الأقوى- ما قاله عبد الله بن عمر و الحسن و قتادةٌ و ابن زيد و ابراهيم- على خلاف عنه- و الشعبى بخلاف عنه: إنها 
عائدة على المتصدق من المجروح أو ولى المقتول؛ لأنه إذا تصدق بذلكك على الجارح لوجه الله كمّر عنه بذلك عقوبةُ ما مضى من 
معاصيه. 

الثانى- على المتصدق عليه لأنه يقوم مقام أخحذ الحق عنه ذهب اليه ابن عباس و مجاهدء و إنما رجحنا الأول؛ لأن العائد يجب أن 
يرجع الى مذكورء و هو من تصدقء و المتصدق عليه لم يجر له ذكر» و معنى «من تصدق» به عفا عن الحق و اسقط. 

فان قيل: هل يكفر الذنب إلا التوبة أو اجتناب الكبيرة؟ 

قلنا: على مذهبنا يجوز أن يكفر الذئب شىء من أفعال الخيرء و يجوز أن يتفضل الله بإسقاط عقابها. و قال قوم: يجوز أن يكفر بالطاعة 
العف 


(0 (المتاكلة) هى السن المحكة اناهن الكبر أو هن غاهة فيها وه أيضا السن الى قد ذهب متها شىء وا يقن منها نقية [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: م 

و قوله «وَ مَنْ لَمْ يَحْكمْ بما أَْرَلَ اللهُ قأولتكك هُمْ الظَالْمُونَ؛ قد بينا أن فى الناس من قال ذلكك يختص باليهود الذين لم يحكموا بما 
أتزل الله فى التوراة من القود و الرجم. و يمكن أن يحمل على عمومه فى كل من لم يحكم بما أنزل الله و حكم بخلافه بأنه يكون 
ظالبا لتقية اركاب المعفيرة المرعمة للقا: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/1‏ من هناد 
و هذا الوجه يوجب أن ما تقدم ذكره من الأحكام يجب العمل به فى هذا الشرع و إن كان مكتوباً فى التوراة. 
قوله تعالى: [سورة المائدة (0): آية ]..... ص: 419 


وَ قَمَئِنا عَلى آثارِهِم بعِيسدى اثن مَرْيِم مص دّقاً لما بئِنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْراءِ و آتَيِناه الْإنْجِيلَ فيه مُدىٌ و نُورٌ وَ مُصَدَّقاً ِما بيِنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْراة 
وَ هُدىٌ و مَوْعِطَةُ لِلْمتَقِينَ (6) 

قوله: (و قفينا) معناه أتبعنا يقال: قفاه يقفوه و قفواً و منه قافية الشعر لأنها تتبع الوزن و منه القفاء و يثنى قفوانء و استقفاه إذا قفا أثره 
لنسليةة 


والقفى الضيفء لأنه يقفى بالبر و اللطف. و قوله «على آثارهم) فالآثار جمع أثر و هو العمل الذى يظهر للحسء و آثار القوم ما أبقوا 
من أعمالهم, و منه المأثرة» و هى المكرمة التى يأثرها الخلف عن السلف. لأنها عمل يظهر نصاً المنفسء و الأثير الكريم على القوم 
لأنهم يؤثرونه بالبرء و منه الإيثار بالاختيار» لأنه اظهار أحد العملين على الآخر و استأثر فلان بالشىء إذا التبيان فى تفسير القرآن» ج*, 
ص: 65١‏ 

اختاره لنفسه. و الهاء و الميم فى قوله: «آثارهم» قيل فيمن يرجع اليه قولان: 

أحدهما- اختاره البلخى و الرمانى: انهما يرجعان الى النبيين الذين أسلمواء و قد تقدم ذكرهم. و قال أبو على يعودان على الذين فرض 
عليهم الحكم الذى مضى ذكره. لأنه أقرب. و الأول أحسن فى المعنى. و هذا أجود فى العربية. 

و قوله: «بعِيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدّقاً لما بَئِنَ يَدَيْهِ مِنَ النّوْراه نصب مصدقاً على الحال. و المعنى أنه يصدق على ما مضى من التوراهً الذى 
أنزلها اللّه على موسى و يؤمن بها. و إنما قال لما مضى قبله بين يديه لأنه إذا كان ما يأتى بعده خلفه» فالذى مضى قبله قدامه و بين 
يديه. 

و قوله (وَ آتيناه الْإنْجِيلَ) يعنى عيسى أنزلنا عليه الإنجيل «فيها يعنى فى الإنجيل «هدى؛ يعنى بيان» و حجة «و نور سماه نوراً لما فيه 
من الاهتداء به كما يهتدى بالنور و «هدى» رفع بالابتداء «و فيه) خبره قدَّم عليه. و «نور؛ عطف عليه و «مُصَدَّقاً لما بئِنَ يَدَيِْ مِنَ التّوْراهً) 
نصب على الحال و ليس ذلكك بتكرير لأ-ن الأول حال لعيسى (ع) و أنه يدعوا الى التصديق بالتوراة. و الثانى- أن فى الإنجيل ذكر 
العصديق بالتوراة و هما مختلفان و «هدى» فى موضع نصب بالعطف على «مصدقاً) . 

و الوط سلف دان لياق التكقرة وب انها اعافه الى النعطيي لكنيم المسدوة بها. وقد مضى مثل ذلكك فيما مضى. و المتقون 
هم الذين يتقون معاصى الله و تركك واجباته خوفاً من عقابه و الوعظ و الموعظة هو الزجر عما كرهه الله الى ما يحبه الله و التنبيه عليه. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 06١‏ 

قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ /61]..... ص: 4161 

وَ أبخكم أَهْلُ الْإنجيل يما أَْرلَ لله فه وَ من لَمْ يَحكعْ يما أَيْرَلَ الله لَك هُمْ الْفَاسِقُونَ (/65) 
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قرأ حمزة (و ليحكم) بكسر اللام؛ و نصب الميم. الباقون بجزم الميم و سكون اللام على الأمر. 

حجة حمزة أنه جعل اللا-م متعلقة بقوله «وَ آتَتِناه الْإِنْجِيلَ) لأن إيتاءه الإنجيل انزال ذلكك عليه» فصار كقوله (إنَا أَنْوَلنا إليِك الكتات 
بالّحَقّ لتخكع بَئنَ النّاس» 01١‏ و حجة من جزم الميم انه جعله أمراً بدلالة قوله: «وّ أن اك بَينَهُْ بما أََْلَ اله فكما أمر النبى (ص) 
بالحكم بما أنزل عليه كذلكك أمر عيسى (ع) بالحكم بما أنزل اللِّ فى الإنجيل. و فى معنى الأمر قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١2/81‏ من ههلإدا 


أحدهما- و قلنا: البخكم أَهْل الْإنُجيل) فيكون على حكاية ما فرض عليهم و حذف القول لدلالة ما قبله فى قوله و قفيناء و آتينا كما 
قال: «وَ املائكة يَدْخَلُونَ علنِِمْ مِنْ كل باب صَلامٌ ليك "٠‏ أى يقولون سلام عليكم. 

الثانى- أنه استأئف الأمر لأهل الانجيل فلن غير حكاية» لأن أحكامه كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن. و لم تنسخ بعد- هذا قول 
أبى على- و الأول أقوى- و هو اختيار الرمانى. 


و قوله: «بما أَنرَلَ الله فيه؛ يعنى الإنجيل» و هو يذكر و يؤنث» 


.٠١5 سورة 8 النساء آي‎ )١( 

(؟) سورةٌ 1١‏ الرعد آيهٌ 10. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 057 

و الإنجيل إفعيل من النجل و هو الأصلء و النجل النرَّ من الماء. و النجل الولد. و النجل القطع. و منه سمى المنجل. و قرأ الحسن 
(أنجيل) بفتح الهمزه و هو شاذ و هو ضعيف. لأنه ليس فى كلام العرب شىء على وزن (أفعيل) و إنما جزمت لام الامر و نصبت لام 
كىء لأمن لام الأمر توجب معنى لا يكون للاسم فأوجبت إعراباً لا يكون للاسم ولام كى يقدر بعدها (أن) بمعنى الاسم. و قوله: «وَ 
من لَمْ يكم بماأَنََْ لله ُلك هُمْ الْفَاسِقُونَ قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال أبو على ان (من) بمعنى الذى و هو خبر عن قوم معرفين» و هم اليهود الذين تقدم ذكرهم. 

و الثانى- قال غيره ان ذلكك خرج مخرج المجاراةً و المعنى أن من لم يحكم بما أنزل الله من المكلفين فهو فاسق لأن اطلاق الصف 
يدل على أنه فب الى :اذ الحكنة فى خلاف ما آمر الله به فلهذا كان كافراً. 


و قال ابن زيد: الفاسقون- هاهنا- و فى أكثر القرآن بمعنى الكاذبين كقوله إن جاء كم فاسِقٌ)» )١١‏ يعنى كاذب. 
قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةَ 5]..... ص: 419 


وَأَْرَلَنا إلِك الْكتاب بِالْحَقَّ مُصَ دق لما بين رَدَيْهِ مِنّ الكتاب و مُهَهمناً عَلَيهِ قاحكم بَينهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا تتِعْ أَهْواءَهُمْ عَما جاةك 
مِنّ الْحَقَّ لكل جَعَذنا مِنْكم شَرْعَة و مِنْهاجاً و لَوْ شاء الله لَجعَلَكحْ أمَةٌ واحَدَةٌ وَ لكن لِيَتِل كم فى ما آتاكم فَاسيَِقُوا الَِْراتٍ إِلَى الله 


.8 سورةٌ 594 الحجرات آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج) ص: "057 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب النبى (ص) بأنه تعالى أنزل إليه الكتاب يعنى القرآن ابالْحَق مْضِ دَّقاَ» نصب على الحال يصدق ما بين يديه من الكتاب 
يعنى التوراة و الإنجيل و ما فيهما من توحيد الله وعدله والدلالة على نبوته (ع) و الحكم بالرجم و القود على ما تقدم ذكره. و فيه 
دلالة على أن ما حكا الله أنه كتبه عليهم فى التوراة حكم بأنه يلزمنا العمل بهء لأنه جعل القرآن مصدقاً لذلكك و مهيمتاً عليه. 

و قيل فى معنى (المهيمن) خمسة أقوال: أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و قتادة» و مجاهد: معناه أمين عليه و شاهد. و قال قوم: 
مؤتمن. 

و قال آخرون: شاهد. و قال آخرون: حفيظ. و قال بعضهم: رقيب. 

والأصل فيه (مؤيمن) فقبلت الهمزءٌ هاءء كما قيل فى أرقت الماء: هرقت. 
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هذا قول أبى العباس و الزجاج و قد صُّرفء فقيل (هيمن) الرجل إذا ارتقب» و حفظ و شهدء يهيمن هيمنة فهو مهيمن. و قال بعضهم 
مهيمناً- بفتح الميم الثانية- و هو شاذ. و فى معنى المهيمن هاهنا قولان: 

قال ابن عباس» و الحسن و أكثر المفسرين: إنه صفةُ للكتاب. 

الشانى- قال مجاهد هو صفهُ النبى (ص» و الأول أقوى» لأجل حرف العطفء لأنه قال: «و أَنرلّنا ليك الْكتاب بِالْححنَّ مْصَ دق ِما بين 
َدَيْهِ مِنّ الكتاب» ثم قال: «و مهيمناً» ولا يجوز أن يعطف على حال لغير الأول. لا تقول ضربت هند زيداً قاعداً و قائمة؛ و لو قلت 
قائمة بلا واو لكان جائزاً. و يجوز التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 6ه 

أن كرخطها على ميقا يكن مهيا حانا لني لضن او الأول أظلهن: 

واقوله تاشكم يكهع بنسا َل اللموقال ابن عبانن» و اللحسن» و فسروق» يدل على أن أهل الكتاب إذا ترافعوا الى احكام يجب أن 
يحكموا بينهم بحكم القرآن و شريعة الإسلام؛ لأمنه أمر من الله تعالى بالحكم بينهم و الأعر يقتضى الإيجاب. و قال أبو على ذلكك 
نسخ بالتخيير فى الحكم بين أهل الكتاب و الاعراض عنهم و التركك. و قوله: «وّ لا تت أَهْواءَمُمْ؛ نهى له (ص) عن اتباع أهوائهم فى 
الحكمء و لا يدل ذلكك على أنه كان اتبع أهواءهم, لأنه مثل قوله «لَيِنْ أَشْرَكْتٌ لَيحبِطنّ عَمَلّك) 01١‏ و لا يدل ذلك على أن الشرك 
كان وقع منه. و قوله ١عَمَا‏ جاء كك مِنّ الْحَقّ) أى لا تتبع أهواءهم عادلًا عما جاءكك من الحق. 

واقوله لكل جعلا يتح يعوعة ومثهاباء«الدرضةو السريعة والحد وين الطريقة الظاعرفب بو الغريمة عى الطورى الدع برضل :بق ان 
الماء الذى فيه الحياءً فقيل الشريعة فى الدين أى الطريق الذى يوصل منه الى الحياهً فى النعيم؛ و هى الأمور التى تعبد اللّه- عز و جل- 
بها من جهة السمع قال الشاعر: 

أ تنسوننى يوم الشريعة و القنا بصفين فى لباتكم قد تكسرا 

يريد شريعة الفرات و الأصل فيه الظهور أشرعت القنا إذا أظهرته. 

و شرعت فى الأمر شروعاً إذا دخلت فيه دخولًا ظاهراًء و القوم فى الأمر شرع سواء أى متساوون. و المنهاج الطريق المستمر يقال: طريق 


نهج و منهج أى بين قال الراجز: 


)١(‏ سورةٌ 4” الزمر آية هع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”) ص: 050 

من يكك ذا شكك فهذا فلج ماء رواء و طريق نهج »١١‏ 

و قال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» و المنهاج الطريق المستمر قال: 

و هذه الألفاظ إذا تكررت قلريادة قائدة عند و هته قول البخطعة: 

ألا حبذا هند و أرض هند و هند أتى من دونها النأى و البعد ١؟)‏ 

قال فالنأى لما قل بعده و البعد لما كثر بعده فالنأى للمفارقة» و قد جاء بمعنى واحد. قال الشاعر: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى و أقفر بعد أم الهيثم 

و أققريو أقرى بتعناميا حل وقال ان غناي و السين و مجاهد و قنادة بو الخيضاكك ومتوغة وملهاجاه أ سكة وسيل و الشرعة الى 
جعلت «لكل» قبل فيه قولان: أحدهما- قال مجاهد شريعة القرآن لجميع الناس لو آمنوا به. الثانى- قال قتادهً و غيره و اختاره الجبائى 
أنه شريعة التوراة و شريعة الإنجيل و شريعة القرآن. 

و قوله «منكم) قيل فى المعنى به قولان: 

أحدهما أمةٌ نبينا و أمم الأنبياء قبله على تغليب المخاطب على الغائب. 
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الفاتى- أنه أراد أمة نينا وحدى وهو قول مجافك والاول أقرى لأنه تعالى بين أنه جعل لكل شترعة و نياج غير انرعة عاحيهو 
برق لكك قوله رو لو شاء الله لبها م أمَة واحدّةً» و لو كان الأمر على ما قال مجاهد لما كان لذلكك معنى, لأنه تعالى قد جعلهم أمة 


واحدة بأن أمرهم بالدخول 


)١(‏ مجاز القرآن لابى عبيدة :١‏ 188 و اللسان (روى). و قد رواه الطبرى (من يكك فى شكك). 

(5) اللسان «نأى» . 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 0528 

فيو الاقاد لباك قولة رز لقعا الله لمعل أ واحِدَّةٌ) قيل فى معناه أقوال: 

أحدها قال الحسن و الباق اله اشارعق القدرة كما قال دو لشفا كنا كل نفس قداعا 17 

الناتى قال البلكى معناء لؤاشاء الله لقمل ,ما يكبار ولا عدده الككقره لكنه لذ يقطله لأنه عقاف اللشكسة ولايارم على ذلك أن يكون فى 
مقدوره ما يؤمنون عنده فلا يفعله» لأن ذلكك لو كان مقدوراً لوجب أن يفعله ما لم يناف التكليف. 

الثالث قال قوم: لو شاء الله الجمعهم على مله واححدة فى دعوهُ جميع الأنبياء و الأول أصح لأن دعوة الأنبياء تابعة للمصالح, فلا يمكن 
جمع الناس على شريعة واحدة مع اختلاف المصالح. 

الرابع قال الحسين بن على المغربى: معناه لو شاء الله ألا يبعث اليهم نبياء فيكونون متعبدين بما فى العقل و يكونون أمة واحدة. و أقوى 
الوجوه أولها. 

و قوله «وَ لكن ليل كم فى ما آناكة» معناه ليختبركم بما كلفكم من العبادات و هو عالم بما يؤل اليه أمركم. لأنه عالم لنفسه و قد 
فسرنا معنى البلوى فيما مضىء. «قَاسْتِقَوا الْحَهِراتِ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- بادروا فوت الحظ بالتقدم فى الخير. 


النانى ديادووا الفوث بالموث ذكره الجبائى. 


.1٠ سورة 7احم السجدة آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 01617 

و قوله وإلّى الل مَوفكُمْ جبييعا تدك بما كنع فيد تَشْتِفُوَه أى الى الل مرجعكم يعنى الى الموضع الذى لا يملكك أحد فيه لكم 
ضراً و لا نفعاً غيره فجعل رجوعهم الى هذا الحد بالموت رجوعاً اليه تعالى و بين أنه يعلمهم ما كانوا يختلفون فيه فى الدنيا من أمر 
دينهم و أنه يحكم فى ذلكك بينهم بالحق. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آي 69]..... ص: 1ه 
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َ أن احكم بَيهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا تنب أَْواءَهُمْ وَ احدَرْهُمْ أن يَفْنُوك عَنْ بتغض ما أَنْرلَ الله لِك فَإِنْ نولا فَاعلَمْ نما ميد | هُ أن 
يُصِبهُمْ يبغض ذُنُوبهمْ و إِنَّ كثيراً مِنّ النّاس لَفَاسِقُونَ (9©) 

آيهُ بلا خلاف. 

موضع «أن احكم» نصب و العامل فيها و أتزلنا و التقدير و أنزلنا اليكك أن احكم بينهم بما انزل اللّه. و يجوز أن يكون موضعها رفعاً و 
حدرسو ين اراي أن احكم بينهم بما أنزل الله و وصلت أن بالأمر و لا يجوز صلة الذى بالأمر لأن (الذى) اسم ناقص مفتقر الى 
صله فى البيان عنه فتجرى مجرى صفة النكرة و لذلك لا بد لها من عائد يعود اليها و ليس كذلك «ان» لأنها حرفء و هى مع ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١280‏ من ه0لإدا 


بعدها بمنزلة شىء واحد قلما كان قى فعل الأمر معتى المصدر جاز وضل الحرق يه على معتى مصدره. 

و انما كرر الأمر بالحكم بينهم» لامرين: 

أحدهما- 

أنهما حكمان أمر بهما جميعاً لأ.نهم احتكموا اليه فى زناء المحصن ثم احتكموا اليه فى قتيل كان منهم ذكره أبو على و هو المروى 
عن التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: 058 

أبى جعفر (ع). 

الثانى- ان الأمر الاول مطلق و الثانى دل على أنه منزل. 

و قوله «وّلا تت أَهْواءَهُعْ؛ نهى له (ص) أن يتبع أهواءهم فيحكم بما يهوونه. 

و قوله ١و‏ احْدّرْهُمْ أن بَفْتِنُوك عَنْ بتغض ما أَنرَلَ الله لَك فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس احذرهم ان يضلوكك عن ذلكك الى ما يهوون من الأحكام اطماعاً منهم فى الاستجابة الى الإسلام. 

الثانى- قال ابن زيد احذرهم ان يضلوك بالكذب عن التوراهٌ بما ليس فيها فانى قد بينت لكك حكمها. و قال الشعبى الآيهٌ وان 
خرجت مخرج الكلام على اليهود فان المجوس داخلون فيها. 

و قوله «قَإِنْ َوَلَوَاا معناه فان أعرضوا عن حكمكك بما أنزل الله اعم أَنّما يُرِبدُ اللّهُ أن يصَبِبهُعْ بض ذُنوبهِم) قيل فى معناه أربعة 
أقوال: 

أحدهما- قال الجبائى انه و ان ذكر لفظ الخصوص فان المراد به العموم كما قد يذكر العموم و يراد به الخصوص. 

الثانى- انه على تغليط العقاب أى يكفى أن يؤخذوا ببغض ذنوبهم فى إهلاكهم و التدمير عليهم. 

الثالث ان يعجل بعض العقاب بما كان من التمرد فى الاجرام لان ذلكك من حكم الله فى العباد. 

الرابع- قال الحسن: ان المراد به اجلاء بنى النضير بنقض العهد و قتل بنى قريظة و قوله «وَ إِنَّ كثيراً مِنّ النّاس لفاس مَونَ؛ معناه تسلية 
للنبى (ص) عن اتباع هؤلاء القوم الى اجابته و الإقرار بنبوته بأن قليلا من الناس الذين التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 089 

يؤمنونء و ان الأكثر هم الفاسقون فلا ينبغى ان يعظم ذلكك عليك. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية +4]..... ص: 89 


أ مَحَكم الْجاهِلِيَة يَعُونَ وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الل حكماً لِمَْم يُوقنُونَ )5٠(‏ 

آيهُ بلا خلاف. َ 

قرأ (تبغون) بالتاء ابن عامر وحده الباقون بالياء. من قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهمء و من قرأ بالياء» فلأن ما قبله على لفظ الغيبة و هو قوله 
١‏ إِنَّ كثيراً مِنَ النَّاس لَفَاسِفُونَ فحملوا عليه. و الكناية فى قوله «أ بكم الْجاهِلِيةُ يعون قيل فيها قولان: 

أحدهما- إنها كناية عن اليهود فى قول مجاهدء و أبو على قال أبو على لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه. و 
إذا وجب على أقويائهم بالغنى و الشرف فى الدنيا لم يأخذوهم به فقيل لهم «أ مَحكم الْجاهِلِيَهُ) يعنى عبدة الأوثان «تبغون» و أنتم 
أهل كتاب. 

الثانى- انها كناية عن كل من طلب غير حكم الله أى انما خرج منه الى حكم الجاهلية. و كفى بذلكك خزياً أن يحكم بما يوجبه 
الجهل دون ما يوجبه العلم. 

و نصب «أ حك الْجِاهِليَهُ يَُونَ» و هو مفعول به و معنى تبغون تطلبون يقال بغى يبغى بغياً إذا طلبه و البغاهُ هم الذين يطلبون التآمر 
على الناس و الترأس بغير حق و البغى الفاجرة لأنها تطلب الفاحشة» و منه قوله ١و‏ مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِت به ثُمٌ بُغى عَلَِهِ لَيَنْض رَنَّه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 128 من هلإلل 


الله و0 أى من طلب عليه الاستعلاء 


.60 سورة الحج آيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 00٠١‏ 

بالظلم. و قوله «وّ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الل حكماً» نصب على التمييز أى فصلا بين الحق و الباطل من غير محاباة» و لا مقاربة لأنه لا يجوز 
للحاكم أن يحابى فى الحكم بأن يعمل على ما يهواه بدلا مما يوجبه العدل و قد كرد عم اصن بعك الايكرن أرلى سر 
أفضل منه و كذلكك لو حكم بحق يوافق هواه كان ما يخالف هواه أحسن مما يوافقه و قوله لقم يُوقَنُونَا معناه عند قوم يقر بالل 
و بحكمه فأقيمت اللالم مقام (عند) هذا قول أبى علىء و هذا جائز إذا تقاربت المعانى و لم ب بقع اللبس لأن حروف الصفات يقوم 
بعضها مقام بعض 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية اله]..... ص: 48٠+‏ 


يا بها الَِّينَ آعنُوا لا تَِذُوا ليود و التُصارى أَوْلِياء بَْضّهُمْ أَؤلِياءٌ تغض و مَنْ بَتَوَلَّهُمْ نكم فَإنَّه م: مِنْهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِى الْمَومَ الطَالِمِينَ 
(١1ه)‏ 

قوله عض هم أَؤْلِياءُ تغخض ١‏ إخبار منه تعالى ان الكفار يوالى بعضهم بعضاً و قوله ١و‏ من يَتَوَلَهُمْ مِنَكن) حوس السرم اجيم 
اهيا )أ خاند و أن يكير لمتكي :فى يدري لهو ل انظ درن شك باتين اأكلن لحار ركاه «إنَّ الله لا يَوِدِى الْقَوْم 
الظَالِمِينَ) معناه لا يهديهم الى طريق الجنة لكفرهمء و استحقاقهم العذاب الدائم بل يضلهم عنها الى طريق النار» هذا قول أبى على. و 
قال غيره: معناه لا يحكم لهم بحكم المؤمنين فى المدح و الثناء و النصرة على الأعداء. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١هه‏ 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 1ه]..... ص: 481 


م يُسارعُونَ فيِهم يَفُولُونَ َحْشى أن تُصِيبنا دائرَةٌ فَعَسَى الله أنْ أت بِالْمَنْح أو أمر مِنْ عِنْدِهِ قَيَضْببحُوا على ما 
لقا عاك 
هذا خطاب للنبى (ص) أعلمه اللّه أنه يرى الذين فى قلوبهم مرض أى شكك و نفاق «يقولون» فى موضع الحالء و تقديره قائلين نخشى 
أن تصيبنا دائرة. و الذين يخشون أن تصيبهم دائرةٌ قبل فيه قولان: 
أحدهما- قال مجاهد و قتادءٌ و السدى و أبو على الجبائى: إنهم قوم من المنافقين. 
واقالسظلةية بعد وعادة بن الزللددن ساففين السايظ» اتسحيلة الله ابن أ بن سول 

و«الدائرة» الدولة التى تحول الى من كانت له عمن هى فى يديه قال الشاعر: 
ترد عنكك القدر المقدورا و دائرة الدهر أن تدورا» 

بحي دول لكر اللااارة مو ترم الى ترم 

000 الله أت أن بِالفْح) عسى موضوعة فى اللغة للشكك و هى من الل تعالى تفيد الوجوب. لأن الكريم إذا أطلع فى خير 
يفعله» فهو بمنزلة 
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.,805 :٠١ و تفسير الطبرى‎ ١1894 مجاز القرآنا:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 007 

الوعد به فى تعلق النفس به و إرجائها له» و لذلكك حق لا يضيع و منزلة لا تخيب. 

و الفتح القضاء و الفصل- و هو قول قتادة- و منه قوله «افْمْح بَتِنَنا وَ بئِنَ قَوْمِنا بالْحَقّ) 21١‏ و قال رع كر ف يداد لمر كتغل 
المسلمين و قال السدى: هو فتح مكة و يقال للحاكم الفتاحء لأنه يفتح الحكم و يفصل به الأمر. و قوله «أوْ أمْر مِنْ عِنْدِه قيل فيه ثلاث 
أقوال: ْ 

قال السدى: هو تجديد أمر فيه إذلال المشركين و عز للمؤمنين» و قيل هو الجزية. 

و قيل: هو اظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم فى قول الحسن و الزجاج. 

وقال أبو على: هو أمر دون الفتح الأعظم أو موت هذا المنافق» لأنه إذا أتى الله المؤمنين ذلكك ندم المنافقون و الكفار على تقويتهم 
بأنفسهم ذلك, و كذ لكك إذا ماتوا أو تحققوا ما يصيرون اليه من العقاب ندموا على ما فعلوه فى الدنيا من الكفر و النفاق. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية "اله]..... ص: 487 


ويثول الذية كرا ] هؤلاء لديم آقه قُسَمُوا باللّه جَهْدَ أثمانهم 1 نَع لمعك عيطت أطمالهة فأطبضوا خاي رين (8د) 
آية قرأ ابن كثير» و عامر و نافع «يقول» بلا واو. الباقون بالواوء و كلهم قرأ بضم اللام إلا أبا عمروء فانه فتحها. من نصب اللام فالمعنى 
عسى 


()سورة #االأعراف ابر 

التبيان فى تفسير القرآن. ج 0 ص: 0ه 

أن يقول» و من رفعه فعلى الاستئناف. 

فان قبل كيف يجوز النصب و لا يجوز أن يقول الذين آمنوا؟ 

قيل: قال أبو على الفارسى يحتمل ذلكك أمرين غير هذا: 

أحدهما- أن يحمل على المعنى؛ لأنه إذا قال عسى الله أن يأتى بالفتح و كأنه قال عسى أن يأتى الله بالفتحء «و يَقُولٌ الَّذِينَ آمنُواا 
كما قال «قأَصّدّقَ وَ أَكَنْ) كأنه قال: أصدق و أكنء و قد جاء مثله نحو قوله «وّ عَسى أن نَكْرَهُوا شَيَْا وَهُوَ حير لَكُمْ وعَسى أن تُحِبُوا 
شنا وَهُوَ سَرٌ لَكه) )١١‏ وقال «عَسَى الله أن يَكفٌ بَأسَ الي كفَدوا» 79 

و وجه آخر وهو: أن يبدل (أن يأتى) من اسم الله اسم كما أبدلت (أن) من الضمير الذى فى قوله «وّ ما أَنْسانيةٌ إَِا الشَِّطانٌ أن أَذكرَ 
فإذا أبدلته فكأنك قلت عسى أن يأتى الله بالفتح, و يقول الذين آمنوا. و أما من رفع فلانه عطف جملة على جملة و لم يجعلها 
عاطفة على مفرد. و يقوى الرفع قراءة من قرأ بلا واو و أما إسقاط الواو و إثباتها فجميعاً حسنان: أما الحذف فلان فى الجمله المعطوفة 
ذكراً فى المعطوف عليها و ذلكك أن من وصف بقوله يسارِعُونَ فيه يَفُولَونَ نَحْى أن تُصِيبنا دائِرَة» الى قوله «نادمين» هم الذين قال 
فيهم «آ هؤّلاءِ الَِّينَ أ قشو ا باللء جود اندانية نَع لمعك عبطت أَعْماله:: ؛ فلما صار فى كل واحدةٌ من الجملتين ذكر فيما تقدم من 
الأخرى حسن عطفها بالواو و بغير الواوه كما أن قوله 


.5١8 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 


(الاشوولاء النهاء 1 عبار 
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(*) سورة 18 الكهف آيهُ ©6. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*2 ص: هه 

«مَريَقُولُونَ ثَلانةَ رابِعهُعْ كَلبِهعْ وَ يَقُولُونَ حَمْمَةُ سادِسهُمْ كَلْبَهُغْ؛ 01١‏ لما كان فى كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم اكتفى بذلكك 
عن الواو. و يدل على حسن اثبات الواو قوله ١و‏ يَقُولُونَ سَبِعةٌ وَ ثامنهُمْ كَلبَهُم) . 

و قوله ١و‏ يَقُولَ الَذِينَ آمَُواه أى الذين صدقوا باللّه و رسوله ظاهراً و باطناً تعجباً من نفاق المنافقين «أ هؤّلاءِ الَذِينَ كر باللّهِ جَهِدَ 
أبُمانهم إِنْهُم لَمَعَكُمْ) فى معاونتكم على أعدائكم و نصرتكم «ححبطتٌ أَعْمالهُم) أى ضاعت أعمالهم التى عملوهاء لأنهم أوقعوها على 
خلا-ف الوجه المأمور به» لأن ما فعلوه فعلوه على وجه النفاق دون التقرب به الى الله و قوله «َأَضْبحُوا خامترِينَ» ليس المراد به معنى 
الصباحء و إنما معناه صاروا خاسرين» و مثل ذلكك قولهم: ظل فلان بفعل كذاء و بات يفعل كذاء و ليس بمراد وقت بعينه؛ و إنما 
وصفهم بالخسران, لأنهم فوتوا نفوسهم الثواب و استحقوا عوضاً منه العقاب فأى خسران أعظم من ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ه]..... ص: 8ه 


يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا مَنْ يَوتَدٌ مِنّكم عَنْ دِينِه قَسَوْفَ يَأيَى الله بقّوم يُحِبْهُمْ و يُُوتَه أله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ أَعزَةْ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فى 
سَبيل الله وَ لا بَحَافُونَ لَوْمَةٌ لائم ذلكك قَضل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَساءً و اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (88) 
آي قرأ نافع و أهل المدينة «يرتدد) بدالين» و به قرأ ابن عامر» و كذلكك 


].....[ سورة الكهف آيةُ ؟57؟.‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: ههه 

هو فى مصاحفهم. الباقون بدال واحدهُ مشددة» و كذلك هو فى مصاحفهم. 

من أظهر و لم يدغم قال: لأن الحرف المدغم لا يكون إلا ساكناً ولا يمكن الإدغام فى الحرف الذى يدغم حتى يسكن,ء لان اللسان 
يرتفع عن المدغم و المدغم فيه ارتفاعة واحدة» فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة؛ و إذا لم يرتفع كذلك لم يمكن 
الإدغام» فإذا كان كذلك لم يسغ الإدغام فى الساكن لأن المدغم إذا كان ساكناً و المدغم فيه كذلكك التقى ساكناء و التقاء الساكنين 
فى الوصل فى هذا النحو ليس من كلامهم فأظهر الحرف الاول فى حركة و أسكن الثانى من المثلين» و هذه لغهُ أهل الحجازء فلم 
يلتق الساكنان. 

و حجة من أدغم أنه لما اسكن الحرف الاول من المثلين للادغام لم يمكنه أن يدغمه فى الثانى و الثانى ساكن فحركك المدغم فيه 
لالتقاء الساكنين و هذه لغ بنى تميم. و فى القرآن نظيره قال اللّهِ تعالى: «وّ مَنْ يُساقِقٍ الوَسُولٌ» 1١‏ و قال, مَنْ يُشاقِقٍ الله وَ َسُولَهُ) 

. 05 

و اختلفوا فيمن نزلت هذه الآيهُ على أربعةٌ أقول: 

فقال الحسن و قتادة و الضحاكك و ابن جريج إنها نزلت فى أبى بكر. 

الثاني قال الندى: نؤلت ف الأتضان: 

الثالث- قال مجاهد: 

نزلت فى أهل اليمن» و روى ذلكك عن النبى (ص) 

واختاره الطبرى لمكان الرواية. 


و روى أنهم قوم أبى موسى الأشعرى. 
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و كانت وفودهم قد أتت أيام عمر» و كان لهم فى نصرة الإسلام أثر. و قال أبو جعفر و أبو عبد الله (ع) و روى ذلكك عن عمار و 
حذيفة» وابن عباس: أنها نزلت فى أهل البصرة و من قاتل علياً (ع) 


فروى عن فين المؤمنين ع2 أنه قال: 


0 سورة #الساء 11 

سور الالفال 1ع 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 002 

يوم البصرة «و الله ما قوتل أهل هذه الآيهُ حتى اليوم» و تلا هذه الآية. 

حاقل انكف رون سل ننة كناد وكرهما بور اتلد قوق هذا اتوي 1ض الله عاك وسقيين :عناده بالا نك رأ وصنات وبساةا أمير 


المؤمنين (ع) مستكملا لها بالإجماع, لأنه قال: «يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَْئَدّ منْكم عَنْ دينه فَسَوْفَ بَأتِى اللَهُ بقَوْم بحِبْهُمْ و يُحُوتَهُ أل 
عَلَى التؤمنيق) 


وقد شهد النبى (ص) لأمير المؤمنين (ع) بما يوافق لفظ الآبة فى قوله و قد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فر عنها واححدا بعد واحد 
(لأحطين الراية غداً رجلا يحب الله و رسوله و يحبه اللّه و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه) فدفعها الى أمير 
المؤمنين» فكان من ظفره ما وافق خبر الرسول (ص). 

ثم قال «أَوِلّة علَى الْمُؤْمِِينَ أعِزَْعَلَى الْكافِرِينَ؛ فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين و الرفق بهمء و العزة على الكافرين. و العزيز على 
الكافرين هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته فيهم و وطأته عليهم» و هذه أوصاف أمير المؤمنين (ع) التى لا يدانى فيها و لا 
يقارب. ثم قال ايُجاهِدُونَ فى سَبيل اللَّهِ ولا يَحَاقُونَ لَومَةٌ لائم؛ فوصف- جل اسمه- من عنا بهذا الجهاد و بما يقتضى الغلبة فيه» و قد 
عتنها | 3 اسجاب الرسوله عر مق يبوه ربا لسار نون للج بالا راك بن الاق الاتعيااد و عطالميين لذن على لقيو كل 
مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين (ع) فى الجهاد, فإنهم مع علو منزلتهم فى الشجاعة و صدق البأس لا يلحقون منزلته و لا يقاربون رتبته 
لأ-نه عليه السلام المعروف بتفريج الغمم؛ و كشف الكرب عن وجه الرسول (ص) و هو الذى لم يحم قط عن قرن؛ و لا تكص عن 
هولء ولا ولى الدبرء و هذه حالةُ لم تسلم لأحد قبله ولا بعده فكان (ع) بالاختصاص بالآيةُ أولى لمطابقة أوصافه لمعناها. التبيان فى 
تفسير القرآن» ج 2 ص: اذه 

فاما من قال أنها نزلت فى أبى بكر فقوله بعيد من الصوابء لأنه تعالى إذا كان وصف من أراده بالآية بالعزة على الكافرين و بالجهاد 
فى سبيله مع اطراح خوف اللوم كيف يجوز أن يظن عاقب توجه الآية الى من لم يكن له حظ فى ذلك الموقف لأن المعلوم أن أبا 
بكر لم يكن له نكاية فى المشركينء و لا قتيل فى الإسلام, و لا وقف فى شىء من حروب النبى (ص) موقف أهل البأس و الفناء» بل 
كان الفرار شيمته» و الهرب ديدنه؛ و قد انهزم عن النبى (ص) فى مقام بعد مقام» فانهزم يوم أحد و يوم حنين» و غير ذلكك؛ فكيف 
يوصف بالجهاد فى سبيل الله - على ما يوصف فى الآية- من لا جهاد له جملة. و هل العدول بالآيه عن أمير المؤمنين (ع) مع العلم 
الحاصل. بموافقة أوصافه لها الى غيره إلا عصبيةٌ ظاهرة. و لم يذكر هذا طعناً على أبى بكر (رضى الله عنه) و لا قدحاً فيه لان اعتقادنا 
فيه أجمل شىء, بل قلنا أ ليس فى اليه دلالة على ما قال. 

و معنى أل علَى الْمَؤْمِنِينَ أى أهل لين ورقة «َعِزَْعَلَى الْكافِرِينَ» أى أهل جفاة و غلظة. و الذل بكسر الذال غير الذل بضمهاء لأن 
الأول اللين و الانقياد و الثانى و الهوان و الاستخفاف. 

و روى عن على (ع) و ابن عباس (رحمة الله عليه) أن معنى «أذل» أهل رحمة و رقة. و معنى «أعزة» أهل غلظة و شدة. 

و قال الأعمش «أذله) يعنى ضعفاء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 189٠‏ من ه هناد 


و محبة الله تعالى لخلقه إرادة ثوابهم و إكرامهم و إجلالهم. و محبتهم له إرادتهم لشكره و طاعته و تعظيمه. و الارتداد- عندنا- على 
ضربين: مرتد عن فطرٌ الإسلام؛ فانه يجب قتله و لا يستتاب» و يقسم ماله بين ورثته و تعتد منه زوجته عدة الوفاة من يوم ارتداده. و 
الآخر من أسلم عن كفر التبيان فى تفسير القرآن. ج*2 ص: هه 

ثم ارتد فهذا يستتاب, فان تاب و إلا وجب عليه القتل» فان لحق بدار الحرب. 

اعتدت منه زوجته عده الطلا.ق» فان رجع الى الإسلام فى زمان العده كان أملكك بهاء و إن لم يرجع و انقضت العدهٌ فقد ملكت 
نفسهاء و لا سبيل له عليها و إن رجع فيما بعد. و أما المرأة فإنها تستتاب على كل حالء فان تابت و إلا حبست حتى تموت. و فى 
ذلك خلاف قد بيناه فى مسائل الخلاف. فأما من يعتقد الجبر و التشبيه و أزليةُ صفات قديمهٌ معه تعالى فهو كافر بلا خلاف بين أهل 
العدل. و اختلفوا فمنهم من قال حكمه حكم المرتد يستتاب فان تاب و إلا قتل. و منهم من قال يستتاب و لا يقتل لأنه لم يخرج عن 
الملهُ لإقراره بالشهادتين. 

و قوله «يُجاهِددُونَ فى سَبِيل الله صفة للقوم الذين وعد اللّهِ أن يأتى بهم إن ارتدوا. و قوله «وّ لا يَحاقُونَ لَوْمَةٌ لائم) أى لا يخشون لوم 
أحد و عذلةٌ ولا يصدهم ذلك عن العمل بما أمرهم اللّه به و ذلك اشارة الى هذا النعت الذى نعتهم به «ذلِكٌ قَضْلُ اللّم أى ذلك 
فضل من الله و تيسر منه و لطف منه؛ و منة من جهته «وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» يعنى جواد على من يجود به عليه لا بخاف نفاد ما عنده 
«عليم) بموضع جوده و عطائه و لا يبذله الا لمن تقتضى الحكمة إعطاؤه. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية 4ه]..... ص: /48 


نما وَِكمْ الله و وَسُولَه وَالّذِينَ آمنُوا الّذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْتُونَ الرّكاةً وََهُمْ راكونَ (ده) 

آيهُ بلا خلاف. 

اختلفوا فيمن نزلت هذه الآيهُ فيه» فروى أبو بكر الرازى فى كتاب التبيان فى تفسير القرآن» ج”) ص: 009 

أحكام القرآن على ما حكاه المغربى عنه؛ و الطبرى, و الرمانى» و مجاهد, و السدى: 

إنها نزلت فى على (ع) حين تصدق بخاتمه و هو راكع, و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

و جميع علماء أهل البيت. و قال الحسن و الجبائى: 

انها نزلت فى جميع المؤمنين. و قال قوم نزلت فى عبادة بن الصامت فى تبرئه من يهود بنى قينقاع؛ و حلفهم الى رسول الله و 
المؤمنين. و قال الكلبى نزلت فى عبد اللّهِ بن سلام و أصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم؛ فتزلت الآبة. 

و اعلم إن هذه الآيهُ من الأدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين (ع) بعد النبى بلا فصل. 

و وجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي فى الآيهُ بمعنى الأولى و الأحق. 

وفك أبنبا أن المع نقوله دو الذيق موه أمير المؤمنين (ع) فإذا ثبت هذا الاضبلآن دل غلئ إمامتف لأن كل من قال» ان معتى 
الولى فى الآيهُ ما ذكرناه قال إنها خاصة فيه. و من قال باختصاصها به (ع) قال المراد بها الامامة. 

فان قيل دلوا أولا على ان الولى يستعمل فى اللغهُ بمعنى الأولى و الاحق ثم على ان المراد به فى الآيهُ ذلك ثم دلوا على توجهها الى 
أمير المؤمنين (ع). 

قلنا: الذى يدل على أن الولى يفيد الأولى قول أهل اللغهُ للسلطان المالكك للأمر: فلان ولى الأمر قال الكميت: 

و نعم ولى الأمر بعد وليه و منتجع التقوى و نعم المؤدب 

و يقولون: فلان ولى عهد المسلمين إذا استخلف للأمر لأنه أولى بمقام من قبله من غيره 

وقال النبى (ص) (أيما امرأه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل) 
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يريد من هو أولى بالعقد عليها. و قال تعالى: «قَهَتْ لِى مِنْ لَدُنْكك التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 02٠‏ 

ولا يِنْنِى و يرث مِنْ آل يَعقُوبَ 

يعنى من يكون أولى بحيازة ميرائى من بنى العم. و قال المبرد: الولى و الأولى و الأحق و المولى بمعنى واحد و الأمر فيما ذكرناه 
عر فانا لدي مال طق أذ الدراد يدق لالجا لكر نام هن اق للد الى لقن ان بكرن نا ولن كين للد طن زمر لهيزالذين اكوا 
بلفظة «إنما؛ و لو كان المراد به الموالاة فى الدين لما خص بها المذكورين؛ لأن الموالاة فى الدين عامة فى المؤمنين كلهم. قال الله 
تحال وو التزمئوة و القؤيقات عض م أُوْلياء بَعْض'ا ١‏ و إنما قلنا: أن لفظة (إنما) تفيد التخصيص.ء لأن القائل» إذا قال إنما لكك 
اذوهي قو عله تل بن انيما وقاج قاع قركقة لبي لكك علد الأادره مرو للك رقرارة انماالنحاةالملاقترة البسسريو او 
يريدون نفى التدقيق عن غيرهم. و مثله قولهم: إنما السخاء سخاء حاتم يريدون نفى السخاء عن غيره» قال الأعشى: 

و لست بالأكثر منهم حصى و إنما العزهُ للكاثر «*") 

أراد نفى العزةُ عن من ليس بكاثر. و احتج الأنصار بما 

رهن النى مان اللداكليسو له اتدقال (إجنا الماء مي العام قن انقى الخسا تمن شير الال 

وادعى المهاجرون نسخ الخبر فلو لا أن الفريقين فهموا التخصيص لما كان الأمر كذلكك و لقالوا (إنما) لا تفيد الاختصاص بوجوب 
ادهف العا 

و يدل أيضاً على أن الولاية فى الآبهُ مختصة أنه قال: «وليكم» فخاطب به جميع المؤمنين و دخل فيه النبى (ص) و غيره ثم» قال و 


رسوله. فاخرج 


(1) سورة مريم آيهُ *- ه. 

(؟) سورة التوبة آي 'الا. 

() اللسان (كثر) و الأكثر هنا و الكاثر بمعنى العدد الكثير و ليس هو للتفضيل. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج”؛ ص: 02١‏ 

النبى (ص) من جملتهم لكونهم مضافين الى ولا-يته» فلما قال «وَ الَّذِينَ آمَنُواا وجب أيضاً أن يكون الذى خوطب بالآية غير الذى 
جعلت له الولاية. و إلا أدى الى أن يكون المضاف هو المضاف اليه و أدى الى أن يكون كل واحد منهم ولى نفسه؛ و ذلكك محال. و 
إذا ثبت أن المراد بها فى الآيهُ ما ذكرناه» فالذى يدل على أن أمير المؤمنين (ع) هو المخصوص بها أشياء: 

متياء أن كل من قال: أن معتى الول فى الآية معتى الأنسق قال إثه هو المخصوض :به. ومن خالق فى التضاضن الآبة يجعل الآية 
عامة فى المؤمنين و ذلكك قد أبطلناه. 

و منها- ان الطائفتين المختلفتين الشيعة و أصحاب الحديث رووا أن الآيهُ نزلت فيه (عليه السلام) خاصة. 

وتياك 61 اللداسعال .رضت الديى أمهرا قات لنت شاملة الشف أنه فالرو اليك تو الذية فرق القاكة و يرارق رركا 
وَهُمْ راكعُونَ) فبين أن المعنى بالآية هو الذى أتى الزكاء فى حال الركوع. و أجمعت الأمة على أنه لم يؤت الزكاه فى حال الركوع 
غير أمير المؤمنين (ع)» و ليس لأحد أن يقول: إن قوله «وَ هُمْ راكعُونَ» ليس هو حانًا ل ايُوُْونَ الرّكاةً» بل المراد به أن من صفتهم 
إيتاء الزكاةء لأسن ذلكك خلاف لأهل العربية: لأسن القائل إذا قال لغيره لقيت فلاناء و هو راكب لم يفهم منه الا لقاؤه له فى حال 
الركوبء و لم يفهم منه أن من شأنه الركوبء و إذا قال: رأيته و هو جالس أو جاءنى وهو ماش لم يفهم من ذلكك كله إلا موافقة 
رؤيته فى حال الجلوس أو مجيئه ماشياً. و إذا ثبت ذلكك وجب أن يكون حكم الآية مثل ذلكك. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون الركوع المذكور فى الآيةُ المراد به التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: 027 
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الخضوع كأنه قال يؤتون الزكاه خاضعين متواضعين كما قال الشاعر: 

ولا تهين الفقير علكك أن تركع يوماً و الدهر قد رفعه )١١‏ 

و المراد علك أن تخضع. قلنا الركوع هو التطأطأ المخصوص. و إنما يقال للخضوع ركوعاً تشبيهاً و مجازاًء لأ.ن فيه ضرباً من 
الانخفاض» يدل على ما قلناه نص أهل اللغه عليه» قال صاحب العين: كل شىء ينكب لوجهه فتمس ركبتيه الأرض أو لا تمس بعد أن 
يطأطئ رأسه فهو راكع قال لبيد: 

أخبر أخبار القرون التى مضت أدب كأنى كلما قمت راكع "١‏ 

و قال ابن دريد: الراكع الذى يكبو على وجهه. و منه الركوع فى الصلاة قال الشاعر: 

و أفلت حاجب فوق العوالى على شقاء تركع فى الظراب 0" 

أى تكبوا على وجهها. و إذا كانت الحقيقة ما قلناه» لم يجز حمل الآيهُ على المجاز. 

فان قيل قوله «الَِّينَ آمَنُواا لفظ جمع كيف تحملون ذلك على الواحد؟ 

قيل: قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان معظماً عالى الذكر قال تعالى (إنَّا نَحْنٌ تَزَلنَا الذّكر وَ إن لَه لَحافظونَ» «© و قال: درَبّ 


ارْجِعُون)» 


(1) قائله الأضبط بن قريع الاسدى. و هو فى اللسان (ركع). و قد مر فى موارد كثير من هذا الكتاب. 

(3) اللسان (ركع) وقد مرفى .١ 0/١‏ 

(") اللسان (ركع) وقد مر فى 5/١‏ . 

(#اسورةالحى الى 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2 ص: 027 

و قال «وَلَوْ شنا لَآنَينا كل نَفْس هُداها» 1١‏ و نظائر ذلكك كثيرة. و قال: 

«الَّذِينَ قال لَهُمُ النَّسٌ إنَّالنّاسَ قد يجمعُوا لَكُمْ؛ "٠‏ ولا خلاف فى أن المراد به واحدء و هو نعيم بن مسعود الاشجعى. و قال: دأَفِيضُوا 
مِنْ حَدِتٌ أفاض النَّاسُ) «* و المراد رسول الل (ص) و قال «الَِّينَ قالُوا لإخُوانِهغ وَ قَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قُيَلُواا «©» نزلت فى عبد الله بن 
أبى ابن سلول. 

فذقت ادال :3 لكك كان فرلد لدي تقهوة لكلاف بصمرلة على الزاسه الى كما 

فان قيل: لو كانت الآبةُ تفيد الامامة لوجب أن يكون ذلكك إماماً فى الحال و لجاز له أن يأمر و ينهى و يقوم بما يقوم به الأئمة. 

قلنا: من أصحابنا من قال: إنه كان إماماً فى الحال و لكن لم يأمر لوجود النبّ (ص) و كان وجوده مانعاً من تصرفه؛ فلما مضى النبى 
(ص) قام بما كان له. و منه من قال- و هو الذى نعتمده- أن الآيهُ دلت على فرض طاعته و استحقاقه للامامة. و هذا كان حاصلا له. و 
أما التصرف فموقوف على ما بعد الوفاة كما يثبت استحقاق الأمر لولى العهد فى حياة الامام الذى قبله و إن لم يجز له التصرف فى 
حياته. و كذلكك يثبت استحقاق الوصية للوصى و ان منع من التصرف وجود الموصى. و كذلك القول فى الأثمةُ و قد استوفينا الكلام 
على الآيهُ فى كتب الامامهٌ بما لا يحتمل بسطه ها هنا. 

فان قيل: أ ليس قد روى أنها نزلت فى عبادة بن الصامت أو عبد الله بن سلام و أصحابه؟ فما أنكرتم أن يكون المراد بالذين آمنوا هم 


دود من 


(1) سورة أ لم السجدة آية .١‏ 
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(؟) سورة آل عمران آيةٌ .١177‏ 

(؟) سورة البقرة آيةٌ 1949. 

(©) سورةٌ آل عمران آي .١184‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج” ص: 0286 

ذهبتم اليه؟ 

قلنا: أول ما نقوله: إنا دللنا على أن هذه الآ نزلت فى أمير المؤمنين (ع) بنقل الطائفتين» و لما اعتبرناه من اعتبار الصفة المذكورة فى 
الآيه و أنها ليست حاصلة فى غيره بطل ما يروى فى خلاف ذلكك. على أن الذى روى فى الخبر من نزولها فى عبادة بن الصامت لا 
ينافى ما قلناه» لأن عبادة لما تبرأ من حلف اليهود أعطى ولايةٌ من تضمتته الآية» فأما ما روى من خبر عبد الله بن سلام فبخلاف ما 
ذهبوا اليه» لأنه روى أن عبد اللِّ بن سلام لما اسلم قطعت اليهود حلفه و تبرؤوا منه فاشتد ذلكك عليه» و على أصحابه فأتزل الله تعالى 
الآيةٌ تسلية لعبد اللّه ابن سلام و أصحابه و أنه قد عوضهم من محالفة اليهود, ولاية الله و ولاية رسوله و ولايةُ الذين آمنوا. و الذى 
يكشف عما قلناه أنه 

قد روى أنها لما نزلت خرج النبى (ص) من البيت» فقال لبعض أصحابه (هل أعطى أحد سائلًا شيئاً فقالوا: نعم يا رسول الله قد أعطى 
على بن أبى طالب السائل خاتمه و هو راكع. فقال النبى (ص» اللّهِ أكبر قد أتزل اللّهِ فيه قرآنا) ثم تلا الآية الى آخرها. 

وفى ذلكك بطلان ما قالوه. و قد استوفينا ما يتعلق بالشبهات المذكورة فى الآيهُ فى كتاب الاستيفاء و حللناها بغاية ما يمكن» فمن 
أراده وقف عليه من هناك. فأما الولى بمعنى الناصر فلسنا ندفعه فى اللغهٌ لكن لا يجوز أن يكون مراداً فى الآيةٌ لما بيناه من نفى 
الاختصاص. 

و إقامة الصلاة اتهامها بجميع فروضها من قولهم فلان قائم بعمله الذى وليه أى يوفى العمل جميع حقوقه. و منه قوام الآمر. و فى الآية 
دلالة على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج؟. ص: 020 
قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةَ 88]..... ص: 828 


وَمَنْ يتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَُوا قَإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْغلِيُونَ (0) 

آية قيل فى معنى قوله ١و‏ مَنْ يَتوَلَ الله وَ وَسُولَهُ» قولان: 

أحدهما- قال أبو على من يتولى القيام بطاعة اللّه و رسوله و نصرة المؤمنين. 

فاق دمن كر ولا للدو ونيو لفو الف سين مر فين اللدو الاضلوين لد و يدل ذلك على أن لزلا الأرق شن تولى القصرة 
من حيث كان فى هذه الآبة كذلكك. لأنه لا تنافى بين أن تفيد الآبٌ الاولى الطاعةٌ و إن أفادت الثاني تولى النصرةٌ و ليس يجب أن 
تحمل الثانية على الآيةُ الاولى من غير ضرورة. 

على أن فى أصحابنا من قال: هذه الآيهٌ مطابقة للأولى و أنها تفيد وجوب طاعة الله و طاعة رسوله و طاعة الذين آمنواء و هم الذين 
ذكرهم الله فى الآيهُ فعلى هذا زالت الشبهة. 

و «من» رفع بالابتداء. و الجملة خبر عنه و فى «يتولى» ضمير يعود الى (من) و العائد الى «من» معنى الخبر» كأنه قال» فهو غالب و صار 
هذا الكلام فى موضععه. و هذا العائد فى موضع الجواب. و معنى «من» فى الجزاء معنى «إن) فلهذا جزمت الفعل المضارع. و «لوا لا 
تجزم لأنها للماضىء و ليست بمعنى «إن0 و إنما يعرب الفعل المضارع دون الماضى. 


و الفرق بين «من» و «الذى» من ثلاثة أوجه أحدها- أن «من» لما يعقل التبيان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 028 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عا9ا١‏ من هلدلا 


و«الذى» مشتركة. و «من» فى الجزاء لما يستقبل» و هى فى معنى «إن» و ليس كذ لكك «الذى» و ثالثها- أن «من» تجزم و لا تحتاج فى 
الجزاء و الاستفهام الى صله و لا يكون جوابها إلا بالفعل و الفاء. 

و قوله: «قَإنَ رت الله هم الغاكوةو قال السو سبي |الندسففة الله 

وقال غيره أنصار الله قال الشاعرة: 

و كيف أضوى و بلال حزبى )١«‏ 

أى كيف استضاء, و بلال ناصرى. و أصله النائبة من قولهم: حزبه الأمر يحزبه حزباً إذ أنابه» و كل قوم تشابهت قلوبهم و أعمالهم فهم 
أحزاب. و منه قوله أراتكك الْأَحْرْاتٌ)» 07 هو كَُّ حِزْب بما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ) 3 . 

و «إنَّ حزْب الشَّئِطانٍ هم الْخابترُونَ» و تحزب القوم إذا اجتمعوا كالاجتماع على النائبة. و أرض حزبة غليظة و حمار حزابية مجتمع 
الاق علط 


)١(‏ قائلة رؤب بن العجاج. ديوانه: 018 و مجاز القرآن :١‏ 69 من ارجوزةٌ يمدح بها بلال بن أبى برد و قد ذكر نفسه ثم اعترض من 
يعترضه فى الهجاء فقال: 

ذاكك و ان عبى لى المعجبى و طحطح الجد لحاء القشب 

ألقيت أقوال الرجال الكذب و كيف اضوى و بلال حزبى 

و رواية الديوان «و لست اضوى» . (طحطح الشىء): فرقه. 

و (اللحاء): المخاصمة و (القشب)- بفتح القاف و سكون الشين- الكلام المفترى. [.....] 

(0) سور ص آيةٌ .١7‏ 

(*) سورةٌ المؤمنون آيهُ 25 و سورة الروم آيهُ ؟". 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 081 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيةُ /اله]..... ص: /1اه 


يا أَبَّا الذِينَ آمُوا لا تك دُوا الَِّينَ انك دُوا ديم روا وَلَباً ِنَ الّذِينَ أُوتُوا اكتات مِنْ فيكم و الْكمَّارَ أَلياء وَانَقُوا الله إن كتمع 
مُؤْمِنِينَ (1ه) 

آية قرأ «و الكفار» بالجر أبو عمروء و نافع» و الكسائى. و الباقون بالنصبء فمن نصب عطف على «الَّذِينَ انَحْذُوا دِينَكُمْ) وحجتهم فى 
ذلكك قوله: الا يت الْمُؤْمُِونَ الْكافِِينَ أَؤْلياة» . و من جر عطف على (يِنَ الَِينَ أُونُوا الكتاتَ» أى و من الكفار أولياء و حجتهم فى 
ذلكك أن الحمل على أقرب العاملين أجود. لأنها لغهٌ القرآن و حسن الحمل على الجرء لان فرق الكفار ثلاث المشركك. و المنافق. و 
الكتابى الذى لم يسلم و قد كان منهم الهزء فساغ لذلكك أن يكون الكفار مجروراً و تفسيراً للموصول و موضحاً له. 

وقنااخير الله معان أن المشركين كان منهم استهزاء بقوله «إِنّا كمّيناك الْمَسِتَهِْئِينَ؛ ١‏ وعن المنافقين فى قوله: «وَ إذا خلا إلى 


2 


شيالينهخ قاوا نامكم نما نَخنُ من مَفزؤنَه واخبر عن الكتابى فى هذه الآية. فقَال ١‏ دلا تكَحِدُوا الِّينَ انحَذُوا ويككم 00 ر لعباً 


ِنَ الَذِينَ أُوتُوا كناب مِنْ يكم وَ الْكُفَارَه و إن وقع على جميع الأصناف: فهو فى من ليس من أهل الكتاب أليق؛ و عليه أغلب. 
فلذلكك أفرد بالذكر. و قال الحسن: المعنى بالكفار مشركوا العربء و إنما دخل غيرهم فى الحكم بما صحب الكلام من الدليل 


(1اسورة المخادلة آي 4 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ١١90‏ من ه هنادلا 


١الاسورة‏ انق القع 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ”2 ص: /02 

و قال غيره: يدخل فيه جميع أصناف الكفار, و انما وصفهم اللّه تعالى بما كانوا عليه من التلاعب بالدين لامرين: 

أحدهما- لاغراء المؤمنين بعداوتهم و البراءة منهم. 

الثانى- ذماً لهم و تحذيراً من مثل حالهم لأنها حال السفهاء الذين لا خلاق لهم. و قال ابن عباس: كان رفاعة بن زيد بن التابوت و 
سويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ثم نافقاء و كان رجال من المسلمين يوادونهماء فاتزل الله هذه الآيهُ و يجوز فى «هزواً أربعةٌ أوجه: 
الااول «هزؤا» بضم الزاى و تخفيف الهمزة» الثانى هزواً بالواو و من غير همز على التخفيف لأ-ن الهمزه مفتوحة قبلها ضمه كجون. 
الثالث هزأ بسكون الزاى و الهمزة. الرابع هزى على وزن هدى بفتح الزاى و إسقاط الهمزة. و الهزء السخرية و هو اظهار ما يلهى تعجباً 
مما يجرى. قال الله تعالى: ««و لَقَّدِ اسْتَهْرِيَ برْسْل مِنْ قَتلِك فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُْ ما كانُوا به يَسْتَهزِؤْنَ) 1١‏ و قال الشاعر: 

أل تولك و أححبها اليب كل نكر لد كفو لااضجيي 

و يقال هزئ به يهزأ و هزواً و هزؤا و استهزؤا به استهزاءاً. و هو (اللعب) الأخذ على غير طريق الحق, و مثله العبث و أصله من لعاب 
الصبى يقال: 

لعب يلعب لعباً إذا سال لعابه لأنه يخرج الى غيره جهته و كذلكك اللاعب يمر فى غير جهة الصواب. 

واقزله: وإ كققع مؤييين» :قبل فى ننعاء قولان: 

أحدهما- ان كنتم مؤمنين بوعده و وعيله. 


الثانى- إن من كان مؤمناً غضب لاإيمانه على من طعن فيه. و كافاه 


.١ و سورة الأنبياء آيهُ‎ ٠١ سورة الانعام آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 029 
بما يستحقه من المقت له. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (3): آيةُ 84]..... ص: 9ع 


وَإِذا ناديم إِلَى الصَّلاه انَحَذُوها هُرُواً وَلَعِباً ذلك بأَنّهُْ قَوْمُ لا يَعْقَلُونَ (00) 

آي بلة خلاق: 

النداء و الدعاء بمد الصوت على طريقة يا فلان و أصله ندى الصوت و هو بعد مذهبه و ضجةُ جرمه. و منه قولهم: أناديكك و لا 
أناجيكك أى أعالنكك النداءء ولا أسر لكك النجوى, و أصل الباب الندوء و هو الاجتماع يقال ندى القوم هدوة ندرا إذا لحرا 
النادى؛ و منه دار الندوة و ندى الماءء لأنه يجتمع قليلا قليلا و ندى الصوت لأنه عن جرم تل 

أخبر الله تعالى عن صفة الكفار الذين نهى اللّه المؤمنين عن اتخاذهم أولياء بأنهم إذا نادى المؤمنون الى الصلاة و دعوا اليها اتخذوها 
هزواً ولعباً وفى معنى ذلك قولان: 

قال قوم: إنهم كانوا إذا أذن المؤمنون للصلاهُ تضاحكوا فيما بينهم و تغامزوا على طريق السخف و الجنون تجهيلا لأهلهاء و تنفيراً 
للناس عنهاء و عن الداعى اليها. 

الثانى- أنهم كانوا يرون المنادى اليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها جهلا منهم بمنزلها و قال أبو ذهيل الجمحى: 

و أبرزتها من بطن مكهُ بعد ما أصات المنادى بالصلاه فأعتما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١١9,‏ من هنادلا 


و قوله تعالى: أنه قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انهم لا يعقلون ما لهم فى اجابتهم لو أجابوا اليها من الثوابء التبيان فى تفسير القرآن. ج*: ص: ١٠م‏ 

و ما عليهم فى استهزائهم بها من العقاب. 

الثانى- انهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح و يردعه عن الفواحش و قال السدى: كان رجل من النصارى بالمدينة فسمع 
المؤذن ينادى أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول اللّه (ص) قال: حرق الكاذب فدخلت خادمة له ليله بنار و هو ثائم و 
أهله فسقطت شرارة فأحرق البيت و احترق هو و أهله. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (0): آيهَ 09]..... ص: ١/اله‏ 


قل يا أَهلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ نا إل أنْ آنا باللِّوَ ما أَْلَ لتنا وَ ما أَنِلَ مِْ قبلُ وَ أَنَّ كوكم فاسِقُونَ (09) 

آيهُ واحدة أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يخاطب أهل الكتاب فيقول لهم «هَرلْ تَْقِمُونَ مِنّاا و قبل فى معناه ثلاثة أقوال: أحدها هل 
تسخطون. الثانى هل تنكرون. و الثالث هل تكرهونء و المعنى متقارب يقول نقم ينقم نقماً و نقم ينقم و الاول اكثر قال عبد اللّهِ بن 
قيس الرقيات: 

ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا ١١‏ 

قال ابن عباس: أتى رسول الله (ص) نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب و رافع ابن أبى رافع و غيره» فسألوه عمن يؤمن به من 


الرسلء فقال 


)١(‏ ديوانه: ١7و‏ مجاز القرآن 17١ :١‏ و اللسان (نقم) من قصيدته التى قالها لعبد الملكك بن مروان فى خبر ذكره ابو الفرج الاصفهانى 
فى الاغانى 0: 8/ا- 8٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج"0 ص: اماه 

أؤمن بالل وما أَثِْلَ لتنا و ما أَنِْلَ إلى إنراهيم و إسماعِيلَ و إشحاق و يَعَقُوب و اباط و ما أوت مُوسى و عيسى و ما أوتيق للشو 
مِنْ رَبهِم لا تُقَرَقُ بِينَ أَحَد مِنّْهُ وَ نَخنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ 0١‏ فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته و قالوا: 

لقن مو مم لقن بده قاتزل اللنتعله الي 

و قوله «و أنَّ أَكتَرَكُمْ فاسِقُونَ فى موضع نصبء لأنه مصدر فى تقدير بان أكث ركم و لو استأنفه كان صواباً لكن لم يقرأ به. و قبل فى 
معناه ثلاثة أقوال: 

قال الزجاج و الفراء هل تكرهون منا إلا أيماننا و فسقكم, و المعنى ليس هذا مما ينقم. 

الثانى- قال الحسن: لفسقكم نقمتم ذلكك علينا. 

الثالث- قال أبو على: نقموا فسق أكثرهم, لأنهم لم يتابعوهم عليه. 

فان قيل كيف قال: «و أَنَّ أكتَرَكُمْ فاسِقُونَ و هم جميعاً فساق؟ قلنا عنه ثلاثة اجوبة: 

أحدهما أنهم خارجون عن أمر الله طلباً للرئاسة و حسداً على متزلة النبوة. 

الثانى- فاسقون بركوب الاهواء. الثالث- على التلطف للاستدعاء. 

و معنى الآية هل تكرهون إلا أيماننا و فسقكم أى انما كرهتم أيماننا و أنتم تعلمون أنا على حقء لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم 
لمحبتكم الرئاسة و تكسبكم بها الأموال. 

فان قيل كيف يعلم عاقل أن دينا من الأديان حق فيؤثر الباطل على على الحق؟! 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /1291 من هلإلل 


.١1"2© سورة البقرة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج* ص: "/اهم 

قلنا: أكثر ما نشاهده كذلك, من ذلكك أن الإنسان يعلم ان القتل يورده النار» فيقتل إما إيثاراً لشفاء غيظ أو لاخذ مال. و كما فعل 
إبليس مع علمه بأن الله يدخله النار بمعصيته ذآثر هواه على القربة من الله و عمل لما يدخله النار. و هذا ظاهر فى العادات. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ٠ع].....‏ ص: 7/اله 


قل هل أَمدُكعْ برٌ مِنْ ذلك عَعُوبَة عِنْدَ اللِّ من لَعَنَُ اله وَ خضب عَلَيد وَل مِنْهم الْقِرَدةَوَالَْناِير وَعمَدَ الطَاعُوت وليك غَّدٌ مكاناً 
و املعو شرا لعل زنع 

قراء حمزهُ «و عبد الطاغوت» بضم الباء و خفض التاء يريد دم الطاغوت فى قول الأعمشء و يحيى بن رئاب. الباقون بفتح الباء و 
الدال:و صنب العلى. 

قال أبو على: حجة حمزةٌ أنه حمل على ما عمل فيه (جعل) كأنه قال و جعل منهم من عبد الطاغوت. و معنى (جعل) خلق» كما قال «و 
جَعَلٌ منْها رَوْجَها» )١١‏ و قال «وَجَعَلَ الظلّماتٍ وَالْنُونَ 18 قال: و ليس (عبد) لفظ جمع لأنه ليس فى أبنية الجمع شىء على هذا البناء 
لكنه واحد فى موضع جمع كما قال ١و‏ إن تَعَدُوا نعمةًاللِّ لا تُخضوهاء 8*٠‏ و جاء على (فعل) لأن هذا البناء يراد به الكثرة نحو يقط و 


ندس و (عبد) فى الأصل صفةً» وان 


.184 سورة الاعراف آيةُ‎ )١( 

(1) سورة الانعام آيةُ .١‏ 

() سورةٌ الرعد آيهُ *” و سورة النحل آيةٌ .١18‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: اه 

كان استعمل استعمال الأسماءء؛ و لا يزيل ذلكك عنه كونه صفهُ كما لم يزل فى الأبرق و الأبطح حيث كسر تكسير الأسماء لم يزل 
عنهما معنى الصفةٌ بدلالة أنهم تركوا صرفهما كما تركوا صرف (أحمر) و لم يجعلوه كأوكل و أبدع. 

و أما من فتح فانه عطفه على مثال الماضى الذى فى الصلة» و هو قوله الَعَنَهُ الله وَعَضبَ عَلَيِهه و أفرد الضمير فى (عبد) و ان كان 
المعنى فيه كثرة لأ-ن الكلا.م محمول على لفظ (من) دون معناه» و لو حمل الكلام أو البعض على المعنى لكان صواباً قال الفراء: و قرأ 
أبى و عبد اللّهِ هو عبد الطاغوت» على الجمع» و المعنى و الذين عبد الطاغوت- بضم العين و الباء- مثل ثمار و ثمرء و عبيد و عبد 
على أنه جمع جمع؛ و يكون المعنى و جعل منهم عبد الطاغوت كما تقول: جعلت زيداً أخاكك أى نسبته اليكك و يجوز على هذا رفع 
الدال على تقدير» و هم عبد الطاغوت لكن لم يقرأ به أحد. قال: 

ولو قرأ قارئ و عبد الطاغوت كان صواباً يريد به عبد الطاغوت و يحذف الهاء للاضافة كما قال الشاعر: 

قام ولاها فسقوه صرخدا )١١‏ 

يريد ولاتها و حكى فى الشواذ و (عبد الطاغوت) على ما لم يسمى فاعله. ذكره الرمانى. قال الطبرى هى قراءة أبى جعفر المدنى. و 
حكى البلخى (عابد الطاغوت, و عبد الطاغوت) مثل شاهد و شهد. و حكى ايضا (عباد الطاغوت) مثل كافر و كفارء و لا يقرأ بشىء 
من ذلكك. و قال الطبرى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١29/8‏ من هلدلا 


(1) معانى القرآن للفراء .١ :١‏ و الطبرى 6١ :١‏ (صرخد) موضع فى الشام تنسب له الخمرة الجيدة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: */اه 

عن بريدة الاسلمى انه قرأ (عابد الطاغوت) فهذه ثمانية أوجه. لكن لا يقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة» لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع 
عليه قال الفراء (عبد) على ما قرأ حمزه إن كانت لغهُ فهو مثل حذر و حذرء و عجل و عجل فهو وجه و الا فانه أراد قول الشاعر: 
أبنى لبينى إن أمكم أمهُ و إن آباءكم عبد 0١١‏ 

فحركك و هذا فى ضرورةٌ الشعر لا فى القراءةٌ و أنشد الأخفش: 

أنسب العبد الى آبائه اسود الجلدهُ من قوم عبد ١؟»‏ 

افوا لأءفسالى فى هننه الكبلة تيه (ي) أن كاي الكفاوى هرك اونا ل الك ٠‏ أى هل أخب ركم ابِشَّرٌّ مِنْ ذلكك؛ أن هن الذق 
طعنتم عليه من المسلمين» و مما رغبتم عنه و نقمتم عليه و انما قال ابِكَّرٌ ِنْ ذإيكك وان لم يكن من المؤمن شرّ و كذلك قوله 
«أولقك كه كان على الأنضياف :فى الطاب والمظاهرة ف اجاج لأنالكقار يستشدوة ان مولا أشران :ل دقوم شر خرن 
على ما يعتقدونه. 

و قوله: «مثوبة» معناها الثواب الذى هو الجزاء و وزنها مفعولة مثل مقولة و مجوزة و مضوفة على معنى المصدر و قال الشاعر: 


و كنت إذا جارى دعا لمضوفةٌ أشمر حتى ينصف الساق متزرى ”0 


)١(‏ قائله أوس بن حجر. ديوانه القصيدة: ه البيث * و معاتى القرآن للفراء 89١‏ 918" و اللسان (عبد). 

(؟) اللسان (عبد). 

(") قائله ابو جندب الهذلى. اشعار الهذلين #: 47 و مجاز القرآن لابى عبيدة :17 و اللسان (ضيف) (نصق). المضيفة» و المضافة: 
الامر يشفق منه و قد روى البيت بهما جميعا. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ه/اه 

و قال ابو عبيده هى (مفعلة) مثل مكرهةٌ و معقلهُ و مشغلة. 

و موضع (من) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: أحدها- الجر و التقدير بشر من ذلكك لمن لعنه اللّهِ و الرفع على من لعنه الله و النصب 
على أنبئكم من لعنه اللّه. و قبل فى معنى (الطاغوت) قولان: 

أحدهما- قال الحسن: هو الشيطان, لأنهم أطاعوه طاعةٌ المعبود. 

و الثانى- كل ما دعا الى عبادته من دون الله من الفراعنة» فشبه به ما عبد من الأصنام و نحوها. قال ابو على: و هو ها هنا العجل الذى 
عبدته اليهود» لأن الكلام كله فى صفتهم. 

و قوله (أولك شَرٌ مكاناً) يعنى هؤلاء الذين وصفهم ور ار ار 
لديا انحل الألغزة. وهو قصب علق القييز و قؤله.وو أضل عق اشوا الشييل» + يعنى أجوز عن الطريق المستقيم. و ظن بعضهم ان قوله 
رجحل نيم القرد لين ذلك و كارو روعي الطائركا كه لدعمل سبعروة قوسد ينها رادي لكف ألا 
كان جعلهم كذلك لما كان عليهم لوم؛ و انما المعنى ما قلناه: من أنه اخبر عمن هو شر ممن عابوه؛ و هم الذين لعنهم و عضب 
عليهم؛ و من جعل منهم القردة و الخنازير» و من عبد الطاغوتء لأنه تعالى هو الخالق لهم, و ان كان لم يخلق عبادتهم للطاغوت. و 
قال ابو على: هو معطوف على قوله هن لَعنَهُ الله وَعَضِب عليه ومن اعد الطاضُوتٌ؛ و من جعل منهم القردة و الخنازير و ليس 
بمعطوف على قوله (وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَ الْحَنازِير) فعلى هذا سقطت الشبهة. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟. ص: 8/اه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١99‏ من ههنادا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ١‏ ] ءءء ض > 1/2 


وَإذا جاؤْكُمْ قالُوا آمناوَقَد دَحَلُوا بِلْكفْر وَهُمْ قَدْ حَرجُوا به وَ الله أعلّمْ يما كانوا يَكتْمَونَ )8١(‏ 

له نلف خلحق أخير الله تختاك عن مهد لانه المنافقين بأنهم إذا جاؤوا المؤمنين (قالوا آمَنَا) أى صدقنا (وَقَدْ دَحَلُوا بالكفْر وَهُمْ قَذ 
خَرَجُوا به) قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال الحسن و ابن عباس و السدى و قتاده و أبو على: و قد دخلوا بالكفر بخلاف ما أظهروه على النبى (ص) و خرجوا به من 
عنده. 

الثانى- و قد دخلوا به فى أحوالهم و قد خرجوا به الى احوال أخر كقولك هو يتقلب فى الكفر و يتصرف به؛ و معناه تقريب الماضى 
من الحال و لهذا دخلت (فى) هذا الموضوع. و قال الخليل: و يكون لقوم ينتظرون الخبر كقولكك قد ركب الأمير لمن كان ينتظره؛ و 
هو راجع الى ذلكك الأصل لأنه تقريب من الحال المنتظرة و أصل الدخول الانتقال الى محيط كالوعاء إلا أنه قد كثر حتى قيل دخل 
فى هذا الامر و لا يدخل فى المعنى ما ليس منه. و دخل فى الإسلام. و خرج بالرده منه. و كان ذلكك مجاز. و قوله: 

(جاؤكم) لا يجوز ان يكون عاملّا فى «إذاه كما يعمل فى «متى» لو قيل: متى جاؤكم. قالوا آمناء لان «إذا؛ مضافة الى ما بعدها و 
المضاف اليه لا يعمل فى المضاف لأنه من تمامه. و ليس كذ لكك «متى» لأنها جزاء. 

و قوله «وَاللهُ أَعْلّمْ بما كانُوا يَكتُمُونَّه معناه ما يكتمونه من نفاقهم إذ أظهروا بألسنتهم ما أضمروا خلافه فى قلوبهم فبين اللّهِ للناس 
أمرهم. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج* ص: /الاه 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيةُ لاع]..... ص: /1/اله 


ورغ كيرا مقع #بارقرة فى الاثم والقذوان و أكليغ القيضت تنس ما كال طرق (81) 

آبة يلظ لاتق وصت الله تعالى المتافقين الذين تقد وصفهد لني (ض) ,أنه اقرق كرا متهم شسارغوة أى يبادرون فى الأكم.و 
العدوان: 

قال السدى: الإثم الكفر و قال غيره و هو يقع على كل معصية و هو الاولى. و الفرق بين الإثم و العدوان أن الإثم الجرم كائنا ما كان» 
و العدوان الظلم؛ فهم يسارعون فى ظلم الناس و فى الجرم الذى يعود عليهم بالوبال و الخسران. و قيل: العدوان من عدوهم على الناس 
بمالا يحل. و قيل- لمجاوزتهم حدود الله و تعديتهم إياها. و يقال قائم إذا تحرج من الإثم. و الآثم الفاعل للاثم. و السحت الرشوة 
فى الحكم- فى قول الحسن- و أصله استئصال القطع فيكون من هذا لأ-نه يقتضى عذاب الاستئصال و يتكرر لأنه يقتضى استئصال 
المال بالذهاب. 

و انما قال «يسارعون» بدل قوله «يعجلون» و ان كانت العجلة أدل على الذم لامرين: 

أحدهما- أنهم يبادرون اليه كالمبادرة الى الحقء فأفاد «يسارعون' أنهم يعملونه كأنهم محقون فيه. 

و الآخر- لازالة إيهام أن الذم من جهة العجلة. و إيجابه فى الإثم و العدوان. 

و قوله الَبِنْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ يدل على أن الحمد و الذم يكونان التبيان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 1/8 

للافعال؛ لأنه بمنزلة بئس العمل عملهمء و هذا ذم لذلك العمل إلا انه جرى على طريقة الحقيقة أو طريقة المجاز بدليل آخر يعلم. و 
قد كثر استعماله حتى قيل الأخلاق المحمودة و الأخلاق المذمومة. و نعم ما صنعت و بئس ما صنعت و أصل الذم و اللوم واحد إلا 
أن الذم كثر فى نفس العمل دون اللوم, لأ-نه لا يقال: لمت عمله كما يقال ذممت عمله. و (ما) فى قوله «لبئس ما» يحتمل أمرين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠٠ناا‏ من نوناد 


أحدهما- ان تكون كافة كما تكون فى انما زيد منطلق و ليتما عمرو قائم؛ فلا يكون لها على هذا موضع. الثانى ان تكون نكرة 
موصوفة كأنه قيل: لبنس شيئاً كانوا يعملون. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية "اع]..... ص: 4/اله 


َو لا يَنْهاهُم الربَاونَ و الَخبارٌ عَنْ قَْلِهم الْإِنْم وَ أكُلهمْ الشّخت لَبسْس ما كانُوا يَضْنَعُونَ (570) 

آيهُ معنى «لو لا» ها هنا هلا. و أصلها ان يمتنع الشىء لوجود غيره. 

(لو) معناها امتناع الشىء لامتناع غيره. و قال الرمانى أصلها التقدير لوجوب الشىء عن الاول فنقلت الى التحضيض على فعل الثانى من 
أجل الاول. وان لم يذكر ولا بد معها من دلالة دخلها معنى: لم لا يفعل. 

فان قيل كيف تدخل (لو لا) على الماضى و هى للتحضيض و فى التحضيض معنى الامر؟! قيل: لأنها تدخل للتحضيض و التوبيخ, فإذا 
كانت مع الماضى فهى توبيخ كقوله تعالى ١لَوْ‏ لا جاؤً عَلَههِ برب شههداءَ) ٠١‏ و قوله «لَو لا إِذْ سَ مِعْتّمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتٌ 


بأَنْفْسهم خَيْراً 37١‏ . 


810 سورة ## التو ايه اودر 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ام 

بحرانى فى النسبة الى البحر. و قال الحسن «الربانيون» علماء أهل الإنجيل و الأحبار علماء أهل التورا. و قال غيره كله فى اليهود, لأنه 
يتصل بذ كرهم 

و قوله: «لبئس ما» اللام فيه لام القسم و لا يجوز أن تكون لام الابتداءء لأنها لا تدخل على الفعل الا فى باب «أن» خاصة لأنها زحلقت 
عن الاسم الى الخبر لئلا يجمع بين حرفين فى موضع واحد بمعنى واحد و الصنع و العمل واحد. و قيل الفرق بينهما أن الصنع مضمن 
بالجودة من قولهم: ثوب صنيع» و فلان صنيعة فلان إذا استخلصه الى غيره و صنع الل لفلان أى احسن اليه و كل ذلكك كالفعل الجيد. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ©2]..... ص: 41/9 


وات الْيهُودُ َك الله مول عُنتْ أنديهم و لَِنُوا بما قاُوا بل يداه بشو 2 طتان بُنْفقٌ يِف يشاء و يدن كبر نه م َل لكك من 
رَبك طغياناً و كفراً و أَلْقبنا بيهم الْعَداوَةَ وَ الْبِغْضاءَ لي ْم اليا كلما أَؤْقدُوا ناا ِلْحَوب أَطْفَأهَا اللّهُ و يَشِمَؤْنَ فى الَْرْض قساداً و 
اللَّهَ لا بْحتٌ الْمَفْسِدِينَ (98) 

آيهُ التبيان فى تفسير القرآن. ج 2 ص: 0/٠١‏ 

كني اللذشباق فق عنده الأناعن النورى انها قالكه إخ ورد اللباقلار لبوق تف سنس ابعار لا نقرلاة اعد هيا قال ابرع عباس بواقادة 
والضحاكك: 

الدراة ذلك أنها مشوضةانو العطام على وبمد الضقة له بالبيغل كبا قال مهال :رو لذ تقل بذك عقلر له إلى امتفكه و له تفلل 
كل الْم]شْط» ١١‏ و انما قالوا ذلكك لما نزل قوله «مَنْ ذا الى بُفْرض الله قّوضاً حسناً» «” قالوا: 

اثارب محم انق يقترن سافان لج اسلف لاه 

الثانى- قال الحسن معناه انها مقبوضةٌ عن عذابنا. 

ونقالم النشى يجزة اق كرق نوكه قالن قزل و فقوا عدها تان رتعف الى اق الله سخا فى معال و مكو قن نكال ترم دكن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هنلاا‏ من ههلإشا 


الله تعالى ذلكك على وجه التعجب منهم و التكذيب لهم. و يجوز أن يكون ذلكك على وجه التعجب منهم و التكذيب لهم. و يجوز ان 
يكونوا قالوا ذلك على وجه الهزء حيث لم يوسع على النبى (ص) و على أصحابه. و ليس ينبغى أن يتعجب من قوم يقولون لموسى: 
«اجعل لَنا إلهاً كما لَهُمْ آله و من اتخذ العجل إلهاً و من زعم أنه ربه أبيض الرأس و اللحية جالس على كرسىء كيف يقولون إن 
الله يبخل مره و يجود اخرى. و قال الحسين بن على المغربى حدثنى بعض اليهود الثقات منهم بمصر ان طائفة قديمة من اليهود قالت 
ذلكك بهذا اللفظ. 

واما اليد فإنها تستعمل على خمسة أوجه: أحدها- الجارحة. و الثانى- النعمة. الثالث- القوة. الرابع- الملكث. الخامس - تحقيق إضافة 
القدا» 


)١(‏ سورة ١7‏ الإسراء آيةٌ 59؟. 

(؟) سورةٌ ؟ البقرةٌ آيهُ 760 و سورة /اه الحديد آيةٌ .١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 0/١‏ 

قال للد قال وأولق الأردض افاي« معاد القوى و يقال لقاقة غلن قاذه بد أ ةيو لناعلى يد السكرها أى نبمنة. .ركان 
الشاعر: 

له فى ذوى الحاجات أيد كأنها مواقع ماء المزن فى البلد القفر 

و مثل ذلكك يقولون له عليه صنع حسنة. و قوله «الَّذى بيِدِهِ عُقْدَةٌ الكاح) 010 معناه من يملكك ذلكك و قوله «لِما حَلَقْتٌ بِيِدَىَّ) 70 أى 
توليت خلقه. و قوله «غلت أيدهم» قيل فى معناه قولان: ْ 

أحدهما- قال الزجاج و غيره معناه الزموا البخل على مطابقةً الكلام الأول فهم أبخل الناس. 

الثانى- قال الحسن و أبو على اعُلْتُ أنديهة) فى جهنم. 

و قوله «وَ لَعِنُوا بما قالُوا؛ أى أبعدوا من رحمة اللَّ و ثوابه. و قوله ١بَلْ‏ داه مَبِسُوطْتانِ» تكذيب منه تعالى لما قالوا و إخبار أن يديه 
مبسوطتان أى نعمةُ مبسوطة. و قيل فى وجه تثنيةٌ اليد ثلاثةُ أقوال: 

أحدها- أنه أراد نعمةٌ الدنيا و نعمةٌ الدين أو نعمةٌ الدنيا و نعمةٌ الآخرة. 

الثانى- قال الحسن معناه قوتاه بالثواب و العقاب و الغفران و العذاب بخلاف قول اليهود إن يده مقبوضةٌ عن عذابنا. 

الثالث- أن التثنية للمبالغة فى صف النعمة مثل قولهم: لبيكك و سعديكك. و كما يقول القائل: بسط يديه يعطى يمنة و يسرة و لا يريدون 
الجارحة و إنما يريدون كثره العطية و قال الأعشى: 


شور اه 

(؟) سورة البقرة آيهُ /3737. 

(9) سورة ص آيهُ ه/. 
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يداكك يدا مجد فكف مفيدهٌ و كف إذا ما ضن بالزاد تنفق )١١‏ 

و قوله تعالى «يُنْفقٌ كيٌِ يَسَاءً) معناه يعطى من شاء من عباده و يمنع من شاء منهم؛ لأنه متفضل بذلك و يفعل حسب ما تقتضيه 
المصلحة. 

و قوله «وَ ليزِيدَنَ كثيراً من ما أَنْلَ ليك مِن رَبك طغياناً و كفْرأه أى و سيزدادون عند ذلكك طغياناً و كفراً لأن القرآن لا يفعل شيئاً 
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من ذلكفه كما يقول القائل: و عظتكك فكانت موعظتى و بانًا عليكك. و ما زادتكك إلا شرا أى انكف ازددت عندها شراً. و ذلك مشهور 
فى الاستعمال. و الطغيان هنا هو الغلو فى الكفر. 

00 و أَلْقَينا َنَهُمْ الْعَداوةَ وَ الْبعْضاءَ» قيل فيه قولان: 

أحدهما- إن المراد بذلكك بين اليهود و النصارى على ما قلناه فى قوله هََعْريْنا بيه الْعَداوةَ وَ الْبعْضَاءً «1) هذا قول الحسن و مجاهد. 
وقد جرى ذكرهم فى قوله «لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَ النصارى أُوَلِياء) 8*9 . 

الثانى- ان الكناية راجعة على اليهود خاصة. و المراد ما وقع بينهم من الخلاف بين الاشمعينية و العنانية و غيرهم من طوائف اليهود 
ذكره الرمانى. 

و بما ذا القى بينهم العداوة و البغضاء؟ قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال أبو على بتعريف اليهود قبح مذهب النصارى فى عبادةٌ المسيح و بتعريف النصارى قبح مذهب اليهود فى الكفر 
بالمديح. 

الثانى- قال الرمانى بوضع البغضاء عقاباً على الاختلاف بالباطل. 


و قوله «إلى يْم الْقِيامَةُ) فيه دلالة على أنهم لا يجتمعون على مذهب 


١8٠ ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آيةٌ 10. 

(؟) سورة المائدة آيهُ *. 
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واحد الى يوم القيامة. و لا بد أن يكون ذلكك مختصاً بمن يعلم الله من حالهم انهم لا يؤمنون. 

واقرله لكلا أوقذواغارا للع أَخْفاهًا اللتوقل فى 'معناه قولاة: 

السارهياك قال اللحين و سافن لسري متعية له )تو ف + لكك جلالة ومسي الأن الله الغر هن العييو كان كبا أخين لان البيوره 
كانت أشد أهل الحجاز بأساً و أمنعهم داراً حتى أن قريشاً كانت تعتضد بهم و الأوس و الخزرج تستبق الى محالفتهم و التكثر 
بنصرتهم, فأباد اللّ حضراءهم و اقتلع أصلهم فأجلى النبى (ص) بنى قينقاع و بنى النضيرء و قتل بنى قريظة و شرد أهل خيبر و غلب 
على فدكك و دان له أهل وادى القرى. فمحا الله آثارهم صاغرين و حقق بخبر نبيه (ص). و هذه كلمةٌ مستعملة فى اللغةُ فى التشاغل 
بالحرب و الاستعداد لها. قال عوف ابن عطية. 

إذا ما اجتنينا جنا منهل شببنا لحرب بعلياء نارا 

الشانى- قال قتادة: هو عام. و المعنى إن الله أذلهم بذلكك لا يغزون أبداً و إنما يطفئ الله بلطفه نار حربهم و ما يوقى نبيه (ص) من 
نقض ما يبرمون. 

وما يطلعه عليه من أسرارهم و يمن به عليه من النصر و التأييد» ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود «يَشعَوْنَ فى الْأَرْض قُساداً يعنى 
بمعصية الله و تكذيب رسله و مخالفة أمره و نهيه» و اجتهادهم فى دفع الإسلام و محو ذكر النبى (ص) من كتبهم, و ذلكك هو سعيهم 
بالفساد, ثم قال «وَّ اللَّهُ لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ» يعنى لا يحب من كان عاملًا بمعاصيه فى أرضه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 2]..... ص: 4/1 


وَلَوْأنَ أَهُلَ اللكتاب آمنُوا وَ انَقَوْا كنا عَنْهُ سَياتِهغ و لَأَدْخَْنَاهُمْ جَنَّاتِ العم (دع) 
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آيهُ قد بينا أن معنى (لو) امتناع الشىء لامتناع غيره. و قال الرمانى معناه وجوب المعنى الثانى» بالأول على جهة التقدير بطريقة لو كان 
كذا لكان كذاء فان قطع الأول قطع الثانى بطريقه كقولكك و قد كان كذا و كذاء و قد كان كذا و ما كان كذاء فما كان كذا فنحوه. و 
ما كفّرنا عنهم سيثاتهم فما آمنوا و اتقوا. و الفرق بين (لو) و (إن)- مع أن كل واحدة منهما تعلق المعنى الأول- أن «لو؛ للماضى و 
«ان» للمستقبل كقولكك: ان أتيتنى أكرمتكك. و لو اتيتنى لاكرمتككء فيقدر الإكرام بالإتيان فى الماضى. و فى «إن» وعد و ليس فى 
«لو) ذلكك. 

غير الله فخالى أن هؤلا-ء اليهود و الكفار لو آمنوا و اتقوا معاصيه لكفر عنهم سيئاتهم أى غطاها عليهم و أزال عقابها عنهم و أثابهم 
على إيمانهم و تقواهم. 

«وَ لَدْحَلْنَامُعْ جَنّاتِ النّعِيم) اللام لام القسم و أصل التكفير التغطية. 

و منه يكفر فى السلاح قال الشاعر: 

فى ليلة كفر النجوم غمامها )١١‏ 

و قوله دو لَأَدْخَلناهُمْ جَنّاتِ النِّيم؛ و ان كان على لفظ الماضى فالمراد به الاستقبال و إنما كان كذلكك: لأنه قدر تقدير الماضى كما 
قال دَوَلَّو دُدُوا لْعَادُوا» وذلكك يدل على أن «لوا أوسع من «ان» . 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 22]..... ص: 84/456 


وَلَو أنه أقامُوا الؤراة وَ الْإِنْجيلَ و ما أَنْزلَ إِلَِهِم مِنْ ربهع لأكلُوا ون فَؤقِهغ و مِنْ تخت أَرْجلِهع مِنْهُم أمة مُفْقَصِدَةٌ وَ كثيرٌ مِنْهُعْ ساء ما 
يَعْمَلونَ (288) 


كدق سوق القع شوب الى ليف 
التبيان فى تفسير القرآن ج*؛ ص: 0/80 

يه قد بينا معنى (لو) فيما مضى و إنما فتحت (أنهم) بعدها لأن هذا موضع قد خالف الابتداء بأنه بالفعل أولى فصار بمنزلة العامل 
الذى يختص بالفعل دون الاسم أو الاسم دون الفعل يبين ذلكك امتناع اللام من الدخول على الخبر فى (لو) و ليس كذ لكك (حتى) و 
(الا). و معنى «أقامُوا التَوْراة وَالْإنْجِيلَ) علموا بما فيهما على ما فيهما دون أن يحرفوا شيئاً منهما أو يغيروا أو يبدلوا كما كانوا يفعلون و 
يحتمل أن يكون معناه بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم لثلا يزالوا فى شىء من حدودهما. 

ؤاقوله وها الزن التو يل اليل يمل اترون: 

أحدهما- قال ابن عباس و أبو على و غيرهما: المراد به الفرقان. 

الشانى- قال قوم: كل ما دل الله عليه من امور الدين. و قوله الَأَكَلُوا مِنْ فَوقِهةِ» بإرسال السماء عليهم مدراراً دو مِنْ تحت أَرْجْلِهم) 
بإعطاء الأرض خيرها و بركتها و قال قوم «من فوقهم) ثمار النخل و الأشجار «وَ مِنْ لحت أوخليه: الزرع. و المعنى لو آمنوا لأقاموا فى 
أوطانهم» و أموالهم و زروعهم, و لم يجلوا عن بلادهم» ففى ذلكك التأسيف لهم على ما فاتهم, و الاعتداد بسعةٌ ما كانوا فيه من نعمة 
الله عليهم» و هو جواب التبخيل فى قولهم «يدُ الله معلولَة 01١‏ . 

الثانى- ان المعنى فيه التوسعة» كما يقال: هو فى الخير من قرنه الى 


)١(‏ سورة المائدة آيهُ /ا5. 
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قدمه أى يأتيه الخير من كل جهِهٌ يلتمسه منها. و انختار الطبرى الوجه الأول. 

وقد جعل الله التقى من أسباب الرزق فقال «وَ من يَثّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مخْرجاً و يَورْقْهُ مِنْ حيِتٌ لا يَحْتَيبُ) 0١‏ وقال «وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ 
القُرى آمنُوا و لالحنا لهم بوكاتٍ مِنّ الَماءِوَ الرْضٍِ) ) 27 و قال ١‏ افوا ربكم ِنّهُ كان عََار يُوْسِلٍ السّماءَ عَلَتِكُمْ مذراراًوَ 
بعكم بأوالٍ و بنِينَ و بجع لم جات و يَجعلُ لم أثهاراً و قال «وَ أن لو اسشتقامُوا عَلَى الطرِيمَة لَأَسقَيناهُمْ ماء عَدَقا» ١‏ و . 
واقرلةسلي آنأ القددة أريطى من شولك الكغار ترم مسد لزن في العمل بعن ,خير غاو :الا لالصيز. قال أبو على: و هم الذين أسلموا 
منهمء و تابعوا النبى (ص»» و هو المروى فى تفسير أهل البيت. 

و قال قوم: نزلت فى النجاشى و أصحابه. و حكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا: نزلت فى قوم لم يناصبوا النبى (ص) مناصبة هؤلاء. و 
الأول أقرئ» لأن الله عالى له يجوز أن بين الناضب مقضدا حال و وحمل أذايكوق أراة يدهن يشر متهم بأن المسيح عند لماو 
لا يدعى فيه الالهيةٌ و النبوة. 

و قال مجاهد: هم مسلمو أهل الكتاب. و به قال ابن زيد و السدى. 

واشتقاق المقتصدين من القصد. لأنه القاصد الى ما يعرفء فكان خلاف الطالب المتحير فى طلبه. و الاقتصاد الاستواء فى العمل 
المؤدى الى الغرض. و قوله «وَّ كَثِيرٌ مِْهُمْ ساء ما يَعْمَلُونَّ؛ أخبار منه تعالى أن أكثر هؤلاء اليهود و النصارى. و يعملون الاعمال السيئةٌ و 
هم الذين يقيمون على 


."-١ سورة 28 الطلاق آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الاعراف آيهٌ 40. 

(*) سورةٌ نوح آيهُ 15-٠١‏ [.....] 

(؟) سورة الجن آيهُ .١18‏ 
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الكفر و الجحود بالنبى (ص) و قوله «ساء؛ معناه قبح و «ما يَعْمَلُونَه يحتمل أن تكون (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر و التقدير: بئس 
شيئاً عملهم كما قال: «ساء مكنا القَوْم الّذِينَ كَذّبُواه . و الثانى أن تكون (ما) بمعنى الذى و ما بعدها صِلهٌ لها و العائد محذوف. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ /اع]..... ص: 4/17 


يا أَبّهَا الَسُولُ بَْ م أَْلَ لِك مِنْ رَبك و إن لم تَفعلْ كما بَلّْتَ رِسالته وَاللّه يد مَك مِنَ النّاس إن الل لا يفدى الْقوم الكافرِينَ 
(لاع) 

آي بلا خلاف قرأ نافع و عاصم فى رواية أبى بكر و ابن عامر «رسالاته» على الجمع. 

الباقون «رسالته) على التوحيد. من قرأ على الجمع ذهب الى أن الأنبياء يبعثون بضروب الرسائل و اختلاف العبادات. و من وحدء فلأنه 
يدل على الكثرة. 

قيل فى سبب نزول هذه الآيهُ أربعة أقوال: 

أحدها قال محمد بن كعب القرطى؛ و غيره: إن اعرابياً هم بقتل النبى (ص) فسقط السيف من يده و جعل يضرب برأسه شجرة حتى 
انتشر دماغه. 


الثانى- 
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أن النبى (ص) كان يهاب قريشاً فأزال اللّه- عز و جل- بالآية تلك الهيبة. 

و 

قبل كان النبى (ص) حراس بين أصحابه؛ فلما نزلت الآيهُ قال الحقوا بملاحقكم, فان الل عصمنى من الناس. 

الثالث- قالت عائشة إن المراد بذلكك إزاله التوهم أن النبى (ص) كتم شيثاً من الوحى للتقية. التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 08 
الرابع - 

قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام) إن اللّهِ تعالى: 

لها أرصى الى القى ان أن دلق هذا كان كاف أن يلق ذلكم عل تماعة مرق أمحابده فاك ل اللد معال الول الآرة ليميا د 
على القيام بما أمره بادائه. 

والآية فيها خطاب للنبى (ص) و إيجاب عليه تبليغ ما أنزل اليه من ربه و تهديد له إن لم يفعل و انه يجرى مجرى إن لم يفعل و لم 
يبلغ رسالته. 

فان قبل كيف يجوز ذلكك؟ و لا يجوز أن يقول: إن لم تبلغ رسالته. 

فما بلغتها لأن ذلك معلوم لا فائدة فيه! قلنا: قال ابن عباس: معناه إن كتمت آي مما أنزل اليكك فما بلغت رسالته و المعنى ان جريمته 
كجريمته لو لم يبلغ شيئاً مما أنزل اليه فى انه يستحق به العقوبة من ربه. 

واقولة وو اللة بَعْص مُكك مِنّ النّاس) معناه يمنعكك أن ينالوكك بسوء من فعل أو شر أو قهر. و أصله عصام القربة» و هو وكاؤها الذى 
يشد به من سير أو خيط. قال الشاعر: 

و قلت عليكم مالكاً إن مالكاً سيعصمكم إن كان فى الناس عاصم ١١‏ 

أى سيمنعكم. و قوله تعالى (إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ» قيل فى معناه قولان: 

قال الجبائى: إن اللدالة بيد الى الثواب و الجنةٌ الكافرين 

و قال الرمانى: معنى الهداية هاهنا المعونة بالتوفيق و الألطاف الى الكفر بل إنما يهديهم الى الايمان و الثواب» لأن من هداه الى غرضه 


فقد أعانه 


)١(‏ مجاز القرآنا: ١7/١‏ و الطبرى :٠١‏ الاع. 
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على بلوغه و لا يجوز أن يكون المراد به أنه لا يهديهم الى الايمان لأنه تعالى هداهم اليه بأن دلهم عليه و رغبهم فيه و حذرهم من 
خلافه. 

وفى الآية دلالة على صحة نبو النبى (ص) من وجهين: 

أحدهما- أنه لا يقدم على الاخبار بذلك محققاً إلا من يأمن أن يكون مخبره على ما هو به لأنه لا داعى له الى ذلكك غير الصدق. 
والداحيد اه مارك مر علي ها اخري واويي لظا رودل فلي لقور با عاقام اتبيه و حكى البلخى أن بعد قوله تعالى (وَ 
الله يَعْصد مك مِنّ النّاس) لم يكن الكفار قادرين على قتل النبى و لا منهيون عن قتله» لأن مع المنع لا ؛ بيصح النهى عنه؛ قال و إنما هم 
منهيون عن أسباب القتل التى تقتل غالبا لأنهم كانوا قادرين عليها. قال و وجه آخر أنهم كانوا قادرين لكن علم أنهم لا يقتلونه. و أنه 
يحول بينهم و بين القتل. و الأول لا يصح. لأن القدره على بعض الأجناس قدرة على كل جنس تتعلق القدرة بها. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية 8]..... ص: 89 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من هلإلل 


قُلْ يا أَِلَ الكتاب لَسمُمْ عَلى شَىْءٍ عَتَّى تُقِيمُوا التّؤراةً وَالْإنْجيلَ و ما أَنْرلَ بكم مِنْ رَبَكم وَ لَيزِيدَنَ كثيرا منْهُعْ ما أَنْزلَ إليك مِنْ 
رَبَك طفْياناً و كفراً قلا َس عَلَى الْقَْم الكافِرِينَ (/8) 

سبب نزول هذه الآيهُ ما ْ 

راق عم الو ماس ادام حاف من لوده تكالراة باحك ١‏ انيت ققول إن القرراة قن ققد اللدو قال يبلن قالزا كان العاة فى 
تفسير القرآن» ج*؛ ص: 090 

نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فتزلت الآية. 

و معناها أنه تعالى أمر نبيه (ص) أن يقول لأهل الكتاب الَسْتّمْ عَلى شَئْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّْراةً وَ الْإِنْجِيلَ) . و قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- حتى تقيموهما بالتصديق بما فيهما من البشارة بالنبى (ص) و العمل بما يوجب ذلك فيهما. 

الثانى- قال أبو على يجوز أن يكون الأمر باقامة التوراةً و الإنجيل و ما فيهما إنما كان قبل النسخ لهما. 

و قوله «و ما أَنْزلَ إِلَبَكُمْ مِنْ ربكم يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يريد به القرآن الذى أنزله على جميع الخلق. 

الثانى- أن يريد جميع ما نصبه الله من الأدلة الدالة على توحيده و صفاته و صدق نبيه (صلى الله عليه و آله). 

و قوله: دوّلِيدَنٌ كيرا مِنهْ ما أَنْرلَ إلوك مِن رَبك طغياناً وَكفْراً و المراد أنهم يزدادون عند نزوله طغياناً و كفرا لأسن القرآن 
المنزل لا يزيد شيئاً طغياناً. 

فان قيل هذا هو المفسدة بعينه» لأنهم إذا فسدوا عنده و لولاه لما فسدوا كان ذلكك مفسدة.!!! 

قيل ليس فى الآيةُ أنه لو لم ينزل القرآن لم يكونوا يفعلون الكفر بل لا يمتنع أنه لو لم ينزل القرآن لفعلوا من الكفر ما هو أعظم؛ فصار 
إنزال القرآن لطفاً فى استنقاص الكفر و تقليل المفسدة فالمفسدة زائلة و اللطف حاصلء على أنه لا يمنع أن يكونوا يفعلون الكفر 
بعينه لو لم ينزل القرآن التبيان فى تفسير القرآن» ج "0 ص١ 89١‏ 

فحقيقة المفسدة اذاً ليست بحاصلة» لأن حد المفسدة ما وقع عنده الفساد و لولاه لم يقع من غير أن يكون تمكيناً. 

و الطغيان هاهنا تجاوز الحد فى الظلم و الغلو فيه و أصله تجاوز الحد. 

وحتدقولة شال «إِنَا لَمّا طعّى الّماءً) 0١١‏ وقوله: «إِنَّ اْإِنْسانَ لتيطغى) 2١‏ أى يتجاوز الحد فى الخروج عن الحق. 

و قوله: دقلا تَأْس عَلَى الْقَْم الْكافرينَ» معناه لا تحزن تقول أسى يأسى أساً إذا حزن. قال الشاعر: 

و اتحلبث عيناه مخ فرط الأسى 2 

وهذا تسلية للنبى (ص) و ليس بنهى عن الحزن. لأنه لا يقدر عليه لكنه تسلية و نهى عن التعرض للحزن. قال البلخى ذلكك يدل على 
بطلان ما 

روى من أن النبى (ص) دعا للكفار بالهداية» لأنه نهاه عن الحزن و أمره بلعنهم و لا يجتمع قول اللهم العنهم؛ و اهدهم و اغفر لهم. 
قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آي 29]..... ص: 491 

إنَّ الَِينَ آمنُواوَالَِّينَ هادُوا وَ الصَابنُونَ وَ النّصارى من آمَنَ بباللهِ وَ الّيؤم الْآخِرٍ وَ عيدَلَ صالحاً قلا- حَوْفْ عَليهمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ 
(وع) 


أخير الله مال أن الذين عتدقوا اللدو أقروا شوة ننه (ضص) زو الذي هاذواة بعش الثين اعشكوا الهودية و ثبو موسي و #أبننا شرحةه 


«و الصابئون» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /اهنناا من لاد 


.١١ سورة الحاقةٌ آيةٌ‎ )١( 

سور لعلف 2 

(") قائله العجاج. ديوانه: "١‏ و مجاز القرآن ا: 17١‏ و الكامل للمبرد ا: 87 و اللسان (حلب)» (كرس). 
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و هو جمع صابئ؛ و هو الخارج عن دين عليه امَّهُ عظيمة من الناس الى ما عليه فرقةٌ قليلة» و هم عباد الكواكب. و عندنا لا يؤخذ منهم 
الجزية. 

وعند المخالفين يجرون مجرى أهل الكتاب و صبأ ناب البعير و سن الصبى إذا خرج. و ضباأ- بالضاد المعجمة- معناه اختبأ فى 
الأرضء و منه اشتق ضابى البرجمى. و «النصارى» و هم الذين يقرون بالمسيح (ع) و قوله: 

امَنْ آمَنّ باللّهه قيل فيه قولان: 

أحدهما- يعنى الذين آمنوا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم, و هم المنافقون ذكره الزجاج. 

الثانى- من دام على الايمان و الإخلاص و لم يرتد عن الإسلام. 

و قبل فى معنى رفع الصابئين ثلاثة أقوال: أحدها- قال سيبويه: إنه على التقديم و التأخير و التقدير: ان الذين آمنوا و الذين هادوا و 
النصارى من آمن بالل و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» و الصابئون كذلكك. قال الشاعر: 

و إلا فاعلموا أنا و أنتم بغاُ ما بقينا فى شقاق 

و المعنى فاعلموا انا بغاةُ ما بقينا فى شقاق و أنتم كذلك. و قال ضابئ البرجمى: 

فمن يكك أمسى بالمدينة رحله فانى و قيار بها لغريب )١١‏ 

و الثانى- قال الكسائى هو عطف على الضمير فى (هادوا) و كأنه قال هادوا هم و الصابئون. قال الرمانى هذا غلط من وجهين: 
أحدهما- ان الصابئ لا يشاركك اليهود فى اليهودية. و الآخر أنه عطف على الضمير المتصل 


.50* قد مر هذا البيت فى ا|:‎ )١1( 
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من غير تأكيد بالمنفصل. 

و الثالث قال الفراء: إنه عطف على ما لا يتبين فيه الاعراب و هو (الذين) و يجوز النسق على مثل (الذين) و على المضمر نحو انى و 
زيد قائمان» فعطف على موضع (ان). 

و قوله «وَّ حَمِلَ صالِحاً» فالعمل و الفعل واحد. و قال الرمانى: فعل الشىء إحداثه و إيجاده بعد أن لم يكن و عمله إحداث ما يكون به 
تعفر ا سوام كان اتعداله فيه أو العداك نادي فيد 

و قوله تعالى قلا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَّلا-هُمْ يَحْرنُونَه مع ما يمر بهم من أجل يوم القيامة لأسمرين: أحدهما- أن ذلكك لا يعتد به لأنه 
عارضء ثم يصيرون الى النعيم الدائم. و منه قوله «لا يَحْرْنَهُمْ الْمَرَحَ 6 وغوهذات البار كما يقال للمريض لا بأس عليكك. 
الاتى أن أهوال يرم ,القيامة إنما كنال الصالين دون المؤمتره: و الأول أقري لفقو :قولةة ويؤة تزنتها دعل كل توودعة عا أذضعت و 
تَضّعْ كل ذات حفل لها وَتَرَى الئاس سُكارى وما هُمْ بشكارى و لكنّ عَذَابَ الله ديد 

زفقل ْ 

و روى عن النبى (ص) أن الناس يلجمهم العرق. و انهم يحشرون حفاة عراةً عزلاء فقالت عائشة لا يحتشمون من ذلك فقال (ص): 


«لكل امُرئ 7 مِنْهُم يَوْمَئْلُ سَأنٌّ يُغْنِيه) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 هنا من هناد 


«©» فأما قوله «مَنْ آمَنَ باللّه وقد ذكر الذين آمنواء فأن المعنى بالذين آمنوا هاهنا- فى قول الزجاج- المنافقون بدلالة قوله «لا 


بَخْزنُك الَذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر مِنَ الَذِينَ قالوا آمَنَا بأفواههم و لَمْ تؤْمِنْ فلوبهُع) «ه) و التقدير من 


١‏ لور الايد ال 

(ا سور المحم 1 

(؟) سور عبس آيةُ /ا". 

(8) سورة المائدة آية + 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*. ص: 095 

آمن منهم. و قال قوم: من آمن يرجع الى من عدا الذين آمنوا و حمل «الَّذِينَ آمَنُواا على ظاهره من حقيقة الايمان. و منهم من قال: 
يرجع الى الجميع و يكون المعنى فى «من آمن» من يستديم على الايمان و يستمر عليه. 

و قد استوفينا ما يتعلق بذلكك فى سورة البقرة. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ .....]1/٠‏ ص: 815 


قد أَتَذّنا مِيئاقٌ يَنِى إشرائِيلَ وَ أَرْسَلَنا إِلَتِهِمْ رُسْلا كلّما جاءَمُغ رَسُولٌ يما لا تؤوى أَنْفْمَهُعْ فَريقاً كَذَّبُوا و قريقا يَقْتلُونَ 0/١(‏ 

آيهُ عند الجميع. 

اللام فى قوله «لقد) لام القسم. أقسم الله تعالى أنه أخذ الميثاق و هو الأيمان المؤكدة التى أخذها أنبياءهم على بنى إسرائيل فى قول 
اش علو 

و قال غيره: يجوز أن يكون الميثاق هى الآيات البينةٌ التى قرر بها علم ذلكك عندهم. و إنما أخخذ ميثاقهم على الإخلاص لتوحيد الله 
تعالى» و العمل بما أمر به» و الانتهاء عما نهى عنه و التصديق برسله و البشارةٌ بالنبى الامىٌ و الإقرار بهه حسب ما تقدمت صفته عندهم. 
و وجه الاحتجاج على أهل الكتاب بما أخذ على آبائهم من الميثاق أنهم قد عرفوا ذلكك فى كتبهم, و أقروا بصحته. فحجته لازمه لهم. 
و العمل به واجب عليهم, و عيب المخالفة يلحقهم كما لحق آباءهم الذين نقضوا الميثاق الذى أخذ عليهم. 

و قوله «كلّما جاءَهُع رَسُولٌَ بما لا تَهُوى أَنْقُتمِهُع) و الهوى هو لطف محل الشىء من النفس مع الميل اليه بما لا ينبغى؛ فلذلكك غلب 
على الهوى التبيان فى تفسير القرآنء ج "7 ص: 09480 

صفة الذم كما قال تعالى: ١و‏ َّهَى اللَفْسَ عَن الْهَوى فَنَّ اْجنّة حى الْمَأُوى) 1١‏ و يقال: كد هر مزق و تقال خرف بهوع هويا إذا 
اتحطاقق ابراه وهر يذه إذا التحل بيبا لراعة فينو اكات عارية» 00 الى يع لأنة ترس لبياء. واضه. هاون قن الهواء :إذا مبشظ 
بعضهم فى أثر بعض و الفرق بين الهوى و الشهوة: أن الشهوة تتعلق بالمدركات فيشتهى الإنسان الطعام و لا يهوى الطعام. و هواء 
الجو ممدود. و هوى النفس مقصور. 

و قوله: و أَمِدتهُ هَواءٌ) 2 قيل فيه قولان: أحدهما- أنها منحرفة لا تعى شيئا كهواء الجو. و الآخر أنه قد أطارها الخوف. و منه قوله 
كالّدِى اسْتَهْوَثهُ الشَّاطِينٌ فى الْأَرْض عَتْرانَ» «©) أى استهوته من هوى النفس. 

و قوله: «قريقاً كذَّبُوا و قريقا َفتلُونَه نصب فريقاً فى الموضعين بأنه مفعول به قدم. و إنما قال فى الأول «كذبوا؛ بلفظ الماضى. و فى 
الثانى «يقتلون» بلفظ المستقبل لأمرين: 

أحدهما- ليدل بذلكك على أن من شأنهم ذلكك و عادتهم ففيه معنى كذبوا و قتلوا و يكذبون و يقتلون مع موافقته لرؤوس الآى. 
الثانى- أن يكون على معنى فريقاً كذبواء و لم يقتلوا و فريقاً كذبوا و قتلوا فيكون يقتلون صف الفريق. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 159! من هلإلل 


وَ حَسِبُوا ألا تكونٌ فِتنَهُ فعَمُوا وَ صَمُوا ثم تاب اللهُ عَلْيهِمْ ثم عَمُوا وَ صَمُوا كثيرٌ منّْهُمْ و الله بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ )/١(‏ 


.8١ ٠ سورة النازعات آيةٌ‎ )١( 

(9)اشوية القاوفة آية به 

() سورة ابراهيم آيةٌ *©. 

(©) سورة الانعام آيةُ ١‏ [.....] 
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آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى «ألا تكون» بالرفع. الباقون بالنصب. و لم يختلفوا فى رفع (فتنة) فمن رفع» فالمعنى حسبوا فعلهم غير 
فاتن لهم» لأنهم كانوا يقولون «نَحنٌ نا اللَّهِ وَ أَحِيَاوُْ) و من نصبه فلأن «أن» تنصب الفعل المضارع. و قال أبو على الفارسى الافعال 
على ثلاثة أضرب: فعل يدل على ثبات الشىء و استقراره نحو العلم» و فعل يدل على خلاف الاستقرار و الثبات» و فعل يحتمل 
الأمرين» فما كان معناه العلم وقع بعده (أن) الثقيل؛ و لم تقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل, لأن الثقيلة معناها إثبات الشىء و استقراره و 
العلم بأنه كذلكك أيضاًء فإذا أوقع عليه و استعمل معه كان وقعه ملائما له. و لو استعملت الناصبة للفعل بعد ما معناه العلم و استقرار 
الشىء له لتباينا و تتدافعاء فمن استعمال الثقيلة بعد العلم و إيقاعه عليها قوله: «و يَعْلْمُونَ أنَّ الله هوَ الح الْمَِينٌّ» 0١‏ و «أ لَمْ يَعْلَم أن 
الله يَرى) 79» لأسن الباء زائدة. و كذلكك التبين و التيقن» و ما كان معناه العلم كقوله «ثُمْ بدا لَّهُمْ مِنْ بَعرْدِ ما رَأوَا الَآياتِ) 0 فهذا 
ضرب من العلم لأنه تبين لأمر قد بان فلذلكك كان قسما كما كان علمت قسما فى نحو قوله: 

و لقد علمت لتأتين منيتى و كذلكك ١ثُمْ‏ بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رأوًا الْآباتٍ لَيسْجئنهُ حَنَّى جين )©١‏ فهو 


.50 سورة النور آيةٌ‎ )١( 

(انشروة العلق 21 11, 

(» ©) سورة بوسف أيه 0”. 
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بمنزلة علموا ليسجننه و على ذلكك قول الشاعر: 

بذاك أ لمت عدر كدها شيج زو الأ ساقاهيه إذا كان يجان 

فأوقع بعدها الشديدةٌ كما يوقعها بعد علمت و اما ما كان معناه ما لم يثبت و لم يستقر فنحو (أطمع) و (أخاف) و (اشفق) و (أرجو) 
فهذا و نحوه لا يستعمل بعده إلا الخفيفة الناصبة للفعل كقوله تعالى: دو الى أَطْمَعُ أن يَغْفْرَ لى خَطيئّتى» )١١‏ و قوله «تَخافونَ أن 
يتَحَطفَكُمْ النَّاسْ قآواكغ» 7١‏ و و قوله: إلا أنْ يَخافا ألا يُقيما حَدُوة للد فَإِنْ حِفْتم ألا يُقيما دود الل« و قوله: «فَحَيْدينا أنْ 
يدهقَهُما) © و قوله: «آ أَشْفَقتُم أن تَقَدّمُوا 0 و كذلك أرجوه و عسى» و لعل فأما ما يستعمل فى الامرين نحو حسبت و ظتنث و 
زعمت فهذا النحو يجعل مره بمنزلة (أرجو) و (أطمع) من حيث كان أمراً غير مستقر و مره يجعل مره بمنزلة العلم من حيث استعمل 
استعماله. و من حيث كان خلافه. و الشىء قد يجرى مجرى الخلاف نحو (عطشان) و (ريان) فاما استعمالهم استعمال العلم» فلأنهم قد 
أجابوه بجواب القسم. حكى سيبويه ظننت ليسقينى. و قبل فى قوله «وّ طنُوا ما لَّهُمْ مِنْ ممحيص» «* ان النفى جواب الظن كما كان 
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جراءا المع فى فرك كلها فرلا إِلَا رت السّماواتِ» 0/0 و كلا الوجهين جاء به القرآن مثل قراءة من نصب قوله «أَمْ حيتت 
الَّذِينَ يَعْمَلونَ الكَيّئات أن يَسْبقّونا» «ى 


.857 سورة الشعراء آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة الانفال آية 528. 

(؟) سورة البقرة آيةٌ 9؟5. 

(©) سورة الكهف آي ١‏ 

(0) سورة المجادلة آيةٌ .١1*‏ 

(9) حم السجدة أيه مع. 

(0) سورةٌ الإسراء آي .١٠١7‏ 

(6) سورة العنكبوت آيةٌ 8. 

العادق اشير اائرا دوج ١‏ ص: 0948 

«أم سب الَّذِينَ ا برغو العناب أن لجتلهم 

«4 «الم أ حت النَّاسُ أَنْ بير كوا» ٠١١‏ و مثل قراءة من رفع قوله «أم / تخي بون أنَا لا ْم سِوَهُعا 01 «أ يَحْسبون أَنّما تُمِدَّهُمْ به مِنْ 
مالٍ و بَنِينَ) «17) (أ يَحْسَبُ الْإِنْسَانٌ ألّنْ نَجْمَمَ لام 140 فيلو كنف من القديدة. و كل + لكف فى القلق قولد تلك آذ ينمل بها 
فاقِرَةٌ) ال «إنْ طَنا أنْ يُقِيما دود الله «8 و من الرفع قوله: ١‏ ١و‏ أن ظَئنَا أن لَنْ تَقُولَ الِْنْسٌ و الْجنٌ.. وَ أَنّهُعْ طَنُوا كما طَنكُمْ 
أن أ وشت الله قدا ا ا ا د ا لال 
ل ل لل ل ل ستمم الحرفان يمع ولخدي لذلكة كانت (اد) فى قوله اعَلِمَ أن 
كر 03 المخففة من الشديدة. و من ذلكك لولة وو حرا نّهُم ا بِهْ) 018 فاما قوله: «الَذِينَ و أنه مُلاقوا رَبّهُمْ) «19) و 
قوله: «طَتَنتٌ أَنّى مُلاقٍ حسابيّة) 23٠١‏ فالظن ها هنا بمعنى العلم» و حسن وقوع الخفيفة من الشديدة فى قول من رفع و إن كان بعده 
فعل لدخول (لا) و كونها عوضاً من حذف الضمير معه و إيلاء 


كاعري العاف 311 

)0١(‏ سورة العنكبوت آيةٌ ؟. 
)١1١(‏ سورة الرخرف آيةُ 86١‏ [.....] 
)1١(‏ سورة المؤمنون آيهُ 08. 
1 القيامة ا عد 

.10 سورة القيامة آيهُ‎ )١( 

.37 سورة البقرة آيةُ‎ )١10( 

(18) سورة الجن آيهُ ه-/. 

(/1) سورةٌ المزمل آيةٌ .”١‏ 

(18) سورةٌ يونس آي 37. 


(19) سورة البقرةُ آيهُ 62. 
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309 سور البحافة بل ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 019 

مالم يكن يليه. و لو قلت علمت أن يقول لم يجز حتى يأتى بما يكون عوضاً نحو (قد) و (لا-) و السين و سوفء كما قال اعَلِمَ أَنْ 
تيون ولا يدخل على ذلك قوله: دو أن لَتِس بفْنْسانٍ إلا ما مرعى؛ 20 فلم يدخل بين (أن) و (ليس) شىء لأن (ليس) ليس بفعل 
على الحقيقة. و أما (فتنة) فلو نصب لكان صحيحاً فى العربية على تقدير: أن لا يكون قولهم فتنة. 

ولكن لم يقرأ به أحد. قال الرمانى: وحد الحسبان هو قوة أحد النقيضين فى النفس على الآخر و أصله الحسابء فالنقيض القوى 
يحتسب به دون الآدخر أى هو فيما يحتسب و لا يطرح و منه الحسب لأنه مما يحسب و لا يطرح لأجل الشرف و منه قولهم: حسبكك 
أى يكفيكك. لأنه بحساب الكفاية و منه احتساب الأجرء لأنه فيما يحتسب و يكفى. 

و الفتنة ها هنا العقوبة. و قيل البليةُ- فى قول السدى و قتادةٌ و الحسن و مجاهد- و قيل: الشدةٌ. و كل ذلكك متقارب. و قال ابن عباس: 
الفتنة- ها هنا- الشركك. و أصل الفتنة الاختبار» و منه افتئن بفلانةٌ إذا هواهاء لأنه يظهر ما يطوى من خبره بها. و فتنت الذهب فى النار 
إذا خلصته ليظهر خبره فى نفسه متميزاً من شائب غيره. و قوله «رَوْمَ هُمْ عَلَى انار يفتنُونَ» »١‏ أى يحرقون. فإذا هم خبث كلهم «وَ 
تناك فيُوناً» 07 أى اختبرناكك اختباراً أى ليظهره خبركك على خلوص أمركك فى طاعتكك أو غير ذلكك من حالكك. 


و قوله «قَعَمُوا وَ صَمُوا معناه عن الحق على وجه التشبيه بالأعمى 


ولاسورة الى را 

(اسورة القاريات 31 

(0) سورةٌ ٠١‏ طه آيةٌ .6٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج"» ص: 8٠٠‏ 

و الأنصم لأنه لا يهدى الى طريق الرشد فى الدين كما لا يهتدى هذا الى طريق الرشد فى الدنيا لأجل العمى و الصممء فكذلكك 
أولتكك لاعراضهم عن النظر. 

و قوله «ثُمْ تاب اللَّهُ عَليِهعْ ثم عَمُوا وَ ص واه إخبار منه تعالى أن هؤلاء الكفار حسبوا أن لا يكون فتدة على ما فشرتاها «فُعموا و صَمُواه 
و قتلوا الأنيياء و كذبوهم ثم أن فريقاً منهم تابوا فتاب اللّه عليهم هتُمَ عَمُوا و صَمُواا يعنى عادوا الى ما كانوا عليه. و قيل قوله «ثُمْ عَمُوا 
وَصَمُواا فى الإقرار بالنبى (ص) و قوله: «كثيرٌ مِنْهُغْ) قال الزجاج يحتمل رفعه ثلاثة أوجه: 

أحدها- ان يكون بدلًا من الفاءء فكأنه لما قال «عَمُوا وَ صَمُّوا» أبدل الكثير منهم أى عمى و صم كثير منهم كما يقول جاءنى قومكك 
أكثرهم. 

و الثانى- أن يكون جمع الفعل متقدماً على لغهُ من قال اكلونى البراغيث؛ و ذهبوا قومكك. قال أبو عمرو الهذلى: 

و لكن ديافى أبوه وامه بحوران يعصرون السليط أقاربه ١١‏ 

الثالث ان يكون (كثيراً) خبر ابتداء محذوف و التقدير ذو العمى و الصمم كثِيرٌ مِنّْهُمْ) ثم بين تعالى «إنه بصير» أى عالم «بما يَعْمَلُونَ 
أى بأعمالهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]!/١‏ ص: ٠٠م‏ 


َقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قالوا إنَّ الله هوَ الْميديخ ابْنُ مَزيّم و قالَ المح يا بَنِى إشررائِيلَ اعْبِدُوا الله وَبَى و رَبَكمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِك بالل قَقَد حَوّمَ 
الله علق الكو عاواة الثاز وها الطالمية عم الصار 701 
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)١(‏ اللسان (سلط)» (ديف) نسبه الى الفرزدق. 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج"» ص: 8٠١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

اللادم فى قوله «لقد» لام القسم. أقسم الله تعالى بأنه ١كمَرَ‏ الَِّينَ انوا إنَّ اللّهَ هُوَ الْمَيديحٌ ابْنُ مَريَم و الكفر هو الجحود لما يجب عليه 
الإقرار به و التصديق له. و قال الرمانى: هو تضييع حق النعمةٌ بالجحد او ما جرى مجراه فى عظم الجرم. و لذلكك كان من قتل نبياً فهو 
كافر و ان أقر بجميع نعم اللّه. و عندنا إن قتل نبى يدل على ان قاتله جاحد لما يجب عليه الإقرار به» و الاعتقاد لتصديقه. 

والذين يقولون من النصارى: إن الله هو المسيح بن مريم هم اليعقوبية؛ و هم مع ذلك مثلثة؛ لأنهم يقولون إن الأب و الابن و روح 
القدنين اله واحد. 

و غيرهم يقولون: إن المسيح ابن اللّه. ولا يقولون هو الله و أجمعوا على أنه إله. 

وقوه در قال الْميتيح يا يَنى إشرائيل اغْمّدُوا الله 6 اخبار عن المسيح (ع) أنه قال لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمانه 
اعيدُوا الله ربّى و رَبَكُمْ) الذى يملكنى و إياكم و إنى و إياكم عبيده» و من خلقنى و خلقكم (ِإِنهُ مَنْ يُثْ رِككُ بالل فَقدْ حرم الله عليه 
العتل فالمر كس ع الكق و إنما يطل طلن هن أقر كم اق غيادة الله كير نادي نبا كان كاف ا للأه صحد نعمة الله بإكاقها الى رادو 
زعمه أن غيره يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لا يقدر أحد على ما يستحق به العبادة سوى الله تعالى. و الشركك أصله الاجتماع فى 
الملك, فإذا كان الملكك بين نفسين» فهما شريكان و كذلكك كل شىء يكون بين نفسينء و لا يلزم على ذلكك ما يضاف الى كل 
واحد منهما منفرداً كالعبد يكون مالكاً التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 807 

لله و هو ملكك للإنسان» لأنه لو بطل ملكك الإنسان لكان ملكاً لل كما كان» لم يزد فى ملكه شىء لم يكن. 

و قوله: «قَدْ حَوّء الله عليه الْجَنَّهَ اخبار من المسيح لقومه أن من يشركك بالل فان اللّهِ يمنعه الجنة. و التحريم ها هنا هو تحريم منع لا 
تحريم عبادة. 

و قوله: «و مَأواه النَارُ و ما ِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارِ معناه أنهم مع حرمانهم الجنة مستقرهم النار» و لا ناصر لهم يدفع عنهم و يخلصهم مما 


هم فيه من أنواع العذاب. 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 7/!]..... ص: 1٠م‏ 


َقَدْ كمَرَ الِّينَ قانُوا إنَّ الله لِتٌ ثَلائَهُ وما مِنْ إله إل إِلهُ واد و إن لم يْتهُوا عَمًا يَقُولُونَ لمعن الَّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عذابُ ألم (0/0 
آيهُ بلا خلاف. 

و هذا قسم آخر من اللّه بأنه كفر من قال: «إنَّ الله ثالِتٌ ثَلانَُه و القائلون بهذه المقالة هم جمهور النصارى من الملكانية و اليعقوبية و 
النسطورية» لأنهم يقولون: أب, و ابن» و روح القدس إله واحدء ولا يقولون ثلاثة آلهة. و يمنعون من العبارة. و إن كان يلزمهم أن 
يقولوا إنهم ثلاثة آلهة. 

و ما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة. و إنما قلنا: يلزمهمء لأنهم يقولون الابن إله و الأب إله و روح القدس إله. و الابن ليس 
هو الأب 

و معنى «ثالِتٌ ثَّلانَي أحد ثلاثة. و قال الزجاجء لا يجوز نصب ثلاثة لكن العرب فيه مذهب آخر و هو أنهم يقولون رابع ثلاثة فعلى 
هذا يجوز التبيان فى تفسير القرآنء جا ص: 807 

الجر و النصب. لأنه معناه الذى صير الثلاثة أربعة بكونه فيهم. 
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ثم أخبر تعالى» فقال «وّ ما مِنْ إِلهِ إلا إل واجدٌ» أ لبن الكالة و اسن ونفلك لمن )الله كيد. 

و قوله: و إن لَمْ يَتنَهُوا عَمَا يَقُولُونَ؛ أى إن لم يرجعوا و يتوبوا عما يقولون من القول بالتثليث أقسم الَيِمَسَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ع ذابٌ 
ليم يعت اللقزيق يستمرون على كفرهم و المس- ها هنا- ما يكون معه احساس و هو حلوله فيه لأن العذاب لا يمس الحيوان إلا 
الحس نو يكوة العسى سكن للع لأققن اللمين طلا الاحباتي القو ين فليا اخدر هاهنا الم : 

و اللمس ملاصقَة معها إحساس و إنما قال الَيِمَسَنَّ الَِّينَ كفَرُوا مِنْهُمْ) لأمرين: 

أحدهما- ليعم الوعيد الفريقين الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم, و الذين قالوا هو ثالث ثلاثهُ و الضمير عائد الى أهل الكتاب. 
الثانى- أنه من أقام منهم على الكفر لزمه هذا الوعيد فى قول أبى على؛ و الزجاج؛ و ليس فى الآيُ ما يدل على أن فى أفعال الجوارح 
ماهو كقز لأن اللاى فيا سر الاسيار هم أذكين قال للها الت فلدقة فير كاقروو هل الاكداكت فهو ليس فها أن هذا القول عه هر 
كفر أو دلالة على الكفرء فمن يقول الكفر هو الجحود. و ان الايمان هو التصديق بالقلب يقول إن فى أفعال الجوارح ما يدل على 
الكفر الذى هو الجحود فى القلب مثل القول الذى ذكره الله تعالى. و مثل ذلكك السجود للشمس و عبادة الأصنام و غير ذلككء فلا 
دلالة فى الآيهُ على ما قالوه. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج"» ص: 8٠5‏ 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ©/!]..... ص: 2.5 


أقَلا بَتُوبُونَ إِلَى الل و يسْتَغْفرُوَه وَ الله خَفُورٌ رَحيمٌ (/0 

بي سس امح لصوي يه با 0 اللو ين 
عليهم تركك التوبة و إنما دخلت «الى» فى قوله: ايَتُوبُونَ إلى اللّدا لأن معنى التوبة الرجوع الى طاعة الله لأن التائب بوذ لشم 

عنها ثم عاد اليهاء و قد بينا فيما مضى أن التوبة طاعة يستحق بها الثواب» فأما إسقاط العقاب عندها فهو تفضل من الله غير واجب. 

و الفرق بين التوبة و الاستغفار أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء أو التوبة أو غيرها من الطاعة. و التوبة الندم على القبيح مع العزم على 
أن لا يعود إلى مثله فى القبيح أو الإخلال بالواجب و الاستغفار مع الإصرار على القبيح لا يصح و لا يجوز. و فى الآيهُ تحضيض على 
التوبة و الاقلاع من كل قبيح و الإنكار لتركهاء و حث على الاستغفار «وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إخبار منه تعالى أنه يستر الذنوب و يغفرها 


رحمة منه لعباده. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (8): آبة 8/]..... ص: ٠ع‏ 
ترا الْميديحٌ لتاقم اذ ووو تدعتفاون توواوة لو الاضتينا كنا يَأَكُلانٍ الطّعام انْظْو كيِفَ نين لَهُمْ الآياتٍ ثُمَ انطو أن 
بَوفَكونَ (ه/) 


آية بلا خلاف أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ أنه ليس المسيح بن مريم إلا رسول أرسله الله «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيلهِ الوّسُلُ» أى انه رسول 
ليس بإله كما ان الأنبياء قبله بيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 2:00 

رسل ليسوا بآلهة. وانه أتى بالمعجزات من قبل الله كما أتوا بها من قبل ربهم؛ فمن ادعى له الإلهية فهو كمن ادعى الالهية لجميعهم 
لتساويهم فى المنزله و معنى «خلت» 1 صِدّيِقَة قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنها كانت تصدق بآيات ربها و منزلة ولدهاء و تصدقة فيما أخبرها به بدلالةُ قوله «وَ صَدَّقَتْ بكلماتٍ رَيّهاه ١١‏ ذكر ذلكك 
الوه ود الجيات.. 

الثانى- لكثرة صدقها و عظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها أو سميت صديقة على وجه المبالغة» كما قيل: رجل سكيت. أى مبالغ 
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فى السكوت. 

و قوله «كانا يأكلانٍ العاء» فيه احتجاج على النصارىء لأن من ولدته النساء و كان يأكل الطعام لا يكون إلها للعباد لأن سبيله سبيلهم 
فى الحاجة الى الصانع المدبرء لأن من فيه علامة الحدثء لا يكون قديماً. و من يحتاج الى غيره لا يكون قادراً لا يعجزه شىء و قيل 
إن ذلكك كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطعام لا بد أن يحدث حدثاً مخصوصاً على مجرى العادة. 

وقوله «انْظو كيف ثِيْنُ لَّهُمُ الآبات» أمر للنبى و أمته بأن يكفروا فيما بين الله من الآيات و الدلالات لهم على بطلان ما اعتقدوه من 
رنؤية السيس و قوته اق آمره بأذذيتطر ايا «ألى #أفكوة» آى كيت يؤفكوة. قبل من أبن يؤفكون و معتى ا«يوفكونو» فوقو 
قيل يقبلون. و المعنى متقاربء لان المعنى انظر كيف يصرفون عن الآيات التى بيناها لهم و يقال: 

لكل مصروف عن شىء مأفوك عنه؛ و قد افكت فلاتاً عن كذا أى صرفته عنه صرفاً. فأنا آفكه إفكاً فهو مأفوكك و قد أفكت الأرض 
إذا صرف عنها المطرء 


].....[ .17 سور التحريم آية‎ )١( 
8٠8 التبيان فى تفسير القرآنء ج"» ص:‎ 
و الافك الكذبء لأنه صرف الخبر عن وجهه. و المؤتفكات المنقلبات من الرياح؛ و غيرهاء لأنها صرفت بقلبها عن وجهها.‎ 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 2/ا]..... ص: 8.ع 


قن أ تَعبدُونَ مِنْ دون الل ما لا غلك لَك صَررًا ولا فعا وَاللَّهُ هو الشمِيع الْعَلي 00/١‏ 

اشاب سال دم أن يقول لهؤلاء النصارى الذين قالوا دإنَّ اللّهَ ثالث ثَلائهُ : «أ تَعبَدُوتٌ مِْ دُون الل ما لا يمك لَكمْ مَارًا 
شان مدير ه خان كو لح بن اقيق رمعل الشيرير النقم لأ القادر سيوم هرا للاقنان از فم يتكهنا لني كفي وز 
جاز توجيه العبادة الى المسيح الذى لا يملكك ذلك لجاز توجيهها الى الأصنام كما يقوله عباد الأصنام. و قد علمناكك خلاف ذلك. 
و الملك: هو القدرهُ على تصريف ما للقادر عليه أن يصرفه؛ فملكك الضرر و النفع أخص من القدرة عليهماء لأن القادر عليهما قد 
يقدر من ذلكك على ماله أن يفعل» و قد يقدر منه على ما ليس له أن يفعله. و النفع: هو فعل اللذهُ أو السرور او ما أدى اليهما أو الى 
واحد منهما مثل الملاذ التى تحصل فى الحيوان. و الصلهُ بالمال و الوعد باللذة» فان جميع ذلكك نفع, لأنه يؤدى الى اللذة. و الضرر هو 
فعل الألم أو الغم أو ما أدى اليهما أو الى واححد منهما كالآلام التى توجد فى الحيوان و القذف و السبء لأن جميع ذلكك يؤدى الى 
الآلام و الغضب ضرر لأنه من الأسباب المؤدية الى الآلام. 

و قوله «وَ اللَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ» قيل فى معناه ها هنا قولان: التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: 8017 

أحدهما- أنه ذكر للاستدعاء الى التوبةٌ فهو يسمع قول العبد فيها و ما يضمره منها. 

و الآخر التحذير من الجزاء بالسيئة» لأنه يعلم الاعمال و يسمع الاسرار و الإعلان. و ذلكك دليل على ملكك الجزاء بالثواب و العقاب. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيةَ /٠/ا].....‏ ص: /اءم 

ل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا نفى دينكم غَير الْحَقّ ولا تتَّبُوا أَهواء قَوْم قَدْ ضَلُوا من قبل وَ أَضَلُوا كثيراً وَ ضَلُوا عَنْ سَواءٍ ابييل (//0 
آيهُ بلا خلاف. ْ 

أمر الله تعالى نبيه ((ص) أن يخاطب أهل الكتاب» و هم النصارى ها هنا. 

و قال قوم: المراد به اليهود و النصارىء لأسن اليهود أيضاً غلوا فى تكذيب عيسىء و محمد (ص) و يقول لهم الا تَغْلُوا فى دِينكة) و 
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معناه لا تتجاوزوا الحد الذى حده الله لكم الى الازدياد. و ضده التقصير و هو الخروج عن الحد الى النقصان. و الزيادة فى الحد و 
االقضا سا قبا اق كيت الله الذي أمر يدهو من القلوه والشتصية وهر الاقضاف 

و قوله «وّلا تَتبعُوا أَهْواءَ قَوْم) و قل لهم: لا تسلكوا سبيل الأوائل» لأن الاتباع هو سلوك الثانى طريقة الأول على وجه الاقتداء به و قد 
يتبع الثانى الأرلة فى الحق و مدعي في اباط و اما بيعل اجدهها بدليل. 

و المراد ها هنا النهى عن اتباع سبيلهم الباطل. و (الأهواء) ها هنا المذاهب التى تتدعوا اليها الشهوة دون الحجة. لأن قد يستثقل النظر 
لما فيه من المشقة و يميل طبعه الى بعض المذاهب فيعتقده. و هو ضلال فيهلكك به. و قوله: التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 20 
اكد ضَلُوا مِنْ قبل فيه قولان: 

قال الحسنء و مجاهد: هم اليهود. 

وقال أرق على هدم اساافهه الذين حم رونناء عباؤلنيم الترون سترا هونغ الكترمن القريقين البوودي الشارى نر مرا كيرا يعن 
هؤلاء الذين ضلوا من قبل و أضلوا أيضاً كثيراً من الخلق. و نسب الإضلال اليهم؛ من حيث كان بدعائهم و إغوائهم. 

و قوله «وَ ضَنُوا عَنْ سَواءٍ السَيل» قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- ضلوا باضلالهم غيرهم فى قول الزجاج. ٍ 

الثانى- و ضلوا من قبل» و ضلوا من بعد فلذلكك كرر. و قيل ١ضَلُوا‏ مِنْ قله عن الهدى فى الدنيا ١و‏ أَصَلُوا كيرا عن طريق الجنة. 

و ١سَواءِ‏ السّبيل) معناه مستقيم الطريق. و المعنى فيه الحق من الدين, لأنه يستقيم بصاحبه الى الجنة» و الخلود فى النعيم. و قيل له: سواء 


لاستمراره على استواء. 
قوله تعالى:[سورة المائدة (3): آية 4//]..... ص: ممع 


لْعِنَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ بَنِى إشرائيل على لِسانٍ داود وَّ عِيسَى ابن مَرْيَم ذلك بما عَصَوْا وَ كانُوا يَعتَدُونَ (0/8 

لماوعو 

قيل فى معنى الْعِنَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائيلَ) الآية ثلاثة أقوال: 

أحدهما- إياسهم من مغفرة الله مع الاقامة على الكفر و المعصية لله- عز و جل- لدعاء الأنبياء (عليهم السلام) عليهم بالعقوبة و 
دعوتهم مستجابة مع ما فى ذلكك من الفضيحة؛ و انطواء أولياء الله لهم على العداوة؛ و المظاهرة التبيان فى تفسير القرآن» ج". ص: 
4 

عليهم فى إقامة الحجة. 

الذام قال السب و ميدافد وقنادة و آرو مالكة لعدر على لسان دارع قصا رو قووة و عاق لماك عسي قصاروا غناو يريو الماك كز 
عيسى و داود, لأنهما أنبه الأنبياء المبعوثين بعد موسى (ع) و لما ذكر داود أغنى عن ذكر سليمان» لأن قولهما واحد. 

و قال أبو جعفر (ع) أما داود فلعن أهل ايلهُ لما اعتدوا فى سبتهم و كان اعتداؤهم فى زمانه فقال: اللهم البسهم اللعنة مثل الرداء و مثل 
المنطقةٌ على الحقوين؛ فمسخهم الله قردة. و أما عيسى فلعن الذين أنزلت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلكك. 

الثالث- قال أبو على الجبائى: إنه إنما أظهر ذلكك لثلا يوهموا الناس أن لهم منزلة بولادة الأنبياء تنجيهم من عقوبةُ المعاصى. 

و اللعن هو الابعاد من رحمة الله فلعنه الله يعنى أبعده الله من رحمته الى عقوبته» ولا يجوز لعن من لا يستحق العقوبة من الأطفال و 
المجانين و البهائم» لأنه تعالى لا يبعد من رحمته من لا يستحق الابعاد عنها. و قوله: 

«ذلك بما عَصَوًا وَ كانُوا يَعتَدُونَ» إشارة الى اللعن الذى تقدم ذكره بمعصيتهم و اعتدائهم. 

ف (إذا) لما قرب و (ذلكك) لما بعد, لأنه اجتزئ فى دلالة الخطاب لما قرب بالإقبال عليه. و فى القريب بالاشارة اليه فلما بعد لم يصلح 
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الاجتزاء فيهما كما يصلح فيما قربء فاتى بالكاف للخطاب و أكد ذلكك باللام و كسرت لالتقاء الساكنين و الكاف فى ذلكك حرف و 
فى غلامكك اسمء و لهذا لم يؤكد بما يؤكد فى غلامك لأنكك لا تقول ذلك نفسك. كما تقول فى غلامكك نفسك. 

و إنما قال: «بما عَصَوًا وَ كانُوا يَغْتَدُونَ و إن كان الكفر أعظم الاجرام التبيان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 2٠١‏ 

ليدل على أن من خلصت معصيته مما يكفرها أو بقتة» و أنهم مع كفرهم قد عصوا بغير الكفر من الجرم الذى فسر فى الآيهُ التى بعد. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (4): آي 1/4]..... ص: 21١‏ 


كانُوا لا يَتنامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُلبْس ما كانُوا يَفْعَلُونَ (0/4 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم لم يكونوا يتناهون عن منكر أى لم يكن ينهى. بعضهم بعضاً مثل قولكك لا يتضاربون و 
لا يترامون و لا ينتهون و معناه لا يكفون عما نهوا عنه. 

و قوله: الَبنْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَه و فتحت اللام لام القسم و تقديره اقسم لبثس ما كانوا يفعلون كما فتحت لام الابتداء لأنها لما لم تكن 
عاملة كك (لام الاضافة) اختير لها أخف الحركات. و لا يجوز أن تكون لام الابتداءء لأنها لا تدخل على الفعل الا فى باب (أن) و لا 
تدخل على الماضى. 

و (ما) فى قوله الَبنْسَ ما؛ قيل فيها قولان: أحدهما- أن تكون (ما) كاف ل (بئس) كما تكف فى (إنما) و (بعد ما) و (ربما) و الآخر- 
أن تكين اما ذكرة كأمكان فى شع سارب كبا ول كس يحل كاواعيد كن 

و فى الآيةٌ دلالة على وجوب انكار المنكر لأن كل شىء ذم الله عليه. 

فواجب تركه إلا أن يفيد بوقت يخصه. لأن ظاهر ذلكك يقتضى قبحه. و التحذير منه. و المنكر هو القبيح» سمى بذلكك لأنه ينكره 
العقل من حيث أن العقل يقبل الحسن و يعترف به و لا يأباه و ينكر القبيح و يأباه و الإنكار التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 8١١‏ 
ضد الإقرار. فما يقر به العقل هو الحق, و ما ينكره؛ فهو الباطل. 

و قيل فى معنى (المنكر)- ها هنا- ثلاث أقوال: أحدها صيد السمكك فى السبت. و الثانى- أخذ الرشوةٌ فى الحكم. و الثالث- أكل الربا 
و أثمان الشحوم. 

و قال رسول الله (ص) لا قدست أمَّهُ لا تأخذ لضعيفها حقه غير مضيع. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية .....]4١‏ ص: 51١‏ 


ترى كثيراً نه يَتَوَلَْنَ لَّذِينَ كفَرُوا لَشى ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أنْفْمَهُعْ أن سَخط الله عَلَتِهِْ وَفِى الْعذاب هُمْ خالِدُونَ (60) 

آبة بل خلةت: 

هذا خطاب من الله للنبى (ص) يقول له «ترى كثيراً مهما يعنى من هؤلاء اليهود فى قول الحسن و أبى على. و قال غيرهما يعنى أهل 
الكتاب أى (يَنْوَلَْنَ الَّذِينَ كَفَرُواه من عبدة الأوثان فى قول الحسن و غيره. و قال أبو جعفر يتولون الملوكك الجبارين و يزينون لهم 
أهوائهم ليصيبوا من دنياهم. 

فان قيل: كيف يتولى أهل الكتاب عبدة الأوثان مع إكفارهم إياهم على تلكك العبادة؟! قلنا لأنهم يعملون عمل المتولى بالنصرة و 
المعاونة و الرضا بما يكون منهم من عداوة النبى (ص) و محاربته. و يجوز أن يكونوا تولوهم على ذلكك فى الحقيقة» فيكون على جهة 


فان قيل ما الفائدة فى اخباره (ص) يراه و هو عالم به؟ قلنا: عنه جوابان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اانناا من هلإلا 


أحدهما- التوبيخ لصاحبه فيقرعون بما هو معلوم من حالهم. 

و الآخر التنبيه على باطن أمرهم بما يدل عليه ظاهر حالهم المعلومة التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 8١7‏ 

فيتكشف باطنهم القبيح. 

و قوله الَدْس ما قَدَّمَتْ لَه أَنْقمْهُمْ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما بئس شيئاً قدموه من العمل لمعادهم فى الآخرهُ فى قول أبى على. 

و اللام لام القسم على ما بيناه. 

والثائى- إنه بسرى مجر قوله: وشولت لك التفكع؛ أى قدمت لهم انهم يما بعتهم على تولى الذين كفروا مع مخالتتهي. و قوله: 
«أنْ سَخط اللَهُ عَليهمْ) قيل فى موضع «أنْ سَخِط الله قولان: 

أحدهما- رفع كقولك: ما قدموه لأنفسهم سخط الله أى هو سخط الله عليهم و خلودهم فى النار بما كان من توليهم و رفعه كرفع 
(زيد) فى قولك: 

بئس رجلا زيد. 

الثانى- أنه جر على تقدير لان سخط الله عليهم و حصلوا على الخلود فى النار و قال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على تقدير بشس 
الشىء ذلككء لأن أكسبهم السخطة عليهم. 


قوله تعالى: [سورة المائدة (4): آية 41]..... ص: 2117 


وأو كلو يطو بوتي وما ل الع اتعذوق انيه كن قي ينك مليترة رين 

آية زلا ختالاف: 

قل ف افع لولد رو أن تالو لل وار للدي االور راج انك لمعا لل وقلع مم لدت رانو لذ عون بال قرلا 

أحدهما- قال الحسن و مجاهد أنه فى المنافقين من اليهود. 

الثانى- المراد بالنبى موسى (ع) و معنى (لو)- ها هنا- النفى التبيان فى تفسير القرآنء» ج" ص: 8١7‏ 

لايمانهم و إن لم يكون حرف نفى لكنه خرج مخرج الحجاج الذى يدل على نفى الايمان. و انما معناه تعليق الثانى بالأول فى أنه 
يجب بوجوبه, فإذا ظهر أن الثانى لم يجب دل على ان الأول لم يكن قد دخله معنى النفى من هذه الجهة. 

فان قيل: إذا كان المؤمن باللّه لا يطلق عليه اسم مؤمن إلا و هو مؤمن بالنبى و بما أنزل اليه فلم ذكرا؟. 

قلنا للدلالة على التفصيل لان تلكك الصفة و ان كانت دالهٌ فإنما تدل على طريق الجملة و قوله «ما ان لوه أَولِياة» يعنى هؤلاء لو 
كاتوامؤمتية على الحقيقة لما اتخدوا المش ركين أولياء و (ما) يجوز أن تكون جؤات (لو) ولا يجوز أن تكون واب (31) لأن حرق 
الجزاء يعمل فيما قبله و (ما) لها صدر الكلام فلا يعمل فيها. و ليبس كذ لكك (لم) فلذلكك لم يجز ان آتينى ما ضركك و يجوز ان آتينى 
لم يضرك. لأنه يجوز أن تقول زيدا لم أضرب ولا يجوز أن تقول زيداً ما ضربت و قوله: ١و‏ لككنٌّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقونَ» إنما وصفهم 
بالفسق و إن كان الكفر أعظم فى باب الذم لامرين: 

العدهها نمضا خارجوق عن آدر االدنفهذا البعنى لز بظهر ضف كاز 

و الآخر ان الفاسق فى كفره هو المتمرد فيه و الكلام يدل على أنهم فاسقون فى كفرهم أى خارجون الى التمرد فيه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 47]..... ص: 1ع 


َتَجِدَنَ أَسَّدَّ النّاس عَداوَة لِلَذِينَ آمَنُوا الْيُودَ و الَّذِينَ أشْركوا و لَتَجِدَنَّ أقْربَهُمْ مَوَدَّة لِلَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالوا إن نُصارى ذلكك بأنَّ مِنْهُمْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86 اناا من هنادلا 


قِسيسِينَ و رُهباناً و أَنّهُْ لا يَستَكيرُونَ (؟8) 

التبيان فى تفسير القرآن, ج” ص: 8١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قيل فى سبب نزول هذه الآيةٌ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و سعيد بن جبير و عطاء و السدى: إنها نزلت فى النجاشى ملكك الحبشةٌ و أصحابه لما اسلموا. 

و قال قتادة: نزلت فى قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى (ع) فلما جاء محمد (صلى الله عليه و آله) آمنوا 
به. 

و قال مجاهد: نزلت فى الذين جاءوا مع جعفر بن أبى طالب (رحمه اللّه) مسلمين و اللام فى قوله «لتجدن» لام القسم. و النون دخلت 
لتفصل بين الحال و الاستقبال» هذا مذهب الخليل» و سيبويه و غيرهما. و قوله: 

«عداوة» منصرف منتصب على التمييز. 

وبتك اللدقمالى امود والشركيق أنوم أقند الناين ضدازة للعردني لأن الود ظاغروا المف كين على المزمنيق :مد اف التؤملين 
يؤمنون بنبوة موسى و التوراة التى أتى بهاء فكان ينبغى أن يكونوا الى من وافقهم فى الايمان بنبيهم و كتابهم أقرب. و ظاهروا 
المشركين حسداً للنبى (عليه السلام). 

وقوله: «وَّلَعَحِدَنَ أَْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ الوا إِنّا تُصارى» يعنى الذين قدمنا ذكرهم- عن المفسرين. و قال الزجاج يجوز أن 
يكون أراد به النصارىء لأنهم كانوا أقل مظاهرة للمشركينء و به قال الجبائى. 

و روى عن ابن عباس أنه قال: من زعم أنها فى النصارى فقد كذب. و إنما التبيان فى تفسير القرآن» ج” ص: 2١0‏ 

هم النصارى الأربعون الذين فاضت أعينهم حين قرأ النبى (ص) عليهم القرآن اثنان و ثلاثون من الحبشة؛ و ثمانية من أهل الشام. و 
سارعوا الى الإسلام و لم يسارع اليهود. 

والموده هى المحبة إذا كان معها ميل الطباع يقال: وددت الرجل أوده ودا و وداداً و مودة: إذا أحببته و ودته: إذا تمنيته أوده وداً. و 
منه قوله كوا َو دهن يِدْجِنُونه :11 . 

و قوله «ذلكك بِأَنَّ مِنْهُْ قِميدينَ وَ رُهْبانً» فالقسيسون العباد فى قول ابن زيد و القس و القسيس واحد الا أنه قد صار كالعلم على 
رئيس من رؤساء النصارى فى العبادة. و يجمع قسوساً و أصله فى اللغهً النميمة يقس قساً إذا نم الحديث. قال رؤب بن العجاج: 
يضحكن عن قس الأذى غوافلا لا جعبريات و لا طهاملا ١؟)‏ 

الطهامل من النساء القباح. و مصدره القسوسة و القسيسة فالقس الذى ينم حاله بالاجتهاد فى العبادة. و الرهبان جمع راهب؛ كراكب و 
ركبان و فارس و فرسان. قال الشاعر: 

رهبان مدين لو رأوكك تنزلوا و العصم من شعف العقول الفادر "١‏ 

و قيل: إنه يكون واحداً و يجمع رهابين كقربان و قرابين و رهابنة أيضاً قال الشاعر: 


.5 سورة القلم آيهُ‎ )١( 

(؟) اللسان (قسس»» (جعبر) و رايته (يمسين) بدل «يضحكن» . 

(؟) قائله جرير ديوانه: 08" و اللسان (ذهب). و معجم البلدان (مدين). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج”*؛ ص: 2١8‏ 


لو عاينت رهبان دير فى القلل لأقبل الرهبان يمشى و نزل »١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 019اا من هلدلا 


و كل ذلكك من الرهبة التى هى المخافة و رهب يرهب رهباً إذا خاف و الترهيب ضد الترغيب. و قوله «وَ نهم لا يَسْتَكبرُونَ معناه إن 
هؤلاء النصارى الذين آمنوا لا يستكبرون عن اتباع الحق و الانقياد له كما استكبر اليهود و عباد الأوثان و انفوا من قبول الحق؛ و أخبر 
الله تعالى فى هذه الآية عن مجاورى النبى (ص) من اليهود. و مودة النجاشى و أصحابه الذين أسلموا معه من الحبشة لأن الهجرة 
كانت الى المديئةُ و بها اليهود و الى الحبشْهُ و بها النجاشى و أصحابه فأخبر عن عداوةٌ هؤلاء و مود أولئكك. 


ل نت 


المجلد الراع 
[قتمة سورة المائدهة] معد كن 72 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 417] ..... ص : 7 


لت 


و إذا سَعُوا ما أَْلَ إِلَى الوسُولِ تَرى ى أَْتهُْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع مما عَرَهُوا ه دك الح تقو لوق ركنا آمنا نا كنينا تبنا مع الشَاجِدِينَ (8) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا وصف للذين آمنوا من هؤلاء النصارى الذين ذكرهم اللّهِ أنهم أقرب مودة للمؤمنين بأنهم إذا سمعوا ما أنزل الله من القرآن يتلى 
اثرى أَعينَهُْ فيض مِنَ الدّمْع) يعنى من آمن من هؤلاء النصارى. قال الزجاج و أبو على: تقديره و منهم إذا سمعوا و لم يذكر (منهم) 
لدلالة الكلام عليه و ما وصفهم به فيما بعده. و فيض العين من الدمع امتلثوها منه سيلًا و منه فيض النهر من الماء و فيض الإناء» و هو 
سيلانه عن شدةٌ امتلاء» و منه قول الشاعر: 

ففاضت دموعى فظل الشؤو ن إما و كيفاً و إما انحدارا )١١‏ 

و خبر مستفيض أى شائع» و فاض صدر فلا-ن بسره؛ و أفاض القوم من عرفات الى منى إذا دفعواء و أفاض القوم فى الحديث إذا 
اندفعوا فيه» و الدمع الماء الجارى من العين و يشبه به الصافى» فيقال دمعة. و المدامع مجارى الدمع ونشجة جامغة تسيل ذماء 

و قولة رقا غوفوا عق الصى أى مما علموة من صدق النبى و صحة ما أتى به ايَقُولُونَ رَبّناا فى موضع الحالء و تقديره قائلين «ربنا 
آمنا» أى صدقنا بما أنزلت «فاكتينا مَعَ ع الشَّاهِدِينَ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- فاجعلنا مع الشاهدين فيكون بمنزلة ما قد كتب و دون. 

الثانى- فاكتبنا معهم فى أم الكتاب و هو اللوح المحفوظ. و (الشاهدين) قال ابن عباس و ابن جريج: مع أمة محمد (ص) الذين 
يشهدون بالحق من 


."0 قائله الأعشى. ديوانه:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج56 ص: ع8 

قوله تعالى «وَ كذ لكك جَعَلناكُمْ أمَةُ وَسِطاً لتَكونُوا شهَداءَ عَلَى النّاس) 1١‏ و قال الحسن: هم الذين يشهدون بالايمان. و قال أبو على 
الذين يشهدون بتصديق نبيكك و كتابك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠نانناا‏ من نولش 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 8] ..... ص : © 


وما لَنا لا نؤْمِنٌ بالله و ما جاءنا مِنَ الْحَقَّ وَ نَطْمَعٌ أن يَدّخِلنا رَينا مح الْقَوْم الصَّالِحِينَ (88) 


أيه بلا خلاف. 
هذا إخبار عن هؤلاء الذين آمنوا من النصارى بأنهم قالوا: «و ما لنا؛ قال الزجاج: و هو جواب لمن قال لهم من قومهم معنفين لهم: لم 
| منتم. 


و قال غيره: قدروا فى أنفسهم كأن سائلًا يسألهم عنه» فأجابوا بذلك. و قوله «لا نؤمن» فى موضع نصب على الحالء و تقديره أى شىء 
لنا تاركين للايمان أى فى حال تركنا للايمان. و الايمان هو التصديق عن ثقَه؛ لأن الصدق راجع الى طمأنينة القاب بما صدق به. و 
الحق هو الشىء الذى من عمل عليه نجاء و من عمل على ضده من الباطل هلكك. و معنى (من)- هاهنا- قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- تبيين الاضافة التى تقوم مقام الصفة» كأنه قيل: و الجائى لنا الذى هو حق. 

و قال آخرون: إنها للتبعيض لأنهم آمنوا بالذى جاءهم على التفصيل. 

ووصف القرآن بأنه (جاء) مجازء كما قيل: نزلء و معناه نزل به الملكك. فكذلكك جاء به الملك. و يقال: جاء بمعنى حدث نحو 
اجاقث سَكرةٌ الّْمَوْت) 9 و جاء البرد و الحر. 

و قوله «وّ نَطمَعٌ) فالطمع تعلق النفس بما يقوى أن يكون من معنى 


١7 سورة ؟ البقرة آي‎ )١( 

عزوي ف 11 وا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ه 

المحبوبء و نظيره الأمل و الرجاء فالطمع يكون معه الخوف أو لا يكون. 

«أنْ مدْخِلَنا رَبّنا مَعَ الْقَوْم الصَالْحِينَ؛ معناه أن يدخلنا معهم الجنة. و الصالح هو الذى يعمل الصلاح فى نفسه و إذا عمله فى غيره فهو 
تمتع دفلا كك ليومت اللاعالى انمو وعيف العا 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 44] ..... ص : 4 


اَم اللّهَ بما قالُوا جنات تَجرى مِنْ تَخبيها الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ ذلك بجزاءٌ الْمُحْسِنِينَ (80) 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى اقَأَنَابَهُمُ الله جازاهم الله بالنعيم على العمل كما أن العقاب الجزاء بالعذاب على العمل و أصل الثواب الرجوع. و منه قوله «َل 
وت الْكقاد ما كاثوا يَفُكلو تق 11 أى هل رجع اليهم جزاء عملهم. و قوله «بما قالّوا؛ يعنى قولهم (رَبّنا آمناا و قوله «جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ 
َحْتها الها إنما ذكرها بلفظ الجمع و إن كانت هى جنه الخلد» لأنها جنة فيها جنات أى بساتين» و تذكر بالجمع لتبين عن اختلاف 
صورها و أحوال أشجارها و أنهارها و وجوه الاستمتاع بهاء و وجه آخر: هو أن يكون جمعها مضافاً اليهم كما يقال لهم جنة الخلد إلا 
أنها مرة تذكر على طريق الجنسء و مره على غير طريق الجنس. و قوله «وّ ذلكك جَراء الْمحْسِنِينَ؛ (ذلكك) إشارة الى الثواب. 

و الإحسان هو إيصال النفع الحسن الى الغير» و ضده الاساءة» و هى إيصال الضرر القبيح اليه» و ليس كل من كان من جهته إحسان 
فهو محسن مطلقاًء فالمحسن فاعل الإحسان الخالى مما يبطله» كما أن المؤمن هو فاعل الايمان الخالص مما يحبطه. و عندنا لا يحتاج 


الى شرط خلوه مما يبطله» لأن الإحباط عندنا باطل؛ لكن يحتاج أن يشرط فيه أن يكون خالياً من وجوه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانناا من هلإلا 


امير #والعطن اش عن 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 8 

القبح. و قوله «وَ ذلك جَاءٌ الْمُحدَنِينَ» و إن كان مطلقاً فهو مقيد فى المعنى بالمحسنين الذين يجوز عليهم الوعد بالنفع» لأنه وعد به 
ألا ترى أن اللّهِ تعالى يفعل الإحسان و إن كان لا يصح عليه الثواب لأنه مضمن بمن يجوز عليه المنافع و المضار فجزاؤه هذه المنافع 
العظام دون المضارء لأنه خرج مخرج استدعاء العباد الى فعل الإحسان. 


قوله تعالى:[سورةٌ المائده (0): آيهةَ 488] ..... ص : م 


وَالّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا آياتنا أولئك أَضْحابُ الْججيم (88) 

أيه بلااخلاق: ْ 

لما كان أهل الكتاب فريقين أحدهما آمنواء و الثانى كفرواء و ذكر الوعد للمؤمنين منهم اقتضى أن يذكر الوعيد لمن كفر منهم و 
أطلق اللفظ ليكون لهم و لكل من جرى مجراهم, و إنما شرط فى الوعيد على الكفر بالتكذيب بالآيات و إن كان كل واحدء منهما 
يستحق به العقاب, لأن صفة الكفار من أهل الكتاب أنهم يكذبون بالآيات» فلم يصلح- هاهنا- لو كذبوا لأنهم قد جمعوا الأمرين؛ و 
لأن دعوة الرسول (ص) بوعيد الكفار ظاهرة مع مجىء القرآن به فى نحو قوله «إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكٌ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَساء) 01١‏ فلم يقع ند اشكال ليذ وقرله «اولككم ردن هراك الكفان. 

و «أَضْرحابُ الْجَحِيم) يعنى الملازمون لهاء كقولكك أصحاب الصحراء و ليس كمثل أصحاب الأموال» لأن معنى ذلكك ملاكك الأموال. 
لعن شرظا المكذي أذ يكروسانها أزها كذب يدصصو يل ذا افد ان النعر كني سكي نكة ادو 3 الب يعر أنه كني 
و إنما يستحق الذمء لأنه جعل 


.1١١8 سورة 5 النساء آيةٌ لاع,‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: ٠‏ 

له طريق الى أن يعلم صحة ما كذب به. و «الجحيم' النار الشديدةٌ الإيقاد و هو اسم من أسماء جهنم و يقال: جحم فلان النار إذا شدد 
إنثادهاء و يقال أيضا لعين الأسذ: سحمة لقدة إيقادهاء .و يقال ذلك للخرب أبضاً قال الشاعر: 

و الحرب لا تبقى لجا حمها التخيل و المراح 

إن الفتى الصبار فى النج دات و الفرس الوقاح ١١‏ 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 41] ..... ص : ٠‏ 


با أَبّهَا الِّينَ آمتُوا لا ُحمُوا طَيِباتِ ما أل الله كم ولا تَْتدُوا إِنَّ الله لا بْحِتٌ الْمَُْدِينَ (40) 

آية بلا خلاق. 

هذا خطاب للمؤمنين خاصة نهاهم الله أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم. 

و التحريم هو العقد على ما لا يجوز فعله للعبد. و التحليل حل ذلكك العقد, و ذلكك كتحريم السبت بالعقد على أهله؛ فلا يجوز لهم 
العمل فيه» و تحليله تحليل ذلكك العقد بأنه يجوز لهم الآن العمل فيه. و الطيبات اللذيذات التى تشتهيها النفوس و تميل اليها القلوب. و 
بالق سس امور 

يطيب له كذا أى يحل له؛ و لا يليق ذلكك بهذا الموضوع, لأنه لا يقال: 
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لا تحرموا حلال ما أحل الله لكم. 

والذى اقتضى ذكر النهى عن تحريم الطيبات- على ما قال ابن عباس و مجاهد و أبو مالكك و قتادةٌ و ابراهيم- حال الرهبان الذين 
حرموا على أنفسهم المطاعم الطيبةُ و المشارب اللذيذة و حبسوا أنفسهم فى الصوامع و ساحوا فى الأرضء و حرموا النساءء فهمّ قوم 
من الصحابة أن يفعلوا مثل ذلككء فنهاهم الله عن ذلكك. و قال أبو على: نهوا أن يحرموا الحلال من الرزق بما يخلطه من الغصب. و 
اختار الرمانى الوجه الأولء لأن أكثر المفسرين عليه. 


)١(‏ انظر 7: 548 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: / 

و قال السدى: نهاهم الله عما هم به عثمان بن مظعون من جب نفسه. 

و قال عكرمة: هو ما همّت به الجماعة: من تحريم النساء و الطعام و اللباس و النوم. 

و قال الحسن: لا تعتدوا الى ما حرم عليكم و هو أعم فائدة. و الاعتداء مجاوزة حد الحكمة الى ما نهى عنه الحكيم, و زجر عنه إما 
بالعقل أو السمعء و هو تجاوز المرء ماله الى ما ليس له. و قوله (إنَّ الله لا بْحِبٌ الْمُغئَدِينَ» معناه يبغضهم و يريد الانتقام منهم و انما 
ذكره على وجه النفى لدلالهُ هذا النفى على معنى الإثبات إذ ذكر فى صف المعتدين» و كأنه قيل يكفيهم فى الهلاكك ألا يحبهم الله. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ 84] ..... ص : / 


و 
0 سا ع ال يي 


وَ كلُوا مِمًا رَرَكَكمُ الله حلالاً طييا وَ انَقُوا الله الى نمم به مُؤْمِتُونَ (80) 

آنة هماع 

سبب نزول هذه الآية و التى قبلها على ما 

قال عكرمة و أبو قلابة و أبو مالكك و ابراهيم و قتادة و السدى و ابن عباس و الضحاك: إن جماعة من الصحابةُ منهم على (ع) و 
عثمان بن مظعون و ابن مسعود و عبد اللّه بن عمر» همّوا بصيام الدهر و قيام الليل» و اعتزال الناس وجب أنفسهم و تحريم الطيبات 
عليهم. فروى أن عثمان بن مظعون قال أتيت النبى (ص) فقلت: يا رسول اللّهِ انذن لى فى الترهب فقال: (لا إنما رهبانية أمتى الجلوس 
فى السجه وافظان الضااكة بعد الصاذة) فقلع» نا رسول الله أ تأذن فى قن لياح قال لاسياحة أبس الجهاد فى سيل الله :فقدة نا 
سول الله أعاذن لقي اللعسان فقال: 

(ليس منا من خصا و اختصا إنما اختصاء أمتى الصوم). 

و قوله «و كلوا؛ لفظه لفظ الأمر و المراد به الاباحة أباح اللّه تعالى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 4 

للمؤمنين أن يأكلوا مما رزقهم حلانًا طيباًء فالرزق هو ما للحى الانتفاع به و ليس لغيره منعه منه. و قال الرمانى: الرزق هو العطاء 
الجارى فى الحكم و من ذلك قيل: رزق السلطان الجند إذا جعل لهم عطاء جارياً فى حكمه فى كل شهر أو فى كل سنة. قال الرمانى: 
و كلما خلقه الله فى الأحرض مما يملكثء فهو رزق العباد فى الجملة بدلالة قوله «هُوَ الى حَلَقَ لَكمْ ما فى الْأَرْض سجمِيعاً» 1١‏ و لولا 
ذلك لجوزنا أن يكون منه ما ليس للانس إلا أنه و إن كان رزقاً لهم فى الجمله فتفصيل قسمته على ما يصح و يجوز من الأملاك, و 
لا يجوز أن يكون الرزق حراماًء لأن اللّهِ منع منه بالنهى» فاما البغاة فيرزقون حراماً إذا حكموا بأن المال للعبد و هو مغصوب لا يحل» 
قال و ما افترسه السبع رزق له بشرط غلبته عليه كما أن غنيمة المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليهاء لأن المشرك يملكك ما فى يده» 
فإذا غلبنا عليه بطل ملكه و صار رزقاً لنا فى هذه الحالء قال: و قد أمرنا بأن نمنعه من الإنسان مع الإمكان. و أذن لنا أن نمنعه من غيره 
من نحو الميته و الوحش إن شئنا و يسقط جميع ذلك فى حال التعذر علينا. 
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وعندى أنه لا يجب أن يطلق أن ما يغلب عليه السبع رزق له بل إنما نقول: إن رزقه ما ليس لنا منعه منه فأما مالنا منعه منه إما بأن 
يكون ملكا لنا أو أذن لنا فيه» فلا يكون رزقاً له بالإطلاق» و قد يسلط اللّهِ السبع على بعض المشركين فيكون رزقاً له و عقاباً للمشركك» 
و الأصل فيه قوله تعالى «وّ ما مِنْ دَابَِ فى الَْرْض إِلَاعَلَى اللَِّ ررْقهاه «") فمفهوم هذا أنه رزقه بشرط الغلبة عليه. 

فان قيل: إذا كان الرزق لا يكون إلا حلانًا فلم قال: (حلانًا)؟ 

قيل: ذكر ذلك على وجه التأكيد كما قال «و كلم اللَّهُ مُوسى تَكليماً» 8*١‏ 


شوو ؟القرة ةم 

(1) سورة ١١‏ هود آيةُ ع 

(#اسورة #الساء 31 ١86‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠١‏ 

وقد اطاق فى موضيع اخرظى جه الطرع «وَ مما رَرَنَاهُمْ ينُفَِقَونَ .01١‏ 

وأقولة دو انوا الله الّذِى أَنكمْ به مُؤْمِئُون استدعاء الى التقوى بلطف الاستدعاء» و تقديره أيها المؤمنون بالله لا تضيعوا ايمانكم 
بالتقصير فى التقوى فيكون عليكم الحسرة العظمى و اتقوا تحريم ما أحله اللّه لكم فى جميع معاصيه من أنتم به تؤمنون و هو الله 
عا 

و أصل الصفه التعريف ثم يخرج الى غير ذلكك من المدح و الذم و غير ذلكك من المعانى التى تحسن فى مخرج الصفة؛ فلذلكك قال 
الذى ١نم‏ به مُؤْمِنُونَ و فى هاتين الآبتين دلالة على كراهة التخلى و التفرد و التوحش و الخروج عما عليه الجمهور فى التأهل و طلب 
الولد وغمارة الأرض: 


قوله تعالى:[سورة المائدة (8): آية 44] ..... ص : ٠١‏ 


لا يواح كم الله باللغُو فى أَيْمانِكُم و لكن يواخ لكم يما عََده م لمان فكفَارئهُ طعا عَشَرَهْ تساكين + ِنْ أَؤْسَط ما تُطْهِمُونَ أَْليكم 
أ كشوتهع أوْ تخرير رقو من لَمْ بد ديام َلائَة يام ذلتكك كَمَارَةٌ أيُمانكم إذا حلفم وَ اموا أنمائكم كلك , ين الله لَكمْ 
آياته لعَلّكمْ تَشْكْرُونَ (84) 
آيهُ بلا خلاف. 
قرأ «عاقدتم» بالألمف ابن عامر و «عقدتم» بلا ألف مع تخفيف القاف حمزة و الكسائى و أبو بكر عن عاصم. و الباقون بالتشديد. و 
منع من القراءة بالتشديد الطبرى» قال: لأ-نه لا يكون إِلَّا مع تكرير اليمين و المؤاخذة تلزم من غير تكرير بلا خلا.ف. و هذا ليس 
بصحيح لان تعقيد 


].....[ .” سورة 7 البقرة آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

اليمين إن يعقدها بقلبه و لفظه و لو عقد عليها فى أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيداً» و هو كالتعظيم الذى يكون تاره بالمضاعفة و 
تارة بعظم المنزلة. و قال أبو على الفارسى من شدد احتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون لتكثير الفعل لقوله ١و‏ لكنْ يواخ كه) مفاظ] الككرة فهو نمل زر كلفك الراك 0١‏ 

والآخر أن يكون (عقد) مثل (ضعف) لا يراد به التكثير» كما أن (ضاعف) لا يراد به فعل من اثنين. و قال الحسين بن على المغربى: 
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فى التشديد فائدة» و هو أنه إذا كرر اليمين على محلوف واحد فإذا حنث لم يلزمه إلا كفارة واحدة. و فى ذلكك خلاف بين الفقهاء. و 
الى حك قرز 

و من قرأ بالتخفيف جاز أن يريد به الكثير من الفعل و القليل إلا ان فكّل يختص بالكثير كما أن الركبة تختص بالحال التى يكون عليها 
الركوبء و قالوا: عقدت الحبل و العهد و اليمين عقداً ألا ترى أنها تتلقى بما يتلقى به القسمء قال الشاعر: 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم ١١‏ 

و يقال: أعقدت العسل فهو معقد و عقيد. و حكى أبو إسحاق عقّدت العسل. و الأول أكثر. 

فأما قراء ابن عامر فيحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون عاقدتم يراد به عقدتم كما أن (عافاه اللّه) و (عاقبت اللص) و (طارقت النعل) بمنزلة فعلت. و يحتمل أن يكون 
أراد فاعلت الذى يقتضى فاعلين فصاعداً كأنه قال يؤاخذكم بما عاقدتم عليه اليمين» و لما كان عاقد فى المعنى قريباً من عاهد عدَّاه 
ب (على) كما يعدى عاهد بها. قال الله تعالى «وَ مَنْ أَوْفى بما عاهَدٌ عَلَيهُ الله 7 و التقدير يؤاخذكم بالذى عاقدتم 


7* يوسف آيةُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

(1) اللسان (عقد) 

(*) سورة الفتح آي ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟, ص: ١7‏ 

عليه» ثم قال: عاقدتموه الايمان فحذف الراجع. و يجوز أن يجعل (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد. 
فلا يقتضى راجعاً كما لا يقتضيه فى قوله «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانُوا يَكَذْبُونَ .0١‏ 

و قيل فى سبب نزول هذه الآية قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: إن القوم لما حرموا الطيبات من المآكل و المناكح و الملابس حلفوا على ذلكك فنزلت الآية. 

و 

قال ابن زيد تزلت فى عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاه فحلف لا يأكل من الطعام» و حلفت المرأة لا تأكل إن 
لم يأكل» و حلف الضيف لا يأكل ان لم يأكلاء فأكل عبد الله بن رواحة و اكلا معه و أخبر النبى (ص) بذلكك فقال له: أحسنت. و 
نزلت هذه الآية. 

و اللغو فى اللغهُ هو ما لا يعتد به قال الشاعر: 

أوفاثة مجعلا أولادها لغوا و غرغن المائة الجلمد :5 

أ الذي يغارضها فى قرة الجلمد يعتى بالمائة ترقا أى لا عند به ,أ ولكدها. 

و لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول القائل: لا و اللّه و بلى و الله على سبق اللسان» هذا هو المروى عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله (ع) 

و هو قول أبى على الجبائى. و قال الحسن و أبو مالكك: 

هو اليمين على ما يرى صاحبها أنه على ما حلف و لا كفارة فى يمين اللغو عند أكثر المفسرين و الفقهاء. و روى عن ابراهيم أن فيها 
الكفارة بخلاف عنه. 

دن ] للم جنا لل بواله نالك انالا ع ادس لتر الأ ماو و أنه واحتيا ققد عله قله وغراة. 

واقرله افكفازة» (الياء) سمل رصسرعيا الن سد كلالة اشام 
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أحدها- الى (ما) من قوله بما عقدتم الايمان. الثانى- على اللغو. 
الثالث- على حنث اليمين لأنه مدلول عليه. و الأول هو الصحيح. و به قال 


“شري ال ةا 

(© اللمان (جليد): 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١‏ 

الحسن و الشعبى و أبو مالك و عائشة. و قوله «إطعامٌ عَشَرَهْ مَساكينَ) إنما ذكر بلفظ المذكر تغليباً للنذكير فى كلامهم لأنه لا خلاف 
أنه لو أطعم الإناث لأجزاه؛ و يحتاج أن يعطى قدر ما يكفيهم. و قد حده أصحابنا أن يعطى كل واحد مدّين أو مدأ و قدره رطلان و 
ربع منفرداء أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه. و لا يجوز أن يعطى خمسة ما يكفى عشرةء و هو قول أبى على و فيه خلاف بين 
الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. 

وهل يجوز إعطاء القيمة؟ فيه خلافء و الظاهر يقتضى أنه لا يجزى و الروايات تدل على إجزائه» و هو قول أبى على و أهل العراق. و 
انما ذكر الكفارةٌ فى الآية و لم يذكر التوبة» لان المعنى فكفارته الشرعية كذا. و اما العقاب فلأنه يجوز أن تكون المعصيه صغيرة أو 
كبيرة فلأجل ذلكك لم يبين. 

و عندنا أن حكم التوبة معلوم من الشرعء فلذلكك لم يذكر. 

و قوله ١مِنْ‏ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ» قيل فيه قولان: 

أحدهما- الخبز و الأدم دون اللحمء لأن أفضله الخبز و اللحم و التمرء و أوسطه الخبز و الزيت أو السمنء و أدونه الخبز و الملح. و به 
قال ابن عمر و الأسود و عبيدة و شريح. 

الثانى- قيل: أوسطه فى المقدار إن كنت تشبع أهلكك أو لا تشبعهم» بحسب العسر و اليسرء فبقدر ذلكك- هذا قول ابن عباس و 
الضحاكك- و عندنا 

يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين, و به قال على (ع) 

و عمر و ابراهيم و سعيد بن جبير و الشعبى و مجاهد. و قال قوم: 

يكفيه مد- ذهب اليه زيد ابن ثابت و الشافعى و الطبرى و غيرهم- و روى ذلكك فى أخبارنا. 

و قوله «أو كسْوَتَهُع) فالذى رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر و قميص. و عند الضرورة قميص. و قال الحسن و مجاهد و عطاء 
و طاوس و ابراهيم: ثوب. و قوله «أو تَحْرِيرٌ رَقَبَهُا فالرقبهُ التى تجزى فى الكفارة التبيان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: ١6‏ 

كل رقبة كانت سليمة من العاسة ضغيرة كانث أو كبيرة مؤهتة كانت أو كافرة و المومنة أفضل» لأن الآبة مطلقة مبهمة. فيه خلاق 
ذكرناه فى الخلاف. 

و ما قلناه قول أكثر المفسرين: الحسن و غيره» و معنى فتحرير رقبةُ عتق رقبة. 

و قيل: تحرير من الحرية أى جعلها حرة قال الفرزدق: 

ابنى عدانةٌ اننى حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال )١١‏ 

أى أعتقتكم من ذل الهجاء و لزوم العار. و هذه الثلاثة أشياء مخير فيها بلا خلا.ف و عندنا أنها واجبة على التخيير. و قال قوم إن 
الواجب منها واحد لا بعينه. و الكفارة قبل الحنث لا تجزى و فيه خلاف. 

و قوله «قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصدَيامُ تلان يام يحتمل رفعه أن يكون بالابتداء و خبره فكفارته» و يجوز أن يكون رفعاً بالخبرء و يكون تقديره 
فكفارته صيام. و حد من ليس بواجد هو (من ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليلته) و هو قول قتادة و الشافعى. و 
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صوم الثلاثة أيام متتابعة» و به قال ابن كعب و ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و قتادهُ و سفيان و أكثر الفقهاء. و يقويه أنه فى قراءة ابن 
مسعود و أبى «صيام ثلاثة أيام متتابعات». 

و قال مالكك و الحسن: التتابع أفضل و التفريق يجوز. فاما إذا قال القائل: 

إن قدنف كد فلله على أن اتسندق يانه دكا قا هذا ند قتدقاء و قد أككر النقيادت رارم مدمانة ديعا بوقال أو فلن عله كقارة 
يمين- لقوله «ذلكك كَمَارَةٌ أُمانكم» و هو عام فى جميع الأيمان. و هذا ليس بيمين عندنا بل هو نذر يلزمه الوفاء به لقوله «أَوْقُوا 
بِالْعَقَودِا «") و اليمين على ثلاثة أقسام: 

أضيعات مدعا طاعة بو عداها معصية قيكة علق محتقي كفارة باذ تخلقق كقرلة و الله لا شريه خبر او لذ قلت نفسا. 

الغانى - عقدها معضية و حلها طاعة كقوله: و الله لا صليت :و لا صمت» فإذا جاء بالصلاة و الصوم, فلا كفارة عليه- عندنا- و خالف 


مي الفقهاء 


717/0 ديوانه: 8"/اء و النقائض:‎ )١( 

كلسورة ذهاكدة 1 ! 

التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: ١8‏ 

فى ذلكك و أوجبوا عليها عليه الكفارة. 

الثالث- أن يكون عقدها مباحاً كقوله: و الل لا لببست هذا الثوب فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف. و قوله «ذلِك كَفَارَة أَيُمانِكم 
إذا حَلْفتُم معناه حنثتم. 

وقوله مَرَاحْمَطُوا أنماتك» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- احفظوها أن تحلفوا بهاء و معناه لا تحلفوا. 

الثانى- احفظوها من الحنثء و هو الأقوىء لأن الحلف مباح إلا فى معصيٌ بلا خلاف- و انما الواجب تركك الحنثء و ذلكك يدل على 
أن اليمين فى المعصية غير منعقدة. لأنها لو انعقدت للزم حفظهاء و إذا لم تنعقد لم تلزمه كفارة على ما بيناه. 

و قوله «كد لك بِييّنُ الله كع آياته لَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ» معناه إن اللّه بين لكم آياته و فرائضه كما بين لكم أمر الكفارة لتشكروه على 
تبيينه لكم أمو ركم و نعمه عليكم و تسهيله عليكم المخرج من الإ-ثم بالكفارة. فأما إقسام الأيمان و ما ينعقد منها و مالا ينعقد و 
شرائطهاء فقد بيناها فى كتب الفقه مشروحة لا نطول بذكرها الكتاب. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية *4] ..... ص : ١8‏ 


يا أَبهَا الِّينَ آعنُو نما الْكَمر وَ الْمعِيرٌ وَالْأَنْصابُ وَالْأَْلامٌ رس مِنْ عَمَل الشَِّطانٍ فاجتهوة لَعلّكم فون (.) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب للمؤمتين أخبرهم الله تعالى أن الخمر و الميسر و الانصاب والازلام ربجينء فالخمر عضير العنب المشتد» .وهو الغضير 
الذى يسكر كثيره و قليله. و الخمر حرام و تسمى خمراً لأنها بالسكر تغطى على العقلء التبيان فى تفسير القرآن؛ جع؛ ص: ١8‏ 

و الأصل فى الباب التغطية من قول أهل اللغهُ خمرت الأناء إذا غطيته و منه دخل فى خمار الناس إذا خفى فيما بينهم بسترهم له و 
الخمير العجين الذى يغطى حتى يختمرء و خمار المرأة» لأنها تغطى رأسها به. و خامره الحزن إذا خالطه منتشراً فى قلبه و استخمرت 
فلاناً أى استعبدته. و الأصل فيه أمرته أن يتخذ الخمر, ثم كثر حتى جرى فى كل شىء يأمر به. و على هذا الاشتقاق يجب أن يسمى 
النبيذ و كل مسكر على اختلاف أنواعه خمراء لاشتراكها فى المعنى و ان يجرى عليها أجمع جميع أحكام الخمر. 
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و «الميسر' القمار كله مأخوذ من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه و الذى يدخل فيه يسير و الذى لا يدخل فيه برم. 

قال أبو جعفر (ع) و يدخل فيه الشطرنج و النرد و غير ذلكك حتى اللعب بالجوز. 

و الأصل فيه اليسر خلاف العسر و سميت اليد اليسرى تفاؤلًا بتيسير العمل بها. و قيل: 

بل لأنها تعين اليمنى فيكون العمل أيسر» و ذهب يسرة خلاف يمنة. 

«و الأنصاب» الأصنام واحدها نصب. و قيل لها أنصابء لأنها كانت تنصب للعبادة و أصله الانتصاب: القيام» نصب ينصب نصباً. و منه 
النصب التعب عن العمل الذى ينتصب له. و نصاب السكين, لأنها تنصب فيه: و مناصبةٌ العدو: الانتصاب لعداوته قال الأعشى: 

وذا التصب المنصوب لا تنسكنه و لا تعبد الشيطان و اللّه فاعبدا 0١١‏ 

و«الأزلا-م» القداح؛ و هى سهام كانوا يجيلونها و يجعلون عليها علامات (افعل؛ و لا تفعل) و نحو ذلكك على ما يخرج من ذلكك فى 
سفر أو إقامة أو غير ذلك من الأمور المهمة» و كانوا يجيلونها للقمار» واحدها زلم و زلم. 

و قال الاصمعى: كان الجزور يقسمونه على ثمانية و عشرين جزعءاً. و قال أبو عمرو: كان عددها على عشرة. و قال أبو عبيدة: لا علم لى 
مكداز عدهياء ررقن كوف ادفاو ها عنم ا و هى صق 317 وراك لمعا كل فيا نيه 


)١(‏ ديوانه 5# و روايته (الأوثان) بدل (الشيطان). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١7‏ 

و أسماؤها: الفذ» و التوءم» و الرقيب, و الحلس. و النافسء و المسبلء و المعلى. و الاغفال التى لا حظوظ لها ثلاثة اسماؤها: السفيح» و 
المنيح» و الوغد. ذكر القتيبى ذلكك. 

و قوله «رِجْسٌُ» أى نجس (وَ الوّجْرّا العذاب. و منه قوله الَئْنْ كش هت عا الرَجْرّا 21١‏ أى العذاب و قوله «وَ الوَّْرَّ قَاهْيْجِو) 01١‏ يعنى 
الأوثان. و معناه الرجس فاهجرء و أصل الرجز تتابع الحركات يقال ناقة رجزاء إذا كانت ترتعد قوائمها فى ناحية. و قال الزجاج: يقال: 
رجس يرجس إذا عمل عملا قبيحاً. و الرجس بفتح الراء شده الصوت» و سحاب الرجاسء و رعد رجاس إذا كان شديد الصوت قال 
الشاعر: 

و كل رجاس يسوق الرجسا «*" 

و قوله ١مِنْ‏ َكَل الشَّئِطانٍ» إنما نسبها الى عمل الشيطان و هى أجسام لما يأمر به فيها من الفساد فيأمر بالسكر ليزيل العقل؛ و يأمر 
بالقمار لاستعمال الأخلادق الدنيئة و يأمر بعبادة الأوثان لما فيها من الكفر باللّه العظيم» و يأمر بالأزلام لما فيها من ضعف الرأى و 
الاتكال على الاتفاق. و قوله «فَاجْتَيبُوا» أمر بالاجتناب أى كونوا جانبا منه فى ناحية للَعلَكُمْ تَفْلِحُونَ) و معناه لكى تفوزوا بالثواب. 

و فى الآيهُ دلالة على تحريم الخمرء و هذه الأشياء الأربعة من أربعة أوجه: 

أحدها- أنه وصفها بأنها رجس و هى النجس و النجس محرم بلا خلاف. 

الناتى- نسبها الى غمل الشيطان و ذلكك لا يكون الآ محرماً. 

و الثالث- أنه أمرنا باجتنابه. و الامر يقتضى الإيجاب. 

الرابع- أنه جعل الفوز و الفلاح باجتنابه. 


١77 سورة ”7 الاعراف آي‎ )١( 
سورةٌ 75 المدثر آية ه‎ )'( 


اللماة [رصين) 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: ١8‏ 
و الهاء ف قوله «فاجتنبوه») راجعة الى عمل الشيطان» و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان. قال ابن عباس: الرجس - هاهنا - معناه اللسخط. و 


قال ابن زيد: هو الشر. 
قوله تعالى:[سورة المائدهة (0): آية ]9١‏ ..... ص : 1١/4‏ 


إِنّما يُِيدٌ الشِّطانٌ أنْ يُوقع بيتك الْعداوةً و اليه فى الْكَمر وَ الْمهِسِرِ وَ يَصْدَّكُمْ عَنْ ذكر اللَِّ وَعَن الصّلاة قَهَلْ َم مُتْتَهُونَ (41) 
آيهُ بلا خلاف. 

قيل فى سبب نزول هذه الآيهُ قولان: 

أحدهماك أنه لأحق سعد بخ أن وقاض رجلا من الأتصان :وقد كانا شريا الشير فضريه بلحن صمل فلزن أنق سعلدين أن وقاض: 
فنزلت هذه الآية. 

الشانى- أنه لما نزل قوله «يا أَهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَ أَنكُمْ شركارى» 0١19‏ قال عمر: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافيأء فتزلت 
هذه الآية. 

و الشيطان انما يريد إيقاع العداوة و البغضاء بينهم بالإغراء المزين لهم ذلكك حتى إذا سكروا زالت عقولهم و أقدموا من المكاره و 
القبائح على ما كانت تمنعه منه عقولهم. و قال قتادة: كان الرجل يقامر فى ماله و أهله فيقمرء و يبقى حزيناً سليباً فيكسبه ذلك العداوة 
والعفان 

و قوله ١و‏ بص دَّكُمْ عَنْ كر اللّهِ وَعَن الصَّلاه أى يمنعكم من الذكر للَّهِ بالتعظيم له و الشكر له على آلائه» لما فى ذلكك من الدعاء 
الى الصلاح و استقامة الحال فى الدين و الدنيا بالرغبة فيما عنده؛ و التوسل اليه بالاجتهاد فى طاعته التى تجمع محاسن الافعال و 
مكارم الأخلاق. 

و قوله «قَهَلْ أَكُمْ ممَهُونَ؟ صيغته صيغةٌ الاستفهام و معناه النهى؛ و انما جاز ذلككء لأنه إذا ظهر قبح الفعل للمخاطب صار فى منزلة 


من نهى عنه» 


سورقاء السام اي د 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١9‏ 

فإذا قيل له: أ تفعله؟ بعد ما قد ظهر من أمره و صار فى محل من عقد عليه بإقراره. 

فان قيل: ما الفرق بين اثتهوا عن شرب الخمرء و بين لا تشربوا الخمرة قلنا: لأنه إذا قال: انتهوا دل ذلكك على أنه مريد لأمر يناف شرب 
انس 

وفببخة النهن اتناخدل على كزاهة القري» لأنه قد يتصرف عن الشرت الى أخيذ أشباء مبائحةه و لين كذلكة المامور يف لأنه له 
ينصرف عنه إلا فى محذور. 


و المنهى عنه قد ينصرف عنه الى غير مفروض. 
قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آي 99] ..... ص : 14 


وَ أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ و احدّرُوا فَإِنْ تَوَليُمْ فاغلمُوا أنّما على رَسُولِا ابلاغ المي (؟4) 
أيه بلا خلاف. 
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لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر و الميسر و الانصاب و الازلا-م أمر فى هذه الآيةٌ بطاعته فى ذلكك و غيره من أوامر الله تعالى. و 
الطاعة هى امتثال الأمرء و الانتهاء عن المنهى عنه. و لذلكك يصح أن تكون الطاعة طاعة لاثنين بأن يوافق أمرهما و إرادتهما. 

و قوله «وَ اخ ذَّرُوا؛ أمر منه تعالى بالحذرء و هو امتناع القادر من الشىء لما فيه من الضرر. و الخوف هو توقع الضرر الذى لا يؤمن 
كونه. 

و الجزع مفاجأة الضرر الذى يزعج النفس مثله. و الفزع و الرعب مثل الجزع. 

و قوله «َإنْ تَوَلَيُم فَاعْلَمُوا أَنّما على رَسُولِئًا البلا الْمَبِينٌ» معناه الوعيد و التهديد كأنه قال: فاعلموا أنكم قد حق لكم العقاب لتوليكم 
عما أدى رسولنا من البلا-غ المبين» يعنى الأداء الظاهر الواضح.ء فوضع كلام موضع كلام للإيجاز و لو كان على صيغته من غير هذا 
التقدير لم يصحء لأن عليهم أن يعلموا ذلكك تولوا أو لم يتولوا. و«ما» فى قوله: «أنما» كافة التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ٠١‏ 

ل «أن» عن عملهاء و ذلكك أنها لما كانت من عوامل الأسماء خاصة ثم احتيج الى إدخالها على غيرها زيد عليها (ما) ليعلم تغيرها عن 
حالها فصارت كافة لها. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية "47] ..... ص : 7٠١‏ 


و 


ئس عَلَى الِّينَ آمنُواوَعَمُوا الصّالِحاتٍ يجنا فيما طَهِمُوا إذا ما اتا وَآمنُوا وَعَِلُوا الصَالِحاتٍ فم الوا وَ آمنُوا كم الوا و أَخمرتوا 
الله تدكا ميم زع 1 

0 

قال ابن عباس و ابن مالكك و البراء بن عازب و مجاهدء و قتادهٌ و الضحاكك: 

إنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة كيف بمن مات من إخواننا و هو يشربهاء فأنزل الله الآيهُ و بين أنه ليس عليهم فى ذلكك شىء 
إذا كانوا مؤمنين عاملين للصالحات» ثم يتقون المعاصى و جميع ما حرم الله عليهم. 

فان قيل لم كرر الاتقاء ثلاث مرات فى الآية؟ 

قيل: الأول المراد به اتقاء المعاصى. الثانى- الاستمرار على الاتقاء. 

و الثالث- اتقاء مظالم العباد» و ضم الإحسان الى الاتقاء على وجه الندب و اعتبر أبو على فى الثالث الأمرين. 

و قوله «وّ اللَهُ بْحِبٌ الْمَحَسِنِينَ» أى يريد ثوابهم و إجلالهم و إكرامهم. 

و الإحسان النفع الحسن الواصل الى الغير» و لا يقال لكل حسن إحسان. لأنه لا يقال فى العذاب بالنار أنه إحسان و ان كان حستاً. و 
الصلاح استقامة الحال و هو مما يفعله العبد» و قد يفعل اللَّهِ تعالى له الصلاح فى دينه باللطف فيه. و الايمان هو الاطمئنان الى الصواب 
بفعله مع الثقُ به و هو من أفعال العباد. و على هذا يحمل قوله ١وَ‏ آمَنُواا و الاول على الايمان بالل الذى هو التصديق. و 

روى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فى أيام عمرء فأراد التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ”١‏ 

عمر أن يقيم عليه الحد فقال الَئِسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُواه فأراد عمر أن يدرأ عنه الحد حين لم يعلم 
تحريمها. فقال أمير المؤمنين (ع) أديروه على الصحابة» فان لم يسمع أحداً منهم قرأ عليه آيهُ التحريم» فأدرؤًا عنه. و ان كان قد سمع 
فاستتيبوه» و أقيموا عليه الحد» فان لم يتب وجب عليه القتل. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 946] ..... ص : "١‏ 


با أبّهَا لين آمنُوا لَتتلوتَكم الله بَِىْءٍ مِنَ الصَيِدٍ اله نيكم وَ رماشحكم لِيعلّم الله مَنْ يَحافَه بلعب قَمَنِ اغتدى بَغدَ ذلك قَلَهُ َذابٌ 


2 (عو) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠نانناا‏ من هلدلا 
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هنذا خطاب من الأمالى الموطين والش بف آنه ولوف شويع من الضيده لآن الام فى قو لدع رركي لالش والوا ماعرحضة 
لالتقاء الساكنين فى قول بعضهم مثل (واو) اغزون. و أما واو «ليبلونكم» قال سيبويه هى مبنية على الفتح. و قال الزجاج: فتحت واو 
«ليبلونكم» لأنها حرف الا-عراب الذى تتعاقب عليه الحركات و ضمت واو «لتبلون» لأنها واو الجمع؛ فصح لالتقاء الساكنين نحو قوله 
دقلا تَحْسَوًا النَام وَاخْسَّوْن) )١١‏ و معنى نونكم ليختبرن طاعتكم من معصيتكم ابِشَئْءِ مِنَ الصَّيِد) وأصله اظهار باطن الحال و منه 
البلاء للنعمة لأنه يظهر به باطن حال المنعم عليه فى الشكرء و الكفر. و البلاء النقمة لأنه يظهر به ما يوجبه كفر النعمة. و البلى الخلوقة 
لظهور تقادم العهد فيه. 

و قوله ابِشَيْءٍ مِنّ الصَّئِدِا قيل فى معنى (من) ثلاثة أوجه: 

أحدها- صيد البر» دون البحر. و الآخر صيد الإحرام دون الإحلال. 


)١(‏ سورة ث المائدة آيةٌ /ا؟. 
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العاللك- اجنين سن اتستوا الإيضن من الأو كانت فى قوق الإيجايدت اقول «كالة أتريكة ورمامكو يسن قراخ الطروو وسغار 
الوح فى قول ابن خباس و مجاهد» و وا ةمتماهدة و الييضن:و الذى تال الرماح الكباو"من الضيد قال أبوغلى معني كاله أتدركم 
ووماشكة) إن سيد اللعرم يقرب مق النانى و لا يتقر متهم فيه كما يقر فى السل هو ذلكك ليةامق اياك الل قال اللسين تو مسباهد: 
حرم اللِّ بهذه الآيهُ صيد البرٌ كله. و قال أبو على: 

صيد الحرم هو المحرم بهذه الآيهُ. و قال الزجاج: بين النبى (ص) تحريم صيد الحرم على المحرم و غيره بهذه اليه و هذا صحيح. و 
صيد غير المحرم إنما يحرم على المحرم دون المحل. 

و قوله بعلم الله مَنْ يَحافَه بالْعيِب» معناه لعاملكم معاملة من يطلب أن يعلمء مظاهرة فى العدل. و وجه آخر- ليظهر المعلوم؛ و الأول 
ل 

و اختار البلخى الوجه الثانى؛ قال و الله تعالى و ان كان عالماً بما يفعلونه فيما لم يزل» فانه لا يجوز أن يثيبهم و لا يعاقبهم على ما يعلم 
منهم, و انما يستحقون ذلك إذا علمه واقعاً منهم على وجه كلفهم, فإذاً لا بد من التكليف و الابتلاء. 

و قوله ١مَنْ‏ يَخافَهٌ بالْمَيب) يعنى من يخشى عقابه إذا توارى بحيث لا يقع عليه الحس- فى قول الحسن- تقول: غاب يغيب غياباً فهو 
غائب عن الحسء و منه الغيبةُ و هى الذكر بظهر الغيب بالقبيح. و قال قوم: معناه من يخاف صيد الحرم فى السر كما يخافه فى العلانية» 
فلا يعرضون له على حال. 

و قوله «فَمَن اعْتدى بَعْدَ ذلِك) يعنى من فجاوز تعد الله بمخالفة أمره و ارتكاب نهيه بالصيد فى الحرم» و فى حال الإحرام اقَلَهُ عَذابٌ 
أَلِيم؛ أى مؤلم. قال البلخى: يجوز أن يكون ذلكك فى النارء و يجوز أن يكون غير ذلكك من صتوف الآلام و العقوبات» قال سليمان 


«لأَعَذَينه قذايا شَدِيداً) "١‏ يعنى الهدهد و لم يرد عذاب النار. 


].....[ .؟5١ سورةٌ !7 النحل آيةُ‎ )١( 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إننانناا من هلإلا 


ا ها الَِّينَ آمنوا لا فوا الصَوْد وَ نتم حرم و من قتلهُ منكم مُتَعمْداً فججزاة مث ما قل مِنَ النّعم يكم بهِ دوا ذل منكم كرذياً بال 
الكغبة 4 أوْ كفَارَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ أو عَدل 5 كه هاما لدو قيال َعَم ال عَم سرلَفَ و مَنْ عاد فين له مِّهُ الله عَزِيرٌ ذو اثتقام 
(00) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أهل الكوفة و يعقوب «فجزاء» منونا «مثل» رفع. الباقون بالاضافة. و قرأ ابن عامر و أهل المدينة «أو كفارة)» بغير تنوين «طعام) 
بالخفض. الباقون بالتنوين و أجمعوا على جمع مساكين. و قرأ بعضهم (أو عدل ذلك بالكسر) قال الأخفش: و هو الوجه. لأن العدل 
هو المثل. و العدل مصدر عدلت هذا بهذا عدلا حسناً. و العدل أيضا المثل «وّ لا يُقْبَل مِنّْها عَذْلُ؛ 2١١‏ أى مثل. قال الفراء: العدل- بفتح 
العين- ما عدل الشىء من غير جنسه- و بكسر العين- المثل» تقول: عندى غلام عدل غلامك- بالكسر- لأنه من جنسه وان أردت 
قيمته دراهم؛ قلت: عندى عدل غلامكك. لأنها من غير جنسه. قال أبو على الفارسى: حجة من رفع المثل أنه صفةٌ للجزاء و المعنى فعليه 
جزاء من النعم مماثل المقتول. و التقدير فعليه جزاء أى فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد. و قوله «من 
النعم) على هذه القراءة صفة للنكرةٌ التى هى (جزاء) و فيه ذكر» و يكون مثل صفه للجزاء لا-ن المعنى عليه جزاء مماثل للمقتول من 
الصيد من النعم. و المماثلة فى القيمة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء فى ذلكك. و لا ينبغى 


.١7* سورة ؟ البقرة آي‎ )١( 
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إضافة (جزاء) الى المثل ألا ترى انه ليس عليه جزاء مثل ما قتل فى الحقيقة» و انما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله» و لا جزاء عليه 
لمثل المقتول الذى لم يقتله. و إذا كان كذلكك علمت ان الجزاء لا ينبغى أن يضاف الى (مثل) و لا يجوز أن يكون قوله «من النعم» 
على هذه القراذ ةبعلا بالمصدار كبا جاز أن يكوق لجان معدلقا عد فى قر لتر غراك مد كز سق متلياةزاتب أليا) لألكه قد ورت 
الموصولء و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما انكك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطلف 
عليه و التأكيد له. فأما فى قراءة من أضاف الجزاء الى المثل» فان قوله «من النعم» يكون صفة للجزاء كما كان فى قول من نوّنء ولم 
شمف عه له 

و يجوز فيه وجه آخر لا يجوز فى قول من نون و وصف: و هو أن يقدره متعلقا بالمصدر. ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر 
كما تضمن الذكر لما كان صفه. و انما جاز تعلقه بالمصدر على قول من أضافء لأنكك لم تصف الموصول كما وصفته فى قول من 
نون» فيمتنع تعلقه به. 

و أما من أضاف الجزاء الى (مثل) فانه و إن كان جزاء المقتول لا جزاء مثله فإنهم قد يقولون: أنا أكرم مثلك. يريدون أنا أكرمك, و 
كذلكك إذا قال (فجزاء مثل) فالمراد جزاء ما قتل» فإذا كان كذلكك كانت الاضافةٌ فى المعنى كغير الاضافةٌ لان المعنى فعليه جزاء ما 
قتل. و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر و أضفته الى المثل كما تضيف المصدر الى المفعول به لكان فى قول من جر (مثلا) على 
الاتساع الذى وصفناه ألا ترى أن المعنى «فجزاء مثل» أى يجازى مثل ما قتل» و الواجب عليه فى الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل 
المقتول. 

خاطب الله بهذه الآية المؤمنين و نهاهم عن قتل الصيد و هم حرم و قوله «وَ أَتّمْ محرمٌ) قيل فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها- و أنتم محرمون لحج أو عمرة. 


.6٠ سورةٌ ”8 الشورى آيةٌ‎ )١( 
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الثانى- و أنتم فى الحرم. يقال: أحرمنا أى دخلنا فى الحرم كما يقال أنجدنا و اتهمنا. 

الثالث- و أنتم فى الشهر الحرام. يقال أحرم إذا دخل فى الشهر الحرام. 

قال أبو على: اليه تدل على تحريم قتل الصيد فى حال الإحرام بالحجء و العمره و حين الكون فى الحرم. و قال الرمانى: يدل على 
الإحرام بالحج أو العمرة فقط. و الذى قاله أبو على أعم فائدة» و أما القسم الثالث فلا خلاف أنه غير مراد. 

وقاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامداً كان فى القتل أو أخطأ أو ناسيا لإحرامه أو ذاكراً. و به قال مجاهدء و الحسن- بخلاف 
عنه- و ابن جريج. و ابراهيم» و ابن زيد, و أكثر الفقهاء. و اختاره البلخى و الجبائى. 

وقال ابن عباس و عطاء و الزهرى و اختاره الرمانى: انه يلزمه إذا كان متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه و هو أشبه بالظاهر. و الأول يشهد به 
روايات أصحابنا. 

و اختلفوا فى مثل المقتول فال الحسن و ابن عباس و السدى و مجاهد و عطاء و الضحاك: هو أشبه الأشياء به من النعم: 

إن قتل نعامة فعليه بدنة» حكم النبى (ص) بذلكك فى البدنة. و ان قتل أروى ١١‏ فبقرة. و ان قتل غزالا أو أرنباء فشاةً. و هذا هو الذى 
تدل عليه روايات أصحابنا. 

و قال قوم: يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى الى الكعبة؛ فان لم يبلغ ثمن هدى كمّر أو صام, و فيه 
خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف و اختلف من قال بذلكك فى المكان الذى يقوم فيه الصيد, فقال ابراهيم» و النخعى و حماد» و 
أبو حنيفة» و أبو يوسفء و محمد: يقوم بالمكان الذى أصاب فيه إن كان بخراسان أو غيره. و قال ابن عامر و الشعبى: 


يقوم بمكة أو منى. 


(1) «الاروى» إناث الوعل؛ و هو اسم جمعها و واحدها (أريِّةُ) بضم الهمزةً و سكون الراء و كسر الواو و فتح الياء المشددة. 

العيان فين قبي اللراطارج ارم ع 

و قوله: كشك ين كوا هذل وتكوو رع عدي عدلرح وين يذكان بأد جراء بقل ماافل دن الضيد: 

و قوله: «هَدْياً بالْعَ الْكغبَةُ» ف (هدياً) نصب على المصدر. و يحتمل ان يكون نصبا على الحالء و (بالغ الكعبة) صفة له و تقديره يهديه 
هديا يبلغ الكعبة و قوله «بالغ الكعبة» فهو وان كان مضافا الى المعرفة فالنية فيه الانفصال» كما نقول هذا ضارب زيدء فيمن حذدف 
النون و لم يكن قد فعل» فانه يكون نكرة» و الهدى يجب أن يكون صحيحا بالصفة التى تجزى فى الاضحية» و هو قول أبى على. 
وقال العاقى يجروق اليندى نالا جرد الايد و ان قتل طائراً أو نحوه قال أبو على عليه دم شاة. وعندنا فيه دم. و قال قوم 
يجوز ان يهدى سخلة أو جديا. و النعم هى الإبل و البقر و الغنم. و قوله «أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامٌ مَساكينَ) ة فمن رفع (طعام مساكين) جعله عطفا 
على الكفارة عطف بيان لان الطعام هو الكفارة؛ و لم يضف الكفارة الى الطعام؛ لأنها ليست للطعام و انما هى لقتل الصيدء فلذلكك لم 
يضف الكفارة الى الطعام. و من أضافها الى الطعام؛ فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدىء و الطعام» و الصيام أجاز الاضافة 
لذلكء فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدى. و لا كفارة صيام» فاستقامت الاضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء و قيل فى معناه 
قولان: 

أحدهما- يقوَّم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما فى قول عطا. 

و هو مذهبنا. 

و قال قتادةٌ: يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما. 

و قوله: «أَوْ عَدْلُ ذلك صياماً» نصب صياما على التمييز و فى معناه قولان: 
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أحدهما- لكل مد يقوم من الطعام يوم فى قول عطاء. و قال غيره: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 71 

عن كل مدين يوم و هو مذهبنا. و قال سعيد بن جبير: يصوم ثلاثة أيام الى عشرة أيام. 

و قوله (لِيَذُوقَ وَبالَ أمْرِهِا يعنى عقوبة ما فعله و نكاله. و قال المغربى: 

الوبال من الطعام الوبيل الذى لا يستمرىء أو لا يوافق» و هو قول الازهرى قال كثير: 

فقد أصبح الراضون إذ أنتم بها مشوم البلاد يشتكون وبالها 

و قوله: اعَهَا اللَهُ عَمَا سَلَّفَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما - قال اسن عقا لغب سلف هق افر الجاهلية. 

وقال آخرون: عما سلف من الدفعة الاولى فى الإسلام. 

و قوله: «وَ مَْ عا فَبْتقَُ الله مِنْهُ» اختلفوا فى لزوم الجزاء بالمعاودة على قولين: 

أحدهما- قال عطاء و ابراهيم و سعيد بن جبير و مجاهد: يلزمه الجزاء بالمعاودة و هو قول بعض أصحابنا. 

الثانى- قال ابن عباس» و شريح, و الحسنء و ابراهيم» بخلاف عنه: 

لا جزاء عليه و ينتقم اللّه منهه و هو الظاهر من مذهب أصحابناء و اختار الرمانى الاول. و به قال أكثر الفقهاء, قال: لأنه لا ينافى الانتقام 
منه. و اختلفوا فى (أو) فى الآية هل هى على جهة التخيير أم لا؟ على قولين: 

أحدهما- قال ابن عباس» و الشعبى» و ابراهيم» و السدى و هو الظاهر 

فى رواياتنا انه ليس على التخيير لكن على الترتيب. 

وانما دخلت (أو) لأنه لا يخرج حكمه على أحد الثلاثق على انه إن لم يجد الجزاء فالاطعام و ان لم يجد الإطعام فالصيام. و فى رواية 
أخرى عن ابن عابيو عادو الح وزراي على خبات جد اككارة لجراي وهر فرد وض اليسابةا لواحي لصتي 
واقرله يز الله عَزِيرٌ ذو التقام؛ معناه قادر لا يغالب اذو انتقام؛ ا معناه التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: /7 

ينتقم ممن يتعدا أفيواو وكيا قن و ليس فى الآيةٌ دليل على العمل بالقياس؛ لانن الرجوع الى ذوى عدل فى تقويم الجزاء مثل 
الرجوع الى المقومين فى قيم المتلفات, و لا تعلق لذلكك بالقياس. 
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أجل لَكُمْ صَهِدُ الأبخر وَ طعامهُ متاعاً لَكُمْ و لِلسَكارَة و حرّع عَلَيكُمْ صَيِدُ لبر مادُممُْ حزما وَالَقُوا الله الَذِى إلَهِ تُخْمَرُونَ () 

آبة باذ خلاف: 

قال ابن عباس» و زيد بن ثابت» و سعيد بن جبير» و سعيد بن المسيب. و قتادة» و السدى, و مجاهد: الذى أحل من هذه الآيهُ من صيد 
الفح الظرى معدو أعا الف كاف خلات فى كرهبداكلةة و إذاضل اميه الهر فل نصبيق الآنهان لأن الغرب تسم التهى خرا .وق 
قوله «ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبَدّ وَ الْبخر» »١١‏ و الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملحا لكن إذا اطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف. 

و قوله «وّ طَعامُةُ) يعنى طعام البحر و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال أبو بكر و عمرء و ابن عباس و ابن عمرء و قتادهٌ هو ما قذف به ميتا. 

الثانى- فى رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و قتادهُ و مجاهد و ابراهيم بخلاف عنه انه المملوح» و 
اختار الرمانى الاول. 

و قال لأنه بمنزلة ما صيد منه و ما لم يصد منه فعلى هذا تصح الفائدة فى الكلام و الذى يقتضيه و يليق بمذهبنا القول الثانى» فيكون 
قوله رقيعك: لبك الير اد ها اخ طرا. 
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.١ الروم آية‎ "٠ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 79 

و قوله «و طعامه؛ ما كان منه مملوحاء لأ-ن ما يقذف به البحر ميتاً لا يجوز عندنا أكله لغير المحرم و لا للمحرم. و قال قوم معنى «و 
طعامه) ما نبت بمائة من الزرع و الثمار حكاه الزجاج. 

و قوله «متاعاً لَكمْ وَلِلسَيار؛ نصب متاعا على المصدر لان قوله «أَحِلّ لَكهْه يدل على انه قد متعهم متاعا و قال ابن عباس و الحسن و 
قتاد معناه منفعة للمقيم و المسافر. 

و 

قوله «وّ خرّع عَلَيَكُمْ صَيِدُ الب ما دُمتُمْ رُم يقتضى ظاهره تحريم الصيد فى حال الإحرام و أكل ما صاده غيره؛ و به قال على (ع) 
وابن عباس و ابن عمر و سعيد بن جبير» و قال عمر و عثمان و الحسن, لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره» و منهم من 
فرق بين ما صيد و هو محرم و بين ما صيد قبل إحرامه. و عندنا لا فرق بينهما و الكل محرم؛ و الصيد يعبر به عن الاصطياد فيكون 
مصدراً و يعبر به عن المصيدء فيكون اسماً. و يجب أن تحمل الآيهُ على تحريم الجميع. و قوله ١و‏ انوا الل الى إلَيِهِ تُحْشَرُونَ أمر منه 
تعالى بان يتقى جميع معاصيه و يجتنب جميع محارمه من الصيد فى الإحرام و غيره» لآن اليه الرجوع فى الوقت الذى لا يملكك أحد 
فيه الضرر و النفع سواه و هو يوم القيامة فيجازى كلا بعمله: المحسن على إحسانه و المسىء على إساءته. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية /91] ..... ص : 79 


جَعَلَ اللَّهُ الكغبة الت الْحرام قباماً ناس و الشَّهرَ ارام وَ الْهَدَىَ وَ الْقَلائِدَ ذلك لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله َعَم ما فى السّماواتٍ و ما فى الََّرْض 
وَأَنَّ الله بكلّ شَئْءٍ عَلِيمٌ (89) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر وحده «قيماً للناس» بلا الف. الباقون قياما بالألف. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١‏ 

قال أبو على الفارسى: قوله «جَعَلَ الله الكغتءَ البِيتَ الْحَرامَ قياماً ِلنّاس) تقديره جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبة قياما لمعايش 
الناس أو مكاسب الناسء لأنه مصدر (قام) كأن المعنى قام بنصبه ذلكك لهم, فاستتبت بذلكك معايشهم, و استقامت أحوالهم به فالقيام 
كالياة و لجال وعلى هذا تسق كان النانية فى هذه النعادر تهارت (تعانة) #الزيادة والبياسة و الشاكف وكا سادة هله 
المصادر على (فعال) أو (فعالة) كذلكك حكم القيام أن يكون على (فعال). 

و وجه قراءة ابن عامر أحد أمرين: إما أن يكون جعله مصدراً كالشبع أو حذف الالف و هو يريدها كما يقصر الممدود و هذا الوجه 
انما يجوز فى الشعر دون الكلادم. و انما أعلوا الواو فقلبوها ياءً لاعتلال الفعل» و لم يصححوها كما صحت فى الحول و العوضء ألا 
ترى أنهم قالوا ديمة و ديمء و حيله و حيل فأعلوها فى المجموع لاعتلال آحادهاء فاعلال المصدر لاعتلال الفعل أولى. 

و القوام هو العماد تقول: هو قوام الا-مر و ملاكه, و هو ما يستقيم به أمره و قلبت الواو ياءَ لانكسار ما قبلها فى مصدر (فعل» يفعل) و 
هو قام بالأمر قياما كقولكك صام صياما. فأما صحة الواو فمن قاومه قواما مثل حاوره حواراً قال الراجز: 

قوام دنياً و قوام دين )١١‏ 

و تقدير الآية جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبةُ قياما لمعاش الناس و مصالحهم. 

و قوله (وَ الشَّهْرَ الْحَرام» معطوف على المفعول الأول ل (جعل) كما تقول ظننت زيداً منطلقاً وعمراً أى فعل ذلكك ليعلموا أن اللّه يعلم 
مصالح ما فى السماوات و الأرضء و ما يجرى عليه شأنهم فى معاشهم و غير ذلكك مما يصلحهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هنانناا من لاد 


.١"لا//١ مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١‏ 

١و‏ أَنَّ الل يكل شَىْءٍ عَلِيمٌا بما يقيمهم» و يصلحهم عليه. 

و قبل فى قوله «قياماً لِلنّاس» ان معناه أمناً لهم. و قيل انه مما ينبغى أن يقيموا به. و الاول أقوى. و قال قوم لما كان فى المناسكك زجراً 
عن القبيح و دعا الى الحق كان بمنزلة الرئيس الذى يقوم به أمر أتباعه. و قال سعيد بن جبير «قياماً للناس» صلاحاً لهم. و قيل: يقوم به 
أبدانهم. و قيل «قياماً» يقومون به فى متعبداتهم قال مجاهد و عكرمة: سميت الكعبة كعبة لتربيعها. 

وقال أهل اللغه و انما قيل كعبة البيت و أضيف لأن كعبة تربع أعلاه و الكعوبة: النتوء» فقيل للتربيع كعبة لنتوء زوايا المربع. و منه 
كعب ثدى الجارية إذا نتتأ و منه كعب الإنسان لنتوئه. و سميت الكعبة حراما لتحريم الله إياها ان يصاد صيدها أو يخلى خلاءها أو 
يعضد شجرها. و قوله «وَ الشَّهْرَ الْحَرام» قال الحسن: هى الأشهر الحرام الاربعة» فهذا على مخرج الواحد مذهب الجنس. و هى واحد 
فرد» و ثلاث سرد فالفرد رجبء و السرد ذو القعدة و ذو الحجةٌ و المحرم. 

و (القلائد) قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- ان الرجل من العرب كان ينتهى به الحال من الضرر و الجوع الى ان يأكل العصب فيلقى الهدى مقلداً فلا يعرض له. 

الثانى- أن من أراد الإحرام تقلد قلاده من شعر أو لحى الشجرة؛ فتمنعه من الناس حتى يأتى أهله. 

الثالث- قال الحسن: القلائد ان يقلد الإبل و البقر النعال أو الخفافء تقور تقويراًء على ذلكك مضت السنة فهذا على صلاح التعبد بهاء 
و هذا هو المعتمد عليه عندنا. 

فان قيل: ما معنى قوله السك لِتَعْلَمُوا أنَّ لله َعَم ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْرْض) بعد قوله «جَعَلَ الله الغو الت ارام قياما 
للنّاس' و أى تعلق لها بذلكك؟ و ما فى ذلكك مما يدل على أنه بكل شىء عليم؟ قيل عن التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠”‏ 

ذلكك ثلاثة أجوبة: 

أحدها- أنه تعالى لما اخبر بما فى هذه السوره من قصهٌ موسى و عيسى و قومهما و بالتوراة و الإنجيلء و ما فيهما من الأحكام و اخبار 
الأمم وفصله؛ و ذلك كله مما لم يشاهده محمد (ص) ولا قومه ولا أحد فى عصره و لا وقفوا على شىء من ذلكء قال ذلكك 
لتعلموا أن الله تعالى لولا أنه بكل شىء عليم لما جاز أن يخبركم عنهم, فاخباره بذلكك يدل على أنه بكل شىء عليم. و أيضا فان ما 
جعله الله من البلد الحرام و الشهر الحرام من الآبات و الأعاجيب دالا على أنه تعالى لا يخفى عليه شىء, لأنه جعل البيت الحرام و 
الحرم أمناء يأمن فيه كل شىء و يسكن قلبه فالظبى يأنس بالسبع و الذئب ما دام فى الحرمء فإذا خرج عن الحرم خاف و طلبه السبع و 
هرب منه الظبى حتى يرجع الى الحرم؛ فإذا رجع اليه كف عنه السيع؛ و هذا من عظيم آيات اللَّهِ وعجيب دلائله» و كذلكك الطير و 
الحمامة تأنس بالإنسان, فإذا خرج من الحرم خافه و لم يدن من أحد حتى يعود الى الحرم؛ و الطير يستشفى بالبيت الحرام إذا مرض 
يسقط على سطح البيت استشفاء به. فإذا زال عنه المرض لم ير على سطح البيت و لا محاذيه فى الهواء إجلانًا له و تعظيماًء مع أمور 
كثيرة يطول ذكرهاء فيكون ما دبره الله من ذلكك دانًا على أنه عالم بمصالح الخلق و بكل شىء. و أيضا فانه أخبرهم بأنه قد علم قبل 
أن يخلقهم ما هم صائرون اليه من القتال و الغارة و السبى و السلب فجعل من سنن ابراهيم و إسماعيل ان من دخل الحرم لم يقتل. و 
كذلك من عاذ بالبيت. و أن أشهر الحرم لا يجوز فيها قتال و أن من أهدى أو قلد أمن على نفسه» و كل ذلكك يدل على أن من دبره 
عالم بالعواقب ولا يخفى عليه شىء من الأشياء على وجه من الوجوه. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 44] ..... ص : ٠9‏ 
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اعْلمُوا أنَّ الله سَدِيدُ اعقاب و أنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (88) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7 

أمر الله تعالى أن يعلم المكلف أنه شديد العقاب فالعلم ما اقتتضى سكون النفسء و ان شئت قلت هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع 
سكون النفس الى ما اعتقده. و الأول أخص. ولا يجوز أن يحد العلم بأنه المعرفة» لأن المعرفة هى العلمء و لا يحد الشىء بنفسه. و 
العلم يتناول الشىء على ما هو به و كذ لكك الرؤية. و الفرق بينهما ان العلم يتعلق بالمعلوم على وجوه. و الرؤية لا تتعلق إلا على وجه 
واحد. و العلم محله القلب. و الرؤية ليست معنى على الحقيقةُ و انما تثبت للرائى بكونه رائيا صفة. و من قال هو معنى قال محلها العين. 
و فى الآبة دلاله على أن المعرفة باللّه و بصفاته ليست ضرورية» لأنها لو كانت ضروريةٌ لما أمرنا بها. و ليس لاحد أن يقول انما أمر 
على جهة التذكيرء و التنبيه» لان ذلكك تركك للظاهر. 

و العقاب هو الضرر المستحق على جهة الاهانة و المقارن بالاستخفافء و لو اقتصرت على ان تقول هو الضرر المستحق أو الضرر 
الذى يقارنه استخفاف و اهائة لكان كافيا لان ما ليس بعقاب ليس بمستحق و لا يقارئه استخفاق و إهانة و إنما سمى عقابا لأنه 
يستحق عقيب الذنب الواقع من صاحبه. 

و قوله «و أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم) منصوب ب (اعلموا) و تقديره و اعلموا ان الله غفور رحيم, و المغفرة هى ستر الخطيئة برفع عقابها. و 
أصلها الستر و منه المغفرة و ضم ذكر الرحمة الى المغفرة ليبان سبوغ نعم الله تعالى» و انه إذا أزال العقوبة بالتوبة أوجب الرحمة التى 
هى المغفرة. و ذلكك يدل على أن الغفران عند التوبة غير واجب و أنه تفضل و إلا لم يكن كذلك. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية 4] ..... ص : 88 


ما عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا وَ الله يَْلَمْ ما تُندُونَ وَ ما تَكْتْمُونَ (48) 

يه بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 6 

لما أنذر تعالى فى الآية الأولى شدة العقاب و بشَّر بالعفو و الغفران ذكر فى هذه أنه ليس على الرسول إلا البلاغ. و أما القبول و 
الامتثال فانه متعلق بالمكلفين المبعوث اليهم. 

و أصل الرسول الإطلاءق من قولهم أرسل الطير إرسالا إذا أطلقه و منه قولهم: ترسّل فى القراءة ترسنًا إذا تثبت. و استرسل الشىء إذا 
تبلل بو الطاق و وسله عرانيلةدو تراسدوا لراسلابى الرسل اللبن لاسترساله من الضرع. و فى الحديث (اعطى من رسلها) و قوله: «و 
الْمُوْسَلاتِ عُرْفَا» ١١‏ قيل: هى الخيل. و قيل هى الرياح. و الفرق بين الرسول و النبى أن النبى لا يكون الا صاحب المعجز الذى ينبئ 
عق الله آع معن و الرستول ]| كان وسول اللهنقيق ده السشتوو فد تكرن الرسول ودولة لقي اللوهلة كون بوذ السطة والأناد 
عن الشىء قد يكون من غير تحميل النبأ. و الإرسال لا يكون الا بتحميل الرسالة. و البلاغ وصول المعنى الى غيره؛ و هو هاهنا وصول 
الانذار الى نفوس المكلفين. و أصل البلاغ البلوغ تقول: بلغ يبلغ بلوغاً و أبلغه ابلاغاً و تبلغ تبلغاً و بالغ مبالغة و بلغه تبليغاًء و منه البلاغة 
لأنها إيصال المعنى الى النفس فى حسن صورة من اللفظ. و تبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة و ليس ببليغ» و فى هذا بلاغ أى كفاية لأنه 


يبلغ مقدار الحاجة. 

١و‏ الله يَعْلَمُ ما توِدُونَ و ما تَكتمُونَ» معناه أنه لا يخفى عليه شىء من أحوالكم التى تظهرونها أو تخفونها و تكتمونها و فى ذلكك غاية 
التهديد و الزجر. 

قوله تعالى:[سورةٌ المائدة (4): آيةُ ]1١١‏ ..... ص : 86 


قل لا يَشتوى الْحَبِيتٌ وَ الطَيِبُ و لَوْ أغجبكك كَثْرَةٌ الْحبِيثْ فَاتَهُوا اللّهَ يا أولى الْأْباب لَعَلّكم تُفِْحُونَ 05٠١(‏ 
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ل 


معنى قوله «لا يستوى» لا يتساوى. و الاستواء على أربعة اقسام: 


.١ سورة /ا/ا المرسلات آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0” 

استواء فى المقدار. و استواء فى المكان. و استواء فى الذهاب. و استواء فى الإنفاق. و الاستواء بمعنى الاستيلاء راجع الى الاستواء فى 
المكان» لأنه تمكن و اقتدار و قوله «الْحَمِيتٌ و الطَيِبُ» قيل فى معناهما قولان: 

أحدهما- الحرام؛ و الحلال فى قول الحسن و أبى على. 

الثانى- قال السدى الكافرء و المؤمن. و الخبيث الردى بالعاجلهٌ و يسوى بالآجلةُ. و منه خبث الحديد, و هو رديئه بعد ما يخلص بالنار 
جيدة ففى الخبيث امتراج جيد بردىء و لذلك قال وو لَؤ أَعْججكك كَثْرَةٌ الْحِيثْ» و الاعجاب سرور بما يتعجب منه. و العجب و 
الاعجاب و التعجب من أصل واحد. و عجب يعجب عجباً و العجب مذموم, لأنه كبر يدخل النفس بحال يتعجب منها. 

وعجب الذنب أصله عجوب الرمل أو آخره لانفراده عن جملته كانفراد ما يتعجب منه. 

و معنى الآيةٌ أنه لا يتساوى الحرام و الحلال و ان أعجبكك يا محمد كثرة ما تراه من الحرام و المراد به أمته. و قوله اقَاتهُوا الله معناه 
اجتنبوا ما حرمه عليكم «يا أُولى الَْاب» يعنى يا اولى العقول «لعلكم تفلحون» معناه لتفلحوا و تفوزوا بالثواب العظيم الدائم. 


قوله تعالى:[سورة المائده (0): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١"‏ ..... ص : 78 


ا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا َشلُوا عن أَشْياء إن تب كم تَشؤكع و إن تَستُوا ها جين يتل الْقُرآن بد كع عَفَا الله هاو الله عَغُورٌ حلِيم 
(001 قَدُ سَأَلّها قوم مِنْ فيلك ثُمَ أُصْبَيحوا بها كافِرِينَ )01١7(‏ 

آيتان بلا خلاف. 

قيل فى سبب نزول هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و أنس و ابو هريرهٌ و الحسن و قتادهً و طاوس التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 8" 

والتدف؟ مسال وسو اللساصن) وجل يهال لاحبد اللدسى كان بطو فى سمه فقال: باارسول اللدفن أن قال له لاقة اولك 
الآية. و قال أبو هريرة و مجاهد: نزلت حين سألوا عن أمر الحج لما انزل «و لِلِّ عَلّى النّاسِ حِحٌ البْتِ» فقالوا: فى كل عام؟ قال: لا و لو 
قلت نعم لوجب. و قال قوم وقع السؤال الاسول و الثانى فى مجلس واحدء فخاطب اللَّه تعالى بهذه الآبةٌ المؤمنين و نهاهم عن مسألة 
الأشياء التى إذا أبديت و أظهرت ساءت و احزنت من أظهرت له. 

قال هذا مفو ذاو أنه إنداء إذا أظهرة و ينا لاقن الأمن يدوا ويد و14137ة| تير ر أب لأناهلين لدبو النادة كلوت الحافن ةو 
البدو خلاف الحضر من الظهور. و قبل فى وزن (أشياء) ثلاثة أقوال: 

قال الكسائى: هو أفعال إلا انه لم يصرفء لأنهم شبهوه بحمراء فالزمه الزجاج ألا يصرف اسماء ولا انباء. 

الثانى- قال الأخفش و الفراء هى (فعلاء) كقولكك هين و أهوناء فالزمه المازنى و قال: سله كيف يصغرها؟ فقال الأخفش (أشياء) فقال 
يجب ان يصغرها شيئات كما يصغر أصدقاء فى المؤنث صديقات فى المذكر صديقون. قال الزجاج إنما قيل فى هين: أهوناء لأن هين 
أصله (هيين) على وزن فعيل فجمع على أفعلاء كنصب و أنصباء. 

الثالث- قال الخليل و سيبويه: (افعاء) مقلوبة كما قلبوا (أنيق) عن انوق» و قسى عن قؤوس. 

و قوله «تسؤكم؛ معناه تحزنكم. و قوله اعَمَا الله عَنْهاوَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) قيل فيما يعود الضمير اليه فى (عنها) قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 دانناا من هلإلل 


أحدهما- قال قوم على المسألة» لان قوله «لا تسألوا» دليل عليها فيكون العفو عن مسألتهم التى سلفت منهم. 

الثانى- على الأشياء التى سألوا عنها من أمور الجاهلية؛ و ما جرى مجراها مما يسؤهم تشديد المحنة فيها. التبيان فى تفسير القرآن» 
ج 5 ص: 717 

و قوله «قَدُ سَأَلّها قَوْمٌ مِنْ فيكم قال ابن عباس: سأل قوم عيسى (ع) إنزال المائدة ثم كفروا بها. و قال غيره: هم قوم صالح سألوا الناقة 
ثم عقروها و كفروا بها. و قال السدى هذا حين سألوا أن يحول لهم الصفا ذهباً. و قال أبو على: انما كانوا سألوا نبيهم عن مثل هذه 
الأشياء يعنى من آيات و نحوها فلما أخبرهم النبى (ص) قالوا: ليس الامر كذلككء فكفروا به. 

وقال الرمائى: السؤال هو طلب: الشىء اما بإ جاده و اما بإتتضارة و اما بالبيان عتم :و الى يجوز السؤال غنه هو عا يجوز العمل غليه مخ 
ار كين اوقا وعالا شرو العيل علدمق افرع اهنا له عرز الود لمعمو لكيس أذ يوان دعاك عع إلا سر اعفاد 
وجود القبح عن الاجابة» فعلى هذا لا يجوز أن يسأل الإنسان: من أبى لان المصلحة اقتضت ان من ولد على فراش انسان حكم بأنه 
ولده. و إن لم يكن مخلوقاً من مائه فالمسألة بخلافه سفه لا يجوز. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]1١٠"‏ ..... ص : /#1 


ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَ ولا سائية ولا وَصِيلَ ولا حام وَّ لكنّ الَّذِينَ كمَرُوا بَفتَرَونَ عَلَى اللَِّ الْكَذِبَ و أَكتَرَهُْ لا يَعقَلُونَ )٠١"(‏ 

آيهُ بلا خلاف. ّ 

هذه الآيُ من الادلهُ الواضحة على بطلان مذهب المجبرة من قولهم: من أن الله تعالى هو الخالق للكفر و المعاصى و عبادة الأصنام و 
غيرها من القبائح» لأنه تعالى نفى أن يكون هو الذى جعل البحيرة أو السائبة أو الوصيلة أو الحام. و عندهم ان اللّه تعالى هو الجاعل له 
و الخالق» تكذيباً لله تعالى و جرأة عليه. ثم بين تعالى أن هؤلاء بهذا القول ققد كفروا باللّه وافتروا عليه بأن أضافوا اليه ما ليس بفعل 
له. و ذلكك واضح لا إشكال فيه. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: /” 

وف ماطف | اليه مرق أى ساسرمينا هن سامذيها اهل اللجانعلية و للا آمر بهاو (السى )هن النافة الى في اذنها قال 
بحرت الناقة أمدرها عدر او الناقة ممصو رةه و مض إذااشتتعيااشقا واسعا تومته البخر لسع 

و كانوا فى الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن و كان آخرها ذكراً بحروا أذنها أى شقوهاء و امتنعوا من ركوبها و ذبحهاء و لم تطرد 
عن ماءء و لم تمنع من رعى. و إذا لقيها المعيى لم يركبها. 

و (السائبة) المخلاة و هى المسيبة. و كانوا فى الجاهلية إذا نذر إنسان نذراً لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلكك قال: ناقتى 
سائبة» فكانت كالبحيرة فى التخلية» و كان إذا أعتق الإنسان عبداًء فقال: هو سائبة لم يكن بينهما عقلء و لا ولاء؛ و لا ميراث. 

و (الوصيلة) الأنثى من الغنم إذا ولدت أنثى مع الذكر قالوا: أوصلت أخاها فلم يذبحوه. و قال أهل اللغة: كانت الشاهُ إذا ولدت أنثى 
فهى لهم؛ و إذا ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم فى زعمهم, و إذا ولدت ذكراً و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهتهم. 

و (الحام) الفحل من الإبل الذى قد حمى ظهره من أن يركب بتتابع أولاد تكون من صلبه. و كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل 
عشرةٌ أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يحمل عليه شىء و لا يمنع من ماء و لا مرعى. و قال محمد ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة و 
(السائبة) هى الناقة إذا تابعت بين عشر أناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها و لم يجزوا و برها و لم يشرب لبنها إلا ضيف. فما 
نتجت بعد ذلكك من أنثى شق أذنها ثم يخلى سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها و لم يجز و برهاء و لم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل 
بأمها. 

و(الوصيلة) هى الشاء إذا أتأمت عشر أناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيله» و قالوا قد وصلت و كان ما ولدت 
بعد ذلكك للذكور دون الإناث. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 9” 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وناننا!ا من هلإلل 


و قوله «وَ لكنّ الَّذِينَ كمَرُوا يَفْتَرَونَ عَلَى الله الْكَذِْبَ» إخبار منه تعالى بأن هؤلاء الذين كفروا يكذبون على الله بادعائهم أن هذه 
الأشياء من فعل الله أو بأمره. و قوله «وّ أَكُتَْهُعْ لا يَعْقَُونَ خص الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع؛ فهم لا يعقلون أن ذلك كذب و 
افتراء كما يفعله الرؤساء- فى قول قتادة و الشعبى- و قال ابو على «أَكُتْرْهُمْ لا يَعْقلُونَ ما أحل لهم و ما حرم عليهم: يعنى أن المعاند 
هو الأقل منهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]1١‏ ..... ص : 89 


وَإذا قبل لَهُمْ تَعالًَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ قالُوا ينا ما َع ْنا عَلَيِ آباءنا أو لَوْ كان آباؤُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ففا و لا دون 
(ع0 

آية ول خالاف: 

أخبر الله تعالى عن الكفار الذين أخبر عنهم أنهم لا يعقلون, و الذين جعلوا البحيرة» و السائبة» و الوصيلة؛ و الحام, و «الّذِينَ كَمَرُوا 
يَفَْرَونَ عَلَى الله الْكَذْبَ» من كفار قريش و غيرهم من العرب بأنه «إذا قل لَهُمْ تالاه أى هلموا «إلى ما أَبْرَلَ الله من القرآن و اتباع 
ما فيه» و الإقرار بصحته «و الى الرسول» و تصديقه. و الاقتداء به و بأفعاله «قالوا» فى الجواب عن ذلكك «حسبنا» أى كفانا «ما وَحٍدُنا 
عَلَئِهِ آباةنا» يعنى مذاهب آبائنا. ثم اخبر تعالى منكراً عليهم فقال «أو لَّوْ كانّ آباؤّهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَياً ولا يَهْدَدُونَ أى إنهم يتبعون 
آباءهم فى ما كانوا عليه من الشركك و عبادة الأوثان و إن كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين و لا يهتدون اليه. و قيل فى معنى (لا 
يهتدون) قولان أحدهما- الذم بأنهم ضلال. و الثانى- أنهم لا يهتدون الى طريق العلم بمنزلة العمى عن الطريق. 

و فى الآيهُ دلالة على فساد التقليد, لأن اللّهِ تعالى أنكر عليهم تقليد الآباء فدل التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 6٠‏ 

ذلكك على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل على شىء من أمر الدين إلا بحجة. 

و فيها دلالة على وجوب المعرفة و أنها ليست ضرورية لأن الله تعالى بين الحجاج عليهم فى هذه الآية ليعرفوا صحة ما دعا الرسول 
اليهه و لو كانوا يعرفون الحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم و كان يجب أن يكون آباؤهم أيضاً عارفين ضرورة؛ و لو كانوا 
كذلك لما صح الاخبار عنهم بأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون. وانما نفى عنهم الاهتداء و العلم معاً لان بينهما فرقأ» و ذلكك أن 
الاهتداء لا يكون إلا عن بيان و حجة. و العلم مطلق و قد يكون الاهتداء ضرورة. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]٠١4‏ ..... ص : 6٠‏ 


يا يها الَِّينَ آمنُوا عَلنِكم أَنْفُمكع لا يَضُدْكُعْ من ضَلّ إِذَا معدم إلى الله موجفكع ججبعاً قتدكعْ بما كم تَغْمَلُونَ (ه١٠)‏ 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. ا 

لما بين الله تعالى حكم الكفار الذين قلدوا آباءهم و أسلافهم و ركنوا اليهم فى أديانهم؛ ذكر فى هذه الآيهُ أن المكلف انما يلزمه 
حكم نفسه و أنه لا يضره ضلال من ضل إذا كان هو مهتدياء حتى يعلم بذلكك أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شىء من الذم و 
العقانب؛ 

و«أنفسكم» نصب على الإغراء كأنه قال: احفظوا أنفسكم أن تزلوا كما زل غيركم. و العرب تغرى ب (عليك. و اليكك, و دونكك, و 
عندكك) فينصبون الأسماء بهاء و لم يغروا ب (منكك) كما أغروا ب (اليكك»» لأن (اليك) أحق بالتنبيه من (منكك). و الإغراء تنبيه على 
ما يجب أن يحذرء و لذلكك لم يغروا ب (فيكك) و نحوها من حروف الاضافة. و حكى المغربى: أنه سمع من يغرى ب (وراءكك) و 
(قدامك). التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١‏ 

وليس فى الآبهُ ما يدل على سقوط انكار المنكر. و إنما يجوز الاقتصار على الاهتداء بأتباع أمر الله فى حال التقيةء هذا قول ابن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً معانناا من هلدلا 


مسعودء على أن الإنسان إنما يكون مهتدياً إذا اتبع أمر اللِّ فى نفسه و فى غيره بالإنكار عليه. و 

روى عن النبى (ص) أنه قال (إذا رأوا الناس منكراً فلم يغيروه عمهم اللّهِ بالعقاب) 

وفى الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة فى تعذيب الأطفالء لأنه لو كان الامر على ما قالوه لم يأمن المؤمنون أن يؤخذوا بذنوب 
آبائهم» و قد بين اللّهِ تعالى أن الامر بخلافه مؤكداً لما فى العقل. 

و قوله «إِلَى الل مَوْجُِكُمْ جميعاً» معناه اليه تعالى مآلكم فى الوقت الذى لا يملكك أحد الضرر و النفع سواه بخلاف دار الدنيا التى 
مكن الله تعالى الخلق من الضرر و النفع فيها. و قوله اقَيَنيكْكُمْ؛ معناه يخب ركم بأعمالكم التى عملتموها فى الدنيا من الطاعات و 
المعاصى» و يجازيكم بحسبهاء و فى ذلكك غايةٌ الزجر و التهديد. 

و قوله «لا- يض يٌكُمْ) يحتمل أن يكون جزماً لأ.نه جواب الاممرء و حرك الراء لأنها ثقيلة و أولها ساكن؛ فلا يستقيم إسكان آخرهاء 
فيلتقى ساكنان. قال الأخفش: و الأجود أن يكون رفعاً على الابتداءء لأنه ليس بعل لقوله عَليِكعْ أَنْفْسَكُمْ) و إنما أخبر أنه لا يضرهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]1١2‏ ..... ص : 1 


يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا هاده بتكم إذا عضر أَحَدَكم الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِدَيِهُ اننا دوا عَذْلٍ مِنْكمْ أوْ آتحران مِن غَيركُمْ إن أَكُمْ ضَرَكُمْ فى 
الأذض قَأْصابَئَكمْ مُصدَيبةُ الَْؤتِ تَخبشوتَهُما مِنْ بَغْدٍ الصَّلائ قيَفيتمانٍ باللِّ إن انيعم لا تَمْرى به كُمناوَ لو كانّ ذا ُبى و لا نَكتمُ 
سَهادَةٌ الله إن إذا لمق الاكبيك (2) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 7ع 

آية زلا خالاف: 

ذكر الواقدى و ابو جعفر (ع) أن سبب نزول هذه الآيهُ ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الدارى و أخوه عدى نصرانيين و 
كان متجرهما الى مكة» فلما هاجر رسول الله (ع) الى المدينة قدم ابن أبى مارية مولى عمرو بن العاص المدينة و هو يريد الشام تاجراً 
فخرج هو و تميم الدارى و أخوه عدى حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبى مارية فكتب وصيهٌ بيده و دسها فى متاعه و أوصى 
اليهما و دفع المال اليهما و قال أبلغا هذا أهلى؛ فلما مات فتحا المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة» فلما فتش 
القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم, و نظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاماً و كلموا تميماً و صاحبه. فقالا: لا علم لنا 
به و ما دفعه إلينا أبلغناه كما هوء فرفعوا أمرهم الى النبى (ص) فنزلة هذه الآية. 

قوله تعالى ديا أَيّهَا الَِّينَ آمتُوا شَّهادةٌ َتِكم) قيل فى معنى الشهادة- هاهنا- ثلاثة أقوال: 

اد هات الشهادةٌ التى تقام بها الحقوق عند الحكام. 

اللا دشياةة الحصون لوصية. 

الثالث- شهادة أيمان باللّه إذا ارتاب بالوصيين من قول القائل: أشهد باللّه انى لمن الصادقين. و الأول أقوى و أليق بالقصة. و فى كيفية 
الشهاده قيل قولان: 

أحدهما- أن يقول صحيحاً كان أو مريضاً: إذا حضرنى الموت فافعلوا كذا و كذا. ذكره الزجاج. 
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و قبل فى رفع «شهادة» ثلاثة أقوال: 

أخدفاك أن بكرن وها بالابتداء و تقديره شهادة بينكم: شهادة اثنين» و يرتفع (اثنان) بأنه خبر الابتداء ثم حذف المضاف و أقيم 
المضاف اليه مقامه. 

قال أبو على الفارسى: و اتسع فى (بين) و أضيف اليه المصدرء و ذلكك يدل على قول من يقول: ان الظرف الذى يستعمل يجوز أن 
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يستعمل اسماً فى غير الشعرء كما قال تعالى الَقَدُ تَقَطْْ بَتتَك) 0١١‏ فيمن رفع. و جاء فى الشعر: 

فصادف بين عينيه الجبوبا ١؟)‏ 

الثانى- على تقدير محذوف و هو عليكم شهادة بينكم أو مما فرض عليكم شهادة بينكم, و يرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله. 
و الثالث- ان يكون الخبر «إذا حضّ رَ) فعلى هذا لا يجوز أن يرتفع (اثنان) بالمصدرء لأنه خارج عن الصله بكونه بعد الخبر. لكن على 
تقدير ليشهد اثنان» و لا يجوز أن يتعلق إذا حضر بالوصية لأمرين: 

أحدهما- ان المضاف اليه لا يعمل فيما قبل المضاف. لأنه لو عمل فيما قبله للزم أن يقدر وقوعه فى موضعه فإذا قدَّر ذلكك لزم تقديم 
المضاف عليه على المضافء و من ثم لم يجز (القتال زيداً) حين يأتى. 

و الآخر ان الوصيُ مصدرء فلا يتعلق به ما يتقدم عليه. 

وأقوله وإذاعمة أَحدَكمٌ الْمَوْت) يعنى قرب أحدكم من الموت كما قال احَتَّى إذا حضَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قالَ إِنَى تبت الّْآنَ» * و قال 
«عتّى إذا جاء أححدكم الْمَوْثٌ تَوََتْهُ رُسُلناه 


وقال 


.9 سورة © الانعام يه‎ )١( 

(1) قائله أبو خراش الهذلى. اللسان (بين) و صدره: 

فلاقته ببلقعة براح يصف عقابا. و الجبوب- بفتح الجيم- وجه الأرض. و البلقع المكان الخالى؛ و براح صفة له. و الشاهد ضم النون فى 
(بين). 

(") سورة ع النساء آيةٌ ١17‏ 

() سورة ع الانعام آي ١ع‏ 
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إذااجاة أَحدّمم الْمَوْت قال رَتٌ اتجقون» "او كل ذلكف يريد به المقاربة. و لولا ذلكك لما أستد اليه القول بعد الموت. 

و قوله ١حِينَ‏ الْوَصدَيهُا فلا يجوز أن يحمل على الشهادة. لأنها إذا عملت فى ظرف من الزمان لم تعمل فى ظرف آخر منه؛ و يمكن 
حمله على أحد ثلاثة أشياء: 

أحدها- أن تعلقه بالموت كان الموت فى ذلك الحين بمعنى قرب منه. 

الثانى- على حضر أى إذا حضر: هذا الحين. 

الغالث- أن يحمله على البسدل مع '(إذا) لأن ذلكك الزمان فى المع هو ذلكك الزمان» فيندله منهه و يكون بدل الشيع عن الشىء إذا 
كان إياه. و قوله «اْنَانِ دوا عَدُلٍ نْكةْ) خبر المبتد! الذى هو (شهادة) و تقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما بيناهء لان الشهادة لا 
تكون إلا من اثنين و قوله «منكم» صفهُ لقوله «اثنان» كما ان (ذوا عدل) صفهٌ لهماء و فى الظرف ضمير. و فى معنى (منكم) قولان: 
أحدهما- قال سعيد بن المسيب و عبيدةٌ و يحيى بن يعمر و مجاهد و قتادهٌ وابن عباس: 


وه 


-) 


أى من المسلمين» و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

الثانى- قال سعيد بن المسيب و عبيدة- فى روايهُ اخرى- و عكرمة: 

إنهما من حى الموصى و الاول أظهر و أصحء و هو اختيار الرمانى, لأنه لا حذف فيه. و قوله «أو آخَرانٍ مِنْ غَث كا تقديره أو شهادة 
آخرين من غيركم, و حذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. و (من غيركم) صفةٌ للآخرين. 


و قيل فى معنى «من غيركم» قولان: 
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أحدهما قال ابن عباس و أبو موسى الاشعرى و سعيد بن المسيب و سعيد ابن جبير و شريح و ابراهيم و ابن سيرين و مجاهد و ابن زيد 
و اختاره أبو على الجبائى» و هو 
قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما من غير أهل ملتكم. 


() سورةٌ 737 المؤمنون أيه .٠٠١‏ 
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الثانى- قال عكرمةٌ و عبيدة- بخلاف عنه- و ابن شهاب و الحسن: 

يعنى من غير عشيرتكم. قال الحسن لأن عشيرة الموصى أعلم بأحواله من غيرهم, و هو اختيار الزجاج. قال: لأنه 

لا يجوز قبول شهادة الكفار مع كفرهم و فسقهم و كذبهم على الله. و معنى (أو)- هاهنا- للتفصيل لا للتخبيرء لأن المعنى أو آخران 
من غي ركم إن لم تجدوا منكم, و هو قول أبى عبيده و شريح و يحيى بن يعمر و ابن عباس و ابراهيم و سعيد بن جبير و السدى و هو 
قول أبى جعفر و أبى عبد اللّه (ع). 

و قال قوم: هو بمعنى التخيير فيمن ائتمنه الموصى من مؤمن أو كافر. 

و قوله إن أَنَنُمْ ضَ رَبْنُمْ فى الْأرْض» يعنى ان أنتم سافرتم كما قال «وَ إذا ضَ رَبْنُمْ فى الْأرْض فَلَئِس عَلْيِكُمْ ناح أن تَقَضُرُوا مِنَ الَّلاكًا 


ذه 
و قوله «قأْصابَتكم مُصِدِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُوئَهُما مِنْ بَغْدٍ الصَّلاكًا فيه محذوفء و تقديره و قد اسنتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما 


و قوله ١تَحْبِسُوئَهُماا‏ خطاب للورثة و الهاء فى (به) تعود الى القسم باللّه. 

والصلاء المذكورة فى هذه الآيهُ قيل فيها ثلاث أقوال: 

أولها- قال شريح و سعيد بن جبير و ابراهيم و قتادة» و هو 

قول أبى جعفر (ع) أنها صلاءٌ العصر. 

الثانى- قال الحسن: هى الظهر أو العصرء و كل هذا لتعظيم حرمت وقت الصلاه على غيره من الأوقات. و قيل: لكثرة اجتماع الناس 
كان بعد صلاةٌ العصر. 

الثالث- قال: ابن عباس صلاه اهل دينهما يعنى فى الذميين لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا. 

و قوله «قَيَقَسِمانِ الله الفاء دخلت لعطف جملة (ان ارتبتم) فى قول الآخرين الذين ليسا من أهل ملتنا أو من غير قبيلة الميت فغلب فى 


لتكم 


تابور # انه عدا 
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خيانتهم؛ و لا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصيهُ مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان. و قوله 
«لا- نَشْترى به مَأ لا نشترى جواب ما بقتضيه قوله «فيقسمان» لان (أقسم) و نحوه يتلقى بما تتلقى به الايمان. و معنى قوله «لا تَشْتّرى 
به تمن لا نشترى بتحريف شهادتنا تجا عدف لساك اك سياف بأو العيادة تل عمانال رو إذا حضو النشفة اونا المكين 
ثم قال مماورقُوهع ممه و0 لما كانت القسمة يراد بها المقسوم: الا ترى ان القسمة التى.هى افراد الأنصباء لا يرزق منه..و انما يرق 


من التركة؛ و تقديره لا نشترى به ثمنا أى ذا ثمنء ألا ترى أن الثمن لا يشترىء و انما الذى يشترى المبيع دون ثمنهه و كذلك قوله 
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«اشْتروَا بآيات الله تَمنا يلاه «1» أى ذا ثمن. و المعنى انهم آثروا الشىء القليل على الحق؛ فاعرضوا عنه و تركوه؛ و لا يكون (اشتروا) 
فى الآيه بمعنى (باعوا) لأ-ن بيع الشىء إخراج و إنفاذ له من البائع» و ليس المعنى- هاهنا- على الإنفاذ و انما هو على التمسكك به و 
الويثار له على الحق. 

و قوله «وَ لَوْ كان ذا قؤبى) تقديره و لو كان 00 له ذا قربى» و خصٌّ ذو القربى لميل الناس الى راباتهم ومن امول 

و قوله «وَّ لا نَكتُمْ شّهادةَ الله نا إذا لَمِنَ الْآثْمينَ؛ معناه انا ان كتمناها لمن الآثمين. و قال (شهادة اللَّه) فأضاف الشهادة الى الله لأمره 
بها و بإقامتها و النهى عن كتمانها فى قوله «و مَنْ ن يها إن آم قَلبَه و قوله «وَ أَقِيمُوا الشّهادةَ لِلّها ©. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية /ا١1]‏ ..... ص : عع 


إن عُِرَ عَلى أَنَّهُمَا اشتحًا نما َآحَرانٍ كونان تامزا و الوق اله سمحن عََبِهُ الأوْلانِ فَيِفْسِمانِ بالل َمَهادئنا أحق ف مِنْ شَّهادَتِهِما وَ مَا 
اعْتَدَيْنا إنّا إذاً لَّمنَ الظّالِمِينَ )1١7(‏ 


٠ سورة 8 النساء آيةُ‎ )١( 

(1) سورة 4 التوبة آيهٌ ٠١‏ [.....] 

() سورة ؟ البقرة آيهُ 7/7 

() سورة 88 الطلاق آيهُ ١‏ 
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آيهُ بلا خلاف. 

قرأ حفص و الأعشى الا النفار و الكسائى عن أبى بكر «استحق» بفتح التاء و الحاء. الباقون- بضم التاء و كسر الحاء- و الابتداء على 
الاول بكسر الهمزة. و قرأ حمزة و أبو بكر إلا الأعشى- فى غير روايةٌ النفار- و يعقوب, و خلف (لاوّلِين) بتشديد الواو» و كسر اللام و 
فتح النون على الجمع. و الباقون بسكون الواوء و فتح اللام و كسر النون على التثنية. 

وقد ذكرنا سبب نزول الآيهُ عمن رويناه عنه 

فذكروا أنها نزلت فى أمر رسول الله (ص) ان يستحلفوهما (و الله ما قبضنا له غير هذا و لا كتمناه) ثم ظهر على إناء من فضةٌ منقوش 
مذهب معهماء فقالوا: مر سي رسيي و را الح ا ا 


3 


كران عترنان كقافهها وخ التو ابد كف بإ قامس :وسو لو الله جلي من آهل اليك أن مداق على جا نيا راطيا قحلق غبنه الله اين 
قدر جادو لطا ين إلى وداعة وال تالنكط اك إن اقهما طلم ى فير رمسرك لين كان اقول عاق له ويلة سول لان 
أخذت الاناء. 

و معنى (عثر) ظهر على؛ تقول: عثرت على خيانته و أعثرت غيرى على خيانته أى أطلعته. و منه قوله «وَ ك ذلك أَغْترنا عانم د أى 
أطلعنا عليهم و أصله الوقوع بالشىء من قولهم: عثر الرجل يعثر عثوراً إذا وقع إصبعه 


(1) وقد روى فقام عمر بن العاص و رجل آخر فحلفا .. 
(1) فى بعض النسخ (ابن أبى رفاعة) بدل (ابن أبى وداعة). 
() سورة 18 الكهف آيهُ .7١‏ 
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بشىء صدمته: و عثر الفرس عثاراً قال الشاعر: 

بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا «©» 

و أعثر الرجل يعثر عثراً إذا أطلع على أمر كان خافياً عنه. لأنه وقع عليه بعد خفائه و العثير الغبار الساطع, لأنه يقع على الوجه و غيره؛ و 
العثير الأثر الخفى, لأنه يوقع عليه من خفاء. 

واقوله على انهه ا ينى على أن الراضعيق الم د كوريق أزلاقى قولة راكداة فى اقتول سعيف بن تعيير. بو قنال ابن عباس على أن 
الشاهدين استحقا اثما يعنى خانا و ظهر و علم منهما ذلكك امآ خَرانٍ يَقَومانٍ مَقَامَهُماا يعنى من الورثة- فى قول سعيد بن جبير و غيره- 
و «من الذين استحق عليهم الاوليان» قيل فى قوله «الاوليان» ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال سعيد بن جبير و ابن زيد: الاوليان بالميت. الثانى قال ابن عباس و شريح: الاوليان بالشهاده و هى شهادة الايمان. الثالث 
قال الزجاج: الاوليان أن يحلفا غيرهما و هما النصرانيان. و يقال هو الاولى بفلان ثم يحذف فلان فيقال: هو الاولى» و هذان الاوليان 
كما يقال هو الأكبر بمعنى الكبير و هذان الاكبران. و فى رفع الاوليان ثلاثة أقوال: 

أحدها- بانه اسم ما لم يسم فاعله و المعنى استحق عليهم اثم الأولين أى استحق منهم» فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه. 
الثانى- بانه بدل من الضمير «فى يقومان» على معنى فليقم الاوليان من الذين استحق عليه الوصيةٌ و هو اختيار الزجاج. 


الثالث- بدل من قوله «آخران». و زعم بعض الكوفيين انه لا يجوز إبداله من «آخرين» لتأخر العطئ فى (فيقسمان)» لأنه يصير بمنزلة 


(©) قائله الأعشى ديوانه: *8. (اللوث). القوة. و عفرناةً- بفتح العين و الفاء- يصف بها الناس بأنها شبه المجنونة فى السير. و (التعس) 
الفقر دو زلا كلية فقا العاف 
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(مررت برجل قام زيد و قعد) قال الرمانى: يجوز على العطف بالفاء جملة على جملة. و قال أبو على الفارسى: و يجوز أن يكون رفعاً 
بالابتداء و قد أخر. و تقديره فالاوليان بأمر الميت آخران من أهله أو من أهل دينه يقومان مقام الخائنين اللذين عثر عليهما كقولك: 
تميمن أنا.و يجوز أن يكوق خبر ابخداء يحذوق: فو تقديره فآخران يقومان عقامهها هما الأوليان. ى اخهار أبو اتسين الأخفش أن 
يكون الاوليان صف لقوله «فقآخران» لأنه لما وصف اختص. فوصف لأجل الاختصاص بما توصف به المعارف. و اما الجمع فعلى اتباع 
لابو ومرفس الجر و شدي من الأمولين الذين استحق عليهم الإيصاء و الإثم. و انما قيل لهم الأولين من حيث كانوا أولين فى 
الذكر ألا ترى أنه دور انها الديق آمَنُوا شَهادَةٌ تبك و كذلك انان دوا عَدْلٍ مِنْكٍ) ٠‏ ذكرا فى اللفظء قبل قوله «أو آخَران مِنْ 
َثرِكم) و حجتهم فى ذلكك أن قالوا: أ رأيت ان كان الاوليان صغيرين أراد انهما إذا كانا صغيرين لم يقوما مقام الكبيرين فى الشهادة 
ولم يكونا لصغرهما اولى بالميت, و ان كانا لو كانا كبيرين كانا أولى به. 

و انما قال «اشِْمَحًَا إنْما لان آخذه انما يأخذه آثم فسمى (اثماً) كما يسمى ما يؤخذ منكك بغير حق مظلمة. قال سيبويه: المظلمة اسم 
ما أخذ منكك قهراًء و كذلكك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر. و قيل: معناه استحقا عذاب إثم و حذف المضاف و اقام المضاف اليه 
نقابه تقال و أن أريد آذ قوء ]وى 2 المكد هوق الى يعات انض وعتاب السكددواقل فى فعض (كلنهب) غلانة أدرال: 
أحدها- ان تكون (على) بمعنى (من) كأنه. قال من الذين استحق منهم الاثم كما قال (إِذَا اكتالوا عَلَى النّاس) 0١‏ أى من الناس. 
الثانى- ان يكون المعنى كما تقول: استحق على زيد مال بالشهادة أى 


(1) سور 8 المائدة آأنة بم 


(؟) سورة 87 المطففين آيهُ ١‏ 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠ه‏ 

لزمه و وجب عليه الخروج منه؛ لان الشاهدين لما عثر على خيانتهما استحق عليهما ما ولياه من أمر الشهادةٌ و القيام بها و وجب عليهما 
الخروج منها و تركك الولاية لها فصار إخراجهما منها مستحقا عليهما كما يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه. 
العالعد انع اذكره إعلى ) دزلة (في) كآنه سمح قفوي وقام (عرى) مقاء قن ) كنا قام إفى ا عقاء علق ) فى قرلء وض لتك لن 
جَذُوع النّخْلِ) «* و المعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا. 

فان قيل: هل يجوز أن يسند (استحق فيه) الى الاوليان؟ 

قلنا لا يجوز ذلك لأنن المستحق انما يكون الوصية أو شىء منهاء و لا يجوز أن يستحق الاوليان و هما الاوليان بالميت» و الاوليان 
بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند (استحق) اليهما. 

و قوله هَيَمْيتَمانٍ بالل أى يحلفان باللّه. و قوله الَكَّهادَننا أَحَقٌ مِنْ شَّهادَتِهماا جواب القسم فى قوله يمان الله و قوله «وَامَا 
اتكدثناة بن فنا فلتاامى أن شهادها أحى من شهادتيما وإنا إذا لمق الطالبيرة» قديره إناان :اعفد كا لمن الظالمي لتفوينا. 

قال الزجاج: هذه الآية أصعب آيهُ فى القرآن اعراباً. 1 

فان قيل: كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين أو خيانتهما حتى حل لهما أن يحلفا؟ 

قيل: يجوز ذلكك بوجوه: أحدها- أن يسمعا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقر ان 
بأنهما كذبا أو خاناء أو تقوم البينة عندهما على أنه أوصى بغير ذلكك أو على أن هذين لم يحضرا الوصية أو يعرفان بغير ذلكك من 
الأسيافتة: 


(9) سورةٌ ٠١‏ طه آيةٌ الا. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: ١ه‏ 
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ذلك أَذنى أن يَأنُوا بالشَّهادةْ عَلى وَجْهِها أو يَحَاقُوا أن ترد أَيِمانٌ بَغْردَ أَبْمانِهم و انّقُوا الله وَ اشوا وَ الله لا يؤردى الْقَومَ الْفَاسقِينَ 
000 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله «ذلتك أذنى)» معناه ذلكك الاحلاف و الأقسام او ذلك الحكم أقرب الى ان يأتوا بالشهاده على وجهها أى حقها و صدقهاء لان 
اليمين يردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين. 

و اختلفوا فى ان اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ 

فقال ابن عباس: انما هى على الكافر خاصة و هو الصحيح. 

و قال غيره: هى على كل شاهدين وصيين إذا ارتيب بهما. 

و اختلفوا فى نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين: 

فقال ابن عباس و ابراهيم و أبو على الجبائى: هى منسوخة الحكم. 

و قال الحسن و غيره: هى غير منسوخة. و هو الذى يقتضيه مذهبنا و اخبارنا. و قال البلخى: أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ, لأنه لم 
ينسخ من سورة المائدة شىء, لأنها آخر ما نزلت. و وجه قول من قال: هى منسوخة أن اليمين لا يجب اليوم على الشاهدين بالحقوق. 
وانما كان قبل الامر باشهاد العدول فى قوله «وَ أَشْهدُوا ذُوَى عَدْلٍ نكم ١١‏ فنسخت هذه الآيهُ ودلت على أن شهادة الذمى لا تقبل 
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إلا على الذمى إذا ارتفعا الى حكام المسلمين لان الذمى ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء؛ و هو قول أبى على الجبائى. و من 
ذهب الى انها منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين فإذا ظهروا على خيانة منهما مما وجد فى أيديهما صارا مدعيين و 
صا 

ر 


(1) سورة #8 الطلاق آآبةٌ ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ”م 

الورثة فى معنى المنكر فوجبت عليهما اليمين من حيث صارا مدعيين. 

وأقزلة 1آر يتهانوا أذ رد أَيِمانٌ بَعدَ أثمانهة» يعنى أهل الذمة يخافوا أن ترد أيمان على أولياء الميت فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا و 
يغرموا و ينتكشف بذلك للناس بطلان شهادتهم و يسترد منهم ما أخذوه بغير حق» حينئذ يؤدوا الشهادة على وجهها و يحذروا من 
الكذب. 

واقوله ور اثقوا اللةدو القاجقواه يفن الصيرا مغامده و انمدووا ان :افوا اانا كاذنة أن مشرثرا أضاقة و اللسيفترا مراف اندرو الال 
يَوْدِى الْقَوْمَ الفايكقيةو يكن لذ سندى الفاسقرود التيى عرب افو طاضة لهالل :معمنعد إن البساة وليل اذ مط لا تق 
يحكم للفاسقين بأنهم مهتدين و لا يجرى عليهم مثل هذه الصفة لأنها صفهُ مدح. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آيةُ ]1١9‏ ..... ص : 7ه 


يو يمع الله الوْسُلَ فقول ما ذا أَجِيكُم قانُوا لا عِلْم لا نك أَنْتَ عَلام الْيُوبٍ )01١5(‏ 

آيةُ واحدة. 

فى ما ينتصب به قوله «يوم)؟ قيل فيه ثلاث أقوال: 

أحدها- انه انتصب بمحذوف تقديره احذروا ١يَوْمَ‏ يَحْمَعٌ اللّهُ الرْسْلَ) الثانى- اذكروا يوم يجمع اللّه. 

الثالث- قال الزجاج: ينتصب بقوله «انَقوا الله و قال المغربى: 

يتعلق بقوله «لا يَؤْدِى الْقَوْمَ الْفاستقِينَ) الى الجنة «يَْمَ يَجْمَمٌ الها و لا يجوز أن ينتصب على الظرف بهذا الفعلء لأمنهم لم يؤمروا 
بالتقوى فى ذلكك اليوم» لكن انتصب على انه مفعول به. و اليوم لا يتقى و لا يحذرء و انما يتقى ما يكون فيه من العقاب و المحاسبة و 
المناقشة كأنه قال اتقوا عقاب يوم» و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه. التبيان فى تفسير القرآن» جع» ص: "0 

و قوله «ما ذا جا تقرير للرسل فى صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند اظهار فضيحتهم و هتككث أستارهم على رؤوس 
الاشهاد. 

و قول الرسل الا عِلْمَ لّناا قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أولها- قال الحسن و السدى و مجاهد أنهم قالوا ذلكك لذهولهم من هول ذلكك المقام. فان قيل كيف يجوز ذهولهم مع انهم آمنون لا 
يخافون؟ 

كما قال «لا يَحْرْنُهُمْ الَْرَحَ الأكين 0١‏ وقال الا حَوْفٌ عَلَتهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ» «؟) قيل ان الفزع الأ-كبر دخول جهنم. و قوله «وَ لا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ) هو كقولك للمريض لا خوف عليككء ولا بأس عليككء مما يدل على النجاه من تلكك الحال» و خالف أبو على فى هذا 
ولم يجز الا ما نحكيه عنه. 

الثانى- قال ابن عباس» و مجاهد- فى رواية أخرى- ان معناه لا علم لنا إلا ما علمتنا فحذف لدلالة الكلام عليه. 

الثالث- قال الحسن فى رواية أخرى و ابو على الجبائى: ان معناه لا-علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا لان ذلك هو الذى يقع عليه 
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اليوواة. 
وقال بعءذ هم معناه لا علم لنا مع علمكك أى ليس عندنا شىء مما نعلمه الا و انت عالم به و بكل ما غاب و حضر بدلالة قوله «إنَكك 
أَنْتَ عَلَامُ الْعُيُوب» و قيل فى معنى قوله «إنّكك أنْتّ عَلَامُ الْعْيُوب» انه قال علام للبالغةٌ ها هنا لا للتكثير المعلوم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]١1١‏ ..... ص : 7ه 


إذ قل اهيا عيى ابن مَزَ اذكو نغمتى لكك و عَلى والدتكك إِذ يدنك يروج الْقدَسٍ تكلم النَاس فى الْمَفدٍ و كفلاو إِذ لمك 
اكات و الكية و الثؤدلة و انل وذ تلق من الي قت الأب يلذنى نشخ ها تكو طبرا يلأ د برع الأخمة و الأتوض 
إِذْنِى وَإِذْ نُخْرجٌ 2 العو بِذنِى و إِذْ كَفَفْتُ بَنِى إسرائيل عَنَك إِذْ تنه بالبيّداتِ فقالّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ م إن هذا مويه 
)00 


(ككاسورة ؟#الأماء شع 

(0) سورةٌ ” آل عمران آيةُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0 

اقول لواف 

قرأ حمزةُ و الكسائى و خلف «ساحر» بألف هاهنا و فى أول سورةٌ يونسء و فى هود, و فى الصف. وافقهم ابن عامر و عاصم فى 
يونس . 

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه من صفة يوم القيامة كما ان ما قبله من صفتها و من خطاب الرسل بالمسألة و التذكير بالنعمة لتوبيخ 
من يستحق التوبيخ من أممهم و تبشير من يستحق البشارة منهم. 

العامل فى (إذ) يحتمل أحد أمرين: أحدهما- الابتداء عطفاً على قوله (يَوْمَ يَجْمَعٌ اللّهُ اسل قَيقُولٌ ما ذا أَجيثا قال و ذلكك (إذ قال» 
فيكون موضعه رفعاً كما يقول القائل كأنكك بنا قد وردنا بلد كذا فصنعنا فيه و فعلنا إذ صاح بكك صائح فأجبته و تركتنى. 

الشانى- اذكر إذ قال اللّه. و قال بعضهم ان معناه ما ذا أجبتم على عهد عيسى. قال الرمانى: هذا غلطء لأنه من صفه (يوم القيامة) و 
عندى لا يمتنع أن يكون المراد بذلكك اخبار النبى (ص) إذ قال الله لعيسى بن مريم اذكرء أى أخبر قومكك ما أنعمت به عليكك و على 
أمكء و اشكر ذلكك إذ أيدتكك بروح القدس. و روح القدس هو جبرائيل و حسن قوله «إذ قال» و لم يقل (يقول) لأنه عطف على ما 
قبله لأسنه قدم ذكر الوقت. و تأيبد الله هو ما قواه به و أعانه على أمور دينه» و على رفع ظلم اليهود و الكافرين عنه. و وزن «أيدتكك» 
فعلتكك من الأيد على وزن قربتكك. و قال الزجاج: يجوز أن يكون فاعلتكك من الأيد. و قرأ مجاهد: أيدتكك على وزن أفعلتكك من 
الأيد. و روح القدس التبيان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 0ه 

عراف[ قال اللحيين بو التدين عو الله 

و قوله هتُكَلُمُ النّاسَ فِى الْمَهِْدِه أى انكك تكلم الناس فى حال ما كنت صبياً فى المهد- و المهد حجر أمه؛ فى قول الحسن- و فى حال 
ما كنت كهلا. 

قال أبو على فكان كلم الناس فى هذين الوقتين بتبليغه إياهم ما أرسله اللّه به الى عباده؛ و ما يدعوهم اليه من طاعة الله و تصديق 
رسله لأمنه كان بين لهم عند كلاسمه فى المهد بِنَى عدب اللَِّ آنانى الكتاب و على نباو على مباَكاً أَِنَ ما كنت و أُؤصانِى 
بالصَّلاْ وَ الرَّكاةُ ما دٌمْتٌ عيّا و بَرّا بوالِدَتِى و لَمْ يَجْعَلْنِى جَبَاراً م تيا فبين لهم فى هذا و فى وقت ما صار كهلا ان اللّهِ بعثه نبيا و 
لم يتكلم أحد من الأنبياء ذ فى المهد سواه و لم يبعث أحد عند ما ولد غيره» فذكره هذه النعمة التى خصه بها ليشكره على ذلكك. 
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و نصب قوله «كهلا» يحتمل أمرين: 

أحدهما- على ان يكون عطفا على موضع تكلم أى أناتكه ميك او كيذ 

الثانى- أن يكون عطفاً على موضع فى المهدء أى و تكلمهم كهلا بالرسالة. 

و قوله و ِذْ عَلّمتُك الْكتابَ» يعنى و اذكر «إذا. و قيل فى معنى (الكتاب) قولان: 

ادك اند أراد الخط الكتابة. 

الثانى- الكتب فيكون على طريق الجنس ثم فصله بذكر التوراةٌ و الإنجيل. 

و قوله «و الحكمة» يعنى العلم بما فى تلك الكتب. 

و قوله «وَ إِذْ تَحْلقُ مِنَ الطين كَهَتئَةُ الطَئره أى و اذكر ذلكك أيضا كل ذلكك تذكير له بنعمه عليه و الخلق هو الفعل المقدر على مقدار 
وله لفسال شلك نهد بحي اله مالل لوعف الوذ ميظوقية اكقد لبن فوا نكي وتطاى ونه سنويو االعتاطو و لانتل تيال 
المجازقة. و معنى ذلكك أنه خلق من الطين كهيئة الطير أئ تصون:الطين بضورة الطير الذى تريذ. و سْماه خلقاً لأئه 


(1) سورة 19 مريم آي 86- 87. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 02 

كان يقدره. 

و قوله «باذنى» أى تفعل ذلكك باذنى و أمرى. 

و قوله تدمح فيها كتكونٌ طَيرا بإذْنِى) معناه انه نفخ فيها الروح؛ لأن الروح جسم و يجوز أن ينفخها المسيح بأمر الل و الطير يؤنث و 
يذكر فمن أنت أراد الجمع و من ذكر فعلى اللفظ. و الطير واحده طائر مثل ضائن و ضأن و راكب و ركب. و قد قالوا (أطيار) مثل 
صاحب و أصحاب و شاهد و أشهاد» و يمكن أن يكون (أطيار) جمع طير مثل ثبت و اثبات و بيت و أبيات. 

قال أبو على و قد ينفخها فى الجسم على ما أخبر الله به جبرائيل» و على ما 

روى عن النبى (ص) أنه يبعث اليه ملكا عند تمام مائة و عشرين يوما فينفخ فيه الروح و يكتب أجله و رزقه و شقى هو أم سعيد. 

و بين بقوله «قَتَكونٌُ طَيرا ببإذْنِى» أنه إذا نفخ المسيح (ع) فيها الروح قلبها الله لحماً و دماء و خلق فيها الحياة فصارت طائراً بإذن الله و 
إرادته لا بفعل المسيح (ع) فلذلك قال وكتكرة طيْرا بِإِذنى). 

واقؤله يو قر الأكمة و الك ِِذْنِى) معناه إنكك تدعونى حتى أبرئ الأكمه» و هو الذى خلق أعمى. و قال الخليل: يكون الذى 
عمى بعد ان كان بصيراً و الأصل الاول. و الأبرص معروف و نسب ذلكك الى المسيح لما كان بدعائه و سؤاله. 

و قوله «وَ إِذْ تحرج الّمؤتى بِإِذْنِى) أى اذكر إذ تدعونى فأحبى الموتى عند دعائكك و أخرجهم من القبور حتى يشادهم الناس أحياء. و 
اقنافيه الن خيس لما بيكا دن اد كان ندغاتة. 

و قوله «و إِذْ كَمَفْتٌ بَنِى إشررائِيلَ عَنْكك إِذْ نهم اينات أى اذكر إذ كففت هؤلاء عن قتلكك و إذ أيدتكك حين جثتهم بالبينات مع 
كفرهم و عتوهم مع قولهم ان ما جئت به من الآيات سحر مبين. و يجوز أن يكون كفهم بألطافه التى لا يقدر عليها غيره» و يجوز أن 
يكون كفهم بالمنع و القهر كما منع من أراد التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /اه 

قتل نبينا (ص) و قيل لأنه ألقى شبهه على غيره حتى قتلوه و نجا. 

و من قرأ (ساحر) أراد أن عيسى ساحر مبين أى ظاهر بين. و السحر هو الباطل المموه بالحق. و قوله فى أول الآيةُ «اذْكو نِعمَتى عَلَيك 
وَعَلى والَدّتِكك» أى اخبر بها قومكك الذين كذبوا عليكك ليكون حجة عليهم, لأنهم ادعوا عليه أنه إله و أنه لم يكن عبداً منعما عليه 
ثم عدد النعم نعمة نعمةٌ على ما بينا. و قال الطبرى: انما عدد الله تعالى هذه النعم على عيسى (ع) حين رفعه اليه فلذلكك قال «إِذْ قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً وعانناا من هناد 


الله). 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]١١١‏ ..... ص : /اه 


ا 

التقدير و اذكر إذ أوحيت الى الحواريين. و فى معنى (أُوْحَِتٌ» قولان: 

أحدهما- أن معناه ألهمتهم كما قال 57 كن إل البَخْلِا 0١‏ أى ألهمها. 

و قيل أمرتهم. 

الثانى- ألقيت اليهم بالآيات التى أريتهم إياها كما قال الشاعر: 

الحمدا لله الس اقلت اكه السناو د اماق 

أوحى لها القرار فاستقرت ١؟»‏ 

أى القى اليها و يروى وحى لها. و الفرق بين أوحى و وحى من وجهين: 

احدعناك أن اوسن منص بعدايا هن عردلة عقر لكك مايا بض لدو ونس دا ها حك العيقف لأ أفمل أصيلة الغدية و قال 
قوم: هما لغتان. 

وقال البلخى معنى «أَوْحَيِتٌ 9 الْح واريينَ؛ أى أوحيت اليكك أن تبلغهم أو الى رسول متقدم. و قوله (أوحيت اليهم) يعنى أوحيت 


الى الرسول الذى جاءهم. و فى معنى الآيهُ قولان: 


].....[ 28 سورةٌ 18 النحل آيهُ‎ )١( 

(5) انظر 77 9ه 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 08 

أحدهما- قال أبو على اذكر نعمتى عليكك إذ أوحيت الى الحواريين الذين هم أنصارك. 

الثانى- اذكر نعمتى على الحواريين لما فى ذلكك من العلم بنعم اللّه خاصة و عامة. و انما حسن الحذف فى التذكير بالنعمة للشهرة و 
عظم المنزلة باجلال النعمة و لذلكك يحسن الحذف فى الافتخار كقول الأعشى: 

إن محلا و ان مرتحلا و إن فى السفر إذ مضوا مهلا :*) 

أى لنا محلا. و (الحواريون) قال الحسن هم أنصار عيسى. و قيل: 

هم وزراؤه على أمره. و قيل: هم خاصة الرجل و خلصائه. و منه 

قول الت ملق الله كله ين اله للزين أله جو ارق 

؛ و معناه خالصتى من الناسء و الرفيق الحوارى, لأ-نه أخلص اليه من كل ما يشوبه» و أصله الخلوصء و منه حار يحور أى رجع الى 
حال الخلوصء ثم كثر حتى قيل صار لكل راجع و قيل: 

انهم كانوا قصارين. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]1١7‏ ..... ص : 44 


إِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عِيسى ابْنّ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يَُزّلَ عَلَينا مائدةً مِنَّ السّماءِ قالَ انَقُوا الله إن كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (؟١1)‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0ئنلاا‏ من هنادلا 
آيهُ بلا خلاف. 

قر الكناق والأعشى إلا النفار «هل تستطيع» بالتاء «ربكث» بنصب الباء. الباقون بالياء و ضم الباء. و أدغم الكسائى اللام فى التاء. 

قيل فى العامل فى (إذ) قولان: أحدهما- أوحيت. الثانى- اذكر إذ قال الحواريون. و كلاهما يحتمل. 

و قيل فى معنى قوله «هَلُ يَسْتَطيءٌ رتك كلاقة أقوال: 


() ديؤاثة القصيدة: ة" صفحة 158 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 09 

أحدها- هل يقدر و كان هذا فى ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّه تعالى؛ و ما يجوز عليه و مالا يجوز من الصفات» و 
لذلكك أنكر عليهم نبيهم, فقال «اتّقُوا الله إنْ كُتمْ مُؤْمِنِينَ»» لأنه لم يستكمل ايمانهم فى ذلك الوقت. 

الثاثى- هل يفعل ذلك قاله الحسن» كما يقول القائل: هل تستطيع أن تنهض أى هل تفعل؛ لأن المانع من جهة الحكمة أو الشهوة قن 
يجعل بمنزلةٌ المنافى للاستطاعة. 

الثالث- هل يستجيب لكك ربكك. قال السدى هل يطيعكك ربكك ان سألته. فهذا على معنى استطاع و أطاع كقولهم استجاب بمعنى 
أجاب. و انما حكى سيبويه استطاع بمعنى أطاع على زيادةٌ السين. و معنى قراءة الكسائى «هل تستطيع» ان تستدعى اجابة ربكك. و 
أصله هل تستدعى طاعته فيما قبله من هذا- هذا قول الزجاج و فيه وجه آخر و هو هل تقدر أن تسأل ربك. 

و الفرق بين الاستطاعة و القدرة أن الاستطاعة انطياع الجوارح للفعل و القدره هى ما أوجبت كون القادر قادراً و لذلكك يوصف تعالى 
بأنه قادر» و لا يوصف بانه مستطيع. و المائدة الخوان لأنها تميد بما عليها أى تحركه. 

قال أبو عبيدة: هى (مفعولة) فى المعنى و لفظها (فاعلة) كقوله «عِيِشَّةُ راضَيَةُ) ١١‏ أى مرضي و اصل المائدة الحركة من قولهم ماد 
يميد ميداً إذا تحرك, عن الزجاج. و منه المائد المدار به فى البحر ماد يميد ميداً. و مادة إذا أعطاه و منه قول رؤبة: 

نهذدئ رؤوس المترفين الأنداد الى أمير المؤمتين الممتاد 090 

أى المستعطى و مادهم يميدهم ميداً إذا أطعمهم على المائده ثم كثر حتى 


٠ القارعةٌ آيهُ‎ ٠١١ سورةٌ 4 الحاقة آيةُ ١؟ و سورة‎ )١( 

(1) ديوانه: 5٠‏ و مجاز القرآن :١‏ 187 و اللسان (ميد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 8٠‏ 

قيل لكم مطعم. و قوله «قالَ انقُوا الله إن كُنكم مُؤْمِنِينَ؛ معناه اتقوا معاصيه و كثرة سؤال الآيات؛ لأنكم ان كنتم مؤمنين باللّه و بصحة 
نبوة عيسىء فقّد أغناكم ما عرفتموه عن الآياث و اتقوا سؤال نزول المائدة فإنكم لا تعلمون ما يفعل الله يكم غند هذا السؤال. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية ]١١7'‏ ..... ص : 2٠‏ 


الْواتريكُ آنا تأكل ينها تلعز قلويا و نفك آناقد مدا و تكرة علهاي الشامليت 1 


انةه. 


قيل فى معنى (الارادة) هاهنا قولان: 
أحدهما- ان يكون بمعنى المحبة التى هى ميل الطباع. 
الثانى- ان تكون الاراده التى هى من أفعال القلوب, و يكون التقدير فيه نريد بسؤالنا هذاء كأنهم قالوا: نريد السؤال من أجل هذا الذى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١هئناا‏ من هلإلا 


ذكرناء و هذه الارادة وان تقدمت المراد بأوقات لا توصف بأنها عزم, لأنها متعلقة بفعل الغير و قوله «تَطْمَيِنَ ُلَوبّناه يجوز أن يكونوا 
قالوه و هم مستبصرون فى دينهم مؤمنون كما قال ابراهيم (ع) «أرِنى كيِفٌ تخي الْمؤتى قال أو لَمْ تُؤْمِنْ قال بلى وَ لكن لِيطْمَئنَكَلْبِى) 
١١‏ تحقيقه لنزداد طمأنانية الى ما نحن عليه من المعرفة» و ان كانت المعرفة لا تكون إلا مع الثقَهُ التامة فان الدلائل كلما كثرت 
مكنت فى النفس المعرفة. 

و قوله «وَّتَعلّمَ أن قَدْ ص دَْتنا و تكونٌ عَلَيِها مِنَ الَّاهدِينَ» يعنى الشاهدين للّهِ بتوحيده بالدليل الذى نراه فى المائدةٌ و الشهادة لكك 
بالنبوة من جههُ ذلكك الدليل. و الصدق هو الاخبار بالشىء على ما هو به و الكذب هو الاخبار بالشىء لا على ما هو به. 


١9٠ سورة ؟ البقرةُ آيهُ‎ )١( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج؟» ص: ا 
قوله تعالى:[سورة المائدة (0): آية ]1١‏ ..... ص : اع 


قال عِيسى ابن ويم اللَُّْ رَبنا أَنْلْ عَلَينا مائدةٌ وِنَ الشَماء تَكُونٌ لَنا يدا ونا و آخرنا وَآيةُ نك و اوْرْفنا وَ أَنْتَ ير الوَازقِينَ )1١8(‏ 
آبة يلا خبالاف: 

أخبر الله تغالى عن عيسى (ع) أنه سأل ربه أن يتزل عليه ماكدة من السماء تكون غيداً لهم لأولهم و آخرهم على ما يقترحه قومه..و 
رفع (تكون) لأنه صفة للمائدة كما قال «قَهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلَِا يرن 019 فى قراءة من رفعه لأنه جعله صفة. و فيه محذوفء لأن 
تقديره عيداً لنا و لأولنا و آخرنا لتصح الفائدة فى تكرير اللام فى أولنا و آخرناء و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- نتخذ اليوم الذى تنزل فيه عيداً نعظمه نحن و من يأتى بعدنا- فى قول السدى و قتادهً و ابن جريج- و هو قول أبى على. 
الثانى- يكون ذلك عائدة فضل من الله و نعمة منه تعالى. و الاول هو وجه الكلام. و قيل: إنها نزلت يوم الأحد. و قوله «و آيهُ منكك» 
فالآيه هى الدلالة العظيمة الشأن فى إزعاج قلوب العباد الى الإقرار بمدلولهاء و الاعتراف بالحق الذى يشهد به ظاهرهاء فهى دلالة على 
توحيدكك و صحة نبوةُ نبيكك. و قيل فى طعام المائدة ثلاثة أقوال: 

أولها- قال ابن عباس و أبو عبد الرحمن: 

هو خبز و سمككء وهو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

قال عطيةُ كانوا يجدون فى السمكك طيب كل طعام. 


(0) سورةٌ ١9‏ مريم آي *- ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 87 

القاتييك فالعمار يف باشرة كا كيرا هن قار السرم 

الثالث- قال زادان و ابو ميسرة: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 

و قوله: «وَ ارْزُْقَناه قيل فى معناه- هاهنا- قولان: 

أحدهما- و اجعل ذلكك رزقاً لنا. 

الفا دو ]وها الشكر غلبياد ذكرهيا الحاقي 3ن انما يكوة الكو رركا هه لبالأنه لطت قد وءوقق لعو إغالة عليه كنا يكون المال 
رزقا لنا إذا ملكنا إياه لا بخلقه له. 


و فى الآية دلالهُ على أن العباد يرزق بعضهم بعضا بدلالة قوله «وَ أَنْتَ ير الوَازْقِينَ» لأنه لو لم يصح ذلكك لم يجز (خير الرازقين) كما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ىننا من هنادلا 


أنه لما لم يجز أن يكونوا آلهة لم يصح أن يقول أنت خير الآلهة؛ و صح «أرحم الراحمين» «7) و «أحكم الحاكمين) 0١‏ و «أسرع 
الحاسبين» 89 


و«أحسن الخالقين» (©). 
قوله تعالى:[سورة المائدهة (0): آية ]١١4‏ ..... ص : "م 


قالَ الله إنَى مُتَرُلّها عَلَيِكم فَمَنْ يَكفْز بَعْدُ منكغ فَإِنّى أَعَذَبْهُ عَذاباً لا أَعَذَبْهُ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ )1١0(‏ 
أيه بلا خلاف. 
قرأ «منزلها» بالتشديد أهل المدينةُ و ابن عامرء و عاصم. الباقون بالتخفيف. 


(اشووة 9 الاغراف 1ه 1و سورة #1 الأنياء اانه رو سورة ارسق عم 

() سور ١١‏ هود آيهُ 50 و سورة 48 التين آيةُ 8. 

(؟) سورة ع الانعام آية 87. 

(0) سورة 7 المؤمنون آيهُ ١‏ و سورة لا” الصافات آيهُ .١78‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ”8 

عق فاق :طارق مقه وبين قوله انول علساه وسى تقزر وفاكن تلو انل سن قال تماق كنامك الذى لل الدقاة) قدو قال 
«الْحمر لله الّذِى أَئْرَلَ عَلى عَبِدِهِ الكتات» :7 لما سئل اللّه عيسى (ع) أن ينزل عليه المائدة تكون عيداً لأولهم و آخرهم. قال تعالى 
مجيبا له الى ما التمسه «إِنَى مر لها عَلَتِكُمْ) يعنى المائدة كمعن بكذر 13 مِنْكمْ) يعنى بعد إنزالها عليكم اقَإِنّى أ نه 8 لا عد 
أخداً وى العالميق) و قبل فى معناه قلاثة أقوال: 

أحدها- قال قتادة: 

مسخوا قرده و خنازير» و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام 

ولم يمسخ أحد خنازير سواهم. 

الثانى- أنه أراد به من عالمى زمانهم. 

الثالث- أنه أراد به جنسا من العذاب لا يعذب به أحداً غيرهم. و انما استحقوا هذا النوع من العذاب بعد نزول المائدة 8٠‏ لأنهم كفروا 
بعد ما رأوا الآية التى هى من أزجر الآيات عن الكفر لم يرها غيرهم بعد سؤالهم لها و تعلق سببهم بها فاقتضت الحكمة اختصاصهم 
بضرب من العذاب عظيم الموقع. 

كما اختصت آيتهم بضرب من الزجر فى عظيم الموقع. و قال الحسن و مجاهد: 

ان المائدة لم تنزل عليهم؛ لأ-نهم استعفوا من نزولها لما سمعوا الوعيد المقرون بها. و قال قوم: هذا غلط من قائله» لأنه تعالى وعد 
بانزالها و لا خلا-ف لقوله و أكثر أهل العلم على أنها أنزلت: منهم ابن عمرء و عمار بن ياسر و أبو عبد الرحمن السلمىء و قتادة و 
السدىء و هو ظاهر القرآن. و أيضا فلا يجوز أن يسأل نبى على رؤوس الملا آيهُ لإيجاب اليهاء لان ذلكك ينفر عنه. و قال 


١ الفرقان آيهُ‎ ١8 سورة‎ )١( 
١ سورة 18 الكهف آيهُ‎ )0( 


(©) يقصد بعد نزول المائده على بنى إسرائيل (الطعام) لا نزول سورة المائدة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نلاهنناا من لادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 8 

|الحنية انما كانه الرسك سخ اللدنيانة ال المائدة يفرط أن يكون بتقدير انى منزلها عليكم ان تقبلتم الوعيد فيها «كَمَنْ يَكَفُو بعدُ مِنْكم ... 
الآية» و هذا الشرط الذى ذكره لا دليل عليه. و المطلق لا يحمل على المقيد الا بقرينة و قال قوم: انها لو نزلت فكفروا لعذبوا و أنزل 
ذلكك فى القرآن و لو لم يكفروا لكانت المائدة قائمة للمسلمين الى يوم القيامة. و هذا ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون عنى بالعذاب 
ما يفعله بالآخرة. و يجوز أن يكون عنى عذاب الدنيا و لم يذكره؛ لأنه ليس بواجب أن يكون كل من اختصه بضرب من العذاب لا بد 
أن يخبرنا عنه فى القرآن. لأنه يكون تجويز ذلك على منازل عظيمة فى الجملةٌ أهول و أملأ للصدر من ذكره بالتصريح على تفصيل 
أمره. 

و أما بقاؤها الى يوم القيامة فلا يلزم لأن وجه السؤال أن يكون يوم نزولها عيداً لهم و لمن بعدهم ممن كان على شريعتهم. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آي ]١١2‏ ..... ص : ع 


وَإِذْ قال الله يا عِيتدى ابْنّ ميم | أَنْتَ قُلْتَ لِدّاس انِّذُونِى و أَمّى إِلهَين مِنْ دُون الله قالَ مر بحائك ما يون لِى أن أَقُولَ ما لَهِسَ ِى 
بق إن كنت قله فق عَِهئَُنعَلّم ما فى نَفْسِى و لا أَعلّمْ ما فى نَفْسِك إِنَك أَنْتّ عَلامُ الْعيُوبٍ )1١8(‏ 

آيةُ بلا خلاف. 

قوله «وّ إِذْ كَمَفْتٌ بَنى إشرائيلٌ عَنْك إِذْ تنه بالْبيّناتِ» أى اذكر و يحتمل ثلاثة أوجه: 

أولها- أن يكون معطوفاً على ما قبله. كأنه قال «ِيَوْع يسْمَع الله الوّسْلَ قََقُولُ ما ذا أَجِيعُِ» ثم قال: و ذلكك إذ يقول يا عيسى اذكر نعمتى 
و إذ يقول له أ أنت قلت للناس. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 88 

الثانى- قال البلخى: يمكن أن يكون لما رفع الله عيسى اليه قال له ذلكك» فيكون المقال ماضيا. 

و الشالث- ذكره أيضا البلخى أن (إذ) استعملت بمعنى (إذا) فيصح حيتئذ أن يكون القول من الله يوم القيامة» و مثله «وَ لَو تَرى إِذْ 
قَرِعُوا قلا فَؤْتَ»» ْ 
كأنه قال إذ يقزغو فو قال زو لو ترق إذ الطَالْمَونَ مَؤْقُوفُونَ 01١‏ كأنه قال إذا وقفوا لان هذا لم يقع بعد و قال أبو النجم: 

ثم جزاه الله عنا إذ جزا جنات عدن فى العلاليٌ العلا )١‏ 

والمعى إذا حزي» و قال الأسوه (أعشى تف تيقل) 

فالآن إذ هازلتهن قائما يقلن ألا لم يذهب المرء مذهبا "٠‏ 

وقال أوس: 

الحافظ الناس فى تحوط إذا لم يرسلوا تحت مائذ ربعا 

وهبت الشامل البليل و إذ بات كميع الفتا ملتفعا «) 

يقال (إذا) و (إذ) بمعنى واحدء و قال بعض أهل اليمن: 

و ندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم «*) 

قال( ذاانو السعسص 310 الاق انينا در عا مكب قال أن غددة 010 ضئلة :بن النعق قال الله يعسي بو اقنك ارعا يناف هذا القرق 
نبا عقني 'ذأنا لف لقال )فى سنن يقر ل فسفميل كل ونان كان متفاراء قال اللتعال. 


].....[ 2١ سورةٌ ©" سبأ آيةُ‎ )١( 


(0) سورة ع" سبأ آيةُ 8١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاهننا!ا من هلدا 


(") اللسان (إذ)» (طها). و الاضداد لابن الانبارى: ٠١7‏ و تفسير القرطبى *: 8/8" و تفسير الطبرى :١١‏ 778. 

(©) ديوان الاعشيين/ 797 و الاضداد لابن الانبارى .٠١١‏ 

(0) اللسان (إذ). 

(2) اللسان (ندم). قائله البرج بن مسهر اليمنى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 88 

إوناقى أكزيواة اله أكريعات النّارِا 1١‏ و المراد ينادى. و قد استعمل المستقبل بمعنى الماضىء قال زياد الأعجم فى المغيرة بن 
المهلب يرثيه بعد موته: 

فإذا مررت بقبره فانحر به خوص الركاب و كل طرف سابح 

وانضج جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخادم و ذبائح "١‏ 

فقال (يكون) و معناه (كان) لدلالة الكلام عليه لأنه فى مرثية له بعد موته. و قوله «يا عِيسَى ابن مَوْيَم) يحتمل عيسى أن يكون منصوبا 
مثل ما تقول: يا زيد بن عبد الله و هو الأكثر فى كلام العرب. و انما يجوز ذلكك إذا وقع الابن بين علمين» فأما إذا قلت يا زيد ابن 
الرجل لم يجرفى زيد إلا الضم. ويتحمل أنايكرن عبى فى موضع الضصم و يكون نداء (ابن) كأنه قال يا عيسى يا ابن مريم. 

و قوله «آ أَنْتَ قُلْتَ لِدَّاس انَحَدُونِى وَ أمّى لمعن مِنْ دون الله اتريع فى صورة الاستغهام و المراديللت شرع وتياريدانن ادع 
ذلكك» لأنه تعالى كان عالما بذلكك هل كان أو لم يكن. و يحتمل وجهاً آخر- ذكره البلخى- ان اللّهِ تعالى أراد أن يعلم عيسى أن 
قومه اعتقدوا فيه و فى أمه أنهما إلهان كما أن الواحد منا إذا أرسل رسولا الى قوم أن يفعلوا فعلا فأدى الرسالة و انصرف فخالفوا 
ذلكك و علم المرسل و لم يعلم الرسول جاز أن يقول المرسل للرسول: 

أأنت أمرتهم بذلكك؟ و غرضه أن يعلمه أنهم خالفوه. و انما قال (إلهين) تغليباً للذكر على الأ-نثى. و الغرض بالكلام أن النصارى 
يعتقدون فى المسيح أنه صادق لا يكذب و أنه الذى أمرهم بأن يتخذوه و أمه إلهين» فإذا كذبهم الصادق عندهم الذى ينسبون الامر 
به اليه كان ذلكك آكد فى الحجة عليهم و أبلغ فى التوبيخ لهم و التوبيخ ضرب من العقوبة. و قيل فى قوله تعالى «الهين» 


57 سورة ” الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) الاغانى 10: 08” و رواية البيت الاول: 

فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان و كل طرف سابح 
التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: /ا8 


ثلاثة أوجه: 
أحدها- أنهم لما عظموهما تعظيم الآلينة أطلى لكك علييما كنا قال:زانت وا أَخْبارَهُمْ وَ رُهْباتَهُمْ أزباباً مِنْ دون الله» 1١‏ و انما أراد 


و الثانى- انهم جعلوه إلها و جعلوا مريم والدهُ له ميزوها من جميع البشر تمييزاً شابهت الالهية و أطلق ذلككء لأنه مستخرج من قصدهم. 
وان لم يكن صريح ألفاظهم. على طريقة الإلزام لهم. 

الثالث- انهم لما سمٌّوه إلها و عظموها هىء و كانا مجتمعين سماهما إلهين على طريقة العرب كقولهم: القمران للشمس و القمرء و 
العمران لابى بكر و عمر قال الشاعر: 

جزانى الزهدمان جزاء سوء و كنت المرء يجزى بالكرامة «؟) 

يريد زهدماً و قيساً ابنى حزن القيسين؛ و هذا كثير و ذكر لى بعض النصارى الذى قرأ كتب النصارى عن جائليق لهم لم يكن فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 00ئلاا من هناد 


زمانه مثله: 

أنه سأله عن هذا فقال: كنت شاكا فى ذلكك الى أن قرأت فى كتاب ذكره أن فيما مضى كان قوم يقال لهم المريمية كانوا يعتقدون 
فى مريم أنها آلهة؛ فعلى هذا القول أقرب. و ورد كما قلناه فى الحكاية عن اليهود أنهم قالوا: عزير ابن اللّه. وقد ذكرناه فى سورة 
التوبة. 

وقوله اشنبحائك مايِكونٌ لى أن أقُولَ ما لهس لِى بق معناه أتزهك أن يكون معكك آلهة و أن يكون للأشياء إليه غي ركه و اعترف 
بأنه لم يكن لى أن أقول هذا القول. و قوله «إنْ كُنْتٌ قُلتهُ فَقَدْ عَلِمْتَه أى لم أقله لا-نى لو كنت قلته لما خفى عليكك إذ كنت علام 
انوي وخر له ولع نا الى رالا اخليرها ف كذ ركد الى ديعي ولا اقلم تيكل لان باق لسن مس وها 


88 سورةٌ 9 التوبة آيهُ‎ )١( 

(5) اللسان (زهدم) نسبة الى قيس بن زهير. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 88 

فى قلبه هو ما يغيبه عن الخلق» و انما يعلمه الله و سمى ما يختص اللّه بعلمه بأنه فى نفسه على طريق الازدواج فى الكلام كما قال او 
مَكرُوا و مَكر الله 0٠١‏ «اللّهُ يَْتَهْرَئٌ بهم 1١‏ ١يُحادِعُونَ‏ الله وَ هُوَ حادِعهُم) 

8 «و جزاء سيئةُ سيئة مثلها؛ "5١‏ (وَ إن عاقَيتُمْ فَعاقبُوا؛ «2) و كل ذلكك وجه ازدواج الكلام؛ و يقوى هذا التأويل قوله «إنَكك أَنْتٌ عَلَام 
تووم لأنم عل الدائنا بعلي ماق لقنو صقو لالدعاف الدوت) وعد لبس لكت واكك لويناك طاياقص اللرسات: 

و النفس فى اللغة على ضروب: أحدها- نفس الإنسان التى بها حياته» يقولون خرجت نفسه أى روحه و فى نفسى أن افعل أى فى 
روعى. و ثانيها أن نفس الشىء ذات الشىء يقولون: قتل فلان نفسه أى ذاته» و على هذا حمل قوله او يُحَد ركم اللَهُ نَفْسَهُه د أى ذاته 
و قبل عذابه. و النفس الهم بالشىء كما يحكى أن سائلا سأل الحسن فقال: ان لى نفسين إحداهما تقول لى حج, و الآخر تزوج فقال 
الحسن: النفس واحدة و انما لك همان همٌ- بكذا وهم بكذا و النفس الأنفة كقولهم: ليس لفلا-ن نفس أى لا أنفة له. و النفس 
الارادة يقولون نفس فلان فى كذا أى ارادته قال الشاعر: 

فنفساى نفس قالت ائت ابن بحدل تجد فرجا من كل غمى تهابها 

و نفس تقول أجهد نجاءكك و لا تكن كخاضبة لم يغن عنها خضابها 7) 

و النفس أيضاً العين التى تصيب الإنسان يقال أصابت فلانا نفس أى عين و منه 

قوله (ص) فى رقيا (بسم الله أرقيكك و الله يشفيكك من كل عاهة فبك من كل عين عاين و نفس نافس و حسد حاسد) 


و قال عبيد اللّهِ بن قيس الرقيات: 


)١1(‏ سورةٌ ” آل عمران آي *ه 
(0) سورة ؟ البقرةٌ آيهُ ١8‏ 

() سورة ؟ البقرةٌ آيهُ ١8‏ 

(؟) سورةٌ ”5 الشورى آيةٌ 5٠‏ 
(0) سورةٌ 18 النحل آيةٌ ١١2‏ [.....] 
(©) سورة ” آل عمران آيةٌ 378 ٠١‏ 
(0) اللسان (نفس). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0ئلاا من هنادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 9ع 
تتقى نفسها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى و التميم 
و قال ابن الاعرابى: النفوس التى تصيب الناس بالنفسء و النفس أيضاً من الدباغ مقدار الدبغة. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آيةُ /!11] ..... ص : وع 


ما قلت لَهُْ إلأ ما أَزتتى به أن اغتدُوا الله وى و ربكم وَكَنْتٌ عَلَهِْ شَّهيداً ما دُمْتٌ فيهم فَلمًا تَوَفَيِى كنْتَ أنْتٌ الوَقِيبَ عَلَيِهْ و 
أنشعلى كل قوع فبية 017 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا اخبار عن عيسى (ع) أنه يقول لله تعالى فى جواب ما قرره عليه انى لم أقل للناس الا ما أمرتنى بهء من الإقرار لكك بالعبودية و 
أنكك ربى و ربهم و إلهى و إلههم, و أمرتهم بأن يعبدوك وحدك و لا يشركوا معكك فى العبادة. 

وكارة الي كك انجيد لواحا عدوي ما ديا نبور وبا غامد مور و عاكد ريما بكوم دوروب اليك يلاهاو اراي 
بأدائها اليهم ما دمت حياً بينهم (5 فلَمَا توفي أى قبضتنى اليكك و أمتنى «كنْتٌ أَنْتّ الَقِيت قِيبَ عَلَئِهمْ) و الرقيب هو الذى يشاهد القوم و 
يرقب ما يعملون و يعرف ذلككء ثم اعترف بأنه تعالى على كل شَىْءِ شََهِيدٌ) لأنه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه خافية ولا يغيب 
عنه شىء فهو يشهد على العباد بكل ما يعملونه. و فى اخباره تعالى عن المسيح أنه نفى القول الذى أدعوه عليه تأكيد لتبكيت 
النصارى و تكذيب لهم و توبيخ على ما أدعوه من ذلكك عليه. قال الجبائى و فى الآية دلالة على انه تعالى أمات عيسى (ع) و توفاه 
عند ما رفعه لأنه ببّن انه كان شهيداً عليهم. و توفيه إياه بعد ان كان بينهم انما كان عند رفعه إياه الى السماء عند ما أرادوا قتله. و 
عندى أن الذى ذكره لا يدل على أنه أماته» لان التوفى هو القبض اليه ولا يستفاد منه الموت الا بشاهد الحال. و لذلكك قال تعالى 
الله يتوَفَى الْأنْفُسَ حِينَ مَْتِها التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: ٠١‏ 

وَالَى لع تقش فى منايهاة 

١١‏ فبين انه يتوفى الى الي نيت لتقب الترتي ١‏ بقزدهالعورع يداه 

وقوله ران اعدو اللة» سدور أن تكرن (أنا سس ذلى) لفسرةاقى قزل شيوين كها قال زو انقلخ العا ينوه أن ش84 أى امشواء 
لأنها مفسرة لما قبلها. و المعنى ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله. و يجوز أن تكون (أن) فى موضع خفض على البدل من 
البلمو كوق أن عر صوق بن 1210و 103001 متكاء الإاننا أمرطى كران يادو |اللدا و يعي أن كرو و عيسها في على اتدل عن 
(ما) و المعنى ما قلت لهم شيئا الا أن اعبدوا الله أى ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. و قوله «أن اعْيَدُوا الله رَبَى و رَبَكُمْ شاهد بلفظ 
الاسرتا. كاد عرقي لقعياق يلزان نج انيل الرواءاقال | السريهتكري 07 تنخده لد قار وامرويتاة حل روسل الور نر 
صريح التوحيد. 


قوله تعالى:[سورة المائدة (4): آية 114] ..... ص : ٠٠١‏ 


إن تُعَذَبهُعْ فَإِنّهُمْ باذك و إن تَغْفر لمع فَإنَك أَنْت الْعَزِيزٌ الْحَكِيمْ (011) 

آيهُ بلا خلاف. 

ظاهر هذه الآيهُ يدل على أن عيسى لم يكن أعلمه الله أن الشرك لا يغفر على كل حال» فلذلكك قال «إِنْ تُعذَّبَهُمْ فإِنّهُمْ عِبادٌكك» 
الذين كفروا بكك و جحدوا إلهيتكك و كذبوا رسلكك «و إن تَعْفِو لَهُع فَإنَكك أ الْعَريرُ الْحَكيع). 

و قال البلخى: ان عيسى (ع) أخبر أنه لا علم له بما صنعوا بعده من الكفر به حتى قيل له: ما ذا أجبت؟ قال لا علم لى» ثم قال: ان كانوا 
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كفروا فعذبتهم فهم عبادكك و ان كانوا ثبتوا على ما دعوتهم اليه أو تابوا من كفرهم 


)١(‏ سورةٌ 4”الزمر آيةٌ ”؟. 

(0) سورةً 7ص آية 8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١‏ 

فغفرت لهم فأنت العزيز الحكيم. 

و من ذهب الى أن قول الله ديا عييمى ابْنّ موْيَم أ أَنْتَ قَلْتَ لِلنّاس» إخبار عما مضى و أن الله قال ذلكك عند ما رفعه اليه قال: انما عنى 
عيسى ان تعذبهم بمقامهم على معصيتكك فإنهم عبادكك و ان تغفر لهم بتوبة تكون منهم, لان القوم كانوا فى الدنيا لان عيسى لم 
يشكك فى الآدخرة أنهم مش ركون. و قد انقطعت التوبة» و انما قال ذلكك فى الدنيا و جعل قول الله تعالى ١‏ «هذا يَوْمُ يَنْقَع الصَّادِقِينَ 
دََدْقهُةِ» جوابا للرسل حين سألهم ما ذا أجبتم «قالوا لا علم لناه فصدقهم الله فى ذلك. و مثل ذلكك قال عمرو ابن عبيد و الجبائى و 
الزجاج و كلهم شرط التوبة. و هذا الذى ذكروه ترك للظاهر و زيادة شرط فى ظاهرها ليس عليه دليل. و قوله «إنَّاللّه لا يَفْفِوٌ أنْ 
يُشْرَك بها ١١‏ انما هو اخبار لامة نبينا بأن لا يغفر الشركك و لا نعلم ان مثل ذلكك أخبر به الأمم الماضية فلا متعلق بذلكك. و يمكن أن 
يكون الوجه فى الآبهُ مع تسليم ان كان عارفا بأن الله لا يغفر أن يشرك به و انه أراد بذلكك تفويض الامر الى مالكه و تسليمه الى 
مدبره و التبرى من أن يكون له شىء من أمر قومه؛ كما يقول الواحد منا إذا تبرء من تدبير أمر من الأمور و يريد تفويضه الى غيره: 
هذا الامر لا مدخل لى فيه فان شئت أن تفعله و ان شئت ان تتركه مع علمه ان أحدهما لا يكون منه. 

وقوه مَإِنَك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحكيم) معناه انكك القادر الذى لا يغالب و أنت حكيم فى جميع أفعالك فيما تفعله بعبادك. 

و قيل معناه انك أَنْتّ الْعَِيرٌا القدير الذى لا يفوتكك مذنب ولا يمتنع من سطوتكك مجرم «الحكيم» فلا تضع العقاب و العفو الا 
موضعهما. و لو قال: الغفور الرحيم كان فيه معنى الدعاء لهم و التذكير برحمته» على أن العذاب و العفو قد يكونان غير صواب و لا 
حكمة فالإطلاق لا يدل على الحكمة و الحسن. و الوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على العذاب و الرحمة إذا كانا 


.10١ سورة النساء آيةٌ لاع,‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7١‏ 

صوابين. و قال الحسين بن على المغربى رأيت على باب بمصرفى موضع يقال له (بيطار بلال) معروف لوحا قديماً من ساج عليه هذا 
العشر و فيه (فإنكك أنت الغفور الرحيم) و تأريخ الدار سن سبعين من الهجرة أو نحوها و لعلها باقيةُ الى اليوم. 

فان قيل قول عيسى ان تعذبهم فأنهم عبادك يدل على ان الله تعالى له أن يعاقب عبيده من غير جرم كان منهم لأنه علل حسن ذلك 
بكونهم عبيدا لا بكونهم عصافء و ذلكك خلاف ما تذهبون اليه؟ قلنا: لا يجوز ان يريد عيسى (ع) بكلامه ما يدل على أن الفعل على 
كرياظ ععاف عله فعان و له مضي عن لغالى أرقا أده كم ]كار 3 كك قلها كلها أن الله اسان لذ سجر اذ يعاقن: علق مق غير 
معصية سبقت منهم من حيث كان ذلك ظلماً محضاًء علمنا ان عيسى أراد بقوله ذلكك (إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عبادّك» الجاحدون لكك 
الوه منكد إنيا غير كك للازادما عنم ين اكلام ل سل الى يسو اذا وناك زه فى اللف فبقال جار هدرة: 


قوله تعالى:[سورة المائده (0): الآيات 115 الى ١؟1]‏ ..... ص : 1/ا 


قال اللّهُ هذا ؤم بَنَُْ الصَادقِينَ صِدْقهُمْ لَهُْ جنات َجرى مِنْ تَحيها الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبَدا رَحِدَى الله عَنّْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك الْفَورْ 
الْعَظِيم (115) لِلَّهِ مَك السّماواتٍ و الْدْضِ وَ ما فيهِنَوَ هُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيدٌ ٠(‏ قد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /0ئلاا من هناد 
آيتان بلا خلاف. 
أ يوم ينفع؛ بفتح الميم نافع. الباقون بضمها. 

1 ل 
بأنه مفعول القول» كما تقول: قال زيد عمر أخوك. و من نصب احتمل أمرين: التبيان فى تفسير القرآن ج؟؛ ص: 7 

أحدهما- ان يكون مفعول قال و تقديره قال الله هذا القصصء و هذا الكلام ايوم يَنْقَعَ الصَّادِقِينَ» فيوم ظرف للقول (و هذا اشارة الى 
ما تقدم ذكره من قوله: «إذْ قالّ الله يا عِيسرى ابْنّ مَوْيَم» وجاء على لفظ الماضى و ان كان المراد به المستقبل» كما قال «وّ نادى 
أطبحات لك أطيناك نا روم راتخي لكن اط ما بدا وكيني جا يعن (ال) سكا فى هلا الرينة عا كان إياها فى الوجه الآخر. 
و يجوز ان يكون المعنى على الحكاية و تقديره قال اللّهِ تعالى «هذا يَوْمٌ يَنُْم» أى هذا الذى اقتصصنا به يقع أو يحدث يوم ينفع» ف 
«يوم» خبر المبتدأ الذى هو (هذا) الامر إشارة الى حدث. و ظروف الزمان تكون اخبارا عن الأحداث. و الجملهُ فى موضع نصب بأنها 
فى موضع مفعولء قال الفراء: (يوم) منصوب لأنه مضاف الى الفعل و هو فى موضع رفع بمنزلة (يومئذ) مبنى على الفتح فى كل حال؛ 
قال الشاعر: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح و الشيب وازع "١‏ 

قال الزجاج هذا خطأ عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون هذا يوم آتيتكك. يريدون هذا يوم إتيانككء لان (1تيتكك) فعل مضارع فالاضافة 
البه لا يزيل الاعراب عن جهته, و لكنهم يجيزون (ذلكك يوم يقع زيد أصدقه) لان الفعل الماضى غير مضارع للمتمكن فهى اضافة الى 
غير متمكن و الى غير ما ضارع المتمكن و يجوز (هذا يوم) منونا (يَنْفَعٌ الصَادِقِينَ) على إضمار هذا يوم ينفع 


.8* سورة الاعراف آيةُ‎ )١( 
فيه الصادقين صدقهم كقوله: «وَ انوا يَؤْماً لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ‎ "89 :١ و سيبويه‎ 231:١ (؟) قائله النابغةُ. ديوانه: 4" و معانى القرآن‎ 
نفْس شَيئأه و المعنى لا تجرى فبه» و قال الشاعر:‎ 
٠ع التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص:‎ 
)١١ وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت و أخرى ابتغى العيش اكدح‎ 

و المعنى فمنهما تار أموت فيها. 
قزل قال اللّهُ هذا يوم ينَْمَ الصَادِقِينَ؛ يعنى يوم القيامة» و دل على أن قول الله للمسيح «آ أَنْتَ قُْتَ لِدّاس اتّخذَونِى وَ أَمّى إِلهَين مِنْ 
دُون الله يكون يوم القيامة» ثم بين ان الصادقين ينفعهم صدقهم و هو ما صدقوا فيه فى دار التكليفء لان يوم القيامة لا تكليف فيه 
على أحد, و لا يخبر أحد فيه الا بالصدق. و لا ينفع الكفار صدقهم الذى يقولونه يوم القيامة إذا أقروا على أنفسهم بسوء أعمالهم, ثم 
بين ان «لَهُمْ جَنَّاتٌ تجرى مِنْ تَخيها الْنْهاراه و أنهم «خالدون فيها أبدا» فى نعيم مقيم لا يزول» و ان الله قد «رَضِدِىَ الله عنْهُعْ وَرَضُوا 
هم عن اللو بين ان ذلكك «الْمَْزُاْعَظِيٌ» و هو ما يحمتارة قدمن اقراب و النساة مق التار» فى قال حاتي :الله تلك الكتماواك و 
الْأوْض وما فِيهن) ؛ بع أن ملك السماواك:و الأرض :وها منهاما له بالقتدرة على التضيرف فيهها وافيما بيتهما على وه ليس لاتخل 
منعه منه و لا معارضته فيه خاصة ثم بين أنه تعالى: اعَلى كل شَ'نْءٍ قَدِيوًه مما كان و يكون مما يصح ان يكون مقدورا له. 


000 قائله ابن مقبل. اللسان «كدح). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 2,2 


ع-سورة الانعام 6وووه ص : ,7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١109‏ من هنادلا 


اشارة 


قال ابن عباس و مجاهد و قتادهٌ و غيرهم: ان سورة الانعام مكية. و قال يزيد بن رومان بعضها مكى و بعضها مدنى. و قال شهر بن 
خوشب: هى مكية إلاد آيتين منها قوله تعالى: قل تعالّوا أت ماخوع؛ و الثى بعدها. و روى عن ابن ن عباس انه قال نزلت سورة الانعام 
جملة بمكة معها سبعون الف ملك محدقون حولها بالتسبيح و التهليل و التحميد و هى مائة و خمس و ستون آيهُ كوفى وست فى 
الصرى وسع في الحدنين وبروي عن ابن ماس أيضا انه قلغي مكب غيرينت ١‏ باحدمتها فإنها جلانيات» لد 
بعدها و قوله «وَ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِه الى آخرها و الآيهُ التى بعدها ١وَّم‏ َنْأَظْلَمْ من افْْرى عَلَى اللَِّكذِباً أو قال أوجى 

الى آخرها. 

و روى عن أنس بن مالك انه قال: قال رسول الله (ص): ما نزل على سورةٌ من القرآن جملة غير سورة الأنعام و ما جمعت الشياطين 
لسورة من القرآن جمعها لها و لقد بعث بها الى مع جبرائيل مع خمسين ملكاء أو قال خمسين الف ملكك- شكك الواقدى- نزل بها و 
تحفها حتى أقرّها فى صدرى كما يقر الماء فى الحوض و قد اعزنى اللّهِ و إياكم بها عزاً لا يذلنا بعده ابداً فيها دحض حجج المشركين 
وقوه لالايكاته 

و روى عن كعب الأحبار انه قال: افتتحت التوراة بالحمد لله الذى خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون. و ختمت ختمت بالحمد لله الذى لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريكك فى الملكك الى آخر الآية. 


[سورة الأنعام (2): آية ]١‏ ..... ص : 4 


بشم الل الرَحْمنٍ نٍ اليم 

العمة لو الى خَلنَ السباؤاف ول فض و عقن العلبات و انوع له الديق كنزو ثيه كرارة 0 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 78 

آبة فى الكوفى والبصرىة و ]ينان ف المسلاتيين» قزله او التور لخر لابه ألحي الله تعالق فى هذه الآية أن المستيك للحمد من تاق 
السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور أى خلقهما لما اشتملا عليه من عجائب الخلق و متقن الصنع. ثم عجب ممن جعل له 
شركاء مع ما ترى فى السماوات و الأرض من الدلالة على أنه الواحد الذى لا شريكك له. و قد بينا فيما تقدم وجه دلال ذلكك على أنه 
ال ل ا ا 
عندى ولا أحد يستحق ما يستحقه. قال الكسائى: يقال عدلت الشىء بالشىء أعدله عدولا إذا ساويته» و عدل فى الحكم يعدل عدلا. 
و قال الحسن و مجاهد: 

معنى يعدلون يشركون. 

وانما اعد هال هده الثبور بالسيد اكيبا باع مشر كك الغرى وو طلر يق كدت بالتمكمو التكون فاهذ 1 فقال» لسع لله الل 
تَلَقَ السّماواتٍ و الَْدْض) ١‏ فذكر أعظم الأشياء المخلوقة» لان السماء بغير عمد ترونهاء و الأرض غير مائدة بنا. ثم ذكر الظلمات و النورء 
و ذكر الليل و النهار» و هما مما به قوام الخلق. فأعلم الله تعالى أن هذه خلق له و أن خالقها لا شىء مثله. 

وروى عن أبى عبد اللّه (ع) أنه قال: ان الانعام نزت جملة» و شيعها سبعون الف ملكك حين أنزلت على رسول الله (ص) فعظموهاء و 
بجلوهاء فان اسم الله تعالى فيها فى سبعين موضعا. و لو يعلم الناس ما فى قراءتها من الفضل ما تركوها. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية '9] ..... ص : 8/ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠بنلاا‏ من ه0لإنلا 


هُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ طين ؛ م قَضى أَجَلا وَ أجل مس لعلى علد م اه فقون 0 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ا 
آيةُ بلا خلاف. 


معنى قوله امو الى حَلَفَكُمْ) أى انشأكم, و اخترعكم ١مِنْ‏ طِين) و معناه خلق أباكم- الذى هو آدم و أنتم من ذريته» و هو بمنزلة 
الأصل لنا- من طينء فلما كان أصلنا من الطين جاز ان يقول «حَلَفَّكمْ مِنْ طين). 

وافرلف تقبو وما وسكي اكه و القضاد يعرم سكمار وكرت أمراو كيه انمايا لماه 

واقزله وأعلار اخ 4 مُسَمَّى عِنْدَهُ) قيل فى معنام قولان: 

أجادهياء قال ابو غلى: كتيب للمرء اجلااتى روسك بادا للمويكر حل الى وى رن امل ااال 01 يعواراة ويعر 
أوقات حياتهم, لان أجل الحياة هو وقت الحياه و أجل الموت هو وقت الموت «وَ 0" يعنى آجالكم فى الآخرة» و 
ذلكك أجل دائم ممدود لا آخر له؛ و انما قال له «مسمى عندهاء » لأنه مكتوب ذ فى اللوح المحفوظ, فى السماء و هو الموضع الذى لا 
يملك فيه الحكم على الخلق سواه. 

و قال الزجاج: الحو الكمايق أجل البحاق وهو الرقع اندض معدت فب ادفو ودر قفر ال مس كَّى عِنْْدَهُ) يعنى أمر الساعةٌ و 
البعث. ب ل ل وقال بعضهم: 

«قضى علا يعنى أجل من مضى من الخلق و 0 مس ننََّى عَنْدَةً) أجل الباقين و الذى نقوله: ان الأجل هو الوقت الذى تحدث فيه 
الحياة أو الموت ولا يجوز ان يكون المقدر أجلاء كما لا يجوز أن يكون ملكاء فان سمى- ما يعلم الله تعالى أنه لو لم يقتل فيه لعاش 
اليه- أجلاك كان ذلكك مجازاء لان الحى لا يعيش اليه. ولا يمتنع أن يعلم الله من حال المقتول أنه لو لم يقتله القاتل لعاش الى وقت 
روى: أن الصدقةُ و صله الرحم تزيد فى الأجل 

» وما روى فى قصة قوم يونس و أن الله صرف عنهم العذابء و زاد التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 8 

00 ابس بور 


عون ١‏ لو يا اماو لسر و ا كن 
امترائ سس اي اباس ع يي سي م لويس ا ا 


بن قل تلق وخر متلق يق كم الاي توركل الكد تادر على أل يناكم بنداة ا ترابا. 


و قوله « أجل م 3 مُسَمَّى عِنْدَهُ) رفع على الابتداء و تم الكلام عند قوله: 

سم قَضى أَجَنَا. 

قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية "] ..... ص : 4//ا 

وَهُوَ الله فى السّماواتٍ وَ فِى الأْض بَعْلمٌ ركم و جَهْرَكم و يَعْلّمُ ما تَكسِبُونَ (©) 
آي إحماعا. 


قولةرو هو اللذاقن الماواف رشن الأوضن ) يحتمل معنيين: 
الحدهواك فال رسام واتلقى دو كيرسعا» ذا تسر دافن لسار اشرو لأ رقن بر كارو بالتدبير فى السماوات و فى الأرض؛ لان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١بناا‏ من هلدلا 


حلوله فيهما أو شىء منهما لا يجوز عليه. ولا يجوز أن تقول هو زيد فى البيت»ء و الدار» و أنت تريد أنه يدبرهما الا ان يكون فى 
الكلام ما يدل على ان المراد به التدبير كقول القائل: فلان الخليفة فى الشرق و الغربء لان المعنى فى ذلكك أنه المدبر فيهما. 


)١(‏ سورة 75 الحج آيةٌ ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 79 

و يجوز ان يكون خبرا بعد خبر» كأنه قال: انه هو الله و هو فى السماوات و فى الأرض. و مثل ذلكك قوله «وَ هُوَ الى فِى السَّماءِ إِله و 
فى الْأَرْض إِلهُ) 1١‏ و الوجه الشانى- قال أبو على: ان قوله «وَ هُوَ الله قد تم الكلام» و قوله «فى السّماواتٍ وَ فى الْأرْض» يكون متعلقا 
بقوله ايَعْلَمُ مركم و جَهْرَكم) فى السماوات و فى الأرض لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة فهم فى السماء أو البشر و الجن فهم فى 
الأرضء فهو تعالى عالم بجميع ذلكك لا يخفى عليه خافية» و يقوّيه قوله «وّيَعْلَمُ ما تَكيديُونٌ) أى يعلم جميع ما تعملون من الخير و 
الشر فيجازيكم على حسب أعمالكم, و لا يخفى عليه شىء منهاء و فى ذلكك غاية الزجر و التهديد. 

روفن الآةذلالة عى: قباد قول من قال إسسهاق فى سكاف دون مكاة مال اللفغن ذلكة: 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ©] ..... ص : 1/4 


وَ ما تَأَتِهِمْ مِنْ آيَهُ مِنْ آياتٍ رَبّهمْ إلا كانُوا عَنّْها مُغْرضِينَ (©) 

آيهُ بلا خلاف. 

ف عله الكنة اعنار هن اللذ سال أنه لا يأتى هؤلاء الكفار- المذكورين فى أول الآية- من آيات من ربهم» و هى المعجزات التى 
يظهرها على رسوله و آيات القرآن التى كان ينزلها على نبيه (ص) 0 كانوا عَنْها مُعْرضِينَ) لا يقبلونهاء و لا يستدلون بها على ما دلهم 
االمعلميى توساو وو عاق وس لاس 2ن 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 4] ..... ص : 79 


َمَدْ كَذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جاءَهُم فَسَوْفَ بَأتِِهِمْ أَنْباءً ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ (ه) 


)١(‏ سوره ٠‏ يونس أيه زف 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /٠١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ اخبار منه تعالى أةالكفار قد كديا بالحق الذى أتاهم به محمد (ص) لما جاءهم بالقرآنء و سائر أمور الدينء و انه 
سوف يأتيهم خبر العذاب الذى ينزله بهم عقوبة على كفرهم, و هذا العذاب هو الذى كانوا به يستهزؤن: بأخبار رسول الله إياهم به و 
فبين أن ذلكك سيحل بهم و سيقفون على صحته. و دل ذلكك على أنهم كانوا يستهزؤن, و ان كان لم يذكره هاهنا و ذكره فى موضع 
آخر. و مثل ذلك قول القائل للجانى عليه: سيعلم عملك. و انما يريد ستجازى على عملك. 


و قال الزجاج: معنى «أُنْباءًُ ما كانوا به يَسْتَهْرِوْنَ» أى تأويله. و المعنى سيعلمون ما يؤل اليه استهزاؤهم. 


قوله قعالى:[سورة الأنعام (2): آيةُ ع] ..... ص : 4٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ابنناا من هلدا 


ألم يَرَْا كم أْلَكنا مِنْ قَِلِهمْ مِنْ قَونِ مَكَتَاهُمْ فى الْأرْض ما لَمْ تُمكن لَكم و أَرْسَلْنا السّماء عَلَتِهِمْ متذراراً وَ جَعَلنا الْأنْهارَ تَجْرى مِنْ 
تختهع فَأهْلَكناهُمْ بِدُنُوبِهم و أَنْسَأنا مِنْ بَعْدِِمْ قَناً آحَرِينَ (©) 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله :ا لَمْ يَرَْا خطاب للغائب و تقديره ألم ير هؤلاء الكفار: ألم يعلموا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. : ثم قال ١‏ مَكَاهُمْ فى الَْرْضِ ما 
َم تُمكن لَكُم فخاطب خطاب المواجه؛ فكأنه اخبر النبى (ص) ثم خاطبه معهم؛ كما قال: 

على إقا شع فى الك وجري بهم ريح مك٠0‏ كر لفظ اناب بعد 


57 يونس أيه‎ ٠١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /١‏ 

خطاب المواجه. و معنى «مِنْ قَوْنْ) من أمة. قال الحسن: القرن عشرون سنة. و قال ابراهيم: أربعون سنة. و قال ابو ميسرة: هو عشر سنين. 
و حكى الزجاج و الفراء: أنه ثمانون سنهُ و قال قوم: هو سبعون سنة. و قال الزجاج: 

عندى القرن هو أهل كل مده كان فيها نبى أو كان فيها طبقهُ من أهل العلم» قلت السنون او كثرت» فيسمى ذلكك قرناء بدلالة 

قوله (ع): (خيركم قرنى) يعنى أصحابى (ثم الذين يلونهم) يعنى التابعين (ثم الذين يلونهم) يعنى تابعى التابعين. 

قال: و جائز أن يكون القرن جملة الام و هؤلاء قرن فيها. 

واشتعاق العرن من الاقتران, و كل طبقهُ مقترنين فى وقت قرنء و الذين يأتوا بعدهم ذووا اقتران: قرن آخر. 

و قوله امََنَامُْ فى الْرْضٍ) ؛ معناه جعلناهم ملوكا و أغنياء تقول مكنتككء و مكنت لكك واحد. 

وقولة هو أو لكا الشماء ءَ عَلَتِهمْ مدراراً ) معئاه أرسلنا عليهم مطرا كثيرا من 4 السكهاء يقول القائل أصابتنا هذه السماءء و ما زلنا نطأ السماء 
حتى أتيناكم؛ يعنون المطر. و قوله «مدراراً» يعنى غزيرا دائماً كثيرا. و هو قول ابن عباس و أبى روق. و (مفعال) من ألفاظ المبالغة» 
يقال ديمة مدراراً إذا كان مطرها غزيراً حاداء كقولهم امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور و مئناث فى الإناث. و مفعال لا 
يؤنث» يقال: امرأة معطار و مئناث و مذكارء بغير هاء. 

بين الله تعالى أن هؤلاء الذين آتاهم الله هذه المنافع و أجرى من تحتهم الأنهار. و وسع عليهم» و مكنهم فى الأرضء لما كفروا بنعم 
الله و ارتكبوا معاصيه أهلكهم الله بذنوبهم, و انه انشأ قوما آخرين بعدهم. يقال: انشأ فلان يفعل كذا أى ابتدأ فيه. 

فان قيل: كيف قال: «ألَمْ يَرَوْاا و القوم كانوا غير مقرين بما أخبروا التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 1 

به من شأن الأمم قبلهم؟ قيل: كان الكثير منهم مقرا بذلكك فأنه دعى بهذه الآيهُ الى النظر و التدبر ليعرف بذلكك ما عرفه غيره. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (9): آية /ا] ..... ص : 41 


وَلَو برلا ليك كتاباً فى قزطاس قَلْمَسُوُ ئدهم لَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِغْرٌ خرٌ مُبِينٌ (/00 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه لو نزل على نبيه كتابا يعنى صحيفةٌ مكتوبة فى قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم و يدركوه بحواسهم 
لأمنهم سألوا النبى (ص) ان يأتيهم بكتاب يقرءونه من الله الى فلان بن فلان أن آمن بمحمدء و انه لو أجابهم الى ذلكك لما آمنواء و 
نسبوه الى السحر لعظم عنادهم و قساوة قلوبهم و عزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. و عرفه أن التماسهم هذه الآيات ضرب من 
العنت و متى فعلوا ذلكك اصطلمهم و استأصلهم, و ليس تقتضى المصلحة ذلكء لما علم فى بقائهم من مصلحة للمؤمنين» و علمه بمن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ننابنناا من هولاد 


يخرج من أصلابهم من المؤمنين و أن فيهم من يؤمن فيما بعد فلا يجوز احترام من هذه صفته- عند أبى على و البلخى. 

و قوله «إِنْ هذا إلا َخرٌ مُبِينّ؛ معناه ليس هذا الا سحر مبين. و احتج ابو على بهذه الآية على أنه متى كان فى معلوم اللّه تعالى انه لو 
لاه الآنانت الى طلبوها لاعتو اعديدها ونع !ان يقطلها بهيء الاو لولا ذلك تاكن لى يستع على الغباك قن انتة إياهم الأبات الى 
طلبوها أى انما منعتهم إياها لأ-نهم كانوا لا يؤمنونء و لو آتاهم إياها لكانوا يقولون انها سحر مبين. و بهذا تبين بطلان قول من قال 
اللطف ليس بواجبء و انه يجوز ان يمنعهم الله ما طلبوا و ان كانوا يؤمنون لو آتاهم ذلكك و يكفرون لو منعهم إياه. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 8 الى 9] ..... ص : 1/ 


- 


و قاوا أو لا أَْزلَ عََيهِ ملك ولو أَْرنا ملكا لَقُضِى الْأَْر نم لا بْنْطرُونَ (0) و لَو ججعلناة ملكا لجَعلناة رَجََاوَللِشا عليه ما يلِْسُونَ (4) 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 7 

آيتان بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا (لولا) و معناه: 

هلا أَنِْلَ عليه يعنون على محمد «ملكك؛ يشاهدونه فيصدقه. ثم أخبر عن عظم عنادهم انه لو أنزل عليهم الملك على ما اقترحوه لما 
آمنوا به» و اقتضت الحكمة استئصالهم و ألا ينظرهم و لا يمهلهم. و ذلكك بخلاف ما علم الله تعالى من المصلحة على ما بيناه. 

و معنى الَقْضدى الْأَمرُا أى أتم إهلاكهم و قضى على ضروب كلها ترجع الى معنى تمام الشىء و انقطاعه فى قول الزجاج. فمنه «قُضى 
ا لاو أل مُسَقَّى عِنْدَه )١١‏ معناه ثم ختم بذلكك و أتمه. و منه الامر كقوله او ضى زنك ألا تدرا إِنَّ ياه 3١‏ الا أنه أمر قاطع و 
منه الاعلام نحو قوله «وّ قَضَيِنا إلى بَنى إشرائِيلَ» 00 أى أعلمناهم إعلاماً قاطعا. و منه الفصل فى الحكم نحو قوله «وَلَوْ لا كلِمَةُ سَبِقَّتْ 
مِنْ رَبك لَقْضى بَتنَهُا «*) أى لفصل الحكم بينهم. و منه قولهم قضى القاضى. و من ذلكك قضى فلان دينه» أى قطع ما لغريمه عليه و 
أداه اليه و قطع ما بينه و بينه و كلما أحكم فقد قضىء تقول قضيت هذا الثوب و هذه الدار» أى عملتها و أحكمت عملهاء قال أبو 
ذؤيب 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع «ه) 

و قال مجاهد معنى «وَ قالُوا َو لا أَنْلَ عََيهِ مَلَكك) يريدون فى صورته. 

قال اللّهِ تعالى «وَلَوْ أَيْرَلنا مَلَكاً» فى صورته (لَقُضِيَ الم أى لقامت الساعة أو 


)١(‏ سورة 8 الانعام آي ؟ 

0 سووة 1 السا 1 

("اهووة 117 الإسراء [نة ينيدا 

(عاسووة ##القورى الداع 

(0) مر تخريجه فى /١‏ 614. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟, ص: 5/ 

وجب استئصالهم ثم قال «و لَوْ جَعَلناهُ ملكا لَجَعَلناةُ فى صورة رجلء لان أبصار البشر لا تقدر على النظر الى صورة ملك على هيئته 
للطف الملك و قله شعاع أبصارنا و كذلكك كان جبرائيل (ع) يأتى النبى (ص) فى صورة دحية الكلبى» و كذلك الملائكة الذين 
دخلوا على ابراهيم فى صورة الأضياف حتى قدم اليهم عجلا جسداء لأأنه لم يعلم أنهم ملائكة؛ و كذلك لما تسور المحراب على 
داود الملكان كانا فى صورة رجلين يختصمان اليه. و قال بعضهم: المعنى لو جعلنا مع النبى ملكا يشهد بتصديقه (لَجَعَلّناةُ رَجلَا) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابننا!ا من هلدلا 


الاول أصح. 

و قوله «و لَلَبِِنا عَلَيِهِمْ ما يلس ونَّ» يقال: لبست الامر على القوم ألبسه إذا شبهته عليه. و لبست الثوب البسه. و كان رؤساء الكفار 
يلبسون على ضعفائهم أمر النبى (ع): فيقولون: هو بشر مثلكم: فقال الله تعالى «وَ لَوْ أَيْرلّنا ملكأ فرأوا الملكك رجلا و لم يعلمهم أنه 
ملك لكان يلحقهم من اللبس ما يلحق ضعفائهم منهم. و اللبوس ما يلبس من الثياب و اللباس الذى قد لبس و استعمل. 

فان قيل: قوله: انه لو جعل الملكك رجلا للبس عليهم يدل على أن له أن يلبس بالإضلال و التلبييس؟ 

قلنا: ليس ذلكك فى ظاهره؛ لأنه لم يخبر أنه لبس عليهم و انما قال لو جعلته ملكا للبست و لم يجعله ملكا فإذاً ما لبس» كما قال تعالى 
جلو أزاء الله أن تكد ولن] اقلق نا ساق ما كات :نو الى بنعزج قله اققاة الولو ل الأمظفاء له يدانه لطا قالرة. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١‏ ..... ص : 46 


وَ لَقَدِ اسْتّهْزَىَ بِرْسْل مِنْ قَيلك فحاق بِالَذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرؤْنَ )٠١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


سور ة#الثير ادع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 6 

لما أخبر الله تعالى أنه لو أنزل الآيات التى اقترحوها و امتنعوا عند ذلكك من الإقرار بالل و تصديق نبيه اقتضت المصاحة استئصالهم 
كما اقتضت المصلحة استئصال من تقدم من الأمم الماضية عند نزول الآيات المقترحة» كما فعل بقوم صالح و غيرهم من أمم الأنبياءء 
قال ذلكك تسلية لنبيه (ع) من استمرارهم على الكفر. و معنى (الحيق) ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله كما قال: (وَ لا يَحِيقٌ 
الْمَكدٌ السَيِتٌ إَِّ بأهْلهه 000 أى لا ترجع عاقبة مكروهه الا عليهم. و المعنى فحاق بالساخرين منهم: «ما كانُوا به يَثِتَهْزِؤّنَ) من وعيد 
أنبيائهم بعاجل العقاب فى الدنيا نحو ما نزل بقوم عاد و ثمود و غيرهم من الأمم. 

و قال ابو على: حاق و حق بمعنى واحد. و المعنى انه لما نزل بهم العذاب حق بذلكك الخبر عندهم: الخبر الذى كان أخبرهم به النبى 
00 

قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]١١‏ ..... ص : 44 

قل سِيرُوا فى الْأَرْض تُمَ انْظرُوا كيف كان عاقِةٌ الْمُكذَّبِينَ )01١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

أمر اللّه تعالى فى هذه الآبة نبيه (ع) ان يأمر هؤلاء الكفار ان يسيروا فى الأرض لينظروا الى آثار تلكك الأمم فإنها مشهورة و متواتر 
خبرها معلوم مساكنها و أراد بذلك زجر هؤلا-ء الكفار عن تكذيب محمد (ع) و التحذير لهم من ان ينزل بهم من العذاب ما نزل 
بالمكذبين للرسل من قبلهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات ١7‏ الى ]١1"‏ ..... ص : 84 


قل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ و الأرْض قل لِلِهِ كتّبَ عَلى نَفْسِهِ الوَّحْمَةُ محم ليَجْمَعَنْكمْ إلى يَْم القِيامةُ لا رَيْبَ فِبه الذِينَ حَدرُوا أنفت هُمْ فَهُمْ لا 
يؤْمنُونَ )1١(‏ وَلَهُ ما سَكنّ فِى الئل وَ النّهار وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم (1) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نبنلاا من ههلادا 


.6* سورة 0" فاطر آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 72 

آيتان بلا خلاف. 

أمر اللّه تعالى نبيه (ع) ان يقول لهؤلا.ء الكفار مقرعا لهم و موبخاً على كفرهم الِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَالرْضٍ) ثم أمره (ع) ان يقول 
لهم آن ذلك ولد ككت على تقب الإخرة لجممتكه و اللام لام القسم .و تقديره والله لمكو ولذلك نصب (لام) ليجمعنكم؛ 
لان معنى كتب اليمين. و قال الزجاج يجوز أن يكون (ليجمعنكم) بدلا من الرحمة مفسرا لهاء لأنه لما قال كتب على نفسه الرحمة 
فسر رحمته بأنه يمهلهم الى يوم القيامة. و قال الفراء: يجوز ان يكون قوله كت عَلى تَفْيِهِ الَحْمَةً) غاية ثم استأنف قوله «لَجْمَعنَكُمْ 
... لا-رَيْتِ فيه تمام» و معنى «كنّت على نَفْسِهِ الرَحْمِةً أى كتب على نفسه ألا يستأصلكم ولا يعجل عقوبتكم بل يعذر و ينذرو 
بجمع آخركم الى أولكم قرناً بعد قرن الى يوم القيامةء و هو الذى لا ريب فيه. 

و فى قوله اليجمَنكُمْ إلى بم اليا احتجاج على من أنكر البعث و النشور فقال ليجمعنكم الى اليوم الذى أنكرتموه كما تقول: 
جمعت هؤلاء الى هؤلاء» أى ضممت بينهم فى الجمع. و قوله «الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُ) قال الأخفش (الذين) بدل من الكاف و الميم. و 
الم كيين درلا المشركين الدين نيزوا الفسهم الى هذا ايوم الذي بجعدوله و يكتووة يد وكان ازجاح اهو فى نومع ركم 
على الإغذاء و خبره َه لا يؤمئوق) لان (لييمعتكو) منفسل على شائر النعاق على الذذين خسروا أنقسهم وغيرهم: 

و قوله «وَّلَهُ ما سكن فى الول وَالنّهارِ» أى ما اشتمل عليه الليل و النهار فجعل الليل و النهار كالمسكن لما اشتملا عليه» لأنه ليبس 
يخرج منهما شىء فجمع التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 17 

كل الأشياء بهذا اللفظ القليل الحروفء و هذا من أفصح ما يكون من الكلام. 

وقال النابغة: 

فإنكك كالليل الذى هو مدركى و ان خلت ان المنتأى عنكك واسع )١١‏ 

فجعل الليل مدركا إذ كان مشتملا عليه. 

وفى هذه الآبةٌ و فى التى قبلها إحتجاج على الكفار الذين عبدوا من دون الله تعالى» فقال تعالى: هل لِمَنْ ما فِى السّماواتِ و 
الّدْضِ!؟ و كانوا لا يشركون باللّه فى خلق السماوات و الأرض و ما بينهما احداً و انما كانوا يشركون فى العبادة» و يقولون: آلهتهم 
تقربهم الى الله زلفى» لا أنها تخلق شيئء ثم قال: «قل للها فإنهم لا ينكرون ذلك و هو كقوله «و لَيْنْ سَالْتهُْ مَنْ حَلَفَهُ ْول الله 
فذكرهم ما هم به مقرون ليتنبهوا و يشهدوا بالحق و يتركوا ما هم عليه و معنى «حَحدرُوا أَنْقدِهُعْ؛ أهلكوها باستحقاق المصير الى 
العذاب الأليم الدائم» الذى لا ينتفعون معه بنفوسهم إذ كانوا لا يؤمنون. 

ومن أهلكك نفسه فقد خسرها. و انما قال «وَ لَهُ ما سَكنَ فى اللَئِل وَّ النِّارِا لان فى الحيوان ما يسكن فى الليل؛ و فيه ما يسكن بالنهار و 
خص السكون بالذكرء لان الساكن أكثر من المتحرككء و لان الآيهُ العجيبة فى قيام الساكن بلا عمد أعظم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]١©‏ ..... ص : /ا4 


قل أغَير اللّه أ َحَدٌَ وَِيَا فاطر السّماواتٍ وَ الْأَوْضِ وه الف وله بسك فن إلى ارك الأاكية وني اما كوو 
التترين 08 

آيهُ بلا خلاف. 

أجمع القراء على ضم الياء و فتح العين من قوله «و لا يطعم» و قرئ فى الشواذ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ببنذاا من هناد 


0107٠١ سمط اللآلى:‎ )١( 

(0) سورةٌ ”57 الزخرف آية /ا/ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: // 

بفتح الياء و العين معا. فمن ضم الياء أراد أن غيره لا يطعمه فى مقابلةُ قوله: 

١و‏ هُوَ يُطعِمُ). و من فتح الياء أراد أنه نفسه لا يطعم. و المعنى هو يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. و الطعمة و الطعم و الإطعام الرزق؛ قال 
امرؤ القيس: 

مطعم للصيد ليس له غيرها كسب على كبره )١١‏ 

وقال علقمة بن عدى: 

و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمة أنى توجه و المحروم محروم ١؟)‏ 

ألا ترى أنه وضع الحرمان فى مقابلة الإطعام؛ كما يوضع أبداً مقابلا للرزق. و قيل: إنه ذكر الإطعام؛ لان حاجة العباد اليه أشدء و لان 
نفيه عن الله أدل على نفى شبهه بالمخلوقين» لان الإطعام لا يجوز الا على الأجسام. 

و الاختيار فى «فاطر» الخفض لأنه من صفة (اللّه). و الرفع» و النصب جائزان على المدح. فمن رفع فعلى إضمار (هو)» و تقديره: هو 
فاطر السماوات و الأرض.ء و هو يطعم و لا يطعم. و من نصب فعلى معنى: اذكروا عنى. 

و معنى: «فاطِر السّماواتٍ و الَْرْض) خالقهماء كما قال: «وّ ما لِى لا أَعْبدُ الَذِى فَطَرَنِى و إلَيهِ توَجَعُونَ «8 أى خلقنى. قال ابن عباس: ما 
كنت أدرى ما معنى (فاطر) حتى اختصم الى أعرابيان فى بثر» فقال أحدهما: 

أنا فطرتها أى ابتدأتها. و أصل الفطر الشقء و منه قوله تعالى: (إِذَا السَّماءٌ انْمَطرَتُ» 0 أى انشقت. 

و معنى اقَطْرَ القماواك وال دو خلتهما خلقا قاطن و الأنشطارهوالقطون متطع و عفقق و فى الآ دلاله و حجة على الكفارء لان من 
خلق السماوات و الأرض و أنشأ ما فيهماء و أحكم تدبيرهماء و اطعم من فيهما هو الذى ليس كمثله شىء 


)١(‏ ديوانه: ٠١‏ و اللسان (طعم). 

(؟) اللسان: الالف اللينهُ تفسير (أنى). 

(9) سورة 8#" يس آيهُ 77 

(؟) سورة 2١‏ الانفطار آيةٌ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج5» ص: 9/ 

وان الخلق فقراء اليه و هو الغنى القادر القاهرء فلا يجوز لمن عرف ذلكك أو جعل له السبيل الى معرفته ان يعبد غيره. 

واقيلة اروك آنا أوة ذافن اسام زناه أن اكرق ارل.مج عطي وو انبج وزعرف ال من كرمي يبو أذ الراكك ماتهي علةنن 
الشرك. و مثله قوله اقل إِنْ كان للرّخمن وَلَدَ فنا وَل الْعابدِينَ؛ ”0 بأنه لم يكن للرحمن ولدء يعنى من هذه الامةٌء لأنه قد عبد الله 
النيوة و المؤمتوة قله و مكله قوله وش ناتك تت إليك و آنا أول الْمَؤوين 0 همن سألكك أاتريه نسك- باتكك لذ ورى. و فول 


- 
2ع 


البح نا كن كنا نود نازتا خطايانا ان كا 
معنى الولى- ها هنا- الإله الذى أعبده ليتولانى» و يحفظنى. 

0000007 أن أكوة أَوَلَ من أشلء ولا نكوتنٌ ون الْمشْركِين؛ أى أمرت بالأمرين معاً: أن أكون أول من أسلم من هذه الامة و ألا 
أكرو هن المشر كين و الى أمرت ذلك وانييت عن الش ركف لان الام لا يساول ألا يكون القن لأنه لا يكوة أمرا الأيارادة 
المأمورء و الارادةٌ لا تتعلق بألا يكون الشىء. و انما المراد ما قلناه: أنه كره منى الشركك. 


ا فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ابنلاا من هنادلا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ه١]‏ ..... ص : 49 


قل إِنَى أخاف إن عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَؤْم عَظِيم (10) 
آيهُ بلا خلاف. 
أمر الله تعالى نبية (ضص) بهذه الآبة أن يقول لهؤلاء الكفار؛ إنه يخاف 


(9) سورةٌ ”5 الزخرف آية /١‏ 

(؟) سورةٌ 7 الاعراف آيةُ ١57‏ 

(0) سورة 78 الشعراء آيةُ 7ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0١‏ 

- ان عصاه- عذابه و عقوبته فى يوم عظيم و هو يوم القيامة. و معنى العظيم- ها هنا- أنه شديد على العباد» و عظيم فى قلوبهم. 

و فى الآيةُ دلالهُ على ان من زعم أن من علم الله أنه لا يعصى فلا يجوز أن يتوعده بالعذاب. و على من زعم أنه لا يجوز أن يقال فيما 
فد غلم الله أنه لايكون أنه لو كان لودب فيه كيث بو كيك لأنه كان المعلوم للد تعالى أن التتى (ض) لا بصن معضية يبتحق يها 


العقاب يوم القيامة» و مع هذا فقد توعده به. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ ]١*‏ ..... ص : +94 


مَنْ يُضْرَفٌ عَنْهُ يَؤْمَِذٍ فقَدَ رَحِمَهُ و ذلك الْمَْزْ الْمَبِينٌ (18) 

أيه بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة الا حفصاًء و يعقوب «من يصرف» بفتح الياء و كسر الراء. الباقون بضم الياء و فتح الراء. 

وفاعل (يصرف) هو الضمير العائد الى «ربى» من قوله: ١إنَى‏ أخاف إن عَضَ هت رَبّى). و يكون حذف الضمير العائد الى العذاب» و 
الت مخ يضترط الره عفنيو كذلكه عو شن قرادة امي قال أن علو لب علق القسي بالسيل لألة لبن قزلة المجمير ال 
يحذف من الصلة إذا عاد الى الموصولء نحو «أ هدًا الى بَعَتَ اللَهُ رَسُولًاا 0١١‏ و «سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَذِينَ اضطفى آللَهُ) «؟) أى بعثهم 
الله و اصطفاهم. ولا يعود الضمير المحذوف- ها هنا- الى موصول و لا الى (من) التى الجزاء. و انما يرجع الى العذاب من قوله «إِنْ 
عَصَيِتٌ رَبّى عَذَابٍ يَوْم تَظِيم)؛ و ليس هذا بمنزلة قوله «وَ الْحافِظِينَ فَرُوجَهُمْ) 0 لان هذا فعل واحد قد تكرر وعدى الاول فيهما 


].....| 8١ سورةٌ 58 الفرقان آيهٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ /7 النمل آيهُ 09 

60 سورة ##الأحزاب آي نه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 0١‏ 

الى المفعولء فعلم بتقدير الاول أن الثانى بمنزلته. 

و الذى يحسن قراءة من قرأ «يصرف» بفتح الياء أن ما بعده من قوله «فقد رحمه؛ فعل مسند الى ضمير اسم اللّه. فقد اتفق الفعلان فى 
الاسناد الى هذا الضمير» فيمن قرأ «يصرف» بفتح الياء. و يقويه أيضا أن الهاء المحذوفة من (يصرفه) لما كان فى حيز الجزاء. و كان ما 
فى حيزه فى أنه لا يتسلط على الموصول» حسن حذف الهاء منه كما حسن حذفها من الصلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8/؟ئلاا من هلدا 


و من ضم الياء فالمسند اليه الفعل المبنى للمفعول ضمير العذاب المتقدم ذكره؛ و يقوى ذلكك قوله «ألا يَوْمَ يأتيهم لس مَطْ رونا 
عَنْهُهْا © ألا ترى أن الفعل بنى للمفعولء و فيه ضمير العذاب. و قال الزجاج: التقدير من يصرف الله عنه العذاب فيمن فتح الياء. و 
من ضم الياء» فتقديره من يصرف عنه العذاب. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات ١7/‏ الى 18] ..... ص : 41 


- 


وَإِنْ يم شك الله بِصُرٌ قلا كاشفّ لَهُ إل هُوَ وَإِنْ يفشك بِخَير فَهُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 010 و هُوَ الَْاِرٌ قَؤْقَ عبادهِ وَ هُوَ الْحَكيمُ 
لبي (1) 1 ٠‏ 

آيتان بلا خلاف. 

معنى الآية الاولى أنه لا يملكك النفع و الضرر الا اللّهِ تعالى أو من يملكه الله ذلكك. فبين تعالى أنه مالكك السوء من جهته «قَلا كاشِفٌ 
قمر لأماك متش واد هنا عله البشر كون وال أكل شوق اللد يا أنه إك اله بكي فيو على ذلكه قاان و قوالة يسك 
بضر أو بخير معناه يمسكك ضره أو خيره. فجعل المس لله على وجه المجاز, و هو فى الحقيقة الخير و الضرء و هو مجاز فى الخير و 
الضر أيضاًء لأنهما عرضان لا تصح عليهما المماسة. و أراد 


(©) سورة ١١‏ هود آية / 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: 47 

تعالى بذلك الترغيب فى عبادته وحده. و ترك عبادة سواه لأنه المالكك للضر و النفع دون غيرهء و أنه القادر عليهما. و القاهر هو 
القادر على أن يقهر غيره. 

فعلى هذا يصح وصفه فيما لم يزل بأنه قاهر. و فى الناس من قال: لا يسمى قاهرا الا بعد أن يقهر غيره» فعلى هذا لا يوصف تعالى فيما 
لم يزل بذلكك. 

و مثل قوله «فَؤْقَ عبادها قوله ١د‏ الله َوْقَ أَيِدِيهة) 0١‏ و المراد أنه أقوى منهم, و أنه مقتدر عليهم, لادن الارتفاع فى المكان لا يجوز 
عليه تعالى؛ لأنه من صفات الأجسام. فإذاً المراد بذلكك أنه مستعل عليهم؛ مقتدر عليهم. و كل شىء قهر شيئاً فهو مستعل عليه؛ و لما 
كان العباد تحت تسخيره و تذليله و أمره و نهيه وصف بأنه فوقهم. و قوله «وَ هُوَ الْحَكيمُ الْحبِيرًا معناه أنه مع قدرته عليهم لا يفعل الا 
ما تقتضيه الحكمة: و لا يفعل ما فيه مفسدة. أو وجه قبح لكونه عالماً بقبح الأشياء و بأنه غنى عنها. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ 19] ..... ص : 47 


قُلْ أ شَئْءٍ أَكْبرُ شَهادَةَ قل الله هد بض رفكو و أويض إِلَىَ هذًا الْعُرَآنٌ لكيه 115 ١‏ لكر الدهذوة أذ للد آله 
الخرب كلل نهذ ان ادقع زه رادار الى شايفا ار ره 1ق 

آيهُ بلا خلاف. 

اختلفوا فى الهمزتين إذا كانت الاولى مفتوحة و الثانيهُ مكسور من كلمهُ واحدة نحو (أ إنكك) و (أ إذا) و (أانا) و (أ إفكا) فقرأ ابن 
عامر و أهل الكوفة و روح بتحقيق الهمزتين حيث وقع إلا فى قوله نكم لتَسْهَدُونَ 


(1) سورة 88 الفتح آية .٠١‏ 


بيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 07 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١19‏ من هنادلا 


ها هنا. و فى الاعراف ١‏ نكم لانو الرّجَالَ» ٠1١‏ و «قالُوا إِنَّ نا لأخرأ» 07١‏ و (أ اما) حيث وقع. و«أ إِنَك أأَنْتَ يُوسْفُ) #0 و «أ إذا ما 
ا «©» و فى العنكبوت ١‏ 3 لكَأَنُونَ الْفاحمَّةً) «0 و إن لَمَعْرَمُونَ» «©) فى الواقعة. 

والاستفهامية فى الرغد. .و بتى إسرائيل: و المؤمن..و النحل . وسجدة لقمان: 

و الصافات. و الواقعة. و النازعات. و سنذكر الخلاف فيها فى مواضعها. 

الباقون بتحقيق: الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بألف أهل المدينة. 

الا-ورشاء و ابو عمروء و الحلوانى عن هشام, وافقهم الداجونى عن هشام على الفصل فى قوله «! إن لَتاركوا آلِهَتِناه. و «أ إذا متنا فى 
(ق). و أما قوله «أ إنكم». ها هنا فقرأه ابن عامر و أهل الكوفة الا الكسائى عن أبى بكر و روح بتحقيق الهمزتين إلا أن الحلوانى عن 
هشام يفصل بينهما بألف الباقون بتحقيق الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بألف أهل المدينة الا ورشاً و أبو عمرو و الكسائى عن 
أبى بكر. و قد روى عن الكسائى عن أبى بكر أنه لا يفصل. 

أمر اللّه تعالى نبيه (ص) أن يفول اليؤلفه الكفا نا شَيْءٍ كير شَهادَة لأنهم كانوا مقرين بأنه لا شىء أكير شيادة دخ اللمدو إذا أقروا 
بأنه الله حيعذ أمره أن يقول لهم عو الكلهيد بيثى و يبتكم غلى .ما بلشتكع وانصحتكم وقررت عند كو من أن إلهكم إله واحدء وغل 
براءتى من ش رككم. 

و الوقوف على قوله اقلٍ الله وقف تام. 

وفى الآبهُ دلالة على من قال: لا يوصف تعالى بأنه شىء. لأنه لو كان كما قال لما كان للآية معنى كما أنه لا يجوز أن يقول القائل: 
أى الناس أصدق؟ 


فيجاب ب (جبرائيل) لما لم يكن من جملةٌ الناس بل كان من الملائكة. 


/٠١ سورةٌ 7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ” الاعراف آيهُ ١١7‏ 

() سورةٌ ١١‏ يوسف آيةٌ 4٠‏ 

(؟) سورة 19 مريم آيهُ 82 

(0) سورة ١9‏ العنكبوت آيهٌ 758 

(9) سورة 88 الواقعة آيهُ ع8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 9 

فان قيل قوله «أَىٌّ شََىْءٍ أكبرُ شَهادَة تمام» و قوله اقُلٍ الله ابتداء» و ليس بجوابء و لو كان جوابا كان ما بعده من قوله شَهِيدٌ تثنى و 
بتتَكمْ) لا ابتتداء له و لا معنى له؟! قيل: لسنا ننكر ذلكك- الا أن هذا و ان كان هكذا لولا أنه متقرراً عند السائل و المسئول- ان الل 
شهيد- ما كان للكلام معنى؛ و لكان قوله: اقلْ أي شَئْءٍ أَكبدْ شَهادَةٌ» لغوا و حشواء و ذلك منزه عن كلامه تعالى. 

وقوله: تقر كم يذ ومن لله وفك تام. أى من بلغه القرآن الذى أنذرتكم به فقد أنذرته كما أنذرتكم, و هو 

قول الحسن رواه ع عن النبى (ص): انه قال: (من بلغه أنى أدعو الى لا إله الا الله ققد بلغه). 

يعنى بلغته الحجة» و قامت عليه. و قال مجاهد نكم بو , يعنى اهل مكة. «و مَنْ بَلَعَا بن أسلم من العجم و خيرهم: 

و قوله آل اخرعدراق يكن لعرولاة الالو عم و اسيم يقع على التأنيث» كما قال: «وَلِنَه الَْسِْماءٌ الح نى» 3١‏ و «قالَ قما بال 
الْقَدَونِ الأولية ولم يقل الاول. رامين قوالمبين لدعوى الدع كال السية :قال السك كون ارسوق الله لاس )من مين 
لك؟ فنزلت هذه الآيهُ. و هى قوله: «وَ 6 9 هذا الْقَدَآنُ ار به أى انى أخوفكم به لا-ن الانذار هو الاعلا-م على وجه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/انناا‏ من لادلا 


التخويف. «وَ مَنْ بل يعنى القرآن و (من) فى موضع نصب بالإنذار. ثم قال موبخا « إِنَكم لَتَنْهَدُونَ أن مَعَ الله آلِهَةُ أخرى» ثم قال 
لنبيه: قل أنت يا محمد: لا أشهد بمثل ذلكك بل اشهد انه إله واحد «وَ إِنَّنى بَرىءٌ مما تُشْرِكونّ» بعبادته مع الله و اتخاذه إلهاً. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (9): آيةَ ]١‏ ..... ص : 94 


الَذِينَ آتَبِناهمْ الكتاب بَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ )٠١(‏ 


١1/9 سورة ”7 الاعراف آي‎ )١( 

(؟) سورةٌ 7٠١‏ طه آيةٌ ١ه‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 48 

آيهُ بلا خلاف. 

«الَّذِينَ آتينَاهُم الكتات» رفع بالابتداء. و قوله «يعرفونه) خبر. 

و قوله «الّذِينَ كَسِرُوا أنْفُسَهُ) أيضا رفع» و يحتمل رفعه وجهين: 

أحدهما- ان يكون نعتاً ل (الذين) الاولى. و يحتمل ان يكون رفعا على الابتداء و خبره اقَهُمْ لا يُؤْمنُونَ». فان حملته على النعت كان 
المعنى به أهل الكتاب و ان حملته على الابتداء يتناول جميع الكفار. 

و قال بعض المفسرين: ما من كافر الا و له منزلة فى الجنة و أزواج فان أسلم و سعد صار الى منزله و أزواجه؛ و ان كفر صار منزله و 
أزواجه الى من أسلم, فذلكك قوله «الَّذِينَ يَرِتُونَ الْفوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ» 1١‏ و قوله: 

الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ و أَهْلِيهغ يَوْمَ الْقيامَه و هذه الآيةُ لا بد أن تكون مخصوصة بجماعة من أهل الكتاب» و هم الذين عرفوا التوراة 
والإنجيل فعرفوا صحةٌ نبوه محمد (ص) بما كانوا عرفوه من صفاته المذكورة؛ و دلائله الموجودةٌ فى هذين الكتابين كما عرفوا 
أبناءهم فى أنها صحيحة لا مرية فيها و لم يرد أنهم عرفوا بنبوته اضطراراًء كما عرفوا أبناءهم ضرورة على أن أحدا لا يعرف أن من 
ولد على فراشه ابنه على الحقيقة: لأسنه يجوز ان يكون من غيره؛ وان حكم بأنه ولده لكونه مولوداً على فراشه» فصار معرفتهم بالنبى 
(ص) آكد من معرفتهم بابنائهم لهذا المعنى. و لم يكن جميع أهل الكتاب كذلكك, فلذلكك خصصن الآية. 

فان قيل: كيف يصح- على مذهبكم فى الموافاة- ان يكونوا عارفين باللّهه و بنبيه ثم يموتون على الكفر؟! قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- ان لا يكونوا عارفين بذلكك بل يكونوا معتقدين اعتقاد تقليد 


.١١ سورةٌ "7 المؤمنون آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 82 

و يعتقدون مع ذلك انهم عالمون بهء فقال الله تعالى ايَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْنَاَهُمْ؛ فى اعتقادهم, لا انهم يعرفونه على الحقيقة كما 
قال «ذُق إِنّكك أَنْتّ الْعَرِيرٌ اْكرِيمُ» 01١‏ يعنى عند نفسكك, و قومكك. 

الثانى- ان يكونوا عرفوا ذلكك على وجه لا يستحق به الثوابء لأنهم يكونون نظروا فى الادلة لا لوجه وجوب ذلكك عليهم؛ فولد ذلكك 
المعرفة لكن لا يستحق بها الثواب. و قد بينا مثل ذلك فى عدهٌ مواضع فيما مضى 1١‏ فسقط السؤال. 

وقولة #الذين خرووا انلق 44) :ين يكترشع محمد (ض )علق وه المعائدةاقهة لأ متو نونو خسرانهم طبهم إطللاكيه لها بهذا 
الكفرء و تصييرهم لها الى ان لا ينتفعون بها. و من جعل نفسه بحيث لا ينتفع بها فقد خسر نفسه. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١‏ ..... ص : ع9 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الانناا من هلإلل 


وَمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللِّ كذباً أوْ كذَّبَ بآياته نه لا َفِْحَ الطَالِمُونَ )1١(‏ 

2 

أ الله تعالن اناس أقار علي الله الكلية تردق معاخق فاتي واعن هله بكادفانا أشير يناعن لفشةه رو هن أنداله أنه لذ أنند 
أظلم لنفسه منه إذ كان بهذا الفعل قد أهلكك نفسه و أوقعها فى العذاب الدائم فى النار. ثم أخبر أن الظالم لا يفلح أى لا يفوز برحمة 
اللّه و ثوابه و رضوانه؛ ولا بالنجاهً من النار لان الظلم- ها هنا- هو الكفر بنبوة محمد (ص) و ذلكك لا يغفر بلا خلاف. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١1‏ ..... ص : ع9 
وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جمِيعا ثم تقول لِلذِينَ أشْركوا أَيْنَ شرَكاؤكمٌ الذِينَ كنم تَرْعْمُونَ (؟5) 
)١(‏ سورة 88 الدخان آيةٌ 89 [.....] 


ءولوا"١/5و‎ 1977/١ فى‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: 07 


2 


آيةُ. 
قرأ يعقوب «و يوم يحشرهم جميعا ثم يقول» بالياء فيهما. الباقون بالنون فيهما من قرأ بالياء رده الى الله تعالى فى قوله «عَلَى اللّهِ ك1بأ» 
و تقديره: 


يوم يحشرهم الله فيقول. و من قرأ بالنون ابتدأء و تقدير الآية اذكر يوم نحشرهم جميعاء يعنى يوم القيامة» لأنهم يحشرون فيه جميعا 
من قبورهم الى موضع الحساب و أنه يقول- للذين أشركوا باللهه وعبدوا معه إلهاً غيره- فى هذا اليوم: أين الذين كتتم ترعمون أنهم 
شركائى؟! و أين شركائى فى زعمكم؟! و إنما يقول هذا توبيخا لهم و تبكيتا على ما كانوا يدعون أنهم يعبدونه من الأصنام و الأوثان» 
و يعتقدون أنها شركاء لله و أنها تشفع لهم يوم القيامة» فإذا لم يجدوا لما كانوا يدعونه صحةًء و لم ينتفعوا بهذه الأوثان ولا 
بعبادتهم» فيعلمون أنهم كانوا كاذبين فى أقوالهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): الآيات "71 الى 6"] ..... ص : /91 


م لَْ تكن فِتتتهُع إلا أن قانُوا وَ الله رَنا ما كنا صُمْركينَ (9) انطو كَيِصٌ كَدَّبُوا على أَنْسِهِمْ وَصَلَّ عَنّْهُعْ ما كانُوا يَفْتُونَ (8؟) 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى و العليمى» و يعقوب «ثم لم يكن" بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ ابن كثير» و ابن عامر. و حفص الا-ابن شاهين 
«فتنتهما بالرفع. 

لاون بالتسبيينو قرا تحور ةو الكساي بو لات :زو الوه نبي الناه! 

الباقون بكسرها. 

من قرأ بالتاء و رفع الفتنة أثبت علامة التأنيث. و تكون (أن) فى موضع نصب. و تقديره ثم لم تكن فتنتهم الا قولهم. و قد روى شبل 
عن ابن كثير «تكن) بالتاء «فتنتهم) نصباً مثل قراءة نافع و أبى عمرو عن عاصم. و وجهه التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /4 

انه أن «ان قالوا» لما كان الفتنه فى المعنى» كما قال «قلَهُ عَشْرْ أمثالها» ٠١‏ فأنَّثْ لما كانت الأمثال فى المعنى الحسنات. و مثله كثير فى 
الشعرء قال ابو على و الاول أجود من حيث كان الكلام محمولا على اللفظ. و يقوى قراءة من قرأ: (فتنتهم) بالنصب أن قوله (ان قالوا) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (إ/انناا من هلدلا 


أن يكون الا-سم دون الخبر أولى لا-ن (أن) إذا وصلت لم توصفء فأشبهت بامتناع وصفها المضمرء فكما أن المضمر إذا كان مع 
المظهر كان (أن يكون) الا سم أحسنء كذ لكك إذا كانت (أن) مع اسم غيرها كانت (أن يكون) الاسم أولى. 

و من قرأ (و الله ربنا)- بكسر الباء- فعلى جعل الاسم المضاف وصفاً للمفرد: لان قوله (و اللّه) جر بواو القسم. و لو أسقطت لقال: 
(اللّه) بالنصب و مثله قولهم: رأيت زيداً صاحبنا و بكرا جارككء و يكون قوله «ما كنا مُشْرِكِينَ؛ جواب القسم. 

و من نصب الباء يحتمل أمرين 

أحدهما- أن ينصبه بفعل مقدرء و تقديره: اعنى رينا. 

والثانى- على النداء. ويكرن تمتسل راحم الحادي ين لصويو الحم عاءه بالعدات ودلكم عبن سيكت لانن ا 
الكلا-م. وقد حال الفصل بين الفعل و مفعوله فى قوله: «إنَكك الفا قغوة وعكاة رجاو اعاناي العمرة التقاويا فد تراغ 
سَبيلكك» 079. و المعنى آتيتهم أموالا ليضلوا و لا يؤمنوا و قد جاء الفصل بين الصلةٌ و الموصولء و هو أشدها قال الشاعر: 

ذاكك الذى و أبيكك يعرف مالكك و الحق يدفع ترهات الباطل «*”) 

و قال ابو عبيدة: من قرأ بالتاء المعجمة من فوقها و نصب افتنتهم) أضمر فى (يكن) اسما مؤنثاً ثم يجبئ بالتاء لذلكك الاسمء و انما 
جعله مؤنثا لتأنيث (فتنةٌ) قال لبيد: 


١8٠ سورة # الانعام آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ٠١‏ يونس آيةُ 84 

© اللسان (كرة). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 49 

فمضى و قدمها و كانت عادةٌ منه إذا هى عودت أقدامها )١١‏ 

فأنث الاقدام لتأنيث (عادة). و قوله: َم لم تكن فته أى لم تكن بليتهم التى ألزمتهم الحجة و زادتهم لائمة الا قولهم. 

و معنى الآية: أنه تعالى لما ذكر قصص هؤلاء المشركين الذين كانوا مفتنين بشركهمء أعلم النبى (ص) أن افتتانهم بشركهمء و إقامتهم 
عليه لم يكن الا أن تبرءوا منه» و قالوا انهم ما كانوا مش ركين» كما يقول القائل إذا رأى إنسان إنساناً يحب غاوياً فإذا وقع فى هلكة تبرأ 
منه فيقول له ما كانت محبتكك لفلان الا أن انتفيت منه. 

فان قيل: كيف قالوا و حلفوا أنهم ما كانوا مشركين- و قد كانوا مش ركين- و هل هذا إلا كذب. و الكذب قبيح ولا يجوز من أهل 
الآخرة أن يفعلوا قبيحاء لأنهم ملجؤون الى تركك القبيح لأنهم لو صح لم يكونوا ملجئين و كانوا مختارين» وجب أن يكونوا مزجورين 
عن فعل القبيح. و إلا أدى الى اغرائهم بالقبيح و ذلكك لا يجوزء و لو زجروا بالوعيد عن القبائح لكانوا مكلفين و لوجب أن يتناولهم 
الوعد و الوعيد» و ذلكك خلاف الإجماع؛ و قد وصفهم اللّه تعالى أيضا بأنهم كذبوا على أنفسهم, فلا يمكن جحد أن يكونوا كاذبين» 
فكيف يمكن أن يرفع ذلكك؟ و ما الوجه فيه؟ 

و الجواب عن ذلكك من وجوه: 

أحدها- ما قاله البلخى: إن القوم كذبوا على الحقيقة: لأنهم كانوا يعتقدون أنهم على الحقء و لا يرون أنهم مشركون. كالنصارى و 
من أشبههمء فقالوا فى الموقف ذلكك. و قيل: ان يقع بهم العذاب فيعلموا بوقوعه أنهم كانوا على باطل فيقولوا «وَ الله رَبَنَا ما كنا 
مُشْرِكِينَ؛ و هم صادقون عند أنفسهم و كذبهم اللّه فى ذلكء لان الكذب هو الاخبار بالشىء لا على ما هو به» علم المخبر بذلكك أو 
لم يعلم» فلما كان قولهم «و الله رَبَنا ما كنا مُفْرِكينَ» كذباً فى 
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)١(‏ اللسان (قدم) و روايته (عردت) بدل (عودت). 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

اليف هار أذ كان لهم «انْظو كي كَدَبُوا على أَنْْسِهِم). قال انلك 

و يدل على ذلكك قوله «وَ ضَلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا يَفْتَدَونَ أى ذهب عنهم و أغفلوه؛ لأنهم لم يكونوا نظروا نظراً صحيحا و لم يجاروا فى 
نظرهم الالف و العادة» فيعلموا فى هذا الوقت أن قولهم شركء و لو صاروا الى العذاب لعلموا أنهم كانوا مش ركينء و استغنوا بذلكك» 
لكن هذا القول يكون عند الحشر. و قيل: 

الجواء بدلالة أول الآبة. و قال مجاهد: قوله انو كيف كَدَّبُوا على أَنْفْسِهِم) كدي من الله إياهم. 

و قال الجبائى: قولهم «وَ اللِّ ربا ما كنا مُمْرِكينَ اخبار منهم أنهم لم يكونوا مشركين عند أنفسهم فى دار الدنياء لأنهم كانوا يظنون 
انهم على الحق فقال الله تعالى مكذبا لهم «أنظر؛ يا محمد «كيِفٌ كَذَّبُوا على أَنْقْيدهِمْ) فى دار الدنياء لا أنهم كذبوا فى الآخر لأنهم 
كانوا مشركين على الحقيقة و ان اعتقدوا أنهم على الحق. و قوله: «وّ َل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَرَونَا أى ضلت عنهم أوثانهم التى كانوا 
يعبدونها و يفترون الكذب بقولهم: إنها شفعاؤنا عند الله غداء فذهبت عنهم فى الآخرةٌ فلم يجدوهاء و لم ينتفعوا بها. 

و قال قوم: انه يجوز أن يكذبوا يوم القيامة للذهول و الدهش. لأنهم يصيرون كالصبيان الذين لا تمييز لهم و لا تحصيل معهم- اختاره 
أحمد ابن على بن الأخشاد. و أجاز النجار أن يكفروا فى النار فضلا عن وقوعه قبل دخولهم فيهاء و هذا بعيد. و الوجهان الأولان 
أقرب. 

و قبل فيه وجه آخرء و هو أنهم أملوا أملا-فخاب أملهم و لم يقع الا-مر على ما أرادواء لا-ن من عادة الناس أنهم إذا عوقبوا بعقوبة 
فتكلموا و استعانوا و صاحوا فان العذاب يسهل عليهم بعض السهولة و ظنوا أن عذات الكعرة مذ كك فقالواة او اللدوكاها كا 
مُْرِكينَ» و قالوا دربا َلَهنا أَنْفُسَناه ٠١‏ و قالوا «رَينا عَلمِتْ عَلينا شِفُوَنا 07١‏ و 


77 سورةٌ 7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

(') سورةٌ 7١‏ المؤمنون آيةٌ /ا١٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

«رَيَنا نا الذَيْنِ أَضَ كنا مِنَ الْجنَّ وَ الْإنْس نَجْعَلْهُما نت أقدايناء «*" فأملوا أن يخف عنهم العذاب بمثل هذا الكلام على عادة الدنياء 
فلم يخف و لم يكن لهم فيه راحة» فقال اللَّهِ «انْوَ كيضٌ كَدَّبُوا تعلى أَنْيتهِمْ) أى خابوا فيما أملوا من سهولةٌ العذاب و ذلك مشهور 
فى كلام العرب. قال الشاعر: 

كذبتم و بيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم «©) 

وقال آخر: 

كذبتم و بيت اللّه لا تتكحونها بنى شاب قرناها تصر و تحلب 80) 

أى كذبكم أملكم. و قال ابو داود الازدى: 

قلت لما نصلا من فتنهُ كذب العير و ان كان برح «2) 

و المعنى أمل أنه يتخلص بشىء فكذبه أمله. لأنه ظن أنه إذا مرّ بارحا و هو أن يأخذ فى ناحية الشمال الى ناحيةٌ اليمين لم يتهيأ لى 
طعنه» فلما قلب رمحه و طعنه قال: كذب العير أى كذب أمله. 

و (الفتنة) فى الآيهُ معناها المعذرة- فى قول قتادة- لأنها اعتذار عن الفتنة» فسميت باسم الفتنة. و قال قوم: هى المحنة. و قال قوم: 


تقديره عاقبة فتنتهم. و فتنتهم يجوز أن تكون بمعنى اغترارهم أى اغتروا بهذا الكذب و ظنوا أنه سينجيهم؛ و كذبوا على أنفسهم لما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عالانناا من هلدلا 


رجعت مضرته اليهم صار عليهم و ان قصدوا أن يكون لهم. 

و فى الآيهُ دلالهة على بطلان قول من قال المعارف ضرورية» لان الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا «وَ اللَِّ ربا ما كنا مُشْرِكينَ فلا يخلو 
أن يكونوا صادقين أو كاذبين» فان كانوا صادقين لأنهم كانوا عارفين فى دار الدنيا فقد كذبهم الله فى ذلك بقوله مانْظِ كيم كَدَبُوا 
وان كانوا كاذبين لأنهم كانوا عارفين» فقد وقع منهم القبيح فى الآخرة. و ذلك لا يجوز. و معنى الآيهُ على ما بيناه 


() سورة 5١‏ حم السجدة آيهٌ 19 

(©) مجمع البيان 7: 590 

(0) قائله الأسدى. اللسان (قرن). 

(©) اللسان (كذب). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠١7‏ 

من أنهم أخبروا أنهم لم يكونوا مشركين عند أنفسهم فى دار الدنيا و ان الله كذبهم و أنهم كانوا كاذيين على الحقيقة و ان اعتقدوا 
خلافه فى الدنيا. فأما معارفهم فى الآخرة فضرورية عند البصريين» و عند البلخى و من وافقه» حاصلة على وجه هم ملجؤون اليهاء فعلى 
الوجهين معا لا يجوز أن يقع منهم القبيح لا محالة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (9): آيهَ 1] ..... ص : 1١1‏ 


وَ مِنُْمْ من يَسحَوعٌ لتك و جعَلنا عَلى فُلوبِهِْ أكنّةُ أن يَفْقَهُوهُ و فى آذانه وَفْراوَ إن روا كل آىّة لا- يؤْمنُوا بها عَتَّى إذا جاؤّتٌ 
بجادِلُوتَك يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا أُساطِيرٌ الَْوَِينَ (0؟) 

آيهُ بلا خلاف. 

قال مجاهد قوله (وّ مِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ إَيك» يعنى قريشا. و قال البلخى: 

أى من أهل الكتاب و المشركين من يجالسكك و يريد الاستماع منكك و الإصغاء اليك «وّ جَعَلْنا على قُلُوبِهمْ أَكِنّةُ؛ لأنهم لا يفقهوه: 
لألفهم الكفر و شد عداوتهم دحَتّى إذا جَاؤٌ كك عادر كت أى حتى إذا صار الامر الى الجدال أظهروا الكذب و عاندواء فقالوا «إن 
هذا إِنَ الله اولك أى ليس هذا إلا أساطير الأولين. و قال قوم: نزلت فى النظر بن الحارث بن كلدة. و قال الضحاك: معنى 
أساطير الأولين أحاديث الأولين و كل شىء فى القرآن أساطير» فهو أحاديث. 

و (الاكنة) جمع كنان- بكسر الكاف- و هو كالغطاء و الاغطية «وّ فى آذانِهم وَفْراً» أى ثقلاء و الوقر- بكسر الواو- الحمل؛ يقال و 
قرت الاذن توقر قال الشاعر: 

و كلام سيئ قد وقرت أذنى منه و ما بى من صمم 

و نخلة موقرةُ و موقرء و نخيل مواقير. قال يونس سألت رؤبة» فقال التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠١‏ 

وقرت أذنه- بضم الواو و كسر القاف- يوقر- بفتح الياء و القاف- إذا كان فيها الوقر. و قال أبو زيد: سمعت العرب تقول: أذن موقرة- 
بضم الميم و فتح القاف- و من الحمل يقال: أوقرت الدابة فهى موقرة. و من السمع وقرت سمعه- بتشديد القاف- فهو موقرء قال 
الشاعر: 

ولى هامةُ قد وقر الضرب سمعها )١«‏ 

و أساطير واحدها أسطورة. و إسطارة» مأخوذ من سطر الكتابء قال الراجز: 

انى و أسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصرا نصرا "1١‏ 
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و أسطار جمع سطر. و من قال فى واحده: سطرء قال فى الجمع أسطرء و جمع الجمع أساطيرء و معناها الترهات البسابس يعنى ليس له 
نظام. و قال الأخفش: أساطير جمع لا واحد له نحو (مذاكير و أبابيل) و قال بعضهم: 

واد الأبائيل ايل ح نديد الباء بو كسر الالقح 

و معنى قوله: «وّ جَعَلنا على فُلُوبهمْ أكنّةُ أنْ يَففَهُوه قد مضى نظائره. 

فى قوله: «وَ جَعَلنا فَلوبَهُمْ قابيةً «” أى منعناهم الالطاف التى تبسط المؤمنين و تبعثهم على الازدياد من الطاعة زاف الله تعالن آنا 
أزاح علتهم علله بالدعاء و البيان و الانذار و الترغيب و الترهيب فأبوا الا كفراً و عنادا و تمردا على الله و إعراضا عنه و عما دعاهم اليه 
فمنعهم الطافه عقوبة لهم حيث علم أنهم لا ينتفعون بذلكك و لا ينتهون الى الحقء و ألفوا الكفر و أحبوه حتى صاروا كالصم عن الحق 
و صارت قلوبهم كأنها فى أكنة فجاز أن يقال فى اللغه جعل على قلوبهم أكنة و فى آذانهم وقراء كما يقول القائل لغيره أفسدت 
سيفكك إذا ترك استعماله حتى يصدى. و جعلت أظافيرك سلاحاً إذا لم يقلمها. و يقال للرجل إذا آيس من عبده أو ولده بعد 
الاجتهاد فى تأديبه فخلاه و أقصاه قد جعلته بحيث لا يفلح 


.*:28:1١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(1) قائله رؤبة ملحقات ديوانه 376 و اللسان و الصحاح (نصر). 

(#اشورة هالبائدة يه 32 ع ] 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: ٠١5‏ 

أبدا و تركته أعمى أصماء و جعلته ثوراً و حماراً» و ان كان لم يفعل به شيئاً من ذلكك و لم يرده بل هو مهموم به محب لخلافه. ولا 
يجوز أن يكون المراد بذلكك أنه كلفهم ما لا يطيقونه» و ذلكك لا يليق بحكمته تعالى؛ و لكانوا غير ملومين فى تركك الايمان حيث لم 
يمكنوا منه» و كانوا ممنوعين منه» و كانت الحجة لهم على الله تعالى دون أن تكون الحجة له. و ذلكك باطلء بل لله الحجة البالغة. 
قوله ١و‏ إِنْ يرَوَا كَل آدَدْ لا يؤْمِنُوا بها؛ أى كل علامة و معجزة تدلهم على نبوة النبى (ص) لا يؤمنون بها لعنادهم. قال الزجاج (أن 
يفقهوه) فى موضع نصب لأنه مفعول له و المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه فلما حذفت اللام نصب الكراهة؛ و لما 
حذفت الكراهة أنتقل نصبها الى (أن). 

قال أبو على: كانوا إذا سمعوا القرآن من النبى آذوه و رجموه و شغلوه عن صلاته؛ فحال الله بينهم و بين استماع ذلكك فى تلكك الحال 
التى كانوا عازمين فيها على ما ذكرناه بأن ألقى عليهم النوم إذا قعدوا يرصدونه فكانوا ينامون فلا يسمعون قراءته و لا يفقهون أنه 
قرآن» ولا يعرفون مكانه ليسلم النبى (ص) من شرهم و أذاهم فجعل منعه إياهم عن استماع القرآنء و عن التعرف لمكان النبى (ص) 
لتلا يرجموه و لا يؤذوه «أَكِنَهٌ أن يَفْقَهُوه» أنه قرآن و أن محمدا هو الذى يقرأه. وبين أن كل آيةٌ يرددها عليهم النبى (ص) من قبل 
الله ل يؤمنون بهاء فلهذ منعهم الله من امشماع القرآآنة لأنهم لم يكوفوا يسنغوته لينقدلوا به على توحيد الله ورصحة ثبوة محمد (ص) 
وانما كانوا يريدون بذلكك تعرف مكانه ليؤذوه و يرجموه؛ فلهذا منعهم الله من استماع القرآن و فهمه و لو كانوا ممن يؤمن و يقبل ما 
يردّد عليه من الآيات من قبل الله و يستدلوا بها على نبوة محمد (ص) ما كان الله يمنعهم من سماع ذلكك و فهمه. 

و قوله «حَتَّى إذا جَاؤَّك يُجادِلُونَكك» يعنى أنهم إذا دخلوا اليه بالنهار انما يجيئون مجبئ مخاصمين مجادلين رادين مكذبين» و لم 
يكرا كر سجر مق يرينك الرشاك و النظر قي الدلالة الدالة على ويد الله وابوة نيه (ضن) النيان فى تفسير القر اقح ص: 
ه6١‏ 

و كانوا يربادون ذلكك بأن يقولوا هذا أساطير الأولين» يعنون إنه من كلام الأولين و حوادثهم. و فى معنى هذه الآية قوله تعالى فى بنى 
إسرائيل: دو إذا قَرَْتَ الْقوَآنَ جَعَلدا بتنك وين الِّينَ لا- يُؤنُونَ بالْآخِرَوْ ججاباً مث تُوراً. وَ جَعلْنا على قُلُوبهع أَكِنهُ أنْ يَفْقَهُوهُ وَفى 
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آذانهم وَقْرا "١‏ فمعنى الآبتين واحد و سبب نزولهما واحدء و انما أنزلت هذه الآيات لثلا يمتنع النبى من قراءةٌ القرآن خوفا من أذى 
الكفار فيفوت المؤمنين سماعه فيغتمون لذلكك و تفوتهم مصلحته بل حثه اللّه على قراءته و ضمن له المنع من أذاهم. 

و قوله: «وّ إِنْ يرا كَل آرَهُ لا يُؤنُوا بها كالتعليل لجعله قلوبهم فى أكنة. و الوقر فى آذانهم فقال: إنما فعلت هذا لعلمى بأنهم لا 
يؤمنون و أنه ليس فى سماعهم ذلكك الا تطوّق الأذى به عليكك منهم, و قولهم «إنْ هذا إِلَا أساطِيرٌ الَْوَلِينَ). 

و تحتمل الآبهُ وجهاً آخر و هو: أنه يعاقب الكفار الذين لا يؤمنون بعقوبات يجعلها فى قلوبهم من نحو الضيق الذى ذكر أنه يخلقه 
فيهاء و يجعل هذه العقوبات دلالة لمن شاهد قلوبهم و استماعهم من الملائكة» و شاهد منها هذه العقوبات» على أنهم لا يؤمنون من 
غير أن يكون ذلكك حائلا بينهم و بين الايمان. ثم أخبر أنها بمنزلة الاكنه على قلوبهم عن فقه القرآن و بمنزلة الوقر فى الآذان على 
وجه التمثيل له بذلكك تجوزاً و استعارة. و وجه الشبه بينهما أن من كانت فى نفسه هذه العقوبات معلوم أنه لا يؤمن كما أن من على 
قلبه أكنة لا يؤمن» و كما سمى الكفر عماًء سماه باسم العمى على وجه التشبيه. 

و يحتمل أيضا أن يكون الكفر الذى فى قلوبهم من جحد توحيد الله و جحد نبوة نبيه» سماه كنا تشبيهاً و مجازاء و إعراضهم عن تفهم 
القرآن و الإصغاء اليه على وجه الاستعارة وقراً توسعاء لان مع الكفر و الاعراض لا يحصل الايمان و الفهم كما أن مع الكنّ و الوقر لا 
يحصلان» و نسب هذا 


(1) سورة 17 الاسراء آية معد عع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ٠١8‏ 

الجعل الى نفسه لأنه الذى شبه أحدهما بالآخر و ذلكك سائغ فى اللغة كما يقول القائل لغيره- إذا أثنى على إنسان و ذكر فضائله و 
مناقبه- جعلته فاضلا خيراً عدلاء و ان كان لم يفعل به ذلك. و بالعكس من ذلك إذا ذكر مقابحه و مخازيه و فسقه يحسن أن يقال 
له: جعلته فاسقاً شرير» و ان لم يفعل فى الحالين شيئاً من ذلكك و كل ذلكك مجاز. و منه قولهم: جعل القاضى فلانا عدلا و جعله ثقهُ و 
جعله ساقطا فاسقاء كل ذلكك يراد به الحكم عليه بذلكك و الابانة عن حاله كما قال الشاعر: 

جعلتنى باخلا كلاب و رب منى انى لأسمح كفا منكك فى اللزب )١١‏ 

أى سمتنى باخلا- و قوله «وَ مِّْهُمْ مَنْ يَشِكَمِعٌ إِلَوِكك ...) فكنى عنها بلفظ الواحد حملا له على اللفظ» فلما قال «وَّ جَعَلْنا عَلى قُلَوبِهمْ 
أكِنَّةّ رده الى المعنى فعامله معاملة الجمع» لان لفظة (من) تقع على الواحد و على الجمع حقيقة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 78] ..... ص : 2ر١1‏ 


وغ ينهو عله وهلأؤة عن و إن بؤلكوة إلا التمهع وما جنترون (0) 

آية لذ خلا 

و قوله «و هم) كناية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم عند أكثر المفسرين: 

الجبائى و البلخى و غيرهم. و قال قوم: نزلت فى أبى لهب. لأنه كان يتبعه فى المواسم فينهى الناس عن أذاه و ينأى عن اتباعه. و الاول 
أشبه بسياق الآية. 

وقبل :رلك فى أى طالبة و هذا باطل غتدنك لأنه دل الدليل على إبنانه يما ثبث عند مخ شعره المعروق و أقاويله المشهوزة الدالة 
على اعترافه بالنبى (ص). 


و قال مجاهد: نزلت فى قريش. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الانناا من هلإلل 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 18. و (كلاب) اسم قبيلة. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠١17‏ 

بين الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم كانوا ينهون عن اتباع القرآن و قبوله و التصديق بنبوة ثيبه» و يبعدون عنهء لان معنى 
(ينأون) يبعدون الى حيث لا يسمعونه خوفاً من أن يسبق الى قلوبهم الايمان به و العلم بصحته. 

و قوله «وَ إن يُهْلِكونَ إلا أ هم معناه ليس يهلكون إلا أنفسهم «وّ ما يَشْعُرُونَ؛ انهم ما يهلكون بنهيهم عن قبوله؛ و بعدهم عنه دالا 
اديب لألو لذ ينليوة هلد كه إزاها بن الكو إهادكهم زناه قرسا نشوم به السيرووة ال انان الاح فى التازه بو ل 
هناك هلاكك أعظم من ذلكث؟!. و النأى: 

البعد «ينأون» أى يتباعدون عنه» تقول نأيت عن الشىء أنأى تأياء إذا بعدت عنه. و الثؤى حاجز يجعل حول البيت من الخوف لان لا 
يدخله الماء من خارج يحفر حفرة حول البيت فيجعل ترابها على شفير الحفيرة» فيمنع التراب الماء أن يدخل من خارجء و هو مأخوذ 
من النأى. أى تباعد الماء عن البيت. 

ون 501 نعي بطلا قزل تس :فاك معرقة الله دروو و ادن لذ بعرت اللنذال معت نه لاسي علنةه لأف لدعي تعر لكر 
الكفار قد أهلكوا أنفسهم بنهيهم عن قبول القرآن و تباعدهم عنه و انهم لا يشعرون ولا يعلمون بإهلاكهم أنفسهم بذلكك, فلو كان 
من لا يعرف الله ولا نبيه ولا دينه لا حجة عليه؛ لكانوا هؤلاء معذورين و لم يكونوا هالكين و ذلك خلاف ما نطق به القرآن. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /ال!] ..... ص : /ا١1‏ 


وكترق زا لفنوااشقى الثاز قفالواها قن ولا تكذت الباق وكاو نكرة ون زوين 081/7 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ حمزة و يعقوب و حفص «و لا نتكذب ... و تكون» بالنصب فيهماء التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

وافقهم ابن عامر فى «و نكون» الباقون بالرفع فيهماء فمن قرأ بالرفع احتملت قراءته أمرين: 

أحدهما- ان يكون معطوفا على نرد» فيكون قوله: «نرد ولا تكذب ... ونكون» داخلا فى التمنى و يكون قد تمنى الرد و ألا يكذب و 
أن يكون من المؤمنين» و هو اختيار البلخى و الجبائى و الزجاج. 

و الثانى- أن يكون مقطوعا عن الا-ول؛ و يكون تقديره يا ليتنا نرد و لا نتكذب كما يقول القائل: دعنى ولا أعود؛ أى فأنى ممن لا 
يعود» فإنما يسألكك الترك, و قد أوجب على نفسه ألا يعود تركك أو لم يتركك. و لم يقصد أن يسأل أن يجمع له التركك و أن لا يعود. 
و هذا الوجه الذى اختاره أبو عمرو فى قراءة جميع ذلك بالرفع فالأول الذى هو الرد داخل فى التمنى و ما بعده على نحو دعنى, و لا 
أعود» فيكونون قد أخبروا على النيات أن لا يكذبوا و يكونوا من المؤمنين. 

و استدل أبو عمرو على خروجه من المتمنى بقوله اوَإِنّهُمْ َكازْبُونَ» فقال ذلك يدل على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم: ولم 
يتمنواء لان التمنى لا يقع فيه الكذب و انما يقع فى الخبر دون التمنى. 

ومن نصب «نكذب ... و نكون» أدخلهما فى التمنى» لان التمنى غير موجبء فهو كالاستفهام و الامر و النهى و العرضء فى انتصاب 
ما بعد ذلكك كله من الافعال إذا دخلت عليها الفاء أو الواو على تقدير ذكر المصدر من الفعل الاولء كأنه قال: يا ليتنا يككون لنا رد» و 
انتفاء للتكذيب و كون من المؤمنين. 

ومن نصب «و نكون) فحسبء و رفع أوقولا كدق يسم أيضاً وجهين: 

أحدهما- أن يكون داخلا فى التمنى» فيكون فى المعنى كالنصب. 

و الثانى- انه يخبر على النيات أن لا يكذب رد أو لم يرد. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١9‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8//انناا من هلإلل 


و من نصب رولا نُك ذَّبَ و نَكونَ» جعلهما جميعا داخلين فى التمنى كما أن من رفع و عطفه على التمنى كان كذلكك. فان قيل: كيف 
يجوز أن يتمنوا الرد الى الدنيا و قد علموا عند ذلكك انهم لا يردون؟ 

قيل عن ذلكك أجوبة: 

أحدها- قال البلخى: إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة, و انما نقول: انهم يعرفون اللّهِ بصفاته معرفة لا يتخالجهم 
فيها الشكك لما يشاهدونه من الآيات و العلامات الملجئة لهم الى المعارف. و أما التوجع و التأوه و التمنى للخلاص و الدعاء بالفرج 
يجوز أن يقع منهم و أن تدعوهم أنفسهم اليه. و قال ابو على الجبائى و الزجاج: يجوز أن يقع منهم التمنى للرد» و لا-ن يكونوا من 
المؤمنين» و لا مانع منه. و قال آخرون: التمنى قد يجوز لما يعلم انه لا يكون ألا ترى أن المتمنى يتمنى أن لا يكون فعل ما قد فعله و 
مضى وقتهء و هذا لا حيلة فيه فعلى هذا قوله فى الآية الثانية «وَ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ؛ يكون حكايةٌ حال منهم فى دار الدنياء كما قال: «وَ 
كَلبهُعْ باسِط ذِراعَتِه) 01١‏ و كما قال «وَإِنَّ رَبك لَخكم بيهم يَوَْ الْقيامَةُ *٠‏ و انما هو حكاية للحالة الآتية. 

و قوله «وَ لَوْتَرى إِذْ وُقِهُوا عَلَى النّارِا أمال فى الموضعين ابو عمرو و غيره و هى حسنة فى أمثال ذلكك, لان الراء بعده الالف مكسورة 
وهو حرق #اللامكزر فى اللنان فضارك لكر ونه العدري فجباع لذالكك الأمالة: وقول ؤاة وققوان يحض لدف ارده 
أحدها- أن يكون عاينوها و وردوها قبل أن يدخلوها. و يجوز أن يكونوا أقيموا عليها نفسها. 

و الثانى- أن يكونوا عليها و هى تحتهم. 

و ثالثها- أن يكون معناه دخلوها فعرفوا مقدار عذابها كما يقول القائل: 


١8 سورة 18 الكهف آيهٌ‎ )١( 

(؟) سورة 18 النحل آيهُ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠١١‏ 

قد وقفت على ما عند فلان» أى فهمته و تبينته. قال الكسائى: يقال: وقفت الدابةُ و غيرها إذا حبستها- بغير ألف- و هى لغهُ القرآن» و 
هو الأفصح, و كذلكك وقفت الأرض إذا جعلتها صدقة. و قال ابو عمرو ما سمعت احداً من العرب يقول: أوقفت الشىء بالألف الا أنى 
لو وأيث رجلا بمكاتء فقيل لهاما أوقفك هاهنا لرأيعه عسنا. 

و أستدل أبو على بهذه الآية على ان القدرة قبل الفعل خلافاً للمجبرة بأن قال تمنوا الرد الى دار الدثيا الى مثل الحالة التى كانوا عليهاء 
ولا يجوز من عاقل أن يتمنى أن يرد الى الدنيا و يخلق فيه القدرة الموجبة للكفر, لان ذلك لا يخلصه من العذاب بل يؤديه الى حالته 
التى كان عليها. و هذا ضعيفء لان لقائل أن يقول: إنهم تمنوا الرد و رفع التكذيب و حصول الايمان بأن تحصل لهم قدرة الايمان» و 
لا تحصل لهم قدرة التكذيبء و ليس فى الآيةُ أنهم سألوا الرد الى الحالة التى كانوا عليهاء فلا متعلق فى ذلكك. و استدل ايضاً على أنه 
إذا كان المعلوم من حال الكافر أنه يؤمن وجب تبقيته بأن قال: أخبر الله أنه انما لم يردهم لأنهم الَو رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه و ظاهر 
ذلكك يقتضى أنه لو علم أنه لو ردهم لآمنواء لوجب أن يردهم؛ و إذا وجب أن يردهم إذا علم أنهم يؤمنون بأن يجب تبقيتهم إذا علم 
أنهم يؤمنون أولى. و هذا أيضاً ضعيف. لان الظاهر أفاد أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» و ليس فيه أنهم لو ردوا لآمنوا أو ما حكمهم 
الحوغرارت على لاجد عبن لكاب الى اسار واي الدرتي الور علي مل مالو لاا رذهم آمنوا يردهم» فمن أين 
أن ذلكك واجب عليه؟! و هل هذا الا كقوله نو ما كنا مُعَذَبِينَ حتّى تَبِعَتٌ رَسُولًاه فى أنه لا خلاف بين أهل العدل أنه كان يجوز له أن 
يعذب و ان لم يبعث رسولا بأن لا تقتضى المصلحة بعثته و يقتصر بهم على التكليف العقلى» فإنهم متى عصوا كان له أن يعذبهم فلا 
شبههٌ فى الآية. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 4"؟] ..... ص : 1١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/9لاا من هلإلل 


َل بدا لَّهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قل و لَو رُدُوا لَعادُوا لِما نُّهُوا عَنْه وَ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ () 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: ١١١‏ 

ا 

قوله «بَلُ بدا لَهُعْ ما كانُوا بُحُْونَ مِنْ قبل معناه من عقاب الله فعرفوه معرفة من كانوا يسترونه عنه. و قال قوم: بدا لبعضهم من بعض ما 
كان علماؤهم يخفونه عن جهالهم و ضعفائهم مما فى كتبهم فبدا للضعفاء عنادهم. 

و قيل: معناه بل بدأ من أعمالهم ما كانوا يخفونه» فأظهره الله و شهدت به جوارحهم. و قال الزجاج: ظهر للذين أتبعوا الغواة ما كان 
الغواة يخفونه من أمر البعث و النشورء لاسن المتصل بهذا قوله «وّ قالُوا إن مِى إلا ياتا الدَّنْا وما نَحْنٌ بِمبعروثِينَ» لنجزى على 
المحاطي» 1 

و قوله: «وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُه قال بعضهم: لو ردوا و لم يعاينوا العذاب لعادوا كأنه ذهب الى أنهم لم يشاهدوا ما يضطرهم 
الى الارتداع؛ و هذا ضعيفء لان هذا القول يكون منهم بعد أن يبعثوا و يعلموا أمر القيامة و يعاينوا النار بدلالة قوله: «وَ لَوْ تَرى إِذْ 
وُقِفُوا عَلَى الّارِ» و هذه الآيات كلها فى المعاندين» لأنه قال فى أولها الَّذِينَ آكَيناهُمُ الكنات يبتر قوكة تحما يركو أنناعظةة قم قال بعد 
ذلك «وَ إِنْ يَرَوَا كلّ آيَهُ لا يُؤْمنُوا بها و قال ابو على الجبائى: الآيهُ مخصوصة بالمنافقين و ظهر لهم ما كانوا يخفونه من كفرهم الذى 
كانوا يضمرونه. قال و الآية الاولى و ان كان ظاهرها يقتضى جميع الكفار و المنافقون داخلون فيهم فيجوز أن يخبر عنهم بهذا الحكم. 
قال: 

و يحتمل أن يكون أراد بها الكافرين الذين كان النبى يخوفهم بالعذاب على كفرهم فلم يؤمنوا بذلكك لكن دخلهم الشكث و الخوف 
و أخفوه عن ضعفائهم و عوامهم, فإذا كان يوم القيامة ظهر ذلكك و ان أخفوه فى الدنيا فيتمنون حينئذ الرد الى حال الدنيا. و قيل: ١بل‏ 
دا لَهُمْ ما كانّوا تخنرة ين تد ومع «يعنرة: يجدونه خافيا. و معنى «بل بدا» ليس تمنيهم الرجعة و اظهار الانابة حقاً للايمان 
الصحيح. بل لما شاهدوه من العذاب الأليم. التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: ١١7‏ 

و قوله «وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهَا معناه إنهم لو ردوا الى حال التكليف و الى مثل ما كانوا عليه فى الدنيا من المهله و التمكين من 
الايمان و التوبهُ و القدره على ذلكك, لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر الذى نهوا عنه. 

و قوله تعالى ١و‏ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ؛ قد بينا ان المراد به الحكاية عن حالهم فى الدنيا و أنهم كانوا فيها كاذبين فى كفرهم و تكذيبهم 
رسول الله والقرآن. و قال البلخى هذا الكذب وقع منهم فى الحال و ان لم يعلموه كذباء لأنهم أخبروا عن عزمهم أنهم لو ردوا لكانوا 
مؤمنين. و قد علم الله أنهم لو عادوا الى الدنيا لعادوا الى كفرهم؛ و كان إخبارهم بذلكك كذباء و ان لم يعلموه كذلكك» لان مخبره 
على خلاف ما أخبروه و هذا الذى ذكروه ضعيفء لأنهم إذا أخبروا عن عزمهم على الايمان ان ردوا أو كانوا عازمين عليه لا يكونون 
كاذبين» لان مخبر خبرهم العزم؛ و هو على ما أخبروا فكيف يكذبون فيه. و الاول أقوى. 

فأما الكذب مع العلم بأنه ليس كذلك. فلا خلاف بين أبى على و أبى القاسم أنه لا يجوز أن يقع منهم فى الآخرة. لان أهل الآخرة 
ملجؤون الى تركك القبيحء لأ-نهم لو لم يكونوا ملجئين لوجب أن يكونوا مزجورين من القبيح بالأ-مر و النهى و الثواب و العقاب» و 
ذلك يوجب أن يكون ذاك التكليفء و لا خلاف أنه ليس هناك تكليف. و إن لم يزجروا و لم يلجئوا الى تركه كانوا مغريين 
بالقبيح و ذلكك فاسد. فإذاً لا يجوز أن يقع منهم القبيح بحال. 

2 

قال بعض المفسرين سثل النبى (ص) فقيل له: ما بال أهل النار عملوا فى عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا فى النار؟ و أهل الجن 
عملوا فى عمر قصير بعمل أهل الجنة فخلدوا فى الجنة؟! فقال: (ان الفريقين كان كل واحد منهما عازماً على أنه لو عاش أبدا عمل 
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بذلك). 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 79 الى ]"٠‏ ..... ص : 1117 


- 


وَ قالُوا إنْ هى إل اتنا الدَّنْيا وَ ما نَخنٌ بِمَبِعُوثِينَ (19) و لَوْ ترى إِذْ وُقَهُوا على رَبهِمْ قالَ أ لس هذا بالْحَقَّ قانُوا بَلى و رَبّنا قالَ كَذّوقُوا 
الْعَذَابَ بما كتمع تَكفوُونَ (:) 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1١"‏ 

آيتان بلا خلاف. 

اغخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ عن الكفار الذين ذكرهم فى الآية الاولى» و بين أنهم قالوا لما دعاهم النبى (ص) الى الايمان و الإقرار 
بالبعث و النشور و خوفهم من العقاب فى خلافه. و حذرهم عذاب الآخرة و الحشر و الحساب على سبيل الإنكار لقوله و التكذيب له 
ناعم إلا كاك الدناوهتوا أنه نما لفاس الكضرو مان ساةكوواساس سدم انها الى سيةابيااقى اندها و إظاليها 
بمبعوثين الى الآدخرة بعد الموت. ثم خاطب نبيه (ص) فقال «و لَوْ ترى إِذْ وُقِهُوا على رَبّهِمْ) يعنى على ما وعدهم ربهم من العذاب 
الذى يفعله بالكفار فى الآخرةٌ و الثواب الذى يفعله بالمؤمنين» و عرفوا صحة ما كان أخبرهم به من الحشر و الحساب. و قال لهم ربهم 
عند مشاهدتهم و وقوفهم عليه «أ لَيِسَ هذا بِالْحَقَّ؟ قالُوا بَلى وَ رَبّناا مقرين بذلكك مذعنين له و ان كانوا قبل ذلكك فى الدنيا ينكرونه» 
قال حينئذ اقَذَُوقُوا الْعَذاتِ بما كتَمْ تَكفُرُونَ» بذلك. 

و يحتمل أن يكون معنى إإِذْ وُقِفموا على رَبّهِمْ) أنهم حبسوا ينتظر بهم ما يأمر كقول القائل: احبسه على أمره به. و قد ظن قوم من 
المشبهة أن قوله «إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهِمْ) أنهم يشاهدونه. و هذا فاسدء لاسن المشاهدة لا تجوز الا على الأجسام أو على ما هو حال فى 
الأجسام؛ و قد ثبت حدوث ذلك أجمعء فلا يجوز أن يكون تعالى بصفةٌ ما هو محدث. و قد بينا أن المراد بذلكك: 

وقوفهم على عذاب ربهم و ثوابه» و علمهم بصدق ما أخبرهم به فى دار الدنيا دون أن يكون المراد به رؤيته تعالى و مشاهدته» فبطل 
ما ظنوه. و ايضا فلا خلاف أن الكفار لا يرون الله و الآبهُ مختصة بالكافرين فكيف يجوز أن يكون التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ 
ضوع 

المراد بها الرؤية! فلا بد للجمع من التأويل الذى بيناه. و يجوز ان يكون المراد بذلكك إذا عرفوا ربهم؛ لأنه سيعرفهم نفسه ضرورة فى 
الأعرى واعبين الشعرقة بالعد م وقوفا عليه يقول القاناه رقت عق عم عاشكوو اليس لك و بإقا كان الكقان لاا عقون الله 
فى الدنيا و ينكرونه. عرفهم لله نفسه ضرورة؛ فذلكك يكون وقوفهم عليه فإذا عرفوه قال لهم «أ لَِّسَ هذا بِالْحَقَّ) يعنى ما وعدهم به 
فيقولون «بلى» لأنهم شاهدوا العقاب و الثواب و لم يشكوا فيهما. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]"١‏ ..... ص : 1١8‏ 


َدْ حَسِرَ الّذِينَ كَذّبُوا يلقاءِ الله حتّى إذا جاَثَهُمُ الصَاعَة بَغْمَةُ قالُوا يا حشريَنا على ما قَوْطُنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ على ظُهُورِهِم ألا 
ساءَ ما يَزِرُونَ )9١(‏ 

يلد ذف 

اخبر الله تعالى أنه خسر هؤلاء الكفار «الَّذِينَ كذَّبُوا بلقاءِ الله يعنى الذين كذبوا بما وعد الله به من الثواب و العقاب و جعل لقاءهم 
لذلكك لقاء له تعالى مجازاء كما يقول المسلمون لمن مات منهم: قد لقى الله و صار اليه. و انما يعنون: لقى ما يستحقه من الله و صار 
الى الموضع الذى لا يملكك الامر فيه سواه؛ كما قال «و لَمَّدْ كتمع تَمَنّْنَ الْمَؤتٌ مِنْ قبل أن تْقَّوه ققد رَأَيْكمُوه وَ َنم تنظرُونَ» 1١‏ و 
الموت لا يشاهدء و انما أراد انكم كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا أسبابه» فقد رأيتم أسبابه و أنتم تنظرونء فجعل لقاء أسبابه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ناا من لادلا 


لقاءه. 


و قوله «عَتَّى إذا جاءَثْهُمُ السَاعَةُ بَغْنَدُ كل شىء أتى فجأة فقد بغت يقال: قد بغتهُ الامر يبغته بغتا و بغتهُ إذا أتاه فجأةٌ قال الشاعر: 


(1)سووة ” العبراة 11م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١١8‏ 

و لكنهم ماتوا و لم أخش بغتة و أفظع شىء حين يفجؤكك البغت "١‏ 

و قوله «قالّوا يا رتنا عَلى ما فَرَطْنا فيها» قد علم أن الحسرة لا تدعى و انما دعاؤها تنبيه للمخاطبين. و (الحسرة) شدة الندم حتى 
يحسر النادم كما يحسر الذى تقوم به دابته فى السفر البعيد. قال الزجاج: العرب إذا اجتهدت فى المبالغةُ فى الاخبار عن أمر عظيم بقع 
فيه جعلته نداء» فلفظه لفظ ما ينبه» و المنبه به غيره» كقوله «يا حش رَةً عَلَى الْعبادِ) «*7 و قوله «يا حشْرّتى عَلى ما فَرَطتٌ) © و (يا وَيُلتى 
أ ألِدُ وَ أَنا عَجُورٌ «) و «يا وَبْلنا مَنْ بَعَكّنا مِنْ مَوْقَدِنا هذا» «*» فهذا أبلغ من ان يقول: أنا اتحسر على العباد و ابلغ من ان يقول: 
الحسرة علينا فى تفريطنا. قال سيبويه: إذا قلت يا عجباه فكأنكك قلت احضر و تعال يا عجب. فانه من أزمانكك. و تأويل «يا حش رتنا 
انتبهوا على أنا قد خسرنا. و قوله «عَلى ما قَرَطْنا فيها؛ يعنى قدمنا العجز. و قيل معناه ما ضيعنا فيها يعنى فى الساعة. و اثما يحسروا على 
تفريطهم فى الايمان و التأهب لكونها بالأعمال الصالحة. 

وقوله هو هُمْ يَحْمِلُونٌ أَوْزَارَهُة» يعنى ثقل ذنوبهم؛ و هذا مثل جائر ان يكون جعل ما ينالهم من العذاب بمتزلة أثقل ما يتحمل؛ لان 
الثقل قد يستعمل فى الوزن وقد يستعمل فى الحال تقول فى الحال: قد ثقل على خخطاب فلان؛ و معناه كرهت خطابه كراهة اشتدت 
على. و يحتمل أن يكون المراد بالأوزار العقوبات التى استحقوها بالذنوب و العقوبات قد تسمى اوزارا فبين أنه لثقلها عليهم يحملونها 
على ظهورهم. و ذلكك يدل على عظمها. و (الوزر) الثقل فى اللغةُ و اشتقاقه من الوزر» و هو الجبل الذى يعتصم به. و منه قيل: وزيرء 


() قائله: يزيد بن ضبهٌ الثقفى. اللسان (بغت) و مجاز القرآن ١97 :١‏ 

(9) سورة 78 يس آيةُ 8١‏ 

(ع) سورةٌ 9" الزمر آيةُ 8ه 

(ه) سورةٌ ١١‏ هود آيةُ "لا 

(5) سورء يس آيةُ 7ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١١8‏ 

كأنه يعتصم الملكك بهء و منه قوله «وَ امكل لِى وزيراً مِنْ أَهْلِى هارُونٌ أخى» 1*١‏ و قال دو جَعَلْنا مَعَهُ أخاةٌ هارُونَ وَزِيراً» «5). و قوله 
والأبسة ما رزو نع بشن القبىء كا زوه أى يحملونه» و قد بينا عمل (بئسء و نعم) فيما مضى. و مثله «ساء مَكَلا القَوْم) «8) و 
معناه ساء مثلاد مثل القوم..و قال بعضهم: معنى «تشملوة أَؤْرارَهُمْ على ظهُورهة) وصف افتضاحهم فى الموقق بما يشاهدونه من 
خالهم وعجرهم عن عبور الصراط كما يعبره النخقون من المؤمنين. و معتى قوله «ألا سائة ما يثالهم نجزاء لذتوبهم و أعمالهم الردية 
إذ كان ذلكك عذابا و نكالا. 

و قوله «يزرون) من وزر يزر وزراً إذا أثم. وقيل أيضا: وزرء فهو موزور إذا فعل به ذلكك. و منه الحديث فى النساء يتبعن جنازة قتيل 


لهن (أرجعن موزورات غير مأجورات) و العامة تقول مأزورات. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية !"] ..... ص : 118 
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وَمَا الْحَياةً الدَّئيا إلا لَحبٌ و لَهْوٌ وَ لَلدَارُ الْآخرَةٌ حَيرْ لِلَذِينَ َنَُونَ قلا تَْقلُونَ (0) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأابن عامر «و لدار الآخرة» بلام واحدةٌ مع تخفيف الدال. و خفض (الآخرة) على الاضافة. الباقون بلامين و تشديد الدال و ضم 
الآدخرة. و قرأ اهل المدينة و ابن عامر و حفص و يعقوب «تعقلون» بالتاء هاهنا و فى (الاعراف و يوسف) وافقهم يحيى و العليمى فى 
(يوسف). ومن قرأ بلامين و شد الدال جعل (الآخرء) سينة ل (وللداراءرو أجراها في الاعراي منعراها. واستدل على كونها صفة 
(للدار) بقوله: (والناكية يذ لك ينأو «©) فاقامتها مقامها يدل على أنها هى و ليس غيرها. فيجوز أن يضيف اليهاء و قووا ذلكك 


() سورةٌ 7١‏ طه آيهُ 19 .م 

(ع) سورة 0؟ الفرقان آيهُ ه؟ 

(0) سورة 7 الاعراف آيهُ ١7/8‏ 

(©) سورءٌ 97 الضحى آيةُ ؟ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١7‏ 

بقوله «وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوانُ «" و قوله «تلْك الدَارُ الْآخِرَة «* و من قرأ بلام واحدة و خفف الدال فانه لم يجعل «الآخرة» 
صفةٌ (للدار) لان الشىء لا يضاف الى نفسه لكنه جعلها صفهٌ للساعةٌ و كأنه قال: 

و لدار الساعة الآدخرة؛ و جاز وصف الساعة ب (الآخرة) كما وصف اليوم بالآخر فى قوله: «و ارجوا اليوم الآخر؛ «©» و حسن اضافة 
(الدار) الى الآخرة و لم يقبح من حيث استقبح اقامة الصفة مقام الموصوفء لان الآخرة صارت كالابطح و الأبرق» ألا ترى أنه قد جاء 
َو لللتعرة عي ادن الأول ؛ 01 و استعملت استعمال الأسماء و لم تكن مثل الصفات التى لم تستعمل استعمال الآخرة. و مثل 
(الآخرة) فى انها استعملت استعمال الأسماء قولهم: الدنياء لما استعملت استعمال الأسماء حسن أن لا تلحق لام التعريف فى نحو قول 
الشاعر: 

فى سعى دنيا طال ما قد مدَّت و قال الفراء: جعلت (الدار) ها هنا اسما و (الآخرة) صفتهاء و أضيفت فى غير هذا الموضع. و مثله مما 
يضاف الى مثله قوله: «حق اليقين» «2) و الحق هو اليقين» و مثله قولهم بارحة الا-ولى» و يوم الخميسء فيضاف الشىء الى نفسه إذا 
اختلف اللفظء و إذا اتفق لم يجز ذلكك. لا يقولون حق الحق و لا يقين اليقين» لأنهم يتوهمون إذا اختلفا فى اللفظ أنهما مختلفان فى 
المعنى. 

م ل ل ا ا ا 
فى أدنى مده و أسرع زمان. لأنه لاثبات لهما و لا بقاء» فأما الاعمال الصالحات»؛ فهى من أعمال الآخرةٌ و ليست بلهو و لا لعب. و بين 


ان الدار الآخرةٌ و ما فيها من أنواع النعيم و الجنان خير للذين يتقون معاصى الله لأنها باقيةُ دائمة لا يزول عنهم نعيمها 


(0) سورةٌ 79 العنكبوت آيدُ عم ع" 
() سورةٌ 18 القصص آيهُ 17/ 
(ع) سورةٌ 79 العنكبوت آيدُ عم عم 
(0) سور 97 الضحى آي ؟ 

(©) سورة 28 الواقعةٌ آيهُ ه 


التبيان فين تفسير القرآن» ج؟» ص: ١1‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ام ناا من هلدلا 


ولا يذهب عنهم سرورها. 

و قوله «أكَلا تَعْقِلُونَه أن ذلكك كما وصفت لهم فيزهدوا فى شهوات الدنيا و يرغبوا فى نعيم الآخرة بفعل ما يؤديهم اليه من الاعمال 
الصالحة. 

و من قرأ (يعقلون) بالياءه فلأنه قد تقدم ذكر الغيبة فى قوله الِنَّذِينَ يَنفُونَ و التقدير أفلا يعقل الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم 
من هذه الدار فيعملوا بما ينالون به من النعيم الدائم. و من قرأ بالتاء قصد خطاب جميع الخلق المواجهين به. 

و العقل هو الإمساكك عن القبيح و قصر النفس و حبسها على الحسن و الحجا أيضا احتباس و تمكث. قال الشاعر: 

فهن يعكفن به إذا حجا )١١‏ 

وانشد اللاصمعى 

حيث يحجا مطرق بالفالق "١‏ 

حجا أقام بالمكاره» و الحجا مصدر كالشبعء و منه الحجيا اللغز للتمكث الذى يلقى عليه حتى يستخرجها. قال ابو زيد: جمع حجى 
حيرات تجايت الج مضكرة عالئرها والجدية و العوي: يحل أذ بكرن بجعا بد لكلة قزل زا ولى اقهي رم لأ ااشيافه الى الست . 
و يجوز ان يكون مفردا فى موضع الجمع» و هو فى معنى ثبات» و حسن. و منه النهىء و النهى و التنهية للمكان الذى ينتهى اليه الماء 
فينتقع فيه لتسفله و يمنعه ارتفاع ما حوله من أن يسيح فيذهب على وجه الأرض. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية "9"] ..... ص : 114 


َدَ غلم إِنّهُ رتك الّذِى بَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُذّبُوَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (0) 


(1) قائله العجاج. اللسان (حجا) و عجزه (عكف النبيط يلعبون الفتزجا) 

(1) قائله عمار بن أيمن الريانى. اللسان (حجا). 

(*) سورة ٠١‏ طه آيةٌ *ه 178. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١9‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع و الكسائى و الأعشى الا النفار «لا يكذبوكك» بسكون الكاف و تخفيف الدال» و هو المروى عن على (ع) و عن أبى عبد الله 
(ع). 

الباقون بفتح الكاف و تشديد الذال من التكذيب. و قرأ نافع «انه ليحزنكك» بضم الياء و كسر الزاى. الباقون بفتحها و ضم الزاى. قال ابو 
على الفارسى (فعلء و فعلته) جاء فى حروفء و الاستعمال فى (حزنته) أكثر من (أحزنته) فالى كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء. و 
قال تعالى «إِنّى لَيَحرُئنِى أنْ تَذْهَبوا بِه 21 و يقال حزن يحزن حزنا و حزناء قال تعالى «وَّ لا تَخْرّنْ عَلَيهم) 1 ثم قال: «وّلا تَوْقٌ 
عَلَئِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ» 1 قال سيبويه: قالوا (حزن الرجلء و حزنته) قال و زعم الخليل: أنكك حيث قلت (حزنته) لم ترد ان تقول 
جعلته حزينا كما أنكك حيث قلت أدخلته أردت جعلته داخلاء و لكنكك أردت ان تقول جعلت فيه حزنا كما قلت كحلته أى جعلت فيه 
كحلت و دهنته جعلت فيه دهناء و لم يرد ب (فعلته) هذا تعدية قوله حزن و لو أردت ذلكك لقلت احزنته و مثل ذلكك ستر الرجل و 
سترت عليه» فإذا أردت تغيبر ستر الرجل قلت أسترت كما تقول فزع و أفزعته. 

وحجة نافع أنه أراد تغيير (حزن) فنقله بالهمزة. و قال الخليل: إذا أردت تغيير (حزن) قلت (أحزنته) فدل ذلكك على أن (أحزن) 


مستعمل وان كان (حرّنته) اكثر. و حكى أبو زيد: أحزننى الا-مر إحزاناء و هو يحزننى» ضموا الياء. و قال سيبويه: قال بعض العرب: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عام ناا من هنادلا 


أفنيت الرجل و أحزنته و ارجعته و اعورت عينه. أى جعلته حزينا و فانياء فغيروا ذلكك كما فعلوا بالباب الاول. 


١ يوسف آيةٌ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورهٌ ١0‏ الحجر آيهٌ 88 و النحل ١8‏ آيةٌ ١77‏ و التمل ,3 آي ٠7١‏ 

(9) سورة ؟ البقرة آيدْ 7*4 ”2. 117 27" على و ف المائدة آي "لاو 8 الانعام آيهُ 58 و » الاعراف آي *” و ٠١‏ يونس آيةُ 17و 
غيرها. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟» ص: ١7١‏ 

و قوله «قد نعلم انه) انما كسرت الهمزة» لان فى خبرها لا ما للتأكيد. 

لما علم الله تعالى أن النبى (ص) يحزنه تكذيب الكفار له وجحدهم نبوته سلاه عن ذلكك بأن قال «هَإِنهُمْ لا يك ذُبُونَك و لكنّ 
الطَالِمِينَ بآياتٍ اللَّهِ يجح دُونَ» و من قرأ بالتخفيف قال: معناه لا يلفونكك كاذباء كما يقولون: سألته فما أبخلته» و قاتلته فما أجبنته أى 
ما وجدته بخيلا و لا جبانا. و 

قال أبو عبد الله (ع) معنى «لا يُكذَّبُوك» لا يأتون بحق يبطلون به حقكك. 

و قال الفراء: معنى التخفيف لا يجعلونكك كذاباء و انما يريدون أن ما جئت به باطلء لأنهم لم يفتروا عليكك كذباء فيكذبوا لأنهم لم 
يعرفوه (ص) و انما قالوا: ان ما جئت به باطل لا نعرفه من النبوة» فأما التكذيب بأن يقال له كذبت,ء و قال بعض اهل اللغهُ: هذا المعنى 
لا يجوزء لأنه لا يجوز أن يصدقوه و يكذبوا ما جاء به» و هو ان الله ارسلنى إليكم و أنزل علي هذا الكتاب و هو كلام ربى. و من قرأ 
بالتشديد احتمل وجوها: 

أحدها- انهم لا يكذيونكك بحجة يأتون بها أو برهان يدل على كذبك. لان النبى (ص) إذا كان صادقا فمحال أن يقوم على كذبه 
حجة. و لم يرد أنهم لا يكذبونه سفها و جهلا به. 

و الثانى- أنه أراد فإنهم لا يكذبونكك بل يكذبونى لان من كذب النبى (ص) فقد كذب اللّه لان الل هو المصدق له كما يقول القائل 
لصاحبه: 

فلان ليس يكذبكك. و انما يكذبنى دونككء يريد ان تكذيبه إياكك راجع الى تكذيبى» لانى أنا المخبر لكك و انت حاككث عنى. 

و ثالثها- ان يكون أراد انهم لا ينسبونكك الى الكذب لأنكك كنت معروفا عندهم بالامانة و الصدق فانه (ص) كان يدعى فيهم الأمين 
قبل الوحىء, و كان معروفا بينهم بذلكك لكنهم لما أتيتهم بالآيات جحدوها بقصدهم التكذيب بآيات اللّه و جحدها لا لتكذيبكك. قال 
أبو طالب: 

ان ابن آمنة الأمين محمد التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: ١7١‏ 

و رابعها- ان تكون الآيهُ مخصوصة بقوم معاندين كانوا عارفين بصدقه و لكنهم يجحدونه عنادا و تمردا. و قال الحسن: معناه ١لَعْلَمُ‏ إن 
َيِخرُئَك الّذِى يَقُولُونَ» انكك ساحر و انكك مجنون فإنهم لا يكذبونتكء لان معرفة الله فى قلوبهم بانه واححد (وّ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ 
الله يَجْحَدُونًا. 

و خامسها- قال الزجاج: لا يكذبونكك. لا يقدرون أن يقولوا لكك فيما انبأت به بما فى كتبهم كذبت. قال أبو على: يجوز ان يكون 
المعنى-فيمن ثقل-قلث له كذبث»مثل زنَّيتِه و فشلقته إذا نسبعه الى الزنا و الفسق. و (فغلث) جاء على وجوه تحو خطأته أى تسبته الى 
اللقطارى مقع ورهةة أ قلت لاستقاك الدبو رساك بو قدساء فى هذا لضن الع قالواة افع أن فلك قالغال 
الشاعر: 

و أسقيته حتى كاد مما أبثه تكلمنى أحجاره و ملاعبه )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 80ثلاا من هنادلا 


فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحداء وان اختلف اللفظان» كما تقول: قللت و كثرت و أقللت و أكثرت بمعنى واحد حكاه 
سيبويه» و قال الكميت: 

فطائفة قد اكفرونى بحبكم و طائفة قالوا مسيئ و مذنب "١‏ 

و حكى الكسائى عن العرب أكذبت الرجل إذا أخبرت انه جاء بككذبء و كذبته إذا أخبرت انه كذاب بقوله كذبته إذا أخبرت انه جاء 
بكذبء كقولهم: 

اكفرته إذا نسبوه الى الكفر و كذبته أخبرته أنه كذاب مثل فسقته إذا أخبرت انه فاسق. 


و قوله «وَ لكنّ الظَالِمِينَ» يعنى هؤلاء الكفار «بآ يات الله) يعنى القرآن و المعجزات يجحدون ذلكك بغير حجةٌء سفها و جهلا و عنادا. 


.١77 :١ مقاييس اللغةٌ‎ )١( 
.112:1١ قد مرهدا البيث فى‎ )9( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١77‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ©"] ..... ص : 11717 


وَلَقَّدُ كَذَّبَتْ رُسْلَّ مِنْ فيلك فَصَبَرُوا عَلى ما كُذَبُوا و أودُوا حَتّى أَتاهُغ نَط ينا ولا مُبِدّلَ لِكلِمات الله وَلَقَدْ جاءكك مِنْ تيا الْمَوْسَِلِينَ 
زعم 

أب ةلوت 

صلى الله تعالى بهذه الآية نبيه (ص) بان اخبر ان الكفار قد كذبوا رسلا من قبلكك؛ و صبر الرسل على تكذيبهم و على ما نالهم من 
أذاهم» و تكذيب الكفار لهم؛ حتى إذا جاء نصر الله إياهم على المكذبين» فمنهم من نصرهم عليهم بالحرب و مكنهم من الظفر بهم 
حتى قتلوهم, و منهم من نصرهم عليهم بان أهلكهم و استأصلهم كما أهلكك عادا و ثمودا و قوم نوح و لوط» و غيرهم. 

فأمر الله نيه (ص) بالصبر على كفار قومه و أذاهم الى ان يأتيه نصره كما صبرت الأنبياء. و قوله «لا مَُدُلَ لِكَلِماتٍ اللّها معناه لا أحد 
شدر عن كديب خر ا الدعلن اللحققة و لأمان كدت وده قاودها أخين دود ان تدان «الكقارن :قاذ ودد مهم كانه لذ مكالقااوبنا 
وعدكك به من نصره فلا بد من حصوله لأنه لا يجوز الكذب فى اخباره؛ و لا الخلف فى وعده. و قيل: 

يعاد انه يط للعسطحة از زرا ميطدين ل جلزت ادل 

و قوله «وّ لَقَدُْ جاءك مِنْ نا الْمُوسَلِينَ» معناه انه لا تبديل لخبر الله ولا.خلف لذلك ولا تكذيبء وان ما أخبر الله به ان يتزله 
بالكفار فانه سيفعل بهم كما فعل بأمم من تقدم من الأنبياء الذين أنزل الله عليهم العذاب و استأصلهم بتكذيبهم أنبياءهم و عرفكك 
أخبارهم على صحتها. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ 4"] ..... ص : 11717 


وَإِنْ كان كبر عَلَوِك إغرافٌهُمْ فَإِنِ ارمَطَفتٌ أن تت تَفقاً فى الَْرْض أَوْ سلما فى السَماء فَتَأيهُمْ يي وَ لو شاء الله لَجَمَعَهُْ عَلَى 
الاق للد تعر ين ااهل 83 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١77‏ 

آيةٌ بلا خلا.ف خاطب الله تعالى بهذه الآبه نبيه (ص) فقال له «إنْ كانّ كبر عَليِكك) و عظم عندكك «اعراضهم» أى اعراض هؤلاء 
الكفار عما أتيتهم به من القرآن و المعجزات و امتناعهم من اتباعكك و التصديق لكك و كنت حزينا لذلك «قَإِنِ اسِتَطغتٌ» و قدرت أو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 868 ناا من هلدا 


فيا لكف ان ممع ننقا أن #خداق حرف الأرفن فيسكنا ور التفق وفى الأرقي) إذا كان له متفة وأو هاما فى الكماء» أو ان تعد 
الى السماء بسلم ته بآدَي) يعنى بآيةُ تلجئهم الى الايمان و تجمعهم عليه و على تركك الكفر فافعل ذلك. و حذف فافعل لدلالة 
الكلا-م عليه كما تقول: ان رأيت ان تقوم و معناه فقم. و ان أراد غير ذلكك لم يجز ان يسكت الا بعد ان يأتى بالجواب لأنه ان أراد 
ان أردت ان تقوم تصب خيرا فلا بد من الجواب, و لم يرد بذلكك آيهٌ يؤمنون عندها مختارين, لأنه تعالى فعل بهم الآيات التى تزاح 
علتهم بها و يتمكنون معها من فعل الايمان لأنه لو علم تعالى أنه إذا فعل بهم آية من الآيات يؤمنون عندها مختارين وجب ان يفعلها 
بهم. و بين انه فعل بهم جميع ما لا يناف التكليف و هم لا يؤمنون كما قال «و لو أن زَّلْنا لهم الْمَلائْكةَ 0١‏ الآيء و كما قال «و لَيْنْ 
أقيك الذي روا الكسات يكل و1 ما تَبعُوا قَتلتَكك) 07١‏ و انما لم يفعل ما يلجئهم الى الايمان, لان ذلكك ينافى التكليف و يسقط 
مهاف النواب اللاي هرا لترغر. اليكو و اننا أراد] لقتال لايخ لبه )اند لا سحام هذا وال قر طليدة قلق بض |3 
يلزم نفسه الغم و الجزع لكفرهم و اعراضهم عن الايمان و التصديق به و جعل ذلكك عزاء لنبيه (ص) و تسلية له ثم اخبر انه لو شاء ان 
يجمعهم على الايمان على وجه الإلجاء لكان على ذلكك قادرا لكنه ينافى ذلكك الغرض بالتكليف» و جرى ذلكك مجرى قوله 


5 [١1١١ سورة 8 الانعام آي‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع, ص: ١١‏ 

«إن نَمَأ نز عَليهمْ مِنَ السَماءِ آيَةٌ فَطَلْتْ أَعَناقَهُعْ لها خاضعينَا فانه أراد بذلكك الاخبار عن قدرته و انه لو شاء ألجأهم الى الايمان 
لكان عليه قادرا. ولا يدل ذلكك على أنه لم يشأ منهم الايمان على وجه الاختيار منهم أو لم يشأ ان يفعل ما يؤمنون عنده مختارين» 
الأو اله على اهار متهم الابما خلى يهلا الوجه بو الما أقاد فى المليدة لما بلجكيم الى الايماف اندي الجامع اليه لم يكن ولكك 
ايمانا يستحق عليه الثواب, و الغرض بالآيهٌ ان ب ببين تعالى ان الكفار لم يغلبوا الله بكفرهم و لا قهروه بخلافه و انه لو أراد أن يحول 
بينهم و بينه لفعل» لكنه يريد ان يكون ايمانهم على وجه يستحقون به الثواب, و لا ينافى التكليف. 

واقرلد قله كر ون عاط انما هو نهى محض عن الجهل و لا يدل ذلكك على ان الجهل كان جائزا منه (ص) بل يفيد كونه 
قادرا عليه, لأنه تعالى لا يأمر و لا ينهى الا بما قدو الشكلت عليه عله قرله ري اذ شْرَكتٌ لخْبطنئّ عَمَلْككا «©» وان كان الشركك لا 
يجوز عليه لكن لما كان قادرا عليه جاز أن ينهاه عنه. و المراد ها هنا فلا تجزع و لا تحزن لكفرهم و اعراضهم عن الايمان, و انهم لم 
يجمعوا على التصديق بكك فتكون فى ذلك بمنزلة الجاهلين الذين لا يصبرون على المصائب, و يأثمون لشدة الجزع. 

و النفق: الطريق النافذ فى الأرض و النافقاء ممدودا و جر حجر اليربوع يحفره من باطن الأرض الى جلدة الأرض فإذا بلغ الجلدة أرقها 
فإذا رابه ريب وقع برأسه هذا المكان و خرج منه و منه سمى المنافق منافقا لأنه أبطن غير ما أظهر و السلم مشتق من السلامة لأنه 
يسلمكك الى مصعدكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 8"] ..... ص : 17 


إنّما يَْتَجيبٌ الَِّينَ يسْمَعُونَ وَ الْمَؤتى ينه اللَهُ م إلَيه يوْجَعُونَ (09) 
أيه بلا خلاف. 


سور العام ادم 
(ااسورة #5 الثى اع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /61نناا من هلإلل 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١70‏ 

الوقف عند قوله «الَّذِينَ يَشِمَعُونَ» و معنى الآية انما يستجيب الى الايمان بالل وما أنزل اليكك من يسمع كلامكك و يصغى اليكك؛ و 
الى ما تقرأ عليه من القرآن و ما تبين له من الحجج و الآيات و يفكر فى ذلكك لأنه لا يتبين الحق من الباطل الا لمن تفكر فيه و استدل 
عليه بما يستمع أو يعرف من الآيات و الادله على صحته؛ و جعل من لم يتفكر و لم ينتفع بالآيات بمنزلة من لم يستمع كما قال الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياهً لمن تنادى )١١‏ 

و كما جعله الشاعر بمنزلة الأصم فى قوله: 

أصم عما ساءه سميع ١؟)‏ 

واقوله رو اله نى بَتِعَّهُم الله معناه ان الذين لا يصغون اليكك من هؤلاء الكفار و لا يسمعون كلامكك ان كلمتهم؛ ولا يسمعون ما 
شر أء علبهو وتيكة لود دن سسجت الدبو باتهويو شرو تف ]ذا كلهي مسرل الدرقي» فكبا ان الموتى لمكيو لمق بداعريهم 
الى الحق و الايمان» فكذلك هؤلاء الكفار لا يستجيبون لكك إذا دعوتهم الى الايمان» فكما آيست ان يسمع الموتى كلامكك الى ان 
يبعثهم الله و الى ان يرجعوا اليه فكذلك فآيس من هؤلاء أن يسمعوا كلامكك و أن يستجيبوا لكك. و بين أن الموتى إذا بعثهم الله 
بمعتى أحياهم أنهم يرجعون بعد التحشر و البعث الى الموضع الذى لا يملكك الحكم فيه عليهم غير الله تعالىء و لا يملكك متحاسبتهم و 
ضرهم و نفعهم غيره؛ فجعل رجوعهم الى ذلكك الموضع رنجوها الل اللدو ولق سعها فى اللغة. 

و قال مجاهد: إنّما يَسِحَجِيبُ الَّذِينَ يَشَِعُونَ , بس المؤميق سيبعوق اكور الموق يتمهم للها ؛ نف الماقر كين الست .يشيع الله 


فيحييهم من ش ركهم حتى يؤمنوا انم ليه يُوْجَعُونَ) يوم القيامة. 


(0) هر هذا اليك فى 221 وهو مشهوو. 
(؟) انظر 5: ١٠ق,‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١78‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /ا"!] ..... ص : 172 


- 


وَ قانُوا ولا ْرّلَعَلَيِ آيةُ مِنْ رَيِّ قل إنَّ الل قاِرٌ عَلى أن يَتَزّلَ آيةُ وَ لكنّ أكترَهُمْ لا يَعلَمُونَ (/) 
قرأ ابن كثير «يتزل» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. 
رم اوقالرا اماوضا كدوم ابر على «لولا» و معناه: 
هلا-دأَيْلَ عََيهِ آي , بسح الكبة الى متأ ليسا وافرحر آن نادهو نيا دع نحص با انوا لما قالواءركلها با ائرة كما اويل الأز ار لق 
يعنون فلق البحر و احياء الموتى. و انما قالوا ذلكك حين أيقنوا بالعجز عن معارضته فيما أتى به من القرآن, فاستراحوا الى أن يلتمسوا 
مثل آبات الأولين» فقال الله تعالى «أ و لَمْ يَحْفِهع أن أَنْرنا عَلَيِك الْكتات» 10) و قال ها هنا قل يا محمد (إِنَّاللّهَ قاوِرٌ عَلى أن يُرّلَ 
آوَةٌ وَلكنٌّ أكْتَرَهُعْ لا يَعْلَمُونَّه ما فى إنزالها من وجوب الاستئصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولها. و ما فى الاقتصار بهم على ما أوتوا 
بن اليصلحة لهع, ٠‏ وابين فى الماح العاتو ارك هليم جا ادل لم شاور مو اقول وَل آنا نولا لهم الملايكة» الى قوله: «ما 
كانوا زهتنا إِنَا أنْ يَسَاء الله «*" ان يكرههم. و قال «وَ ما مَنَعَنا أن ُوْستلَ بالّآياتِ إِنَ أن كدت بها الولو «©» يعنى الآيات التى 
اقترحوها انما لم نأتهم بهاء لأنا لو أتيناهم بها و لم يؤمنوا وجب استئصالهم» كما وجب استئصال من تقندمهم ممن كذب بآيات الل و 
الاق شنووة العتكيوك زو فالا لوال انرق علي بيات وخ زقه فل زتها الاباك علد اللو إلا أن قدوة ين ول يكنيه أن الزن 
عَلَبِكَ الكتات» «0) الآيُ. فبين ان الآبات لا يقدر عليها اله المي قد أتاهم بما فيه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88 ناا من هلدلا 


“سيور ؟#الآنيء بخ 

(0) سورة 79 العنكبوت آيةُ ١ه‏ 

(9) سورة * الانعام آي ١١١‏ 

(©) سورة 117 الاسراء آية قة 

(0) سورة 79 العنكبوت آيهُ ٠ه‏ ١ه‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1١77‏ 

كفاية و إزاحةٌ لعلتهم و هو القرآنء و غيره مما شاهدوه من المعجزات و الآياتء و لا يلزم اظهار المعجزات بحسب اقتراح المقترحين» 
لأنه لو لزم ذلكك لوجب إظهارها فى كل حال و لكل مكلف و ذلك فاسد. 

وقد طعن قوم من الملحدين» فقالوا: لو كان محمد قد أتى بآيهُ لما قالوا له «لَوْ لا ُرّلَ عََهِ آي و لما قال «إنَّ الل قاِرٌ عَلى أن يُنَرّلَ 
أيه 

قيل: قد بينا أنهم التمسوا آآية مخصوصة و تلكك لم يؤتوها و ان كان الله تعالى قادرا عليهاء و انما لم يؤتوها لان المصلحةٌ منعت من 
انزالهاء و انما اتى بالآيات الادخر التى دلت على نبوته من القرآن و غيره على ما اقتضته المصلحة و لذلكك قال فيما تلوناه «أ و لَمْ 
يَكفِهع أن أَنْرَْنا عَلَيِك الْكتاب» فبين ان فى انزال الكتاب كفاية و دلالة على صدقه و انه لا يحتاج معه الى أمر آخر فسقط ما قالوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 4"] ..... ص : /1171 


وما من دَاب فى الَْدْض ولا طائر بَطِيرٌ بتجناحهد إل مم أَمالَكمْ ما فَوَطْنا فى الكتاب مِنْ شَْءٍ كُمْ إلى رَبّهمْ يُحَرُونَ () 

آيهُ بلا خلاف. 

الوقف عند قوله مم امالك وقف تام. 

ابتدأ اللّه تعالى بهذه الآيهُ فأخبر بشأن سائر الخلق. و بازاحةً علهُ عباده المكلفين فى البيان ليعجب عباده فى الآيهُ التى بينها من الكفار و 
ذهابهم عن اللَِّ تعالى فقال: «وّ ما مِنْ دَابَهُ فى الَْوْض و لا طائر يَطِيرُ بججناحيه؛ فجمع جميع الخلق بهذين اللفظينء لان جميع الحيوان لا 
يلون أن يكرلة مما بطر يجاني أر يدب إلا أت أفالكه» اهم أجناس و اسناان كل عثدق بيعل ,على القدة الكير و الأتواغ 
المختلفة و ان الله خالقها و رازقهاء و انه يعدل عليها فيما يفعله» كما خلقكم و رزقكم و عدل عليكم؛ و ان جميعها دالهُ و شاهدة على 
مدبرها و خالقها و أنتم بعد ذلكك تموتون والى ربكم تحشرون. فبين بهذه العبارة أنه لا ينبغى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 
يل 

لهم ان يتعدوا فى ظلم شىء منهاء فان الله خالقها و هو الناهى عن ظلمها و المنتصف لها. 

و فى قوله: ١يَطِيرُ‏ بِجَناحَنِه أقوال: أحدها- ان قوله بجناحيه تأكيد كما يقولون: رأيت بعينى» و سمعت باذنى» و ربما قالوا: رأت عينى 
و سمعت اذنى» كل ذلكك تأكيد. و قال الفراء: معنى ذلكك انه أراد ما يطير بجناحيه دون ما يطير بغير جناحين, لأنهم يقولون قد مر 
الفرس يطير طيرا و سارت السفينة تطير طيراء فلو لم يقل (بجناحيه) لم يعلم انه قصد الى جنس ما يطير بجناحيه دون سائر ما يطير بغير 
جناحين. و قال قوم: انما قال «بجناحيه» لان السمكك عند اهل الطبع طائر فى الماء؛ و لا أجنحة لهاء و انما خرج السمكك عن الطائر, لأنه 
من دواب البحر و انما أراد ما فى الأسرض و ما فى الجوء و لا حيوان موجود غيرهما. و قال قوم: انما قال ذلكك ليدل على الفرق بين 
طيران الطيور بأجنحتها و بين الطيران بالاسراع تقول: طرت فى جناحينء إذا أسرعت. قال الشاعر: 

فلو أنها تجرى على الأرض أدركت و لكنها تهفو بتمثال طائر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 4./ا!ا من هلإلل 


و انشل سيبويه: 

فطرت بمنصلى فى يعملات دوام الأيد يحبطن السريحا )١١‏ 

و قال المغربى: أراد ان يفرق بين الطائر الذى هو الفائز الفالج فى القسمء و قال مزاحم العقيلى: 

وطير بمخراق أشم كأنه سليل جياد لم تنله الزعانف "١‏ 

أى فوزى و اغنمى. و قوله: «ما فَدَطنا فى الْكتاب مِنْ شَيْء) قيل «ما فَتَطنا» معناه ما تركنا. و قيل: ما قصرنا. و فى الكتاب قولان: 
أحدهما- انه أراد الكتاب المحفوظ عنده من أجال الحيوان و أرزاقه و آثاره ليعلم ابن آدم ان عمله اولى بالإحصاء و الاستقصاءء 
ذكرةالحسق: 

الثانى- ما فرطنا فى القرآن من شىء يحتاج اليه فى أمور الدين و الدنيا 


#)اللسان (طير): 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: ١79‏ 

الاو قد بيناه اما مجملا أو مفصلاء فما هو صريح يفيد لفظاء و ما هو مجمل بن على لسان نبيه و أمر باتباعه فى قوله ١و‏ ما آتاكم 
الوَسُولُ فَحَدُوهُ وما تهاكم عَنْهُفَانتَهُواا 1١‏ و دل بالقرآن على صدق نبوته و وجوب أتباعه؛ فإذاً لا يبقى أمر من امور الدين و الدنيا الا 
وعنو فى 'القر اذى هذا الرسة اخمازه العا ددى قال للقن : ١ما‏ فَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَّ شَيْءًا أى لم ندع الاحتجاج بما يوضح الحق و 
يدعو الى الطاعة و المعرفة و يزجر عن الجهل و المعصية» و تصريف الأمثال و ذكر أحوال الملائكة و بنى آدم و سائر الخلق من 
أصناف الحيوان. و كل جنس من الحيوان أمةء لان الامهُ الجماعة و يقال للصبيان: أمهُ و ان لم يجب عليهم التكليف. 

و قوله تعالى: انم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَا معناه يحشرون الى الله بعد موتهم يوم القيامة كما يحشر العباد» فيعوض الله تعالى ما يستحق 
العوض و ينتصف لبعضها من بعضء فإذا عوضهماء قال قوم: انها تصير ترابا فحينئذ يتمنى الكافر فيقول! لَيَنى كنت رابا 

' و قال قوم: يديم اللّه أعواضها و يخلقها على أحسن ما يكون من الصور فيسر بها المثابون و يكون ذلكك من جملة ما ينعمون به 
ذكره البلخى. و قال قوم: ١يَحْشَّرُونَ)‏ معناه يموتون و يفنون و هذا بعيدء لان الحشر فى اللغهُ هو بعث من مكان الى غيره؛ و هاهنا لا 
معنى للحشر الذى هو الفناء و انما معناه انهم يصيرون الى ربهم و يبعثون اليه. 

و استدل قوم من التناسخية بهذه الآيهُ على ان البهائم و الطيور مكلفة. لأنه قال مم أَمنالكم) و هذا باطلء لأنا قد بينا من أى وجه قال: 
انها راق اكالكووو 1 مرحم خاياعلن العموه لوجب ان تكون أمثالنا فى كونها ناسا و فى مثل صورنا و أخلاقناء فمتى قالوا لم يقل 
أمثالنا فى كل شىء, قلنا: و كذلك الامتحان و التكليف. على انهم مقرون بان الأطفال غير مكلفين و لا ممتحنين» فما يحملون به 
امتحان الصبيان بعينه نحمل بمثله امتحان البهائم» و كيف يصح 


٠ سورة 09 الحشر آيةٌ‎ )١( 

(؟) سور 78 النبأ آيةُ 5٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١١‏ 

تكليف البهائم و الطيور و هى غير عاقلة. والتكايف لاضع الا لعائل» علي ان الصبيان أعقل من البهائم و مع هذا فليسوا مكلفين» 
فكيف يصح تكليف البهائم؟! و اما قوله: ١و‏ إن مِنْ أَمَد إن حَلا فيها نَذِيرا » ١١‏ فانه مخصوص بالمكلفين العقلاء من البشر و الجن» و 
الملائكةٌ بدلالة أن الأطفال أمم و ليس فيها نذيره و استدل ابو القاسم البلخى بهذه الآية على ان العوض دائم بان قال: 

كك اللدفال اله سف اللغران كيان يترهنهاء قلر كاقا السرك مقطا لكاة |3 آنانها المقت افراقا أخر هل لبون و لكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة |١19٠‏ من نوناد 


يتسلسل؛ فدل على انه دائم و هذا ليس بشىء. لأنه يجوز ان يميت الله الحيوان على وجه لا يدخل عليهم الألم فلا يستحقون عوضا 
ثانياء فالاولى ان يقول: ان دام دام تفضلا منه تعالى. 

و قوله «و لا طائر) فانه جر عطف على دابةٌ و تقديره و لا-من طائرء و كان يجوز ان يقرأ بالرفع حملا على المعنى» كما تقول: ما 
جاءنى من رجل ولا امرأة» و تقديره ما جاءنى رجل ولا امرأ و مثله قوله «وَّ لا أ كَرَ مِنْ ذلك ولا أكبرَ) 0*١‏ فى موضع بالنصب و 


فى موضع آخر بالرفع على ما قلناه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 1"9] ..... ص : 117"٠‏ 


َالَّينَ كذَُوا بآباتنا صم و بكم فى الطُلّماتِ من نالل بطلل و من بَمَأيَجعَلُ على صِراطٍ مُشتقيم (00) 

آيهُ بلا خلاف. 

الوقف التام عند قوله «فى الظُلّمات». و قوله «صُمٌ وَبَكُمْ فى الظُلّماتِ» يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يراد ان هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات اللّه صم و بكم فى الظلمات فى الآخرة على الحقيقة عقوبة لهم على كفرهم 
لأنه ذكرهم عند ذكر الحشر. 


].....[ 58 سورة 0" فاطر آيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ ٠١‏ يونس آيهُ 2١‏ و سورةٌ ” سبأ آيهُ * 

النبيان فى تفسير القرآن: ج*: ص: 1١‏ 

و الثانى- ان يكون عنى انهم صم و بكم فى الظلمات فى الدنيا. فمتى أريد الاول كان ذلكك حقيقة؛ لأنه تعالى لا يمتنع ان يجعلهم 

صما بكما فى الظلمات» يضلهم بذلكك عن الجنهُ و عن الصراط الذى يسلكه المؤمنون اليها و يصيرهم الى النار. و ان أريد به الوجه 

الثانى» فانه يكون مجازا و توسعا. 

و انما شبههم بالصم و البكم الذين فى الظلمات»ء لان المكذبين بآيات الله لا يهتدون الى شىء مما ناله المؤمنون من منافع الدين و لا 

يصلون الى ذلكك, كما أن الصم البكم الذين فى الظلمات لا يهتدون الى شىء من منافع الدنيا ولا يصلون اليهاء فتشبيههم من هذا 

الوجه بالصم البكم. 

و قال اللش اشغ واتكع ون الخلسات) معاه فى الله و البقدر كف لكر وااقوله زقرة قا 272001 1ه واو عقا هاه على عدر ال 

مقي لا يجوز ان يكون على عمومه» لأنا ققد علمنا ان الله تعالى لا يشاء ان يضل الأنبياء و المؤمنين و لا يهدى الكافرين» لكن قد 
بين تعالى فى موضع آخر من الادى يشاء ان يضله » فقال «وَ ما يْضِلٌ به إِنَا الَْابقِينَ» قال روبعل الله الالميق وتقكل اللكها 

يساك 079 و قال «وَ الَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدىٌّ) 3 و قال: 

«َهْدِى به الله مَن انع رِضْوائهُ سْبْلَ السّلام) 16١‏ و قال «وَ الّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيَنهُمْ شبلنا «ه». 

و قوله «مَنْ يََْ اله يَضْلِلةُ ها هنا يحتمل أمرين: 

أحدهما- ١مَنْ‏ يَمَأ الله يُضلِلَهُ أى من يشأ يخذله بأن يمنعه ألطافه و فوائده؛ و ذلكك إذا واتر عليه الادلهُ و أوضح له البراهين فأعرض 

عنها و لم يمعن النظر فيهاء فصار كالأصم الأعمى, فحينئذ يشاء أن يضله بان يخذله. 

و الثانى- من يشأ اللّه إضلاله عن طريق الجنة و نيل ثوابها يضلله على 


١8 سورة 7 البقرة آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١91‏ من هلدلا 


(؟) سورة ١5‏ ابراهيم آي 1 

(9) سورةٌ لا؟ محمد آيةٌ /ا١‏ 

(©) سورةٌ ه المائدة آيهُ ١8‏ 

(0) سورة 79 العنكبوت آيةٌ هع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١١7‏ 

وجه العقوبة «وّ مَنْ يَنَأَْعَلَهُ على صراط مُسْتَقيم) و معناه من يشأ ان يرحمه و يهديه الى الجنةُ و نيل الثواب يجعله على الصراط الذى 
تسلكة الموكتوة ال السطةء رو وبل الكافزيو عده الل الناق .وال دق الاتول اللا الكقاز بو الباق السعشى اشاب رلك و 
يفعل الثواب و الخلود فى الجنة الا بالمؤمنين, لأنه ثواب لا يستحقه سواهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 6٠‏ الى ]2١‏ ..... ص : 1177 


قل أ رَأَيَكمْ إِنْ أتاك عرذابُ الله أو تنكم السَاعَةُ أغَيرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إن ككُمْ صادقِينَ (60) بَلْ إَِاهُ تَدْعُونَ فَيكشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيِهِ إن 
او لفون ها لش كوخ 1 

آيتان بلا-خلاف قرأ الكسائى وحده «أريتكم» و ما جاء منه إذا كان استفهاما بحذف الهمزة التى بعد الراء. و الباقون بإثباتها» و 
تخفيفها الا أهل المدينة» فإنهم جعلوها بين بين» فان كان غير استفهام اتفقوا على اثبات الهمزةٌ و تخفيفها الا ما رواه و رش فى 
تحقيقها فى ستهُ مواضع ذكرت فى باب الهمزةٌ فى القراءات. 

من حقق الهمزة؛ فلانه (فعلت) من الرؤية» فالهمزهُ عين الفعل» و من خفف فانه جعلها بين بين» و هذا التخفيف على قياس التحقيق» و 
من حذف الهمزة فعلى غير مذهب التخفيف. لان التخفيف القياس فيها أن تجعل بين بين» كما فعل نافع» و هذا حذفء كما قالواء و 
يلمه» و كما أنشد احمد بن يحيى: 

ان لم أقاتل فالبسونى برقعا 

و قال ابو الأسودة 

يا با المغيرة رب أمر معضل 

و ذكر أن عيسى كذلكك كان يقرأها و يقوى ذلكك قول الراجز: 

أريت ان جاءت به أملودا مرجلا و يلبس البرودا 

و قال الفراء: العرب لها فى (أ رأيت) لغتان: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١‏ 

أحدهما- ان يسأل الرجل الرجل أ رأيت زيدا بعينكك؟ فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت: أ رأيتكك على غير هذه الحال 
تريد هل رأيت نفسكك على غير هذه الحال ثم يثنى و يجمع» فتقول للرجلين أ رأيتما كماء و للقوم أ رأيتموكم, و للنسوة أ رأيتنكن» و 
للمرأة أ رأيتكك بخفض التاء و لا يجوز إلا ذلكك. 

و الآخر- ان تقول أ رأيتكك. وانت تريد اخبرنى» فتهمزها و تنصب التاء منها و تتركك الهمز ان شئتء و هو اكثر كلام العرب» و تتركك 
التاء مفتوحة للواحدء و الجمع مؤنثه و مذكره؛ تقول للمرأة: أ رأيتكك زيداء و للنساء أ رأيتكن زيدا ما فعل. و انما تركت العرب التاء 
واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعا على نفسهاء فاكتفوا بذكرها فى الكاف و وجهوا التاء الى المذكر و التوحيدء إذا لم 
يكن الفعل واقعا على نفسها. 

و اختلفوا فى هذه الكافء فقال الفراء: موضعها نصب و تأويلها رفع» مثل قولكك: دونكك زيداء فموضع الكاف خفضء و معناه الرفع» 
لان المعنى خذ زيدا. قال الزجاج: هذا خطأ و لم يقله أحد قبله» قال: لان قولكك أ رأيتكك زيدا ما شأنه يصير أ رأيت قد تعدت الى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (19!! من هلإلل 


الكاف و الى زيدء فنصب أ رأيت اسمين فيصير المعنى: أ رأيت نفسكك زيدا ما حاله. و هذا محال. قال و الصحيح الذى عليه 
النحويون ان الكاف لا موضع لها و المعنى أ رأيت زيدا ما حاله» و الكاف زيادة فى بيان الخطاب» و هو المعتمد عليه فى الخطاب و 
لذلكك تكون التاء مفتوحة فى خطاب المذكر و المؤنث و الواحد و الجمع. فنقول للرجل أ رأيتكك زيدا ما حاله بفتح التاء و الكاف و 
للمرأة أ رأيتكك بفتح التاء و كسر الكافء لأنها صارت آخر ما فى الكلمة؛ و للاثنين أ رأيتكماء و للجمع أ رأيتكم؛ فتوحد التاءء فكما 
وجب ان توحدها فى التثنية و الجمع» كذلكك وجب ان تذكرها مع المؤنث» فان عديت الفاعل الى المفعول فى هذا الباب صارت 
الكاف مفعوله تقول: رأيتنى عالما بفلان» فإذا سألت على هذا الشرط قلت للرجل: أريتكك عالما؟ و للاثنين أرأيتما كما التبيان فى 
تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

و للجمع أ رأيتموكم, لان هذا فى تأويل أرأيتم أنفسكم. و للمرأة أ رأيتكك. و للثنتين أ رأيتما كماء و للجماعة أ رأيتكن, فعلى هذا 
قياس هذين البابين. 

قال ابو على الفارسى: لا يخلو ان يكون الكاف للخطاب مجرداء و معنى الاسم مخلوعا منه أو يكون دالا على الاسم مع دلالته على 
الخطاب» و الدليل على انه للخطاب مجردا من علامة الاسم أنه لو كان اسما وجب ان يكون الاسم الذى بعده فى نحو قوله «أ رَأَئتَكك 
هذًا الَذِى كَرّمْتٌ عل 1١‏ و قولهم: أريتكك زيدا ما صنع هو الكاف فى المعنى» ألا ترى ان (رأيت) يتعدى الى مفعولين يكون الاول 
منهما هو الثانى فى المعنى و إذا لم يكن المفعول الذى بعده هو الكاف فى المعنى, و إنما هو غيره وجب ان يدل ذلكك على أنه ليس 
باسمء و إذ لم يكن اسما كان حرفا للخطاب مجردا من معنى الاسمية» كما أن الكاف فى (ذلك و هنا لكك) للخطاب و مثله التاء فى 
(أنت) لأ-نه للخطاب معرى من معنى الا-سم فإذا ثبت انه للخطاب معرى من معنى الأسماء ثبت ان التاء لا يجوز أن تكون بمعنى 
الخطاب ألا ترى أنه لا ينبغى ان يلحق الكلمة علامتان للخطاب, كما لا يلحقها علامتان للتأنيث» و لا علامتان للاستفهام» فلما لم يجز 
ذلكك أفردت التاء فى جميع الأحوال لما كان الفعل لا بد له من فاعل و جعل فى جميع الأحوال على لفظ واحدء لان ما يلحق الكاف 
من معنى الخطاب يبين الفاعلين» لتخصيص التأنيث من التذكير و التثنية من الجمع؛ فلو لحق علامة التأنيث و الجمع التاء لا-جتمع 
علامتان للخطاب بما كان يلحق التاء و ما يلحق الكاف و ذلكك يؤدى الى ما لا نظير له فرفض لذلكك. 

أمر اللّه تعالى نبيه (ص) بهذه الآبهٌ ان يقول لهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام «أرَيتَكمْ ِنْ أتاكم عَذْابُ اللّهه كما اتى الكافرين 
من قتلكك كعان واشموه وظيرهم أذ تكو القفاعا ووه القيامة هال رساي النناعة ابنم 'للرقت الذى يدق فيه جيذ واس للرقت 
الذى تبعث فيه» و المعنى أ رأيتكم 


()شورة ١1#‏ الأسراء ]بذ 29 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١8‏ 

الساعة التى وعدتم فيها بالبعث و الفناءء لان قبل البعث يموت الخلق كلهم أ تدعون فيها- لكشف ذلكك عنكم- هذه الأوثان التى 
تعلمون أنها لا تقدر أن تنفع أنفسها و لاغيرها؟! أو تدعون لكشف ذلك عنكم الله تعالى الذى هو خالقكم و مالككم و من يملكك 
ضركم و نفعكم؟ و دلهم بذلكك على انه لا ينبغى لهم ان يعبدوا مالا يملكك لهم نفعا ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا و ان يعبدوا الله 
وحده الذى هو خالقهم و مالكهم و القادر على نفعهم و ضرهم. 

و قوله «إنْ كنْمُمْ صادقِينَ» يعنى فى ان هذه الأوثان آلهة لكم فبين الله لهم بذلكك انها ليست آلهةُ و انهم فى هذا القول غير صادقين. 
و قوله ابل ِيَاهُ تَدْعُونَ؛ معنى (بل) استدراكك و إيجاب بعد نفى تقول ما جاءنى زيد بل عمرو. و أعلمهم اللّهِ تعالى انهم لا يدعون فى 
حال الشدائد الا إياه» لأنه إذا لحقهم الشدائد و الأهوال فى البحار و البرارى القفارء التجئوا فيه اليه و تضرعوا لديه. كما قال «وّ جاءَهُمٌ 
اتوت يق كل تكاق ‏ طرا الهم أجيطابية ذا الله كلهي وااو فى ذلكد أعظم الحجج عليهم, لأنهم عبدوا الأصنام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اونا من ههلإدا 


و قوله «قَيَكشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيهِ إنْ شا معناه يكشف الضر الذى من اجله دعوتم؛ و هو مجاز كقوله «وّ سكل الْقَْدَةَ و معناه و اسأل 
اهل القريةٌ. 1 

و قوله ١و‏ تَنْمَوْنَ ما تُشْرِكونٌ معنى تنسون يحتمل أمرين 

العبسيك الور كر بصق نالك كرو الله 

الثانى- أنكم فى ترككم دعاءهم بمنزلة من نسيهم؛ و هذا الذى أحتج الله به على الكفار دلالُ على صِحة الاحتجاج فى الدين على 
كل من خالف الحقء لأنه لو كان الاحتجاج لا يجوز و لا يفضى الى الحق لما احتج به على عباده فى كتابه. و انما قال: «ان شاءا لأنه 
ليس كلما يدعون لكشفه يكشفه عنهم بل يكشف ما شاء من ذلك مما تقتضيه المصلحة و صواب التدبر» و توجبه الحكمة. 


)١(‏ سورة ٠‏ يونس أية فة 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١78‏ 
و الاستثناء راجع الى العذاب دون الساعة, لأنها لا تكشف ولا محيص عنها. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 7 الى 7 ©] ..... ص : 1178 


وََقَد َتنا إلى أمم من فلك فأحَذْناهُ بابأساء و الصَرَء للخ يتَصرَعُونَ (65) فلو لا إِذ جاءهُمْ سا تَضَرعُوا و لكن قَمَثْ قَمَتْ قُلوبُهُْ 
َ رين لهم الَطانُ ما كانوا َعملُونَ (67) 

آينان اعلم اللّه تعالى نبيه (ص) بهذه الآية انه قد أرسل الرسل قبله الى أقوام بلغوا من القسوة الى ان أخذوا بالشدة فى أنفسهم و 
أموالهم ليخضعوا و يذلوا لأمر الله لان القلوب تخشع و النفوس تضرع عند ما يكون من أمر الله البأساء و الضراء. و قال قوم: البأساء 
الجوع, و الضراء النقص فى الأموال و الأنفس. 

والبأساء: من البأس و الخوف و الضراء من الغسرء و قد يكون البأساء من البؤسء فأعلمه الله انه أرسل الى أمم و أخحذها بالبأساء و 
الضراءء فلم تخشع و لم تضرع. و قال: الَعَلَُّْ يَتَضَرَعُونَ و معناه لكى يتضرعوا. و قيل: معناها الترجى للعباد» كما قال: (لَعَلَهُ يكَذَّكرُ أو 
يَحُشى» .01١‏ قال سيبويه: المعنى اذهبا أنتما على رجائكماء و الله عالم بما يكون من وراء ذلكك. 

و قوله الَو لا إذْ جاءَهمْ بَأمرنا نض رَعُواا معناه هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ١و‏ لكن قَمَتْ قُلُوبُ؛ أى أقاموا على كفرهم. قال الفراء 
كلما رأيت فى الكلاهم (لولا) و لم تر بعدها أسماءء فهى بمعنى (هلا)» كقوله: «لَو لا أَحََوم: ِى إلى أَجَلٍ قَرِيب» 0١‏ واقلَؤلا إن كثثم 
َي مَدِينِينَ) 17 و إذا كان بعدها اسم فهى بمعنى (لو) التى تكون فى جوابها اللام: و (لوما) فيها ما فى (لولا) من الاستفهام و الخبر. 
وقد غير اللد فى هذه الآية إن القيطان عو اللى رين الكفر الكاذر كلاق 


.6* طه آيةٌ‎ 7٠١ سورةٌ‎ )١( 

(') سورة 28 المنافقون آيةٌ ٠١‏ 

(9) سورة 268 الواقعة آيهُ 8/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١1/‏ 

ما يقول المجبرة من ان الله هو المزين لهم ذلككء و فيها حجة على من قال: ان اللّهِ لم يرد من الكافر الايمان» و انه أرسل الرسل بينة 
ورور لواح رم اح الكاري . ااوي رار ارت لجن لعا يساوي لدي ادال بوي اك 
ليتضرعواء و هذه لام الغرضء لان الشكك لا يجوز عليه تعالى (يَتَضَّ رَّعُونَا معناه يتذللون يقال ضرع فلان لفلان إذا بخع له و سأله أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاونا من هنادلا 
يعطيه» و فلان ضارع أى نحيف. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 6 الى 8] ..... ص : /117"1 


لما نَهُوا ما ذكرُوا به تتَخنا عله أبوات كُلّ شَئْءٍ ححَّى إذا حو بما وتوا أَحَْناهع بَعَُْ إذا هع مُِِسُونَ (66) مَقَِ داب الْقَؤم الِّينَ 
لواو انفد لوث العاليية زلع) : 
آيتان قرأ ابن عامر و ابو جعفر» و ورش «فتحنا» و فى الا-عراف «لفتحنا» و فى الأنبياء «فتحت» و فى القمر «ففتحنا أبواب السماء» 
بالتشديد فيهنء وافقهم روح فى الأنبياء و القمر. و الباقون بالتخفيف فيهن. 

ومن ثقل أراد التكثير. و من خفف أراد الفعل مره واحدة. 

بين الله تعالى بهذه الآيُ ان هؤلاء الكفار لما لم ينتفعوا بالبأساء و الضراء على ما اقتضت مصاحتهم؛ و نسوها أى تركوها فصارت فى 
حكم المنسى ابتليناهم بالتوسعة فى الرزق ليرغبوا بذلك فى نعيم الآخرة و ينبهوا عليه» فيطيعوا و يرجعوا عما هم عليه فلما لم ينجع 
ذلكك فيهم و لم يرتدعوا عن الفرح بما أوتواء و لم يِتّعظوا و لم ينفعهم الزجر بالضراء و السراءء و لا الترغيب بالتوسعة و الرخاء أحللنا 
بهم العقوبة بغتةُ أى مفاجأة من حيث لا يشعرون «قإذا هُمْ مُتِلِسُونً). 

قال الزجاج: (المبلس) الشديد الحسرة و (البائس) الحزين. و قال البلخى: 

معنى مبلسون يعنى: أذلة خاضعين. و قال الجبائى: معنى (مبلسون) آيسونء و قال الفراء المبلس: المنقطع الحجة. قال رؤبة: التبيان فى 
تفسير القرآن» جع» ص: ١7‏ 

و حضرت يوم خميس الأخماس و فى الوجوه صفرة و إبلاس )١١‏ 

و قال مجاهد: الإبلاس السكوت مع اكتئاب. 

و قوله دكل شىء؛ المراد به التكثير دون العموم؛ و هو مثل قوله و أُوتَِتْ مِنْ كل شَْءٍه « و كقول القائل: أكلنا عنده كل شنىءة و 
رأينا منه كل خير» و كما يقال هذا قول اهل العراق» و اهل الحجازء و يراد به قول أكثرهم. 

و قال تعالى: «و لَقَدْ أَرَْناهُ آياتنا كلّها» « و كل ذلك يراد به الخصوصء و موضوعه التكثير» و التفخيم. و إذا علمنا فى الجملة بالعقل 
ان هذه الآيات مخصوصة: فلا ينبغى ان يعتقد فيها تخصيص شىء بعينه» و ليس علينا اكثر من ان نعتقد أنهم أوتوا خيرا كثيراء و فتح 
عليهم أبواب أشياء كثيرة كانت متعلقة عليهم» و ليس يلزمنا اكثر من ذلكك. 

فان قيل الذى يسبق الى القلوب غير ما تأولتم عليه و هو ان الله انما فتح عليهم أبواب كل شىء ليفرحوا و يمرحوا ليستحقوا العقاب. 
قلنا: الظاهر و ان كان كذلك انصرفنا عنه بدليل» كما انصرفنا عن قوله: 

«الوَخمنٌ عَلَى الكوش اشتوى) «» وعن قوله «وَ جاءً يكم «©) و عن قوله: 

«أ أَمِكُمْ مَنْ فى السّماءِ) «*) فكما يجب ان تتركك ظاهر هذه الآيات و ان كان ظاهرها التشبيه فكذلك ترك ما ظاهره يوجب اضافة 
القبيح اليه و ينافى عدله و يعدل الى ما يليق بحكمته و عدله. 

وقوله فطع دايرٌ الْمَوْم الَّذِينَ ظَلّمُواا معناه أخذهم الذى يدبرهم و يدبرهم؛ لغتان- بضم الباء و كسرها- و هو الذى يكون فى 
أعقابهم. 

و 

روى عن أبى عبد اللّهِ (ع) انه قال: من الناس من لا يأتى الصلاةٌ إلا دبريا- بضم الدال- يعنى فى آخر الوقت 

» هذا قول اصحاب الحديث. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١90‏ من ههلادر 


)١(‏ مجمع البيان ؟: "٠١‏ و اللسان (بلس). 
(9) سورة 7لا الدمل آيةٌ 7؟. 

(*) سور ٠١‏ طه آيةٌ 02 [.....] 

(؟) سورةٌ ٠١‏ طه آيهُ 0 

(0) سورةٌ 84 الفجر آيدٌ ١7‏ 

(©) سورة /ا2 الملكك آيةٌ ١7/0318‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١9‏ 

أبو زيد الا دبريا بفتح الدال و الباء. ثم حمد اللّه تعالى نفسه بأن استأصل ساقتهم و قطع دابرهم بقوله دو الْححَمدٌ لله رَبٌ الْعالّمِينَ؛ لأنه 
تعالى أرسل اليهم و انظرهم بعد كفرهم و أخذهم بالبأساء و الصّراءء و النعمة و الرخاءء فبالغ فى الانذار و الامهالء فهو محمود على 
كل ال 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ع*] ..... ص : 11"94 


قل أ رَأَئْنُمْ إن أخلك الله سكم و أنصارَكم و حَنَمْ على قلوبكم مَنْ إِلهَ غَيْرُ الله يأتِيكم به اْظو كيف نص رف الآياتٍ ثم هُمْ يَضْدِفونَ 
رع 
آيةُ بلا خلاف. 


روى عن ورش: «به انظرا بضم الهاء الباقون بكسرها. 

قال ابو على: من كسر الهاء حذف الياء التى تلحق الهاء فى نحو به انظرء لالتقاء الساكنين و الالف من (انظر). و من قرأ بضم الهاء فهو 
على قول من قال: «فخسفنا بهو و بدار هو »)١١‏ فحذف الواو لالتقاء الساكنين» كما حذف الياء فى (بهى) لذلككء فصار «به انظر) و مما 
يحسن هذا الوجه ان الضمهٌ فيه مثل الضمهُ فى (ان اقتلوا) أو (انقص) و نحو ذلكك. 

و قوله: «أرَأَيْمْ إن أَحَدَ الله لمعك و أنصاركع و حَتَم على قلُويكم ثم قال: «يأَتِيكمْ به قال ابو الحسن هو كناية عن السمع او على 
ما أخذ 000 الفراء: الهاء كنايهُ عن الهدى. 

أم الله الى فيه (ع) اذا يقول لوؤلقه الكفان ١‏ رَأكة إن 1.2 الله مفكة؛ أى امسمكمعور أنار كه أى أعماكه تقول الغرب: 
أخل الله سمع فلان و بصره؛ أى أصّمه و أعماه وو حَكَم على قُلويكم؛ بأن سلب ما فيها من العقول التى بها بتهبأ لكم أن تؤمنوا بربكم و 
تتوبوا من ذنوبكم و وسمها 


./١ سورةٌ 718 القصص آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠٠‏ 

بسمةٌ من يكون خاتمة أمره المصير الى عذاب النار» فلو فعل بكمء هل من اله غيره يأتيكم بهذا الذى سلبكم الله إياه؟! و هل يقدر 
على اذلكف الهاغين اللذ؟ا فين بهذا اله كملا شدر عن ذلكك غير الله فكلالكف سحب ان لأ بعبدوا سواة: 

القادر على جميع ذلك. 

و قوله «انْظْو كَيِفٌ نْصَ رف الّآباتٍ ثُمْ هُمْ بض دِقُونَ» تنبيه للعباد على هذه الآبةُ و على أمثالها من الآآيات التى بين فيها انه لا يستحق 
العادة منواة ال... 


ثم بين انهم مع ظهور هذه الآبات يصدفون أى يعرضون عن تأملهاء و التفكر فيها. يقال: صدف عنه؛ إذا أعرض. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١19‏ من هنادلا 


و فى الآية دليل على ان الله قد مكنهم من الإقبال على ما ورد عليهم من البيان و انه لم يخلق فيهم الاعراض عنه و لا حملهم عليه و لا 
اراده منهم ولا زينه لهم, لأنه لو كان فعل شيئا من ذلكك لم يكن لتعجيبه من ذلك معنى. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية /1] ..... ص : 16٠‏ 


َل أرَأَتكم إِنْ أتاكم عَذابُ الله بَفَةً أو جَهْرَةَ عَلْ يُهْلَك إِلاّ الم الطَالْمُونَ (/80) 

ة ْ 

أمر الله تعالى نبيه (ع) ان يخاطب كفار قومه و يقول لهم أرأيتهم «إنْ أتاكم عوذابٌ اللَِّ بَغَةٌ أو جَهْرَة و البغتة المفاجأة و هو ان 
0 لذلكك «او جهرة) أى و هم شاهدون له. و معاينون نزوله. و قال الحسن: (البغتة) ان يأتيهم 
ليلا و (جهرة) نهارا. ثم 

هَل بؤلك: م إلا القَوْمُ الطَالْمُونَ ' الكافرون الذين كفروة باللدى بدو فى الأخرض.: وهل ينجو منه الا المؤمنون 
العابدون لربهم. 

و متى هلكك فيهم أطفال او قوم مؤمنون فإنما يهلكون امتحانا و يعوضهم الله على ذلكك أعواضا كثيرة» يصغر ذلكك فى جنبهاء فجعل 
ذلك تحذيرا من المقام على الكفر و ترغيبا فى الايمان و النجاهُ من العذاب. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١5١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 64 الى 69] ..... ص : 121 


وَماتُوْسِلٌ الْمَرْسَِينَ إلا مُبَشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ قَمئْ آمَنَ وَ أطد اح فَلا حَوْفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ َحْرّنُونَ (68) و الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا يَمَسْهُمُ 
لْعَذابُ بما كانُوا يَفْسُْقُونَ (وع) 

آيتان بلا خلاف. 

بين الله تعالى فى هاتين الآيتين انه لا يبعث الرسل أربابا يقدرون على كل شىء يسألون عنه من الآيات او يخترعونه بل انما يرسلهم 
لما فى ذلكك من المصلحة لهم و منبهين على ما فى عقولهم من توحيد الله و عدله و حكمته مبشرين بثواب الله لمن آمن به و عرفه» 
و مخوفين لمن أنكره و جحده. ثم اخبر ان المرسل اليهم مختارون غير مجبرين و لا مضطرين و دل على انه غير محدث لشىء من 
أفعالهم فيهم؛ و ان الافعال لهم؛ هم يكتسبونها بما خلق الله فيهم من القدرة, و انه قد هداهم, و بين لهم و بشرهم و أنذرهم فمن آمن 
أثابه و من عصاه عاقبه. و لو كانوا مجبورين على المعاصى مخلوقا فيهم الكفر و لم يجعل فيهم القدرة على الايمان لما كان للآية 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ +4] ..... ص : 161 


قل لا أقُولُ لَكم عِنْدِى حَائُِ اللَِّ ولا أَْلَمَ الت و لا أَُولُ لَكم إِنّى ملك إِنْ أَنَعُ إل ما يُوحى إِلَىّ قلْ هَلْ يشتَوى الأغمى وَ البِصِيرُ 
أقَلا تَفَكْرُونَ (0ه) 

آله واذافاكف» 

امر الله تعالى ثبيه محمدا (ص) ان يقول لعباده: دلا أقُولُ لكم عِنْدى حَرَائِيٌ الله اغنيكم منها دو لا ألم الْعيتَ» الذى يختص بعلم الله 
تعالى فاعرفكم مصالح دنياكم, و انما اعلم قدر ما يعلمنى الله من امر البعث و الجنة التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١©7‏ 

و النار» و غير ذلككء و لا ادعى انى ملككء لانى انسان تعرفون نسبى» لا اقدر على ما يقدر عليه الملككء و ما أتبع الا ما يوحى اللّه به 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 119177 من هلدلا 


إلى. 

و بين لهم ان الملكك من عند الله و الوحى هو البيان الذى ليس بإيضاح نحو الاشارة و الدلالة لان كلام الملكك كان له على هذا 
الوجه. و انما أمره بأن يقول ذلكك لثلا يدعوا فيه ما ادعت النصارى فى المسيح. و لثلا ينزلوه منزلة خلاف ما يستحقه. ثم أمره بأن 
يقول لهم: «هَلْ يَسْتوى الْأغمى و الْمِصِيرٌ أى هل يستوى العارف بالل تعالى و بدينه العالم به مع الجاهل به و بدينه» فجعل الأعمى مثلا 
للجاهل و البصير مثلا للعارف باللّهِ و نبيه» هذا قول الحسن و الجبائى. 

و قال البلخى: معناه هل يستوى من صدق على نفسه و اعترف بحاله التى هو عليها من الحاجة و العبوديةٌ لخالقه» و من ذهب عن البيان 
و عمى عن الحق «أقَلا تَفَكَرُونَا فتنصفوا من أنفسكم و تعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بوحدانيته تعالى و نفى الشركاء و التشبيه 
عنه» و هذا و ان كان لفظه لفظ الاستفهام فالمراد به الاخبار أى انهما لا يستويان. 

و قال مجاهد: الأعمى الضال و البصير المهتدى. ثم قال: «أ فلا كفَكرُونَ» تنبيها لهم على الفكر فى ما يدعوهم الى معرفته و يدلهم عليه 
من آياته و أمثاله التى بينها فى كتابه» للفرق بين الحق و الباطلء و الكافر و المؤمن. 

وقال الحسن: نلا أَقُولُ لَك عند خَائنٌ اللّمه يغنى خزائن الغيب الذى فيه العذاب لقولهم: اننا بعذاب اللّه ولا اغلم الغيب متى 
يأنبكم العذاب دولا أَقُولُ لَكخ إِنّى ملك» من ملائكة الل و انما أنا بشر تعرفون نسبى. و لكنى رسول الله يوحى الىء و لا أتبع الا ما 
يوحى الى و لا أؤدى الا ما يأمرنى بأدائه و استدل الجبائى و البلخى و غيرهما بهذه الآيهٌ على ان الملائكة أفضل من الأنبياء لأنه قال «و 
لا أَقُولُ لَكمْ إِنّى مَلَك» فلولا ان الملائكة أفضل و أعلى منزلة ما جاز ذلكك. و هذا ليس بشىء لان الفضل الذى هو كثرة الثواب لا 
بعتن لها هناء وراثما المراد ولا أَقُولَ إِنّى مَلَكك) فأشاهد من امر الله و غيبته عن التبيان فى تفسير القرآن جع ص: ١68‏ 

العباد ما يشاهده الملائكة المقربون المختصون بملكوت السماوات و ان لم يكن فى ذلكك استحقاق ثواب زائد. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية اه] ..... ص : ”161 


َ أَنْذِرْ به الَّذِينَ يَحافُونَ أن يُحْفَرُوا إلى رَبْهِْ ليس لَهُمْ مِنْ دُونه وَلِيّ وَ لا سَفِيعٌ لعلّهمْ يَتَقُونَ (١ه)‏ 

آية باذ خلاف: 

امر الله تعالى نبيه (ع) ان ينذر بهذه الآبات أى يخوف بها من هو مقر بالبعث و النشور من المؤمنين» و من يقر بذلكك من الكفار و 
تقل اند لذ فعوتة حين الشر كاد يول لذن الأمر ستاك ل فال وده وقد كان خلق من مشر كن الغرب يعتقدون ذلككه فأسر اللددان 
يخص هؤلاء بالإنذارء لان الحجة لهم ألزم و ان كانت لازمة للجميع. 

و قوله: «يَحَافونَ أَنْ بُحْشَرُوا إلى رَبّهمْ) أى يعلمون ذلكك,. فهم خائفون منه أى عاملون بما يؤديهم الى السلام عنده. 

و قال الفراء: يخافون الحشر الى ربهم علما بأنه سيكون فلذلك فسّره المفسرون يخافون بمعنى يعلمون. 

و قال الجبائى: امر الله ان يخوف بالعقاب من هو خائف: لأنه لما أعلمهم ان الله يعذبهم بكفرهم إذا حشرواء كانوا يخافون الحشر 
لكونهم شاكين فيما أخبرهم به النبى (ص) من الحشر و العذاب. و كانوا يخافون ذلكك لشكهم فيه» و ان كانوا غير مؤمنين. و الاول 
قول البلخى و الزجاج. 

و قوله: الَئِسَ لَهُعْ مِنْ دُونهِ وَلِقّ) أو من يدفع عنهم ما يريد اللّهِ إنزاله بهم من عذابه» و عقوباته» و لا شفيع يشفع يدفع بشفاعته عنهم ما 
يريد الله اتزاله بهم من ذلكك على ما قالت النصارى انهم أبناء اللّهِ و احباؤه. 

وقوله: العَلَهُم يتَقّونَ أى لكى يتقوا معاصيه. و الهاء فى قوله «بها قال الزجاج: راجعة الى القرآن. و قال الجبائى: راجعة الى العذاب. و 
قال التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١8‏ 


البلخى: راجعة الى الانذار. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١19/8‏ من هلدلا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 41] ..... ص : 166 


ولا تَطودٍ الَّذِينَ وَدْعُونَ وَبَهْ بادا وَالْعبَىئ يُرِيِدُونَ وَخْهَهُ ما عَلوِك مِنْ جسابِه مِنْ طَّ ىْءِ وما مِنْ جسابكك عَلَتهِمْ مِنْ طَّ شي ء 
َعطرَدَهُمْ قَتَكونَ مِنَّ الطَالِمِينَ (؟0) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اين عامر «بالغدوةٌ) هنا و فى الكهف- بضم الغين و اسكان الدال و اثبات واو بعدها. الباقون بفتح الغين و الدال و اثبات الف بعد 
الدال. 

سبب نزول هذه الآيةُ ما رواه ابن مسعود و غيره: ان ملأ من قريش- و قال الفراء: من الكفار» منهم عيينة بن حصين الفزارى- دخلوا 
على التبى (ص) و عتده بلال و سلمان و صهيب و عماره و غيرهم فقال غيينة بن حصين يا رسول اللّهِ لو نحيت هؤلاء عنككء لاتاكك 
أشراف قومككء و أسلمواء و كان ذلكك خديعة منهم له و كان الله تعالى عالما ببواطنهم. 

فأمر الله نبيه ان «لا تَطوَدٍ الَِّينَ ب دُعُونٌ رَبَهعْ بِالّمَدا وَ الْعَيْدَيٌ» يعنى انه نهاه عن طردهم لأنهم يريدون بإسلامهم و دعائهم وجه اللّه. 
قال الضحاكك: 

«يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَداهُ وَ الْعَسّْا يعنى بذلكك الصلاهٌ #الطروعة فى مدق الرضع ون الراقم شواعل لذ ره و قال قوم: الدعاء ها هنا 
هو التحميد و التسبيح و قوله: (يَرِيدُونَ وَجْهَهُا شهادةٌ للمعنيين بالآية بالإخلاص و انهم يريدون بعبادتهم اللّ خالصا. 

و قال البلخى: قراءهً ابن عامر غلط» لان العرب إذا ادخلت الالف و اللام قالوا: الغداة يقولون: رأيتكك بالغداة و لا يقولون بالغدوق فإذا 
نزعوا الالف و اللام قالوا رأيتكك غدوة. و انما كتبت واو فى المصحفء كما كتبوا الصلاهً و الزكاٌ و الحياءة كذلكك. التبيان فى تفسير 
القرآن» جع, ص: ١8‏ 

قال ابو على الفارسى: الوجه الغداة لأنها تستعمل نكرة و تتعرف باللام فأما غدوة فمعرفة أبداء و هو علم صيغ له. قال سيبويه: غدوة و 
بكرهُ جعل كل واحد منهما اسما للجنس كما جعلوا أم حنين اسما لدابه معروفة» كذلكك هذا و وجه قراءةٌ ابن عامر أن سيبويه قال 
زعم الخليل أنه يجوز ان تقول أتيتكك اليوم غدوةٌ و بكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة. 

و قوله «قتطردهم» نصب الدالء لأنه جواب النفى فى قوله: «ما عَليِك مِنْ جسابهغ) و نصب فيكون لأنه جواب لقوله: ١و‏ لا تَطَوْدٍ الَِّينَ 


ما عَلَيِكك مِنْ حسابِه مِنْ طََيْءٍ ... تون مِنّ الطَلِمِينَ؛ قال قوم يعنى من حساب رزقهم فى الدنيا ليس رزقهم فى يدكك و لا رزقكك 
فى أيديهم: بل الله رازق الجميع. 

وقال الجبائى و هو الأظهر: واعلك من اعباليي نبو لااعليو من اعبالكته يل كل وابحد يؤاخذ بعمله» و يجازى على فعله» لا على 
فعل غيره. و قوله اقتَطْرْدَمُعْ فَتَكونَ مِنَ الطَالِمِينَ» اخبار منه تعالى انه لو طرد كل هؤلاءء الا حرسي بدت ل و 
النبى (ص) و ان لم يقدم على القبيح جاز ان ينهى عنه. لأنه قادر 1 عليه و ان كان النهى و الزجر يمتنع منهه كما قال تعالى ِلَيْنْ أَشْرَكْتَ 
لخم فلكو وان اق القر كم مأمرنا تدر 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ “1ه] ..... ص : 168 


وَ كذ لك قا بَضَهُمْ يبغض لِيَقُولُوا أ هؤْلاء مَنَّ الله علَيِهمْ م ِنْ يننا أ لَئِسَ الله بعلم بالشّاكرِينَ (#ه) 
آيةُ بلا خلاف. 


معتى الآبة ائه تعالى اخخبر أنه يمحن 1 الفقراء بالأغنياء و الأغنياء بالفقراء فيختبر صبر الفقراء على ما يرون من حال الأغنياء؛ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1199 من هلإلل 


اعراضهم عنهم الى طاعة الرسل و يختبر شكر الأغنياء و إقرارهم لمن يسبقهم من الفقراء» و الموالى و العبيد 


)١(‏ فى المخطوطة «ابتلى» بدل «يمتحن» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١58‏ 

الى الايمان بالرئاسة فى الدين و التقدم فيه. 

و قوله: الِيَقُولُوا أ هؤّلاءِ مَنَّ الله عَلَتِهمْ م مِنْ بيننا فليس المراد باللا م لام الغوص لان اللَّه لو قصد ذلك لكان قد قصد بما فعل ان يقولوا 
هذا القول فيكفروا به و يعصوا و يتعالى اللّه عن ذلكك فكيف يقصده؟! وقد عابه من قولهم و هو يعاقبهم عليه و عابهم به» و لكن 
اللام لام العاقبة. 

و المعنى انى فعلت ذلكك بهم ليصبروا و يشكرواء فكان عاقبةُ أمرهم ان قالوا «أ هؤّلاءِ مَنَّ اللهُ عَليِهمْ مِنْ بَئئنا و مثله قوله: «قَالْتَمَطَهُ آل 
فرعَوْنَ ليكونَ لَهمْ عَدُوًا وَ عزنا 0٠١‏ و قال الشاعر: 

وام سماكك فلا تجزعى فللشكل ما تلد الوالداه ١؟»‏ 

و الذى قال «أ هؤّْلاء مَنّ الله عَلئِهمْ مِنْ تتنناه هو عيينة بن حصين و أصحابه و قال الزجاج: أى ليقول الكبراء «أ هِؤّلاءِ مَنَّ الله عَلَِهمْ مِنْ 
را ا 

و قال الجبائى: معنى قوله انا بَعْضَّ هُمْ يض أى شددنا التكليف على أشراف العرب و كبرائهم بأن امرناهم بالايمان برسول الله و 
وجاك جين على تومي الشسي ببامز رق الابقاق واكرليد الل هنا و16 مر كان :اق عبيع» للكت نوا ل 
و قوله الِيَقُولُوا آ هؤّلاٍ من اللّهُ لهم مِنْ ناا أى فعلنا هذا بهم ليقول بعضهم لبعض على وجه الاستفهام منه لا على وجه الإنكار «أ 
هؤّلاءِ مَنَّ اللَهُ عَلَيِهمْ مِنْ يننا ؛ يعنى بالايمان إذ رأوا النبى (ص) يقدم هؤلاء عليهم و يفضلهم و ليرضوا بذلكك من فعل رسول الله و 
لم يجعل هذه الفتنة و الشده فى التكاليف ليقولوا ذلكك على وجه الإنكار؛ لان إنكارهم ذلكك كفر باللّه و معصية له و الله تعالى لا 
يريد ذلكك ولا يرضاه. لأنه لو أراد ذلك منهم, و فعلوه كانوا مطيعين 


/ سورةٌ 18 القصص أيه‎ )١( 

(؟) مر هذا البيت فى *: 2٠‏ و سيأتى فى 3: 57 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١17‏ 

له لا عاصين و قد ثبت خلافه. 

و قوله: «أ لس الله ْم بالشّاكرِينَ» معناه ان الله تعالى أعلم بالشاكرين له و لنعمه من خلقه فيجازيهم على ذلك بما يستحقونه من 
الثواب و التعظيم و الإجلال. 

فان قبل فعلى هذا الوجه الذى ذكرتموه قد وجد من الكفار القول على ما أراده فيجب ان يكونوا مطيعين. 

قلنا: ليس فى الآية ذلكك و أنهم على أى وجه قالوه على وجه الإنكار أو على وجه الاستفهام؟ و انما بين انه فعل بهم ليقولوا ذلكك 
على وجه الاستفهام لا على وجه الإنكار؛ فان كانوا قالوه على ما أراده الله فهم مطيعون و ان قالوه منكرين فهم عصاة فلما علمنا أن 
اللّهِ تعالى ذمهم بهذا القول علمنا أنهم لم يقولوه على وجه المراد منهم انما قالوه على خلاف ما أريد منهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (9): آيةَ '] ..... ص : /161 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠معذا‏ من ههنإش 


وَ إذا جاةك الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فقَلْ سلامٌ عَليِكمْ كنت رَبُكم على نَفْسِهِ الرَخدّءً أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكم سُوءاً جَهالَُ نم تاب مِنْ بَعْدِهِ و 
أصْلّح فَأنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟) 

آي 

قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب: «انه من عمل ... فانه غفور رحيم) بفتح الهمزة فيهما وافقهم اهل المدينة فى الاولى منهما. الباقون 
بالكسر فيهما. 

قال ابو على الفارسى من كسر (أنه) الاولى جعلها تفسير للرحمة كما أن قوله «لهم مغفرةً و اجر كريم» تفسير للوعد. و اما كسر (إن) 
فى قوله «قَأنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداء» و من ثم حمل قوله «وّ مَنْ عاد التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١58‏ 
قيَِْقمُ الله مِنْهُا 

١١‏ على إرادة المبتدأ بعد الفاء و حذفه. 

و من فتح (أن) فى قوله «انه) فانه جعل (ان) الاولى بدلا من الرحمة كأنه قال كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم. و اما 
فتحها بعد الفاء فانه غفور رحيم, فعلى انه أضمر له خبرا تقديره» فله انه غفور رحيم أى فله غفرانه. أو أضمر مبتدأ تكون (أن) خبره» 
كأنه قال فأمره انه غفور رحيم و اما قراءة نافع: بفتح الاولى و كسر الثانية فالقول فيهما انه أبدل من الرحمة و استأنف ما بعد الفاء. قال 
سيبويه: بلغنا ان الأعرج قرأ «أَنّهُ مَنْ عمل ... فَأنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ». و نظيره قول ابن مقبل: 

وانى إذا ملت ركابى مناخها فانى على حظى من الامر جامح 

يريد ان قوله: (و انى إذا ملت ركابى) محمول على ما قبله كما ان قوله «أَنّهُ مَنْ تَيَل؛ محمول على ما قبله. و قوله: فانى على حظى 
مستأنف مثل قوله «قَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مستأنف به منقطع عما قبله. 

قال الفراء: و اختاره الزجاج و يجوز ان يحمل (فانه) على التكرار, قال: لا-ن الكتاب يحتاج الى (ان) مره واحدة و لكن الخبر هو 
موضعها فلما دخلت فى ابتداء الكلام أعيدت الى موضعهاء كما قال: «أ يَعَذكمْ أنَكم إذا متم و كنت تراباً و عظاماً أنْكم مُحْرجُونَا 0١‏ 
فلما كان موضع (ان) أ يعدكم انكم مخرجون إذا متم دخلت فى أول الكلام و آخره. و مثله «كتب عَلَيِهِ أنّهُ مَنْ َولَاُ أنه يُضدَلَةُ 0 و 
مثله «ألَعْ يَعْلَمٌوا أنه مَْ يحاوِدٍ الله وَ رَسُولَهُ فَأنَ لَه 5 قال و لكك ان تكسر (ان) بعد الفاء فى هذه الأحرف. قال ابو على هذا غير 
صحيح. لان (من) لا يخلو من ان تكون للجزاء الجازم الذى بنى اللفظ عليه او تكون موصولة؛ ولا يجوز ان يقدر التكرير مع 
الوصو لة قر كافك بوعيولة 


94/ سورة ه المائدة آيةٌ‎ )١( 

)1١ .‏ سورةٌ "7 المؤمنون آية 0" 

() سورة 7١‏ الحج آيةُ ؟ 

(؟) سورة 4 التوبةٌ آيهُ 8. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١594‏ 

لبقى المبتدأ بلا خبر» و لا يجوز ذلكك فى الجزء الجازم» لان الشرط يبقى بلا جزاء على اثبات الفاء فى قوله: (فان له) و يمتنع من ان 
يكون بدلا لأنه لا يكون بين المبدل و المبدل منه الفاء العاطفة و لا التى للجزاء؛ فان قبل: هى زائدهٌ بقى الشرط بلا جزاءء فإذا بطل 
الامر ان ثبت ما قدمناه. 


و اما من كسرهما فعلى مذهب الحكاية كأنه لما قال ١كتّب‏ رَبَكمْ عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةً قال: «أنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكم سُوءاً بجهالَةُ نْمّ تاب مِنْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١معاا‏ من وهنا 


بَعْدِهِ وَأَصْلَح فَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) بالكسر و دخلت الفاء جوايا للجزاء. 

هذه الآيةُ متصلة بالأولى: نهى الله تعالى نبيه (ع) فى الاولى عن ان يطردهم. ثم أمره فى هذه الآيةُ ان يقول لمن ورد عليه منهم- اعنى 
المؤمنين المصدقين بآيات الله و حججه و براهينه عربيا كان او أعجميا ضعيفا كان أو قويا- «سَلامٌ عَلَتِكُمْ) فيبدأهم بالتحية» و يبشرهم 
بالرحمة و يقوى قلوبهم و يعرفهم أن من أذنب منهم ثم تابء فتوبته مقبولة كل ذلكك خلافا على الكافرين فيما أرادوه عليه من 
طردهم و الغلظةُ عليهم. 

و قال محمد بن يزيد: السلام فى اللغةُ أربعة أشياء: أحدها- سلمت سلاما مصدر. و ثانيها- السلام جمع سلامة. و ثالثها- السلام من 
أسماء اللّه. و رابعها- السلام شجر. 

و معنى السلام الذى هو مصدر سلمت دعاء للإنسان ان يسلم فى دينه و نفسه؛ و معناه التتخلص. و السلام الذى هو اسم الله معناه ذو 
السلام أى الذى يملك السلام الذى هو تخليص من المكروه. و السلام الذى هو الشحرء فهو شجر عظيم سمى بذلكك لسلامته من 
الآفات. و السلام حجار صلبةُ لسلامتها من الرخاوة و يسمى الصلح: السلام و السلم و السلمء لان معناه السلامة من الشر. و السلام 
دلولها مرو واحده نحو دلو السقائين. و السلم السبب الى لشىء. و السلم الذى يرتقى عليه لأنه يسلمكك الى حيث تريد و قوله ١مَنْ‏ 
غيل يلكو شويماً بشهالة لد المراد انيم يههارة الهسو والأنة أو ان العيان فى طسير:القر اداح 6 من: 0 

المسلم ما يجهل أنه سوء لكان كمن لم يتعمد سوءا. و تحتمل الآية أمرين: 

أحدهما- انه عمله و هو جاهل بالمكروه فيه أى لم يعرف أن فيه مكروه. 

و الآخر- انه أقدم مع علمه ان عاقبته مكروهة فآثر العاجل» فجعل جاهلا لأنه آثر القليل على الراحة الكثيرة و العاقبة الدائمة. 

ووكمل عندى أذاركوة أراة هن غيل متكو شوم يهال يتعتى أنه لأا يعرفها سوءاء لكن لما كان له طرق الن معرضه وجب عليه 
التوبةُ منه» فإذا تاب قبل اللّهِ توبته. 

فان قيل: قوله «و أصلح» هل فعل الصلاح شرط فى قبول التوبة أو لا؟ 

فان لم يكن شرطا فلم علق الغفران بمجموعهما. 

قيل: لا خلاف أن التوبة متى حصلت على شرائطها التى قدمنا ذكرها فى غير موضعء فانه يقبل التوبة و يسقط العقابء و ان لم يعمل 
بعدها عملا صالحا غير أنه إذا تاب و بقى بعد التوب فان لم يعمل الصالح عاد الى الإصرارء لأنه لا يخلو فى كل حال من واجب عليه 
أو ندب من تجديد معرفة الله و معرفة نبيه» و غير ذلكك من المعارف و كثير من أفعال الجوارحء فاما ان قدرنا اخترامه عقيب التوبة من 
غير فعل صلاحء فان الرحمة بإسقاط العقاب تلحقه بلا خلاف. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 40] ..... ص : 1١8٠‏ 


و كذلك تَُصّلْ الّْآياتِ و لِتَستبِينَ سَبِيلٌ الْمجْرِمِينَ (8ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة الا حفصا و «ليستبين» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ اهل المدينة «سبيل» بالنصب. الباقون بالرفع. 

من قرأ بالتاء و رفع السبيل» فلأن السبيل يذكر و يؤنثء فالتذكير لغه تميمء و التأنيث لغ أهل الحجاز فأنّثْ- ها هنا- كما قال التبيان 
فى تفسير القرآن» ج6» ص: 1١68١‏ 

15 هذه سَبيلى) .)١١‏ 

ومع مانام شالس در لسرا أنه العا قيفو شك دقان «وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوَشّْدِ لا يتَِذَُوهُ 8 0 

و من قرأ بالتاء» و نصب (السبيل) أراد أن يكون خطابا للنبى (ص) كأنه قال: و لتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. و النبى (ص) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة (امعاا من هناد 


ان كان مستبينا لطريق المجرمين عالما به فيجوز أن يكون ذلكك على وجه التأكيد, و لان يستديم ذلك. و يحتمل أن يكون المراد به 
الامةء فكأنه قال ليزداد استبانة و لم يحتج ان يقول: و لتستبين سبيل المؤمنين» لا-ن سبيل المجرمين إذا بانت» فقد بان معها سبيل 
المؤمنين» لأنها خلافها. و يجوز ان يكون المراد, و لتستبين سبيل المجرمين و لتستبين سبيل المؤمنين» و حذف إحدى الجملتين لدلالة 
الكلام عليه» كما قال «مدرابيلَ َقيكمُ الْحَرٌه 8*9 و لم يقل تقيكم البرد لاسن الساتر يستر من الحر و البرد» لكن جرى ذكر الحرء لأنهم 
كانوا فى مكانهم أكثر معاناةً له من البرد» و كذلكك سبيل المجرمين» خص بالذكرء لان الكلام فى وصفهم, و تركك ذكر المؤمنين 
لدلالة الكلام عليه. و هذه الآيهُ معطوفة على الآبات التى احتج اللّه بها على مشركى العرب» و غيرهم فلذلك قال «و كذلك» أى كما 
قدمنا اتُقَصّلَ الآيات» أى نميزها و نبينها و نشرحها لتلزمهم الحجة و الِنَشِتبِينَ سَبيلُ» من عاند بعد البيان أو ذهب عن فهم ذلكك 
بالاعراض عنه لمن أراد التفهم منهم؛ و من المؤمنين ليجانبوها و يسلكوا غيرها. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 8ه] ..... ص : 181 


قا ان تهت أن أَعْثد الذي تَدُْعُونَ م دون الله قا لا أَنَمْ أهُواءكة قَدْ ضَلَلْتٌ إذاً و ما أنَا مء الْمَهْتَدربت (2ه) 
إنى نهيت أن أعْبَدَ الذِينَ تدعون مِنْ دون الله تبغ أهُو إذا و ما آنا مِنَ الْمُهْنَدِينَ 


٠١8 سور ؟١١ يوسف أيه‎ )١( 

(0) سورة ‏ الاعراف آيهُ ١8‏ 

() سورةٌ ١18‏ النحل آيهُ 8١‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١87‏ 

روى عن يحبى بن وثاب أنه قرأ «ضللت» بكسر اللام. و القراء كلهم على فتحهاء و هما لغتان. فمن كسر اللام فتح الضاد من «يضل». و 
من فتح اللام كسر الضاد. فقال «يضل» و قال أبو عبيدة اللغة الغالبة بالفتح. 

و 

روى ابو العالية أن النبى (ص) قرأ هذه الآيهُ عند الكعبة و أظهر لهم المفارقة. 

و هذه الآيه فيها خطاب للنبى (ص) و أمر له بأن يقول للكافرين: 

ان الله قد نهانى أن اعبد هذه الأوثان التى تعبدونها من دون الله و تدعونها آلهة و أنها تقربكم الى الله زلفى؛ و أن يقول لهم انى لا 
أتبع أهواء كم فى عبادة الأوثان» و انى لو فعلت ذلك لكنت قد ضللت عن الصوابء و بعدت عن الرشد و لم أكن من المهتدين الى 
الخير و الصلاح. و معناه معنى الشرط و تقديره قد ضللت ان عبدتها. و قال الزجاج: «وّ ما أَنَا مِنَ الْمَهْمَدِينَ؛ أى و ما أنا من النبيين 
الذين سلكوا طريق الهدى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /اله] ..... ص : 1817 


قل إنّى على بَيْثةُ مِنْ رَبّى و كَذَّجُمْ يه ما عِنْدِى ما تَستَعْجِلُونَ به إن الْحَكم إلا لِلِّ يقْصٌ الْحَقّ وَ هُوَ خَيرٌ الْفَاصِلِينَ (1) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الحجاز و عاصم ايَقَصٌ الْحَقّ من القصص و هو المروى عن ابن عباس و مجاهد. الباقون- بالضاد- المعجمة من فوقها من 
القضاء. و كان ابو عمرو يقوى القراءة بالضاد بقوله «وَ هُوَ حَيِرٌ الفاص لِينَ». و يقول الفصل فى القضاء لا فى القصص و يقوى ذلكك 
بقوله «وَ الله يَقُولٌ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَبيلَ). 

وحن دقر ا بالضاة قولةة ولط فلك أقفق اللقصن قابو فول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننامعاا من ه0لإدا 


«إنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌ» .)"١‏ و أما الفصل الذى قوى به أبو عمرو قراءته فقد 


" سورة ؟١١ يوسف آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورةٌ آل عمران آيهٌ ”8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١87‏ 

جاء الفصل فى القول كما جاء فى الحكم و القضاء فى نحو قوله إن اقول تقر ووو قالور مكيف آيائهُ نم فصَّلّتْ)» 16٠‏ و قال 
الْمَصُلُ الآياتِ» «ه» و قال الَقَدْ كان فى قَصَ هم عِبْرَة وى الاب ما كان حَديئا يُفتّرى وَ لكنْ تَضْدِيقَ الَذِى بهن يََيْهِ وَ تَفْصِيلَ كل 
شَئْءِ) © فذكر فى القصص انه تفصيل. و الحق فى قوله اِيِقَصٌ الْحَقه يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون صفهُ لمصدر محذوف و تقديره يقضى القضاء الحق أو يقص القصص الحق. 

و الثانى- أن يكون مفعولا به يعجل الحق كقول الهذلى: 

و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 7/ 

أى صنعهما داود. 

و فى هذه الآيُ أمر من الله لنبيه ان يقول للكفار انه على بينةُ من ربه» أى على أمر بين من معرفة الل و صحة نبوته لا متبع للهوى. 

و قوله وكذقم بها الهاء راجعة الى البيان» لان البنية و البيان واحدء و تقديره و كذبتم بالبيان لذى هو القرآن. و قال قوم: بين من ربى 
من نبوتى وو كَذَّكع بدا يعتى بالله. وغلى الاول يكون تقديره كذيتم بما أتيتكمء لأنه هو البيان. 

و قوله: «ما عِنّدى ما تَسْتَعْجلونَ به (ما) بمعنى ليس. و الذى استعجلوا به يحتمل أمرين: 

أحدهما- العذاب؛ كما قال (وَ يَسْتَعْجِلُوتَك بِالْعَذاب) .4١‏ 

و الشانى- أن يكونوا استعجلوا الآيات التى اقترحوها عليه فأعلمهم الله أن ذلكك عند الله و أن الحكم له تعالى (يَقُصٌُ الْحَقَّ وَ هُوَ حير 
الْفَاصِلِينَ) و كتبت 


(0) سورة 8 الطارق آيهُ ١١‏ 

(©) سورةٌ ١١‏ هود آيةٌ ١‏ 

(0) سورة ٠١‏ يونس آي 7 

(©) سورةٌ ١١7‏ يوسف أيه ١١١‏ 

(0) مر تخريجه فى 579/١‏ و فى 5/ 88. 

(8) سور ؟١7‏ الحج آيهُ /؟ و سورةٌ 19 العنكبوت آيهُ 7ه- 5ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١85‏ 

يقضى بغير ياء» لأنها أسقطت فى اللفظ لالتقاء الساكنين؛ كما كتبوا «سَنَدْحٌ الزَّبانِيَةَ «*) بغير واو. 

و من قرأ: بالصاد من القصص حمله على أن جميع ما أنباً به و أمر به» فهو من أقاصيص الحق. 

و قال الحسن: (البنية) النبوة و (كذبتم به) بالنبوة التى جارك مخ فته اللدتو نهنا َس مَعْجِلونَ بها من العذاب جواب لقولهم: «أتنا بعذاب 
الله «؟) و فى قراءةٌ ابن مسعود «يَمَصٌ الْحَقَّ» و لم يقرأ به احد. 

و قوله «يَقْضِى بِالْحَقَّ؛ يدل على بطلان قول من يقول: ان الظلم و الجور بقضاء الله لان ذلكك كله ليس بحق. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية /8] ..... ص : 185 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عامعاا من ه٠لإدلا‏ 


قل آؤ أَنَّ عِدْدى ما تَستَعْجِلُونَ به لَقُضى الْأَمْْ تنى وَ بتكم و الله ألم بالطَالِمِينَ (08) 

آي 

لاماي يداء ل ل ا ال ل ل ل ل ا 
لأ-نزلته عليكم و «لَه فى الْأَمْرْ بتتنى و يَينَكُه) » بذلكك ولا نفصل ولا نقطع, و لكن ليس ذلكك إلى وانما هو الى الله او الله غلم 
اليد الوالسصييعي الامو رن بع علاهه لقو الى كر دحت مسي قات لم بدن رين الكو اراب 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ 04] ..... ص : 18 


وَعِنْدَهُ مفاتح الْغيبِ لا , َعلمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فى الْيْرَ و البخر و ما تَشقُطَ مِنْ وَرَقَةْ إلا يَعلّمّها و َب نى ظُلّماتٍ الَدْضٍ و لا رَطْبٍ و 
لا يابس إلى كتاب مُبِين (5ه) 
آيهُ بلا خلاف و هى تمام السبع المثانى. 


(") سورة 8 العلق آيةٌ ١8‏ 

. (©) سورةٌ 79 العنكبوت آيهُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١00‏ 

مفاتِحُ الْغَيب) معناه الأمور التى بها يستدل على الغائب فتعلم حقيقته» يقال: فتحت على الرجل؛ أى عرفته أولاء و يستدل به على آخرء 
و جملة يعرف بها التفصيل. و منه قولهم أفتح علىٌّ أى عرفنى. قال الزجاج: معناه و عنده الوصلة الى علم الغيب و كل ما لا يعلم إذا 
استعلم. 

و 

روى عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا اللّه: ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيثء و يعلم ما فى 
الأرحام؛ و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا و ما تدرى نفس بأى أرض تموت. 

و معنى الآيةُ أن اللّه تعالى عالم بكل شىء من مبتدءات الأمور و عواقبها فهو يعجل ما تعجيله أصلح و أصوبء و يأخر ما تأخيره أصلح 
و أصوب. و أنه الذى يفتح باب العلم لمن يريد إعلامه شيئا من ذلكك من أنبيائه و عباده. لأنه لا يعلم الغيب سواه؛ فلا يتهيأ لاحد ان 
يعم العباد ذلككء و لا أن يفتح لهم باب العلم به الا الله و بين أنه يعلم ما فى البر و البحر من الحيوان و الجماد. و بين أنه ما تسقط 
من ورقةٌ من شجرة الا يعلمها و لا حب فى جوف الأرض و فى ظلماتها الا و يعلمها و لا رطب و لا يابس جميع أصناف الأجسام, لأنها 
أجمع لا تخلو من احدى هاتين الصفتين. 

و قوله: ١و‏ ما تش مط مِنْ وَرَقَْ إِلَا يَعلَمَها ١‏ المعنى أنه يعلمها ساقطةهٌ و ثابتة كما تقول: ما يجيئكك من أحد الا و أنا أعرفه؛ معناه الا و انا 
أعرفه فى حال مجيئه. و قوله: «و لا حَبَةٌ عَم فى ظُلُماتٍ اَْرْضِ و لا رَطْبِ ولارانس ونير على قدي لمن ).و يبوول ارق كبها على تحتى بو 
لا تسقط ورقة ولا حبة. و يجوز ان يرفعه على الابتداء و يقطعه عن الاول و يكون خبره «إلَا فى كتاب مُبين». 

و قوله: «فى كتاب مُبين) يحتمل أمرين: 00 

اعدم كاذ كر هاا فى علم اللّه مبين. 

و ثانيهما- ان يكون ١‏ «فى كتاب مُبِينا أذ يكون الله فغالى أ ذلك في لياه فى عرزي الثر ادوع افق ١02‏ 

كتاب قبل أن يخلقه؛ كما قال «ما أُصابَ مِنْ ميد فى الْأّدْضء وَ لا فى أَنْفُسِكمْ إن نى كتاب مِنْ قَِلٍ أن برها 21١‏ و يكون الغرض 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0معاا من ههلادا 


بذلك اعلاد-م الملائكة أنه علا-م الغيوب ليدل على أنه عالم بالأشياء قبل كونها. و يجوز ان يكون المراد بذلكك أنه كتب جميع ما 
يكون ثم امتحن الملائكة بكتبه و تعبدهم باحصائه؛ كما تعبد سائر خلقه بما يشاء مما فيه صلاحهم. و قال البلخى: «فى كتاب مُبِينا 
أى هو محفوظ غير منسى و لا مغفول كما يقول القائل لصاحبه: ما تصنعه عندى مسطر مكتوب. و انما يريد بذلكك أنه حافظ له يريد 
مكافأته عليه» قال الشاعر: 

ان لسلمى عندنا ديوانا 

و يجوز أن يكون المراد بذكر الورقة و الحبه و الرطب و الياس التوكيد فى الزجر عن المعاصى و الحث على البر و التخويف لخلقه 
بأنه إذا كانت هذه الأشياء التى لا ثواب فيها و لا عقاب عليها محصاه عنده محفوظة مكتوبة» فأعمالكم التى فيها الثواب و العقاب 
أل مو فو ل النحبة قال سفاهد الى الققان و التحان كار خر شيا مات ورهن أن عيلد | الدهاالرؤقة النقط و الندة الرلت. 

و ظلمات الأرض الأرحام و الرطب ما يبقى و يحيا و اليابس ما تغيض. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ ٠ي]‏ ..... ص : 188 

وهو اذى + َتَوَفّكُمْ لوي وَيَْلَمْ ما جِرَحَتُم بالنّهار ثم يعدم : ف هكتضى أخل مدعي إلله عويطكع كم لشفكز بها كق تفعلون 
)2 

آيهُ بلا خلاف. 


قوله: دو هو؛ كناية عن اللّه تعالى. و«الذى» صفةهٌ له ١‏ يواكم باللَّيل قيل فى معناه قولان: 


أحدهما- قال الجبائى: يقبضكم. و قال الزجاج: ينيمكم بالليل فيقبضكم 


.37 سورة /اه الحديد آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1١017‏ 

الله اليه» كما قال: «اللَهُ يَتَوَفَى الْأنْفْسَ حِينَ مَوْتّها» .0١١‏ 

و قال البلخى: و اختاره الحسين بن على المغربى ِيتَوَهاكُمْ) بمعنى يحصيكم عند منامكم و استقراركم: قال الشاعر: 

ان بنى الادرم ليسوا من أحد ليسوا من قيس و ليسوا من أسد 

ولا توفاهم قريش فى العدد ١؟)‏ 

معناه لاا تحصيهم فى العدد. 

و قوله: وو يَعلَمُ ما جَرَحْكُمْ بالنّهاره أى كسبتمء تقول فلان جارحة أهله أى كاسبهمء و منه قوله: «وَ ما عَلَّمْمْ مِنّ الجوارح مُكلَبينَ) ١‏ 
أى من الكواسب التى تكسب على أهلهاء و هو قول مجاهد. 1 

وقوله: لمتكم فيا أى فى النهارء فجعل انتباههم من النوم , بعنا اليقُضى أجل مَى؛ ليستوفى الأجل المسمى للحياة الى حين 
الموت. * ثم ديه مَوجمكن) يعنى يوم القيامة فبحشرهم الله الى حيث لا يملكك فيه الامر سواه. ثم يتذُكما 00 و يعلمكم «بما 
كنع تَعْمَلُونَ فى الدنيا فيجازيكم على أعمالكم؛ و فيها دلال على خزيهم و حاجتهم؛ و احتجاج عليهم أنه لا ؛ يستحق العبادهٌ سواه إذ 
هو الفاعل لجميع ما يستحق به العبادة مما عدده و القادر عليه دون من يعبدونه من الأوثان و الأصنام. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 6١‏ الى 27] ..... ص : ١41‏ 


وَهُوَ الْقاهِرٌ قَوْقَ عِبِادِهِ وَ يُوْسِل عَلَِكمْ حَمَطَةُ حَنَّى إذا جاء أحدكمٌ الْمَوْتٌ تَوَفتهُ رُسَنا وَ هُمْ لا بُفَرَطونَ (81) ثُمّ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بإمعاا من هلإلل 


الْحَقّ ألا لَهُ الْحَكمُ و هُوَ أشْرَ الْحاسِبِينَ (85) 
آيتان 


)١(‏ سورةٌ 9" الزمر آيةٌ ؟©. 

إفرة مقاييس اللغة *: 3 واللسان (و فى) و روايته «الادرد) مع حذف البيت الثانى و جعل الثالث بعد الاول و كذلكك فى الطبرى 3١‏ 
ماع. 

(") سورةٌ ‏ المائدة آية ه. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج6» ص: ١6/‏ 

كلهم قرأ ١توَقَنهُ‏ وُسُلناا بالتاء الا حمزة فانه قرأ «توفاه». و حجة من قرأ بالتاء قوله ١كَذّبَتْ‏ رُسْلٌ مِنْ فيلك 1١‏ و قوله «إذ جاءَتهُمٌ الوْسْلٌ 
مِنْ بين أَئْدِيهم) «) و «جاءتهم رسلهم بالبينات» د" و «قالَت وُسْلَهُة) (©) واحجةٌ حمزة انه فعل متقدم مسند الى مؤنث غير حقيقى. و 
انما التأنيث للجمع؛ فهو مثل قوله برقال فكو ف العددة) «© وما أشبه ذلكك مما يأتيه تأنيث الجمع» قال و ليس ذلكك خلافا 
للمصحئء لان الالف المماله تكتب ياء. 

و قوله «وَ هُوَ الْقَاهِرًا معناه و الله المتقدر المستعلى على عباده الذين هو فوقهم لا على أنه فى مكان مرتفع فوقهم و فوق مكانهم؛ لان 
ذلكك لا يجوز عليه. لأنه صفةٌ للأجسام. و مثله فى اللغهُ أمر فلان فوق أمر فلانء يراد به أنه أعلى امراء و انفذ قولا. و مثله قوله تعالى 
ويد الله قَوْقٌّ أَيْدِيهِمْ) «12 و المراد أنه أقوى و اقدر منهم و انه القاهر لهم. 

و قوله: «و يُؤسِل عَلتِكمْ حَمَظدً) يعنى يرسل عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم و يحصونها عليكم و يكتبونها ليعلموا بذلكك أن عليهم 
رقيبا من عند الله و محصيا عليهم فينزجروا عن المعاصى. و بين ان هؤلاء الحفظة هم شهداء عليكم بهذه الاعمال يوم القيامة. 

و قوله حَمّى إذا جاء أَح دَكمٌ الْمَوْتٌ» يعنى وقت الموت «تَوََتْهُ رسكنا يعنى قبضت الملائكة روح المتوفى» و هم رسل الله الذين عنا 
هم الله بهذه الآية. 

وقال الحسن: تَوَفيهُ رسكنا قال هو ملكك الموت و أعوانه و أنهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلكك من قبل اللّه بقبض 
أرواح العباد. و قوله: 


"* سورة © الانعام آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة 5١‏ حم السجدة آيهُ ٠١‏ 

(5) سورة / الاعراف آيهُ ٠٠١‏ و يونس ٠١‏ آيهُ 1 و ابراهيم ؟١‏ آيهُ 4 الروم "١‏ آي 9 و سورة 0" فاطر آيهُ 0 و المؤمن 5٠‏ آيهُ 87. 
(©) سورة ١5‏ ابراهيم آيهُ ٠١‏ 

(0) سورةٌ ١١‏ يوسف آيةُ "١‏ 

(©) سورة 88 الفتح آيهُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١05‏ 

اوَكنهُ سنا أى تقبضه. و التوفى هو القبض على ما بيناه. ثم إن هؤلا-ء الرسل الا يُمَرَطونَ» أى لا يقصرون- فى قول الزجاج- و لا 
يغفلون» و لا يتوانون. و قال الجبائى: لا يأخذون روحه قبل أجله و يبادرون الى ما أمروا به عن غير تقصيرء و لا تفريط. و المعنى فى 
التوفى ان يعلم العباد أنهم يحصون إذا ماتوا فلا يرون أنهم يهملون إذا ماتوا و أن احداً منهم لا يثبت ذكره ليجزى بعمله. 

ثم بين ان هؤلالء الذين تتوفاهم رسلنا يردون بعد الوفاة الى الله فيردهم الى الموضع الذى لا- يملكك الحكم عليهم فيه الا الله ولا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لامعاا من هنادلا 


يملك نفعهم و لا-ضرهم سواه فجعل ردهم الى ذلكك الموضع ردا الى الله و بين أنه هو امَوْلاهُمْ الْحَقَّ» لأنه خالقهم و مالكهم؛ و 
القاهر عليهم القادر على نفعهم و ضرهم., و لا يجوز ان يوصف بهذه الصفة سواه. فلذلكك كان مولاهم الحق. و قال البلخى: (الحق) 
اسم من اسماء الله و هو خفضء لأنه نعت لله و يجوز الرفع على معنى الله مولاهم الحق» و يجوز ان ينصب على معنى يعنى مولاهم» 
و القراءة بالخفض. 

و قوله: «ألا لَه الْحَكمُ» معناه ألا يعلمون أو ألا يقرون ان الحكم يوم القيامة هو له وحده؟» و لا يملكك الحكم فى ذلك اليوم سواه 
كما قد يملكك الحكم فى الدنيا غيره بتمليكك اللّه إياه. 

واقولةة هو هُوَ أسْرعٌ الْحَاسبِينَ 

روى أنه تعالى يحاسب عباده على مقدار حلب شا 

»و ذلكك يدل على أنه لا يحتاج ان يكلفهم مشقَةٌ و آله على ما يقوله المشبهة, لأنه لو كان كذلك لاحتاج ان يتطاول زمان محاسبته 
أو أنه يشغله محاسبته عن محاسبةٌ غيره. و 

روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قيل له: كيف يحاسب الله الخلق و هم لا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يرونه. 

والمعنى فى الآيةٌ أنه تعالى أحصى الحاسبين لما أحصى الملائكة و توفوا من الأنفس لا يخفى عليه من ذلكك خافية و لا يحتاج فى 
عده الى فكر و نظر. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١2٠‏ 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات ”ع الى 26 ] ..... ص : 12٠‏ 

قل من يُنجَيكُمْ من ظُلّماتٍ الب وَ الأبخر َدْعُوئَهُ نض وُعا وَ خف لَئِنْ أنْجانا مِنْ هذه لَتَكُوئَنَ مِنّ الشَّاكرِينَ (90) قل الله يَجيكمْ ئها و 
ون كل كرب ل قو انر كو 26 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ يعقوب «قل من ينجيكم» مخففا. الباقون بالتشديد. و قرأ ابو بكر «و خفية) بكسر الخاء- ها هنا-» و فى الاعراف. و قرأ اهل الكوفة 
الا ابن شاهى «أنجانا» على لفظ الاخبار عن الواحد الغائبء و أماله حمزةٌ و الكسائى و خلف. الباقون «أنجيتنا» على وجه الخطاب. 

و قرأ اهل الكوفة الا العبسى و هشام و أبو جعفر اقل الله جيم بالتشديد. الباقون بالتخفيف. يقال: نجا زيد ينجوء قال الشاعر: 

نجا سالم و النفس منه لشدقه للق 

فإذا نقلت الفعل حسن أن تنقله بالهمزهُ فتقول أنجيته» و يجوز أن ننقله بتضعيف العين» فتقول نجيته» و مثله فرحته و أفرحته و عرضّته و 
أعرضته؛ قال الله تعالى اتأنحاة الله مِنّ النَّارا 02 نجنا والقية مَعَهُ) ”0 و قال «و تَمَعِتنَا اذيك «5"» فلما استوت اللغتان و جاء التنزيل 
بهما تساوت القراءتان. 

ونقة ف سيق ولع أفعاناه أله تنك على القية كتوله لتقن كني لوخ العاف و كذلك ما بعده قل الله بتكنا هَل هُوَ 
الْقادِرٌ» فهذا كله أسماء غيبة ف (أنجانا) أولى من (أنجيتنا) لكونه على ما قبله» و ما 


)١(‏ اللسان «نجا» نسبه الى الهذلى و روايته: 

نجا عامر و النفس منه بشدقه و لم ينج الا جفن سيف و مئزرا 
(0) سورة 79 العنكبوت آيهٌ * 

() سورةٌ 7 الاعراف آيهُ 2 الا 
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(©) سورة 5١‏ حم السجدة آية ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١2١‏ 

بعده من لفظ الغيبة» و موضع (يدعونه) نصب على الحالء و تقديره قل من ينجيكم داعين و قائلين «لئن أنجيتنا». و من قرأ من 
الكوفيين «لثن أنجانا؛ طلب المشاكلة. و من قرأ بالتاء واجه بالخطاب و لم يراع المشاكلة. و يقوى ذلكك قوله فى أخرى «لثئن أنجيتنا من 
هذه لتكونن من الشاكرين. قل اللّه ينجيكم) فجاء أنجيتنا على الخطاب و بعده اسم غيبة. 

و أما إمالهُ حمزة و الكسائى فحسنة؛ لان هذا النحو من الفعل إذا كان على أربعة أحرف استمرت فيه الامالة» لانقلاب الالف ياء فى 
المضارع. 

ا ل ل 
بالزااوه "كبا الراندا اسح رحاس و لي ١‏ ولاك فاعااقر شولك نع و تنم فنطلة وى الشرق» واشليت الراوه لكي كدو لمعت 
أدعوا خائفين خافيين» قال الشاعر: 

فلا تقعدن على زخة و تضمر فى القلب وجدا و خيفا "١١‏ 

يريد جمع خيفة. 

أمر اللّه تعالى نبيه ان يخاطب الخلق و يقول لهم على وجه التقريع لمن يعبد الأصنام منهم- ١مَنْ‏ يتيك مِنئْ ظُلّماتٍ الْير وَ البخر» و 
معناه شدائد البر و البحرء تقول العرب لليوم الذى يلقى فيه الشدة: يوم مظلم حتى أنهم يقولون: 

يوم ذو كواكب أى قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل» قال الشاعر: 

ابنى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب أشهب 

وقال آخر: 

فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتى إذا كان يوم ذو كواكب أشهب )"١‏ 

فمعدا انسات البر و الببحر هداتد هما وقول اتذكوتة ...رخف » أى. مظهريق القراعة ناوه شدة الفقر الى القننء و الحاجة و 


2ه َم 
«تدعونه 5 


)١(‏ قائله صخر الغى. اللسان «زخخ). الزخ و الزخة «بتشديد الخاءا: 

الحقد و الغيظ. 

(؟) اللسان «شهب» أنشده سيبويه. فى المطبوعة «اشنع» بدل (اشهب) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١27‏ 

حَفْيةً أى تدعونه فى أنفسكم بما تضمرون من حاجاتكم اليه كما تظهرون. 

و قوله الئن أنجيتنا من هذه) أى فى شدة وقعوا فيهاء يقولون «لثن أنجيتنا من هذه؛ لنشكرنككء فأمر الله ان يسألهم على وجه التوبيخ 
لهم و التقرير بأنه ينجيهم و أنه القادر على نفعهم و ضرهم. ثم أعلمهم ان الله الذى أقروا بأنه ينجيهم هو ينجيهم ثم هم يش ركون معه 
الأصنام التى قد علموا أنها من صنعهم و أنها لا تضر و لا تنفع و أنه تعالى على تعذيبهم قادر. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ 80] ..... ص : 127 


فل مُوَالقادة على أن يع لكو دوق تنفكه از وق تفق أمفلكة ابل كويد عا رووق اسح ا بس اند عت 


9 


2 


تُصَدفُ الآياتٍ لعَلْهُمْ , يَفقَهُونَ (دع) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9هعا١‏ من هلدلا 
آيهُ بلا خلاف. 

هنذا أمرهى اللد فنا اله ناض )أن يفوك لبه لكو الكفان ان اللّه قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم نحو الحجارة التى أمطرها 
على قوم لوظء والطوفاة الى غرق يه قرح توي ول وق قفن أوشلكم تجو القت الندق حال قازونة ومن نيك مد ١‏ شك 
شيعأ شيعا معنى يلبسكم يخلط أمركم خلط اضطرابء لا خلط اتفاق يقال: لبست عليه الامر ألبسه إذا لم تبينه» و خلطت بعضه ببعضء و منه 
ل ا أى يجعلكم فرقا لا تكونون شيعة واحدة فإذا كنتم 
نختلفين قال يعتنك ونيا وهو محتى قوله ول إذرق يفف كع بأل د بغض» و انما يلبسهم الله شيعا بأن يكلهم الى أنفسهم و لا يلطف 
لهم اللطف الذى يؤمنون عنده و يخليهم من ألطافه بذنوبهم السالفة» فيلبس عند ذلكك عليهم أمرهم؛ فيختلفوا حتى يذوق بعضهم بأس 
بعض. . ثم أكد الاحتجاج عليهم؛ » فقال: «انْظه كيف ” تضاف الآباث) لتفقهوا: 


4 سورة 2 الانعام آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١27‏ 

و قال الحسن: الآيهُ متناول لأهل الكتابين فى التهديد بالخسفء و انزال العذاب «أو يلبِسَكَمْ شيعاً) يتناول أهل الصلاة. و 

قال: قال رسول الله (ص): (سألت ربى أن لا يظهر على أمتى أهل دين غيرهم فأعطانى؛ و سألته ألا يهلكم جوعا فأعطانى؛ و سألته أن 
لا يجمعهم على ضلالة» فأعطانى, و سألته أن لا يلبسهم شيعاء فمنعنى ذلكك). 

و فى الآية دلالة على أنه تعالى أراد من الكفار الايمان, لأنه قال: فعلت هذا بهم العَلَهُْ يَفْمَهُونَه و معناه لكى يفقهواء لان معنى الشكك 
لا يجوز عليه تعالى. و إذا ثبت أنها دخلت للغرض ثبت أنه أراد ان يؤمنوا به و يوحدوه. و يفقهوا أدلته و يعرفوها. 


و 


و 


روك عن أبى عبد الله (ع) أنه قال معنى «عَذابا ِنْ فوتكم ٠»‏ السلطان الجائر «و من تحت أرجلكم» السفلة؛ و من لا خير فيه «أو يَلْبِسَكمْ 
شيعا قال: العصبية ١و‏ يذِيقَ بَْضَكمْ بَأْسَ بتغض» ا قال سوء الجوار 
500 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 8ع الى /ا2] ..... ص : “اما 


وَ كذَّبَ به مَك و هُوَ اق قل لَعْتُ عَلَيكمْ يكيل (68) لِكَلّ تيا م: مبتكقة و وف تتلمون (به) 

آي فى المدنيين و البصرى و آيتان فى الكوفى» آخر الاولى «بوكيل). 

قوله تعالى «وّ كدب بِهِ َم كك» أى بما صرف من الآيات التى ذكرها فى الآيهُ الاولى- فى قول البلخى و الجبائى- و قال الازهرى: 
الهاء راجعة الى القرآن. ثم أخبر تعالى؛ فقال «و هو الْحدَق و أمره أن يقول لقومه الست عَلَيْكمْ بوكيل» أى لم أؤمر بمنعكم سن 
التكذيب بآيات الله وان أحفظكم من ذلكك و ان أحول بينكم و بينه» لان الوكيل على الشىء هو القائم بحفظه؛ و الذى يدفع الضرر 
عنه. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١28‏ 

و قال البلخى: هذه نزلت بمكة قبل أن يؤمر بالقتال» ثم امر فيما بعد ذلكك. و أمره ان يخبرهم ان «لكل نباء» يخبرهم به «مستقرا و هو 
وقته الذى يعلمون فيه صحة ما وعدهم به و حقيقته» و ذلك عند كون مخبره» اما فى الدنياء و اما فى الآخرة «وّ سَوْفَ تَعْلْمُونَ) فيه 
تهديد لهم بكون ما أخبرهم به من العذاب النازل بهم فى الدنيا و الآخرة» و وقت كون هذا العذاب هو مستقر الخبر. و قال بعضهم: 
أنبأه الله بالوقت الذى يظفره فيه بهم. و قال الزجاج يجوز أن يكون أراد وقت الاذن فى محاربتهم حتى يدخلوا فى الإسلام أو يقبلوا 
الجزيةٌ ان كانوا أهل كتاب. 
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وقوله: ١و‏ كدب به قَوْمك) » المراد به الخصوص. لان فى قومه جماعة صدقوا به» وهو كما يقول القائل: هؤلاء عشيرتى» يشير الى 
جماعة وان لم يكونوا جميع عشيرته. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /ع] ..... ص : ما 


َإذا وَأ الِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا عرض عَنْهُمْ حتّى يَحُوضُوا فى ح ديث ير وَإِمَا بيتك الشّطان َلاَق تفُعْدْ بَعْدَ الذَّكرى مَع 
الْقَوْم الظَالِمِينَ (/ع) 

آنه بالق قرا ابن عاس اما بسك كهديد السفب الباقون بالفققيف: 

خاطب الله تعالى نبيه (ص) بهذه الآية» فقال له «إذا رأيت» هؤلاء الكفار ه«الَّذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتّناه. قال الحسن» و سعيد بن جبير: 
معنى ٠يخوضون)»‏ يكذبون «بآياتنا» و ديننا و الخوض التخليط فى المفاوضة على سبيل العبث و اللعبء و تركك التفهم و اليقين. و مثله 
قول القائل: تركت القوم يخوضونء أى ليسوا على سداد فهم يذهبون و يجيئون من غير تحقيق و لا قصد للواجب- أمره حينشذ ان 
مع سي رع ونون ريرك نتروا لاق ون تاج بزل حادس اليو ارال لبون رتك ويم لفت :فى لزن وحن ايان فيه 
تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١28‏ 

و حط من قدر الدعاءء و البيان و الحجاج. ثم قال له (ص) ان أنساكك الشيطان ذلكك دقلا تَقعدُ بَغِدَ الذّكرى؛»- و الذكرى و الذكر 
واسلعية مع الْقَْم الطالِِينَ» يعنى هؤلاء الذين يخوضون فى ذكر الله و آياته. ثم رخص للمؤمنين بقوله: «وّ ما عَلَى الَِّينَ يَنَقُونَ مِنْ 
حسابهم) ليان وصاتموسي إذا اتائوا معرريرن لاير عا ويم عير خائق مرب ولاح تر وار ايو البو ايم 1ك 
يسوءهم الَعَلَّهُم يتَمو قُونَ ثم نسخ ذلكك بقوله «وَّكَدْ نزّلَ كم فى الكتاب أن إذا ممعت آيات الل بُكُفَرُ بها يعفر بها؛ الى قوله: 
راكد ذا لاتير نوبي قال سنيف وى مت واالننلاقه وو سطازر من اعيتزهدو اسار لايق د 

قال: فى أول الإسلام كان ذلكك يخص النبى (ص) و رخص المؤمنين فيه» ثم لما عزَّ الإسلام؛ و كثر المؤمنون نهوا عن مجالستهم و 
نسخت الآية. 

و استدل الجبائى بهذه الآيهُ على انه لا يجوز على الائمهُ المعصومين على مذهبنا التقيةُ. (و قال: لأنهم إذا كانوا الحجةٌ كانوا مثل النبى» 
و كما لا يجوز عليه التقيهُ فكذا الامام- على مذهبكم-»! و هذا ليس بصحيح. لأنا لا نجوز على الامام التقيهُ فيما لا يعرف الا من 
جهته» كالنبى و انما تجوز التقيه عليه فيما يكون عليه دلاله قاطعه موصلة الى العلم» لان المكلف علته مزاحةٌ فى تكليفه» و كذلكك 
يجوز فى النبى (ص) أن لا يبين فى الحالء لامته ما يقوم منه بيان منه أو من اللّه أو عليه دلاله عقليةء و لذلكك 

قال النبى (ص) لعمر حين سأله عن الكلالة فقال (يكفيكك آيهُ الصيف) و أحال آخر فى تعرف الوضوء على الآية 

» فأما ما لا يعرف الا من جهته؛ فهو و الامام فيه سواء لا يجوز فيهما التقيه فى شىء من الأحكام. 

و استدل الجبائى أيضا بالآيُ على ان الأنبياء يجوز عليهم السهو و النسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم 
شىء من ذلكك. و هذا ليس بصحيح أيضا لأنا نقول انما لا يجوز عليهم السهو و النسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلكك فانه يجوز 
أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك الى 


].....[ 88 سورة 8 الانعام آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة ؟ النساء آيدٌ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١28‏ 

الإخلاللى بكمال العقل» و كيف لا يجوز عليهم ذلكك وهم ينامون و يمرضون و يغشى عليهم, و النوم سهو و ينسون كثيرا من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١اعاا‏ من ههلادا 


متصرفاتهم أيضا و ما جرى لهم فيما مضى من الزمانء و الذى ظنه فاسد. 
وقال أيضا فى الآيهُ دلالة على وجوب انكار المنكر لأنه تعالى أمره بالاعراض عنهم على وجه الإنكار و الازدراء لفعلهم و كل أحد 
يجب عليه ذلكك اقتداء بالنبى. 


قوله تعالى:[سورةً الأنعام (9): آية 84] ..... ص : ع1 


وَ ما عَلَى الَّذِينَ يتَقُونَ مِنْ حسابِهم مِنْ شَىْءِ وَ لكنْ ذكرى لله يتَقُونَ (84) 

آية بلا خلاف. 

لهذه الآيهُ تأويلان: 

أحدهما- قال الجبائى و الزجاج و اكثر المفسرين ان المراد ليس على المتقين من حساب الكافرين و ما يخوض فيه المشركون. و لا 
من مكروه عاقبته شىء «و لكنْ ذكرى' أى نهوا عن مجالستهم ليزدادوا تقى و أمروا ان يذكروهم و ينبهوهم على خطأهم لكى يتقى 
المشركون إذا رأوا أعراض هؤلاء المؤمنين عنهمء و تركهم مجالستهم فلا يعودون لذلك. 

و الثانى- قال البلخى: ليس على المتقين من الحساب يوم القيامة مكروه و لا تبعة و لكنه أعلمهم بأنهم محاسبون و حكم بذلكك عليهم 
لكى يعلموا أن الله يحاسبهم, فيتقوا فعلى الاول الهاء و الميم كناية عن الكفار و على الثانى عن المؤمنين. 

و (ذكرى) يحتمل ان يكون فى موضع رفع و نصبء فالنصب على تقدير ذكرهم ذكرى و الرفع على وجهين: أحدهما- و لكن عليكم 
ان تذكروهمء كما قال: «إن عَلَيِك إِنَا الْبلاغ» 9" و الثانى- على تقدير و لكن الذى يأمرونهم 


)١(‏ سورة 57 الشورى آي /؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١21‏ 

بد ذكرى لقو اعذات الله 

و 

قال أبو جعفر (ع): لما نزلت قلا تقد بد الذّكرى مع الْقَؤم الطَالِمينَ؛ ل سيار كن ميج ان كان كلما اسكهر” امقر كو 
بالقرآن قمنا و تركناهم فلا ندخل إذا المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت الحرام, فأنزل الله تعالى «وَ ما عَلَى الَّذِينَ يتَقَونَ مِنْ حسابهم 
مِنْ شَئْءِ) و أمرهم بتذكيرهم و تبصيرهم ما استطاعوا. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]/١‏ ..... ص : /اع1 


َذِْ لين انكَذُوا ديتع لباو لواو عَرنّهُم ابه ادا وَدكو به أن تسل نفْس بما كتيث لس لها مِنْ دون اللو ولا شَفِيُ و 
إن ِل كل ذل لا يؤْحَذ منها أولك الَذِينَ وا بما كسهوا لهم شَراب من حبيم و عاب ليم بما كائوا يكفوُونَ (. 4 

يه عند الجميع معنى قوله «ذرا دع يقال: و ذر يذر مثل ودع يدعء فإذا أمرت منه قلت: ذر كما قال ١‏ اذَرْهُمْ أكلوا». 
و قوله «الَّذِينَ انََدُوا دِينَُمْ لبا وَلَهُوا يعنى هؤلاء الكفار الذين وصفهم انهم اتخذوا دين اللّهِ لعبا و لهواء لأنه لا معنى لمحاجة من 
كات عله سيل لأ لاسيد عا بنع لذ رصتقي لما يقال لا الكل لدو المع عي حبر مقع والاناع وقد ل الله عدن هزلاء 
الذين يذهبون مذهب اللعب بما أدركوه بعقولهم, و ما شاهدوه من آياته «وَ عَرَنْهمُ الْحَياةٌ الدَّنْيا. ثم امر نبيه (ص) ان يذكر بهء يعنى 
القرآن. و قيل الحسابء لكى لا تبسل نفس بما كسبت أى تدفع الى الهلكة على وجه الغفلة و تسلم لعملها غير قادره على التبيان فى 
تفسير القرآن» ج؟» ص: ١2/8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ااعاا من هلدا 


التخلصء قال الشاعر فى الغريب المضيّف: 

و ابسالى بنى بغير جرم بعوناه و لا يدم مراق )١١‏ 

أى اسلامى إياهم. يعرداء اجرمداءه و العو الجابنه. و قيل: معنى تبسل ترهن و يسلم لعمله. قال الأخفش: معنى «تبسل» تجازى من 
ابسل ابسالاء و منه قوله ١‏ «أولئك لين يدوا 1١ ١‏ قال الكسائى: «تبسل» تجزى يعنى فى الكلام. و قال الفراء: معناه يسلم و يقال أعط 
الراقى بسلته أى أجرته على رقيته. و يقال أسد باسلء معناه ان معه من الاقدام ما يستبسل له قرنه» و يقال هذا بسل أى حرام؛ و هو بسل 
أى حلال. و هذا من الاضداد. 

اتراجيون خميم) اصح سي اليه الذى احمى حتى انتهى غليانه. 

وقوله: «و إن تَعْدِل كُلَّ عَدْلِ » قال بعضهم ان يفد كل فدية بوعداذ يحطلها عدلا ليان قوله رلا نهل تاغدل «*) و قال غيره معناه 
واخاضط كل مط جل راق ولك روي زو ريه لماروى فى الصدياة الدا. لم أخير تعالى الهليى لهزلاء الكنان وولق رلا 
شَفِيعٌا ؛ أى لا ناصر لهمء و لا من يسأل فيهم و اخبر أيضا أن هؤلاء فى قوله «أوليكك الَذِينَ ُو هم الذين يجازون بما كسبوا وان 
لهم شرابا من حميم و عقابا أليما بما كانوا يكفرون» نعوذ باللّهِ منها. و قيل: ما من أمهٌ الا و لهم عيد يلعبون فيه و يلهونء الا أمهُ محمد 
فان أعيادهم صلا و تكبير و دعاء و عبادة. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ١/ا]‏ ..... ص : 128/4 


قل أ نَدْعُوا + ِنْ دُون الل ما لا يَنْفَعُنا ولا يَضُ رّنا ورد على أغقابنا بغرت إِذ ردان الل كالدِى اممهوَثه الشَياِينٌ فى الَْدْضٍ رات لَه 
ا َدْعُوئهُ إِلَى الْهدَى انين قنْ إنَّ مَدَى الل هو الهُدى و أؤنا للم لِرَبٌ الْعالمِينَ (0/1 


)١(‏ تفسير الطبرى /١١‏ 568 و مجاز القرآن /١‏ 159 و اللسان «بسل» 

(؟) سورة 8 الانعام آيهُ ٠١‏ 

(9) سورة ؟ البقرة آي ١77‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١29‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قر عهزة واسكيؤاء الشباطية) بأتق ممالة» الناقون بالقاء المسيحية من فرق قال ابو عيدة «كالدض الشكيوثة النباطية) أى اسسمالت .ده 
يت دوه نار ليها السَّنِطانٌ عَنّْها» »١١‏ و كذلكك هوى و أهوى غيره؛ قال تعالى: 

و الْمَوْتَفكةٌ 5 «7) يقال أهويته و استهويته» كما قال «فأزلهما الشيطان» و (إِنّمَا ملي السَّتِطانٌ» 2 فكما أن أزله بمعنى استزله 
كذلكك استهواه بمنزلة أهواه» و كما أن معنى استجابه أجابه فى قول الشاعر: 

فلم يستجبه عند ذاكك مجيب 0" و قرأ حمزةٌ ها هنا مثل قراءته «توفاه» و كلا المذهبين حسن 

و قوله: «استهواه) انما هو من قولهم: هوى من حالق إذا تردى منه. 

و يشبه به الذى زل عن الطريق المستقيم؛ كما أن زل انما هو من العباد و المكان أمر الله بيه (ص) و المؤمنين أن يقولوا لهؤلاء الذين 
يدعونهم الى عبادة الأوثان و الأصنام « نَدعُوا م مِنْ دون اللَِّ ما لا يَتْمعناه ان عبدناهء و لا يضرنا ان تركنا عبادته «و ردُ عَلى أَغقابنا بعد 
لوجر قري رك لحر مات رمي ضور الاو ال سس ويم يا لياسر رجع على عقبيه» و 
كذلكك إذا خاب من مطلبه؛ يقال رد على عقبيه» و يصير فى الحيرة كالّذى اسْتَهْو هود له الشّياطِينٌ فى الأَرْض حَِرانَ؛ لا يهتدى الى طريق» 
ولاساة أَصْحابٌ رَدُعُوئَهُ» الى الطريق الواضح و هو الهدى و يقولون له «اثتناه ولا يقبل منهم؛ ولا يصير اليهم غير انه لذهاب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ااعاا من هلدلا 


عقله من فعل الل فيستولى الشيطان حينئذ عليه» و لا يقبل من أحد لحيرته. شبه الله به الكافر الذى يرجع 


)١(‏ سورة 7 البقرة آيهٌ 28م 

(1) سورة "0 النجم آيهُ “هم 

(0) سورةٌ ” آل عمران آيهُ ١00‏ 

١1 /5 انظر‎ )©( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

عن إيمانه و هداه الى الضلال. قال و لا يقدر أحد من الشياطين على اذهاب عقل أحدء لأنهم لو قدروا على ذلكك لسلبوا عقول العلماء 
من حيث انهم أعداؤهم: فلما لم يقدروا على ذلكك دلَّ على أنه لا يقدر على ذلكك الا الله. 

ثم أمره اللّهِ أن يقول لهؤلاء الكفار «إنَّ هُدَى اللَِّ ُو الْهدى) أى دلالة الله لنا على توحيده و أمر دينه هو الهدى الذى يؤدى المستدل 
كاك العااج و اا ساناي رذ وخر الى يبي ال مينر لكاو وال يدون عا ذال عابم ابره قو بوي حور لين وقوله «وَ 
أمذنا للم لزت الْعالمِينَ) فاه أنرنا أن سكم أموزها الوب العالين وان تقرضها البو كركل عليه لاع ظيرة نما يعبيلة 
المشركون. 

واوتعراة» نصبيه الساله وتقدييء كالذى ابعيواف القناطى فى سال ضير قد يز قرنه اله أطحات يذقرةة إلى لبقف وشا تعاش هد 
الرحمن ابن أبى بكرء كان أبواه يدعو انه الى الايمان و يقولا-ن له «اثتنا»» أى تابعنا فى أيماننا و دنا نيم لوت العالمية) تقول 
العرب: أمرتكك ان تفعل و أمرتكك لتفعل و أمرتكك بأن تفعل» فمن قال: أمرتكك بأن تفعل» فالباء للإلصاق. و المعنى وقع الامر بهذا 
الفعل. و من قال أمرتكك أن تفعل حذف الباء؛ و من قال أمرتكك لتفعل المعنى أمرنا للإسلام. قال الزجاج: يكون اللام لام التعليل و 
التقدير أمرنا كى نسلم قال الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى ليلى بكل سبيل )١١‏ 

أى كى أنسى. و قال الطبرى: معناه و أمرنا لنخضع له بالذلهُ و الطاعه و نخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد و الآلهة. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (9): آية 7/] ..... ص : 117١١‏ 


وأن افقو الغيلةة و الثوة و قو لذ ليه تَحَْشَّونٌ (؟٠/0‏ 
أيه بلا خلاف. 


"19 /7 و هو فى مجمع البيان‎ ١7 / مر هذا البيت فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

تحتمل هذه الآيهُ وجهين: 

أحدهما- أن يكون التقدير أمرنا لان نسلم, و لان نقيم الصلاة. 

و الثانى- ان يكون محمولا على المعنى» لان معناه أمرنا بالإسلام, و اقامة الصلاة» و موضع (أن) نصبء لان الباء لما أسقطت أفضى 
القن امي وا متها أن كر محيولة طن قله هتفه ل القت انهاه وقد افوا الكتاكة الى نو وناعويه أن اقموا العناو ةو 
هذه الآيهُ موصولهةٌ بالتى قبلها أى أزنا نيع لوب الماَِ» و قبل لدا وا الشلاة واو ى اتقو وب العالمين بأن تجتبو 
معاصيه و تتقوا عقابه. ثم بين أنه «هُوَ الى إلَيه تخد تَحْشَّرُونَ) أى تجمعون اليه يوم القيامة فيجازى كل عامل منكم بعمله» و توفى كل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عااعاا من هنادلا 
نفس بما كسبت. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية "/ا] ..... ص : ١1/١‏ 


و 2 مو 


وَهُوَ الى حَلَقَ الشّماوات و الأَوْض بِالْحَقٌ وَيَومَ : قُولٌُ كن فيكو كَولَهُ الْحَقٌّ وَلَهُ املُك يوم يُنْمَخُ فى الصُور عالِمٌ الَْيب وَ الشَّهادَة و 
هُوَ الْحكيم لبر (8/7) 

آيتان فى البصرى و المدنيين و آيهُ فى الكوفى. 

آمو الله تعاق تيه (ص) أن رقو ليؤلة الكفار الاين يعيدون الأميتابا و ودعرة النوسيى الى عبادتها و أرونا للفاع إيث العالمين؛ 
التق غاق البشارات :و الأرضن «الح وف معي بالمدق اق نه 

أحدهما- قال الحسن و البلخى و الجبائى و الزجاج و الطبرى: ان معناه خلقهما للحق لا للباطل. و معناه خلقهما حقا و صوابا لا باطلا و 
عاك كنا فال تعالى :او بنا لكا الما و الأوض و ما كوا باطله 82 وادغلت الناء 


)١(‏ سورة 78ص أيه /ا7 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١77‏ 

والالمف واللا-م كما أدخلت فى نظائرها يقولون: فلان يقول بالحق» بمعنى أنه يقول الحقء لا أن الحق معنى غير القول بل التقدير ان 
خلق الله االسماوات و الأرض حكمة و صواب من حكم الله وهو موصوف بالحكمة فى خلقهما و خلق ما سواهما من جميع خلقه لا 
أن هناك حقا سوى خلقهما خلقهما به و ذلكك يدل على بطلان ما يقوله المجبرة: ان هذا كله باطل و سفه. و ما يخالف الحكمةٌ هو 
مق قعل اللسواتمال اللد هن ذلكة: 

و الشانى- قال قوم: معنى ذلكك أنه خلق السماوات و الأرض بكلا مه؛ و هو قوله «انْتِيا طَوْعاً أو كزهاً» «7) قالوا: فالحق هو كلامه و 
اسعسهدوا على ذلكة يقنوله «ويؤم يول ك3 كبكرث كول العنّ دو أن الدق هو قوله و كلاتمه قالوا و الله الى الأقباء ركادمةهو 
ذلك يوجب أن يكون كلامه قديما غير مخلوقء و قد بينا فساد هذا الوجه فيما تقدم؛ و المعتمد الاول. 

و قوله «و يَوْمَ يَقُولٌ كنْ فَيَكون نصب (يوم) على وجوه: 

أحدها- على معنى و اتقوا (يَومَ يقُولُ كنْ فيكونٌ نسقا على الهاء كما قال: ١و‏ انَّقُوايَماً لا تَجزِى نَفْسٌ عَنْ نفس طَينا .5١‏ 

و الثانى- أن يكون على معنى و اذكر يوم يقول كن فيكون لا-ن بعده «و إِذْ قال إِبْراهِيمُ) و المعنى و اذكر ايَوْمَ يَقُولٌ كنْ يون و 
اذكر (إِذْ قال إِبْراهِيمٌ) و هو الذى أختاره الزجاج. 1 

والثالث- أن يكون لوه على «والفتساوالق و الوقن العم ولق ايو يول كن يكوقه :فان غيل انايو القبانة لم وطاق يغرة 
قيل: 

ما أخبر الله بكونه فحقيقة واقع لا محالة و قال قول: التمام عند قوله «كن» و قوله «فيكونٌ قَوْلَهُ الْحَق ابتداء أى ما وعدوا به من الثواب 
و حذروا به من العقاب كائن حق قوله بذلكك. 


(0) سورة 5١‏ حم السجدة آية ١١‏ 
(*) سورة © الانعام آية "ا 
(©) سورة ؟ البقرة أيه 588 [.....] 


التبيان في تفسير القرآن» ج؟» ص: ١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة هاعاا من هلدلا 


و قوله «كنْ فَيَكونٌ» قال قوم هو خطاب للصور. و المعنى و يوم يقول للصور كن فيكون. و قد بينا فيما مضى أن ذلكك عبارة عن سرعة 
الفعل و تيسيره و انه لا يتعذر عليه شىء بمنزلة أن يقول كن فيكون, لا أن هناكك أمر على الحقيقة و كيف يكون هناكك أمر و الامر لا 
يتوجه الا الى الحى القادر؟! و المعدومات و الجمادات لا يحسن أمرها و لا خطابها. و الغرض بالآية الدلالة على سرعة أمر البعث و 
الساعة كأنه قال و يوم يقول للخلق: موتوا فيموتون و انتشروا فينتتشرون اى لا يتعذر عليه و لا يتأخر عن وقت ارادته. و قيل ايَْمَ يَقُولُ 
كن فَيكونٌ قَوله الَو أى بأمر فبقع أمره. و الحق من صفة قوله. كما يقول القائل ققد قلت فكان قولكك. و المعنى ليس انكك قلت 
فكان الكلام. 

و انما المعنى انه كان ما دل عليه القول. و على القول الاول يرفع (قوله) بالابتداء و (الحق) خبر الابتداء. و حكى عن قوم من السلف 
«فيكون» بالنصب بإضمار (ان). و تقديره كن فأن يكونء و هذا ضعيف. 

واقزلة يي له القلك يؤة ينف فى الشوره يمل تعب «ياء لتق ) قادلة اوه 

أحدها- ان يكون متعلقا ب (له الملك) و التقدير له الملكك يوم ينفخ فى الصور و انما خص ذلك اليوم بأن الملكك له كما خصه فى 
قوله لمن الْمُلْك اليو لِلِّ الْواجدٍ الْمَهّارِا. و قرأ بعضهم «ينفخ» بفتح الياء. و «عالِمُ الْغَيب و الشَّهادَةٌ) فاعل (ينفخ) و هو شاذ. روى عن 
ابد غبائى #لقه و الرحده أله لايك مكاسع تلك لدف الدقاراو يكلب ملديل كقرد قر الى الماك 

والعائيد اشيكرة يون مقع وافا فلن تولا وو يتول >3 عرق القالة دان يكرن سيريا ارقرلة :الع )بو المع قزل الحق 
يوم ينفخ» الصور. و الوجه فى اختصاص ذلك اليوم بالذكر ما بيناه فى الوجه الا-ولء لان قوله حق فى جميع الأوقات. و فى معنى 
الصور قولان: 

أحدهما- ما عليه اكثر المفسرين من انه اسم لقرن ينفخ فيه الملكك التبيان فى تفسير القرآنء ج, ص: 178 

فيكون منه الصوت الذى يصعق له اهل السماوات و اهل الأرضء ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للنشورء و هو الذى اختاره البلخى و الجبائى 
و الزجاج و الطبرى و اكثر المفسرين 

و الثانى- أنه جمع صورة مثل قولهم سورةٌ و سور اختاره ابو عبيدة. 

وقرأ بعضهم فى الشواذ فى الصور بفتح الواو و ذلكك شرك ما تاه اب عمد ريكرد تقديره يوم ينفخ فى الأموات. ويقوى الاول 
قوله تعالى ١و‏ تَفِحّ فى الصُورٍ قَصَِعِقّ مَنْ فى السّماوات» ثم قال ١م‏ تفخ فيه أخرى؛ « ولم يقل فيها أخرى او فيهن و ذلكك يدل على 
انه واخد. و 

وك انو مسب التقد ري قال#قنالن وشول الله لهي ): كيت أتعم وقد النشم ضاحي القرن ونا جنيو اصعا سععه يعظر ان مو 
فينفخ؟! قالوا: كين ول يا مول الل قال قرلر” ينا السو الركيل 

ل ا ل 

لولا ابن جعدةٌ لم يفتح قهند ركم و لا خراسان حتى ينفخ الصور 

و روى عن ابن عباس ان الصور يعنى به النفخة الاولى. ثم بين انه عالم الغيب و الشهادة اى ما يشاهده الخلق و ما لا يشاهدونه و ما 
يعلمونه و ما لا يعلمونه» و لا يخفى عليه شىء من ذلكك. و بين انه الحكيم فى أفعاله الخبير العالم بعباده و بأفعالهم» و رفع عالم الغيب 
لأست للدى فى نقولة وو قو الى كلاق السعارات و الأدص يالحن ... عالِمُ الْغيِبِ وَ الشَّهِادَه و يحتمل ان يكون اسم ما لم يسم فاعله 
كما يقولون أكل طعامكك عبد الله فيظهر اسم فاعل الاكل بعد ان قد جرى الخبر بما لم يسم فاعله. و الاول أجود, فأما من فتح الياء 
فى ينفخ فانه جعل عالم الغيب فاعله مرتفعا به. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ©/] ..... ص : 11/8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ؟اعاا من لادلا 


وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمٌ لأبيه آزَرَ أ تَتَحِذ أضناماً آلِهَةُ إِنّى أراكك و قَؤْمَك فِى ضَّلالٍ مُبين (/) 


.8 سورةٌ 4" الزمر آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١78‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اكثر القراء (آزر) بنصب الراء. و قرأ ابو بريد المدنى و الحسن البصرى و يعقوب بالضم. فمن قرأ بالنصب جعل (آزر) فى موضع 
خفض بدلا من أبيه. و من قرأ بالضم جعله منادى مفردا و تقديره يا آزر. 

و قال الزجاج: لا خلاف بين اهل النسب ان اسم أبى ابراهيم تارخ و الذى فى القرآن يدل على ان اسمه (آزر) و قيل (آزر) ذم فى 
لغتهم كأنه قال: 

و إذ قال ابراهيم لأبيه يا مخطئ أ تتخذ أصناما فعلى هذا قال الزجاج الاختيار الرفع. قال: و يجوز أن يكون وصفا له كأنه قال و إذ قال 
ابراهيم لأبيه المخطئ. قال الزجاج: و قيل (آزر) اسم صنم؛ فموضعه نصب على إضمار الفعل؛ كأنه قال: و إذ قال ابراهيم لأبيه أ تتخذ 
آزرء و جعل (أصناما) بدلا من آزر و أشباهه. فقال بعد أن قال أ تتخذ آزر إلها أ تتخذ أصناما آلهة. 

و الذى قاله الزجاج يقوى ما قاله أصحابناء ان آزر كان جده لامه أو كان عمه؛ لان أباه كان مؤمنا من حيث ثبت عندهم أن آباء النبى 
(ص) الى آدم كلهم كانوا موحدين لم يكن فيهم كافر» و حجتهم فى ذلكك اجماع الفرقة المحقة» و قد ثبت أن إجماعها حجة 
لدخول المعصوم فيهاء و لا خلاف بينهم فى هذه المسألة. و أيضا 

روى عن النبى (ص) أنه قال: نقلنى اللّه من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات لم يدنسنى بدنس الجاهلية 

»وا هذا خبر لا خلا.ف فى صحتهه فبين النبى (ص) أن الله نقله من أصلاب الطاهرين فلو كان فيهم كافر لما جاز وصفهم بأنهم 
طاهرون. لان الله وصف المشركين بأنهم أنجاسء فقال «ِإِنّمَا لْمُمْركونَ نَحِسٌ) 01١‏ و لهم فى ذلكك أدلهُ لا نطول بذكرها الكتاب لثلا 
يخرج عن الغرض. 

و اختلفوا فى معنى (آزر) هل هو اسم أو صفة» فقال السدى و محمد 


.59 سورة 9 التوبة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١78‏ 

ابن إسحاق و سعيد بن عبد العزيز و الجبائى و البلخى: انه اسم أبى ابراهيم» و هو تارخ كما قيل ليعقوب: إسرائيل» قالوا: و يجوز ان 
يكون لقباً غلب عليه. و قال مجاهد: ليس آزر أبا ابراهيم و انما هو اسم صنم. و قال قوم هو سب و عبث بكلامهم؛ و معناه معوج. و 
(إذ) فى الآبهُ متعلقة بقوله و اذكر «إِذْ قال إِثْراهِيمٌ لأبيه آرَه أ ككل أطرعاماً الم 4و الالك الف انكار لا استفهام و ان كان قد خرج 
مخرج الاستفهام. 

و قوله «إنّى أراكك وَ قَؤْمَكك فِى م لالٍ مُبينَ) يعنى فى ضلال عن الصواب و قوله «مبين» يدل على انه قال ذلكك منكراء و المبين هو 
ابيع القاعر بيو لحري بال ناسيك الى اصن )خا مساح قومه الذين ودعيزه ]الى عيادة الأعظام والأزه راد عا لاي و الاقاناء قن 
ذلكك بأبيه ابراهيم (ص) و صبره على محاجة قومه العابدين للأصنام ليتسلى بذلكك و يقوى دواعيه الى ذلكك. 

و الأصنام جمع صنم و هو مثال من حجر او خشب او من غير ذلكك فى صورة انسان و هو الوثن. و قد يقال للصورة المصورة على 
صورة الإنسان فى الحائط و غيره صنم و وثن. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آي 1/4] ..... ص : 11/8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /ااعاا من ه0لإللا 


وَ كذلكك بُرى إثراهيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ وَالْأَرْضِ و لِيكونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ (8/) 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى قوله دو ك ذلك تر إثراجيع مَلكوت» أى مشل ما وصفنا من قصة ابراهيم من قوله لأبيه ما قال نريه «ملكوت الكماوات» أى انا 
كما أريناه أن قومه فى عبادة الأصنام ضالون كذلكك نريه ملكوت السماوات و الأرض و قيل فى معنى الملكوت أقوال: قال الزجاج؛ و 
الفراء و البلخى و الجبائى و الطبرى و هو قول عكرمة: ان الملكوت بمنزلة الملكك غير أن هذه اللفظة ابلغ من الملكك, لان الواو و التاء 
يزادان للمبالغة. و مثل الملكوت الرغبوت التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١717‏ 

و الرهبوت و وزنه (فعلوت) و فى المثل (رهبوت خير من رغبوت) و من روى (رهبوتى خير من رحموتى) معناه أن يكون له هيب 
يرهب بها خير من أن يرحم. 

قال اهن تاكيك القسازات و الأذفع تلكيها باليطة. 

و قال الفحاكك: يعنى خلقهماء و به قال ابن عباسء و قتادةٌ. و روى عن مجاهد أيضا أن معناه آيات السماوات و الأرض. و روى عن 
مجاهد و ابن عباس أيضا أنه أراد بذلك ما أخبر الله عنه أنه أراه من النجوم و الشمس و القمرء حين خرج من المغارة و به قال قتادة. 
و قال الجبائى: المعنى انا كنا نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الأرض و الحوادث الدالة على أن الله مالك لهاء و لكل شىء بنفسه؛ لا 
يملكه سوا فأجرى الملكوت على المملوكك الذى هو فى السماوات و الأرض مجازا. 

ركرك زر فكرة وك التوقي اع أريناء تلكوت الشناوات البشدال جه علس اللدو الكرة مق النوقديق أن لسعو هانق لكك و النالكك 
له. و الموقن هو العالم الذى يتيقن الشىء بعد أن لم يكن مثبتاء و لهذا لا يوصف تعالى بأنه متيقن كما يوصف بأنه عالم لأنه تعالى 
عالم بها فيما لم يزل. و 

قال أبو ب جعفر (ع): كشط اللّه له السموات و الأرض حتى رآهن و ما عليهن من ن الملائكة و حملهُ العرشء و ذلكك قوله: ١و‏ كذلك تُرى 
إبْراهِيم مَلَكُوتٌ السماواتٍ وَ الرْض». 

فان قيل كبق يجوز أن برى ماامحت الأرضين و الأرض حجاب لما تحنهاو كذلك السماء فوقها؟ 

قلنا: لا يمتنع أن يجعل الله تعالى منها خروقا و منافذ و يقوى شعاعه حتى ينفذ فيها فيرى ما فوقها و ما تحتها ولا يمنع من ذلكك مانع» 


و مثل هذا روى عن مجاهد و السدى و سعيد بن جبير و سلمان. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 8/ الى 9/] ..... ص : /1/ا١‏ 


ساح ع اللا ا و ير الو ع ب اق اا ار 0 


الداقاقى اتير اران ياغ ص: ١7/8‏ 

أربع آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن ذكوانء؛ و حمزةٌ و الكسائى و خلف. و يحيى و الكسائى عن أبى بكر (رأى) بكسر الراء و امال الهمزةٌ منه و من قوله «رأى 
أَِديَهُه) )١«‏ فى هود و«رأى قمصه) و«رأى يُدهانٌ رَنّه) فى يوسف 59) وهرأى ارا فى طه ١‏ وَالَقَّدْ رأى)» فى النجم (6) سبعة 
مواضع. و هو ما لم يقله ساكن و لم يتصل بمكنىء وافقهم العليمى فى «رَأى كؤكباً» حسب 

وقرأ ابو عمرو- بفتح الراء- و إمالة الهمزة فيهن. الباقون بفتح الراء و الهمزة. فان لقى (رأى) ساكناء و هو ست مواضع هاهنا: «رأى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 86 1عاا من هلدلا 


الْقَمَرَا و«رأى السَّمْسَ» وفى النحل و إذارأى اد أَشْرَكوا» «©) وفى الكهف «ورأى لكر م 59 وفى الأسحزاب «وَ لَمَا و 
المؤمتوة 8/7 نكس الزاء و كور :الممة ة قهد معيو ة و شل نو بضير واف بكر الآ الأعشن. البرعتم. 
الباقون بفتح الراء و الهمزهً فان اتصل رأى بمكنى نحو (رآه و رآك و رآها) فكسر 


٠١ هود آيةُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

(0) آيهُ ؟؟ و آيهُ38. 

٠١ آيهُ‎ )9( 

(©) أيه 18. 

(0) آيهُ هىاءم 

(2) آيةعه. 

90 آية ؟3. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 178 

الراء و امال الهمزة حيث وقع حمزةٌ و الكسائى و خلف و يحبى و الكسائى عن أبى بكر. 

و قرأ ابو عمرو و الداحونى عن ابن ذكوان- بفتح الراء و امالةُ الهمزة- الباقون بفتحهما. قال ابو على الفارسى: وجه قراءةً من لم يملها 
انه تركك الامالة كما تركوا الامالة فى قولهم: دعاء و رمى. فلما لم يمل الالف لم يمل الالف التى قبلهاء كما أمالها من يرى الامالة 
ليميل الالف نحو الياء. 

و من قرأ بين الفتح و الكسر كما قرأ نافع» فلا يخلو أن يريد الفتحتين اللتين على الراء و الهمزة» او الفتحة التى على الهمزهُ وحدهاء فان 
كان يريد فتحةٌ الهمزة فإنما أمالها نحو الكسرة ليميل الالف التى فى «رأى» نحو الياء كما أمال الفتحةٌ التى على الدال من (هدى) و 
الميم من (رمى). و ان كان يريد أنه أمال الفتحتين جميعا التى على الراء و التى على الهمزةٌ» فإمالة فتحةُ الهمزهً على ما تقدم ذكره» و 
اما امالهٌ الفتحةٌ التى على الراء فإنما أمالها لاتباعه إياها امالهُ فتحهٌ الهمزة. كأنه امال الفتحهُ كما أمال الالف فى قولك: رأيت عماداء 
إذ الفتحهُ الممالهُ بمنزلهُ الكسرءٌ فكما أميلت الفتحةهٌ فى قولكك: من عامرء لكسرة الراء كذلكك أميلت فتحة الراء من (رأى) لامالة 
الفتحة التى على الهمزة. و التقديم و التأخير فى ذلكك سواء. 

و من كسر الراء و الهمزةٌ فالوجه فيه أنه كسر الراء من (رأى) لان المضارع منه على (يفعل) و إذا كان المضارع منه على (يفعل) كان 
الماضى على (فعل) ألا ترى ان المضارع فى الامر العام إذا كان على (يفعل) كان الماضى على فعل. 

و على هذا قالوا: ايت بيتناء فكسروا حرف المضارعة. كما كسروا فى نحو يحيىء و يعلم» و يفهم. و كسروا الياء أيضا فى هذه 
الحروفء فقالوا: ايتناء و لم يكسروها فى (يعلم و يفهم) إذا كان الماضى على فعل فيما يتركك كسر الراء التى هى فاءء لان العين همزة. 
و حروف الحلق إذا جاءت فى كلمة على زنة (فعل) كسرت فيها الفاء لكسر العين فى الاسم و الفعل» نحو قولهم: غير قعرء التبيان فى 
تفسير القرآن» ج؟» ص: 18٠١‏ 

و رجل حبر» و فحلء و فى الفعل نحو (شهد و لعب و نعم) فكسرة الياء على هذا كسرة مخلصة محضة. و ليست بفتحة ممالة و اما 
كسرةٌ الهمزةٌ فأنه يراد به امالهُ فتحتها الى الكسرة» لتميل الالف نحو الياء. 

و من تركك الامالة إذا لقيها ساكنء فإنهم كانوا يميلون الفتحة لميل الالف نحو الياء» فلما سقطت الالف بطلت إمالتها بسقوطهاء و 
بظلك ذلكه امالك النعدة بور الكدزة قوط الألفى الف كانيته القحنة السبالة لملها فض البلد فى كز زرا الققش او ترات الو 


و نحوهما فى جميع القرآن. و من وافق فى بعض ذلك دون بعض أحب الأخذ باللبس. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1219‏ من هلدلا 


وتونحة قزائة أبى بكر و مواق (زآى مسي )نو زراى القدو) ركسي الرادو هع الوقرة فى يضمي القر ذم أن كبس الراء اناا قو 
للتنزيل الذى ذكرناه» و هو معنى منفصل من إمالهُ فتحهُ الهمزة» ألا ترى انه يجوز ان يعمل هذا المعنى من لا يرى الامالهٌ كما يجوز ان 
يعمله من يراها. و إذا كان كذلكك كان انفصال أحدهما من الآدخر سائغا غير ممتنع. فأما رواية يحيى عن أبى بكر- بكسر الراء و 
الهمزه معا- فإنما يريد بكسرة الهمزة إماله فتحتهاء فوجه كسر الراء قد ذكروا امالهٌ فتحها مع زوال ما كان يوجب امالتها من حذف 
الالفء فلأن الالف محذوفة لالتقاء الساكنين. و ما يحذف لالتقاء الساكنين ينزل تنزيل المثبت. ألا ترى انهم أنشدوا: 

و لا ذاكر الله الا قليلا 0١١‏ فنصب الاسم بعد (ذاكر) و ان كانت النون محذوفة لما كان الحذف لالتقاء الساكنين. و الحذف لذلكك فى 
تقدير الإثبات» من حيث كان التقاؤهما غير لازم و لذلكك لم تزد الالف فى نحو (رمت المرأة) و يشهد لذلكك أنهم قالوا: 

شهدء فكسروا الفاء لكسر العين» ثم أسكنوا فقالوا- شهدء فأبقوا الكسرة فى الفاء مع زوال ما كان أصلها و انشد قول الأخطل: 


٠/7 مر تخريجه فى ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: ١١‏ 

إذا غاب عنا غاب عنا فرأتنا وان شهد أجدى فضله و جداوله )7١‏ 

وقالوا: صعق, ثم نسبوا اليه فقالوا: صعقىء فأقوُوا كسرة الفاء مع زوال كسرة العين التى لها كسرت الفاء. و زعم ابو الحسن ان ذلكك 
لغهُ مع ما فيه من وجوه التلبيس و أنها قراءة. 

يقال: جنَّ عليه الليل» و جنه الليل؛ و أجنه؛ و أجنَّ عليه» و مع حذف «على' فأجنه بالألف أفصح من جنه الليل. و كل ذلك مسموعء 
فلغة أسد جنه الليلء و لَعْهُ تميم أجنه. و المصدر من جن عليه جنا و جنونا و جنانا و أجن إجنانا. و يقال: أتانا فلان فى جن الليل. و 
الجن مشتق من ذلك لأنهم استجنوا عن أعين الناسء فلا يرون؛ و كلما توارى عن أبصار الناسء فان العرب تقول: 

قد جن. و منه قول الهذلى: 

و ماء وردت قبيل الكرى و قد جنه السدف الأدهم «*" 

و قال عبيد: 

و خرق تصيح الهام فيه مع الصدى مخوف إذا ما جنه الليل مرهوب «؟"» 

و تقول: اجننت الميت إذا واريته فى اللحد و جننته و هو مثل جنون الليل فى معنى غطيته و سمى الترس مجنا لأنه يجن اى يغطى؛ و 
قال الشاعر: 

فلما أجن الليل بتنا كأننا على كثرة الاعداء محترسان 

قوله الَمَا جَنّ عَلَهِ اللّهِلُ) أى أظلم. و قوله «قلَمَا َمل معناه غاب يقال: أفل يأفل أفولاء و تقول اين أفلت عناء و اين غبت عناء قال ذو 
الرمة: 

مصابيح ليست باللواتى تقودها نجوم و لا بالآفات الدوالكك «ه) 


00 ديوانه ع 
إفرة هكذا فى المطبوعة و المخطوطتين و تفسير الطبرى ١‏ و روى «و ماء وردت على خيفة» و «على جفنه) و «قبل الصباح). 
ديوان الهذليين *: ته و اللسان «سدف)» «جنن). 


(©) ديوانه 4" و الطبرى /1١١‏ 4/ا؟. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠<اعاا‏ من ههنإشا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 187 

و قوله «رَأى الْقَّمَرَ بازغاً» أى طالعاء يقال: بزغت الشمس بزوغا إذا طلعت, و كذلك القمرء و قوله للشمس «هذا رَبّى) و هى مؤنثة 
معناه هذا الشىء الطالع ربى او على أنه حين ظهرت الشمس و قد كانوا يذكرون الرّب فى كلامهم» فقال لهم هذا ربى؟! و قيل فى 
معنى هذه الآيهُ وجوه أربعة: 

الوجه الاول- ما قاله الجبائى: ان ما حكى اللّه عن ابراهيم فى هذه الآية كان قبل بلوغه؛ و قبل كمال عقله و لزوم التكليف له غير انه 
لمقاربته كمال العقل خطرت له الخواطر و حركته الشبهات و الدواعى على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث,ء فلما رأى الكوكب- 
وقيل: ل ا ل ا ل 
غيرها اقَلَمًا قل قال لأ أحث الافليق» ؛ لأمنه صار منتقلا من حال الى حال و ذلكك مناف لصفات القديم الما رأى الْقَمد بازغاً» عند 
طلوعه رأى كبره و اشراق ما انبسط من نوره فى الدنيا قال هذا رَبّى) فلما راعاه وجده يزول و يأفل» فصار عنده بحكم الكوكب الذى 
لا يجوز ان يكون بصفة الاله» لتغيره و انتقاله من حال الى حالء اقُلمَا رَأى السَّمْس بازِعَة أى طالعة قد ملأت الدنيا نورا و رأى عظمها 
و كرها فال حذااق هذا كمه تلا اللكوى والك وعايم تكادت شوينة ناكو كي و الثمر قال حمس لقومة إلى برى يننا 
تُشْرِكونَ» فلما أكمل اللَّه عقله ضبط بفكره النظر فى حدوث الأجسام بأن وجودها غير منفكة من المعانى المحدثة» و أنه لا بدّ لها من 
محدث. قال حينئذ لقومه (إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ الذي قاد القنما راك و لكف الى اديه 

و الوجه الثانى- ما قاله البلخى و غيره: من أن هذا القول كان من ابراهيم فى زمان مهلة النظر, لان مهله النظر مدةء الله العالم بمقدارهاء 
وهى اكثر من 


و الطبرى :١١‏ 588 و الازمنة ؟: 59 و كتاب القرطين :١‏ 8؟. يصف الإبل بأنها مصابيح اى تصبح فى مبركها فلا تقف فى الطريق. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 1817 

جاضق و اها للاخ عر اننا عدن انيري لذ دوف ها نيبا الك اللدوقلها أكن اللاغقله رط الها برضي غلن اللكال و عثير كله 
الدراض غلن الذكر و النأماق الم تفال :ما كاه للد لاق انرا هيم (ع) لم يخلق عارفا بالل و انما اكتسب المعرفة لما أكمل الله عقل و 
خوفه من تركك النظر بالخواطر» فلما رأى الكوكب- و قيل هو الزهرة- رأى عظمها و إشراقها و ما هى عليه من عجيب الخلق» و كان 
قومه يعبدون الكواكب. و يزعمون أنها آلهة- قال هذا ربى؟! على سبيل الفكر و التأمل لذلكء فلما غابت و أفلت, و علم ان الأفول لا 
تجروعلي ادعام انا جيذ كر للعياير يلكت كازك جا فى روي لتر التيزوةى أله لما ران نايا تع ظلن 
حدوثهما و استحالة إلهيتهماء و قال فى آخر كلامه اإنَى بَرىٌ م يا شْركونٌ 2 وَجَهْتُ وَجهِىَ ِلّذِى قَطَرَ السّماوات 7 حَنِيفاً وَ 
نا الاوك اللقاري ووو كان دملا القول مه اعقب مدرنه بالل وعلمه ناملا ىلتلاق لاجرو طلا 

فان قيل: كيف يجوز ان يقول: هذا ربى مخبراء و هو يجوز أن يكون مخبره لا على ما اخبر, لأنه غير عالم بذلككء و ذلكك قبيح فى 
العقول» و مع كمال عقله لا بد أن يلزمه التحرز من الكذب؟! قلنا عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- انه قال ذلكك فارضا مقدراء لا مخبرا بل على سبيل الفكر و التأمل» كما يقول الواحد منا لغيره إذا كان ناظرا فى شىء و 
محتملا بين كونه على إحدى صفتين: انا نفرضه على إحداهما لننظر فيما يؤدى ذلكك الفرض اليه من صحةٌ او فساد. و لا يكون بذلكك 
مكراد و نينا سم مور العنذها إذا لطر فى تسد ريف الأ تيان وتدمها ار شرض كردا دين العيوييها رويد الاك ار عن فين 
الفساد. 

والثانى- انه اخبر عن ظنه و قد يجوز ان يكون المفكر المتأمل ظانا فى حال : نظره و فكره ما لا اصل له ثم يرجع عنه بالادلة و العلم و 
لا يكون ذلك التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 188 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعاا من هلإلا 


منه قبيحا. 

فان قيل: ظاهر الآيات يدل على ان ابراهيم ما كان رأى هذه الكواكب قبل ذلك, لان تعجبه منها تعجب من لم يكن رآهاء فكيف 
يجوز ان يكون الى مده كمال عقله لم يشاهد السماء و ما فيها من النجوم؟! قلنا: لا يمتنع ان يكون ما رأى السماء الا فى ذلكك الوقتء 
لآنه 

روى أن أمه ولدته فى مغارة لا يرى السماءء فلما قارب البلوغ و بلغ حد التكليف خرج من المغارة و رأى السماء و فكر فيها. 

وقد يجوز أيضا ان يكون رآها غير انه لم يفكر فيها و لا نظر فى دلائلهاء لا-ن الفكر لم يكن واجبا عليه» فلما كمل عقله و حركته 
الخواطر فكر فى الشىء الذى كان يراه قبل ذلكك و لم يكن مفكرا فيه. 

و الوجه الثالث- ان ابراهيم لم يقل ما تضمنته الآيات على وجه الشكك و لا فى زمان المهلة النظر بل كان فى تلكك الحال عالما باللّه و 
بما يجوز عليه فانه لا يجوز ان يكون بصِفهُ الكوكبء و انما قال ذلكك على سبيل الإنكار على قومه و التنبيه لهم على ان ما يغيب و 
ينتقل من حال الى حال لا يجوز ان يكون إلها معبوداء لثبوت دلالهُ الحدث فيه. و يكون قوله «هذا رَيّى) محمولا على أحد وجهين. 
أحدهما- أى هو كذلك عندكم و على مذهبكم كما يقول أحدنا للمشبه على وجه الإنكار عليه: هذا ربى جسم يتحركك و يسكن و 
ان كان عالماً بفساد ذلك. 

و الثانى- أن يكون قال ذلك مستفهما و أسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه» كما قال الأخطل: 

كذبتكك عينكك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 01١‏ 


وقال آخر: 


)١(‏ ديوانه ١؟,‏ وقد مر فى :١‏ ".ع, ملاع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١80‏ 

لعمركك ما أدرى و ان كنت داريا بسبع رمين الجمر ام بثمانيا )١١‏ 

و قال ابن أبى ربيعة: 

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم و الحصى و التراب ١؟»‏ 

و قال أوس بن حجر: 

لعمركك ما أدرى وان كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر «*) 

وانما أراد أشعيب بن سهم أم شعيب بن منقر. 

فان قيل: حذف حرف الاستفهام انما يجوز إذا كان فى الكلام عوضا منه نحو (أم) للدلالة عليه و لا يستعمل مع فقد العوضء و فى 
الأبيات عوض عن حرف الاستفهام؛ و ليس ذلكك فى الآية. 

قلنا: قد يحذف حرف الاستفهام مع ثبوت العوض تار و أخرى مع فقده إذا زال اللبس»ء و بيت ابن أبى ربيعة ليس فيه عوض و لا فيه 
حرف الاستفهام؛ و انشد الطبرى: 

رفونى و قالوا يا خويلد لا ترع فقلت و أنكرت الوجوه هم هم "١‏ 

أى أهم هم؟» و روى عن ابن عباس فى قوله اقلا اقتَحَمَ الْعَقبَة) أنه قال معناه أفلا اقتحم العقبة» و حذف حرف الاستفهام. و إذا جاز ان 
يحذفوا حرف الاستفهام لدلالة الخطاب جاز أن يحذفوه لدلالةٌ العقل» لان دلالة العقل أقوى من غيرها. 

و الوجه الرابع- أن ابراهيم قال ذلكك على وجه المحاجة لقومه بالنظر كما يقول القائل: إذا قلنا: ان لله ولد الزمنا أن نقول له زوجة؛ و 
ان يطأ النساء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة (الاعاا من لادلا 


.71/// تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) ديوانه: ١١17‏ «طبعةٌ بيروت سنةٌ 171١‏ 0). 

(*) شواهد المغنى: ١5‏ و الكامل للمبرد ١١8 /7 278 /١‏ و البيان و التبيين ؟/ 5٠‏ و سيبويه /١‏ 8588 و تفسير الطبرى /١١‏ 585 و غيرها. 
(©) قائله ابو خراش الهذلىء ديوان الهذليين 7: 155 و اللسان (رفأ) (رفو) و القرطبى 7/ 728 و (رفونى) اى اسكنونى من الرعب. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١88‏ 

و أشباه ذلك و ليس هذا على وجه الإقرار و الاخبار و الاعتقاد بذلكء بل على وجه المحاجة فيجعلها مذهبا ليرى خصمه المعتقد لها 
فسادها. 

و كل هذه الآيات فيها تنبيه لمشركى العرب و زجر لهم عن عباده الأصنام و حث على الأخذ بدين ابراهيم أبيهم و سلوك سبيله فى 
النظر و الفكر و التدين لأ-نهم كانوا قوما يعظمون أسلافهم و آباءهم فأعلمهم الله تعالى ان اتباع الحق من دين أبيهم الذى يقرون 
بفضله أوجب عليهم ان كان بهم تعظيم الآباء و الكراهة لمخالفتهم. 

و فى الآيهُ دلاله على ان معرفة الل ليست ضرورية لأنها لو كانت ضرورية لما احتاج ابراهيم الى الاستدلال على ذلكك, و لكان يقول 
لقومه: كيف تعبدون الكواكب و أنتم تعلمون حدوثها و حدوث الأجسام ضرورة؛ و تعلمون ان لها محدثا على صفات مخصوصة 
ضرورة» و ما كان يحتاج الى تكلف الاستدلال و التنبيه على هذا. 

و قوله الَيْنْلَمْ يَْدِنِى رَبّى) معناه لثن لم يلطف بى و يسددنى و يوفقنى لاصابة الحق فى توحيده الأَكُونَنٌمِنّ القَوْم الضَّالَّينَ الذين 
راع الحيى الخطاو] ل شميقع ضرا اليد و لبن الوداكا هاس الأد لك لان الأدلة كاله تع حال زمان النظرء فان 
التكليف لا يحسن من دونها و لا يصح مع فقدها. 


قصدت بها الى الله الذى خلق السماوات و الأرض. و فيه اخبار عن ابراهيم و اقرار منه و اعتراف بأنه (ع) خالف قومه أهل الشركء و 
لم يأخذه فى الله لومة لا-ئم» و لم يستوحش من قول الحق لقلة تابعيه. و قال لهم (إِنَى بَرىءٌ مما تف ركونَ» مع الله- الذى خلقنى و 
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الذى لا يموت. و اخبر انه يوجه عبادته و يخلصها له تعالى. و الاستقامة فى ذلك لربه على ما يجب من التوحيد لا على الوجه الذى 
توجه له من حيث ليس بحنيف. و معنى الحنيف هو الماثئل الى الاستقامة على وجه الرجوع فيه. و قوله دوّ ما أنَا مِنّ الْمَفْرِكِينَ انى 
لست منكم, و لا ممن يدين بدينكم, و يتبع ملتكم أيها المشركون. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (9): آية ]6١‏ ..... ص : 141 
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وَحَايَه قَوْمَهُ قال أ تحامجوئى فى الله وَقَدَ كدان ولا أحاف ما تش ركون به إلا أن يشاء رَبى شيا وَسِعَ رَبّى كل شيء عِلْماً ألا 
تَذَكَدَونَ )8١(‏ 

آيهُ عند الجميع قرأ اهل المدينة و ابن ذكوان «أ تحاجونى» بتخفيف النون. الباقون بتشديدها. 

و قرأ الكسائى و العبسى «و قد هدانى» بالامالة. الباقون بالتفخيم. 

قال ابو على: من شدد فلا نظر فى قوله. و من خفف فانه حذف النون الثانية لالتقاء الساكنين. و التضعيف يكره؛ فيتوصل الى إزالته 
تاره بالحذف نحو علم أنى فلا-ن» و تارة بالابدال نحو لا املاه عنى تفارقاء و نحو ديوان و قيراط» فحذفوا الثانية منهما كراهية 
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التضعيف. ولا يجوز ان يكون المحذوفة الاولى, لان الاستثقال يقع بالتكرير فى الامر الأعم و فى الاولى أيضا أنها دلالة الاعراب و 
لذا حذفت الثاني كما حذف الشاعر فى قوله: 

ليتى أصادفه و افقد بعض مالى )١١‏ 

وقال بعضهم حذف هذه النون لغهُ غطفان. و حكى سيبويه هذه القراءة مستشهدا بها فى حذف النونات كراهيةُ التضعيف. و اما إمالة 


(هدانى) فحسنة» 


)١(‏ قائله زيد الخيلء اللسان (ليت) و روايته. 

اسلاياى]ة نال ل افناد قر انل حا مالن 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١88‏ 

لأنه من هدى يهدىء فهو من الياء. و إذا كانوا أمالوا (غزاء و دعا» لأنه قد يصير الى الياء فى غزى و دعى. فهذا لا اشكال فى حسنه. 
قوله «وّ حَايّه قَوْمَهُ؛ يعنى فى وجوب عبادة الله و تركك عبادة آلهتهم و خوّفوه من تركها و ان لا يأمن ان تخبله آلهتهم من الأصنام و 
غيرهاء فقال لهم ابراهيم (ع) «أ تُحَامجَونّى فِى الله وَقَدْ كدان» بأن وفقنى لمعرفته و لطف بى فى العلم بتوحيده و تركك الشركك و 
اخلاص العبادة له «وَّ لا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ بهِه أى لا أخاف منه ضررا ان كفرت به و لا أرجو نفعا إن عبدته» لأنه بين صنم قد كسرء 
فلم يدفع عن نفسه أو نجم دل أفوله على حدوثه» فكيف تحاجونى و تدعوننى الى عبادة من لا يخاف ضرره و لا يرجا نفعه إلا أنْ 
يَسَاءَ رَبّى شَْنَا فيه قولان: 

أحدهما- الا أن يقلبها اللّه فيحبيها و يقدرها فتضر و تنفع؛ فيكون ضررها و نفعها إذ ذاكك دليلا على حدوثها أيضاء و على توحيد الله 
و أنه المستحق للعبادة دون غيره و انه لا شريكك له فى ملكه. ثم أثنى عليه تعالى فأخبر بأنه عالم بكل شىء, و أمرهم بالتذكر و التدبر 
لما أورده عليهم مما لا يدفعونه ولا يقدرون على إنكاره ان أنصفوا. 

الثانى- قال الحسن: قوله: وو لا أخافٌ ما تُشْركُونٌ بوه أى لا أخاف الأوثان إلا أنْ يَشاءَ رَبَى شَتئاه استوجبه على الله تعالى» او يشاء الله 
ان يدخلنى فى ملتكم بالكفر. و الاول هو الأجود. 

(أ تحاجونى) أصله (أ تحاجوننى) بنونين إحداهما للجمع و الاخرى لاسمه؛ فأدغمت إحداهما فى الاخرى» فشددت و مثله (تأمروننى) 
وقد يخفف مثل هذا فى بعض المواضع؛ قال الشاعر: 

أبا لموت الذى لا بد أنى ملاق لا أباكك تخوفينى 

فجاء بنون واحدةٌ و خففهاء و الاول أجود و اكثر فى العربية. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١89‏ 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]4١‏ ..... ص : 148 


وَ كيِفٌ أخافٌ ما أَشْرَكْتمْ ولا تَحاقُونَ أَنَكم أَشْرَكُْمْ بالل ما لم يتَرّلْ ب عَلِكمْ سلطا قح الْمريَين أت بالأَْن إن كنم تَعلْمُونَ (41) 
آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآ احتجاج من ابراهيم (ع) على قومه و تأكيد لما قدم من الحجاج لأنه قال لهم: و كيف تلزموننى ان أخاف ما أشركتم به 
من الأوثان المخلوقة و قد تبين حالهم, و انهم لا يضرون ولا ينفعون, و أنتم لا تخافون من هو القادر على الضرّ و النفع بل تتجرؤن 
عليه و تتقدمون بين يديه بأن تجعلوا له شركاء فى ملكه و تعبدونهم من دونه فأى الفريقين أحق بالأمن: نحن المؤمنون الذين عرفنا 
الله بأدلته و وجهنا العبادة نحوه؟ ام أنتم المشركون بعبادته غيره من الأصنام و الأوثان؟ و لو أطرحتم الميل و الحمية و العصبية لما 
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وجدتم لهذا الحجاج مدفعا. 

و قوله «ما لَمْ يترلْ به عَكَيِكمْ سمْطاناً» أى حجة لان السلطان هو الحجة فى اكثر القرآن» و ذلكك يدل على ان كل من قال قولا و اعتقد 
مذهبا بغير حجة مبطل. 

و قوله إن كنْتمْ َْلَمُونَ معناه ان كنتم تستعملون عقولكم و علومكم و تحكمونها على ما تهوونه و تميل اليه أنفسكم. 

و فى الآية دلالة على فساد قول من يقول بالتقليد و تحريم النظر و الحجاجء لاسن الله تعالى مدح ابراهيم لمحاجته لقومه و امر نبيه 
بالاقتداء به فى ذلك فقال «وّ يَلْكك معنا آتيناها إيُراهيم عَلى قَوْمِه) .١١ ١‏ ثم قال بعد ذلك: «أولفكت الاي هَدَّى لله قِهُداهُمْ اْمَدِةا 


ا بأدلتهم اقتده. 


(0) آيةُ 87 من هذه السورة. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 1 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 41] ..... ص : 19٠‏ 


الّذِينَ آمَنُوا َك بشو إيماتهغ بظُلم أوليك لَهْع الأهنُ ومع مهقدوة (7) 

آيهُ عند الجميع. ١‏ 

تحتمل هذه الآيةٌ ان تكون اخبارا عن الله تعالى دون الحكاية عن ابراهيم بأنه قال تعالى: ان من عرف الله تعالى و صدق به و بما 
أوجب عليه و لم يخلط ذلكك بظلم» فان له الامن من الله بحصول الثواب و الامان من العقاب و هو المحكوم له بالاهتداء- و هو قول 
ابن إسحاق و ابن زيد و الطبرى و الجبائى و ابن جريج- و قال البلخى: ان ذلكك من قول ابراهيم, لأنه لما قطع خصمه و الزمه الحجة 
أخبر ان الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم فإنهم الآمنون المهتدون. قال: و كذلكك يفعل من وضحت حجته و انقطع بعد البيان 
غيم 

و الظلم المذكور فى الآيهُ هو الشرك عند أكثر المفسرين: ابن عباس و سعيد ابن المسيب و قتادهً و مجاهد و حماد بن زيد و أبن بن 
كعب و سلمان (رحمة الله عليه) قال أب ألم تسمع قوله (إِنَّ الشّوَكٌ لَظْلْمْ عَظِيمٌ) 0١‏ و هو قول حذيفة. 

و روى عن عبد الله بن مسعود انه قال لما نزلت هذه الآية شق على الناس» و قالوا يا رسول الله و أينا لا يظلم نفسه؛ فقال: انه ليس 
الذى تعنون ألم تسمعوا الى ما قال العبد الصالح «يا بْنىَ لا تُمْرِك بِاللّه إن الشّوَك لَطَلْم عَظِيم» 07 

وقال الجبائى و البلخى و اكثر المعتزلة: انه يدخل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة؛ قال فان من هذه صورته لا يكون آمنا ولا 
مهتديا. قال البلخى: 

ولو كان الا-مر على ما قالوه انه يختص بالشرركك لوجب ان يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا يكون آمنا و ذلكك خلاف القول 
بالارجاء. 


و هذا الذى ذكروه خلاف أقاويل المفسرين من الصحابةٌ و التابعين. و ما 


(01 ؟) سورة "١‏ لقمان آيةٌ .١1"‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١4١‏ 

قاله البلخى لا يازم لأنه قول بدليل الخطاب لان المشرك غير آمن بل هو مقطوع على عقابه بظاهر الآية» و مرتكب الكبيرة غير آمن 
لأنه يجوز العفوء و يجوز المؤاخذة و ان كان ذلك معلوما بدليل» و ظاهر قوله «وَ لَّمْ يَلِْسُوا إيمانَهُمْ بظلّم) و ان كان عاما فى كل ظلم» 
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فلنا ان نخصه بدليل أقوال المفسرين و غير ذلكك من الادلهُ الداله على أنه يجوز العفو من غير توبةُ. و 

روى عن على (ع): أن الآيهُ مخصوصة بإبراهيم. 

و قال عكرمة مختصة بالمهاجرين. و اما الظلم فى أصل اللغة فقد قال الاصمعى هو وضع الشىء فى غير موضعهه قال الشاعر يمدح 
قوما: 

هرت الشقاشق ظلامون للجزر )»١١‏ 

فوصفهم انهم ظلامون للجزر, لأنهم عرقبوها فوضعوا النحر فى غير موضعه؛ و كذلكك الأرض المظلومة سميت بذلك لأنه صرف عنها 
المطر» و منه قول الشاعر: 

والنؤئ كالحوض بالمظلومة الجلد :08 

سماها مظلومة لأنهم كانوا فى سفر فتحوضوا حوضا لم يحكموا صنعته و لم يضعوه فى موضعه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 4] ..... ص : 191 


1 حجنا آتِناها إِبُراهيع عَلى قَوْمِهِ نَوْقعَ دَرَجاتٍ مَنْ نَشَاء إِنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ (”8) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة و يعقوب «دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءٌ) الباقون بالاضافة» من أضاف ذهب الى ان المرفوعة هى الدرجات لمن نشاء و من نوّن 
أراد ان المرفوع صاحب الدرجاتء و تقديره نرفع من نشاء درجاتء و الدرجات معناها المراتب. 


)١(‏ مقاييس اللغهُ #: 588 و صدره: (عاد الاذلُ فى دار و كان بها). 

(؟) اللسان «بين»» «ظلم). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١97‏ 

و فى أصل اللغهُ هى المراقى فشبه علو المنازل بها. 

أخبر الله تعالى ان الحجج التى ذكرها ابراهيم لقومه آتاه الله إياها و أعطاها إياه» بمعنى انه هداه لها فانه احتج بها بأمر الله و رضيها 
منه و صوّبه فيهاء و لهذا جعلها حجة على الكفار. 

و قوله الَوَْمَ دَرَجِاتٍ مَنْ نَسَاءٌ) من المؤمنين الذين يؤمنون باللّه و يطيعونه و يبلغون من الايمان و الدعاء الى الله منزلة عظيمة و أعلا 
درجة ممن لم يبلغ من الايمان مثل منزلتهم, و بين انه حكيم فيما يدبره من أمور عباده عليم بهم و بأعمالهم؛ و فى ذلكك دلالة على 
صحةٌ المحاجة و المناظرة فى الدين و الدعاء الى توحيد اللّه و الاحتجاج على الكافرين؛ لأنه تعالى مدح ذلكك و استصوبه. و من حرم 
الحجاج فقد ردَّ صريح القرآن. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 85 الى ]1١‏ ..... ص : 19417 


اله إشحاق يلوب كلا يناو أو ينان لون ري دوو ماو بوب وَ وف و موسى و حاؤون و دك 
جى الْمَخنِينَ (06 و رَكَريًاَتخيى وَعيسى و اس كل من الصَالِِينَ (80) و إشماعِيل و الع و ونس و أوطاً وَ كاد مَصَّلْنا 

عَلَى الْالَمِينَ (68) و مِنْ آبائهغ وَ ذُريَاتِهمْ وَ إِخُوانِهغ وَ امتبناهُ وَ عَدَيْناهُمْ إلى دراط مُث مَقِيمٍ 40 ذلك هُدَى اللَّهِ يَهْدِى به مَنْ 
ناه و عبادو و لو أط كوا لخيط غتهغ ما كالوا يتملرة هار 

أولِك الَّذِينَ آتَتِناهم الكتات و الْتحكع و الوه َنْ َكُمُو بها هؤّلاءِ ققد وَكَلنا بها قَؤما لَِمُوا بها بكافِرِينَ (69 أُولئِكٌ الَّذِينَ هدى الله 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعاا من هلإلل 


بهُداهُمُ افده قل لا أشتلكم عَلَيهِ أخراً إن هُوَ إلا ذكرى للْعَالَمِينَ () 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 1 

سبع آيات قرأ حمزةٌ و الكسائى و خلف (اليسع) بتشديد اللام» و فتحها و سكون الياء ها هناء و فى (ص). الباقون بسكون اللام و فتح 
الياء. قال الزجاج التشديد و التخفيف لغتان. و قال ابو على الالف و اللام ليستا للتعريف بل هما زائدتان و كان الكسائى يستصوب 
القراءة بلا-مين و يخطئ من قرأ بغيرهما كأن الا-سم عنده (ليسع) ثم يدخل الالف و اللام. قال و لو كانت (يسع) لم يجز أن يدخل 
الالف و اللام» كما لا يدخل فى (يزيد) و (يحيى). قال الاصمعى فقلت له» ف (اليرصع) من الحجارة و (اليعمل) من الإبل و (اليحمد) 
حى من اليمنء فكأنما ألقمته حجراء و بعدها فانا قد سمعناهم يسمعون ب (يسع) و لم نرهم يسمعون ب (ليسع). و قال الفراء: القراءة 
بالتشديد أشبه بالأسماء العجمية من التخفيف. قال لأنهم لا يكادون يدخلون الالف و اللام فى ما لا يجرّ مثل (يزيد» و يعمر) الا فى 
الشعر أنشدنى بعضهم: 

ويجدتا الوليد بن اليزيد مباركاً شديدا بأغباء الخلافة كاهله 31١‏ 

قال و انما أدخلوا الالف و اللام فى يزيد لدخولهما فى الوليد» فإذا فعلوا ذلك فقد أمسّوا الحرف مدحا. 

قوله (وَ وَعَبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوتِ) الهاء فى (له) كناية عن ابراهيم (ع) ١كُلا‏ هَدَيْناه نصب كلا ب (هدينا) و (نُوحاً َدَيْنا مِنْ قئلّ) معناه 


هديناه قبل ابراهيم. و قوله (و مِنْ ذَريهِ داود و سُلَتِمانَ) تقديره و هدينا داود و سليمان 


(0 معانى القرآن. "69/١1‏ و شواهد المغتى +٠‏ و خرزانة الأدن /1١‏ /لا” و تفسير الطبرى 17/11١ه‏ و امالكى ابن الشجرى 18/١‏ 8/ 
07» 67". من شعر يمدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملكك بن مروان 

التبيان فى تفسير القرآث» جع ص: 19 

نسقا على نوح. و يحتمل أن يكون قوله «وَ مِنْ ذَريَتها الهاء راجعة الى نوح لا-ن الأنبياء المذكورين كلهم من ذريته. قال الزجاج و 
يجوز أن يكون من ذريته ابراهيم لان ذكرهما جميعا قد جرىء و أسماء الأنبياء التى جاءت بعد قوله «وَ تُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبلّ) نسق على 
(نوح) نصب كلهاء و لو رفعت على الابتداء كان صوابا. قال أبو على الجبائى: الهاء لا يجوز أن تكون كناية عن ابراهيم» لان فيمن 
عدد من الأنبياء لوطا و هو كان ابن أخته؛ و قيل ابن أخيه؛ و لم يكن من ذريته. 

و هذا الذى قاله ليس بشىء, لأ-نه لا يمنع أن يكون غلب الأ-كثر. و جميع من ذكر من نسل ابراهيم» على أنه قال فيما روى عنه ابن 
مسعود أن الياس: 

إدريس» و هو جد نوح» ولم يكن من ذريته» ومع هذا لم يطعن على قول من قال: إنها كناية عن نوح. و قال ابن إسحاق: الياس هو 
ابن اخى موسى و يجوز أن تكون الهاء كناية عن ابراهيم و يكون من سمّاهم الى قوله كل مِنَّ الصَّالِحِينَ من ذريته» ثم قال ١و‏ 
إِسْماعِيلَ و الِْسَعَ و يُونْسَ و لوطأ فعطفهم على قوله «وَ نُوحاً هَدَيْناا. 

و فى الآيةٌ دلالة على أن الحسن و الحسين من ولد رسول الله (ص) لأن عيسى جعله الله من ذريةٌ ابراهيم أو نوح؛ و إنما كانت أمه 
من ذريتهما. 

و الوجه فى الآيات أن الله تعالى أخبر أنه رفع درجة ابراهيم بما جعل فى ذريته من الأنبياء و جزاه بما وصل اليه من السرور و الابتهاج 
عند ما أعلمه عن ذلكك و بما أبقى له من الذكر الرفيع فى الأعقاب, و الجزاء على الإحسان لذه و سرور من أعظم السرور و اكثر 
اللذات إذا علم الإنسان بأنه يكون من عقبةُ و ولده المنسوبين اليه أنبياء يدعون الى الله و يجاهدون فى سبيله و يكونون ملوكا و خلفاء 
يطيعون اللّه و يحكمون بالحق فى عباد اللّه. 

ثم اخبر انه جزى نوحا بمثل ذلكك على قيامه فى الدعاء اليه و الجهاد فى سبيله. و الهداية فى الآبات كلها هو الإرشاد الى الثواب دون 
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الهداية التى هى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١90‏ 

نصب الادلة. لأنه تعالى قال فى آخر الآيات: «وَ كذلك تخرى الْمُحْيد: نِينَ) فبين أن ذلكك جزاء و لا يليق إلا بالثواب الذى يختص به 
المحستون دون الهداية التى هى الدلالة و يشتركك فيها المؤمن و الكافره وهو قول أبى على الجبائى و البلخى. 

وقوله: «أولئِك الَّذِينَ آتَناهمُ الكتات و الْحَكم و التو إشارة الى من تقدم ذكره فاهن الأتبياه: 

و قوله «قَِنْ يَكمُْ بها هؤّلاءِ» يعنى الكفار الذين جحدوا نبوة النبى (ص) فى ذلك الوقتء اكَقَدْ وَكَلْنا بها قَوْما لّوا بها بكافِرِينَ» معنى 
(وَكلْنا بها) اى وكلنا بمراعاة أمر النبوة و تعظيمها و الأخذ بهدى الأنبياء قوما ليسوا بها بكافرين. و إنما أضاف ذلكك إلى المؤمنين و ان 
كان قد فعل بالكافرين أيضا ازاحة العله فى التكليف من حيث أن المؤمنين هم الذين قاموا بذلك و عملوا به فأضافه اليهم؛ كما 
أضاف قوله «مّدىٌ لِلمَتَقِينَ» وان كان هداية لغيرهم. 

وقيل فى المعنيين بقوله الَيِسُوا بها بكافِرينَ) ا ثلاثةٌ اقوال: أحدها- انه عنى بذلكك الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبى 
(ص) فى وقت مبعثهم و هو قول الحسن و الزجاج و الطبرى و الجبائى. قال الزجاج لقوله تعالى «أُولتِك الّذِينَ م دَى الله داهم 
اقَْدِ) و ذلكك اشارة الى الأنبياء الذين ذكرهم و وصفهم و امر النبى (ص) بالاقتداء بهداهم. 

و الثانى- انه عنى به الملائكة» ذهب اليه أبو رجاء العطاردى. 

و قال قوم عنى به من آمن من أصحاب النبى (ص) فى وقت مبعثه. 

وقال الفراء و الضحاكك: قوله اقَإِنْ يَكفْن بها هؤلاءِ) , يعنى أهل مكة «قَمَدْ وَكلّنا بها قَؤما لَِمُوا بها بكافِرينَ) بء: عن أهل المدينةه:و الأول 
أقوى. 

و فى الآيد دلالة على ان الله تعالى يتوعد من يعلم انه لا يشركك ولا يفسق وان الوعد و الوعيد قد يكونان بشرط. 

و قوله: «أوليك الَذِينَ عد اللو سناد أولتك الذين حكم الله لهم التبيان فى تفسير القرآن» ج5؛ ص: ١98‏ 

بالهدى و الرشاد. و زادهم هدى حين اهتدوا. و المراد به الأنبياء الذين تقدم ذكرهم الثمانية عشر. و أمر النبى (ص) بأن يسلكك 
سيلهع و يأخد بهدااهم فى تبلغ الرسالة و الصبر غلى الحتتن و ان يقل لقوعه الا أتلكع عليه أخرا يعتى :على الأذاء و الابلغءنو لكنه 
يذكر به العالمين و ينبههم على ما يلزمهم من عبادة اللّه و القيام بشكره. 

و قوله (فبِهداهُمُ اقَدِةُ) قرأ حمزة و الكسائى و خلف و يعقوب و الكسائى عن أبى بكر بحذف الهاء فى الوصل و إثباتها فى الوقف. 
الباقون بإثباتها فى الوصل و الوقف و سكونهاء إلا ابن ذكوان فانه كسرهاء و وصلها بياء فى اللفظ و إلا هشاما فانه كسرها من غير صلة 
بتاء» و لا خلاف فى الوقف انها بالهاء ساكنة. 

قال ابو على الفارسى الوجه الوقف بالهاء لاجتماع الكثرة» و الجمهور على إثباته» و لا ينبغى أن يوصل و الهاء ثابتة» لان هذه الهاء فى 
السكت بمنزلة همزهُ الوصل فى الابتداء فى أن الهاء للوقف كما أن همزءٌ الوصل للابتداء بالساكن, فكما لا تثبت الهمزه فى الوصل 
كتلكف يفي أن لافيت الها 

قال ابو على و قراءة ابن عامر بكسر الهاء و إشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط» و وجهها أن يجعل الهاء كناية عن المصدر 
لا التى تلحق للوقف. 

و حسن إضماره لذكر الفعل الدال عليه» و مثل ذلكك قول الشاعر: 

فجال على وحشية و تخاله على ظهره سبأ حديداً يمانيا 

كأنه قال تخال خيلا على ظهره سبأ حديداء و مثل ذلكك قول الشاعر: 

هذا سراقةٌ للقرآن يدرسه و المرؤ عند الرشا أن يلقها ذئب )١١‏ 

فالهاء كناية عن المصدرء و يدل يدرسه على الدروسء ولا يجوز ان يكون ضمير القرآنء لان الفعل قد تعدى اليه باللام» فلا يجوز 
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أن يتعدى اليه و الى ضميره كما أنكك إذا قلت أ زيداً ضربته لم ينصب زيدا بضربت لتعديه 


)١(‏ اللسان «سرق» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 1917 

الى الغسير و قناسه إذا وقق عليه أن يقول اقتده فيكسر (هاء) الضميرء كما تقول اشتره فى الوقك. و فى:الوضل اشتريه لنا يا هذا. 

و استدل قوم بقوله (قَبِداهُمُ اقَّدِه) على ان النبى (ص) كان متعبدا بشريعةٌ من قبله من الأنبياء و هذا لا دلال فيه. لان قوله (فَبِهُداهُمْ 

اقَوَدِة) معناه فبأدلتهم اقتده. و الدلالُ ما أوجبت العلم و يجب الاقتداء بهاء لكونها موجبة للعلم لا غير و لذلكك قال تعالى (ذلِك هُدَى 

الله يَوْدِى به مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادِِ) فنسب الهدى الى نفسه» فعلم بذلكك أنه أراد ما قلناء. و قوله (وَ لَوْ أَشْرَكُوا تخبط عَنْهُمْ ما كانُوا 

َعْمَلُونَ) يدل على أن الهدى فى قوله (وَ امْتَبناهُمْ وَ مَدَيْناهُم) هداية الثواب على الاعمال الصالحة لان الثواب على الاعمال هو الذى 

ضحي قازة و كبة اععريى دوق البداينة الى الاقلة اللحاصلة اسمن و الكاف وقرلة زو كنا ماعل الساليو) بدي على غالمى 
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بعض إخوانهم هديناهم و لو لم تدخل (من) لاقتضى انه هدى جميعهم الهداية التى هى الثوابء و الامر بخلافه. و قوله «اجْتَبَتنَاهُمْ) 

0 

واقوله (و لو أشركوا لخبط عَنْهُعِ ما كاثوا يَعْمَلُونٌ) لاد يدل على ضحة ثواب طاعاتهم التى أشركوا فى توجيهها الى غير الله لأنهم 

ب اا ار ا ا ا ا و الس عات ا ا را 

ثواب معه أصلاء لإجماع الامة على أن المشرك لا يستحق الثواب» فلو كان معه ثواب و قد ثبت أن الإحباط باطل» لكان يؤدى الى 

أن معه ثوابا و عقاباء لأنا قد بينا بطلان القول بالتحابط فى غير موضع و ذلكك خلاف الإجماع. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١9/‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 41] ..... ص : 194 


َم قروا لَه قرو إذ قالواما أل له على هرمن شنء قل من أل الكتاب ال جاه به وسى ورا و خدي لئاس متأو 
قراطيس تُبدُوئَها و تُحْفُونَ كثيراًوَ لمت ما لَمْ تَعْلمُوا أَنُمْ ولا آباوكم قل الله م ذَوْهُْ فى حََوْضِهعْ يَلْعبُونَ )4١(‏ 

آية بل خللاف: 

قرأ ابن كثير و أبو عمرو اتَجْعَلوئهُ قَراطِيس تدِدُونَها و تُحْفُونَ كثيرً» بالتاء فيهن. الباقون بالياء فيهن. و من قرأ بالياء حمله على أنه للغيبة 
بدلالة قوله: 

«وَ ما قََدَرُوا اللّهَ حقَّ قَدْرِه إِذْ قالُوا ما أَنَْلَ اللَّهَ على بَشَّر مِنْ شَىْءٍ قل مَن أَنْرَلَ الكتاب الَّذِى جاء به مُوسى» فيحمله على الغيبة لان ما 
و من قرأ بالتاء حمله على الخطاب يعنى قل لهم: ١تَجْعَلُوئهُ‏ ُراطيس تُددُوئّها وَتُحْفُونَ كثيراً و يقوى القراءة بالتاء قوله «و علَمَتُمْ ما لَمْ 
تَعْلْمُواه فجاء على الخطابء و كذ لكك ما قبله. 

و معنى ١تَجْعَلوَهُ‏ قَراطيس» تجعلونه ذوى قراطيس اى تودعونه إياها «وّ تُحْفُونَ أى تكتمونه» و موضع قوله «تكدُوئها وَ تَحْفُونَ كثيراً 
يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون صفهٌ القراطيس. لان النكره توصف بالجمل. 

والكعرد أن جاديوالة مه عمير الكنات من قله عار خراطيض على أنا فجدا القر البق الكنات ف :لبد لآنه يكنون فنها 
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رو أن سمب تزول هذه الآبنة أن الى (ص) رأى حبرا من أخار البهوة سمينا يقال لدة مالك بن الضيت» .و قيل: فتحاض» فقال له 
النبى (ض) العيان فى اتير القرآن + هن ١99‏ 

اقسوى القرياة أذ الله تفن الت لبنس تفي واو قانهها أل للدعلى تعره الو قل لبر وك انك كاقل هذه 
الآية» ذكر ذلكك عكرمةٌ و قتادة 

» و قال محمد بن كعب القرطى: نزلت فى جماعة من اليهود. و روى مثل ذلكك عن ابن عباس. و قال مجاهد نزلت فى مشركى قريش» 
وروى ذلكك عن ابن عباس أيضاء و هو أشبه بسياق الآيةء لأأنهم الذين أنكروا أن يكون الله أنزل كتابا على بشرء دون اليهود و 
اللسارك: 

و معنى قوله «وّ ما قَدَرُوا للََّ حقّ قَدرِهِ) أى ما عرفوه حق معرفته و ما وصفوه بما هو أهل أن يوصف به (إِذْ قالُوا ما أَنَْلَ الله عَلى بَكَّرِ 
د شين أ ما أوسل الله وسرلاارو ل جر على بكرن سس يع أ لانت والسكدية يتقف ناكمو و دلعالنسيرات الاليرة 
على بعئة كثير منهم. ثم أمر الل نبيه أن يقول لهم «مَنْ أنْرَلَ اْكتابٍ الّذى جاء به مُوسى تُوراً وَ مُدىٌ لِلنّاس) فإنهم يقرون بذلكك, و ان 
الل أنزله و بعث موسى (ع) نبيا و إن لم يقروا بذلكك فقد خرجوا من اليهودية الى قول من ينكر النبوات. و الكلام على من أنكر ذلكك 
أصلا مذكور فى النبوات مستوفى لا نطول بذكره ها هنا. 

و على ما قلناه: من أن الآيهُ متوجهة الى مشركى قريش من حيث أن الله تعالى من أول السورة الى ها هنا فى الاخبار عن أوصاف 
المشركين و عن أحوالهم و كذلكك أول الآية فى قوله «وَّ ما قََدَرُوا اللّهَ حقَّ قَدْرِه) لأنهم كانوا لا يعتقدون التوحيد و يعبدون مع الله 
الأصنام؛ و أهل الكتاب كانوا بخلا.ف ذلك. لأنهم كانوا يعتقدون التوحيد فلا يليق بهم ذلكك. و إن كان اليهود عندنا أيضا غير 
عارفين باللّه على وجه يستحقون به الثواب. و القول الآخر أيضا محتمل. 

فعلى ما اخترنا يكون قوله «قلْ مَنْ أَنرَلَ الكتات» متوجها الى اليهود و النصارىء لأنهم المقرون بذلكك دون قريش و مش ركى العرب» و 
يجوز أن يكون متناولا للمشركين أيضاء و يكون على وجه الاحتجاج عليهم., و التنبيه لهم على ما ظهر من معجزات موسى و ظهور 
نبوته» و هذا الذى اخترناه قول التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠٠١‏ 

مجاهد و اختاره الطبرى و الجبائى. 

و قوله ١نَجعَلوَهُ‏ قَراطِيسَ» أى تقطعونه فتجعلونه كتبا متفرقة و صحفا تبدون بعضها و تخفون بعضهاء يعنى ما فى الكتب من صفات 
النبى (ص) و البشارة به. ثم عطن على ما ابتدأ به من وصف الكتاب الذى جاء به موسى و انه ثور و هدىء ققال دو عُلّمْكُمْ ما لَمْ 
تَعلْموا أ ولا آباكة) على لسان النبىع (ص)» ثم أجاب عن الكلا.م الاسول» فقال اقلٍ الله و هذا معروف فى كلام العرب» لان 
الإنسان إذا أراد البيان و الاحتجاج بما يعلم أن الخصم مقر به و لا يستطيع دفعه ذكر ذلكك. ثم تولى الجواب عنه بما قد علم أن لا 
جوانة اعرد 

و قوله ١نْمَ‏ ذَرْهُمْ فى حََوْضِ هم يَلْعْبُونَ يقال مثل هذا لمن قامت عليه الحجة الواضحة التى لا يمكنه دفعهاء و ليس على إباحة تركك 
الدعاء و الانذار بل على ضرب من الوعيد و التهديد, كأنه قال دعهم فسيعلمون عاقبة أمرهم. 

و يجوز أن يكون أراد: دعهم فلا تقاتلهم؛ و لا تعمل على قهرهم على قبول قولكك الى أن يؤذن لكك فى ذلككء فيكون إنما أباح 
ترك قتالهم لا ترك الدعاء و التحذير و تركك البيان و الاحتجاج ايَلْعَبُونَ رفعه لأنه لم يجعله جوابا لقوله «ذرهم» و لو جعله جوابا 
لجزمهء كما قال اذَرُْهُمْ وَأْكُلُوا و يتَمَتّعُوا و كان ذلكك جوابا و موضع «يلعبون» نصب على الحالء و تقديره ذرهم لا-عبين فى 
خوضهم. و قال قوم: إن هذه الآبهُ مدنية مع الآيتين اللتين ذكرناهما فى أول السورة» و يجوز أن يكون ذلكك بمكة أيضاً. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 9!7] ..... ص : 7٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ناعاا‏ من هلدلا 


وَهذا كتابٌ أنْرَناهُ بارك مص دَق الى بيِنَ رَدَيْهِ و لتمْذِرَ أمّ القرى وَ مَنْ حَؤلّها و الذِينَ يُؤْمنونَ بِالْآخِرَة يُؤْمْنُونَ بهو هُمْ عَلى 
صَلاتِهِمْ يُحافظونَ (17) 
آيهُ بلا خلاف. 


].....|" الحجر آيهٌ‎ ١0 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: 7١١‏ 

قرأ أبو بكر وحده «و لينذر» بالياء. الباقون بالتاء. من قرأ بالتاء» فلقوله «إنّما أَنتَ مُنْذْرُ مَنْ يَحْشاها) )١١‏ و قوله «وَ أنْذِرْ به الّذِينَ يَخاقُونَ 
و من قرأ بالياء جعل الكتاب هو المنذرء لان فيه إنذاراً لأنه قد خوّف به فى قوله «هذا بلاغ لِلنّاس و لِينْدَرُوا به «” و قوله «إنّما 
أَنْذِرْكُم بالوخي» 159 فلا يمتنع أسناد الانذار اليه على وجه التوسع. 

واقو له هذا كناكم إغاية الى القر1 6 اللان أن له الله على كه معحدد [أضن )نظف هذه الكنة على ذكن الكناي الاق عنام نه موسي 
(ع) فلما وصفه قال تعالى «و هذا كتابٌ أَبْرَْناُ ُباركك» و انه مصدق لما بين يديه يعنى ما مضى من كتب الأنبياء كالتوراة و الإنجيل و 
غيرهماء و بين انه انما أنزله لتنذر به اهل مكة و هى ام القرى» و من حولها. 

قال ابن عباس و قتادهً و غيرهما: ام القرى مكة. و من حولها اهل الأرض كلهم و انما خص اهل مكة بذلكك لأنها أعظم قدرا لان فيها 
الكعبة و لان الناس يقصدونها بالحج و العمرة من جميع الآفاق. و إنذاره بالقرآن هو تخويفه إياهم بألوان عذاب الله و عقابه ان أقاموا 
على كفرهم بالل و لم يؤمنوا به و برسوله. 

و قوله: «وَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْآخِرَة يُؤْمتُونَ به يعنى بالقرآن. و يحتمل ان يكون كناية عن محمد (ص) لدلالة الكلام عليه» و هذا يقوى 
مذهبنا فى انه لا يجوز ان يكون مؤمنا ببعض ما أوجب اللَّه عليه دون بعض. و بين انهم «كَلى ص لاتهة» يعنى على أوقات صلاتهم 
«يحافظون» بمعنى يراعون أوقاتها ليؤدّوها فى الأوقات و يقوموا بإتمام ركوعها و سجودها و جميع فرائضها. 

وقيل سميت مكة ام القرى لأنها أول موضع سكن فى الأرضء و قيل ان الأرض كلها دحيت من تحتها فكانت اما لها. و قال الزجاج 
سميت بذلكك لأنها أعظم القرى شأناً. 


(0) سورة النازعات آبة مع 
(1) سورة 8 الانعام آي ١‏ 
() سورة 15 ابراهيم آي ”0 
(6)نيورة ا#الأنياء آآيةخ؟ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: ٠7١7‏ 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (9): آية 47] ..... ص : 7٠1‏ 


ع 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افر عَلَى اللِّ كذِباً أو قال أوجى إِلَيَ وَ لم وح إَِِه لَْءٌوَمَنْ قالَ سَأئْلُمِمْلَ ما أَيْرلَ لل وَلَو تر إذ الطّالِمُوتَ فى 
مرا العؤث و التلايكة بايتطوا أتدديهه أخرخوا ألتمكم البوع تجرّؤق غذات الْهون يما كق كثولوة على الله زر الْحنّ و كت عن 
آياته تششكيزون فل 

راواه لت 

اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآيُ فقال اكثر المفسرين ان قوله «وّمَنْ أَظْلَم مِمّنِ افتَرى عَلَى اللَِّ كَذِباً» نزلت فى مسيلمة الكذاب حيث 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة انناعاا من هلإلل 


ادعى النبوة. 

و قال انه يوحى اليه. و ان قوله «مَنْ قالَ سَأَنْزِلٌ مِثْلَ ما أَثْرَلَ الله نزلت فى عبد اللّهِ بن سعد ابن أبى سرح. فانه كان يكتب الوحى للنبى 
(ص) و كان إذا قال له: اكتب عليما حكيماء كتب غفورا رحيما. و إذا قال: اكتب غفورا رحيماء كتب حكيماء و ارتد و لحق بمكة. و 
قال إنى انزل مثل ما أتزل الله ذهب اليه عكرمة و ابن عباس و مجاهد و السدى و الجبائى و الفراء و الزجاج و غيرهم. 

و قال قوم: 

وال سيلية عاض 

وقال آخرون: نزلت فى ابن انى سرح خاضة والاول فو المروق عن أت يتفر (م). 

وللداطكي قوله و من أَظْلم من افترى على الل كبا أو قال أوحت إل هم الدين ادعوا النبوة ابخر ورشاد و كتيوا على اللد «وَمَنْ 
لي ل لو نَشاءُ لقنا مئْلَ هذا إِنْ هذا إل أساطيئ الأَوَلِينَ ١‏ فادعوا بما لم يفعلوا و اعرضوا و بذلوا 


81١ سورةٌ 8 الانفال آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 7١*‏ 

و استعملوا فى إطفاء نور من جاء بالكتاب سائر الحيل. ثم اخبر تعالى عن حال من فعل ذلككء فقال: «و لَوْ تّرى إذ الّالِمُونَ فى 
عَمَراتِ الْمَوْتِ» وحذف جواب (لو) و تقديره: ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيما و كل من كان فى شىء 
كثير يقال له: غمر فلاناً ذلك. و يقال قد غمر فلانا الدين معناه كثرء فصار فيما يعلم بمنزلة ما يبصر قد غمر و غطى من كثرته و قوله 
واد ايسا يي اماي اس هه برري يض بواج لكاب 

و قوله: «أخرجوا أَنْفُمكمُ اليم يحتمل أمرين: 

و ا ل ل ا 
اخرجوا أنفسكم على معنى الوعيد و التهديد» كما يدفع الرجل فى ظهر صاحبه و يكرهه على المضى بأن يجره او بغير ذلكك, و هو فى 
ذلكك يقول امض الآن لترى ما يحل بكك. 

والغمرات جمع غمرة» و غمرة كل شىء كثرته و معظمه؛ و أصله الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيها. و قال ابن عباس غمرات الموت 
سكراته» و بسط الملائكة أيديها فهو مدهاء و قال ابن عباس ايضا: البسط الضربء يضربون وجوههم و أدبارهم و ملكث الموت 
يتوفاهم» و قال الضحاكك: بسطها أيديها بالعذاب. 

و الثانى - ان يكون معناه خلصوا أنفسكم اى لستم تقدرون على الخلاص "«الْيَوْمَ ُجْرّونَ عَذَابَ الْهُونِ اى العذاب الذى يقع به الهوان 
الشديدء و الهون- بفتح الهاء و سكون الواو- من الرفق و الدعة» كقوله «وّ عِبادٌ الرخمن الَّذِينَ يَممُونَ عَلَى الْأَدْض عَؤْنا» ١١ ٠‏ وقال 
الشاعر: 


هونا كمال يرع الذعر مافانا لا تهلكن أسفا فى أثر من هاثا 0 


() سورة 78 الفرقان آآبة مع 
(2) قائله ذو جدن الحميرى. معجم البلدان (بينون) و اللسان (هون) و الاغانى /١‏ او سيرة ابن هشام ١0و‏ تاريخ الطبرى ؟/ .ما 
واتفسيرالظرى 719 اعقو غيرها: 


التبيان فى تفسير القرآن» ج26 ص: ع" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انعا من هلدلا 


و قد روى فتح الهاء فى معنى الهوانء قال عامر بن جوين: 

يهين النفوس و هون النفو س عند الكريهةٌ اغلى لها «*» 

و المعروف ضم الهاء إذا كان بمعنى الهوان. قال ذو الإصبع العدوانى 
اذهب اليكك فما أمى براعية ترعى المخاض و لا اغضى على الهون «6» 
يعنى على الهوان» و 

عن أبى جعفر (ع) عذاب الهون يعنى العطش. 

و قوله:«وَ مَنْ قال سَأَنِْلُ مِثْلَ ما أَنْرلَ الله فى موضع جر كأنه قال: 

و من اظلم ممن قال ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 45] ..... ص : 7٠.5‏ 


و31 يها لواحن كبا خاقنا كع 48011و تكوما كرك كع وراد شوو كور ما تق كك كرك الدرل ردقه َنّهُمْ فيك 
شرَكاء لَقَد تفط يَينَكمْ و ضَلَّ عَنْكمْ ما كُْقُم ترْعُمَونَ (48) 

أيه بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينهُ و الكسائى و حفص ١‏ «بينكم) بنصب النون. الباقون برفعها. و البين مصدر بان يبين إذا فارق قال الشاعر: 

بان الخليط برامتين فودعوا او كلما ظعنوا لبين تجرع «8) 

و قال ابو زيد: بان الحى بينونة و بيناً إذا ظعنواء و تباينوا تباينا إذا كانوا جميعا فتفرقواء قال و البين ما ينتهى اليه بصركك من حائط او 


غيره و استعمل هذا 


() و قيل أنه للخنساء. ديوان الخنساء: 5١10‏ و الاغانى 18/1 و اللسان «هون» و روايتهم «يوم الكريهة أبقى لها و الطبرى 067/١١‏ 
() أمالى القالى /١‏ 28" و اللسان «هون» و شرح المفضليات: 7و تفسير الطبرى /١١‏ 067. 

(0) لم أجده بهذه الرواية و فى اللسان (خلط) أبيات كثيرة تشبهه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠١8‏ 

الاسم على ضربين: أحدهما- ان يكون اسما منصرفا كالافتراق. و الآخر- ان يكون ظرفا فمن رفعه رفع ما كان ظرفا استعمله اسماً و 
يدل على جواز كونه اسماً قوله: «هذا فِراقٌ بينى و يَتنكك» 18١‏ و قوله «مِنْ يننا وَ بتك حجابٌ» 07 فلما استعمل اسماً فى هذه المواضع 
جاز ان يسند اليه الفعل الذى هو تقطع فى قراءة من رفع. و يدل على ان هذا المرفوع هو الذى استعمل ظرفا انه لا يخلو من ان يكون 
الذى هو ظرف اتسع فيه او يكون الذى هو مصدر ولا يجوز ان يكون الذى هو مصدرء لان التقدير يصير لقد تقطع افتراقكم؛ و هذا 
خلاف المعنى المراد, لان المراد لقد تقطع وصلكم. و ما كنتم تتألفُون عليه. 

فان قيل كيف جاز ان يكون بمعنى الوصل و أصله الافتراق و التباين و على هذا قالوا: بان الخليط إذا فارق» و فى الحديث ما بان من 
الحى فهو ميتة؟!. 

قيل: انه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين نحو بينى و بينكك شركة» و بينى و بينه صداقة و رحم صار لذلكك بمنزلة الوصلة و على 
غلا القرقة فلنذلكك عبان قد كَقَطع يفك يسحت لقنا تقطم وضلكم و مكل رين :فى اله يجري فى الكلام ظرقا قم يستسمل اندم 
بمعنى (وسط) ساكن العين ألا ترى أنهم يقولون: 

جلست وسط القوم» فيجعلونه ظرفاً لا يكون الا كذلككء و قد استعملوه اسما كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناداعاا من ههلإدا 


من وسط جمع بنى قريظة بعد ما هتفت ربيعة يا بنى خوّات 

و حكى سيبويه: هو احمر بين العينين. و اما من نصب بينكم ففيه وجهان: 

أحدهما- انه أضمر الفاعل فى الفعل و دل عليه ما تقدم من قوله: وها تر فكو شتداء فك الذيق زعم نهُعْ فيكم ب شرَكاء» لان هذا 
الكلام فيه دلالة على التقاطع و التهاجر و ذلكك المضمر هو الأصلء كأنه قال لقد تقطع وصلكم بينكم و الثانى- ان يكون على مذهب 
أبى الحسن ان يكون لفظه منصوبا و معناه مرفوعاًء فلما جرى فى كلامهم منصوبا ظرفا تركوه على ما يكون عليه 


(©) سورة 18 الكهف آيهُ ولا 

(0) سورة ©١‏ حم السجدة آيهُ ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج68 ص: 7١8‏ 

فى اكثر الكلا-م و كذلكك تقول فى قوله ايَوْمَ الْقِامَهُ يَفْصِل بَيتَكم) 01١‏ و كذلك قوله: «وَ أنَا ما الصّالِصُونَ وَمِنا دُونَ ذلكك» "١‏ 
فدون فى موضع رفع عنده وان كان منصوب اللفظء كما تقول منا الصالح و منا الطالح فترفع. 

وقال الزجاج: لا و ل ور والنصب جائز على تقدير لقد تقطع ما كنتم فيه 0 من الشركة بينكم. 

ونقال القرام كن قرامة هيك للدم «لْقَدُ تَقَمل بتكن : و هو وجه الكلام إذا جعل الفعل ل (بين) تركك نصبا فى موضع رفع, لأنه صف فإذا 
قالوا هذا دون من الرجال؛ فلم يضيفوه رفعوه فى موضع الرفع. و كذلكك تقول بين الرجلين بين بعيد و بون بعيد إذا أفردته أجريته فى 
العربيةٌ و أعطيته الاعراب. 

قال مهلهل: 

كأن رماحهم أشطان بثر بعيد بين جاليها جرور 0" 

فرفع بين حيث كانت اسماً. و قال مجاهد: معنى تقطع بينكم اى تواصلكم., و به قال قتادة و ابن عباسء فمعنى الآ الحكاية عن خطاب 
اللّه تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع اللّهِ أندادا و شركاءء و انه يقول لهم عند ورودهم: 

«لَقَدْ جِتمُونا فرادى» و هو جمع فرد, و فريدء و فرد» و فردان قال الازهرى لا يجوز فرد على هذا المعنى. و العرب تقول: فرادى و فراد 
فلا يصرفونها يشبهونها بثلاث و رباع قال الشاعر: 

ترى النعرات الزرق تحت لبانه فرادى و مثنى أضعفتها صواهله «©» 


(")شورة ؛#الستعطة > 

(9)سورة #/ا الجن يه 13 [ه] 

(9) اللسان «بين» و أمالى القالى ؟/ 17 و تفسير الطبرى 859/١١‏ 

«الاشطان» الحبال المحكمةٌ الفتل و جالى البثر جوانبها. و «جرور» صفة للبثر البعيد القعر. 

(؟) مر تخريجه فى "/ ٠١8‏ تعليقة ؟. 

التبيان فى تفسير القرآنء جع؛ ص: 7١17‏ 

من وحش و جره موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد «ه) 

و كان يونس يقول: فرادى جمع فرد كما قيل: توآم و توأم. و مثل الفرادى الردافى و العرابى» و رجل أفرد و امرأةُ فرداء: إذا لم يكن 
لها أخ. و قد فرد الرجل فهو يفرد فروداً يراد به تفرّد فهو فارد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة عاداعاا من ههلادط 


فمعنى قوله «جْمّمُونا فُرادى» اى وحداناً لا مال لكم و لا أثاث و لا رقيق و لا شىء مما كان الله خولكم فى الدنيا «كما حَلَفُناكم أَوَّلَ 
مرو 

و 

روى عن النبى (ص» انه قال: (يحشرون حفاةً عرا عزلا) و العزل هم الغلف. 

و 

راق الاعائفةاقالق ارول اللدعديى مننطفا الك وا سو أناه ينظ عضوو الى سور عفان ينن الريجال بو قانع فقا وسوك الل الكل 
قال الزجاج: يحتمل ان يكون المعنى كما بدأكم أول مرة» اى كان بعتكم كخلقكم من غير كلفة و لا مشقة. 

و قال الجبائى: معناه جئتم فرادى واحدا واحدا «كما حَلَفْناكمْ أُوَّلَ مَرَه اى بلا ناصر و لا معين كما خلقكم فى بطون أمهاتكم و لا 
احد معكم. 

وقول وو تر كع ماعو شاكع ورا و ركة» بعتى ما ملكناكم فى الدثيامما كس اعون يدافى الدنيا و هذا تعبير من الله لهم 
لمباهاتهم التى كانوا يتباهون فى الدنيا بأموالهم» يقال: خولته اى أعطيته. و يقال خال الرجل يخال أشد الخيال بكسر الخاء و هو خائل 
و منه قول أبى النجم: 

اعطى فلم يبخل و لم يبخل كوم الذرى من خول المخول 07 

اوها ترلى تفكة شقماء كخ اللذيق تمك أتهع فيكو شر كاه يقول فعالى 


(0) ديوانه: 1 و اللسان «فرد». و (وجرة) اسم مكان بين مكة و البصرة قال الاصمعى: هى أربعون ميلا ليس فيها منزل فهى مرتع 
للوحوش و قد أكثر الشعراء ذكرها. (و موشى أكارعه) فيها سواد و (طارى المصير) ضامر البطن. و (المصير) جمع مصران. 

(9) سورةٌ 8١‏ عبس آيةٌ /ا". 

(0) تفسير الطبرى /١١‏ هه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١8‏ 

لهؤلاء الكفار: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء الذين كنتم تزعمون فى الدنيا انهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة. 

و قال عكرمة: ان اليه نزلت فى النظر بن الحارث بن كلدهٌ حيث قال سوف يشفع فيّ اللات و العزى, فنزلت الآية. 

و قوله الَقَد َقَطَمْ بتتَكْ) اى وصلكم «وَّ ضَلَّ عَنْكمْ ما كنم تَْحُمُون اى جار عن طريقكم ما كنتم تزعمون من آلهتكم انه شريكك لله 
تعالى و انه يشفع لكم عند ربكم فلا شفيع لكم اليوم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 14] ..... ص : 7٠١4‏ 


نالل فاق الب و التُوى يرج الحو من الْميِتِ و مرج الْمَيِتٍ ين الْححئ ذلكم الل كَأنّى مُؤْفَكُونَ (ده) 

آي بلا خلاف. 

فى هذه الآبةُ تنبيه لهؤلا-ء الكفار الذين اتخذوا مع الله آلهة عبدوهاء و حجة عليهم, و تعريف منه لهم خطأ ما هم عليه من عبادة 
الأصنامء بأن قال: 

إن الذى له العباد و مستحقها هو اللّه الذى فلق الحبء يعنى شقه من كل ما ينبت عن النبات» فأخرج منه الزروع على اختلافهاء «و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هناعاا من ههلادا 


الثوى» من كل ما يغرس مما له نواة فأخرج منه الشجر و الحب هو جمع حبة» و النوى جمع نواة و ذلكك لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
القادر بنفسه, لان القادر بقدرة لا يقدر على شق ذلك الا بآلة» ولا يقدر على إنبات شىء و إخراج شىء منهماء فعلم انه من فعل 
ذلك هو الله الذى لا يشبه شيئا من الأجساء؛ و لا يشبهه شىءء القادر على اختراع الأعيان بلا معاناة و لا مزاولة. 

ثم أخبر أنه بُخْرِجٌ الي مِنّ الْمَيّتِ لان الله تعالى يخلق الحى من النطفة؛ و هى موات» و يخلق النطفة» و هى موات من الحى؛ و هو 
قول الحسن و قتادهُ و ابن زيد و غيرهم. و قال الضحاكك و ابن عباس: معنى «فَالِقٌ الْحَبٌّ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١9‏ 
وَالنّوى) 

خالقينا: واقال محافهه وزابو مالكك عو الفى الذى فى البضة والتوىء و الاول أقرض الأقرال» 

وقال قوم: أراد بإخراج الحى من الميت إخراج السنبل و هى حى من الحبٌّ و هو ميت»ء و مخرج الحب الميت من السنبل الحى» و 
امير اللعن ,نين للستي باونلاو اللسيفامن الجر الع .رو لريب لشم الاتجروها اه فيا فاليا العم ناذا بيسن أذ م فين 
أصله او قلع سموه ميتاء ذهب اليه السدى و الطبرى و الجبائى. و ما ذكرناه أولّا قول ابن عباسء و هو الأقوى, لأنه الحقيقة. 

و ما ذكروه مجازء وان كان جائزا محتملا. 

و قوله «ذلِكم الله قأنَى يُؤْفَكونَ» معناه أل قاع لكك كلد لله سال قال مسرم العسد هق النن أدها اللحاملر ق#ضاهرة دن عى العذاف 
تصدفونء أفلا تتدبرون» فتعلمون أنه لا ينبغى أن يجعل لمن أنعم عليكم- فخلق الحب و النوى و اخرج من الحى الميت» و من الميت 
الحى؛ و من الحب الزرع و من النوى الشجر- شريكك فى عبادته ما لا يضر و لا ينفع و لا يسمع و لا يبصر. 

وف الث الذلة علق يطلكة قر رمن شال إن لله تعالى معول ين العفو يي هنا دعتاء لبعز يكلق قته نا قياء أده أنه لفان 
تؤفكونء و لو كان شيئا من ذلك لكان هو المؤفكك لهم و الصارف. تعالى اللَّه عن ذلكك علوا كبيرا. 

و معنى قوله اقَأنّى يُؤْفَكُونَ اى تصرفون عقولكم؛ و هو قول الحسن وغيره و الافكك هو الكذب. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 48] ..... ص : 5.9 


فاِقُ الْإصْباح و جَعَلَ الليِلَ كنا وَ الشَّمْسٌ و الْقَمَرَ حشباناً ذلك تَقْدِيُ الْعزيز الْعلِيم (98) 

آية بلا خلاف. ْ 

قرأ أهل الكوفة «جَعَلَ اللَّبلَ) على الفعل. الباقون «جاعل» على الفاعل. من قرأ «جاعل» على وزن فاعل فلأن قبله اسم فاعل» و هو قوله: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7٠١‏ 

«فالِقٌ الْحبٌ وَ النّوى ...) و «فالِقٌ الِْض باح» فقرأ «و جاعل الليل» ليكون (فاعل) المعطوف على (فاعل) المعطوف عليه؛ فيكون متشاكاء 
كن من سكم الأنس اذا يسظلق علق اسم عله الأخميه أشيد مق القحل بالانوة و هتلاه الماكلتة مراعاة :فق كلهم العرييه ونظله اقيق 
قدى و قَرِيقاً حقَّعَلَتهمُ الصَّلالَة ٠١‏ و قوله اِدْخِلٌ مَنْ يَاءً فى رَحْمَيهِ وَ الطَالِمِينَ 1*9 و قوله «وَ كنا ضَدرَبنالهُ لَْمالَ و كنا تنا 
بير « نصبوا هذا كله ليكون القارئ بنصبها كالعاطف جملة من فعل و فاعل على جملةُ من فعل و فاعل» فكما أن الفعل أشبه من 
المبتدأ بالفعل» كذلك الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم و يقوى ذلكك قول الشاعر: 

للبس عباءة و تقر عينى أحب الى من لبس الشفوف 0" 

و من قرأ «و جعل» فلأن اسم الفاعل الذى قبله بمعنى الماضى. فلما كان (فاعل) بمعنى (فعل) فى المعنى عطف عليه بالفعل لموافقته 
ندا لبي و وولكم على أفامؤرلة فيل ) أنه قل راف فما علق عليه وشو قر لجو الشقض ر النمد خشاك الاترى آنه لما كان 
المعنى (فعل) حمل المعطوف على ذلكك فنصب الشمس و القمر على (فعل) لما كان فاعل كفعل. و يقوى ذلك قولهم: هذا معطى 
زيد درهما أمسء فالدرهم محمولا على (اعطى»»؛ لان اسم الفاعل إذا كان لما مضى لم يعمل عمل الفعل» فإذا جعل (معطى) بمنزلة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بداعاا من ههلادط 


(أعطى) كذلك جعل (فالق) بمنزلة (فلق) لان اسم الفاعل لما مضىء فعطف على (فعل) لما كان بمنزلته» و لا يجوز حمل (جاعل) 
على الليل» لان اسم الفاعل إذا كان لما مضى لا يعمل عمل الفعل» و قد أجازه بعض الكوفيين. 


١9 سورةٌ 7 الاعراف آيةُ‎ )١( 

(لكاسورة علا اللاش اذم 

(لاسورة الفرقان اقم 

(6)حاتية السبان على الأشيم ير 9# العافد «االمويروى :وو لبن يدل «للبس): 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع, ص: 5١١‏ 

معنى قوله «فالِقُ الْإصْباح» أى شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل؛ و ذلك دال على القدرة العجيبة التى لا يقدر عليها غير الله و يحتمل 
أن كين بحناء لالد علخ :عن ستكيناء فن سيدا كلاو د كز الربطاع ودرف نرقالية [السغير عع الله بال بعك كر كانه قال وق الله 
اق لحب و وى فالق الإصباح. 

و يحتمل أن يكون خبر ابتداء محذوفء فكأنه قال: هو فالق الإصباح. 

و الإصباح مصدر أصبحنا إصباحاًء و المراد أصبح كل يوم» فهو فى معنى الإصباح. و روى عن الحسن أنه قرأ «فالق الإصباح» بفتح 
الالف و ما قرأ به غيره. و معنى ١و‏ جَعَلَ اللَيِلَ سَكناً» أى تسكنون فيه و تتودعون فيه» و هو قول مجاهد و الضحاكك و قتادة و ابن عباس 
و كر النتسوي ونووق عن انك فعاض أن معناهء خالق الليل و النهار. و قوله «وَ السَّمْسٌ و الْقَّمَرَ حش .باناً» نصبهما عطفا على موضع 
الليل» لان موضعه النصب بأنه مفعول جاعل. 

و اختلفوا فى معناهء فقال ابن عباس و السدى و الربيع و قتادة» و مجاهد و الجبائى: إنهما يجريان فى أفلاكهما بحسابء تقطع الشمس 
الالكك رق ةو لط لقي فى اناير القارة !| لقان بهه فهو قوله «المَّمْسٌ و الْقَمَدْ بححش بان 0١‏ و قوله: «ّ كُلّ فى فلك بش حون 
2 

و قال قتادة معناه انه جعل الشمس و القمر ضياء. و الاول أجود لان الله تعالى ذكر بمثل هذا من أياديه عند خلقه و عظيم سلطانه بفلقه 
الإصباح لهم و إخراج النبات و الغراس من الحب و النوى» و عقب ذلكك بذكر خلق النجوم للاهتداء بها فى البر و البحر» و كان وصفه 
اجراء الشمس و القمر بمنافعهم أشبه. و أنها تجرى بحسبان ما يحتاج الخلق اليه فى معايشهم و معاملا-تهم: أما الشمس فللزرع و 
الحرث؛ و اما القمر فللمواعيد و آجال الديون فى المعاملات» و فيها منافع لا يعرف تفصيلها الا اللّه تعالى, لأنه قال «فالِقٌ الْإضباح» ذكر 


(اسووة قة سيان 31م 

سورة 8" بسن #57 وهرورة ١‏ الأننو ان به 

العيان.فى تسر القرآن ع 1# 

الضياء و لا معنى لتكريره دفعة ثانية. و الحسبان جمع حساب على وزن شهبان و شهاب. و قيل فى هذا الموضع انه مصدر حسبت 
الحساب أحسبه حسايا. 

و حكى عن بعض العرب على ذلكك حسبان فلان و حسبته أى حسابه. و الحسبان- بكسر الحاء- جمع حسبانة» و هى وسادهٌ صغيرة. و 
نصب حسبانا على تقدير بحسبان» فلما حذف الباء نصبه. و قال قوم: هو نصب لقوله «و جعل). 

و قوله: «ذلكك تَفْدِيُ الْعزيز الْعلِيم» أى هذا الذى وصفه بأنه فعله من فلقه الإصباح و جعل الليل سكناء و الشمس و القمر حسباناء 
تقدى الى نز سلظانه قلا بقن أحل أراده بسوء او عقاب او انتقام على الامتناع منه» العليم بمصالح خلقه و تدبيرهم, لا تقدير الأصنام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاناعاا من هلدلا 
و الأوثان التى لا تسمع و لا تبصر و لا تفقه شيئا و لا تعقل. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /91] ..... ص : 911 


وَهُوَ الى جعَلَ لَكُمْ النجُوعَ لِتهتدُوا بها فى ظُلْماتٍ لبر وَ الأبخر قَدْ قَصَلْنا الات لِقَْم يَعْلَمُونَ 90) 

ل ّ 

هذه الآيهُ موصولة بالتى قبلهاء و معناهما متقارب, و هو أن الله تعالى عدد نعمه على خلقه و أن من جملتها أنه جعل لهم النجوم بمعنى 
خلقها ليهتدوا بها فى أسفارهم فى ظلمات البر و البحرء و أنه قد فصل آياته لقوم يعلمون. 

وانما أضاف الآيات الى الذين يعلمون وان كانت آيات لغيرهم: لأنهم المنتفعون بهاء كما قال «مُرِدىٌ للْمُتَقِينَ» و ليس فى قوله انه 
خلقها ليهتدوا بها فى ظلمات البر و البحر ما يدل على أنه لم يخلقها لغير ذلك. قال البلخى: بل يشهد أنه خلقها لأمور جليلة عظيمة. و 
من فكر فى صغر الصغير منها و كبر الكبير» و اختلاف مواقعها و مجاريها و سيرهاء و ظهور منافع الشمس و القمر فى نشؤ الحيوان و 
النبات علم أن الامر كذلكك. و لو لم يخلقها إلا للاهتداء لما كان التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5١‏ 

لخلقها صغارا و كباراء و لاختلاف سيرها معنى. قال الحسين بن على المغربى: 

هذا من البلخى اشارة منه الى دلالتها على الأحكام. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 44] ..... ص : 7117 


وَهُوَ الَذِى أنْشَاكُم مِنْ نَفْس واحِدَةِ فَمْسْتفٌَ وَ مُشتؤدع قَذ فَصَلْنا الآياتٍ لِقَْم يَفْقَهُونَ () 

آيهُ بلا خلاف. ْ ١‏ 

قرأ ابن كثير و أبو عمروء و روح «فمستقر) بكسر القاف. الباقون بفتحها. 

قال ابو على النحوى: قال سيبويه: قالوا قرّ فى مكانه و استقر» كما قالوا: جلب و أجلب. يراد بهما شىء واحد, فكما بنى هذا على 
(أفعلت) بنى هذا على (استفعلت) فمن كسر القاف كان المستقر بمعنى القار» و الخبر مضمرء و تقديره منكم مستقر كقولك: بعضكم 
مسقر أى مستقر فى الأرحام. 

و قال «يِحُلفكُمْ فى بُطُونٍ أُمَهابكمْ حَلْقَاً مِْ بعد حَذْقِ» ١١‏ كما قال «وَ قد حَلَفَكُمْ أَطواراً 1١‏ و من فتح فليس على أنه مفعول» لان 
استقر لا يتعدىء و إذا لم يتعد لم يبن منه اسم مفعولء فإذا له يكن مفعولا كان اسم الفاعل مكانه, فالمستقر بمنزلة المقر كما أن 
المستقر بمعنى القار» و على هذاء لا يجوز أن يكون خبره المضمر (منكم) كما جاز فى قول من كسر القافء و إذا لم يجز ذلكك 
جعلت الخبر المضمر (لكم) و تقديره: لكم مقرء و مستودعء فان استودع فعل يتعدى الى مفعولين تقول: استودعت زيدا ألفا و أودعت 
زيدا ألفاء فاستودع مثل أودعء و مثل استجاب و أجابء. فالمستودع يجوز ان يكون الإنسان الذى استودع ذلك المكان, و يجوز أن 
يكون المكان نفسه. فمن فتح القاف فى (مستقر) جعل المستودع مكانا ليكون مثل المعطوف عليه أى فلكم مكان استقرار و مكان 
استيداع. و من كسر القافء فالمعنى منكم 


8 سورةٌ 9” الزمر آية‎ )١( 

(؟) سورة 7١‏ نوح آيةُ ٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 51 

مستقر فى الأرحام و منكم مستقر فى الأصلاب. فالمستودع اسم المفعول به ليكون مثل المستقر فى أنه اسم لغير المكان. قال الزجاج: 
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و يحتمل ان يكون مستقرا فى الدنيا موجودا و مستودعا فى الأصلاب لم يخلق بعد. و يحتمل مستقر- بكسر القاف- فى الأحياء» و 
منكم مستودع فى الثرى. و رفع (مستقر و مستودع) على معنى فلكم مستقر و مستودع. ومن كسر فمعناه فمنكم مستقر و منكم 
لي ار 

و اختلف المفسرون فى قوله «قُمُشْتَمَرٌ و مُسْتَؤدعٌ) فقال عبد اللّه بن مسعود: 

المستقر ما فى الرحم, و المستودع حيث يموت و به قال ابراهيم و مجاهد. 

و قال سعيد ابن جبير: مستودع ما كان فى أصلاب الرجالء فإذا قروا فى أرحام النساء و على ظهر الأرض و فى بطونهاء فقد استقروا به. 
و قال ابن عباس» و روى عن مجاهد- فى رواية أخرى- المستقر الأرضء و المستودع عند ربكك. 

و روى عن ابن مسعود- فى رواية- ان مستقرها فى الآخرهُ و مستودعها فى الصلب. و قال عكرمة: مستقر فى الآخرة و مستودع فى 
و به قال قتادة و الضحاكك و السدى و ابن زيد. و قال الحسن: المستقر فى القبر و المستودع فى الدنيا. 

و معنى الآيهُ أن الله تعالى هو الذى أنشأ الخلق ابتداء من نفس واحدةٌ يعنى آدم؛ منهم مستقر و مستودعء و إذا حمل على العموم؛ فاته 
يتناول كل أحد على تأويل من قال المستقر فى القبر و المستودع فى الحشرء و على تأويل من قال المستودع من كان فى الأصلاب و 
العمتروين لاترتي الاإرحارر اا د كل جوري سر ايو ادلي سر جعي اورجه وهو حبار الاتري. 

و قوله اقَدْ َصَلَا الآدياتٍ لِقَوم يَفْقَهُونَ) نَ) معناه قد بينا الحجج و ميزنا الآيات و الادلة و الاعلام؛ و أحكمناها لقوم يفقهون مواقع الحجج 
و مواضع العبر» و يعرفون الآيات و الذكرء و هو قول قتادة و المفسرين. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 516 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 98] ..... ص : 14؟ 


وَهُوَ اذى أَنْلَ من التسماء ماء جنا به بات كل شَئْءٍ فَأخرَجنا نه ضرا نرج نه عا متراكباً و من النّخْلِ مِنْ طَلِه وان دازي 
وَجَنَاتٍ مِنْ أَغناب و الرَّ: عُونَ وَالوْمَانَ مُشْتبهاوَ غير مايه انوا إلى تَمَره إذا أَثْمرَوَ يِه إن فى ذلكع يات لِقْم يُؤْمنُونَ (05) 
آية. ْ 

روف الأعني و الريشي ووبيضانها بالرقع: الباقون «جنات» على النصب. و قرأ حمزه و الكسائى و خلف «ثمره) و١كلُوا‏ مِنْ ثَمَرِها وفى 
(نسن) اكوا مِنْ مره بضم الشاء و الميم فيهن. الباقون بفتحها. من كسر التاء فلأنها ناء جمع المؤنث فى موضع النصب عطفا على 
قوله اتَأُخْرَجْنا بِهِنَبِاتَ كلش ئْء) فأخرجنا به «جنات» و من رفع عطفها على القنوان فى الاعراب و إن لم يكن من جنسهاء كما قال 
الشاعر: 

ورأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا و رمحا "١١‏ 

أى و حاملا رمحا. و من قرأ «ثمره» بالفتح فيهما فوجهه ان سيبويه يرى ان الثمر جمع ثمرهُ مثل بقره و بقرو شجر و شجر و خرزة و 
خرز و يقويه قوله ايضا «وّ مِنْ ثَمَراتِ الّخِيلٍ وَ الأغناب» 019 و قد كسّر على (فعال) فقالوا: ثمار كما قالوا أكمة و اكام و جذبة و 
جذاب و رقب و رقاب. و من جمعها احتمل أمرين: 

أحد هدك أن يكو جلنم كيرة على ادر ل بعسة عضي فى قر له كانه خنرك المكدة اونبو اكية و اكونفى قل الشاعره 

ترى الاكم منه سجداً للحوافر 05١‏ 


].....[ 580 :* مر هذا البيت فى ١ع ”عل‎ )١( 
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(؟) سورة 18 النحل آيهُ /ام 

(9) سورةٌ ”2 المنافقون آيهُ ع 

(©) انظر ١١/١‏ تعليقة ه 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 7١8‏ 

و من المعتل ساحةٌ و سوح. و قاره و قور و لابه و لوب و ناقة و نوق. 

و الثانى- أن يكون جمع ثمار على ثمرء فيكون ثمر جمع الجمع؛ و جمعوه على (فعل) كما جمعوه على (فعايل) فى قولهم جمال و 
جمايل. 

و معنى الآبة أن الذى يستحق العبادهٌ خالصة لا شريك له فيها سواه هو الذى أنزل من السماء ماء. و أصل الماء ماه إلا أن الهمزةٌ 
أبدلت من الهاء بدلاله قولهم أمواه فى الجمع و مويه فى التصغير. 

و قوله قأَخْرَجْنا به نَبات كل شَيْءٍ) معناه أخرج بالماء الذى أنزله من السماء من غذاء الانعام و البهائم و الطير و الوحش و أرزاق بنى 
آدم و أقواتهم ما يتغذون به و يأكلونه فينبتون عليه و ينمونء و يكون معنى قوله افأَخْوَججنا بِهِ تبات كل شَيْء» أخرجنا به ما ينبت كل 
شىء و ينمو عليه و يصلح. و يحتمل أن يكون المراد أخرجنا به جميع أنواع النبات فيكون كل شىء هو اصناف النبات. و الانول 
ألحسن. 


و قوله «تَأَخْرَجْنا به يعنى من الماء «خضرا» يعنى أخضر رطبا من الزرع. و الخضر و الأخضر واحد يقال: خضرت الأرض خضرا و 


خفارة: 
و الخضرة رطب البقول يقال: نخلةُ خضرة إذا كانت ترمى ببسرها أخضرا قبل ان ينضجء و قد اختضر الرجل و اغتضر إذا مات شابا 
مصححاء و يقال: 


هو لكك خضرا مضرا أى هنيئا مريئا. 

و قوله «نُخْرِحٌ مِنْهُ حبّا مُتراكباً» يعنى يخرج من الخضر حبا يعنى ما فى السنبل من الحنطة و الشعير و الارز و غيرها من السنابل» لان 
و قوله «وّ مِنَّ النَخْلٍِ مِنْ طَلَعِها» إنما خص الطلع بالذكر لما فيه من المنافع العجيبة و الاغذية الشريفة التى ليست فى شىء من كمام 
الثمار. 

قوله «قِنُوانٌ ات تقديره و من النخل من طلعها ما قنوانه دانية» و لذلكك رفع القنوان. و القنوان جمع قنو» كصنوان و صنوء و هو 
العذبء يقال لواحدةٌ قنو و قنو و قنى و يثنى قنوان على لفظ الجمع و قنيان و انما يميز بينهما التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7١7‏ 
بإعراب النون» و يجمع قنوان و قنوان و فى الجمع القليل ثلاثة أقناء فالقنوان لغهُ أهل الحجازء و القنوان لغهُ قيس قال امرؤ القيس: 
فأتت اعياله و آدت أصوله و مال بقنوان من البسر أحمر )١١‏ 

و قنيان و قنوان لغهُ تميم و قوله «دانية) معناه قريبة متهدلة» و هو قول ابن عباس و قتادة و السدى و الضحاكك. و قال الجبائى دانية أى 
متدانية فى حلوق النخل متكور بها. 

و قوله «و جنات» يعنى و أخرجنا به أيضا جنات من أعناب يعنى بساتين من أعناب. 

و قوله در الرّيكُونَ وَالْمانَه عطف الزيتون على الجنات على تقدير و أخرجنا الزيتون و الرمان مشتبها و غير متشابهء قال قتادة متشابه 
ورقه مختلف ثمره. و يحتمل أن يكون المراد مشتبها فى الخلق مختلفا فى الطعم. و قال الجبائى مشتبها ما كان من جنس واحدء و غير 
متشابة إذا اتلك سه 

و المعنى و شجر الرمان و الزيتون» فاكتفى بذكر ثمره عن ذكر شجره؛ كما قال «وّ سْمَلٍ الْقَرْرَةً» فاكتفى بذكر القرية عن ذكر أهلها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معاعاا من هنادلا 


لدلالةُ الحال عليه. 

و قوله «انْظَرُوا إلى تَمَرِهِ إذا أَثْمَرَوَ ينعا الشمر جمع ثمرة. و هو ما انعقد على الشجر يقال: ثمر الثمر إذا نضج و المراد إذا أطلع ثمره. 

و قوله «و ينعها قال بعضهم: إذا فتحت ياؤه فهو جمع يانع مثل صاحب و صحب و تاجر و تجر. و قال آخرون: هو مصدر قولهم ينع 
الثمر فهو ينع ينعا. 

و يحكى فى مصدره ثلاث لغات يَنْع و يَنْع و ينع» و كذلكك نضج و نضج و نضج قال الشاعر: 

فى قباب حول دسكرةٌ حولها الزيتون قد ينعا ١؟)‏ 


)١(‏ ديوانه 85 و اللسان (قنا) و الطبرى ١١/ه/ه‏ و روايةٌ الديوان: 

سواحق جبار أثيث فروعه و عالين قنوانا من البسر أحمرا 

(1) الحيوان للجاحظ 6/ 8 (طبع بيروت) و الكامل للمبرد /١‏ 752 و مجاز- 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 7١8‏ 

و سمع أيضا أينعت الثمرة تونع إيناعا فمعنى «و ينعه) نضجه و بلوغه حين يبلغ و فى ينعه لغتان: فتح الياء و ضمهاء فالفتح لَغهُ اهل 
الحجاز و الضم لغهُ نجد. و قال ابن عباس و قتاده و السدى و الضحاك و الطبرى و الزجاج و غيرهم: معنى و ينعه و نضجه. 

وقوله ١إنَّ‏ فى ذَلِكم لَآياتٍ قوم بومترةه يعت ف اقرال الله الماء من السماء الذى أخرج به نبات كل شىءء و الخضر الذى أخرج منه 
الحب اللعاكب و سائكفا مدق 0 «لآيات» أى دلالات أيها الناس إذا نظرتم فيها أدّاكم الى التصديق بتوحيده و خلع الأنداد 
دونه و أنه لا يستحق العبادة سواهء لان فى ذلك بيانا و حججا و برهانا لقوم يؤمنون» فتصدقون بوحدانية اللّهِ وقدرته على ما يشاء. و 
انما خصٌ المؤمنين بالذكره لأمنهم المنتفعون بذلكك و المعتبرون به» كما قال «مُدىٌ لِلمُتَقِينَ» وفى الآية دلالة على بطلان قول من 
يقول بالطبع؛ لان من الماء الواحد و التربةٌ الواحدة يخرج الله ثمارا مختلفة و أشجارا متباينة و لا يقدر على ذلكك غير الله تعالى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ٠٠١‏ ] ..... ص : 714 


وَجَعَلوا لِلَهِ شُرَكاء الْجِنَّ و حَلَفَهُمْ و حَرَقوا لَه بَِينَ و بَناتٍ بِغَثِرِ عل سُبِحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يَصِفُونَ 2٠٠١(‏ 
أيه بلا خلاف. 
قرأ أهل المدينةُ «خرّقوا» بتشديد الراء. الباقون بتخفيفهاء قال أبوغييداة ذو خرنوا له يرق و نات أى جعلوا له و أشركوه. يقال: خرق و 


اخترق و اختلق بمعنىء إذا افتعل و افترا و كذب» قال أحمد بن يحبى: خدّق و اخترق» و قال ابو الحسن الخفيفة أحب إليكء لأنها أكثر. 


القرآن ٠١7/١‏ و اللسان و التاج (ينع)» (دسكر) و تفسير القرطبى /٠‏ /ا© و قد روى (قد وفعا) بدل (قد ينعا). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟6؛ ص: ١١9‏ 

و قيل ان المعنى المش ركين ادعوا أن الملائكة بنات الله و النصارى المسيح ابن الله و اليهود عزير ابن الله و من شدد كأنه ذهب الى 
التكثير. 

أخر الله مال أن مول الكفار العادلم هن الحق المشفخ دين مع الينة حعلوا له اتندادا و شركاء الجن» كماقال دو جعلوا ننه وين 
الْجِنةْ تبأ 1 و قال «وَ جَعَلُوا الْمَلائِكةٌ الّذِينَ مُمْ عِبادٌ الرّخمن إناثاً؛ 7٠‏ و قال «وَ يَجْعلُونَ ِل البناتِ» 0 و وصفهم بالجن لخفائهم 
عن الأبصار و قوله «وّ جَعَلُوا لله شّرَكاءَ الْجِنَّ) أراد به الكفار الذين جعلوا الملائكة بنات اللّه و النصارى الذين جعلوا المسيح ابن الله 
و اليهود الذين جعلوا عزيراً ابن الله و لذلكك قال «وّ حَرَقُوا لَهُبَِينَ وَبَنات» ففصل أقوالهم. 
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و قيل ان معنى «شرَكاء الْجنَّ) فى استعاذتهم بهم. 

و قيل ان المعنى ان المجوس تنسب الشرٌ الى إبليس و تجعله بذلكك شريكا. 

و الهاء و الميم فى قوله دو خلقهم؛ سيان كرد ماددة الى الكبارادة و يويارا لداتين تكاس ييل الا كر جامد عن 
الجن» و يكون المعنى «وّ جَعَلُوا لل شرَكاء الْجنَّ؛ و الل خلق الجن فكيف يكونون شركاء له 

وفى نصب الجن وجهان أحدهما- ان يكون تفسيرا للش ركاء و بدلا منه. 

و الآخر- ان يكون مفعولا به و معناه و جعلوا لله الجن شركاء و هو خالقهم. 

و روى عن يحيى بن يعمر انه قرأ دو خلقهم» بسكون اللام بمعنى أن الجن شركاء لله فى خلقه إياناء و هذه القراءة ضعيفة. و القراءة 
المعروفة أجود, لان المعنى و خلقهم بمعنى أن الله خلقهم متفردا بخلقه إياهم. 

و قوله «وَ حَرَقَوا لَهُ ينِينَ وَ بنات) معناه تخرصواء و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادهً و السدى و ابن زيد و غيرهم, فيتلخص الكلام 
أن هؤلاء الكفار جعلوا لله الجن شركاء فى عبادتهم إياه مع انه المتفرد بخلقهم بغير شريكك و لا معين 


١08 سورةٌ /9” الصافات آي‎ )١( 

(0) سورة ”57 الزخرف آيةٌ ١1/‏ 

(*) سورة 18 النحل آيةٌ /اه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 7٠١‏ 

و لا ظهير «وّ حَرَقوا لَه بَِينَ وَبّنات» معناه تخرصوا له كذبا بنين و بنات بير علا أى بغير حجة. و يحتمل أن كرد مناه يج رمام 
منهم بما عليهم عاجنًا و آجلا و يحتمل ان يكون معناه بغير علم منهم بما قالوه على حقيقة ما يقولون» لكن جهلا منهم باللّه و بعظمته. 

لأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بنون و بنات و لا صاحبة و لا أن يشركه فى خلقه شريككه ثم نزه نفسه تعالى و أمرنا بتنزيهه 

عنما أضافي اتساو اندي عن نالك و يتعالى عنه» فقال «سُبحاتَهُ و تعالى عَم يَصِ ون من ادعائهم له شركاء و اختراقهم له بنين و 

بنات لان ذلكك لا يليق بصفته و لا بوحدانيته. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١١‏ ..... ص : 717٠١‏ 


َدِيعٌ السماوات و الَدْض أَنّى يَكُونٌ لكل تكن لاعييد رفن 1 1 ووو ةي كل قروم 1 46 

آيهُ بلا خلاف. 

البديع هو المبدع و هى صفهُ معدولة عن (مفعل) الى (فعيل) و لذلكك تعدى (فعيل) لأنه يعمل عمل ما عدل عنه؛ فإذا لم يكن معدولا 
للمبالغة لم يتعد نحو طويل و قصيرء و ارتفع بديع, لأنه خبر ابتداء محذوفء و تقديره هو بديع السموات و الأرض. و يجوز ان يكون 
رقنا بالارلاة عير الى كرد [ لَه وَلَد). 

و الفرق بين الابتداع و الاختراع فعل ما لم يسبق الى مثله» و الاختراع فعل ما لم يوجد سبب له و لذلكك يقال: البدعة و السنة» فالبدعة 
احداث ما لم يسبق اليه مما خالف السنة؛ و لا يوصف بالاختراع غير الله لان حد ما ابتدئ فى غير محل القدرة عليه؛ و لا يقدر على 
ذلكك الا القادر للنفسء لان القادر بقدرة اما ان يفعل مباشرا وحده ما ابتدئ فى محل القدرة عليه او متولد وحده ما وقع بحسب غيره» 
وهو على ضربين: أحدهما تولده فى محل القدرة عليه. و الآخر انه يتعداه بسبب هو الاعتماد لا غير» و لا يقدر غير التبيان فى تفسير 
القرآن» ج؟, ص: 77١‏ 

الله على الاختراع أصلا. فاما الابتداع فقد يقع منهء لأنه قد يفعل فعلا لم يسبق اليه. و اما ابَدِيعُ السّماواتٍ وَ الَْرْض) فلا يوصف به غير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعاعاا من هنادلا 


للد لآة عالقيكا على كين معاله س» 

واقزلةوألى بكرن 2 ولق شام كنت كرت لدوكدا وال اماه مق ابن بكوة لت ودع وال كن ساس :فالزلك ع الحيزاة 
المتكون من حيوان» فعلى هذا آدم ليس بولد. لأنه لم يتكون عن والدء و المسيح (ع) ولد لان مريم ولدته فهو متكون عنهاء وان لم 
يكن عن ذكرء و الصاحب هو القرين اللازم» و لذلكك يقال: اصحاب الصحراءء و فى القرآن اصحاب النار و أصحاب الجنةُ. و معناه 
المقارنون لها. وقد يكون المقارن لما هو من جنسه و ما ليس من جنسه. فيوصف بانه صاحب الاد انه لا بد من مشاكلته و يقال: 
صاحب القرآن أى حافظه؛ و صاحب الدار مالكها. 

و قوله: او حَلقَ كل شَىْءِا يحتمل أمرين 

أحدهما- ان يكون أراد ب (خلق) قدرء فعلى هذا تكون الآبهٌ عامة لأنه تعالى مقدر كل شىء. 

و يحتمل ان يكون أحدث كل شىء. فعلى هذا يكون مخصوصه لأنه لم يحدث أشياء كثيرة من مقدورات غيره» و ما هو معدوم لم 
يوجد على مذهب من يسميها أشياء. و كقديم آخرء لأنه يستحيل. 

وقزلت رو قو يكل مق وعلة: غاب لآق اللدكمالق بيعم الأحناد كلها قذيمها ومحلافهاء موسودها وامعلدونهاء لذ تكلى عل خافية. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]٠١1‏ ..... ص : 711١‏ 


َلِكمٌ الله ربكم لا إله إل هُوَ خالِقٌ كل شَئْءٍ فَاعْبَدُوهُ وََهُوَ عَلى كل شَىْءِ وَكِيلٌ (7 01١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

«ذلكك؛ اشارة الى ما تقدم كرون وريه الله بانه (بَدِيْعٌ السّماواتٍ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 577 

وَالْأَرْضِ) 

وغير ذلكك من صفاته تعالى. و انما ادخل فيه الميمء لأنه خطاب لجميع الخلق. الله رَبُكمْ) صفة بعد صفة. 

واقولة: ولا إله إلا شوو اخبار بائه له معيو< سواء تسق له العجادة. 

وين انه تخالل كل شن نء؛ من اصناف الخلق. و حادف اختصارا- فى المبالغة- لقيام الدلالة على انه لا يدخل فيه ما لم يخلقه من 
اصناف الأشياء من المعدوم؛ و أفعال العباد و القبائح و مثله فى المبالغة قوله: ١ندَمْرُ‏ كلَّ شَيْءٍ بأَمْر رَبّها' 1١ ١‏ ). واقوله: و اميك كل 
شَْع) ) .)75١‏ ثم امر الخلق بعبادة من كان خالق الأشياء كلهاء و المنعم على خلقه بما ستحق به العبادة: 

مى اق :التعراة و القدرة بو اورفو النقات وير كفو طبن اله الى بقل كا قي وكا ) أ افطل وال كرا بخلى الف ول 
الحافظ الذى يحوطه و يدفع الضرر عنه. و انما وصف بانه وكيل مع انه مالكك الأشياء. لأنه لما كانت منافعه لغيره لاستحالة المنافع عليه 
و المضارء صحة الصفة له من هذه الجهة بانه وكيل» و كان فيها تذكير بالنعمة مع كونه مالكا من جهة انه قادر عليه له ان يصرف أتم 
التصريف مما يريده بمنزلة ما يريده الوكيل فى ان منافعه تعود على غيره» و لا يلزم على هذا ان يقال: هو وكيل على القبائح و 
الفواحشء لأنه يوهم انها عرض و انما تدخل فى الجملهٌ على طريق التبع» لأنه يجازى عليها بالعذاب المستحق بها. 

و رفع «خالِقُ كل شَيْءٍ) بانه خبر ابتداء محذوف كأنه قيل هو خالق كل شىء» لأنه تقدم ذكره فاستغنى عن ذكره. و لا يجوز رفعه على 
ان خبره «فاعبدوه» لدخول الفاء. و كان يجوز نصبه على الحال لأنه نكره اتصل بمعرفةٌ بعد التمام. 


()سورة #8 الأحقاف اه 3؟ 
(0) سورةٌ 71 النمل آيهُ 7 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "71717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاعاا من هلدا 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]1١‏ ..... ص : 7117 


لا تُذركة الأِصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ و هُوَ اللَطِيفُ اليد )1١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ دلالة واضحة على انه تعالى لا يرى بالأبصار, لأنه تمدح بنفى الإدراكك عن نفسه. و كلما كان نفيه مدحا غير متفضل به 
فائباته لا يكون الا نقصاء و النقص لا يليق به تعالى. فإذا ثبت انه لا يجوز إدراكه. و لا رؤيته» و هذه الجملةُ تحتاج الى بيان أشياء: 
أحدها- انه تعالى تمدح بالآية. 

و الثانى- ان الإدراكك هو الرؤية. 

و الثالث- ان كلما كان نفيه مدحا لا يكون إثباته الا نقصا. و الذى يدل على تمدحه شيئان: 

أحدهما- اجماع الامة» فانه لا خلاف بينهم فى انه تعالى تمدح بهذه الآية» فقولنا: تمدح بنفى الإدراكك عن نفسه لاستحالته عليه. و 
قال المخالف: 

تمدح لأنه قادر على منع الأبصار من رؤيته» فالإجماع حاصل على ان فيها مدحة. 

و الثانى- ان جميع الأوصاف التى وصف بها نفسه قبل هذه الآيهٌ و بعدها مدحة» فلا يجوز ان يتخلل ذلكك ما ليس بمدحة. و الذى 
يدل على ان الإدراكك يفيد الرؤيةُ ان اهل اللغةٌ لا يفرقون بين قولهم: أدركت ببصرى شخصاء و آنستء و أحسست ببصرى. و انه يراد 
بذلكك اجمع الرؤية. فلو جاز الخلاف فى الإدراكء لجاز الخلاف فيما عداها من الأقسام. 

فاما الإدراكك فى اللغة» فقد يكون بمعنى اللحوق» كقولهم: ادراكك قتادة الحسن. و يكون بمعنى النضجء كقولهم أدركت الثمرة» و 
أدركت القدرء و أدركك الغلام إذا بلغ حال الرجال. و أيضا فان الإدراكك إذا أضيف التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 776 

الى واحد من الحواس أفاد ما تلكك الحاسة آله فيه ألا ترى انهم يقولون: 

أدركته بأدنى يريدون سمعته؛ و أدركته بانفى يريدون شممته و أدركته بفمى يريدون ذقته. و كذلكك إذا قالوا: أدركته ببصرى 
يريدون رأيته. و اما قولهم أدركت حرارةٌ الميل ببصرى فغير معروف و لا مسموع, و مع هذا ليس بمطلق بل هو مقيدء لان قولهم 
حرارةً الميل تقييد لا-ن الحرارة تدركك بكل محل فيه حياةً» و لو قال أدركت الميل ببصرى لما استفيد به الا الرؤية. و قولهم ان 
الإدراكك هو الاحاطةٌ باطلء لأنه لو كان كذ لكك لقالوا: أدركك الجراب بالدقيق و أدركك الحب بالماء و أدركك السور بالمدينة لاحاطة 
جميع ذلكك بما فيه» و الا-مر بخلا.ف ذلكك. و قوله (عَدَنّى إذا ا الوق فلن الدراد نك الاتداظة بز الهم نس ]ذا سق 
القرقه كا رون أدركت غلذط ]ذا كته و مله كلقا :ها السهان قال اخديات قريص: نا تقار كوة 10 أى تقوو الل 
يدل عل أن المدح إذا كان متحلقا يتفى قائباته لا يكون الآ نقصاء قوله ولا تأده ينكد و لا كو دنه و قوله «قا ا 1 الله من ولد وها 
كان مَعَهُ مِنْ إله» «©» لما كان مدحا متعلقا بنفى فلو ثبت فى حال لكان نقصا. 

فان قبل كيف يتمدح بنفى الرؤية و مع هذا يشاركه فيها ما ليبس بممدوح من المعدومات و الضمائر؟ 

قلنا: انما كان ذلكك مدحا بشرط كونه مدركا للأبصار و بذلكك يميز من جميع الموجودات لأنه ليس فى الموجودات ما يدركك و لا 
يدركك. 

فان قيل: و لم إذا كان يدرك و لا يدرك يجب ان يكون ممدوحا؟؟ 

قلنا: قد ثبت ان الآيهُ مدحةٌ بما دللنا عليه» و لا بد فيها من وجه مدحةٌ فلا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون وجه المدحةٌ أنه يستحيل 


رؤيته مع كونه رائيا أو ما قالوه من أنه يقدر على منع الأبصار من رؤيته بأن لا يفعل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعاا من هلدا 


9٠ يونس آي‎ ٠١ سور‎ )١( 

(0) سورة 78 الشعراء آيهُ "8 

(") سورة 7 البقرةٌ آيهُ ©10. [.....] 

(6) سورةٌ 7 المؤمنون آيةٌ 947 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 7١0‏ 

فيها الإ.دراك. و ما قالوه باطل لقيام الدلالة على أن الإدراكك ليس بمعنى الاحاطة؛ فإذا بطل ذلكك لم يبق الا ما قلناه» و الا خرجت 
الآيةُ من كونها مدحة. 

وقد قيل: ان وجه المدحة فى ذلكك أن من حق المرئى أن يكون مقابلا أو فى حكم المقابل و ذلك يدل على مدحته؛ و هذا دليل من 
أصل المسألة لا يمكن ان يكون جوابا فى الآية. 

فان قيل: انه تعالى نفى أن تكون الأبصار تدركه فمن أين ان المبصرين لا يدركونه؟ 

قلنا: الأبصار لا تدركك شيئا البتهُ فلا اختصاص لها به دون غيره؛ و أيضا فان العادة ان يضاف الإدراكك الى الأبصار و يراد به ذووا 
الأبصارء كما يقولون: بطشت يدى و سمعت أذنى و تكلم لسانى و يراد به أجمع ذووا الجارحة فان قيل: انه تعالى نفى أن جميع 
المبصرين لا يدركونه؛ فمن أين أن البعض لا يدركونه و هم المؤمنون؟ 

قلنا: إذا كان تمدحه فى استحالة الرؤية عليه لما قدمناه فلا اختصاص لذلكك براء دون رائى» و لكك ان تستدل بأن تقول: هو تعالى نفى 
الإدراك عن نفسه نفيا عاما كما أنه أثبت لنفسه ذلكك عاما فلو جاز ان يخص ذلكك بوقت دون وقت لجاز مثله فى كونه مدركا. و إذا 
ثبت نفى إدراكه على كل حال فكل من قال بذلكك قال الرؤية مستحيلة عليه. و من أجاز الرؤية لم ينفها نفيا عاما فالقول بنفيها عموما 
مع جواز الرؤية عليه قول خارج عن الإجماع. فان عورضت هذه الآية بقوله «وٌجُوةٌ يَوْمَيَذٍ ناضدَرَةٌ إلى رَبّها ناظرَةٌ» 1١‏ فانا نبين انه لا 
فارقن يبنا فد لصو فى مم15 ها ودل على يراق ارقي ذا كينا النها ات شاه الل 

و قوله «وَ هُوَ اللَِيفُ الْحَبِيرً قيل فى معنى «اللطيف» قولان: 

أحدهما- أنه اللاطف لعباده بسبوغ الانعام» غير انه عدل من وزن 


٠ سورةٌ 0 القيامة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 772 

(فاعل) الى (فعيل) للمبالغة. 

الثانى- أنه لطيف التدبير» و حذف لدلاله الكلام عليه. 

و الخبير هو العالم بالأشياء المتبين لهاء و ما ذكرناه من أن معنى الآيهٌ نفى الرؤية عن نفسه على كل حال قول جماعة منهم عائشة: 
روق هسروق عن عافق.ة انها قالت: من حذاتكك أن رسول الله راى وبهفقد كذ هلا تذركة الأنصاذ و مو يدرك الأنصان و وما كات 
لمر أن يُكلُمَهُ الله ِل وَحياً أَوْ مِنْ وراء حجاب) ولكن رأى جبرائيل فى صورته مرتين. و فى رواية أخرى أن مسروقا لما قال لها: 
هل رأى محمد .ربه؟ قالت: سبحا الله لقد وقف شعرى سماقلت» فم قرأت'الآية. واقال الشسعبى قالت عائشة من 'قال ان أحدا رأى 
ربه فقد أعظم الفرية على الله و قرأت الآية» و هو قول السدى و جماعة أهل العدل من المفسرين كالحسن و البلخى و الجبائى و 
الرمانى و غيرهم. و قال أهل الحشو و المجبرة بجواز الرؤيةُ على الله تعالى فى الآخرة و تأولوا الآيهُ على الاحاطة و قد بينا فساد ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (9): آيةَ ]٠١‏ ..... ص : 7198 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاعاا من ههلا 


قد جاءكغ بَصائْرُ مِنْ رَبكمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَئِها وَ ما أَنَا عَلَيِكُمْ بحَفِيظ 01١©(‏ 

آيةُ بلا خلاف. 

البصائر جمع بصيرهُ و هى الدلاله التى توجب العلم الذى يبصر به نفس الشىء على ما هو به و المراد هاهنا قد جاءكم القرآن الذى فيه 
الحجج و البراهين؛ قال الشاعر: 

جاءوا بصائرهم على أكتافهم و بصيرتى يعدو بها عتد و أى) 


0١ سورةٌ 57 الشورى آيهٌ‎ )١( 

() اللسان (بصر)» (عتد)» (و أى) و تفسير الطبرى 76/١١‏ و البصيرة الدمء و الشاعر يعير أخوته لأبيه لعدم أخذهم بثأر أبيهم و قد 
أخذ هو بدم أبيه و يروى (حملوا بصائرهم) و (راحوا بصائرهم). و العتد الحاضر المعد للكروب 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: 7717 

ونعنى بالبصيرة الحجةٌ البينهُ الظاهرة. و أما الإبصار فهو الإدراك و لذلكك يوصف تعالى بأنه مبصر كما يوصف بأنه مدركك و يسمى 
بأله بين لأنه يجب أن يدوك الميضرات إذا وجدتو اتناوصفت الدلآلة بأنياجاقة وان كان لأ يجوز أن يقال حجادت الشركة و 
لا جاء السكون و لا الاعتماد» و غير ذلك من الاعراض لتفخيم شأن الدلالة حيث كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس كما 
يقال جاءت العافية و انصرف المرض و أقبل السعد و أدبر النحس. 

و قوله «قَمَنْ أَنْص رَ قَلِنَفْسِهِا يعنى من تبين بهذه الحجج بأن نظر فيها حتى أوجبت له العلم و تبين بهاء فمنفعة ذلكك تعود عليه و لنفسه 
بما نظر. و من عمى فلم ينظر فيها و صدف عنها حتى جهل فعلى نفسه لا-ن عقاب تفريطه لازم له و حال به» فسمى العلم و التبيين 
إنصارا مجازراءو سس البعيا عن 'ترنينا. 

وق ذلك دلالة على انا الخلق ضر صعرين بلعم سرون فى العالهم. 

فرغات لفان ب رص) و يناه كر لفيررها افيس ينيف يعنى برقيب على أعمال العباد حتى يجازيهم بهاء- فى 
قول الحسن- بل هو شهيد عليهم, لأنه يرجع الى الحال الظاهرة التى تقع عليها المشاهدة. قال الزجاج: هذا قبل أن يؤمر بالقتال. ثم أمر 
أن يمنعهم بالسيف عن عبادة الأوثان. 

و هذه الآيهُ فيها أمر من الله لنبيه أن يقول لهؤلاء الكفار: قد جاءكم حجج من الله وهو ما ذكره فى قوله «فالِقُ لحب وَ النوى» 01١‏ الى 
ها هنا. و ما يبصرون به الهدى من الضلال» فمن نظر و علم فلنفسه نفع» و من جهل و عمى فلنفسه ضر. و لست أمنعكم منه و لا أحول 
بينكم و ما تحتاجونء و هو قول قتاده و ابن زيد. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ه١٠]‏ ..... ص : 711 


د رار 


وَ كذيك تُصَرْفُ الآياتٍ وَلِيفُولُوا دَرَسْتَ و لي قوم يَْلْمَونَ (ه. 0( 
أيه بلا خلاف. 


)١(‏ آيهُ 0ه من هذه السورة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 778 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (دارست) بألف و فتح التاء. الباقون بلا الف «درست» بفتح التاءء» الا ابن عامر فانه قرأ «درست» بسكون التاء و 
فتح السين بمعنى (انمحت) و ذكر الأمخفش (درست) و هو أشد مبالغة فى الامحاء و قيل (درست) على ما لم يسم فاعله. و المعانى 
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متقاربة غير ان هذين لم يقرأ بهما أحد من المعروفين. و فى قراءة عبد الله (درس) أى ليقولوا درس محمد. 

قال أبو زيد: درست أدرس دراسةٌ و هى القراءة. و انما يقال ذلكك إذا قرأت على غيرك. قال الاصمعى أنشدنى ابن ميادة: 

يكفيكك من بعض ازديار الآفاق سمراء مما درس ابن مخراق )١١‏ 

يقال درس يدرس مثل داس يدوس. قال: و قال بعضهم: سمراء ناقته» و درسها رياضها قال و درس السورةٌ من هذا أى يدرسها لتخف 
على لسانه» و الدريس الثوب الخلق» و أصل الدرس استمرار التلاوة. و قال ابو على النحوى: من قرأ «دارست» معناه أهل الكتاب و 
ذاكرتهم؛ قال و قد يحذف الالف فى مثل هذا فى المصحف. قال و يقوى ذلك قوله «وَ قالُوا أَساطِيرٌ الأوَِينَ اكتتبها قَهِى تُملى عَلَيِه 
نكر وأصيلاا 5" وقالوا «إن كردا إِنَ نُك فاه وَ أعائه عَلَِهِ قوم آخَوُونَ) «") و من قرأ (درست) قال لان أبيًا وابن مسعود قرءا به 
فاسندا الفعل فيه الى الغيبة كما أسند الى الخطاب و معناه درست فتعلمت من أهل الكتاب. و قال المغربى: درست معناه علمت كما 
قال «و دَرَسُّوا ما فيه) «1 أى علموه فعلى هذا يكون اللا-م لا-م الغرضء كأنه قال فعلنا ذلكك ليقولوا علمت. و وجه قراءة ابن عامر انه 
ذهب الى الدرس الذى هو تعفية الأثر و إمحاء الرسم. و اللام من قوله «وَ لِيقُولُوا دَرَسْتَ» على ضربين: 

من قال (درست) بلا الفء فالمعنى لكراهة أن يقولوا أو لثلا يقولوا: 

درست» كما قال بين الله لَكُمْ أنْ تَضِلُوا «5 و معناه لثلا تضلوا و كراهة 


)١(‏ اللسان «سمر» 

(0) سورة 0؟ الفرقان آيهُ ه 

(*) سورة 50 الفرقان آيهُ * 

(©) سورة 7 الاعراف آيهُ ١8/8‏ 

(0) سورة ؟ النساء آيهُ ١70‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5794 

ان تضلواء و المعنى انى فصلت الآيات و أحكمتها لثئلا يقولوا: انها أخبار قد تقدمت و طال العهد بها و باد من كان يعرفهاء كما قالوا 
«أَساطِيرٌ الَْوَِّينَّ» «8) لان تلك الاخبار لا تخلو من خلل فإذا سلم الكتاب منه لم يكن لطاعن موضع طعن. 

و الثانى- ليقولوا (درست) ذلكك بحضرتنا أى ليقروا بورود الآيهُ عليهم فتقوم الحجة عليهم. 

و قال الزجاج: اللام لام العاقبة و من قرأ (دارست) فاللام على قوله كالتى فى قوله «ليكونّ لَهُمْ عَردُوًا وَ حَرَّنَا» 8 و لم يلتقطوه لذلكك 
لكن كان عاقبته كذلكك كما أنه تعالى لم يفصل الآيات ليقولوا دارست و درست. لكن لما قالوا ذلك أطلق ذلكك عليه اتساعا. 

و موضع الكاف فى و كذلكك نصبء لان المعنى نصرف الآيات فى غير هذه السورةُ مثل التصريف فى هذه السورة» فهو فى موضع 
صفهُ المصدر كأنه قال تصريفا مثل هذا التصريف. قال الرمانى: و التصريف اجراء المعنى الدائر فى المعانى المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه 
الفائدة. 

و قال الحسن و مجاهد و السدى و ابن عباس و سعيد بن جبير (دارست) أى ذاكرت أهل الكتابين و قارأتهم, و قوله ١و‏ لِمينَهُ ِقَوْم 
تعره ممتفاء لميق اناق هذه الآ باك يدانه عله ترم يخلمر ق نيا ترود صابوم من كن لآ الك و يقار تاكن وهو الذون اردهم 
الالال بدلكف عاق اللسو عاك هينه دنه 

و قال قوم الِيَقُولُوا دَرَسْتَ) معناه التهديد كما يقول القائل: قل لفلان: يوفينا حقنا و ليصنع ما شاءء و قل للناس الحق و ليقولوا ما شاءوا 
أى ذلك لا يضرك. و لان ضرره يعود عليهم من العقاب و الذم. 
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(©) سورةٌ ١18‏ النحل آي ٠‏ 
(0) سورة 18 القصص أيه / 
التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: 77١‏ 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]٠١©‏ ..... ص : 71٠‏ 


انّعْ ما أو لتك مِنْ رَبك لا إلة إل هو وَ رض عَن الْمُفْرِكِينَ )1١8(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يتبع ما أوحى اليه من ربه» و الاتباع هو أن ينصرف الثانى بتصريف الاولء و النبى (ص) كان يتصرف فى 
الدين بتصريف الوحى فذلك كان متبعاء و كذلكك كل متدبر بتدبير غيره فهو متبع له و الإيحاء هو إلقاء المعنى الى النفس من جهة 
يخفى, و انما أعاد قول «لا إله إلا هُوَ لان المعنى ادعهم الى انه لا اله الا هو فعلى هذا ليس بتكرارء هذا قول الحسن. و قال الجبائى: 
لأنه بمعنى الزمه وحده. و قال غيره: لان معناه اتبع ما أوحى اليكك من أنه لا اله الا هو. 

و قوله «وَ أعْرض عَن الْمَمْرِكِينَ؛ أمر للنبى (ص) بالاعراض عن المشركينء و لا ينافى ذلكك أمره إياه بدعائهم الى الحق و قتالهم على 
مخالفتهم لامرين: 

أحدهما- أنه أمره بالاعراض عنهم على وجه الاستجهال لهم فيما اعتقدوه من الاشراكك بربهم. 

الثانى- قال ابن عباس: نسخ ذلك بقوله «مَاقتلُوا الْمشْركِينَ) و أصل الاعراض هو الانصراف بالوجه الى جهة العرض. و العرض 
خلائ الطولء و منه (و أعرضت اليمامة). أى ظهرت كالظهور بالعرض و منه العارضة لظهور المساواةً بها كالظهور بالعرض» و 
الاعتراض المنع من الشىء بحاجز عنه عرضا و منه العرض الذى يظهر كالظهور بالعرض ثم لا يلبث. وحّحد أيضا بانه ما يظهر فى 
الوجود و لا يكون له لبث كلبث الجواهر. 


8 سورة 9 التوبة آية‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 77١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ لا١٠]‏ ..... ص : ١"1؟‏ 


وَ لو شاء الله ما أَشْرَكوا و ما َناك عَلَتِهْ حفيظاً و ما أَنْتٌ عَلَِهِمْ بوَكيل 107 

ْ 1 

ان قسل: كيت قال عمال وو لؤرشاة الله ما أش ركوا'و المشيفة لذ اق الابعل يصع دوه و لااسداق بان لا يكون الشومعاغلنا: 
القدير لو شاد الله ان يكونوا على غير الشركك فنبراما أشركوا فمتعلق المشيئة ميخذوف» فمراد هذه المشيعة حالهم التى تنافى الشركن 
قسرا بالاقتطاع عن الشركك عجزا او منعا أو الجاء. و انما لا يشاء الل هذه الحال لأنها تنافى التكليف. و انما لم يمنع العاصى من 
المعصية لأنه انما اتى بها من قبل نفسه و اللّه تعالى فعل به جميع ما فعل بالمطيع من ازاحة العلة» فإذا لم يطع و عصى كانت الحجة 
عليه. و ربّما كان فى بقائه لطف للمؤمن فيجب تبقيته و ليس لاحد ان يقول الآيةُ دالة على انه تعالى لم يرد هدايتهم لأنه لو أراد ذلكك 
لاهتدواء و ذلكك أنه لو لم يرد أن يهتدوا لم يكونوا عصاهٌ بمخالفة الاهتداء» لان العاصى هو الذى خالف ما أريد منه و لما صح 
أمرهم أيضا بالاهتداء. 


و الفرق بين الحفيظ و الوكيل هو أن الحفيظ يحفظهم من أن يزلوا بمنعه لهم و الوكيل القيم بأمورهم فى مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
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حتى يلطف لهم فى تناول ما يجب عليهم» فليس بحفيظ فى ذاك و لا وكيل فى هذاء فذلك قال تعالى: انه لم يجعل نبيه حفيظا و لا 
جعله وكيلا عليهم؛ بل اللّهِ تعالى هو الرقيب الحافظ عليهم و المتكفل بأرزاقهم. و انما النبى (ص) مبلغ منذر و مخوف. و قيل: ان 
ذلك كان بمكةٌ قبل أن يؤمر بالقتال. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 777 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ ]٠١4‏ ..... ص : 7117 


24 
عت ع 8 إل 


ولا مَثيوا الِّينَ وَدْحُونَ من دُون الل ِئِهوا الله عدوا يكير عِلْم ذلك زَبْنا لكل أَمَُ عَمَلَهُع ثم إلى ربع مَوجِفْهُع فَيعهُمْ بما كانُوا 
تلوق 0 ١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الحسن و يعقوب «عدوا» بضم العين و الدال و تشديد الواو. و الباقون بفتح العين و بسكون الدال. و أصل ذلكك من العدوان. و 
«عدوا؛ مخففا و «عدوًا» لغتان» يقال عدا على عدوا و عدوانا و عداء إذا ظلم مثل ضرب ضربا. و عدا فلان على فلان أى ظلمه. و 
الاعتداء افتعال من عدا. 

نهى اللّه تعالى المؤمنين أن يسبوا الذين يدعون من دون الله و السب الذكر بالقبيح و مثله الشتم و الذم و هو الطعن فيه بمعنى قبيح» 
كما يطعن فيه بالسنان» و أصله السببء فهو تسبب الى ذكره بالعيب. 

و المعنى فى الآيةُ لا تخرجوا فى مجادلتهم و دعائهم الى الايمان و محاجتهم الى ان تسبوا ما يعبدونه من دون الله فان ذلكك ليس من 
الحجاج فى شىء؛ و هو أيضا يدعوهم الى أن يعارضوكم و يسبوا اللّه بجهلهم و حميتهم؛ فأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما 
يستحقون, و هم أيضا لا يتقونكم, لان الدار دارهم و لم يؤذن لكم فى القتال. 

و كان سبب نزول الاية- فى قول الحسن- أن المسلمين كانوا يسبون آلهة المشركين من الأوثان» فإذا سبوها يسب المش ركون الله 
تال :قافول اللد هال الآئة: وقال أبن جهل دو الله با:مسمد لش ركراب اليا أو لبن الوك الذى سكف فزلك الآك و فى ذلكك 
دلالهُ على ان المّحق يلزمه الكف عن سب السفهاء الذين يسرعون الى سبه مقابلةٌ له لأنه بمنزلة البعث على المعصيةٌ و المفسدة فيها. و 
انما قال ايَدْعُونَ مِنْ دُون اللّ بمعنى يعبدونء التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 7 

لان معناه يدعونه إلهاً فلما قال دنْ دُون الله و هو من صفة الكفار دلَّ على هذا المعنى فحذف اختصارا. و انما قال «ينْ دون الله مع 
انهم كانوا يشركون فى العبادةٌ بين اللّهِ و بين الأصنام لامرين: 

أحدهماك انما ونهوه من العادة الى الأركان اثيا هو عادة لها لذ لهو لسن #التويعه الى القبلة عنادة لله 
و الثانى- أن ذلكك غير معتد به لأنهم أوقعوا العبادة على خلاف الوجه المأمور به فما أطاعوا الله بحال. 
و قوله «كذلِك زَيْنَا لِكلٌ أمَدْ عَمَلَهُ قبل فى معناه أربعة أقوال: 

أحدها- قال الحسن و الجبائى و الطبرى و الرمانى: انا كما أمرناكم بحسن الدعاء الى الله تعالى و تزيين الحق فى قلوب المدعوين 
كذلكك زينا للأمم المتقدمين أعمالهم التى أمرناهم بها و دعوناهم اليها بأن رغبناهم فى الثواب» و حذرناهم من العقاب و يسمى ما 
يجب على الإنسان أن يعمله بأنه عمله كما يقول القائل لولده أو غلامه: اعمل عملكك يريد به ما ينبغى له أن يفعله. لان ما وجد و 
تقضى لا يصح الامر بأن يفعله. 

الثانى- زينا الحجةٌ الداعية اليها و الشبهة التى من كمال العقل ان يكون المكلف عليهاء لأنه متى لم يفعل معنى الشبهة لم يكن عاقلا. 
الثالث- التزيين المراد به ميل الطبع الى الشىء فهو الى الحسن ليفعل و الى القبيح ليجتنب. 

و الرابع- ذكره البلخى أيضاء و هو أن المعنى ان اللّه زين لكل أمه عملهم من تعظيم من خلقهم و رزقهم و أنعم عليهم؛ و المحاماة عنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عاعاا من هنادلا 


و عداوة من عاداه طاعة له» فلما كان المشركون يظنون شركاءهم هم الذين يفعلون ذلكك أو أنهم يقربونهم الى اللّهِ زلفى» حاموا 
عنهع و تعصبوا لهم .و غارضوا من شعمهم بشعم من يعز غليهمة فهم لم يعدوا قيما صتعوا ما زبنه الله لهم فى الجملة لكن غلطوا 
فقصدوا بذلكك من لم يجب ان يقصدوه فكفروا و ضلوا. التبيان فى تفسير القرآن» جع» ص: 77 

وقوله «عدوا» نصب على المصدرء و قرئ «عدوا» و المعنى جماعةٌ يعنى أعداء و على هذا يكون نصبا على الحال. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]1١9‏ ..... ص : "91 


وَ أَفسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أنمانهغ لَئْنْ جاءَتْهغْ آي لَيَؤْمٌِنّ بها قُلْ إِنّما الآيات عِنَْ اللَِّ وَ ما يَشْعِرْكم أنّها إذا جاءَثُ لا يُؤْمِنُونَ )01١9(‏ 

ا 

قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب و أبو بكر الا يحبى و نصير و خلف «و ما يشعركم انها» بكسر الهمزة. الباقون بفتحها. 

وقرأابن عامر و حمزة «لا تؤمنون» بالتاء. الباقون بالياء. 

و (ما) فى قوله «و ما يُشْعِرْكمْ) استفهام و فاعل (يشعركم) ضمير (ما) و لا يجوز ان يكون نفياء لان الفعل فيه يبقى بلا فاعل» و لا يجوز 
ان يكون نصبا و يكون الفاعل ضمير اسم الله لان التقدير يصيره و ما يشعركم الله انتفاء ايمانهم» و هذا ليس بصحيح. لان الله قد 
أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقوله «وَ لَْ أَنّنا ْنا إِلَيهم الْملائكةً ..) يه )1١1١(‏ فالمعنى و ما يدريكم ايمانهم إذا جاءت الآيات» فحذف 
المفعول» و تقديره و ما يدريكم ايمانهم إذا جاءت أى هم لا يؤمنون مع مجىء الآية. و من كسر الالف فلانه استئناف على القطع 
بأنهم لا يؤمنون» و لو فتحت ب «يشعركم» كان عدوا لهم» و يجوز فتحها على وجهين: 

الاول قال الخليل: بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» كما يقول القائل: اثت السوق انكك تشترى لنا شيئا معناه لعلكك؛ قال عدى بن زيد: 
أعاذل ما يدريكك ان منيتى الى ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد )١١‏ 

وقال دريد بن الصمة: 


].....[ 5١/١7 و اللسان (أنن) و تفسير الطبرى‎ ٠١" جمهرةٌ اشعار العرب‎ )١( 
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ذرينى أطوف فى البلاد لاننى أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا ١؟)‏ 

وقال آخر: 

هل أنتم عائجون بنا لأنا نرى العرصات أو أثر الخيام *”) 

و قال الفراء: انهم يقولون: لعلك, و لعنكك؛ و رعنك, و علككء و رأنك. و لأنكك بمعنى واحد. و قال ابو النجم: 

قلت لشيبان ادن من لقائه انا نغدى اليوم من شوائه «؟"» 

الشانى- قال الفراء (لا)- هاهنا- صلهُ كقوله «ما متك ألا نيحد إِذْ أُمَتُك» 09 و التقدير و ما يشعركم انها إذا جاءت يؤمنون؛ و 
المعنى على هذا لو جاءت لم يؤمنوا و مثل زيادة (لا) قول الشاعر: 

أبا جوده لا النجل و استعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود فاعله 

بنصب النجل و جره فمن نصب جعلها زيادة» و تقديره أبا جوده النجل و من جره أضاف (لا) الى (النجل) و مثله قوله تعالى ١و‏ خرامٌ 
عَلى قَويَُ أملكناها أَنّهُمْ لا يَدْجِعُونَ؛ «) و هو يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان تكون (لا) زائدة و (ان) فى موضع رفع بأنه خبر المبتد! الذى هو (حرام) و تقديره و حرام على قريةٌ مهلك رجوعهمء 
كما قال «فلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيَةٌ ولا إلى أَهْلِهمْ يَوْجِعُونَا (/ا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠2غعا١ا‏ من هناد 
و الثانى- أن تكون (لا) غير زائدة بل تكون متصلة بأهلكناهاء و التقدير بأنهم لا يرجعون أى أهلكناهم بالاستئصالء لأنهم لا يرجعون 


الى أهليهم 


(0)تفسير الطيرى ار واو ار اتاو الشعر و الشعراء 11191 و هناز القران +/ذة و اللسان (أنن) 

(9) قائله جريرء مجمع البيان (صيدا) 7: 68" و اللسان (أنن) 

(©) المعانى الكبير لابن قتيبةٌ 97" و خزانة الآداب 98١/7“‏ و الطبرى ؟١/‏ #ع 

(0) سورةٌ 7 الاعراف آي ١١‏ 

(عاسورة ا#الأنيء آياؤة 

(للاسورة 8" يس آل د 
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للاستئصال الواقع بهم. و خبر الابتداء محذوف و تقديره حرام على قرية أهلكناها بالاستئصال بقاؤهم أو حياتهم و نحو ذلكك. 

من قرأ (يؤمنون) بالياء فلان قوله «و أقسموا انما يراد به قوم مخصوصون بدلالة «وَ لَوْ نا تنا إِلَتِهمُ الْمَلائِكةٌ ..» الآية »)1١1(‏ و ليس 
كل الناس بهذا الوصفء فالمعنى و ما يشعركم ايها المؤمنون لعلهم إذا جاءت الآيات التى اقترحوها لم يؤمنوا. 

و من قرأ بالتاء فانه انصرف من الغيبة الى الخطابء و يكون المراد بالمخاطبين فى «يؤمنون» هم القوم المقسمون الذين أخبر الله عنهم 
أنهم لا يؤمنون, و مثله قوله «الْحَمِدُ لِلّهه ثم قال «إِيّاك نَعبَدٌا و نحو ذلكك مما ينصرف فيه الى خطاب بعد الغيبة. 

و قوله «جهْدَ أَبْمانه» أى اجتهدوا فى اليمين و بالغوا فيه. و الآيهُ التى سألوا النبى (ص) إظهارها قيل فيها قولان: 

أحدهما- انهم سألوا تحول الصفا ذهبا. 

الشانى- ما ذكره فى موضع آخر من قوله الَنْ نوْمِنَ لَك حَتَّى تَفْْرَ نا ِنَ الَوْض يَتْبُوعاًا الى قوله «كتاباً تَفْرؤْه 0٠١‏ و المعنى ان هؤلاء 
الكفار أقسموا متحكمين على النبى (ص) و بالغوا فى أيمانهم أنهم إذا جاءتهم الآيةُ التى اقترحوها ليؤمنن بها أى عندهاء فأمر الله نبيه 
(ص) ان يقول لهم: إنما الآيات عند اللّه. 

فان قيل: كيف قال «الّْآياتٌ عِنْدَ الله و ذلكك معلوم؟! قيل: معناه من أجل أن الآيات عند الله ليس لكم أن تتحكموا فى طلبهاء لأنه لا 
يجوز أن يتخلف عنكم و لاعن غي ركم ما فيه المصلحة فى الدين لأنه تعالى لا يخل بذلك. 

قوله دو ما يُشْعِركُمْ) فيه تنبيه على موضع الحجة عليهم من أنه ليس 


.48 9٠ الإسراء آي‎ ١/ سورةٌ‎ )١( 
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لهم ان يدعوا ما لا سبيل لهم الى علمه. و قال مجاهد و ابن زيد: الخطاب متوجه الى المش ركين و قال الفراء و غيره: هو متوجه الى 
المؤمنينء لأنهم قالوا ظنا منهم أنهم لو أجيبوا الى الآآيات لآمنوا. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]1١١‏ ..... ص : /1801؟ 


وَتُقَلبُ أفْبِدَتَهُمْ و أنْصارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مره وَ نَدَرُهُمْ فى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ 
أيه بلا خلاف. 
أخبر الله تعالى أنه يقلب الله أفئده هؤلاء الكفار و أبصارهم عقوبةٌ لهم و فى كيفية تقليبها قيل قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١اهعاا‏ من ههلادا 


قال ابو على الجبائى: انه يقلبها فى جهنم على لهب النار و حر الجمرء و جمع بين صفتهم فى الدنيا و صفتهم فى الآخرة» كما قال «هَل 
أقاقك ويك الحافصة وخر يوون خاههة عامل قاين تطتلى فار ماي 30 أن قولف رزغرة يؤمول حافعةء يت قن الككرة ورقاملة 
ناعم ةف الدتي. 

الثانى- انه يقلبها بالحسرة التى تغم و تزعج النفس. و قوله «كما لم يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مها قيل فيه قولان: 

أحدهما- أول مر أنزلت الآيات»ء فهم لا يؤمنون ثانى مره بما طلبوا من الآيات كما لم يؤمنوا أول مرة بما أنزل من الآيات» و هو قول 
ابن عباس و ابن زيد و مجاهد. 

الثانى- روى أيضا عن ابن عباس يعتى أول مرةٌ فى الدنيا و كذلكك لو أعيدوا ثانية» كما قال تعالى «و لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُه «؟) 
و الكاف فى قوله «كما لَمْ يُؤْينُوا به أَوّلَ مره قيل فيه قولان: 

أحدهما- انها دخلت على محذوف كأنه قيل: فلا يؤمنون به ثانى مره كما لم يؤمنوا به أول مرة. 


5-١ سورة 78 الغاشيةٌ آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة * الانعام آيهُ 57 
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والقاتى - انها دخات على معنى الجزاء كما قال دو راغ شفقة صفكة مثلهاه و88: 

والهاء فى قوله «به» يحتمل ان تكون عائدة على القرآن و ما أنزل من الآيات. و يحتمل أن تكون عائدة على النبى (ص). و قال 
بعضهم: انها عائدة على التقليبء لأنه الحائل بينهم و بين الايمان. 

و هذا خطأ لأ-نه لو حيل بينهم و بين الايمان لما كانوا مأمورين به. و لان تقليب الأبصار لا يمنع من الايمان كما لا يمنع الأعمى عماه 
من الايمان. 

و قوله «وَ نَدَّرُهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ لا يدل على أنه تركهم فيه ليطغوا لأنه انما أراد انه خلى بينهم و بين اختيارهم و ان لم يرد منهم 
الطغيان» كما ان الائمة و الصالحين إذا خلوا بين اليهود و النصارى فى دخولهم كنائسهم لا يدل على انهم خلوهم ليكفروا. 

وقال الحسين بن على المغربى قوله «وَتُقَلْبٌ أَفيِدَتَهُعْ وَأَبصارَمُع» معناه إنا نحيط علما بذات الصدورء و خائنة الأعين- و هو حشو بين 
الجملتين- و هو ان يختبر قلوبهم فيجد باطنها بخلاف الظاهر. 

قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١١١‏ ..... ص : /8؟ 

وَل أننا رلا إِلَتِهمْ الملائكة و كَلْمَهُمْ المؤتى وَ ّنا عَلَيهعْ كل شََىْءٍِ قبلا ما كانوا لِيؤْبُوا إل أن يَشاءً الله وَ لكنّ أَكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
)011 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و نافع و ابو جعفر «قبلا» بكسر القاف و فتح الباء. 

الباقون بضمهاء قال أبو زيد: يقال لقيت فلانا قبلا و قبلا و قَبَلا و قبيلا و مقابلة كله بمعنى المواجهة فعلى هذا المعنى واحد فى 
اختلاف القراءات. 


(اسووة 1 القوري م 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هعاذا من هناد 


وقال أبو عبيدة «قبلا أى معاينة» فعلى هذا من كسر القاف و فتح الباء أراد معناه عياناء و من قرأ بالضم فيهما قيل فى معناه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و قتادهُ و ابن زيد: معناه مقابلةُ. 

الثانى- قال مجاهد و عبد الله بن زيد: معناه قبيلا قبيلا أى جماعة جماعةٌ فيكون جمع قبيل؛ و قبيل جمع قبيل نحو سفين و سفيئة و 
يجمع أيضا سفنا. 

الثالث- قال الفراء انه جمع قبيل بمعنى كفيل نحو رغيف و رغف لقوله (أَوْ تأت بالل و لْمَلائِكةْ قبن »1١‏ أى يضمنون ذلك. 

قال أبو على الفارسى: و هذا الوجه ضعيف لأنهم إذا لم يؤمنوا مع انزال الملائكة عليهم و كلام الموتى لهم مع ظهوره و بهوره و 
مشاهدته و الضرورة اليه» فألا يؤمنوا بالمقالة التى هى قول لا يبهر و لا يضطر أجدرء اللهم الا ان يقال موضع الاية الباهرة انه جمع 
القيل الذى هو الكقيل نهو حشر كل شو عو قن الأشياء المششورة ها ينطق وما لا ينطق فإذا نطق بالكفالة من لا ينطق كان لكك 
موضع بهر الايه و كان ذلكك قويا. فأما إذا حملت قوله «قبلا؛ على جمع القبيل الذى هو الصنفء فان موضع الآيات هو حشر جميع 
الأشياء جنسا جنساء و ليس فى العاده ان يحشر جميع الأشياء الى موضع واحدء فإذا اجتمعت كذلكك كان ذلك باهراً و إذا حملت 
«قبلا بمعنى مواجهة فانه يكون حالا من المفعول به» و المعنى حشرناه معاينة و مواجهة؛ فيكون فى معنى قراءة نافع «قبلا» أى معاينة. 
فأما قوله «الْعَذابٌ قَبلّاا فمعناه مواجهة أو جمع قبيل. و المعنى يأتيهم العذاب صنفا صنفا. و قيل فيمن نزلت هذه الاي قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: نزلت فى الكفار أهل الشقاء الذين علم الله انهم لا يؤمنون على حال. 

الثانى- قال ابن جريج: نزلت فى المستهزئين الذين سألوا الآيات. 


سور 1 الأسراك اه 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: 5٠‏ 

أخبر الله تعالى بهذه الآيهٌ عن هؤلاء الكفار الذين سألوا الآيات و علم من حالهم أنهم لا يؤمنون و لو فعل بهم ما فعل حتى لو أتزل 
علتهع الملاتكة و كلمي العرى بأن يهم اللدعتى كاعر هونو كدر غلهن كل سىء قبلذة على المح التق فسراه من ظهون 
خرق العادة فيه و المعجزة الباهرة فيه لم يؤمنوا لشدة عنادهم و عتوهم فى كفرهم. ثم قال «إِنَا أن يَشاءَ الله و معناه احد أمرين: 
أحدهما- قال الحسن: إلا أن يشاء اللّهِ أن يجبرهم على الايمان بأن يمنعهم من أضداد الايمان كلها فيقع منهم الايمان. 

النانى- قال أبو على الجبائى: الا ان يشاء اللّهِ ان يلجئهم بأن يخلق فيهم العلم الضرورى بأنهم ان راموا خلافه منعوا منه كما ان الإنسان 
ملجأ الى تركك قشل بعض الملوكك بمثل هذا العلم. و انما قلنا: ذلككء لان الله تعالى قد شاء منهم الايمان على وجه الاختيار» لأنه 
أمرهم به و كلفهم إياه؛ و ذلكك لا يتم إلا بأن يشاء منهم الايمان» و لو أراد اللّه من الكفار الكفر للزم أن يكونوا مطيعين إذا كفرواء 
لان الطاعة هى فعل ما أريد من المكلف. و للزم أيضا أن يصح أن يأمرهم به. و لجاز ان يأمرنا بأن نريد منهم الكفر كما أراد هو تعالى 
و فى الآيهُ دلالة على ان اراده الل محدثة؛ لان الاستثناء يدل على ذلك لأنها لو كانت قديمة لم يجز هذا الاستثناء» كما لا يجوز ان 
يقول القائل: 

لا يدخل زيد الدار الا أن يقدر الله أو الا ان يعلم اللّه لحصول هذه الصفات فيما لم يزل. 

و قوله «وَ لكنٌّ أكُتَرَهُْ يَجْهَلُونَ» انما وصف أكثرهم بالجهل مع أن الجهل يعمهم لان المعنى يجهلون انه لو أوتوا بكل آيةٌ ما آمنوا 
طوعا. و فى الآيةُ دلالة على انه لو علم الله انه لو فعل بهم من الآيات ما اقترحوها لآنمنوا أنه كان يفعل ذلكك بهم و أنه يجب فى 
حكمته ذلك لأمنه لولم يجب ذلكك لما كان لهذا الاحتجاج معنى. و تعليله بأنه انما لم يظهر هذه الآيات لعلمه بأنه لو التبيان فى 


تفسير القرآن» ج؟» ص: غرف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاهعاذا من ههلادط 


فعلها لم يؤمنواء و ذلكك يبين ايضا فساد قول من يقول: يجوز ان يكون فى معلوم اللّهِ ما إذا فعله بالكافر آمنء لأنه لو كان ذلك معلوما 
لفعله و لآمنوا و الامر بخلافه. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 117] ..... ص : 91 


و كلك جَعَلنا ِكل بي عَدُوًا شَاطِيَ الْإنْس و الْجنّ بُوجى بَعْضّهُمْ إلى بتغض رُخْرْفَ الْقَْلِ عُوُوراًوَ َو شاء رَبك ما فلو قَذَّْهُْ و 
ما يَفْتَدُونَ (؟11) 

ا 

التشبيه فى قوله «و كذلكك» يحتمل أن يرجع الى أحد أمرين: 

أحدهما- أن يكون تقديره جعلتا لكك عدوا كما جعلنا لمن قيلكك من الأنبياء. 

الثانى- جعلنا تمكين من يعادى الأنبياء و تخليتنا بينهم و بين اختيارهم كتمكين غيرهم من السفهاء. و انما جعلهم اعداء على أحد 
معنيين: 

أحدهما- بأن حكم بأنهم أعداء» و هو قول أبى على. 

الثانى- بأن خلى بينهم و بين اختيارهم و لم يمنعهم من العداوة. 

و يجوز ان يكون المراد بذلكك أن اللّه تعالى لما أنعم على أنبيائه بضروب النعم و بعثهم الى خلقه و شرفهم بذلك؛ حسدهم على 
ذلكك خاق» و عادوهم عليه» فجاز أن يقال على مجاز القول بأن الله جعل لهم اعداء كما يقول القائل إذا أنعم على غيره بنعم جزيلة 
فحسده عليها قوم و عادوه لأجلها: جعلت لكك أعداء. و قيل المعنى أمرنا الأنبياء بمعاداتهم فكأنما جعلناهم أعداء الأنبياء. 

وهنا اقول سن اللدهالن قساة القن ااضر انق أنه اندرا مدر قر دن الأسانه و لذ سر غك قاس .ذلك( شرل نضنانا لكا 
كفراء لان فيه إيهاما. 

و قوله ١«شَاطِينَ‏ الْإِنْس و الْجِنَ قيل فى معناه قولان: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 57 

أحدهما- انه أراد مردةٌ الكفار من الفريقين الانس و الجنء و هو قول الحسن و قتادهُ و مجاهد. 

الثانى- قال السدى و عكرمة: شياطين الانس الذين يغوونهم؛ و شياطين الجن الذين هم من ولد إبليس. و يحتمل نصب (عدوا) 
وجهين: 

أحدهما- على انه مفعول (جعلنا) و شياطين الانس بدل منه. 

الثانى- على أنه خبر (جعلنا) فى الأصل و يكون هنا مفعول (جعلنا) كأنه قال جعلنا شياطين الانس و الجن عدوا. 

و قوله ايُوجى بَعْضٌَ هُمْ إلى عضن 1 معناه يلقى اليه بكلام خفىء و هو الدعاء و الوسوسة. و قوله «زُخَُوْفَ الْقَوْلِ» معناه هو المزين يقال 
زخرفه زخرفة إذا زيته و اغرورا؛ نصب على المصدر. 

ثم أخبر اللّه تعالى أنه لو شاء ربكك أن يمنعهم من ذلكك و يحول بينهم و بينه لقدر على ذلكك؛ لكن ذلكك ينافى التكليف»؛ و لو حال 
بينهم و بينه لما فعلوه. 

ثم أمر نبيه (ص) أن يتركهم و ما يفترون أى و ما يكذبون بأن يخلى بينهم و بين ما يختارونه و لا يمنعهم منه بالقهر فان اللّه تعالى 
سيجازيهم على ذلك. 

وهو تهديد لهم كقوله «اعْمَلُوا ما شِنتَمْ) »١١‏ دون أن يكون ذلكك أمرا واجبا أو ندبا أو اباحهُ كما يقول القائل لصاحبه: دعنى و إياه» و 
يريد بذلك التهديد لا غير. 


و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهعاا من ه٠هلادط‏ 


روى عن أبى جعفر عليه السلام فى معنى قوله ايُوجى بَعْضُهُمْ إلى تغض' ان الشياطين يلقى بعضهم بعضا فيلقى اليه ما يغوى به الخلق» 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١١7"‏ ..... ص : 961 


وَ لتضغى إِلَيهِ أده الَذِينَ لا يؤْنُونَ بالآخرة وَ لِيَرْضَؤْه وَ ليتوا ما هم مُمترفُونَ )1١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


6١ حم السجد (فصلت) آيهُ‎ 5١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 58# 

العامل فى قوله «و لتصغى» قوله «يوحى» و هى لا-م الغرض و تقديره يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول ليغرونهم و لتصغى اليه 
أقدة الذيك لا ورسون بالتخرديو تكوق الهاد فى قرله والنمه حائنة الى القول المرشرف ياو لآ نزي أن كرن العام نقها جعلناء لان الله 
تعالى لا يجوز أن يريد منهم أن تصغى قلوبهم الى الكفر و وحى الشياطينء اللهم الا ان يجعلها لام العاقبة كما قال امَالْتَفَطَهُ آل فِوْعَوْنَ 
لكرة لمع عدوا عر قير إن هنذا قير ملو انا كل من الاو اسه لسر منفي ار الم يسيع 5 لكك | طن فى قولد او وقوه و 
روا ما هُمْ مُفتَرفُونَ لأنه غير معلوم حصول جميع ذلكك. 

و على ما قلناه يكون جميع ذلك معطوفا بعضه على بعض و يكون مرادا كله للشياطين. و قال الجبائى: ان هذه لام الامرء و المراد بها 
التهديد, كما قال «وّ اسْتَفْزِزُا «" و قال «اعْمَلُوا ما شِْت» «©» قال لان علامة النصب و الجزم تتفق فى سقوط النون فى قوله «وَ ليَوْضَوْةُ وَ 
ِيفَْرفُواا و هذا غير صحيحء لأنها لو كانت لام الامر لقال «و لتصغ» بحذف الالف وما قاله انما يمكن ان يقال فى قوله «وَ لِيَرْضَوَةُ وَ 
رفوا فأما فى قوله «و لتصغى» فلا يمكن» فبان بذلكك أنها لام كى. و قال الزجاج و البلخى: اللام فى «و لتصغى» لام العاقبة و ما 
بعده لام الامر الذى يراد به التهديد» و هذا جائز غير أن فيه تعسفا. و معنى (صغا) مال و (لِتَضِّْ خى» أى لتميل» و هو قول ابن عباس و 
ابن زيد» تقول: صغوت اليه أصغى صغوا و صغوا و صغيت أصغى بالياء أيضا و أصغيت اليه إصغاء بمعنى قول الشاعر: 

ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ و فيه الى التشبيه إصغاء «0) 

و يقال أصغيت الإناء إذا أملته لتجمع ما فيه فاصله الميل لغرض من الاغراض. 


(0) سورةً 78 القصص آيةٌ / 

(") سورةٌ ١17‏ الإسراء آيةُ 58 [.....] 

(؟) سورة 5١‏ حم السجدة (فصلت) آيهُ 6٠‏ 

(5) اللسان (صغا) و تفسير القرطبى /٠‏ 28 و تفسير الطبرى 08/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 7 

وقوله «و قروا عطف على «و لِتَضّى) و الا-قتراف اكتساب الإ-ثم» و معناه و ليكتسبوا الإ-ثم- فى قول ابن عباس و ابن زيد و 
السدى- و يقال: خرج يقترف لأهله أى يكتسب لهم. وقارف فلان هذا الامر إذا واقعه و عمله و قرفتنى بما ادعيت علىّ أى رميتنى 
بالريبة» و قرف القرحة أى أقشر منهاء و اقترف كذبا قال رؤبة: 

أعيا اقتراف الكذب المقروف يقوى البغى و عفةٌ العفيف «2) 

و أصله اقتطاع قطعة من الشىء و لام كى تنصب بإضمار (أن) مثل (حتى) غير أنها قد تظهر مع اللام و لا تظهر مع (حتى) لان (حتى) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20غذ١‏ من هناد 


محمولة على التأويلء و معناها (الى أن) لما فى (حتى) من الا-شتر تاكك. و ليس فى اللام حمل على تأويل حرف آخر. وقال البلخى: 
الاقتراف الادعاء و التهمة» يقول الرجل لغيره: أنت قرفتنى أى نسبتنى الى التهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ ]١١‏ ..... ص : 966 


أ فير الله أبَتى حكماً وَهُوَ الّذِى أَنْرَلَ إلَيِكم الكتاب مُمَصَّلا وَ الّذِينَ آتَبنَاهُمُ الكتاب بَعْلْمُونَ أنه مزل مِنْ رَبك بِالْحَقٌ قلا تَكوئَنٌ 
ويا 

أيه بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و حفص «منزل» بتشديد الزاى. الباقون بالتخفيف من شدد حمله على التكرير بدلالة قوله «تَتْزِيلَ الكتاب مِنَ اللّهِ الغزيز 
الْحَكيم) 07. 

ومن خفف فلقوله إن َنْرَلْناهُ فى لَيلَدُ مُبارَكة» 8 و ما أشبهها. 

امر الله تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء الكفار الذين مضى ذكرهم 


(©) مجاز القرآن 75١8/١‏ و تفسير الطبرى .24/١7‏ 

ولعيو الم بك ارون #84 الماقه 1ه وين »التاق 11 ؟ 

(6) سورةٌ 88 الدخان آيهُ " 

الثبيان فى تمر الث اج ا من: يف 

قير الله أَبتَعى حكماً أق أظلني تتوف اللد جد ا كياء فين أ قر الله بشع وان ره (أبتغى) تقديره أ أبتغى غير الله أبتغى 
حكماء و الحكم و الحاكم بمعنى واحدء الا-ان الحكم هو من كان أهلا أن يتحاكم اليه فهو أمدح من الحاكم, و الحاكم جار على 

الفعل» و قد يحكم الحاكم بغير الحق, و اليحكم لا يقضى الا بالحق لأنها صفهُ مدح و تعظيم. 

و المعنى هل يجوز لاحد ان يعدل عن حكم الله رغبة عنه لأنه لا يرضى به؟! أو هل يجوز مع حكم الله حكم يساويه فى حكمه؟! و 

قوله «وَ هُوَ الَّذى) يعنى الله الذى «أْرَلَ إليكم الكتابّ مُمَصَّلَا وانما مدح الكتاب بأنه مفصلء لان التفصيل تبيين المعانى بما ينفى 

التخليط المعمى للمعنىء و ينفى ايضا التداخل الذى يوجب نقصان البيان عن المراد. 

وانما فصل القرآن بالآيات التى تفصل المعانى بعضها من بعض و تخليص الدلائل فى كل فن. 

وقيل: معنى (مفصلا) أى بما يفصل بين الصادق و الكاذب من أمور الدين. و قيل: فصل فيه الحرام من الحلال» و الكفر من الايمان؛ 

و الهدى من الضلال- فى قول الحسن-. 

و قوله دو الَّذِينَ آتتناهُمْ الكتاب يَعْلَمَونَ أنه مَُرّلُ مِنْ رَبك بِالْحَقّ؛ لا- يجوز ان يكون على عمومه؛ لا-ن كثيرا من أهل الكتاب» بل 

أكثرهم جهال لا يعرفون. و قوله: أهل الكتاب» قد يستعمل تارهٌ بمعنى الغلع» ويم الاثرار اخرى» كما يقال للعلماء ء بالقرآن: أهل 

القرآن. و يقال لجميع المسلمين أهل القرآن بمعنى أنهم مقرون به. و قوله ايَعْلَمُونَ أنه مُزّلَ مِنْ رَبَكك ِالْحَقّ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- يعلمون ان كل ما فيه بيان عن الشىء على ما هو به» فترغيبه» و ترهيبه» و وعده؛ و وعيده؛ و قصصه و أمثاله» و غير ذلكك 

مما فيه كله بهذه الصفةٌ و الثانى- أن معنى «بالحق» البرهان الذى تقدم لهم حتى علموه به. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 752 

فان قيل كيف يصح على أصلكم فى الموافاءً و نفى الإحباط و صف الكفار بأنهم يعلمون الحق و ذلكك مما يستحق به الثواب و لا 

خلاف أن الكافر لا ثواب معه؟!. 


قلنا عنه جوابان: أحدهما- أن تكون الآيةٌ مخصوصة بمن آمن منهم فى المستقبل؛ فانا نجوز أن يكونوا فى الحال عالمين باللّهِ و بأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟2عذا من هناد 


القرآن حق ثم يظهرون الإسلام فيما بعد فيتكامل الايمان, لان الايمان لا يحصل دفعة واحدهٌ بل يحصل جزءا فجزءاء لان أوله العلم 
بحدوث الأجسام ثم ان لها محدثاء ثم العلم بصفاته» و ما يجوز عليه و ما لا يجوزء ثم العلم بالثواب و العقاب و ما يتبعهماء و ذلكك 
بحصل فى أوقات كثيرة و الثانى- أن يكونوا علموه على وجه لا يستحقون به الثواب لأنهم يكونون نظروا فى الادلة لا لوجه وجوب 
ذلك عليهم» بل لغير ذلك فحصل لهم العلم و ان لم يستحقوا به ثوابا. 

و يحتمل أن يكون المراد بذلكك أنهم يعلمون عند أنفسهمء لأنهم إذا كانوا معتقدين بصحة التوراة و أنها من عند الله و فيها دلالة 
على خاحة نبوة البن لضن )8 هم يدعون أن اعتقادهم علم» فهم اذاً على قولهم عالمون بأن القرآن منزل من ربكك بالحق. 

و يحتمل أن يكون المراد بقوله ١‏ «الّذِينَ آَيناهُمْ الكتابَ» المؤمتين المسلمين دؤن أهل الكتاب» و يكون المراد بالكتاب القرآن لأنا قد 
ينا أن اللدسماة كتابا بقوله «الر كتاتٌ أخكمث) » 0١١‏ و بقوله ١‏ «هُوَ الّذى أَيْرّلَ عَلَيَكَ الكتات» 070 فعلى هذا سقط السؤال» لان هذه صفةٌ 
المؤمنين المستحقين للثواب و قوله دقلا تَكُوئنٌ من الْمَمترِينَ؛ معناه لا تكونن من الشاكين. 

و الامتراء الشكك و كذلكك المريةُ و يكون الخطاب للنبى (ص) و المراد به الامة. 

و قيل المراد بذلكك ههلا تَكودَنٌ ِنَ الْمُعترِينَ» يا محمد فى أنهم يعلمون أن ذلكك من ربك بالحق. 


١ هود أيه‎ ١ سورة‎ )١( 
٠ سورة ” آل عمران آيةُ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 717 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١14‏ ..... ص : /ا؟ 


تَمَثْ كَلِمَةُ رَبك صِذقاً وَعَدْلاً لا مُبَدَّلَ لكلماته وَهُوَ السَمِيعٌ الَْلِيم )1١5(‏ 

آيةُ بلا خلاف. 

قرأ أهل الكوفة و يعقوب «كلمة» على التوحيد. الباقون «كلمات» جمع كلمة» و الكلمة و الكلمات ما ذكره اللّه من وعده و وعيده و 
ثوابه و خقابهء فلا تبديل قي و لآ تغيير له كما قال دما يبدل الْقَوْلَ لَدَى)) 

» و قال تَبْدِيلَ لكلماتٍ الله 

«© و كان التقدير» و تمت ذوات الكلمات, ولا يجوز أن يعنى بالكلمات الشرائ ع هاهنا كما عنى بقوله «و إذ ابْتَلى إِبُراهيم رَبَه 
بكلِمات فَأَتَمَهُنَ ١‏ ) «8) و قوله ١‏ «وَ صَدَّهَتْ بكلماتٍ رَبّها' دع لأنه قال لا مبدل لكلماته. 

و الشرائع يدخلها النسخ. و قوله «صدقا و عدلا» مصدران ينتصبان فى موضع الحال من الكلمة و تقديره صادقة عادلة» و قال قوم: هما 
نصبا على التمييز. فمن قرأ (كلمات) فلانه لما كان جمعا فى المعنى جمعه. و من أفرد فلأن الكلمهُ قد يعنى بها الكثرة» كما قالوا: قال 
زهير فى كلمته» يعنى فى قصيدته و قال قس فى كلمته. يعنى خطبته, فالمفرد يفع على الكثرةٌ فأغنى عن الجمع و مثله « تَمَتْ كَلِمَتٌ 
تلكن اعد على فى اراي بو قن انه رادج يقر ءا زو ثري آذ نه على الذيك انف علو اه الى اآغر الآرة فسمن هذا 
الس لد 

و قال مجاهد فى قوله «كُلِمَةٌ النَفُوى» «4) قول لا إله الا اللّه. و معنى 


سور دق فق ةا 


(؟) سورة ٠١‏ يونس آية م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة /اهعاا من ههلادط 


0ل سور الشرة 1 

(8) سورة 88 التحريم آيهُ ؟١‏ 

(0) سورة 7 الاعراف آيهُ ١١8‏ 

سور" القفصصض ان 

(9) سورة 58 الفتح آية 18 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: /76 

دو فقث كلمت ربك» انها بشمامها موافقة لما توحبه المضلاحة من غير زنادة و لاد تقضان. و التمام و الككمال و الاستيفاء نظائر. وان 
جميعه صدق ولا كذب فيه كما يقال: كمل فلان إذا تمت محاسنه. 

و فى الآبهُ دلاله على ان كلام الله محدث, لأنه وصفه بالتمام و العدل و ذلكك لا يكون الا حادثا. و التبديل وضع شىء مكان شىءء 
فلا أحد يقدر ان يضع مكان كلمة اللّهِ يناقضها به. و قال قتادة: لا مبدل لها فيما حكم به لأنه و ان أمكن التغيير و التبديل فى اللفظ 
كنبلل آهل الكدات الترراة و الأفديا فاته لذ يعقد واذلكف لأنه لا قله مدق نتقضه و مهرد أن كرة العراد كولة وو تلك كلع 
رَبُككه أنها أتتكك شيئا بعد شىء حتى كملت. 

و قوله «وَ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) معناه أنه على صفهُ يجب ان يسمع المسموعات إذا وجدت عالم بما يكون ظاهرا و باطناء فلا يظن ظان أن 
شيئا من ذلكك يخفى عليه تعالى. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١١8‏ ..... ص : 56/4 


وَإِنْ تع تر مَنْ فى الَْْض بَضِلُوكٌ عَنْ سيبل الل إن يتبعُونَ إِلاّ اَن وَإنْ هخ إِلاّ يَحْوْصُونَ (118) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله لنبيه و لجميع المؤمنين انه من يطع أكثر من فى الأحرض من الكفار و يتبع ما يريدونه يضلوه عن سبيل الله لأنه 
كان فى ذلك الوقت اكثر أهل الأرض كفارا. و الطاعةٌ هى امتثال الامر و اجابةٌ ما أريد منه إذا كان المريد فوقه. و الفرق بينه و بين 
الاجابة أن الاجابة عام فى موافقة الارادهُ الواقعة موقع المسألة» و لا تكون اجابة الا بأن يفعل لموافقة الدعاء بالأمرء و من أجله لا 
يراعى فيها الرتبة. التبيان فى تفسير القرآن, ج, ص: 79 

و الفرق بين الأكثر و الأعظم أن الأعظم قد يوصف به واحد ولا يوصف بالأكثر واحد بحالء و لهذا يقال فى اللّه تعالى انه عظيم و 
أعظم من كل شىء. و لا يقال أكثر و انما يقال أكبر بمعنى أعظم. 

و انما قال: ان تطعهم يضلوكك. و ان كانت البدأٌ بالإغواء منهم لامرين: 

أحدهما- ان المطيع يبتدأ باستشعار الطاعةء فإذا كان من الداعى أمر بشىء من الأشياء كان اطاعة و صدق بأنه مطبع. 

و الثانى- ان دعاءهم لا يوصف بأنه إضلال لمن دعوه الا بعد الاجابة فكأنه قال: ان تجبهم تستحق الصفة بأنهم قد أضلوك. ثم أخبر 
تعالى عن هؤلاء الكفار انهم لا يتبعون الا الظن الذى يخطئ و يصيب «وَ إِنْ م إِلَا يَحْوْصُونَ» و معناه و ما هم الا كاذبين. و الخرص 
الكذب يقال: خرص يخرص خرصا و خروصاء و تخرص تخرصا و اخترص اختراصا و أصله القطع قال الشاعر: 

ترى قصد المران تلقى كأنها تذرع خرصان بأيدى الشواطب )١١‏ 

يعنى جريدا يقطع طويلا و يتخذ منه الحصرء و هو جمع الخرص. و منه خرص النخل يخرصه خرصا إذا جزره. و الخريص الخليج 
ينقطع اليه الماء؛ و الخريص حبةُ القرط إذا كانت منفردة» و الخرص العود, لانقطاعه عن نظائره بطيب ريحه. 

و قيل معنى «وّ إن تع أَكُتَرَ مَنْ فى الَْدْض بض لُوكك عَنْ سبل الله يعنى فى أكل الميتة لأنهم قالوا للمسلمين: أ تاكلون ما قتلتم و لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً هعاذا من ههلادط 


تأكلون ما قتل ربكم؟! فهذا إضلالهم. و قال بعضهم قوله «إِنْ يَتبِعُونَ إلا الطَنّ وَ إن هُمْ إِلَا يَخْوْصُونَ مثل قوله «يُوحِى بَعْض جُمْ إلى 
بَعْض رَُخْدْفٌ الْقَوْلٍ غرُورأ 079 يعنى المتعمدين المتردين. ْ ْ 

وى الآنة ذلالة على بطلدة قزل أسعاب النعارف» وبيظلقة اقول )اذ الله فتن لأ ببوحد مو الا يللم البتوء لان الله وين قوع عله الي 
أنهم يتبعون الظن و لا يعرفونه» و توعدهم على ذلك. و ذلك بخلاف مذهبهم. 


)١(‏ قائله قيس بن الخطيم اللسان (شطب) 
(0) سورة © الانعام آيةُ ١١7‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 70٠١‏ 
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لوكي أن ف وغل لز سينود قو الف فقوي 61001 

آيهُ بلا خلاف. 

اطي اللدسعالى بيده اللأنة نه لس ل انلقع يد ينيم الاين اع لوال الله حل وفيا 12 قله يدض عرق و لمكي انه اع 
به ممن يعلمه لأ-نه يعلمه من وجوه تخفى على غيره؛ لأ-نه تعالى يعلم ما كان و ما يكونء و ما هو كائن الى يوم القيامة» و على جميع 
الوجوه التى يصح ان تعلم الأشياء عليها و ليس كذلك غيره؛ لان غيره لا يعلم جميع الأشياء؛ و ما يعلمه لا يعلمه من جميع وجوهه. و 
أنامن هرقي هانى البكا هيقال الله ألم كد لذن نمظلة أل اتقتشنى الانتكر اك فى اقل وازيادة لمن هيت انه بعالا 
يصلح فى من ليس بعالم أصلا الا مجازاء و لا يصح أن يقال: هو تعالى أعلم بأن الجسم حادث من كل من يعلم كونه حادثاء لان هذا 
قد ذكر الوجه الذى يعلم منه و هو انه حادث؛ فان أريد بذلكك المبالغة فى الصفةء و أن هذه الصفة فيه أثبت من غيره فجاز أن يقال 
ذلك. 

و ذكروا فى موضع (من) وجهين من الاعراب: 

قال بعضهم: موضعه نصب على حذف الباء و تقديره أعلم بمن يضل ليكون مقابلا لقوله «وَ هُوَ َعْلَمُ بالْمهَْدِينَ». 

و قال الفراء و الزجاج: موضعها الرفع لأنها بمعنى (أى) كقوله َعَم أَىُ الْحزْئِنَ 0٠١‏ و صفة (أفعل) من كذا لا تتعدى لأنها غير 
جارية على الفعل» و لا معدولة عن الجارية كعدل ضروب عن ضارب و منحار عن ناحر. و قال قوم: 

ان (اعلم) هاهنا بمعنى يعلم كما قال حاتم الطائى: 


١؟ سورة 18 الكهف آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: "0١‏ 

فخالفت طى من دوننا خلفا و اللّهِ أعلم ما كنا لهم خولا :”) 

وقالت الخنساء: 

القوم أعلم ان جفنته تغدو غداةً الريح أو تسرى 0" 

قال الرمانى: هذا لا يجوز لأنه لا يطابق قوله «وَ هُوَ أَعلَمُ بالْمُهْتدِينَ» فمعنى الآية ان اللّه تعالى أعلم بمن يسلكك سبيل الضلال المؤدى 
الى الهلاكك بالعقاب» و من سلكك سبيل الهدى المفضى به الى النجاةُ و الثواب. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 114] ..... ص : 01 
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فَكلُوا مِمًا ذُكرَ اشم الله عله إن كنت بآياته مُؤْمِنِينَ (118) 

آاية با خخللاف. 1 

قيل فى دخول الفاء فى قوله «فكلوا» قولان: 

أحدهما- انه جواب لقول المشركين لما قالوا للمسلمين: أ تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل ربكم؟ فكأنه قيل: اعرضوا عن جهلكم 
فكلوا. 

و الثانى- ان يكون عطفا على ما دل عليه أول الكلام» كأنه قال: كونوا على الهدى فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه. 

و قوله «فكلواا» وان كان لفظه لفظ الا-مر» فالمراد به الاباحة» لا-ن الاكل ليس بواجب و لا مندوبء اللهم الا-ان يكون فى الاكل 
استعانة على طاعة اللَّهه فانه يكون الاكل مرغبا فيه» و ربما كان واجباء فأما ما يمسكك الرمق فخارج عن ذلك لأنه عند ذلكك يكون 
الإنسان ملجأ الى تناوله. و مثل هذه الآيهُ فى لفظ الامر و المراد به الاباحة قوله «وَ إذا حَلَلتُمْ قَاصْطادٌوا» «©1 و قوله «قإذا قَضِتٍ الصَّلاهُ 


فَاتْتَشْروا فى الأرْض» 4١‏ و الاصطياد و الانتشار 


(0) تفسير القرطبى 7/ 7/7و تفسير الطبرى 88/١7‏ 

(*) ديوانها: ٠١*‏ و تفسير الطبرى 88/7 

(؟) سورةٌ 8 المائدة آي " 

(0) سورة 27 الجمعة آيهٌ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 707 

مباحان بلا خلاف. 

و قوله ١يا‏ ذْكرَ اشم الل َيِه فالذكر المسنون هو قول بسم الله 

وقيل كل اسم يختص الله تعالى به أو صفة مختصة كقوله بسم اللّهِ الرحمن ن الرحيم أو بسم القدير أو بسم القادر لنفسه أو العالم 
لنفسه؛ و ما يجرى مجرى ذلك. و الاول مجمع على جوازه و الظاهر يقتضى جواز غيره؛ و لقوله اقلٍ ادْعُوا اللَّ أو ادْعُوا الرَحَمنَ أَيّا ما 
تَدْعُوا قله الْأسْماءٌ الْحَسْنى». «ء 1 

و قوله الَكلُوا مما ذُكرَ اسم الل يه خطاب للمؤمنين و فيه دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة: لان الظاهر يقتضى أن ما لا يسمى 
عليه لا يجوز أكله بدلالة قوله «إِنْ كم بآياته مُؤْمِنِينَ لان هذا يقتضى مخالفة المشركين فى أكلهم ما لم يذكر اسم اللّه عليه فأما ما 
يكز اف ] الفعليه مها أو سانا فا يعون كلد ضلى كل متال زو الكلة اله الى أن .كرات لكتار لا مجو أ كلها أن لسغيو 
اللّه عليها. و من سمى منهم لأنه لا يعتقد وجوب ذلكك بل يعتقد ان الذى يسميه هو الذى أبدى شرع موسى أو عيسى و كذب محمد 
بن عبد الله و ذلكك لا يكون الله فإذا هم ذاكرون اسم شيطان و الاسم انما يكون المسمى مخصوص بالقصد. و ذلكك مفتقر الى 
معرفته و اعتقاده؛ و الكفار على مذهبنا لا يعرفون الل تعالى» فكيف يصح منهم تسميته تعالى؟! و فى ذلكك دلالة واضحة على ما قلناه. 
و معنى قوله (إِنْ كنم بآياته مُؤْمِنِينَ ان كنتم عرفتم الله و عرفتم رسوله و صحة ما أتاكم به من عند الله و هذا التحليل عام لجميع 
الخلق و ان خص به المؤمنين بقوله «إِنْ كتمع بآياته مُؤْمِنِينَ ؛ لان ما حلل الله للمؤمنين» فهو حلاءل لجميع المكلفين و ماحرم عليهم 
حرام على الجميع. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 114] ..... ص : 7017 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بعاا‏ من هولإدا 


وما لَك ألا َاكلوا مما ذْكرَ اشم اللِّعَلِهِوَكَد قَصَلَ لَكمْ ما عر 1 م علّيكمْ إلا ما ارتم إلَههوَإِنَّ كتير ليَضلَونَ بأهوائهم بعر لم إن 
ربك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُْتَدِينَ (119) 


(©) سورة ١7‏ الإسراء آيهُ ٠١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 707 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع و حفص عن عاصم «و قد فصل لكم ما حرم) بفتح الفاء و الصاد و الحاء و الراء. و قرأ ابن كثير» و ابو عمروء و ابن عامر 
(«فصل) و (حرم) بضم الفاء و الحاء. و قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر (فصل) بفتح الفاء و (حرم) بضم الحاء. و قرأ أهل الكوفة 
(ليضلون) بضم الياء و كسر الضاد. 

الباقون بفتح الياء. 

من ضم الفاء و الحاءء» فلقوله دومث عَلِْكمْ الْمَِدةُ وَالدَّمُ .. الآية 2١١‏ فهنا تفصيل هذا العام بقوله (حرم) و كذلكك (فصل) لان هذا 
المفصل هو ذلك المحرم الذى حل فى هذه الآية. 

و من فتحهما فلقوله أل ما عَوّمَ ربكن © و قوله «قَصَّلَْا الآيات» «*1 و كذلك قوله «الَّذِينَ يَنْهَدُونَ أَنَّ الله حَوَّمَ هذا» «©" و لأنه قال 
«وَ ما لَكعْ أن تأكنُوا مما ذٌكرَ اشم اللَِّ عليه وَقَدْ فَصَّلَّ) فينبغى أن يكون الفعل مبنيا للفاعل لتقدم ذكر اسم اللّه. 

ومن فتح الفاء و ضم الحاءء فلقوله «قَصَّلْمًا الَآآباتِ) و قوله رمث عَلَيكُمُ الْمََة وَالدَّم) و قوله «و ما لكم» خطاب للمؤمنين الذين 
ذكرهم فى الآية الا-ولى و معناه لم لا تأكلواء و قيل بينهما فرق» لان (لم لا تفعل) أعم من حيث انه قد يكون لحال يرجع اليه و قد 
يكون لحال يرجع الى غيره» فأما (مالكك أن لا تفعل) 


* سورة 0 المائدة آيهُ‎ )١( 

(1) سورة © الانعام آيهُ ١01‏ 

(9) سورة ‏ الانعام آي /اى. 48 ١78‏ 

() سورة © الانعام آيهُ ١8٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 70 

فلحال يرجع اليه. و قيل فى معنى (لا) فى قوله (أََا ََكلُوا) قولان: 

أحدهما- انها للجحدء و تقديره أى شىء لكم فى أن لا تأكلواء اختاره الزجاج و غيره من البصريين. 

والغائيىد االكرة ولاب لمحي ما ماكر اا كليا 017 بالكن 3ك اقول ازريم كن أو مدل اومس بواعادر ولاك ارم معناه 
فى لكو رن اناد كز جيه باكر اكإدغرى الوعيق إكناع بنكو ادهو مووز ناف القن نر نا اك ١101‏ كلو »وال مزل 
حذفها من مالكم فى تركك الاكل لان (ان) تلزمها الصله فهى أحق بالاستحقاق من المصدرء لان المصدر لا تلزمه الصلة» كما حسن 
حذف الهاء من صلهٌ (الذى) و لم يحسن من الصفة. 

و قوله او قد قَصَلَ لَكمْ ما حرم عَلكْ؛ يعنى ما ذكره فى مواضع من قوله «حُرّمَتْ عَلَيكمْ الْمَيةا ١١‏ الآية و غيرها. 

و قوله ناما اضطَرِرْثمْ لها معناه الا إذا خفتم على أنفسكم الهلاكك من الجوع و تركك التناول» فحينئذ يجوز لكم تناول ما حرمه الله 
فى قوله حرمت عَلْيكمْ المي وَالدّمُ وَ لحم الْختزير ) 3) و ما حرمه فى هذه الآية. 

و اختلفوا فى مقدار ما يسوغ له حينئذ تناوله» فعندنا لا يجوز له ان يتناول الا ما يمسكك الرمق. و فى الناس من قال: يجوز له أن يشبع 
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منه إذا اضطر اليه و ان يحمل منها معه حتى يجد ما يأكله. و قال الجبائى: فى الآيهُ دلالهٌ على أن ما يكره عليه من أكل هذه الأجناس 
أنه يجوز له أكله؛ لان المكره يخاف على نفسه مثل المضطر. 

و من قرأ «ليضلون» بفتح الياء ذهب الى ان المعنى ليضلون بأهوائهم أى يضلون باتباع أهوائهم؛ كما قال «وَ اتَبَعَ هَواة) ١‏ أى يضلون 
فى أنفسهم من غير ان يضلوا غيرهم من أتباعهم بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم الله 


(01 ؟) سورة ف المائدةٌ آيهُ * 

(؟) سورة 7 الاعراف آيهُ 118» و سورة 18 الكهف آيهُ 78 و سورةٌ ٠١‏ طه آيهُ ١8‏ و سورة 78 القصص آيةُ 5١‏ |.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 700 

عليه و غير ذلكك. 

و من قرأ بضم الياء أراد انهم يضلون أشياعهم» فحذف المفعول به» و حذف المفعول كثير» و يقوى ذلك قوله دوّما أَضَ كنا إن 
افق ك5 ورغ وانزلك وواه لاد مادقا 

و قوله «وَ إِنَّ كثيرً» أوقع (ان) على النكرة» لان الكلام إذا طال احتمل و دل بعضه على بعض. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]11١‏ ..... ص : 7848 


وَذَرُوا ظاهِر الْنم وَ باطِتَه إن الَِّينَ يَكسبُونَ الْإنْم سَبَجْرَوْنَ بما كانُوا يَفتَرفُونَ )1١(‏ 

آبة بلا لاف" 

الواو فى قوله «و ذروا» واو العطف و لا يستعمل «و ذرا لما مضى و لا «واذر» لاسم الفاعل و استغنى عنه ب (تركك) و انما يستعمل منه 
يذر و (ذر) و أمثاله و مثله (يدع) لم يستعمل منه (فَعَل) و لا (فاعل) استغنوا أيضا ب (تركك) و (تاركك) و أشعروا بذلكك كراهية الواو 
فى الابتداء حتى لم يزيدوها هناكك أصلا مع زيادتهم أخواتها. و الظاهر هو الكائن على وجه يمكن إدراكه؛ و الباطن هو الكائن على 
وجه يتعذر إدراكه. 

أمر الله تعالى فى هذه الآبة بتركك الإثم مع قيام الدلالة على كونه اثماء و نهى عن ارتكابه سرا و علانية» و هو قول قتادة و الربيع بن 
أنس و مجاهد, لان الجاهلية كانت ترى ان الزنا إذا أظهر و أعلن كان فيه اثم» فإذا اسْتّسِرٌ به صاحبه لم يكن اثما- ذكره الضحاكك- و 
قال الجبائى الظاهر أفعال الجوارح و الباطن أفعال القلوب. و قال غيره: الظاهر الطواف بالبيت عريانا و الباطن الزنا. و الاول أعم على 
ما قلناه- ذكره ابن زيد- و قال قوم: ظاهر الإثم الزناء و باطنه اتخاذ الأخدان- ذكره السدى و الضحاكك- و قال سعيد 


(©) سورة 78 الشعراء آية وه 

(0) سورة الاعراف آيةُ /ا؟ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 702 

بن جبير ظاهر الاثم امرأة الأب و باطنه الزنا. 

أمر اللّهِ تعالى باجتناب الإثم على كل حال ثم أخبر أن الذين يكسبون الإثم يعنى المعاصى و القبائح سيجازيهم الله يوم القيامة بما 
كانوا يرتكبونه. 

وقد بينا أن معنى الا-قتراف هو معنى الاكتساب. و الكسب هو فعل ما يجتلب به نفع الى نفسه أو يدفع به ضررء و لذلكك يوصف 
الواحد منا بأنه مكتسب و لا يوصف الله تعالى به» و الكواسب الجوارح من الطير» لأنها تكسب ما ينتفع به. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ابعاا من هلللا 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 111] ..... ص : 788 


ولاك اكلا يقا لم يذكر انعم الله عليد و إن لسن إن الباطيق قرخوة إلى أولبافيخ ليجاولر كع ون أطشفرقع إلكع لمش ركرة 
)071 ْ 

آيهُ بلا خلاف. 

نهى الله تعالى فى هنذه الآبة عن أكل ما لم يذكر اسم الله غليه» وذلكك ريح فى وجوب التسمية على الذبيحة لأنها لو لع تكن 
واجبة» لكان ترك التسمية غير محرم لها. فأما من تركك التسمية ناسياء فمذهبنا أنه يجوز أن تؤكل ذبيحته بعد أن يكون معتقدا 
لوجوبها. 

و كان الحسن يقول: يجوز له أن يأكل منها. و قال ابن سيرين: لا يجوز أن يأكل منها. و به قال الجبائى. 

فأما إذا تركها متعمدا فعندنا لا يجوز اكله بحال. و فيه خلاف بين الفقهاء فقال قوم: إذا كان تارك التسميةٌ متعمدا من المسلمين جاز 
أكل ذبيحته. و قال آخرون لا يجوز أكلها كما قلنا. 

و ذلك يدل على ان ما يذبحه أهل الكتاب لا يجوز أكله لأنهم لا يعتقدون وجوب التسمية ولا يذكرونهاء و من ذكر اسم الله منهم 
فإنما يقصد التبيان فى تفسير القرآن» ج؟5. ص: 701 

به اسم من أبدى شرعهم.؛ و لم يبعث محمدا صلى الله عليه و آله» بل كذبه» و ذلكك ليس هو الله فلا يجوز أكل ذبيحتهم. و لأنهم لا 
يعرفون الله فلا يصح منهم القصد الى ذكر اسمه. 

فأما من عدا أهل الكتابين فلا خلاف فى تحريم ما يذبحونه. 

و ليست الآيهُ منسوخة و لا شىء منهاء و من ادعى نسخ شىء منها فعليه الدلالة. 

وقال الحسن و عكرمة: نسخ منها ذبائح الذين أوتوا الكتاب بقوله «رَ طَعامٌ الَذِينَ أُوُوا الكتاب جِلٌ لَكُمْ) 01 و عندنا ان ذلك 
مخصوص بالحبوب دون الذبائح. 

وقال قوم: ليس أهل الكتاب داخلين فى جملةٌ من يذكر اسم اللّه على ذبيحته؛ و ليس واحد من هؤلاء معنيا بالآيةء فلا يحتاج الى 
النسخ. 

و قوله ١و‏ إِنَّهُ لَفِسقٌ) يعنى ما لم يذكر اسم الله عليه أى أكله فسق. 

و حذف لدلالهُ الكلام عليه. 

و قوله «وَ إِنَّ السَّياطِينَ لَيُوحونَ إلى أَوْليائْهم ِيُجادِلُوكُمْ) يعنى بالشياطين علماءهم و رؤساءهم المتمردين فى كفرهم يوحون و يشيرون 
الى أوليائهم الذين اتبعوهم من الكفار بأن يجادلوا المسلمين فى استحلال الميتة. و قال الحسن يجادلونهم بقولهم: ان ما قتل الله أولى 
بأن يؤكل مما قتله الناس. و قال عكرمة: المراد بالشياطين مردة الكفار من مجوس فارس إلى لياه من مشركى قريش. و قال ابن 
عباس: المراد بالشياطين هاهنا إبليس و جنوده بأن يوسوسوا اليهم و يوحون الى أهل الشركك بذلكك. و به قال قتادة. و قال قوم: 

الذي هاذاوا يذلكف كائوا فوا من اهرود نادلا رسوك الله ذهى ) بأذما له الله أولى بالأكل مما قتله الناس. ثم قال تعالى «و إن 
أكفشفوقغ؛ ايها المؤمتوق فينا يتولوته من اسفحلال أكل الميعة وغيزه وإلكه لق ركرة لأنامن السعل المينة كاف بالاتجناع :بو من 
أكلها محرما لها مختاراء فهو فاسق 


(1) سورة 8 المائدة آية 2 


التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: /70 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابعاا من ههلادا 


وهو قول الحسن و جماعة من المفسرين. و التقدير فى قوله «انكم» فإنكم» لان جواب الشرط لا يكون ب (أن) بلا فاء. و انما يكون 
ذلك جواب القسم. 

و اختلفوا فى ما عناه اللّهِ تعالى بقوله «وّ لا تَأْكُنُوا مما لَم يدْكر اشم اللَِّ عليه فقال عطاء: ذلكك يختص بذبائح كانت فى الجاهلية على 
الأوثان كانت العرب تذبحها و قريش. و قال ابن عباس ذلك الميتة. و قال قوم: عنى بذلكك كل ذببحة لم يذكر اسم الله عليها. و هذا 
الوجه أقوى على ما بيناه. و من حمل الآيهُ على الميتةٌ فقد أبعد. لان أحدا من العرب ما كان يستحل الميتة. و انما ذلك مذهب قوم 
من المجوسء فالآية اما أن تكون مختصة بما كانت تذبح للأصنام على ما قاله عطاء؛ أو عامة فى كل ما لم يذكر اسم الله عليه الا ما 
أخرجه الدليل. و قد بيناه ان ذلكك أعم و أولى بحمل الآيةُ عليه. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١171'‏ ..... ص : /8؟ 


أو مَنْ كان ينا أخيبناة و جَعلنا لَه ورا يَدى به فى النّاس كن مَتلهُ فى الظلّماتٍِ لبس بخارج ئها ذلك رين للُكافِرِينَ ما كانُوا 
عاو 1 : 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أهل المدينة و يعقوب (ميتا) بالتشديد. الباقون بالتخفيف. قال أبو عبيدةٌ الميتهُ مخففةٌ و مثقلهُ معناهما واحدء و انما خفف استثقالاء 
قال ابن الرعلاء الغسانى: 

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء 

انما الميت من يعيش كثيبا كاسفا باله قليل الرجاء )١١‏ 

وقد وصف الله الكفار بأنهم أموات بقوله «أَمواتٌ غَيدُ أَخياءِ وَ ما يَشْعُرُونٌ أَبّانَ يتِعَنُونَ «؟ و كذلكك «أ و مَنْ كان مَينا فَأَخَيناة) و 


المعنى من كان ميتا 


57/ / مر تخريجه فى ؟/ 6713 8 و‎ )١( 

(0) سورةٌ ١18‏ النحل آي ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 509 

بالكفر فصار حيا بالإسلام بعد الكفرء كالمصر على كفره؟! و قوله «وَ جَعلنا لَهُ ثوراً يَمْشِى بهِ فى النَّاس) يحتمل أمرين: 

احدشماك أن براه الور المذكور فى قوله يسعى انُورُهُمْ بين أَمدِيهم) و قوله اِيْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتٌ لِلَذِينَ آمَنُوا 
انْظرُونا نمس منْ تُوركع) «©) الثانى- أن يراد بالنور الأحكام التى يؤتاها المسلم بإسلامه. لأنه إذا جعل الكافر بكفره فى الظلمات 
فالمؤمن بخلافه. 

ومن خفف حذف الياء الثانيةٌ المنقلبة عن الواوه أعلت بالحذف كما أعلت بالقلب اختلفوا فى من نزلت هذه الآية» فقال ابن عباس و 
الحسن و غيرهما من المفسرين: نزلت فى كل مؤمن و كافر. و قال عكرمة: 

نزلت فى عمار بن ياسر و أبى جهلء و هو قوله أبى جعفر (ع). 

وقال الضحاكك: نزلت فى عمر بن الخطاب و قال الزجاج: تزلت فى النبى (ص) و أبى جهال. و الاول أعم فائدة, لأنه يدخل فيه جميع 
ار 

ين الله سان فرق عاق نسل رعق لاونأ خيداةه بس وققداء الاساننة قانن آى ميا ذاه سوم ران انو الآن الأحياء عق الأماقةه 
هاهنا- هو الإخراج من الكفر الى الايمان عند جميع أهل العلم: كابن عباس و الحسن و مجاهد و البلخى و الجبائى و غيرهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عابعاا من ههلادا 


و قوله ١و‏ جَعَلْنا لَهُ ُوراً يَمْتْدَى به فى النّاس) يعنى جعلنا له علماء فسمى العلم نورا و حيائ» و الجهل ظلمة و موتاء لان العلم يهتدى به 
الى الرشادء كما يهتدى بالنور فى الظللمات» و تدركك به الأمور كما تدركك بالحياةٌ. و الظلمةٌ كالجهل لأنه يؤدى الى الحيرةٌ و الهلكة 
والموت كالجهل فى أنه لا تدركك به حقيقة. 

وافسااقال كفن عله فى الملباعونو تديكل من هو قن الظلماقه لان اندي كم ملاظ هن فى اللمارها و يجوز أن يدل بأة 
مثله فى الظلمات على أنه فى الظلمات الا انه يزيد فائدة أنه ممن يضرب به المثل فى ذلكك. 


( ع) سورة /اه الحديد آي ١-1١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5,» ص: 78٠‏ 

وقيل فى المراد بالنور الذى يمشى به فى الناس قولان: 

أحدهما- قال الحسن: و هو القرآن. و قال غيره: هو الايمان الذى لطف له به. 

و وجه التشبيه فى قوله ١ك‏ ذلك رُيّنَ للْكافِرِينَ» أى زين لهؤلا-ء الكفرء فعملوه كما زين لأولئكك الايمان فعملوه» فشبهت حال هؤلاء 
فى التزيين بحال أولئكك فيهء كما قال كل حَزْبٍ يما لَدَيْهمْ قرحَونَّ» 01١‏ و انما انف اللدههاك الأبينا واغفد الدفشيف ةاون الغا فين 
الشياطين و غيرهم الكفر عند الكافرين و هو قول الحسن و أبى على و الرمانى و البلخى و غيرهم. 

و فى الآيهُ دلاله على وجوب طلب العلم, لأنه تعالى رغب فيه بأن جعله كالحياةً فى الإدراكك بها و النور فى الاهتداء به. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية “1717] ..... ص : 78٠‏ 


و كذلكك جعلنا فى كل قَِيَةُ أكابر صُشرميها ليمكرُوا فيها و ما يفكرون إلا بأنْفُسهِمْ وَ ما يَشْمْرُونَ (1) 

آيهُ بلا خلاف. 

مش كول #اذلك خوناء أى يلكا ذا الدكر من المحرم » كنا جملا 5 الدور مم النزسعين» فكلها انا بيه لخد فملنا بأو لتكت ال أن 
أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم و هؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم» لان كل واحد منهما جعل بمعنى صار به كذا الا أن الاول باللطفء و 
الثانى بالتمكين من المكرء فصار كأنه جعل كذا. 

و موضع الكاف فى «و كذلك» نصب بالعطف على قوله ١‏ لِك زُيّنَ للْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» و المعنى مثل ذلكك الذى قصصنا 
عليكك زين للكافرين عملهم. و مثل ذلك «جَعَلنا فى كلّ قَوْرَهْ أكابر مُجِرمِيها و انما خص أكابر المجرمين بهذا المعنى دون الأصاغر, 
لأنه أحسن فى الاقتدار على الجميع؛ لان الأكابر إذا كانوا فى قبضة القادر فالاصاغر بذلكك أجدر. 


"7 الروم آية‎ "١ سورة ؟1 المؤمنون آيهُ 5ه و سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 78١‏ 

و الأكابر جمع الأسماء؛ و الكبر جمع الصفات تقول: كبير و أكابر و يجوز أن يكون جمع أكبر على أكابر. و قد قالوا: الاكابرة و 
الاصاغرة» كما قالوا: 

الاساورة و الاحامرةٌ قال الشاعر: 

ان الاحامرة الثلاثه أهلكت مالى و كنت بهن قدما مولعا 

الخمر و اللحم السمين أحبه و الزعفران فقد أبيت مودعا )١١‏ 

ونه كن فيها» اللام لام العاقبة و يسمى لام الصيرورة» كما قال افَالْمَفَطهُ آل فِوْعَوْنَ ليكونٌ لَهُمْ عَدُوًا وَ حرّنا 25١‏ و قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هبعا١ا‏ من هناد 


فاقسم لو قتلوا مالكا لكنت لهم حي راصدة 

وام سماكك فلا تجزعى فللموت ما تلد الوالدة 5" 

و ليس المراد بها لا-م الغرض؛ لأنه تعالى لا يريد أن يمكرواء و قد قال «وّ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليق دُون) «©: و إرادة القبيح 
قبييحة. و التقدير و كذلكك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليطيعونى و يمتثلوا أمرى» و كان عاقبتهم أن مكروا بالمؤمنين و 
خدعوهم؛ فقال الله تعالى «وّ ما يَمْكرُونَ نا بأْيتهم» لان عقاب ذلكك يحل بهم. و المكر هو فتل الشىء الى خلاف الرشد على وجه 
الحيلهُ فى الامر. و المكر و الختل و الغدر نظائر. و أصل المكر الفتل. و منه جارية ممكورة أى مفتولهُ البدن. و وجه مكر الإنسان بنفسه 
أن وبال مكره يعود عليه» كأنه قال و ما يضرون بذلكك المكر الا أنفسهم, و ما يشعرون انهم يمكرون بهاء و لا يصح أن يمكر الإنسان 
بنفسه على الحقيقة لأنه لا يصح أن يخفى عن نفسه معنى ما يحتال به عليها و يصح أن يخفى ذلكك عن غيره. 

و فائدة الآيةُ ان أكابر المجرمين لم يمكروا بالمؤمنين على وجه المغالبة للّه إذ كأنه جعلهم ليمكروا مبالغةُ فى انتفاء صفةٌ المغالبة. 


)١(‏ قائلة الأعشى. ديوان الاعشيين: /ا75 و اللسان «حمر» و تفسير الطبرى 98/١١‏ و فيه اختلااف كثير فى الروايةٌ» و قد أثبتنا ما فى 
مخطوطة التبيان 

(0) سورةٌ 18 القصص أيه / 

() مر تخريجه فى */ 280 و سيأتى فى 2/ 7 

(ع) سورة 2١‏ الذاريات آيةٌ 42. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 787 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ©17] ..... ص : 789 


وإذاجا هع 1:1 فلو لذ الأو عت لات يلل ها ارك تفل اللواطة اللرحوف يدل رمال عسية ا البرك أعوترا ضغاة ونه لير 
10-2 2 (؟0) 

قرأ ابن كثير و حفص رسالته على التوحيد و نصب التاء. الباقون على الجمع. و من وحدء فلأن الرساله تدل على القلهُ و الكثرهُ لكونها 
تفبكاز: 

و من جمعء فلما تكرر من رسل الله و تحميله إياهم رسال بعد أخرى فاتى بلفظ الجمع. 

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنه إذا جاءتهم آية و دلالة من عند اللّه تدل على توحيد اللّه و صدق أنبيائه و رسله «قالُوا أن ُؤْمِنَ 
لى لا نصدق بها اعمّى تُؤْتى» أى نعطى آية مثل ما أعطى رسل الله حسدا منهم للأنبياء (عليهم السلام). ثم أخبر تعالى على وجه 
الإنكار عليهم بأنه تعالى أعلم منهم و من جميع الخلق حيث يجعل رسالاته. لان الرسالة تابعة للمصلحة؛ و لا يبعث اللّهِ تعالى الا من 
يعلم ان مصلحة الخلق تتعلق ببعثه دون من لا يتعلق ذلكك به. 

و من يعلم انه يقوم بأعباء الرسالة دون من لا يقوم بها. و توعدهم فقال: «سَيصدِيبُ الَِّينَ أَجْرَمُوا أى سينال الذين انقطعوا الى القبيح و 
أفذهوا علد وضغاة علد اللدوى الفعانالذل الل مصيعر الى الكتتبات هسه قال 

مقر صقر متعاوااو ضكر اندو اننا :قن ميك الضعاو حك لله خلؤنة اقوال! 

أولباء مهال آى: 3لك مو عتدا لله و لأ سور عل ذا آث كال وين ندل سير مض عم أقندى لذن حدق"لنن )لبن د ماسات: 
الثانى- قال الفراء اكتسب من تركك اتباع الحق صغارا عند اللّه. 

الثالث- قال الزجاج يعنى صغار فى الآخرة و هو أقواهاء لقوله «وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بما كانوا يَفكدُونة فى دار الدنياء و «عِنْدَ الله يتعلق 
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بقوله التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 787 

«سَيِصِيبُ الَّذِينَ أَخْرَمُوا صَغارٌ و يجوز أن يكون متعلقا ب «صغار»» و تقديره سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت لهم عند الله. 

و معنى الآيهُ الإنكار لما طلبوا الاحتجاج عليهم فيما جهلواء و الوعيد على ما فعلوا. 

و قوله «رُسُلٌُ الله اللام مفخمة فى «اللّه) و لا تفخم من قوله «اللَهُ ألم لان ما وقع بعد فتح و ضم صح تفخيمه؛ كقولكك من اللَّ لأنه 
بمنزلة تفخيم الالملف مع هاتين الحركتين فى نحو كامل و عالم و تركك التفخيم فى الثانى كما ترك فى الالف مع الكسرة فى نحو 
عائد» و انما فخمت اللام فى تلكك المواضع لتعظيم الاسم من غير إخلال بالخروج عن نظيره. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]١7‏ ..... ص : م7 


قَمَنْ يُردِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ للْإشلام وَمَنْ يرد أنْ يْْدَلَهُ َجِعَلٌ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرّجاً كانّما يَصّعَدُ فى السّماءِ كذلِك يَجِعَلٌ الله 
الس عَلَى الَِّينَ لايؤْينُونَ (078 0 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير «ضيقا» بتخفيف الياء و سكونها- هاهنا- و فى الفرقان. 

الباقون بتشديدها و كسرها. و قرأ أهل المدينةُ و أبو بكر «حرجا» بكسر الراء. الباقون بفتحها. و قرأ ابن كثير «يصعد» بتخفيف الصاد و 
العين و سكون الصاد من غير الفء و رواه أبو بكر بتشديد الصاد و ألف بعدها و تخفيف العين. الباقون بتشديد الصاد و العين و فتح 
الصاد من غير الف. 

قال ابو على النحوى: الضيق و الضيق مثل الميّت و الميت فى أن معناهما واحد. و الياء و الواو يشتركان فى الحذفء و ان لم تعل الياء 
بالقلب كما أعلت الواو به فاتبعت الياء الواو فى هذاء كما اتبعتها فى قولهم أيسرء قالوا فى أيسار التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 
ع 

الجزور اتسرء فجعلت بمنزلة اتعد. و قال غيره: يجوز أن يكون من ضاق الامر يضيق ضيقا. و قد قرأه من قرأ «وَ لا كك فِى صَِقَ. و من 
فتح الراء من (حرج) جعلها و صفا للمصدرء لان المصادر قد توصف بمثل ذلك, كقولهم رجل دنف أى ذو دنف و لا يكون كبطل 
لان اسم الفاعل فى الأكثر من (فَكَّل) انما يجىء على (فَعَل). و من كسر الراء فهو مثل دنفء و فرق. قال ابو زيد و حرج عليه السحور و 
السحر: إذا أصبح قبل أن يتسحر و حرج عليه حرجا و هما واحد» و حرجت على المرأة الصلاةٌ تحرج حرجاء و حرمت عليها الصلاهُ 
تحرم حرما بمعنى واحدء و يقال حرج فلان يحرج إذا هاب ان يتقدم على الامر أو قاتل فصبر و هو كاره. 

و قال غيره: هما بمعنى واحد كالدئّف و الدنفء و الوجد و الوحدء و الفرد و الفرد و قيل: الحرج الإثم و الحرج الضيق الشديد. 

و من قرأ «يصعد» من الصعود. فالمعنى أنه فى نفوره عن الإسلام, و ثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقه» كما أن صعود السماء لا 
و من قرأ «يصعد» بتشديد الصاد و العين بلا الف أراد يتصعد فأدغم. 

و المعنى كأنه يتكلف ما يثقل عليه. و كأنه تكلف شيئا بعد شىء كقولك يتصرف و يتحرج و غير ذلكك مما يتعاطى فيه الفعل شيئا 
بعد شىء و يصاعد مثل يصعد و مثل ضاعف و ضعف و ناعم و نعم. 

و الضمير فى قوله ايَشْرَحْ صَدُرَهُ للإشلام؛ يحتمل ان يكون راجعا الى (من) و تقديره أن المهدى يشرح صدر نفسه؛ و هو جيد و 
بكرن تاارو من رع الله اذ شه دو ميدديه الى طرق لنقفنة اليطلحه ومين أ زانة ان يحاقيه ايحص اراد ورققة على قن لعي انه 
بالاحراج.و الضيق. و بقوض ذلك قوله دمن كر بالله ون بعد إبمايه إلا من أكره وليه مطهِينٌ بالإسان ولك عن شرع بالكذر صذراً 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لابعاا من هلدلا 


فان الطمأنينة الى الايمان فعلهم 


٠١* سورة 18 النحل آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟: ص: 720 

لا محالةء لأنه ايمان. ثم نسب تعالى شرح صدورهم بالكفر اليهم. 

و النان- أن بكرن الفسمير فدعاندا أبدا الى اسم الله تعالى و هو الأقوى لقوله «أ فَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ ِل لام و قوله «ألَمْ نَذْرَخْ 
لك صَدْرَك» «5"» و كذلكك يكون الضمير فى قوله ١يَشْرَخْ‏ صَدْرَهُ لإشلام) عائدا لاسم الله تعالى. ْ 

ولمعي ان انشع مسد الح الى لاقي | لكا وق الو تاتروت تندرفواو اننا تبيهة الى سمواقي اللدرانه قدره كاناو 
تؤفقه كندا قال وما وت إذ وفك و 350 اللقاكس ونا#اى بدلا عل ان الحف الفاقل الأياة اسعاء هذا القدل الى الكافر فى قولة 
١و‏ لكن مَنْ شَرَحَ بِالْكفْر ص ذراً عليه عَضَبٌ مِنَ الله فكما أسند الفعل الى فاعل الكفر كذلكك يكون اسناده فى المعنى الى فاعل 
الايمان» و معنى شرح الصدر اتساعه للايمان أو الكفر و انقياده له و سهولته عليه» بدلالة وصف خلاف المؤمن بخلاف الشرح الذى 
هو اتساع. 

و قوله ١و‏ مَنْ يرد أنْ يْضِدَلَهُ) يعنى يعاقبه أو يعدل به عن طريق الجنة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يفعل ما يعجز عنه و لا يستطيعه 
لثقله عليه و تكاؤده عليه. 

واقوله ويققفلوو صاهدين المتشاتو عسي السو وه لكف قر لايد لكةا قار وعدا قرا قله ضَعُودا 4 اى 
سأغشيه عذابا صعودا أى شاقا. و من ذلك قوله عمر: ما يصعدنى شىء كما يصعدنى خطبة النكاح أى ما يشق على مشقتهاء فكان 
معنى يصعد يتكلف مشْقَهُ فى ارتقاء صعودا. و على هذا قالوا: عقبة عنوت و عنتوت»ء و عقبة كؤد. و لا يكون السماء فى هذا الموضع- 
على هذا القول- هى المظلةً للأرض لكن كما قال سيبويه: القيدود الطويل فى غير سمائه يريد فى غير ارتفاع صعداء و مثله «قَدُ تّرى 
نكلي ويك فى السماده اقوو انا قرا كه هذ فيا عودا 


(1) سورة 48 الانشراح آي ١‏ 

(") سورة 6 الانفال آيةٌ .١/‏ [.....] 

(ع) سورةٌ ؟/ الجن آي /ا١‏ 

(0) سورة 76 المدثر آيةُ /ا١‏ 

(6) سورة ؟ البقرةُ آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 788 

فانه يحتمل أمرين: 

أحدهما- التسمية كقوله «وَ جَعَلُوا الْمَلائِكة الَِينَ هُمْ عِبادُ الرّحْمن إنان» 0 اى سموهم بذلك فلذلكك يسمى القلب ضيقا المحاولته 
الايمان و حرجا عنه و الآخر- الحكم كقولهم اجعل البصرة بغداد» و جعلت حسنى قبيحا أى حكمت بذلكك و لا يكون هذا من الجعل 
الذى يراد به الخلق و لا الذى يراد به الإلقاء كقولك جعلت متاعكك بعضه على بعض. و قوله «وّ يَجَعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلى بَغض» 8١‏ 
و قبل فى معنى الهداية و الإضلال فى الآيُ قولان: 1 
أحدهما أنه يريد بالهدى تسهيل السبيل الى الإسلام بالدلائل التى يشرح بها الصدرء و الإضلال تصعيب السبيل اليه بالدلائل التى 
يضيق بها الصدر, لان حاله أوجبت تغليظ المحنة عليه من غير أن يكون هناكك مانع له و لا تدبير غيره أولى منه؛ و انما هو حض على 
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الاجتهاد فى طلب الحق حتى ينشرح بالدلائل الصدرء ولا يضيق بدعائها الى خلاف ما سبق من العقد, و الهدى الى ما طلبه طالب 
الحق, و الإضلال عما طلبه طالب تأكيد الكفر. 

و الثانى- ان يراد بالهداية الهداية الى الثواب و بالإضلال الإضلال عن الثواب و السلوكك به الى العقاب» و يكون التقدير من يرد الله 
أن يهديه للثواب فى الآخرهُ فيشرح صدره للإسلام فى الدنيا بأن يفعل له اللطف الذى يختار عنده الإسلام» و من يرد أن يعاقبه و 
يعدل به عن الثواب الى النار يجعل صدره ضيقا حرجا بما سبق من سوء اختياره للكفر جزاء على فعله و يخذله و يخلى بينه و بين ما 
يريده من الكفر أو يحكم على قلبه بالضيق و الحرجء أو يسميه بذلك على ما فسرناه. و هذا الإضلال لا يكون الا مستحقا كما أن 
تلك اليدانة لآ كر 5 الامرسكظ ا وقد سيق لضان الدراب البدا ماك قرله 


(0) سورة ”57 الزخرف أيه ١9‏ 

(6) سورة 8 الانفال آيهُ 7/8 

يادي امير الوا 1 ص : /721 

«الْحددُ لِلَّهِ الى هدانا لهذا وما كنا لَِهْتَدىَ لو لا أنْ هدانًا الله )١١‏ و قال «١‏ و الَِينَ ُو فى سيل اللّه قن يْضلَ أعمالهُمْ؛ سَيَهْدِيهِمْ و 
يُصْلِحٌ بالهُمْ) «) و الهدايهٌ بعد القتل انما هى الثواب فى الجنة» و قال تعالى «وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هَدىّ» «” و قال ١‏ «وَمَنْ يَؤْمِنْ بالل 
يَهْد قَلبَه) 5١‏ و قال ايد به الله من بع رضوائة؛ ٠‏ «0) و قال «١‏ و الَّذِينَ جاهدُوا فيا لَهِيتهُْ ينا :© و كل ذلك يراد به الثواب و 
قد سمى العقاب ضلال فى قوله تويقل الله الطالمية» ”» و قوله دو ما يُضِلٌ به إَِا الاب قِينَ» و هذه الجملهُ معنى قول أبى على 
الجبائى و البلخىء و الا-ول قول الرمانى و قيل أيضا: انما يشرح قلب المؤمن بالآيات و الدلائل لكونه طالب للحقء و لم يفعل ذلكك 
بالكافر لكونه طالبا لتأكيد الكفر و فى هذا الوجه حض على طلب الحق. 

و الحرج الضيق الشديدء و قال ابن عباس: أصله الحرجة» و هى الشجرة الملتفة بالشجر حولهاء فلا يصل اليها الراعى» فكذلكك قلب 
هذا لا يصل اليه خير- فى قوله عمر- و قال ابن عباس لا يصل اليه حكمة. 

واقرادك انها ك3 فى مايقل قن مطاف لذن 

أحدهما- كأنما كلف الصعود الى السماء بالدليل الذى يدعوه الى خلاف مذهبه. و قال سعيد بن جبير: كأنه لا يجد مسلكا الا صعدا. 
و الثانى- كأنما ينزع قلبه الى السماء نبوا عن الحق بأن يتباعد فى الهرب. 

و فى معنى الرجس قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: كلما لا خير فيه. و قال ابن زيد و غيره من أهل اللغهٌ: هو العذاب. و يقال الرجس و النجس لما كان رجساء و 


لقد رجس رجاسة و نجس نجاسة. و وجه التشبيه فى قوله 


5” سورة ” الاعراف آيهُ‎ )١( 
0 -* سورة لا؟ محمد آيهُ‎ )0( 
١ا/ سورةٌ لا؟ محمد آيةٌ‎ )9( 
١١ (ع) سورة 26 التغاين آيهُ‎ 
١8 سور ه المائدة آيهُ‎ )0( 
سورة 79 العنكبوت آيةٌ 4ع‎ )©( 


(0) سورة 1 ابراهيم آيةٌ 1" 
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لايور ؟#القرة اه 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟: ص: /78 

«كذلك يَجِعلَ اللَهُ الرّجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ» أنه يجعل الرجس على هؤلاء كما يجعل ضيق الصدر فى قلوب أولئكك و ان كل 
ولكف عن ويظة الابعدةا قر ولا درق أذ بكوة المرادتيال1. ان لفيا نا ييه الأنيناة الى كرون نه الا سات وحمت لكر 
الذى كر ديه الكلر: و نمدا دنا من قال :| اللداظلى. بها ارو لبذ تنيع قدو ذلك أو اللدههانى الول اران معية لق قاد لاي 
للعباد عليه؛ فلو كان كما قالوه لكانت الحجة عليه لا له على انه لا يجوز أن يكون فى كلام الله تعالى مناقضة؛ و قد ذكره اللّهِ تعالى 
فى مواضع أنه هدى للكفار نحو قوله «وّ أمًا تَمودُ فََدَيْناهُمْ فَاسْتَحبُوا العمى عَلَى الْهُدى ٠١‏ و قال «و عَدَيْناه النَجدَيْن قلا احم الْعقََه) 
و قال هوا فلع لثمت نيوا ا جادكم الهُدى» :+ و قال مهد جادتمع بصازة ين ركع كن صر نيه ون عبن كلها :8 
فين بجي ذلك اله تال هيدي الكقار كما هندى التزمتيع ا افكنتك يقن لكف روسن اخره و كل كنا الاساقضة و كلدم الله 
منزه عنها؟! و متى حملنا الآبات على ما قلناه و وفقنا بينها لم يؤد الى المناقضة و لا التضاد» و يقوى ذلكك ان اللّهِ اخبر انه يجعل قلب 
الكافر ضيقا حرجا و نحن نجد كثيرا من الكفار غير ضيقى الصدر بما هم فيه من الكفر بل هم فى غايةُ السرور و الفرح بذلك؛ فكيف 
يقال ان الله تعالى ضيق صدورهم بالكفر؟! و لا يلزمنا ذلكك إذا قلنا ان الله يفعل ذلكك بهم على وجه العقوبة لأنه تعالى إذا كان يفعل 
بهم ذلك عقوبة يجوز أن يفعل بهم ذلك إذا أراد عقابهم لا فى جميع الأحوال؛ ولا يلزم ان يجدوا نفوسهم على ذلكك فى كل وقت. 
و أيضا فان سبب القبيح لا يكون الا قبيحا فعلى هذا سبب الكفر يجب ان يكون قبيحاء لأنه موجب له لا يصلح لضده من الايمان, لأنه 
لو صلح لذلكك لم يكن سبباء و الله تعالى لا يفعل 


(5) سورةٌ ١‏ البلد آية ١١-١٠١‏ 

(") سورة ١7‏ الإسراء آيهُ 9 وسورة 18 الكهف آيةٌ 8ه 

() سورة 8 الانعام آيهُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟: ص: 7894 

القبيح. و انما ذكر الله ضيق صدر الكافرء و هو مما يصح ان يدعا به الى الايمان فى بعض الأحوال» كما يصح أن يدعا بانشراحه فى 
غير تلكك الحال. 

و يقوى ما قلناه قوله ٠ك‏ ذلك يَجْعَلٌ الله الس عَلَى الَّذِينَ لا يؤْمئُونَ و انما أريد بذلكك ما يفعله بهم من العقاب و البراءة و اللعنة و 
الشتم و الأسماء القبيحةٌ مع ما أعد لهم من العقاب. و قال الحسن: معناه انه يكون مقبول الايمان منشرح الصدره و من يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقًا حرجاء و معناه انه يثقل عليه ما يدعا اليه من الايمان كأنما يصعد الى السماءء. فبذلكك صار ضيق الصدر عن 
الأصبان اتقها الله القخس» بعص رصان الكتريهلن الدين ل هوه 

و وجه آخر فى الآبة» وهو أن نحملها على التقديم و التأخير كأنه قال: من يشرح الله صدره للإسلام يرد الله أن يهديه؛ و من يجعل 
مدو اهيدا ويد الله اق يقل 

و وجه آخر و هو أن يكون الله تعالى لما دعاهم الى الايمان و أمرهم ففعلوه انشرحت صدورهم» فنسب شرح ذلك الى الله تعالى» و 
لما ضاقت صدور الكفار عند دعاء الله و اقامة الحجج عليهم و أمره إياهم بذلك فضلوا عند ذلكك» صح ان ينسب اضلالهم اليه» كما 
يقولون: أصل فلان بعيره إذا ضل عنه؛ و هو لم يرد ذلكك. 

و اللام فى قوله اللإسلام» يحتمل أمرين: 
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أحدهما- أن يكون الله تعالى هداه بالالطاف التى ينشرح بها صدره للتمسكك بالإسلام و الاستبصار فيه» ولا يكون فعل ذلكك بالكفار 
و أن لم يخل بينهم و بين الايمان ولا يمنعهم منهه لأنه تعالى قد اعطى الكفار الصحة و السلامة و القوةء و جميع ما يتمكن به من فعل 
ما أمره به» و انما لم يفعل بهم اللطف الذى يؤمنون عنده. لأنهم لما عدلوا من لطر قن 1 نادع] للد كسد كد يعوا هق ن أن يكون لهم 
لطف يختارون عنده الايمان و صاروا مخذولينء التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 717١‏ 

فخلى الله تعالى بينهم و بين اختيارهم؛ فعبر عن ذلكك بأنه جعل صدر الكافر ضيقا حرجا. 

و الثانى- ان يكون اللام بمعنى لأجل الشىء و بسببه كما يقول القائل: انما قلت هذا الكلام لزيد و المراعات عمروء المعنى من أجله و 
بسببه فيكون المعنى انه شرح صدره من أجل الإسلام؛ لأنه فعل إسلاما استحق به شرح الصدر. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): الآيات ١72‏ الى ]١١//‏ ..... ص : 71/٠١‏ 


وَهذا صراطٌ رَبك مُستقيما قَدْ قَصَّلنا اآياتٍ لِقَوْم يَذَّكرُونَ (11 لَهُعْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبّهِمْ وَ هُوَ وَلِيْهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ )0 
آيتان بلا خلاف. َّ 

الأقازة بقولدرو ع سواط ولك تسكما سكن اذ كرون إلى اعد شع 

أحدهما- ما قال ابن عباس: انه راجع الى الإسلام. 

والعانيت أن كرن اشارة إلى البيان الذ فى القراوو افيف الصراط الى الله قن :قر له وصدر ال رتك فد كقيما» لقند لما كان 
الاضافةً فيه انما هى على أنه الذى نصبه و دل بهء و غلب عليه الاستعمال. و لم يجز قياسا على ذلكك ان يقال: هذا طريق ربكك. لأنه لم 
تجر العادةٌ باستعماله كما انهم استعملوا قولهم: هذا فى سبيل اللَّهه و لم يقولوا فى طريق الله لما قلناه. 

و قوله «مستقيما؛ نصب على الحال و معناه الذى لا اعوجاج فيه. 

فان قيل كيف يقال: انه مستقيم مع اختلاف وجوه الادلة؟! قلنا: لأنها مع اختلافها يؤدى كل واحد منها الى الحق, و كأنها طريق واحد 
لسلامة جميعها من التناقض و الفسادء و كلها تؤدى من تمسكك بها الى الثوب و قوله دقَدُ فَصَّلْنَا الآيات» أى بيناها ١‏ لقم يَذَّكرُونَ و 
انما أعيد ذكر تفصيل الآبات للاشعار بأن هذا الذى تقدم من الآيات التى فصلها اللّه عز التبيان فى شير القر انمع امن 0" 

و جل للعباد. و قوله «يذكرون» أصله يتذكرون فقلبت التاء ذالا و أدغمت الاولى فى الثانية» و لم يجز قلب الذال الى الدال كما جاز 
فى اقَهَلُ مِنْ مُدّكر) 0١‏ لأنهم لما لهم يجيزوا ادغام التاء فى الدالء لأنها أفضل منها بالجهر, قلبت الى الدال لتعديل الحروف و ليس 
كذلك ادغام اللعاء فى الذال. وانما خص الآيات بقوم يتذكرون لأنهم المنتفعون بها وان كانت آيات لغيرهم؛ كما قال «مردىٌ 
و فى الآيهُ دلاله على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية لأنها لو كانت ضرورية لم يكن لتفصيل الآيات ليتذكر بها فائدة. 

و قوله «لَّهُمْ دارٌ السّلام) هذه لام الاضافة و انما فتحت مع المضمر و كسرت مع الظاهر لامرين: 

اسدهواك طايا اتيك لاك الاشبيار عرس ليف تعوك فى الأنسضانة اق 111 ) يها الككايتهر لوقع تعليك 
بالترخيم و حذف التنوين. 

و الثانى- أن أصلها الفتح» و انما كسرت مع الظاهر للفرق بينها و بين لام الابتداء. 

و قيل فى معنا «السلام» هاهنا قولان: 

أحدهيا- قال«التعسن و الضدف؟ انه اللدرر هاه اللعةر 

و الثانى- قال الزجاج و الجبائى: أنها دار السلامة الدائمةُ من كل آفهُ و بلية. 


و قوله اعِنْدَ رَيْهِمْ) قبل فى معناه قولان: 
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أحدهما- مضمون عند ربهم حتى يوصله اليهم. 

الثانى- فى الآخرة يعطيهم إياه. 

وقوله «وَ هُوَ وَلِيِهُما يعنى الله. و فى معنى (الولى) قولان: 
أحدهما- انه يتولى إيصال المنافع اليهم و دفع المضار عنهم. 


)١(‏ سورة 26 القمر آيدُ فك لال الل ا" مع اه 
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الثانى- ناصرهم على أعدائهم. 

وقوله «بما كانُوا يَعْمَلُونَ يعنى جزاء بأعمالهم» و هو و ان كان مطلقا فالمراد بما كانوا يعملونه من الطاعات» لان من المعلوم ان ما لم 
يكن طاعةٌ فلا ثواب عليه. و يجوز ايضا ان يكون مقيدا لدلالةٌ قوله «يذكرون» عليه 

و الجوك رعو الوه السك ١‏ انس لله بيدتهاء وهو العاما حي 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 194] ..... ص : 1/1؟ 


ويم يَحْشَرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْدّ مغر الجن د امَكتوثمْ بن لئُس وَ قال ولِياؤُُمْ مِنّ انس رََنَا اشرمَشتّع بغ نا يبغض و بَلَفْنا أجلن الى 
أََلْتَ آنا قالَ النَارُ مَعُواكمْ ححالِدِينَ فيها إل ما شاء الله إن رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ (118) ْ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ حفص و روح «وَيَوْمَ يَحْشسْرُهُمْ) بالياء. الباقون بالنون. 

بن قر بالياء فلقوله «لّهُمْ دارٌ اه .. وَيَوْمَ يَحْشْرّهُعْ) و النون كالياء فى المعنى؛ و يقوى النون قوله «وَّ حَسَرْناهمْ فَلَمْ تُغادِر 
مِنْهُمْ أحدا ١‏ و قوله «وّ نَحْشُوُةُ يَوْمَ #القاعة أخس» "٠‏ و الذى يتعلق به (اليوم) هذا القول المضمر. و المعنى و يوم نحشرهم جميعا 
نقول «يا مَعْشَرَ َ الجن قَدِ ا يَككوتم مِنَ الْإنْس) أى قد استكثرتم ممن أضللتموه من الانس بالإغواء و الإضلال. قال ابن عباس و الحسن 
و قتاده و مجاهد: معناه استكثرتم من اغوائهم و اضلالهم «وّ قال لَ أَوْلِياهُمْ من الْإنْس رَبَنَا اشتمتع بَعْضّنا يبغض». 

و قيل فى وجه الاستمتاع من بعضهم ببعض قولان: 


)١(‏ سورة 18 الكهف آيهٌ /ع 

سوه ل وعم 
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أحدهما- بتزيين الأمور التى يهوونها حتى يسهل عليهم فعلها. 

و الثانى- قال الحسن و ابن جريج و الزجاج و الفراء و غيرهم: انه إذا كان الرجل أراد ان يسافر فيخاف سلوكك طريق من الجن فيقول: 
أعوذ بسيد هذا الوادى» ثم يسلكك فلا يخاف كما قال تعالى دو أَنَّهُ كان رجال مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجنَّ قَرَادُوهُمْ رَهَقَا م 
و وجه استمتاع الجن بالانس أنهم إذا اعتقدوا ان الانس يتعوذون بهمء و يعتقدون انهم ينفعونهم و يضرونهم أو أنهم يقبلون منهم إذا 
أغووهم كان فى ذلكك تعظيم لهم و سرور و نفع» ذكر ذلكك الزجاج و البلخى و الرمانى. و قال البلخى: و يحتمل ان يكون قوله 
«اشتَفتع بَْضّنا يبغض' ٠‏ مقصوراً على الانس؛ فكأن الانس اس ستمتع بعضهم ببعض دون الجن. 

و قوله يننا أََلنا اذى أَجِلْتَ لناه قبل فى معنا قولان: 
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أحدهما- قال الحسن و السدى: انه الموت. 

الثانى- الحشرء لان كل واحد منهما اجل فى الحكم؛ فالموت اجل استدراك ما مضىء و الحشر أجل الجزاء. و قال ابو على: فى الآيةٌ 
دلالة على انه لا اجل الا واحدء قال لأنه لو كان له أجلان فكان إذا اقتطع دونه بأن قتل ظلما لم يكن بلغ اجله و الآية تتضمن انهم 
اجمع يقولون: بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. و قال الرمانى و غيره من البغداديين: لا تدل على ذلككء بل لا يمتنع ان يكون له أجلان: 
أحدهما ما يقع فيه الموتء و الآخر ما يقع فيه الحشرء و ما كان يجوز أن يعيش اليه. 

و قوله «قالَ الثّارُ مَنُواكُع» جواب من اللّهِ تعالى لهم بأن النار مثواهم؛ و هو المقام» يقال: ثوى يثوى ثواءء قال الشاعر: 

لقد كان فى حول ثواء ثويته تقضى ليانات و يسأم سائم ©" 

و معنى الآية التقريع للغواة من الجن و الانس مع اعترافهم بالخطيئة فى 


(*) سورةٌ 77 الجن آي 8 

(؟) قائله الأعشى ديوانه: 08 و سيبويه /١‏ 17 و تأويل مشكل القرآن: 04. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: عا" 

وقت لا ينفعهم الندم على ما سلفء. و خاصة إذا كان الجواب لهم بأن مثواهم النار «خالِدِينَ فيها» أى مؤبدين فيهاء و هو نصب على 
الحال. 

و قوله «إِنَّا ما شاءَ الله قيل فى معنى هذا الاستثناء ثلاث اقوال: 

الحايهاك وإلاننا نات اللكونن الفاقت قا لك من اللنشطاق موقت التحقم إلى وماق البعافة )و تقديروة كالدين فا على قادير 
الاستحقاق الا ما شاء الله من الفائت قبل ذلكفه لان ما فاث يجوز إسقاطه بالعفو عنه. و الفاثت من الثواب لا يجوز ترك لأنه بخس 
لحقهء ذكره الرمانى و البلخى و الطبرى و الزجاج و الجبائى. 

الثانى - (إِنَّا ما شاءً الله هرم ديد الخلود بعد احتراقهم و تصريفهم فى انواع العذاب فيهاء و التقدير خالدين فيها على صفه واحدة الا 
ماشاء اللدمع هذه الأمور. 

الثالث- ما حكى عن ابن عباس». حكاه الرمانى و الطبرى عنه أنه قال: 

هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار, فانه ذهب الى ان وعيدهم بالقطع يدل عليه فيما بعده و هو قوله «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك 
بها »١١‏ وقال قوم: 

معنى (ما) (من) و تقديره الا من شاء الله إخراجه من النار من المؤمنين الذين لهم ثواب بعد استيفاء عقابهم. 

و قوله (إِنَّ رتك ححكيمٌ عَلِيمٌ) أى هو حكيم فيما يفعله من جزائهم, و عالم بذلكك و بغيره من المعلومات لا يخفى عليه شىء منها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 199] ..... ص : 1/6؟ 


وَ كذلك نُوَلَى بَعْض الظَالِمِينَ تغضاً بما كانُوا يَكمنبُونَ (119) 
آيهُ بلا خلاف. 


قيل فى معنى قوله انوَلَى بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَغضاً) قولان: 


(0سووة + السام انه عن 114 


التبيان فين تفسير القرآن» ج56 ص: 0/6" 
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أحدهما- انا نكل بعضهم الى بعض فى النصرةٌ و المعونة فى الحاجة, و لا نحول بينهم. 

الثانى - نجعل بعضهم يتولى القيام بأمر بعض. 

و قبل فى كيفية تولية الله الظالمين بعضهم بعضاً أقوال: 

أحدها- بأن حكم ان بعضهم يتولى بعضا فيما يعود عليه بالوبال من الاعمال التى يتفقون عليها. 

الثانى- بأن يخلى بينهم و بين ما يختارونه من غير نصرةٌ لهم. 

و ثالثها- ما قال قتادةٌ: انه من الموالاءً و التتابع فى النار» أى يدخل بعضهم عقيب بعض. 

و وجه التشبيه فى قوله «و كذلك» قال الرمانى: اى كذلك المهل بتخلية بعضهم مع بعض للامتحان الذى معه يصح الجزاء على 
الاعمال» بجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذى يجرى على الاستحقاق. و قال الجبائى: المعنى إنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من 
الجن و الا-نس بعضهم الى بعض يوم القيامة و تبرأنا منهم كذلكك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة و نكل الاتباع الى 
المتبوعين» و نقول للاتباع قولوا للمتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب. 

و الغرض بذلكك اعلامهم انه ليس لهم يوم القيامة ولي يدفع عنهم شيئا من العذاب. و قال غيره: لما حكى الله تعالى ما يجرى بين 
الجن و الانس من الخصام و الجدال فى الآخرةء قال الله لهم: النار مثواكم. ثم قال «وَ كذلِك تُوَلّى بَعْضٌ الطَّالِمِينَ بَغضأً» أى كما فعلنا 
بهؤلاء من الجمع بينهم فى النار و تولية بعضهم بعضا و جعل بعضهم أولى ببعضء نفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم. 

والفرق بين (ذلك) و (ذاك) أن زيادةٌ اللام فى (ذلك) قامت مقام هاء التنبيه التى تدخل فى ذاكك فتقول هذاكك و لا تقول هذلك. 
ولا يجوز إمالة (ذلك) لان (ذا) بمنزلة الحرفء و الأصل فى الحروف ألا تمال» لان التصريف انما هو للافعال و الأسماء. التبيان فى 
تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 778 

و قوله «بما كانُوا يِكُسِيُونَ» معناه بما كانوا يكسبونه من المعاصى و ان ما يفعله بهم من العقاب جزاء على أعمالهم القييحة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ ]17*٠‏ ..... ص : 8/ا؟ 


با معدم الْجنّ وَالْإِنْس ألَمْ يكم ُسْلٌ منْكم يفْصُونَ عليكمْ آباتى و يُنْذِرُونَكمْ لقاء يكم هذا قاُوا َهِدْنا على نيتنا و عَوَنّهُم 
الْحياةٌ الدَّنْياوَ شَهِدُوا على أَنْفْسِهمْ أَنْهُمْ كانُوا كافرِينَ (:1) 

آي باه خالا 

أخبر الله تعالى انه بخاطب الجن و الانس يوم القيامة بأن يقولا مَعْشَّرَ الجن وَ الْإنْس» 

و المعشر الجماعة. و الفرق بينه و بين المجمع: أن المعشر يقع عليهم هذا الاسم مجتمعين كانوا او مفترقين كالعشيرة» و ليس كذلكك 
المجمع, لأ-نه مأخوذ من الجمع. و الجن مشتق من الاجتنان عن العيون و هو اسم علم الجنس مما يعقل متميز عن جنس الإنسان و 
الملكث. و الانس هم البشر. 

و قولة َم يَأَْكُمْ رُسْلٌ مِنْكه) 

احتجاج عليهم بأن الله بعث اليهم الرسل إعذارا و إنذارا و تأكيدا للحجة عليهم؛ و لا بد أن يكون خطابا لمن بعث اللّهِ اليهم الرسل» 
فأما أول الرسل فلا يمكن ان يكونوا داخلين فيه لأنه كان يؤدى الى ما لا نهاية لهم من الرسل و ذلكك محال. 

و قوله «منكم» وان كان خطابا لجميعهم, و الرسل من الا-نس خاصة» فانه يحتمل ان يكون لتغليب أحدهما على الآخر» كما يغاب 
المذكر على المؤنث, و كما قال يَحْرُحٌ مِنْهُمَا اللؤلار المفهاة» سد قرا ١مَرَحَ‏ الْبحْرَيْن يَلتَقِيانِا وانما يخرج اللؤلؤ من الملح 
دون العذب. و كقولهم أكلت خبزا و لبنا وانما شرب اللبن. و كما يقولون: فى هذه الدار سروء و انما هو فى بعضها. و هذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة عالاعاا من هلدلا 


١9 سورةٌ 40 الرحمن آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 7717 

قول أكثر المفسرين: منهم ابن جريج و الفراء و الزجاج و الرمانى و البلخى و الطبرى. و روى عن ابن عباس انه قال: هم رسل الانس 
الى غيرهم من الجن كما قال تعالى «وَلَّوَا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ «07. و قال الضحاك: ذلكك يدل على انه تعالى أرسل رسلا من الجن. و 
قال الطرى وراعهاره ابلق أبقياء وهو الأقر. وقال الساى و الحين ين خلن المقرى: المعتى لم بنكو 

يعنى معشر المكلفين و المخلوقينٌسْلٌ مِنْكم) 

يعنى من المكلفين. 

و هذا اخبار و حكاية عما يقال لهم فى وقت حضورهم فى الآخرة و ليس بخطاب لهم فى دار الدنياء و هم غير حضورء فيكون قبيحاء 
بل هو حكاية على ما قلناه. 

و قولقُصُونَ عَلَكُمْ آياتى) 

مثل يتلون عليكم دلائلى و بيناتى يُنْذرُوتَكه) 

يعنى يخوفونكمقاء وك هذا» 

بحي لقان ماك كوه من الاب قن هذا الوم واتحطر لكي فيو اقل أخير سال علوم الهه نهدو على شمو بالاعترات لكاو 
الإقرار بأن الحياءً الدنيا غرتهم» و يشهدون أيضا بأنهم كانوا كافرين فى دار الدنياء فلذلكك كرر الشهادة. 

و معنى غرتهم الحياة الدنيا أى غرتهم زينة الدنيا و لذتها و ما يرون من زخرفها و بهجتها. 

و استدل بهذه الآبةُ قوم على ان الله لا يجوز أن يعاقب الا بعد ان يرسل الرسل» و ان التكليف لا يصح من دون ذلككء و هذا ينتقفض 
بما قلناه من أول الرسل؛ و انه صح تكليفهم و ان لم يكن لهم رسل» فالظاهر مخصوص بمن علم الله ان الشرع مصلحة له فان الله لا 
يعاقبهم الا بعد ان يرسل اليهم الرسل و يقيم عليهم الحجة بتعريفهم مصالحهم., فإذا خالفوا بعد ذلكك استحقوا العقاب. 


(0) سورة *5 الأحقاف آيهُ ١9‏ 


التبيان ف تفسير القرآن» ج20 ص: 1" 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١1‏ ..... ص : ///1؟ 


ذلك أن لم يكن رَبك مُفْلِك الْقُرى بظُلْم وَأَفْلُها غافلُونَ (15) 

آيهُ بلا خلاف. َ 

موضع (ذلكك) من الاعراب يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون رفعا كأنه قال: الامر ذلكك, لأنه لم يككن (ذلكك) إشارة الى ما تقدم ذكره من العتقاب و الجواب بأن مثواهم النار. 
والثانى- أن يكون نصباء و تقديره فعلناه ذلكك لهذا. 

و انما جازت الاشارة بذلكك الى غير حاضر لان ما مضى صفهُ حاضرة للنفس فقام مقام حضوره. و يجوز الاشارة الى هذا الذى تقدم 
ذكره. 

و قوله «أَنْ لَمْ يَكنْ) ف (ان) هى المخففة من الثقيلة. و المعنى لأنه لم يكن و مثلها التى فى قول الشاعر: 

فى فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكك كل من يحفى و ينتعل ١١‏ 

013 البضيمية اكنافيا امبمان ليان لأندلة تن اليااقن الاعطاو اتماهى نط اليصتدو لمن عن شوردرى الدكيورة لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة هلاعاا من ه0لإدلا 


تحتاج الى ذلككء لأنها يصح ان تكون حرفا من حروف الابتداء فلا تحتاج الى إضمار. 

و قوله «بظلم) قبل فى معناه قولان: 

أحدهما ما ذكره الفراء و الجبائى: انه بظلم منه على غفلة من غير تنبيه و تذكير و مثله قوله «وّ ما كان رَبك لِيَهْلِك الْقّرى يظلم و أَهْلّها 
مُصْلِحُونَ) .7١‏ : 

الثانى- بظلم منهم حتى يبعث اليهم رسلا يزجرونهم و يذكرونهم على وجه الاستظهار فى الحجة دون ان يكون ذلك واجباء لأنهم بما 
فعلوه من الظلم 


)١(‏ قائله الأعشى ديوانه: 58 القصيدة ؟ و روايته: 

فى فتيهُ كسيوف الهند قد علموا أن ليس يدفع عن ذوى الحيلة الحيل 

(؟) سور ١١‏ هود آيةُ .11١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج, ص: 774 

قد استحقوا العقاب. 

و من استدل بذلك على انه لا يحسن العقاب الا بعد إنفاذ الرسل» فقد أجبنا عن قوله فى الآيةُ الاولى. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 17"1] ..... ص : 91/4 


لكل لباك بها ورا رميو لكك يفازل غنا جار 3 00 

آبة بلا خلاق: ْ 

قرأاين عامر «عما تعملون» بالتاء. الباقون بالياء. 

و من قرأ بالياء حمله على الغيبة. و من قرأ بالتاء حمله على الخطاب للمواجهة. 

و فى الآية حذف و تقديرهاء و لكل عامل بطاعة الله أو معصيته منازل من عمله حتى يجازيه ان خيرا فخيراء و ان شرا فشرا. و ما تقدم 
من ذكر الغافلين يدل على هذا الحذف. 

و (قبل. و بعد) بنيتا عند حذف المضاف فى مثل قوله الِلَِّ ام مِنْ ِل وَ مِنْ بَغْدُه « لأنهما فى حال الاعراب لم يكونا على التمكن 
التام» لأنه لا يدخلهما الرفع فى تلكك الحال, فلما انضاف الى هذا النقصان من التمكن بحذف المضاف اليه أخرجا الى البناء» و ليس 
كذلك (كل) فانه متمكن على كل حال و لذلكك لم يبن. 

و(الدرجات) يحتمل أمرين: أحدهما- الجزاء. و الثانى- الاعمال فإذا وجهت الى الجزاء كان تقديره: و لكل درجات جزاء من اجل ما 
عملواء و إذا حمل على الاعمال كان تقديره: و لكل درجات أعمال من أعمالهم. و انما مثل الاعمال بالدرجات ليبين انه و ان عم احد 
قسميها صفةٌ الحسنء و عم الآخر صِفه القبيح» فليست فى المراتب سواءء و انه بحسب ذلكك يقع الجزاءء» فالاعظم من العقاب للاعظم 
من المعاصىء و الأعظم من الثواب للاعظم من الطاعات. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 3/1 
واتوادوو عار كه اول كا يقار ناه ابد ككر لتعلنوا انه لان ره شح مرهيكا و الاين مر ادوم نسي واف عابنا سمس عق 
الجزاء» و فيه تنبيه و تذكير للخلق فى كل أمورهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاعاا من هلإلل 


والغفلة ذهاب المعنى عمن يصح ان يدركه. و الغفلة عن المعنى و السهو عنه و الغروب عنه نظائر» و ضد الغفلة اليقظة» و ضد السهو 
اللكيى قن الدروي السفيرن: 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية "7 ]١7"‏ ..... ص : 748٠‏ 


وَ ربك الْمَنىُ ذُو الّخمة إن جمَأْ يذْعِبَكمْ و يَسْتَخْلِفْ مِنْ يَعْدِكُمْ ما يِشاء كما أَنْقَأكُمْ مِن ذُرْيةُ َم آخَرِينَ (177) 

آي بلا خلاف: ّ 

اخبر الله تالى فى هذه الآية بأنه الغتى..و الغنى هو الحى الذى لبس بمحتاج. و الغتى عن الشىء .هو الذى يكون وجود الشىء و عدمه 
وصحته وفساده عنده بمنزلهُ واحدة» فى انه لا يلحقه صفهُ نقص. و «ذو الرحمة)» يعنى صاحب الرحمة» وهو تعالى بهذه الصفة 
لرحمته بعباده. 

ثم أخبره عن قدرته و انه لو شاء ان يذهب الخلق بأن يميتهم و يهلكهم و يستخلف من بعدهم ما يشاء بان ينشئ بعد هلاكهم كما 
أنشأهم فى الاول من ذرية من تقدمهم. و كذلكك ينشئ قوما آخرين من نسلهم و ذريتهم؛ و الجواب محذوف و الكاف فى (كما) فى 
موضع نصب و تقديره و يستخلف من بعدكم ما يشاء مثل ما استخلفكم. و فى ذلكك دلالة على انه يصح القدرة على ما علم انه لا 
يكون لأنه بين انه لو شاء لذهب بهم و أتى بقوم آخرين و لم يفعل ذلككء فدل ذلك على انه يقدر على ما يعلم انه لا يفعله. 

و (من) فى قوله «وّ يَسْتَحْلِفْ مِنْ بَعْدِكم» للبدل كقولك: أعطيتكك من التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 18١‏ 

دينارك ثوبا اى مكان دينارك و بدله» و معنى (من) فى قوله «كما أَنْمَأكُمْ مِنْ ذُريّةُ َم آخَرِينَ؛ ابتداء الغاية لان التقدير» ان ابتداء 
تدك من اقرع الغروو ين قبل فقي ون ركرية اله أفرالة وتياك ةمق الذي القاني- هليه علل نون حليفة من ذر) اللفلق برهم 
الثالث- فعولة من (ذروة) الا أن الهمزة أبدلت واواء ثم قلبت ياءء فيكون بمنزلة عليّهُ من علوة. و قرئ فى الشواذ (ذرية) بكسر الذال و 
هما لغتان. 

وانشأاللّه الخلق إذا خلقه و ابتدأه و كل من ابتدأ شيئا فقد انشأه. و منه قولهم: انشأ فلا-ن قصيدة. و النشأة الأحداث من الأولاد» 
واحدها ناشئ مثل خادم و خدمء و يقال للجوارئٌ أنشاءء و للذكور نشاءء قال نصيب: 

ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار )١١‏ 

و يقال لهذا السحاب نشؤ حسنء و هو أول ظهوره فى السماء. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]١7"‏ ..... ص : 741 


إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ و ما أَنْنُمْ بمغجزينَ (+17) 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ ان الذى أوعد الخلق به من عقابه على معاصيه و الكفر به واقع بهم لان (ما) فى قوله «انما» بمعنى الذى. 
و ليست كافة مثل قولكك: انما قام زيد, لان خبرها جاء بعدهاء و هو قوله «لآت) و هى فى موضع نصبء و الجدس فى موضع رفع» و 
الكافة لا خبر لهاء و اللام فى قوله (لآت) لام الابتداء ولا يجوز ان تكون لام القسمء لان لام القسم لا تدخل على الأسماء و لا الافعال 
المضارعة الا أن تكون معها النون الثقيلة» و لا تعلق الفعل فى (قد علمت ان زيدا ليقومن). 


)١1(‏ اللسان (نشأ) النشأ: الشباب او الشابات. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: زق0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لالاعاا من هلإلا 


و معنى «توعدون» من الإيعاد بالعقاب يقال: أوعدته أوعده إيعاداء و قال الحسن: انما توعدون من مجىء الساعة» لأنهم كانوا يكذبون 
بالبعث» فعلى هذا يجوز ان يكون المصدر الوعد لاختلاط الخير و الشرء فيكون على التغليب إذ مجىء الساعة خير للمؤمنين و شر على 
الكافرين. 

وال العاف اكاسهناء بإ ما كر قذوق من الترابه و الشابيه فان اللمياق يد 

و قوله دوَّما أَنتَمْ بمغجزِينَ» أى لستم معجزين الله عن الإتيان بالبعث و العقاب» و انما قيل ذلكك لان من يعبد الوثن يتوهم انه ينفعه 
فى صرف المكروه عنه جهلا منه و وضعا للأمر فى غير موضعه. وايضا فإنهم يعملون عمل من كان يفوته العقاب لتأخره عنه و طول 
الناقمة بالأمهال فك 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]١‏ ..... ص : 7/41 


قل يا قَْم اعْملُوا تلى مكائيكم إِنّى عايلٌ فَسؤْفٌ تَعلَمُونَ من تَكونٌ لَهُ عاقةٌ الدّارِ إِنهُ لا يُِْحُ الطَاِمُونَ (17) 

آبهٌ بلا خلاف. 

قرأ ابو بكر «مكاناتكم» على الجمع. الباقون على التوحيدء و قرأ حمزة و الكسائى يكون بالياء. الباقون بالتاء المعجمة من فوق. و من 
قرأ بالياء فلا-ن المصدر المؤنث يجوز تأنيثه على اللفظ و تذكيره على المعنى. و من قرأ بالتاء فعلى اللفظ. فمما جاء منها على اللفظ 
قوله هَأَحَدَنْهُمْ القيفة )١١‏ وقوله «هَدُ انك مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبَكه) ؟») و على المعنى قوله 


5١ الحجر آيةُ الا 87 و سورةٌ 737 المؤمئون آيهُ‎ ١0 سورةٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ ٠١‏ يونس آية /اه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7/7 

أل رك طلا اليف «”" وقوله «فَمَنْ جاءة مَوْعِظَةً) «6). ومن وحد «مكانتكم) فلأنه مصدرء و المصادر فى الأكثر لا تجمع. و 
من جمع فلأنها قد تجمع كقولهم: الحلوم و الأحلام. 

قال ابو عبيدةٌ «مكانتكم» أى على حيالكم. و قال ابو زيد: رجل مكين عند السلطان من قوم مكناء؛ و قد مَكن مكانة كأنه قال: اعملوا 
على قدر منزلتكم و تمكنكم من الدنياء فإنكم لن تضرونا بذلكك شيئا. 

أمر الله تعالى نبيه (ص) ان يخاطب المكلفين من قومه و يأمرهم بأن يعملوا على مكانتهم, و المكانة الطريقة يقال: هو يعمل على 
مكانته و مكينته أى طريقته و جهته. و قال ابن عباس و الحسن: على ناحيتكم. و قال الجبائى: 

على حالتكم. و قال الزجاج: يجوز ان يكون المراد على تمكنكم, و هذا وان كان صيغته صيغة الا-مر فالمراد به التهديد كما قال 
«اعملوا ما شئتم) «0 و انما جاء التهديد بصيغة الامر لشدهٌ التحذيرء أى لو امر بهذا لكان يجوز قبول أمره. و وجه آخر- هو ان التقدير 
اعْمَلُوا على مكائَتكم» ان رضيتم بالعقاب أى انكم فى منزلة من يؤمر به ان رضيتم بالعقاب» فهذا على التبعيد أن يقيموا عليه» كالتبعيد 
أن يرضوا. و وجه ثالث هو ان الضرر يخص المقيم على المنكرء لان غيره بمنزلة الآمن فى انه لا يأمره بما يضره. 

و قوله «انى عامل» إخبار من الرسول انه عامل بما امر الله تعالى به. 

و قوله «قَسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ) فيه تهديد, و معناه فسوف تعلمون جزاء أعمالكم. 

و قوله «من تكون)» يحتمل موضع (من) أمرين من الاعراب: 

أحدهما- الرفع و تقديره أينا يكون له عاقبةٌ الدار. 


و الثانى- النصب بقوله «يعلمون» و يكون بمعنى الذى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 6 لاعاا من هلدلا 


(*) سورةٌ ١١‏ هود آيهُ لاع 

(ع) سورة ؟ البقرة آيهُ 71/0 

(0) سورة 5١‏ حم السجدة آيهُ 5٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج5, ص: 7/78 

و انما قال: ان عاقبة الدار للمؤمنين دون الكافرين و ان كان الكفار أيضا لهم عاقبة من حيث يصيرون الى العقاب المؤبد و هى 
للمؤمنين من حيث يصيرون الى النعيم الدائم» كما يقول العرب: لهم الكرة؛ و لهم الحملة؛ لأنه إذا فصل قيل: لهم و على أعدائهم. 

و قوله نه لا يُفِْحَ الطَالْمُونَ أى لا يفوز الظالمون بشىء من الثواب و المنافع و انما لم يقل (الكافرون) و ان كان الكلام فى ذكرهم 
لأنه أعم و اكثر فائدة. و لأنه إذا لم يفلح الظالم؛ فالكافر بذلكك اولىء؛ على ان الكافر يسمى ظالما فيجوز ان يكون عنى به انه لا يفلح 
الظالمون الذين هم الكافرون, كما قال «وَ الْكافِرُونَ هم الظَالْمُونَ 12١‏ و قال (إنَّ الشَّوك لَظْلْمْ عَظِيم 037 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيهَ ]١"©‏ ..... ص : 746 


وَجَعَلُوا لِلَِّ مِمَا ذَرَ مِنَ الّْحَوْثِ وَ الْنُعام نَصِبباً فَقالُوا هذا لِلَِّ ِرَعْمِهِمْ وَ هذا لِشرَكائنا ما كان لِشُرَكائِهغ فلا يَصِلٌ إِلَى اللَِّ و ما كان لله 
َهُوَ يَصِلَ إلى لركانية ساء اها يشكهرة 48 

آي ول حلت 

قرأ الكسائى «بزعمهم» بضم الزاى فى الموضعين. الباقون بفتحها. 

و فى الزعم ثلاث لغات: الفتح» و الضمء و الكسر مثل فتلكك و فتكك و فتكك. 

و قبل و قبل و قبل. و ود ووَّدَّ وود ولم يقرأ بالكسر احد. فالفتح له اهل الحجازء و الضم لَغْهُ تميم» و الكسر لَغْهُ بعض بنى قيس. 
اخبر الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم أنهم يجعلون شيئا من أموالهم لله و شيئا لشركائهم تقربا اليهماء من جملةٌ من خلقه الله 
و اخترعه. لان الذرأ هو الخلق على وجه الاختراع» و أصله الظهور و منه ملح ذرآنى 


(©) سورة ” البقرة آيهُ ١0‏ 

(0) سورة "١‏ لقمان آية ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 7/8 

وذرآنىء لظهور بياضة. و الذرأة ظهور الشيب. قال الراجز: 

وقد علتنى ذَرأهُ بادى بدى و ريثةُ تنهض فى تشددى )١١‏ 

يقال: ذرأ اللّهِ الخلق يذرأهم ذرءاً و ذروا. و يقال: ذرئت لحيته ذرءاً إذا شابت. و منه طعنه فأذراه- غير مهموز- إذا ألقاهء و ذرت الريح 
التراب تذروه ذروا إذا أبادته؛ و ذُروهٌ كل شىء أعلا-ه. و (الحرث) الزرع و (الحرث) الأرض التى تثار للزرع» و منه حرثها يحرثها 
حرثاء و منه قوله انساؤكم حَوْتٌ لَكن) «”" لان المرأه للولد كالأرض للزرع و (الانعام) المواشى من الإبل و البقر و الغنم» مأخوذ من 
نعم الوطء, و لا يقال لذوات الحافر: أنعام. 

و انما جعلوا الأوثان شركاءهم, لأنهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم ينفقونه عليها فشاركوها فى نعمهم. 

و قوله «قَما كان لِشَرَكائِه فلا يَصِلٌ إِلَى الله وما كان لل فَهُوَ يَصِلٌ إلى شُرَكائِهم) قبل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و قتادة: انه إذا اختلط شىء مما جعلوه لاوثانهم بشىء مما جعلوه لله ردوه الى ما لاوثانهم» و إذا اختلط بشىء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/اعاا من هلدلا 


مما جعلوه للّهِ لم يردوه الى ما للّه. 

الثانى- قال الحسن و السدى: كان إذا هلكك الذى لاوثانهم أخذوا بدله مما لله ولا يفعلون مثل ذلكك فى ما لله (عز و جل). 
الثالث- قال ابو على: انهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله فى النفقةُ على أوثانهم؛ و لا يفعلون مثل ذلكك فيما جعلوه للأوثان. 
وقوله «ساءً ما بشكفونٌ» فيه قولان: أحدهما- قال الزجاج: 


تقديره ساء الحكم حكمهم. فيكون على هذا موضع (ما) رفعا. و قال 


)١(‏ تفسير الطبرى 17/17 و اللسان و التاج (ذرأ) (بدا) 

(؟) سورة 7 البقرة آيهُ 77 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 7/2 

الرمانى: يجوز ان يكون موضع (ما) نصبا و تقديره ساء حكما حكمهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ ]١71/‏ ..... ص : 7488 


و كذلك رَيّنَ لكثير مِنَ الْمشْرِكِينَ َثْلَ أؤلادهِغ شُرَكاؤَهُع لِيَردُوهُمْ و لبوا عَلَئِهمْ دِيئهُمْ وَ لَوْ شاء الله ما فعَلوهٌ فَذَرْهُمْ و ما يَفتَرونَ 
0 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر وحده «زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم» بضم الزاى» و نصب (الأولاد) و خفض «شركائهم). الباقون بفتح 
الزاى» «قتل» مفتوح اللام «أولادهم» بجر الدال «شركاؤهم» بالرفع بالتزيين. 

فوجه قراءة ابن عامر انه فرق بين المضاف و المضاف اليه بالمفعولء و التقدير: قتل شركائهم أولادهم و ش ركاؤهم فاعل القتل» و انما 
جر بالاضافة و من أضاف القتل الى الأولاد فى القراءه الاخرى يكون الأولاد فى موضع النصبء و هو مفعول به بالقتل و انشدوا فيه بيتا 
على الشذوذ أنشده بعض الحجازيين ذكره ابو الحسن: 

فزججتها بمزجة زج القلوص أبى مزاده ١١‏ 

و ذلك لا يجوز عند اكثر النحويين لان القراءة لا يجوز حملها على الشاذ القبيح, و لأنه إذا ضعف الفصل بالظرف حتى لم يجز الا فى 
ضرورة الشعر كقول الشاعر: 

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى (؟) 

فان لا يجوز فى المفعول به أجدرء و لم يكن بعد الضعف الا الامتناع. 


701/7 و خزانة الأدب‎ 18/١7 و تفسير الطبرى‎ "88/١ معانى القرآن‎ )١( 

(1) قائله ابو حيهُ النمرى ألفيةُ ابن عقيل 88/7 و القرطبى 7/ ١١١‏ و تمامه: 

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب او يزل 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7/17 

و قيل انما حمل ابن عامر على هذه القراءة انه وجد (شركائهم) فى مصاحف اهل الشام بالياء لا بالواو» و هذا يجوز فيه قتل أولادهم 
شركائهم على إيقاع الشرك للأولاد يعنى شركائهم فى النعم و فى النسب و فى الأولاد» و لو قيل أيضا زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم على ذكر الفاعل بعد ما ذكر الفعل على طريقةُ ما لم يسم فاعله جاز كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ى/عاا‏ من هنادلا 


ليبكك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح "7١‏ 

أى ليبكه ضارع. و مثله سمح لَه فيها بالْعْدُوٌ وَ الْآصالٍ رجال؛ «* و تقديره كأنه لما قال «زَيّنَّ لكثير مِنَ الْمَشْرِكِينَ قَثْلَ أؤلادهم» قال 
قائل من زينه؟ قيل زينه شركاؤهم. و قال الفراء تكون «شركائهم» على لغهُ من قال فى عشاء عشاى كما قال الشاعر: 

إذا الثريا طلعت عشايا فبع لراعى غنم كسايا 

و ابو العباس يأبى هذا البيت» و يقول الرواية الصحيحة بالهمزة. 

و وجه التشبيه فى قوله «وَ كذلكك زرَيّنَ أنه كما جعل أولئكك فى الآيةُ الاولى ما ليس لهم كذلكك زين هؤلاء ما ليس لهم ان يزينوه. و 
الشركاء الذين زينوا قتل الأولاد قيل فيهم خمسة اقوال: 

أحدها- قال الحسن و مجاهد و السدى: هم الشياطين زينوا لهم و أد البنات أحياء خوف الفقر و العار. 

و الثانى- قال الفراء و الزجاج: هم قوم كانوا يخدمون الأوثان. 

و الثالث- انهم الغواهُ من الناس. 


والرام قل قر كاوه قن تعمهم. 


(0) قائله نهشل بن حرى النهشلىء و قيل الحارث بن نهيكك النهشلى. و قيل ضرار النهشلىء و قيل مرزرد. و قيل المهلهل. و قيل غير 
ذلك. شواهد العينى على الاشمونى فى حاشيةٌ الصبان ؟/ 594 الشاهد ه/ و غيره. 

(") سورةٌ 76 النور آية ©" [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: //7 

و الخامس - ش ركاؤهم فى الاشراكك. 

و قوله «ليردوهم) فالا-رداء الإهلا-.كء تقول: أراده يرديه إرداء و ردى يردى ردى إذا هلكك. و تردَّى تردياء و منه قوله «و ما يُعْنِى عَنْهُ 
ماله إذا تركف ذلاو المزاد به احبر ترد ى من راس 5 

و اللام فى قوله «ليردوهم» قال قوم هى لام العاقبة» كما قال «َالْْقطَهُ آل فِرعَوْنَ ليكونَ لَهُمْ عَدُوًا و حر "١‏ لأنهم لم يكونوا معاند ين 
فيقصدوا أن يردوهم و يلبسوا عليهم دينهم؛ هذا قول أبى على. و قال غيره: يجوز ان يكون فيهم المعاند» و يكون ذلكك على التغليب. 
و قوله «وّ لَوْ شاء الله ما فَعَنُومُ) معناه لو شاء ان يضطرهم الى تركه؛ او لو شاء ان يمنعهم منه لفعل» و لو فعل المنع و الحيلولة لما فعلوه 
لكن ذلكك ينافى التكليف. ثم أمر نبيه (ص) ان يذرهم اى يتركهم ولا يمنعهم و يخلى بينهم و بين ما يكذبون و ذلكك غايةٌ التهديد 
كما يقول القائل: دعنى و إياه. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 14] ..... ص : /74؟ 


وأقالرا هِذِه أَنُعامٌ وَحَوتٌ حجرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ تسا رَعْمِهعْ و أَنْعامٌ حرمت ظهُورُها و أنْعامٌ لا يذ كْرُونَ اشم الل ليها ارا عَلَيِه 
سَيَجَرِيهِمْ بما كانّوا يَفْتَرُونَ (1) 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن هؤلا-ء الكفار انهم «قالُوا هِذِه أَنْعَامٌ وَحَوْثٌ» يعنى الانعام و الزرع الذى جعلوهما لآلهتهم و أوثانهم. و قوله 
«بزعمهم) يدل على أنهم فعلوا ذلكك بغير حجة بل بقولهم العارى عن برهان. 

و قيل فى الانعام الاولى قولان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة المعاا من هلدلا 


١١ سورة 97 الليل آيدُ‎ )١( 

(0) سورة 18 القصص أيه / 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 5/4 

أحدهما- قال الجبائى: التى ذكرها أولا فهو ما جعلوه لاوثانهم كما جعلوا الحرث للنفقة عليها فى خدامها و ما ينوب من أمرها. و قيل: 
قرباناً للأوثان. و أما الانعام التى ذكرت ثانياًء فهى السائبة و البحيرة و الحام و هو الفحل الذى يخلونه و يقولون: حمى ظهره و هو 
قول الحسن و مجاهد. و أما التى ذكرت ثالثا- قيل فيه قولان: أحدهما التى إذا ولدوها أو ذبحوها أو ركبوها لم يذكروا اسم الله عليهاء 
و هو قول السدى و غيره. 

و الثانى قال ابو وائل هى التى لا يحجون عليها. 

وقوله «حجر معناه حرام تقول: حجرت على فلان كذا أى منعته منه بالتحريم, و منه قوله «حجراً مَخبّوراً» 0١‏ و الحجر لامتناعه 
بالصلابة» و الحجر العقل للامتناع به من القبيح» قال المتلمس: 

حنت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلكث الدهاريس "١‏ 

وقال رؤبة: 

وجارة البيت لها حجرى «”) 

وقال الآخر: 

فبت مرتفقاً و العين ساهرة كأن نومى علي الليل محجور 0" 

وقيل: حجر و حرج مثل جذب و جبذء و به قرأ ابن عباس. و بضم الحاء قراءهً الحسن و قتادة. و يقال: حجر و حجر و حجر بمعنى 
المنع بالتحريم» و حجر الإنسان» و حجر بالكسر و الفتح. و انما أعيبوا بتحريم ظهور الانعام؛ 


)١(‏ سورةٌ 10 الفرقان آي 37١‏ “اه 

( قائله جرير بن عبد المسيحء و هو الملتمس. ديوانه القصيدة 5 و مجاز القرآن ٠١7/١‏ و اللسان (دهرس) و معجم البلدان (نخلة 
القصوى) و تفسير الطبرى ١6١ /١١‏ و «الدهاريس» الدواهى 

(9) و قيل انه للعجاج. ديوان العجاج: 28 و اللسان «حجرا 

(©) نسبه ابن منظور فى اللسان (رفق) الى (أعشى بأهله). و هو فى الطبرى ١5١/١7‏ غير منسوب. و معنى (مرتفقا) أى متكثا على بده 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: ١5؟‏ 

و الواجب تحريمها عقلا-حتى يرد سمع با باحته لأنهم حرموا ذلك على وجه الكذب على اللَّ وانه أوجب ذلك إذا كانت على 
صف مخصوصة. و انما أعيبوا بأكلها بعد ذبحهاء و هى حينئذ تجرى مجرى الميتة» و ذلك لا يعلم تحريمه عقلاء لأنهم ادعوا انه على 
وجه التذكية افتراء على الله فققصدوا به هذا القصدء و لذلكك أعيبوا بتملكها و ان كانوا سبقوا أليهاء و انما وجب تحريم الانتفاع 
باستهلال الانعام؛ لان الإيلام لا يحسن الا مع تضمن العوض الموافى عليه» و ذلك مفتقر الى السمع. 

و قوله «افتراء» يعنى كذباء وفى نصبه قولان: أحدهما- قالوا: 


افتراء على الله الثانى- لا يذكرون اسم اللّه افتراء على الله كأنه قيل: افتروا بتركهم التسمية الذى أضافوه الى الله افتراء عليه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 17"9] ..... ص : 59٠‏ 


وَ قالوا ما فى بُطونٍ هذه الْنُعام خالِصّة لِذكورنا وَ مُحَرّم عَلى أَزواجنا وَ إِنْ يكن مَينه فَهُمْ فيه شرَكاء سَبِجْرِيهمْ وَضْفَهُمْ إِنّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نالرعاا من هلدا 


)9( 

كاي عو 

قرأ ابن كثير «و ان يكن» بالياء «ميتة) رفع. و قرأ ابن عامر الا الداحونى عن هشام, و ابو جعفر «تككن» بالتاء «ميتة) رفع. و قرأ ابو بكر عن 
عاصم الا الكسائى «يككن» باليا «ميتة» نصب. الباقون بالتاء «ميتة» نصب. وجه قراءة الأكثر ان يحمل على (ما) و تقديره و ان يكن ما فى 
بطون الانعام ميتة. و وجه قراءة ابن عامر ان يضيف الفعل الى الميتة فيرتفع الميتة به فلذلكك أنث الفعل. و وجه قراءة أبى بكر ان ما 
فى بطون الانعام مؤنثء لأنها من الانعام. و يجوز ان يكون أراد ان تكون الاجنة ميتة. 

و وجه قراءةٌ ابن كثير ان يضيف الفعل الى الميتة» لكن لما لم يكن تأنيث الميتة التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 11 

تأنيث ذوات الفروجء و تقدم الفعل جاز ان يذكرء كما قال «قَمَنْ جاده مَوْعِطَةٌ) 1١‏ و «أَحَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّعِحَة 279 و تكون (كان) 
تام و معناه و ان وقع ميتة. 

اخبر اللّهِ تعالى فى هذه الآيهُ عن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم أنهم «قَالُوا ما فى بُطونٍ هذه الْأنُعام) التى تقدم ذكرها أحياء» فهو خالص 
لذكورهم.ء و محرم على أزواجهم الإناث و بناتهم. و قال بعضهم انه يختص بالزوجات. و الاولى عموم النساء تفضيلا للذكور على 
الإناث. و قيل ان الذكور كانوا القوّام بخدمة الأوثان. 

و المراد بما فى بطون الانعام قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال قتادةٌ المراد به الألبان. 

و الثانى- قال مجاهد و السدى: انه الاجنة. 

الثالث- ان المراد به الجميع» و هو أعم. 

و قوله «خالِصٍ ة لذّكورناه معناه لا يبشركهم فيها أحد من الإناث و ليس المراد به تسوية تصفية شىء عن شىء كالذهب الخالص و 
القعنة النقالضة بو وى لكف إعلاضن الترسسين .و اتعاض العمل اليه 

و الهاء فى قوله «خالصة» قيل فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها- أنها للمبالغةُ فى الصفةٌ كالعلامةٌ و الرواية. 

الثانى- على تأنيث المصدر كالعاقبة و العافية و منه قوله «بخالِصَةٌ ذِكرى الدَّارِ) . 

الثالث- لتأنيث ما فى بطونها من الانعام. و يقال فلان خالصة فلان و من خلصائه. و حكى الزجاج و الفراء: انه قرئ خالصة لذكورناء و 
المعنى ما خلص منها. و قبل أصل (الذكور) من الذكر سمى الذكر بذلككء لأنه أنبه و اذكر 


)١(‏ سورة 7 البقرةٌ آيهُ ه71 

(؟) سورة ١١‏ هود آيةٌ لاع 

(0) سورة 78 ص آيهٌ 52 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 797 

من الأنثى. 

وقوله ذو إن يكل تقذ معناه ان كان جنين الانعام ميته فالذكور و الإناث فيه سواءء فقال اللّه تعالى «سَبَجْرِيهمْ وَضْفَهُمْ) يعنى سيجزيهم 
جزاء وصفهم» و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه. 

و قوله إِنَهُ حَكيمٌ عَلِيمٌ) معناه انه تعالى حكيم فيما يفعل بهم من العقاب آجلاء و فى إمهالهم عاجلا «عليم» بما يفعلون لا يخفى عليه 
شن عهنها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طارعاا من لاد 


و قوله «خالصة رفع بانه خبر الابتداء و المبددأ قوله «ما فِى بُطونِ» ولا يجوز عند البصريين النصبء لان العامل فيه لا يتصرفء فلا 
يتقدم عليه و أجازه الفراء مع قوله انهم لا يكادون يتكلمون به. لا يقولون زيد قائما فيهاء و لكنه قياس. 

و قد عاب الله على الكفار فى هذه الآيهُ من أربعة أوجه: 

أولها- ذبحهم الانعام بغير إذن اللّه. 

و ثانيها- أكلهم على ادعاء التذكية افتراء على اللّه. 

و ثالثها- تحليلهم للذكور و تحريمهم على الإناث تفرقة يبن ما لا يفترق الا بحكم من اللّه. 

و رابعها- تسويتهم بينهم فى الميتة من غير رجوع الى سمع موثوق. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ٠؟1]‏ ..... ص : 99417 


قَدْ حَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أَؤْلادَهُمْ سَفَهاً بعر عِلْم وَ حَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افتراء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (:18) 
أيه بلا خلاف. 
قرأابن كثير و ابن عامر «قتّلواا بتشديد التاء. الباقون بالتخفيف. 


من شدد حمله على التكرار» كقوله اجَنَّاتِ عَدْنْ مُتَنَّحَة .)١١‏ و من خفف 


ه٠ سورءٌ 74 اص أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: "597 

فلانه يدل على الكثرة. 

اخبر اللّه تعالى ان هؤلاء الكفار الذين قتلوا أولا-دهم الإناث خوفا من الفقر و هربا من العار قد خسرواء و معناه هلكت نفوسهم 
باستحقاقهم على ذلك عذاب الأبد. و الخسران هلاك رأس المال. 

و قوله «سمّهاً عير عِلم» نصب على انه مفعول له و يجوز ان يكون نصبا على المصدرء و تقديره سفهوا بما فعلوه سفها خوفا من الفقرو 
هربامن العار. 0 

و السفه خفة الحلم بالعجلة الى ما لا ينبغى ان يعجل اليه. و أصله الخفة. و ضد السفيه الحليم. و الفرق بين السفه و النزق ان السفه 
عجلةٌ يدعو اليها الهوى. و النزق عجلة من جهة حدة الطبع و الغيظ. 

و قوله «وَّ حَرّمُوا ما رَزَقَهُمُ الله يعنى ما حرموه على نفوسهم من الحرث بزعمهم انه حجر. و قال الحسن: انه راجع الى الانعام. و قال 
الرمانى: لا يجوز ذلك لأنها محرمة عليهم بحجة العقل حتى يأتى بسمع. و القتل نقض البنية التى تحتاج الحياهً اليها و الموت- عند من 
أثبته معنى - ضد الحياة. 

و قوله «افتراء عَلَى اللا يعنى كذبا. و نصبه على المصدر و العامل فيه قوله «و حرموا؛ لا-ن ذلكك قول منهم أضافوه الى الله ثم اخبر 
تعالى انهم قد ضلوا بما فعلوه و جازوا عن طريق الحق و أنهم لم يكونوا مهتدين الى طريق الرشاد و الحق. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية ]1١‏ ..... ص : “991 


وَهُوَ الَذِى أَنْشَ جَنَاتِ مَعْرُوساتِ و غيِرَ مَعْرُوساتٍ و النّخل و الزَّرْعَ مُخْتلفا أكلة و الزَّيْنَونَ و الرّمَانَ مُتشابها و غَيْرَ مُتَسابِهِ كلوا مِنْ ثُمَرهِ 


إذا أَثْمَرَ وَ آثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده ولا تُشْرقُوا إِنّهُ لا يْحِبٌ الْمَشْرفِينَ (181) 
آي بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 79 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عالممعاا من ههلادط 


قرأ اهل البصرة و ابن عامر و عاصم (حصاده)- بفتح الحاء- الباقون بكسرها. و هما لغتان. و قال سيبويه: جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال (فعال) نحو الضرام و الجزازء و الجداد و القطاف و الحصاد. و ربما دخلت اللغتان فى بعض هذاء و كان فيه 
(تعال و فعال). 

لما اخبر الله عن هؤلاء الكفار و عن عظيم ما ابتدعوه و افتروا به على الله و شرعوا من الدين ما لم يأذن اللَّهِ فيه عقب ذلكك البيان بأنه 
الخالق لجميع الأشياء فلا يجوز اضافة شىء منها الى الأوثان؛ و لا تحليله: و لا تحريمه الا بأذنه» فقال «وَ هُوَ الَّذِى أَنْمَا جَنَّاتِ 
مَعْرُوشَاتٍ» و الإنشاء هو احداث الافعال ابتداء لا على مثال سبق و هو كالابتداع. و الاختراع هو أحداث الافعال فى الغير من غير 
سببء و الخلق هو التقدير و الترتيب. و الجنات جمع جنة» و هى البساتين التى يجنها الشجر من النخل و غيره. و الروضة هى الخضرة 
بالباث و الزهور المشرقة باغدلائ الألوان الحسة. 

و قوله «مَعْرُوسَاتٍ و غَيرَ مَعْرُوساتٍ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ما قال ابن عباس و السدى: المعروشات هو ما عرش الناس من الكروم و نحوهاء و هو رفع بعض أغصانها على بعض «و غَيْرَ 
مَعْرُوشاتَ) ما يكون من قبل نفسه فى البرارى و الجبال. 

و الثانى- قال ابو على يعرشه أى يرفع له حظائر كالحائط. و أصله الرفع و منه قوله تعالى «خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها 9 يعنى على أعاليها؛ و 
ما ارتفع منها لم يندكك فيستوى بالأرض. و منه العرش للسرير لارتفاعه. 

(ومترشاف ا نوس الي لالؤاسيطة ان رجات و النهل والزرم معافو أكا لفل .و الزوع بافية 14101 يع حلفي تين 
مختلفا على الحال؛ و انما نصبه على الحال؛ و هو يؤكل بعد ذلكك بزمان» لامرين: 

أحدهما- ان معناه مقدار اختلاف أكله كقولهم: مروت برجل معه صقر 


)١(‏ سورة ؟ البقرة آيهُ 704 و سورة 18 الكهف آيهُ 5 وسورة ١‏ الحج آيهُ 0؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 948؟ 

صايدا به غدا أى مقدار الصيد به غدا. 

الثانى- ان يكون معنى (أكله) ثمره الذى يصلح ان يؤكل منه. 

«وَالزَّيُونَ وَ الوّمَانَ» أى و انشأ الزيتون و الرمان. و انما قرن الزيتون الى الرمانء لأ-نه لما ذكر الكرم و النخل و الزرع اقتضى ذكر ما 
خرج عن ذلككء فقرنا لفضلهما بعد ما ذكره. و قيل: لأنهما يشتبهان باكتناف الأوراق فى أغصانها «مُتَشابهاً وَ غَثرَ مشاه معناه متماثلا 
و غير متماثل. و قيل «متشابها» فى النظر «وَ غَيْرَ مُتَسابهِ) فى الطعم بل الطعم مختلف. 

واقوله وكلوا نوق كر إذا أتعيه الم اذ وا الابائحلة لذ الام وقال سباق و جسناعة: ان لكك يدل على عراز الكل من كمره وان كاة 
و قوله ١و‏ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده؛ أمر إيجاب بإيتاء الحق يوم الحصاد على طريق الجملة؛ و الحق الذى يجب إخراجه يوم الحصاد فيه 
قولان: 

أخدعماد قال ابن عبان و محمد بن الحنقية و زيد ين أسلم و الحسن وسعيد ين المسيب وطاوس و جاير ين عبد الله و بريد واقتادة 
و الضحاكك: انه الزكاةً العشر» او نصف العشر. 

الثانى- 

روى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) و عطاء و مجاهد و ابن عامر و سعيد بن جبير و الربيع بن أنس: انه ما ينثر مما يعطى المساكين. 
وروى أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث و الحفنةُ بعد الحفنة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 80عاا من ههلادطا 


و قال ابراهيم و السدى: الآيهُ منسوخة بفرض العشر و نصف العشرء قالوا: لان الزكاة لا تخرج يوم الحصادء و قالوا لان هذه الآيهُ مكية 
واقرفي الركاة وول عالمد ينبو لما 

روى بأن فرض الزكاة نسخ كل صدقة. 

قال الرمانى: و هذا غلطء لان يوم حصاده ظرف لحقه. و ليس بظرف الإيتاء المأمور به. 

و قوله «وَّ لا تُْرِفُوا؛ قيل فى المخاطبين به ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابو العالية و ابن جريح انه يتوجه الى ارباب الأموالء التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 598 

لأنهم كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة يسرفون فيه فروى عن ثابت بن شماس انه كان له خمس مائة رأس نخلا فصرهما و تصدق بهاء 
و لم يتركك لأهله منها شيا فنهى الله عن ذلكك» و بين أنه مسرفء و لذلكك 

قال النبى (ص) ابدأ بمن تعول. 

الثانى- قال ابن زيد انه خطاب للسلطان. 

الثالث- انه خطاب للجميع و هو أعم فائدة. 

واقبل: ات السرف يكون فى التقصيرء كما يكورن فى الزيادة قال الشاعر: 

اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما فى عطائهم من و لا سرف )"١١‏ 

معناه و لا تقصير. و قيل و لا إفراط» لأنه لا يستكثر كثيرهم. و الإسراف هو مجاوزة حد الحق و هو افراط و غلو. و ضده تقصير و إقتار. 
و مسرف صفةٌ ذم فى العادة. 

و ينبغى ان يؤدى الحق الذى فى الغلات الى امام المسلمين ليصرفه الى اهل الصدقات و لهم ان يخرجوه الى المساكين إذا لم يأخذهم 
الامام بذلكك فأما مقدار ما يجب من الزكاة» و النصاب الذى يتعلق به و صفةٌ الأرض الزكوية فقد بيناه فى كتب الفقه مستوفى لا نطول 
بذكره الكتاب. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 1817] ..... ص : 898 


وَمِنَ الْأنُعام حَمُولَةُ وشا كلوا مِمّا رَرَفَكمُ الله ولا تسَِعُوا خْطواتٍ | لسَيِطانٍ إِنَّهُ َك عَدُوٌ مُبِينٌ (187) 
أيه بلا خلاف. 


العامل فى قوله ١حَمُولَةٌ‏ وَ َوْشاً» قوله «انشأ) المتقدم كأنه قال و انشأ لكم من الانعام ١حَمُولَة‏ وَهَوْشاً». و قيل فى معنى: ١حَمُولَةٌ‏ وَ وشا 


)١(‏ قائله جرير ديوانه 789 و طبقات فحول الشعراء: 89" و اللسان (هند)» «سرف» و تفسير الطبرى /ا/ هلاه ١77/١79‏ و تفسير 
القرطبى 21١١/7‏ و هنيدة: اسم لكل مائة من الإبل» و هو ممنوع من الصرف. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 791 

ثلاثة أقوال: 

أحدها- ما روى عن ابن مسعود. و ابن عباس فى احدى الروايتين» و الحسن فى روايةٌ- و مجاهد: ان الحمولة كبار الإبل» و الفرش 
الضغاز: 

الثانى- ما روى عن الحسن- فى رواية- و قتادة و الربيع و السدى و الضحاك و ابن زيد: ان الحمولة ما حمل من الإبل و البقر؛ و 
الفرش الغنم. 

الثالث- ما روى عن ابن عباس - فى رواية- ان الحمولة كل ما حمل من الإبل و البقر و الخيل و البغال و الحمير» و الفرش الغنم» كأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلمعاا من هلدلا 


ذهب الى أنه يدخل فى الانعام ذو الحافر على الاتباع. 

و (الحمولة) لا-واحد لها من لفظها كالركوبة و الجزورة. و (الحمولة) بضم الحاء هى الأحمال؛ و هى الحمول. و انما قيل للصغار: 
فرشء لامرين: 

أحدهما- لاستواء أسنانها فى الصغر و الانحطاطء كاستواء ما يفترش. 

الثانى- من الفرش و هى الأرض المستوية التى يتوطأها الناس. 

و قال الجبائى: فى التفسيرء و ابو بكر الرازى فى احكام القرآن: ان الفرش ما يفترش من البسطء و الزرابى. و هذا غلط قبيح جدا فى 
اللغة. 

وقوله «خطوات» يجوز فيه ثلاثة أوجه- بضم الخاء و الطاءء و ضم الخاء و سكون الطاءء و ضم الخاء و فتح الطاء- و فى معناه قولان: 
أحدهما- ما يتخطى بكم الشيطان اليه من تحليل الى تحريم؛ و من تحريم الى تحليل. 

الثانى- طرق الشيطان. فانه لا يسعى الا فى عصيان. 

و قوله «انه؛ الهاء كنايةُ عن الشيطان لَك عَدُوٌ مُبِينٌّ» فيه اخبار من الله ان الشيطان عدو للبشر «مبين» أى ظاهر. و قيل فى معنى «مبين» 
قولان: 

أحدهما- انه أبان عداوته لكم بما كان منه الى أبيكم آدم حين أخرجه من الجنة الثانى- بين العداوةٌ أى لإظهاره ذلكك فى حزبه؛ و 
أوليائه من الشياطين هذا قول الحسن. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 798 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية "161] ..... ص : 794 


تَمانَةً زواج مدن الضأن انين وَ مِنَ المغز نتن صل آلذّ كرين عَرّمَ أم اْأتتيين أعا اشْكَمَلَتْ عَليِهِ أوْحامٌ اْأتتيين ا ا 
صادقِينَ (187) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير الا ابن فليح و ابن عامر الا الداحونى عن هشام و اهل البصرة (المعز) بفتح العين. الباقون بسكونها. قال أبو على من قرأ 
بالفتح أراد الجمع بدلالة قوله «مِنَ الضّأْنِ انيه و لو كان واحدا لم يسغ فيه هذاء و نصب اثنين على تقدير: و انشأ ثمانية ازواج: انشأ 
من الضأن اثنين و من المعز اثنين» و نظير معز جمع ماعز خادم و خدم و طالب و طلب» و حارس و حرس و قال ابو الحسن: 

هو جمع على غير واحد» و كذلكك المعزى» و حكى ابو زيد أمعوز و انشد: 

كالتيس فى أمعوزه المربل 

و قالوا: المعيز كالكليب» و من سكن العين» فهو أيضا جمع ما عز كصاحب و صحب و تاجر و تجر و راكب و ركب. و ابو الحسن: 
يرى هذا الجمع مستمراء و من يرده فى التصغير الى الواحد فيقول فى تحقير ركب رويكبون؛ و فى تجر: 

تويجرون, و سيبويه يراه اسما من أسماء الجمعء و انشد ابو عثمان حجة لقول سيبويه: 

بنيته بعصبةً من ماليا أخشى ركيبا او رجيلا عاديا )١١‏ 


- بالعين و الغين- عن غير أبى على فتحقيره له على لفظه من غير ان يرده 


)١(‏ البيت ل (أحيحة بن الجلال) و قد أنشده ابو عثمان شاهدا على البيت الذى يأتى بعده من أنه يقال فى تصغير (ركب) ركيب- 
بضم الراء و فتح الكاف و تسكين الياء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لال/عاا من لادلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟. ص: 7919 

الى الواحد الذى هو فاعل- و الحاق الواو و النون أو الياء و النون» يدل على إنه اسم للجمع و أنشد ابو زيد: 

واين ركيب واضعون رحالهم الى أهل نار من أناس بأسود "5١‏ 

و قال ابو عثمان البقره عند العرب نعجة» و الظبيةُ عندهم ماعزة» الدليل على ذلك قول ذى الرمة: 

إذا ما رآها راكب الضيف لم يزل يرى نعجةُ فى مرتع فيثيرها 

مولعةٌ خنساء ليست بنعجةٌ يدمّن أجواف المياه و قيرها «*”)» 

قوله لم يزل يرى نعجة يريد بقرة» ألا ترى انه قال مولعة خنساء, و الخنس و التوليع إنما يكونان فى البقر دون الظباء. و قوله ليست 
بنعجة معناه انها ليست بنعجة أهلية, لأنه لا يخلو من ان يريد أنها ليست بنعجة أهلية» أو ليست بنعجة؛ و لا يجوز أن يريد انها ليست 
بنعجة: لأنكك ان حملته على هذا فقد نفيت ما أوجبه من قوله: لم يزل يرى نعجةء و إذا لم يجز ذلكك علمت انه أراد ليست بنعجة 
أهليةُ» و الدليل على ان الظبيهُ ماعزةٌ قول أبى ذؤيب. 

و عادية تلقى الثياب كأنها تيوس ظباء محصها و انبتارها © 

فقوله تيوس ظباء كقوله: تيوس معزء و لو كانت عندهم ضائنية لقال كأنها كباش ظباءء و الوقير الشاهُ يكون فيها كلب و حمار فى قوله 
الاصمعى. 

قوله «ثمانية ازواج» عتصوته لأنه بدل من #حمولة و قرشا) لدخوله فى الإنقاف و تقديره و أثقا حمولة و فرشا ثمانية أزواج «مِنّ الضَّأَنِ 
نينا نصب (ائنين) بتقدير أنشأ من الضأن اثنين» و لو رفع على تقدير منها ماعز اثنان كما تقول رأيت القوم منهم قائم و قاعد كان 
جائزاء و انما أجمل ما فصله فى الاثنين للتقدير على شىء منه؛ لأنه أشد فى التوبيخ من ان يكون دفعة واحدة. 


() اللسان (نعج) 

(©) اللسان «تيس» 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "٠١‏ 

واقولة وتمافة أزواع انيري ثمانية افراد لان كل واحد من ذلكك يسمى زوجاء و الأنثى زوجء وانما سمى بذلكك. لأنه لا يكون زوج 
الاومعه آخر له مثل اسمة فلماادل على الاثنين من اقرب الوبجوه» وقع على طريقه» و.منه'قول لبيد: 

من كل محفوف يظل عصيّه زوج عليه كلهُ و قرامها «8) 

و مثل ذلكك قولهم: خصم للواحد و الا-ثنين» و قوله «مِنّ الضَّأَنِ اتْين؛ يعنى ذكر و أنثى؛ فالضأن الغنم ذوات الاصواف و الأوبار و 
المعز الغنم ذوات الاشعار و الاذناب القصار, و واحد الضأن ضائن» كقولهم تاجر و تجر فى قول الزجاج. و الأنثى ضائنة. و قال غيره: 
هو جمع لا واحد له. و يجمع ضئين كقولهم: عبد و عبيد» و يقال فيه (ضئين) كما يقولون فى شعر شعير» و كذلك ماعز و معزء الا أنه 


يجوز فتحه لدخول حرف الحلق فيه و يجمع مواعز. 


و 
روى عن أبى عبد الله ١ع‏ ان المراد بقوله «ممَنَ الضأن اننا أهلى و وحشى و كذلكك المعز و البقر «و مِدنَ الإببل اْتيِنْ) العرابى و 
البخاتى. 


وانما خص هذه الثمانية أزواجء لأنها جميع الانعام التى كانوا يحرمون منها ما يحرمونه مما تقدم ذكره. 
فان قيل: إذا كان ما حرموه معلوما فلم عدل بهم فى السؤال الى غيره؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /8عاا من هلدا 


قيل على وجه المعارضة لهم على طريقة الحجاج أى انكم بمنزلة من قال هذاء و لذلكك وقع السؤال أعلى كذا أم كذا؟ وان لم يتقدم 
دعوى أن أحدهما كذاء لأنهم فى حكم هذا المدعى. و قوله «الذّكرئن حَرَّمَ أم) منصوب ب (حرم)» و المعنى فى قوله «الذَّكرَئن 
عر لقاو بتاكو اسيم لبا خريعودو الناقنارو ابعر و الرضييلة و اومن الك ين امن الكفيو فلاف انف 
استفهام و المراد به التوبيخ» فلو قالوا من قبل الذكر حرم عليهم كل ذكرء و لو قالوا من قبل 


(8) تفسير الطبرئ 11/ ع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "١١‏ 

الأنثى حرمت عليهم كل أنثى. ثم قال «أمًا اشْكَمَلْتُ عَلَِهِ أَؤْحامُ وتو ارا ذلكك حرم عليهم الذكر و الأنثى؛ لان الرحم يشتمل 
عليهماء قال الحسن معناه ما حملت الرحم ْ 

و قوله اتَبنُونَى بعلم إن ككُمْ صادقِينَ» فى ذلكك. 

واقولة ا لشكرين » دخلت الف الاستفهام على الف الوصل لثلا يلتبس بالخبره و لو أسقطت جازء لان (أم) تدخل على الاستفهام؛ و 
على هذا أجاز سيبويه قال الشاعر ان يكون استفهاما: 

فو الله ما ادرى و ان كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر )1١‏ 

أجاز تقديره أشعيب. و (ما) فى قوله «أما اشتملت» فى موضع نصب عطفا على الأنثيين» و انما قال: الأنثيين مثنى, لأنه أراد من الضأن و 
السو 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 1 1] ..... ص : "٠1‏ 


وَمِنَ الإبل انين و مِنَ الَْفَر ان قل آلذَّكرين عررّع أم الْأنْتيين أمًا اشْتَمَلَتْ عَلَيِهِ وام الْأنتيين أم كتمع شُّهَداءَ إِذْ وَضَّاكُمُ الله بهذا 
َمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللِّ كذباً لِِضِلَ النّاسَ بعر عِلْم إِنَّ اللَّ لا يَهْدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ (*©1) 

أيه بلا خلاف. 

3 تر عي ل ا ويتام وه الأكرز ع 
الممولياسلى لاقي رين 


١919 /5 مر تخريجه فى‎ )١( 
"07 التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص:‎ 
و باطنه بقوتها و لطفها و الشمول الخمر لاشتمالها على العقل. و قيل: لان لها عصفة كعصفة الشمال.‎ 
و قوله «أمْ كنت شَّهَداءَ إذْ وَضَّاكمُ الله بهذا ف (أم) معادلة لقوله «آلذكرين؛ و انما قال «أم كنمّمْ شَّهَداءَ إِذْ وَضَّاكمٌ اللّهُ بهذا لان‎ 
ترق للف مازقا الى يستكت الحقل فى وزاك الطو بها او المافلنة الى خض برا ينيم دون يشي كال كل وان من‎ 
الامرين سقط المذهب:‎ 

والمعنى أعلمتم ذلكك بالسمع و الكتب المنزلة فأنتم لا تقرون بذلكك أم شافهكم الله به فعلتموه؟! فإذا لم , يكن واحد منهما علم بطلان 
ما تذهبون اليه. 
و الوصية مقدمة مؤكدة فيما يفعل او يترككء يقال: وصاه يوصيه توصية و أوصاه يوصيه إيصاءء و الوصى الموصى اليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/عا١‏ من ه٠لادا‏ 


و قوله «قَمَنْ أَظْلّم من افتَرى عَلَى الله يعنى من أظلم لنفسه ممن يكذب عليه فيضيف اليه تحريم ما لم يحرمه و تحليل ما لم يحلله 
الَضِل النّاس بير عِلْما ١‏ أ عمل القاصد الى إضلالهم من اجل دعائه الى ما يشكك بصحته مما لا يؤمن ان يكون فيه هلاكهم و ان لم 
بعد إعلالير» + فلذلكة قال اليْضِل اناس بعلم . 

ثم أخبر ١‏ «إنَّ الله لايَهْدِى) ) الى الثواب «الْقَومَ الطَالِمِينَ» لأنهم مستحقون للعقاب الدائم بكفرهم و ضلالهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 4؟1] ..... ص : "١7‏ 


قل لا أَجِدٌ فى ما أوجى إلى مُحوّماً على طاعِم يَطْعَمَهُ إل أن يك نَ مكةُ أوْ دما مشمُوحا أوْ لخم جنزير فَإِنّهُ رس أوْ فشقاً أل لير الله 
به من اضْطرَ غير باغ و لا عاد كَِنَ كك عَفُورٌ رَحِيم (180) 

آيهُ بلا خلاف. لبان ل بير القرا 2 8 1ن 

قرأ ابن كثير و حمزة «تكون» بالتاء «ميتة» بالنصب. و قرأ ابن عامر بالتاء و الرفع. الباقون بالياء و النصب. 

من قرأ بالياء و نصب الميتةُ جعل فى «تكون» ضميرا و نصب الميتة بأنه خبر كان و تقديره: الا ان يكون ذلكك او الموجود ميتة. 

و من قرأ بالناء و رفع الميتة رفعها ب (يكون) و يكون من كان التامة دون الناقصة التى تدخل على المبتدأ و الخبر» و هذه القراءة 
ضعيفة» لان ما بعده «أوْ دَماً مَشفوحاً أو لحم خنزير» بالعطف عليه؛ فلو كان مرفوعا لضعف ذلكك. 

ومن قرأ بالناء و قصب الميقة جعل فى (يكوق) دير الغيق او النفس ».و تقديرء الا أن تكون النفس عيتة: و تصب الميتة بأنه خخبر كان 
أح الله مسال ننه لاض )01 ول لبو لكر الكنار' انه سل فى ما اوس الدشها مسرن الاسوا عرق الباندة ول #الصخفة و 
الموقوذة و المتردية و النطيحة. لان جميع ذلكك يقع عليه اسم الميتة» و فى حكمهاء فبين هناكك على التفصيلء و هاهنا على الجملهُ و 
أجرد من ذلك ان جروا ل صر رض لد جيم ارو باماماي برارم امريد ار 

انه خص هذه الأشياء بنص القرآن و ما عداه بوحى غير القرآن. و قيل: ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة و السورة مكية 

و الميتة عبار عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية. و الدم المسفوح هو المصبوبء يقال: سفحت الدمع و غيره أسفحه سفحا 
إذا صببته» و منه السفاح الزناء لصب الماء صب ما يسفح و السفح و الصب و الاراقة بمعنى و انما خص المسفوح بالذكر لان ما 
يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح» و هو قول أبى محلزء و عكرمة و قتادة. 

و قوله «أَوَ لَحْمَ خنزير» فانه و ان خص لحم الخنزير بالذكرء فان جميع 


57/8 /* آيهُ “من سورة 2 المائدة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 8:0 

ما يكون منه من الجلد و الشعر و الشحم و غير ذلكك محرم. 

و قوله «قَإِنَهُ رجِسٌ» ايض ما تم كرميرو لكناكا حريك؟ الجلاكروبو الريمين العلاي: إيقيا. 

و قوله «أو فسقا» عطف على قوله «او لحم خنزير» فلذلكك نصبهء و المراد بالفسق ١‏ «ما أَِلَ لير الله بها , يعنى «ممًا لَمْ يُذْكرٍ اسْمُ الله عَلَيه 
او تذكر الأصنام و الأوثان» و سمى ما ذكر عليه أسم الوثن: فسقا لخروجه عن أمر اللّه. 

و أصل الإهلال رفع الصوت بالشىء» و منه اهل الصبى إذا صاح عند ولادته. 

و قوله «قَمَن اضْطَرٌ غَيِرَ باغ ولا عاد قيل فيه قولان: 

أحدهما- غير طالب له التلذذ. 


و الثانى- غير قاصد لتحليل ما حرم الله. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠9عا١‏ من ه هناد 


روى أصحابنا فى قوله «غَيِرَ باغ) ان معناه ان لا يكون خارجا على إمام عادل أى لا يعتدى بتجاوز ذلك الى ما حرمه اللّه. 

و ّ 

روى أصحابنا ان المراد به قطاع الطريق» فإنهم غير مرخصين بذلكك على حال. 

و الضرورة التى تبيح أكل الميتهُ هى خوف التلف على النفس من الجوع. 

و انما قال عند التحليل للمضطر «هَنَّ ربك غَفُورٌ رَحِيمٌ) لان هذه الرخصة لأنه اغَفُورٌ رَحِيمٌ) أى حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة. و 
فى ذلكك بيان عن عظم موقع النعمة. 

وقد استدل قوم بهذه الآيه على إباحة ما عدا هذه الأشياء المذكورة. 

و هذا ليس بصحيح. لان هاهنا محرمات كثيرً غيرها كالسباع» و كل ذى ناب و كل ذى مخلب. و غير ذلكك. و كذلكك أشياء كثيرة 
اختص أصحابنا بتحريمهاء كالجرى و المار ما هى» و غير ذلكك فلا يمكن التعلق بذلك. 

و يمكن ان يستدل بهذه الآية على تحريم الانتفاع بجلد الميتة فانه داخل تحت قوله «أَنْ يَكونٌ مَيتةُه و يقويه 

قوله (عليه السلام) لا ينتفع من الميتة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: "١0‏ 

بأهاب و لا عصب. 

فأما دلالته على ان الشعر و الصوف و الريش منها و الناب و العظم محرمء فلا يدل عليه لان ما لم تحله الحياةً لا يسمى ميته على ما 


مضى القول فيه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ع ؟1|] ..... ص : "٠0‏ 


وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حرّمنا كُلَّ ذى ظَفْر وَ من الَْثَرِوَ اَن حوّمنا عَليِهمْ شّحومَهُما إل ما حَمَلتُ ظْهُورُهُما أو الْحوايا أوْ مَا اختلط بعظم 
ذلك جَرَينَاهُمْ ببَْيهِمْ وَإِنَا لَصادِقونَ (18) ْ ّ 
آيهُ بلا خلاف. 

أخبر اللّ تعالى انه حرم على اليهود فى أيام موسى كل ذى ظفر. 

و اختلفوا فى معنى «كلّ ذى ظَفْرِا فقال ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاد و السدى: انه كل ما ليس بمنفرج الأصابع» 
كالابل» و النعام» و الاوزء و البط. 

و قال أبو على الجبائى: يدخل فى ذلكك جميع انواع السباع و الكلاب و السنانير و سائر ما يصطاد بظفره من الطير. 

وقال البلخى: هو كل ذى مخلب من الطائر» و كل ذى حافر من الدواب. 

و يسمى الحافر ظفرا مجازاء كما قال الشاعر: 

فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق و حافر 01١‏ 

فجعل الحافر موضع القدم. و اخبر تعالى انه كان حرم عليهم شحوم البقر و الغنم من الثرب» و شحم الكلى»؛ و غير ذلكك مما فى 
أجوافهاء و استثنى من ذلك بقوله إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُماا ما حملته ظهورها فانه لم يحرمه و استثنى أيضا ما على الحوايا من الشحم» 


)١(‏ قائله جبيها الاسدى. اللسان (حفر) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١08‏ 


واختلفوا فى معنى الحواياء فقال ابن عباس و الحسن و سعيد بن جبير و قتادةٌ و مجاهد و السدى: هى المباعر. و قال ابن زيد: هن بنات 
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اللرق: 

و قال الجبائى: الحوايا الأمعاء التى عليها الشحم من داخلها. 

و حوايا جمع حويةٌ و حاوية. و قيل فى واحده حاوياء- فى قول الزجاج- على وزن راضعات و رواضعء و ضاربة و ضواربء و من قال: 
جويّهُ قال وزنه فعائل مثل سفينة و سفائن فى الصحيح. و هى ما يجرى فى البطن فاجتمع و استداره و يسمى بنات اللبن و المباعر و 
المرابض و ما فيها الأمعاء بذلكك. 

و استثنى أيضا من جملة ما حرم «مَا اختَلَط بعَظم) و هو شحم الجنب و الإلية» لأنه على العصص - فى قول ابن جريج و السدى- و قال 
الجبائى: ّ 

الإلية تدخل فى ذلكك. لأنها لم تستثن و ما اعتد بعظم العصص. 

و موضع (الحوايا) من الاعراب يحتمل أمرين: 

أحدهما- قول اكثر اهل العلم: انه رفع عطفا على الظهور على تقدير: 

اما حملت الحوايا: 

الثانى- نصب عطفا على ما فى قوله «إلَّا ما حَمَلَتُ) فأما قوله «أَوْ مَا احتَلَطَ بِعَظم» فيكون نسقاً على ما حرم لا على الاستثناء. و التقدير- 
على هن التررية سويد غلييم اتعردهما أو العوانا اويا اختاط عظم الانها جلت الطليووه فا شير تسود واز ارا بعرت مان دين 
الاباحة كقوله «وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً» ١١‏ و المعنى اعص هذا و أعص هذاء فان جميعهم اهل ان يعصىء و مثله جالس الحسن 
أو ابن سيرين اى جالس أيهما شئت. 

و هذه الأشياء و إن كان اللّه تعالى حرمها على اليهود فى شرع موسىء فقد نسخ تحريمها على لسان محمد (صلى اللَّهِ عليه و آله) و 
أباحهاء و تدعى النصارى ان ذلكك نسخ فى شرع عيسى (ع) و لسنا نعلم صحة ما يقولونه. 

و قوله «ذلكك حَرَيْنَاهُمْ ببَعِْهِم) معناه انا حرمنا ذلكك عليهم عقوبة لهم 


٠” سورةٌ ©/ الدهر آيدُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 01" 

فان قيل: كيف يكون التكليف عقاباء و هو تابع للمصلحة؛ و مع ذلكك فهو تعريض للثواب؟؟ 

قلنا: إنما سماه عقوبة» لان عظيم ما أتوه من الاجرام و المعاصى اقتضى تحريم ذلكك و تغير المصلحة؛ و حصول اللطف فيه» فلذلكك 
سماه عقوبة» و لو لا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك. 

و قوله «وَ إِنا لُصادقونَ» يعنى فيما أخبرنا به من تحريم ذلك على اليهود فيما مضى. و ان ذلكك عقوبة لاوائلهم و مصلحة لمن بعدهم 
الى وقت الخ 

و حكى عن ابن علية أنه كان يقول: ان ما يذبحه اليهود لا يجوز أكل شحمه و ان جاز أكل لحمه. لان الشحوم كانت حراما عليهم. و 
عندنا ان ما يذبحه اليهود لا يجوز استباحة شىء منه؛ و هو بمنزلة الميتةُ غير ان الذى ذكره غير صحيح. لأنه يلزم عليه انه لو نحر اليهود 
جملا ان لا يجوز اكله. لأنه كان حراما عليهم؛ و ذلكك باطل عنده. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /11] ..... ص : 6.1 


قَإِنْ كَذَّبُوك فَقْلْ رَبك ذُو رَحْمَدٌ واسِعَدٌ وَ لا يُرَدُ بَْسْهُ عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (169) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة (9عا١‏ من ه هلدلا 
آيهُ بلا خلاف. 

الس قر ركاذ كدير كوين قلات 

أحدهما- قال مجاهد و السدى: انهم اليهود. لأنهم زعموا أنهم حرموا الثروبء لان إسرائيل حرمها على نفسه. فحرموها هم اتباعا له 
دون ان يكون الله حرم ذلك على لسان موسى 

الثانى- انه يرجع الى جميع المشركين فى قول الجبائى و غيره على ظاهر الآ فقال الله لنبيه َِنْ كذَّبُوك) يا محمد فى انى حرمت 
ذلكك على اليهود على لسان موسى «فقل» لهم نرَبُكُمْ ذُو رَحْمَدْ واسِعَدً و اقتضى ذكر الرحمة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: 6:08 

أحد أمرين 

الاول- انه برحمة أمهلهم مع تكذيبهم, بالمؤاخذة عاجلا- فى قول أبى على الجبائى-. 

الثانى- انه ذكر ذلكك ترغيبا لهم فى تركك التكذيب و تزهيدا فى فعله و انما قابل بين لفظ الماضى فى قوله «كذبوك» بالمستقبل فى 
قوله «فقل» لتأكيد وقوع القول بعد التكذيب إذ كونه جوابا يدل على ذلك. و (ذو) بمعنى صاحب. و الفرق بينهما ان أحدهما يصح 
ان يضاف الى المضمرء و لا يصح فى الآخرء لان (ذو) وصلة الى الصف بالجنسء و لذلكك جعل ناقصا لا يقوم بنفسه دون المضاف 
اليه» و المضمر ليس بجنس و لا يصح ان يوصف به. 

و قوله الا يه بَأسهُه معناه لا يمكن أحدا أن يرده عنهم؛ و هو أبلغ من قوله بأسه نازل بالمجرمين» لأنه دل على هذا المعنى و على أن 
أحدا لا يمكنه ردّه. وقوله عن الَْوْم الْمُجْرِمِينَ معناه أن أحدا لا يتمكن من ردٌ عقاب اللَّه عن العصاة المستحقين للعقاب مع انه 


تعالى ذو رحمةٌ واسعة. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ /16] ..... ص : "٠4‏ 


سيَقُولٌ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاه اللّهُ ما ركنا ولا آباوّنا ولا ححرّمنا مِنْ طَيْءِ ذلك كدب الّذِينَ مِنْ قَيلِهم عَّى ذاقُوا بسنا قل هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فحْرجوة لنا إنْ تبِعُونَ إلا اَن وَ إن أنه إلا تَخْوْصُونَ (188) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 1 

اخبر الله تعالى نبيه (ص) بأن هؤلاء المشركين سيحتجون فى إقامتهم على شركهمء و على تحريمهم ما أحله الله من الانعام التى تقدم 
وضغها يات قولنا؟ لو ناد اللكان ل تقم سحن ذلك ىل تقد وال آباذناء او آراد ا لاق ذلك وما اشر عا عدن ولا اانا وله 
حرمنا؛ شيئا من ذلكك. فكدّبهم التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 4١م‏ 

الله تعالى بذلكك فى قوله «5 ذلك كدب الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهِم) و معناه مثل هذا التكذيب الذى كان من هؤلاء- فى انه منكر- ١ك‏ ذَّتَ 
الَّذِينَ مِنْ قَلِهة» و انما قال كذلكك لتقضى الخبر» و لو قال (كذا) لجازء لأنه قريب بعد الاول» و (كذلكك) أحسنء لان ما فيه من 
تأكيد الاشارة تغنى عن الصفة. 

و حكى انه قرئ «كذب الذين» بالتخفيف»؛ فمن خفف أراد ان هؤلا-ء كاذبون كما كذب الذين من قبلهم على الله بمثله. و من قرأ 
بالتشديدء فلأنهم بهذا القول كذبوا رسول الله لأنهم قالوا له: ان الله أراد منا ذلكك و شاءه؛ و لو أراد غيره لما فعلناه» مكذبين للرسول 
(ص) كما كذب من تقدم أنبياءهم فيما أتوا به من قبل الله 

ثم ين بقوله اقل هَل عنْدَكُمْ من عم تبجو نا أ جاتفالية ه باطل و كذب على الله لأنه لو كان صحيحا لما رده عليهم. 

ثم أكد تكذيبهم بقوله رن تتَعُونَ إَِا لطن أى ليس يتبعون إلا ظنا من غير علم «وَ إن أنُْ نا َخْرْصُونَ» يعنى تكذبون, و الخرص 
الكذب كقوله ١‏ ميل الْحَرَاضصُونَ ١‏ 0 

رقن هذه إلكنة دن ولكلة على :| اتفال ال لقان المداعين بو الككترء و كلابب لاع لمي أخياك لكك الى الله مع قيام ادلةٌ العقل 
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على انه تعالى لا يريد القبيح, لان إرادة القبيح قبيحة؛ و هو لا يفعل القبيح» و لان هذه صف نقصء فتعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا. 

و قوله اعمّى ذاقُوا مناه معناه حتى ذاقوا عذابناء و أراد به حلول العذاب بهم فجعل وجدانهم لذلك ذوقا مجازا. و جاز قوله «ما 
أشْرَكنا ولا آباؤنا و لم يجز ان يقال: قمنا و زيدء لان العطف على المضمر المتصل لا يحسن الا بفصلء فلما فصلت (لا) حسن» كما 
حسن: ما قد قمنا ولا زيد كان كذلكك,. لان الضمير المتصل يغبّر له الفعل فى (فعلت) فيصير كجزء منه. 


٠١ الذاريات آيةٌ‎ 2١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "٠١‏ 

فان قيل: أئما أنكر الله تعالى عليهم هذا القول» لأنهم جعلوا هذا القول حجة فى إقامتهم على شركهم» فأعلم الله عزَّ و جل ان ١‏ «كذليك 
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهم عتَّى ذاقُوا بأَسرناه ولم ينكر عليهم انهم قالوا الشركك بمشيئةٌ الله و لو كان منكرا لذلكك. لقال: كذلك كذب 
الذين- بتخفيف الذال-. 

قلنا: لا يجوز ذلككء لأنه تعالى بين انهم كذبوا فى هذا القول بقوله «وَإِنْ َم إِنَا تَحْوْصُونَ» أى تكذبونء فاما كذبوا فقد حكينا أنه 
قرئ- بالتخفيف- و من شدد الذالء فلان تكذيب السادق كلت وهر ندل على ارين فان قالوا: انما عابهم؛ لأنهم كانوا متهزئين 
بهذا القول لا معتقدين ولا متدينين. قلنا: المعروف من مذهبهم خلافه؛ لأنهم كانوا يعتقدون ان جميع ما يفعلونه قربة الى الله و ان 
[الاكقالق رقمو اك عد كش كرتو متهزئين» على ان الهازئخ بالشىء لا يسمى كاذباء فكيف سماهم الله كاذبين؟ على انه إذا 
كلق كل ذا تبراك يناشكه قاذ حب اذ وك على الحد دما يقني لأنه إعشه شار اللهزؤمى فعل ماتقاد كاة عطيعا لد لذن الطاعة 
هى امتثال الامر و المراد منه. و هذا باطل بالإجماع. 

فان قيل: انما عاب الله المشركين بهذه الآبة» لأنهم قالوا ذلكك حدسا و ظنا لاعن علم؛ و ذلكك لا يدل على انهم غير صادقين» و قد 
يجوز ان يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به و يكون قوله صادرا عن حدس و عن ظن. 

قلنا: لو كان الامر على ما قلتم لما كانوا كاذبين إذا كان مخبر ما أخبروا به على ما أخبرواء و قد كذبهم الله فى اخبارهم بقوله «كذيك 
كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله و بقوله دن أن إن نَخْوْصُونَ» على ان من ظن شيئا فأخبر عنه لا يوصف بأنه كاذب و ان كان على خلاف ما 
ظنه فكيف إذا كان على ما ظنه. ْ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 169] ..... ص : "٠١‏ 


قل قَلِله الح الْبَالِعَة فلو شاء لَهَداكع أَجْمَعِينَ (189) 

آي بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١١‏ 

امر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين احتجوا بما قالوه ان اللّهِ لو شاء منهم ذلكك لما كان لله الحجة البالغة يعنى الحجة 
التى احتج بها على الكافرين فى الآية الاولى» و جميع ما احتج به على عباده فى صحة دينه الذى كلفهم إياه. و معنى (البالغة) التى تبلغ 
قطع عذر المحجوج و تزيل كل لبس و شبهة عمن نظر فيها و استدل أيضا بها. و انما كانت حجة الله صحيحة بالغةء لأنه لا يحتج الا 
بالحق و ما يؤدى الى العلم. و قوله دو لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ؛ يحتمل أمرين 

أحدهما- لو شاء لألجأ الجميع الى الايمان غير ان ذلكك ينافى التكليف. 

الثانى- انه لو شاء لهداهم الى نيل الثواب و دخول الجنةء و بِيّن بذلكك قدرته على منافعهم و مضارهم. و بيّن انه لم يفعل ذلكك,. لأنه 
يوجب زوال التكليف عنهم و الله تعالى أراد بالتكليف تعريضهم للثواب الذى لا يحسن الابدداء به» و لو كان الا-مر على ما قالته 
المجبرة فق أن الله تاك اانه منهم الكفر لكانت الحجة للكفار على الله من حيث فعلوا ما شاء الله و كان يجب ان يكونوا بذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاوعاا من 0 هلدا 
مطيعين له و لا تكون الحجةٌ عليهم من حيث انه خلق فيهم الكفر و أراد منهم الكفر» فأى حجة مع ذلك. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيةَ +14] ..... ص : "1١‏ 


ذه 


قلْ هلم شُهَداءكم الَِّينَ يَفْهَدُونَ أَنَّاللّهَ حو هذا فَإِنْ شَّهدُوا قلا تَهْهَد مهم ولا تتَبعْ أهواء الَِّينَ كذّبُوا بآياتناوَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة وَهُمْ برَبّهِم يَعْدِلُونَ )15١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى هذه الآيهُ ان الحجاج بأن الطريق الموصل الى صحة مذهبهم غير مسندٌ إذ لم يثبت من جهة حجة عقل و لا سمع. و ما لم يصح 
ان يثبت من التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 17" 

أحد هذين الوجهين باطل لا محالة» لان ما لا يصح ان يعلم فاسد لا محالة. 

امر الله تعالى نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين تقدم وصفهم «هلموا؛ و معناه هاتوا. و هلم كلمة موضوعة للجماعة بنى مع (ها) 
فصار بمنزلةُ الصوت نحو (صه) قال الأعشى: 

و كان دعا قومه دعوة هلّم الى أمركم قد صُرِم )1١‏ 

و من قال: هلمواء فانه لم يبنهم مع (ها) بل قدره على الانفصال. 

و الاول أفصح. لأنها لغهُ القرآن» و هى لغهُ اهل الحجاز. و اهل نجد يقولون: 

هلم و هلما و هلموا و هلمى و هلميا و هلمنء قال سيبويه أصله (ها) ضم اليه (لم) فبنى فقيل: هلم و هات فصل و لم يتصل بما يبنى 
معه. فلذلك لا بد ان يقال للجماعة: هاتوا. و (هلم) لفظ يتعدى تارة و اخرى لا يتعدىء فإذا كانت بمعنى (هاتوا) فإنها تتعدى مثل 
قوله «هَلّمَ شّهَداءَكمُ) و إذا كانت بمعنى (تعالوا) نحو «هلم إلينا؛ 079 فإنها لا تتعدى و نظيره: عليكك زيدا يتعد الى واحدء و عليٌ زيدا 
يتعدى الى اثنين بمعنى أولنى زيداء و مثله من الفعل: رجع و رجعته. و لا يجوز فى (هلم) الضم و الكسرء كما يجوز فى ورد: ورّد. 
قال الزجاج: لأنها لا تتصرف على طريقة: فَعَل يَفْعَلء مع ما اتصلت بها من هاء. 

و معنى الآيهُ هاتوا شهداءكم الذين يشهدون بصحة ما تدعون من ان الله حرم هذا الذى ذكرتموه. و قوله «قَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَد مَعَهّ) 
فان قيل كيف دعاهم الى الشهادة مع أنهم إذا شهدوا لم تقبل شهادتهم؟؟! قلنا عنه جوابان أحدهما- قال أبو على: لأنهم لم يشهدوا 
على الوجه دعوا ان يُشهدوا بِيْنهُ عادلهُ تقوم بها الحجة. 

الثانى- شهداء من غيرهم» و لن يجدوا ذلككء و لو وجدوه ما وجب 


)١(‏ ديوانه "؛ و مجاز القرآن 7١8/١‏ و تفسير الطبرى /١١‏ 180 و اللسان و التاج (ربع) 

سووة ##الأحراب ايه را 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: 17" 

قبول شهاداتهم, لأنها لا ترجع الا الى دعوى مجردة. و لكن المذهب مع هذه الحال أبعد عن الصواب. لأنهم لا يجدون من يشهد لهم. 
وهو قول الحسن. 

و قوله دولا تع أَهْواء الّذِينَ كدَبُوا بآياتناه نهى من الل لنبيه و المراد به أمته ان يعتقدوا مذهب من اعتقد مذهبه هوىء و يمكن اتخاذ 
المذهب هوى من وجوه. 

أحدها- هوى من سبق اليه فقلده فيه. 

و الثانى- ان يدخل عليه شبهة فيتخيّله بصورة الصحيح مع ان فى عقله ما يمنع منه. و منها- ان يقطع النظر دون غايته» للمشقَهُ التى 
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تلحقه فيعتقد المذهب الفاسد. و منها- ان يكون نشأ على شىء و ألفه واعتاده فيصعب عليه مفارقته. و كل ذلك متميز مما استحسنه 
بعقله. 

و انما قال «الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَهُ؛ و كلهم كفار ليفصل وجوه كفرهم. لان منه ما يكون مع الإقرار بالآخرة 
كحال اهل الكتاب, و منه ما يكون مع الإنكار كحال عبدة الأوثان. و قوله «وّ هُمْ بَِبّهمْ بَعْدِلُونَ؛ معناه يعدلون به عن الحق لاتخاذهم 
مع الله ش ركاء و اضافتهم إليه ما لم يقله و افترائهم عليه. 

و فى الآيهُ دلالة على فساد التقليد لأنه لو كان التقليد جائزا لما طالب الله الكفار بالحجه على صِحةٌ مذهبهم؛ و لما كان عجزهم عن 
الأنيان بها دلالة غلى بطلان ما ذهيوا البة: 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 1١‏ ] ..... ص : 17" 


قلْ تَعالَا أَثْلُ ما عع ربكم عَلَِكمْ ألا تُمْرِكوا بد ينا وَ بالوالدَين إخساناً و لا تَقْلُوا أؤلاد كُمْ من إشلاتٍ نحن نورُقَكمْ و إِيَاهُمْ ولا 
تَفْبُوا القَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِئْها و ما بَطَنَ و لا تَقْتلُوا النَفْسَ الَّتِى حبّع الله إل بالْحَقٌّ ذلِكم وَصَاكُمْ به لَعَلّكمْ تَعقلُونَ )10١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: "١6‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

لبا سكن اللماتعالن عراز لام القوع أنهي جترموا ناا لم يعرافه لديو أنحاوا ما تحرس قال لعي :«قل) اينع اتعالو ا مط أبين الكو ما يحريجة 
اللّه. 

و (تغالوا) معناه أدتواء وهو مشق من العلوء و تقديره كأن الذاعى فى المكان الغالي».و ان كانا فن مستوى مع الأرض كما يقال 
للإنسان: ارتفع الى صدر المجلس. 

وقوله «اتل» مشتق من التلاوة مثل القراءة. و المتلو مثل المقروءء فالمتلوٌ هو المقروء الاولء و التلاوة هى الثانى منه على طريق الاعادقٌ 
وهو مثل الحكاية و المحكى. و قوله «اتل» مجزوم بأنه جواب الا-مر» و علامة الجزم فيه حذف الواوء و من شأن الجازم أن يأخذ 
الحركة إذا كانت على الحرفء فان لم يكن هناكك حركة أخذ نفس الحرف. 

زقرله وساف وتكو وبا فو سوم بوت (أعزا و فى يمسن اللافه و دير انل الاق بعرم رركي ملكي إن لاخر كزاية 
شيئاء و يجوز ان يكون نصبا ب (حرّم) و تقديره أى شىء حرم ربكم, لان (أتلوا) بمنزلة أقول. 

و قوله «أنَا كوا به شَيئَ يحتمل موضع (ان) ثلاثة أوجه من الاعراب: 

أحدها- الرفع على تقدير ذلكك ان لا تشركوا به شيثا. 

و الثانى- النصب على تقدير أوصى ان لا تشركوا به شيئا. 

و قبل فيه وجه رابع- ان يكون نصبا ب (حورّم) و تكون (لا-) زائدة و تقديره حرم ربكم ان تشركوا به شيئاء كما قال دما مَتَعَكك أَنَا 


تَسْيْجَدَ 1١‏ و نظائر ذلك قد قدمنا طرفا منها. و موضع تشركوا يحتمل أمرين» أحدهما- 


١١ سورة 7 الاعراف آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: "١0‏ 

النصب ب (ان). الثانى- الجزم ب (لا) على النهى. 
و 

قال ابو جعفر عليه السلام: ادنى الشركك الرياء. 
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و قوله «و بالْوالِدَيْن إخسانا العامل فيه (أمر) أى امر بالوالدين إحساناء و اوصى بالوالدين إحسانا. و دليله من وجهين: أحدهما- ان فى 
(حرم كذا) معنى اوصى بتحريمه. و امر بتجنبه. الثانى «ذلكم رض كن به). 

و قوله «وَ لا تَفلُوا أؤلا-د كم م ِنْ إملا.ق» عطف بالنهى على الخبرء لان قوله ١و‏ لا تقتلوا؛ نهى؛ و قوله اوصى ألا تشركوا به شيئاء و 
أوصى بالوالدين إحسانا خبرء و جاز ذلكك كما جاز فى قوله «قل إِنَى يوذ اذ أكرة ان عن اقل ولاك وو لم 4ه 
قال الشاعر: 

ل 

ولاتمش بقضاء بَعٌُدا و لا يزل شرابها مبردا ”0 

و الاملاق: الإفلاس من المال و الزاد يقال: املق إملاقا و منه الملق لأنه اجتهاد فى تقرب المفلس للطمع فى العطية. 

و قال ابن عباس و قتادة و السدى و ابن جريج و الضحاك: الاملاق الفقر» نهاهم الله ان يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر. و قال ١نَحنٌ‏ 
َوزْفُكمْ وَ ياه و قوله «وّ لا تَقْربُوا المُواحِش) نهى عن الفواحش و هى القبائح. و قيل: 

الفاحش العظيم القبح» و القبيح يقع على الصغير و الكبير» ؛ لأنه يقال القرد ق, قبيح الصورة و لا يقال فاحش الصورة. و ضد القبيح الحسن 
وليس كذلك الفاحش. قال الرمانى و يدخل فى الآيهُ النهى عن الصغير» لان قرب الفاحش عمل الصغير من القبيح. وقوله «ماظهر 
مِنّْها وَ ما بَطنّ» قيل فى معناه قولان: 

العدسماك ا لناابق تعاس نو القنسا كم وز الشدىة كائرا لذ يرون ياك 8 أسا سرافو متكوة ننه غالاة: قفني الشحفه فى المنالكرف. 


(؟) سورة 8 الانعام آيهُ ٠‏ 

() مجاز القرآن /١‏ *5” و تفسير الطبرى ؟7١/5١5.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "1١8‏ 

الثانى- لئلا يظن و يتوهم ان الاستبطان جائز. 

و 

قال ابو جعفر (عليه السلام) ما ظهر هو الزناء و ما بطن المخالّة. 

وج مساب ع نحي شيدا ح اح لاساو ومو قاد 

وقوله دولا َفتلُوا النَفْسَ الَتَى عَوّمَ الله إن إِنَا بالْحَقّ» فالنفس المحرم قتلها هى :ة نفس المسلم و المعاهد دون الكافر الحربى» و الحق الذى 
يستباح به قتل النفس المحرمة ثلاثة أشياء: قود بالنفس الحرام,ء و الزنا بعد إحصانء و الكفر بعد الايمان. 

و قوله «ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ به خطاب لجميع الخلق الَعلّكمْ تَعْقَلُونَه معناه لكى تعقلوا عنه ما وصاكم به فتعملوا به. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيهَ 107] ..... ص : "١8‏ 


َفْربُوا مال اليتيم ِل الى هى أَخسَنٌ حتّى يلع أَشْدَه و ُو الكل و الميزان بالقشيد لا مكلف تسا إلا مها و إذا م عدوا 
0 أَؤقُوا ذلكم وَصَّاكُمْ به لَعلْكمْ تَذَّكَرُوقَ (؟10) 
آيهُ بلا خلاف. 
قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر «تذكرون» بتخفيف الذال حيث وقع. 
الباقون بالتشديد. قال سيبويه: ذكرته ذكرا مثل شرباء قال ابو على: 
قعل معدى الى مقعول واسدء كقو له رقاذ كدوك أذ كر كم فإذا ضاعفت العين تعدى الى مفعولين كقولكك ذكرته أباه قال 
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الشاعر: 
يذ كرنيكك حنين العجول و نوح الحمامة تدعو هديلا 
فان نقله بالهمزة كان كنقله بالتشديدء و تقول: ذكرته فتذكرء لان تذكر مطاوع (فعل) كما تفاعل مطاوع فاعل» قال تعالى 


].....[ 107 سورة 7 البقرةٌ آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 717 

«إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّيِطان تَذَّكدُوا» 2 و قد تعدى تفعلت قال الشاعر: 

تذكرت أرضا بها أهلها أخوالها فيها و أعمامها 

و أنشد ابو زيد: 

تذكرت ليلى لات حين أذكارها وقد حنى الإضلال ضلا بتضلال 

فقال أذكارهاء كما قال «و تَبَنلُ َيِه نا بو سر الك زرالا يكن نيا لا سي المضندو على ( قل )ذو جار الصو غلن 
(فعلى) بالف التأنيث» فقالوا ذكرى و قالوا فى الجمع الذكرء فجعلوه بمنزلة (سدرة و سدر و قالوا: الدكر بالدال غير المعجمة حكاه 
سيبويه» و المشهور بالذال. 

فمن قرأ بتشديد الذال أراد يتذكرون و يأخذون بهء ولا يطرحونه و ادغم التاء فى الذال» و المعنى يتذكرونء كما قال «وَ النّهارَ خِلفَة 
لِمَنْ راد أن وذ كيه ١‏ أى يتفكر و قال وأو لا يذ كد الْإِنْسان «0) معناه او لا يتفكرء و قال «وَ لَقَدُ ص وفنا بََهُمْ لد كرُوا © أى 
ليتفكروا فيه. 

و من قرأ- بتخفيف الذال- أراد لكى يذكروه ولا ينسوه فيعلموا به. 

و القراءتان متقاربتان غير ان هذا حذف التاء الاولى؛ و الأولون أدغموا التاء فى الذال. و المعنى فيها لعلكم تتذكرون. 

هذه الآيهُ عطف على ما حرم الله فى الآيةُ الاولى و اوصى به فنهى فى هذه الآيةٌ ان تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسنء و المراد 
بالقرب التصرف فيه» و انما خص اليتيم بذلكك و ان كان واجبا فى كل احدء لان اليتيم لما كان لا يدفع عن نفسه و لا له والد يدفع 
عنه» فكان الطمع فى ماله أقوى تأكد النهى فى التصرف فى ماله. 

و قوله إن بالَتى هي أخْصَنٌ) 

قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 


(') سورة /, الاعراف آيهُ ٠٠١‏ 

(9) سورة "ا المزمل آيهُ / 

() سورةٌ 58 الفرقان آيهُ 'ع 

(0) سورة 19 مريم آيهُ /ام 

(©) سورةٌ ١0‏ الفرقان آي ٠ه‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 718 

أحدها- حفظه عليه الى ان يكبر فيسلم اليه. 

و قيل معناه تثميره بالتجاره فى قول مجاهد و الضحاكك و السدى. 

و الثالث- ما قاله ابن زيد: ان يأخذ القيم عليه بالمعروف دون الكسوة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8ع!١‏ من ههلادا 


وقوله ١حَتّى‏ يَبلعٌ أَسُدّها 

اختلفوا فى حد الأشدء فقال ربيعة و زيد بن أسلم و مالك و عامر الشعبى: هو الحلم. و قال السدى: ثلاثون سنة. و قال قوم: ثمانى 
عشرة سنة. لأنه اكثر ما يقع عندهم البلوغ و استكمال العقل. 

و قال قوم قوم: انه لاحد له و انما المراد به حتى يكمل عقله و لا يكون سفيها يحجر عليه. و المعنى حتى يبلغ أشده فيسلم اليه ماله او 
يأذن فى التصرف فى ماله» و حذف لدلالة الكلام عليه. و هذا أقوى الوجوه. 

و واحد الأشد قيل فيه قولان: 

أحدهما- شد مثل أضر جمع ضرهء و أشد جمع شد. و الشد القوة» و هو استحكام قوهُ شبابه و سنهء كما شد النهار ارتفاعه. و حكى 
الحسين بن على المغربى عن أبى اسامةٌ ان واحدة شدة. مثل نعمة و أنعم. و قال بعض البصريين: الأشد واحد مثل الافكك. و من قال ان 
واحده شد استدل بقول عنترة: 

عهدى به شد النهار كأنما خضب البنان و رأسه بالعظم "١١‏ 

هكذا رواه المفضل الضبى. و قال الآخر: 

يطيف به شد النهار ظعينة طويلةً انقاء اليدين سحوق )""١‏ 

واقزلة أخترا الْكيلَ وَ الْميزانَ بالْقشْط» 

أمر من الله يتوفية كيل ما يكال و توفية وزن ما يوزن بالقسط يعنى بالعدل وفاء من غير بخس. 

واقزلدرلة كلق تنبا الاففعيا: 

معناه هنا انه لما كان التعويل فى الوزن و الكيل على التحديد من اقل القليل يتعذرء بين انه لا يلزم فى ذلكك الاجتهاد فى التحرز. 


777 :17 ديوانه لا و تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى 17: 777 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 719 

و قوله «وّ إذا قلنُمْ فَاعْدِلُوا 

يعنى قولوا الحق. و لو كان على ذى قرابة لكم. و انما خص القول بالعدل دون الفعل» لان من جعل عادته العدل فى القول دعاه ذلكك 
الى العدل فى الفعل» لان ذلكك من آكد الدواعى اليه و البواعث عليه. 

وقوله او يعَهدٍ الله أَوْقُوا 

قيل فى معنى العهد هاهنا قولان: 

أحدهما- كل ما أوجبه على العبد فقد عهد اليه بإيجابه عليه و تقديم القول فيه و الدلالة عليه. 

الثانى- قال ابو على عهد الله الحلف بالل فإذا حلف فى غير معصية الله وجب عليه الوفاء. و قوله «ذلِكم وَصَّاكمْ به لَعلَكُمْ تَذَّكرُونَ 
قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- لثلا تغفلوا عنه فتتركوا العمل به و القيام بما يلزم منه. 

الثانى - لتتذكروا كل ما يلزمكم بتذكر هذا فتعملوا به. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 187] ..... ص : 194 


أن هذا صرايلى مُشكقيما دوم ولا ُو الشبلَ َفَوقَ بكم عَنْ سبيله ذلِكمْ وَصَاكمْ به لَعلّكمْ تُونَ (15) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1١!299‏ من هلإلل 
آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الكسائى و حمزةٌ «و ان هذا» بكسر الهمزة. الباقون بفتحها. 

و كلهم شدد النون الا ابن عامر فانه خففها. و كلهم سكن الياء من (صراطى) الا ابن عامر فانه فتحها. و به قرأ يعقوب. و قرأ ابن كثير و 
ابن عامر «سراطى» بالسين. الباقون بالصاد الا حمزة» فانه قرأ بين الصاد و الزاى. و روى ابن فليح و البزى الا القواس «فتفرق» بتشديد 
التاء. و وجهه ان أصله (فتتفرق) فأدغم أحدهما فى الاخرى. 

و من فتح (أنَّ) احتمل ذلكك وجهين: التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: "7١‏ 

الدعيمك ان كر و عظنا على اذا دثر كوا 

والثانى- و لان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 

وق كتيو11ن) اخمل العاوسيي: اتددوماك رطف فلن رأ ال ما حَرَّمَ كوو اثل «ان هذا» بمعنى أقول. و الثانى- استأنف الكلام. 

ومن خفف (ان) فأن المخففهُ فى قوله تتعلق بما تتعلق به المشددة. 

و موضع (هذا) رفع بالابتداء و خبره (صراطى) و فى (ان) ضمير القصة و الشأن. و على هذه الشريطة تخففء و ليست المفتوحة 
كالمكسورة إذا خففت. و الفاء فى قوله «فاتبعوه) على قول من كسر (ان) عاطفة جملة على جملة. و على قول من فتح زائدة و نصب 
«مستقيما» على الحال. 

و الفائدة ان هذا صراطى و هو مستقيم» فاجتمع له الأمران» و لو رفع مستقيم, لما أفاد ذلكك. 

و انما سد الله تعالى ان ها كنه و ذكره من الواجب :و المحرع ضراط و طريق لانن امتغال ذلك على .ما أمر به يؤدي الى الثرات فى 
الجنة. فهو طريق اليهاء و الى النعيم فيها و قوله اقَاتَبعُوه) أمر من الله تعالى باتباع صراطه و ما شرعه للحق. و طريق اتباع الشرع- و فيه 
الحرام و الحلالل و المباح- هو اعتقاد ذلك فيه» و العمل على ما ورد الشرع به فيفعل الواجب و الندبء و يجتنب القبيح» و يكون 
مخيرا فى المباح. و لا يجب فعل جميعه. لان ذلكك خلاف الاتباع. و انما قيل لاعتقاد صحة الشرع اتباع له. لأنه تعالى إذا حظر شيئا أو 
حظر تركه كان حكمه؛ و وجب اتباعه فى انه محرم و واجب, و كذلكك الندب و المباح. 

و قوله «وّ لا تتبِعُوا البلا يعنى سبل الشيطان و اتباع اهل البدع من اليهود و النصارى و غيرهم فنهى تعالى عن اتباع ذلكك فان اتباع 
غير سبيله تصرف عن اتباع سبيله: ولا يمكن ان يجتمعا هذلِكم وَصاكُعْ به لَعلَّكمْ تنه معناه أمركم به و أوصاكم بامتثاله لكى تتقوا 
عقابه باجتناب معاصيه. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "7١‏ 

انما اتى بلفظة (لعل) لان المعنى انكم تعاملون فى التكليف و الجزاء معاملة الشك للمظاهرة فى العدل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ 14] ..... ص : "9١‏ 


م آثينا مُوسَى الْكتات تماماً عَلَى الى أَحْمَنّ و تَفْصِيلا ِكل شَىْءِ وَ هُدى و رَحْمَةً لَعَلَهُْ يلقاءِ رَبّهمْ يُؤْمِئُونَ (156) 

قله خلا 

قيل فى معنى قوله «تُمْ آثَيِنا مُوسَى الْكتابَ» مع ان كتاب موسى قبل القرآن و (ثم) تقتضى التراخى قولان: 

أحدهما- ان فيه خذفاء و تقديره: ثم اتل «آتَيِنا مُوسَى الْكتاتَ» و قال ابو مسلم عطفه على المنن التى امتنَّ بها على ابراهيم من قوله «وَ 
وَهَئنا لَهُ إشحاق» الى قوله «إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) و استحسنه المغربى. 

وافزله ركنا عل النع اعم قن فوخسة أقرال: 

أحدها- قال الربيع و الفراء: تماما على إحسانه اى احسان موسى كأنه قال ليكمل إحسانه الذى يستحق به كمال ثوابه فى الآخرة. 
افاتى - قا مشساحله قناننا على لصفي زاقل ف قرادة غيف الله كماما علي اللس اكوك عأنه قل إعبانا افنشاملن الستمسي اللارت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠٠‏ من ولاش 
الثالث قال ابن زيد: تماما على احسان الله الى أنبيائه. 

الرابع - قال الحسن و قتادةٌ: لتمام كرامته فى الجنة على إحسانه فى الدنيا. 

الخامس - قال ابو على: تماما على احسان اللّه الى موسى بالنبوة» و غيرها من الكرامة. و قال أبو مسلم تماما على الذى احسن ابراهيم» 
فجعل ما اعطى موسى منَّهُ على ابراهيم و اجابه لدعوته بما تقدم من إحسانه و طاعته» و ذلكك إذ يقول ابراهيم «وّ امعَلٌ لِى لِسانّ 
صِدّقٍ فى الْآخرِينَ .)0١‏ 

و قوله «تّماماً عَلَى الّذى) يقتضى مضاعفة (عليه). و لو قال: تماماء 


/ سورةٌ 728 الشعراء آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن بع ص ”بام 

لدل على نقصانه قبل تكميله. و قوله «أحسن» فى موضع خفض عند الفراء» زعم ان العرب تقول مررت بالذى خير منككء و بالذى 
أخيكك. و لا يقولون: 

بالذى قائم» لأنه نكرة و أنشد عن الكسائى: 

ان الزبيرى الذى مثل الحكم مشى بأسلابك فى اهل العلم 7١‏ 

قال الزجاج: أجمع البصريون على انه لا يجوز ذلككء لان (الذى) يقتضى صل و لا يصح ان يوصف الا بعد تمام صلته. 

و قوله هو هُدىٌ وَرَحْمَةه صفتان للكتاب الذى أنزله على موسى؛ و معناه حجة و رحمة «وّ تَفْصِيًا لكل شَّىْ) مثل ذلكك. و قوله العَلهُمْ 
يلقاء رَبهِمْ يُؤْمِنُونَ» معناه لكى يؤمنوا بجزاء ربهم» فسمى الجزاء لقاء اللّه تفخيما لشأنه و تعظيما له مع الاختصار و الإيجاز. و (تماما) و 
(تفصيلا) نصب على انه مفعول له. و تقديره إنا فعلنا للتمام و التفصيل لكل ما شرعنا له. و روى فى الشواذ (أحسن) رفعا و تقديره على 


الذى هو أحسن. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آية 104] ..... ص : 917 


هذا كنات أرلنة شارك كاتفوة و التوالعلكة ارعدوة (100) 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله «و هذا اشارة الى القرآن» وصفه بأنه كتاب أنزله الله و انما وصفه بأنه كتاب و ان لم يكن قرآنا من اجل انه يكتبء لأنه لما كان 
التقييد بالكتاب من اكثر ما يحتاج اليه فى الدلائل و الحكم؛ وصف بهذا الوصفء لبيان انه مما ينبغى ان يكتبء لأنه اجل الحكم؛ و 
ذكر فى هذا الموضع بهذا الذكر ليقابل ما تقدم من ذكر كتاب موسى (ع). 

و قوله «مبارك) فالبركةٌ ثبوت الخير بزيادته و نموه» و أصله الثبوت. و منه (تبارك) أى تعالى بصفة اثبات لا أول له ولا آخرء و هذا 


.739"© /١؟ و تفسير الطبرى‎ "68/١ معانى القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: 77 

لا يستحقه غير الله تعالى. و رفعه بأنه صفة للكتاب؛ و لو نصب على الحال كان جائزا غير ان الرفع يدل على لزوم الصفة للكتاب؛ و 
النصب يجوز ان يكون لحالةٌ عارضة فى وقت الفعل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10٠1‏ من وهنادط 


و قوله اقَاتََعُوةُ) امر من الله باتباعه و تدبر ما فيه و امتثاله. 

واقؤله او القوا» أمر مله تعالن باتقاء معاصيو نان مخالفة كتابه. 

و قوله الَعَلكم تُرَحمُونه أى لكى ترحمواء و انما قال «اتقُوا لَعلَّكُم تُوِحَمُونٌ» مع انهم إذا اتقوا رحموا لا مبحالة لامرين؛ 
أحدهما- اتقوا على رجاء الرحمة؛ لأنكم لا تدرون بما توافون فى الآخرة. 

الثانى- اتقوا لترحمواء و معناه ليكن الغرض بالتقوى منكم طلب ما عند الله من الرحمة و الثواب. 


قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): آيهَ 192] ..... ص : 197" 


أن تَقُونُوا نّم أَِْلَ الكتابُ عَلى طائقتين من قَئلنا و إِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهع لَعافلِينَ (182) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

العامل فى (أن) قوله «أنزلناه» و تقديره لان لا تقولواء فحذف (لا) لظهور المعنى فى انه أنزله لثلا يكون لهم حجة بهذاء و حذف (ا) 
فى قول الفراءء و قال الزجاج: تقديره كراهة ان تقولواء و لم يجز حذف (لا) هاهناء و إذا كان يجوز حذف المضاف فى غير (ان) فهو 
مع (أن) أجدرء لطولها بالصلة؛ و (ان) إذا كانت بمعنى المصادر تعملء و لا تعمل إذا كانت بمعنى (أى) لان هذه تختص بالفعل» و 
الاخرى تدخل للتفسير قتارة تسر جملة من ابقداء وخبرء وثارة جملة من فعل و قاغل: 

و قوله «إنّما أَنْزلَ الْكتابُ عَلى طَاِِفكين بِنْ تناه معنى (انما) الاختصاص: و انما كان كذلككء لان (أن) كانت تحقيقا بتخصيص 
المع عم عالقه كلما صسيتها (0ا) ممكلة لها ور هذا المح فته التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: 76" 

و المعنى اعَلى طائِفَْيِنِ مِنْ قيلناا اليهود و النصارى- فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و ابن جريج و قتادة و السدى- و انما خصا 
بالذكر لشهرتهما و لظهور أمرهما. 

و قوله «وَإِنْ كنا عَنْ دِراس بهم لَعَافِلِينَ) اللا.م فى قوله «لغافلين» لام الابتداء؛ و لا يجوز ان يعمل ما قبلها فيما بعدها الا فى باب (إنَّ) 
كامية إأنها رافك حنياسن الاسم الى لكين لقصل مرح سرون ع و تقوو دون لكيه انا أنرانا الكتاية الى قو القر أن لاد 
يقولوا: انما أنزل الكتاب على اليهود و النصارىء و لم ينزل عليناء و لو أريد منا ما أريد ممن قبلنا لأنزل إلينا كتاب كما أنزل على من 
قبلنا «وَ إِنّْ كنا عَنْ درا يهم لَعافلِينَ» و تقديره و ان كنا غافلين عن تلاوة كتبهم يعنى الطائفتين اللتين أنتزل عليهم الكتاب: لأنهم كانوا 
55 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ /101] ..... ص : 96" 


أو تقولا لو آنا انل عنقا الكداث لكث أشدى منهع تقذ ا كع يدا رن وئكة هدق ورعع فخ أطلع ردخ > 1ت ينات الور 
صَدَفَ عَنْها سَنَجْزَى الَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَْ آياتنا سُوء الاب بما كابُوا يَصْدِقُونَ (/10) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه الآيهُ عطف على ما قبلها و التقدير: انا أنزلنا القرآن المبارك لثلا يقولوا: انه ما أنزل علينا الكتاب» كما أنزل على من قبلناء او 
يقولوا: لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فى المبادرة الى قبوله و التمسكك به» كما يقول القائل: لو أتيت بدليل لقبلته منكك. و 
مكل هذا يدق الى النفمن: 

و قوله «أمدى مِنْهُمْ) فلإدلالهم بالاذهان و الافهام. و قد يكون العارف بالشىء أهدى اليه من عارف آخرء بأن يعرفه من وجوه لا 
يعرفها الآخرء و بأن التبيان فى تفسير القرآن. ج5» ص: 70" 

يكون ما يعرفه به أثبت مما يعرفه به الآخر. 
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قال الرمانى: و الفرق بين الهدايهٌ و الدلالهُ ان الهدايه مضمنة بأنها نصبت ليهتدى بها صاحبهاء و ليس كذلك الدلالة» قال: و لذلكك 
كثر تصرفها فى القرآن» كما كثر تصرف الرحمة؛ لأنها على المحتاج. و هذا فرق غير صحيح لان الدلالة أيضا لا تسمى دلالة الا إذا 
نصبت ليستدل بهاء و لذلكك لا يقال: 

اللص دل على نفسه إذا فعل آثار أمكن ان يستدل بها على مكانه؛ و لم يقصد ذلك. 

و قوله «لو أنا فتحت (ان) بعد (لو) مع انه لا يقع فيه المصدرء لان الفعل مقدر بعد (لو) كأنه قبل: لو وقع إلينا أنا أنزل هذا الكتاب 
عليناء الا أن هذا الفعل لا يظهر من اجل طول (ان) بالصلة» و لا يحذف مع المصدر الا فى الشعر قال الشاعر: 

لو غير كم علق الزبير بحبله أدى الجوار الى بنى العوام 

فقال الله لهم اد جاءكع ينه ِنْ بكم يعنى حجة واضحة او مدي وَ رَحكرة» و ادلة مؤدية الى الحقء و رحمة منه تعالى و انعام 
«هَمَنْ أَظْلْمُ مِمَنْ كدب بآياتٍ الله يعنى فمن أظلم لنفسه ممن كذب بآيات الله هو صَدَفٌ عَنْهاا أى اعرض عنها غير مستدل بها و لا 
مفكر فيها. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ و السدى. 

فان قيل كيف قال «قَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كَذَّبَ بآيات الله بأن يجحدهاء و لو فرضنا انه ضم الى ذلكك قتل النفوس و انتهاكك المحارم كان 
اظلم؟. 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- للمبالغة لخروجه الى المنزلة الداعية الى كل ضرب من الفاحشة. 

و الآخر- انه لا خصله ممن ظلم النفس أعظم من هذه الخصلة. 

ثم قال تعالى «ستَجزَى الَّذِينَ يَطْه دِقُونَ أى يعرضون اعَنْ آياتنا سُوءَ الْوذاب» أى شديدة «بما كانُوا يض دِقُونَ) أى جزاء بما كانوا 
يعرضون التبيان فى تفسير القرآنء ج5» ص: 772 

وفوا أغف الله للكقان ره باللدر 

فان قيل: فهل للذين ماتوا قبل من خوطب بهذه الآيهُ ان يقولوا هذا القول؟ 

قيل: لا ليس له ذلك, لان عذره كان مقطوعا بعقله» و بما تقدم من الاخبار و الكتب و هؤلاء أيضا لو لم يأتهم الكتاب و الرسول لم 
يكن لهم حجة؛ لكن فعل الله تعالى ما علم ان المصلحة تعلقت به لهؤلاء؛ و لو علم ذلكك فيمن تقدم, لأنزل عليهم مثل ذلكك» لكن 
لما لم ينزل عليهم علمنا ان ذلكك لم يكن من مصلحتهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية /14] ..... ص : 698 


عَلُ يَنْظرُونَ إلا أن تأَجِهُمْ الْملائكةٌ أو أت رَبك أو بَأَتّى بَْض آباتٍ رَبك يَومَ يأ بق آباق ردك لال اننا إيمالها لم تكن 
مَنَتْ مِنْ قَبِلٌ أَوْ كَسَمَتْ فى إيمانها حيرا قل الْظِوُوا نا منَْظرُونَ (15) 

2 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «يأتيهم الملائكة» بالياء. الباقون بالتاء. 

وقد مضى الكلام فى أمثال ذلكك فيما مضىء فلا وجه للتطويل باعادته. 

قوله «هَلٌ يَنْظَرُونَ) ما ينتظرونء يعنى هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم. و قال ابو على: معناه هل تنتظر انت يا محمد و أصحابكك الا 
هذا؟ 

و هم و ان انتظروا غيره فذلكك لا يعتد به فى جنب ما تنتظرونه من الأشياء المذكورة لعظم شأنهاء و هو مثل قوله «وَ ما رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِْتّ 
وَلكنٌّ الله رَمى) »1١‏ و تكلمت و لم تتكلم بمالا يعتد به. 
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عه ها اع 


واقوله 0 أن تَأْييِهُمْ الْمَلائِدَةٌ) يعنى لقبض أرواحهم. و قال مجاهد و قتاده و السدى: تأتيهم الملائكة؛ لقبض أرواحهم أو َأَتَىَ 
رَيُكك) أى يوم 


.١ 7 سورة 8 الانفال آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 77" 

القيامة «أو يأب بَْضٌ آياتٍ رَبُك»» كطلوع الشمس من مغربها. 

و قوله ١أوْ‏ يَأ رَبُكك) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- او يأتى امر ربكك بالعذاب. و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه و مثله ١وَ‏ جاءَ رَبّكك) 3١‏ و قوله (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ 
لقو وق 4و يتن وذو ازلاء الله 

الثانى- او يأتى ربكك بعظم آياته فيكون (يأتى) به على معنى الفعل المعتدىء, و مثل ذلكك قول الناس: أتانا الروم يريدون أتانا حكم 
الروم و سيرتهم. 

و قوله ايم يَأتى بَحْضٌ آياتٍ رَبك لا بنع فسا إبمائّها لَمْ تَكنْ آمنْتْ مِنْ قَوِلُ». قيل فى الآبات التى تحجب من قبول التوبة ثلاث 
أقوال: 

أحدها- قال الحسن» و 

روى عن النبى (ص» انه قال (بادروا بالأعمال قبل ستة: طلوع الشمس من مغربهاء و الدابة» و الدجالء و الدخان» و خويصة أحدكم- 
ان هواته داق امر القيامة) يعن القيامة. 

الثانى- قال ابن مسعود: طلوع الشمس من مغربها و الدجال و داب الأرضء و هو قول أبى هريرة. 

الثالث- 

طلوع الشمس من مغاربها رواها جماعة عن النبى (ص). 

و قوله «أَوْ كُسَبَتُ فى إيمانها حَثرا قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- الإبهام فى احد الامرين: 

الثانى- التغليب؛ لان الأكثر ممن ينتفع بإيمانه حينئذ من كان كسب فى إيمانه خيرا قبل. 

الثالث- انه لا ينفعه إيمانه حينئذ و ان اكتسب فيه خيرا الا أن يكون ممن آمن قبل- فى قول السدى- و معنى كسب الخير فى الايمان 
عمل النوافل و الاستكثار من عمل البر بعد أداء الفرائض. و الاول عندى أقواهاء 


(0) سورةٌ 84 الفجر آيدٌ ١7‏ 

(0) سورة ##الأحزاب آي بأ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 77/8 

لان المعنى انه لا ينفع نفسا إيمانها الا إذا كانت آمنت قبلء فإنها إذا آمنت قبل نفعها إيمانها بانفراده او إذا ضمت الى إيمانها أفعال 
الخير» فان ذلكك ينفعها أيضاء فانه ازداد خيرا. 

وقوله اقل الْتَظِرُواه خطاب للنبى (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار: 

انتظروا إتيان الملائكهٌ و هذه الآيات. فانا منتظرون حصولها. و معنى الآيهُ الحث على المبادرة الى الايمان قبل الحال التى لا تقبل فيها 
التوبث و هى ظهور الآيات التى تقدم ذكرهاء و فى ذلكك غايةٌ التهديد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاه10١‏ من هلدلا 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية 104] ..... ص : /7" 


إِنَّ الّذِينَ فقوا دِيئهُعْ وَ كاثُوا شعاً لَسْتٌ مِنْهُمْ فى شَئَءٍ إِنّما أَمْرهُعْ إلى الله ثم يكيعهُمْ بما كانوا يَفعَلُونَ (159) 

ا 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «فارقوا» بألفء و هو المروى عن على (ع) 

الباقون «فرقوا» بلا الف مع تشديد الراء. و المعنيان متقاربان» لان القراءتين يؤلان الى شىء واحدء لان جميع ذلك مخالف لما يوجبه 
دينهم؛ فهم بتفريقه من جهة | كفار بعضهم بعضا على جهالهٌ فيه مخالفون له. و هم بخروجهم عنه الى غيره مفارقون له مخالفون. و قيل 
فى المعنيين بهذه الآيهُ اربعة أقوال: 

أحدها- قال مجاهد: هم اليهود, لأنهم كانوا يمالئون عبدة الأوثان على المسلمين. 

الثانى- قال قتادة: هم اليهود و النصارىء لان بعض النصارى يكفر بعضا و كذ لكك اليهود. 

الثالث- قال الحسن هم جميع المشركين؛ لأنهم جميعا بهذه الصفة. 

الرابع - 

قال ابو جعفر (ع): هم اهل الضلالةُ و البدع من هذه الامة. 

وهو قول أبى هريرةٌ و المروى عن عائشة. 

حذرهم اللّه تعالى من تفرق الكلمة و دعاهم الى الاجتماع على ما تقوم عليه التبيان فى تفسير القرآن» ج6؛ ص: 879 

الحجة. و الدين الذى فارقوه: قيل فيه قولان: 

قال ابو على و غيره: هو الدين الذى امر الله باتباعه و جعله دينا لهم. 

الثانى- الدين الذى هم عليه. لانكار بعضهم بعضا بجهالة فيه. 

و معنى الشيع الفرق التى يمالئ بعضهم بعضا على امر واحد مع اختلافهم فى غيره؛ و قيل أصله الظهور من قولهم: شاع الخبر يشيع إذا 
ظهر. و قال الزجاج: أصله الاتباع من قولكك: شايعه على الامر إذا اتبعه. 

و قوله «لَسْتّ مِنْهُمْ فى شَّيْءِ خطاب للنبى (ص) و اعلام له انه ليس منهم فى شىء. و انه على المباعدة التامهُ من ان يجتمع معهم فى 
معنى من مذاهبهم الفاسدة و ليس كذلك بعضهم مع بعضء لأنهم يجتمعون فى معنى من الباطل و ان افترقوا فى غيره» فليس منهم 
فى شىء» لأنه برىء من جميعه و قال الفراء: معناه النهى عن قتالهم ثم نسخ بقوله فَاقَلُوا اْمُشْركِينَ» 21١‏ و هو قول السدى. 
ل ل ا ل لي 
النبى (ص) منهم فى شىء وانه مباين لهم لفساد ما هم عليه. ثم قال «إنّما أَمْرُهُمْ إلى الله تم يَتهُع يما كانوا يَفعَلُونَ , يعن أن الله 
تعالى هو الذى يخبرهم بأفعالهم و يجازيهم عليها دون غيره يعنى يوم القيامة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آية ]١ 8٠‏ ..... ص : 994" 


مَنْ جاء بِالْحَسَئَة قلَهُ عَشْرٌ أمثالها وَمَنْ جاء بِالسَيكةُ فلا يُجْزى إلا مثلّها وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ (:18) 
آيهُ بلا خلاف. 
يجوز فى قوله اقَلَهُ عَشْرٌ أمثالها؛ ثلاث أوجه: الجر بالاضافة؛ و عليه جميع القراء الا يعقوب. و رفع (أمثالها) مع التنوين على الصفة؛ و به 


قرأ 
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(1)سورة ةالقوية بقاع 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: "٠‏ 

الحسن و يعقوب. و نصبه على التمييز» كما تقول عندى خمسة أترابا ذكر ذلكك الزجاجء و الفراء. 

و معنى القراءة الأمولى» فله عشر حسنات أمثالهاء و يجوز فى العربيةٌ فله عشر مثلهاء فيكون المثل فى لفظ الواحد و فى معنى الجمع» 
كما قال نكم إذا مُه «؟). و من قال: أمثالها فهو كقوله «لا يَكونُوا أمئالكم» 3 و انما جاز فى (مثل) التوحيد فى معنى الجمع. لأنه 
على اشرما ولب رده اقول الخرررك يون شاك بو رقي اقلا لكي واقالا رطان :كلما للم ضير بالصورة قا لعمت ود ل على اداه 
كقولكك: رمال و مياه. فأما (رجال) فلا يدل على الاختلافء لأنه يتميز بالصورة؛ و يجوز ان يكون (المثل) فى موضع الجمع و لا يجوز 
مثل ذلكك فى (العدل) لان (المثل) لا يضاف الى الجماعة الا على معنى انه مثل لكل واحد منهم. و ليس كذلكك (العدل) لأنه يكون 
لجماعتهم دون كل واحد منهم. 

واقال اكثر اهل العدل ان الواحل مخ العشرة مسعدق و نسعة تفضل. 

وقال بعضهم: المعنى فله من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالهاء و هذا لا يجوزء لأنه يقبح ان يعطى غير العامل مثل ثواب العامل كما 
يقبح ان يعطى الأطفال مثل ثواب الأنبياء و مثل إجلالهم و إكرامهم و ان يرفع منزلتهم عليهم. 

وانما لم يتوعد على السيئة الا بمثلهاء لان الزائد على ذلكك ظلم. و الله يتعالى عن ذلكك. و زيادة الثواب على الجزاء تفضل و احسان 
فجاز ان يزيد عليه. قال الرمانى: و لا يجوز على قياس عشرة أمثالها عشر صالحات بالاضافة لان المعنى ظاهر فى ان المراد عشر 
عسنات أمثالهء و قال غيره لآن السالهات لآ تعده لأنها اسماء نشتقة. و انما فد الأسناء. بز (المكل) اسم فلذلكك جاز العدد به و قال 
الرمانى: دخول الهاء فى قوله (الحسنة) يدل على ان تلكك الحسنة ما هو مباح لا يستحق عليه المدح و الثواب. و لو قيل: دخول الالف 


(؟) سورةٌ 8 النساء آيةُ 139 [.....] 

(') سورة /ا؟ محمد آيةُ /7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 01" 

و اللام فيها يدل على ان الحسنةُ هى المأمور بهاء و دخلا للعهد, و اللّهِ لا يأمر بالمباح» لكان أقوى مما قاله» و يجوز أن يكون التفضل 
مثل الثواب فى العدد و الكثرة» و يتميز منه الثواب بمقارنة التعظيم و التبجيل اللذين لو لا-هما لما حسن التكليف. و انما قلنا: يجوز 
ذلك لان وجه سن ذلكك: الإحسان و التفضلء و ذلك حاصل فى كل قدر زائد. و فى الناس من منع من ان يساوى التفضل الثواب 
فى باب الكثرة. و الصحيح ما قلناه أولا. 

فان قيل: كيف تجمعون بين قوله اله عَشْرٌ أَمْثالِها» و بين قوله مََلَ الَِّينَ يُنفِهُونَ أَمْوالهُْ فى سيل اللَِّ ككل عبَةِ نمث مريم سر نابل 
فى كل شغلة فال كفل :وا وقول يقن 5 الذى تخرص الله قدا عش قضاعلة 2 عات كبر راون لان السعازاة يضر ل اله 
مثابا فيها على وجه التأبيد» لا نهايهُ له فكيف يكون ذلكك عشر أمثالهاء و هل هذا الا ظاهر التناقض؟؟! قلنا: الجواب عن ذلكك ما ذكره 
الزجاج و غيره: ان المعنى فى ذلك ان جزاء الله على الحسنات على التضعيف للمثل الواحد الذى هو النهاية فى التقيد فى النفوس» و 
يعاضف اللدعوية فد ونا عقر أضماف الى عياف حرمت إلى أمقات عد ا تقائد »3 لك ان تقض نرم السسلة عن صقار 
أمثالهاء و فيما زاد على ذلكك يزيد من يشاء من فضله و إحسانه. 

و قال قوم: المعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال المستحق عليهاء و المستحق مقداره لا يعلمه الا اللّهِ و ليس يريد بذلكك عشر أمثالها 
فى العدد» كما يقول القائل للعامل الذى يعمل معه: لكك من الأجر مثل ما عملت اى مثل ما تستحقه بعملكك. 

وقال آخرون: المعنى فى ذلكك ان الحسنة لها مقدار من الثواب معلوم للّهِ تعالى فأخبر الله تعالى انه لا يقتصر بعباده على ذلكك بل 
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يضاعف لهم الثواب حتى تبلغ ذلكك ما أراد و علم أنه أصلح لهم, و لم يرد العشرُ بعينها لكن أراد الاضعاف 


سور ؟ البقرة ار وعم 

سور البق ام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 707 

كما يقول القائل: لئن أسديث إلك معروفا لأكافيتك بعشرة أمثاله» و عشرة أضعافه. و فى الوعيد لثن كلمتنى واحدة لأكلمنكك عشرق 
و ليس يريدون بذلك العدد المعين لا اكثر منهاء و انما يريدون ما ذكرناه. 

و قال قوم: عنى بهذه الآيةُ الاعراب: و اما المهاجرون فحسناتهم سبع مائة» ذهب اليه ابو سعيد الخدرىء و عبد الله بن عمر. 

وقال قوم: معنى اعَشْرٌ أَمثالها؛ لأنه كان يؤخذ منهم العشر فى الزكاة» و كانوا يصومون فى كل شهر ثلاثة ايام و الباقى لهم. 

و قال قوم «مَنْ جاء بِالْحَسَمَةُا يعنى الايمانء فله يعنى للايمان عشر أمثالهاء و هو ما ذكره فى قوله (إِنَّ الْمشِِمِينَ وَ الم ِلِماتٍ ...) )1١‏ 
الى آخر الآيةُ. و هذان الوجهان قريبان» و المعتمد ما قدمناه من الوجوه. 

وال اكان المقسرية* ان السبية المذكورة فن الآبة عن الشركهء و الحبتة المذكورة فبها عى التوحيد و اظهار الشهادثين: 

فان قيل كيف يجوز الزيادة فى نعم المثابين مع ان الثواب قد استغرق جميع مناهم و ما يحتملونه؟ 

قلنا عنه جوابان: أحدهما- انه ليس للمنية نهايةُ مما يحتمله من اللذات. 


و الثانى- ان يزاد فى البنيهُ و القوه مثل أن يزاد فى قوهُ البصر حتى يرى الجزء الذى لا يتجرّء و ان لم يزد فى إخفاء الإنسان. 
قوله تعالى:[سورة الأنعام (2): الآيات 181 الى 87 |] ..... ص : 109" 


قل إِنَّنِى هَدانى رَبّى إلى صِدراطٍ مُسْتَقيم ديناً قيماً ِلَةَ إثُراهيم حنيفاً وما كانّ مِنّ الْمَمْرِكِينَ 09١(‏ قُلْ إِنَّ صَلاتَى وَ تُسْكى و مَخياىّ و 
قمائ لله وت الْعالمين 088 5 

آايتان. 

قرأ اين عامر و اهل الكوفةٌ «قيما» بكسر القاف و تخفيف الياء و فتحها. 

الباقون بفتح القاف مع تشديد الياء. 


)سور ##الأسراب اش 6 

التبيان فى تفسير القرآن: ج02 ض: مم 

من قرا يديد اناد فحبعه قوله دو ذلك وين التعه 4 00 كأنه قال دين الملة القسف و يكون وصقا للدين إذا كان تكرق كبا كان 
وصفا للملة؛ لان المله هى الدين. قال ابو الحسن: قال اهل المدينة «دِيناً تم و هى حسنة؛ و لم أسمعها من العرب. قال ابو الحسن: و 
هو فى معنى المستقيم. 

فأما من قرأ بالتخفيف. فانه أراد المصدرء مثل الشبع» و لم يصحح (عوض و حول. قال الزجاج: لأنه جاء على (فَعل) معتلء و هو (قام) 
و الأصل (قوم: أقوم قوما) قال ابو على: و كان القياس يقتضى ان يصححء لكنه شد عن القياسء كما شذ (أشياء) و نحوه عن القياس 
نحو (ثيرة) فى جمع (ثور) و نحو (جياد) فى جمع (جواد) و كان القياس الواوء كما قالوا: 

طويل و طوال قال الأعشى: 

جيادكك فى الصيف فى نعمةٌ تصا ن الجلال و تعطى الشعيرا ١؟)‏ 
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وقوله «ديناً قيمأه يحتمل نصبه ثلاثة أوجه: 


2 


أحدها- انه قال (إنَّنِى هَدانِى رَبّى إلى صدراطٍ مُث تَقِيم) و استغنى بجرى ذكر الفعل عن ذكره؛ فقال «ديناً قيما» كما قال «اهْدِنًا الصّراط 
الْمُسْتَقيمَ). َّ 

و الثانى- نصبه على تقدير عرّفنى, لآن هدايتهم اليه تعريف لهم فحمله على عرّفنى دينا قيما. 

و قال الزجاج: معناه عرفنى دينا قيما. و ان شئت حملته على الاتباع كما قال اتْعُوا ما أَبْرَلَ» 9" و قال الفراء: هو نصب على المصدرء 
كأنه قال هدانى اهتداء» و وضع (دينا) موضعه. 


أمر الله تعالى ثبية (ضن) ان يقول للخلق وخاصة لهؤلاء الكفار «إنّى قدانى رى» وقبل فى معنى الهدابة قولان: 


)١(‏ سورة 48 البينة آيهُ ه 

() ديوانه: /ا١‏ 

(9) سورة ؟ البقرة آيةٌ ١17٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 76 

أحدهما- قال ابو على: أراد بالهداية الدلالةٌ و أضافه الى نفسه دونهم, و ان كان قد هداهم أيضاء لأنه اهتدى دونهم. 

وقال غيره: أراد به لطف لى ربى فى الاهتداء. 

ووإلى تراط قن تقيم؛ قد فسرناه فى غير موضع. و انه الطريق الموصل الى ثواب الله من غير اعوجاج. و انما قال «إلى صِدراطٍ 
كدايواد - هاهنا- - و قال فى موضع آخر هو يَهْدِيَك مدر اطاّ مُسْتَقيماً» «©8. لأنه إذا ضمن معنى النهاية دخلت (الى) و إذا لم تضمن لم 
الل (الن ا واصان سق عافن 

و الاول بمنزلة ارشدنىء و انما كرر (مستقيم, و قيم) للمبالغة» كأنه قال: 

هو مستقيم على نهاية الاستقامة. و قوله «مِلّةٌ إثُراهيم) فالملة الشريعة و هى مأخوذة من الاملاء كأنه ما يأتى به السمع و يورده الرسول 
من الشرائع المتجددة فيمله على أمته ليكتب او يحفظ 

فأما التوحيد و العدل فواجبان بالعقل» و لا يكون فيهما اختلاف. 

و الشرائع تختلفء و لهذا يجوزان يقال دينى دين الملائكة. و لا يقال ملتى مله الملائكة. و المله دين؛ و ليس كل دين ملة. و انما 
وصف دين النبى (ص) بأنه مله ابراهيم ترغيبا فيه للعرب لجلالة ابراهيم فى نفوسهم و غيرهم من أهل الأديان. 

و قوله ١حنيفا؛‏ معناه مخلصا لعبادة الله فى قول الحسن. و أصله الميل من قولهم: رجل أحنف إذا كان مائل القدم بإقبال كل واحدة 
منهما على الا-خرى من خلقة لا من عارض. و قال الزجاج: الحنيف هو المائل الى الإسلام ميلا لازما لا رجوع معه. و قال ابو على: 
أصله الاستقامة. و انما جاء (أحنف) على التفاؤل «وَ ما كان من الْمُشْركِين) + يعنى ابراهيم (ع) و «حنيفا نصب على الحال من (ابراهيم) 


ا ع 


و هله أييكم) نصب على المصدر- فى قول الفراء- و قال الزجاج: هو بدل من قوله «ديناً قيماً). 
(6) سورة الفتح آية 6" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7760 

قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ “81 ]|١‏ ..... ص : "م 


لأشريك له وبذلك أموش يو آنا أول السسلي ‏ وموم 
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ا 

أسكن الياء من «محياى» أهل المدينة. قال ابو على الفارسى: اسكان الياء من (محياى) شاذ خارج عن القياس و الاستعمال» فشذوذه 
عن القياس ان فيه التقاء الساكنين» و لا يلتقيان على هذا الحد. و شذوذه عن الاستعمال انكك لا تجده فى نظم و لا نثر الا شاذا. و وجهه 
ما حكى بعض البغداديين انه سمع او حكى له: التقت حلقتا البطان بإسكان الالف مع سكون لام المعرفة» و حكى غيره: له ثلثا المال و 
لبس هذا مكل قله وفك :1151 او كوا قواة لو لآن كذااقى المستصل ل «أبدفي السصل. وففل ما أجاق يونس هن قوله: 

اضربان زيداء و سيبويه ينكر هذا من قول يونس. قال الرمانى: و لو وصله على نيه الوقف جاز. 

أمره ان يقول لهؤلاء الكفار (إِنَّ صَلاتَى و تُشكى) و قد فسرنا معنى الصلاء فيما مضى. 

وقيل فى معنى و١انسككى)‏ ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و السدى و الضحاك: ذبيحتى فى الحج و العمرة. و قال الحسن (نسكى) دينى. و قال 
الزجاج و الجبائى «نسكى» عبادتى. قال الزجاج: والأغاب عليه امر الذبح الذى يتقرب به الى اللّه. و يقولون: فلان ناسكك بمعنى عابد. 
انما ضم الصلاة الى اصل الواجبات من التوحيد و العدل لان فيها التعظيم للّه عند التكبير» و فيها تلاوة القرآن التى تدعو الى كل بر 
و قرر فيها الركوع و السجود و هما خضوع لله و فيها التسبيح و هو تنزيه لله 


)١(‏ سورةٌ 7 الاعراف آيةٌ /ا". 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: 7/8 

وقوله «و مَحَياىَ و مَماتى)» يقولون حيى يحيا حياءً و محياء و مات يموت موتا و مماتا. و انما جعل للفعل الواحد مصادر فى الثلاثى 
لقوّتهء و لأنه الأكثر الأغلب. و انما جمع بين صلاته و حياته» و أحدهما من فعله» و الآخر من فعل الله لأنهما جميعا بتدبير الله تعالى و 
ان كان أحدهما من حيث إيجاده و اعدامه لما فيه من الصلاح. و وجه ضم الموت الى اصل الواجب الرغبةٌ الى من يقدر على كشفه 
الى الحياةً فى النعيم الدائم بطاعته فى أداء الواجبات. 

واقؤله رلا شريك فالغ كدح تلكك الساعية قلي كان عبدة الأرفاق سملوا البادة على هده الضقة كائوا مغر كين فى عيادة اللدة 
فأمن الله 1ق كفك عله :33 الغر كوو بترن ولذ قر يكف الى الح له تسق السافة سشراة: 

ثم أمره بأن يقول انى أمرت بذلكك يعنى بنفى الاشراكك مع الله و توجيه العبادة اليه فال يدودر أن اول الع ليوو قال لسع 
معناه أول المسلمين من هذه الامةُ. و به قال قتاده و ببّن ذلكك لوجوب اتباعه (ص) و لبيان فضل الإسلام إذا كان أول مسارع اليه نبينا 
(ص) و معنى الآية وجوب نفى الشركك عن اللّه و وجوب اعتقاد بطلانه و اخلاص العبادة اليه تعالى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ ©18] ..... ص :ع8مإم) 


لْ أغَيوَ الل فى واو هو رَبُ كَل طَْءٍ ولا تيب كل فس إِلأ ليها ولا رد وازوةً وزرَ أُغرى ثم إلى ركع مربشكع كم 
بما كنت فيه تَحْتَلِفُونَ (196) 

امر الله تعالى نبيه ان يخاطب هؤلاء الكفارء و يقول على وجه الإنكار لفعلهم «أ خَرَاللَِّ فى أى أتخذ «ربًا» معبوداً؟! فالكلام خرج 
مخرج الاستفهام, و المراد به الإنكار, لأنه الجواب لصاحبه الا بما هو قبيح لان تقديره أ يجوز أن اطلب الضر و النفع بعبادتى ممن هو 
مربوب مثلى!؟ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /*" 

عادلا بذلكك عن رب كل شىء و ليس بمربوب؟! أم هذا قبيح فى العقول؟ و هو لازم لكم على عبادة الأوثان. و الرب إذا أطلق أفاد 
المالكك لتصريف الشىء بأتم التصريف و إذا أضيف فقيل رب الدار» و رب الضيعة» فمعناه المالكك لتصريفه بأتم تصريف العباد و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠9‏ من هنادلا 


أصله التربية و هى تنشئهُ الشىء حالا بعد حال حتى يصير الى الكمال. ثم صرف الى معنى الملكك لهذه الأحوال من الشىء و ماجرى 
مجراها. 

والفرق بين الرب و السيد. أن السيد هو المالكك لتدبير السواد الأعظم, و الرب المالكك لتدبير الشىء حتى يصير الى الكمال مع اجرائه 
على تلكك الحال. 

وقول دولا كيت كل نفس إلا علتهناة مساء لاد.يكون جزاء عمل كل نفس الااعليهاء ووه اتضالة يماقيله أنه لا ينقعتى فى ابتغاء 
رب غيره ما أنتم عليه من ذلك لأنه ليس بعذر لى فى اكتساب غيرى له لأنه ١لا‏ ترز وازرَةٌ وزرَ أخْرى» و قيل: ان الكفار قالوا للنبى 
ذف "لسابو عله ور كك زه كام خطا قات له الله الكاوو شياو لال على سات فول الحم د رسي 

مهسا اذا قرلق ارو لا ارو راود ودر الخو يدالتعلى اله التيعتب الطفل كبر أيه 

و الشانى- أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب كان منه. لأنهما سواء فى أن كل منهما مستحق. و تقول: وزر يزر وزراء و وزرء يوزر» فهو 
موزورء و كله بمعنى الإ-ثم. و الوزر الملجأ. و منه قوله «كنّا لا وَرَرَ 1١‏ فحال الموزور كحال الملتجئ من غير ملجأ. و منه الوزير لان 
الملكك بلتجيئ اليه فى الأمور. و قيل: أصله الثقل» و منه قوله ا مدقن فتك وار كد «') و كلاهما محتمل انم إلى ربكم مَوْجفُكن) 
يعنى مالككم و مصيركم الى الل فى يوم لا يملكك فيه الامر غيره تعالى. 

و قوله اطَيكتكمْ بما كعمْ فبه تَْتَلِقُونَ معناه انه يخب ركم بالحق فيما اختلفتم فيه من الباطل؛ فيظهر المحسن من المسىء بما يزول معه 
الشكك و الارتياب 


١١ سورة ه72 القيامة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 96 الانشراح آي ” 

التبيان فى تفسير القرآن» ج26 ص: ل /رخرا 

و يقع معه الندامة فى وقت قد فات فيه استدراكك الخطيئة» فمعنى الآيةُ الحجه على ان كل شىء سوى اللَّهِ فاللّه ربه من كل وجه يصح 
ةلل وسكي فيا لاله على ساد كول انر اذا الله يعد هلان لترمكته 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنعام (2): آيةَ ه8١]‏ ..... ص : 0م 


0 د هو 22م 


وَمُوَ اذى جَعَلكُمْ حَلائِتَ الأرْض و رَقعْبَغْظّ كم فَؤقَ بَغض دَرَجاتٍ لِيوَكمْ فى ما آتاكم إِنَ رَبك مد ريع الجقاب وَإِنَّ لَففُورُوَحِمْ 
(ه) 

اغيو الله تحال افةالدى دك الكل كتلالت الأرضى و حهاء ان كا اهل حصم بتخلقون اهل السير اللس كله كلما عفني وابدل علقه 
آخر على انتظام و اتساق و ذلكك يدل على مدبر أجراه على هذه الصفةٌ قال الشماخ: 

تصيبهم و تخطينى المنايا و أخلف فى ربوع عن ربوع «*") 

و واحد الخلائف خليفة» مثل صحيفة و صحائف. و سفينة و سفائن» و وصيفة و وصائفء هذا قول الحسن و السدى. و قال قوم: معناه 
انه جعلهم خلفاء الجان قبل آدم. و قال آخرون معناه و المراد به أمة نبينا (ص) لان الله جعلهم خلفاء سائر الأمم. 

و قوله «وَرَفَحَ بَعْطَ كم فَوْقٌ بض دَرَجَاتٍ» وجه الحكمة فى ذلكك مع انه يخلقهم كذلكك ابتداء من غير استحقاق بعمل يوجب 
التغافيل يعي انمق الالطاف التناعنة الى الو يكنات :و انارق قن القبائيرة لاز سيل كان لاق والار شر وك الى قله الوا ينه 
ربما دعاه ذلكك الى طاعةٌ من يملكها رغبة فيها. 

و الحال فى أضدادها ربما كان دعته الى طاعته رهبةُ منها و من أمثالها و رجاء أن ينقل عنها الى حال جليلة يغتبط عليها. و قال السدى: 
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رقع بعصهم قوق 


(©) ديوانه 88 و اللسان (ربع) و تفسير الطبرى .588/١1‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 9م" 

بعض فى الرزق و قوةٌ الأجسام و حسن الصورة؛ و شرف الإنسان. و غير ذلكك بحسب ما علم من مصالحهم. و قوله «درجات» يحتمل 
نصبه ثلاثة أشياء: 

أحدها- ان يقع موقع المصدر كأنه قال رفعة فوق رفعة. 

الثانى- الى درجات؛ فحذفت (الى) كما فى قولهم: دخلت البيت» و تقديره دخلت الى البيت. 

الثالث- أن يكون مفعولا من قولك: ارتفع درجة و رفعته درجة مثل اكتسى ثوباً و كسوته ثوباً. 

و قوله الْيَتِلوَكم فِى ما آتاكغ) معناه فعل بكم ذلكك ليجزيكم فيما أعطاكم. 

و القديم تعالى لا يبتلى خلقه ليعلم ما لم يكن عالما به لأنه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. و انما قال ذلككء لأنه يعامل معاملة الذى 
يبلو مظاهرة فى العدلء و انتفاء من الظلم. 

و قوله (إنَّ ربك سرِيعٌ الجقاب؛ انما وصف نفسه بأنه سريع العقاب مع وصفه تعالى بالامهال و مع ان عقابه فى الآخرة من حيث كان 
كل آت قريباء فهو اذاً سريع» كما قال «وّ ما أَمرٌ السَاعَة إَِا كلمح الْمِصَر أوْ هُوَ أَقرَبُ) 1 و قد يكون سريع العقاب بمن استحقه فى دار 
لوقا انكر مدير ارا فزق اللحلعة طن بهذ لحيتار وى ماه دادو عل لمجال لقان نايف روا معاجلته. و انما قابل بين 
العقاب و الغفران و لم يقابل بالثواب, لان ذلكك ادعى الى الاقلاع عما يوجب العقابء لأنه لو ذكر الثواب لجاز ان يتوهم انه لمن لم 
يكن فيه عصيان. 


)١(‏ سورةٌ ١8‏ النحل آيهُ ل/الا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 78٠‏ 

لا-سورة الاعراف ..... ص هه 7 ذا 

اشارة 

قال قتادة سورة الاعراف مكيّة. و قال قوم: هى مكية إلا قوله «وّ سْتَلهُمْ عَن الْمَوْيةُ 1١‏ الى آخر السورة. 

و قال قوم هى محكمة كلها. و قال آخرون حرفان منها منسوخان أحدهما قوله «حَذٍ الْعَفْوَا «7» يريد من أموالهم و ذلكك قبل الزكاة. و 


الآخر قوله و أغرض عَن الْجاهِلِينَ ون نسخ بيه السيف 69). 
وقال قوم ليس واحد منهما منسوخا بل لكل منهما موضع و السيف له موضع. و هو الأقوى. لان النسخ يحتاج الى دليل. 


[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : "6٠‏ 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
المص )١(١‏ كتابٌ أَنْزلَ إليك قلا يكن فى صَدْرك عررَحجٌ مِنْهُ لِنْذِرَ بهو ذكرى لِلْمَؤْمِنِينَ (؟) 
آيتان فى الكوفى و آيهُ فيما عداه قد بينا فى أول سور البقرهُ اختلاف المفسرين فى أوائل السور بالحروف المقطعةٌ, و قلنا: ان الأقوى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١01١‏ من وهلادا 


من ذلكك قول من قال: انها أسماء للسورء و هو قول الحسن و البلخى و الجبائى» و اكثر المحصلين. و روى عن ابن عباس أنه قال: هى 
اختصار من كلام لا يفهمه الا النبى (ص) قال الشاعر: 


].....[ 127 آية‎ )١( 

(ى ") أيه 94ا. 

(6) يريد الآيهُ © من سورة التوبة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١ع5‏ 

نادوهم أن ألجموا ألاتا قالوا جميعا كلهم ألافا )١١‏ 

يريد ألا تركبون قالوا فاركبوا. و بنى قوله «المص» على السكون فى الوصل مع ان قبله ساكناء لان حروف الهجاء توصل على نية 
الوقفء لأنه يجزى على تفصيل الحروفء للفرق بينها و بين ما وصل للمعانى» و كأن مجموع الحروف يدل على معنى واحد؛ و متى 
سميت رجلا ب (المص»؛ وجبت الحكاية. فان سميته ب (صادق) أو (قاف) لم يجب ذلكء لان صاد و قافء لهما نظير فى الأسماء 
المفردة مثل» بابو تابه و ثاز.:ى لبس كذلكك (المض) لأنه يمتزلة الاجملة و لبسن له نير فى المفرد. و أثما عد الكوقيون «المض) 
آية» و لم يعدوا (ص) لان «المص» بمنزلة الجملة مع ان آخره على ثلاثة أحرف بمنزلة المردفء فلما اجتمع هذان السببان» و كل 
واحد منهما يقتضى عدَّه عدوه. و لم يعدوا (المر) لان آخره لا يشبه المردف. و لم يعدوا (ص) لأنه بمنزلةُ اسم مفرد و كذلكك (ق) و 
(ن). 

وانما سميت السورة بالحروف المعجمةء و لم تسم بالأسماء المنقولة لتضمنها معانى أخرى مضافة الى التسمية» و هو أنها فاتحة لما هو 
منهاء و أنها فاصلة بينها و بين ما قبلهاء و لأنه يأتى من التأليف بعدها ما هو معجز مع انه تأليف كتأليفهاء فهذه المعانى من أسرارها. 

و قيل فى موضع (المص) من الاعراب قولان: 

أولهما- انه رفع بالابتداء و خبره كتابء او ان يكون على هذه (المص) فى قول الفراء. 

الثانى- لا موضع له لأنه فى موضع جمله على قول ابن عباسء كأنه قال: أنا الله أعلم و افصل- اختاره الزجاج. 

و قوله «كتاب أَِْلَ كه قيل فى العامل فى قوله «كتاب» ثلاثة أقوال: 


أحدها- هذا كتاب: فحذى لأنها حال اشارة و ثنيه: 


.١178 /١ وهو فى تفسير القرطبى‎ 57٠/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "٠7‏ 

الثانى- «المص كتابٌ» على أنه اسم للسورةٌ و كتاب خبره. 

و قال الفراء: رفعه بحروف الهجاء, لأنها قبله» كأنكك قلت الا-لف و اللا-م و الميم و الصاد؛ من الحروف المقطعة كتاب أنزل اليكك 
مجموعاء فنابت (المص) عن جميع حروف المعجمء كما تقول: أء ب» تء ثء ثمانية و عشرون حرفا. 

و كذلكك تقول قرأت الحمدء فصار اسم الفاتحة الكتاب. 

و قوله افلا يَكنْ فى صَدْ رك حَرَّجٌ) يحتمل دخول الفاء وجهين: 

أحدهما- أن يكون عطفا و تقديره إذا كان أنزل اليكك لتنذر به فلا يكن فى صدركك حرج منه. فيكون محمولا على معنى إذا. 

و الثانى- ان النهى و ان كان متناولا للحرج» فالمعنى به المخاطبء نهى عن التعرض للحرج» و جاز ذلكك لظهور المعنى ان الحرج لا 
ينهى» و كان مخرج له برده الى نهى المخاطب ابلغ» لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى له لنهيناه عنككء فانته انت عنه بتركك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1011 من ههلادا 


التعرض له. 

و قيل فى معنى الحرج فى الآيهُ ثلاثة أقوال: 

قال الحسن: معناه الضيق أى لا يضيق صدرك لتشعب الفكر بكك خوفا ألا تقوم بحقه. و انما أنزل اليكك لتنذر به. 

الثانى- قال ابن عباس و مجاهد و قتادٌ و السدى: ان معناه الشكك هاهنا و المعنى لا تشكك فيما يلزمكك له فإنما أنزل اليكك لتنذر به. 
الثالث- قال الفراء: لا-.يضيق صدرك بأن يكذبوكك, كما قال- عر و جلّ- لَعلّك بام نَفْسَك عَلى آثارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا 
الْحَدِيث أَصَفا. 1 

و قوله «لِتَنْذْرَ به» يعنى لتخوف بالقرآن. و قال الفراء و الزجاج و اكثر أهل العلم: هو على التقديم و التأخير» و تقديره أنزل اليكك لتنذر 
به و ذكرى للمؤمنين» و الذكرى مصدر ذكر يذكر تذكيراء فالذكرى اسم للتذكير و فيه مبالغة» و مثله الرجعى, و قبل فى موضعه ثلاثة 
أقوال: 

أولها- النصب على أنزل للانذار و ذكرىء كما تقول جئتكك للإحسان و شوقا اليكك. التبيان فى تفسير القرآن. ج*. ص: 767 

الثانى- الرفع بتقدير و هو ذكرى. 

الثالث- قال الزجاج: يجوز فيه الجر, لان المعنى» لان تنذر و ذكرى. 

قال الرفات هذا ضعيق» لأنه لذ سور أن حمل المرخلى التأويل» كما لا جوز مررك بدو ريك 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية "9] ..... ص : 7ع" 


انقواما أو اللكواوق ركو وترون قوق أوية فيكم تكروة رم 

قرأ حمزة» و الكسائى و حفص «تذكرون» بتخفيف الذال بتاء واحدة. 

الباقون بالتشديد الا ابن عامرء فانه قرأ يتذكرون بياء و تاءء قال الزجاج: 

التخفيف على حذف التاء الثانية كراهة اجتماع ثلاث أحرف متقاربة» كما قالوا استطاع يستطيع» فحذفوا أحدى الثلاثة المتقاربةة دون 
الاول؛ لان الاول بمعنى الاستقبال» لا يجوز حذفهاء و الثانية يدل عليها تشديد العين. 

و من قرأ بتشديد الذال؛ فأصله تتذكرون فأدغم التاء فى الذال لقرب مخرجهماء لان التاء مهموسة و الذال مجهورة. و المجهورة أزيد 
صوتا و أقوى من المهموس فحسن ادغام الأ-نقص فى الأزيد. ولا يسوغ ادغام الأزيد فى الأ-نقصء ألا ترى ان الصاد و أختيها لم 
يدغمن فى مقار بهن لما فيهنَّ من زيادة الصفير. 

وقراءة ابن عامر بالياء و التاء: انه مخاطبة للنبى (ص) أى قليلا ما يتذكرون هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب. 

قوله «اتَّبعُواه خطاب من الله للمكلفين و أمر منه بأن يتبعوا ما أنزل عليهم من القرآن. و يحتمل ان يكون المراد قل لهم يا محمد: اتبعوا 
ما أنزل إليكم, لأنه قال قبل ذلكك (لتُنْدِرَ به و كان الخطاب متوجهاً اليه. و الاتباع تصرف الثانى بتصريف الاول و تدبيره» فالأول امام 
و الثانى مؤتم. و الفرق التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 6" 

بين الإتباع و الاتباع ان أحدهما يتعدى الى مفعولء و الثانى يتعدى الى مفعولين» تقول: انبعت زيدا و أتبعت زيدا عمرا. و وجوب 
الإتّباع فيما أنزل الله يدخل فيه الواجب و الندب و المباح, لأنه يجب ان يعتقد فى كل جنس ما أمر الله به» كما يجب ان يعتقد فى 
الحرام وجوب اجتنابه. 

و قوله «وّ لا تتبعُوا مِنْ دونه أؤلياة» نهى من الله ان يتبعوا من دون الله و يتتخذوا أولياء. و أولياء جمع وليّ وهو ضد العدوء و هو يفيد 
الاولى و يفيد الناصر و غير ذلكك مما بيناه فيما مضبى .)١١‏ 


و قوله اقَلِينًا ما تَذَّكرُونَ) معناه الاستبطاء فى التذكرء و خرج مخرج الخبر و فيه معنى الامر» و معناه تذكروا كثيرا مما يلزمكم من أمر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1‏ من هلدلا 


دينكم؛ و ما أوجبه الله عليكم. و اخبر انهم قليلا ما يتذكرون و (ما) زائدة» و تذكر معناه أخذ فى التذكر شيئا بعد شىء مثل تفقه و 
تعلم؛ و يقال: تقيّس إذا انتمى الى قيسء و لم يكن منهم, لأنه يدخل نفسه فيهم شيئا بعد شىء. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ] ..... ص : اع" 


وَكم مِنْ قَوْيَُ أَلَكناها فجاتها بَأَسَنا بياتا أو هم قائْلُونَ (©) 

آيهُ بلا خلاف. 

(كم) لفظة موضوعة للتكثير و (رب) للتقليل. و انما كان كذلكك, لان (رب) حرفء و (كم) اسم. و التقليل ضرب من النفى و (كم) 
تدخل فى الخبر بمعنى التكثير. فأما فى الاستفهام» فلاء لان الاستفهام موكول الى بيان المجيب و الخبر الى بيان المخبر» و انما دخلها 
التكثير» لان استبهام العدد ان يظهر او يضبط انما يكون لكثرته فى غالب الامر» ف (كم) مبهمة قال الفرزدق: 


)١(‏ سورة البقرة آيهُ /إه7 فى ؟/ 91 18" و فى سورة المائدة آيةٌ 4ه فى */ 084 و غيرهما كثير. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: 60" 

كم عمةٌ لكك يا جرير و خالة فدعاء قد حلبت علىٌّ عشارى )"١‏ 

فدل ب (كم) على كثرة العمات» و موضع (كم) فى الآية رفع بالابتداء و خبرها (أهلكناها) و لو جعلت فى موضع نصب جازء كقوله 
«إنَّا كل شي حَلَمنَاءٌ بِقَدَرا «”ا» و الاول أجود. 

اخبر الله تعالى- على وجه الترهيب للكفار و الإيعاد لهم- أنه أهلكك كثيرا من القرى» يعنى أهلها بما ارتكبوه من معاصيه و الكفر به 
وانه أنزل عليهم بأسه. يعنى عذابه «بياتً» يعنى فى الليل «أَوْ هُمْ قائلونَ؛ يعنى فى وقت القيلولة» و هو نصف النهار. و أصله الراحةء 
فمعنى أقلته البيع أرحته منه باعفائى إياه من عقده؛ و قلت إذا استرحت الى النوم» فى وسط النهار: 

القائلة. و الأخذ بالشدة فى وقت الراحة أعظم فى العقوبة فلذلكك خص الوقتين بالذكر. 

وقيل فى دخيول الفاء فى قوله «كجاءها بَأْسَنا تياتأ» فلاثة أقوال: 

أحدهات أهلكناها فى حكمنا «كجاءها بأشناة و قد قيل: هو مثل زونى و اكرمتى قان تقسسن الاكرام هى الزيارة» قال الرماتى: و ليس هذا 
مثل ذلكك, لان هذا انما جاز لأنه قصد الزيارة. ثم الإكرام بها. 

و الثانى- قال قوم «أخلكاها قجافها بأشناه أى فكان صفة أهلكنا أن جاءهم بأسنا. 

و الثالث- أهلكناها فصح انه جاءها بأسنا. و قال الفراء الفاء بمعنى الواوء و قال الرمانى: هذا لا يجوز, لأنه نقل للحرف عن معناه بغير 
دلبل 

و قال بعضهم: ان المعنى أهلكناها بخذلاننا لها عن الطاعةٌ فجاءها بأسنا عقوبةُ على المعصية؛ و هذا لا يجوز لأنه ليس من صفةٌ الحكيم 
ان يمنع من طاعته حتى تقع المعصية» ثم يعاقب عليها. 


(') ديوانه 50١‏ و تفسير الطبرى 76٠١/١7‏ وسيبويه /١‏ "اه ١97‏ 

(9) سورةٌ 08 القمر آيةٌ 89. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 762 

و قوله «أَوْهُمْ قائلونَ» قال الفراء: واو الحال مقدرةٌ فيه» و تقديره أو «و هم قائلون)» وانما حذفت استخفافا. و قال الزجاج و جميع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا1ه١‏ من ههلادا 


لم يحتج الى واوء لان الذكر قد عاد على الاول. 
فمعنى الآية ان اللّه أهلكك اهل قريات كثيرة بتمردهم فى المعاضى؛ و حذر من ان يعمل مثل عملهم فيتزل بالعامل مثل ها تزل بهم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 4] ..... ص : عع" 


قم كان دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بسنا إل أنْ قَانُوا نا كنا ظالِمِينَ )0 

يه ئلا خلاف. 

اخبر الله تعالى انه لم يكن دعاء هؤلاء الذين أهلكهم عقوبة على معاصيهم و كفرهم فى الوقت الذى جاءهم بأس الله وهو شد 
عذابه و منه البؤوس شدة الكفر. و البنس الشجاع لشدة بأسه؛ و بس من شدة الفساد الذى يوجب الذم. إلا أنْ قالوا إن كنا ظَالِمِينَ 
يعنى اعترافهم بذلكك على نفوسهم و إقرارهم به» و كان هذا القول منهم عند معاينة البأس و اليقين بأنه نازل بهمء و يجوز ان يكون 
قالوه حين لابسهم طرف منه لم يهلكوا منه» و (دعواهم) خبر كان و اسمها «ان قالوا» و هو بمعنى قولهم» و هما معرفتان يجوز ان 
يجعل كل واحد منهما اسما و الآخر خبراء كما قال «ما كانّ حُجتَهمْ إن أنْ قالوا» 03١‏ بالرفع» و النصبء و انما قدم الخبر على الاسم 
لان الثانى وقع موقع الإيجابء و الاول موقع النفى» و النفى أحق بالخبر. 

و الدعوى, و الدعاء واحد. و فرق قوم بينهما بأن فى الدعوى اشتراكا 


٠ سورة ه8 الجاثية آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 7*7 

بين الدعاء و الادعاء المال و غيره» و أصله الطلب قال الشاعر: 

ولت و دعواها كثير صخبه ١؟)»‏ 

أى دعاؤهاء و يجوز ان يقال: اللهم أشركنا فى دعوى المسلمين يريد دعاء المسلمين حكاه سيبويه قال الشاعر: 
وان مَذْلَثْ رجلى دعوتكك اشتفى بدعواك من مذل بها فيهون 0 

معنى مذلت اى خدرت. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/): الآيات ع الى /] ..... ص : /اع" 


م - 
عا ايت هد 


تمن الّذِينَ أَدْسِلَ إِلَِهم وَلتسْكلنٌ الْمُوْسَِينَ (*) فَلتقْضّنَّ عَلَِهمْ بعلم وَ ما كنا عَائِيِينَ (/) 

آيتان بلا خلاف. ْ 

القاواف قوله كته كلق لز و شطاف شيانة فلن بجلة :وقد يكوق لدان واقد. كرة الفظف تقر على مقرق واقك يكون السرانك و 
انما دخلت الفاء و هى موجبة للتعقيب مع تراخى ما بين الا-ول و الثانى» و ذلكك يليق ب (ثم) لتقريب ما بينهماء كما قال (اقْتَرَبَتِ 
المّاعَةٌ «؟" و قال «وَّ ما أَمْد الصَاعَةٌ إلا كلمح الْفِصَرِ ا ال « و قال «أوَلَمْ ير الْإِنْسانُ أن حَلَفَناهُ مِنْ نُطِمَةُ قإذا هُوَّ حخصِيمٌ) «*) و 
يدا ع 1 

و النون فى قوله «فلنسألن» نون التأكيد يتلقى بها القسمء و انما بنى 


(؟) اللسان (دعا)» و روايته «قالت» بدل (ولت) و فى رواية أخرى (ولت و دعواها شديد صخيبه). 


(أديرائة 8/9 كو[ اللسان مدل )و لفسير اللرى 9 او نياية الأرب 875 ادو كائوا يدعو أن الأننان إذا دوك رهز 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1010 من هناد 


دعا باسم من يحب زال الخدر 

(ع) سورةٌ 26 القمر آيةٌ ١‏ 

(ه) سورة 18 النحل آيهُ لالا 

(©) سورة 8“ا يس آيةٌ /الا. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: 558 

المضارع مع نون التأكيدء لأنه انما دخلت عليه طلباً للتصديقء كما ان الامر طلب للفعل فأدخلت عليه نون التأكيد و تثبت مع الفعل» 
لان هذه الزيادة التى لا تكون للاسم باعدته كما باعدت الالف و اللام ما لا ينصرف من الفعل» فانصرف. 

أقسم الله تعالى فى هذه الآية انه يسأل المكلفين الذين أرسل اليهم رسله و اقسم أيضا انه ليسأل الصادقين المرسلين الذين بعثهم» 
فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ و يسأل أولتئكك عن الامتثال» و هو تعالى و ان كان عالما بما كان منهم, فإنما أخرجه مخرج التهديد و الزجر 
ليتأهب العباد و يحسنوا الاستعداد لذلكك السؤال. 

و حقيقة السؤال طلب الجواب بأداته فى الكلام» و حقيقة الاستخبار طلب الخبر بأداته فى الكلام. 

و قوله اقلنَقَصَنَّ عَلَيهمْ بعِلّم) قسم آخر و اخبار منه تعالى انه يقص عليهم بما عملوه فانه علم جميع ذلكك. و انما ذكره بنون الجمع 
لاحد أمرين: ّ 

أحدهما- ان هذا على كلام العظماء من الملوكك لان أفعالهم تضاف الى أوليائهم. 

و الثانى- ان الملائكة تقص عليهم بأمر اللّه. 

وقال ابن عباس نقص عليه بما نجده فى كتاب عمله. 

و 

رقع عن الفى لأعى) انه قال [اذ للد يمال كل اعد كاه للا لبن مقو بن «حياة) 

و القص ما يتلو بعضه بعضا. و منه المقصء لان قطعه يتلو بعضه بعضاء و منه القصه من الشعرء و القصه من الكتابء و منه القصاص 
لأنه يتلو الجناية فى الاستحقاقء و منه المقاصة فى الحق, لأنه يسقط ماله قصاصا بما عليه. و انما دخلت نون التأكيد مع لام القسم فى 
المضارع دون الماضىء لأنها تؤذن بطلب الفعل الذى تدخل فيه نحو (لأكرمَنّ زيداً) فان فيه طلب الإكرام بأداته» فالتصديق بالقسم. و 
لهذا ألزمت النون فى طلب الفعل من جهتين» و فتحت هذه النون ما قبلهم فى جمع المتكلم؛ و لم تفتحه فى بيان فى تفسير القرآن» 
جع ص: 9" 

الغائب, لان الضمهٌ يجب ان تبقى لتدل على الواو المحذوفة فى (ليقصنّ) بالياء و ليس كذلك المتكلم. لأنه لا واو فيه. 

و معنى قوله «بعلم» قيل فيه وجهان: أحدهما بأنا عالمون» و الآخر بمعلوم» كما قال «وَّ لا يُحِيطُونَ بَِّيْءِ مِنْ عِلْمِِا )١١‏ أى من معلومه 
و وجه المسألة له و القصص عليهم أنه سؤال توبيخ و تقريع للضالين» و سؤال تذكير و تنبيه للمؤمنين» فبمقدار ما يغتم أولئكك يسّر 
هؤلاء. ثم يسأل الرسل لان من الأمم من يجحدء فيقول ما جاءنا من بشير و لا نذير» و منهم من يقول: 

و الله وبنا ما كنا مشر كين, 

فان قيل كيف يجمع بين قوله «وَّلا يُسكَلُ عَنْ ذُنوبِهمْ الْمُجْرِمُوتَ» «" و قوله تسكن الَّذِينَ أَرْسِلَ إلته)؟ 

قلنا فيه قولان: أحدهما- انه نفى ان يسألهم سؤال استرشاد و استعلام و انما يسألهم سؤال توبيخ و تبكيت. الثانى- تنقطع المسألة عند 
حصولهم فى العقوبة» كما قال «قَيَوْمَيَذٍ لا يَشِكَلُ عَنْ ذَنْهِ إِنْسٌ ولا جَانَ «* و قال فى موضع آخر «و قِقُوهُمْ إِنّهُمْ مَشؤّلُونَ؛ ©" و 
الوجه ما قلناه انه يسألهم سؤال توبيخ قبل دخولهم فى النار فإذا دخلوها انقطع سؤالهم. و السؤال فى اللغه على اربعة اقسام: 

أحدها- سؤال استرشاد و استعلام» كقولكك اين زيد؟» و من عندكك؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة +1019 من ههلادا 
و الثانى- سؤال توبيخ و تقريع» و هو خبر فى المعنى» كقولكك ألم احسن اليكك فكفرت نعمتنى؟؟ أ لم أعطيكك فجح دك عطيتى؟!. و 
منه قوله تعالى «َأَلَمْ أَعْمَدٌ إليكن» «©) وقولة 3 يَأتَكم كل 


«© و قوله 


١08 سورة 7 البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ 78 القصص آيهُ 8/. [.....] 

(*) سورة 20 الرحمن آيةٌ 9 

(؟) سورة /ا” الصافات آي 55. 

(0) سورة "يس آي 8٠‏ 

(8) سورة الانعام آيهُ ١١‏ و سورة 9" الزمر آيةُ 7١‏ 

التبيان فى اقبي الفرانايج اهن العا 

«أَلّمْ تكن آياتى تتلى عَلَتِكُهَ) 0" و قال الشاعر: 

ألستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح )8١‏ 

ولو كان سائلا لما كان مادحاء و قال العجاج: 

اطربا و انت قَتَّسِرِىٌ «4) 

معنى قنسرى كبير السن» و هذا توبيخ لنفسه أى كيف اطرب مع الكبر و الشيب. 

الثالث- سؤال التحضيض و فيه معنى (ألا) كقولك: هلا تقوم, و ألا تضرب زيدا أى قم و اضرب زيدا. 

و الرابع- سؤال تقريب بالعجز و الجهل» كقولك للرجل: هل تعلم الغيب؟ 

وهل تعرف ما يكون غدا؟ وهل تقدر ان تمشى على الماء؟ و كما قال الشاعر: 

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

المغتى و لبس يصلخ الحظار.ما أقسد الندهرء اذا بيت ذلكك فقوله البؤميك لا ينأل عن بذبه انس و لا حجان» 101 وقولة ورلا بعل حن 
ذنُوبهمُ الْمُخِرِمُونَ» المرادية 0 وسالوة مراك امسعاام و اعخان ابعلي تكد من كرليمم لأنه ا ل و 
اما قوله لمكن اَي أزسِل لبهم و لَنَستلنٌ الْمُْسَلِينَ» و قوله ْو رَبك لنْسكلنَهُمْ أجمعِينٌ فيك عا كالوا َعْمَلُونَ» 17 فهو مسأل توبيخ و 
تقريع» كقوله (أ 2 أذ إليكم ل 

و سؤاله للمرسلين ليس بتوبيخ و لا تقريع لكنه توبيخ للكفار و تقريع لهم أيضا. و اما قوله «قلا اتاكقة وقد وَلا يتَساءَلُونَ 0189 
فمعناه سؤال 


(0) سورةٌ 7١‏ المؤمنون آي ٠١8‏ 

(8) قائله حسان و قد مر فى /١‏ اع 177 8٠٠0‏ 710/15" وسيأتى فى 819/8 
(9) اللسان (قنسر). 

)0١(‏ سورةٌ 00 الرحمن آيهُ 9؟ 

./8 سورةٌ 78 القصص أيه‎ )١1١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 101١/‏ من هلدلا 


97 الحجر آيهُ‎ ١0 سورةٌ‎ )١1١( 

(19) سورة 76 يس آيةُ 8٠‏ 

٠١” سورة 79 المؤمنون أيه‎ )١18( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: "0١‏ 

تعاطى و استخبار عن الحال التى جهلها بعضهم لتشاغلهم عن ذلك, كما قال الكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَتذٍ شَأَنٌّ يُغْنِيها «*) و قوله دو أَقيلَ 
بَعضُهُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ؛ 0 فهو سؤال توبيخ و تقريع و تلاوم؛ كما قال «َفْملَ بَعْضُهُمْ عَلى بَغض يَتَلاوَمُونَ 8١‏ و كقوله «أ نَْنُ 
صَدَِدْناكُم عن الْهُدى بد إذ جاءكم) 140 و قوله «رَبَنا مَنْ قَدََّ لنا هذا قَرهُ عَذابَاً فا فى النَّار) اوسن كر اذا قم لين 
فى شىء من ذلكك تضاد بين المسألتين» و لا تنافى بين الخبرين بل اثبات لسؤال عن شىء آخر و مثله قول الشاعر: 

فأصبحت و الليل لى ملبس و أصبحت الأرض بحرا طما 

فقوله: و أصبحت و الليل لى ملبس لم يرد به الصبح, لأنه لو أراد لما نفاه ب (و الليل لى ملبس) و انما أراد أصبحت بمعنى اشعلت 
المصباح و هو السراج أى أسرجت فى ظلمة الليل» فلم يكن خبراه متضادين. 

و قوله «وَ ما كنا غائبِينَ؛ فالغائب البعيد عن حضرة الشىء؛ و معناه فى الآيةُ انه لا يخفى عليه شىء و ذلكك يدل على انه ليس بجسم 
لأنه لو كان حسها غلى العرش على ما يذهب اليه النجسعة لكان غاماعنا فى الأرضين السقلىء لان مق كان دون هذا كبر نهو 
غائب عنا. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): الآيات 8 الى 9] ..... ص : 01" 


2 


وَالْوَرْنَُ يَوْمَتَذٍ الْحَقَ فَمَنْ تَقَلَتْ موازيئّة اولك هُمْ الْمَفْحُونَ (0) وَمَنْ حَفْتْ مَوازيئة فَأولتِك الَذِينَ حَسدَرُوا أَنْفْسَهُمْ بما كانُوا يآياتنا 
يَظْلِمُونَ (9) 


آيتان 


(9) سورةً 8١‏ عبس آيةٌ /3. 

(0) سورة ل/ا” الصافات آيهُ /ا”, 2١‏ و سورة 27 الطور آيةٌ 50. [.....] 

(8) سورة 28 القلم آية "٠‏ 

(9) سورة ع" سبأ آيةُ ”8 

ع١ سورة 98اص آيهُ‎ )0٠١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 87" 

ارتفع قوله «و الوزن» بالابتداء» و خبره (الحق)» وهو الوجه المختار. 

و قال الفراء: يجوز ان يكون خبره (يومئذ) و ينصب (الحق) على المصدرء و تقديره و الوزن يومئذ- يعنى فى يوم القيامة- حقاء 
فينصب الحق و ان كان فيه الالمف و اللاسم؛ كما قال هَالْحَقٌ وَ الْحَقَّ أَقُولُ» 0٠١‏ و الوزن فى اللغهٌ هو مقابلة أحد الشيئين بالآخر حتى 
يظهر مقداره؛ و قد استعمل فى غير ذلكك تشبيهاً به منها وزن الشعر بالعروضء و منها قولهم: فلان يزن كلامه وزنا قال الأخطل: 

و إذا وضعت أباكك فى ميزانهم رجحوا و شال أبوكك فى الميزان 

و قيل فى معنى الوزن فى الآية أربعة أقوال: 

قال الحسن: موازين الآخرة لها كفتان فالحسنات و السيئات توضعان فيهما و توزنان. ثم اختلفواء فقال بعضهم: انما توضع صحائف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1018 من هلدلا 


الماك شور ادو هر قوق عمد اللسيخ غمي و قال ابو خلى انبا عطق كقة العاف عن كقة العاف علامة اها الثاس يومقدة 
ذهب عبيد بن عمير الى انه يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجثة» فلا يزن جناح بعوضة. و قال مجاهد: الوزن عبارة عن العدل فى 
الآدخرة و انه لا ظلم فيها على أحد, و هو قول البلخى و هو أحسن الوجوه؛ و بعده قول الجبائى. و وجه حسن ذلكك- و ان كان الله 
تعالى عالما بمقادير المستحقات- ما فيه من المصلحةٌ فى دار التكليف و حصول الترهيب به و التخويف. 

و قوله «يومئذ) يجوز فى (يومئذ) الا-عراب و البناء» لان اضافته الى مبنى اضافة غير محضة تقربه من الأسماء المركبة؛ و اضافته الى 
الجملة تقربه من الاضافة الحقيقية. و نوّن يومئذ لأنه قد قطع عن الاضافة إذ شأن التنوين ان يعاقبهاء و قد قطع (إذ) فى هذا الموضع 
عنها. 

و (الحق) وضع الشىء موضعه على وجه تقتضيه الحكمة. و قد 


8 سورة 78اص آيةٌ‎ )١( 

الباق في تشسير القرآان بع صن دم 

استعمل مصدرا على هذا المعنى و صفة» كما جرى ذلك فى العدلء قال الله تعالى «ذلكك بِأَنَّ اللَّ هُوَ الْحَقُ) »١١‏ فجرى على طريق 
ارمس 

و قوله «قَمَنْ نَقَلَثْ مَوازِيُةُ» فالتقل عبار عن الاعتماد اللازم سفلا و نقيضه الخفة؛ و هى اعتماد لازم علواً» و مثلت الاعمال بهما لما 
ذكاهجالمقارنة الس امن كانت طافاته اكت فيو هن الفانرين وات الله 

وهن فاك طاعاقه «كأرليك الدرى كييور) الشنهه» بان لسر عذات الأبد متواء عل نا كانرا يك انرق أنفسهم بجحود آياتنا و حجتنا. 
و قوله «موازينه» فالموازين جمع ميزان» و أصله من الواو» و قلبت ياء لسكونها و انكسار ما قبلها. و لم يقلب فى (خوان) لتحركها و أنها 
لم تجر على فعل لها. و الخسران ذهاب رأس المالء و من أعظم رأس المال النفسء فإذا أهلكك نفسه بسوء عمله» فقد خسر نفسه. و 
ظلمهم بآيات الله مثل كفرهم بها و جحدهم إياها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠١‏ ..... ص : 41" 


وَلَقَد مكتَاكمْ فى الَْدْض و جعَلنا لَكمْ فيها مَعايشٌ قَلِيلا ما تَشْكَرُونَ )1١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

روى خارجة عن نافع همز (معايش) و روى ذلك عن الأعمش. و عبد الرحمن الأعرج. الباقون غير مهموز. 

و عند جميع النحوبين أن (معايش) لا يهمزء و متى همز كان لحناء لان الياء فيها اصلية» لأنه من عاش يعيشء و لم يعرض فيها عله كما 
عرض فى (أوائل) و هى فى (مدينة) زائدهٌ عله لا تدخلها الحركهُ كما لا تدخل الالفء و مثله (مسألة» و مسائلء و منارء و منائر» و 
مقام و مقاوم) قال الشاعر: 

وانى لقوام مقاوم لم يكن جرير و لا مولى جرير يقومها 


3٠0 لقمان آية‎ ”١ سورةٌ 1" الحج آيةُ 8 "8 وسورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 706 

و وزنه (مفعلةً) مثل مسورة و مساورء و من همزهما اعتقدها (فعليةُ) على وزن (صحيفة) فجمعها على (فعائل) مثل (صحائف) و ذلكك 
غلطء لان الياء أصلها لقولهم عاش يعيش عيشا و معيشة. قال ابو على من همز (مدائن) لم يجعله (مفعلة) و لكنه (فعيلة) بدلالة قولهم: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1019 من ه٠هلادا‏ 


مدنى؛ ولا يجوز ان يكون (مفعلة) من دان يدينء و من أخذه من ذلك قال فى الجمع مداين» بتصحيح الياء. و اعتل (معيشة) لأنه 
على وزن (يعيش) و زيادتها تختص بالا-سم دون الفعلء فلم يحتج الى الفصل بين الا-سم و الفعل» كما احتيج اليه فيما كان زيادته 
مشتركة؛ نحو الهمزهٌ فى (أجاد) و (هو أجود منكك». و موافقة الاسم لبناء الفعل توجب فى الاسم الاعتلال» ألا ترى انهم أعلوا (بابا) د 
(دارا) لما كانا على وزن الفعل. و صححوا نحو (حول) و (غيبة) و (لومة) لما لم تكن على مثال الفعل» ف (معيشة) موافقة للفعل فى 
البناء» مثل (يعيش) فى الزنة» و تكسيرها يزيل مشابهتها فى البناء» فقد علمت بذلكك زوال المعنى الموجب للإعلال فى الواحد و فى 
الجمع فلزم التصحيح فى التكسير لزوال المشابهة فى اللفظء لان التكسير معنى لا يكون فى الفعل» و انما يختص الاسم به فإذا زالت 
مشابهةٌ الفعل وجب تصحيحه. 

و من همز (مصايب) فانه غلط» كما غلط من همز (معايش) و مثله جاء فى جمع (مسيل) أمسلة؛ جاء ذلكك فى الشعر لبنى هذيل؛ 
فتوهموه (فعيلة) و انما هو (مفعلة) و حكى يعقوب: مسيل و ميسل؛ فالميم على هذا فاء و مسيل (فعيل)» و على الاول (مفعل) من سال. 
قال الزجاج: من همز (مصايب) جعل الهمزة بدلا من الواوء كما قالوا: 

أقب فى (وقب) و هذا ان وقع فى أول الكلا-م. و قد قالوا فى (أدور) أدأرء فهمزوه» فجاز على هذا ان يكونوا حملوا المكسورة على 
المكفوفة: 

و يقال: عاش فلان بمعنى حيى» و طيب العيش طيب الحيا» فلهذا كانت المعيشة مضمنة بالحياة. و حد المعيشة الرمانى: بأنها وصلة 
من جهة مكسب التبيان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 00" 

المطعم و المشرب و الملبس الى ما فيه الحياة. 

اخبر الله تعالى على وجه الامتنان على خلقه بأصناف نعمه انه مكن عباده فى الأرض بمعنى مكنهم من التصرف فيهاء و التمكين إعطاء 
ما يصح معه الفعل مع ارتفاع المنع» لان الفعل كما يحتاج الى القدرة فقد يحتاج الى آله و الى سببء كما يحتاج الى رفع المنع» 
لكين عازة عن احص رلا سدع ذلك 

و الأرض هذه الأرض المعروفة: و فى الأصل عبارةٌ عن قرار يمكن أن يتصرف عليه الحيوان» فعلى هذا لو خلق مثلهاء لكانت أرضا 


عه عه اع 


حقيقة. 
واقوله ارو خكلها لك فها كايكن»فالجعل وسوو ها به بكوة الغ على خلواف ما كاذه مثل'ان تقول جعلتك الساكن مسر كاء لأركد 
فعلت فيه الحركة, و نظيره التصيير و العمل.. و جعل الشىء أعم من حدوثه لأنه قد يكون بحدوث غيره فيه مما يتغير به. 

و قوله ايلا ما تَشْكْرُونَ» نصب قليلا ب (تشكرون)؛ و تقديره تشكرون قليلا. و (ما) زائدة. و يحتمل ان تكون مع ما بعدها بمنزلة 
المصدرء و تقديره قليلا شكركم. و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» و الحمد مثله. و قيل: الفرق بينهما ان كل شكر 
حمدء و ليس كل حمد شكراء لان الإنسان يحمد على إحسانه الى نفسه, و لا يشكر عليه كما انه يذم على إساءته الى نفسه, و لا 
يجوز ان يكفر من اجل إساءته الى نفسه. 

قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ ]١١‏ ..... ص : 88" 

وقد خلشاك ثم صؤؤتاكة كع فلن الملايكة اسعذوا لاقم تمسذرا إلا إنليش لم عكن ين الهاجدين 0451 

أيه بلا خلاف. 

هذا خطاب من اللَّهِ تعالى لخلقه بأنه خلقهم. و الخلق هو احداث الشىء على تقدير تقتضيه الحكمة لا زياد على ما تقتضيه؛ فيخرج 
الى الإسرافء التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 02” 

ولا ناقص عنه فيخرج الى الإقتار. و قد استوفينا اختلاف الصورء و الصورة بنيةُ مقومة على هيئهُ ظاهرة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 102٠١‏ من وهنادر 


و قوله انم فنا للْمَلائِكةُ اسْجدُوا لِآدَم) فالسجود هو وضع الجبهة على الأرض و أصله الانخفاض من قول الشاعر: 

ترى الا كم فيها سجدا للحوافر )١١‏ 

و قيل فى معنى السجود لآدم قولان: 

أحدهما- انه كان تكرمة لآدم و عبادة للَّه لان عبادة غير الله قبييحة لا يأمر اللّهِ بها. و عند أصحابنا كان ذلك دلالة على تفضيل آدم 
على الملائكةٌ على ما بينا فى سورة البقرة. ”2 و قال أبو على الجبائى: أمروا ان يجعلوه قبله» و أنكر ذلكك أبو بكر بن أحمد بن على 
الأعشاد بأن قال هو تكرمة: لأنث الله تعالى امتن به على عباده» و ذكرهم بالنعمة فيه. فان قيل كيف قال «ثَمَ قُلنا للْمَلائِكة) مع أن 
القول للملائكة كان قبل خلقنا و تصويرنا؟ 

قلنا عن ذلكك ثلاثة أجوبة: 

أحدها- قال الحسن و ابو على الجبائى: العراد يدخلتنا إياكب قم حبورةا |ياكم. فكلا للماؤتكة, هذا كما يد كن المخاطية وريراذ به 
أسلافه» و ذكرنا لذلكك نظائر فيما مضىء منها قوله او إِذْ أله دنا يكم و رَكَغنا مَْقَكُمْ الطور» 0" أى ميثاق اسلافكم. قال الزجاج 
المعنى ابتدأنا خلقكم بأن خلقنا آدمء ثم صورناه» ثم قلنا. 

الثانى- قال ابن عباس و مجاهد و الربيع و قتادة و الضحاكك و السدى: 

ان المعنى خلقنا آدم ثم صورناكم فى ظهره. ثم قلنا للملائكة. 

الثالث- خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخب ركم أنا قلنا للملائكة» كما تقول: انى راحل ثم أنى معجل. و قال الأخفش (ثم) هاهنا بمعنى 
الواوه كما 


٠2/١ مرفى‎ )١( 

() المجلد الاول صفح .١"9‏ 

(*) سورة ؟ البقرة آي *ع مو 

التبيان فى تفسير القرآن جع؛ ص: 01" 

قال «اللَّهُ َّهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ و مثله قوله «ثّمْ كانّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواا 5 على قول بعض المتأخرين معناه و كان من الذين آمنواء و 
مثله ١اْتَفْفُِوا‏ رَبَكمْ كُمْ تُوبُوا إِلَِِه «ه» على بعض الأقوال معناه و توبوا اليهء قال الزجاج هذا خطأ عند جميع النحويين. و قال الشاعر: 
سألت ربيعة من خيرها أبا ثم اما فقالوا لمه «2) 

معناه سألت أولا-عن الأب ثم الاسم. و قال بعضهم: معناه خلقناكم فى ظهور آبائكم ثم صورناكم فى بطون أمهاتكم. و قال قوم: فى 
الآية تقديم و تأخير» و تقديره خلقناكم بمعنى خلقنا أباكم أى قدرناكم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا. ثم صورناكم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ؟١]‏ ..... ص : 41" 


ع اث 


قال ما متعكك ألا ميد إِذ أَمَْئُك قال آنا خَيرْ مِنْهُ حَلَفتى مِنْ نار و حَلَفَْهُ مِنْ ين (15) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكايةٌ لما كان من خطاب الله لا بليس حين امتنع من السجود لآدم؛ انه قال له «ما مََمَك) بمعنى اى شىء منعكك («أَلَا نيد و 
فيه ثلاثةُ أقوال: 

أحدها- ان تكون (لا) صلهُ مؤكدة» كما قال ١‏ نا بعلم أَهْل الكتاب» و معناه ليعلم» كقوله ١‏ الا فم ؤم الْقِياُ؛ و كقوله قلا أَقْيمُ 
بمواقع النجُوم» و كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1011 من ههلادط 


أبى جوده لا البخل و استعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله «0) 


معناه أبى جوده البخل» و روى أبو عمرو بن العلا: أبى جوده لا البخل 


(6) سورة 3١‏ البلد آيةٌ .١7/‏ 

(0) سورة ١١هود‏ آي 7 !لم .و 

() تفسير الطبرى :١7‏ 597 

(0) سورة لاه الحديد آيهُ ١9‏ 

(8) اللسان (نعم) و تفسير الطبرى 775/7١‏ و أمالى ابن الشجرى 2528/7 77١‏ و شرح شواهد المغنى 117. وقد روى (فاعله) بدل 
(قاتله) و روى أيضا «قائله». 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 0" 

بالجرء كأنه قال أبى جوده كلمة البخل» و رواه كذا عن العرب. و قال الزجاج: 

فيه وجه ثالث لا البخل على النصب بدلا من (لا) كأنه قال ابى جوده ان يقول (لا) فقال نعم. و هى حكاية فى كل هذا. 

الثانى- انه دخله معنى ما دعاك ان لا تسجد. 

النالع دض والاتكة وها الدال ان لا سيد أرما اعرييكة 

و قال الفراء لما تقدم الجحد فى أول الكلام أكد بهذاء كما قال الشاعر: 

ما ان رأينا مثلهن لمعشر سود الرؤوس فوالج و فيول «4) 

ف (ما) للنفى و (ان) للنفى فجمع بينهما تأكيدا. 

فان قيل كيف قال «ما مَنَعَك) و لم يكن ممنوعا؟! قلنا: لان الصارف عن الشىء بمنزلة المانع منه» كما ان الداعى اليه بمنزلة الحامل 
عليه. 

و قوله «أنَا حر نه َلَْتنى مِنْ نار و حَلَفَُْ مِنْ طِين» حكاية لجواب إبليس حين ذمه تعالى على الامتناع من السجوده فأجاب بما قال 
وهنا النعرات قن قطارق أنه اه هيع انا يقرو معن 317ل أن فول نا 6و6 يمرا لذن يرل اكد هيو لكان لمق 
الجواب» و يجرى ذلكك مجرى أن يقول القائل لغيره: كيف كنتء فيقول أنا صالح» و كان يجب أن يقول كنت صالحاً لكنه جاز 
ذلككء لأنه أفاد انه صالح فى الحال مع ما كان صالحاً فيما مضى. و وجه دخول الشبهة عليه فى أنه خلقه من نار و خلق آدم من طين 
أنه ظن أن النار إذا كانت أشرف لم يجز أن يسجد الأشرف للأدونء و هذا خطأء لأن ذلكك تابع لما يعلم الله من مصالح العباد» و ما 
يتعلق به من اللطف 


(9) معانى القرآن /١‏ 21/28» 9/8” و تفسير الطبرى ."70/١7‏ (الفوالج) جمع (فالج) و هو الجمل ذو سنامين. و (الفيول) جمع (فيل). و 
كانت عله الججال تسل بن التكده اوشن: تلد الع فنهاةالليلة: سب ] 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 09" 

لهم» و لم يكن ذلكك استخفافاً بهم بالأعمال. 

وقد قال الجبائى: إن الطين خير من النار لأنها أكثر منفعة للخلق من حيث أن الأرض مستقر الخلق و فيها معايشهم, و منها تخرج 
أنواع أرزاقهم لأن الخيرية فى الأرض أو النارء إنما يراد بهما كثرة المنافع» دون كثرة الثواب, لأسن الثواب لا يكون إلا للمكلف 


المأمور» و هذان جمادان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة 101 من ههلادا 
و على ما يذهب اليه أصحابنا أن ذلكك يدل على تفضيل آدم على الملائكة و كان ذلك مستحقاًء فلذلكك أسجد الله الملائكة له. 

فإن قيل: لم اعترض إبليس على الله مع علمه أنه لا يفعل إلا الحكمة؟ 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أنه اعترض كما يعترض السفيه على الحكيم الحليم فى تدبيره من غير فكر فى العاقبة. 

و الثانى- أن يكون جهل هذا بشبهة دخلت عليه. على ما نذهب اليه من أنه لم يكن عرف الله قط سقطت الشبهة. 

واسعدل أبضاً بهذه الآبة غلى أن الجواهر ممائلة بأن قبل: لأ شىء أبعد الى الحبوات من الجماد» فإذا جاز أن يقلت الطيخ محيواناً و 
إساناً جاز أن يتقلب الى كل حال من أحوال الجواهن لأنه للافرق بيتهسا فى العقل. 

و استدل أيضاً بهذه الآية على أن الأمر من الله يقتضى الإيجاب بأن اللّهِ تعالى ذم إبليس على امتناعه من السجود حين أمره» فلو كان 
الأمر يقتضى الندب لما استحق العيب بالمخالفةٌ و تركك الامتثال» و الامر بخلاف ذلك فى الآيةُ. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]١‏ ..... ص : 89" 


قالَ فَاهبطُ مِئْها ما يكونٌ لكك أنْ تتكَيْر فيها فَا رج إن مِنَ الصَاغِرِينَ (18) 

قوله «قالَ فَاهْبِطْ مِنّْهاه حكاية لقول اللّهِ تعالى لإبليس و أمره إياه أن التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 82٠‏ 

نوبط متهاء و ما بعد القول.و إن كان اسغدافاً و القاء لا يستائق بها و اتما ايكون كذلككه لأن ما قبل له بعد جوابة الى أجاب يه فهو 
حكاية ما كان من الكلام له الثانى بعد الأول. 

والهبوط و النزول واحد. و فرق بينهما بأن التزول يقتضى تنزله الى جهة السفل بمنزلة بعد منزلة» و ليس كذلك الهبوطء لأ-نه 
كالانحدار فى المرور الى جهِهُ السفلء و كأن الانحدار دفعهُ واحدة» كما قال الشاعر: 

كل بنى حر مصيرهم قل و إن أكثروا من العدد 

إن يغبطوا يهبطوا و إن أمّروا يوماً فهم للفناء و الفند )١١‏ 

و قبل فى الضمير الذى فى قوله «منها؛ قولان: 

أحدهما- قال الحسن: إنه كتايةٌ عن السماءء لأنه كان فى السماء فاهبط منها. 

الثانى- قال أبو على: كناية عن الجنة. 

فان قيل من أين علم إبليس أن اللّه تعالى قال له هذا القول؟ 

قلنا عنه جوابان: أحدهما- قال أبو على: إنه قال له على لسان بعض الملائكة. 

الثانى- أنه رأى معجزة تدله على ذلكك. 

و قوله «هما يَكونٌ لَك أنْ تتكيْرَ فيها؛ معناه ليس لكك أن تتكبر فيهاء و التكبر إظهار كبر النفس على جميع الأشياء؛ فهو فى صفة العباد 
ذم» و فى صفة اللّه مدحء كما قال تعالى «الْجبَارُ الْمتَكير 1 فالجبار القاهر لجميع الأشياء. و المتكبر الدال بذاته على أنه أكبر من 
جميع الأشياء. و قوله «فَاخْرْجِ نك مِنّ الصَّاغْرِينَا أمر من الله لإبليس بالخروجء لأنه من الصاغرين. 

والساعر سر الذالا عير القدو حفر رمه عضرا و عغار ا شاف هه الل حفيه ذلا وميانة بو الأصل المغر. 


٠ /١ قائلة لبيد و قد مر فى‎ )١1( 
.37" سورة 04 الحشر آية‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ناناه١‏ من ههلإدر 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (7): الآيات 1 الى 14] ..... ص : "21١‏ 


قالَ أَنْظِوْنَى إلى يم بتعَقُونَ (1) قال نك مِنّ الْممْطَرِينَ )١5(‏ 

آايتان. 

فى 1 الأولن سكابة عق بلس آله.سال الله تعالى أن ينظره. و الانظار الامهال الى مده فيها النظر فى الأمر طال أم قصر. و الانظار و 
الامهال و التأخير و التأجيل نظائر فى اللغه» و بينها فرق. و ضد الامهال الاعجال. و أصل الانظار المقابلة» و هى المناظرة. و (الجبلان 
يتناظران) أى يتقابلان» و نظر اليه بعينه أى قابله لينظر له و نظر اليه بيده» ليظهر له حاله فى اللين و الخشونة أو الحرارةٌ و البرودة. 

و قوله «إلى يَوْم يُبعَثُونَا مده للانظار الذى طلبه. و البعث الإطلاق فى الامرء و الانبعاث الانطلاق. و البعث و الحشر و النشر و الجمع 
او 

و يجوز فى ايَوْم يتِعَتُونَ ثلائة أوجه من العربية: بالجر و تركك التنوين على الاضافة و الجر مع التنوين على الصفة. و الفتح و تركك 
التنوين على البناء. 

واليس بالوجه لأن القعل مغرب 

و الوجه فى مسأل إبليس الانظار- مع علمه أنه مطرود ملعون مسخوط عليه- علمه بأن اللّه يظاهر الى عباده بالإحسانء و يعمهم بفضله 
و إنعامه» فلم يصرف ارتكابه المعصية و إصراره على الخطيئة عن المسألة طامعاً فى الاجابة» و عن انس من بلوغ المحبة. 

و قيل فى قوله «قالَ إِنّك مِنَ الْمُْطَرِينَ» هل فيه إجابة الى ما التمسه أم لا؟ 

فقال السدى و غيره: إنه لم يجبه «إلى يَوْم يُتِعَنُونَ لأسنه يوم القيامة» و هو يوم بعث لا يوم موتء و لكن انظر الى يوم الوقت المعلوم؛ 
كما ذكره فى سورة اخرى 1. و يقوى ذلك قوله وإنّك مِنَ الْمَنْطَرِينَه و ليس لأحد 


,/1 سورةً ”اص أيه 9/ا-‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 21" 

أن ينظر أحداً الى يوم القيامة على هذا المعنى. 

الثانى- أنه سأل تأخير الجزاء بالعقوبة الى يوم يبعثون. لما خاف من تعجيل العقوبة» فأنظر على هذا. و قال قوم: انظر الى يوم القيامة» و 
الأ.قوى الوجه الشانى» لأنه لا يجوز أن يعلم الله أحداً من المكلفين الذين ليسوا بمعصومين أنه يبقيهم الى وقت معين لأن فى ذلكك 
إغراء له بالقبح من حيث أنه يعلم انه باق الى ذلكك الوقت فيرتكب القبيح» فإذا قارب الوقت جدد التوبة فيسقط عنه العقاب. 

و هل يجوز اجابةٌ دعاء الكافر أم لا؟ فيه خلاف: 

فذهب أبو على الى أنه لا يجوز لما فى ذلكك من التعظيم و التبجيل لمجاب الدعوة فى مجرى العادة» ألا ترى أنه إذا قيل: فلان مجاب 
الدعوه دل ذلكك على أنه صالح المؤمنين. و أجاز ذلكك أبو بكر بن الأخشاد على وجه الاستصلاح. و كان يقول: بتفصيل ذلكك 
بحسب الوجه الذى يقع عليه. 

و كسرت (إن» لأنها حكاية بعد القول» و هى تكسر فى هذا الموضع. و فى الابتداء بهاء و إذا كان فى خبرها لام التأكيد. و انما عملت 
((ن) لقبيها بالقعا الماضى عد نحيث كانت على ثلائة أسرل منتونفة الأآشرى فين ينه له (كان) إلا أنه ولت جعملها لأنها حرت: 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 18 الى ]١/‏ ..... ص : 89" 


قال فبما أَعوَيْتَنى ْفَعُدَنَ لَهُمْ صراطك المُسْتَقِيم (12) ثم لاتِبنْهُمْ مِنْ بَئْن أَيْدِيهِمْ و مِنْ حَلفِهمْ و عَنْ أُئِمانهم و عَنْ شمائِلهم و لا تجد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا!10 من هنادلا 


أكْترَهُمْ شاكرِينَ 17) 

آيتان بلا خلاف. 

قوله «قال فبما» حكاية عن قول إبليس» لما لعنه الله و طرده و حكى سؤاله الانظار» و اجابة الله تعالى الى شىء منه» قال حينكف اقَبِما 
أَعْوَبْتَنَىا أى فبالذى أغويتنى. و قيل فى معنى هذه الباء ثلاثة أقوال: التبيان فى تفسير القرآن. ج؟. ص: 78# 

أحدهما- انى مع اغوائكك إياى كما تقول بقيامكك تناول هذا أى مع قيامك. 

الثانى- معناه اللام» و التقدير فلإغوائكك إياى. 

الثالث- أنها بمعنى القسم كقولك باللّه لأفعلن. 

وقيل فى معنى اغويتنى ثلاثةُ أقوال: 

أحدها- قال أبو على و البلخى: معناه بما خيبتنى من جنتكك, كما قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يو لا يعدم على الغى لائما )١١‏ 

أى من يخبء و قال قوم: يجوز أن يكون أراد إنكك امتحنتنى بالسجود, لآدم فغويت عنده؛ فقال (أغويتنى) كما قال اقَرَادَتُهُمْ رسا 
إلى يجيه 5١‏ 

الثانى- قال ابن عباس و ابن زيد: معناه حكمت بغوايتى كقولكك: 

أضللتنى أى حكمت بضلالتى. 

الثالث- أغويتنى بمعنى أهلكتنى بلعنكك إياى» كما قال الشاعر: 

معطفة الأثناء لبس افضيلها يرازفها دذا و لافيت ضور 1 

أى و لا-ميت هلاكاً بالقعود عن شرب اللبن. و منه قوله «فسوف يلقون غياً 2*٠‏ أى هلاكاً. و يقولون: غوى الفصيل إذا أنفذ اللبن 
فمات. و المصدر غِوَى مقصوراً و قوله الأَفْعُدَنَ هع جواب القسم. و القسم محذوفء لأن غرضه بالكلام التأكيد» و هو ضد قوله (ص 
وَالْقّوَآنِ ذى الذّكر» «ه 


.268 /0 و سيأتى فى‎ "١7/7 مر هذا البيت فى‎ )١( 

(؟) سورة 4 التوبة آيةٌ 178. 

() قائله (مدرج الريح الجرمى) و أسمه (عامر بن المجنون)» الشعر و الشعراء: 2/١‏ و المعانى الكبير: ٠١1/‏ و المخصص // 1/١ :6١‏ 
و تهذيب إصلاح المنطق /١‏ 86 و اللسان (غوى) و تفسير الطبرى /١7‏ 87". 

(©) سورة 19 مريم آيهُ 09. 

(0) سورةً "اص أيه ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 88 

فانه حذف الجوابء و هى القسمء لأن الغرض تعظيم المقسم به. 

و قعوده على الصراط معناه أنه يقعد على طريق الحق ليصد عنه بالإغواء حتى يصرفه الى طريق الباطل عداو له وكيداً. 

و قوله «مدراطّك الْمشِتَقِيم) قيل فى نصب (صراطكك) أنه نصب على الحذف دون الظرفء و تقديره على صراطكك؛ كما قيل ضرب 
زيد الظهر و البطن أى على الظهر و البطن قال الشاعر: 

لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب «2) 


وقال آخر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 100 من هناد 


كأنى إذا أسعى لأظفر طائراً مع النجم فى جو السماء يصوب 07 

أى لأظفر على طائر و إغواء اللّهِ تعالى لإبليس لم يكن سبباً لضلاله. لأنه تعالى علم أنه لو لم يغوه لوقع منه مثل الضلال الذى وقع أو 
أعظم» فأما قول من قال: إنه لو كان ما يفعل به الايمان هو ما يفعل به الكفرء لكان قوله «قَيما أَعْوَْتتِى) و بما أصلحتنى بمعنى واحدء 
فكلام غير صحيح. لأن صفة الآلهُ التى يقع بها الايمان خلاف صفتها إذا وقع بها الكفر. و إن كانت واحدة كالسيف. ولا يجب من 
ذلك أن تكون صفتها واحده من أجل أنها واحدة بل لا يمتنع أنه متى استعمل آله الايمان فى الضلال سمى إغواءء» و إن استعمل فى 
الايمان سمى هداية» و إن كامما يمع يه الايداة والعثر و الفلا واحداً. 

و قوله ١نم‏ ل ِنَّهُمْ مِنْ بئِن أكبهة روخ خلفيع وغل أنماية رعق مالي ' قيل فى معناه ثلاثةُ أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و قتادة و ابراهيم بن الحكم و السدى و ابن 


(©) قائله ساعدة بن جؤيةٌ الهذلى ديوانه /١‏ 140 و سيبويه /١‏ 038 140 و خخزانة الأدب /١‏ 5/6 و تفسير الطبرى /١7‏ /7” و غيرها. 

(/0) تفسير الطبرى ؟1/ بهم 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 80" 

جريج: من قبل دنياهم و آخرتهم. ومن جهة حسناتهم و سيثاتهم. 

الثانى- قال مجاهد: من حيث يبصرون و من حيث لا يبصرون. 

الثالث- قال البلخى و أبو على: من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم بها. 

و قال ابن عباس: و لم يقل من فوقهم, لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم, و لم يقل من تحت أرجلهم, لأن الإتيان منه موحش. و 
قال أبو جعفر (ع) اَم لَآينُْ مِنْ بين أيديهم) معناه أهوّن عليهم أمر الآدخرة و من خلفهم آمرهم بجمع بجمع الأ-موال و البخل بها عن 
الحقوق لتبقى لورثتهم «وَعَنْ أَيِمانِهم» و أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلاله و تحسين الشبهة «وّ عَنْ شَّمائِلِهم» بتحبيب اللذات 
اليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم. 

وقال الزجاج: امن تين أَديهم) معناه أغوينهم حتى يكذبوا بالبعث و النشورء «وَ مِنْ خَلْفِهِمْ) حتى يجحدوا ما كان من أخبار الأمم 
الناضية و الأنبباء السالفة. 

وإنما دخلت (من) فى الخلف و القدام؛ و (عن) فى اليمين و الشمالء لأسن فى القدام و الخلف معنى طلب النهاية؛ و فى اليمين و 
الشمال الاتحراق عن الجهة: 

و دخول (ثم) فى الكلام: بيان أن هذا المعنى يكون بعد القعود فى طريقهم. 

و قوله دولا تَحِدُ أَكُتَرَهُمْ شاكرينَ» إخبار من إبليس أن الله لا بجد أكثر خلقه شاكرين. و قيل: يمكن أن يكون علم ذلكك من أحد 
وجهين. 

أحدهما- قال أبو على: ذلك علمه من جهةٌ الملائكةٌ باخبار الله تعالى إياهم. 

الثانى- قال الحسن: يجوز أن يكون أخبر عن ظنه ذلككء كما قال تعالى «وَ لَقَّدُ ص دَّقَ عَلَئِهِمْ إِبلِيسٌ ظَنَّهُ لأنه لما أغوى آدم فاستزله» 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 14] ..... ص : 28" 


قال اخرّخ مِنْها مَذْوْما مَدْحُورا لمَنْ تبعك مِنْهُمْ لأَمْلأن جَهَنْمَ منْكم أَجْمَعِينَ (010) 
آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 788 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 10 من هلإلل 


حكى عن عاصم فى الشواذ «لمن تبعكك» بكسر اللام؛ و يكون خبره محذوفاً و تقديره لمن تبعكك النار» و ليس بمعروف. 


هذا خبر من الله تعالى أنه «قالَ اخرْخ مِنْهاا يعنى من الجنة «مرِذُؤٌماً» قال ابن عباس: معناه معيباً. و قال ابن زيد: مذموماًء يقال: ذأمه 
يذأمه ذأماً وذامه يذيمه ذيماً وذاماً. وقيل الذأم و الذيم أشد العيب. و مثله اللوم قال الشاعر: 

صحبتكك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى أذيمها )١١‏ 

و أكثر الرواية ألومها. و قوله «م دْحُوراً» فالدحر الدفع على وجه الهوان و الاذلاللى يقال: دحره يدحره دحراً و دحوراً. و قيل الدحر 
الطرذد فى قول مجاهد و السدىع 

و قوله الَمَنْ تَبةكك مِنْهّئ جواب القسمء و حذف جواب الجزاء فى الَّمَنْ تَبكك؛ لمن جواب القسم أولى بالذكر من حيث أنه فى 
صدر الكلاءم و لو كان فى حشو الكلا-م؛ لكان الجزاء اق مندن كقر ك1 ]وز نأ الله اكركدو و لا مره أواكرق هن ااعاهنا 
فحت الندى: لأنها لذ هغلب الناصى الى الاسطبال» و يجوق أن تقول» و الله لحن مماءكه أعبريه سق لأضريه» و الى يبيل معنن 
لأضربنه» كما يجوز و الله أضرب زيداً بمعنى لأضرب و لا يجوز بمعنى لأضربن» لأن الإيجاب لا بد فيه من نون التأكيد مع اللام على 
قول الزجاج. 

و إنما قال أن جَهَنّم منْكُمْ) بلفظ الجمع و إن كان المخاطب واحداً على التغليب للخطاب على الغيبة» كما يغلب المذكر على 
المؤنث؛ و كما يغلب الأسخف على الأثقل فى قولهم: سنة العمرين؛ لأن المفرد أخف من المضاف. لأن المعنى لأملأن جهنم منكك و 
ممن تبعكك منهم أجمعين؛ كما ذكره فى موضع آخر. 

و قوله «أجمعين» تأكيد لقوله «منكم» و هو و إن كان بلفظ الغائب أكد به المخاطبء لأنه تابع للأول» فإن كان غائباً فهو غائب و إن 
كان مخشاطياء 


(1) قائله (الحارث بن خالد المخزومى) الاغانى (دار الثقافة) #/ 1" و تفسير الطبرى 728/١‏ و /١7‏ #عم. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /7”81 
فهو مخاطب و إن كان متكلماًء فهو متكلم كقولكك: نحن منطلق أجمعون عامدون. لأن الاتباع قد دل على ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية 19] ..... ص : /اع”) 


ويا آدَمْ اشكن أَنْتَ وَ روك الْجنّةَ فكلا مِنْ ححيِتٌ شما ولا تَقْربا هذه الشَّجرَةٌ تتكونا مِنَ الطَلِمِينَ (19) 

آيهٌ بلا خلاف. 

فى هذه الآية حكاية خطاب اللَّهِ تعالى لآدم و أمره إياه أن يسكن هو و زوجه حواء الجنة. و اختلفوا فى الجنةُ التى أسكن الله آدم فيها. 
فقال قوم: إنها جنه الخلد, لأن الجن إذا أطلقت معرفة بالألف و اللام لا يعقل منها فى العرف إلا جنة الخلدء كما أن السموات و 
الأرض إذا أطلق لم يعقل منه إلا السموات المخصوصة دون سقف البيت. 

و قوله «و زوجكك» إنما جاء به على لفظ التذكير لأن الاضافة أغنت عن ذلكك و أبانت عن المعنى» فكان الحذف أحسن, لأنه أوجز 
يقال: لصاحب المنزل ساكن فيه» و إن كان يتحركث فيه أحياناً للتغليب لأن سكونه فيه أكثرء بجلوسه و نومه فى ليله. و غير ذلكك من 
أوقاته: و أباح اللّهِ تعالى لهما أن يأكلا من حيث شاءاء و أين شاءا ما شاءاء و نهاهما على وجه الندب ألا تقربا هذه الشجرة. 

وعندنا إن ذلك لم يكن محرماً عليهما بل نهاهما نهى تنزيه دون حظر و بالمخالفة فاتهما ثواب كثير» و إن لم يفعلا بذلك قبيحاً و 
لا أخلا بواجب. 

و من خالفنا قال أخطأ فى ذلكك على خلاف بينهم بأن ذلكك صغيرة أو كبيرة. 
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و من قال كانت صغيرة» منهم من قال: وقع ذلكك منه سهواً و نسياناً. و منهم من قال: وقع ذلكك تأويلًا من حيث نهى عن جنس الشجر 
فحمله على شجرة بعينهاء فأخطأ فى التأويل. و قد بينا فساد ذلكك فيما مضى .)١١‏ 


.188 ١8٠0 فى المجلد الأول ص‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 6 ص: /82 

و قوله اتتَكونا مِنّ الطَالِمِينَّ؛ يحتمل أن يكون نصباً على جواب النهى. 

والثانى- أن يكون جزماً عطفاً على النهىء فكأنه قال لا تقربا هذه الشجرة و لا تكونا من الظالمين. و معنى «الظالمين» على مذهبنا 
المراد به الباخسين نفوسهم ثواباً كثيرا» و المفوتين نعيماً عظيماً. و من قال: إنهما ارتكبا قبيحاً قال: ظلما أنفسهما بارتكاب القبيح. و 
على مذهب من يقول بأن ذلكك كانت صغيرة وقعت مكفرة لا بد أن يحمل الظلم هاهنا على نقصان الثواب الذى انحبط بمقارنة 
الصغيرة له» فأبو عليى: ذهب الى أن ذلكك وقع منه نسياناً. و قال البلخى وقع منه تأويلًاء لأنه نهى عن جنس الشجرة فتأوّله على شجرة 
بعينهاء و هذا خطأء لأمن ما يقطع سهواً أو نسياناً لا بحسن المؤاخذة به. و أما الخطأ فى التأويل فقد زاد من قال ذلكك قبيحاً آخر. 


أحدهما ارتكاب المنهى. و الثانى الخطأ فى التأويل به. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]١‏ ..... ص : 24" 


فَوَسْوَسَ لَهُكرا النّيِطانُ لدي لَهُما ما وورى عَنْهُما مِنْ سَرْآتِهِما وَ قال ما تّهاكما رَبُكما عَنْ هِذِه الشَّجرٍَ إل أن تُكونا مَلكين أو تُكونا 
مِنَ الْحالِدِينَ (١؟)‏ 

آي بلا خلاف. 

قرأ يحيى بن كثير و يعلى بن حكيم إلا أنْ َكونا ملَكين» بكسر اللام من قوله «هَلْ أَدلَك على مجر لد وَ مل لا تيلى» الباقون 
بفتح اللام. 

أخبر الله تعالى أنه لما نهى آدم و زوجته عن أكل الشجرة وسوس لهما الشيطان. و الوسوسة الدعاء الى أمر بضرب خفى كالهمهمة و 
الكشحع ةقان وؤية مراسنة 


ومين ندظو فيكاها رعو لكلف بر ابو قف رن نارين التق 1 


)١(‏ ديوانه: ٠١8‏ و اللسان (وسوس) و هو من ارجوزة يصف بها صائداً مختفياً يرتقب حمر الوحش. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 99" 

و قال الأعشى: 

تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل "١‏ 

و قوله الِبدِدِىَ لَّهُماا فالابداء الاظهار» و هو جعل الشىء على صِفهُ ما يصح أن يدرك, و ضده الإخفاء و كل شىء أزيل عنه الساتر 
فقد أبدى. 

و قوله «ما وُورى» فالمواراة جعل الشىء وراء ما يستره. و مثله المساترة و ضده المكاشفة, و لم يهمزء لأن الثانية مدق و لو لا ذلكك 
لوجب الهمز. 

و قيل للفرج سوأة؛ لأنه يسوء صاحبه إظهاره. و كلما قبح إظهاره سوأة» و السوء من هذا المعنى. و إذا بالغوا قالوا: السوأة السوآء, و لم 
يقصد آدم و حواء (عليهما السلام) بالتناول من الشجرة القبول من إبليس و الطاعة له بل إنما قصدا عند دعائه شهوة نفوسهماء و لو 
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قصدا القبول منه لكان ذلكك قبيحاً لا محالة. و قال الحسن لو قصدا ذلكك لكانا كافرين. 

و فرق بين وسوس اليه و وسوس له مثل قولكك ألقى اليه المعنى» و وسوس له معناه أوهمه النصيحة له. فإن قيل كيف وصل إبليس الى 
آدم وحواء حتى وسوس لهما؟ و هو خارج الجنة؛ و هما فى الجنة» و هما فى السماء و هو فى الأرض؟ قلنا: فيه أقوال. 

الدلبيعك قال السين كان سرش دق ارق الع النسناء و إلى النسااه يلت يزيط والقرة الى خلقها الله لف 

الثانى- قال أبو على إنهما كانا يخرجان من السماء فبلغهما و هما هناك. 

الثالث- قال أبو بكر بن الاخشيد إنه خاطبهما من باب الجنةٌ و هما فيها. 

و قوله «ما ها كما رَبُكما عَنْ هذِهٍ الشَّجَرَة إلا أن تُكونا ملْكين» فيه قولان: 

أخدهمات أن هه علق وتقديية إلآ أن تكزنا ملكين بر لعا ملكيق. 


و معناه لثئلا تكونا ملكين. 


(5) ديوانه: ”© القصيدة *. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 1/١‏ 

الثانى- إلا كراههٌ أن تكونا ملكين. 

فإن قبل كيف يموّه عليهما أن الأكل من الشجرةٌ يوجب الانقلاب من صورة البشرية الى صورةٌ الملائكة أو يوجب الخلود فى الجنة؟! 
قلنا: عن ذلكك جوابان: 

أحدهما- أنه أوهم أن ذلك فى حكم الله فى كل من أكل من تلكك الشجرة. 

الثانى- أنه أراد إلا أن تكونا بمنزلة الملائكه فى علو المنزلة. 

و استدل جماعة من المعتزلة بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشرء و الأنبياء منهم. و هذا ليس بشىء. لأنه لم يجر هاهنا ذكر 
لكثرةٌ الثواب و أن الملائكة أكثر ثواباً من البشر بل كان قصد إبليس أن يقول لآندم ما نهاك الله عن أكل الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين» فإن كنتما ملكين فقد نهاكماء و حيث لستما من الملائكة فما نهاكما الله عن أكلهاء و تلخيص الكلام أن المنهى من أكل 
الشجرة هم الملائكة فقطء و من ليس منهم فليس بمنهىء و لا تعلق لذلكك بكثرة الثواب و لا بقلته و على قول من كسر اللام لا متعلق 
فى الآيهُ ولا شبهة. 

و الشجرة التى نهى عنها آدم؛ قال قوم هى الكرمة؛ و قال آخرون هى السنبلة. و قيل فيه أقوال غيرهما ذكرناها فى سورة البقرة .0١١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية ]١‏ ..... ص : 1/٠١‏ 
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وفاشمهما إِنّى لكما لين الَاصِيحينٌ 001 

آبة ول لاف 

المقاسمة لا تكون إلا بين اثنين» و القسم كان من إبليس لآندم, لأ-ن آدم مقسم له. و انما قال و قاسمهما كما يقال: عاقبت اللص و 
طارقت النبل و ناولت الرحل و عافاه الله و كذلك قاسمته. لان فى جميع ذلك معنى المقابلة كأنه قابله فى المنازعة باليمين و 
المعاقبةٌ مقابلهُ بالجزاء و كذلكك المعافا» و قال الهذلى: 

و قاسمها باللّه جهدا لأنتم أَلَّذ من السلوى إذا ما نشورها :؟) 


١27 ,158/١ فى تفسير آيهُ 0" المجلد‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1029 من هنادلا 


(؟) ديوان الهذليين 188/١‏ و تفسير الطبرى 80٠0/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١/ا‏ 

أى حالفهاء و فى موضع آخر دقَالُوا تاس موا باللّه يتنه وَ أَهْلَه «*0 أى تحالفوا- و سئل الحسن فقيل له: أ ليس الله خلق آدم ليكون 
عنفاق الأرشن اليل وقالن ين كان لاسد لمن انا مط الأ رظي آقالنة آنا لمجو كن لو عط مظها لله كان عير لمن نيط 
عاصياء و لم يعاتبه الله على الهبوط؛ و انما عاتبه على مخالفة الأمر. و أصل القسم القسمة» قال أعشى بنى ثعلبة: 

رضيعى لبان ثدى أم تقاسما باسحم داج عوض لا نتفرق )١١‏ 

و القسم تأكيد الخبر بطريقة و الله و باللّ و تالله. 

ابر الله تعالى فى هذه الآيةُ ان إبليس حلفء لآدم و حواء انه لهما ناصح فى دعائهما الى التناول من الشجرة و لذلكك تأكدت الشبهة 
عندهماء و ظنا ان أحداً لا يقدم على اليمين باللّه إلا صادقأء فكان ذلك داعياً لهما الى تناول الشجرة. 

و يجوزان تقول: انى لكك لناصحء ولا يجوز ان تقول أنا لكك لناصح, لان لام الابتداء موضعها صدر الكلام لا تؤخر عنه الاافى باب 
(ان) خاصة للا يجتمع حرفا تأكيد فى موضع واحدء فيوهم اختلاف المعنى, لان الأصل فى اجتماع الحرفين فى موضع انه لا ينوب 
احلهماعن الاكرع و تقدير الكاق و كاسمهنا إلى اكنا باصكي الم فو ذلكن بقوله من الناصحين ليكون متعلقا بقوله لمن الناصحين 
فقدم الصلُ على الموصولء و مثله قوله «وَ أَنَا عَلى ذلِكم مِنّ الشّاَدِينَ 9 و تقديره و أنا على ذلكم شاهد. و بينه بقوله من 
الشاهدين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية ا ] ..... ص : 1/1" 


هَدَلاهْما بعُرُورِ قَلَمَا ذاهًا السَّجَرَةَ رَدَتْ لَهُما سَوْآنْهُما و طَفْقَا يَخْص مان عَلَيِهِما مِنْ وَرّق الْجنَهْ وَ ناداهّما رَبّهُما ألَمْ أنهكما عَنْ تَلْكمًا 
الشَّجِرَةْ وَ أقل لكما إِنَّ الشَّتِطانَ لكما عَدُوٌ مبِينٌ (؟؟) 


(9) سورةٌ النمل آية 9ع. 

"8٠/17 و اللسان (عوض))» (سحم) و تفسير الطبرى‎ 18٠ ديوانه:‎ )١( 

لاسو 7 الأبياء ادعقة 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ؟/" 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى قوله «قَدَلَاهُماا حطهما الى الخطيئة بغرورء و منه قولهم: فلان يتدلى الى الشرء لان الشر سافل و الخير عال. و قيل: دلاهما من 

الجن الى الأرض بغرور. الغرور إظهار النصح مع ابطان الغشء و أصله الغر: طيٌ الثوب يقال: اطوه على غره أى على كسر طيه و قال 

الشاعر: 

كأن غرّ متنه إذ نجنبه سير صناع فى خريز تكلبه 1١‏ 

وان ل ابا ا ا 
و الغرءٌ الأخذ على غفلة. و الغرارةٌ الوعاءء لأنها تخفى ما فيها. و الأغر الأبيض لظهور الثوب فى غرهء و منه الغرةٌ فى الجبهة. 

ل و ب و امور ا ل 

العقوبة» و انما كان ذلكك لنغير المصلحة لأنهما لما كتاولا من الحرة اقضنت المصاحة إخر اهيبا من الجنة و ترعهما لاسهها الذى 

كان عليهماء و اهباطهما الى الأرضء و تكليفهما فيها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠‏ من ه0لإدا 


و قوله «و طفقا» قال ابن عباس: معنى طفق جعل يفعل» و مثله قولهم: 

ظل يفعل و أخذ يفعل و ابتدأ يفعل» فقد يكون ذلكك بأول الفعل و قد يكون بالقصد الى الفعل» و يقال: طفق يَطفق و طفق يَطفق 
و قوله بحص ان عَلَتِهما مِنْ وَرَق الْجَنَّها معناه يقطفان من ورق الجنة ليستترا به» و يحوزان بعضه الى بعض. و منه المخصف: المثقب 
اللا يفك الما والخمرن الذى يرقع النعل قال الشاعر: 


)١(‏ قائله (دكين بن رجاء الفقيمى) اللسان (كلب) و «غرّ متنه) ما تثنى من جلده و (سير صناع) أى سير متصنع به من كثر الخرز فيه. 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1/7" 

و أسعى للندى و الثوب جرد محاسرة و فى نعلى خصاف 

يعنى ترقيع» و قال الأعشى: 

قالت أرى رجلا فى كفه كتف او يخصف النعل لهفى آيهُ صنعا )١١‏ 

وامنه 

قول النبى (ص) (خاصف النعل فى الحجرة) يعنى عليا (ع). 

والاخصاف سرعة العدوء لأنه يقطعه بسرعة. و الخصف ثياب غلاظ جداء لأنه يعسر قطعها لغلظها. و كان الحسن يقرأ «يخصفان» 
و قوله «مِنْ ورق الْجَنَا قيل: انه من ورق التين. و اصل الورق ورق الشجرة. و منه الورق اسم الدراهم. و الورقة سواد فى غبرة كأنه 
كلون الورق الذى بهذه الصفة» و حمامةٌ ورقاء. 

وفى ذلك دلالهُ على ان ستر العورة كان واجبا فى ذلكك الوقت. 

واقوله رو دافتسا ولفننا اله الوكساغة بلكو تعره مسكاية عضي قال اللسدالى لكتدم وتسر ديع افايدت سر كبا وظلققا 
بغضفاح غلبيما مخ ورق الشجيت أ لبن كنت تيبتكنا عن تلكنا الشسهر 4 و آنما قال «تلكما لأنهخاطب اثين و أشاز الى الشحرف 
فلذلك قال (تلكما) و «أقل لكما؛ عطف على «أنهكما» فلذلكك جزمه «إِنَّ الشَّيِطانَ لكما عَدُةٌ مُبِينٌ) يعنى ظاهر العداوة. 

وقد بينا ان آدم لم يرتكب قبيحا و ان ما توجه اليه بصورة النهى كان المراد به ضربا من الكراهة دون الحظرء و انما قلنا ذلكك لقيام 
الدلالة على عصمتهما من سائر القبائح صغائرها و كبائرهاء فعلى هذا لا يحتاج ان نقول: انهما تأولا فأخطثاء على ما قال البلخى و 
الرمانى» أو وقع منهما سهواً على ما قاله الجبائى 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية “1 "] ..... ص : 1/7" 


قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنْفْسَنا و إن لَمْ تَغِْوْ لَنا و تَرْحَمْنا لنَكونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (57) 


آيهُ بلا خلاف. 


() ديواتهة #القضيدة 36 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: ا 

فى هذه الآية حكاية عما قال آدم و حواء (ع) لما عاتبهما الله و وبخهما على ارتكابهما ما نهاهما عنه؛ و اخبار عن اعترافهما على 
أنفسهما بأن رقالا كنا لقنا أَنْفْسَنَاه و معناه بخسناها الثواب بتركك المندوب اليه. و الظلم هو النقص. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من هلدا 


وعلى مذهب من يقول انهما فعلا صغيرة لا بد ان يحمل قوله «ظَلَمْنا أَنْقسَ ناا على تنقيص الثواب» لان عندهم ان الصغيرة انتقصت 
ثواب طاعاتهم» فكان ذلك ظلما للنفسء فأما من يقول: ان الصغيرة انقصت ثواب طاعاتهم» فكان ذلكك ظلما للنفسء فأما من يقول: 
ان الصغير تقع مكفرةُ من غير ان ينقص من ثواب فاعلها شىء؛ فلا يتصور معنى لقوله «ظَلَمنا أنْقّس ناه ولا يثبت فيهما فائدة لأنهما لم 
يستحقا عقابا بلا خلاف. 

و صفة ظالم مفارقة لقولنا: ظلمناء لان الظالم اسم ذم فى اكثر التعارف» و ظلم قد يستعمل فى غير المستحق للعقاب و الذم؛ كما ان 
اسم (مؤمن) اسم مدح لمستحق الثواب» و آمن يؤمن بخلاف ذلك عند القائلين بالوعيد. 

و قوله «وَ إِنْ لَمْ تَغْفِر آنا معناه ان لم تستر عليناء لان الغفر هو الستر على ما بيناه فيما مضىء و على مذهب من يقول: ان معصيتهم 
كانت منغي» وققى نكف 4 لأمتى لقوله وو 0 21 كوو لدان لان النقران كاف لاامسالك ولا يسبين المواعةة بها 

و قوله الََكودنٌ ِنَ الْحَاترِينَ) المعنى ان لم تتفضل علينا بنعمكك التى تتم بها ما فوتناه نفوسنا من الثواب بضروب تفضلك لنكوئن 
من جملةُ من خسره و لم يربح. والإنسان د بعح انديظلم شع بآن يدعل علبها عيررا عن سعط و لا يلاق عنها ضيرزا اعظيةاو لا 
يجتلب منفعة توفى عليه. و لا يصح ان يكون معاقبا لنفسه» و يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف ان يضر بنفسه, و لا يحسن ان يأمره ان 
يعاقب نفسه. لان امر الحكيم يدل على الترغيب فى الشىء, و لا يجوز أن يرغبه فى عقابه» كما لا يجوز ان يرغبه فى ذمه و لعنه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0/” 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/17): آية 6] ..... ص : 1/4" 


قال المبطوا بَعضْكُمْ إيغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى الَْرْض ث: مُشتَقرٌ وَ متا إلى جين (58) 

آيهُ بلا خلاف. 

اختلفوا فى المعنى بهذه الآية فقال السدى و أبو على الجبائى و أبو بكر ابن الإخشيد: ان المراد بالخطاب آدم و حواء و إبليس» جمع 
بينهم فى الذكرء و ان كان الخطاب لهم وقع فى أوقات متفرقة لان إبليس امر بالهبوط حين أمتنع من السجود, و آدم و حواء حين 
أكلا من الشجرة؛ و انتزع لباسهما. و قال أبو صالح: الخطاب متوجه الى آدم و حواء و الحية. و قال الحسن- قولا بعيدا من الصواب- و 
هو ان المراد به آدم و حواء و الوسوسة؛ و هذا قول منعزب عنه. لان الوسوسة لا تخاطب. 

والهبوط هو النزول بسرعة؛ و البعض هو أحد قسمى العدة» و أحد قسمى العشرة بعضهاء و احد قسمى الاثنين بعضهما و لا بعض 
للواحد, لأنه لا ينقسم. و قوله «بَعْضٌ كم بغض» أضاف (البعض) الى جملهُ هو منهاء و لا يجوز ان يضاف (غير) الى جملهُ هو منهاء لان 
افيافة :(قيوا الج اليملنة و لقصل لحري 50 كو لكل واس عرزيو لد 1 لكت ريض لد لذ بيت ايكون لكل والعدد ين 
فأضافته الى الجملهُ فقط. 

و العدوٌ ضد الوليٌ» و من صِفهُ العدو انه مراصد بالمكاره. و من صفةٌ الوليٌ انه مراصد بالمحاب. و قال الرمانى: العدو هو النائى 
بنصرته فى وقت الحاجة الى معونتهء و الولى هو الدانى بنصرته فى وقت الحاجة الى معونته. و قوله دو لَكُمْ فى الْأَرْض مكف فالمستقر 
قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابو العالية: هو موضع استقرار. 

الثانى- انه الاستقرار بعينه» لان المصدر يجىء على وزن المفعول نحو التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 8/” 

وق الاخلكة مُدْحَلَا كريماً» 01١‏ أى إدخالا كريما قال الشاعر: 

أقاتل حتى لا أرى لى مقاتلا و أنجو إذا غم الجبان من الكرب ١؟)‏ 

وقوله «وَ مَتاحٌ إلى جين فالمتاع الانتفاع بما فيه عاجل استلذاذ, لان المناظر الحسنة يستمتع بها لما فيها من عاجل اللذة. و الحين 
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الوقت» قصيرا كان او طويلاء الا انه قد استعمل على طول الوقت- هاهنا- و ليس بأصل فيه كقول القائل: ما لقيته منذ حين قال الشاعر: 
و ما مزاحكك بعد الحلم و الدين و قد علاكك مشيب حين لا حين ”0 
أى وقت لا وقتء و قال البلخى «الى حين» معناه الى القيامة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 1] ..... ص : 1/8" 


قال فيها تَخيْنَ و فيها تَمُونُونَ و مِنْها تُحْرَجونَ (10) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن ذكوان و حمزة و الكسائى و خلف و يعقوب «تخرجون» بفتح التاء و ضم الراء. الباقون بضم التاء و فتح الراء. من قرأ يضم 
التاء» فلقوله «انكم مخرجون» 5١‏ و قوله «كذلكك تُخْرِجٌ الْمَؤْتى) «8. و من فتح التاءء فلإجماع الكل فى قوله ١نم‏ إذا دَعَاكم دَعْوَةٌ مِنَ 
الَْوْض إذا كم تَحْرجُونَ) «) بفتح التاء و لقوله «إلى رَبّهِمْ سار 00 فأسند الفعل اليهم» ولآنه اكبيد 


(الأسورة الفسام انيما 

(0) قائله كعب بن مالكك. اللسان (قتل). 

(0اقائله عرو مات لاقو بسيو يد ارط ةو متهان القرآن اولاالانى قبي الظرع 17 وق وبرواعة النيراة وسيوية زمابال 
جهلك بعد الحلم و الدين). 

(؟) سورةٌ 7 المؤمنون آية 0" 

(8) سورة #االأعراك أيه عه 

(8) سورة ١”الروم‏ آيهُ 0" 

7 سو 2 ربو يك قاد | 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ا 

ما قله من ارلداوقها تون و فها كر تو نوهو كباقال ركنا بكم تَعُودُونَ» «4) أضاف الفعل اليهم. 

و فى الآية اخبار من اللّهِ تعالى و حكاية عما قاله لآدم انكم تحيون فى هذه الأرض التى تهبطون اليهاء و فيها تموتون, و منها تخرجون 
البعك بزع القياية 

قال الجبائى فى الآيهُ دلالُ على ان الله (عز و جلّ) يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التى حيوا فيها بعد موتهم, و انه يفنيها بعد 
ان يخرج العباد منها فى يوم الحشرء و إذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرهُ فيصيرون الى ارض اخرى و هذا معنى قوله اقَإِنّما هى رَجْرَةْ 
واحِدَةٌ قَإذا هُمْ بِالسَّاهِرَة) ١‏ 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آية 8"8] ..... ص : 1/1" 


يا ينى آدَم قد ْنا عَليكمْ لياساً يُوارى سَْآتِكمْ و ريشاوَلِباسٌ التَقُوى ذلك حَُِ ذلك مِنْ آيات اللَّهِلَلّهعْ يَذَّكَرُونَ (19) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أهل المدينة» و ابن عامر و الكسائى «و لباس التقوى» بالنصب. 

الباقوة بالرقع برويمن نطبب حمل على (اترك) لبن اقوله .وق ندا علكُمْ لياس .. و لبانق اللأوميوى |ثلسا عافن مكل وله 011 
الشدية ف أ شَدِيدٌ» 1١١‏ و مثل قوله «و أَثْولَ كم من الْأنُعام تَمائيةً أزواج؛ ٠ 7١‏ أى خلق. وانما قال ١‏ ْنا عَلَتِكمْ باس ) لاحد 
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الخدهيك لأنه ينث بالبط الى برل من البنحاب فى كول السبيق و الجاتن. 
لقا حلات الركاض كشية الى انها عاق من النتاء كقوله 


(6) سورةٌ /, الاعراف آيهُ 5 

(9) سورة 7 الاعراف أيه 59. 

(15) سورة هلا النازعات آي 16. 

(110)شسورة أ الحديد آي 8؟ 

.* سورة 9" الزمر آيةٌ‎ )١1١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: /" 

وو اكلا الصدية فوا شَّدِيدٌ © و قوله «ذلك» على هذا مبتدأ و خبره (خير)» و من رفع قطع اللباس من الاول و استأنفء فجعله 
مبتدأ و جعل قوله «ذلك» صِفهٌ له أو بدلا أو عطف بيان. و من قال «ذلك» لغو فقد أخطأء لأنه يجوز أن يكون على أحد ما قلناه» و 
(خير) خبر ل (لباس) و تقديره لباس التقوى خير لكم إذا أخذتم به و أقرب لكم الى الله مما خلق لكم من اللباس و الرياش الذى 
يتجمل به؛ و أضيف اللباس الى التقوى كما أضيف فى قوله «كَأَذاقََا الله لياس الْجوع و الَْوْفِ» «©» الى (الجوع). 

وهذه الآ العطات وين اللداتغاني لأحل كل وماق ين المكلقى على :ها صحف و يون من لاضول 5 لك لبهي كذ برضي الأتنياة 
لولده و ولد ولده- و ان نزلوا- يتقوى الله و إيثار طاعته» و يجوز خطاب المعدوم بمعنى أن يراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه سيوجد 
و تتكامل فيه شروط التكليفء و لا يجوز أن يراد من لا يوجد لأن ذلكك عبث لا فائدةٌ فيه. 

و اللباس كلما يصلح للبس من ثوب أو غيره من نحو الدرع؛ و ما يغشى بها البيبت من نطع او كسوة. و أصله المصدر تقول: لبسه يلبسه 
لبسا و لباساء و لبساً- بكسر اللام- قال الشاعر: 

فلما كشفن اللبس عنه مسحنه بأطراف طفل زان غيلا موشما «0) 

الغيل الساعد» و وصفها بلطف الكفئ. (و الريش): ما فيه الجمال» و منه ريش الطائر» و قيل أصله المصدر من راشه يريشه» و قد تريش 


فلان أى صار له ما يعيش بهء قال الشاعر أنشده سيبويه: 


و ريشى منكم و هواى معكم و إن كانت زيارتكم لماما »5١‏ 


() و سورة /اه الحديد آي ١0‏ 

(6) سورة 18 النحل آيةُ .١1١7‏ 

(0) قائله «حميد بن ثور الهلالى» ديوانه ١‏ و معانى القرآن "1/8/١‏ و تفسير الطبرى ؟١١/‏ 8" و اللسان (لبس»» (طفل). 

(©) كتاب سيبويه 7/ 580 نسبه الى الراعى. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 94/ا” 

و قال سعيد الجهنى الرياش المعاش. و قال الزجاج: الريش اللباس يقولون: أعطيت الرجل فريشته أى كسوته؛ و جمعه رياش. 

قال مجاهد: و إنما ذكر اللباس- هاهنا- لأن المشركين كانوا يتعرون فى الطواف حتى تبدو سوآتهم باغواء الشياطين» كما أغوى 
أبويهم قبل هذا الإغواء. و قوله «يُوارى سَوْآتَكن) معناه يستر ما يسوؤكم اتكقافه من الجدة» لأن السودة ما سوء الكفافه من البحسده 
و العورة ترجع الى النقيصة فى الجسد قال الشاعر: 
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خرقوا جيب فتاتهم لم يبالوا سوءة الرجلة 7 

وقاق لتر وبحي ارال 

أحدها- قال ابن عباس: هو العمل الصالح. 

الثانى- قال قتاده و السدى و ابن جريج هو الايمان. 

الثالث- قال الحسن: هو الحياء الذى يكسبكم التقوى. 

الرابع - قال الجبائى: هو الذى يقتصر عليه من أراد التواضع و النسكك فى العبادة من لبس الصوف و الخشن من الثياب. 

الشامسى د قال الرماتي :هو الغمل الذى يقن العقابة وف الشمال مدل مال الناس من اليانب. و قال اتسين بن على السخريي لياس 
النَعُوى) يعنى الذى كان عليكما فى الجنةُ خير لكم بدلالة قوله «ذلك» و هى للبعيد. 

و قوله «ذلكك مِنْ آيات الله معناه إن الذى فعلناه بكم من حجج اللَّهِ التى دلتكم على توحيده من الله (لعَلُّمْ يل كرون معناه لكى 
يتفكروا فيها و يؤمنوا باللّه و برسوله. 


(/) اللسان (رجل) و الكامل للمبرد ١128 /١‏ و تفسير الطبرى "8١/١7‏ و شرح الحماسة .١١7/١‏ 


التبيان في تفسير القرآن» ج؟» ص: 5 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية /ا!!] ..... ص : ٠ل"‏ 


ساتقق آذه ل يفتك النطاة كما أخرع أبويكة وق العلة جع غنهسا ناض هما فريهها عو اتهما إل عراكه هو و قدلةين غك لا 
ترونَهُمْ ناجعلا الشَّياطِينَ ولي لِلّذِينَ لا يؤْئُونَ (97) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله لأولاد آدم العقلاء منهم المكلفين» فنهاهم أن يفتنوا بفتنة الشيطان. و الفتنة هى الاختبار و الابتلاء و افتتان الشيطان 
يكون بالدعاء الى المعاصى من الجهة التى تميل اليها النفوس و ما تشبهيه. و انما جاز ان ينهى الإنسان بصيغة النهى للشيطانء لأنه أبلغ 
فى التحذير من حيث يقتضى أنه يطلبنا بالمكروه؛ و يقصدنا بالعداوة» فالنهى له يدخل فيه النهى لنا عن ترك التحذير منه. 

و قوله كما أَخْرَج أَبويِكمْ مِنَ الْبَنّهُا يعنى أغوى أبويكم آدم و حواء حتى خرجا من الجن فنسب الإخراج اليه لما كان باغوائه» و 
جرى ذلكك مجرى ذم اللّه تعالى فرعون بأنه يذبح أبناءهم و إنما أمر بذلكك, و تحقيق الذم فيها راجع الى فعل القتل المذموم, و لكنه 
يذكر بهذه الصفة لبيان منزلة فعله فى عظم الفاحشة. 

و قوله اَنْرِعٌ عَنْهُّما لبا يُماا فى موضع الحال من الشيطانء و تقديره نازعاً عنهما لباسهما لكى تبدوا سوءاتهما فيرياهاء و التزع قلع 
الشىء من موضعه الذى هو ملا-بس له و يقال: نزع من الأسمر ينزع نزوعاً تشبيهاً بهذاء و نازعه إذا حاول كل واحد منهما أن يزيل 
صاحبه عما هو عليه» و غرض الشيطان فى ان يريا سوآتهما هو ان يغمهما ذلك و يسوأهما ان تبدو لغيرهماء كما بدا لهماء لان ذلكك 
صفهُ كل من له مروءة. و اللباس الذى ينزع عنهما قيل فيه ثلاث التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١‏ 

أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس: كان لباسهما الظفر. 

وقال وهب بن مني كان لباسهما نوراً. 

و قال قوم هى ثياب من ثياب الجنة. 


و قوله «إنه؛ يعنى الشيطان «يراكغ هُوَ وَ قله مِنْ حَِتٌ لا تَروْنَهُمْ و انما كانوا يرونا و لا نراهم لان أبصارهم احد من أبصارناء و أكثر 
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ضوءاً من أبصارناء فابصارنا قليلة الشعاع؛ و مع ذلكك أجسامهم شفافة و أجسامنا كثيفة» فصح أن يرونا ولا يصح منا أن نراهم؛ و لو 
تكثفوا لصح منا أيضاً أن نراهم. 

و قال أبو على: فى الآه دلالة على بطلان قول من يقول: إنه يرى الجن من حيث أن الله عمّم أن لا نراهم؛ قال: و إنما يجوز أن يروا 
فى زمن الأنبياء بأن يكثف الله أجسامهم. 

و قال أبو الهذيل و أبو بكر بن الإخشيد: يجوز أن يمكنهم الله أن يتكثفوا فيراهم حينئذ من يختص بخدمتهم. 

هُمْ لَكمْ عَدَةٌ) .)١١‏ 

و قوله نا جَعَلنًا الشّياطِينَ أَوْلِياء للّذِينَ لا يُؤْمنُونَه معناه إنا حكمنا بذلكك لأنهم يتناصرون على الباطل؛ و مثله قوله «وّ حعَلُوا الْمَلائكةٌ 
الْذِينَ هُمْ عِبادٌ الرخمن إنائً» 279 أى حكموا بذلكك حكما باطلا. 

و (حيث) فى موضع خفض بحرف (من) غير أنها بنيت على الضمء و أصلها ان تكون مرفوعة لأنها ليست لمكان بعينه. و ان ما بعدها 
صلهُ لها ليست بمضافة اليه. و منهم من يقول (من حيث) خرجت- بالفتح- لالتقاء الساكنين. و منهم من يقول (حوث) و لا يُقرأ بهما. 


.ه١ سورة 18 الكهف آيةٌ‎ )١( 
.١194 سورة 5# الزخرف أيه‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7/57 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 74] ..... ص : 41" 


3 


وَ إذا فعلُوا فاحِمّةٌ قانُوا وَجَذْنا عَلَيها آباءنا وَ الله أَمََنا بها قُلْ إنَّ الله لا يَأمْرْ بالْمَحْساءِ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلْمُونَ (8]) 

آية بلا خلافق: 

الكناية فى قوله «مَعَلُوا فاحسَّة كناية عن المشركين» الذين كانوا يبدون سوآتهم فى طوافهم: النساء و الرجال الحمس خاص» و له خبر 
طويل- فى قول ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير و الشعبى و السدىء و قالت العامرية: 

اليوم يبدو بعضه او كله و ما بدا منه فلا أحله )١١‏ 

قال الفراء: كانوا يعملون ستاً من سور مقطعة يشدون على حقوهم فسمى حوقاًء و إن عمل من صوف سمى رهطا. 

و قال الحسن و أبو على: هى كناية عن عبدة الأوثان و فواحشهم الشركك بالل و الكفر بنعمه. و الفاحشة ما عظم قبحه فى قول الزجاج» 
يقال فحش يفحش فحشاً و لا يقال فى الصغيرة- عند من قال بها- فاحشة؛ و إن قيل فيها: إنها قبيحة» كما لا يقال فى القوم فاحش» و 
إن قيل: قبيح. 

أخير الله تتعالى عر عرو لان الكفار أنهم «إذا فعَلُوا فاحشّةً و ارتكبوا قبيحاً اعتذروا لنفوسهم بأن قالوا: وجدنا آباءنا يفعلونها. قال الحسن: 
و إنما دعاهم الى هذا القول. لأن أهل الجاهلية كانوا أهل إجبارء و قالوا: 

لو كره الله ما نحن عليه من هذا الدين لنقلنا عنهء فهو قوله «وَ الله أَمَرَنا بها» و قال غيره: إنهم توهموا أن آباءهم لم يفعلوا ذلكك إلاو 
هو من قبل الله 

و إنما قال آباؤهم بسببه فحينكذ رد الل عليهم قولهم بأن قال (إنَّاللّهَ لا يمر بالمَحْشاءه ثم قال على وجه الإنكار «أ تَُونُونَ عَلَى اللَِّ ما 
لا تون 
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)١(‏ تفسير الطبرى: /١7‏ لالا" جرس .نسل اوس 947" و معانى القرآن للفراء /١‏ /ا/ا". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7/7 

لأنهم ان قالوا لاء نقضوا مذهبهم., و إن قالوا: نعم» افتضحوا فى قولهم و قال الزجاج: معنى «أ تَُولُونَ عَلَى اللّهه أ تكذبون عليه؟! و فى 
الآيهُ حجة على أصحاب المعارفء و أهل التقليد, لأنه ذم الفريقين» و لو كان الأمر على ما يقولون لما توجه عليهما الذم!!. 

فإن قيل: إنما أنكر الله قولهم: إن الله أمرنا بهاء و لا يدفع ذلكك أن يكون مريداً لهاء لأن الأمر منفصل من الارادة. 

قلنا: الأمر لا يكون أمراً إلا بارادةً المأمور به فما أراده فقد رغب فيه و دعا اليه فاشتركا فى المعنى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (7): الآيات 79 الى ]*٠‏ ..... ص : "41" 


قل مر رَبّى بالّقشط و أَِبمُوا وُجُوهَكم عِنْدَ كَل م جد و ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كما بَدَأَكمْ تَعُودُونَ (19) قريقاً مدى و فَرِيقاً حقَّ 
عَلَبِهمُ الصَّلالةُ نه انَحَذُوا الشَّاطِينَ أَوْلِياء مِنْ دُون الله و يَحْسَبون أَنّهُْ مُهْتَدُونَ (:") 

آيتان» تمام الأولى فى الكوفى «تعودون» و فى البصرى تمام الأولى «مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» و تمام الأخرى عند الجميع «مهتدون. 

لما أخبر الله تعالى عن هؤلا-ء الكفار أنهم قالوا: إن الله أمرنا بما نفعله و نعتقده من الفواحش»ء و ردٌّ عليهم بقوله (إنَّ الله لا كَأْمُرُ 
بِالْمَحْشاءَه أمر نبيه (ض) أن يقول ان الله يأمر بالقسط» و هو العدل- فى قول مجاهد و السدى و أكثر المفسرين - و أصله العدول؛ فإذا 
كان الى حدهة لشو فيو خداله اورععة قوله إن الله نعف المقيطيكه وذهى إذاكان ال معي الباطلة 


].....[ 8 الممتحنة آي‎ 8٠ سورة 0 المائدة أيه 60 و سورة 54 الحجرات آيهُ 9 و سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١/5‏ 

فهو جوره و منه قولة أَما الْقاسِطونّ فَكانُوا لِيهَنّمَ خطباً» 

و أمرهم أن يقيموا وجوههم عند كل مسجد و قيل فيه وجوه: 

أحدها- قال مجاهد و السدى و ابن زيد: معناه توجهوا الى قبل كل مسجد فى الصلاه على استقامة. 

الثانى- قال الربيع: توجهوا بالإخلاص لله لا للوثن و لا غيره. و قال الفراء: معناه إذا دخل عليكك وقت الصلاة فى مسجد فصل فيه و 
لا تقل آتى مسجد قومىء و هو اختيار المغربى: 

و قوله «وَادْعُوهُ مُخَلِصَينَ لَه الدّينَ) أمرهم بالدعاء و التضرع اليه تعالى على وجه الإخلاص. و أصل الإخلاص إخراج كل شائب من 
الخبثء و منه إخلاص الدين للَّه (عز و جل) و هو توجيه العبادة اليه خالصاً دون غيره. 

و قوله «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد و ابن زيد: كما خلقكم أولًا تعودون بعد الفناء» و 

دوع عق القن اضر ) آنه قال (يخهرون عر حقاة عر لك كنا يدانا أول لق مده وعدا علينا انا كا فاعلي 1 

الثانى- قال ابن عباس و جابر فى رواية أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه: 

المؤمن على إيمانه و الكافر على كفره. و إنما ذكر هذا القول؛ لأحد أمرين: 

أحدهما- قال الزجاج: على وجه الحجاج عليهم, لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث. 

الثانى- على وجه الأمر بالإقرار به» كأنه قيل و أقروا أنه كما بدأكم تعودون. و البدأ فعل الشىء أول مرة؛ و العود فعله ثانى مرة. و قد 
يكون فعل أول خصلة منه بدأء كبدء الصلاق و بدء القراءة» بدأهم و أبداهم لغتان. 


و قوله «قريقاً مّدى» فالفريق جماعة انفصلت من جماعة: و ذكر (فريق) هاهنا أحسن من ذكر (نفر و قوم أو نحوه) لما فيه من الاشعار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لااه١‏ من ههلإدا 


بالمباينة و نصب 


()نبورة #/االجن آية 16 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7/0 

«فريقاً هدى». و قوله «وَ قريقاً حقَّ عَلَيِهِمٌ الصّلالَةُ» لتقابل فريقاً هدى بعطف فعل على فعلء و تقديره و فريقا أضل إلا انه فسره ما بعده 
نظو قتزله ون ِنْ يَسَاءٌ فى رَحْميته و الطَالِمِينَ عرد لَهُعْ عوذاباً أليماً .4١‏ و قال الفراء: نصب فريقاً على الحالء و العامل فيه 
(تعودون) فريقاً و الثانى عطف عليه؛ و لو رفع على تقدير أحدهما كذاء و الآخر كذاء كان جائزاً كما قال «قَدْ كان لَكُمْ آيَةُ فى فتتين 
اتا ف تقال فى صبيل اللَِّوَ أَْرى كافْرَةٌ «*) و الهدى و الإضلال فى الآيُ يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها- أنه حكم بأن هؤلاء مهتدون مدحاً لهم؛ و حكم بأن أولئكك ضالون ذماً لهم. 

الثانى- الدلالة التى انشرح بها صدور هؤلاء للاهتداء» و ضاقت بها صدور أولئكك لشدهٌ محبتهم لما هم عليه من مذهبهم. 

الثالث- هدى بأن لطف لهؤلاء بما اهتدوا عنده» و صار كالسبب لضلال أولئكك بتخيرهم لينتقلوا عن فساد مذهبهم. 

الرابع - أنه هدى هؤلاء الى طريق الثواب» و أولئكك لعمى الإضلال عنه بالعقاب فى النار. 

وَاقو له نهم الك دوا النياطية أؤلياء من ذون الله اخبار منه تعالى انه فعل بهم ما فعل من الضلالء لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دوق السو الأمقاذ الأكتمال مو الأتل يعت عاد الشىء لأمر من الأموره فلما أعدوا الشياطين لنصرتهم؛ كانوا قد اتخذوهم أولياء 
باعدادهم. 

وقوله و يدون أنه مُهْدَدُونَ) يعنى هؤلاء الكفار يظنون أنهم ديعدوقن السيتا قاو القام باسحو هويا قر عفته الكلاة وق 
المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على غيره» فبالقوة يتميز من اعتقاد التقليد و التخمين و بالتجويز يتميز من العلم» لأسن مع 
العلم القطع. 


(سورة علا الدع او 
(؟اسورة 7 الاعمراة ]16 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7/8 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ ]"١‏ ..... ص : 8م" 


باليى آدَمَ خُذُوا زبشكع عند كل نيجل و كلوا و اشريوا ول تهرقوا إثه لا يمك المشرفيق (61 

آيهُ بلا خلاف. 

أمر الله تعالى فى هذه الآبة أولاد آدم الذكور منهم؛- لأن (بنى) جمع ابن» و إنما نصب لأنه نداء مضافء و الابن هو الولد الذكر و 
البنت الولد الأنثى- أمرهم الله بأن يأخذواء و معناه أن يتناولوا زينتهم. و الزينة هى اللبسة الحسنة» و يسمى ما يتزين به زينة» كالثياب 
الجميلة و الحلية» و نحو ذلكك. و قوله اعِنْدَ كل مَشجد) 

روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال فى الجمعات و الأعياد. 

و قال ابن عباس و عطاء و ابراهيم و الحسن و قتادة و سعيد ابن جبير: كانوا يطوفون بالبيت عراهً فنهاهم الله عن ذلك. و قال مجاهد: 
ما وارى العورة» و لو عباءة. و قال الزجاج: هو أمر بالاستتار فى الصلاة قال أبو على: و لهذا صار التزين للاعياد» و الجمع سنَّةُ. 

و قيل فى وجه شبهتهم فى تعرّيهم فى الطواف و إبداء السوأة وجهان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/8‏ من هناد 


أحدهما- أن الثياب قد دنستها المعاصى فيجردوا منها. 

الثانى- تفألوا بالتعرى من الذنوب. 

وال لهو كلواار التماقراة سوه عتوية الأمند و اه إبابدة الأكارالشرب: 

وقوله «ولا تسرفوا» نهى لهم عن الإسرافء و هو الخروج عن حد الاستواء فى زيادة المقدار. و قيل: المراد الخروج عن الحلال إلى 
الحرام؛ و قيل: الخروج مما ينفع الى ما يضرء و قيل: الزيادة على الشبع فالإسراف و الإقتار مذمومان. 

و قوله (إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْثِرفِينَ) معناه يبغض المسرفينء لأنه ذم لهم و لو كان بمعنى لا يحبهم و لا يبغضهم لم يكن ذماً لهم و لا 
مدحاء و قال أبو على: التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: ٠/17‏ 


من لا يحبه الله فهو يبغضه و يعاديه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ا"] ..... ص : 41" 


قل مَنْ عَم يمه اللِّ الى أَخْرَح لعباده وَ الطَيباتٍ مِنَ الرَرْقٍ قلْ مي للَّذِينَ آمَنُوا فى اليا الدَّنْيا خالِض و يَوْمَ الْقِيامَهِ ك ذَلِك تُمَصْلُ 
الآياتٍ لِقَوْم يَعلَمُونَ (5") 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع وحده «خالصة يوم القيامة» بالرفع. الباقون بالنصب. 

من رفعه جعله خبر المبددأ الذى هو (هى) و يكون الِلَّذِينَ آمنُوا تبييناً للخلوصء و لا شىء فيه على هذا. و من قال هذا حلو حامض 
أمكى أن كر «للشيع اطواو خرا واالخالعيةا كي حرا ويه شب اخالضنة) كان جانا ماق قر لد الذي اضرا الأكرى أنه 
ذكراً يعود الى المبتدأ الذى هو (هى) فخالصة حال عن ذلك الذكرء و العامل فى الحال ما فى اللام من معنى الفعل؛ و «هى' متعلقة 
بمحذوف يعود اليه الذكر الذى كأن يكون فى المحذوفء و لو ذكر و لم يحذفء و ليس متعلقاً بالخلوصء كما تعلق به فى قول من 
رفع. و تقديره هو للذين آمنوا فى الحياةً الدنيا لهم خالصة؛ ذكره الفراء. 

و حجةُ من رفع أن المعنى هى خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» و إن شركهم فيها غيرهم من الكافرين فى الدنيا. 

ومن نصب فالمعنى عنده هى ثابتة للذين آمنوا فى حال خلوصها يوم القيمة لهم و انتصابه على الحال أشبه بقوله «إنَّ الْمَنَقِينَ فى 
جَنَاتِ و عُيُونٍ آخَِذِينَ) ١١‏ و نحو ذلكك مما انتصب الأمر فيه على الابتداء و خبره» و ما يجرى مجراه إذا كان فيه معنى (فعل). 

لما أباح الله تعالى و حث على تناول الزينة فى كل مسجد و ندب اليه و أباح 


.١10 الذاريات آيةٌ‎ ١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع, ص: 08" 

الاكل و الشربء و نهى عن الإسرافء و هناكك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنسء قال الله تعالى منكراً لذلكك ١مَنْ‏ عَم 
يده الل الى أَخْوَج لِعبادِه وَ الطَياتٍ مِنّ الرّرْقه. و قيل فى معنى الطيبات قولان: أحدهما- المستلذ من الرزق. الثانى- الحلال من 
الرزق» و الاسول أشبه بخلوصه يوم القيامة. و إنما ذكر الطيبات من جملة ذلكك- فى قول ابن زيد و السدى- لأنهم كانوا يحرمون 
البحائر و السوائبء و ظاهر الآيهُ يدل على أنه لا يجوز لأحد تجنب الزينة و الملاذ الطيبة على وجه التحريم. و أما من اجتنبها على ان 
غيرها أفضل منها فلا مانع منه. 

ثم أخبر تعالى فقال (هى) يعنى الطيبات (للَّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيا الذَّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَُ) و قيل فى معنى «خالِصَة يَوْمَ الِْيامَة قولان: 


أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و الضحاكك و ابن جريجء و ابن زيد: 
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هى خالصة للمؤمنين دون أعدائهم من المشركين. 

وقال أبو على: هى خالصة لهم من شائب مضرَّهُ تلحقهم. 

و قال أبو على الفارسى: لا يخلو قوله «فى الْحَياة الدَّنْياا من أن يتعلق ب (حرم) أو ب (زينة) أو ب (أخرج) أو ب «الطيبات» أوب 
«الرزق» من قوله «من الرزق» أو بقوله «آمنوا» و لا يجوز أن يتعلق ب (حرم) فيكون التقدير قل من حرم فى الحياةً الدنياء و يكون 
المعنى قل من حرم فى وقت الحياءً الدنياء و لا يجوز أن يتعلق ب (زينة) لأنه مصدر أو جار مجراه. و لما وصفها لم يجز أن يتعلق بها 
شىء بعد الوصف كما لا يتعلق به العطف عليه» و يجوز أن يتعلق ب (أخرج) لعباده فى الحياةً الدنيا. 

فإن قيل: كيف يتعلق ب (أخرج) و فيه فصل بين الصلة و الموصول بقوله اقل هِى لِلّذِينَ آمَنُواا وهو كلام مستأنف ليس فى الصلة؟ 
قيل لا يمنع الفصل به لأنه مما يسدد القصة. و قد قال «وَ الَّذِينَ كمد يوا السَيّئاتِ جَزاءً سيد بمِثْلها و تَْهَفَهُمْ ذلَذا 0١١‏ فقوله «وَ تَْهَفَهُْ 
ذَلة) 


)١(‏ سورةٌ ٠١‏ يونس آيةٌ /ا3. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7/9 

معطوف على كسبواء فكذلك قوله اقل م لِلَّذِينَ آمَنُواا. 

و يجوز أن يتعلق ب (الرزق) أيضاً إن كان موصونًا. 

و تجوز أن علقت (آمنوا) الذى مو غيلة (الذيى) أ عقوا قن السياة الدتياءى كل ما ذ كرتاه من هذه الأشباء حور أن علق به هذا 
الفار. 

و قوله «كذلك تُمَصّلٌ الْآيات) أى كما نميز لكم الآيات و ندلكم بها على منافعكم و صلاح دينكم» كذلكك نفصل الآيات لكل عاقل 
يعلم معناها و دلالتها. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آية "7"] ..... ص : 44 


دي هرم 


قل إنّما عَّءَ رب الْمَواحِضٌ ما طَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ و الإنْم وَ الى بَِدر الْحَقَّ وَ أنْ تَشْركوا بالل ما لَمْ يرل بهِ سلْطاناً وَأَنْ كر ارافان 
اللد سالا تذلر 5 سم 

آية نل خاو 

لما أنكر تعالى على من حرم زينة الله التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزقء و ذكر أنه أباح ذلكك للمؤمنين فى دار الدنيا بِبّن عقيب 
ذلك ما حرمه عليهم؛ فقال «قل» يا محمد إإِنَّما حَرّءَ رَبّىَ المَواحِشٌ) و معناه لم يحرم ربى إلا الفواحشء لأنا قد بينا أن (إنما) تدل 
على تحقيق ما ذكرء و نفى ما لم يذكر. 

و التحريم هو المنع من الفعل باقامة الدليل على وجوب تجنبه» و ضده التحليلء و هو الإطلا-ق فى الفعل بالبيان عن جواز تناوله. و 
أصل التحريم المنع من قولهم: حرم فلان الرزق» فهو محروم حرماناء و حرم الرجل إذا لج فى الشىء بالامتناع منه» و حرمه تحريماً و 
أحرم بالحج إحراماً و تحرّم بطعامه تحرماء و استحرمت الشاءً إذا طلبت الفحلء لأنها تتبعه كما تتبع الحرمة البعلء و الحرمة مكة و ما 
حولها مما هو معروفء و أشهر الترم ذو العقدةٌ و ذو التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "9٠0‏ 

الحجة و المحرم و رجبء و المحرّم القرابة التى لا يحل تزوجهاء و حريم الدار ما كان من حقوقهاء و المحرم السوط الذى لا يلين لأنه 
حرام أن يضرب به حتى يلين. 

و الفواحش جمع فاحشة» و هى أقبح القبائح. و هى الكبائر. 
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واقوله ونا تقر نيا وها لامي يعض نا ان ونا تن . 

وقد قدمنا اختلاف المفسرين فى ذلك و انما ذكر مع الفواحش هذه القبائح» و هى داخلة فيها لأحد أمرين: 

أحدهما- للبيان عن التفصيلء كأنه قيل الفواحش التى منها الإثم» و منها البغى» و منها الاشراكك بالله. 

و الثانى- ان الفواحش - هاهنا- الزنا و هو الذى بطنء و التعرى فى الطوافء و هو الذى ظهر- فى قول مجاهد- و قال قوم: الإثم هو 
الخمر, و ما ظهر الزناء و ما بطن هو نكاح امرأة الأبء و الإثم يعم جميع المعاصىء و أنشد ابن الانبارى فى أن الاثم هو الخمر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يصنع بالعقول »١١‏ 

و قال الفراء: الإ.ثم ما دون الحدء و البغى هو الاستطاعة على الناس» وحده طلب الترأس بالقهر من غير حق. و أصل البغى الطلب» 
تقول: هذه بغي أى طلبتى: و أبتفى كذا ابتغاء: وما تبغ ؟ أى ها تطلية و ينيفى كذا أى .هو الأولى أن يطلب: 

و قوله «ما لَمْ ينَزّلَ به سُلَطاناً» السلطان الحجة- فى قول الحسن و غيره- و مثله البرهان و البيان و الفرقان» و حدودها تختلفء فالبيان 
إظهار المعنى للنفس كإظهار نقيضهء و البرهان إظهار صحة المعنى و فساد نقيضه. و الفرقان إظهار تميز المعنى مما التبس به. و 
السلطان إظهار ما يتسلط به على نقيض المعنى بالابطال. 


)١(‏ اللسان (أثم). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ”91١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ©"] ..... ص : 11 


ولك آقة اخ فذايماء عام لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقُدِمُونَ (©م) 

آيهُ بلا خلاف. 

قيل الفرق بين أن تقول: و لكل أمة أجلء و بين و لكل أحد أجل من وجهين: 

أحدهما- أن ذكر الأنَهُ يقتضى تقارب أعمار أهل العصر. 

و الثانى- أنه يقتضى إهلاكهم فى الدنيا بعد إقامةُ الحجة عليهم بإتيان الرسل. 

والامةٌ الجماعة التى يعمها معنى. و أصله أمه يؤمه إذا قصده. فالأمّهُ الجماعة التى على مقصد واحد. و الأجل الوقت المضروب 
لانقضاء المهلء لأن بين العقد الأول الذى يضرب لنفس الأجلء و بين الوقت الآخر مهلاء مثل أجل الدين» و أجل الوعدء و أجل 
اأغير: 

و قال أبو على الجبائى: فى الآيهُ دلالة على أن الأجل واحدء لأنه لا يجوز أن يكون الظالم بقتل الإنسان قد اقتطعه عن أجله. و قال أبو 
بكر ابن الإخشيد: ليس الأمر على ذلكك لأنها قد دلت أنه غير هذا على الأجلين. 

و قوله «فإذا جاءً أَجَلْهُ لايش تأخزوة ساعَةٌ وَ لا يَثِتَقْدِمُونَ» معنى لا يستأخرونء و لا يتأخرون. و إنما قيل لا يستأخرون من أجل أنهم 
لا يطلبون التأخرء فهو أبلغ فى المعنى من لا يتأخرون, لأن الاستئخار طلب التأخر. 

و قوله ١و‏ لا يّثتَقْدِمُونَ؛ معناه لا يتقدمونء و المعنى إذا قرب أجلهم لا يطلبون التقدم و لا التأخرء لأن بعد حضور الأجل و نزول 
الاملاكك يستحيل منهم طلب ذلككء كما يقال جاء الشتاء و جاء الصيف إذا قارب وقته لأنه التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 97" 
متوقع كتوقعه. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 0"] ..... ص : 1417 
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با ينى آدَم إِم بَأِينكُمْ رُسْلٌ منكغ بَقْضُونَ عَلَدكُمْ آياتى فَمن انّقَى وَ أَصْلح قلا حَؤْفٌ عَلَتِهِم ولا هُمْ يَحْرنُونَ (0م) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله تعالى لجميع بنى آدم المكلفين منهم أنه يبعث إليهم رسلًا منهم يقصون عليهم آيات الله و حججه و براهينه» و هو 
ما أنزله عليهم من كتبه و نصب لهم من أدلته. 

و قوله «إمّاه أصله (إِنْ) حرف الشرط دخلت عليه (ما) و لدخولها دخلت النون الثقيلة فى (يأتينكم) و لو قال: إن يأتينكم؛ لم يجزء و 
إنما كان كذلك, لأن (ما) جعلته فى حكم غير الواجبء لأنه ينزل منزلة ما هو غير كائن حتى احتيج معه الى القسم مع خفاء أمره من 
جهة المستقبل» و لم يجز دخول النون على الواجب فى مثل هوء هون, لأن هذه النون تؤذن بأن ما دخلت عليه قد احتاج الى التأكيد 
لخفاء أمره من جهةٌ المستقبل. و انه غير واجب لخفاء أمره من هاتين الجهتين: لأجله احتاج الى نون التأكيد. و إنما قال «رُسُلٌُ مِْكم) 
بلفظ الجمع, و إنما أتى هؤلاء رسول منهم لأنه على تقدير يأتين لكل أمة فصار كأنه خطاب لجميع المكلفين. و جواب (إِن) يحتمل 
أن يكون أحد أمرين: 

أحدهما- أن يكون قوله «فَمَنِ انّقَىا منكم «وَ أَصْلّحَ) لأن التفصيل يقتضى منكم. 

اللاقيت ان يكو سفوا يدل الكلام عليه كأنه قال فأطيعوهم. 

و قوله «يقصون» فالقصص وصل الحديث بالحديث فى وصل الحديث الممتنع بحديث مثله. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 97" 
و قوله اقَمَنِ انّقَى وَ أَضْلّح) معناه فمن اتقى منكم و أصلح اقلا حَوْفٌ عَلَتِهمْ وَلا-هُمْ يَحْرَئُونَ و ظاهر الآية يدل على أن من اتقى 
معاصى الله و اجتنبهاء و أصلح بأن فعل الصالحات» لا خوف عليهم فى الآخرة- و هو قول الجبائى- و قال أبو بكر بن الإخشيد: لا يدل 
على ذلكك» لأن الله تعالى قال فى وصفه يوم القيامة فيو تروْنّها تَذْهَلُ كل مُرْخِدعَةُ ما أَرضَعَتْ وَ تَضَعْ كل ذات فل فلا وَتَرَى 
النَّاسَ شكارى وَ ما هُمْ بشكارى» ات 

١‏ و إنما هو كقول الطبيب للمريض لا بأس عليكك. و لا خوف عليكك. و معناه أن أمره يؤل الى السلامة و العافية. و الاول أقوىء لأنه 
الظاهر غير أن ذلكك يكون لمن اتقى جميع معاصى اللّهه فأما من جمع بين الطاعات و المعاصى فان خوفه من عقاب اللّه على معاصيه 
لا بد منه. لأنا لا نقطع على أن الله تعالى يغفر له لا محالة» و لا نقول بالإحباط فنقول ثواب إيمانه أحبط عقاب معاصيه. فإذا اجتمعا 
فلا بد من أن يخاف من وصول العقاب اليه. و من قال لفظة «اتقى» لا تطلق إلا للمؤمن من أهل الثوابء لأنها صفه مدح. فلا بد من أن 
يكون مشروطاً بالخلوص مما يحبطه؛ فما ذكروه أولًا صحيح نحن نعتبره» لأن المتقى لا يكون إلا مؤمناً مستحقاً للثواب؛ غير أنه ليس 
من شرطه ألا يكون معه شىء من العقاب؛ بل عندثا يجتمعان: فلا يستمر ما قالوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية #"] ..... ص : 41 


وَالْدق دبرا وآبايا واشكبوواغنيا أرلفك أضحاث كاز قم وبا عالئرة 2م 

0 

أخبر الله تعالى أن الذين كذبوا بحججه و براهينه-» و لم يصدقوه. و استكبروا عنها- انهم أصحاب النار الملازمون لها على وجه 
الخلود و التأبيد. 

والتكذيب هو تنزيل الخبر على أنه كذب. و التصديق تنزيل الخبر على 


)١(‏ سورة 737 الحج آي ؟. 
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التبيان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: 9 

انه صدقء فالتكذيب بآيات الله كفرء و التكذيب بالطاغوت إيمان» فلذلكك توعد على التكذيب ناض اللديضات الأب و الابتتكار 
طلب الترفع بالباطل؛ و لفظة «مستكبره صفه ذم فى جميع الخلق, و الخلود هو لزوم الشىء على ما هو فيه. و معنى (أَخْلَدَ إِلَى الَرْض) 
١‏ لزوم الركون اليها. و الصاحب و القرين متقاربان غير أن القرين فيه معنى النظير» و ليس ذلكك فى الصاحب فلذلك قيل: أصحاب 
رسول الله و لم يقل قرئاؤه. 

ولفظة (الذين) مبنية على هذه الصيغةُ فى جميع الأحوال: الرفع؛ و النصب. و الجرء و إنما تثبت مع بعدها بالجمع عن الحرفء لأن 
العلهٌ التى لها غى التى موجودة قي و هى ثقصانه عن سائر الأسماء حتى تأتى صلته فتتمة: و ليس هذا كالشبيه العارضن الذى يزول 
على وجه. فأما من قال: 

الذون و الذين فانه اعتد بتبعيد الجمع؛ فجعله على طريقةُ المعرفء و لان هذه الطريقةُ لما لم تكن اعراباً تاماً لم يمنعوه لما وقع بعده 
من شبه الحرف بالجمع. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ /1"] ..... ص : 948 


من أَظْلَمْ من الترى عَلَى الل كبا أ كُدّبَ بآباته أوليك بال نع به ِنَ الكتاب حَتّى إذا جاء نهم نامُع قاو أَبنَ ما 
كُنُمْ تَدْهُونَ مِنْ دون اللَِّ قالُوا ضَلُوا عاو شَهِدُوا على أَنْفُيهمْ نَهُمْ كانُوا كافِرِينَ (7” 
آيهُ بلا خلاف. 
قوله «فمن أظلم) صورته صورة الاستفهام؛ و المراد به الاخبار عن عظم جرم من يفترى على الله كذباً أو يكذب بآيات الله لا أنه أحد 
أظلم لنفسه منه. و انما أورد هذا الخبر بلفظ الاستفهام, لأنه ابلغ برد المخاطب 


.١ 720 سورةٌ 7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 90" 

الى نفسه فى جوابه مع تحريكك النفس له بطريق السؤال. وقد بينا فيما مضى من الكتاب حقيقة الظلم» و أن أجود ما د به أن قيل: 
هو الضرر المحض الذى لا نفع فيه يوقّى عليه» و لا دفع ضرر أعظم من دفعه» لا عاجلا ولا آجلاء ولا يكون مستحقاً و لا واقعاً على 
وجه المدافعة. و قد حد الرمانى الظلم بأنه الضرر القبيح من جهة بخس الحق به و هذا ينتقض بالألم الذى يدفع به ألم مثله. لما قلناه. 
و قوله «أُولئِك يَنالهُم نَصِيَْهُمْ مِنَ الكتاب» فالنيل هو وصول النفع الى العبد إذا أطلق» فان قيد وقع على الضرر لأن أصله الوصول الى 
القورهى نلك العفلة أناليا بلافقال امرة القيسى: 

سماحة ذا ويّر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحا و إذا سكر )١١‏ 

و البخل منع النائل لمشْقَةُ الإعطاء. 

و قيل فى معنى ينال نَصِيهُْ من الكتاب» أقوال: 

أحدها- قال رسع و الفرا هو ما ل كرنائله تعالى بن أنراع العذات للكفان كل قوله اتَأنْدَرْئكم ناراتََى لا بض لاها إن الَشْقَى 
الى كذَّبَ و تَوَلّى) "7١‏ و قوله ليزم تيص وجوه و كود وجوة اما الّدِينَ اسوكّث وُجوههُع أ كَمَرثُم يعد إبمانكة) ) «") و غير ذلكك 
مما كتب الله فى اللوح المحفوظ. 

الثانى- قال الربيع و ابن زيد: من الرزق و العمرء و العمل: من الخير و الشر فى الدنيا. 

الثالث- قال مجاهد: جميع ما كتب لهم و عليهم؛ و هو قول عطية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طعاه١‏ من هناد 


و قال بعضهم معناه ينالهم نصيبهم من خير أو شر فى الدنياء لأنه قال «حَتَّى إذا جاءَتَهمْ رُسُلَنا يتَوَفَوَّْهُغ) و هى الانتهاء. و الاجوبة الاولى 
أقوى 


)١(‏ ديوانه: 6. من قصيدة يمدح بها سعد بن الصباب و يهجو هانئ بن مسعود. 

(0) سورة 7 الليل آية 18-1. 

(0) سورة ”آل عمراة آية ١١2‏ 
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لأن الاظهار فيما يقتضيه عظم الظلم فى الفحش الوعيد و العذاب الأبدى. 

و قال سيبويه و الزجاج: لا تجوز إمالة (حتى) لأنها حرف لا يتصرف. و الاماله ضرب من التصريفء و كذلكك (إماء و أياء و الاء و لا). 
و (أينما) كتبت بالياء مع امتناع إمالتها تشبيهاً ب (حبلى) من جهة أن الالف رابعة» و لم يجز مثل ذلكك فى (إلا) لأن (إلا) تشبه الى. و 
لافى (اما) الى للعخيينء لأنها بمنزلة (إن ها) التى الجزاء. 

و قوله احَتَّى إذا جاءَنْهمْ وُسُلَنا يَتَوَفوْتَهُخْ) , يعنى الملائكة التى تنزل عليهم لقبض أرواحهم. وقيل فى معنى الوفاةً- هاهنا- قولان: 
أحدهما- الحشر الى النار يوم القيامة بعد الحشر الثانى» وفات الموت الذى يوبخهم عنده الملائكة- فى قول أبى على- و الوجه فى 
مسألة الملكك لمن يتوفاه: التبكيت لمن لم يقم حجته. و البشارةُ لمن قام بحجته. و فى الاخبار عن ذلك مصلحة السامع إذا تصور 
الخال فيه 

و قوله «قالُوا أَيْنَ ما كُتّمْ تَدْهُونَ مِنْ دون الله حكاية سؤال الملائكة لهم و توبيخهم أن الذين كانوا يدعونهم من دون الله من الأوثان 
والامنام لم تعره فى هله الحاتبايل ضروهم. 

واقزلة ارا ف لماعك جك سو صرات الكداو للواو5 انهم يقولون: ضل من كنا ندعوه مق ون الله عنا ١‏ او شَهِدُوا على الهم 
يعنى الكفار أقروا على أنفسهم «أَنَهُمْ كانوا كافِرينَ' عالعديق لدو كافزيق لنعمه بعبادتهم الأنداد من .دون الله. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 4"] ..... ص : ع4" 


قال ادْحُلُوا فى أقم قد حلت بن فيكم بن الجن و انس فى الَارِكلّماحَلَتْ مذ َعنَتْ أَحْتّها حَتَّى إِذا اذَارَكُوا فيها ججميعاً قالّث 
أَخْرامم أُولامُم ربا هؤّلاء أضلونا قافو غذابا هما ين الثارقان لكل جعت ولك لا كليرة ونا 
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آيةُ واحدةٌ بلا خلاف. 

هذا حكايةٌ عن قول الله تعالى للكفار يوم القيامة و أمره لهم بالدخول فى جملة الأمم الذين تبعوا من قبلهم من جملة الجن و الانس و 


و يجوز أن يكون ذلك إخباراً عن جعله إياهم فى جملة أولئكك فى النار» من غير أن يكون هناكك قولء كما قال ١كوُوا‏ قِرَدةَ 
خَاسِئِينَ 0١١‏ و المراد أنه جعلهم كذلك. 


و معنى الخلو انتفاء الشىء عن مكانه فكل ما انتفى من مكانه. فقد خلا منه» و كذلكك (خلت) بمعنى مضت لأنها إذا مضت 
بالهلا-ك؛ فقد خلا مكانها منها. و الجن جنس من الحيوان مستترون عن أعين البشر لرقتهم» يغلب عليهم التمرد فى أفعالهم؛ لأأن 
الملكك أيضاً مستتر لكن غلب عليه أفعال الخير. 

وعند قوم أنهع الجمع .زسل اللمرو الانس سن من التحيوان 'يعميز بالضيورة الاتصالية: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعاه١‏ من ههلإدا 


و قوله «كلّما دَحََتْ أمَة لعنَتْ أَخْتَها يعنى فى دينها لا فى نسبهاء فأما قوله «وَ إلى مَذْيَنَ أخامُغ شَعَيبا 7 يعنى أنه منهم فى النسب. و 
قوله «حَنَّى !11515 كوا فيها جميعاً» فوزن اداركوا (تفاعلوا) فأدغمت التاء فى الدال و اجتلبت ألف الوصل ليمكن النطق بالساكن الذى 
508 تلاحقوا. 

و قوله «قالتْ َخْرامم ولاه يعنى الفرقة المتأخرة التابعة تقول للامة المتقدمة المسوعة و تشير البها «هولاء امار عو عطي الحق 


و أغوونا 


.١120 سورة 7 البقره آيهُ 80 و سورة »7 الاعراف آيةُ‎ )١( 

(0') سورة ‏ الاعراف آيهُ 8 و سورة هود آيهُ ”8 و سورة 719 العنكبوت آيهُ ء”. 
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«فَآتِهِمْ ع ذاباً ضةغفاً مِنّ النّارِ دعاء منهم عليهم أن يجعل عذابهم ف تقال دهان نلك عت 5 ةو العن 
المثل الزائد على مثله. فإذا قال القائل: أضعف هذا الدرهم معناة أجعل معه درهماً آخره لا دينارًء و كذلكك أضعف الاثنين أى 
اجعلهما أربعة. و حكى أن المضعف فى كلام العرب ما كان ضعفين؛ و المضاعف ما كان أكثر من ذلكك. و روى عن عبد الله بن 
مسعود أن الضعف أفاعى و حيات. و استعمل الضعف بمعنى المثلء و منه قوله «يُضاعَف لَهَا الْعَذابُ ضعْمَيِن) 8 يعنى مثلين. 

و قرأ أبو بكر عن عاصم «و لكنْ لا يَْلَّمُونَا بالياء. الباقون بالتاء. 

و من قرأ بالتاء» فتقديره لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منهم. و من قرأ بالياء تقديره لكن لا يعلم كل فريق ما على الآخر من 
العقاب. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 9"] ..... ص : 44 


وَقَالتْ أُولامُع ِأَحْرامُم قُما كانَ لَك عَلَينا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُوا الْعذابَ بما كم تَكيبُونَ (9م) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

هذا حكاية عن جواب قول الامة الاولى المتبوعة للأخرى التابعة حين سمعت دعاءها عليهم بأن يؤتيهم ضعفاً من العذاب «قَما كان 
لكُمْ عَلَينا مِنْ فَضْلٍ؛ و قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- ما كان لكم علينا من فضل فى تركك الضلال» و هو قول أبى مخلد و السدى. و قال الجبائى: لمساواتكم لنا فى الكفر. 
الثانى- من فضل فى التأويل فتطالبونا بتضبيع حقه. 

و لفظة (أفعل) على ثلاثة أوجه: 

أحدها- ما فيه معنى يزيد كذا على كذاء فهذا لا يجوز فيه التأنيث و التذكير و التثنية و الجمع مضافاً كان أو على طريقة (أفعل من 
كذا) كقولكك 


0) سورة #الأحواب آنه عد م ] 
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أفضل من زيد و أفضل القوم لتضمنه معنى الفعل» و المصدر كقولكك أفضل القوم بمعنى يزيد فضله على فضلهم. 

الثانى- ما لم يقصد فيه معنى يزيد كذا على كذاء فهذا يجوز فيه كل ذلك كقولت: الأكبر و الكبرى و الأكابر. 

الثالث- (أفعل) من الألوان و العيوب الظاهرة للحاسة» فهذا يجىء على (أفعل؛ و فعلاء) و جمعه (فعّل) نحو أحمرء و حمراء؛ و حمر. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0120‏ من هناد 


أعرج و عرجاء و عرج. 

و أما (أفعل)إذا كان اسم جنسء فانه يثنى و يجمع و لا يؤنث, و كذلكك إذا كان علماً نحو أفكل و أفاكل و أحمد و أحامد. فاما ابطح 
و أباطح و أجزع و اجازع فأجرى هذا المجرىء لأنه استعمل على طريقةُ اسم الجنس و أصله الوصفء ولا يجوز فى (أفعل) الفعول 
إلا بالتعريف لأيذان معنى (أفعل) معنى أفعل من كذاء قال سيبويه: لا يجوز نسوة صخر و لا كبر حتى تعرفه فتقول: النسوة الصغر و 


الكبر. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ ٠؟]‏ ..... ص : 944 


إن الَّذِينَ كذّبُوا بآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها لا مح لع أَبُوابٌ السّماءٍ ولا يَدْخُلُونَ الْجنةُ حنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِباطٍ و كذلِك تَجْزى 
الْمَجْرِمِينَ (0*) 

وله خيلاف: 

قرأ حمزة و الكسائى و خلف ١لا‏ يفتح» بالياء و التخفيف. و قرأ أبو عمرو بالتاء و التخفيف. الباقون بالتاء» و التشديد. من شدّد ذهب 
الى التكثير. و المعنى أنهم ليسوا كحال المؤمن فى التفتيح مره بعد أخرى. و من قرأ بالتاء فلان الأبواب جماعة فأنث تأنيث الجماعة. 
و من قرأ بالياء» فلأن التأنيث غير حقيقى. و ذهب الى معنى الجمع. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 6٠١‏ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية «إنَّ الّذِينَ كذَّبُوا بآيات الله و جحدوهاء و استكبروا عنها بمعنى طلبوا التكبر و الترفع عن الانقياد لها دلا 
تنح لَهُعْ أَبوابُ السشماء؛ هوانا لهم و استخفافاء بهم فان فتحت فتحت عليهم بالعذاب. و قال ابن عباس و السدى: لأنها تفتح لروح 
المؤمن, و لا تفتح لروح الكافر» و فى رواية أخرى عن ابن عباسء و مجاهد. و ابراهيم: لا تفتح لدعائهم, و لا أعمالهم. 

و 

قال أبو ب جعفر (ع) أما المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم الى السماءء فتفتح لهم أبوابها. و أما الكافر» فيصعد بعمله و روحه حتى إذا 
بلغ السماء نادى منادٍ: اهبطوا بعمله الى سجينء و هو واد بحضر موت يقال له: برهوت. 

وقال الحسن لا تفتح لدعائهم. و قال ابن جريج: لا تفتح لأرواحهم و لا أعمالهم. و قال أبو على: لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول 
الحتف لان الجنة فى السماء. 

ثم قال «وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّه يعنى هؤلاء المكذبين بآيات اللّهِ و المستكبرين عنها سواء كانوا معاندين فى ذلكك أو غير عالمين بذلكك. 
و إنما تساويا فى ذلككء لان من ليس بعالم قد ازيحت علته باقامة الحجة؛ و نصب الأدلة على تصديق آيات الله و ترك الاستكبار 
عنها. 

و قوله «حَتَّى يَلج الْجَمل فى م سَمّ الْخيِاطِ) إنما علق الجائز» و هو دخولهم الجنة بمحال؛ و هو دخول الجمل فى سم الخياط؛ لأنه لا 
يكونء كما قال الشاعر: 

إذ شاب الغراب أتيت أهلى و صار القار كاللبن الحليب )١١‏ 

والكعر ال خقيير بالا سكن م كلب ادل :2 التقمل نفو التمر- ماسناد فى قوق عند الله الديرة و تجاه و الشدى وعكرمة و 
أكثر المفسرين. 

والسم الثقب. و منه قيل: السم القاتل لأنه ينفذ بلطفه فى مسامٌ البدن حتى 


./1/ تفسير الخازن ؟”/‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ا.ءع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01‏ من هادا 


فليرة ضاق سمه نخس ينقسا واقلت له له معدن شيعا وب رانيا 0 
يعنى بسميه ثقبى أنفه» و يجمع السم القاتل سماماً. و الخياط و المخيط الابرة. و قيل خياط و مخيط» كما قيل لحاف و ملحفء و قناع 


و مقنع» و إزار و مئزر» و قرام و مقرم- ذكره الفراء-. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 21] ..... ص : 6٠1‏ 


لَهُمْ مِنْ جهنم مهاد وَ مِنْ فَوْقِهمْ عَواش و كذلكك نَجى الظَالِمِينَ (61) 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى أن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله و استكبروا عنها لهم من جهنم مهاد و (جهنم) فى موضع جر ب (من) لكن 
فتح لأنه لا ينصرف لاجتماع التأنيث و التعريف فيهء و اشتقاقه من الجهومة؛ و هى الغلظ. رجل جهم الوجه غليظه؛ فسميت بهذا لغلظ 
أدرهافى العتاب قر باللسمعهاء بو االبهاة الوظاء الس يقر يان و مده نويل الف وو سيدتة اله لأمن إخاتوطا نه لغرنى إكماقرا مهاد مق 
جهنم أى موضع المهاد. كما قال تعالى اْبِشّوَهُمْ بِعَذاب أليم) و قال الحسن «مهاد» فراش من نارء و «غواش» ظلل منها. 

و قوله «و مِنْ فَوْقِهم غواش) فالغواش لباس 50000 السرجء و فلان يغشى فلاناً أى يأتيه و يلابسه. و منه غشى المرضء و 
الغشاوة التى تكون على الولد. و قال محمد بن كعب: الغواشى هى اللحفء و هى أزر الليل محشوةٌ كانت أو غير محشوة ذكره 
الأزهرى» و روى الطبرى مثله. 


(0) تفسير الخازن ؟/ /1/. 

(0) سورةٌ ” آل عمران آيةٌ 7١‏ و سورة 4 التوبة آية ه” و سورة 78 الانشقاق آيهُ ؟5. 
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و قبل فى دخول التنوين على (غواش) مع أنه على (فواعل) و هو لا ينصرف قولان: 

أحدهما- قال سيبويه: إن التنوين عوض من الياء المحذوفة و ليس بتنوين الصرف. 

الثانى- أنه تنوين الصرف عند حذف الياء لإلتقاء الساكنين فى التقدير. 

و قوله «وَ ك ذلك نَجزى الظَالِمِينَ» أى مثل ما نجزى هؤلا-ه المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها نجزى كل ظالم و كل كافر. و 
الوصف ب (ظالم) يقتضى لحوق الذم به فى العرف. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية 1 6] ..... ص : 6.7 


وَالَّذِينَ آمَنُواوَ عَملُوا الصَالِحَاتِ لا تكلْتُ فسا إلا وْشعها أُولئِك أَصْحاب الْجنّهُ هُمْ فيها خَالِدُوقٌ (؟6) 

0 

لما أخبر الله تعالى بصفةٌ المكذبين المستكبرين عن آياته و ما أعد لهم من أنواع العذاب و الخلود فى النيران» أخبر بعده بما أعده 
لضن الجايات الأعسال: الع الاك فقال :1 الذي اكتره من التدين دقر نات اللدين اعفرقرا بهاء ولم يستكبروا عنها. ثم 
أضافوا الى ذلكك الأعمال الصالحات؛ و هو ما أوجبه الل عليهم أو ندبهم اليه. 

و قوله «لا- تُكلّفُ نَفْساً نا وُشِعَها» فالتكليف من الله هو إرادة ما فيه المشقة» و قال قوم: هو اعلام وجوب ما فيه المشقةٌ او ندبه. و 


الارادةُ شرط. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /اع1ه١‏ من ههلإدا 


وقال قوم: التكليف هو تحميل ما يشق فى الأمر و النهى, و منه الكلفة» و هى المشقة. و تكلف القول أى تحمل ما فيه المشقهُ حتى 
أتى على ما ينافره العقل. 

أخبر الله تعالى أنه لا يلم نفساً إلا قدر طاقتها و ما دونهاء لأن الوسع دون الطاقة. و فى ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة: من أن 
الله تعالى كلف التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 6:7 

الغيد ما لآ قدرة لعلف و لأ بطقه. 

و موضع الا تُكلّفُ نَفْسا إلا وُسْعَهاا قيل فيه قولان: 

أحدهما- ان يكون رفعا بأنه الخبر على حذف العائد» كأنه قيل: 

منهمء و لا من غيرهم» و حذف لأنه معلوم. 

و الآخر- ألا يكون له موضع من الاعراب» لأنه اعتراض: و الخبر الجملة فى (أولتكك) لأن قوله دو الَّدِينَ آمَنُوا مبتدأء و قوله «أولئكك 
أْصْحابٌ الْجنَّهْ ُمْ فيها خالِدُونَ» خبر بأن هؤلاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات ملازمون الجنة مخلدون لنعمتها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية "1 6] ..... ص : 6.17 


َتنا ما فى ضه ورم من على من تختهم الهاو قانُوا اْحرة لل اذى تردانا هذا وما كك لدي للا أذ كدان الل قد 
جاءث رُسْلَ رَيّنا الْحَقّ و نُودُوا أن نكم الجن أورمُوها بما كنم تَعْمَلُونَ (م#©) 

آيهُ بلا خلاف. 

نزع الغل فى الجنهُ تصفيةُ الطباع» و إسقاط الوساوسء و إعطاء كل نفس مناهاء و لا يتمنى أحد ما لغيره. 

قرأ ابن عامر «ما كنا لنَهْتَدىَ بلا واو» و كذلك هى فى مصاحف أهل الشام. الباقون بإثباتها. وجه الاستغناء عن الواو أن الجملهُ متصلة 
بما قبلها فأغنى التباسها بها عن حرف العطف. و مثله «سَيِقُولُونَ ثَلانَة رابِعَهُمْ كليْهُم) فاستغنى عن حرف العطف بالالتباس من احدى 
الجملتين بالأخرى. و من أثبت الواو فلعطفه جملهُ على جملة. 

فى هذه الآ إخبار عما يفعله بالمؤمنين فى الجنة بعد أن يخلدهم فيهاء بأن ينزع ما فى صدورهم من غلء فالتزع رفع الشىء عن مكانه 
المتمكن فيه التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 6٠5‏ 

إما بتحويله» و إما باعدامه. و معنى نزع الغل- هاهنا- إبطاله. 

و قيل فى ما يتزع الغل من قلوبهم قولان: 

أحدهما- قال أبو على: بلطف الله لهم فى التوب حتى تذهب صفة العداوة. 

الثانى- بخلوص المودة حتى يصير منافياً لغل الطباع. 

و الشانى أقوىء لأمن قوله «تَجِرى مِنْ نَحْتهم الأنْهِارُ حال لنزع الغل» و كأنه قال: و نزعنا ما فى صدورهم من غل فى حال تجرى من 
تحتهم الأنهار و على الأولى يكون «تَجَرى مِنْ تَحْتِهم الأنْهارُا مستأنفاً. 

و الغْل: الحقد الذى ينقل بلطفه الى صميم القلبء و منه الغلول» و هو الوصول بالحيلة الى دقيق الخيانة» و منه العّل الذى يجمع اليدين 
و العنق بانغلاله فيها. و الصدر: ما يصدر من جهته التدبير و الرأى» و منه قيل للرئيس: صدرء و قيل صدر المجلس. 

و قوله ١تَجرى‏ مِنْ تَختهم الْأنْهار فالجريان انحدار المائع» فالماء يجرىء و الدم يجرىء و كذلكك كل ما يصح أن يجرىء فهو مائع» و 
جرى الفرس فى عدوه مشبه بجرى الماء فى لينه و سرعته. 

وقوله ١‏ اتَجِرى بن تخيهع اهار انيرا سوق رامع ع اجا ري الما ويل الحيا لاضباع تدبو انيار للدم لالع ممخريمه 
وقوله ١‏ «وَقانُوا الْحمدُ لله الى كّدانا لهذا وما كنا لتَهْتَدِىَ لَوْ لا أنْ هدانًا الله ١‏ إخبار عن قول أهل الجنةُ و اعترافهم بالشكر لله تعالى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً ع١‏ من ههلادط 


الذى عرّضهم له بتكليفه إياهم ما يستحقون به الثواب. و قيل: معنى «كددانا لهذا؛ يعنى لنزع الغل من صدورنا. و قيل: هدانا لثبات 
الايمان فى قلوبنا. 

و قيل: هدانا لجواز الصراط. 

و قوله «لَقَدْ جات رُسل رَبّنا بالْحَقّ» إقرار من أهل الجنة و اعتراف بأن ما جاءت به الرسل اليهم من جهة الله أنه حق لا شبهة فيه و لا 


مرية التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 608 


و قوله «و نُودُوا 0 أرر قفوناييا © كُمْ تَعْمَلُونَ» فالنداء الدعاء بطريقة يا فلان كأنه قيل لهم: أبْها المؤمنون «أن تلك الْعلة 
ور يها لتم انع لُونَّ؛ جزاء لكم على ذلككء على وجه التهنثة لهم بها. 


ران مسن لقان ليان مضمرة» و التقدير و نودوا بأنه تلكم الجنة. و قال الزجاج «أن تلكم» تفسير للنداءء» و المعنى قبل 
لكم: تلكم الجنة. و إنما قال «تلكما الأنهم وعدوا بها فى الدنياء و كأنه قيل لهم هذه تلكم التى وعدتم بها. و يجوز أن يكونوا عاينوهاء 
فقيل لهم- قبل أن يدخلوها- إشارةٌ اليها ١‏ «تلكم الْجَنَة. 

و من أدغمء فلان الثاء و التاء مهموستان متقاربتان فاستحسن الإدغام. 

وق ترك الامظام فى «أرر لقوماوو هر ابن كةو ذالم وإسافيي و ابن عاازفلبارج اليد يمور أن الترفن في كر الانتصاله 
و إن كانا فى كلمة واحدة» كما لم يدغموا «وَ لَوْ شاء الله مَا اقتَتَُواه ١١‏ و إن كانا مثلين لا يلزمان لأن تاء (افتعل) قد يقع بعدها غير 
التاء» فكذلكك أورث» قد يقع بعدها غير التاء» فلا يجب الإدغام. 

و استدل الجبائى بذلكك على ان الثواب يستحوّ يستحق بأعمال الطاعات, و لا يستحق من جهة الأصلح لان الله تعالى بين انهم اورثوها جزاء 
بما عملوه من طاعته (عز و جل). 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيهَ ] ..... ص : 6٠04‏ 


الخ 


ع 
ع 


وَّنادى أضحابُ الْجَنّهْ أضحاب النَارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَا للعتا قل وعذتم ها وفه رك * عَم قالوا َعَم كََذّنَ مُوَدْنٌ بتنَهُمْ أن لَعْتَه 


الله عَلَى الظَالِمِينَ (©) 


727 سورة ” البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 608 

اه 

قر] حيزة؛ والكساض وام كتير قن ووابة شبل (ان) مشددة النوة: 

الباقون خفيفة. و كذلك ابن كثير فى رواية قنبل بتخفيف النون سكونها و رفع (لعنة). الباقون بتشديد النون و نصب (لعنة). و قرأ 
الكسائى وحده «قالوا نعم» بكسر العين. و فى الشعراء «قال نعم» و فى الصافات «قل نعم» بفتح النون. قال ابو الحسن الأخفش: نعم و 
نعم لغتان» فالكسر لغة كنانة و هذيلء و الفتح لغهٌ باقى العربء و فى القراءةً الفتح. و قال سيبويه (نّعم) عدهٌ و تصديق فإذا استفهمت 
أجبت ب (نعم). و لم يحكك سيبويه الكسرء و معنى قوله: عد و تصديق انه يستعمل عد و يستعمل تصديقاء و لا يريد أن العده 
تجتمع مع التصديق ألا ترى انه إذا قال قائل: أ تعطينى» فقال: نعم» كان عدة» و لا تصديق فى ذلككء و إذا قال: قد كان كذا و كذاء 
فقلت نعم. فقد صدقته. و لا عد فى هذا. 

اولك قث بمنزلة اعلم معلم» قال سيبويه: أذن اعلام بصوت. فالتى تقع بعد العلم. و (أن) إنما هى المشددة او المخفضة عنها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١10129‏ من هلدلا 


و التقدير اعلم معلم ان لعن اللّه. و من خفف (ان) كان على إضمار القصة و الحديثء فتقديره انه لعنة الله و مثل ذلكك قوله «وَ آخر 
دَعْواهُمْ أنالفعة لوكا لعالسة دادو النقدين (انقانو لذ محفت 50 الا مع إضمار الحديث فالقصة تراد معها. و من ثقل نصب ب 
(31)نا بعدها كما ينضن بالمقددة المكبررة. و الكسورة إذا فقت لا يكرو مااسدهاطان إقبمان القصة والحديف كبا تكرن 
المفتوحة كذلكك. 

و الفرق بينهما ان المفتوحةٌ موصولة» و الموصولةٌ تقتضى صالتهاء فصارت لاقتضائها الصلهٌ أشد اتصالا بما بعدها من المكسورة. فقَدّر 
بعدها الضمير الذى هو من جملهٌ صلتهاء و ليست المكسورة كذلكك,. لان (ان) المفتوحة 


٠١ يونس أيه‎ ٠١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 607 

بمعنى المصدرء فلا بدَّلها من اسم و خبر, لأنها تلتغى بأن يكون دخولها كخروجهاء و ليس كذ لكك (ان»» و من المفتوحة قول الأعشى: 
فى فتيةُ كسيوف الهند قد علموا ان هالكك كل من يخفى و ينتعل ١؟)‏ 

و أما قراءتهم فى النور (أَنَّ غَصَّبَ الل« فان (ان) فى موضع رفع بأنه خبر المبشدأء و اما قراءة نافع «أَنَّ خَضَّبَ الله فحسن, و هو 
بمنزلة قوله «وّ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمدُ لله 5 و ليس لاحد ان يقول: هذا لا يستحسن لان المخففة من الشديدة لا يقع بعدها الفعل 
حتى يقع عوض من حذف (ان) و من أنها تولى ما يليها من الفعلء يدل على ذلكك اعَلِمَ أن سر يكونٌ نْكمْ) 01 و قوله نا بعلم أخل 
الكتاب أن يَفْدِرُونَ عَلى شَيْءًا «©) و ذلكك انهم استجازوا ذلكك وان لم يدخل معه شىء من هذه الحروفء لأنه دعاء» و ليس شىء 
من هذه الحروف يحتمل الدخول معه. و نظير هذا فى انه لما كان دعاء لم يلزمه العوض قوله انُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فِى النَّار وَ مَنْ 
حَؤْلّها 7» فولى قوله «بوركث» (ان) وان لم يدخل معها عوضء كما لم يدخل فى قراءة نافع «أنَّ عَضْدَتَ الله عليهاه نل و الدعاء قد 
استجيز معه ما لم يستجز مع غيره ألا ترى انهم قالوا: (اما ان جزاكك الله خيرا من) حمله سيبويه على إضمار القصة فى (ان) المكسورة 
ولم يضمر القصه مع المكسورة الا فى هذا الموضع. 

و قوله «وّ نادى أُصْحابُ الْيِنهُ أصْحَابَ النَّارِه معناه و قال اصحاب الجنة يا أصحاب النار بعد دخول هؤلاء الجنة و دخول هؤلاء النار. و 
الضصاحب هو المقارن للشىء على نية طول المدة: و الصحبة و المقارنة نظائ: الا ان فى الصحبة الأرادة. و مته قيل اضحات الضحراء. 


(؟) ديوانه: 50 و تفسير الطبرى /١١‏ 585 و غيرهما و سيأتى فى 0/ ع9 

(") سورة 76 النور آيةٌ 9 

(©) سور ٠١‏ يونس أيه ٠١‏ 

(0) سورة */ المزمل آي ٠١‏ 

(6) سورة /اه الحديد آيةٌ ١9‏ 

(0) سورة 717 النمل آيهُ / 

(0) سورة 76 النور آيةٌ 9 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5:08 

وقوله «أنْ قَدٌ وج دنا ما وَعَردّنا رقَاختاة نان سانا وعدا الدضن اناق رسله من الثواب على الايمان و عمل الطاعات افَهَلُ 
وَحَِدُنُمْ ما وَعَدَ ربكم على ألسنتهم ما جزاء على الكفر من العقاب و على معاصيه من أليم العذاب, فأجابهم اهل النار: بأن «قالوا 
َع و الغرض بهذا النداء تبكيت الكفار و توبيخهمء و ان الله تعالى صدق فيما وعد به على لسان نبيه ليحزن الكفار بذلكك و يتحسروا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 100٠‏ من هناد 
عليه. 

و الوجدان على ضربين: أحدهما بمعنى العلم فهو يتعدى الى مفعولين. 

والآخر بمعنى الاحساس يتعدى الى واحد. و انما كان كذلكك, لان الذى بمعنى العلم يتعلق بمعنى الجملة» و الذى يتعلق بالإحسان 
يتعلق بمعنى المفرد من حيث ان الاحساس لا يتعلق بالشىء الا من وجه واحد. 

و جواب الإيجاب يكون (نعم) و جواب النفى (بلى)» لا-ن (نعم) تحقق معنى الخبر المذكورة فى الاستفهام و (بلى) تحققه بإسقاط 
حرف النفى. 

وقوله ادن مُوَذنَ يتنهّْ) معناه نادى مناد نداء أسمع الفريقين « أن لَغنَة اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ) و لعنة الل غضبه و سخطه و عقوبته على من 
كفر به فيسر بذلكك اهل الجنة و يغتم اهل النار. 

و قال الأسخفش و الزجاج: يجوز ان تكون (ان) بمعنى اى «قَدٌ وَجٍِدْنا ولا يجب ان تكون (أن) بمعنى أى (قد وجدنا). و نادوهم 
مشرفين عليهم من السماء فى الجنة» لان الجنه فى السماءء و النار فى الأرض. 

وقوله «وَجَ دنا ما وَعَودَنا وتَناعَناه اما أضافوا الوعد بالجنةٌ الى نفوسهم. لأن الكفار ما وعدهم الله بالنجفة و الثوات إلا بششرط أن 
يؤمنؤاه فلما لم يوسو فكاتهم لع يوعدواءو ذلك قوله ونا و32 ركوو يعون دن التقاب لذن المؤمين لما كانوا مطعين مستضتين 
للثواب فكأنهم لم يوعدوا بالعقابء و انما خص الكفار. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 5:09 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ 4] ..... ص : 6.9 


الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ و وها عِوَجاً وَ هُمْ بالْآخِرَةٍ كافرَونَ (0©) 

آيهُ بلا خلاف. 

«الذين» فى موضع جرء لأنه صفة للظالمين. و التقدير ألا لعنة اللّه على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاء و ذلكك 
يبين ان المراد بالظالمين الكفار لان ما ذكرهم به من أوصاف الكفار. 

والصد هو العدول عن الشىء عن قلىء» و الصد و الاعراض بمعنى واحدء. إلا ان الصد يجوز ان يتعدى تقول: صده عن الحق يصده 
صداء و صد هو عنه أيضاء و الاعراض لا يتعدى. 

و قوله «عَنْ سَبيل اللّهه يعنى الحق الذى دعا اللّهِ اليه و نصب عليه الادلة و بعث به رسله. و قيل: هو دين اللّه. و قيل: الطريق الذى دل 
السعلن مودس الى السطاو انق متقارت: 

و قوله يَبِعُونها عِوَجِاً معنى يبغونها يطلبون لها العوج بالشبه التى يلبسون بها و يوهمون انها تقدح فيهاء وانها معوجة عن الحق 
و (العوج) بالكسر يكون فى الطريق و فى الدين, و بالفتح يكون فى الخلقه كقولك: فى ساقه عوج بفتح العين» قال الشاعر: 

قفا نسأل منازل آل ليلى على عوج اليها و انثناء )١١‏ 

بكسر العين» و يحتمل نصب عوجا أمرين: 

أحدهما- ان يكون مفعولا به كقولكك يبغون لها العوج. 

الثانى- ان يكون نصبا على المصدرء و كأنه قال: يطلبونها هذا الضرب من الطلبء كما تقول: رجع القهقرى أى هذا الضرب من 
الرجوع اى طلب الاعوجاج. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 100١‏ من ولاش 


65/8/17 اللسان (عوج) و تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5٠١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية #©] ..... ص : 61١‏ 


َبَينَهُما حجابٌ وَ على الْأغْرافٍ رجالَ يَعْرقُونَ كل ماهم وَّ نادّؤا أَصْحاب الْجَنه أن لام عَلَيكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وََهُمْ يَطْمَعُونَ (*6) 

أيه بلا خلاف. 

قوله «و بينهما) يعنى بين أصحاب الجنة و أصحاب النار «حجاب» و الحجاب هو الحاجز المانع من الإدراكء و منه قيل للضرير: 
محجوبء و حاجب الأمير» و حاجب العين. و حجبه عنه أى منعه من الوصول اليه. 

و قوله «مَ عَلَى الَغْرافٍ رجالٌ» فالاعراف المكان المرتفع أخذ من عرف الفرس و منه عرف الديككء و كل مرتفع من الأرض يسمى 
عرفاء لأنه بظهوره أعرف مما انخفضء قال الشماخ: 

و ظلت بأعراف تغالى كأنها رماح نحاها وجهة الرمح راكز 0١١‏ 

وقال آخر: 

كل كناز لحمه نياف كالعلم الموفى على الاعراف "١‏ 

يعنى بنشوز من الأرضء و قيل: هو سور بين الجنة و الناره كما قال تعالى «قَضْرِب بَينهُْ بور لَهُ بابٌ باطِنهُ فيه الرَحْمَةُ و ظاهِرة مِنْ قبله 
العذات» وهو قول مجافد و السدف: 

و اختلفوا فى الذين هم على الاعراف على أربعة اقوال: 


(1) ديوانه: اه و مجاز القرآن 22١18 /١‏ و روايتهما (و ظلت تغالى باليفاع كأنها) و فى الطبرى ؟١١/‏ 559 مثل هنا تماما. [.....] 

(0) مجاز القرآن 5١8/١‏ و اللسان (نوف) والطبرى ؟7١/8080.‏ 

(الكناز) المجتمع (و النياف) الطويل. و (العلم) الجبل. 

(9) سورة /اه الحديد آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١‏ 

لك و ارب ا و ا 

قال ابو جعفر (ع) هم الائمة» و منهم النبى (ص). 

و 

قال ابو عبد الله (ع) الاعراف كثبان بين الجنة و النار» فيوقف عليها كل نبى و كل خليفة نبى مع المذنبين من اهل زمانه» كما يوقف 
قائد الجيش مع الضعفاء مو عدب و تهون لمكو الى الج ور ىواكم الخلرية اليا ريون ألو لير مجه انرو الى ربكم 
المحدين» قد سيقرا الن الجنة فسلم المذتبون عليهم. و ذلك قوله رراناةا أضيحات اليثة آنا غلا غلبكة. 

ثم اخبر تعالى ١‏ انهم لَمْ يَدْخُلُوها و هُمْ يَطمَعُونَ» يعنى هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنة» و هم يطمعون ان يدخلهم اللّه إياها بشفاعة 
النبى و الامام؛ و ينظر هؤلا-ء المذنبون الى اهل النار» فيقولون ربا لا تَعلنا فنه ْم لطَالِمِينَ؛ . ثم ينادى اصحاب الاعراف؛ وهم 
الأنبياء و الخلفاء اهل النار مقرعين لهم «ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْفَكُمْ . عالت الذوق العيقة عبرت مسي ادح م 
تحتقرونهم و تستطيلون بدنياكم عليهم. ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر الله لهم بذلكك «ادْحُلُوا الجن لا حَوْفٌ عَلَبِكمْ وَلا أَم 


.)١١ تَخْرنُون)‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 100١‏ من ه هلدا 
و يؤكد ذلك ما 

رواه عمر بن شيبة و غيره: ان عليا (ع) قسيم الجنة و النار 

» فروى عمر بن شيبةُ بأسناده عن النبى (ص) انه قال: (يا على كأنى بكك يوم القيامة و بيدكك عصا من عوسج تسوق قوما الى الجنةُ و 
آخرين الى النار). 

الثانى- قال ابو مجاز: هم ملائكة يرون فى صورة الرجال. 

الثالث- قال حذيفة: هم قوم تبطئ بهم صغائرهم الى آخر الناس. 

الرابع - قال الفراء و الزجاج و غيرهما: هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم» فأدخلهم الله تعالى الجن متفضلا عليهم. و طعن الرمانى و 
الجبائى 


.8/ سورة الاعراف آي ل/ا5-‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١7‏ 

على هذا الوجه بأن قالا: الإجماع منعقد على انه لا يدخل الجن من المكلفين الا المطيع لله. 

و هذا الذى ذكروه ليس بصحيح لان هذا الإجماع دعوى ليس على صحته دليل» بل من قال ما حكيناه لا يسلّم ذلككء و اكثر المرجئة 


أيضا لا يسلمون ذلك. 
و قوله ايَعْرفُونَ كنا بد يماهُمْ) يعنى هؤلاء الرجال الذين هم على الاعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم اهل الجنةُ بسيما المطيعين و 
اهل النان سينا العصاة. 


و السيماء العلامة» و هى فى اهل النار سواد الوجوه و رزقة العيون» و فى اهل الجنهٌ بياض الوجوه و حسن العيون- فى قول الحسن و 
غيره- و قيل فى وزن سيما قولان: 

أحدهما- انه (فعلى) من سام ابله يسومها إذا أرسلها فى المرعىء و هى السائمة. 

الثانى- ان وزنه وزن (قعلى)» و هو من وسمتء فقلبت الواو الى موضع العين» كما قالوا له جاه فى الناس أى وجه؛ و قالوا: اضمحل و 
امضحل و ارض خامة أى وخيمة و فيها ثلاث لغات القصر و المد. و سيماءء قال الشاعر: 

غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيماء لا تشق على البصر )١١‏ 

على زئة (كبرية). وقول يناوا أشحات الْتَن يحى هؤلاء الذين على الاغراف ينادوت يا أضحات الجنة ولام عليكى لع بدشلوها 
وَ هُمْ يَطْمَعُونَ1 قيل فى الطامعين قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتادهٌ انهم اصحاب الاعراف. و قال أبو مجلز: هم اهل الجنة الذين ما دخلوها بعد. و 


الطمع- 


)١(‏ قائله سدير بن عنقاء الفزارى. الاغانى 21١17//17‏ و الكامل ١1 /١‏ و معجم الشعراء: 108, *”” و امالى القالى 71/١‏ و الحماسة ؟/ 
١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 61 

هاهنا- هو يقين بلا شككء لأنهم عالمون بذلكك ضرورة. و هو مثل قول ابراهيم ١و‏ الى أَطْمَعٌ أن بَغْفِرَ لى حَطِيئَتى يَوْمَ الدّين) كلو 
لم يكن ابراهيم (ع) شاكا فى ذلكك بل كان عالما قاطعاء و انما حسن ذلكك لعظم شأن المتوقع فى جلالة النعمة به» و هو قول الحسن و 
أبى على الجبائى و اكثر المفسرين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ج12١‏ من وهلادر 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /1] ..... ص : 6117 


وَإذا صَرِفْتْ أفطارق تلقاءً أَصْحاب النَّار قالوا ينا لا تَجعَلنا مَمَ الْقَْم الطَالِمِينَ (/60) 

يه بلا خلاق. 

هذا اخبار من الله تعالى عن أحوال هؤلاء الذين على الاعراف انه إذا صرف أبصارهم. و الصرف هو العدول بالشىء من جهة الى 
جهة. والتلقاء جهةه اللقاء» و هى جهة المقابلة» و لذلكك كان ظرفا من ظروف المكان تقول: هو تلقاكك. كقولك هو حذاك. و 
الأبصار جمع بصرء و هو الحاسة التى يدرك بها المبصر و قد يستعمل بمعنى المصدرء فيقال: له بصر بالأشياء أى علم بهاء و هو بصير 
امور ان عالم. و (أَضْ حاب النّارِا هم اهل النار و انما يفيد «اصحاب» انهم ملازمون لها. و الأصل يقتضى المناسبة فيهم لسبب لازم» 
كالتسيبي» كنا يقال اهل البلد: 

و حد الرمانى (النار) بأن قال: جسم لطيف فيه الحرارةُ و الضياءء و زيد فيه و من شأنه الإحراق. 

و قوله «قالُوا رَبّنا لا تَجَعلّنا مَمَ الْمَوْم الظَالِمِينَ أى لا تجمعنا و إياهم فى النار و انما حسنت المسألة مع علمهم الضرورى بأن اللّه لا 
بقعا يهو لكف لزنا ليم في فلكم من االسرور وموقك تقاف للش وعاقه الشباكر يخضوضة ارين و كبا بجوو امير يدوا مع الله 
النعيم كذلكك يجوز ان يسألوا السلامة من العذاب مع العلم بهما. و نظير ذلكك قوله تعالى 


(0) سورةٌ 728 الشعراء آيةُ 5/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» قرع 

«يَوْم لا يُخزى الله ال وَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ تتشعى بين أرديهم وَبأَئِمانِهم يَقُولُونٌ: رَبنا 0 نا نُورَنا وَ اغَفِْ لَناه 2١١‏ و ان كان 
النبى و من معه من المؤمنين يعلمون ذلك. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 64] ..... ص : 618 


وَ نادى أَصْحابُ الْأَغْرافٍ رجالا يَعْرِفُوتَهُمْ سِيماهُمْ قالُوا ما أَعْنى عَنْكُمْ فكع و ما كك تستَكيرُونَ (م6) 

أيه بلا خلاف. 

قوله «وَ نادى تبات غات ١‏ معناه سينادى» و انما جاز ان يذكر الماضى بمعنى المستقبل» لامرين 

أحدهما- لتحقيق المعنى كأنه قد كان. 

و الثانى- على وجه الحكاية و الحذف. و التقدير إذا كان يوم القيامة «نادى شيا الغراف». 

و ثادئ معناه ذعاء غير ان فى (نادى) معتى امتداد الصوث و رفعه لأنه مشتق من النداء يقال: صوت نداء أى يمتد و ينصرف خلاف 
الواقفء و ليس كذلك (دعا) لأنه قد يكون بعلامة كالاشارة من غير صوت و لا كلام و لكن اشارةُ تنبئ عن معنى يقال. 

فى هذه الآبة اخبار و حكاية من الله تعالى ان اصحاب الاعراف ينادون قوما يعرفونهم من الكفار بسيماهم من سواد الوجوه و زرقة 
الين و عبروت من تقوية اللخلق يييئوت يدمق اعل الجفة وظيرهو ونا أغى علكو جتفكة » معناه ما نفعكم ذلكك. و قيل فى معنى 
(الجمع) قولان: أحدهما- جماعتكم التى استندتم اليها. الثانى- جمعكم الأموال و العدد فى الدنيا. 

قوله «وَ ما كَنْتمْ تشتكبرُونَ» معناه و لا نفعكم تكب ركم و تجب ركم فى دار الدنيا عن الانقياد لانبياء اللّه و اتباع أمره. 


.8 سورة 6* التحريم آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1001 من ه لاد 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 5١8‏ 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ 9] ..... ص : 618 


أ هؤُلاء الَّذِينَ أَقَْمتُم لا يَنالَّهُمُ الله برَحْمَةٌ ادْخُُوا اله لا ححَؤفٌ عَلَبِكم ولا َنم تَخرَُونَ (وع) 

آبة لذ لاف 

قيل فى القائل لهذا القول الذى هو «أ هؤّلاءِ الَّذِينَ أقسَمْتُمْ» قولان: 

أحدهما- قال الحسن و ابو مجلز و الجبائى و اكثر المفسرين: انهم اصحاب الاعراف يقولون للكفار مشيرين الى اهل الجنة «أ هؤّلاءِ 
الّذِينَ أَقْسَهْتُمْ لا يَنالَهُمُ الله برَحْمَةُ؛ و هذا يدل على ان الواقفين على الاعراف هم ذووا المنازل الرفيعة و المراتب السنية. 

الاق - لدم فول الله قال اف اكات العرافتن» 

و قوله «أ هؤلاء؛ مبتدأ و خبره «الَّذِينَ أَقْسَْتُةه و لا يجوز ان يكون (الذين) صفة لهؤلاء من وجهين: أحدهما- ان المبهم لا يوصف الا 
بالجنس. 

و الآخر- انه يبقى المبتدأ بلا خبر. و يجوز نصب (هؤلاء) بالفعل فى «آ هؤْلاءِ الَِّينَ أَقْ متم ولا يجوز مع «الَّذِينَ أقْسَمْتُ» لان ما بعد 
الموصول لا يعمل فيما قبله» لأنه من تمام الاسم. و الأقسام تأكيد الخبر تقول: و اللّهِ و تاللّهه للقطع عليه او ليدخل فى قسم ما يقطع به 
اباد عليه 

و قوله «لا يَنالَهمُ الله برَحْمَ) فالنيل هو لحوق البر. و أصله اللحوق» تقول: نلت الحائط انا له نيلا إذا لحقته. 

واقوله وافخارا الفتن آم ودش ل الح الموسمين. 

و قوله الا حَؤْفٌ عَلَيِكمْ» فالخوف هو توقع المكروه؛ و ضده الا من و هو الثقة بانتفاء المكروه و «لا أت تَخْرنُونَ معناه ادخلوا الجنة» 
لا خائفين ولا محزونينء و فائدة الآية تقريع الزارئين على ضعفاء المؤمنين حتى حلفوا أنهم لا خير لهم عند الله فقيل لهم «ادْخُلُوا 
الْجَنَّها على أكمل سرور و أتم كرامة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 5١8‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/17): آية ]4٠١‏ ..... ص : 618 


و ناض اطيداك النَّارِ أَصْحاتَ الب آذ أَفيضُوا علينا مح الماء أو مئنا ورَقكه الله قالوا إن الله خزههما على الكافرية :ه) 

أبقيلة علات: 

فى هذه الآيهُ حكاية ان اصحاب النار يوم القيامة ينادون اصحاب الجنه و اصحاب النار هم المخلدون فى عذابهاء لا جميع من فيهاء 
لان فيها الزبانية الموكلون بعذاب أهلها. 

وانما توعد الله بالعقاب بالنار دون اختراع لآلام او غيره من الأسباب, لأنه أهول فى النفس و أعظم فى الزجرء لما يتصور من الحال 
فيه» و ما تقدم من ادراكك البصر له؛ و انهم يسألونهم ان يفيضوا عليهم شيئا من الماء. و الافاضة اجراء المائع من عل» و منه قولهم: 
أفاضوا فى الحديث أى أخذوه بينهم من أوله لأنه بمنزلة أعلاه. و أفاضوا من عرفات الى مزدلفة معناه صاروا اليها. 

قال الرمانى: حد الماء جسم سيال يروى العطشان من غير غذاء الحيوان» و هو جوهر عظيم الرطوبة يزيد على جميع المائعات فى كثرة 
المنفعة. 

و قؤله أو با َرَفَك اللَّمُة فتال ابن ويك و النسدى: طلبوا مع الماء شيا من الظعام. وقال ابو على: طلبوا نيعا من تغيم الننئنةه فأجابهم 
اهل الجن بتحريم المنعء لا تحريم العبادة» فقالوا: «إِنَّ الله حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ) و انما جاز ان يطلبوا شيئا من نعيم الجنةٌ مع اليأس 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1000‏ من هناد 


منه» لأنهم لا يخلون من الكلام به او السكوت عنه. و كلاهما لا فرج لهم فيه. وانما لم يدرك اهل الجنة- مع خيريتهم- رق على أهل 
النار لان من الخيريةٌ القسوة على اعداء الله و أعدائهم؛ و ذلكك من تهذيب طباعهم كما يبغض المسىء و يحب المحسن» و ذلكك 
دلالة على ان الله تعالى بنى هذه الجملة بنية لا تستغنى عن الغذاءء لان اهل النار مع ما هم عليه من العذاب يطلبون الطعام و الشراب. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 511 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ 41] ..... ص : 6117 


الَِّينَ انَحَذُوا دِيتهع لَهواوَ لباو عَرَنْهُمْ الْحياة اليا فليو تنساهُمْ كما نَسُوا لِقاء يَوْمِهمْ هذا وَ ما كانُوا بآياتنا يَجْحدُونَ )0١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

يحتمل قوله «الّذِينَ انَحَذُوا دِينَهُغ) أن تكون فى موضع جر بأن يكون صفة للكافرين» و يكون ذلكك من قول أهل الجنة» و تقديره «إن 
الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعبأ». و يحتمل أن يكون رفعاً بالابداء و يكون إخباراً من الله تعالى على وجه 
الذم لهم. 

و (اتخذوا) وزنه وزن (افتعلوا) و الاتخاذ الافتعال» و هو أخذ الشىء باعداد الأمر من الأمورء فهؤلاء أعدوا الدّين للهو و اللعب. و معنى 
الدين- هاهنا- ما أمرهم الله تعالى به و رغبهم فيه مما يستحق به الجزاء. و اصل الدين الجزاء؛ و منه قوله «مالكك يَوْم الدّين) و اللهو 
لت صكروق اليك وتنا ل سحن أنه اليف قرولا ليوا فريك اليه بالشيوق بالنديرح قبي الماسو و لشي للب لعي بالا 
يحسن ان يطلب به مثل حال الصبى فى اللعب و اشتقاقه من اللعاب و هو المرور على غير استواء. و أصل اللهو الانصراف عن الشىء و 
منه قوله (إذا استاثر الله بشىء لذه عنة) أ اتصرق .عنه: 

و قوله «وَّ عَرَنْهُمُ الْحَياةً الدّنياه فمعنى الغرور تزيين الباطل للوقوع فيه. غرّه يغره غروراً. و إنما اغتروا هم بالدنيا فى الحقيقة فصارت و 
كأنها غرتهم. و الدنيا هى النشأة الاولى. و الآخرة النشأة الاخرى؛ و سميت الدنيا دنياً لدنوها من الحال؛ و هما كرتان» فالكرة الاولى 
الدنياء و الكرةٌ الثانيةٌ هى الآخرة. 

و قوله اقَالْيَومَ تنْساهُمْ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- نتركهم من رحمتنا بأن نجعلهم فى النار- فى قول ابن عباس التبيان فى تفسير القرآن. ج؟؛ ص: 5١18‏ 

و الحسن و مجاهد و السدى- فسمى الجزاء على تركهم طاعة الله نسيانء كما قال «وَ حجزاءٌ سَيْكَُ سَيْكَةٌ متها 0٠١‏ و الجزاء ليس سيئة. 
الثانى- أنه يعاملهم معاملة المنسيين فى النار» لأنه لإيجاب لهم دعو و لا يرحم لهم عبرة- فى قول الجبائى- ١كما‏ نَسُوا لقَاءَ يَوِْهِمْ) 
معناه كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم. هذا على القول الاول. و على الثانى- كما نسوا فى أنهم لم يعملوا به مثل الناسين لذلكك لا 
نجيب لهم دعوة لانهم نسوا. 

وقوله «وَ ما كاثوا بآياتنا بجح دُونَ) فالجحد إنكار معنى الخبر. و اما إنكار المنكر؛ فبكل ما يصرف عن فعله الى تركه. و (ما) فى 
الموضعين مع ما بعدها بمنزلة المصدرء و التقدير كنسيانهم لقاء يومهم هذاء و كونهم جاحدين لآياتنا. 

قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 817] ..... ص : 61/4 

وَلَقَدْ جِتْنَامُمْ بكتاب فَصَّلْناه على عِلْم هُدىّ وَ رَحْمَةً ِقَْم يؤْمِنُونَ (؟0) 

آية بلا خلاف 2 ١‏ ْ 

هنذا إخيان من اللداعدالى أنه أى حو له الكفان ركقاته و المجىء تقل القدىء الى حمغيرة المذ كؤر نه ركذا غيل ذفيت بد عقن لاق 
ذلك نقل اليه» و هذا نقل عنه. و الكتاب المراد به القرآن. و أصل الكتاب صحيفة فيها كتابة و الكتابة حروف مسطورة تدل بتأليفها 
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على معان مفهومة. 

و قوله «قَصَّلْناةُ» معناه ميزنا معانيه على وجه يزول معه اللبسء و التفصيل و التبيين و التقسيم نظائر. 

و قوله «عَلى عِلْم) معناه فصلناه» و نحن عالمون به؛ لأنه لما كانت صفْهٌ (عالم) مأخوذة من العلم جاز أن يذكر ليدل به على العالم» كما 
أن الرضوه ف مق المرضره كلك 


.6٠ سورةٌ ”8 الشورى آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 5١9‏ 

و قوله مد وَ رَحْحَِة لِقَوْم يؤْمنُونَ إنما جعل القرآن نعمة على المؤمن دون غيره مع أنه نعمة على جميع المكلفين من حيث أنهم 
غوضرا ع للد اراق بشي أذ النؤمى لجا سدق كايع غناي اكه صن لكان فاضيكا الف وغر لعزن لم كرض للهداية قل 
يهتد. فالمؤمنون على صفة زائدة. 

و قوله «مُدىٌّ وَ رَحْمَة يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: النصب من وجهين: الحال, و المفعول له و به القراءة. و الرفع على الاستئناف» 
والجر على البدل. و إنما لم يوصف القرآن بأنه هدى للكفار لثلا يتوهم أنهم اهتدوا به و إن كان هداية لهم بمعنى أنه دلالة لهم و 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 7] ..... ص : 619 


5 
جر 


0 مو 


َلْ يَنْظَرُونٌ إلا تأولَُ يَؤع بأتى كوب يَقُولُ الّذِينَ َشوة ون قَبِلُ قَدْ جاءث رُسُلُ رَبنا بالْحَقْ قَهَلْ آنا و شُفَعاء كِشْمَعُوا كنا أو تر 
ير الى كنا تَعْمَلُ قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ ("ه) 

يط بل خالا 

قوله «هَلْ يَنْظَرُونَ معناه هل ينتظرونء لأن النظر قد يكون بمعنى الانتظار, قال أبو على: معناه هل ينتظر بهم أو هل ينتظر المؤمنون بهم 
إلا-ذلكك. و إنما أضافه اليهم مجازاً لأنهم كانوا جاحدين لذللكك غير متوقعين» و إنما كان ينتظر بهم المؤمنونء لايمانهم بذلكك و 
اعترافهم به. و الانتظار هو الإقبال على ما يأتى بالتوقيع له. و أصله الإقبال على الشىء بوجه من الوجوه. 

و إنما قيل لهم: ينتظرون و إن كانوا جاحدينء لأنهم فى منزلة المنتظر أى كأنهم ينتظرون ذلكك. لأنه يأتيهم لا محالة إتيان المنتظر. 
والأويز. شام مايل الجال المح د كقول» كله اوياك و تأوله #أولقرو لاله أعره يل أولل واقل زا يلم شافعه من الجزاه يدت 
فى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 67١‏ 

قول الحسن و قتاده و مجاهد- و قال أبو على «تأويله» ما وعدوا به من البعث و النشور و الحساب و العقاب. 

زافو كرون الذية اغوي تل قا كن معنا قرلكن: 

أحدهما- قال مجاهد: أعرضوا عنه فصار كالمنسى. 

الثانى- قال الزجاج: يقول الذين تركوا العمل به. 

و قوله شَدْ جاءث رُسُلُ رَبنا باح إخبار عن اعتراف الكفار الذين أعرضوا عن حجج الله و بيّناته و الإقرار بتوحيده و نبوة أنبيائه» و 
إقرار منهم بأن ما جاءت به الرسل كان حقاً. و الحق ما شهد بصحته العقل؛ و ضده الباطل» و هو ما يشهد بفساده العقل. 

و قوله اقَهَل لنا مِنْ شُمَعاء فَيَشْمَعُواا و الشفيع هو السائل لصاحبه إسقاط العقاب عن المشفع فيه» و العفو عن خطيئته فيتمنون ذلكك مع 
يأسهم منه- فى قول أبى على- و قوله «فيشفعوا لنا؛ فى موضع نصبء لأ-نه جواب التمنى بالفاء «أو نرد؛ عطف بالرفع على تأويل هل 
يشفع لنا شافع «أو نرد؛ و لو نصب «أو نرد) كان جائزاً. و معناه فيشفعوا لنا إلا أن نرد» و ما قرئ به. 
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و قوله الَنَعْمَلَ غَيِرَ الى كنا تَعْمَلُ) إخبار من الكفار و تمنيهم أن يردوا الى الدنيا حتى يعملوا غير ما عملوه من الكفر و الضلال. فأخبر 
الله تغال عند ذلكفه فقال «قذ يدوا لْفُسَهُم أى أهلكوها بالكفر و المعاصى «وَضَلَ عَنْهُْ ما كاثُوا يَفتَرَونَ). 

واف الأب ولؤلة عن فاه مده الجيرة من وجهين : 

أحدهما- أنهم كانوا قادرين على الايمان فى الدنيا فلذلكك طلبوا تلكك الحالء و لو لم يكونوا قادرين لما طلبوا الرد الى الدنيا و الى 
مثل حالهم الأولى. 

و الآخر- بطلان مذهب المجبر فى تكليف أهل الآخرة» قال أبو على: 

و هو مذهب الحسين النجارء و هو خلاف القرآن و الإجماعء و لو كانوا التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 67١‏ 

مكلفين لما طلبوا الرجوع الى الدنيا ليؤمنوا بل كانوا يؤمنون فى الحال. 

و معنى تبروا ألْفْسَهُ) أى منعوا من الانتفاع بهاء و من منع الانتفاع بنفسه فقد خسرها «وّ ضَلَّ عَنّْهُمْ ما كابُوا يَفتَرَونَه معناه ضل عنهم 
ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله و آلههُ معهء و هذا كان افتراؤهم على اللّه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 8] ..... ص : 611 


إن يك لماكل كن اراك لسر مِديّهُ آنا م ثم انيتوى على العرض كفي ى اللَقْلَ النّهارَ يَطَلبَهُ حثيثاً وَالسّمْس وَالَْمَرَوَ 
النْجُومَ مُسَْخَر خراتٍ بأَمْرءِ ألا لَهُ الْحَلْقُ وَالأمرُ تارك الله رَ تّ الْعالّمِينَ (88) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة الا حفصا و يعقوب «يغْشّى الليل» بالتشديدء و كذلكك فى الرعد. و قرأ ابن عامر «وَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَوَ النْححُومَ 
مُسَخُراتَ) بالرفع فيهن. الباقون بالتصب. 

هنطاب هل الله تعالى لجميع الخلق و إعلا.م لهم بأن ربهم الذى أحدثهمو أنشأهم هو الله تعالى «الذى خلق» بمعنى اخترع 
«السّماوات وَالأّدْضَ) ١‏ فابتدعهما و أوجدهما لا من شىء. و لا على مثال افى سن يام و قيل: إن هذه الستةُ أيام هى الأحد و الاثنين و 
التلاثاء و الأرساة و الفميس و السبعة: » فاجتمع له الخلق فى يوم الجمعة؛ لكك م ف يقت - فى قول مجاهد- و (السماوات) إنما 
جمعت بالواو لأنه رد الى أصله. لأن أصله سماوة» و ليس مثل ذلكك (قراءة) لأن أصلها الهمزة» و لذلكك قيل فى الجمع قراءات. 

و الوجه فى خلقه إياهما «فى سِنّهُ أَنّام؛ مع أنه قادر على إنشائهما دفعة واحدة قيل فيه وجوه: 

أحدها- أن تدبير الحوادث على إنشاء شىء بعد شىء على ترتيبء التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 77 

أدلٌ على كون فاعله عالماً قديراً يصرفه على اختياره و يجريه على مشيئته. 

وقال أبو على: ذلكك لاعتبار الملائكة بخلق شىء بعد شىء. و قال الرمانى: 

يجوز أن يكون الاعتبار بتصور الحال فى الاخبارء و معناه إذا أخبر الله تعالى بأنه كان القسارات والأرفن قد كه أ يّام) كان فيه 
لطف للمكلفين» و كان ذلكك وجه حسنه. َّ 

و قوله ١نم‏ اشتوى عَلَّى الْعَوْش) قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنه استولى كما قال البغيث: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق )١١‏ 

يريد بشر بن مروان. 

الثانى- قال الحسن: استوى أمره. و قيل فى معنى «ثم استوى» ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال أبو على: ثم رفع العرش بأن استولى عليه ليرفع. 
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الثانى- ثم بيّن أنه مستوى على العرش. 

الثالث- ثم صح الوصف بأنه مستوى على العرش. لأنه لم يكن عرشاً قبل وجوده. 

واقرلد مش اللدل النياقه مساه يمخلل اللثل النهار أى يكل خليه. 

و قال الأزهرى: أقبل عليه. و الاغشاء هو إلباس الشىء مارق بما يجلله و منه غاشيةُ السرج. و الغشاوة التى تخرج على الولد» و غشى 
على الرجل إذا غشيه ما يزيل عقله من عارض علة. 

و من شدد العين؛ فلانه يدل على الكثرة. و غشى فعل يتعدى الى مفعول واحدء كقوله «وّ تَغْشَى وُجوَهَهُمُ الثَارُ "١‏ فإذا نقلته بالهمزة 
أو التضعيف تعدى الى مفعولين» و قد ورد القرآن بهما قال الله تعالى 


885 و؟/ 25948 و سيأتى فى ه/‎ ١١8/١ مر هذا البيت فى‎ )١( 

00 سورة 6 ابراهيم آية 6 
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١‏ © (ما) فى موضع نصب بأنه مفعول ثان. 

و من خففء فلأنه يحتمل القليل. و الكثير» و الليل هو الذى يلبس النهار فى هذا الموضع. لأنه منقول من غشى الليل النهار. 

و قوله ١يَطلبَهُ‏ ينا معناه أنه يستمر على منهاج واحد و طريقةُ واحدة من غير فتور يوجب الاضطرابء كما يكون فى السوق الحثيث. 
و قيل: إن معنى الحثيث السريع بالسوق. 

و قوله «وَ الشَّمْس وَ الْقَمَرَوَ الُجُومَ مُسَخَراتِ بأَْرِهِ؛ عطف على اخَلَقَ السّماواتِ» كأنه قال و خلق «السَّمْسٌ و الْقَمَرَوَ الْنجُومَ مُسخّراتِ) 
و هى نصب على الحالء و من رفع استأنف و أخبر عنها بأنها مسخرة. 

واقوله وألا له الْكَلَنُ و الأقتم إنما فصل الخلق من الأمرء لأن فائدتهما مختلفة لأن «لَهُ الْخَلَقّا يفيد أن له الاختراعء «و له الأمرا معناه له 
أن يأمر فيه بما أحب فأفاد الثانى ما لم يفده الأول. 

فمرخ اسغدال بذلك على أن كلام الله قديم» فقد تجاهل لما بيناء و لو كان معناهما واحداً لجاز أيضاً مع اختلاف اللفظين؛ كما قالوا: 
كذب و مين و أشباهه. و قوله «تَبَارَك اللَّهُ رَبّ الْعالَمِينَ» معناه تباركك تعالى بالوحدانية فيما لم يزل و لا يزال و أصله الثبات من قول 
الشاعر: 

ولا ينجى من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار )١١‏ 

فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات. و يحتمل تعالى بالبركة فى ذكر اسمه. 


وقيل فى معنى (العرش) قولان: 


(9) سورة “يس آيةٌ 4. 

(6) سورة "0 النجم آيهُ ه. 

(1) قائله بشر بن أبى خازم. اللسان (بركث). البراكاء: الثبات فى الحرب و المقاتلة بجد. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 67 

الفدهياك لسري فيك الله تعالى الملائكةٌ بحمله. 

وقيل: المراد به الملكك. 
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ادعُوا رَبك تَصَوٌعاً و حُفْة نه لا يْحبٌ الْمُغَْدِينَ (د) 

آبة قرأ أبو بكر «خفية؛ بكسر الخاء- هاهنا- و فى الأنعام. الباقون بضمهماء و هما لغتان. أمر اللّهِ تعالى عباده المكلفين أن يدعوه و 
الدعاء» طلب الفعل بطريقةُ (اللهم افعل) و قد يجىء بطريقة غفر الله له» فهذه صِيغهُ الخبر و الأول صيغة الأمر غير أنه إنما يسمى أمراً 
إذا كان المقول له دون القائل» و إن كان فوقه سمى دعاء و طلباً. و أما قول القائل: يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا قدير يا سميع و 
ما أشبه ذلكك من اسماء اللوقاتها سدع سية النداء وتمسطاه التعظيم. 

و قوله «نَضَرٌعاً» فالتضرع التذلل؛ و هو اظهار الذل الذى فى النفسء و مثله الخشع و منه الطلب لأمر من الأمور. و أصل التضرع الميل 
فى الجهات ذلًا من قولهم: ضرع الرجل يضرع ضرعاً إذا مال بإصبعه يميناً و شمالًاء ذلا و خوفاً. و منه ضرع الشاة» لأن اللبن يميل. و منه 
المضارعة للمشابهة لأنها تميل الى شبهه بمعنى المقاربة» و الضريع نبت لا يسمن ولا يغنى من جوع. لأنه يميل مع كل داء. 

وقوله وو خف فالخفية خللات الغلانة. قال ابن غناين؛ الحفية هى السله و يدقال الحسو: وقال أب على + إنيا ذاكك ثبلا بشوب الدغاء 
معنى الرياء» و حد الإخفاء خلاف حد الاظهار, و الاظهار إخراج الشىء الى حيث يقع عليه الإدراك. و الإخفاء إغماضه بحيث لا يقع 
عليه الإدراكك. 

و قوله َه لا بْحبٌ الْمُعْمَدِينَ فالمحبة من اللّهِ تعالى للعبد إرادة الثواب» و لذلكك يحب المؤمن ولا يحب الكافر» و يحب الصلاح و 
لا يحب الفساد. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 570 

والاعتداء تجاوز حد الحق أى لا تتجاوزوا حدٌّ الحق فى الدعاء فتطلبوا منازل الأنبياء و ما لا يجوز أن يعمل فى الدنيا- فى قول أبى 
مجلز- و قال ابن جريج يكره الصياح فى الدعاء و «تَضَدٌعاً وَ فيد مصدر ان فى موضع الحالء و تقديره ادعوا اللّه متضرعين فى حال 
السر والعلانية: و الخفية والأعفلى و الخيفة و الخوق:و الرهبة نظائر. و الهمرة فى الاخفاء متقلية عن الباء بدلالة الخفية و الأشفاف 
ضد الإعلان. و يقال أحفيت الشىء إذا أظهرته قال الشاعر: 

يحفى التراب بأظلاف ثمانيةٌ )١١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 48] ..... ص : 6198 


ولا تُفْسِدُوا فى الْأَوْضِ بَعْدَ إِصْلاحها وَاذْعُوهُ حَوْقً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتٌ اللَّهِ قَريبٌ مِنّ الْمُحِنِينَ (*ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

نهى اللّهِ تعالى فى هذه الآيهُ عن الفساد فى الأرض و هو الإضرار بما تمنع الحكمة منه يقال: أفسد الحر التفاحة إذا أخرجها الى حال 
الضرر بالتغيير. 

و الإصلاح النفع بما تدعو اليه الحكمة و لذلكك لم تكن الآلا-م فى النار إصلاحاً لأهلهاء لأنه لا نفع لهم فيها. و قال الحسن: إفساد 
الأرض بالقتل للمؤمنين و الاعتداء عليهم. و قيل: إفساد الأرض العمل فيها بمعاصى الله و إصلاحها العمل فيها بطاعة الله. 

و قوله «وَادْعُوهٌ حَؤْفاً وَطْمَعاً» أمر من الله تعالى لهم أن يدعوه خوفاً و طمعاء و هما منصوبان على المصدرء و هما فى موضع الحال. و 
تقديره ادعوا ربكم خائفين من عقابه طامعين فى ثوابه. و الخوف هو الانزعاج بما لا يؤمن, و الأمن سكون النفس الى انتفاء المضارٌ و 
الخوف يكون بالعصيان. 

و الأمنٌ بالايمان. و الطمع توقع المحبوبء و نقيضة اليأس و هو القطع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10,٠‏ من و ولاش 


)١(‏ مرفى 5/ ١‏ كاملا. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5678 

بالتقاء المشوف. 

و قوله «إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ» إخبار منه تعالى أن رحمته قريبة واصلةُ الى المحسن. و الإحسان هو النفع الذى يستحق به 
الحمد. 

والاساءة هى الضرر الذى يستحق به الذم. و قيل: المراد بالمحسنين من تكون أفعاله كلها حسنة و هذا لا يقتضيه الظاهرء بل الذى 
يفيده أن رحمة اللّه قريب الى من فعل الإحسانء و ليس فيها أنها لا تصل الى من جمع بين الحسن و القبيح بل ذلك موقوف على 
الدليل. و قال الفراء: إنما لم يؤنث قوله «قريب» وهو وصف ل (رحمة) لأنه ذهب مذهب المكان. و ما يكون كذلك لا يثنى ولا 
يجمع و لا يؤنث. ولو ذهب به مذهب النسب أنث و ثنى و جمع قال عروة بن حزام: 

عشيةٌ لا عفراء منكك قريبةٌ فتدنوا و لا عفراء منكك بعيد )١١‏ 

و قال الزجاج هذا غلط بل كل ما قرب من مكان أو نسب فهو جائز عليه التأنيث و التذكير. و جعله الأخفش من باب الصيحة و 
الصياح؛ لأن الرحمة و الإحسان و الانعام من الله واحد. و قال بعضهم المراد بالرحمة ها هنا المطر فلذلكك ذكر. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /1ه] ..... ص : 612 


وَهُوَ الى يُؤسِلُ الررباح بُشْراً بين وَدَىْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إذا أَقَلتْ مرحاباً ثقالاً سمناة للد ميِتِ فَأَْرَلّنا يه الْماء فَأْخْرَجنا به مِنْ كل الثَّمَراتِ 
كذلِك تُخْرِجٌ الْمؤتى لَعَلَكُمْ تَذَّكرُونَ (7ه) 


)١(‏ ديوانه: 68؛ و معانى القرآن للفراء "8١ /١‏ و تفسير الطبرى 588/١7‏ و البكرى فى شرح الأمالى 50١‏ و تفسير أبى حيان 817/6 و 
قد روى: 


عشيهُ لا عفراء منكك بعيدةٌ فتسلو و لا عفراء منكك قريب 


النييان فى تفسير القرآآنء ح ع ضن: /ا68 

اقول خللاف: 

قرأ ابن كثير و حمزهُ و الكسائى و خلف «الريح» على التوحيد, هاهنا و فى النملء و الثانى من الروم و فى فاطر و قرأ عاصم «بشراً 
بالباء و ضمها و سكون الشين. و قرأ نافع بالنون و ضمها و ضم الشين و هم أهل الحجاز و البصرة» و كذلك الخلاف فى الفرقان» و 
المل.. 

قال أبو على (الريح) اسم على وزن (فكل)» و العين منه و او فانقلبت ياء فى الواحد للكسرة و صحت فى الجمع القليل» لأنه لا شىء 
يوجب الاعلال ألا ترى أن الفتحة لا توجب اعلال هذه الواو فى مثل يوم و قول و عون قال ذو الرمة: 

إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آل مىّ هاج شوقى هبوبها 1١‏ 

و ليس ذلك كعيد و أعياد» لأن هذا بدل لازم و ليس البدل فى الريح كذلكك. فاما فى الجمع الكثير فرياح انقلبت الواو بالكسرة التى 
قبلها كما انقلبت فى نحو ديمة و ديمء و حيلة و حيلء و فى رياح أجدرء لوقوع الالف بعدهاء و الالف تشبه الياء» و الياء إذا تأخرت 
عن الواو وجب فيها الاعلال فكذلك الألف لشبهها بهاء و الريح على لفظ الواحدء و يجوز ان يراد بها الكثرة» لقولهم: 

كثير الدرهم و الدينار و قوله (إنَّ الِْنْسانٌ لَفِى حشر ثم قال «إنَا الّذِينَ آمَنُوا ؟ فكذلك من قرأ «الريح بشرأً» فأفرد» و وصفه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 12,١‏ من 0 هلدلا 


بالجمع» فانه حملها على المعنى. و قد أجاز أبو الحسن ذلكك و قال الشاعر: 


ذنها] قدا ى اخصوة عناوم ةبارقل 


(1) سير ابن عبان ععام 

0 كنا 

(*) قائله عنترة و تمام البيت: 

فيها اثنتان و أربعون حلوبة سوداً كخافي الغراب الأسحم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 578 

و من نصب جاء قوله على المعنى؛ لأن المفرد يراد به الجمع؛ و هذا وجه قراءة ابن كثير لأنه أفرد (الريح) و وصفه بالجمع؛ فلا يكون 
(الريح) على هذا اسم جنس و قول من جمع الريح إذا وصفها بالجمع أحسن إذ الحمل على المعنى أقل من الحمل على اللفظ» و 
يؤكد ذلكك قوله «الرّياحَ مُبَشَّراتِ» «© فلما وصفت بالجمع جمع الموصوف أيضاً. فأما ما جاء فى الحديث من 

أن النبى (ص) كان يقول إذا هبت ريح: (اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً) 

فلآن عامةُ ما جاء بلفظ الرياح السقيا و الرحمة» كقوله «وَ أَرْسَننا الرّياح لواقح) «0) و قوله «وَ مِنْ آياتِه أن يُوْسِلَ الرّياح مُبَشَّرات) «*1 و 
قوله «اللّهُ الى يُوْسِلٌ الرياح قَبثِيرَ س حاباً فَِنِسَطَهُ فى السّماءا 0. و ما جاء بخلاف ذلكك جاء على الافراد كقوله «وَ فى عاد إِذْ أَرْسَلْنا 
لهم الح المي «8) و قوله «و أما عاد اكوا بريح صَرْصره «4) و قوله هبلْ هُوَ ما اسَعحَمْ به ريح فيها عَذابٌ أَلِيم) 0٠١١‏ 

قال أنورهيدة شرا أ مرق كا بعالت رو قال أ يه 

انشر الله الموتى إنشاراً إذا بعثها و أنشر الله الريح مثل أحياهاء فنشرت الجنوب و أحييت» و الدليل على ذلكك قول المراد الفقسى: 

و هبت له ريح الجنوب و أحييت له ريدة يحيى المياه نسيمها 0١١١‏ 

و الريدة و الريدانة الريح» قال الشاعر: 


(6) سورة ”١‏ الروم آيهُ 52. 

(فاسورة ١8‏ الح آة ١‏ 

(©) سورة +" الروم آيدُ *5. 

(0) سورة ”١‏ الروم آيهُ 58. 

سور 81 الذارياف 831 

(9) سورة 2 الحاقة آيهُ ء. 

.55 سورءٌ 88 الأحقاف آيهُ‎ )٠١( 

)١١(‏ اللسان (ريد) و تفسير أبى حيان 6/ 2١8‏ و روايةٌ اللسان (الممات) بدل (المياه). 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 679 

إنى لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم و استريح "١‏ 

و من قرأ «نشراً» بضم النون و الشين يحتمل ضربين: جمع ربح؛ ربح نشور و ريح ناشرء و يكون على معنى النسب فإذا جعله جمع 
نشور احتمل أمرين: أحدهما- أن يكون النشور بمعنى المنشر كما أن الركوب بمنزلة المركوب كان المعنى ريح أو رياح منشرة؛» و 
يجوز أن يكون نشراً جمع نشور يريد به الفاعل مثل طهور و نحوه من الصفات. و يحتمل أن يكون نشر جمع ناشر كشاهد و شهد و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10,١‏ من هلدلا 


نازل و نزل و قايل و قبلء قال الأعشى: 

إنا لأمثالكم يا قومنا قيل «*) 

و قول ابن عامر (بشراً) يحتمل الوجهين: أن يكون جمع فعول و فاعل فخفف العين» كما خفف فى كتب و رسلء و يكون جمع فاعل 
كباركك و بركك و غائظ و غيظ. 

ومن فتح النون و سكن الشين فانه يحتمل ضربين: أحدهما- أن يكون المصدر حانًا من الريح فإذا جعلته حانًا منها احتمل أمرين 
أحدهما- أن يكون النشر الذى هو خلاف الطىء كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية» و يجوز على تأويل أبى عبيدهٌ أن تكون متفرقة فى 
وجوهها. و الآخر- أن يكون النشر الذى هو الحياه من قوله: 

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت الناشر «©) 

فإذا حملت على 3لكك- و هو الوجه- كان المضدر يراد با الفاعل» كما تقول أثانا ركضاً أى راكضاء و يجوز أن يكوق المصدر يراد به 
المفعول كأنه يرسل الرياح انشاراً أى محياً فحذف الزوائد من المصدرء كما يقال 


(5) اللسان (نشر) و تفسير أبى حيان 6/ 18" 

(6) ديوان /ا#قصيدة # ونروابعه (قفل )'بذل (قبل) وصدره: 

كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم 

(©) تفبي أبن صيان 2/6و اللشان (نشرا | سد] 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج 5 ص: 57١‏ 

عفر اللدوى كبا يقال فاق بيلك فتالكه كافقدوى أن كديري و القدري الكفرد أن كرة ناض هذه القرارة قصيت 
انتصاب المصادر من باب «صُنْمَ الله «ه لأنه إذا قال يرسل الرياح دل هذا الكلام على تنشير الريح نشراً. 

و قراءة عاصم «بشراً بالباء فهو جمع بشير و بُشر من قوله ايُرْسِلَ اراح مُبَشَّرات» «) أى تبشر بالمطر و الرحمة و جمع (بشير) على 
(بشر) ككتاب و كتب. 

نبا اخ الله هال فى الاي الول ا ل 
الل النيانه عطق غلى 3لكك بان قال وو قو لذن بُوسِل الوياح 4 شرا بَهِن يِدَئْ ميته تعدادا لنعمه على خلقه. و الأرسال هو الاطلاق 
بتحميل معنى» كما تقول: 

أرسلت فلاتاً أى حملته رسال فلما أطلق الله الرياح كان ذلكك بمنزلة المطوى فى الامتناع من الإدراكك ثم صارت تدركك فى الآفاق» 
كاك كنشر النوب :بعد طله فى الادراكك قال امرق القيس: 

كان المدام و صوب الغمام و ريح الخزامى و نشر القطر 037 

و قال الفراء: النشر من الرياح: الطيبة اللينة التى تنشئ السحابء و السحاب الغيم الجارى فى السماء مشتقاً من الاسحاب» يقال: سحبه 
شان اصع إمها) ومسب ها 


وقوله ١بَئْنَ‏ يَذَىْ رَحَْمَته) معناه قدام رحمته» كما يقدم الشىء بين يدى 


(0) سورةٌ 7 النمل آيهٌ 88. 
(9) سورة “٠‏ الروم آيهُ 62. 


(0) ديوانه: 4 و اللسان (نشر) و تفسير الطبرى 540/١١‏ يصف صاحبته بأن ريح فمها ذا نكهة طيبهُ عند قيامها من النوم. و القطر: عود 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10,0 من هلدا 


طبه اأرافة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟ ص: 57١‏ 

الإنسانء كما قال «لِما خَلَفْتٌ بِيِدَىّ) 4 أى توليت خلقه. كما يقول الإنسان: 

صياك سدق و اليسية وراد بيات عاهتات الفية 

واقوله كك إذا أقلك فرساءا تقانا الالال حمل القن أسره هس يقل فن ظاتة القاما, لها بقرة سمه يقال: استقل حمل اسقلانا. 
و أقله إقلالاء و الثقال جمع ثقيل» و الثقيل ما فيه الاعتماد الكثير سفلًا. و قال قوم: 

هو ما تجمع أجزاؤه كالذهب و الحجر, و قد يكون بكثرة ما حمل كالسحاب الذى يثقل بالماء. 

و قوله «سقُناه لِِلْدٍ مَيّتِ أى الى بلدء فالسوق حث الشىء فى السير حتى يقع الاسراع فيه ساقه يسوقه سوقاًء و استاقه استياقاء و ساوقه 
مساوقة» و تساوقوا تساوقاًء و تسوق تسوقاًء و انساق انسياقاًء و سوقه تسويقاً. 

(و البلد الميت) هو الذى اندرست مشاربه و تعفت مزارعه. 

و قوله أرما به الّماة» الهاء فى (به) راجعة الى البلد. و يحتمل أن تكون راجعة الى السحاب. و قوله «أَخْرَجنا به مِنْ كل الدّمراتِ» 
فالهاء فى (به) يحتمل أن تكون راجعة الى البلد» و يكون التقدير أخرجنا بهذا البلد. 

ويحتمل أن تكون راجعة الى الماءء فكأنه قال فأخرجنا بهذا الماء من كل الثمرات. و يحتمل أن تكون (من) للتبعيض. و يحتمل أن 
تكون لتبيين الجنس. 

و قوله «كذلكك تحرج المؤتى) معناه كما أخرجنا الشمرات. كذلكك نخرج الموتى بعد موتها بأن نحبيها الَعَلكُمْ نَذَّكَرُونَ) معناه لكى 
تنذكرواء و تتفكروا و تعتبروا بأن من قدر على إنشاء الأشجار و الثمار فى البلد الذى لا ماء فيه و لا زرعء فانه يقدر على أن يحيى 
الأموات بأن يعيدها الى ما كانت عليه بأن يخلق فيها الحياةً و القدرة. 

و استدل البلخى بهذه الآية على أن كثيراً من الأشياء تكون بالطبع. 


(0) سورة 78اص آيةٌ هل/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 677 

قال: لأن اللّه تعالى بين انه يخرج الثمرات بالماء الذى ينزله من السماءء قال: 

ولا ينبغى أن ينكر ذلكك و إنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع أو قول من يقول: إن الجمادات تفعل. فأما من قال: إن الله تعالى 
يفعل هذه الأشياء غير أنه يفعلها تارةٌ مخترعة بلا وسائط و تارءٌ بوسائطء فلا كراهة فى ذلكك كما تقول فى السبب و المسببء و هذا 
الذى ذكره ليس بصحيح. لأنه إن أشار بالطبع الى رطوبات مخصوصة و يبوسات مخصوصة؛ فلا خلاف فى ذلكك غير أن هذه الأشياء 
لعو لم نيا ؤواف خرن ارما صل عددتنا اللدفالن مقفلها تعدا و الى 032كه سنت و العم لاق لسغ اللذى قعل الما 
بها وهو الاعتماد و المجاوزة يوجب التأليفء و ما عدا ذلكك فليس فيه شىء تولد أصلًاء و إن أراد بالطبع غير هذا المعقول فليس فى 
الآية دلالة على صحته بحال. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيهَ /8] ..... ص : 6117 


وَالْبَلَدُ اليب يَحْرْحٌ تباث إن رَيِّ وَ اذى حَمْتَ لا بحْوْج إلا تكداً كذلكك تُصَرّفْ الآياتٍ لِقَوْم يَذْكرُونَ (50) 
أيه بلا خلاف. 
قرأ أبو جعفر «نكداً» بفتح الكاف. الباقون بكسرهاء و الوجه فى ذلكك أنهما لغتان. و حكى الزجاج (نكداً) بضم النون و سكون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ع10)1١‏ من ههلادلا 
الكاف. 

ولا يقرأ به. و قال الفراء: يقتضى القياس أيضاً (نكداً) بضم الكافء و فتح النون» غير أنى لم أسمعه مثل دَنّف و دنف و حذر و حذرء 
و يقظ وو يقظ و يقظهء بالفتح و الضم و الكسر. 

قوله «وَّ الَْلَدُ العيّبُ فالبلد هو الأعرض التى تجمع الخلق الكثير» و تنفصل بما لهم فيها من العملء وال. و البلدة خلاءف الفلاة و 
الصحراءء و أما البادية فكالبلد للأعراب و نحوهم من الأكراد و الأتراك. و الطيب ما فيه التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: مع 
البيات للك وهيده الحوقوو هو ما فده انناب التكرة ونقالا ابن ساس و الس يداد ءطو التدى ذا مذا شري الله 
للمؤمنين فشبه المؤمن- و ما يفعله من الطاعات و الأفعال و الانتفاع بما أمره الله و نهاه عنه- بالأرض العذبة التربةٌ التى تخرج الثمرة 
الطيبة بما ينزله الله عليها من الماء العذابء و الكافر- و ما يفعله من الكفر و المعاصى- بالأرض السبخة الملحة التى لا ينتفع بتزول 
المطر عليهاء فينزع عنها البركة. 

و قوله ١يَحْوّحٌ‏ انه بإِذْنٍ رَيّهِ؛ فالا.-خراج نقل الشىء من محيط به الى غيره» فهذا النبات كأنه كان فى باطن الأرض فخرج منه (و 
الاذن) هو الإطلاق فى الفعل برفع المنعة فيه فكذلكك منزلة هذا البلد» كأنه قد أطلق فى إخراج النبت الكريم. 

و وجه ضرب المثل بالأرض الطيبةُ و الأرض الخبيثة مع أنهما من فعل الله و كلاهما حكمة و صواب. و الطاعات و المعاصى أحدهما 
بأمر الله و الآدخر بخلا.ف أمرهء هو أن الله تعالى لما جعل المنفعة بأحدهما و المضرة بالآخر مثل بذلك الانتفاع بالعمل الصالح و 
و قوله «وَ الَّذِى حَمْتَ لا يَحْرُحٌ إِنَا تكداً فالنكد العسر بشدته الممتنع من إعطاء الخير على وجه البخل تقول: نكد ينكد نكداًء فهو تكد 
والكل: 

وقد نكد إذا سئل فبخلء و نكد ينكد نكداء قال الشاعر: 

لاني اليهل إن .وعدتو إن أعطت أغطت فاقيا تكد 01 

وقال الآخر: 

و أعط ما أعطيته طيباً لا خير فى المنكود و الناكد ١؟)‏ 

وقال السدى: النكد القليل الذى لا ينتفع سنو قزله ذلك نص رف الْآياتِ لَِوْم يَذْكرُونَ فالتصريف توجيه الشىء فى جهتين 
فصاعداً» فلما 


.65940 /١7؟ و اللسان (تفه) و تفسير الطبرى‎ 5١7/١ مجاز القرآن‎ )١( 

.880 /١؟ اللسان (نكد) و تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 576 

كان معنى الآيهُ بوجه فى الدلالات المختلفة كانت الآبهُ متصرفة فالنشأة الثانية مصِدّفةٌ بأنها كإحياء الأرض بالماء للبنات» و بأنها 
كالخارج من الأرض فى الاختلا.فء فمنه طيبء و منه خبيثء و بأنها فى حال المؤمن و الكافرء كحال الأرض فى الطيب و الخبث. و 
المعنى أنه تعالى يبين لهم آية بعد آية» و حجة بعد أخرىء و يضرب مثلا بعد مثل «ِِقَّوْم يَشْكرُونَ» الله على إنعامه عليهم هدايته إياهم 
ناف تجاكين واتصيرهر سيل اهل القبلاليى أميه ]باه قيضي لكف و العزو الاعف" 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 09] ..... ص : ©"61 


لََدْ أرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ قال يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لَكم مِنْ إله غَيْرْهُ إِنّى أخاف عَلَتِكُمْ عَذات يَوْم عَظِيم (09) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 100 من وهنادر 
آيهُ واحدةٌ بلا خالاف. 

قرأ أبو جعفر و الكسائى «من إله غيره»- بخفض الراء و كسر الهاء و وصلها- بناء فى اللفظ حيث وقع. الباقون بضم الراء و ضم الهاء و 
إشباعها بالواو» قال الكسائى تقديره ما لكم غيره من إله. فى قراءة نافع. 

قال أبو على الفارسى: من جرّ جعل (غير) صفة ل (إله) على اللفظ و جعل (لكم) مستقراً أو غير مستقره و أضمر الخبر» و الخبر ما لكم 
فى الوجود أو فى العالم و نحو ذلكك لا بد من هذا الإضمار إذا لم يجعل (لكم) مستقراً لأن الصفة. و الموصوف لا يستقل بهما 
الكلام. 

و من رفع حجته قوله «وّ ما مِنْ إِلهِ إِلَا الله ١١‏ فكما أن قوله «إلا الله بدل من قوله «من إله؛ كذلك قوله «غيره» يكون بدلًا من قوله 


«من إله) و (غير) يكون بمنزلة الاسم الذى بعد (إلا»» و هذا الذى ذكرناه أولى 


)١(‏ سورةٌ ” آل عمران أيه ؟2. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 570 

أن يحمل عليه من أن يجعل (غير) صفة ل (إله) على الموضع. فان قلت ما ينكر أن يكون «إلا الله صفة ل (إله)؟ قيل: إن (الا) بكونها 
استثناء أعرف و أكثر من كونها صفة. و إنما جعلت صفه على التشبيه بغير» فإذا كان الاستثناء أولى حملنا «هَلّ مِنْ خالق غَيرُاللّه «*) 
على الاستثناء من النفى فى المعنى» لأن قوله «هَلْ مِنْ خالق غَيرُ الله بمنزلة ما من خالق غير الله و لا بد من إضمار الخبر» كأنه قال: ما 
من خالق للعالم غير اللّهه و يؤكد ذلكك قوله «لا إِله إَِا الله «*8 فهذا استثناء من منفى مثل لا أجد فى الدار إلا زيداً. 

فأما حمزةٌ و الكسائى فإنهما جعلا (غير) صفة لخالق و أضمرا الخبرء كما تقدم. و الباقون جعلوه استثناء بدلا من النفى» و هو أولى لما 
تقدم من الاستشهاد عليه من قوله «وَ ما مِنْ إِله إلا الله «. 

أخبر اللّه تعالى و أقسم على خبره- لأسن الاسم فى قوله «لقد» لام القسم- بأنه أرسل نوحاً (ع) الى قومه و إرساله إياه هو تكليفه القيام 
بالرسالة و هى منزلة جليلة شريفة يستحق بها الرسول بتقلبه إياها و القيام باعبائها أن يعظم أعلى تعظيم البشرء و أخبر أن نوحاً قال 
لقومه «يا قَوْم اعْيِدُوا الله و العبادة هى الخضوع بالقاب فى أعلى مراتب الخضوع يعظم به من له أعظم النعم» فلذلك لا يستحق العبادة 
غير اللّههبو أخبر أنه أمررهم بنان تكو عبادتهم لله وشده لأننه لاد إلة لهم غبرمه ولأ مود لهنم سواء..وقال لهم وإثى أخاف عَليكم 
عاب يوم عَظِيم) يريد به يوم القيامة» و العذاب هو الأ-لم الجارى على استمرار» و قد يكون غير عقاب. إلا أن المراد به- هاهنا- 
الككاتوو العقاب الله خلق ا اق نو لعافتي و الى يجنا شوق اصبين علق وعد التكقة بل اخرهى ااه العذات سيا ويه 
إن لم يقبلوا 


(0) سورة 0" فاطر آيةٌ ”. 

() سورة لا الصفات آية ه". و سورة /ا؟ محمد آيةُ 19. 

(©) سورةٌ ” آل عمران آيهُ ؟8. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟ ص: 578 

ما أتاهم به لأن الخوف قد يكون مع اليقين كما يكون مع الشكك ألا ترى أن الإنسان يخاف من الموت, ولا يشكك فى كونه. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]2٠‏ ..... ص : ع”61 


قالَ الْمََْ مِنْ قَوْمِهِ نا لراك فى ضَّلالٍ مُبين (9:0) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً +10 من ه هناد 


آيهُ بلا خلاف. 

(قال) أصله (قول) فانقلبت الواو الفاً لحركتها و انفتاح ما قبلها. 

أخبر الله تعالى عن الملأ من قوم نوح. و قيل فى معنى الملأ قولان: 

أحدهما- أنهم الجماعة من الرجال سموا بذلكك لأنهم يملئون المحافل. 

و الثانى- أنهم الاشرافء و قيل: الرؤساءء؛ لأنهم يملئون الصدر بعظم شأنهم؛ و منه قوله (ص) أولئكك الملا من قريش. و القوم يقال 
لمن يقوم بالأمرء ولا نسوة فيهم- على قول الفراء- و هو مأخوذ من القيام. 

و اكااسهرا بالتضدره كناقال بحض العرب إذا أكلت طعاما أحيت توماو أخفت قرما أى قاما. 

و قوله (إنَا لتراك» قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- انه من رؤية القلب الذى هو العلم. 

الثانى- من رؤيةُ العين» كأنهم قالوا نراكك بأبصارنا على هذه الحال. 

الثالث- أنه من الرأى الذى هو غالب الظن و كأنه قال: إنا لنظنكك. 

و قوله «فى ض لال مُبين» أرادوا بالضلال هاهنا العدول عن الصواب الى الخطأ فيما زعموا مخالفتهم إياه فيما دعاهم اليه من اخلاص 
العبادة لله تعالى. 7 


و«مبين» أى بين ظاهر. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية 21] ..... ص : ع لاع 


قالَ يا قَوْم ليس بى ضَلالَةٌ و لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ )9١1(‏ 

يه بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 677 

فى هذه الآ إخبار عما أجابهم به نوح (ع) و قال لهم الَّدِسَ بى ضَلالَةُ أى ليس بى عدول عن الحقء و يقال.: به ضلالة لأن فيه معنى 
عرض به كما يقال به جنة» و لا يجوز أن يقال: به معرفة؛ لأنها ليست مما تعرض بصاحبهاء و لكن يصح أن يقال: به جوع, و به 
عطش لأنه عارقن يدر 

قوله «يا قوم» أصله يا قومى» فحذفت ياء الاضافة لقوهٌ النداء على التغيير» حتى يحذف للترخيم؛ فلما جاز أن يحذف فى غيره للاجتزاء 
بالكسرة منهاء لزم أن يحذف فيه لاجتماع السببين فيه. 

وكرادور لكى نشول وخ وت العالبية معن (50 )و الاتكذواكت العدرقة مهدر كه بينا عض البقرط و الجقاطة فد كديا 
معنى الجملة» فلذلكك صارت من أخوات (إِنَّ). «و لكنى» أصله (و لكننى) و حذفت النون لاجتماع النونات» و يجوز الإتمام؛ لأنه 
الأصلء و كذلكك (انى» و كأنى) فأما (ليتنى) فلا يجوز فيه الا اثبات النونء لأنه لم يعرض فيه عله الحذف. و اما (لعلى) فيجوز فيه 
الوجهانء لأن اللام قريبة من النون. 

وعش لمك عاساد لكغذاء الغايةء مشاه أن الله شال هو اذى اسداتى بالزسالة و كل معد بفغل فذلك القدل دو أعيل 


(من) موضع ابتداء الغاية كقولكك: خرجت من بغداد الى الكوفة أى ابتداء خروجى من بغداد. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آية 'اع] ..... ص : /61"1 


أبَلفْكم رسالاتٍ رَبّى و أَنْصَح لكم و أَغلَمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ (؟8) 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /10917 من هنادلا 


قرأ أبو عمرو وحده «أبلغكم» مخففة اللام. الباقون بتشديدها. 

و (بلغ) فعل يتعدى الى مفعول واحد تقول: بلغنى خبركم, و بلغت أرضكم. فإذا نقلته تعدى الى مفعولين. و النقل يكون تارةٌ بالهمزة 
و أخرى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: /67 

بتضعيف العين» و قد ورد بهما التنزيل» قال الله تعالى «قَإِنْ ولو ققد بتكم ١‏ فنقل بالهمزة» و قال «يا أَبّهَا الوَسُولُ َل فتقل 
بتضعيف العين» فعلى هذين الوجهين اختلفوا فى القراءة. 

وفى الآيهُ حكاية عن قول نوح (ع) لقومه أنه قال لهم بعد ما أنكر عليهم أنه ليس به ضلال و انه رسول من عند اللَّهه و أنه بلغهم ما 
حمله الله من رسالاءت ربه. و الابلادغ إيصال ما فيه بيان و افهام: و منه البلاغةء و هى إيصال المعنى الى النفس بأحسن صورة من 
اللفظ. و البليغ الذى ينشئ البلاغة» لا الذى يأتى بها على وجه الحكاية. و الفرق بين الإبلاغ و الأداء أن الأداء لما يسمعء و حسن الأداء 
للقراءة. و الرسالات جمع رسالة؛ و هى جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها الى غيره. و انما جمع- هاهنا- (رسالات) و فى موضع 
انق ووسالةه ااهل العصيب لأنة ينم تار المفلة وقارة باللغسنيا «لناعهالى ضبادة اللدو طاضوو اتساب تحاريه و العم 
بشريعته» كان هذا تفصيل رسالات اللّهِ تعالى. و رسالات الله حكم: 

من ترغيب» و تحذير» و وعدء و وعيدء و مواعظء و مزاجر, و حجج. و براهين و أحكام يعمل بهاء و حدود ينتهى اليها. 

وقوله او أَنْضَحٌ لكي فالنصيحة اخلاص النية من شائب الفساد فى المعاملة. و (النصح) خلاف الغش فى العملء و لا يكون الغش إلا 
بسوء النية. و قوله «وّ أَعْلّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَه فيه حث لهم على طلب العلم من جهته و تحذير من مخالفته» لما يعلم من العاقبة: 
فكأنه قال: أنا أعلم بحلول العقاب بمخالفتكم و ترك القبول منى اما لا تَعلمُونَ أنتم» و يجوز أن يريد «و أعلم من) توحيد الله و 
صفاته و حكمته «ما لا تعلمونه». و فى ذلكك بطلان مذهب القائلين بأن معرفة الله ضرورة- و أن من لم يعرفه ضرورة فليس 


)١(‏ سورةٌ ١١‏ هود آيةٌ ل/اه. 

(0) سورة 2 المائدة آية .7١‏ 

(5) سورة 7 الاعراف أيه //. 
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بمكلف- لأن نوحاً (ع) بين أنه خاف عليهم مع أنه يعلم ما لا يعلمونه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية “21] ..... ص : 61/4 


أوَ عَجُمْ أن جاء كم ذْكْرٌ مِنْ بكم على رَجُلٍ نكم لِينْذِ ركم و لِتتقُوا و لَعَلَكمْ مُرحَمُونَ (0ع) 
2 

فى هذه الآيه تقريع من نوح (ع) لقومه على صورة الاستفهام بأنهم عجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم. و إنما دخل الاستفهام معنى 
التقريع» لأن المجيب لا يأتى الا بما يسوء من القبيح» فهو إنكار و تقريع» و قد يدخل معنى التمنىء لأنه بمنزلته فى انه طلبء لأن يكون 
أمرء و إنما فتحت الواو فى قوله «أو تَجبتم» لأنها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام؛ فالكلام مستأنف من وجه؛ متصل من وجه: 
كما أن المبتدأ فى خبر الأول بهذه الصفة. 

و التعجب تغير النفس بما خفى سببه. و خرج عن العاده مثله» لأنه لا مثل له فى العادة. و الذكر حضور المعنى للنفسء و الذكر على 
وجهين: ذكر البيان و ذكر البرهان» فذكر البيان إحضار المعنى للنفسء و ذكر البرهان الشهادة بالمعنى فى النفسء و كلا الوجهين 
يحتمل فى الآية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/١‏ من هلدلا 


و قوله على رَجلٍ مِنْكة» فالرجل هو إنسان خارج عن حد الصبى من الذكران و كل رجل انسانء و ليس كل انسان رجلا لأن المرأة 
انسان. ْ 

و قيل فى دخول (على) فى قوله على رَجُلٍ مِنْكمْ) قولان: 

أحدهما- أنه بمعنى مع رجل منكم. قال الفراء: كما تقول: جاءنى الخير على وجهكك و مع وجهكك. 

الثانى- لأن فيه معنى منزل ١عَلى‏ رَججْل ينُكن). 

وقولةو ترك #الالذارهر الاعاهم ينرظم التخاف المعد ير هو التسر عن مضع الميغافةيو قوله او إقثرا رز ملك افر 
معناه إن الله تعالى أرسل هذا الرسول مع هذا الذكرء و أراد إنذاركم, و غرضه أن التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: بعع 

تتقوا معاصيه لكى يرحمكم و يدخلكم الجنةُ و نعيم الأبد. 


و فى ذلكك دلال على بطلان مذهب المجبرة: أن الله تعالى لم يرد منهم أن يتقوا ولا أن يؤمنوا. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 'ع] ..... ص : 68٠‏ 


َكَذَّبُوه كَنْجيناة وَ الَّذِينَ مَعَهُ فى الْقُلَكِ و أَْرَنا الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا إِنَّهُمْ كانُوا قَؤماً عَمِينَ (©) 

اقول خاو 

هذا اخبار من الله تعالى عن قوم نوح أنه لم ينفع فيهم ذلكك التخويف و لا الوعظ و الزجرء و أنهم كذبوه يعنى نوحاً. و معناه أنهم 
نسبوا خبره الى الكذبء لأن التكذيب نسبةٌ الخبر الى الكذب. و التصديق نسبةُ الخبر الى الصدق, و هذا مما يختلف فيه معنى (فكّل» و 
فعل). 

و قوله «فأنجيناه) كسار من الله تغالى انه أنجى توحاء و الاتجاء هو التخليص من الهلكة و الأهلكك الإيقاع فيها و هى المضرة الفادحة. 
١و‏ من معه) يعنى و أنجى من معه من المؤمنين به «فى الفلك» و هى السفن و يقع على الواحد و الجمع بلفظ واحد, و أصله الدور 
مشتق من قولهم: فلكك ثدى الجارية» إذا استدار» و منه الفلكة و المَلك من هذاء لأنه يدور على الماء كيف أداره صاحبه. 

و قوله «وَ أَعْرَقنَا الّذِينَ كَذّبُواه و الإغراق هو الغوص المتلف فى الماء؛ و أصله الغوص فى الشىء؛ فمنه أغرق فى النزع؛ و لا تغرق فى 
هذا الأمر. 

و قوله (إِنّهُمْ كانُوا قَْماً عَمِينَ) فيه بيان أنه إنما أغرقهم و أهلكهم, لأنهم كانوا عمين. و العمى الضلال عن طريق الهدى, فهم كالعمى 
فى أنهم لا يبصرون طريق الرشد» فهم عمى عن الحق. 

النبيان فى تفسير القرآاناء ح ا صن 681 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 2] ..... ص : 61 


وَإِلى عاد أَخاهُمْ هُوداً قال يا قَوْم اعْدُوا الله ما لَكمْ مِنْ لد غَيَهُ ألا تنقُونَ (دع) 

ال بان خا ْ 

انتصب قوله «أخاهم هوداً) بقوله «أرسلنا؛ فى أول الكلام و إن تطاول ما بينهماء لأن تفصيل القصص يقتضى ذلككء و التقدير و أرسلنا 
«الى عاد أخاهم هوداً) و يجوز فى مثله الرفع و تقديره» و الى عاد أخوهم هود مرسل. 

و (الأ-خ) أحد الوالدين لواحد. و إنما قال لهود (ع) أنه أخوهم. لأنه كان من قبيلهم؛ و جاز ذلكك على غير الاخوة فى الدين؛ لأنه 
احتج عليهم أن يكون رجلًا منهم, لأنهم عنه أفهم و اليه أسكن. 

و صرف (هود) لخفته» كما صرفت جمل لخفتهاء و هو أحق بالصرفء. لأنه أكثر فى الاستعمال. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 109 من هلدا 


فى هذه الآ إخبار من الله تعالى انه أرسل الى قوم عاد هوداء و أنه قال لهم «يا قَوْم اعْبدُوا الله ما كم مِنْ إِلهِ غَيرْهُ و قد فسرنا معنى 
ذلكك أجمع وبينا أيضا حقيقة العبادق و أنه لا يستحقها غير الله لأنتّها على أضول التعوء و الشكر قند يسعحقه غير الله لأنه يسشحق 
بالتعمة وان تلقنو كذلكع الطاعة قد نحي لغير للد فعلى هذا تكرح حيادة االنيخ تر كاء وا لا ركو ن طاطة اقيم شر كاء كنا أن الشكر 
على النعمة لاثنين لا يكون كذلكك إذا لم يكن واقعا على وجه العبادة. و قوله «أ فَلا تون معناه» فهلا تتقون» و هو بصورة الاستفهام 
و المراد به حضّهم على تقوى اللّهِ و اتقاء معاصيه. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية #ض] ..... ص : 661 


فالالا الذية نايز قذي نا لراك فِى سَفاهَة و إن لتك مِنّ الْكاذِيِينَ (89) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 587 

]بولق الاق 

فى هذه الآيهُ إخبار عما قالت الجماعة الكافرة من قوم هود له (إنَا لراك فِى سَفَامَةُ) و السفاهة خفة الحلم» كما قال الشاعر: 


أى سفيه و ثوب سفيه إذا كان خفيفا (و قال) المؤرج: السفاهة الجنون بلغهُ حمير و قوله «فى سَحاهَة) معناه منغمس فى السفاهة 
فالسفاهة بمعنى أنت سفيه» أقيم المصدر مقام اسم الفاعل» و لا يجوز قياسا على ذلكك أن يقال فى إرادهٌ بمعنى مريد» و كسرت (إن) 
لأنها وقعت بعد القول حكابة و الحكابة تقشضى اسكناق المحكى و (إِنْ) إذا شدكت غملت» ولة تعمل إذا خففت: لأنها مشددة 
تشبه (كان) فلما خففت قل الشبه الا ان يحمل على كان محذوفة» و ليس قوهٌ حملها عليها تامهُ كقوه حملها محذوفة» و حذفت الهمزة 
فى مضارع أت دون ماضيه. لاجتماع ثلاثة أشياء: 

الزيادة فى أوله» و كثرة الاستعمال لهاء و لان فيما بقى دليل عليهاء و لم يلزم فى نأيت تنأى مثل ذلكك. 

و قوله ١و‏ نا لََطنكك» و لم يقولوا نعلمك لا-مرين: أحدهما- قال الحسن: لاسن تكذيبهم كان على الظن دون اليقين. و قال الرمانى: 
معناه انكك تجرى مجرى من أخبر عن غائب لا يعلم ممن هو منهم. الثانى- انهم أرادوا بالظن العلم كما قال الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسى المشدد "١‏ 

معناه أيقنوا. و فائدة الآية أن أمَّهُ هود جرت على طريقة أَمَّهُ نوح فى الكفر بنبيها كأنهم قد تواصوا بالتكذيب بالحق و معاندة أهله و 
الرد لما أوتوا به 


(؟) مر هذا البيت فى 7١0/١‏ و /١‏ 198. 

القييانا فى تلسير الث آناع قاس 0 

قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية /ا2] ..... ص : “6819 

قالَ يا قَوْم لَدِسَ بى سَفاهَةٌ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ (0) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه الآيهُ فيها إخبار عما قال هود (ع) لقومه مجيبا لهم حين قالوا له: 

نا لراك فِى سََاهَة) و أنه قال «لَّيِسَ بى سَاهَةُ و موضع (قوم) نصب لأنه نداء مضاف فلو وصفته لما جاز فى صفته الا النصبء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10١/٠١‏ من نهلإدا 
انما حذفت بالاضافة» لان النداء أحق بالحذف الذى يكون فى غيره لقوةٌ اليقين فيه. 
وقوله «وّ لكنى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ» استدراك ب (لكن) لان فيه معنى ما دعانى الى أمركم السفه و لكن دعانى اليه أنى رسول 


و قد بينا أن (من) هاهنا بمعنى ابتداء الغاية و التقدير المبتدئ بالرسالة رب العالمين و المنتهى اليه الرسالة لامته لأنه أرسل اليهم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ 84] ..... ص : “681 


أبَْفُكمْ رسالاتٍ رَبى وَأَنَا لَكمْ ناصح ع (مع) 

قد بينا معنى الإبلا-غ؛ و هو إحضار الشىء غيره على وجه الانتهاءء و منه قوله انع أَيْلفهُ مَأمنَهُ 01١‏ و ققد يكون إحضار النفس البيان 
للافهام؛ و الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهى اليه من الإيصالء لأنه يقتضى بلوغ فهمه و عقله كالبلاغة التى تصل الى سويداء قلبه. و لا يجوز 
بدل «رسالات ربى» نبوات ربىء لان النبوة تكليف القيام بالرسالة فإنما يبلغ الرسالة و لا يبلغ التكليف. 

و قوله «و أَنا لَكُمْ ناصدح أَمِينٌ» معناه انى ناصح لكم فيما أدعوكم اليه من طاعة اللّه و اخلاص عبادته. و قيل: ان معناه انى كنت فيكم 
أمينا قبل النبوة 


(لاأسووة العرية ]نما 

البيان فى تنسير القرآاق ح عن 8+ 

و النصح إخلاص المعاملةُ من شائب الفساد فى النية. و الأمين المأمون من أن يكون منه تغيير له أو تبديل. 
وفى الآية دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يزكى نفسه عند الحاجة اليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 89] ..... ص : 66 


أو عَحِكُمْ أن جاء كم ذِكر مِنْ رَبَكمْ عَلى رَجلٍ مِنْكم لِينْدِرَكُمْ وَ اذْكرُوا إِذْ جعلكم خُلفاء مِنْ بعد قم نُوح و زادكم فى للق بَطدطة 
َاذْ كرُوا آلاء الله لَعلّكمْ تُفِْحُونَ (هع) 


اش 

قد بينا معنى قوله «أوَ عَحِيكُمْ أن جاء كُمْ ذِكرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلى رَجُل مِنْكغْ لُِنْذْرَكُمْ) فلا معنى لإعادته. و انما أنكر العجب مع أنه خفى 
بسببه» و خرج عن العادهُ لظهور الدلائل فيه و قيام البراهين عليه من الإرسال اليهم من تنبيههم على ما اغفلوه و تعريفهم ما جهلوه. و 
الفرق بين العجب و العُجبء أن العجب- بضم العين- عقد النفس على فضيلةٌ لا ينبغى ان يعجب منها السبب لهاء و ليس كذلكك 
العجب- بفتح العين و الجيم- لأنه قد يكون حسنا. و قد قيل فى المثل (لا خير فيمن لا يتعجب من العجب و أرذل منه المتعجب من 
غير عجب). 

و قوله «وَاذْكرُوا إذْ جَمَلَكُمْ حُلْفاة فخلفاء جمع خليفة» و هو الكائن بدل غيره ليقوم بالأأمر مقامه فى تدبيره. و خلفاء جمعه على 
اميا كا بوك كرفا و لو شيل على 1 لقال: خلائف نحو كريمة و كرائم» و ورد ذلك فى القرآنء قال اللّهِ تعالى «هُوَ 
الى جَعَلَكُمْ خَلائتَ .0١‏ 

وقوله ١مِنْ‏ بَْدٍ قم نُوح) امتنان عليهم بما مكنهم فى الأرض و جعلهم بدل قوم نوح حين أهلكهم الله و قوله «وَ زاككم فِى الْحَلقٍ 


يه 


بَصَطة) قرىء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 101/١1‏ من هلدلا 


89 سورة 0" فاطر آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 50؟ 

بالسين و الصاد و قيل فى معناه قولان: أحدهما- قال ابن زيد: زادهم قوة. 

وقال غيره: أراد به المرهُ من بسط اليدين إذا فتحت على أبعد أقطارها. و قال الزجاج و الرمانى: كان أقصرهم طوله سبعين ذراعا و 
أطولهم مائةُ ذراع. و قال قوم: كان أقصرهم اثنى عشر ذراعا. و 

قال ابو جعفر (ع): كائوا كانهم الدخل الطوالب و كان الرجل متهم يندت الجبل ده تيهدع'منه اقطلعة. 

و قوله دقَاذْكدوا آلاء الله قال الحسن و غيره: الآلاء النعم فى واحدها لغات: 

(أن) مثل (معاً) و (ألا) مثل «قفا» و «الى» مثل «حسى» و «إلى» مثل «دمى» قال الشاعر: 

أبيض لا يرهب الهزال و لا يقطع رحما ولا يخون إلا "١‏ 

إلا و ألا رويا جميعا. و قوله الَعَلّكمْ تُفْلِحُونَ معناه اذكروا نعم اللّه و اشكروه عليها لكى تفوزوا بثواب الجنةُ و النعيم الدائم الابدى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]//١‏ ..... ص : 658 


قانُوا أ جثْتنا لِنَغْْدَ الله وَحْدَهُ و نَذّرَ ما كات يَعْبدُ آباوّناكَأتِنا بما تَعدُنا إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ (0/0 

آيهُ يلا خلاف. 

قيل فى الفرق بين «قالوا» و تكلمواء أن القول مضمن بالحكاية من حيث هو على صفةٌ القول» و ليس كذلك من حيث هو على صفة 
الكلام. 

و فى الآية حكاية ما قال قوم هود, و هم قبيلةُ عاد لهود (ع) «أ جئتنا؛ و معناه أتيتنا النعبد اللّه وحده) و تريد منا أن نوجه عبادتنا الى الله 
وتخلرة: 

و المجىء و الإتيان و الإقبال واحد, و قال قوم المجىء إتيان من أى جهة كان. و الإتيان إقبال من قبل الوجه. 

و قوله «و نذر» و معناه و نترككء و لم تستعمل فيه (و ذرنا) استغناء بتركناء ولا يلزم أن يستغنى بنتركك عن نذرء لان نذر خفيفة» لان 
الواو 


)١(‏ قائله الأعشى ديوانه: ١1/‏ و لسان العرب (ألا) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 588 

حذفت منه. «ما كان يَْبْدُ آباؤّنا» تمام الحكاية عن الكفار أنهم قالوا: 

كيف نتركك ما كان يعبد آباؤنا؟! و أنهم قالوا «كَأتنا بما تَعحَدُناه من العذاب «ان كنت صادقا» «من» جملة «الصادقين» و انما لم يجب 
اتباع الآباء» و ان كانوا عقلاء و وجب اتباع العقلاء» لأنه انما يجب اتباع العقلاء فيما علموه بعقولهم ضرورة فأما ما طريقه الدليل فانه 


يجوز أن يغلطوا فيه فلا يجوز حينئذ اتباعهم و ان كانوا آباءا. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ ١/ا]‏ ..... ص : 688 


قال قَلُ وق َم عَلدكُمْ ون ربكغ رخس وَعَضَّتٌ أ تُجادلوئنى فى أشماءٍ ص مَيكمُوها أن و آباوكع ما كرّلَ الله بها من ش لطان كَالْظِروا إِنّى 
مَعَكمْ مِنّ الْمُنَْظِرِينَ )/١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/1 من ه0لإدا 


فى هذه الآيهُ حكايه عما قال هود لقومه جوابا عما قالوه فى الآيةُ الاولى: أنه ١‏ هد وَقَعَ عَلَتِكُمْ مِنْ رَبُكُمْ رجسٌ وَعَضَبٌ) فالوقوع و 
السقوط و النزول نظائر. و الوقوع وجود الشىء نازلا بالحدوث؛ فقد يكون بحدوثه؛ وقد يكون بحدوث غيره؛ كوقوع الحائط و نحوه. 
و الرجس العذاب. و قيل: 

الرجس و الرجز واحد فقلبت الزاى سينا كما قلبت السين تاء فى قول الشاعر: 

ألا لحى الله بنى السعلات عمرو بن يربوع لام النات 

ليسوا باعفاف و لا أكيات )١١‏ 

يريد الناس» و يريد أكياس. و قال رؤبة: 

كم قد رأينا من عديد ميزى حتى أقمنا كيده بالرجز ”0 

حكى ذلكك عن أبى عمرو بن العلا. و قال ابن عباس: الرجس السخطء 


)١(‏ تفسير الطبرى :١7‏ 877 و نوادر أبى زيد: 3٠١5‏ /ا15. 

(0) ديوانه: 86 و تفسير الطبرى :١7‏ 077. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 51 

و الغضب معنى يدعو الى الانتقام دعاء الانتقاص الطباع لشدة الإنكار» و نقيضه الرضاء و هو معنى يدعو الى الانعام دعاء ميل الطباع. و 
مثل الغضب السخطء هذا قول الرمانى. و قال غيره: الغضب هو ارادةٌ العقاب بمستحقيه؛ و مثله السخطء و الرضا هو الارادة إلا أنها لا 
توصف بذلكك إلا إذا وقع مرادها و لم يتعقبها كراهة؛ و لهذا جاز إطلاق ذلكك على الله و لو كان الأمر على ما قاله الرمانى لما جاز 
أن يقال: إن الله غضب على الكفارء و لا أنه سخط عليهم. 

واقولة وا اقجادار اللدابها من بزمات نو لا نبي علين نعمة يو النكى ا #ازغرض فى الحباء سيفيوها عش متكي نا دوق 
' من دون الله آلهة ما أنزل الله عليكم بذلكك حجة بما عبدتم؛ فالبينة عليكم بما ادعيتم و سميتم؛ و ليس على ان آتيكم بالبينة على ما 
تعبدون من دون اللّه بل ذلكك عليكم؛ و علي أن آتيكم بسلطان مبين أن الل تعالى هو المعبود وحده دون من سواه و أنى رسوله. 

و قوله اموا نَى كع من الْمَظِينَ قال الحسن: معناه انتظروا ععذاب الله فانه نازل بكمء فانى معكم من المنتظرين؛ ا قال الحسن: 
معناه انتظروا عذاب الله فانه نازل بكمء فانى معكم من المنتظرين لنزوله بكمء و هو قول الجبائى و غيره من المفسرين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 7/] ..... ص : /61 


َأَنْجَيِناُ و الّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةُ نا و قطنا دابر الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ ما كاثوا مُؤْمِنِينَ (0/5 

أرق يله خلا 

قن مله الآنة اكباو من اللد تمان آنه أمض هودا و اليم الخو معاد تحية مم ى الاتواء التكايص من الهالة كفو و امنلد من التسوة و 
هى الارتفاع من الأرض و النجاء السرعة فى السيرء لأنه ارتفاع فيه بالاسراع و إنما جاز أن يقول: برحمة منا مع أن النجاء هى الرحمة» 
لأنه عقد معنى النجاهُ بالرحمة» التبيان فى تفسير القرآنء ج؟. ص: 588 

فصار كأنه يعمل بالقدرة. 

و قوله «وَ قَطَعْنا» فالقطع هو افراد الشىء عن غيره مما كان على تقدير الاتصال به فلما أفردوا بالهلاك عما كان على تقدير التبع لهم 
من نسلهم و آثارهم من بعدهم كان قد قطع دابرهم. و قال الحسن: معناه قطعنا أصل الذين كذبوا بديننا و ما كانوا مؤمنين. و قال ابن 
زيد: قطعنا دايرهم معناه: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طال/ا0١‏ من ههلادا 


استأصلناهم عن آخرهم. و الدابر الكائن خلف الشىء. و نقيضه القابل» و يكون القابل الآخذ للشىء من قبل وجهه. 
و قوله «وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ» انما أخبر بذلكك عن حالهم مع أنه معلوم منهم ذلكك لبيان أن هذه الصفة لا تجوز أن تلحق المكذب بآيات 
الله الجاتعد لياو إذ قن كتنيا عن المكليك ذما له 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية “/ا] ..... ص : /65 


2# 


وَ إلى نَمو د اهم صالحا قال ا قَؤمٍ عدوا الله ما كم م مِنْ له غَيرَُ قَدْ جاء” كم ينه مِنْ رَبَكمْ هذه ناقةُ ال كم آذ فَدَرُوها تَأكلْ فى 
رضن للد لكي وها بو بد كن عَذابٌ ليم 0/9 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه الآيه عطف على ما تقدم؛ و التقدير و أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاً. 

لل سي ور سس رح ري م 0 
كما قال تعالى «ألا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا وب بُْْ ألا يُغوداً لكَمُودَا صرف الأول و لم يصرف الثانى. و اختير تركك الصرف فى موضع الجرء 


لأنه أخوت: 


.8( هود آيهُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: 669 

و يجوز فى قوله «ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيِْهه ثلائة أوجه من العربية: الجر على اللفظ؛ و الرفع على الموضعء و قد قرئ بهماء و ققد بيناه فيما 
مضىء و النصب على الاستثناء و الحالء و لم يقرأ به. و يجوز عند الفراء الفتح على البناء؛ لأ-نه أجاز ما جاءنى غيركء و منع منه 
الزجاج. و قال: إنما يجوز ذلكك إذا أضيف الى غير متمكن إضافةُ غير حقيقة» كما قال الشاعر: 

اميت اللرإروسها كر اج جه عاب حي كم راكيظا ارلالر ا 

و قوله «أن عدوا الله ما لَكُمْ + مِنْ إِلهِ غَيْرْها قد بيناه فيما مضى. 

و قوله «قَدْ جاءة م ييه مِنْ ربكم فالبينة العلامة التى تفصل الحق من الباطل من جهة شهادتها به. و البيان هو إظهار المعنى للنفس 
الذى يفصله من غيره حتى يدركه على ما يقويه كما يظهر نقيضه. فهذا فرق بين البينةُ و البيان. 

و قوله «هِذِهٍ ناقَةٌ اللِّ لَكُمْ آرََ فالناقة الأنثى من الجمال و الأصل فيها التوطثة و التذليل من قولهم بعير منوق أى موطأ مذلل» و تنوق 
فى العمل أى سوذه كالموط] المذلل .و التاق :الحر بيخ أليه الإبهام و طرفهاء لأنه وظأ به لقيضى الكش :و مسطلها. و اتماقال زثاقة اللدة 
لأنه لم يكن لها مالكك سواه تعالى. و نصب «يه) على الحال. و الآيهٌ هى البينة العجيبة بظهور الشهادة و لطف المنزلة. و الآيةُ و العبرة 
و الدلالهُ و العلامة نظائر. و الآيُ التى كانت فى الناقة خروجها من صخر ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم انفلقت عنها على 
الصفة التى طلبوهاء و كان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادى كله و تسقيهم اللبن بدله» و لهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم؛ 
فى تولءاتى الطنبلة والسدوير ابن إمجاي: 

و قوله «َذَّرُوهاه أى اتركوها اتَْكِلُ فى أرْض الله ولا نه تَمَسُوها بِسُوءِ)ا يعنى بعقر أو : نحر اَيأَدَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ» أى ينالكم عذاب 


مؤلم. 


(؟) اللسان (و قل) و أو قال: جمع و قل» و هو ثمار شجر المقل. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج6» ص: الخكا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عال101١‏ من ههلادط 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آيةَ /ا] ..... ص : 68٠+‏ 


وَاذْكرُوا إذْ جعلكم حلفا مِنْ بَعْبِ عادٍ وَبَوَأَكُمْ فى الْأَرْض تت دُونَ مِنْ سهُولِها قصُوراً وَ تَنْحبُونَ الْجبالَ يونا قاذ كرُوا آلاء اللّهِ و لا 
نكا فى الأوض لَفْسِديق (676 

ايه بلا لاف 

فى هذه الآيةُ حكاية لقول صالح (ع) لقومه بعد أن أمرهم بعبادة اللّه وحده لا شريكك له و نهيه إياهم أن يمسوا الناقةٌ بسوء؛ و 
حذرهم من المخالفة التى يستحق بها العذاب المؤلم فقال- عاطفاً على ذلكك- و («اذْ كدُوا إذْ يَعلَكخ خُلَفاَ مِنْ بَعْدِ عادا أى تفكروا 
فيما أنعم الله عليكم حيث جعلكم بدل قوم عاد بعد أن أهلكهم و أورثكم ديارهم «و 2ك فق لْأَوْض) أى مكنكم من منازل تأوون 
البهاك يقال يو ته منولا 1ذا مكتعه مه لباو اليه 

و أصله من الرجوع من قوله اقَباوُ بعَضَبٍ عَلى عَضَّب» 1١‏ و قوله «وَ باق عضب مِنَ الها "1 أى رجعواء قال الشاعر: 

وراك هب رمات تن مرا 1/811 ١‏ 

أى أنزلت و مكنت من الكرم فى صميم النسب. 

و قوله ١تتَحْدّونَ‏ مِنْ سَّهُولِهاه فالسهل ما ليس فيه مشقة على النفس من عمل أو أرض»ء يقال: السهل و الجبل؛ و أرض سهلة. و قوله 
«قصوراً جمع قصرء و هو الدار الكبيرة بسور تكون به مقصورة. و أصله القصر الذى هو الجعل على منزلة دون منزلة» فمنه القصيرء 
لأنه قصر به على مقدار دون ما هو أطول منه؛ و القصر الغاية» يقال: قصره الموت لأنه قصر عليه و اقصر عن الأمر أى كف عنه. و 
القصر العشىء و منه القصّار لأنه بقصر 


.4١ البقرةٌ أيه‎ ١ سورة‎ )١( 

(0) سورة 7 البقره آيةُ 2١‏ وسورة ” آل عمران آيةُ ؟١١.‏ 

() اللسان (يوأ). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 50١‏ 

الثوب على النقاء دون ما هو عليه. و القصرهُ أصل العنق. 

و قوله «وَ تَنْحِتُونَ الْحبالَ بوتا فالجبل جسم عظيم بعيد الاقطار عال فى السماءء و يقال: جبل الإنسان على كذا أى طبع عليه؛ لأنه يثبت 
عليه لصوق الجبلء و المعنى انهم كانوا ينحتون فى الجبال سقوفاً كالأبنية» فلا ينهدم, و لا يخرب» قاذ كرُوا آلاءَ اللّوا معناه تفكروا فى 
نعمه المختلفة كيف مكنكم من الانتفاع بالسهل و الجبل 9و لا تَعَا فى الَْدْض مُفْسِدِينَ) معناه لا تضطربوا فى الأرض مفسدين يقال: 
عاك يفيت عدا واعلق يل بيش واسندةو مقندين تضب غلى التحال. و عق الآبة الفذ كير يكحي الهم الشنكين فى الأركن ز 
التسخير حتى تبوأوا القصور و شيدوا المنازل و الدور مع طول الآمال و تبليغ الآجال. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 4/] ..... ص : 681 


قال الْمَذاالِينَ اش كبوا ون قَؤْمِه لِلِّينَ استض يِمُوالِمَنْ آم مِنْهمْ | تعلمُونَ أَنَّ صالحاً مُرْملُ من رَبِْ قلوا إَِا يما أَدسِلٌ به مُؤْمِنُوَ 
)0/0 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر «و قال الملأ» بزيادة واو» و كذلكك فى مصاحف أهل الشام الباقون بلا واو. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 101/0 من ه هناد 


فى هذه الآيهُ حكاية عما قال الملأ من قوم صالح» و هم جماعة من أشراف قومه و رؤساء أمّته «الَّذِينَ اش تَكبَرُوا» أى طلبوا الكبر فوق 
القدرء لان الاستكبار هو طلب الكبر فوق القدر. حتى يؤدى صاحبه الى إنكار ما دعى اليه من الحق» نف من اتباع الداعى الى الحق 
الِلَِّينَ اسْتّضْ هِهُوا» فالاستضعاف طلب الضعف بالأ-حوال التى تقعد صاحبها عما كان يمكن غيره من القيام بالأمرء و الأصل فى باب 
(استفعل) الطلب منه. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 507 

و قوله «لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) موضعه من الاعراب نصب على البدل من اللام الاولى و هو بدل البعض من الكل إلا أنه أعيد فيه حرف الجرء 
كقولك مررت بإخوتكك بعضهم. و انما فعل ذلك لثلا يظن انهم كانوا مستضعفين غير مؤمنين» لأنه قد يكون المستضعف مستضعفاً 
فى دينه فلا يكون مؤمناً. 

فأزال هذه الشبهة. 

و قوله «أ تَعْلَمُونَ أنَّ صالحاً مُوسَلٌ مِنْ رَبّهه حقيقة و يقيئاً ام لا تعلمون ذلكك؟ و غرضهم بذلك الاستبعاده لأن يكون صالح نبياً مرسلا 
من قل الت 

واقولة لاينا : لاررا رد فر ور لحتو اف د ول لا مضع فين لي لون ولعو وواللا أ رمال ودعن المح معد ورور قد ينذا اوعد 
العلم هو ما اقتضى سكون النفس. و حد الرمانى- هاهنا- العلم بأنه اعتقاد للشىء على ما هو به عن ثقَهُ من جهة ضرورة أو حجة, قال: 
و العالم هو المبين للشىء بعدم أو ذات تنبئ عن العلم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية #/ا] ..... ص : 6817 


قالَ الَِّينَ اشتكبرُوا إِنا الى آمممُْ به كافِرُونَ (0/2 
آيهُ هذه الآيهُ حكاية عما قال | 3 لمستكبرون للذين آمنوا منهم حين سمعوا منهم الايمان به و الاعتراف بنبوته و التصديق لقوله (إنَا 
بالْذِى آمثكم بها يعنى صدقتم به «كافرون» أى جاحدون. و القول هو الكلام؛ و منه المقول» و هو اللسان؛ لأن صاحبه يقول به. و تقوّل 


بمعتى كذّب:و قال الكذبس: 

و المقيال المخبر الى نفسه بالقول امراً من خير أو شر. و القيل ملك دون الملك الأعظم بلغة جميّر» و جمعه أقيال» لأنه يقول عنه 
كالوزير. 

قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية /الا] ..... ص : 681 


قَعَمَرُوا النَاقَةَ وَعَتَا عَنْ أَر رَبهمْ و قالُوا يا صالحُ انّتنا بما تَعِدُنا إنْ كُنْت مِنَ الْمَوْسَلِينَ (//0 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 501 1 

فى هذه الآيةُ إخبار من الله تعالى عما فعل المستكبرون من قوم صالح و أنهم عقروا الناقة التى هى آيهُ الله فى الأرضء و العقر الجرح 
الذى يأتى على أصل النفسء و هو من عقر الحوض و هو أصله. قال الشاعر: 

بإزاء الحوض أو عقره )١١‏ 

و منه العقار لأنه اعتقار أصل مالء لأن ثبوته كثبوت الأصل. و منه العاقر. لأنها قد حدث ما عقر الحال التى يجىء منها الولد فأبطل 
الأصلء و المعاقرة على الشراب منه. لأنه كالأصل فى الثبوت على تلكك الحال. 

و قوله ١و‏ عَمَوَا عَنْ أَمْر رَبُهه) أى تجاوزوا الحد فى الفساد. و قيل: 

العترٌّ الغلو فى الباطل- فى قول مجاهد- و منه جبار عاتٍء و العاتى فى الكبر و منه «وّ قَدْ بَلَفْتٌ مِنَ الكبر اا 07١‏ أى بلغت حال العاتى 
كبرأء و العتو عن الأمر هو المخالفة إلا أن فى العتو مخالفة على وجه التهاون به و الاستكبار عن قبوله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1017/9 من هنادلا 


و قوله «يا صالِحُ اثتتنا؛ إن وصلته همزته؛ وان ابتدأته لم تهمز بل تقول: (ايتنا) و انما كان كذلك, لأن أصله (ائتنا) بهمزتين» فكره 
ذلكك فقلبوا الثاني ياء على ما قبلهاء فإذا وصل سقطت ألف الوصل و ظهرت همزٌ الأصل. 

و قوله «بما تَعِدّناا فالوعد الخبر بخير أو شرٌ بقرينة فى الشر. 

و قوله «انْتنا بما تَِمَدّناا أى من الشرء لأنا قد علمنا ما توعدتنا عليه فأت الآن بالعذاب الذى خوّفتنا منهه و متى تجرّد عن قرينة» فهو 


بالخير أحق للفصل بين الوعد و الوعيد. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 4// الى 4/] ..... ص : 681 


َأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَهُ قَأْصْ بحُوا فى دارهِم جاثمينَ (008 فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَ قال يا قم لَقَّدْ أَبَلَفْتُكم رسالَةُ رَبّى وَ نَضَِ حت لَكم و لكنْ لا تُحِبُونَ 


النَّاصِحِينَ (0/9 


)١(‏ اللسان (عقر) و تمامه: 

فرماها فى فرائصها بإزاء الحوض أو عقره 

(؟) سورة 19 مريم آية ,. 

البيان فى تنسير القرآانة ح غاص : +68 

آيتان بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ بما حل بثمود من العذاب. فقال «قَأَعَهلَّنْهُمُ الوَجَفَّة وهى حركة القرار المزعجةٌ لشدة الزعزعة تقول: 
رجف بهم السقف رجوفاً إذا اضطرب من فوقهم, و قال مجاهد و السدى: الرجفة الصيحة. 

وقال آخرون: هى زلزلة أهلكوا بهاء قال الأخطل: 

اما ترينى حنانى الشيب من كبر كالنشر أرجف و الإنسان مهدود )١١‏ 

و قوله اَأَصْبحُوا فى دارهِم جاثِمِينَ) إنما قال دراهم على التوحيد لأمرين: 

أحدهما- إن المعنى فى بلدهم؛ و هو واحد. 

و الآخر- أن معناه فى دورهم, و إنما وحد كما توحد أسماء الأجناس كقوله «إِنَّ الْإنْسانَ لَفَى حشر 20 و الأخذ نقل الشىء عن حاله 
الى جهة الناقل له. و ضده التركك كأخذ الدينار و تركك الدرهم. و معنى «جاثمين» باركين على ركبهم موتى؛ جثم يجثم جثوماً إذا 
بركك على ركبتيه. و قيل: 

صاروا رماداً كالرماد الجاثم, لأن الصاعقة أحرقتهم؛ و قال جرير: 

عرفت المنتأى و عرفت منها مطايا القدر كالجدء الجثوم «*") 

و قوله «تَوَلَى عَنْهُءْه يعنى أن صالحاً تولى عن قومه» و التولى الذهاب عن الشىء و هو الا-عراض عته: و انما تولى؛ لأنه أقبل عليهم 
بالدعاء الى توحيد اللّه و طاعته, فلما خالفوا و تزل بهم العذاب تولى عنهم لليأس منهم و تولاه بمعنى أولاه نصرته و معونته» و منه 
قولهم (تولاك اللَّهِ بحفظه) و قوله 


].....[ .255 /١١؟ و تفسير الطبرى‎ ١62 ديوانه:‎ )١( 
العصر آيةٌ ؟.‎ ٠١" (؟) سورةٌ‎ 


(*) ديوانه: /0ه و مجاز القرآن 7١18/١‏ و تفسير الطبرى ؟١/‏ 262. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /101/1 من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 00؟ 

١وَ‏ مَنْ يَكَوَلَ الله و وَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمنُواه 0١١‏ فهو مثل قوله إن تَنْض روا الله يَنْضُئْكُمْ» 27 أى إن تنصروا دين الله و تولى عنه بمعنى 
أعرض عنه. 

وقول #وقال ياقَوع لقن أبلتفكغ رسالة و » اتمابجاز أن ناديهع هع كونهع بعاتسين موس الناقى تذكر ما أصارهي الى ملك الخال 
النظيية التى عباروا بها تكانا لكل من اغر بها و فكرقيهاامن الحكمة والموعظة الحسينة. 

واولاو لفك 1كل1 يغالءاتيفة و قصيعت لامكل شك رقمو سكزت لذو مع وكلن بدت لك الك ار لامي 
فمحبة الشىء إرادة الحال الجليلة له عند المريد» فمن أحبّ الناصح قبل منه لنهيه لهم عن ركوب أهوائهم و اتباع شهواتهم؛ و قد 
روى أنه لم يعذب أمّهُ نبى قط و نبيها فيهاء فلذلكك خرجء فأما إذا أهلكك المؤمنون فيما بينهم؛ فان اللّه سيعوضهم على ما يصيبهم من 
الآلام و الغموم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية ]4١‏ ..... ص : 68448 


وَلوطاً يكقال لكويع أ تأثرة الماعفا ماستكه باون عدوم العالييق 041 

ا 

العامل فى قوله «و لوط» يحتمل أن يكون أحد أمرين 

أحدهما- أن يكون عطفاً على ما مضى:» فيكون تقديره و أرسلنا لوطاً. 

و اناق - أن يكون عن تقد يزو اذ كر لوطا إكاقال لقومه- فى قول الأعفس حو له بجوو فى قصة عادو قود إل ذو أرسلنا» لأن فنها 
فك الى. 

و(لوط) مصروف لخفته. لأنه على ثلاث أحرف ساكن الأوسطء و لا ينصرف يعقوبء لأنه أعجمى معرفة. 

واختلفوا فى اشتقاق (لوط) فال بعض أهل اللغهُ: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت عليه الطين و ملسته به. و يقال: هذا (ألوط) 


09 سورةٌ 8 المائدة آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ لا محمد آيةٌ /. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 508 

أى ألصقء و الليطة القشر للصوقه بما اتصل بهء و قال الزجاج: هو اسم غير مشتقء لأن العجمى لا يشتق من العربىء و انما قال ذلكك 
لأنه لم يوجد علماً إلا فى أسماء الأنبياء. 

و قوله «أ تَأنُونَ الْفاحِسَّةَ؟! فالفاحشة هى السيئة العظيمة القبح. 

و قوله «ما تكد رهايع عو ليق وسره الى قزل بره واقال؛ 

ما ذكر على ذكر قبل قوم لوط» ذكره عدوي وباي للد لك فاناها بكم بها مِنْ أَحدمَِ الْالمِينَ) و به قال أكثر المفسرين» قال 
البلخى: يبحمل أذ بكرة اراد ما شمتكر بهايق أعوو العالميكا بريد عالمى زمائفي كما قال وو ألى قمفكع على العالمية» لق 
قال: و يحتمل أن يكون ما سبقكم الى ذلكك أحد على وجه القهر و المجاهرةٌ به على ما كانوا يفعلونه. و قال بعضهم: العقل كان يبيح 
ذلك و انما منع منه السمع. قال البلخى: هذا خطأء لأنه يؤدى الى انقطاع النسلء و لأن الطباع مبنية على الاستنكاف من ذلك, و ان 
يكون الإنسان مفعولًا به» و لو كان الفاعل لذلكك غير مقبح لما لحق المفعول به من ذلكك و صمة؛ كما أن المرأة المنكوحة بالعقد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة //,107 من ه٠لإدا‏ 


الصحيح لا يلحقها بذلكك و صمة ولاعيب بلا خلاف. قال: و من حمل نفسه على استحسان ذلكك وانه يجوز أن يكون مفعولًا به 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]4١‏ ..... ص : 688 


- 


نَع لَتأنُونَ الإجال شَهْوَةٌ ِنْ ن دون النّساءِ بَلَ َنم م قَوْمٌ مُْرِفُونَ (61) 

آي 

قرأ أهل المدينة و حفص هاهنا «إنكم» على الخبر» و كذلكك مذهبه فى قراءته ان يكتفى بالاستفهام الأول من الثانى فى كل القرآن» و 
هو مذهب الكسائى إلا فى قصهٌ لوط. الباقون بهمزتين الثانية مكسورة و خففها ابن 


.١77 سورة ؟” البقرة آيةٌ لاع‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 01؟ 

عامر و أهل الكوفة إلا حفصاًء و الحلوانى عن هشام يفصل بينهما بالألفء و ابن كثير و أبو عمرو و ورش تحقق الأولى و تلين الثانية» 
و فصل بينهما بألف أبو عمرو. 

و قال أبو على: قوله «أ تأتون الفاحشة .... إنكم لتأتون الرجال» كل واحد من الاستفهامين كلام مستقل بنفسه لا حاجة لواحد منهما 
الى الآخرء فإذا كان كذلك. فمن قرأ (أ إنكم) على الاستفهام جعل ذلك تفسرا للفاحقة» كما أن قوله اللذّكرِ مِئْلُ حطَ الْأتميين؛ 3 
تفسير للوصية. و من قرأ على الخبر استأنف. و من أراد أن يلين همزة (إنكم) فانه يجعلها بين بين» لأن ألف الاستفهام بمنزلة المنفصل» 
ولولا ذلكك لوجب أن يقلب الثانية على ما قبله ثم يحذف لالتقاء الساكنين. 

و معنى قوله نكم لَتأنُونَ الّجالَ شَهوَة مِنْ نْ دون النْساءًا ا قال الحسن: 

إن قوم لوط كانوا ينكحون الرجال فى أدبارهم ولا ينكحون إلا الغرباء و لا ينتكح بعضهم بعضاً. والوله 3ك بد نْ دون النْساءً 
فالشهرة مطالة التفس قفا عنافيه اللذق و لتك #الاآراةة: الأنها قد تدعو الى القنداا من بدية الحكية. و الفعيوة من فجل الله فبرورة 
فيناء و الاراده من فعلناء تقول شهيت أشهى شهوة. قال الشاعر: 

و اشعث يشهى النوم قلت له ارتحل إذا ما النجوم أعرضت و اسبكوّت 

فقام يجرٌ البرد لو أن نفسه يقال له خذها بكفيكك خرت "١‏ 

و قوله ابل أَنَْمْ كَوْم مُْرفُونَ معناه الاضراب عن الأول الى جميع المعايب من عبادة الأوثان و إتيان الذكران و تركك ما قام به البرهان» 


و تقديره 


.٠١ سورة 5 النساء آيةٌ‎ )١( 

(0) اللسان (شهى) و تفسير الطبرى 5 : 268 (يشهى النوم) بمعنى يشتهى. و (اسبكرت) امتدت و استقامت و أسرعت فى مسبحها و 
رواية الطبرى (و اسبطرت) بدل (و اسبكرت). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 50/8 

إنكم مستوفون لجميع المعائب إتيان الذكران و غيره» و يحتمل أن يكون بل لاسرافكم لا تفلحون. و الإسراف الخروج عن حدٌّ الحق 
الى الفساد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/17): آية 417] ..... ص : /68 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/9 من ه هناد 


وما كان وات قَوْمهِ إل أن قالوا أَحْرِجوهُمْ من فيكم إِنَّهُمْ أناسٌ يَتطَهَرُوقَ (5) 

آبة يا خخالاف: 

الوجه فى قوله «جواب قومه) بالنصب أنه وقع الاسم بعد (إلا) موقع الإيجابء و ذلكك أن ما قبلها إذا كان إيجاباً كان ما بعدها نفياء و 
إذا كان ما قبلها نفياً كان ما بعدها ايجابء و الجواب خبر يقتضيه أول الكلام؛ و الغالب عليه جواب النداء و السؤال» و يكون على وجوه 
كجواب الجزاء و جواب القسم و جواب (لو). 

أخبر اللّه فى هذه الآية بما أجاب به قوم لوط (ع) حين قال لهم (إِنّكْ لَتأتُونَ الْفاحسَةٌ ما سَِفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْالَمِينَ» كأنهم قالوا: 
بعضهم لبعض «أخرجوهم» يعنون لوطاً و أهله الذين آمنوا به. و الإخراج نقل الشىء عن محيط الى غيره» كما أن الإدخال النقل الى 
محيط عن غيره. و قال الزجاج و الفراء: أرادوا اخرجوا لوطا و ابنتيه. 

و قوله «من قريتكم) فالقرية هى المدينة» كما قال أبو عمرو بن العلاء: 

ما رأيت قرويبن أفصح من الحسن و الحجاجء يعنى رجلين من أهل المدن إلا أنه صار بالعرف عبار عن مجتمع الناس فى منازل 
متجاورة بقرب ضيعة يأوى اليها للاكراء. 

و قوله (إِنهُمْ أنائك عَطْهد وكا قبل فيه قرلاة: 

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: يعنى يتطهرون عن إتيان الرجال فى الأدبار فعابوهم بما يجب أن يمدحوا به. 

الثانى- أنه أراد يتطهرون يتنزهون عن أفعالكم و طرائقكم. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 589 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 8٠‏ الى 85] ..... ص : 689 


َأنْجيناة و أَهْلَهُ 0 امْرَأََهُ كانّتُ مِنَ الْابرِينَ (07) و أمْطَونا عَلَيِهمْ مَطرا فَانُْوْ كيت كان عاقب الْمُجْرِمِينَ (8) 

آيتان. 

الخير |الدتعالى أن انض الوط ومو هعد متكي اله غاضويق الواخكة برو العله يجلى المخصية ,يناو الأكل شو اللضصى القء 
اختصاص القرابة» و لذلكك قيل: أهل البلد لأنهم بلزومهم سكناه قد صاروا على مثل لزوم القرابة. و قوله «إلا امرأته» استثنى من جملة 
من أنجاه مع لوط من أهله امرأته. لأ-ن امرأته أراد به زوجته و لا يقال: مرؤها بمعنى زوجهاء لأنه صار بمنزلة المالكك لها. و ليست 
بمنزلة المالكة له. و إنما تجرى هذه الاضافة التى بمعنى اللا.م على طريقة الملك. و قوله «كانّتُ مِنّ الْغابرِينَ» يعنى من الباقين فى 
عذات اللدعا ف قرل الحم قاد 

فان قيل: فعلى هذا يجب أن تكون امرأته ممن نجى لأنه تعالى قال «كانّتٌ مِنَ الْغابرينَ) أى الباقين. 

قلنا: المعنى إنها من الباقين فى عذاب الله على ما حكيناه عن الحسن و قتادة. و قال قوم: معناه إنها من الباقين قبل الهلاك و المعمرين 
الذين قد أتى عليهم دهر طويل حتى هرمت فيمن هرم من الناسء و كانت ممن غبر الدهر عليه قبل هلاك القوم. ثم هلكت فيمن 
هلك من قوم لوط. 

وقيل: أراة يذلكك من الناقيق فى عذاب الل ذكر ذلك فقادة, 

وانما قلنا: إنها كانت من الهالكين لقوله فى سورة هود لَه مت يها ما أَصَابَهُم) 0١١‏ ذكر ذلكك البلخى و الطبرىء فالغابر الباقى. و 
يقال: غبر يغبر غبوراً و غبراً إذا بقى قال الأعشى: 
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(0سورة اعرد آي ار 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 62٠‏ 

عض بما أبقى المواسى له من أمه فى الزمن الغاير )١١‏ 

وقال آخر: 

و أبى الذى فتح البلاد بسيفه فأذلها لبنى أبان الغابر ١؟»‏ 

و قال الزجاج «مِنّ الْغابرينَ) عن النجاة. و منه الغبرة بقيةٌ أثر البياض بعد الامتزاج بغيره من الألوان. و قال الرمانى: هذا استثناء متصل» 
لأمنه يجوز أن يدخل الزوجة فى الأهل على التغليب فى الجملة دون التفصيل كما قال يا تُوحٌ إِنّهُ َس مِنْ أَهْلكك» «* و من أجل 
التغليب قال «مِنّ الْغابرِينَ» و لم يقل من الغابرات. و يقوى فى نفسى أنه استثناء منقطع. لأن الزوجة لا تدخل تحت قولنا: الأهل حقيقة: 
وقد بينا ذلكك فى سورة البقرةٌ مستوفاً. 

و قوله «و أَمْطَْنا عَلَئْهِمْ مَطرأ» و أمطرها الله إمطاراً. و قيل: أمطر عليهم حجارة من سجيلء و هذا اخبار من اللّهِ تعالى عما أنزله الله بقوم 
لوظاسع العداته: 

و قوله «قَانْظوِ كيفٌ كان عاقَِةٌ الْمُجْرِمِينَ؛ أمر للنبى (ص) و المراد به جميع المكلفين بأن يتفكروا فى ذلكك و يعلموا كيف كان عاقبة 
المجرمين؛ يعنى الى ما صار اليه عاقبة هؤلا.ء العاصين. و (كيف) سؤال عن حال إلا أنها تقع فى التسويةء لأن فيها ادعاء. و إذا قال 
القائل: كيف هوء معناه قد علمت ما يطلبه الطالب كيف هو من حاله. و العاقبة آخر ما تؤدى اليه التأديةُ» و أصله كون الشىء فى أثر 
الشىء وامنه العقاب» لأنه يستحق عقي الذنيه و منه العقاب لأنه يعقب على صبده لشدته و العقب» لأنه عقب به بشندة شيعا بعذ 


شىء. و الاجرام اقتراف السيئة» أجرم إجراماً إذا أذنب و الجرم 


)١(‏ ديوانه: ٠١‏ و مجاز القرآن 5١9/١‏ و تفسير الطبرى 208١/١7‏ و اللسان (غير). 

() قائله يزيد بن الحكم بن أبى العاص خزانة الأدب /١‏ 00 و تفسير الطبرى .207/١7‏ 

() سورةٌ ١١‏ هود آيةٌ عع. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 68١‏ 

الذنب و أصله القطع فالمجرم منقطع عن الحسنة الى السيئة؛ و فائدة الآية الاخبار عن سوء عاقبة المجرمين بما أنزل عليهم عاجنًا من 
عذاب الاستئصال قبل عذاب الآخرة بالنيران. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 48] ..... ص : 62١‏ 


وَ إلى مَردْينَ أَاهُم شُعَيبا قال با قَؤم عدوا الله ما لَكمْ من إل عَيره قد جاء تْكغ بَيِنَةٌ مِنْ رَبْكمْ فَأَوْقُوا الكل وَ الْميزانَ ولا تَبِحَسُوا 
النّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فى الَدْض بَعْدَ إضْلاحها ذلك حَير لَكُمْ إن > نتم مُؤْمِنِينَ (80) 

أيه بلا خلاف. 

هذه الآيةُ عطف على ما تقدم و التقدير فيها فأرسلنا «الى مدين» و هى قبيلة» قال أبو إسحاق: أصله (مديان) و هو مديان بن ابراهيم و 
هؤلاء ولده. و(مدين) لا ينصرفء لأنه معرب فى حال تعريفه. و العلهُ المانعة من الصرف هى العجمة و التعريف و قال الزجاج: لأنه 
اسم قبيلة و هو معرفة و جائز أن يكون أعجمياً. 

وقولةا اغائه 1 اهب انور _الخغرة اق السب دولك اقيرف بو قال لور ركذ ماف" م ين مِنْ ربكو ؛ يعنى أتتكم حجة من اللّه تعالى 
و معجزةٌ دالهُ على صدق قولىء و أخبر انه أمرهم بأن يوفوا الكيل و الميزان. و الإيفاء إتمام الشىء الى ححد الحق فيه و منه إيفاء العهد 
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وهو إتمامه بالعمل به. 

والكيل تقدير الشىء بالمكيال حتى يظهر مقداره منه. و الوزن تقدير الشىء بالميزان» و المساحة تقدير الشىء بالذراع أو ما زاد عليه 
أو نقص. هو لا تَبِحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ» نهى من شعيب إياهم عن بخس الحقوق و تنقيصها فى الكيل و الميزان و غيرهماء و البخس 
النقص عن الحد الذى يوجبه الحق تقول: بخس يبخس بخساً فهو باخس. و البخص بالصاد فقأ العين. و قال التبيان فى تفسير القرآن» 
عقاص: 771 

قتادةُ و السدى: البخس الظلم, و منه المثل (تحسبها حمقاء و هى باخسة). 

و قوله دولا تُقْيتَدُوا فى الْأَرْض بَعْدّ إِضّْ لاحها) يعنى بعد أن أصلحها الله بالأمر و النهى و بعثة الأنبياء و تعريف الخلق مصالحهم. و 
الإفساد إخراج الشىء الى حد لا ينتفع به بدلا عن حال ينتفع بهاء و ضده الإصلاحء و المعنى لا تخرجوا الى العمل فى الأرض بالقبائح 
بعد أ ادها الله والبيا بسي 

و قوله «ذلكم» إشارةٌ لقومه الى ما أمرهم به و نهاهم عنه بأن امتثاله و الانتهاء اليه خير لهم و أعود عليهم إن كانوا مؤمنين مصدقين 
باللّه و انما علق خيريته بالايمان و إن كان هو خيراً على كل حال من حيث أن من لا يكون مؤمناً باللّه و عارفاً بنبيه لم يمكنه أن يعلم 
أن ذلكك خير له و كأنه قال لهم: 

كونوا مؤمنين لتعلموا أن ذلكك خير لكم. و يحتمل أن يكون المراد لا ينفعكم إيفاء الكيل و الميزان إلا بعد أن تكونوا مؤمنين. قال 
القراء لم يكن لشتعيب آبة على البوة. قتال الإجمائع واغيرءة هذا كلك لأثه قال «ققذ جداء تكو و1 ون وبكة كأوثراءقجاء بالقاء جرابا 
للجزاءء فكيف يقول دْ جاءَتْكم بَيْمَةَ و لم يكن له آيه على النبوة» فان كان مع النبوة آية فقد جاءهم بها لأنه لو ادعى النبوة من غير 
آية لم يقبل منه. و آيات شعيب و إن لم يذكرها الله فى القرآن لا يجب أن يقال: لا آيةُ له لأن نبينا (ص) لم يذكر الله آياته كلها 
فى القرآن ولا أكثرها و إن كانت له آيات كثيرة» و لم يوجب ذلكك نفيها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 88] ..... ص : 9ع 


وَلا تَفْعْدُوا ِكل صدراطٍ تُوححَدُونَ وَ نَصدُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ مَنْ آمَنَ به و تَِكُوَها عِوَجا و اذْكرُوا إذ كنم قَليلا فكتّركُمْ و انْطرُوا كيت 
كان عاقبَةٌ الْمَفْسِدِينَ (88) 

آبة ولو خالا 

قيل فى معنى قوله «و لا تقعدوا» بكل صراط توعدون قولان: التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: مع 

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد: إنهم كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيباً للايمان به فيخوفونه بالقتل. و قال 
أبو هريرة: إنما نهاهم عن قطع الطريق. 

و قوله ابكلّ صدراطٍ تُوعِدُونَ يجوز فيه تعاقب حروف الاضافة بأن يقول: على كل صراط» و فى كل صراطء لأن معانى هذه الحروف 
اجتمعت فيه- هاهنا- كما تقول: قعد له بكل مكان, و على كل مكانء و فى كل مكان. لأن الباء للالصاق و هو قد لاصق المكان» و 
ذفلى) للامصاكد و هو قل علة المكانه و (افى) للمدل و هو قد ل النكان. وابقال» قد عن الأمر ممح حك العمل يه كاف ماكانة 
وقام به إذا عمل به كالقعود عن الواجب و نحوه. و معنى الإويعاد الاخبار بالعذاب على صفة من الصفاتء و هو الوعيد و التهديد, فإذا 
ذكر المتعلق من الخير أو الشر قلت: وعدته كذاء كما قال تعالى «النَارُ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كمَرُوا 1١‏ و إذا لم يذكر قيل فى الخير 
وعداقه واف القن أوعوهه:وحقول: وعداقه كيرا بالا يادو أوعلقه يالف باقات الباءد 

و قوله «وَ تَصَدَُونَ عَنْ سيل اللَّه فالصد هو الصرف عن الفعل بالإغواء فيه كما يصد الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة. تقول: صده 
ام با د لت 
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و قوله «مَنْ آمَنَ بِ» (من) فى موضع نصبء لأنه مفعول به و تقديره و تصدون المؤمنين باللّه عن اتباع دينه» و هو سبيل اللّه. 

وقوله دو تبثوتها عوجاه فالهاء راجعة الى السييل» و معق «تغوة» تطلبون: و البغبة الطلبة؛ بغاه بيه بغية و المعتى- هاهنك و تبغون 
السبيل عوجاً عن الحق. و هو أن يقولوا: هذا كذب و باطل و ما أشبه ذلكء و هو قول قتادة. و العوج- بكسر العين- فى الدين و كل 
ما لا يرى- و بفتح العين- فى العود و كل ما يرى كالحائط و غيره. 


)١(‏ سورة 31 الحج آيهُ ؟/. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 686 

و قوله «وَّاذْكرُوا إِذْ كم قَلينًا َكتّركُم» قال الزجاج: يحتمل أشياء: 

نمدم ذكرر اسن لسري ددر عوك 

و ثانيها- أنه كث ركم بالغنى بعد الفقر. 

و ثالثها- كثركم بالقدرة بعد الضعفء و وجهه أنهم كانوا فقراء و ضعفاءء فهم بمنزلة القليل فى قله الغناء. 

و قوله «وَ انْظِوُوا كئِفَ كان عاقبَةٌ لْمُفْيدِينَ معناه فكروا فيما مضى من إهلاءك من تقدم بأنواع العذاب و انزال العقوبات بهم و 
استنصال شأفتهم و ما فعل الله بالمفسدين؛ و كيف كان عاقبتهم فى ذلكك و ما حل بهم من البوار. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية /41] ..... ص : م6 


وَإِنْ كان طائقَة مِنْكم آمَنُوا بالَّذِى أَرْسِلْتٌ به وَ طائقَةٌ لم يُؤْمِنُوا فَاصْبرُوا حَتَّى بكم اللَهُ تنا وَ هُوَ حيِرُ الْحاكمِينَ (80) 


أيه بلا خلاف. 
الطائفة الجماعة من الناس»ء و هو من الطوف صِفة غالبة أقيمت مقام الموصوف مأخوذة من أنها تجتمع على الطوافء و قد يكون 
جماعة الكتب و الدور و نحو ذلكك. 


وأقوله وو طائقة كم مؤوثوأه نما جاز أذ يخي ر'عمن لم يؤمن بأتهع طاففة و إن كاتزا هم الكت لتقابل قوله«طائقةً يلك اعنواه و لأن من 
حق الضد أن يأتى على حد ضده؛ كما تقول: ضربت زيداً وما ضربت زيداً و إنما ذكر طائفة» لأنه راجع الى الرجالء و ان كان اللفظ 
مؤنثاً فغلب فيه المعنى فى هذا الموضع ليدل على معنى التذكير» و المعنى إن شعيباً قال لقومه: 

و إن انقسمتم قسمين» ففرقة آمنت و فرقة كفرتء فاصبروا حتى يحكم اللّه بينناك على وجه التهديد لهم و الإنكار الى من خالف منهم» 
و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه من الجزع و أصله الحبسء و منه 

قوله (ع): (اقتلوا التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 628 


القاتل و اصبروا الصابر) 
و منه قيل للسىء: صبرء لأنه يحبس النفس عن لفظه ليداويه. و الحكم المنع من الخروج عن الحق بدعاء الحكمة اليه من جهة معروفة 


أبنى حنيفة احكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا ١١‏ 

و قوله «وَ هُوَ حَيِدُ اْحاكمِينَ» لأ-نه لا يجوز عليه الجور و لا المحاباة فى الحكم, و إنما علق جواب الجزاء بالصبر» و هو لازم على كل 
حال لأن المعنى فسيقع جزاء كل فريق بما يستحقه من ثواب أو عقاب, كأنه قال: 

فأنتم مصبورون على حكم الله بذلك. قال البلخى: أمرهم فى هذه الآية بالكف عما كانوا يفعلون من الصد عن الدين و التوعد عليه 
والكف عن ذلكك خير و رشدء و لم يأمرهم بالمقام على كفرهم و الصبر. و فى ذلكك دلاله على أنه ليس كل أفعال الكافرين كفرا و 
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معصية» كما يذهب اليه بعض أهل النظر. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /8] ..... ص : 628 


قال الْمَكا الَِّينَ اشتكبزوا مِنْ قَوِْهِلنُخر جنك ياش شُعَيْبٌ و الَّذِينَ آمَنُوا مك مِن قَرْيِتنا أو لَتَعُودٌنَ فى مِلَتنا قال أو لَوْ كنا كارهِينَ (80) 
آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيةٌ عن الملأه و هم الجماعة الأشراف و الرؤساء من قوم شعيب الذين استكبرواء و معناه امتنعوا من اتباع 
الحق أنفة عن الداعى اليه أن يتبعوه فيه» و تكبروا عليه جهلا منهم بمنزلة الحق و منزلة الداعى اليه؛ إذ أنهم قالوا لشعيب و أقسموا 
الُحْرِجَنَك يا سُعَيِبٌ وَ الَِّينَ آمَنُوا معكك مِنْ قَريتنا أو لَتَعُودُنَ فى مِلّتناا و قيل فى معنى (لتعودن) قولان: 

أحدهما- على توهمهم أنه كان فيها على دين قومه. 


.21١7 /0 مر هذا البيت فى ١/57١1و188/15 و سيأتى فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 688 

الثانى- أن الذين اتبعوا شعيباً قد كانوا فيها. و قال الزجاج: و جائز أن يقال: قد عاد علي من فلان مكروه و إن لم يكن سبقه مكروه قبل 
ذلكك أى لحقنى منه مكروه» و وجه هذا أنه قد كان قبل ذلكك فى قصده لى كأنه قد أتى مره بعد مرة. و قال الشاعر: 

لئن كانت الأيام أحسن مره الى فقد عادت لهن ذنوب )١١‏ 

و العود هو الرجوع و هو مصير الشىء الى الحال التى كان عليها قبل؛ و منه إعادة الخلق» و قوله تعالى «وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نّهُوا عَنْها 
"١‏ و تستعمل لفظةٌ الاعاد فى الفعل مره ثانية حقيقة» و فى فعل مثله مجازأًء و كلاهما يسمى اعادة لكن لما كان مثله كأنه هو فى أنه 
يقوم مقامه جرت عليه الصفة كقولكك: أعدت الكتابة و القراءهً و معناه فعلت مثله. 

و قوله «أوَ لَوْ كنا كارهِينَ؛ حكاية لما قال شعيب لأمته من أنه لا يعود فى ملتهم إلا أن يكون على وجه الإكراه منهم لذلكك و أنهم 
يريدون أن يردوا المؤمنين الى مثل ما هم عليه من المعاصى مع كراهتهم لذلكك و يقينهم لبطلانه» فبين بهذا أنا مع كراهتنا لذلكك مع 
ما عرفناه من بطلانه لا نرجع» و تقديره أ تعيدوننا فى ملتكم و إن كرهناها؟! فأدخل ألف الاستفهام على (لو). 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 44] ..... ص : مع 


د ارين على الل كبا إن ترذنا فى يكم بغت إذ تتّجانا اله مئها وما يحون لنا أن تود فيه إلا أن يشا الله ينا وس و بْنا كل شَيْء 
عِلْماً عَلَى الله تَوَكلنا ربا اخ بيننا وبين ْنا بالْححقٌ وَ أَنْتَ حر الْفاتجِينَ (89) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى كذ الآبة اغاز من االدصبا قال كن لثرينا من أنه قد افترى يفو 


اي كد حاف 14 [نس] 

() سورة ‏ الانعام آيه 58. 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 6217 

و من آمن به على الل كذباً إن عاد فى ملتهم بأن يحللوا ما يحللونه و يحرموا ما يحرمونه و ينسبونه الى الله بعد إذ نجاهم الله منها. 

و الافتراء الكذب. و منه الافتعال» و الاختلاق و هو القطع بخبر مخبره لا على ما هو به مشتقاً من فرى الأديم تقول فريت الأديم أفريه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ع1ا10/6 من هلاسر 


فريا. 

و الملهُ الديانة التى تجتمع على العمل بها فرقةُ عظيمة. و الأصل فيه تكرر الامر من قولهم طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأء و منه 
الملل و هو تكرر الشىء على النفس حتى تضجر. و الملةٌ الرماد الحار يدفن فيه الخبز حتى ينضج لتكرر الحمى عليهاء و منه المليلة من 
الحمى. و الملهُ لتكرر العمل فيها على ما تأتى به الشريعة. 

وقوله «بَعْدَ إِذْ نَيجَانًا الله منْها باقامة الدليل و الحجج على بطلانهاء و علمنا بذلكك و انتهائنا عنها. و قوله «رَبَنا افْتخْ) قال ابن عباس: ما 
كنت أدرى معنى قوله «ربنا افتح) حتى سمعت بنت سيف بن ذى يزن تقول: تعال حتى أفاتحكم يعنى أقاضيكك. 

و قوله هوّ ما يَكُونٌ نا أن تعُود فيها إلا أن يَشاء الله ربا إخبار عن قول شعيب لهم أنه ليس له أن يعود فى ملتهم؛ و يرجع فيها إلا بعد 
مشيئة الل ذلكك. و قيل فى معنى هذه المشيئة مع حصول العلم بأنه لا يشاء تعالى عبادة الأصنام و الأوثان ثلاثة أقوال: 

أحدها- أن فى ملتهم أشياء كان يجوز أن يتعبد الله بهاء فلو شاءها منهم لوجب عليهم الرجوع فيها. 

القان- أنه إذا قعل مانشاء الله كاة ذلكف طاعة اله تعالن , 

الثالث- أنه علق ما لا يكون بما علم أنه لا يكون على وجه التبعيد كما قال الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلى و صار القار كاللبن الحليب )١١‏ 


.©70 /8 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 5 ص: /28؟ 

و كما قال تعالى ١حَسَّى‏ بَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِياطِ» 01١‏ وجه ذلكك- هاهنا- أنه كما لا يشاء اللّهِ عبادة الأصنام و القبائح- لأن ذلكك لا 
يليق بحكمته- فكذلك لا أعود فى ملتكم. و قال قوم: فيه وجه رابع و هو أن الهاء فى قوله «فيها» راجعة الى القرية» و كأنه قال: و ما 
يكون لنا أن نعود فى قريتكم غائمين لكم ظاهرين عليكم بعد إذ نجانا الله منها بخروجنا منها سالمين إلا أن يشاء الله أن ينصرنا 
عليكم و يشاء منا الرجوع فيها. 

و قوله 'وسِعَ ينا كل شَّئْءٍ لما نصب (علماً) على التمبيز. 

وقيل فى وجه اتصال ذلكك بما قبله قولان: 

أحدهما- أن الملهُ إنما يتعبد بها على حسب ما فى معلومه من مصلحة العباد بهاء فهو تعالى لا يخفى عليه ذلكك. 

و الثانى- أنه عالم بما يكون منا من عود أو تركك دوننا. 

ثم حكى عن شعيب أنه قال لهم «عَلّى الله توكلدا رين افوخ ييكنا ويد ونا بالْحَُّ» سؤال من شعيب و رغبة منه اليه تعالى أن يحكم 
بينه و بين قومه بالحق, و الفتح القضاء. و معنى افتح اقض- فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة و السدى- و الحاكم الفاتح و الفتاح» و 
فاتحته فى كذا قاضيته. و إنما قيل ذلكك. لأنه يفتح باب العلم الذى انغلق على غيره. 

و قوله «بالحق» فيه وجهان: 

تعد همات بي آل الله ما مهرود عليه» كما قال فى موضع آخر «رَبّ حك الْحَقا 0 

و الآخر- ما ينكشف به لمخالفينا أنّا على الحق من انزال العذاب عليهم؛ و قال الفراء: اهل عمان يسمون الحاكم الفتاح» قال الشاعر: 


(0) آيهُ 9" من هذه السورة. 
لاا بيورة 1 اناو آي 31 


التبيان ف تفسير القرآن» ج؟» ص: ايمرا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 10/0 من هلدا 


ألا أبلغ بنى عصم رسولا فأنى عن فتاحتكم غَنيٌ "١‏ 

أى قضائكم و حكمكم. و قال الجبائى: معنى «افْمَح بَينّدا وَيَِنَ قَؤمناء انزل بهم ما يستحقون من العقوبة لكفرهم باللّهِ و ظلمهم 
وفى الآبة دلالة على بطلاءن مذهب المجبرة لأنه قال دو ما يَكونٌ لا أنْ تعُود فيها إلا آَنْ يَشاء الله فعلم أن لهم الرجوع فيها إذا شاء 
لله فإذا لم يشأ لم يكن ذلكء فيجب على هذا إن كان الله يريد الكفر أن يكون للكافر الرجوع فى الكفر, و هذا لا يقوله أحد. فبطل 
ما قالوه. على أن الظاهر من معنى الملهُ هو ما يعلم بالشرع؛ و ذلكك يجوز أن ينسخه الله فيريد منهم الرجوع فيهء و ليس لأحد أن يقول 
إن قوله بغر إِذْ انا اللَّهَ مهاه لا يليق بما قلتم و انما يليق بما قالوه» و ذلكك أن قوله ١بَعْدَ‏ ِذْ تَجَانا اللَّهُ مِنْهاه معناه على هذا القول أزاله 


عنا و نسخه عناء فان شاء أن يعيدنا ثانياً جاز لنا الرجوع فيها. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية +4] ..... ص : 9ع 


وال ْمَلَأ الِّينَكَفَرُوا من قَْمِهِ لين اَم عيبا إِنّكُمْ إذا لَحاسِرُونَ (.0) 

آية بلا غتالاف» 

فى هذه الآبهُ حكاية ما قالت الجماعة الكافرة الجاحدة بآيات الله و لنبوة شعيب للباقين منهم و أقسموا عليهم «لَيِن الََتمْ شّعَيبا و 
انقدتم له و رجعتم الى أمره و نهيه لأن الاتباع هو طلب الثانى موافقة الأول فيما دعا اليه تقول: 

انّبعه اتباعاً و تبعه تبعاء و هو متبع و تابع نكم إذاً لَخاسَرُونَ و قوله «إنكما جواب القسم و اللام فى (لخاسرون) لام التأكيد فى خبر 
(إن) و (الخسران) ذهاب رأس المالء فكأنهم قالوا: لئن تبعتموه كنتم بمنزلة من ذهب رأس ماله أو أعظم من ماله. لأنكم لا تنتفعون 
باتباعه فتخسرون فى اشتغالكم بما لا تنتفعون به و بانقضاء عمركم إذ لم تكسبوا فيه نفعاً 


(0) تفسير الطبرى /١١‏ 288 و قد مر فى 18/١‏ هع". 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 617١‏ 

لأنفسكم. و قيل: معناه لهالكونء و قيل: لمفتونون. 

و (إذا) من عوامل الأفعال؛ و انما دخلت- هاهنا- على الاسمء لأنها ملغاة» و إذا ألغيت من العمل صلح ذلكك فيهاء لأنها حينئذ تجرى 
مجرى الف الاستفهام فى أنها لا تختص. لأنها لا تعمل. 

و قوله إنّكمْ إذا لَحاِِرُونَ» جواب القسم و قد سد مسد جواب الشرط من قوله «لثن» ولا يجوز قياساً على ذلكك إن أتاكك زيد إنه 
لكريى أن سرب القريل اساهو بالفعل الغا لترتب الثانى بعد الأول بلا فصل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 91] ..... ص : 61/٠١‏ 


أَحَدَنهُمْ الوَجْفَةُ فَأصْبحوا فى دارَهِم جائِمِينَ (01) 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

قداسقيى شين ندل هذه قلي قاذ ب الإعادقة «القددو القناء قى فالات خط ف عاق قوله افا العكأءويفيها معتى التيراك ان قيل: 
كان جواب ما ارتكبوا من عظيم الفساد أخذ الرجفة لهم بالعذاب و أخذ الرجفة إلحاقها بهم مدمرةٌ عليهم, و لا يقال أخذتهم الرحمة 
لأن العذاب لما كان يذهب بهم اهلاكاء صلح فيه الأخذ و لا يصلح فى النعيم. 

و الرجفة الزلزلة» و هى حركة تزلزل الاقدام و توجب الهلاكك لشدتها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/4 من هنادلا 


و الإصباح الدخول فى الصباح. و الإمساء الدخول فى المساء و يستعمل على وجهين: أحدهما- ما يحتاج الى خبر. و الآخر - مكتف 
بالاسم بمنزلة (سواء) و الجثوم البروكك على الركبة؛ جثم يجثم جتوماًء و قد جثم هذا الأمر على قلبى أى ثقل عليه لثبوته على تلكك 
العال: 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 97] ..... ص : 61/٠١‏ 


الْذِينَ كذَّبُوا سْعَيِباً كأنْ لَمْ بَعْنَوا فيهَا الَذِينَ كذَّبُوا سُعَيِباً كانوا هم الْخاسِرينَ (97) 


)١(‏ فى تفسير آيةُ لالاامن هذه السورة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 61/١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

«الذين» الأولى فى موضع رفع بأنه مبتدأ و خبره كأن لَعْ يَغْتوا فيهًا). 

و هذه الآية إخبار من اللّه تعالى عن حال هؤلاء الكفار الذين كذبوا شعيباً. و شبههم بمن لم يغن فيهاء و معنى «لم يغنوا» لم يقيموا 
اقامة مستغن بها عن غيرهاء و الغانى النازل» و المغانى المنازل» و غنى بالمكان إذا أقام به يغنى غناء و غنياًء و قال النابغة: 

غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة و تودد )١١‏ 

وقال آخر: 

و لقد تغنى بها جيرانكك المم سكوا منكك بعهد الوصال ١؟)‏ 

وقال رؤبة: 

و عهد مغنى رمته بضلفعا )”١‏ 

وقال حاتم طى: 

غتينا زماتاً بالتضدلكك فكلا سقاناه ركأسيهما الدهر 

فما زادنا بغياً على ذى قرابةٌ غنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر © 

و وجه التشبيه فى قوله «كأَنْ لَمْ يَغنَوا فياه أن حال المكذبين يشبه حال من لم يكن قط فى تلكك الديار» لما أخذتهم الرجفة 
بالإهلاكء و هذا مما يتحسر عليه الناس أعظم الحسرةٌ كما قال الشاعر: 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر 


.؟١7//8 سيأتى هذا البيت فى‎ )١( 

(؟) قائله عبيدة بن الأبرص ديوانه: 0/8 و مختارات ابن الشجرى ”1//١‏ و الخصائص لابن جنى /١‏ 100. 

() ديوانه: /41 و تفسير الطبرى ؟١/‏ ١/ان.‏ 

(؟) مجمع البيان ؟ (صيدا) 88٠‏ و اللسان (صعلكك). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 51/١‏ 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى و الجدود العواثر )١١‏ 

و إنما أعيد ذكر (الذين) دفعة ثانية من غير كناية لتغليظ الأمر فى تكذيبهم شعيباً مع بيان أنهم الذين حصلوا على الخسرانء لا من 
نسبوه الى ذلكك من أهل الايمان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة /./10 من لاد 


و(هم) فى قوله «هُمُ الْخَاسِترُونَ» فصلء و يسميه الكوفيون عماداًء و إنما دخل الفصل مع أن المضمر لا يوصفء لأنه يحتاج فيه الى 
التوكيد ليتمكن معناه فى النفس. و ان الذى بعده من المعرفة لا يخرجه ذلكك من معنى اللخبرء و إن كان الأصل فى الخبر النكرة. 
و هذه الآية جواب لقولهم «لَْن اتََْتُمْ شُعَيبا نكم إذاً لَحاسِرُونَ» فبين الله فى هذه الآيهُ أن الخاسرين هم الذين كذبوه لا الذين اتبعوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية “917] ..... ص : 61/7 


ولَى عَنْهُمْ و قالَ يا قوم لَمَد أبَكُمْ رسالاتٍ رَبَى وَ نَصَحْتُ كم فَكَيِفَ آسى على قَوْم كافِِينَ (4) 

آية بلاخلاف. 020 َّ 

هذا إخبار من اللّه تعالى عما فعل شعيب (ع) مع قومه لما أبلغهم رسالات ربه تعالى» فلما لم يقبلوها و أقاموا على تكذيبه و جحد ما 
أتى به. أنه تولى عنهم و معناه أعرض عنهم إعراض آيس منهم, فنزل بهم العذاب اقَمَوَلَى عَنْهُع) لأمنه كان مقبِلا عليهم بالوعظ و 
الدعاء الى االحقع فلم عادو اف اغيهم و اخذهم الله وليه تولى عديو ةو انما قال لمن ملك لقن | للشكو :رسالاك ذل »الأن مناه إن 
ما نزل بكم من البلا-ء وان كان عظيماًء فهو حقء لأ-نه بجنايتكم على أنفسكم. فلا ينبغى أن يحزن عليهم للأمور التى ذكرناها من 
شأنهم. قال ابن إسحاق عرَّى نفسه عنهم بعد أن كان حزن عليهم. 


(0) قيل: إنه لعمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو. و قيل: هو للحارث الجرهمى اللسان (حجن). 

النبيان فى تفسير القرآآن ب ل ص: #/8 

و قوله «رسالاتٍ رَبّى) إنما أتى بلفظ الجمع ليدل على اختلاف معانى الرسالة إذا جمعت» فهى تجرى مجرى جمع الأجناس» كقولكك 
تمور» و أما ضربات فإنما يدل على عدد المرات. 

وقول لكت ابت احووداف اقول اشاس :و النمق و الست ضيو لأسن كدة الدوو كال امن راس أك قال العا ء 

و انحلبت عيناه من فرط الأسى )١١‏ 

و قال امرؤ القيس: 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلكك أسىّ و تجمل "١‏ 

و قوله فكيف «آسى» لفظه لفظ الاستفهام و المراد به النفى» و انما كان كذلك: لأن جوابه فى هذا الموضع لا يصح إلا بالنفى؛ كما 
يدخله معنى الإنكار لهذه العلهُ. قال العجاج: 

أطرباً و أنت قنسرىٌ «* 

أى لا يكون ذلك مع كبر السنَّ» وهذا تسل من شعيب (ع) بما يذكر من حاله معهم فى مناصحته لهم و تأدية رسالةُ ربه اليهم؛ و أنه 
لا ينبغى أن يأسى عليهم مع تمردهم فى كفرهم و شدة طغيانهم, و انه لا حيلة فى فلاحهم, قال البلخى: و فى ذلكك دلالة على انه لا 
يجوز للمسلم ان يدعو للكافر بالخير كما يقول: لعن الله فلانا و أخزاه ثم يقول هداه الله و أرشده و رحمه. و قال ابو عبد الله البجلى: 
أبو جاد. و هواز» و حطىء, و كلمون» و صعفصء و قرشت: أسماء ملوكك مدين» و كان ملكهم يوم الظلهُ فى زمان شعيب (كلمون) 


)١(‏ مر تخريجه فى "/ //ا. 
(1) ديوانه: ١‏ من معلقته الشهيرة التى مطلعها: 
قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 12/888 من هناد 


(9) مر تخريجه فى ©/ "8٠0‏ [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 57/6 
كلمون هّد ركنى هلكه وسط المحلة 
سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظله 
جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة "7١‏ 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آية 41] ..... ص : 61/5 


وما أَرْسَلْنا فى قَوْيَة مِنْ نَِيَ إل أَحَذّنا أَهْلّها بِالْبْأساءِ وَ الضَّوَاءِ لله يَضَرَعُونَ (9) 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآيةُ أنه لم يرسل رسولا الى اهل قريةٌ الا و أخذ أهلها بالبأساء و الضراء تغليظا فى المحنة و تشديدا للتكليف 
ليلين قلوبهم» و لكى يتضرعوا الى ربهم فى كشف ما نزل بهم فى ذلكك و انما يفعل بهم ذلكك لعلمه بما لهم فيه من الصلاح لكى 
يتضرعوا. و القرية أصلها الجمع من قولهم: قريت الماء أقريه قريا إذا جمعته» فالقرية مجتمع الناس فى المنازل المتجاورة مما هو دون 
انقو داك تبي السويكة] نيا قرية انين نولقي دف عن الله ال باذ واه توق المترو قل وو ين كا د 
بالوحى عن الله تعالى مما أنزله عليه. 

وقيل: فى معنى «البأساء و الضراء» ثلاثة أقوال: 

أحدها- ان البأساء ما نالهم من الشدةٌ فى أنفسهم, و الضراء ما نالهم فى أموالهم. 

و الثانى- ما قال الحسن: ان البأساء الجوعء و الضراء الآلام من الأمراض و الشدائد التى تصيبهم. 

الثالث- قال السدى: ان البأساء الجوع و الضراء الفقر. 

و قبل فى معنى «لعلهم» قولان: 

أحدهما- انما عاملناهم معاملة الشاكك فى إيراد أسباب التضرع مظاهرة 


() تفسير الطبرى 08/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 5170 

عليهم فى الحجة. 

الثانى- ان يكون (لعل) بمعنى اللام و تقديره ليضرعوا. و اصل «يضرَّعون» يتضرعون فأدغمت التاء فى الضاد ولا يدغم الضاد فى 
التاءه لان فى التاء استطالة» و انما يدغم الناقص فى الزائد» و لا يدغم الزائد فى الناقص لما فى ذلكك من الإخلال. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 14] ..... ص : 61/4 


ثمّ بَدَلنا مَكانٌ السَيتَهُ الْحَسَنَهُ حَتّى عَفْوًا و قالوا قد مَسَّ آباءَنًا الضرَّاءٌ و السَّرَّاءُ فأَحَذْناهُم بَعْنَهُ و هُمْ لا يَسْعْرُونَ (940) 

أيه بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآبة انه بدل مكان السيئة الحسنة «و قالوا قد مسّ آباءنا الضراء و السراء؛ و معناه انه تعالى بعد ان يفعل بهم 
البأساء و الضراء ليتضرعوا يبدل مكان السيئة الحسنة. و التبديل وضع أحد الشيئين مكان الآخر فلما رفعت السيئةُ عنهم و وضعت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/8 من ههلادر 
وقال ابن عباس و الحسن و قتادهُ و مجاهد: المراد بالسيئة و الحسنة- هاهنا- الشدة و الرخاء و هو ما يسؤ صاحبه او يحسن اثره عليه. و 
قال ابو على: 

جرى فى هذا الموضع على سبيل المثل. 

و قوله «حَنَّى عَفَوْاا قال ابن عباس و مجاهد و السدى و ابن زيد: 

يعناة عق كارواء و قال الحرين نلق :سر او و أعلة التراكك عن قوالةركة غلق لية أخية م02 أن # كدلو عقو ا تركراستن 
كثرواء قال الشاعر: 

والخائض ابوس عد اك انكر لو 

وقوله نو قالوا قَدْ مك آباءنًا الضّدَاءٌ و الشدَاء» معناه ان الكفار قال 


١178 سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى ؟/ 7١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5178 

بعضهم لبعضن: ال هكد عادة الدعر فكونوا على بها انعم عليه كما كان آباؤكم فلم ينفكوا عن تلكك الحال فينتقلوا. 

و قوله «َأحَذناهُمْ بَفْتَُ وَمُمْ لا يَذْعُرُونَ اخباز من الله تعالى انه أخذ من ذكره ه ممن لم يقبل مواعظ الله و خرج عن طاعته الى عداوته 
«بغتةٌ) يعنى فجاءة و هى الأخذ على غرةٌ من غير تقدمةٌ تؤذن بالنازلةٌ تقول: بغتهُ يبغته بغتةُ كما قال الشاعر: 

و أفظع شىء حين يفجؤكك البغت ”07 

و معنى الآية انه تعالى يدبر خلقه الذين يعملون بمعاصيه أن يأخذهم تارة بالشدة و اخرى بالرخاءء فإذا فسدوا على الامرين جميعا 
أخذهم بغته ليكون ذلكك أعظم فى الحسرة. و ابلغ فى باب العقوبة. و معنى قوله «وَ هُمْ لا يَشْعُوُونَ أى لم يشعروا بنزول العذاب الا 
بعد حلوله. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيه 48] ..... ص : 61/8 


وَلَوْأَنَ أَهلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتََوا لَمَتشنا عَلَتِهم بَرَكات مِنَ السّماء وَ الَرْض و لكن كَدّبُوا فأَحَذْناهُمْ بما كاثوا يِكينبونَ (9) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر «لفتحنا» بتشديد التاء. الباقون بتخفيفها. 

من شدد ذهب الى التكثير» و من خففء فلانه يحتمل القلهُ و الكثرة. 

و معنى (لو) امتناع الشىء لامتناع غيره؛ و (لو لا) معناه امتناع الشىء لوجود غيره. و قال الرمانى: معنى (لو) تعليل الثانى بالأول الذى 
يجب بوجوبه. و ينتفى بانتفائه على طريقةُ ان كان و (ان) فيها هذا المعنى على طريقةٌ يكون. و الفرق بين (لو) و (ان) أن (ان) تعلق 
الثانى بالأول الذى يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون كقولكك ان آمن هذا الكافر استحق الثواب» 


(9) مر تخريجه فى ©/ .1١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ذا 

وهذا مقدور و ليس كذلك (لو) لأنها قد تدخل على ما لا يمكن ان يكون كقولك: لو كان الجسم قديما لاستغنى عن صانع. و 
فتحت (أن) بعد (لو) لأنها مبنية على شبه التعليل اللفظى لاختصاصه بالفعل الماضىء فكأنه قيل لو كان أن اهل القرى آمنواء و صارت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 109٠‏ من و هناد 


(لو) خلفا منه. و اما (لو لا انه خارج لاتيته) فتشبه (لو) من جهة تعليق الثانى بالأول فأجريت مجراها. 

يقول الله تعالى «لو ان اهل» هذه «القرى» التى أهلكناها: من قوم لوط و صالح؛ و شعيب و غيرهم أقروا بوحدانيتى و صدقوا رسلى 
«لمَتَخنا عَلَيِهِمْ بركات» و هى الخيرات النامية؛ و أصله الثبوت فنموٌ الخير يكون كناية عن ثبوته بدوامه» فبركات السماء بالقطر» و 
بركات الأرض بالنبات و الثمار» كما وعد نوح بذلكك أمتهء فقال ايُؤْسِلٍ الصّماء عَلَيِكُمْ يتذراراً 1١...‏ الآيات. و قيل بركات السماء 
اجابة الدعاء» و يركات الأرض تيسير الحوائج هو لكنْ كذَّبُواه يعنى كذبوا برسلى فأخذناهم بما كانوا يكسبون من المعاصى و 
و الكسب العمل الذى يجتلب به نفع او يدفع به ضرر عن النفسء و قد يكسب الطاعة و يكسب المعصية إذا اجتلب النفع من وجه 


قال البلخى: و فى الآبة دلالة على أن المقتول ظلما لو لم يقتل لم تجب إماتته لأنه تعالى قال ١ل‏ أنَّ أَهُلَ الْقَرى آمَنُوا و افا َمتخنا 
عَلِِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءِ وَ الّرْض؛ و هذا انما يقوله لقوم أهلكهم و دمر عليهم؛ و قد كان عالما بما ينزل بهم من الهلاكك. فأخبر أنهم 
لو آمنوا لم يفعل بهم ذلكء و لعاشوا حتى ينزل عليهم بركات من السماء فيتمتعوا بذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات /91 الى 98] ..... ص : /ا/اع 


أقَأمِنَ أهل القرى أن بَأتِهُمْ بَأسُنا بيات وَ هُمْ نائمُونَ (41) أو أمِنَ أل القرى أن يَأْتِيهُمْ بسنا ضححى و هُمْ يَلعبُونَ (00) 


)١(‏ سورة 1١‏ هود آية اذو سورة الانوح آي 1١‏ وفى سورة #الانعام آبة 08و أَرْسَلنًا الشماء عليه عذرارا ....ة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 518 

آايتان. 

قرأ أهل المدينةٌ وابن عامر (او) بسكون الواو الا-ان ورشا على أصله فى إلقاء حركة الهمزه على الساكن فتصير قراءته مثل قراءةٌ 
الباقين. 

الالمف فى قوله «أ قَأَمِنَ أَمِْلُ ألف الإنكار, أنكر عليهم ان يأمنواء و انما دخل حرف الاستفهام معنى الإنكار لظهور المعنى فيه» و ان 
الجواب عنه لا يكون الا بالنفى. و الفاء فى قوله «أ فأمن» فاء العطف دخل عليها حرف الاستفهام, و انما جاز ذلكك مع منافات العطف 
للاستئنافء لأنهما انما يتنافيان فى المفرد لان الثانى إذا عمل فيه الاول كان من الكلام الاولء و الاستئناف قد أخرجه عن ان يكون 
منه. و اما فى عطف جملةُ على جمله فيصح. لأنه على استئناف جملةٌ بعد جملة. 

و (الافةشكون الثفين النالتحال الجنافنة لاتزعاجهاء:و الامن والقنةتو الطرظية نظاتر قي اللعنقو كيرد الاين الشرئة و عي القة 
الريبة» و ضد الطمأنينة الانزعاج. و الامن الثقهٌ بالسلامة من الخوف. و البأس العذاب. و البؤس الفقر و الأصل الشدة» و رجل بشس 
شديد فى القتال» و منه قولهم: 

بئس الرجل زيدء معناه شديد الفساد. و النوم نقيض اليقظة. و النوم سهو يغمر القلب و يغشى العين و يضعف الحس و ينافى العلم. نام 
الرجل ينام نوما و هو حسن النيمة إذا كان حسن هيئة النوم؛ و رجل نومة- بسكون الواو- إذا كان خسيسا لا يؤبه به- ذكره الزجاج- و 
رجل نومة- بفتح الواو- كثير النومء و النيم: فرو النوم؛ لأنه يغشى كما يغشى النوم أو لأنه من شأنه أن ينام فيه. 

و معنى الآية الابانة عما يجب ان يكون عليه العبد من الحذر لبأس الله و سطوته؛ بالمسارعة الى طاعته و اتباع مرضاته. و المعنى بقوله 
«اهل القرى» التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: 51/9 

هم اهل القرى الظالم أهلهاء و المقيمون على معاصى الله فى كل وقت و كل أوان» وان نزلت بسبب اهل القرى الظالم أهلها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1091 من ههلادا 


المشركين فى زمن النبى (ص). 

واقزله أ و مك أل القرى» اتاقال ماسك بالراوف وك 2.5 الذول بالقاب لآق القاء عدل على ان الثان اد اليه الأول كانه كيل : 

أ فأمنوا أن يأتيهم بأس الله من أجل ما هم عليه من تضييع امر الله لأنه يشبه الجواب» و ليس كذلكك الواو بل هى لمجرد العطفء و 
انما دخلت ألف الاستفهام عليها للإنكار على ما بيناه» و الواو مفتوحة فى «أو أمن» لأنها واو العطف دخل عليها حرف الاستفهام؛ و 
انما فتحت لأنها أخف الحركاتء و لمثل ذلكك فتحت ألف الاستفهام و كسرت باء الاضافة و لا مهاء لأنهما حرفان لازمان لعمل الجر 
و من قرأ هذه القراءة قال لأنها أشبه بما قبلها و ما بعدهاء لأنه قال قبلها «أ فأمن» و قال بعدها «أو لم يهد» و من سكن الواو أراد 
الاضراب عن الاسول من غير ان يبطل الاسول» لكن كقوله «الم. ليل اللكتاب لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ أم يَقُولُونَ افعّراةُ؛ 01 فجاء 
هذا على معنى أمنوا هذه الضروب من معاقبتهم و الأخذ لهم. وان شئت جعلته مثل (أو) التى فى قولكك ضربت زيدا او عمراء كأنكك 
أردت أ فأمنوا احدى هذه العقوبات» و (أو) حرف يستعمل على ضربين: 

أحدهما- بمعنى احد الشيئين» كقولك: جاءنى زيد أو عمروء كما تقول: جاءنى أحدهماء و من ذلكك قولهم: جالس الحسن أو ابن 
سويب لأنه قفر قن مجالية أروما شاه 

و الثانى- ان يكون بمعنى الاضراب بعد الخبر كقولكك: انا أخرج ثم تقول: أو أقيم» فتضرب عن الخروج و تثبت الاقامة» كأنكك قلت: 
لا بل أقيم. و من ثم قال سيبويه فى قوله «وَ لا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أو كفوراً 7١‏ لو قلت و لا تطع كفورا انقلب المعنى؛ و انما كان ينقاب 
المعتى لأنه لو كان 


١-١ سورة ؟”الم السجد آيهُ‎ )١( 

(الاسورة 8 اله ابلا 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 68٠‏ 

للاضراب لجاز ان يطيع الآثم» و ذلكك خلاف المراد» لان الغرض لا تطع هذا الضربء و لا تطع هؤلاء. 

و (الضحى) صدر النهار فى وقت انبساط الشمس و أصله الظهور من قولهم: ضحا الشمس يضحو ضحوا إذا ظهر» و فعل ذلكك الامر 
ضاحية إذا فعله ظاهراً و الا ضحية من هذاء لأنها تذبح عند الضحى يوم العيد» قال رؤبة: 

هابى العفن ديقق حاو 1غ 

وقال آخر: 

عليه من نسج الضحى شفوف "2١‏ 

فشبه السراب بالسور البيض. (و اللعب) هو العمل للذة لا يراعى فيه الحكمة كعمل الصبى. لأنه لا يعرف الحكيم و لا الحكمة؛ و انما 
يعمل للذة و أصله الذهاب على غير استقامة: كلعاب الصبى إذا سال على فيه و انما خصّ وقت الضحى بهذا الذكر, لأنهم بمنزلة لا 
يجوز لهم ان يأمنوا ليلا و لا نهارا- فى قول الحسن- و لأنه ابتداء الدخول فى الاستمتاع. و معنى الآيةُ البيان عن وجوب الأخذ بالجرم 
فى كل ما لا يؤمن معه هلاكك النفسء لانكار الله عليهم ان يكونوا على حال الامن و قد ضيعوا الواجب من الامر. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ 44] ..... ص : 6/٠‏ 


أقَأمنُوا مَكرٌ الله قَلا يَأْمَنُ مَكرٌ الله إلا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99) 
آيهُ بلا خلاف. 
انما دخلت الفاء فى «أ فأمنوا» بعد الواو فى «أ و أمن» لان فيها معنى (بعد) كأنه قيل ابعد هذا كله أمنوا مكر اللّه. ثم صار الفاء فى دقلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1091 من هنادلا 


َأمَنّ مَكرَ اللا كأنها جواب لمن قال قد أمنواء و المكر أخذ العبد بالضّر من حيث 


(1 ؟) اللسان (ضحا). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 58١‏ 

اكور الا اوقد عر اهيا لدف العلة غلب قال الكل الك الاسال .تاظبار غلات الافسماردو شا از أنافة البكر الى الله 
داقن الكه شن الله من عي نقد عاو العدات كلدك على الحققف لأنه علد السديالت عم عي لقف افا المكر 
الالتفاف, فمنه ساق ممكورة أى ملتفة حسنة قال ذو الرمة: 

عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح و ثم الجسم و العصب )"١١‏ 

و المكور شجر ملتف قال الراجز: 

يستن فى علقى و فى مكور )1١‏ 

ورجل ممكور قصير ملتف الخلقة ذكره الخليل فى هذا الباب تقول: 

مكر يمكر مكرا إذا التف تدبيره على مكروه لصاحبه. 

واقوله ولد رامن هكد الله ا اَم اْخاترُونَ» انما ارتفع ما بعد (الا) لان الرافع مفرغ له فارتفع لأنه فاعلء و كلما فرغ الفعل لما بعد 
(الا) فهى فيه ملغاة و كل ما شغل بغيره فهى فيه مسلطة, لان الاسم لا يتصل على ذلكك الوجه الا بها. و انما قال اقلا يَأْمَنُ مكر الله إن 
الْقَوْمٌ الْخَاسِرُونَ» مع ان الأنبياء المعصومين يأمنون ذلكك لامرين: 

أحدهما- انهم لا يأمنون عقا الله العاصية يو لنقاككف باهر امو مواق الثاثوي الناق درقلة بام عكه اللو من السلاتيك 0 الْقَومُ 
الام 

و معنى الآيةٌ الابانة عما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف لعقاب الله ليسارع الى طاعته و اجتناب معاصيهه و لا يستشعر الامن 
من ذلككء فيكون قد خسر فى دنياه و آخرته بالتهالكك فى القبائح. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠١٠١‏ ..... ص : 6/1 


أوَلَعْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرنُونَ الْأَوْض من بَعدٍ أهلها أن ل نما أَصبِنامُعْ ِذُنُوبِهم وَ تَطْعَ على قُلُوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 06٠١(‏ 


)١(‏ مقاييس اللغهُ ©/ 777 و سيأتى فى 2/ ١78‏ من هذا الكتاب. 

(1) قائله العجاج. اللسان (مكر)» (علق). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 587 

آي 

قبل فى فاعل ١يهد)‏ من جهة الاعراب قولان: 

أحدهما- انه مضمر كأنه قبل: أو لم يهد الله لهم و قرّى ذلكك بقراءة من قرأ بالنون على ما ذكره الزجاج. 

الثانى- أ و لم يهد لهم مشيؤناء لان «أن لو نشاء» فى موضعه و التقدير أو لم يكن هاديا لهم استئصالنا لمن اهلكناه. 

و قيل فى معنى الهداية- هاهنا- قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و السدى و ابن زيد: يهدى لهم يبين لهم. 

الثانى- أن الهداية الدلالة المؤدية الى البغية» و المعنى أو لم نبين للذين متعناهم فى الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها. و جعلنا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1090 من ههلادر 


آباءهم المالكين لها بعدهم, انا لو شئنا أصبناهم بعقاب ذنوبهم و أهلكناهم بالعذاب كما أهلكنا الأمم الماضيةٌ قبلهم. 

و قوله الِلَذِينَ يَرِئُونَ الََوْضٌ مِنْ بَغردٍ أْلها» فالارث تركك الماضى للباقى ما يصير له بعده و حقيقة ذلك فى الأعيان التى يصح فيها 
الانتقال» و قد استعمل على وجه المجاز فى الاعراضء فقيل: العلماء ورثة الأنبياء لأنهم تعلموا منهم, و قاموا بما أدوه اليهم. 

و قوله «أنْ لَوْنَشاءً أَصَمْناهُمْ بَدُنُوبهمْ) الاصابة إيقاع الشىء بالغرض المنصوبء و ضده الخطأ و هو إيقاع الشىء بخلاف الغرض 
التطلوب: 

و قوله ١و‏ نَطبْعٌ على قُلوبهِم) قيل فى معنى الطبع - هاهنا- قولان: 

أحدهما- الحكم بأن المذموم كالممنوع من الايمان لا يفلح. و هو أبلغ الذم. 

الثانى- انه علامة و سمه فى القلب من نكته سوداء ان صاحبه لا يفلح التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 5/7 

تعرفه الملائكة. 

و حكى عن البكرية فى تأويل هذه الآيهُ ان معنى الآيهُ لو نشاء طبعنا على قلوبهم, و أنكر ابو على ذلككء و قال: هذا غلط لان معنى 
قوله: انى لو شئت اصبتهم بعقاب ذنوبهم و أهلكتهم كما أهلكت الأمم قبلهم بعقوبةُ ذنوبهم, فلا يجوز أن يعنى انى لو شئت أهلكتهم 
فلا يتهيأ لهم ان يسمعوا بعد إهلاكهم, لان من المعلوم للعقلاء أجمع ان الموتى لا يسمعونء و لا يقبلون الايمان. 

و قوله «و تَطْبعُ عَلى فُلْوبِهمْ) انما هو استثناف و خبر منه أنه يفعل ذلكك؛ و لم يرد أنى لو شئت لطبعت لأنه بين فى هذه الآبة و غيرها 
انه مطبع على قلوب الكافرين» كقوله «رَلْ طَبعَ اللَهُ عَلَيها يعنى على القلوب بكفْرهِمْ قلا يُؤْينُونَ | إلا ليا لق ' أى الا قليلا منهم» لان 
اهل الطبع قد يؤمن بعضهمء و هو خلاف قول الحسن. فان تأويله عنده الا ايمانا قليلا. و قال الزجاج: هو على الاستئنافء لأنه لو كان 
محمولا على أصبنا لكان وجه الكلام و لطبعناء و هو قول الفراء. 

و قوله «فَهُمْ لا يَشِمَعُونَا أى لا يقبلون الايمان مع هدايتنا لهم و تخويفنا إياهم. و فائدة الآيةُ الإنكار على الجهال تركهم الاعتبار بمن 
مضى من الأمم قبلهم؛ و انه قد طبع على قلوب من لا يفلح منهم عيبا و ذما لهم. 

و قال البلخى: شبه الله تعالى الكفر بالصدى الذى يركب المرآة و السيف لأنه يذهب عن القلوب بحلاوة الايمان و نور الإسلام؛ كما 
يذهب الصدى بنور السيفء و صفاء المرآة» و لما صاروا عند امر الله لهم بالايمان الى الكفر جاز ان يضيف الطبع الى نفسهء كما قال 
«قَرادَتْهُعْ رخساً إِلَى رَجْسِهم)» 7١‏ وان كانت السورة لم تزدهم ذلكك. 


١0 سورة 8 النساء آيهٌ‎ )١( 
١72 سورة 9 التوبة آيةٌ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 5/5 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]1١١‏ ..... ص : 6/46 


تلمك الْقُرى نَقُصٌ عَلَبِك مِن أنْبائها وَ لَقَدْ جاءَتْهعْ رُسْلَهُع بالْبيناتِ قا كانوا لِيؤْنُوا بما كذَّبُوا مِنْ قبل ك ذلك يَطٌْْ اللّهُ على قُلُوبٍ 
الْكافِرِينَ )1١١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر اللّه تعالى عن اهل القرى التى ذكرها و قص خبرها و أشار ب «تلكك» اليهاء لأنه خاطب النبى (ص). و قوله ١‏ الْفَصُ علذكك مخ 
أنبائها؛ يعنى قصص انباء القرى ما فيه من الاعتبار بما كانوا عليه من الاغترار بطول الامهال مع إسباغ النعم و تظاهر المنن حتى توهموا 
أنهم على صواب فيما دعاهم اليه الشيطان من قبح الطغيان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1091 من ه٠لإدا‏ 


والقعيمن انيام التحديف ويفا كلاه ص الأثر اق تعد هه زقالك [أحى لظي :010 انواتيض الزرمه واعنه المتطي الألله ينيع فى 
القطع أثر القطع. و (النبا) هو الخبر الا ان النبأ خبر عن امر عظيم الشأن و أخذ منه اسم نبى» و يقال: أنبأ بكذا بمعنى اخبر به. 

و قوله «وَ لَقَّدْ جاءَتْهُمْ رُملَهُمْ باليّدات) يعنى أتتهم رسلهم بالآبات و الدلالات» و انما أضاف الرسل اليهم مع أنهم رسل اللّ لان 
الاختصاص فيها على طريقة الملكك إذ المرسل مالكك لرسالته» و قد ملكك العباد الانتفاع بها و الاهتداء بما فيها من البيان و البرهان. 

و قوله «هما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بما كَذَّبُوا مِنْ قَبِل) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه بمنزلة قوله «وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما تُهُوا عَنْهُه فى قول مجاهد أى انا لم نهلكهم الا و فى معلومنا أنهم لا يؤمنون. 

الثانى- ان عتوهم فى كفرهم و تمردهم فيه يحملهم على ان لا يتركوه 


(0 سورة 78 القصص آية .1١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 580 

الى الايمان- فى قول الحسن و الجبائى- فالآيةُ على هذا مخصوصة بمن علم من حاله انه لا يؤمن. و قال الأخفش «يما كذبوا؛ معناه 
بتكذيبهم فجعل (ما) مصدرية. و المعنى لم يكونوا ليؤمنوا بالتكذيب. 

و قوله ١ك‏ ذلك يَطْبعٌ الله على قُلُوبٍ الْكافِرِينَ؛ وجه التشبيه فيه أن دلا.لته على انهم لا يؤمنون ذما بأنهم لا يفلحون كالطبع على قلوب 
الكافرين الذين فى مثل صفتهم فى المعلوم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ ]٠١7‏ ..... ص : 648 


وما وَجَذْنا لَكثَرهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدنا أَكُتَرَهُْ لَفَاسِقِينَ 01١5‏ 

آيهٌ بلا خلاف. 1 

معنى قوله «وَ ما وَحِدٌناه أى ما أدركناء لان الوجدان و الالفاء و الإدراكك و المصادفة نظائر. و قوله الأَكتْرِمْ مِنْ تَهْدِ» فالعهد العقد 
الذى تقدم لتوطين النفس على أداء الحق, و إذا أخذ على الإنسان العهد فنقضه قيل ليس عليه عهد أى كأنه لم يعهد اليهء فلما كان 
الله تعالى أخذ عليهم العهد بما جعله فى عقولهم من وجوب شكر المنعم و القيام بحق المنعم» و طاعة المالكك المحسن فى اجتناب 
القبائح الى المحاسن فألقوا ذلكك لم يكن لهم عهد و كأنه قال و ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لانبيائهم- و قيل العهد ما عهد اليهم مع 
الأنبياء ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئاء و هو قول الحسن و أبى على. و المعنى فى النفى يؤل الى انه لم يكن لأكثرهم عهد فيوجد. 

و قوله «من عهد) قبل فى دخول (من) هاهنا قولان: 

أحدهما- انها للتبعيض لأنه إذا لم يوجد بعض العهد فلم يوجد الجميع لأنه لو وجد جميعه لكان قد وجد بعضه. 

الثانى- انها دخلت على ابتداء الجنس الى النهاية. و قوله ١و‏ إِنْ وَحَدّنا أَكَرَهُْ لَفَاسِقِينَ؛ معنى (ان) هى المخففة جاز الغاؤها من العمل 
وان التبيان فى تفسير القرآنء ج5؟» ص: 5/88 1 

يليها الفعل» لأنها حينئذ قد صارت حرفا من حروف الابتداء. و اللام فى قوله «لفاسقين» لام الابتداء التى تكسر لها (ان) و انما جاز ان 
يعمل ما قبلها فيما بعدهاء لأنها مزحلقة عن موضعها إذ لها صدر الكلام و لكن كره الجمع بينها و بين (ان) فأخرت. 

و قال قوم: المعنى و ما وجدنا أكثرهم الا فسقة. فان قيل: كيف قال «أَكُتْرَهُعْ لََاسِقِينَ» وهم كلهم فاسقون؟ 

قيل يجوز ان يكون الرجل عدلا فى دينه غير متهتكك و لا مرتكب لما يعتقد قبحه و تحريمه؛ فيكون تأويل الآيهُ و ما وجدنا أكثرهم- 
مع كفره- الا فاسقا فى دينه غير لازم لشريعته خائنا للعهد قليل الوفاء» و ان كان ذلكك واجب عليه فى دينه. 

وفيها دلالة على انه يكون فى الكفار من يفى بعهده و وعده و بعيد عن الخلف و ان كان كافرا. و كذلك قد يكون منهم المتدين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1090 من هناد 


الذى لا يرى ان يأتى ما هو فسق فى دينه كالغصب و الظلمء فأخبر تعالى انهم مع كفرهم كانوا لا وفاء لهم و لا يدينون بمذهبهم بل 
كانوا يفعلون ما هو فسق عندهم, و ذلكك يدل على صحة قول من يقول تجوز شهادة أهل الذمة فى بعض المواضع. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]1١"‏ ..... ص : 6/48 


َم بَعَثّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائهِ فَظَلمُوا بها فَانْظوِ كيف كانّ عاقِبةٌ الْمَفْسِدِينَ )1١(‏ 

آبنة أخبر اللّهِ تعالى فى هذه الآيةٌ انه بعد إرسال من ذكر قصته من الأنبياء» و كفر قومهم؛ و انزال عذابه بهم. فالهاء و الميم يجوز ان 
يكون كناية عن الأنبياء الذين جرى ذكرهم, و يحتمل ان يكون كناية عن الأمم التى- قد تقدم ذكرهم و إهلاكهم- بعث اليهم موسى 
و أرسله اليهم. و البعث الإرسال و هو فى الأصل النقل باعتماد يوجب الاسراع الى الشىء» فمنه قوله «أَنْظِوْنى التبيان فى تفسير القرآن» 
جك ص: /ا/6 

إلى يَوْم يُتعَثُونَ 

3 5 القبور» و منه قوله شم شاكع مِنْ تعد مَوْتَكُوْ) أى نقلناكم الى حال الحياة» و كذلكك نقلنا موسى عن حاله بالإرسال 
الى فرعون و ملائه «بآياتناا يعنى بحججنا و براهيننا. و قوله اقَظَلَمُوا بها معناه ظلموا أنفسهم بجحدهاء لان الظلم بالشىء على وجوه: 
منها السبب و الآلَهُ و الجهة. نحو ظلم بالسيف الذى قتل به الناس» و ظلم بذنبه له» و ظلم بغصبه المال» و ظلم بجحده الحق. و قيل 
«ظلموا بها أى جعلوا بدل الايمان الكفر بهاء لان الظلم وضع الشىء فى غير موضعه الذى هو حقه. 

و قوله «هَانْظو كيفٌ كان عاقِدةٌ الْمَفيدِينَ» معنى النظر هو محاولة التصور للشىء بالفكر فيه» و هو طلب ادراكك المعنى بالتأويل له. و 
قيل: هو تحديق القلب الى المعنى لإ-دراكه؛ و كأنه قيل فانظر- يعنى بالقلب- كيف كان عاقبتهم» و موضع (كيف) نصب لأنه خبر 
(كان) و تقديره انظر أى شىء كان عاقبةُ المفسدين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية ]٠١©‏ ..... ص : /المع 


وَقالَ مُوسى يا فِرْتَؤنٌ إِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ )٠١©(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ حكاية لما قال موسى (ع) لفرعون و نداؤه له: انى رسول من قبل رب العالمين مبعوث اليكك و الى قومكك و (من) فى 
قوله ١مِنْ‏ رَبّ الْعالَمِينَ) لابتداء الغاية» لان المرسل المبتدئ بالرسالة و انتهاؤها المرسل اليه. 

و (موسى) على وزن (مفعل) و الميم فى موسى زائدةٌ لكثرة زيادتها أولا 


].....| 74 الحجر آيهُ *" و سورة 708 ص آيةُ‎ ١0 و سورة‎ ١١ سورةٌ / الاعراف آيهُ‎ )١( 

()سورة #القرة ةعم 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 584 

كالهمزة التى صارت أغلب من زياد الالف أخيرا. و (أفعى) على وزن (أفعل) لهذه العل. و (موسى) اسم لا ينصرفء لأنه أعجمى و 
معرفة» و موسى الحديد عربى أن سميت به رجلا لم تصرفه؛ لأنه مؤنث و معرفة على أكثر من ثلاثه أحرفء كما لو سميته ب (عناق) 
لم تصرفه. و لو سميته (فقد) صرفته. و (فرعون) على وزن «فعلون» و مثله برذونء فالواو زائدة» لأنها جاءت مع سلامة الأصول الثلاثه و 
النون زائدةٌ للزومها. 

و (فرعون) لا ينصرف لأنه أعجمى معرفة؛ و عرب فى حال تعريفه لأنه نقل من الاسم العلم» و لو عرب فى حال تنكيره لا ينصرف كما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1090 من هلدلا 
ينصرف (بأقرب) اسم رجل. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]٠١0‏ ..... ص : /6/4 


َقِيقٌ عَلى أن لا أَقُولَ عَلَى الل إلا الح كذ جشكع بِيَُ مِنْ رَبكُم فَأَرْسِلْ معى ينى إشرائِيلَ )٠١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع وحده «حقيق على». بتشديد الياء. الباقون بتخفيف الياء. 

فمن قرأ بالتشديد قال تقديره: واجب على ان لا أقول. و من خفف فعلى تقدير: حريص على أن لا أقول؛ قال ابو على قوله «حقيق» 
يحتمل وجهين: 

أحدهما- ان (حق) الذى هو (فعل) قد تعدى ب «على» قال اللّه «مَحَقٌّ عَلَيِنا قَوْلُ رَبّناه »١١‏ و قال «فَححَقَّ عَلَيِهَا الْمَوْلُ) 

«") فحقيق يصل ب (على) من هذا الوجه. 

و الثانى- ان حقيقا بمعنى واجبء. فكما ان واجب يتعدى ب (على) كذلكك تعدى حقيق بها. 


و من لم يشدد أجاز تعدّيه ب (على) من الوجهين اللذين ذكرناهماء 


)سو ##الضافات 1 كم 

(ااسونة 87 الاسراء د ل 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 589 

وقد قالوا: هو حقيق بكذاء فيجوز على هذا أن تكون (على) بمعنى الباء فتوضع (على) موضع الباء» قال ابو الحسن: كما قال «و لا 
تَفْعْدُوا بكلّ صدراط تُوعِدُونَ» «* و المعنى (على) قال أبو على: و الاول أحسنهاء لان أبا الحسن قال: لان (على) بمعنى الباء ليبس 
بمقيس ألا ترى انكك لو قلت ذهبت على زيد تريد بزيد لم يجزء و قال: و جاز فى الآية لان القراءة وردت به و تقدير «حقيق على ان 
لا أقول» حقيق بأن لا أقول قال الفراء: العرب تقول: رميت على القوس و بالقوس و جئت على حال حسنة و بحال حسنة و معناهما 
متقارب, لأنه مستقل على القول بالنظر حتى يؤديه على الحق فيه. 

و الحق أيضا منعقد بالقول فيه لا ينفكك. 

و قوله «الا الحق» نصب بأنه مفعول القول على غير الحكاية بل على معنى الترجمة عن المعنى دون حكاية اللفظ. 

قو له اذا سكع يدةيق 23كه) كخطاب من عوسي القتومة أنه قد يداه قوع بالاقل من بوبه عن و سل :و قوله افأزية ل مين تق 
إشرائيل» خطاب من موسى لفرعون. و أمره إياه أن يخلى عن بنى إسرائيل من اعتقاله. لأنه كان قد اعتقلهم للاستخدام فى الاعمال 
الشاقةُ من نحو ضرب اللبن و نقل التراب و ما أشبه ذلكك. 

و معنى الآية البيان عن وجوب اتباع موسى (ع) لمكان الادلة التى تشهد بصدقه و بأنه لا يقول على الله الا الحق و لا يدعو الا الى 
الرشد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠١#‏ ..... ص : 6/49 


قال إِنْ كنْتَ جِنْتٌ بِآيَهُ فَأتِ بها إن كنْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ )٠١©(‏ 
آيهُ بلا خلاف. 
هذا حكايةٌ عما قال فرعون لموسى (ع) من انه ان كان معكك حجة 
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() سورة 7 الاعراف آيهُ 8/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 594٠0‏ 

ودلاله تشهد لكك على ما تقول «فات بها» أى هات بها «ان كنت» صادقا «من الصادقين» على طريق اليأس منه بذلكك و جهله بصحته و 
إمكانه. 

و اختلف النحويون- هاهنا- فى نقل (ان) الماضى الى الاستقبال؛ فقال ابو عباس لم تنقله هنا من أجل قوةٌ (كان) لأنها أم الافعال و لم 
يجزه من غيرهاء و قال ابن السراج: المعنى ان تككن جئت بآيهٌ أى ان يصح ذلككء لأنه إذا أمكن ان يجرى الحرف على أصله لم يجز 
إخراجه؛ و انما جاز نقل (ان) الماضى الى المستقبل للبيان عن قوتها فى النقل إذ كانت تنقل الفعل نقلين الى الشرط و الاستقبال» كما 
أن (لم) تنقله الى النفى و الماضى. 

و ضمير المخاطب فى «كنت» يرجع الى المكنى» و لا يجوز مثل ذلكك فى (الذى) لان (الذى) غائب فحقه أن يعود اليه ضمير الغائب» 
وقد أجازوه- إذا تقدمت كناية المتكلم- كما فى قول الشاعر: 

وانا الذى قتلت بكرا بالقنا و تركت تغلب غير ذات سنام )١١‏ 

فعلى هذا لا يجوز أتيت الذى ضربكك عمروء و الوجه ضربه. و انما جاز وقوع الامر فى جواب الشرطء لان فيه معنى: ان كنت جئت 
آي فانى ألزمكك أن تأتى بهاء فقد عاد الى انه يجب الثانى بوجوب الاول. ولا يجوز مثل ذلكك فى الاستفهام, لأنه لم يقع معرفة غيره» 
و لواتسع فيه جازء مثل أن تقول: ان كان عندكك دليل فما هو؟» و لا يجوز: ان قدم زيد, فأ عمرو أقدمه؟ لان الالف لها صدر الكلام. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): الآيات ٠١1/‏ الى ]٠١8‏ ..... ص : 69٠+‏ 


الى تَصاة فَإِذا ى تُعبانٌ مين 03١7(‏ و تَرَعَ يَدَهُ َإذا هئ بِضاء لِلنَاظِرِينَ )1١8(‏ 
آيتان بلا خلاف. 


608 /7 مجمع البيان‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 58١‏ 

هذا اخبار من الله تعالى عن إلقاء موسى عصاءء و العصا عود كالقضيب يابس و أصله الامتناع بيبسه يقال: عصى يعصى إذا أمتنع قال 
الشاعر: 

تصف السيوف و غيركم يعصى بها يا بن القيون و ذاكك فعل الصيقل )١١‏ 

وقيل: عصى بالسيف إذا أخذه أخذه العصاء و يقال لمن استقر بعد تنقل: ألقى عصاه. قال الشاعر: 

فألقت عصاها و استقر بها النوى كما فر عينا بالإياب المسافر ١؟)‏ 

و العصى من بنات الواوء و المعصيةٌ من بنات الياء قال الشاعر: 

فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابرى مشبرق» 

و تقول عصى يعصى فهو عاص مثل رمى يرمى و اصل ألقى من اللقاء الذى هو الاتصالء فألقى عصاه أى أزال اتصالها عما كان» و 
منه التقاء الحدين يعنى اتصالهماء و الملاقاة كالمماسة» و زيدت ألف ألقى لتدل على هذا المعنى و انما صارت الياء ألفا فى ألقى» 
لأنها فى موضع حركة قبلها فتحةء و لذلكك رجعت الى أصلها فى ألقيت. و انما وجب هذاء لأنه بمنزلة التضعيف فى موضع يقوى فيه 
التغيير مع نقل الحركة فى حروف العلة. 
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و قوله «إذا هي تُعْبانٌ» فالثعبان هو الحية الضخمة الطويلة. و قال الفراء: الثعبان أعظم الحيات» و هو الذكر و هو مشتق من ثعبت الماء 
الواقيا إذا فجرته. و المثعب موضع انفجار الماءء فسمى الثعبان. لأنه يجرى كعنق الماء عند الانفجار قال الشاعر: 

على نهج كثعبان العرين 

و قيل: إن ذلك الثعبان فتح فاه» و جعل فهى فرعون بين نابيه فارتاع 


)١(‏ قائله جريرء ديوانه: 178 و اللسان و التاج (عصا). 

() اللسان و التاج (عصا) و قال ابن برى: هذا البيت لابن عبد ربه السلمى. 

(9) قائله ذو الرمة ديوانه #؛ و اللسان (عصا) و مجمع البيان ؟/ 602 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 587 

فرعون و استغاث بموسى أن يأخذه ففعل- فى قول ابن عباس و السدى و سفيان- و معنى «مبين» أى بِيّن أنه حية لا لبس فيه. 

وقوله «وَ تَرَحَ يَدَهُ) فالنزع هو ازالة الشىء عن مكانه الملابس له المتمكن فيه كنزع الرداء عن الإنسانء و النزع و القلع و الجذب نظائر» 
و الببه معروقة وهن الجارتعة التخصوصة: ىو اليد النعية لأنها بمنزلة ما اشقدت بالجارحة و قد يكون اليد مع تحقيق الأضافة فن 
الفعل؛ لأنه بمنزلة ما عمل باليد التى هى جارحة. 

و قوله «قإذا هى بَتضاء لِلنَاظرينَ) معنى (إذا)- هنا- المفاجأة. 

و هى بخلاسف (إذا) التى للجزاء» قال الزجاج هى من ظروف المكان مثل (ثم» و هناكك)» و المعنى بيضاء للمناظرين هناكك. و البيضاء 
ضد السوداء و هو أن يكون به المحل أبيضء و كان موسى (ع) أسمر شديد السمرة. و قيل: 

أخرج يده من جيبه فإذا هى بيضاء «مِنْ غَثِرِ سُوءِ) 0١١‏ يعنى برص. ثم أعادها الى كمه فعادت الى لونها الأول- فى قول ابن عباس و 
مجاهد و السدى- و قال أبو على: كان فيها من النور و الشعاع ما لم يشاهد مثله فى يد أحد و الناظر هو الطالب لرؤيةُ الشىء ببصره 
لأن النظر هو تطلب الإدراكك للمعنى بحاسة من الحواسء أو وجه من الوجوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 1٠١4‏ الى ]١٠١‏ ..... ص : 6919 


قال الْمَلَْ مِنْ قَوْم فِوْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ )0١9(‏ يُرِيدٌ أَنْ يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضكم ما ذا تَأمْوُونَ )11١(‏ 


(ككسورة »طايه ؟ااتوشورة 87 المل آي اا وعتورة #القصص لخن 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 697 

آايتان. 

هذا حكاية ما قال أشراف قوم فرعونء أن موسى ساحر عليهم بالسحره و إنما قيل للأشراف الملأ لأمرين: أحدهما- قال الزجاج: لأنهم 
مليئون بما يحتاج اليه منهم. الثانى- لأنه يملأ الصدر هيبتهم. فالملاً جعل الوعاء على كل ما يتحمل مما يلقى فيه كامتلاء المكيال و 
نحوه. و يقال: الخلاء و الملأ- على وجه التقابل» و قوم فرعون هم الجماعة الذين كانوا يقومون بأمره و معاونته و نصرته. و لهذا لا 
يضاف القوم الى اللّهه فلا يقال: يا قوم الله كما يقال يا عباد الله و السحر لطف الحيلة فى إظهار أعجوبة توهم المعجز و قال الأزهرى 
السحر صرف الشىء عن حقيقته الى غيره؛ و الساحر إنما يكفر بادعاء المعجزة. لأنه لا يمكن مع ذلكك علم النبوة. 

وأأصل السسر شق الأ و معط اليتسارف لكناء الأمر شوادو قله الى وإلما اتكاين المسقرية وان أى الكين بعدوة 
لخفاء الأمرين فى العدو و السحر العدوء و السّكر آخر الليل لخفاء الشخص ببقِيهُ ظلمته» و السحور طعام السحرء و السحر الرئةُ و ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1099 من ه٠لإدلا‏ 


تعلق بها لخفاء أمرها فى انتفاخها تارة و ضمورها أخرىء قال ذو الرمة: 

و ساحرةٌ الشراب من الموامى يرقص فى نواشرها الأروم "١١‏ 

و يقال: سحر الأرض المطر إذا جادها فقطع نباتها من أصوله بقلب الأرض ظهراً لبطن» سحرها سحراً و الأرض مسحورة؛ فشبه سحر 
الساحر بذلكك بتخييله الى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ما هو به. 


.188 387 سورةٌ 728 الشعراء آيةٌ‎ )١( 

(0) ديوانه: 00١‏ و اللسان (أرم) و تفسير الطبرى 19/٠‏ وو روايته: 

و ساحرة السراب من الموامى ترقص فى عساقفها الأروم 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 69 

و معنى قوله تعالى ايُرِيدٌ أن يُخْرِجَكمْ من أَرْضِكمْ) بإزالة ملككم بتقوية أعدائكم عليكم. و قوله «مِنْ أَرْضِكةْ) فالأرض المستقر الذى 
يمكن الحيوان التصرف فيه عليه. و جملة الأسرض التى جعلها الله قراراً للعباد فإذا أضيفتء فقيل أرض بنى فلان» فمعناه مستقرهم 
خاصة. 

و قوله اقما ذا تَأمُرُونَ موضع (ما) يحتمل أن يكون رفعاًء و يكون المعنى فما الذى تأمرون» و يجوز أن يكون نصباً بمعنى فبأى شىء 
تأمرون, و يجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحدء و فى الجواب يتبيّن الاعراب» و يحتمل أن يكون قوله «قُما ذا تَأمْرُونَ» من كلام الما 
بتقدير أن يكون قال بعضهم لبعض: ما ذا تأمرونء و يحتمل أن يكونوا قالوا ذلك لفرعون على خطاب الملوك. و يحتمل أن يكون 
من كلام فرعون و التقدير قال فرعون: 

ما ذا تأمرون خطاباً لقومه: فعلى هذا تقول قلت لجاربتكك قومى أناقائمة و تقديره قالت: أنا قائمق وهو قول الفراء و أبى غلى 
الجبائى» و أنشد الفراء قول عنترة» و زعم أن فيه معنى الحكاية: 

الشاتمى عرضى و لم أشتمهما و الناذرين إذا لقيتهما دمى 0١١‏ 

لأن المعنى قالا إذا لقينا عنترةٌ لنقتلنه. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (7): الآيات 1١١‏ الى ]١١7‏ ..... ص : 691 


ار انعو افر ربد شن الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (011 يَأتُوك بكل ساجر عَلِيم (115) 

آيتان بلا خلاف. ١‏ 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصما سكنان تتدين السام و الل يعدهاء 

الباقون (ساحر) بألف قبل الحاء على وزن (فاعل) و قرأ عاصم إلا يحيى و حمزةٌ «أرجة» بسكون الهاء من غير همزة. و قرأ أهل البصرة 


.”/1//١ و معانى القرآن للفراء‎ "١ ديوانه:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 6948 

عن هشام و يحيى بالهمزة» و ضم الهاء من غير إشباع. و قرأ ابن كثير و الحلوانى عن هشام كذلكك إلا أنهما وصلا الهاء بواو فى 
اللفظء و روى ابن ذكوان بالهمزة و كسر الهاء من غير إشباع. و قرأ أبو جعفر من طريق بن العلاف و قالون و المسيبى بكسر الهاء من 
غير إشباعء و بغير همز. الباقون و هم الكسائى و خلف و إسماعيل و ورشء و أبو جعفر من طريق النهروانى بكسر الهاء و وصلها بياء 
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فى اللفظ من غير همزء و كذلكك اختلافهم فى الشعراء. 

و الهمزةٌ لغة قيس و غيرهم, و تركك الهمزة له تميم و أسد يقولون: 

أرجيت الأمرء و قال أبو زيد: أرجيت الأمر إرجاء إذا أخرّته. و قوله تعالى «أرجيه) أفعله من هذاء و لا بد من ضم الهاء مع الهمزة. لا 
يجوز غيره و الا يبلغ الواو أحسن.ء لأ-ن الهاء خفية فلو بلغ بها الواو لكان كأنه قد جمع بين ساكنين, ألا ترى أن من قال: ردّه يا فتى 
بضم الدال إذا وصل بالهاء فى ضمير المؤنثء قال ردّها ففتح» كما تقول رد لخفاء الهاء» و كذلكك «أرجهه لا ينبغى أن يبلغ بها الواو 
فيصير كأنه جمع بين ساكنين» و من ألحق الواو فلا-ن الهاء محركة و لم يلتق ساكنان لا-ن الهاء فاصلء قال (أرجيهوا) كما يقال 
(أضربهو) فلو كان الياء حرف لين» لكان وصلها بالواو أقبح نحو (عليهو) لاجتماع حروف متقاربة مع أن الهاء ليست بحاجز قوى فى 
الفصلء و اجتماع المتقاربة كاجتماع الأمثال. 

قال أبو على الفارسى: من وصل الهاء ب (يا)» فلأن هذه الهاء توصل فى الإدراج بواوء أو ياء» نحو (بهى) أو (بهو) و (ضربهو) و لا 
تقول فى الوصل (به) و لا (به) و لا (ضربه) حتى تشبع فتقول «بهوا ما علم (بهى) الا فى ضرورة الشعر كقوله: 

و ماله من مجلد يلبد 

و قال: و من كسر الهاء مع الهمزء فقد غلط و انما يجوز إذا كان قبله ياء فقال «أرجيه) بكسر الهاء؛ و لم يستقم, لأن هذه الياء فى تقدير 
الهمزة؛ التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 598 

فكما لم يدغم الواو إذا خففت الهمزة لأن الواو فى تقدير الهمزة كذلك لا يحسن تحريكك الهاء بالضم مع الياء» المنقلبة عن الهمزة» 
و قياس من قال (روياً) فأدغم أن يحركك الياء أيضاً بالضمء و على هذا المسلكك من قال (يتيهم) إذا كسر الهاء مع قلب الهمزة ياءء قال: 
و معنى «أرجه) أخره. و قال قتادة: 

معناه احبسهء يقال أرجأت الأمر إرجاء و منه قولهم: المرجئةء و هم الذين يجيزون الغفران لمرتكبى الكبائر من غير توبة. 

قال الرمانى: لا وجه لقراءة حمزةً عند البصريين فى القياس» و لا الاستعمال على لغهُ من همزء و قال الزجاج إسكان هاء الضمير لا 
يجوز عند حذاق النحويين» و أجاز الفراء ذلك قال يقولون: هذه طلحةٌ أقبلت» و أنشد قول الراجز: 

أنحى عليٌ الدهر رجلا و يداً يقسم لا يصلح إلا أفسدا 

فيصلح اليوم و يفسده غدا )١١‏ 

و زعم ان اسكان هاء التأنيث جائز و أنشد 

لما رأى ان لا دعةُ و لا شبع مال الى ارطاهُ حقف فاضطجع "7١‏ 

وقال الآخر: 

لست لزعبلة إن لم أغيّر بكلتى إن لم أساو بالطول 0" 

كلتى معناه طريقتى» و (الطول) جمع امرأة طولى, قال الزجاج: هذا 


)١(‏ قائله دويد بن زيد بن نهد القضاعى و هو أحد المعمرين أنظر طبقات فحول الشعراء: 18١‏ و المعمرين: ٠١‏ و معانى القرآن للفراء 
08880١‏ تفسير الطبرى 5١/١‏ و أمال الشريف المرتضى .١"17//١‏ 

(؟) اللسان (ضجع) و تفسير الطبرى 5١/17‏ و معانى القرآن للفراء 88١‏ و هو يصف ذئباً قد قطع أمله من أن ينال الظبى؛ و لم يجد 
ما يشبعه فلما يئس أضطجع بقرب شجرة. [.....] 

(") معانى القرآن ."88/١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: /اوع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠؟١‏ من هناد 


الشعر الذى أنشده الفراء لا يعرفء ولا وجه له. و إنما لم يلين أبو عمرو الهمزهُ الساكنة على أصله فى تخفيف الهمزه لأن سكونه 
علامة للجزم, فلا يتركك همزه؛ لأن التسكين عارض و كذلكك «مؤصدة) لا يتركك همزه. لأنه يخرج من لغهُ الى لغة. 

و الأخ هو من النسب بولادة الأدنى من أب أو أم أو منهما و يقال الأخ الشقيق و يسمى الصديق الأخ تشبيهاً بالدسيب فأما الموافق فى 
الدين فانه أخ بحكم الله فى قوله نما العو موك إِخْوَة دع 

و معنى الآيةُ أن قوم فرعون أشاروا عليه بأن يوجر موسى و أخاه الى أن يرسل فى بلاد مملكته حاشرين» و قال ابن عباس: هو الشرطء 
و قال مجاهد و السدى: يحشرون من يعلمونه من السحرة و العالمين بالسحر ليقابل بينهم و بين موسى جهلًا منهم بأن ذلكك ليس 
بسحرء و مثله فى عظم الاعجاز لا تتم فيه الحيلة» لآن السحر هو كل أمر يوهموه على من يراه» و لا حقيقة له و إنما يشتبه ذلكك على 
الجهال و الأغبياء دون العقلاء المحصلين. 

و قوله انوك بكل ساحر عَلِيما الإو اح جر ا اس تعس د ركز الركير عض بي لماعي ارلاجيا م 
به السّخْرًا قاد لقاعار سن لض راتس عن لاي ول 1 أكون النفر : ةُ ساج دِينَ؛ 0*9 و السحرة جمع ساحرء و لأنه قال «سَرِحَرُوا أَغْيْنَ 
الئّاس» 80 و اسم الفاعل ساحره و من قرأ «سكحار) فلأنه وصف ب (عليم)» و وصفه به يدل على تناهيه فيه و حذقه. فحسن لذلكك أن 
يذكر بالاسم الدال على المبالغة. 

و الإتيان هو الانتقال الى مطلوب. و مثله المجىء أتى يأتى إتياناً و أتى يؤتى إيتاء إذا أعطى؛ و إنما دخلت (كل) و هى للعموم على 
واحدء لأنه فى معنى الجمعء كأنه قال بكل السحرة إذا أفردوا ساحراً ساحراً. و الفرق بينه و بين 


(؟) سورة 58 الحجرات آيهُ .٠١‏ 

./١ يونس آيةٌ‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ 728 الشعراء آيةٌ 628. 

() سورة " الاعراف آيهٌ .١١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: /59 

كل السحرة أنه إذا قيل بكل السحرة؛ فالمعنى المطلوب للجميع» و إذا قبل: 

بكل ساحرء فالمعنى المطلوب لكل واحد منهم؛ و يبين ذلكك قول القائل: لكل ساحر درهمء و لكل السحرة درهم. فان الأول يفيد أن 
لكل وااحد دوهماء و الثاني أن الجميع لهم درهم. 

و الباء فى قوله «بكل» قيل فيه قولان: 

أحدهما اه التعدية كما يعدى بالألق. .و منه ذهبتث بهو أذهبعه و أثيث به و أثيقه. 


الثانى- أنها بمعنى (مع) أى يأتون و معهم كل ساحر عليم. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات ١١7‏ الى 118] ..... ص : 694 


وَّجاءَ السَحَرَةٌ فِْعَْنَ الوا إنَّ لَنا لجرا إنْ كنا تن الْغالِيينَ (017) قال نعم و نكم لَمِنَ الْمُقرَيينَ (01) 

سان قرا أهل السحاز و خقصن :إن لنا لأجرا ديهرة وانحدة على القن واقرا تيوقية مكفقين ابن غامر و أهل الكركة إلا حقضا و 
روحء إلا- أن الحلوانى عن هشام يفصل بينهما بألفء و أبو عمرو و رويس لا يفصل. قال أبو على: الاستفهام فى هذا الموضع أشبه 
لأنهم يستفهمون عن الأجرء و ليس يقطعون أن لهم الأجرء و يقوّى ذلكك إجماعهم فى الشعراء؛ و ربما حذفت همزة الاستفهام؛ قال 
الحسن قوله تعالى «رّ يلك نِعْمَةُ تَمنّها عَلَىَ أن عَبَدْتٌ بَنِى إشرائِيلَ» 1١‏ إن من الناس من يذهب الى انه على الاستفهام و قد جاء ذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اه؟١‏ من نهلإشا 


فى الشعر: 
أفرح أن أرزاً الكرام و أن أووت ذوداً شصائصاً نبلا ١؟)‏ 


نزوو ع4 الشعراء آنه 3 

(؟) اللسان (نبل) يقول أ أفرح بصغار الإبل التى ورثتهاء و قد رزئت بالكرام؟؟ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 5949 

و هذا أقبح من قوله: 

و أصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتونى فقالوا من ربيعة أم مضر 9" 

لأن (أم) تدل على الهمزة. و فى الكلام حذفء لأن التقدير فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين يحشرون السحرة. فحشروهم «وَ جاءً 
السّحَرَةٌ فْعَوْنَ قانُوا: إنَّ لما لجرأ أى ان لنا ثوابا على غلبتنا موسى عندك (إنْ كما نَحْنّ» يا فرعون «الْعالِيينَ»» و هو قول ابن عباس و 
السدى. ْ 

و تقول: جئته و جئت اليه» فإذا قلت: جئت اليه» ففيه معنى الغاية لدخول (الى) فيه و جئته معناه قصدته بمجيثىء و إذا لم يعده لم يكن 
ذفن ذلالة فلن التعين كنا قر لحا المطر: 

و قوله «وّ جاء السَحَرَةُ فَِعَوْنَ قالُوا» إنما لم يقل: فقالوا حتى يتصل الثانى بالأول» لأن معناه لما جاءوا قالواء فلم يصلح دخول الفاء على 
هذا الوجه؛ و انما قالوا: أن لنا لأجراً و لم يقولوا: لنا أجرء لأن أحدهما سؤال عن تحقيق الأجر و تأكيده» كما لو قال أبا لله لنا أجرء و 
ليس كذلكك الوجه الآخر. 

و قوله «إنْ كنا نَحْنّ؛ موضع (نحن) يحتمل وجهين: 

ااعنسا- أنه كر رق و يكرد كلد الشور لشم ل كا 

و الثانى- لا موضع له. لأنه فصل بين الخبر و الاسم. 

و الأجر الجزاء بالخير» و الجزاء قد يكون بالشر بحسب العمل و بحسب ما يقتضيه العدل. و الغلبة إبطال المقاومة بالقوة» و من هذا قيل 
فى هفة اللدناضر وجر) القاضر القالجه لأف القاذر الذي له عجره شن 

و قوله «قال نعم) حكاية عن قول فرعون مجيبا لهم عما سألوه من أن لهم أجراً أو لا؟ بأن قال نعم لكم الأجر و (نعم) حرف جواب مع 


أنه 


() قائله عمران بن حطانء يقوله فى قوم نزل بهم متنكراً و هو يشكر صنيعهم؛ انظر الكامل 1817/7 و الخصائص لابن جنى ؟/ .18١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 0٠١‏ 

يجوز الوقف عليهاء لأنها فى الإيجاب نظيرة (لا) فى النفى» و إنما جاز الوقف عليهاء لأنها جواب لكلام يستغنى بدلالته عما يتصل بها. 
و قوله «قال» أصله (قول) فانقلبت الواو الفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها و إنما قلبوها مع خفة الفتحة لتجرى على (قلت و تقول) فى 
الاعلالل مع أن الالف الساكنة أخف من الواو المتحركة. و ان كانت بالفتحة. و الواو فى قوله تعالى «و انكم) واو العطف كأنه قال: 
لكم ذاكء و انكم لمن المقربين» و هو فى مخرج الكلام؛ كأنه معطوف على الحرف. و كسرت الف (إنكم؛ لأنها فى موضع استئناف 
بالوعدء و لم تكسر لدخول اللا.م فى الخبرء لأننه لو لم يكن اللا.م لكانت مكسورة. و مثل هذا قوله تعالى نو ما أَرْسِلْنا قَبلَكك مِنَّ 
الْمَوْسلِينَ إن إِنّهُمْ لَأكلُونَ الطعام» 01١‏ و معنى الَيَنَ الْمُقرَيينَ اتكم من المقربين الى مراتب الجلالة التى يكون فيها الخاصة؛ و لا 
يتخطى فيها العامة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نناه؟١!‏ من هلإلل 


وفى الآيةٌ دليل لقوم فرعون على حاجته و ذلته لو استدلوا و أحسنوا النظر لنفوسهم. لأنه لم يحتج الى السحرة الا لذلهٌ و عجزء و 
كذلك فى طلب السحرة الأجر دليل على عجزهم عما كانوا يدعون من القدره على قلب الأعيان. لأنهم لو كانوا قادرين على ذلكك 
لاستغنوا عن طلب الأجر من فرعونء و لقلبوا الصخر ذهباً و لقلبوا فرعون كلباً و استولوا على ملكه. 

قال اين إستحاق: و كان السدرة خسسة عقر ألقا. و قال اين المكتدر: 

كاثوا ثماثين ألفاء و قال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر الفا. و قال عكرمة: 

كائو ا سيعية ألا ذكره الطير: 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): الآيات 114 الى 28 ]١١‏ ..... ص : 4٠٠‏ 


قالوا يا مُوسى إمّا أن تلق وَ إِما أن تكونّ نَخنٌ الْمُلْقِينَ )1١0(‏ قَالَ أَلْقَوا قلَمَا ألْقَوْا سَحرُوا أَعْيِنَ النّاس و اسْتَرْهيُوهُمْ و جاؤٌ بسخر عَظِيمِ 
(01 ْ 


.٠١ سورة 8؟ الفرقان آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0٠١‏ 

آيتان بلا خلاف. 

هذا حكاية قول السحرة أنهم قالوا لموسى اختر أحد شيثين إما أن تلقى أنت عصاكك أو نحن نلقى عصيّناء و انما دخلت (أن) فى قوله 
«إما أن تُلْقَىَا و لم تدخل فى (إمّا يُعَذَّبْهُْ و إِمًا يتُوبُ عَلَتِهِمْ) ١؟)‏ لأ-ن فيه معنى الأمر كأنهم قالوا: اختر إما أن تلقى أى إما القاؤوك و 
إما القاؤناء و مثله ما أن تُعَدْب وَ إِمًا أن تَتَِدَ فيه حُشناً» 0 فموضع (ان) نصبء و يجوز أيضا ان يكون التقدير إما إلقاؤك مبدوء 
به و إما القاؤناء و يجوز أن تقول: يا زيد اما أن تقوم أو تقعدء ولا يجوز أن تقول يا زيد إن تقوم أو تقعد, لأن (إما) يبدأ بالمعنى 
فيها أى بمعنى التخيير» فلذلكك تدل على معنى اختر» و ليس كذا (أو) و قد يقع موقع (اما) و ليس بجيدء كما قال الشاعر: 

فقلت لهن امشين إما نلاقه كما قال او تشفى النفوس فنعذرا «©» 

وقال ذو الرمة: 

فكيف بنفس كلما قلت أشرفت على البرء من حوصاء هيض اندمالها 

تهاض بدار قد تقادم عهدها و اما بأموات ألم خيالها «ه) 


(0) سورة 9 التوبة آية .٠١/‏ 

(*) سورة 18 الكهف آيهُ /1/,. 

() معانى القرآن للفراء "4٠0/١‏ 

(0) هذان البيتان للفرزدق. ديوانه 218/7 و مجاز القرآن "40/١‏ و هما مطلع قصيدة له يمدح بها ابن عبد الملكك, و يهجو الحجاج 
بن يوسف. 

وقد تكون نسبتهما لذى الرمة- هنا- خطأ من الناسخ. 

موضع (اما) موضع (أو). و الالقاء إرسال المعتمد الى جههُ السفلء و مثله الطرح» و ضده الإمساكك. و قول القائل: ألق عليّ مسألهُ الى 
هذا ورنحس و إتسا قال زو إكا آن لكوت تع البرك :وال يقل و اما نان القتىه لأنهاليسن العدى .على ليكن إلقاء أحدنا فقط. فيجىء 
على التقابل» و انما هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عاه؟١!‏ من هلإلل 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0٠١7‏ 

على أن يلقى أحدنا فيبطل ما أتى به الآخر. 

و قوله «ألقوا حكاية عن قول موسى (ع) للسحرة (ألقوا) أنتم هلما أَلْقَوا دوا أَغيق النَّاس» قال البلخى: معناه غشوا أعين الناس» و 
قال: السحر هو الخفة؛ و الافراط فيها حتى تخيل بها الأشياء عن الحقيقة و الاحتيال بما يخفى على كثير من الناس كتغييرهم الطرجهالة 
و الحيلهُ فيها ان يجعل (الطرجهالة) طاقين و يرقق بغايةٌ الترقيق» و يجعل بين الطبقتين زيبق» فإذا وضعت فى الشمس حمى الزيبق فسار 
بالطرجهالة لأن من طبع الزيبق إذا حمى ان يتحركك و يفارق مكانه. 

و قال قوم: معناه خيلوا الى أعين الناس بما فعلوه من لتخييل و الخدع أنها تسعى, كما قال تعالى «يُحَيلٌ إِلَيِهِ مِنْ حرج أَنّها تَشِعى 
12 و قال الرمانى: معنى سحر الأعين قلبها عن صحة إدراكها بما يتخيل من الأمور المموهة لها بلطف الحيلة التى تجرى مجرى الخفة 
و الشعبذة مما لا يرجع الى حقيقة» و المحدث لهذا التخيل هو الله تعالى عند ما أظهروا من تلكك المخاريق و إنما نسب اليهم لأنهم لو 
لم يعرضوا بما يعملونه لم يقع» كما لو جعل أحد طفلًا تحت البرد» فمات» فهو القاتل له فى الحكم؛ و الله تعالى أماته» و إنما جاز من 
موسى (ع) أن يأمرهم بإلقاء السحر و هو كفر لأمرين: 

أحدهما- إن كنتم محقين فالقوا. 

الثانى- القوا على ما يصح و يجوزء لا على ما يفسد و يستحيل. 

قال الجبائى: هذا على وجه الزجر لهم و التهديد, و ليس بأمر. 

و قوله اقلا لقا روا أَغيْنَالنّس» و الفرق بين (لما) و (إذا) هو الفرق بين (لو) و (أن) فى ان أحدهما للماضى و الآخر للمستقبل» 
و كل هذه الأربعةٌ تعليق أول بثان» الا ان (لو) على طريقةٌ الشكك. و (لما) يقين. 

و قوله «و اسْتَرْهَبُوهُمْ) معناه طلبوا منهم الرهبة» و هو خلاف الإرهاب» 


(©) سورةٌ 7١‏ طه آيةٌ 628. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 0٠‏ 

لأنه جعل الرهبة للذى يرهب. و العظيم ما يملأ الصدر بهوله» و وصف السحر بأنه عظيم لبعد مرام الحيله فيه» و شدة التمويه به» فهو 
لذلكك عظيم الشأن عند من يراه من الناسء و لأنه على ما ذكرناه من الخلاف فى عدةٌ السحرة من سبعين ألفاً أو ثمانين الفا كان مع 
كل واحد حبل و عصاء فلما ألقوها و خيل الى الناس أنها تسعى استعظموا ذلكك و خافوه؛ فلذلكك وصفه الله بأنه سحر عظيم. 

و(إما) إذا كانت للتخيير» فأهل الحجاز و من جاورهم من قيس و بعض تميم يكسرونها و ينصبها قيس و أسد و (أما) إذا كانت 
منصوبة فهى التى يقتضى أن يكون فى جوابها الفاء. 

قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (7): الآيات ١١1/‏ الى 118] ..... ص : 4٠1"‏ 

وَأَوْحَينا إلى ع أن أَلْقِ عَصاك فَإذا هِى تَلقّتُ ما يأْفكونَ (017) فَوَقَمْ الْحَق وَ بطل ما كانُوا يَعْمَلُوقٌ (0514) 

نان بااخاات: 

قرأ حفص عن عاصم «تلقف» خفيفة. الباقون بتشديد القاف, و قرأ ابن كثير فإذا هى «تلقف» بتشديد التاء و القاف فى روايةٌ البزى عنه 
إلا النقاشء و ابن فليح. 

و الوحى هو إلقاء المعنى الى النفس من جهة تخفىء و لذلكك لم يشعر به إلا موسى (ع) حتى امتثل ما أمر به فإذا العصا حيةٌ تسعى. 


و فى هذه الآيةُ إخبار من الله تعالى أنه أوحى الى موسى (ع) حين ألقى السحرُ سحرهم و سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠؟1١‏ من هلدلا 


بسحر عظيم: أن ألق عصاكك ف (أن) يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن تكون مع ما بعدها من الفعل بمنزلة المصدرء و تقديره أوحينا الى موسى بالإلقاء. 

الثانى- أن تكون (أن) بمعنى أى لأنه تفسير ما أوحى اليه. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0٠5‏ 

فَإذا هى تَلقّتُ ما يَأْفكونَ» معنى تلقف تبتلغ تناولًا بفيها بسرعة منهاء فهى تلتقمه استراطاً حانًا فحانًا قال الشاعر: 

و أنت عصى موسى التى لم تزل تلقف ما يأفكه الساحر )١١‏ 

يقال: لقفته ألقفه لقفاً و لقفاناء و لقّفته ألقَفه و تلقّفته تلقفا إذا أخذته فى الهواء. و من قرأ بتشديد التاء قال: أصله تتلقف فأدغم احدى 
القاين فى الأخرى بعد أ سكن القافة. وم عشت القاق أخذه من قلع ومن شددها قال هرمن تلفضه 

و قوله «ما تأفكوة) فالافكك هو قلب الشىء عن وجههه. و منه «الْمَؤْتفكات» "١‏ المنقلبات. و الافكك الكذب لأنه قلب المعنى عن جهة 
الصوادي واقال اسه رما مكو للع اقم يكاق يز طا رزو كن الآ انما قو شدي كلق ضما في رن نه ركذا عع اللشيعا انكر ان 
المعتى إنها ثلقق المافركك الذى حل فيه الافكك» و على :هذا يحمل قوله تعالى وو الله حَلفَكةَ وما كعمو 40و مناه وما تحملوخ 
و قوله اتَوَهََ الْحَقّ؛ معناه ظهر الحق- فى قول الحسن و مجاهد- و أصل الوقوع السقوط كسقوط الحائط و الطائر تقول: وقع يقع وقعاً و 
وقوعاً و أوقعه ايقاعاًء و وقّع توقيعاً و توقّع توقعاً و أوقعه مواقعة, و الميقعة المطرقة. و الواقعة النازلة من السماءء و الوقائع الحروب. قال 
الرمانى: 

الوقوع ظهور الشىء بوجوده نازلا الى مستقره. و (الحق) كون الشىء فى موضعه الذى اقتضته الحكمة. و الحق موافق لداعى الحكمة 
و لذلك يقال وقع الشىء فى حقه. و (الباطل) الكائن بحيث يؤدى الى الهلاكء و هو نقيض الحقء فالحق كون الشىء بحيث يؤدى 
الى النجاةٌ. و العمل 


58٠/١ و روايتهما (تلقم) بدل (تلقف) و هو فى مجمع البيان‎ 5١5 و الفتح القدير (تفسير الشوكانى)‎ 32٠ /1 تفسير الطبرى‎ )١1( 
(تلقف).‎ 

(؟) سورة 27 النجم آيهُ ”ه. 

() سورةٌ /ا" الصافات آية 428. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0١م‏ 

تصيير الشىء على خلاف ما كان اما بإيجاده أو بإيجاد معنى فيه و مثله التغيير. 

الما فى قولة ترما كانما بكار 6 هما امريد 

أحدهما- أن يكون بمعنى المصدر. و التقدير و بطل عملهم. 

و الثانى- أن يكون بمعنى الذى و تقديره و بطل الحبال و العصى التى عملوا بها السحر. و (ما) إذا كانت بمعنى المصدر لا تعمل عمل 
(إنّ) إذا كانت بمعنى المصدر لأسمرين: أحدهما- أن (ما) اسم, و الا-سم لا يعمل فى الفعل. و الآدخر- أن تنقل الفعل نقلين الى 
المصدر و الاستقبال تقول: 


يعجبنى ما تصنع» و يعجبنى أن تصنع الخير. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات ١15‏ الى ]1١17‏ ..... ص : 0٠4‏ 


تير غلك و الذثيوا عاقرية 153 و القن اللنقوة ساتحدي 9:3 قالوا اقتا بوث العالمية وت ترلي وحاقوة 0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟5٠؟١‏ من هنادلا 


أربع آيات. 

أخبر اللّه تعالى أنه لما القى موسى عصاه و صارت حية؛ و تلقفت ما أفكت السحرة: أن السحرة «قَعيُوا نالك و الْقلبوا صاغِرِينَ و 
الغلبة الظفر بالبغي من العدوء و فى حال المنازعة تقول: غلب يغلب غلب فهو غالب و ذاكك مغلوب أى مقهورء و غالبه مغالبة و تغالبا 
تغالباً و غلب تغليباً. و معنى (هنالكك) أى عند ذلك الجمع؛ فهو ظرف مبهم كما أن (ذا) مبهم و فيه معنى الاشارة. 

و قيل: هنا و هنالكك و هناكء مثل ذا و ذاكك و ذللكك. و إنما دخلت اللام فى (هنالك) لتدل على بعد المكان المشار اليه» كما دخلت 
فى (ذلكك) لبعد المشار اليه ف (هنا) لما بعد قليلاء و هنالكك لما كان أشد بعداً. و إنما دخل كاف المخاطبةُ مع بعد الاشارة ليشعر 
بتأكيد معنى الاشاره الى المخاطب ليتنبه على بعد المشار اليه من المكان. و البعيد أحق بعلامة التنبيه من القريب. 

و قوله «وَ الْمَلَبُوا صاغِرينَ» أى رجعوا أذلاء» و الصاغر الذليلء التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 0٠08‏ 

و الضغر و الصغار الذله يقال: صغر الرجل بصغر صغراً و صغاراً إذا ذل؛ و أصله صغر القدر. 

واقراء عالق زر لقن تعر معدم إتعاساء على مالم بينم قله لأتوين 

أحدهما- أنه بمعنى ألقاهم ما رأوا من عظيم آيات الله بأن دعاهم الى السجود للَّه و الخضوع له. 

الثانى- أنهم لم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين, فكأنَّ ملقيا ألقاهم؛ و لم يكن ذلكك على وجه الاضطرار الى الايمان, لأنه لو كان كذلكك 
لما مدحوا عليه بل علموا ذلكك بدليل» و هو عجزهم من ذلكك مع تأتى سائر أنواع السحر منهم. و الإلقاء اطلاق الشىء الى جهة السفل 
و نقيضه الإمساك. و مثله الاسقاط و الطرح. و معنى الآيةُ البيان عن حال من تيقن البرهان, فظهر منه الإذعان للحق و الخضوع 
بالسجود لله تعالى» و لم يكن ممن تعامى عن الصواب و تعاشى عن طريق الرشاد. 

و قوله تعالى «قَالُوا آمَنَا برَبٌ الْعالّمِينَه حكاية لما قالت السحرة عند تّنهم الحق و وقوعهم للسجود لله تعالى و اعترافهم بأنهم آمنوا 
برب العالمين الذى خلق السموات و الأرض و ما بينهما و خلق موسى و هارونء و القول كلام يدل على الحكاية» و لو قيل: (تكلموا) 
لم يقتض حكاية كلامهم على صورته. فإذا قيل: (قالوا) اقتتضى حكاية كلامهم. و الايمان هو التصديق الذى يؤمّن من العقاب» و هو 
التصديق بما أوجب الله عليهم. و قال الرمانى: 

يجوز أن يقال لله أنه لم يزل وبا ولا مربوب» كما جاز لم يزل سميعاً ولا مسموع. لأنه صفة غير جاريةُ على الفعل كما تجرى صف 
نالك على ملكة يملكه: #التقدور هو الما كقد و أصل الضغة ين (رى) الثريية يعن سنذ القى مهالا يقد سال بحن يضين الى 
حال التمام و الكمالء و منه وب النعمة يربها ريا إذا تممهاء و ربى الطفل تربية» و الله تعالى رب العالمين المالكك لهم و لتدبيرهم. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 0٠1‏ 

و (العالم) كل أمهُ من الحيوان و جمعه العالمون على تغليب ما يعقلء و هو مأخوذ من العلم» لكنه كثر فى استعمال أهل النظر على أنه 
لجميع ما أحاط به الفلكك من الأجسام المتصرفة فى الأحوالء و قال قوم (عالم) لا يقع إلا لجماعة العقلاء. و قد بينا ذلكك فى فاتحة 
الكتاب. 

و قوله «رَبِّ مُوسى و هارُونَ إنما خص موسى و هارون بالذكر بعد دخولهما فى الجملة من «آمَنًا برَبٌ الْعَالّمِينَ) لأمرين: 

أحدهما- أن فيه معنى الذى دعا الى الايمان موسى و هارون. 

الثانى- خصا بالذكر لشرف ذكرهما على غيرهما على طريق المدحة لهما و التعظيم. و الرب بالإطلاق لا يطلق إلا على الله تعالى لأنه 
يقتضى أنه رب كل شىء يصح ملكه. و فى الناس يقال: رب الدار و رب الفرس. و مثله (خالق) لا يطلق إلا فيه تعالى» و فى غيره 
يقيد» يقال خالق الأديم. 

قال الرمانى: و إنما جاز نبيان فى وقت و لم يجز إمامان فى وقت. لأن الامام لما كان يقام بالاجتهاد كانت إمامة الواحد أبعد من 
المناقشهُ و اختلاف الكلمة و أقرب الى الألفة و رجوع التدبير الى رضا الجميع. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اه؟١‏ من هلإلل 


و هذا الذى ذكره غير صحيح, لأن العقل غير دال على أن الامام يجب أن يكون واحداً كما أنه غير دال على أنه يجب أن يكون النبى 
واحداًء و إنما علم بالشرع أنه لا يكون الامام فى العصر الواحد إلا واحداً كما علمنا أنه لم يكن فى عصر النبى (ص) نبى آخر و 


استوئ الأمران فى هذا الباب. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): الآيات 177 الى ©"1] ..... ص : /ا٠4‏ 


قالَ فوِعَوْنٌ آمَممم به قبل أن آذَنَ لكع إِنَّ هذا لكر مكوتموة فى الْمَدِينَ لتخْرجوا ئها أَهْلَها قَسَوْفٌ تَعلَمُونَ (016) لطن أَبدِيكم و 
لغ ين خلاق 8 أصلتكو لون 8 

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0٠08‏ 

قرأ حفص و ورش و رويس «آمنتم» على الخبر. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين أهل الكوفة إلا حفصاً و روحاً. 
الباقون بتحقيق الأ-ولى و تليين الثانية إلا- أن قنبلًا فى غير رواية ابن السائب يقلب همزةٌ الاستفهام واواً إذا اتصلت بنون فرعون, و لم 
يفصل أحد بين الهمزتين بألفء قال أبو على: قياس قول أبى عمرو و مذهبه أن يفصل بين الهمزتين بألف كما يفصل بين النونات فى 
(اخشينان) إلا أنه يشبه أن يكون تركك القياسء و قوله هنا لما كان يلزم منه اجتماع المتشابهات فترك الأ-لف التى تدخل بين 
الهمزتين» و خفف الهمزةٌ الثانية التى هى همزةٌ (افعل) من (آمن) فأما رواية أبى الاخريط عن ابن كثير بابدال الهمزةٌ واوأء فانه أبدل 
من ألف الاستفهام واو لانضمام ما قبلها و هى النون المضمومة فى (فرعون) و هذا فى المنفصل مثل المتصل من نوره. فقوله (نوأ) 
على وزن (نود) و فى رواية قنبل عن القواس مثل رواية البزى عن أبى الاخريط غير انه يهمز بعد الواو» قال أبو على: من همز بعد 
الواو لأن هذه (الواو) هى منقلبة عن همزة الاستفهام؛ و بعد همزة الاستفهام همزة (أ فعلتم) فخففهاء و لم يخففها كما خفف فى القول 
الااول» و وجهه ان الا-ولى لما زالت عن لفظ الهمزة و انقلبت واواً حقق الهمزه بعدهاء لأنه لم يجتمع همزتان. و وجه القول الأول أن 
(الواو) لما كان انقلابها عن الهمزة تخفيفاً قياس» كان فى حكم الهمزة فلم يحقق معها الثانية كما لا تحقق مع الهمزهُ نفسهاء لأن الواو 
فى حكمهاء كما كانت فى حكمها فى (روياً) فى تخفيف (رؤياً) فلم يدغموها فى الياء» كما لم يدغم الهمزةٌ فيها. 

و من قرأ على الخبر فوجهه أنه يخبرهم بايمانهم على جهة التقريع لهم بايمانهم» و الإنكار عليهم. و وجه الاستفهام أنه استفهام على 
وجه التوبيخ و التقريع» و الإنكار عليهم. و حمزةٌ و الكسائى قرءا بهمزتين الثانية ممدودة, لأن الهمزة الثانية تتصل بها الألف المنقلبة 
عن الهمزهٌ التى هى فاء فى (1من). 

فى هذه الآية حكاية لما قال فرعون للسحرةٌ حين آمنوا بموسى و صدقوه التبيان فى تفسير القرآن» ج؟,» ص: 0٠9‏ 

لظهور الحق فقال لهم «آمَنْتَمْ به؟) و انما قال لهم ذلك لأنه توهم أن الاقدام على خلاف الملكك بما عمل قبل الاذن فيه منكر 
يقتضى سطوة الملكك بصاحبه و التدكيل به» و عندنا أن فرعون لم يعرف الله قط معرفة يستحق بها الثواب. و قال الرمانى: لا يمتنع أن 
مكون غارف بالودو إنما فاق هنذا القول اونما علق قومه و للفسدى ادق مكل ادال التنكرة الذ وح اقددوا عل المخالقة لناقى الآبنان 
بموسى (ع). 

و قوله تعالى (إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكرْتُمُوهُ فى الْمَدِينَُ معناه تواطأتم على هذا الأمر لتستولوا على العباد و البلاد» فتخرجوا من المدينة أهلها 
و تتغلبوا عليهاء و المكر قيل الاغترار بالحيلة الى خلاف جهة الاستقامة و أصله القتل و الالتفاف كما قال ذو الرمة. 

عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح و ثم الجسم و العصب )"١١‏ 

و المكر و الخدع نظائر فى اللغة» و قوله «قَسَوْفٌ تَعْلمُونَ تهديد من فرعون لهم و تخويف من مخالفته» و إنما هدد فرعون ب (سوف 
تعلم)» لأن فيه معنى أقدمت بالجهل على سبب الشرء فسوف تعلم حين يظهر مسببه الذى أدى اليه كيف كانت منزلته» فهو أبلغ من 
الإفصاح به. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /٠؟١‏ من هلدلا 


و قوله الَأْقَطعَنّ أيْدِيَكغ» فالتقطيع تكثير القطع و نظيره التفصيل و التفريق» و نقيضه التوصيل تقول: قطع قطعاً و أقطع اقطاعاء و قطّع 
تقطيعا و تقّطع تقطعاً و اقتطع اقتطاعاً و تقاطع تقاطعاً و استقطع استقطاعاً و قاطع مقاطعة و انقطع انقطاعاً. و الأيدى جمع يدء و هى 
الجارحة المخصوصة و اليد النعمة: لأنها تسدى الى صاحبها باليد. و الأرجل جمع رجل و هى الجارحة التى يمشى بها من يمين و 
البو الراتكا. خاحت راكب وعويل الاساة اذا لقن واه نواقا على جلي و كر درسو رفصا القول القوانا رذ كافاقه 
كالراجل الذى لم يستعن بركوب غيره. و جل الشعر إذا سرحه حاطاً له 


.578 /© و هو فى مقاييس اللغهٌ‎ ١78/0 سيأتى فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0٠١‏ 

عن ركوب بعضه بعضاً. 

و (التقطيع من خلا-ف) هو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرىء و هو قول الحسنء و قال غيره: و كذلكك يكون قطع اليد اليسرى مع 
الرتكل اليمتى. 

ورامك املك أشفيوق والقزاد كلب على قب المموقة و ديكالا هن اميك )نو نكن القرادوو لأعواتاكو و رتس اليدرة و 
كسر اللام من الصلبء و هو الشد على الخشبةُ أو ما جرى مجراها من الاشخاص البارزة» و هو مشتق من صلابةٌ الشدء يقال: صاب 
صلابةُ و صلبه تصليباً و تصلب تصلباً. 


و قال ابن عباس: أول من صلب و قطع الايدى و الأرجل من خلاف فرعون. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 174] ..... ص : 81١‏ 


قانُوا إن إلى رَبّنا موت (110) 

آي إجماعاً. 

و هذا إخبار عن جواب السحرة حين آمنواء و توعد فرعون إياهم بقطع الأيدى و الأرجل و الصلب بأنهم «قَالوا إِنّا إلى رَينا مُتْمَِبُونَ 
أى راجعون و غرضهم بهذا التسلى فى الصبر على الشدة» لما عليه من المثوبة» مع مقابلة وعيده بوعيد هو أشد عليه هو عقاب الله. 

و أصل (إِنَا) إننا و حذفت احدى النونين لكثرة النونات» فإذا قيل إنناء فلأنه الأصل و إذا قيل (إنا) فللاستخفاف مع كراهة التضعيف» و 
الانقلاب الى اللّهِ هو الانقلاب الى جزائه و المصير اليه إلا أنه فخم بالاضافة الى الله لعظم شأنه و الانقلاب مصير الشىء على نقيض 
ماكان غلب هما يغرب و إذااضان إلى التغرة يعد الدتنافاقلب الهاةى إذا كان على علق هرك أل فده تقد انقلب اند 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 72 ]١‏ ..... ص : 81١‏ 


وما تَِّْمُ من إل أن آمَنّا آياتٍ رَبَنا لَمَا جاءَثنا ونا أفْرحٌ عَلَينا صَبراً وَ وهنا مُشلِمِينَ (8؟1) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 0١١‏ 

شيل خلافت: 

فى هذه الآيةٌ إخبار عما قالت السحرة حين آمنوا و توعدهم فرعون بأنواع العذاب بأنهم قالوا له: إنا راجعون الى اللّهه و قالوا له أيضاً: 
ليس تنقم منا إلا إيماننا بالل و تصديقنا بآياته التى جاءتنا. و النقمة الأخذ بالعقوبة: 

نَقَم ينقم» و نقّم ينقّمء و اللغة الاولى أفصح و انتقم انتقاماً و نقمة فالنقمة ضد النعمة. 

و الفرق بين النقمة و الاساءه ان النقم قد تكون بحق» جزاء على كفر النعمة, و لذلكك يقال انتقم الله من فلان نقمة عاجلة و الاساءة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠9‏ من ههلادا 
لا تكون الا قبيحة؛ لأنه ليس لأحد أن يسىء فى فعله» و المسىء مذموم على إساءته. 
و قوله تعالى «رَبَنا أهِْعَ عَلَينا صَبِرا حكاية عن قول هؤلاء السحرة الذين آمنواء و أنهم بعد أن قالوا لفرعون ما قالوه سألوا الله تعالى 


الدع عبي عر رواسا اضيل وووني ]اكات دا رصيو م طاو ااي ارو جيرا يقاولا ابعر مه 


و الالغراغ صب مافى الإناء أجمع, حتى يخلوء مشتقا مشتقا من الفراغ» و الفراغ نقيض الشغلء و قيل: أفرغ عليه الصبر تشبيهاً بإفراغ الإناء» 
كما يقال صب عليه العذاب صباء و الصبر هو حبس النفس عن إظهار الجزع؛ صبر يصبر صبراً و الصبر على الحق عر كما أن الصبر 
على الباطل ذل. 


و الصبر فى الجملةُ محمودء قال الله تعالى ١و‏ اصْبِ على ما أَصابَكك إِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الْأمُورا. 
و قوله تعالى «وَ تَوَفَنا مُسَلِمِينَ» رغبة منهم الى الله تعالى و سؤالهم إياه بأن يقبضهم اليه و يميتهم فى حال السلامة. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ /ا1١]‏ ..... ص : 401١‏ 


ع لس 


وَقالَ العَلَْ من قَؤم فعَؤتَ | تَدَرُمموسى و قَوْمة ليف دُوا فى الَْدْض و كَذّرَكٌ و لتك قال فق أمدق تعفن دفر ١‏ 
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َوْقَهُمْ قاهِرُونَ (179) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0١١7‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أهل الحجاز «سنقتل أبناءهم» بالتخفيف. الباقون بالتثقيل» فمن ثقل ذهب الى التكثير» و من خففء فلاحتماله التكثير و التقليل. 
فى هذه الآيهُ إخبار عن إنكار قوم فرعون و أشرافهم و رؤسائهم على فرعون تركه موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض على اعتقادهم؛ و 
إنما أنكروا على فرعون ذلكك مع عبادتهم له لأمنه جرى على خلا-ف عادة الملوك فى السطوة بمن خالف عليهم و شق العصا فى 
ملكهم. و كان ذلك بلطف من الله تعالى و حسن دفاعه عن موسى. و عنوا بالإفساد فى الأرض دعاء الخلق الى مخالفة فرعون فى 
عبادته و تجهيله إياه فى ديانته لما يتفق عليه من ذلكك مما لا قبل له به مما فيه انتقاض أمره و بطلان ملكه. 

و قوله تعالى ١‏ ١وَ‏ رَذَرَك و آلِهَتَكك) معناه قال الحسن: إنه كان يعبد الأصنام؛ فعلى هذا كان يعبد و يعبد» كما حكى الله تعالى عنه من 
قوله ١‏ دنا 5 م الأغلى) ؛ 79 و قال السدى: كان يعبد ما يستحسن من البقر» و على ذلكك أخرج السامرى عغلا عهدا له وار تقالوا هذا 
لهك وَإِله مُوسى» 3*0 و قال الزجاج: إنما كانت له أصنام يعبدها قومه تقرباً اليه. و قرأ ابن عباس «و يذرك و إلهتككث) بمعنى و 
عبادتكك. و قال كان فرعون يعبد و لا يَعبدء و قال بعضهم (إلاهتككث) إنما هو تأنيث إله و جمعه آلهتكك كما قال الشاعر» و هو عتيبة 
بن شهاب اليربوعى 

تروحنا من اللعباء قضراً فأعجلنا الاهة ان توويا ده 


(') سورة 4/ سورة النازعات آيهُ 55. 

(9) سورةٌ ٠١‏ طه آية /8. 

(0) انظر الى معجم ما استعجم: 21١8‏ و معجم البلدان (اللعباء) و لسان العرب «لعب» «أله) و تفسير الطبرى 5٠ /١‏ و غيرها. و «اللعباء» 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 1ه 

يعنى الشمسء فأدخل التاء فى هذا كما أدخلوا فى قولهم: ولدتى و كوكبتى و هالتى و هو أهلةُ ذاكك, كما قال الراجز: 

يا مضر الحمراء أنت اسرتى و أنت ملجاتى و أنت ظهرتى 5١‏ 


و قوله تعالى «مَمُفئّلُ أبْناءَهُمْ) إنما تهددهم بقتل أبنائهم مع ان موسى هو الذى دعاهم الى الله دونهم من حيث أنه لم يطمع فيه» لما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١1؟١‏ من ه ولاش 


رأى من قوة أمره و علوٌ شأنه فعدل الى ضعفاء بنى إسرائيل بقتل أبنائهم ليوهم انه يتم له ذلكك فيهم. 

و قوله تعالى «و تَسْتَحخيى نساءَهُمْ) معناه نستبقى من تولد من بناتهم للمهنة و الخدم من غير أن يكون لهم نجدة و لا عندهم منعة. 

و نضب قوله وو يذركة» لاحد وجهين: أحدهما- الصرق» و الآخر العطق: و الصرق على ان يكون تقديره ليفسدوا فى الأرض الى 
ان يذرك و آلهتكك, و العطف على ليفسدوا و يذركك. و قرأ الحسن «و يذركك» بالرفع عطفا على أ تذرء و يجوز فيه الاستئناف» و هو 
يذرك. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 174] ..... ص : “411 


قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعيتُوا باللّهِ وَاضْبرُوا إِنَّ الَدْض لِلَّه يُورِنّها مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِباده وَالْعاقةُ لِْمَْقِينَ (118) 

آي بلا خلاف. 

هذا حكاية من الله تعالى عما قال موسى لقومه حين تهددهم فرعون بقتل أبنائهم و استحياء نسائهم؛ و انه أمرهم ان يستعينوا باللّه و 
الاستعانة طلب المعونة» و قد يسأل السائل المعونة لغيره يقول: اللهم أعنه على أمره الا ان الغالب على الاستعانة طلب المعونة لنفس 
الطالك. 


و قوله «و اصبروا» أمر من موسى إياهم بالصبر و هو حبس النفس 


اسم مكان. و «قصراً» أى عقا ودروة «عصراً) و «إلاهةٌ): الشمس 

(©) لم أعرف قائله. و هو فى تفسير الطبرى 1/ .6١‏ 

الفيان فى تنسير القرآاف ح # عن: 81 

عما يؤدى الى تركك الحق مع تجرع مرارة ذلكك الحبس و نقيضه الجزع قال الشاعر: 

فان تصيرا فالصير خير مغبة و ان تجزعا فالأمر ما تريان )١١‏ 

و قوله (إِنَّ الّْأَدْض لِلَّهِ يُورِتُها مَنْ يَاءٌ مِنْ عِبادِه؛ اخبار عما قال موسى لقومه من أن الأرض كلها ملك لله يورثها من يشاء من عباده 
و الإرث جعل الشىء للخلف بعد السلفء. و الأغلب ان يكون ذلك فى الأموال؛ و قد يستعمل فى غيرها مجازا كقولهم: العلماء ورثة 
الالماه رو اتزليو ما ورك والقاؤلة اد عن اع حون 

و معنى ايُورِنُها مَنْ يسا مِنْ عِبادِه) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- التسلية لهم بأنها لا تبقى على أحد لأنها تنقل من قوم الى قوم اما محنة او عقوبة. 

الثانى- الاطماع فى ان يورثهم الله ارض فرعون و قومه. 

و المشيئة هى الارادة و هى ما أثرت فى وقوع الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح او غيرهما من الوجوه. 

و قوله تعالى «وَ الْعاقبَةُ لِلمُتّقِينَ» فالعاقبة ما تؤدى اليه التأدية من خير او شر الا انه إذا قيل: العاقبة له فهو فى الخير فإذا قيل: العاقبة عليه 
فهو فى الشر مثل الدائرةٌ له و عليه و قال ابن عباس: لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بنى إسرائيل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 119] ..... ص : 4016 


قالوا أوذينا مِنْ قبل أن تَأتنا و مِنْ بَعْدِ ما جتنا قال تسى رَبُكمْ أن هلك عَدُوَكم و يَسْتَخْلِفَكمْ فى الأزض فَيَنْظرَ كيف تَعْمَلونَ (119) 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١؟١‏ من هنادلا 


.5١7/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0١0‏ 

هذا اخبار من اللّه تعالى عن ما قال قوم موسى لموسى بأنا أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة. و الأذى ضرر لا يبلغ بصاحبه ان يأتى على 
نفسه. تقول: آذاه يؤذيه أذى و تأذى به تأذياء و مثله آلمه يؤلمه ايلاما و تألم به تألما. و الأذى الذى كان بهم قيل: هو استعباد فرعون 
إياهم و قتل أبنائهم و استحياء نسائهم للاستخدام. و الذى كان بعد مجىء موسى الوعيد لهم بتجديد ذلكك العذاب من فرعون و 
التوعيد عليه» و كان هذا على سبيل الاستبطاء منهم لما وعدهم فجدد الوعد لهم و حققه, و قال الحسن: كان يأخذ منهم الجزية. 

و قوله «قالَ تحسى رَبُكمْ أن يُهْلِك عَردُوَّكمْ) قال سيبويه: لعل و عسى طمع و اشفاقء و قال الحسن (عسى) من الله واجبة؛ و به قال 
الزجاج. 

وقال ابو على الفارسى (عسى) هاهنا يقين. 

و قوله هم ب تَخلِفَكُمْ فى الْْض» قال أبو على: استخلفوا فى مصر بعد موت موسى (حع) فى التيه. ثم فتح الله لهم بيت المقدس مع 
يوشع بن نون. ثم فتح اللّ لهم مصر و غيرها فى زمن داود و سليمان» فملكوها فى ذلك الزمان على ما وعدوا به من الاستخلاف. 

و قوله تعالى اقْيَنْظرَ كِفٌ تَعْمَلُونَه قيل: ان معنى ينظر- هاهنا- يعلم» و قبل يرى و كلا منهما مجاز لان النظر هو الطلب لما يدركك و 
هذالا ‏ يجوز عليه تعالى» و لكنه جاء على قوله تعالى «و لَنتِلونَكُمْ عتَّى نَعلَّم الْمُجاهِددِينَ مِنْكمْ وَالصَّايرِينَ؛ 01١‏ و فائدة الآية تسليمة 
موسى (ع) لقومه بما وعدهم عن الله من إهلاكك فرعون و قومه و جعل قومه بدلا منهم ليعملوا بطاعته. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية ]17*٠‏ .... ص : 418 


وَلََدْ أََذّنا آل فِرْعَؤنَّ بالسَِينَ وَ تَقْصِ م مِنَ اللّمَراتِ لَعَلْهُمْ يَذَّكرُونَ )1١(‏ 


."1 سورةٌ لا محمد آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0١8‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآيةٌ» و اقسم عليه بأنه أخذ آل فرعون بالسنين و هى الأعوام المقحطة» و اللام فى قوله «لقد» لام القسمء (و 
قد) معناه الاخبار عن متوقع و هى تقرب الماضى من الحالء لأنه إذا توقع كون أمر فقيل قد كانء دل على قربه من الحال. و الآل 
خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم اليه و لذلكك يقال: اهل البلدء و لا يقال: آل البلدء لان فى الأهل معنى القرب فى نسب او مكان؛ و 
ليس كذلك الآل. 

و معنى «أخذناهم بالسنين» أخذناهم بالجدوبء و العرب تقول: 

أخذتهم السنة إذا كانت قحطة يقال أسنت القوم إذا أجدبواء و انما قيل للمجدبة: السنة و لم يقل للخصبةء لأنها نادرة فى الانفراد 
بالجدبء و النادر أحق بالافراد بالذكرء لانفراده بالمعنى الذى ندر به. و قال الفراء: معنى بالسنين بالجدوبة تقول العرب (وجدنا البلاد 
سنين) أى جدوباء قال الشاعر: 

و أموال اللثام بكل أرض تجحفها الجوائح و السنون 

وقال آخر: 

كأن الناس إذ فقدوا علياً نعام جال فى بلد سنيناً 

أى فى بلد جدوب و أهل الحجاز و علياء قيس يقولون: هن السنون, فيجعلونها بالواو فى الرفع؛ و بالياء فى الخفض و النصب على 
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هجاءين؛ و بعض تميم يقول هى السنين, فإذا ألقوا الألف و اللام لم يجروهاء فقالوا قد مضت له سنون كثيرة؛ و كنت عندهم بضع 
سنين» و بنو عامرء فإنهم يجرونها فى النصب و الجر و الرفع فيقولون: أقمت عنده سنيناً كثيرة. و قال الكسائى: 

على هجاءين فى اللغةُ الغالبة فى كلام العرب: السنونء و السنين و ينصبون النون على كل حال مثل نون الجمع فى الموضعينء و عليه 
اجماع القراء» قال: 

و بعض العرب يجعلها على هجاء واحدء و يلزم النون الاعراب بجعلها كأنها من التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 017 

نفس الكلمة؛ و أنشد: 

سنينى كلها واسيت حرباً أقاس مع الصلادمة الذكور 

و أنشلة 

القن لوف زه سودق ساد والأفق ن زللك كنس سينا 

فأثبت النون فى بنين و هى مضافة. 

و قوله تعالى «وَ نَقْص مِنَ النّمَراتِ أى و أخذناهم مع القحط و جدب الأرض بنقصان من الثمار. 

وقوله تعالى لعَلّهُْ وَدَّكرُونَا معناه لكى يتفكروا فى ذلكك و يرجعوا الى الحق و إنما قال «لعلهم» و هى موضوعة للشكك و هو لا 
يجوز فى كلام الله لأنهم حُومِلوا معاملة الشاكك مظاهرة فى القول كما جاء الابتلاء و الاختيار مثل ذلكك. و الآيةُ تدل على بطلان 
مذهب المجبرة من أن الله تعالى يريد الكفر و المعاصىء لأنه بين أنه فعل بهم ذلكك لكى يذكرواء و يرجعوا فقد أراد منهم الاذكار» 
فكأنه قال من أجل أن يذكرواء و ليس كذلك إذا كلفهم من أجل الثواب, لأن إراده المريد لما يكون من فعله فى المستأنف عزم؛ و 
ذلك لا يجوز عليه تعالى» و ليس كذ لكك إرادته لفعل غيره؛ قال مجاهد: السنين الحاجة» و نقص من الثمرات دون ذلكك. و قال قتادة: 
كان السنين بباديتهم, «وَ نَقْص مِنّ النّمَراتِا كان فى أمصارهم و قراهم. و قال كعب: يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة الا تمرة. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]١"١‏ ..... ص : /411 


قإذا جاءَنْهمُ الْحَسَنَةُ الوا نا هذه و إِنْ تُصِبِهعْ سَيئةُ يَطيرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ ألا إنّما طازْدْهُْ عِنْد اللَِّ وَ لكنٌّ أكثْرَهُمْ لا يَعلْمُونَ (11) 
آي بلا خلاف. 

المراد بالحسنة- هاهنا- النعمة من الخصب و السعةٌ فى الرزق و العافية التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 018 

و السلامة. و (السيئة) النقمة من الجدب و ضيق الرزق و المرض و البلاء» و فيه ضرب من المجازء لأن حقيقة الحسنة ما حسن من 
الفعل فى العقل» و السيئةُ ما قبح من الفعل» و إنما شبه هذا بذلككء لتقبل العقل لهذا كتقبل الطبع لذلك. و قال قوم: هو مشتركك 
لظهور العلم فى ذلك فى الناس جميعاً على منزلة سواء. 

أخبر اللّه تعالى عن قوم فرعون أنه إذا جاءهم الخصب و السعة و النعمة من الله «قانُوا لَنا هِذِه» و المعنى إنا نستحق ذلكك على العادة 
الجارية لنا من نعمنا وسعة أرزاقنا فى بلادناء و لم يعلموا أنه من الله فيشكروه عليه و يؤدوا حق النعمة, لثلا يسلبهم الله إياها. 

و قوله دو إِنْ تْصَبْهعْ مديكةُ) يعنى جدب و قحط و بلاله ايَطيْرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) و المعنى إنهم تشاءموا بهم؛ و هو قول الحسن و 
مجاهدء و ابن زيدء لأن العرب كانت تزجر الطير» فتتشاءم بالبارح و هو الذى يأتى من جهة الشمالء و تتبركك بالسانحء و هو الذى 
يأتى من جهة اليمين» قال الشاعر: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواكك الذى يهوى يصبكك اجتنابها/ 

وقال آخر: 
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و أصل الطائر النصيبء يقال: طار له من القسم كذا و كذاء و أنشد ابن الأعرابى: 

وانى لست منكك و لست منى إذا ما طار من مالى الثمين 

أى أخذت الزوجةٌ ثمنها من ميراثه. 

و قوله تعالى «ألا- إِنّما طائرُمُمْ عِنْدَ الله معناه إن الله هو الذى يأتى بطائر البركة و طائر الشؤمء من الخير و الشر و النفع و الصّرء فلو 
عقلوا طلبوا الخير من جهته؛ و السلامة من الشر من قبله. 


)١(‏ اللسان (طير) و روايته (لهم) بدل (لها). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0١9‏ 

و موضع (إذا) نصب بأنها ظرف للقولء و لا يجوز أن يعمل فيها الفعل الذى يليهاء لأنها مضافة اليهه و لو جازيت بها جاز عمله فيهاء و 
قال الأزهرى و الزجاج: معنى (إِنّما طائرُهُمْ عِنْدَ الله شؤمهم الذى وعدوا به من العقاب عند الله يفعله بهم يوم القيامة؛ و قال ابن 
عباس معناه إن مضائبهم عند اللّه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 17"7] ..... ص : 4019 


وَقالوا هما تأنناايه ون آله شونا بها قها تخ لكه يميق 4 

آيهُ بلا خلاف. 

«مهما؛ أى شىء. و قال الخليل: أصلها (ما) إلا أنهم أدخلوا عليها (ما) كما يدخلونها على حروف الجزاءء فيقولون (ماما) و (متى ما) و 
(إذا ما) فغيروا ألفها بأن أبدلوها هاء, لثلا يتوهم التكرير و صار (ما) فيها مبالغة فى معنى العموم, و قال غيره: أصلها (مه) بمعنى اكفف 
دخلت على (ما) التى للجزاء. 

والفرق ين (ما)و :(نهما) أن (نهما) خالفة للجزاء.وافى (ها) امتراكده لأنها قد تكون اسسطهاما تارق وعمس الذي أخرية وغارة 
بمعنى الجزاء» و إن كان الأصل فى (مهما) (ما)» لأن (ما) يجازى به من الأسماء ما قد لا يستعمل فى الجزاءء و التركيب ظاهر فيها لفظا 
و معنى. 

و قوله تعالى «تأتناا فى موضع جزمء و علامة الجزم فيه حذف الياء» و إنما حذف الحرف للجزم؛ لأنه من حروف المد و اللين» و هى 
مجانسة لحركات الاعراب» و من شأن الجازم أن يحذف ما يصادفه من الحركة؛ فإن لم يصادف حركة عمل فى نفس الحرفء لثلا 
يتعطل عن العمل. 

فى هذه الآيةٌ إخبار من الله تعالى؛ و حكاية ما قال قوم فرعون لموسى (ع) بأنهم قالوا له: أى شىء تأتينا به من المعجزات و تسحرنا 
بهاء فانا لا نصدقكك عليه؛ و لا نؤمن بكك. و (الآية) هى المعجزة الدالهُ على نبوته» و هو كل ما يعجز الخلق عن معارضته و مقاومته؛ 
كما لا يمكن مقاومة الشبهة للحجة. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0٠١‏ 

و كمالا يمكن أن يقاوم الجهل للعلم» و السراب للماء» و ان توهم ذلكك قبل النظر و الاعتبار» و يخيل قبل الاستدلال الذى يزول معه 
الالتباس» و قد بينا حقيقة السحر فيما مضىء و قد يسمى السحر ما لا يعرف سببه و إن لم يكن محظوراًء كما 

روف ضف (ض) أنداقال+ [إنهن الباق حر 

و كما قال الشاعر: 

و حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجز قتل المسلم المتحرز 


وذلكك مجاز و تشبيه دون أن يكون حقيقة. 
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قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية "17"7] ..... ص : 417٠١‏ 

َأَرْسَلَنا عَلَيِهِمْ الطوفانَ وَ الَجَرادَ وَ الْقَمَلَ وَ الصّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتكبَرُوا وَ كانّوا قَؤما مُجرعِينَ (1870) 

آي 

فير الله تعالى أنه لما قال فرعون و قومه ما قالوا- من أنهم لا يؤمنون» وان أتى بجميع الآيات» فإنهم لا يصدقونه على نبوته- أنه 
أرسل عليهم الطوفان» و هو السيل الذى يعم بتفريقه الأرضء و هو مأخوذ من الطوف فيهاء و قيل: هو مصدر كالرجحان و النقصان. و 
قال الأخفش: واحده طوفانة» و أما المفسرون فإنهم اختلفوا فى معناه» فقال ابن عباس فى بعض الروايات عنه: إنه الغرق. و قال مجاهد: 


هو الموت. و فى رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان أنرامن الله تعالق طافك نهف و قال تغالى فى قصة توح «لأشدهخ الطوفاق وله 
ظَالمُونَ» )١١‏ وقال الحسن بن عرفطة: 

غيّر الجده من آياتها خرق الريح بطوفان المطر "١‏ 

وقال الراعى: 


.١8 سورة 79 العنكبوت آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 07١‏ 

تضحى إذا العيس أد ركنا نكائثها خرقاء يعتادها الطوفان و الرُّؤد «*" 

الزؤد الفزع» و قال أبو النجم: 

قل مد ظوقان شرك مدذ| شهرا شابيت و شهرا برذا 8 

و قال أبو عبيدة: الطوفان من السيل البعاق» و من الموت الذريع. 

و قوله تعالى «و القمل» فاختلفوا فى معناه» فقال ابن عباس- فى روايةٌ عنه- و قتادهٌ و مجاهد: إنه بنات الجراد» و هو الدبا صغار الجراد 
الذى لا أجنحة له. و فى رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد: أنه السوس الذى يقع فى الحنطة. و قال ابن زيد هو البراغيث. و قال أبو 
طيذة: هو الحيتان والحده سفينة :وفيا #اسميعالة و هو كان القردان وقال اللسيى نو ينين بد حي قل دوانة ضخار موه واح د عمل 
قال الأعشى: 

قوم تعالج قمنّا أبناؤهم و سلاسنًا الجدا وويناناً مؤصدا )6١‏ 

و قوله «و الضفادع» فهو جمع ضفدعء فهو ضرب من الحيوان يكون فى الماء له نقيق و اصطخابء و هو معروف. و قيل: إنه كان يوجد 
فى فرشهم و أبنيتهم و يدخل فى ثيابهم؛ فيشتد أذاهم به. 

و (الدم) معروف وقد حده الرمانى: بأنه جسم مائع أحمر مسترق عرض له الجمود كهذا الذى يجرى فى العروق. و قيل: إن مياههم 
كانت عذبةٌ طيبةٌ فانقلبت دماء فكان الاسرائيلى إذا أغترف صار ماءء و إذا اغترف القبطى كان دماء حتى ان المرأةٌ القبطية تقول للمرأةٌ 
الاسرائيلية مجّى من فيكك 


() اللسان (نكث) (زأد) و تفسير الطبرى /١‏ 7ه. (النكائث) آخر ما عند العيس من قوةٌ على السيره و (الزؤد) الفزع. و خرقاء صفة 
للناقة التى لا تتعهد مواضع قوائمها لحدة فيها. 


(©) تفسير الطبرى /١‏ 28. 
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(0) ديوانه: ١8*‏ و اللسان (قمل) و تفسير الطبرى /١١‏ 8ه و هو من قصيدته التى قالها لكسرى. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 77م 

فى فمى فإذا فعلت ذلك تحول دماًء و قال زيد بن أسلم: الذى سلط الله عليهم؛ كان الرعاف. 

و قوله «آياتٍ مُمَصَّلاتَ؛ نصب على الحال» قال مجاهد: معجزات مبينات ظاهرات و أدله واضحات. و قال غيره: لأنها كانت تجىء شيئاً 
بعد شىء» و قيل: إنها كانت تمكث من السبت الى السبتء ثم ترفع شهراً- فى قول ابن جريج-. 

قوله «قَاث تَكيَرُوا وَكانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ ٠‏ معناه إنهم مع مشاهدتهم لهذه الآيات العظيمة و المعجزات الظاهرة» أنفوا من الحق و تكبروا 
عن الإذعان و الانقياد له» و كانوا قوماً عصاة مرتكبين للاجرام و الآثام. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (7): الآيات 1*6 الى ]١1"8‏ ..... ص : 401717 


وَلَمَا وَقَعَ عَلَِهمُ الرّجْرُ قالوا يا مُوسِى لح نا رَبك بما عَهِسدَ عَنْدَك لَيْنْ كَذَ هت عَنَا الرَجْرَ نَؤْرَنَ لك و لنوَكنّ مك يَنى إش.رائيلٌ 
06 قَلَمَا كَسَفْنا عَنْهُمُ الرّخِرٌّ إلى أجل هُمْ بالِغُوهُ إذا هُمْ ينْكتُونَ 0 

آايتان. ْ ْ 

(لجااللماضى عقل لون '(زةا) لفقا كل (أنا و إن معلك هن النافى» 

أخبر اللّه تعالى عن هؤلا-ء القوم أنه حين وقع عليهم الرجز ... و هو العذاب- فى قول الحسن و مجاهد و قتادة وابن زيد و فى قول 
سعيك: بن جبير: 

هو الطاعون و قال قوم هو الثلج و لم يكن وقع قبل ذلككء و أصل الرجز الميل عن الحق, و منه قوله تعالى «و الوَّجْرٌ فَاهْمْجَوْا 2١١‏ يعنى 
عبادة الوثن» و العذاب رجزء لأنه عقوبة على الميل عن الحقء و منه الرجازة ما يعدل به الحمل إذا مال» و الرجازة أيضاً صوف أحمر 
يزيّن به الهودجء لأنه كالرجازة 


(0)سورة +" المدثر آنه 8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 077 

التى هى تقويم له إذا مال» و الرجز: رعدةٌ فى رجل الناقة لداء يلحقها يعدل بها عن حق سيرهاء و الرجز ضرب من الشعر أخذ من رجز 
الناقةه لأنه متحركك و ساكن ثم متحركك و ساكن فى كل أجزائه» فهو كالرعدة فى رجل الناقة يتحركك بهاء ثم يسكن» ثم يستمر على 
ذلكك. 

و قوله «قَالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك؛ حكاية لمسألة قوم فرعون لموسى أن يدعو اللّه لهم بما عهد عند موسى, و العهد 
التقدم فى الأمر فمنه العهد الوصيةء و العهود الوثائق و الشروط. و العهد مطر بعد مطر قد عهد قبله. و المعاهد المعاقد على الذمة و 
التعاهد التقدم فى تفقد الشىء و كذلكك التعهد و قيل فى معنى «بما عَهِدَ عِنْدَكك) قولان: 

أحدهما- بما تقدم اليك به و علمكك أن تدعوه به فإنه يجيب كما أجابكك فى آياتك. 

الثانى- بما عهد عندكك من العهد على معنى القسم. 

و قوله اقلَمَا كَشَفْنا عنم ارَجْرّ إلى أجل هُْ بالِقُومُ) فيه إخبار من الله تعالى أنه لما كشف عنهم العذاب عند ذلكك و أخرهم الى أجل 
هن والقودد يط نكا الموكد زر قله تركو ير بد لكك :لكتو] نا اودرو له يوا على منه. 

والعامل فى (إذا) اوكارفة لوبت رذ هذه (إذا) المضافة الى جملة» بل هى بمنزلة- هناكك- و هى المكتفية بالاسمء و لو قال (إذا 
التكث) صح الكلام» كما تقول: خرجت فإذا زيد. و معنى (إذا) المفاجأة و فيه وقوع خلاف المتوقع منهم. لأنه أتى منهم نقض العهد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ؟١؟١‏ من ههلإدا 


بدلًا من الوفاء» فكأنه فاجأ الرأى عجب من نكثهم, و البلوغ منتهى المرور و مثله الوصولء غير أن فى الوصول معنى الاتصال؛ و ليس 
كذلك البلوغ. و الانتهاء نقيض الابتداء فى كل شىء» و إن لم يكن فيه معنى المرور. و النكث نقض العهد الذى يلزم الوفاء به» و مثله 
الغدرء إلا أن (الغدر) فيما عقد من الايمان على النفسء و لذلكك جاء فى نقض الغزل فى قوله تعالى ١كَالّتِى‏ تَقضَّتْ عَزْلَها التبيان فى 
تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 075 

١‏ و أصله النكاثة و هى تشعيب الشىء من حبل أو غيره. 

وانتكث الشىء إذا تشعب و النكيثة نقض العهد, و جواب (لما) (إذا) و مثله قوله «وَ إِنْ تَصدَبَهُمْ مَيكَةُ يما قَدّمْتْ أَئْدِيهمْ إذا مُمْ 
يَفنَطونَ) 17 ولا يجوز أن يجاب بعد (إذ)» لأنها لوقت الماضى و الجواب بعد الأول» 5 الاستقبال» و لذلك صلحت 7 و 
لم يصلح الواو» و حرف الجزاء يقلب الفعل دون الوقت. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ ©"1] ..... ص : 417 


اهنا مِنْهع فَأَْرَْناهُمْ فى الْيمٌ بِنهُعْ كذَّيُوا بآياتنا وَ كانُوا عنّْها حافِلِينَ (*1) 

آي بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه بعد أن أظهر الآيات التى مضى ذكرها و فزع قوم فرعون الى موسى ليسأل الله أن يرفع عنهم العذاب» 
فإنهم إذا رفع عنهم ذلك آمنواء ففعل موسىء و رفع الله عنهم ذلككء و لم يؤمنوا و نكثوا ما عهدوا به من القول و أنه انتقم منهم, و 
معناه سلب نعمهم باتزال العذاب عليهم و حلول العقاب بهم. 

وقوله فَأعْرَْنامُْ فى اليم فالاغراق فى الأمر أو النزع» فهو مشبه بالاغراق فى الماء. و «اليم» البحر فى قول الحسن و جميع أهل العلم- 
قال ذو الرمة: 

دوٌيّهُ و دجى ليل كأنهما يج تواطن فى حافاته الروم 0" 

وال الرانس: 

كبازخ اليم سقاه اليم «©) 


)١(‏ سورة 18 النحل آية ؟3. 

(0) سورة "١‏ الروم آيهُ ©". 

() عيوانةة #الأه واتقسير الطلرى سور عد 

() قائله العجاج ديوانه: © و مجاز القرآن /١‏ 777 و تفسير الطبرى 0/0/1 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 0ه 

زقوله تعالق «بأتهع ديو يآ باتناه معناه إن فطلنا بهم ذلك جزاء سا كذبوا من آبات الله وعد و براهيته الذالة على ثبوة موي و 
صدقه «وَ كانوا عَنْها غافِلينَ) معناه أنهم أنزل عليهم العذاب و كانوا غافلين عن نزول ذلكك بهم. 

و الغفلة حال تر النفس خناقى القطنة و البقظة عقر لعفل يعن خقرلاة وغقلة وغفلة .و تافل تغاطا و أغفل الأمر إغقالاء و استعفلة 
استغفالاء و اغتفله اغتفالا و تغفل تغفلاء و غفله تغفيلا و هو مغفل. 

فإن قيل كيف جاء الوعيد على الغفلة» و ليست من فعل البشر؟! قلنا عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها- أنهم تعرضوا لها حتى صارواء لا يفطنون بها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /١1؟١‏ من هلدلا 


الثانى- أن الوعيد على الاعراض عن الآيات حتى صاروا كالغافلين عنها. 
الثالث- أن المعنى و كانوا عن النعمة غافلين و دل عليه (انتقمنا). 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ /11] ..... ص : 0178 


وَ وتنا القَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُعْتَضْ عَفُونَ مَشارِقَ الْأَدْض و مَغاربَها النَى با ركنا فيها وَتَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الث نى عَلى بَنِى إشرائيلَ بما 
صَبَرُوا وَ دَمّْنا ما كانَ يَضْتَعُ فرْعَوْنٌ وَ قَومُهُ وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ (10) 

آيهُ فى الكوفى و البصرىء. و فى المدنيين آيتان آخر الاولى ١‏ «بنى إسرائيل» قرأ ابن عامر و أبو بكر عن عاصم ١يعرشون»‏ , بضم الراء. 
الباقون بكسرهاء و هما لغتان فصيحتان: الكسر و الضمء و الكسر أفصح. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ أنه أورث الأرض مشارقها و مغاربها الذين استضعفوا فى يدى فرعون و قومه. و إنما أورثهم بأن أهلكك 
من كان فيها و مكن هؤلاء. و حكم بأن لهم أن يتصرفوا فيها على ما أباحه اللّهِ تعالى لهم. 

و الاستضعاف طلب الضعف بالاستطالة و القهر. و قد استعمال استضعفته بمعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 078 

وبعلكه تنهفا باميحاق ]كانه كأن قال طلك بعال لوقه صقرن نه فا نو قو لش زيار كنا هاا + يعنى بإخراج الزروع و الثمار و 
سائر صنوف النبات و الأشجار الى غير ذلكك من العيون و الأنهار و ضروب المنافع للعباد. 

و قيل «بارّكنا فيها؛ بالخصب الذى حصل فيها 

و مشارق الأرض و مغاربها يريد جهات المشرق بها و المغرب. و قال الحسن هى أرض الشام و مصر. و قال قتادة هى أرض الشام. و 
تإلداب عياط أرقي معر رقا الجاع كاسن تي رادل :واردو سيدا رامسكا جبع الارضي: 

وقوله «وَ تَمَتْ ا ل ل ا ل ل 
اا بشوي ئها كان لجان عام كرك ارجا امعد فو ير كله الحرش ري تقالو زر زراك ته على اللي اعت يرال 
لْأَدْض و تَجْعلَهُع يمد و تجعَلهُمْ الوارنِينَ» و تمك لع فى دض و نري فرِعَتَ و هامات و ُنودهما بهم ما كانوا يَخودَرُونَ . وإنما 
قل الحيس ون إن كانث كلاتك الله كلها ديف لأنه وعد انما بحبو 

و انتصب قوله تعالى «مَسارِقَ لق وَ مَغارِبَهَاا لأحد أمرين: 

أحدهما- بأنه مفعول (أورثنا) كقولكك: أورثه المال. 

الثانى- بأنه ظرف كأنه قال: أورثتهم الأرض التى باركنا فيها فى مشارقها و مغاربهاء و الأول أظهر. 

و قوله «و دَمّوْنا ما كانّ يَصِْنَمُ فِوْعَوْنَ وَ قَوْمّها معناه أهلكنا ما كان عمله فرعون و قومه مما كانوا يستعبدونهم و يسعون فى افساد أمر 
موسى و يستعينون به فى أمرهم «وَّ ما كانُوا يَعْرشُونَ معناه ما كانوا يبنونه من الأبنية و القصور- فى قول ابن عباس و مجاهد. و قال 
الحسن: هو تعريش الكرم. و قال أبو على: تعريش الشجر و الأبنية. و أصل التعريش الرفع» قال أبو عبيدة التبيان فى تفسير القرآن» ج6؛ 
ص: 6717 

ايَعْرشُونَ؛ معناه يبنون» و (العرش) فى هذا الموضع البناءء يقال: عروش مكة أى بناؤهاء و قال أبو الحسن: هما لغتان» و مثله نبطش و 
طون وافسر تسرف أكال ولكم 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/17): آية 1""4!] ..... ص : /1 417 


وَ جاوَزْنا ببنى إش.رائيل البَخْرَ فَأَنّؤا عَلى قَوْم يَْكفونَ عَلى أضْ نام لَهُمْ قالوا يا مُوسَى اجعل لنا إلها كما لَهُمْ آلِهَهُ قال إِنكم قَوْمٌ تَجَهَلونَ 
08 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /1؟١‏ من هنادلا 
القة علدت 

قرأ حمزةُ و الكسائى و خلف يعكفون- بكسر الكاف- الباقون بضمها و هما لغتان» و مثله يفسقون- بكسر السين- و الضمء فى أمثال 
ذلكك. 

المجاوزة الإ-خراج عن الحد يقال: جاوز الوادى جوازاً إذا قطعه و خلّفه وراءه و تقول: جاز يجوز جوازاً» و أجازه إجازة؛ و جاوزه 
مجاوزة» و تجاوز تجاوزاً و اجتاز اجتيازًء و تجوّز تجوزاًء و جوّزه تجويزاء و استجاز استجازة. و البحر الواسع العظيم السعهُ من مستقر 
الماء مما هو أعظم من كل نهرء و أصله السعة»ء و منه البحيرة التى يبحر أذنها أى توسع شقتهاء و تبحر فى العلم: إذا اتسع فيه» و قوى 
تصرفه به. 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنه حين أجاز قوم موسى و قطع بهم البحر و أنجاهم من العدو و أغرق عدوهم فرعون و قومه و أنهم 
بلغوا الى قوم عاكفين على أصنام لهم- و معنى (العكوف) اللزوم للأممر بالإقبال عليه و المراعاة له تقول: عكف عكوفاً و اعتكف 
اعتكافاً» و منه الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة فيه» و عكف عليه أى واظب عليه- و أنه لما رأى قوم موسى أولئكك العاكفين على 
أصنامهم و الملا-زمين لها دعاهم جبلتهم الى التشبيه بعبادة الأوثان لما فى طبع الإنسان من الحكاية- أن قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة. التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 077 

و فى طبع كل حيوان الحكاية؛ و أقوى الحيوان طبعاً فى الحكايةٌ القرد. و له حكايات عجيبة؛ و هذا الطلب منهم يدل على جهل عظيم 
من بت إشراقل بد ما رأوا الآبات الى قوالت على ترعون وقومه حت عوقهم الله قى البسر يكفرهم نيعند اما نكا بتى إسرائيل» قلع 
يردعهم ذلك عن أن قالوا لموسى (ع) «اجْعَلُ لنا إلهاً كما لَهُمْ آلَِةُ» و توهمهم أنه يجوز عبادة غير الله و إن اعتقدوا أنه لا يشبه 
الأشياء و لا تشبهه. و لا يدل طلبهم ذلك على أنهم مشبهة؛ لما قلناه. 

و قوله تعالى نكم َوْمٌ تَجْهَلُونَه حكاية عما أجابهم به موسى (ع) فقال لهم: إنكم قوم تجهلون مَن المستحق للعبادة و ما الذى يجوز 
ااسترو تدان لقال جو هما أن كوي أران عدار هرد حقات | الممايهرة وها لا مدر 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ 11"9] ..... ص : 4017/8 


إن ولا مي مام فهو بال ما كائُوا لوق (814) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ حكاية عما قال موسى (ع) لقومه حين سألوه أن يجعل لهم إلهاً بعد أن قال لهم («إِنكُمْ قوم تَجهَلُونَ؛ ما يجوز أن يعبد و 
ما لا يجوز و أنه أخبرهم (إِنَّ هؤّلاءِ مُتيَدٌ ما هُمْ فيه؛ يشير فيه الى العابد و المعبود من الأصنام و معناه مهلكء فالمتبر المهلكك المدمر 
عله و القبار الهنلة كقء وعنه قوله تفال :وو لا زد الطالميق إلا كبارأه دالاو مه ار للذهب سنن يذلكك لأمرية: أسدهماك أن معدت 
مهلكة, و قال الزجاج: يقال لكل أناء متكسر متبر» و كسارته تبره. 

واقوله عاك وو باطل .ها كاثُوا يلون فالبطلان اثنقاء المعنقى عدم 


.58 سورة الانوح آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 019 

و بأنه لا يصح فى عدم و لا وجود. و المعنى فى بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع و لا يدفع ضررء فكأنه بمنزلة ما لم يكن من هذا 
الوجه. و العمل إحداث ما به يكون الشىء على نقيض ما كانء و هو على ضربين: أحدهما- إحداث المعمول. و الآخر- إحداث ما 


بتغين لة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 119 من هلدلا 


و (هؤلاء) أصله أولاء ادخلت عليه (هاء) التنبيه» و هو مبنى لتضمنه معنى الاشارة المعرفة» و هو مع ذلكك مستبهم استبهام الحروفء إذا 


هو مفتقر فى البيان عن معناه الى غيره. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]1٠‏ ..... ص : 40194 


قالَ أ غير اللِّ فيكم إلها وَ هوَ فَصَّلَكم عَلَى الْعالَمِينَ (:18) 

آي فى هذه الآية إخبار أيضاً عما قال موسى لقومه بعد إزرائه على الأصنام و على من كان يعبدها و أن ما يفعلونه باطل مهلكك: أ 
أطلب غير اللّه لكم إلهاً؟! قاله على وجه الإنكار عليهم و إن كان بلفظ الاستفهام؛ فنصب «أغير اللّها على أنه مفعول به و نصب (إلهاً) 
على أحد شيئين: 

أحدهما- كأنه قال أ أطلب لكم غير الله تعالى معبوداً؟!. 

و الثانى- أن يكون نصب إلهاً على أنه مفعول به. و نصب (غير) على الحال التى لو تأخرت كانت صفة. 

و (بغى) يتعدى الى مفعولين» و طلب يتعدى الى مفعول واحد, لأن معنى بغى أعطى: بغاه الخير أعطاه الخير» و ليس كذلكك طلبء 
لأنه غير مضمن بالمطلوب, و قد يجوز أن يكون بمعنى أبغى لكم. 

و قوله «وّ هُوَ قَصَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسن و أبو على و غيرهما: يريد على عالمى زمانهم. 

الثانى- معناه خصكم بفضائل من النعم بالآآيات التى آتاكم, و إرسال التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 01*١0‏ 

موسى و هارونء و هما رجلا-ن منكم, و من إهلا-كك عدوكم بالتغريق فى البحر» و نجاتكم. و كل ذلكك بمرأى و مستمع منكم. و 
الفرق بين التعظيم و التفضيل أن التفضيل يدل على فضل فى النفسء و هو زيادة على غيره» و ليس كذلك التعظيم؛ و لذلكك جاز 
وصف اللّهِ تعالى بالتعظيم و لم يجز بالتفضيل. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]1١‏ ..... ص : 417١‏ 


رذ انقماك يخ آل ورضؤة قرا لكر قر العذاب بُقتَلُونَ أثناء كم و يَسْتَحْهُونَ نساءكم وَفِى ذَلِكم بلا مِنْ رَبك عَظِيمٌ )1©١(‏ 
ا 1 

قرأ ابن عامر (نجيناكم) على لفظ الماضى. الباقون «أنجيناكم) و قرأ نافع وحده «يقتلون» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. من شدد أراد 
التكثير. و من خففء. فلأنه يحتمل القلهُ و الكثرة. 

وقد مضى تفسير مثل هذه الآيهُ فى سورة البقرة 2١١‏ فلا وجه للتطويل بتفسيرهاء و إنما نذكر جملهاء فنقول: هذا خطاب لبقيهُ بنى 
إسرائيل الذين كانوا فى زمن النبى (ص) فقال لهم على وجه الامتنان عليهم بما أنعم على آبائهم و أسلافهم و اذكروا دإذ أَنجيناكم» 
من آل فرعون بمعنى خلصناكم لأن النجاة الخلاص مما يخاف الى رفعة من الحالء و أصله الارتفاع؛ فمنه النجا أى الارتفاع فى السير» 
و منه قوله اتُنجيكك بَرِدّنِكك» 7١‏ أى نلقيكك على نجوة من الأسرض. و النجو كناية عن الحدث, لأمنه كان يلقى بارتفاع من الأرض 
للأبعاد بدء و قد كان أيضاً يطلب به الانشقاض للابعاد به. 

و الفرق بين (أنجيناكم) و بين (نجيناكم) أن ألف (أنجيناكم) للتعدية 


لف شير ابا وعد دمن سوزة ؟ الثرة المجلد الأول ص الات 1 


(0) سورة ٠‏ يونس أية 47 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ط؟١‏ من هلاسر 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١”ه‏ 

و قوله تعالى ١يَسُومُوتَكمْ)‏ معناه يولونكم اكراها و يحملونكم إذلالا «سُوءَ الَْاب» و أصل السوم مجاوزة الحدّ فمنه السوم فى البيع» و 
هو تجاوز الحد فى السعر الى الزيادةٌ و السائمةٌ من الابل الراعية» لأنها تجاوزت حد الانبات للرعىء و منه فلان سيم الخسف أى ألزمه 
إكراهاًء و (السوء) مأخوذ من أنه يسوء النفس لنافرية لها يُقَتَلونَ أبناةكمْ و يَسْتَخْيُونَ نساءكمْ) معناه إن فرعون كان يقتل من تولد من 
بنى إسرائيل ذكرا و يستبقى الإناث للاستخدام. 

و قوله تعالى «و فى ذَلِكم بَلاءٌ مِنْ رَبُكُمْ عَظِيمُ) فالمراد بالبلاء هاهنا النعمة و قد يكون بمعنى النقمة؛ و أصله المحنة فتارة تكون 
المحنةُ بالنعمة» و أخرى بالنقمة» و بالخير تارةُ و بالشر أخرى. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 11] ..... ص : 411 


د سك 
ع 


و واعَدْنا مُوسى ذَلائِينَ لَه وَ أثمهناها بِعَشْر قَتَمٌ يقاتٌ رَبِْ أَذْبَعِينَ ليله و قال مُوسى لأَخِيه هارُونَ اْلفِْى فى قَوْمى و أضلخ ولا تنيع 
صَبيل الْمَفْسِدِينٌ (189) 

أيه بلا خلاف. 

قيل فى فائدة قوله «وَّ واعَدْنا مُوسى نَلانينَ َيه وَ أَنْمَمناها بِعَشْر) و لم يقل أربعين ليلة أقوال: 

أحدها- أنه أراد شهراً و عشرة أيام متوالية. و قيل: إنه ذو العقده و عشر من ذى الحجة. و لو قال أربعين ليله لم يعلم أنه كان الابتداء 
أول الشهرء و لا أن الأيام كانت متوالية» و لا أن الشهر شهر بعينه» هذا قول الفراء» و هو معنى قول مجاهد و ابن جريج و مسروق وابن 
عباس» و أكثر المفسرين. 

الثانى- أن المعنى وعدناه ثلاثين ليلهُ يصوم فيها و يتفرد للعبادةٌ بها. 

ثم أتمت بعشر الى وقت المناجاةً. و قيل فى العشر نزلت التوراةً فلذلكك أفردت بالذكر. التبيان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: "اه 
الالغد 

قال أبو جعفر (ع) كان أول ما قال لهم: إنى أتأخر عنكم ثلاثين يوماء ليسهل عليهم, ثم زاد عليهم عشراء و ليس فى ذلكك كذب. لأنه 
إذا تأخر عنهم أربعين ليله فقد تأخر ثلاثين قبلها. 

وقال الحسن كان الموعد أربعين ليله فى أصل الوعد, فقال فى البقرهُ «واء دنا لومس اراي 011و افقلا ساد طن رسف 
التأكيد فقال ثلاثين ليله و أتممناها بعشر. 

و قوله تعالى اَتَمْ مِيقاتٌ رَيّهِ أَرْبَعِينَ لَه و معناه فتم الميقات أربعين ليلة و إنما قال ذلك مع أن ما تقدم دل على هذا العدد لأنه لو 
لم يورد الجملة بعد التفصيل و هو الذى يسميه الكتاب الفذلكة لظن قوله «و أَنْمَمناها بعَشْرِ» أى كملنا الثلاثين بعشر حتى كملت 
ثلاثين» كما يقال: تممت العشرة بدرهمين و سلمتها اليه. 

و قيل فى معنى قوله تعالى «واعَدْنا مُوسى ثَلائِينَ لَيْلَه ينفرد فيها للعبادة فى المكان الذى وقت له ثم أتم الأربعين. 

و الفرق بين الميقات و الوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الاعمال و الوقت وقت الشىء قدره مقدر أو لم يقدره؛ و لذلكك 
قيل: مواقيت الحج و هى المواضع التى قدرت للإحرام بها. 

و قوله تعالى (وَ قال مُوسى لجيه هارُونٌ اْلَفْنَى فى كَؤِْى وَ أَضرلِخ ولا تع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ؛ الذين يفسدون فى الأرض: و انما 7 
بذلكك مع أنه نبى مرسل» لأمن الرياسة كانت لموسى (ع) على هارون و جميع أمته» و لم يكن يجوز أن يقول هارون لموسى مثل 
ذلكك. و قال أبو على: السبعون الذين اختارهم موسى للميقات كانوا معه فى هذا الخروج؛ و سمعوا كلام الله لموسى (ع) و كانوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١(؟١‏ من ه هلدلا 


شهدوا له بذلك. 


و قوله «هارون» فى موضع جرّء لأنه بدل من قوله (لأخيه) و إنما فتح لأنه لا ينصرف. و لو رفع على النداء كان جائزاً و لم يقرأ به أحد. 


(1) سورة ” البقرة آية 81. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج؟: ص: 0 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 11] ..... ص : 411 

وَ لَمَا جاءَ مُوسى لِمِيقاتنا وَ كَلّمَهُ رَبهُ قال رَبٌّ أرنى أَنْظَ إِلَيِك قالَ لَنْ تَرانى وَ لكن انْظْرْ إِلَى الْججل فَِنِ اسَْمَرٌ مكائة فَسَوْفٌ تَرانى قَلَمَا 
تل ول الغبل جعلة 4 كا رخو توس قينا فنا أناق كال شاك تنك ليك و أن أول المزيون 80 
آيقواو حلاف 

قرأ أهل الحجاز إلا عاصماً «دكاء» بالمد و الهمزهُ من غير تنوين- هاهنا و فى الكهف- وافقهم عاصم فى الكهف. الباقون «د كا منونة 
مقضورة فى الموضعين قال أبو زيد: يقال: ذككت على الميث الغرات أدكه.دكا: إذا دفقه بو أهلت عليه هما سبع واحدة و 
دككت الركية دكاً إذا دفنته» و دكك الرجل فهو مدكوكك إذا مرضء و قال أبو عبيدةٌ «جعله دكاً» أى مندكاًء و الدّك و الدّكة 
مصدره؛ و ناقة دكاء ذاهبة السنام و الدك المستوىء و انشد للأغلب: هل غير عاد دكك عاداً فانهدم و قال أبو الحسن: لما قال «جعله 
دكا فكأنه قال: دكه أى أراد جعله ذا دككء و يقال: دكاء جعلوها مثل الناقة الدكاء التى لا سنام لها. قال أبو على الفارسى: المضاف 
مخدوق دعل تقدر فى قرول أن العسي وق الندنا اوعبات الأففي و الحنال فَدُكتا دَكةٌ واححَدَّةً 0١١‏ و قال كنا إذا ذُكَتَ 
ادقن 50-0 وناو قال الرمائى : معتى د كأ مبعويا بالأرن» يقال د كه يد كه د كا |ذا ستحقه سحقاء وعنه الدكة. و اتذكك السنام إذا 
لصق بالظهر. 

و قال الزجاج: دكاً يعنى مدقوقاً مع الأرض. و الدكاء و الدكاوات الروابى 


٠ سورة 24 الحاقة آي‎ )١( 

()اسورة قا الفسر 21 35 سه 

البيان فى تفسير القرآانة جع صن مه 

التى مع الأرض ناشزة عنها لا تبلغ أن تكون جبنًا. و قيل: إيه سباخ فى الأرض- فى قول الحسن و سفيان و أبى بكر الهذلى. و قال ابن 
عباس» 

صار ترابء و قال حميد: 

يدك أركان الجبال هزمه يخطر بالبيض الرقال بهمه 5" 

وقيل فى معنى قراءة من قرأها ممدودة قولان: 

أحدهما- انه شبّه الجبل بالناقة التى لا سنام لهاء فيقال لها: دكاء فكأنه قال فجعله مثل دكاء. 

الثائى- فجعله أرضاً دكاء. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن موسى (ع) لما جاء الى ميقات ربه و هو الموضع الذى وقته له و كلّمه اللّه تعالى فيه سأل الله تعالى 
أن يريه لينظر اليه. 

و اختلف المفسرون فى وجه مسأل موسى (ع) ذلكك مع أن الرؤية بالحاسة لا تجوز عليه تعالى على ثلاثة أقوال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ط؟١‏ من هلدلا 


أحدها- أنه سأل الرؤية لقومه حينء قالوا له «لَنْ نوْمِنَ لك عَتَّى تَرَى الله حَهْرَة» «©0 بدلالة قوله «أ تَهُلِكنا بما قَعَلَّ السَهاءٌ مِنّاا «ه). 
فإن قبل على هذا ينبغى أن يجوزوا أن يسأل الله تعالى هل هو جسم أم لا أو يسأله الصعود و التزول» و غير ذلكك ممالا يجوز عليه؟!! 
قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أنه يجوز ذلكك إذا علم أن فى ورود الجواب من جهة اللّه مصلحة؛ و أنه أقرب الى زوال الشبهة عن القوم بأن ذلك لا يجوز 
عليه تعالى» كما جاز ذلكك فى مسألة الرؤية. و قال الجبائى: إنهم سألوا الله تعالى قبل ذلكك هل يجوز عليه تعالى النوم أم لا؟ و قالوا 
لفسل الله أق فين لقا لكك بال للد عالى :كم كاده راذا بتكل فوسو ويلا احيهما انين الكدر دما تفل 


.٠٠١ /١ تفسير الطبرى‎ )9( 

(ع) سورة 7 البقرة آيهُ 0ه. 

(0) سورةٌ /,الاعراف آيهُ .١18*‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0ه 

و ألقى عليه النعاس» فضرب أحدهما على الآخر فانكسراء فأوحى الله تعالى اليه أن لو جاز عليه تعالى النوم لاضطراب أمر العالم» كما 
اضطرب القدحان فى مده حتى تكسرا. 

الشانى- عن هذا السؤال أنه إنما يجوز أن يسأل الله ما يمكن أن يعلم صحته بالسمع. و ما يكون الشكك فيه لا يمنع من العلم بصحة 
السمع؛ و إنما يمنع من ذلكك سؤال الرؤية التى تقتضى الجسمية و التشبيه» لأن الشكك فى الرؤية التى لا تقتضى التشبيه مثل الشكك فى 
رؤية الضمائر و الاعتقادات؛ و ما لا يجوز عليه الرؤية» و ليس كذلك الشكك فى كونه جسماً أو ما يتبع كونه جسماً من الصعود و 
النزول» لأسن مع الشكك فى كونه جسماً لا يصح العلم بصحة السمع من حيث أن الجسم لا يجوز أن يكون غنياً و لا عالماً بجميع 
المعلومات» و كلاهما لا بد فيه من العلم بصحة السمعء فلذلكك جاز أن يسأل الرؤية التى لا توجب التشبيه و لم يجز أن يسأل كونه 
جسماًء و ما أشبهه. 

و الجواب الثانى- فى أصل المسألة: أنه سأل العلم الضرورى الذى يحصل فى الآخرة؛ و لا يكون فى الدنيا ليزول عنه الخواطر و 
الشبهات: و الرؤية تكون بمعنى العلم» كما تكون الإدراكك بالبصرء كما قال «أ لم يَرَ كيِسٌ فَعَلَ رَبك بأضحاب الْفِيلِ) 1١‏ و أمثاله. و 
للأنبياء أن يسألوا ما يزول عنهم الوساوس و الخواطر» كما سأل ابراهيم ربه «فقال رَبّ أَرِنِى كَيِفٌ تخي الّمؤْتى» ١‏ غير أنه سأل ما 
يتلصو ند الى #لكقدى ازول هه الخراطر والوساوض فين ا لذ فال له اق كاذ بكرن ف الا 

الثالث- أنه سأل آيه من آيات الساعة التى يعلم معها العلم الذى لا يختلج فيه الشكث كما يعلم فى الآخرة و هذا قريب من الثانى. 

و قال الحسن و الربيع و السدى: إنه سأل الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه. 


() سورة ١١‏ الفيل آيةُ .١‏ 

(اأسورة # اق م 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 6 ص: 078 

واقر مولام قرا جرت من الله سام انرسي سلكت امغلى الوه اللا والكييو :لكك دلل على أله ابيع الأ فى النفاى كفن 
اللشرع لأن الى علق نوجة اللأية عنما قال ير [ذ يكفاؤة أبدا زو هنذا إننا كد أن يدهم قال»العرات الأول فامااميق 
قال: انه سأل العلم الضرورى أو عالماً من أعلاهم الساعة لا يمكنه أن يعتمده؛ لأ.ن ذلكك يحصل فى الآخرة» فيجرى ذلك مجرى 
الصاض: نورك بالشير على متاهب لفالف مدال لدف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نانطا؟١!‏ من هلدلا 


و قوله تعالى «َإِنِ اسِْجَمَرٌ مكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِى» معناه إن استقر الجبل فى حال ما جعله دكا متقطعاً فسوف ترانى؛ فلما كان ذلكك محانًا 
لأن الشىء لا يكوت متحر كا ساك فى حال واحدة» كانت الرؤية المتعلقة بذلكك محالق لأنه لا يعلق بالمحال إلا المحال. 

و قوله «ْلَمَا تَجَلَى رَبْهُ لْجمِل) معناه ظهر بآياته التى أحدثها فى الجبل لحاضرى الجبل بأن لَه دكا و قيل: إن الل تعالى أبرز من 
ملكوته ما تدكدك به إذ فى حكمه أن الدنيا لا تقوم لما يبرز من الملكوت الذى فى السموات» كما قيل: إنه ابرز الخنصر من العرش» 
و يجوز أن يكون المراد الما تَجَلَّى رَبْهُ لأهل الجبل» كما قال «وّ سْئّل الْقَْيَة 7" و التجلى هو الظهورء و يكون ذلكك تارة بالرؤية» و 
أخرى بالدلالة» قال الشاعر: 

تجلى لنا بالمشرفية و القنا و قد كان عن وقع الأسنة نائيا 

و إنما أراد الشاعر أن تدبيره دل عليه حتى علم أنه المدبر لذلكك و أن تدبيره صوابء فقال تجلى أى علم؛ و لم ير بالأبصارء ولا 
أدرك بالحواسء لأنه كان عن وقع الأسنةٌ نائيا و لكن استدل عليه بحسن تدبيره. 

وقال قوم: معناه فلما تجلى بالجبل لموسى قالوا: و حروف الصفات تتعاقب فيكون (اللام) بمعنى (الباء). و قال قوم: لو أراد موسى 
الرؤيةُ بالبصر لقال أرينكك أو أرنى نفسكك. و لا يجوز غير ذلكك فى اللغة. 


(1) سورة ؟#الجيعة آي +. 

(0) سورةٌ ١١‏ يوسف آيةٌ 7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: /”"ه 

و قوله ١و‏ حر مُوسى صَعِقاً قبل فى معنى ذلكك قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و الحسن و ابن زيد و أبو على الجبائى: إنه وقع مغشياً عليه من غير أن يكون قد مات بدلالة قوله «قَلَمَا أفاقً 
ولا يقال للميت إذا عاش أفاق» و إنما يقال: عاش أو حيى. و قال قتادهٌ: معناه مات. 

و قوله «قالَ سُبِحاتَك تبت إِلَيِك» قيل فى معنى توبته ثلاثة أقوال: 

أحدها- أنه تاب, لأنه سأل قبل أن يؤذن له فى المسألة؛ و ليس للأنبياء ذلكك. 

الثانى- أنه تاب من صغيرةٌ ذكرها. 

الثالث- أنه قال ذلكك على وجه الانقطاع اليه و الرجوع الى طاعته؛ و إن كان لم يعصء و هذا هو المعتمد عندنا دون الأولين» على أنه 
يقال لمن جوز الرؤية غلى الله تعالى إذا كان موسى (ع) إنما سأل .ها يجوز عليه قمن أى شىء تاب؟ فلا بد لهم من مثل ما قلناه من 
الأجوية. 

فإن قبل: كيف يجوز أن يكون تجويز الرؤية صغيراً مع أنه جهل باللّه على مذهب من قال إنه كان ذلكك صغيرة؟! قيل: لأنه إذا لم 
تكن الرؤية المطلوبة على وجه التشبيه جرى مجرى تجويزه أن تكون هذه الحركة من مقدورات الله فى أنه لا يخرجه من أن يكون 
غارفا به اله و إنما شك فن الرؤية و الحركة. 

وقوله هو نا أو الْمَؤْمِِينَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الجبائى: أنا أول المؤمنين بأنه لا يراكك شىء من خلقكك فأنا أول المؤمنين من قومى باستعظام سؤال الرؤية. 


الثانى- قال مجاهد: و أنا أول المؤمنين من بنى إسرائيل. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 16] ..... ص : 4117 


قال يا مُوسى إنى اضطفتتَك عَلى الئاس برسالاتى و بكلامى فخذ ما تبتك و كن مِنَ الشاكرينَ (158) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاط!؟١!‏ من هلللا 


آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 7ه 

قرأ أهل الحجازء و روح «برسالتى» على التوحيد. الباقون «برسالاتى» على الجمع. و الرسالة تجرى مجرى المصدر فتفرد فى موضع 
الجمع, و إن لم يكن المصدر من (أرسل) يدلكك على أنه جار مجراه قول الأعشى: 

ففادك بالخيل أرض العدو و جذعانها كلقيطة العجم )١١‏ 

فاعماله إياها إعمال المصدر بذلك على أنه يجرى مجراه؛ و المصدر قد يقع لفظ الواحد فيه و المراد به الكثرة» و كان المعنى على 
الجمع لأنه مرسل لضروب من الرسالة؛ و المصادر قد تجمع مثل الحلوم و الألباب. و قال تعالى «إنَّ أْكر الْأَصُواتٍ لَصَوْتٌ لْحَمِيرا ١‏ 
فجمع الأصوات لما أريد بها أجناس مختلفة صوت الحمار بعضهاء فأفرد صوت الحماره و إن كان المراد به الكثرةء لأنه صوت واحد. 
أعيز اللناسعاك فى هذه الآ ري اند ادن موسى (ع) و قال له «يا مُوسى إِنَّى اصْطَفَيتُك» و معنى الاصطفاء استخلاص الصفوة لما لها من 
الفضيلة. و الفضائل على وجوه كثيرة: أجلها قبول الأخلاق الكريمة و الأفعال الجميلة؛ و لهذا المعنى اصطفى موسى (ع) حتى استحق 
الرسالة» و أن يكلم بتلقين الحكمة. 

واقوله فاك ببرسالااى و كلق )فبة يبان مايه اضطناة وهر أن جعله نيا وضصه بكلايه يللا واسطة و هما تعبمان عظ يمان مله 
تعالى عليه» فلذلكك امتن بهما عليه» و إنما صار فى كلام الجليل نعم على المكلم, لأنه كلمه بتعليم الحكمة من غير واسطة بينه و بين 
موسىء و من أخذ العلم عن العالم المعظم كان أجل رتبة» و لو كلم إنساناً بالانتهار و الاستخفافء لكان نقمة عليه بالضد من تلكك 
الحال. 

و قوله تعالى «فَحَذْ ما آتَتتك» معناه تناول ما أعطيتكك «وّ كن مِنَّ الشَّاكرِينَ» يعنى من المعترفين بنعمتىء و الشكر هو الاعتراف بالتعمة 
مع القيام بحقها على حسب مرتبتهاء فإذا كانت من أعظم النعم» وجب أن تقابل 


.* ديوانه: 7 القصيدةٌ‎ )١( 
.١19 لقمان أيه‎ "١ سورة‎ )0( 
التبيان فين تفسير القرآن» ج؟» ص: م‎ 


بأعظم الشكر و هو شكر العباد للّه وحده على وجه الإخلاص له. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 164] ..... ص : 414 


وَ كتبنا لَهُ فى الْأُواح مِنْ كل شَيْءٍ توعظة ؛ واتنصديلة لكل كود فك زها قَوَئِ و أَمْو ؤْمك أت دوا بأخيدنها تأريكة دارَ الفاستقِينَ 
هم ْ 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآبُ أنه كتب لموسى (ع) فى الألواح من كل شىء موعظة و تفصينًا لكل شىء»؛ و قال الجبائى: المكتوب فى 
الأ-لواح التوراةء فيها اخبار الأمم الماضية؛ و فصل فيها الحرام و الحلال. و (الألواح) جمع لوح. و قال الزجاج: كانا لوحين فجمعء قال: 
و يجوز أن تكون ألواحاً جماعة: و اللوح صفيحة مهيأة للكتابة فيهاء و قد يقال لوح فض تشبيهاً باللوح من الخشب. و مثله لو عمل من 
حجرء و قال الحسن: و كانت الألواح من خشب نزلت من السماءء و معنى كتبنا له من كل شىء كتبنا اليه كل ما فى شرعه من حلال و 
حرام» و حسن و قبيح» و واجب و ندبء و غير ذلكك مما يحتاجون الى معرفته. و قيل: كتب له التوراةً فيها من كل شىء من الحكم و 
الغين. 

و أصل اللوح اللمع يقال: لاح الامر يلوح, لوحا إذا لمع و تلألاً. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟١‏ من هلإلل 


والتلويح تضميره و لوّحه السفر و العطش إذا غيّره تغييراً تبين عليه أثره» لأسن حاله يلوّح , بما نزل به» و اللوح الهواء. لأنه كاللامع فى 
هبوبه» و اللوح مأخوذ من أن المعانى تلوح بالكتابة فيه. و (الموعظة) التحذير بما يزجر عن القبيح و تبصر مواقع الخوف تقول: وعظه 
يعظه وعظاً و موعظة؛ و اتعظ اتعاظاً إذا قبل الوعظ. 

و قوله «و تَفْصيًا لكل شَّئْءِ) يعنى تمييزاً لكل ما يحتاجون اليه. 

و قوله «فَحَذّها بقَوٌْ ١‏ قيل: معناه بجد و اجتهاد. و قيل: بصحة عزيمة» التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0٠‏ 

ولو أخذه يشعف ب ة لأداه الى فقور العمل به. 

وقوله «وَ مو كَؤميكك يدوا ِأَخْسِيِها معناه يأخذوا بأحسن المحاسنء و هى الفرائض و النوافل» و أدونها فى الحسن المباح, لأنه لا 
يستحق عليه حمد و لا ثواب. و قال الجبائى: أحسنها الناسخ دون المنسوخ المنهى عنه. لأن العمل بهذا المنسوخ قبيح. و قال الزجاج: 
يأخذوا بأحسنها معناه بما هو حسن دون ما هو قبيح؛ و هذا تأويل بعيد لأنه لا يقال فى الحسن أنه أحسن من القبيح. و يجوز أن يكون 
المراد بأحغيا تسعياء كماقال تعالن دو مو أموة عليه لو مكاه عين. بو سمل ان يكون أراد بأحسنها الى ما دونه من الحسنء ألا 
ترى أن استيفاء لعن عم وار أحسن. و أما القصاص فى الجنايات فحسن و العفو أحسن و يكون ذلكك على وجه الندب. 
واتزللا عو وجل تأ ركه داو الناوية و قالالسين و مجافه و البيان: 

يعنى به جهنمء و المراد به فليكن منكم على ذكر لتحذروا أن تكونوا منهم؛ و قال قتادة: هى منازلهم أى لتعتبروا بها و بما صاروا اليه 
من النكال فيها. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية 2؟1] ..... ص : 41٠‏ 


سَأْصِْرِفٌ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتَكبرُونَ فى الَْدْض ب غير الح وَ إن يَرَوَا كل آرَيٍ لا بُؤْمنُوا بها وَ إِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الوَشْدِ لا يتَحِذُوهٌ سَبيلا وَإِنْ 
يا سبي الى يَتَحِدّوة صبيا ذلك بانع كبوا بآياينا و كانوا ها غافلينَ (182) 1 1 
آيهُ بلا خلاف. 

ا ل لحت الراء و الشين. الباقون بضم الراء و سكون الشين. و فرق بينهما أبو عمرو بن العلاء» فقال: 
الرشد- , بشوارات الصا كقوله إن اسع مِنْهُمْ رُسْدأ 7 أى صلاحاء لدفعه اليهم» و الرشد الاستقامة فى الدين» كقوله «عَلى 
أن تُعَلَمَن ممًا عُلْفْتٌ رُشّْدأ 


.70 الروم آيةٌ‎ "١ سورة‎ )١( 

(؟) سورةٌ 6 النساء آيةٌ ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١ه‏ 

و قال الكسائى: هما لغتان بمعنى واحدء مثل الحزّن و الحرّنء و البقم و السّدهم» و الرشد سلوك طريق الحق تقول: رشد يرشد 
والنداء وردان نيش وعدا دو اركتده اوشاداء يو ايع يشل ابعر شاهاة ير شياو لفل طرف وكرق غا وقرايتدى أغواة اغواس و اسسواه 
استغواء. 

وقال الجبائى و الرمانى: معنا اص رفُ عَنْ آياتى» أى سأصرف عن آياتى من العز و الكرامةٌ بالدلالهُ التى كسبت الرفعةٌ فى الدنيا و 
الآدخرة» و يجوز ان يكون معناه أى احكم عليهم بالانصراف و اسميهم بأنهم منصرفون عنهاء لأنهم قد انصرفوا عنهاء كما قال انم 
انْصَرَُوا صَرَفَ الله فلْوبَهُ) «©. 

و يحتمل أن يكون المراد انى سأصرفهم عن التوراةً و القرآن» و ما أوحى الله من كتبه بمعنى امنعهم من إفساده و تغييره و إبطاله لأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١)»‏ من هلإلل 


قال فى أول الآية «وّ كتبنا لَهُ فى الْألُواح» الى قوله تعالى «سَأْصْرفٌ عَنْ آياتى» و يجوز أن يكون المراد «سأريهم آياتى» فينصرفون عنها 
وهم الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق» كما يقول القائل: سأحير فلانا أى اسأله عن شىء فيتحير عند مسألتى. و سأنجل فلانا أى 
أسأله ما ينجل عنده؛ و كذلكك يقال: سأقطع فلانا بكلامى؛ و المراد انه سينقطع عند كلامى» و كل ذلك واضح بحمد الله. 

و يجوز أن يكون المراد انهم لما عاندوا و تمردوا بعد لزوم الحجة عليهم و حضروا للتلبييس و الشغب على ما حكاه الله عنهم انهم قالوا 
«لا تَشِمَعُوا لهذا الْقَوَآنِ وَ الما فيه «2) صرفهم الله بلطفه عن الحضور كما كانوا يحضرونه؛ و يحتمل أن يكون المراد سأصرف عن 
و من زعم انه بمعنى سأصرف عن الايمان بآياتى فقد أخطأ. لأنه تعالى لا يأمر بالايمان ثم يمنع منهء لان حكمته تمنع من ذلكك. 


والصرف نقل الشىء الى خلاف جهته. يقال: صرفه يصرفه صرفاء 


(*) سورة 18 الكهف آيهُ /ا5. 

(#اسورة 4 الوية 3131 

(0) سورة ١؟‏ حم السجدة آيهُ 19 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 067 

و صرّفه تصريفاء و تصرف تصرفاء و صارفه مصارفة» و انصرف انصرافا. 

و قوله تعالى «الَّذِينَ يتكبرُونَ فى الَْرْض» و التكبر اظهار كبر النفس على غيرهاء و صفهٌ متكبر صفة ذم فى جميع البشرء و هو مدح فى 
قات اللدسالىء لأس يعض ليان الكبر على كل تن ناسواف لأنتذلكه ع و الس فى عن فوساطل فيحن الكيا الخغاز 
فق الله انه معطي فت عق اوام ا اقفو لذ ون كرو و لوف ير النعق ونان جروا كلل 7ن له موا بياه فى التذين ذا شاهدنا 
الحجج و البراهين لا ينقادون لهاء و لا يصدَّقون بها «وَ إِنْ يَرَوَا سَبيلَ الوّشْدِ لا يَتَخِذُوهُ سَبِينًاا و معناه انهم متى رأوا سبيل الصلاح عدلوا 
عنه» ولم يتخذوه طريقا لهم بمعنى انهم لا يعملون بذلكك «وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العَّىّ ...» يعنى و ان يروا ضد الرشد من الكفر و الضلال 
ملكوووو ا رتكترا نعضي اللدقى ذلك 

و قوله تعالى «ذلكك بِأنّهُمْ كذَُّوا بآياتناه يحتمل ذلكك أن يكون فى موضع رفع أى أمرهم ذلكك» و يحتمل أن يكون نصبا أى فعلنا بهم 
ذلكك, لأنهم تكبروا و كذبواء و معناه: أفعل ذلكك بهمء يعنى صرفى لهم عن ثواب الآيات الجزيل و المنزلة الجليلة. 

وتفرو قا بوم التفس 117 الله اتناك :رصم تفاظة: الأسافاقر لاباكلاج لأند سان لأ ممرة اذا ضرت اسدااهن العاف لأنة اوه له هه 
ثم أمره به لكان كلفه ما لا يطيقه, و ذلكك لا يجوز عليه تعالى. و أيضا فان الله تعالى بين انه يصرفهم عن ذلكك فى المستقبل؛ جزاء 
لهم على كفرهم الذى كفرواء فكيف يكون ذلكك صرفا عن الايمان!! و قيل: إن معنى الآيهُ أى سأصرف عن آياتىء و لا أظهرها لهم 
كما أظهرتها للمؤمنين» و يريد بذلكك المعجزات الباهرات»؛ لعلمى بأن إظهارها مفسدة لهم يزدادون عندها كفراء تبين ذلكك فى قوله 
تعالى «و إِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرّشْدٍ لا يَتحِذُوةٌ سَبِيلًا وَ إنْ يرا سَبِيلَ المي يَتَحدَُوةُ سَبِيلًاا. التبيان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 087 

وقيل: معناه سأصرف عن إبطالها و الطعن فيها بما أظهره من حججهاء كما يقال: سأمنعكك من فلان أى من أذاهء ذكره البلخى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /11] ..... ص : 411 


وَ الَّذِينَ كَذّبُوا بآياتتناوَلِقاءِ الْآخِرَهْ حبطَت أغمالْهُمْ هَل بخْرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
أيه بلا خلاف. 


هذا إخبار مق الله كعاك أن الذوخ كذيوا اياف و دوا البعث و التشور قفن الآخرة وس الكرة الكائية. لأنه حقيق على هق عرف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اط؟! من هلإلل 


النشأة الأولى ألا ينكر النشأة الأخرى؛ لأن الذى قدر على الأولى؛ فهو على الثانية أقدرء كما أن من بنى دارا ابتداء» فهو على إعادتها 
أقدر. 

وأصل اللقاء التقاء الحدين. ثم يحمل عليه الإدراك. فيقال لما أدركه: 

لقي فية لام كذيوا باذواكك الكقفرة البشعادا لكوتها. 

و قوله «حبطتٌ أَعْمالّهُم) إخبار من الله تعالى أن من كذب بآياته و جحد البعث و النشور تنحبط أعماله؛ لأنها تقع على خلاف الوجه 
الذى يستحق بها المدح و الثواب فيصير وجودها و عدمها سواء, و الحبوط سقوط العمل حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل. 

و أصل الإحباط الفساد مشتق من الحبطء و هو داء يأخذ البعير فى بطنه من فساد الكل عليه» يقال: حبطت الإبل تحبط: إذا أصابها 
ذلك. و إذا عمل الإنسان عملا على خلاف الوجه الذى أمر به يقال: أحبطه. بمنزلة من يعمل شيئاً ثم يفسده. 

و قوله «قلل يُخَرَّوْنَ إِنَ ما كابُوا يَعْمَلُونَ أى به و صورته صورة الاستفهام و المراد به الإنكار و التوبيخ» و المعنى ليس يجزون إلا ما 
كانوا يعملون إن خيراً فخيراً و إن شرا فشراً. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 6ه 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 14] ..... ص : 48 


وَانَكَلَ قَومْ مُوسى مِنْ بده من ليه علا بجسداً لَهُ خوارٌ أ لَم يرؤا أنه لا يكلْمَهُمْ ولا يَهدِيِهمْ صبيلا انَحَذُوهُ و كانُوا ظالِمِينَ (8؟1) 
آيهُ بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «من حِلِيِهم»- بكسر الحاء و اللاسم- الباقون بضم الحاء و كسر اللام و تشديد الياء» و قرأ يعقوب بفتح الحاء و 
سكون اللا-م» و تخفيف الياءء فوجه قراءة يعقوب أن (الحلى) اسم جنس يقع على القليل و الكثير. و من قرأ بضم الحاءء فلأ-نه جمع 
(حلى) نحو يُدِىٌ و تَدُىء و إنما جمعه لأنه أضافه الى جمع. 

و من قرأ بكسر الحاء أتبع الكسرة الكسرة؛ و كره الخروج من الضمة الى الكسرة؛ و أجراه مجرى (قسى) جمع (قوس). 

أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنهم اتخذوا من بعد مفارقة موسى لهم و مضيّه الى ميقات ربه من حليهم» و معنى الاتخاذ الاعداد» و 
هو (افتعال) من الأخذ و أصله يتخذ إلا أن الياء تقب فى (افتعل) و تدغم لأنها فى موضع ثقيل فى كلمة واحدة ولا يجوز فى مثل 
(أحسن نوماً) الإدغام؛ و الاتخاذ اجتباء الشىء لأمر من الأمور, فهؤلاء اتخذوا العجل للعبادة» و الحلى ما أتخذ للزينة من الذهب و 
الفضة» يقال: حلى بعينى يحلاء و حلا فى فمى يحلو حلاوة و حليت الرجل تحلية إذا وضعته بما يرى منه. و قد تحلى بكذا أى تحسن 
بهه و العجل ولد البقرة القريب العهد بالولادة و هو العجول أيضاًء و إنما أخذ من تعجيل أمره لصغره. 

وقيل: إنهم عملوا العجل من الذهب. و قوله «جَسَداً لَهُ خُوارٌ» فالجسد جسم الحيوان مثل البدن» و هو روح و جسدء و الروح ما لطف؛ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 068 

و الجسد ما غلظهء و الجسم يقع على جسد الحيوان و غيره من الجمادات» و الخوار صوت الثورء و هو صوت غليظ كالجؤارء و بناء 
(فعال) يدل على الآفةٌ نحو الصراخ, و العوار و السكات و العطاش و النباح. و فى كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من الذهب خلاف» 
فقال الحسن: قبض السامرى قبضة من تراب من أثر فرس جبرائيل (ع) يوم قطع البحر فقذف ذلك التراب فى فم العجل؛ فتحول لحماً 
وسمادو كان ذلك محاداً غير خازق للعادةه وجا أن يقعل الله لمجرى العادة. و قال الجبائى و البلخى: إنما احتال بإدخال الريح فيه 
حتى سمع له كالخوارء كما قد يحتال قوم اليوم كذلكك. 

ثم أخبر تعالى فقال «آلَمْ يرا أَنّهُ لا يكَلْمَهُمْ و لا يه دهع سَبيله على وجه الانكار عليهم و التعجب من جهلهم و بعد تصورهمء فقال: 
كيف يعبدون هذا العجلء و هم يشاهدونه» ولا يكلمهم و لا يتأتى منه ذلكك, و لا يهديهم الى سبيل خير. ثم قال اتَحَدُوه إلها «وَ 
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كانُوا ظَالِمِينَ» فى اتخاذهم له إلهاً واضعين للعبادة فى غير موضعها. 

و الحلى الذى صاغ السامرى منه العجل كانوا أصابوه من حلى آل فرعون قذفه البحر» فقال السامرى ل (هارون): إن هذا حرام كله و 
ينبغى أن نحرقه كله أو نصرفه فى وجه المصلحة: فأمر هارون بجمع ذلكك كله, و أخذه السامرى لأنه كان مطاعاً فيهم؛ فصاغه عجنًا و 
كان صائغاًء و طرحه فى النار و طرح معه التراب الذى معه. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 159] ..... ص : 41 


وَ لكا سقط فِى أَبدِيهغ وَ رأ أنه د صَلُوا قانُوا لي لَع جؤتحهنا ينا و فَِْ لَنا لكوي ِن الْخاسِرِينَ (188) 

0 

قرأ أهل الكوفة إلا-عاصماً «لئن لم ترحمنا» بالتاء «ربنا؛ بالنصب على النداء. الباقون بالياء «ربنا بالرفع على الخبر. التبيان فى تفسير 
القرآنء ج؟» ص: 62م 

و معنى قوله «سرقِط فى أَْدِيِهمْ) وقع البلاء فى أيديهم أى وجدوه وجدان من يده فيه يقال: ذلكك للنادم عند ما يجده مما كان خفى 
عل قال أنها: 

بتطانى ييه أ ىضار الذى كان يشريه ف يديه 

و معنى قوله «و رأوا» علموا دأَنهُْ قَدْ ضَلُوا/ » و تبينوا بطلان ما كانوا عليه من عبادةٌ العجل و الكفر و الضلالء لأن ما تعلق به الرؤي لا 
يجوز أن يكون مدركاً بالبصرء و هو معنى الجمل؛ و إنما يصح أن يعلم و أن يدخل على الجملة و هى فى تقدير المفرد» و متى ظهر 
فساد الاعتقاد. فلا بد أن يندم صاحبه عليه لأنه لا معنى للاقامة عليه مع توافر الدواعى الى خلافه. كما أنه لا معنى أن يكذب على 
نفسه مع علمه بكذبه. غير أنه مع ظهور الضلالة لهم لم يكونوا ملجئين الى الندم, لأسن الإلجاء يقع إما بالعلم بالمنع أو تخوف من 
المضرة العاجلة أو النفع العظيم العاجل الذى مثله يلجئء و لم يكن القوم على واحد من الأمرين» لأنهم كانوا مكلفين للندم. 

و فى الآيهُ دلالة على بطلان قول من يقول لا محجوج الا عارف: لأن اللّه وصفهم بأنهم سقط فى أيديهم عند ما رأوا من ضلالهم» 
فدل على أنهم كانوا محجوجين فى تركك الضلال الذى إن لم يغفر لهم هلكوا. 

و قوله ين لم وفنا ناوي ناه أخبار حمًا قال القوم حين تبينوا ضلالهم و سقط فى أيديهم و التجائهم الى اللو اعترافهم بأنه ان 
لم يغفر لهم ربهم و يتغمدهم بمغفرته يكونوا من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بما يستحقونه من العقاب الدائم. 

وقال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون بدلالة قول موسى «رَبٌ اغْفِدْ لِى و لِأَخى» 1١‏ و لو كان هناكك مؤمن غيرهما لدعا لهء و 
قال الجبائى: 


إنما عبد بعضهم بدلالهُ ما ورد من الاخبار عن النبى (ص) فيما روى عنه فى هذا المعنى. 
)١(‏ آيهُ 18١‏ من سورة الاعراف. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج6» ص: ام 

قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ +18] ..... ص : /41 


م لاعس وسو يري سا ع كه 
5 
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قرأ حمزةٌ و الكسائى و أبو بكر و ابن عامر «ابن أم) بكسر الميم. 

الباقون بالفتح و القراء كلهم على «تّشمت» بضم التاء. و قرأ حميد الأعرج؛ و مجاهد «لا تّشمت» بفتح التاء. و اللغهُ الفصيحة بضم التاء 
من (أشمت) وقد ذكر:شمت تشمت )او أشمتة شمت: 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيُ أن موسى حين رجع من مناجاة ربه رجع غضبان آسفاء لما رأى من عكوف قومه على عبادةٌ العجل. و 
الغضب معنى يدعو الى الانتقام على ما سلف و هو يضاٌ الرضاء يقال: غضب غضباً و أغضبه إغضاباً و غاضبه مغاضبة و تغضب 
تغضباء و الأسق“ الغضيه الذى فيه تأسق على فوك: ما سلفك. قال الى عباس: أسفاً يعن ععريناء وقال أبو الدرداء: 

مناه شاديى التضي بزلالة قوله الى «ثلما افونا اقتمناةه 

و معناه أغضبونا كغضب المتحسر فى الشدة» و هو مجاز فى الصفة. 

و قوله تعالى ابد ما حَلَفْتْمُونِى مِنْ بَغْدِى) معناه بئس ما عملتم خلفى» يقال: خلفه بما يكره و خلفه بما يحب إذا عمل خلفه ذلكك 
العمل يقال: خلف خلفاًء و أخلف إخلافاًء و خالفة مخالفة» و اختلف اختلافاء و استخلف استخلافاً 


.00 سورةٌ 57 الزخرف آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ارده 

واقداط نشتيك ةا يه انا تدا لما 

و قوله «أعَجِلْتُمْ أمْرَ رَبَكمْ) قال الجبائى معناه أ عجلتم منه ما وعدكم من ثوابه و رحمته, فلما لم تروه فعل بكم ذلكك كفرتم, و 
استبدلتم به عبادة العجلء و العجلة التقدم بالشىء» قبل وقته» و السرعةٌ عمله فى أول وقته» و لذلكك صارت العجلهٌ مذمومة» و السرعة 
محمودةٌ و يقال: عجلته أى سبقته و أعجلته استحثثته. 

وقوله «وّ أَحَدَ برأس أخبه ير إِلَتِها قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الجبائى: إنما هو كقبض الرجل منا على لحيته و عضه على شفته أو إبهامه. فأجرى موسى هارون مجرى نفسه. فقبض 
على لحيتهة كينا شقن على لهية نشم الخعضاضا. وقال أبو يكرين اللعسيهدة إن هذا آمر عشي بالعادة و يجوز أن تكرة العادة ف 
ذلكك الوقت أنه إذا أراد الإنسان أن يعاتب غيره لا على وجه الهوان أخذ بلحيته و جره اليه ثم تغيرت العادة الآ-ن و قال: انما أخذ 
برأسه ليسر اليه شيئاً أراده. و قال «يا بن أم؛ حكاية عما قال هارون لموسى حين أخذ برأسه خوفاً من أن يدخل الشبهة على جهال 
قومه» فيظنون أن موسى فعل ذلكك على وجه الاستخفاف به و الإنكار عليه «يا ابن أمّ إنَّ الْمَْمَ اسْتَضْعَفُونِى و كادُوا يَقتلُونَنِىا. 
أحدهما- أنه بنى لكثرة اصطحاب هذين حتى صار بمنزلة اسم واحد مع قوةٌ النداء على التغيير نحو خمسة عشر. 

الثانى- أنه على حذف الألف المبدلة من ياء الاضافة كما قال الشاعر: 

يا بنيةٌ عما لا تلومى و اهجعى )١١‏ 

و القياس يا بن أمى؛ و من كسر الميم اضافه الى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداً» و من العرب من يثبت الياء كما قال الشاعر: 


)١(‏ سيأتى فى 0: 02١‏ من هذا الكتاب و هو فى اللسان (عم). 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 084 

يا بن أمى ويا شقيق نفسى أنت خليتنى لدهر شديد "١‏ 

و قال الآخر: 
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يا بن أمى و لو شهدتكك إذ تدعو تميماً و أنت غير مجاب 0*) 

و قال الحسن: كان أخاه لأبيه و أمه. و العرب تقول ذلكك على وجه الاستعطاف بالرحم. 

و قوله هقلا تمْمِتْ بي الأعغدا؛ فالشماتة سرور العدو بسوء العاقبة تقول: شمت به شماتة و أشمته إشماتاً إذا عرضته لتلكك الحال. 
وقوله :و ألْقَى اْألواخ؛ يعنى رماها. و قال مجاهد: كانت من زمرد أخضر. و قال سعيد بن جبير: كانت من ياقوث أحمرء و قال أبو 
العالية: 

كانت من زيرجدء. و قال الحسن: كانت من خشب. 

و قوله «وَ لا تَجَعَلِنِى م مع الْقَْم الطَالِمينَ؛ سؤال من هارون لموسى ألا يشمت به عدوه ولا يجعله فى جملة القوم الظالمين لبراءة ساحته 
مما فعل قومه؛ فلما ظهر لموسى براءة ساحة هارون بأن له عذراًء عذره فى المقام بينهم من خوفه على نفسه قال عند ذلكك «رَبٌّ اغْفو 
لى و لِأخى». 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 101] ..... ص : 49 


قال رَبّ اغْفِوْ لِى و لِأَخى و أَدْخِلنا فى رَحْمَتكك و أَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ )101١(‏ 
أيه بلا خلاف. 


فى هذه الآيهُ حكاية عن دعاء موسى (ع) ربه عز و جل- حين تبين له 


(0) قائله أبو زبيد آمالى الزبييدى 4 و جمهر اشعار العرب 14 و اللسان (شقق) و تفسير الطبرى 1719/1 و قد روى (كنود) بدل 
(شديد). 

(؟) قائله غلفاء ابن الحارث» و هو معديكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرارة الكندى و هو عم امرئ القيس» و 
(غلفاء) لأنه كان يغلف رأسه بالمسكك. أنظر الأغانى 7١/17‏ و تفسير الطبرى 170/1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ٠هه‏ 

ما نبهه عليه هارون من خوف التهمةء و دخول الشبهة عليهم بجره رأسه اليه- بأن يغفر له و لأخيه. و أن يدخلهما رحمته؛ و المقتضى 
لهذا الدعاء بالمغفرة قيل فيه قولان: 

أحدهما- ما أظهره من الموجده على هارون و هو برىء مما يوجب العتب عليه؛ لأمنه لم يكن منه تقصير فى الإنكار على من عبد 
العجل. لأنه بلغ معهم من الإنكار الى أن همُُوا بقتله لشدة إنكاره؛ و لذلكك قال إن القَوْمَ اسْتَصْعَفُونِى و كادوا بَقتُلُوننَىا. 

و الثانى- قال أبو على: إنه بين بذلكك لبنى إسرائيل أنه لم يأخذ برأسه على جهة الغضب عليه؛ و إنما فعل ذلكك كما يفعله الإنسان 
بنفسه عند شدهُ غضبه على غيره؛ و لم يكن منه فى تلكك الحال معصية. 

و كان هذا الدعاء من موسى انقطاعاً منه الى الله تعالى» و تقرباً اليه لا أنه كان وقع منه أو من أخيه قبيح صغير أو كبير يحتاج أن 
يستغفر منه» و من قال: إنه استغفر من صغيرة كانت منه أو من أخيه. فقد أخطأ. و يقال له: 

الصغيرة على مذهبكم تقع مكفرة محبطة» فلا معنى لسؤال المغفرة لها. و قد بينا فى غير موضع أن الأنبياء (ع) لا يجوز عليهم شىء من 
القبائح لا كبيرها و لا صغيرها لأن ذلكك يؤدى الى التنفير عن قبول قولهمء و الأنبياء منزهون عما ينفر عنهم على كل حال. 

وقوله دو أَنْتَ أَرْحَمُ الوَاحَمِينَ؛ اغراف من سوس يبأك الله تعالى أرحم الراحمين و اعترافه بذلكك دليل على قوهُ طمعه فى نجاح طلبته» 


لأن من هو أرحم الراحمين يؤمل الرحمة من جهته و من هو أجود الأجودين يؤمل الجود من قبله. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 141] ..... ص : 484٠+‏ 
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إِنَّ الِّينَ انَحَذُوا الْعجلَ سيَنالَهُم عَضَبٌ مِنْ رَبهِْ وَ ذِلَّة فى الْحياة الدَّئْيا وَ كذلك تخرى الْمُفْثرِينَ (18) 

آي بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 00١‏ 

فى هذه الآية حذفه و تقديره إن الذين اتخذوا العجل إلها و معبوداً سينالهم غضبء فحذف لدلالة الكلام عليه؛ و قوله فى موضع 
آخر اَأْرَجَ لهم عدا بجسداً له وار انوا هذا إلهُكم وَإِلهُ مُوسى قنييَ؛ 01١١ ٠‏ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أن الذين اتخذوا العجل إلهاً وعبدوه من دون اللّه سينالهم غضب و معناه فسيلحقهم. و النول اللحوق و 
أصله مد اليد الى الشىء الذى يبلغه» و منه قولهم: نولكك أن تفعل كذا أى ينبغى أن تفعله فانه يلحقكك خيره و نواله. و تقول: ناوله 
مناولة» و تناول تناولاء و أناله إنالة. 

و قوله «عَضَّبٌ مِنْ رَبُهمْ) يعنى عقاب من اللَّه تعالى و إنما ذكر الغضب مع الوعيد بالنار لأنه ابلغ فى الزجر عن القبيح» كما أن ارادة 
الى الاعاوانيا و ريو جو اكربيق الاقتصار على الوعد بها. 

واقولك ير لذ الكناة الل اه سض حبك النشين و الاعانةه يكال 

ذل يذل ذل و اذله إذلاناء و تذلل تذللاء و ذلله تذليلاء و استذله استذلانًا. 

و قيل المراد به ما يؤخذ منهم من الجزية على وجه الصغار. 

و قوله «وَ كذلكك تججزى الْمُفْتّرِينَ» إخبار منه تعالى أنه مثل هذا الوعيد و العذاب و الغضب يجزى الكاذبين و المتخرصين عليه و إنما 
كان عبادة غير اللّه كفراً لأنه تضبيع لحق نعمة اللّه كتضييعه بالجحد للنعمة فى عظم المنزلة» و ذلك لما ينطوى عليه من تسوية من 
العم أجل التعنة يمن لم ريعي وى الكث إطال لنت انحمة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (17): آية “1ه١]‏ ..... ص : 441 


وَالذيق كرا القتعات 8 #اثوانون بقرها و اموا إِنَّ ربك مِنْ بَغْدها لَقَفُورٌ رَحِيمَ (187) 
أب يل خلافك. 
لما توعد الله تعالى الذين عبدوا مع اللّهِ غيره و عطف على وعيدهم توعيد 


./ طه آية‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 007 

المفترين عليه و المتخرصين فى دينه ما لم يأمر الله بهه عطف على ذلكك: فقال «وَ الَّذِينَ عَمِلُوا الصيّئاتِ ثُمْ تابُوا مِنْ بَغيها و آمَنُواا و 
حي ةا وى اللشونة] كدو صالحو ساكلا رك بتكن االجمطة كماد لأسا قاد لاف رك وق و 
آمَنُوا يعنى رجعوا الى اللّهِ تعالى بعد فعلهم السيئةُ و ندموا عليها و عزموا على أن لا يعودوا الى مثلها فى القبح و آمنوا بما أوجب الله 
عليهم أجمع «إن ربككث» يا محمد «من بعدها) يعنى من بعد السيئة «لغفور رحيم) يعنى يغفرها لهم و يسترها عليهم» لرحمته بعباده. 

وقد بينا فيما مضى أن التوبة التى أجمعوا على سقوط العقاب عندها هى الندم على القبيح» و العزم على أن لا يعود الى مثله فى القبح» 
رافق عنر ع خادته يقالة كات هرب ةترنةاى اناب اللاغله) فق وفقه للعرية على /الدضام للع و انا عله مشاه على قل الوه 
التوبة طاعةٌ يستحق بها الثواب بلا خلاف و يسقط العقاب عندها بلا خلافء إلا أن عندنا يسقط ذلكك تفضلا من الله تعالى بورود 
السمع بذلكك و عند المعتزلة العقل يوجب ذلك. 


فإن قيل كيف قال «تابُوا مِنْ بَعْدِها و آمَنُواا و التوبة هى إيمان؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طنط ؟١!‏ من هلدلا 


قلنا عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها- تابوا من بعد المعصيةٌ و آمنوا بتلكك التوبة. 

الثانى- استأنفوا عمل الايمان. 

الثالث- آمنوا نأن اللاقابل القرعة و قسل؟ إن الآنة نزلت فيمن تاب من الذين كانوا عبدوا العجل» فإنهم تابوا و ندمواء و أكثرهم 
تعبدهم الله بأن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاًء و استسلموا لذلككء فقتل فى يوم واحد سبعون ألفاً ثم رفع عنهم ذلكك و قبل 
توبتهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (17): آية 1] ..... ص : 4817 


وَلَمَا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَبٌ أَحَدَ الواح وَفِى ُشحَتها هُدى وَ رَحْمَة لِلِينَ هُمْ لوبهم يَرْهببونَ (106) 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 007 

يك ناد دللا 

معنى قوله «و لما سكت» سكن» و سمى ذلكك سكوتاً وإن كان الغضب لا يتكلم. لأنه لما كان بفورته دانًا على ما فى النفس من 
النقضوب عليه كان بمتزلة الناطق بذلكك: فإذا سكتت تلك الفورة كان بمتزلة الساكت خما كان متكلما به و السكوت فى هذا 
الموضع أحسن من السكون, لتضمنه معنى سكوته عن المعاتبة لأخيه. مع سكون غضبه. و السكوت هو الإمساكك عن الكلام بهيئة 
منافية لسببه» و هو تسكين آله الكلام. 

و إنما قيل: سكت الغضب و سكت الحزن على طريق المجاز إلا أنه فى شىء يظهر أثره» فيكون بمنزلة الناطق بهء قال أبو النجم: 

و همّت الأفعى بأن تسيحا و سكت المكاء أن يصيحا )١١‏ 

فإن قيل: كيف جاز أن يستفزه غضب الحمية عن غضب الحكمة؟ 

قلنا: ليس كذلك, و لكن غضب الحكمة صحبه غضب الحمية لما توجبه الحكمة. و سكون الغضب عن موسى (ع) لا يدل على أن 
قومه كانوا تابوا من عبادة العجلء لأنه يحتمل أن تكون زالت فور الغضب و لم يزل الغضب. لأنه لم يخلص توبتهم بعد. 

و يحتمل أن يكون زال غضبه لتوبتهم من كفرهم. و إذا احتمل الأمران لم يحكم بأحدهما إلا بدليل. 

و قوله تعالى «أَحَدَ الواح وَفِى تُشحَتِها هُدى و رَحْمَةٌ لِلّذِينَ مُعْ لبهم يَْهَبُونَ؛ معناه أنه لما سكن غضبه رجع فأخذ الألواح التى كان 
ألقاهاء و كان الألواح مكتوبا فيها ما هو هدى و حجة و بيان و رحمة للذين هم لربهم يرهبون بمعنى يخافون عقابه و يجوز أن يقال: 
لربهم يرهبونء ولا يجوز يرهبون لربهم, لأنه إذا تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه فصار بمنزلة ما لا يتعدى فى دخول اللام عليه 
تقدم أو تأخرء كما قال تعالى «ردف لكم) .)7١‏ 


.1/8/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) سورةٌ 71 النمل آية ؟ل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 005 

وفى الآية دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراة للغضب الذى يظهر بالقائها ثم أخذهاء للحكمة التى فيها من غير أن يكون إلقاؤها رغبة 
عنها. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيهَ 144] ..... ص : 0855 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نانط؟١‏ من و0لإدر 


إن هئ إلا فتك تْضِل بها مَنْ تَشاءٌ و تَهْدِى مَنْ تَشاء أَنْتَ وَلينا فَاغْفِو لَناوَ اححمنا وَ أَنْتَ حير الافِرِينَ )١00(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

الاختيار هو إرادهٌ ما هو خير يقال: خيره بين أمرين فاختار أحدهما: 

و الاختيار و الاإيثار بمعنى واحد. 

أخبر الله تعالى أن موسى (ع) اختار من قومه سبعين رجلا و حذف (من) لدلالة الفعل عليه مع إيجاز اللفظ قال الشاعر: 
و منا الذى اختير الرجال سماحة و جوداً إذا هب الرياح الزعازع * 

وقال غيلان: 

و أنت الذى اخترث المذاهب كلها بوهبين إذ ردت علي الأباعر 

وقال آخر: 

فقلت له اخترها قلوصاً سمينة و ناباً عليها مثل نابكك فى الحيا © 


يريد أختر منهاء و قال العجاج: 


() قائله الفرؤدق. ديوانه: 812 و النقائض 58ء و سيبويه 1871و اللسان (خير) و تفسير الطبرئ 7/7١‏ 188 و الكامل للمبرة 7/1 .7١‏ 
(؟) قائله الراعى النميرى. طبقات فحول الشعراء: 5٠‏ و معانى القرآن /١‏ 40" و شرح الحماسة 6/ /0" و تفسير الطبرى /١‏ 152. 
التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: ههه 

تحث الذى اختار له الله الشجر «ه) 

و إنما اختار إخراجهم للميقات. و الميقات المذكور- هاهنا- هو الميقات المذكور أولّاء لأنه فى سؤال الرؤية» وقد ذكر أولًا و دل 
عليه ثانياً. و قيل هو غيره؛ لأنه كان فى التوبةُ من عبادة العجل. 

و قوله هلما أَحَدَنْهُمُ الرَّجْفَةُ قبل فى السبب الذىء لأجله أخذتهم الرجفة قولان: 

أحدهما- لأنهم سألوا الرؤية فى قول ابن إسحاق. 

العانى قال ابى عباس: لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل. وقد نينا معت الرنعفة قما مقي :و أنها الزلالة العظيمة :فز الشركة الشدديدة, 
واقوله قال وت لذ مت أَهْلَكتَهُمْ مه مِنْ قَوِلُ وَإِيَاىَ؛ حكاية عما قال موسى لله تعالى» و أنه ناداه» و قال يا رب لو : شئت أهلكتنى و 
إياهم من قبل هذا الموقف. 

واقوله «أتُولكنا بما مَل الشمَهاة كاه مشناة النفى» و إن كات بصورة الإتكاز كما تقول (] شعي و أسكت غنك) أى لايكرن ذلكد: 
و المعنى إنكك لا تهلكنا بما فعل السفهاء مناء فبهذا نسألكك رفع المحنة بالإهلاكك عنا. 

و قوله إن هِى إِلَا وتتكك) معناه إن الرجفة إلا اختبارك و ابتلاؤك و محنتكك أى تشديدك تشديد التبعد علينا بالصبر على ما أنزلته 
بنا من هذه الرجفة و الصاعقة اللتين جعلتهما عقاباً لمن سأل الرؤية و زجراً لهم و لغيرهم. و مثله قوله «أ ولا يََْنَ أنه يفُْونَ فى كل 
عام مره أو ميا يعنى بذلكك الأمراض و الأسقام التى شد الله به التعبد على عباده: فسمى ذلكك فتنة من حيث يشدد الصبر 
لانيل مثله «الم. أكبيةة لان أن تتركوا أن يَفُولوا آمنا و مُمْ لا يفون 


(0) ديوانه: ١0‏ و مجاز القرآن 774/١‏ و معانى القرآن /١‏ 480" و اللسان (خير) و تفسير الطبرى .١51//١‏ 


.1١ا/ سورة 4 التوبة آية‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عانطا؟١!‏ من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0028 

«' و معناه لا ينالهم شدائد الدنيا و الأمراض و غيرهاء و يحتمل أن يكون المراد بذلكك أن هى الا عذابكك و قد سمى الله تعالى 
العذاب فتنة فى قوله (يَوْمَ هُمْ عَلَى الَّارِ يفْتنُونَ» 0 أى يعذبونء فكأنه قال ليس هذا الإهلاكك إلا عذابكك لهم بما فعلوه من الكفر و 
عبادة العجل و سؤالهم الرؤية» و غير ذلكك. 

و السبعون الذين كانوا معه و إن لم يعبدوا العجل؛ فقد كانوا سألوا موسى أن يسأل الله تعالى ان يريه نفسه؛ ليخبروا بذلكك أمته و 
ويدوا له مأن الله كلمة فز هن اسراف فالز | عرسي ةل كك على ترلكك إن الله كلمكنا من القيي كان اللمتعين ين 
سمعوا كلام اللّهه و شهدوا له بذلكك عند قومه؛ فسألوا أن يسأل اللّ الرؤية أيضاً ليشهدوا له. فلذلكك استحقوا الإهلاكك و لم يثبت أن 
السبعين كانوا معصومين. و لا أنهم كانوا أنبياء» فينتفى عنهم ذلكك. 

و قبل المراد بقوله «أ تُهْلِكنا بما فَعَلَ الصُفَههٌ مناه أى أ تميتنا بالرجفة التى تميتهم بهاء و إن لم يكن ذلكك عقوبة لنا. و الهلاكك الموت» 
لقوله «إن امْرَؤٌ هَلَك» 6 و الفتنة الكشف و الاختبار» قال المسيب بن علس: 

إذ تستبيكك بأصلتى ناعم قامت لتفتنه بغير قناع 

لق لمكافتقه والبززه. وقول اتدل بها كز اكقان) معناة قضسل. ب كك الصبر على ا#تتتكه و تركة الرا بهاامن فقاء عن قل لوانكفا. و 
دخول جنتككء و تهدى بالرضا بها و الصبر عليها من تشاء» و إنما نسب الضلال الى الله لأنهم ضلوا عند أمره و امتحانه» كما أضيفت 
زيادة الرجس الى السورة فى قوله اقَرَادَنْهُمْ رجْساً إلَى رَجْسِهم» «8) و إن كانوا هم الذين ازدادوا عندها. 

والمعنى تختبر بالمحنةُ من تشاء لينتقل صاحبه عن الضلالة» و تهدى من تشاء 


.5 -١ سورة العنكبوت آيةٌ‎ )١( 

() سورة ١‏ الذاريات آيةٌ "1 [.....] 

(©) سورة 8 النساء آيهُ ه/7ا١.‏ 

(0) سورة 4 التوبةٌ آيهُ .١172‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج؟ ص: امه 

معناه تبصره بدلالهٌ المحنةٌ ليثبت صاحبها على الهدايةٌ من تشاء. 

و قوله دأَنْتٌ وَقناه. معناه أنت ناصرنا و أولى بنا «فَاغْفْوٍ لنا بنؤال نه المققرة لهو لقومة وكولة وواذضها و الك كيد العاف يك إخبار 


من موسى بأن الله خير الساترين على عباده و المتجاوزين لهم عن جرمهم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيهَ 148] ..... ص : /1ه4 


- 


واكك لتاق عدو دقعي وى الأعره نا قن لبك فا علا اميك بواعة أعاناو وشت فيفك كل قرب تمتها ليق 
يتَقُونَ وَ يوْنُونَ الرّكاةً وَ الَِّينَ هُمْ بآياتنا يؤْنُونَ (102) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا تمام الاخبار عما قال موسى و قومه الذين كانوا معهء و أنهم سألوا الله تعالى المغفرة و أن يكتب لهم فى هذه الدنيا حسنة و هى 
النعمة» و إنما سميت النعمة حسنة و إن كانت الحسنة اسم الطاعة للّهِ لأمرين: 

أحدهما أن النعمة تتقبلها النفس كما يتقبل العقل الحسنة التى هى الطاعة. 

و الآخر- أن النعمة ثمرة الطاعة لله عز و جلء و إنما سألوا أن يكتب لهم, و لم يسألوا أن يجعل لهم لأن ما كتب من النعمة أثبت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا ؟١!‏ من هلدلا 


سيما إذا كانت الكتابة خبراً بدوام النعمة» و يقال كتب له الرزق فى الديوان» فيدل على ثبوته على مرور الأزمان. «و فى الْآخْرَة) معناه و 

اكتب لنا فى الآخرة أيضاً النعمة التى هى الثواب إإنّا مُدْنا إلَيِكك) قال ابن عباس معناه تبنا اليككء و به قال سعيد بن جبير و ابراهيم و 

قتادءً و مجاهد. و أصله الرجوع من هاد يهود, فهو هايد إذا رجع, فمعناه رجعنا بتوبتنا اليكك, و التهويد الترفق فى السير و التفريج و 

التمكث. و قال أبو وجرةٌ:- هدنا- بكسر الهاء من هاد يهيد» و هو شاذ و ثوب مهود أى مرقع ذكره الجبائى» و ليس اليهود التبيان فى 
تفسير القرآن؛ ج؟. ص: 000 

مشتقاً منه» بل إنما قيل يهودىء لأنه نسب الى يهوداء لكن العرب غيرته فى النسب. 

واقرله يفال عذاين أمديث بذكن أهاف حكايةٌ عما أجابهم الله به من أن عذابه يصيب به من يشاؤه ممن استحقه بعصيانه. وقيل: إنما 

علقه بالمشيئة و لم يعلقه بالمعصية لأمرين 

أحدهما- الاشعار بأن وقوعه بالمشيئة له» دون المعصية. 

الناتى اند له وكا 3 لكت إلا على المعضنة قاديناة كز دل ع الأخر :وعدن أل علقه بالنقيطة لأنه كان بجزة القراق خفلا يالا توية. 


7 
سا 5 


وقوله «وّ رَحْمَتِى وَسِدَعَتْ كل شَىيْءٍا معناه إنى أقدر أن أنعم على كل شىء يصح الانعام عليه و قيل: المعنى إنها تسع كل شىء إن 
دخلوهاء فلو دخل الجميع فيها لو سمعتهم الا أن فيهم من يمتنع منها بالضلال بأن لا يدخل معه فيهاء و قال ابن عباس: و هى خاصة فى 
المؤمنين» و قال الحسن و قتاده هى عامة للبرد و الفاجر- فى الدنيا- خاصة. و فى الآخرة للبر. 

و قوله اقَسَأْكتها لِلَّذِينَ يتَقُونَّه معناه إن الرحمة فى الآخرة مكتوبة للذين يتقون معاصيه و يحذرون عقابه ١و‏ يُؤْنُونَ الرّكاةً؛ قبل فى 
معناه- هاهنا- قولان: 

أحدهما- يخرجون زكاة أموالهم؛ فذكره. لأنه من أشق فرائضهم. 

الشانى- يطيعون الله و رسوله فى قول ابن عباس و الحسن ذهبا الى ما يزكى النفس و يطهرها من الأعمال, و الذين هم بآياتنا يؤمنون 
يعنى أكتبها للذين يصدقون بآيات الله و حججه و بيناته» و ليس إذا كتب الرحمة للذين يتقون منع أن يغفر للعصا و الفساق بلا توبةه 
لأن الذى تفيده الآيةُ القطع على وصول الرحمة الى المتقين» و الفساق ليس ذلكك بمقطوع لهم و إن كان مجوّزاً. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج؟» ص: 004 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ /1ه١]‏ ..... ص : 489 


الَِّينَ تبعُونَ الوَسُولَ الي المي الَذِى بَحِدُوئَه مَكتوباً ِنْدَهُمْ فى الور وَ الإنجيل بَأمْرْهُع بالْمغزوفٍ وَيَنْهاهُمْ عن الْمْكَر وَيْحِلٌ لَهُمُ 
الات و يتوم لبهم البانت و بع لهم إضر هع و الال الى كانث علع قاين نوا يه وَ ُو نوو واوا لور 
الى أَنْرِلَ معة أُولِكٌ مُم الْمَفْلِحُونَ (158) 

أيه بلا خلاف. 

قرأ «إصارهم) ابن عامر وحده على الجميع. الباقون ١إصرهم»‏ على التوحيد. و من وحد فلأن (الإصر) مصدر يقع على الكثير و القليل 
بدلالة قوله تعالى «أصرهم؛ فأضافه الى الكثرة. و قال «لا تحمل عَلَيِنا را 01١‏ و من جمع أراد ضروباً من المآصر مختلفة, فلذلكك 
6 

قوذو اللدين» فى مومع دعر لاله عيقة (م«الذرين) فى 31 الاولى يعد جف فى اقوله فَسأْكتبها لِلَذِينَ يفون فذكر أن من تمام صفاتهم 
اتباعهم للرسول الي المي الى يَجِدُوئهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى الوا وَالْإنُجيل» يعنى محمداً (صلى الله عليه و آله). 

و (الأمى) الذى لا يكتب. و قيل: إنه منسوب الى الأمة. و المعنى أنه على جبلةُ الأمه قبل استفادة الكتابة. و قيل: إنه منسوب الى الأمٌ و 
معناه أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة. و 
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عن أبى جعفر الباقر (ع) أنه منسوب الى مكةء و هى أم القرى. 
و قيل: إنه نسب الى العربء لأنها لم تكن تحسن الكتابة. 
و هعلق اتجدوكة مكتوباً عِندَهُمْ فى التّوْرا وَ الْإنُجيل» أنهم يجدون 


.585 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج5» ص: 02٠‏ 

نعته و صفته و لألنه مكتوب فى التوراة (أتانا اللّه من سينا و أشرف من ساعير» و استعلن من جبال فاران) و فيها (سأقيم لهم نبياً من 
إخوتهم مثلكك و اجعل كلامى فى فمه فيقول لهم كلما أوصيه به) و فيهاء (و أما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جداً و سيلد اثنى عشر 
نكما 5 اكترى لأكة عظيمة ): 

و فى الإنجيل بشارة بالفارقليط فى مواضع منها (يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر كله) و فيها أنه (إذا جاء فنّد أهل العلم) 
وفيها (أنه يدبركم بجميع الخلق» و يخبركم بالأمور المزمعة و يمدحنى و يشهد لى). 

وقوله تعالى ايأمرْهُمْ الْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهِاهُمْ عَن الْمَنْكرا صفة للنبى (ص) الأمى» و هو فى موضع الحالء و تقديره آمراً بالمعروف ناهيا 
عن المنكرء و سمى الحق (معروفاً) و الباطل (منكراً) لأن الحق يعرف صحته العقل إذ الاعتماد فى المعرفة على الصحة؛ و ينكر الباطل 


وقوله «وَ بل لَهُمُ الطيّباتِ) معناه يبيح لهم المستلذات الحسنة التى كانت حراماً عليهم و يحرّم عليهم الخبائث يعنى القبائح؛ و ما 
يعافى الأنفس. 


وقوله ١و‏ يضح عَنْهمْ إِصدرَهُمْ) , يعنى الثتقل بأمور محرمة و فى تكليفها مشقة» كتحريم العروق و الغدد و تحريم السبت» و كانت 
كالاغلال فى أعناقهم» كما يقولون هذا طوق فى عنقك. و قيل: ما امتحن به بنو إسرائيل من قبل نفوسهمء و قرض ما يصيبه البول من 
أجسادهم و التزام للمكاره فى كل شىء يخالفون الله فيه. 

و قوله اقَالّذِينَ آمَنُوا بها يعنى صدقوا بهذا النبى «و عزروه) يعنى عظموه بمنعهم كل من أراد كيده و أصله المنع؛ و منه تعزير الجانى 
و هو منعه بتأديبه من العود» و قال قوم: عزرته معناه رددته» و قال آخرون: معناه أعنته. و قال بعضهم معناه نصرته. و قال آخرون: منعته 
و نصرته. 

و قوله «وَ اتَبعُوا النُورَ الَذِى أَنْزْلَ مَعَهُ يعنى القرآن سماه نوراً لأأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور. و اخبر عنهم بأن من فعل ما قلناه 
فأولئك هم المفلحون الفائزون بثواب ربهم. 


المجلد الخامس 
[قتمة سورة الاعراف] ووووهة ص : م 
اشارة 


بشم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذى وفقنا لطاعته و العمل على فهم كتابه و أحكامه. و إنى اشكره استتماماً لنعمته و رضاء بتدبيره 
و اعترافاً بربوبيته و اعتقاداً بحكمته. و صلى الله على محمّد رسوله الأمين و على آله الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيراً. 

و بعد فانى اقدم لاخوانى المؤمنين العاملين بأحكام القرآن هذا المجلد الخامس من تفسير التبيان. و قد لاقيت من العناء فى إخراجه 
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الشىء الكثير. 


ولما نفد هذا الجزء و رأينا الطلب باقياً توكلنا على الله و واعدناه طبعةٌ ثانية منقحة و الله الملهم للصواب. 


أحمد حبيب قصير التبيان فى :ة تفسير القرآن» ج80 ص: له 
قوله قعالى:[سورة الأعراف (/1): آيه 104] .... ص : 4 


قل يا أَيّهَا النّاسٌ إِنّى رَسُولٌ الله يكم ججميعا اذى لَهُ لكك الشماوات وَالَْوْض لا إلة لاهو يحيى و يميت كَآئُو بالل وَوَُولهِ لي 
المي الى يُؤْمِن بالله و كلماته و اوه لعلّكم > نَهْكَدُونَ (104) 

أمى الله تجالى * نبيه صلى الله عليه و آله ان يخاطب الخلق» و يقول لهم إنى وسول الله ارتل اليك , يعنى الى الناس أجمع «الّذِى لَه 
مُلْك الصّماواتٍ وَالْدْضِا : يعنى أرسلتى إليكم الذى له التصرف فى السماوات و الأرض من غير دافع» و لا منازع 0 إلمراى اتعيره 
«إِلَّا هُوَ يُحِيى وَ يميت فَآمِنُوا بباللّه) أمررضى القن عدن الله عليميو آله للق بأ ف فعنقر! ترضيه لمن وروا نرقو القن انض ال 
يُؤْمِنّ؛ يعنى يصدق باللّه و كلماته؛ و أمرهم بأن يتبعوه و يرجعوا الى طاعته لكى يهتدوا الى الثواب و الجنة. 

و «جميعاً؛ نصب على الحال من ضمير المخاطب الذى عمل حرف الاضافة فيه و العامل فى الحال معنى الفعل فى «رسوله» الا أنه لا 
يتقدم على جرف الاضافة؛ لأنه قد صار بمنزلة العامل. 

و الما ومقه اله بحي .ديت لأندلة قد على الاسام إلا لديو لذ على الاماقة أرقا سواه لأنوالى قذي اعد على الانانة لفل خلن 
الأحياءء لأن من شأن القادر على الشىء أن يكون قادراً على ضده؛ و انما استعمل بمعنى لتهتدوا على الرجاء و الطمع فى الفوز به من 
الغذات: 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/7): آية 104] ..... ص : 4 


5-9 ه21 

الثييان فى تفسير القرآنء جه ص: 8 

أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمهُ يهدون بالحق و به يعدلون. 

قال ابن عباس و السدى: قوم وراء الصين. 

و قال ابو جعفر عليه السلام: هم قوم خلف الرمل لم يغيروا و لم يبدلوا. 

و أنكر الجبائى قول ابن عباسء و قال شرع موسى عليه السلام؛ منسوخ بشرع عيسى عليه السلام و شرع محمد صَلى الله عليه و آله فلو 
كارا باقن الكتررا رط جاده 

و هذا ليس بشىء» لأنه لا يمتنع ان يكون قوم لم تبلغهم الدعوة من النبى صلى اللّهِ عليه و آله و سلم فلا نحكم بكفرهم. 

وقال الجبائى يحتمل ذلكك وجهين: 

أحدهما- انهم كانوا قوماً متمسكين بالحق فى وقت ضلالتهم 0١١‏ بقتل أنبيائهم. 

و الاخر- انهم الذين آمنوا بالنبى صلى اللّهِ عليه و آله و سلم مثل ابن سلام و ابن صوريا و غيرهما. 

و تقدير الكلام فى معنى الآيهُ إذاً: كان من قوم موسى أمهٌ يهدون بالحق و به يعدلون» قد مدحوا بذلكك و عظمواء فعلى كل أمة أن 
يكونوا كهذه الأمهٌ الكريمة فى هذا المعنى. و الامة الجماعة التى تؤم أمراً أن تقصده و تطلبه. و أمه محمد صلى الله عليه و آله تؤم 
شريعته و أمهُ موسى و عيسى مثل ذلكك. 

و ليس فى الآيهُ ما يدل على ان فى كل عصر أمة هادية من قوم موسى لأن بعد نبوة نبينا صلى الله عليه و آله و سلم لم يبق احد يجب 
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اتباعه فى شرع موسى عليه السلام و كذلكك قوله تعالى «وَ مِمَنْ حَلمُنا آَم يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ «؟) و لا دلالة فى ذلكك على ان 
تلك الأمهُ موجوده فى كل عصرهء بل لو لم توجد هذه الأمهٌ الافى وقت واحد هادية بالحق عادلة به لصح معنى الآيةُ على ان عندنا 
فى كل عصر لا يخلون من قوم بهذا الوصف و هم حجج الله على خلقه. المعصومين الذين لا يجوز عليهم الخطأ و الزلل» فقد قلنا 


بموجب الآية. 


)١(‏ أى وقت ضلالة قومهم 

(؟) سورة #االأعراف آية. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ٠‏ 

و صريح الآية يدل على بطلان قول من قال لا يهدى الى الحق الا اللّهِ تعالى: لأن الله تعالى بين ان فيمن خلقه أمة يهدون بالحق و به 
يعدلون» و ظاهر ذلك الحقيقة و صريح الآيهُ بخلاف ما يقوله المخالفء و لا ينافى ذلكك قوله تعالى ١مَنْ‏ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمهْتَِى) )1١‏ 
لأنه يصح اجتماعه مع ذلككء و المعنى من يهده الله الى الجن فهو المهتدى اليها على ان قوله تعالى «مَنْ يَهْردِ الله فهو الْمَهَمَدِى) لا 
يمنع من ان يهديه ايضاً غير الله و يهتدىء لان المتعاق بذلكك تعلق بدليل الخطاب. و هو ليس بصحيح عند اكثر العلماءه على ان من 
هدى غيره الى الحق فإنما يهديه بأن ينبهه على الحجج التى نصبها الله على الحق فجاز ان يضاف ذلكك الى انه بهدايةٌ الله. و من حمل 
قوله تعالى «يهدون» على ان المعنى يهتدون فقد غلطء لان ذلكك لا يعرف فى اللغةٌ. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية ]12٠‏ .... ص : /ا 


وكام التن عَشْرَةٌ أرباطاً أمماًوَ يا إلى موسى إذ اشن قاة قوم أن اضرب بعصااك الححجر ئس وئه اثنا عَْرة عاذ 
لم حل أناس عَفْرَبهُمْ و طَللنا لهم امام و أَيْرَْنا لهم الْمَنّ وَالسَُوى كنُوا ِنْ طَياتِ ما رَرَقناكُمْ وما طَلَمونا وَ كن كان أَنْقُمهُ 
يلوق 12:1 

قد مضى تأويل معنى اكثر هذه الآيهُ فى سورة البقرهٌ 25١‏ فلا معنى للتطويل بذكر ما مضى و انما نذكر ما لم يذكر هناكث: انما أنث 
قوله اثنتى عشرةٌ اسباطاً لان النية التقديم و التأخير و التقدير و قطعناهم امماً اثنتى عشرة اسباطاً و لم 


١ا/ال سورةٌ / الأعراف آي‎ )١( 

(0) آيهُ 2٠‏ من سورة البقره المجلد /١‏ 589 

التبيان فى تفسير القرآن»ء جه ص: / 

يكل ميملا اعد فاكلة أشاء: 

أحدها- انه بدل ليس بتمييز و المعنى قطعناهم اسباطاً ذكر ذلكك الزجاج. 

الثانى- على ان كل قسم أسباط لان الواحد يقال له سبط» فيجوز على هذا عندى عشرون دراهم على ان كل قسم منها دراهم قال 
كثير: 

على و الثلاثةُ من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط سبط ايمان و بر و سبط غيبته كربلا )١١‏ 

الثالث- ان يكون اقام الصفة مقام الموصوف. و تقديره اثنتى عشرة فرقةُ اسباطاً. 


و السبط: الجماعة التى تجرى فى الامر بسهولة لاتفاقهم فى الكلمة على انه مأخوذ من السبوط. و قيل انه مأخوذ من السبط ضرب من 
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الشجر. فجعل الأب الذى يجمعهم كالشجرة التى تتفرع عنها الأغصان الكثيرة. و قال ابو على لأنهم كانوا بنى اثنى عشر رجلا من ولد 
يعقوب و قيل انما فرقوا اسباطاً لاختلاف رتبتهم. 

و الانبجاس: خروج الماء الجارى بقلةُ» و الانفجار خروجه بكثرة؛ فكان يبتدئ بقلة ثم يتسع حتى يصير الى الكثرة» فلذلكك ذكره هاهنا 
بالانبجاس و فى البقرة بالانفجار. 

والظلة السترة التى تقى من الفسسن» و الأغلب عليها العلو, 

فجعل الله عز و جل لهم من الغمام ظل تكنهم لما احتاجوا الى ذلكك فى التيه كما أعطاهم المن و السلوى. و المن ضرب من الحلاوة 
يسقط على الشجر. و السلوى طائر كالسمانى. و انما أنث «اثنتا عشرة اسباطاً» مع ان السبط ذكرء لأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها- اثنتى عشرةٌ فرقة ثم حذف. 

الثانى- و قطعناهم قطعاً اثنتى عشرة» فحذف على هذا التقدير. 

الثالث- أن السبط لما وقع على الام أنث. كما قال الشاعر: 


١ /94 الاغانى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؛ ص: 8 

وان كلاباً هذه عشر أبطن و انت برىء من قبائلها العشر 

و قوله تعالى «وَ ما طَلَمُونا وَ لكن كانُوا أَنْقِْ م يَطْلِمُونَ» معناه: ما أنقصونا شيئاً و لكن انقصوا أنفسهم تقول العرب: ظلمت سقاكك إذا 
سقيته قبل ان يخرج زبده؛ و يقال: ظلم الوادى إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما مضىء قال الفراء و انشدنى بعضهم: 

يكاد يطلع ظلماً ثم يمنعه عن الشواهق فالوادى به شرق 

و يقال هو أظلم من حية. لأنها تأتى جحراً لم تحفره فتسكنه و يقال ما ظلمكك ان تفعل كذا أى ما منعكك. و الأرض المظلومة التى لم 
7 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آيةَ 81 ]١‏ ..... ص : 4 


وَإِذْ قبل لَه اش كثوا هذ الْقَوِوَةُ و كلوا مِنهاخَيتٌ نكم وَ فووا حطَةٌ وا لوا الات تدا تقو لكد خطيغائكة مكريدٌ المشريتيين 
0210 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينة و ابن عامر و يعقوب (يغفر) بالياء و ضمهاء و فتح الفاء الباقون بالنون و كسر الفاء» و قرأ اهل المدينة و يعقوب 
(خطيئاتكم) على جمع السلامة و رفع التاءء و قرأ ابن عامر على التوحيد و رفع التاء» و قرأ ابو عمرو (خطاياكم) بغير همز على جمع 
التكسيرء الباقون و هم ابن كثير و اهل الكوفة (خطيآ تكم) على جمع السلامة و كسر التاء. 

من قرأ «يغفر) حمله على قوله تعالى «وَ إِذْ قبِلَ لَهُمْ) ادخلوا ... يغفر و التى فى البقرةٌ (نغفر) بالنون» فالنون هناك احسن لقوله «و إذ 
قلناا وجاز هاهنا بالتون كآنه قل لهم ادشلرا.... تقفر ألى نوعلم طقرنا. 

و من قرأ تغفر بالتاء المضمومة فلانه أسند اليها خطيئاتكم و هو مؤنث فأنث التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١‏ 

و بنى الفعل للمفعول أشبه بما قبله» لان قبله و إذ قيل. 

و من قرأ بالنون فلقوله «سَمَزِيدُ الْمُحْسدَنِينَ» و خطايا جمع خطيئة جمع تكسير (و خطاياتكم) مسكناً لأنه يكثر فيه السكون و سميت 
القرية قرية لان الماء يقرى اليها يقال قريت الماء فى الحوض أقريه قرياً إذا جمعته. و يجوز ان يكون مشتقاً من اجتماع الناس اليها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ع(؟١‏ من و هناد 


وقد مضى تفسير مثل هذه الآيهُ فى سورة البقرة )١١‏ فلا معنى لإعادته. 

و إنما نذكر جمل ذلكك فنقول: 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم يقول اذكر يا محمد إذ قيل لبنى إسرائيل اسكنوا هذه القريةٌ و هى 
بيت المقدس على قول الجبائى و غيره من المفسرين و قال الحسين هى ارض الشام. و قال قوم غير ذلكك. و قد ذكرنا اختلافهم فى 
سورة البقرهً 7 لأنه كان أمرهم بدخولها و إخراج من فيها من الكفار و غيرهم و وعدهم ان يوسع عليهم فيها الرزق و يبيحهم ذلكك 
ليأكلوا من حيث شاءوا ما يريدون من انواع الاغذيه و الرزق. و قال لهم: «كلوا من حيث شئتم» على كثرة الرزق و الغذاء فى هذه 
القرية و فى كل ناحية منها. 

واقر ادال دزر اخلر الات بك كدا ويس براه عي ب كاننا أمروا بأن يدخلوا باباً منه معيناً فى هذا الموضع كانوا فيه- فى قول 
الجبائى- و قال ذلك قبل دخولهم الى بيت المقدس. قال و لم يرد ان يدخلوا الباب سجداً منحنين. 

قال ابن عباس كان هناكك باب ضيق أمروا بان يدخلوه ركعاً فدخلوه على أستاههم. و قيل لهم «قُولُوا جِطةً) أى مغفرة» فقالوا حنطة. و 
ذكرنا اختلاف الناس فى ذلكك. 

واقز ةنر قرام حطة و تتعناء قر أمظ عا كينا وهو بيش له الامتغفار و العرية: 


واقزله كقفو لكم ينا بكو جواب الأمر ويه ممق الجزاء. و التقدين اذك 


(1 ؟) آيةُ 8ه المجلد ١8 /١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ١١‏ 

ان فعلتم ذلكك غفرنا لكم خطاياكم. و قوله (سَمِتَزِيدٌ الْمُحْمدَنِينَ) معناه سنزيد المحسنين منكم نعماً و فضلا فى الدنيا و الاخرء و لا 
نقتصر لهم على نعم هذه القرية. 

و رفع حطة على تقدير مسألتنا حطه و مطلوبنا حطة. و ان نصب جاز بمعنى حط عنا حطة. و قوله سجداً نصب على الحال من دخول 
الباب. و قال ابو على ليس بحال لدخول البابء لأنهم بدلوا فى حياةُ موسى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 217 1] ..... ص : 1١‏ 


َبِدّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِْهُ قَؤْلاً غير اذى قِبلَ لَهُع كَأَرْسَلّْنا َلتِهِعْ رجزاً من الّماء بما كاُوا يَظلِمُونَ (185) 

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين أمرهم بدخول القرية متواضعين, و ان يقولوا حطة لذنوبناء انهم بدلوا قولا غير الذى قيل لهم. 
والتبديل تغيير الشىء برفعه الى بدل» فقال الحسن قالوا حنطة بدل حطة. 

و قال قوم: قالوا قولا ينافى الاستغفار و يخالف التوبة. و قالوا ما يدل على الإصرار. 

و اخبر تعالى انه أرسل عليهم عند ذلكك رجزاً و هو العذاب و العقوبة جزاء بما كانوا يفعلونه من معاصى الله تعالى و يظلمون بها 
أنفسهم. 

و اصل الرجز الميل عن الحق فمنه الرجازةً و ما يعدل به الحمل إذا مال عن خفة و الرجز عبادة الوثن و الناقةٌ الرجزاء التى تميل فى 
احد شقيها لداء يعرض لها فى عجزها. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية 87 1] ..... ص : 1١‏ 


و شعَلهُ عَن الْقَوْرَه الى كانت حاضدرَةً البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَبِتٍ إِذْ نَأتيهمْ حِيتائهُم يوم سَمتهم شرا و يَوْمَ لا يَبمُونَ لا تأيه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١عا؟١!‏ من ه٠هلادا‏ 
كذلِك تَبِلُوهُمْ بما كانُوا يَفْسْقُونَ (19#) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ؟١‏ 

القراء كلهم على فتح الياء فى قوله تعالى (لا يسبتون) و روى عن الحسن ضمها. 

من قال أسبتوا أراد دخلوا فى السبت و من فتح الياء أراد يفعلون السبت اى يقومون بأمره كما يفعل المسلمون يوم الجمعة, و مثله 
أجمعنا اى مرت بنا جمعة؛ و جمعنا شهدنا الجمعة. قال الفراء: قال لى بعض العرب: أ ترانا اشهرنا منذ لم نلتق يريد مر بنا شهراً. 

امر الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يسأل بنى إسرائيل الذين كانوا فى وقته عن القرية التى كانت حاضرة البحر» و عن سبب 
هلاكهاء سؤال تقرير و توبيخ لا سؤال استفهام» كما يقول الرجل لغيره أنا فعلت كذا؟ و انت تعلم أنكك لم تفعل» و انما تسأله لتقريره 
و توبيخه» فوجه امر النبى صلى الله عليه و آله و سلم ان يسأل اهل الكتاب عن اهل هذه القريةُ مع ما أخبره اللّهِ تعالى بقصتها لتقريرهم 
تقديم كفرهم و تعلمهم مالا يعلم الا بكتاب او وحىء و هو صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن ممن قرأ الكتب» فعلموا بذلكك ان 
ذلك وحى انزل عليه. 

و قوله تعالى (إِذْ يَعْدُونَ فى السَبِتِ) معناه إذ يظلمون فى السبتء يقال عدا فلان يعدو عدواناء و عدا عدواً إذا ظلم. 

و قوله تعالى (إِذْ أيهم جِيتانهُمْ) فى موضع نصب بيعدون. 

والسسى سلهى إلا عدوااق .رقت رقيات الحيعان وشرعا» الى ظاخرة و ليان جم حيرت و اكز نايس الترن!اللجدك بالنقاناز 
النيينان» و كانت الحيتان تأتى ظاهرة فكانوا يحتالون بحبسها يوم السبت ثم يأخذونها فى يوم الأحد. و قال قوم: جاهروا بأخذها يوم 
اللمر 

و قوله تعالى (كذلك تَبلُومع) اى مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم. 

و موضع الكاف نصب بقوله: (لَبِلُوهُْ بما كانُوا يَفْتهُونَ) اى شددت عليهم المحنة بفسقهم. قال الزجاج و يحتمل ان يكون «و يوم 
يسبتون لا تأتيهم كذلك؛ اى لا تأتيهم شرعاً و يكون «نبلوهم» مستأنفاً. و الأول قول اكثر المفسرين. 

والبجه ف تندود الميعة الى هس التكليف أن اللدعالن أمر بنى إسرائيل التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

بإمساكك السبت و التفرغ فيه للعبادة و أن لا يتشاغلوا بشىء من أمر الدنيا فيه فتهاون قوم ممن كان يسكن هذه القريةُ و هى (ايلهُ) فى 
قول قوم من المفسرين. و قال قوم هى مدين» و رويا جميعاً عن ابن عباس. و لم يقوموا بما وجب عليهم فشدد الله على من أخذوه. 
قال الحسن: كانت تشرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض فيعدون فيأخذونها و تبعد عنهم فى باقى الأيام و أمرهم ان لا يصطادوا يوم 
السبت فكان ذلك تشديداً للتكليف و تغليظاً للمحنة و البلوى» و كان ذلكك عقوبة على تهاونهم بما أوجب اللّه عليهم فخالفوا فأرسلوا 
الشباكك يوم السبت و أخرجوها يوم الأحد. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ 86 ا] ..... ص : 17 


وَإذْ قالّث أ نهم لم تَعِطُوءَ قؤما اللَهُ كه أو مُعَدذَبهُم عذَابا سَدِيداً قالوا نعلاو إلى واتكم ور املق يفون (ع02 

آية ناه لاه 

قرأ حفص وحده عن عاصم «معذرةٌ» بالنصب. الباقون بالرفع. 

من رفع فعلى تقدير موعظتنا معذرة الى ربكم. و من نصب فعلى المصدرء كما يقول القائل لغيره: معذرة الى الله و اليكك من كذا على 
التضين: 

لمش كاله عدر عرو اعدارا. 


قال ابو زيد عذرته اعذره عذراً و معذرة و عذرى. و التقدير واذكر إذ قالت أمه منهم لطائفة منهم لم تعظون قوماً علمتم انهم هالكون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟١!‏ من هلدلا 


فى الدنيا و يعذبهم اللّه عذاباً شديداً فى الآخرة» فقالوا فى جوابهم وعظناهم إعذاراً الى الله اى نعظهم اعتذاراً الى ربكم لثلا يقول لنا 
لم لم تعظوهم و لعلهم ايضاً بالوعظ يتقون و يرجعون. 

وفى ذلك دليل على انه يجب النهى عن القبيح و إن علم الناهى ان المنهى لا ينزجر و لا يقبل» و ان ذلكك هو الحكمة و الصواب 
الذى لا يجوز غيره. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ؟١‏ 

و اختلفوا فى هذه الفرقة التى قالت: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ هل كانت من الناجيةٌ او من الهالكة عن الاعتداء فى السبت. ذهب 
اليه ابن عباس و قال نجت الطائفتان من الهلا-كك الناهية و التى قالت لها لم تعظونء و به قال السدى و قال قوم الفرقة التى قالت لم 
تعظون قوماً اللّ مهلكهم كانت من الفرقة الهالكة ذهب اليه ابن عباس فى روايةٌ اخرى عنه. 

و قال قتاده عن ابن عباس هم ثلاث فرق التى وعظت و الموعظة؛ فنجت الاولى و هلكت الثانية» و الله اعلم ما فعلت الفرقة الثالثة» و 
هم الذين قالوا لم تعظون و اختاره الجبائى. 

وقال الكلبى: هما فرقتان الواعظةٌ و الموعظة. 

وقاق العا ل ورييوا رافك الأأ عي زناه عن للكت انيد انها الكت طن بول الأناين ل و لين وني 

و قوله «لم» أصله (لما) الا انه حذف الألف مع حرف الجر نحو اهم يَتَساءَلُونَ» و لم يقولوا (عن ما). 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 84 ]١‏ ..... ص : 16 


لها نقوا ماد كروانيه اليا الذرق ينهون هق الفوو نو الخد دين ظتهرا بعذابف كس ينا كائوا ينفتون 880 

قرأ أبو بكر إلا العليمى «بيئس» بفتح الباء و بعدها ياء ساكنة و بعدها همزهٌ مفتوحة على وزن (فيعل) و روى عنه بكسر الهمزة. و قرأ 
اهل المدينة و الداحونى عن هشام بكسر الهاء و بعدها ياء ساكنة من غير همز. و قرأ مثل ذلكك ابن عامر الا الدارحونى عن هشام إلا 
أنه همز. الباقون بفتح الباء و بعدها همزهُ مكسورةٌ بعدها ياء ساكنة على وزن (فعيل). و روى خارجة عن نافع بفتح الباء بعدها التبيان 
فى تفسير القرآن» جه ص: ١5‏ 

ياء بلا همز على وزن (فعل). 

قال ابو زيد: قد بؤس الرجل يبؤس بأساً إذا كان شديد البأسء و فى البؤس بئس و بيس يبأس بؤساً و بيئساً و باساً و البأساء الاسم. 

قال أبو على: من قرأ على وزن (فعيل) يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون قعيلا من بؤس ببؤسن إذا كان شديد البأس مثل «من عذاب شديد» 4112 قال ابو محيل الففعسي: 

أشعث غير حسن اللبوس باق على عيش له بئيس 

أى شديد. 

و الثانى- أن يكون من عذاب ذى بئيس. فوصفه بالمصدرء و المصدر قد يجىء على (فعيل) مثل نكير و نذير و شحيح و عذير الحى؛ 
والتقدير من عذاب ذى بئيس أى عذاب ذى بؤس. 

و من قرأ بكسر الباء من غير همز فانه جعلها اسماًء فوصفه به مثل 

قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم (إن اللّه نهى عن قيل و قال) 

و مثله: منذ شب الى رب. و نظيره من الصفهُ نقض و بصق. 

و من فتح الباء من غير همز فهو أيضاً (فعل) فى الأصل وصف به و أبدلت الهمزة ياء و حكى سيبويه أنه سمع بعض العرب يقول: 
بيس فلا يحقق الهمزه و يدع الحرف على الأصل الذى هو (فعل) كأنه يسكن العين كما يسكن من (علم) و يقلب الهمزة ياء الا أنه 
لما أسكنها لم يجز أن يجعلها بين بين فأخلصها ياء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعز؟١!‏ من هلدلا 


وقراءة ابن عامر مثل قراءة نافع إلا أن ابن عامر حقق الهمزة. 
وقراءة أبى بكر على وزن «فيعل»؛ فانه جعله وصفاً كضيغم و حيدره و هذا البناء كثير فى الصفة ولا يجوز كسر العين من بيئس لان 
«فيعل» بناء اختص به ما كان عينه ياء أو واواً مثل سيد و طيبء و لم يجئ مثل ضيغم و جاء فى المعتل حكى سيبويه عّن و انشد لرؤبة. 


” سور 15 ابراهيم آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ١2‏ 

ما بال عينى كالشعيب العين )١١‏ 

فينبغى ان يحمل بيئس على الوهم عمن رواه عن عاصم و الأعمش بالكسر و قد أنشد بعضهم: 

كلاهما كان رئيساً بيئسا يضرب فى يوم الهياج القونسا 7١‏ 

أعلى كل شى قونسه بكسر العين. فمن كسر العين حمله على هذه اللغة. 

أخبر الله تعالى أنه لما ترك أهل هذه القرية الرجوع عن ارتكاب المعصية بصيد السمكك يوم السبت بعد أن ذكرهم الواعظون ذلكك 
ولم ينتهوا عن ذلكك أنه أنجى الناهين عن ذلكك و أخذ الذين ظلموا أنفسهم بعذاب شديد جزاء بما كانوا يفسقون و يخرجون عن 
طاعة اللّه الى معصيته. 

و روى عن عطا أن رجلا دخل على ابن عباس و بين يديه المصحف و هو يبكى وقد أتى على هذه الايهُ الى آخرهاء فقال ابن عباس 
قد علمت ان الله أهلكك الذين أخذوا الحيتان و أنجى الذين نهوهمء و لا ادرى ما صنع بالذين لم ينهوهم و لم يواقعوا المعصية و هى 
حالنا. 

و «نسوا» فى الايهُ معناه تركوا و يحتمل ان يكون تركهم القبول فى منزلة من نسىء و لا يجوز أن يكون المراد النسيان الذى هو السهوء 
لأنه ليس من فعلهم فلا يذمون عليه. 

و قال الجبائى العذاب الشديد لحقهم قبل ان يمسخوا قردهٌ خاسئين. 


قوله تعالى :[سورة الأعراف (/7): آيةَ 88 ١ا]‏ ..... ص : 18 


قَلَمّا عتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ نا لَهُمْ كونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ (18) 


(1) و قيل قائله الطرماح. اللسان (عين) 

(1) قائله امرئ القيس بن عابس الكندى. تفسير ابن حيان ©/ ١6‏ و تفسير الطبرى 7٠١/1‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7‏ 

اخبر الله تعالى عن هؤلا-ء العصاُ الذين عصوا بصيد السمكك فى السبتء و نهوا فلم ينتهوا و وعظوا فلم يتعظواء و أنه أنزل عليهم 
العذاب الشديد» فلما عتوا عما نهى الله و تمردوا فى معصيته مسخهم الله قردة خحاسئين. 

والعاتى الشديد الدخول فى الفساد المتمرد الذى لا يقبل موعظة. و العتو الخروج الى الجرأة على أفحش الذنوب و قوله «خاسئين» 
معناه مبعدين من قولهم خسأت الكلب إذا أقصيته فخسأ أى بعد. و قال الحسن معناه صاغرينء و قال: إن أهل المسخ يتناسلون. و قال 
ابن عباس: لا يتناسلون. و أجاز الزجاج كلا الامرين. 

و سل ابو مالكك: أ كانت القردة و الخنازير قبل ان يمسخوا؟ قال: نعم و كانوا فيما خلق الله من الأمم. و قول ابن عباس أصحء لأن 
المعلوم أن القرد ليست من ولد آدم كما أن الكلاب ليست من ولد آدم. قال قتادة: صاروا قردةٌ لها أذناب تعاوى بعد ما كانوا نساء و 
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رجالا. 

و قوله تعالى: «كونُوا قرَدَه صيغته صيغة الامر و المراد به الاخبار: من أنه جعلهم قردة على وجه يسهل عليه و لم يتعب به و لم ينصب 
كما قال تعالى: «إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» .)١1١‏ و قال «اتْتِيا طَوْعاً أو كزهاً قالنا أَنَينا طائِعِينَ) "7١‏ و لم يكن 
هناك أمر لأنه تعالى لا يأمر المعدوم, و إنما هو إخبار عن تسهيل الفعل» و أجاز الزجاج أن يكون قيل لهم ذلك بكلام سمعوه 
فيكون ذلك أبلغ فى الآية النازلة بهم لما يدل على وقوع الأول الذى تبعه الثانى. و ليس كذلك إذا قلت: لما جاء المطر خرج النبات» 
وقوه تعالى «وَ لَو رُدّوا لَعادُوا فلا يقع الرد أصلا. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية /21ا] ..... ص : ١1/‏ 


م م سر م 


وَإِْ تََذّنَ رَبْك ليتِعدَنّ عَلَيِهمْ إلى يَؤم الْقيامَة مَنْ يَسُومُهُغْ سُوءَ العذاب إِنَّ رَبك لَسَرِيعٌ هقاب و إِنَهُ لََفُورٌ رَحيم (181) 
)١(‏ سورةٌ 18 النحل آيةٌ 5٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١8‏ 

آية ناد خالا 

التقدير اذكر يا محمد «إذ تأذن ربك» و معنى تأذن: أعلم» و العرب تقول تعلم ان هذا كذا بمعنى اعلمء قال زهير: 

تعلم أن شرٌ الناس حى ينادى فى شعارهم يسار )١١‏ 

و يسار اسم عبد. و قال زهير ايضاً: 

فقلت تعلم ان للصيد غرةٌ و الا تضيعه فإنكك قاتله ١؟)‏ 

و قال الزجاج معنى (تأذن) تألى ربكك ليبعثن. و قال قوم: معناه امر من اذن يأذن. و قوله: الَيَِعَدَنَّ عَلَتِهِمْ إلى يَوْم الْقِيامَهُ مَنْ يَسُومُهُمْ 
سُوء الهذاب» قسم من الله تعالى انه يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب اى من يوليهم سوء العذاب. 

قال ابو جعفر عليه السلام و ابن عباس و قتادةٌ و سعيد بن جبير و الحسن: أراد به أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم يأخذون منهم 
الجوية. 

فان قيل فقد جعلوا قرده كيف يبقون الى يوم القيامة؟ 

قلنا: إن الذكر لليهود فمنهم من مسخ فجعل منهم القردة و الخنازير و من بقى قمع بذل من اللّ فهم أذلا-ء بالقتل او أذلاء بإعطاء 
الجزية» فهم فى كل مكان أذل اهله لقوله تعالى ١ض‏ ربت عَلَتِهِمْ الذَّلَهُ ين ما تُقَُوا إَِّا بهل مِنّ اللَِّ و حل مِنَ النّاس) 0" اى إلا ان 
عار ] اللادة ون العماته ْ ْ 

و فى الآية دليل على ان اليهود لا يكون لهم دولة الى يوم القيامة و لا عزلهم ايضاً و قيل فى معنى البعث هاهنا قولان: أحدهما- الأمرو 
الإطلاق. و الآخر- 


)١(‏ الاغانى- دار الثقافة بيروت- ”١1 :٠١‏ الشعار علامة ينصبونها فى سفرهم 
() تفسير القرطى /: 09". و روايته (تضيعها) بدل (تضيعه). 
(9) سورة ” آل عمران آية ؟١١١.‏ 


التبيان فين تفسير القرآن» ج8, ص: 19 
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التخلية» و إن وقع على وجه المعصية» كما قال تعالى: « أن أَرْسَلْنا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوُزْهُمْ أزَّا .0١‏ 

و قوله تعالى:إِنَّ رَبك لَشَّدِيدٌ العقاب» معناه إن ربكك يا محمد لسريع العقاب لمن يستوجبه على كفره و معصيته ١و‏ إِنَّهُ َعَفُورٌ رَحِيم) 
اى صفوح عن ذنوب من تاب إليه من معاصيه و رجع الى طاعته يستر عليهم بعفوه و بفضله رحمة بهم فلا ينبغى لأحد ان يصرٌ و يأمن 
عقابه بل ينبغى ان يجوز سرعة عقابه فيبادر إلى التوبة و الاستغفار. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 184] ..... ص : 19 


َطغْناهُمْ فى الَوْض أعسايهة الشالقرة و ينه ون ذلك و لزنام بالْحَسَناتٍ و السَيْئاتٍ لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ (م0) 
اخبر الله تعالى انه قطع بنى إسرائيل يعنى فرقهم فرقاً فى الأرض «امماً) يعنى جماعات شتى متفرقين فى البلاد» و هو قول ابن عباس و 
مجاهد؛ و على اى وجه فرقهم؟ قيل فيه قولان: 
أحدهما- فرقهم حتى تشتت أمرهم و ذهب عزهم عقوبة لهم. 
الثانى- فرقهم على ما علم انه أصلح لهم فى دينهم. 
ثم اخبر عنهم فقال: من هؤلاء الصالحون يعنى من بنى إسرائيل الصالحونء و هم الذين يؤمنون باللّه و رسله» و منهم دون ذلكك يعنى 
دون الصالحء و إنما وصفهم بذلكك لما كانوا عليه قبل ارتدادهم عن دينهم» و قبل كفرهم بربهم» و ذلكك قبل ان يبعث فيهم عيسى 
عليه السلام. 
و قوله: «وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ و السّيّئاتِ) معناه اختبرناهم بالرخاء فى العيش 


8 سورة 19 مريم آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١‏ 

والخفض فى الدناو الناعة والسسعة فى الرؤق: وعن العستاث: وبع بالسيغات الشداقد فى الحبسن و النضات ف الالنفش :و 
الأموال الَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ؛ الى لكى يرجعوا الى طاعته و ينيبوا الى امتثال أمرة. 

فان قيل كيف قال: لكى يرجعوا الى الحق» و هم لم يكونوا عليه قط؟! قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انهم مارون على وجوههم الى جهة الباطل فدعوا الى الرجوع الى جهة الحق لأن الانصراف عن الباطل رجوع الى الحق. 
الثانى- انهم ولدوا على الفطرة و هى دين الحق الذى يلزمهم الرجوع اليه 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): آية 184] ..... ص : 7١‏ 


َحَلْفَ مِنْ بَْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب بَأحَدُونَ عَرَضّ هذًا الذنى و يَقُولُونَ سَيغْمرُ ناو إن أيهم عَرَضٌ مثله يَأحُدُوه ألم يُؤْحَذْعَلَيهِمْ 
ميثاق الككتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إل الى و دَرَسُوا ما فبه و الدّارٌ الأخرةٌ حَنه لذن كفو أقلا تقلرق (و18) 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى الآية ان الله اخبر انه خحلف- بعد القوم الذين كانوا فرقهم فى الأرض- خلفء و هم قوم نشؤوا بعدهم من أولادهم و نسلهم 
يقال للقرن الذى يجىء فى اثر قرن خلفء و الخلف ما اخلف عليكك بدلا مما أخذ منكك. و يقال فى هذا خلف ايضاً. فأما ما اخلف 
للك اما حي مكنيو لع الم افصح. قال الفراء: يقال: أفظا تك للبتعزنا امن لكف انك شالف تداق وكملت 
سوعة قال الله تعالى «فَحَلْفَ مِنْ بَعْدِهِعْ خَلْنُ أضاعٌوا الصَّلاةً) ١١‏ و اكثر ما يجىء فى المدح 
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09 سورة 19 مريم آيدُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: ١؟‏ 

- بفتح اللام- و فى الذم بتسكينها- و قد تحركك فى الذم و تسكن فى المدح؛ فمن ذلك فى تسكين اللام فى المدح قول حسان بن 
ثايت: 

لنا القدم الاولى اليكك و خلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع» 

و يقال: خلف اللبن إذا حمض من طول تركه فى السقاء حتى يفسدء فالرجل الفاسق مشبه به» و منه خلوف فم الصائم و هو تغيره. و 
أما بتسكين اللام فى الذم فقول لبيد: 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم و بقيت فى خلف كجلد الأجرب "١‏ 

و قيل ان الخلف الذين ذكرهم الله فى هذه الآيةُ أنهم خلفوا من قبلهم هم النصارى- ذهب اليه مجاهد- و هذا الذى قاله جائز» و جائز 
أيضاً أن يكون المراد به قوم خلفوهم من اليهود. 

و قوله تعالى «وَرُوا اْكتاب يَأحدُونَ عَرَضٌ هذًا الْأذنِى» قال قوم. كانوا يرتشون على الأحكام؛ و يحكمون بجور. و قال آخرون: كانوا 
بوتقروق سكو ينودو قل لك عرض عمسس زرف بهذا الك هذا الغاج] وو هر أرق يكت لناومهاء إذا فعلرا ذلكد 
كواوة الله يغفر لنا ذلكك تمنياً منهم للأباطيل كما قال تعالى اويل للذيق يَكثبونَ الكتات بأئديه ؛ بَقُولونٌ هذا مق علد الله ليشتدوا 
ب ناا وَل لَُْ مما كَبث أنديهم و ويل َهُمْ مما يكيبُود' 6 

وقوله تعالى ١‏ إن يَأَتهمْ عَرَضُ مله يَأَحْدُوها دليل على إصرارهم و أنهم تمنوا أن يغفر لهم مع الإصرارء لاسن المعنى و ان جاءهم 
حرام من الرشوةٌ بعد ذلكك أخذوه و استحلوه؛ و لم يرتدعوا عنه- و هو قول سعيد بن جبير و قتادةٌ و السدى و ابن عباس و قال الحسن: 


معناه لا يشبعهم شىء. 


00 ديوانه القصيدة: 86. واللسان (خلف) و تفسير القرطبى 4 اذن 

(9) سورة ؟ البقرة أيه ٠/4‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 3 

وقوله«أَلَمْ يُوْكَ4ُ عََيِهِمْ ميئاق الكتاب أن لا- يفولا عَلَى الله إَِا الح وَدَرَسُوا ما فيه؛ معناه الم يؤخذ على هؤلا-ء المرتشين فى 
الأحكام القائلين سيغفر لنا هذا إذا عوتبوا على ذلكك و «ميثاق الكتاب» هو ما أخذ الله على بنى إسرائيل من العهود باقامة التوراه و 
العمل بما فيهاء فقال تعالى لهؤلاء الذين قصهم توبيخاً لهم على خلافهم أمره و نقضهم عهده و ميثاقه: أ لم يأخذ الله عليهم الميثاق فى 
كعابه ان لا- يقولوا غلى الله الا الحق» و لآ يضيقوا اليه الااما أنزله على رسولة موسى فى التوراة و لذ يكنديوا علية وز اثمنا السشيخ غَليهم 
بميثاق الكتاب, و لم يحتج عليهم بالعقل» ليعلمنا ما لا نعلمه مما هو فى كتبهم من ادلة تؤكد ما فى العقل. 

وقوله تعالى: «و دَرَسُوا ما فيه) المعنى قرؤوا ما فيه و درسوه فضيعوه؛ و تركوا العمل به. و الدرس تكرر الشىء يقال درس الكتاب إذا 
كرر قراءته» و درس المنزل: إذا تكرر عليه مرور الأمطار و الرياح حتى يمحى اثره. 

واقوله ماك :وو الداة الاعدة كيه للذيق قرم أن نهنا أعده الله تعالى لأوليائه فى دار الآدخرة من النعيم و الثواب و ذخره للعاملين 
داعف العافطم الحدوده 2 الذي كثرة بسن تسر قامعاضي الاق مسرو عفان 

واقولد ا ذف تسر 3 كمد قرأ بالياء معناه أفلا تعقل هذه الطائفة التى تقدم ذكرها و هم الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على 
أحكامهم و يقولون سيغفر لنا. و من قرأ بالناء قال: معناه قل لهم: أ فلا تعقلون ان الامر على ما اخبر الله به و حكى ان طياً تقول فى 
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جمع ميثاق: مياثيق» و فى جمع ميزان: ميازين» و حكى عن غيرهم من اهل الحجاز أيضاً ذلكك و انشد بعض الطائيين: 
حمى لا يحل الدهر الا باذننا و لا نسل الأقوام عقد المياثيق ١١‏ 


)١(‏ قائله عياض بن درهٌ الطائى. اللسان (وثق) 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 77 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ]1١//١‏ ..... ص : "71 


وَالَِّينَ يُمسَكُونَ بالكتاب و أََامُوا الصَّلاة إِنّا لا نضِيعُ أَخرَ الْمُصْلِحِينَ 017١‏ 

قرأ أبو بكر «يمسكون» بتسكين الميم, الباقون بفتحها و تشديد السين. من خفف السين فلقوله تعالى «فإنساك بِمَغْرُوفٍ) 1١‏ و قوله 
«أتسك غليك روجكك) "5١‏ وقوله فكلا كا نفك 9"). و من شدد أراد التكثير» و هو اولى لقوله تعالى و نو هنون بالكتاب كله 
"١‏ اى لا تؤمنون ببعضه و تكفرون ببعضه بل تؤمنون بجميعه. و يقوى التشديد ما روى عن أبى أنه قرأ (مت كوا بالكتاب) و معنى 
«يمسكون» اى يأخذون بما فيه من حلاله و حرامه. 

أخبر الله تعالى ان الذين يعملون بما فى الكتاب و يقيمون الصلاة مع دخولها فى التمسكك بالكتاب لجلالة موقعها و شدة تأكدها أنه 
لا يضيع جزاء عملهم؛ و يثيبهم بما يستحقونه. لأنى لا أضيع لاحد- أصلح عمله فعمل بطاعتى- أجر عمله» و هو قول ابن زيد و 
مجاهد, و جميع المفسرين. و التقدير إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم لان من كان غير مؤمن و أصاح فأجره ساقطء لأنه يوقعه على 
خلاف الوجه الذى يستحق به الثواب. و يمسكون بالكتاب و يمسكون و يتمسكون و يستمسكون بمعنى واحد أى يعتصمون به و 
يعملون بما فيه. و خبر (الذين) قوله (إنَا لا نُضِيمٌ أَخرَ الْمُصْلِحِينَ» فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول. 


١79 سورة ” البقرة آيهُ‎ )١( 
سورة ##الأحزاب آبة بعد‎ )0( 
سورة ه المائدة آية ه‎ )9( 
.11١9 سورةٌ ” آل عمران آي‎ )©( 


التبيان فين تفسير القرآن» جم ص: ع 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية ١/ا١]‏ ..... ص : 56 


وَإِذْ تتَفَْا الْحبلَ فَوْقَهُمْ كانه ظُلَةٌ و طَتُوا أَنّهُ واقٌم به حَذُوا ما آتتناكم بِهُوَّةْ وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تَقُونَ (1071) 

هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم يقول الله له: اذكر يا محمد الوقت الذى نتقا فيه الجبل اى رفعناه فوقهم حتى صار 
كأنه ظلة. و قيل: إنه رفع الجبل على عسكرهم فرسخا فى فرسخ. 

و امرأة منتاق و ناتق كثيرة الولد. و قال ابن الاعرابى الناتق الرافع» و الناتق الفاتق» و الناتق الباسط» و قال العجاج: 

ينتق انتقاق الشليل نتقا )»١١‏ 

يعنى يرفعه عن ظهره. و قال الآخر: 

و نتقوا أحلامنا الاثاقلا «؟) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /عا؟١!‏ من هلدلا 


لم يحرموا حسن الغذاء و أمهم دحقت عليكك بناتق مذكار 0 

ويروى طفحت عليكك بناتق. و يقال: نتق السير إذا حركه. و يقال: ما ينتق برجله و لا يركضء و النتق نتق الدابةٌ صاحبها حين تعدو به 
و تتبعه حتى تربو فذلكك النتق. و قال بعضهم: معنى اتََقَنَا الْجَمِلَ فَوْقَهُمْ) فرفعناه بنتقه نتقاً. قال ابو عبيدة: 

فك عن قزل حل الجرات فض نااقيه إذاع ما قدو الأمبل قشت كل شن دوق لدهوع و بول كانه كاله يمت ماما رق الطاذل 
و قوله «وَ طَنُوا أَنّهُ وام هم قال الحسن معناه علموا. و قال الجبائى و الرمانى: هو الظن بعينه لأنه قوى فى 


].....[ ٠١9 /4 و تفسير الطبرى الطبعةٌ الثانية‎ 5٠ ديوانه‎ )١( 

0 ”) اللسان (نتق). و تفسير الطبرى الطبعةٌ الثانية 9/ ١١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه. ص: 0" 

نفوسهم ذلك. 

و قوله ادا ما آتَيناكم بِقُوَه أى قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم بجد يعنى ما ألزمناكم من احكام كتابنا و فرائضه فاقبلوه باجتهاد منكم 
فى أوانه من غير تقصير و لا توان. و قال الجبائى: معناه حذوه بالقدرة التى آتاكم الله و أقدركم بها لأنهم لو لم يكونوا قادرين لما 
كلفهم الله ذلك و ذلكك يفسد مذهب من قال القدرة مع الفعل. 

وكولةزر اذ كدو ساقه معتاة ماق كطا من الغزرد والمواث ثيق التى أخذناها عليكم, بالعمل بما فيه لكى تتقوا ربكم فتخافوا عقابه 
بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من مواثيق 

و كان سبب رفع الجبل عليهم ان موسى عليه السلام لما أتاهم بالتورا و وقفوا على ما فيها من الأحكام و الحدود و التشديد فى العبادة 
أبوا أن يقبلوا ذلكك و ان يتمسكوا به وان يعملوا بما فيه. و قالوا: إن ذلكك يغلظ عليناء فرفع الل الجبل كالظلهُ عليهم؛ و عرفهم موسى 
انهم إن لم يقبلوا التوراة و لم يعملوا بما فيها وقع عليهم فأخذوا بالتوراةً و قبلوا ما فيها و صرف اللَّه نزول الجبل عليهم. قال ابن عباس 
فلذلكك صارت اليهود تسجد على قرنها الأيسرء لأنهم سجدوا كذلكك ينظرون الى الجبل و كأنها سجدة نصبها الله. و إنما اتخذت 
النصارى المشرق قبلة, لأن مريم عليها السلام اتخذت مكاناً شرقياً حين حملت بعيسى. و قال مجاهد: معناه إن أخذتموه بجد و حسن 
نيه و إلا القى الجبل عليكم. و قال ابو مسلم إن رفع الجبل كان ليظلهم من الغمام؛ و ذلك خلاف اقوال المفسرين و ما يقتضيه سياق 
الكلام. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/): الآيات ١7/17‏ الى 7 ]١‏ ..... ص : 74 
وإِذ 00 ينى آحَمّ من ورج ذَرُعْ و أَضْهَدَمُعْ على لهم أ لنت ربكم قالوا بلى شهِذنا أذ ورا يوم الِْامةِ إِنَا كنا 
عَنْ هذا عَافلِينَ 0171 أو تَقُوُوا إِنّما أذ شْرَكك آباؤنا مِنْ قبل و كنا ذُرَيةٌ مِنْ بَعْدِِمْ أ َتُفلِكنا بما فَعلَالْمَنُِونَ (107) 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 1 
قرأ ابن كثير و أهل الكوفة «ذريتهم) على التوحيد. الباقون ذرياتهم على الجمع. و قرأ ابو عمرو «و ان يقولواء او يقولوا» بالياء فيهما 


الباقون بالتاء. 
وم و ب ل ا وار ب 
كقوله: «هَث لِى مِنْ لَدُنْك ذُرَيةَ طَيةً ... قَنادئهُ الملائكةٌ ... أَنَّ الله شرك يبخيى» 1١‏ فهو مثل قوله: 


مهب لى م باتحرواري ماله باكرا إن فك كلام اشمة تخيى» « 50 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9ع!؟١‏ من هلدلا 


و من جمع قال: لأ-نه إن كان واقعاً على الواحد فلا شكك فى جواز جمعه و إن كان جمعاً فجمعه أيضاً حسنء لأنه قد وردت الجموع 
المكسرةُ و قد جمعت نحو الطرقات و صواحبات يوسف. 

و حجة من أفرد قال: لا يقع على الواحد و الجميع. فأما وزن (ذرية) فانه يجوز أن تكون (فعلولة) من الذرء فأبدلت من الراء التى هى 
لام الفعل الأخيرة ياء كما أبدلت من دهرية» يدلكك على البدل فيه قولهم: دهرورة» و يحتمل ان تكون فعلية منه فأبدلت من الراء الياءء 
كما تبدل من هذه الحروف فى التضعيف و إن وقع فيها الفصل. و يحتمل أن تكون (فعليه) نسبة الى الذر و أبدلت الفتحة منها ضمة 
كنا دان قن اللشنافة إلى اده هرف و الى سول سيك وهو تكو قل ون كرا لله الكلي احسوا فلن معفن ا كنا 


لسو 166 لاس ااام 

(كأسورة اهراز اعد نه 

(5) سورةٌ 19 مريم آي ؟ 

(؟) سورة 19 مريم آية 8. 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 717 

تكون من قوله «تَذّرُوهُ الريائح» 0١١‏ أبدلت من الواو الياء لوقوع ياء قبلها. 

و حجة أبى عمرو فى قراءته بالياء ان ما تقدم ذكره من الغيبة و هو قوله عز و جل (وَ إِذ أَحَدٌ رَبك مِنْ ينِى آدَمَ مِنْ طَهُورِجِمْ ذُريتَهُمْ و 
أَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ» كراهية ان يقولوا أو لثلا يقول» و يؤكد ذلك ما جاء بعد من الاخبار عن الغيبُ و هو قوله: 

«قالُوا تلى). 

وبحية من قرأ بالناء انةاقنك جر فى الكلام تخطاب ويغو قوله 19 لفك وككة قالوا تلق ظ دنا و كلا الوبجهين جسن الأن الغبب فنع 
المخاطبون فى المعنى. 

و هذا خطاب للنبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم قال الله تعالى له: و اذكر أيضاً الوقت الذى أخذ الله فيه من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ا لست بربكم؟. 

و اختلفوا فى معنى هذا الأخذ فيه و هذا الاشهاد: 

فقال البلخى و الرمانى أراد بذلكك البالغين من بنى آدم و إخراجه إياهم ذرية قرناً بعد قرن و عصراً بعد عصر و اشهاده إياهم على 
أنفسهم تبليغه إياهم و إكماله عقولهم؛ و ما نصب فيها من الأدلة الدالة بأنهم مصنوعون وان المصنوع لا بد له من صانعء و بما 
اشهدهم مما يحدث فيهم من الزيادهً و النقصان و الآلام و الأمراض الدال بجميع ذلكك على ان لهم خالقاً رازقاً تجب معرفته و القيام 
بشكره؛ و ما اخطر بقلوبهم من تأكيد ذلكك و الحث على الفكر فيه. ثم إرساله الرسل و إنزاله الكتب, لثلا يقولوا إذا صاروا الى 
العذاب: إنا كنا عن هذا غافلين» لم ينبه علينا و لم تقم لنا حجة عليه و لم تكمل عقولنا فنفكر فيه» او يقول قوم منهم: إنما أشركك 
آباؤنا حين بلغوا و عقلوا فأما نحن فكنا أطفالا لا نعقل و لا نصلح للفكر و النظر و التدبير. 

وقال الجبائى: أخذه ذرياتهم من ظهورهم انه خلقهم نطفاً من ظهور الآباء ثم خلقهم فى أرحام الأمهات, ثم نقلهم من خلقة الى 
خلقة؛ و صورة الى صورة؛ ثم صاروا حيواتاً أن أحياهم الله فى الأرحام, و أتم خلقهم ثم أخرجهم من الأرحام بالولادة 


)١(‏ سورة 18 الكهف آيهُ عع 
التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0؟1‏ من و ولاش 


وقوله تعالى: أَشْهَدَهُمْ على أنْقْسِهعْ» يعنى عند البلوغ و كمال العقل و عند ما عرفوا ربهم فقال لهم على لسان بعض أنبيائه «أ ّمت 
بكْ؛؟ فقالوا: بلى شهدنا بذلكك و أقررنا به لأنهم كانوا بالل عارفين انه ربهم. 

وقول تماق :آذ قفرلا وم الْقِيامرةٍ إِنَا كنا عَئْ هذا غَافِلِينَ» معناه لثلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأراد بذلك انى انا 
قررتكم بهذا لتواظبوا على طاعتى و تشكروا نعمتى و لا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. 

و قوله تعالى «أو تَقُولُوا إِنّما أَضْرَكك آباؤّنا مِنْ قبل و كنا ذريةُ مِنْ َعْدِهِم) فنشأنا على شركهم فتحتجوا يوم القيامة بذلككه فبين انى قد 
لدت بل لكد حك هلم ينا الرردكم يمن يعرفتي و اشهودتكم على السك بافزار كم و يمعرفدكم إياى. 

ونقزله وآ كركاايما كن الفسطلرة من آباثلا ورهذا يداك على انها مخصوضة فى قوم من فى آأدم انها لسك قن مضيحهيية لأن جميع 
بنى آدم لم يؤخذوا من ظهور بنى آدم لان ولد آدم لصلبه لا يجوز ان يقال: إنهم أخذوا من ظهور بنى آدم فقد خرج ولد آدم لصلبه 
من ذلكك و خرج ايضاً أولاد المؤمنين من ولد آدم الذين لم يكن آباؤهم مشركين, لأنه بين ان هؤلاء الذين أقروا بمعرفة الله و أخذ 
ميثاقهم بذلك كان قد سلف لهم فى الشركك آباء. فصح بذلك انهم قوم مخصوصون من أولاد آدم. 

فأما ما 

روى ان الله تعالى اخرج ذرية آدم من ظهره و اشهدهم على أنفسهم و هم كالذر 

» فان ذلكك غير جائز لأن الأطفال فضلا عمن هو كالذر لا حجة عليهم, و لا يحسن خطابهم بما يتعلق بالتكليف, ثم ان الآيهُ تدل على 
خاذف ما قالوه. 

لأن الل تعالى قال «و إذ أحَدَ بك مِنْ بَنى آدَم) و قال «منْ طُهُورهِمْ؛ و لم يقل من ظهره . وقال «ذريتهم) و لم يقل ذريته» ثم قال «أو 
َقُونُوا إنّما أَشْرَك آباوّنا من قَبلُ و كنا ذْيةٌ مِنْ بَعْدِهِعْ أ كنا بما فَعَلَ الْمتِلُونَ» فأخبر ان هذه الذرية قد كان قبلهم آباء مبطلون و 
كانوا هم بعدهم. التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 59 

على ان راوى هذا الخبر سليمان بن بشار الجهنى» و قيل مسلم بن بشار عن عمر بن الخطاب و قال يحيى بن معين: سليمان هذا لا 
يدرى اين هو. وايضاً فتعليل الآبة يفسد ما قالوه. لأنه قال: فعلت هذا لثلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين و العقلاء اليوم فى 
دار الدنيا عن ذلكك غافلون. 

فان قيل نسوا ذلكك لطول العهد او لأن الزمان كان قصيراً كما يعلم الواحد منا أشياء كثيرة ضرورة ثم ينساها كما ينسى ما فعله فى 
ايلاو هاافضين هق كمرة: 

قلنا: إنما يجوز ان ينسى مالا يتكرر العلم به و لا يشتد الاهتمام به فأما الأمور العظيمة الخارقة للعادة فلا يجوز ان ينساها العاقل. الا 
ترى ان الواحد منا لو دخل بلاد الزنج و رأى الأفيلة و لو يوماً واحداً من الدهر لا يجوز ان ينسى ذلكك حتى لا يذكره أصلا مع شد 
اجتهاده و استذكاره؟! و لو جاز ان ينساه واحد لما حاز ان ينساه الخلق بأجمعهم. و لو جوزنا ذلكك للزمنا مذهب التناسخ و ان الله كان 
قد كلف الخلق فيما مضى و أعادهم, إما لينعمهم أو ليعاقبهم. و نسوا ذلكك, و ذلكك يؤدى الى التجاهل. 

على ان أهل الآخره يذكرون ما كان منهم من احوال الدنيا و لم يجب ان ينسوا ذلكك لطول العهد. و لا المدهً التى مرت عليهم وهم 
أموات و كذلكك اصحاب الكهف لم ينسوا ما كانوا فيه قبل نومهم لما انتبهوا مع طول المدهُ فى حال نومهم, فعلمنا ان هؤلاء العقلاء 
لما كانوا شاهدوا ذلكك و حضروه و هم عقلاء لما جاز ان يذهب عنهم معرفة ذلكك لطول العهد. و لوجب أن يكونوا كذلكك عارفين. 
و قال قوم و هو المروى فى أخبارنا إنه لا يمنع ان يكون ذلك مختصاً بقوم خلقهم الله و أشهدهم على أنفسهم بعد ان أكمل عقولهم 
و أجابوه ب (بلى)؛ و هم اليوم يذكرونه و لا يغفلون عنه» و لا يكون ذلكك عاماً فى جميع العقلا-ء و هذا وجه ايضاً قريب يحتمله 
الكلام. 

و حكى أبوا الهذيل فى كتابه الحجة: أن الحسن البصرى و أصحابه كانوا التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة ١0١‏ من ههلادا 


يذهبون الى ان نعيم الأطفال فى الجن ثواب عن إيمانهم فى الذر. 
و حكى الرمانى عن كعب الأحبار: انه كان يخبر خبر الذر غير انه يقول ليس تأويل الآيهُ على ذلكك. و إنما فعل ليجروا على الاعراف 
الكروةق شكر السجةان القر از للد لوعدايم كبا 
روى انهم ولدوا على الفطرة. 
رودو عاق ناه غرلك كراه الي رو الله شيك وق بطر اتياوكه اقيق جا" فهم لو كانوا أخرجوا من ظهر آدم على 
صورة الذر كانوا ابعد من ان يعلموا او يعقلوا و متى قالوا أكمل اللّه عقولهم فقد مضى الكلام عليهم. 

و ذكر الأزهرى و روى ذلكك عن بعض من تقدم ان قوله: او إذ ا فى ادم هن طهورهة ذقه بر امهدقع على الشبيغ 
ألَسْتٌ بِرَبَكُمْ قانُوا بتلى» تمام الكلام. و قوله ١شَهِدْنا‏ أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَها عكارة عن قو | لماك انهم يقر أرط نهدن لانتقر لو" 
و هذا خلاف الظاهر و خلاف ما عليه جميع المفسرين لأن الكل قالوا (شهدنا) من قول من قال (بلى) و ان اختلفوا فى كيفيةُ الشهادة 
على ان الملائكة لم يجر لها ذكرء فكيف يكون ذلكك إخباراً عنهم. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ ]١7/©‏ ..... ص : "٠‏ 


وَ كذلك تُفَصَّلُّ الّآياتٍ و لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ (©17) 
إنا كما بينا لكم هذه الآيات كذلكك نفصلها للعباد و نبينها لهم. و تفصيله الآيات هو تمييز بعضها من بعض ليتمكنوا من الاستدلال 
بكل واحدةٌ منها على جهتها و بين أنه فعل ذلكك بهم ليتوبوا و ليرجعوا عن معاصيه الى طاعته و عن الكفر الى الايمان به. 


٠78 سورة 18 النحل آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: ضر 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]١7/4‏ ..... ص : "١‏ 


واثل عَلَِهع بأ الذى آنا آياتنا فَانْسَلّحَ منها فَأَنِعَهُ الشَِطانٌ فكانَ مِنَ الّْاوينَ (1078) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم يأمره بأن يقرأ على بنى إسرائيل و غيرهم من أمته خبر الذى أتاه اللّه حججه 
و بيناته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان و كان من جمله الغاوين الخائبين الخاسرين. و قيل معناه الضالين الهالكين. 

و اختلفوا فى المعنى بقوله «آتَتْناةٌ آياتنا»: فقال ابن عباس و مجاهد: 

هو بلعام بن باعورا من بنى إسرائيل. و قال: معنى قَانْمَلَحَ هاه ما نزع منه من العلم. و روى عن عبد الله بن عمر انها نزلت فى أمية بن 
أ الستلكه وقال هموقو شيك للد عن فى رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم ب وواعورا ير الدكوم !هر جل من الكسالتينه قال 
الحسن: هذا مثل ضربه الله للكافر آتاه الله آيات دينه «َانَْلّحَ مِنّْهاه يقول اعرض عنها و تركها اقَأَنِْعَهُ التَِّطانٌ» خذ له الله و خلى عنه 
وغن الشيظات» وهو مثل قولة تعالى كدت عليه أنه ع3 تزه دنه فضلة) 8 الى كتب على الشنيطان انه من تولى القتيطان فان الشيطان 
يضله. و قال الجبائى أراد به المرتد الذى كان الله آتاه العلم به و بآياته فكفر به و بآياته و بدينه من بعد ان كان به عارفاً فانسلخ من 
العلم بذلكك و من الايمان. 

و قوله «هَأَتْعهُ الشَِّطانٌ» معناه ان الشيطان اتبعه كفار الانس و غواتهم حتى اتبعوه على ما صار اليه من الكفر باللّه و بآياته. و قيل اتبعه 
الشيطان بالتزيين و الإغواء حتى تمسكك بحبله و كان من الغاوين الخائبين من رحمة الله قال و هو رجل من المتقدمين يقال له: بلعام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 01؟1١‏ من هلدلا 


بن باعورا. 


)١(‏ سورة 7١1‏ الحج آي 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”” 

اتبعه الشيطان. و اتبعه لغتان و بالتخفيف معناه قفاه» و بالتشديد حذا حذوه و إذا أردت اقتدا به فبالتشديد لا غير. فأما ما روى أن الآية 
كانت النبوة فانه باطل» فان الله تعالى لا يؤتى نبوته من يجوز عليه مثل ذلككء و قد دل دليل العقل و السمع على ذلكك قال الله تعالى 
«وَ لَقَدِ الحتوْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ» 0١‏ و قال «الْمُصْطَفَيِنَ الأَخْيار "1١‏ فكيف يختار من ينسلخ عن النبوة. 

واقبل: إذذالكبة كات الاسم اللفظير وهنا ايها طبن الاوك ل بجر و01 ركرن مرادا.واالترك هرما اميق اكد لسريو اذ المعني 
به بلعم بن باعورا و من قال اميه بن أبى الصلت قال كان اوتى علم الكتاب فلم يعمل به. و الوجه الذى قاله الحسن يليق بمذهبنا دون 
القى الها الجيان» لذن عهدها للا سور ان برق العومى الل عر اللماسان بوعنة دعم به الثرات: 

و النبأ الخبر عن الامر العظيم و منه اشتقاق النبوة: نبأه الله جعله نبياً و إنما آتاه اللّهِ الآيات باللطف حتى تعلمها و فهم معانيها و قال ابو 
مسلم: الاي فى كل كافر بين الله له الحق فلم يتمسكك به. 

و قال ابو جعفر عليه السلام فى الأصل بلعم ثم ضرب مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله تعالى من اهل القبلة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 7/8 ]١‏ ..... ص : 97" 


وَلَوْ شما َرَفعْناةٌ بها وَ لكنّهُ أَخْلدَ إِلَى الْأؤْض و ال هَواءُ فَمَكَلَهُ عر الكلي إن تتخيز عَلَيهِ يَلَْثْ أو تَثرْكهُ يَلْهَثْ ذلك َكَل الْقَوْم 
الَِّينَ كَذَبُوا بآياتنا افصص الْقَصَصٌ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ (17) 


9” سورةٌ 55 الدخان آيهُ‎ )١( 

(0) سورءٌ 74 ص أيه لاع 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7 

الهاء فى (لرفعناه) كناية عن الذى تقدم ذكره. و هو الذى آتاه اللّهِ آياته فانسلخ منهاء فأخبره الله تعالى انه لو شاء لرفعه بتلكك الآآيات. 
و اختلفوا فى معنى هذه المشيئهٌ فقال الجبائى: المعنى لو شئنا لرفعناه بإيمانه و معرفته قبل ان يكفر لكن ابقيناه ليزداد الايمان» فكفر. و 
قال البلخى هذا اخبار عن قدرته انه لو شاء لحال بينه و بين الكفر و الارتداد» و هو الذى نختاره لأنا قد بينا ان المؤمن لا يجوز ان 
يرتد. و قال الزجاج: معناه لو شئنا ان نحول بينه و بين المعصية لفعلنا. 

و قوله «وّ لكنّهُ أَحْلدَ إلى الْأَرْض» معناه سكن الى الدنيا و ركن اليها و لم يسم الى الغرض الأعلى. يقال أخلد فلان الى كذا و كذا و 
خلد. و بالألف اكثر فى كلام العرب, و المعنى إنه سكن الى لذات الدنيا و اتبع هواه أى لم نرفعه بالآيات لاتباع هواه. و قيل معنى 
أخلد قعد و يقال: فلا مخلد إذا أبطأ عنه الشيب و مخلد إذا لم تسقط أسنانه- هكذا ذكره الفراء- و من الدواب الذى تبقى ثناياه حتى 
تخرج رباعيتاه. و أخلد بالمكان إذا اقام به» قال زهير: 

لمن الديار غشيتها بالفدفد كالوحى فى حجر المسيل المخلد ١١‏ 

وقال مالكك بن نويرة: 

بأبناء حى من قبائل مالكك و عمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا "١‏ 

و قال ابو عبيدة هو اللزوم للشىء و التقاعس فيه و قال سعيد بن جبير معناه ركن الى الأرضء و قال مجاهد: معناه سكن اليها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نان؟١‏ من ه لادلا 


)١(‏ ديوانه 1288» و اللسان (خلد). و (الفدفد) الفلاهً التى لا شىء بها. 

و قيل: هى الأرض الغليظة ذات الحصىء و قيل غير ذلكك و (الوحى) الكتابة و (حجر المسيل) هو حجر صلب يكتبون فيه. 

() الاصمعيات: 97". 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ع7 

وقوله اقمكلة ككل الكل عرب الله بقل الثار تك لآاده و العادل عنها لفن فل فى كين الخوالة«فقبيه بالكليه لأن كل قو 
يلهث فإنما يلهث فى حال الاعياء و الكلال إلا الكلب فانه يلهث فى حال الراحةٌ و التعب؛ و حال الصحة و حال المرض. و حال الرى 
و حال العطشء و جميع الأحوال» فقال تعالى إن وعظته فهو ضال و ان لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته و زجرته فانه يلهثء و إن 
تركته يلهث؛ و هو مثل قوله (وَ إن َدْعُومُمْ إِلَى الْهُدى لا يتِعُوكُعْ سواء عَليكع أ دَعَوْتُمَوهَعْ أم أَنكُمْ صَايِتُونَ» 01١‏ 

و قوله تعالى «ذلك َكَل الْقَْم الّذِيئَ كَذّبُوا بآياتنا» يعنى هذا البكل اللا شرييه عالكلب هر كل النديف كتنبوا بآآنات اللسوقال اليا 
إعما لهيهه والكلي لأله :نما كر بعد زناف عبار بخان الاين بو يوةيؤية كما ان الكلب وى الثادن عراف أو لم لطريدم قاف لايسلع 
من اداه. 

واكزله عالق «كالشوسى القض ب وسطاء فاتخصض شل النابر ذا فيفه لكف لك ين كوتو وشكروا امهنا الى طافة اللدو طرتدروا طم 
معاصيه. و قال ابن جريج مثله بالكلبء لان الكلب لا فؤاد له فيقطعه الفؤاد حملت عليه او تركته» شبه من تركك الآيات كأنه لا فؤاد له. 
و اللهث التنفس الشديد من شد الاعياء» و فى الكلب طباع يقال: لهث يلهث لهثاً فهو لاهث و لهثان. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /1/إ١1]‏ ..... ص : 6" 


ساء مكلا القَوْمْالِّينَ كَدَّبُوا بآياتنا و أَنْفُهُعْ كانُوا َظْلمُونَ 0100 
أيه بلا خلاف. 
التقدير ساء مثلا مثل القوم؛ وحذف لدلالة الكلام عليه و«أنفسهم) نصب 


١97 سورة ”7 الاعراف آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 0" 

ب (يظلمون) وصف الله تعالى هذا المثل الذى ضربه و ذكره بأنه ساء مثلا اى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وانهم 
بذلك لا يظلمون إلا أنفسهم دون غيرهم: لأن عقاب ما يفعلونه من المعاصى يحل بهم فان اللّهِ تعالى لا يضره كفرهم و لا معصيتهم 
كما لا ينفعه طاعتهم و إيمانهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آي ]١7//‏ ..... ص : 8" 


تق يفو الله كبز الموقلى و مخ يلل تأوليكه هم الخابيؤوة 0 

هَهُوَ الْمَهْنَدِى؛ كتب- هاهنا- بالياء ليس فى القرآن غيره بالياء» و اثبت الياء فى اللفظ هاهنا جميع القراء. و قال الجبائى: معنى الآيهُ من 
يهديه اللّه الى نيل الثواب. كما يهدى المؤمن إلى ذلكك و الى دخول الجنة فهو المهتدى للايمان و الخيرء لأن المهتدى هو المؤمن 
فقد صار مهتدياً الى الايمان و الى نيل الثواب. 

و من يضله الله عن الجنةُ و عن نيل ثوابها عقوبة على كفره او فسقه. توليك هم الْخاسِرُونَ) لأنهم خسروا الجنةُ و نعيمها و خسروا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه؟١‏ من ههلادا 


أنفسهم و الانتفاع بها. و قال البلخى المهتدى هو الذى هده الله فقبل الهداية و أجاب اليهاء و الذى أضله اللّه هو الضال الذى اختار 
الفنلذلة كاغبله الل سس عاق ينهي مو ها اسعارى و د كم مه بالك على إته [ذ) عننا عل افر التهقه امعناف ير كل سار نكال 


ان الله أضله. و قيل: معنى «مَنْ يَهْدِ الله من يحكم الله بهدايته «قَهُوَ الْمَهْتّدِى) و من حكم بضلالته فهو الخائب الخاسر. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/17): آيةَ ]١7/9‏ ..... ص : 0" 


وَلَقَد دَرََنا لهنم كثراً مِنَ الْجنّ وَالْبإنْس لَهُعْ قُلُوبٌ لاد يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُع أَعينٌ لا ص رُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يس مَعُونَ بها أُولئكت 
كالنعام بل مم أَضَلٌ أُولئِك هُمْ الْغافلُونَ (1074) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 72 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى (ذَرَأناه خلقنا يقال: ذرأهم يذرأهم و اللام فى (لجهنم) لام العاقبة. 

و المعنى انه لما كانوا يصيرون اليها بسوء اختيارهم و قبح أعمالهم جاز أن يقال: إنه ذرأهم لها و الذى يدل على ان ذلكك جزاء على 
أعمالهم قوله «لَّهُمْ قُلوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها» و أخبر عن ضلالهم الذى يصيرون به الى النار» و هو مثل قوله تعالى (إِنَّما تُملى لَهُمْ لِيْدادُوا 
نمأ ١١‏ و مثل قوله «رَبّنا نك آثَِتَ فوْعَوْنَ وَمَلَأهُ زِيئَةٌ وَ أموانًا فى الحا الدَّنيا رَبَّنا يض لُوا عَنْ سَبيلكك» 079 و مثل قوله عز و جل 
اقَالقَطه آل فرِعَوْنَ ليون لَهُمْ عَددُوًا وَ عزن «* و إنما التقطوه ليكون قرة عين كما قالت امرأة فرعون عند التقاطه اهوت عَئن ى و 
لك لا تَفْتلُوهُ تسى أن يَنْفَعَنا أو تَتَحِذَّهُ وَلَّدأ» «©» و مثله قول القائل: عونك :1 ] بعس نجنا" لحافلة راسمل مديا مدر لاا ما 
الحائط. و مثله قول الشاعر: 

و للموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن «ه) 

وقال الآخر: 

أموالنا لذوى الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنيها «2) 

وقال الآخر: 


].....| ١9/4 سورةٌ ” آل عمران آية‎ )١( 

(0) سورةٌ ٠١‏ يونس آيةٌ 88/ 

(9) سورةً 78 القصص آيةٌ / 

(ع) سورةٌ 78 القصص أيه 94 

(0) قائله سابق البريرى او (البريدى) العقّد الفريد /١‏ 529 

(©) انظر "/ 28 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /ا” 

وام سماكك فلا تجزعى فللموت ما تلد الوالدة )١١‏ 

وقال آخر: 

لدوا للموت و ابنوا للخراب فكلكم يصير الى ذهاب ١؟)‏ 

و قوله «لَهعَ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لهم أَعيْنّ لا نص رُونَ بها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهاه معناه انهم لما لم يفقهوا بقلوبهم و لم يسمعوا 
بآذانهم و لم يبصروا بعيونهم ما كانوا يؤمرون به و يدعون اليه سموا بكما عمياً صماً. و لما لم ينتفعوا بجوارحهم اشبهوا العمى البكم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00؟1١‏ من وهنادر 


الصم, لان هؤلاء لا ينتفعون بجوارحهم فأشبهوهم فى زوال الانتفاع بالجوارح و سموا بأسمائهم, و مثله قول مسكين الدارمى: 
أعمى إذا ما جارتى خرجت حتى يوارى جارتى الخدر 

و يصم عما كان بينهما سمعى و ما بى غيره و قر "7١‏ 

فجعل نفسه أصم و أعمى لما لم ينظر و لم يسمع و قال آخر: 

و كلام سىء قد و قرت أذنى عنه و ما بى من صمم 

وقال آخر: 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا © 

واهذا كثير. و يجوز أل ركون قوله معالى ذرَأنا لتتهلم) معنا ميرناء 

و يقال: ذرأت الطعام و الشعير أى ميزت ذلكك من التبن و المدرء فلما كان الله 


(0 5) انظر "/ 2٠‏ من هذا الكتاب. 

(©) تفسير الطبرى الطبعة الثانية 4/ 17. و روايته «الستر؛ بدل «الخدر» «و ما بالسمع من وقر؛ بدل «و ما بى غيره وقرا و قد مر البيتان فى 
9١ /١‏ وفى ١١17/5‏ من هذا الكتاب. 

(©) قائله قعنب بن أم صاحب اللسان و التاج (أذن) و فى مجاز القرآن ١9///١‏ هكذا: 

إن يسمعوا ريب طاروا بها فرحا و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /” 

تعالى قد ميز اهل النار من اهل الجنة فى الدنيا بالتسمية و الحكم و الشهادة جاز ان يقول ذرأناهم اى ميزناهم. ثم وصفهم بصفة 
تخالف أوصاف اهل الجنهُ يعرفون بها فقال اله قُلوبٌ لا يَفْقَهُو نَ بها» إلى آخرها. 

و يجوزان يكون قوله «ذرأنا» بمعنى سنذرأ كما قال: «وَ نادى اقيعات 1 اجات انان )١«‏ بمعنى سينادون» فكأنه قال سيخلقهم 
خلقاً ثانياً للنار بأعمالهم التى تقدمت منهم فى الدنيا إذ كانوا استحقوا النار بتلكك الاعمال. و لا يجوز أن يكون معنى الايةٌ إن الله 
خلقهم لجهنم و أراد منهم ان يفعلوا المعاصى» فيد خلوا بها النار؛ لأن اللّهِ تعالى لا يريد القبيح» لأن إرادة القبييح قبيحة؛ و لان مريد 
القييح منقوص عند العقلا-ء تعالى الل عن صفة النقص» و لأنه قال «وَما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِنَّا عدون "7١‏ فبين انه خلق الخلق 
ارسي و اك الحم اموس م لِيذّكرُوا © و قال لَمَد أَْسَْنا وُسُلَنا اينات و 
1 رلا مَعَهُمُ اللكتابَ و الْمِيزانَ لِيَقُوم النّاسُ بِالْقِسْطِ) ١‏ 0 و قال «إنًا َو كناك شاهتداً وَ مُبشّراً و تَذِيرا لِتُؤْسُوا باللِّ و رَسُولِها © و نظائر 
ا من ان تحصىء فكيف يقول بعد ذلك «وَ لَقَد دنا لِتهَّ؛ و هل هذا إلا تناقض تثزه كلام الله عنه. 

و قوله «أولتكك كَالنْعام؛ يعنى هؤلاء الذدين لا يتدبرون بآيات الل ولا يستدلون بها على وحدانيته و صدق رسله أشباه الانعام و البهائم 
التى لا تفقه و لا تعلم : ثم قال ابل هُمْ أَصَلٌ» يعنى من البهائم؛ لأن فى البهائم ما إذا زجرتها انزجرت و إذا أرشدتها الى طريق اهتادت. 
و هؤلاء لعتوهم و كفرهم لا يهتدون الى شىء من الخيرات مع ما ركب الله فيهم من العقول التى تدلهم على الرشاد و تصرفهم عن 
الضلال 


(1) سورةٌ /الأعراف آي #؟ 
(9؟)اسورة #١‏ الذاريات ابشاعه 


)سور #الساء اعم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09؟1 من هلدلا 


(ع) سورةٌ 70 الفرقان آيهُ ٠ه‏ 

(0) سور /اه الحديد آيهُ ١0‏ 

(©) سورةٌ 27 المؤمنون آيةُ 88 |.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 9" 

وليس ذلك فى البهائم» و مع ذلك تهشدى الى منافعها و تتحرز عن مضارهاء و الكافر لا يفعل ذلكك. ثم قال «أُولِتِك هُمْ الْغافُونَ» 
يعنى هؤلاءء هم الغافلون عن آياتى و حججى و الاستدلال بها و الاعتبار بتدبرها على ما تدل عليه من توحيده. لان البهائم التى هى 


مسخرة مصروفة لد اختيار لها 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]18٠‏ ..... ص :14" 


وه أ هيك لس الذقرة واو دوو لديم اولوق اق اشاس قزق عا كارا مع تن 
آية ا عماعا. 
قرأ حمزةً «يلحدون» بفتح الحاء و الياء- هاهنا- و فى النحل و حم السجدة وافقه الكسائى و خلف فى النحلء و الباقون بضم الياء من 


ليس الامام بالشحيح الملحد و لا يكاد يسمع لأحد "١‏ 

و الإلحاد العدول عن الاستقامة و الانحراف عنها و منه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر خلاف الضريح الذى يحفر فى وسطه فمعنى 
للحدرن فى آباسناه يجروون عضن الح فهاء ووو ابو عيدة عق الأخير: لحدث حرت و ملت والعدت ماوت وجادلك قال و 
قال ابو عبيدة لحدت له و ألحدت للميت بمعنى واحد. 

و قال أبن جريج اشتقوا العزى من العزيز و اللات من اللّه. و كان ذلكك إلحاداً. 

و قال ابن عباس: الحادهم تكذيبهم. و قال قتادة: هو شركهم. و قال قوم: هو تسميتهم الأصنام بآنها آلهة. 

أخبر اللّه تعالى ان له الأسماء الحسنى نحو قوله تعالى «بشم اللَّهِ الرَحُمن الرّحِيم) 


)١(‏ سورة 7١‏ الحج آيه 0؟ 

00 قائله حميد بن ثور. اللسان «لحد» 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 8 

و غير ذلكك من الأسماء التى تليق يةه و هى الأسماء الراجعة إلى ذاته او فعله نحو العالم العادل و السميع البصير المحسن المجمل؛ و 
كل اسم لله فهو صفةٌ مفيدة لأمن اللقب لا يجوز عليه. و امر تعالى ان يدعوه خلقه بها وان يتركوا اسماء اهل الجاهلية و تسميتهم 
أصنامهم آلهة و لاتاً وغير ذلكك. و قال الجبائى: يحتمل أن يكون أراد تسميتهم المسيح بأنه ابن الله و عزيراً بأنه ابن الله تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

و قال قوم: هذا يدل على أنه لا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. 

و قوله «وَ ذَرُوا الَِّينَ يلْحِدُونَ» فيه تهديد للكفار و أن الله تعالى سيعاقبهم على عدولهم عن الحق فى تغيير أسمائه. 

و قوله تعالى «سِيْجْرّوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ؛ معناه سيجزون جزاء ما كانوا يعملون من المعاصى بأنواع العذاب. قال الرمانى الاسم كلمة 
تدل على المعنى دلالة الاشارة» و الفعل كلم تدل على المعنى دلالهُ الافادة. و الصفةُ كلمة مأخوذةٌ للمذكور من اصل من الأصول 
لتجرى عليه تابعة له. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01؟1 من هلدلا 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 141] ..... ص : 6٠‏ 


يقل عق ان مرؤوضس قن وف ارة رهم 

أخبر اللّهِ تعالى أن من جملة من خلقه جماعة يهدون بالحق و هداهم بالحق هو دعاؤهم الناس الى توحيد الله و الى دينه و تنبيههم 
إياهم على ذلك. و قال قوم معنى (يهدون) يهتدون ١و‏ به يَعْدِلُونَا معناه إنهم يعملون بالعدل و الانصاف فيما بينهم و بين الناس. 

و هذا إخبار ان فيما خلق قوماً هذه صفتهم ولا يدل ذلكك على ان فى كل عصر يوجد قوم هذه صفتهم و لو لم يوجدوا إلا فى وقت 
واحد كانت الفائدة حاصلة بالاية» فلا يمكن الاستدلال بها على ان اجماع اهل الاعصار حجة. على ان عندنا انه لا يخلوا وقت من 
الأوقات عمن يجب اتباعه و تنبت عصمته و يكون حجة اللّه خلى التببان فى تفسير الق رآن» جه ص :1ع 

خلقه فيمكن أن يكون المراد بالآيهُ من ذكرناه. 

و قال ابو جعفر عليه السلام و قتادة و ابن جريج: الآيةُ فى أمة محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم و هو مثل قوله تعالى «وَّ حعَلْنَاممْ أَثمَةٌ 
قدو بأغرفاه :41 فكما أنه لا يدل على وجو أثمهُ فى كل وقت فكذلكك ما قالوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (7): الآيات 147 الى 1817] ..... ص : 61 


وَ الَِّينَ كَذّبُوا بآياتنا سَتَستَدْرِجَهُعْ من حَيِتٌ لا يَعْلَمَونَ (185) و أملى لَه إِنَّ كبدى مَتِينٌ (187) 

ان المعتى إن الذين كذبوا بآبات الله التى تضمتها القرآق و المعجزات الدالة غلى صدق النبى صل الله عليه و آله و سلم .و كفروا 
بها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون استدراجاً لهم الى الهلكة حتى يقعوا فيها بغتة من حيث لا يعلمون» كما قال تعالى ابَلَ تَأَتِِهم بَغْيَة 
َتَبِهَتْهُمْ فلا يَس تَطِيعُونَ رَدّها "١‏ و قال: هته بَغْئَةٌ وَهُمْ لا يَشّْعُرُونَ «") فيقولوا هل نحن منظرون؟ و يجوز ان يكون من عذاب 
الآخرة. 

فأما من قال من المجبرة: إن معنى الآيهُ أن الله يستدرجهم الى الكفر و الضلال فباطل» لأن الله تعالى لا يفعل ذلكك لأنه قبيح ينافى 
الحكمة, ثم إن الآيُ بخلاف ذلك لأنه بين أن هؤلاء الذين يستدرجهم كفار بالل و برسوله و يآياته» و انه سيستدرجهم فى المستقبل 
لأن السين لا تدخل إلا على المستقبل فلا معنى لقوله «إن الذين كفروا سنستدرجهم» الى الكفر لأنهم كفار قبل ذلكك, و لا يجب فى 
الكافر أن يبقى حتى يواقع كفراً آخر, لأنه يجوز أن يميته الله تعالى» فبان بذلكك أن المراد أنه سيستدرجهم الى العذاب و العقوبات 
من حيث لا يعلمون فى مستقبل أمرهم بقوا أو لم يبقوا. 

على ان الاستدراج عقوبة من الله و الله لا يعاقب أحداً على فعل نفسه كما لا يعاقبهم 


كور ا«الأفي عب 

ال الى 

() سورة 78 الشعراء آي ؟"١٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”5 

على طولهم او قصرهم. 

و يحتمل ان يكون معنى الآيه إنا نعاقبهم على استدراجهم للناس و إغوائهم إياهم و نعاقبهم على كيدهم, فجعل العقوبة على 
الاستدراج لخد رجاو العقررة على الكون كبوا كبا قال ريك الله ِنْهُمَا ١١‏ و قال «اللَهُ يَسْتَهْزَئٌ بهم) كوو قال «تشادغرة اللذاو قله 


خادِعَهُمْ) 
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«* و قال «وَّاللَهُ حَمِدْ الُماكرينَ» ©" و ما أشبه ذلكك. 

و يحتمل ان يكون المراد: إنى سأفعل بهم ما يدرجون فى الفسوق و الضلال عنده و يكون ذلكك إخبار عن بقائهم على الكفر عند 
إملائه لهم فسمى ذلك استدراجاً لأنهم عند البقاء كفروا و ازدادوا كفراً و معصية. و ان كان اللَّهِ لم يرد منهم ذلكك ولا بعثهم عليه 
كما قال «أوَلَمْ تُعَمّوْكُمْ ما يَتَذَّكرٌُ فيه مَنْ تَذّكَر) «08 كما يقول القائل: أبطر فلان فلاناً بانعامه عليه. و لقد أبطرته النعمة و اكفرته 
السلامة» و إن كان المنعم لا يريد ذلكك بل أراد ان يشكره عليها. 

و معنى قوله «وَ أمْلى لَهُمْ) أؤخر هؤلاء الكفار فى الدنيا و ابقيهم مع إصرارهم على الكفر و لا أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم. لأنهم لا 
يفوتونى و لا يعجزونى؛ و لا يجدون مهرباً ولا ملجأ. 

و قوله تعالى (إِنَّ كتِدى مَتِينّ؛ معناه إن عذابى و سماه كيداً لنزوله بهم من حيث لا يشعرون. و قيل: إنه أراد أن جزاء كيدهم و سماه 
كيداً للازدواج على ما بينا نظائره. و معنى «متين» شديد قوى قال الشاعر: 


عدلن عدول اليأس و الشيخ يبتلى أفانين من الهوب شد مما تنى «2) 


/١ سورة 9 التوبة آي‎ )١( 

(9)سورة *#القرة آي ذا 

(*) سورة © النساء آيهٌ ١١‏ 

(كاسورة" العيراة اباعاة 

(0) سورةٌ ه"فاطر آيهُ ا 

(6) تفسير الطبرى 788/١‏ و الطبعةٌ الثانية 9/ ٠‏ و فيه اختللاف 

التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: 67 

يعنى شد او شديداً باقياً لا ينقطع. و المتن أصله اللحم الغليظ الذى عن جانب الصلب و هما متنان. و الكيد و المكر واحدء و هو الميل 
الى الشدٌ فى خفىء كاد يكيد كيداً و مكيدة و فلان يكيد بنفسه. 

و أصل الاستدراج اغترار المستدرج من حيث يرى أن المستدرج محسن اليه حتى يورطه مكروهاً. و الاستدراج أن يأتيه من مأمنه من 
سكالا بقلو 

و (أملى) بمعنى أؤخر من الملى- ثقيلة الياء- يقال مضى عليه ملى من الدهر و ملاو من الدهر- بفتح الميم و ضمها و كسرها- أى 
قطعة منه. و وجه الحكمة فى أخذهم من حيث لا يعلمون أنه لو أعلمهم وقت ما يأخذهم و عرفهم ذلكك لأمنوه قبل ذلكك و كانوا 
مغريين بالقبيح قبله تعويلا على التوبة فيما بعد و ذلكك لا يجوز عليه تعالى. 

و الاستدراج على ضربين: 

أحدهما- ان يكون الرجل يعادى غيره فيطلب له المكايدة و الختل من وجه يغتره به و يخدعه و يدس اليه من يوقعه فى ورطهُ حتى 
يشفى صدره و لا يبالى كيف كان ذلك,. فهذا سفيه غير حكيم. 

و الآدخر- أن يحلم فيه و يتأنى و يترك العجلة فى عقوبته التى يستحقها على معاصيه كيدا و مكراً و استدراجاً. ألا ترى لو ان إنساناً 
عادى غيره فجعل يشتمه و يعيبه و ذاكك يعرض عنه و لا يكافيه مع قدرته على مكافاته جاز أن يسمى كيدا و استدراجاً و مكراً و حيلة 
و لجاز ان يقال: فلان متين الكيد شديد الاستدراجء بعيد الغور محكم التدبير. 

و قبل فى معنى اسَتَسْتَدرِجَهُمْ) سنأخذهم قليلا قليلا و لا نباغتهم» يقال: 

امتنع فلان على فلان و اتى عليه حتى استدرجه اى خدعه حتى حمله على ان درج اليه درجاناً أى أخذ فى الحركة نحوه كما يدرج 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 09؟1١‏ من ه٠لادا‏ 


الصبى أول ما يمشىء و يقال: 
صبى دارج: و يقال: درجوا قرناً بعد قرن اى فنوا قليلا قليلا. 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: © 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (17): الآيات 18 الى 188] ..... ص : 66 


وم يكوا ما بصاجبهم من لإ هو ليد مب ُِينٌ (185) 1 و لَمْ يَنْطوُوا فى مَلَكُوتٍ السّماواتٍ و الَْرْض و ما حَلََ الله مِنْ ل ءِ 

وَ أن عَسى أن يَكونٌ قَدِ ايرب أَجَلْهُ أن حَدِيث بَعْدَّهُ يُؤْمِنُونَ (180) 

آيتان هذا خطاب من الله تعالى للكفار الذين كانوا ينسبون النبى صلى الله عليه و آله و سلم الى الجنون على وجه التوييخ لهم و 

اللشريم] و لع وتكرواءمنا ساحهة وذ نكل الى و لسن الى على ليهو الندو ملم جنة وه ارق قات لأ راق كل ما ريات 

به المجنون؛ و هم يرون الأصحاء منقطعين دونه و يرون صحة تدبيره و استقامة أعماله و ذلكك ينافى أعمال المجانين. 

و بين انه ليس به صلى الله عليه و آله و سلم إلا الخوف للعباد من عقاب الل لأن الانذار هو الاعلام عن المخاوف» فبين لهم ما عليهم 
من أليم العذاب بمخالفته : ثم قال «أ و لَمْ يَنْطرُواا و معناه يفكروا «فى مَلْكُوتٍ السّماواتٍ و الَرْض) )و عجيب صنعهما فينظروا فيهما نظر 

مستدل معتبر» فيعرفون بما يرون من اقامة السماوات و الأعرض مع عظم أجسامهما و ثقلهما على غير عمد و تسكينها من غير آله 

فيستدلوا بذلكك على انه خالقها و مالكها و أنه لا يشبهها و لا تشبهه 

و قوله «وّ ما حََقَ الله مِنْ شََْءًا يعنى و ينظروا فيما خلق الله تعالى من اصناف خلقه فيستدلوا بذلك على انه تعالى نخالق جميع 

الأجسام و أنه أولى بالالهية من الأجسام الميحاثة: 

و قوله تعالى «وَ أنْ عَسى أن يَكونَ كد اقرب أَجَلَهُة؛ ) معناه أ و لم يتفكروا التبيان فى :ة تفسير القرآن» جه ص: 0؟ 

فى ان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم» و هو اجل موتهم فيدعوهم ذلكك إلى ان يحتاطوا لدينهم و لا نفسهم فيما يصيرون اليه بعد 

الموت من امور الآخرة و يزهدهم فى الدنيا و فيما يطلبونه من فخرها و عزها و شرفها فيدعوهم ذلك الى النظر فى الأمور التى أمرهم 

بالنظر فيها. 

و قوله تعالى اقَبأَىٌ حي دِيث بَعْْدَهُ يُؤْمِنُونَا ؛ معناه بأى حديث بعد القرآن يؤمنون مع وضوح دلالته على أنه كلام الله إذ كان معجزاً لا 

يقدر أحد من البشر ان يأتى بمثله» و سماه حديثاً لأنه محدث غير قديم. لأن إثباته حديثاً ينافى كونه قديماً. 

و فى الآبة دلالة على وجوب النظر و فساد التقليدء لان النظر المراد به الفكر دون نظر العين» لان البهائم ايضاً تنظر بالعين» و كذلكك 

الأطفال و المجانين» و الفكر موقوف على العقلاء. 

و قال الحسن و قتادة سبب نزول الآية ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم وقف على الصفا يدعوا قريشاً فخذاً فخذاً» فيقول: يا بنى فلان 

يا بنى فلان يحذرهم بأس الله و عقابه» فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون بأن يصوت على الصباح: فأنزل الله الآية. 

و الملكوت هو الملكك الأعظم للمالكك الذى ليس بمملك. 
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مَنْ يُضْلِل اللَهُ قلا هادىّ لَهُ وَيَدَّرُهُمْ فى طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ (182) 
قرأ أهل العراق «و يذرهم» بالياء» و اسكن الراء منه حمزة و الكسائى و خلف الباقون بالنون و ضم الراء من قرأ بالنون قال لأن الشرط 
من الله فكأنه قال «من يضلل الله ... فنذرهم». و من قرأ بالياء رده الى اسم اللّهِ تعالى و تقديره الله يذرهم. التبيان فى تفسير القرآن» 


جم ص: مع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة ٠)؟١‏ من ولاش 


و من ضم الراء قطعه عن الأول و لم يجعله جواباً. و يجوز ان يكون أضمر المبتدأ و كان تقديره و نحن نذرهمء فيكون فى موضع 
جزم فحمل «و نذرهم) على الموضعء و مثله فى الحمل على الموضع قوله تعالى اَأْصَّدَّقَ وَ أَكنْ» 0١‏ لأنه لو لم يلحق الفاء لقلت لو لا 
أخرتنى أصدقء لان معنى الَو لا أَخَوْئَنى) زفق أخرنى أصدق. فحمل قوله تعالى «و أكن» على الموضع. 

و معنى قوله «مَنْ بض مل اللَهُ قلا هادي لَّهُ) اى يمتحنه الله فيضل عند امتحانه و أمره إياه بالطاعة و الخير و الرشاد «قّلا هادي لَه أى لا 
يقدر أحد أن يأتيه بالهدى و البرهان بمثل الذى آتاه الله تعالى» و لا بما يقارنه أو يزيد عليه «وَ رَذَّرُهُمْ فى طَفْيانِهِمْ» بمعنى يخلى 
بينهم و بين ذلككء و تركك إخراجه بالقسر و الجبرء و منعه إياه لطفه الذى يؤتيه من آمن و اهتدى و قيل الوعظ. 

و الطغيان الغلو فى الكفرء و العمه: التحير و التردد فى الكفر. و يحتمل ان يكون المراد من يضلل الله عن الجنة عقوبة على كفره فلا 
هادى له اليها و إن الل لا يحول بين الكافر بل يتركه مع اختياره لأن ما فعله من الزجر و الوعيد كاف فى ازاحةٌ عله المكلف. و قبل 
معناه من حكم الله تعالى بضلاله و سماه ضالا بما فعله من الكفر و الضلال فلا احد يقدر على إزالة هذا الاسم عنه ولا يوصف 
بالهداية» و كل ذلكك واضح بحمد الله تعالى 
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3 - 
ع 


يش موتك عَنٍ السَاعدةٌ أيّانَ مُؤساها قعل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا- يُجَليها لِوَفتِها إلا هُوَ َعَلَتْ فى السّماواتٍ و الأرْض لا تَأَتَكم إلا بغت 
53 كك كأنّك حفن عَنّْها قل إنَّما عِلْمُها عِنْدَ الله وَ لكنّ أكثْرَ النّاس لا يَعْلمُونَ (1817) 


(01 ؟) سورةٌ 8# المنافقين أيهُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 5 

آيهُ بلا خلاف. 

«أيان» معناه متى» و هى سؤال عن الزمان على وجه الظرف. 

أخبر الله تعالى ان الكفار يسألون النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الساعة» و هى القيامة دياك تؤساهله أى وقت قيامها وغياتها:و 
معنى «أيان») متى قال الراجز: 

أيان تقضى حاجتى إيانا أما ترى لنجحها إبانا )١١‏ 

و «مرساها؛ فى موضع رفع بالابتداء» يقال: رسى يرسوا إذا ثبت فهو راس و جبال راسيات ثابتات» و أرساها اللّهِ اى ثبتها. و قيل معنى 
«مرساها» الوقت الذى يموت فيه جميع الخلق» و معنى سؤالهم عنها اى متى وقوعها و كونها. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و 
سلم ان يجيبهم و يقول لهم عِلْمّها عِنْدَ الله لم يطلع عليها احداً كما قال (إِنَّاللّه عِنْدَُ لم الشَاعَوُا 7١‏ و قوله تعالى ١لا‏ يجَليها لوَفْيها 
إِنَّا هُوَ اى لا يظهرها فى وقتها إلا اللّه. 

وقول الى وتثلك فى الساوات و الأوضي قبل فى معاد قولاة: 

أحدهما- ثقل علمها على السماوات و الأرض ذهب اليه السدى و غيره. 

الثانى- ثقل وقوعها على اهل السماوات و الأرض- ذكره ابن جريج و غيره-. 

ثم اخبر الل تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بكيفية وقوعها فقال «لا تَأتِيكع إلا بَْكَةه يعنى فجأة. 

و قوله «يَشكلُوتك كَأنّك حي عَنْهاه قيل فى معناه ثلاث اقوال: 

أحدها- ان معناه و تقديره حفى عنها يسألونكك عن الساعة و وقتها كأنكك عالم بها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟؟١‏ من هنادلا 


)١(‏ تفسير القرطبى 7/ 88” و مجاز القرآن /١‏ "73 و اللسان (ابن) 

(سورة االقمان بقع إزي] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 58 

و قيل: معناه كأنكك فرح بسؤالهم عنها. و قيل: معناه كأنكك أكثرت السؤال عنها ذكره مجاهد. يقال حفيف بفلان فى المسألة إذا سألته 
سؤالا أظهرت فيه المحبةٌ و البر» قال الشاعر: 

سؤال حفى عن أخيه كأنه بذكرته و سنان او متواسن )١١‏ 

و يقال: احفى فلا-ن بفلا-ن فى المسألة إذا اكثر عليه» و يقال: حفيت الدابة تحفى حفاً مقصوراً إذا كثر عليها الم المشىء و الحفاء- 
فمدودا - المكى ير ها . 

ثم امر الله نبيه ان يقول «إنّما عِلّمّها عِنْدَ الله لى لا يعلمها إلا الله. 

واقوله ماك رولك الثاني لا تكلم كومضناة افر لكا لك يعلدوق نان ذلك لاسيمة لذ اللسمو يفارخ انداقد معلينه الأنيامنق 
غيرهم من خلقه. و قال الجبائى معناه «لكنَّ أكثرَ النّاس لا يَعْلمُونَ لم أخفى الله تعالى علم ذلكك على التعيين على الخلق. و الوجه فيه 
انه ازجر لهم عن معاصيه لأنهم إذا جوزوا فى كل وقت قيام الساعة و زوال التكليف كان ذلك صارفاً لهم عن فعل القبيح خوفاً من 
فوات وقت التوبة. و قوله فى أول الآبة 'شَلُ إنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى) يعنى علم وقت قيامها. و قوله فى آخرها اقل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ الله 
معناه علم كيفيتها و شرح هيئتها و تفصيل ما فيها لا يعلمه إلا الله فلا تكون تكراراً لغير فائدة. 

وقال قتاده الذين سألوا عن ذلكك قريش. و قال ابن عباس: هم قوم من اليهود و قال الفراء: فى الآية تقديم و تأخير و تقديرها 
يسألونك عنها كأنكك حفى بهم. 

قال الجبائى و فى الاية دليل على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون منصوص عليهم واحداً بعد الآخر الى يوم القيامة لأن 
على هذا لا بد أن يعلم آخر الأثمة أن القيامة تقوم بعده و يزول التكليف عن الخلق, و ذلكك خلاف قوله اقل إِنّما عِلَمّها عِنْدَ اللّه. 


)١(‏ قائله المعطل الهذلى. ديوانه "/ 50 و تفسير الطبرى 7١١/1١‏ (طبعةٌ دار المعارف) و 4/ 187 الطبعةٌ الثانية. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 4ع 

و هذا الذى ذكره باطل لأ-نه لا يمتنع أن يكون آخر الائمة يعلم أنه لا إمام بعده و إن لم يعلم متى تقوم الساعة, لأنه لا يعلم متى 
يموت»ء فهو يجوّز أن يكون موته عند قيام الساعة إذا أردنا بذلكك انه وقت فناء الخلق. و إن قلنا إن الساعهُ عبار عن وقت قيام الناس 
فى الحشر فقد زالت الشبهة, لأنه إذا علم أنه يفنى الخلق بعده لا يعلم متى يحشر الخلق. على انه قد روى أن بعد موت آخر الأثمة 
يزول التكليف لظهور أشراط الساعة و تواتر إماراتها نحو طلوع الشمس من مغربها و خروج الدابة و غير ذلككء و مع ذلكك فلا يعلم 
الدابة» و غير ذلك مما قدمناه فعلى هذا سقط السؤال. 
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قل لا أملك لنَفيَى تَفْعاً ولا ضَرًا إلا ما شاءً الله وَلَو كنْتٌ أَعلَمُ الْعَيت لاش تَكتوتٌ مِنَ الَِْر و ما مَسَنِى الشُوءٌ إِنْ آنا إلا َذِيرٌ و بَيديرٌ 
لِقَْم يُؤْمْنُونَ (184) 


آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة ١)؟١‏ من هلإلل 


أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول للمكلفين إنى «لا أملك لِتَفْيتَى تَفْعاً وَ لا ضَدرًا إِنَا ما شاءً الله ان يملكنى إياه 
فمشيئته تعالى فى الآيهُ واقعة على تمليكك النفع و الضر لا على النفع و الضرء لأنه لو كانت المشيئة إنما وقعت على النفع و الضر كان 
الإنسان يملكك ما شاء الله من النفع» و كان يملكك الأمراض و الاسقام و سائر ما يفعله الله فيه مما لا يجد له عن نفسه دفعاً. و معنى 
الايةُ إنى املكك ما يملكنى الله من الأموال و ما أشبهها مما يملكهم و يمكنهم من التصرف فيها على ما شاءواء و كيف شاءوا. 

و الضر الذى ملكهم اللّهِ إياء هو ما مكنهم منه من الإضرار بأنفسهم و غيرهمء و من لم يملكه الله شيئاً مئه لم يملكه. التبيان فى تفسير 
القرآنء جه ص: ٠ه‏ 

و ذلك يفسد تأويل المجبرة الذين قالوا: معنى الاية إن الله يريد جميع ما ينال الناس من النفع و الضرر و إن كان ظلماً و جوراً من 
أفعال عباده. 

واقوله عو يل رولك كلك أغله التنك للد مكتوتبيع اكير رامنا مقع لقره مناه رت لو كلك أعلى الغبيا لعلميك ما برس من 
التجارات فى المستقبل و ما يخسر من ذلكك فكنت اشترى ما اربح و أتجنب ما أخسر فيه» فتكثر بذلكك الأموال و الخيرات عندى؛ و 
كنت أعده فى زمان الخصب لزمان الجدب «و ما مَسَنِىَ السّوءُ) يعنى الفقر إذا فعلت ذلكك. و قيل: و ما مسنى تعذيب. و قيل: و ما 
بش سوه رابا لبد سين فيو الن اللجترة و قال ابن ستربيع ولو كلك أعله القت لاه تكتركومن الحمل الضالح قبل ضور 
الأجلء و هو قول مجاهد و ابن زيد. و قال البلخى: 

لو كنت اغلم الغيب لكنت قديماء و القديم لا يمه الشوء لان احداً لا بعلم الغيب: الا الله. 

وفى الآبة دلالة على ان القدرة قبل الفعل» لأن قوله «لَوْ كنْتٌ أَعْلَم الْغيتِ لَاسِمَكَتَوتٌ مِنَ الَْيِر) يفيد أنه كان قادراً لأنه لو لم تكن 
القدرة إلا مع الفعل لو علم الغيب لما امكنه الاستكثار من الخير و ذلكك خلاف الآية. 

و قوله تعالى (إِنْ أن إلا تَِيرٌ َبَيْدِيرٌ لِقَوْم يؤْمِنُونَ» معناه لست الا مخوقاً من العقاب محذراً من المعاصى و مبشراً بالجنة حاثاً عليها غير 
عالم بالعبت القّوم وموك قيصدفون يما أقول» و خصهم بذلك لأنهم الذين ينتفعون بانذاره و بشارته دون من لا يصدق به كما قال 


«هدىٌّ لِلمتَقِينَ). 
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هُوَ الى حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وادَدَوْ وَجَكَلَ مِنها رجه لين كن إلَيها قَلَمَا هناها حملت حملا حَفِيفاً فَمَوْتُ به لما نفلت دعَوَا الله 
بها لَِنْ آتَيقنا صالِحا َدكُورَنٌ مِنَ الشَّاكرِينَ (084 لما آاهما صالحاً علا لَهُ شرَكاء فيما آتاهٌما قَتَعالَى الله عَمَا صَفْكُونَ (.18) 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١ه‏ 

آايتان. 

قرأ اهل المدينة و ابو بكر و عكرمة و الأأعرج «شركاً» بكسر الشين منوناً الباقون بضم الشين على الجمع. و قرا ابن يعمر «فمرت'» 
مكفيةة: الرافبو امو قاة 

قال ابو على الفاويسى :تمن قرا ترقير 05 يكس الشيق مترذا ذ كدق المضاق كانه أرا عسل له 5 شركف ا ذا نصيت أواذوى شر هبو 
يكون كقول من جمع فالقراءتان يؤلان الى معنى واحد. و الضمير فى قوله «له) يعود الى اسم الله كأنه قال جعلا لله شركاء. 

و قال ابو الحسن: كان ينبغى لمن قرأ- بكسر الشين- أن يقول جعلا لغيره شركا. و قول من قرا «جَحَلا لَهُ شرَكاءً» يجوز ان يريد جعلا 
لغيره فيه شركاء» فحذف المضافء فالضمير على هذا ايضاً فى «له) راجع الى الله تعالى. و قال ابو على يجوز ان يكون الكلام على 
ظاهره؛ و لا يقدر حذف المضاف فى قوله تعالى «جعلا له) و انت تريد لغيره و لكن يقدر حذف المضاف الى شركك فيكون المعنى 
جعلا له ذوى شرككء و إذا جعلا له ذوى شركك كان فى المعنى مثل لغيره شركاء فلا يحتاج الى تقدير جعلا لغيره شركاً. 
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قال ابو على: و يجوزان يكون قوله تعالى ١جَعَلا‏ لَهُ شُرَكاء؛ جعل أحدهما له شركاء او ذوى شركك فحذف المضاف و اقام المضاف 
اليه مقامه كما حذف من قوله تعالى اللا ْرّلَ هذا الْقَْآنُ على رَجَلٍ مِنَ الْقنِتنِ عَظِيم) و المعنى على رجل واححد من احمد رجلى 
القريتين. و حكى الازهرى ان الشركك و الشريكك واحد و يكون بمعنى النصيب. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١ه‏ 

قوله «هو الذى؛ كناية عن الله تعالى و إخبار عن الذى خلق البشر من نفس واحدة و هى آدم و خلق منها زوجها يعنى حواء. 

و قيل: انه خلقها من ضلع من أضلاعه و بين انه إنما خلقها ليسكن اليها آدم و يأنس بها. 

و قوله الما تَعَشَّاهاا معناه لما وطأها و جامعها. و قيل: تغشاها بدنوه بها لقضاء حاجة» فقضى حاجته منها «حملت» ففى الكلام حذف 
«حَمَلتُ حَمْلًا حَفِيفاً» لأن الحمل أول ما يكون خفيفاء لأنه الماء الذى يحصل فى رحمها. و الحمل- بفتح الحاء ما كان فى الجوف و 
كذلك ما كان على نخلهُ او شجرة فهو مفتوح. 

- و بكسر الحاء- ما كان من الثقل على الظهر. 

و قوله تعالى «فمرت به) معناه استمرت به و قامت و قعدت و قيل: شكت له و آلمها ثقلها. ومن خفف الراء أراد شكت و مارت فلم 
تدر هى حامل ام لا. و قال الحسن أ غلاماً ام جارية. 

و قوله تعالى اقلْما أنَْلَتُْه اى صارت ذات ثقل كما يقال اثمر اى صار ذا ثمرء و ذلكك قرب ولادتها. «دَعَوَا الله َبهّماا يعنى آدم و 
حواء دعوا اللّهِ اى سألا-ه «لَيِنْ آتَيَنا صالحاً» اى لو أعطيتنا ولداً صالحاً. قال الجبائى: صالحاً يعنى سليماً من الآفات صحيح الحواس و 
الآلاءت. و قال غيره: معنى صالحاً مطيعاً فاعلا للخير الََكُونَنَ هن الشَّاكرِينَ) لى نكونن معترفين بنعمكك علينا نعمة بعد نعمة تسديها 
إلينا. 

و قوله عز و جل اقَلَمَا آتَاهُّما صالِحاً» يعنى فلما آتى الله آدم و حواء ولداً صالحاً جعلا له شركاء, و اختلفوا فى الكنايةٌ الى من ترجع 
فى قوله «جعلا): 

فقال قوم هى راجعة الى الذكور و الإناث من أولادهما او الى جنسى من أشرك من نسلهماء و إن كانت الادلة تتعلق بهما. و يكون 
تقدير الكلام فلما آتى الله آدم و حواء الولد الصالح الذى تمنياه و طلباه جعل كفار أولادهما ذلكك مضافاً الى غير التبيان فى تفسير 
القرآنء جه ص: ”م 

الله و يقوى ذلك قوله تعالى اقَتَعالَى الله عَم يَضْرِكونَ» فلو كانت الكناية عن آدم و حواء لقال عما يشركان. و إنما أراد تعالى الله 
عما يشرك هذان النوعان او الجنسان و جمعه على المعنى. و قد ينتقل الفصيح من خطاب الى خطاب غيره. و من كناية الى غيرها. 
ل ا ١‏ فانصرف من مخاطبة الرسول الى المرسل اليهم ثم قال 
١و‏ تُعزّوُوةُ وَاُوَفَرُوة) 079 د يعنى الرسول ثم قال ١و‏ تسبحوه» يعنى الله تعالى» قال الهذلى: 

يا لهف نفسى كان جده خالد و بياض وجهكك للتراب الأعفر «*") 

ولم يقل و بياض وجهه. و قال كثير: 

اسى ءا اد اخيش لأ ملرينة لقاع انكل إن فلت 2 

فخاطبها ثم تركك الخطاب. و قال الاخر: 

فدى لكك ناقتى و جميع اهلى و مالى إنه منه 1 تانى 

ولم يقل منكك اتانى. و ليس لاحد ان يقول كيف يكنى عمن لم يجر له ذكرء و ذلكك ان لنا عنه جوابين: 

أحدهماك انه يجوز ذلك إذا دل الدليل عليف كما قال اعت تواوث بالحجاب) « و لم يتقدم للشمس ذكر. و قال الشاعر: 

لعمركك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر «2) 

ولم يتقدم للنفس ذكر. 
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و الجواب الثانى- انه تقدم ذكر ولد آدم فى قوله «هُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحَدَة و أراد بذلكك جميع ولد آدم, و تقدم ايضاً فى 
قوله «قلمًا آتامُّما صالحا 


(3 ؟) سورة 58 الفتح آيهُ 0-4 

(9) مر هذا البيت فى :١‏ 0” من هذا الكتاب. 

(6) اللسان (سوأ) 

(0) سور 78 اص آيهُ 77 

(©) اللسان (حشرج) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: إؤذه 

لان معناه ولداً صالحاًء و يريد بذلكك الجنس. و إن كان لفظه واحداً» و إذا تقدم مذكوران و عقبا بأمر لا يليق بأحدهما وجب ان 
يضاف الى الاخر و الشركك لا يليق بآدم؛ لأنه نبى نزهه الله عن ذلكك» و عن جميع القبائح: و يلق بكفار ولده و نسله فوجب ان ترده 
اليهم. 

و قال الزجاج و ابن الأخشاد: جعل من كل نفس زوجها كأنه قال: و جعل من النفس زوجها على طريق الجنس و أضمر لتقدم الذكر. 
وقال ابو مسلم محمّرد بن بحر الاصفهانى: الكناية فى جميع ذلكك غير متعلقة بآدم و حواء و جعل الهاء فى «تغشاها) و الكنايه فى 
«دعوا الله ربهماء و آتاهما ضاليها راجعين الى من أشركك و لم يتعلق بآدم و حواء إلا قوله: احَلَفَكم مِنْ نفس واحَدَه و الاشارة 
بذلك الى جميع الخلق. و كذلك قوله «وّ جَعَلَ مِنّها رَوْجَهاا ثم خص بها بعضهمء كما قال «هُوَ الَذِى يُسيرَكم فى الْبرٌ و البخر حَنَّى 
إذا كت فى الْقُلَكِ وَ جَرَيِنَ بهم بريح طَيْبَه )1١‏ فخاطب الجماعة ثم خص راكب البحرء فكذلكك اخبر اللّهِ تعالى عن جملةُ امر البشر 
بأنهم مخلوقون من نفس واحدة و زوجها و هما آدم و حواء ثم عاد الذكر الى الذى سأل الله تعالى ما سأل فلما أعطاه إياه ادعى له 


الشركاء فى عطيته. 
و قال قوم: يجوز ان يكون عنى بقوله «هُوَ الَْذِى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحَدَةْ) المشركين خصوصاًء إذ كان كل بنى آدم مخلوقون من 
نفس واحدة كأنه قال: 


خلق كل احد من نفس واحدة و خلق من النفس الواحدة زوجهاء و مثله كثير نحو قوله عز و جل «فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةا "١‏ و 
و قال قوم: ان الهاء فى قوله: «جَعَلا لَهُ شرَكاءً» راجعةٌ إلى الولد لا إلى الله و يكون المعنى انهما طلبا من اللّه تعالى أمثالا للولد الصالح 
فاش ركا بين الطلبتين» كما يقول القائل: 

طليث عق درهما فلما أعطيعكه شركنه بجر أى :طلت لخر مضافا اليم قعل هذا 


)١(‏ سورة ٠‏ يونس أية زف 

(0) سورةٌ 78 النور آيةُ 5 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: زهله 

يجوز أن تكون الكناية من أول الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم و حواء. 

فان قيل: فعلى هذا فأى تعلق لقوله اقَتَعَالَى الله عَمَا مُشْركونَ» بذلكك. 

و كيف ينزه نفسه عن ان يطلب منه ولد آخر؟! قلنا: لم ينزه نفسه عن ذلكك و إنما نزهها عن الاشراكك به و ليس يمتنع ان يقطع هذا 
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الكلام عن حكم الاولء لأنه قال بعد ذلكك «أ يُشْرِكونَ ما لا يَحْلَقُ شَيناً و هُمْ يُحْلَقُونَ فنزه نفسه عن هذا الشرك دون ما تقدم. 

فأما الخبر المدعى فى هذا الباب» فلا يلتفت اليه. لأن الاخبار تبنى على ادلة العقولء فإذا علمنا بدليل العقل ان الأنبياء لا يجوز عليهم 
المعاصى لأولنا كل خبر يتضمن خلافه او أبطلناف كما نفعل ذلكك بأخبار الجبر و التشبيه. على ان هذا الخبر مطعون فى سند لأنه 
يرويه قتادةُ عن الحسن عن سمرة» و هو مرسلء لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً- فى قول البغداديين- و لان الحسن قال بخلاف 
ذلكك فيما روى عنه عروة- فى قوله عز و جل اقُلَمَا آتاهُما صالحاً جَعَلا لَهُ شّرَكاءً فيما آتامّما» قال هم المشركون. و يعارض ذلك ما 
روى عن سعيد بن جبير و عكرمة و الحسن و غيرهم: من ان الشركك غير منسوب الى آدم و زوجته» و أن المراد به غيرهما على ان فى 
الخبر اشركا إبليس اللعين فيما ولد لهما بأن سمياه عبد الحرثء و الايهُ تقضى انهم أشركوا الأصنام التى لا تخلق و هى تخلق, و التى 
لا- تستطيع ضرا و لا نفعاً و ليس لإبليس فى الآبهُ ذكرء و لو كان له ذكر لقال أ تشركون من. و قال فى آخر القص «ألَهُمْ أَرْجُلٌ 
يَمْشُونَ بها ...) و كذاء و لا يليق ذلكك بإ بليس. و يقوى ان الاي مصروفة عن آدم الى ولده انه قال اقُلَمَا تَعَسَّاهاا و لو كان منسوقاً على 
النفس الواحدة لقال فلما تغشتهاء لان ذلكك هو الأجود و الأفصح و إن جاز خلافه. 

و حكى البلخى عن قوم انهم قالوا: لو صح الخبر لم يكن فى ذلكك الا إشراكاً فى التسمية» و ليس ذلك بكفر و لا معصية كبيرة» و 
ذهب اليه كثير من المفسرين و اختارة الظبرى. 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 2ه 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/1): الآيات 191 الى 197] ..... ص : 48 


أ يْفْ ركُونَ ما لا يَخْلُقُ طَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ )14١(‏ و لا يش مَطيعُونَ لَه نَطراً ولا أَنْفْمَهُْ يَنْضْرُونَ (195 وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَّى الُْدى لا 
تع وكُمْ سوا عَلَيِكمْ أ َعَوْتُمَوهُةْ أمْ أَنكَمْ صابِتُونَ (199) 

ثلاث آيات قرأ نافع ١لا‏ يتبعوكم) و فى الشعراء «يتبعهم» بالتخفيف. الباقون بالتشديد و هما لغتان» و بالتشديد اكثر. قال ابو زيد تقول: 
رأيت القوم فأتبعتهم اتباعاً إذا سبقوك فأسرعت نحوهم و مروا على فاتبعتهم اتباعاً إذا ذهبت معهم و لم يسبقوكء قال: و تبعتهم 
اتبعهم تبعاً مثل ذلكك. 

و فى الآية توبيخ من الله و تعنيف للمشركينء و إن خرج مخرج الاستفهام, بأنهم يعبدون مع الله جماداً لا يخلق شيئاً من الأجسام و لا 
ما يستحق به العبادة» و هم مع ذلك مخلوقون محدثون و لهم خالق خلقهم. و نبههم بذلكك على انه لا ينبغى أن يعبد إلا من يقدر 
على إنشاء الأجسام و اختراعها و خلق اصول النعم التى يستحق بها العبادة» و ان ذلكك لا يقدر عليه إلا الله تعالى الذى ليس بجسمء و 
القادر لنفسهء ثم بين أن هذه الأشياء التى يعبدونها و يتخذونها آلهة و أشركوا بها مع اللّهِ تعالى لا تقدر لمن عبدها و اتخذها إلهاً على 
نفع و لا على ضر ولا أن ينصروهمء ولا ان ينصروا أنفسهم إن أراد بهم غيرهم سوءاًء و من هذه صورته فهو على غايةُ العجز, و لا 
يجوز أن يكون إلهاً. و إنما يجب ان يكون كذلك من يقدر على الضرّ و النفع و نصرة أوليائه. 

و قوله تعالى (وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يتعُوكه) معناه إن الأصنام و الأوثان التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /اه 

التى كانوا يعبدونها و يتخذونها آله إن دعوها إلى الهدى و الرشد لم يستمعوا ذلكك. و لا تمكنوا من اتباعهم لأنها جمادات لا تفقه 
ولا تعقل- فى قول أبى و غيره- و قال الحسن: إن ذلكك راجع الى قوم من المشركين قد عموا بالكفر فهم لا يعلمون. 

ف قال دعراة عليكة ] دفو شرق آم أقم اررق بشى سوا عكدها وعاؤهنا و التسكرت عنها لكرنها جبادا تفل و إتناقال :دأ 
أنتُمْ صايتُونَ و لم يقل أم صمتم ليكون فى مقابلة «أ دَعَوْتمُوهُةْ» فيفيد الماضى و الحال لأن المقابلة دلت على معنى الماضىء و 
اللفظ يدل على معنى الحالء و عليه أكثر الكلام يقولون: سواء على أقمت ام قعدتء و لا يقولون أقمت أم انت قاعدء قال الشاعر: 
سواء إذا ما أصلح الله أمرهم علينا ادثر ما لهم ام اصارم )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً )؟؟١‏ من هلدلا 
و انشد الكسائى: 


سواء عليكك النفر ام بت ليله بأهل القبا من نمير بن عامر ١؟»‏ 


وانشد بعضهم:(ام انت بائت) 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آيةَ 195] ..... ص : /اه 


إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبادٌ أمثالكع فَادْعُوهَْ فَلْيِسْتَِيبُوا لَكم إِنْ كنمّمْ صادِقِينَ (19) 
إنما قال «إن الذين» و هو يريد الأصنام؛ لأنها لما كانت عندهم معبودة تنفع و تضرّء جاز أن يكنى عنها بما يكنى عن الحىّ؛ كما قال 


فى موضع آخر 


)١(‏ معانى القرآن 501/١‏ «الدثر» المال الكثير. و «اصارم» جمع اصرام و هو الفريق القليل العدد و يقصد- هنا- الفريق من الإبل. و 
أصله اصاريم» و حذف الياء لضرورةٌ الشعر. 

(#اسنعاني القراق ارك برين اشر سس 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 08 

ابل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا ف تَلُومُة) 9 و لم يقل فعله كبيرها فاساألوهاء.ى قال:وو الشعش والقمه رَأَيُهُمْ لى ساجدينٌ» لما أضاف 
السجود إليها جمعها بالواو و النون التى تختص بالعقلاء و معنى «مِنْ دُون الله غير الله كأنه قال كل مدعو إلهاً غير الله اباد أَمنالكم» 
ومو لأعداء الغاة فى أن الداعاء دون دعاء الله إلى رت اهن إننا هو لعباد الله, 

ثم قال «عِبادٌ أَمثالكة) فإنما سماها كذلك لأن التعبد التذلل؛ فلما كانت الأصنام تنصرف على مشيئة الله و هى غير ممتنعة عما يريد 
الله تفال عه عانة مالك فى من القادربى قال عدك الطرق ]ذاوطلعه سق تقرى و سفيل ناو كله ويح قوله هال زو تلك رقم 
تَمنْها عَلّىَ أن عَبَدْتَ يَنى إشْ رائِيلَ 1 اى ذللتهم و استخدمتهم ضروباً من الخدم. و قال الجبائى و غيره: معنى «عباد» أى أملاكك 
لربهم كما أنتم عبيد له فان كنتم صادقين فى ادعائكم انها آلههٌ فادعوهم فليستجيبوا لدعائكم؛ و هذه لام الأمر على معنى التهجين 
كما قال «هاتُوا بُوهانَكمْ إِنْ كُنْهُمْ صادِقِينَ» «6) فإذا لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكم فاعلموا انها لا تنفع و لا تضرّ و لا تستحق 
العبادة. ْ 

فأما من قال الأصنام تعبد الله على الحقيقة كما يعبد العقلاء» و ان كنا لا نفقه ذلك فقد تجاهلء لأن العبادة ضرب من الشكرء و 
الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. و العبادة و ان كانت شكراً فانه يقارنها خضوع و تذلل. و كل ذلكك يستحيل من 
لياف 

و يحتمل من حيث انهم توهموا انها تضر و تنفع فقيل لهم ليس يخرج هؤلا-ء بذلكك عن حكم الله تعالى. و قال الحسن: معناه إنها 
مخلوقة أمثالكم. و العبد المملوك من جنس ما يعقلء لأن الثوب مملوككء و لا يسمى عبداً. 

و قبل الدعاء الأول فى الآية تسميتهم الأصنام آلهة كأنه قال «إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ 


كتهو #9 الأباء دعم 
(0) سورة ١١‏ يوسف آي 5 
)وو لقعا 


(ع) سورةٌ /ا3؟ النمل آيةُ 58 [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /١؟؟١‏ من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 9ه 
آلههُ من دون الله فاطلبوا منهم المنافع و كشف المضارء فإذا كان ذلكك ميئوساً منهاء فعبادتها جهل و سخف. و قوله (إنْ كنم 
صادقِينَ) قال الحسن: معناه فى أنهم آلهة. 


قوله تعالى :[سورة الأعراف (/1): آيهَ 194] ..... ص : 409 


ألَهُمْ أَرَجُلٌ يَمْتُونَ بها آم لَهُمْ أَِدِ يَتِطِسُونَ بها أم لَهُمْ أَغينٌ ِِصدرُونَ بها أمْ لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بها قل اذْعُوا شُرَكاء كم ثُمْ كيدُونٍ قلا 
تُنْظِوُونِ (190) 

قرأ ابو جعفر «ببطشون» و يبطش - بظم الطاء- حيث وقع. الباقون بكسرها. و هما لغتان» و الكسر افصح و اكثر. و قرأ «كيدونى» بياء فى 
الحالين الوقف و الوصل الحلوانى عن هشام و يعقوب وافقهما فى الوصل أبو عمرو و ابو جعفر و إسماعيل و الدحوانى عن هشام. 
الباقون بغير ياء فى الحالين. و «تنظرونى» بياء فى الحالين عن يعقوب. 

قال ابو على الفارسى: الفواصل و ما أشبهها من الكلام التام تجرى مجرى القوافى لاجتماعهما فى أن الفاصلة آخر الآية كما ان القافية 
آخر البيت و قد الزموا الحذف فى هذا الباب فى القوافى كقوله: 

فهل يمنعن ارتيادى البلاد من قدر الموت أن يأتين 

والياء التى هى لام الكلمة كذلكك نحو قوله: 

يلمس الأحلاس فى منزله بيديه كاليهودى المصلّ )1١‏ 

أكد الله تعالى فى هذه الآيةُ الحجةُ على المشركين فى انه لا ينبغى لهم أن يعبدوا هذه الأصنام ولا يتخذونها آلهة؛ فقال « لَهُمْ أَرْجُلٌ 


يَمْشُونَ بها». لآن لفظه و إن 


)١(‏ قائله لبيد. اللسان «لمس» و الأحلاس ملازمة المنزل و عدم التدخل بشئون الدولة. و «المصل» بمعنى الخاسر الذى ليس له شىء 
فى الامر. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8٠‏ 

كان لفظ الاستفهام» فالمراد به الإنكار» اى ليس لهم ارجل يمشون بها ولا لهم أيد يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا آذان 
يسمعون بهاء فعرفهم بذلكك انهم دون متزلتهم و أن الكفار مفضلون عليهم بما أنعم الله عليهم من هذه الحواس التى لم توت الأصنام. 
و إذا كنتم مفضلين عليها و كنتم أقدر على الأشياء و أعلم» فكيف يجوز لكم ان تتخذوها مع ذلك آلههُ لأنفسكم. 

و قوله تعالى اقل ادْعُوا شرَكاءَكم ثُمّ كيدُونٍ قلا تُنِْوُونِ؛ معناه ادعوا هذه الأوثان و الأصنام التى تزعمون أنها آلههُ و تشركونها فى 
أموالكم فتجعلون لها خطاً من الأ-موال و المواشى و توجهون عبادتكم اليها اشركا باللّه لها و اسألوهم ان يضرونى وان يكيدونى 
معكم, و لا تؤخروا ذلكك إن قدروا عليه؛ و متى لم يتمكنوا من ذلكك فتبينوا انها لا تستحق العبادة لأنها فى غاية الضعف و العجز. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 192] ..... ص : ٠م‏ 
إن وَييَ الل الى نزّلَ الكتات و هُوَ يَتََلَى الصَّالْحِينَ (188) 
روى ابن خنيس عن السوسى «ان ولى الله) بياء مشددةٌ مفتوحة. الباقون بثلاث ياءات الأولى ساكنةٌ و الثانية مكسورة و الثالثة مفتوحة- 


على الاضافة- و من قرأ مشدداً حذف الوسطى و ادغم الاولى فى الثالثة. و لا يجوز إدغام الثانية فى الثالثة» لأنها متحركة و قبلها ساكن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟؟1١‏ من ه هنادلا 


امر اللّهِ تعالى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم ان يقول للمشركين «إِنَّ وَل الله الى يحفظنى و ينصرنى و يحوطنى و يدفع شرككم 
عنى هو الله الذى خلقنى و إياكم جميعاً و يملكنى و يملككم الذى نزل القرآن» و هو ينصر الصالحين الذين يطيعونه و يجتنبون 
معاصيه تارة بالحجةٌ و اخرى بالدفع عنهم. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 8١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية /191] ..... ص : اي 


وَ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطيعُونَ تضركع ولا أَنْفْسَهُعْ ينْضْرُونَ (1997) 

هذا عطف على الاي الاولى؛ فكأنه قال قل وليى الله القادر على نصرتى عليكم و على من أراد بى ضرَاً. و الذين تتخذونهم أنتم آلهة 
لا يقدرون على ان ينصروكم و لا أن يدفعوا عنكم ضررًاً. ولا يقدرون ان ينصروا أنفسهم ايضاً لو ان إنساناً أراد بهم سوءاً من كسر او 
و 

و إنما كرر هذا المعنى لأسنه ذكره فى الايه التى قبلها على وجه التقريع؛ و ذكره هاهنا على وجه الفرق بين صفْهُ من تجوز له العبادة 
مدن له تجوؤ كانه قال: إن اضرف الله ولا ناصر لكم ممن تعبدون. 

وانما قال تدعون من دونه وهم يدعونهم معه؛ لأسن معنى من دونه من غيره و مع ذلكك فانه بمنزلة من أفرد غيره بالعبادة فى عظم 


الكفر و الشركك. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية 114] ..... ص : ا 


وَإِنْ تَدْعُوهٌ هُمْ إِلَى الْهُدى لا يِسْمَعُوا و تَراهُغْ يَنْطَوُونَ إلَيِك و هُمْ لا يُتِصِرُونَ (198) 

قال الفراء و الزجاج: المعنى إن دعوتم هؤلاء الذين تعبدونهم من الأصنام الى صلاح و منافع لا يسمعوا دعاءكم, و تراهم فاتحة 
أعبنهم نحوكم على :ها صو رتموهم عليه من الصورء و هم مع ذلك لا يبصرونكم. 

قال الجبائى: جعل الله انفتاح عيونهم فى مقابلتهم نظراً م: منهم اليهم مجازاًء لان النظر حقيقة تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلباً 
لرؤيته و ذلكك لا يتأتى فى الجماد. التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 81 

و يقال فى اللغهُ: تناظر الحائطان إذا تقابلا و كل شىء قابل غيره يقال: نظر اليه. 

و قال الحسن: المعنى و إن تدع يا محمّد المشركينء فلم يجعل الكناية عن الأوثان و قال الرمانى: الكناية عن الأوثان لأنهم جعلوها 
تضر و تنفع» كما يكون ذلكك فيما يعقل. 

وفى الآبة دلالة على ان النظر غير الرؤية لأنه تعالى أثبت النظر و نفى الرؤية و قوله «و تَرَاهُمْ يَنْظوُونَ إليك وَهُمْ لا يتِصدرُونَا وجه 
الخطاب الى النبى صلى الله عليه و آله و لو كان أمره بخطاب المشركين بمعنى قل لهم لقال و ترونهم. و قال السدى و مجاهد: 

أراد به المشركين, فعلى هذا يكون قوله «وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ» خطاباً للنبى صلى الله عليه و آله انه ان دعا المشركين الى الهدى لا يسمعوا 
بمعنى لا يقبلوا و هم يرونه و لا ينتفعون برؤيته. 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/7): آية 198] ..... ص : ا 


َذِ الَْْوَ وَ أَمْ بالَْوفٍ و أغرض عَن الْجاهِلِينَ (145) 
امر الله تعالى نبيه أن يأخذ مع الناس بالعفوء و هو التساهل فيما بينه و بينهم و قبول اليسير منهم الذى سهله عليهم و يسر فعله لهم, و ان 
يتركك الاستقصاء عليهم فى ذلكء و هذا يكون فى مطالبة الحقوق الواجبة لله تعالى و للناس و غيرها. و هو فى معنى الخبر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟؟1 من هلإلل 


عن النبى صلى الله عليه و آله «رحم الله سهل القضاء سهل الاقتضاء». 

ولأ شافى ذلك ان لصاح الحق و الديوة وغيرها اتتيفاء الحق و ملازمة صاحة نض ستورفيةه لأن ذلكة متدوت إلية دون ان 
يكرخ واجبا. وقد بكرن العثو فى تقول العذر مع المعتدن و ترك المؤاحذة بالاساءة. 

و قوله «و َم بلِْفِ» يعنى بالمعروفء و هو كل ما حسن فى العقل فعله او فى الشرع؛ و لم يكن منكراً و لا قبيحاً عند العقلاء. 

و قوله عزو جل «وَ أَغرض عَن الْجاهِلِينَ؛ امر بالاعراض عن الجاهل: السفيه الذى إن كلمه سفه عليه و آذاه بكلامه. و أمره إذا أقام 
عليهم الحجةٌ و بين بطلان التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”87 

ما هم عليه من الكفر و المعاصى أن يعرض عنهم و لا يجاوبهم فى مكروه يسمعه صيانة لنفسه عنهم. و قال عطا العفو: الفضل. و قال 
مجاهد: العفو من اخلا-ق الناسء و عفو أموالهم من غير تجسس عليهم. و قال: ما عفا لكك من أموالهم؛ و ذلكك قبل فرض الزكاة. و 
قال السدى: نسخ ذلكك بآية الزكاة. و قال ابن زيد: أمره بالاعراض عنهم ثم نسخ بقوله «وَ اغْلظُ عَلَيهِم) .01١‏ 

و روى عن النبى صلى الله عليه و آله فى قوله: «وَ أَمْوْ بِالْعوْفٍ» أن جبرائيل قال له معناه تصل من قطعكك و تعطى من حرمكك و تعفو 
5200 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠٠‏ ..... ص : "ا 


وَ إمًا يتْرَغَنّك مِنّ الشَّعِطانٍ تَرْحْ فَاسْتَعذْ بالل نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 07٠١(‏ 

التزغ ادنى حركة تقول: نزغته إذا حركته. و المعنى ان نالكك يا محمّد من الشيطان ادنى حركة من معاندة و سوء عشرة «قَاسْتَعلٌ بالله) 
اى سل الله ان يعيذكك. و يحفظك منه فانه سميع للمسموعات و عالم بالخفيات يسمع دعاء من يدعوه و يعلم دعاءه و ما يستحقه 
والنزغ الفساد ايضاً يقال: نزغ فلان بيننا اى أفسدء و منه قوله تعالى: هرح الشعطان عوك الوق » 0 و نزع ينزع وانغز ينغز إذا 
أفسد. و موضع ينزغنكك جزم ب (إن) التى للجزاء الا انه لا يبين فيه الاعرابء لأنه مبنى مع نون التأكيد على الفتح و إذا كانت مشددة 
لا بد من تحريكك ما قبلها فى الجزم لالتقاء الساكنين و النزغ الإزعاج بالإغواء و اكثر ما يكون ذلكك عند الغضب و اصل النزغ الإزعاج 
بالحركة نزغته انزغه نزغاً. 


4 سورة 4 التوبة آي لاو سورة 28 التحريم آية‎ )١( 
٠١٠١ يوسف أية‎ ١١ سورة‎ )0( 


التبيان فين تفسير القرآن» جم ص: ع 
قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠١‏ ..... ص : عام 


إن الْذِينٌ انَقََا إذا مَسَهُعْ طائفٌ مِنَ الشَّيطانٍ تَذَكرُوا فَإذا هُمْ مُنِصِرُونَ )٠01(‏ 

آبة رخافت 

قرأ ابن كثير و اهل البصرةٌ و الكسائى «طيف» بغير الف و بغير همز. الباقون بألف بعدها همزة. قال الحسن: الطيف فى كلام العرب 
اكثر من طائف. و قال ابو زيد:: طاف الرجل يطوف طوفاً إذا اقبل و أدبر و أطاف يطوف طوقاً إذا جعل يستدبر القوم و يأتيهم من 
نواحيهم. و طاف الخيال طيفاً إذا ألم فى المنام. و قال ابو عبيدة: طيف من الشيطان بأن يلم به. لما يقال منه: طفت اطيف طيفاً. و قال 
قوم: الطائف ما أطاف بكك من وسوسة الباطل. و الطيف اللمم و المس. و قال ابو عمرو ابن العلا: الطيف الوسوسة. و حكى الرمانى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠/ا؟١1‏ من هلإلل 


ان الطيف أصله طوف من الواو مثل سيد و ميت» فخفف. و انشد ابو عبيدة للأعشى فى الإلمام. 

و نصبح عن غب السرى و كأنما أ لم بها من طائف الجن اولق )١١‏ 

و كأن معنى الآيهُ إذا مسهم من ينظر لهم نظرهُ من الشيطان. و يكون طائف مثل العاقبة و العافية» مما جاء المصدر منه على فاعل و 
فاعلة؛ فالطيف اكثر لا-ن المصدر على هذا الوزن اكثر منه على وزن فاعلء و الطائف كالخاطر. و قال الحسن معناه يطوف عليهم 
الشيطان بوساوسه. فيقبل بعض و حبه من يعصى اللَّه. و قوله «تذكروا» أى تذكروا ما عندهم من المخرج و التوبة «قَإِذا هُمْ مُبِصدرُونَ 
قد تابوا. و قال مجاهد: هم المؤمنون إذا مسهم طيف أى غضب تذكروا. و قال سعيد ابن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر 
فيكظم غيظه. و قال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله تعالى فيتركه. 


)١(‏ ديوانه /ا١١‏ و مجاز القرآن 772/١‏ و اللسان «طيف» 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: مع 

اخبر الله تعالى بأن الذين يتقون الله باجتناب معاصيه إذا وسوس اليهم الشيطان و أغراهم بمعاصيه تذكرواء فعرفوا ما عليهم من العقاب 
بذلكك فيجتنبونه و يتركونه. 

وقال مجاهد و سعيد بن جبير: الطيف الغضب. و قال ابن عباس و السدى: هى الزلة التى إذا ارتكبها تاب منها. و «إذا» الأولى بمنزلة 
الجزاء و لها جواب. و الثانية بمعنى المفاجأة كقولكك خرجتء فإذا زيد. و قال ابن عباس الطيف النزغ. و قال أبو عمرو بن العلا: 


الوسوسة. و قال غيره هو اللمم. 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (17): آيةَ ]7١7‏ ..... ص : 28 


وَإِخْوانهُمْ يَمدُونَهُمْ فى الع ثم لا يُفْصِرُونَ )٠07(‏ 

قرئ «يمدونهم) بضم الياء و كسر الميم عن نافع. الباقون بفتح الياء و ضم الميم و معنى الآية أن إخوان الشياطين من الكفار يمدهم 
الشياطين فى الغىء و معناه يزيدونهم فى الغواية» و الإضلالء و يزينون لهم ما هم فيه. 

ثم اخبر ان هؤلا-ء مع ذلكك «لا يقصرون» كما يقصر الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان. و هو قول ابن عباس و السدى و ابن 
جريج و أبى علىء و أكثر المفسرين. و قال مجاهد: هم إخوان المشركين من الشياطين. و قال قتادةٌ قوله ١نم‏ لا يُقْصد رُونَ) يعنى 
الشياطين «لا يقُصِرُونَ) عن استغوائهم و لا يرحمونهم. 

و قصرت و أقصرت لغتان و القراءة على لغة أقصرتء و من ضم الياء من «يمدونهم؛ فلقوله تعالى «أَنّما تُمِدَّهُمْ به مِنْ مال و بَنِينَ» 0١١‏ 
وقوله عز و جل «وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفاكوَّيً) )7١‏ وقوله (أ ُحَدُوئن بمالٍ) 9" و من فتح الياء فلقوله تعالى «وَ يَمرِدَّهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَا 
«*). و أمددت فيما يستحبء و مددت فيما يكره. قال ابو زيد: أمددت القائد بالجند و أمددت الدواة و أمددت القوم بالمال و الرجال. 


و قال ابو عبيدة 


)١(‏ سورةٌ 7٠‏ المؤمنون آية هه 
(0) سورة 27 الطور آيهُ ١١‏ 
() سورةٌ 71 النمل آي ١6‏ 
(ع) سورة ؟ البقرة آيهُ ١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج08 ص: 88 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ا١/ا؟١‏ من هلدلا 
«يَمَدُونَهُمْ فى العَيّ) اى يزينون لهم يقال: مد له فى غيه. هكذا يتكلمون به و وجه قراءة نافع قوله تعالى اقْبِسَّوْمُمْ بعذاب أليم). 
قوله تعالى:[سورة الأعراف (/17): آيةَ ]7١7‏ ..... ص : عع 


وَ إذا لم تَأتِه بآ قانوا َو لا اتبيتها قْ إِنّما أَنّحْ ما بُوحى إلى مِنْ رَبّى هذا بَصائرٌ مِنْ رَبكُمْ وَ هُدىَ وَ رَحْمَةٌ لقم يُؤْمِنُونَ (0؟) 
معت الآبلة انكف يا محمد إذا الى تأتهى زآابة بتتزينوتهاء قالرا: ل ل مطلها من الله فبأتها يهاء واقوله ولو لثم ممسناء هالا واتشبيعه )معاد علد 
«اجتبيتها» معناه اختلفتها و اقتلعتها من قبل نفسكك فى قول الزجاج. و الفراء» و الحسن, و الضحااكء و قتادة» و ابن جريج. و ابن زيد. 
وابن عباس» 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس و قتادة: معناه هلا أخذتها من ربكك و تقبلتها منه. و يكون الاجتباء بمعنى الاختيار. و قال الفراء: 
اجتبيت الكلام و اختلقته و ارتجلته إذا اقتعلته من قبل نفسكك. و قال ابو عبيدة: اخترعته مثل ذلكك. و قال ابو زيد: هذه الحروف تقولها 
العرب للكلام يبتدؤه الرجل لم يكن أعده قبل ذلكك فى نفسه. 

فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهم إنى لست آتى بالآيات من عندى و إنما يفعلها الله و يظهرها على حسب ما يعلم 
من المصلحة فى ذلك لا بحسب اقتراح الخلقء و إنما اتبع ما يوحى إلىٌ. 

وقوه ناهذا بساوية زنكذة يح هذا الثرام حصع وورامينى أدلة من رركت وااللضائر جم يضبيرةة ونه البراهين الزاقسية بز 
الحجج النيرة. و تكون البصائر جمع بصيرة. و هى طريق الدم. و البصيرة الرأس ايضاً. و جمعها بصائر. و معناه ظهور التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: /ا 

الشىء و بيانه. و إنما قال «هذا بَصَائْرُ لأن المراد به القرآنء و قوله تعالى «و هدى» يعنى بيان و حجة و رحمة لقوم يؤمنونء فأضافه 
اليهم لأأنهم هم المنتفعون بهاء دون غيرهم من الكفار» و ان كان بياناً للكل. و قال الجبائى قوله «هذا بصائدً) إشارة إلى الادلة الدالة 
على توحيده و صفاته و عدله و حكمته وصحة نبوة النبى و صحة ما أتى به النبى صلى الله عليه و آله. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]٠©‏ ..... ص : لا 


وَ إذا قري الْوآنُ فَاسْتمعُوا لَه وَ أَنْصِعُوا لَلَكُمْ تُوْحَمُونَ (06) 

آيهُ بلا خلاف. 

امر الله تعالى المكلفين بأنه إذا قرئ القرآن ان يسمعوا له و يصغوا إليه ليفهموا معانيه و يعتبروا بمواعظه و ان ينصتوا لتلاوته و يتدبروه 
ولا يلغوا فيه ليرحمهم بذلكك ربهم., و باعتبارهم به و اتعاضهم بمواعظه. 

و اختلفوا فى الوقت الذى أمروا بالإنصات و الاستماع: 

فقال قوم: أمروا حال كون المصلى فى الصلاهً خلف الامام الذى يأتم به و هو يسمع قراءة الامام» فعليه أن ينصت و لا يقرأ و يتسمع 
لقراءته. 

و منهم من قال: لأنهم كانوا يتكلمون فى صلاتهم و يسلم بعضهم على بعضء و إذا دخل داخل وهم فى الصلاة قال لهم كم صليتم 
فيخبرونه و كان مباحاً فنسخ ذلككء ذهب اليه عبد الله بن مسعود, و أبو هريرة و الزهرى و عطا و عبيد اللّهِ بن أبى عمير و مجاهد و 
قتادةٌ و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاكك و ابراهيم و عامر الشعبى و ابن عباس و ابن زيد, و اختاره الجبائى. 

و قال قوم: هو امر بالإنصات للإمام إذا قرأ القرآن فى خطبته. روى ذلكك عن مجاهد. و قال قوم: هو امر بذلكك فى الصلاهُ و الخطبة. و 
روى ذلك عن مجاهد التبيان فى تفسير القرآن» جه) ص: /8 

ايضاًء و الحسن. و أقوى الأقوال الاول. لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءةٌ القرآن إلا حال قراءةٌ الامام فى الصلاة» فان على المأموم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/ا؟١‏ من هلإلل 


الإنصات لذلكك و الاستماع له. فأما خارج الصلاء فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات و الاستماع. 

و عن أبى عبد الله عليه السلام انه فى حال الصلاة و غيرها. 

و ذلك على وجه الاستحباب. 

و قال الجبائى: يحتمل ان يكون أراد الاستماع إذا قرأ النبى صلى الله عليه و آله عليهم ذلكك. فانه كان فيهم من المنافقين من لا يستمع. 
و الاول اكثر فائدة و أعم. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الأمر بالاستماع للقرآن للعمل بما فيه و ان لا يتجاوزه كما تقول سمع الله 
لمن حمده بمعنى أجاب الله دعاه» لأن الله سميع علنه: 

و الإنصات السكوت مع الاستماع؛ قال الطرماح يصف وحشاًء و حذرها الصيادين: 

يخافتن بعض المضغ من خشية الردى و ينصتن للسمع إنصات القناقن )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة الأعراف (/17): آيةَ ]1١8‏ ..... ص : /ع 


وَاذْكدِ رَبك فى نَفْسِك تَصَوٌعاً وَحيفَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْدُوَ وَالْآصالٍ ولا تكن من الْغافِلِينَ (08:؟) 

افو الله فال قد هيك الى سلدى هناويد عزه علن بخان الشرود و المراة جه االامة: 

تسبي القبرعاء على النكا رمو هل بويج الكرق هو عند ا سرى] للعقيفة عر ارقن كرون وضازه خالسا] للد قحلن خذا "عاد 
(العدوه وهر أول التينان ١و‏ الآصال» و هو جمع اصل. و الأصل جمع الأصيلء فالآصال جمع الجمع و تصغيره أصيلال على بدل 
النون. و قال قوم: هو جمع اصلء و الأصل يقع على الواحد و الجمع و معناه 


)١(‏ اللسان (نصت) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 89 

العشيات» و هو ما بين العصر إلى غروب الشمس. 

و قال ابن زيد: الخطاب متوجه الى المستمع للقرآن إذا تلى ثم أكد توصيته له فى الدعاء بقوله ذو لا تكن مِنّ الْافلِينَ» و المعنى لا 
تكن من الغافلين عما أمرتكك به من الدعاء له و الذكر للّه. و قال الجبائى: فى الآية دليل على ان الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء و 
يجهرون بها مخطؤن على خلاف الصواب. 

و من قرأ «خفية» أراد أخف الدعاء و اتركك الإجهار, و هو تأكيد لم امر به من الدعاء إخفاء. 

و قوله «وَ دُونُ الْجَهْر) يعنى دعاء باللسان فى خفاء الإجهار. 

وقال قوم: الآيهُ متوجهة الى من أمر بالاستماع للقرآن و الإنصات له الذين كانوا إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم بالدعاء عند ذكر 
الجنة او النار- ذهب اليه ابن زيد و مجاهد و ابن جريج. و اختاره الطبرى- و الاسولى ان يكون ذلكك متوجهاً الى النبى» و المراد به 
جميع الامة فانه اكثر فائدة. 

و إنما أمره بالذكر فى النفس و إن كان لا يقدر عليه العبد لامرين: 

أحدهما- ان المراد به التعرض للذكر من جهةٌ الفكر و هذا فى الذكر المضاد للسهو الثانى- انه امر بالذكر الذى هو القول فيما يخفى 
كدوك لش : 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعراف (/1): آية ]!١2‏ ..... ص : قاع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة طالا؟١!‏ من هلدلا 


إنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبك لا يَستَكيرُونَ عَنْ عِبادَيِه و يُسَبْحونَه وَلَهُ يِشجِدُونَ )0٠08(‏ 

بين الله تعالى ان الذين عنده؛ و هم الملائكة و معناه انهم عنده بالمتزلة الجليلة لا بقرب المسافة لأنه تعالى ليس فى مكان و لا جهة 
فيقرب غيره منه لأسن ذلكك من صفات الأجسام؛ و هذا حث منه على الطاعة و الاستكانة و الخضوع له لأن الملائكة مع فضلها و 
ارتفاع منزلتها إذا كانت لا تستكبر عن عبادته بل تسبحه دائماً و تسجد التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: ٠١‏ 

مثل ذلكك فبنوا آدم بذلكك اولى و أحق و لهم أوجب و الزم. 

قال الجبائى معنى «عند ربكك» إنهم فى المكان الذى لا يملكك فيه الحكم بين الخلق سواه لأنه ملكك عباده الحكم فى الأرض على 
وجه حسن. قال: و يجوز ان يكون المراد بذلكك أنهم رسله الذين يبعثهم فى أمور الانسء و إذا كانوا رسله جاز أن ينسبهم الى نفسه 
فيقول: إنهم عنده» كما يقال: عند الخليفة جيش كثير و لا يراد به فى مكانه و لا بالقرب منه, و إنما يراد انهم أصحابه و إن كانوا 
متفرقين فى البلاد. و قال الزجاج: من قرب من رحمة اللّه وفضله فهو عند الله اى قريب من تفضله و إحسانه. 

و هذه أول سجدات القرآن» و هى- عندنا- مستحبةُ غير واجبة و فى ذلكك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. 

واسعه انول لكب ا قينا لجا #الشكوها سو ١‏ تعد لاعن 219 له هذه الاي 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: الا 
/-سورة الانفال 666هه ص ّ اا 
اشارة 


هذه السورة مدنيهُ فى قول قتادهٌ وابن عباس و مجاهد و عثمانء و قال: هى أول ما نزل على النبى صلى الله عليه و آله بالمدينة» و 
حكى عن ابن عباس: انها مدنية إلا سبع آيات: 
أولها «وَ إِذْ يَمْكرٌ يك الَذِينَ كمّرُواا إلى آخر سبع آيات بعدها. و هى خمس و سبعون آي فى الكوفى؛ وسبع و سبعون آيهُ فى 


الشامى» و ست و سبعون فى المدنيين و البصرى. 
[سورة الأنفال (4): آية ]١‏ ..... ص : ١/ا‏ 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

يشتوك عَن الْأنْفَالٍ قل الْنْفالَ لِلَّهِ و الوَسُولٍ كَانَهُوا الله و أَصْلِبحوا ذات بَتنكغ و أَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إن كم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 

اختلف المفسرون فى معنى الأنفال- هاهنا- فقال بعضهم: هى الغنائم التى غنمها النبى صلى الله عليه و آله يوم بدرء فسألوه لمن هى؟ 
فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم: 

هى لله و لرسوله- ذهب اليه عكرمة و مجاهد و الضحاك و ابن عباس و قتادة وابن زيد- و قال قوم: هى أنفال السرايا- ذهب اليه 
على :بن صالح بن يحبى- و قال قوم: 

وهو ما شذ من المشركين الى المسلمين من عبد او جاريةٌ من غير قتال او ما أشبه ذلكك- عن عطا- و قال: هو للنبى صلى الله عليه و 
و روى عن ابن عباس- فى رواية اخرى- انه ما سقط من المتاع بعد قسمة التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 77 

الغنائم من الفرس و الدرع و الرمح. و فى رواية اخرى- أنه سلب الرجل و فرسه ينفل النبى صلى الله عليه و آله من شاء. 

و قال قوم: هو الخمسء روى ذلك مجاهدء قال: قال المهاجرون: لِم يرفع منا هذا الخمس و يخرج منا؟ فقال الله: هو لله و الرسول. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عال/ا؟١!‏ من هلإلل 


و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام (أن الانفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا انجلى عنها أهلها). 

و يسميه الفقهاء فيئاً» و ميراث من لا-وارث له و قطائع الملوك إذا كانت فى أيديهم من غير غصب. و الآجام و بطون الأودية و 
الموات و غير ذلكك مما ذكرناه فى كتب الفقه. و قالا: هو لله و للرسول و بعده للقائم مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه و من 
يلزمه مؤنته ليس لاحد فيه شىء. 

و قالا: إن غنائم بدر كانت للنبى صلى الله عليه و آله خاصة؛ فسألوه أن يعطيهم. 

وف قزاءة امل الخ وبال متكه الأشال» فانول الله نعالى قركه ول الأثفال لدو الققول» و التلكف قال قاقر ] الهو أطريكر) ات 
يتنك و لو سألوه عن موضع الاستحقاق لم يقل لهم: اتقوا اللّه. 

و الانفال جمع نفل و النفل هو الزيادة على الشىء» يقال: نفلتكك كذا إذا زدته قال لبيد بن ربيعة: 

إن تقوى ربنا خير نفل و بإذن الله ريثى و العجل ١١‏ 

و النفل هو ما أعطيته المرء على البلاء» و الفناء على الجيش على غير قسمة. 

و كل شىء كان زياد على الأصل فهو نفل و نافلة» و منه قيل لولد الولد: نافل» و لما زاد على فرائض الصلاةٌ نافلة. 

و اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية» فقال قوم: نزلت فى غنائم بدر لأن النبى صلى الله عليه و آله كان نفل أقواماً على بلاء» فأبلى أقوام 
و تخلف آخرون مع النبى صلى الله عليه و آله فلما انقضى الحرب اختلفواء فقال قوم: نحن أخذناء لأنا قتلنا. و قال آخرون: 


.58٠ /١ و اللسان (نفل) و مجاز القرآن‎ "5١ /8 تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: 07 

نحن أحطنا بالنبى صلى الله عليه و آله و لو أردنا لأخذنا وقال آخرون: نحن كنا وراءكم نحفظكم فأنزل الله هذه الآيهُ يعلمهم أن ما 
فل فها وقول المضلى اعدو اساي تعاند في الل ابو الى ومكويلام دين البايعم 

وقال قوم: نزلت فى بعض اصحاب النبى صلى الله عليه و آله سأل من المغنم شيئاً قبل قسمتها فلم يعطه إياها إذ كان شركاً بين 
سعد بن العاص لما قتله اخوته؛ و كان يسمى ذا الكثيفة» 

قال سعد أتيت الى صل الله عليه.و آله فسألته سبفا فقال: 

لبن هذا ل وال كدق لوه #الوفاة ا برل الله فيان اعدو لدعت تقال» إن اسيك قد ميان لى تأعطاته ون تزلت الآنة. 
و روى عن أبى أسيد مالكك بن ربيعة قال: أصبت سيف ابن عابد» و كان يسمى المرزبان فألقيته فى النفل» فقام الأرقم بن أبى الأرقم 
اروم اقللا وير ل البزتامطة ناد 

و قال آخرون: إن أصحاب النبى صلى الله عليه و آله سألوه أن يقسم غنيمة بدر عليهم يوم بدرء و أعلمهم الله أن ذلكك لله و لرسوله 
دونهم ليس لهم فيه شىء. 

و قالوا معنى «عن» هاهنا معنى «من» و كان ابن مسعود يقرأه «يسألونكك الانفال» على هذا التأويل. و هذا مثل ما رويناه عن أبى جعفر و 
أبى عبد الله عليهما السلام و روى ذلك عن الأعمشء و الضحاك عن ابن مسعود و روى ذلكك عن ابن عباس و ابن جريح و عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده و عن الضحاك,. و عكرمة» و اختاره الطبرى و هو قول الحسن. و 

قال الحرين تقالو سيول سملن الل ميدي 17لا أ دجا ب تك بعت رقو إذة إنالنيا قبا لايع هن ال وه قيو قار ل 

و قال الزجاج: كانت الغنائم قبل النبى صلى الله عليه و آله حراماًء فسألوا النبى عن ذلكك فنزلت الآية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0/ا؟١1‏ من هنادلا 


» و هذا بعيد. 

و اختلفوا هل هى منسوخة أم لا؟ 

فقال قوم: هى منسوخة بقوله وو اعْلَمُوا أَنّما عَنِمْكُمْ عِنْ طَيْءِ ... الاية و روى التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ٠6‏ 

ذلك عن مجاهد و عكرمة و السدى و عامر الشعبى و اختاره الجبائى. 

وقال آخرون: ليست منسوخة؛ ذهب اليه ابن زيد و اختاره الطبرى» و هو الصحيحء لأن النسخ محتاج إلى دليل؛ و لا تنافى بين هذه 
الآيهُ و بين آيهُ الخمسء فيقال انها نسختها. 

و انلقو خا الاسده بعد الم في الل علد لد انكل السداتعة 2 ناا لطعتت فقال ست ملتسي لقان معد وول الدرق 
به قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. و عندنا و عند جماعةٌ من الفقهاء و اختاره الطبرى: أن للأثمهُ أن يتأسوا بالنبى صلى الله عليه 
و آله فى ذلك. 

و قوله فاقوا الله وَ أَصْلِيحُوا ذات بَتنكة» امر من الله للمكلفين أن يتقوا معاصيه و يفعلوا طاعاته و ان يصلحوا ذات بينهم. 

و اختلفوا فى معناه» فقال قوم: هو ان النبى صلى الله عليه و آله كان ينفل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله» فلما 
نزلت الاية أمرهم أن يرد بعضهم على بعضء ذهب اليه قتادة و ابن جريج. 

وقال قوم: هذا نهى من اللّهِ للقوم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة يوم بدرء ذهب اليه مجاهد و ابن عباس و سفيان و 
البيدف. 

و اختلفوا لم قال «ذات بتنكة» فأنث. و البين مذكر؟ فقال قوم: أراد «ذات بينكم» للحال التى للبين» كما يقولون ذات العشاء يريدون 
الساعة التى فيها العشاءء و لم يصفوا مذكراً لمؤنث و لا مؤنثاً لمذكر. قال الزجاج: أراد الحال التى يصلح بها أمر المسلمين. و قال 
الأخفش: جعله «ذات؛» لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم المؤنث و بعضه يذكر مثل الدار و الحائط أنث الدار و ذكر الحائط. 

و قوله دو أَطِيعوا الله و وَسُولَهُ إنْ كَنْتُمْ مؤْمِنِينَ» امر من الله للخلق ان يطيعوه و لا يعصوهء و يطيعوا رسوله فيما يأمرهم به إن كانوا 
مصداقين ارسولة قيما باهي يمن قل اللتالأنهر م لم بطبعوة وال يقبلوا منه لم يكونوا مؤمفين: القبباق قن #فسين القرآان سوه عن: 
0“ 

و 

راق "انا زسول الله يللي الله علنهى لقنس عدا يدر قور هن الزاس عت بنز ات يو الى ومين بو قبا تخقين بعل ذلك 


و قال الزجاج: «ذات بينكم) معناه حقيقة وصلكمء والبين الوصلء لقوله تعالى الْقَدُ تَقَطََ تكن اى وصلكم. 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): الآبات ؟ الى ©] ..... ص : 4/ 


نما الْمُؤْينُونَ الِّينَ إذا ذكر الله وجل فُلوبْهُمْ و إذا تيت عله آياته زادَتُهُمْ إيماناً وَعَلى رَبّهِمْ يكو كلُونَ (؟) الّذِينَ يُقَيمُونَ الصَّلاةً 
وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ تر مم وليك هُمْ الْمؤْنُونَ ًا لَهُع دَرَجاتٌعِندَ بهم وَ مَغْفِرَةٌ وَرذْقّ كَريم () 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

استدل- من قال: إن الايمان يزيد و ينقص و ان أفعال الجوارح قد تكون إيماناً - بهذه الآآيات» فقالوا: نفى الله ان يكون المؤمن إلا من 
إذا ذكر الله و جل قلبه و إذا تليت عليه آياته أى قرئت زادتهم الاية إيماناء بمعنى أنهم يزدادون عند تلاوتها ايمانً» و انهم على الله 
يتوكلون فى جميع أمورهم «الّذِينَ بُقَيمُونَ الصَّلاةً) , بمعنى يأتون بها على ما بينها النبى صلى الله عليه و آله و ينفقون مما رزقهم اللّهِ فى 
أوات لد 


و إخراج الواجبات من الزكاء و غيرها. ثم وصفهم بأن هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف هم المؤمنون حقاًء يعنى الذين أخلصوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ب9/ا؟١1‏ من هلدلا 


الايمان» لا كمن كان له اسمه على الظاهر» و إن لهم الدرجات عند الله و هى المنازل التى يتفاضل بها بعضهم على بعض و إن لهم 
المغفرة و الرزق الكريم فدل على أن من ليس كذلكك ليس له ذلكك. 

و من خالف فى ذلك قال: هذه أوصاف أفاضل المؤمنين» و خيارهم, و ليس التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 78 

يمتنع أن يتفاضل المؤمنون فى الطاعات و ان لم يتفاضلوا فى الايمان» يبين ذلكك انه قال فى أول الاية «إذا ذُكرَ الله وَجِلْتُ فُلَوبّمُغ و 
وجل القلب ليس بواجب بلا خلاف» و انما ذلك من المندوبات. و قوله دو إذا تبث عَلنِهم آباثة زاتهغ إيماناً و على ويهم يكو كلوك] 
لأها ذا ميدق ,أيه 0:5 انهاامن حفن للدم قاذ شك إن مشارفه ا#رواقو [ن لجزيره ديقع نواعم 

و قوله «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة يدخل فى ذلك الفرائض و النوافل» و لا شكك أن الإخلال بالنوافل لا يخرج من الايمان و لا ينقص منه 
عند الأ-كثر. و الإنفاق أيضاً قد يكون بالواجب و النفل. و الإخلالل بما ليس بواجب منه لا يخرج من الايمان بلا خلاف. و قوله 
«أُولئِك هُمْ الْمؤْنُونَ ما يبين ذلك انه أشار به: الى خيارهم و أفاضلهم؛ لأن هذه اوصافهم فمن اين ان غيرهم و إن كان دونهم فى 
المقزلة لها كرت مم18 و قال ابن عباس: أراد ان المناقق لذ يدخ قله ش من ةلق عقن لذ كر الله 

و أن هذه الأوصاف منتفيةٌ عنه. 

و الوجل و الخوف و الفزع واحدء يقال وجل فلان يوجل و جلاء و يقال يأجل و ييجل و أفصحها يوجل. قال الله تعالى «لا تَوْجَلَ) أى 
لا تخف و قال الشاعر: 

لعمركك ها ادرى:و إنى لأوجل على أينا تعداو المنية أول 1) 

و إنما وصفهم بالوجل- هاهنا- و باطمئنان القلوب فى قوله: «الَّذِينَ آمنُوا وَ تَطْمَئِنٌ قلوبْهُْ بكر الله "2 لأن الوجل يكون بالخوف 
من عقابه و بارتكاب معاصيه. 


و الاطمئنان بذكر الله معناه: بنعمه و عدله؛ و وصفهم بالوجل يكون فى دار الدنياء و أما فى الآخرة فانه «لا يَحْرُنْهمُ الْفرَعَ الأكبر 0« 


)١(‏ قطر الندى 77 الشاهد © باب المعرب و المبتى. 

(انيورة 1 الرعد انم 

امون #1 الاميام ات 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: /ا/ا 

و قال الربيع: معنى زادتهم إيماناً زادتهم حسنة, و الدرجات عند الله قال قوم: معناه أعمال رفيعة و فضائل استحقوها فى أيام حياتهم- 
ذهب اليه مجاهد- و قال غيره: معناه لهم مراتب رفيعة. و الرزق الكريم: قال قتادة: هو الجنة. و قال غيره: هو ما أعد الله لهم و وعدهم 
به فى الجنةُ من انواع النعيم و المغفرةٌ يعنى لذنوبهم و معاصيهم سترها الله عليهم. 

وراد ونع توت ربعا «الكاعليه لحملا وه تله ور لدت ل لز كرف و اميت متي الك ينناو التوكا يحي الدقة باللدالن 
كل امر يحتاج اليه تقول وكلت الأمر الى فلان إذا جعلت اليه القيام به و منه الوكيل القائم بالأمر لغيره. و الكريم القادر على النعم من 
فرصيو ونال بايا اليس 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): الآبات 0 الى ع] ..... ص : ع/ا 


كما أخرَج كك رَبك مِنْ تتتتكك بِالْحَقَّ وَ إِنَّ ُريقاً مِنَ الْمَؤْمِِينَ لَكارِهُونَ () يجادِلُوئَك فى الْحَقَّ بَغِدَ ما تَبِيّنَ كأنّما يُساقُونَ إِلَى 
الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظرُونَ (8) 
من مد الف (كما) فلأن المد يقع فى حروف اللين» و هى الالف و الواو و الياء؛ فإذا كان الحرف منها قبل همزة» و كانت الواو و الياء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا/ا؟١‏ من ههلادا 


ساكنتين و الالك .لا تكون الا ساكنة مدوا الألق كألت هذه الكلمة: و كقولة ويق الصماء هن مان 019 يمد الف السساء و الك ماءه .و 
الباء فص قوله رو بالطل قر المرع إن قن إل فقى تزعي وركحيده ادس البوفى و الوان قحو قوله وقاليا ١‏ الك لك عا اسن 
الوا 


].....[ 15 سورة ؟ البقرةٌ آي‎ )١( 

(0) سورة 07 النجم آيِهُ *- ؟ 

سور #1 الأنياء ةم 

التبيان فى تفسير القرآنء جه؛ ص: 7 

و اختلفوا فى الكاف من قوله «كما؛ إشارة الى ما ذا؟ فقال الزجاج و غيره: 

قولة وكيا أغري كم ارق على قولة كن الاتفال الد و الور ليوو الس فق :ذلكم انترسول الله لساتعمل الققن لد مل لدو 
ار ل وي ري الا الك ايا ليرد رسا د 0 
وكا لخت كم ام مِنْ تتتكك بِالْحَقٌ» و هم كارهون أيضاً لأنهم كانوا كرهوا خروجه الكراهية التى ذكرناهاء و ليس على المؤمنين 
فى هذه الكراهيةٌ حرجء إذا سلموا الأممر لله و رسوله وعملوا بما فيه طاعاتهما. و قال غيره: ذلك معطوف على قوله يكوك عَن 
انال كأنه قال: يسألوتكك الأنفال كما جادلوكك عند ما أخرجكك ربكك من بيتكك» فذلكك قوله الجاو ثرتكت الي عدد ما ليت 
وقال قرم: يعرق ايكون لكا شكلم ملق قزل رار لفاك ل لعز راو هنا كه اك د مِنْ بتك بِالْحَقَ .. و قال بعضهم 
كما المتضك رتكا دك 

فَائقُوا الهو أض إخوا ذات بيدكة». وا قال مجاهد كما أخرع ك رثك رن تيك بالْعق ... مجاولوئك فى الْعنّ بغ ما تن يغنى 
وجا اركف القال يفلها أمرف قال القرادة كول وكيا اكه رك مِنْ بتك بِالْحَقَّ» جواب قوله ١و‏ إِنَّ كَريقاً م وخ المزمكة 
لَكارهُونَ» فقال: فامض لأمرك فى الغنائم على :ما شعت شنت كما أخرجك ريك ا مجاز اليمين كأنه. قال و الذى أخرجكك ربكك. فتكون 
مازاق عرف الل كرام «وَ ما حَلَقّ الذَّكرَ و الْأْنَى اتوهبي واحياظ اللاحرولال ابوميد سرون لحي «ما» فى قوله 
كما اذرعكي كما فى قوله وما يناهاة ؛١7)اى‏ و بنائها. و قال عكرمة: المعنى اقَائَقُوا الله وَ أَضْ بحا ذات بَينِكم) فان ذلكك خير لكم 
دكن ترك رت مِنْ تتتكك بِالْحَق) و كان خير لكم. 

و قال بعضهم: الكاف بمعنى (على) كأنه قال: امض على الذى أخرجكك 


" سورةٌ 97 الليل آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 4١‏ الشمس آيةٌ ه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج؛ ص: ٠9‏ 

من بيتكك. و الحق الذى جادلوا فيه هو القتال فى قول مجاهد. و «بيتكك» يراد به المدينة» أخرجه الله الى بدر- فى قول ابن جريج» و 
ابن أبى نجيح و اكثر المفسرين- و وجه كراهية القتال- ما ذكره ابن عباس- من ان أبا سفيان لما اقبل بعير قريش من الشام فيها 
أموالهم؛ ندب النيى صلى الله عليه و آله المسلمين الى الخروج اليهاء قال لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب اليهم» فخف بعضهم. و ثقل 
بعضهم., و لم يظنوا أن رسول الله ملقى كيداً و لا حزتء و هو قول السدى و المفسرين. و اختلفوا فى المؤمنين الذين كرهوا القتال» و 
جادلوا النبى صلى الله عليه و آله. فقال قوم: أراد به أهل الايمان يوم بدر- ذكر ذلكك عن ابن عباس»ء و ابن إسحاق- و قال قوم: عنى 
المشركين- ذهب اليه ابن زيد- و قال: هؤلاء المشركون جادلوه فى الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعوهم الى الإسلام» و هم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة //ا؟١‏ من هلدلا 


ينظرون» قال و تكون هذه صِفه مبتدأة لأهل الكفر. و قول ابن عباس هو الظاهر, و عليه اكثر المفسرين» و هو ان هذا صفةٌ للمؤمنين 
لكن كرهوا ذلكك كراهية الطبع؛ لكونهم غير مستعدين للقتال» و لقلتهم و كثرة المشركينء و يقوى ذلك قوله بعد هذه الآية «و إِذْ 
عدم اللّهُ إخدى الطَاتقتين أَنّها لَكُمْ وَ تَوَدُونَ أَنَّ غَرَ ذات الشَّوْكةُ تَكونٌ لَكمْ) فبين بذلكك انهم كانوا يودون العير دون الحرب. 
واقزله وكام يق لكت ابيط لا حضهم إلاانا أمر كت الله بدو و قال ابن يزان كاه يتالا رتك قن الققال يعد ما لمر يةببو الخال 
شدة الفتل و منه قولهم: جدلت الزمام إذا شددت فتله» و الأجدل الصقر لشدته. 

و قوله «كأئّما يُساقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظوُونَ معناه كأن هؤلاء الذين يجادلونكك فى لقاء العدو فى كراهتهم للقتال إذا دعوا اليه و 
صعوبته عليه بمنزلة من يساق الى الموتء و هم يرونه أو يتوقعونه. 

و السوق الحث على السير عجلة. و الإخراج فى الايهُ معناه الدعاء الى الخروج الذى يقع به تقول: أخرجه فخرج اى دعاه فخرجء و 
مثله أضربت زيداً عمراً التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: /١‏ 

فضربه و سمى البيت بيت لأنه جاء مهيئاً للبيتوتة فيه. و قوله «من بيتكث» قال الحسن و ابن أبى بر و ابن جريج معناه من المدينة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): الآيات / الى 8] ..... ص : 8٠‏ 


وَإِذْ يدك الل إخ دى الطَائفْتِين أَنّها لَكمْ و تَوَدُونَ أَنَّ ير ذات الشّوكدُ تَكونٌ لَكُمْ و يرد الله أنْ بحن لحن بكلماته وَيَقْطمَ دابر 
الْكافِرِينَ () لِبْحقَّ الْحَقَّ وَ يُنَطلَ الْباطِل و لَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) 

آيتان تقدير الاي و اذكر يا محمد إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير و إما قريشاً. 

قال البعتى كان البسلمزة تريدون العيرة و.رسول الله يريك ذاتث الشركة لا وخده الله وقول «إخدى الطامتض يه بعش غير فين أو 
قرو ادى كا اللدوضل لبه عضول اجناهما 

و قوله «إِخدى الطَائِيَن فى موضع نصب ب ادم الله و قوله «إنها لكم؛ نصب بدل من قوله «إخ دَى الطَائِمَنَ؛ و مثله «ل 
يوون إِنَّ السَّاءَةٌ أن تاصقم بَغْرَة) فإنها فى موضع نصب بدلا من (الساعة). و مثله: «وَلَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْناتٌ لَمْ 
تَعلَمُوهُمْ أن تَطَؤهُمْ» 1١‏ قال الزجاج: تقديره لو لا أن تطؤهم. 

وقوله «وَتَوَدُونَ» معناه و تحبون (أَنَّ غَيِرَ ذات الشَّوْكَة» يعنى القتال. و انما قال «ذات الشَّوْكَيُ فأنث لأنه عنى الطائفة و الشوكة الجدء 
يقال: ما أشد شوكةٌ بنى فلان» و فلان شاكك فى السلاح و شائكك و شاكك- بتشديد الكاف- من الشكة. 


88 سورةٌ ”57 الزخرف آية‎ )١( 

(0) سورة 8 الفتح آيه 70 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: /١‏ 

و مثله شاكك فى قول الشاعر: 

فيوهمونى اننى هو ذاكم شاكك سلاحى فى الحوادث معلم 

و قال الضحاك, وغيره: كرهوا القتال و أعجبهم أن يأخذوا العير. 

و قوله «وَ يُرِبدُ اللَّهُ أنْ بْحِنَّ الْحنَّ» معناه إن الله يريد أن يظهر محترداً صلى الله عليه و آله و من معه على الحق (وَ يِل الْباطٍلَ؛ لى 
يبطل ما جاء به المشركون. 

وقيل: هذه الآبة نزلت قبل قوله «كما أَخرَجَك رَبك مِنْ بنتك بِالْحَقّ؛ و هى فى القراءة بعدها- ذكره البلخى و الحسن- و فى الاية 
وللة على اق الله له ينه اباط ءى لأ رويد بابطال انحل معللاف ها شو لحر انمع ان كز ناش الأرض ع ماطل و تقفو فق نات 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/9‏ من هلدلا 
اللّهِ يريده لأن ذلكك خلاف الاية. 

و قوله «وّ يَقْطَعْ داب الْكافِرِينَ) معناه يريد الله ان يجتث الجاحدين من أصلهم و الدابر المأخر, و قطعه الإتيان على جميعهم- و هو قول 
ابن زيد و غيره- و قال قوم: الحق فى هذا الموضع القرآن. و الباطل إبليس. و قيل الحق الإسلام؛ و الباطل الشركك. 

و قال ابن عباس: كان عدة اهل بدر مع النبى صلى الله عليه و آله ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا و 

روى ان النبى صلى الله عليه و آله لما بلغه خروج قريش لحماية العير شاور أصحابه» فقال قوم: 

خريسااض سيحصديه القنانى وشال المقدات مقي لها أمركك لديف شو لله لو تغسنية بها احير لفيجها كد فيز اد عير ابو طناك 
الاستشارة» فقال سعد بن معاذ (رحمه اللّه) يا رسول الله لعلكك تريدنا؟ قال: نعم» فقال سعد: إنا آمنا بكك و صدقناكك؛ و شهدنا أن ما 
جئت به حقى و أعطيناكك على ذلكك عهودنا و مواثيقنا على السمع و الطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردت» فو الذى بعثكك بالحق لو 
استعرضت بنا البحر فخضته لنخوضنه معكك: فسرٌ رسول الله صلى الله عليه و آله بقول سعد و نشطه ذلكك. ثم قال سيروا على بركة الله 
و ابشروا فان الله وعدنى إحدى الطائفتين» و اللّه لكأنى الآن انظر الى مصارع القوم. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /١‏ 

و (الحق) وقوع الشىء فى موضعه الذى هو له فإذا اعتقد شىء بضرورة او حجةٌ فهو حق, لأنه وقع موقعه الذى هو له. و عكسه الباطل. 
و روى ان احداً لم يشاهد الملائكة يوم بدر إلا-رسول الله صلى الله عليه و آله. و معنى قوله دَق اَي ليظهر تحقيق الحق 
للمخلوقين» و يبطل الباطلء لا أنهما لم يكونا كذلكك عنده. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 9] ..... ص : 47 


إذ تَسْتَِيقُونَ رَبَكم فَاستجاب لكم أَنّى مُمِدَّكم بألْفِ مِنَ الْمَلائكد مُرْدِفِينَ (9) 

أيه بلا خلاف. 

قرأ أهل المدينة و يعقوب «مردفين» بفتح الدال. الباقون بكسرها. قال ابو على: من قرأ بكسر الدال احتمل شيئين: 

أحدهما- ان يكونوا مردفين مثلهم. كما تقول: أردفت زيداً دابتى فيكون المفعول الثانى محذوفاً فى الايهُ و ذلك كثير. 

الثانى- ان يكون معنى «مردفين» جاءوا بعدهم. قال ابو الحسن: تقول العرب بنو فلا-ن يردفوننا أى هم يجيئون بعدنا. و هو قول أبى 
عبيدة. و ردفنى و أردفنى واحد. قال الشاعر: 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا )١١‏ 

وقال قوم: ردفه صار له ردفاً واردفه جعله له ردفاً. و يكون أردفت الثريا الجوزاء. و معنى البيت ان الجوزاء إذا طلعت فى شدة الحر 


لم يبق حينئذ احد من 


(1) قائله خزيمة بن مالك و هو من قدماء شعراء الجاهلية الاغانى 8/١7‏ طبعة دار الثقافة. و معجم ما استعجم 219 و سمط اللآلى 
و اللسناق (قرطلاء ردق 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 87 

البوادى فى مناجعهمء لأن مياه الغدران يبست فتفرق الحلل بعد اجتماعها فتفترق ظنونه فى امر فاطمة انها اى ماء تأخذ لتعلق قلبه بهاء و 
هى فاطمةٌ بنت حل بن عدى. 

وقول أبى عيبيدة: ردفتى و أردفتى واحد أقوى لقوله (إذ ثلث تغيثون لك دياك لكذ أل مُمِدّكعْ بِأَلْفِ مِنّ الْملائِكة مُْدفِينَ) اى 
جاء من بعد استغاثتكم ربكم ف «مردفين» على هذه صفةٌ للالف الذين هم الملائكة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١./؟1‏ من هلللا 


و من قرأ بفتح الدال فمعناه اردفوا الناس أى انزلوا بعدهم» فيجوز على هذا أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى «ممدكم» مردفين 
بألف من الملائكة؛ و العامل فى (إذ) يحتمل شيئين: أحدهما- و يبطل الباطل (إذا) و الثانى- بتقدير اذكروا (إذ) فعلى الوجه الأول 
يكون متصلا بما قبله و على الثانى يكون مستأنفاً. 

والأشكانة طلي السركة وهو صا اللعلة ف وكا سد ة العائسة واقل كن نمعق اله تعكرة وككوم سعبوروقا من عد و كوي 
الاستجابةُ موافقةُ المسألة بالعطية» و أصله طلب الموافقةٌ بالارادة و ليس فى الاجابهٌ معنى الطلب من هذه الجهة. 

و قيل فى معنى «مردفين» ثلاثة أقوال: 

قال ابن عباس: مع كل ملكث ردفاً له و قال الجبائى: هم ألفان لأن مع كل واحد واحد ردفاً له. 

و الثانى- قال السدى و قتادةٌ: إن معناه متتابعين. 

والثالث- قال مجاهد ممدين بالارداف و أمداد المسلمين بهم. و يقال هذه دابهُ لا ترادف» ولا يقال تردفء. و يقال: أردفت الرجل 
إذا جئت بعده. و كان يجوز أن يقرأ بتشديد الدال و فتح الراء و ضمها- لأن الأصل مرتدفين» و قرئ فى الشواذ- بضمها- فمن فتح 
الراء نقل فتحة التاء اليهاء و من كسرها فلاجتماع الساكنين و من ضمها فللاتباع. 

أخبر اللّه تعالى عن حال اهل بدر انهم لقلةُ عددهم استغاثوا باللّه و التجأوا اليه فأمدهم اللّهِ بألف من الملائكة مردفين» رحمة لهم و 
رأفةُ بهم و هو قول ابن عباسء التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8 

وقال: 

الداعى كان رسول الله صلى الله عليه و آله و هو قول أبى جعفر عليه السلام 

و السدى و أبى صالح و هو المروى عن عمر بن الخطاب. و قيل: إنهم قتلوا يومئذ سبعين و أسروا سبعين. و قال الحسن: جميع ما أمدوا 
به من الملائكة خمسة آلا-ف: ما ذكر هناء و ما ذكر فى آل عمران. و قال غيره: جميعهم ثمانية آلاف. و قال الحسن: اردف بهؤلاء 
الألف الثلاثة آلاف الذين ذكرهم فى آل عمران. ثم أردفهم بألف آخر فصاروا خمسة آلاف. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ]٠١‏ ..... ص : 41 


وَ ما جَعَلَهُ الله إلا بفْرى وَلِتَطمَئْن به قلوبَكعْ و ما النضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَزِيرٌ كيم )٠١(‏ 

الهاء فى قوله ١جَعَلَه‏ الله يحتمل أن تكون عائدة الى الامداد, لأنه معتمد الكلام. و قال الفراء: هى راجعة الى الارداف. 

و يحتمل أن تكون عائدة على الخبر بالمدد؛ لان تقديم ذلكك اليهم بشارة فى الحقيقة اخبر اللّهِ تعالى أنه لم يجعل هذا الذى أخبر به 
من إمداد الملائكةٌ إلا بشرى. 

و إنما جعله بأن اراده به فقلبه الى هذا المعنى. و قيل: جعله بشرى بأن امر الملائكةٌ أن تبشر به» و الجعل على ضروب: أولها- أن يكون 
بمعنى القلب» كقولكك: جعلت الطين خزفاً. و بمعنى الحكم كقولك: جعله الحاكم فاسقاً. و بمعنى الظن كقولكك جعلته كريماً بحسن 
ظنى به. و بمعنى الأمر كقولكك جعله الله مسلماً بمعنى أمره بالإسلام. 

وقوله ١و‏ لَِطمَئنٌ به فلُوبُكو) فالاطمئنان الثقهُ ببلوغ المحبوب» و هو خلاف الانزعاج. و الطمأنينة: السكون و الدعة. 

و قوله «وَ مَا النَضْرٌ إِلَا مِنْ عِنْدِ الله معناه لا يكون النصر و قهر الاعداء من الكفار إلا بفضل من عند الله و نصر من جهته. و ليس ذلكك 
بشدتكم و قوة بأسكم التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8/ 

زاتما أقنافه الى اللد للاؤامظع انمق ها الملاتكة رمن غير أمره: 

فأما الغلبة بكثرة العدد» فقد يتفق للكافر و المبطل» فعلى هذا المؤمن و ان قتل» فهو منصور غير مخذولء و الكافر و إن غلب و قتل فهو 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1/؟١‏ من هنادلا 


وهل قاتلت الملائكة يوم بدر قبل فيه قولان: 

قال ابو على الجبائى: ما قاتلت؛ و إنما أراد الله بالامداد البشارة بالنصر و اطمئنان القلب ليزول عنهم الخوف الذى كان بهم؛ قال لأن 
ملكاً واحداً يقدر ان يدمر على جميع المشركين كما أهلكك جبرائيل قريات لوط. 

و روى عن ابن مسعود: أنها قاتلت. و قيل: سأل ابو جهل من اين كان يأتينا الضرب و لا نرى الشخصء قالوا له: من قبل الملائكة. فقال 
هم غلبونا لا أنتم. 

و قوله «إنَّ الله عَِيرٌا يعنى قادر لا يغالب «حكيم؛ فى أفعاله ليثقوا بوعده. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيةَ ]١١‏ ..... ص : 44 


يعَشيكمْ العَاسَ أمَة مه يول غليكع وق التساءماء ليطَهْركُمْ به وَمْذُهِتِ عَنْكُمْ رِجْرٌ النَِّطانٍ وَ ليذبط عَلى قُلويكمْ و تبت به 
ادام (01 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو ١يغشاكم»‏ بفتح الياء و سكون الغين و بألف مخفف. 

و قرأه اهل المدينة- بضم الياء و سكون الغين و كسر الشين مخفاً من غير الف الباقون بضم الياء و فتح الغين و تشديد الشين و كسرها 
من غير الف. و كلهم نصب النعاس إلا ابن كثير و ابو عمروء فإنهما رفعاه. 

و حجة من فتح الياء قوله «َمَنَةٌ عاساً يَفُشى) .0١‏ فكما أسند الفعل الى النعاس و الأمن كذلك هاهنا. و من قرأ بضم الياء و شدد 
اقرخ او لتفقياء فالسعى «والحل 


١86* سورة ” آل عمران آيهُ‎ )١( 
/2 التبيان فى تفسير القرآن» جه؛ ص:‎ 
وقال افَعَسَّاها ما عَشَّىا 91 واقال دكائّما ا وجَوههُةْ) 3 و حجتهما أنه أشبه بما‎ ١ قال الله تعالى «َأَعْتَيناهُمْ فَهُمْ لا ينِصِرُونَ»‎ 
يعد لأف قال زو يرل عَليكمْ مِنَ السّماءِ ماءً) فكما أن (ينزل) مسند الى اسم الله كذلكك «يغشى).‎ 
و «الغشيان» لباس الشىء ما يتصل به و منه غشى الرجل امرأته» فكأن النعاس قد لابسهم بمخالطته إياهم. و «النعاس» ابتداء حال النوم‎ 
قبل الاستثقال فيه و هو السنة» تقول: نعس ينعس نعاساً فهو ناعس. و حكى الفراء أنه سمع نعسان.‎ 

و «الأمنة» الدعة التى تنافى المخافة, تقول: أمن أمناً و أماناً و أمنة. و انتصب «أمنة» بأنه المفعول له و العامل فيه «يغشى). 
وقوله يليم مِنَ الشماء ماءًا يعنى مطراً و غيثاً. 
وكرت ا 2 غاب رذعت عنكم رغرالنيطان» قال ابن عباس: معناه يذهب عنكم وسوسة الشيطانء بأنه غلبكم على الماء 
المشركون حتى تصلوا و أنتم مجنبين» لأن المسلمين باتوا ليل بدر على غير ماء؛ فأصبحوا مجنبين» فوسوس اليهم الشيطان فيقول: 
ترعمون أنكم على ديق الله اي ل ا ا واعسساو او 
أذهب به وسوسة الشيطانء و كانوا فى رمل تغوص فيه الأقدام؛ فشدده المطر حتى تثبت عليه الرجال فهو قوله «و يُكَتِتَ كيت به الْأقُدام». و 
الهاء فى «به» راجعة الى الماء. و قال ابن زيد: 
يذهب بوسوسته أنه ليس لكم بهؤلاء طاقة. و قال الجبائى: لان الاحتلام بوسوسة الشيطان. 
و قوله «وّ لوبط عَلى لبك معناه ليشد عليها بما يسكنها و قوله «وَ يَكتٌ به ادام قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و الضحاك و أكثر المفسرين: لتلبيده الرمل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1./؟١‏ من هنادلا 


9 سورءٌ يس آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة 07 النجم آيهُ *ه 

(9) سورة ٠١‏ يونس آيةٌ /ا7 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: /1/ 

الذى لا يثبت عليه القدم. 

و الثانى- الصبر الذى أفرغه عليهم عند ذلكك حتى ثبتوا لعدوهم- فى قول أبى عبيدة و الزجاج-. و «إذا فى موضع نصب على معنى و 
ما جعله الله إلا بشرى فى ذلكك الوقت» و يجوز على تقدير اذكروا «إذ يغشاكم). 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ؟١]‏ ..... ص : /ا4 


إذْ يُوحجى رَبك إِلَى الْملاذك 4 أَنّى هكم كَتنُوا الَِّينَ آمنوا سَألْقَى فى قُلُوب الِّينَ كفَرُوا اغب كَاض ربوا فق اناق وَاضربُوا متهم 
كل ينان 11 

معنى الآيُ اذكروا (إذْ يُوحى رَبك إِلَى الْمَلائِكة أَنّى معكغ؛ يعنى بالمعونة و النصرة» كما يقال: فلان مع فلان بمعنى ان مكوافلة ةنق 
ذكر الفراء قال: 

كان الملكك يأتى الرجل من اصحاب النبى صلى الله عليه و آله فيقول سمعت المشركين يقولون» و الله لئن حملوا علينا لتكشفن» 
فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً فيقوى أنفسهم بذلك و «الإيحاء» إلقاء المعنى إلى النفس من وجه يخفىء و قد يكون ذلك بنصب 
دليل يخفى إلا على من ألقى اليه من الملائكة. 

و قوله «ككيُوا الّذِينَ آمَنُوا قيل فى معناه قولا-ن: أحدهما- احضروا معهم الحرب. و الثانى- قال الحسن: قاتلوا معهم يوم بدر. و قال 
قوم: معنى ذلكك الاخبار بأنه لا بأس عليهم من عدوهم. 

و قوله «سأَلقَى فى قُلُوب الِّينَ كثَرُوا الوَعْتَ» اخبار من الل تعالى انه يلقى فى قلوب الكفار الرعب» و هو الخوف. تقول: رعبته أرعبه 
رعباً و رعبانأء فانا راعب»ء و ذاكك مرعوب. و «الرعب» انزعاج النفس بتوقع المكروه. و اصل الرعب التقطيع من قولهم رعبت السنام 
ترعيباً: إذا قطعته مستطيلا. و الرعب يقطع حال التبيان فى تفسير القرآن. ج8 ص: 88 

السرور بضده من انزعاج النفس بتوقع المكروه. و جارية رعبوبة إذا كانت شطنة مشبهة بقطعهُ من السنام. و رعب السيل فهو راعب: إذا 
امتلا منه الوادى, لأنه انقطع اليه من كل جهة. و الرعيب من الرجال النصير. قال الراجز: 

و لا أحبب الرعب ان دعيت:4419 و قوله وفاضريوا فَؤق الْأعْناق» قيل فى معناه ثلاثة أقوال. 

أحدها- اضربوا الاعناق- ذهب اليه عطية- و قال غيره اضربوا على الاعناق. 

و قال قوم اضربوا فوق جلدةُ الاعناق. 

و قوله «وَّ اضرِبُوا مِنّْهُْ كل بَنان» قال ابن جريج و الضحاكك و السدى: 

أراد بنان الأطراف من اليدين و الرجلين و الواحد بنانة. و يقال: للإصبع بنانة. 

و أصله اللزوم من قولهم: أبنت السحابة إبناناً إذا لزمت. و أبن بالمكان إذا لزمه فسمى البنان بناناًء لأ-نه يلزم به ما يقبض عليه. قال 
الشاعر: 

ألا ليتنى قطعت منى بنانة و لاقيته فى البيت يقظان حاذرا ١؟)‏ 

و قال الفراء: أعلمهم مواضع الضربء فقال: اضربوا الرؤوس و الأيدى و الأرجل. 

و قال الزجاج: أباح الله قتلهم بكل نوع يكون فى الحرب. و «إذا فى موضع نصب على قوله «وّ يبط ... إِذْ يُوحى) و يجوز على تقدير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة طالم؟1 من هلدا 
و اذكروا. 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ]١٠"‏ ..... ص : 4/4 


ذلك بِأنَّهُمْ شَاقوا الله وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِقٍ الله وَ رَسُولَه قن الله شَدِيدٌ العقاب (1) 
أخبر الله تعالى أنه فعل بهؤلاء الكفار, ما فعل و امر بقتلهم و ضرب أعناقهم 


١0‏ قائله رؤبة. اللسان (رعب) و يروى (إن رقبت) 

(1) قائله عباس بن مرداس اللسان و التاج (بنن) و مجاز القرآن /١‏ 567 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 4/ 

و قطع بنانهم جزاء بما شاقوا اللّه و رسوله. قال الزجاج: معناه جانبوا الله الى صاروا فى جانب غير جانب المؤمنين» و مثله حاربوا اللّه. و 
«الشقاق» أصله الانفصال من قولهم: انشق انشقاقاًء و شقه شقاًء و اشتق القوم إذا مر بينهم؛ و شاقه شقاقاً إذا صار فى شق عدوه عليه؛ و 
تشقق تشققاء و شقق تشقيقأء و منه اشتقاق الكلام لأنه انفصال الكلمة عما يحتمله الأصل. و معن افوا الله 

شاقوا اولياء اللّه كما قال «إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ؛ .01١‏ و قولة مَنْ يُشاقِقٍ الله 

يجوز فى العربية الاظهار و الإدغام؛ فاما أن يأتى على الأصل للحاجة إلى حركة الأولء و إما ان يحركك الثانى- لالتقاء الساكنين- 
بالكسر. و يجوز الفتح و الأول أجود مع الألف و اللام لتأكد سببه. 

و قولةإنَ الله َدِيدُ الهقاب» 

شدة العقاب عظمه بجنس فوق جنس أدنى منهء لأن العظم على ضربين: أحدهما- بالتضاعف فى المرتبة الواحدة. و الثانى- بالترقى 
الى مرتبة بجنس يخالف الجنس الذى فى ادنى مرتبة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (8): آيةَ ©1] ..... ص : 49 


لِك فَذُوقُوه وَأَنَّ لُكافِرينَ عَذابَ انار (18) 

العامل فى «ذلكم» يحتمل احد وجهين: أحدهما- الابتداء على تقدير الأمر «ذلكم» قال الزجاج: من قال: إنه يرفع «ذلكم» بما عاد عليه 
من الهاء او بالابتداء و جعل «فذوقوه» الخبرء فقد أخطأء لأن ما بعد الفاء لا يكون خبر المبتدأ لا يجوز «زيد فمنطلق» و لا «زيد فاضربه» 
الاان تضمر هذا كقول الشاعر: 

و قائلة خولان فانكح فتاتهم و أكرومة الحيين خلو كما هيا "١‏ 

أى هذه خولان: النائى- أن يكرق نصبا يذوقوك كما تقول: زيدا فاضريه: 


)سور ##الأحرات آية لله [ن] 

(1) اللسان (خلا) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 0١‏ 

و الكاف فى قوله «ذلكم)» لا موضع له من الا-عراف لأ-نه حرف خطاب. و لو كان اسماً لجاز أن يؤكد بالنفس و ذلك غير جائز 
اجماعاً. و الاشارة بذلكك الى ما تقدم من انواع العقوبات؛ و انما ضم الى الكاف الميم. لأنه خطاب للمشركين. 

و قوله «فذوقوه» فالذوق طلب ادراك الطعم بتناول اليسير بالفم كما ان الشم طلب ادراك الرائحة بالأنفء و ليس بالإدراك. لأنه يقال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام ؟١‏ من هلدلا 


ذقته فلم أجد له طعماًء و شممته فلم أجد له رائحة؛ و انما قال «فذوقوه» و الذوق اليسير من الطعام» لان المعنى كونوا للعذاب كالذائق 
للطعام؛ لأن معظمه بعده. و قيل: لان الذائق أشد احساساً بالطعم من المستمر عليه فكأن حالهم ابداً حال الذائق فى شد إحساسه نعوذ 
باللّه منه. 

و قوله «و أن للكافرين» فموضع «أن» يحتمل النصب و الرفع؛ فالرفع بالعطف على ذلكم كأنه قال «ذلكم» فذوقوه و ذلكم «أَنَّ 
للَكافِرِينَ عَذْاتَ النّارِ» مع ذا و النصب من وجهين: أحدهما- و بان للكافرين» و الآخر- و اعلموا ان للكافرين» كما أنشده الفراء: 

تسمع للأحشاء منه لغطا و لليدين جسأهُ و بددا ١١‏ 

اى و ترى لليدين و انما قدم الخبر فى قوله: «وَ أنَّ للُكافِرينَ» على الاسم لدلالته على الكفر الذى هو السبب للعذاب. و مرتبة السبب 
قا السمت 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ 10] ..... ص : +94 


ا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتمْ الِّينَ كفَرُوا رَحفا قَلا نُوََوهُمَ الأذبارَ (15) 


)١(‏ معانى القرآن للفراء /١‏ 00. (اللغط) الأصوات المبهمة» و الجسأة- بضم الجيم- الخشونة و الصلابة و الغلظ. و البدد تباعد ما بين 
البديق. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 4١‏ 

هذا خطاب للذين آمنوا من بين المكلفين ناداهم الله ليقبلوا الى امر الله بما يأمرهم به و انتهائهم عما ينهاهم عنه بالتأمل له و التدبر 
لموجبه ليعملوا به و يكونوا على يقين منه. و قوله إذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ فالالتقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن الاجتماع قد يكون 
على ظروعة البقاو لذ بكرن لقال كاستماخ الامراقن فى لمعل الواسجلاء ون ترك >اتو انهم لين مسرا نع الله اومن كا 
بمنزلةٌ الجاحد. 

فالمشرك كافرء لأنه فى حكم الجاحد لنعم الله إذ عبد غيره. 

و قوله «زحفاً» نصب على المصدر فالزحف هو الدنو قليلا قليلا و التزاحف التدانى» زحف يزحف زحفاًء وازحفت القوم إذا دنوت 
لقتالهم و ثبت لهمء و المزحف من الشعر الذى قد تدانت حروفه على ما أبطلت وزنه. 

و قوله: «قلا توَُوهُم الََذْباره نهى لهم عن الفرار عن الفرار عند لقائهم الكفار و قتالهم إياهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ]١8‏ ..... ص : 941 


ومن يولم يَؤميذ بره إلا ترف لقتال أذ تحير إلى فت كذ باء بعَضَب بن الله و مأواه جم و نس الْمَصِيرٌ (18) 

اخبر الله تعالى ان «مَنْ يُوَلهم) يعنى الكفار ايومئذ يوم القتال «دبره قَقَدْ با بعَضَّب مِنّ اللّهه. و التولية جعل الشىء يلى غيره و هو متعد 
الوستكرلو: لان حو ةشوه لش رعق ولا بطو ولف لأا رشنو ترا على كا فده الو لخية و أو ماقي لاه ين 
وقوله ايومقلة ابخرق اعراية و ينازه تاعرابة اناعم كق اكيت على اتيز الاقيافة الحتينياء كقرات بها بيرم الكتدو أن البباء فلا 
أضيف الى مبنى اضافة غير حقيقيةٌ فأشبه الأسماء المركبة. و قوله إلا مُتحرفا لِقَتالِ» ) فالتحرف الزوال التبيان فى تفسير القرآن» ج2, 
ص: ”47 

من جهة الاستواء الى جهة الحرف. تقول تحرف تحرفأء و انحرف انحرافاً و حرفه تحريفاً و احترف احترافاًء لأنه يقصد جهة الحرف 
لطلب الرزق» مثل ابعد فى طلب الرزق» و المحارف المحدود من جهة الرزق الى جهه الحرف و منه حروف الهجاء لأنها أطراف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.6/؟1 من هلدلا 


الكلمةُ كحرف الجبل» و نحوه. 

وقوله «أو و متَحيراً إلى فنا قاسم طلب عمو سكن قةء سه ترا و اتحاز اتحيارا وعضازة دز حوراو الهه السكاق الذى قه 
الجوهر. و الفئهُ القطعة من الناس. و هى جماعة منقطعة عن غيرها. و ذكر الفئهُ فى هذا الموضع حسن جداً» و هو من فأوت رأسه 
بالسيف إذا قطعته. 

و فى تناول الوعيد لكل فار من الزحف خلاف. 

فقال الحسن و قتادهٌ و الضحاكك: انما كان ذلكك يوم بدر خاصة. 

وقال ابن عباس: 

هو عام و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام. 

ثم ابر تعالى ان من ولى دبره على غير وجه التحرف للقتالء او التحيز الى الفئة انه باء بغضب من اللّه. أى رجع بسخطه تعالى و 
استحقاق عقابه. و ان مستقره « حهَنّمُ وَ بنْسَ الْمصيرًا هى لمن صار اليها. 

و قوله ١‏ «متَحَرفاً لقتال انضت غلى الحالء و تقديره الا ان يتحرف لأن يقاتل .و كذلك «متحيرا» تصب على الحال:و تقريره حال تحيزه 
الى فئةء و يجوز النصب فيهما على الاستثناء» و تقديره الا رجلا متحيزاً او يكون متفرداًء فينحاز ليكون مع المقاتلة. و اصل متحيز 


متحيوز فأدغمت الياء ذ فى الواو بعد قلبها باء. 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيةَ ]١7/‏ ..... ص : 9417 


لَمْ تلو َفْتلُوهُمْ و لكنّ الله كَلُمْ و ما رَمَيْتٌ إِذْ رَميْتَ وَ لكنّ الله رَمى و لِينلى الْمَؤْمِِينَ مِنْهُ بلا حصنا إنَّ الل سَمِيعٌ علِيم 010 

آيةُ بلا خلاف. بيان فى تفسير القرآن» جه ص: 9 

قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى و خلف «و لكن الله قتلهم ... و لكن الله رمى» بالتخفيف فيهما و رفع اسم اللّهِ فيهما. الباقون بتشديد 
انون و عبن «اللهم: 

نف الله ان يكون المؤمنون قتلوا المشركين يوم بدر فقال «َلَمْ ب قتُوهمْ و لكنّ الله َه و إنما نفى القتل عمن هو فعله على الحقيقة 
ولعي الى لبدو لسن دل انر حي كاوه سال قا كلمب نيا 1ه[ واو المردض الامو إقداره باهر درك لي 
تشجيع قلوبهم فيه» و إلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم المشركين حتى خذلوا و قتلوا على شركهم عقاباً لهم. و قوله «ّ ما رَمَيْت إِذْ 
لعفت ولك الله كس مهن الأول فى تفلن الرهى فى النى هين اله على لدو إن كان بدو الراك بو أفاقه الى هق ضيح 
كان بلطفه و أقداره. 

وهاه الرقة 

ذكر جماعة من المفسرين» كابن عباس و غيره: أن النبى صلى الله عليه و آله أخذ كفاً من الحصباء فرماها فى وجوههم, و قال: شاهت 
الوجوه؛ فقسمها الل تعالى على أبصارهم و شغلهم بأنفسهم حتى غلبهم المسلمون» و قتلوهم كل مقتل. 

وقال بعضهم: أراد بذلكك رمى النبى صلى الله عليه و آله أبى اميه بن الخلف الجمحى يوم احد فأصابه فقتله. و قال آخرون: أراد 
بذلكك رمية سهمه يوم خيبر» فأصاب ابن أ بى الحقيق فى فراشةٌ رأسه. فقتله. و الأول أشهر الأقوال. 

تأماكعاق عو قلق لكك عن الغلافه ,أن قال لما قال تكن الللاوي سبو كاف القن عو ارافيج ع ول لكف على اددع لل تعالن» قوق 
جهل و قله معرفة بوجوه الكلام لأنه لو كان على ما قالوه لكان الكلام متناقضاً لأنه خطاب للنبى صلى الله عليه و آله بأنه لم يرم» فان 
كان هو الله عالن قال عن يرجه الكطاب؟ ون ترجه الله اللعطاب دل علق أن اللدكيره و أها هذا كان هو الل فشتك ثفى غنه الرمن 
فإذا أضافه بعد ذلك الى الله كان متناقضاً على انه قد دلت الأدلة العقلية على ان الله ليس بجسمء و لا حال فى جسمء فبطل قول من 
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قال إن الله كان حل فى محتّد صلى الله عليه و آله و ليس هذا موضع نقضه. و قد ذكرنا الكلام فى ذلكك و استوفيناه فى الأصول. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج02 ص: 9 

و أما من قال: إن الفعل واجدء و هو من الله تعالى بالإيجاد» و من العبد بالاكتساب فباطل» لأنه خلاف المفهوم من الكلام؛ و لو كان 
كذلك لم يجز أن ينفى عنه إلا بتقييد كما لا ينفى عن اللّه الا بتقيبد. 

و قوله «و لِيئلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً» معناه لينعم عليهم نعمة حسنة. 

و لحن والوشيرت الله قميرا عسيلة و يكير بالف عي السو ومني بالتمود عامات يدض النوة واقل للنعنة ولاء و المعيرة 
أيضا فل ذلكه لأن أصللةه ما 'يظهر به الأمرمن الشكر أو الصيره ومله يسان مع بشي و سحن و سيت اللعنةبذلك لاظهار 
الشكر, و الضر لإظهار الصبر الذى يجب به الأجر. 

و قوله (إنَّاللَّهَ صَمِيعٌ علي معناه انه يسمع دعاء من يدعوه و يعلم ما له فيه من المصلحة فيجيبه اليه. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيه 14] ..... ص : 946 


ذلك وَ أَنَ الله مُوهِنٌ كيد الْكافِرِينَ (18) 

قرأ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى و أبو بكر عن عاصم: «موهن) خفيفة منونة. 

و قرا ابو عمرو و ابن كثير و نافع شديدة. و قرأ حفص عن عاصم خفيفة مضافة و خفض «كيد. و قرأ الباقون بنصب كيد. 

تقول: و هن الشىء و أوهنته انا كما تقول: فرح و أفرحته» و خرج و أخرجته فمن قرأ «موهن» مخففاً فمن اوهن اى جعله واهنا و من 
شدد فمن قولهم: و هنته كما تقول خرج و خرجته و عرف و عرفته. و منه قوله اهما وَعَنُوا لِما أَصابَهُ) )١‏ و تقول: وهن يهن مثل ومق 
يمق و ولى يلى» و هو أيضاً ينقل بالهمزهٌ و تثقيل العين ايضاً و الأمران جميعاً حسنان. و اختار الأخفش القراءهً بالتخفيف. و الوهن 


الضعف و منه قولهم: توهن توهناً اى ضعفء و من قال قوله «ذلكم» فى موضع رفع قال 


١58 سورةٌ ” آل عمران آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 40 

الزجاج: تقديره الامر «ذَلِكم و أنَّ الله و الامر ان اللّه. 

و قوله «ذلكم» اشارةً الى قتل المشركين و رميهم حتى انهزموا و ابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم و إمكانهم من قتلهم و اسرهم 
فعلنا الذى فعلناه. و معنى ١و‏ أَنَّ الله مُوهِنٌ كيْدٍ الْكافِرِينَ» يضعف مكرهم حتى يذلوا و يهلكوا. و فى فتح «أن) من الوجوه ما فى قوله 
«ذلكم مَذُوقُوك وَ أنَّ للْكافِرِينَ عاب النَّارِه- و قد بيناه- و الكيد يقع بأشياء منها الاطلاع على عوراتهم؛ و منها إبطال حيلتهم, و منها 
إلقاء الرعب فى قلوبهم, و منها تفريق كلمتهم, و منها نقض ما أبرموا باختلاف عزومهم 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 19] ..... ص : 48 


إن تَدمَفْتوا فََدْ جاءكم الْفَفْح و إن تَنتوُوا فهو حير لَكمْ و إِن تَعودُوا تكن و لَنْ تفن عَنْكمْ فِتَدكُم طَيناً وَلَوْ كَعْرَتْ و أَنَّ الله مع 
الْمَؤمنيق (5) 

قرأ نافع و ابن عامر و حفص «و ان اللَّه بفتح الالف. الباقون بالكسرء من فتح الهمزة فوجهه «و لَنْ تفن عَنكم فكع طَيعاً وَلَوْ كترث» 
و لأمن الله مع المؤمنين اى لذلكك لا تغنى عنكم فتتكم شيئاً» و من كسر قطعه عما قبله و استأنفه» و قوى ذلكك لما روى ان فى قراءة 


ابن مسعود «و اللّه مع المؤمنين». و الكسر اختيار الفراء» و من نصب فعلى ان موضعه نصب بحذف حرف الجرء و يجوز ان يكون عطفاً 
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على قزله نزو أن الله مُوهئ»: 

و الاستفتاح طلب النصرة التى بها يفتح بلاد العدو كأنه قال ان تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبى صلى الله عليه و آله. و 
قال الزجاج: جوز أن بكرن المراة اسسحكهزا لأن الاستفتاح الاستقضاء. و يقال للقاضى: الفتاح» و المعنى فقد جاءكم الحكم من عند 
الله و هو قول الضحاك و عكرمة و مجاهد و الزهرىء و الأول قول التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 4 

ابن عباس و غيره؛ و المعنيان متقاربان. و قيل فى معنى الايهٌ قولان: 

أحدهما- قال الحسن و مجاهد و الزهرى و الضحاكك و السدى و الفراء: انه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا بان قالوا: اللهم أقطعنا 
للرحم, و أظلمنا لصاحبه فانصرنا عليه روى ان أبا جهل قال ذلكك. 

الثانى- قال ابو على: هو خطاب للمؤمنين و المعنى و ان تعودوا الى مثل ما كان منكم يوم بدر فى الأشر و البطر بالنعمة بعد الإنكار 
عليكم. و قال الحسن و ان تعودوا لقتال محمّرد صلى الله عليه و آله نعد عليكم بالقتل و الأسر يا معشر قريش و جماعة الكفار و ان 
تنتهوا عن الكفر بالل العظيم و رسوله و عن قتال نبيه فهو خير لكم و انفع لكم و اقرب الى مرضاة اللّه. 

و الانتهاء ترك الفعل لأجل النهى عنه. تقول نهيته عن كذا فانتهى, و أمرته فاتمرء على فعل المطاوع و قد يطاوع بأن يقال: كسرته 


كرس تدوكر الاأقياء وى بل الغاره. 

واقوله كان ا 1ن تق عَدْكم يكم دين | معنا انه لن يخنى عتكم جمعكم فى الدفاع عنكم و النضرة- :وان كانوا كثيرين-بو إن الله 
مع المؤمنين بالنصرة لهم و المعونة. 

قوله تعالى:[سورةً الأنفال (4): آية ١٠؟]‏ ..... ص : ع9 

يا لها الدية اكثوا أطيكوا اللة و وشولة ولا لزاغنة و أقة تفعثر م 66 


هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين» و إنما خصهم بالخطاب, لان غيرهم بمنزلة من لا يعتد به فى العمل بما يجب عليه مع ما فى إفراده 
إياهم بالحطايدين إعظام لهرت إبعلال ررق تبن أقذارهي» و إن دخل فى معناه غيرهم. 

و الايمان: هو التصديق بما أوجب الله على المكلف او ندبه اليه. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 01 

واكاك الرمائي سو للك جروا ومن بن العاني بع المكل يذ 

امن الله فال القع أدانطه] لدو وسوك و الطاهنة هى اننظال أمره وام افنة ارا السافية إلى الفا بطر وق الزغبة او اهتيدو 
الاجابة موافقة الارادة فيما يعمل من أجلها. و قوله دو لا تََلَّا عَنْهُ وَ أَنكُمْ تَمِحَعونٌ» معناه و لا تعرضوا عن أمره و نهيه و أنتم تسمعون 
دعاءه لكمء فنهاهم عن التولى فى هذه الحال. و قال الحسن: 

معناه و أنتم تسمعون الحجة. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيةَ ١ل]‏ ..... ص : /91 


ولا تكوُوا كَالَِّينَ الوا يثنا وَحُمْ لايشمقو شَمَعُونَ )١١(‏ 

ولا تَكونُوا؛ فى موضع جزم و.خذف النون دلالة على الجزم. 

نهى الله تعالى المؤمنين الذين خصهم بالذكر فى الآية الامولى عن ان يكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعونء و فى الكلام 
حذف المنهى عنه؛ لأ-نه قد دل عليه من غير جهة الذكر له؛ و فى ذلكك غاية البلاغة» و التقدير و لا يكونوا فى قولهم المنكر هذا 
«كالذين» و التشبيه على ثلاثة أوجه: أعلى و أدنى و أوسط. فالأعلى هو الذى حذف معه أداهً التشبيه كقولهم للإنسان: هذا الأسد. و 
الأو سكل تيكو يرغ م يذه كلو لد و الَّذِينَ كفَرُوا أَعْمالّهُْ كراب ِقِيعَي) 1١‏ و الأسدنى تأتى معه مقيدهً كقولهم الجسم كالعرض فى 
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الحدوث. 

و معنى قوله «قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ معناه سمعنا سماع عالم قابل» و ليسوا كذلككء و هو من صفة المنافقين فى قول ابن إسحاق 
و أبى على. و قال الحسن: يعنى به أهل الكتاب. و قيل: هو من صفة المشركين» فجعلوا بمنزلة من لا يسمع فى أنهم لم ينتفعوا 
بالمسموع. و قال ابو على: هى نفى القبول من قولكك 


"9 سورة 8” النور آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: /9 

سمع الله لمن حمده. و قال الزجاج: يعنى الذين قالوا «لؤ نَسَاءٌ لقلنا مثل هذا فسماهم الله لآ يسمعون لانهم استمعوا استماع عداوة و 
بغضاء فلم يتفهموا و لم يتفكروا فكانوا بمنزلة من لم يسمع. و قال ابن إسحاق: أراد به الذين يظهرون الايمان و يسرون النفاق. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 7!!] ..... ص : 44 


إِنَّ مَرَالدَوَابٌ عند اللَِّ الضّمٌ الك الّذِينَ لا يَعقلُونَ (؟5) 

ياوا خللاف: 

اخبر الله تعالى «إِنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الضّم) و الشر إظهار السوء الذى يبلغ من صاحبه و هو نقيض الخير. و قيل الشر الضر القبيح» و 
الخير النفع الحسن. و قيل الشر الضر الشديد. و الخير النفع الكثير» و اصل الشر الاظهار من قول الشاعر: 

كما اشدت بالأكف المصاحف )١١‏ 

اق أظهريقه وش العا شر قدا شروت النوت إذا وشطنه فى الس بو شرن النار ما طابر مق لظيوره باتقاره و فقر قد ومنه الشر 
وهو ما يظهر من الضرر كشرر النار. 

و الدواب جمع دابهُ و هى ما دب على وجه الأرض إلا انه تخصص فى العرف بالخيل دب يدب دييباً. 

فبين ان هؤلاء الكفار شر ما دب على الأرض من الحيوان. ثم شبههم بالصم 


(1) نسب الى كعب بن جعيل. و قيل هو لابن الحمام المرى. و قيل لابن جهمة الأسدى راجع: وقعة صفين: ع0 1 و اللسان (شرن) 
و روايته: 

فما برحوا حتى رأى اللّه صبرهم و حتى أشرت بالأكض المصاحف 

و أشرت- بتشديد الراء المفتوحة» مبنى للمفعول- اى أظهرت بكثرة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 049 

البكم الذين لا يعقلون من حيث لم ينتفعوا بما كانوا يسمعون من وعظ الله ولا يتكلمون بكلمة الحق و الصمم آفه فى الاذن تمنع 
السمع؛ صم يصم صمماً و هو أصم. و صمم على الاسمر إذا حقق العزم عليه و تصام عن القول إذا تغافل عنه. و عود أصم خلااف 
المجوف و أصله المطابقة من غير خلل. و البكم الخرس: الذى يولد به صاحبه لأنه قد يكون لآفةٌ عارضة» و قد يكون لآفة لازمة. 

و 

قال ابو جعفر عليه السلام نزلت الآيهُ فى بنى عبد الدار لم يكن اسلم منهم غير مصعب بن عمير و حليف لهم يقال له سويبط. 

وقبل: نزلت الآيهُ فى النضر ابن الحارث بن كلد من بنى عبد الدار بن قصى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آي "] ..... ص : 49 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 5./؟1 من هلللا 


وَلَو عَلع اللَّهُ فبهخ خيرا لأس :--ذ-- 10000 

معنى الآيةٌ ان اللّهِ تعالى اخبر انه لو علم فيهم. يعنى هؤلاء الكافرين انهم يصلحون بما يورده عليهم من حججه و آياته لأسمعهم إياها 
ولم يخلف عنهم شيئاً منها و إن كان قد أزاح علتهم فى التكليف بما نصب لهم من الأدله الموصله الى الحق» و لكنهم لا يصلحون 
بل يتولون وهم معرضون. 

و قال ابن جريج و ابن زيد: لأسمعهم الحجج و المواعظ سماع تفهم 

و قال ابو على: لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم من قصى بن كلاب و غيره و قال الزجاج: لأسمعهم جواب كل ما يسألون 
عنه. 

و الاعراض خلاف الإقبال و هو الانصراف بالوجه عن جهة الشىء و الإقبال الانصراف بالوجه الى جهته و الاستماع إيجاد السماع 
بإيجاده و التعريض له. فان الله تعالى يسمعهم بأن يوجد السماع لهمء و الإنسان يسمعهم بأن يعرضهم للسماع التبيان فى تفسير القرآن» 
ج86 ص: لل 

الذى يوجد لهم. هذا على مذهب من قال: إن الإدراكك معنىء و من قال: انه ليس بمعنى» فمعنى الاسماع هو ان يوجد من كلامه 
الدال على ما يجب أن يسمعوه لكونهم أحياء لا آفهُ بهم فى حواسهم. 

و قال الزجاج المعنى «وَ لَو عَلِمَ اللّهُ فيهم حيرا لأسْمَعَهُع) ٠‏ كلما يسألون عنه و لو أسمعهم كلما يخطر ببالهم لتولوا و هم معرضون. و قال 
الحسن: هو إخبار عن علمه كما قال «وَ لَوْ رُدُوا لَعادٌوا لِما تَهُوا عَنْهَ .0١١‏ 

و فى الآية دلالة على بطلان قول من يقول: يجوز ان يكون فى مقدوره لطف لو فعله بالكافر لآمن 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ©"] ..... ص : 1١١‏ 


با أيه لين آمنوا اشتجيبوا لَه لول إذا دعاك لما يُخييكم و اغْلمُوا أن لله يحول بِينَ مزه وَكَلدِ وَأَنَه َيه تُخمَرُونَ () 

امر الماك البويق ان حيرا الله و الرسول إذا دعاهم وان يطلبوا موافقته و الاستجابة طلب موافقة الداعى فيما دعا اليه على القطع 
به. و قال ابو عبيدة و الزجاج: 

معنى استجيبوا أجيبوا. و قال كعب بن سعد الغنوى: 

وداع دعا يا من يجيب الى الندا فلم يستجبه عند ذاكك مجيب "١‏ 

اى لم يجبه. و الفرق بين الدعاء الى الفعل و بين الا-مر به أن الامر فيه ترغيب فى الفعل المأمور به» و يقتضى الرتبة» و هى ان يكون 
متوجهاً الى من دونه» و ليس 


58 سورة 2 الانعام يه‎ )١( 

(0) مر هذا البيت فى /١‏ عو 5/ 11و "/ لل 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١١‏ 

كذلكك إل ريمع من دونكك لكك. 

وقوله (إذا دَعاكم لما بُخييكن) قيل فى معناه ثلاث أقوال: 

لمزم سوباك الى احياء أمركم بجهاد عدوكم مع تعر الله إياكم» و هو قول ابن إسحاق و الفراء و الجبائى. و قال البلخى: معناه لما 


يبقيكم و يصلحكم و يهديكم و يحيى أمركم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من ه هناش 


الثانى- معناه لما يورثكم الحياً الدائمة فى نعيم الاخرة من اتباع الحق: القرآن الثالث- معناه لما يحييكم بالعلم الذى تهتدون به من 
اتباع الحقء و الاقتداء بما فيه. 

و قوله «وَ اعلَمُوا أَنَّ الله يحول بَْنَ الْمَوْءِ وَ قله قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أشدهاك ان يفرق مق المرعو قله بالنوت او الجتوة و زوال الحقلء قل يمكنه اسعدراكك عا فاهه و المعق بادروا بالعية من المعاضى 
قبل هذه الحال. 

الثانى- ان معناه بادروا بالتوبة لأنه اقرب الى المرء من حبل الوريد لا يخفى عليه خافيةُ من سره و علانيته و فى ذلكك غايةٌ التحذير. 

و الشالث- تبديل قلبه من حال الى حال لأنه مقلب القلوب من حال الأمن الى حال الخوف و من حال الخوف الى حال الأمن على ما 


يشاء. 

و 

روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى معنى قوله «يَحُولَ بَيِنَ الْمَرْءِ وَ قله قال لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداً و لا يستيقن أن 
الباطل حق بدا 


فأما من قال من المجبرة: إن المراد إن اللّهِ يحول بين المرء و الايمان بعد أمره إياه به فباطل» لأنه تعالى لا يجوز عليه أن يأمر أحداً بما 
يمنعه منه و يحول بينه و بينه» لاسن ذلكك غابة السفهء تعالى الله عن ذلك. و ايشا فلا احد من الامة يقول: إن الايمان مستحيل من 
الكافر» فإنهم و ان قالوا إنه لا يقدر على الايمان يقولون يجوز منه الايمان و يتوقع منه ذلككء و من ارتكب ذلكك فقد خرج من 
الإجماع. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١7‏ 

و يحتمل ان يكون المراد ان امر اللّهِ بالموت يحول بين المرء و قلبه» كما قال «هَلْ يَنْظَوُونَ إَِا أن يَأُِمْ الله 01١‏ أى أمر الله 

و قال قوم: يجوز ان يكون معناه يحول بينه و بين قلبه بان يسلبه قلبه فيبقى حياً بلا قلب و هذا قريب من معنى زوال العقلء قالوا: يجوز 
أن يكون المراد: انه عالم بما ينظرون اليه و ما يضمره العبد فى نفسه من معصيته فهو فى المعنى كأنه حائل بينه و بينهء لأن العبد لا 
يقدر على إضمار شىء فى قلبه إلا-و الله عالم به» و هذا وجه حسن. و روى فى التفسير أن الله يحول بين المؤمن و بين الكفر. و 
المعنى فى ذلكك ان الله يحول بينه و بين الكفر بالوعد و الوعيدء و الامعر و النهى؛ و الترغيب فى الثواب و العقاب. فأما ما روى عن 
سعيد بن جبير و غيره من ان اللّهِ يحول بين الكافر و الايمان فقد بينا ان ذلكك لا يجوز على اللّه. و العقل مانع منه. و لو صح ذلكك 
لكان الرضه فيد اذ اللد يسول فق الكائرو ون الكتماة فى اسه باق سفن لأندالة مدن عق عض لمن بل الل أبقاء لكان كينا 
وان لم يبقه كان ايضاً حستاً. و قوله تعالى «و أنه ليه تُحَشّرُونَ معناه انكم تحشرون يوم القيامه للجزاء على أعمالكم إن خيراً فخير و 
إن شراً فشرء فلذلكك يجب المبادرةٌ بالطاعة و الاقلاع عن المعصية بالتوبة و تركك الإصرار على القبائح. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (8): آية 14] ..... ص : 1١1‏ 
وَ انوا َِةُ لا مْصِبنٌ الِّينَ موا مِنْكُمْ حاص وَاعلَمُوا أَنّ لله ديد يقاب (18) 


امر الله تعالى المكلفين من خلقه أن يتقوا فتن لا تصيب الذين ظلموا منهم خاصة. 
و الفتنة البلية التى يظهر بها باطن امر الإنسان فيها. و الفتنة الهرج الذى يركب فيه 


5٠١ سورة ” البقرة آيةُ‎ )١( 
٠١7” التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص:‎ 
الناس بالظلم. قال ابن عباس امر الله المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين أظهرهم, فيعمهم الله بالعذاب. و قال عبد اللّه: هو من قوله تعالى‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91؟1 من هنادلا 


«أنّما أموالكم و أَؤلاد كم فتن 

١١‏ وقال الحسن: الفتنةُ البليهُ. و قال ابن زيد: هى الضلالة. و قال الجبائى: 

هى العذاب. «لا تصيبن» فالاصابة الإيقاع بالشىء بحسب الارادة» و ضده الخطأ. 

يقال: أصاب الغرض او أخطأه. 

و قوله «لا- نيبن الَِّينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ كَاصّةً) معناه انها تعم لا-ن الهرج إذا وقع دخل ضرره على كل أحد. و يجوز أن يقال يخص 
الظالم» و لا يعتد بما وقع بغيره للعوض الذى يصل إليه. و يحتمل أن يكون أراد إن هذه العقوبة على فتنتكم لا تختص بالظالمين منكم 
بل كل ظالم منكم كان أو من غي ركم فستصيبه عقوبة ظلمه و فسقه و فتنته و أراد بذلكك تحذير الناس كلهم, و أنهم سواء فى 
المعصية؛ و ما توجبه من العقوبة ليكون الزجر عاماً. 

و فى دخول النون الثقيلة فى «تصيبين» قولان: 

المدعيك قال القراءة أنه تون يعد أعراى فو مش النورانن كف لديا انها لكف ا خلرا تساكتكع لا يتخطمئكع اسان و غثر 8 رانو 
مثله لا ارينكم هاهنا. 

و الثانى- أن يكون خرج مخرج جواب القسم. 

و قال الزجاج: يحتمل ان يكون نهياً بعد أمر و تقديره اتقوا فتنة» ثم نهى» فقال «لا تُصدَيبنَ الّذِينَ ظَلْمُواه أى لا يتعرض الذين ظلموا لما 
ينزل معه العذاب. 

و مثله قال فى قوله «لا يحطمنكم» فيكون لفظ النهى لسليمان» و معناه النمل» كما يقول القائل لا أرينكك هاهناء فلفظ النهى لنفسك, و 
المراد لا تكون هاهناء فانى أراكك. 

و«الخاصة)» للشىء ما كان له دون غيره و نقيضةٌ العامة. 


١0 سورة 68 الانفال آيهُ 78 و سورة 6 التغابن آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 532 النمل آي ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١‏ 

و قوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّ الله َدِيدٌ اعقاب» معناه لمن لم يتق معاصيه و لم يتبع أوامره. 

وقال الحسن و السدى و مجاهد و ابن عباس: نزلت هذه الآيهُ فى أهل الجمل. 

و قال قتادة قال الزبير: لقد نزلت و ما نرى ان أحداً منا يقع فيها ثم اختلفنا حتى أصابتنا خاصة. و روى ذلكك عن الزبير من جهات. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 178] ..... ص : 1١‏ 


وَاذْكرُوا إذ أت قَليِلٌ مُنتض عَفُونَ فى الأذض تغائوة أن يَحَطفكعْ النَّاسٌ قَآواكم و أَيِدَكحْ َصِرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَيباتٍ لَعلَّكمْ 
تَشْكرُونَ (18) 

الذكر ضد السهوء و هو إحضار المعنى للنفس. و إنما أمروا بالتعرض له لان إحضار المعنى بقلوبهم ليس من فعلهم. 

و قوله وإ َنم قَِيلّ» فالقلة النتقصان عن المقدار فى العدد و كان اصحاب النبى صلى الله عليه و آله قليلين فى الأصل فلطف الله لهم 
حتى كثروا و عزواء و قل أعداؤهم و ذلوا و كانوا مستضعفين» فقووا. 

و الاستضعاف طلب ضعف الشىء بتهوين حاله. و الضعف خلاف القوة. 

و الاستضعاف استجلاب ضعفه بتحقير حاله؛ فامتن الله عليهم بذلكك و بين انهم كانوا قليلين فكثرهم و كانوا مستضعفين» فقواهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١91‏ من هلدلا 
واقوله #تحافون أنْ يَتَحَطفَكُمْ النَّاسُ فالتتخطلف الأخذ بسرعة انتزاعء تخطف تخطفاً و خطف خطفاً و اختطف اختطافاًء فبين انهم كانوا 
خائفين من ان ينال منهم العدو. 

و قوله «فآواكم» اى جعل لكم مأوى حريزاً ترجعون إليه و تسكنون فيه التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١0‏ 

و قال السدى «آواكم؛ الى المدينة. و قوله» «وَ أَيّدَكُمْ بنَضْرِو) يعنى بالأنصار فى قول السدى و قيل فى المعنى بقوله «الناس» قولان: 
أحدهما- مش ركوا قريش فى قول عكرمةٌ و قتادة. 


و قال وهب بن منية يعنى فارس و الروم. 


وقوله و َرَكَكُمْ مِنَ اللّبات)» أى أطعمكم غنيمتكم حلالا ظ العلّكمْ تَشْكدونَ) أى لكى تشكروه على هذه النعم المترادفة والآلاء 
المتضاعفة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية /ال] ..... ص : ٠١8‏ 


ااي لقو ل راي لكو لوال او لخراىا اطالا ‏ اق علقي 00/1 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهاهم ان يخونوا اللّهِ و الرسول. و الخيانة منع الحق الذى قد ضمن التأدية فيه. و هى ضد الامانة. و 
أصل الخيانة ان تنقص من ائتمنكك أمانته» قال زهير: 

بارزة الفقارة لم تخنها قطاف فى الركاب و لا خلاء )١١‏ 

أى لم تنقص من فراهتها. و المعنى لا تخونوا مال اللّهِ الذى جعله لعباده فلا يخن بعضكم بعضاً فيما اثتمنه عليه فى قول ابن عباس. و 
قال النسين وو اديه 

لا تخونوه كما صنع المنافقون. و قال الجبائى: نهاهم ان يخونوا الغنائم. و قال ابن زيد: الأمانة هاهنا الدين» نزلت فى بعض المنافقين. و 
الامانة مأخوذة من الأسمن من منع الحق و هى حال يؤمن معها منع الحق الذى تجب فيه التأدية و قوله «و أَنتُْ تَعلْمُونَ قبل فى معناه 
قولان: 


أحدهما- و أنتم تعلمون انها امانة من غير شبهة. 


٠و‎ /١ مقاييس اللغةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: ٠١8‏ 

و الثانى- و أنتم تعلمون ما فى الخيانة من الذم و العقاب بخلاف الجهال بتلكك المنزلة. 

و قوله: «و تخونوا» موضعه الجزم بتقديرء ولا تخونوا فى قول ابن عباس و قال السدى: هو نصب على الظرف ١1١‏ أى إنكم إذا خنتم 
الرسول فقد خنتم أماناتكم. قال الفراء» و مثله قول الشاعر: 

لا تنه عن خلق و تأت مثله عار عليكك إذا فعلت عظيم )”١‏ 

و حكى الفراء فى بعض القراآت: «و لا تخونوا أمانتكم؛ و قال جابر بن عبد اللّه: نزلت الاية فى بعض المنافقين حين انذر أبا سفيان 
بخروج النبى لأخذ العير. و قال الزهرى: 

وانعق الى قا فى تقطياتيي قريظةة بويعن العروق صق أ تمحرو أب هي أله اعلبيها الشاه): 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية /7] ..... ص : ظر١٠1‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90؟١‏ من ولدلا 


وَاعْلَمُوا أنّما أموالكم و أؤلا د كم فِثنةُ وَ أنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (0) 

أمر الله تعالى المكلفين ان يعلموا و يتحققوا ان أموالهم و أولادهم فتنة. و إنما يمكنهم معرفة ذلكك بالنظر و الفكر فى الأدلةٌ المؤدية 
إليه» و هو ما يدعو إليه الهوى فى الأأموال و الأولا-د» وما يصرف عنه فمن تفقد ذلكك و تحرز منه نجاه من مضرته و المراد بالفتنة 
هاهنا المحنةٌ التى يظهر بها ما فى النفس من اتباع الهوى او تجنبه فيخلص حاله للجزاء بالثواب او العقاب بحسب الاستحقاق. 


)١1(‏ المقصود من الظرف كونه بعد الواو التى بمعنى (مع) 

(؟) قطر الندى 7 الشاهد 7 و قد مر فى أماكن كثيرة من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١7‏ 

و الولد حيوان يتكون من حيوان بخلق اللّهِ له فعلى هذا لم يكن آدم ولداً و كان عيسى ولد مريم. و المال هو النصاب الذى تتعلق به 
الزكاة من ذهب او فضة او ابل او بقر او غنم عند بعض المفسرين. و أصله الكسر من العين و الورق. 

و (العظيم) استحقاق الصفة بالغنى. فالكثير عظيم للاستغناء بهن القليل من جنسه. و القليل لا يستغنى [به] عنه. 

بين الله تعالى ان الأموال و الأولاد فى هذه الدنيا محنة و بلاء و ان الله تعالى عنده الثواب العظيم على الطاعات و تركك المعاصى. 

و روى عن ابن مسود انه قال: ليس احد منكم إلا و هو مشتمل على فتنة لقوله دو اعلمُوا أَنّما أثوالكم و أَوْلاد كم فِتكد 

فاسألوا الله تعالى ان يعيذكم منها. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ 19] ..... ص : /ا١1‏ 


يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إن تتَقُوا الله يَجعَلٌ لَكم فزقاناً و يكفر عَنْكم سَيئاتِكم و يَغْفِوْ لَكم و الله ذو الْقَضْل الْعَظيم (5) 

هذا خطاب للمؤمنين خاطبهم الله بأنهم ان يتقوا معاصيه و يمتثلوا طاعاته و يتقوا عقابه باجتناب معاصيه يجعل لهم اجراً على ذلكك 
«فرقاناً». و قبل فى معنى الفرقان اقوال:- أحدها- قال ابن زيد و ابن إسحاق يجعل هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق و الباطل. 

و قال مجاهد: معناه يجعل لكم محرجاً فى الدنيا و الآخرة. 

و قال السدى: معناه يجعل لكم نجاة. و قال الفراء: يجعل لكم فتحاً و نصراً التبيان فى تفسير القرآن. ج8» ص: ٠١8‏ 

و عزاً كقوله: «يَوْمَ الْمَْقانِ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ» 01١‏ و قال الجبائى: يجعل لكم نصراً و عزاً و ثواباً لكم؛ و على أعدائكم خذلانا و ذلا و 
عقاباً كل ذلكك يفرق بينكم و بينهم فى الدنيا و الآخرة. 

و انما جاز الشرط فى اخبار الله مع اقتضائه شكك المخبر منا من حيث ان اللّه تعالى يعامل عباده فى الجزاء معاملة الشاكك للمظاهرة فى 
العدل و لذلكك جازت صفة الابتلاء و الاختبار لما فى ذلكك من البيان ان الجزاء على ما يظهر من الفعل دون ما فى المعلوم مما لم يقع 
منه. ثم بين انه يضيف الى ذلكك تكفير سيئاتهم و غفران ذنوبهم و سترها عليهم تفضلا منه تعالى. 

و قوله «وَ اللّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظيم) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الجبائى: معناه ان من ابتدأكم بالفضل العظيم لأنه كريم لنفسه لا يمنعكم ما استحققتموه بطاعاتكم له. 

الثانى- انه الذى يملكك الفضل العظيم فينبغى ان يطلب من جهته. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ]1"٠‏ ..... ص : 1١4‏ 


وَإِذْ يمك بك الَذِينَ كَفَُوا ليوك أو يقْدُوكَ أو يُخْرِجوك و يَمْكرُونَ و يَفكر الله وَالله حر اماكرِينَ (:*) 
خاظب اللد ماك فيه نك الث عليه و الافقال؟ و اذكر اذ بفكة بكف الذزيق كمدواهو المكر الققل الى جهة الشو فى حفن و أضله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا9؟١‏ من هلللا 


الالتفاف من قول ذى الرمة. 
عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح و تم الجسم و القصب )"١‏ 
اى ملتفة. و المكر و الختل و الغدر نظائر. و الفرق بين المكر و الغدر ان الغدر نقض العهد الذى يلزم الوفاء به» و المكر قد يكون 


ابتداء من غير عقّد. 


(1) سورة #الأنفال آي 1*[....] 

(؟) مقايس اللغةُ ©/ ١١#‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ٠١9‏ 

ووش الدهال بالدماك كسا رخدي 

أحدهما- انه سمى الجزاء على المكر مكراً للازدواج» كقوله «اللَهُ يَمْمَهْزَئٌ بهغ» 1١‏ اى يجازيهم على الاستهزاء فيكون التقدير و الله 
خير المجازين على المكرء ذكره الزجاج, و الثانى- ان يكون على غير تضمن الحيلة لكن على اصل اللغة. قال ابو على: و مكره بهم 
حق و صواب «و هو خير الماكرين» مكراً. 

و قوله «ليثبتوكك» قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- ليثبتوك فى الوثاق» فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة. 

واالنات د قال غطاتو عه اللدية كترهو الباس الث كو ل سكس واقال ابو عاك الساف قاد ليك عر كته يكال: أقعة فى التدرتب 
إذا جرحه جراحة ثقيلة. 

و قوله «او يخرجوكك» قال الفراء: او يخرجوكك على بعير تطرد به حتى تهلكك او يكفيكموه بعض العرب. و هو قول أبى البخترى و 
هشام. 

و كان سبب ذلكك أنهم تآمروا فى دار الندوة» فقال عمرو بن هشام: قيدوه تتربصون به ريب المنون. و قال البخترى: أخرجوه عنكم 
تستريحوا من أذاه لكم. و قال أبو جهل: ما هذا برأى» و لكن اقتلوه بان يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربونه بأسيافهم ضربةُ رجل 
واحدء فترضى حينئذ بنو هاشم بالدية فصوب إبليس هذا الرأى و خطأ الأولين و زيفهماء فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه و آله 
بذلكك فأمره بالخروجء فخرج إلى الغار» فى قول ابن عباس» و مجاهد و قتادة» و هو قوله «وَ يَمكرُونٌ وَ يكز الله الله حَِرُ الماكرينٌ) 
ولا خلاف بين المفسرين أنه بات علي تلكك الليلة» و هى الليلة التى أمر النبى صلى الله عليه و آله بالخروج على فراشه إلى أن أصبحء 
و كانوا يحرسونه إلى الصباح» و لما طلع الفجر ثاروا اليه 


١0 سورة ؟ البقرة آيهٌ‎ )١( 
٠١١ التبيان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ 
فإذا علىء قالوا له أين صاحبكك؟ قال: لا أدرى» فتركوه و خرجوا فى أثره‎ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ]"١‏ ..... ص : 11١‏ 


وَ إذا نتْلى عَلَيِهمْ آيائنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَو نَساءً لقنا مِغْلَ هذا إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الْوَلِينَ (1*) 
ابر اللد هال خى فناد نولا الكفان وميا هتتهم للحق بأنهم بلغوا فى ذلكك إلى رفع الحق بما ليس فيه شبهة» و هو أنه «إذا تُتلى عاد يه 
آياتناه يعنى القرآن قالوا «لَوْ نَساء لقنا مِئْلَ هذا» و قد أبان التحدى كذبهم فى ذلك و تخرصهم فيه بما ظهر من عجزهم عن سورة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90؟1١‏ من هنادلا 


مثله» و انما قالوا «لَوْ نَاءً لَقَلَنا مِثْلَ هذا» و لم يجز أن يقولوا لو نشاء لقلبنا الجماد حيواناًء لأنه يتموه هذا على كثير من الناس و لا يتموه 
ذلككء على أن قوم فرعون ظنوا أن السحرهٌ يمكنهم قلب الجماد حيواناً. 

و قوله «قد سمعنا؛ معناه أدركناه بآذاننا. و السماع إدراك الصوت بحاسة الأذن, و لو لم نذكر الصوت لانتقض بالحرارة و البرودة و 
الآلام و اللذه إذا أدركك بهاء ولا يسمى سماعاً. و على هذا إذا قيل: ما الرؤية بالبصر؟ ينبغى أن يقال: هى ادراكك المرئيات بهاء لأنه قد 
يدرك الحرارةٌ و البرودةٌ بها. فإذا قلنا المرئيات لم ينتقض بذلك. 

ثم أخبر الله تعالى عن قولهم بأن قالوا ليس هذا الذى سمعناه إلا أَساطِيرٌالأوَلِينَ و الأساطير جمع واحده أسطورة فى قول الزجاج. و 
قال غيره: هو جمع أسطرء و اسطر جمع سطرء و زيدت الياء للمد. كما قالوا دراهم, و أرادوا ما هذا إلا ما سطره من الأحاديث بكتبه 
سطراً بعد سطر. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية '!"] ..... ص : 1١١‏ 


وَإِذْ انوا اللَهمَ إن كان هذا هُوَ الْحَقٌّ من عثدك كأخطه عَلينا حجارةٌ عق الشماء أو اننا بعذاب أَلِيم (؟) 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ١١١‏ اا 

ينلد دالا 

تقد ري اذك يسيك ]قال ع لخد الكفان ران عاق هذه القراتن رقو الغو يه عارك تاغل كلبداسسارة ون الشماء أو اثتتنا بقذاب 
ألبم) قنديك مولع ْ ْ 

فاسع اين حورو مجاهله كاف الطالن للالكة الشسر رن اللعاريت يق كلدة له كان سمع ست اهل الخير4 بو كلا الرعبانة» فتقله 
النبى صلى الله عليه و آله يوم بدر صبراً فقال: يا رسول الله من للصبية؟ قال النار. 

و قبل عقبة بن أبى معيط و المطعم بن عدىء قتل هؤلاء الثلاثة صبراً من جملة من أسرء و فى النضر نزل قوله «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِع 
للكافيوت اه وى جنا أله عانساء وعد القرك نين واقله يعجر أن يكو هناد نان البعائد قدا مله قن عازه للق خلى الها رط 
هذا القول. ليوهم انه على بصيرةُ فى أمره. و يجوز أن يكون ذلكك لشبهة تمكنت فى نفوسهم. 

و قال الجبائى: ذلكك دليل على اعتقادهم خلاف الحق الذى اتى به النبى صلى الله عليه و آله و هو حجة اهل المعارفء لأنهم لو عرفوا 
بطلان ما هم عليه» لما قالوا مثل هذا القول. 

فاق تقالو كبدك ظليوا التق هنم الله العذاتب اما يطلب به التخير .و الواب 4 

قلنا: لأنهم قالوا ذلكك على أنه ليس بحق من اللّه عندهم. و إذا لم يكن حقاً من الله لم يصبهم البلاء الذى طلبوه. 

فان قيل لم قالوا «قأَمْطِو عََئِنا ججارَةٌ مِنّ السَماء) و الأمطار لا يكون إلا من السماء؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- أن امطار الحجارةٌ يمكن ان يكون من عل دون السماء. 

و الثانى- ان يكون على جهة البيان ب (من). 
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”-١ المعارج أيه‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١7‏ 

و الحجارهُ واحد الأحجار؛ و هو ما صلب من الأجسام؛ يقال استحجر الطين إذا صلبء. فصار كالحجر. و اكثر ما يقال حجر للمدرء و 
مع ذلكك فالياقوت حجر و لذلكك يقال الياقوت أفضل الحجارة, و لا يقال الياقوت أفضل الزجاجء لأنه ليس من الزجاج و كل شىء 
من العذاب يقال أمطرت و من الرحمة يقال مطرت. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 94؟1 من هلإلل 


واقوله ذهو) يجعل عماداً فى :ظننت و أخواتها. ويسميه اللبصريوة صلة زائدة وتوكيدا كزيادة (ما) ولة يزاد إلاافى كل فعل لا يستغتى 
عن خبره» و فى لغة تميم يرفع ذلكك كله» فيقولون «إنْ كان هذا هُوَ الحو و كذلكك قوله دو لكنْ كانواهُمْ الَالِمينَ؛ »١١‏ و ١تَجِدُوهُ‏ 
عِنْدَ الله هُوَ خَيراً و أَعْظَم أراً) 2١‏ كل ذلك يرفعونه. وعلى الاول ينصب ما بعدها و مثله قوله «وَيَرَى الّذِينَ أونُوا الْعلّم؛ ' إلى قوله 
١هوَ‏ التيق) م 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ]9"٠"‏ ..... ص : 1117 


وما كان الله ليعذَبَهُْ و أَنْتٌ فيه وما كان الله مَُذَّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سم 

اعم الله عمال تنداصان الله عليهو آله على وجه الأنسان حلي و :العللانه مترقه عككة:اثداللآ يعذف: احد] من نولك التكقاز رهق الات 
الذى اقترحوه على وجه الفساد للحق «و انت» يا محمّد «فيهم) موجود. 

و التعذيب تجديد الآلام حالا بعد حال لأن أصله الاستمرار» فالعذب من استمرار الشىء لما فيه من الملاذ. و العذاب من استمراره لما 
فيه من الآلام و اللام فى قوله يعدبا لام الجحد. و أصلها لام الاضافة. و إنما دخلت فى النفى 


٠72 سورة 8# الزخرف آيهُ‎ )١( 

لااسوزة ##ا العمل 11م 

() سورة ”7 سبأ آية ع 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

ولم تدخل فى الإيجاب لتعلق الخبر بحرف النفى» كما دخلت الباء فى خبر (ما) و لم تدخل فى الإيجاب. 

و إنما لم يعاقب الله تعالى الخلق مع كون النبى صلى الله عليه و آله فيهم على سلامته مما ينزل بهم, لأنه تعالى أرسله رحمة للعالمين. 
و ذلكك يقتضى ألا يعذبهم و هو فيهم. 

و قوله «وَ ما كانّ الله مُعذَيَهُْ و هُْ يَسْتَفْفْرُونَ قيل فى معناه أقوال: 

أحدها- ان النبى صلى الله عليه و آله لما خرج من مكة بفى فيها بقيةُ من المؤمنين يستغفرون؛ و هو قول ابن عباس» و عطية؛ و أبى 
مالك, و الضحاكك,. و اختاره الجبائى. 

وقال آخرون: أراد بذلكك لا يعذبهم بعذاب الاستئصال فى الدنياء و هم يقولون يا رب غفرانك. و يعذبهم على شركهم فى الآخرة» و 
ذلكك عن ابن عباس فى رواية أخرىء و هو قول أبى موسىء و يزيد بن رومان» و محمد بن مبشر. 

الثالث- أنهم لو استغفروا لم يعذبواء و فى ذلكك استدعاء إلى الاستغفار روى ذلكك عن ابن عباس فى رواية أخرىء و به قال مجاهد و 
قاف و السلص بو ادن رود 

و قال الزجاج: معناه لا يعذب اللَّه من يؤل إلى الإسلام. 

و قال الحسن و عكرمة: هذه الآيهُ منسوخة بالتى بعدها. قال الرمانى: هذا غلطء لأن الخبر لا ينسخ 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ©"] ..... ص : "111 


وَما لَهُمْ ألا يُعَذَبَهُمُ الله وَهُمْ يَضُدَّونَ عَن الْمَسْجِدٍ الّحرام وَ ما كانُوا أَولِياءه إِنْ أَؤلِياؤة إلا الْمَتَقُونَ وَ لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ (* 
ل م ص: ١١‏ 
(ما) فى قوله «وَ مالَّهُمْ نا يُعَذُ َهُمُ الله ؛ خرجت مخرج الاستفهام و معناه إيجاب العذاب» و جاز ذلكك. لأنه ابلغ فى معنى الإيجاب» من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /917؟1 من هلدلا 


حيث انه لا جواب- لمن سأل عن مثل هذا- يصح فى نفى العذابء و المعنى لم لا يعذبهم و هذا فعلهم. 

و موضع (أن) نصب بمعنى أى شىء لهم فى أن لا يعذبهم» لكن لما حذف الجار عمل معنى الفعل من الاستقرار» و جاز الحذف مع 
(أن) ولم يجز مع المصدر لطول (أن) بالصلة اللازمة من الفعل و الفاعل» و ليبس كذلكك المصدر. و حكى عن الأخفش ان (أن) 
زائدةُ مع عملها. 

و قوله «وَ هُمْ يَصُدُُونَ تن الْمَسْجَد و الصد المنع و الصد الاعراض عن الشىء من غير حيلولة بينه و بين غيره و المراد هاهنا المنع. 

و قوله: «وّ ما كانُوا َولِياءةُ» جمع ولى و هو الذى يستحق القيام بأمر الشىء و يكون أحق به من غيره؛ فعلى هذا الله تعالى ولى المتقين 
دون المشركين. و 

قال ابو جعفر عليه السلام و الحسن قال المشركون: نحن اولياء المسجدء فرد الل ذلكك عليهم؛ فقال «وّ ما كانُوا أَوْلِياءَة». ثم اخبر الله 
تعالى «إن أولياؤه» بمعنى ليس أولياء المسجد إلا المتقون الذين يتركون معاصى الله و يجتنبونها. 

و قال قوم: المعنى إن اولياء الله إلا المتقون و الاول احسن: لأنه مما يقتضيه الإنكار. 

و قيل فى معنى (لا) قولان: أحدهما- ان معناها الجحد اى ما لهم فى الامتناع من العذاب. و قيل هى صلة» لان المعنى إيجاب العذاب» 
كما قال الشاعر: 

لو لم تكن غطفان لا دنوت لها إذن للام ذووا احسابها عمرا )١١‏ 


019/1 قائلة الفرزدق ديوانه 78 و الخزانة 47/7 و الطبرى 8/ 7:”و‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١8‏ 

و الاول احسنء لأن المعنى لم لا يعذبهم اللّه. فان قيل: كيف تجمعون بين الآيتين على قول من لا ينسخ الاولى؛ فان فى الاولى نفى ان 
يعذبهم اللّه وهم يستغفرون و فى الثانية اثبت ذلكك؟ قلنا عنه ثلاث اجوبة: 

أحدها- ان يكون أراد و ما لهم ان لا يعذبهم الله فى الآخرة و الشانى- ان يكون يعنى بالأسولى عذاب الاستئصال كما فعل بالأمم 
الماضية و بالثانية أراد عذاب السيف و الأسر و غير ذلكك و يكون قوله «وّ ما كان اللَهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسِتَغْفِوُونَ اى انه لا يعذبهم 
بعذاب الدنياء و الآخرةٌ إذا تابوا و استغفروا. 

الثالث- أنه لا يعذبهم ما دام النبى فيهم و ما داموا يستغفرون و إن كانوا يستحقون العذاب بكفرهم و عنادهم. 

و قوله: «و لكنَّ أكنْرَهُمْ لا يَعْلمُونَ دليل على بطلان قول من قال المعارف ضرورة. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ه"] ..... ص : 114 


وّما كان صَلائهُع عِنْدَ البِيِتِ إلا مكاء و تَصْدِيَةٌ كَذّوقُوا اْهذاب بما كتمُم تَكَفْرُونَ (*) 

روى الحسين الجعفى عن أبى بكر «صلاتهم) نصباً إن مُكاءً وَ تَضْدِرَةً رفع فيهما. و الصواب ما عليه القراء» لآن «صلاتهم) معرفة و 
«مكاءً وَ تَصْدِيَةُ نكرة ولا يجوز ان يجعل اسم كان نكرة و خبره معرفة. و من قرأ كذلكك فلان الصلاة لما كانت مؤنثة و لم يكن فى 
كان علامة التأنيث أضاف الفعل إلى المذكر و هو «مكاء». و هذا ليس بصحيح, لأن «صلاتهم» لما كان مضافاً إلى المذكر جاز ان 
يذكر كما ان المذكر إذا أضيف إلى المؤنث جاز ان يؤنث» نحو قولهم: ذهبت بعض أصابعه. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١8‏ 
و معنى الآيُ الاخبار من الله تعالى أنه لم تكن صلاة هؤلاء الكفار الصادين عن المسجد الحرام «إلا مكاء» لثلا يظن ظان ان مع كونهم 
مصلين و مستغفرين لا يعذبهم الله كما قال فى الآيةٌ الاولى» فبين ان صلاتهم كانت مكاء و تصدية. 

والمكاء صفير كصفير المكاء. و هو طائر يكون بالحجاز و له صفير قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ./9؟1١‏ من ه٠لادا‏ 


و مكا بها فكأنما يمكو بأعصم عاقل ١١‏ 

و أصل المكاء - جمع الريح للصفير. و يقال مكا يمكو مكاء إذا صفر بفيه و منه يمكو است الدابةٌ إذا انتفخت بالريح. و الاست: الكوة 
باكرا سرحل لون باخبباا نا نيع وت ل 

و حليل غانية تركت مجدلا تمكو فريضته كشدق الا علم "١‏ 

اى يصفر بالريح لما طعنه و التصدية التصفيق يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه. و منه الصدى صوت الجبل» و نحوه. و منه 
تصدى للملكك إذا تعرض له ليكلمه. و قال ابن عباسء و ابن عمر» و الحسنء و عطية» و مجاهد. و قتادهٌ و السدى: المكاء الصفير» و 
التصديةٌ التصفيق, قال الراجز: 

ضنت بخد و جلت عن خد فأنا من غر و الهوى أصدى 

أى اصفق بيدى تعجباً. و الغرو: العجب. 

و قال ابو على الجبائى: كان بعضهم يتصدى لبعض ليراه بذلكك الفعل» و كان يصفر له. و قال سعيد بن جبير و ابن زيد: التصدية 
صدهم عن البيت الحرام. و قبل: 

إنهم كانوا يخلطون و يشوشون بذلكك على النبى صلى الله عليه و آله. 

و إنما سمى مكاؤهم بأنه صلاهُ لأمرين: 


52/١ مجاز القرآن‎ )١( 

() ديوانه: ١5‏ من معلقته الشهيرة. و اللسان (مكا) و تفسير القرطبى / 5٠0٠0‏ و الطبرى .27١ /١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١17‏ 

أحدهما- انهم كانوا يقيمون فعلهم الصفير و التصفيق مقام الصلاءً و الدعاء و التسبيح. 

و الاخر- انهم كانوا يعملون كعمل الصلاءٌ مما فيه هذا. 

واقولة قدوثرا العقات» قال الحسن» و الضحاكء و ابن جريجء و ابن إسحاق: إن معناه عذاب السيف. و قال ابو على الجبائى: يقال 
لهم فى الاخرة «قَذُوقُوا الْعَذاتِ بما ا تَكفْرُونَ فى دار الدنيا و هو قول البلخى. و المعنى باشروه و ليس المراد به من ذوق الفم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 8"] ..... ص : /111 


م 
ع 


إن الَِّينَ كَفَروا بتفِقُونَ أَمْوالَهم لِِضْدُوا عَنْ سبيل الل َيئْفِفُوَها ثم كود عليه حشرةً ثم يُْبُونَ وَ الَِّينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّم يُحَْرُونَ 
رع 

آيهُ فى الكوفى و المدنيين و آيتان فى البصرى خاصة. 

أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكفار بأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وغرضهم المنع عن سبيل الله و سبيل الله هاهناء هو 
دين اللّهِ الذى أتى به محترد صلى الله عليه و آله و سمى سبيل الله هاهناء لان بسلوكه و اتباعه يبلغ ما عند الله و إن لم يعلموا أنها 
سبيل الله لأنهم قصدوا إلى الصد عنهاء و هى سبيل الله على الحقيقة. و يجوز أن يقال قصد الصد عن سبيل اللَّهه و إن لم يعلم. و لا 
يجوز قصد أن يصد من غير أن يعلم؛ لأن (أن) تفسر الوجه الذى منه قصدء فلا يكون إلا مع العلم بالوجه كقولك قصد أن يكذبء و 
لوج يد لوال كير 

و إنما قال ايُنْفِقُونَ؛ ثم قال «قَسَيْْفُونّهاء لأن الاول معناه ان من التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١18‏ 

شأنهم ان ينفقوا للصدء و الثانى- معناه انه سيقع الإنفاق الذى يكون حسرة بما يرونه من الغلبة. و الحسرة الغم بما انكشف من فوت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 99؟١‏ من ه٠لإدلا‏ 


استدراكك الخطيئة. و الأصل الكشف من قولهم حسر عن ذراعه يحسر حسراً و الحاسر خلاف الدارع. و حسر حسرةٌ و هو حسير قال 
المراد: 

ما انا اليوم على شىء خلا يا بنهُ القين تولى يحسرا ١١‏ 

و كان الإنفاق المذكور فى الاي القائم به أبو سفيان: صخر بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من كنانة فى قول سعيد. و 
ابن ابرى» و مجاهد و الحكم ابن عبينة. و فى ذلكك قال كعب بن مالكك: 

و جئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر و مقنع 

ثلاثة آلاف و نحن نصية ثلاث مئين ان كثرن فأربع ١؟»‏ 

و قال الضحاكك: إنما عنى بالآيةُ الإنفاق يوم بدر. 

وفى الآبهُ دلالة على نبوةٌ النبى صلى الله عليه و آله لأنه اخبر بالشىء قبل كونه فكان على ما اخبر به. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية /ا"!] ..... ص : 114 


مير الله الْحبيتَ مِنَ الطيّب و بَسْعَلٌ الْحبِيتَ بَعضَهُ عَلى خض في كمه جبيعا فيِجِعَلَهُ فى جَهَنّمْ أولنكك هُمْ الْخاسِرُونَ (/01) 
أيه بلا خلاف. 


1 اللجاق حيو الشبرع السانة و القن العنه ليلل كند 

(؟) سيرة ابن هشام / 16١‏ و طبقات فحول الشعراء: ”18. و الطبرى /١١‏ 010 و مقاييس اللغة 7/ 178. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 14> 

قرأ حمزُ و الكسائى «ليميز) مضمومة الياء مشددة. و الباقون بفتح الياء خفيفاً. 

اخبر الله تعالى انه يحشر الكفار إلى جهنم «ليميز الخبيث» الذى هو الكافر «من الطيب» الذى هو المؤمن. (و التمييز) هو إخراج الشىء 
عما # القدمينا لمن مغنو عاق وما شو عند كول مازه ميرم ومزه كميواء و عاق قازرا و اتماز المياراً والكيث الردي: مق كل 
قوم وعيدة الطنويوو جه عيك الحعدبد و خيث الففية؛ وكيك الأشنان عدار متك معروداء وجعارك» تناف هه يفاو 
(الطيب) المستلذ من الطعام و الطيب الحلال من الرزق» و الطيب من الولد الذى يفرح به و الطيب نقيض الخبيثء و هو الجيد من كل 
56 

واقبل المعى لبميز الله ما أنفقه المؤمتون فى طاعة الله عما أثفقه المش ركون فى معاضية: و قوله :زو بشعل الكييك بقضة على بقض» 
معناه إن الكافر يكون على أسوء حال كالمتاع و الركام, هواناًء و تحقيراً و إذلالا. 

و قوله «َيَرْكمَهُ جَميعاً» معناه تراكب بعضه فوق بعض. كالرمل الركام و هو المتراكب. ركمه يركمه ركماً و تراكم تراكماً و ارتكم 
ارتكاماً. و منه قوله تعالى فى صفهُ السحاب تم يَجْعَلَهُ رُكاماً» 01١‏ و قال الحسن يركمهم الله مع ما أنفقوا فى جهنم كما قال 'يَوْمَ 
بخمى عَلَيِها فى نار جَهَنمَ فتُكوى بها حَباهُهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ ظهُورُهْْ) 07١‏ ثم اخبر انه إذا ركمه جميعاً يجعله فى جهنم و اخبر عنهم 
بأنهم الخاسرون نفوسهم باهلاكهم إياها بارتكاب المعاصى و الكفر المؤدى الى عذاب الأبد 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 4"] ..... ص : 119 


قُلَ لِلَّذِينَ كَفَوُوا إن يَنتَهُوا بُغْمَو لَّهُمْ ما قَد سَلَفَ وَ إِنْ يعُودُوا قم مَضَّتْ سنت الْوَِينَ (0) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١/٠١‏ من ه0لإدا 


© سورة 76 النور آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورةٌ 9 التوبة آيهُ 2 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١١‏ 

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول للكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و المعنى إن أنابوا عن الكفر و المعاصى و تابوا 
منها توبة خالصة؛ لأ-ن الكف عن المعاصى مع الإصرار لا يوجب الغفران. و إنما اطلق الوعد فى الآية بالانتهاء عن المعصية؛ لان 
الانتهاء عنها لا يكون مع الإصرار عليهاء لان الإصرار معصية. 

واقولة وو إن بقرذوا ند عمق فركت الأوليق معقاندو أذ دودو ننس إلى لصي لل تسذيق قلف انق قن اسمن الات 
عالق لديا بعلا نظي زدو ينا مترى ستراء نرق الأشر و لقال روم مترنهو بالتصير وو انهه الى اقرال النسية و ميتاعقه لقا 
و السلوف: التقدم؛ تقول سلف يسلف سلوفاً و أسلف إسلافاً و تسلف تسلفاً و سلفه تسلفاً و تسليفاً و استسلف استسلافاًء و السالفة على 
العتق» و السلافة أخلص الخمر و أجودها. و السلفان المتزوجان بأختين و السنهُ الطريقة التى يجرى عليها الامرء و منه قولهم هذا مستمر 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (8): الآيات 9" الى ]©6٠‏ ..... ص : 17١‏ 


وَقاتلُوهُمْ عتَّى لا تكن فَِةُ وَيَكُونَ الدّينٌ كله لِلّهِ ان انها قن الل بما يَعْملُونَ بَصديد (9") و إِنْ تَوَلَوَا فَاعلمُوا أَنَّ الله مؤلاكم نِم 
الْمَؤْلى وَنِعْمَ النَصِيرُ (80) 

آايتان. 

أمر الله تعالى بهذه الآية نبيه صلى الله عليه و آله و المؤمنين ان يقاتلوا الكفار «حَتّى لا تَكونَ تنه و هى الكفر من غير اهل العهد و ما 
جرى مجراه من البغى لأ-نهم يدعون الناس إلى مثل حالهم بتعززهم على اهل الحق و تطاولهم فيفتنونهم فى دينهم. التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: ١7١‏ 

فاق ار عنادر ب ضري شاد حش لات كرو تر كنا واقيال أذ ستاو نحشي لليف ل ومن طن يور وى اقوه ميتي ل 
كروك رين لاض ايكون كتر هرنان الذلبل و الأسير و السبريك لة شين الناس فى ديدي الأن الثال لا بدعو الى بان باس 
كما يدعو العرٌ. 

وقول ار بكرن الدّينُ كله له معناه ان يجمع اهل الباطل و أهل الحق على الدين الحق فيما يعتقدونه و يعملون به» فيكون الدين كله 
حينئذ لله بالاجتماع على طاعته و عبادته» و الدين هاهنا الطاعةٌ بالعبادة. 

و قوله «قَإِنِ انَْهَوا قن الله بما يَْمَلُونَ بَصدِيرٌ؛ معناه فان رجعوا عن الكفر و انتهوا عنه فان الله يجازيهم مجازاةً البصير بهم و بأعمالهم 
باطنها و علاعرسا لا حفن طبه شو نقيا: 

و قوله «و إِنْ توَلَوَا فَاْلَمُوا أنَّ الله مَوْلاكمْ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- و ان تولى هؤلاء الكفار و اعرضوا عن الدين الحق و اتباعه فثقوا باللّه و تذكروا ما وعدكم به ايها المؤمنون تسكيناً لنفوسهم 
و تمكيناً للحق عندهم. 

و الثانى- فاعلموا ان الله ينص ركم عليهم على طريق الأمر بعلم هذا ليكونوا على بصيرةٌ فى ان الغلبةٌ لهم و قوله «وَ إِنْ توَلَواه شرط. و 
قوله فتن الكو امن فى مرهم الحرابة ين وبا جار لكك الى وتم زر كلد يري عزن انا يحي القالى بالالزل كأنقان 
فواجب عليكم العلم بأن اللّه مولاكم او فينبغى ان تعلموا ان اللّه مولاكم. 

و المولى هاهنا هو الناصر. و هو الذى يوليكم عن الغلبة. و المولى على اقسام بمعنى الناصر و بمعنى الحليفء و بمعنى المعنق و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠١١‏ من ههنإشا 


المفتق. و يفكي الأولن و الاق كنا قال لبيد: 
فقدت كلا الفرحين بحسب أنه مولى الميغافة خلفها واعامها 11 


].....[ 5١7/7 مقاييس اللغةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١77‏ 

وامنه 

قول النبى صلى الله عليه و آله «أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل») 

» اى من هو اولى بالعقد عليها. و قال الأخطل يمدح عبد الملكك بن مروان: 

فأصبحت مولاها من الناس كلهم و احرى قريش ان تهاب و تحمدا )١١‏ 

و قال ابو عبيدةٌ: و منه قوله «النار مولاهم» معناه الاولى بهم و استشهد ببيت لبيد المتقدم ذكره. و قد استوفينا اقسام مولى فى غير هذا 
الموضع )"١‏ فلا نطول بذكره هاهنا. و التولى عن الدين هو الذهاب عنه الى خلافه و هو و الاعراض بمعنى واحد و التولى فى الدين 
هو الذهاب إلى جههٌ الحق و متابعةً النبى صلى الله عليه و آله و النصرة له و المعونةٌ له. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ١؟]‏ ..... ص : 11717 


ليوا نما 98 مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ لله خَمْسَه و لِرَّسُولٍ و لِذى القزبى و اليتامى و المساكين و ابن | صَبيل إن كنت آمَنْتَمْ بالله و ما أَنْرَلنا 
عَلى عَتِدِنا يوم الْرْقانٍ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانٍ وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )6١1(‏ 

القمذة يا أخدسق اموا اهل الحرت من الكفاو قفا هي ها من الله عالق للمساميق: 

والقرييها اعلا جنير قال فى كزل ضيلا رن البطاوم و وان رع عو ازول الاي ودر از روش ل با 

و قال قوم: الفىء و الغنيمة واحد. و قالوا إن هذه الآ ناسخةُ للتى فى الحشر من قوله 


١/81/ /” مر هذا البيت فى‎ )١1( 

(5) فى "/ 2ل /1ا18. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١57‏ 

«ما أفاء اللّهَ حلى رَسُولِهِ مِنْ أَهل الْقُرىء قَللَّهِ وَلِلوَسُولٍ وَ لذ الْقَبى و اليتامى و المساكين وَابْن السّبيل)» 0١١‏ لأنه بين فى هذه الآيهُ ان 
الأرسة اعباس الكائلة وعان القرن الأول :لا يساح الى قوسد سانا ا 0 

ان مال الفىء للإمام خاصة يفرقه فيمن شاء بعضه فى مؤنة نفسه و ذوى قرابته. و اليتامى و المساكين و ابن السبيل من اهل بيت رسول 
الله ليس لسائر الناس فيه شىء. و اما حمس الغنيمة» فانه يقسم عندنا ستةُ اقسام: فسهم لله و سهم لرسوله للنبى» و هذان السهمان مع 
سهم ذى القربىء للقائم مقام النبى صلى الله عليه و آله ينفقها على نفسه و أهل بيته من بنى هاشمء و سهم لليتامى: و سهم للمساكين: و 
مهم لأبناء السيال هق أهل يبت الرسول لل درش ركهم قبهاناقن الناس لأن الله عالق عوشهو ذلك عم أباح لفقراء السجلمين و 
مساكينهم و أبناء سبيلهم من الصدقات إذ كانت الصدقات محرمة على أهل بيت الرسول عليهم السلام و هو قول على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب» و محمد بن على الباقر ابنه عليهم السلام رواه الطبرى بإسناده عنهما. 

و قال الحسين بن على المغربى حاكياً عن الصابونى من أصحابناء إن هؤلاء الثلاثة فرق لا يدخلون فى سهم ذى القربى و إن كان 
عموم اللفظ يقتضيه. لأن سهامهم مفردة؛ و هو الظاهر من المذهب. و الذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب؛ 
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لأن هاشماً لم يعقب إلا منه: من الطالبيين و العباسيين و الحارثيين و اللهبيين» فاما ولد عبد مناف من المطلبيين» فلا شىء لهم فيه؛ و 
عند أصحابنا الخمس يجب فى كل فائده تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات و الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلكك 
مما ذكرناه فى كتب الفقه. 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بهذه الآية لأن جميع ذلك يسمى غنيمة. 

وقال ابن عباس»و ابراهبيه وقتادق وهطاالكمس يقشع خمنة أقسام قنهم اللمواسهم الرسول واحده 

و قال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبنى هاشم و ثلاثة للذين ذكروا بعد ذلكك 


سورة وه الخفر ةا 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١76‏ 

فق نات المولي ذهب اليه القافسي.: 

و قال اهل العراق: بي يقسم الخمس ثلاثة اقسام؛ لان سهم الرسول صرفه الأثمة الأربعة إلى الكراع و السلاح. 

و قال مالكك: يقسم على ما ذكره اللّه. و يجوز للإمام ان يخرج عنهم حسب ما يراه و إنما جاء على طريق الاولى فى بعض الأحوال. 

و قال ابو العالية- و هو رجل من صالحى التابعين- يقسم ست اقسام» فسهم الله للكعبة» و الباقى لمن ذكر بعد ذلكك. 

و قال ابن عباس و مجاهد: ذو القربى هم بنو هاشم.ء و قد بينا نحن 

ان المراد بذى القربى اهل بيت النبى صلى الله عليه و آله: و بعد النبى القائم مقامه. و به قال على بن الحسين عليه السلام 

و 

روى جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه و آله انهم بنو هاشم, و بنو المطلب 

و اختاره الشافعى و قال الحسن و قتادة: سهم الله و سهم رسوله و سهم ذى القربى لولى الأمر من بعده و هو مثل مذهينا. 

و قال ابو على الجبائى: إن الأئمه الأربعة جعلوا سهم الرسول و ذى القربى فى الكراع و السلاح و اجمعوا على ان سهم اليتامى و 
المساكين و ابن السبيل شائع فى الناس بخلاف ما قلناه. 

و اليتيم من مات أبوه و هو صغير قبل البلوغ. و كل حيوان يتيم من قبل أمه إلا ابن آدمء فانه من قبل أبيه. 

و اما ابن السبيل؛ فهو المنقطع به فى سفره. و إنما قيل ابن السبيل بمعنى أخرجه إلى هذا المستقر» كما يخرجه أبوه من مستقره لقى 
و المسكين المحتاج الذى من شأنه ان تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى. 

و قوله «قأَنَّ ِل حُمْسَهُ» قبل فى فتح (ان) قولان: أحدهما- فعلى ان للَّه خمسه و حذف حرف الجر فنصب الثانى- انه عطف على (ان) 
الاولى و حذف خبر الأولى لدلاله الكلام عليه و تقديره اعلموا ان ما غنمتم من شىء يجب قسمته و اعلموا ان لله خمسه. قال الفراء: 
العا بمنزلة «أ لَمْ يَعلّمَوا أنه مَنْ بُحاددٍ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أن لَهُ نار جهنم خالدأ» قال الرمانى: هذا غلط التبيان فى تفسير القرآن. ج8 
ا 

لأن (ان») لا تدخل على الجزاء اد السسات مات لبس (ان) إلا على هذا الوجه. 

وأقولة «إن كم آمهم بالل وما ْنا على ينا يَوْمَ الْْرَانِ يَوْمَ الْتََى الْجَمْعانِ؛ 1١‏ معناه اعلموا أنما غنمتم من شىء لهؤلاء الذين 
ذكرناهم ان كنتم مؤمنين باللّه مصدقين له فى اخباره و ما أنزله على عبده محمد صلى الله عليه و آله من القرآن. 

و قال الزجاج تجرز ان بكرن قر لها «إذ كم آمَكمْ باللّها متعلقاً بقوله «فَاغْلمُوا أن الله مَؤلاكم : نغم الْمَؤلى و نِغم النَصَيرُ لكا 


باللّهِ وما أَبْرلنا عَلى عَويدنا يَوْمَ لقان اى فأيقنوا ان الله ناصركم إذ كنتم شاهدتم من نصره ما شاهدتم. . و معلى «يوْمَ الْفْوْقَانِ يَوْمَ 
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الْتَقَى الْجَمْعانِ) يوم بدر و سمى يوم الفرقان لأنه تميز اهل الحق مع قله عددهم من المشركين مع كثرة عددهم بنصر الله المؤمنين. و 
قيل كان يوم السابع عشر من شهر رمضان و قيل 

الفاسع عقر ترح الين>من الهيترة؟ وهو المروى عن أبى عبد الله عليه البنلام 

ثم قال «وَ الله على كُلّ شَئْءٍ قَدِيرًا لى هو قادر على مجازاة من أطاعه بجزيل الثواب» و على عقاب من عصاه بأليم العذاب. 
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00 مق ل 002 لال 


)١(‏ سورة 9 التوبة آيهُ م 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ١١8‏ 

آيتان فى المدنيين و البصرى و آيهُ واحده فى الكوفى. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (بالعدوة) بكسر العينء الباقون بضمها و هما لغتان قال الراعى فى الكسر: 

وعينان حمر مآقيهما كما نظر العدوةٌ الجؤذر )١١‏ 

و قال أوس بن حجر فى الضم: 

وأفارس لأ يخل الح غدوقه :و لوااسراعا ومااهموا بإقال 1 

و العدوة شفير الوادى. و قال البصريون: الكسر اكثر اللغات. و قال احمد ابن يحيى: بالضم اكثر. و قال قوم: هما لغتان سواءء و قرأ نافع 
وابو بكر عن عاصم وابن كثير فى رواية البزرى و شبل «حيى» بإظهار الياءين. و قرأ الباقون بالإدغام و إنما جاز الإدغام فى (حيى) 
للزوم الحركة فى الثانى يجرى مجرى (ردّوا) إذا أخبروا عن جماعة قالوا: حيوا فخففوا وقد جاء مدغماًء فقالوا حيوا و من اختار 
الاظهارء فلامتناع الإدغام فى مضارعه مضارعه من يحيى فجرى على شاكلته قال الزجاجء لأن الحرف الثانى ينتقل عن لفظ الياء تقول 
حيى يحيى فاما احيا يحيى فلا يجوز فيه الإدغام عند البصريين» لان الثانى إذا سكن فى الصحيح من المضاعف فى نحو لم يردد كان 
الاظهار أجود فالمعتل بذلكك أولىء لان سكونه ألزم فلذلكك وجه الاظهار فى (يحيى) لأنه أحق من (لم يردد) لان السكون له ألزم و 
قد أجاز الفراء الإدغام فى يحيى و انشد بيتاً لا يعرف شاعره: 

و كأنها بين النساء سبيكة تمشى بشدة بأنها فتعى «”) 

تقدير معنى الآبهُ و اذكروا أيها المؤمنون «إذ أَكُمْ بالْعَدُوَةِه و هى الجهة التى هى نهاية الشىء من احد جانيبه. و منه قولهم ععدوتا 
الوادى. و هما شفيراه و جانباه. و (الدنيا) بم القن الى المدينة. و (القصوى) بمعنى الأقصى 


(01 ؟) تفسير الطبرى 028/١‏ 

»2 معانى القرآن الع 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١77‏ 

منها الى جهةُ مكة. و ذلك ان النبى صلى الله عليه و آله و أصحابه نزلوا بالجانب الأدنى إلى المدينة. و قريش نزلت بالجانب الأقصى 
منها الى مكة فتزلا الوادى بهذه الصف قد اكتنفا شفيريه. و قوله هو الكت أَسٍُلَ مِنَكُمْ؛ يعنى أبا سفيان و أصحابه فى موضع أسفل 
منكم الى ساحل البحر. و إنما نصب أسفلء لان تقديره بمكان أسفل. فهو فى موضع خفض. و نصب لأنه لا ينصرف و كان يجوز 
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الرفع على تقدير و الركب أشد سفلا منكم» و من نصب يجوز ان يكون أراد و الركب مكاناً أسفل منكم بجعله ظرفاً. و الذى حكيناه 
وقول السن .و قادة» وابن إسحاق و مجاهد و السدى: 

واصل الدنيا الدنو بالواوه بدلالة قولهم دنوت إلى الشىء أدنو دنواًء فقلبت الواو ياء. و لم تقلب مثل ذلكك فى القصوىء لأنه ذهب 
بالدنيا مذهب الاسم فى قولهم الدنيا و الاخرة» و ان كان أصلها صفةء فخففت. لأن الاسم أحق بالتخفيف. 

وثقول: أدثاه ادناء و اسعدتاه اسعدتاء» و قدائوا ثدائياً. وداتاه مداناة. و (العلو) قرار تمه قرار. و (السفل) قرار قوقه قرار» تقول: سفل 
يسفل سفلاء و تسفل تسفلا و تسافل تسافلا و سفل تسفيلك و سافله مسافلةٌ» و هو الأسفلء و هى السفلى. 

و قوله «وَ لو تَواعَِدْتُمْ لَاخْتلْفْتُمْ فى الْمِيعادِ» و المواعدة وعد كل واحد من الاثنين الآخر و تواعدوا تواعداً. و (الاختلاف) مذهب كل 
واحد من الشيئين فى نقيض الآخرء و منه الاختلاف فى الميعاد لذهاب كل واحد من الفريقين فيما يناقض الميعاد من التقدم و التأخر 
والديادة والتقضاق عم اتعقد به المبعاة. 

و قيل: اختلافهم فى الميعاد بمعنى الَوْ تَواعَدْتُمْ) أيها المؤمنون على الاجتماع فى الموضع الذى اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع 
قله عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد» فى قول ابن إسحاق. و وجه آخر ١و‏ لو تواعدتم» من غير لطف الله لكم الاختلفتم» بالعوائق و 
القواطع فذكر الميعاد لتأكيد أمره فى الاتفاق و لو لا التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 

لطف اللَّه مع ذلكك لوقع على الاختلاف كما قال الشاعر: 

جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 

و قوله الِيَقْضدَىَ اللَهُ أمراً كان مَفْعُولاه معناه ليفصل الله امراً كان مفعولا من عز الإسلام و علو اهله على عبدة الأوثان و غيرهم من 
الكفار بحسن تدبيره و لطفه. 

و قوله الِيَهدكك مَنْ هلك عَنْ بَيِنَها معناه ليهلكك من هلكك عن قيام حجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرات للنبى صلى الله عليه و 
آله فى حروبه و غيرها «وّ يَخيى مَنْ ححىّ عَنْ بيدا يعنى ليستبصر من استبصر عن قيام حجة؛ فجعل اللَّهِ المتبع للحق بمنزلة الحى» و 
جعل الضال بمنزلة الهالكك. 

و قوله: ١و‏ إِنَّ الله لَمَميعٌ عَلِيمٌ) معناه «سميع» لما يقوله القائل فى ذلك «عليم» بما يضمره؛ فهو يجازيه بحسب ما يكون منه. 
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إِذْ يرِكهمَ الله فى منايكك قَلِيلا وَ لو أراكهّم كثيرا َمَِلكُمْ وَلتَنارَعْتُمْ فى الَْمْر وَ لكنّ الله صلم إِنهُ علي بذاتٍ الصّدُور (©) 

الغدي و انكرجا عتهر د وذ تركي الشف ايك قيكاه و الهاءرو الب كناية عن الكقان النيق فانار ةيوم كوو أو أرا كفل كتير 
لََِلتُمْ وَ لَتنازَعْتمْ فى الَْمْرِه و هذه الرؤية كانت فى المنام عند اكثر المفسرين. و الرؤيا فى المنام تصور يتوهم معه الرؤية فى اليقظة و 
الرؤيا على اربعة اقسام: وياسق اللمعووجل» ولها تأويل وزرؤيا من وسومة الشيطانء و رؤيا من غلبة الاخلاط» و رؤيا من الأفكار» و 
كلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا من قبل الله تعالى التى هى إلهام فى المنام يتصور به الشىء التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١14‏ 
كأنه يرى فى اليقظة. و رؤيا النبى صلى الله عليه و آله هذه بشارة له. و للمؤمنين بالغلبة و قال الحسن: معنى «فى منامكك)» فى عينكك 
التى تنام بهاء و ليس من الرؤيا فى النوم» و هو قول البلخى, و هو بعيد لأنه خلاف الظاهر من مفهوم الكلام. 

قال الرمانى: و يجوز أن يريه اللّه الشىء فى المنام على خلا.ف ما هو به لأن الرؤيا فى المنام يخيل له المعنى من غير قطع و إن جاء 
معه تطلع من الإنسان على المعنى و إنما ذلك على مثل تخبيل السراب ماء من غير تطلع على أنه ماءء فهذا يجوز ان يفعله اللّه. و لا 
حون ان اهمه إعتقاد الشىء على كلاف ما هو يد لذن ذلكك. ركون دياق ولة يعور أن تفعله الله تعالى. 
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(المنام) موضع النوم و المضطجع موضع الاضطجاع. 

و(القله) نقصان عن عدد, كما أن الكثرة زيادة على عدد يقال: قل يقل قله و قلله تقليلاء و استقل استقلالا و تقلل تقللا. و الشىء 
يكون قليلا بالاضافة إلى ما هو اكثر منه. و يكون كثيراً بالاضافة إلى ما هو أقل منه. و أقل منه. و أقله إقلالا إذا أطاقه فصادفه قليلا فى 
طاقتف فهو مكتق هن هذا و استقل هن المرض إذا قرى قوة يزول بها المرضن اى وجده فلبلا فى قوته لا يعد يهر 

و قوله «لَفَبلتُم» فالفشل ضعف الوجل لان الضعف قد يكون لمرض من غير فزع و قد يكون من فزع. فالفشل إنما هو الضعف عن 
فزع. فشل يفشل فشلا فهو فاشل» و فشله تفشيلا: إذا نسبه إلى الفشلء و تفاشلوا تفاشلا. 

و قوله «وَ لَتَنارَعْتُمْ) فالتنازع الاختلاف الذى يحاول كل واحد منهم نزع صاحبه مما هو عليه تنازعوا تنازعاء و نازعه منازعة و نزع عن 
الامر ينزع نزوعاً» و استنزعه إذا طلب نزوعه. و انتزعه إذا اقتلعه عن مكانه. 

و قوله هو لكنّ الله سَلّم» فالسلامة النجاة من الآفُ. سلم يسلم سلامة و أسلمه التبيان فى تفسير القرآن» جهه ص: ١7١‏ 

إسلاماً إذا دفعه على السلامة؛ و أسلم الإنسان إذا دخل فى السلامة من جهة الدين و سلمه تسليماً إذا نجاه. و استسلم استسلاماً إذا سلم 
نفسه للأمر» و تسلم تسلماً إذا طلب السلامة» و استلم الحجر إذا طلب لمسه على السلامة و سالمه مسالمة؛ و تسالما تسالماً. 

و قوله (إنَهُ علي بذاتٍ الصَّدُورِ فالصدر الموضع الأجل لكون القلب فيه. 

و سر البجلين أخلهة أنه موضع الريسنء و صضدر الدار هفشيه بضدر الانسان لأنه المستقيل منة كاستقاله من الأسان يقال عدر 
كمد عورا و أصدوة امداراق تعيدى وى عكر عدم او عاك دعضافر ارو صادووا عادر ا. 

ففائدة الآيهُ إن اللّه لطف للمؤمنين بما لو لم يكن لفشلوا و لاضطراب أمرهم و اختلفت كلمتهم. و لكن سلمهم الله من ذلكك بلطفه 
لهم و إحسانه بهم حتى بلغوا ما أرادوه من عدوهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية © 6] ..... ص : ."11 


وَإذْ يرِيكُمُومٌع إذ الْتقَيُ فى أغيدكم كلبلا وَ فلكم فى أَغينهخ لِيفْضِى الله أذراً كان مَفْعولاً وَإِلَى الل ُوجِمُ الأمُورُ (68) 

لصوي كور يما /المؤتكرن: رن رد كدر هه لهاس لبي كا .ا دن االمكر توه نا لكا بالج كال من المزميية ١‏ شال سال 
الكفار قليلين فى أعين المؤمنين ليشتد بذلكك طمعهم فيهم و جرأتهم عليهم, و قلل المؤمنين فى أعين الكفار لثلا يتأهبوا و لا يستعدوا 
لقتالهم و لا يكترثوا بهم و يظفر بهم المؤمنون. والمراد بالرؤية هاهنا الرؤية بالبصرء و هو الإ-دراكك بحاسة البصر و الرائى هو 
المدر عفر العية عطاينة ودر كقيها النصدريو العوج نع كة يناعي لناب وعيق المواذه وهيع الركة وكين الذسيه و العين 
النفسء و الالتقاء اجتماع الاتصالء لان الاجتماع التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

على وجهين: اجتماع الاتصال و اجتماع فى معنى من غير اتصال كاجتماع القوم فى الدار» وان لم يكن هناكك اتصال. و يقال 
للعسكرين إذا تصافا التقيا لوقوع العين على العين. 

ان قبل كيف قللهم الله فى أعينهم مع رؤيتهم لهم؟ 

قلنا: بأن يتخيلوهم بأعينهم قليلا من غير رؤية على الصحة لجميعهم و ذلكك بلطف من ألطافه تعالى مما يصد به عن الرؤية من قتام 
يستر بعضهم و لا يستر بعضاً آخر. و روى عن ابن مسعود انه قال رأيناهم قليلا حتى قلت لمن كان الى جانبى أ تراهم سبعين رجلا؟ 
فقال لى هم نحو المائة. فلما أسرنا رجلا منهم سألناه كم كانواء فقال ألفاً. 

و قوله الَمْضدَى الله أمراً كانَ مَفْعُولًاا إنما كرره فى هذه الآيه مع ذكره فى الآية الاولى, لاختلاف الفائدة» فمعناه فى الآية الاولى «وَ لَوْ 
توائ دتُم لَاحْمَلفتُمْ فى الْميعاد. وَ لكن لِيَفْضِدى الله أمراً كان مَفْعُواا من الالتقاء على الصفة التى حصلتم عليهاء و معناه فى الثانية يقلل 
كل فريق ف. ى عين صاحبه ليقي اللّهُ أفراً كان مَفْعُولًاه من إعزاز الدين بجهادكم على ما دبره لكم. و إنما قال «كانَّ متشو لانو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١7/٠١‏ من هلإلل 


المعنى يكون مفعولا فى المستقبل لتحقيق كونه لا محالة حتى صار بمنزلة ما قد كان إذ قد علم الله انه كائن لا محالة. 
و قوله تعالى (وَ إِلَى الل توَعٌ الأمُورُا الى ترجع الأمور الى ملكه و تدبيره خاصة» و يزول ملكك كل من ملكه فى دار الدنيا. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 64] ..... ص : 11"1 


يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا إذا لَقِيكمْ فَُِ َائتُوا و اذْكرُوا اللّهَ كثيرا للم تُفْلحُونَ (دع) 

آيهُ بلا خلاف. النيان فى تفسير القركانه ف 0ن 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين خاصة يأمرهم بأنهم إذا لقوا جماعة من الكفار لحربهم أن يثبتوا و يذكروا الله كثيراه و يستنصروه 
عليهم لكى يفلحوا و يفوزوا بالظفر بهم, و بالثواب عند الله يوم القيامة. و قد بينا ان معنى الايمان هو التصديق بما أوجبه الله على 
المكلفين أو ندبهم اليه. و الفئهُ الجماعة المنقطعة من غيرها و أصله من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته. و الثبوت حصول الشىء فى 
المكان على استمرارء يقال لمن استمر على صفة: قد ثبت كثبوت الطين. و الذكر ضد السهوء و قد يكون الذكر القول من غير سهو. و 
الفغة المذكوزة فى الآنة وااق كانت مطلقةه فالتراد بها الشركة او الناقة لأن الله لذ يآمر المؤمتية بالبوت لقثال انحل اله من هو هيده 
الصفة؛ و لا يأمر بقتال المؤمنين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 8 ] ..... ص : 11717 


و أيعُوا الل وَوَسُولَُ ولا تنارَعُوا كََفْمَنُوا وََذْهَبِ ربكم وَاضيرُوا إِنَّ اللّهَ مع الصَابرِينَ (69) 

أمر اللّه تعالى هؤلا-ء المؤمنين الذين ذكرهم بأن يطيعوا اللّهِ و رسوله» ولا يختلفوا فيضعفوا عن الحرب. و العامل فى «فتفشلوا» الفاء 
التى هى بدل من (أن) على معنى جواب النهى كقولكك لا تأت زيداً فيهيتك؛ و لذلكك عطف بالنصب فى قوله «وَنَذْهَبَ ريحكم) 
عليه. 

وقوله «وَ تَذْهَبَ ربكم معناه كالمثل أى ان لكم ريحاً تنصرون بها يقال ذهب ريح فلان اى كان يجرى فى أمره على السعادة بريح 
تحمل اليهاء فلما ذهبت وقف أمرهء فهذه بلاغة حسنة. و قيل: المعنى ريح النصرة التى يبعثها اللّ مع من ينصره على من يخذله فى 
قول قتاده و ابن زيد. و قيل: تذهب دولتكمء من قولهم ذهب ريحه؛ أى ذهبت دولته. فى قول أبى عبيدة و أبى على. و قال عبيد التبيان 
فى تفسير القرآنء جه ص: ١77‏ 

ابن الأبرص: 

كما حميناكك يوم النعف من شطب و الفضل للقوم من ريح و من عدد )١١‏ 

اى من ريح عز و من عدد. و 

قال أبو جعفر عليه السلام: هذه الآيةُ نزلت حين أشار خباب بن المنذر على النبى صلى الله عليه و آله ان ينتقل من مكانه حتى ينزلوا 
على الماء و يجيؤهم من خلفهم؛ فقال بعضهم لا تنغفر معصاتكك يا رسول الله فتنازعواء فتزلت الآيةُ و عمل النبى صلى الله عليه و آله 
على قول خباب. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ /ا؟] ..... ص : “117"17 


ولا تَكونُوا كَالَذِينَ حَوَجُوا مِنْ دِيارَهم بَطراًوَ رئاء النّاس و يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل اللّهِوَ اللَهُ بما يَعْمَلونَ مُحِيط (67) 
نهى الله تعالى المؤمنين فى هذه الآيةُ ان يكونوا مثل ١كالَذِينَ‏ حَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بَطراً وَ رئاء النّاس) و هم قريشء لما خرجت لتحمى 
العير» فلما نجا ابو سفيان أرسل اليهم ان ارجعواء فقد سلمت عي ركم و هم بالجحفة: فقال أبو جهل و الله لا نرجع حتى نرد بدراً و ننحر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠/١1/‏ من ههلإدا 


جزراًء و نشرب خمراً و تعزف علينا القيان و يرانا من غشينا من اهل الحجاز» ذكره ابن عباس و مجاهد و عروة بن الزبير و ابن إسحاق. 
و البطر الخروج عن موجب النعمة- من شكرهاء و القيام بحقها- الى خلافه. و أصله الشق فمنه البيطار الذى يشق اللحم بالمبضعء و بطر 
الإنسان بطراً و أبطره كثرة النعمة عليه إبطاراً و بطره تبطيراً. و الرئاء اظهار الجميل مع ابطان القبيح تقول: راءى يرائى مراءاة و رياء. و 
المرائى رجل سوء لما بينا. و النفاق اظهار الايمان مع ابطان الكفر. و الصد المنع. و قيل هو جعل ما يدعو إلى الاعراض 


)١(‏ ديوانه: 59 و الطبرى /١‏ 07/8 و اعجاز القرآن للباقلانى: 1١‏ و (النعف) ما انحدر من حزونة الجبل و (شطب) اسم جبل. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 

فهؤلاء يصدون عن سبيل الله بما يدعون الناس إلى الاعراض عنها من معادات أهلها و قتالهم عليها و تكذيبهم بما جاء به الداعى اليها. 
و الفرق بين الصد و المنع أن المنع ما يتعذر معه الفعل و الصد ما يدعو الى تركك الفعل. 

و قوله «وَ الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيِطُ) معناه يحتمل أمرين: أحدهما- انه يحيط علمه بما يعملونه. الثانى- انه قادر على جزاء ما يعملونه من 


ثواب أو عقاب. 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ ؟] ..... ص : 11”6 


وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ الَِّطانٌ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا-غالِت لَكُمُ اليم مِنَ النَّاسِ و إِنّى جار لَكعْ فُلَما تَراتٍ الِْئنانِ نَكصٌ عَلى عَقِبَِهِ و قالَ إِنَى 
ميخ إلى أرى مالا تَرَوْنَ إنّى أخافُ الل وَاللَّهُ شَدِيدُ هقاب (68) 

التقدير: و اذكر (إِذْ زَيّنَ لَه يعنى المش ركين (زَيّنَ لَهُمُ الشِّطانٌ أَعمالَهُ) بمعنى حسنها فى نفوسهم و التزيين هو التحسين. و المعنى 
أن إبليس حسن للمش ركين أعمالهم و حرضهم على قتال محمّدء و خروجهم من مكة؛ و قوى نفوسهم؛ و قال لهم «لا غالِبَ لَكمْ الوم 
مِنَّ النّاس). تقول غلب يغلب غلبة» فهو غالبء و غالبه مغالبة و تغالبا تغالباً و غلبه تغليباً. و الغلبة القهر للمنازع» و الملكك لأمره. 

و قوله «وّ إِنّى جارٌ لَكُمْ؛ حكاية عما قال إبليس للمشركين: فانه قال لهم انى جار لكمء لأنهم خافوا بنى كنانة لما كان بينهم: فأراد 
إبليس بأن يسكن خوفهم, و الجار هو الدافع عن صاحبه السوء أجاره يجيره جواراً. و منه قوله «وَ هُوَ يُجِيرُ و لا يُجارٌ عَلَئِها )١١‏ اى يعقد 
لمن أحب دفع الضرر عنه من كل احد 


/4 سورةٌ "7 المؤمنون آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ه١١‏ 

ولا يعقد عليه» فالجار المجير. و قوله الما نَّرَاءَتِ الْفثَتَانا معناه» فلما التقتا و رأى بعضهم بعضاً «نكص» يعنى إبليس اعَلى عَقِبَئِها و 
التكوص هو الرجوع قهقرى خوفاً مما يرى. نكص ينكص نكوصاًء قال زهير. 

هم يضربون حبيكك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا و حموا )١١‏ 

و اختلفوا فى ظهور الشيطان لهم حتى رأوه؛ فقال ابن عباس» و السدى و قتادة» و ابن إسحاق.: 

ظهر لهم فى صورةٌ سراقة بن مالكك بن جعشم الكنانى المدلجى فى جماعة من جنده. و قال لهم: هذه كنانة قد أتتكم نجدة؛ فلما رأى 
الملائكة «نَكصّ عَلى عَقِبئِه فقال الحارث بن هشام الى اين يا سراقة» فقال (إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَه و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله 
عليهما السلام. 

و قيل إنه رأى جبرائيل بين يدى النبى صلى الله عليه و آله. و قال ابو على الجبائى حوّله الله على صورة إنسان علماً للنبى صلى الله عليه 


و آله بما يخبر به عنه. و قال الحسن و البلخى: إنما هو يوسوس من غير ان يحول فى صورة انسان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/١‏ من ههلادا 


واتقولة ران اععاتف اللذو الله سويد الاب نشكا عن قول الب سين ول شال القر كل ات ادس فق لالس كديا كرو اتن 
أعاف الهاو اللد ديد الحقان: 

و انما خافه من ان يأخذه فى تلكك الحال بعقوبته دون ان يكون خاف معصيته فامتنع منها. 

قال الشمية» لسن عدو للد الاك يشاات الله لكى #لينا اجعوض عت مى كرد رفوت بالك كلتحاقة وؤلة قال انلف هر 
كقولك للرجل جمعت بين الفريقين حتى إذا وقع الشر بينهم خليتهم و انصرفتء و قلت اعملوا ما شئتم و تريد بذلكك انكك خليت 
بينهم دون ان يكون هناكك قولء و الاول هو المشهور فى التفاسير. 


)١(‏ ديوانه 184 من قصيدته فى هرم بن سنان. و الطبرى 1١/١5‏ و (حبيكك البيض) طرائق حديد. و (البيض) الخوذ من سلاح 
النساريى بعرو اتنن الحمة اوه الانقة و العحبي 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١8‏ 

و الواو دخلت فى قوله «وَ إِذْ زَيّنَّ لَهُمُ الشَّيِطانٌ» للعطف على خروجهم بطراً و رئاء الناس؛ فعطف حالهم فى تزيين الشيطان أعمالهم 
على حالهم فى خروجهم بطراً. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 69] ..... ص : ع”11 


د يَقُولٌ الْمُنافِقُونَ و الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض عَدَ هؤّلاء دِينهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الل إن الله عَزيرٌ حكيمٌ (69) 

الامش رذ ما أن يكون احد شيئين: أحدهما- الابتداء و التقدير ذاكك «إذ يقول» و الآخر بتقدير اذكر (إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ» و 
هم الذين يبطنون الكفر و يظهرون الايمان «وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» الشاكين فى الإسلام مع اظهارهم كلمة الايمان» و هم بمكة 
جماعة خرجوا مع المشركين يوم بدره فلما رأوا قل المسلمين قالوا هذا القول» و هم قيس بن الوليد بن المغيرة )1١‏ و الحارث بن زمعة 
و على بن أمية و العاص بن المنبه بن الحجاج؛ هذا قول مجاهد, و الشعبى و قال الحسن: المرض الشركك «وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض» 
المشر كوك وقال الى على افضكزا فى الذكرالان البعاق كاتر) بفسير ون غداؤة النى ضدك الله غليهو لفو النو سبو كاتا دلاء 
مرتبتين و كلهم فى معنى المنافقين» لان الشكك فى الإسلام كفر. 

و قوله اعَرّ هلا دِينهُمْ) معناه ان المسلمين اغتروا بالإسلام. و الغرور: اظهار النصح مع إبطان الغش تقول: غره يغره غروراً و اغتر به 
القتزارا ومته الغروء لأنه عهل بها لا يؤمن عه الغروو. و'قوله ذو فق يت كل عَلَى الله معناء:و.من يشل لأمر الله يثق به وبيرضى بشعله: 
لان التوكل على اللّهِ هو التسليم لأمره مع الثقة و الرضا به» تقول: و كل أمره الى الله يكل و اتكل عليه يتكل اتكالا و توكل توكلا و 
تواكل القوم تواكلا إذا اتكل بعضهم على بعضء و وكل توكيلا. و قوله 


)١(‏ فى بعض النسخ (ابو قيس بن الفاكهة بن المغيرة) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: 1١/‏ 
«قنَ اللّهَ عَزِيرٌ حكيمٌ) معناه انه قادر لا يغالب واضح للأشياء مواضعها 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيةَ ]4٠‏ ..... ص : /11"1 


وَلَو تَرى إِذْ يتوق الَِّينَ كَمَرُوا الْملائكةٌ يَضْرِبُونَ وجوهَهُعْ وَ أَذْبارَهُعْ وَ ذُوقُوا عَذاب الْحَريقٍ (00) 


قرأ ابن عامر «إذ تتوفى» بتاءين فأدغم أحدهما فى الاخرى هشام عنه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١1/٠9‏ من هلدلا 


الباقون بالياء و التاء. من قرأ بالتاء أسند الفعل الى الملائكةُ كقوله «إِذْ قات الُملائكة) 0١١‏ ومن قرأ بالياء» فلن التأنيث غير حقيقى. 
هنذا تعنلا نين لادان الى عبان لذ عيدو ال وقول اللدقكان القدون لوتر هه الرقق الى موقن المادكة الاين كتروا يمع 
انهم يقبضون أرواحهم على استيفائهاء لا-ن الموت انما يكون بإخراج الروح على تمامها. و جواب «لوا محذوفء و تقديره لرأيت 
منظراً عظيماً اوامراً عجيباً او عقاباً شديداًء و حذف الجواب فى مثل هذا أبلغ؛ لان الكلام يدل عليه. و المرئى ليس بمذكور فى الكلام 
لكن فيه دلالة عليه لان تقديره: لو رأيت الملائكة يضربون من الكفار الوجوه و الأدبار» و حذفه ابلغ و أوجز مع أن الكلام يدل عليه. 
و قال مجاهد و سعيد بن جبير: معنى أدبارهم أستاههم لكنه كنى عنه. و قال الحسن: معناه ظهورهم. و قال ابو على: المعنى ستضربهم 
الملائكة عند الموت. قال الرمانى: و هذا غلطء لأنه خلاف الظاهرء و خلاف الإجماع المتقدم أنه يوم بدر. و روى الحسن: ان رجلا 
قل زا وموك الله اتن رابك ظير' أ كيل مقا القركفق تقال: 3 كفدغترنى الملفكة بو 

روى عن مجاهد ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه و آله انى حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فبدر رأسه؛ فقال: سبقكك 
اليه الملائكة. 


و عن ابن عباس انه كان يوم بدر. 


)١(‏ سورة " آل عمران آيهُ هع 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 

و قوله: «وَ ذُوقُوا عَذات الْحَرِيقِ؛ تقديره» و يقولون يعنى الملائكة للكفار يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق يوم القيامة و حذف لدلالة 
الكلا-م عليه. و مثله قوله ١و‏ لَوْ تَرى إذ الْمجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسهِمْ عِنْدَ رَبّهمْ رَينا أَْصَ زنا وَ سمغنا 01١‏ أى يقولون ربنا أبصرناء و دل 
الكلام عليه. و الحريق تفريق الأجسام الكبيرة العظيمة بالناز العظرمة يقال: سيق اعدرافا و عرق اراق و حرق قدرفا و مدرقه تحر يناه 
و جواب «لوا محذوفء و تقديره لرأيت منظراً هائلا و إنما حذف جواب «لوا لأن ذكره بخص وجهاً و مع الحذف يظن وجوه كثيرة 
فهو أبلغ. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (8): آيةَ 31] ..... ص : 114 


ذلك بما قَدّمَتْ ن نيكم و أن لله تس بطَلام لبي (81) 

قوله «ذلكك») ١‏ إشارة من الملائكة للكفار الى ما تقدم ذكره ه من قولهم «ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ) قالوا ذلكك العذاب ١‏ يما ككفت الك كماد 
موضع «بما قَدَّمْت ال كحضي سين من الاعراب: أحدهما- الرفع بأنه خبر ذلكك. و الثانى- النصب بأنه متصل بمحذوفء و 
كدير لك رار كم زينا تدعق اتش ركة و واإنماقن باقذدت أبدكم مم أذ اليد لا تعسال اظيا لفبرق آنه وتعزلة نا ريعز جاليله فين 
الجناية» و لذلك لم يذكر القلوب, و إن كان بها معتمد العصيان, لأنه قصد إظهار ما يقع به الجنايات فى غالب الأمر و تعارف الناس. 
و التقديم ترتيب الشىء أولا قبل غيره: 

قدمه تقديماً و تقدم تقدما و استقدم استقداماً و تقادم عهده تقادماً و اقدم على الأمر إقداما. 

و قوله: أن الله لس بعلم بيدا العامل فى «ان» يحتمل شيئين: 

أحدهما- أق كوم نحعه ني كدير وزاك لدو عمف على اللعلوف 0 

والقاق د ان بكر رقم نف لكان الله كنا تقول ذلك هذا 


١؟ سورة ؟" الم السجدة آية‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠١‏ من ه هلاسر 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١79‏ 
و إنما نفى المبالغة فى الظلم عنه تعالى دون نفى الظلم رأساًء لأ-نه جاء على جواب من أضاف اليه فعل جميع الظلم؛ و لأن ما ينزل 
بالكفار لو لم يكن باستحقاق لكان ظلماً عظيماء و لكان فاعله ظلاماً. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 87] ..... ص : 1194 


كَدَأُبٍ آل فِرعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهِم كَمَرُوا بآياتٍ الل كأَحَدَهُمَ الله بدُنُوِهمْ إِنَّ الله قَوىٌ شَّدِيدُ العقاب (51) 

العامل فى قوله: كِدَأَب آل فِوْعَوْنَ) الابتداء و تقديره دأبهم كدأب آل فرعون» فموضعه رفع لأس غير المكداء كنا تقول زنك 
خلفك, فموضع خلفكك رفع بأنه خبر المبتدأء و لفظه نصب بالاستقرار» فكذلك الكاف فى «كدأب»ء. و الدأب العاده و الطريقة تقول 
ما ذلكك دأبه و دينه وديدنه. 

و المعنى انه جوزى هؤلاء بالقتل و الأسر كما جوزى آل فرعون بالغرق. 

و قال الزجاج الدأب إدامة الفعل داب يدأب فى كذا إذا دام عليه» و دأب يدأب داباً و دؤباً فهو دائب يفعل كذا اى يجرى فيه على 
عادةٌ. و قال خداش بن زهير العامرى: 

ومازال ذاكك الدأب حتى تجادلت هو ازن و ارفضت سليم و عامر )١١‏ 

و آل فرعون المراد به اتباعه فيما دعاهم اليه من ربوبيته» سموا «آل» لأ-ن مرجع أمرهم اليه بسبب اكيد. و الفرق بين «آل فلاسن) و 
«الأصحاب» ان الاصحاب مأخوذ من الصحبهُ لطلب علم او غيره؛ كالأصحاب فى السفر. و كثر فى الموافقة على المذهبء كما يقولون 
اصحاب مالكك و اصحاب الشافعى يراد به الموافقة فى المذهبء و لا يوصفون بأنهم آل الشافعى او أبى حنيفة. و الآل يرجعون اليه 
بالسبث الأو كل الأقرب: 


(0) روح المعانى »١17//٠١‏ و مجاز القرآن .768/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

و قوله: (إنَّ اللَّ َو معناه قادر و قد يكون القوى بمعنى الشديد, و ذلك لا يجوز إطلاقه على الله و كذلكك لا يوصف بأنه شديد 
الفقات.و إتنا وضينك ضقان بالدتديند كوخ لفاك . 

فمعنى الآيةُ تشبيه حال المشركين فى تكذيبهم بآيات الله التى اتى بها محمد صلى الله عليه و آله بحال آل فرعون فى التكذيب بآيات 
الله التى اتى بها موسى عليه السلام لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاكك كتعجيله لأولكك بعذاب الاستئصال. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 417] ..... ص : 1٠‏ 


ذلك بأنَّ الله لم يك كيرا نغمةُ مها على قَوم حتّى به يكيْرُوا ما ِأنْفْسِهمْ و أَنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (07) 
الاشارة بقوله: «ذلككث» الى ما تقدم ذكره نمو أعة ]الله ناوعا نكاف اتكاسقال تلك لقان اسلو هليه اذ اللدكة بر التحمة الى 


التقمةٌ إلا بتغيبر النفس الى الحال القبيحة» ف «ذلكك» ابتداء و خبره «بان الله كما يقول القائل: العقاب بذئوب العباد» و الكاف فى 
«ذلك» للخطاب و «ذلكك» إشارة الى البعيد و «ذاكك» إشارةٌ الى ما دونه؛ و «ذا) اشارة الى ما هو حاضر. و قوله «لم يك» أصله يكون 
فحذفت الواو للجزم و التقاء الساكنين» ثم حذفت النون استخفافاً لكثرة الاستعمال مع انه لا يقع بالحذف إخلال بالمعنى» لأن «كان و 
يكون» أم الافعال الا ترى أن كل فعل فيه معناهاء لأنكك إذا قلت ضرب معناه كان ضربء و يضرب معناه يكون يضرب فلما قربت 
بأنها ام الأفعال و كثر استعمالها احتمل الحذف و لم يحتمل نظائرهاء و ذلكك مثل لم يجز و لم يصن كما جاز فيها. و التغيير تصبير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/1١‏ من ههلادط 


الشىء على خلاف ما كان بما لو شوهد لشوهد على خلاف ما كان. و انما قيل بما لو شوهد لشوهد على خلاف ما كان للتفريق بينه و 
بين ما يصير على خلاف ما كان بالحكم فيه بما لم يكن عليه؛ التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: ١5١‏ 

ألا ترى ان المعلوم بعد ان لم يكن معلوماً لا يتغير بهذا العلم» لأنه لو شوهد لم يشاهد على خلاف ما كانء و القدره شوهدت على 
خلاف ما يشاهد العجز. 

وفى الآبة دلالة على بطلان مذهب المجبرة لأنها تدل على انه لا يكون العقاب الا بتغيير النفس الى هالا يجوز ان يغير اليه وهذا 
ييين انه لا بحسن من الله العقاب الا لمن فعل قبيحاً او اخل بواجب, و ذلكك يبطل قول من قال: يجوز ان يعاقب الله البرىء بجرم 
السقيم» و جملة معنى الآية إنا أخذنا هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا من مشركى قريش ببدر بذنوبهم, و تغييرهم نعمة الله عليهم من بعث 
رسوله و تكذيبهم إياه و إخراجهم له من بين أظهرهم, ففعلنا بهم مثل ما فعلنا بالماضين من الكفار. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ ]4٠‏ ..... ص : 161 


كدَأبٍ آل فِرْعَْتَ وَالَّذِينَ من َيِه كَدَّبُوا بآيات رَبهعْ فَأَهلكنامُع بذُنُوبهمْ و أَعْرفنا آل فرعَوْتَ وَ كل كانوا ظَالِمِينَ (58) 

انما أعناة لل «كدَأب آل عون و ليق مِنْ قَيِلهِم) لا على وجه التكرار بلا-فائدةٌ بل لوجهين: أحدهما- قال ابو على: لأنه على 
نوعين مختلفين من العقاب و قال الرمانى: فيه تصريف القول فى الذم بما كانوا عليه من قبح الفعل و تقدير الكلام: دأب هؤلاء الكفار 
مثل داب آل فرعون. و يحتمل ان يكون كناية عن هؤلاء الكفار ١كَذَّبُوا‏ يآياتِ). 

والتكذيب نسبة الخبر الى الكذبء فالتكذيب بالحق مذموم, و التكذيب بالباطل- لأنه باطل- ظاهر أمره محمود, و انما وجب فى 
التكذيب بآيات الله تعجيل العقوبة؛ و لم يجب ذلكك فى غيره. لما فى تعجيل عقوبتهم من الزجر لغيرهم؛ فيصلحون به مع علم الله بأنه 
لبس فيهم من يفلح- على مذهب من يقول: لو علم الله ان فيهم التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١7‏ 

من يؤمنء لأبقاه. و انما كان التكذيب بآيات الله من أعظم الاجرام, لما يتبعه من تضيبع حقوق الله فيما يلزم من طاعاته التى لا تصح 
الا بالتصديق بآياته التى جاءت بها رسله. اخبر اللّهِ انه كما أهلكك هؤلاء الكفار بتكذيبهم النبى صلى الله عليه و آله كذلكك أهلكك من 
الكفار قوماً آخرين بتكذيبهم بآيات الله» و أغرق آل فرعون بمثل ذلككء ثم اخبر ان كل هؤلاء كانوا ظالمين لنفوسهم بارتكاب 
مخاضي اللمق مرك طاعاته. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 80] ..... ص : 1617 


إِنَّ َو الدّوَابٌ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا قَهُمْ لا يؤْمنُونَ (ده) 

الخو اليني بالمكاره كخرر للاريو يله الصرره روفن القن الخرو مه الصرر اندم و الدابة ما من شأنه ان يدب على الأرض لكن 
بالعرف لا يطلق إلا على الخيل» و من ذلكك قوله ١‏ اوَ ما مِنْ دَابةِ فى الََرْض إِنَا على اللِّ رزْقُها 01١‏ و قوله , «عِنْدَ اللّه؛ ؛ معناه فى معلوم الله 
وفى حكمه. و أصل «عند) أن يكون ظرفاً من ظروف المكان إلا أنه قد تصرف فيها على هذا المعنى. و الفاء فى قوله «قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
عطف جملهٌ على جملة؛ و هو من الصلة؛ كأنه قال: كفروا مصممين على الكفر «فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؛ وانما حسن عطف جملة من ابتداء و 
خبره على جملة من فعل و فاعلء لما فيها من التأدية الى معنى الحال و ذلكك ان صلابتهم بالكفر ادى الى الحال فى انهم لا يؤمنون. 
فأخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ ان شر خصلةٌ يكون الإنسان عليها هو الكفر لما فى ذلكك من تضبيع نعم الله التى توجب أعظم العقاب. 
و الآيُ متناولة لمن علم الله منه انه لا يؤمن» لأن قوله «قَهُمْ لا يُؤِْنُونَ» اخبار عن نفى ايمانهم فيما بعد. 


].....[ .6 هود آية‎ ١١ سورة‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١/1‏ من 0هلدا 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7‏ 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ 8ه] ..... ص : “121 


الّذِينَ عاهذتٌ مِنْهُم ثُمَ يَنْقضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَوْ وَ هُعْ لا يتَقُونَ (*ه) 

قال مجاهد: هذه الآيهٌ نزلت فى بنى قريظة» لما نقضت عهد النبى صلى الله عليه و آله فى ألا يحاربوه و لا يمالئوا عليه» فقضوا عهده. و 
مالئوا عليه» و عاونوا قريشاً يوم الخندقء فانتقم الله منهم. و المعاهدة المعاقدة على أمر يتقدم فيه للوثيقة به بالأيمان المؤكدة على ما 
يعقد عليه» و نقض العهد مثل نقض الوعد لأ-نه حق للمعاهد كما ان ذلكك حق للموعود, و نقض العزم هو الرجوع عما عزم عليه. و 
النقض يكون بشيئين: أحدهما- فيما كان من بناء و شبهه. الثانى- فى عقد أوامر يعزم عليه. 

و قوله تعالى «ثم ينقضون» عطف المستقبل على الماضىء لان الغرض ان من شأنهم نقض العهد مره بعد اخرى فى مستقبل أوقاتهم 
بعد العهد اليهم. و قوله «فهم لا يتقون» معناه نقضوا عهدك من غير ان يتقوا عقاب الله عاجلا و آجلا. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية /|] ..... ص : “161 


َِمّا تممه ذ فى الْححؤب قَغَرَذ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ لَعلّهُمْ يَذَّكرُونَ (00) 
معنى «تثقفن» تصادفن و تلقين. و أصله الإدراك بسرعة تقول ثقف الكلمة فهو ثقفء. و ثقفه إذا قومه و ثاقفه مثاقفة إذا تداركك كل 


واحد منهما امر صاحبه بسرعة و دخلت نون التأكيد لما دخلت «ما» و لو لم تدخله لما حسن دخول النون. لأن دخول «ما» كدخول 
القسم فى أنه علامة تؤذن أنه من مواضع التأكيد المطلوب من التصديق, لأن النون تدخل لتأكيد المطلوب فيما يدل على المطلب؛ و 
هى فى التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١6‏ 

ستةُ مواضع: الأمرء و النهىء و الاستفهام؛ و العرضء و القسمء و الجزاء مع «ما) و قوله «قَشَرّدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ) يحتمل معنيين: 

أحدهما- إذا اسرتهم فنكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضى العهد خوفاً منكك, و هو قول الحسن و قتادهً و سعيد بن جبير و السدى 
وابن زيد. 

الثانى- افعل بهم من القتل ما يفرق من خلفهمء فى قول الزجاج. 

و التشريد التفريق على اضطراب» شرد يشرد شروداً و شرده تشريداً و تشرد تشرداً. و دابة شرود. و التشريد و التطريد و التبديد و 
التفريق نظائر. 

و قوله الَعلَّهُْ يَذَّكرُونَ» معناه لكى يفكروا فيتعظوا و ينزجروا عن الكفر و المعاصى. و روى فى الشواذ «من خلفهم' و المعنى نكل بهم 


انت يا محمّد من ورائهم و الاول أجود. و عليه القراء. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية /8] ..... ص : 168 


نه 5 


ا مع نو لكيه ل لأدن النون لما عاك لكر الاهزم للجزم الذى هو أمكن فى الفعل» كانت على إبطال غيره من 
الاءعراب أقوى. و إنما بنى على الفتح لسلامتها من البابين الكسرةٌ و الضمة فى المؤنث و الجمع؛ فى قولهم لا تحسبن يا امرأة» و لا 
تحسبن يا قوم. و تثبت الألف مع الجازم فى (أما تخافن) و لم تثبت مع الجازم فى قولكك (لا تخف القوم) لان الحركة فى هذا عارضة» 
لأن التقاء الساكنين من كلمتين. 


أبى | الحا لل ابه اند ل كاد عي معطو نع خينة- راف ان عاق اله صي عل سواوو العاف سك العباواكيها الجر علي 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ا الا!ا من هلدا 


تقول: خانه يخونه خيانة» و اختان التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١0‏ 

المال اختياناً. و تخونه تخوناً و خونه تخويناً. و (النبذ) إلقاء الخبر الى من لا يعلمه بما يوجب أنه حرب بنقض عهد أو إقامه على بغى 
تقول: نبذ ينبذ نبذاً و انتبذ انتباذاً و تنابذ القوم تنابذاً» و نابذه منابذة. 

و قوله «عَلى سَواءِ) قبل فى معناه قولان: أحدهما- على استواء فى العلم به أنت و هم فى انكم حرب لثلا يتوهموا أنكك نقضت العهد 
بنصب الحرب. و الثانى- ان معناه على عدل من قول الراجز: 

فاضرب وجوه الغدر الاعداء حتى يحيوكك على السواء )١١‏ 

أى على العدل. و منه قيل للوسط سواءء لاعتداله الى الجهات» كما قال حسان بن ثابت: 

يا ويح أنصار النبى و رهطه بعد المغيب فى سواء الملحد )”١‏ 

اى فى وسطه. و قال الوليد بن مسلم: معناه على مهل و هذا بعيد؛ لأنه لا يعرف فى اللغةُ. فان قيل كيف جاز نبذ العهد و نقضه بالخوف 
من الخيانة؟ 

قيل: انما فعل ذلكك لظهور أمارات الخيانة التى دلت على نقض العهد وال ديرو ار اشديرت لم بسب اليل كنا تازيب وشول الله 
صلى الله عليه و آله أهل مكةء لما نقضوا العهد بقتل خزاعة؛ و هم فى ذمة النبى صلى الله عليه و آله أهل مكة لما نقضوا العهد بقتل 
ري ل لي اطي ور ار ار وا ل 
نقضوه على حلي لريكن يدام ند العهد البومة » لئلا ينسب الى نقض العهد و الغدر. 

و قوله «إنَّاللّهَ لا يحب الْحائنِينَ» معناه انه يبغضهم و انما عبر بحرف النفى» لأن صفة النفى تدل على الإثبات إذا كان هناكك ما يدل 
عليه» و هو أبلغ فى هذا الموضع لأن معناه: انهم حرموا محبة الله بخيانتهم و أوجب ذلك بغضه إياهم. و محبة الله للخلق ارادهُ منافعهم 
و بغضه إياهم ارادة عقابهم. 


7# / و القرطبى‎ 737/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى 8/ 7” و قد مر فى /١‏ 508 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١68‏ 

و الآيتان معاً نزلنا فى بنى قريظة» قال الواقدى: نزلت هذه الآية فى بنى قينقاع» و بهذه الآية سار النبى صلى الله عليه و آله اليهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 04] ..... ص : ع1 


ول همد الذي كتدوات سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ (09) 

قرأ ابن عامر و حمزهُ و حفص و أبو جعفر «و لا يَحْسَبَنَّ) بالياء. الباقون بالتاء. 

و قرأ ابن عامر «انهم) بة بفتح الهمزة. الباقون بكسرها. 

قال أبو على الفارسى: من قرأ بالتاء جعل «الّذِينَ كَمَرُوا المفعول الأول و «سبقوا» المفعول الثانى» و موضعه النصبء و هو واضح. و 
من قرأ بالياء احتمل ثلاثة أشياء: 

أحدها- (لا يحسبن الذين كفروا) و هو قول أبى الحسن. 

الثانى- أن يكون أضمر المفعول الاول و تقديره: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقونا و إياهم سبقوا الثالث- ان يقدر على حذدف 
(أن) كأنه قال: ولا يحسبن الذين كفروا ان سبقوا. قال الزجاج يقوى ذلك ان فى قراءة ابن مسعود !إِنَّهُمْ لا يُعُجرُونَ» فعلى هذا 
يكون ان سبقوا سد مسد المقعولين» كما ان قوله! عست لثامت أن يركوا أن بَُوثُواة 6 كذلك. ومن فتيم الهمزة تجعل التجملة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاالا!ا من هلدلا 


متعلقةُ بالجملة الاولى و التقدير و لا تحسبنهم سبقواء لأنهم لا يفوتون فهم يجازون على كفرهم. و من كسر استأنف الكلام, قال ابو 
عبيدة: سبقوا معناه فاتواء فإنهم لا يعجزون اى لا يفوتون, و مثله «أمْ يب الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْئَاتِ أَنْ يسْبقونا؛ ثم استأنفء فقال: «ساءً 


ما يَحْكمُّونَ) زفق 


)١(‏ سورة 79 العنكبوت آيةٌ ؟. 

(؟) سورة 79 العنكبوت آيةٌ 8. 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ١17‏ 

فكذلك ها هنا استأنف الكلادم. و انما امتنع الاقتصار على احد المفعولين فى (حسب) لأن المفعول الثانى خبر عن الأول؛ و الفعل 
متعلق بما دلت عليه الجملهُ فهو بخلاف (أعطيت) فى هذا. 

و الحسبان هو الظن. و قال الرمائى: هو شكك يقوى فيه احدى النفيضين لقوةٌ المعنى فى حيز القولين. و أضله الحساب: لأن المعنى فيه 
داخل فيما يحسب به و يعمل عليه. و الاحتساب قبول الحساب و الاعتداد به و فى المضارع لغتان» فتميم تفتح السين و أهل الحجاز 
يكسرونها. و السبق تقدم الشىء على طالب اللحوق به: سبق يسبق سبقاً و تسابقا تسابقاًء و سابقه مسابقة و استبقوا استباقاً و سبقة تسبيقاً 
إذا أعطاه السبق. 

و السابق و المصلى فى صفة الفرس. و الاعجاز إيجاد ما يعجز عنه: أعجزه إعجازاً و عجزه تعجيزاً و عاجزه معاجزة و استعجز استعجازاً. 
و قال ابو عبيدة: معنى «لا يُعْجِرُونَ» لا يفوتون. و قال الحسن: معنى لا- يعجزون اللَّهِ لا يفوتونه حتى لا يثقفنهم يوم القيامة. و قال 
الجبائى: معناه لا يعجزونكك حتى يظفركك الله بهم. و قال الزجاج: 

المعنى لا يحسبن من أفلت من هذه الحرب قد سبق الى الحياة. و قال الزجاج: 

يجوز أن تكون (لا) صلهُ على ضعف فيه. و المعنى لا يحسبن الذين كفروا انهم يعجزون. اى يفوتون. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية ]2٠‏ ..... ص : /121 


وَ أَعَدُوا لَهُْ مرا امَطَفتُمْ مِنْ قوَةْ وَمِنْ رباط الْتيل تُوجِبُونَ به عَدُوَّ اللّهِ و ع دُوَ كم و آحَرِينَ مِنْ دُونِهغ لا تَعْلمُوتَهُمْ الله يْلمَهُعْ و ما 
َِْقُوا مِنْ شَّىْءِ فى سَبيل الل يوك إِلَِكم و َم لا مُظَلْمُونَ (80) 

امر اللّهِ تعالى المؤمنين ان يعدوا ما قدروا عليه من السلاح و آله الحرب و الخيل و غير ذلكك. و الاعداد اتخاذ الشىء لغيره مما يحتاج 
اليه فى أمره و لو اتخذه له فى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١58‏ 

نفسه محبةٌ له لم يكن اعداداً و هو مما يعد فيما يحتاج اليه من غيره و الاستطاعة معنى تنطاع بها الجوارح للفعل مع انتفاء المنع» تقول: 
استطاع استطاعة؛ و طاوع مطاوعة و أطاع طاعة؛ و تطوع تطوعاًء و انطاع انطياعاً. و قوله تعالى «من قوةٌ) اى مما تقوون به على عدوه. و 
قيل: 

معناه من الرمى ذكره الفراء. و رواه عن النبى صلى الله عليه و آله عقبةٌ بن عامر. على ما ذكره الطبرى. 

وقال عكرمة: أراد به الحصون. 

و قوله تعالى: «و مِنْ رباط الْحَئِل) فالرباط شد أيسر من العقد: ربطه يربطه ربطاً و رباطاً و ارتبطه ارتباطاً و رابطه مرابطة. 

و قوله «نُدْهِيُونَ به عَدُوٌ الل وَعِدُوَكمْ) فالهاء فى (به) راجعة الى الرباط و ذكره لأنه على لفظ الواحد و ان كان فى معنى الجمع؛ لأنه 
كالجراب و القراب و الذراع. و الإرهاب إزعاج النفس بالخوف تقول: ارهبه ارهاباً و رهبه ترهيباً ورهب رهبة و ترهب ترهباً و 


استرهبه استرهاباً و قال طفيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١1/10‏ من ه٠هلإدلا‏ 


ويل ام حى دفعتم فى نحورهم بنى كلاب غداة الرعب و الرهب "١١‏ 

والعدو المراصد بالمكاره لتعديتها الى صاحبها و العدو ضد الولى. 

و قوله ١و‏ آحَرِينَ مِنْ دُونِهِم) لا تعلمونهم تقديره و ترهبون آخرين» فهو نصب ب (ترهبون) و يجوز ان يكون نصباً بقوله: (وَ أعَِدُوا 
لَهُمْ) و للآخرين من دونهم. وقيل فى المعنيين بذلكك خمسة اقوال: أحدها- قال مجاهد: هم بنو قريظة و قال السدى. هم اهل فارس. 
و قال الحسن و ابن زيد: هم المنافقون. الرابع- الجن؛ و هو اختيار الطبرى» قال: لأسن الاعداد للأعداء دخل فيه جميع المتظاهرين 
بالعداوة فلم يبق إلا من لا يشاهد. الخامس- قال الجبائى: كل من لا تعرفون عداوته داخل فيه. و معنى «لا تعلمونهم) لا تعرفونهم 
فلذلك لم يكن معه المفعول الثانى. 

و قوله: «اللّه يعلمهم» معناه يعرفهم كما قال الشاعر: 


559/١ ديوانه: 80 و مجاز القرآن‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ١59‏ 

فاق الله لي ووه و انا سرت نقاء كناب 

و قوله تعالى: «وّ ما تنفِقُوا مِنْ ََىْءٍ فى سيل اللَِّ يو إِلَيِكمْ و أَنْتْ لا تُظْلَمُونَ؛ يعنى ما من شىء تنفقونه فى الجهاد إلا و الله يوفيكم 
ثوابه على ذلكك بأتم الجزاء و لا تبخسونء فمعنى الآيةٌ الأمر باعداد السلاح و الكراع لا خافة اعداء الله بما يملا صدورهم من 


الاستعداد لقتالهم مع تضمن أخلاف ما أنفق فى سبيل الله بأحوج ما يكون صاحبه اليه بما تربح فيه تجارته. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية ]8١‏ ..... ص : 169 


وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجبّخ لَها و تَوَكَلٌ عَلَى الل إِنّهُ ُو السَمِيعٌ الَْلِيمٌ )8١(‏ 

قرأ اين بكر ع عاسم «البله كبر انين« الباقون بتينها رون ذلك فلات الذات: 

الفتح و الكسر مع سكون اللام و فتح السين و اللام معاً. و معناها المسالم و لذلكك أنث قال رجل من اليمن جاهلى: 

أنا بل اننى سلم لأهلكك فاقبلى سلمى "١‏ 

قال ابو الحسن: السلم فيها الكسر و الفتح لغتان. و قال غيره: السلم بفتح السين و اللام على ثلاثة أوجه. تقول: أخذت الأسير سلماً اى 
على الاستسلام. و السلم السلف على السلامة. و السلم شجر واحده سلمة» تقول له بالسلامة. 

و قوله: «وَ إِنْ جَنَوا لِلسّلم) معناه ان مالوا الى المسالمة» تقول: جنح يجنح جنوحاً و جنحت السفينة إذا مالت الى الوقوفء و منه جناح 
الطائر لأنه يميل به فى 1 


"94/١5 قائله النمر بن ثولب العكلى. الاقتضاب: 007 و المفصل للزمخشرى: 88 و تفسير الطبرى‎ )١( 

() مجاز القرآن 78١ /١‏ والتاج و اللسان (سلم). 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١8٠١‏ 

احد شقيه. ولا جناح عليه فى كذا اى لا ميل الى مأثم» قال ابو زيد: جنح يجنح جنوحاً إذا اعطى بيده او عدل الى ما يحب القوم» و 
جنح العدو و الخيل» و جنحت الإبل إذا اخفضت فى السير. و ليس فى الآيهُ ما يدل على ان الكفار إذا ما لو الى الهدنة وجب اجابتهم 
اليها على كل حالء لأن الأحوال تختلف فى ذلكك. فتارةٌ تقتضى الاجابة و تارهُ لا تقتضىء و ذلكك إذا و تروا المسلمين بأمر يقتضى 
الغلظة مع حصول العده و القوة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/1‏ من هلدلا 


فان قيل: إذا جازت الهدنه مع الكفار فهلا جاز المكافة فى أمر الامامة حتى يجوز تسليمها الى من لا يستحقها؟. قلنا: تسليم الامامة الى 
من لا يستحقها فساد فى الدين كفساد تسليم النبوة الى مثله. و قوله «و تَوَكلُ عَلَى اللّهه الى فوض أمرك اليه تعالى وثق بأنه لا يديره الا 
على ما تقتضيه الحكمة. 

و اختلفوا هل فى الآية نسخ؟ فقال الحسن و قتادةٌ و ابن زيد: نسخها قوله: 

هَاقتلُوا لْمُشْرِكِينَ» 1١‏ و قال قوم: ليست منسوخحة. لأنها فى الموادعة لأهل الكتاب و الاخرى فى عباد الأوثان و الصحيح أنها ليست 
مسوة لأن قرول الوا الْمشْركينَ ولاق سكة قم و حك يها وسول الله الى مكة ؟ ثم صالح اهل نجران بعد ذلكك على ألفى 
حلة: ألف فى صفر و ألف فى رجب. و قوله إإنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ» معناه انه يسمع دعاء من يدعوه عليم بما تقتضى المصلحةٌ من 


اجابته و حسن تدبيره 
قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): الآبات 27 الى 27] ..... ص : 10٠‏ 


وَإِنْ يُربِدُوا أن يَحُْدَعُوكٌ فَإِنَّ حبك اللَهُ هُوَ الَذِى أَيّدَك بِنَض ره و بِالْمَؤْمِنِينَ (67) و أَلّفَ بَيِنَ لوبهم لو أَنْقَقْتَ ما فِى اللأض 
جمِيعاً ما أَلَفْتَ بَينَ قلوبهخ وَ لكنَّ الله ألَفّ بَيِنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ (29) 


8 سورة 9 التوبة آية‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه؛ ص: ١8١‏ 

آيتان فى الكوفى و المدنىء و آيهُ فى البصرى. 

هذا خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يقول له: «إنْ يُرِيدُواا يعنى الكفار. و قيل هم بنو قريظة» و معناه ان قصدوا بالصلح خديعتك. و 
الخديعة اظهان المحبوب فى الأمر للاستجابة له مع ابطان خلافه: خدع خدعاً و خديعة واختدعه اختداعا و تخادع له تخادعا. و انخدع 
الخداعاً. واقوله ركان عنديك الله مشا فان الله كافك بقال: اعطاتى + الحسين إى كفاق .و أضلة اللحساتة اننا أعظاه بحيات 
ما يكفيه. و قوله «هُوَ الى أَيَدَك بِنَضرره و بالْمُؤْمِنِينَ» فالتأبيد التمكين من الفعل على أتم ما يصح فيه تقول: أيده تأييداً و تأيد تأيداً. 
و الأيد القوة. و المعنى ان الله قواه بالنصر من عنده؛ بالمؤمنين الذين ينصرونه على أعدائه. و قوله «وَ أَلَفَ بَيِنَ قُلُوبِه» و التأليف 
الجمع على تشاكل» فلما جمعت قلوبهم على تشاكل فيما تحبه و تنازع اليه كانت قد الفت, و لذلكك قيل: هذه الكلمة تأتلف مع هذه 
ولا تأتلف. و 

المراد بالمؤمنين الأنصار و بتأليف قلوبهم ما كان بين الأوس و الخزرج من العداوة و القتالء هذا قول أبى جعفر عليه السلام 

و السدى و بشر بن ثابت الانصارى و ابن إسحاق. و قال مجاهد: هو فى كل متحابين فى اللّه. و انما كان الجمع على المحبة تأليفاً بين 
القلوبء لأنه مأخوذ من الالفة و هى الاجتماع على الموافقة فى المحبةء و لا يجوز فى الجمع على البغضاء وان سس بلالكفع و قوله لذ 
أَنْمَقْتَ ما فِى الْأَرْض جميعاً» فالإنفاق إخراج الشىء عفن الملكك .و المع الَو أنْقْْتَ ما فى الرْضٍ بيع لتجمعهم على الالفة مأتم 
لكك ذاككه و لكن الله الف بينهم بلطف من الطافه و حسن تدبيره» و بالإسلام الذى هداهم الله النه و لصي اتعمعاة على الحال» 

و قوله (إِنَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ) معناه قادر لا يمتنع عليه شىء يريد فعله ١حكيمٌ‏ عَلِيمٌ) لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة فعلى ذلك جمع قلوبهم 
على الالفة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١57‏ 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 6] ..... ص : 1817 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/1١/‏ من هلدلا 


يا أَبّهَا الي حشبك الله وَمَن اتبعكك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (88) 

هذا شبن للتقساك انيه معطرن عنلى الا عليه وله كول اله ةن كر داعب كفطل لسار كف لاا 16 ليق 
اتبعوكك من المؤمنين من المهاجرين و الأنصاره و انما كرر قوله «حسبكك» مع انه قد ذكر فيما قبلء لأ-ن المعنى هناك إن أرادوا 
اخداعكك كفاك الله أمرهم. و ها هنا معناه عام فى كل ما يحتاج فيه الى كفاية الله إياه. و قوله «وّ مَن اتكك» يحتمل اعرابه وجهين: 
أحدهبك ان يكوق نضياً. و المعتى و يكفى من اتبعكك على التأويل؛ لأن الكاف فى موضع شفض بالاضافة لكثه مفعول .به قى 
المعنى» فعطف على المعنى» و ليس ذلكك بكثير. و أجاز الفراء الرفع لقوله «إن كيلع عذورة صابرُونَ يَعْلبُوا مِاَنيِنَا و مثله قوله 
دنا لت عر افلكم ١١‏ وقال الشاعر: 

إذا كانت الهيجاء و انشقت العصا فحسبكك و الضحااكك سيف مهند ١؟7)‏ 

وهو معنى قول الشعبى و ابن زيد. وقال الحسن: هو عطف على اسم الله فيكون رفعاً. و الكسائىء و الفراء؛ و الزجاج أجازوا 
الوجهين و حمل عليهما معاً ابو على الجبائى. و الاتباع موافقة الداعى فيما يدعوا اليه من اجل دعائه. 

واالحؤمقورة برافقزة الى طبكك الله عليذو لقال 2 واهها السو قال اراقع نوات يذه الأثية اق يقن قريكلة يكن الشدير لجا فالا 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آية 88] ..... ص : 1817 


يا أَيّها الي عرض الْمَؤْمِينَ علَى الْقتالٍ إن يَكنْ متك عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغْبُوا ماكتين و إنْ يكن مِْكم مان َْلهوا لقا ِنَ الَِّينَ كمَرُوا 
بن كوم لا فْقهُونَ (6 


.39 سور 79 العنكبوت آيةُ‎ )١( 

(0) القرطبى 8/ 57 و معانى القرآن 5١1/١‏ و تفسير القاسمى 7١/8‏ 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه؛ ص: ١817‏ 

و هذا ايضاً خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يأمره الله بأن يحرض المؤمنين على قتال المشركين. 

و التحريض و الحث نظائرء و هو الدعاء الأكيد بتحريكك النفس على أمر من الأ-مور. و ضده التفتير. و المعنى حثهم على القتال. و 
التحريض الحث على الشىء الذى يعلم معه انه حارض إن خالف و تأخر. و الحارض هو الذى قارب الهلاكك. و منه قوله: 

اكلل كر شوف )ون عض ديرت كما عن لكلو قار الباة كقار تكرق بو الهالك 070 ودار قلون على أمره إذا واكاك 
عليه. و التحريض ترغيب فى الفعل بما يبعث على المبادرة اليه مع الصبر عليه. و القتال محاولة الصد و المنع بما فيه تعرض للقتل. و 
المجاهده ان يقصد الى قتل المشركين بقتاله» و من يدفع عن نفسه فليس كذلك. و الصبر هو حبس النفس عما تنازع اليه من صد ما 
ينبغى أن يكون عليه و ضده الجزع. و قال الشاعر: 

فان تصبرا فالصبر خير مغبة و ان تجزعا فالأمر ما تريان «؟) 

و الغلبة الظفر بالبغية فى المحاربة قتلا او اسراً او هزيمة. و قد يقال فى الظفر بالبغية فى المنازعة بالغلبة. و معنى «لا يفقهون» ها هنا انهم 
على جهالة» خلاف من يقاتل على بصيرة» و هو يرجو به ثواب الآخرة. و قال قوم: معناه لا يعلمون ما لهم من استحقاق الثواب بالقتال. 
وقوله إن يَكنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ يَعِْبُوا مَانَتين) و ان كان بلفظ الخبرء فالمراد به الأمرء و يدل على ذلك قوله «الْآنَّ حَقفَ الله 
مَك لأن التخفيف لا يكون الا بعد المشقة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١1/18‏ من ههلإدلا 


/8 يوسف آيةٌ‎ ١١ سورة‎ )١( 
008 /" (؟) مجمع البيان‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١85‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية #ع] ..... ص : 18 


الآنَّ حَقّفَ الله نكم وَ عَلِع أَنَّ فيكم ضَّ خفاً فَإنْ يكن مِنْكغ مِائَة صابرة يَغْلُوا ماين و إِنْ يكن منكع أَلْْ يَمْيُو القن بإذْنٍ اللّهَُِ الله 
مَعَ الصَّابِرِينَ (88) 

قرأ اهل الكوفة «إن يكن ... مائة. و ان يكن ... الف» بالياء فيهما وافقهم اهل البصرة فى الاولى. و قرأ اهل الكوفة الا الكسائى «ضعفاً» 
بفتح الضاد الباقون بضمهاء و لكنهم سكنوا العين الا أبا جعفر» فانه فتحها و مد و همز على وزن «فعلاء» على الجمع. من قرأ «ان يكن» 
بالياء فلان المراد به المذكر بدلالة قوله «يغلبوا؛ و كذلك ما وصف به المائة بقوله «صابرة» لأنهم رجال: حملا على المعنى كما حمل 
على المعنى فى قوله دَلَهُ عَشّْدْ أمثالها 2١١‏ فأنث لما كانت فى المعنى حستات. و من قرأ بالتاء فلان اللفظ لفظ التأنيث. و من قرأ الاول 
بالتاء و الشانى بالياء فلان القراءةٌ بالتاء فى الاولى أشد مشاكلة لقوله «مائَةٌ صابرَةٌ» و ليس كذلك فى الاخرىء لأنه اخبر عنهم بقوله 
ولبواة وقال سبوعه بحتال تسق شيشا فى فحت #انبو قالو) النقر كبا غالر| الشحت» فل ذلك آنيبا لفان 

هذه الاي نسخت حكم ما تقدمهاء لأن فى الاولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة و العشرة للماثة فلما علم الله تعالى ان ذلكك يشق 
عليهم و تغيرت المصلحة فى ذلكك نقلهم الى ثبات الواحد للا-ثنين و المائة للمائتين» فخفف ذلكك عنهم, و هو قول ابن عباس و 
الحسن و عكرمة و قتاده و مجاهد و السدى و عطا و البلخى و الجبائى و الرمانى» و جميع المفسرين. و التخفيف رفع المشقة بالخفة. و 
الخفهُ نقيض الثقل و الخفه و السهولة بمعنى واحد. و الضعف نقصان القوة و هو من الضعف لأنه ذهاب بعض القوة 


١8٠ سورة 8 الانعام آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١50‏ 

و قوله «بِِذْنٍ الله فالا-ذن الإطلاق فى الفعل» لأنه يسمع بالاذن و منه الأذان و الإيذان و الاستئذانء و قوله «الآن) مبنى مع الالف و 
اللام لأنه خرج عن التمكن بشبه الحرفء لأنه ينكر تار و يعرف أخرىء فاستبهم استبهام الحروف بأنه للفصل بين الزمانين على انتقال 
معناه الى الذى يليه من الوقت كما ينتقل أمسء فالأمس و الغد و الآن نظائر و أحكامها مختلفة لعلل لزمتها. 

و قوله تعالى ١و‏ الله مَعَ الصَابرِينَ معناه انه معهم بالمعونة لهمء و المعنى ان معونة الله مع الصابرين و حقيقة «مع» ان تكون للمصاحبة 
للجهة بالمعونةٌ و ذلكك لا يجوز عليه تعالى. و قيل هذه الآيهُ نزلت بعد الاولى بمدة. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيةَ /اع] ..... ص : 184 


ما كان لبي أنْ يَكونَ لَهُ أشرى عَّى بنْحنَ فى الَدْض تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدّنْياوَاللَّيِيدٌ الْآخرة و الله عَزِيرٌ حككيم (91) 

قرأ اهل البصرة و ابن شاهى «ان تكون» بالتاء. الباقون بالياء. و قرأ ابو جعفر «أسارى» و من الأسارى- بفتح الهمزة منهما و بألف بعد 
السين- وافقه ابو عمرو فى الثانى. الباقون بفتح الهمزة و سكون السين من غير الف فيهما. 

من قرأ بالتاء فلان لفظ الأسرى لفظ التأنيث» فحمله على اللفظ. 

و من قرأ بالياء فلان الفعل متقدم و الأسرى المراد به المذكورون. 

وايضاً فقد وقع الفصل بين الفعل و الفاعل و كل واحد من ذلكك إذا انفرد يذكر الفعل معه. مثل جاء الرجل و حضر القاضى امرأة» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1/19‏ من هلدلا 


فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكير اولى. و اختار الأخفش التذ كير. و قال ابو على الفارسى: الأسرى أقبس من الأسارى لأن أسير 

فعيل بمعنى مفعولء و ما كان كذلكك لا يجمع بالواو التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ١858‏ 

و النون» ولا بالألف و التاء. و إنما يجمع على فعلى مثل جريح و جرحى و قتيل و قتلى و عفير و عفرى, و لديغ و لدغىء و كذلكك 

كل من أصيب فى بدنه مثل مريض و مرضى و أحمق و حمقى و سكران و سكرى. و من قرأ أسارى شبهه بكسالى و قالوا كسلى 

شبهوه باسرى. و أسارى فى جمع أسير ليس على بابه؛ و قال ابو الحسن: الأسرى ما لم يكن موثقاً و الأسارى موثوقون. قال: و العرب 

لا تعرف ذلكك بل هما عندهم سواء. و قال الأزهرى: الأسارى جمع اسرى فهو جمع الجمعء و الأسر الشد على المحارب بما يصير به 

فى قبضِة الآخذ له. و أصله الشدء يقال: قتب مأسور اى مشدود و كانوا يشدون الأسير بالفداء. 

و المعتى: ما كان لنبى ان يحبين كافراً للفداء و المن حت ينهن فى الألرضنء و الإثخان فى الأرضن تغليظ الحال بكيرة القتل. و قال 

مجاهد: الإثخان القتل. 

و الشخن و الغلظ و الكثافة نظائر. و قوله «تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنْياا يعنى تريدون الفداء و العرض متاع الدنيا و سماه عرضاً لقلة لبثه لأنه 
بمعنى العرض فى اللغة. 

22 يُرِيدٌ الْآخرَةً معناه و الله وينتعيل الكغرة من الطاعابث التى ميدي الى الكو امدق إزادة اللدا لنا شير يمع إرادها الأشييها. 

و قوله ١و‏ الله عَزيرٌ حكيم» معناه يريد عمل الاخرةء فانه يعزكم و يرشدكم الى إصلاحكم. لأنه عزيز حكيم» فلا تخافوا قهراً مع إعزازه 

باك 

وهذه الاية نزلت فى أسارى بدر قبل ان يكثر الإسلام» فلما كثر المسلمون قال اللّهِ تعالى اما من بَعْدُ وَإِمّا قدا 1 و هو قول ابن 

عباس و قتادة. و قال فادوهم بأربعة آلافء و فى الايهُ دليل على بطلان مذهب المجبرة لأنه تعالى فصل إرادة نفسه من إرادتهم؛ و لو 

كان يريد ما أرادوه لم يصح هذا الفعل من التفصيل فان قيل: كيف يكون القتل فيهم كان أصلح و قد اسلم منهم جماعة» و من علم 

اللنديق اله نوزم عي تق 1 ةق «الكن رات قم قال: 


سو اخ 11 | 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١817‏ 
لا يجب ذلكك لا يلزمه السؤال. و من قال: ذلكك واجب قال: ان الله أراد ان يأمرهم بأخذ الفداء و إنما عاتبهم على ذلكك لأنهم بادروا 


اليه قبل ان يؤمروا به. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية /2] ..... ص : /اه١‏ 


َو لذ كنات م الله 0 بق لَمسَكُمْ فبما أحَذْتُم عَذابٌ عَظِيمٌ (98) 

قبل فى معنى قوله «لَوْ لا كتابٌ مِنَ الله سَبقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُم قولان: 

قال الحسن لو لا ما كته اللّه فى اللوح المحفوظ من انه لا يعذبهم على ذلكك. 

و قال غيره: لو لا ما كتب الله فيه انه يغفر لأهل بدر ما تقدم و ما تأخر. 

الثانى- قال مجاهد: يعنى ما ذكره من قوله «و ما كنا مُعَذَيينَ حَتَّى تبِعَثَ رَسُولَا 0١١ ١‏ فكأنه قال: لا أعذب إلا بعد المظاهرة فى البيان و 
تكرير الحجةٌ به. 

و قال قوم الو لاما كتبه الله من ان الفدية ستحل لهم فيما بعد ذهب اليه سعيد ابن جبير. و معنى الاية الَو لا كتابٌ بِنَ الل سق 
لمكو هما أذتوامن هذاء الأسرى و العية عذاب غظبية لأنهم أخذوه قبل ان يؤذن لهم. وقد كان سبق ان الله سبحله لهم فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/٠١‏ من هناش 


قول ابن عباس و الحسنء و قال الجبائى: و المعنى «لَوْ لا كتابٌ مِنَ الله سَرِيَقَ) وهو القرآن الذى آمنتم به و استحققتم لذلك غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم به من الفداء عذاب عظيم. و لا يجوز ان يكون المراد به الا الصغائر لأنهم قبل الغفران لم يكونوا فساقاً 
اجماعاً. قال الجبائى: و قد كان من النبى صلى الله عليه و آله فى هذا معصية اجماعاً من غير تعيين ما هىء و أظن انها فى تركك قتل 
الأسرى. و هذا الذى ذكره غير صحيح, لأنه لا إجماع فى ذلك بل عندنا لا يجوز على النبى صلى الله عليه و آله فعل شىء من القبائح 
صغيراً كان او كبيراً لما فى ذلكك من التنفير عنه على ما بيناه 


سور ها لأسا 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١88‏ 

فى غير موضع. و اكثر المفسرين على ان النبى صلى الله عليه و آله لم يقع منه خلاف لأمر الله و 

لك زوف 1ن الغو عيطت اللل كناو اله كرع احمك لقان نس رات تون مغ اليه لكف ل ونيف شقان امول للد هذا ايل 
حرب لقينا فيه المشركين أردت ان يخن فيهم القتل حتى لا يعود احد بعد هذا الى خلافكك و قتالكء فقال رسول اللّه: قد كرهت ما 
كرهتء و لكن رأيت ما صنع القوم» فالمعصية فى ذلكك كانت من قوم من الصحابة الذين مالوا الى الدنيا و أخذ الفداء. 

وقد قال البلخى ايضاً إن اجلاء الصحابةٌ براء من ذلكك. و 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال إن الغنائم أحلت لى و لم تحل لنبى قبلى. 

و معنى «لو لا امتناع الثانى لوقوع الأول كقولك: لو لا زيد بالمكان الذى هو به لاتيتكك. فامتنع الإتيان لمكان زيد. و السبق يكون 
تقدماً فى الزمان و المكان و الرتبة بأن يكون له و إن لم يكن فيها. و المس مماسة يقع معها إدراك؛ و هو كاللمس فى الحقيقة. و 
العظيم ما يصغر فيه قدر غيره» و يكون ذلكك بعظم الجثة تاره و بعظم الشأن أخرى. و العظيم هو المستحق للصفة بأن قدر غيره صغير 
عنده. 

و 

قال أبو جعفر عليه السلام كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية من فضة و الاوقية أربعون مثقالا إلا العباس فان 
فغذاءة كان ماثة اوقية و كان أخل منه حين أسر اكنين و عشرين اؤقبة ذهياء فقال النبى صكك الله عليه و آله ذاك غتيمة ففاد تفسكك و 
ابنى أخيكك عقيل و نوفل بن الحارث» فقال: ليس معىء فقال: اين الذهب الذى سلمته الى ام الفضل و قلت: ان حدث بى حدثء فهو 
لك و للفضل و عبد الله و ميثم» فقال من أخبركك بهذا؟ قال: الله قال: اشهد انكك رسول الله و الله ما اطلع على هذا احد إلا الله 
ان 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيهَ 99] ..... ص : /18 


جا اع جو اين ود 


فَكنُوا مِمًا غَنِمْتُمْ خلالاً طَيِيا وَ انَّقُوا الل إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (9ع) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١04‏ 

أباح الله تعالى للمؤمنين بهذه الايةٌ أن يأكلوا مما غنموه من اموال المشركين بالقهر من دار الحرب. و لفظه و إن كان لفظ الامر. 
فالمراد به الاباحة و رفع الحظر. 

و الغنيمة ما أخحذ من دار الحرب بالقهر. و الفىء ما رجع الى المسلمينء و انتقل اليهم من المشركين. و الاكل تناول الطعام بالفم مع 
المضغ و البلع» فمتى فعل الصائم هذا فقد أكل فى الحقيقة. و الفرق بين الحلالى و المباح ان الحلال من حل العقد فى التحريم و 
المباح من التوسعة فى الفعل و ان اجتمعا فى الحل و الطيب المستلذ» و شبه الحلال به فسمى طيباً. و اللذةٌ نيل المشتهى. قال الزجاج: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا/ا١ا‏ من ولاش 


الفاء فم قوله «فكلو|» تقدم قد أحللت الفداء فكلوه. 
فى قو على تقدير 


وقؤله نيو القُوا اللدا معناه اتقوا معاصيه فان الله غفور رحيم لمن أطاعه و تركك معاصيه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آيةُ ]//١‏ ..... ص : 189 


با أَبّها ال كل لِمَن فى أَؤْديكغ مِنّ الْأنِرى إن يَعلَم اللَهُ فى ُلُوبكُمْ حيرا يُؤْتكم حيرا ما أَخِدلَ مِنْكم و يَغْفو كم و الله َقُورٌ رَحِمٌ 
)00 ْ 

قرأ ابو غمرو وتحده من السبعة واب و جعفر «الأسارى؛ الباقون ن «الأسرى؛ و ابو عمرو جمع المذهبين فى الاول و الثانى. و حمله الباقون 
على النظير فى المعنى. 

وقد فسرنا فيما مضى الأسير من أخذ من دار الحرب من أهلهاء و لو أخذ مسلم لكان قد فكك اسره. خاطب الله بهذه الآية نبيه صلى 
الله عليه و آله و أمره ان يقول لمن حصل فى يده من الأسرى يعنى من حصل فى وثاقه و سماه فى يده لأنه بمنزلةُ ما التبيان فى تفسير 
القرآنء جه ص: ١2١‏ 

قبض على يده بالاستيلاء عليه و لذلكك يقال فى الملكك المتنازع فيه لمن الييد؟ و قوله إن يلم الل فى فلكم حيرأ يع بعت اسلاماً. و 
قيل معناه إن يعلم منكم خيراً ف فى المستقبل بأن يفعلوه ه فيعلمه الل موجوداًء لان ما لم يفعل لا يعلمه موجوداً و الخير النفع العظيمء و هو 
ها هنا البصيرةٌ فى فين اللذو طينن اقفن اس الل وقوله يُؤْتَكم خَثراً يسن بيبطك غرا رركا اد بك ) من الفداء. و قال الحسن 
اطلقهم بالفداء» و لو لم يسلموا لم يتركهم. 

زقوله مو ينيو لكق ين بإياذة اهما يؤقهم يقش لبد مناصيهم و سخزها عليهم لأنه شقوو رسيم وبروئ :فاق العاس:انداقال» كان مغن 
عشرون اوقية فأخذت منى فاعطانى مكانها عشرين عبداً و وعدنى بالمغفرة. و قال العباس فيّ نزلت و فى و فى اصحابى هذه الاي و 
هو قول ابن عباس و الضحاك و قتادة و غيرهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (8): آية الا] ..... ص : ١8٠‏ 


وَإِنْ يُرِيدُوا خياتتك فَقَدْ خانوا الله مِْ قَبلٌ فَأمكنّ مِنْهُمْ وَاللَهَ علِيمٌ حَكيمٌ 0/١(‏ 

مس الكئنة اندلق الأسارى لاقن اللافى فاربيو يف | حلاف طبري غير جنا لحل مززي وز قاغود على سانا و تشقن العولدة 
فعلوا خلاءف ما وقع عليه العقد من تأدية فرض الله فقد خانوا اللّه من قبل هذا. و المعنى فققد خانوا أولياء الل لأن اللّهِ لا يمكن ان 
يخان, لأنه عالم بالأشياء كلها لا يخفى عليه خافية. 

و الخيانة ها هنا نقض عقد الطاعة لله و رسوله التى شهدت بها الدلالة. و قوله «تَأمْكنّ مِنّْهةْ» المعنى لما خانوا بأن خرجوا الى بدر و 
قاتلوا مع المشركين» فقد أمكن اللّه منهم بان غلبوا و أسروا. فان خانوا ثانياً فيمكن اللَّه منهم مثل ذلكك. و الإمكان هو القدرة على 
الشىء مع ارتفاع المانع؛ و ما لو حرص عليه صاحبه أتم الحرص لم التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: ١2١‏ 

يصح ان يقع منه لا يكون إمكاناًء فالامكان ينافى المنع و الإلجاء كما ينافى العجز القدرة. 

وقوله دو الله عَلِيمٌ حكيم) معناه عالم بما تقولونه و ما فى نفوسكم و بجميع الأشياء «حكيم) فيما يفعله. و الحكيم هو العالم بوجوه 
الحكمة فى الفعل مما يصرف عن خلافها و الأصل فى الحكمة المنع فهى تمنع الفعل من الخلل و الفساد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (8): آية !/إ] ..... ص : 121 


إِنْ الذِينَ آمَنُوا و هاجَرُوا و جاهَدُوا بِأَمْوالِهم و أَنْفيدهم فى سَبِيلٍ الله و الذِينَ آووا و نَصَرُوا أولئك بَعْضهُمْ أوَلِياءً بتغض و الذِينَ آمَنوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا/ا١‏ من هلدلا 


وَل يهاجروا ما لَكم بن ولائتهم من شَْءٍ تّى بُهاجرُوا و إن اسْصرُوكم فى الذي فلكم النّضْرُ إلا على قم ييتكم و وَبَتنهُمْ مِيئاقٌ و 
الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (؟/0 

قرأ حمزة «ولايتهم» بكسر الواو. الباقون بفتحها. قال الزجاج: إنما جاز الكسر لأنه يشبه الصناعة كالخياطة و القصارة و الحياكة و قال 
الشاعر فى الفتح: 

دعيهم فهم ألبّ على ولاية و حفرهم ان يعلموا ذاكك دائب )١١‏ 

قال ابو عبيدة: بفتح الواو مصدر المولى تقول: مولى بين الولاية و إذا كسرت فهو من وليت الشىء. قال ابو الحسن: يفتح الواو من 
الولاية إلا الولايةٌ فى السلطان بكسر الواوء و كسر الواو فى الاخرى لغهٌ. و قرأ الأعمش بكسر الواو من الولايةٌ فى الدين هنا. قال ابو 
على الفارسى: الولاية ها هنا فى الدين و الفتح أجود. قال ابو الحسن. و هى قراءة الناس. و عن الأعمش أنه كسر الواوء و هى لغةُ. و 
5-56 

5١9/١ معانى القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: ١27‏ 

بذلكك. قال المبرد عن الاصمعى: ان الأعمش لحن فى كسره لذلكك. قال ابو على: 

إذا كان ذلكك لغْهُ لا يكون لحناً. قال الفراء: و الكسر أحب الىء لأنها ولاية المواريث. و قال الازهرى: فى النصرة و النسب بفتح الواو. 
و فى الامارة بكسرها. 

اخبر الل تعالى فى هذه الآبة عن احوال المؤمنين الذدين هاجروا من مكة الى المدينة بقوله «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاكَردُوا 
بأثواله و أنْقيَهِمْ فى سَبِيلٍ الله و عن احوال الأنصار بقوله إوالقية آووا و نَصَرُوا يعنى النبى صلى الله عليه و آله. ثم قال «أولتك» 
يعنى المهاجرين و الأنصار بَعْض هُمْ ليا يتفض س» و الهجرة فراق الوطن الى غيره من البلاد فراراً من المفتنين فى الدين» لأنهم هجروا 
دار الكفار الى ل ل اقداء الذيه ساهد حياد) و شنينه الآم -نحيد! و انجدين التهاداء و ناهد 
مجاهدة. و الويواء ضم الإنسان صاحبه اليه بانزاله عنده و تقريبه له» تقول: آواه يؤويه إيواء و أوى يأوى اويء و أويت معناه رجعت الى 
المأوى. و الولاية عقد النصرة للموافقةٌ فى الديانة. 

فإغرتها تعن الشين ضراو الموياسرو تقو نكن إلى السديفة فقا لبر التو رار له تملووو نا لكو وق واللكيوروق نيزراب 
قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ولايةٌ القرابة نفاها عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة و النصرة دون الرحم- فى قول ابن عباس و الحسن و قتاده و السدى- 
و 

عن أبى جعفر عليه السلام انهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى. 

الاق حانة تفي الولاية الى ركز نرت با يدا واعحدة فى الحلاو الحم تك عن حراامما الج اراز متي يوا رراء لم الاو إن 
اشقخص روك ٠‏ اى طلبوا نصركم «فى الندين» يح الدون انرا قم نباتعروا) عليِكم اللَصدي ؛اى نصرهم بسبب الايمان الذى يجب 
عليكم ان تنصروهم على الكفار نا عَلى قم بتكم وَبَينَهُْ ميثاق» يعنى موادعة و مهادنة تقتضيه من جهة ان عقدهم بخلاف عقدهم. 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: الفلا 

وجل انق كرك و الْمؤْينُونَ و الْمَؤْيناتٌ بَعْضُهُمْ أؤلياءً خض 0١)‏ 

و قوله او اللَهُ بما تَعْمَلُونَ يَصِيرً + يعنى عالم بما يعملونه. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيةَ “1/إ] ..... ص : “11 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً شانا/ا! من هناد 


والذي كنزو بعْضهُعْ أَوْلِياءً تغض إلا تَفعُوه َكنْ فثنةٌ فى الَْدْض و قَسادٌ كبيرٌ (0/7 

الوا يي 0 
أمروا به فى الآيةُ الاولى و الثانية» و مخرجه مخرج الخبر و المراد به الأمرء و تقديره الا تفعلوا ما أمرتم به من التناصر و التعاون و البراءة 
من الكفار تكن فِتَّة فى الَْرْض و فَسادٌ كبيرًا على المؤمنين الذين لم يهاجروا. فالفشة ها هنا المحنة بالميل الى الضلال لأنه إذا لم 
يتوال المؤمن المؤمن على ظاهر حاله من الايمان و الفضلء و لم يدعه الى التبرى من الضلال ادى ذلك الى الضلال. و الفساد ضد 
الصلاح و هو الانقلاب الى الضرر القبيح. و الصلاح جريان الشىء على استقامة. والرلى هر البصص النقد على االضيرة في ولت 
الحاجة» و قد يعقد بالعزم, و قد يعقد بالحكم. و قبل فى معنى قوله «وَ الِّينَ كفَرُوا بعفّ هُمْ أولِياء خض » قولا-ن: أحدهما- فى 
الميراث» فى قول ابن عباسء و أبى مالكك. و الثانى- قال قتادهُ و ابن اسحق فى النصرة. 


قوله تعالى:[سورة الأنفال (4): آيةَ ©/] ..... ص : “11 


الح 


وَالَّذِينَ آمَنُوا و هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله و الْذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أولئكك هم الْمُؤْمِنُونَ حَمًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و رزق كي 000 


٠" سورة 4 التوبة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١28‏ 

اخبر الله تعالى فى هذه الآية ان الذين آمنوا باللّه و صدقوا رسوله و هاجروا من ديارهم و أوطانهم؛ يعنى من مكة الى المدينة» و 
جاهدوا مع ذلكك فى سبيل اللّهِ و قتال أعدائه. و الذين آووا من الأنصار و معناه ضموهم اليهم و نصروا النبى صلى الله عليه و آله بأنهم 
المؤمنون حقاً و قيل فى معناه قولان: أحدهما انهم المؤمنون الذين حققوا ايمانهم لما يقتضيه من الهجرٌ و النصرة بخلاف من اقام 
بدار الشركك. الثانى- قال ابو على الجبائى: معناه انهم المؤمنون حقاء لان الله حقق ايمانهم بالبشارة التى بشرهم بهاء و لو لم يهاجروا و 
لم ينصروا لم يكن مثل هذا. 

و اختلفوا فى هل تصح الهجرةٌ فى هذا الزمان أو لا؟ 

فقال قوم: لا تصح لان 

النبى صلى الله عليه و آله قال: لا هجرةٌ بعد الفتح 

ولأن الهجرة انتقال من دار الكفر الى دار الإسلام على هجر الأوطان؛ و ليس يقع مثل هذا فى هذا الزمان لاتساع بلاد الإسلام إلا أن 
كول كاذرا له كعد به 

و قال الحسن: بقيت هجرةُ الاعراب الى الأمصار الى يوم القيامة. 

و الأقوى أن يكون حكم الهجرة باقياًء لأن من أسلم فى دار الحرب ثم هاجر الى دار الإسلام كان مهاجراًء و سمى الجهاد فى سبيل 
الله لأنه طرق الى 'قرات اللداقى حار كراففة: 

و قوله «لَهُمْ مَغْفِرَة وَ ررق كريمٌ) اخبار منه تعالى أن لهؤلاء المغفرة لذنوبهم و الرزق الكريم يعنى العظيم الواسع و الكريم الذى يصح 
منه الكرم من غير مانع. 

و الكرم الجود العظيم و الشرف قال الشاعر: 

تلك المكارم لأقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

و قيل: الرزق الكريم هنا طعام الجنة لأنه لا يستحيل الى أجوافهم نجواً بل يصير كالمسكك ريحاً. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانا/ا١‏ من هلإلل 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١28‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الأنفال (4): آية 4/ا] ..... ص : 128 


وَالَذِينَ تلو انقرق فاك و هلغيزو| وتعاهة تمك تا وفك بينكة و أولوا ادحام بَعْضّ هُمْ أؤلى بيبغض فِى كتاب الله إِنَ الله كل شَيْءٍ 

ليم (0/0 1 

ابر ]لله الى رآن اللين هاهروا شد غددرة : بجاح بوادل راديس الاح و جامدنا مع المؤمنين بأن قال اتأوايك يلكم ) و معناه 

ال ل ان موالاءتهم و مواريثهم و نصرتهم. و قوله «و أُونُوا الأذحام بض هُمْ أؤْلى يبغض فِى كتاب الله قيل فى 
معنى «كتاب اللا قولان: 

أحدهما- فى كتاب اللَّهِ من اللوح المحفوظ» كما قال «ما أَصاب مِنْ معدي فى الْرْضء ولا فى أَنْقيتكم إِنَا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أن 

ْ .0١١ َيرأّها»‎ 

و الثانى- قال الزجاج: يعنى فى حكم اللّه. 

و معنى «أولوا» ذوواء واحده ذوء و لا واحد له من لفظه. 

ل ا ا ري 

كونه اقرب تبطل التسمية. و من وافقنا فى توريث ذوى الأرحام يستثنى العصبة» و ذوى السهام. 

وهذه الآيهُ نسخت حكم التوارث بالنصرة و الهجرةٌ فإنهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكره فى الآيات الاول. و 

من قال: الولاية فى الايهٌ الأولى ولايٌ النصرةٌ دون الميراث يقول: ليست هذه ناسخةٌ لها بل هما محكمتان. 

و دخلت الفاء فى قوله: «فأولئكك» كما تقول الذى يأتينى فله درهمء لأن فيه معنى المجازات و قال مجاهد: فى هذه الآيات الثلاث ذكر 


ما ولاية رسول الله بين 


7” سورة /اه الحديد آيةٌ‎ )١( 
١28 التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص:‎ 
المهاجرين و الأنصار فى الميراث» ثم نسخ ذلكك بآخرها من قوله ولا لأْحام بغ هم أؤلى يبغض فى كتاب اللا قال عبد الل‎ 
بن الزبير نزلت فى العصبات كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثنى و أرثكك فنزلت «و أولوا الأحام؛ الى آخرها.‎ 
وقال الحسن: و الذين آمنوا من بعد يعنى بعد فتح مكة. و قوله «منكم) » معناه مؤمنون مثلكم, و لا هجرة بعد فتح مكة» و قال: الهجرة‎ 
الى الأمصار قائمة الى يوم القيامة. و كان الحسن يمنع ان يتزوج المهاجر الى اعرابية. و روى عن عمر انه قال: لا تنكحوا أهل مكة‎ 
فإنهم اعراب.‎ 
و أكثر هذه السورة فى قصهٌ بدر. و كانت فى صبيحة السابع عشر من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة» من شهد‎ 
هذه الواقعة فله الفضل.‎ 


التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: ١21‏ 
89-سورة براءة 6وووهة ص : /انرا 


اشارة 
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و تسمى سورة التوبة مدنية و هى مائة و تسع و عشرون آيهُ فى الكوفى و ثلاثون فى البصرى و المدنيين قال مجاهد و قتادة و عثمان: 
هى آخر ما نزلت على النبى صلى الله عليه و آله بالمدينة و روى عن حذيفة انه قال: كيف يسمونها سورة التوبة و هى سورة العذاب؟! 
و روى عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال: تلكك الفاضحة ما زالت تنزل و فيهم و منهم حتى خشينا الا تدع احداً. 
قال و سورة الأنفال نزلت فى بدرء و سورةٌ الحشر فى بنى النضير. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ]١‏ ..... ص : ١21‏ 


قراف بعك اللددر وقول إِلَى الِّينَ عاهذتم بِنَ الْمشْرِكِينَ )١(‏ 

قيل فى عله تركث افتتاح هذه السورة ب (بشم الل اومن ن الوخيم) قولان: 

احلاهياتها روف فى أل ين كدي أنه سمت سلة السورة الى الأنقال والنصارك اها كبرزرة وانغلة أن الول فق تقار الجهو د 
الاخرى فى رفع العهود. و قال عثمان لاشتباه قصتهماء لان الاولى فى ذكر العهود و الاخرى فى رفع العهود. و قال المبرد: لأن «بسم الله 
الرحمن الرحيم» أمان و براءة نزلت رفع الامان. 

و يحتمل رفع «براءة) و 

أحدهما- ان يكون خبراً لمبتدأ محذوف و تقديره هذه الآيات براءة. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١88‏ 

و الثائى- ان يكون مبتدأ و خخبره الظرف فى قوله «الى الذين؛. و الاول أجود لألنه يدل على حصول المدركك كما تقول لما تراه 
خا لحيو اللدناق هذا مس 

و معنى البراءة انقطاع العصمةٌ برىء براءة و ابرأه إبراءً و تبرأ تبرؤاً و برئت من المرض و برأت أبرأ و أبرؤ و برأ تبريئا. و روى أهل اللغة 
برأت أبرؤ برءأ» و لم يجىء من المهموز (فعلت أفعل) إلا-فى هذا الحرف الواحد و بريت القلم أبريه برياً بغير همزء و براه السير إذا 
عزله. و يرف له يبرق إذا تعرض لله و باراه ]ذا عارضه و آبرأث الغير إذا جعلت لأنقه براه بالألق: 

و معنى الآيُ برىء اللّه من المشركين و رسوله (إلَاالّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنّ الْمُشْركينَ» من إعطائهم الامان, و العهود و الوفاء لهم بها إلا إذا 
نكثواء لأنهم كانوا ينكثون ما كان بينهم و بين النبى صلى الله عليه و آله فأمر الله تعالى النبى صلى الله عليه و آله ان ينبذ ايضاً اليهم 
عهدهم. و قوله إلا الَّذِينَ عام دْثُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ» فالعهد العقد الذى يتقدم به لتوثيق الامر عهد عهداً و عاهد معاهدة و تعاهد الامر 
نواهدا مكيل تعهداً. وقوله: 

«عاهدتم) انما جاء بلفظ الخطاب, لأن فيه دلالة على الأمر بالنبذ الى المشركين برفع الامان و لو لا ذلكك لجاز عاقدناء لان معاقدة النبى 
صلى الله عليه و آله انما هى عن الله عز و جل. و يجوز رفع الامان و البراءة من غير نقض العهد إذا كان مشروطاً الى ان يرفعه الله 


اله 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آي '7] ..... ص : ١2‏ 


يوا فى الْأَْض أَربعة أَشْهْرِوَاعلمُوا أَنُّمْ غَيرُ مُغجزى اللَِّ و أَنَّ اله مخْزِى الْكافرِينَ (؟) 

السيح السير فى الأرض على مهل تقول: ساح يسيح سيحاً و سياحة و سيوحاً التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١89‏ 

و سيحاناً و انساح الماء انسياحاً و سيحه تسييحاً. 

امر اللّهِ تعالى فى هذه الآية ان يقال لهؤلاء المشركين أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر آمنين و إنما أحلهم هذه الأشهر لأنها الأشهر 
الحرم الى آخر المحرم من أول شوالء فى قول ابن عباس و الزهرى. و قال الفراء: كانت المده الى آخر المحرم لأنه كان فيهم من كان 
مدته خمسين ليلة» وهو من لم يكن له عهد من النبى صلى الله عليه و آله فجعل الله ذلك له. قال: و معنى الأشهر الحرم المحرم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/1 من ه0لإللا 
وحده و إنما جمعه لأنه متصل بذى الحجةٌ و ذى القعدهٌ فكأنه قال: فإذا انقضت الثلاثة أشهر. 

و 

قال ابو عبد الله عليه السلام أول الاربعة الأشهر يوم النحر و آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر 

» و هو قول محمّرد بن كعب القرطى و مجاهدء, و قال الحسن: إنما جعل لهم هذه المدةء لان منهم من كان عهده اكثر من اربعة أشهر 
فحط اليها. و منهم من كان اقل فرفع اليها. و قال ابو على الجبائى: كان يوم النحر لعشرين من ذى القعدةٌ الى عشرين من ربيع الاول؛» 
لان الحج كان تلكك السنة فى ذلكك الوقت ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجةٌ و فيها حجة الوداع» و كان سبب ذلكك النسىء الذى 
كان فى الجاهلية. 


و 

قرأ براءة على الناس يوم النحر بمكة على بن أبى طالب عليه السلام لأن أبا بكر كان على الموسم فى تلكك السنةٌ فاتبعه النبى صلى الله 
عليه و آله بعلى عليه السلام» و قال: 

لا يبلغ عنى الا رجل منى- 


فى قول الحسن و قتادة و مجاهد و الجبائى- و 

روى أصحابنا ان النبى صلى الله عليه و آله كان ولاه ايضاً الموسم. و أنه حين أخحذ البراءة من أبى بكر رجع أبو بكر فقال: يا رسول 
اناقل قن قرأن فقال: لهو لكن لذ ودعو إلا أناااو وجل متن. 

و روى الشعبى عن محرز بن أبى هريرة: قال: قال ابو هريرة: كنت أنادى مع على عليه السلام حين أذن المشركين فكان إذا اضمحل 
صوته مما ينادى دعوت مكانه قال فقلت يا ابه اى شىء كنتم تقولون؟ قال: كنا نقول لا يبحج بعد عامنا هذا التبيان فى تفسير القرآن» 
ج86 ص: 1١0.‏ 

مشركك- قال و ما حج بعد عامنا مش ركك- و لا يطوف بالبيت عريان و لا يدخل الجنة الا مؤمن و من كانت بينه و بين رسول الله صلى 
علدو الاهدة فاق اسله الى اريعة اتير فإذا انقفت ازيعة أشور فاق اللد يرمق اللنر كان و اوسرام و شع مكة ينه قاوز 
نزلت براءة سنة تسع و حج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حجة الوداع سنة عشر. 

و قوله دو اعلَمُوا أَنَكمْ غَيد مُغجزى اللو معناه انكم غير فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم حيث ما كنتم فى سلطان الله و ملكه و 
الاعجاز إيجاد العجز و العجز ضد القدرٌ عند من أثبته معنى. 

واقزلدهر أن الله فشرس:الكاورة كالات ام الاذلال بماافنه القضيسة والعان 

و الخزى النكال الفاضح. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية "] ..... ص : 11/٠١‏ 


َأذانٌ مِنَ الل و رَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْء الح الأكبر أن اللّ ْىء مِنّ الْمَشْ كين وَ رَسْولَهُ فنْ مم فهو خَير كم و إن تلم فَاغْلَمُوا 
نكم غَيرٌ مُغجزى الل وَبَْر الَِّينَ كَفَرُوا بعذاب أَلِيم م 

آيهُ فى الكوفى و المدنىء و آيتان فى البصرى. ّ 

الأذان الاعلام فى قول ابن زيد و الزجاج و الجبائى» تقول: أذننى فلان كذا فأذنت اى اعلمنى فعلمت. و قال بعضهم: معناه النداء الذى 
يسمع بالاذن. 

و قال الفراء و الزجاج: انما ارتفع لأنه عطف على قوله «براءة» و قيل معناه عليكم اذان» لأن فيه معنى الامر. و الحج المقصد الى اعمال 
المناسكك على ما امر الله به و قد بينا شرائط الحج و أركانه و فرائضه فى كتب الفقه. و لا نطول بذكره ها هنا و الحج الأكبر قال عطاء 
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و مجاهدء و عامر و بشر بن عبادةٌ: هو ما فيه الوقوف التبيان فى تفسير القرآن. ج2: ص: ١7١‏ 

بعرفة؛» و الأصغر العمرة» و قال مجاهد: الحج الأكبر هو القران» و الحج الأصغر هو الافراد. و قيل فى معنى ايَوْمَ الْحَحٌ الأكبر) ثلاثة 
اقوال: 

أحدها- ما 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: عرفة 

»و هو المروى عن عمر و ابن عباس بخلاف فيه و به قال عطا و مجاهد و ابن الزبير و ابو حنيفة. 

الثانى- 

فى روايةٌ اخرى عن النبى صلى الله عليه و آله و على عليه السلام و ابن عباس و سعيد ابن جبيره و عبد الله بن أبى أوفى؛ و ابراهيم و 
مجاهد أنه يوم النحرء و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام. 

و سمى بالحج الأكبر لأنه حج فيه المشركون و المسلمون و لم يحج بعدها مشرك. 

الثالث- قال مجاهد و شعبة: هو جميع ايام الحج. 

اغلم الله تعالى فى :غنده الاية المش ركين أنهو وسوله برق «امن المش ركين. و اندااه ثبتو و رسعت الى الآيمان و ظاعةالرسول امهو حَيد 
لكهوو ان أغرضعم و تولتم فاعلموا اك لا مفوتوة اللدوان الله ينشر الكافرين بعذاب اليم ات نديد نتولي. 

قال الحسن الحج الأكبر ثلاثهُ ايام الحج اجتمعت فى تلكك الأيام الثلاثة أعياد المسلمين و أعياد اليهود و أعياد النصارى؛ 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن فيما خلا ولا يكون الى يوم القيامة. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آآية ©] ..... ص : 11/1 


إل الِّينَ عاهَدْتُم من الْمَشْ كين كم لم يَنْقُصْوكعْ طَينا وَلَمْ يُظاهِروا عَلَيكعْ أعداً قَأَبمُوا إِلَِهمْ عَهْدَمُْ إلى مُدَّتِهمْ إِنَّ الله يْحبٌ الْممقِينَ 
هر 

أن ماع 

استتى الله تعالى من براءته عز و جلء و براءة و رسوله صلى الله عليه و آله من المشركين من كان لهم العهدء فى قول الزجاج؛ و قال 
الفراء: هذا استثناء فى موضع نصبء و هو التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 177 

قوم من بنى كنانة كان قد بقى من أجلهم تسعةٌ أشهره فقال الله تعالى «ُأيِمُوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتهةْ) لا تحطوهم الى الاربعة أشهرء 
و قال مجاهد: عنى بذلك جماعة من خزاعة و مدلج. و قال ابن عباس: توجه ذلك الى كل من كان بينه و بين رسول الله عهد قبل 
براءة. و ينبغى أن يكون ابن عباس أراد بذلكك من كان بينه و بينه عقد هدنة او الى قوم من المشركين لم يتعرضوا له صلى الله عليه و 
آله بعداوة ولا ظاهروا عليه عدوه. لان النبى صلى الله عليه و آله صالح اهل هجر و اهل البحرين و ايلى و دومة الجندل» و أدرج» و 
اهل معناء و هم ناس من اليهود فى توجهه الى تبوكك او فى مرجعه منهاء و له عهود الصلح و الحرب غير هذه. و لم ينبذ اليهم بنقض 
عهدء و لا حاربهم بعد ان صاروا اهل ذمهٌ الى ان مضى لسبيله. و وفى لهم بذلك من بعده. فمن حمل ذلك على جميع العهود فقد 
اخطأ. و قال الحسن: هذا استثناء من قوله تعالى افَاقلُوا الْمُمْرِكينَ»» إلا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام» ثم نقلت الى ها هنا و باقى 
الناس على خلافه. ْ 

و قوله اثُمَ لَم يَنْقُضُوكَمْ شَيَا» التقصان حط العدة عن عدة؛ و الزيادة الحاق العدة بعدة. و المعنى ثم لم ينقصوكم من شروطكم العهد 
شيئاً» و لم يظاهروا عليكم أحداً فالمظاهرة المعاونة على العدو للظهور عليه فهؤلا-ء إن لم يعاونوا عليكم احداً من أعدائكم و لا 
نقصوكم شيئاً من حقكم فى عهدهم فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم؛ و هو أمن من الله تعالى الى ان يبلغوا المدة التى وافقهم عليها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/8/8‏ من ههلادا 


قال قتادة: و هم مشركوا قريش كانوا عاهدوه فى الحديبية و بقى من مدتهم اربعة أشهر بعد يوم النحر. و الإتمام بلوغ الحد فى العده 
من غير زيادة و لا نقصان فهنا معناه إمضاء الامر على ما تقدم به العهد الى انقضاء اجل العقد. و المدهٌ زمان طويل الفسحة» و اشتقاقه 
من مددت له فى الأجل للمهلة. و المعنى الى انقضاء مدتهم. 

وقرأ عطاء «ثم لم ينقضوكم' بالضاد المعجمة و هى شاذة (و أن) بفتح الهمزة» لان تقديره بأن الله برىء من المشركينء و لا يجوز أن 
يكون المراد نبذ العهد الى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7‏ 

مكةء لأن مكة فتحت سن ثمان و صارت دار الإسلام, و نبذ العهد كان فى سنهُ تسع فعلم بذلكك ان المراد غيرهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 4] ..... ص : 11/8 


َإذًا انك الَْشْهُرْ الْحرمٌ فَاقنُوا الْمَمْرِينَ حدِثٌ وَحَدْتُمُومُعْ وَحَذُومُعْ وَاحَصُرُومُع وَافْعَدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ فَإِنْ تابُوا و أَقامُوا الصَّلاةٌ 
1ق لز كاة كر اعيلية إن الله خلوة ويه )0 

الانسلاخ إخراج الشىء مما لابسه. و كذلكك سلخ الشاهً إذا نزع الجلد عنها و سلخنا شهر كذا نسلخه سلخاً و سلوخاً. و قيل فى الأشهر 
الحرم قولان: 

أحدهما- رجب و ذو القعدةٌ و ذو الحجة و المحرم؛ ثلاثة سرد و واحد فرد الثانى- الأشهر الأربعة التى جعل لهم ان يسيحوا فيها 
آمنين» و هى عشرون من ذى الحجة؛ و المحرم» و صفرء و شهر ربيع الا-ول» و عشر من ربيع الآدخرء فى قول الحسن و السدى و 
غيرهما. 

ائراللد عالق مضق الشخل و الهو البةسنن :انه ذا انق ع ديد ب لكر المعاهد وك و حى الأزيدة اكور انا بقار الس كن حي 
وجدوهم. قال الفراء: سواء كان فى الأشهر الحرم او غيرها و سواء فى الحل او فى الحرم, و ان يأخذوهم, و يحصروهم و الحصر المنع 
من الخروج عن محيط و أحصر الرجل إحصاراً و حاصره العدو محاصرةٌ و حصاراً» و حصر فى كلامه حصراً و انحصر الشىء انحصاراً. 
و الحصر و الحبس و الأسر نظائر. و قوله «وَ افْعُدُوا لَهُعْ كلّ مَوْصَدِ يعنى كل موضع يرقب فيه العدو و المرصد الطريق و مثله المرقب 
و المربأء يقال: رصده يرصده رصداًء و نصب كل التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١76‏ 

مرصد على تقدير على كل مرصد- على قول الأخفش - كما قال الشاعر: 

نغالى اللحم للاضياف نياً و نرخصه إذا نضج القدور ١١‏ 

اى نغالى باللحم. و قال الزجاج هو ظرف كقولك ذهبت مذهباً و قال الشاعر: 

إن المنية للفتى بالمرصد "١‏ 

فجعله بمنزلة المحدود, و المرصد مبهمء و الطريق محدود, فهذا فرق ما بينهما و استدل بهذه الايهُ على ان تارك الصلاءً متعمداً يجب 
قتله» لأن الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: أحدهما- ان يتوبوا من الشركك. 

و الثانى- ان يقيموا الصلائ فإذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ع] ..... ص : 11/8 

وَإِنْ أعدٌ مِنّ الْمَفْركينَ اشتجارك فَأَجِرهُ حتَّى شمع كلام الله ثم أئلفة عأمتة ذلك بِأنّهُْ قَوْم لا يَعلمُونَ () 

قوله «احد» ليست التى تقع فى النفى فى مثل قولكك (ما جاءنى احد) لأن الإيجاب لا يصح فيه أعم العام الذى هو هو على الجملهُ و 
التفصيل كقولك: 

ليسوا مجتمعين» و لا- متفرقين» و لا يصح مثل ذلكك فى الإيجاب» و يصح فى الاستفهام لان فيه معنى النفى» و لو لا ذلكك لم يصح 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/9‏ من هلإلل 


جوابه ب ١لا‏ و التقدير و إن استجاركك احد من المشركين استجارك فأضمر الفعل؛ و لم يجز فى الجواب ان يقول: إن يقوم احد زيد 
يذهبء لقَوةٌ «إن» إنها للفعل خاصة و مثله انشد الأخفش: 
لا تجزعى إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلكك فاجزعى «*) 


(1) مر تخريج هذا البيت فى ©7١ /١‏ تعليقة ٠‏ 

(0) تفسير القرطبى 8/ 7 و مجاز القرآن /١‏ ”507 

(9) القرطبى 8/ ل/الا. نسبه للنمير بن تولب. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١70‏ 

فأخبر» ثم جزم على جواب الجزاء. لأنها شرط و ليس كذلك الجواب, لأنه قد يكون بالفاء ولا يجوز إضمار الفعل فى شىء من 
حروف المجازاةً إلا فى «إن» لأنها ام الباب» و هى الأصل الذى يلزمه. قال الشاعر: 

فان انت تفعل فللفاعلى ن انت المجيرين تلكك الغمارا )١١‏ 

و اما قول الشاعر: 

فمتى واغل ينبهم يحيو ه و يعطف عليه كأس الساقى 

فإنما هو ضرورة. لا يجوز مثله فى الكلام قال الفراء «استجارك» فى موضع جزم و انه فرق بين الجازم و المجزوم ب «احد) و ذلكك 
جائز فى «ان» خاصة و قد يفرق بينهما و بين المجزوم بالمنصوب و المرفوع» فالمنصوب مثل قولكك: 

إن أخاك ضربت ظلمت: و المرفوع مثل قوله تعالى «إن امْرْوٌّ َلك لَيِسَ لَهُ وَلَدّ 19" امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله انه متى 
استجارك احد من المشركين الذين أمرتكك كال ان طلن نه التعاز فى :رق الأذى عن صاحبه. و قيل: المعنى ان استأمنكك احد 
فأمنه «حَتَّى يَسِمَمَ كلام اللَّهه و المشركك يصح ان يسمع كلام الله على الحقيقة لان حكاية كلام الله يطلق عليه الاسم بأنه كلام الله 
لظهور الامر فيه؛ و لا يحتاج ان يقدر اصل له كما يقال: كلام سيبويه و غيره. و من ظن ان الحكاية تفارق المحكى لأجل هذا الظاهر 
فقد غلط؛ لان المراد ما ذكرناه فيما يقال فى العرف انه كلام الل و قوله «ُمَ أَلِفْهُ مَأمَنَهُ فالابلاغ التصيير الى منتهى الحد. و الا بلاغ و 
الأداء نظائر. و فى الايةٌ دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية لأنها لو كانت كذلك لما كان لطلب ما هو عالم به معنى. و 
معنى قوله «لا يعلمون» اخبار عن جهلهم فى أفعالهم, لا انهم لا يعقلون, و إنما أراد لا ينتفعون بمثله. 

ولا يعرفون ما لهم و عليهم من الثواب و العقاب. 


)١(‏ معانى القرآن ١/؟677.‏ نسبه للكميت. 
(0) سورة 8 النساء آيهٌ ه/ا١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /ا] ..... ص : ١/2‏ 


كَنِفٌ يِكُونٌ لِلْمَفْرِكِينَ عَفِدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الّذِينَ عامُثُم عِنْدَ امش جد الْتحرام فعا اش تقاموا لَكُمْ فَاسْمَقِيموا لَهُْ إِنَّ الله 
بحت المكنية 7 ْ 

قال الفراء: هذا على التعجب كما تقول: كيف تستبقى مثلكك؟! اى لا يبغى ان يستبقى» و فى قراءة عبد اللّه: كيف يكون لهم عهد عند 
الله ولا ذمة؛ فادخل الكلا-م ١لا»‏ مع الواوء و لان معنى الاول جحد. و قال غيره: فى الكلام حذف لان الكلام خرج مخرج الانكار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠شالا١‏ من هناد 


عليهم. و تقديره كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله مع إضمار الغدر فى عهدهم. فجاء الإنكار ان يكون لهم عهد مع 
ما ينبذ من العهد على ذلكك, و ذلكك يقتضى إضمار الغدر فيما وقع من العهد. 

ثم استثنى من ذلكك «الَذِينَ عاهَدْثُمْ عِنْدَ المشجدٍ اليتحرام» فكان ذلكك ايجابا فيهم لان ما قبله فى معنى النفى؛ و التقدير ليس للمشركين 
عهد الا الذين. و موضع «الذين» يحتمل الجر و النصب. و حكى الكسائى: اين كنت لتنجو منى اى ما كنت. 

و «المسجد» الموضع المهيأ لصلاءً الجماعة» و المراد ها هنا مسجد مكة خاصة و أصله موضع السجود كالمجلس موضع الجلوس و 
لحظر صيده و سفلك الدم فيه و ابتذاله ما يبتذل به غيره. و قوله «قَمَا اشمَقَامُوا لَكمْ) معناه ما استمروا لكم على العهد. و الاستقامة 
الاستمرار على جهه الصواب. و متى كان الاستمرار على وجه الخطأ لا يسمى استقامة. و معنى «قَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) استمروا لهم على العهد 
مثلهم و المراد بالذين عوهدوا عند المسجد التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١717‏ 

الحرام؛ قيل فيهم ثلاثة أقول: قال مجاهد: هم خزاعة. و قال ابن إسحاق: هم قوم من بنى كنانة. و قال ابن عباس: هم قريش. 

والرلف رن :الله عوك | لمتقر و اسار منوعدالى امد تنسب لم يقلن نا متا يها بطاعاقم و المي كت لاه وجا تعدو شن الآ دولل 
على ان تمكين الحربى من المقام فى دار الإسلام بعد قضاء حاجته ليس بجائر 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 4] ..... ص : ١1/17/‏ 


كيف و إن يَظْهَرُوا عَلَيكم لا يَقُوا فيكم لذو لا ذمَة يُوضُوئكع بأَفواِهخ و تَأبى قُلُوبْهمْ و أَكُتَرْهُمْ فاسِقُونَ (0) 

تقدير الاي كيف لهم عهد و كيف لا تقتلونهم و حذفء لان قوله فى الاية لاولى هكَيِفٌ يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهْدَه دل على ذلكك و مثله 
قول الشاعر: 

و خبرتمانى أنما الموت فى القرى فكيف و هاتا هضبهٌ و قليب )١١‏ 

برعروف وغل اف كنات واليس فى لزي وقال الخعرعة فى لتق النقل مقد كنتك: 

فكيف و لم أعلمهم خذلوكم على معظم ولا اديمكم قدوا "١‏ 

أى كيف تلوموننى على مدح قوم و تذمونهم. و المعنى كيف لهم يعنى لهؤلاء المشركين عهد. و هم إن يظهروا عليكم بمعنى يعلوا 
عليكم بالغلبة» لان الظهور هو العلو بالغلبة. و أصله خروج الشىء الى حيث يصح ان يدركك الا يَرْقبُوا فيكم معناه لا يراعون فيكم و 
الرقوب هو العمل فى الامر على ما تقدم به العهد. و المراقبة 


)١(‏ قائله كعب بن سعد الغنوى. الأصمعيات 44 و تفسير الطبرى ١188 /١5‏ و أمالى القالى ؟/ 18١‏ و معانى القرآن /١‏ 7ع 

(1) معانى القرآن /١‏ 875. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 

وا اللمراعاة تافر فى اللغق بو كوله لاو 9 126 فيل فى مض الالوسيدة افوا 

أولها- قال مجاهد و ابن زيد: إن معناه العهد. و الثانى- فى روايهٌ اخرى عن مجاهد أنه اسم اللّه. و منه قول أبى بكر لما سمع كلام 
مسيلمة: لم يخرج هذا من إل» فأين يذهب بكم. الشالث- قال ابن عباس: هو القرابة. الرابع- قال الحسن: هو الجوار. الخامس - قال 
قتادهُ: هو الحلف. السادس - قال ابو عبيدة: 

هو التميز. و الأصل فى جميع ذلك العهد و هو مأخوذ من الأليل و هو البريق» يقال: أل يؤل إذا لمع و الأله الحربة للمعانهاء و أذن 
مؤللة مشبهة بالحربة فى تحديدها و قال الزجاج: أصله التحديد قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إلالا!ا من هلإلا 


وجدناهم كاذباً إلهم و ذو الال و العهد لا يكذب )١‏ 

أى ذو العهد, و قال ابن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الال و أعراق الرحم ١‏ 

يعنى القرابةٌ» و قال حسان: 

لعمركك إن إلكم فى قريش كال السقب من رأل النعام «” 

و قوله ايوْضوككعْ بأَفُواهِهِم) معناه يقولون قولا يرضيكم بذلك فى الظاهر و تأبى قلوبهم أن يذعنوا لكم بتصديق ما يبدونه لكم. ثم 
اخبر تعالى عن حالهم بأن أكثرهم فاسقون. و قال ابن الأخشاد: أراد بذلكك انهم متمردون فى شركهم لأن الفاسق هو الخارج من 
الشىء من قولهم فسقت الرطبة. و إنما كان أكثرهم بهذه الصفةٌ و لم يكن جميعهم و إن كانوا كلهم فاسقين لأن المراد به رؤساءهم. 


)١ 1(‏ تفسير الطبرى ١9 38/١5‏ 
(*) ديوانه: /601 اللسان (أ لكك) و تفسير الطبرى ١9 /١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 9] ..... ص : 117/4 


اشْتَرَا يات الل تمن ييل قَصَدُُوا عَنْ سَبيلهِ إِنَّهُعْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ () 

قيل فى من نزلت هذه الآيهُ بسببه قولان: 

قال مجاهد: نزلت فى أبى سفيان لما جمعهم على طعامه فاطعم حلفاءه و تركك حلفاء النبى صلى الله عليه و آله. و قال ابو على 
الجبائى: نزلت فى قوم من اليهود دخلوا فى العهد فيما دلت عليه هذه الصفة. و معنى «اشّْئَرَوَا بآآياتِ الله استبدلوا بحجج اللّهِ و بيناته 
العظيمة الشأن «تّمَناً ليلا اى عرضاً قليلا و اصل الاشتراء استبدال ما كان من المتاع بالثمن, و نقيضه البيع؛ و هو العقد على تسليم 
و الثمن ما كان من العين و الورق- فى الأصل- ثم قيل لما أخذوه بدل آيات الله ثمن» لأنه بمنزلته فى أنه يستبدل به. و قوله «قَصَدَّوا 
عَنْ سَبِيلِهِ؛ اى صدوا عن الإسلام؛ و معنى هذه الفاء كمعنى جواب الجزاءء لان اشتراءهم هذا أداهم الى اليك عسي اللدورو الفيد 
هو المنع. ثم اخبر تعالى عنهم انهم بئس ما كانوا يعملونه من هذا الاستبدال. 

قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]٠١‏ ..... ص : 11/4 

لايوكبوتَ فى مُؤْمِن إِلاّوَلا ذَْةُوَأُولئِك هُمْ الْمغْقَدُونَ )1١(‏ 

قلديها انا النزافنه هى الدررغاة لمااكقدم مع افيف الذى يلزع:الشيانة انل رقع خالا بشنوءد فدهن الل الفهد و النبة عقد الجواره و 
هما متقاربان. و فصل بينهما بأن الذمة عقد قوم يذم نقضه. و الإل الذى هو العهد عقد يدعو الى الوفاء و البيان الذى فيه لأنه يلوح 
المعنى الذى يدعو الى الوفاء إذا ضل كل واحد التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1١8١‏ 

منهما يقتضى هذا. و انما أعيد ذكر الا يَرْكبونَ فى مُؤْمِن إلا وَلا ذْمَة لأنه فى صفة «الذين اشتروا بآيات الله ثمنا» و الاول فى صف 
جميع الناقضين للعهد. و قال فى الثانى «فَإِنْ راد قافرا الصَّلاةٌ وَآتَوا الرّكاةً فَحُوائَكم فى الدّين» فلذلك كرر بوصفين مختلفين. و 
قال الجبائى: لأنه فى صفةٌ اليهود خاصة؛ و الأول فى صفةٌ الناقضين عامة؛ و إنما ذموا بتركك المراقبة؛ لأن مع تركها الغالب ان يقع 
إخلال بما تقدم من العقد, فلزمت المراقبة لهذه العله. و تركك المراقبة فى عهد المؤمن أعظم منها فى تركك عهد غيره لكثرة الزواجر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (إطالا! من هنادلا 


عن الغدر بالمؤمنء لأنه ليس من شأنه الغدر. 

اخبر اللّه تعالى عن هؤلا-ء المشركين انهم لا يراعون فى المؤمن عقد العهد ولا ذمة الجوارء و انهم مع ذلكك معتتدون. و الاعتتداء 
الخروج من الحق و أصله المجاوزة و منه التعدى و هو تجاوز الحد و معاداةً القوم مجاوزة الحد فى البغضة و كذلك العداوة. و 
الاستعداء طلب معاملة العدو فى الإيقاع به» و العدو مجاوزة حد السعى. و الغرض بالآية حث المسلمين على قتالهم, و أن لا يبقوا 
عليهم كما انهم لو ظهروا على المسلمين لم يبقوا عليهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]١١‏ ..... ص : 14٠‏ 


إن تابو وَأقاوا الصّلاة وَ آنا لكا واكم فى الدينِ و تُمَصْلٌ الات لقم يْلمُونَ )1١(‏ 

شرط الله لهؤلا-ه المشركين بأنهم إن تابوا و رجعوا عما هم عليه من الشركك الى طاعة الله و الاعتراف بوحدانيته» و الإقرار بالنبى 
صلى الله عليه و آله؛ و أقاموا الصلاه المفروضة على ما شرعها الله واعطوا الزكاةً الواجبة عليهم؛ فإنهم يكونون اخوان المؤمنين فى 
الدينء و الايمان. و تقديره فهم إخوانكم. و التوبة هى الندم على القبيح لقبحه مع العزم على ترك العود الى مثله فى القبح؛ و فى 
الناس من قال الى مثله فى صفته التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: ١8١‏ 

فمن قال ذلكك قال توبهُ المجبوب من الزنا هى الندم على الزنا مع العزم على تركك المعاودةٌ الى مثله على ما يصح و يجوز من 
الأنكافدو عو انه لوه اللمعر وها عضو ما ارس #اقاناعيق شعي للقي قادم كدض يدا ال و اعفد باتلاييء أن كلق قف اناق 
جميع ما عليه فى الحال» فقد تخلص بذلك من العقاب. فان قيل لم شرط مع التوبة من الشركك و حصول الايمان إيتاء الزكاة؟ مع انه 
ليبس كل مسلم عليه الزكاةً! قلنا: انما يجب عليه بشرط الإمكان فإذا أقر بحكم الزكا مع التعذر عليه دخل فى حكم الصفة التى يجب 
بها. 

وقولةور تفضل الآباك» ؛ معناه نبينها و نميزها بخاصة لكل واحد منها بما يتميز به من غيرها حتى يظهر مدلولها على أتم ما يكون من 
الظهور فيها فيها الِمّؤم يَعْلْمُونَ؛ ذلكك و يثبتونه دون الجهال الذين لا يعقلون عن اللّه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 17] ..... ص : 141 


وَإِنْ نَكَنُوا أنمائهُم من بَغد عَهْدِمِعْ و طَعَنُوا فى ديبكع كَقاتنُوا أَِمَةُ الكفر إِنَّهُع لا أنمان لَه لَعلّهعْ تهون )1١(‏ 

وا لعن الكوفنة واب عاص انمه تيعوقي التهقانا عن ادن هافو انه نضا مين اديت بالف. الباقون بهمزةٌ واحدةٌ و ياء بعدها. و 
فصل بينهما بالف ابو جعفر و المرى عن المسيبى و السوسنجرذى عن يزيد بن إسماعيل. و قرأ ابن عامر و الحسن «لا أَيْمانٌ لَهُهْ) ) بكسر 
الألف الباقون بفتحها. و الكسر يحتمل وجهين: أحدهما- انهم ارتدواء و لا إسلام لهم ذكره الزجاج. قال: و يجوز «لا إيمان لهم» على 
المصدره و تقديره لا تأمنوهم بعد نكثهم العهد. و الآخر- لأنهم كفروا «لا أَيْمانَ لَه و يحتمل أن يكون المراد أنهم آمنوا إيماناً لا 
يفون به فلا إيمان لهم. و من فتح الهمزة فلقوله: «و إن تَكتُوا أَيْمائهةْ» و لقوله التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 187 

«عهدهم) و أثبت لهم الايمان. فان قيل كيف نفى فقال ١إِنّهُمْ‏ ل أنماة لَّهُمْ) وقد أفعيا فى الأول عن الآبة يقوله وو إن تكقوا 
أيْمائهُةْ»؟! قلنا: اليمين التى أثبتها هى ما حلفوا بها و عقدوا عليهاء و لم يفواء و انما المراد به انهم لا أيمان لهم يفون بهاء و يتمسكون 
بموجبها. و قال ابو على النحوى «أئمة) على وزن «افعلة» جمع إمام نحو مثال و امثله فصار أئمة» و اجتمع همزتان الف أفعلة» و الهمزة 
التى هى فاء الفعلء و التى هى فاء الفعل ساكنة فنقل اليها حركة التى بعدها ليمكن النطق بها. فمن خففها اتى بالهمزتين الاولى 
مفتوحة و الثانية مكسورة. و من كره ذلكك قلب الثانية ياء و لم يجعلها بين بين» لأن همزة بين بين فى تقدير التحقيق و ذلك مكروه 
عندهم. و قال الرمانى: انما جاز اجتماع الهمزتين فى كلمة: لثلا يجتمع على الكلمةٌ تغيير الإدغام و الانقلاب مع خفة التحقيق لأجل ما 
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بعده من السكونء و هو مذهب ابن أبى إسحاق من البصريين. و الباقون لا يجيزونه» ذكره الزجاج. قال: لأنه يلزم عليه ان يقرأ «أ أم) 
بهمزتين و ذلك باطل بالاتفاق. و على هذا القول هذا أ أم بهمزتين» قال: وانما قلبت الهمزه فى أئمه على حركتها دون حركة ما 
قبلهاء لان الحركة إنما نقلها الى الهمزة لبيان زئة الكلمة» فلو ذهبت تقلبها على ما قبلها لكان مناقضاً للغرض فيها و إذا بنيت من الامامة 
هذا افعل من هذا قلت هذا أوم من هذا- فى قول المازنى- لأ-ن أصله كان أ أم فلم يمكنه ان يبدل منها الفاء لاجتماع الساكنين» 
فجعلها واواً كما قالوا فى جمع آدم أوادم. قال الزجاج: و هو القياس و هذا ايم من هذا فى قول الأخفش. قال: لأنها صارت الياء فى 
أبمة مدلا لازها: 

وقوله « إِنْ تكنُوا أَبماهُ) فالتكث نقض العهد الذى جعل لتوثيق الامر و ذلكك بالخلاف لما تقدم من العزم. و «الأيمان) جمع يمين» 
وهو القسم و القسم هو قول عقد بالمعنى لتأكيده؛ و تغليظ الأسمر فيه نحو و اللّهِ ليكونن و تاللّه ما كان» فيجوز أن يكون من اعطى 
صفق بيمينه» و يجوز أن يكون من يمن التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1/7 

التيسير فى فعله. و قوله «وَّ طَعَنُوا فى دِينِكة» فالطعن هو الاعتماد بالعيب. و أصله الطعن بالرمح؛ و نحوه فى الشىء لنقض بنيته. 

و قوله «َقاتنُوا أَِمَةَ الَف امر من اللّه تعالى بقتال أئمة الكفر» و هم رؤساء الضلال و الكفارء و الامام هو المتقدم الاتباع» فأئمة الكفر 
رؤساء الكفر و الامام فى الخير مهتد هاد و فى الشر ضال مضلء كما قال تعالى «وَ جَعَلْناهُمْ أَيمَةُ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ» 1١‏ و المعنى بائمة 
الكفر رؤساء قريش» فى قول ابن عباس و مجاهد. و قال قتادة: هم ابو جهل بن هشام, و أمية بن خلف و عتبة بن ربيعة و ابو سفيان بن 
حربء و سهيل بن عمروء وهم الذين هموا بإخراجه, و كان حذيفة يقول: لم يأت أهل هذه الآية. 

و 

روى عن أبى جعفر عليه السلام انها نزلت فى اهل الجمل و روى ذلكك عن على عليه السلام 

وعمارء وغيرهما. و يقول حذيفة قال يزيد بن وهب: قوله (إِنّهُمْ لا- أَبْمانَ لَه معناه لا تأمنوهم. و من كسر معناهء لأنهم كفروا لا 
إيمان لهم. 

و قوله: الَعَلَّهُْ يَتْنَهُونَ؛ معناه لكى ينتهوا. 

وفى الاية دلالة على ان الذمى إذا اظهر الطعن فى الإسلام فانه يجب قتله. لان عهده معقود على أن لا يطعن فى الإسلام, فإذا طعن 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية "17] ..... ص : "141 
آل قاطرق فزن تكثرا أئِمانَهُمْ وَ هَمُوا بإخراج الوَّسُولٍ وَهُمْ بَدَوْكمْ أَوّلَ مَرَهْ أ تَحْسَوْنَهُعْ قَالله أكق أن تحقوة إن كم وتيت (17) 


قوله «ألا» كلمهُ موضوعةٌ للتحضيض على الفعلء و أصلها «لا» دخلت عليها 


].....[ .6١ سورةٌ 718 القصص آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 185 

الف الاستفهام» فصارت تحضيضاً كما انها إذا دخلت على «ليس» صارت تقريراً و «ألا؛ موافقة للتحضيض بالاستقبال و «أليس» إنما 
عن للحال» فبى موافقة للحال بهذا الدع و إذا قال: نا لا تقاتلوة كان معناه التحضيض على قتالهم و إذا قال: «الا قاتلتم» كان ذلك 
تأنييأ» لأن ما يلزم إذا تركك ذم على تركه و يحض على فعله قبل وقته. حض الله تعالى المؤمنين على قتال الكفار الذين الَكَقُوا أَيمانَهُ 
وَ هَمُوا بإخراج الرَّسُولِ) من مكة اى قصدوه. و الهم مقاربة الفعل بالعزم من غير اتباع له و قد ذموا بهذا الهم ففيه دليل على العزم و 
قد يستعمل الهم على مقاربة العزم. 
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وقوله «وَ هُمْ رَدَؤْكم أوَّلَ مره فالبدوء فعل ما لم يتكرر و المرةٌ الفعله من المرء و المرة و الكرة و الدفعة نظائر. و معنى ابَدَوْكمْ أوّل 
مَوَهُ بدءوا حلفاء النبى صلى الله عليه و آله بالقتال من خزاعة» فى قول الزجاج. و قال ابن إسحاق و الجبائى: 

بدءوا بنقض العهد. و قال الطبرى: بدؤهم بخروجهم الى بدرء لقتالهم. 

وقوله «أ تَحْسَوْنَهُمْ) معناه أ تخافونهم. ثم قال: ١‏ هَاللهُ أَحقٌ أن تَحَمَة) اى تخافوه ١إنْ‏ كنم مؤْنِينَ» و فى ذلك غاية الفصاحة لأنه 
جمع بين التقريع و التشجيع. والمعتى أ تخشون ان ينالكم من قتالهم مكروة» فالله أحق أن 7 تخشوا عقابه فى ارتكاب معاصيه إن كنتم 


مصدقين بعقابه و ثوابه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (8): الآيات 1 الى 10] ..... ص : 18 


قاتِلُوهُمْ بعل هم الله بأَبْدِيكم و يُخْرِجِعْ و بن شوك علبيع و ملق در رَقَوْم مُؤْمِنِينَ (15) و يُذْحِبْ غَبِطَ قُلُوبِهه وَيَتُوبُ اللَّهُ على مَنْ 
افو الله لع شكم 180 ّ 

آايتان. 

هد افر .مق الله تعالى للمؤمنين بأن يقاتلوا هؤلاء الناقضين للعهد البادئين التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1١88‏ 

بقتال حلفاء النبى صلى الله عليه و آله من خزاعة» فإنهم إذا قاتلوهم يعذب اللّه الكفار بأيديهم يعنى بأيدى المؤمنين الذين يقاتلونهم؛ 
ويتص كم يهنا المؤمنون سبركوالله عَليِهِمْ وَيَشْنِا بذلكك ١‏ ووم لزي واي ذلك دل على اله شق عفري جماعة 
المؤمنين لله فوعدهم الله النصرء فى قول قتادةٌ و الزجاج. وقهادللة على دوة الت عبان اللاسلية. و اله أنه وغان» النضي اتكان الأتيز 
على ما قال. و قوله «وَّ يُذْحِثْ عَتِطَ قُلْوبهمْ) قيل المراد بهم خزاعة الذين قاتلوهم؛ فى قول السدى و غيره؛ لأنهم كانوا حلفاء النبى صلى 
الله عليه و آله. و التعذيب إيقاع العذاب لصاحبه و العذاب الم يستمر به. قال عبيد ابن الأبرص 

والمرء ما عاش فى تكذيب طول الحياهً له تعذيب 

وحعى اك انيه اندر ابل كوو الى اذكو إذا سار لوس بالتاحم مى الستوكمو لقان رهام اتوك لله يون الع اي قالع از نعلن: 
ذلك مجاز و المع انالما كان ذلك يآمر الله شاف الى تفده وهر اتحسق من الاول. 

و قوله او يخزهم» معناه يذلهم و الا-خزاء الاذلال بما فيه الفضيحة على صاحبه خزى خزياً و أخزاه اللّه إخزاء. و يجوز فى «و يخزهم) 
ثلاثةٌ أوجه من الاعراب: 

الجزم باللفظ و عليه القراء» و النصب على الظرفء و الرفع على الاستئناف و لم يقرأ بهما. 

وكولة ١و‏ يَشْفٍ صُدُورَ قوم مُؤْمِنينَ؛ ' فالشفاء سلامة النفس بما يزيل عنها الأذى» فكلما وافق النفس و أزال عنها الهم فهو شفاء و قيل 
«وَ يَشْفِ ص دُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) يعنى خزاعة. لأنهم نقضوا العهد بقتالهم- فى قول مجاهد و السدى- و الصدور جمع الصدر و هو 
الموضع الأجل الل يضدواعتة الأمو وليه لبر دز الاصذاق 

و قوله «وَ ُذْحِتٍ عَنِظَ قُلُوبهِم) معناه يبطل غيظهم و يعدمه. و الاذهاب جعل الشىء يذهب و الذهاب الانتقال عن الشىء» و المجىء 
الانتقال الى الشىءء و الغيظ نقص الطبع بانزعاج النفس. تقول: غاظه يغيظه غيظاً و اغتاظ اغتياظاً و غايظه مغايظة. التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: ١88‏ 

و قوله «وّ يَتُوبُ الله على مَنْ يَاء معناه يقبل اللّه توبة من يشاء من عباده. 

و وجه اتصال قوله «و يَنُوبٌ الله عَلى مَنْ يَشاءً) بما قبله من وجهين: 

أحدهما- بشارتهم بأن فيهم من يتوب و يرجع عن الكفر الى الايمان. 

و الآخر- انه ليس فى قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هنا/ا١‏ من لادلا 


و رفع «و يتوب» بخروجه عن موجب القتال فاستأنفه. 


و قوله دو اللَهُ علي حكيمٌ) معناه عليم بتوبتهم إذا تابوا حكيم فى أمركم بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا و يرجعواء لأسن أفعاله كلها 


صواب و حكمة. 

قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]١#‏ ..... ص : 16 

ام بتع 5 تير كوا ََمَا َعم الل الِّينَ جاهردُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَدُوا م مِنْ دون الله وَلا رَسُوَلِه ولكالطف ولق والشاخنه بها 
تارق 2 


قوله «ام حسبتم» من الاستفهام الذى يتوسط الكلام فيجعل ب (أم) ليفرق بينه و بين الاستفهام المبتدأ الذى لم يتصل بكلام و لو كان 
المراد الابداء لكان اما بالألف أو ب (هل) كقوله «هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ» 1١‏ و المعنى ظننتم أن تتركوا. و الظن و الحسبان نظائر و 
الحسبان قو المعنى فى النفس من غير قطع؛ و هو مشتق من الحساب لدخوله فيما يحتسب به أن كوا عع الث كق حو فيه قافن 
الفعل انعد فن مضل القدرة عليه. و يستعمل بمعنى (ألا يفعل) كقوله ا تَرَكَهُمْ فى ظَلَماتٍ لا يبد رُونَ؛ "1١‏ و قوله «و لما يَعلّم الله 
الَِّينَ جاهَدُوا مِنْكمْ) إذا قيل: لما يفعل» فهو نفى للفعل مع تقريب لوقوعه. و إذا قيل: لم يفعل» فهو نفى بعد اطماع فى 


()سورة #لاالنسر ايه 1 

(0) سورة ؟ البقرة آي /ا١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 1817 

وقوعه. و المعنى و لما يجاهدوا و يمتنعوا ان يتخذوا وليجة و يعلم الله ذلك منكم فجاء مجىء نفى العلم لنفى المعلوم؛ لأنه متى كان 
علم اللّه انه كائن. و كان ابلغ و أوجزء لأنه اتى على طريقة نفى صفات الله تعالى. 

و قوله «وَ لَمْ ين دوا ء مِنْ دُون الله وَلا-رَسُولِهِ ولا الْمَؤِِْينَ وَِيدُِ» تقديره و لما يعلم الله الذين آمنوا لم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله وليجة؛ فالوليجة الدخيلة فى القوم من غيرهم تقول: ولج يلج ولوجاً و أولج إيلاجاً و تولج تولجاً بمعنى الدخول. 

و الوليجة و الدخيلة و البطانة نظائر. و كل شىء دخل فى شىء و ليس منه فهو وليجة» قال طرفة: 

فان القوافى يتلجن موالجاً تضايق عنها ان تولجها الابر )1١‏ 

وقال آخر: 

متخذاً من شعوات تولجا متخذاً فيها اناداً دوليجا 09 

يعنى الكأس. و قال الفراء: نهوا ان يتخذوا بطانة يفشون اليهم أسرارهم. 

واقال الشداق #إهاة الو لعن م دون اللروادوة ومو لنا هو التقاق: نيوا آنا مكرتا محاتقيوه وهو قال الخديئة قائه قال# الو لععنة سن 
الكفر و النفاق. و فى الآية دلالة على انه لا يجوز ان يتخذ من الفساق وليجة؛ لان فى ذلكك تأليفاً بالفسق يجرى مجرى الدعاء اليه مع 
ان الواجب معاداة الفساق و البراءة منهم» و مع ذلكك فهو غير مأمون على الأسرار و الاطلا-ع عليها. قال الزجاج: كانت براءة تسمى 
الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» لأنه لما فرض القتال تميز المؤمنون من المنافقين و من يوالى المؤمنين ممن يوالى أعداءهم 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /11] ..... ص : 141 


ها كان العشركيق أن : عمُرُوا مَساجد الله شاهِدِينّ على أَنْفُسِهمْ بِالْكفْر أولنكد عيملك أغنائه وف قار هه :عايتوة 10 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بنال/ا١‏ من ههلإدلا 


( ؟) مجاز القرآن /١‏ 86 و اللسان (ولج) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١88‏ 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو «مسجد اللَّها على التوحيد. الباقون على الجمع» فمن قرأ على التوحيد, قال الحسن أراد به المسجد الحرام و به 
قال الجبائى. و يحتمل ان يكون أراد المساجد كلهاء لأن لفظ الجنس يدل على القليل و الكثير. و من قرأ على الجمع يحتمل ان يكون 
أراد جميع المساجد. و يحتمل ان يكون أراد المسجد الحرام. و إنما جمع لأأن كل موضع منه مسجد يسجد عليه. و القراءتان 
متناسبتان. 

و الأصل فى المسجد هو موضع السجود و فى العرف يعبر به عن البيت المهيأ لصلاة الجماعة فيه. 

اخبر الله تعالى انه ليس لمشرك ان يعمر فشيعد الله. و العمارة آن يده منه منا استرم من الأبنية:ومنه قولهية اعسن إذا زان لأننه 
يجدد بالزيارة ما استرم من الحال. و قوله «شاهددِين على أَنْقْيتَهِمْ ِالْكُفْرِه نصب على الحالء فالشهادة خبر عن علم مشاهد بأن بشاهذ 
الفكق او يكاين وها كافد كظيون لمعا قن لنياف الال إله: لذ الدرو لمشي لكك ابسن روي 

أحدهما- ان فيما يخبرون به دليلا على كفرهم. لا أنهم يقولون نحن كفارء و لكن كما يقال للرجل ان كلامكك ليشهد انكك ظالم- 
هذا قول الحسن. 

و النانى- قال السدئةات النصراتى إذا سثل .ما انت؟ قال نضرات و البهودى يقول انا بهودئ و عابد الوثع يقول مشرك فذلكك 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر. 

واقال الكلى مناه :د عدون على للب لكان بورهو فى التسديم :وقول مو اناكم يلاك اغا ليه وز فى | نار عع لوو اارفنه 
تعالى ان اعمال هؤلاء الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر باطلة بمنزلة ما لم يعمل لأنهم أوقعوها على وجه لا يستحق بها الثواب» و 
انهم مع ذلكك مخلدون فى نار جهنم معذبون بأنواع العذاب. 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١89‏ 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 14] ..... ص : 145 


00 


إنّما يَعْمُرٌ مَساجد اللَِّ مرنْ آمَنَ الله وَالْوِوْم الْآخر وَ أقامَ الصّلامَ وَ اقى الككاة و لم نيقش إلا اللة تعس اولك واي 
الْمَهْتدينَ (/0 1 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ انه ينبغى الا ١يَعْمُرُ‏ مَساجد اللَِّ إلا «مَنْ آمَنَ باللّهه و أقر بوحدانيته و اعترف باليوم الآخر يعنى يوم القيامة 
ثم اقام بعد ذلك «الصلاة» بحدودها. و أعطى «الزكاة» الواجبة- ان وجبت عليه- مستحقيها و لم يخف سوى الله احداً من المخلوقين» 
فإذا فعلوا ذلكك فإنهم يكونون من المهتدين الى الجنة و نيل ثوابهاء لأن عسى من الله واجبة ليست على طريق الشككء و هو قول ابن 
عباس و الحسن. و قال قوم: انما قال عسى ليكونوا على طريق الحذر, مما يحبط أعمالهم» و يدخل فى عمارةٌ المساجد عمارتها 
بالضاذة دوادو اللاكر للدرى العنادة لت لأن:مجديد احوال الطاعة الدمى آر كل الأساب الى تكرن بها عاسر ع كما ان اعماليا هن ارتل 
الأسباب فى اخرابهاء و ذكر قوله «وّ أقامَ الصّلاةً و آتَى الرَّكاةً وَلَمْ يَحْش إِنَا الله بعد ذكر قوله «مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخِرِ» يدل على 
اذ الاسان لكريم يدل اقحال الجرارب لله نل كان الابسان ستول قه كما اجذم الما جاز حطات :نا وغل :فيه عليه ومن مدل 3لكك 
على ان المراد به التفصيل و زيادة البيان فيما يشتمل على الايمان تاركك للظاهر. و الخشية انزعاج النفس لتوقع مالا يؤمن من الضرر 
تقول عدي يعن هم فهو شان وو مقا سات ماك كو نا و سشاكة 'قوى كانت و الحاقتى تقيض الآمن بو الاعدد اه المل كوي قن 
الآيهُ هو التمسكك بطاعة الله التى تؤدى الى الجنةُ و فاعلها يسمى مهتدياً. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا! من 0 هلدلا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (8): آيهَ 19] ..... ص : 15٠‏ 


أ جَعَلكُم يتقاية الحاجٌ وَعِمارةًالْمدِجد الْحَرامٍ كم آمَنَ بالل وَ اليؤم الْآخِرٍ وَ جامد فى سيل الل لا يَِمَوُونَ عِنْدَ الل وَ له لا يهَِى 
الْقَوْمَ الطَالِِينَ (018 

خاطب الل تعالى بهذه الآبة قوماً جعلوا القيام بسقى الحجيج و عمارة المسجد الحرام من الكفار مع مقامهم على الكفر مساوياً أو 
أفضل من ايمان من آمن باللّه و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله فأخبر تعالى انهما لا يستويان عند اللّه فى الفضل لان الذى آمن 

باللّه واليوم الآخر و جاهد فى سبيل اللّه أفضل ممن يسقى الحجيج و لم يفعل ذلكك. و فى الآيه حذف احد أمرين: أحدهما- ان 
يكون تقديره كايمان من آمن باللّه و أقام الاسم مقام المصدرء لأن اصل السقاية مصدر كما قال الشاعر: 

لعمركك ما الفتيان ان تنبت اللحى و لكنما الفتيان كل فتى ندى )١١‏ 

اى فتيان نبات. و السقاية آله تتخذ لسقى الماء. و قيل كانوا يسقون الحجيج الماء و الشراب. و بيت البثر سقايةٌ ايضاً قال الرمانى المشبه 
لا يجوز ان يكون مجاهداً فى سبيل الله لأنه لا يعرف الله فيتبع أمره فى ذلكك و المجاهد إذا عرف اللَّه صح ان يكون مطيعاً بالجهاد 
لاتباعه امر اللّه فيه. و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ان الاية نزلت فى امير المؤمنين عليه السلام و العباس. 

و روى الطبرى بإسناده عن ابن عباس انها نزلت فى العباس حين قال يوم بدر: إن سبقتمونا الى الإسلام و الهجرة لم تسبقونا الى سقاية 
الحاج و سدنة البيت» فأتزل اللّه الاية. و روى الطبرى بإسناده عن الحسن انها نزلت فى على و العباس و عثمان و شيبة. و قال الشعبى: 
نزلت فى على و العباس» و به قال ابن وهب و السدى. 


؟ا”ا//١ و معانى القرآن‎ ١77/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١9١‏ 

و قوله «وّ اللّهُ لا يَهُدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ» اخبار منه تعالى انه لا يهدى احداً ممن ظلم نفسه و كفر بآيات الله و جحد وحدانيته الى الجنة 
كما انه يهدى اليها من كان عارفاً بذلك فاعلا لطاعته مجتنباً لمعصيته. 

و اختلفوا فى سبب نزول الايهُ فقال قوم: سأل المشركون اليهود فقالوا: 

نحن سقَاةً الحجيج و عمار المسجد الحرام أ فنحن أفضل ام محمّد و أصحابه؟ فقالت اليهود لهم: أنتم أفضلء عناداً للنبى صلى الله عليه 
و آله والمؤمنين. و قال آخرون: تفاخر المسلمون الذين جاهدوا و الذين لم يجاهدوا. فنزلت الآية» ذكره الزجاج. 


قوله قعالى:[سورة التوبة (9): آآية ]7٠‏ ..... ص : 1941 


الَِّينَ آمَنُواوَ هاجرُوا و جاهَدُوا فى سبل الله هخ و أَنْمسهعْ أَعْطَمْ درَجةٌ ِنْدَاللِّوَ أولِتَك هُمْ الْفايرُونَ (0؟) 

موضع «الذين» رفع بالابتداء و خبره أعظم درجة. فين للد ان 1لا تاتون كرا هق حيافرا بالله واعترفوا بوحدانيته» و أقروا بنبوة 
نبيه؛ و هاجروا عن أوطانهم التى هى دار الكفر الى دار الإسلام» و جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله و 
معناه يتضاعف فضلهم عند الله مع شرف الجنس. 

واوثالظلى دري اناد كرت لجسن نف 

واقرله « رليك قف لقان وق اشباومه فال اتذمن وضفه هم القيق يظفرون بالبغية و يدركون الطلبة» لان الفوز هو الظفر بالبغية و هو 
و الفلاح و النجاح نظائر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نال/ا١‏ من هلدلا 


و قيل: إنه يلحق بمثل منزلة المجاهدين من لم يجاهد بأن يجاهد فى طلب العلم الدينى فيتعلمه و يعلم غيره و يدعو اليه و الى اللّه. و 
ربما كانت هذه المنزلة فوق تلكك فان قيل كيف قال أله 0 من الكفار بالساقيهُ و السدانة؟ قلنا: على ما روينا عن أبى جعفر و 
أبى عبد الله غليهما السلام و ابن عباس و غيرهم لا يتوجه السؤال عن التبيان فى :: تفسير القرآن» جه» ص: ١97‏ 

ذلك لان المفاضلة جرت بينهم؛ لان لجميعهم الفضل عند الله ومن لا يقول ذلكك يجيب بجوابين: أحدهما- انه على تقدير ان لهم 
بذلكك منزلة كما قال تعالى محا الْجَنَةُ يَوْمَئِذٍ حَيِرٌ مش تَقَرًّاا »١«‏ هذا قول الحسن و أبى على. و الثانى- قال الزجاج المعنى أعظم 
من غيرهم درجة. و (الذى) يجوز وصفها ولا يجوز وصف «من» إذا كانت بمعنى الذىء لأن «من» تكون تاره معرفة موصولة فلذلكك 


افترقا. و قيل معنى «الفائزى» انهم الظافزون بقورات: الله الذى استحقوه على طاعتهم. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]!١‏ ..... ص : 1917 


قنرق زنية بَِحْمَذٍِنّهُ و رِصوانٍ و جَنَّاتٍ لَهُْ فيها ' نعيمٌ مُقِيمْ )1١1(‏ 

ل ل ل 
النشزوو قن قر ة الرحعه تقول بشرقة اكه تر و انس امقارا واتغشتر امهارا وعاق قاقترا ور شرا فاما اشر ساد 
فبمعنى لاقاه ببشر و رضوان. و هو معنى يستحق بالإحسانء يدعو الى الحمد على ما كان و يضاد سخط الغضبان» تقول: رضى رضاً و 
رضواناً و أرضاه إرضاء و ترضاه ترضياً و ارتضاه ارتضاء و استرضاه استرضاء و تراضوه تراضيا. 

و قوله «وَ جَنَّاتَ) يعنى البساتين التى يجنها الشجرء و أما الرياض فهى الموطأةٌ للخضرة التى قد ينبت فيها نبات الزهر و منه الرياضة 
لأنها توطئة لتقريب العمل. 

و قوله «لَّهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمُ) فالنعيم لين العيش اللذيذ» و هو مشتق من النعمة 


٠ سورة 78 الفرقان آيهٌ‎ )١( 
١ التبيان فى تفسير القرآنء جه, ص:‎ 
و هى اللين» و أما النعمة بكسر النون فهى منفعة يستحق بها الشكر لأنها كنعم العيش و المقيم الدائم بخلاف الراحل فكأنه قال: المقيم‎ 


اندا. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 7!] ..... ص : “1917 


خالدية فنها أبداً إِنَ الله عللة أغد غطيع 1 

«خالَِدِينَ» نصب على الحال من الهاء و الميم فى قوله: «لهم» و الخلود فى العرف الدوام فى الشىء كالخلود فى الجنة مأخوذ من 
قولهم: خلد هذا الكتاب فى الديوان على تقدير الدوام من غير انقطاع. و الأبد الزمان المستقبل من غير آخر كما أن (قط) للماضى 
تقول: ما رأيته قطء و لا أراه ابداً و جمع الأبد آباد و أبود تقول لا أفعل ذلكك أبداًء و تأبد المنزل إذا أقفر و أتى عليه لا بدء و الاوابد 
الوحوش سميت بذلك لطول أعمارها و بقائها. و قيل: لم يمت وحش حتف أنفه و انما يموت بيآفة» و جاء فلان بأبدهُ اى بداهية و 
أتان آبد تسكن القفر متأبدة. 

و قوله «إنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيم؛ الخبار مه تعالى ان عنده الجزاء أى فى مقدوره الجزاء الذي سعد بالأعبال تقول: أجره يأجره أجرا 
و الجن إصارة و تازه اهارا وليه لاحن 

و قوله «عظيم) يعنى كبير متضاعف لا تبلغه نعمة غيره من الخلق, و الأبد قطعهُ من الدهر متتابعة فى اللغهُ قال الحر بن البعيث: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نا/ا! من هلإلل 


أهاج عليكك الشوق اطلال دمنة بناصفة البردين أو جانب الهجل 

اتى ابد من دون حدثان عهدها و جرت عليها كل نافحةٌ شمل )»١١‏ 

و من الدليل على أن الأبد قطعةُ من الدهر أنه ورد مجموعاً فى كلامهم. قالت صفيةُ بنت عبد المطلب تخاطب ولدها الزبير: 
و خالجت آباد الدهور عليكم و أسماء لم تشعر بذلكك أيم 


)١(‏ اللسان «شمل» 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١95‏ 

فلو كان زبر مشركاً لعذرته و لكن زبراً يزعم الناس مسلم 

و يقال: تأبد الربيع إذا مر عليه قطعةُ من الدهر و ليس يعنون انه مر عليه أبد لا غايةُ له قال مزاحم العقيلى: 

تغرف بالغرين دارا تأبدت من الحى و انفقت علبها العراصق 

فأما الخلود» فليس فى كلام العرب ما يدل على انه بقاء لا غايةٌ له و إنما يخبرون به عن البقاء الى مده كما قال المخبل السعدى: 
الا رماداً هامداً دفعت عنه الرياح خوالد سحم ١١‏ 

أراد دفع الرياح عن النؤى الى هذا الوقت هذه الاثافى التى بقيت الى هذا الوقت. 


قوله قعالى:[سورة التوبة (9): آية "77] ..... ص : 1418 


يا أَبّهَا الِّينَ آمنُوا لا تتَحدُوا آباءكع و إِخوائكع أؤلياة إن اسمكوا الْكَفْرَ على الْإيمان وَ مَنْ يتَوَلّهُع مِنْكمْ كأُوليِك مُمْ الطَالْمُوتَ (7) 
روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ان هذه الآيهُ نزلت فى حاطب بن بلتعة حيث كتب الى قريش بخبر النبى صلى الله 
عليه و آله حين أراد فتح مكة. 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ آبائهم و إخوانهم أولياء متى استحبوا الكفرء و آثروه على الايمان. و 
«الاتخاذ هو الافتعال من أخذ الشىء. و الاتخاذ أعداد الشىء لأمر من الأمور. 

و اتخاذهم اولياء: هو ان يعتقدوا موالاتهم و وجوب نصرتهم فيما ينوبهم؛ و ليس ذلك بمانع من صلتهم, و الإحسان اليهم؛ لأنه تعالى 
حث على ذلككء فقال: «وَ إِنْ جامّداك عَلى أن تُشْرك بى ما لَهِسَ لك به عِلْمّ قلا تُطِعْهُما وَ صاحِبهُما فى الذَّنْيا مَعرُوفا» 


تم )ايساق ادا 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١98‏ 

".و الأب و الوالد نظائر. والأخ الشقيق فى النسب من قبل الأب و الام» و كل من رجع من آخر الى واحد فى اللنسب من والد و 
والدة» فهو أخ. 

و الأولياء جمع ولى و هو من كان مختصاً بايلاء التصرف فى وقت الحاجة. و قال الحسن: من تولى المشركء فهو مشركك. و هذا إذا 
كان راضياً بشركه؛ و يكون سبيله سبيل من يتولى الفاسق أن يكون فاسقاً. 

و قوله «إن اشْبَحُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمان» معناه إن طلبوا محبة الكفر على الايمان. و قد يكون استحب بمعنى أحب كما ان استجاب 
بمعنى أجاب. ثم اخبر تعالى ان من استحب الكفار على المؤمنين فإنهم أيضاً ظالمون نفوسهم و الباخسون حظها من الثوابء لأنهم 
وضعوا الموالاه فى غير موضعها. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ©7] ..... ص : 1948 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معالا١‏ من هلدلا 


قَلَ إِنْ كان آباؤكم و أتناؤكم و إخوائكم و أزوامجكم وَعَنِيرتُكمْ و أخوال اقْتَرَفتمُوها وَ تِجارَةٌ تَحْشَوْنَ كسادها و مَساكنٌ تَوَضَوْنَها 
َب إِلَيْكُمْ من الله وَ رَسُولِهِ وَجهادٍ فِى سَبيلهِ َتْربَضُوا عتَّى أت الله بأَمْرِهِوَ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الَْاسِقِينَ (5) 

قرأ ابو بكر عن عاصم و «عشيراتكم» على الجمع. الباقون على التوحيد. 

من جمع فلان كل واحد من المخاطبين له عشيرة» فإذا جمع قال و عشيراتكم. 

و من أفرد قال العشيرة تقع على الجمع. و قال ابو الحسن: العرب لا تجمع العشيرة عشيرات. و انما تقول عشائر. 


١0 لقمان آيةٌ‎ "١ سورة‎ )١( 

الراك فى سير التراناو رجت ص: ١952‏ 

أمر اللّه تعالى بهذه الآية نبيه صلى الله عليه و آله أن يخاطب هؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة الى دار الإسلام. و أقاموا بدار الكفر, و 
قال الجبائى: ارجات ارين اجو و ادير لوم جار كلء لجو ادرو حت لو وتاي أن يقول لهم «إن كان آباكها ' الذين 
ولدوكم ١و‏ تناك ' الذين ولدتموهمء وهم الأولا-د الذكور «وَأَزُواجكغ) - جمع زوجة و هى المرأةُ التى عقد عليها عقده نكاح 
منحيى لأناملكة التبى والنعلود غليها عق طبهة الا شمن زويجة ور له كد .و هى الجماعة التى ترجع الى عقد كعقد العشرة. و 
منه المعاشرة و هى الاجتماع على عقد يعم. 

و منه العشار النوق التى أتى على حملها عشرة أشهر دو أَموالٌ» جمع مال «قْتَرفُمُوهاه أى اقتطعتموها و اكتسبتموهاء و مثله الاحتراف. و 
الا-قتراف اقتطاع الشىء عن مكانه الى غيره ١‏ او بِجارَة تَحْمَوْنَ كسادها» يعنى ما اشترر : يتموه طلباً للربح تخافون خسرانها و وقوفها «وَ 
مَساكِنُ) جمع مسكن و هى المواضع القن سكتوتها واترضونها «أخك ليكو ين الله ورشرله»: بعنى آثر فى نفسوكم و أقرب الى 
قلوبكم. و المحبة إرادةٌ خاصة للشىء فمن أحب الجهاد فقد أراد فعله و من أحب الله أراد شكره و عبادته. و من أحب النبى أراد 
إجلاله و إعظامه. و الذى اقتضى نزول هذه الايهُ محبتهم التى منعتهم الهجرة. و قوله اقَتَرَئَضُوا اى فتثبتوا. و التربص التثبت فى الشىء 
حتى يجىء وقته. و التربص و التنظر و التوقف نظائر فى اللغةُ. و نقيضه التعجل بالأمر. 

و قال مجاهد قوله «حَتَّى أت الله هه من عقوبة عاجلة أو آجلة. و قوله «وَ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الْفَاتقِينَ؛ معناه إنه لا يهديهم الى 
الثواب و الجن لأنه تعالى قد هداهم الى الايمان فقال «وَّ أَمًا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا العمى عَلّى الْهُدى) .01١‏ 


قوله قعالى:[سورة التوبة (9): آية 74] ..... ص : 198 


امور لكف اراك ورور ره اكير تعر حاار ات الدكر بدا وري صب اراس ييار يت ثم وشم 


١7 حم السجدة (فصلت) آيهُ‎ 5١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1917 

أقسم الله تعالى فى هذه الابة- لأن لام «لقد» لام القسم- بأنه نصر المؤمنين فى مواطن كثيرة. و مواطن فى موضع جر ب «فى» و انما 
نصبء لأنه لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له فى الآحاد» فلا ينصرف. و جر كثيرة على المواضع و أنثه على اللفظ. و مواطن جمع موطن. 
و معنى النصر الغلبةٌ على العدو. و المعونة قد تكون فى حمل الثقيل» و تكون فى شراء متاع و تكون فى قضاء حاجة, و لا يكون النصر 
إلا المعونة على العدو خاصة. و الموطن هو الموضع الذى يقيم فيه صاحبه و إنما قد أقاموا فى هذه المواطن للقتال. و معنى كثيرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اعالا١‏ من هلللا 


روى عن أبى عبد الله عليه السلام انها كانت ثمانين موطناً 

؛ والكثيرة عدةُ زائدة على غيرها فهى كثيرة بالاضافةٌ الى ما دونها قليلة بالاضافةٌ الى ما فوقها. 

و قوله ١و‏ يَوْمَ حَنئين)» و حنين اسم واد بين مكة و الطائف فى قول قتادة. 

قال غروة ف عر يواد لى جاب القن لماز 11لالكف رتوب ع1 كر كلد ضر قد ساق (لذاانتم لط قال ارا : 

نصروا نبيهم و شدوا أزره بحنين يوم تواكل الابطال )١١‏ 

واقولهوزذ امفيكو تاركو فالاعيناب الشروو ها نحا مشدو بو العهب السرور بالتقنين على لكر مدا يعدب فق بو قال تعادةة نه 
ناسيب انر الس ا د ا لس ا ا ا 


ها 0 


ال ابن ام ا 


(0 قائله نضان ديوانه ع##وامعاني القرآان 60878و اللسان (حدة) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: ١9/‏ 

المطلب. و ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. و على بن أبى طالب عليه السلام فى آخرين؛ 

فأخذ النبى صلى الله عليه و آله كفاً من الحصباء فرماهم به» و قال شاهت الوجوه فانهزم المشركون. 

و قوله اقل تن نكم ينا معناه لم تغن كثرتكم شيئاً. و الإغناء إعطاء ما يرفع الحاجة. و لذلكث قيل فى الدعاء أغناكك الل قلَمْ تمن 
نمطي معناه لم تعطلكم ما يرفع حاجتكم. 

و قوله «وَ ضاقَت عَلَيِكُمْ الْأوْضُ بما رَحْجِثُ» معناه ليس فيها موضع يصاح لكم لفراركم عن عدوكم. والضيق مقدار ناقص عن مقدار» 
والرحب السعهُ فى المكان و قد يكون فى الرزق. و السعهٌ فى النفقة. 

و قوله اثُم وَلَيُمْ مُدْبرِينَ؛ فالادبار الذهاب الى جهة الخلف و الإقبال الى جهة القدام. و المعنى وليتم عن عدوكم منهزمين. و تقديره و 
ليتموهم الأدبار. 

و كانت غَزوهٌ حنين عقيب الفتح فى شهر رمضان أو فى شوال سن ثمان. 

فان قيل كيف قال انه نصرهم فى مواطن كثيرة؟ و المؤمنون منصورون فى جميع الأحوال؟ 

قلنا عنه جوابان: أحدهما- ان ذلك اخبار بأنه نصرهم دفعات كثيرة و لا يدل على انه لم ينصرهم فى موضع آخرء و الثانى- لأنهم لما 
انهزموا لم يكونوا منصورين و كان ذلك منهم خطأ و إن وقع مكفراً. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ع7] ..... ص : 194 


م ْوَل الله مكبتقة على رَسْولِه وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ و أَْرَلَ جتُوداً لَمْ تَرَؤْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَ ذلك جَراءً الْكافِرِينَ 07 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1١9484‏ 

اخدر الله تعالى أنه حين انهزم المسلمون و بقى النبى صلى الله عليه و آله فى نفر من قومه أنه أنزل السكينة» و هى الرحمة التى تسكن 
اليها النفس و يزول معها الخوف حتى رجعوا اليهم و قاتلوهم و هزمهم اللّه تعالى بأن أنزل النصر و أنزل السكينة. و قيل السكينة هى 
الطمأنينة و الامنهُ. و قال الحسن: هى الوقار قال الشاعر: 

لله قير غالها ما ذا يجن لقد اجن سكيتة ووقارا 111 

و قوله «و أَبْرَلَ جنُودا لَمْ تَرَْها» و الجنود هى الجموع التى تصلح للحروب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعز/ا!ا من هلدلا 
والمراة مها ها هنا لاسكا دي السناة وتجتوكه قائر ل الله الماك هداداً للمؤمئين وقال الحبائى: إثما نزلت الملائكة يوم حنين من 
وقوله «وَعَذَّبَ الَذِينَ كمَرُوا/ معناه- ها هنا- القتل و الأسر و سلب الأموال مع الاذلال و الصغار. ثم قال «وَ ذلكك» يعنى ذلك العذاب 


اجزاءٌ الْكافِرِينَ من جحد نعم الله و أنكر وحدانيته» و جحد نبوة نبيه مع ما أعده لهم من عذاب النار. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (5): آية /الآ] ..... ص : 199 


يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى مَنْ يِساءٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (77) 

معنى (ثم) ها هنا العطف على الفعل الاول» و قد ذكرت (ثم) فى ثلاثة مواضع متقاربة: فالأول- عطف على ما قبلها. و الثانية- عطف 
على ووَلَيقُْ مدْبرِينَ» ثم أََْلَ اللّهُ ركيت و الثالشة- عطف على (أَنْرَلَ ... ثم يَنُوبٌُ) و انما حسن عطف المستقبل على الماضى لأنه 
مشاكله قان الأول تذ كير ينعمة و الثاى وعد يتحمة. 


و التوبة هى الندم على ما مضى من القبيح» و العزم على أن لا يعود الى مثله إما فى 


.188 /١ مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠٠١‏ 

الجنس او فى القبح على الخلاف فيهء فشرط الندم بالعزم» لأن الندم إنما هو على الماضى و العزم على ما يستقبل» فلو لم يجتمعا لم 
تكن توبة. و معنى اثُمَ بتُوبُ الله مِنْ بَْدِ ذلك عَلى مَنْ يَساءً) انه يقبل التوبة من بعد هزيمة من انهزم. و يجوز أن يكون المراد بعد 
كفر من كفر يقبل توبة من يتوب و يرجع الى طاعة الله و الإسلام و يندم على ما فعل من القبيح «على من يشاء؛ و إنما علقه بالمشيئة 
لأن قبول التوبة و إسقاط العقاب عندها تفضل- عندنا- و لو كان ذلك واجباً لما جاز تعلق ذلكك بالمشيئة كما لم يعلق الثواب على 
الطاعة و العوض على الألم فى موضع بالمشيئة. و من خالف فى ذلكك قال: إنما علقها بالمشيئةء لأن منهم من له لطف يؤمن عنده فالله 
تعالى يشاء أن يلطف له مع صرف العمل فى تركك التوبة الى اللّه. 

و قوله «وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم) معناه انه ستار للذنوب لا يفضح احداً على معاصيه بل يسترها عليه إذا تاب منهاء و هو رحيم بعباده. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 14] ..... ص : 7٠١‏ 


يا أَبهَا الدِينَ آمُوا إِنّمَا امش ركو تس قلا يَفْربُوا الْمد جد الْحرام بغ عامهغ هذا و إن حِفْكع عيلةٌ موف يُغنيكع الله من قَضْلهِ إن 
شاء إِنَّ الله علِيمٌ كيم (/1) 1 1 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يخبرهم فيه أن المشركين أنجاس و يأمرهم ان يمنعوا المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا أى الذى أشار اليه» و هى سنة تسع من الهجرة التى نبذ فيها براءة المشركين. و كانت بعده حجة الوداع- و هو قول قتادهُ و 
غيره من المفسرين- و المراد بالمسجد الحرام الحرم كله- فى قول عطاء و غيره- و كل شىء مستقذر فى اللغهُ يسمى نجساً فإذا 
استعمل مفرد قيل: نجس - بفتح النون و الجيم معاً- و يقع على الذكر و الأنثى سواء. و ظاهر التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7 

الآية يقتضى أن الكفار أنجاسء و لا يجوز مع ذلكك أن يمكنوا من دخول شىء من المساجد, لأن شركهم أجرى مجرى القذر الذى 
يجب تجنبه» و على هذا من باشر يد كافر» وجب عليه ان يغسل يده إذا كانت يده او يد المشركك رطبة. و إن كانت أيديهما يابستين 
مسحها بالحائط. و قال الحسن: من صافح مشركاً فليتوضأء و لم يفصل. 

و اختلفوا فى هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلكك السنة أم لا؟. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ناعزل/ا! من هلدلا 


روك هن نهار ارخ حينها الس واققادة اندلة تيكل احه إلا أذ كرح غييدا از نهدا فق اغل الدمة :قال عمر بق عرد لطر لا بحرة 
لهم دخول المسجد الحرام؛ و لا يدخل احد من اليهود و النصارى شيئاً من المساجد بحال. و هذا هو الذى نذهب اليه. و قال الطبرى و 
قاد نهر | لاسا لأنهم لا يغتسلون من جنابة. 

و قوله «فان خفتم عيلة» فالعيلة الفقرء تقول: عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 

ومايدرى الفقير متى غناه و ما يدرى الغنى متى يعيل )١١‏ 

و كانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين» فقال الله تعالى «وَ إِنْ حِفْتُمْ عَيِلة يعنى فقراً بانقطاعهم, فاللّه يغنيكم من فضله إن شاء- 
فى قول قتادة و مجاهد- و إنما علقه بالمشيئة لأحد أمرين: أحدهما- لان منهم من لا يبلغ هذا المعنى الموعود به لأنه يجوز ان يموت 
قبله- فى قول أبى على- و الثانى- لتنقطع الآمال الى الل تعالى» كما قال مدل الْمَثِجد الْتحرام إِنْ شاء الله آمِنِينَ «". و قوله «إنَّ 


الله عَلِيمٌ حكيمٌ) معناه عالم بمصالحكم حكيم فى منع المشركين من دخول المسجد الحرام. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آآية 94] ..... ص : 71 


قايِلُوا الَّذِينَ لاد يؤْمُِوقَ بالل و لا باليؤم اأآخر و لا يُحرمُونَ ما عوّء الله و رَُولَهُ ولا وَدِيئُونَ دين الْحَقٌّ من الّذِينَ أوبُوا الكتاب عَتَّى 


يُغطوا الْجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ صِاغْرُونَ (9؟) 


١00/١ و هو فى مجاز القرآن‎ ٠١9 /” مر هذا البيت فى‎ )١( 

(0) سورة 88 الفتح آيه 717 

. التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7١7‏ 

قوله تعالى اقاتلُوا الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ باللِّ ولا اليم الْآخِرِ» امر من اللّهِ تعالى لنبيه و للمؤمنين بأن يقاتلوا الذين لا يعترفون بتوحيد الله و 
لا يقرون باليوم الاخر و البعث و النشور. و ذلكك لمان عند مذهبنا فى اليهود و النصارى و أمثالهم انه لا يجوز أن يكونوا عارفين 
باللّه و إن أقروا بذلكك بلسانهم. و انما يجور أن يكونوا معتقدين لذلك اعتقاداً ليس بعلم. و الاية صريحة بأن هؤلاء الذين هم أهل 
الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الاخر و انه يجب قتالهم «حَمَّى يُعْطوا الْجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ». و من قال: إنهم يجوز 
أن يكونوا عارفين باللّه تعالى؛ قال: الاية خرجت مخرج الذم لهم, لأنهم بمنزلة من لا يقربه فى عظم الجرم؛ كما انهم بمنزلة المشركين 
فى عبادة اللّهِ بالكفر. و قال الجبائى: 

لأنهم يضيفون اليه ما لا يليق به فكأنهم لا يعرفونه. و انما جمعت هذه الأوصاف لهم و لم يذكروا بالكفار من اهل الكتاب للتحريض 
على قتالهم بما هم عليه من صفات الذم التى توجب البراءة منهم و العداوة لهم. 

و قوله «وَ لا رَدِيِنُونَ دِينَ الْحَقِّه يدل على ان دين اليهودية و النصرانية غير دين الحق, و ذلكك يقوى انهم غير عارفين باللّه لأنهم لو 
كانوا عارفين كانوا فى ذلكك محقينء فأما اعتقادهم لشريعة التوراةً فإنما وصف بأنه غير حق لامرين: 

أحدهما- انها نسخت فالعمل بها بعد النسخ باطل غير حق. الثانى- ان التوراةً التى هى معهم مغيرة مبدلة لقوله (يُحَرفُونَ الكل عَنْ 
مَواضِعِه) )١١‏ و يقلبونه عن معانيه. 


و قوله «وَ لا بُحَرّمُونَ ما حَرّمَ الله وَ رَسُولَهُ) معناه انهم لا يعترفون بالإسلام 


(كأسورة ؟ الشماو! 5ف رسورة و المائدة اد ؤي 


التبيان في تفسير القرآنء ج8) ص: إرحرن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعا/ا! من هلإلل 


الذى هو الدين الحقء و لا يسلمون لأمر الله الذى بعث به نبيه محمد صلى الله عليه و آله فى تحريم حرامه و تحليل حلاله. و الدين فى 
الأصل الطاعةٌ قال زهير: 

لئن حللت بجوفى بنى اسد فى دين عمرو و حالت بيننا فدكك )1١‏ 

و قوله اعَّى يُعْطوا الْجِرْدَةٌ كَنْ َ) فالجزية عطية عقوبةُ جزاء على الكفر باللّه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل 
الذمة- و هو على وزن جلسة؛ و قعدة- لنوع من الجزاء. و إنما قيل «عن يد» ليفارق حال الغصب على اقرار أحد. و قال ابو على: معناه 
يعطونا من أيديهم يجيئون بها بنفوسهم لا ينوب عنهم فيها غيرهم إذا قدروا عليه. فيكون أذل لهم. و قال قوم: معناه عن نقد كما يقال: 
باع يداً بيد. و قال آخرون: معناه عن يد لكم عليهم و نعمة تسدونها اليهم بقبول الجزية منهم. و قال الحسين بن على المغربى: معناه 
عن قهرء و هو قول الزجاج. 

و قوله «وَ هُمْ صاغرُونَ) فالصغار الذل و النكال الذى يصغر قدر صاحبه. صغر يصغر صغاراًء فهو صاغر. و قيل: الصغار إعطاء الجزية 
قائماًء و الآخذ جالس ذهب اليه عكرمة. و الجزية لا تؤخذ عندنا إلا من اليهود و النصارى و المجوس. و أما غيرهم من الكفار على 
اختلاف مذاهبهم من عباد الأصنام و الأوثان و الصابئة و غيرهم فلا يقبل منهم غير الإسلام أو السبى. و انما كان كذلكك لما علم الله 
تعالى من المصلحة فى اقرار هؤلا-ء على كفرهم و منع ذلكك فى غيرهم, لأ-ن هؤلا-ء على كفرهم يقرون بألسنتهم بالتوحيد و بعض 
الأنبياء» و ان لم يكونوا على الحقيقة عارفين. و أولتكك يجحدون ذلك كله فلذلكك فرق بينهما. 

فان قيل: إعطاء الجزية منهم لا يخلوا أن يكون طاعةٌ او معصية» فان كان معصية فكيف أمر الله بها؟ و إن كان طاعة وجب أن يكونوا 
ملعن اله 

قلنا: إعطاؤهم ليس بمعصية. و أما كونها طاعة لله فليس كذلكك, لأنهم انما يعطونها دفعاً للقتل عن أنفسهم لا طاعة للَّهه فان الكافر لا 
يقع منه طاعة عندنا 


١9/8/١5 و تفسير الطبرى‎ 782 /١ ديوانه 187 و مجاز القرآن‎ )١( 
٠١5 التبيان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ 
بحال: لأنه لو فعل طاعة لله لاستحق الثواب و الاحباط باطل» فكان يجب ان يكون مستحقاً للثواب و ذلكك خلاف الإجماع.‎ 


قوله قعالى:[سورة التوبة (9): آآية ]7"٠‏ ..... ص : 7١8‏ 


اكت اليُوة مر ا لوت التصارى الميتيخ ابن لل ذلك فوع بأفواجهم مضاهؤت كل الي فوا بن كل قاع الله أى 
يؤْفَكُونَ (:") 

قرأ «عزير» بالتنوين عاصم و الكسائى و عبد الوارث عن أبى عمرو. الباقون بتركك التنوين. و قرأ عاصم وحده «يضاهؤن» بالهمزة. 
الباقون بغير همزة. 

من ترك التنوين فى «عزير» قيل فى وجه ذلكك ثلاثة أقوال: أحدها- انه اعجمى معرفةٌ لا ينصرف. و الثانى- لأن ابن ها هنا صفهٌ بين 
علمول و النش مسكاوف و الشدو موقا أو تنا حوي اب الل القالة- اتسحدق العرين لالشاء الا كتين يها حرف الل كنا 
قال الشاعر: 

فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر الله إلا قليلا )١١‏ 

هذا الوجه قول الفراء: و عند سيبويه هو ضرورة فى الشعر قال أبو على: 

من نونه جعله مبتدأ و جعل ابناً خبره» و لا بد مع ذلكك من التنوين فى حال السعة و الاختيار» لأن أبا عمرو و غيره يصرف عجمياً كان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هعالا١‏ من ههلإدا 


او عربياً. 

ومن حذف التنوين يحتمل وجهين: أحدهما- أنه جعل الموصوف و الصفة بمنزلة اسم واحدء كما يقال: لا رجل ظريف. و حذف 
التنوين و لم يحركك لالتقاء الساكنين» كما يحركك يا زيد العاقل؛ لأن الساكنين كأنهما التقيا فى تضاعيف كلمة واحدة؛ فحذف الاول 
منهما و لم يحركك لكثرة الاستعمال. و الوجه الاخر- 


* مر تخريجه فى ؟/ 2/ تعليقة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١0‏ 

أق مضل تعدا و الاك اللحير مكل عم توق :زتسدق ويه للافقاء ابكرم على هنذا قراءة من قر ] هل قو الله أعرد اللثه فحلات 
التنوين لالتقاء الساكنين. 

فان قيل كيف أخبر الله عن اليهود بأنهم يقولون عزير ابن الله و اليهود تنكر هذا؟! قلنا: إنما اخبر الله بذلك عنهم, لأن منهم من كان 
يذهب اليه و الدليل على ذلكك ان اليهود فى وقت ما انزل الله القرآن سمعت هذه الآيةٌ فلم تنكرها. و هو كقولكك: الخوارج تقول 
بتعذيب الأطفال؛ و إنما يقول بذلكك الازارقةُ منهم خاصة. 

قال ابن عباس: القائل لذلكك جماعة جاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله. فقالوا له ذلككء و هم سلام ابن مشكم, و نعمان بن اوفى» و 
شاس بن قيسء و مالكك بن الصيفء فانزل الله فيهم الآية. 

و قوله «ذلكك قَوْلَهُمْ بأفُواهِه) معنا انه لا يرجع الى معنى صحيح: فهو لا يجاوز أفواههم؛ لأن المعنى الصحيح ما رجع الى ضرورة 
العقل او حجته او برهانه او دليل سمعى. و قوله «يْضاهِوٌنَ قَوْلَ الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ قَِلُ) معناه يشابهون و منه قولهم امرأة ضهياء التى لا 
تحيضء و لا يخرج ثدياها اى أشبهت الرجال. و قال أبو على الفارسى: ليست يضاهؤن من قولهم امرأة ضهياءء لأن هذه الهمزة زائدة 
غير اصلية لأ-نه ليس فى الكلا-م شىء على وزن (فعياء) و يشبه ان يكون ذلكك لغ كما قالوا ارجأت و أرجيت. و اختار الزجاج أن 
تكون الهمزة أصليةء كما جاء كثير من الأشياء على وزن لا يطرد نحو (كنهبل) و هو الشجر العظام. و كذلكك (قرنفل) لا نظير له. و 
وزنه (فعنلل). 

واقال اب عباس «الذيق كفَرُوا» أراد به عبدة الأوثان» و قال الفراء: يشابهونهم فى عبادة اللات و العزى و مناه الثالثة الاخرى. و قال قوم 
فى قولهم: الملائكة بنات اللّه. و قال الزجاج: شابهوهم فى تقليدهم أسلافهم فى هذا القول. 

و قوله «قائَكَهُمُ الوق فن معفاه كلذقة اقوال: ابددعاد قال ابن عبان معناه لعنهم الله. الثانى- معناه قتلهم الله كقولهم غافاء اللهق 
السوء. الثالث- التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠7١8‏ 

كاليقاف العرو كن خفاوة الل 

واولق انز كو 3 معاد كله ينين قر خرن القن الى لفك نامرون الكاقيون وبرسال عاق ونين قروو ارقن الوك صرف 
عنها المطر قال الشاعر: 

أنى الم بكك الخيال تطيف 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 1"] ..... ص : ع٠"‏ 


انَحَذُوا أَحبارَهُمْ وَ رُهْبِانَهُمْ أزباباً مِنْ دون الله وَ الْمَبديح ابْنّ مَوْيَمَ وَ ما أمرُوا إلا لِيكبدُوا إلهاً واجداً لا إلهَ إلا هُوَ س بحاتة عَمَا يُشْرِكونَ 
اللفرة 


اخبر الله تعالى عن هؤلاء اليهود و النصارى الذين حكى حكايتهم انهم اتخذوا أحبارهم؛ و هو جمع حبر و هو العالم الذى صناعته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالا! من هلدلا 


تحبير المعانى بحسن البيان و قيل حبر و حبر- بفتح الباء و كسرها- حكاه الفراء. و الرهبان جمع راهب و هو الخاشى الذى يظهر عليه 
للناس الخشية. و قد كثر استعماله فى متنسكى النصارى و 

روى عنه صلى الله عليه و آله أن معنى اتخاذهم أرباباً أنهم قبلوا منهم التحريم و التحليل بخلاف ما أمر الله تعالى» و هو المروى عن 
أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 

» فسمى الله ذلكك اتخاذهم إياهم أرباباً من حيث كان التحريم و التحليل لا يسوغ إلا للّهِ تعالى. و هو قول أكثر المفسرين. 

و قوله «وَ الْمَسِيحَ ابْنَّ مَوْيَم» عطف على الأرباب أى و اتخذوا عيسى رباً. 

و قوله «وَ ما أمِرُوا إَِا يدوا إلهاً واحدداً» معناه ان الله تعالى لم يأمر هؤلاء اليهود و النصارى و غيرهم إلا بعبادة اللّهِ وحده لا شريكك 
له. ثم أخبر فقال «لا له إلا هُوَ سُبِحانَهُ» يعنى تنزيهاً عما يشركون. و معنى سبحانه براءة اللّه من السوء كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: 7١17‏ 

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر )١١‏ 

والآية تدل على أن المشركك مع الله فى التحليل و التحريم على مخالفةٌ امر الله كالمشركك فى عبادة الله لأن استحلال ما حرم الله 
كفر بالإجماع. و كل كافر مشرك و لا يلزم على ذلكك أن يكون من قبل من الشيطان باغوائه فارتكب المعاصى أن يكون كافراً على 
ما استدل به بعض الخوارجء لأنه إذا قبل من الشيطان ما يعتقد انه معصية و لا يقصد بذلك طاعة الشيطان و لا تعظيمه يكون فاسقاًء و 
لا يكون كافراً. و ليس كذلكك من ذكره الله تعالى فى الاية» لأ-نهم كانوا يقبلون تحريم علمائهم و أحبارهم و يقصدون بذلك 
تعظيمهم. و لا يلزم على ذلكك قبول المعاصى من العالمء لأن العامى يعتد بالرجوع الى العالم فيقبل منه ما أدى اجتهاده اليه و علمهء 
فإذا قصد العالم و أفتاه بغير ما علمه فهو المخطئ دون المستفتى. و ليس كذلك هؤلاء. لأنهم ما كانوا تعبدوا بالرجوع الى الأحبار و 
القبول منهم لأنهم لو كانوا تعبدوا بذلكك لما ذمهم اللَّهِ على ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آي 9"] ..... ص : /ا٠7‏ 


يُدُونَ أن بُطفِوًا تور الل بأفُواحهم و بأبَى الله إلا أن متم تور و ل كرة الْكافوونَ 00 

احبر اللّه تعالى عن هؤلا-ء الكفار من اليهود و النصارى انهم يرِيدُونَ أن يطَفؤًا نور اللَِّ بأفُواههم) و الإطفاء اذهاب نور النار. ثم 
استعمل فى اذهاب كل نور. و اتُورَ اللّ القرآن و الإسلام؛ فى قول المفسرين: السدى و الحسن. و قال الجبائى: نور اللَّه: الدلالة و 
البرهان؛ لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار. 

و واحد الأفواه فم فى الاستعمال» و أصله فوه فحذفت الهاء و أبدلت من الواو 


/١ / قائله الأعشى. و قد مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 7١0/8‏ 

ميم» لأنه حرف صحيح من مخرج الواو مشاكل لها. و لما سمى الله تعالى الحجج و البراهين نورا سمى معارضتهم له إطفاء. و أضاف 
ذلك الى الأفواه» لأن الإطفاء يكون بالأفواه» و هو النفخ. و هذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم و تضعيف كيدهم: لأن 
النفخ يؤثر فى الأنوار الضعيفة دون الاقباس العظيمة ذكره الحسين بن على المغربى. و قوله «وَ يَأبَى الله إِلَا أنْ يتم نُورَهُ) الاباء الامتناع 
مما طلب من المعنى. قال الشاعر: 

و إن أرادوا ظلمنا أبينا 

أى منعناهم من الظلمء و ليس الاباء من الكراهة فى شىء على ما يقول المجبرة لأنهم يقولون: فلان يأبى الضيمء فيمدحونه؛ و لا مدحة 
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فى كراهة الضيم لتساوى الضعيف و القوى فى ذلكك. و إنما المدح فى المنع خاصة. و لذلكك مدح عورة بن الورد بأنه أبى للضيم 
بمعنى أنه ممتنع منه. و قوله (و إن أرادوا ظلمنا أبينا) يدل على ذلك لأنه لا مدحة فى ان يكرهوا ظلم من يظلمهم. و إنما المدحةُ فى 
منع من أراد ظلمهم. و المنع فى الايةٌ يمنع الله إلا إتمام نوره. و إن كره الكافرون. و لا يجوز على قياس اوبأين الله إِنَ أن يتم نُورَه 
أن تقول: ضربت إلا أخاكك: لأن فى الاباء معنى النفى» فكأنه قال: لا يمكنهم الله إلا أن يتم نوره. و إذا لم يكن فى اللفظ مستثنى منه 
لم تدخل «إلا» فى الإيجابء. و تدخل فى النفى على تقدير الحذف قال الشاعر: 

وهل لى أم غيرها ان تركتها أبى اللّه إلا أن أكون لها ابنما 0١‏ 

و التقدير فى الآيةُ و يأبى الله كل شىء الا إتمام نوره. فى قول الزجاجء و أنكر أن يكون فى الآيهُ معنى الجحد. 


69١ و معانى القرآن‎ ١7١/8 تفسير القرطبى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 7١9‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية "9 "] ..... ص : 17٠١4‏ 


فو اذا أزعل وكوة بالْهُدى وَ دين الْحَقَّ لِيِظهِرَهُ َلَى الدّين " كلدو لؤكرة الْمَشْركونَ ف 

غير الله فال انه شق الدض أخطل وشو ل سان الله عليفد و اله و حمله الرسالة التى يؤديها الى أمته «بالهدى» يعنى بالحجج و البينات 
والبيان لما يؤديهم العمل به الى أبواب الجنة. و و «دين الْحَقّ هو الإسلام وما تضمنه من الشرائع؛ لأ-نه الذى يستحق عليه الجزاء 
بالثواب. و كل دين سواه باطل لأنه يستحق به العقاب. و من شأن الرسول أن يكون أفضل من جميع أمته من حيث يجب عليهم طاعته 
و امتثال ما يأمرهم به بما هو مصلحة لهم, و لأنه رئيس لهم فى الدين» و يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل فيه. 

و قوله اليظْهِرةُ على الدّين كله معناه ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحكم و الغلبة و القهر لهم. و قال البلخى: ظهوره على 
جميع الأديان بالحكم. لأن جميع الأديان نال المسلمون منهم و غزوا فيهم و أخذوا سبيهم و جزيتهم. 

و فى الآية دلالهُ على صدق نبوته صلى الله عليه و آله لأنها تضمنت الوعد بظهور الإسلام على جميع الأديان» وقد صح ظهوره عليها 
و قال ابو جعفر عليه السلام ان ذلك يكون عند خروج القائم عليه السلام. و قال ابن عباس: إن الهاء فى «ليظهره» عائدة الى الرسول 
صلق الث عليه آله أى ليخليه اللد الأديان كلها ح لا يحت عليه شه نننها: 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ©] ..... ص : 7٠١9‏ 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إنَّ كثيراً مِنَ الأخبارٍ وَ الوّْبانٍ لَأْكنُونَ أَمُوالَ النّاس بالباطِل وَ يِض دون عَنْ سَبيل اللِّ وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَتِ وَ 
الْفضّدٌ و لا ينْفِقُونَها فى سَبيل الل َبشَّوْهُمْ بعذاب أَلِيم (06) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7٠١‏ 00 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يعلمهم أن كثيراً من أحبار اليهود و علمائهم و رؤسائهم؛ و كثيراً من رهبان النصارى ليأكلون 
أموال الناس بالاظل نه شيك كاتوا يأخذون الرشا فى الأحكام- قن كول سشاق و السات دو أكل الال والباطل ملك من السيات 
التى يحرم منها اخذه. و قبل فى معنى الَو كلُونَ أَمْوالَ النّْس بِالْباودل) وجهان: أحدهما- انهم يتملكون» فوضع يأكلون موضعه لأن 
الاكل غرضهم. و الثانى- يأكلون اموال الناس من الطعامء فكأنهم يأكلون الأموال؛ لأنها من المأكول» كما قال الشاعر: 

ذر الآكلين الماء لوماً فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء )١١‏ 

اى ثمن الماء. و قوله «وَ يض دُونَ عَنْ سبل الله معناه يمنعون غيرهم من اتّباع الإسلام الذى هو سبيل اللّه التى دعاهم الى سلوكها. و 
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الغرض بذلكك التحذير من اتباعهم و التهوين على المسلمين مخالفتهم. 

و قوله «وَ الَّذِينَ يِكيرُونَ الذَّحَبَ وَ الْفضَّه ولا ينْفقُوها فى سَبيل اللّها معناه الذين يخبئون أموالهم من غير ان يخرجوا زكاتهاء لأنهم لو 
اخرجوا زكاتها و كنزوا ما بقى لم يكونوا ملومين بلا خلاف. و هو قول ابن عباسء و جابر؛ و ابن عمر و الحسن و السدىء و الجبائى. 
قال: و هو إجماع. و اصل الكنز كبس الشىء بعضه على بعض. 

و منه قولهم كنز التمر و الطعام قال الهذلى: 

لا درٌ درّى إن أطعمت نازلكم قرف الحتى و عندى البر مكنوز 7١‏ 


)١(‏ اللسان (أكل) و روايته (من) بدل (ذر) و (ظلماً) بدل (لوماً). 

(1) مقاييس اللغةُ ؟/ 178 و اللسان «كنز). 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5١١‏ 

الحتى سويق المقل. و قوله «وّ لا نِْقُونّها فى سَبِيل الله إنما لم يقل و لا ينفقونهما لأحد أمرين: أحدهما- ان تكون الكناية عائدة الى 
مدلول عليه و تقديرة ولا ينفقون الكنوز أو الأموال..و الآخر- ان يكون الكتاية غائدة الى هدلول عليه و تقديره و لا ينفقون الكنوز أو 
الأموال :و الاخغرت إن ركورة اكش باسدهما عن الكعر للاتهان كلدي إذا ركو قيار أو ليرا القضوا العياه رادو قال بحياة: 

إن شرخ الشباب و الشعر الاس ود ما لم يعاص كان جنونا 7١‏ 1 

وقال الآخر: 

نحن بما عندنا و انت بما عندكك راض و الرأى مختلف 03 

و كان يجب ان يقول راضيان. و معنى البيت نحن بما عندنا راضون و أنت بما عندكك راض و حذف الخبر من الاول لدلالة الثانى 
عليه كما حذى المقعول فى الثانى لدلالة الأول عليه فى قوله ذو الذّاكريق الله كثيراً وَالذّاكرات» 61 و التقدير و الذاكرات الله ومثل 
ذلك الآبة. و تقديرها والذين يكترون الذهب ولا ينفقونه فى سبيل الله و يكتزون الفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله. و موضع «و 
الذين يكنزون» يحتمل وجهين من الا-عراب: أحدهما- ان يكون نصباً بالعطف على اسم (إِنْ) و تقديره: يأكلون و الذين يكنزون 
الذهب و الثانى- ان يكون رفعاً على الاسعناف: 

و قال ابن عمر كل ما أخرجت زكاته فليس بكنزء و به قال عكرمة. و قال الجبائى و غيره: «الَّذِينَ يَكيرُونَ» نزلت فى مانعى الزكاء من 
أهل الصلاة. و قال قوم: نزلت فى المشركينء و الأولى أن تحمل الآية على العموم فى الفريقين. 

و قوله اقبَسَّوْهُمْ بقذاب أليم» قيل فى معناه قرلانة 

العدعياك ف امل شري مما طهر فى جناترة ريط نون فرت أو غمء إلا 


١١ سورة 87 الجمعةٌ آيةُ‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى ١18/8‏ و مجاز القرآن 508/١‏ 

() تفسير القرطبى ١18/8‏ و معانى القرآن /١‏ ”ع معع. 
(©) سورة ##االأحراب آية 08 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 7١7‏ 

انه كثر استعماله فى الفرح كما قال الجعدى. 

و أرانى طرباً فى إثرهم طرب الواله او كالمختبل )١١‏ 
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لأن أصل الطرب ما يستخف من سرور او حزن. 

و الثانى- انه وضع الوعيد بالعذاب الأليم موضع البشرى بالنعيم. و 

روى عن على عليه السلام انه قال: كلما زاد على أربعة آلافء فهو كنز. أديت زكاته او لم تؤد و ما دونها فهو نفقة. 

وقال أبو ذر: من تركك بيضاء او صفراء كوى بها و 

سكل رسول الله صلى الله عليه و آله عند نزول هذه الآيةُ أى مال يتخذء فقال: لساناً ذاكراً و قلباً شاكراً و زوجة تعين أحدكم على دينه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ه"] ..... ص : 7117 


َم يُخمى عَلَِها فى نار جَهَنّمَ دَكوى بها جباهْهعْ و جنُوبهُم و طّهُووُهُمْ هذا ما كَتَزئ سكم فَذُوقُوا ما كنم تَكيرُونَ (د") 

قوله (يَوْمَ يُخمى' متعلق بقوله اقَبَِّوْهُمْ بعذاب أَلِيم) فى يوم يحمى عليها. 

ومقفاة انه يدك لهت و القفنة الى القار موكد علبيها يق شرن اللكووو لق كنروا هالياء قن قود وغتجاه ضافلة خلن كرو اد القشية 
و الاجماء عل الشوء كارا فى الاسساتن وهو قوق الأسيفان: و غيده الفزرين تقول: حمى حما و أحماء احماء إذا امتنع من حر النار. 
و قوله «فتكوى» فالكى إلصاق الشىء الحار بالعضو من البدن. و منه قولهم اخر الداء الكى لغلظ أمره كقطع العضو إذا عظم فساده 
تقول: كواه يكويه كيا 


)١(‏ مقاييس اللغهُ "/ ه86 و اللسان (خيل) 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١7‏ 

و جبهه بالمكروه يجبهه جبهاً إذا استقبله به «وَ جُنُوبْهُغ جمع جنب و الجنب و الضلع و الأبطل نظائر «و ظهورهم» جمع ظهرء و هو 
الصفحة العليا من خلفء المقابلة للبطن يقال: كتب فى ظهر الدرج و بطنه إذا كتب فى جانبيه. و المعنى ان اللّه يبحمى هذه الكنوز 
بالنار ليكوى بها جباه من كنزها و لم يخرج حق الله منها و جنوبهم و ظهورهم؛ فيكون ذلكك أشد لعذابهم و أعظم لخزيهم. 

و قوله «هذا ما كَنَرْتَم) اى يقال لهم: هذا ما ذخرتموه لأنفسكم «قَدُوقُوا ما كع تَكرُونَ و معناه فأطعموا جزاء ما كنتم تدخرونه من 
منع الزكوات و الحقوق الواجبة فى أموالكم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ع"] ..... ص : 711 


إنَّ عِدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ الله انا عشَرَ شرا فى كتاب اللَّهِ َم حَلقَ السّماواتٍ وَ الَْوْضٌ مِنْها أَربَعةٌ حرْمْ ذلك الدَّينَ الَْيمْ قلا تَظلِمُوا فين 
الفمكغ وقاتلوا المش كين كافَةٌ كما بُقاتلُوتكغ كاقَة وَ اغلمُوا أَنَّ اللّهَ مع الْمتَِينَ (*) 

قرأابو جغقر (اثنا عشر) و «أحد عشر» و.اتسعة عغره سكون الفين فيهن إلا أن التهرواتى روى عنه حذف الألق التى قبل العين: 

لما ذكر الله تعالى وعيد الظالم لنفسه بكنز المال من غير إخراج الزكاهً و غيرها من الحقوق التى لله منه اقتضى ذلكك ان يذكر النهى 
عن مثل حاله؛ و هو الظلم فى الأشهر الحرم التى تؤدى الى مثل حاله او شر منها فى سوء المنقلب, فأخبر تعالى (إِنَّ عِتدَّةَ الشهُورا فى 
السنة على ما تعبد الله المسلمين بأن مجعلوه لستهم دون ما يعتبره ميخالفوا الإسلام انا عَكَرَ شَهْره و انما قسمث الستة اثتى عشر شهراً 
لتوافق أمر التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١5‏ 

الاهلهُ مع نزول الشمس فى اثنى عشر برجاً تجرى على حساب متفق» كما قال: 


«الشَّمْسٌ وَالْقَمَوْ بش بان 01١‏ و الشهر مأخوذ من شهرة أمره لحاجة الناس اليه فى معاملاتهم و محل ديونهم و حجهم و صومهم, و 
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غير ذلك من مصالحهم المتعلقة بالشريعة. 

و قوله «فى كتاب الله معناه فيما كتبه الله فى اللوح المحفوظ و فى الكتب المتزلة على أنبيائه. 

و قوله اوم حَلقَ السّماواتٍ وَ الَْرْضَ» متصل ب «ِنْدَ الله و العامل فيها الاستقرار. ثم بين أمر هذه الاثنى عشر شهراً «بنها أَربعةٌ حرم 
وهى ذو القعدة» و ذو الحجةء و المحرم» و رجب: ثلاثة سرد و واحد فرد كما يعتقده العرب. 

و معنى ١حرم)‏ انه يعظم انتهاكك المحارم فيها اكثر مما يعظم فى غيرهاء و كانت العرب تعظمها حتى ان الرجل لو لقى قاتل أبيه لم 
يهجه لحرمته. و انما جعل الله تعالى بعض الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم فى ذلكك من المصلحة فى الكف عن الظلم فيها. 
فعظم منزلتهاء و انه ربما أدى ذلك الى ترك الظلم أصلا لانطفاء النائرة تلكك المده و انكسار الحمية» فان الأشياء تجر الى اشكالها. 

و قوله «ذلكك الدَّينٌ اليم معناه التدين بذلكك هو الدين المستقيم. 

و قوله دقلا تَظلِمُوا فِيهنّ أَنْقُسَكةْ) نهى منه تعالى لخلقه عن أن يظلموا أنفسهم لأن من فعل قبيحاً يستحق عليه العقاب» فقد ظلم نفسه 
بذلكك بإدخال الضرر عليها و قال ابو مسلم: معناه لا تدعوا قتال عدوكم فى هذه الأشهر بأجمعكم. و لا تمتنعوا من أحد الا من دخل 
فحكة التجرية و المكار و كاقا هق اهلها بذ لكلة قرله وو قابلرا العثر كين كاقل نو عانة معطم عنة الف ناو هن طرافه و اقم أخدامن 
أن الشىء إذا انتهى الى ذلكك كف عن الزيادة» و لا يثنى كافة و لا يجمع. 

و قوله «وَ قاتِلُوا الْمَشْركِينَ كافةً» امر منه تعالى بقتال المشركين أجمع: امر 


(كاسورة هه اسان اذه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 5١0‏ 

الل تعالى المؤمنين بأن يقاتلوهم كما أن المشركين يقاتلونهم كذلككء و الضمير فى قوله افيهن؛ يحتمل أن يكون عائداً على الشهور 
كلها على ما قال ابن عباسء و يحتمل أن يعود على الأربعة الحرم على ما قال قتادة لعظم أمرها. و اختار الفراء رجوعه الى الأشهر 
الحرم. قال لأنه لو رجع الى الاثنى عشر لقال فيها. و الصحيح ان الجميع جائز و انما خص الأربعة أشهر بذلك فى قول قتادة لتعاظم 
الظلم لا أن الظلم يجوز فعله على حال من الأحوال. 

و قوله «ذلكك الدَّينٌ اليم معناه ذلكك الحساب الصحيح هو الدين القيم لا ما كانت عليه العرب من النسىء. و قيل: معناه ذلكك التدين 
هو الدين القيم. و قوله «كافة؛ نصب على المصدرء و لا يدخل عليها الالف و اللام؛ لأنه من المصادر التى لا تنصرف لوقوعه موقع معاً 
و جمعاً بمعنى المصدر الذى هو فى موضع الحال المذكورة» فهو فى لزوم النكرة نظير أجمعين فى لزوم المعرفة. 

و قوله دو اعلَمُوا أَنَّاللّه مع الْمتِّينَ» لمعاصيهم و ما يؤدى الى عقابه و يكون معهم بالنصرة و الولاية دون الاجتماع فى مكان او محل» 
لأخذالله لذ سذرو علي ه :لكف لأدمق آنازات الحدثك 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آي /1"!] ..... ص : 718 


نما النّسِىءٌ زيادَةٌ فى الْكفْر يِضَل به الّذِينَ كمَرُوا يَحِلونَهُ عاماً وَ يُحَرّمُونَهُ عاماً لِيواطوًا عِدَّةَ ما حَرّ الله فَتْحلوا ما عَرّءَ اللَهُ زيْنَ لَهُمْ سُوءٌ 
أَعْمالِهم وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (/0) 

قرأ ابو جعفر وابن فرج عن البزى «انما النسى) من غير همز قلب الهمزة ياء وادغم الياء الاولى فيها فلذلكك شده. الباقون «النسىء» 
ممدود مهموز على وزن فعيل. و روى عن ابن مجاهد و ابن مسعود عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير التبيان فى تفسير القرآن» 
ج6» ص: 5١8‏ 

«النسء» على وزن النسع. و قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «يضل» بضم الياء و فتح الضاد. و قرأ يعقوب بضم الياء و كسر الضاد. الباقون 
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بفتح الياء و كسر الضاد. 
قال ابو على: وجه قراءه ابن كثير إذا قرأت على وزن النسع ان (النسىء) التأخير. قال ابو زيد: نسأت الإبل فى ظمئها يوماً او يومين او 
اكثر من ذلكك. و المصدر «النسىء» و يقال: الإبل نسأتها على الحوض و أنا أنسأها نسئا إذا أخرتها عنه. قال: و ما روى عن ابن كثير 
من قراءته بالياء فذلكك على ابدال الياء من الهمزة» و لا أعلمها لغهُ فى التأخير» كما ان أرجيت لغهُ فى ارجأت. و ما روى فيه من 
التشديد فعلى تخفيف الهمزء لأ-ن النسى بتشديد الياء على وزن فعيل بالتخفيف قياسى. و سيبويه لا يجيز نحو هذا القلب الذى فى 
الى ء الا فى كسرورة القع و ابن يد يراه و يروق كيرا عن العرب. :ومن قرأ بالمد و الهمز فلأنه اكثر هذا فى المعتى قال أبو ويد: 
أنسأته الدين إنساء إذا اخترته و اسم ذلكك النسيئة و النسأ. و كان النسىء فى الشهور تأخير حرمة شهر الى شهر ليست له تلكك الحرمة 
فيحرمون بهذا التأخير ما أحل الله و يحلون ما حرم الله و النسىء مصدر كالنذير و التكير و عذير الحى. ولا يجوز أن يكون (فعيلا) 
بمعتى مفعول لأنه حمل غلى ذلكك كأن معتاء انما المؤخر زيادة فى الكفر. و المؤخر الشهر و لبس الشهر نفسة بزيادة فى الكفرء و ائما 
الزيادة فى الكفر تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر ليست له تلكك الحرمةٌ. و قال ابو عبيده فيما روى عن الثورى من قوله: انما النسىء 
زيادة فى الكفر قال: كانوا قد و كلوا قوماً من بنى كنانة يقال لهم: 

بنوا فقيم و كانوا يؤخرون المحرم و ذلكك نساء الشهور لا يفعلون ذلك الا فى ذى الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. فينادى مناد أن 
افعلوا ذلكك لحاجة او لحربء و ليس كل سنة يفعلون ذلكك. فان أرادوا ان يحلوا المحرم نادوا هذا صفر و ان المحرم الأكبر صفرء و 
ربما جعلوا صفراً محرماً مع ذى القعده حتى يذهب الناس الى منازلهم إذا نادى المنادى بذلككء و كانوا يسمون المحرم صفراً و 
يقدمون صفراً سنة و يؤخرونه. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7117 

وقال الفراء: و الذى يتقدم به رجل من بنى كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة و كان رئيس الموسمء فيقول: أنا الذى لا أعاب و لا أجاب و 
لا يرد لى قضاء فيقولون: 

نعم صدقت انسئنا شهراً او أخر عنا حرمة المحرم و اجعلها فى صفر و أحل المحرم فيفعل ذلكك. و انما دعاهم الى ذلك توالى ثلاثة 
أشهر حرم لا يغيرون فيها و كان معاشهم فى الغار. و الذى كان ينسأها حين جاء الإسلام هو جنادة بن عوف بن أبى امي و كان فى 
بنى معد إن قبل بنو كنانة قال الشاعر: 

ألسنا الناسئين على معدّ شهور الحل نجعلها حراما )١١‏ 

و قال ابن عباس كانوا يجعلون المحرم صفراً و قال ابو على: كانوا يؤخرون الحج فى كل سنة شهراً و كان الذين ينسئون بنو سليم» و 
غطفان» و هوازنء و وافق حج المشركين فى السنة التى حج فيها ابو بكر فى ذى القعدة 

فلما حج النبى صلى الله عليه و آله فى العام المقبل وافق ذلكك فى ذى الحجة فلذلك قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الساوات و الأرفن. 

و قال مجاهد: فكان النسىء المنهى عنه فى الآيهُ تأخير الأشهر الحرم عما رتبها الله و كانوا فى الجاهلية يعملون ذلكك و كان الحج 
يقع فى غير وقته و اعتقاد حرمة الشهر فى غير أوانه» فبين تعالى أن ذلكك زيادةُ فى الكفر. 

قال ابو على: من قرأ «يضل» بفتح الياء و كسر الضاد قال الذين كفروا لا يخلو أن يكونوا مضلين لغيرهم أو ضالين هم فى أنفسهم فإذا 
كان كذلكك لم يكن فى حسن اسناد الضلال فى قوله «يضل» اشكالء ألا ترى أن المضل لغيره ضال بفعله إضلال غيره كما ان الضال 
فى نفسه الذى لم يضله غيره لا يمتنع اسناد الضلال اليه و من ضم الياء و كسر الضاد فمعناه ان كبراءهم و اتباعهم يضلونهم بأمرهم 
إياهم بحملهم على هذا التأخير فى الشهور. و روى فى التفسير ان رجلا من كنانة يقال له ابو ثمامة كان يقول للناس فى منصرفهم من 


الحج إن آلهتكم قد أقسمت 
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١7/ /8 قائله الكميت. تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: 518 

لنحرمنٌ. و ربما قال لنحلن هذا الشهر يعنى المحرم فيحلونه و يحرمون صفرا و ان حرموه أحلوا صفرا و كانوا يسمونهما الصفرين فهذا 
إضلال من هذا المنادى. 

و من قرأ بضم الياء و فتح الضاد- و قيل انها قراءة ابن مسعود- يقوى ذلكك قوله «زَيِّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَغْمالِهِم) اى زين ذلك لهم حاملوهم 
عليه و داعوهم اليه. و على هذه القراءة يكون «الْذِينَ كمَرُواا فى موضع رفع بأنهم فاعلون و المفعول به محذوف و تقديره يضل منسئوا 
الشهور الذين كفروا تابعيهم و الآخذين لهم بذلك. 

و معنى قوله (ليُواطوًا) فالمواطأة موافقةٌ امر التوطئةٌ و المعنى ليواطئوا العده فى الاربعة أشهر. 

و قوله «زيّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمالِهم» قال الحسن و أبو على المزين لهم أنفسهم و الشيطان و قيل: زين بالشهوة و ليجتنبوا المشتهى فذكر 
ذلك للتحذير و الااعتراف به. و التزيين يكون بمعنى الفعل له و يكون بمعنى تقبل الطبع. و إنما سمى إنساؤهم زياد فى الكفر من 
حيث أنهم اعتقدوا أن ذلكك صحيح و صواب فلذلك كان كفراً فلا حجةُ فى ذلك ان تكون أفعال الجوارح كفراً. 

واقوله ور الله ل تقد الْقَوْمَ الكافرينَ؛ معناه انه لا يهديهم الى طريق الجنة إذ كانوا كفاراً مستحقين لعذاب الأبد. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 4"] ..... ص : 714 


و 
ه. 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمْ انرُوا فى سَبيل الل اَكمْ إِلَى وض أ رَدَِتْ بالْحَياةً الدَّنْيا مِنَ الْآحِرَةْ قَما متا الحا الدَّنيا 
فى الْآخِرَة إلا َِيلٌ (90) 1 

هذا خطاب من الله تعالى لجماعة من المؤمنين و عتاب و توبيخ لهم بأنهم إذا قيل لهم على لسان رسوله «انْفِرُوا فى سَبيل اللّها و معناه 
اخرجوا فى سبيل الله يعنى الجهاد التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١9‏ 

و سماه سبيل اللَّهه لأ.ن القيام به موصل الى معنى الجنة و رضا الله تعالى و النفر الخروج الى الشىء لأمر هيج عليه و ضده الهدوء 
تقول: نفر الى الثغر ينفر نفراً و نفيراً ولا يقال النفور إلا فى المكروه كنفور الدابة عما تخافء و قوله «َاقَكُمْ إِلَى الَْدْض» أصله تثاقلتم 
و أدغمت التاء فى الثاء لمناسبتها لها و ادخلت الف الوصل ليمكن الابتداء بها و مثله اداركوا قال الشاعر: 1 

تولى الضجيع إذا ما استافها خصراً عذب المذاق إذا ما أتابع القبل )1١‏ 

و التثاقل تعاطى اظهار ثقل النفس و مثله التباطئ و ضده التسرع. و معنى «انَاقَنمْ إِلَى الَرْض» قيل فيه قولان: 

أحدهما- الى المقام بأرضكم و وطنكم. 

الثانى- لما اخرج من الأرض من الثمر و الزرع. قال الحسن و مجاهد: 

دعوا الى الخروج الى غزوة تبوكك بعد فتح مكة و غزوة الطائف, و كان ايام ادراكك الثمرة و محبة القعود فى الظل فعاتبهم الله على 
ذلك. والآيهُ مخصوصة بقوم من المؤمنين دون جميعهم لأن من المعلوم ان جميعهم لم يكن بهذه الصف من التثاقل فى الجهاد. و 
هو قول الجبائى و غيره. فقال الله تعالى لهم على جهة التوبيخ» و التعنيف أ رضيتم بالحياة الدنيا على الاخرة آثرتم الحياة الدنيا الفانية 
على الحياةً الآخرة الباقية. و هو استفهام, و المراد به الإنكار. و الرضا هو الارادة غير انها لا توصف بذلكك إلا إذا تعلقت بما مضى من 
الفعل و الارادة توصف بما لم يوجد بعد قال تعالى مخبراً «هما متا الْحَياةٍ الدَّنْا فى الْآخِرَة إن َيل اى ليس الانتفاع بما يظهر للحواس 
الا قيل و منه قولهم: تمتع بالرياض و المناظر الحسان. و يقال للأشياء التى لها أثمان: متاع تشبيهاً بالانتفاع به. 


].....[ و الطبرى 787/15 (استاف) الشىء قرب منه و شمه. و (القبل)- بضم القاف- جمع قبلة.‎ 578/١ معانى القرآن‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاة/,١‏ من ههلإدا 
التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 7٠١‏ 


ِل توا بعَذَّبكُمْ غذاباً أليماً وَيَستتِدِلْ قَؤما عَِركُعْ ولا تَصُرُوهُ شَيئاوَاللَهُ على كُلّ شَئْءِ قَدِيرٌ (09) 

هذا تحذير من الله تعالى لهؤلاء الذين استبطأهم و وصفهم بالتثاقل عن سبيل الله بقوله «إنَا تَِْرُوا أى إن لم تخرجوا الى سبيل الله 
التى دعيتم اليها من الجهاد «يُعَذََّكُمْ عذاباً ليما وَيَستَعدِلْ قَؤماً َورَكُمْ) يقومون بنصرة نبيه و لا يتثاقلون فيه. 

و الاستبدال جعل أحد الشيئين بدل الاخر مع الطلب له و التعذيب بطول وقت العذابء لأنه من الاستمرار و قد يكون عقاباً و غير 
عات 

و قوله «وَ لا تَضوُوةٌ شما قبل فيمن يرجع اليه قولان: أحدهما- انه يعود على اسم اللّه فى قول الحسن. قال: لأنه غنى بنفسه عن جميع 
الأشياء و الاحر- قال الزجاج: إنها تعود الى النبى صلى الله عليه و آله لأن اللّه عصمه من جميع الناس و قوله ١و‏ الله على كل شََيْءٍ 
قَدِيرٌ؛ معناه قادر على الاستبدال بكم و على غيره من الأشياء. و فيه مبالغة. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ٠‏ ؟] ..... ص : 717١‏ 


00 


لاللخريوة نقذ لق له ذا شرضة الدية كيها ثانى تين إِذْ هما فِى الْغار إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تَخرَّنْ إِنَّ الله معنا كَأَبْرَلَ الله مر كب 
عَلَيهِ وَ أَبَدَهُ جود لَْ نوها وَ جعَلَ كَلِمَةَ الِّينَ كَفَرُوا الشَفْلى وَ كَلِمَةٌ اللَِّ مي الْعُلَياوَ الله عَِيرٌ حكيم (.) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 57١‏ 

قرأ يعقوب وحده «وَ كلك اللَّهِ هي الْعُلْياا بالنصب على تقدير و جعل كلمة الله هى العليا و من رفع استأنف و هو أبلغ لأنه يفيد أن 
كلمة الله العليا على كل حال: 

و هذا ايضاً زجر آخر و تهديد لمن خاطبه فى الآيهُ الاولى بأنهم إن لم ينصروا النبى صلى الله عليه و آله و لم يقاتلوا معه و لم يجاهدوا 
عدو كن تو الله أى فد فنا الله بد السر حديق اللتريفه الكقار ع شكة وقائق القر ان ويهن فصب على الجا اف هو وف لخر و 
هو ابو بكر فى وقت كونهما فى الغار من حيث ١يَقُولٌ‏ لصاحِبها يعنى أبا بكر «لا- تَخْرّنْ اى لا تخف. و لا تجزع (إِنَّاللّهَ معنا» أى 
تسكعنا .و التسدرة عن عبريية: أحدعبات ركورة قعنة فل يق عضوي و الكعربالا بكرن كدكه صيزة لشن ذكون اانا من 
الناصر الى نفسه لأسن ذلكك طاعة لله ولم تكن نعمة على النبى صلى الله عليه و آله. و الشانى- من ينصر غيره لينفعه بما تتدعو اليه 
الحكنية كان لكك سبة عليه مكل تر ة الله لغيه مك الل خله تو آله 

و معنى «ثاني الْنَيِنَا أحد اثنين يقولون هذا ثانى اثنين» و ثالث ثلاثة» و رابع أربعة و خامس خمسة: لأنه مشتق من المضاف اليه. و قد 
يقولون خامس اربعة أى خمس الاربعة بمصيره فيهم بعد أن لم يكن. 

و الغار ثقب عظيم فى الجبل. قيل: و هو جبل بمكة يقال له ثور» فى قول قتادة. 

و قال مجاهد: مكث النبى صلى الله عليه و آله فى الغار مع أبى بكر ثلاثاً. و قال الحسن: أنبت الله على باب الغار ثمامة» و هى شجيرة 
صغيرة. و قال غيره: الهم العنكبوت فنسجت على باب الغار. ثمامة» و هى شجيرةً صغيرة. و قال غيره: الهم العنكبوت فنسجت على باب 
الغار. و أصل الغار الدخول الى عمق الخباء. و منه قوله «إنْ أَضريح ماوْكُم غَوْرًه 019 و غارت عيئه تغور غوراً إذا دخلت فى رأسه. و 
منه أغار على القوم إذا أخرجهم من أخبيتهم بهجومه عليهم. 

وقوله مهَأوّل الله ى كككة عليه قبل فتمن نعود اليناء اله قزلاين: أحدهما- قال الزجاج: إنها تعود الى النبى صلى الله عليه و آله. و 
الثانى- قال الجبائى: تعود على أبى بكر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا1ة/!١‏ من ههلإدا 


"١ سورة /ا2 الملكك آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 777 

لأنه كان الخائف و احتاج الى الأمن لأن من وعد بالنصر فهو ساكن القلب. و الاول أصح. لأن جميع الكنايات قبل هذا و بعده راجعة 
الى القن عطلى: الله عليذي آله الأعرى أن قله ولا تكد دو الهائ راتسعة الى النين عبان الله علبةو ]لد لذ غاؤق: و قر له يفك أغرية 
الله فالهاء أيضاً راجعة الى النبى صلى الله عليه و آله و قوله (إذْ أَخْرَجَهُ) يعنى النبى صلى الله عليه و آله (إذْ يَقُولُ لصاحبه) يعنى 
منائب التي صنل الله عليه وله ف قال «عانول الله كي عليه واقال بعده وو أكنة بتكووه يعتى الى ضاق الله غليدبو آله فل يليق 
أن يتخلل ذلك كله كناية عن غيره و تأييد الله إياه بالجنود ما كان من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالنصر من ربه و من إلقاء اليأس 
فى قلوب المشركين حتى انصرفوا خائبين. 

و قوله «وَّ جَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَمَرُوا الشُفْلى) أى جعلها نازلة دنية و أراد بذلكك أن يسفل وعيدهم النبى صلى الله عليه و آله و تخويفهم 
إياه فأبطل وعيدهم و نصر رسول الله و المؤمنين عليهم فعبر عن ذلكك بأنه جعل كلمتهم كذلك. لا انه خلق كلمتهم كما قال (وَ 
جَعَلُوا الْمَلانِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إناث» .0١‏ 

واقل4 إن كلية الذيل كفووا ادر كدرو كلبة الله اوسن رعق قزل 

لا اله الا الله. و قيل: كلمتهم هو ما تغامزوا عليه من قتله. و ١كَلِكةٌ‏ الله ما وعد به من النصر و النجاة. ثم أخبر ان ١كَلِمَةٌ‏ الله يي الْعُلياء 
المرتفعة اى هى المنصورة بغير جعل جاعلء لأنها لا يجوز أن تدعو الى خلا.ف الحكمة. و قوله «وَ الله عَزِيرٌا معناه قادر لا يقهر 
«حكيم) واضع الأشياء مواضعها ليس فيها وجه من وجوه القبح. 

و ليس فى الاية ما يدل على تفضيل أبى بكرء لأن قوله «ثانئ اتْنيِنَ؛ مجرد الاخبار أن النبى صلى الله عليه و آله خرج و معه غيره؛ و 
كذلكك قوله «إِذْ هما فِى الْغار» خبر عن كونهما فيه و قوله (إِذْ يَقُولُ لصاحبه) لا مدح فيه أيضاًء لأن تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة ألا 


ترى أن الله تعالى قال فى صفةٌ المؤمن و الكافر 


١9 سورةٌ ”57 الزخرف أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 777 

قال لَهُ صاحِئهُ وَهْوَ يُحَاورُهٌ أ كمَوْتَ بالّنِى تَلَفَك) 01١‏ وقد يسمون البهيمة بأنها صاحب الإنسان كقول الشاعر (و صاحبى بازل 
شمول) و قد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل اليكك صاحبى اليهودىء و لا يدل ذلكك على الفضلء و قوله «لا تَْرَّنا إن لم يكن ذماً 
فليس بمدح بل هو نهى محض عن الخوف. و قوله (إنَّ الله معنا قيل إن المراد به النبى صلى الله عليه و آله و لو أريد به أبو بكر معه 
لم يكن فيه فضيلة» لأ-نه يحتمل أن يكون ذلكك على وجه التهديد, كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح لا تفعل إن الله معنا 
يريد أنه متطلع عليناء عالم بحالنا. و السكينة قد بينا أنها نزلت على النبى صلى الله عليه و آله بما بيناه من ان التأييد بجنود الملائكة كان 
يختص بالنبى صلى الله عليه و آله فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد» و لم نذكر هذا للطعن على أبى بكر بل بينا أن الاستدلال 
بالاية على الفضل غير صحيح. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ١ع]‏ ..... ص : 777 


انْفرُوا خفافاً وَ يقالا و جاهِدُوا بأوالِكم و أَنْقُيِكم فى سَبيلٍ الله ذلكم حَيْر لكم إن كنمم تَعلمُونَ )©١(‏ 
هك امن مق اللدعفال للنؤمفيق أن شثروا الى جياه الجمر كين كتقانا و خقالاً واقيل فى معن وخفافا ر الا باقن أقوال؟ الحرها- قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١,700‏ من ههلادط 


الحسن و مجاهد و الضحاكك و الجبائى: إن معناه شباناً و شيوخاً. و ثانيها- قال صالح: معناه أغنياء و فقراء. و ثالثها- قال ابن عباس و 
قاد نقاطا وهير تقاط. :و :راههاك قال ابو ضمروة ركانا و هنا و خاسياء قال ابق زيل ذا مفعة وغير ذى صعة 

و سادسها- قال الحكم: مشاغيل و غير مشاغيل. و سابعها- قال الفراء: ذو العيال» و الميسرة: هم الثقالء و ذو العسرة و قله العيال هم 
الخفاكك :نامديك ان سعنل 


"/ سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 57 

على عمومه فيدخل فيه جميع ذلكك. و هو الأولى و الأليق بالظاهر و هو اختيار الطبرىء و الرمانى و يكون ذلكك على حال خفة النفير 
و ثقله لأن هذا الذى ذكر يجرى مجرى التمثيل لما يعمل هذا العمل به. 

وقوله «و جاهَدُوا بأترالكة و لمكم أمر من الله لهم بأن يجاهدوا فى قتال أعدائه بأموالهم و أنفسهم. و الجهاد بالمال واجب 
كالجهاد بالأ-نفس» و هو الإنفاق فى سبيل الله و ظاهر الاية يدل على وجوب ذلكك بحسب الإمكان» فمن لم يطق الجهاد إلا بالمال 
فعليه ذلكك يعين به من ليس له مال. 

واظافر الآنة يكت وتعوب ميد ا اقانة البقاة كا مص حتعافد 1 الكقار لأنسجهاد قن سيل السو القولة «تقاجلوا ال تيقى على كله 
إلى أَمْر الله ١‏ فأوجب قتال البغاةُ الى حين يرجعوا الى الحق. و قوله «ذلكم حير لَكو) إشارة الى الجهاد و تقديره ذلكك الجهاد خير 
لك و إقتاقال كه لكزوو انال يكن فى كر كك العواد كين لأحد ارود احد سا خبر هن ترك الى الجاع و القائين- إودفيه 
الخير لكم لا فى تركه؛ فلا يكون خير بمعنى أفعل من كذا. 

و قوله وإن كقع تقلكوة) مناه إن كنم تعلمون الخير فى الجدلة فاعلدوا أن هذا خير. وقال أب و غلى: معناء وإن كع كتلفون) صدق 
الله فيما وعد به من الثواب الدائم. 

وقال أبو الضحى: أول ما نزل من سورة براءة «انفروا». 

و قال مجاهد: أول ما نزل قوله «لَمَد نَصَرَكمٌ اللّها. 

و قال ابن عباس: نسخ هذه الاية قوله «وّ ما كانّ الْمؤْمِنُونَ لِيْفِرُوا كاقَة .07١‏ 

و قال جعفر بن قيس: هذا ليس بمنسوخ, لأن المنسوخ ما لا يجوز فعله. 

و هذا ليس بصحيح. لأنه يجوز أن يكون وجوبه زال الى الندب او الاباحة. 


94 سورة 4 الحجرات أيه‎ )١( 


(0)سورة 9الهزية آب ١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 7١0‏ 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية 97©] ..... ص : 778 


2 22 
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َو كان عَرَضا يبا و س كرا قاصداً لاتعُوكٌ و لكن تَعْدَثْ عَلَيِهمَ الشُقَةَُسيَحْلِقُونَ باللّهِ لو اش تطغنا لَحرَجنا معكم يُهلكون أَنْقَهُمْ و 
الله بعلم إِنّهُْ لَكاذِبُونَ (67) 

هذه الايهُ فى قوم تخلفوا عن النبى صلى الله عليه و آله و لم يخرجوا معه الى غرْوة تبوك. 

و حسن الكناية عنهم و إن لم يجر لهم ذكر لكونهم داخلين فى جملة الذين أمروا بالخروج مع النبى صلى الله عليه و آله الى الجهاد و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١17/09‏ من هنادلا 


أن ينفروا معه. و المعنى لو كان المدعو اليه عرضاً قريباً من الغنيمة و ما يطمع فيه من المال «وَّ سّ مرا قاصِداً» معناه سفراً سهلا باقتصاده 
هن غير طول قن خرف وسيي العدل تعداء لأنه جنا يني أن بخص لاقف كمه بك خريهر ا اتعكه و بادزوا الى اتباعكف زو لك 
بَعْدَتْ عَلَيِهِمٌ الشْقَه اى بعدت عليهم المسافة» لأنهم دعوا الى الخروج الى تبوك ناحية الشام فالشقَهُ القطعهُ من الأرض التى يشق 
ركوبها على صاحبها لبعدها. و يحتمل أن يكون من الشق و يحتمل ان يكون من المشقةُ. و الشقهُ السفر و المشاقة. و قريش يضمون 
الشين» و قيس يكسرونها. و قريش يضمون العين من (بعدت). 

و قوله وو مَريَشْلِفُوقٌ بالل لو اشتطغنا لَكَرَجنا معكة» اخبار منه تعالى ان هؤلاء الذين ذكرهم يحلفون و يقسمون على وجه الاعتذار 
البكك و يقولون يما بعد ولو اش تطغنا لكرجنا معكم» اى لو قدرنا و تمكنا من الخروج لخرجنا معكم ثم اخبر تعالى انهم ايُفْلِكُونٌ 
ألْقُدَمُن بذلكك و اخبر تعالى انه يعلم انهم يكذبون فى هذا الخبر الذى أقسموا عليه. و فى الايهُ دلاله على أن الاستطاعة قبل الفعل 
لأنهم لا يخلون من احد أمرين: إما أن يكونوا مستطيعين من الخروج و قادرين عليه و لم يخرجوا او لم يكونوا قادرين عليه و إنما 
حلفوا أنهم لو قدروا فى المستقبل التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 572 

لخرجواء فان كان الاسول فقد ثبت ان القدرة قبل الفعلء و إن كان المراد الثانى فقد أكذبهم الله فى ذلكك و بين انه لو فعل لهم 
الاستطاعة لما خرجواء و فى ذلكك أيضاً تقدم القدرة على المقدور و ليس لهم أن يحملوا الاستطاعة على آله السفر و عدة الجهاد, لأن 
ذلكك ترك الظاهر من غير ضرورة فان حقيقة الاستطاعة القدرة و إنما يشبه غيرها بها على ضرب من المجازء على انه إذا كان عدم 
الآلهُ والعده يعذر صاحبه فى التأخر فمن ليس فيه قدرة اولى بأن يكون معذوراً و فى الاية دلالة على النبوةُ لأنه اخبر انهم سيحلفون 
فى المستقبل على ذلكك باللّه ولو اشتطغنا لَكرَجْنا مَعَكُمْ) فجاءوا فيما بعد و حلفوا على ما أخبر به. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 7©] ..... ص : 7978 


َفَا اللَّهُ نك لِم أَذْئْتَ لَهُعْ حتّى يَتِيِنَ لك الَّذِينَ صَدَقُوا و تَعْلّم الْكاؤبِينَ (69) 

غك حظات فيه بعش العغات الت صبلى الشاعليه الاق اذتدمن التعا ةقفن التأخر فاذن لهه فأخير اللداياته كان الأونن أن له مأذن 
لهم و تلزمهم الخروج معكك حتى إذا لم يخرجوا ظهر نفاقهم, لأ-نه متى أذن لهم ثم تأخروا لم يعلم بالنفاق كان تأخرهم أم بغيره. و 
كان الذين استأذنوه منافقين. و حقيقة العفو الصفح عن الذنبء و مثله الغفران» و هو تركك المؤاخذة على الاجرام. و قد كان يجوز أن 
يعفو الله عن جميع المعاصى كفراً كان او غيره غير أنه أخبر أنه لا يعفو عن عقاب الكفر لإجماع الامة على ذلككء و ما عداه من 
الفسق باق على ما كان عليه من الجواز. 

و انما قال اها الله عَنْككه على غير لفظ المتكلم لأنه أفخم من الكناية لأن هذا الاسم من اسماء التعظيم كما أن قولكك إن رأى الأمير 
افخم من قولكك إنى رأيت. 

و قال ابو على الجبائى: فى الايه دلالة على ان النبى صلى الله عليه و آله كان وقع منه ذنب التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 777 
فى هذا الاذن. قال: لأنه لا يجوز أن يقال لم فعلت ما جعلت لكك فعله؟ كما لا يجوز أن يقول لم فعلت ما أمرتكك بفعله. و هذا الذى 
ذكره غير صحيح» لأن قوله «عَمًا اللّهُ عَنْك) إنما هى كلمة عتاب له صلى الله عليه و آله لم فعل ما كان الأولى به أن لا يفعله؛ لأنه و ان 
كان له فعله من حيث لم يكن محظوراً فان الأولى ان لا يفعله» كما يقول القائل لغيره إذا رآه يعاتب أخاً له: لم عاتبته و كلمته بما يشق 
عليه؟ و ان كان له معاتبته و كلامه بما يثقل عليه. و كيف يكون ذلكك معصية و قد قال الله فى موضع آخر: 

«هَإِذًا اش كدوك لبغض شَأنِهمْ فََذَنْ لِمَنْ شعت مِنْهُمْا و إنما أراد اللّه أنه كان ينبغى أن ينتظر تأكيد الوحى فيه. و من قال هذا ناسخ 
لذلك فعليه الدلالةٌ. 


و قوله الم أَذِنْت» فالاذن رفع التبعة عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله لم أذن لقوم من المتأخرين عن الخروج معه الى تبوك و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١7/01/‏ من هنادلا 


إن كان له إذنهم لكن كان الاولى ان لا يأذن «عتَّى بَتَبِيِنَ كك» حتى يظهر لكك «الَّذِينَ ص دَقُواا فى قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم 
لأنه كان فيهم من اعتل بالمرض و العجز و عدم الحمولة «و تَعْلّمَ الْكاذِيِينَ؛ منهم فى هذا القول. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ©*©] ..... ص : /191؟ 


لا يَستَوِنَك الَّذِينَ يوْمِنُونَ باللِّ وَ الهؤم الآخر أن يُجاهِدُوا بأَمُوالهم و أَنْقْسِهم وَ الله عَلِيمٌ بلْمَُقِينَ (6©) 

أغبر اللاتعال فيه عاقة المناققيى و الكاذيين بآنلين أنه ل ستادة اعد النى عبان هيهو الدج الناخر عه رو الخروع ممه ال 
جهاد أعدائه و لا يسأله الاذن فى التأخر القوم الذين يؤمنون باللّه و يصدقون به و يقرون بوحدانيته و يعترفون باليوم الاخر. و الاستئذان 
طلب الاذن من الآذن. و معنى قوله «أنْ يُجاهَدُوا» فيه حذف و تقديره لأن لا يجاهدوا بحذف (لا) لان ذمهم قد دل عليه- هذا قول 
أبى على التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 770 

الجبائى- و قال الحسن: تقديره كراهية أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم. و قال الزجاج: هو فى موضع نصبء لا-ن تقديره فى أن 
يجاهدواء فلما حذف حرف الجر انتصبء و عند سيبويه وغيره هو فى موضع الجر. 

و قوله «وَّاللهُ عَلِيمٌ بمالْمُتَقِينَ» اخبار منه تعالى بانه يعلم من يتقى معصية الله و يخاف عقابه» و من لا يتقيه. قال ابن عباس هذا تعير 
للمنافقين حين استأذنوه فى القعود عن الجهاد و عذر للمؤمنين» فقال: لم يذهبوا حتى يستأذنوه. و المعنى انه لم يخرجهم من صفة 
المتقين إلا انه علم أنهم ليسوا منهم. 

فان قيل أى الجهادين أفضل: أ جهاد السيف أم جهاد العلم؟ 

قيل: هذا بحسب الحاجة اليه و المصلحة فيه. و كذلكك الجهاد بالمال و الجهاد بالنفس. و إنما يقع التفاضل مع استواء الأحوال الا 
بمقدار الخصلة الزائدة من خصال الفضا. و أجاز الرمانى الجهاد مع الفساق إذا عاونوا على حق فى قتال الكفار لأنهم يطيعون فى 
ذلك الفعل كما هم مطيعون فى الصلاهُ و الصيام و غير ذلكك من شريعة الإسلام. و الظاهر من مذهب أصحابنا أنه لا يجوز ذلكك إلا 
ما كان على وجه الدفع عن النفس و عن بيضة الإسلام. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ] ..... ص : 77 


إنّما يَستأذِنُك الذي لالز موة الله و اليم الآخر وَارْتابَتٌ فلُوبْهُْ فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ (680) 

أخير الله ماق قن هذه الااية باقه نما يستأذن النبى صلى الله عليه و آله فى التأخر عن الجهاد و القعود عن القتال معه القوم «الَِّينَ لا 
يُؤْمِنُونَ باللّهه اى لا يصدقون باللّه ولا يعترفون به «وّ الْيوْم الْآخِر» يعنى بالبعث و النشور «وَّ ارْتابَتُ قُلُوبّهُم) يعنى اضطربت و شكت. و 
الارتياب هو الاضطراب فى الاعتقاد بالتقدم م فو الا او و الريبة التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 519 

شكك معه تهمة: رابنى ريباً و ريب و ارتاب ارتيابأ» و استراب استرابة. 

و قوله «قَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ معناه فهم فى شكهم يذهبون و يرجعون و التردد هو التصرف بالذهاب و الرجوع مرات متقاربة مثل 
السيرن رده رذ 
يتَرَددُونَه يدل على بطلا-ن قول من يقول: إن المعارف ضرورة. لأنه تعالى أخبر أنهم فى شكهم يترددون» صفةٌ الشاكك المتحير فى 
دينه الذى ليس على بصيرة من أمره. و قيل فى معنى اليوم الاخر قولان: 

أحدهما- انه آخر يوم من أيام الدنيا و المؤذن بالكرة الأخيرة. 


الثانى- و هو الأقوى- انه يوم الجزاء و الحساب و هو يوم القيامة و هو الأظهر من مفهوم هذه اللفظة. 


و ردّده ترديداًء و تردّد تردداً وارتدّ ارتداداًء و راده مرادة» و تراد القوم ترداداًء و استرده استرداداً. و قوله «فى رَبْبِهِمْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١,0‏ من 0هنادا 
قوله تعالى:[سورةٌ التوبة (9): آيه 6#] ..... ص : 979 


وَلَو أراذوا اْحوُوج أعَدُوالَهُ عُدَة و لك كر ه الله البعائَهعْ مكيِطَهُمْ وَقيل افَعُدُوا م مَعْ الْقَاعِدِينَ (88) 

اخبر الله تعالى ان هؤلاء المنافقين لو أرادوا الخروج مع النبى صلى الله عليه و آله نصرة له و رغبة فى جهاد الكفار كما أراد المؤمنون 

ذلكك لأعدوا للخروج عدة و هو ما يتهيأ لهم معها الخروج و لكن لم يكن لهم فى ذلكك نية و كان عزمهم على أن النبى صلى الله 
عليه و آله ان لم يأذن لهم فى الاقامة فخرجواء أفسدوا عليكك و ضربوا , بين أصحابكك. و أفسدوا قلوبهم» فكره الله خروجهم على هذا 

الوجه. لان ذلكك كفر و معصية. و الله لا يكره الخروج الذى أمرهم به و هو أن يخرجوا لنصرة نبيه و قتال عدوه و الجهاد فى سبيله 

كما خرج المؤمنون كذلك. فتبطهم اللّه عن الخروج الذى عزموا عليه و لم يثبطهم عن الخروج الذى أمرهم به. لأنن الا-ول كفر. و 

الثانى طاعة. 

وقوله «وَ قِبلَ اقْعَدُوا مَع الْقَاعِدِينَ يحتمل شيئين: أحدهما- أن يكون التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 77١‏ 

القائلون لهم ذلكك أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع النبى نصرة له و رغبة فى الجهاد. و الثانى- ان يكون ذلكك من قول النبى 

صلى الله عليه و آله لهم على وجه التهديد لا-على وجه الا-ذن» و يجوز أن يكون إذنه لهم فى القعود الذى عاتبه الله عليه. و أنه كان 

المولى أن لا يأذن لهم فيه» ولا يجوز أن يكون ذلكك من قول الله لأنه لو كان كذلكك لكان مباحاً لهم التأخر. اللهم إلا أن يكون 

ذلك على وه التهدنده فجوة أن يكون ذلكف من اقول الهو العدة و الاعبة و الآلئنة نظائر. ى الاتبعانة الالطلذق شرع فى الأمرةبو 

لذلكك يقال: فلان لا ينبعث فى الحاجة أى ليس له نفاذ فيها. 

و التثبط التوقف عن الامر بالتزهيد فيه و مثله التعقيل. و قوله ١مَمَ‏ الْقَاعِدِينَ) يعنى مع النساء و الصبيان و المرضى و الزمنى؛ و من ليس 

به حراكك. قال ابن إسحاق: 

كان الذي اناف اشرانا ووو سام كفك اللديع أن يو أن سلول و الحد ين قسن 


و زاد مجاهد رفاعةٌ بن التابوت و أوس بن قبطى. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /1؟] ..... ص : 71٠١‏ 


َو حرجو فيكم ما ادوم إلا بالاو َوْضَعُوا خلالكم بوتكم الث كم سَمَاعُونَ لَه وَاللّه َل باظَاِِينَ 500) 

ين الله تعالى فى هذه الآ الوجوه فى كراهية انبعائهم و وجه الحكمة فى تثبيطهم عن ذلك و هو ما علم من ان فى خروجهم مفسدة 
للمؤمنين» لأمنه قال «لَوْ ترَجُوا فيكُمْ ما زادُوكع إِنَّا بالا ٠‏ قال الفراء: لو قال ما زادكم يريد خروجهم لكان جائزاًء و هذا من سعة 
العربية. و الخبال الفساد» و الخبال الموتء و الخبال الاضطراب فى الرأى بتزيين أمر لقوم و تقبيحه لآخرين ليختلفوا و تفترق كلمتهم. 
و قوله «و لَوْضَعُوا لاك يَتُِوَكمْ الْفِنَهه و الإيضاع الاسراع فى السير بطرح العلق التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١1‏ 

قال الشاعر: 

أرانا موضعين لأمر غيب و نسحر بالطعام و بالشراب )١١‏ 

وقال آخر: 

يا ليتنى فيها جذع أخب فيها و أضع "١‏ 

و ربما قالوا للراكب: وضع بغير الف. و منه وضعت الناقة تضع وضعاًء و أوضعتها إيضاعاً. و معنى الإيضاع ها هنا إسراعهم فى الدخول 
يديم لسري نشل الكلذم على رجه اللنشوياق قال اسيك مناه مأنوا يدك بالنيمك لأقداد ذائقه يدك و قوله ور فك ميكاقوة 
لَهُمْا قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال قتادهٌ و ابن إسحاق: فيكم القابلون منهم عند سماع قولهم, و قوله «إلا خبالا» استثناء منقطع و تقديره ما زادوكم قوة و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/09‏ من هنادلا 


لكن طلبوا لكم الخبال و يحتمل أن يكون المعنى إنهم على خبال فى الرأى فيعقده حتى يصير خبالا فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 
الثانى- قال مجاهد و ابن زيد: لهم عيون منهم ينقلون أخباركم الى المشركين. 

و قوله «يبعُوتَكمُ الْفِئْتَةَه معناه يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة و الفرقة. 

قال الحسن: يبغونكم أن تكونوا مشركين. و أصل الفتنة إخراج خبث الذهب بالنار» تقول: بغيتكك كذا بمعنى بغيت لكك و مثله 
جلبتكك و جلبت لكك و «خلالكم» أى بينكم مشتق من التخلل؛ و هى الفرج تكون بين القوم فى الصفوف و غيرهاء و منه 

قول النبى صلى الله عليه و آله تراصوا فى الصفوف لا يتخللكم أولاد الخذف. 

و قوله: «وّ اللَّهُ عَلِيمُ بِالطَالِمِينَ؛ معناه- ها هنا- عالم بمن يستأذن 


مره يع لايم 

() قائله دريد بن الصمة قاله يوم حنين: اللسان (وضع) و سيرة ابن هشام 76 87 و تفسير الطبرى 71/82/1١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 77 

النبى صلى الله عليه و آله فى التأخر شكاً فى الإسلام و نفاقاء و عالماً بمن سمع حديث المؤمن و ينقله الى المنافقين فان هؤلاء ظالمون 


أنفسهم و باخسون لها حظها من الثواب. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 6] ..... ص : 7817 


َقَدِ اكوا الث من قَبِلٌ وَ قلّبُوا لَك الْمُورَ حتّى جاء الْحنٌ وَطَهَرَ أَْرْ اللَِّ وَهُمْ كارهُونَ (68) 

اقسم الله تعالى أن هؤلا-ء المنافقين «ابتغوا» أى طلبوا إفساد ذات بينكم و افتراق كلمتكم فى يوم الجند يط اتصت تيعيف اللايق امن 
بأصحابه و خذل النبى صلى الله عليه و آله و كان هو و جماعة من المنافقين يبغون للإسلام الغوائل قبل هذاء فسلم الله المؤمنين من 
قدو واضيرقها نهب وقول زو كتير الك تقوو #العاب هو نتصرياك الوه يعمل ابنقلة أعالاةمرةا ردك اخرض» لهولاه حرفا القون 
فى المعنى للحيلة و المكيدة و قوله «حَتَّى جاء الْحَقُ» أى حتى اتى الحق «وَ طَهَرَ أَرُ الّ وَهُمْ كارِهُونَ؛ أى فى حال كراهتهم لذلكك. 
فهى جملهُ فى موضع الحال. و الظهور خروج الشىء الى حيث يقع عليه الإدراكك و قد يظهر المعنى للنفس إذا حصل العلم به. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آي 9] ..... ص : 789 


وَمِنْهُْ مَنْ يَقُولُ انذَّنْ لى ولا تفي آلا فِى الْفِتَُْ َقَطوا و إِنَّ جَهنّم لَمْحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ (69) 

قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: نزلت هذه الآيهُ فى ألحد بن قيسء و ذلك ان النبى صلى الله عليه و آله لما دعا الناس الى الخروج 
الى غزوة تبوكك لقتال الروم جاءه ألحد ابن قيس» فقال: يا رسول الله إنى رجل مستهتر بالنساء فلا تفتنى ببنات الأصفرء قال الفراء: 
سمى الروم أصفرء لأن حبشياً غلب على ناحية الروم» و كان له بنات التبيان فى تفسير القرآن» جه. ص: +77 

قد أخذن من بياض الروم و سواد الحبشه فكنّ صفراً لعساًء فنزلت هذه الآية فيه. 

وقال الحسن و قتادةٌ و أبو عبيدة و أبو على و الزجاج: معنى و لا تفتنى و لا تؤثمنى بالعصيان فى المخالفة التى توجب الفرقة» 
فتضمنت الآية ان من جملة المنافقين من استأذن النبى صلى الله عليه و آله فى التأخر عن الخروجء و الاذن رفع التبعة فى الفعل» و هو و 
الاباحة بمعنى, و قال له «لا تفتنى» اى لا تؤثمنى بأن تكلفنى المشقه فى ذلكك فأهم بالعصيان أو لا تفتنى ببنات أصفر على ما حكيناه» 
فقال الله تعالى «ألا فى الْفتْنَةُ س عَطواء أى وقعوا فى الكفر و المعصية بهذا القول و بهذا الفعل. و السقوط الوقوع الى جهة السفل و 
وقوع الفعل حدوثه و سقوطه أيضاً. و قوله «وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمْحِبطَة بالْكافِرينَ اخبار منه تعالى أن جهنم مطيفة بما فيها من جميع جهاتها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١7/٠‏ من هلدلا 


بالكافرين. 
و الاحاطة و الاطافةٌ و الاحداق نظائر فى اللغهُ. و لا يدل ذلكك على انها لا تحيط بغير الكفار من الفساق الا ترى أنها تحيط بالزبانية و 
المتولين للعقاب, فلا تعلق للخوارج بذلك. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]4٠‏ ..... ص : 98# 


إِنْ تُصِبك عَسَئَةٌ تَمؤْهعْ وَإِنْ تُصبك مُصِيةٌ يَقُولُوا قَدَ أَحَذّنا أمْرّنا مِنْ قَبلُ وَ يَتوَلَا وَهُعْ فَرِحونَ (0٠ه)‏ 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله بأن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم متى نال النبى صلى الله عليه و آله و المؤمنين 
حسنة أى نعمة من اللّه تعالى و ظفر بأعدائهم و غنيمة ينالونها ساءهم ذلكك و أحزنهم؛ و إن تصبهم مصيبة أى آفةٌ فى النفس او الأهل 
او المال- و أصلها الصوب- و هو الجرى الى الشىء؛ يقال: صاب يصوب صوباء و منه صوب الإناء إذا ميله للجرىء و الصواب اصابةٌ 
ادن تر أراه يكن مولا البنافقيع 30 121 1ه اخزهاية قن ماه قن عدرلا و انفروناءافى قزل سكامل وخر و سام القيانا قن 
تفسير القرآن» جه ص: م7 

أخذنا أمرنا من مواضع الهلكهٌ فسلمنا مما وقعوا فيه «وَ يَتََلوْا اى يعرضوا «وَ هُمْ فَرِحُونَ) يعنى فرحين بتأخرهم و سلامتهم مما نال 
المؤمنين من المصيبة. و الاصابُ وقوع الشىء بما قصد به. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آي 41] ..... ص : ع7 


قل أَنْ يْصِيبنا إل ما كنب اللّهُ نا هُوَ مؤلانا وَعَلَى الل َكَل الْمَؤْمِنُونَ )١(‏ 

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء المنافقين الذين يفرحون بمصيبات المؤمنين و سلامتهم منها الَنْ يْصديبنا إلا ما 
كنت اللَهُ لّنا و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان كل ما يصيبنا من خير أو شر فهو مما كتبه اللّه فى اللوح المحفوظ من أمرناء و ليس على ما تظنون و تتوهمون من إهمالنا 
من غير أن نرجع فى أمرنا الى تدبير ربناء هذا قول الحسن. الثانى- قال الجبائى و الزجاج: يحتمل أن يكون معناه لن يصيبنا فى عاقبة 
أمرنا إلا ما كتب الله لنا فى القرآن من النصر الذى و عدنا. و قال البلخى: يجوز ان يكون (كتب) بمعنى علم و يجوز ان يكون بمعنى 
حكم. و الأولان أقوى. فان قيل: ما الفائدة فى كتب ما يكون من أفعال العباد قبل كونها؟ قلنا فى ذلك مصلحة للملائكة ما يقابلون به 
فيجدونه متفقاً فى الصحة. مع ان تصور كثرته اهول فى النفس و أملاً للصدر. 

و قوله: «هُوَ مَؤلانا» يحتمل معنيين: أحدهما- انه مالكنا و نحن عبيده. 

و الثانى- فان الله يتولى حياطتنا و دفع الضرر عنا. 

و قوله «وّ عَلَى الل ينوكل الْمؤْمِنُونَ امر منه تعالى للمؤمنين ان يتوكلوا عليه تعالى دون غيره. و التوكل تفويض الامر الى الله و الرضا 
نوو و القة يحي اهاري كفاقان :و 34 #وكل علي اللد لووشسة زا وسرت الجر الى فى 


.* سورة ”2 الطلاق آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 770 

معت الظرف متعلق بالأمر فى قوله «فليتوكل4 و تقديره فليتوكل على الله المؤمتوق واثما جاز تقديمه لأنة لا يلبسن» و لا يجوز تقد يمه 
على حرف الجزاء لأنه يلبس بالجزاء فى الجواب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١٠/١‏ من هلدا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 81] ..... ص : 7178 


عه 


قل هل تَوَبَصُونَ بنا إلا إخ دى الْجحتعيين وَ نَحنٌ تترئص بكغ أن بْصدبيكم الله بوذاب مِنْ عِنْدهِ أو بأَئدِينا قتَربَصُوا إن معكم مُتربْصُونَ 
(؟0) ْ 

روى ابن فليح و البزى إلا النقاش «هل تَرَبَصُونَ» بتشديد التاءء وجهه أنه أراد تتربصون فأدغم احد التاءين فى الاخرى. 

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء المنافقين «هَلُ تَرتَصُونَ بناه و التربص التمسكك بما ينتظر به مجىء حينه و لذلكك 
قيل تربص بالطعام إذا تمسكث به الى حين زيادة سعره. و قوله إلا إخدى الْحَسْئيئْن) و احدى الشيثين واحدة هيما واسن العر .وابحك 
منهاء و احدى النساء معناه واحدة منهن. و الحسنيان عظيمان فى الحسن من النعم و معانيهما ها هنا إما الغلبة بنصر الله عز و جل و 
الشهادةٌ المودية الى الجنة» فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادهُ و غيرهم. و (هل) حرف من حروف الاستفهام و المراد ها هنا 
التقريع بالتربص المؤدى صاحبه الى كل ما يكرهه من خيبته و فوز خصمه. و قوله «و بحن تيص يكم أى قل لهؤلاء: و نحن ايضاً 


نتوقع بكم ان يوقع بكم عذاباً «مِنْ عِنْْدِها يهلككم به «او بأيديناا بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا. و قوله «فتربصواا صورته صورة 
الأمر و المراد به التهديد كما قال: «اعْمَلُوا ما شِْتَم) ١١‏ «وّ اسْتَفززُ مَن اسْتَطعْتٌ» 7 و انما قلنا ذلك لأن 


٠ حم السجدة آيهُ‎ 5١ سورة‎ )١( 

(؟) سورة ١٠‏ الإسراء آي م 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 778 

تربص المنافقين بالمؤمنين تمسكك بما يؤدى الى الهلاك و ذلك قبيح لا يريده الله ولا يأمر به. و قال الفراء: العرب تدغم لام هل و 
بل فى التاء خاصة و هو كثير فى كلامهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آي 47] ..... ص : 782 


قل أَنْفِقُوا طوْعاً أو كزهاً لَنْ يُتََيَلَ مِنْكم نكم كنم قؤماً فاسِقِينَ (57) 

:]لله شاك سعد الله و آله ]ان حول لي لكل التنفافقي | شق ادو سروه صرية الأقر ردق عبرسوتى القودية وعو مكل نول 
«قَمَنْ شاء فَلَيْؤْيْ وَمَنْ شاء فَليكمَُ 1١‏ و انما هو بيان عن توسعة التمكين من الطاعةُ و المعصية» و قال قوم: معناه الخبر الذى تدخل 
(إن) فيه للجزاء كما قال كثير: 

اسيثئى بنا او احسنى لا ملومةٌ لدينا و لا مقليةٌ ان تقلت ١؟»‏ 

كأنه قال: إن أحسنت أو أسأت لم تلامى؛ و إنما حسن ان يأتى بصيغة الأمر على معنى الخبر بتوسعة التمكين لأنه بمنزلة الأمر فى طلب 
فعل ما يتمكن الذى قد عرفه المخاطب, كأنه قيل اعمل بحسب ما يوجبه الحق فيما مكنت من الامرين. 

و وجه آخر أن كل واحد من الضربين كالمأمور به فى انه لا يعود و بال العائد الا على المأمور. و قوله «طوعا» فالطوع الانقياد بارادة 
لمن عمل عليها. و الكره فعل الشىء بكراهة حمل عليها. و قوله الَنْ يُتفبّلَ مِنْكُمْ» معنا لا يجب لكم به الثواب على ذلكك مثل تقبل 
الهديهُ و وجوب المكافاةً و تقبل التوبة و إيجاب الثواب عليهاء و مثله فى كل طاعة. 

و قوله (إِنّكمْ كنعمْ قَؤْماً فادتِينَ» اخبار منه تعالى و خطاب لهؤلاء المنافقين بأنهم كانوا فاسقين متمردين عن طاعة الله فلذلكك لم 
يقبل نفقاتهم و إنما كانوا ينفقون 


١9 سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )١1( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١,١‏ من هلدلا 


(1) معانى القرآن 58١/١‏ وقد مر فى "1/١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: خرف 
أموالهم فى سبيل الله للرياء و دفعاً عن أنفسهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية '8] ..... ص : /801؟ 


وما مَعَهُ أن تُقْوَلَ مِْهعْ تَفَقائهُ إلا أنْهُْ كَفَرُوا بالل وَ برَسُولِه ولا يَأَنُونَ الصّلاةً إِلوَ هُمْ كُسالى ولا يُنْفِقُونَ إلاوَ هُمْ كارِهُونَ 
(عه) 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما «ان يقبل» بالياء. الباقون بالتاء. وجه قراءة من قرأ بالياء ان التأنيث ليس بحقيقى فجاز أن يذكر كقوله «فْمَنْ 
جاقة فوعظة) «الومق قرا بالناء فطل ظاهر التأنيث. 

و المنع أمر يضاد الفعل و ينافيه. و المعنى ها هنا أن هؤلاء المنافقين منعوا أنفسهم ان يفعل بهم قبول نفقاتهم» كما يقول القائل: منعته 
برى و عطائى. 

و قوله «ان تقبل» فى موضع نصبء و تقديره و ما منعهم من أن تقبل و حذف (من). و قوله إن أنه كمَرُوا باللّهِ و يرَسُولِهِ) انهم فى 
موضع رفع و العامل فى اعراب انهم يحتمل احد أمرين: أحدهما- ما منعهم من ذلكك إلا كفرهم. 

و الثانى- أن يكون تقديره ما منعهم الله منه إلا لأنهم كفروا باللّه. و عندنا ان الكافر لا يقع مه الإنفاق على وجه يكون طاعة» لأنه لو 
أوقعها على ذلكك الوجه لاستحق الثواب. و الإحباط باطلء فكان يؤدى الى ان يكون مستحقاً للثواب. 

و ذلك خلاف الإجماع. و عند من خالفنا من المعتزلة و غيرهم يصح ذلكك. غير انه ينحبط بكفره فأما الصلاه فلا يصح أن تقع منهم 
على وجه تكون طاعة بلا خلافء لأن الصلاه طريقها الشرع فمن لا يعترف بالشرع لا يصح أن يوقعها طاعة و ليس كذلك الإنفاق» 
لأن العقل دال على حسنه غير انهم و إن علموا ذلك لا يقع منهم 


)١(‏ سورة 7 البقرةٌ آيهُ ه71 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /77 

كذلك على ما بيناه. 

و قوله ١و‏ لا-يَأنُونَ الصّلامَ إِلَا وَهُمْ كسالى» اى يقومون اليها على وجه الكسل و ذلك ذم لهم بأنهم يصلون الصلاه على غير الوجه 
الذى أمروا به. من النفاق الذى يبعث على الكسل عنها دون الايمان الذى يبعث على النشاط لها. 

و قوله «وَ لا يُنْفِقَونَ ِلَّاوَ هُمْ كارِمُونَ اخبار منه تعالى بأنهم لا ينفقون ما ينفقونه لكونه طاعة بل ينفقونه كارهين لذلك و ذلك 


يقوى ما قلناه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آي 44] ..... ص : 4 "71 


قلا تُفجبك أَنْوالّهُعْ ولا أَوْلادُمُعْ إِنّما يريد الل ليعذيَهُْ بها فى الا الدَّئْيا و تَرْعَقَ أَنْفُسَهُمْ وََهُمْ كافِرُونَ (ده) 

هذا نهى للنبى صلى الله عليه و آله و المراد به المؤمنون و المعنى: لا يروق ناظركم ايها المؤمنون ظاهر حسنها يعنى اموال المنافقين و 
الكفار و أولادهم تستحسنونه بالطبع البشرى. و انما قلنا ذلككء لأن النبى صلى الله عليه و آله مع زهده لا يجوز ان يعجب بها إعجاب 
مشته لها. و قوله إنّما يُرِدُ الله ليِدَبَهُمْ بها فى الْحَاةٍ ادناه و قيل فى معنى ذلكك وجوه: أحدها- قال ابن عباس و قتادةٌ و الفراء: ان 
فيه التقديم و التأخير و التقدير فلا تعجبكك أموالهم و لا أولادهم فى الحياة الدنيا انما يريد اللّهِ ليعذبهم بها فى الآخرة» فيكون الظرف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اب/٠١!‏ من ههلإدلا 


على هذا متعلقاً بأموالهم و أولادهم, و مثله قوله تعالى (هَألْقَهُ ليه ثُمَ تَوَلَ عَنْهُع فَانْظوَ ما ذا يَوْجِعُونَ» ١١‏ و تقديره فالقه اليهم فانظر ما 
ذا يرجعون ثم تول عنهم. الثانى- قال ابن زيد: معناه انما يريد الله ليعذبهم بحفظها و المصائب فيها مع حرمان النفقة بها. و الثالث- 
قال العاف اديوه اقنا 


(0) سورة 7 النمل آية 58 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 779 

يريد الله ليعذبهم فى الحياةً الدنيا عند تمكن المؤمنين من أخذها و غنمها فيتحسرون عليها و يكون ذلكك جزاء على كفرهم نعم الله 
تعالى بها. و الرابع - قال البلخى و الزجاج: ان معناه فلا تعجبكك أموالهم, فإنها و بال عليهم, لأن الله يعذبهم بها اى بما يكلفهم من 
إنفاقها فى الوجوه التى أمرهم بها فتزهق أنفسهم لشدة ذلكك عليهم لانفاقهم» و هم مع هذا كله كافرون و عاقبتهم النار فيكون قوله «و 
هُمْ كافِرُونَ اخباراً عن سوء أحوالهم و قلهُ نفع المال و الولد لهم لهم و لا يكون عطفاً على ما مضى. 

و الخامس- أن يكون المعنى أن مفارقتها و تركها و الخروج عنها بالموت صعب عليهم شديد, لأنهم يفارقون النعم و لا يدرون الى ما 
ذا يصيرون بعد الموت فيكون حينئذ عذاباً عليهم. بمعنى ان مفارقتها غم و عذاب. و معنى «وَ تَرْمَقَ أنْفُث مُه ى تهلك و تذهب 
بالموت يقال: زهق بضاعة فلان اى ذهبت اجمع. السادس- قال الحسن: اخبر الله تعالى عن عاقبتهم انهم يموتون على النفاق. و قال: 
ليعذبهم بزكاتها و إنفاقها فى سبيل الله و هو قول البلخى ايضاً و الزجاج مع اعتقادهم ان ذلكك ليس بقربة» فيكون ذلكك عذاباً أليماً. 
و اللام فى قوله اليعذبهم؛ يحتمل ان يكون بمعنى (أن) و التقدير إنما يريد الله أن يعذبهم. و الزهق الخروج بصعوبة. و أصله الهلاكك: 
وه قرلة رشن سانا الح و عق اباط »ادو كل بعالك رامق تق رعق هرقا و الزامق مق الدوات انيسن العناديد السسمي لأنه 
هالكك يثقل بدنه فى السير و الكر و الفر. و زهق فلان بين ايدى القوم إذا زهق سابقاً لهم حتى يهلك منهم. و الاعجاب السرور بما 
يعجب منه تقول: اعجبنى حديثه اى سرنى بظرف حديثه. 

وليس فى الآية ما يدل على ان الله تعالى أراد الكفر على ما يقوله المجبرة» لأن قوله «وَ هُمْ كافرُونَ؛ فى موضع الحال كقولكك أريد 
ان تذمه و هو كافر و أريد ان تضربه و هو عاص و أنت لا تريد كفره و لا عصيانه بل تريد ذمه فى حال 


/١ الإسراء أيه‎ ١17 سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5٠‏ 

كفره و عصيانه؛ و تقدير الاية إنما يريد الله عذابهم و إزهاق أنفسهم اى اهلاكها فى حال كونهم كافرين» كما يقول القائل للطبيب: 
اختلف الى كل يوم و أنا مريض. و هو لا يريد المرضء و يقول لغلامه: اختلف الى و أنا محبوسء و لا يريد حبس نفسه. 

قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آيهَ 072] ..... ص : ٠6؟‏ 

و يَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لَمنْكم و ما هُمْ منكم و لكِنّهُمْ قَومٌ يَفْرَقَونَ (*ه) 

اخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين انهم يقسمون باللّه انهم لمنكم يعنى من المؤمنين و على دينهم الذى يدينون به. ثم قال اللّه تعالى 
مكذباً لهم دو ما هُمْ مِنْكم؛ أى ليسوا مؤمنين مثلكم و لا مطيعين لله فى اتباع دينه كما أنتم كذلككء و لكنهم قوم يفرقون اخبار منه 


تعالى ان هؤلاء المنافقين يفرقون من اظهار الكفر لثلا يقتلوا و الفرق انزعاج النفس بتوقع الضرر. و أصله من مفارقة الا من الى حال 
الانزعاج. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آيهَ /1] ..... ص : "6٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا؟/١!‏ من هلإلل 


َو يَجدُوتٌ مَْيأ أوْ مغاراتٍ أو مُدَّحَلَا لَولُوا لَه وَ هُمْ يَجمَحونَ (/0) 

قرأ يعقوب «أو مدخلا) ,ة بفتح الميم و تخفيف الدال و سكونها. واقرأ كاذ «مدخلم : بضم الميم و سكون الدال. 

اخير اللد مال بقع به كد المنافقين انهم لو وجدوا ملجأ. و معناه لو أدركوا مطلوبهم؛ يقال: وجدت الضالة وجداناً و وجدت على 
الرجل وجداً و موجدة. 

و الملجأ الموضع الذى يتحصن فيه و مثله المعقل و الموثل؛ و المعتصم و المنتصر. و قال التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 55١‏ 

ابن عباس: معناه ها هنا حررا: و قال مجاهد: أى حصنا و مظله يستعمل فى الناصر و المساعد. و قوله «أو مغارات» اى لو وججدوا 
مغارات» و هى جمع مغارةُ و هى المدخل الساتر من دخل فيه. و قال ابن عباس: معناه المغارات و الغيران و الغار و الثقب الواسع فى 
الجبلء ومنهغارت العين من الماء إذا غنابت قن الأغرضء وغارت غينه إذا فعلت فى رآسة و المدخل المسلكك الذي يتدسين 
بالدخول فيه و هو مفتعل من الدخول كالمتّلج من الولوج. و أصله متدخل. و 

قال ابن عباس و أبو جعفر عليه السلام و الفراء: المدّخل الاسراب فى الأرض 

و قوله الَوَلَوَا ليه وَهُمْ يَجْمَحُونَ فالجماح مضى الماء مسرعاً على وجهه لا يرده شىء عنه. و قال الزجاج: فرس جموح, و هو الذى 
إذا حمل لم يرده اللجام. و قيل: هو المشى بين المشيين قال مهلهل: 

لقد جمحت جماحاً فى دمائهم حتى رأيت ذوى أجسامهم جمدوا 

و قال الزجاج: معنى (مدخلا) اى لو وجدوا قوماً يدخلون فى جملتهم أو قوماً يدخلونهم فى جملتهم يعتصمون بهم لفعلوا. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 84] ..... ص : 761 


وَمِنّْهُمْ مَنْ بلِْرْك فى الصّدَقاتٍ فَإِنْ أَْطُوا مِنْها رَضُوا ون لَمْ يعْطًَا مِئْها إذا هُمْ يَسْحَطونٌ (58) 

وا مارو ولد كو الهو البازوة مسرم وعدا لساناه :وهاه الكبة فيا شار افردو ضيلة] تطافين اللذوى اكره ون 
يلمزك يا محمد صلى الله عليه و آله فى الصدقات اى يعيبكك فى قول الحسن. و اللمز العيب على وجه المساترة» و الهمز العيب- 
بكسر العين و غمزها- فى قول الزجاج- تقول: لمزه يلمزه و يلمزه- بالكسر و الضم- و هى صفتهم قال الشاعر: التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: 7617 

إذا لقيتكك تبدى لى مكاشرة و ان تغيبت كنت الهامز اللمزة )١١‏ 

وقال رؤية: 

قاربت بين عنقى و جمزى فى ظل عصرى باطلى و لمزى "1١‏ 

و قال ابو عبيدة: يلزمكك معناه يعيبكك. و قال قتادة: معناه يطعن عليكك. 

و الهمز الغيبة. و منه قوله «هَمَازٍ مَشَاءِ ينِيم) 0 .وقيل لاعرابى: أ تهمز الفأرة؟ 

قال: الهر يهمزهاء فأوقع الهمز على الاكل» و الهمز كاللمز و منه قوله «أ بحب أَحِدكُمْ أن َكل لخم أيه ميا 60 و الصدقات جمع 
صدقهُ و هى العطيةُ للفقير على وجه البر و الصلة. و الصدقة الواجبة فى الأموال حرام على رسول الله و أهل بيته كأنهم جعلوا فى تقدير 
الأغنياء» فأما |البر على وجه التطوع فهو مباح لهم. 

و قوله اقَِنْ أعْطوا مِنْها رَضُواه يعنى من الصدقات رضوا بذلكك و حمدوك عليه «وّ إن لم يُعْطَوا مِنْها إذا هُمْ يَشِحَطونَ , يعنى إذا لم 
يعطوا ها طلبوة من الصدقات سخطوا وغضبوا:و الصدقة محرمة على هن كان غنيا. 

و اختلفوا فى حد الغنى» فقال قوم: هو من ملكك نصاباً من المال. و قال آخرون: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1/0‏ من هنادلا 


هو من كانت له ماده تكفيه» ملكك النصاب أو لم يملككء و الذى كان يلمز النبى صلى الله عليه و آله فى الصدقات بلتعة بن حاطبء و 
كان يقول: إنما يعطى محمّد الصدقات من يشاء فربما أعطاه النبى صلى الله عليه و آله فيرضى و ربما منعه فسخطء فتكلم فيه» فتزلت 


الآيهُ فيه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 89] ..... ص : 717 


وَلَو أَنّهُمْ رَصُوا ما آتاهُمُ الله وَ رَسُولَهُ وَقالُوا حَسْبا اللَّهُ سَمِوْتينا اله مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ إِنَا إِلَى الله راغِبُونَ (09) 


)١(‏ قائله زياد الأعجم مجاز القرآن 78/١‏ و اللسان «همزه و مقاييس اللغة 68/8 و تفسير الطبرى "0١/1‏ و فيه اختلا.ف كثير فى 
الروابة: 

(؟) ديوانه: 88 و تفسير الطبرى 1/ 0:". 

() سورة 28 القلم آية ١١‏ 

(؟) سورةً 59 الحجرات آيةٌ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 87 

اخبر الله تعالى فى هذه الآ ان هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منكك الصدقات و عابوكك بها لو رضوا بما أعطاهم الله و رسوله «وَ قالُواء 
مع ذلكك ١ححثْربنا‏ الله اى كفانا الله و انه سيعطينا الله من فضله و انعامه و يعطينا رسوله مثل ذلكك و قالوا إنا إِلَى اللّهِ راغِبونَ و 
الجواب محذوف و التقدير لكان خيراً لهم و أعود عليهم و حذف الجواب فى مثل هذا ابلغ لأنه لتأكيد الخبر به استغنى عن ذكره. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]2٠‏ ..... ص : “78# 


نما الصّدَقاتٌ للُْفَاءِ وَ المساكين و الْعَامِلِينَ عَلَها وَ الْموَلَمَدْ قَلُوبهُْ وَفِى الرّقاب و الْخارمِينَ وَ فى سَبيل اللِّ وَ ان السَبيلٍ قَريضَ ه مِنَ 
الله وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (20) 

اخبر اللّه تعالى فى هذه الآية انه ليست الصدقات التى هى زكاة الأموال إلا للفقراء و المساكين و من ذكرهم فى الآية. 

و اختلفوا فى الفرق بين الفقير و المسكينء فقال ابن عباس و الحسن و جابر وابن زيد و الزهرى و مجاهد: الفقير المتعفف الذى لا 
يسأل» و المسكين الذى يسأل» ذهبوا الى أنه مشتق من المسكنة بالمسألةُ. و 

روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال (ليس المسكين الذى تردّه الاكلهُ و الاكلتان و التمره و التمرتان و لكن المسكين 
الذى لا بجد غتى فيغنيه و لا يسأل التاين إلحافاً): 

و قال قتادة: الفقير ذو الزمانة من اهل الحاجة. و المسكين من كان صحيحاً محتاجاً. و قال قوم: هما بمعنى واحد إلا انه ذكر بالصفتين 
لتأكيد أمره قال الشاعر: 

انا الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يتركث له سبد )١١‏ 


)١(‏ اللسان (وفق». الحلوبة: الناقه التى تحلب (وفق العيال) على قدر حاجتهم و (السبد) كناية عن القليل و أصله الوبر و هو الشعر 
الضعيف. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 758 

و يسمى المحتاج فقيراً تشبيهاً بأن الحاجة كأنها قد كسرت فقار ظهره يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١7/0‏ من ههلادا 


تقر الرجل فقرا و أققره الله افقاراً و اضفر افتقازاء و تقاقر تقاقراً. وس السك بذلكق تنيهاً بآن التعائمة كأنها سكهه عن تال اهل 
السعةٌ و الثروة. قال اللَّه تعالى دما السَفِيئَةٌ فَكانَتْ لِمساكينَ يَعْمَلُونَ فى البخر» فمن قال: المسكين أحسن حالا احتج بهذه الآيةُ. و 
من قال هما سواء قال: السفينة كانت مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم الشىء اليسير. 

و قوله «رّ الْعَامِلِينَ عَلئِهاا يعنى سعاة الزكاهً و جباتهاء وهو قول الزهرى وابن زيد و غيرهم. و قوله دو الْموَلَمَة فلوبهُمْ) معناه أقوام 
أشراف كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه و آله فكان يتألفهم على الإسلام و يستعين بهم على قتال غيرهم و يعطيهم سهماً من الزكاة. 
و هل هو ثابت فى جميع الأحوال ام فى وقت دون وقت؟ فقال الحسن و الشعبى: 

ان هذا كان خاصاً على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. و روى جابر عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام ذلكك. 

و اختار الجبائى انه ثابت فى كل عصر الا ان من شرطه ان يكون هناكك امام عدل يتألفهم على ذلكك. 

و قوله «و فى الرٌقاب» يعنى المكاتبين و أجاز أصحابنا ان يشترى به عبد مؤمن إذا كان فى شد و يعتق من مال الزكاة» و يكون ولاؤه 
لآرباب الزكاة» و هو قول ابن عباس و جعفر بن مبشر. 

و قوله «وَ الْعْارِمِينَ» قال مجاهد و قتادةً و الزهرى و جميع المفسرين» و هو 

قول أبى جعفر عليه السلام انهم الذين ركبتهم الديون فى غير معصية و لا إسراف فتقضى عنهم ديونهم 

؛ و «فى سيل اللّا يعنى الجهاد بلا خلاف» و يدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين» و هو قول ابن عمر و عطاء. و به قال 
البلخى» فانه قال: تبنى به المساجد و القناطر و غير ذلك» و هو قول جعفر بن مبشر. و «ابّن السّبيل» و هو المسافر 


/٠١ سورة 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5*8 

المنقطع به فانه يعطى من الزكا و ان كان غنياً فى بلده من غير ان يكون ديناً عليه» و هو قول مجاهد و قتادة قال الشاعر: 

اناانت لحرت ريض وليدا إلى ان شيت و اكنيلت لدان 15 

و قال بعضهم: جعل الله الزكاة لامرين: أحدهما- سدّ خلة. و الآخر- تقوية و معونة لعز الإسلام. و استدل بذلكك على ان المؤلفة 
قلوبهم فى كل زمان. 

والتلفر اش موا عدا مط الحا العركتة ناك مجاهو الغريوا كك سان ابرق ,باذ كبادة. قال قبن اللسوق قوع لاضن 2 
الحسن و ابن زيد: 

هو على قدر عمالته» و هو المروى فى اخبارنا. 

و قال ابن عباس و حذيفة و عمر بن الخطاب و عطاء و ابراهيم و سعيد بن جبير» و هو 

قول أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام ان لقاسم الزكاه ان يضعها فى اى الأصناف شاء. و كان بعض المتأخرين لا يضعها الا فى 
سبعة أصناف لأ-ن المؤلفة قد انقرضوا. وان قسمها الإنسان عن نفسه. ففى ستةٌ لأنه بطل سهم العامل» و زعم انه لا يجزى فى كل 
صنف أقل من ثلاثة. 

وعندنا ان سهم المؤلفة و السعاه و سهم الجهاد قد سقط اليوم؛ و يقسم فى الخمسة الباقية كما يشاء رب المال و ان وضعها فى فرقة 
منهم جاز. 

و قوله اقَرِيضَ ةٌ مِنّ الله نصب على المصدر اى فرض ذلكك فريضة و كان يجوز الرفع على الابتداء و لم يقرأ به» و معناه ان ما فرضه 
اللّهِ و قدره واجب عليكم. 

و قوله «وّ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ) معناه عالم بمصالحكم حكيم فيما يوجبه عليكم من إخراج الصدقات و غير ذلكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١7/١7‏ من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 21] ..... ص : 768 


فى نمه بهي بي م 


و مِنْهُمْ الذِينَ يؤْدونَ انب و يَقولونَ هُوَ أَذْنَ قل أَذْن حير لكم يَؤْمِنُ بالله و يُؤْمِنُ للمٌؤْمِنِينَ و رَحْمهَ لِلذِينَ آمَنُوا نكم و الَذِينَ يُؤْذُونَ 
رَسُولَ الله لَهُعْ عَذابٌ ألِيمَ )8١(‏ 


890/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7528 

قرأ نافع «أذن خير» بالتخفيف الباقون بالتثقيل. و كلهم أضافء و رفع «و رحمة الا أبا عمر و فانه جر (و رحمة) و كان يجوز النصب 
على (و رحمة) يفعل ذلكك. و لم يقرأ به أحدء قال أبو على: تخفيف «أذن» من أذن قياس مطرد نحو طنب و طنبء و عنق و عق و 
ظفر و ظفر لأن ذلكك تخفيف و تثقيل لا تفاقهما فى الوزن و فى جمع التكسير تقول: آذان و أطناب و أعناق و أظفار فأما الأذن فى 
الآية فانه يجوز ان يطلق على الجمله و ان كان عبار عن جارحة فيهاء كما قال الخليل فى الناب من الإبل سميت به لمكان الناب 
البازل» فسميت الجملهُ كلها به. و يجوز أن يكون (فعلا) من اذن يأذن إذا استمع. و معناه انه كثير الاستماع مثل شلل و أنف و شححء 
قال ابو زيد: رجل اذن و يقن إذا كان يصدق بكل ما يسمع فكما ان (يقن) صفة كبطل كذلكك (اذن) كشللء و يقولون: اذن يأذن إذا 
استمع» و منه قوله دو أَوَْتُ لِرَيّهاه 01١‏ اى استمعت و قوله «انْذَّنْ لى» 3١‏ اى استمع. و فى الحديث نا قن له اقرح كزنات الى تق 
بالقرآن) قال الشاعر. 

فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ما ذى مشار *") 

و المعنى- فى الاضافة- مستمع خير لكم و صلاح و مصغ اليه لا مستمع شر و فساد. و من رفع (رحمة) فالمعنى فيه أذن خير و رحمة 
اى مستمع خير و رحمة فجعله للرحمة لكثرة هذا المعنى فيه» كما قال «وَ ما أَرْسَِلْناكٌ إِلَا رَحْمَةَ لنعالَمِينَ «©) و يجوز ان يقدر حذف 
المضاف من المصدر. و أما من جر فعطفه على (خير) كأنه قال اذن خير و رحمة» و تقديره مستمع خير و رحمة. و جاز هذا كما جاز 


جه 


)١(‏ سورة 86 الانشقاق آيهُ ؟ 

(0) سورة 9 التوبة آيهٌ ٠ه‏ 

(6) اسان 0ذة) شيه إلى (عدى) والماذي المقارالسل النصفي 

للضي 7١1‏ لاما أن اد 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 77 

خير لأن الرحمة من الخير و إنما خص تشريفاًء كما قال اقْرَأْ باشم رَبك الى حَلَقَ» ثم قال «حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عل 1١‏ و ان كان قوله 
شان اساكو هر الأبان كوم و اعد من الجان وماعطات عي لكتبيه من العطق الاترى اذهو قرا زر فلديا وك ماله 
عطفاً على «وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَوًا «") و علم قيله. 

و روى ان الأعمش قرأ قل «اذن خير و وحمة؛ و هى قراءة ابن مسعود. 

ابر اللّه تعالى فى هذه الآيهُ ان من جمله هؤلاء- المنافقين الذين وصفهم و ذكرهم- من يؤذى النبى صلى الله عليه و آله و الأذى هو 
ضرر ربما ثثفر منه النفس فى عاجل الأمر و انهم يقولون هو اذن يعنون النبى صلى الله عليه و آله. و معنى (اذن) انه يصغى الى كل 
احد فيقبل ما يقوله- فى قول ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاكك- و قيل أصله من اذن إذا استمع على ما بيناه قال عدى بن زيد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة ١7/8‏ من هلدا 


ايها القاب تعلل بددن إن همى فى سماع و أذن 0" 

وقيل السبب فى ذلكك: ان قوماً من المنافقين تكلموا بما أرادوه و قالوا ان بلغه اعتذرنا اليه» فانه اذن يسمع ما يقال له» فقال الله تعالى 
اقل» يا محمد (أَدُن ثرِ لَكمْ) لا اذن شر و ليس بمعنى أفعل. و انما معناه أذن صلاح و لو رفع خيراً لكان معناه أصلحء و هى قراءة 
الحسن و الأعشى و البرجمى. و انما قال بعد ذلك 'يُؤْمِنُ باللّه) لأن معناه انه لإيمانه باللّهِ يعمل بالحق فيما يسمع من غيره. و قبل 
يصغى الى الوحى من قبل الله 

وقوله دو يُوْمخ للمؤمنيق)» قال ابن عباس: معناه و يصدق المؤمنين. و قيل دخلت اللام كما دخلت فى قوله «ردف لَكم) ©" و تقديره 


ردفكم. و اللام مقحمة و مثله الِرَبّهِمْ يَوْهَبُونَ) «0) و معناه يرهبون ربهم. و اللام مقحمة. 


)١(‏ سورة 48 العلق ؟. 

(0) سورة ”57 الزخرف آيةٌ فلل 450 [.....] 

(") اللسان (اذن) و امالى المرتضى /١‏ ”و تفسير الطبرى "78/١‏ 

(©) سورةٌ /ا7 النمل آيهُ ؟ل/. 

(0) سورة 7 الاعراف آيهُ ”187. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 758 

وقال قوم: دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق و ايمان الامان. 

والولسرو وعم ة الذيق اكوا تكو مين الى على الاعريدو المرضية النومطين متكي و اتباخصن ارمق انكر إن كان 
رحمة للكفار أيضاً من حيث انتفع المؤمنون به دون غيرهم من الكفار. ثم قال دو الَّذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله لَهُعْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) اى مؤلم 
موجع جزاء لهم على أذاهم للنبى صلى الله عليه و آله. 

و 

قال ابن إسحاق: نزلت هذه الآيهُ فى نبتل بن الحارث كان يقول: إنى لأنال من محمد ما شئتء ثم آتيه اعتذر اليه و أحلف له فيقبل» 
فجاء جبرائيل الى رسول الل صلى الله عليه و آله فقال: انه يجلس اليكك رجل ادلم ثائر شعر الرأس اسفع الخدين احمر العينين كأنهما 
قدران من صفر كبده اغلظ من كبد الجمل ينقل حديثكك الى المنافقين فاحذره؛ و كان ذلكك صَفهُ نبتل بن الحارث من منافقى 
الأساو تقال رسول اللديلن الفعلدو الدين اكتار اننيظن الى" اقطان فيظن الى فل بق السارركا 3 كر ارق فاق 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /اع] ..... ص : 75/4 


اخلف وك بالله لك يو وك و الل و زشولة أعن آنا فاشو إن كاثوا زوين 610 

اخبر الله تعالى أن هؤلاء المنافقين يقسمون باللّه أنهم على دينكم و أن الذى بلغكم عنهم باطل الْيُرْضوكمْ) و معناه يريدون بذلك 
رضاكم لتحمدوهم عليه. ثم قال تعالى :و اللّهُ و رَسُولَهُ أَحَقٌ أنْ يُوضُوهُ) أى الله و رسوله أولى بأن يطلبوا مرضاتهما «إنْ كاُوا مُؤْمِنِينَ» 
مصدقين باللّه مقرين بنبوة نبيه» و الفرق بين الا-حق و الأصلح ان الأسحق قد يكون موضعه غير الفعل كقولكك: زيد أحق بالمالء و 
الأصلح لا يقع هذا الموقع لأنه من صفات الفعل و تقول: الله أحق أن يطاع و لا تقول أصلحء و قيل فى رد ضمير الواحد فى قوله او 
الاو وقول أعن أن بوصو قولانة العياك فى تسر القز اناك شمن 4 

أحد هناد آله لما كات وقد سول الله فين الله تركم تكروب لأره كال طليدى التقادير بق الله أحق أن يرفيوة و يله أ ال رقيو 
كما قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/9‏ من هنادلا 


نحن بما عندنا و انت بما عندكك راض و الرأى مختلف )١١‏ 

و الثانى- أنه لا يذكر على طريق المجمل مع غيره تعظيماً له بافراد الذكر المعظم بما لا يجوز إلا له» و لذلكك 
قال النبى صلى الله عليه و آله لمن سمعه يقول: من أطاع الله و رسوله هدى (و من يعصمه فقد غوى) 

وانما أراد ما قلناه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية "#ع] ..... ص : 788 


َم يَعلْمُوا أنه مَنْ يُحاددٍ الله وَ رَسُولَهُ كن لَهُ نار جَهَنّمَ خالداً فيها ذلكك الْجِرْى الْعَظِيم (*ه) 

يقول الله تعالى على وجه التهديد و التقريع و التوبيخ لهؤلا-ء المنافقين «ألَمْ يَعلْمُواا أى أو ما علموا أنه مَنْ بُحادِدٍ الله اى يتجاوز 
حدود اللّهِ التى أمر المكلفين ان لا يتجاوزهاء فالمحادة مجاوزة الحد بالمشاقة و مثله المباعدة. و المعنى مصيرهم فى حد غير حد 
أولناء اللضرهالبحالفة و الميحادة و المنحاتنة و اللساداة تظائر قن اللعة 

انما قال: لمن لا يعلم «ألَمْ يَعْلمُوا لأحد أمرين: أحدهما- على وجه الاستبطاء لهم و التخلف عن علمه. و الآخر- انه يجب ان تعلموا 
الآن هذه الاخبار. و قال الجبائى: معناه أ لم يخبرهم النبى صلى الله عليه و آله بذلكك. 

وله 2 َهُ نار جَهنّم خالتداً فيها؛ يحتمل أن يكون على التكرير لأن الأولى للتأكيد مع طول الكلام و تقديره فله نار جهنم أو فان 


قال الزجاج: و لو قرئ (فان) بكسر الهمزة على وجه الاستئناف كان جائزاً» غير أنه لم يقرأ به احد. و قوله «ذلكك الْخِرُْ الْعَظِيمُ) معنا 
ذلك الذى ذكرناه 


(١)انظر /١‏ 7/ا١.‏ و 7١١/8‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: لحك 
من أن له نار جهنم هو الخزى يعنى الهوان بما يستحى من مثله. تقول: خزى خزيا إذا انقمع للهوان فأخزاه إخزاء و خزياً. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آيهَ 2*6 ] ..... ص : +78 


يَحْدَّرُ الْمنافقُونَ أن تتَزَّلَ عَلَِهِمْ شور ته بما فى قُلُوبهمْ قل اسْتَهْوًا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما تَخَدَّرُونَ (9) 

قيل فى معنى يحذر المنافقون قولان: 

أحدهما- قال الحسن و مجاهد و اختاره الجبائى: ان معناه الخبر عنهم بأنهم كانوا يحذرون ان تنزل فيهم آيهُ يفتضحون بها لأنهم 
كانوا شاكين» حتى قال بعضهم: لوددت ان اضرب كل واحد منكم مائة و لا ينزل فيكم قرآن» ذكره ابو جعفر و قال: نزلت فى رجل 
يقال له مخشى بن الحمير الاشجعى. 

الثانى- قال الزجاج: انه تهديد و معناه ليحذرواء و حسن ذلكك لأن موضوع الكلام على التهديد. و الحذر أعداد ما يتقى الضرر, و مثله 
الخوف و الفزع تقول: 

7 واقعدو تحدرا وحتاذيه مخادزة وحدذارا ونطترة كدي او المفافق الدم يلير عن الاساةشاكق ما طمن الكقرو 
0 تع كرس اناما دريو اند يظت يبدا وريعايوا ايا الكرة إذا ايمر [حداميا لخر من الاير 

و قوله «تتيُهُمْ يما فى قُلّوبِهغ) أى تخبرهم غير أن (تنبئهم) يتعدى الى ثلاثة مفاعيل بمنزلة أعلمت. و قوله اقل اشِمَهْزِؤًا أمر للنبى 
صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء المنافقين (استهزوًا) اى اطلبوا الهزء. و الهزء إظهار شىء و ابطان خلافه للتهزؤٌ به» و هو بصورة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠/ا/ا١‏ من ههلادا 
الأمر و المراد به التهديد. و قوله «إنَّ اللَّهَ مُخْرِحٌ ما تَثِدَرُونَ» إخبار من الله تعالى أن الذى تخافون من ظهوره فان الله يظهره بأن يبين 
التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 70١‏ 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية هع] ..... ص : 81" 
وَ لَئنْ لَه لَيقَونَ إنّما كنا وض و تَلْعَبُ فل أ بالله و آياته و وَسُولِه كنم تَستَهزِؤْنَ (هم) 


خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فأقسم لأن اللام لام القسم بأنكك يا محتّ.د صلى الله عليه و آله إن سألت هؤلاء المنافقين 
عما تكلموا به اليقُولَنَّ إنّما كنا نَحُوضٌ و تَلْعَبُ» قال الحسن و قتادة: هؤلاء قالوا فى غزاةً تبوكك: أ يرجو هذا الرجل ان يفتح قصور 
الشام و حصونها- هيهات هيهات- فأطلع الله نبيه صلى الله عليه و آله على ما قالوه» فلما سألهم النبى عن ذلكك على وجه التأنيب لهم و 
التقبيح لفعلهم: لم طعنتم فى الدين بالباطل و الزور؟ فأجابوا بما لا عذر فيه بل هو و بال عليهم: بأنا كنا نخوض و نلعب. 

و الخوض دخول القدم فيما كان مائعاً من الماء أو الطين هذا فى الأصل ثم كثر حتى صار فى كل دخول منه أذى و تلويث. و اللعب 
قل هه تقوظ اليد له للتحضنل اللذة نين غير دراعاة:الحكية كنس الفبين ء و«قالو ا منااضي الأليفة الى :اند الداعت ار 
كفعل الصبى الذى لا يفكر فى عاقبة أمره. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله: «قل» لهم «أ باللّهِ وَ آياته وَ رَسُولِهِ كنم تَسْتَهزِؤٌنَ 
قال ابو على: 

ذكر الانسيواف ها هنا سحا أنه هس الوزع بال شن و بابات الله هزه بالله: 

و الهزء إيهام امر على خلاف ما هو به استصغاراً لصاحبه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية #ع] ..... ص : 741 


لا تَعمَذِرُوا قَدْ كَفَوتمْ بَدّ إيمانكم إن تَْصٌ عَنْ طائفَة مِدْكم تُعَذّبِ طقَة بَأنّهُمْ كانُوا مُْرمِينَ (688) 

قرأ عاصم «ان نعف» بنون اتويت وق ]قاد «نعذب» بالنون و كسر التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: ١07‏ 

الذال «طائفة» بالنصب. الباقون بضم الياء فى (يعف تُعذب طائفة) بضم التاء و رفع طائفة. من قرأ بالنون فلقوله سم عَقَوْنا عَنْكهْ) وااو 
من قرأ بالتاء فالمعنى ذاكك بعينه. و أما «تعذب» فمن قرأ بالتاء» فلان الفعل فى اللفظ مسند الى مؤنث. 

فول ساق وملا تقر رزو سوروت صورة لكين بز المز الج العيد متو المراف ات اللمعالن امو بخن الله علو آله أن يقر ل البزلام 
المنافقين الذين يحلفون بأنهم ما قالوه الآلعا وعوق)] علن ونجه اليه بآيات اللّه دلا تَعْتَذِرُواه بالمعاذير الكاذبة فإنكم بما فعلتموه «قَلٌ 
كَقَوتُم)» بعد أن كنتم مظهرين الايمان الذى يحكم لمن أظهره بأنه مؤمنء و لا يجوز ان يكونوا مؤمنين على الحقيقة مستحقين للثواب 
ثم يرتدّونء لما قلناه فى غير موضع: ان المؤمن لا يجوز عندنا أن يكفر لأنه كان يؤدى الى اجتماع استحقاق الثواب الدائم و العقاب 
الدائم» لبطلان التحابط. 

و الإجماع يمنع من ذلكك. و الاعتذار اظهار ما يقتضى العذرء و العذر ما يسقط الذم عن الجناية. 

و قوله «إنا نَعْتُ عَنْ طائقَيُ مِْكمْ تُعَذّثِ طائِقَة) اخبار منه تعالى أنه ان عفا عن قوم منهم إذا تابوا يعذب طائفة أخرى لم يتوبوا. والعفو 
رفع التبعة عما وقع من المعصية و تركك العقوبة عليها. و مثله الصفح و الغفران. و قوله «ِِأنّهُْ كاثُوا مُجْرِمِينَ؛ معناه انه انما يعذب 
الطائفة التى يعذبها لكونها مجرمة مذنبة مرتكبة لما يستحق به العقاب. و الاجرام الانقطاع عن الحق الى الباطل؛ و أصله الصرم تقول: 
جرم الثمر يجرمه جرماً و جراماً إذا صرمه. و الجرم مصرم الحق بالباطل و أصله الصرم تقول: 


جرم الثمر يجرمه جرماً و جراماً إذا صرمه. و الجرم مصرم الحق بالباطل و تجرمت السنةُ إذا تصرّمت قال لبيد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/1/1‏ من هلدلا 


دمن تجرّم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها و حرامها ١؟)‏ 
قال الزجاج و الفراء: نزلت الآيهُ فى ثلاثةُ نفر فهزأ اثنان و ضحكك واحد 


(1)شووة ؟البقرة آية ؟ل 

(1) اللسان «جرم» 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”707 

قال ابن إسحاق: كان الذى عفا عنه مخشى بن حصين الأشجعى حليف بنى سلمة لأنه أنكر منهم بعض ما سمع فجعلت طائفة للواحد و 
يراد بها نفس طائفة. و أما فى اللغةٌ فيقال للجماعة طائفة» لأنهم يطيفون بالشىء. و قوله تعالى «وَ لَِمّْهَدْ عَذابَهُما طائقةٌ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 


)١١‏ يجوز أن يراد به واحد على ما فسرناه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية /اع] ..... ص : "41 7؟ 


الْمَنافِقُونَ و الْمُنافِقاتٌ بَْض هُمْ مِنْ بتَغض ,َأمْرُونَ بالْمنكر و يَنْهَؤْنَ عن الْمَعرُوفٍ و بَفْبِصُونَ أَثْديَهُمْ نموا الله نيهم إنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ 
الْفَاسِقُونَ (20) ْ 

أخبر الله تعالى بأن المنافقين الذين يظهرون الايمان و يسرون الكفر بعضهم من بعض. و المعنى إن بعضهم يضاف الى بعض 
بالاجتماع على النفاق» كما يقول القائل لغيره: أنت منى و أنا منكك و المعنى إن أمرنا واحد لا ينفصل. و قيل: بعضهم من بعض فيما 
يلحقهم من مقت الله و عذابه أى منازلهم متساوية فى ذلكك. ثم أخبر أن هؤلاء المنافقين يأمرون غيرهم بالمنكر الذى نهى الله عنه و 
توعد عليه من الكفر باللّه و نبيه و جحد آياته «وَّيَنْهَوْنَ تن الْمعْرُوفِ؛ يعنى الأفعال الحسنة التى أمر الله بها و حث عليهاء وانهم 
يقبضون أيديهم اى يمسكون أموالهم عن إنفاقها فى طاعة الله و مرضاته و هو قول قتادة. و قال الحسن و مجاهد: أراد إمساكها عن 
الأنناق فى سيل الل 

وقال الجاي: راف بداإساكت الاندى عم الجهاد فى سيله الله 

واقوله ركلوا الله كرعهة »ممه تركرا ام اللنينى ضار تمكزلة النعيى بالسهى عله فجا زات اللديان صيرهم جدولة المع من #وايدز 
رحمته و ذكر ذلكك لازدواج الكلام. و قال قتادة: اى نسوا من الخير و لم ينسوا من الشر. ثم اخبر 


١ سورةٌ 6” النور آيةٌ‎ )١( 
70 التبيان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ 
تعالى فقال (إنَّ الْمُنافِقِينَ» الذين يخادعون المؤمنين بإظهار الايمان مع ابطانهم الكفر «هُمُ الفايعقوة لكا رجو غم الانمان بالله وو‎ 


برسوله وعن طاعاته. 

قوله تعالى:[سورة التوبة (): آيه 24] ..... ص : 741 

مقي الله الْمُنافِقِينَ وَ الْمنافِقاتِ وَ الْكمَّارَ نار جَهَنّم خَالِدِينَ فيها هى حَسْبْهُع و لَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (/8) 

أغيو اللد سان بأنه موعت الله التفافقية و المتافقاتة الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر «نارَ جَهَنّم) يعاقبون فيها أبد الآبدين و 


كذلك الكفار الذين يتولونهم؛ و هم على ظاهر الكفر فلذلكك أفردهم بالذكر ليعلم أن الفريقين معاً يتناولهم الوعيد و تقول: وعدته 


بالشر وعيداً ووعدته بالخير و عندا و أوغدته إيعاداً و توعذته توعدا فى الشر لأ بالخير وواعدته مواعدة: و تواغدوا تواعدا و قوله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/ا/ا١‏ من هنادلا 


«هى ححث مهُمْ)ا يعنى يعنى نار جهنم و العقاب فيها كافيهم؛ و لعنهم اللّهِ يعنى أبعدهم الله من جنته و خيره «و لهم) مع ذلكك «عَذاتٌ مَقِيمٌ) و 
معناه دائم لا يزول و قيل معنى «هى حش بهُعَ) أى هى كفاية ذنوبهم؛ و وفاء لجزاء عملهم. و اللعن الابعاد من الرحمة عقاباً على 
المعصية و لذلكك لا يقال لعن البهيمهُ كما لا يدعا لها بالعفو. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آي 29] ..... ص : 786 


كَالَذينَ بن فيكم كائوا أَعَدٌ بتكم قُوْ وتو أخوالاً و وَأؤلاداً قسج تشتغوا بحَلاقِهع فا شتف بلاقم كما ا مت الذِينَ مِنْ قَيلِكمْ 
حَلاتِهمْ وَ حُضُْمْ كالّذِى خاضُوا أولتك عبطت أَعْمائهُْ فى الدَّنْيا وَالَآخرَة و وليك هع الْحاسِرُونَ (69) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: إحلدن 

الكاف فى قوله «كالذين» فى موضع نصبء و التقدير احذروا أن يحل بكم من العذاب و العقوبة كالذين. و يحتمل أن يكون المراد 
وعدكم الله على الكفر كما وعد الذين من قبلكمء فشبه المنافقين فى عدولهم عن أمر الله للاستمتاع بلذات الدنيا بمن قبلكم مع أن 
عاقبة امر الفريقين يؤل الى العقاب مع أن الأولين كانوا أشد من هؤلاء قوة فى أبدانهم و أطول اعماراً و اكثر أموالا و أشد تمكيناً فلم 
يقدروا ان يدفعوا عن نفوسهم ما حل بهم من عقاب اللّه. 

و قوله «قائ ب ا ل اا بل ل ا ير د 
حرريات ل ا تمتعتم ايها المنافقون بخلاقكم اى بنصيبكم و الخلاق 
و قوله و خض مّمْ كالَّذِى خاضُوا» خطاب للمنافقين بأن قيل لهم خضتم فى الباطل و الكذب على الله كالذين تابعوهم على ذلكك من 
المنافقين و غيرهم من الكفار «حبطتٌ أَغْمالَهُم) لأنهم كانوا أوقعوها على خلاف ما أمرهم اللّه به فلم يستحقوا عليها ثواباً بل استحقوا 
عليها العقاب» فلذلك كانوا خاسرين أنفسهم و مهلكين لها بفعل المعاصى المؤدى الى الهلاكك و روى عن ابن عباس انه قال فى هذه 
الآيةٌ: 

ما أشبه الليلة بالبارحة كذلكك من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل لشبهنا بهم لا أعلم إلا 

انه قال (و الذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حجر ضب لدخلتموه) و مثله روى عن أبى هريرةٌ عن النبى صلى الله 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ]1/٠‏ ..... ص : 7848 


ل ع نمه إبراهيم وَ أطر .حاب مَذْيَنَ و الْمؤْتَفِكاتٍ أَنَنْهُمْ رُسْلْهعْ بِاليِناتِ قما كان الله 
ا ص: مذلا 

آيهُ فى الكوفى و البصرى و آيتان فى المدنيين آخر الأولى «و ثمود؛ قوله «ألم» صورته صورة الاستفهام, و المراد به التقرير و التحذير. 
و إنما حسن فى الاستفهام أن يخرج الى معنى التقرير لأن الاحتجاج بما يلزمهم الإقرار به فقال الله تعالى مخاطباً لنبيه: أ لم يأت هؤلاء 
المنافقين الذين وصفهم خبر من كان قبلهم من قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و أصحاب مدين, على وجه الاحتجاج عليهم 
فيتعظواء لأن الأسمم الماضية و القرون السالفة إذا كان الله تعالى إنما أهلكها و دمرها لتكذيبها رسلها كان ذلكك واجباً فى كل أمة 
يساوونهم فى هذه العلة» فأقل أحوالهم ألا يأمنوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئكك. قال الرمانى: و الحكمة تقتضى إذا تساوى جماعة 


فى استحقاق العقاب ان لا يجوز العفو عن بعضهم دون بعض مع تساويهم فى الأ-حوال. و انما يجوز العدول من قوم الى قوم فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننا/ا/ا! من هلدلا 


الواحد منا للحاجة و هذا يتم على قول من يقول بالأصلح. و من لا يقول بذلكك يقول: هو متفضل بذلكك و له ان يتفضل على من يشاء 

ولا يلزم ان يفعل ذلكك بكل مكلف. 

و قوله «وّ الْمَؤْتَفْكاتٍ» قال الحسن و قتادة: هى ثلادث قريات لقوم لوط و لذلكك جمعها بالألمف و التاء. و قال فى موضع آخر وو 

الْمَوْتفكةً أفوى» ١١ ١‏ فجاء به على طريق الجنس. قال الزجاج: معناه ائتفكت بأهلها انقلبت. و مدين ابن ابراهيم اسم له. و قوله دنهم 
ُشلْهم بايناتِ معناه جاءت هؤلاء المذكورين الرسل من عند الل معها حجج و دلالات على صدقها فكذبوا بها فأهلكهم الله و 

حذف لدلالةٌ الكلام عليه. ثم قال «قما كانّ الله ليِظِمَهُة) اى لم يكن الله ظالماً لهم بهذا الإهلاكك «وّ لكن كاثوا أَنْقُس هُمْ يَظْلِمُونَ بأن 

فعلوا من الكفر و المعاصى ما استحقوا به الهلاكك. 


)١(‏ سورة 87 النجم آيهُ ”م 

التبيان فى تفسير القرآن. جه» ص: 701 

و قيل: ان الله تعالى أهلكك قوم نوح بالغرق. و أهلك عاداً بالربح الصرصر العاتية. و أهلك ثمود بالرجفة و الصاعقة. و أهلك قوم 
ابراهيم بالتشتيت و سلب الملك و النعمة. و أهلكك اصحاب مدين بعذاب يوم الظلةُ. و أهلكك قوم لوط بانقلاب الأرضء كل ذلكك 


عدل منه على من ظلم نفسه و عصى الله و استحق ق عقابه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ١/ا]‏ ..... ص : /1م؟ 


َ المؤْتُونَ و الْمَؤْياتٌ بَعْض هُمْ أؤلباء بَغض يأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و ينّْهَونَ عن الْمُْكر و يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الزّكاةً وَيُطِيعُونَ الله و 
وله وليك سرهم الل إن لل عَزِيرٌ حكيم (0/1 
لما ذكر الله تعالى المنافقين و وصفهم بأن بعضهم من بعض بالاتفاق و التعاضد اقتضى ان يذكر المؤمنين» و يصفهم بضد أوصافهم» 
فقال تعالى او الْمَؤْيتوة وَالْمَؤْينَات بط هع أولباة خض » أى يلزم كل واحد منهم نصر صاحبه و ان يواليه و قال الرمانى: العقل يدل 
عأ وتاي مولا الؤمين يعشيهع سا اله مرق مر اسحتفاق لحي على ةلهو انع على ممعبيقة ولا مح اذ برد 
الشرع بخلااف ذلك. و إذا قلنا: المقهق ولى الل سياه أنه بتضي أولياء اللدابو غير كفيو اللدتولية.» بمعنى أولى بتدبيره و تصريفه و 
فرض طاعته عليه. ثم قال «يَأمْرُوقٌ بِالْمَغْرُوفٍ» د فى الماسين مرو ها اوبحت اللددفله أو وعي :فيه هعلة أو خترعا وهو الشعروت ور 
يَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر) و هو ما نهى اللّه تعالى عنه و زهد فيه إما عقلا أو شرعاً. 
موتحق ون لق ١:‏ كله قلس لعنادة اف تانه] ادا لها ووالمك إوجة اع مانو رم حون لكان أمو الى مضي يننا عه الدسلية ةن 
يضعونها حيث امر اللّه بوضعها فيه و يطيعون التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /8؟ 
السو وف ولداض كهار ن أدرهما و شكر و اراد نيا ورفا هما 
ثم قال «أولتكك مَريَرْحَمُهُم الله , بعنى المؤمنين الذين وصفهم ان ستنالهم فى القيامة رحمته. ثم اخبر عن نفسه فقال «إنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكيمٌ) فالعزيز معناه قادر لا يغلبه احد من الكفار و المنافقين» حكيم فى عقاب المنافقين و اثابة المؤمنين» و غير ذلك من الافعال. و 
إنكار المنكر يجب بلا خلاف سمعاً و عليه الإجماع و كذلكك الأمر بالمعروف واجب. فأما العقل فلا يدل على وجوبهما أصلاء لأنه لو 
أوجب ذلكك لوجب ان يمنع الله من المنكرء لكن يجب على المكلف اظهار كراهة المنكر الذى يقوم مقام النهى عنه. و فى الآدية 
دلالة على ان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من فروض الأعيان لأن الله تعالى جعل ذلكك من صفات المؤمنين» و لم يخص قوماً 


دون قوم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 7/] ..... ص : 784 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عالا/ا١‏ من هنادلا 


وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ و الْمَؤْمناتٍ جنات تَجرى مِنْ تخيها الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ مَساكِي طَيبَةً فى جَنَاتٍ عَدْنِ وَ رِضُوانٌ مِنّ اللِّ أكبر ذلك 
هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمم (1/) 

اخبر الله تعالى بأنه كما وعد المنافقين بنار جهنم و الخلود فيها كذلكك (وَعَِدَ الله الْمَؤْمِِينَ» المعترفين بوحدانيته و صدق رسله و 
كذلكك «التؤينات عَنَّات) يع سايين يجتها الشبز وتخرق لها الأنياثادد عقوي نجرى من تحت أشجارها الأنهار. و قيل: 
أنهار الجنهٌ أخاديد فى الأرض» فلذلك قال «من تحتها» و انهم فيها خالدون اى دائمون «و مُساكنّ طَيْبة) معناه وعدهم مساكن طيبةٌ. و 
المسكن الموضع الذى يسكن و روى الحسن انها قصور من اللؤلؤ و الياقوت الأحمر و الزبرجد الأخضر مبنية بهذه الجواهر. و قوله افى 
جَنَّاتِ عَدّن) فالعدن الاقامة و الخلودء التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 709 

هته المعدن قال الأعقى: 

وان يستضافوا الى حكمه يضافوا الى راجح قد عدن )١١‏ 

روى أنها جنةُ لا يسكنها إلا النبيون و الشهداء و الصالحون. 

و قوله هو رضُوانٌ مِنّ الله أكبره قال الرمانى: الرضوان معنى يدعو الى الحمد بالأجابة سعحق مكله بالطاعة فيما تقتضيه الحكمة. و اننا 
رفع (رضوان) لأنه استأنفه للتعظيم كما يقول القائل: أعطيتكك و وصلتكك ثم يقول: و حسن رأى فيكك و رضاى عنكك خير من جميع 
ذلك. و قوله «ذَلِكك هُوَ الْمَوْرُ الْحَظِيم» معناه هذا النعيم الذى وصفه هو النجاح العظيم الذى لا شىء فوقه و لا أعظم منه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /9] ..... ص : 7089 


يا أَبهَا الى جاهدٍ الكَفَّارَ وَ الُْنافِقِينَ و اغَْظ عَلَتِهمْ و مَأُواهُمْ جهنم وَبنْس الْمصِيدْ (0/5 

امن لاسا فى سه الانة فيه صل اله علدو اله ام يجاضين اللكقان و المقافقين .و الماك كر سماريية الأثر:القاق والسياف يفن 
باليد و اللسان و القلب» فمن امكنه الجميع وجب عليه جميعه. و من لم يقدر باليد فباللسان فان لم يقدر فبالقاب. و اختلفوا فى كيفية 
جهاد الكفار و المنافقين. فقال ابن عباس: جهاد الكفار بالسيف و جهاد المنافقين باللسان و الوعظ و التخويفء. و هو قول الجبائى. و 
قال الحسن و قتادة: 

جهاد الكفار بالسيف و جهاد المنافقين باقامة الحدود عليهم. و كانوا اكثر من يصيب الحدود. و قال ابن مسعود: هو بالأنواع الثلاثة 
حسب الإمكان فان لم يقدر فليكفهر فى وجوههم و هو الأعم. 


55/١ و اللسان «وزن» و مجاز القرآن‎ "0٠/١ و روايته (هادن قد رزن) بدل «راجح قد عدن» و تفسير الطبرى‎ ١8 ديوانه:‎ )١( 
72٠ التبيان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ 

و روى فى قراءة اهل البيت عليهم السلام «جاهد الكفار بالمنافقين)». 

و قوله «وَ اغْلَظ عَلَتِهِمْ) امر منه تعالى لنبيه ان يقوى قلبه على إحلا-ل الألم بهم و أسماعهم الكلام الغليظ الشديد ولا يرق عليهم. ثم 
قال دو مَأَواهُمْ جَهَنمَ) اى منزلهم جهنم و مقامهم. و المأوى منزل مقامء لا منزل ارتحال. و مثله المثوى و المسكن. و قوله «وّ بِنْسَ 
الْمَصِيرٌ اخبار منه تعالى ان مرجع هؤلاء و مآلهم بئس المرجع و المآل. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (8): آيهَ /ا] ..... ص : ٠م73‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/1/0‏ من هنادلا 


َحْلفُونَ باللّهِ ما قالُوا و لَقَدْ قالُوا كلِمَةً الكفْر وَ كمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهم و هَمُوا بما لم ينالُوا وَ ما نَقَمُوا إلا أنْ أَغْناهُمُ الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ 
قن يَعُوبُوا يك حرا لهُعْ و إن يووا يُعَذَّبِهُم الله حذاباً ليما فى الدْياوَ لْآخرَة وَ ما لَهُْ فى الَدْض مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير (0/8 

اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية» فقال عروة و ابن إسحاق و مجاهد: 

إنها نزلت فى الخلاس بن سويد بن الصامت بأنه قال: فان كان ما جاء به محمد حقاً لنحن شرّ من الحمير ثم حلف باللّه أنه ما قال. و 
قال ققادة» تولك ف عبد الله بن أبى بق سلول هين قال رمق وها إلى المدكة تشرعن الأعد مثهًا الأذن 0 وغال السو كان ذلكك 
فى جماعة من المنافقين. و قال الواقدى و الزجاج: تزلت فى اهل العقبة فإنهم اثتمروا أن يغتالوا رسول الله فى عقبة فى الطريق عند 
مرجعهم من تبوكك. و أرادوا ان يقطعوا اتساع راحلته؛ و اطلعه الله على ذلكك. و كان ذلكك 


/ سورة ”2 المنافقون آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جه: ص: 728١‏ 

من وعد اتداعتاكن اللتعليسو اله أنه لمكن فدرفة كان لكف الاير ند فى اللدجالى» قبا رسول :لطي اللقة وسددرى أمر الناسن 
كلهم بسلوكك بطن الوادى و كانوا اثنى عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه. و عرفهم واحداً واحداً عمار بن ياسر و 
حذيفة» و كان أحدهما يقود ناقُ رسول الله و الآخر يسوقهاء و الحديث مشروح فى كتاب الواقدى. و 

قال ابو جعفر عليه السلام كانوا ثمانية من قريش و اربعة من العرب 

و قوله «وَّ موا بما لَمْ يَنالُواا قيل فيه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال مجاهد: هع المنافقون بما لم يبلغوه من التنفير يرسول اللّه. 

الثانى- قال قتادة: هموا بما ذكر فى قوله اليَخْرجَنّ لعن مِنَْا اَل فلم يبلغوا ذلك. 

و الثالث- عن مجاهد أنهم هموا بقتل من أنكر عليهم ذلك. و قال بعضهم: 

كان المنافقون قالوا: لو رجعنا وضعنا التاج على رأس عبد الله ابن أبى» فلما أوقفوا على ذلكك حلفوا بأنهم ما قالوا ذلك و لا هموا به 
فأخبر الله تعالى عن حالهم انهم يحلفون بالل ما قالواء ثم اقسم تعالى بأنهم قالوا ذلككء لأن لام لقد لام القسم و انهم قالوا كلمةٌ الكفر» 
و هى كل كلمةٌ فيها جحد لنعم الله او بلغت منزلتها فى العظمء و كانوا يطعنون فى الإسلام و النبوة» و أخبر انهم هموا بما لم يبلغوه. و 
الهم مقاربة الفعل بتغليبه فى النفس تقول: هم بالشىء يهم هما و منه قوله «و لَقَدْ هَمّتْ بِهِ وَهَمّ بها لَوْلا أن رأى» 1١‏ و ليس الهم من 
العزم فى شىء إلا ان يبلغ نهاية العزم فى النفس. و النيل لحوق الأمر. و منه قوله (نال السيف و نال ما اشتهى او قدر او تمنى) فهؤلاء 
قذّروا فى أنفسهم من كيد الإسلام ما لم يبلغوه. 

و قوله دوا تَقَموا إلا أنْ أَغْنامُمُ الله وَ رَسُولَه مِنْ قَضْلِهِ يعنى ما فتح الله عليهم من الفتوح و أخذ الغنائم و استغنوا بعد أن كانوا 
محتاجين و قيل فى معناه قولان: أحدهما- انهم عملوا بضد الواجب فجعلوا موضع شكر الغنى أن نقموا 


5 يوسف آيةُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن. جه: ص: 727 

قال الشاعر: 

ما نقموا من بنى أمية إلا انهم يحلمون ان غضبوا ١١‏ 

و الآخر- انهم بطروا النعمة بالغنى فنقموا بطراً و اشراً فهم لا يفلحون بهذه الحال و لا بعدها. و الفضل الزيادة فى الخير على مقدارهاء و 
التفضل هو الزياده من الخير الذى كان للقادر عليه ان يفعله و أن لا يفعله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/7/9‏ من هلإلا 


ثم قال تعالى افَن يَُوبُواا هؤلاء المنافقون و يرجعوا الى الحق «كك حيرا لَهُخ ؛ فى دينهم و دنياهم؛ فإنهم ينالون بذلك رضى الله و 
رسوله و الجنة «و إن + يتوَلَوَاا اى يعرضوا عن الرجوع الى الحق و سلوك الطريق الصحيح ايعَذَّبَُِ اله عذاباً يمه اى مؤلماً «فى الدنيا 
بما ينالهم من الحسرة و الغم و سوء الذكر و انواع المصائب و فى «الْآخرَِ بعذاب الثار يما لَهُْ فى الَدْضٍ) ٠‏ لى ليس لهم فى الأرض 
١ن‏ وَِنّا اى محب 'وّلا لير يعنى من ينصرهم و يدفع عنهم عذاب اللّه. و قيل: إن خلاساً تاب بعد ذلككه و قال: استثنى الل تعالى 


لى التوبة فقبل الله توبته. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 1/4] ..... ص : 727 


وَمِنْهُمْ مَنْ عاهد الله لَيِنْ آتانا من فَضْلِهِ لتصَدَكَنٌ وَ لنَكودَنٌ مِنَ الصَّالِجِينَ (0/) 

غير الله عالق أن سن مجسلة الحناققين الذين تقدم دكزهم اخ عاق الله تخ اكانا يق كذ لد كلك أي سدور لكوكن وق 
الصَّالِحِينَ) بإنفاقه فى طاعة الله وصلة الرحم و المواساةً و أن يعمل الاعمال الصالحة التى يكون بها صالحاً. 

و قيل: نزلت الآيه فى بلتعة بن حاطب كان محتاجاً فنذر لثن استغنى ليصدقن فأصاب اثنى عشر الف درهم, فلم يتصدق و لم يكن من 
الصالحين. هكذا قال 


009 /* مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 787 

الواقدى. و قال ابن إسحاق: هما بلتعة و مقنب بن قشير. و قيل: سبب ذلكك أنه قتل مولى له فأخذ ديته اثنى عشر ألف درهم: أعطاه 
النبى صلى الله عليه و آله. 

فان قيل كيف يصح أن يعاهد الله من لا يعرفه؟ 

قلنا: إذا وصفه بأخص صفاته جاز منه أن يصرف عهده اليه و إن جاز أن يكون غير عارف و قال الجبائى: كانوا عارفين» و انما كفروا 
بالنبى صلى الله عليه و آله. 

و المعاهدة هى أن يقول علي عهد الله لأفعلن كذاء فانه يكون قد عقد على نفسه وجوب ما ذكره. لأن الله تعالى حكم بذلك و قدر 
وجوبه عليه فى الشرع. 

و الآآيهُ دالهُ على وجوب الوفاء بالعهد. و اللام الاولى من قوله ١لَيْنْ‏ آتانا مِنْ قَضْلِهِ) و الثانية من قوله «لنصدقن» جميعهما لام القسم غير 
أن الأولى وقعت موقع الجواب. و التقدير علينا عهد الله لنصدقن إن آتانا من فضله. ولا يجوز أن تكون اللام الأولى لام الابتداءء لأن 
لا-م الابتداء لا تدخل إلا- على الاسم المبتدأء لأنها تقطع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها إلا فى باب (إِنَ) فإنها زحلقت الى الخبر لثلا 
يجتمع تأكيدان» و يجوز ان يقول: ان رزقنى الله ما لا صلحت بفعل الصلاة و الصوم لأن ذلكك واجب عليه آتاه ما لا أو لم يؤته. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ع/1] ..... ص : 7287 


لما آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَ تَوَلََّا وَهُمْ مُعْرضُونَ (0/2 

اعقو الله الى حزم به لل المعافقين الذاون عاهدوا اللنم وهالو عض كاذ ]لله من قله سلاف والتكرون مح الضالاحين أنه آتاهم ما 
اقترحوه و رزقهم ما تمنوه من الأموال, و انهم لما آتاهم ذلكك شحت نفوسهم عن الوفاء بالعهد. 

و معنى (لما) معنى (إذا) إلا أن (لما) الغالب عليها الجزاء. و هى اسم. لأنها تقع فى جواب (متى) على تقدير الوقت كقولك: متى كان 
هذاء فيقول السامع: لما كان ذلكك. و (لما) و (لو) لا يكونان إلا لما مضى بخلاف (إن) التبيان فى تفسير القرآن. ج8) ص: 729 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/1/1/‏ من هلدلا 


و (إذا) فإنهما لما يستقبل الا أن (لو) على تقدير نفى وجوب الثانى لانتفاء الأول و (لما) يدل على وقوع الثانى لوقوع الاول. 

و البخل منع النائل لشد الإعطاء؛ ثم صار فى اسماء الذى منع الواجبء لأن من منع الزكاة فهو بخيل. قال الرمانى: و لا يجوز أن يكون 
البخل منع الواجب بمشقةٌ الإعطاء قال زهير: 

ان البخيل ملوم حيث كان و ل كن الجواد على علاته هرم )١١‏ 

قال: لأنه يلزم على ذلكك ان يكون الجود هو بذل الواجب من غير مشقة. 

و إنما قال زهير ما قاله لأن البخل صفهُ نقص. قال الرمانى: و من منع ما لا يضره بذله و لا ينفعه منعه مما تدعو اليه الحكمة فهو بخيل» 
لأنه لا يقع المنع على هذه الصفة إلا لشدة فى النفس. و إن لم يرجع الى ضررء إذ الشدهُ من غير ضرر معقولة كما يصفون الجوزة 
أنه امة الكل القلاة و قال عدا للدين عبرو اسبح وق زب كم القرط: 

يعرف المنافق بثلاث خصال: إذا حدث كذب. و إذا وعد خلف و إذا اتتمن خان. و خالفهم عطاء ابن أبى رياح فى ذلكك و قال: إن 
النبى صلى الله عليه و آله إنما قال ذلكك فى قوم من المنافقين. 

يتقف أذ لسن وتجم الى قوله عام وق نور أي اانا شير اغا اعادو لضي وقول اورقا ار ارق اليا مهدي يم 
معرضون عن الحق بالكلية. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية //ا] ..... ص : 72 


فَاعْمَبهُمْ نفاقا فى قلوبهم إلى يَوْم يَلمَوْنَهُ بما أخلفوا الله ما وَعَدُوةٌ و بما كانوا يَكَذْبُونَ (//0 
بين الله تعالى أنه أعقب هؤلاء المنافقين و معناه أورثهم و أداهم الى نفاق فى 


)١(‏ اللسان (هرم). 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 720 

قلوبهم بخلهم بما آتاهم اللّه من فضله مع الا-عراض عن أمر اللَّهه و هو قول الحسن و قال مجاهد: معناه أعقبهم ذلكك بحرمان التوبة 
كما حرم إبليسء و جعل ذلكك إمارة و دلالة على أنهم لا يتوبون أبداً لأحد شيئين: من قال: اعقبهم بخلهم رد الضمير اليه. و المعنى 
يلقون جزاء بخلهم. و من ذهب الى ان الله أعقبهم رد الضمير الى اسم اللّه. 

و قوله «بما أَخْلَهُوا ال ما وَعَدُوهُ) فالاخلاف نقض ما تقدم به العقد من وعد أو عزم و أصله الخلافء لأنه فعل خلاف ما تقدم به 
العقد. و الوعد متى كان بأمر واجب أو ندب أو أمر حسن قبح الأخلافء و ان كان الوعد وعدا بقبيح كان إخلافه حسناً. و قوله «وّ بما 
كانُوا يَكذِبُونَ يقوى قول من قال: إن الضمير عائد الى الله لأنه بين انه انما فعل ذلكك جزاء على اخلافهم وعده و جزاء على ما كانوا 
يكذبون فى اخبارهم عليه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 9/4] ..... ص : 728 


َم يَعْلمُوا أَنَّ الله َعَم سِرّهْعْ و نَجواهَغ و أَنَّ الله عَم العيُوب (//0 

الالمف فى قوله «ألَمْ يَعْلّمُواا الف استفهام و المراد به الإنكار. كرل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله «أ لَمْ يَعْلَّمُواا هؤلاء المنافقون 
أن الله يكل يمه بدن ما يحقون اف اشسهم وما ساجوة يعهم: و المغتق اله يجب غلبهم أن يعلموا ذلك تقول: 

اسرة إسراراء و استسو استسراراء وسارة مسارة وسراراه و تسار إسراراء و الاسرار إخفاء المعنى فى النفس و النجوى رفع الحديث 
بإظهار المعنى لمن يسلم عنده من إخراجه الى عدو فيه لأ-نه من النجا تقول: ناجاه مناجاء و تناجوا تناجياً فكأن هؤلاء المنافقون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/1/8‏ من هلدلا 


يسرّون فى أنفسهم الكفر و يتناجون به بينهم. و قيل: السرٌ و النجوى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 592 

واحد سكن باشعلوت اللفطين كما كل لقال »نرم بالوقلويو اناكم هن العلدو و الس واعد كر بالافق اللنظيو واقر شرا 
لَه عام اْعيُوب» معناه يعلم كل ما غاب عن العباد مما غاب عن احساسهم او ادراكهم من موجود أو معدوم من كل وجه يصح ان 
يعلم منهء لأنها صفه مبالغة و اقتضى ذكر العلم- ها هنا- حال المنافقين فى كفرهم سرَّاً و إظهارهم الايمان جهراًء فقيل لهم ان 
المجازى لكم يعلم سركم و نجواكم, كما قال: ذو الرمة فى معنى واحد بلفظين مختلفين: 

لمياء فى شفتيها حوةٌ لعس و فى اللثات و فى أنيابها شنب 

فاللعس حو و كرر لاختلا.ف اللفظين؛ و يمكن ان يكون لما ذكر الحو خشى أن يتوهم السامع سواداً قبيحاً فبين انه لعس لأنه 


يستحسن ذلك. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية /9] ..... ص : عع؟ 


الَِّينَ يلْمِرُونَ الْمَطْوَعِينَ مِنَ الْمؤْمنِينَ فى الصَدَقاتِ وَالَِّينَ لا يَحدُونَ إلا جَهْدَهُمْ يم حَرُونَ مِنْهُْ سجر الله منْهُعْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألْيمٌ 
)00/4 

قيل: نزلت هذه الآية فى علية بن زيد الحارثى و زيد بن اسلم العجلانى فجاء علي بصاع من تمر فنثره فى الصدقة» و قال: يا رسول الله 
عملت فى النخل بصاعين فصاعاً تركته لأهلى و صاعاً أقرضته ربى؛ و جاء زيد بن أسلم بصدقة فقال: معتب ابن قشير و عبد اللّهِ بن 
نهيكك إنما أراد الرياء. و قال قتادة و غيره من المفسرين: 

إن هذه الآيه نزلت فى حجاب بن عثمان, لأنه أتى النبى صلى الله عليه و آله بصاع من تمر و قال: يا رسول اللَّهِ إنى عملت فى النخل 
بصاعين من تمر فتركت للعيال صاعاً و أهديت لله صاعاً. و جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف دينار وهى شطر ماله للصدقة» 
فقال المنافقون: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء» و قالوا فى الآخر: إن التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 217 

الله لغنى عما أتى به فأتزل اللّهِ تعالى الآية فقال «الَّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطوّعِينَ» أى ينسبونهم الى النتقص فى النفس يقولون: لمزه يلمز لمزاً 
|5 اشقصه وعناف و المطوضية على :ووق (البشعاي) و تخديره الخطوصة #قادضية التاوافى الظاده.و.محتاه المفقلية مق .طاعة الله بها 
ليس بواجب عليهم, لأن الخير قد يكون واجباً و قد يكون ندباً وقد يكون مباحاً ولا يستحق المدح الا على الواجب و الندب دون 
المباح و قوله «وَ الَّذِينَ لا يَجدُونَ إلا جَهْدَهُمْ) و الجهد هو الحمل على النفس بما يشق تقول: 

جهده يجهده جهداً و جهداً- بالضم و الفتح- كالوجد و الوجد و الضعف و الضعف. و قال الشعبى: الجهد فى العمل و الجهد فى 
القوت. و قوله «قَيثِِحَرُونَ مِنْهُمْ يعنى المنافقين يهزءون بالمطوعين «سَحْرَ اللّهُ منّهُمْ اى يجازيهم على سخريتهم بأنواع العذاب «وَ لَهُْ 
عَذابٌ أَلِيمٌ؛ الى مؤلم موجع؛ و لما كان ضرر سخريتهم عائداً عليهم جاز ان يقال «سَجْرَ اللّهُ مِنّهُْ) لا انه يفعل السخرية. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]4١‏ ..... ص : /اع7؟ 


اشعَغفر لَّهُمْ أو لا مد تَغفر لَهُمْ إن تَسمَغفِر لَهُمْ س بعِينَ مره فلن يَغفرَ الله لهُْ ذلك بِأنَّهُمْ كمَرُوا الله و وَسُولِهِ وَ الله لايد الْقَوم 
الَْاسِقِينَ (60) 

قوله «اسْبَغْفِوْ لَه صيغته صيغة الأمر و المراد به المبالغة فى الأياس من المغفرة انه لو طلبها طلبة المأمور بها أو تركها ترك المنهى 
عنها لكان ذلكك سواء فى ان الله لا يفعلهاء كما قال فى موضع آخر «سَواءٌ عَلَيِهع أَشِمَفْمَوتٌ لَه أمْ لَم نَم مَفْفر لَهُع لَنْ يَغفِرَ الله َهُها 
و الاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى بالدعاء بها و المغفرة ستر المعصية برفع العقوبة عليها. و تعليق الاستغفار بالسبعين مرة» و 
المراة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1/9‏ من هلدلا 


].....[ 8 سورةٌ "2 المنافقون آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج 8 ص: 78" 

به المبالغهُ لا العدد المخصوصء و يجرى ذلكك مجرى قول القائل: لو قلت ألف مر ما قبلت» و المراد بذلكك إنى لا أقبل منكك. و 
كذلك الآيهُ المراد بها نفى الغفران جملة. و ما 

ووه عن الفى فلن اللداغليننوا آله أنداقال زو الله لأزيدمغلن العية) 

خبر واحد لا يلتفت اليه و لأن فى ذلكك ان النبى صلى الله عليه و آله استغفر للكفار و ذلكك لا يجوز بالإجماع. 

و 

قد روى أنه قال (لو علمت انى لو زدت على السبعين مره لغفر لفعلت). 

و كان سبب نزول هذه الاية 

ان النبى صلى الله عليه و آله كان إذا مات ميت صلى عليه و استغفر له 

٠‏ ولم يكن بمنزلة المنافقين بعدء فأعلمه الله تعالى ان فى جملة من تصلى عليهم من هو منافق و إن استغفاره له لا ينفع قل ذلكك ام 
كثرء ثم نهى الله نبيه أن يصلى على أحد منهم و أن يستغفر له حين عرفه إياهم بقوله دو لا تصَلَ عَلى َع مِنْهُعْ مات أودا ولا تق 
على قَبِرهِ) 0١‏ الاية. و قوله «ذلتكك ينهم كفَُوا الله و َسُوله اشارة منه تعالى الى ان ارتفاع الغفران انما كان لأنهم كفروا باللّه و 
جحدوا نعمه؛ و كفروا برسوله فجحدوا نبوته «وَ الله لا-يَؤِدِى الْقّوْمَ الْهايقِينَ فمعناه انه لا يهديهم الى طريق الجنة و الثواب. فأما 
البدانة الى الأئماق بالاقرار بالترضيف لله و الأعتراق قو الف باك الله عليه و آله ققد عدى اللماليه كل مكلك مسكه هق الظرو 
الاستدلال» بأن نصب له على ذلكك الدلاله و أوضحها له. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 41] ..... ص : م72 


رح الْمَحَلَفُونَ بِمَفْعدِهِمْ خلادفٌ رَسُولٍ اللّهِ و كرهُوا أن بُجاهَِدُوا بِأموالهم و أَنْيدَهمْ فى سَبِيِلٍ الله وَ قالوا لا تَنفِرُوا فى الْحَرٌ قل نارٌ 
غوع أهد غكاله عاثرا منقهوة 5ن 
اخبر اللّه تعالى بأن جماعة من المنافقين الذين خلفهم النبى صلى الله عليه و آله و لم يخرجهم 


)١(‏ سورة 4 التوبة آية ه. 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 7894 

معه الى تبوكك لما استأذنوه فى التأخر فأذن لهم فرحوا بقعودهم خلاف رسول اللّه. 

و المخلف المتروكك خلف من مضى.ء و مثله المؤخر عمن مضى تقول: خلف تخليفاً و تخلف تخلفاً. و الفرح ضد الغمء و الغم ضيق 
الصدر بفوت المشتهى» و عند البصريين من المعتزلة هو اعتقاد وصول الضرر اليه فى المستقبل او دفع الضرر المظنون و المعلوم عنه. و 
ميسن كلاف رسول اللد قال أبو عبيدة؛ بعك وسول الهو اتقيل: 

عقب الربيع خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا ١١‏ 

وقال قرس مهاه النصلار من قرلكك خالق خلانا وهو ضيب على البضد. 

و قوله «وّ كرِهُوا أنْ يُجاهِددُوا بنَمْوالِهغ و أَنْمُيَهمْ فى سَبِيل الله اخبار منه تعالى ان هؤلا-ه المخلفين فرحوا بالتأخر و كرهوا إنفاق 
أموالهم و الجهاد بنفوسهم فى سبيل الله فالجهاد بالمال هو تحمل لمشقهٌ الإنفاق فى وجوه البر» و الجهاد بالنفس هو تعريضها لما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/8.٠١‏ من ههلادا 


يشق عليها اتباعاً لأأمر الله. و قوله «لا تَْفِرُوا فى الْكَرّ معناه انهم قالوا لنظرائهم و من يقبل منهم: لا تخرجوا فى الوقت الحارء فقال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله قل لهم «نارٌ جَهَنّمْ أَنَّدٌ حرًا لَوْ كانُوا يَفْمَهُونَ لأنهم توقوًا بالقعود عن الخروج حر الشمسء فخالفوا 
بذلكك أمر اللّهِ و أمر رسوله» و استحقوا حرٌ نار جهنم و كفى بهذا الاختيار جهلا ممن اختاره. و قوله الَوْ كانُوا يَفْمَهُونَ معناه لو كانوا 


يفقهون وعظ الله و تحذيره و تزهيده فى معاصيه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 47] ..... ص : 788 


1 ب | ليلا وَ لنيبكوا كثيراً جزاءٌ بما كانُوا يَكِبُونَ (85) 


)١(‏ قائله الحارث بن خالد المخزومى. الاغانى */ “75 و روايته (الرذاذ) بدل (الربيع) و اللسان (عقب»» (خلف). 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 77١‏ 

قوله «فليضحكوا» صيغته صيغة الامر و المراد به التهديد, و إنما قلنا: إنه بصورة الأمرء لأن اللام ساكنة و لو كانت لام الاضافة لكانت 
مكسورة لأنها تؤذن بعملها للجزاء المناسب لهاء فلذلكك ألزمت الحركة. و المراد بالايهٌ الاخبار عن حال هؤلاء المنافقين و أنها فى 
وجه الضحكك كحال المأمور منه فيما يؤل اليه من خير أو شر على صاحبه. فلذلكك دخله معنى التهدد» و الضحكك حال تفتح و 
انبساط يظهر فى وجه الإنسان عن تعجب مع فرح» و الضحاك هو الإنسان خاصة. و البكاء حال يظهر عن غم فى الوجه مع جرى 
الدموع على الخد, و هو ضد الضحكك تقول: 

بكا بكاء» و أبكاه الله إبكاء» و بكاه تبكية و تباكى تباكياً و استبكى استبكاءً و معنى الآية أن يقال لهؤلاء المنافقين: فاضحكوا بقليل 
تمتعكم فى الدنيا فإنكم ستبكون كثيراً يوم القيامة إذا حصلتم فى العقاب الدائم «جَزاءً بما كانُوا يَكببُونَ» نصب (جزاء) على المصدر 
أى تجزون على معاصيكم., ذلكك جزاء على أفعالكم التى اكتسبتموها. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 41] ..... ص : 71/١‏ 


إِنْ رَجعك اللَّهُ إلى طائفَة مِْهعْ فَا جنوك لِنْكرُوج فَقُلْ َنْ تَحْرْجُوا معى أبداوَلَنْ ُقاتِلُوا معى عَدُوًا نكم رَحْدَيِتمْ بِالْمعُودٍ أَوَلَ مره 
َافْعَدُوا مع الْحالِفِينَ (00) ْ 

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله «َإِنْ رَحََك الله يعنى ان ردّك اللَّهِ إلى طَاِقَةُ مِنْهُمْ يعنى جماعة. فالرجوع هو تصيير الشىء 
الى المكان الذى كان فيهء تقول: 

رجعته رجعاً كقولك رددته ردأء وقد يكون التصيبر الى الحال التى كان عليها كرجوع الماء الى حال البرودة. و الطائفة الجماعة التى 
من شأنها أن تطوف و لهذا لا يقال فى جماعة الحجارة طائفة» و قد يسمى الواحد بأنه طائفة بمعنى نفس طائفة التبيان فى تفسير 
القرآنء جه ص: 7/١‏ 

و الأول اظهر. و قوله دقَاسيََدَنُوك لِلْكرُوج؛ اى طلبوا منكك الاذن فى الخروج فى غزوةٌ أخرىء و الاذن رفع التبعةُ فى الفعل و أصله أن 
كوة ترك بسع بالادة: 1 

و الخروج الانتقال عن محيطء فقال الل لنبيه صلى الله عليه و آله قل لهم حينئذ الَْ تَحْوجُوا مَعِى أَداً اى لا يقع منكم الخروج أبداً» 
فالابد الزمان المستقبل من غير انتهاء الى حد, و نظيره للماضى (قط) إلا انه مبنى كما بنى أمس لتضمنه حروف التعريف و أعرب 
(الأبد) كما أعرب (غد) لأن المستقبل أحق بالتتكير. 

و قوله «وَلَنْ تقَاتلُوا مَِى ع دُوًا اخبار بأنهم لا يفعلون ذلكك ابداً ولا يختارونه. و قوله «إنكُمْ رَضْدَينمْ بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مدو فَافعْدُوا م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من هلدلا 


الْخَالِفِينَ» معناه اخبار منه تعالى انهم رضوا بالقعود أول مره فينبغى ان يقعدوا مع الخالفين. و قبل فى معناه ثلاثة اقوال: أحدها- قال 
الحسن و قتادة: هم النساء و الصبيان. و قال ابن عباس: هم من تأخر من المنافقين. و قال الجبائى: هم كل من تأخر لمرض او نقص و 
قيل: معناه مع اهل الفساد مشتقاً من قولهم: خلف خلوفاً اى تغير الى الفساد. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 4] ..... ص : 71/1 


وَلا تَصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا و لا تَقُْ عَلى َه إنَّهُْ كَفَرُوا باللِّ و رَسُولِهِ وَ مانُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ (86) 

هذا نهى من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله عن أن يصلى على أحد من المنافقين او يقوم على قبره و معناه أن يتولى دفنه او يتزل 
فى قبر كما يقال: قام فلان بأمر فلان. 

ىق 

قال ابن عباس و ابن عمر و قتادة و جابر: صلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله على عبد الله ابن أبى بن أبى سلول و البسه قميصه قبل 
أذسبى غن السلؤة علق المتاققين..و قال أنس: أراد أن سيلى عله فاضل جبراقل نوه قال لد ولة تل على أعن العبان شن تفمير 
القرآن» جه ص: 7/7" 

مِنْهُمْ مات أبداً ولا نَقُمْ عَلى قَثْروا. 

و الصلاه على الأموات فرض على الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين. 

و اقل من يسقط به الفرض واحد و هى دعاء ليس فيها قراءة ولا تسبيح» وفيه خلاف. 

و فيها خمس تكبيرات عندناء و عند الفقهاء أربع تكبيرات» فالتكبيرة الأولى يشهد بعدها الشهادتين» و يكبر بالثانية» و يصلى بعدها 
على النبى صلى الله عليه و آله و يكبر الثالئة و يدعو للمؤمنين و المؤمناتء و يكبر الرابعة و يدعو للميت إن كان مؤمناً و عليه إن كان 
منافقاًء و يكبر الخامسة و يقف يومى الى يمينه حتى ترفع الجنازة» و ليس فيها تسليم. و سمعت أبا الطيب الطبرى و كان امام أصحاب 
الشافعى يقول: الخلاف بيننا و بينكم فى عبارة. لأن عندكم ينصرف بالخامسة. و عندنا بالتسليم» فجعلتم مكان التسليم التكبير. و ذلكك 
خلاف فى عبارة. 

و قوله «مات» موضع (مات) جر لأنه صفة ل (أحد) لان تقديره على احد ميت منهم و «أبداً» منصوب متصلء و (أحد) هذه هى التى 
تكون فى النفى دون الإيجاب لأ-نه يصح النهى عن الصلاهً عليهم مجتمعين و متفرقين» كما يصح فى النفى و لا يمكن فى الإيجاب 
لأنه كنفى الضدين فى حال واحدة. فانه لا يصح إثباتها فى حال أصلا. و القبر حفرة يدفن فيها الميت» تقول: قبرته اقبره قبراً فأنا قابرٌ و 
هو مقبور و أقبرت فلاناً اقباراً إذا جعلته بقبره. 

و قوله إِنَهُمْ كمَرُوا الله وَ رَسُولِِ؛ و المعنى انما نهيتكك عن الصلاة عليهم لأمنهم كفروا باللّهِ و رسوله؛ فهى للتعليل؛ و انما كسرت 
لتحقيق الاخبار بأنهم على الصفة التى ذكرها و أنهم «ماثُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ» الى خارجون عن طاعة الله الى معصيته. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 80] ..... ص : 1/17 
وَلا تُغجبك أَمْوالَهُمْ وَ أَؤْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله أن يَعَذَبَهُمْ بها فى الدَّنْيا وَ تَرْعَقَ أَنْفْسَهُمْ وَهمْ كافِرُونَ (68) 
التبيان ف تفسير القرآن» جم ص: إرغفا 


قد مضى تفسير مثل هذه الآيهُ فلا وجه لإعادته 1١‏ و بينا أنه خطاب للنبى صلى الله عليه و آله و المراد به الام ينهاهم الله أن يعجبوا 
بما اعطى اللّه الكفار من الأموال و الأولاد فى الدنيا حتى يدعوهم ذلكك الى الصلاهً عليهم؛ و لا ينبغى ان يغتروا بذلكك فإنما يريد الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من ههلادا 


ان يعذبهم بها فى الدنياء لأنهم لا ينفقونها فى طاعة الله ولا يخرجون حق الله منها. و يجوز أن يعذبهم بها فى الدنيا بما يلحقهم فيها 
من المصائب و الغموم و بما يأخذها المسلمون على وجه الغنيمة و بما يشق عليهم من إخراجها فى الزكاة و الإنفاق فى سبيل الله مع 
اعتقادهم بطلان الإسلام و تشدد ذلك عليهم و يكون عذاباً لهم» وان نفوسهم تزهق اى تهلكك بالموت «وَ هُمْ كافِرُونَ» أى فى حال 
كفرهم: فلذلكك عذبهم اللَّهِ فى الآخرة. و الاعجاب هو إيجاد السرور بما يتعجب منه من عظيم الإحسان» تقول: اعجبنى أمره اعجاباً إذا 
سررت بموضع بموضع التعجب منه و الزهق خروج النفس بمشقهُ شديدة و منه قوله «فإذا هُوَ زاهِقٌ) 05١‏ أى هالك. 

وقيل: فى وجه حسن تكرار هذه الآيهُ دفعتين قولان: 

أحدهما- قال ابو على: يجوز أن تكون الآبتان فى فريقين من المنافقين كما يقول القائل: لا يعجبكك حال زيد ولا يعجبكك حال 
عمرو: 

الثانى- أن يكون الغرض البيان عن قوهٌ هذا المعنى فيما ينبغى ان يحذر منه مع أنه للتذكير فى موطنين بعد أحدهما عن الاخر» فيجب 
العناية به» و ليس ذلكك بقبيح. لأسن الواحد منا يحسن به أن يقوم فى مقام بعد مقام؛ و يكرر الوعظ و الزجر و التخويف ولا يكون 


)١(‏ فى تفسير آيهٌ 08 من هذه السورةٌ 
(لااسورة #1 الأنياء قير 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 775 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آيهَ 88] ..... ص : 1717/6 


كينا لشهوة أذ 1 وكوابالله و جاه ومع وغول كاذك أرثزا الكو شه و قائوا َرْنا تَكنْ مع الْقَاعِدِينَ 9 

ين الله مان فى هله لك أنه إذا أنزل سور من القرآن على النبى صلى الله عليه و آله «أن آمنُوا» و معناه بأن آمنوا فحذفت الباء و 
جعل «أن آمنوا» فى موضع نصب و التقدير بالايمان على وجه الأمر و لا يجوز الحذف مع صريح المصدرء و إنما جاز مع (أن) للزوم 
الصله و الحمل على التأويل فى اللفظ كما حمل على المعنى. 

و هذا خطاب للمؤمنين و أمر لهم بأن يدوموا على الايمان و يتمسكوا به فى مستقبل الأوقات و يدخل فيه المنافق و يتناوله الأمر بأن 
يستأنف الايمان و يترك النفاق ثم يجاهدوا بعد ذلك بنفوسهم و أموالهم لأنه لا ينفعهم الجهاد مع النفاق. 

ولسوا نك ازا الطؤلِ» معناه أن ذوى الغنى من المنافقين إذا أتزلت السورة يأمرهم فيها بالايمان و الجهاد يستأذنون النبى صلى 
الله عليه و آله فى القعود و التأخر عنه. مع اعتقادهم بطلاسن الإسلام فيشد ذلكك عليهم و يكون عذاباً لهم- و هو قول الحسن و ابن 
عباس - فإنهما قالا: إنما لحق هؤلاء الذم لأنهم أقوى على الجهاد. 

و قوله دو قالُوا دَرْنا تكن مع الْقاصَدِِنَ اخبار منه تعالى أن هؤلاء المنافقين من ذوى الغنى يقولون للنيئ صلى الله عليه و آله اتركنا 
نكن مع القاعدين من الصبيان و الزمنى و المرضى الذين لا يقدرون على الخروج. قال الرمانى: و السورة جملة من القرآن تشتمل على 
آيات قد أحاطت بها كما يحيط سور القصر بما فيه» و سؤر الهر بقيته من الماء. و الجهاد بالقتال دفعاً عن النفس معلوم حسنه عقلا لأنه 
مركوز فى العفل وجوب التحرز من المضارء و ليس فى العقل ما يدل على انه يجب على الإنسان ان يمنع غيره من الظلم و إنما يعلم 
لكك منمعا. 


التبيان فيج تفسير القرآن» جم ص: 0/6" 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 41] ..... ص : 71/8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لام /ا١‏ من هلدلا 


رَضُوا بأ رار مع الْحَوالٍِ و طبع على فُلُوبهغ قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (010) 

اخعر الله سنال بان هولكه التين الوا «ذَرْنا تكن مم الْقاعدِينَ» من المنافقين رضوا لنفوسهم أن يكونوا مع الخوالف و هم النساء و 
الصبيان و المرضى و المقعدون قال الزجاج: الخوالف النساء لتخلفهن عن الجهاد, و يجوز أن يكون جمع خالفة فى الرجال؛ و 
الخالف و الخالفة الذى هو غير نجيبء و لم يأت فى (فاعل) (فواعل) صفة إلا حرفين قولهم: فارس و فوارس. و هالكك و هوالك. 

و قوله «وّ طب عَلى فُلّوبهمْ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه تعالى يجعل نكتةُ سوداء فى قلب المنافق و الكافر لتكون علامة للملائكة يعرفون بها أنه ممن لا يفلح أبداً. 

الثانى- أن يكون المراد بذلك الذم لها بأنها كالمطبوع عليها فلا يدخلها صبر و لا ينتفى عنها شر لأن حال الذم لها يقتضى صفات 
الذم» كما أن حال المدح يقتضى صفات المدح» كما قال جرير فى قصيدة أولها: 

أ تصحوا أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبكك بالرّواح 

ألستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح )١١‏ 

ولا تحمل الا على المدح دون الاستفهام. و الطبع فى اللغهُ هو الختم تقول: 

طبعه و ختمه بمعنى واحد. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 84] ..... ص : 718 


لكن الوّسُولَ وَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدٌوا بِأْمْوالِهخ و أَنْفسِهمْ وَ أولتيك لَهُمْ الَِْراتٌ وَ أولئيك هُّمُ الْمُفْْحُونَ (80) 


71/79 وقد مرفى‎ 5٠٠١ 217/١ مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جه. ص: 772 

لما أخبر الله تعالى عن حال المتأخرين عن النبى صلى الله عليه و آله و القاعدين عن الجهاد معه و أنهم منافقون قد طبع على قلوبهم 
فهم لا يفقهون. اعبرعن الرسول على اللاعليدبى الدو من سبو انهم مدافكون قداطع على اللربيج قم ١(‏ يفتهون, أخبر عن الرسول 
ضلى اللاعليه و آلة.ؤ من معه من المؤمنين المطيعين لله و وسوله بأنهم يجاهدون فى سيل اللّه بأموالهم و أنفسهم بالأعوال التى 
ينفقونها فى مرضاة الله وعدة الجهاد و يقاتلون الكفار بنفوسهم. ثم اخبر عما أعدّ لهم من الجزاء على أفعالهم تلكك و انقيادهم للّهِ و 
رسوله. فقال «أولئكك» , يعنى النبى و الذين معه «لَهُحُ الْحيِراتٌ» فى الجنة و نعيمها و خيراتهاء و انهم المفلحون ايضاً الفائزرون بكرامة الله. 
و الخيرات هى المنافع التى تسكن النفس اليها و ترتاح بها من النساء الحسان و غيره من نعيم الجنان واحده خيرة- هذا قول أبى 
عبيدة- و قال رجل من بنى عدى: 

و لقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات )١١‏ 

و الفلاح النجاح بالوصول الى البغيةُ من نجح الحاجة و هو قضاؤها. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 449] ..... ص : 71/2 


أَعَدَّ الله هم جَنَاتِ نَجْرِى من ككتها الأنهاد خالدين فبها ذلك الفؤرٌ الْعَظِيمُ (89) 
ين الله عاك الذواضن» ليولكم الموسية. و الرسول «خناة» يش رساكين كفرى ين تقو اواو معنا ين حت استجارها «الانهاناء و 


الاعداد جعل الشىء مهيئاً لغيره تقول: اعدّ إعداداً و استعدٌ له استعداداً و هو من العدد, لأنه قد عدّ اللّه جميع ما يحتاج الى تقديمه له 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عام ١/‏ من ه٠هلإدا‏ 


من الأممور و مثله الاتخاذ. و الوجه فى أعداد ذلكك قبل مجىء وقت الجزاء أن تصوره لذلكك ادعى الى الطاعةٌ و آكد فى الحرص 
عليها 


)١(‏ مجاز القرآن 7217/7/١‏ و اللسان (خير) الربلة لحمهُ الفخذ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه. ص: 771 

و يحتمل أن يكون المراد أنه سيجعل لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار غير أنه تركك للظاهر. و قوله «ذلكك الْمَوْزُالَْظِيعُ» اشارة الى 
ما أعده لهم و اخبار منه بأنه الفوز العظيم. و الفوز النجاهً من الهلكة الى حال النعمة» و سميت المهلكة مفازةٌ تفاؤلا بالنجاةً و إنما 
وصفه بالعظيم لأنه حاصل على جهةٌ الدوام. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]4٠‏ ..... ص : 71/1 


وَجاءَ الْمَعذَّرُونَ مِنَ الغراب لِيؤْدَنَ لَه وَقَعَدَ الَِّينَ كذّبُوا الله وَوَسْولَهُ سَقْصِيبٌ الَِّينَ كفَرُوا منْهُعْ عَذَابٌ أَلِيم (0) 

قرأ يعقوب و قتيبةٌ (المعذرون) بسكون العين و تخفيف الذال. الباقون بفتح العين و تشديد الذال» وجه قراءة من قرأ بالتخفيف أنه أراد 
جاءوا بعذر. 

ومن قرأ بالتشديد احتمل أمرين: أحدهما- انه أراد المعتذرون» كان لهم عذر أو لم يكنء و إنما أدغم التاء فى الذال لقرب مخرجهما 
مثل قوله «يذكرون و يدكرون» و غير ذلككء و أصله يتذكرون. الثانى- انه أراد المقصرونء و المعذر المقصر و المعذر المبالغ الذى 
له عذر. و أما المعتذر فانه يقال لمن له عذر و لمن لا عذر له قال لبيد: 

الى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر )١١‏ 

معناه جاء بعذر. و قال الزجاج: يجوز أن يكون المعذرون الذين يعتذرون فيوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم. و روى عن ابن عباس 
انه قرأ بالتخفيفء و قال: 

لعن الله المعذرين أراد من يعتذر بغير عذرء و بالتخفيف من بلغ أقصى العذر. 


() ديواته الصيدقه او كانه الأدب 0110 تير الطارض 119743321 و اللساق (عدو 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7178 

وأصل التعذير التقصير مع طلب إقامة العذن عدو الام دارا إذا لم يبالغ فيه. و الفرق بين الاعتذار و التعذيرء أن الاعتذار قد 
يكون بعذر من غير تصحيح الأمره و التعذير تقصير يطلب معه اقامة العذر فيه. و اختلفوا فى معنى «وّ جاءً الْمُعَذَّرُونَ على قولين: قال 
قاذ وإككاره الجاف «اسنين عذر فى الأمر كديرا إذااقصريو قال اعد ةاء أعان الحذر عحيلة على مقن الل رين وقال العة»: 
اعتذروا بالكذب. و قال قوم: إنما جاء بنو غفار» خفاف بن إيماء بن رخصة و قومه. 

و معنى الاي أن قوماً من الأ-عراب جاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله يظهرون أنهم مؤمنون و لم يكن لهم فى الايمان و الجهاد نية 
فيعرضون نفوسهم عليه و غرضهم أن يأذن النبى صلى الله عليه و آله لهم فى التخلفء فجعلوا عرضهم أنفسهم عليه عذراً فى التخلف 
عن الجهاد و قوله «وَ قَعِدَ الَّذِينَ كدَبُوا اللّهَ وَوَسُولَهُ» يعنى المنافقين؛ لأنهم الذين كذبوا الله و رسوله فيما كانوا يظهرون من الايمان» 
فقال الله «سَيِصِيبُ الَِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) اى ينالهم عذاب مؤلم موجع فى الآخرة. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 91] ...... ص : 71/4 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١1/80‏ من ههلادا 


ليس عَلَى الضّعَفاءِ و لا عَلَى الْمْضى و لا عَلَى الَِّينَ لا يَجدُونَ ما ينُِْونَ حرج إذا تَصَحُوا لِلَِّ و رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبِيلٍ و 
الله عَفُورٌ رَحِيم (91) 

عذر الله تعالى فى هذه الآيهُ من ذكره و وصفهء فقال الَدِسَ عَلَى الضّعَفَاءِه و هو جمع ضعيفء و هو الذى قوته ناقصة بالزمانة و غيرها 
١و‏ لا عَلَى الْمؤْضى» و هو جمع مريض و هم الاعلاء «وَ لا- عَلَى الَّذِينَ لا بَحدُونَ ما ينْفقُونَ» يعنى من ليس معه نفقة الخروج و آله 
السفر «حرج» يعنى ضيق و جناح. و أصل الضيق الذى يتعذر معه الامر. و قوله «إذا تَصَحُحوا لله وَ وَسُولِهِ) شرط تعالى فى رفع الجناح و 
الاسم عن التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 779 

المذكورين ان ينصحوا الله و رسوله بأن يخلصوا العمل من الغشء يقال: نصح فى عمله نصحاًء و ناصح نفسه مناصحا» و منه التوبة 
النصوح. ثم قال «ما عَلَى الْمُحْبدَنِينَ مِنْ سَبيلٍ» أى ليس على من فعل الحسن الجميل طريق. و الإحسان هو إيصال النفع الى الغير لينتفع 
به مع تعريه من وجوه القبح. و يصح أن يحسن الإنسان الى نفسه و يحمل على ذلكء و هو إذا فعل الأفعال الجميلة التى يستحق بها 
المدح و الثواب. 

و قوله «وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيجٌ) معناه ساتر على ذوى الاعذار بقبول العذر منهم «رحيم» بهم لا يلزمهم فوق طاقتهم. و قال قتادة: نزلت هذه 
الآيهُ فى عابد بن عمرو المزنى و غيره. و 

قال انق كدر تولنه فى قود | السوى معتل الج ترز طانه وهنا هن عه انيرا :آل ريطو لع لاعن علد الةاشقالر] ةينه فقا 
رسول الله صلى الله عليه و آله لا أجد ما أحملكم عليه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية 97] ..... ص : 1/4؟ 


وَلاعَلَى الْذين إذا ما أَتَوكٌ لِتَخملَهُع قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخملك عليه نولا وَ أَيتّهُع تَفِيضٌ مِنَ الدّْع عرّنا أل يَجدُوا ما يَنفقُونَ (؟) 
ها لان ملف طن الأول و اللقبدين البو الى الوق عاد كنك ويا ار كك نان مرك تربكو لي بميلاة قات لبج باسك 
«لا أَحِدُ ما أخملكع عَلَيِه اى ليس لى حملان فحينئذ ١تَوَلَوَا‏ وَ ينهم تَفِيضٌ مِنَ الدَّمع» يبكون «عرّنا ألا بَحدُوا ما يُنْفِقُونَ فى هذا 
الطريق و يتابعونكك- حرج و أثم و لاضيق و إنما حذف لدلالة الكلام عليه. و الحمل إعطاء المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلكك 
تقول حمله يحمله حملا إذا أعطاه ما يحمل عليه؛ و حمل على ظهره حملاء و حمله الأمر تحميلا و تحمل تحملاء و احتمله احتمالاء و 
تحامل تحاملا. و اللام فى قوله «لتحملهم' التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1/١‏ 

لام الغرضء و المعنى جاؤكك و أرادوا منكك حملهم و تقول: وجدت فى المال وجداً وجدة» و وجدت الضالهُ وجداناً و وجدت عليه- 
من الموجدة- وجداً. و الفيض الجرى عن امتلا-ء من حزن قلوبهم, و الحزن أ لم فى القلب لفوت أمر مأخوذ من حزن الأرض و هى 
الغليظةٌ المسلكك. 

و قال مجاهد: نزلت هذه الاي فى نفر من مزينة» و قال محمّد بن كعب القرطى و ابن إسحاق: نزلت فى سبعة نفر من قبائل شتى. و قال 
الحسن: نزلت فى أبى موسى و أصحابه. و قال الواقدى: البكاءون سبعة من فقراء الأنصارء فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين» و 
العباس بن عبد المطلب رجلين» و يامين بن كعب بن نسيل النصرى من بنى النضير ثلاثة و من جملة البكائين عبد اللّه بن معقل. و قال 
الواقدى: 


كان الناس بتبوكك ثلاثين الفاء و عشرة آلاف فارس. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 417] ..... ص : 7/4٠‏ 


إِنّمَا الصَّبياٌ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَونُوتَك و هُعْ أَعْنياء وكيوا بأنْ يَكونُوا مَع الْحَوالِفٍ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعْلمُونَ (*9) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١7/84‏ من ه هنادلا 


بين الله تعالى فى هذه الآبهُ ان السبيل و الطريق بالعقاب و الحرج انما هو للذين يطلبون الا-ذن من رسول الله فى المقام» و هم مع 
ذلكك أغنياء يتمكنون من الجهاد فى سبيل الله الراضين بكونهم مع الخوالف من النساء و الصبيان و من لا حراكك به. ثم قال: و طبع 
لمك لريب سنس ومنو انيم منيجة كرفا الناضسكة شمووة ين وين فرهيمق المومفيزوبو يبحمل أن بكرن المراكائه 
بمنزلة المطبوع فى أن لا يدخلها الايمان كما لو طبعوا على الكفر. و مثله قوله «صُمٌ بكم حُمِيَ) و معناه لتركك تلفظهم بالحق و عدولهم 
عن سماع الحق و انصرافهم عن النظر الى الصحيح كأنهم صم بكم عمى» و هم لا يعلمون ذلكك. و لا يدرون الى ما يصير أمرهم من 
التبيان فى تفسير القرآن» جه. ص: 7/١‏ 

عقاب الأبد, و لا يعرفون ما يلزمهم من احكام الشرع ما يعرفه المؤمنون. و قال البلخى: معناه لالفهم للخلاف و المعصية كأنهم لا 
يعلمون, و التقدير ان حكم هؤلا-ء المذكورين بهذه الأوصاف بخلا.ف من قد تحصن من العقاب بالايمان» لأنهم قد فتحوا على 


أنفسهم أبواب العذاب. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 41] ..... ص : 7/1" 


يترون لم إذا َعم لهم قل لا َعدرُوا أن نُؤْمنَ كم هذ أن الله م أخباركم و تهرى الله عملم ووه سُولَهُ نم تودُونَ إلى 
عالم الب وَالشّهاةٍ بكم بما كنم تفعلرة (8ة) 

اخبر الله تعالى ان هؤلاء القوم الذين تأخروا عن الخروج مع النبى صلى الله عليه و آله من غير عذر كان يبيحهم ذلكك إذا عاد النبى 
صلى الله عليه و آله و المؤمنون إنهم كانوا يجيئون اليهم و يعتذرون اليهم عن تأخرهم بالأباطيل و الكذبء فقال الله تعالى لنبيه: قل يا 
محرد لهم «لا تَغْتَذْرُواا فلسنا نصدقكم على ما تقولون, فان الله تعالى قد أخبرنا من اخباركم و أعلمنا من أمركم ما قد علمنا به 
كذبكم وو مريرى اللَهُ َمَلكعْ وَوَسُولَهُ أى سيعلم الله فيما بعد عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ و يحتمل أن يكون 
المراد أنه يحل فى الظهور محل ما يرى انم تُرَدُونَ؛ اى ترجعون الى من يعلم الغيب و الشهادة يعنى السر و العلانية الذى لا يخفى عليه 
بواطن أمو ركم اليتَكمْ بما كنم تعملُونَه أى فيخبركم بأعمالكم كلها حسنها و قبيحها فيجازيكم عليها أجمع. 

و الاعتذار اظهار ما يقتضى العذر و يمكن ان يكون صحيحاً و يمكن ان يكون فاسداً كاعتذار هؤلاء المنافقين. و الفرق بين الاعتذار و 
التوبة ان التوبة إقلاع عن التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5/7 

سيئة قد وقعتء و الاعتذار اظهار ما يقتضى انها لم تقع» و لذلكك يجوز ان يتوب الى الله ولا يجوز ان يعتذر اليه. و الاعتذار الذى له 
قبول هو ما كان صاحبه محقاًء فأما الاعتذار بالباطل فهو أسوء لحال صاحبه قال الشاعر: 

إذا اععذىالجاتق منعا العدن نيد و كل اشر ل بقل الغذر مدنت 11 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 98] ..... ص : 7417 


سَحلِقُونَ بالل لحم إِذا اقلم ليغ لتُعْرضُوا ء: عليه تأخرضراعتهع نهم ونخس و تأواقع هكم جزاة بها كاثوا يكيتوة (هة) 

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين يعتذرون بالباطل الى النبى و المؤمنين فى تأخرهم عن الخروج معهم أنهم سيقسمون أيضا على ذلكك 
للمؤمنين (إِذَا الْقَتّْ ليه يعنى إذا رجعتم اليهم الِتُْرِضُوا عَنْه اى لتصفحوا عنهم و لا توبخوهم و لا تعنفوهم. ثم أمر الله تعالى 
المؤمنين و النبى صلى الله عليه و آله أن يعرضوا عنهم اعراض المقت و , بين (إِنّْهُمْ رِجْسٌ» اى هم كالنتن فى قبحه و هم أنجاس و 
قال علس مس عاك لقان و ان رارض نولمو رميق حت اله د كان ان جا اا كدوك 
المعاصى. و الجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه من خير او شر. قال احمد بن يحيى ثعلب: اللام فى قوله الِمُعْرِضُوا عَنْهُمْ ليست لام غرض 
و انما معناه لاعراضكم؛ و انما علق- ها هنا- بذلكك لثلا يتوهم أنه إذا رضى المؤمنون فقد رضى الله عنهم أيضاً فذكر ذلكك ليزول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,//./‏ من ههلادا 


هذا الإلباس لأن المنافقين لم يحلفوا لهم لكى يعرضواء و لكنهم حلفوا تبرثاً من النفاق و لاعراض ا لمسلمين عنهم و أنشد: 
سموت و لم تكن أهلا لتسمو و لكن المضيع قد يصاب 


١8 /7 العقد الفريد‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: ”7/7 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 98] ..... ص : 7/1 


يَْلفُونَ كم لِتَوضَوا عَنْهعْ فَإنْ تَوْضَا عَنْهُ فَإنَّ اله لا يوضى عَن الْقَْم الْفاسِقِينَ (42) 

بين الل تعالى أن هؤلا-ء المنافقين يقسمون بالل طلباً لمرضاتكم عنهم قَإِنْ تَرْضَوَاا ايها المؤمنون انه فَإِنَّ الله لا يؤضى عن الَْْم 
الفايرقة) الخاوجين من طاس ان طيسو المسى انالا تامهم رقياك مع سعط اللدعاليون بو تفاع رقيانا عتيد: ْ 
رضى المؤمنون عنهم او لم يرضواء و انما علق ها هنا بذلكك لثلا يتوهم أنه إذا رضى المؤمنون فقد رضى الله عنهم أيضاًء فذكر ذلك 
ليزول هذا الإلباس و لأن المراد بذلكك انه إذا كان الله لا يرضى عنهم فينبغى لكم ايضاً أن لا ترضوا عنهم 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية /91] ..... ص : 74.1 


الْأَعْرابُ أَشَّدُ كفراً وَنفاقاً وَ أََدَرٌ أل بَعلَمُوا حدُود ما أَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ وَ الله ليم كيم (807) 

أخبر الله تعالى فى هذه الايةٌ أن الاعراب الجفاةً الذين لا يعرفون الله و رسوله حق معرفتهما أشد كفراً و نفاقاً و جحوداً لنعم اللّه و 
أعظم نفاقاً من غيرهم. و قيل: 

انها نزلت فى اعراب كانوا حول المدينة من اسد و غطفانء فكفرهم أشدء لأنهم أقصى و أجفى من أهل المدنء و لأنهم أبعد عن 
سماع التنزيل و مخالطة أهل العلم و الفضلء و يقال: رجل عربى إذا كان من العرب و إن سكن البلاد» و إعرابى إذا كان ساكناً فى 
البادية. و روى أن زيد بن صوحان كانت يده اليسرى قد قطعت يوم اليمامة و كان قاعداً يوماً يروى الحديث و الى جانبه إعرابى» فقال 
له: ان حديثكك التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 78 

مسق وز اانا عند ع :ا براق لقا ل اتيك اتا لجال عانقا لانو اللدمنا افرك اميه لقطفرة: أو(القما لوطا لونية: صيد ف السو 
«الأغْراتٌ أَسَدّ كُفْر الآية. 

وقوله «وَ أَخِْدَرٌ» معناه أخلق و أولى و أقرب الى «أَنَا يَعْلَمُوا 2 دُودَ ما أَنرَلَ الله على رَسُولِه من الشرائع و الأحكام. و موضع (أن) 
نصب لأن تقديره أجدر بأنء فحذف الباء فاتتصبء و تقديره أجدر بترك العلم غير أن الباء لا تحذف مع المصدر الصريح. و إنما 
تحذف مع (أن) للزوم العلم بها و حملها على التأويل. 

و (أجدر) مأخوذ من جدر الحائط. و قوله «وَ الله عَلِيم حَكيمٌ) معناه عالم بأحوالهم و بواطنهم حكيم فيما يحكم به عليهم من الكفر و 


غير ذلكك من أفعاله. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 14] ..... ص : 7/6 


َ مِنَ الأغراب مَنْ يَتَحد ما يُنِْقَ مَغَْماً و يربص بكم الدَّوائِرَ عَلَِهمْ دائرة السَؤْءِ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (40) 
قرأ ابن كثير و ابو عمرو «دائرةٌ السوء» بضم السين. الباقون بفتح السين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,88‏ من هنادلا 


من فتح أراد المصدرء و إنما أضاف الدائرة الى السوء تأكيداً كما يقال: عينى رأسه و شمس النهار تقول: سؤته أسوءه سوءاً و مساءة 
و مسائية» و قوله «ما كان أَبُوك امْرَأ سَوْءِ) 0١‏ لا يجوز فيه غير فتح السين» و كذلكك فى قوله «و ظَبَنْكُمْ ظَنَّ السَوْءِا ”2 لأن الضم بمعنى 
الاسم. و تقديره عليهم دائرةُ العذاب و البلاء. 

أخبر الله تعالى ان من جملة هؤلاء المنافقين من الأعراب من يتخذ ما ينفقه فى الجهاد و غيره من طرق الخير «مَْرَماً اى غرماً من 
قولهم: غرمته غرماً و غرامة. 

و الغرم لزوم نائبة فى المال من غير جناية» و منه قوله «مِنْ مَعْرَمِ مُمْقَلونَ) «* 


.58 سورة 19 مريم آيةُ‎ )١( 

(؟) سورة 88 الفتح آيهُ ١١‏ 

(9) سورة 27 الطور آية 5٠‏ و سورةٌ 28 القلم آيهُ 528 

. التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 7/0 

و أصل المغرم لزوم الأمر و منه قوله «إِنَّ عَذَابَها كانَ غَراماً» )١١‏ أى لازماء و حبٌّ غرام أى لازم, و الغريم كل واحد من المتداينين» و 
غرمته كذا ألزمته إياه فى ماله. و قوله ««َ يترص بكم الدَّوائِر فالتربص التمسكك بالشىء لعاقبة و منه التربص بالطعام لزيادة السعر 
فهؤلاء يتربصون بالمؤمنين لعاقبة من الدوائر. 

و الدائرة جمعها دوائر و هى العواقب المذمومة. و قال الفراء و الزجاج: كانوا يتربصون بهم الموت و القتلء و إنما خص رفع النعمة 
بالدوائر دون رفع النقمة» لأن النعمة أغلب و أعم لأن كل واحد لا يخلو من نعم الله و ليس كذلك النقمةء لأنها خاصة. و النعمة عامة. 
وقد قيل: دارت لهم الدنيا بخلاف دارت عليهم. ثم قال تعالى عَليِهِمْ ذافة الشوو يغتى غلى عو لام المتافقية دائرة العنذات و البلايت 
فى قراءة من قرأ بالضم- و قوله «وَّاللَهُ سَجِيعٌ عَلِيمٌ» معناه- ها هنا- انه يسمع ما يقوله هؤلا-ء المنافقون و يعلم بواطن أمورهم؛ و لا 


يخفى عليه شىء من حالهم و حال غيرهم. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية 49] ..... ص : 748 


وَمِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنٌ باللّه وَ ايؤم الْآِر و يَنَحذٌ ما يُنِْقُ ُرْباتٍ عِنْدَ اللِّ و صَلّواتٍ الوَسُولٍ ألا إِنّها قُبَةُ َه َيِدْخِلُهُُ الله فى رَحْمَته 
إنَّ الله عَهُورٌ رَحِيم (48) 

قرأ ورش و إسماعيل «قربة؛ بضم الراء» اتبع الضمة التى قبلها. و قال ابو على: لا يجوز ان يكون اتباعاً لما قبله لأن ذلكك إنما يجوز فى 
الوقف آخر الكلم و إنما الضمة فيها الأصلء و إنما خففت فى قولهم: رسل و طنبء فقالوا: رسل و طنب فإذا جمع فلا يجوز فيه غير 
ضم الراء لأن الحركة الأصليةُ لا بد من ردها فى الجمع. 


.88 سورةٌ 18 الفرقان آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 7/2 

فير وان اندم مال براي بز رعاء: شاف كن بريزل لاسرا اك ورين جدانو يفا رق 11 والاكقة بعل جمد 
باليوم الآخر يعنى يوم القيامة» و انه يتخذ ما ينفقه فى سبيل الله قربات عند الله قال الزجاج: يجوز فى (قربات) ثلاثة أوجه- ضم الراء 
و إسكانها و فتحها- و ما قرئ إلا بالضم. و القربة هى طلب الثواب و الكرامة من اللّهِ تعالى بحسن الطاعة» و هى تدنى من رحمة الله و 
التقدير انه يتخذ نفقته و صلوات الرسول اى دعاءه له قربة الى الله. و قال ابن عباس و الحسن: معنى و صلوات الرسول استغفاره لهم؛ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1/5‏ من هلدلا 


قال قتادةٌ: معناه دعاؤه بالخير و البركة قال الأعشى: 

تقول بنتى و قد قرّبت مرتحلا يا رب جنب أبى الأوصاب و الوجعا 

عليكك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فان لجنب المرء مضطجعاً )١١‏ 

ثم قال ١‏ ألا إنهاه يعنى صلوات الرسول «قرَيَة لها لى تقربهم الى ثواب اللّه. و حمل ان يكون المراد ان نفقتهم قربة الى الله. ود له 
50 هع اللّهُ فى رَحْمَته؛ بوعده ايم امريسي رودم حرا راك يا نان الحم سحو واكترام وا "لايم 
رحمة اللّهِ لأفاداتهم اتسعوا للرحمة من الله تعالى و قوله «إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) معناه إنه يستر كثيراً على العصاءً ذنوبهم و لا يفضحهم 
بها لرحمته بخلقه و اغَفُورٌ رَحِيمٌ) جميعا من ألفاظ المبالغة فيما وصف به نفسه من المغفرة و الرحمة. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]1٠١‏ ..... ص : 7/8 


وَ تابون الْأولُونَ من المهاجرِينَ وَالْأنْصار و الِينَ لوهم ب + خسان رَظ ِدى اللهُ عَنْهُمْ وَ رَصُوا عَنْهُ وَ أَعَدِدّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى نَحْتَهَا 
الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبداً ذيك الْقَوْرُ الْعظيم 0٠٠١(‏ 


١97 /١ و قد مر البيت الثانى فى‎ 1١ القصيدة‎ 7٠١ ديوانه‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 7/17 

قرأ ابن كثير وحده «جنات تجرى من تحتها» بإثبات (من) و كذلك هو فى مصاحف اهل مككة. الباقون بحذف (من) و نصبوا تحتها 
على الظرف. 

وقرأ يعقوب «و الأنصار و الذين» , بضم الراء. الباقون بجرها. من رفع عطف على قوله ١و‏ السَّابقَونَ الأوَُونَه و رفع على الابتشداء و الخبر 
قوله «رَضىّ الله عَنْهُمْا. 

و من جرٌ عطفه على «المهاجرين» كأنه قال: من المهاجرين و من الأنصار و من اثبت (من) فلأن فى القرآن مواضع لا تحصى «جنا 
تجرى من تحتها؛ و من أسقطها تبع مصحف غير أهل مكة. و المعنى واحد. 

اغبر الله الى أذ الذين سيفوا أولا الئ الأنمات باللهو.وسوله: و الاقرار بهما مق الذيق ساجروا من حكة الى المدينة بو الى الشبعة و 
من الأنصار الذين سبقوا أولا غيرهم الى الإسلام من نظرائهم من أهل المدينة» و الذين تبعوا هؤلاء بأفعال الخير و الدخول فى الإسلام 
بعدهم و سلوكهم منهاجهم. و قال الفراء: يدخل فى ذلكك من يجىء بعدهم الى يوم القيامة. و قال الزجاج: مثله 

ثم اخبر أن اللّه رضى عنهم و رضى أفعالهم و رضوا هم ايضاً عن الله لما أجزل لهم من الثواب على طاعاتهم و إيمانهم به و بنبيه. و 
السبق كون الشىء قبل غيره. 

و منه قيل فى الخيل السابق» و المصلى هو الذى يجىء فى اثر السابق يتبع صلاة. 

و إنما كان السابق الى الخير أفضل لأنه داع اليه بسبقه- و الثانى تابع- فهو امام فيه و كذلكك من سبق الى الشر كان أسوء حالا لهذه 
العلة. و الاتباع طلب الثانى لحال الاول أن يكون على مثلها على ما يصح و يجوزء و مثله الاقتداء. و الإحسان هو النفع الواصل الى الغير 
مع تعريه من وجوه القبح فأما قولهم أحسن فمن فعله فقد يكون بفعل النفع و بفعل الضررء لأنه تعالى إذا فعل فى الآخرة العقاب يقال 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 584 

إنه أحسن لكن لا يقال: أحسن اليه. و قوله «وّ أَعردٌَ لَهُْ جنات تَجِرى تَْمهّا الْأنْهارُ اخبار منه تعالى انه مع رضاه عنهم و رضاهم عنه 
أعد لهم الجنات يعنى البساتين التى تجرى تحت أشجارها الأنهار؛ و قيل: ان أنهارها أخاديد فى الأرض فلذلك قال: 

تحتها «خالحِينَ فيها أَرّداً» اى يبقون فيها ببقاء الله لا يفنون» منعمين. و قوله «ذلِك الْقَوْرُ لَْظِيمُ) معناه إن ذلكك النعيم الذى ذكره هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١19٠‏ من ههلإدا 


الفلاح العظيم الذى تصغر فى جنبه كل نعمة. 

و اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية» فقال ابو موسى و سعيد بن المسيب و ابن سيرين و قتادة: نزلت فيمن صلى القبلتين» و قال الشعبى: 
نزلت فيمن بايع بيعة الرضوان و هى بيعة الحديبية» و قال: من اسلم بعد ذلكك و هاجر فليس من المهاجرين الأولين. و قال ابو على 
الجبائى: نزلت فى الذين أسلموا قبل الهجرة. 

و روى أن عمر قرأ «و الأنصار» بالرفع «الذين اتبعوهم» بإسقاط الواوء فقال أبى: 


و الذين اتبعوهم بأمير المؤمنين فرجعوا الى قوله. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]1١١‏ ..... ص : /74 


- 


و مِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ و من أل الْمَدِيئَُ مَرَدُواعَلَى التّفاقٍ لا تَعلمهُع نخنٌ تَلمَهُع سَُعذٌ 50 هُمْ كين ثم يرد ون إلى عَذابٍ 
عَظِيم (1 01١‏ 

بح ارلةار ول عو كبرو ملاعو جر كو يدن موزل مرديفكر بعتو لعي ير الفتعد دونو عو خوك مزل جتال مول بدا 
بالانقلا.ب و منه المحالة لأنها تدور فى المحول و قوله ١مِنّ‏ الأغراب» و الأعراب هم الذين يسكنون البادية إذا كانوا مطبوعين على 
العربية و ليس واحدهم عرباًء لأن العرب قد يكونوا حاضرة و الاعراب بادية. و قوله «مُنافِقُونَ» معناه من يظهر الايمان و يبطن الكفر «وَ 
مِنْ التبيان فى تفسير القرآن» جه؛ ص: 784 

أهْل الْمَدِيئَكُ 

أيضاً منافقون» و انما حذف لدلاله الأول عليه «مَرَدُوا عَلّى النّفاق» يقال: مرد على الشىء يمرد مروداً فهو مارد و مريد إذا عتا و طغى و 
أعيا خبثاء و منه (شيطان ماردء و مريد). و قال ابن زيد: معناه أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب غيرهم. و قال ابن إسحاق: معناه لجوا فيه و 
أبوا غيره. و قال الفراء: معناه مرنوا عليه و تجرّءوا عليه. و قال الزجاج: فيه تقديم و تأخير و التقدير و ممن حولكم من الاعراب منافقون 
مردوا على النفاق و من اهل المدينة ايضاً مثل ذلكك. و أصل المرود الملاسة. و منه قولةَرْحٌ مُمََدٌ مِنْ قواريرا 

١‏ اى مملس و منه الأمرد الذى لا شعر على وجهه. و المرودة و المرداء الرملهً التى لا تنبت شيئاًء و التمراد بيت صغير يتخذ للحمام 
مملس بالطينء و المرداء الصخرة الملساء. «لا تَعْلَمُهُمْ) معناه لا تعرفهم يا محمد انحن تَعْلْمَهُمْا اى نعرفهم. 

و قوله: استُعَذَيهُ مَرََينَا قيل فى معناه أقوال: 

أحدها- قال الحسن و قتادة و الجبائى: يعنى فى الدنيا و فى القبر. و قال ابن عباس: نعذبهم فى الدنيا بالفضيحة لأن النبى صلى الله عليه 
و آله ذكر رجالا منهم و أخرجهم من المسجد يوم الجمعة فى خطبته قال: اخرجوا فإنكم منافقون, و الاخرى فى القبر. 

و قال مجاهد: يعنى فى الدنيا بالقتل و السبى و الجوع. و فى رواية اخرى عن ابن عباس: أن إحداهما اقامة الحدود عليهم, و الاخرى 
عَدّات ةلقرو قال النحية» 

إحداهما أخذ الزكاءً منهم:و الاخرى عذاب القبر» و قال ابن إسحاق: إحداهما غيظهم من اهل لإساتي والاخرف عذاب القبر. و كل 
ذلك محتمل غير أنا نعلم ان المرتين معاً قبل ان يردوا الى عذاب النار يوم القيامة. و قوله «نُمَ يُرَدُونَ إلى عَذاب عَظِيم) معناه ثم 
يرجعون يوم القيامة الى عذاب عظيم مؤبد فى النار. و ا 

روى أن الآيهٌ نزلت فى عيينة بن حصين و أصحابه. 


].....[ 58 سورةٌ /737 النمل آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: الحا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/91‏ من ههلادا 
قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آيةَ ]٠١7‏ ..... ص : 79٠‏ 


وَ آخَرُونَ اْتَرهُوا بذَنُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَ آحَرَ سينا عَسَى الله أنْ يَعُوبَ عَلتِهِم إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 01١7(‏ 

روى عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآيهُ فى عشرة أنفس تخلفوا عن غزوةٌ تبوك فيهم أبو لبابة» فربط سبعة منهم أنفسهم الى 
سوارى المسجد الى أن قبلت توبتهم. و قيل: كانوا سبعة منهم ابو لبابة. و 

قال ابو جعفر عليه السلام: نزلت فى أبى لبابة» و لم يذكر غيره 

»و كان سبب نزولها فيه ما جرى منه فى غزوةُ بنى قريظة و به قال مجاهد. و قال الزهرى: نزلت فى أبى لبابة خاصة حين تأخر عن 
تبوكك. 

واكثر المفسرين ذكروا أن أبا لباب كان من جمله المتأخرين عن تبوك. و روى عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم من الأعراب. و قيل: 
نزلت فى خمسة عشر نفساً ممن تأخر عن تبوكك. 

هذه الآيهُ عطف على قوله ١و‏ مِنْ أَهملٍ الْمَدِينَهُ أى و منهم «آخَرُونَ اعْتَرَقُوا بوبه أى أقروا بها مع معرفتهم بها فان الاعتراف هو 
الإقرار بالشىء عن معرفة» و الإقرار مشتق من قرٌ الشىء إذا ثبت. و الاعتراف من المعرفة. و قوله «خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً و آخَرَ ينه معناه 
انهم يفعلون افعالا جميلة» و يفعلون افعالا سيئة قبيحة» فيجتمعان» و ذلكك يدل على بطلان القول بالإحباطء لأنه لو كان صحيحاً لكان 
أحدهما إذا طرأ على الآخر أحبطه؛ فلا يجتمعان» فكيف يكون خلطاً. 

و قوله «ندى اللّهُ أن يكُوب عَلَبِهغْ» قال الحسن و كثير من المفسرين: إن (عسى) من الله واجبة. و قال قوم: انما قال (عسى) حتى 
يكونوا على طمع و اشفاق فيكون ذلكك أبعد من الاتكال على العفو و إهمال التوبة» و التقدير فى قوله «خَلَطُوا عملا صالحاً وَ آخََرَ 
سينا اى بآخر سىء و مثله قولكك: خلطت الماء و اللبن التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 59١‏ 

اى باللبن. و قد يستعمل ذلكك فى الجمع من غير امتزاج كقولهم: خلطت الدراهم و الدنانير. و قال قوم: هو يجرى مجرى قولهم: 
استوى الماء و الخشبة اى مع الخشبة. و قال اهل اللغة: خلط فى الخير مخففاً و خلط فى الشر مشدداً. و قوله «إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) تعليل 
لقبول التوبة من العصاة لأنه غفور رحيم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آي ]1١"‏ ..... ص : 791 


ُذ من أنوالهخ صَدَقَةُ تطَهَدَهُمْ و ريه بها و صَلَّ عَلَتهع إِنَّ صَلاتك سكن لَهُْ وَ الله َمِيعٌ عَلِيمْ )1١(‏ 

قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر «إن صلاتكك» على التوحيد و نصب التاء. الباقون على الجمع و كسر التاءء لأنه جمع السلامة. فمن قرأ على 
التوحيد فلأنه مصدر يقع على القليل و الكثير» فلا يحتاج الى جمعه. و مثله «لَصَوْتٌ الْحَمِيرِ) 0١١‏ و مما ورد فى القرآن بلفظ التوحيد و 
المراد به الجمع قوله «وَّ ما كان ص لانهُْ عِنْدَ الت إِنَ مك11 وقول «أقيقرا الصَّلاةَ و نوا الرّكاةً) " و من جمع فلاختلااف 
الصلاة» كما ان قوله «إنَّ أْكرَ الأَصْواتِ» «5) جمع لاختلاف ضروبه و الصلاة فى اللغةُ الدعاء قال الأعشى فى الخمر: 

و قابلها الريح فى دنها و صلى على دنها و ارتسم «8) 

موقل عَلَيهِمْ ادع لهم فان دعاءكك سكن لهم بمعنى تسكن اليه 


(1) سورة #١‏ لقمان آية ١9‏ 
(5) سورةٌ 6 الانفال آيهٌ 0 


() سورة 5 النساء آيةُ 8/او سورة 5 الحج آيهُ 8/او سورة 6" النور آيهُ 05 و سورةٌ 88 المجادلة آيهُ ١١‏ و سورةٌ "7 المزمل آيهُ ٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١1/91‏ من هلدلا 


(6ا بور لقنا ةا 

(0) ديوانه: ١9‏ القصيدة ؟ و قد سلف فى /١‏ عه ١9#‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 797 

نفوسهم و تطيب به و لفظ التوحيد- ها هنا- أحسن لأن المراد دعاء النبى صلى الله عليه و آله لهم لا أداء الصلوات؛ و الجمع على 
ضروب دعائه. و قولهم: صلى اللَّهِ على رسول الله وعلى ملائكته ولا يقال: إنه دعاء لهم من الله كما لا يقال فى نحو (ويل 
للمكذبين) أنه دعاء عليهم؛ لكن المعنى أن هؤلاء ممن يستحق عندكم أن يقال فيهم هذا اللغو من الكلام. و مثله قوله «ل عَجِبِتَ و 
يَسْخْرُونَ) 0١١‏ فيمن ضم التاء هذا مذهب سيبويه» و 

ذكر القراد وهر اكد لك القن قاترا و فلمو شان الرسوله شن دن أعر لسااها تيك فال برسول اللد له الها سس اك لى نك 
فأتزل اللّهِ هل مِنْ أَموالهغ صَدَقَةُه فأخذ منهم بعضاً و تركك الباقى و روى ذلكك عن ابن عباس و زيد بن اسلم و سعيد بن جبير و قتادة 
و الاقف 

» وهى فى أبى لبابة وجد بن قيس و أوس و حذام. و قوله «ححَلُ مِنْ أَمْوالِهع صَدََةُ امر من الله تعالى أن يأخذ من المالكين لنصاب 
الزكاة: الورق إذا بلغ مائتين» و الذهب إذا بلغ عشرين مثقالات و الإبل إذا بلغت خمساًء و البقر إذا بلغت ثلا-ثين» و الغنم إذا بلغت 
أربعين. و الغلات إذا بلغت خمسة أوسق. 

وقوله اند مِنْ أْوالِهم» يدل على أن الأخذ من اختلاف الأموال» لأنه جمعه. و لو قال: خحذ من مالهم أفاد وجوب الأخذ من جدنس 
واحد متفق. و (من) دخلت للتبعيض» فكأنه قال: خذ بعض مختلف الأموال. و ظاهر الآيهُ لا يدل على انه يجب أن يأخذ من كل صنف 
لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال و إنما يعلم ذلكك بدليل آخر. و الصدقةٌ عطيةٌ ماله قيمةُ للفقر و الحاجة. و 
الرغطة لاضلات الترذة ومفله الصلة. 

و قوله «تُطَهَرْهُمْ و تُرَكيهم بها؛ انما ارتفع (تطهرهم) لاحد أمرين: 

أحدهما- ان تكون صفهُ للصدقة و تكون التاء للتأنيث» و قوله «بها» تبيين له و التقدير صدقةٌ مطهرة. 


١١ سورةٌ /ا” الصافات آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: ”594 

و الثانى- أن تكون التاء خطاباً للنبى صلى الله عليه و آله و التقدير فإنكك تطهرهم بهاء و هو صفهُ للصدقة ايضاً الا انه اجتزأ بذكر (بها) 
ف القاتى عن الالول. واقجل: اله يخوزان يكو على الاسعدافق: وحمله غلى الاتصال أولىء و لآ يجوز ان يكوق جوابا لللآمر لأنه لو 
كان كذلكك لكان مجزوماً. و قوله «و تزكيهم» تقديره و أنت تزكيهم على الاستئناف. و قيل فى هذه الصدقة قولان: قال الحسن: انها 
هى كفارة الذنوب التى أصابوهاء و قال أبو على: هى الزكاة الواجبة. و أصل التطهير إزالهُ النجس. و المراد- ها هنا- إزالةٌ النجس: 
الذبوب بما يكفرها من الطاعة. و قوله ١و‏ صَلَ عَلَتهِْ) أمر من اللّه تعالى للنبى أن يدعو لمن يأخحذ منه الصدقة. و قال الجبائى: يجب 
ذلكك على كل ساع يجمع الزكوات ان يدعوا لصاحبها بالخير و البركة» كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله. و قوله (وَّ الله مَرجِيعٌ 
عَلِيمٌ) معناه انه تعالى يسمع دعاءكك لهم بنياتهم فى الصدقة التى يخرجونها. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]1١©‏ ..... ص : 7917 


لم يَعلْمُوا أَنَّ الله هوَ يَقملُ التَوْبَة َنْ جاده وَيَأحُذُ الصَّدَقاتٍ و أَنَّ الل ُو التَوّابُ الوَحِيمٌ )٠١©(‏ 
الالمف فى قوله «أ لَمْ يَعْلْمُواه الف استفهام و المراد بها التنبيه على ما يجب ان يعلم المخاطب إذا رجع الى نفسه و فكر فيما نبه عليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١1/90‏ من هلإلل 


علم وجوباً. و إنما وجب ان يعلم ان اللّهِ يقبل التوبة, لأنه إذا علم ذلكك كان ذلك داعياً له الى فعل التوبة و التمسكك بها و المسارعة 
اليها و ما هذه صورته وجب عليه ان يعلمه ليتخلص به من العقاب و يحصل له الثواب. و سبب ذلكك 

انهم لما سألوا النبى صلى الله عليه و آله ان يأخذ من ما لهم ما يكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبى من ذلكك و قال: حتى يؤذن لى فيه 
فبين الله تعالى انه ليس الى النبى قبول توبتكم و ان ذلكك الى الله تعالى دونه» فانه التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 74 

الذى يقبل التوبةٌ و يقبل الصدقات. و فعل التوبةٌ يستحق به الثواب لأنها طاعةٌ. فأما إسقاط عقاب المعاصى المتقدمةً عندها فالعقل لا 
يوجب ذلك. و انما علم ذلكك سمعاً لان السمع قطع العذر بأن اللّهِ يسقط العقاب عند التوبة الصحيحة. و قد بينا فى غير موضع فيما 
تقدم ان التوبة التى يسقط العقاب عندها قطعاً هى الندم على القبيح و العزم على ان لا يعود الى مثله فى القبح, لان الامهُ مجمعة على 
سقوط العقاب غتد هذه التوية وافيما خالق هذه التوبة خلاق. 

وقوله و يأل الصَدَّقات) معناه انه يأخذها بتضمن الجزاء عليها كما تؤخذ الهديهُ كذللكك. و قال الرغان التجاك سمل الله أخذ النبى 
فى التاعزيدى لدو المومة للضدفة هذا بو الله سكن ود المقنية و المتاقه قو بعك كان ميهد 

قد روى عن النبى صلى الله عليه و آله ان الصدقة قد تقع فى يد الله قبل ان تصل الى يد السائل 

» و المراد بذلكك انها تنزل هذا التنزيل ترغيباً للعباد فى فعلهاء و ذلكك يرجع الى تضمن الجزاء عليها 

و قوله «وَ أَنَّ الله هُوَ التوّابُ الوَحِيمُ» عطف على قوله «الم يعلموا و لذلكك فتح (أن) لأنها مفعول به. و التؤاب فى صفة الله معناه انه 
يقبل التوبة كثيراً و فى صفة العبد يفيد انه يفعل التوبة كثيراً و قيل فى معنى «وّ تاب الل يكم ١‏ صفح عنكم ولم يكونوا أذنبوا 
ققويرا ليرت اللغلبهم و كذلكك قوله ١‏ صلم اللّهُ ألكم كنم تَختائُونَ أَنْفْسَكمْ قتا عَلَبِكُو ١‏ بمعنى صفح لأنهم لم يتوبوا 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ه١٠]‏ ..... ص : 791 


وَقُل اعْمَلُوا فى الله عَمَلَكمْ و رَسُولَه وَ الْمؤْنُونَ و م سَتُرَدُونَ إلى عالم الَْهب وَالشَّهادَةٍ قيتتَكمْ بما كمّهْ تَعْمَلُونَ )٠١5(‏ 


١ سورةٌ 08 المجادلة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيةٌ /ا/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7940 

هذا امر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله أن يقول للمكلفين «اعْمَلُواه ما أمركم الله به من الطاعة و اجتنبوا معاصيه فان الله 
تيرك تملك و وقول والقز متو د نوق ذلكك ضرب من التهديد» كما قال مجاهد, و المراد بالرؤٌيهُ ها هنا العلم الذى هو المعرفة و 
لذلك عداه الى مفعول واحدء و لو كان بمعنى العلم الذى ليس بمعرفة لتعدّى الى مفعولين» و ليس لأحد أن يقول: ان اعمال العباد 
من الحركات يصح رؤيتها لمكان هذه الآية؛ لأنه لو كان المراد بها العلم لعداه الى الجملة و ذلكك أن العلم الذى يتعدى الى مفعولين 
باكان شحى الطودو لكك لذ مشوق عل اللدو اننا بحزة هلها كان يسن المعرقة بو 

روى فى الخبر أن أعمال العباد تعرض على النبى صلى الله عليه و آله فى كل اثنين و خميس فيعلمها. و كذلكك تعرض على الأثمة 
عليهم السلام فيعرفونها 

» وهم المعنيون بقوله «وَ الْمُؤْنُونَ»» و إنما قال اَسمِيَرَى الله على وجه الاستقبال» و هو عالم بالأشياء قبل وجودها. لآن المراد بذلكك 
اهايا مونف رده د أن غلديا مضدوية و كر كالما بأنيا مه عد من كوه غالبا برسعردها اذا لوضدت اعد ضال ادل كفو 
قوله «و سَترَدُونَ إلى عام الْغَتِبٍ وَ الشَّهادَة؛ معناه سترجعون الى الله الذى يعلم السر و العلانية ميدكا أى يخبركم ابما كع تَعْمَلُوتٌ) 
و يجازيكم عليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/91‏ من هنادلا 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ع١٠]‏ ..... ص : 798 

وَآخَرُونَ مُوْجْنَ لمر اللَِّ إما يَُذَبّهُمْ وَ إمًا يَتُوبُ عَلِهِ وَ الله علِيمٌ حَكِيمٌ )٠١8(‏ 

قرأ أهل المدينة عن أبى بكر «مرجون» بغير همزة. الباقون بالهمزة. 

و الوجه فيهما أنهما لغتان ... و يقال: أرجأت و أرجيت بمعنى واحد. 

و هذه الآيهُ عطف على قوله «وَّ مِنْ أَهْل الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى التّفاقٍ ... 

وَآحَُونَ اغْتَرَفُوا ذُنُوبِهمْ ... و آخَرُونَ مُوْجَوْنَ أ اللنو الأرهاء تأخير الامر التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 598 

الى وقتء يقال: أرجأت الأمر إرجاء و أرجيته بالهمزهُ و تركك الهمزةُ لغتان. 

و قوله «إمًا يعِذَّبُعْ وَإِمًا يَُوبُ عَلَتهعْ؛ فلفظة (إما) لوقوع أحد الشيثين و الله اعلم بما يصير اليه أمرهم إلا ان هذا للعباد» خوطبوا بما 
يعلمون. و المعنى و ليكن أمرهم عندكم على هذا اى على الخوف و الرجاء. و الآيهُ تدل على صحة قولنا فى جواز العفو عن العصاةٌء 
لأمنه تعالى بين ان قوماً من هؤلاء العصاءٌ أمرهم مرجأ الى اللّ: ان شاء عذبهم و ان شاء قبل توبتهم فعفا عنهم. فلو كان سقوط العقاب 
عند التوبة واجباًء لما جاز تعليق ذلكك بالمشيئة على وجه التخبير» لأنهم ان تابوا وجب قبول توبتهم عند الخصم و إسقاط العقاب 
عنهم؛ و ان أصرّوا و لم يتوبوا فلا يعفى عنهم, فلا معنى للتخيير- على قولهم- و انما يصح ذلكك على ما نقوله: من أن مع حصول 
التوبة تحسن المؤاخذة فان عفا فبفضله وان عاقب فبعد له. و قوله «وَ إِمًا يتُوبُ عَلِهمْ) معناه و إما يقبل توبتهم. و قوله «وَ اللَهُ علي 
حكيمٌ) معناه عالم بما يؤل اليه حالهم «حكيم) فيما يفعله بهم. و الفرق بين الآخر و الآخر أن الآخر يفيد أنه بعد الأول, و الآخر مقابل 
لأحد فى تفصيل ذكر اثنين أحدهما كذا و الآخر كذا. 

8 

قال مجاهد و قتادة: الايهُ نزلت فى هلال بن اميه الرافعى و فزارة بن ربعى و كعب بن مالكك من الأوس و الخزرجء و كان كعب بن 
مالك وجل صدق غير مطعون عليه؛ و انما تخلف توانياً عن الاستعداد حتى فاته المسير و انصرف رسول الله و لم يعتذر اليه بالكذب. 
و قال: و الله مالى من عذرء فقال صلى الله عليه و آله: صدقت فقم حتى يقضى الل فييك. و جاء الرجلان الآخران فقالا مثل ذلك و 
صدقاء فنهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن كلا-مهم بعد ما عذر المنافقين و جميع المتخلفين» و كانوا نيفاً و ثمانين رجلا فأقام 
هؤلاء الثلائة على ذلكك خمسين ليلة حتى هجرهم ولدائهم و نساؤهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه و آله بأمره. و بنى كعب خيمة 
على سلع يكون فيها وحده. و قال فى ذلكك: التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 791 

أبعد دور بنى القين الكرام و ما شادوا على بنيت البيت من سعف 

ثم نزلت التوبة عليهم فى الليل فأصبح المسلمون يبتدرونهم يبشرونهم 

وقال ل تفوت الج سول اللدقى السححد كان داج ومضس كان وسدوه قلف قب قال ان تو ويه درق فق | لسرورة ابر يي 
يوم طلع عليكك شرفه منذ ولدتكك أمكك قال كعبء فقلت له: أمن عند الله او من عندكك يا رسول الله قال فقال: من عند اللّه. و 
تصدق كعب بثلث ماله شكراً لله على توبته. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]1١/‏ ..... ص : /91؟ 


وَالِينَ انَحْذُوا مَموجداً ضراراً و كفراً و تَفرِيقابِينَ الْمُؤْمِِينَ و إرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الله وَ رَسُولَه مِنْ قبل و لََحْلِفُنَ إِنْ أرَدْنا إلا الى 
وَاللَهُ يَشْهَدُ ِنَّهُعْ لَكاذْبُونَ 01١7(‏ 
قرأ ابن عامر و أهل المدينة «الذين اتخذوا» بإسقاط الواو. الباقون بإثبات الواو. فمن أثبت الواوه عطفه على ما تقدم من الآيات و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/90‏ من ههلادر 


تقديره: و منهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و من حذفها ابتدأ الكلام و حذف الخبر لطول الكلام قال الزهرىء و يزيد بن رومان» و 
عبد الله بن أبى بكرء و عاصم بن عمر بن قتادة: 

نزلت هذه الآيهُ فى اثنى عشر رجلا من المنافقين» قال الفراء: كانوا من بنى عمرو ابن عوف من الأنصار. و قال غيره: كانوا من بنى غنم 
ابن عوف من الأنصار الذين بنوا مسجد الضرار. و قيل انهم كانوا خمسة عشر رجلا منهم عبد الله بن نفيل- فى قول الواقدى- و قال 
ابن إسحاق:هو تفيل بن الخارث والم ينذكر غبد الله و هذا الحختلق فى اسعه هو الذى كان يتقل حديث النبى الى المنافقين فأعلم 
الله نبيه ذلكك. و أخبر الله عنهم انهم بنوا المسجد الذى بنوه ضراراً اى مضارة. و نصب على أنه مفعول له أى بنوه للمضارة. و الضرار 
هو طلب الضرٌ و محاولته كما أن الشقاق التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: /79 

محاولة ما يشقء تقول: ضاره مضارة و ضراراً. و الآيهُ تدل على ان الفعل يقع بالارادة على وجه القبح دون الحسنء أو الحسن دو 
القبح» لأنهم لو بنوا المسجد للصلاة فيه لكان حسناًء لكن لما قصدوا المضارة كان ذلكك قبيحاً و معصية. 

و قوله ١و‏ تفريقاً : عق التؤمدية) أى طره للمضارة و الكفر و التفرق ين الم فتين..و انما يكوق كفريقا من النؤزعقين أن بقح يراه فتن 
يصلى فيه و حزب يصلى فى غيره لتختلف الكلمةٌ و تبطل الالفةُ. و اتخذوه ايضاً ليكفروا فيه بالطعن على النبى صلى الله عليه و آله و 
الإسلام و المسلمين. و قوله و إِرْصاداً لِمَنْ حارّب اللَّهَ و رَسُولَُ؛ معناه اتخذوه له ليكون متى أراد الاجتماع معهم حضره و أنس به؛ و 
هو رجل يقال له ابو عامر الراهب لحق بقيصر فتنصر و بعث اليهم سآتيكم بجند فأخرج به محمداً و أصحابه. فبنوه يترقبونه» و هو الذى 
حزب الأ.حزاب و حارب مع المشركين» فلما فتحت مكه هرب الى الطائفء فلما اسلم اهل الطائف لحق بالشام و خرج الى الروم و 
تنصرء و ابنه عبد الله قتل يوم احد- و هو غسيل الملائكة- ذهب اليه اكثر المفسرين كابن عباس و مجاهد و قتادة. و أصل الارصاد 
الأوكقات قر رياه ورفيده رفيدا و أزفيه لسوراصده مراضدة وك افيد تراصنذا و از تصده ازتضادا. 

و قوله «وَ ليِحْلِفُنَ إن أَرَدنا إلا الْحْثنى» معناه إن هؤلا-ء يحلفون على أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى يعنى إلا الفعلة 
البو قال الله تعالى تكذيباً لهم «وَ الله يَشْهَدُ إنَّهْ لَكاذِبُونَ و كفى بمن يشهد الله بكذبه خزياً. 

و 

وه رسول الله صلى الله عليه و آله قبل قدومه من تبوك عاصم بن عون العجلانى و مالكك بن الدخثم و كان مالكك من بنى عوف» 
فقال لهما (انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فاهدماه ثم حرّقاه) فخرجا يشتدّان سريعين على أقدامهما ففعلا ما أمرهما به فثبت قوم 
من جملتهم زيد بن حارثة بن عامر حتى احترقت البتة. 


التبيان ف تفسير القرآنء ج8؛ ص: ال 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية ]1١8‏ ..... ص : 799 


فى انيه موسم 0 ال ا ا ارشظتهر أصسواة السجل اللا 
سس عَلَى التَُوى مِنْ أَوَّلٍ ْم أحقٌ أن تَقُومَ فبده و قيل فى المسجد الذدى أسس على التقوى قولان: 

أحدواء اوه ضياين :ل الشيى وعد ا ال وكات 

وقال اق عمو ادل السب سه هستكه التنلية قال بغ بولند 

السجد الاق أسين على القوض مسخد ريئول اللدامان دعل لذو الى أبس على اقرف و رفوا قاد كذلك فيل 

بينهما. و رواه عن أشياخه. و التقوى خصلة من الطاعة يحترز بها من العقوبة و المتقى صفةُ مدح لا تطلق الا على مستحق الثواب. 

و واو (تقوى) أبدلت من الياء. لأنه من تقيت و انما أبدلت للفرق بين الاسم و الصفة فى الابنية» و مثله شروى من شريتء فأما الصفة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 17/90 من هلدلا 


فنحو خزياً. و لو قيل: كيف يبنى (فعلى) من قصيت؟ قلت: قصوى فى الاسم و قصيا فى الصفة. و قوله ١مِنْ‏ أَوَّلٍ يَوْم) معناه أول الأيام 
ذا فييك وود وزدا 1ق انها بعشل ها لسوت للد ورفلا عليه كر رول فى اند اام كر الرسال مور اذ رجاف ل القرف 
بين من أول يوم» و منذ أول يوم, ان (منذ) إذا كانت حرفاًء فهى الوقت الخاص كقولك: منذ اليوم و منذ الشهر و منذ السنة» و ليس 
كذلكك (من) و إذا كانت اسما وقع على ما بعدها على تقدير كلامين و (من) على النهاية لأنها نقيض (الى) قال زهير: التبيان فى تفسير 
القرآن» جه ص: 7.٠١‏ 

لمن الديار بقن الحجر أقوين من حجج و من شهر ١١‏ 

و قوله «أَحَقٌ أن تَُومَ فيه مع أن القيام فى الآدخر قبيح منهى عنه؛ و انما قال ذلكك على وجه المظاهرة بالحجة بأنه لو كان من الحق 
الذى يجوز لكان هذا أحق و يجوز على هذا أن تقول: عمل الواجب أصاح من تركه. و قيل: المراد به القيام فيه حق ظاهراً و باطناً إذ 


كانت الصلاه فى المساجد على ظاهرها حق. 
و قوله «فيه رجال» الأول ظرف للقيام. و الثانى ظرف لكون الرجال و قوله ايُحِبُونَ أن يَتَطهَرُوا قال الحسن: معناه يريدون أن يتطهروا 
من الذنوب و قيل: 


يتطهرون بالماء من الغائط و البول» و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّهِ عليهما السلام 

ثم قال و الله يحب الْمَطَهَرِينَ؛ اى يريد منافع المتطهرين من الذنوب و كذلك المتطهرين من النجاسة بالماء. و 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال لأهل قباء (ما ذا تفعلون فى طه ركم فان اللّه أحسن عليكم الثناء) قالوا: نغسل أثر الغائط 
فقال (أنزل اللّه فيكم و الله يحب المطهرين). 

واقازنة | ايع هلطلاه لان ام آهل مديعه تقب رار ادها الم الوا وا وسو ها الدينها مسنددا العيت لوقه النطر مالك أن 


تصلى فيه و كان متوجهاً الى تبوكك فوعدهم أن يفعل إذا عاد فنهاه اللّه عن ذلكك. و قوله «وَ الَِّينَ انَحَذُوا مَسجداً» مبتدأ و خبره فى 


ذلكك اشضارا. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (8): آية ]1١9‏ ..... ص : 1٠١‏ 


أَفْمَنْ أسَّسَ بُنْانَ على تقوى مِنّ الله و رضوانٍ حَيْرٌ أم مَنْ أسَّسَ بُنْبِانَهُ على شَّفا جُوْفٍ هار فانْهارَ بِهِ فى نار جَهَنْمَ و الله لا يَهْدِى 


القَومَ الظَالِمِينَ (9 01١‏ 


72٠ // اللسان (حجر) و تفسير القرطبى‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "١١‏ 

قرأ لاقمو ار عراسي ١‏ كاي 1] نايدو البنمرة واس الماع يوقم الوقن وليائم فى لو سغي حضييا : البالوة ينعم الهف و لغيه 
النون من بنيانه. و قرأ ابن عامر الا الداحونى عن هشام و حمزةُ و خلف و أبو بكر الا الأعشى و البرجمى «جرف» بسكون الراء. الباقون 
بضمها. و قرأ ابو عمرو و الكسائى و الداحونى عن أبى ذكوان و هبة الله عن حفص من طريق النهروانى و الدورى عن سليم من طريق 
ابن فرج و ابو بكر الا الأعشى و البرجمى «هار» بالامالة. وافقهم على الوقف على بن مسلم و ابن غالب و محمّد فى الوقف من طريق 
السوسى من طريق ابن جيش. 

قال ابو على الفارسى: البنيان مصدرء و هو جمع كشعير و شعيرة لأنهم قالوا فى الواحد بنيانة قال أوس: 

كبنيانة القرىٌ موضع رحلها و آثار نسعيها من الدف أبلق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١1/91/‏ من هلإلل 


وجاء بناء المصادر على هذا المثال فى غير هذا الحرف نحو الغفران و ليس بنيان جمع بناءء لأن فعلاتاً إذا كان جمعاً نحو كثبان و 
قضبان لم تلحقه تاء التأنيث» و قد يكون ذلكك فى المصادر نحو: أكل و أكلهُ و ضرب و ضربةُ من ذلكك. 

و قال ابو زيد يقال: بنيت أبنى بنياً و بناء و بنية و جمعها البنى و أنشد: 

بنى السماء فسواها ببنيتها و لم تمد باطناب و لا عمد 

فالعارو ابن مصدراة ومن قم قوبل: مد القراشن :فى قله والرى خضل لكم اومن ورانا و العساء يناه :أ فاليناء لما كاة رقا للميئن 
قوبل به الفراش الذى هو خلا.ف البناء. و من ثم وقع على ما كان فيه ارتفاع فى نصبته و ان لم يكن مبنياً فأما من فتح الهمزة و بنى 
الفعل للفاعلء فلأنه البانى و المؤسس فأسند الفعل اليه و بناه له كما أضاف البنيان اليه فى قوله «بنيانه» فكما ان المصدر مضاف الى 
الفاعل 


(اشورة *القرة »م 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 07" 

كذلكك يكون الفعل مبنياً له. و من بنى الفعل للمفعول لم يبعد ان يكون فى المعنى كالأولء لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلكك غيره 
بأمره كان كبنائه هو له. و الأول أقوى لما قلناه. و قال ابو على (الجرف)- بضم العين- هو الأصلء و الإسكان تخفيف و مثله الشغل و 
الشغل. و مثله الطنب و الطنب. و العنق و العنق» يجوز فى جميعه التثقيل و التخفيف. و كلاهما حسن و قال ابو عبيدة «عَلى شَّها جَُوْفٍ 
هار» مثل» قال: لأن ما يبنى على التقوى فهو أثبت أساساً من بناء يبنى على شفا جرف و يجوز ان تكون المعادلة وقعت بين البنائين» و 
يجوز أن تكون بين البناءين» فإذا عادلت بين البنائين كان المعنى المؤسس بنيانه متقناً خير ام المؤسس بنيانه غير متقن لأن قوله «عَلى 
هنا خوق» يدل على أذ بائيه غير متق لله. و يجوز أن يكون على تقدير عدف المضاقف كأنه قال: أبناء من أسسن بنيائه. على تقوى 
خير أم بناء من أسس بنيانه على شفا جرف. و البنيان مصدر يراد به المبنى» كما أن الخلق يراد به المخلوق إذا أردت ذلك» و ضرب 
الأسمير إذا أردت به المضروب. و كذلكك نسج اليمن يراد به المنسوجء فإنما قلنا ذلكك لأننه لا يجوز أن يراد به الحدث؛ لأنه إنما 
يؤسس المبنى الذى هو عين. يبين ذلكك قوله «عَلى شا جَوْفٍ) و الحدث لا يكون على شفا جرف و الجار فى قوله «على تقوى) و 
فى قوله «على شفا جرف» فى موضع نصبء و التقدير أ فمن أسس بنيانه متقياً خير ام من أسس بنيانه معاقباً على بنيانه» و فاعل (انهار) 
البنيان» و تقديره انهار البنيان بالبانى فى نار جهنم» لأنه معصية و فعل لما كرهه الله من الضّ رار و الكفر و التفريق بين المؤمنين. و من 
أمال «هار) فقد أحسن لما فى الراء من التكرير فكأنكك لفظت براءين مكسورتين و بحسب كثرة الكسرات تحسن الامالة. و من لم يمل 
فلأن كثيراً من العرب لا يميلون هذه الألفات. و تركك الامالة هو الأصل. و أما ألف «هار» فمنقلبة عن الواوى لأنهم قالوا: تهوّر البناء إذا 
تساقط و تداعىء و الانهيار و الانهيال متقاربان فى المعنى. و الالف فى قوله «أ فمن» الف استفهام يراد بها- ها هنا- الإنكار التبيان فى 
تفسير القرآن» جه ص: 07" 

و معنى «خيرا فى الآيهُ أفضلء و ليس فيه اشتراكك, يقولون: هذا خير» و هذا شرء و لا يراد به (أفعل من) قال الشاعر: 

و الخير و الشر مقرونان فى قرن فالخير متبع و الشر محذور 

ف أما قوله و اقغل الي هاه :افغلوا الأفضيلءى (الشقا سرن) القن و شقيرة وحترفه نها بعدقن السشائمة وى شقران و الحرف 
جرف الوادى و هو جانبه الذى ينحفر بالماء أصله فيبقى واهياء و هو من الجرف و الاجترافء و هو اقتلاع الشىء من أصله. و معنى 
(انهار) انصدع بالتهدم هار الجرف يهور هوراً فهو هائر و تهور تهوراً و انهار انهياراً» و يقال ايضاً: هار يهار» و أصل هار هائر إلا انه 
قلب كما قال الشاعر: 


لاث به الأشاء و العبرئٌ )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1/9‏ من هلدلا 


اى لا-ث بمعنى دائر» و مثله شاكك فى السلاح و شائكك. و الاشاء النخل؛ و العبرى السدر الذى على ساقى الأنهار» و معنى لاث أى 
شبه الله تعالى بنيان هؤلاء المنافقين مسجد الضرار ببناء يبنى على شفير جهنم فانهار ذلك البناء بأهله فى نار جهنم» و وقع فيه. و روى 
عن جابر بن عبد الله انه قال: رأيث المسجد الذى بنى ضراراً يخرج منه الدخان: و هو قول ابن جريح. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ]١١١‏ ..... ص : "8.9 


لا يَزالَ بنْيانُمَ الَذِى بَنَوا ِببةٌ فى قُلُوبِهع إل أن تَمعَعَ قُلُوبهُْ وَ الله عَلِيمَ حَكِيمٌ ٠(‏ 4 
قرأ ابن عامر و حمزهُ و حفص و ابو جعفر و يعقوب «تقطع» بفتح التاء الباقون بضمها. و قرأ يعقوب وحده «الى ان) على أنه حرف جر. 


5289/١ اللسان (عبر) (لوث) (لثى) و التاج (عبر) و مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: "١06‏ 

و قوله «لا يزال» من أخوات (كان) ترفع الا-سم و تنصب الخبر و انما عمل فى الاسم و الخبر, لأنه إنما يتعلق فى معنى الجملة» فيدل 
على انه يدوم إذ المعنى فيه أن يكون الشىء على الصفة أبداً. قال ابو على: البنيان مصدر واقع على المبنى و تقديره لا يزال بناء المبنى 
الذى بنوه ريبة أى شكاً فى قلوبهم فيما كان من إظهار إسلامهم و ثباتاً على النفاق الى أن تقطع قلوبهم بالموت و البلى لا يخلص لهم 
إيمان و لا يتزعون عن النفاق الى ان تقطع قلوبهم بالموت و البلى. و من قرأ «الى ان تقطع) فانه يريد حتى تبلى و تقطع بالبلى أى لا 
تثلج قلوبهم بالايمان ابداً و لا ينزعون عن الخطيئة فى بناء المسجد و لا يتوبون. و من ضم الياء أضاف الفعل الى المقطع المبلى 
المقلوب بالموتء و من فتحها أسند الفعل الى القلوب لما كانت هى البالية» كما قالوا: مات زيد و مرض عمروء و وقع الحائط. و فى 
قراءة أبى (حتى الممات). 

و معنى قوله «الَذِى بَنَواا مع قوله ابُنياْهُم انما هو ليعلم ان البناء ماض دون المستقبل إذ قد تجوز الاضافة على جهة الاستقبال كقولكك 
للغير: أقبل على عملكك. رادل نيعت !ليان الاي تؤقة افوا الحمفا" رهد لعزن لقره لذ الرضكا في الريه و قل 
معناه حزازة فى قلوبهم» و قيل حسرة فى قلوبهم يتردّدون فيها. و قوله ١‏ إن أن تَقَطع فُلُوبهُا موضع «ان تقطع» نصب و التقدير الأعلى 
تقطع قلوبهم غير ان حرف الاضافة يحذف مع (ان) ولا يحذف مع المصدر. و معنى (إلا) ها هنا (حتى) لأ-نه استثناء من الزمان 
المستقبل» و الاستثناء منه منته اليه فاجتمعت مع (حتى) فى هذا الموضع على هذا المعنى. قال الزجاج: يحتمل ان يكون المراد الا ان 
يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً واسفاً على تفريطهم. و قوله «وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ) اى عالم بنيتهم فى بناء مسجد الضرار «حكيم» فى 
أمره بنقضه و المنع من الصلاهٌ فيه 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: "١0‏ 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية ]11١‏ ..... ص : 8.8 


إن الله اشترى مِنَ الْكؤْمِنِيَ أَلْفَهُم و أذوالَُّع أن لهم الجن بُقاتلُونَ فى سبل اللَّهِ فِْتْلُونَ وَ يُقتَهُونَ وغر دا عَلَيهِ حا فى النَورا و 
الْإِنْجيل وَ الُْوَآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهدِهِ مِنَ الل قاش ث ستَبشِروا بتكم الَّذِى باَغتّم به وَ ذلك هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمٌ )11١(‏ 

قرأ حمزة و الكسائى «فيقتلون و يقتلون» على مفعول و فاعل. الباقون على فاعل و مفعول. من قدم الفعل المسند الى الفاعل؛ فلأنهم 
يقتلون أولا فى سبيل الله و يقتلون: و لا يقتلون إذا قتلوا. و من قدّم الفعل المسند الى المفعول جاز أن يكون أراد ذلكك المعنى ايضاً 
لأ-ن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم وان لم يقدّر ذلكك كأن المعنى يقتل بعضهم و يقتل من بقى منهم بعد قتل من قتل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١1/99‏ من ه٠لادلا‏ 


منهم» كما أن قوله «قَما وَهَنُوا ما أُصابَهُمْ فى سَبيل اللّها 1١‏ و معناه ما وهن من بقى منهم لقتل من قتل من المؤمنين. و حقيقة الاشتراء 
كيدو صل اللدعفال :الأ المشعرى انبا فى جالة لكف و الله خالل نالك الأهياء كلهاو اقنا عو كقرله زفق ذا الدى رض 
الله تنق] عاو وف اله سرع بين التفائلة و التلقط ق الدعاء إلى الطاعة مجر ها له يملكه العام كدو اكات الله الى 
رقيو السياددو قال الأعداء وغددة علج لكك الثرات ضير قن ذ لكف بالققدر ان جما القرانه :قدا و الطافاك وفيا عن فترن فق 
البجانه و كما ناا مقابلنة [لطاعنة الثوات فكلالكك فى مقابلة الال العرضن قير 8 لناب مقن بالاتعلال:و الاك مونو العرضى تال 
منهماء و المثاب محسن مستحق على إحسانه المدح و ليس كذلك المعوض. 


نبور #الاحعبراة اعم 

سور افر اوم 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "١08‏ 

أغين اللدتععالى 1ه اشغرى من التتؤمنيق أنشيهم و آمواليم سا عبن ليم على :3 لهاامن الثرات قن قرلديياأة لي العنا بشابلرة فن 
سَبيل اللَّه اعداء الله و اععداء نبيه فيقتلون اعداء الله و يقتلهم اعداء اللّ فيصبرون على ذلكك. و من قدم المفعول أراد يقتل بعضهمء 
فيقتل الباقون أعداء اللّه. 

وق لوقو كاليتعنا نصب (وعداً) على المصدر بما دل عليه اشترى إذ يدل على أنه وعدء و مثله ١صَيْمَ‏ الله الى أَنْقَنَ كل شَّيْء) 
0 و «فِطَرَتٌ الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَِهاء 079 و الوعد خبر بما يفعله المخبر من الخير بغيره. و الوعيد خبر بما يفعله المخبر من الشر 
بغيره. و قوله «حقاً) معناه يتبين الوعد بالحق الواجب من الوعد بما لم يكن واجباً. فالوعد بالثواب دل على وجوبه من وجهين: 
أحدهما- من حيث انه جزاء على الطاعة. و الثانى- أنه إنجاز الوعد. و قوله «فى التَوْراةِ وَ الإنجيل و الْقَوَآن) معناه إن هذا الوعد 
للمجاهدين مذكور فى هذه الكتب. 

قال الزجاج: و ذلكك يدل على أن الجهاد كان واجباً على أهل كل مله. و قوله «وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدِهٍ مِنّ اللا معناه لا أحد أحق بالوفاء 
بالعهد من اللّه «هَاسْتَئْشِبُوا» ايها المؤمنون ابتكم الَذِى بيعت به وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُالْعَظِيمٌ) يعنى ذلكك الشراء و البيع هو الفلاح العظيم 
الذى لا يقارنه شىء. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 117] ..... ص : .ا 


الَائِبونَ الْعابدُونَ الْحادُونَ السَائحُونَ الرَاكمُونَ السَّاجَدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ و النَاهُونَ عَن الْمُتكر وَ الْحافظونّ لِحْدَدُودٍ اللّهِ وَيَشْرِ 
الْمَؤْمِنِينَ (؟١١)‏ 


قيل فى ارتفاع قوله «التائبون» ثلاثة اقوال: أحدها- انه ارتفع بالمدح 


].....[ 88 سورةٌ /ا3؟ النمل آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة "١‏ الروم آية 7٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1:" 

و التقدير هم التائبون. الثانى- بالابتداء و خبره محذوف بعد قوله: «وّ الْحافِظونَ لِحَدُودٍ اللَّه لهم الجنة. الثالث- على أن يكون بدلا من 
الفبخير اق بقارن أى إثما قافا قن سيل الله من عه صقف ووقل حو كقوله رلكن الشول و الذي اكوامعة ب #3 الشافر ةو 
قرأ أبى كل ذلك بالنصب على أنه صفة للمؤمنين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 186.٠١‏ من نوناد 


وصف اللَّه تعالى المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بأنهم التائبون و معناه الراجعون الى طاعة الله المتقطعون اليه و 
النادمون على ما فعلوه من قبيح «الْعَابدُونَ) اى يعبدون الله وحده لا شريكك له «الْحامِدُونَ» يعنى الشاكرون لنعم الله عليهم على وجه 
الإخلا.ص له. و قال الحسن: هم الذين سحدؤة انمض كنا مبعال قناع 3015 وكيد اسوجة كال قافة لافار اقل ساد 
الصائمون و قال المؤرج: السائحون الصائمون بلغهُ هذيل. و 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال (سياحة امتى الصوم) 

و هو قول ابن مسعود و ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد. و قال الحسن: هم الذين يصومون ما افترض الله عليهم. و قال 
غيره: هم الذين يصومون دائماً و كذلك قال فى قوله «الرَاكعُونَ السَاجَدُونَ» انهم الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الصلاة و 
الركوع و السجود. و أصل السيح الاستمرار بالذهاب فى الأرض كما يسيح الماء فالصائم مستمر على الطاعةٌ فى تركك المشتهى من 
المآكل و المشارب و المنكح. 

و قوله «الرَاكعُونَ السَاجَدُونَ معناه الذين يقيمون الصلاة التى فيها الركوع و السجود «الْآمِرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عن الْمَْكر) معنا 
الذين يأمرون بما امر الله به من الواجبات و المندوبات و ينهون عتما نهى الله عنه و زهد فيه من القبائح. 

وائما عطف الناهون بالواو دون غيره من الصفات لأننه لا يكاد يذكر على الالفراد بل يقال: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء 
فجاءت الصفهٌ مصاحبة للأولى؛ فأما 


(0 شورة 5 القرية آية كم 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7:08 

قوله «وَ الْحَافِظونَ» فلأأنه جاء و هو أقرب الى المعطوفء و معنى «الْحَافِظونَ لِحدَدُودٍ الله انهم يحفظون ما أمر اللّه به و نهى عنه فلا 
يتجاوزونه الى غيره. و قوله: 

بوسر الفز هامر للف عي الك عله الاق كني السدمدن التصدقيم والله الشترقية لوقه بالقرات نهنا نالل ال فعاو 
خاصة إذا جمعوا هذه الأوصاف على كمالها و تمامها دون غيرهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ]1١7“‏ ..... ص : 804 


ما كات للك وَالَّذِينَ آمنُوا أن عد فتكزروا للست ريق 2 لق كاترا اولي أوى ون افعياما اق لَه ا هم أضحابٌ اليم (117) 

أخبر الله تعالى أنه لم يكن الِلَِّيَ وَ الَِّينَ آمَنُوا أنْ يَِمَفْفِرُواا و معناه أن يطلبوا المغفرة الِلْمْشْرِكِينَ الوق يعدو ع الله إليا الخريو 
الذين لا يوحدونه ولا يقرّون بإلهّته «و ان كان» الذى يطلب لهم المغفرة أقرب الناس اليهم بعد أن يعلموا أنهم كفار مستحقون 
للخلود فى النار. و القربى معناه القرب فى النسب بالرجوع الى أب أو أم باضافة قريبة. و معنى قوله «وَ لو كانُوا أولى قُرْبى» أى القرابة 
وإذ دعت الى لوو الرقتقامه لآ يلدت ال وعافياق القضنة القن ني اللدعنها. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ]1١5‏ ..... ص : 8:4 


وما كان استغْفاٌ إنراجيم لبإ عَنْ مَؤْعِدةٍ وَعَدَها يه لما ين لَهُ أنه عَدةٌ لله م توأ مِْهُ إِنَّ إثْراهيم م أأواة عله 1 

مااي الله عاق أله لت اللنى و الذ ون انها أن يظليوا المعدرة للمشركين التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 09" 

بين الوجه فى استغفار ابراهيم لأبيه مع أنه كان كافراً سواء كان أباه الذى ولده او جده لأمه أو عمه على ما يقوله أصحابنا. و هو أن 
قال: وجه حسن ذلكك أنه كان تقدم ذلك موعدة فلأجلها وجب عليه الوفاء به. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 186١١‏ من ولاش 


و قبل فى معنى الموعدةٌ التى كانت عليه فى -حسن الاستغفار قولان: 

أحدهما- ان الموعدة كانت من أبى إبراهيم لإبراهيم أنه يؤمن إن استغفر له فاستغفر له لذلكك و طلب له الغفران بشرط أن يؤمن «قلمًا 
تين لَه بعد ذلك أنه عَدُوٌ للّهِ مهأ منْه). 

و الثانى- أن الوعد كان من ابراهيم بالاستغفار ما دام يطمع فى الايمان كما قال (إِلَّا قَوْلَ إبراهِيم أبيه لأَمَغْفِرَنَ لَك وَ ما أَمْلِك لَك 
مِنّ اللّهِ مِنْ شَّيْءٍ) )١١‏ فاستغفر له على ما يصح و يجوز من شرائط الحكمة «َلَمَا تين لَهُ أنه عَدُوٌ ِل و آيس من إيمانه «َيوَْ ِنْهُا. و 
الذى عندى و هو الأقوى أن أباه أظهر له الايمان و صار اليه و كان وعده أن يستغفر له إن آمن فلما أظهر الايمان استغفر له فأعلمه 
اللّهِ ان ما ظهر منه بخلاءف ما يبطنه «فتبرأ منه) و يقوى ذلكك قوله «وَ اغْفرْ لأبى إِنّهُ كان مِنّ الضَّائينَ 0*9 اى فيما مضىء و يجوز أن 
يكون أظهر الكفر بعد ذلك فلما تبين ذلكك تبرأ منه. فأما من قال: إن الوعد كان من ابراهيم فالسؤال باق لأن لقائل أن يقول و لم 
وعد كافراً أن يستغفر له؟ فان قلنا: وعده بأن يستغفر له إن آمن كان الرجوع الى الجواب الآخر. 

و العداوة هى الابعاد من النصرة الى أعداد العقوبة. و الولايه التقريب من النصرة من غير فاصلهٌ بالحياةٌ و الكرامة. 

و قوله (إِنَّ إثراهِيم 1 حَلِيمٌ) قيل فى معنى «أواه) ثمانية اقوال: 

فقال ابن عباس فى معنى (اواه) تواب. و قال ابن مسعود: معناه دعاء. و قال الحسن و قتادة: معناه رحيم. و قال مجاهد: معناه موقن. و 
قال كعب: معناه إذا 


(كاورة # اليك + 

90 مبورف+؟ القوراء مر 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١1م‏ 

ذكر النار قال أوه. و قال الضحاكك: معناه المؤمن الموقن بالخشيُ الرحيم. و قال آخرون: معناه فقيه. و قال ابو عبيدة: معناه المتوجع 
المتضرع الى الله خوفاً و إشفاقاً. و أصل الأواه من التأوه و هو التوجع و التحزن تقولء تأوه تأوهاً و أوه تأويهاًء قال المثقب العبدى: 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آههٌ الرجل الحزين )١١‏ 

والعرب تقول: أوه من كذا بككسر الواو و تسكين الهاء قال الشاعر: 

فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها و من بعد أرض دونها و سماء ١؟)‏ 

و العامة تقول: أوه يقال ايضاً أوه بسكون الواو و كسر الهاء و ينشد البيت المتقدم ذكره كذلككء و قال الجعدى: 

صروح مروح يتبع الورق بعد ما يعرس شكوى آهة و تنمرا "١‏ 

واقال الراسة: 

فأوه الداعى و ضوضاء أكلبه © و لو جاء منه (فعل يفعل) لكان آه يؤوه أوهاً على وزن (قال يقول قولا) و الحليم هو الممهل على 
وجه حسن. و الحلم الامهال على ما تقتضيه الحكمة. و هى صفهٌ مدح. و اللّه حليم عن العصاةٌ بإمهاله لهم مع قدرته على تعجيل 
عقوبتهم و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: إنما تبين عداوته لما مات على كفره. و قال ابو على الجبائى: لما آيس من فلاحه عند 


تصميمه على بعد الوعد فى الايمان بالله لذن 


)١(‏ ديوانه: 74 و مجاز القرآن 71١ /١‏ و اللسان (أوه) و تفسير الطبرى /١5‏ 270 يصف ناقته بأنها تحن الى الديار. 
(؟) اللسان (أوه) و الطبرى /١‏ 0ه 


() ديوانه: 8# 7ه و جمرة أشعار العرب: 158 و الطبرى /١١‏ 07 و يروى (خنوف) و (ظروح) و (طروح) بدل (صروح). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 1١/86١‏ من هللاش 


(6) تفسير الطبرى 070/١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "١١‏ 


كان وعد بإظهاره فى وقت بعينه. 
قوله تعالى:[سورة التوبة (5): آية ]١14‏ ..... ص : 1١‏ 


وما كان الله لِيِضِلّ قَْمابَغْدَ إِذْ َدامُغ حَتّى بيينَ لَه ما يتَُونَ إنَّ الل بل شَئْءٍ عَلِيمٌ )١١5(‏ 

از اماه ريس لفان هن لاف ونا مايا عو الدتاج لقان عق الب ود لظفا امقر كين رون قانع بك اد 
ليؤاخذ كم به إلا بعد ان يدلكم على تحريمه و أنه يجب عليكم أن تتقوه. 

و قوله (لِيِضِلّ قَوْماً» معناه- ها هنا- لم يكن اللّه لبحكم بضلال من عدل عن طريق الحق على وجه الذم له إلا بعد أن ينصب له على 
ذلك الدليل» و الهدى هو الحكم بالاهتداء الى الحق على وجه الحمد له. و البيان و البرهان و الحجة و الدلالة بمعنى واحدء و فرق 
الرّمانى بين البيان و البرهان» فقال: البيان إظهار المعنى فى نفسه بمثل اظهار نقيضه. و البرهان اظهار صحته بما يستحيل فى نقيضه 
كالبيان عن معنى قدم الأجسام و معنى حدوثهاء فالبرهان يشهد بصحهُ حدوثها و فساد قدمها. و قال مجاهد: معناه حتى يبين لهم ما 
يتقون من تركك الاستغفار للمش ركين لأنهم كانوا يستغفرون لهم فلما نهوا عنه انتهوا. و قوله «إنَّ الله كل شَيْءٍِ عَلِيمٌ؛ معناه انه يعلم 
جميع المعلومات حتى لا يشذ شىء منها عنه لكونه عالماً لنفسه. و قال الحسن: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل فرض الصلاءً 
و الزكاهُ و غيرهما من فرائض الدين» فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فقال الله تعالى «وَّ ما 
كان الله لِيِضِلّ قَؤْم» و هم مؤمنون و لم يبين لهم الفرائنض. 


التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: "١7‏ 
قوله تعالى:[سورة التوبة (3): آية ]1١8‏ ..... ص : 817 


نالل لَهُ مُلُك السّماواتٍ و الْأَدْض يُحْيى و يّمِيتٌ و ما لَكمْ مِنْ دُون اللَّهِ مِنْ وَل وَّلا نَصِير (11) 

وجه اتصال هذه الايهُ بما قبلها الحض على ما تقدم ذكره من جهاد المشركين ملوكهم و غير ملوكهم, لأ-نهم عبيد من له ملكك 
السماوات و الأعرض يأمر فيهم ما يشاء و يدبرهم على ما يشاء. فأخبر الله ان «لَهُ ملك السّماواتٍ و الْأَرْض؛ و معناه انه قادر على 
التصرف فيهما و ليس لأحد منعه منهما. و الملكك اتساع المقدور لمن له السياسة و التدبير. و خزائن الله لا تفنى و ملكه لا يبيد و لا 
يبلى» و كل ذلكك يرجع الى مقدوراته فى جميع أجناس المعانى. و قوله (يُخيى و يمِيت) معناه انه يحيى الجماد و يميت الحيوان. و 
الهالاحم يرجنيه كزن الحراواحيا و الح المختض عي لأ ستل بعيا كرسعالما قاذوا و الموظ عب عن انس مع هوما 
كناد الضياة: 

و من لا يثبته معنى» يقول: هو عبار عن فساد بنيةٌ الحياة. و قوله «وّ ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِىّ وَ لا نّصدير» فالولى هو المقرب بالنصرة 
مو زر فاضياة. بو الأفسا وك اللملالأنه شريه بالتط ومن كي فاضيالة بو اللسولته بيك البعت عو اعدو الاتعدضا رطان التطغر ةو 
الانتتصار و الانتصاف بالنصرةٌ 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية /117] ..... ص : 817 


لَقَدْ تاب اللَهُ عَلَى الى و الْمَهاجرِينَ و الْنْصار الّذِينَ العُوهُ فى ساعد الْعُدِرَةْ مِنْ بَعدِ ما كا يَزِيعُ ُلَوبُ قَرِيتٍ مِنْهمْ ثم تاب عَليِهم إِّه 


بهم رؤف رَحِيمٌ (/119) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١م ١‏ من هناد 


التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: "١١‏ 

قرأ حمزة و حفص «يزيغ» بالياء. الباقون بالتاء. قال أبو على النحوى: 

يجوز أن يكون فاعل (كاد) احد ثلاثةُ أشياء: 

أحدها- ان يضمر فيه القصة أو الحديث و يكون (تزيغ) الخبر و جاز ذلكك للزوم الخبر لهاء فأشبه العوامل الداخلة على الابتداء للزوم 
الخبر لهاء و لا يجوز ذلكك فى (عسى) لأن (عسى) يكون فاعله المفرد فى الأكثر و لا يلزمه الخبر» نحو قوله «وّ تحسى أن تَكرَهُوا شَيئَا و 
هُوَ حير لَكمْ وَعسى أَنْ توا َي وَهُوَ شٌَّ لَكمْ) 1١‏ فإذا كان فاعله المفرد فى كثير من الأمر لم يحتمل الضمير الذى احتمله (كاد) 
كما لم تحتمله سائر الأفعال التى تسند الى فاعلها مما لا يدخل على المبتدأ. 

و ما يجىء فى الشعر من كاد أن يفعل» و عسى يفعلء فلا يعتد به لأنه من ضرورة الشعر. 

الثانى- من فاعل (كاد) أن يضمنه ذكراً مما تقدم؛ و لما كان النبى صلى الله عليه و آله و المهاجرون و الأنصار قبيلا واحداً و فريقاً 
جاز أن يضمر فى (كاد) ما يدل عليه ما تقدم ذكره من القبيل و الحزب و الفريق. و قال: منهم من حمله على المعنى كما قال «مَنْ آمَنَ 
بال وَ انيم الْآخر» ثم قال «وَّ لا حََؤْفٌ عَلَهمْ» «7» فكذلك فاعل (كاد). 

واقاللغكمن قاع (كاد) اقززكرت فالها (الققري) كأند بن بعيدا ها كلداثارت ريق ففيع قرع :و إعنا ذم انزع ) كه اندم خير كات 
فى قولة كان حَمًا عَلَينا نَضْرٌ الْمُؤْمِِينَ 

واجاز تقديمه و إن كان فيه ضمير من القلوب و لم يككن ذلكك من الإضمار قبل الذكرء لأن النية به التأخير. و من قرأ بالياء يجوز 
ان يكون جعل فى (كاد) ضمير الحديث فإذا اشتغل (كاد) بهذا الضمير ارتفع القلوب 


()شورة #القرة العم 

(0) سورة ؟ البقره آيهُ 57 و سورة « المائدة آيهُ ؟/ا 

(9) سورة "١‏ الروم آيهُ /ا5. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "١5‏ 

ب (تزيغ) فذكر وان كان فاعله مؤناً لتقدم الفعل. و من قرأ بالتاء جاز أن يكون ذهب الى أن القلوب مرتفعة ب (كاد) فلا يكون 
يرفع فعلا مقدماً فإذا لم يكن مقدماً قبح التذكير لتقدم ذكر الفاعل كما قبح فى قول الشاعر: 

ولا أرض أبقل إبقالها "١١‏ 

ولم يصح أبقل أرضء و يجوز أن يكون الفعل المسند على القصه و الحديث يؤنث إذا كان فى الجملة التى تفسيرها مؤنث كقوله 
افَإذا هه شاخصة أَبْصارٌ الَّذِينَ كمَدواء و يجوز إلحاق التاء فى ١كاد؛‏ من وجه آخرء و هو أن يرفع «تزيغ قلوب» ب «كاد) فتلحقه 
عاض التاق من حيث كان مهدا الى مؤفت كفولة يقالت الأغرات» فعلى هذا يكون فى «تزيغ» ضمير القلوبء لأن النية فى «تزيغ» 
التأخير. 

اقسم اللّهِ تعالى فى هذه الاية- لأن لام «لقد» لام القسم- بأنه تعالى تاب على النبى و المهاجرين و الأنصار بمعنى أنه رجع اليهم؛ و قبل 
توبتهم «الَّذِينَ انبَعُوهٌ فى سائرةٌ الْعُشِرَةا يعنى فى الخروج معه الى تبوكك. و «العسرة» صعوبةٌ الأأمر و كان ذلكك فى غزوة تبوكك لأنه 
لحقهم فيها مشقَهُ شديدة من قله الماء حتى نحروا الإبل و عصروا كروشها و مصوا النوى» و قل زادهم و ظهرهم- فى قول مجاهد و 
حارو ققادة دن رواق عن عسل الاقالة [ترانا ضطكن هدي فأمطو لهذا الماك بتعا الب على اللدطتد و الها لكك مول يقن نما 
كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ فَرِيقٍ منْهُ) و الزيغ ميل القلب عن الحقء و منه قوله اقلَمَا اعُوا أزاغ الله لُوبَهُْ) "6١‏ و منه قوله «لا ترح قُلُوبنا بد إذ 


هَدَّيْتَنا» «ه) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا٠.86م ١‏ من ه٠هلإدا‏ 


كان أبو خيثمة عبد الله بن خيئمة تخلف الى ان مضى من مسير رسول الله عشرة أيام ثم دخل يوماً على امرأتين له- فى يوم حار- 


عرسين 


تر يسدق عا 

[السورة #0 الأنياء ابتعنة 

(5) سورة 54 الحجرات آيهُ ؟١‏ [.....] 

(6) سورة 2١‏ الصف أيه 0 

(0) سورة آل عمران آي / 

التبيان فى تفسير القرآن» جه: ص: ”١10‏ 

لهما قدر شتاهما و بردتا الماء و هيأتا له الطعام» فقام على العريشين فقال: سبحان الله رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما 
تأخر فى الضح و الريح و الحر و القر يحمل سلاحه على عاتقه و أبو خيثمة فى ظلال باردهُ و طعام مهيأ و امرأتين حسناوين ما هذا 
بالنصفء ثم قال. و الله لا أكلم واحدهُ منكما كلمةٌ و لا ادخل عريشاً حتى الحق بالنبى صلى الله عليه و آله فأناخ ناضحه و اشتد عليه و 
تزود و ارتحل و امرأتاه تكلمانه و لا يكلمهما ثم سار حتى إذا دنا من تبوكك, قال الناس: هذا راكب على الطريق فقال النبى صلى الله 
عليه و آله كن أبا خيثمة» فلما دنا قال الناس: هذا أبو خيثمة يا رسول الله فأناخ راحلته و سلم على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال 
له النبى صلى الله عليه و آله أولى لكك. فحدثه الحديثء فقال له خيراً» و دعا له» فهو الذى زاغ قلبه للمقام. ثم ثبته الله. 

وقيل: إن من شدة ما لحقهم هع كير منهم بالزجوع فتات الله عليهم: و فيل من بعد ما كان شكك جماعة منهم فى دينه قم انوا فتات 
الله عليهم. و قوله هسم تاب عَلَيِهمْ؛ أى رجع عليهم بقبول توبتهم «إنّهُ بهم روف رَحِيمُ) إخبار منه تعالى أنه بهم رؤوفء فالرأفة أعظم 
الرحمة» قال كعب بن مالكك الانصارى: 

نطيع نبينا و نطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا )١١‏ 

وقال آخر: 


ترى للمسلمين عليكك حقاً كمثل الوالد الرؤوف الرحيم 0 
قوله تعالى:[سورةٌ التوبة (8): آيةَ ]١14‏ ..... ص : ١1١8‏ 


وَ عَلَى الثَّلانِْ الْذِينَ خَلفوا حنَّى إذا ضاقَتُ عَلَتِهمُ الأَرْض بما رَحْبِتْ و ضاقَث عَلَتِهِمْ أثفئ هُمْ و ظنْوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إلِه ثم تا 
عَلَيهمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمٌ (114) 


77١ /١ و هو مجاز القرآن‎ ١7/7 مر تخريجه فى‎ )١( 

(؟) اللسان «رأف» نسبه الى جرير و روايته «يرى للمسلمين عليه» و «كفعل» بدل «كمثل» و مجاز القرآن 71١/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”١8‏ 

تقدير الكلام و تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. و قيل نزلت هذه الاية بسبب الثلاثة الذين تخلفوا عن غزاة تبوكك و لم يخرجوا مع 
النبى صلى الله عليه و آله لا عن نفاق» لكن عن توان» ثم ندمواء فلما ورد النبى صلى الله عليه و آله جاءوا اعتذرواء فلم يكلمهم النبى 
صلى الله عليه و آله و تقدم الى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان و أهاليهم و جاءت نساؤهم الى 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله تعترلهم» فقال: لا و لكن لا يقربونكن فضاقت عليهم المدينة؛ فخرجوا الى رؤس الجبال» فكان أهاليهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 18.١0‏ من ه٠لادا‏ 


يجيئون لهم بالطعام و يتركونه لهم و لا يكلمونهم؛ فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس و لا يكلمنا أحدء فهلا نتهاجر نحن ايضاًء 
فتفرقوا و لم يجتمع منهم اثنان» و ثبتوا على ذلكك نيفاً و أربعين يوماً. و قيل سنة يضرعون الى الله تعالى و يتوبون اليه فقبل الله تعالى 
حينئذ توبتهم, و انزل فيهم هذه الايهُ و الثلاثة هم كعب بن مالكك و هلال بن اميه و فزارة بن ربيعة» و كلهم من الأنصار- فى قول ابن 
عباس و مجاهد و قتاده و جابر - و التخليف تأخير الشىء عمن مضىء فأما تأخير الشىء عنكك فى المكانء فليس بتخليفء و هو من 
الخلف الذى هو مقابل لجهة الوجه. و قال مجاهد: خلفوا عن قبول التوبة بعد قبول توب من قبل توبته من المنافقين» كما قال تعالى فيما 
مضى «و آخَرُونَ مُوْجَوْنَ إعأثر الله إِما يُعذٌَبْهُْ و إِمَا يَتُوبُ عَلَِهِمْ) 0١‏ و قال قتاده «خلفواا عن غزوةٌ تبوكك كما تخلفوا هم. و به قال 
الحسن. و فى قراءة اهل البيت عليهم السلام «خالفوا» قالوا لأنهم لو خلفوا لما توجه عليهم العتب. 

و قوله عَتّى إذا ضاقَتٌ عَلَيِهم الَرْضٌ بما رَحْدِتُ» فالضيق ضد السعة و منه ضيق الصدرء خلاف اتساعه بالهم الذى يحدث فيه فيشغله 
عن غيره؛ و ليس كذلكك 


٠١ سورة 4 التوبة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن جه ص: 117 

الشرور لأنه لا شغل عن اراك الأدون ومع انما وغية» اق يما اشبعت تقول: 

رحبت رحباء و منه مرحباً و أهلا اى رحبت بلادكك و اهلتء؛ و ضيق أنفسهم هاهنا بمعنى ضيق صدورهم.ء بالهم الذى حصل فيها. و 
قوله «وَ طَنُوا أن لا- مَنْجَأْ مِنَ الله نا ليه معناه و علموا انه لا يعصمهم منه موضع إذا اعتصموا به و التجئوا اليه كأنه قال: لا معتصم من 
اللّه إلا بهء لجأ يلجأ لجاء و ألجأه الى كذا إلجاء إذا صيره اليه بالمنع من خلافه. و التجأ اليه التجاء و تلاجئوا تلاجؤاً. و قوله ١نم‏ تات 
لبهم لِيعُوبُوا قيل فى معناه ثلاث اقوال: أحدها- لطف لهم فى التوبةء كما يقال فى الدعاء: تاب الله عليه. الثانى- قبل توبتهم ليتمسكوا 
بها فى المستقبل. 

الثالث- قبل توبتهم ليرجعوا الى حال الرضا عنهم. و قال الحسن: جعل لهم التوبة ليتوبوا بهاء و المخرج ليخرجوا به. و قوله «إنَّ الله هُوَ 
النَوّابُ الرَّحِيم) اخبار منه تعالى بأنه يقبل توبة عباده كثيراً و يغفر ذنوبهم إذا رجعوا اليه لرحمته عليهم و رأفته بهم. و كان أبو عمرو 
يحكى عن عكرمة بن خالد «وَ عَلَى الّلانَة الّذِينَ خُلْفُواا بفتح الخاء و التخفيف و كان لا يأخذ بها. فان قيل: ما معنى التوبة عليهم و 
اللائمة لهم و هم قد خلفوا فهلا عذروا؟ 

قيل: ليس المعنى انهم أمروا بالتخلف او رضى منهم به بل كقولكك لصاحبكك: 

أين خلفت فلاناً؟ فيقول: بموضع كذا ليس يريد انه أمره بالتخلف هناك بل لعله ان يكون نهاه و انما يريد انه تخلف هناكك. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 114] ..... ص : #11 


يا يا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله و كوبُوا مع الصَّادِقِينَ (119) 

هذا امر من الله تعالى للمؤمنين المصدقين بالله و المقرين بنبوة نبيه بأن يتقوا معاصى الله و يجتنبوها و أن يكونوا مع الصادقين الذين 
يصدقون فى اخبارهم و لا يكذبونء قال ابن مسعود: لا يصلح من الكذب جد و لا هزلء ولا ان يعد التبيان فى تفسير القرآن» جه 
ص: 71١18‏ 

أحدكم ولده شيئاً ثم لا ينجزه ثم قرأ «يا يها الّذِينَ آمَُوا انَّهُوا الل ...» الآية و قال: هل ترون فى هذه رخصة؟ و قال نافع و الضحاكك: 
أمروا بأن يكونوا مع النبيين و الصديقين فى الجنهٌ بالعمل الصالح. و قيل: إن المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله فى قوله «رجال 
َِدَقُوا ما عام.دُوا الله عَلَههِ فمِنْهُعْ مَنْ قَضى نَحْبَهُا و هم حمزة و جعفر «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَننَظِرًا )١«‏ يعنى علياً عليه السلام فأمر اللّه تعالى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/8٠‏ من هلدلا 


بالاقنداء بهم و الاهتداء بهديهم؛ و هم الذين وصفوا فى قوله الَيِسَ الْمَِ أنْ تُوَلُوا وُجَوهَكم قِدِلَ ... الآية الى قوله «أوليكك الَذِينَ 
صَدَقُوا 7 فأمر بالاقتداء بهؤلاء. 

وقال بعضهم: ان (مع) بمعنى (من) و كأنه أمر بأن يكونوا فى جملة الصادقين و فى قراءه ابن مسعود «و كونوا من الصادقين». و قيل: 
أراد كونوا مع كعب بن مالكك و أصحابه الذين صدقوا ذ فى أقوالهم و لم يكذبوا فى الاعتذار. 

ل ل ا ل ل الي 
فلا يطلق عليه اسم صادق و لذلكك مدح الله الصديقين و جعلهم تالين للنبيين فى قوله وليك مع الّذِينَ أنعم اللّهُعَلتهم مِنَ اليِينَ و 
اعد يقي النجداء و القائلهة 0 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آية ١؟1]‏ ..... ص : 814 


اسهد وكا رس 0 اك اس راس 
0520 


)سور ##الأسواب م 

(0) سورة ؟ البقرة آيةٌ لال/ا١‏ 

(*) سورة ع النساء آيةٌ /ع 

. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 19" 

لما قص اللَّهِ تعالى قصة الذين تأخروا عن النبى صلى الله عليه و آله و الخروج معه الى تبوكك ثم اعتذارهم عن ذلكك و توبتهم منه و 
أنه قبل توبة بن ددم عن يا انام ار اموي و رجه علي كر بدني لكك على ويه التريت لهم نو الاثراء علق إن كائرا فعاوم 
فقال: لم يكن لأهل المدينة ولا من يسكن حول المدينة من الاعراب و البوادى «أنْ يفوا سعى ان تاخروا عن وسول الله زو له 
يَرِعَبُوا فته عَنْ نَفْسِهِا و معناه و لا أن يطلبوا نفع نفوسهم. لأن الرغبة طلب المنفعة و نقيضها الرهبة. و يقال رغب فيه إذا طلب 
المنفعة به و رغب عنه طلب المنفعة بتركه و الترغيب ضد الترهيب و معنى يعوا نهم عَنْ َه اى يطلبون المنفعة بترفيه 
أنفسهم دون نفسه و هذه فريضة الزمهم الله إياهاء لحقه فيما دعاهم من الهدى الذى اهتدوا به و خرجوا من ظلمة الكفر الى نور 
الايمان. 

و قوله «ذلكك بِأنّهُْ لا بيه طاولا َصَبٌ» اشارة الى ما الزمهم الله إياه من تحمل هذه المشقة لأنهم لا امار م 
المطكن حقو #1 لبج رنظسا لما وسو للح نابو كلما قب أظماء الله إحان و سعة قل آنا لمان الى ووم فلن نو مع بر لا ليكو ان 
تعب تقول: نصب ينصب نصباً فهو نصب. و مثله الوصب قال التابغة: 

كلينى لهم يا أميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب )١١‏ 

و قوله «ولا مخمصة؛ يعنى مجاعة و أصله ضمور البطن للمجاعة و منه رجل خميص البطن و امرأة خمصانة. و قوله «فى سَبيل اللّها 
بعنى من قتال أعدائه المش ركين. و قوله وو لا يوت مؤطتا يَغِيظ الْكمَّارَ لى لا بخطون خطوة إلا كتب لهم أجرهاء و الموطيع الأرضء و 
الغيظ انتقاض الطبع بما يرى مما يشق. و الغضب 


(1) اللسان (نصب) و الأغانى ١8/١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/86.١/‏ من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7٠١‏ 

هو ما يدعو الى الانتقام على ما سلف من المعصية مما هى متعلقةٌ بهه و هو مستحق بها و لذلكك جاز ان يطلق الغضب على الله ولم 
بعد ادق العرهن عليه 

و قوله «وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَددُوٌ تََا َِا كيب لَهُمْ به عَمَلَّ صالِيح» و النيل لحوق الشىء تقول: نلته اناله نيلا إذا نلته بيدكك و هو منيل و 
لبس من الشاول لأن هذا مى لواو تقول؟ تلشديكين اثوله نولا وانوالا اال يرا اثالة: 

و المعنى ان هؤلاء المؤمنين لا يصيبون من المشركين امراًء من قتل او جراح أو مالء او امر يغمهم و يغيظهم الا و يكتب اللَّهِ للمؤمنين 
به عملا صالح إِنَّ الل لا بدي أَجْرَ الْمُحْمدَنِينَ» اخبار منه تعالى انه لا يضيع اجر من فعل الأفعال الحسنة التى يستحق بها المدح و قد 
يكون فاعل الحسن لا يستحق المدح مثل فاعل المباح. 

وقال قتادة: حكم هذه الآيه مختص بالنبى فانه إذا غزا النبى صلى الله عليه و آله لم يكن لأحد ان يتخلف عنه. فاما من بعده من 
الخلفاء فان ذلكك جائزء و قال الاوزاعى و عبد الله بن المباركك و الفرازى و السبيعى و أبو جابر و سعيد بن عبد العزيز: ان هذه الاية 
لأول الأمة و آخرها من المجاهدين فى سبيل اللّه. وقال ابن زيد: هذا حين كان المسلمون قليلين» فلما كثروا نسخ بقوله دو ما كان 
الْمُؤْمنُونَ لِينْفرُوا كاقَةٌ َو لا تَقَر مِْ كلّ فِوقَةُ مِْهُْ طائِمّةٌ) و هذا هو الأقوى لأنه لا خلاف ان الجهاد من فروض الكفايات فلو لزم كل 
احد النفر لصار من فروض الأعيان. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (8): آية ١؟١]‏ ..... ص : 71١‏ 


- 


ولا بنْفْفُونَ تَقََةَ صَعِيرَةً و لا كبيرَةً و لا بَفْطْعُونَ وادياً إلا كت لَهُعْ لِيَجِزيَهمٌ الله أَحمَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ (١؟1)‏ 

هذه الاية عطف على ما تقدم ذكره فى الاية الاولى من قوله دم لا بَطَوٌنَ مَوْطِتاً يبظ الْكَمَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِن عَددُوٌ تلا ... و لا ينْفِقُونَ 
تَفَقَةّ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةً التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "7١‏ 

اى لا ينفق هؤلاء المؤمنون فى سبيل الله و جهاد أعدائه نفقة صغيرة ولا كبيرة يريدون بها إعزاز دين الله و نفع المسلمين و التقرب 
اك الله مهاء لخن الانفاق عن كان للشهوة أو لذ كر الجرد كاك ذلك هماسا .اق كان للرياء و التمعة و للمعاوثة على سناد كان 
معصية. و الصغير ما نقص ثوابه عن ثواب ما هو اكبر منه» و الكبير ما زاد ثوابه على ثواب ما هو دونه. و قوله «وَ لا يَقُطْعُونَ وادِياً) معناه 
ولا يتجاوزون وادباً. 

و قوله إلا كت لَهّم ثواب ذلك لهم (لِيَجْزِيَهمٌ الله أَخمَنَ ما كانُوا يَْمَلُونَ» معناه انه يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها أحسن مما فعلوه. 
وقال الرمانى: ذلك يدل على انه يكون حسن أحسن من حسن.ء قال: لان لفظهُ أفعل تقتضى التفاضل فيما شاركه فى الحسن. و هذا 
لبس بشىء لأن المعتى ان الله تعالى يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون يعتى ما له مدخل فى استحقاق المدح و الثواب من الواجبات و 
المندوبات دون المباحات التى لا مدخل لها فى ذلكك و ان كانت حسنة. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 171] ..... ص : 191" 
و ما كان المُؤْمنُونَ لِيَنْفْرُوا كافة فلؤ لا تَفرَ مِنْ كل فِرْهَدْ مِنهُمْ طائفة لِيَتَفعَهُوا فى الدّينٍ و لِيُنْذِرُوا قَْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلهُمْ يَحْذَرُونَ 
إففلة 


قوله اقَلَوْ لا نَفَرَه معناه هلا نفر» و هى للتحضيض إذا دخلت على الفعل؛ فإذا دخلت على الاسم فهى بمعنى امتناع الشىء لأجل وجود 
غيره. و قيل فى معناه ثلاثة اقوال: أحدها- قال الحسن: حث الله تعالى الطائفة النافرة على التفقه لترجع الى المتخلفة فتحذرها. و قال 


قتادة: ان المعنى انه لم يكن لهم ان ينفروا بأجمعهم فى السرايا و يتركوا النبى صلى الله عليه و آله بالمدينة وحده. و لكن تبقى بقية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 186٠١‏ من ههلادر 


لتتفقه البقية ثم تنذر التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 77" 

النافرة» و به قال الضحاك و ابن عباسء و قال ابو على الجبائى: تنفر الطائفة من كل ناحية الى النبى صلى الله عليه و آله لتسمع كلامه 
و تنفقه عنهء ثم يبينوا ذلك لقومهم إذا رجعوا اليهم. و قال مجاهد: نزلت الآيهٌ فى قوم خرجوا الى البادية ليفقهوهم و لينالوا منهم 
خيراً» فلما عاتب اللّه من تأخر عن النبى عند خروجه الى تبوكك و ذم آخرين خافوا ان يكونوا منهم فنفروا بأجمعهم: فقال اللّه: هلا نفر 
بعضهم ليفقه عن النبى صلى الله عليه و آله ما يجب عليهم و مالا يجب و يرجعون فيخبرون أصحابهم بذلكك ليحذروا. 

و النفور عن الشىء هو الذهاب عنه لتكره النفس له. و النفور اليه الذهاب اليه لتكره النفس لغيره. و التفقه تعلم الفقه. و الفقه فهم 
موجبات المعنى المضمنة بها من غير تصريح بالدلالة عليهاء و صار بالعرف مختصاً بمعرفة الحلال و الحرام؛ و ما طريقه الشرع. و قوله 
الَعَلْهُعْ بَخِدَرُونَ معناه لكى يحذرواء لأن الشكك لا يجوز على الله و الحذر تجنب الشىء لما فيه من المضرة يقال: حذر حذراً و 
سد وق عدو او عدار مشاقرةو عدن فصدرا. 

و استدل جماعة بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحد بأن قالوا: 

حث الله تعالى الطائفة على النفور و التفقه حتى إذا رجعوا الى غيرهم لينذروهم ليحذرواء فلولا انه يجب عليهم القبول منهم لما وجب 
عليهم الانذار و التخويف. 

و الطائفة تقع على جماعة لا يقع بخبرهم العلم بل تقع على واحد. لأن المفسرين قالوا فى قوله «وَ لَيِشهَدْ عَذَابَهُما طائقَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
أنه يكفى أن يحضر واحد. 

و هذا الذى ذكروه ليس بصحيح. لأن الذى يقتضيه ظاهر الايهُ وجوب النفور على الطائفة من كل فرقة» و وجوب التفقه و الانذار إذا 
رجعواء و يحتمل ان يكون المراد بالطائفة الجماعة التى يوجب خبرهم العلم؛ و لو سلمنا انه يتناول الواحد او جماعة قليلة: فلم إذا 
وجب عليهم الانذار وجب على من يسمع القبول؟ و الله تعالى إنما أوجب على المنذرين الحذره و الحذر ليس من القبول فى شىء 
بل الحذر يقتضى وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صححته من فساده بالرجوع الى الأدلة» ألا ترى التبيان فى تفسير القرآن. ج82 
م 

ان المنذر إذا ورد على المكلف و خوفه من ترك النظر فانه يجب عليه النظر و لا يجب عليه القبول منه قبل ان يعلم صحته من فساده» 
و كذلكك إذا ادعى مدع النبوة وان معه شرعاً وجب عليه ان ينظر فى معجزه و لا يجب عليه القبول منه و تصديقه قبل ان يعلم صحة 
نبوته. فكذلكك لا يمتنع ان يجب على الطائفة الانذار و يجب على المنذرين البحث و التفتيش حتى يعلموا صحة ما قالوه فيعلموا به و 
قد استوفينا الكلام فى ذلكك فى كتاب اصول الفقه لا نطول بذكره ها هنا. 

وقنا اق اغزاب اد شدفر على الى عاق الل علدو هلبد ونةشات الأسعار وجافر | القل ىق بالنقوة فاون اللد تقال الآية بول 
فهلا جاء منهم طوائف ثم رجعوا الى قومهم فأخبروهم بما تعلموا. و روى الواقدى ان قوماً من خيار المسلمين خرجوا الى البدو 
يفقهون قومهم فاحتج المنافقون فى تأخرهم عن تبوكك بأولئكك فنزلت «وّ ما كانّ الْمَؤِْنُونَ لِينِْرُوا كاقَة قال: و فيهم نزلت «و الَذِينَ 
ُحَايجُونَ فى اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ ما اثمحِيبٍ لَهُ حستهُمْ داحِضّةً» ١١‏ يعنى ان احتجوا بتأخر هؤلاء فى البادية فإنهم مستجيبون مؤمنون» فكيف 
يكون لهم بهم اسوة او حجةُ فى تأخرهم و هم منافقون مدهنون. و 

قال ابو جعفر عليه السلام كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله ان ينفر منهم طائفة و تقيم طائفة للتفقه و ان يكون الغزو نوباً. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آي 177] ..... ص : "89709 


يا أيهَا الذِينَ آمنُوا قاتلوا الَِّينَ يَُوَكم مِنّ الْكفَارٍ وَ ليجدُوا فيكم عَلْطَةٌ و اموا أنَّ الله مع الْمْتّقِينَ (157) 
روى المفضل عن عاصم (غلظة) بفتح الغين. الباقون بكسرهاء قال ابو الحسن قراءة الناس بالكسرء و هى العربية» قال و به أقرأ و لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 186.09 من ه0لإللا 
أعلم الفتح لغةُ. و قال غيره: 


١8 سورةٌ 87 الشورى آيةٌ‎ )١( 

. التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 6 

هى لغة. و ذكر الزجاج أن فيه ثلاث لغات الفتح و الضم و الكسرء و الكسر أفصحها و الكسر لغهٌ أهل الحجاز و الضم له تميم. 

امر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الذين يلونهم يعنى الأقرب فالأقرب و ذلكك يدل على أنه يجب على اهل كل ثغر أن يقاتلوا 
دفاعاً عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام إذا لم يكن هناك إمام عادلء و انما تماق فزق الله تعالى ان يأمر بالقتال ليدعوهم الى 
الحق و لم يجز ان يمنعهم من الكفر, لأن المنع ينافى التكليف. 

و من قاتل الأبعد من الكفار و تركك الأقرب فالأقرب فان كان بإذن الامام كان مصيباً و ان كان بغير أمره كان مخطتاًء و لو قال: قاتلوا 
الأقرب فالأقرب لصح لأنه يمكن ذلكك. و لو قال: قاتلوا الأبعد فالأبعد لم يصح لأنه لا حدّ للأبعد يبتدأ منه كما للأقرب. و قوله «وَ 
ليح دُوا فيكم عَلْظَة» معناه و ليخشوا منكم بالغلظة, و الغلظة ضد اللين و خلاف الرقةء و هى الشدة فى إحلال النقمثء و مخرج الكلام 
على الأمر بالوجود, و إنما معناه يجدون ذلككء و يجوز ان يكون المراد و ليعلموا منكم الغلظة. 

و قوله «وَ اعلَمُوا أنَّ الله مع الْمتِّينَ» امر من الله للمؤمنين ان يتيقنوا أن الله مع الذين يتقون معصيته؛ بالنصرة لهمء و من كان الله ناصره 
فى الحرب لم يغلبه احد. فأما إذا نصره بالحجة فى غير الحرب فانه يجوز أن يغلب بالحرب لضرب من المحنة و شدة التكليف. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (): آي ©17] ..... ص : 896 


وإغاها الرللك عور لمتهة فخ يول الكو ؤادث اهلو زيما تاها الزن ثرا كوافقهغ إبماا وغل مشهورة 8ه 

(ما) فى قوله: «و إذا ما» يحتمل أمرين: أحدهما- ان تكون دخلت لتسليط (إذا) التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 70 

على الجزاء. و الثانى- أن تكون صلهُ مؤكدة و قوله «قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ؛ الضمير عائد على المنافقين فى قول الحسن و الزجاجء و التقدير 
فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض على وجه الإنكار «َيكُمْ زادَته هذه إيماتا» و قال الجبائى: يقول المنافقون لضعفة المؤمنين على 
وجه الاستهزاء. فأخبر الله تعالى انه متى نزلت سورة من القرآن قال المنافقون على وجه الاستهزاء و الإنكار «َبكُمْ زادَثهُ هذه إيماناه 
5" قال تعالى «قَأَمًا الْذِينَ آمَنُوا فََادتهُمْ إيماناً» المعنى ازدادوا عندها ايماناً. و انما أضافه الى السورة لأن عندها ازدادواء فوجه زياد 
الايمان انهم يصدقون بأنها من عند الله و يعترفون بذلكك و يعتقدونه و ذلكك زيادة اعتقاد على ما كانوا معتقدين له. و قوله «وَ هُمْ 
يَسْتَئِيْدرُونَ جملة فى موضع الحالء و تقديره انهم يزدادون الايمان عندها مستبشرين بذلكك فرحين بما لهم فى ذلكك من السرور و 
الثواب. و الزيادة ضم الشىء الى جنسه لأنكك لو ضممت حجراً الى ذهب لم تكن زدت» و لو ضممت ذهباً الى ذهب أو حجراً الى 
حجر لكنت زدته. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية 114] ..... ص : 8178 


وَأما الَّذِينَ فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرادَتهُمْ رجساً إِلَى رَجْسِهم وَ مانوا وَهُمْ كافِرُونَ (110) 

لما بين الله تعالى ان المؤمنين يزدادون الايمان عند نزول السورة بين ان الذين فى قلوبهم مرض يعنى شكك و نفاق من الإسلام 
يزدادون عند ذلكك رجساً الى رجسهم اى نفاقاً و كفراً الى كفرهم, لأنهم يشكون فى هذه السورهً كما يشكون فى الذى تقدم؛ فكان 
ذلكك هو الزيادة. و سمى الشكك فى الدين مرضاًء لأنه فساد يحتاج الى علاج كالفساد فى البدن الذى يحتاج الى مداواة. و مرض 


القلب أعضل و علاجه أعسر و دواؤه أعز و اطباؤه أقل. و الرجس و النجس واحدء و سمى الكفر رجساً على وجه الذم, و أنه يجب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 181٠١‏ من هلاسر 


تجنبه كما يجب تجنب الانجاس. و انما أضاف الزيادة الى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 78" 

السورة لأنهم يزدادون عندهاء و مثله كفى بالسلامة داءء كما قال الشاعر: 

ارى بصرى قد رابنى بعد صحةٌ و حسبكك داء أن تصح و تسلما )١١‏ 

و قوله «وَ مانُوا وَهّمْ كافِرُونَ» فيه بيان أن المرض فى القلب أدّاهم الى ان ماتوا على شر حالء لأنها تسوق الى النار نعوذ باللّه منهاء و 
انما قال «و ماتوا» على لفظ الماضى لأنه عطئ على قوله «قْرَادنْهُمْ رجساً إلى رَجِْسِهم)» والمعنى انهم يموتون و هم كافرون. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (9): آية ]١172‏ ..... ص : 892 


أوَلا يَرَوْنَ أنه يفتتُونَ فى كل عام مَرَةٌ أو مَوَئين كُمَ لا يَتُوبُونَ و لا هم يَذَّكَرُونَ (178) 

قرأ عوقو يرب أو لاتروؤه بالعب لفون باليام. 

قوله «أ و لا يَرَوْنَ تنبيه و تقريع لمن عنى بالخطاب. 

فمن قرأ بالناء فوجهه أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين عن النظر و التدبر لما ينبغى أن ينظروا فيه و يتدبرواء لأنهم يمتحنون 
بالأمراض و الأسباب التى لا يؤمن معها الموتء فلا يرتدعون عن كفرهم و لا ينزجرون عما هم عليه من النفاق» فلا يقدمون عليه إذا 
ماتوا فنبه فنبه المسلمين على قلهُ اعتبارهم و اتعاظهم. 

و من قرأ بالياء وه التفريع- بالا-عراض عما يجب أن لا يعرضوا عنه من التوبة و الاقلاع عما هم عليه من النفاق- الى المنافقين دون 
المسلمينء لان المسلمين قد عرفوا ذلكك من أمرهم. و كان الاولى أن يلحق التنبيه من يراد تنبيهه و تقريعه بتركه ما ينبغى ان يأخذ به. 
و تحتمل الرؤية فى الآيهُ على القراءتين أن تكون متعدية الى مفعولين. و أن تكون من رؤية العين أولى فإذا جعلت متعدية الى 
مفعولين 


880١ قائله حميد بن ثور الهلالى العقد الفريد ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 71" 

سدّ (أن) مسدّهما. وإن جعلت من رؤيةٌ العين كان أولى؛ لأ-نهم مبتلون فى الا-عراض عنه على ترك الاعتبار به و هذا أبلغ من 
المتعديةٌ الى مفعولين ألا ترى أن تارك الاستدلال أعذر ممن يكابر المشاهدات. و لو قرئ بضم الياء و بنى الفعل للمفعول به كان 
(ان) فى موضع نصب بأنه مفعول الفعل الذى يتعدى الى مفعولء و فتحت الواو فى قوله «أولات لأنها واو العطن دخلت عليها الف 
الاستفهام؛ فهو متصل بذكر المنافقين و متصل بذكر آخرين ذكرهم بدليل العلامتين الواو و الألف. 

و الففة المحفة بالققان.و الى واتصير الله لقح نع يفن على كل يدق الود فى اقول المسدية والتادقعو فال سكاش ةس الفط و 
التعوع. ىقال الجبائق# هن تالمرضن الدى ينول يهم واقبل: تيمك اسعارهو نما بظهزه الله من سوه ثباتهم بو شيك سرائرهوة و قال 
الزجاج: معناه انهم يختبرون بالدعاء الى الجهاد» و هو قول الحسن و قتادة. و أجاز الرمانى أن تفعل التوبة خوفاً من العقاب» كما يجوز 
أن تفعل لقبح المعصية. قال: لأن كل واحد من الأمرين يدعو اليه الفعل» و من جحد أحد الأمرين كمن جحد الآخر. و الذى عليه 
ااهل العلل 07لا عرز ا ادل اللرريه إلا لر جه تح المضية. وبي قبت لكف العلاي لي تكن وله 

وقول مك لاليتونوة ولاق يذكزوة» اخبان منه تغالى انهم ما يمتحنهم فى كل سنة دفعة او دفعتين فإنهم لا يقلعون عن المعاصى و 
لا يتوبون منها ولا يتفكرون فيها. و التذكر طلب الذكر بالفكر فيه. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آي /171] ..... ص : /8091 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1811 من ههلا 


وَإذا ما أَنْلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ َعضُهُمْ إلى بتغض هَلْ يراكم مِنْ أحدٍ ثُمَ انْصَرَهُوا صَرَفَ الله فلوبهُع بأنّهُ قَوْمْ لا يفْمَهُونَ )1١/(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 777 ْ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ أنه متى أنزل سورة من القرآن اتَطَرَ َف هُمْ إلى بتغض' نظراً يومئون به اكول يراكم مِنْ أح د و انما 
يفعلون ذلك. لأنهم منافقون يتحذرون أن يعلم بهم» فكأنهم يقول بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد ثم يقومون فينصرفون. و يحتمل 
أن يكون انصرافهم عن العمل بشىء مما يستمعون. 

فقال الله تعالى ١ص‏ رَفَ الله قُلُوبَهُ) يعنى عن رحمته عقوبة لهم «بِأَنّهعْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَه مواعظ اللّهِ ولا أمره و نهيه. و إنما صرف 
قلوبهم عن السرور بالفائدة التى تحصل للمؤمنين بسماع الوحىء فيحرمون ما للمؤمنين من الاستبشار بتلكك الحال. و الفقه فهم موجب 
المعنى المضمن بهء و قد صار علماً على علم الفتيا فى الشريعة لان المعتمد على المعنى. و كان القوم عقلاء يفقهون الأشياء, و إنما 
نفى الله عنهم ذلكك لأأنهم لم ينظروا فيهء و لم يعملوا بموجبه: فكأنهم لم يفقهوه: كما قال ١صّمْ‏ بكم عُمِيَ) )١9‏ لما لم يتتفعوا بما 


سمعوه 8 زأوة: 
قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 174] ..... ص : /819 


لَقَدُ جاءكم رَسُولَ مِنْ فيكم عَزِيرٌ عَليِهِ ما عَيْنَمْ حريصٌ عَلَيِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ روف رَحِيمْ (118) 

أقسم الله تعالى فى هذه الآية بأنه قد «جاءَ كم رَسُولَ مِنْ أنْقيتكن) لان لام (لقد) هى اللام التى يتلقى بها القسم. و الخطاب متوجه الى 
جميع الخلق. 

و معنى ١مِنْ‏ أَنْقَيتكغ) أى انكم ترجعون الى نفس واحدة كما قال اقل إِنّما أنا بَشَرٌ متلْكمْ) 07١‏ و يحتمل ان يكون المراد به من العرب 
كما انكم كذلك. 

و يكون- على هذا- الخطاب متوجها الى العرب خاصة. فأنتم تخبرونه قبل مبعثه. و قيل: إنه لم يبق بطن من العرب إلا و ولد النبى 
صلى الله عليه و آله و إنما ذكر ذلكك لأنه أقرب الى الالفةء و أبعد من المحكك و اللجاجء و اسرع الى فهم الحجة. فهو 


18 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 18 الكهف آيةٌ ١١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 79 

من أنفسكم فى اشرف نسبه منكم؛ و من أنفسكم فى القرب منكم, و من أنفسكم بالاختصاص بكم. 

و قوله اعَزِيرٌ عََيهِه أى شديد عليه لأنه لا يقدر على إزالته» و العزيز فى صفات الله معناه المنيع القادر الذى لا يتعذر عليه فعل ما يريده. 
و العزة امتناع الشىء بما يتعذر معه ما يحاول منه» و هو على ثلاثة أوجه: امتناع الشىء بالقدرة أو بالقلة أو بالصعوبة. و قوله «ما عَيْنمْ) 
يعنى ما يلحقكم من الأذى الذى يضيق الصدر به و لا يهتدى للخروج منه. و منه قيل: فلان يعنت فى السؤالء و منه قوله تعالى «وَ لَوْ 
شاء الله لمتكم 0١‏ أى ضيق عليكم حتى لا تهتدوا للخروج منه؛ و العنت إلقاء الشدة و (ما) فى قوله دما عنتم؛ بمعنى الذى؛ و هو فى 
موضع رفع بالابتداء و خبره (عزيز) قدّم عليه. و قال الفراء: هو رفع ب (عزيز). و قوله «حريص عَلَيِكُن) فالحرص شدة الطلب للشىء 
على الاجتهاد فيه. و المعنى: حريص عليكم ان تؤمنوا- فى قول الحسن- ثم استأنف فقال «بالْمُؤِْنِينَ روف رَحِيمٌ) أى رفيق بهم رحيم 
عليهم. 


قوله تعالى:[سورة التوبة (4): آية 179] ..... ص : 894 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/811 من هلدا 


نْ توَلَوَا قل ححشبى الله لا إل إلا هُوَ عَلَهِ تَوَكلْتٌ وَ هُوَ رَبُ الْعؤْش الْعَظِيم (118) 

معنى اقَِنْ لوا إن ذهبوا عن الحق و اتباع الرسول و ما يأمرهم به و اعرضوا عن قوله. و نقيض التولى عنه التوجه اليه. و مثل التولى 
الاعراض. و قال الحسن: 

المعنى فان تولوا عن طاعة الله و قبل «قَاِنْ تَولَوَاا عنككء و معناه فان ذهبوا عنكك هؤلاء الكفار و لم يقروا بنبوتك «فقل» يا محمّد 
«حشبى الله و معناه كفانى الله و هو 


شور لقره انطام المي 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١‏ 

من الحساب لأنه تعالى يعطى بحسب الكفاية التى تغنى عن غيره؛ و يزيد من نعمه ما لا يبلغ الى حدّ و نهاية؛ إذ نعمه دائمة و مننه 
متظاهرة. و قوله «لا إله إلا هُوَ جملة فى موضع الحالء و تقديره حسبى الله مستحقاً لاخلاص العبادة و الإقرار بأن لا إله إلا هو. و قوله 
عليه كو كلةو التو كل ويف القسر الى الله عن القة سين ديرو و كنابه» اشلض اليةاس كل شنم جد رسه و مقرل 
ينا الله وَ عم الْوَكِيلٌ» ١‏ أى المتولى للقيام بمصالح عباده و فى هذه الصفة بلطف. و قوله «وّ هُوَ رَبُ الْعَوْش الْعَظِيم) قيل فى 
مغصيعنه الذكر بأف يدث الْعَوش الْعَظِيم) ثلاثة أقوال: أحدها- انه لما ذكر الأعظم دخل فيه الأصغر. الثانى- أله كص بالل دريف 
لماو فيا الداع الدال د اناق يه على [نه اكه لمر كه لكه رب الرير الأعظتو وي الترام كله «العطيم) على أندقيقة العرش بد 
قال الزجاج: يجوز رفعه بجعله صفة لرب العرش. 


قال أبى بن كعب و سعيد بن جبير و الحسن و قتادة: هذه آخر آيهُ نزلت من القرآن و لم ينزل بعدها شىء. 


7 سورة #*العمراة آي عبر 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١‏ 


31 سورة يونس ٠...‏ ص له كزفرا 

اشارة 

[مكية و هى مائة و تسع آيات] 

[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]١‏ ..... ص : 01" 

بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 

الر تلك آياتٌ الْكتاب الْححكيم )١(‏ 

إنما لم تعدّ (الر) آيهُ كما عدّ (الم) آيهُ فى عدد الكوفيين لأن آخره لا يشاكل رؤس الآى التى بعده. إذ هى بمنزلة المردف بالياء. و 
(طه) عدّء لأ-نه يشاكل رؤس الآى التى بعده. و قرأ (الر) بالتفخيم ابن كثير و نافع و أبو جعفر. و قرأ بالامالة أبو عمروء و ابن عامر» و 
حمزة» و الكسائى. و اختلفوا عن عاصم: فروى هبيرة عن حفص بكسر الراء. الباقون عنه بالتفخيم. قال ابو على الفارسى: من تركك 


الامالة» فلأسن كثيراً من العرب لا يميل ما يجوز فيه الامالة كما يمنعها المستعلى. و من أمالء فلأنها اسم لما يلفظ به من الأصوات؛ 
فجازت الامالهُ من حيث كانت اسماً و لم تكن كالحروف التى تمنع فيها الامالة. و قال الرمانى: انما جاز إمالهُ حروف الهجاء, لأن ألفه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الما من هناد 


وقد بينا فى أول سورة البقره معنى هذه الحروف التى فى أول السورء و اختلاف المفسرينء و قلنا: إن أقوى الوجوه أنها اسماء السور, 
فلا وجه لإعادته. 


و قوله «تلكك» قال ابو عبيدة معناه هذه. و قال الزجاج: المعنى الآيات التى تقدم ذكرهاء و هو قول الجبائى. و قال قوم: انما قال «تلكك) 
لتقدم الذكر (الرفى) كقولك هند هى كريمة. و انما أضيفت الآيات الى الكتاب لأنها أبعاض التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7" 
الكتاب» كما أن السورة أبعاضه» و كذلك محكمه و متشابهه و أسماؤه و صفاته و وعله و وعيده و أمره و نهيه و حلاله و حرامه و 
الآية العلامة التى تنبئ عن مقطع الكلام من جهة مخصوصة. و القرآن مفصل بالآيات مضمن بالحكم النافية للشبهات و انما وصف 
الكتاب بأنه حكيم. لأنه دليل على الحق كالناطق بالحكمة؛ و لأنه يؤدى الى المعرفة التى يميز بها طريق الهلاكك من طريق النجاة. و 
قال ابو عبيدة: حكيم هاهنا بمعنى محكم و أنشد لأبى ذؤيب: 

يواعدنى عكاظ لننزلنه و لم يشعر إذن أنى خليف )١١‏ 

أى مخلف من أخلفته الوعد. و يؤكد ذلكك قوله «الر كتاتٌ أخكث آياتة) و الآياثت العلامات. و الكتاب اسم من اسماء القرآن و قد 
بيناه فيما مضى. و حكى عن مجاهد أنه قال (تلكك) اشارة الى التوراءً الإنجيل و هذا بعيد لأنه لم يجر لهما ذكر. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 7] ..... ص : 8019م 


أكانَ لئاس عَجباً أن أؤْحينا إلى رَجل مِنّْهُمْ أن أَنْذِر النَّاسَ و بَسْرِ الْذِينَ آمنُوا أنَّ لَهُعْ قَدَمَ مدَدْقٍ عِنْدَ رَبَهِمْ قالَ الْكافْرُونَ إِنَّ هذا 
امايو قي 007 

قرأ ابن كثير و عاصم و حمزة و الكسائى «لُساحرٌ مُبِينٌ» بألف. الباقون بغير ألف. قال أبو على الفارسى: يدل على ساحر قوله «وَ قال 
الْكافْرُونَ هذا ساحرٌ كَذَابٌ)» 07١‏ و يدل على «سحر قوله «وَ لما جاءَهُمٌ الضى قالوا داكو لايد كافدو 3 والقول فى الرسهية 


أنه قد تقدم قوله «أن أَوْحَينا إلى رَجُل مِنْهُعْا فمن قال «ساحر» أراد به الرجل و من قال «سحر» أراد الذى أوحى «سحرا 


١7 /١ و اللسان (خلف) و مجاز القرآن‎ 44 /١ ديوان الهذليين‎ )١( 

(0) سورة 78ص أيه ؟ 

(0) سورة 5# الزخرف آية: 8٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص : ”م 

أى الذى يقول أنه وحى «سحرا و ليس بوحى. 

و معنى قوله «أ كان لِلنَّاسِ عمجب أ كان ايحاؤنا القرآن الى رجل منهم عجباً؟ 

و إنذارهم عقاب اللَّه على معاصيه كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى من قبله الى مثله من البشرء فعجبوا من وحينا اليه الآن؟ فالأف 
ألف استفهام و المراد به الإنكار. 

و قال ابن عباس و مجاهد و ابن جريح: عجبت العرب و قريش أن يبعث الله منهم نبياً فأنزل الله الآية. و قال الحسن: معناه ليس بعجب 
ما فعلنا فى ذلكك. و المعنى أ لم يبعث الله رسولا من أهل البادية و لا من الجن و لا من الانس. و العجب تغير النفس بما لا يعرف 
سببه مما خرج عن العادة الى ما يجوز كونه. و الانذار هو الاخبار على وجه التخويفء فمن حَدَّر من معاصى الله فهو منذر. و هذه 
يقالي نمل مالةب ال 


و قوله «أن أَوْحَيْناا فى موضع رفع و تقديره أ كان للناس عجياً و حينا و «أن أَنّذِرا فى موضع نصبء و تقديره و حينا بأن أنذر. فحذف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عا ام ١‏ من هلدلا 


الجار فصار موضعه نصباء و «أن لهم» نصب بقوله «وَبَشَّر الّذِينَ آمَنُواا و لو قرئ بالكسر كان جائزاً لأن البشارة هى القول إلا أنه لم 
يقرأ به. و قوله «وَ بسر الَّذِينَ آمَنُواا أمر للنبى صلى الله عليه و آله أن يبشر المؤمنين» و هو أن يعرّفهم ما فيه السرور بالخلود فى نعيم 
الجنهُ على وجه الإ-كرام و الإجلال بالأعمال الصالحة. و قوله «أنّ لَهُمْ قَدَمَ مِدَدُقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ) معناه ان لهم سابقةٌ إخلا.ص الطاعة 
كاخلاص الصدق من شائب الكذب. و قالوا: 

له قدم فى الإسلام؛ و الجاهلية. و هو كالقدم فى سبيل الله قال حسان: 

لنا القدم العليا اليكك و خلفنا لأولنا فى طاعة اللّهِ تابع )١١‏ 

وقال ذو الرمة: 

لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طمّت على البحر "7١‏ 

و 

قال أبو سعيد الخدرى و أبو عبد الله عليه السلام: معناه إن محمّداً صلى الله عليه و آله لهم شفيع يوم القيامة» و هو المروى عن أبى 
عبد الله عليه السلام. 


وقال مجاهد: معناه لهم 


7١ ديوانه 710 و قد مر فى ه/‎ )١( 

(؟) ديوانه ١9‏ و الطبرى 0/١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/6 

قدم خير بأعمالهم الصالحة. و قال قتادةٌ: معناه لهم سلف صدق. و قال الضحاك: لهم ثواب صدق. و قال ابن عباس: لهم ما قدموه من 
الطاعات. 

و قوله «قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساجِرٌ مُبِينٌ» حكاية عن الكفار أنهم يقولون إن النبى ساحر مظهرء أو ما أتى به سحر مبين على اختلاف 
القراءات. و السحر فعل يخفى وجه الحيلة فيه حتى يتوهم أنه معجز. و العمل بالسحر كفر لادعاء المعجزة به» و لا يمكن مع ذلكك 
معرفة النبوة. و قال الزجاج: المراد ب (الناس) فى الآية أهل مكة. و قيل إنهم قالوا: لم يجد الله من يبعثه رسولا إلا يتيم أبى طالب؟! 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ] ..... ص : 8م 


- 


إِنَ ربكم الله الى حَلَقَ التماوات و الْأَوْضَ فِى بم ام ّم اشتوى عَلَى الْعَْ .. 
َبُكة فَاعْبَدُوه فلا تَدَكدَوقَ (*) ّ 

خاطب الله تعالى بهذه الايهُ جميع الخلق و أخبرهم بأن اللِّ الذى يملكك تدبيركم و تصريفكم بين أمره و نهيه و يجب عليكم عبادته 
الله الذق خان القشارات. ذ الأؤف اسع عومائو اللدا هبا مك «اقنيدا عى دافا الصعةة وسقع القها .و إطلو ف الك تقال لا 
فيه تعالى؛ فاما غيره فانه يقيد له» فيقال: رب الدارء و رب الضيعةٌ بمعنى أنه مالكها. و كذلك معنى قوله «رَبّ الْعَؤْش) و الربوبية ملكك 
التدبير الذى يستحق به العبادة. و قيل فى الوك الدع كلق القجارات ال فى سَِنَّةُ أيّام) بلا زيادة و لا نقصان مع قدرته على 
إنخانيما دفعة واسدة قرلان: ّ 

أحدهما- أن فى إظهارهما كذلكك مصلحة للملائكة و عبرة لهم. 


بر الْأمْرَ ما مِنْ شيع إلا مِنْ بَغْردٍ إِذْنِهِ ذلكم الله 


و الثانى- لما فيه من الاعتبار إذا أخبر عنه بتصرف الحال كما صرّف الله التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8 
الإنسان من حال الى حالء لأن ذلكك أبعد من توهم الاتفاق فيه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1810 من هلدلا 


و قوله انم اشرتوى عَلَى الْعَؤش! معناه استولى عليه بإنشاء التدبير من جهته كما يستوى الملكك على سرير ملكه بالاستيلاء على تدبيره» 
قال الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق )١١‏ 

يعنى بشر بن مروان. و دخلت (ثم) لأن التدبير من جهةٌ العرش بعد استوائه. 

و قوله ايدب لمر فالتدبير تنزيل الأمور فى مراتبها على إحكام عواقبهاء و هو مأخوذ من الدبورء فتجرى على أحكام الدابر فى البارى. 
و قوله «ما مِنْ شيع إَِّامِْ بَعْدِ إذْنِِ فالشفيع هو السائل فى غيره لإسقاط الضرر عنه. و عند قوم أنه متى سأله فى زيادة منفعة توصل 
اليه كان م و انلق اقتضى ذكره- هاهنا- صفات التعظيم مع البأس من الاتكال فى دفع الحق على الشفيع. و المعنى- هاهنا- ان 
تدبيره للأشياء و صنعته لها ليس يكون منه بشفاعة شفيع و لا بتدبير مدبر لها سواه و أنه لا يجسر أحد أن يشفع اليه إلا بعد ان يأذن له 
فيه» من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة و الصواب من خلقه بمصالحهم. و قوله «ذْلِكمُ الله رَبُكمْ فَاعْيدُوه أ قلا تذَّكرُوقٌ؛ معناه 
إن الموصوف بهذه الصفات هو ربكم و إلهكم فاعبدوه وحده. لأنه لا إله لكم سواه؛ ولا يستحق هذه الصفات غيره. و حثهم على 
التتذكر و التفكر فى ذلكك و على تعزف صحة ما أخبرهم به و قيل: ان العرش المذكور- هاهنا- هو السموات و الأرضء لأنهن من 
بنائه. و العرش البناء. و منه قوله «يعرشون» ١7‏ أى يبنون. و أما العرش المعظم الذى تعبد الله الملائكة بالحفوف به و الإعظام له و عناه 
بقوله «الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَوشٌ و مَنْ عَوْلَه) «) فهو غير هذا. و انما ذكر الشفيع فى الآيهُ و لم يجر له ذكر لأن 


)١(‏ مرهذا البيت فى ١70/١‏ و 7/عوم 

(؟) سورة ١8‏ النحل آيهُ 88 و سورةٌ 7 الأعراف آي ١١8‏ 

(9) سورة 5١٠‏ المؤمن آيةُ /؛ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 772 

المخاطبين بذلكك كانوا يقولون الأصنام شفعاؤهم عند اللّه. و ذكر بعدها «وَ يَعْبَدُونَ مِْنْ دون للَّهِ ما لا يَف وُهُمْ و لا يَنْفَعَهُْ و يَقُولُونَ 
هؤّلاءِ سُفَعاؤّنا عِنْدَ الله ٠١‏ و إذا كانت الأصنام لا تعقل فكيف تكون شافعة؟! مع أنه لا يشفع عنده الا من ارتضاه اللّه. 

و اختار البلخى أن يكون خلق السموات و الأسرض فى ستة أيام إنما كان لان خلقه لهما دفعة واحدة لم يكن ممكناً كما لا يمكن 
الجمع بين الضدينء و لا يمكن الحركة إلا فى المتحرك. و هذا الذى ذكره غير صحيح, لأن خلق السموات و الأرض خلق الجواهر و 
اختراعهاء و الجواهر لا تختص بوقت دون وقتء فلا حال إلا و يصح اختراعها فيه ما لم يكن فيما لم يزل. و انما يصح ما ذكره فى 
الاعراض التى لا يصح عليها البقاء او ما يستحيل جمعه للتضاد, فأما غيره فلا يصح ذلكك فيه. 

قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ©] ..... ص : عم 

ليد متزجفكم جميعاً وَغْك اللَِّ ًا إِنّهُ يِدوًا الْكَلقَ م يده ليجزى الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ بالْقِسْطِ وَ الّذِينَ كَفَرُوا لَهُْ شَّرابٌُ 
دن ميم وغذات الغ يما كانوا يكفووق 0 

قر أو سعت رافطقاً أنه بفتح اهز الباقرت بكسرها. من هدب شحنا ال بسكي لأنشيهد. وق ككس ردانق قال القر لمق فم 
جعلة يقس لوحا كانه قالسقا انف قال الشاعر: 


أحقاً عباد الله ان لست زائرا بكينة او يلقى الثريا وقببها :8 


)١(‏ آيهُ 18 من هذه السورة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة +181 من ه0لادا 


(0) تفسير الطبرى /١١‏ 5ه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: وخرذرا 

اخبر الله تعالى أن الذى خلق السموات و الأسرض هو الله تعالى» و هو الذى يستحق العبادة لا غيره و ان اليه مرجع الخلق كلهم. و 
أحدهما- أن يكون فى معنى الرجوع فيكون مصدراً. 

و الاخر- موضع الرجوع فيكون ظرفاًء كأنه قال: اليه موضع رجوعكم يكوّنه إذا شاء. و معنى الرجوع اليه يحتمل أمرين: أحدهما- ان 
يعود الأمر الى ان لا يملكك أحد التصرف فى ذلكك الوقت غيره تعالى بخلاف الدنياء لأنه تعالى قد ملكك كثيراً من خلقه التصرف فى 
دار الدنيا و مكنهم من ذلكك. و الثانى- ان يكون معناه انكم ترجعون اليه احياء بعد الموت أى الى موضع جزائه. 

و قوله «وَعْدَ اللهِ حَمًاا نصب على المصدر و تقديره احقه حقاً او وعد الله وعداً حقاًء لأن فى قوله «مرجعكم» انه وعد بذلكك الا انه لما 
لم يذكر الفعل أضيف المصدر الى الفاعل» كما قال كعب بن زهير: 

يسعى الوشاٌ جنابيها و قيلهم انكك يا ابن أبى سلمى لمقتول )١١‏ 

اى و يقولون قيلهم. و قوله (إِنَّهُ بَندَوًا الَْلقَ ثم يُعِيدَهُ) اخبار منه تعالى انه الذى أنشأ الخلق ابتداء» و هو الذى يعيدهم بعد موتهم النشأة 
الاخرى ليدل بذلكك خلقه على أنه إذا كان قادراً على الابتداء فهو قادر على الاعادةٌ. 

واقزلة تفكرى الذية كرا غبار الف الحاك»قدياة أنه انما يعيد الخلق ليعطيهم جزاء أعمالهم من طاعةٌ و معصية؛ و العطاء إذا 
و قوله بِالْقِسِطِ) معناه بالعدلء لأ-نه لو زاد الجزاء او نقص لخرج عن العدلء و لكن يجزيهم وفق أعمالهم حتى لا يكون الجزاء على 
النبوة كالجزاء على الايمان بل كل طاعةٌ يستحق الجزاء على قدرها. 

و قوله «وَ الّذِينَ كمَرُوا لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حمِيم» معناه ان الذين يجحدون نعم الله و يكفرون بوحدانيته و يجحدون رسله «لَّهُمْ شَّرابٌ مِنْ 


حَميما وهوالذى اسخن 


"٠١/١ و قد مر فى‎ 7/9 20١7/١ ديوانه 19 و مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 77 

بالنار اش اشيقان: قال المرقن الأضغرة: 

و كل يوم لها مقطرة فيها كباء معد و حميم )١١‏ 

الكباء العود الذى يتبخر به. و قوله «وّ عَذابٌ أَلِيمٌ» معناه مؤلم «بما كانُوا يَكْرُونَ؛ لى جزاء على كفرهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 4] ..... ص : 8104 


#8 


هُوَ الى جَعَلَ النّمْس غدَياءً وَ الْقَمرَتُورا وَقَدَرَهُ مَناِلَ لِتعلّموا عَدَدَ السِّينَ وَ الْحِساب ما حَلَقَ اللّهُ ذلك إلا بالْحَيٌ يُفَصّلٌ الآياتٍ لِقَم 
يَعْلمُونَ (ه) ْ 
روى ابن مجاهد عن قنبلء و المولى عن الربيبى (ضتئاء) بهمزة بعد الضاد مكان الياء حيث وقع. الباقون بياء بعد الضاد و مدهٌ بعدها. 
قال :ابو على الفارسيى: 

لا يخلو «ضياء» من أن يكون جمع ضوء كسوط و سياط» و حوض و حياضء او مصدر (ضاء) يضوء ضياء مثل عاذ يعوذ عياذاً أو قام 
يقوم قياماً» و على أى الوجهين حملته فالمضاف محذوفء و المعنى جعل الشمس ذات ضياءء و القمر ذا نور» أو يكون جعل النور و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1811 من ههلادا 


الضياء لكثرة ذلكك فيهماء فأما الهمزة فى موضع العين من «ضياء» فيكون على القلب كأنه قدم اللام التى هى همزةٌ الى موضع العين و 
ار العين التى هى واو الى موضع اللام» فلما وقعت طرفاً بعد الف زائده قلبت همزة» كما فعلوا ذلكك فى (سقاء و علاء) و هذا إذا قدّر 
جمعاً كان أسوغ؛ كما قالوا قوس و قسىء فصححوا الواحد و قلبوا فى الجمع؛ و إذا قدّرته مصداً كان أبعد, لأن المصدر يجرى على 
فعله فى الصحة و الاعتلاللى» و القلب ضرب من الاعتلال فإذا لم يكن فى الفعل يمتنع أن يكون أيضاً فى المصدر ألا ترى انهم قالوا: 
لاذ لواذاً 


”17*5 /١ لسان العرب «قطراء «حمم) و مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8م 

و باع بياعاً. فصححوها فى المصدر كصحتها فى الفعلء و قالوا: قام قياماً فأعلوه و نحوه؛ لاعتلاله فى الفعل. و قرأ ابن كثير و اهل 
البصرة و حفص (يفصل) بالياء. 

الباقون بالنون. من قرأ بالياء فلأنه قد تقدم ذكر الله تعالى فأضمر الاسم فى الفعل. و من قرأ بالنون فهذا المعنى يريد. و يقويه بقوله 
«تلّك آياثٌ اللَّهِ تتلُوها؛ و قد تقدم «أوحينا؛ فيكون نفصل محمولا على «أوحينا؛ و الياء أقوى, لأن الاسم الذى يعود اليه أقرب اليه من 
(أوحينا). 

اخبر الله تعالى ان الذى يرجع اليه الخلق هو الله الى جَكلَ الشَّمْسَ غْدَياءً) و الجعل وجود ما به يكون الشىء على صفه لم يكن 
عليهاء فتارة يكون باحداثه و أخرى باحداث غيره. و الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى لما فيهما من عظم النور» و مسيرهما 
بغير علاقةٌ و لا دعامة» و فيهما أعظم الدلال على وحدانية الله تعالى. و النور شعاع فيه ما ينافى الظلام. و نور الشمس لما كان أعظم 
الأتران سات لد غات كما قل للقاز ناراء لنانقها من الحسات و لبا كات تزوا اشير دوق ذلك سعاه توراء لآؤانور الفمس و شيادها 
يغلب عليه» و لذلكك يقال أضاء النهاره و لا يقال أضاء الليل بل يقال أنار الليل» و ليله منيرة. و يقولون: فى قلبه نورء و لا يقال فيه 
ضياءء لأسن الضوء يقال لما بحس بكثرته. و قوله «وَ قَدَّرَهُ مَنازل» انما وحد فى قوله «و قدره) و لم يقل و قدرهماء لأحد أمرين: 
أحدهما- أنه أراد به القمرء لأن بالقمر تحصى شهور الأهلة التى يعمل الناس عليها فى معاملتهم. و الاخر- ان معناه التثنية غير أنه 
وحده للإيجاز اكتفاء بالمعلوم؛ كقولة رو الله و وضورة أن أن يوْضوةُ) )١١‏ و قال الشاعر: 

وهاي لأمر كلت متو والدق يريا وامة نعول الطوق وماق 81 

و قوله «ما حَطَقَ اللّهُ ذلك إِنَا بالْحَقَّ؛ معناه لم يخلق ما ذكره من السموات و الأرض و الشمس و القمر و قدرهما منازل إلا حقاً. و قوله 
«بْفَصّلَ الآيات)» اى 


].....[ 8 سورة 4 التوبة آيهُ‎ )١( 

(اأأمى بتر رحد فل 1 انان لاز 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠م‏ 

يميز بعضها من بعض الِقَوْم يَعْلمُونَ ذلكك و يتبينونه. و قال قوم: معناه لقوم لهم عقول يتناولهم التكليف و يصح منهم الاستدلال دون 
البهائم ومن لاعقل له. . " 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آيهَ ع] ..... ص : "6٠‏ 


ِنَّ فى التلافٍ اللَئل وَ النّهارِ وَ ما حَلَقَ اللَّهُ فى السّماواتٍ و الْأَوْض لَآياتٍ لِقَوْم يتَُونَ (©) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 181/8 من ههلادا 


الاختلاف ذهاب كل واحد من الشيئين فى غير جهة الاخرء فاختلاف الليل و النهار ذهاب أحدهما فى جهة الضياء و الآخر فى جهة 
الظلام. و الليل عبار عن وقت غروب الشمس الى طلوع الفجر الثانى» و هو جمع ليله كتمرة و تمر. و النهار عبارة عن اتساع الضياء من 
طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمس. و النهار و اليوم معناهما واحد إلا أن فى النهار فائدةٌ اتساع الضياء. و قوله «وّ ما حَلَقَ الله فى 
التتمارات و الأكك ومعناما قور قينا و قا هن عدار تتدبيه الحكية ددن النموانتو النالكاو كر ها من كير تضاف لاون 
إن فى رفعه السماء بلا-عمدء و تسكينه الأعرض بلا سندء مع عظمها الأعظم آيات لمن تفكر فى ذلك و تعقله و يتقى مخالفته. و 
الخلق مأخوذ من خلقت الأديم إذا قدرته. و إنما خص ما خلق فى السموات و الأرض بالذكر للاشعار بوجوه الدلالات إذ قد تكون 
الدلالة فى الشىء من جهة الخلق» و قد تكون من جهة اختلاف الصورة و من جهة حسن المنظرء و من جهة كثرةٌ النفع و من جهة 
عظم الأممر» كالجبل و البحر. و قوله الَآباتٍ لِقَوْمِ يتَقُونَه معناه ان فى هذه الأشياء التى ذكرها دلالات على وحدانية الله لقوم يتقون 
عاضية وريخافوة حقايف وخ الكقزن باللكل لما كائر) هم المتشفين بها دوه رهم 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١ع‏ 

قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية لا] ..... ص :811 

إنَّ الَّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا و رَضُوا بِالّْحَياةُ ادا و اطْعَأنُوا بها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونٌ (/) 

معنى (إِنَّ الَّذِينَ لا يَدجُونٌ لِقاءَناء يحتمل أمرين: 

أحدهما- لا يخافون عقابناء كما قال الهذلى: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب عواسل )"١١‏ 

و الناق- أن كرون عناء لاد طبعوة فى لوانتا كما كال 'ثانت ونحاء لثوات اللهاو عوقاً من عقابك والملافاة إن كانت ل سيور ال 
على الأجسام. فإنما أضافها الى نفسه. لا-ن ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا الله يحسن ان يجعل لقاء الله تفخيماً لشأنه كما جعل إتيان 
ملامئكته اتياناً للّه فى قوله «كَِلَ يَنْظَرُونَ ِل امهم الله فى ظُلَل مِنَ الْحَمام) ركوو كينا كال ساف و كم ونون انما دلوي باه بر 
و معنى قوله «وّ رَضُوا بِالْحَياهً الدّنْياه قنعوا بها دون غيرها من خير الادخرة و من كان على هذه الصفة» فهو مذموم لانقطاعه بها عن 
الواجب من أمر اللّه. و قوله «وّ اطْمّأَنُوا بها؛ معناه ركنوا اليها على وجه التمكين فيهء فهؤلاء مكنوا الأحوال الدنياء فصاحبها يفرح لها و 
يغتم لها و يرضى لها و يسخط لها. و قوله «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافْلُونَ» معناه الذين يذهبون عن تأمل هذه الآآيات و لا يعتبرون بها. 
و الغفلة و السو نظائر» و هو ذهاب المعنى عن القلب بما يضاده و قد تستعمل الغفلة فى التعرض لهاء و لذلكك يقولون: تغافل و لا 
يقولون مثله فى السهو. 


"10/997١٠١ /5 ه/!7” وقد مر فى‎ /١ اللسان (خلف) و مجاز القرآن‎ )١( 
5٠١ سورة ” البقرة آيةُ‎ )0( 

() سورة 84 الفجر آيهُ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 787 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 4] ..... ص : 889 


أولئك مَأُواهَمٌ النّارُ بما كانوا يَكسِبُونَ (8) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1819 من ه٠هلادا‏ 


«أولئك» اشارة الى الذين تقدم ذكرهم فى الاية الأولى» و الكاف فى «أولئكك» حرف الخطاب. مثل الكاف فى قولهم أنا ذاك؛ و 
لهذا لم يجز تأكيده و لا البدل منه؛ و لو كان اسماً لجاز: أولئكك نفسك. و أولاء مبنى على الكسرء و إنما بنى لتضمنه معنى الاشارة 
الى المعرفة لأن أصله أن يتعرف بعلامة» إذ لم يوضع للشىء بعينه» كما وضع زيد و عمروء و بنى على الحركة لالتقاء الساكنين» و بنى 
على الكسر لأنها فى الأصل فى حركة التقاء الساكنين إذا كثر ذلكك فى الفعل لما يدركه من الجزم فاستحق الكسر لأنه لما يدخله فى 
حال الاعراب و (هؤلاء) لما قرب و (أولئكك) لما بعدء كما تقول فى (هذا) و (ذاك) لأن ما بعد يقتضى التعريف بالخطاب و ما قرب 


كفي فيه الشيةة احير الله عا أن الذين تقدم وصفهم فى الايهُ الاولى مستقرهم النار جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصى. 
قوله تعالى: [سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية 9] ..... ص : 7617 


إنَّالِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ يَهْدِيِهغ رَبّهُْ بإيمانهم تَجرى مِنْ تَحتهم الْأْهارٌ فى جَنَاتٍ النِيم (4) 

نينا ذكر اللدكسال الكقاريوما ستسترين المفنير الح انارق الآاث الأرلدة كرش هن درن اللي شاه ب فاقوا باللهبو 
رسولهء و اعترفوا بهما و أضافوا الى ذلك الاعمال الصالحات ١يهديهم)‏ الله تعالى جزاء بايمانهم الى الجنة «تجرى من تختهم نهار 
فى جَنّاتٍ النّعيم) يعنى البساتين التى تجرى تحت أشجارها الأنهار التى فيها النعيم يعنى أنواع اللذات و المنافع يتنعمون فيها. و معنى 
اتجرى من تَحْتهمٌ التبيان فى تفسير القرآن» جه ص : “76 

الأَنْهان 

تجرى بين أيديهمء و هم يرونها من عل» كما قال تعالى «قََدُ جع[ رَبك تَحْتَكك سَرِيًاا 01١‏ و معلوم انه لم يجعل السرى تحتها و هى 
قاعدة عليه لانن السرى هو الجدولء و إنما أراد أنه جعل بين يديها. و قال حاكياً عن فرعون «أ لَهِسّ لِى مُلّكك مِطْررَ وَ هذَه النْهارٌ 
تَجْرى مِنْ تَختى) 7١‏ و قيل من تحت بساتينهم و أسرتهم و قصورهم- فى قول أبى على. و معنى الهدى- هنا- الإرشاد الى طريق 
الجنةُ ثواباً على أعمالهم الصالحة» ألا ترى انه قال ١يَهْدِبهِمْ‏ رَبّهُمْ بإيمانه» يعنى جزاء على إيمانهم و ذلكك لا يليق إلا بما قلناه. و 
يحتمل أن يكون وصفهم بالهداية على وجه المدح جزاء على إيمانهم باللّهِ تعالى. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]1١‏ ..... ص : 881 


دَعْواهُمْ فيها سُبحائك اللَّهُمَ وَ تَحْتهُْ فيها سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْواهّمْ أن الْحَمْدُ للّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ )0٠١(‏ 

معنى ١دَعُواهُمْ‏ فيها ان دعاء المؤمنين لل فى الجن و ذكرهم له فيها هو ان يقولوا «سُ بِحائَك الله و يقولون ذلكك و لهم فيها لذة لا 
على وجه العبادة» لأنه ليس هناكك تكليف. و قيل: إنه إذا مرّ بهم الطير يشتهونه قالوا اسٍُحائك اللّهُمّ» فيؤتون به فإذا نالوا منه شهوتهم 
قالواوالحع 3 للندوت العالسة» هذا قول ابن جريح. و قال الحسن: آخر كلام يجرى لهم فى كل وقت («الْحَمدُ لِلّهِ رَبّ الْعالّمِينَ» لا أنه 
ينقطع. و الدعوى قول يدعى به الى أمر» و معنى «« بحاتك الهم ننزهك يا الله من كل مالا يليق بكك و لا يجوز من صفاتكك من 
تشبيه أو فعل قبيح. و قيل 

مناه يراط اللدين الوه قبا برواى ع النتى فلي عليه و آلة 

وقال الشاعر: 


71 مريم آية‎ ١9 سورة‎ )١( 
0١ سورةٌ 57 الزخرف آيهُ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 6" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/6٠١‏ من وهلإش 


أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر )١١‏ 

أى براءة منه. و التحية التكرمة بالحال الجليلة» و لذلكك يسمون الملكك التحية» قال عمرو بن معد يكرب: 

ازور بها أبو قابوس حتى أنيخ على تحيته بجند "7١‏ 

و قال زهير بن خباب الكلبى: 

من كل ما نال الفتى قد نلته الا التحية «*" 

و هو مأخوذ من قولهم أحياكك الله حياة طيبة. و المعنى تحية بعضهم لبعض سلام اى سلمت و امنت مما ابتلى به اهل النار. و (أن) فى 
الآبتاحى المحفقة من الثقيلة ونجاز ان لاتعمل لخروجها بالتخقيف .عن هبه القعل» كما قال التاعر: 

فى فتية كسيوف الهند قد علموا ان هالكك كل من يحفى و ينتعل )5١‏ 

و الميم فى اللهم بمعنى (يا) كأنه قال يا اللّه و لم يجعل فى موضع (يا) لئلا يكون كحروف النداء التى تجرى فى كل اسم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : 888 


- 


َك جل اله بلس ال انتغجالهع بلحب لقضى إلهع أجلُّ عدر لين لايزجون لقاءنا فى طُفيانهم يغمهون )1١(‏ 
قرا ابن عامر و يعقوب الَقَضْدى إِلَيِهِمْ أَجَلّهُمْ؛ بفتح القاف. الباقون بضمها على ما لم يسم فاعله. قال ابو على الفارسى: اللام فى قوله 
31 لَقَضى إِلَبِهِمْ أَجَلْهُمه جواب (لو) فى قوله «وَ لَو يُعَجلَ الله ِلنّاس) و المعنى «وَ لَو يُعَجلَ الله لنّاس) دعاء 


() هر هذآاليث فى عاذو #/ قزرو وراع؟ 

(7 *) تفسير الطبرى 08/١١‏ 

١90 /١ حاشية الصبان‎ )( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 60 

«الشّرّا اى ما يدعون به من الشر على أنفسهم فى حال ضجر و بطر «اسْتِعْجالَهُمْ) إياه بدعاء «الخير» فأضاف المصدر الى المفعول به و 
حذف الفاعل كقوله دعاء الخيرء و حذف ضمير الفاعل» و التقدير «وَ لَوْ يُعَجَلٌ اله لِلنَّاسِ الشَّرّه استعجالا مثل «اشْ يَعْجالَهُمْ الي 
عض إِلَبِهمْ أَجَلَهُعْ؛ قال ابو عبيدة: معناه الفراغ من أجلهم و مدتهم المضروبة للحياة؛ فهلكواء و هو قريب من قوله «وَ يَدْحٌ الْإِنْسانٌ 
بالشَرٌ دُعاءَه بِالْحَير وَ كان الْإِنْسانُ عجولا .1١‏ و قيل للميت مقضى كأنه قضى إذا مات و قضى فعلء التقدير استوفى أجلهء قال ذو 
الرمة: 

إذا الشخص فيها هزه الآل أغمضت عليه كاغماض المقضى هجولها ١؟)‏ 

و المعنى أغمضت هجول هذه البلاد على الشخص الذى فيهاء فلم ير لقربه كاغماض المقضىء و هو الميت. فأما قوله «لَقَضِىَ إِلَتِهِمْ) و 
بما يتعلق هذا الجار فانه لما كان معنى قضى معنى (فرغ) و كان قولكك (فرغ) قد يتعدى بهذا الحرف و فى التتزيل «سحَفْوْعٌ لكو 8 
فانه يمكن أن يكون الفعل يتعدى باللام كما يتعدى ب (الى) كما ان اوحى فى قوله «و أَوْعَينا لَه قد تعدى ب (الى) و فى قوله أن 
رَيُكك ا لها ©" تعدّى باللا-م» فلما كان معنى قضى فرغء و فرغ تعلق بها (الى) كذلك تعلق بقضى. و وجه قراءةً ابن عامر و 
اسناده الفعل الى الفاعل» لأن الذكر قد تقدم فى قوله «وّ لَو يُعَجَلَ الله لِلئّاس) فقال (لقضى) اللّه- على هذا- و قوى ذلكك بقوله «تُمٌ 
فصي أخلاو أخل تققى عتذه نه فثر لدرقضيئ غلم اقباقه إلى الفاقل كرك فى حنده الآمشر و قوله وو اخ فق الى :131 يعض 
أجل البعث بدلالهٌ قوله سم َم تَمْتَرُونَ) 2( أى تشكون فى البعث. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/8101‏ من ه لاد 


١١ الإسراء آيةٌ‎ ١7 سورةٌ‎ )١( 

(؟) اللسان «غمض» الآل ما أشرف هن البعير و معتى البيث أن الإبل مسرعة. 

(*) سورة 00 الرحمن آيةُ ١‏ 

(ع) سورة 44 الزلزال آيهُ ه 

(0 2) سورة # الانعام آية ”'[ 0 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 2ع" 

و من ضم القاف و بنى الفعل للمفعول؛ فلأنه فى المعنى مثل قول من بنى الفعل للفاعل. 

أخبر الله نعالى فى هذه الاية انه لو عجل للخلق الشرء و التعجيل تقنديم الشىء قبل حينه. وقد يكون تقديم الثنىء فى المكانء فلا 
يكون تعجيلا. و الفرق بين التعجيل و الاسراع ان التعجيل بالشىء عمله قبل وقته الذى هو أولى به. و الاسراع عمله فى وقته الذى هو 
أحق بهء و ضده الإبطاء. و الشر ظهور ما فيه الضرر. و أصله الاظهار من قولهم: شررت الثوب إذا أظهرته الشمسء و منه شرر النار 
لظهوره و انتشاره. و قوله الَقُضِى إِلَتهمْ أَجَلهُغْ قيل: إن معناه لأميتوا كأنه قيل لقطع أجلهم و فرغ منه قال ابو ذؤيب: 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع )١١‏ 

و قال الحسين بن على المغربى: معناه رد قطع أجلهم اليهم لكون السبب فيه دعاؤهم. و قوله «اسْتِعْجالَهُمْ بِالَِْرا نصب استعجالهم على 
المصدر و تقديره و لو يعجل الله للناس تعجيله استعجالهم بالخير إذا دعوا. و قيل فى معناه قولان أحدهما- قال مجاهد و قتادة: و هو 
كقول الرجل لولده و ماله فى حال غضبه: اللهم لا تباركك فيه و العنه. و قال الحسن: هو كقوله «وَ يَدْحٌ الْإنْسانٌ بالشّرٌ دعاءَه بالْحَثِر) 0*9 
و قال الجبائى: معناه إنهم يطلبون الخير قبل حينه» و سبيله فى أنه لا ينبغى أن يكون كسبيل الشر من الإهلاكك بالعقاب قبل حينه لما 
فيه من الاقتطاع عن التوبة و اللطف. 

و قوله «قَمَذَّرُ الَّذِينَ لا يَوجُونَ لقاَناا معناه نتركك الذين لا يخافون لقاءنا أو لا يطمعون فيه بمعنى أنهم لا يخافون عقاب معاصيناء و لا 
يطمعون فى ثواب طاعتنا «فى طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ) فالطغيان الغلو فى ظلم العباد و الطاغى و الباغى نظائر. و (العمه) شدة الحيرة» و تقديره 
نتركهم و هم يترددون فى ضلالتهم, لا أنه يريد منهم العمه 


١20 ىل١ و8/‎ 859/١ وقد مر فى‎ 7/8/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) سورة ١7‏ الاسراء آيةٌ .١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 1" 

فى الطغيان, لأنه إنما يتركهم ليتوبوا من ذلكك و يؤمنوا لكنه بين أنه لا يعاجلهم بالعقاب فى الدنياء و هم مع ذلك لا يرعوون بل 
يترددون فى الطغيان. و قبل المعنى نتركهم فى الاخرة يتحيرون فى جزاء طغيانهم. 

قوله تعالى:[سورة بونس :)٠١(‏ آية 11] ..... ص : لاع" 

وَإذا مس الْإِنْسانَ الح دَعانا لبه أَوْ قاعجداً أوْ قائماً قلَمَّا كس هُنا عَنْهُ ضْوَهُ مو كَأَنْ لَمْ يهنا إلى ماين كذلك ين للم رفِينَ ما 
كاتا بار 3 64 

غير الله تعال :فى هده الابة عن قلة سير الأساقه إذاثالهالغدر دعا ويه على سائر جالخته الى ببضييه ذلك علبهاه سواة كان قاقما أو 
قاعدا إذا أظاف ار على سمه موده المرن تسحيد فى الدعاء أشني الله له العاقة و لمن شر نه لكف دز اتات لاكشرةببو 
انما غرضه زوال ما هو فيه من الآلام؛ فإذا كشف الله عنه ذلك الضررء و وهب له العافية؛ مرّ معرضاً عن شكر ما وهبه له من نعمة و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١/610‏ من هنادلا 
عافية فلا يتتذكر ما كان فيه من الآلام» و صار فى الاعراض عن ذلكك بمنزلة من لم يدع الله كشف ألمه و لا سأله ازالة الضرر عنه 
الذى كان به. و قوله «كذ لكك رُيّنَ لِلْمْثِرِفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ قال ابو على الجبائى: الشياطين الذين دعوا المسرفين الى المعاصى و 
افو وهييبها يقر كه شكز قم الله يترا لهو لخ السرقى ما كاتوا لوقه من المعاضى بو الأغراض عن ذكر تيفو أداوشكرة و 
الغرض بذلك انه ينبغى لمن وهب الله له العافية بعد المرض ان يتذكر حسن صنع الله اليه و جزيل نعمه عليه فيشكره على ذلكك و 
يسأله ادامة ذلك عليه. و نبه بذلكك على انه يجب عليه الصبر عند المرض و تركك الجزع عند احتساب الأجر و طلب الثواب فى الصبر 
على ذلككء و أن يعلم أن الله محسن اليه بذلكك, و ليس بظالم له. و قال الحسن التبيان فى تفسير القرآن ج هه ص: 668 

التزيين هو التحسين من الشيطان و الغواة. و قال غيره هو التحبيب بالشهوة لتحبيب المشتهى. و قوله «أَوْ قاعداً أو قائِماً» نصب على 
الحال. و قوله «كأنه» هى المخففة عن الثقيلة» و تقديره كأنه لم يدعناء و مثله قول الخنساء: 

كأن لم يكونوا حمى متقى إذ الناس إذ ذاكك من عر بز »١١‏ 

اى كأنهم. و قوله «مرَ كأنْ لم اى استمر على طريقته الأولى كأنه لم يدعنا و لم يسألنا ذلك. و موضع الكاف نصب على أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله و المعنى زين للمسرفين عملهم «كذلكك» أى مثل ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية "17] ..... ص : 84 


وَلَقَد أَْلَكنا الْقُوونَ مِنْ يكح لما طَلَمُوا وَ جاءَئهُ:ٍ ا بالِناتِ و ما كانُوا ليؤْونُوا كذلكك تججزى الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ م0 

أقسم اللّه تعالى فى هذه الاية أنه أهلكك من كان قبل هذه الأمة من القرون» و هو جمع قرن. و سمى أهل كل عصر قرناً لمقارنة 
بعضهم لبعض. و القرن هو المقاوم لقرينه فى الشدة؛ و يعنى بذلكك الذين كذبوا رسل الله الذين بعثهم اللّهِ اليهم فكفروا بذلكك بربهم 
و ظلموا أنفسهمء فأهلكهم الله بأنواع العذاب و فنون الاستئصال كما أهلكك قوم لوط و قوم موسى و غيرهمء و بين بقوله «وّ ما كانّوا 
لِيُؤْمُواا ان هذه الأمم التى أهلكهم لم يكونوا مؤمنين و لو أبقاهم الله لم يؤمنوا بالرسل الذين أتوهم و الكتب التى جاءوهم بهاء و لما 
كان ذلك المعلوم من حالهم استحقوا من الله تعالى العذاب فأهلكهم. 

و قوله «ك ذلك تَجى الَْوْمَ اْمُجْرِمِينَ؛ الى نعاقب مثل عقوبة هؤلاء المجرمين إذا استحقوا أو كانوا ممن لا يؤمن ولا يصلح. و جعل 
ابو على الجبائى ذلك دليلا 


١8 ديوانها أنيس الجلساء‎ )١( 


بيان فى تفسير القرآن» جه ص: وع” 
على ان تبقية الكافر إذا علم من حاله أنه يؤمن فيما بعد واجبة. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 1] ..... ص : 889 


ّم تنام حَلائَ فى الَْرْضِ مِنْ بَعْدِهِع لِتَنظرَ كنِتَ تَعْملُونَ (©1) 

بين الله تانق بونذه الاية آنه إضا عل المخاطيع بهاذ اللخداب يعد ]هدك رن ألهللكم و لكلف انهم طاطه و تبرق تله كل نا 
كان كلفهم اِلِتَنْظْرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ معناه إنكم إن عملتم بالمعاصى مثل ما عمل بها أولئكك و كذبتم الرسل و لم ترجعوا عن الكفر 
أهلككم ببعض العقاب كما أهلكك من تقدم. و إن آمنتم أثابكم الله فى الدنيا و الآدخرة و رضى عنكم, فجعل قوله (لَِنْظْرَ كيِتَ 
تَعْمَلُونَ؛ دلالة لهم على انى أفعل بكم احد هذين: الثواب إن آمنتم و أطعتم و العذاب إن كفرتم و عصيتم. و استعمل ذلكك على هذا 
المعنى مجازاً كما يستعمله اهل اللغهُ على هذا المعنى, لأنهم لا يعلمون ما يكون من المكلفين و ما يفعل بهم من الثواب و العقاب و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اناما من ههلادر 


هو عالم بذلك. و مثل ذلك يستعمله العرب فيما يعلمه الإنسان يقول القائل لغلامه الذى يأمره: إنى سأعاقبكك و أضربك لأنظر كيف 
صب رككء و أعطيكك ما لا لأنظر كيف تعملء و إن كان عالماً بما يؤل اليه الأمر فى ذلكك. 

و موضع (كيف) نصب بقوله «تعملون» و إنما قدم لأنه للاستفهام ولا يجوز أن يكون معمولا الننظر» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فى 
الاستفهام و لو قلت لننظر أخيراً يبعملون أو شراً؟ كان العامل فى (خيرء و شر) يعملون 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 14] ..... ص : 889 


وَإذا ثلى عَلِم آيائنا ينات قالَ الَِّينَ لا يَدجُونَ لقاءا انْتِ بهوآنِ غَيِرِ هذا أَوْبَدَلهُ كل ما يَكُونٌ لى أن أبدَلهُمِنْ يَلقاءِ فى إن أَمعُ 
إل ما يُوحى إِلَيَ إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذاب يَْم عَظِيم (15) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "2٠‏ اا 0 

اخدر ا للد الف هذه الآبة لهذا قر الى صلق اللاحلودى الش على الكفار اناق للشو علايت ير ركاف تمي عل العالد وه 
الآيات التى امر فيها عباده بأشياء و نهاهم عن أشياء «قالَ الَِّينَ لا يَوْجُونَ لِقاءنَاه لى لقاء عذاب الله او ما وعدهم به من ثوابه ان 
أطاعوه «قالَ الَّذِينَ لا يَوجُونَ لِقاءنَاا اى لقاء عذاب الله او ما وعدهم به من ثوابه ان أطاعوه «انْتِ بِقُوَآنِ غَِرِ هذا الذى تتلوه علينا «أو 
بدله؛ فاجعله على خلاف ما تقرأه عليناء و إنما فرق بين قوله «انْتِ بِقَوْآنٍ غَثِر هذا أو بَدّلَه لان الإتيان بغيره قد يكون معه. و تبديله لا 
يكون إلا برفعه. و الإتيان بغيره. و انما لم يرجوا ثواب الله و عذابه لأنهم كانوا غير مقرين باللّه و لا معترفين بنبوة نبيه صلى الله عليه و 
آله ولا يصدقونه فيما يخبرهم به عن الله و يذكرهم به من البعث و النشور و الحساب و الجزاء. و كان قولهم هذا له على وجه التعنت 
و التسبب الى الكفر به و تكذيبه» و احتجاجاً عليه بما ليمس بحجة لأنه صلى الله عليه و آله كان قد بين لهم ان هذا القرآن ليس من 
كلا-مه وانه ليس له تغييره و تبديله. فأرادوا أن يوهموا ان الأمر موقوف على رضاهم به. و ليس يرضون بهذا فيريدون غيره. و قال 
الزجاج: إنه كان غرضهم إسقاط ما فيه من عيب آلهتهم و تسفيه أحلامهم و من ذكر البعث و النشورء فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم 
فى جواب ذلكك: ليس لى «أَنْ أَبَدّلَهُ مِنْ َلقاءِ نَْيتَى؛ أى من جهة نفسى و من ناحية نفسى كأنه قيل له: قل ليس لى أن أتلقاه بالتبديل 
كما ليس لى أن أتلقاه بالرد. و التلقاء جهة مقابلة الشىء إلا أنه قد يستعمل ظرفاً فيقال: هو تلقاءه كما يقال: هو حذاه و قبالته و تجاهه. 
قوله دن أن نا ما يُوحى إِلَىّ أى ليس لى أن أتبع إلا الذى يوحى إلى التبيان فى تفسير القرآنء ج د ص: 70١‏ 

إنّى أَخافُ إِنْ عَصَيِْتٌ رَبّىا فى اتباع غيره احَذاب يَؤم عَظِيم) يعنى يوم القيامة. 

ومن اكد بونله الااية على أن السك القن1ق والتتعة لا مجر :رانف اسه أنه ذا ميخ اه ,تغيستنه:القر قابطا فالنلينة ل يقر لها البق 
علق الله عليه و الها الآ بوي من الله 

و ليس بنسخه من قبل نفسه. بل يكون ذلكك النسخ مضافاً الى اللّه. و انما لا يكون قرآناً لأنه تعالى قد يوحى الى نبيه ما هو قرآن و ما 
ليس بقرآنء لأسن جميع ما بينه النبى صلى الله عليه و آله من الشريعة لم يبينها إلا بوحى من اللَّ لقوله «وّ ما يَنْطِقُ عن الهَوى إِنْ هُوَ إن 
وَحْيَ مُوحى» 0١١‏ وان كان تفصيل ذلكك ليس بموجود فى القرآن فالاستدلال بذلكك على ما قالوه بعيد. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية عا] ..... ص : 741 


- 
7 


قن لَؤ شاء الله ما تكَوْهُ عَلكٍ وَلا أذراكم به فَمَد لَبنْتّ فيكم عُمُراً مِنْ قيلِهِ أفَلا تَعقلُونَ (18) 

حكى عن الحسن انه قرأ ولا أَذْراكم بها وقرأ ابو ربيعة و قنبل الا-المالكى و العطار او لأدراكم به) يجعلانها (لاماً) ادخلت على 
(أدراكم) و أمال و أمال (أدراكم) و (ادراكك) فى جميع القرآن ابو عمرو و حمزة و الكسائى و خلف و الداحونى عن ابن ذكوان» و 
الكسائى عن أبى بكرء وافقهم يحيى و العليمى فى هذه السورة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عانا.6م/ ١‏ من هلدلا 


حكى سيبويه: دريته ودريت به قال و اكثر الاستعمال التعدى بالباء» يبين ذلكك قوله «وَّ لا أَدْراكُم بهِه و لو كان على اللغهٌ الاخرى 
لقال و لا ادراكموه, و قالوا: الدرية على وزن (فعلة) كما قالوا الشعرةٌ و الفطنة» و هى مصادر يراد بها ضروب من العلم. فأما الدراية 
فكالهداية و الدلالة» و كأن الدراية التأنى و التعمل لعلم الشىء و على هذا المعنى ما تصرف من هذه الكلمةء و قالوا: داريت الرجل 
إذا لا ينته و ختلته 


)١(‏ سورة 2# النجم آيهُ *- ع 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 07" 

قحل هذا لذ رمات للسفعال بالدار ون امااقر لق الى اند 

اللهم لا أدرى و انت الدارى فلا يكون حجة فى جواز ذلكك لأمرين: أحدهما- انه لما تقدم قوله: 

لا أدرى استجاز أن يذكر الدارى بعده؛ ليزدوج الكلام» كما قال تعالى «فَمَن اعْتّدى عَلَنِكمْ فَاغْتدُوا عَلَيِه) ١١‏ و نظائره كثيرة. و الثانى- 
إن الأعراب ربما ذكروا أشياء امتنع جوازها كما قال: 

لو خافكك الله عليه بحرهه و 

وقال آخر: 

اللهم إن كنت الذى بعهدى و لم تغيرك الأمور بعدى 

فاما الهمز على ما حكى عن الحسنء فلا وجه له لأن الدرء الدفع كما قال اقَادْرَوًا عَنْ أَنْقيتَكُمْ الْموك) 5 و قال درام فيها» «©" 
و 

قوله عليه السلام (ادرأوا الحدود بالشبهات) 

قال الفراء: ان كان ما حكى عن الحسن لغةء و إلا يجوز أن يكون الحسن ذهب الى طبعه و فصاحته فذهب الى درأت الحد. وقد 
بفاعل يفن العرى فى التعرق :]ذا غبارضه تقر فى اليدرة قيس :نا لسن مهدو ا سيعت ار أل مق عن تقول وكاك زو باماعور 
يقولون: لبأت بالحج و حلأنت السويق. و كل ذلك غلظ. لأ-ن (حلأت) انما هو من دفع الإبل العطاش عن الماء و «لبأت» من اللباء 
الذى يؤكلء و «رثأت» من الرثيةٌ إذا حلبت الحليب على الرايب» و من أمال فتحةٌ الراء و أمال الالف بعدهاء فلان هذه الألف تنقاب 
ياء فى أدريته» و هما مدريان. و من لم يمل فلأن الأصل عدم الامالة» و لأن كثيراً من الفصحاء لا يميل ذلكك. 


و معنى قوله «و لا أذراكم بها قال ابن عباس و لا أعلمكم به من (دريت به) 


١9 سورة ؟ البقرةُ آيهُ‎ )١( 

(0) قد مر فى ١88/7‏ 

(0) سورةٌ ” آل عمران آيهُ ١8/4‏ 

(6) سورة ؟ البقرة أيه ٠”‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 707 

و أدرانى الله به. و معنى الاية الأمر للنبى صلى الله عليه و آله بأن يقول لهؤلاء الكفار لو أراد الله ان يمنعهم فائدته ما أعلمهم به و لا 
أمر النبى صلى الله عليه و آله بتلاوته عليهم. 

واقزاله نققة نك فكع قفرا ون تيل مناه كتغل هله السقة لا ار مذكويو الا يتنك اللدبه بتنى أمرقى يدو ظلاة لامكو 
قال قتادة: لبث فى قومه أربعين سن قبل أن يوحى اليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 180 من هناد 


و قوله «أكَلا تَعْقلُونَ معناه هلا تتفكرون فيه بعقولكم فتتبينوا بذلكك ان هذا القرآن من عند الله أنزله تصديقاً لنبيه صلى الله عليه و آله. 
قال الرمانى: و العقل هو العلم الذى يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب. و الناس يتفاضلون فيه بالأمر المتفاوت فبعضهم أعقل 
من بعض إذ كان أقدر على الاستدلال من بعض. و معنى ذلكك ان يقول لهم قد لبثت فيكم حيناً طويلا و نشأت بين أظه ركم و عرفتم 
منصرفى و منقلبى فلو كان ما أتيت به مخترعاً او كان ما فيه من الاخبار من عند غير الله لكنتم عرفتم ذلكك إذ فيكم ولدت و نشأت و 
معكم تصرفت «أ قلا تَعْقِلُونَ) فى التدبير و النظر و الانصاف فتفعلون فعل من يعقل. على انه صلى الله عليه و آله لو كان أخذ ذلكك من 
غيره و خالط أهلهاء او لو كان شاعراًء او لو كان يعلم السحر- كما ادعوا- ثم خفى ذلكك اجمع عليهم حتى لم يعرفوا الوجه الذى منه 
أخذ لكان فى ذلكك أعظم الحجة. و على ما روى عن قنبل يكون المعنى الَوْ شاء الله ما تون يكون نفياً للتلا.وة «و لأدراكم) و 
لأعلمكم ثبوته؛ و يكون اثباتاً للعلم» و على قراءة الباقين يكون نفياً للأمرين معاً. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية /17] ..... ص : 801 


من أَظْلَمُ ِمّن افر عَلَى الل كذباً أو كذَّب بآياته إِنهُ لا بلح الْمُجِرمُونَ (17) 

لبانق تلم قراو نه ص: عن" 

قوله «هَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن) ظاهره الاستفهام و المراد به الاستعظام و الاخبار به انه لا احد اظلم ممن اخترع كلاماً او خبراً ثم اضافه الى الله و 
وك هدالق سو لن كلوق اذ كات المتيعيي 2 ابلك ف لك شرن اسروك وانبا قله أده انان عمو عله جنقتهة 
لأنهاطلم كره رجدو أحفلع .من تللم نس يكقرء و نادير ل أجل لم مدن يظلم طلم كتراقمتى هلامع يلاغي الزبوية ماتال فى اها 
الجملة لان ظلمة ظلم كفرء كأنه قيل لا احد اظلم من الكافر» و ليس لاحد ان يقول: المدعى للربوبية اظلم من المدعى للنبوة و هو 
كاذب. و الكذاب بآيات الله ظالم لنفسه بما يدخل عليها من استحقاق العقاب و ظالم لغيره ممن يجوز ان تلحقه المنافع و المضار 
بتكذيبه إياه ورده عليه» لا-ن من شأنه ان يعمه مثل هذا التككذيب. و (من) فى الآيه للاستفهام و هى لا توصل لأنها تضمنت حرف 
الاستفهام فعوملت معاملته؛ كما انها إذا كانت بمعنى الجزاء لم توصل لتضمنها معنى (إن) التى هى ام الباب فى الجزاء. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 14] ..... ص : #856 


وَيَعْرٌدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَضْ دُهُمْ وَ لا يَنْفَعَهُْ و يَقُولُونَ هؤّلاءِ شّفَعاوّنا عِنْدَ الله قُلْ | تَتقُونَ اللّهَ بما لا يَعْلّم فى السّماواتٍ ولا فى 
اقفن سبِحانَهُ وَ تَعالى عَمًا يُشْركُونَ )04 

قرأ اهل الكوفة الا عاصماً «عما تشركون" بالتاء هاهنا و فى النحل فى موضعين و فى الروم. الباقون بالياء. من قرأ بالتاء بناه على ما تقدم 
من قوله «أ تَتُونَ الله بما لا يَعْلَمٌ» فلما خاطبهم بذلكك وجه اليهم الخطاب بتنزيهه عما يشركون. و من قرأ بالياء بناه على الخبر عن 
الغائب لأن أول الآية مبنى على ذلككء و هو قوله «وَ يَعْيْدُونَ مِنْ دون الله و كلاهما حسن. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 00 
اخبر الله تعالى على وجه الذم للكفار بأنهم يوجهون عبادتهم الى من هو دون الله من الأصنام و الأوثان التى لا تضر و لا تنفع. 

فان قيل: كيف ذمهم على عبادة الوثن الذى لا ينفع ولا يضر مع انه لو نفع و ضر لم تجز عبادته؟! قلنا: لأنه إذا كان من يضر و ينفع قد 
لا يستحق العبادة إذا لم يقدر على اصول النعم» فمن لا يقدر على النفع و الضر أصلا ابعد من ان يستحق العبادة. 

و قوله «وَ يَقُولُونَ هؤْلاءٍ شّمَعاوْنا عِنْدَ الله اخبار منه تعالى عن هؤلاء الكفار انهم يقولون انا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله 
فتوهموا ان عبادتها أشد فى تعظيم الله من قصده تعالى بالعبادةه فحلت من هذه الجهة محل الشافع عند الله. 

و قال الحسن: شفعاء فى صلاح معاشهم فى الدنياء لأنهم لا يقرون بالبعث بدلاله قوله دو أَقْسَ موا بالل حَهْدَ أئُمانهم لا يَتِعَتٌ الله مَنْ 


يَمُوت) و العبادة خضوع بالقلب فى على مراتب الخضوع؛ فكل طاعة فعلت على هذا الوجه فهى عبادة. و انما قال «وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/868 من هلإلا 


اللّهه مع انهم كانوا يشركون فى عبادة اللّهِ لامرين: 

أحدهما- ان عابد الوثن خاصة قد أشرك فى استحقاق العبادة. 

الناته اناهن عند اللو فيد الركه فق عدمس دون حلام العادة لله 

و قوله «أ تَتقُونَ اللّهَ بما لا بَعلَمُ) امر منه تعالى لنبيه ان يقول لهم على وجه الإ-لزام | تخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأوثان و 
كونها شافعة لان ذلكك لو كان صحيحاً لكان الله به عالماً و لما نفى العلم بذلكك نفى المعلوم. 


و قوله «سُبْحَانَهُ و تعالى عَمَّا يشْ ركونَ» تنزيه منه تعالى لنفسه. و تنزيه من ان يعبد معه إله او يتخذْ من دونه معبود. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آي 19] ..... ص : 7848 


وها كان النَّاسٌ إلا أحةٌ وايحد ذَاْتلفُوا و لو لا كلمَةٌ سَِقّتْ ِنْ رَبك لْقْضِى بيه فيما فيه يَخْتلفُونَ (19) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 702 

اخبر الله تعالى فى هذه الاية انه لم يكن الناس فيما مضى الا أمهُ واحدة و الامة الجماعة التى على معنى واحد فى خلق او ما يستمر 
على عبادته بالظاهر» فعلى هذا الناس أمهُ و الطير أمة. و المراد- هاهنا- أنها كانت على دين واحد. 

و اختلفوا فى الدين الذى كانوا مجتمعين عليه قبل حدوث الاختلاف بينهم على قولين: فقال الحسن كانوا على الشركك كما قال تعالى 
كاذ اكاك أنه وقد يعت اللة اين مُبِشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ» 1١‏ و قال الزجاج: أراة بذلكك العرت الذين كانوا قبل مبعك الى ضلى 
الله عليه و آله فإنهم كانوا مشركينء فلما بعث النبى آمن به قوم و كفر به آخرون. و قال الجبائى: انهم كانوا على الإسلام» فى عهد 
آدم و ولده و أنكر الأمول. قال لأسن الله تعالى قال َكيف إذا جنا من كُلّ َم بَِهِيدٍ وََجِتْنا بكك عَلى هِؤّلاءِ م هيداً» 7١‏ فلو كانوا 
كلهم على الكفر لما كان فيهم شهيداً أصلا قال الرمانى: لا يمتنع ان يكون الأ-مر على ما قال الحسن و يكون المراد التغليب كأن 
المسلمين كانوا قليلين» فلا يعتد بهم» فيجوز أن يقال فيهم أنهم أمهُ مشركة كما 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال (ان الله نظر الى اهل الأرض فمقتهم الا بقايا من أهل الكتاب). 

و قال مجاهد: فاختلفوا حين قتل ابن آدم أخاه. و الاختلاف هو الذهاب فى الجهتين فصاعداً من الجهات» و حدّ المختلفين ان لا يسد 
أحدهما مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته كما لا يسد السواد مسد البياض. 

و قوله «و لو لا كَلمَةُ سَِبَقَتْ مِنْ رَبك لَقضِىَ بَيِنَهُمْا معنا لو لا كلمة سبقت من ربكك من انه لا يعاجل العصاة بالعقوبة انعاماً عليهم فى 
التأنى بهم الَقضِدى بَينَهُمْ فى اختلافهم بما يضطرهم الى علم المحق من المبطل. و قيل معنى ذلك الْقَضدَى بينَهُمْا اى فصل بينهم بأن 
أهلكك العصاة و أنجى المؤمنين» لكنه أخرهم الى يوم القيامة 


7١ سورة ” البقرة آيهُ‎ )١( 

6 سورة 5 النساء آية لم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: زرا 
تفضلا منه و زيادة فى الانعام عليهم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]7٠‏ ..... ص : 841 


وَ يَقُولُونَ لو لا أَنْزلَ عليه آيَهُ مِنْ رَيّهِ قل إِنّمَا الَْبُ لِلَّهِ قاروا إِنّى مكعم مِنَ الْمَننَظِرِينَ )١(‏ 
حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: هلا أنزل على محتّرد آيهُ و أرادوا بذلك أنه يضطرهم الى المعرفة و لا يحتاجون معها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا1/81 من ههلادا 


الى النظر و الاستدلال» و لم يطلبوا معجزة يستدل بها على صدقه. لأنه قد كان أتاهم بالمعجزات التى تدل على صدقه فلم يجبهم الله 
الى ما التمسوه؛ لأن التكليف يمنع من الاضطرار الى المعرفة» لأن الغرض بالتكليف التعريض للثواب. و لو عرفوا الله تعالى ضرورة لما 
استحقوا ثواباً فكان ذلكك ينقض غرضهم. و قال ابو على: طلبوا آيهُ سوى القرآن. 

و الأصل فى (لو لا-) امتناع الثانى لكون الأول كقولك: لو لا زيد لجئتكك فخرجت الى معنى التحضيض بأنه ليس ينبغى ان يمتنع ذا 
لكون غيره. 

قوله «قَقّلٌ نما الَْيبُ لله معناه إن ما لا تعرفونه و لا نصب لكم عليه دليل يجب أن تسلموا علمه الى الل لأنه العالم بالخفيات و ما 
يكون فى المستقبل» فلأجل ذلكك لا يفعل الآية التى اقترحتموها فى هذا الوقت لما فى ذلكك من حسن التدبير و وجه المصلحة. و 
الغيب خفاء الشىء عن علم العباد و الله تعالى عالم الغيب و الشهادة لأنه عالم لنفسه يعلم الأشياء قبل كونها و بعد كونها لا يخفى 
عليه افيه 

و قوله اَانتَظوواه معناه انتظروا ما وعدكم الله من نصر المؤمنين و قهر الكافرين و اتزال الذل و العقاب بهم إن أقاموا على كفرهم ف 
«إنّى مَعَكم مِنّ الْمُنْمَرِينَ لذلكك. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /0” 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]"١‏ ..... ص : 884 


وَإذا دنا النّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعدِ ضَدَاَ مَسَْهمْ إذا لَهمْ مَكرٌ فى آياتنا قل الله أَسْرٌِ مكراً إن رُسلَّنا يَكتبُونَ ما تَمَكرُونَ (51) 

روى روح ١يمكرون)‏ بالياء. الباقون بالتاء. 

أخبر اللّه تعالى بأنه إذا أذاق الناس يعنى الكافرين «رحمة» بأن أنعم عليهم و أوسع أرزاقهم و أخصب أسعارهم «مِنْ بَعْدِ ضَ بَاءَ) يعنى 
بعد شدهٌ كانوا فيها من جدب و ضيق نالتهم «مكروا فى آياتناه فجواب (إذا) الأولى فى (إذا) الثانية و إنما جعلوا (إذا) جواباً إذا كانت 
بمعنى الجملة على ما فيها من المفاجأة» كما قال تعالى (وَ إِنْ تْصدَبِهُمْ ديه يماكدعت أرديهة إذا هُمْ يَفْنَطونَ» .١«‏ و حقيقةُ الذوق 
تناول ما له طعم بالفم ليوجد طعمه. و انما قال: اذقناهم الرحمة على طريق البلاغة لشدةٌ إدراكك الحاسة. و المكر فتل الشىء الى غير 
وجهه على طريق الحيلة فيه فهؤلاء محتالون لدفع آيات اللّه بكل ما يجدون السبيل اليه من شبهة او تخليط فى مناظرة أو غير ذلكك من 
اموي الفاسدة. و قال مجاهد: مكرهم استهزاؤهم و تكذيبهم. 

فقال الله لنبيه صلى الله عليه و آله «قل» لهم «اللَّهُ أَدِوَحٌ مكراً؛ يعنى اقدر جزاء على المكر و ذلكك أنهم: جعلوا جزاء النعمة المكر 
مكان الشكرء فقوبلوا بما هو أشد. و السرعة عمل الشىء فى وقته الذى هو أحق به و المعنى: إن ما يأتيهم من العقاب اسرع مما أتوه 
من المكر اى وقع فى حقه. و قوله (إنَّ رُسلَنا يِكتبونَ ما تَمْكرُونَ إخبار منه تعالى أن ملائكة الل الموكلين بهم يكتبون ما يمكرون من 
كفرهم و تكذيبهم» ففى ذلكك غَايةُ الزجر و التهديد على ما يفعلونه من المكر و الحيل فى امر النبى صلى الله عليه و آله 


8 سورة ؛”" الروم آيهُ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: الأخارا‎ 
و قيل انما سمى جزاء المكر مكراًء لأنهم إذا نالهم العذاب على مكرهم بحيث لا يحتسبونه و لا يتوقعونه فكأنه مكربهم.‎ 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 77] ..... ص : 886 


هُوَ الى يُمَدِيّركم فى البرٌ و البخرٍ حَنّى إذا كنت فى الفلك و جَرَيْنَ بهم يربح طبّدَهُ و فرحوا بها جاءَثها رِيحٌ عاصف و جاءَهُمَ الموج 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1868/8 من هناد 


مِنْ كلّ مكانٍ و طَُوا أَنّهُمْ أحيط بهم دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ آ َهُ الدّينَ لَئنْ أَنْجئَنا مِنْ هذه لَنَكونَنَّ من الشّاكرِينَ (؟0) 

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «ينشركم» بالنون و الشين من النشر. الباقون بالياء و السين و تشديد الياء من التسيير. قال ابو على: حجة ابن 
عامر أن (ينشركم) مثل قوله ١و‏ بَثّ مِنّْهُما رجانًا كثيراً وَنْساء ١١‏ فالبث تفريق و نشر. و حجة الباقين قوله «قلَ سِيرُوا فِى الْرْض) "١‏ 
«قَامْشُوا فى مُناكبها» «8 فالمعنيان متقاربان. 

امتن اللّه على خلقه فى هذه الآيهُ و عدد نعمه التى يفعلها بهم فى كل حالء فقال «هُوَ الى يمت ركم فى اليد والبخرة و تسبيرة إياهم أما 
فى البحرء فلأمنه بالريح و الله المحرك لها دون غيره» فلذلك نسبه الى نفسه. و اما فى البر فلأمنه كائن باقداره و تمكينه و تسبيبه» 
فلذلكك نسبه الى نفسه. و التسبير التحريكك فى جهة تمتد كالسير الممدود, و البر الأرض الواسعة التى تقطع من بلد الى بلد» و منه البرّ 


١ سورة 8 النساء آيةُ‎ )١( 

(1) سورة 8 الانعام آيهُ ١١‏ و سورة 77 النمل آيهُ 88 و سورة 79 العنكبوت آيهُ ٠١‏ و سورة "١‏ الروم آيهُ 67 

() سورة /ا2 الملكك آيةٌ 10 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ”2٠‏ 

و البحر مستقر الماء الواسع حتى لا يرى من وسطه حافتاه و جمعه أبحر و بحورء و يشبه به الجواد» فيقال انما هو بحر لاتساع عطائه. و 
قوله احَتَّى إذا كنْمُمْ فى الْقُلْكِه خص الخطاب براكبى البحر. و الفلكك السفن» و سميت فلكا لدورانها فى الماءء و أصله الدور» و منه 
تلككة المدرري و القلكف اذى عدون فيه التعرم, شك غدى اللجارية ]ذا اسعوان:ى القكة- نلعي تبحمع «واقن ركوط وابددا. #قوه 
«فى الْقَلَكِ الْمَشْحُونِ) ١‏ و قوله «وّ جَرَيْنَ بهم بريح طَيبَهْ عدل عن الخطاب الى الاخبار عن الغائب تصرفاً فى الكلام مع انه خطاب 
نج اق فى تركف السالدى اسان لفرر مهن لاندس قال ابي 

بانك تشكى الى النفس مجهشة وقد حملدكك سيعا بعد سبعينا :8م 

و قوله «وّ فَرِحُوا بها؛ يعنى بالريح الطيبة «جاءَنّها رِيحٌ عاصفٌ» يعنى ريحاً شديدة يقولون: عصفت الريح فهى عاصف و عاصفة و 
منهم من يقول: أعصفت فهى معصف و معصفة. و الريح مؤنئة؛ و انما قال عاصفء لأنه لا يوصف بذلكك غير الريح فجرى مجرى 
قولهم امرأه حائضء قال الشاعر: 

حتى إذا عصفت ريح مزعزعة فيها قطار و رعد صوته زجل )"١«‏ 

و قوله او جاءهُمْ الموج مِنْ كل مكانٍ؛ معناه جاء راكبى الفلكك الأمواج العظيمة الهائلة من جميع الوجوه. و طنُواأَنهْْ أجبطً بهم) أى 
ظنوا انهم هالكون لما أحاط بهم من الأمواج «دَعَوًا الله مُخْلصدء نَل الدّينَ» اى عند هذه الشدائد و الأهوال و التجنوا الى اللّه و دعوه 
على وجه الإخلاص» و لم يذكروا الأوثان و الأصنام لعلمهم بأنها لا تنفع هاهنا شيئاً و قالوا «لَيِنْ نيتاه يا رب من هذه الشدة 
«لنكونن» من جملةُ من يشكرك لنعمككء و يقوم بآدابها. و يقال لمن اشرف على الهلاكك أحيط 


1 سورة 2" نين 9١3:1‏ و سؤرة 2 الشعراء آنه وذ 
(0) مر تخريجه فى 30/١‏ ١/ا6.‏ 

() تفسير الطبرى «الطبعةٌ الاولى» /١١‏ ع 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: "2١‏ 

بعاق مله قوله هو أحيط بكرو 13 أى أهلكت: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 18.9 من هلإلا 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية 77] ..... ص : 81" 


ما أَْجاهُمْ إذا هم يَعُونَ فى الْأض عبر الْحقّ ابا لاس إِنّما بكم على أَنْقتكُمْ متاع الْحياذ اليا ؟ ينا مو جفكع فَنْتكعْ بما 
كقة تان 687 

قرأ حفص «متاع الْحَياهُ) بنصب العين. الباقون بالرفع من رفع يحتمل أمرين: أحدهما- ان يكون رفعاً بأنه خبر المبتدأ و المبتدأ قوله 
«بغيكم) الثانى- ان يكون بغيكم مب دأء و قوله على أَنْفكم» خبره. و رفع متاع على تقدير ذلكك متاع الحياة الدنيا. و من نصب فعلى 
المصدر. قال أبو على الفارسى «على أنفسكم» يحتمل أن يكون متعلقاً بالمصدر, لأن فعله متعد بهذا الحرف كما قال «بَغى بَعْضُنا عَلى 
بَعْض» 7١‏ و قال ١نم‏ بُخى عَلَيِهِ لِْصْرَنَه الله فإذا جعلت الجار من صلهٌ المصدر كان الخبر متاع الحياةً الدنياء و المعنى بغى بعضكم 
على عطق قافا فى الهاة الدتنانو سوز :أن :عله مانا شيك ةو شيو لاله من خيلة التصكوة واقه كر نيعرء الى المصنلونز 
ل ال 0 على ها شان لصحا وت دون المصدو الجعةر ويعو ف البمتق تراه رلا 


م ماي 


بحي المكد الفاية إِنَ ينَمْله) ©" و قوله «قَمنْ نْ نكت فَإِنّما تكتفل انين ؛ «©) فإذا رفعت متاع الحياةُ على هذا كان خبر مبتدأ 


بحر لدت ذاكك متاع الحياةٌ الدنيا أو هو متاع. ومن نصب احتمل وجهين: 


57 سورة 18 الكهف آيهٌ‎ )١( 

(0) سور 78 ص آيهُ 77 

(0) سورة 7١‏ الحج آيةٌ 8٠‏ 

(ع) سورةٌ 0" فاطر آيةٌ © 

(0) سورة 588 الفتح آيهُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 21" 

أحدهما- ان يجعل من صلهُ المصدرء فيكون الناصب للمتاع هو المصدر الذى هو البغى» و يكون خبر المبتدأ محذوفاًء و حسن ذلكك 
لطول الكلا-م؛ لأ-ن بغيكم يدل على تبغون. و الآدخر- ان يجعل على أنفسكم خبر المبتدأء و يكون نصب متاع على أحد وجهين 
أحدهما- يمتعون متاع الحياةً فيدل انتصاب المصدر عليةو الكخردان كس ككون كان قال تكرن افا فكون فم لا لد 

ولا يجوز أن يتعلق بالمصدر إذا جعلت (على) خبراًء لقوله إنما بغيكم على أنفسكم؛ لفصلكك بين الصلة و الموصول. 

أغير الله مان فى هذه الارة عن عو لك الكفاو الذي إذا رأوا الأفوال و العداقد نف القلكة فى البيض قرعوا الج الله ووضوة مخاضية له 
الدين» و قالوا متى أنجيتنا من هذه نكن من الشّاكرِينٌ أنه إذا أنجاهم و خلصهم من تلكك الشدائد عادوا الى البغى و هو الاستعلاء 
بالظلم. و اصل البغى الطلب. تقول بغاه يبغيه إذا طلبه. و البغية الطلبة» و النجاءً التخلص من الهلاك. و التخليص من الاختلاط لا يسمى 
نجاة. و معنى «لما؛ إيجاب وقوع الثانى بالأول كقولكك: لما قام قمتء و لما جاء زيد قام عمرو. و الحق وضع الشىء فى موضعه على ما 
يدعو العقل اليه و الحق و الحسن معناهما واحد. و قوله ويا أَبّهَا النَّاسٌ إِنّما بَفْيُكمْ هلى أَنْقيتَكُمْ» خطاب من اللّهِ تعالى للخلق بأن 
بغيكم على أنفسكم من حيث ان عقابه يلحقكم دون غيركم «متاع الحا الدُّنْيا ؛ معناه إنكم تطلبون بالبغى بغير الحق التمتع فى الحياهً 
الدنيا. ثم بعد ذلكك ترجعون الى الله بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم بعد أن يعلمكم ما عملتموه و ما استحققتم ؛ به من انواع العقاب. 
وقال مقاتل: معنى ايَبقُونَ فى الْأَرْض بَِثر الْحَقّ) عدو قرائله و قال غيره: معناه كلما أنعمنا عليهم بغوا للدين و أهله الغوائل. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: إإفارا 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ©7] ..... ص : اعم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ططالما‏ من ههلاد 


إنّما قل القياة الذنا كماد اث لعاة مِنَّ السّماءٍ فَاحْتَلط به نَباتُ رض امكل الناسن و انام على إذا قوذت الافض زكننياو 
اق ل أهلينا أنه قادؤوة عَليهنا أناها أكذنا كبلك أو تهارا تسعلاها عصديدا كأن َم تَغْنَ بالأنس كذلك تُفَصّلُ الآياتٍ لِقَوم 
5-0 رع ّ 
البقل اقول سائد نيه ال القافن بالأوله وقيل نكل الغياة الذلا سيف الحراة تدافا فى النشيد الميدية فى الآنة لوقه 
اقوال: 

أتذهاك قال العاض + إنه تال نمه الشاة اندنا بالنباك على موسق الل الى ف الا او عدو المضير الن الزوال كالبات الت 
يصير الى مثل ذلكك. 

الثانى- انه شبه الحياةً الدنيا بالماء فيما يكون به من الانتفاع ثم الانقطاع. 

للك ]نه شي التسا» لديا مسن ة نقد على عله الأر ساق لما يشي رو نك اهلها َه قادِرُونَ عَلَِّهاه أى علموا الانتفاع بها. 

و قوله «فَاحتَطَ به نَباتٌ الرض» فالاختلاط تداخل الأشياء بعضها فى بعض فربما كان على صفْهٌ مدح. و ربما كان على صفةُ ذم. و 
قولوق إذا اذك الأو تخدكيالة الوعرى مسق الألواة #الرس اتلس بروق الحدرو ونا رشردك الفحة لأهليا وأقولة :از 
طَنَّ أَهلها أَنّهّعْ قادِرُونَ عَلَيهاا معناه ظنوا أنهم قادرون على استصحاب تلك الحال منها- جعلها على غير شىء منهاء لأن القادر عليهم و 
عليها أهلكها. و قوله «و ازينت» أصله تزينت فأدغمت التاء فى الزاى و أجلبت الهمزة لإمكان النطق بها. و قرأ الأعرج و غيره «و ازينت» 
على وزن التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 786 

(افعلت) و الأول أجود لأن عليه القراء. و قوله «كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأنس» معناه كأن لم تقم على تلكك الصفة فيما قبل» يقال: غنى بالمكان 
إذا أقام به و المغانى المنازلء قال التابغة: 

غنيت بذلكك إذ هم لكك جيرة منها بعطف رسالةُ و تودد 

و قوله ١ك‏ ذلك تُفَصّلُ الآياتٍ لِقَْم يتَفَكرُونَا معناه مثل ذلكك نميز الآيات و نبينها لقوم يفكرون فيها و يعتبؤون بهاء لأن من لا يفكر 
فيها ولا يعتبر بها كأنها لم تفصل له فلذلكك خصصهم بالذكر. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 18] ..... ص : 82 


وَاللّهُ يَدْعُوا إلى دار الصّلام وَيَهْدِى مَنْ يَسْاءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقيم (180) 

أخبر الله تعالى بأنه الذى يدعو عباده الى دار السلام. والدعاء طلف الفعل بما يقع لأجله. و الداعى الى الفعل خلاف الصارف عنه. و 
قد يدعو اليه باستحقاق المدح عليه. و الفرق بين الدعاء و الأمر أن فى الأمر ترغيباً فى الفعل» و زجراً عن تركه؛ و له صِيغةٌ تنبئ عنه» و 
لبس كذلكك الدعاء؛ و كلاهما طلب. و ايشا الأمر يقتضى أن يكون المأمور دون الآمر فى الرتبة. و الدعاء يقنضى أن يكون فوقه. 
وفى معنى دار السلام قولان: أجد همات قال الحسن: السلام هو الله و داره الجنة. وبه قال قتادة. الثانى- قال الجبائى و الزجاج: معناه 
دار السلامة. 

و قوله «و يَهُدِى مَنْ يَسْاءًٌ إلى صراط مُسْتَقِيم) قيل فى الهداية هاهنا ثلاث اقوال: 

أحدها- يفعل الألطاف التى تدعوهم الى طريق الحق لمن كان المعلوم أن له لطفاً. 

الثانى- الأخذ بهم فى الآخرة الى طريق الجنة. الثالث- قال ابو على: يريد به نصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال و المجانين. و 
الاستقامة المرور فى جهة التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: هع" 

تؤدى الى البغية» فالادله طرق الى العلم على الاستقامة لأنها تؤدى اليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اطالم ا من هلدا 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية 72] ..... ص : 728 


ِلَّذِينَ أَخْصَُوا الحهنى و زياكةٌ و لا يرهق وُجُوهَهْع قَتْدِ ولا ولةٌ أوليك أَصْحابُ الْجنّهُ مع فيها خالِدُونَ (8]) 

أخبر الله تعالى بأن للذين يفعلون الحسن من الطاعات التى أمرهم الله بها جزاء على ذلكك «الحسنى» و هى الجن و لذاتها. و قيل: 
جامعة المحاسن من السرور و اللذات على أفضل ما يكون و هى تأنيث الأحسن. و قوله «و زيادة» معناه إن لهم زيادة التفضل على قدر 
المستحق على طاعاتهم من الثواب» و هى المضاعفة المذكورة فى قوله اقَلَهُ تَمْرْ أَمْثالها؛ 2١:‏ ذهب اليه ابن عباس و الحسن و مجاهد و 
فاده وحلقية أبن قبسو 

قال ابو جعفر عليه السلام «وَّ زيادَةٌ معناه ما أعطاهم الله فى الدنيا لا يحاسبهم به فى الآخرة. 

و قوله «وَّ لا يَرْهَقُ وُجوهَهُعْ قَتدْ وَلا لَه فالرهق لحاق الأمرء و منه راهق الغلام إذا لحق حال الرجال؛ و رهقه فى الحرب إذا أدركه. و 
(الرهاق) الاعجال. و (القتر) الغبار. و القترةُ الغبرة. و منه الإقتار فى النفقة لقلته قال الشاعر: 

متوّج برداء الملكك يتبعه موج ترى فوقه الرايات و القترا ١؟»‏ 

ولاق صيغر الت بانسو ةا لقرعي عرق يمان كرو شبغر لتقي بيقن لوقنو وله وفك يناك الع قن ييا 
خالِدُونَ؛ اخبار منه تعالى بأن الذين وصفهم الملازمون للجن على وجه الخلود و النعيم فيها و لا زوال لذلكك عنهم. 


000 سورة 2 الانعام آية ١‏ 
() قائله الفرزدق ديوانه 19١‏ و تفسير الطبرى 58/١١‏ و تفسير القرطبى "١١/8‏ و اللسان «قتر». و رواية الديوان «متعصب» بدل « «متوج) 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 788 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية /؟] ..... ص : 788 


وَالَِّينَ كبوا التيئات جزاء سَديْكَةُ بمثْلها و تَوْهَفهُعْ ْلَه ما لَهُْ من الله ه ِنْ عاصم نماضت وجومْهعْ لما مِنَ الل مُظِما أولئيكت 
أُصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (57) 

لما وصف اللَّه تعالى المطيعين» و ما لهم من الثواب الجزيل فى الجنة و الخلود فيهاء ذكر حكم العصاة الذين يرتكبون السيئات و 
يكسبونها و أن لهم جزاء كل سيئةُ مثلها يعنى قدر ما يستحق عليها من غير زيادة لأن الزيادة على قدر المستحق من العقاب ظلم؛ و 
ليس كذلك الزيادةُ على قدر المستحق من الثواب» لأن ذلكك تفضل بحسن فعله ابتداء. فالمثل- فى الآيةُ- المراد به مقدار المستحق 
من غير زيادة و لا نقصان. و الكسب فعل يجتلب به نفع او يدفع به ضررء و قد يكتسب الإنسان الحسنة و السيئة» و لهذا لا يوصف الله 
تعالى بالكسب. و قوله «و تَرْهَهُمْ ِل لى يلحقهم هو ان فى أنفسهم. و «ما لَهُمْ ِنَّ الل مِنْ عاصِم؛ أى ما لهم مانع من عقاب الله و 
فى رفع (جزاء) فى الآيهُ وجهان: أحدهما- - ان تقديره فلهم جزاء سيئة بمثلها ليشاكل ِلِينَ خصو '. و الآخر- ان يكون الخبر بمثلها و 
اناد زيادة كزباذتهنااقى قولكك لبس :ويد يقائم: واقوله وكأكما فييك مومهم يتلم ِنّ اللّل مُظْلِماً» شبه سواد وجوههم بقطع من 
الليل المظلم و انما ذكرٌ و وسحد مظلم لاحد أمرين: أحدهما- ان يكون حالا من الليل. و الثانى- على قول الشاعر: 

لو أن مدحة حي تنشرن أحداً أحيا أبا كنّ يا ليلى الأماديح 

و (القطع) قرأه بتسكين الطاء ابن كثير و الكسائى. الباقون بالتحريكك التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 81 

و هما لغتان. و قوله «أولتكك أَضْحابُ الهم فبها خاليدُون» اخبار منه تعالى بأن من وصفهم ملازمون للنار خالدون فيها غير زائل 
عنهم عذابها. قال ابو عبيدة «قطعاً م ِنَ اللّلِ» و هو بعض الليل تقول أتيته لقطع من الليل اى ساعة من الليل» و قطع و أقطاع. و قال ابو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (إططالم ا من هناد 


على: القطع الجزء من الليل الذى فيه ظلمة. فأما قوله «مُظِلِماً إذا أجريته على (قطع) فيحتمل نصبه وجهين: أحدهما- ان يكون صفةُ من 
القطع و هو احسنء لأ-نه على قباس قوله «وّ هذا كتابٌ أَْرَلناة مُبارَك) )١١‏ وصف الكتاب بالمفرد بعد ما وصفه بالجملة و أجراه على 
النكرة. و الثانى- يجوز أن يكون حالا من الذكر الذى فى الظرف. و من قرأ «قطعاً» لم يكن مظلماً صفهُ ل (قطع) و لا حالا من الذكر 
الذى فى قوله «من الليل» و لكن يكون حالا من الليل المظلم فلما حذف الألف و اللام نصب على الحال. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 74] ..... ص : /اعلم 


َي تَشوهُعْ جبيعا م تقُولُ لِلَِينَ أشْ كوا مكالكع أَنم و شْرَكاؤكع قينا بِتتهُْ وَ قال شُرَكاؤْهعِ ما كمع إيانا َبدُونَ (18) 

اخبر تعالى فى هذه الآيةُ أنه يوم يحشر الخلائق أجمعين. و الحشر هو الجمع من كل أوب الى الموقفء و إنما يقومون من قبورهم الى 
ارض الموقف «تُعَ تَقُولُ لِلّذِينَ أشرَكواه يعنى من أشرك مع اللّهِ فى عبادته غيره؛ و المشركك بالإطلاق لا يقال إلا فيمن أشركك فى 
العبادة. لأنها صفهُ ذم مثل كافر و ظالم. و قوله «مكانكم» معناه انتظروا مكانكم. «جميعاً» نصب على الحال و (مكانكم) نصب على 
الامر كأنه قال انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم. و يقول المتوعد لغيره: مكانكك 


١00 287 سورة ع الانعام آيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه, ص: 1 

فانتظرء يستعمل ذلكك فى الوعيد. و قوله «أَنّْتُمْ وش رَكاؤْكم) يعنى انتظروا أنتم مع شركائكم الذين عبدتموهم من دون اللّه. و قوله 
«قرَيلنا بَتنَهُمْ) مأخوذ من قولهم زلت الشىء عن مكانه أزيله- و زيلنا للكثرة من هذا- إذا نحيته عن مكانه و زايلت فلاناً إذا فارقته. و 
قال القتيبى: و هو مأخوذ من زال يزول» و هو غلط و خلاف لقول جميع المفسرين و أهل اللغة. و التزييل التفريق. و المعنى فرقنا بين 
المش كين بالله .وما أشركوابه: 

و قوله «وَ قال شَرَكاؤَهُمْ ما كنْقُمْ إيّانا تَعبَدُونَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: انه ينطق الأوثان يوم القيامة فيقولوا: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون. و الثانى- ان ذلك قول من كانوا يعبدونهم 
من الشياطين. 

وفى كيفية جحدهم لذلك قولان: أحدهما- انهم يقولون ذلك على وجه الاهانة بالرد عليهم. و المعنى ما اعتذرنا بذلك لكم. و 
الآخر- انه فى حال دهش ككذب الصبى. و قال الجبائى: يريد انكم لم تعبدونا بأمرنا و دعائنا و لم يرد انهم لم يعبدوها أصلاء لأن 
ذلكك كذب و هولا يقع فى الآخرة لكونهم ملجئين الى تركك القبيح. و هذه الاية نظيرة قوله (إذ تر لين انبعُوا مِنَ الّذِينَ البعُواه ٠١‏ 
و كان مجاهد. يقول؛ الحشر هاهنا هو الموث. .و الأول اولى. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 99] ..... ص : /ع8 


ُكفى بالل هيدا بيننا وَ بَتنَكمْ إِنْ كنا عَنْ عِبادَتَكخْ لَعافلِينَ (19) 
هذا اخبار من الله تعالى عن شركاء المش ركين من الآلهة و الأوثان يوم القيامة حين قال المشركون إنا إنما إياكم كنا نعبدء و أنهم 
يجحدون ذلك و يقولون: 


١8 سورة ” البقرة آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: اانا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإضنالم | من هلدلا 


حسبنا اللّه شاهداً بيننا و بينكم أيها المشركون بأنه تعالى عالم أنا ما علمنا ما تقولون, و أنا كنا عن عبادتكم إيانا غافلين» لا نشعر به و 
لا نعلمه. و إنما قال «شّهيداً بَتنَناا و لم يقل عليناء لأنه إذا قال بيننا فمعناه لنا و عليناء فهو أعم و أحسن. و نصب (شهيدا) على التمييز و 
تقديره و كفى كاللافن الفيد اوقا الزجاج: نصب على الحال و تقديره كفى بالل فى حال الشهادة. و قوله «إن كنا» فهذه (إن) 
المخففة عن الثقيلة بدلالة دخول اللام فى الخبر للفرق بين (إن) الجحد و (إن) المؤكدة. و قال الزجاج: هى بمعنى (ما) و معناه ما كنا 
عن عبادتكم إلا غافلين. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ]7"٠‏ ..... ص : وعم 


نالك تَبلُوا كل نَفْس ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُوا إلى الل مَؤْلاهُمْ الْحَقٌ وَ صل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرَونَ (:*) 
قرأ اهل الكوفة الاعاصما (تتلوا) بالتاء من التلاوة. الباقون بالباء. من قرأ بالباء فمعناه تختبر من قوله ١و‏ بَلْوْنَاهُمْ بالْحَسناتٍ و السَيّئات) 
"١١‏ اى اختبرناهم, و منه قولهم البلا-ء ثم الثناء أى الاختبار للثناء عليه ينبغى أن يكون قبل الثناء ليكون عن علم بما يوجبه. و معنى 
اختبار النفس ما أسلفت إن قدّم خيراً أو شراً جزى عليه. كما قال «قَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ خَيراً يرَهُ و مَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ شَرًا يَرَهُا 01١‏ و 
قب كوو مني لاقيو افاظرك د رقو لك كرك د لكك يَفْرَوّنَ كتابَهُع) 70 و قوله «اقْرَأْ كتاركك» © و قوله «وَ رُسرننا 
لَدَيْهِْ يَكتْبُونَ؛ «0) و يكون (تتلو) بمعنى تتبع و يكون المعنى هنالكك تتبع كل نفس ما أسلفت من 


١81/ سورة ”7 الاعراف آي‎ )١( 

(0) سورةٌ 4 الزلزال آية /ا- 8 [.....] 

(9) سورة ١7‏ الإسراء أيه ٠/١‏ 

(©) سورةٌ ١‏ الإسراء آيةٌ ١‏ 

() سورةٌ ”57 الزخرف آيةٌ /٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج82 ص: "1/١‏ 

حسنةٌ وسيئة» فمن أحسن جوزى بالحسنات و من أساء جوزى به فعلى هذا يكون المعنى مثل قراءة من قرأ بالباء. و قال ابن زيد: 
معنى «تتلو) تعاين. و قال الفراء: معناه تقرأء و قال غيره تتبع. و قال ابن عباس معنى (تتلو) تخبر قال الشاعر: 

قد جعلت دلوى تستتلينى و لا أحب تبع القرين 

اى تتبعنى من ثقلهاء و معنى «هنالكك» فى ذلكك المكانء و هو ظرف ف (هنا) للقريب و (هنالكك) للبعيد و (هناكك) لما بينهما قال 
زهير: 

هنالكك إن يستخبلوا المال يخبلوا و إن يسألوا يعطوا و إن يبسروا يغلوا )١١‏ 

و الاسلاف تقديم امر لما بعده» فمن أسلف الطاعة لله جزى بالثواب. و من أسلف المعصية جزى بالعقاب. و قوله «وَ رُدُوا إلَى اللّه 
فالرد هو الذهاب الى الشىء بعد الذهاب عنه؛ فهؤلا- ذهبوا عن أمر الله فأعيدوا اليه. و الرد و الرجع نظائر» و يجوز أن يكون الرد 
بمعنى النشأة الثانية» و هو الأليق هاهنا. و قوله «مَوْلاهُمُ الْحَقّ فالمولى المالكك للعبيد؛ و معناه مالكهم لأنه يملكك أمرهم؛ و هو أملكك 
بهم من أنفسهم. و قوله «وَ خَلٌ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَرَونَ يعنى ما كانوا يدعونهم- بافترائهم من الشركاء- مع اللّهِ يضلون عنهم يوم 
القيامة و يبطلون. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ]"١‏ ..... ص : +/#1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاططالم | من ه٠هلإدا‏ 


قل مَنْ يَرْزقكم مِنَ السّماءِ وَ الأزْض أمَّنْ يلتك السَمْعَ و الْأنْصارَ و مَنْ يُخْرِج الْحىّ مِنَ الْمَيّتِ و يحرج الْمَيْتَ مِنَّ الح و مَنْ يُدَبْرْ 
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله قَقَلَ قلا تَتَُونَ (91) 
أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء الكفار و غيرهم من خلقه «مَنْ يَرْزْقَكمْ مِنَّ السَّماء بانزال المطر و الغيث» و من 


الأرض بإخراج النبات و انواع الثمار. 


)١(‏ ديوانه 1١7‏ و اللسان (خبل) و فيه اختلاف فى الرواية. 
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و الرزق العطاء الجارى يقال: رزق السلطان الجند, الا ان كل رزقء فاللّه رازق به لأنه لو لم يطلقه على يد الإنسان لم يجئ منه شىء. 
و الواحد منا يرزق غيره إلا أنه لا يطلق اسم رازق إلا على الله كما لا يقال: (رب) بالإطلاق إلا فى الله و فى غيره يقي فيقال رب 
الدار و رب الفرس. و يطلق فيه» لأنه يملك الجميع غير مملكك. و كذلك هو تعالى رازق الجميع غير مرزوق» ولا يجوز أن يخلق الله 
حيواناً يريد تبقيته إلا و يرزقه, لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء. فان لم يرد تبقيته كالذى يولد ميتاً فانه لا رزق له فى الدنيا. و 
قوله «أكن ينك الشعع وَ الأََصارَه يعنى من الذى له التصرف فيها بلا مائع يمنعه منها و ان شاء أصحها و ان شاء أمرضها. و ١«مَنْ‏ 
بُخْرجٌ الح مِنّ الْمَيّتَا معناه من الذى يخلق الحيوان و يخرجه من امه حياً سوّياً إذا ماتت أمه «وَ يُحْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَىّا يعنى من 
يخرجه غير تام و لا بالغ حدّ الكمال. و قيل: معناه انه يخرج الحى من النطفة» و هى ميته و يخرج النطفة من الحى. و قيل: يخرج 
المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن. 

و امَنْ يُدَبْر الََمرَا الى و من الذى يدبر جميع الأمور فى السما و الأرض؟ 

و ليس جواب ذلكك لمن أنصف و لم يكابر الا ان يقول: الله الفاعل لجميع ذلكك. 

و إذا قالوا ذلكك و اعترفوا به قيل لهم «أ فَلا تَنَقَونَ و معناه فهلا تتقون خلافه و تحذرون معاصيه؟ و فى الاية دلالة على التوحيد. لأن 
ما ذكره فى الاية يوجب أن المدبر واحد ولا يجوز أن يقع ذلك اتفاقاًء لا حالة العقل ذلكء و لا يجوز أن يقع بالطبيعة» لأنها فى 
حكم الموات لو كانت معقولة؛ فلم يبق بعد ذلكك إلا ان الفاعل لذلكك قادر عالم يدبره على ما يشاءء و هو اللّهِ تعالى» مع ان الطبيعة 
مدبّرة- مفعولة- فكيف تكون هى المدّبرةٌ و إنما دخلت (أم) على (من) لأن (من) ليست أصل الاستفهام بل أصله الألف. فلذلكك 
جاز الجمع بينهما. 
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و 


لايك الله م الحَقٌّ قما ذا بَعدَ الْحَقّ إل الصّلالٌ قَنّى تُصْرَقُونَ (؟0) 

«ذلكك» إشارة الى اسم الله الذى ذكره فى الآية الاولى» و وصفه بأنه الذى يخرج الحى من الميت؛ و الميت من الحى و يرزق الخلق 
من السماء و الأعرض و (الكاف و الميم) للمخاطبين» و إنما جمع لأمنه أراد جميع الخلق» فأخبر اللّه تعالى ان الذى وصفه فى الاية 
الأولى هو «اللّهُ ركم الذى خلقكم و يملكك تصرفكم. و إنما وصفه بأنه «الحق» لأن له معنى الالهية دون غيره من الأوثان و الأصنام» 
وهوالرب تعالى وحده. 

و قوله «قما ذا بَْْدَ الْحَقّ إلا الصَّلالُ صورته صورة الاستفهام و المراد به التقرير على موضع الحجة؛ لأنه لا يجد المجيب محيداً عن 
الاقراو به ]ايلك ريما لا بلقت اليه نو كلما دعو اليه التحكمة الى الخعلافه فهو بتق» .و المراد أنه اليس يغ الإقران بالنحق و الانقياة له 
إلا الفضلال و العدول عنه. و قوله «قَنّى نض رَونَ؛ أى كيف تصرفون و تعدلون عن عبادته مع وضوح الدلالة على أنه لا معبود سواه و 
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اضرف هو التدهاب هن الى م البرك عن لض دهنات الى الباطزع وتققف انكر :الله كفو فمولالة عن الدمن فل غيرة فق 
الغوا لأنه لو كان من فعله لما أنكره كما لم ينكر شيئاً من أفعال نفسه. 
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كذلك عَفَّتْ كَلِمَةُ رك عَلَى الَّذِينَ فَسَهُوا أنه لا بؤْمِبُونَ (مم) 
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قرأ أهل المدينة و ابن عامر (كلمات) هاهنا و فى آخرهاء و فى المؤمن على الجمع. الباقون على التوحيد. قال ابو على: من قرأ على 
التوحيد احتمل فى ذلكك وجهين: 

أحدهما- ان يكون جعل ما أوعد به الفاسقين كلم و إن كانت فى الحقيقة كلمات, لأنهم قد يسمون القصيدة و الخطبة كلم 
فكذلكك ما ذكرناه. 

و الشانى- ان يربد بذلكك الجنس و قد أوقع على بعض الجنس كما أوقع اسم الجنس على بعضه فى قوله «وَ إِنّكمْ لكمُوُونَ عَلَِهمْ 
وض جم تانخدل الكليناك الى روضلؤة. يها كل وانظلالامتها كلمة كو ببسم تقال لباك 

و أما قوله «كلِتَةٌ اللِّ مي الْعُلْياا 27 فيجوز ان يكون عنى بها قوله كب الله لين أَنَاوَ وى 0 كما فسر قوله «و أَلرّمَهُمْ كلمَة 
النَقُوى» "5١‏ انه لا إلهه الا الله ذكره مجاهد. و الكاف فى قوله كذلكك فى موضع نصب و التقدير مثل أفعالهم جازاهم ربكك. و قيل 
فى المشبه به «كذلك عَفَّتْ كَلِمَةُ رَبك قولان: 

أحدهما- المعنى فى انه ليس بعد الحق الا الضلال فشبه به كلمة الحق بأنهم لا يؤمنون فى الصحة. 

الثانى- ما تقدم من العصيان شبه به الجزاء بكلمة العذاب فى الوقوع على المقدار. و انما اطلق فى الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لأنه 
أريد به الذين تمردوا فى كفرهم. و (انهم) فى موضع نصب على قول الفراء و التقدير بأنهم أو لأنهم لا يؤمنون فقوله «أَنّهُمْ لا يُؤْنُونَا 
بدل من كلم ربكك. فأعلم الله أنهم بأعمالهم قد منعوا من الايمان» و جائز ان تكون الكلمة ما وعدوا به من العقاب. و الفسق فى 
الشرع هو الخروج فى المعصية الى الكبيرة فان كانت كفراً فالخروج الى أكبره و كذلكك ان كانت منع حق. و فائدة الآيُ الابانُ عن 
الحال التى لا يفلح صاحبها ليحذر من 


١9/ سورةٌ /ا” الصافات آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة 9 التوبة آيهٌ ١ع‏ 

6 سووةة التحادلة 21 1؟ 

(©) سورة 58 الفتح آيه 528 
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مثلهاء لأنه قد يكون فى المعلوم أنه من بلغ ذلكك الحد لم يفلح؛ قال: و أصل المعنى حقت كلمة ربكك ان الفساق و الكفار ما داموا 
كارا انا قلا يكوتون مر متي 


و قال الجبائى: معناه وجدانكم إياهم على الكفر و الإصرار عليه دليل على ان ما أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون حق و صدق. 
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قل هَل مِنْ شركائكع مَنْ يَتِدَوًا الْحَلْقَ ؟ يُعِيدَهُ قل الله يَبدوًا الَْلقَ ثم يده فأنّى تُؤْفَكونَ (©) 

أمر اللّهِ تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع اللّه آلهة يعبدونها «هل مِنْ شركائكم مَنْ يَبِدَوًا الْحَقّ» 
بأن ينشئهم و يخترعهم. ثم إذا أماتهم يعيدهم و يحيبهم, لينبئهم بذلكك على انه لا يقدر على ذلك الا الله القادر لنفسه الذى لا يعجزه 
شىء. و قيل فى معنى (ش ركائكم) قولان: أحدهما- انهم الذين جعلوهم شركاء فى العبادة. الثانى- الذين جعلوهم شركاء فى أموالهم 
من أوثانهم» كما قال «قَقَالُوا هذا لله برَعْمِهِمْ و هذا لِشّرَكائناا ١‏ و الإعادة إيجاد الشىء ثانياء و قال لنبيه قل لهم: الله تعالى القادر 
لنفسه هو الذى يبدؤ الخلق فينشئهم ثم يميتهم ثم يعيدهم لا يعجزه شىء عن ذلكك. و قوله ان تُؤْهَكُونَ» معناه انى تصرفون عن 
الحق و تقلبون عنه» و منه الافككء و الكذبء لأنه قلب المعنى عن جهته. 
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2 مه 


قل هَل مِنْ شُرَكائكم مَنْ يَوِدِى إِلَى الْحَق قل الله يَْدى لِلْحَقَ أ فَمَنْ يَودِى إِلَى الْحَق أحق أن بتع أمَنْ لا يَهدَّى إلا أنْ يُؤدى فَما 


لكذ عت تشكفرة (00 


٠8 سورة 8 الانعام آيهُ‎ )١( 
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قرأ أهل الكوفةٌ الا عاصماً «يهدى» بفتح الياء و سكون الهاء و تخفيف الدال. 

وقرأه أهل المدينة إلا ورشاً بفتح الياء» و سكون الهاء» و تشديد الدال. و قرأه ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو و ورش بفتح الياء و 
الهاء و تشديد الدالء الا أن السوسى من طريق ابن جيش لا يشبع فتحة الهاء» و كذلكك روى الحمانى عن شجاع و قرأه يعقوب و 
حفص و الأعشى و البرجمى بفتح الياء و كسر الهاء و تشديد الدال و قرأه يعقوب و حفص و الأعشى و البرجمى بفتح الياء و كسر 
الهاء و تشديد الثال.و وؤاء ابو بكر الآ الأعشى و البريجمى يكبير الياء و الهاء و تكتدديك الدال. قال ابو على: من قرأ «يهدى» بفتح الياء و 
الهاء و تشديد الدال فقد نسبهم الى غايةٌ الذهاب عن الحق فى معادلتهم الآلهة باللّهِ تعالى» ألا ترى ان المعنى أ فمن يهدى غيره الى 
طريق التوحيد و الحق أحق ان يتبع أم من لا يهتدى هو إلا أن يهدىء و التقدير أ فمن يهدى غيره فحذف المفعول الثانى. فان قيل: 
هذه التى اتخذوها آلهة لا تهتدى و إن هديت لأنها موات من حجارة و أوثان و نحو ذلكك!؟ قيل: تقدير الكلام على أنها إن هديت 
اهتدت و إن لم تكن فى الحقيقة كذلك لأنهم لما اتخذوها آلههٌ عبر عنها كما يعبر عن الذى يجب له العبادة كما قال «وَ يَعْبْدُونَ مِنْ 
دون اللَِّ ما لا يلك لَهُمْ رذقاً مِنَ السّماواتٍ وَ الأَرْض طَئاً ولا يس مَطيعُونَ 1١‏ و قال «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَشِمَعُوا دُعاءكم و لَوْ سَمِعُوا ما 
اشتجابُوا لكا 3 ' فأجرى عليه اللفظ كما يجرى على من يعلم؛ كأنه قال أم من لا يهدى الا ان يهدى أى أم من لا يعلم حتى يُعلم» و 
من لا يستدل على شىء حتى يدلء و إن كان لو دل أو أعلم لم يعلم ولم يستدل. و أراد الله بذلك تعجيبهم من أنفسهم و تبيين 
جهلهم وقلةٌ تمييزهم فى تسويتهم من لا يعلم و لا يقدر باللّه القادر العالم. و قرأ حمزة و الكسائى «أم من لا يهدى» معناه أم من لا 
يهدى غيره» و لكن يهدى أى لا يعلم شيئاً ولا يعرّفهه و لكن 


/* سورة 18 النحل آيةُ‎ )١( 

(0) سورة 0" فاطر آيةٌ ٠‏ 
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يهدى أى لا هداية له» و لو هدى أيضاً لم يهتد, غير أن اللفظ جرى عليه كما قلناه فيما تقدم. و من شدد, فلأن أصله يهتدى فأدغم 
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التاء فى الدال. و من حركك الهاء الى حركة الحرف المدغم على الهاء لأنها من كلم واحدة. و من كسر الهاء لم يلق الحركة تشبيهاً 
بالمنفصلء و كسر الهاء لالتقاء الساكنين. و من سكن الهاء جمع بين الساكنين. و من أشم فلان الإشمام فى حكم التحريكك. و من 
كسر الياء اتبع الياء ما بعدها من الكسر لأن أصله يفتعل. و قال قوم: معنى «أَمّنْ لا يَهدّى إِلَا أن يُهُدى) لا يتتحركك حتى يحركك. 

فر اللنعسالق تيد أن يفول ايها لبد لك الكفان الديق اتخذوا مع الله ششركاء فى العبادة «هَلّ مِنْ شرَكائكة» الذين تعبدونهم من دون 
الله أو تشركون بينهما فى العبادة من يهدى غيره الى الحق و الى طريق الرشاد» ثم قال: قل يا محمد «اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقَّ؛ و أفعال الخير» 
ثم قال «أقَمَنْ يَهُدِى غيره إِلَى الْحَقّ) و الى الصراط المستقيم أولى «أن يتبع» و يقبل قوله. «أَمّنْ لا يَهِدٌَى إِنَ أن يُهْدى) أى إلا بعد أن 
يهدى و حكى عن البلخى أنه قال: هدى و اهتدى بمعنى واحد. 

و قوله «قما لَكم كَيِفٌ تَحْكمُونَ» أى بما تدعونه من عبادة- من دون اللّه- فالهداية المعرفة بطريق الرشاد من الغى» فكل هدايةٌ قائدة 
الى سلوك طريق النجاُ بدلا من طريق الهلا-كك. و قال الزجاج «ما لكم» كلام تام» كأنه قال أى شىء لكم فى عبادة الأوثان ثم قال 
لهم كنت تشكعرة لاع اف سال قمرض كنك ) هياب (اتسكموذ) وايقال ديع انمتن بن الى الندع ممع واتخلد: 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ع"] ..... ص : ع/ام 


وَ ما بََبعٌ أكْتْرْهُمْ إلا طنًا إن الطَنّ لا يُفْنى من الْحَقَّ شين إنَّ الله علي بما يَفعَلُونَ (8") 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /ا/ا" 

أخبر اللّه تعالى أنه ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا الظن الذى لا يجزى شيئاء من تقليد آبائهم و رؤسائهم. ثم قال تعالى (إِنَّ ان لا 
ُغْنى مِنَ الْحَقَّ شَيِئاً» لأأن الحق إنما ينتفع به من عرفه و علمه حقا لأن الظن حقيقة ما قوى كون المظنون عند الظان على ما ظنه مع 
تجويز أن يكون على غيره؛ فإذا كان معه تجويز كون المظنون على خلاف ما ظنه. فلا يكون مثل العلم. و قد يكون للظن حكم إذا قام 
على ذلك دليل إها عقلى أو شرضى»:و ايكون صادراً غن أماراث معروقة بالعادة و الخير أورذه الى نظيره عند من قال بالقباسء :و كل 
ذلكك إذا اقترن به دليل يوجب العمل به؛ و كل موضع يمكن أن يقوم عليه دليل و يعلم صحته من فساده فلا يجوز أن يعمل فيه على 
الظن» لأن بمنزلة من تركك العلم و عمل على ظن غيره. و قوله (إنَّ الظَنَّ لا يُْنِى مِنَ الْحَقَّ سينا معناه انه لا يقوم مقام العلم مع وجوده 
أو إمكان وجوده و انما يعبد اللّه فى الشرع فى مواضع بالرجوع الى الظن مع أنه كان يمكنه أن ينصب عليه دليلا يوجب العلم لما فى 
ذلك من المصلحة. و قوله «إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفعَلُونَه فيه ضرب من التهديدء لأنه أخبر أنه تعالى يعلم ما يفعلونه ولا يخفى عليه منه 
شىء فيجازيهم على جميعه: على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية /1"] ..... ص : /1/ا# 


وما كان هذًا الْمَوَآنَ أنْ يفْتّرى مِنْ دون الله وَ لكن تَضْدِيقَ الَذِى بَيِنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ الْعالَمِينَ (99) 

فى الله عاق فى هده الآية أن كن هذا القران الذى ان لكك مسطد مك لعلو اله شترى مودو للد الافرن التهار 
على القطع بالكذبء و هو مأخوذ من فرى الأديم» وهو قطعه بعد تقديره. و القرآن عبارة عن هذا الكلام التبيان فى تفسير القرآن» 
ج 8 ص: /7317 

الذى هو فى أعلى طبقات البلاغة مع حسن النظم و الجزالة» و كل شىء منه فيه فائده و كل فصل منه فيه فائدة أخرى. و قوله «و لكنْ 
نَضِ دِيِقَ الَّذِى بَئِنَ رَدَيْهه شهادة من الله له بأنه صدق و بأنه شاهد لما تقدم من التوراهً و الإنجيل و الزبور بأنها حق؛ و شاهد ايضا من 
حيث انه مصدق لها إذ جاء على ما تقدمت البشارة به فيها. و قيل مصدق لما بين يديه من البعث و النشور و الجزاء و الحساب. و قوله 
١و‏ تَفْصِيِلَ الكتاب» أى تبيين الفصل من المعانى الملتبسة حتى يظهر كل معنى على حقيقته. و التفصيل و التمييز و التقسيم نظائر» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 الم | من هنادلا 


ضده التلبيس و التخليط. و قوله «لا رَيْبَ فيه) أى لا شكك فيه «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» اى نازل من عند مالكك العالمين. 
وقيل: إن معنى ١تَفْصَةيِلَ‏ الكتاب» أى تفصيل الفروض الشرعية. و الكتاب- هاهنا- المفروض. و قال الفراء: معنى «وَّ ما كان هدًا 
الْفُوانٌ أن بقرى»اى لد ينف ايكون افرايه كسا قال فال زو ماكاة فق أن تلود ا الأ سفن لسو قال غيرة؟ قديرة وها 


كان هذا القرآن مفترى. 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية 4"] ..... ص : //1" 


أم يقُولُونَ افتراة قل كَأنُوا بسُورَة مله وَ ادهُوا من اسْتطَعتُم مِنْ دون الل إنْ كنت صادِقِينَ (50) 

معنى «أم) هاهنا تقرير على موضع الحجة بعد مضى حجة أخرىء و تقديره بل أ تقولون افتراه» فالزموا على هذا الأصل الفاسد إمكان 
أن يأتوا بمثله. 

و قوله «هَأنُوا بِسُورَةٍ مِئْلِهِا صورته صورة الأ-مر و المراد به التحدى بإتيان سورة» و هو الزام لهم على أصلهم إذ أصلهم فاسد يوجب 
عليهم أن يأتوا بسورة مثلهء فالتحدى يطلب ما يوجبه أصلهم عليهم. و قوله «َأَبُوا بسُورَةٍ مِْلِه معناه 


١8١ سورةٌ ” آل عمران آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 4 

سورةٌ منه. و قيل فى معناه قولان: أحدهما- أن فيه حذفاً و تقديره فاتوا بسورهٌ مثل سورته ذكره بعض البصريين. و الاخر- ائتوا بسورة 
مثله فى البلاغة؛ وهو أحسن الوجهين. و السورة منزلة :مخيطة بآيات الله كاحاطة سور البتاء من أجل الفاتيحة و الخائمة» و كل متزلة 
من سورة البناء محيطة بما فيها. و قوله «وّ ادْعُوا مَن اس تَطَعتُمْ مِنْ دون اللّها معناه ادعوهم الى الموازنة على المعارضة بسورة مثله أى 
استعينوا بكل من قدرتم عليه. و الاستطاعة حالة للحى تنطاع بها الجوارح للفعل و هى مأخوذة من الطوع. و القدرةٌ مأخوذة من القدر, 
فهى معنى يمكن أن يوجد به الفعل و ان لا يوجد لتقصير قدره عن ذلك المعنى. و قوله «إن كنْتمْ صادِقِينَ) معناه ان كنتم صادقين فى 
أن هذا القرآن مفترى من دون الله فأنتم تقدرون على معارضته. فحيث لا تقدرون على ذلك علم أن الامر بخلاف ما تذكرونه من أنه 
من عند غير الله و صح أنه من عند الله لأنه لو قدر محمّد صلى الله عليه و آله على افترائه لقدرتم على معارضته لمشاركتكم إياه فى 
النشوء و الفصاحة. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 9"] ..... ص : 81/94 


َل كَذَّبُوا بما لَمْ بحيطوا بِعِلمهِ و لَمَا يهم تَأُويلُهُ كذلك كدب الَِّينَ مِنْ قَِلِهع فَانْطُو كِب كان عاقِبةٌ الطَالِمِينَ (9©) 

أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكفار الذين حكى عنهم أنهم قالوا إن محمّرداً صلى الله عليه و آله افترى هذا القرآن و لم ينزله الله عليه 
بأنهم ١ك‏ دَّبُوا بما لَمْ بحِيطوا بِعلْمِه و معناه بما لم يعلموه من كل وجوه لان فى القرآن ما يعلم المراد منه بدليل» و يحتاج الى الفكر 
فيه و الرجوع الى الرسول فى معرفة مراده و ذلكك مثل المتشابه» فالكفار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به» و قالوا انه افترى على 
اللّه كذباء و معنى التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 8/١‏ 

كذبوا انهم شهدوا بان الدعاة الى الل و الدعاة الى الحق من المؤمنين كاذبون جهلا منهم و توهماً لا حقيقةُ لهم ولا حجةٌ معهم به و 
قوله :و لَمَا أيهم تَأُوبلَُ» معناه ما يؤول أمره اليه و هو عاقبته» و معناه متأوله من الثواب و العقاب. ثم حكى الله أنه مثل ذلكك كذب 
الذين من قبلهم أنبياء الله و رسله فأهلكهم الله و دمرهم ثم قال لنبيه «قَانْظْهِ كيف كان عاقدَةٌ الطَالِمِينَ» يعنى ما أدى الى إهلاكهم 
بعذاب الاستئصال على ما تقدم من ظلمهم لأنفسهم و غيرهم فى كذبهم. و قيل فى موضع ١كيف‏ كان نصب بأنه خبر كان, و لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نالم ١‏ من هلدلا 
يكون معمول (انظر) لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فى الاستفهام 
قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]©٠‏ ..... ص : 14٠+‏ 


منغ مَنْ يؤْمِنُ به وَ نه من لا يُؤمِنُ به وَ رَبك أَعلَمْ بِالْمَفسِدِينَ (0؟) 

أخبر الله تعالى ان من جملة هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن و نسبوه الى الافتراء من سيؤمن به أى بالقرآن فى المستقبل» و منهم 
من لا يؤمن بل يموت على كفره. و قوله «وَ رَبك عَم ِالْمَمْيتدِينَ) معناه من يدوم على الفساد ممن يتوبء و إنما بقاهم الله لما فى 
معلومه انه يتوب منهم. و إنما جاز ان يقول «أعلم» و ان لم يكن هناكك كثرة علوم لاحد أمرين: أحدهما- ان الذات تغنى عن كل 
علم. و الثانى- انه يراد كثرة المعلوم 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 1؟] ..... ص : 84.٠‏ 


وَإِنّ كذّبُوك فَمُل إلى عَمَلِى و لكم عَملكع أنْتّع بَربِتُونَ ما أغمل و أَنا بَرىء مِمًا تَعْمَلونَ (١؟)‏ 

خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فقال «وَ إِنْ كذَّبُوك» هؤلاء الكفار و لم يصدقوكك التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8/١‏ 
و ردّوا عليك بذلك و نسبوك الى الكذب اقَقّلُ لِى عَمَلِى) أى إن كنت كاذباً فوباله على «وَ لَكَم عَمَلَْكُمْ) أى ان كنتم غير محقين 
فيما تردونه على و تكذبونى» فلكم جزاء عملكم, فأنتم تبرؤن مما أعمل و أنا ابرأ من أعمالكم. و فائدةٌ ذلكك الاخبار بأنه لا يجازى 
احد الا على عمله, و لا يؤخذ أحد بجرم غيره كما قال تعالى «وَ لا َزِرُ وازِرَةُ وزْرَ أخرى» 0١١‏ و البراءة قطع العلقة التى توجب رفع 
المطالبة و ذلكك كالبراءة من الدين؛ و البراءة من العيب فى البيع» و لم يقل النبى صلى الله عليه و آله هذا القول شكاً منه فيما يجازى 
الله الكفار و المؤمنين به من الثواب و العقاب. و انما قال على وجه التلطف لخصمه و حسن العشرة و أن لا يستقبلهم بما يكرهونه من 
الخطاب فربما كان داعياً لهم ذلكك الى الانقياد و النظر فى قوله. و قال ابن زيد: هذه الاي منسوخة بآيهُ الجهاد. و على ما قلناه لا 
يحتاج الى ذلكك. 

قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 1؟] ..... ص : 841 

َ مِنْهُْ مَنْ يَسْتَمعُونَ إلَبك أ كَأَنْتَ تمع الصّمْ وَ لَوْ كانُوا لا يَعقَلُونَ (6) 

اخبر الله تعالى ان من جملةٌ هؤلاء الكفار «من يستمع اليكك) يا محمّد. 

و الاستماع طلب السمعء فهم كانوا يطلبون السمع للرد لا للفهم؛ فلذلك لزمهم الذم؛ فهم إذا سمعوه على هذا الوجه كأنهم صم لم 
يسمعوه حيث لم ينتفعوا به. 

و قوله «آكَأَنْتّ تمِيِمٌ الضّع؛ خطاب للنبى صلى الله عليه و آله بأنه لا يقدر على إسماع الصم الذين لا يسمعون» و بهم صممء وهم 
الذين ولدوا صماًء و الأصم المفسد السمع بما يمنع من ادراك الصوتء وقد صم يصم صمماً. و السمع إدراكك الشىء بما به يكون 


تسموعا. 


(1) سورة #الانعام آآية ١126‏ و سورة 17 الإسراء آآية 18 و سورة #8افاطر آية 18 و سورة 4" الزمر آية ٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 87 

و تسمى الأذن السليمة سمعاًء لأنه يسمع بها. و قوله «وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ؛ تشبيه من الله تعالى لهؤلاء الكفار فى تركك إصغائهم الى 
النبى صلى الله عليه و آله و استماع كلادمه طلباً للفائدة بالذين لا يسمعون أصلاه و ان النبى صلى الله عليه و آله و لا يقدر على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً معللم ا من ه0لإدا 


أسماعهم على وجه ينتفعون به إذا لم يستمعوا بنفوسهم, للفكر فيه كما لا يقدر على إسماع الصم. 

و قوله «من» يقع على الجمع كما يقع على الواحد؛ فلذلك أخبر عنه بلفظ الجمع بقوله «يَسْتَمِعُونَ لكك و (لو) فى اكثر الأمر يكون ما 
بعدها أقل مما قبلها تقول: أعطنى داب و لو حماراً» و قد يجىء ما بعدها اكثر مما قبلهاء كما يقول الرجل: انا أقاتل الأسد فيستعظم 
ذلك منه فيقال: أنت تقاتل الأسد و لو كان ضارباًء و على هذا مخرج الاية. قال الزجاج: و المعنى و لو كانوا جهالا كما قال الشاعر: 


أصم عََما ساءه سمي ) 0( 
قوله تعالى:[سورة يوفس :)1١(‏ آية #©] ..... ص : 8/7 
وَمِنْهُعْ مَنْ يَنْظرُ إِيك أ كَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمى و لَوْ كانُوا لا يُنصِرُونَ (مع) 


اخبر الله تعالى بأن من جملة الكفار «مَنْ بَنْظرُ لكك يا محتّرد صلى الله عليه و آله» فلم يخبر بلفظ الجمع لأنه حمله على اللفظ» و 
اللفظ لفظ الواتحد. :و النظر المذكور فى الآبة معناه تقلبب 'الحدقة الصحيحة نحو المركى طلبا لرؤيته. و قيل: معتاه من ينظر الى أذلتك. 
و النظر يكون بمعنى الاعتبار و الفكرء و هو الموازنة بين الأمور حتى يظهر الرجحان او المساوا و ذلكك الجمع بين الشيئين فى التقدير 
بما يظهر به شهادة أحدهما بالآخر» ثم قال «آقأَنْت تَهُدِى الْعُمَىَ وَ لَوْ كانُوا لا ينِصِرُونَ» 


(1) مر فى "/ رو ع/ ١١10‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠/7‏ 

اى نظرهم اليكك لا على وجه الاستفادة بمنزلة نظر الأعمى الذى لا يبصرء فكما لا يقدر ان يهدى الأعمى. فكذلك هؤلاء لا ينتفعون 
بنظرهم اليك, فكأنهم لا يببصرون. 

و العمى آفَهُ تمنع من الرؤية؛ و هو على وجهين: عمى العين» و عمى القلب, و كلاهما يصلح له هذا الحد. و الأبصار إدراك المبصر 
بما يكون به مبصرأء كما أن السمع إدراك المسموع بما به يكون مسموعاً. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ع] ..... ص : .#4 


إِنَّ لله لا بطم النّاسَ شَياً وَ لكنٌّ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (6) 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ على وجه التمدح به بأنه لا يظلم أحداً شيئاً و انما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بارتكاب ما نهى الله 
عنه من القبائح فيستحقون بها عقاباً» فكأنهم الذين أدخلوا عليها ضرراً فلذلكك كانوا ظالمين لنفوسهم. و المعنى- هاهنا- ان الله لا يمنع 
احداً الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القرآن و أدلته» و لكنهم يظلمون أنفسهم بتركك النظر فيه و الاستدلال به و تفويتهم أنفسهم 
الثواب و إدخالهم عليها العقاب. ففى الآيه دلالة على انه لا يفعل الظلم» لان فاعل الظلم ظالم» كما أن فاعل الكسب كاسبء و ليس 
لهم أن يقولوا يفعل الظلم و لا يكون ظالماً به كما يفعل العلم و لا يكون به عالما. و ذلكك أن معنى قولنا: ظالم أنه فعل الظلم» 
كقولنا: ضاربء أنه يفيد انه فعل الضرب. و كذلكك يكون ظالماً بما يفعله من الظلم فى غيره» و ليس كذلك العالم؛ لأنه يفيد انه على 
صفهُ مخصوصة و لذلك قد يكون عالماً بما يفعل فيه من العلم؛ و لا يكون ظالماً بما يفعل فيه من الظلم و لا يكون عالماً بما يفعل فى 
غيره من العلم و ليس كذلك الظلمء فبان الفرق بينهما. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/5 

و ليس لأحد ان يقول: ان الانتفاء من الظلم كالانتفاء من السنة و النوم؛ فى انه ليس بنفى الفعل؛ و ذلكك أن الظلم مقدور قبل العدل» و 
ليس كذلكك النوم و اليقظة لأنهما يستحيلان عليه. و (لكن) إذا كانت مشددة عملت عمل (إن) و إذا خففت لم تعمل لأن المخففة 
تدخل على المفرد كما يدخل حرف العطئء. و الثقيلة تدخل على الجملةٌ فتزيل الابتداء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١عالم‏ ا من هلدا 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 6] ..... ص : 84.5 


وَيَوْمَ يَحْسْرْهُمْ كأنْ لَمْ يَلْبتُوا إلا ساعَةً مِنَ الّهار يَتَعارَهُونَ بَتِنّهُعْ قَدْ حَمِرَ الّذِينَ كذَبُوا يلقاءِ الله و ما كانُوا مُهْتَدِينَ (80) 

قرأ حفص «يحشرهم» بالياء. الباقون بالنون. قال أبو على الفارسى: قوله «كأنْ لَمْ يَلَنُواا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها- أن يكون صف 
اليوم. 

والآدخر- أن يكون صفهُ للمقدر المحذوف. والثالث- أن كردا ب لمر فى بودشرف :2 ذا جات ميطف الوم اتدل أن 
يكون التقدير ١‏ «كأنْ لَمْ ينوا قي قبله «إلا ساعة» كما قال «قإذا بَلفنَ أله ضوهن بمغر بمَغرُوف) ) )١١‏ أى امسكوهن قبله» و كذللكك قوله 
«فْإِنْ فا فَإِنَ الله «7) معناه فان فاءوا قبل انقضاء الاربعةُ أشهر. و يحتمل أن يكون المعنى «كأن لَمْ يلوا قبله. فحذف المضاف و أقام 
المضاف اليه مقامه. ثم حذفت الهاء من الصفة. و مثله «تَررى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كس بُوا وَهُوَ واقعٌ بهم) «” و التقدير و جزاؤه واقع 
بهم. و إن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذى وصفيناه» و مثله «كأنْ لَمْ يلوا قبله 


)١(‏ سورةٌ ؟ البقرة آيهُ ”١‏ و سورةٌ 28 الطلاق آيهٌ ؟ 

(0) سورة 7 البقرةُ آيهُ 7١7+‏ 

(0) سورة ”8 الشورى آيةٌ *؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/0 

فحذف و أقام المضاف اليه مقام المضافء ثم حذف العائد من الصفة» كما يحذف من الصلهُ فى نحو قوله ١‏ وأ هذا الّذى بعت الله 
1١ 0‏ و إن جعلته حالا من الضمير المنصوب لم يحتج الى حذف شىء فى اللفظء لأن الذكر من الحال قد عاد الى ذى الحال. و 
المعنى يحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث الا ساعة. 

و يحتمل أن يكون معمولا بما دل عليه قوله هكأَنْ لَمْ يَلكُوا فإذا جعلته معمولا ل (يتعارفون) انتصب (يوم) على وجهين: أحدهما- أن 
بكرن ظرقا و الآخردان يكو منعولة غلى السعة على باسارق الليلة أهل الداي 

و معنى ١يتعارفون»‏ يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون المعنى يتعارفون مده إماتتهم التى وقع حشرهم بعدها و حذف المفعول للدلالة عليه» أو يكون أعمل الفعل الذى 
دل عليه (يتعارفون) ألا ترى انه قد دل على سيعلمون إذ يتعارفون؛ فعلى هذا يكون قوله «وَ يَوْمَ يَحْسْرُّهُمْ) معمول «يتعارفون. 
والأحرد أن ركوة مع شق رمع معمول منا دل عليه قوله «ك أن لم يليكواه لأن التعتى تغابه العوالهم أحوال.من لم يليه فعمل فن 
الظرف هذا المعنى و لا ب يمنع المعنى من أن يعمل فى الظرف و ان تقدم الظرف عليه كقولهم: أكل يوم لكك ثوب؟ و إذا جعلت 
«يتعارفون» العامل فى «يحشرهم» لم يجز أن يكون صفة اليوم؛ على أنكك كأنكك وصفت اليوم بقوله كأن لم يلبثوا و يتعارفون 
فوصفت يوم يحشرهم بجملتين لم يجز أن يكون معمولا لقوله «يتعارفون» لأ-ن الصفة لا تعمل فى الموصوفء و جاز وصف اليوم 
بالجمل و ان أضيفء لأ-ن الاضافة ليست محضة فلم تعرفه. و من قرأ بالنون فلقوله «وَ حش وْناهُمْ فلَمْ تادر 7 و قوله «فَجَمَعْنَاهُمْ 


ع «”" و قوله الا يَوْم الباق أغمى) ».و من قرأ بالياء فلقوله 


ع١ سورةٌ 78 الفرقان آيهٌ‎ )١( 
سورة 18 الكهف آيهُ /ع‎ )0( 
٠٠١ سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اعللم ا من هلدا 


(©) سورة ٠١‏ طه آيةٌ ١١‏ 

اذاف اقبور كرا انيجي ص: 7/2 

لُجْمعسكمْ إن ْم الْقِياَُه 01١‏ و النون و الياء متعارفان فى مثل هذا بدلالة قوله «وّ كذلكك تَخزِى مَنْ أَسْرِرَفٌ و لَمْ يُْمِنْ بآيات رَبّها 

1١‏ فعلم من هذا ان كل واحد منهما يجرى مجرى الآخر. 

يقول الله تعالى فى هذه الآيهُ أنه يوم يحشر الخلق الى المحشر و الموقف «كأَن لَمْ يليوا إِلَّا ساعَةٌ مِنَ اهار عند أنفسهم, لقلة بقائهم 

جاو سرع تومه دهم بع طرلدوترقيم بوم الكيامة ورمع علمهم يدوام بقائهم فى الآخرة» شبه قرب الوقت الى ذلكك الحين بساعة 
من النهار لأن كل ما هو آت قريبء كما قال «اقُتَرَبَتَ ت السّاعَة «*» و دل بذلكك على أنه لا ينبغى لأحد أن يغتر بطول ما يأمله من البقاء 

فى الدنيا إذ كان عاقبة ذلكك الى الزوال. و قوله اتَعَارَفونَ به اخبار منه تعالى أن الخلق يعرف بعضهم بعضاً فى ذلكك الوقت 

خسرانهم و يتذاكرونه. و قوله شَدْ حير الَِّينَ كَذَّبُوا بلِقاءِ الله اخبار منه تعالى بأن الذين كذبوا بالبعث والتفروو لقم قراب اللدق 


لقاء عقابه يخسرون نفوسهم. و الخسران ذهاب رأس المالء فالنفس أكبر هن رأس المال. و قوله- وو ما كانوا مؤكدية) معنا لا يكونوة 


- 3 24 


مهتدين الى طريق الجن لكونهم مستحقين للعقاب. و قال الزجاج: معنى الآيهُ قرب ما بين موتهم و بعثهم كما قالوا الَبثْنا ب يَؤْما أو بَغض 
يَؤْم) "١‏ و ايَتَعارَفُونَ يَتِنَهُهَا أى يعرف بعضهم بعضاًء و فى ذلكك توبيخ لهم و إثبات الحجة عليهم. 


قوله تعالى:[سورة يوفس :)٠١(‏ آية #©] ..... ص : 2.م/# 


وَ إِمَا نُريئَك بَغْض الْذِى نَعِدُهُمْ أو تَتَوَفينّك فَإلَِنا مَوْجِعْهُعْ ثم اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلونَ (82) 


)١(‏ سورة 5 النساء آي 88 و سورة 8 الانعام آية بذ 

(0) سورة 7٠١‏ طه آيةٌ /ا١١‏ 

(5) سورةٌ 06 القمر آيةٌ ١‏ 

(6) سورةٌ 7 المؤمنون آي 2١١‏ وسورة 18 الكهف آي ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /1/” 

نون التأكيد فى الجزاء لا تجوز الا مع (ما) كما لا يجوز الجزاء ب (إذ» و حيث) الا مع (ما) يخرجونها عن أخواتهاء فدخلت (ما) 
لتقريبها منهاء فالنون تدخل فى الأمر و النهى و الاستفهام و العرضء و كله طلب, و كله غير واجب. 

و ليس فى الجزاء طلب إلا أنه يشبه غير الواجب. 

و قوله «نرينكك» من رؤيةُ العين لأنها لو كانت من رؤيةٌ الاعلام لتعدى الى مفعولين و البعض شىء يفصل من الكلء و البعض و القسم 
و الجزء نظائر. و التوفى القبض على الاستيفاء بالأمانة» لأن الروح تخرج من البدن على تمام و كمال من غير نقصان. و معنى الايهُ إن 
أريناك يا محمد بعض ما نعد هؤلاء الكفار من العذاب عاجلا بأن ننزل عليهم ذلكك فى حياتكك, و إن أخرنا ذلكك عنهم الى بعد 
وفاتكك و وفاتهم؛ فان ذلكك لا يفوتهم, لأأنه إلينا مرجعهم. و الله شاهد بأعمالهم» و عالم بهاء و حافظ لهاء فهو يوفيهم عقاب 
معاصيهم. و قال مقاتل: المعنى إما نرينكك بعض الذى نعد المؤمنين من النصر و الاعلاء» و هو يوم بدر. و قوله «ثم اللّهه عطف فى قول 
الفراء» و قال غيره: (ثم) بمعنى الواو. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية /1ع] ..... ص : #417 


وَ لكل أمّدُ رَسُولَ فَإذا جاء رَسُولْهُمْ قضى بَينَهُمْ بِالْقسْط وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ (67) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاعالم ا من هنادلا 


أخبر اللّهِ تعالى فى هذه الاية أن لكل جماعة على دين واحد و طريقة واحدة كأمة محمّد و أمة موسى و عيسى عليهم السلام رسولا 
بعثه اللِّ اليهم و حمله الرسالة التى يؤديها اليهم ليقوم بأدائها. و قوله «نَإِذا جاء رَسُولُهُمْ) يعنى يوم القيامة- فى قول مجاهد- و قال 
الحسن: فى الدنياء بما أذن الله تعالى من الدعاء عليهم. و قوله «قَضِى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8 

معناه فصل بينهم الأمر على الحتم. و اللّه تعالى يقضى بين الخصوم أى يفصل بينهم فصلا لا يرد «بالقسط» يعنى بالعدل. و المقسط 
العادل. و القاسط الجائر» و منه قولة أَما الَْاسِطونٌ فُكاتُوا لِيهَنّمَ حطباً» 

و الأصل واحدء و المقسط العادل الى الحق و القاسط العادل عن الحق. و قوله «وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ» إنما نفى عنهم الظلم بعد أن 
وصف أنه يقضى بينهم بالعدل ليكون العدل فى جميع الأ-حوال من الابتداء الى الانتهاء لأنه كان يمكن ان يكون العدل فى أوله و 
الظلم فى آخره فنفى بذلكك نفياً عاماً ليخلص العدل فى كل أحوالهم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 24] ..... ص : /80 


وَيَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كْتُمْ صادِقِينَ (0) 

حكى الله تعالى عن الكثار الي تقدم وصفهم أنهم اقولون متى هذا الْوَغِد» اذى تعدوننا به من البعث و النشور و التواب.و 
العقاب «إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ فى كون ذلكك. و القول كلام مضمن فى ذكره بالحكاية» و قد يكون كلام لا يعبر عنه» فلا يكون له ذكر 
متضمن بالحكاية فلا يكون قولاء لأنه إنما يكون قولا من أجل تضمين ذكره بالحكاية. و «متى» سؤال عن الزمان. و (أين) سؤال عن 
المكان» و هما ظرفان يتصلان بالفعل من غير حرف إضافة تقول: متى يكون هذاء ولا يجوز أن تقول: ما يكون هذا على معنى 
الظرف. و لكن فى ما يكون هذا. و الوعد خبر ما يعطى من الخير. و الوعيد خبر ما يعطى من الشرّء هذا إذا فصل فان أجمل وقع الوعد 
على الجميع. و الصدق الاخبار عن الشىء على ما هو به. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 69] ..... ص : 84/4 


قل لا أخلك لتفيى صَدًا ولا تَنْعاً إلة ما شاء الله لكل أَمَهُ أجل إذا جاء أَعِلَهُعْ قلا يحون ساعَةً وَل يِسكَقُْدِمون (وع) 


١0 سور "7 الجن آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/9 

لما حكى الله تعالى عن الكفار استبطاءهم ما وعد الله و قولهم «متى هدًا الْوَعِْدٌ» امر الله نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهم على 
وجه الإنكار عليهم إنى «لا أَمْلِك لتَفْيِتَى ضَدرًا ولا نَفْعَأَ من الثواب و العقاب بل ذلك الى الله و لا أملكك إلا ما ملكنى اللَّده فكيف 
أملك لكم. و الملك هو القدرة على التصرف فى الشىء على وجه ليس لأحد منعه منه فالإنسان لا يملكك إلا ما ملكه الل لأن له 
تعالى منعه منه. و قد يملكك الطفل و من لا عقل له من المجانين بالحكم. و النفع هو اللذهٌ أو السرور أو ما أدى إليهما او الى واحد 
منهما. و الضرر الألم نفسه أو الغم او ما أدى اليهما او الى واحد منهما. و قوله إلا ما شاءً الله أن يملكنى إياه من نفع او ضره فيمكنه 
مما جعل له أخذه او أوجب عليه تركه. و الأجل هو الوقت المضروب لوقوع امرء كأجل الدين و أجل البيع و اجل الإنسان و اجل 
المسافر فأخبر تعالى انه إذا اتى اجل الموت الذى وقته اللّه لكل حى بحياء لا يتأخر ذلكك ساعة و لا يتقدم على ما قدره اللّهِ تعالى. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]4٠‏ ..... ص : 8/5 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعام ا من ههلإدا 


قل أ رَأَيُْمْ إنْ أتاكم عَذابهُ ياناً أو تّهاراً ما ذا يَشتغجلٌ مِمهُ الْمُْرِمُونَ (00) 

امر الله تعالى نبيه بهذه الاية ان يقول لهؤلاء الكفار الذين استبطأوا وعد الله «أ رأيتم» اى أعلمتم؟ لأنها من رؤية القلب, لأنها دخلت 
على الجملهُ من الاستفهام «إِنْ أتاكم عذانة يكن مقاب الله و العذاب الألم المستمر و أصله التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: "94٠‏ 
الاستمرار» و منه العذوبة لاستمرارها فى الحلق «بياتاً» و هو إتيان الشىء ليلا يقال بيته تبييتاً و بياتاً و بات بيتوتة» و فلان لا يستبيت إذا 
لم يكن له ما يبيت به. 

و جواب «إن» محذوفء و تقدير الكلام | رأيتم ما ذا يستعجل المجرمون من العذاب إن أتاكم عذابه بياتاً او نهار و وقع «إن أتاكم» 
فى وسط الكلاام موقع الا-عتراض. و معنى (ما) فى قوله «ما ذا؛ للإنكار لأن يكون فى العذاب شىء يستعجل به و جاء على صيغةٌ 
الاستفهام؛ لأنه لا جواب لصاحبه يصح له. و 

قال ابو جعفر عليه السلام هو عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقة أهل القبلة. 

نعوذ باللّهِ منه. و قال هو عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقةُ أهل القبل. نعوذ باللّه منه. و قال الزجاج: موضع (ما ذا) رفع من وجهين: 
أخدهمك أن يكرن (ذا) مع (الذى )نو القدير ما الى سسجل هه الحرنوة. و يعور أن يكرن (ما ذا) اسماً وااحداء و المع ان 
شىء يستعجل منه. و الهاء فى قوله «منه) عائدة على العذاب و يجوز ان تكون عائدة على الاستعجال. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آآية 41] ..... ص : +89 


أ ثم إذا ما وَقَعَ آمممْ به آلْآنَ وَ قَدْ كنم به تَسْتَعْجِلُونَ )0١(‏ 

1 8 دخلت الف الاستفهام على (ثم) ليدل على ان الجملة الثانية بعد الاولى مع أن للألف صدر الكلام. و قال الطبرى معنى (ثم)- 
هاهنا- (هنالك) و هذا غلظء لان (ثم) بالفتح تكون بمعنى هنالكء و هذه مضمومة فلا تكون الا للعطف. و العامل فى (إذا) يحتمل 
أمرين: أحدهما- ان يكون «آمنتم به؛ على أن تكون (ما) صلة. الثانى- ان يكون العامل (وقع) و تكون (ما) مسلطةُ على الجزاء. و إنما 
جاز ان يعمل الفعل الأول فى الجزاء دون الثانى؛ و لم يجز فى (إذا) لئلا يختلط الشرط بجزائه و ليس كذلكك (إذا) لأنها مضافة الى 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١3و"‏ 

الفعل الذى بعدها. و الوقوع الحدوث. و قوله «آلآن» مبنى على الفتح. لأن تعريفه كتعريف الحرف فى الانتقال من معنى الى معنى. و 
معناه عند سيبويه أ نحن من هذا الوقت نفعل كذاء و فتحت لالتقاء الساكنين. و قال الفراء: أصلها (آن) دخلت عليها الالف و اللام و 
بنيت كالذين؛ و دخول الالف و اللام على اللزوم لا يمكنه. كما لا يمكن الذى. و معنى الآية أ تأمنون حلول هذا العذاب بكم؟ 

ثم يقال لكم إذا وقع بكم العذاب و شاهدتموه: آلآن آمنتم به» و كنتم به تستعجلون. و فائدتها الابانة عما يوجبه استعجال العذاب من 
التوبييخ عند وقوعه حين لا يمككن استدراك الامر فيه بعد أن كان ممكناً لصاحبه. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 47] ..... ص : 891 


ثم قِبلَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عذاب الْحُلْدِ هَلْ تُجْرّوْنَ إل بما كم تَكسِبُونَ (ه) 

قوله (ثم) عطف على الايمان الذى وقع فى حال الإلجاء اليه. و «قيل» لهم بعد ذلك هذا القول على وجه التوبيخ و التقريع؛ لأنها ليست 
حال استدراكك لما فات. و المعنى انه يقال لهؤلاء الذين آمنوا حين نزول العذاب بهم- و قيل لهم آلآن و قد استعجلتم «ذُوقُوا عَذاتَ 
الْخُلْدِ يعنى الدائم. و يقال لهم «هل تجزون» بهذا العقاب الا بما كنتم تكسبون من المعاصى. و الذوق طلب الطعم بالفم فى الابتداء» 


شبهوا بالذائق لأنه أشد إحساساً. و قيل لأنهم يتجرعون العذاب بدخوله أجوافهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة دعام ا من ههلادط 
قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 17ه] ..... ص : 841 


مكرك ] حَقٌّ هُوَ قل إى و رَبّى إِنّهُ َحقّ و ما أَنُمْ بمُعْجزِينَ (87) 
اي ف تقس افاج قاع حصن 
معنى ١و‏ يَثَّ َمكونَككا ؛ يستخبرونكك أى يطلبون النبأ الذى هو الخبر «أحق هوا يعنى هذا الوعيد الذى ذكره اللداقى عله الآنة الأول 
تان الله لسيد مك ىو وق لاق ويك اللهإنالطو ولق فى دون ما شيودك :يذ الاولنة المونة للم و اتا اي الخ 
نيما طريقه الظن:"و قوله وما أقع بتمجزيق: أى الننن تقدرون على اعنجاز اللا حسما بريده من انزال العذاب يكم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 4] ..... ص : 8997 


وَل أن ِكل َفْسِ طَلَمثْ ما فى دض افد به و أَسَرُوا لَدامَة لما روا اْعذاب و قُضِى بَيَهُْ بالط وَمُمْ لا بْلَمُونَ (05) 

أخبر اللّه تعالى على وجه التعظيم لهذا العذاب و شدته بأنه لو كان لمن ظلم بارتكاب المعاصى اما فى الَْْض) من الأموال ١لَافْنَدَتْ‏ 
بها من هول ما يلحقه من العذاب. 

المعاصى «ما فى الأرض» من الأموال «لافتدت به؛ من هول ما يلحقه من العذاب. 

وعدت (أن)بند (لو) لأنها ميدة على ماهو ومندلة العاما للخصاصيا بالقغل؛ 

والتقدير لو كان أن لكل نفس. إلا أنه لا يظهر المعنى عن إظهاره بطلب (أن) له. و جاز أن تقع (أن) بعد (لو) و لم يجز المصدرء لأن 
فتحها يدل على إضمار العامل اللفظى و ليس كذلك المصدرء لأنه مما يعمل فيه الابتداء. 

و الافتداء إيقاع الشىء بدل غيره لدفع المكروة يقال قداء قنديه قدية و قدا و اذاه افعداى و قاذاء مقاداة و تقادى تقاة يا و قدأ 
تفدية. 

قو لله دو أَسَدٌوا الْنّدامَةَ لّمَا رأُوًا الْعَذْاتَ» أى أخفوا الندامة. و قيل دو أَسَدُوا النَدامَة رؤساء الضلالهُ من الاتباع و السفلة. و قيل «أْصَدُوا 
النَّدامَة أى خلصوها. التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 97" 

و الندامة الحسرة على ما كان يتمنى انه لم يكنء و هى حال معقولة يتأسف صاحبها على ما وقع منه و يود أنه لم يكن أوقعه. و قال ابو 
عبيدةً «أسروا» معناه أظهروا. 

قال الازهرى: هذا غلط إنما يكون بمعنى الاظهار ما كان بالشين المنقطة من فوق و قوله «وّ قضى بَينَهُ بالّْقِسْطِ» اى فصل بينهم بالعدل 
«وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» فى القضاء و الحكم بينهم و ما يفعل بهم من العقاب, لأنهم جرّوه على أنفسهم بارتكاب المعاصى. 

و 

روى أنه قبل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ما يغنيهم اسرار الندامةٌ و هم فى النار؟ قال: 

(يكرهون شماتة الاعداء) و روى مثله عن أبى عبد الله عليه السلام. 


قوله قعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 48] ..... ص : "91م 


ألا إن لِلِّ ما فى السَّماواتٍ و الَرْض ألا إِنَّ وَعْدَ الل حقٌّ وَ لكنّ أكَْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (ده) 

«ألا» كلمةُ تستعمل فى التنبيه» و أصلها (لا) دخلت عليها حرف الاستفهام تقريراً و تأكيداًء فصارت تنبيهاً و كسرت (إن) بعد (ألا) لأن 
(ألا) يستأنف ما بعدها لينبه بها على معنى الابتداء: و لذلكك وقع بعدها الامر و الدعاء كقول امرئ القيس: 

ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالى و هل ينعمن من كان فى العصر الخالى ١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالم ا من ه لادلا 


و وجه اتصال هذه الايةٌ بما قبلها أحد أمرين: أحدهما- للاثبات بعد النفى لأن ما قبلها تقديره ليس للظالم ما يفتدى به بل جميع 
الملكك لله تعالى. و الثانى- ان يكون معناه من يملكك السموات و الأرض يقدر على إيقاع ما توعد به. و السموات جمع سماء وهو 
مأخوذ من السمو الذى هو العلوه و هى المزينة بالكواكب و هى سقف الأرضء و هى طبقات» كما قال سبع سموات طباقاً. و جمعت 
السموات» ووحدت 


)١(‏ ديوانه 1868 و هو مطلع قصيدة له مشهورة. 

التبيان فى تفسير القرآن, جه ص: 9" 

الأرض فى جميع القرآنء لان طبقاتها السبع خفية عن الحس و ليس كذلكك السموات. و قوله «ألا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ َقٌ وَ لكنّ أَكتْرَمَمْ لا 
يَعْلْمُونَه صحةٌ ذلك لجهلهم به تعالى و بما يجوز عليه و ما لا يجوز و جهلهم بصحة ما أنى به النبى صلى الله عليه و آله. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 2ه] ..... ص : 8845 


ُو بُحيى وَيُِيثٌ وَ ِل تهون (08) 

فى هذه الايه اخبار منه تعالى أن الذى يملكك التصرف فى السموات و الأرض هو الذى يحيى الخلق بعد كونهم أمواتاً و هو الذى 
يميتهم إذا كانوا أحياء. ثم يرجعون اليه يوم القيامة فيجازيهم بمثل أعمالهم إن كانوا مطيعين بالثواب الدائم؛ و ان كانوا كفاراً بالعقاب 
الدائم. قال أبو على: فى هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياه إلا اللّه لأنه تعالى تمدّح بكونه قادراً على الأحياء و الامات فلو 
كان غيره قادراً على الحياه لما كان فى ذلكك مدح. و فيها دلالة على كونه قادراً على الاعادة لان من قدر على النشأهُ الأولى يقدر على 
النشأة الثانية. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 81] ..... ص : 85 


يا أَبّهَا النَّاسٌُ قَدْ جاءَنْكم مَوْعِظَةُ مِنْ رَبُكمْ وَ شِفاءٌ لما فى الصُدُورِ وَ هدي و رَحْمَةُ لِلْمَؤْمِنِينَ (81) 

هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين من الناس يخبرهم الله تعالى بأنه أتاهم موعظة من اللّه. و الموعظة ما يدعو الى الصلاح و يزجر 
عن القبيح بما يتضمنه من الرغبة و الرهبة و يدعو الى الخشوع و النسككثء و يصرف عن الفسوق و الإثم؛ و يريد بذلكك القرآن و ما 
أتى به النبى صلى الله عليه و آله من الشريعة. و قوله «وَ شفاءٌ لما فى الصَّدُورا فالشفاء معنى كالدواء لازالة الداء. فداء الجهل أضر من 
داء البدن و علاجه أعسر التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 90" 

و أطباؤه اقل و الشفاء منه أجل. و الصدور جمع صدر و هو موضع القلب» و هو اجل موضع فى الحى لشرف القلب. و قوله «و هُدىٌّ و 
رَحْمَهُ للْمؤْمِنِينَ» وصف القرآن بأنه يقال عما يؤدى الى الحق و دلالة تؤدى الى المعرفة و نعمة على المحتاج لأنه لا يقال للملكك إذا 
اهدى الى ملكك آخر جوهرة أنه قد رحمه بذلككء و إن كانت نعمة يجب بها شكره و مكافأته. و إنما أضافه الى المؤمنين؛ لأنهم 


الذين انتفعوا به دون الكفار الذين لم ينتفعوا به» كما قال «مُدىٌ لِلْمُتّقِينَ» و إن كان هدى لغيرهم. 
قوله تعالى:[سورة يونس :)1٠١(‏ آية 84] ..... ص : 848 


قُلْ بِفَضْل الله وَ رَخْمَته فبذلك قَلْيفْخوا هُوَ خَِدٌ مما بَجْمَعُونَ (00) 
قرأ الحسن «فلتفرحوا» بالتاء. و به قرأ ابو جعفر المدنى و رويس و روى ذلكك عن أبى بن كعب. الباقون بالياء. و كان الكسائى يعيب 
القراءة بالناء و أجازها الفراء و احتج بقولهم: لتأخذوا مصافكم. و اللام فى قوله «فليفرحوا» لام الامر و إنما احتيج اليها ليؤمر الغائب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاعالم ا من ه0لإدا 


بها. و قد يجوز أن يقع فى الخطاب للتصرف فى الكلام. و قرأ أبو جعفر و ابن عامر و رويس «تجمعون بالتاء. 
اناقرة ,اليا قال ابذهك: الجار فى قولة قد لكف يتعاق. يقر له وفلف رصا لذن هذا القعل يصنل "قال الشاع: 
وتسحايياقة كانامن بهاو 

و الفاء فى قوله «قبذَلِك فَلِْفْرحُوا» زائدة لأن المعنى فافرحوا بذلكك و مثله قول الشاعر: 


].....[ ٠١9 قائله زهير ابن أبى سلمى ديوانه:‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: وم 

فإذا هلكت فعند ذلكك فاجزعى )١١‏ 

فالفاء تك قر لد فوع زيادة مغل الى نولش هرا قال الث اموق 3لكة» يدل من قرله تمل اللدو وعوه و مواثر | بالاءستعلة 
أمراً للغائب؛ و اللام انما تدخل على فعل الغائب لان المواجهة استغنى فيها عن اللام بقولهم (افعل) فصار مشبهاً للماضى فى قولكك 
(بدع) الذى استغنى عنه ب (تركك)» و لو قلت بالناء لكنت مستعملا لما هو كالمرفوض؛ و ان كان الأصل. ولا يرجح القراءةٌ بالتاء 
لكونها هى الأصل لأنه اصل مرفوض. و من قرأ بالتاء اعتبر الخطاب الذى قبله من قوله «قدُ جاءَ نكم مَوْعِظَةٌ . .. فلتفرحوا» و زعموا أنها 
فى قراءة أبى فافرحوا قال أبوا الحسن: و زعموا انها لغهُ و هى قليلهُ بمعنى لتضربء و انت تخاطب. فان قيل: كيف جاء الامر للمؤمنين 
بالفرح؛ و قد ذم الله ذلكك فى مواضع من القرآن كقوله «إنَّ الله لا يْحتٌ الْمَرِحِينَ "١‏ و قال (إِنَهُ لفَرِحٌ فَحَورً) «* و غير ذلكك؟. قيل: 
اكثر ما جاء مقترناً بالذم من ذلكك ما كان مطلقاء فإذا قيد لم , يكن ذماً كقوله ١‏ «يرْرَقُونَ قَرجِينَ » ٠ع"‏ وفى الايهُ مقيد بذلكك. فأما قوله 
ارح الْمَحَلّفُونَ بِمَفْدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ الله «ه) فانه مقيد و مع ذلك فهو مذموم, لكنه مقيد بما يقتضى الذم؛ كما جاء مقيداً بما لا 
شضبي الدع كبطانه حي الدماو مايه يوا يتيك يه فان قد وما هبي الام أقاء اللشرو إن عند يها ينض المدج اناه 
المدح. فأما قوله الما جاءنهع سل الات فوا بما عنْدَهَمْ + ِنَ الْعِلم) ١ت‏ و قوله ١و‏ يَوْمَِذٍ مَفْرَحُ الْمؤْمِنُونَ نَضر اللا 8 و الفرح 
بنصر الله المؤمنين محمود كما ان القعود عن رسول اللّهِ بالتقييد فى الموضعين مذموم. 


١7 /0 قد مر فى‎ )١( 

(0) سورةٌ 718 القصص أيه ٠72‏ 

(اسورة 11 هرد اك 

(#اسورة آل عمراق آي اا 

(ه) سورة ةالقوية آية 8م 

(6) سورة ##المؤمن آية م 

(0) سورة "١‏ الروم آيهُ ع- ه 

التبيان فى تفسير القرآن» جه» ص: 91" 

مر الماقان قنع على للد شل بن له فر قر ل للمكلقن اذ شر تفيل[ السو عو ناذه لعمه و فنا داق آم رقو كفي اللعودو اقم هد 
مخ إففتال الل لأنه فى موضع إفضالء كما ان النبات فى موضع إنبات فى قوله نيكم مِنَ الَرْض تبان ١‏ وايضاً فان اضافةٌ الفضل 
الى الله يمعنى الملكك كما يضاف العبد اليه بمعنى انه مالكك له. و الفرح لذهٌ فى القلب بإدراكك ما يحبء و ان شئت قلت: هو لذهُ فى 
الاليتفل لسعب بو قد جعييةة] القن جه لآل فذق غلن اله للا بطي ليق مدق ارد 

وقوله («هَوَ حَْدٌ مما مث َحْمَعُونَ؛ قيل فضل الله هو القرآن» و رحمته هو الإسلام «حَيْدٌ مما يَجْمَعُونَ) من الذهب و الفضْهُ. ذكره ابن عباس 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة علم ا من ههلادا 


وابو سعيد الخدرى و الحسن و قتاده و مجاهد. و من قرأ بالياء عنى به المخاطبين و الغيب» غير أنه غلب الغتِب على المخاطبين» كما 
غلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد به المؤمنين و غيرهم. و من قرأ بالتاء كان المعنى فافرحوا بذلكك ايها المؤمنون اى افرحوا بفضل 
الله فان ما تاكموه لا ا را و 

قال ابو جعفر عليه السلام «بفَضل الله , يعنى الإقرار برسول الله و ابِرَحْمَتِه؛ الائتمام بعلى عليه السلام «خَيْرٌ مِماا يجمع هؤلاء من الذهب 
والفضة. 

و إذا حملت الاي على عمومها كان هذا ايضاً داخلا فيها. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 89] ..... ص : 91م 


ل أرَأَيْمْ م يرل لله َم مِنْ رق مجعم مِْهُ حراما و خلالاً قل آللهُ أذن لَكُمْ م على اللِّ َفتُوَ 05 
قال الحسه : المعن بهذه الاية مشركوا العرب قال الله لهم «أ رَأَُْ ما أَثْرّلَ الله لَكمْ مِنْ رزق» ) أى أرزاق العباد من المطر الذى ينزله 
اللّه ١‏ «فَجَعَلُمْ مِنْهُ خراماً و خلانًاا 


١77 سورةٌ ١ل نوح آيهُ‎ )0١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 79 

يعنى ما حرموا من السائبة و الوصيلة و الحام؛ و ما حرموا من زروعهم. 

قل با محقد لهم «آللَهُ أذ لكغ أم عَلَى الله تَفْدَونَ؟) معناه انه لم بأذن لكم فى شىء من ذلكك بل أنهم تكذبوت فى ذلك على الله و 
ينول قو وا لكفيدل 1ن القبانى قن الالتكار لاا جور قال الزجاج (ما) فى قوله ١‏ «ما أَنْرَلَ الله فى موضع نصب ب («اتزل) و المعنى 
انكم جعلتم البحائر و السوائب حراماًء و الله تعالى لم يحرم ذلكك و تكون (ما) بمعنى الاستفهام. و يحتمل أن تكون (ما) بمعنى الذى 
و تكون نصباً ب (أ رأيتم). و الرزق منسوب كله الى الله لأمنه لا سبيل للعبد اليه الا باطلاقه بفعله له او اذنه فيه اما عقلا او سمعاً. و لا 
يكون الشىء رزقاً بمجرد التمكين لأنه لو كان كذلك لكان الحرام رزقاء لأن الله مكن منه. قال الرمانى: 

التحريم عقد بمعنى النهى عن الفعل و التحليل حل معنى النهى بالاذن. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠1١(‏ آية ٠م]‏ ..... ص : 84/4 


وَماطَنٌ الَّذِينَ يَفتَدَونَ عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ الْقِيامة عئااار 

المعنى أى شىء يظن الذين يكذبون على الله انه يصيبهم يوم القامة على افترائهم على الله اى لا ينبغى ان يظنوا ان يصيبهم على 
ذلك الا العذاب و العقاب و جعل ذلكك زجراً عن الكذب على اللّه. ثم اخبر تعالى «إنَّ الله لدو قَضْل عَلّى النّاس) بما فعل بهم من 
خروب العو 190 | كرف لات تكووة عساو لذ يسرورة بدو تدرف ينذا حرمو مخرع اللقريم على اقتزاالكذنيه ون كاذ 
بصورة الاستفهام و تقديرها يؤديهم الى خير ام شر؟ . وافتراء الكذب أفحش من فعل الكذب بتزويره و تنميقه فالزاجر عنه أشد. و 
قيل: معنى قوله «لَذّو فَصْل عَلَّى النّاس) أى لم يضيق عليهم بالتحريم لما لا مصلحة لهم فى تحريمه كما ادعيتم عليه. و قيل: التبيان فى 
تفسير القرآنء جه ص: 99م 

معناه انه لذو فضل على خلقه بتركه معاجلةً الكذاب بالعقوبةٌ فى الدنياء و إمهاله إياه الى يوم القيامة. 


قوله قعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ١ع]‏ ..... ص : 899 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١86.129‏ من ههلادر 


وما تكونٌ فى شََنِ و ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَليِكمْ شّهُودا إذْ ُفِيضُونَ فيه وَ ما يَعرّبُ عَنْ رَبَكك مِنْ مِمْقَالٍ 
اق فقن دلا ف الهاي لا تر لني وال الي إلا وى كا بن 807 

قرأ الكسائى «يعزب» بكسر الزاى هنا و فى سبأ. الباقون بضمهاء و هما لغتان. و ان كان الضم أفصح و اكثر. و قرأ حمزهُ و خلف و 
يعقوب «و لا أصغر ... 

و لا اكبر؛ بالرفع فيهما. الباقون بفتحهما. فمن فتح الراء فلأن (افعل) فى الموضعين فى موضع جرء لأنه صفةٌ المجرور الذى هو قوله 
«بتْقَالٍ ذَرَّهُ) و انما فتح, لأن (افعل) إذا اتصل به منكر كان صفةٌ لا تنصرف فى النكرة. و من رفعه حمله على موضع الموصوفء لأن 
الموصوف الذى هو (مِنْ مِتْقالٍ در الجار و المجرور فى موضع رفع كما كانا فى موضعه فى قوله «كفى باللّه ١١‏ و مثل قوله ١مِنْ‏ 
ِل غَرُْ) 279 فمن رفع يجوز ان يكون صفة بمنزلة (مثل) و يجوز أن يكون استثناء كما تقول: ما لكم من إله الا اللّه. و مثله 


)١(‏ سورة 5 النساء آيدٌ ض ©©, 9ع 8/ ل 7( 180. 037/١‏ و يونس آيهُ 714 و الرعد 58 و الإسراء 48 و العنكبوت 27 و الأحزاب 
“8ع و الفتح 18. 

)ا سورة 11 هود آأيذ عل اق #لوسورة 7#المؤفوون از عن بم 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 6٠١‏ 

مدن اك مِنّ) 0١١‏ و غير ذلكك. و يجوز أن يعطف قوله «و لا أصغر) على «ذرةٌ» فيكون التقدير و ما يعزب عن ربكك مثقال ذرةٌ 
و لا مثقال أصغرء فعلى هذا لا يجوز الا الجر لأنه لا موضع للذرة غير لفظهاء كما كان لقولك من مثقال ذره موضع غير لفظه. 

ولا يجوز على قراءة حمزة ان يكون معطوفاً على (ذرة) كما جاز فى قول الباقين لأمنه إذا عطف على (ذرة) وجب ان يكون أصغر 
مجروراً» و انما فتح لأنه لا ينصرف و كذلكك يكون على قول من عطفه على الجار الذى هو (من). 

ملق قولة وما تكو فى شان لبس تكو فى :حال فى الأغر اله لأنا القالة والباك. و الادال تظاتئر و بسع شغرةء و :انان معنن مفقي 
على طريق الجملة يقال: ما شأنكك و ما حالكك و ما بالك. و قوله «وَ ما تَثْلُوا مِْهُ مِنْ قوَآنِ» اى و ليس تتلو من القرآن؛ فتكون الهاء 
كناية عن القرآن قبل الذكر لتفخيم ذكر القرآنء كما قال إن أن الله الْعَزِيرٌ الْحَكيم) 07١‏ و يحتمل أن تكون الهاء عائدة على الشأن و 
تقديره و ما يكون من الشأن. و قوله هو لا تَعْمَلُونَ مِنْ َكل إنَا كنا عَليكُمْ شّهُودأه لى ليس يخفى على اللّه شىء من أعمالكم بل 
يعلمها كلها و يشهدها. 

و المشاهدة الادراكك بالحاسة. و المشاهد المدركك بحاسة اى ذات يعنى عن حاسة يقال: 

كاعد واشيوة و شيدات وقولة اذ تتذون قن #الاضافة الدضفول فى العدا حل نيل الانضيات النده و هر الاتساظ ادق الما 
مأخوذ من فيض الإناء إذا لمعنه نع الك رن ره أقَضْحُمْ مِنْ عَرَفاتِ) اى تفرقتم كتفرق الماء الذى ينصب من الإناء. و مثله 
أفاض الماء عليه و أفاض فى الحديث و قوله ١و‏ ما يَعْربُ عَنْ رَبَكك) فالعزوب الذهاب عن المعلوم و ضده حضور المعنى للنفس. و 
تعرّب إذا انفرد عن اهله. و قال ابن عباس معنى لا يعزب لا يغيب. و قوله «مِنْ مِتْقَالٍ ذْرَهُه فالذر صغار النمل واحده ذرُّ و هو خفيف 


الوؤن جدا. ومعتى متقال ذرة وون 


٠١ سورة "2 المنافقون آي‎ )١( 
94 سورةٌ 37 النمل آيةُ‎ )0( 
١98 سورة ؟ البقرة آية‎ )9( 


. التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: ا.ءع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 180٠‏ من و0لإدا 


قرة يقال شل هذا فانه الك متقالة انى الت و نا وق ولد رو لأ اك كوىة ذلكه رلا عن لاقن كنات تبيد معلاة للا يكف عليدها 
وزنه مثقال ذرهُ و لا ما هو أصغر منها و لا ما هو اكبر الا وقد بينه فى الكتاب المحفوظ و كتبته ملائكته و حفظوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية 21] ..... ص : 6.1 


ألا إن أؤلياة الل لا حَوْفٌ عَلَبِهمْ وَ لا هُمْ يَْرّنُونَ (89) 

بين الله تعالى فى هذه الاية أن أولياءه لا خوف عليهم يوم القيامة من العقاب «وَّ لا هُمْ يَحْرَنُونَ» اى ولا يخافون. و قال ابن عباس و 
سيد بن جيرة عم قوع ذكرهم الله بماهم عليه من سيماء الخير والاخبات. و قال ابن ؤيناة هم الذين آمنوا.و كانوا ينقون. وقد ينهم 
فى الاي بعدها. و قال قوم: هم المتحابون فى الل ذكر ذلكك فى خبر مرفوع. و الأولياء جمع ولى و هو الذى يستحق من الله ان يوليه 
ثوابه و كرامته» و هو المطيع لله الذى يتولى إجلاله و إعظامه. و قيل: الولى النصير و لا يسمى المتولى الانعام على غيره انه وليه لأنه 
قد يتولى الانعام عليه للمظاهرة بالجميل فى أمره و استصلاحه الذى يصرف عن القبيح» و ان كان عدوه. و لا يجتمع الولاية و العداوة. 
و الخوف انزعاج القلب لما يتوقع من المكروه. و الخوف و الفزع و الجزع نظائر. و ضده الأمن. و الحزن غلظ الهم مأخوذ من الحزن 
و هى الأرض الغليظة؛ و ضده السرور. قال الجبائى: هذه الآية تدل على ان المؤمنين المستحقين للثواب لا يخافون يوم القيامة أصلا 
مكاحت ما جر ل قرم انين مكنافرة الى اللايتسونوا السبراك وافال الس لس مطفد اذا يعافر مق اهولعي القيامنة واوا علامر |8 
مفيزه الى الت ولواب و طن ها جلاعي اليدامين انه بحرا اناوحاقب لله يفن الفساق قم يردت الزن بالتوابيه وبق ان تكو الب 
مخصوصة بمن لا يستحق العقاب أصلا. او نقول المراد بذلكك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لذلك. و 

روى عن الحسين عليه السلام انهم الذين ادّوا فرائض الله و أخذوا بسنن رسول الله و تورعوا التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5:7 
عن محارم اللّه وزهدوا فى عاجل زهرة الدنياء و رغبوا فيما عند الله و اكتسبوا الطيب من رزق الله لمعايشهم لا يريدون به التفاخر و 
التكاثر. ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة» فأولئكك الذين يباركك اللّه لهم فيما اكتسبوا و يثابون على ما قدموا منه لآخرتهم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١١(‏ آية "اع] ..... ص : 607 


الْذيق امثّوا وكالوا يموق زس) 

بحتمل موضع (الذين) ثلاثة أوجه من الاعراب: أحدها- ان يكون نصباً بأن يكون صفهٌ للأولياء. و الثانى- ان يكون رفعاً على المدح. 
و الثالث- ان يكون رفعاً بالابتداء» و خبرةَهُمُ الْبَْرى) 

.اخبر الله تعالى ان الذين آمنوا هم الذين يصدقون باللّهِ و يعترفون بوحدانيته و هم مع ذلكك يتقون معاصيه. و الفرق بين الايمان و 
التقوى ان التقوى مضمن باتقاء المعاصى مع منازعة النفس اليها. و الايمان من الأمن بالعمل من عائد الضرر. 

و الفرق بين الايمان باللّه و الطاعة له ان الطاعة من الانطياع بجاذب الأمر و الارادة المرغبة فى الفعل. و الايمان هو الامن المنافى 
لانزعاج القلب. و قوله «يتقون' فالاتقاء أصله من (وقيت) فقلبت الواو» و أدغمت فى تاء الافتعال كما قلبت فى اتجاه و تراث. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ©٠ع]‏ ..... ص : 07 
لَهُمُ الْبَمْرى فى الْياة الدّْيا وَ فى الْآحِرَةِ لا تَبدِيلَ لكلمات اللّهِ ذلك هُوَالْمَوْرُ الَْظِيمُ (96) 
ذكر الله تعالى ان الذين وصفهم فى الاية الاولى من انهم مؤمنون باللّه و يتقون معاصيَهُمُ الْبَْرى) 


وهى الخبر بما يظهر سروره فى بشرةٌ الوجه. و البشرى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 507 
و البشارة واحد. و قولهى الحا الدّْياا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 180١‏ من لادلا 


قيل فيه ثلاث اقوال: 

أحدها- قال قتاده و الزهرى و الضحاك و الجبائى: هو بشارة الملائكة عليهم السلام انها الرؤيا الصادقة الصالحة يراها الرجل او يرى 
ا 

قال ابو جعفر عليه السلام البشرى فى الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له و فى الآخرة الجنة. 

و الثالث- بشرى القرآن بشرف الايمان- ذكره الفراء و الزجاج و غيرهما. و قوله تَبِدِيلٌ لكلمات اللَّها 

معناه لا خلف لما وعد الله تعالى به من الثواب بوضع كلمةٌ اخرى مكانها بدلا منهاء لأنها حق و الحق لا خلف له بوجه. و قولهلك هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيم» 


اشارة الى هذه البشرى المتقدمة بأنه الفوز الذى يصغر كل شىء فى جنبه. 
قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية لهع] ..... ص : 6.7 


ولا بخرّنك قَوْلَهُمْ إِنَّ الْعِرَة ِل جميعاً هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (ه8) 

ظاهر قوله «وَ لا يزنك قَولْهُمْ؛ ظاهره النهى و المراد به التسلية للنبى صلى الله عليه و آله عن قولهم الذى يؤذونه به. و النهى فى اللفظ 
القول. و انما هو عن السبيل المؤدى الى التأذى بالقول. و مثله لا أراكك هاهنا و المعنى لا تكن هاهنا فمن كان هاهنا رأيته» فكذلكك 
المراد بالآبة لا تعبأ بالأحذى فيمن عنى به أذاه. و قوله (إنَّ الْعرََّ لِلِّ جميعأ» كسرت (إن) بالاستئناف بالتذكير لما ينفى الحزن لا انها 
مفعول القول لأنها ليست حكاية عنهم. لأننهم لم يقولوا ان العزة للّه. ولا يجوز نصبها على ان تكون معمول القول لأنهم لو قالوه لما 
احزن ذلكك النبى صلى الله عليه و آله و لو فتحت (ان) على معنى (لان) جاز. و العزة القدرة على كل جبار بالقهر بأن لا يرام و لا يضام 
عز يعز عزاً فهو عزيز و المعنى انه الذى يعزك و ينصركك حتى تصير أعز ممن ناواكك و قوله «هُوَ السَمِيْعُ الْعَلِيعٌ) معناه انه يسمع قولهم 
و يعلم ضميرهم فيجازيهم بما تقتضيه حالهم و يدفع عنكك شرهم. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: 6:08 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية عع] ..... ص : .6 
ألا إِنَ ِل مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأْرْض و ما يَتَعٌ الَِّينَ وَدُعُونَ مِنْ دون الله 25 نْ يتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ 
)2 


قد بينا فيما مضى أن أصل (ألا) (لا) و انما دخلت عليها حرف الاستفهام تنبيهاً. و الفرق بين (ألا) و (أما) أن (ألا) للاستقبال و لا تقع 
بعدها (إن) الا مكسورة. و (اما) تكون بمعنى حقاً كقولهم اما انه منطلق, لأنها للحال و يجوز بعد (اما) كسر (ان) و فتحها. 

لما سلى الله النبى صلى الله عليه و آله فقال «لا يحزنكك» قول هؤلاء الكفار ف (إِنَّ الْعِرَةَلِلَّه يعنى القدرة و القهر فإنهم لا يفوتونه» بين 
شن ةناكم روا جد لماو بهل عضوو عر أن لواسسات 1 فى الجا عدر و فى )ل لقن عقي الاهر رو ]ذا كان له ملكت 
العقلاء فما عداهم تابع لهم؛ و وجب ان يكون ملكاً له و انما خص العقلاء تعظيماً للأمر. و قوله ١و‏ ما يَتُّْ لَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله 
شُرَكاءً» تحتمل (ما) فى قوله ١و‏ ما بت وجهين: أحدهما- ان تكون بمعنى (اى) كأنه قال و اى شىء يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاءء تقبيحاً لفعلهم. الثانى- ان تكون نافية» و تقديره و ما يتبعون شركاء فى الحقيقة و المعرفة. 

و قوله إن يَتَبعُونَ إلا ان معناه ليس يتبعون فى اتخاذهم مع الله شركاء الا الظن لتقليدهم أسلافهم فى ذلك او لشبهة دخلت عليهم 
تالهى يتريرن مالكل |لى اللدكتعالى و بي يعد لكك أنه نبروا نلا اليه يندا القرليو الاغقادت في قولةوزذا م يطو ةدو 
فائدة الاي الابانُ عن انه يجب اخلاص العبادة لمن يملكك السموات و الأرض و ان لا يشرك معه فى العبادةٌ 5 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.01 من هناد 
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هُوَ اذى جعَلَ لَكمْ اللَّيِلَ لتشكتوا فيه وَ الها مُبصراً إنَّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَسمَعُونَ (81) 

بين الله تعالى فى هذه الآية ان الذى يملكك من فى السموات و من فى الأرض «هُوَ الى جل لَكمْ اليل اى خلقه «لِتَش كوا فيه» اى 
خلقه و عرّضه لتسكنوا فيه و انه لأجل ذلكك خلقه ليزول التعب و الكلال بالسكون فيه و جعل «النَّهِارَ مُتصراً) و انما يبصر فيه تشبيهاً و 
مجازاً و استعار فى صفةٌ الشىء بسببه على وجه المبالغة و مثله قول جرير: 

لقد لمتنا يا أم عيلان فى السرى و نمت و ما ليل المطى بنائم )١١‏ 

وقال رؤبة: 

و نام ليلى و تجلى همى "١‏ 

و الفرق بين الجعل و الفعل ان جعل الشىء قد يكون باحداث غيره كجعل الطين خزفاً و لا يكون فعله إلا باحداثه. و الفرق بين الجعل 
ؤ التغيير أن تغيير الشىء لأ يكون الا بتضبيره على خفلاق ها كان و جتعلة يكون بتصييره على مكل نا كان كجعل الأنسان نفسه ساكعنا 
على استدامة الحال. 

و قوله (إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَشِمَعُونَ اخبار منه تعالى و تنبيه على ان هذا الجعل لا يقدر عليه الا الله تعالى» و انه لا يصح الا من 
عانم لاستروبو قدحي على لكان بها ليد رقن الك من لتقمو العاكتر وب لدم الأمرن اللكزءة اللداتز#بن السحصوي المكر لا يقني 
عنه طرفةٌ عين. 


].....| 504/١ و مجاز القرآن‎ 84/١١ ديوانه 08 و تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) ديوانه ١7‏ و مجاز القرآن ٠,94 /١‏ 


التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 5١8‏ 
قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١١(‏ آية 24] ..... ص : 6.8 


قاُوا انَكَلَ الله وكا سرمحائَه هوَ لَِْيُ لَه ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سلْطانٍ بهذا أ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعلمُونَ 
)28 ْ 

الذين أضافوا اتخاذ الولد اليه طائفتان: إحداهما- كفار قريش و العربء فإنهم قالرا البككة نات اللدرى التشرى ب الضارى الدية 
قالوا: المسيح ابن الله فكذب الله الفريقين. و لا يجوز اتخاذ الولد على الله على وجه التبنى» كما لا يجوز عليه اتخاذ إله على التعظيم» 
لأنه لما اسشحال حقيقته علية استحال مجازه المبقى علبها. و تحقيقة الولد من ولد على قراشه او خلق مخ مائة و لذلكك لا يقالة تبنى 
الشان شبناءو لاق الاساة بهيمة لنا كان ذلكة مسضيلة؛ وده الطيقة سعييلة فيد تال فاسفحال مجازها أيضا. راتخا 
الخليل جائزء لان الخلُ اصفاء المودةٌ التى توجب الاطلاع على سره ثقهُ به. وان كان مشتقاً من الخلة- بفتح الخاء- فهو لافتقاره اليه 
لان الخلة هى الحاجة. و يجوز ان يقال المسيح روح الله لان الأرواح كلها ملكك للّه. و انما خص المسيح بالذكر تشريفاً له بهذا 
الذكر محص الكية ,أنهاييث اللديو ان كاتتك الأرضن كلها لله تغالن: 

و قوله «شرجحائهُ هُوَ الْعَنُ) تنزيه من الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد لكونه غير محتاج الى ذلك لأنه مالكك ما فى السموات و الأرض. 
و قوله «إنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا؛ إخبار منه أنه ليس مع هؤلاء الذين يتخذون مع الله ولداً برهان و لا حجة. لأنَّ السلطان هو البرهان 
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الظاهر» و وبخهم على قولهم ذلك فقال أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلمُونَ لأن من أقدم على الاخبار عما لا يعلم صحته و لا يأمن كونه 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5017 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات 24 الى ]/١‏ ..... ص : /ا٠©‏ 


قل إنَّ الَّذِينَ : فْترَونَ عَلَى الله الك دب لا يُفْحُونَ (29) متا فى الدَّنْيا ثم إلَينا مَوجِمُهع نُمَ تُذِيقُهُمْ العذاب السَّدِيدَ بما كاثوا يَكَفُرُونَ 
000 

يتان عند الجميع. 

قوله ١لا‏ يفلحون» وقف تام. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول للمكلفين «إن الذين» يكذبون على اللّهِ باتخاذ الولد و غير 
ذلك ١لا‏ يُفْلِحُونَ اى لا يفوزون بشىء من الثواب. و كسرت (إِنْ) بعد القولء لأنه حكاية لما يستأنف الاخبار به و لذلكك دخلت لام 
الابتداء ذ فى الخبرء لأنها تؤذن بأنه موضع ابتداء. و الكذب يتعاظم الاثم عليه بحسب تعاظم الضرر به و كثرة الزواجر عنه» فالكذب على 
اللّه أعظم لكثرة الزواجر عنه لما فيه من تضبيع حق المنعم بأجل النعم. و قوله متاح فِى ادناه رفع بأنه خبر الابتداء. و تقديره ذاكك 
متاع أو هو متاع. 

و يجوز أن يكون على تقدير لهم متاع. و إنما خص بالدنيا لثلا يغتر به. و المتاع ما يقع به الانتفاع من أثاث أو غيره. و الانتفاع حصول 
الالتذاذ. و انما جاز أن يمتعوا فى الدنيا دون الاخرة لأن الدنيا دار عمل و الآخرُ دار جزاءء و لذلكك كان التكليف فى الدنيا دون 
الآخرة. و قوله 8 إِلينا مَوْحِعهُمْ) فالمرجع المصير الى الشىء بعد الذهاب عنه فهؤلاء ابتدأهم الله ثم يصيرون الى الهلاكك بالموت. 
ثم يرجعون بالانشاء ثانية. و قوله هثُمَ تذِيقُهُمْ الََْدَابَ الشَّدِيدَ يما كانُوا يَكفْرُونٌ» معناه انا لا نقتصر على بعثهم بعد موتهم بل نوصل 
اليهم العذاب الشديد و ننزله بهم جزاء بما كانوا يكفرون فى دار الدنيا. 


التبيان فين تفسير القرآن» ج8) ص: م 
قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 1/!] ..... ص : بل ؟ 


وَائلَ عليه تأ وح إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ با قم إِنْ كان كبر عَلَيكمْ مقابى وَ تَذْكيرى بآياتٍ الل فى الله توكلك فأخيفوا أشركز و 
شركاء كع كم لا يكن أَمْرْكُم عَلَيكُم عْمَُ ؛ نم افضوا إِلَىّ ولا تَنْظُون 0/١(‏ 

قرأ نافع فى روايةٌ الأصمعى عنه «فاجمعوا» من جمع الباقون بقطع الهمزة و قرأ يعقوب «و شركاؤكما 0 
على: ما رواه الأصمى عن نافع من وصل الهمزة من جمعت. و الأ-كثر فى الاسمر يقال أجمعت, كقوله ١و‏ ما كنْت لَدَيْهمْ إذ أَجْمَعُو 
أَمْرَهُع) ١١‏ و كما قال الشاعر: 

[يا ليت شعرى و المنى لا تنفع] هل أغدون يوماً و أمرى مجمع "١‏ 

اى معد, و يمكن أن ل ل فحذف 
عاك احرف علي المفحات ددا ان يجري صا عباصا ار وارو يكو زا كارن دل الاجر كارا ابعر مي كعم 
ثم الذين يكيدونه به فيكون بمنزلة قوله هجوا كيدكم . اثتُوا صَفًاه على أن أبا الحسن يزعم أن وصل الألف فى اقَأَجيُِوا أَمْركُمْ 
وَ شرَكاء كم) أكثر فى كلادم العرب. قال: و انما يقطعون الهمزة إذا قالوا أجمعوا على كذا و كذاء قال: و القراءة بالقطع غريبة. و من 
وصل الهمزة حمل الشركاء على هذا الفعل الظاهر لأنكك جمعت الشركاء و جمعت القوم؛ و على هذا 
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٠١7 سور ؟١ يوسف أيه‎ )١( 

(') تفسير الطبرى 9١ /١١‏ و القرطبى // 721 

() سورة 8 النساء آيةٌ 5/ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 6:9 

قال «ذلتك يَوْمٌّ مَجِمُوع لَه النَّاسُ) "١‏ و من قطع الهمزة أضمر للشركاء فعلا آخر كأنه قال فاجمعوا أمركم و اجمعوا شركاءكم أو 
ادعوا ش ركاءكم, قال الشاعر: 

علفتها تبناً و ماء بارداً «*) 

وقال آخر: 

شراب البان و تمر و أقط 

و فى قراءة أبى «و ادعوا ش ركاء كم» و يجوز أن يكون انتصاب الشركاء على انه مفعول معه. و هو قول الزجاجء كما قالوا: استوى الماء 
و الخشبة» و جاء البرد و الطيالسة» و قالوا: لو تركك الفصيل و امه لرضع من لنبها. و من رفع «و شركاؤكم» كيعقوب و الحسن حمله 
على الضميرء و تقديره فاجمعوا أنتم و ش ركاؤكم. قال الزجاج: و حسن ذلكك لدخول المنصوب بينهما. و لو لم يدخل لما حسن. و لا 
يجوز أن تقول اجمعوا و شركاؤكم. و انما يجوز العطف على الضمير إذا أكد. و زعم ابو الحسن أن قوماً يقيسون هذا الباب. و قوماً 
يقصرونه على ما سمع. قال ابو على الفارسى: و الاول عندى أقيس. 

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله أن يقرأ على هؤلا-ء الكفار أخبار نوح عليه السلام حين «قالَ لِقَوْمِ يا قَؤم إن كان كبر عَلَيكُمْ 
مَقامِى) ؛ بين أظه ركم «و تذكيرى؛ إياكم «بآياتٍ الله و حججه و هممتم بقتلى و اذاى فافعلوا ما بدا لكم فانى على الله توكلت و إنما 
جعل جواب الشرط الى الله نََكلْتٌ» مع انه متوكل عليه فى جميع أحواله ليبين لهم أنه متوكل فى هذا على التفصيل لما فى إعلامه 
ذلكك من زجرهم عنه لان الله تعالى يكفيه أمرهم. و التوكل و التفويض جعل الامر الى من يدبره للثقة به فى تدبيره فمن فوض أمره 
الى الله فقد توكل عليه. و قوله «كمَ لا يكن أَمْرْكُ عَلَيكَمْ عمد معناه ليكن أم ركم ظاهراً مكشوفاً و لا يكونن مغطى مستوراً من 


٠١8 هود آيةٌ‎ ١١ سورة‎ )١( 

(0) تاويل مشكل القرآن 188 و أمالى المرتضى 1١ /١‏ و اللسان (علف) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 6٠١‏ 

غممت الشىء إذا سترته» فالغمه ضيق الامر الذى يوجب الحزن. و الغمهُ و الضغطة و الكربةُ و الشده نظائر» و نقيضه الفرجة. و قيل 
(غمة) معناه مغطى تغطية حيرة مأخوذة من غم الهلاكك. و قوله اَأَجْمِعُوا أَمْرَكمْ وَ شّرَكاء كم فيه تهديد. و قوله انم اقُضُوا إِلَىَ و لا 
ُنْظِوُونِ) معناه افعلوا ما تريدون» على وجه التهديد لهم؛ و انه إذا كان الله ناصره و عليه توكله فلا يبالى بمن عاداه و أراد به السوء فان 
امكف أي كرس بالقال و ماعنا مشا رتوو لان مع اقخيرا رحدو اليج وقال انم الأنارع تعس «اتشر اه انقو يقال فس 


فلان إذا مات و مضى. و معنى «و لا تَنْظِوُونِ) و لا تؤخرون. 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية ؟/] ..... ص : 61١‏ 


إن َم ما سأليُكم من أجر إن أجري إلا عََى الله وألك أذ كرفي النشلية و 
كول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله تمام ما حكاه عن نوح انه قال لقومه إن «توليتم» اى هربتم عن الحق و اتباعه و لم تقبلوه و لم 
تنظروا فيه. و التولى و الا-عراض و الانصراف نظائر. و قوله «قما سَأْيكُمْ مِنْ أخر» اى لا اطلب منكم اجراً على ما أؤديه إليكم من الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1800 من هناد 


فيثقل ذلك عليكم. و الأجر النفع المستحق بالعمل. و الاجرة مضمنة بشريطة او مجرى عادة. و قوله «إن أمرى إلا عَلَى الله لى ليس 
اجرى فى القيام بأداء الرسالة الاعلى اله 
وقوله دو أمؤث آذ أكرة وق الفط لمي ' معناه قل لهم: فرق اللايات اووس العامة لقن لشو عم له انما عو ما در 
العناد. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)١١(‏ آيةَ 7 /] ..... ص : 61١‏ 


َكذَّبُوُ َنسَيناه وَمَنْ مَعَهُ فى الْقُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ حَلائِفَ و أَعْرَقنًا الَِّينَ كَذّبُوا بآياتنا فَانْطُو كيب كان عاقبةٌ الْمندَرِينَ (0/9 

التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 5١١‏ 

لما حكى الله تعالى ما قال نوح لقومه فى الآ-يتين ين الاوّلتين» ذكر ما كان من قومه فى مقابلة ذلكك, و هو انهم كذبوه اى نسبوه الى 
الكذب فيما ذكره من انه نبى اللّهِ و ان الله بعئه اليهم ليدعوهم الى طاعته و انه تعالى عند ذلكك نجا نوحاً اى خلصه؛ و خلص الذين 
معه فى السفينة و جعلهم خلائف معه؛ انه جعل الذين نجوا مع نوح لمن هلكك بالغرق عبرة. و قيل انهم كانوا ثمانين نفساً 

وقال البلخى: يجوز أن يكون أراد به جعل منهم رؤساء فى الأأرض و أهلكك باقى أهل الأسرض أجمع لتكذيبهم لنوح. و الغرق 
الأحلاكف الماك القامره. ود قل ترق التحمياة اباد على مطل | المت بونانا التغرق ف وسدية الله فانط بسر تعيه ينا" كنف الماه العام 
ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «قَانْطُوِ كيِفٌ كان عاقدَةٌ الْمنْذَرِينَ» خوفوا باللّه و عذابه فلم يخافوه» كيف اهلكهم الله ليعلمهم بذلكك 
ان حكم هؤلاء الذين كذبوه و جحدوا نبوته حكم أولئكك فى أن الله يهلكهم و يدمر عليهم: يسليه بذلكك عن تركك انقيادهم له. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1٠١(‏ آية ©/1] ..... ص : 611 


َم َعثنا مِنْ بعْدِه رُسَلا إلى قَوْمِهمْ قَجاؤهَمْ بِالْبيّناتِ ما كانوا لِيؤْونُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قبل كذلك تَطبعٌ على قُلُوب الْمَغْتَدِينَ (0/6 
أخبر الله تعالى انه بععث رسلا- بعد نوح و إهلا-كك قومه- الى قومهم الذين كانوا فيهم بعد ان تناسلوا و كثروا فأتوهم بالحجج و 
المعجزات الدالة على صدقهم و انهم مع التبيان فى نه تفسير القرآن» ج8» ص: 5١7‏ 

ذلكك «قما كانوا لِيؤْمِنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قبل و يحتمل ذلكك أمرين: أحدهما- انهم لم يكونوا ليؤمنوا بما كذبوا به قوم نوح من قبل: 
من توحيد الله و تصديق أنبيائه و الثانى- قال البلخى ما كانوا ليؤمنوا بالحجج و البينات بعد إتيان الأنبياء بها بما كذبوا به من قبل يخبر 
عن عنادهم و عتوهم. 

وقال ١ك‏ ذلك تَطَبعٌ على قُلُوبٍ الْمُْدَدِينَ؛ معناه إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الكفار سمة و علامة على كفرهم يلزمهم الذم بهاء و 
تعرفهم بها الملائكة و إنا مثل ذلك نفعل بقلوب المعتدين. و ليس المراد بالطبع فى الآيةُ المنع من الايمانء لان مع المنع من الايمان 
لا بحسن تكليف الايمان. و الطبع جعل الشىء على صفْهُ غيره بمعنى فيه. و المعتدون هم الظالمون لنفوسهم الذين تعدوا حدود الله. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١١(‏ آية 1/4] ..... ص : 617 


م َتنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِدْعَوْنَ وَ مَلائه يآياتنا فَاسْتَكيرُوا و كانُوا قَؤماً مُجِرِمِينَ (ه/0 

هذا اخبار من اللّه تعالى انه- بعد إرسال من أرسل من الأنبياء بعد نوح و إهلاكك قومه و ما ذكره من انهم لم يؤمنوا به و انه طبع على 
قلوبهم عقوبة لهم على ذلك- بعث ايضاً بعدهم موسى و هارون عليهما السلام نبيين مرسلين «إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائها يعنى رؤساء قومه 
ابآياتنا» اى بأدلتنا و حججنا و انهم استكبروا عن الانقياد لها و الايمان بها «وَ كانُوا قَْماً مُجْرِمِينَ» فى ذلك مستحقين للعقاب الدائم. و 
الملاء الجماعة الذين هم وجوه القبيلة مأخوذ من انهم تملا الصدور هيبتهم عند منظرهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1809 من ه هناد 


و منه 

قوله صلى الله عليه و آله فى قتلى بدر (أولئكك الملاء من قريش). 

و الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق فأما المتكبر فى أوصاف الله فهو الظاهرء فان له على مراتب الكبر» و هو صفةُ ذم فى العباد و 
مدح فى صفة الله تعالى. و الاجرام اكتساب السيئة التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 51 

و هى صِفهُ ذم. و اصل الاجرام القطع يقال: جرم التمر يجرمه جرماً فهو جارم و الجمع جرام إذا صرمه؛ و زمن الجرام زمن الصرام. و 
تجرمت السنةُ إذا انصرمت. و فلان جريمة اهله اى كاسبهم. و قوله «لا جَرءَ أنَّ لَه الَارَ 0١‏ اى لا بد لهم النار قطعاً قال الشاعر: 

و لقد طعنت أبا عبينةُ طعنةُ جرمت فزارةٌ بعدها ان يغضبوا ١؟)‏ 

اى حملتهم على الغضب بقطعها إياهم. و انجرم الجسيمء و الجرم الصوتء و الجرم الذنب. و وزن (موسى) مفعل و هو محمول على 
قياس العربية فزيادة الميم أولا اكثر من زيادة الالف اخيراً و كذلكك زيادهُ همزة الفعل فى افعل لهذه العلة. 


قوله قعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ع//] ..... ص : 618 


لما جاءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (/0 

أخبر الله تعالى عن قوم فرعون الذين ذكرهم و أخبر عنهم بالاستكبار انهم قالوا مع ذلكك حين جاءهم الحق من عند الله: ان هذا الذى 
اتى به موسى من المعجزات و البراهين سحر ظاهر. و (لما) تدل على ما مضى و لا بد لها من الجواب و (إذ) لما مضى و تستغنى عن 
الجواب كقولك: مضى اليه إذ قدم اى يوم قدم. 

(3إذا) تكرق السقيل كسرف الجزاد وال مش معقده علن نااهو يدو كو ها أدت بد الرسل من لبان .و.الرهاق عن الله تعالى» 
و السحر إيهام المعجزة على طريق الحيلة» و يشبه به البيان فى خفاء السبب قال الشاعر: 

و حديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز 

و الساحر الذى يعتقد صحةٌ سحره كافر, لأنه لا يمكنه مع ذلكك معرفة النبوة فان كان يمخرق بالسحر و يعلم انه باطل لم يكفر و لم 
اقطان عرفا ساس 


8١ النحل آيةُ‎ ١18 سورةٌ‎ )١( 
51717 /7 مر تخريجه فى‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5١5‏ 
قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية /1/!] ..... ص : 61 


قال مُوسى أ تَقُولُونَ لِلْحَقٌ لما جاء كع أ سِحْرٌ هذا ولا يُفْلِح الشَاحِرُونَ (//) 

حكى الله تعالى عن موسى انه قال لقومه الذين نسبوه الى السحر «آ تَقُولُونَ لِلْحَقٌ لَمَا جا كع 1 سِتَحْرٌ هذاه و يريد بذلكك تبكيتهم و 
تهجينهم. ثم قال موسى (وّ لا بَفْلِحُ الصَاحِرُونَ» اى لا يفوزون بشىء من الخير. و يجوز أن يكون ذلكك اخباراً من الله تعالى لا حكاية 
عن موسى و ذلكك يدل على بطلان السحر أجمع. و قيل فى تكرير الف الاستفهام فى قوله «أ سِحْرٌ هذا؛ بعد ان قال «أ تَقُولُونَ ثلاثة 
اقوال: أحدها- انه يكون لتأكيد التقريع على الحذف كأنه قال | تقولون للحق لما جاءكم ان هذا لسحر مبين أسحر هذا. و الثانى- على 
وجه التكرار كقولكك ١|‏ تقول | عندكك مال. و الثالث- أن يكون حكاية قولهم و ان اعتقدوا انه السحر كما يقول الرجل للجارية إذا أتته 
أحق هذاء فيقولونه على التعجب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /18801 من هناد 


ولو قالوا الحق لا يكون سحراً. و لكن ليس بحق لقال لهم فلو كان حقاً كيف كان الا هكذا من قلب الجماد حيواناً يرونه عياناً و غير 
ذلك من الآيات. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 1/4] ..... ص : 61 


قانُوا أ جتنا لِتَنْفتَنا عَمَا وََدْنا عَلَيِهِ آباةنا و تَكونٌ لَكُمَا الْكرياءٌ فى الْأَوْض و ما نَحْنٌ لكما بِمُؤْمِنِينَ (//0 

روى العليمى «و يكون) بالياء. الباقون بالتاء. وجه الياء انه بب 0000 بالتاء فلان الكبرياء لفظها لفظ 
التأنيث. 

أخبر الله تعالى عن قوم موسى انهم قالوا له لما اظهر لهم المعجزات و دعاهم الى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5١10‏ 

التصديق بنبوته «أ جِثْمنا لِتَلْتّنا عَمَا وَجَدّنا عَلَئِهِ آباةنا؛ اى لتصرفنا عن ذلكك و اللفت الصرف عن امر تقول: لفته يلفته لفت و لفت عنقه 
إذا لواهاء قال رؤبة: 

ولفت لفات لها حصاد 

كال اشا: 

لقنا وتيوسا سواء اللفث 

التهزيع الدق و اللفت اللى. و قوله «وّ تَكونٌ لَكما الْكبرياء فى الْأَرْض» قال مجاهد: الكبرياء الملكك. و قال قوم هى العظمة. و قال 
آخرون هى السلطان. 

والكبرياء استحقاق صفة الكبر فى أعلى المراتب. و الاللف فى قوله «أ جئتنا؛ الف استفهام, و المراد به الإنكار على طريق اللجاج و 
الحجاج منهم, فتعلقوا بالشبهة فى انهم على رأى آبائهم» و ان من دعاهم الى خلافه فظاهر أمره انه يريد التأمر عليهم. 

واقراس باكعة أكبا را نول سكا انهم قزرا لبون و طاووة اذا معاد كين لكا اهيا لاعاتسين القوة 

قوله تعالى:[سورة يونس :)٠1١(‏ آية 9/4] ..... ص : 618 

وَقالَ فِوِعَوْنٌ اتتُونى يكل ساجر عَلِيم (0/4 

]لعل الكوفة إلاد ماما دركل سحازه يديد لهل ونانف يقيدها لتاقن اكه طن ورن فاطل. بح فيد ينا اليف فى لكان 
الاعراف. 

حكى الله تعالى عن فرعون انه حين أعجزه المعجزات التى ظهرت لموسىء و لم يكن له فى دفعها حيلة قال لقومه ائتونى بكل ساحر 
عليم بالسحر بليغ فى علمه. 

و (فرعون) لا ينصرف لأنه أعجمى معرفة» و هو منقول فى حال تعريفه و لو نقل فى حال تنكيره انصرف كياقوت. و وزن فرعون 
فعلون» الواو زائدة لأنها لحقت عند سلامة الثلاثة. و مثله فردوس. و إنما طلب فرعون كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما اتى به موسى و 
حتى لا يفوته شىء من السحر بتأخر بعضهم. و إنما التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: ١8‏ 

توهم مقاومة السحرة لموسى مع قول موسى له الَقَدْ عَلِفتٌ ما أَنْرّلَ هؤّلاءٍ َرَت السّماواتٍ وَالْرْض» لأنه إنما عرف ذلك فيما بعد 
لما بهره الامر فكان قبل ذلكك على الجهل لتوهمه ان السحر يقاوم الحق. 


قوله قعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]4١‏ ..... ص : 18 


قَلَمَا جاءَ السّحَرَةٌ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقَوا ما أنَْمْ مُلْقَُونَ (60) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 180 من هناد 


حكى الله تعالى ان السحرة الذين طلبهم فرعون و امر بإحضارهم لما جاءوا فرعون و موسى حاضر فقال لَّهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما ألقع 
مُلْقَونَ» و هذا ظاهره الامر و يحتمل أمرين: أحدهما- أن يكون قال ذلكك على سبيل التحدى و الإلزام بمعنى: من كان عنده انه يقاوم 
المعجزات لزمه ان يأتى بها معه حتى تظهر منزلته و انما جاز إلزام الباطل على الخصم ليتبين ان أصله الفاسد يوجب عليه اعتقاد ذلكك 
الناظانء كها انا النيطات بيرستب القساك و يدهوة الى الشلوال الاك داق كرون ذلك انرا على العقفة بدقل ان كان معه قزله ,القوانا 
أَنمْ مُلْقُونَه انما لم يقتصر على قوله «القوا» لأن المراد به القوا جمع ما أنتم ملقون فى المستأنف فلا يكفى منه القوا. و الإلقاء إخراج 
الشىء عن اليد الى جهة الأرض و يشبه بذلكك قولهم القى عليه مسألةُ و القى عليه كلمة و الإلقاء و الطرح نظائر. و فى الكلام حذفء 
لان تقديره قال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم فأتوه بهم فقال لهم موسى. 


قوله قعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 41] ..... ص : 18 


ما أَلََّْا قال مُوسى ما جِتكّم به السَخْرٌ إنَّ الل يطل إِنَّ الله لا يْضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )8١(‏ 

قرأ ابو عمرو وحده «آلسحر؛ على الاستفهام. الباقون على الخبر. التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 5١1‏ 

قال ابو على الفارسى: فى قراءة أبى عمرو (ما) يرفع بالابتداء» و جئتم به فى موضع الخبر و الكلام استفهام لأن الكلام يستقبل بقوله 
جئتم به. و لو كانت موصولة احتاج الى خبر آخر. و هذا الاستفهام المراد به التقرير كماء قال «أ أَنْتّ قلْتّ لِلنَّاس» ١١‏ لان موسى كان 
عالماً بأن ذلك السحر. و انما ألحق الف الاستفهام بقوله «السحر) لان السحر بدلا من «ما) المبتدأ و لزم ان يلحق السحر الاستفهام 
ليساوى المبدل منه فى انه استفهام, الا ترى انه ليس فى قولكك السحر استفهام و على هذا قالوا كم مالكك أ عشرون أم ثلاثون» فجعلت 
العشرون بدلا من كم فألحقت ام لأنكك فى قولكك كم درهماً مالكك, مدع ان له مالا. و من قرأ على الخبر جعل (ما) موصولة (و جئتم 
به السحر) صلة» و الهاء مجرورة عائدة على الموصول و السحر خبر المبتدأ الذى هو الموصول. و حكى الفراء: انه دخل الالف و اللام 
فى فى قوله «السحر؛ للعهد. لأنهم قالوا لما اتى به موسى إنه سحرء قال موسى ما جئتم به فهو من السحر. و فى قراءة أبى ما جثتم به 
سحر بلا الف و لاسم. و من قرأ بالاستفهام جعل (ما) فى قوله «ما جِنْنَمْ به للاستفهام. و من قرأ على الخبر جعل (ما) بمعنى الذى و 
فسرت (ما) بالواحد فى السحرء لأن المعنى عليه؛ و انما ذكر للتوبيخ كقولكك ما صنعت الفساد. 

حكى الله تعالى انه لما ألقى السحرهً سحرهم قال لهم موسى: الذى جئتم به السحر فمن قرأ على الخبر» و اى شىء جئتم به السحر 
مقرراً لهم ثم اخبر ان الل سيبطل هذا السحر الذى فعلتموه (إنَّ اللَّ لا بُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ؛ فالاصلاح تقديم العمل على ما ينفع بدلا 
مما يضر. و الصلاح استقامة العمل على هذا الوجه. 

و الإفساد تعويج العمل الى ما يضر بدلا مما ينفع. و الفساد اضطراب العمل على هذا الوجه. و الصلاح مضمن بالنفع لأنه إذا أضيف 
ظهر معنى النفع فيه كقولكك صلاح لزيد» و هو أصلح له اى انفع له و ان كان فيه فساد على غيره. 


١١9 سورةٌ 8 المائدة آيهُ‎ )١( 
61/8 التبيان في تفسير القرآنء ج8) ص:‎ 
61/4 : آية 487] ..... ص‎ :)٠١( قوله تعالى:[سورةٌ يوفس‎ 


وَ بق اللهُ الْحَقَّ بكلماته وَ لو كرة الْمُجْرمُونَ (85) 
هذا عطف على قوله «قالَ مُوسى ما جَتمْ بِهِ السّخْرٌ إِنَّ اللَّهَ س يطل إنَّ الله لا بض لح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَ يْحِقَ اللَهُ الْحَقَّ بكلماته) و قيل 
فى معنن كلوقه اق ال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1809 من هناد 


أولها- قال الحسن: بوعده لموسى. الثانى- قال ابو على: بكلامه الذى يبين به معانى الآيات التى أتاها نبيه صلى الله عليه و آله. الثاالث- 
بما سبق من حكمه فى اللوح لمحفوظ بأن ذلكك يكون. و احقاق الحق معناه إظهاره و تمكينه بالدلائل الواضحة و الآيات البينُ حتى 
يرجع الطاعن عليه حسيراً و المناصب له مفلولا. و قوله او لَوْ كرة الْمُْرِمُونَ معناه انه يحق الحق و ان كرهه من هو مجرم. 

وفى الآية دلالة على انه تعالى ينصر المحقين كلهم لنصره إياهم بالحجة فأما بالغلبة فى كل حال فموقوفء لان المصلحة قد تكون 
بالتخلية تارة و بالحيلولة اخرى. و الحق على ضريية: الحدهما- ما كان سكن ان يكوق حقا وغير حق: فهنذا لا بصير حقاً إلا بأن 
يقصد فاعله على إيقاعه حقاً. فجاز ان يقال انه حق بالفاعل. 


و الآخر لا يؤثر فيه قصد فاعله فلا يقال فى ذلكك انه حق بالفاعل. 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 41] ..... ص : 614 


فما آمَنَ لمُوسى إلاّ دري مِنْ قَوْمِهِ عَلى حََوْفٍ مِنْ فِرعَوْنَ و مَلائِه أن يَفْتِنّهُمْ وَِنَّ فِعَْنَ لعالٍ فى الَْرْض و إِنَّهُ لَمِنَ لْمُْرِفِينَ (88) 
أخبر الله تعالى انه لم يصدق لموسى بالنبوة الا ذرية من قومه مع خوفهم من فرعون و رؤساء قومه ان يفتنوهم. (و الذرية) الجماعة من 
نسل القبيلة. و حكى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١9‏ 

ابن عباس انه أراد الا قليل من قومه. و قيل كانت أمهاتهم من بنى إسرائيل و آباؤهم من القبط. و قيل سموا ذرية لأنهم أولاد الذين 
أرسل عليهم موسى فلم يستجب الاباء و قيل: الأبناء. و قيل: هم قوم من بنى إسرائيل أخذهم فرعون بتعلم السحر و جعلهم من أصحابه. 
ويخمل أن يكون ذرية على وزن (قعلية) مأخوذا من الذر كقمرية. 

و الثانى- أن يكون على وزن (فعلية) من الذرو فى تذروه الرياح كقولكك مزقته» و يجوز أن يكون من ذرأ الله الخلق فتركك همزه. و 
الفتنةُ فى الدين الامتحان الذى يصرف عنهء و قد يكون ذلكك بالاكراه تارةٌ و بالهدى أخرىء و بالشبهة الداعي الى الضلال. و قوله «إِنَّ 
فرْعَوْنَ لََالٍ فى الْأّرْض؛ فالعلو فى الامر عظم الشأن فيه» و كل معنى لا يخلو من أن يكون فى صف عالية أو دانية أو فيما بينهما من 


الحلذلة والشعة. 
و الضمير فى قوله «و ملا-ئهم» قيل فيمن يعود اليه ثلاثة اقوال: أحدها- الى الذرية فقط. الثانى- الى فرعون و اتباعه. الشالث- الى 
فرعونء لأنه معلوم. 

و قوله «وَ إِنهُ لَمنَ الْمْثِرفِينَ» اخبار منه تعالى ان فرعون لمن جملةٌ من أبعد فى مجاوزة الحق. و الإسراف قد يكون فى القتل و فى 
الأكثار من المعاضى: 

قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آي 41] ..... ص : 619 


وَقالَ مُوسى يا قَؤْم إنْ كتمع آممم بالل مَعليه َوَكلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ (؟4) 

تك اعمال امن موشى [قااقان لويد إن ع حلاف بوونياة] لل ركلوا عليه إن كت ممطلفين وائننا أعناه تولم رن عق 
إِمِينٌ؛ بعد قوله «إنْ تتم مت باللّهه ليتبين المعنى بالصفتين من الايمان و الإسلام و بالتقبيد و الإطلاق على أن الثقة بالل توجب 
الاستسلام لأمره. و التوكل التوثق بإسناد الامر الى اللّه. و الوكالة عقد الامر لمن يقوم به مقام مالكه. و الله عز و جل أملكك بالعبد من 
نفسه فهو أحق بهذه التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 57١‏ 

الصفة. و يوجب التوكل على اللّه النجاة من كل محذورء و الفوز بكل سرور و حبور إذا أخلص العمل فيه و سلمث النية فيه. و حذفت 
ياء الاضافة من قوله «يا قوم) اجتزاء بالكسرة منها و هو فى النداء أحسن من إثباتها لقوة النداء على التغيير. و فائدة الآيةُ البيان عما يعمل 
عليه عند نزول الشدهٌ من ان من كان يؤمن باللّهِ فليتوكل على الله و يسلم أمره اليه ثقَهُ بحسن تدبيره له. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/86٠‏ من هلدلا 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات 80 الى 88] ..... ص : 61١‏ 


َقَانُوا عَلَى اللّه توَكلّنارَبّنا لا مجعلا فت ْم الطَّالِمِينَ (8) و نيجنا ميك مِنَ الْقَْمِ الْكافرِينَ (5) 

الفاء فى قوله «فقالوا» فاء العطف و جواب الأمر كما يقال قال السائل كذا فقال المجيب كذا. و انما جازت الفاء ذ فى الجواب و لم تجز 
الوائ لأن الفاء ترتيب من غير مهلك فهى موافقة لمعتى وجوب الثانى بالأول .و ليس كذلكك الواؤ. 

لما حكى الل تعالى قول موسى لقومه «إنْ كتمع آمتقع بال فيه َوَكُلُوا حكى ما أجاب به قومه من قولهم: توكلنا على الله و انهم 
سألوا اللّه و قالوا «رَبنا لا تَجِعَلْنا فيه أى محنة و اعتباراًالِلْقَْم الظَالِِينَ و خلصنا «برَختميك مِنّ الْقَْم الذين كفروا بآياتك؛ و كل 
كافر ظالم لنفسه بتعرضه للعقاب و ليس كل ظالم كافراً. و الفتنة أصلها البلية و هى معاملة تظهر الأمور الباطنة. يقال: فتنت الذهب إذا 
أحرقته بالنار ليظهر الخلا-ص و قوله «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يفَْنُونَ 0١١‏ اى يحرقون بما فيه من اظهار حالهم فى الضلال و قوله «وَ الث 
شد منَ الْمَثْلِا 7 معناه التعذيب للرد عن الدينء لما فيه من اظهار النصرة أشد. و معنى ١لا‏ تَجعلنا فت ْم الطَلِمِينَ لا تمكنهم من 
لجنا بذا معجانا حلن اهار الأنصر ارهن ديا 


١ الذاريات آيةٌ‎ 2١ سورة‎ )١( 

(؟) سورة ؟ البقرة آيهُ ١9١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 57١‏ 

- فى قول مجاهد- و قال ابو الضحى و الجبائى معناه: لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا. 

و قوله «و نجنا معناه خلصنا مما فيه المخافة و الشماتة. و انما جاز وصف الله تعالى بالرحمةٌ مع كثرة استعمالها فى الرقةٌ لدلال التعظيم 
على انتفاء معنى الرقة ان نعمه فى الإسباغ و الكثرةٌ تقع موقع ما تبعث عليه الرقة. و انما سألوا النجاهُ من استعباد فرعون و ملائه إياهم و 
أخذهم بالأعمال الشاقةٌ و المهن الخسيسة. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠1١(‏ آي 417] ..... ص : 11 


و أفكه إلى قرنى راع انا ود اتووكدا بيط عر 1 امسطو هرك يلةر فكوا القاذة ربكي الفؤييك (ابين 

لخي الدالى اند ارني الل قوسي و اعد بيسن القى النيينا قن هشادو الأعضاء والا نارين الاشارة نادي و كله باق بو اليو 
حكى الرمانى أن قوماً أجازوا أن يوحى الله الى من ليس بنبى برؤيا أو إلهام» قال: و ليس يجوز عندنا على المعنى الذى يقع الوحى 
الى الأنبياء» لأنه إنما يقع على خلاف مجرى العادة بمعجزة تشهد بأنه تعالى ألقى المعنى اليه. ولا يجوز ان تطلق الصفْهُ بالوحى الا 
نبى فاق قد ذلك على خاذق: هذا المعى كان جاورا كتوله رر أوس وتك إلى الكل وق ورمض قوله وتو مهدا بقال: بوآنه 
منزلا أى اتخذته له و أصله الرجوع من «باقٌ بعَضَّب مِنَ اللّا ”1 أى رجعواء و المبوأ المنزل لأسنه يرجع اليه للمقام فيه و منه قولهم (بو 
بشسع كليب) أى ارجع به. و قوله دو الوا يو كع فَتلمدَه معناه مصلى. و قيل قبلة: مسجداً لأنهم كانوا خائفين فأمروا بأن يصلوا فى 
بيوتهم- فى قول ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و السدى و الضحاكك و الربيع- 


8/ النحل آيهُ‎ ١18 سورةٌ‎ )١( 
١١؟ و سورةٌ ” آل عمران آيةٌ‎ 8١ سورة ؟” البقرةُ آيهُ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 677 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/864١‏ من هلدلا 


و قال الحسن يعنى قبله نحو الكعبة. و لم يصرف (مصر) لأنه مؤنث معرفة كقولك هندء, و لو صرفته لخفته كما صرفت هند كان 
جف اع كف الصيرت الس و اقزلة يو اتقو القناكةة اشر شح الله إياهم باقامة الصلاهٌ و الدوام على فعلها «وَ بَشَّر الْمَؤْمنِينَ أمر منه 
لبونن ان مشر امسقم بالن وها وقد الله تعالى من الثواب و انواع النعيم. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 44] ..... ص : 697 


وَقالٌ مُوسى رَبنا نك آكيت فِوَعَوْنَ و عله زيكةٌ و أموالاً فى الْتحياة الذي رَبنا ليِضِلُوا عَنْ سَبِيلِك رَبْنًا امس عَلى أَمْوالِه و اشْدُدُ على 

لوبهم فلا بُؤّمِنُوا ختّى يَروًا العذات اللي )0 

حكى الله تعالى فى هذه الاي عن موسى عليه السلام أنه قال يا «رَبّنا نك آَيِتٌ فرْعَوْنَ و مله يعنى قومه و رؤساءهم «زيئَةٌ و أَموانا 

فى الْحَياةٌ ؛ لياه و إنما أعطاهم الل تعالى ذلكك للانعام عليهم مع تعريه من وجوه الاستفساد. و (الزينة) ما يتزين به من الحلى و الثياب 

والبعم: و يجوز أن يراد به حسن الصورة ١‏ ليغ لوا عَنْ سَبِياكك) ١‏ فهذه لاسم العاقبة» و هى ما يؤل اليه الأمر كقوله «فَالْتَفَطَهُ آل فوْعَونَ 
يكون لَهُمْ عد ل 9و سن اذ مكوة لض علد كاز عو ميلك شهدت اذا كر له قر وز قاعة الشوداء آنا 

7 إخداهما» 9" اى لثلا تضل إحداهماء و كقوله «أن تقُولوا يَوْمَ القناقة إن ىَّ عَنّْ هذا غافلينَ) «*”) 


].....[ 8 سورةٌ 78 القصص آية‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ 585 

(9) سورةٌ / الاعراف آيهُ ١/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 3717© 

اى لثلا- يقولواء و لا- يجوز أن يكون لا-م الغرض» لأسن الله تعالى لا يفعل بهم الزينة و يعطيهم و يريد منهم ان يضلوا بل إنما يفعل 
لينتفعوا و يطيعوه و يشكروه. و قال قوم: لو كان أراد منهم الضلال لكانوا إذا ضلوا مطيعين» لان الطاعه هى موافقة الاراده و ذلكك 
باطل بالاتفاق. و قوله «رَبَنَا امس عَلى أَمْوالِهِمْ» إخبار عن موسى انه دعا على قومه فسأل الله ان يطمس على أموالهم. و الطمس محو 
الأمثر تقول: طمست عينه اطمسها طمساً و طموساً و طمست الريح آثار الديار. فدعا موسى عليه السلام عليهم بأن يقلب حالهم عن 
الانتفاع بها كقوله «مِنْ قبل أنْ نَطمِس وُجُوهاً 1١‏ و الطمس تغير الى الدبور و الدروس قال كعب بن زهير: 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرفت عرصتها طامس الاعلام مجهول "١‏ 

و قال قتاده و الضحاكك و ابن زيد و ابو صالح: صارت أموالهم حجارة. 

و قوله «وَ اشَّدَّدْ عَلى قَلوبهِغ) معناه ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاكك أموالهم فيكون ذلكك أشد عليهم. و قوله «فلا يؤمنوا؛ يحتمل 
موضعه وجهين من الاعراب: 

أحدهما- النصب على جواب صيغة الا-مر بالفاء او بالعطف على «ليضلوا» و تقريره لثلا- يضلوا فلا يؤمنوا. و الثانى- الجزم بالدعاء 
عليهم؛ كما قال الأعشى: 

فلا ينبسط من بين عينيكك ما انزوى و لا تلقنى إلا و انفكك راغم ”3 

و قال الفراء: ذلكك دعاء عليهم بأن لا يؤمنوا. و حكى الجبائى عن قوم ان المراد بذلكك الاستفهام و الإنكار كأنه قال: إنكك لا تفعل 
ذلك ليضلوا عن سبيلكك. 

وقال احمد بن يحيى ثعلب: هذه لام الاضافة؛ و المعنى لضلالتهم عن سبيلك «اطمسس عَلى أموالهغ وَاشْدّدْ على قُلُوبهمْ». و حكى 
البلخى: انه يجوز أن يكون ذلكك على التقديم و التأخير و تقديره ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا ربنا اطمس على أموالهم. و قيل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 186.4١‏ من هلدلا 


إن قوله رقفلا يَؤْمنُوا) خرج مخرج الجواب للأمر و معناه 


)١(‏ سورة 8 النساء آيهٌ عع 

71١8 /# و١ تعليقة‎ 31١5 /١ (؟) انظر‎ 

(") ديوان الأعشى و الاعشيين 88 و تفسير القرطبى 8/ 717/0 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 676 

الاخبارء كما يقولون انظر الى الشمس تغرب. و قيل: ان المعنى لا يؤمنون ايمان الجاء حتى يروا العذاب الأليم و هم مع ذلك لا 
يؤمنون ايمان اختيار أصلا. و قال بعضهم: اللام لام (كى) و انه أعطاهم الأموال و الزينة لكى يضلوا عقوب و هذا خطأء لأنه يوجب ان 
يكون ضلالهم عن الدين طاعة لله. 

قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 49] ..... ص : 67 

تلك أحية نوكه اهتيا رلا كيناة فين الدية ل ور 1 

حكى الل تعالى أنه أجاب موسى و هارونء فقال لهما قد أجييتُ دَعْوَتُكماه و الجواب موافقة للدعوة فيما طلب بها لوقوعها على 
تلك الصفة. فالله تعالى يجيب الدعاء إذا وقع بشروط الحكمة. و اختلفوا فى هل يجوز أن يجيب اللّه تعالى دعوة الكافر أم لا؟ فقال 
ابو على الجبائى: لا يجوز لان اجابته كرام له كما يقولون: فلان مجاب الدعوة اى هو رجل صالح. و الكافر ليس بهذه المنزلة. و قال 
ابو بكر ين الأخشاد: يجوز ذلكك إذا كان فيه ضرب من المصلحة. و الاجابة فد تكون من الأعلى للأدون من غير ترغيب المدعوء و 
الطاعهُ لا تكون إلا من الأدنى للأعلى. 

ولا يجوز عند اكثر المحصلين ان يدعو نبى على قومه من غير إذن سمعىء لأنه لا يأمن أن يكون منهم من يتوب مع اللطف فى 
التبقية» فلا يجاب. و يكون ذلكك فتنة. 

والبعرة كلب القحل رصيق الاعو وقد يدعى بصِيغةٌ الماضى كقولكك: غفر اللّه لكك اسن الككه و يجزاكك الله خيراً. وإنما قال 
«أحيث 5 مر تكفا ' و الداعى موسى لان دعاء موسى كان مع تأمين هارون- على ما قاله الربيع و ابن زيد و عكرمة و محمّد بن كعب و 
أبو العالية- و المؤمّن داع, لأن المعنى فى التأمين اللهم أجب هذا الدعاء. و قوله «فاستقيما» امر منه تعالى لهما بالاستقامة فى دعائهما 
لفرعون التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 670 

و قومه على ما أمرتكما به و لا تتبعا سبيل الجاهلين لوعدى و وعيدى فانه لا خلف له و قال ابن جريح: مكث فرعون بعد هذه الأمور 
057 

و قوله «وَّلا معان سبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ نهى منه تعالى لموسى و هارون أن يتبعا طريقة من لا يؤمن باللّه ولا يعرفه. و قرأ ابن عامر 
وحده «وَ لا تَتبِعان مخففة النون الا الداحوانى عن هشام, فانه خير بين تخفيفها و تشديدها. و قرأ ابن عامر وحده «و لا تتبعان» ساكنة 
التاء مخففة مشددة النون. و فى قراءة الأخفش الدمشقى عن ابن عامر بتخفيف التاء و النون. الباقون بتشديد التاء و النون. قال ابو على 
النحوى: من شدد النون فلأ-ن هذه النون الثقيلة إذا دخلت على (تفعل) فتح لا-م الفعل» لدخولها و بنى الفعل معها على الفتح نحو 
(لتفعلن) و حذفت النون التى تثبت فى (تفعلان) فى حال الرفع مع النون الشديدة؛ و حذف الضم فى (لتفعلن)» و إنما كسرت الشديدة 
بعد ألف التثنية. لوقوعها بعد الف التثنية» فأشبهت التى تلحق الألف فى رجلان. لما كانت فى هذه مثلهاء و دخلت لمعنى كد خلوهاء و 
لم يعتد بالنون قبلهاء لأنها ساكنة؛ و لأنها خفيفة فصارت المكسورة كأنها وليت الألف. و من خفف النون يحتمل أن تكون مخففة من 
الثقيلةُ كما خففوا (رب) و (ان) و نحوهماء و حذفوا الاولى من المثلين كما أبدلوا الاولى من المثلين فى نحو (قيراط و دينار) و لان 
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أصلهما (قرّاط و دّنار) فأبدلوا من إحدى النونين ياء. 
و يحتمل ان يكون حالا من قوله «فاستقيما» و تقديره فاستقيما غير متبعين. و يحتمل ان يكون على لفظ الخبر و المراد به الامر. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية ]9٠‏ ..... ص : 678 


وَجاوَرْنا بيبى إشرائيلٌ البخر فَأْعهُْ م فِعَوْنٌ وَ جُتُوده بَغياً وَعَردُواً حمّى إذا أَذرَكةُ الْعَرَقُ قال آمَنْتٌ أن لا إِله إلا اذى آمَنَتْ به ينُوا 
إسشرائيلَ و أَنا مِنَ الْمَسلِمِينَ (40) 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 678 

قرأ أهل الكوفةٌ الا عاصماً «آمنت انه» بكسر الألف. الباقون بفتحها. 

قال ابو على: من فتح الهمزهً فلأ.ن هذا الفعل فصل بحرف الجر فى نحو ايُؤْمِنُونَ بلعب و ايُؤْمِنُونَ ببالْجبت) 07١‏ فلما حذف 
الحرف وصل الفعل الى (ان) فصار فى موضع نصب او خفض على الخلاف فى ذلكك. و من كسر الالف حمله على القول المضمر 
كأ كان ادع ققدت إتعرو ا فماو القول فى تيدر هنذا كزي ذا اسن لاق قرله ازاته لذ إنه إلذ الله فى المسى اسمافه و إذا قا 
آمنت فكأنه ذكر ذلكك. و قال الرمانى: من كسر (إن) جعله بدلا من (آمنت). 

و من فتح جعله معمول (آمنت) و فى الكلا.م حذفء لأ-ن تقديره فاتبعهم فرعون و جنوده بغياً وعدواً فيه فغرقناه حتى إذا أدركه 
العرق 

بذكن اللدالن اند ساو نيس لاا انيت : بمعنى أخرجهم منه بأن جفف لهم البحر و جعله طرقاً حتى جاوزوه. و المجاوزةُ الخروج 
عن الحد من احدى الجهات الأربعة» لأنه لو خرج عن البحر بقليل و هو متعلق عليه لم يكن قد جاوزه. 

و البحر مستقر الماء الواسع بحيث لا يدرك طرفه من كان فى وسطه. و يقال: ما فلان إلا بحر لسع عطائه. و قوله (َأتِْعَهُمْ فوعَوْنُ و 
جُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً» فالاتباع طلب اللحاق بالأول: اتبعه اتباعاً و تبعه بمعنى. و حكى ابو عبيدُ عن الكسائى انه قال إذا أريد انه اتبعه 
برا شرا قالرا شطع مزق نا زيند انه اكندكي: نونو الج أثرهم قالوا بتشديد التاء و وصل الهمزة ُ. و البغى طلب الاستعلاء بغير 
حق. و الباغى مذموم لقوله تعالى «قَقَاتَلُوا الى تَبِغى عَنَّى تَفَىءَ إلى مر الله اوالاد و (غدوا) مناه عدواناً و ظلنا: 


* سورةٌ ؟ البقرة آي‎ )١( 

(؟) سورة 5 النساء آيهُ ٠ه‏ 

(9) سورةٌ 59 الحجرات آيةٌ 94 

البان فى شير ارافيج ص: /1ا© 

وقوله عدن إذا أقسكةالقدق فال آمَنْتٌ أنه لا إلة إِنَّا الى 1م مَنَتْ به بَسُوا إشرائيل) اخبار منه تعالى أن فرعون حين لحقه الغرق و 
الهلاكك قال ما حكاه اللّه و كان ذلكك ايمان إلجاء لا يستحق به الثواب كما لا يستحق بالايمان الضرورى. 


و قوله ابَعْياً وَعَدُوأَ» نصب على المصدر و المراد بغياً على موسى و قومه و اعتداء عليهم. 


قوله قعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 41] ..... ص : 91 


92 اكه 


قرأ أبو جعفر من طريق اتهروائى و نافع إلاداب طاهر عن إسماعيل و احمد ابن صالح عن قالون و الحلوانى عن قالون من طريق 
الحمامى «الآن» فى الموضعين فى هذه السورة بإلقاء حركة الهمزه على اللام و حذف الهمزة منهما. قال ابو على النحوى: اعلم ان لام 
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المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها الهمزه فخففت الهمزةٌ فان فى تخفيفها وجهين: أحدهما- ان تحذف و تلقى حركتها على اللام و 
تقر همزءٌ الوصل فيقال الحمر بالألف. و الثانى- ان يقولوا: كالحمر بلا الف فيحذفون همزةٌ الوصلء فالذين أثبتوا الهمزةٌ فلأن التقدير 
باللام السكون و ان كانت فى اللفظ متحركة. و اللغهُ الأخرى كما انشد الكسائى: 

فقد كنت تخفى حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذى انت بائح )١١‏ 

فاسكن الحاء لما كانت اللام متحركة: و لو لم يعتد بالحركة كما لم يعتد فى الوجه الاول تحركك الحاء بالكسر كما يحركه فى بح 
اليوم. و معنى (الآن) فصل بين الزمان الماضى و المستقبل مع انه الى الحاضر و لهذا بنى كما بنى (إذا) و عرف (الآن) بالألف و اللام 
(و أمس) بتضمين حرف التعريف لأن ما مضى بمنزلة المضمن فى المعنى فى أنه ليس له صورة؛ و الحاضر فى معنى المصرح فى 
0 0026 


)١1(‏ مر هذا البيت فى "00/١‏ و هو فى اللسان (أين). 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5677 

و اختلفوا فيمن القائل هذا القول» فقال الجبائى: ان القائل له ملكك قال ذلكك بأمر اللّه. و قال (غيره) ان ذلكك كلام من الله قاله له على 
وجه الاهانة و التوبيخ و كان ذلكك معجزة لموسى عليه السلام و معنى الآيةُ حكاية ما قيل لفرعون حين قال «آمَنْتٌ أنه لا إله إن الى 
آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل) أنكه فق ل هذا فى عنده الاعةا رو قث ع يك كد هناو كقق وق العنيد ويف الأرضن: بقل السو 
ادعاء الإلهية» و غير ذلكك من انواع الكفر!. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية 47] ..... ص : 67/4 


اليم تنجيِك يِبدَنَك لتكونَ لِمَنْ حَلْفَكَ آبَذَ وَإِنَّ كثيرا مِنَ الئاس عَنْ آياتنا لَافلُونَ (45) 

قرأ يعقوب و قتيبةُ «ننجيكك» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. 

معنى قوله انُنجَيِكك يبدَيِكك) نلقيك على نجوة من الأرض ببدنكك عرياتاً دون روحكك قال أوس بن حجر: 

فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنّ كمن يمشى بقرواح 0١١‏ 

القرواح حيث لا ماء و لا مطرء و البدن مستكن روح الحيوان على صورته و كل حيوان له روح و بدن و الحى فى الحقيقة الروح دون 
البدن عند قوم, و فيه خلاف. 

ومع :نوله رذكرة ين غلك دقل قفرلا 

أحدهما- لمن يأتى بعدكك ممن يراكك على تلكك الصفهٌ و قد كنت تدعى الربوبية. 

لاض كان اين اسراف الوا سا حانك فرعووه قالقاه الله فال على هر ة من الأرض الرو ذعب الاين عبان :و تقادة. واقوله زر إن 
كثيراً مِنّ النَّاسِ عَنْ آياتنا لَافِلُونَ اخبار منه تعالى أن كثيراً من الخلق غافلون عن الفكر فى 


)1١(‏ مد هذا البيث فى 718/١‏ و 892/8 منسوب الى عبيد بن الأبرص 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 619 

حجج الله و بيناته أى ذاهبون عنها و الغفله ذهاب المعنى عن النفس و نقيضها اليقظة» و المراد بذمهم بالغفلة عن آيات الله التعريض 
بأنهم تركوا النظر فى آيات اللّه. 
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قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية 47] ..... ص : 6199 


وَلَقَدُ بون يتى إشرائِيلٌ مُبوَأ صِدْقٍ و رَرَكناهُمْ مِنَ الطَئِباتٍ ما اخْتلقُوا حَنّى جاءَهُمْ م الْعِلْمْ إنَّ رَبك بَقْضدى بَتنهُ يَوَْ الِْيامَةْ فيما كانُوا 
فيه بَحْتَلِفُونَ (98) 

قوله «وَ لَقَّدُْ بَوّأنا اخبار منه تعالى أنه وطأ منزل بنى إسرائيل و التبوّء توطئة المنزل لصاحبه الذى يأوى اليه تقول: بوأته منزلا تبويئاً و 
تبوأء و باء بالأأمر بواء أى رجع. و قوله «مُبوَأْ صدَدْقٍ)» أى منزل صدق أى فيه فضل كفضل الصدقء كما يقال: أخو صدق و قيل: انه 
يصدق فيما يدل عليه من جلالةٌ النعمة. و قوله «وَ رَرَفَناهُمْ مِنَّ العثيبات» أى ملكناهم الأشياء اللذيذة. و الرزق العقد على العطاء 
الجارى, و دلت الآيهُ على سعهٌ أرزاق بنى إسرائيل. وقوله «هَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهٌُ هُمُ الْعلمُ) ) قيل فى معناه وجهان: أحدهما- أنهم كانوا 
على الكفر فما اختلفوا حتى جاءهم الدليل المؤدى الى العلم من جهةٌ الرسول و الكتاب» فآمن فريق و كفر آخرون- و هو قول الحسن 
الصدق الذى أنزلوه قيل فيه ثلاثة اقوال: قال الحسن: هو مصر و هو منزل صالح خصب آمن. 

و قال قتادةٌ: هو الشام و بيت المقدس. و قال الضحاك: هو الشام و مصر. 

و قوله «إنَّ رَبك بَفْضِدى بَينهُعْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ اخبار منه تعالى انه الذى يتولى الفصل بين بنى إسرائيل فى الأمور 
التى يختلفون فيها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: كرا 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آية 45] ..... ص : .68 


إن نت فى كك مايرا ليك عسل الِينَ بفَْؤْنَ الكتاب من كيلك لَقَذ جاءك الح ين ن رَبك قلا تَكوئّن ِنَ المغكَرينَ () 
هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محترد صلى الله عليه و آله يقول له «َإِنْ كنْت فى شّكك مِمَاه أى من الذى (أَنْرَلنا ليك والشكك هو 
توقف النفس فيما يخطر بالبال عن اعتقاده على ما هو به» و على ما ليس به. و قيل: إن هذا و إن كان خطاباً للنبى صلى الله عليه و آله 
فان المراد به الذين كانوا شاكين فى نبوته. و قال قوم: إن معناه فان كنت أيها السامع فى شكك مما أنزلنا على نبينا اليككء و مثله قول 
القائل لعبده: إن كنت مملوكى فانتبه الى امرى. و قول الرجل لابنه: ان كنت ابنى فبرنى. و قوله: إن كنت والدى فتعطف على. و حكى 
الزجاج وجهاً ثالثاً و هو أن يكون معنى (إن) معنى (ما) و التقدير: ما كنت فى شكك مما أنزلنا اليكك «قَسمَلٍ الِّينَ» أى لسنا نريد 
بأمركك لأنكك شاك لكن لتزداد بصيرة» كما قال لإبراهيم «أوَكَمْ مو قال بلى و لكن لطمين ىه 01١‏ و قوله امكل الّذِين يَفَْوُة 
الْكتاتٍ مِنْ قيلكك» قيل: انما أمره بأن يسأل اهل الكتاب مع جحد أكثرهم لنبوته لامرين: 

أحدهما- ان يكون أمره بأن يسأل من آمن من اهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام و كعب الأحبار و ابن صورياء ذهب اليه ابن عباس و 
مجاهد و ابن زيد و الضحاكك. 

والاي طلبى عررصد ابن صالى ادهو لد ليقي عاق بهي لم انر نيرع الي يد تلت الوخا ربو تال لكي دلكتراجيع 
الى قوله «كَمَا احَْلهُوا إَِا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) فأمره بأن يسألهم هل الأمر على ذلكك؟ فإنهم لا يمتنعون عن الاخبار به و لم 


()سووة #القرة اشاءع؟ 
العيان فى تفسير القرآالاه عق صن م 
يأمره بان يسألهم هل هو محق فيه أم لا؟ و لا ان ما أنزله عليه صدق ام لا؟ و وجه آخر و هو انه انما أمره أن يسألهم ان كان شاكاً و لم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 180 من ه هناد 


يكن شاكاً فلا يجب عليه مسألتهم و هذا معنى ما 

روى عنه صلى الله عليه و آله انه قال (ما شككت و لا انا شاكك). 

و قوله الَقَّدْ جاءك الْحَقّ مِنْ رَبُكك) قسم منه تعالى بأنه قد جاءكك يا محمّد الحق من عند ربكك لان لام (لقد) لام القسم. و قوله دقلا 
تَكونَنَ مِنَّ المَمْتَرِينَ اى لا تكونن من الشاكين. و الامتراء طلب الشكك مع ظهور الدليل» و هو من مرى الضرع اى مسحه ليدرء فلا 
معنى لمسحه بعد دروره بالحلب. و 

قال سعيد بن جبير و الحسن و قتادةٌ و ابو عبد الله صلى الله عليه و آله: لم يسأل النبى صلى الله عليه و آله و يقوى ان الخطاب متوجه 
الى النبى 

و المراد به غيره قوله بعد هذا اقل يا أّهَا النَّاسُ إن كنقُمْ فى شّكك». 
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وَلا كوي من الَذِينَ كَذّبُوا بآيات الله تكوة من الخاسريق (ذه) 

هذا الكلام عطف على قوله اقلا تَكورَنٌ من المغترين. ولا ككوئنٌ من الّْذِينَ كَذَّبُوا بآباث الله أى من جملة من يجحد بآيات الله و لا 
يصدق بها فإنكك ان فعلت ذلكك كنت من الخاسرين. و المراد بالخطاب غير النبى صلى الله عليه و آله من جملة أمته من كان شاكاً فى 
نبوته. و النون فى قوله (لا تكونن) نون التأكيد و هى تدخل فى غير الواجب لأنكك لا تقول انت تكونن؛ و دخلت فى القسم على هذا 
الوجه لأنه يطلب بالقسم التصديقء و بنى الفعل مع نون التأكيد لأنها ركبت مع الفعل على تقدير كلمتين كل واحدة مركبة مع الاخرى 
مع ان الاسولى ساكنة و اقتضت حركة بناء لالتقاء الساكنين. و انما شبه الكافر بالخاسر مع ان حاله أعظم من حال الخاسر لان حال 
الخاسر قد جرت بها عادة. و ذاق طعم الحسرة فيها فرد اليها لبيان أمرهاء و خسران النفس الذى هو أعظم منها. 
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إنَّ الِّينَ حَقَّتْ عَلَيهِمْ كَلِمَتٌ رَبك لا يَؤْمِنُونَ (49) وَلَوْ جادني كل اماع برا الْعَذَاب اللي (89) 

آيتان عند الجميع قد ذكرنا اختلافهم فى (كلمة و كلمات) و إن من وحد فلأنه اسم جنس. و من جمع أراد اختلاف الألفاظ. اخبر الله 
تعالى «إنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَتِهمْ كلِمَتٌ رَيّك) يا محمد اى وجب على التحقيق بأنهم لا يؤمنون من غير شرط و لا تفييد» تقول: حق الامر 
يحق حقاً. و انما جاز وصف جملة من الكلام بالكلمة لأنه لما كان فى معنى واحد صار بمنزلة الكلمة الواحدة» و لذلكك قالوا فى 
قصيدةٌ من الشعر انها كلمة. و قوله «عَسَّى يَرَوَا الْعَذاتَ لايم معناه انهم انما يؤمنون إذا شاهدوا العذاب فآمنوا ملجئين ايماناً لا ينفعهم. 
و الرؤية فى الآيةُ رؤيةٌ العين» لأنها تعدت الى مفعول واحد. 

و العذاب وان كان ألماً و هو لا يصح ان يرى فلأنه ترى أسبابه و مقدماته فصار بمنزلة ما يرى» فلذلكك اخبر عنه بالرؤية له. 

واقولهور لوجتاء ته كَل 17يف الهم أن تعولاة الكقار لا للف الم يؤمتوة عقده ايعان ارو النامجان كلرقه الأيماة بخان الله 
تعالى انه لا يؤمن للانعام بالمنافع فى احوال التكليف التى لا تحصى كثرةٌ مع ما فى ذلكك من اللطف لغيره. 

والكاظلم فيه لالحلم و انما يظلم الكافر تقنيه سروم اتضبازء: و:آنما أنث قؤله ويداء ته كل از لأندامضاق الل الآبةاوهى انرئقة كنا 
قالوا: ذهبت بعض أصابعه. و معنى الآيةُ الاخبار عن ان هؤلا.ء لا يؤمنون ايماناً يستحقون به الثواب, و لا ينافى ذلكك قدرتهم على 
الايمان كما انه إذا اخبر انه لا يقيم القيامة الساعة لم يمنع ذلكك من قدرته على إقامتها فى الحال. و قيل ان التقدير فى الاي ان الذين 
لا يؤمنون حقت عليهم كلمة ربك. 
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لو لا كائث قَويَةٌ آمَنَتْ قَنْفّعها إيماتها إلاّكَوم يُونّس لَمَا آمَنُوا كُسَفْنا عَنْهُمْ تَذابَ الْحِزِيٍ فى الْياذٍ لديا وَمتّعناهُمْ إلى جين (/4) 
معنى (فلو لا-) هلاك و هى تستعمل على وجهين: أحدهما- على وجه التحضيض و الثانى- على وجه التأنيب كقولكك: هلا يأتى زيد 
بحاجتكك, و هلا امتنعت من الفساد الذى رغبت اليه» قال الشاعر: 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لو لا الكمى المقنعا )١١‏ 

أى هلا تعدون الشجعان. 

و قوله «إِلَا قَوْمَ يُونْسَ نصب لأنه منقطع كما قال الشاعر: 

أعيت جواباً و ما بالربع من أحد إلا الأوارى لأيا ما أبينها 

و النؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 27١‏ و حكى الفراء: لا إن ما أبينهما و قال: جمع الشاعر بين ثلاثة أحرف فى النفى (لا و ان و ما) و 
انما جاز فلو لا كانت قري آمنت لان المراد أهل قرية فحذف اختصاراً من غير إخلال بالمعنى. و قوله اقََمَعَها إيمانّها؛ معناه هلا كانت 
اعلل قرية اشع فى وقت يطعينا الأنساته و عرق هذ جيرى قزل فرضرق عن إذا أذركة القوق فال اعلف اله لخ اله إلا الدع 1 
فاعلم الله أن الايمان لا ينفع عند نزول العذاب و لا عند حضور الموتء و قوم يونس لم يقع بهم العذاب كأنهم لما رأوا الآيُ الدالة 
على العذاب آمنوا فلما آمنوا كشف عنهم العذاب. و النفع هو 


)١(‏ انظر /١‏ وال ملاع 

(1) مر هذا الشعر فى /١‏ ع ١0١‏ و #//االاوع/ ١91١‏ 

(*) سورةٌ ٠١‏ يونس آية ].....[9١‏ 
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اللذهٌ و معناه هاهنا انه وجبت لهم اللذه بفعل ما يؤدى اليها كما أن الصلة بالمال نفع, لأنه يؤدى الى اللذةء و كذلك أكل الطعام 
الشهى و تناول الكريه عند الحاجة نفع لأنه يؤدى الى اللذة. و الخزى هو الهوان الذى يفضح صاحبه و يضع من قدره. 

و قال الجبائى: المراد بأهل القرية- على قول كثير من أهل التأويل- ثمود الذين أهلكهم الله بكفرهم؛ و التقدير هلا أهل قرية سوى 
قوم يونس آمنوا فتفعهم 'ايماتهنم و زال عنهم:العذاب كما آمن قوم يونس لما أنسوا يتؤول:العذات» تكفق الله خنهو هنذاب الخرى 
فى الحيا الدنيا و متعهم و بقاهم أحياء سالمين فى الدنيا بعد توبتهم الى مده من الزمان. و هذا الذى ذكره إنما كان يجوز لو كان (إلا 
قوم يونس) رفعاً و كان يكون !ِل قَوْمَ يُونْسَ) صفه أو بدلا من الاول لان المعنى إلا قوم يونس محمول على معنى هلا كان قوم قرية 
أو قوم نبى آمنوا الا-قوم يونسء قال الزجاج: لم يقرأ أحد بالرفع» و يجوز فى الرفع أن يكون بدلا من الأول؛ و إن لم يكن من جنس 
الأول كما قال الشاعر: 

و بلدة ليس لها أنيس الا اليعافير و الا العيس )١١‏ 

و قال ابو عبيدة (الا) هاهنا بمعنى الواو» و المعنى و قوم يونس. و قال الحسن: 

معنى الايةٌ انه لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعها حتى لا يشذ منهم أحد الا قوم يونسء فهلا كانت القرى كلها هكذا. و قرأ 
طلحة بن مصرف يونس و يوسف بكسر النون و السين أراد أن يجعل الاسمين عربيين مشتقين من أسف و أنسء و هو شاذ. 

فان قيل: قوله مهنا عَنْهُْ عَذَابَ» يدل على نزول العذاب بهم فكيف ينفع مع ذلك الايمان» و هل ذلكك الا ضد قوله اقُلَمْ يك 
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يَْفَعْهُْ إيمائّهُمْ لَمَا رَأا بَأسَ ناه «5)؟ قلنا: ليس يجب ان يكون العذاب نزل بهم بل لا يمتنع أن يكون ظهرت لهم دلائله و ان لم يروا 
العذاب كما أن العليل المدنف قد يستدرك التوبة 


0ج كر سن 1/1 ابن 

(0) سورة 5٠‏ المؤمن آيهُ 6م 
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فيقبل الله توبته قبل ان يتحقق الموت» فإذا تحققه لم يقبل بعد ذلكك توبته. و قد قال الله تعالى «وَ كنمُمْ عَلى شا مُفْرةُ مِنّ انار 


5 
عو + 


َأنقَذَكمْ منْها» 0" ولا يدل ذلكك على انهم كانوا دخلوا النار فأنقذوا منها فكذلكك لا يمتنع ان يكون كشف عنهم العذاب وان لم 
يكن حل بهم و لا عاينوه إذا كان قد قرب منهم و استحقوه فى الحكم. 
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وَل شا رَبك لَآَنَ مَنْ فى الْأَوْض كُلْهُْ جميعاً كنت نكر النّاسَ حتَّى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ (48) 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية انه لو شاء و أراد الَآمَنّ مَنْ فى الْأَدْض كُلّهُمْ جميعاً» فكلهم رفع لأنه تأكيد ل (من) و هى مرتفعة بالايمان 
(و جميعاً) منصوب على الحال. و المشيئةُ و الارادة و الإيثار و الاختيار نظائر» و انما يختلف عليهم الاسم بحسب مواقعها على ما بيناه 
فى الأصول. و قيل: إن الشىء مشتق من المشيئة لأنه مما يصح ان يذكر و يشاءء كما اشتقوا المعنى من عنيت. 

و معنى الآيةٌ الاخبار عن قدرة الله وانه يقدر على ان يكؤن الخلق على الايمان» كما قال «إنْ تَمَأَْرّلَ عَلَتِهعْ مِنَ السّماءِ آرةٌ فَطلتْ 
عْنافهعْ لها خَاضِعِينَ) «؟) وائما أراد تدك الاغار عن لعزم بلع لذت» .و ذلك قال بعد لكك نالك نكرة اكاى حتى يكرثرا 
مُؤْمنِينَ» و معناه انه لا ينبغى ان يريد إكراههم لان الله عز و جل يقدر عليه ولا يريده؛ لأنه ينافى التكليفء و أراد بذلكك تسلية النبى 
صلى الله عليه و آله و التخفيف عنه مما يلحقه من التحسر و الحرص على ايمانهم. 

وفى الاية دلالة على بطلان قول المجبرة» فانه تعالى لم يزل شائياً و انه لا يوصف بالقدرة ايضاًء لأنه تعالى اخبر انه لو يشاء لقدر عليه 
لكنه لم يشأ فلذلكك لم 


٠١" سورة ” آل عمران آيةٌ‎ )١( 

* سورة 78 الشعراء آيهُ‎ )١( 
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يوجد و لو كان شائياً لم يزل لما جاز ان يقول و لو شاء ربكك كما لا يجوز أن يقول لو شاء لقدر لما كان كونه قادراً حاصلا لم يزل. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ]1١١‏ ..... ص : علاع 


وما كان لِنَفْس أنْ تُؤْمِنَ إلا بإِذْنٍ اللِّ وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَِّينَ لا يَعْقلُونَ 0٠٠١(‏ 

قرأ ابو بكر إلا الأعشى و البرجمى (و نجعل) بالنون. الباقون بالياء. 

من قرأ بالياء فلانه تقدم ذكر الله فكنى عنه. و من قرأ بالنون ابتدأ بالأخبار عن اللّه. 

و معنى قوله «وَ ما كان لِنَفْس أَنْ تؤْمِنَ إِلَا بإِذْنِ اللّه انه لا يمكن احد ان يؤمن إلا بإطلاق اللّه له فى الايمان و تمكينه منه و دعاءه اليه 
بساعاق دهن لنت المرخب لناتكه و هال لحن و انو عن التطبائن: ااندعاهنا أنه دا كالمو انها كدق ناك الاقول 
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الح مِنْ رَبَكمْ فَآمِنُوا حيرا لَكم) 01١‏ و حقيقة إطلاقه فى الفعل بالأمر» و قد يكون الاذن بالإطلاق فى الفعل برفع التبعة. و قيل: معناه 
و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بعلم الله. و أصل الاذن الإطلاق فى الفعل فأما الاقدار على الفعل فلا يسمى أذثاً فيه» لان النهى ينافى 
الإطلاق. قال الرمانى: و النفس خاصة الشىء التى لو بطل ما سواها لم يبطل ذلكك الشىء» و نفسه و ذاته واحد إلا انه قد يؤكد بالنفس 
ولا يؤكد بالذات. و النفس مأخوذة من النفاسة. 

و قوله «وَ يَتعَلٌ الس عَلَى الَّذِينَ لا يَعقَلُونَ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الفراء: الرجس العذاب يجعله على الذين لا يعقلون امر الله ولا نهيه ولا ما يدعوهم اليه. و الثانى- قال الحسن: الرجس 
الكفر أى يجعله بمعنى انه 


١29 سورة 8 النساء آيهٌ‎ )١( 
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يحكم انهم اهله ذمَراً لهم و اسماً فلن الذي تارق اى كأنهم لا يعقلون شيئاً ذمَاً لهم و غبانواقال ان فاش امسن الفصيية 
السخط. و قال ابو عبيدةٌ الرجز العذاب و مثله الرجسء و منه قوله الَئْنْ كش مت عَمّا الرَجْرّا 01١‏ و قوله «قْلَمَا كش هنا عَنْهُمُ نْهُمْ الوّخْرَ) 05١‏ و 
قوله «وَ الوّجْرَّ فَاهْيجَوَ) «* معناه و ذا الرجز أى الذى تؤدى عبادته الى العذاب. و قال الحسن: الرجز بضم الراء العذاب, و بكسرها 


الرجس..وقال القراءة يجوز أن يكرة الجر معت الريجين :و قلت الزاق سينا كما قالو| اسد و أزد, 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آآية ]1١1‏ ..... ص : /الاع 


ل الْووا ما ذا فى التَماواتٍ وَ الَْْض و ما غِى الآيات و التذّرعَْ قم لا يَْنُونَ (1. 4 

اغوا للدعالن :فنيه مدان الله غلابو اللا أن آم الغلق بالنر أنه الطريق لومس الى مغرفة لله ان مر الظر المراففن اانه الفكريو 
الأعيار وشال الساة هو عللن القس ومن كي لفك كنا بطلنب إدزاكه بالعره :وت قله تعالى «ما ذا فى السّماواتٍ وَ الْأرْض) 
أى ما فيهما من العبر من مجىء الليل و النهار و مجرى البحور و الأفلاكك و نتاج الحيوان و خروج الزرع و الثمار؛ و وقوف السماوات 
و الأرض بغير عماد, لان كل ذلكك تدبير يقتضى مدبراً لا يشبه الأشياء و لا تشبهه. و قوله «وَ ما تُغْنِى الْآياتٌ و الْنذّرُ عَنْ قَوْم لا 
يُؤْمنُونَ؛ قيل فى معناه قولان: ا 
أحدهما- أن تكون (ما) نفياً بمعنى ما يغنى عنهم شيئاً بدفع الضررء إذا لم يفكروا فيها و لم يعتبروا بها كقولكك: و ما يغنى عنكك المال 


شيئاً إذا لم تنفقه فى وجوهه. 


(41 9) سورة 7 الأعراق آة عفان عم؟ 

ا سووة لا المنشر نه 
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و الاخر- أن تكون (ما) للاستفهام كقولكك أى شىء يغنى عنهم من اجتلاب نفع أو دفع ضرر إذا لم يستدلوا بها. و النذر جمع نذير و 
هو صاحب النذارةً و هى اعلام بموضع المخافة ليقع به السلامة. 


قوله تعالى:[سورة يونس :)1١(‏ آية ]1١7‏ ..... ص : 67/4 


فهَل يَنْنَظِرُونَ إلا مثْل أيّام الَذِينَ حَلوًا مِنْ قَئِلهم قل فَالْتَظِرُوا إنى مَعكم مِنَ المَنْتَظِرِينَ )1١(‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 187/٠١‏ من هناد 


خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله بلفظ الاستفهام و المراد به النفى لان تقديره ليس يننظر هؤلاء الكفار الا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم. و انما قابل بين الأيام المنتظرة و الأيام الماضية فى وقوع العذاب و الحسرة حين لا تنفع الندامة. و الانتظار هو الثبات 
لموقع ما يكون من الحال» تقول: انتظرنى حتى ألحقكك و لو قلت توقعنى لم تكن أمرته بالثبات. و المثل فى الجنس ماسد أحدهما 
امس ل ع ب لل و ان عر وا ار 


قوله تعالى:[سورة يونس :)٠١(‏ آآية ]1١‏ ..... ص : 8ع 


تن رُسُلَنا و الَِينَ آمنُوا كذلكك حم علينا تنج الْمَؤْمِنِينَ 0 4 

قرأ يعقوب «ثم ننجى» بالتخفيف. و قرأ الكسائى و يعقوب و حفص و الكسائى عن أبى بكر «ننجى المؤمنين» بالتخفيف. الباقون 
بالتشديد فيهما. قال ابو على التبيان فى :ة تفسير القرآن» ج 8 ص: ملاع 

النحوى: يقال نجا زيد نفسه؛ فإذا عديته» فان شئت قلت أنجيته وان شقت قلك نجعه. ومن شددافلقوله وو تَكنينًا الْذين آمثواة 019و 

خفف فلقوله اتأنحاة الله مِنَ النَّارا ') و كلاهما حسن. 

أخبر الله تعالى أنه إذا أراد إهلاءك قوم استحقوا الهلاكك نجى رسله من بينهم و خلصهم من العقاب» و يخلص مع الرسل المؤمنين 

القي أقزوا لقال سنافةواللرسل اندقف وقرله ذلك + حا علا ننج الْمُؤْمِنِينَ؛ وجه التشبيه فى ذلكك أن نجاة من يقر من 
المؤمنين كنجاةٌ من مضى فى أنه حق على الله ثابت لهم و يحتمل أن يكون العامل فى «كذلكك» :: ننجى الاول و تقديره ننجى رسلنا و 
الذين آمتوا كذلك الاتجاء و يختمل أن يعمل فيه الثاتى».و كذلكك حقا علينا: 

ومع قوله كنا عليناة محمل آمرين: احدهماك أن يكون معناه. وانجا عليتا نحن المؤمتين من عقا الكفاره ذكره الجباق. و الثاقت 
أن يكون على وجه التأكيد كقولك مررت بزيد حقاً إلا أن علينا يقتتضى الوجه الاول. 

و النجاة مأخوذة من النجوة و هى الارتفاع عن الهلاك. و السلامة مأخوذة من إعطاء الشىء من غير نقيصة» أسلمته اليه إذا أعطيته 


ذا 


الخل 


سالماً من غير آفةُ. 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]1١©‏ ..... ص : اع 


َل يا يها النّاسُ إِنْ كنم فى شّكك مِنْ دِينى قلا أعْبِدُ الّذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُون الله وَ لكن أَعَبدُ الله الَذِى يََوَفَاكمْ و أمِرْتٌ أنْ أكون من 
المؤمنية (8) 
هذانفتطات من اللدعفاقى ليه طل اللاغليه و الهناة قزل للغلن 


١8 حم السجدة آيهُ‎ 5١ سورة‎ )١( 

(0) سورةٌ 79 العنكبوت آيهٌ ٠‏ 

اليبانا فين تفسير القرآن. ج 8ه ص: ع6 

ديا اانا إن كنم فى شك مِنْ دينى: افان دينى أن «قَلا عبد الَّذِينَ تَعْئْدُونَ مِنْ دون الله أى إن كنتم فى شكك مما أذهب اليه 


من مخالفتكم فانى أظهره لكم و أبرء مما أنتم 7 عليه و أعرفكم ما أمرت به و هو أن أكون مؤمناً باللّه وحده و أن أقيم وجهى للدين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/8/1 من ههلادا 


إن قيل: لم قال «إنْ كنْمُمْ فى شّك مِنْ دينى» مع اعتقادهم بطلان دينه؟ 

نه ولوق األمرية الحدهاة أذ كر على ربد تدب اومن كان تاعاق درس وهو قصنسم على" ترد فيةالتكهببوالدان: - 
انهم فى حكم الشاكك للاضطراب الذى يجدون نفوسهم عليه عند ورود الآيات. و الثالث- ان فيهم الشاكك فغلب ذكرهمء و إنما جعل 
جواب (ان كنتم فى شكك) (لا أعبد) و هو لا يعبد غير الل شكوا أولم يشكواء لان المعنى لا تطمعوا أن تشككونى بشككم حتى أعبد 
غير اللّه كعبادتكم؛ كأنه قيل: إن كنتم فى شكك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بشككم و لكن أعبد الله الذى يتوفاكم 
أى الذى أحياكم ثم يقبضكم و هو الذى يحق له العبادة دون أوثانكم و دون كل شىء سواه. 


قوله تعالى:[سورةٌُ يونس :)٠١(‏ آية ٠١0‏ ] ..... ص 66٠:‏ 


وَأنْ أَقِْ وَجَهَك لِلدّينِ حنيفاً ولا تَكُوئنّ ونَ الْمَشْرِكِينَ )1١(‏ 

هذه الاي عطف على ما قبلها و التقدير و أمرت أن أكون من المؤمنين» و قيل لى: أقم وجهكك و قيل فى معناه قولان: أحدهما- استقم 
بإقبالك على ما أمرت به من القيام بأعباء النبوة و تحمل أمر الشريعة و دعاء الخلق الى الله بو ك» إذ من أقبل على الشىء بوجهه 
يجمع همته له فلم يضجع فيه. و الثانى- أن يكون معناه أقم وجهكك فى الصلاةٌ بالتوجه نحو الكعبة. و الاقامة نصب الشىء المنافى 
لاضجاعه تقول: أقام العود إذا جعله على تلكك الصفة فأما أقام بالمكان فمعناه استمر به. و الوجه عبارة عن عضو مخصوص و يستعمل 
بمعنى الجهة كقولهم: 

هذا معلوم فى وجه كذاء و يستعمل بمعنى الصواب كقولك: هذا وجه الرأى التبيان فى تفسير القرآن. ج8» ص: 68١‏ 

و قيل فى معنى الحنيف قولان: أحدهما- الاستقامة. و قيل للمائل القدم أحنف تفاؤلا. و الثانى- الميل» و قيل الحنف فى الدين لأنه 
ميل الى الحق. 

و قوله «وّلا تَكُوتَنَ من الْمُمِْكينَ؛ معناه نهى عن الاشراكك مع الله تعالى غيره فى العبادة تصريحاً بالتحذير عن ذلكك و الذم لفاعله. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية ]1١©‏ ..... ص : 61 


وَلا تَدْحُ مِنْ دون اللّهِ ما لا يَنْفَعَك و لا يَضُدّكٌ فَِنْ فَعَلتٌ قَإِنَك إذاً مِنَ الظَالِمِينَ 01١©(‏ 

جل فى عقن قله ون لا كذ وق شوق اللنه قرلا اهناك لذ تدعه إلهاً كبا يدعو المشركوة الوقن إلها: الناتى حل تناعه دعاك الكلية 
فى العبادة بدعائه. و الدعاء 000 أحدهما- بلفظ النداء كقولكك: يا زيد إذا دعوته باسمه. و الثانى- أن تدعوه الى الفعل 
و تطلب منه فعله كقول القائل لمن فوقه: افعل. و قوله «وَّ لا تَدْحَ مِنْ دُون الله معناه لا تدع غير اللّه إلهاً. و انما قال «ما لا يَنْفَعُك وَ لا 
يَضُرٌكك) مع أنه لو نفع و ضر لم تحسن عبادته لامرين: 

أحدهما- أن يكون معناه ما لا ينفك و لا يضركك نفع الاله و ضره. 

و الثانى- انه إذا كان عبادة غير اللّه ممن يضر و ينفع قبيحة فعبادة من لا يضر و لا ينفع أقبح و أبعد من الشبهة. و قوله «قَإِنْ فَعَلْتَ 
تانكم ذا يك النالجز كو عطاء اكه إن كتالقك نا امركد واد عاو ة |لله كنك كلاله] الشسكة بإوكال لسر انلدي هر النقاب علننا بذ 
هذا الخطاب و إن كان متوجهاً الى النبى فالمراد به أمته» و يجوز أن يكون الإنسان يضر نفسه بما يفعل بأن يؤديها الى الضرر. و لا 
يجوز أن ينعم على نفسه لان النعمة تقتضى شكر المنعم عليه و ذلكك لا يمكن من الإنسان و نفسه كما لا يمكن أن يثبت له فى نفسه 
مال أو دين. 


التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 687 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/8/1 من 0٠لادلا‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية ]1١/‏ ..... ص : 689 


وَإِنْ يَمسَك الله بصُرٌ قلا كاشِفَ لَهُ إِلاّ هو وَ إن يُرِدَكٌ بِحَثِر قَلا راد لمَضْلِه يْصِيبٌُ به مَنْ يشاءٌ مِنْ عِباده وَ هُوَ الْعُوُ الرَحِيمْ 01١1‏ 
قوله ١و‏ إِنْ يمد شكك الله بض را الى ان أحل بكك الضرء لان المس الحقيقى لا يجوز عليه؛ لان حقيقتها تكون بين الجسمينء لكن لما 
امكل اران للتعدمية برس حتترك أذ لقو نه داكا ع و1811 له صا لكر كراد وو الاك و لمان لبقا لاز 
المجامعة نظائر» و ضدها المباينةُ. و الكشف رفع الساتر المانع من الإدراكك. فكأن الضر هاهنا كأنه ساتر يمنع من ادراكك الإنسان. 
وقوله «وَ إِنْ يُردْك بِحَيِرا تقديره وان يرد بكك الخيرء و جاز على التقديم و التأخير كما يقول القائل: فلان يريدك بالخير و يريد 
ل ل ا 
صرفه عنهم «يُصيبٌ به مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عبادوا ب يعنى بالخير. 

و قوله «وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ) معناه انه الغفار لكل من تاب من شركه و ذنبه فلا ييأس من ذلكك احد فى حال تكليفه. و عندنا يجوز أن 


يغفر الله ذنب المؤمن من غير توبة. و (الرحيم) معناه انعامه على جميع خلقه. 
قوله تعالى:[سورة يونس ): آية ٠١4‏ ] 666 صن 5 ؟عع 


قل يا أيّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكمُ الْحَق مِنْ رَبْكمْ فَمَن امْتدى فَإِنّما يَهتَدِى لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَل فَإنّما يَضِل عَلَئِها و ما أنَا عَلَيِكمْ بوَكيل )1١8(‏ 


(0اسووة 7 الأمام انة عير 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 57 

امر اللّه تعالى نبيه فى هذه الايةٌ أن يقول للخلق قد جاءكم الحق من الله و هو الذى من عمل به من العباد نجاء و ضده الباطل و هو 
الذى من عمل به هلك فمن عمل بالحق كان حكيماء و من عمل بالباطل كان سفيهاً. و المراد بالحق هاهنا ما أتى به النبى صلى الله 
عليه و آله من القرآن و الشرائع و الأحكام و غير ذلكك من الآيات و الدلالات قَمَنٍ امْبَدى) كوا نانك شياو غرفي هنا بيو ءا 
فَإنّما همد لنَفْسِِه و معناه فان متافع ذلكك تعرف متهن الانتة عو شرفو كه حل اشعيااى دعن تاطلياتو الارضد ال ييا 
العمل بعوجهنا كالما مضل »عن مناقع ديه وهو الجائن خليها: و قوله «و ما نا عَليكمْ يوَكيل معناه و ما أنا عليكم ب وكيل فى منعكم 
من اعتقاد الباطل بل انظروا لأنفسكم نظر من يطالب بعمله و لا يطالب غيره بحفظه كأنه قال ما أنا حافظكم من الهلاكك إذا لم تنظروا 
أنتم لأنفسكم و لم تعملوا بما يخلصها كما يحفظ الوكيل مال غيره. 


قوله تعالى:[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]1١9‏ ..... ص : 68 


وَ انغ م بُوحى إليكك و اطيز حتّى يخدكم الله وَ هو حر اْحاكمِينَ )1١4(‏ 

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يتبع ما يوحى اليه. و الإيحاء إلقاء المعنى فى النفس على وجه خفى و هو ما يجىء به الملكك 
الى القت صقي لينو لضن الله عمالى قلق السو بقصة نسم ين أن بن الك شر هن الكلق, 

و قوله «و اصبر» امر من الله تعالى له بالصبر و هو تجرع مرارة الامتناع التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 56 

عن المتكووي لوي لوقت اللي جر واوا الصو العام على الصو و العسللان و تمر السو كن لاارل ايندل اكه الجا يكين 
على الصبر العلم بعاقبته و كثرة الفكر فيه و فى الخير الذى ينال به و بذكر ما وعد الله على فعله من الثواب و على تركه من العقاب. و 
قوله كن شك اللة و هو كيه الحاكيبيق» امر.مله سال للتتى علق الله عليه و آله بالصير ,على أذى الش ر كين وغلى قولهم انكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ا/ا.86/١1‏ من هلدلا 


ساحر كذاب و مجنون» حتى يحكم فيأمركك بالهجرة و الجهاد. قال الحسن: و قد كان الله اعلمه انه سيفرض عليه جهاد الكفار. و قبل 
نسخ ذلكك فيما بعد بالأمر بالجهاد, و التقدير إلى أن يحكم الله بهلاكهم و عذابهم فى يوم بدر وغيره «وَّ هُوَ َيرٌ الحاكمِينَ» معناه 
خير الحكام لأنه قد يكون حاكم أفضل من حاكم مع كونهما محقين كمن يحكم على الباطن فانه أفضل ممن يحكم على الظاهر, لان 
الأول لا يقع إلا حقاء و الاخر يجوز أن يكون حقاً فى الظاهر و ان كان فاسداً فى الباطن. 


التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 60 
١!-سورة‏ هود 66ووه ص : عع 
اشارة 


مكيهٌ فى قراءة قتادهً و مجاهد و غيرهما. و هى مائهُ و ثلاث و عشرون آيهُ فى الكوفىء و اثنتان فى المدنى» و واحدهُ فى البصرى و 


[سورة هود :)١١(‏ آية ]١‏ ..... ص : 158 


بشم اللَِّ اآخمن الوَحِيم 

الر كناك أحكهث آيانة م فطلفيخ لذن كي كير 07 

روى الكسائى عن أبى بكر «من لدن حكيم» هاهنا و فى النمل» بسكون الدال و اشمامها الضم و كسر التون. الباقون يضم الدال و 
اسكان النون. و لم يعدّ أحد من القراء (الر) آيهُ كما عد قوم (طه) و (الم) و (حم) آية» لان ثانيه لا يشبه رؤس الاى بنفس الحرف و لا 
بالردف. و قد بينا فى أول سورة البقرةٌ اختلاف المفسرين فى هذه الحروف و أمثالها و أن الأقوى أن يقال إنها أسماء للسور. 

وروى عن الحسن أنه قال: ما أدرى تأويل (الر) غير ان المسلمين كانوا يقولون: هى اسماء للسور و مفاتحها. و خرجت هذه الحروف 
على وجه التهجى لا يعرب شىء منهاء لأنها حروف و لو كانت اسماء لدخلها الاعراب. و قال الفراء «الر كتابٌ» رفع بحروف الهجاء. و 
قال غيره «كتاب» رفع بأنه خبر المبتدأ و تقديره هو كتاب او هذا كتاب و المراد ب (كتاب) القرآن. التبيان فى تفسير القرآن» جه 
ص: 588 

وقول «حكيك تنه م للك ملق مناه ثلاثة أقوال: 

أحدغاء قال الحسن: أحكمت بالأمرو النهيء .و فضلت بالثواب :و العقاب: 

الثانى- قال قتادة أحكمت آياته من الباطل. ثم فصلت بالحرام و الحلال. 

العالك-قال مجاهد وأعيرث آيانهُ» على وجه الجملة «نّمّ فُصَّلَتْ) اى بينت بذكرها آية آية. و الأحكام منع الفعل من الفساد قال 
الشاعر: 

أبنى حنيفة احكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا ١١‏ 

و قوله ١مِنْ‏ لََدّنْ حكيم حَبِيرا معناه من عند حكيم عليم. و قوم يجعلون فى (لدن) ضميراً فينصبون ما بعده فيقولون لدن غدوة. و قوم 
يعارن ضر و له يقمروك دند ضع بح التراقيو نا سد لاا ما بعد الغا مرفوع يلون لندن غدوة. 

و روى عن عكرمة انه قرأ «فصلت» بفتح الفاء و الصاد و تخفيفها- و هى شاذة لم يقرأ بها احد. 

و الحكيم يحتمل معنيين: أحدهما- عليم؛ فعلى هذا يجوز وصفه بأنه حكيم فيما لم يزل. و الثانى- بمعنى أن محكم لأفعاله. و على 


هذا لا يوصف به فيما لم يزل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا/ا.86/١‏ من ههلإدا 


و الحكمة المعرفة بما يمنع الفعل من الفساد و النقص و بها يميز القبيح من الحسن و الفاسد من الصحيح. و قال الجبائى فى الاية دلالة 
على أن كلام اللّه محدث بأنه وصفه بأنه أحكمت آياته» و الأحكام من صفات الافعال» و لا يجوز أن تكون أحكامه غيره لأنه لو كان 
أحكامه غيره لكان قبل ان يحكمه غير محكم و لو كان كذلك لكان باطلاء لان الكلام متى لم يكن محكماً وجب أن يكون باطلا 


فاسداًء و هذا باطل. 
قوله تعالى:[ سورةً هود :)١١(‏ آية ؟] ..... ص : 688 


ألا تَعبدُوا إلا الله إنّى لكم مِنْه نَذِيرٌ و بَشِيرٌ (؟) 


1/8/ مر تخريجه فى ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5617 

يحتمل (أن) فى قوله «أَلَا تَعْبِدُوا» أمرين: 

أحدهما- أن يكون بمعنى المصدر كقولك كتبت اليه أن لا تخرج بالجزم و كان يجوز فى العربية أن لا تعبدون على الوجه الأول و 
هو الاخبار بأنهم لا يعبدون كما تقول: كتبت اليه أن لا تخرج أى بأتكك لا تخرج. و أن تَغْمّدُواا فى موضع نصب و تقديره فصلت 
آياته بأن لا تعبدوا او لثلا تعبدوا. 

و الثانى- يحتمل أن يكون المعنى أمرتم بأن لا تعبدواء فلما حذف الباء نصب بعدهاء و معنى (إلا) فى الآيهُ إيجاب للمذكور بعدها و 
هو ما نفى عن كل ما سواه من العبادة و هى التى تفرغ عامل الاعراب لما بعدها من الكلام. و قوله لي لكو بئذ قو ديم اخبار 
أن النبى صلى الله عليه و آله مخوف من مخالفة الله وعصيانه بأليم عقابه مبشر بثواب الله على طاعاته و اجتناب معاصيه؛ و النذارة 
اعلام موضع المخافة ليتقى» و نذير بمعنى منذر كأليم بمعنى مؤلم. و البشارةً اعلام بما يظهر فى بشرة الوجه به المسرهٌ و بشير بمعنى 


مع وقرلديرز نقد ولعتو مشماء و البسش ريا 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية "] ..... ص : /11© 


و أن اسْعَْفرُوا رَيَكمْ ثم تُوبُوا لَه يكم متاعاً سحا إلى أحلى مُتدحى و يُوْتِ كل ذى فَضْل قط لَهُ وَ إن تولَوا قَإنُى أخاف عَلَيكُمْ 
عَذابَ يَوْم كبير (*) 

هلا الاب عطق عا ذا قتلها و #شتديرء اق السلا من التاق حك بخخبير ا بال لا يدوا إل الدبو بأ قروا ريك تع ستلو) الله 
المغفرة ثم توبوا اليه» و انما ذكرت التوبة بعد الاستغفار, لا-ن المعنى اطلبوا المغفرة بأن تجعلوها غرضكم ثم توصلوا الى مطلوبكم 
بالتوبة» فالمغفرة أول فى الطلب و آخر فى السبب. و قيل ان التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 558 

الست الستعل روا نوكي تن تربك فر اتوبوا اللدقى العم نك ص وفك مك اميا # كر اجات و قرلة اواتكه قاع غر ١‏ 
إلى أجل مُسمّى) يعنى انكم متى استغف رتموه و تبتم اليه متعكم متاعاً حسناً فى الدنيا بالنعم السابغة و الملاذٌ المختلفة الى الوقت الذى 
لاو اك لجل الموتكد قا 

واقوله رتت كل دق نشل 41.50 يضملل أبريةة السدهياك أن يعطق كل ذى عمل هال :در عملك فى الكترلا دوق التداناة لأنها 
سك ذاو لجز اد اا 0 

و الثانى- الترغيب فى عمل الخير لأنه على مقداره يجازى صاحبه. 

و قوله «و إن تَوَلَوَا فى أَخافٌ عَلَيكمْ» يحتمل أمرين: أحدهما- فان تنولواء إلا انه حذف للتضعيف و لذلكك شدده ابن كثير فى رواية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 18/0 من ههلادا 


البزرى عنه. 
و الادخر- ان يكون بمعنى فقل اقَإِنى أخاف عَلَيكُمْ عاب يَْم كبير» يعنى عذاب يوم القيامة و وصف ذلكك اليوم بالكبير لعظم ما 
بكوة فدهن الأخوال و المجازاة لكل انساة على قد غيل 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية ؟] ..... ص : 66/4 


إلى اللَِّ مجك و مو على كل شَئْءِ قير (5) 

قيل فى معنى قوله إلى اللَِّ موجفكغ ؛ قولا-ن: أحدهما- اليه مصي ركم باعادته إياكم للجزاء. و الثانى - الى الله مرجعكم باعادته الى 
مثل الابتداء من انه لا يملكك لكم ضرّاً و لا نفعاً سواه تعالى» و المرجع المصير الى مثل الحال الاولى. 

و قوله «وّ هُوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرً اخبار منه تعالى انه يقدر على كل شىء إلا ما أخرجه الدليل مما يستحيل أن يكون قادراً عليه من 
مقدورات غيره و ما يقضى وقته من الأجناس التى لا يصلح عليها البقاء. 


التبيان فين تفسير القرآن» جم ص: 9ع 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ] ..... ص : 8169 


ألا نع يون صَدُووَهُمْ لِستَخفُوا من ألاحِينَ هه مكنترة اد َهُمْ يَعْلْمُ ما يسِرّونَ و ما يُعْلُِونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (ه) 

روى عن ابن عباس انه قرأ ألا إِنْهُمْ يَتْنُونَ صدُورَهُمْ) على وزن (يحلون) و أراد المبالغة و معنى (ألا) التنبيه» و ما بعده مبتدأً. 

أخبر الله تعالى ان الكفار يثتون صدورهم. و قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال الفراء و الزجاج: يثنونها على عداوة النبى صلى الله عليه و آله. و قال الحسن: 

يثنونها على ما هم عليه من الكفر. و قال ابو على الجبائى. يثنى الكافر صدره على سبيل الانحناء» فى خطابه لكافر مثله ممن يختصه لثلا 
بعرت اللدها مزهو فال الو صمل اللعيع شدادة وك ظيرة اراق القن على ال كلية و السو ططى رمعي اليب واه الى 
العطف تقول: ثنيته عن كذا اى غطيته و منه الاثنان لعطف أحدهما على الاخر فى المعنى» و منه الثناء لعطف المناقب فى المدح؛ و منه 
الاستثناء لأنه عطف عليه بالإخراج منه. 

و قوله «لِبَسْتَحْفُوا مِنْهُ فالاستخفاء ا ا ا لا و تغشى قالت الخنساء: 
أرعى النجوم و ما كلفت رعيتها و تارة | تغشى فضل اطمارى ١‏ 

لو 0 
قال انوكي اللدون قاد 

ل ل ا ا 

وقرام الا يَسْتَْشُونَ ثِيابَهُمْ) معناه انهم كانوا يتعطون بثيابهم ثم يتفاوضون 


"01١ و اللسان (رعى) و أساس البلاغةُ‎ ٠١9 ديوانها‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: شكرة 

ما كانوا يدبرونه على النبى و على المؤمنين و يكتمونه عن الناسء فبين الله تعالى انهم وقت ما يتغطون بثيابهم و يجعلونها غشاء فوقهم 
عالم بما يسرون و ما يعلنون, لا انه يتجدد له العلم فى حال استغشائهم بالثوب بل هو عالم بذلكك فى الأزل. و معنى «ما يُدَوُونَ وَ ما 
يُعْلِنُونَ اى ما يخفونه فى أنفسهم و ما يعلنونه أى يظهرونه (إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور) و معناه عالم بأسرار ذات الصدور. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ؟/1/877 من هلإلا 


قوله تعالى:[سورهً هود :)١١(‏ آية 2] ..... ص : 578٠‏ 


- 


وما مِنْ اب فى الأَرْض إِلأّ على اللَِّ ردقه وَيعْلمُ مُستفَها وَ مُستَؤْدعها كل فى كتاب بين (8) 

اغب اللتهالن انداليس ف الأرضى دانة الأو الماك متكفل يزوقها: 64( 

و الدابة الحى الذى من شأنه أن يدب يقال: دب يدب دبيباً و أدبه ادبابأء غير انه ضار بالعرف عبارة عن الخيل و البراذين دون غيرها 
من الحيوان. 

و قوله «و يَعْلَمُ مُث تَفَوَها وَ مُثِتَوْدَعَهاا فالمستقر الموضع الذى يقر فيه الشىء و هو قراره و مكانه الذى يأوى اليه. و المستودع المعنى 
المجعول فى القرار كالولد فى البطن و النطفهٌ التى فى الظهر و قيل: مستودعها مدفنها بعد موتها. و قيل: مستقرها فى أصلاب الآباء و 
مستودعها فى أرحام الأمهات. و قيل: مستقرها ما تستقر عليه» و مستودعها ما تصير اليه. 

و قوله كل ففى كتاب مُبين» خبر من الله تعالى أن جميع ذلكك مكتوب فى كتاب ظاهر يعنى اللوح المحفوظ: و انما اثبت تعالى ذلكك 
نواه عال إندالا يمضه لقو الما فيدفرن اللقلى:للملؤتكة او يكوة افيه لفق لحن يكير ب لكف 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /ا] ..... ص : 578٠+‏ 


وَهُوَالَّذَى حَلَقَ التشماواتٍ وَ الأَوْضَ فِى ممه يام وَكانّ عَوْسُهُ عَلَى الْماء ليتل كم أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَِْ قلت إِنّكمْ مَبِعُوبُونَ مِنئْ بَغدٍ 
الْمَوْت كَقُولنَ الّدِنَ كَفَرُوا إن هذا إلاّ سِخر مين (/0 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 60١‏ 

اخبر الله تعالى أنه خلق السماوات و الأرض و أنشأهما فى ستةُ ايام» و انما خلقهما فى هذا المقدار من الزمان مع قدرته ان يخلقهما فى 
أقل من لمح البصر ليبين بذلك ان الأمور جارية فى التدبير على منهاج؛ و لما علم فى ذلكك من مصالح الخلق من جهة اقتضاء ان 
ينشأها على ترتيب يدل على انها كانت عن تدبير عالم بها قبل فعلها مثل سائر الافعال المحكمة. 

و قوله «وّ كانّ عَوْشّهُ عَلَى الْماءِ لينل كم معناه انه خلق الخلق و دبر الامر ليظهر احسان المحسنء لأنه الغرض الذى يجرى بالفعل اليه. و 
فى وقوف العرش على الماءء و الماء على غير قرار أعظم للاعتبار لمن أمعن النظر و استعمل الفكر. 

و المراد بقوله «فى سِنّهُ نّم ما مقدارة مقدار ستة أيام» لأنه لم يكن هناكك ايام تعدء لان اليوم عبارة عما بين طلوع الشمس و غروبها. 
و قوله اليبلوكم؛ معناه ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر مظاهرة فى العدل لثلا يتوهم أنه يجازى العباد بحسب ما فى المعلوم أنه يكون 
منهم قبل أن يفعلوه. 

وقول «ألكق. أعمن غملاقيدذلالة على أنشيكرة فعل عدن أحيق من قعل حسن ار لانن لقظة أقعل متتيققه|:ذلكتاء بو لا يجوز 
ترك ذلك الا لدليل» و ليس هاهنا ما يوجب الانصراف عنه. 

و قوله دوَ لين قُْتَ إنّكع مبِعُوتُونَ مِن بَغد الْمَؤْت لَِقُولَنَ الّذِينَ كمَرُوا إن هذا إِنَّا سِحْرٌ مُبِينٌ» إعلام من الله تعالى لنبيه انه لو قال لهؤلاء 
الكقاو اق للد يفك دار كور ينا ريك على أغنالككو لازال بين هكذا نشول لاسي اه وق نياك لل بيقرلا عد 
ص: 507 

قرأ (ساحر) أراد ليس هذا يعنون النبى صلى الله عليه و آله الا-.ساحر مبين. و قال الجبائى فى الايه دلالة على انه كان قبل خلق 
السماوات و الأرض الملائكةٌ قال: لان خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه الا أن يكون فيه لطئف لمكلف يمكنه الاستدلال به فلا بد 
اذاً من حيّ مكلف. و الأقوى ان يقال: انه لا يمتنع ان يتقدم خلق الله لذلكك إذا كان فى الاخبار بتقدمه مصلحة للمكلفين» و هو الذى 
اخهاره الرمانى. و كان على بن السية الموسؤى المعروق بالمرقضى '(ره) بتصررة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1//1 من هنادلا 


عباس و مجاهد و قتادة و البلخى و الجبائى و الرمانى و الفراء و الزجاج و غيرهم. و قال ابن عباس: كان العرش على الماء؛ و الماء على 
الهواء» و قال الجبائى: ثم نقل الله العرش الى فوق السماوات 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 4] ..... ص : 5817 


وَكَِنْ أَحونا نه العذاب إلى أُمَد مَغدُوءؤٍ لقان ما ببشبشة ألا يؤم بَأنيهغ لبس مَضروفاً عَنهُعْ وحاقٌ بهم ما كانُوا به يسكهْزِوَّ (4) 

اللاهم فى قوله دو لَيْنْ تناه لا.م القسمء و لا يجوز ان تكون لام الابنداء» لأنها دخلت على (ان) التى للجزاء؛ و لام الابنداء إنما هى 
للاسم او ما ضارع الاسم فى باب (ان) و جواب الجزاء مستغنى عنه بجواب القسمء لأنه إذا جاء فى صدر الكلام غلب عليه كما انه إذا 
تخاو توسظ القن نو مفى قو لكا خوناغنية العذات إلى َع مَْْدُودَةُ) اخر الى حين أمهُ معدودة كما قال دو ادكو يَعدَ أَمًا «للاى 


بعد حين. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ و الزجاج و الفراء و غيرهم. 


50 سور ؟١١ يوسف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 687 

و قال الجبائى: معناه الى أمم بعد هؤلاء يكلفهم فيعصونه فتقتضى الحكمة إهلاكهم و إقامة القيامة. و قال الرمانى: معناه الى جماعة 
معدودة بانه ليس فيها من يؤمن فإذا صاروا الى هذه الصفة أهلكوا بالعذاب» كما أهلك قوم نوح فى الدنيا. 

و أهلكوا بعذاب الآخرة لكونهم على هذه الصفة. 

و قوله الَيقُوَنّ ما بَحْبِسَهُ) فالحبس المنع بالحصر فى خباء. و يقال: حبس الماء إذا منع من النفوذ. و حبس السلطان الرزق إذا معنه. و 
حبس عنهم العذاب إذا منع من إتيانهم الى الأجل المعلوم. و التقدير ما الذى يمنع من تعجيل هذا العذات الذى نتؤعد .يه فقال الله 
تعالى «ألا يَومَ بيهم لهس مَطررُوفاً عَدّْهُمَه و معناه ان هذا العذاب الذى يستبطئونه إذا نزل بهم فى الوقت المعلوم لا يقدر على صرفه 
أحد عنهم و لا- يتمكنون من إذهابه عنهم إذا أراد الله ان تأتيهم به. و قوله «وّ حاقّ بهم ما كانُوا به يَشِتَهْزِؤُنَ معناه انه نزل بهم الذى 


كانوا يسخرون منه من نزول العذاب و يتحققونه. 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ 4] ..... ص : 581 


وَلئِنْ أَدَفْا الْإنْسانَ منا رَحْمَةٌ ثم ترَغناها نه إِنّهُليوْسٌ كَفُورٌ () 

أقسم الله تعالى فى هذه الاية انه لو أحل تعالى بالإنسان رحمة من عنده يعنى ما يفعله الله تعالى بهم فى الدنيا من الأرزاق» فانه يعم 
بها خلقه كافرهم و مؤمنهم. 

ثم نزعها منه و سلبهاء و سمى إحلال اللذات بهم اذاقة تشبيهاً و مجازاًء لان الذوق فى الحقيقة تناول الشىء بالفم لادراك الطعم. و 
الأنساخ حبوان على الصورة الأنسائية لأنخ الصورة الانسائبة بانقراةها قد تكون للتمتال و لك يكو إتسائاً فإذا احشيعتك الحيوائية و 
الصورة لشىء فهو انسان. قال الرمانى: و كلما لا حياة فيه فليس بإنسان التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 60 

كالشعر و الظفر و غيرهما. و النزع رفع الشىء عن غيره مما كان مشابكا له» و النزع و القلع و الكشط نظائر. و اليأس القطع بأن الشىء لا 
يكون وهو ضد الرجاء و يؤوس كثير اليأس من رحمة الله و هذه صفة ذم, لأنه لا يكون كذلك الا للجهل بسعة رحمة الله التى 
تقتضى قوة الأمل. و فائدة الآيهُ الاخبار عن سوء خلق الإنسان و قنوطه من الرحمة عند نزول الشدة و أنه إذا أنعم عليه بنعمة لم يشكره 


عليها و إذا سلبها منه يئس من رحمة الله و كفر نعمه. و هو مصروف الى الكفار الذين هذه صفتهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 187/8 من ه٠هلادا‏ 
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وَلَيِنْ أَدَفْناهُ تغماء بَعْدَ ضَدَاكَ عَسَيْه لبَفُولَنٌ دهت هَبَ السّيّئاتُ عَنّى إِنَهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ )1١(‏ 

أقسم اللددالن فى هته الك ينه انددلن الكل بالاسات العداء قرت 2172 عقنةو لأن اليلد كتابة عن الإنماق الس مهس كر :و الحا 
إنعام يظهر أثره على صاحبه و الضراء مضرة تظهر الحال بهاء لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهر كحمراء و عوراء مع ما فيها من 
البالدةو معي «سنعة الند و قو لها رايت ام ذهض القققاك عل » أى ل عند ترول العماء مهاسن أن كان فى ها من الضراء: 
ذهبت الخصال التى تسوء صاحبها من جهة نفور طبعه أو عقله. و هو- هاهنا- بمعنى المرض و الفقرء و نحو ذلكك. و قوله (إِنهُ لَمْرِحَ 
قَحَورٌ) إخبار منه تعالى أن الإنسان فرح فخور. و الفرح انفتاح القلب بما يلتذ به و ضده الغمء و مثله السرور و المرح. و الفرح لذَهٌ فى 
القلب أعظم من ملااذ الحواس. و الفخور المتطاول بتعديد المناقب» و فخور كثير الفخر و هى صِفهُ ذم إذا أطلقت لما فيه من التكبر 
على من لا يجوز أن يتكبر عليه. و قيل: للعالم أن يفخر على الجاهل بالعلم لتعظيم التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 00 

العلم و تحقير الجهل» و لذلكك تفخر النبى على الكفار. 
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إل الّذِينَ فر غوار) القالسات وليك لَهعْ مَغْفِرٌَ وَأَجْدَ بيد ( 01١‏ 

لما أخبر الله تعالى عن أحوال الخلق و أن أكثرهم إذا حل بهم نعمه تعالى بعد أن كانوا فى مضرة شديدة و انهم إذا يقولون ذهب 
السيئات عنهم.وان كيرا متهم فرح فخور اننصنى من جملتهم المؤمتين بتؤحيد الله الضابرين على طاعائه:و الكف عن معاضصيه:و 
أضافوا الى ذلكك الأعمال الصالحات. و الصبر حبس النفس عن المشتهى من المحارم. و الصبر على مرارة الحق يؤدى الى الفوز 
بالجنة فى الآخرة مع ما فيه من الجمال فى الدنيا. و استثنى الذين صبروا من الإنسان, لأنه فى معنى الجمع كما قال «وَ الْعَضْر إِنَّ الْإِنْسانَ 
لَفى حشر إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ) 1١‏ و قال الزجاج و الأخفش: (إلا) بمنى (لكن) لأنه ليس من جنس الأول. و الأول قول 
الفرات .و تولك وأوليك اليه مقيرة و اعت كيو ارمع الله عاك :عن مولا النؤميق بأنالهم عبد الله تعره و الجر النظيه. 
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0 


تلك ذار كك بض عا بوجت :لبك وأضاق يوذ كك آنا يثوكوا لول الزن عليه 2ل يداد قعة ه ملك إِنّما اا نك تدرة و الله على كل 
شَْءٍ وَكيلٌ (017) 


)١(‏ سورة ٠١7”‏ العصر [7-١‏ 557 ا 

التبيان فى تفسير القرآنء جه؛ ص: 508 

هذا خطاب من اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله بحثه على أداء جميع ما بعثه به و أوحى اليه و ينهاه عن كتمانه» و يشجعه على 
الأداء» و يقول له لا يكون لعظم ما يرد على قلبكك و يضيق به صدركك من غيظهم يوهمون عليكك انهم يزيلونكك عن بعض ما أنت 
عليه من امر ربكك, و أنكك تتركك بعض الوحى و يضيق به صدرك مخافة أن يقولوا أو لثلا يقولوا دلو لا أَْزِلَ عليه كَْره أى هلا انزل 
عليه كنز فينفق منه «أو جاء مَعَهُ ا قعل أمره يل و نذا أقك كنيف اق عدر مفوف من طداضين الله ويعقان دو الله على كل 
شَىْءٍ وَكِيل» أى حافظ يكتب عليهم أفعالهم و أقوالهم» و مجازيهم عليهاء فلا تغمكك أقوالهم و لا أفعالهم ولا يضيق بذلكك صدركك 
فان وبال ذلكك عائد عليهم. و ضائق و ضيق واحد الا ان (ضائق) هاهنا احسن لمشاكلته لقوله: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181/9 من ه هلدا 


تارككء و الضيق قصور الشىء عن مقدار غيره ان يكون فيه» فإذا ضاق صدر الإنسان قصر عن معان يتحملها الواسع الصدر. و الصدر 
مسكن القلب و يشبه به رفيع المجالس و رئيس القوم لشرفه على غير و الكنز المال المدفون لعاقبته» و صار فى الشرع اسم ذم فى كل 
مال لا يخرج منه حق الله من الزكاءً و غيره» و إن لم يكن مدفونا. 
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أم يقُولُونَ افتراة قل كَأنُوابعَشْر سُوَر مْلِهِ مُفَْرياتِ وَ ادْتُوا مَن استَطْْتم مِنْ دُون الل إنْ كنْتَمْ صادقِينَ (17) 

هذه الآيهُ صريحة بالتحدى و فيها قطع لاعتلال المشركين و بغيهم لأنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن قالوا: إن ما فيه من الاخبار 
كذب اختلقه و اخترعه أو قرأ الكتب السالفة» فقال اللَّهِ تعالى لهم: افتروا أنتم مثله» و ادحضوا حجته فذلكك أيسر و أهون مما 
تكلفتموه» فعجزوا عن ذلكك و صاروا الى الحرب و بذل النفس و المال و قتل الآباء و الأبناء. و لو قدروا على إطفاء أمره بالمعارضة 
لفعلوه التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 501 

مع هذا التقريع العظيم. و فيه دلالة على جهة إعجاز القرآن و أنها الفصاحة فى هذا النظم المخصوص. لأنه لو كان غيره لما قنع فى 
المعارضة بالافتراء و الاختلاق. 

و قوله «فأتوا» و إن كان لفظه لفظ الأمر فالمراد به التهديد و التحدى و المثل المذكور فى الايهٌ ما كان مثله فى البلاغةٌ و النظم أو ما 
يقاربه» لأن البلاغة ثلاث طبقات فأعلاها معجز, و أدناها و أوسطها ممكنء فالتحدى وقع بما هو فى أعلى طبقةٌ فى البلاغة» ولا يجوز 
أن يكون المراد بالمثل إلا المثل فى الجنسية, لأ-ن مثله فى العين يكون حكايته و ذلكك لا يقع به تحدى. و انما يرجع الى ما هو 
متعارف بينهم فى تحدى بعضهم بعضاً كمناقضات امرئ القيس و علقمة؛ و عمر بن كلثوم و الحارث بن حلزة» و جرير و الفرزدق و 
غيرهم. و معنى (أم) تقرير بصورة الاستفهام, و تقديره بل ايَقُولُونَ افْتّراهُ». و قال بعضهم: إن الاستفهام محذوفء كأنه قال أ 
يكذبونكك أم يقولون افتراه. و هذا ليس بصحيح لأن (أم) هاهنا منقطعة ليست معادلة» و انما يجوز حذف الاستفهام فى الضرورة. و 
قوله «ادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللّهد أى ادعوهم الى معاونتكم على المعارضة. و هذا غاية ما يمكن من التحدى و المحاجة. 

و قوله ابِعَشْرٍ سُوَرِ مِثْلِها اى مثل سورة منه كل سورة منها. و معنى «مفتريات» أى مختلقات يقال: افترى و اختلق و اخترق» و خلق و 


خرق و خرص و اخترص إذا كذب 
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إِلَّْ يشتجيبوا لَكعْ فَاغْلمُوا أَنّما أَنْزلَ بعلم اللَِّوَ أن لا إلة إل هو ههَلْ انتم مُسلِمُونَ (18) 

قيل فى المعنى بقوله «قَلّمْ يَسْتَجِيْبوا لَكُمْ) قولان: 

أحدهما- ان المراد به المؤمنونء و التقدير فان لم يقبلوا إجابتكك يا محمّد التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 508 

و المؤمنين» ولا يأتون بعشر سور معارضة لهذا القرآنء فليعلم المؤمنون إنما أنزل بعلم الله بهذا الدليل» و هو قول مجاهد و الجبائى. 
و الآخر- أن يكون المراد به المشركينء فالتقدير فان لم يستجب لكم من تدعونهم الى المعاونة و لا يهيأ لكم المعارضة» فقد قامت 
عليكم الحجة. 

والاستجابةٌ فى الايهُ طلب الاجابةٌ بالقصد الى فعلهاء يقال: استجاب و أجاب بمعنى واحد. و الفرق بين الاجابةٌ و الطاعهٌ أن الطاعة 
موافقة للارادة الجاذبة الى الفعل برغبةٌ أو رهبة» و الاجابةً موافقة الداعى الى الفعل من أجل أنه دعا به. 

واقؤلة «الرلبيولم اللمه يحتدل أمريى: جد همات بعلم الله انديض لمن كد قعالم يتدرو الخرص بعل الله مواقم تأليقة فى خاو طفق 
و قوله «وَ أن لا إلة إِنَّا هوه لى فاعلموا أن لا إله إلا هو. و قوله هَهَلْ أَنتَْ مُيلِمَونَ معناه هل أنتم بعد قيام الحجة عليكم بما ذكرناه من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 188.١‏ من هناد 


كلام الله وانه أنزله على نبيه تصديقاً له فيما أدّاه إليكم عن اللّه مسلمون له موقنون به؟ لأن كل من سلم له الأمر فقد استسلم له. قال 
مجاهد: و هذا خطاب لأصحاب التبى هن المسلمين. 
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مَنْ كان يُرِيدٌ الْحياةً ادا وَ زيتتها نُوَفٌ إلَِهع أَعْمالَهُمْ فيها وَ مُمْ فيها لا يُنِحَمُونَ )١5(‏ 

آيةٌ شرط الله تعالى بهذه الآبة أن «مَنْ كان يرد الْحَياةً ادا وَ زيتتهاه و حسن بهجتهاء و لا يريد الآخرة؛ فان اللّه تعالى يوفيه جزاء 
عملة ها يس اق الدتباندو لوكي اغينا بشو الدية مييق الشريء نقيره مق السة أو خلية أوسنة يقال: 

زانه يزينه و زيّنه تزييناً. و التوفية تأدية الحق على تمام. و البخس نقصان الحقء يقال: بخسه بخساً إذا ظلمه بنقصان الحق. و فى المثل 
(يبخسها حمقاء) و هى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 509 

باخس. و قيل فى العمل الذى يوفون حقهم من غير بخس قولان: أحدهما- قال الضحاك و مجاهد: هو أن يصل الكافر رحمه أو 
يعطى سائلا سأله أو يرحم مضطراً أو غير ذلكك من أفعال الخير» فان الله تعالى يعجل له جزاء عمله فى الدنيا بتوسيع الرزق» و إقرار 
العين فيما خوّل و دفع مكاره الدنيا. الثانى- الغزو مع النبى صلى الله عليه و آله للغنيمة دون ثواب الادخرةء أمر الله نبيه أن يوفيهم 
قسمهم و هذا من صفة المنافقين» ذكره الجبائى. و انما جاز أن يقول «مَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةً الدّْيا وَ زيتتها نوَفٌ إِلَيِهغ) و لم يجز أن 
تقول من جاءتى أكرمةء لأن الأجود فى الشقرط والجزاء أن يكونا مستقبلين أو يكونا ماضيين بنبة الاسقبال: فان كان أحدهها ماضياء 
و الآخر مستقبلا كان جائزاً على ضعف كما قال زهير: 

و من هاب أسباب المنايا تنلنه و لو رام أسباب السماء بسلم )١١‏ 

قلنا عنه جوابان: أحدهما- قال الفراء: إن المعنى من يرد الحياءٌ الدنيا و (كان) زائدة. و الثانى: إن المعنى أن يصح أنه كان» كقوله «إن 
كان قَمِيصٌهُ قد مِنْ دُبْر فَكَذَّبَتُ) 39 و لا يجوز مثل هذا فى غير (كان) لأنها أم الأفعال. 
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أولئك الَّذِينَ لهس لَهُمْ فى الْآخِرَة إلا النَارُ وَ حبط ما صَْعُوا فيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (©1) 
قوله «أولتك» كناية عن الذين ذكرهم فى الايةٌ الأولى؛ و هم الذين يريدون الحياهٌ الدنيا و زينتهاء دون قواب الخغرة. فشر الله أنه 
ليس لهم فى الآخرةٌ مستقر إلا النار» و أن أعمالهم كلها محبطة لا يستحقون عليها ثواباًء لأنهم أوقعوها 


)١(‏ اللسان (سبب) و روايته (المنية يلقها) بدل (المنايا تنلنه) 

(0) سورةٌ ١١‏ يوسف آيةٌ 7 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 62٠‏ 

على غير الوجه المأمور به و على حدّ لا تكون طاعة؛ و أن جميع ما فعلوه فى الدنيا باطل لا ثواب عليه. و قد بينا فساد القول بالإحباط 
١١‏ على ما يذهب اليه المعتزلة و أصحاب الوعيدء سواء قالوا الإحباط بين الطاعةٌ و المعصية أو بين المستحق عليهاء فلا معنى للتطويل 
بذكره هاهنا. و قوله «وّ باط ما كانُوا يَعْمَلُونَه بعد قوله «حبطٌ ما ص تَعُوا فيهاء يحقق ما نقوله: إن نفس الاعمال تبطل بأن توقع على 
علق الوعط الله ميفيكق :به الكوات: 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1801 من هلدا 


أَهَمَنْ كان عَلى بَيَنَدْ مِنْ رَيّْهِ وَ يتوه شاهددٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبلِهِ كتابُ مُوسى إماماًوَ رَحْمةُ أولكك يُؤِّنُونَ به وَ مَنْ يَكَفُوْ به م من الأخزاب 
َالنَارٌ موْعِدٌُ قلا َك فى مِزية منهإِنَّهُ الْحَقٌّ مِنْ رَبك و لكنّ أَكثر النّاس لا يُؤْنُونَ (17) 

الالمف فى قوله «أقَمَنْ كانّ» ألف استفهام؛ و المراد بها التقرير» و التقدير هل الذى كان على بينة- يعنى برهان و حجة من اللَّه- و 
المراد بالبينة هاهنا القرآن و المعنى بقوله «أفَمَنْ كان عَلى بَيِنَدْا النبى صلى الله عليه و آله و كل من اهتدى به و اتبعه. 

واقؤله زو يكلوة شاه عثة قزق مناه أقرال: ألديهات 

شاهد من الله هو محمد صلى الله عليه و آله و روى ذلكك عن الحسين بن على عليهما السلام 

و ذهب اليه ابن زيد و اختاره الجبائى. 

و الثانى- قال ابن عباس و مجاهد و ابراهيم و الفراء و الزجاج: جبرائيل يتلو القرآن على النبى صلى الله عليه و آله. و الثالث- شاهد منه 
لسانه» روى ذلكك عن محمّد بن على أعنى ابن الحنفية» و هو قول الحسن و قتادة و الرابع- 


روى عن أبى جعفر محمّد 


(0) انظر ؟/ ععس سروس الا واه 

التبيان فى تفسير القرآنء جه؛ ص: 58١‏ 

ابن على بن الحسين عليهما السلام أنه على بن أبى طالب عليه السلام و رواه الرمانى» و ذكره الطبرى بإستاده عن جابر بن عبد اللّه عن 
على عليه السلام. 

و ذكر الفراء وجهاً خامساً- قال: و يتلوه يعنى القرآن يتلوه شاهد هو الإنجيل؛ و من قبله كتاب موسى يعنى التوراة. و المعنى و يتلوه فى 
الحجة و البينة. و قوله «وّ مِنْ قَبِِهِ كتابُ مُوسى' الهاء فى «قبله؛ عائدة على القرآن المدلول عليه فيما تقدم من الكلام؛ و المعنى أنه 
يشهد به بالبشارة التى فيه. و قوله «إماماً وَرَحْمَةَ العامل فيه أحد أمرين 

أحدهما- الظرف فى قوله و من قبله. و الثانى- و شاهد من قبله كتاب موسى إماماً و رحمة؛ و خبر (من) فى قوله «أ قَمَنْ كان عَلى بَينَ 
مِنْ رَبّها محذوف و التقدير أ فمن كان على بينهُ من ربه و على الأوصاف التى ذكرت كمن لا بين معه» قال الشاعر: 

و أقسم لو شىء أتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد عنكك مدفعا 

و أنشد الفراء: 

و أقسم لو شىء أتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد عنكك مدفعا 

و أنشد الفراء: 

فما أدرى إذا يممت وجهاً أريد الخير أيهما يلينى 

آلخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى لا يأتلينى ١١‏ 

قال: أيهماء و إنما ذكر الخير وحده؛ لأن المعنى مفهوم, لأن المبتغى للخير متق للشر. و قال قوم خبره قوله «مَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةً الدّنيا 
وصحته راسي به و قوله رتكا مرة ين كنايلا عمق كااطان يناسن ريه انيم بيعبداقونا بالئر قو فرظ لسع 
قوله ١‏ ١و‏ مَنْ يَكفُر به ” ِنَ الأخزاب قَالنَارُ مَوْعِدُّ» معناه إن كل من يجحده و لا يعترف به من الأحزاب الذين اجتمعوا على عداوته. وقال 
الفراء: يقال: كل كافر حزب النار «قَالنّارُ مَوْعِتَدٌهُ) يعنى مستقره و موعده «فلا تكك» يا محمّد صلى الله عليه و آله فى شكك من ذلكك» 
فالخطاب متوجه الى النبى صلى الله عليه و آله و المراد به جميع المكلفين. و قوله نه الّحَقّ م وك وتكن و اعاريهه ال أن 


(0 هذا الفرى ارا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.81 من هناد 
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هذا الخبر الذى ذكره حق من عند اللّهء و لكن اكثر الناس لا يعلمون صحته و صدقه لجهلهم بالله و جحدهم نبوة نبيه صلى الله عليه و 
آله. وروى أن الحسن قرأ (فى مرية) بضم الميم» و هى لغهُ أسد و تميمء و أهل الحجاز يكسرون الميم و عليه القراء. 
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وَ من أَظْلَمُ من ادْتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً أولتك يُعْرَضونَ على رَبْهعْ وَيَقُولَ الأَفْهادُ هؤام الَّذِينَ كَذَبُوا على رَبُهم ألا لعنَة الل علَى 
الطَالِمِينَ (18) 

قال الحسن معنى قوله ١و‏ من أَظْلمْمِمَنِ افترى عَلَى الل كِب لا أحد أظلم منه إلا انه خرج مخرج الاستفهام مبالغة فى انه أظلم لنفسه 
من كل ظالمء و انما كان المفترى على الله كذباً أظلم من كل ظالم؛ لأنه يجحد نعم الله ولا يشكرها. وقوله وأولتك يفرشوة على 
رَبهِةْ) اخبار منه تعالى أن من هذه صفته يعرض على الله يوم القيامة. و العرض إظهار الشىء بحيث يرى للتوقيف على حاله يقال: 
عرضت الكتاب على فلان» و عرض الجند على السلطان» و معنى العرض على اللّهِ أنهم يقفون فى المقام الذى يرى العباد» و قد جعله 
الله تعالى للمطالبة بالأعمال فهو بمتزلة العرض فى الحقيقة؛ لأنهم لا يخفون عليه فى حال من الأحوال بل هو تعالى يراهم حيث كانوا. 
ور لا تياف بعنى الملائكةٌ و الأنبياء و العلماء» مبدوديا انسور الكتوم ليه يقالي و قيل: هو جمع شاهد مثل 
صاحب و أصحابء و قيل: جمع شهيد كشريف و أشراف. و قوله «ألا َغْنَةُاللِّ علَى الظطَالِمِينَ) تنبيه من اللِّ تعالى لخلقه بأن لعنته على 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بإدخال الضرر عليها و على غيرهم بإدخال الآلام عليهم و لعنة الله إبعاده من رحمته. 
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الَّذِينَ يَصْدُّونَ عَنْ سبل الله وَيَبِكُونها عِوَجا وَ هُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ (15) 

وصف الله تعالى الظالمين الذين جعل لعتة اللّه عليهم بأنهم يصدون عن سبيل الله بمعنى أنهم يغرّون الخلق و يصرفونهم عن المصير 
اليه و اتباعه» بغير الحق» و يجوز أن يكون صدّه عن الفساد بدعائه الى تركه؛ و الصد عن الحق سبب الامتناع منه إذا صادف منه ما 
يهواه» فيفعله من أجل ذلك الداعى. و انما جاز تمكين الصادّ من الفساد لأنه مكلف للامتناع. و ليس فى منعه لطف بأن ينصرف عن 
الفساد الى الصلاح, فهو كشهوة القبيح الذى به يصح التكليف. قال ابو على: و لو لم يكن إغواء الشيطان إضلالا لعمل من قبل نفسه 
ذلكك أو شرا منه. و قوله هيَِقُونها عِوَجأً» معناه إنهم يطلبون لسبيل اللّه عدولا عنه. و العوج العدول عن طريق الصوابء و هو فى الدين 
عوج بالكسرء و فى العود عوج بالفتح, فرّقوا بين ما يرى و بين ما لا يرى فجعلوا السهل للسهل و الصعب للصعب بالفتح و الكسر. و 
البغية طلبةُ أمر من الأمور تقول: بغاه يبغيه بغي مثل طلبه يطلبه طلبة. و قوله «وَ هّمْ بِالْآخِرَهٌ همْ كافِرُونَ؛ إخبار منه تعالى أن هؤلاء الذين 
منوو ع سيل كرون لاخر ويا تستب لتسورو اراك و الشف افبرجاع ار غير سيو واتواه ور فر بالتبر زم 
كافِرُونَ» كرر (هم) مرتين كما قال «ا يَعِدَكمْ أَنَّكمْ إذا م نّم وَ كت ثراباً وعِظاماً أَنَكُمْ مُخْرجُونَ» "١١‏ كرر (أنكم) مرتين» و وجه ذلكك 
أنه أنه لما طال الكلام و فارق فعله كرره مره أخرى. 


سور #الشكي يتنه 
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ولك لَمْ يَكوتُوا مُغجزِينَ فى الْأَرْض و ما كان لَهُْ مِنْ دون الل مِْ أَولِيا يُضاعَفٌ لَهُمْ الْعذابُ ما كانوا يَِمَطِيعُوقَ السَمْعَ وَ ما كانوا 
يُنْصِرُونَ )0٠١(‏ 

أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأن عليهم لعنة الله و أنهم الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً بأنهم غير 
١مُغجزِينَ‏ فى الْأَرْضا أى لم يكونوا فائتين فيها هرباً من الله تعالى إذا أراد إهلاكهم كما يهرب الهارب من عدوء و قد جد فى طلبه. و 
الاعجاز الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه؛ و انهم لم يكن لهم ولى يستطيع الدفاع عنهم من دون اللّه. و الولى الخصيص بأن 
يلى بالمعاونة لدفع الاذية» و منه قولهم: تولاكك اللّه بحفظه» فلا ولى لهؤلاء يعاونهم و يدفع العقوبة عنهمء لأن الله تعالى قد أ يأسهم 
من ذلكك. و قوله «يُضاعَفٌ لَّهُمُ الْدَابُ» قيل فى معناه قولا-ن: أحدهما- بحسب تضاعف الا-جرام. و الآخر- كلما مر ضعف جاء 
ضعفء و كله على قدر الاستحقاق. و قوله «ما كانّوا يَسِتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يْتِصَرُونَ) معناه انه كان يثقل عليهم سماع الحق و 
رؤيته. كما يقال: 

فلان لا يستطيع النظر الى فلان» و حقيقة الاستطاعة القوة التى تنطاع بها الجارحة للفعل» و لذلكك لا يقال فى اللّهِ انه يستطيع. و ليس 
المراد بنفى الاستطاعة فى الاي نفى القدرهٌ بل ما ذكرناه؛ لأنه لو لم يكن فيهم قدرةٌ لما حسن تكليفهم. و قد ذكر الفراء فيه وجهاً 
مليحاء فقال: المعنى يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يعقلون» و حذف الباء كما قال (أَلِيمٌ بما كانُوا يَكَذِبُونَ؛ 0١١‏ 
اى بتكذيبهم و سقوط الباء جائزء كما قال «أَحْسَنَ ما كاُوا يَْمَلُونَ؛ 079 و يقول 


٠١ سورة ؟ البقرة آيةُ‎ )١( 

(0) سورة 9 التوبة آيهُ ١7١‏ 
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القائل: لأجزينكك ما عملت. و بما عملت. و اختار ذلكك البلخى. و السمع إدراك الصوت بما به يكون مسموعاً. و الأبصار إدراكك 
الشىء بما به يكون مبصراً. 
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وليك الَّذِينَ حَِرُوا أَنْفُمَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْدونَ (١؟)‏ 

ثم أخبر عنهم بخبر آخره و هو أنهم «الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ) 

من حيث أنهم فعلوا ما يستحقون به العذاب و هلكوا بذلكك فى خسران أنفسهم, و خسران النفس أعظم الخسرانء لأنه ليس عنها 
عوض» و عن هلاءك رأس المال عوضء فسلامة النفس أجل فائدة؛ و ما كان بعده من نفع فهو ربح. و قوله «وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا 
يَفْتَرُونَا 

قيل فى معناه قولا-ن: أحدهما- ذهب عنهم الانتفاع بالافتراء كما كانوا فى الدنيا و الثانى- ذهب عنهم الأوثان التى كانوا يأملون بها 
الانتفاع - فى قول الحسن- و (أولئكك) اشارة الى البعيد» (و هؤلاء) إشارة الى القريب و أولاء مبنى على الكسرء لأنه اسم للجمع بمنزلة 
الواحد و الكاف فى (أولئكك) حرف يدل على أن الكلام الذى معه مخاطباً به. و وجه اتصال (ما) فى الآيةُ أن (أولئك) إشارة الى من 
تقدم ذكره و (الذين) صفةٌ لهم و هو موصول و (خسروا) صلته و (أنفسهم) معمول الصلهُ و (ضل) معطوف على الصلهٌ و (كانوا) صل 
فاعل معطوف الصلهٌ و (يفترون) خبر صلهُ فاعل معطوف الصلةء و هو تمام (الاسم). 
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لاجَرَء أَنّهُعْ فى الْآخرَؤ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (7) 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 688 

معنى (لا جرم) قال الزجاج: معنى (لا-) نفى لما ظنوه أنه ينفعهم كأن المعنى لا ينفعهم ذلكك. ثم ابعدأ «جَرَء أَنْهُم أى كسب ذلك 
الفعل لهم الخسران. 

و قال غيره: معناه لا بد انهمء و لا محالة أنهم. و قيل: معناه حقاً أنهم. و اصل (الجرم) القطع فكأنه قال لا قطع من انهم فى الاخرة هم 
الأخسرون و (جرم) فى قوله (لاجرم) فعلء و تقديره لا قطع قاطع عن ذاء إلا أنهم كثر فى كلامهم حتى صار كالمثل و هو من قول 
الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينهُ طعنةُ جرمت فزارةٌ بعدها أن يغضبوا )١١‏ 

اى قطعتهم الى الغضبء فرواية الفراء نصب فزارة» و المعنى كسبهم أن يغضبوا. 

و خسران النفس يتعاظم» لأن خسران النفس بعذاب دائم أعظم من خسرانها بعذاب منقطع» و (هم) فى قوله هم الأَحْسَرُونَ» يحتمل أن 
يكون فصلا و الأخسرون خبر (أن) و(هم) إذا كانت فصلا لم تقع فى النكرة. و قولهم: ما كانوا فى الدار هم القائمون. فلا يكون إلا 
اسماًء فان جعلتهما فصلا قلت: كانوا فى الدار هم القائمون. 
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إِنَّ الِّينَ أمنواو غملرا القتالخات رأ خُبتوا إلى رَبّهِمْ أولكك أْصْحابٌ الْجَنَُّ هُمْ فيها خالِدُونَ (5) 

لما ذكر الله تعالي الكثاره وروضقما اعد لي من الغذاب وتران التقمن أخبر - هنا- أن الذين ديز ورائلة و يوق ود الك 
يصدقون رسله؛ و عملوا الأعمال الصالحة التى أمرهم الله بها و رغبهم فيها دو أَ+ خْبُْوا إلى رَبّهِمْ) ) أى خشعوا اليه. 

و الإخبات الخشوع المستمر على استواء فيه» و أصله الاستواء من الخبت» و هو 


)١(‏ مد فى "/ "اع و 0/ اع 
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الأوقئ السعرية الراسفة بو قل إن الكشات الانابة كرو ادم باتك وقال ساعد هو الاطيضاة إلى ذكر الس ووقال قناذة هق 
الخشوع اليه و الخضوع له و قال الحسن: هو الخشوع للمخافة الثابتة فى القلب. و قال الجبائى: الإخبات سكون الجوارح على وجه 
الخضوع لله تعالق».و ليس كل عمل ضالح يستحق عليه ند أو ندس لأنه مكل اللحين فى أنه يشم قسبين: الدذهما- يعض عليه 
الحمد. و الآخر- لا يستحق عليه كالمباح» فكذلك الصالحات. و المراد بالصالحات- هاهنا- الطاعة: لأنه وعد عليها الجزاء فى قوله 
«إنَّ الْحَسِناتِ يَذْهِئِنَ السّيّئات) )١١‏ 00000 خبَتّوا إلى رَبّهِمْ) قال قوم: معناه أخبتوا لربهم؛ فوضع (الى) مكان اللا.م؛ لأن حروف 
الاضافة توضع بعضها مكان بعضء كما قال 5 نيمأو اق أرصض الساءة التهرد أن معناه عمدوا باخباتهم الى اللّه. وقوله 
«أولئك أَضْحابٌ الْجَنَهْْهُمْ فيها خالِدُونَ» إشارة الى المؤمنين الذين وصفهم بأنهم يعملون الصالحات و يخبتون الى ربهم, فأخبر عنهم 
أنهم أصحاب الجنة اللازمون لها و أنهم فيها مخلدون دائمون. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ©؟] ..... ص : لامع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 180 من هلدا 


مَكلٌ الْمَرِقَين كالأغمى وَ الْأَصَمٌ وَ الْبصير وَ السَميع هَل يَسْتَويانٍ مَل أفَلا تَذَّكَرُونَ (؟) 
المثل قول سائر يشبه فيه حال الثانى بحال الأولء و الأمثال لا تغير عن صورتها كقولكك للرجل (اطرى انكك ناعلةٌ) و كذلكك يقال 
للكافر: هو أعمى أصم أى هو بمنزلة الذين قيل لهم هذا القول» و يجرى هذا فى كل كافر يأتى من بعد. 


(اسورة كا هيد 11 ها 

(كاسورة قة الزلزال ادق 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: /2؟ 

و (الواو) فى قوله «كالأغمى وَالَأّصَم) قيل فى دخولها قولان: 

أحدهما- العموم فى التشبيه أى حال الكافر كحال الأعمى و كحال الأصم و كحال من جمع العمى و الصمم. 

الثانى- أن المعنى واحدء و إنما دخلت الواو لاتصال الصفةٌ الأولى بعلامة. 

و إنما قال: هل يستويان. لأنه أراد الفريقين: الموصوف أحدهما بالصمم و العمى, و الاخر بالبصر و السمع. و فائدة الآيُ تشبيه المؤمن 

و الكافر فى تباعد ما بينهما فشبههماء بالأعمى و البصير» و الأصم و السميع» فالكافر كالأعمى و الأصم فى أنه لا يبصر طريق الرشدء و 
لا يسمع الحق» و أنه مع ذلكك على صفةٌ النقص. و الصمم عبارة عن فساد آله السمع» و لو كان معنى يضاد السمع لتعاقبا على الحى» و 
الأمر بخلافه. لأنه قد ينتفى حال الصمم ولا يكون سامعاًء و كذلكك العمى عبارةً عن فساد آله الرؤية؛ و ليس بمعنى يضاد الأبصارء 
لأن الصحيح أن الإدراك أيضاً ليس بمعنى» و لو كان معنى لما وجب أن يكون العمى ضده. لأنه لو كان ضده لعاقبه على حال الحى 
و كان يجوز أن يحضر المرئى من الأجسام الكثيفة من غير ساتر فلا يرى مع حصول شروط الإدراك لأجل وجود الضدء و كذلكك 
الصمم, و لا ضد له لأنه ليس هناكك حال يعاقبه على حال مخصوصة كمعاقبة العجز القدره على حال الحياة. 

و قوله هَل يَستَويانِ متا و إن كان بصورة الاستفهام فهو لضرب من التوبيخ و التقريع. و قوله «أ قلا َذَّكَرُونَ؛ معناه أ فلا تتفكرون فى 
ذلك فتعلموا صحةٌ ما ذكرنا. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 10 الى 28؟] ..... ص : 684 


وَلَقَد أَرْسَلنا تُوحاً إلى قَوْمِه إِنّى لَكمْ نَذِيرٌ مين (50) أن لا تَعبدُوا إلا الله إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ عَذاب يَؤم أليم (1) 

قرأ نافع و ابن عامر و عاصم و حمزةٌ (إنى) بكسر الهمزة. الباقوة يفسسها التبيان فى تفسير القرآنه جف صن؛ وعم 

لوعي السرو ين تدذيا تدارا على ويلا الى (رمانادياى الكرزن لوال إلها نهل دن الحيه الى الخطاوة وله كايية قال 
الله غالي ١و‏ كتبنالهُ فى الْأُواح مِنْ كل شَئْءِ مَوْعِطَة) ثم قال بعده «فَحَذّها بِقَوَّا )1١‏ فكذلك الآيةُ. و من كسر يضمر القول قبلها كأنه 
قال: أرسلنا نوحاً الى قومهه فقال: إنى لكم نذير» و مثله كثير» قال الل تعالى ١‏ دو الْمَلائْكةٌ َدْحُُونَ عَم مِنْ كل باب سرلامٌ عَلَيكما 07١‏ 
اى يقولون: سلام عليكم. و قوله تعالى (وَ الَّذِينَ انَحَذُوا م مِنْ دُونِه أؤليا ما تَعِدُهُمْ نا لمَرُونا إِلَى اللِّ زُْفَى) «* أى قالوا: 

ما نعبدهم, و يكون الكلام على ظاهره لم يرجع من الغيبة الى الخطاب. و ليس لأحد أن يرجح القراءة بالفتح من حيث أن ما بعده من 
قوله «أنْ لا تَعبدُوا إَِا الله مخيول فلن الأزسال فاذافيدت كان أشكل يبا عدها لحمليما جيعا على الأرسال. وذلكه أن عن كبر 
حمل قوله «انى لكما او ما بعده على الاعتراض بين المفعول و ما يتصل به مما بعده» كما أن قوله «إِنَّ الهُدى هُدَى الله اعتراض بينهما 
فى قوله «وَّ لا تؤْمُِوا إَِا ِمَنْ تب يكم فل إِنَّ الُدى هذى الل أذ يؤتى أََد مئلَ ما أوتيئم؛ , «©» فكذلك قوله ١‏ إنّى لكع دير مُبينٌ؛ 
لآن التقدير و لقد أرسلنا نوس لانذآر أن لذ تعدوأ الذ الله إنى أنذركم لتوحدوا اللّهِ و أن تتركوا عبادةٌ غيره. 

أقسم الله تعالى فى هذه الآيةُ أنه أرسل نوحاً و أمره أن يقول لهم: إنى مؤد عن الله و مخوفكم من عقابه و تركك طاعاته. لأن اللام فى 
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قوله «لقد» لام القسم. و هى تدخل على الفعل و الحرف الذى يختص بالفعل مما يصح معناه معه» و لام الابتداء للاسم خاصة. و معنى 
(قد) وقوع الخبر على وجه التقريب من الحال تقول: قد ركب الأمير- لقوم يتوقعون ركوبه-. 


١88 سورةٌ 7 الاعراف‎ )١( 

(؟) سورةٌ 1 الرعد آيهُ ٠١8-١0‏ 

(*) سورةٌ 9" الزمر آيهُ * 

(ع) سورة ” آل عمران آيةٌ "الا [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 57١‏ 

و قوله «أنْ لا تَعِدُوا إِنَا الله يحتمل أن يكون موضع (تسدواامق الاتغرات لضياء و المع أن له تعدو الا اللمة و هود أن يكرن 
موعهة رما على تقد إلى لذ تعدو انو يي أذ بكو مخدلنا بق له أرسللنا .و دوه أزبينتها ان لذ يدوا اذ اللتوضلق نايتا قن 
الاعتراض و حملها جميعاً على الإرسال. 

و قوله «إِنّى أَخافٌ عَلَبِكُمْ عَذاب يَوْم أَلِيم؛ أى مؤلم عذابه و انما قال عذاب يوم اليم بالجر و معناه مؤلم لأن الألم يقع فى اليوم؛ فكأنه 
نبب الآلى او لى تيع على أن كرو مه العلاب كان جائزاًء و لم يقرأ به أحد. وانما بدأ بالدعاء الى العباد دون سائر الطاعات» 
لأنها أهم ما يدعى اليه من خالف الحق فيه و لأنه يجب أن يفعل كل واحدة من الطاعات على وجه الإخلاص و العبادة فيها للّه. و انما 
قال وإِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ داب يَوْم أليم؛ مع أن عذاب الكافر معلوم لأنه يخاف ما لم يعلم ما يؤل اليه أمرهم من ايمان أو كفرء و هذا 
لطف فى الاستدعاء و أقرب الى الانمانة فى شال أعي الناس: 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية /ا؟] ..... ص : 51/٠‏ 


قال الاين توا بن كد ا را برا ها ما تراك متك إن مع اا ادق الأ وما ترى لحم لابين 
قَضْل بَلَ نَطتّكُمْ كاؤبِينَ (57) 

قرا أو عمرق بادك الرأىةباليمل فى باد الباقورن با عمر: 

قال ابو على: حدثنا محمد بن السدّى أن اللحيانى قال: يقال: أنت بادى الرأى تريد ظلمنا لا يهمز (بادى) و بادىء الرأى مهموز. فمن 
لم يهمز أراد أنت أول الرأى و مبتدؤه وهمافى القرآن. وقال أبو على: من قال (بادى الرأى) بلا همز جعله من بدو الشىء وهو 
ظهوره؛ و ما اتبعكك إلا أراذل فيما ظهر لهم من الرأى التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 617/١‏ 

اى لم يفعلوه بنظر فيه و لا بتبين له. و من همز أراد اتبعوكك فى أول الامر من غير فكر فيه و لا رورّرة» و القراءتان متقاربتان» لأن الهمز 
فى اللام منها ابتداء الشىء و أوله و ابتداء الشىء يكون ظهوراًء و ان كان الشىء الظاهر قد يكون مبتدأ و غير مبتدأء فلذلك يستعمل 
كل وحن معهما مكاق الخ قو لون انامادى بدا و بادفيديدو و فاتى احم الله 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ عن جماعة الرؤساء من قوم نوح الذين كفروا و جحدوا نبوته أنهم قالوا له «ما تراك إلا بَشَّراً مناه و 
البشر مأخوذ من ظهور البشرة: لأن الغالي على الحيوان غير الإنسان أن يلبس البشرةٌ منه بالصوف أو الشعر أو الريش أو الصدف. و 
الإنسان مأخوذ مأخوذ من النسيان» لأنهم يصغرونه أنيسيان و يجوز أن يكون من الإنسان الا أنهم زادوا الياء فى التصغير. و المثل ما سد 
سا طرواقى الس نكن اند لو قلي السقافة اند خويت كج رونك موه ميك لأسو فى النصون روطي لق موقو لها ترام 
تبك إِنَا الّذِينَ هُمْ أراؤلّنا حكاية أيضاً عما قاله قوم نوح من أنه ما نرى من اتبعكك الا أنه رذل خسيس حقير من جماعتنا تقول: 
رذل و جمعه أرذلء و جمع الجمع أراذل مثل كلب و أكلب و أكالب. 
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و العامل فى (الذين) قوله «اتبعكك» كأنه قال ما اتبعكك الا الذين هم أراذلنا و نراكك ملغى» ذكره الفراء. قال ابو على النحوى: هو نصب 
على الحالء و العامل فيه (اتبعكك) و أخر الظرف و أوقع بعد (الا-) و لو كان غيره لم يجزء لأن الظرف اتسع فيه فى مواضع. و معنى 
اباد الوَأَي) أول الرأى ما نراهم. و الرأى و الرؤية من قوله ايَرَوْنَهُمْ مِْلتِهِمْ رأى الَْئِنَا 2١١‏ و هو نصب على المصدر كقولكك ضربته 
أول الضرب. و قال الزجاج: نصبه ب (اتبعوكك أول الرأى) من غير فكر كأنه قيل اتبعوكك رأياً غير سديدء و من قرأ بادى الرأى بلا 
همز أراد ظاهر الرأى قال الشاعر: 


١ سورةٌ ”آل عمران آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 517/7 

وقد علتنى ذرأة بادى بدى و ريثهُ تنهض فى تشددى )"١١‏ 

وقال آخر: 

اضحى لخالى شبهى بادى بدى و صار للفحل لسانى و يدى ١؟)‏ 

و قوله «وّ ما تَرى لَكَمْ عَلَئِنا مِنْ فَضْلى» تمام الحكاية عن كفار قوم نوح و انهم قالوا لنوح: إنا لا نرى لكك و لامثالكك علينا زيادة خير» 
لذن التصل حو وياد الخريويى انساقانوا انكف الأنيع مهارق طريقة الانبخدالالة واف دول تقلكم كاديك ايها ضاء البتكاية عن 
كفار قومه أنهم قالوا له و لمن آمن معه هذا القول. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 14] ..... ص : 61/7 


قال يا وم أ رَأَْكُْ إن كُنْتٌُ على يَيْنَهُ ِنْ رَبّى و آتانى رَحْمَةٌ ون عِنِْهِ فَعَميِتْ عَلَدِكم أ لرمُكُمُوها و أَنكُمْ لها كارِهُونَ (1) 

قر] حدر و الكبباى يو تفن تعنية) بك الغين وقديك الببوالباتزن مكفيى الحم وفع لعن وال ابرعلن يمن قر اتعريك) 
بالتخفيف فلقوله َعَمِيَتْ عَلَيهمُ الأْباهُ يَوْمَئْذْ) 0*9 و هذه مثلهاء و يجوز فى قوله (فعميت) أمران: 

أحدهما- ان يكون عموا همء الا ترى ان الرحمة لا تعمى و انما يعمى عنهاء فيكون هذا من المقلوب» كقولهم: أدخلت القلنسوة فى 
رأسىء و أدخلت الخاتم فى أصبعى و نحو ذلكك مما يقلب إذا زال الاشكال. و الاخر- ان يكون معنى عميت خفيت كقول الشاعر: 


و مهمه أطرافه فى مهمه أعمى الهدى فى الحائرين العمه 6" 


(01 ؟) اللسان (بدا) 

() سورةٌ 18 القصص آيةُ 88 

(6) قائله روبهُ ديوانه: ١18‏ و تفسير الطبرى "٠١ /١‏ و قد مرّ فى /١/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. جه ص: 67/7 

أى خفى الهدى ألا ترى أن الهدى ليس بذى جارحة تلحقها هذه الآفة» و قد قيل للسحاب: العمى لخفاء ما يخفيه. كما قيل له: الغمام 
ومن ذلكك قول زهير: 

و لكننى عن علم ما فى غد عمى )١١‏ 

و من شدد اعتبر قراءة الأعمش فانه قرأها فعماها عليهم. و روى ذلك الفراء عن أبى» و المعنيان متقاربان. قال الفراء: يقال عمى على 
الخبر و عمى بمعنى واحد. 

حكى اللّه تعالى عن نوح ما قاله لقومه جواباً عما قالوه له مما حكيناه فانه «قالَ يا كَوْم أ رَأَبتُْ إن كُنْتٌ عَلى بَيِمَوُه أى برهان و حجة من 
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المعجزة التى تشهد بصحة النبوة. و خصهم بهذا إذ هو طريق العلم بالحق لا ما التمسوا من اختلاف الخلق. و قوله «آتانى رَحْمَِة مِنْ 
عِنْدِهِ) يرّد عليهم ما ادعوه من أنه ليس له عليهم فضلء فبين ذلكك بالهداية الى الح من جهة البرهان المؤدى الى العلم. و قوله 
«فعميت» يحتمل أمرين: أحدهما- خفيت عليكم؛ لأ-نكم لم تسلكوا الطريق المؤدى اليها. و الادخر- ان يكون المعنى عميتم عنهاء و 
أضاف العمى الى البينة لما عموا عنها لضرب من المجازء لأن المعنى ظاهر فى ذلك, كما يقال: ادخلت الخاتم فى يدى و القلنسوة 
فى راسىء و المراد ادخلت يدى فى الخاتم و رأسى فى القلنسوة. 

و من قرأ بتشديد الميم و ضم العين أضاف التعمية الى غيرهم ممن صدهم عن النظر فيها و أغواهم فى ذلكك من الشياطين و المضلين 
عن الحق. 

و قوله «أ تُلِْمُكمُوها وَ أَنتمْ لها كارِهُونَ» أ نضطركم الى موجب البينة مع العلم مع كراهتكم لذلكك فيبطل تكليفكم الاستدلال بالبين 
المؤدية الى المعرفة أى اضطركم الى حال الضرورة. و وجه آخر- و هو أن يكون المراد إن الذى على أن أدل بالبينة» و ليس على أن 
اضط ركم الى المعرفة. 

و فى قوله «أ نلزمكموها؛ ثلاث مضمرات ضمير المتكلم و ضمير المخاطب و ضمير الغائب» و هو أحسن ترتيب: بدأ بالمتكلم, لأنه 
أخص بالفعل ثم بالمخاطب 


() اللسان (عمى) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 6176 

ثم بالغائب, و لو اتى بالمنفصل لجاز لتباعده عن العامل بما فرق بينه و بينه» فأشبه ما ضربت إلا إياكك, و ما ضربنى إلا انت. و أجاز 
الفراء «أ نلزمكموها» بتسكين الميم جعله بمنزلة عضد و عضد و كبد و كبد. و لا يجوز ذلكك عند البصريين؛ لأن الاعراب لا يلزم فيه 
النقل كما يلزم فى بناء الكلمة» و إنما يجيزون مثل ذلكك فى ضرورة الشعر كقول امرئ القيس: 

فاليوم قرب عبن عطقن الما من الله.و لذ واغل 1 

وقال آخر: 

وناع يخبرنا بمهلكك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل 

وقال آخر: 


إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
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ويا قَوْم لا أُسْلْكعْ عليه مالا إن أجرى إِلّ عَلَى اللَّهِ وَ ما أَنَا بطارد الِّينَ آمَنُوا إنهعْ مُلاقُوا بهم وَ لكنّى أرالكم قَؤماً تَجهَلُونَ (5]) 

ف هذه الآبة حكاية هااقال نوخ لقومها ىله أطات 'متكم ما لذ أبجراً علق الرسالة وتدغاتكم الى الله عون من إجاضى بل جر و 
نوا فى كلك على الل 

و قوله هو ما أَنَا بطارد الّذِينَ آمنُواه معناه إنى لست أطرد المؤمئين من عندى و لا أبعدهم على وجه الاهانة. و قيل: انهم كانوا سألوه 
طردهم ليؤمنوا أنفة أن يكونوا معهم على سواءء ذكره ابن جريح و الزجاج- و قوله «إنَهُمْ مُلاقوا َبّهُمْ) اخبار بأن هؤلاء المؤمنين ملاقوا 
جزاء ربهم بعقاب من طردهم. فى قول الزجاج. 


١28 /9 و تفسير القرطبى‎ 1٠١ ديوانه:‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.85 من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5170 

و قوله «وّ لكنّى أراكغ قَْماً تَجْهَلونَ معناه أراكم تجهلون انهم خير منكم لايمانهم بربهم و كف ركم به. 

و قال قوم: إنهم قالوا له إن هؤلاء اتبعوكك طمعاً فى المال على الظاهر دون الباطن؛ فقال لهم نوح انهم ملاقوا جزاء أعمالهم فيجازيهم 
على ما يعلم من بواطنهم و ليس لى الا الظاهر احملهم على ظاهر الايمان فأنتم تجهلون ذلك. 
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ويا قَؤم مَْ ينْصرَنِى مِن الل إنْ طَردْهم ألا تَذَكرُونَ (0") 

لوقل اي ار عل حادم ديا كرما و أراد به الجماعةٌ الذين يقومون بالأمر و (قوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه. «مَنْ يَنْضَ رُنَى مِنّ 
اللقة أى من حمس مرق الله يقال تعجر ومن كذ من فلع دنه و السرم غلة مس أعانه ع ميض نو و صر الى كذ بشن 
نصره معه؛ و منه قوله «مَنْ أَنُصارى إِلَى اللَّها 01١‏ و يجوز أن يقدر الله الكافر على الكفرء و لا يجوز أن ينصره عليه لأن النصرة على 
الشىء زيادة فى القوة ليقع ذلكك الشىء؛ و هذا لا يجوز على اللّه. 
و القدرة تصلح للضدين على منزله سواء ولا دليل فيها على اراد أحدهما. 
و قوله «أ قلا تَذَّكَرُونَ) معناه أ فلا تتفكرون:» فتعلمون أن الامر على ما قلته. و فرق الطبرى بين التذكر و التفكر بأن قال: التتذكر طلب 
معنى قد كان حاضراً للنفس و (التفكر) طلب معرفةٌ الشىء بالقلب و ان لم يكن حاضراً للنفس. 
و (النصرة) المذكورة فى الآي ليست من الشفاعة فى شىء؛ لأن النصرة هى المنع على وجه المغالبة و القهر. و الشفاعة هى المسألة 
على وجه الخضوع. 
و ليس لأحد ان يستدل بذلكك على تفى الشفاعة للمذنبين. 


0١ سورةٌ ” آل عمران آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 517/8 
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ا 2 


ولا فول لحم عِْدِى حَرائنُ لله ولا أَعْلَمُ الْعبتِ وَل أَقُولُ إِنّى ملك وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ َزَدَرى أَغيئكم لَنْ يُؤْيهُمُ اللَهُ خَيراً الله أَلَمُ 
بما فى أنْفْسِهِمْ إنَى إذا لَمِنَ الطَالِمِينَ (01) 

فى هذه الآبة تمام الحكاية عما قال نوح لقومه و حاجهم بهه وهو أن قال لهم مضافا الى ما مضى حكايته «و لا أَقُولَ لَكمْ نْدى 
حَرائِنٌ اللّه وَلا أَعْلَمُ الْعتتِ وَلا- أَقُولُ إِنّى ملمك» و المعنى إنى لا- أرفع نفسى فوق قدرهاء فأدعى أن عندى خزائن الله من الأموال 
فأعطيكم منها و أستطيل عليكم بهاء أو أفول إنى أعلم الغيبء أو أقول لكم إنى ملكك روحانى غير مخلوق من ذكر و أنثى بخلاف ما 
خلقنى الله بل أنا بشر مثلكم و انما خصنى الله بالرسالة و شرفنى بها. و قيل معنى خزائن الله مقدوراته لأنه يوجد منها ما يشاء. و فى 
وصفها بذلكك بلاغة. 

و قيل «لا أَقُولُ لَكم عِنْدِى حَرَائِنٌ اللّما فادعوكم الى أن أعطيكم منهاء ذكره ابن جريح. و (الغيب) ذهاب الشىء عن الإدراك. و منه 
الشاهد خلاف الغائب. 

وإذاقيل: علم الغيب معناه علم من غير تعلم» و هو جميع الغيب؛ و على هذا لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. و قوله و لا فول لين 
تَزْدَرى أَغيدُكن) أى لست أقول للذين احتقرتهم أعينكم. و(الا-زدراء) الافتعال من الزراية» يقال: زريت عليه إذا عبته» و أزريت عليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 18.9٠‏ من وهلإدا 


إذا قصرت به و الا-زدراء الاحتقار. و قوله الَنْ يُؤِْهُمُ الله حيرأ ؛ معناه لا أقول لهؤلاء المؤمنين الذين احتقرتموهم انهم لا يعطيهم الله 
فى المستقبل خيراً من أعمالهم, و لا يثيبهم عليهاء من حيث لا علم لى بباطنهم بل الله اعلم بما فى أنفسهم؛ هل هم مؤمنون فى باطنهم 

اء لخدو فلكلا عظهم عير كنت اذا من الظالمين الذين ظلمرا أشبهع وعرهي: 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: //ا5 
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قالوا يا توح قَدْ جا ليَنا فََكتْوتَ جدالنا كَأتنا بما تَعدّنا إنّ كنت مِنّ الصادقية (ن#م) 

لو كه طاستكاية نبا قال قو قزم ارح طر ]با غوف لد زب قرعا لقيوم ويا أرك تللايا: لمان ساميةاو اح وكرت 
محا انان و روس اررض يكل لناتى المطى و اعد قلنها تعن لكف ران بما تَعِدّناه من العذاب «إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ) فيما تقوله على 
لضاني تقية لسادله الطقائنة با ان للخم من سدم رالسية أن لجاعو وين لجال تيد لقال رو يقال الال الله 
لأ-نه أشد الطير. و (الإكثار) الزيادة على مقدار الكفاية. و «الاقلال» النقصان عن مقدار الكفاية. و الفرق بين الجدال و الحجاج: ان 
المطلوب بالحجاج ظهور الحجة؛ و المطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. و المراء مذموم لأنه مخاصمة فى الحق بعد ظهور الحق 
كمرى الضرع بعد دروره؛ و ليس كذلك الجدال. و فى الآيهُ دلالة على حسن الجدال فى الدين. لأنه لو لم يكن حسناً لما استعمله 
نوح مع قومه. لأن الأنبياء لا يفعلون إلا ما يحسن فعله. 
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قال إِنّما يكم يه الل إن شاء و ما أَنكُمْ مُعْجزِينَ (م#م) 

فأجابهم اوح عليه البلام عه اله فقال: إنما يأتى بالعذاب الله تعالى دون غيره يأتى به متى يشاءء و لستم تفوتونه هرباً. و معنى (انما) 
اختصاص ما ذكر لمعنى دون غيره» تقول: إنما زيد كريم أى هو كريم دون غير» و إنما دخل (إنما) بمعنى الاختصاص بالمذكور 
دون غيره؛ لأنها لتحقيق المعنى: و من تحقيقه أن التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 51/8 

يكون لها دون غيره إذ المشرك لم يحقق على شىء بعينه» و إذا دخلت (إنما) هذه على (اسم) كان الاسم مرفوعاًء لأن (ما) كافة 
للعامل» و لو لا ذلك لما دخلت على الفعل» و الاعجاز هو الفوت بالهرب. و فى الاي دلالة على أن المجادلة تقوم بها الحجة على 
مخالف الحق, لأمنه لو لم تقم بها الحجه ما جادلهم نوح و لما قال الله تعالى للنبى صلى الله عليه و آله «وّ جَادِلْهعْ بالَّتى هى أَحْسَنٌ) 
0 
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وَل يكم تُضى إن أرَذْت أن أنْصَع لحم إن كان الله يريد أن يكم هو ربكم و لَه تْجعُونَ (6") 

كلد اا جلت على تولاموع نا يايكو بالعذاف الله إن شا و المع فو توق ولا يَنْْعَكُمْ نض جى) . ويحتمل قوله ايُرِيدٌ أن 
يُفويَكو) أمرين: 

أحدهما- ان كان الله يريد أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم ثوابه» و يعاقبكم لكف ركم به و لا ينفعكم نصحى يقال: غوى يغوى 
غياء و منه قوله تعالى «فَسَوْفٌ يَلقَْنَ غَنّاا «؟» أى خيبة و عذاباً و قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لائماً «* 


فلما كان الله قد خيب قوم نوح من رحمته و ثوابه و جنته أعلم نبيه نوحاً بذلكك فى قوله الَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤمِكك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ) «©) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1891 من ههلادا 


أنهم سيصيرون الى خيبة و عذابء أخبرهم الله بذلك على لسان نبيه» فقال «وَ لا يَنْفَعُكمْ نض جى» مع إتيانكم ما يوجب خيبتكم و 
العذاب الذى جرّه عليكم قبيح أفعالكم, و يريد الله إهلاككم و عقوبتكم على ذلكك. و حكى عن طى انها تقول: أصبح فلان غاوياً 
أى 


١١0 سورة 18 النحل آيهُ‎ )١( 

(1) سورة 19 مريم آيهُ 09 

(9) مر تخريجه فى ؟/ 7117 

(؟) سورةٌ ١١‏ هود آيدُ 8" 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5179 

مريضاً. و حكى عن غيرهم سماعاً منهم: أغويت فلاناً أهلكته و غوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات: بكسر الواو فى الماضىء و فتحها 
فى المستقبل؛ و منه قوله تعالى «مّ تحصى آدم رَبَهُ فَعَُوى» )١١‏ اى خاب من الثواب الذى كان يحصل له بتركه. 

والوجه الناتى- أن يكو جرى على غنادة الغرب فى تسمية العقوبة باسم الشىء النعاقب عليه فيكون المعتى ان كان الله يزيد 
عر كم كان اكرانكم الكاواو السالالكم إياهوه الى ريق إباهي على اغرا تيج إغواء كما قال «وَ جَزاء سَيْكَدُ سَيْكَة) 7١‏ «وَّ مَكرُوا و 
مَكرٌ الله ٠‏ ”ا و «اللهُ يَسْتَهْرٌَ بهم ١‏ «©" و نظائر ذلك كثيرة . ومثله قوله حكاية إبليس «قبما أَعْوَئتَنِى) «0) فانه يحتمل هذين الوجهين» 
الأول يحتمل أن يكون فبما خيبتنى؛ و الشانى- فبما جازيتنى على اغوائى الخلق عن الهدى. و لا يجوز أن يكون المراد بذلكك أن 
يجعلهم كفاراً على ما يذهب اليه المجبرة» لأن الإغواء بمعنى الدعاء الى الكفر او فعل الكفر لا يجوز عليه تعالى. لقبحه كقبح الامر 
بالكر و المع احاحض السرم التداداسا الموهاد وزو اصع نذكن الحاو و كان نصح نوح لقومه اعلامهم موضع الغى 
ليتقوه» و موضع الرشد ليتبعوه و انما شرط النصح بالارادة- فى قوله «إن أََْتْ أن أنصَح» مع وقوع هذا النصح- استظهاراً فى الحجةء 
لأنهم ذهبوا الى أنه ليس بنصح. فقال: لو كان نصحاً ما نفع من لا يقبله. و قوله «مُوَ رَبْكُمْ و إِلَِهِ نجعن اخباره من نوح أن الله الذى 
عذبكم و خيبكم من رحمته هو الذى خلقكم و يميتكم ثم يردكم بأن يحبيكم ليجازيكم على أفعالكم و يعاقبكم على كف ركم بنعمه 
حيث لا ينفعكم استدراكك ما فاتء و لا ينفعكم الندم على ما مضى. و قال الحسن: 

معنى الاية ان كان الله يريد أن يعذبكم و ينزل بكم عذابه فأنتم عند ذلك لا ينفعكم 


١7١ طه آيةٌ‎ 7٠١ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ 57 الشورى آيةٌ 5٠‏ 

() سورة ” آل عمران آيةُ 08 |.....] 

(؟) سورة ؟ البقرة آيةُ ١8‏ 

(0) سورة »7 الاعراف آيهُ ١8‏ و سورة ١0‏ الحجر آيهٌ 9" 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: ١٠/؟‏ 

نضحي أن للكتاك الا قبل الايداة تعن تورك الحذات: 

و قال بعض العلماء: ان قوم نوح كانوا يعتقدون أن ما هم عليه بارادة اللّهِ لو لا ذلك لغيره و أجبرهم على خلافه؛ فقال نوح على وجه 
الإنكار عليهم و التعجب من قولهم: ان نصحى لا ينفعكم ان كان القول كما تقولون و تعتقدونه» حكى ذلك البلخى. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ١‏ ] ..... ص : 54٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 18.94 من هلإلل 


أمْ يَقُولُونَ افتَرا قُلْ إن افْترئِعهُ َعلَيَ إجرامى و أن بَرىءٌ مما جْرِمُونَ (ه*) 

معنى قوله «أمْ يَقُولُونَ اخبار من الله تعالى بأن هؤلاء الكفار الذين ليس يقبلون ما أتاهم به من عند الله يقولون: ليس هذا القرآن من 
عند اللّهِ بل افتراه و تخرصه و كذبه على الله فمعنى (ام) فى الاية (بل)» فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله ان يقول لهم: إن 
افتريته» فعلى اجرامى. و قيل فى معناه قولان: أحدهما- انه وعيدء بأنى ان كنت افتريته فيما أخبرتكم به من الخبر عن نوح فعلى عقاب 
جرمىء وان كانت الاخرى فعليكم عقاب تكذيبى» و ستعلمون صدق قولى و أينا الاحق. و الثانى- انه قال ذلكك على وجه الاحتجاج 
بصحة أمره بأن لا يتقول مثل هذا مع ما فيه من العذاب فى الاخرة و العار فى الدنيا مع انه ذو امانه و صيانة. و هو فى خطاب محمّد 
صلى الله عليه و آله و قوله «موَ أَنَا بَرِىءٌ مما تُجْرِمُونَ» معناه ليس على من اجرامكم ضرر و انما ضرر ذلك عليكم فاعملوا بحسب ما 
يقتضيه العقل من التفكر فى هذا المعنى. 

والفرق بين افتراء الكذب و بين قول الكذب: ان قول الكذب قد يكون على وجه تقليد من الإنسان لغيره؛ و اما افتراؤه فهو افتعاله من 
قبل نفسه. و معنى أجرم التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5/١‏ 

أذنب و مثله جرم قال النميرى حار الزبرقان: 

طريد عشيرة» و رهين ذنب بما جرمت يدى و جنى لسانى )١١‏ 

و معنى أجرم اقترف السيئة بفعلها لأنه من القطعء و أذنب اى تشبه بالذنب فى السقوطء و جرم و أجرم فى المأثم أكثرء قال الشاعر: 
كذا الناس مجروم عليه و جارم 


قوله تعالى:[سورهٌ هود :)١١(‏ آية 2"] ..... ص : 641١‏ 


وَ أوجى إلى توح أنه آَن يؤِْنَ مِنْ قَؤمِكك إلا مَنْ قد آمَنَ فَلا َتِئِسُ بما كانوا يَفْعَلُونَ (78) 
اخبر الله تعالى فى هذه الآيةٌ انه اوحى الى نوح؛ و قال له انه لن يؤمن احد من قومكك فى المستقبل اكثر من الذين آمنواء فلا تبتئنس 
أى لا تغتم و لا يلحقكك حزن لاجلهمء يقال ابتأس ابتآساً فهو مبتئسء و قد يكون البؤس الفقر و الابتئاس حزن فى الاستكانة انشد ابو 


ع 


عسكهة. 


ما يقسم اللّهِ أقبل غير مبتثس منه و أقعد كريماً ناعم البال 119 

و أصله البؤس و هو الفقر و المسكتة. و لما اعلم الله نوحاً عليه السلام أن أحداً من قومه لا يؤمن فيما بعدء و لا من نسلهم قال درب لا 
َذَرْ عَلَى الْأَرْض مِنَ الكافِرينَ ديار نك إن تَدَوْهُمْ بغ لّوا غاة كفو لذ يدوا إِنَ فاجراً كمّاراً» 8 ذكره قتاده و غيره. و العقل لا يدل 
على أن قوماً لا يؤمنون فى المستقبل و إنما طريق ذلكك السمعء و قد يغلب فى الظن ذلكك مع قيام التجويزء ألا ترى انه يغلب فى 
ظنوننا 


)١(‏ تفسير الطبرى 18/١7‏ و اللسان و التاج (جرم) 

(1) قائله حسان ديوانه 78" و اللسان (بأس) 

(9) سورة الا نوح آيهُ 77-72 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5/7 

أن الروغ فع كترتهو لذ يؤمنرن جملة إلا اله ليس يتنم مع ذلك أن يؤمنواء لآنن الله كلفهم الايمااة فلو لم يكن ذلك جنائرا ليما 
كلفهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.40 من ه هنادلا 
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اضتّع الْقلَك بِأعْيننا و وَخينا ولا مُخاطينى فِى الَّذِينَ طَلَمُوا إن مُغْرَقُونَ (07) 

اوعدو لاي سردن لل سدان عباائ نم1 ويد د ترود عانه لتاقم خين أدانيد دق إيقاة ازنة لبمنا عدر لمكي 
بالطوفان. بأن يتخذ الفلك و يصنعهاء و الصنع جعل الشىء موجوداً بعد أن كان معدوماًء و مثله الفعل» و ينفصلان من الحدوث من 
حي أن الصععة تقطى ضاتعاء و الفعل يقتضي قاعلا من حيث اللفظلء و ليس كذلك الحدوة: لأنه فيد تجدد الوجود لأغين. و 
لمات العف الى ,كدي باهو القلكه الى كو :لكف واتددا وعم نالا قن انقو أنه قاألره ف تلكندى تاكن أن 
(فعلا و فعلا) جمعهما واحدء و يأتيان بمعنى واحد كثيراً يقال عجم و عجمء و عرب و عرب. و مثله فلكك و فلكك. 

و الفلكك و الفلكةٌ يقال لكل شىء مستدير أو شىء فيه استدارة» و تفلكك ثدى المرأة إذا استدار» و منه الفلكك. و قوله «بأعيئنا» معنا 
بحيث نراها و كأنها ترى بأعين على طريق المبالغة» و المعنى بحفظنا إياكك حفظ من يراكك و يملكك دفع السوء عنكك. 

وقال الجبائى بأعين أوليائنا من الملائكة الذين يعلمونكك كيفيهٌ عملهاء و الموكلين بكك. و قيل: معناه بعلمنا. و قوله «و وحينا» اى على 
ما أوحينا اليكك من صفتها و حالها. قال ابن عباس: أمره اللّه تعالى ان يبنيها على هيئة جؤجؤ الطائر. و يجوز أن يكون المراد بوحينا 
اليكك أن اصنعها. و قوله «وّ لا تُحاطِيِنى فى الَِّينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرقُونَ؛ نهى لنوح عليه السلام أن يراجع اللّه تعالى و يخاطبه و يسأله فى 
أمرهم التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5/17 

بأن يمهلهم, و يؤخر إهلا-كهم. لأ-نه حكم بإهلاكهم و أخبر بأنه سيغرقهم, فلا يكون الأمر بخلاف ما أخبر به. و يجوز الامر بما علم 
أنه لا يكونء ولا يجوز أن يدعو بما يعلم أنه لا يكون, لأن فى ذلك إيهاماً بأنه لا يرضى باختياره و ليس كذلك الأمر, لأنه يتناول 
من يجوز عليه هذا المعنى. و كسر (إنهم) على الابتداء. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات 8" الى 9"] ..... ص : "6/1 
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وَيَضتعْ الْقلْكَ و كُلّما م علد مَل منْ َوْمِه سَحْرُوا ِنْهُ قال إن كوا نا قن عكر مِنْكُمْ كما تَسْكَرُونَ (8) فَصَؤْف تَعْلمُونَ مَنْ بأتبه 
عَذابٌ يُخْزِيه وَيَحِلٌ عَلَيِهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (9) 

أكضر الله تعالى فى هذه الايةُ عن نوح أنه أخذ فى عمل السفينة» قال الحسن: 

كان طولها ألف ذراع و مئتى ذراع و عرضها ستمائة ذراع. و قال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع» و عرضها خمسين ذراعاًء و ارتفاعها 
ثلاثين ذراعاًء و بابها فى عرضها و قال ابن عباس: كارك تارارق تليقاف طايظة اانا تو طيقة للظر بن ملقة للدوات و الوعدقن. 

وقرلة زر كلمآ ب غلوامل وذ توبو:ت بكترا به أخبار من الله عن أشراف قوم و رؤسائ أنهم كلما اجتازوا به و هو يعمل السفينة 
هزءوا من فعله. و قيل: 

إنهم كانوا يقولون: يا نوح صرت نجاراً بعد النبوة على طريق الاستهزاء. و قال الرمانى: السخرية إظهار خلاف الباطن على جهةٌ يفهم 
منها انتضعاق العقل ومثه التسخين الذليل استضعافاً بالقهر.و القرق بين السخرية و اللعب أن فى السخرية خديغة و استخاضاء ره 
كدق الاعر اهدوقد يكرن لعن تحناد لأله طلت القرسة دن كر مراطاة لما عقني قم[ الصى ..وزانيا كانه يستكروة عن الفيات 
فى تفسير القرآن» جه ص: 585 

عمل السفينة لأنه كان يعملها فى البر على صفةٌ من الهولء و لا ماء هناكك يحمل مثلها فكانوا يتضاحكون و يتعجبون من عمله. و قوله 
ناحو مِنْكُمْ كما كرون جواب من نوح لهم بأنا نسخر منكم يعنى نذمكم على سخريتكم» و سماه سخرية» كما قال دو يجزاء 
سَيَْدُ سَيكةُ متها 01١‏ و قوله «وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله ”0 و أطلق عليه اسم السخرية على وجه الازدواج. و قال قوم: معناه إن تستجهلونا فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع1/86.91 من ههلادا 


هذا الفعل فانا نستجهلكم؛ كما تستجهلونء ذكره الزجاج. و قوله «قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ» (سوف) ينقل الفعل عن الحال الى الاستقبال مثل 
السين سواء إلا أن فيه معنى التسويف و هو تعليق النفس بما يكون من الأنمور. و قوله «مَنْ يَأنِيهِ ذابٌ» قيل فى معنى (من) قولان: 
أحدهما- أن يكون بمعنى (أى) كأنه قال فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه. 

العائى- أن يكون بمعتى الذى: و المعنى واحد. و (من) إذا كانت استغهاماً استغنت عن الصلة و إذا كانت بمعتى الذئ فلا بد لها من 
الصلة كما استغنت (كم. و كيف) لأن البيان مطلوب من المسئول دون السائل. و الخزى العيب الذى تظهر فضيحته و العار به» و منه 
الذلنى البواظ وقوله عدر غلم و سهاء يول عله بن قال الرمتاتى :الاوك الاررل المشناممو بخيرتسن البسا حتالاق لازيال يكوا 


العرض وجوده فى الجوهر من غير شغل حيز. و قوله عَذَابٌ مُقِيمَ) أى دائم لا يزول. 
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حَتَّى إذا جاء أمْرُنا و فارَ النَنُورُ قَنَا اخمل فيها مِنْ كل رَوْجَيْن انين وَ أهلك إلا مَنْ سَيَقَ عَلِه الْمَْلَ و مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إلا قليل 
بره 


5٠ سورةٌ ”8 الشورى آي‎ )١( 

(0) سورةٌ ” آل عمران آيهُ 0ه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 6 

قرأ حفص «مِنْ كل زَوْجَيِْنَ) بتنوين فى اللاسم هناء و فى المؤمنون. و قال أبو الحسن: يقال للاثنين هما زوجانء قال الله تعالى «وَّ مِنْ 
كل شَيْءِ لقنا زَوْجَئِنَا يقال للمرأة زوج؛ و للرجل زوجهاء قال الله تعالى «وَ خَلَقّ مها زَؤْجَها) ١‏ و قال «أشيتكك عَلَيِكك 
زَؤْجَكك) 0 و قال بعضهم زوجةء قال الأخطل: 

زوجة أشمط مرهوب بوادره قد صار فى رأسه التخويص و النزع ©" 

و قال ابو الحسن: يقال للاثنين هما زوج. قال أبو على الفارسى: يدل على ان الزوج يقع للواحدء قوله «تّمانِيَة أزواج مِنّ الصَأَنٍ اثنين و 
من المَعْ انْنيِن؛ الى قوله «و مِنَ الإيبل انْنئِن و مِنَ الْبَقرِ اننين» «©) و قال الكسائى أكثر كلا.م العرب بالهاء. و قال القاسم بن معن أنه 
سمعها من العرب من اسد شنوءة» و ليس فى القرآن بالهاء» و هو أفصح من إثباتها عند البصريين. و من قرأ بالاضافة كان قوله «اثنين» 
يراد به الناقص من الاثنين» و منه قول الشاعر: 

فما لكك بالأمر الذى لا تستطيع بدارا 

ومن نون حذف المضاف من (كل) و المعنى من كل شىء أو من كل زوج زوجين اثنين» فيكون انتصاب اثنين على انه صفة 
لزوجينء و ذكر تأكيداً كما قال (إِلهَيِن اثنينَ) «6). 


)١(‏ سورةٌ 2١‏ الذاريات آيهٌ 9ع 

(') سورة 8 النساء آيهُ ١‏ 

6)اعوية ##الأحراية ا م 

(6) ديواته 29 و اللسان (خوض) الشمط: 


البياض من السواد, و إذا بدا فى رأسه البياض قيل: خوصه الشيب. و النزع: الصلع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.940 من ههنادر 


(5) سورة 8 الانعام آيدٌ ١88 -1١«‏ 

(2) سورة ءالمعل آي 81 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 588 

اعلم الله نوحاً فى هذه الايةُ ان وقت هلاكك قومه الكفار فور التنور» و فى (التنور) اقوال: منها أن الماء إذا فار من التنور الذى يخبز فيه. 
وق السو عي غاء معروفة» و تنور الخابزة وافقت فيه لغهُ العرب لغهُ العجم. و قيل: ان التنور وجه الأرضء ذكره ابن عباسء و اختاره 
الزجاج. و قيل 

التنور تنور الصبح» روى ذلكك عن على عليه السلام. 

و(حتى) متعلقةٌ بقوله «وَ اصْنّع التلك بأَغيينا و ونا .. حتى). 

غير لو الى أنه لبزاعناء آمره باعللاك قزم ترح عليه الأسااه الاسعشافي اكه والكقره وهار انون يعت عبرو الناء مرق مرضي الم 
يعهد خروجه منه علامة لنوح عليه السلام و هو تنور الخبز- فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد- و قيل: هو تنور آدم عليه السلام و 
يقال: فار إذا ارتفع ما فيه» كما يفور القدر بالغليان» فار يفور فوراً و فؤراً. و قال ابن عباس: فار إذا نبع. و قوله قلَنَا اخملٌ فيها كل 
زَوْجَئِن انّْيِنَا إخبار منه تعالى أنه أمر نوحاً أن يحمل معه فى سفينته من كل جنس زوجين: و الزوج واحد له شكل إلا أنه قد كثر 
على الرجل الذى له امرأة: 

قال الحسن: فى قوله «منْ كل شَيمْءِ حَلفَنا زَوْجَئِنا فالسماء زوجء والأرض زوج و الشتاء زوج» و الصيف زوج. و الليل زوج و النهار 
زوطو حش بضير الأم و الى الله القرد النذى لا يقبهه شن قال الأعشى: 

و كل زوج من الديباج يلبسه أبو قدامة محبوًا بذاكك معا )١١‏ 

و قوله ١و‏ أَهْلَكٌ) معناه و احمل معكك أهلكك إلا مَنْ مَربَقَ عَلَيِهِالْقَوْلُ بالإهلاك قال الضحاك و ابن جريح: هو ابنه و امرأته. و قوله 
و من آمن» تقديره و احمل من آمن. ثم أخبر تعالى فقال «وّ ما آمَنَ مَعَهُ إلا قَِيلٌ». قال ابن جريح: القليل الذين نجو معه كانوا ثمانية. 
واقال الأعيشس؛ كاثر اا سيغة و قال الى غباس: 

كانوا ثمانين» و كان فيهم ثلاثة: بنيه: يافث» و سام و حام. و ثلاث كائن له 


].....[ "8 /4 ديوانه 88 و تفسير القرطبى‎ )١( 
5/1 التبيان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ 
و يافث جد التركك و الروم و الصقالبة و أصناف البيضان. و حام جد السودان» و هم الحبش و النوبة و الزنج و غيرهم. و سام أبو فارس‎ 


وأصناف العجم. 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : /الم6 


وَقالَ ارْكبُوا فيها بشم اللّهِ مَجراها وَ مْساها إِنَّ رَبَى لَعَفُورٌ رَحِيِمْ )6١1(‏ 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «مجراها» بفتح الميم. الباقون بضمهاء و كلهم ضم ميم مرساها. و من ضمها قابل بينها و بين مرسها لما بينهما من 
المشاكلة. و من فتح فلانه قال بعده «و هى تجرى» و من اختار الأول؛ قال التقدير اجرى فجرت. 

قال أبو على الفارسى: يجوز فى «يشم اللَّهِ مَجراها وَّ مُؤْساها؛ أن يكون حالا من شيئين: أحدهما- ان يكون من الضمير الذى فى 
(اركبوا) او من الضمير الذى فى (فيها)؛ فان جعلت «بشم اللَهِ مَجُراها» خبر مبددأ مقدم فى قول من لا يرفع بالظرفء أو جعلته مرتفعاً 
بالظرفء و لم يكن قوله «بشم اللِّ مَجراها؛ الا جملة فى موضع الحال من الضمير الذى فى (فيها) و لا يجوز أن يكون الضمير فى قوله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.90 من هلدلا 


«ازكبوا فيهاء» لأنه لا ذكر فيها يرجع الى الضميرء ألا ترى أن الظرف فى قول من يرفع به ارتفع به الظاهرء و فى قول من رفع مثل هذا 
بالاداء قد حصل فى الظرف ضمير المبتدأء فإذا كان كذلكك خلت الجملهُ من ضمير يعود من الحال الى ذى الحال. و إذا كان 
كذلكك لم يكن الا حالا من الضمير الذى فى (فيها). 

و الثانى- يجوز أن يكون قوله بشم الله حالا-من الضمير الذى فى (اركبوا) على ان لا يكون الظرف حبرا عن الاسم الذى هو 
(مجراها) على ما كان فى الوجه الأول» و يكون المعنى اركبوا الآن متبركين ببسم اللّ فى الوقتين اللذين لا ينفكك الراكبون فيها منهما 
من الارساء و الاجراءء؛ و ليس يريد اركبوا فى وقت الجرى التبيان فى تفسير القرآنء ج» ص: 584 

و الرسوء فموضع «مجراها» نصب على هذا الوجه بأنه ظرف عمل فيه على المعنى. 

و فى الوجه الأول رفع بالابتداء و بالظرف. و من فتح الميم فلأنه قال «و هى تجرى؛. و من ضم.ء فلأن جرت بهم و أجرى بهم متقاربان 
فى المعنى» و يقال: 

جرى الشىء و جريت به و أجريته» و إنما ضموا الميم من (مرساها) لقوله «أَيّانَ مُؤساها) 0١١‏ و قوله «وّ الْجبالَ أزْساها» 7١‏ و من أمال 
او ترك الامالهةُ» فكلاهما حسنان. 

اخبر اللّه تعالى عما قال نوح حين دنا ركوبهم السفينة «ارْكبُوا فيها» يعنى فى السفينة» و الركوب العلو على ظهر الشىء؛ فمنه ركوب 
الدابةٌ و ركوب السفينة و ركوب البرو ركوب البحر. 

و العامل فى «بشم الله يحتمل ثلائة أشياء: أحدها- (اركبوا). و الشانى- ابتدءوا ببسم اللّه. و الشالث- أجراها و أرساها. و المجرى 
يحتمل ثلاثة ا 

أحدها- أن يكون موضع الا-جراء. و الثانى. وقت الا-جراء. و الشالث- نفس الا-جراء. و قيل: كان إذا أراد أن تجرى قال «بشم اللَّه 
فجرت فإذا أراد أن ترسوا قال «بشم اللّمه فرست ذكره الضحاكك. قال لبيد: 
عمرت حين ثلاثا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود و" 

والارساء إمساكك السفينةٌ بما تقف عليه أرساها إرساء و رست ترسو قال عنترة. 

فصرت نفساً عند ذلكك حرةٌ ترسو إذا نفس الجبان تطلع ©) 

و قوله «إنَّ رَبّى لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) إخبار منه تعالى حكاية عما قال نوح لقومه «إنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) أى ساتر عليهم ذنوبهم رحيم بهم منعم 
عليهم. 


و وجه اتصال الآيهُ بما قبلها أنه لما ذكرت النجاءٌ بالركوب فى السفينة 


5١ و سورة 8 النازعات آيهٌ‎ ١87 سورةٌ /,الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 74 النازعات آي 7" 

(؟) ديوانه: 50 و اللسان و التاج (جرى) 

(©) ديوانه: 79 و الدر المنثور 7/7/9 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 89 

ذكرت النعمةٌ بالمغفرة و الرحمة ليجتلب الطاعةٌ كما اجتلب النجاة. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ ؟ ؟] ..... ص : 549 


وَ هِى تَجَرى بهم فى مَوْجٍ كالجبالٍ و نادى نوحٌ ابْنَهُ و كانَ فى مَعْلٍ يا بُنَىّ ازكث معنا و لا تكن مَعْ الكافِرِينَ (؟6) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /18.91 من هلدلا 


أخبر الله تعالى عن حال السفينة بعد الغرق أنها كانت تجرى على الماء فى أمواج كالجبال. و الجرى مرّ سريع كمرٌ الماء على وجه 
الأرض. و السفينة تجرى بالماء و الفرس يجرى فى عدوه؛ و يقال: هذه العله تجرى فى أحكامهاء أى تمر فيها من غير مانع منها. و 
الموج جمع موجة: و هى قطعة عظيمة ترتفع عن جملةٌ الماء الكثير» و منه أمواج البحر و أعظم ما يكون إذا اشتدت به الريح» و شبه 
اللّه تعالى الأ-مواج بالجبال فى عظمهاء و الجبل جسم عظيم الغلظ شاخص من الأرض هو لها كالوتد فى عظمه؛ و جمعه أجبال و 
جبال. و قوله «وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانّ فى مَعْزْلٍ) فالمعزل موضع منقطع عن غيره. و كان ابن نوح فى ناحية منقطعة عنه حين ناداه و قرأ 
عاصم (يا بنى اركب» بفتح الياء. الباقون بكسرها. و فى قوله «يا بنى» ثلاث ياءات» ياء التصغير» و ياء الأصلء و ياء الاضافة. و فى قوله 
هيا يني إنَّ الله اصطفى لَكمْ الدّينَ» يا آنء ياء الجمع» و ياء الاضافة. قال أبو على الفارسى: 

الوجه كسر الياء لأن اللام من (ابن) ياء أو واو و حذفت من (ابن) كما حذفت من (اسم) فإذا حقرت ألحقت ياء التحقير» لزم أن ترد 
اللام الذى حذفت لأنكك لو لم تردها لوجب أن تحركك ياء التصغير بحركات الاعراب, و هى لا تحركك أبداً بحركات الاعراب و لا 
غيرهاء فإذا أضفته الى نفسكك اجتمعت ثلاث ياءات:» الأولى التى للتحقيرء و الثانية لام الفعل» و الثالثة هى التى للاضافة تقول: بنى» 


١7 سورة ؟ البقرة آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 54٠0‏ 

فإذا ناديت جاز فيه وجهان: إثبات الياء و حذفهاء فمن قال يا عبادى فأثبت الياء فقياسه أن يقول يا بنىّ» و من قال يا عباد يقول يا بنىّ 
حذفت التى للاضافة» و أبقيت الكسرة دلالة عليها. و هذا هو الجيد عندهم. و من فتح الياء أراد الاضافة كما أرادها فى قوله يا بنىٌ إذا 
كسر الياء التى هى آخر الفعل» كأنه قال يا بنى ثم أبدل من الكسرة الفتحة» و من الياء الالفء فصار (يا بتيا) كما قال: 

يا بنت عما لا تلومى و اهجعى ثم حذفت الالف كما كانت تحذف الياء: فى يا بنى إيهاء و قد حذفت الياء التى للاضافة إذا أبدلت 
الألف منها قال أبو الحسن: 

فلست بمدرك ما فات منى بلهف و لا بليت و لا لو أنى )١١‏ 

كذلكك سمع من العرب» فقوله: بلهف إنما هو بلهفاء فحذفت الالف. قال أبو عثمان: و وضع الالف مكان الياء فى الاضافة مطرد و 
أجاز يا زيد اقبل إذا أردت الاضافة. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 1 ] ..... ص : +69 


قال سَآوى إلى جَبَلٍ يَعْصِمنِى مِنَّ الماء قال لا عاصِع الْيوْمَ مِنْ أشر الله إلا مَنْ رَحِمَ و حال بَيِنَهُمَا المَوْج فكانَ مِنَ المُغْرَقِينَ (67) 
حكى الله تعالى فى هذه الايهُ ما أجاب ابن نوح أباه عليه السلام فانه «قال سَآوى إلى جبل بَعْص مُنِى مِنَ الْماءِا أى سأرجع الى مأوى 
من جبل يعصمنى من الماء أى يمنعنى منهء يقال آوى يأوى أوياً إذا رجع الى منزل يقيم فيه و (العصمة) المنع من الآفةُ و المعصوم فى 


)١(‏ اللسان (لهف) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 8١‏ 

فان قيل كيف دعا نوح ابنه الى الركوب معه فى السفينة مع أن الله تعالى نهاه أن يركب فيها كافراً. قلنا: فيه جوابان: أحدهما- أنه دعاه 
الى الركوب بشرط أن يؤمن. الثانى- قال الحسن و الجبائى: انه كان ينافق بإظهار الايمان. 

فان قيل: هلاكان ما صار اليه اين نوح من تلكك الحال الهائلة إلجاء؟. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 189/8 من هنادلا 


قلنا: لا لان الإلجاء لا يكون إلا بأحد شيئين: أحدهما- بأن يخلق فيه العلم بأنه متى رام خلافه منع منه. الثانى- تتوفر الدواعى من 
ترغيب او ترهيب, و لم يحصل له واحد من الأمرين, لأنه جوز أن يكون من عجائب الزمان و أنه وقع الى نوح علم به فتقدم فيه. و 
قوله الا عاصِع الْيوَْ مِنْ أمر الله َِّا مَْ رَحِم حكاية لما قال نوح لولده حين «قالَ سَآوِى إلى جل يَعْصِمُنِى مِنَ الْماء» بأنه لا مانع اليوم 
من أمر الله و استثنى من رحمء و قيل فيه ثلاثة اقوال: 1 

أحدها- أنه استثناء منقطع» كأنه قال من رحم فانه معصوم. الثانى- لا عاصم إلا من رحمنا برحمة اللّه سبحانه لنا كأنه قال: لا عاصم إلا 
من عضمه الله فنجاء وهو توح غليه النلاف وهو اختيار أبى على النسوى: وفال: لأنه يستمل أن يكو (قاضم) بمعتى معضوم مقل 
دافق بمعنى مدفوق, فيكون الاستثناء متصلا. و قال ابن كيسان: لما قال (لا عاصم) كان معناه لا معصوم, لأن فى نفى العاصم نفى 
المعصوم ثم قال (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) فاستثناه على المعنى و يكون متصلا. و قوله «وّ حالَ بَِنهُمَا الْمَوْج) إخبار منه تعالى انه حال بين نوح و 
ولده الموجء «فكانَ مِنّ الْمُْرَقِينَ). 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية © 6] ..... ص : 591١‏ 


وَقِيلَ يا أرْض ابَلْعى ماك ويا سَماءٌ أَقلِعى وَغِيضٌ الْماء وَقضِى الْأَمْرْ وَ استوث عَلَى الْجُودِىٌ وَقِيلَ بُغداً لِلْقَوْم الطَالِمِينَ (©6) 
التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 597 ٌ 

حكى اللّه تعالى فى هذه الآيهُ قصهُ نوح و قومه بأوجز لفظ و أبلغه و بلوغ. 

الغايةُ التى لا تدانيها بلاغهُ و لا تقاربها فصاحة: لأن قوله «و قيل يا أَرْض ابْلَعى ماءَكك» اخبار منه عن إذهاب الماء عن وجه الأرض فى 
أوجز مده فجرى ذلكك مجرى ان قال لها ابلعى فبلعت. و البلع فى الغ انتزاع الشىء من الحلق الى الجوفء فكانت الأرض تبلع الماء 
هكذا حتى صار فى بطنها الغراء؛ يقال: بلعت و بلعت بفتح اللام و كسرها. و قوله «وّ يا سَماء أَْلِعى) اخبار أيضاً عن اقشاع السحاب» و 
قطع المطر فى أسرع وقتء فكأنه قال لها اقلعى فأقلعت. و الاقلاع إذهاب الشىء من أصله حتى لا يبقى منه شىء. و أقلع عن الأمر إذا 
تركة وآساء وقوله رو غيض الماة) آي آذه دعن وه اللرفن الى باطنهاة شال غافن الماك فشن غيشا إذا ذحت فى الأرفن. و 
قوله «وَ قُضِى الْأمْرٌ معناه أوقع الهلاكك بقوم نوح على تمام. 

و القضاء وقوع الأ-مر على تمام و إحكام. و قوله «وَّ اسْئَوَتُ عَلَى الْيجودِىٌ) جبل معروف. قال الزجاج بناحية أمدء و قال غيره: بقرب 
جزيرة الموصلء قال زيد بن عمر بن نفيل: 

و قبلنا سبح الجودى و الجمد. 

و قيل: أرست على الجودى شهراً و قال قتاد: اهبطوا يوم عاشوراء. 

و قوله «وَقِيلَ بُغوداً للقَوْم الظَالِمِينَ؛ معناه أبعدهم الله من الخير بعداًء على وجه الدعاء. و يجوز أن يكون اللّهِ تعالى قال لهم ذلك. و 
حون أذ بكو لحرن دعوا عليهم بذلك, و هو منصوب على المصدر. 

واقال فى هلاخ ونح قور مل حسي التلاظة ف نهها مجر ستري الأمر على وعد لعطاني مرق ايعزاء 31 لمكوة براه ادن غير 
بعالا لا 


)١(‏ سورة ؟ البقرةُ آيهُ ١١6‏ و سورة ” آل عمران آيهُ لاع, 4 و سورة # الانعام آيةُ “الاو سورة 18 النحل آي 9٠‏ و سورةٌ 19 مريم آية 
ه"و سور يس آيهُ 87 و سورةٌ 5٠‏ المؤمن آية 68. 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 97 

لغوب. و منها حسن تقابل المعنى. و منها حسن ائتلا.ف الألفاظ. و من ذلكك حسن البيان فى تصوير الحال. و منها الإيجاز من غير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 18.99 من هلدلا 
إخلال. و منها تقبل الفهم على أتم الكمال الى غير ذلكك مما عليه هذا الكلام فى الحسن العجيب و اللطف البديع. 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 4؟] ..... ص : 6919 


وَ نادى توح رَبَهُ قال رَبّ إِنَّ ابنى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَك الْحَقٌ و أَنْتٌ أُخكم الْحاكمِينَ (0©) 

حكى الله تعالى عن نوح أنه حين رأى قومه قد أهلكهم اللّه تعالى اقَقَالَ رَبّ إنَّ ائنى مِنْ أَهْلِى وَ إِنَّ وَعْرِدَك الح لأنه تعالى كان 
وعده بأنه ينجيه و أهله و أمره بأن يحملهم معه فى الفلكك فى قوله انا امِل فيها مِنْ كل زوين اتن وَ أَهلَكٌ» فسأل نوح ربه أن 
نه إن كان سين وعد فحاته أن كيت سال دي الشر حل لأنهالسوة أنرينا ل قى عن أقناء الله آمرا لذ باب اله وضاص: علن 
رؤس الملا لأ-ن ذلكك ينفر عنهم. و انما يجوز أن يسأل بما يظهر له بشرط مقترن بالكلام و حال يدل عليه؛ فيعرف أنه لم يحصل 
الشرط. و الرب و المالكك واحد. 

و قيل: ان الرب المالكك للشىء من كل وجه يصح أن يملكك به» و هو أتم الملككء و لا تصح الصفةٌ به على الإطلاق الا لله تعالى. و 
الأننيان قد مكون مالكا بالاطاداق: 

و قوله «و أَنْتٌ أَحْكمُ الْحاكمِينَ) يعنى فى قولك و فعلك, لأنه حق تدعو اليه الحكمة؛ فقال نوح ذلك على وجه الاعتراف تعظيماً لله 
تعالى. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 62] ..... ص : 5891 


قال يا توح إِنَّهُ ليس من أَفْلِك إنَّه عَمَلَّ غير صالِح فلا تسن ما لهس لكك به عِلْمَ إنّى أَعِطك أن تَكُونَ مِنَ الْحاهِلِينَ (8؟) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 5915 ٌْ 

قرأ الكسائى و يعقوب نه عَمَلُ غَيْرُ صااتح» على الفعل» و نصب (غير) الكسائى. الباقون «عمل» اسم مرفوع منون (غير) رفع. و قرأ ابن 
كثير (تسألنٌ) بالتشديدء و فتح النونء وافقه نافع فى التشديد الا انه كسر النون. 

الباقون بالتخفيف و كسر النون الا أن أبا عمرو يثبت الياء فى الأصل. قال أبو على النحوى (سألت) فعل يتعدى الى مفعولين و ليس 
مما يدخل على المبتدأ و خبره» و يمتنع ان يتعدى الى مفعول واحد. فمن قرأ بفتح اللام» و لم يكسر النون عداه الى مفعول واحد فى 
اللفظ. و المعنى على التعدى الى ثان و من كسر النون دل على انه عداه الى مفعولين» أحدهما: اسم المتكلم. و الآدخر- الاسم 
الموصولء و حذف النون المتصلة بياء المتكلم» كما حذفت من قولهم (انى) كراهة اجتماع النونات. و من اثبت الياء فهو الأصلء و من 
حذفها اجتزأ بالكسرة الدالهٌ عليها. 

فى هذه الآيةُ حكاية عما أجاب اللَّهِ به نوحاً حين سأله نجاه ابنه بأن قال له «يا نُوح إِنّهُ لس مِنْ أَهْلِك ...) و قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها- قال ابن عباس و سعيد بن جبير و الضحااك و اكثر المفسرين: انه ليس من أهلكك الذين وعدتكك بنجاتهم معكك. و انه كان 
ابنه لصلبهء بدلالهُ قوله «وَ نادى نُوح ابه فأضافه اليه اضافة مطلقة. و الثانى- انه أراد بذلكك أنه ليس من أهل دينكء كما 

قال النبى صلى الله عليه و آله (سلمان منا أهل البيت) 

و إنما أراد على ديئنا. 

و ثالثها- قال الحسن و مجاهد: انه كان لغيره» و ولد على فراشه؛ فسأل نوح على الظاهر فأعلمه الله باطن الأمر» فنفاه منه على ما علمه» 
فيكون على هذا هو نفسه عمل غير صالح, كما يقولون: الشعر زهير. و هذا الوجه ضعيفء لأن فى ذلك طعناً على نبى و إضافة ما لا 
يليق به اليه. و المعتمد الأول. و قال ابن عباس: التبيان فى تفسير القرآنء جه ص: 548 

ما زنت امرأة نبى قط و كانت الخيانة من امرأةٌ نوح انها كانت تنسبه الى الجنون و الخيانة من امرأةً لوط انها كانت تدل على أضيافه. 
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و 

روى عن على عليه السلام أنه قرأ و نادى نوح ابنها فنسبه الى المرأة و أنه كان يربيه. 

و 

روى عن محّرد بن على بن الحسين عليهم السلام و عروة بن الزبير أنهما قرءا و نادى نُوحٌ ابْنَهُ بفتح الهاء و تركك الالف كراهة ما 
يخالف المصحفء و أرادا أن ينسباه الى المرأة و أنه لم يكن ابنه لصلبه. 

واقال الس كات "منافقا يظهر الأيمان.و سر الكفر. 

و قوله إِنَّهُ عَمَلُ غَيِرٌ صالح» فمن قرأ على الفعل» فمعناه انه ليس من أهلكك لأنه عمل غير صالح و تقديره انه عمل عملا غير صالح؛ و 
حلت التوضرظه و آلقاء الففة قامس :لك بستهيل كر اموي هنة» القرانة تترى ترك م قالن» إن إقدالي يكن ضلى ديق لان الله 
تعالى علل كونه ليس من أهله بأنه عمل عملا غير صالح. 

و أما من قرأ على الرفع و التنوين على الاسم فتقديره إنه ذو عمل غير صالح فجاء على المبالغة فى الصفة كما قالت الخنساء: 

ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هى إقبال و إدبار )١١‏ 

قال الزجاج: تقديره فإنما هى ذات إقبال و ادبار» تصف الناقة فى حنينها الى ولدها. و قيل: ان المعنى ان سؤالكك اياى هذا عمل غير 
صالح ذكره ابن عباس و مجاهد و ابراهيم» و هذا و ضعيفء لأن فيه اضافة القبيح الى الأنبياء عليهم السلام و ذلكك لا يجوز عندنا 
على حال. فالأول هو الجيد. و يحتمل ان يكون المراد ان كونه مع الكافرين و انحيازه اليهم و تركه الركوب مع نوح عمل غير صالح. 
و قوله دقلا تسكن ما لهس لكك به عِلْمَ) ١‏ معناه لا تسألنى ما لا تعلم أنه جائز فى حكمى لأن هذا من سؤال الجاهلين» نهاه عن ذلكك. و لا 
يدل على أن ما نهاه عنه قد وقع كما أن قوله «لَيْنْ أَشْرَ كت لََحْبِطنٌ عَملك»» 

لا يدل على وقوع 


9 /8 مر تخريجه فى 7/ 48 و هو فى تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورة 9" الزمر آيهُ 8ع 

التبيان فى تفسير القرآنء جه» ص: 598 

الشركك. و قوله رإِنّى أَعِطك أنْ تَكونَ مِنَ الْجاهِلِينَ» فالوعظ الزجر عن القبيح بما يدعو الى الجهل على وجه الترغيب و الترهيب. و 
الصحيح أن الجهل قبيح على كل حال. و قال الرمانى: انما يكون قبيحاً إذا وقع عن تعمدء فاما إذا وقع غلطاً او سهواً لم يكن قبيحاً و لا 
حسناً. و هذا ليس بصحيح, لأن استحقاق الذم عليه يشرط بالعمد فاما قبحه فلا كما نقوله فى الظلم سواء. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /1؟] ..... ص : 5898 


قال رَبُ إِنّى أَعُودُ بك أن أشتلك ما ليس لِى به عِلَْمَ وَ إلا تَففدِ ى و تحمنى أكَنْ مِنّ الْحَاسِرِينَ (67) 

فى هذه الآ اخبار عما قاله نوح عليه السلام حين عرّفه الله حال ولده و أنه لا يستحق الغفران و وعظه بان يكون من الجاهلين؛ فانه 
قال (إِنّى أَعُودٌ بك أنْ أشملك ما لَئِسَ لِى به عِلْم فالعياذة طلب النجاة بما يمنع من الشرء يقال: عاذ يعوذ عوذاً و عياذاً فهو عائذ باللّه. 
و العياذ الاعتصام بما يمنع من الشر. و المعنى انى ا ل ل 
يجوز أن يكون حسناً و يجوز كونه قبيحاً. ولا بحسن أن يسأل ما يجوز كونه قبيحاً وان شرط حسن السؤال. و ينبغى أن يشرط ان 
اننا سآلا جب يحم النوال بحتك, وقال الزمانى :لأ ينين أن نال قولاءاللهوم: اين قاوس فى قار النائا علق نا يض : 
يجوز. لأنه قد دل الدليل على أن ذلك لا يحسن فى الحكمة فلا يجوز أن يسأله بحال. و انما جاز اطلاق «ما لَئِسَ لِى به عِلْم مع أنه 
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قد علمه سؤالا. لأن هذا العلم لا يعتد به لأن المراد علم ماله أن يسأله إياه. 

وانما حذفت (يا) من قوله «رَبٌ إن أَعُودٌ يمكك) و أثبته فى قوله ايا نوح) لأسن ذلكك نداء تعظيم. و هذا نداء تنبيه فوجب أن يأتى 
بحرف التنبيه. وقوله (به) التبيان فى :ة تفسير القرآن» جه ص: /وع 

يحتمل وجهين: أحدهما- أن يكون كقوله دو كاثوا فيه مِنَ الزَاسَدِينَ) )١١‏ و إِنَى نك مسن النَاصدحِينَ) 7١‏ وهنا عَلى ذلك مِنّ 
الماهدية» #7 قال ابو ادن اتنا شورق حرو البن: ذلكك» لأن الشدير فيه التعلق سضيسر يفسره هذا الذى يظهر بعده وان كان 
لا يجوز تسليطه عليه. و مثله ١يَوْمَ‏ يَرَوْنَ الْمَلائِكةً لا بُشْرى بَوْمَئذٍ لِْمُجْرِمِينَ) 16 فانتصب 'يَوْمَ يَرَوْنَ بما دل عليه «لا بُشْرى يَوْمَئِذِه و لا 
يجوز فيما بعد (لا-) هذه أن يتساط على (يوم) و كذلك ما لبس لكك به عِلَّه» يتعلق بما دل عليه (علم) المذكور و إن لم يجز أن 
يعمل فيه. و الثانى- أن يكون متعلقاً بالمستقره و هو العامل فيه كتعلق الظروف بالمعانى كما تقول: ليس لكك فيه رضاءء فيكون (به) 
فى الايةٌ بمنزلةٌ (فيه). 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /6] ..... ص : /591 


قل يا نُوح اشبط بسلام ماو بَرَكاتٍ عل لِك و على أمَم مِمَنْ معَكك و أمع ستيه ثم يمقهْغ ين عذات أَلِيع ((8) 

فى هده الآية سحكاية ها أمر الله ل حر ا أى انزل من الجبل» فالهبوط نزول 
من أعلى مكان فى الأرض الى ما دونه و من السماء. و قوله «يسّلام مِنّاا قيل فى معناه وجهان: 

أحدهما- بسلامةٌ منا و تحيةٌ مناء قال لبيد: ّْ 

الى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر «8) 

قيل: انه بمعنى السلام عليكما. و قيل: معناه بتسليم منا عليكك و قوله 


٠١ يوسف آيةُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ 718 القصص أيه ٠١‏ 
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(#اهورة 8" القرقان 21+ 

(0) ديوانه ؟/ ١‏ و اللسان «عذر) [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5948 

١و‏ بَرَكاتٍ عَلَيِكك) معناه و نعم دائمة و خير ثابت حالا بعد حال» و أصله الثبوت» فمنه البروككء و البركة لثبوت النماء فيها قال الشاعر: 
ولا ينجى من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار )١١‏ 

أى الثبوت للقتال. و معنى تباركك اللّه ثبت تعظيم ما لم يزل و لايزال. 

وقولة «عَلى أمم مَِنْ مَك ) فالأمةٌ الجماعةٌ الكثيرة على مله واحدة متفقة لأنه من (أمّه يؤمّه أماً) إذا قصده. أو الاتفاق فى المنطق 
على نحو منطق الطير و المأكل و المشرب و المنكح؛ حتى قيل: إن الكلاب أمة. و قيل فى معناه- هنا- قولان: أحدهما- أنه أراد الأمم 
الذين كانوا معه فى السفينة » فأخرج الله أمماً من نسلهم و جعل فيهم البركة. ولاق يض كنا اد موسر سائر الوا الاين 
كانوا معه» لأن اللّه تعالى جعل فيها البركة» و تفضل عليها بالسلامة حتى كان منها نسل العالم. ولرلدر أ تُمتُعُهُمْ ثم يَمَشْهُمْ من 

عَذَابٌ ليم معناه إنه يكون من نسلهم أمم سيمتعهم الله فى الدنيا بضروب من النعم» فيكفرون نعمه و يجحدون ربوبيته» فيهلكهم الله 
ثم يمسهم بعد ذلك عذاب مؤلم موجع. و انما رفع (أمم) لأنه استأنف الاخبار عنهم. 
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قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 99] ..... ص : 694 


تلكك مِنْ أَنْباءِ الْعَيْب تُوحيها إليكك ما كنْتٌ تَعْلّمّها أَنْتَ ولا قَؤْمُك مِنْ قبل هذا فَاصِيرُ إِنَّ الْعاقبَةٌ للْمَتّقِينَ (9ع) 
الاشارة بقوله «تلك» الى ما تقدم ذكره من اخبار نوح و قومه و ما أحل اللّه بهم من الإهلاكء و التقدير تلكك الانباء من أنباء الغيب» و 
لو قال ذلكك كان جائزاًء لأن المصادر يكنى عنها بالتأنيث تارةً و بالتذكير أخرى يقولون: قدم فلان 


(1) قائله بشر بن أبى خازم اللسان (بركك) 

التبيان فى تفسير القرآن» جه ص: 5949 

ففرحت بها و فرحت به أى بقدومه أو بقدمته. و الغيب ما غاب عن النفس معرفته بطريق الستر له بخلاف السهو لأنه ذهاب المعنى عن 
النفس بحال ينافى الذكر. 

و قوله «نُوجيها إلك) أ نوص الك هركم الخسان وقوه رما كلك تذلقيا انق ,لذ تذلكم مساء إن هده الكخار الى الاك 
إياها لم تكن تعلمها قبل و حبنا اليكك و لا قومكك من العرب يعرفونها قبل إيحائنا اليكك. و قوله «قَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقةَ لِلْمتَقِينَ» أمر للنبى 
صلى الله عليه و آله بأن يصبر على أذى قومه و جهلهم بموضعه كما صبر نوح مثل ذلكك على قومه؛ و هو أحد الوجوه التى لأجلها 
كرو لفاك تمض الأساوض الأغر امهو عرعمو القتعر ان ضير الت مطل الله اهمدق لدعلل اح زمه ضالة عد ا لقره 
«إنَّ الْعاقَةً لْمُتَقِينَ» اخبار منه تعالى بأن العاقبة المحمودة لمن اتقى معاصى الله و تحرز من عقابه. 

تم المجلد الخامس- و يليه المجلد السادس و أوله قوله تعالى: و إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ... آيهُ (8:0) من سورة 


هود 
المجلد السادس 

[قتمة سورة الهود] ..... ص : هم 

قوله تعالى:[ سورةٌ هود :)1١١(‏ آيةَ ]4٠‏ ..... ص : 0ه 


وَ إلى عاد أَحَاهُمْ هُوداً قالَ يا ْم اعْبدُوا الله ما لَكم مِنْ إله غَيرْهُ إن أَث إل مُفتَرُونَ (0ه) 

آيهُ بلا خلاف قوله «أخاهم» نصب بتقدير (أرسلنا) كأنه قال: و أرسلنا إلى عاد أخاهم و دل عليه ما تقدم من قوله «وَ لَقَدْ أَوْسَلْنا تُوحأ 
و (غاد) مصروفه لأن المراد به الحى و قد يقصد به القبيلة» فلا يصرف قال الشاعر: 

لو شهد عاد فى زمان عاد لابتزها مباركك الجلاد )١١‏ 

و إنما سمى هوداً أخا عاد مع انهم كفار و هو نبى لان المراد بذلكك الاخوة فى النسب. لا فى الدين» فحذف لدلالةٌ الحال عليه. 

و قوله «ما لَكُمْ مِنْ إلهِ َيه حكاية ما قال هود (ع) لهم و أمرهم ان يوجهوا عبادتهم الى الله و نفى ان يكون معبود يستحق العبادة 
وف 

و من ضم الراء حمله على الموضع لأن فيها معنى الاستثناء» فكأنه قال ما لكم من إله إلا هوء و لا يجوز فى هذا الاستثناء الحمل على 
اللفظء لأن الواجب لا يدخله (من) الزائدة. 

و من جره حمله على اللفظ. و قال بعضهم تقديره ما لكم إله غيره و (من) زائدة» فلذلكك رفع. 

و قوله «إنْ أن إَِا مُفْترَونَ أخبار من الله تعالى: حكاية ما قال هود لهم بأنه ليس أنتم إلا متخرصون. و إنما سماهم مفترين بعبادة غير 
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الله لأنهم فى حكم من قال هى جائزة لغير الله فلذلكك قال لهم ذلكك. و مساكن عاد كانت بين بلاد الشام و اليمن تعرف بالأحقافء 
و كانوا أصحاب بساتين و زروع؛ و يسكنون 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 8 
الرمال» دعاهم هود الى الايمان باللّه و توجيه العبادة اليه» فكفروا به فأهلكهم الله بالريح» فذكر انها كانت تدخل فى أفواههم فتخرج 


من أستاههم فتقطعهم عضواً عضواً نعوذ باللّه منها. 
قوله تعالى:[ سورةٌ هود :)1١١(‏ آي ]0١‏ ..... ص : م 
اشارة 


يا قَْم لا أَستلكع عَلَي أخراً إن أَخْرى إلا عَلَى الى فَطَرَنِى أفَلا تَعْقِلُونَ )0١(‏ 

آنه بل لحت اح الله سان فين هله الآية عن هود أنه قال لقومه: لست أطلب منكم- على دعائى لكم الى عبادة الله- أجرأً لأنه 
ليس جزائى فى ذلك إلا على الله الذى خلقنى» فهلا تتفكرون- بعقولكم- فى ذلكء فتعلمون أن ذلكك محض النصيحة لأنه لو كان 
لغيرة لطلبث عليه الأسجر. 


و السؤال و الطلب معناهما واحدء الا ان الطلب قد يكون فى غير معنى السؤال» لأن من ضاع منه شىء يطلبه» او طلب الماء إذا استعذبه 
أوطلت !الميخاذة» ل ال فيه سال )نر لاهو نال دو (الأجر) هو الجداو فل العيل عل عا اكير بالنشر و قد يميق الأجر عل 
الشكر كالاجر الذى يعظيا الله العيك خل كه لتعمه, و (الفظر) القق عن آمن الله كما ينقظر الورق عن الغبره وميه فظن الله الكلق, 
و منه قوله «إذَا السّماءٌ الْمَطَرَتْ) 1١‏ و «هَلْ ترى مِنْ قُطور» «1) و منه فطر الله الخلق لأنه بمنزلة ما شق عنه فظهر. و قوله «أ فلا تعقلون» 
يقال لمن عدن عن الانفد لال ل بهل » لأنه يمقولة سن أله يعقل: 


.١ سورة الانفطار آيةٌ‎ )١( 

(') سورة الملكك آيةُ ". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: 04 

فى انه لا ينتفع بموجب العقل. وقيل ان المعنى «أفلا تعقلون» أنى اطلب بذلكك نصحكم و صلاحكم فتقبلو فتقبلوه و لا تردوه. 

قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية 87] ..... ص : /ا 

ويا قم استَغْفرُوا ربكم ثُمَ تُوبُوا إِلَِهِ يُرسِل السّماءَ عَلَيكمْ مِذراراً و يَزْدْكم قوَّةُ إلى فوتكم و لا تََوَلَوَا مُجْرِمِينَ (؟ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه الآيهُ عطف على ما قبلهاء و فيها حكاية ايضاً عما قال هود لقومه فانه ناداهم» و قال «يا قم اشرب َفْفْرُوا رَبَكعْ) اى اطلبوا منه المغفرة 
١نم‏ تُوبُوا لَه و انما قدم الاستغفار قبل التوبة» لأنه طلب المغفرة التى هى الغرضء ثم بين ما به يتوصل اليها هو التوبة» و الغرض مقدم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة عاه19 من هلللا 


فى النفسء لان الحاجة اليه ثم السببء لأنه يحتاج اليه من اجله. و قيل ان (ثم) فى الآآية بمعنى الواوء كما قال احَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ 
ْم جَعَلَ مِنْها زَوْجهاا و كان جعل الزوج منها قبل جميع البشر. 

و قيل ان المعنى استغفروا ربكم من الوجه الذى يصحء من الايمان به و تصديق رسله. و الاقلاع عن معاصيهه و التوبة من القبائح «ثّ 
تُوبُوا إلّههه بمعنى استديموا على ذلكك و جددوا التوبةٌ بعد التوبةء لثلا يكونوا مضرين. و كل ذلكك جائز. 

و ظاهر هذه الآبةٌ يقتضى أن الله تعالى يجعل الخير بالتوبة ترغيباً فيهاء لأنه وعد متى تاب العاصى يرسل السماء عليهم مدراراً و هو 
الدرر الكثير المتتابع على قدر الحاجة اليه دون الزائد المفسد المضرء و نصبه على الحال. 

و 


روى انهم كانوا أجدبواء و انهم متى تابوا أخصبت بلادهم و أثمرت أشجارهم و انزل عليهم الغيث الذى يعيشون به. 


سو التعر اللء 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: 8 

و (مفعال) صفةٌ للمبالغة كقولهم: منجار و معطارء و مغزار. و مثله ١و‏ مَنْ تق الله يَجِعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. و يَوْزْفهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَحْتَيِبُ) ١01و‏ 
لو لا هذا الوعد لما وجب ذلك. و اما الثواب على التوبة فمعلوم عقلًا. 

و قوله «وَ يَزذكم قُوّةٌ إلى فُوَيَكُمْ و لا- تكولا مُجرِمِينَ؛ معنا ان اللّه تعالى إذا تبتم ١يْسِلٍ‏ الصماء عَلْيكُمْ وتذراراً وَيَزِذكعْ قُوَةُ إلى التو 
التى فعلها فيكم و يجوز ان يريد بذلكك تمكينهم من النعم التى ينتفعون بها و يلتذون باستعمالهاء فان ذلك يسمى قوة. 

و قوله «وّ لا تَنوَلََا مُجَرِمِينَ» تمام الحكاية عنه انه قال لقومه لا تتولوا من عصا اللّه و تركك عبادته. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 41] ..... ص : / 


قاُوا يا هُودٌ ما جتنا بو ما نَحنٌ بتاِكى آلِتنا َنْ قَلِكك و ما نحن لكك بِمُؤْمِنِينَ (5) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيةُ حكاية عما قاله قوم هود له حين دعاهم الى عبادة الله و ترك ما سواه بأنهم قالوا له يا هود لم تجتنا ببينة يعنى بحجة دالة 
على صدقكك و لسنا نترك عبادة آلهتنا لأجل قولك و لسنا مصدقيككء و لا معترفين بعبادة إلهكك الذى تدعى انكك رسوله فالبينة 
الحجة الواضحةٌ التى تفصل بين الحق و الباطل. و البيان فصل المعنى من غيره حتى يظهر للنفس متميزاً مما سواه» و يجوز ان يكون 
حملهم على رفع البينة مع ظهورها أمور: 

أحدها- تقليد الآباء و الرؤساء فدفعوها لذلكك. 

و منها اتهامهم لمن جاء بها حيث لم ينظروا فيها. 


(1اسورة الوق ا قاد م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: 4 

و منها انهم دخلت عليهم الشبهة فى صحتها. 

و منها اعتقادهم لأصول فاسدةٌ تدعوهم الى جحدها. 

و اما الداعى الى عبادةٌ الأوثان فيحتمل ان يكون احد أشياء: 
أحدها- انهم ظنوا انها تقربهم الى الله زلفى إذا عبدوها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1900 من ه هنادلا 


الثاتى-ان يكونوا غلى مذهي المشبهة فجعلوا وثناً على صورته فعبدوة. 

الثالث- ان يكون القى اليهم ان عبادتها تحظى فى دار الدنيا. 

و قوله ١عن‏ قولكك» معناه بقولكك؛ و جعلت (عن) مكان الباء» لان معنى كل واححد من الحرفين يصح فيه. و قال الرمانى: من عبد إلها 
فى الجملة هو ممن عبد غير الله لان كل واحد منها لم تخلص العبادة له و لا أوقعها على وجه يستحق به الثواب. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 8] ..... ص : 9 


إذ تقو لأ اغفراك يف البندا ريوع فآن إلى أنية الله وانهةوا الى ديق تت ركرة ها 

ل 

فى هذه الايةُ تمام الحكاية عن جواب قوم هود لهود» و هو انهم قالوا مع جحدهم لنبوته «ان نقول» لسنا نقول «إلا اعتراكك» أصابكك 
من قولهم عراه يعروه إذا اصابه» قال الشاعر: 

من القوم يعروه اجترام و مأثم ١١‏ 

و قبل «اعتراكك» أصابكك بجنون خبل عقلك,ء ذهب اليه ابن عباس» و مجاهد. 


و انما جاز ان يقول «إلا اعتراكك» مع انهم قالوا أشياء كثيرة غير هذاء لان المعنى 


)١(‏ قائله ابو خراش: مجمع البيان : 184 و تفسير الطبرى :١7‏ 70 و مجاز القرآن 14٠0 :١‏ و صدره: (تذكر داخلا عندنا و هو فاتكك) 
التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: ٠١‏ 

ما نقول فى سبب الخلاف الا اعتراكك» فحذفء لان الحال يقتضى ان كلامهم فى الخلاف و سببه. 

و قوله اقال إنّى أَشْهِدٌ الله اخباز عما أجابهم به.هود.بآن قال: اشهد الله على ادائى إليكم و تصحى إياكم.و على ردكم ذلك على و 
تكذيبكم اياى و «اشهدوا» أنتم ايضاً اننى برىء مما تشركونء و انما اشهدهم- على ذلكك و ان لم يكونوا اهل شهادة من حيث كانوا 
كفاراً فساقاً- اقامة للحجة عليهم لا لتقوم الحجة بهم فقيل هذا القول اعذاراً و إنذاراً» و يجوز ان يكون يريد بذلكك اعلموا كما قال 
«شهد الله بمعنى علم الله. 


قوله تعالى:[ سورهةً هود :)١١(‏ آيةَ 48] ..... ص : ٠١‏ 


مِنْ دُونهِ فَكيدُونى جمِيعاً نم لا تُنظِرُونِ (ده) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الاي دلاله على صحة النبوة. لأنه قال لقوم من اهل البأس و النجدة «فَكبدُونى جمِيعاً نَم لا تُنْظِوُونِ) اى لا تمهلونى ثقة بأنهم لا 
بضلوة اله يشوء لنسا وعةه الله (غز وخل )عن افق :و القلية ونظله قال وح لقوعه «تأعيقوا وك وترعء كو © لحيعن أنركم 
ليك عُمَةَ نه اقُضُوا إلَىَ ولا تنْظِرُونِ) 0٠١‏ و 

قال نبينا صلَى اللَِّ عليه و سلم قن كان لَكُمْ كَيدٌ فَكدُونِ 

9 

و الفرق بين الانظار و التأخير ان الانظار امهال لينظر صاحبه فى أمره. و التأخير خلاف التقديم من غير تضمين. 

وافى هذه الاية تضعين بما قبلهاء لان التقدير انى برقء مما تشركوق من دوئهه و هاهنا بحسن الوقق و يحسن ايضاً ان يقث .على قوله 
«تشركون» كان ذلكك وقفاً كافياًء لأنه يحسن الوقف عليه؛ و لا يحسن استئئاف ما بعده. و اما الوقف التام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة ,190 من هنادلا 


ال١ سورةٌ يونس آيهُ‎ )١( 

سور البرا سقف 1م 

التبيان فى تفسير القرآنء ج*» ص: ١١‏ 

فهو الذى يحسن الوقف عليه و يحسن استئناف ما بعده نحو قوله و إِيّاك تَسْتَعِينٌ) ثم يستأنف «اهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ) .01١‏ 
و الكيد طلب الغيظ بالسر و هو الاحتيال بالسرء تقول: كاده يكيده كيداً و كايده مكايدة مثل غايظه مغايظة. 


قوله تعالى:[سورةًٌ هود :)١١(‏ آية 8ه] ..... ص : ١١‏ 


إن تَوَكَلْتٌ عَلَى اللَّهِ رَبّى و رَبكمْ ما مِنْ دَاةُ إل هُوَ آخِدٌ بناصيتها إِنَّ َبّى على صراطٍ مُشْتقِيم (0) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

هذه الآيهُ فيها حكاية ما قال هود لقومه بعد ذكر ما قدم من القول فيه انى توكلت على اللّه. و التوكل تفويض الامر الى اللّه تعالى على 
طاعته فيما امر به لان ذلكك من تسليم التدبير لهء لان أفعاله كلها جارية على ما هو أصلح للخلق. 

و قوله «ما مِنْ اب إن مُوَ آخِذٌ بنامةيتها» معناه ليس من حيوان يدب الا و هو تعالى آخذ بناصيته اى قادر على التصرف فيه؛ و تصريفه 
و (الناصية) قصاص الشعر و منه قوله اقَيؤْحَدُ بالنَواصِى و الْأقْدام) «” و فى جر الرجل بناصيته إذلال له. و اصل الناصية الاتصال من 
قولهم: (مفازة بناصى مفازة) إذا كانت الأخيرة متصلة بالأولى قال الشاعر: 

فىء تناصيها بلا دفىء )١‏ 

وقال ذو الرمة: 

ينصو الجماهين «©» 


و تنو ا ااتصروة تعر ١‏ ذا الصا يد 


(0) سووة القائحة آنة هدع 

(؟) سورةٌ الرحمن آيهُ ١؟‏ 

(7) مجمع البيان : ١88‏ 

(6) لم أجده 

التبيان فى تفسير القرآن» ج82 ص: ١١‏ 

و قال ابو النجم: 

ان يمس رأسى اشمط العناصى كأنما فرقه مناصى )١١‏ 

اى يجاذب ليتصل به فى مره؛ و انما قال أخذ بناصيتها مع انه مالكك لجميعها لما فى ذلكك من تصوير حالها على عادهٌ معروفة من 
أمرها فى إذلالهاء فكل دابة فى هذه المنزلة فى الذلة لله تعالى. و قوله «إنَّ َبّى عَلى صِدراطٍ مُشِمَقِيم) معناه أن أمر ربى فى تدبير خلقه 
على طباظ سنكي لا عرب فيه ولا ترات قبي يعرف على شبييل الصواي ل يدل الى التماق و الكتجاليو لفاك و الفاف نهنا ان 
ريق ف إن كات قادراً على الصريف فى كل شو قائد لذ قعل إلة العدل وله ينا الا الخير. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /1901 من هلإلل 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /1] ..... ص : ١7‏ 


ان مولا ققد أَبلْفكعٍ ما أَوْسِلْتُ به إلبِكُم و يَستَخْلِتُ رَبّى قؤماً َيركُع ولا تصْوُوئهُ طَينا إن رَبَى على كُلّ شَىْءِ حفِيظٌ (/0) 

آيهُ بلا خلاف. 

معنى الايةُ حكاية ما قال هود لقومه من قوله لهم ان توليتم؛ فليس ذلكك لتقصير فى ابلاغكم و انما هو لسوء اختياركم فى الاعراض 
عن نصحكم. و يجوز ان يكون ذلكك حكاية ما قال الله لهود انهم ان تولوا فقل لهم فقد أبلغتكم. و قال الزجاج: التقدير فان تتولوا 
فحذف احدى التائين» لدلالة الكلام عليهاء فعلى هذا تقديره قل لهم فان تتولواء و مثله قال الجبائى. و التولى الذهاب الى خلاف جهة 
الشىء و هو الا-عراض عنه. و المعنى هنا التولى عما دعوتكم اليه من عبادة الله و اتباع أمره» و الإبلاغ إلحاق الشىء بنهايته» و ذلكك 
انه قد يلحق الحرف بالحرف على جهة الوصلء فلا يكون إبلاغاء لأنه لم يستمر الى نهايته. 


(1) اللسان (نصا) و مجمع البيان “189 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠‏ 

و قوله ١و‏ يش مَخْلِفٌ رَبّى قَؤْماً غَيرَكَمْ) فالاستخلاف جعل الثانى بدل الاول يقوم مقامه فيما كان عليه الاول» فلما كانوا قد كلفواء فلم 
يجيبواء جعل الثانى بدلا منهم فى التكليف. 

و قوله «وَ لا تَضوُونَهُ لَّينَاًا معناه انه إذا استخلف غي ركم لا تقدرون له على ضر و لا نفع. و قيل ان معناه لا ينقصه هلاككم شيئاء لأنه 
يجل عن الحاق المنافع و المضار به. 

و قوله «إنَّ َبّى على كُلّ شَئْءِ حفيظٌ» لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. 

وقيل معناه يحفظنى من ان تنالونى بسوء. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آي 8] ..... ص : ١7"‏ 


وَّلَمَا جاء أَمرْنا نجنا هُوداً و الَِّينَ آَنوا مَعَهُ بِرَحْمَدٍ مناوَ نجينَاهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظٍ (00) 

١ 0 

المعنى و لما جاء أمرنا بهلاكك عاد و دلائله جنا هُوداء و الَّذِينَ آمنُوا عه برَخمةٍ مِنّاوَنَجتِناهُمْ مِنْ عوذاب غَلِيظِ يعنى من عذاب 
الدنيا و الآخرهُ فسلموا من الامرين. 

و النجاهُ السلامة من الهلاك, و قد تكون السلامة من اصابةُ الم ماء و الرحمة قد تكون مستحقة بدلالة قوله «و نجيناهم برحمة مناا و 
يجوز ان يكون المراد بما أريناهم من الهدى و البيان الذى هو رحمة. و الرحمة مستحقه بالوعد و حسن التدبير فى الفصل بين الولى و 
العدو. و الغليظ عظيم الجثةُ و الكثيفة» و انما وصف به العذاب لأنه بمنزلته فى الثقل على النفس و طول المكث. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: ١5‏ 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 08] ..... ص : ١‏ 


وَ تلك عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَبهِمْ وَعَصَوًا رُسْلَهُ وَ العُوا أشر كل جَبَارِ عَِيدٍ (09) 
أيه بلا خلاف. 
قوله «و تلكك» اشارةُ الى من تقدم ذكره» و تقديره و «تلكث» القبيلة «عادٌ حَحَدُوا بآياتٍ رَيّهِمْ) و الجحد الخبر بأن المعنى ليس بكائن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190/8 من هلدلا 


عان يدق قل قن تسنطايوا فلكم الكفان اناكم السو اق اكغبية. أذا الم :لا روك سب و الى طن اماد 

وقال صاحب العين: الجحد إنكاركك بلسانكك ما تستيقنه نفسكك. 

و قوله «وَ عَصَوًا رُسْلَُ فيه أخبار انهم مع جحدهم دلالة رسل الله و انكارهم آيات الله خالفوا ما اراده الدعاة الى الله على طريق 
الإيجاب بالترغيب و الترهيب فالرسول دعاهم الى عبادة الله فخالفوه و انما قال عَصَوًا رُسْلَهُ و هم عصوا هوداًء لأن الرسل قد تقدمت 
عليهم بمثل ذلكك» و ذلكك عصيان لهم فيما أمروا به و دعوا اليه من توحيد الله وعدله و ان لا يشركوا به شيئاً. 

و قوله «وَّاتّبعُوا أمر كل جار تيده و العنيد العاتى الطاغى؛ عند يعند عنداً و عنوداً إذا حاد عنه كثيراً قال الشاعر. 

انى كبير لا أطيق العندا )١١‏ 
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وَأَتبعُوا فى هذ الدَّئْيا لََةُ وَيَْم الْقِيامة ألا إن عاداً كفَرُوا رَمُع ؛ ألا ب بُغداً لِعادٍ قَوْم هُودٍ (90) 


() مجاز القرآن 1: 283و تقسير الطبرى 18 فناو القرطن و فاو صدرة؛ 

إذا رحلت فاجعلونى وسطا. 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١0‏ 

أيه بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى فى هذه الآ ان عاداً لما عصوه؛ و كفروا به» و كذبوا هوداً ألحق الله بهم الهلاكك و اتبعهم فى دار الدنيا لعنة» بمعنى 
انه اخبر نبينا و الأمم المستقبلة باهلاكهم و انه لعنهم و امر بلعنهم؛ و عرفهم انه ابعدهم من رحمته. 

واللحة الدعاء بالأبعاد من قولكك لغنه إذا قال عليه لسة الل و أضلة الأبعاد مخ النخير يقال ذقت لعين 'اى طرينك» و له يجوز أن لعن 
شىء من البهائم» و ان كانت مؤذية» لأنه لا يجوز ان يدعى عليها بالابعاد من رحمة اللّه. 

و قوله «وَ يَوْمَ الْقِيامَ) اى و يتبعون لعن يوم القيامة؛ يعنى يوم يقوم الناس من قبورهم للجزاء و الحسابء كما قال «يَوْمٌ يَخْوجُونَ مِنّ 
الأْمداث بيتراعاً كأنّهُمْ إلى نُصْب يُوفِضُونَ ١‏ و قوله «ألا إِنَّ عاداً كمَرُوا رَبَهُمْ» (أل1) معناها التنبيه» و ما بعدها أخبار بأن قوم عاد 
كفروا ربهم: 

وقوله ألا بغدا عاد قم هُود, نصب (بعداً) على المصدرء و المعنى ابعدهم الله بعد و وقع (بعداً) موضع ابعاد. كما وقع نبات موضع 
إنبات فى قوله َنب م من رض تبان 0379. 
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وَإِلى نَمَو أَخَاهُمْ صالحاً قال يا قؤم | غُوْدُوا الله ما لَكمْ م مِنْ إل غَيرْةُ هو أَنْشَاكمْ مِنّ الْأَرْض و اس تَغْم ركم فيها فَاسِتَفْفِرُوه نُّ تُوبُوا إلبه 
إن رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ (81) 

آيهُ بلا خلاف. 

حكى اللَّه تعالى فى هذه الآية أنه أرسل «إلى تَمُودَ أَخامٌم صالحاً) و 


.5# سورة المعارج آيهُ‎ )١( 


إفة سورة نوح آي .١/‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1909 من و هناش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: ١2‏ 

(أخاهم) بأرسلناء عطف على ما تقدم. و انه «قا قال يا يا قم اغيدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيرْها و قد فسرناه 01١‏ وقوه هو نماكم مِنّ 
الَرْض ) قيل فى معناه قولان: ْ 

لادان خلقكم من آدم و آدم من تراب. 

الثانى- انه خلقكم من الأرض. و الاول اختيار الجبائى و هو الأقوى. و الإنشاء الإيجاد ابتداء من غير استعانة بشىء من الأسبابء و هما 
تشأتان الأولى فن الدنيا والقائة فى الآخرة. 

و قوله هو اس جَعْمَرَكُمْ فيها؛ اى جعلكم قادرين على عمارةٌ الأرض»ء و مكنكم من عمارتها و الحاجة الى سكناها. و الاستعمار جعل 
القاذر يعمر الأرض كعمارة الدار. 

و قال مجاهد معنى «اسْتَعْمَرَكُمْ فيها» أى أعم ركم بأن جعلها لكم طول أعماركم. و منه العمرى المسألة المعروفة فى الفقه. 

م ا ا ا ا 
يكن لذلكك وجه. و العباده لا تستحق إلا بالنعم المخصوصة التى هى أصول النعم فلذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة ابتداء» و 
ان استحق الشكرء و لذلكك لا تحسن العبادة ابتداء» كما لا يحسن الشكر إلا فى مقابلةُ النعم. 

و قوله قَاسْتَغفِرُوهُ ثم تُوبُوا إِلَئِها قد بينا معناه 07١‏ و قوله (إِنَّ رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ) معناه أنه قريب الرحمة لا من قرب المكان, لكنه خرج 
هذا المخرج لحسن البيان فى المبالغة. و قيل ان بلاد ثمود بوادى القرى بين المدينة و الشام؛ و كانت عاد باليمن. 


)١(‏ فى تفسير آيةُ. 0 من هذه السورءٌ صفحةٌ 0 من هذا المجلد. 
(؟) انظر 8: 0٠١‏ فى نفسير آيهُ 7 من هذه السورة. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: ١7‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية "'2] ..... ص : /ا١ا‏ 


قانُوا يا صالِح قَدْ كنت فينا من جا َل هذا أ ثانا أنا تعد ما عبد آباوناوَإِّا لَِى شَكك مما تَذعُونا إل مريب (68) 

أيه بلا خلاف. 

فى هذه الآيه حكاية ما أجاب به قوم صالح له حين قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوّاً قبل هذاء و معناه قد كنا نرجو منكك الخير» و 
نطمع فيه من جهتكك قبل هذا لما كنت عليه من الأحوال الجميلة» فالآن يسنا منكك. 

و الرجاء تعلق النفس بمجىء الخير على جهة الظن, و مثله الأمل و الطمع. 

وق كرا كنيانا أن تنما تفلك باز نالا مضاء تعظر علا عباذة كان يدها اونا 

وقوله وإكدا فى شك يا كذونا إل قريب» محاه إن الذى :تنا به لا بوجب الغلم بل يوبجب الشكك فنحن ف شك مما تجتنا بهو 
الزيية فى السك اله لمم الزئية هط المت لسك فى لضن الك فد طلال قن التقرقيان: 
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قال يا قَْم أ رََيتُمْ إن كنْتٌ عَلى بَيَدُ مِنْ رَبّى و آتانى مِنْهُ رَحْمَهُ فَمَنْ يَنْصُرُنِى مِنّ الله إن عَصَيُهُ فُما تَرِيدُويَنى غَيْر تَحْسِير (88) 
أيه بلا خلاف. 
حكى الله تعالى فى هذه الآيهُ ما أجاب به صالح قومه ثمود بأن قال لهم «أ رَأَبْتُمْ إِنْ كنْتٌ عَلى بَيَنَدا أى حجة من ربى و دليل من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 191١‏ من ههنإدا 


جهته. و لا مفعول التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١8‏ 

ل (رأيتم) لأنه يلغى كما يلغى كما يلغى إذا دخل عليه لام الابتداء فى قولكك (رأيت لزيد خير منكك) فكذ لكك الجزاء. و جواب (إن) 
الاولى الفاء» و جواب (إن) الثاني محذوفء و تقديره ان عصيته فمن ينصرنىء إلا انه يستغنى بالأول» فلا يظهر. 

و قوله «قَمَنْ يَنْضِرُنِى مِنّ الله إن عَصَ بْنّهُ» صورته صورة الاستفهام؛ و معناه النفى كأنه قال فلا ناصر لى من اللّهِ ان عصيته و معنى 
الكلام أعلمتم من ينصرنى من الله ان عصيته بعد بين من ربى و نعمة؛ و انما جاز إلغاء (رأيت) لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها 
من جهة انها تفيد لو انفردت عن غيرهاء و (من) يتعلق بمعناها دون تفصيل لفظها. 

و قوله «فما تَرِيدُونَنى غَيِرَ تَخْسِير) قيل فى معناه ثلاث اقوال: 

أحدها- ليس تزيدوننى عاك بعبادة آبائكم اى ما تزدادون أنتم الا كيار اه اقول فاه 

و الثانى- قال قوم: تزيدوننى لأنهم يعطونه ذاكك بعد أول أمرهم. 

الثالث- قال الحسن معناه ان أجبتكم الى ما تدعوننى اليه كنت بمنزلة من يزداد الخسران. 

و قال اخرون معناه ما تزيدوننى على ما انا عندكم الا خساراً. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آي *2] ..... ص : 14 


ويا قَوْم هذِه ناقةٌ الله لَكم آيَةَ فَذَّرُوها تَأكل فى أرْض الله وَ لا تَمسُوها بِسُوءٍ فيَأْحُذَ كم عَذابٌ قَرِيبٌ (88) 

فى هذه الآيهُ حكاية ما قال صالح لقومه بعد ان أنذرهم و خوفهم عبادة غير اللّه و حذرهم معاصيه. «وّ يا قَوْم هذه ناقَةُ اللّه لك آي و 
أشار الى ناقته التى جعلها الله معجزة, لان الله تعالى أخرجها لهم من جوف صخرءٌ و هم يشاهدونها على تلكك الصفة و خرجت و 
هى حامل كما طلبواء انها كانت تشرب يوماً فتنفرد به و لهم يوم و تأتى المرعى يوماً و الوحش يوماً. التبيان فى تفسير القرآن» ج6, 
ص: ١9‏ 

و قوله «وَ لا تَمسُوها بِسُوءِ) نهى منه لهم ان يمسوا الناقة بسوء اى بعقر او ضرر. و المس و اللمس متقاربان. و فرق بينهما الرمانى بان 
المس يكون بين جمادين و اللمس لا يكون إلا بين حيين لما فيه من الإدراكء و قوله «قَيَأخ د كم عَذابٌ قَرِيبٌ» جواب النهى بالفاء و 
كذلك نصبه. و المعنى ان مسستموها بضر اخذكم عذاب عاجل. 


قوله تعالى: [سورةٌ هود :)١١(‏ آية هع] ..... ص : 19 


قَعَفرُوها قَقالَ تَمتّعُوا فى دا ركم كَلاثَةٌ نام ذلك وَعْدَ غَيرُ مَكذُوب (60) 

اام ّ ْ 

اخبر الله تعالى عن قوم صالح بأنهم عصوه فيما أمرهم و ارتكبوا ما نهاهم عنه من أذى الناقة و انهم عقروها و العقر قطع العضو الذى 
ميراي قن الس قال امرة القيس.- 

يقول و قد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل )1١‏ 

و كان سبب عقرهم لها انهم كرهوا أن يكون لها يوم و لهم يوم فى الشرب لضيق الماء عليهم و المرعى على ماشيتهم فعقرها (احمر 
ثمود) و ضربت به العرب المثل فى الشؤم, فلما فعلوا ذلكك قال لهم صالح ١تَمَتّعُوا‏ فى داركُم نَلانَة يام أى تلذذواء فيما يريدون من 
المدركات الحباة من اسار و الأضرات ومظدرسا هماتية كت بالحراكنى وو يقال لباقو اوه أنه جيم اهلها كا جيم الذار ورد 
قولهم: 


ديار ربيعة» و ديار مضر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 191١‏ من هلدلا 


وقبل معنى «فى داركم) اى فى دار الدنيا. و ايام أصله (ايوام) فقلبت الواو ياء و أدغمت الياء الاولى فيها فصارت ايام لاجتماعها و 
سكرة الأرلع وائنا بحي :كه لخدم اكبماا البواايه قاهلة. و قرا لكم وقد سسكا و ومكاة |3 


)١(‏ ديوانه /ا7١‏ (الطبعةٌ المصرية) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: ”7 
ما وعدتكم به من نزول العذاب بعد ثلاثة ايام وعد صدق ليس فيها كذب. 


قوله تعالى:[ سورةً هود :)١١(‏ آية 22] ..... ص : 7١‏ 


قُلْمَا جاء أَمرْنا ينا صالِحاً وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَه برَحْمَةٌ نا وَ مِنْ حي يَؤِْئِذٍ إِنَّ ربك هُوَ الْقَوىٌ الْعَِيرٌ (89) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينة إلا إسماعيل و الكسائى و البرجمى و السمونى «يومئذ» بفتح الميم» هنا و فى المعارج. الباقون بكسر الميم على 
الاضافة. قال ابو على قوله «يومئذ» ظرف- كسرت او فتحت- فى المعنى إلا انه اتسع فيه فجعل اسماً كما اتسع فى قوله بَلَ مَكرٌ الئل و 
النّهار) "١١‏ فأضيف المكر اليهما و إنما هو فيهماء فكذلكك العذاب و الخزى و الفزع اضفن الى اليوم» و المعنى على ان ذلكك كله فى 
اليوم كما ان المكر فى الليل و النهار. 

ومن كسر الميم من «عذاب يومئذ» فلا-ن وها اسم معرب أضاف اليه ما اضافه من العذاب و الخزى و الفزع» فانجر بالآضافة؛ و لم 
تفتح اليوم فتبنيه لاضافته الى المعنى» لان المضاف منفصل عن المضاف اليه و لا يلزمه الاضافة؛ و المضاف لم يلزم البناء. 

و من فتح فقال: من عذاب يومئذ فيفتح مع انه فى موضع جرء فلا-ن المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف و التنكير» و معنى 
الاستفهام و الجزاء فى نحو غلام من تضرب اضربه؛ فلما كان يكتسب من المضاف اليه هذه الأشياء اكتسب منه الاعراف و البناء ايضاً 
إذا كان المضاق مخ الأسماء الشائعة المبئية نحو (اين. 


تقدير من عذاب يومئذ و من خزى 


897 سورةٌ سبأ آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 7١‏ 

يومئذ» فلأنها معارف تعرفت بالاضافة الى اليوم. 

اخبر الله تعالى انه لما جاء أمره باهلاكك قوم صالح الذين هم ثمود نجا صالحاً و المؤمنين معه برحمة منه تعالى. 

و قوله «وّ مِنْ خَزْي يَوْمِئِذِ) فالخزى العيب الذى تظهر فضيحته و يستحى من مثله» خزى يخزى خزياً إذا ظهر له عيب بهذه الصفة. 
وقوله «إِنَّ رَبك هُوَ الْمَوىُ الْعَزيرًا فالقوى هو القادر, و العزيز هو القادر على منع غيره من غير ان يقدر أحد على منعه. و أصله المنع 
فمنه عز على الشىء إذا امتنع بقلبه و منه العز الأرض الصلبة الممتنعة بالصلابة؛ و منه تعزز بفلان اى امتنع به و يقال (من عر بز) اى من 
عل ملي 

و كانت علامة العذاب فى ثمود ما قال لهم صالح: آيهُ ذلكك ان وجوهكم تصبح فى اليوم الاول مصفرة و فى اليوم الثانى محمرةٌ و فى 
الثالث مسودة؛ ذكره الحسن» هذا من حكمته تعالى و حسن تدبيره فى الانذار بما يكون من العقاب قبل ان يكون. للمظاهرةُ فى 
الحجة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1911 من ههلادلا 


ولم يختر ابو عمرو بناء (يوم) إذا أضيف الى مبنى كما اختير فى قوله اعَلى جين عَفْلَ 01١‏ لأن هذا أضيف الى الاسم مبنى» و ذلكك 
أضيف الى فعل مبنى فباعده عن التمكن بأكثر مما باعده الاول. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /اي] و ف 7 


وَأََدَ الَِّينَ َلْعُوا الصَّتِحةفَأْببحوا فى دِيارِجم جائِمِينَ (/2) 


آبة بلا خجلاق: 
اخبر اللّه تعالى أنه لما نجا صالحا و المؤمنين و أراد إهلاكك الكفار أخذ الذين ظلموا الصيحة؛ و هى الصوت العظيم من الحيوان. و 
قال الجبائى لا تكون 


.١0 سورةٌ القصص آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج*؛ ص: 7؟ 

الصيحة إلا حدوث صوت فى فم و حلق حيوان. و قيل ان جبرائيل عليه السلام صاح بهم, و يجوز ان يكون الله تعالى أحدث الصيحة 
فى حلق حيوان» و انما ذكر اللفظ لأنه حمله على المعنى» لان الصيحة و الصياح واحد. و يجوز تأنيئه حملًا على اللفظ» كما جاء فى 
موضع آخر .1١‏ و قوله اقأَصْر وا فى ديارَهِم جائِمِينَ معناه أنه لما أتتهم الصيحة ليلا أصبحوا فى ديارهم خامدين على هذه الصفة» و 
العرب تقول فى تعظيم الأسمر: (وا سوأة صباحاه) و الجئوم السقوط على الوجوه. و قيل هو القعود على الركبء يقال: جثم على القلب 
إذا ثقل عليه» و ذكرهم الله بالظلم هنا دون الكفر ليعلم أن الكفر ظلم النفس إذ يصير الى أعظم الضرر بعذاب الأبد. 
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كأَنْ لَمْ يَغْنوَا فيها ألا إن نَمَو كَفَرُوا رَبَهُمْ ألا بغدا لَِمُودَ (م8) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الكسائى وحده «لثمود» بخفض الدال و تنوينها. و الباقون بغير صرف. 

واأقر سيو ساس و شوب لاا البود زو القرقا ربو هادا واتمودوو ل الفتكيوك ور كوه قم اش اشر كوين فين 
وافقهم يحيى و العليمى و السمونى فى سورة (النجم). 

قال الفراء قلت للكسائى: لم صرفت (ثمود) هنا؟ فقال: لأنه قرب من المنصوب, و هو مجرورء و انما صرف ثمود فى النصب دون الجر 
و الرفع» لأنه لما جاز الصرف اختير الصرف فى النصبء لأنه أخف. 

قال ابوعلى القارس : الأسماء الى تجرى على القبائل و الأحياء على اقيرف 


)١(‏ سورةٌ هود آيهُ 90 و سورة الحجر آي */؛ *لى و سورة المؤمنون آية ١؟‏ و غيرها كثير و الآيات التى ذكرناها الفعل فيها لمؤنث. 
التبيان فى تفسير القرآن. ج9)» ص: 7 

أحدهاك ان يكرق اسماً للحن او كلذب 

و القاق اله يكرق امسا القبيلة. 

الثالث- ان يكون غلب عليه الأب دون الحى و القبيلة. 

و الرابع- ان يستوى ذلكك فى الاسم فيجرى على الوجهين, و لا يكون لاحد الوجهين مزيةٌ على الآخر فى الكثرة فمما جاء اسماً للحى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة 1911 من ههلادا 


قولهم ثقيف و قريشء و كلما لا يقال فيه بنو فلان. و اما ما جاء اسماً للقبيل فنحو تميم بنت مره قال سيبويه سمعناهم يقولون: قيس ابنة 
عيلان» و تميم صاحبة ذلكء و قال تغلب ابن و ابل. و اما ما غلب عليه اسم ام الحى او القبيلة فقد قالوا باهله ابن اعصرء و قالوا يعصرء 
و باهلة اسم امرأة» قال سيبويه جعل اسم الحى» و محوس لم يجعل اسم قبيلة؛ و سدوس أكثرهم يجعله اسم القبيلة» و تميم أكثرهم 
سماهما مرةٌ للقبيلتين و مره للحيين» فكثرتهما سواء. 

قال: و عاداً و ثموداًء و قال «ألا إِنَّ تَمُودَ كفَرُوا رَبَهُمْا و قال «و أتينا ثمود الناقة» فإذا استوى فى ثمود ان يكون مره للقبيلة و مره للحى 
ولم يكن لحمله على احد الوجهين مزيةُ فى الكثرة: 

فمن صرف فى جميع المواضع كان حسناًء و من لم يصرف ايضاً كذلكء و كذلك ان صرف فى موضع و لم يصرف فى موضع آخر 
إلا انه لا ينبغى ان يخرج عما قرأت به القراء لان القراءة سنةء فلا يجوز ان تحمل على ما يجوز فى العربية حتى تنضم اليه الرواية. 
معنى قوله «كأَنْ لَمْ يَْتَواه أى كأن لم يقيموا فيها لانقطاع آثارهم بالهلاكك و ما بقى من اخبارهم الدالة على الخزى الذى نزل بهم: 
يقال غنى بالمكان إذا اقام به و المغانى المنازل قال النابغة: التبيان فى تفسير القرآنء ج2, ص: 5 

غنيت بذلك إذ هم لكك جيرة منها بعطف رسال و تودد )١١‏ 

واصل الغنى الاكتفاء فمنه الغنى بالمال و الغناء الصوت الذى يتغنى به» و الغناء الاكتفاء بحال الشىء و غنى بالمكان إذا اقام به 
لاكتفائه بالاقامة فيه» و الغانيةٌ الشابة المتزوجة. و (ألا) معناها التنبيه و هى الف استفهام دخلت على (لا) فالالف يقتضى معنى و (لا) 


ينفى معنى» فاقتضى الكلام بهما معنى التنبيه مع نفى الفعلية. 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 24] ..... ص : 16 


وَلَقَدْ جاءَثُ رُسُلْنا إِبْراهِيعَ بالْبْرى قالُوا سَلاماً قال سَلامٌ ما لبت أن جاء بعل حَنِيذٍ (88) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «قال سلم» بكسر السين و سكون اللام من غير الف هناء و فى الذاريات. قال محمد بن يزيد المبرد (السلام) فى 
اللغة يحتمل اربعة أشياء» منها مصدر سلمتء و منها جمع سلامة» و منها اسم من اسماء الله و منها اسم شجرة» و منه قول الأخطل: 
الإسلام وحرمل و قوله «دار السلام؛» 010 يحتمل ان يكون مضافاً الى الله تعظيماً لهاء و يجوز ان يكون دار السلام من العذاب لمن 
حصل فيها. و اما انتصاب قوله «سلاماً) فانه لا يحكث شيئاً تكلموا به فيحكى كما تحكى الجملء و لكن هو ما تكلمت به الرسل» كما 
ان القائل إذا قال لا اله الا- الله فقلت له قلت حقاً او قلت اخلاصاً أعملت القول فى المصدر لأنكك ذكرت معنى ما قال» فلم يحكك 
نفس الكلام الذى هو جمله يحكى؛ فكذلك نصب سلاماً هناء لما كان معنى ما قيل و لم يكن نفس 


)١(‏ ديوانه: 60 و مجمع البيان *: 10/8 و تفسير الطبرى :١5‏ 8ه 20ع. 

(0) سورة الانعام ١71/‏ و سورة يونس آيةٌ 10. 
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القول بعينه. و قوله «إذا حاطَبَهمْ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً ١١‏ قال بسيبويه زعم ابو الخطاب: ان مثله يراد به مثل قولكك سبحان الله الذى» 
تفسيره براءة الله من السوء؛ و قولكك للرجل سلاماً تريد مسلماً منكك لا ابتلى بشىء من أمركك. و قوله «سلام؛ مرفوع: لأنه من جملة 
الجملة المحكية؛ و تقديره سلام عليكم فحذف الخبر كما حذف من قوله «فصبر جميل» 0١‏ اى فصبر جميل أمثل او يكون المعنى 
امرى سلام و شأنى سلام» كما يجوز ان يكون فى قوله «فصبر جميل» المحذوف منه المبتدأء و مثله على حذف المبتد! قوله تعالى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا191 من ههلادا 


«فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلُ سَلامٌ) "ار جلك الشرري يكرق سالام مها و اكلزها بحعيل (ملام) بغر الت و لام لأنه فى معنى الدعاءء فهو 
مكل تولهم خير ين ياديككهاقمن ذلكف وله قال تلام ليك سَأ مَغْفِوُ لك ربّى' «© و قوله «سلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَرْنُ) «ه وقوله 
«سّّلامٌ على نو' «© و «سّلامٌ عَلى إِبْراهيم) 01 و قوله «سَلامٌ على عاق الدزو اط فووا زه معاد بالا لشو الاقال ال دو 
السّلامُ عَلى مَن انب الْهُدى) ١‏ 4 و «السّلامٌ عَلَىّ يَوْمَ وُإدْتٌ) 03٠١١‏ و ز ابو الحسن ان من العرب من يقول: السلام عليكم؛ و منهم من 
يقول سلام عليكم فمن ألحق فيه الالمف و اللام حمله على المعهود. و من لم يلحقه حمله على غير المعهود و زعم أن منهم من يقول 
سلام عليكم بلا تنوين» و حمل ذلك على وجهين: 

أحدهما- انه حذف الزيادة من الكلمهُ كما يحذف الأصل فى نحو لم يكك ولا أدر و يوم يأت. 


.29 سورة الفرقان أيه‎ )١( 

(0) سورةٌ يوسف آي 34 7/, 

() سورةٌ الزخرف آيةٌ 44. [.....] 

(؟) سورة مريم آية /57. 

(0) سورة الرعد آيهُ 18. 

(©) سورة الصافات آيةُ هل. 

(0) سورة الصافات آيةُ .١٠١9‏ 

() سورةٌ النمل آيهٌ 08. 

(9) سورة طه آيةُ /ا؟. 

.57 سورة مريم آيةُ‎ )0٠١( 
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والآخر- انه لما كثر استعمال هذه الكلمة. و فيها الالف و الام جاز حذفها منها لكثرة الاستعمال كما حذفوا من اللهم فقالوا: لا هم 
كما قال الشاعر: 

لا هم لا هم ان عامر العجوز قد حبس الخيل على يعمور 

و من قرأ (سلم) بلا-الف احتمل أمرين: أحدهما- ان يكون بمعنى (سلم) و المعنى أمرنا سلم و سلم عليكم, و يكون سلام بمعنى 
سلم» كقولهم حل و حلال» و حرم و حرام انشد القراء: 

وقفنا فقلنا ايه سلم فسلمت كما أكيل بالبرق الغمام اللوائح ١١‏ 

و روى كما أنكل. ثم قال الفراء فى رفع سلام انه حين نكرهم؛ قال هو سلم ان شاء الله من أنتم؟ فعلى هذا القراءتان بمعنى واحد. و 
الآخر أن يكون (سلم) خلاف العدوء و الحرب. كأنهم لما كفوا عن تناول ما قدم اليهم فنكرهم و أوجس منهم خيفة» قال انا سلم؛ و 
لست بحرب و لا عدوء فلا تمتنعوا من تناول طعامى» كما يمتنع من تناول طعام العدوء و قوله «و لقد» دخلت اللام لتأكيد الخبر» كما 
يؤكد القسم, و معنى (قد) هنا ان السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصه بعد قصة, و (قد) للتوقع فجاءت لتؤذن أن السامع فى حال توقع. 
أخبر اللّهِ تعالى أنه لما جاءث رسل ابراهيم يبشروثه. 

وقيل فى البشارة بما ذا كانت قولان: 

السدهياك قال العمرة كنك با اللسبال يب له شحاف ولد وى عله رن ل الى قاذم 

و قال غيره كانت البشارة باهلاكك قوم لوط. و قوله «قالُوا سَلاما» حكاية ما قال رسل الله لإبراهيم مجبباً لهم «سلام). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1910 من ههنادا 


(1) تقفسير الطيوي ؟1: 9و اللسان (سلم) و قد روى ايضاً: 

وقفنا فقلنا ايه سلم فسلمت فما كان الا ومؤها بالحواجب 

التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: 717 

و قوله «قَما لبت أنْ جاءً بعل حَنيذٍِ؛ معنى ذلكك لم يتوقف حتى جاء- على عادته فى كرام الأضياف و تقديم الطعام اليهم- بعجل؛ و 
هو ولد الث سد بالك لعجل آثره بقرب ميلاده. و يقال: فيه عجول و جمعه عجاجيلء و «الحنيذ» المشوى و معناه محنوذ» فجاء 
«فعيل» بمعنى «مفعول» كطبيخ و مطبوخ. و قتيل و مقتول تقول: حنذه حنذاً و يحنذه قال العجاج: 

و رهبا من حنذه أن يهجرا )١١‏ 

يعنى الحمراء الوحشية أى حنذها حر الشمس على الحجارة. و قال الحسن حنيذ بمعنى نضيج مشوى. و قال ابن عباس و قتاده و 
مجاهد: نضيج. 

و حكى الزجاج أن الحنيذ هو الذى يقطر ماؤه تقول العرب أحنذ هذا الفرس أى جلله حتى يقطر عرقاً. 

و انما قدم الطعام اليهم و هم ملائكة لأنه رآهم فى صورة البشرء فظنهم أضيافاً. 

و قال الحسن: جاؤوه فاستضافوه, و الا لم يخف عليه أن الملائكة لا يأكلون و لا يشربون. و قوله «أن جاء» فى موضع نصب بوقوع لبث 
عليه كأنه قال فما ابطأ عن مجيئه بجعلء, فلما حذف حرف الجر نصب. 

قال الفراء: و يحتمل «ان جاء بعجل» أن يكون فى موضع رفع بأن تجعل (لبث) فعلا له كأنكك قلت فما أبطأ مجيئه بعجل حنيذ» قال 
الفراء: (الحنيذ) ما حفرت له فى الأرض ثم عممته و هو فعل أهل البادية. قال الفراء و غيره: و انما 


(1) ديوانه: 9 و مجاز القرآن :١‏ 197 و تفسير الطبرى 17: 5١‏ و اللسان (حنذ)» (هرج). 
التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 77 
خافهم ابراهيم من حيث لم ينالوا طعامه» لان عادة ذلكك الوقت إذا قدم الطعام إلى قوم فلا يمسونه ظنوا أنهم أعداء. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ ]/٠‏ ..... ص : 7/4 


فلها رأ بده لا صل إلند كراقع و وج متهع حيفَةٌ فالوا لا تحت إنا أؤسلنا إلى قوم لوط :04 

آبة بلا خخلاف: ّ 

قبل فى وجه إتيان الملائكة ابراهيم صِلَّى الله عليه و سلم فى صورة الأضياف قولان: 

أحدهما- قال الحسن أنهم أتوه على الصفة التى كان يحبهاء لأنه كان يقرى الضيف. 

و الآدخر- انهم أروه معجزاً من مقدور الله فى صورتهم مع البشارة له بالولد على الكبر» فأخبر الله تعالى ان ابراهيم لما رآهم ممتنعين 
من تناول الطعام و ان أيديهم لا تصل اليه؛ و العقل لم يكن مانعاً من أكل الملائكة الطعام و إنما علم ذلكك بالإجماع و بهذه الآية و 
الا ما كان يجوز أن يقدم ابراهيم الطعام مع علمه بأنهم ملائكة. و يجوز بان يأكلوه و انما جاز ان يتصور الملائكة فى صورة البشر مع 
ما فيه من الإيهام لأنهم أتوه به دلالة» و كان فيه مصلحة فجرى مجرى السراب الذى يتخيل انه ماء من غير علم انه ماء. 

و قوله «نكرهم) يقال نكرته و أنكرته بمعنى. و قيل نكرته أشد مبالغة و هى لغهُ هذيل و اهل الحجازء و أنكرته لغهُ تميم قال الأعشى 
فى الجمع بين اللغتين: 

وانكرتنى و ما كان الذى نكرت من الحوادث الا الشيب و الصلعا )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً +1919 من ه هناد 


)١(‏ ديوانه: 7 القصيدة ١‏ و تفسير الطبرى 5١:15‏ و الاغانى 18: 218 و الصحاح, و التاج و اللسان (نكر) و تفسير القرطبى 04 88. و 
مجمع البيان : /177 و تفسير الشوكانى ؟: 688. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 79 

وقال ابو ذؤيب: 

فنكرته فنفرن و افترست به هو جاء هاربة و هاد خرسع )١١‏ 

و قوله «أَؤْججس مِنْهُمْ خيفَةُ» لى أضمر الخوف منهم؛ و الإيجاس الاحساس قال ذو الرمة: 

واقد تين كرا عفرا فداسا بنأة الضورت مافى شمعه كذاب 0 

اى تجسيس. و قبل أوجس أضمر. و انما خافهم حين لم ينالوا من طعامه لأنه رآهم شباباً أقوياء و كان ينزل طرفاً من البلد لم يأمن- 
ناجيت لو يسعرموا لحافه نكري انه !كنس قالوا له لمعت وا | براغيم :نا أزيدذا ]أن كز لوطه بالعقاب او الإعلا كم و 
فل اقب هر الله فانينا الكل الى كاذ ذيحة ابراه جو وام فير برضي قلي سودلا انه ولس اللفة. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ا/ا] ..... ص : 9؟ 


وَامْرَأتهُ قائِمَةٌ قَصَحِكتٌ فَبمَّوناها بإشحاقً و مِنْ وراء إشحاقً يَعْقَوبَ )/١(‏ 

آية بلا خلاءف قرأ ابن عباس و حمزةُ و حفص و يعقوب (فبشرناها) بنصب الباء. الباقون بالرفع. قال ابو على من رفع فباحد أمرين: 
أحدها بالابتداء» و الآخر بالظرف على مذهب من رفع و ذلكك بين. و من فتح احتمل ثلاثة أشياء: 

أحدها- ان يكون فى موضع جر و المعنى فبشرناها بإسحاق و يعقوبء و قال ابو الحسن: و هو قوى فى المعنى» لأنها قد بشرت به قال 
و فى أعمالها ضعفء لأنكك فصلت بين الجار و المجرور بالظرف كما لا يجوز مررت بزيد فى الدار و البيت 


(1) مجمع البيان :لاا 

() مجمع البيان :اا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7*١‏ 

عمرو. و قال الرمانى لا يجوز ذلك لأنه يجب منه العطف على عاملين» و ذلكك لا يجوز, لأنه أضعف من العامل الذى قام مقامه و هو 
لا يجر و لا ينصب. 

الثانى- بحمله على موضع الجار و المجرور كقول الشاعر: 

إذا ما تلاقينا من اليوم او غدا )١١‏ 

و كقراءة من قرأ «حورا عينا» بعد قوله «يطاف عليهم» بكذا 1١‏ و مثله قوله: 

فلسنا بالجبال و لا الحديدا «”» 

و كقول الشاعر: 

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اسرهٌ منظور بن سيار 

او عامر بن طفيل فى مراكبه او حارثاً حين نادى القوم يا جار © 

قتصي زعام انو لإحارة) كان كال او سس يعاس كلما استقفل عدر البحر صني 
الثالث- أن تحمله على فعل مضمرء كأنه قال فبشرناه بإسحاق, و وهبنا له يعقوب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /1917 من ههلادا 


قال ابو على الفارسى: و الوجه الاول نص سيبويه فى فتح مثله نحو مررت بزيد أول أمس و أمس عمروء و كذ لكك قال ابو الحسن قال: 
لو قلت مررت بزيد اليوم و أمس عمروء كان حستاً ولم يحسن الحمل على الموضع على حد مر رب بزيد و عمراء فالفصل فيها ايضا 
قبيح كما قبح الحمل على الجار و غير الجارء فهذا فى القياس مثل الجار فى القبح لأن الفعل يصل بحرف العطف و حرف العطف هو 
الذى يشرك فى الفعل» و به يصل 


)١(‏ لم أجده 

(؟) سورة الصافات آيهٌ 50 و سورةٌ الزخرف آيهُ الاو سورة الدهر آيةٌ ١10‏ [.....] 

() مر هذا البيت فى ": 680 تاما 

(6) تفسير الطبرى ؟١:‏ "5 (الطبعةٌ الاولى) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: "١‏ 

الفعل الى المفعول به» كما يصل الجار فإذا قبح الأمران وجب أن تحمل قراءة من قرأ بالنصب على تقدير فعل آخر مضمر يدل عليه 
(بشرنا). 

واقل فى معي قزله رو اانه قافمة قللالة أوسه: 

الخدعاك انها كانت قافمة يغبت تر الناضكة تفنحكت سرورا الساؤيةاو أردق ذلك السرور سا كام البقارة: 

و الثانى- انها كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل. 

و الثالث- انها كانت قائمة تخدم الأضياف و ابراهيم جالس. 

و قال مجاهد: معنى فضحكت حاضت. قال الفراء: لم أسمع ذلك من ثقَهُ وجدته كتابة قال الكميت. 

و أضحكت السباع سيوف سعد لقتلى ما دفن و لا ودينا )١١‏ 

يعنى بالحيض و قالوا لحرب بن كعب: تقول ضحكت النخلة إذا أخرجت الطلع و البسرء و قالوا الضحك الطلع و سمع من يحكى 
أضحكت حوضكك إذا ملأته حتى فاضء و انشد بعضهم فى الضحكك بمعنى الحيض قول الشاعر: 

و ضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا ١‏ 

وقال قوم: الضحكك العجب و انشد لابى ذؤيب. 

فجاء بمزج لم ير الناس مثله هو الضحكك إلا انه عمل النحل 9*”) 

وقيل فى معنى «ضحكت ثلاثهُ اقوال: 


.18١ :" و مجمع البيان‎ 57 :١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) مجمع البيان : 18١‏ و تفسير القرطبى 8: 88 و الطبرى :١7‏ 57 و الشوكانى ؟: 688. 

(*) تفسير القرطبى 8: /ا8 و الطبرى :١7‏ 267. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: ”7 

أحدها- انها ضحكت تعجباً من حال الأضياف فى امتناعهم من أكل الطعام مع أن ابراهيم و زوجته سارةٌ يخدمانهم. 

و ثانيها- قال قتادة: ضحكت تعجباً من حال قوم لوط أتاهم العذاب و هم فى غفلة. 

و ثالثها- قال وهب بن منية: انها ضحكت تعجباً من ان يكون لهما ولدء و قد هرماء فعلى هذا يكون فى الكلام تقديم و تأخير كأنه 
قال فبشرناها بإاسحاق فضحكت بعد البشارة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1918 من ههلادا 


قوله «فبشرناها» يعنى امرأةٌ ابراهيم سارةٌ بإسحاق انها تلده و من بعد إسحاق يعقوب من ولده فبشرت بنى بين نبيين» و هو إسحاق أبوه 
لعن اواك ابي 
وقال الزجاج: انما ضحكت لأنها كانت قالت لإبراهيم اضمم لوطا ابن أخيكك اليكك فانى أعلم ان سينزل على هؤلاء القوم عذاب 


و قال ابن عباس و الشعبى و الزجاج يقال لولد الولد هذا ابنى من ورائى هو ابن ابنى. 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ؟/ا] ..... ص : ؟ 7 


قالث يا ويلتى أ أَلِدُ و أنا عجُورٌ وَ هذا تغلى شَّيِخا إِنَّ هذا لَمَىْءٌ عَجِيبٌ (؟/) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ اخبار عما قالت امرأة ابراهيم حين بشرت بأنها تلد إسحاق و هو ان قالت يا ويلتى. و معنى يا ويلتى الانذار بورود الأمر 
الفظيع تقول العرب يا للدواهى اى تعالى فانه من ازمانكك بحضور ما حضر من اشكالكك. و الف (يا ويلتى) يجوز ان يكون الف ندبة. 
و يحتمل ان يكون للاضافة انقلبت من الياء التبيان فى تفسير القرآن جع. ص: "ا" 

و كان هذا القول من امرأةُ ابراهيم على وجه التعجب بطبع البشرية» إذ ورد عليها ما لم تجربه العادة قبل ان تفكر فى ذلكك كما ولىّ 
موسى مدبراً حين انقلبت العصاحية حتى قيل له لأَْبِلُ ولا تَحَفْ» ١١‏ و إلا هى كانت مؤمنة عارفة بأن الله تعالى يقدر على ذلك. 
قال الرمانى: و السبب فى ان العجوز لا تلد أن الماء- الذى يخلق الله (عز و جل) منه الولد مع نطفة الرجل- قد انقطع بدلالة ارتفاع 
الحيضء فجعل الله الولد على تلكك الحال معجزاً لنبيه ابراهيم (ع). 

و قال مجاهد: كان لإبراهيم فى ذلكك مائةُ سنةُ و لها تسع و تسعون سنة. 

وقال ابن إسحاق: كان لإبراهيم مائة و عشرون سنة» و لسارة تسعون سنة. 

و البعل الزوجء و أصله القائم بالأنمر» فيقولون للنخل الذى يستغنى بماء السماء عن سقى الأنهار و العيون: بعل, لأنه قائم بالأمر فى 
استغنائه عن تكلف السقى له. و مالكك الشىء القيم بتدبيره: بعل» و منه قوله تعالى واكنفوة بكلا و كدرو أخية الْخالِقِينَ) .0١‏ 

و (شيخاً) نصب على الحالء و العامل فيه ما فى هذا من معنى الاشارة أو التنبيه. و فى قراءة ابن مسعود بالرفع. و يحتمل الرفع فى قوله 
سيبويه و الخليل أربعة أوجه. فيرفع (هذا) بالابتداء» و (بعلى) خبره؛ و (شيخ) خبر ثانى» كأنه قال هذا شيخ, و يجوز ان يكونا خبرين 
لهذاء كقولكك هذا حلو حامضء و يجوز ان يكون (بعلى) بدلا من (هذا) و بياناً له و (شيخ) خبره. 

و قوله «إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) ان يكون الولد بين عجوزين شيخين شىء يتعجب منه. 


تفسير التبيان ج ع- م " 


.”١ سورة القصص آية‎ )١( 

(0) سورة الصافات آيهُ .١1710‏ 

التبيان فين تفسير القرآن» ج00 ص: ع 

قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية '/ا] ..... ص : 76 

قانُوا أ تَعْجبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَتٌ الله و بركائة لبك أَهْلَ الت إِنّهُ حمِيدٌ مَجيدٌ (*/) 


آبة ياو غلات: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1919 من هنادلا 


فى هذه الآيهُ حكاية عما قالت الملائكة لامرأة ابراهيم حين تعجبت من ان تلد بعد الكبرء فإنهم قالوا لها «أ تَعْجَبِينَ م مِنْ أثر الله و هذه 
الألف للاستفهام و معناها هاهنا التنبيه» و ليست الف انكارء و انما هى تنبيه و توقيف. و العجب يجرى على المصدر و على المتعجب 
منه كقولكك: هذا أمر عجبء و لا يجوز العجب من أمر الله لأنه يجب ان يعلم انه قادر على كل شىء من الأجناسء لا يعجزه شىء؛ و 
ما عرف سببه لا يعجب منه. 

وقوه ووتشهت الله و بركاثة غليكة» يعمل معنيين؛ 

أحدهما- الدعاء لهم بالرحمة و البركة. 

الثانى- التذكير بنعمة الله و بركاته عليهم و الإخبار لهم بذلكك. 

و قوله «اهل البيت» يدل على ان زوجة الرجل تكون من أهل بيته فى- قول الجبائى- و قال غيره إنما جعل سارةٌ من أهل البيت لما 
كانت بنتء عمه على ما قاله المفسرون. 

و قوله (إِنَهُ حميدٌ ميد معناه مستحمد الى عباده. و قال ابو على: يحمد المؤمنين من عباده؛ و المجيد الكريم- فى قول الحسن- يقال: 
مجد الرجل يمجد مجداً إذا كرم قال الشاعر: 

رفعت مجد تميم باهلال لها رفع الطراف على العلياء بالعمد )١١‏ 


)١(‏ لم أجده فى ما حضرنى من المصادر. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 0” 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ©/!] ..... ص : 78 


لما ذَهَبَ عَنْ إثراه هيم الرَّوْحٌ و جاء د َه الْمْرى يُجادِلنا فى قم لوط (5/) 

آيهُ فى الكوفى و المدنى. 

ألغير |الفال الداتسيق شه خ أبزا هيم الروع. و هو الافزاع» يقال: راعه يروعه روعاً إذا افزعه قال عنترة: 

ما راعنى الا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم )١١‏ 

أى ما افزعنى» و ارتياع ارتياعاً إذا خاف. و (الروع) بضم الراء النفسء يقال ألقى فى روعىء؛ و هو موضع المخافةٌ و (جاءَثه التشرى» 
يعنى بالولد «يجادلنا» و تقديره جعل يجادلناء فجواب (لما) محذوف لدلالة الكلام عليه» لان (لما) تقتضيه. و الفعل خلف منه. و قال 
الأخفش (يجادلنا) بمعنى جادلنا. 

و قال الزجاج: يجوز ان يكون ذلك حكاية حال قد جرت,. و الا فالجيد ان تقول: لما قام قمتء و لما جاء جئت. و يضعف ان تقول: 
لما قام أقوم و التقدير فى الآية لما ذهب عن ابراهيم الروع و جاءته البشرى اقبل يجادلناء و أخذ يجادلنا. 

و قوله «يجادلنا» يحتمل معنيين أحدهما يجادل رسلنا من الملائكة- فى قول الحسن- الثانى- يسألنا فى قوم لوط. و المعنى انه سأل 
الله إلؤااته البرطكن يلقل (بخاذ1) لأ حرص فى السنؤال خرص المحادله 

وقيل فى ما به جادل ثلاثهُ اقوال: 

أحدها- قال الحسن: انه جادل الملائكة بأن قال لهم: «إنَّ فيها لوطأ كيف تهلكونهم, فقالت له الملائكة «ن: َحْنٌ أَعلَمْ بِمَنْ فيها 


وم 


تجن و عله 7 


(1) ديواته (داز زيروت): ١/‏ و المعلقات العشر: 19 و تفسير الطيرى 218 8:1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من ه هناد 


(5 ") سورة العنكبوت آيةٌ 7" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 8" 

الثانى- قال قتادة انه سألهم: أ تعذيون خمسين من المؤمنين ان كانوا؟ قالوا: 

لاء ثم نزل الى عشرة فقالوا: لا. 

الثالث- قال ابو على: جادلهم ليعلم بأى شىء استحقوا عذاب الاستئصال و هل ذلكك واقع بهم لا محالة أم على سبيل الاخافة؟ ليرجعوا 
الى الطاعة. 


قوله تعالى:[ سورةً هود :)١١(‏ آية 8/] ..... ص : 78 


إِنَّ إبراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ (0/0 

آيهُ فى الكوفية و المدنى هذا آخر الآيهُ مع الاولى فى البصرى. 

هذا إخبار من الله تعالى عن حال ابراهيم» وصفه بانه كان اوّاها. و قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال الحسن: الاوّاه الرحيم. و قال مجاهد هو الرّجاعء و قال الفراء: هو كثير الدعاء. 

و قال قوم: هو المتأوه. و قال قوم: هو الرّجاع المتأوه خوفاً من العقاب, و لمثل ذلكك حصل له الامان لتمكن الأسباب الصارفة عن 
العصيان. و (الحليم) هو الذى يمهل صاحب الذنبء فلا يعاجله بالعقوبة. 

و قيل: كان ابراهيم ذا احتمال لمن آذاه و خنى عليه لا يتسرع الى المكافأة» و ان قوى عليه. و الانا اللسكون عند الحال المزعجة عن 
المبادرة» و كذلك التأنى: ااتتسكن عند الحال المزعجة من الغضبء و يوصف الله تعالى بانه حليم من حيث لا يعاجل العصاه بالعقاب 
الذى يستحقونه لعلمه بما فى العجلة من صفهٌ النقص. 

و (المنيب) هو الراجع الى الطاضة فد تحال الشارفةن مف قرله زر أنتوا إلى رَبَكه) و التوبة الانابة» لأنها رجوع الى حال الطاعة» 
وكون ابراهيم منيبا 


(الأسورة القرر ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: /” 

الى طاعة الله لا يدل على انه كان عاصياً قبل ذلككء بل انه يفيد أنه كان يرجع الى طاعته فى المستقبل؛ و ان كان على طاعته أيضاً 
فيما مضىء و قال ابو على: كان يرجع الى الله فى جميع أموره و يتوكل عليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية *ل/ا] ..... ص : /1؟ 


يا إْراهِيم أغرض عَنْ هذا إِنَّهُ د جاء أَمرُ رَبك وَ إِنّهُْ آتيهم عَذَابٌ غَيرُ مَْدُودٍ )00/8 

أب 

فى هذه الآيه حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم (ع) فإنها نادته بأن قالت «يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا» القول. و الاعراض الذهاب عن 
الشىء فى جه العرضء و يكون انصرافاً عنه بالوجه و التفكر. 

و الاشارة بقوله «عن هذا» الى الجدال؛ و تقديره يا ابراهيم اعرض عن هذا الجدال فى قوم لوطء لان العذاب نازل بهم لا محالة. 
واقولة تحت أن وك يحتمل أمرين: أحدهما- جاء أمره لنا بالعذاب. 

و الثانى- جاء إهلاكه لهم بما لا مردّ له. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1911 من هنادلا 


وقوله «غير مردود؛ اى غير مدفوعء و الرد اذهاب الشىء الى حيث جاء منهء تقول رده يرده ردأ فهو راد و الشىء مردود و الرد و الدفع 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية /1/] ..... ص : #17 


وَلَمَا جاءثٌ رُسُلْنا أوطاً سِىء بهم و ضاق بهم ذَرْعاً وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (/0/7 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: /” 

فى هذه الآيةٌ إخبار من اللّه تعالى أنه لما جاءت رسله لوطأ سىء بهم؛ معناه ساءه مجيؤهم, و أصله سوئ بهم فنقات حركة الواو الى 
السين» و قلبت همزة؛ و الضمير فى (بهم) عائد الى الرسل» و يجوز تخفيف الهمزة بإلقاء الحركة على ما قبلهاء و منهم من يشدد على 
القذوة. 

و قوله «وَ ضاق بهم ذَرْعاً» قال ابن عباس ساء بقومه «وَّ ضاق بهم ذَرْعاً أى باضيافه. و انه لما رأى لهم من جمال الصورة» و قد دعوه 
إلى الضيافة» و قومه كانوا يسارعون الى أمثالهم بالفاحشة» فضاق بهم ذرعاًء لهذه العلة. 

و المعنى انه ضاق بهم ذرعه: ضاق بأمره ذرعاً إذ لم يجد من المكروه مخلصاً. 

و قوله «ضاق» بحفظهم من قومه ذرعه. حيث لم يجد سبيًا الى حفظهم من فبجار قومه. 

و الفرق بين السوء و القبيح ان السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه. و القبيح ما ليس للقادر عليه ان يفعله. 

و قوله «وّ قال هذا يم عتَصِيبٌ» حكاية ما قاله لوط فى ذلك الوقت بأن هذا يوم شديد الشر لان العصيب الشديد فى الشر خاصة» كأنه 
التف على الناس بالشر او يكون التف شره بعضه على بعض يقال يوم عصيبء قال عدى بن زيد: 

و كنت لزاز قومكك لم اعرد و قد سلوكك فى يوم عصيب )١١‏ 


وقال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبرى :١0‏ 504 و الاغانى (دار الثقافة) ؟: 97 و مجاز القرآن :١‏ 79*5 و قد روى (خصمكت) بدل (قومكك) و البيت من 
قصيدة قالها و هو فى حبس النعمان بن المنذر. و (اللزاز) هو شدة الخصومة. و معنى (لم اعرد) لم احجم, و لم انكص. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 9" 

يوم عصيب يعصب الأبطالا عصب القوى السلم الطوالا )١١‏ 

وقال آخر: 

فإنك إن لا ترض بكر بن وائل يكن لكك يوم بالعراق عصيب "١‏ 

وقال كعب بن جعيل: 


و يلبون بالخضيض قيام عارفات منه بيوم عصيب 07 

قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية //1] ..... ص : 14 

وَجاءَهٌ قَومْهُ يهْرَعُونَ إِلَيهِ وَ مِنْ قو كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيّناتٍِ قال يا قَوْم هؤّلاءِ بَناتى هُنَّ أطْهَرُ كم فَانقُوا الله ولا ُخْرُونِ فى ضَ يفِى أ 
لَمِسَ يكم رَجُلَ رَشِيدٌ (0/0 

اخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم حين أحسوا بمن نزل بلوط. و ظنوهم أضيافه جاءوا لوطا «يهرعون» أى يسرعون. و الاسراع: الاهراع 
فى الشىء- فى قول مجاهدء و قتادة» و السدى- و انما أهرعوا لطلب الفاحشة؛ لما أعلمتهم عجوز السوء: امرأة لوط بمكان الأضياف» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1910 من ههلإدلا 


فقالت ما رأيت احسن وجوهاًء و لا أطيب ريحاًء ولا انطق لساناً و ثنايا منهم. و قال الشاعر: 
بمعجلات نحوه مهارع (5) 


)١(‏ تفسير الطبرى 5٠١ :١15‏ و مجاز القرآن :١‏ 591 و روح المعانى ؟١:‏ 48 و لم يعرف قائله. 

(0) تفسير الطبرى 5٠١ :١10‏ و مجاز القرآن :١‏ 595. [.....] 

(5) تفسير الطبرى 5٠١ :١5‏ و مجاز القرآن :١‏ 595 و روايته (فثام). 

(؟) تفسير الطبرى 8١7 :١8‏ و مجاز القرآن :١‏ 595. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 5١‏ 

وقال مهلهل: 

فجاءوا يهرعون و هم أسارى نقودهم على رغم الأنوف "١١‏ 

و قوله «وَ مِنْ قَبِلَ كانُوا يَعْمَلُونَ السّيّئات؛ و هى إتيان الذكور فى الأدبار» و معناه انهم كانوا قبل هذا المجىء يعملون ذلكك. و قيل من 
قبل ألفوا الفاحشةء فجاهروا بهاء و لم يستحيوا منها و قوله «قال يا قَْم يعنى لوطا لما رآهم هموا باضيافه عرض عليهم التكاح المباح؛ 
و أشار الى نساء فقال تعؤلاء بناى من أطهد لكها ١‏ قال قتاده. كن بناته لصلبه. و قال مجاهد كن بنات امّته فكنّ كالبنات له فان كل 
نب ابو أمّته و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم. 

و قوله َاتَقُوا الله امر من لوط لهم بتقوى معاضى الله و أن لاد يفضحوه فى أضيافه. و قوله وأ ليس متك رَجلٌ رَشْديدٌا خرج مخرج 
الإنكار عليهم و ان كان لفظه لفظ الاستفهام. و الرشيد هو الذى يعمل بما يقتضيه عقله. لأنه يدعو الى الحق, و منه الإرشاد فى الطرق» 
فقال: أما منكم من يدعو الى الحق و يعمل به. 

و نقيض الرشد الغى. 

ولا يجوز نصب (أطهر) فى- قول سيبويه و اكثر النحويين- لأن الفصل إنما يدخله مع الخبر ليؤذن بأنه معتمد الفائدة دون ما هو زائد 
فى الفائدة» او على معنى الصفة؛ فلهذا لم يخبر فى الحال. و أجمعوا على انه لا يجوز (قدم زيد هو ابنكث) الا بالرفع. و من اجازه فإنما 
بجيزه مع المبهم من (هذا) و نحوه تشبيهاً بخبر (كان). و قرأ الحسن و عيسى بن عمرو بالنصب. 

و قيل فى وجه عرض المسلمة على الكفار قولان: 

قال الحسن: ان ذلكك كان جائزاً فى شرع لوطء و فى صدر الإسلام أيضاً 


() اللسان (هرع) و تفسير الطبرى 5١١ :١5‏ و تفسير روح المعانى :١١‏ 46) و غيرها. 
التبيان فى تفسير القرآن, جع» ص: ١‏ 

ولذلكك 

زوج النبى صلى الله عليه و سلم بنته بابى العاص قبل أن يسلم. 

ثم نسخ بقوله «وَ لا تتكحوا لْمْشْ كين حَنَّى يُؤْمِنُوا» لا 

و الثانى- قال الزجاج إن ذلكك عرض بشرط ان يؤمنواء على ما هو شرط النكاح الصحيح. 
و الضيف يقع على الواحد و الاثنين و الجماعة. 


قوله تعالى:[سورهٌ هود :)١١(‏ آية 4/] ..... ص : 5١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نانا19 من هلإلل 


5 
_ 


الوا لد عَلِمْتَ ما لَنا فى بتناتكك مِنْ عق و إنّك لتَعْلَمْ ما ثُريدٌُ (0/8 

انو اوت 

هذا حكاية ما أجاب به قوم لوط حين عرض عليهم بناته و نهاهم عن الفواحشء و دعاهم الى النكاح المباح» بأن قالوا «ما لَنا فى 
كا تكد بون شر و قا فى مبفاء لز لزان 

قال ابن إسحاق و الجبائى: معناه انهنّ لسن لنا بازواج. 

و الآدخر- اننا ليس لنا فى بناتكك من حاجة؛ فجعلوا تناول ما ليس لهم فيه حاجة بمنزلة ما لا حق لهم فيه. فمن قال بالأول رده على 
ظاهر اللفظ. و من قال بالثانى حمله على المعنى. و قوله ١و‏ إِنّك لََعْلَمٌ ما يُرِيدٌ» تمام حكاية ما قالوه للوط» كأنهم قالوا له انكك تعلم 


فراد قات إقاق الذكران دون الأنات: 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آيةَ +4] ..... ص : 5١‏ 


قال لَوْ أن ِى بكم قَوَّةُ أو آوى إلى رُكن شَدِيدٍ (60) 
آي بلا خلاف. 


.37١ سورة البقرة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 57 

و معناه انى لو قدرت على دفعكم و قويت على منعكم من اضيافى لحلت بينكم و بين ما جئتم له من الفساد» و حذف لدلالة الكلام 
عليه. 


و قوله «أَوْ آوى إلى رُكن شَدِيدٍ) معناه لو كان لى من استعين به فى دفاعكم. 

وقبل معناه لو كان لى عشيرة: قال الراجزه 

يأوى الى ركن من الأركان فى عدد طيس و مجد بان )١١‏ 

و الركن معتمد البناء بعد الأساس»ء و ركنا الجبل جانباه. و إنما قال هذا القول مع انه كان يأوى الى الله تعالى» لأنه انما أراد العدة من 
الرجالء و إلاء فله ركن وثيق من معونة اللّه و نصره. إلا انه لا يصح التكليف إلا مع التمكين. 

و القوة القدرة التى يصح بها الفعل» و يقال للعدة من السلاح قوة» كقوله ١و‏ أَعِدَُوا لَهُْ مَا اسْتَطعْتم مِنْ قو 01 و الشدة بجمع يصعب 
معه التفككك, و قد يكون بعقد يصعب معه التحلل. 


قوله تعالى:[ سورةً هود :)١١(‏ آية ]4١‏ ..... ص : ؟51 
اشارة 


قالُوا يا لُوطّ إِنا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصِدَكُوا لَك فَأسر بِأَهْلِك بقِطع مِنّ اللّبل و لا يلْتَفْتْ مِنْكم أَحدٌ إلا امْرَأَتَك إِنَهُ مْصَييْها ما أصابَهُغ إنَّ 
مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أ ليس الصّبِحٌ بِقَرِيب )61١(‏ 
آبة بل خلافت: 


القراءة 9 الحجة: ٠6‏ ص :”ع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عا!19 من هلللا 


قرأ أهل الحجاز (فاسر) بوصل الهمزهٌ من سريت. الباقون بقطعها. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «إلا امرأتكث» بالرفع. الباقون بالنصب. 


(هحاز التران 5841 و تير الظبرى 97218؟ ومعق (غدد طبس ) عده كين 

(') سورة الانفال آيهُ .2١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج62 ص: 6 

فحجةٌ من قرأ بقطع الهمزة قوله تعالى سُبِحانَ الى أشرى ِعَئِدِها »١«‏ و من وصل الهمزة فالمعنى واحد. 


اللغة و المعنى: ..... ص : 619 


يقال اسرى يسرى و سرى يسرىء فهو سار لغتان بمعنى واحد. و الاسراء: 

شير الل قا اهرق الكسن: 

سريت بهم حتى تكلّ مطيهم و حتى الجياد ما يقدن بأرسان "١‏ 

و قال النابغة: 

أسرت عليه من الجوزاء ساريهُ تزجى الشمال عليه جامد البرد "١‏ 

اخبر الله تعالى عما قالت الملائكة رسله للوط حين رأته كثيباً بسببهم (إِنَا رُسْلُ رَبَك) بعثنا الله لإهلاكك قومككء فلا تغتم فإنهم لا 
ينالونكك بسوء «قأَسْر بأَهْلِك» اى امض و معكك أهلكك بالليل. 

و قوله «يقطع مِنَ اللَلِ» و القطع القطعة العظيمة تمضى من الليل. و قال ابن عباس: طائفة من الليل. و قيل هو نصف الليل كأنه قطع 
نصفين» ذكره الجبائى و قيل معناه فى ظلمة الليل. 

و قوله «وَ لا يلفِتٌ مِنْكَمْ أده قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد لا ينظر احد وراءه» كأنهم تعبدوا بذلكك للنجاهٌ بالطاعة فى هذه العبادة. 

و الآخر- قال أبو على لا يلتفت منكم احد الى ماله و لا متاعه بالمدينة» و ليس 


(1)سووة الأفراء آي اا 

(1) ديوانه: ٠١‏ و روايته (مطوت) بدل (سريت) و المعنى واحد لأن المطو: هو امتداد السير. و (مطيهم) ما يركبونه من خيل او جمال. 
و الأرسان هى الحبال التى يقودون الخيل بها. 

() ديوانه ١و‏ مجمع البيان *: 187. 

التبيان فى تفسير القرآن: برع ص: ع؟ 

المعنى لا يلتفت من الرؤية» كأنه أراد ان فى الرؤية عبرة» فلم ينهوا عنها و انما نهوا عما يفترهم عن الجد فى الخروج من المدينة. 

و من رفع (امرأتكث) جعله بدلًا من قوله «وّ لا يَلَِتُ مِنْكُمْ أَحَد) و من نصبه جعله استثناء من قوله «قأَسر بأَهلِك» كأنه قال فأسر بأهلكك 
إلا امرأتككء و زعموا ان فى مصحف عبد الله و أبى «فأسر بأهلكك بقطع من الليل إلا ام رأتكك» و ليس فيه «وّ لا يَْكفِتُ مِنْكم أَحد و 
جاز النصب على ضعفه. و الرفع الوجه. و قيل ان لوطا لما عرف الملائكة اذن لقومه فى الدخول الى منزله» فلما دخلوه طمس جبرائيل 
(ع) أعينهم فعميت- هكذا ذكره قتادة- و على أيديهم» فجفت حكاه الجبائى. 

و قوله (إِنَّ مَوْعِحَدَهُمْ الصّمْحُ أ لَيِسَ الصّمِحُ بقَربب) معناه إن موعد إهلاكهم عند الصبح. و إنما قال «أ لَعِسَ الصّبِحُ بقَرِيب) لأنه لما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالاا صفحة 190 من هلدلا 


اقتضى عظيم ما قصدوا له- من الفحش - إهلاكهم, فقالت الملائكة هذا القول تسلية له. 
و قيل انه قال لهم اهلكوهم الساعة فقالت الملائكة له ان وقت إهلاكهم الصبح «أ لَيِسَ الصّبِحُ بقَريب». 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 8١‏ الى 87] ..... ص : 6 


آيتان تمام الآيهُ الاولى فى المدنى قوله «سجيل» و عند الباقين قوله «منضودا. 

قبل فى قوله «قلما جاء أتدناء قلاثة أقوال. 

أحدها- جاء أمرنا الملائكة باهلاكك قوم لوط. التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 50 

الثانى- جاء أمرنا يعنى العذاب» كأنه قيل (كن) على التعظيم و طريق المجاز» كما قال الشاعر: 

فقالت لهالغينات سمعا و طاغة .و تحدر فا كالدر تنا يقب 11 

و الثالث- ان يكون الأأمر نفس الإهلاءك, كما يقال: لأمر ماء أى لشىء ما و قال الرمانى: انما قال أمرنا بالاضافة و لم يجز مثله فى 
شىء. لان فى الأمر معنى التعظيم؛ فمن ذلك الأمر خلاف النهىء و من ذلك الامارة, و التأمر. 

و قوله ١حَعَلنا‏ عاليها سافِلها» معناه قلبنا القرية أسفلها أعلاها «وّ أَمْطَرْنا عَلِها؛ يعنى أرسلنا على القرية حجارة بدل المطر حتى أهلكتهم 
عن آخرهم. 

والأمطان دان المظر من السماء: 

و قوله «من سجيل» قيل فى معنى سجيل ثمانية أقوال: 

أحدها- انها حجار صلب ليست من جنس حجارة الثلج و البرد. و قيل هو فارسى معرب (سنكك؛ و كل) ذكره ابن عباس و قتادة و 
مجاهد و سعيد بن جبير. 

و الثانى- قال الفراء من طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الآجر و يقويه قوله الْتُوسِلَ عَلَيِهِمْ ججارَةً مِنْ طين» 29). و قال ابو عبيدة انها 
الاوادة نل الححارة و انس لايق ميا : ْ 

غرياً قواصى به الأظال سحي :18 إلا ان التون قيلت لاما: 

الثالث- من مثل السجيل فى الارسالء و السجيل الدلوء. و قال الفضل ابن العباس: 

من يساجلق يساتجل مادا يملا الدلو الى عقه الكرت 6 


.188 .* و هو فى مجمع البيان‎ 5١ :١ مر تخريجه فى‎ )١( 

(') سورة الذاريات آي *". 

() مجمع البيان *. 187 و مجاز القرآن .١‏ 198 و اللسان (سجل)» (سجن) و تفسير الطبرى 15. 67. 

(؟) تفسير الطبرى .١8‏ 88 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 58 

الرابع- من اسجلته أذا أرسلته, فكأنه مثل ما يرسل فى سرعة الإرسال. 

الخامس- من اسجلته إذا أعطيته» فتقديره مرسل من العطية فى الإدرار. 

السادس- من السجلٌ و هو الكتابء فتقديره من مكتوب الحجارة و منه قوله «كنا إِنَّ كتات الفَجَارِ لَفِى سين و ما أذراكك ما سين 
كتابٌ مَرْقُومٌ) 01١‏ و هى حجارة كتب الله ان يعذبهم بهاء اختاره الزجاج. ْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 199 من هلللا 


السابع- من سجين اى من جهنم ثم ابتدلت النون لاماً. 

الثامن- قال ابن زيد من السماء الدنياء و هى تسمى سجيلا. 

و معنى «منضودا قيل فيه قولان: 

أحدهما- قال الربيع نضد بعضه على بعض حتى صار حجراً و قال قتادُ مصفوف فى تتابع» و هو من صفةُ سجيلء فلذلكك جره. 
وقوله «مسومة)» يعنى معلمة» و ذلكك انه جعل فيها علامات تدل على انها معد للعذاب, فاهلكوا بهاء قال قتادة: كانوا أربعة آللاف 
الف. وقيل: 

كانت مخططة بسواد و حمرة ذكره الفراء فتلكك تعليمهاء و نصب (مسومة) على الحال من الحجارة. 

و قوله «عند ربكك» معناه فى خزائنه التى لا يتصرف فى شىء منها إلا باذنه» فإذا أمر الملكك ان يمطرها على قوم فعل ذلكك باذنه. و 
اصل المسوّمةُ من السيماء»؛ و هى العلامة» و ذلكك ان الإبل السائمة تختلط فى المرعى» فيجعل عليها السيماء لتمييزها. 

و قوله «وَ ما هي مِنّ الظَالِمِينَ ببعِيدِ؛ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان مثل ذلكك ليس ببعيد من ظالمى قومكك يا محمد أراد به اذهاب قريشء و قال ابو على ذلكك لا يكون إلا فى زمان نبى 


أو عند القيامة» لأنه معجز. 


و الثانى- قال «وَّ ما هى مِنّ الظَالِمِينَ يعدا يعنى من قوم لوط انها لم تكن تخطيهم. و قال مجاهد: إن جبرائيل (ع) ادخل جناحه تحت 
الأرض السفلى من قوم 


)ون النظنقيى اكه إن ] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 57 

لوط ثم أخذهم بالجناح الأيمن فاخذهم مع سرحهم و مواشيهم. ثم رفعها الى سماء الدنيا حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم. ثم 
قليها:فكان أول هااستقط هنا شرافهاء: فذلكك قول الله غعالن :رتضعلنا خالكها سافلياة قال السندى وهو قولة زو المز كفك أشرف 10و 
إنما أمطر الله عليهم الحجارة بعد أن قبلت قريتهم تغليظاً للعذاب و تعظيماً له» و قيل قتل بها من كان بقى حياًء و قربة قوم لوط يقال 
لها: 

سدوم, بين المدينة و الشام. و قيل إن إبراهيم (ع) كان يشرف عليها فيقول: 

سدوم يوم مالكك. 


قوله تعالى:[سورهةً هود :)١١(‏ آية 8] ..... ص : /ا؟ 


وك ِدْيْنَ أَخامّمْ شُعَيِباً قال يا قم اغبدُوا الل ما لَكمْ مِن إِله َيه و لا تَنقُصوا الْمِكيالَ وَ الْمِيزانَ إِنّى أَراكم بير وَ إنّى أخافٌ 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِبطٍ (88) ْ 

آيه بلا خلاف. 7 

اخبر اللدهماتى اله أرسل شعياء أخا هديق - المع نباو المااسعى يا أخاهي لأنه كان مق نيهي و قبل انهم عن ولل مقريق بين 
ابراهيم. و قبل ان مدين اسم القبيلة او المدينة التى كانوا فيها- فى قول الزجاج- فعلى هذا يكون التقدير» و الى أهل مدين أخاهم كما 
قال ١و‏ شكل الْقَيَد) فقال لهم شعيب: 

يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريكك له فانه ليس لكم إله يستحق العبادهً سواه و نهاهم ان يبخسوا الناس فيما يكيلوا به لهم و يزينونه 
لهم؛ و قال لهم إنى أراكم بخير» يعنى برخص السعرء و حذرهم الغلا.- فى قول ابن عباس و الحسن- و قال قتادة و ابن زيد: أراد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /19101 من هلإلل 


بالخير زينةٌ الدنيا و المال. موه 00 يعنى يوم القيامة» لأنه يحيط عذابه بجميع الكفار فى قول 


.5” سورة النجم آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: /؟ 

محيط بعذابه بدلا من إحاطته بنعيمه» و ذلكك أظهر فى الوصف و أهول فى النفس. 

والنقصان أخذ الشىء عن المقدار و الزيادة ضم الشىء الى المقدار. و كله خروج عن المقدار أو نقصه عنه. و الوزن تعديل الشىء 
بغيره فى الخفةٌ و الثقل بآلهُ التعديل» و إذا قيل شعر موزون معناه معدل بالعروض. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 84] ..... ص : 5/4 


اشارة 

ويا قم أَؤقُوا الْمكيالَ و الْميزانَ بالْقِسْطٍ ولا تَبِحَمُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا َعْتَا فى الَوْض مُفْسِدِينَ (0ه) 

أيه بلا خلاف. 

و هذا أيضاً حكاية ما قال شعيب لقومه و إنه أمرهم ان يوفوا المكيال و الميزان بالقسط يعنى بالعدل و السوية؛ «و لا تَبِحَسُوا النّاسَ 
أَشْياءَهُمْ) أى لا تنقصوهم دولا تعدا تعْثوًا فى الَرْض مُفْسِدينَ) )أى لا تضطربوا بالقبيح. 


اللغة:..... ص : /5 


يقال عثى يعثى عثاء. و عاث يعيث عيثاء بمعنى واحدء و الوفاء تمام الحق. 
و الوفاء به إتمامه يقال: و فى يفى و أوفى لغتان» و نقيض الوفاء البخس. و الفرق بين البخس و الظلم أن الظلم أعم, لأ-ن البخس 
نقصان الحق اللازم» و قد يكون الظلم الألم بغير حق. 


قوله تعالى: [سورةٌ هود :)١١(‏ آيهةَ 47] ..... ص : 5/4 


بَقيتُ اللَِّ حير لَكمْ إن كُنكُمْ مُؤْمِنينَ وَ ما أن علِكُمْ بحفِيظ (©8) 


2 


أي 

اللقنة و كه شن مق نش اند يقبيو اماعط واقية الله دن تحس ورقيل نورقي اللتتظافحة اللدكق قزل المي و مجاهده أنه ييف 
ثوابها أبدأء و كانت هذه البقية خيراً من تعجيلهم النفع بالبخس فى المكيال و الميزان» و انما شرط أنه خير بالايمان فى قوله «إذ كممم 
مُوّمِنِينَ) دوجي رعلى كل جال» لأنهم إن كانوا لوستن الك التبيان فى تفسير القرآن, جء. ص: 59 

عرفوا صحته. و وجه آخر- ان المراد «إن كم مُؤْمِنينَ ١‏ فهو ثابت. 

و قوله «وَّما أَنَا عَلْدكُمْ بحَفِيظ) معناه هاهنا ان هذه النعمة التى أنعمها الله عليكم لست أقدر على حفظها عليكم. وآكها سنكنيا اناد 
عليكم. إذا أطعتموه» فان عصيتموه أزالها عنكم. 

و قال قوم «وَ ما أَنَا عَلَيَكمْ بِحَفِيظِ» احفظ عليكم كيلكم و وزنكم حتى توفوا الناس حقوقهم؛ و لا تظلموهم. و إنما على ان أنها كم 


عنه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 19 من هلدلا 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية /|48] ..... ص : 594 


قالوا با مكفك ب أ صَلائكك تَأْمْرك أن تَثركك ما بَعيِدٌ آباوّنا أو أن تفْعَلَ فى أَموالنا ما نَشوًا إنَك لَأَنْتٌ الَْلِيمٌ الرَشِيدٌ (80) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «أ صلاتكك» على التوحيد. الباقون على الجمع. 

هذ حكاية تنا قال قوع شنميه لةااع)حين تهاهم غن بيخ _المكبال و البيزانة و أمرهم بابفاء الحتوق بها شعي الاك امرك 
بوذا قال الحمن بو أرادوا هالصلا لديم الى اموكفي و قال الحا يدوق ما كاتوا وروتدنى معلاهه للد كاذه فيز اتنا أخضات 
ذلكك الى الصلاة» لأنها بمنزلة الامر بالخيرء و التناهى عن المنكرء و قبل أدينككء على ما حكيناه عن الحسن. 

و قوله «أن تيك ما يَعْبَدُ آباوّناه كرهوا الانتقال عن دين آبائهم و دخلت عليهم شبهة بذلكك, لأنهم كانوا يعظمون آباءهم و ينزهونهم 
عن الغلط فى الأ-مر» فقالوا لو لم يكن صواباً ما فعلوه» وان خفى عنا وجهه. و قوله (إنّك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَيْدِيدُ؛ قيل فى معناه قولان: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠ه‏ 

ا ل 
عند قومككء فلا يليق هذا الأمر بككء و قال المؤرج «الْحَلِيمُ الوّشِ ككية) معناه الأححيع المقف » بلغة هذيلء و الحليم الذى لا يعاجل مستحق 
العقوبةُ بهاء و الرشيد المرشد. 

قال الزجاج «أَوْ أن نَفّْلَ؛ موضع (أن) نصب و المعنى او تأمرك ان نترك او ان نفعل فى أموالنا ما نشاء» و المعنى إنا قد تراضينا 
بالبخس فيما بيننا. و قال الفراء: معناه أ تأمركك ان نتركك ان نفعل فى أموالنا ما نشاءء ف (ان) مردودة على نتركك. و وجه آخرء وهو 
ان يجعل الأمر كالنهى» كأنه قال أ صلاتكك تأمركك بذا أو تنهانا عن ذاء فهى حينئذ مردودة على (ان) الاولى ولا إضمار فيه» كأنكك 
قلت كيهان اق تفمل قن أنوالنا ها تقاف اكنا فول امتريكف انس كاف قال أنياكة بالشروه كن الأساء قو قرا 1ن تنعل فى أخواننا 
ما نَسْوًا». و الذى نقوله ان قوله «ان نفعل» ليس بمعطوف على (ان) الا-ولى؛ و انما هو معطوف على (ما) و تقديره فعل ما نشاء فى 
أموالناء و ليس المعنى أ صلاتكك تأمرك ان نفعل فى أموالنا ما نشاءء لأنه ليس بذلكك أمرهم. 

و «الرشيد» معناه رشيد الأمرء فى أمره إياهم ان يتركوا عبادة الأوثان. 

و قيل ان قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم و كسرها و حذفها. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية /8] ..... ص : ٠ه‏ 


قالَ يا قوم رايم إن كنت عَلى يي + ِنْ رَبى و وَزَقى مِنُْ رذقاً حترناوَ ما أَرِيدُ أن أَالِفَكُمْ إلى ما أنهاكم عه إن أَرِيد إل الإض لاح 
ما اسْتَطغتٌ و ما تَوْفِيقَى إلا بالل َيِه ” تََكلْتٌ و إلَيه أنِيبُ (80) ْ 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى ةة تفسير القرآن» ج9» ص: 01١‏ 

جواب (أن) فى الاية محذوفء و التقدير يا قوم إن كنت على حجة و دلالةُ من ربى, و مع ذلكك رزقنى منه رزقاً حستاء و انما وصفه 
بأنه حسن مع ان جميع رزق الله حسن لامرين: 

اخدعياك انه أ راد دنه رسيو ) كيد نوكيه احلولت وحكا 

و الثانى- انه أراد ما هو عليه على وجه التأكيد. و قيل إن الرزق الحسن هاهنا النبوة. و قال البلخى معناه الهدى و الايمانء لأنهما لا 
موحل ليها إلا بدعاقدو ادر سواسو ندري اريدولة أن عاك عوا اا اامواج وبادتييع علء البدال الإزافة الهاالة و هايحلاب 
لدلالة الكلاسم عليه» و الرزق عطاء الخير الجارى فى حكم المعطىء و العطية الواصلة ها الاسام زيمن الله عسلةاهن الأتياة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199 من ههلإدلر 


لإدرار الخير على العبد فى حكمه. 

و قوله ده ما أَرِيدُ أنْ أَخالِمَكُمْ إلى ما أَنْهاحم عَنْهُ. قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ليس نهيى لكم لمنفعة اجرّها الى نفسى بما تتركون من منع الحقوق. 

و الثانى- أنا لا انهى عن القبيح و افعله مثل من ليس بمستبصر فى أمره» كما قال الشاعر: 

تمعن حويو الى باد عار هيت ذا ولك عدر لق 

و قوله إن أي إن الإضلاع» معناه لست أريد بما آمركم به و أنهاكم عنه الا إصلاح حالكم ما قدرت عليه. 

و قوله «وَّما تَْفِيقى إلا باللّه) و التوفيق عبارة عن اللطف الذى تقع عنده الطاعة و ذلكك بحسب ما يعلم اللّه تعالى. و انما لم يكن 
الموفق للطاعة الا الل لان احداً لا يعلم ما , يتفق عنده الطاعة- من غير تعليم- سواه تعالى. 

وقوله «عليه نه جز كلك) ناه على الله تركلت و مرتطيت امرى اله على وج الرضنا يديرم عع التميتكه بطاففه وو لله ايش قبل فى 
معناه قولان: 


(0 مرهدااليث فى اللاو اموا معو م ١١0‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ”م 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 46] ..... ص : 7ه 


00 

هذا حكايةُ ما قال شعيب لقومه حين لم يقبلوا أمره و نهيه ١‏ ايا قؤم لا يَجِْمَنكُمْ) و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسن و قتادهُ لا يحملنكم. 

و الثانى- قال: الزجاج معناه لا يكسبنكم., كأنه قال لا يقطعنكم اليه بحملكم عليه. 

و الشقاق و المشاقة المباعدة بالعداوة الى جانب المباينة» و شقها. و كان سبب هذه العداوة دعاؤه لهم الى مخالفة الاباء و الأجداد فى 
عبادة الأوثان. و ما يثقل عليهم من الإيفاء ف فى الكيل و الميزان. 

و قوله «أن يصِيكمْ مِثلُ ما أصابَ قم نُوح أَْقوْمَ هُودٍأوْقَْمَ صالح» قيل أهلك الله قوم نوح بالغرق» و قوم هود بالربح العقيم» و قوم 
ا ل رسيم 


ا 7 
و الآخر- ان دارهم قريبةٌ من دارهم فيجب ان يتعظوا بهم 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ +4] ..... ص : 7ه 


و اسْتَغفِرُوا رَبَكمْ ثم توبوا إليِه إن رَبّى رَحِيمْ ودود (40) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ”هم 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 190٠‏ من وولإدا 


فى هذه الآية حكاية ما قال شعيب أيضاً لقومه بعد تحذيره إياهم عذاب الله و حثهم على ان يطلبوا مغفرة اللّه. ثم يرجعوا الى طاعته و 
أخبرهم ان الل رحيم بعباده؛ يقبل توبتهم و يعفو عن معاصيهم؛ ودود بهم أى محب لهم؛ و معناه مريد لمناقعهم. 

و قيل فى معنى «اسْتَغْفِرُوا ك1 ْم تُوبُوا ليها قولان: 

اعد هك الي | المنظرة تن الل انا كون خر كت اف ترضلرا الها بالترية. 

الثانى- استغفروا ربكم ثم أقيموا على التوبة. 

ووجه ثالث-ان معناه استغفروا ربكم على معاصيكم الماضية. ثم ارجعوا اليه بالطاعات فى المستقبل. 

والمود على ضربين: أحدهما- بمعنى المحبة» تقول وددت الرجل إذا أحببته» و الثانى- وددت الشىء إذا تمنيته أود فيهما مود و انا 
واد و الودود المحب لا غير. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية [1] ..... ص : "1ه 


الوا يحب ما فق اما تَُولٌ إن راك فيا ضعي ولو لا رَطَك غناك وما أن لين يعي (61 

آية بللا خلاف: ْ 

فى هذه الآيهُ حكاية ما أجاب به قوم شعيب له (ع) فقالوا له حين سمعوا منه الوعظ و التخويف: لسنا نفقه أى لسنا نفهم عنكك معنى 
كلامكك, والفقه: فهم الكلام على ما تضمن من المعنى» و قد صار علماً لضرب من علوم الدين؛ فصار الفقه عبار عن علم مدلول 
الدلائل السمعية؛ و اصول الدين علم مدلول الدلائل العقلية. التبيان فى تفسير القرآن. جء. ص: 05 

و قوله «وَ إِنَا لراك فينا ضَعِيفاً» قيل فى معناه اربعةٌ اقوال: قال الحسن: 

معتاه مهينا و قال سقيان: معتاة فيعيف البصر» و قال سعيد و جبير وقنادة: 

كان أعمى. قال الزجاج و يسمى الأعمى بلغة حمير ضعيفاً. 

وقال الجيائن معناءة فبعيت البلان: 

و قوله «وَّ لو لا رَمُطّك) فالرهط عشيرة الرجل و قومه؛ و أصله الشدء و الترهط شدهُ الاكل» و منه الرهطاء حجر اليربوع لشدته و توثيقه 
الح تدولاف 

و قوله «لرجمناك» فالرجم الرمى بالحجارة؛ و المعنى لرميناكك بالحجارة. 

و قبل معناه لسبيناكك «و ما أَنْتَ عَلينا بعَزِيز؛ اى علينا لست بممتنعء فلا نقدر عليكك بالرجم, و لا أنت بكريم عليناء و انما تمتنع لمكان 


عشي رتكك. و عشيرته كانوا على دينه. 
قوله تعالى:[سورهةً هود :)١١(‏ آية 97] ..... ص : 5ه 


قال يا ؤم أ رَهطلى أَعرٌ يكم من الله وَ نممو راكع هرا إن بّى بما تَْملُونَ مُحيطً (45) 

ا 

هذا حكاية ما قال شعيب لقومه حين قالوا «لَوْ لا رَهُطكك لَرَجَمْناك» يا قوم أ عشيرتى و قومى أعز عليكم من الله و الأعز الأقوى الا 
منع. و الأعز نقيض الأذلء و العزهُ نقيض الذلة و العزيز نقيض الذليل. 

و قوله «وّ انَحَذْتموُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًا فالاتخاذ أخذ الشىء لأمر يستمر فى المستأنف كاتخاذ البيت و اتخاذ المركوبء و الظهرى جعل 
القىء وراء الظهر قال القاض 

وجدنا نبى البرصاء من ولد الظهر »١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة 1901 من هلدلا 


)١(‏ قائله ارطاةً ابن سيهة» انظر نسبه فى الأغانى 777:1١‏ (دار الثقافة). و البيت فى اللسان (ظهر) و مجاز القرآن :١‏ 598 و تفسير الطبرى 
(دار المعارف) 6: 4 و صدرهة: 

فمن مبلغ أبناء مرةٌ أننا ... 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2: ص: 0ه 

وقال آخر: 

تميم بن قيس لا تكونن حاجتى بظهر و لا يعيا على جوابها ١١‏ 

واقل فها مره لواب القهق قزل وامكدضيوةة تؤلة اقرال شقال ابر هامسو العدن "انبا عاقدة طلى :للد قال مكاهده فى عزابك ةغل 
و قال: الزجاج: هى عائدة على أمر اللّه. 

واقولدارإة وت با كتقارة تيل قل فى معدا اهنا كلاه 

أحدهما- انه محص لأعمالكم لا يفوته شىء منها. 

الثانى- انه خبير باعمال العباد ليجازيهم بها- ذكره الحسن- قال سفيان كان شعيب خطيب الأنبياء. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 97] ..... ص : 48 


وَيا قَوْم اعمَلُوا على مكائتكم إِنّى عامل سَوفٌ تَعلَمُونَ مَنْ بأتِيه تذابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَ ارتبوا إِنّى معكع رَقِيبٌ (48) 
0006 

تقال لهم شعيب انض وياكؤم اغملوا على مكاتبكم »و المتكانة الحال :الى يسمكن بها صاحبها من عمل ماه فقال "لهم قل مكتتم فى اللانيا 
بق العمل كنا مكن برك عمق عمل بطامنة الأمه و ترون منرلتكو من ترك و هذا النفظاب بى إن كان طاهرء انس الأمر #المر واي 
التهديد. و تقديره كأنكم انما أمرتم بأن تكونوا على هذه الحال من الكفر و العصيان. و فى هذا نهاية الخزى و الهوان. 

و قوله «سَؤْفٌ تَعلَمُونَ مَنْ أيه تَذابٌ يُخِْيه؛ معناه انكم تعلمون فى المستقبل 


(0 قائله الفرودق هيوان كةو قل سر فى 2 #الآو .هوا اللسان (ظهر) وزووابة الدديواث (ذيد لا تهوتن) يدل (فنيض لذ تكوتن): 
التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 2ه 

من يحل به العذاب الذى يخزيه اى يفضحه و يذله» وهو أشد من العذاب الذى لا يفضح «و مَنْ هُوَ كاذِبٌ» و تعرفون من هو الكاذب 
منى و منكم. 

و قوله «و ارتقبواا معناه انتظروا ما وعدتكم به من العذاب» يقال رقبه يرقبه رقوباً و ارتقبه ارتقاباً و ترقباً اإنَى م رَقِيبٌ) اى منتظر 
لنزول ذلكك بكم. و موضع «من يأتيه» ان جعلت (من) بمعنى الذى نصبء و قوله «و مَنْ هو كاذبٌ» عطف عليه؛ و ان جعلتها للاستفهام 
كان موضعها الرفع» ذكره الفراء و ادخلوا (هو) فى قوله «و من هوا لأنهم لا يقولون: من قائم؟ و لا من قاعد؟. و انما يقولون: من قام؟ 
و من يقوم؟ أو من القائم؟ فلما لم يقولوا إلا المعرفة او يفعلء ادخلوا (هو) مع قائم. ليكونا جميعاً فى مقام (فعل؛ و يفعل) لأنهما 
يقومان مقام اثنين» و قد ورد فى الشعر من قائم؟ قال الشاعر: 

من شارب مربح بالكأس نادمنى لا بالحصور و لا فيها بسئوار )١١‏ 

قال الفراء: و ربما خفضوا بعدهاء فيقولون: من رجل يتصدق على؟ بتأويل هل من رجل؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 191 من هلإلل 


وَلَمَا جاء أمرّنا نينا شُعَيِباً و الَِّينَ آمنُوا مَعَهُبرَحْمَةْ من وَ أَحَدَّتِ الَِّينَ طَلَْمُوا الصَّبِحَةٌ فَأَصْبحُوا فى دِيارَهِغ جائِمِينَ (38) 
أيه بلا خلاف. 
اخبر الله تعالى انه الَمّا جاءَ أَمْرّناا الله باهلاك قوم شعيبء و قد بينا معناه فيما مضى 03١‏ ١نَجَثِنا‏ شُعَهِبَاً» اَى خلصناه» و نجينا معه من كان 


)١(‏ قائله الأخطل ديوانه ٠١7‏ و اللسان (سور) و روايته: (و شارب مرج). 

(0) فى ع: اععاع0ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: /اه 

من جهته تعالى؛ و يجوز ان يكون فى نجاه شعيبء و من آمن معه لطف لمن سمع بأخبارهم فيؤمن» كما انه متى كان فى نجاهً 
الظالمين لطف وجب تخليصهم.ء و كذلكك ان كان المعلوم من حال الكافر انه يؤمن فيما بعد وجب تبقيته- عند أبى على و من وافقه- 
وعند قوم آخرين لا يجب. 

واقولهنر أحدّت الذي كلثوا الفيسةء أنث الفعل هاهنا لأنه رده الى الصيحة» و فيما قبل 01١‏ ذكرء لأنه رده الى الصياح. 

و قوله اقَأَصْبحُوا فى دِيارِهِم جائِمِينَ) قال الجبائى: معناه منكبين على وجوههم. 

و قال قوم: الجئو على الركب. و قال قوم: معناه خامدين موتى. قال البلخى يجوز ان تكون الصيحة صيحة على الحقيقة» كما روى ان 
اللّه تعالى امر جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا كلهم من شدتهاء و يجوز ان يكون ضرباً من العذاب اهلكهم و اصطلمهم تقول العرب: 
صاح الزمان بآل فلان إذا هلكوا. قال امرؤ القيس: 

دع عنكك نهبا صيح فى حجراته و لكن حديث ما حديث الرواحل "7١‏ 

(معنى صيح فى حجراته) اى أهلكك و ذهب به. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 90] ..... ص : /اله 


كأَنْ لم يَغْنوا فبها ألاتعداً لعذيق كما بتعدث كود (ده) 

أيه يل خلذق: 

شبه اللّهِ تعالى هلاكك قوم شعيب و انقطاع آثارهم منها بحالهم لو لم يكونوا فيها يقال: غنى بالمكان إذا اقام به على وجه الاستغناء به 
عن غيره. و اتخاذه وطناً و مأوى يأوى اليه» و لذلكك قيل للمنازل المغانى, و انما شبه حالهم بحال ثمود خاصة؛ لأنهم أهلكوا بالصيحة 
كما أهلكت ثمود مثل ذلكك مع الرجفة. 


)١(‏ آيهُ لاء من هذه السورة. 

(؟) ديوانه: ١76‏ و اللسان (حجر). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 00 

و قوله «ألا بُغوداً ِمَدْيَنَه دعاء عليهم بانتفاء الرحمة عنهم كما أهلكك الله تعالى ثمود» فلم يرحمهم, و جعل انتفاء الرحمة بعداً من 
الرحمة. لأنه أظهر فيما يتصورء فكأنهم يرونها حسرة لأنها لا تصل اليهم منها منفعةُ لما يحصلون عليه من مضرة الحسرة؛ و (كأن) هذه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناط19 من هلدا 


يحتمل ان تكون مخففة من الثقيلة على ان يضمر فيهاء كالاضمار فى (ان) من قوله «وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ؛ ١١‏ و 
يجوز ان تكون (ان) التى تنصب الفعل بمعنى المصدر. و بعدت و بعٌردت بالكسر و الضم لغتان. و كانت العرب تذهب بالرفع الى 
التباعد» و بالكسر الى الدعاء؛ و هما واحد. و قرأ ابو عبد الرحمن السلمى كما بعدت بضم العين. و الآخر بعداً فنصب على المصدرء و 
تقديره ألا أهلكهم الله فبعدوا بعداً. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات 828 الى //9] ..... ص : /4 


وَلَقَدَ أَرسَلْنا مُوسى بآياتنا و سُلْطانٍ مُبِين (48) إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائه فَائّبعُوا أَمْرَ فوِعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فوعَوْنٌ برَشِيدٍ (410) 

آيتان بلا خلاف. 

اخحبر اللّه تعالى و اقسم انه أرسل موسى نبياً بالآيات» و هى الحجج و المعجزات الدالة على نبوته «وّ سَِلْطانٍ مُبين) اى و حجة ظاهرة 
بانيااادي تلاس وتدوييه عل أي ناريط و قدو الوق نهو كنات و ون كان يكاين المسير ؤانينا عطلدك إبخل انها عا 
الأخرىء لاختلاف اللفظء و لان معناهما مختلفء لان الآيات حجج من وجه الاعتبار العظيم بهاء و السلطان من جهة القوه العظيمة على 
المبطل» و كل علم له حجة يقهر بها شبهة من نازعه من اهل الباطل تشبهه؛ فله سلطان. و قد قيل إن سلطان الحجة انفذ من سلطان 
المملكة: و السلطان عتى كان محقا حجة 


.٠١ سورةٌ يونس آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, جء, ص: 9ه 

وجب اتباعه؛ و إذا كان بخلافه لا يجب اتباعه. 

و قال الزجاج. سمى السلطان سلطاتء لأنه حجة الله فى ارضه؛ و اشتقاقه من السليط و هو مما يستضاء به» و من ذلكك قيل للزيت 
البليك, 

وقوله «إلى فِْعَوْنَ وَ مَلَائِهه معناه انه أرسل موسى الى فرعون و اشراف قومه الذين تملأ الصدور هيبتهم. 

و قوله اقَاتعُوا أَمْرَ فوعَْنَ) فالاتباع طلب الثانى للتصرف بتصرف الاول فى اى جهة أخذء و الأمر هو قول القائل لمن دونه: (افعل). و 
فيه أخبار ان قوم فرعون اتبعوه على ما كان يأمرهم به. ثم اخبر تعالى ان أمر فرعون لم يكن رشيداً. و الرشيد هو الذى يدعو الى الخير 
و يهدى اليه فأمر فرعون بضد هذه الحالء لأنه يدعو الى الشر و يصد عن الخير. 

و استدل قوم بهذه الآيهُ على ان لفظة الأمر مشتركة بين القول و الفعل؛ لأنه قال «وّ ما أَمرُ فوْتَوْنَ بِرَشِيدِه يعنى و ما فعل فرعون برشيده 
و هذا ليس بصحيح, لأنه يجوز ان يكون أراد بذلكك الأمر الذى هو القولء او يكون مجازاً. 

قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية 94] ..... ص : 09 

يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامةُ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَوَ بنْسَ الْورْدٌ الْمَورُودٌ )(44) 

آآبة يلو خلاق: 

هذا اخبار من الله تعالى ان فرعون يوم القيامة يقدم قومه؛ و معناه يمشى على قدمه يقودهم الى الناره و لو قال يسبق» لجاز ان يوجده 
الله (عز و جل) قبلهم فى النار. و القيامة هو وقت قيام الناس من قبورهم للجزاء و الحساب بأعمالهم. 

و قوله اقَأَوْرَدَهُمْ النَارَا معناه أوجب ورودهم الى الناره و الإميراد يجاب الورود الى الماء او ما يقوم مقامه. قال ابو على: انما لم يقل 


يوردهم النار لأنه التبيان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 8٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاط9١‏ من ه هناد 


ذكر ليوم القيامة انه يقدمهم فيه. يدل على انه فعل مستقبل فأجرى الماضى مجرى المستقبل لدلالة الكلام عليه. 

و قوله «وَ بِنْسَ الْورْدٌ الْمَوْرُودٌ» قال ابو على: انه مجازء و المعنى بئس وارد النار. و قال البلخى: بل هو حقيقة؛ لأنه تعالى وصف النار 
بأنها بئس الورد المورود» و هى كذلكك. و الورد الماء الذى ترده الإبلء و الورد الإبل التى ترد الماء» و الورد ما يجعله عاد لقراءة أو 
تلاو للقرآن. و الورد ورد الحمى» كل ذلكك بكسر الواو» و حكى عن ابن عباس ان الورد الدخول. و المعنى ان ما وردوه من النار هو 
المورود بئس الورد لمن ورده. و يقال إنهم إذا وردوه عطاشاً فيردون على الحميم و النيران ولا يزيدون بذلكك إلا عذاباً وعطشاً. و 
الناوصك الدكى وان كان غد لا هنا لبا شامق الدة معارا. 


قوله تعالى [سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ 99] ..... ص : ٠م‏ 


وَ أنْبعُوا فى هذه لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِامَُ نس الرّفدَ الْمَرْقُودٌ (99) 

ياوا خالا 

معنى قوله «وَ أَْبعُوا فى هِذِهٍ لَعْنَُ ان الله لعنهم و الملائكة و المؤمنون» فاختصر على وجه ما ذكرنا على ما لم يسم فاعله؛ لان الإيجاز 
لا يخل بهذا المعنى. و اللعن من العباد الدعاء و المسألة للّه تعالى بالابعاد من الرحمة- فى قولهم لعنة اللّه- و الذم الوصف بالقبيح على 
وجه التحقير. 

و معنى الآية انهم كيف تصرفواء و حيث كانواء فاللعنة تتبعهم. و اللعنةُ من اللّه الابعاد من رحمته بان يحكم بذلككء فمن لعنة الل فقد 
حكم بابعاده من رحمته و انه لا يرحمه. 

و قوله «وَيَوْمَ الْقِيامَةُ بنْسَ الرَّفْدٌ؛ و الرفد العون على الأمر و انما قيل التبيان فى تفسير القرآنء ج*. ص: 8١‏ 

هاهنا- رفد» لان اللعنة جعلت بدلا من الرفد بالعطية؛ و يقال: رفده و هو يرفده رفداًه و رفد- بفتح الراء و كسرها- قال الزجاج كل 
شىء جعلته عوناً لشىء و أسندت به شيئاً فقد رفدته» يقال عهدت الحائط و رفدته بمعنى واحدء و الرفد القرح العظيم؛ و روى- بفتح 
الراء- فى الايهُ و هى له شاذة. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]١١٠١‏ ..... ص : اي 


ذلك مِنْ أنْبءِالقّرى تَقْصهُ ليك مِنها قائِمٌ وَ حصِيدٌ 0٠٠١١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله «ذلكك» اشارة الى النبأ كأنه قال النبأ من انباء القرى» و قد تقدم ذكره. ثم وقعت الاشارة اليه و الانباء جمع نبأ كالاخبار جمع خبر 
الا انه لا يقال نبأ الافى خبر عظيمء يقال لهذا الأمر نبأ اى خبر عظيم. 

قوله «نقصه عليه فالقصص الخبر عن الأسمور التى يتلو بعضها بعضاًء يقال قص قصصاً و هو يقص اثره اى يتبع اثره» و اقتص منه اى 
يتبعه بجنايته. 

و قوله «مِنْها قائِم و حصة يد فالقائم المعمور. و الحصيد الخراب من تلكك الديار» لان الإهلاكك قد اتى عليها و لم تعمر فيما بعد. و قيل 
«نّْها قائِمٌ» على بنائه و ان كان خالياً من اهله» و الحصد قطع الزرع من الأصلء فالحصيد منهم كالزرع المحصود؛ و حصدهم بالسيف 
إذا قتلهم. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : اي 


وَماظَلّمْناهُمْ وَ لكنْ ظَلْمُوا أَنْقسَهُمْ قما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَنهُمُ الى رَ دْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ شَّيْءٍ لَمَا جاءَ أَمرُ رَبُكك و ما زادُوهُمْ غَيْرَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1910 من ههنادر 


)٠١١( تشس‎ 


# 


آي بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 8١‏ 

اخبر الله تعالى انه بما فعله بالأمم التى أهلكها لم يظلم احداً منهم؛ و لكن ظلموا هم أنفسهم بأن ارتكبوا المعاصى التى استحقوا بها 
الهلاك فكان ذلك ظلمهم لأنفسهمء و بين انه «قما أَغْنَتْ عَنّْهُمْ آلهَّهُمُ؛ يعنى الأوثان التى كانوا يعبدونها من دون الله ما دفعت عنهم 
ولا اعانتهم بشىء لما جاء امر الله و إهلاكه و عذابه «وَّ ما زادُوهُمْ عَهِرَ تيب بمعنى غير تخسير- فى قول مجاهد و قتادة- مأخوذ من 
تبت يده أى خسرت و منه تباً له» و قال جرير: 1 

عرادةُ من بقيهُ قوم لوط ألا تباً لما فعلوا تبابا )١١‏ 

واتماقال يدعون من دون الله لأنهم كانوا يسمونها آلهنة و يطلبون الحوائج منهاء كما يطلب الموحندون من اللّهب و.معنى «من دون 
اذم قف شت اند ادا مث كز لشاعيادة الله لأندحه الأدوقة وهر الأقرب الى عذية البتقلن: 

قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]٠١17‏ وق ار 

وَ كذلك أَحْدَ رَبَك إذا أَحَدَ الْقُرى وَ هِى ظَالِمَةً إنَّ أَخْدَهُ ليم شَدِيدٌ 0٠١7‏ 

ةج خلا 

وجه التشبيه فى قوله «وّ ك لِك أَحْمَدٌ رَبك ان اخذه الظالم الذى يساوى من تقدمه فى ظلمه و حاله فى بطلان الفلاح ببقائه» كأخذه 
الذى قبله» لأنه ليس هناك محاباةً لاحد من خلقه. و الأخذ نقل الشىء الى جهة الآخذ, فلما نقلهم الله الى جهة عقابه كان قد أخذهم 
به و الظالم الفاعل للظلم و العادل الفاعل للعدل. 

ثم اخبر تعالى ان اخذه للظالم مؤلم شديد, و الشده تجمع يصعب معه التفككك, و يقال للنقص شدة؛ و شدة الألم لجمعه على النفس 


بما يعسر زواله. 

)000 ديوانه: "لا من قصيدهةٌ فى هجاء الراعى النميرى» و هو فى تفسير الطبرى كلت رةه 
التبيان فين تفسير القرآن» ج20 ص: ا 

قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آيةَ ]٠١‏ ..... ص : "ام 


إِنَّ فى ذلكك لَآيَةَ لِمَنْ خافٌ عَذَابَ الْآخِرَهْ ذلك يَوْمٌ مَحْمُوحٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ )1٠١*(‏ 


آية باذ خاةفت: 
أخبر الله تعالى ان فيما أخبر به- من إهلاكك من ذكره على وجه العقوبة لهم على كفرهم- آيهُ أى علامة عظيمة بما فيها من البيان عن 
الامر الكثير قال الشاعر: 


بآبةٌ تقدمون الخبل زوراً كأن على ستايكها مداماً 13) 

قوله «لِمَنْ خافٌ عَذَابَ الْآخِرَه) أى لمن خشى عقوبة الله يوم القيامة» و الخوف انزعاج النفس بتوقع الشر و نقيضه الامن» و هو سكون 
النفس بتوقع الخير. و الفرق بين العذاب و الألم أن العذاب استمرار الألم قال عبيد: 

فالمرؤ ما عاش فى تكذيب طول الحياةٌ له تعذيب )١‏ 

و قوله «ذلكك يَومٌ مَجْمُوحٌ لَه النَّاسٌ وَ ذلك يَوْمٌّ مَشْهُودًا معناه ان يوم القيامة يوم يجمع فيه الناس و يشهده جميع الخلائق» و ليس 
يوصف فى هذه الصفة يوم سواه. و الجمع ضم احد الشيئين الى الآخر. و قيل هو جعل الشيئين فصاعداً فى معنى؛ و القبض ضم الشىء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من ه0لإنلا 
الى الوسط كقبض البساطء و هو نقيض بسطه من غير تبرى اجزائه. 
قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١5‏ الى ل١٠]‏ ..... ص : ام 


وما تُوَخَرْهُ إلا أجل مَعْدُودٍ 0١(‏ يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ و سَعِيدٌ )1١(‏ 
آيتان بلا خلاف. 


قرأ أهل الكوفة إِلَّا الكسائى و ابن عامر يوم (يأت) بغير ياء. الباقون بياء فى 


)١(‏ اللسان (أيا) و روايته (شعثا) بدل (زورا) 

(1) مر هذا البيت فى 8: 7١2‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 8 

الوصل دون الوقف. إلا ابن كثير» فانه أثبت الياء فى الحالين. 

قال أبو على: من أثبت الياء فى الوصلء فهو القياس البين» لأنه لا شىء- هاهنا- يوجب حذف الياء فى الوصلء و من حذفها فى الوقتف 
شبهها بالفاصلة» و ان لم يكن فاصلة لأن هذه الياء تشبه الحركات المحذوفة بدلالة انهم قد حذفوها كما حذفوا الحركة» فكما ان 
الحركة تحذف فى الوقف. فكذلك ما يشبهها من هذه الحروفء فكان فى حكمهاء و من أثبتها فى الحالين فقد أحسن. لأنها أكثر 
من الحركةهُ فى الصوت. فلا ينبغى إذا حذفت الحركة للوقق ان تحذف الياء له كما لا تحذف سائر الحروف» ومن حذف الياء فى 
الحالين جعلها فى الحالين بمنزلة ما يستعمل محذوفاً مما لم يكن ينبغى فى القياس ان يحذف نحو (لم يككء ولا أدر) و هى لغةٌ 
هذيلء قال الشاعر: 

كناكق كنا لا نلق درهما رادا و أخرى قط بالسية الدنها 11 

فحذف الياء فى تعطء و ليس هذا ما يوجب حذفها. 

و الضمير فى قوله «وَ ما نُوَحَرْهُ عائد على قوله ١يَوْمٌّ‏ مَشّْهُودٌا وهو يوم الجزاء. و معناه الاخبار بأنه تعالى ليس يؤخر يوم الجزاء إلا 
ليستوفى الأجل المضروب لوقوع الجزاء فيه. و انما قال «لأجل» و لم يقل الى اجلء لان قوله «لأجل» يدل على الغرضء و ان الحكمة 
اقفضت تأخيره. و لو قال الى اجل لما دل على ذلكك. و قوله ايوم يَأته يغنى يوم القيامة النذى تقدم ذكره بأنه مشهود. و الضمير فى 
(يأتى) حين الجزاء؛ لأنه قد تقدم الدليل عليه فى قوله «يوم مشهود؛ و احسن الإضمار ما يدل الكلام عليه» و انما أضاف (يوم) الى 
الفعل؛ لأنه اسم زمان فناسب الفعل للزمان من حيث انه لا يخلو منه. و انه يتصرف بتصرفه. و انه لا يكون حادثاً الا وقتآء كما ان الزمان 
ل 

و معنى قوله الا تَكلَمُ نَفْسٌ إِلَا انهه أى لا تكلم فحذف أحدى التاثين 


( تفسير القرطي ف ؤرة و اللشان (ليق) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 80 

لدلالة الكلام عليه. و قيل فى معنى «لا تكلم) قولان: 

أحدهما- ان فيه وقتاً يمنعون من التكلم إلا بالحق فهو باذنه تعالى. 

و الادخر- انه لا يتكلم بكلا.م ينفع إلا بإذنه: من شفاعة و وسيلة» بدلالة قولهم «وَ اللَِّ رَبّنا ما كنا مُْرِكِينَ. الْو كتف كدَّبُوا عَلى 


أنْفسِهمْ وَ ضَلَ عَنْهُمْ ما كانّوا يرون .0١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1911 من هلإلل 


و قال الجبائى: الاذن الجاؤهم الى الحسنء لأنه لا يقع منهم ذلكك اليوم قبيح. 

و قوله «قَمِنّْهُمْ شَّقِيٌ و سيد اخبار منه تعالى بأنهم ينقسمون قسمين منهم الأشقياء. و هم المستحقون للعقاب, و منهم السعداء و هم 
المتعكوة القرابة 

والسقاوقرة اناب للق لس نع كشن سنو سوا قن قاض لانو لعافم مسد كيين قله فى طاما الكودو افيا ومتفت 
الأجل بأنه معدود. لأنه متناه منقضء لان كل معدود قد وجد عدده؛ لا يكون ذلكك الا متناهياً. 

فان قيل كيف قال- هاهنا- 6 م يَأتِ لا تكلم تفس إِنَا بيه وللاني اتوم آخر «هذا يَوْمُ لا يَنْطِقَونَ. وَلا يُؤْدْنٌ لَه َيَغتَذِرُونَ اليل 
وقاك في ترضح حر ١يَوْمَ‏ َأ كل نَفْس تُجادلُ عَنْ تيدتها "١‏ و قال ١و‏ قِفُوهُمْ إِنهُعْ مَسْؤُلُونَ «©" و قال فى موضع آخر اقَيَوْمَئذٍ لا 
ستل عَنْ ذَنْيهِ إِنْسُ و لا جَان) «0) و هل هذا إلا ظاهر التناقض؟!. 

قلنا: لا تناقض فى ذلكك لان معنى قوله «وَ قَفُوهُمْ إِنَّهُعْ مَسْؤُلُونَ» انهم يسألون سؤال توبيخ و تقرير و تقريع, لإيجاب الحجة عليهم لا 
سؤال استفهام؛ لأنه تعالى 


].....[ ١9 سورة الانعام آيهُ *؟-‎ )١( 

(0) سورة المرسلات ١8-80‏ 

() سورة النحل آيهُ ١١١‏ 

(*) سورة الصافات آيهُ ٠‏ 

(0) سورةٌ الرحمن آيهُ 9؟ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: 88 

عالم بذلكك لنفسه. و قوله دقََْمئِذٍ لاي كل عَنْ نه إِنْس ولا جَانٌَه 3 اى لا يسأل ليعلم ذلكك منه حيث أنه تعالى قد علم أعمالهم 
قبل ان يعملوها. و قيل ان معناه إنه لا يسأل عن ذنب المذنب إنس و لا جان غيره؛ و انما يسأل المذنب لا غير» و كذلك قوله «يَوْمٌ لا 
صر أى لا ينطقون بحجة؛ و انما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم و لوم بعضهم بعضاًء و طرح بعضهم على بعض الذنوبء فاما 
مكار يود بزاذ وهنا كما شرل القائل لمن طاطم يصطاي كاي قار عن اللخيد اجا كلدك يذ توما لوللاظة يريا الي فين 
يتكلم بما لا حجة فيه له: غير متكلم؛ كما قال (صُمْ بك م مي فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ» 8 و هم كانوا يبصرون و يسمعون إلا انهم لا يقبلون و 
لا يفكرون فيما يسمعون. و لا يتأملون» فهم بمنزلة الصمء قال الشاعر: 

أصم عما ساءه سميع ©" 

واكاك يعضعهم إن دحك الوم روم طريل لمر اصع نويعو طاؤاا و موت فى يعضها وشوج من الكادراوالى يعضمها يطاق اوم ذلك 
بدلالةٌ قوله يَوْءَ يأْتِ لا َكَل نفْسٌ إِنَا بإذْنِده و كلاهما حسن و الاول احسن. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ الآيات ٠١2‏ الى ]٠١!/‏ ..... ص : عم 

َأمًا الَِّينَ موا عَفِى الذَّار َهُعْ فيها زَفِيد وََهِيقٌ )0١8(‏ خالِدِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواتٌ وَ الْأَوْضُ إلا ما شاء رَبُكك إِنَّ رَبك فَعَالٌ لما 
يُرِيكٌ )٠١7(‏ 

كا ةغللاف 


أخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ ان الذين شقوا باستحقاقهم عذاب النار جزاء بسوء أعمالهم داخلون فى النار» و انما سمى الشقى شقياً قبل 


دخوله فى النارء لأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/8 من هلدلا 


(لأشورة اسمن الم 

(اسورة البرسلات نه 

(9) سورة البقرة آيةٌ ١/١‏ 

(6) مر تخريجه فى 7: على ©: ع7( 0 ولع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: /ا8 

على حال تؤديه الى دخولهاء من قبائح اعماله. فاما ما 

روى من قوله (ع) (إن الشقى شقىّ فى بطن امه) 

؛ فجازء لان المعنى ان العلوم من حاله انه سيشقى بارتكاب المعاصى التى تؤديه الى عذاب النار» كما يقال لولد شيخ هرم هذا يتيم و 
معناه أنه سييتم. 

و قوله «لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ) قال أهل اللغة: الزفير أول نهاق الحميرء و الشهيق آخر نهاقهاء قال رؤية: 

حشرج فى الجوف سحينًا أو شهق حتى يقال ناهق و ما نهق 1١‏ 

و الزفير ترديد النفس مع الصوت من الحزن حتى تنتفخ الضلوع قال الجعدى: 

خيط على زفيرة فتم و لم يرجع الى دقهُ ولا هضم ١‏ 

و أصل الزفير الشدة من قولهم للشديد الخلق المزفوره و الزفر الحمل على الظهر خاصة لشدته. قال الشاعر: 

طوال انضية الاعناق لم يجدوا ريح الإماء إذا راحت بأزفار 5" 

و الزفر السيد, لأنه يطيق عمل الشدائد. و زفرت النار إذا سمع لها صوت فى شدة توقدهاء و الشهيق صوت فظيع يخرج من الجوف عند 
النفس. و أصله الطول المفرط من قولهم: جبل شاهق أى ممتنع طولا. 

وافرله وكا اعيية: فيا سا هافك السنازاة و لامر فالخلود الكون فى الامر أبداً و الدوام البقاء أبداًء و لهذا يوصف الله تعال بأنه 
دائم» و لا يوصف بأنه خالد. 

و قوله «إلّا ما شاءَ رَبُكك» اختلفوا فى هذا الاستثناء على عدة أقوال: 

الى تارودو يلق مد هعاق الازيدارة اذ الله عاك أخر ان الأعقاء 


6178 :١8 و تفسير القرطبى 4: 48 و اللسان (حشرج) و تفسير الطبرى‎ ٠١8 ديوانه‎ )١( 

(0) اللسان (زفر) 

(9) اللسان (زفر) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: /8 

المستحقين للعقاب يحصلون فى النار ثم استثنى من أراد من فساق أهل الصلاة إذا أراد التفضل بإسقاط عقابه» أو من يشفع فيه النبى 
صلى الله عليه و سلم فانه عند ذلكك لا يدخله النار و تكون على هذا- (ما) معناها (من) كأنه قال الا من شاء ربككء فلا يدخله النان و 
هر كول اده عباس بو قاد ةا |القرسيها كنم نز حمان يق شتاب | للقيو أن بريعيد االخدرض مواقا سد لاقب رق ف صر غتى هذا المتهب 
أن يكون استثناء من الخلود, فكأنه قال إلا ما شاء ربكك بأن لا يخلدهم فى النار بل يخرجهم عنها. 

و قال قتادة: ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابواء ثم يدخلهم الله الجن بفضله و رحمته يقال لهم الجهنميون» قال 
قتادةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1909 من هلللا 


و حدثنا أنس ابن مالكك أن رسول الله صلى اللّهِ عليه و سلم قال يخرج قوم من النار. 

وقال قتادة: و لا نقول ما يقول اهل حروراء. 

وروى عن ابن عباس أنه قال قوله للاسيثينَ فيها أخقابا» )١١‏ وقوله «خالِدِينَ فيها إلا ما شاءً تكوش امل التوييك وروى عن ابن 
مسعود أنه قال: 

ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. و ذلكك بعد أن يلبثوا فيها أحقايا. و قال الشعبى: جهنم أسرع الدارين عمراناء و 
اسرعهما خراباً. 

ثانيها- قال ابن زبد و حكاه الرماى: إن المعتى الاين فبها ما داعت السموات سموات» والأرض أرضا الما شاء وبكك: من الريادة 
المضاعفة. 

و ثالثها- قال الجبائى: ييا و سرك روج ااححر اي وير اوماد مر املا وال يدخلوها من أوقات 
وقوفهم فى صدر يومهم فى الموقفء لان الله تعالى قال «يَوْمَ مدل الأَرْض غَيْرَ الَرْضِ وَ السّماواتٌ). 

و رابعها- ما ذكره كثير من أهل العربية كالفراء و الزجاج و غيرهم: ان (إلا) فى الاية بمعنى (سوى) و التقدير ما دامت السموات و 
الأرض سوى ما شاء ربكك كما يقول القائل: لو كان معنا رجل إلا زيد أى سوى زيد, و لكك عندى ألف درهم 


7 سورة النبأ يد‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: 89 

ل  ”‏ 0000244649 
سلفء لأن قوله «وّ لا تكحوا» مستقبل «و إِلَا ما شاءً 56 ماضء و المعنى على هذا «خالِدِينَ فيها» مقدار دوام السموات و الأرض 
سوى «ما شاءَ رَبك من الخلود و الزيادة. 

و خامسها- ما قال الفراء: إن (الا) بمعنى الواو كما قال الشاعر: 

و كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك الا الفرقدان "5١‏ 

و على هذا لو قال القائل لكك عندى ألف الا ألفين لزمه ثلاثة آلا-ف درهم. لأ-نه استثناء الزائد من الناقصء فكأنه قال الا ألفين 
منفردين. و لو قال ما لكك عندى الف الا ألفين فإنما أقر بألفين كأنه قال ما لكك عندى سوى ألفين. و لو قال لكك عندى ألف الا ألفان 
بالرفع أقر بألف فقطء لأنها صفة مثبتة» كأنه قال الف لا الفان. 

وسادسها- أن ذلك تعليق لما لا يكون بما لا يكون» كأنه قال (إِنّا ما شاءً رَبك ») وهولا يشاء ان يخرجهم منها و تكون الفائدة أن لو 
شاء أن يخرجهم لقدر و لكنه قد أعلمنا انهم خالدون أبداً. 

و سابعها- ذكره الزجاج: ان الاستثناء وقع على أن لهم زفيراً و شهيقاً إلا ما شاء ربكك من أنواع العذاب التى لم يذكرها. 

و ثامنها- ذكره البلخى: ان المراد بذلكك الا ما شاء ربكك من وقت نزول الآية الى دخولهم النار و لو لا هذا الاستثناء لوجب ان يكونوا 
فى النار من وقت نزول الآيةُ أو من يوم يموتون. 

فان قيل كيف يستثنى من الخلود فيها ما قبل الدخول فيها؟! قلنا: يجوز ذلكك إذا كان الاخبار به قبل دخولهم. 


(1)اسورة النساء آآبة 8 
()أغالق السك التركتفين ان ويه 1 لقاو قير القرعاى 4 11و قد نبب الى صدرى يذ عكري م ] 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: 8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠عل9١‏ من هناش 


و تاسعها- ما ذكره قوم من أصحابنا فى التفسير إن المعنى انهم فيها يعنى فى النار فى حال كونهم فى القبور دائمين فيها ما دامت 
السموات و الأرضء فإنها إذا عدمت انقطع عقابهم الى أن يبعثهم الله للحساب. 

و قوله «إلَّا ما شاء رَبُكك) مما يكون فى الآخرة. 

و قوله «إنَّ رَبك فَعَالٌ لما يُرِيدَ معناه انه كلما أراد شيئاً فعله» لأنه لا يجوز عليه البداء بالرجوع عما أراده؛ و لا المنع من مراده و لا 


يتعذر عليه شىء منه مع كثرته بارادة من أفعاله. 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آيةَ ٠١4‏ ] ..... ص : ٠/١‏ 
اشارةٌ 


وأا الذي شوذؤاعق الع كالزي قيها ها داضت الكعاواث و الأخ ص ]لأ نشاف روتكد قطاء غير جد وز 1 
أيه بلا خلاف. 


القراءة و اللغة: 66٠6‏ صن 5 7 


قرأ أهل الكوفة الا أبا بكر «سعدوا) ,ذ بضم السين. الباقون بفتحها. 

قال ابو على: حكى سيبويه: سعد يسعد سعادة فهو سعيد. و ينبغى أن يكون غير متعدء كما أن خلافه الذى هو (شقى) كذلك. و إذا 
لم يكن متعدياً لم يجب أن يبنى منه المفعول به؛ و إذا كان كذلك. ضم السين مشكل الا ان يكون سمع فيه لغهُ خارجة عن القياس 
أو يكون من باب (فعل و فعلته) نحو غاض الماء و غضته؛ و حزن و حزنته» و لعلهم استشهدوا على ذلكك بقولهم (مسعود) فانه على 
مع كيو معو وى لل ولولة فى لكف لأنه هرداق كوة نكل أجده الله فور سطرويى ادافين عطونه لقي حادق دا عل 
أنه حذفت الزيادةً منه. كما حذف من اسم الفاعل فى نحو (و يكشف جمانة دلو الدالى) و انما هو المدلىء التبيان فى تفسير القرآنء 
اج 2 ص: الا 

ومكله زو وهنا الرّياحَ لَواقِححَ) 0١١‏ يعنى ملاقح فجاء على حذف الزيادة» فعلى هذا يكون أصله أسعدوا بحذف الزائد. و حكى البلخى 
انهما لغتان- ضم السين- لغ هذيل» و فتحها لغهُ سائر العرب. 


المعنى: ..... ص : ١/ا‏ 


نينا اخير اللهتفال أن الذين شقوا بفعلهم المعاصى و استحقوا الخلود فى النار» اخبر ان الذين سعدوا بطاعات الله و الانتهاء عن 
بحاس كوترق ف سارب ساقت القباوات و لوف إَِا ما شاءً رَبُكك) و معنى ما دامت السموات و الأرض المصدرء كأنه قال دوام 
البعموات والأنوض الأدية يحور كي مسن النقانن يز له مهيا 206 اناق الاتنعتان ين الاخلركاقى لتر إلا سين الاين 
ا لا 
لإجماع الأمه على أن كل بعص للنواب لا يد ان يدتخل الجدو لا يحرج منها بعاد وخوله فيها. 

ول قدوسة القن زاوها لاقي 9ن لاز وهر أن كوف الم رأكا] انية تع وا مطاعاك الله بتكاو الب عالدين يا 
و استثنى من جملتهم من كان مستحقاً للنان و أراد اللّه عقابهم. ثم إخراجهم منها فكأنه قال خالدين فيها الا مده ما كانوا معاقبين فى 
النار» ذهب اليه الضحاكك و هو يليق بقولنا فى الارجاء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة ١912١‏ من ههلإدا 


و قوله اتطاءً عَبِرَ مَخِ دُوذِا يعنى غير مقطوع - فى قول ابن عباس» و مجاهدء و قتادة» و الضحاكك- يقال جذّه يجذه جدَّاً فهو جاذ: و 
جذ الله أثرهم قال النابغة: 
يجذ السلوقى المضاعف نسجه و يوقد بالصفاح نار الحباحب 7١‏ 


)١(‏ سورةٌ الحجر آيةٌ ؟5. 

(؟) ديوانه: 5 و تفسير القرطبى 4: ٠١‏ و اللسان (حبحب»» (سلق)» (صفح) و روايته (تقد) بدل (يجذ) و (توقد) بدل (يوقد). 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠"‏ 

وال سنت لفق سانانا وى تاسد بو كر له لطن مضي طن البسيدر نبا يدل غلبه الال عالدفال أعطاهم النعيم عطاء غير 


مجذوذ. 
قوله تعالى:[ سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]1١9‏ ..... ص : ؟/ا 


قلا نُك فى ريد مما يَعبِدُ هؤلاءٍ ما يَعبِدُونَ إلا كما يَعبدُ آباوَمْ مِن قبل وَإِنَا لموَفُوهُع نصِبيهُع غير مَنْقُوص )1١4(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

نهى اللّه تعالى نبيه- و المراد به أمته- ان يكونوا فى شكك من عبادة هؤلاء يعنى الكفار الذين تقدم ذكرهم, و انه باطل. و (المرية)- 
بكسر الميم و ضمها- الشكك مع ظهور الدلالة البينة. و أصله مرى الضرع ليدر بعد دروره؛ فلا معنى له إلا العبث بفعله. 

و قوله «ما يَعْبدُونَ إلا كما يَعبِدُ آباؤُمُمْ مِنْ قبل أنهم مقلدون فى عبادتهم الأوثان» كما كان آباؤهم كذلكك. 

و قوله ونا لَموَهُوهُمْ نيهم غَبِرَ مَنُْوص' أخبار منه تعالى انه يعطيهم- على جهة الوفاء- قسمتهم من خير أو شر على قدر 
استحقاقهم- فى قول ابن عباس - و قال ابن زيد: ما يستحقونه من العذاب من غير ان ينقص منه شىء على وجه العقوبة بعد أن يوفوا ما 
حكم لهم به من الخير فى الدنيا. 

و (النصيب) القسم المجعول لصاحبه و منه أنصباء الورثة. و النصيب الحظ و النقص البخس و المنقوص المبخوس. 


قوله تعالى:[ سورةً هود :)١١(‏ آيةَ .....]١١١‏ ص : ؟/ا 


َكقَد امامو الات اثلث ويد وأو لا لما يقث يرن زنك لنضى يتقم و إتهع لنى شك ونه ثريب 11:3) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: "7 ْ 

آيهُ بلا خلاف. 

أخير الله تاق آله أعطى 'موسى الكتاب عق التوراة و إن قرمه اتسلفوافه يت فق ضح الكنات الذى اث لوالنه و أزاد يذلكك صيلة 
النبى صلى الله عليه و سلم عن تكذيب قومه إياه و جحدهم للقرآن المنزل عليه؛ فبين له أنه كذلك فعل قوم موسى بموسىء فلا 
تحزن لذلككء و لا تغتم له. ثم قال «وَ لَوْ لا كَلِمَة سِبَقتْ مِنْ رَبك لَقَضْدى بَيِنَهُع) معناه و لو لا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء الى يوم 
القيامة لما فى ذلك من المصلحة» لعجل الثواب و العقاب لأهله. (و الكلمة) واحده الكلم و لذلكك, يقال للقصيدة: كلمة. ثم أخبر عن 
حال كفار قوم النبى صلى الله عليه و سلم أنهم لفى شكك مما أخبرناكك به مريبء و (الريب) أقوى الشكك. (و الاختلاف) ذهاب كل 
واحد الى جهة غير جهة الآخر, و هو على ثلاثهُ أوجه: 

أحدها- اختلاف النقيضين فهذا لا يجوز أن يصحا معأء فأحدهما مبطل لصاحبه. 

و الآخر اختلاف الجنسين» كاختلاف المجتهدين فى جهة القبل فهذا يجوز أن يصحاء لأنه تابع للمصلحة و لا تناقض فى ذلكك. و منه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1١91‏ من هلدلا 
اختلااف المجتهدين ف الفروع على مذهب من قال بجوازه. 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية ]١١١‏ ..... ص : 7/ا 


اشارة 


ع 
21 


وَإِنَّ كلا لَمَا ليَوَفنَهُمْ رَبك أغْمالَهُمْ الا ار 31 
أيه بلا خلاف. 


القراءة: ...ا ص 7 


اختلف القرّاء فى قوله «وَ إِنَّ كلا لَّمَاه على اربعة أوجه: 
قرأ ابن كثير و نافع بتخفيف (إن) و تخفيف (لما) و قرأ ابن عامر و حمزة التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 7 
و حفص عن عاصم بتشديدهما معاً. و قرأ أبو عمرو و الكسائى بتشديد الأولى و تخفيف الثانية. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الاولى و تشديد الثانية. 
اللغةٌ و الاعراب و المعنى: ..... ص : ٠/8‏ 


واقإا عن 003 /الفمة بد جمينة أريح: 

أوّلها- قول الفراء إنها بمعنى (لمن ما) فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت واحدة ثم أدغمت الاولى فى الثانية» كما قال الشاعر: 

وانّى لما أصدر الامر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره )١١‏ 

ثم تخففء كما قرأ بعض القراء: «و الْبَغْى يكنا فحذف احدى الياءين ذكره الفراء. 

و الثانى- ما اختاره الزجاج: أن (لمَا) بمعنى (إلا) كقولهم سألتكك لما فعلت» و مثله «إنْ كل نفس لَما عَلَيها حافظ» لأنه دخله معنى 
كلو إل رقي 0 

و قال الفراء هذا لا يجوز إلا فى التمييزء لأنه لو جاز ذلكك لجاز ان تقول جاءنى القوم لما زيداً بمعنى الَا زيداً هذا لا يجوز بلا خلاف. 
الثالث- اختاره المازنى: أنّهها هى المخففة شددت للتأكيد. قال الزجاج: 

هذا لا شرق لأ جايس مرف اليعددة كعد السر ور قآنا تسدين المنك كلة يرز بال 

الرابع - حكاه الزجاج: إنها من لممت الشىء ألمه لما إذا جمعته إلا أنها 


٠٠١ :7 و مجمع البيان‎ ٠١0 :4 و تفسير القرطبى‎ 59 :١8 قائله العجاج تفسير الطبرى‎ )١( 
.١ سورة النحل آية‎ )0( 

(#اسووة الطارق 21 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ٠/0‏ 

بنيت على (فعلى) فلم تصرف نحو (تترى) كأنه قال و إن كلا جميعاً ليوفينهم. 

الخامس- قرادة الزهرى (لما) بالتنوين بمعتى شديدا: كقوله وو تأكلون ارات أكُنا كاه 1ه: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً طعز9١ا‏ من ههلادا 


واللام فى قوله (لما) يحتمل أن تكون لا-م القسم دخلت على (ما) التى للتوكيد؛ و يحتمل أن تكون لام الابتداء دخلت على (ما) 
بمعتى الذى. كقوله فَانْكحوا ما طابٌ لَكُمْ مِنَ النّساء) و مثله ( إن كع لَمَنْ لطن «* قال الشاعر: 

فلو ان قومى لم يكونوا أعزةٌ لبعد لقد لاقيت لا بد مصرعا ©" 

وسحكى عن العرب ات لبحمد اللّ لضالح قال أب وغلى من قرأ يتغديد (إن) و تخفيق (لما) فوجهه بين و هو انه نصب (كلا) ب (إن) 
و(إن) تقتضى أن يدخل على خبرها أو اسمها لام» فدخلت هذه اللام و هى لام الابتداء على الخبر فى قوله ١و‏ إِنَّ كنا لَمَاا و قد دخلت 
الخبر لا-م اخرى و هى التى يتلقى بها القسمء و تختص بالدخول على الفعل و يلزمها فى اكثر الا-من النونين» فلما اجتمعت اللامان و 
اتفقا فى تلقى القسم, و اتفقا فى اللفظ فصل بينهماء كما فصل بين (إن) و اللام» فدخلت (ما) لهذا المعنى» وان كانت زائده للفصل» 
كما جاءت النون- و إن كانت زائدة- فى قوله «قَإِمًا تَرِينّ من الْبشَّرا «©) و كما صارت عوضاً من الفعل فى قولهم: أما لى فهذا بين» و 
يلى هذا الوجه فى البيان قول من خفف (ان) و نصب (كلا) و خفف (لما)ء كما قال الشاعر: 


كأن تثدبيه حقان (2) 


١9 سورةٌ الفجر آي‎ )١( 

سور لاد آنه 

() سورة النساء آية ٠”‏ 

(6) تفسير الطبرى :١8‏ /9؟ 

(0) سورة مريم آيهُ © 

(8) الكتاب لسيبويه 18١ :١‏ و الفيهُ ابن عقيل :١‏ 7” الشاهد ٠١8‏ و تفسير الطبرى 18: 5917 و تمام البيت: 

وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقان 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: 78 

و أراد (كأن) المشددة» فخففء و اعملء لا-ن سيبويه حكى عمن يثق به أنه سمع من العرب من يقول: ان عمراً لمنطلق؛ قال و أهل 
المدينة يقرؤن وَإنْ كل لماجيع لديا مُحْضَ رُونَ) ١١‏ يخفون و ينصبونء و وجه النصب بها مع التخفيف ان (ان) مشبهة فى نصبها 
بلقل بدو لفل يمساق فلودا كنا يقل عبر تحوقك فى مدر الو كك ايد ستطللنا: قله كك منطلة) و كنل لك كلذ اكيز 1 
فاما من خفف (ان) و نصب (كلا) و شدد (لما) فقراءته مشكلة لأن (أن) إذا نصب بها و كانت مخففة كانث بمنزلة الثقيلة و (لما) إذا 
شددت كانت بمنزلة (إلا) فكذلك قراءة من شدد (لما) و ثقل (ان) مشكلة؛ لأنه كما لا يحسن أن تقول: ان زيد إلا منطلقاً فكذلكك 
لا بحسن تثقيل (ان) و تخفيفها و يراد الثقيلة مع تثقيل (لما) فاما قولهم: نشدتكك اللَّه لما فعلت و الا فعلت» فقال الخليل: معناه لتفعلن» 
كما تقول: أقسمت عليكك لتفعلن و إنما دخل (إلا و لما) لان المعنى الطلبء فكأنه قال: ما أسألك إلا فعل كذاء فلم يذكر حرف 
النفى فى اللفظء و إن كان مراداء و ليس فى الآبةٌ معنى نفى و لا طلب» و ضعف ابو على الوجه الذى حكيناه من ان أصله (لمن ما) 
فأدغم النون فى الميم بعد ما قلبت ميماً. قال: لان الحرف المدغم, إذا كان قبله ساكن نحو (يوم مالكك) لم يقوٌ الإدغام فيه على أن 
يحركك الساكن الذى قبل الحرف المدغم., فإذا لم يجز ذلكك فيهء و كان التغيير أسهل من الحذفء فانه لا يجوز الحذف الذى هو 
أجدرء فى باب التغيير من تحريكك الساكن على أنْ فى هذه السورة ميمات اجتمعت فى الإدغام؛ أكثر مما اجتمعت فى (لمن ما) و لم 
يحذف منها شىء نحو قوله اوَعَلى أَمَم مِمّنْ مَقَكك» 019 و لم يحذف شىء منها فبأن لا يحذف- هاهتا- أجدر و حكى عن الكسائى 
أفاقال لك أعرق :وج الشقيل فى (السا) قال ابو طلى »و لو ايسدق الكله قال انو علر وو توعفق غلك (اذاو رف كن وقل 
(لما) و يكون المعنى ما كل الا ليوفينهم؛ كما قال «وَ إن كل ذلك لَمَا متاح الْحَياةٍ الدئْياا «*8 لكان ذلك أبين من النصب فى (كل) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعا9ا من هلدلا 


87 سورةٌ يس آي‎ )١( 

(0) سورةٌ هود آيهٌ 58 

() سورة الزخرف آيةٌ 0" |.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: /ا7 

(لما) و (كل) فى الآيهُ معرفة» و المعنى و إن كل المكلفين ليوفينهم ربكك أعمالهم أو كل المختلفين على ما تقدم ذكره كما يقولون: 


مررت بكل قائماًء و التوفية بلوغ المقدار من غير نقصانء و التوفية مساواة المقدار فى معناه. لأنه إذا ساواه فى جنسه لم يجب به توفية. 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية انه يوفى جميع المكلفين ما يستحقونه على أعمالهم من الثواب و العقاب لأنه عالم بما فعلوه خبير به لا 
يخفى عليه شىء من ذلكك و من ليس بعالم لا يمكنه ذلك لأنه يجوز ان يكون قد خفى عليه كثير منه. و هو تعالى لا يخفى عليه 
خافية. 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ آية ]1١7‏ ..... ص : /ا/ا 


افق كنا أروك ير ين عاق كه ولا تقفو اليا ضار ة بين 015 

آيهُ بلا خلاف. 

أمر الله النبى صلَى اللّه عليه و سلم و أمته أن يستقيموا كما أمرهم الله و كذلكك من رجع الى اللّه و الى نبيه «و لا تطغوا» يعنى فى 
الاستقامة» فيخرجوا عن حدها بالزيادة على ما أمرهم فرضاً كان أو نفلًا. و قيل: معناه لا تطغينكم النعمة» فتخرجوا من الاستقامة. 

و «الانتفاط الابعيرار فى عحية واخد ةوق لا عدل مدنا وشماناء 

و (الطغيان) تجاوز المقدار فى الفساد. و الطاغى كالباغى فى صف الذم» و طغى الماء مشبه بحال الطاغى؛ و انما خص من تاب دون ان 
أسلم من أول حاله للتغليب فى الأكثر و يدخل فيه الأقل على وجه التبع. 

و قوله «إِنهُ بما تَعْملُونَ بَصِيرً اخبار منه تعالى أنه عالم بأعمالهم لا يخفى عليه شىء منها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: 7 

قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]١١1‏ ..... ص : //ا 

ولا تَوكنُوا إِلَى الِّينَ طَلْموا فتمْسَكمْ انار و ما لَكَمْ مِنْ دُون الل من أَوْلياء كم لا تنَصَوُونَ )1١(‏ 

آي بلا خلاف. ْ 

نهى الله تعالى فى هذه الآيةُ عباده المكلفين عن أن يركنوا الى الذين ظلموا نفوسهم و غيرهم. و (الركون) الى الشىء هو السكون اليه 
بالميعبة اليه والإنصات اله و قيضي التقوغنه وآنما هاه عن الركوة الى الظلمة لساقى ذلك عن الاسضاس ب كشك لان 
جواب النهى و بيان» لأنهم متى خالفوا هذا النهى؛ و سكنوا الى الظالمين نالتهم النارء و لم يكن لهم ناصر من دون اللّه يدفع عنهم ثم 
لا يجدون من ينصرهمء و يدفع عنهم على وجه المغالبة» و الولى ضد العدوء و جمعه أولياء. و قال الجبائى معنى ١ثُمَ‏ لا تُنْصَرُونَ انكم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً هعا9١ا‏ من ه٠لادا‏ 
إن ركنتم الى الكفار و الظالمين» و سكنتم اليهم مستكم النار فى الآخرة ثم لا تنصرون فى الدنيا على الكفار. 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]١١©‏ ..... ص : 7/4 


وَأقم الصّلاةٌ طَرَفَي النّهارِوَ زلف مِنَ اللّلٍ إِنَّ الْحمناتٍ يُذْحمِنَ السَيئئاتِ ذلك ذِكُرى لِلذَّاكرِينَ (11) 

آبةٌ بلا خلاف. 

قرأ أبو جعفر (زلفا) بضم اللام. أمر الله تعالى فى هذه الآيهُ نبيه صِلَى الله عليه و سلم و أمه نبيه باقامة الصلائء و إقامتها هو الإتيان 
بأعمال الصلاهً على وجه التمام فى ركوعها و سجودها و سائر فروضها. و قيل اقامة الصلاه هو عمل على استواء كالقيام الذى هو 
الانتصاب فى الاستواء. و قيل هو الدوام على فعلها من قولهم: 

ما قائم اى دائم واقف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 79 

و قوله «طَرَفيٍ النّهارِا يريد بهما صلا الفجر و المغرب- فى قول ابن عباس و الحسن و ابن زيد و الجبائى- و قال الزجاج يعنى الغداة 
الظهر و العصرء و به قال مجاهد» و محمد بن كعب القرطىء, و الضحاك. و يحتمل أن يريد بذلكك صلاة الفجر و العصرء لان طرف 
القو من الشيء و غلةة المرب لنت هن النهاز. 

و قوله «وَ زُلغاً مِنَ اللِّلِ؛ قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: يريد العشاء الآخرة و قال الزجاج يعنى المغرب و العشاء الآخرة. و (الزلفة) 
المنزلة و جمعها زلف قال العجاج: 

ناج طواه الأين مما و جفا طى الليالى زلفاً فزلفا )١١‏ 

قال الزجاج:و يجوز زلفاً بضم اللام؛ و نصبه على الظرف و هو واحد مثل الحلم» و يجوز أن يكون جمع زليف مثل قريب و قرب» و 
منه اشتقاق المزدلفة لأن ازدلاف الناس اليها منزلةُ من عرفات. 

و من قال: المراد ب (طرفى النهار) الفجر و المغربء قال تركك ذكر الظهر و العصر لأحد أمرين: 

أحدهما ترك ذكرهما لظهورهما فى انهما صلاة النهار» و التقدير أقم الصلاء طرفى النهار مع الصلاءٌ المعروفة من صلاة النهار. 

و الآخر- انهما ذكرا على التبع للطرف الأخيره لأنهما بعد الزوال فهما أقرب اليه. و قد قال الله تعالى «أقِم الصّلاةً دلُو الشّمْس إلى 
عَسَّقٍ اليل 3 و دلوكها زوالها. 1 


)١(‏ ديوانه: 8 و مجاز القرآن "٠0٠١‏ و سيبويه 18١ :١‏ و اللسان (زلف» حقفء سماء و جفئ) و الصحاح. و التاج (زلف) يصف 
الشاعر بعيره. و بعده: 

سماوة الهلال حتى احقوقفا 

والأين التعب, و الوجف السرعة فى السير. شبهه بالهلال. لاعوجاجه. عند علوه و صعوده. 

(0) سورةٌ الإسراء أيه 8ل. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: /٠١‏ 

و قوله «إنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبِنَ السَيّئَات) قيل فيه و جهان: 

أحدهما- تذهب به على وجه التكفير إذا كانت المعصيهُ صغيرة. 

و الآخر- ان المراد بالحسنات التوبة تذهب بالسيئة أى تسقط عقابهاء لأنه لا خلاف فى ان سقوط العقاب عند التوبة. و قد قيل ان 
الدوام على فعل الحسنات يدعو الى تركك السيئات فكأنها أذهبت بها. 

و قوله «ذلكك ذكرى لِلذَّاكرِينَ» يعنى ما ذكره من قوله (إنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِئنَ السَيئَاتِ فيه تذكار لمن تذكر به و فكر فيه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بعا9١ا‏ من هلدلا 
قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]١١4‏ ..... ص : /٠‏ 


اصن إن الله لا بْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )1١0(‏ 

آي بل خلاف: 

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بالصبر على أذى قومه و تكذيبهم إياهء و التجلد عليه و على القيام بما افترض عليه من أداء 
الواجبء و الامتناع من القبيح» و بين له انه لا يضيع و لا يهمل أجر المحسنين على إحسانهم بل يكافيهم عليه أتم الجزاء و أكمل 
الثواب» و (الصبر) حبس النفس عن الخروج الى مالا يجوز من ترك الحقء و ضده الجزع قال الشاعر: 

فان تصيرا فالصير خير مغبة و ان تجزعا فالأمر ما ثريآن )١١‏ 


و الصبر على الباطل مذموم؛ قال الله هال :رو اطق الْمَلَأ مِنّْهُمْ أن امشو وَ اضْبرُوا على آلِمَتَكمْ) 9 و يعين على الصبر شيئان: 


() شن هذا اللبيت فى 3 

اسواسن انق 

التبيان فى تفسير القرآن. جءء ص: /١‏ 

أحدهما- العلم بما يعقب من الخير فى كل وجه و عادة النفس له. 

و الثانى- استشعار مافى لزوم الحق من العز و الأجر بطاعة اللّه. و الصبر مأخوذ من الصبر المرء لأنه تجرع مرارة الحق بحسب النفس 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آية ]١١5‏ مععءة اض :41 

لو لا كان مِنَ الْقُوُونٍ من فيلك أُولُوا بَعقِذ بَقََةُ 5 ينْهَوْنَ عن الَْسادٍ فى الْأَرْض إلا ليلا مِمَنْ أَنْجينا ممه و الع لقوق ظلتو] ما نرغرا فو 
كائوا رميق (112) 

آيهُ بلا خلاف. 


معنى «قَلَوْ لا كانَ» ' هلا كان. و لم لاء و ألا كانء و معناه النفى و تقديره لم يكن من القرون من قبلكم» ذهو تعجباق اربخ لبزلاء 
الذين سلكوا سبيل من كان قبلهم فى الفساد نحو عاد و ثمود» و سائر القرون الذين مر ذكرهم فى القرآن» و أخبر الله بهلاكها «أوُا 
بَفِيهُ ينْهَوْنَ عَن الَْسادٍ فى الْأض) أى كان يجب أن يكون منهم قوم باقون فى الأعرض ينهون عن الفساد فى الأسرض مع إنعام الله 
عليهم بكمال العقل و القدرة؛ و بعثهُ الرسل اليهم؛ و اقامة الحجج. و أولوا بقيُ هم الباقون» فعجب الله نبيه كيف لم يكن منهم بقية فى 
الأرض يأمرون فيها بالمعروف و ينهون فيها عن المنكرء و كيف اجتمعوا على الكفر حتى استأصلهم الله بالعذاب و العقوبات لكفرهم 
باللّه و معاصيهم له ثم استثنا بقوله «الا قليلا؛ و المعنى انهم هلكوا جميعاً الا قليلًا ممن أنجى الله منهم» و هم الذين آمنوا مع الرسل» و 
نسوا معي من العذاية الذي تل بشرتهم. 
و قوله دو ايع اَن ظَمُا م روا فيه و كاُو مخ مين ١‏ معناه أنهم اتبعوا التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ”/ 
التلذذ و التنعم بالأموال و النعم التى أعطاهم الله إإياهاء و قضوا الشهوات و ذلكك من الحرام. و بين انهم كانوا بذلك مجرمين عاصين 
لله تغالى. 
و قال الفراء و الزجاج: ان قوله «الا قلينًا استثناء منقطع لأنه إيجاب لما تقدم فيه صيغة النفى و إنما تقدم تهجين لمخرج السؤالء و لو 
رفع لجاز فى الكلام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اع91١‏ من هلدلا 


و معنى ٠‏ أَتْرقُوا فيه) اى عوّدوا الترفة بالتنعيم و اللذةء و ذلكك ان الترفة عادة النعمة قال الشاعر: 

يهدى رؤس المترفين الصداد الى أمير المؤمنين الممتاد )١١‏ 

اى المسئولء و أبطر بهم النعمة حتى طغوا و بغواء و فى الآيهُ دلالة على وجوب النهى عن المنكر, لأنه تعالى ذمهم بتركك النهى عن 
الفيادم و نانج القارل ديهم عنةة قار نين الكقن كما تبن القليل: نا الكراء و على «أولر|مققة) أعيجاب: تعساعةاتيكن امن الاهوه :د 
البقِيهُ ممدوحةٌ يقال فى فلان بقيةُ أى فيه فضل و خيرء كأنه قيل بقيهُ خير من الخير الماضى. 


قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية ]١١1/‏ عاض :417 


وما كان رَبك لَِهْلِك الْقّرى بِظُلْم و أَهْلّها مُصْلِححُونَ 0117 

آيهُ بلا خلاف. َّ 

أخبر اللّه تعالى انه لم يهلكك أهل قرية فيما مضىء ممن ذكر إهلاكهم مع أن أهلها او أكثرهم يفعلون الصلاح. و انما اهلكهم إذا 
أفسدوا كلهم او أكثرهم و الإصلاح فعل الصلاح. و قوله «بظلم» فيه ثلاثة أوجه: أولها بظلم صغير فيكون منهم لأنه يقع مكفراً بما 
معهم من الثواب الكثير. 


)١(‏ قائلة رؤيهُ وقد مر فى 8/ ”© من هذا الكتاب و هو تفسير الطبرى 79/١١‏ (الطبعةٌ الاولى). 
التبيان فى تفسير القرآن». جء؛ ص: 81 

الثانى- بظلم كثير من قليل منهم؛ مع أن أكثرهم المصلحون. لان القليل لا يعتد به فى جنب الكثير. 
الثالث- ان المعنى بظلم مناء كما قال الله تعالى «إنَّ الله لا يظْلمُ النّاسَ شَيئَا .1١‏ 


قوله تعالى:[سورة هود :)١١(‏ الآيات 114 الى 115] ..... ص : 1/ 


كاه كك لفقل اقلق الأ وايكة واخيوالرة شقروق 50 إن زو ويك وك و اعرك خاتوع راقن را ولك ناد 
جهنم مِنَ الْجِنهُ وَ النّاس أَجمَعِينَ (115) 

يتان فى الكوفى و البصرى تمام الاولى عند قوله مختلفين و هى آيهُ فيما سوى ذلك. 

هله الآبة 'تتضمن الاخبار عن قدرتة تعالى بأنه لو شاء تعالى لجعل الناس أمة واحدة أى على دين واحدء كما قال (َإنَا وَحَدْنا آباءنا 
عَلى عدا سونال او لد ل أذ مكرق الكامت آغة واحدَدَةً 0 أى على دين واحد بأن يلجئهم الى الإسلام بأن يخلق فى قلوبهم العلم 
بأنهم لو داموا على غير ذلكك لمنعوا منه» لكن ذلكك ينافى التكليف و يبطل الغرض بالتكليف لأن الغرض به استحقاق الثواب. 
ولعو لذ بزالرة كلقي معتادى الأوباق كالهوه :و الضارف و السدورس وغيز ذ نك ين اعداكى السذاهب الباطلة فى قول 
مجاهد و قتادهُ و عطا و الأعمش و الحسن فى رواية و فى رواية أخرى عن الحسن أنهم يختلفون بالارزاق و الأحوال و يتحيز بعضهم 
لبعض. و الاول أقوى. 


.6© سورةٌ يونس آيةُ‎ )١( 
.37 77 سورة الزخرف آيةٌ‎ )0( 
.” سورة الزخرف آيةٌ‎ )9( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج2: ص: 8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /عا9١ا‏ من ههلادلا 
و الاختلاف هو اعتقاد كل واحد نقيض ما يعتقده الآخرء و هو ما لا يمكن أن يجتمعا فى الصحة و ان أمكن ان يجتمعا فى الفساد, ألا 
ترى أن اليهودية و النصرانية لا يجوز أن يكونا صحيحين مع اتفاقهما فى الفساد» و يجوز ان يكون فى اختلاف اهل الملل المخالفة 
للإسلام حقء لأن باعتقاد اليهودى ان النصرانية باطلةُ و اعتقاد النصرانى ان اليهوديةٌ فاسدة حق. 

و قوله «إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك استثناء منقطع؛ و لذلكك جعل رأس آي و لو كان متصنًا لم يجز ذلككء و انما كان استثناء منقطعاًء لان 
الاول على انهم يختلفون بالباطل؛ و ليس كذلك من رحم لاجتماعهم على الحق. و المعنى «وَ لا يَزالُونَ مُْتَلِفِينَ؛ بالباطل «إِلَّامَنْ 
رَحِمَ رَبُكك) بفعل اللطف لهم الذى يؤمنون عنده و يستحقون به الثواب» فان من هذه صورته ناج من الاختلاف بالباطل. 

و قوله «وّ ذلك حَلَفَهُ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتادُ و الضحاكك ان المراد و للرحمة خلقهم و ليس لاحد ان يقول لو أراد ذلكك لقال: و لتلكك 
خلقهم لأن الرحمة مؤنئة اللفظ و ذلكك ان تأنيث الرحمة ليس بتأنيث حفيقى؛ و ما ذلكك حكمه جاز ان يعبر عنه بالتذكير و لذلكك 
قال اللدتتعالن «إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمَحْيدَنِينَ نَّ و لم يقل قريبة على انه لا يمتنع ان يكون المراد: و لأأن يرحم خلقهم: ؛ لأن 
الرحمةٌ تدل على ذلككء فعلى هذا يكون التذكير واقعاً موقعه. 

الثانى- ان يكون اللادم لام العاقبة» و التقدير أنه خلقهم و علم أن عاقبتهم تؤل الى الاختلاف المذموم, كما قال هَالْتَمَطهُ آل فِوْعَوْنَ 
ليكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ رن 07 و كما قلنا فى قوله «و لَقَد دنا لِجهَنّم) ») "0 و هو المروى عن ابن عباس و الحسن و عطاء و مالككء و قد 
يكون اللام بمعنى (على) كقولكك أكرمتكك على 


)١(‏ سورةٌ الاعراف آيهُ 2ه. 

(0) سورةٌ القصص أيه /. 

(0) سورة الاعراف آيةُ .١7/4‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جءء ص: 88 

رَكك بى اى لبرّكك بى» فيكون التقدير» و على ذلكك خلقهم, و لا يجوز ان يكون اللام لام الغرضء و يرجع الى الاختلاف المذموم؛ 
لان الله تعالى لا يخلقهم و يريد منهم خلادف الحق, لأ-نه صف نقص يتعالى الله عن ذلكك. و ايضاً فلو أراد منهم ذلكك الاختلاف» 
لكانوا مطيعين له. لأن الطاعة هى موافقة الارادة و الأمرء و لو كانوا كذلكك لم يستحقوا عقاباً. وقد قال تعالى «وَّ ما خَلَقَتٌ الْجنَّ و 
الْإنْسَ إِلَا لِيَعئدُونِ) .1١‏ فبين تعالى انه خلقهم و أراد منهم العبادة» فكيف يجوز مع ذلك ان يكون مريداً لخلاف ذلككء و هل هذا الا 
تناقض ؟! يتعالى اللّه عن ذلك. 

على ان فى اختلاف أهل الضلال ما يريده الله و هو اختلاف اليهود و النصارى فى التثليث؛ و اختلاف النصارى لليهود فى تأبيد شرع 
موسى. 

و قيل ان معنى الاختلاف هاهنا هو مضى قوم و مجىء قوم آخرين» كما قال «هُوَ الى جَعَلَ اللَيِلَ وَ النّارَ خِلْفَة «5). و هذا الاختلاف 
صو أن وربكفاللة. 

و قال الحسن قوله «وّ إتذيك حَلْمَهُمْا مردود على قوله «و ما كان رَبك لهك الْقُرى بظلم وَ أَهْلها مض لحُونَ) 03 و المعنى خلقهم 
ليكون عدله فيهم؛ هذاء لا أن يهلكهم و هم مصلحون. 

وكزاد لنكاة لك لحكل اتاين اكد واعةوشلل الابداقيى هده مشي القدرة «وَ ذلك حَلْمَهُ ان كرد نيه وسرم عبيب 
«وّلا يَرالُونَ مُختِفِينَ إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك و ذلك حَلَقَهُمْ) قال ليخالف اهل الحق اهل الباطل؛ و هو كقوله قلقو أ الثرى وام عولها 
وَ تُنذِرَيَوْمَ الْجَمْع لا رَيْتَ فيه قريقٌ فى الْجَنَّةُ وَفَرِيقٌ فى السّعِيرا «5". 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 19129 من هلإلل 


.02 سور الذاريات آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الفرقان أيه ؟2. 

( "سور فيه 1ك هما 

(؟) سورة الشورى آيةُ /. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 72 

و يقوى هذا التأويل قوله «وّ إنْ كذَبُوك قَُلْ ى عَمَلِى و لَكمْ عَمَلْكمْ أَكمْ بَرِيكُونَ ممًا أَعْمَلٌ و أَنا بَرىءٌ مما تَعْمَلُونَه .١١‏ و قوله اقل 
0 الْكافرُونَ لا أَعْيْدٌ ما تَعْوْدُونٌ ولا أَمْ عابِدُونٌ ما أَعْبِدُا «7)» فيكون الله خلقهم ليخالفوا الكافرين و المبطلين. و قال عمر عن 
الحسن: ان معنى «وَّ إتذلكك حَلَقَهُم) ليكون أمر الكفار مختلفاً بكفرهم و تكذيبهم. و قال البلخى: أخبر أنهم لا يزالون مختلفين إلا من 
رحمء فإنهم غير مختلفين» هذا معنى الآبةٌء و الا فلا معنى لها. ثم قال «وّ تلك خَلَفَهُغْ اى لاسن يكونوا أمة واحدة متفقين غير 
و قوله «وّ تَمَتْ كله رَبك لمأن جَهَنّمَ مِنَ الْجنَهُ و النّس أَجْمَعِينَ»» معناه التحذير لكل احد ان يكون ممن تملا جهنم به» و تمامها 
وقوع مخبرها على ما تقدم بهاء و هذا يمين أقسم اللّهِ به» و تقديره يميئاً لاملأن» كما تقول: حلفى لأضربنك. و بدا لى لأضربنك. و 
كل فعل كان تأويله كتأويل بلغنى أو قبل لى أو انتهى إليّء فان (اللام) و (ان) يصلحان فيهء فتقول بدا لى لأضربنكك. و بدا لى ان 
أضربكك. فلو قيل و تمت كلمة ربكك أن يملأ جهنم من الجنة و الناس كان صواباً. 


قوله تعالى:[سورةٌ هود :)١١(‏ آيةَ ١؟١]‏ ..... ص : 828/ 


2 
22 


وَ كلا نَقْصٌ عَلَيِك مِن أَنْباء الوّسْلٍ ما تبّتُ به قُوادَكَ و جاءك فى هذه الْحنٌ و مَوْعِطَةٌ و ذِكرى للْمَؤْمِنِينَ )17٠(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قوله «و كلاه نصب على المصدرء و تقديره» كل القصص نقص عليك. و قال قوم: نصب على الحالء فقدم الحال قبل العامل» كما 
تقول: كلا ضربت»ء و يجوز ان يكون نصباً على انه مفعول به» و تقديره: و كل الذى تحتاج اليه نقص عليك؛ 


.ع١ سورةٌ يونس آية‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون آيهُ -١‏ 5. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 1/ 

و يكون «ما نبت به فوا ك» بدلًا منه- فى قول الزجاج- و القصص الخبر عن الأمور بما يتلو بغضه بغضاً مأخوذاً من قصه يقصه إذا 
الغ الوكوو ح قله زقالك [أخله أشنيو اناك :اسع الره. والانناء جيم أنهو اشرما داعم القان و لد نك يقوارك لهذا 
الأمر نبأء و التثبيت تمكين اقامة الشىء ثبته تثبيتاً إذا مكنه» و معنى «ما تُتيْتّ بِهِ فؤادك» يحتمل ان يكون ذلكك بتسكينه» و يحتمل ايضاً 
ان يكون بالدلاله على وجوده. و الفؤاد القلب مأخوذ من المفتاد. و هو المشوى قال التابغة: 

كان كتاويا ع بدت دكعه قود شري لباه عق مقا 1 

تو عسل ور كاف كارن عله الس واقتال تابه سان واو الشريوو تو مجاسلة لاقن مده سوقان البفاض ين يداد كفدقن قله 
الأنباء. و قال الزجاج: يعنى فى هذه الأزمان. و قال قتادة: معناه فى هذه الدنيا. و الأول أصح. و التقدير و جاءكك فى هذه السورة الحق 
مع ما جاءكك فى سائر السور. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 190٠‏ من هناد 


و معنى (الآيَة) الاعتبار بقصص الرسل لما فيه من حسن صبرهم على أمتهم و اجتهادهم فى دعائهم الى عبادة الله مع الحق الذى من 
عمل عليه نجاء و مع الوعظ الذى يلين القلب لسلوكك طريق الحق, و مع تذكر الخير و الشرء و ما يدعو اليه كل واحد منهما فى عاقبة 
النفع أو الضرر. 

واقر اك :]و حوعظةة يحض واكك مومعل عط الجاعلين باللة. 


والر لد 5 كرى قط ود معاد تك دك نوسن باللدو وله كن لآ بهار | غير الو انبحي 


.١١ سورة القصص آية‎ )١( 
(؟) اللسان (فأد) و مجمع البيان الى‎ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: // 
قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ الآيات ١17١‏ الى ١7‏ 1] ..... ص : /8 


وَقُلَ لِنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ امَلُوا على مكائيكم نا عاِلُونَ )011١(‏ و انْتظِرُوا إِنَا مَظِرُونَ (؟17) 

يتان فى الكوفى و البصرىء و إحدى المدينين تمام الاولى انا عاملون و آيهُ فيما سوى ذلك. 

أمر الله نبيه صلَى الله عليه و سلم ان يقول للكفار الذين لا يصدقون بتوحيد الله ولا يعترفون بنبوة نبيه صلى الله عليه و سلم «اعْمَلُوا 
قلي نكا مكو و المكانة الطريكة الى يسمكق من العم عليه يقالة لسمكانة عند اللسلطاقد أى عادو رد لغرب سرج 
التهديد» و هو مثل قوله «اعْمَلُوا ما شِتْتُم) .01١‏ 

وقوله «إتاغاملوة» مغناه إنا امون على الأيمان الى أمرنا الله يدبو دعانا اليه 

و قوله «وَ الْتَظِرُواا أى توقعواء و قد فرق بينهما بأن التوقع طلب ما يقدر أنه يقع لأنه من الوقوع. و الانتظار طلب ما يقدر النظر اليه لأنه 
مق النظر. 

والفرق بين الانتظار و الترجىء أن الترجى للخير خاصةء و الانتظار فى الخير و الشر. و لو دخلت الفاء فى قوله «إنا» لأفاد أن الثانى 
لأجل الأول و حيث لم تدخل لم تفد ذلكك. 

و متعلق الانتظار يحتمل أمرين: 

أحدهما- انتظروا ما يعدكم الشيطان من الغرورء فانا منتظرون ما يعدنا ربنا من النصر و العلوّء فى قول ابن جريج. 


000 سور حم السجدة آية. 5 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: 4/ 

الثانى- انتظروا ما يعدكم ربكم على الكفر من العذابء فانا منتظرون ما يعدنا على الايمان من الثواب. 

قوله تعالى:[سورةً هود :)١١(‏ آية 1؟1] ..... ص : 1489 

وَل َب التّماواتٍ و لَْرْض وَ إِلَِِيُْجَع الَْْرُ كله عبد و َكَل عَلَئِِ وما رَبك بغافل عَم تَْمَلُونَ (159) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع و حفص يرجع- بضم الياء و فتح الجيم- و قرأ أهل المدينة» و ابن عامر. و حفصء و يعقوب (يعلمون) بالياء- هاهناء و فى 
النمل. الباقون بالتاء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1901 من ههلادا 


من ضم الياء فلقوله ثم رُدُوا إِلَى الل موْلاهُمُ الْحَقّ 01١‏ و المعنى رد أمرهم الى اللّه. 

و من فتح الياء فلقوله «وَ اْأمْْ يَوْميِذِ لله 047 و المعنيان متقاربان. 

و من قرأ بالتاء فى «تعملون» جعل الخطاب للنبئ و لأمته» و هو أعمٌ فائده. 

و من قرأ بالياء فى «يعملون» جعل ذلكك متوجهاً الى من تقدم ذكره من الكفار» و فيه ضرب من التهديد. 
تعر اللنتصالى فى هل لبان لكين لوقو الأرقن روخص | لعي زد كم الاحد امريد 
أحدهمات لأن ذلك بدل غلق أن لدأشهادة ابضا: 


(1) سورة الانعام آي "6 و فى سورة يونس آية ١٠1و‏ رُدُوا إِلَى اللّم. 

0 سورة الاتفطار آأية 15 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 9٠‏ 

الثانى- لعظم شأن الغيب الذى له. و من كان له الغيب كان له الشهادة» و الغيب كون الشىء بحيث لا يلحقه الحسء و منه «عالِمُ اَهِب 
وَالشَّهادَو) .0١‏ 

أى عالم الموجود و المعدوم؛ و ما يغيب عن احساس الناس و ما يظهر لهاء و معنى (وَ إِليْهِ يجح لمر كله أى يذهب الى حيث ابتدأً 
منهء فرجوع الأمر الى الله بالاعادة بعد النشأة الاولى. و قيل ترجع الأمور الى ان لا يملكها سواه تعالى- فى قول أبى على الجبائى. 
وقوله «فاعبده) أى وجه عبادتكك اليه وحده «وَّ ما رَبك بغاؤل عَمًا تَعْمَلُونَه فالغفلة السهوء الا ان الغفلة يغلب عليها ان تكون بعد 
اللقلف كاقوم بعد لياه و السو قيض ارهن غير حلا فى الملا و لاست اله الدب )كه يا ممسيد صل للش هلي ولو يننا 
عن اعمال عباده» بل هو عالم بها و مجاز كلا على ما يستحقه من ثواب أو عقابء فلا يحزنكك إعراضهم عنكك, و تركك قبولهم منكك. 
وقال كعب الا حبار خاتمه التوراة خاتمه هود. 


./ و سورة المؤمنون آية ”97» و سورة الزمر آيهُ 58» و سورة الجمعةٌ آي‎ ٠١9 ,880 سورة التوبة آيهُ‎ )١( 
8١ التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص:‎ 

(؟1) سورة يوسف ..... ص : 41١‏ 

اشارة 

مكيهُ فى قول مجاهدء و قتادة» و هى مائةُ و احدى عشر آيهُ بلا خلاف فى ذلكك 

[سورة يوسف (؟1): آية ]١‏ ..... ص : 9١‏ 


بشم الل من اليم 
الر تلك آياتٌ الكتاب الْمُبين )00 

آيهُ بلا خلاف. 

لم يعدوا (الر) آية» لأمنه على حرفين» و لا يشاكل رؤوس الآىء فيعد من الفواصل بالوجهينء لأنه بالحرفين يجرى مجرى الأسماء 
الناقصة. و إنما يوم بالفواصل التمام» و انما يعد (طه) لأنه يشبه رؤوس الآى. و قد بينا فيما تقدم اختلاف المفسرين فى مبادئ السور 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة 1901 من ه٠لادا‏ 


بهذه الحروف .)0١‏ و قلنا أن أقوى الأقوال قول من قال إنها اسماء للسورء فلا وجهء لا عادهٌ القول فيها. 
قوله «يِلُكك آياثٌ» قال قوم: هو اشارة الى ما تقدم من ذكره السورة فى قول «الر» كأنه قال سورةُ يوسف «تذكك آياتٌ الكتاب الْمبين». 
الثانى- انه اشارة الى ما يأتى من ذكرها على وجه التوقع لها. و قال قوم: 


(0 انظر /١‏ لاع ١ض‏ ”ا لاض عر لاعس ور ات ام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 07 

معناه هذه تلكك الآبات التى وعدتم بها فى التوراةء كما قال «الر بلك آباتٌ الكتاب الْمَبين) معناه المظهر لحلال الله و حرامه و 
المعانى المراده به و هو قول مجاهد و قتادة» و يروى عن معاذ أنه قال (المبين) قال بين الحروف التى سقطت عن ألسن الأعاجم؛ و 
هى ستة يعنى حروف الحلق. 

و البيان هو الدلالة. و قال الرمانى البيان: إظهار المعنى من الطريق التى من جنسه. و البرهان إنما هو إظهار صحة المعنى بما يشهد به» و 
إنما سميت (آيات) لما فيها من الدلالهُ القاطعة على صحة ما تضمنته الآيةُ الدالةُ. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 7] ..... ص : 7 


نا ْنا آنا عَريًا لَعلَكمْ تَعقِلُونَ (؟) 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى أنه انزل هذا الكتاب قرآناً عربياً لكى يعقلوا معانيه و أغراضه؛ و سماه (قرآناً) لما تضمن مجموع خبر يوسف و غير 
ذلكك. و (القرآن) كلام فى أعلا طبقة البلاغة» و وجه بلاغة القرآن كونه فى نهاية التلاؤم المنافى للتنافر فى تأليف اللفظ و المعنى: مع 
تشاكل المقاطع فى الفواصل بما يقتضيه المعنى و مع تصريف القول على احسن ما تصرف به المعنى. 

و العفل مجموعة علوم يتمكن معها من الاستدلال بالشاهدين على الغائب؛ و يفصل به بين الحسن و القببح. ثم يجرى على كل ما 
ونه لأنيان فى يدس البغاتن: 

و فى الآيُ دليل على ان كلام اللّه محدث,ء لأنه وصفه بالاتزال و بأنه عربى» ولا يوصف بذلكك القديم. 

و فيه دلالة على أن القرآن غير الله لأنه وصفه بأنه عربى؛ و من يزعم أن اللّه عربى؛ فقد كفرء و ما كان غير اللّهِ فهو محدث. بيان فى 
تفسير القرآن» ج29 ص: و 

و الهاء فى قوله إن ناه كناية عن الكتاب الذى تقدم ذكره. قال الزجاج: و يجوز ان يكون المعنى إنا أنزلنا خبر يوسفء و قصته 
لأن علماء اليهود: قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداً صِلَى الله عليه و سلم لم انتقل يعقوب من الشام الى مصرهء و غن قصة يوسف» 
فاتزل الله الآية و دليله قوله الَقَدْ كان فى يُوسْفَ و إِخْوَتهِ آياتٌ لِلسَائلِينَ». 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية "] ..... ص : "91 


عد و م 2 


نحن نَقْصٌ عَلَيِك أَحْسَنَ الْقَصص بما أَؤْحَنا إِلَيِك هذًا الْقْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَئِلِهِ لَمِنَ الْغافلِينَ (©) 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر اللّه انه يقص على نبيه احسن القصصء و (القصص) يتعدى بحرف الجر فى عليكك لان معناه يتلو بعض الحديث بعضاًء و لو قال: 
نخب رك لتعدى بنفسه و قوله «أَحْسَسَ الْقَصِّ ص» بدل على ان الحسن يتفاضل و يتعاظم, لأن لفظ أفعل حقيقتها ذلككء و انما يتعاظم 
بكثرة استحقاق المدح عليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من ههنادر 


و قوله «بما أَؤْينا إِلَوِك هذًا الْقُوَآنَه دخلت الباء فى بما أوحيناء لتبيين أن القصص يكون قرآناً و غير قرآنء و القصص- هاهنا- 
بالوحى: القرآن كأنه قال أوحينا اليكك هذا القرآن» و نصب القرآن بإيقاع الوحى عليه» و كان يجوز فيه الجر على البدل من (ما) و 
الرفع على ان يكون جواب (ما) (هذا) فى قول الزجاجء و لم يقرأ بغير النصب. 

و قوله «وَ إن كنْتٌ من قله لَمِنَ الْافِلِينَ؛ بمعنى كنت يا محمد صلَّى الله عليه و سلم قبل وحينا اليكك غافنًا عن الأحكام التى ذكرناها 
فى القرآن حتى أتيناك بهاء و دللناك عليهاء و لم تكن تهتدى اليها. و قيل معناه من الغافلين عن قصهٌ يوسف و أخوته. حتى 
أخبرناكك بها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 9 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية *؟] ..... ص : 8 


قال يُوشتٌ لأبيدنيا أت إلى رَأنك أعد عقر كوكاً والفعس والقمررافهم لى ساجديق 8 

شيل خالاف: 

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «يا أبت» بفتح التاء فى جميع القرآن. الباقون بكسر التاء» و ابن كثير يقف بالهاء. الباقون يقفون بالتاء» و قرأ ابو 
جعفر أحد عشر و تسعة عشر بسكون العين فيها. الباقون بفتحها. 

العامل فى (إذ) أحد أمرين: أحدهما- اذكر إِذْ قال يُوسّفُ). و الثانى- نقص عليكك (إذ قال»» فى قول الزجاج. و لا يكون على هذا 
الوجه ظرفاً للقصص فى معنى نذكره؛ و يجوز فى ايا أبت» ثلاثة أوجه من الاعراب: 

أحدهما- الكسر على حذف ياء الاضافة. 

الثانى- (يا أبت) بفتح التاء على حذف الألف المنقلبة عن ياء الاضافة» كأنه أراد يا أبتاء فحذف الالف كما تحذف الياء» فتبقى الفتحة 
دالة على الالف, كما ان الكسرة دالة على الياء» قال رؤية: 

يا أبنا علكك أو عساكا 01 

فلما كثرت هذه الكلمه فى كلامهم ألزموه القلبء قال ابو على الفارسى: 

و سضمل :انا كر مل باطلحة اقل وبوبعيه ان الأبحماة الى فهنا كاه الشانيك أكر ها جادى حركماء فنا ان كذلك .ره الاء 
المحذوفة فى الترخيم و ترك الا-مر يجرى على ما كان يجرى عليه فى الترخيم من الفتح, فلم يعتد بالهاء؛ و اقحامها كما قالوا: و 
أجمعت اليمامة يريدون أهل اليمامة» قالوا: أجمعت أهل اليمامة» فلم يعتدوا برد اهل. 


)١(‏ تفسير القرطبى 4: ١١9‏ و صدره: 

تقول يض تدان اناما 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 80 

الثالث- يا أَبهُ بضم الهاء فى قول الفراء و لم يجره الزجاجء قال: لأن التاء عوض من ياء الاضافة. قال الرمانى هذا جائز لأن العوض لا 
يمنع من الحذفء و الوقف يجوز على التاء» لان الاضافة مقدّرة بعدهاء و ان قدر على حذف الالف لم يجز الوقفء الا بالتاء و ان قدر 
على الاقحام جاز الوقف كقول النابغة: 

كلينى لهم يا أميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب )١١‏ 

وانما دخلت الهاء فى (يا أَبت) للعوض من ياء الاضافة إذ يكثر فى النداء؛ مع لزوم معنى الاضافة» فكان أحق بالعلامة لهذه العلة. و 
قال أبو على: إنما وقف الى كقير والبات الجن أن لذن التاء التى للتأنيث تبدل منها الهاء فى الوقفء و لم يجز على تقدير الاضافة» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19601 من هنادلا 


لأنه إذا وقف عليها سكنت للوقف و إذا سكنت كانت بمنزلة مالا يراد به الاضافة فأبدل منها الهاء كما إذا قال يا طلحه أقبل بفتح 
الققمو ]ذا وشت هيا ادل لباه ياف 

و إنما- أعاد ذكر «رأيتهم» لامرين: أحدهما- للتوكيد حيث طال الكلام. 

الثانى- ليدل انه رآهم و رأى سجودهم, و فى معنى سجودهم قولان: 

أحدهما- هو السجود المعروف على الحقيقةُ تكرمةٌ له لا عبادة له 

الثانى - الخضوع- فى قول أبى على- كما قال الشاعر: 

ترى الا كم فيه سجدا للحوافر "7١‏ 

وهو ترك للظاهرء و قال الحسن: الأحد عشر اخوته: و الشمس و القمر أبواءء.و اثما قنال ساجدين بالياء و النوث::و هو جمع مالا 
يعقلء لأنه لما وصفها بفعل ما يعقل من السجود أجرى عليها صفات ما يعقلء كما قال «يا أَبّهَا اّمل ادْحُلُوا مساكتكم» «” لما أمروا 
امر من يعقل. 


.89/ :8 مر تخريجه فى‎ )١( 

(1) مر هذا الشعر فى :١‏ ل عل إلى عد لتيل لبر 

(0) سورة النمل آية 18 [ن] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 02 

وك وكباً) منصوب على التمييز و (أحد عشر) الاسماخ جعلا اسماً وانحدا: و كذلكك الى تسعة عشرء و اللغة الجيدة عند البضريين فح 
العين» و حكى سكون العين» و حكى الزجاج احدى عشر و هى لَغْةٌ ردية. 


قوله تعالى:[ سورهٌ يوسف (؟١1):‏ آيةَ 0] ..... ص : م9 


قالَ يا بي لا تَقْصْصُ رُؤْياك عَلى إِخْوَبَِك فَيكِيدُوا لَك كيدا إِنَّ اللَِّطانَ لِلْإِنْسانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ (ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ الكسائى الا أبا الحارث و قتيبة» و العبسىء و ابن اليزيدى بامالة «رؤياك» و الرؤيا فى جميع القرآن» و روى ابو الحارث فتح 
«رؤياكك» و امال الباقى. و قرأ قتيبة امالة «الرؤيا» و نصب «رؤياك)». 

وقرأ خلف فى اختياره بامالة ما فيه ألف و لام. الباقون بالتفخيم. 

و خفف الهمزهٌ فى جميع ذلك أبو جعفر و ورشء و السمونى» و شجاع و الترمذى فى الإدراجء إلا ان أبا جعفر يدغم الواو فى الياء 
فتصير ياء مشددة» قال ابو على النحوى (الرؤيا) مصدر كالبشرى و السقيا و البقيا و الشورى إلا انه لما صار اسماً لهذا اللتخيل فى المنام 
جرى مجرى الأسماءء كما أن (درٌ) لما كثر فى كلاعهم فى قولهم لله دركك جرى مجرى الأسماء؛ و خرج من حكم الاعمال: فلا 
يعمل واحد منهما اعمال المصدرء و مما يقوى خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها (درى) فصادر بمنزلة (ظلم) و المصادر فى 
الأكثر لا تكسرء و الرؤيا على تحقيق الهمزة» فان حذفت قلبتها فى اللفظ واواً و لم يدغم الواو فى الياءء لان الواو فى تقدير الهمزة فهى 
لذلكك غير لازمة؛ فلا يقع الاعتداد بها فلم تدغمء و قد كسر اوَّلها قوم فقالوا (ريا) فهؤلاء قلبوا الواو قلباً لا على وجه التخفيفء و من 
ثم كسروا الفاء» كما كسروا من قولهم: قرن لوى و قرون لى. التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 87 

فى هذه الآ حكاية ما أجاب به يعقوب يوسف حين قصّ عليه رؤياه و منامه» فقال له «يا بن لا تَقْصْصُ رُؤْياك عَلى إِخْوَ وَتَكك) أى لا 
تخبرهم بها فإنكك إن أخبرتهم بذلكك حسدوك و كادوكك واحتالوا عليكء و انما قال ذلكك لعلمه بأن تأويل الرؤيا أنهم يخضعون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 1900 من هناد 


له. 

واقوله ويا بتي فيه ثلاث يا آنث» الباء الاصلية» و ياء الأضافة» و ياء التصغير. 

و حذفت ياء الاضافة اجتزاء بالكسرة و أدغمت احدى الياءين فى الاخرى. و فتح الياء و كسرها لغتان. و انما صغر (بنى) مع عظم 
منزلته» لأنه قصد بذلكك صغر السنء و لم يقصد به تصغير الذم. 

و الرؤيا تصور المعنى فى المنام على توهم الأبصار, و ذلكك أن العقل مغمور بالنوم» فإذا تصور الإنسان المعنى توهم أنه يراه. 

و الأ المساوى فى الولادة من أب او أم أو منهماء و يجمع أخوة و آخاء. و الكيد طلب الغيظ بأذى الطالب لغيره كاده يكيد كيدا 
فهو كائد. 

ولد «إِنَّ السَّتِطانَ لِإِنْسانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ؛ اخبار منه تعالى بأن الشيطان معاد للإنسان؛ و يلقى العداوةٌ بينهم, و اللام فى قوله (لكك كيداً) 
لام التعدية» كما يقال قدمت له طعاماء و قدمت اليه طعاماً. و قال قوم: هو مثل قولهم شكرته و شكرت له لأنه يقال كاده يكيده؛ و 
كاد له. 

و حكى الكسائى أن قوماً يقولون: (الرّيا) بكسر الراء و تشديد الياء فيقلبون الهمزة واواً و يدعمون الواو فى الياء. و (رؤياً) فيها أربع 
لغات بضم الراء مع الهمزة و بالواو بلا همزة. و قد قرئ بهماء و بضم الراء و الإدغام. و بكسر الراء» و لا يقرأ بهاتين. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 2] ..... ص : /41 

و كذلك يَجْبَِيِك رَبك وَ يُعلَمْكَ مِنْ تَأُوِيل الْأَحادِيث و يتم نغمتة عَليكك وَ عَلى آل , حيرت كا النيااقق .١‏ َوَيِكك مِنْ قَبِلٌ إِبُراهِيم 
وَ إشحاقٌ إِنَّ رك عَلِيمٌ كيم (*) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: /0 

آية بلا خلاف. 


هذه حكاية ما قال يعقوب لابنه يوسف (ع) و قوله له ان الله يجتبيكك» و يختارك؛ و يصطفيك و يكرمكك بذلكء كما أكرمكك بأن 
أراك فى منامكك هذه الرؤياء فوجه التشبيه و هو إعطاء الرؤيا بإعطاء الاجتباء مع ما انضاف اليه من الصفات الكريمة المحمودة التى 
رهاب الاسناء إغسار عاك الأموو للفيضي كل ما اضفار اللد مال ويك من التصال الكرمينة والأنور البيضةه.و قال احير 
ااه الله بالدو قدو شر لكك و أصيله من يديت الل بن إذا أخلصته لنفسكك. و منه جبيت الماء فى الحوض. 

و موضع الكاف من و (كذلكك) نصبء و المعنى مثل ما رأيت تأويله يجتبيكك ربكك. 

١و‏ يلمك مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ) معناه أنه تعالى يعرفكك عبارة الرؤيا- فى قول قتادةه و مجاهد- و ذلكك تأويل أحاديث الناس عما 
ورقاق طبهي رول كان أعبر الناس للرؤياء ذكره ابن زيد. و قال الزجاجء و الجبائى: معناه يعلمكك تأويل الأحاديث فى آيات الله 
تعالى و دلائله على توحيده؛ و غير ذلكك من أمور دينه. و التأويل فى الأصل هو المنتهى الذى يؤل اليه المعنى. و تأويل الحديث فقهه 
الذى هو حكبب لأنه اظهار ها يول اليه أمره مما يعقبك عليه وقاقدثه: 

و قوله و يتم نغمتة علي اكاتمام العمة هر أن يحكم يدوامها على إخلاصها من شاتي يها فوته التعية اللامة يخلوضها مها ينخصهاء و 
لابطلي الآ مل الماك الأنالا قدو ايا سواه واقر لد كما أَنَمّها على أَبوَيِك مِنْ قَبِلُإبراهِيم وَ إسْحافٌ» اخبار من يعقوب ليوسف 
أن الله تعالى يديم عليه هذه النعمة» كما أدامها على أبويه قبله: إبراهيم و إسحاقء و اصطفائه إياهما و جعله لهما نبيين رسولين الى 
خلقه التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 89 

ثم أخبر مع ذلكك أن اللّه تعالى عليم بمن يصلح أن يجتبى» حكيم فى اجتبائه من يجتبيه واضع للشىء فى موضعه و فى غير ذلكك من 
أفعاله. قال الفراء: قوله «وّ ك ذْلِك بَجْتِك رَبك جواب لقوله إنى رأيت أحد عشر كوكباء فقيل له و هكذا يجتبيك ربك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )190 من هلدلا 


(فكذلكء و هكذا) سواء فى المعنى» و قال ابن إسحاق إنما قص اللَّهِ تعالى قصه يوسف على محمد (صلَى الله عليه و سلم) ليعلمه أنه 
بغى عليه أخوته و حسدوه. فيسليه بذلكك من بغى قومه عليه و حسدهم إياه. 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف (17): آية /!] ..... ص : 94 


لَقَدْ كانّ فى يُوسَّفٌ و إِخْوَيِهِ آياثٌ لِلسَائِلِينَ () 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير وحده «آيهُ للسائلين» على التوحيد الباقون «آيات» على الجمع. قال أبو على النحوى من أفرد جعل شأنه كله آيه. و يقوى 
ذلكك قوله «وَ جَعَلَنَا ابْنّ لور أن ]ركوو ابوقافره و كل رحد منيها على القراده يجو أذيقاله ابش وافأفرد ضر لكبو من جيم 
جعل كل واحد من أحواله آية» و من جمع على ذلك على أن المفرد المنكر فى الإيجاب يقع دالا على الكثرة كما يكون ذلكك فى 
غير الإيجاب قال الشاعر: 

فقتلا بتقتيل و ضرباً بضربكم جزاء العطاش لا ينام من الثار «1, 

اللام فى قوله «لقد» هى اللام التى يتلقى بها القسم. أقسم الله تعالى فى هذه الآيُ أنه كان فى يوسف و فى اخوته آيات. و الآيةٌ الدلالة 
على ما كان من الأمور العظيمة. 

والآيهُ والعلامة و العبره نظائر فى اللغةٌ. و قال الرمّانى: الفرق بين الآيهُ و الحجة: 

أن الحجةُ معتمد البينهُ التى توجب الثقهُ بصحة المعنى. و الآيةُ تكشف عن المعنى 


ه١ سورةٌ المؤمنون آيهٌ‎ )١( 

(5) مجمع البيان *: 5٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠٠١‏ 

الذى فيه أعجوبة. و وجه الآيهُ فى يوسف و اخوته أنهم نالوه للحسد بالأذى مع أنهم أولاد الأنبياء: يعقوب و إسحاق و ابراهيم» فصفح 
وعتفو اعسبؤ يورت الى الأررييوو كاوه لك وها فن العاداكر 

و قال الزجاج: معناه بصيرة للذين سألوا النبى صِلَى الله عليه و سلم فانبأهم بقصة يوسف- و هو صلى الله عليه و سلم لم يقرأ كتاباء و 
لم يعلمه إلا من جهة الوحى- جوابا لهم حين سألوه. 

وفى يوسف لغتان ضم السين و كسرهاء و كذلكك يونس بضم النون» و كسرهاء و القراء على الضم فيهماء و حكى قطرب فتح النون 


فى يونس وهى شاذة. 
قوله تعالى:[سورهً يوسف :)1١(‏ آية 4] ..... ص : ٠١١‏ 


إذْ قانُوا لوست و أَحُوهُ أب إلى أبينا من وَنَحْنّ عُضْمَةٌ إِنَّ أبانا لَفَى ضَلالٍ مُبِين (6) 

آيةُ بلا خلاف. ْ 

قرأ ابن كثير و نافع و الكسائى «مبين اقتلوا؛ بضم التنوين. الباقون بكسره قال أبو على: من ضم التنوين اتبع حركة التنوين ضمة الهمزه 
بعده لان تحريكه ملزم لالتقاء الساكنين» كما قالوا مذ به و فى ظلمات فاتبعوا الضمة و كذ لكك «مُبين اقتلُوا «وّ قالَتِ الخرّْ»؛ و من 
كسر لم يتبع» و كسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين فى الامر الأكثر. ْ 

والعامل فى (إذا) اذ كرعءو تقنديره اذكر إذ قالوا لبوسف: :و يحتمل أن يكون العامل فيهاها فى الآبة الادولى من قوله «لقك كان فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1901 من هناد 


يُوسْفَ و إِخْوَتِهِ آياثٌ لِلسَائلِينَ. إذْ قالوا لَيُوسْفْ). 

و فى الآيهُ اخبار عما قالت أخوة يوسف حين سمعوا منام يوسف و تأويل يعقوب إياه. و قولهم: ان يوسف و أخاه لأبيه و أمه. و هو 
ابن يامين ع إلى ينا يعقوب «منا؛ مع انا عصبة أى جماعة: و الحب ضد البغض. و الحب التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 
يل 

- بفتح الحاء- سمى به؛ لأ-نه مما يحبء و الحب- بكسر الحاء- المفرط لما فيه من الحبء و الأحباب ان يبركك البعير فلا يثورء لأنه 
يحب البروكك و المحبة» على ضربين: 

أحدهما- المحبةُ التى هى ميل الطباع. 

و الثانى- ارادةٌ المنافع. 

والفرق بين المحبة و الشهوة أن الإنسان يحب الولد, ولا يشتهيه بأن يميل طبعه اليه و يرق عليه و يريد له الخير. و الشهوةٌ منازعة 
النفس الى ما فية:اللذة: 

و العصبة الجماعة التى يتعصب بعضها لبعضء و قولهم «وّ نَحْنُ عُصِْبَةُ أى جماعة يعين بعضها البعض. و كانوا عشرة. و العصبة يقع 
على الجماعة من عشرةٌ إلى خمسة عشرء و لا واحد له من لفظهء كالرهط و القوم و النفر. 

و قوله «إنَّ أبانا لَفِى ضّ لال مُبين) معناه الاخبار عن قولهم ان أبانا فى ذهاب عن طريق الحق و الصواب الذى فيه التعديل بيننا فى 
اجيلك ودار ةانم أراذوا الحليظ كي تدرير اثر قدا إن تكاتو إنقه دمن ميتو كيمو الهو انه رذ كائرا ووو الوالة. 
مواشيه؛ و لم يريدوا الضلال فى الدينء لأنهم لو أرادوا ذلكك. لكانوا كفاراً» و ذلكك خلاف الإجماع. 

واكثر المفسرين على ان اخوه يوسف كانوا أنبياء» و قال قوم: لم يكونوا كذلك, و هو مذهبناء لأأن الأنبياء لا يجوز ان تقع منهم 
القبائح» و خاصة ما فعلوه مع أخيهم يوسف من طرحه فى الجبء و بيعهم إياه بالثمن البخسء و ادخالهم الغم به على أبيهم يعقوب» و 
كل ذلكك يبين أنهم لم يكونوا أنبياء. و قال البلخى: 

ذهب قوم الى أنهم لم يكونوا فى تلكك الحال بلغوا الحلم» و قد يقع مثل ذلكك ممن قارب البلوغ و ان لم يبلغ» و يعاتب عليه و يذم؛ و 
بكتري على 'فعله. 

و من قال: كانوا بالغين غير انهم لم يكونوا أنبياء استدل على بلوغهم بقوله دو تكوثُوا ونْ بَعْدِه قَوْماً صالِحِينَ»» و قولهم ديا أبانًا اسحغْفز 
لاح يناه وقاك الأباء الأسياط مو يكن مسقي لاه 


التبيان فى تفسير القرآن» ج28؛ ص: ٠١7‏ 
قوله قعالى:[سورهً يوسف (؟1): آية 4] ..... ص : 1٠١17‏ 


اللراتر ات طرق القاية ل ازروف حور كور وف بعد قا بال ذا 

آيهُ بلا خلاف. 

ابر الل تعاى عن اخوة يوس انهم قال بعضهم لبعض ملو موت أو الأوحوة أزضا َل كع وجة يكم ونوا ين بغي كوم 
صَالِحِينَ) و معناه اطرحوه فى أرض تأكله السباع او يهلكك بغير ذلكك من الأمور. و قيل: معناه اطرحوه فى أرض يبعد عن أبيه و لا 
يقدر عليه. 

و قوله يحل لكم وَجهُ يكم جواب الأممر فى قوله «قَتُوا يُوسُفَ) ولا يجوز فيه غير الجزم, لأنه ليس فيه ضميرء و المعنى انكم متى 
قتلتموه او طرحتموه فى أرض اخرى خلا.لكم أبوكم و حن عليكم 9و تَكُوُوا مِنْ بَغْْدِهِ قَؤْماً صِالِحِينَ؛ معناه إنكم إذا فعلتم ذلكك و 
بلغتم أغراضكم تبتم مما فعلتموه» و كنتم من جملة الصالحين الذين يفعلون الخيرات» فيكفر عنكم عقاب ما فعلتموه. و قال الحسن: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190/8 من ههلادا 
معناه تكونوا قوماً صالحين فى أمر دنياكم؛ و لم يريدوا أمر الدين. 
قوله تعالى:[سورة يوسف :)١7(‏ آية ]٠١‏ ..... ص : ٠١17‏ 


قالَ قائلٌ منْهُع لا تَفْتلُوا يُوسُفَ و ألْقُوهُ فى عَابَتٍ الْجْبٌّيَلْتقِطَه بض السَمَارَةْ إن نتم فاعلِينَ 0٠١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ نافع و ابو جعفر «غيابات» على الجمع. الباقون «غيابة» على التوحيدء و قرأ الحسن تلتقطه بالتاء» كما قالوا ذهبت بعض أصابعه» قال 
ابو على: وجه قول من أفرد» أن الجب لا يخلوا ان يكون له غيابة واحدة او غيابات» فغيابة المفرد يجوز ان يعنى به الجمع» كما يعنى به 
الواحد؛ و وجه قول من جمع: انه يجوز ان يكون له غيابة واحدةء فجعل كل جزء منه غيابة» فجمع على ذلككء كقولهم التبيان فى 
تفسير القرآن؛ ج28 ص: ٠١‏ 

شابت مفارقة» و يجوز ان يكون عنده للجب غيابات» فجمع على ذلك. 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيهُ عن واحد من جملة القوم أنه قال على وجه المشورة عليهم «لا تَفْتلُوا يُوسُفَ» و لكن اطرحوه فى جب 
عميق قليل الماء. و قيل إنه كان اسم القائل لذلكك (روبيل) و كان ابن خالة يوسف- فى قول قتاده و ابن إسحاق- و قال الزجاج: كان 
يهوذاء و الغيابة الموضع الذى يغيب فيه صاحبه و غيابة البئر شبه الجاف او طاف فوق الماء وضعوه فيها. و كلما غيب شىء عن الحس 
بكونه» فهو غيابةُ. و قال الحسن يعنى فى قعر الجب قال المنخل: 

فان انا يوم غيبتنى غيابتى فسيروا بسيرى فى العشيرة و الأهل ١١‏ 

و الجب البثر التى لم تطوّء لأنه قطع عنها ترابها حتى طغى الماء من غير طىء و منه المحبوب قال الأعشى: 

لئن كنت فى جب ثمانين قامةُ و رقيت أسباب السماء بسلم "١‏ 

و (السيارة) الجماعة المسافرونء لأنهم يسيرون فى البلاد. و قيل: هم مارهُ الطريق. و (الالتقاط) تناول الشىء من الطريق» و منه اللقط و 
اللقيطة. 

و قيل: انهم أشاروا عليه بأن يقعد فى دلو المدلى إذا استسقى ليخرجه من البثر ففعل. و معنى التقاطه أن يجدوه من غير ان يحسبوه. 
بقال:وودت الماء التقاطا إذا وردقه هن ظر ان #حسية: 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف (17): آية ]١١‏ ..... ص : 1١‏ 


قالرا يا أباناها لك ل كأمكا على برشتو إنا 2 اللاضكرة 3 


آيهُ بلا خلاف. 


(1) الشاعر هو المنخل بن نسيع العنبرى. تفسير القرطبى 4/ 17 و التاج (غيب) و مجاز القرآن ."١7/١‏ 

(1) ديوان (دار بيروت) 187 و الصبح المنير 85 و مجاز القرآن /١‏ ؟. ”و تفسير القرطبى 17/4 و الكتاب لسيبويه ١/١71؟.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ٠١‏ 

كلهم قرأ «تأمناه بفتح الميم و ادغام النون الأولى فى الثانية» و الاشارة الى اعراب النون المدغمة بالضم اتفاقا» قال ابو على وجه ذلكك 
ان الحرف المدغم بمتزلة الموقوف عليه من حيث جمعهما السكون» فمن حيث اشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعاً فى 
الإدراج اشموا النون المدغمة فى (تأمنا) و ليس ذلكك بصوت خارج الى اللفظء و انما هى هيئه العضو لإخراج ذلك الصوت به ليعلم 
بذلكك أنه يريد ذلكك المتهيا له. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 1909 من هنادلا 


حكى الله تعالى عن أخوة يوسف لما تآمروا على ما يفعلونه بيوسف أنهم, قالوا لأبيهم لم «لا تَأمََا على يُوسّفَ» قال الزجاج: يجوز فى 
(تأمنا) أربعة أوجه: 

تأمننا بالإظهار و رفع النون الأسولى؛ لا-ن النونين من كلمة» و «تأمنا» بالإدغام و هى قراءة القراء لالتقاء المثلين» و (تأمنا) بالإدغام و 
الإشمام؛ و هو الذى حكاه ابن مجاهد عن الفراء» للاشعار بالضمة» و (تثمنا) بكسر التاء و هى قراءة يحيى ابن و ثاب, لأن ماضيه فعل؛ 
كما قالوا تعلم و نعلم إلا ان القراءة بالإدغام و الإشمام. 

و الأسمن سكون النفس الى انتفاء الشرّء و ضده الخوفء و هو انزعاج النفس لما يتوقع من الضر. و قوله «وَ إِنَا لَهُ ناص يحون تمام 
الحكاية عنهم أنهم قالوا إنا ليوسف لناصحون مشفقون عليه. و النصح إخلاص العمل من فساد يتعمد» و نقيضه الغش. و النصح فى 
التوبةُ إخلاصها مما يفسدها. و ذلكك واجب فيها و هى التوبة النصوح. 


قوله تعالى:[سورة بوسف (17): آية 17] ..... ص : 1١6‏ 


- 
ع 


َرْسِلْهُ معنا عدا يت وَ بلعب و إِنَا لَه لَحافظونَ )1١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو «نرتع و نلعب» بالنون فيهما. و كسر العين من «يرتع» من غير بلوغ الى الياء أهل الحجان إلا 
المالكى. و العطار عن الزبيبى اثبات (ياء) فى الوصلء و الوقف بعد العين. الباقون بسكون العين» و لم التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 
ص: ٠١6‏ 

يختلفوا فى سكون الباء من و يلعب و قرأ نافع يرتع و يلعب بالياء فيهماء و كسر العين. و قرأ أهل الكوفة بالياء فيهماء و جزم العين و 
الباء. قال ابو على: قراءة ابن كثير حسنة لأنه جعل الارتعاء القيام على المال لمن بلغ و جاوز الصغر و أسند اللعب الى يوسف لصغره 
ولا لوم على الصغير فى اللعبء و لا ذم. 

و الدليل على صغر يوسف قول أخوته «وَ إن لَهُ لَحَافِظونَ» و لو كان كبيراً ما احتاج الى حفظهم. و ايضاً قال يعقوب أخاف ان يأكله 
الذئبء و لولم يكن صغيراً ما خاف عليه؛ و انما يخاف الذئب على من لا دفاع فيه» و لا ممانعة له: من شيخ فانٍ او صبى صغير قال 
الشاعر: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا املكك رأس البعير ان نفرا 

والذئب أخشاه ان مررت به وحدى و أخشى الرياح و المطرا )١١‏ 

فأما اللعب فمما لا ينبغى ان ينسب الى اهل النسكك و الصلاح, ألا ترى الى قوله: «أ جِنْتَنا بالْحَقَّ أم أَنْتَ مِنّ اللَاعبِينَ 7 فقوبل اللعب 
بالحق فدل على انه خلافه» و قال «وَ لَيْنْ مَألتهُمْ يفون إنّما كنا نَحُوض و تَلْعَبُ « و قال «وَ ذَر الَِّينَ انَحَذُوا دِينَهُمْ لَعباً وَ لَهُوأ فأما 
الارتعاء فهو افتعال من رعيت مثل سويت و استويت و كل واحد منهما متعد الى مفعول به» قال الشاعر: 

ترتعى السفح فالكثيب فذا قار فروض القطا فذات الرّئال © 

وقال ابو عبيدة: و يجوز ان يقال نرتع و يراد ترتع إبلهم و وجه ذلك انه كان الأصل ترتع إبلنا ثم حذف المضاف و أسند الفعل الى 
المتكلمين» فصار نرتع و كذلكك نرتعى على ترتعى إبلناء ثم يحذف المضاف فيكون نرتعى. و قال أبو عبيدة: نرتع نلهوه و قد تكون 
هذه الكلمة على غير معنى النيل من الشىء كقولهم فى المثل العبد و الرتعة» فكان على هذا النيل و التناول مما يحتاج اليه الحيوان. 


(1) قائله الربيع بن ضبيع الفزارى. سيبويه :١‏ 52 و مجمع البيان *: 518. 
(#ااسورة الأياء اند فذق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 19,٠‏ من وهنش 


(*) سورة التوبهُ 9 آيهُ هع 

(©) قائله الأعشىء ديوان: 18 و اللسان (سفح)» 00 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ٠١8‏ 

واما قراءة أبى عمروء و ابن عامر فعلى أن معناه نرتع إبلناء او على اننا ننال ما نحتاج اليه و معناه ننال. فأما قوله «و نلعب» فحكى ان أبا 
عمرو قيل له كيف يقولون نلعبء و هم أنبياء؟ فقال لم يكونوا يومئذ أنبياء» فعلى هذا سقط الاعتراض و لا يجوز ان يكون المراد به 
مثل ما قال الشاعر: 

حدّث حداذ تلاعي و قشعت غمرات قالت لسه خيران 011 

فكان اللعب هاهنا الذى لم يتشمّر فى أمره» فدخله بعض الهويناء فهذا أسهل من الوجه الذى قوبل بالحق» 

و قد روى عن النبى صلَّى الله عليه و سلم انه قال لجابر: (فهًا بكراً تلاعبها و تلاعبكك) 

وانما أراد بذلكك التشاغل بالمباح و العمل بما يتقوى به على العبادة و الطاعة. و قد روى عن بعض السلف انه كان إذا اكثر النظر فى 
مسائل الفقه قال احمضوناء و 

قد روى عن النبى صلّى الله عليه و سلم انه قال ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فان المبتت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أبقى. فليس هذا 
اللعب من الذين «قال إِنّما كنا نَحُوضٌ و لعب فى شىء. 

و من قرأ بالياء فإن كان يرتع من اللهوء كما فشره ابو عبيدة» فلا يمتنع ان يخبر به عن يوسف لصغره. كما لا يمتنع ان ينسب اليه اللعب 
كذلكك إن كان «يرتع» من النيل من الشىء؛ فلذلكك ايضاً لا يمتنع عليه ايضاًء فوجهها بِئِنء و هو أبين من قول من قال «و نلعب» بالنون» 
لأنهم سألوا إرساله ليتنفس بلعبه؛ و لم يسألوا إرساله ليلعبوهم. 

و الرتع الاتساع فى البلا-د بالذهاب فى جهاتها من اليمين و الشمالء فلا-ن يرتع فى المال و غيره من ضروب الملاذ» و اصل الرتعة 
التصرف فى الشهوات رتع فلان فى ماله إذا أنفق فى شهواته قال القطامى: 

أ كفراً بعد رد الموت عنى و بعد عطائكك الماثةٌ الرّتاعا «؟) 


)١(‏ مجمع البيان ": 7١6‏ و روايته: 

جدت جداد بلاعب و تقشعت عمرات قالت ليسه حيران 

(') مر فى 78/١‏ و تفسير الطبرى (دار المعارف) :١0‏ 4894 و الطبعةٌ الاولى ؟١١/8.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠١7‏ 

و قال مجاهد معنى «نرتع) يحفظ بعضنا بعضاً من الرعاية. و اللعب يحتمل ما يستهجن و يسترذل لطلب الفرح من غير مراعاة شىء من 


الجلم كفعل الصبى إذا قصد هذا القصد. 
أخبر اللّه تعالى عن اخوة يوسف انهم قالوا لأنبيهم أرسل يوسف معنا ينال الملاذ و يتفرّح؛ و نحن حافظون له و مراعون لأحواله فلا 
قوله تعالى:[سوره يوسف (؟1١):‏ آية ]١1‏ ..... ص : /ا١٠آ‏ 


قال إِنّى لَيحْرُئيَى أنْ تَذْهَبُوا يه وَ أخافٌ أن يَأكلهُ الذَنْبُ و أَنْمْ عَنْهُ غافلونَ (1) 
أيه بلا خلاف. 


قرأ الكسائى و خلف فى اختياره» و ابو جعفر و ورش و الأعشى و اليزيدى فى الإ-دراج إلا سجادة» و مدين من طريق عبد السلام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19,1 من ه هلدلا 


«الذيب» بتخفيف الهمزة فى المواضع الثلاثة. الباقون الهمزة. و الهمز و ترك الهمز لغتان مشهورتان قال ابو على: و الأصل فيه الهمزة» 
فان خفف جازء و ان وقع فى مكان الردف قلب قلباً كما قال الشاعر: 

كأن مكان الردف منه على رال )١١‏ 

فقلب الهمزة الفاً. 

أخبر اللّه تعالى حكايةٌ عن يعقوب انه قال حين طلب اخو يوسف إنفاذ يوسف معهم, و احتيالهم فى ذلكك. و اشفق من ذلكك, قال 
«إنَى لَيَحْزْئْنِى) اى يؤلم قلبى. يقال حرّنتكك و أحزنتكك لغتانء و الحزن ألم القلب بفراق المحب و يعظم إذا كان فراقه الى ما يبغخض 


«أنْ تَذْهَبُوا بها اى ليحزننى اذهابكم به. و الذهاب 


)١(‏ قائله امرؤ القيس»ء ديوانه: 188 و امالى الشريف المرتضى :١‏ 779 و صدره: 

و صم صلاب ما يقين من الوجى 

وهو يصف حوافر الفرس بأنها (صم) اى صلبة (لا يقين) ليس فيها تجويف (من الوجى) و هو الخفاء. و (مكان الردف) الموضع الذى 
يردف عليه الراكب. و (الرال) فرخ الغزال. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠١8‏ 

و المرور و الانطلاق نظائر و بين انه يخاف عليه الذئب ان يأكله لان الذئاب كانت ضارية فى ذلك الوقت. و الذئب سبع معروفء و 
اشتقاقه من تذاءب الريح إذا جاءت من كل جهة: فالذئب يختل بالحيلة من كل وجه. 

و قوله «وَ أَنتمْ عن عافلُونَ جملة فى موضع الحال و تقديره أخاف ان يأكله الذئب فى حال كونكم ساهين عنه؛ و الخوف و الفزع و 
القلق نظائر و نقيضه الأمن. 


قوله تعالى:[ سورهٌ يوسف (؟١1):‏ آية ؟١]‏ ..... ص : ٠١4‏ 


فانرا ليق أكلة ردنك أكدة عقو كارن لفايدزة نعم 

آيهُ بلا خلاف. 

لما قال لهم يعقوب ما ذكره فى الآيةٌ الاولى؛ قالوا فى الجواب عن ذلكك لثن اكله الذئب و نحن جماعة متعاضدون متناصرون نرى 
الذئب قد قصده. فلا نمنع عنه (إنَا إذاً لاس رُونَ أى بمنزلة الخاسر الذى ذهب رأس ماله على رغم منه» و الخسران ذهاب رأس 
المال» و الربح زيادة على رأس المال. و اللام فى قوله «لئن» هى التى يتلقى بها القسم, فكأنهم أقسموا على ما قالوه. و أعظم الخسران 
ما يذهب بالثواب؛ و يؤدى الى العقاب, فلذلكك أقسموا عليه و قال المؤرج: معناه إنا اذاً لمضيعون بلغه قيس عيلان. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آآية 14] ..... ص : ٠١8‏ 


لما دوا به وَ أجْمَعُوا أن بَجْعَلُوهُ فى عَابَتِ الْجِبّ وَ أَؤْحينا ليه هع بَمْرهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (10) 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ٠١5‏ 

حكى اللّهِ تعالى انه لما أذن يعقوب ليوسف فى المضى معهم, و ذهبوا به ١و‏ أَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ فى عَيابَتِ الِب اى عزموا على فعل 
ذلككء ولا يقال: 

أجمع الا إذا قويت الدواعى الى الفعل من غير صارف و أما من دعاه داع واحدء فلا يقال فيه أنه أجمع» فكأنه مأخوذ من اجتماع 
الدواعى؛ و يجوز ان يكون المراد انهم اتفقوا على إلقائه فى غيابة الجبء و الجعل و التصبير و العمل نظائر فى اللغة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ,19 من هلدلا 


ل ال ل ا ا 
البئر التى لم تطو جباً لأنه جبٌ ترابها عنها فقط. كأنه ليس فيها إلا قطع التراب. و جواب (لمما) محذوف و تقديره عظمت فتنتهم أو كبر 
بنرك :3ك قز الزار فى و ا حجر مد ولمعت مكدر انا بجاو يوه لني فوع وار لا اي 
فلمًا أجزنا ساح الحيّ و انتحى بنا بطن خبت ذى قفاف عقنقل )١١‏ 

ا ا 

حتى إذا قملت بطونكم و رأية يتم أبناء كم شو 

لسوت د 

يريد قلبتم» فادخل الواو. و البصريون لا يجيزونه. و قوله «وَ أَوْحَينا ليها , يعنى إلى يوسفء قال الحسن أعطه الله النبوة» و هو فى الجب 
ا ا ا ل 0 
يوسف. و قال مجاهد و قتادة: لا يشعرون بأنه اوحى اليه. 


والشعور ادراكك. الشىء بكل الشعرة فى الدقة و.منه المشاعر فى البدة..وقال 


)١(‏ ديوانه: ١59‏ من معلقته الشهيرة و تفسير الطبرى :١8‏ 01/0 و فى المعلقات العشر (حقاف) بدل (قفاف) و قال و روى (حقف ذى 
ركام). 

() انظر ": 19 تعليقة ©. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ٠١١‏ 

قوم: معنى قوله اله بأمرِغ) لتجازينهم على فعلهم؛ تقول العرب للرجل: 

تتوعده بمجازاةٌ سوء فعله: لأنبتدكك. و لأعرفنكك. يعنى لأجازينكك. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): الآيات 18 الى ]١7‏ ..... ص : 1١١‏ 


وَجاوٌ أبَامُمْ عِشاءً يبكونَ (18) قالُوا يا أبانا إِنَا ذَهتا تمق و يكنا يُوسُنَ عِنْدَ متاعنا فَأكلَهُ الذَّئْبُ وَ ما أَنْتَ بِمؤْمِن لناوَ لو كنا 
صادقينَ (17) 

آيتان بلا خلاف. 

فى الكلام حذفء لان التقدير إنهم أجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجبء و فعلوا ذلك فلما فعلوه جاؤوا حينئذ «أَباهُمْ عِسْاءً يون و 
المنجىء و المضبير الى الى ء واخله وقد يكون المصير بالانقلقي» كمصير الطين عتزفاء.و قد وكون مت الاتقال. و العشاء آخخر 
النهار..وانصيه لأنه مخ .ظروف الزمان.:و منه اشتق (الأعشى) لأنه يستضىء ببضر ضصعيف: و البكاء جريان الدمع من العين عند حال 
الحزن» فكانوا يعلمون أن أباهم يحزن لما جاءوا من خبر يوسفء فبكوا مع بكائه عليه» و فى حال خبره لما تصوروا تلكك الحال. و 
قيل: إنهم أظهروا البكاء ليوهموا أنهم صادقون فيما قالوه. 

و قوله (إِنَا ذَهَئنا نَسْتَقٌ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الزجاج: ذهبنا نتنصل مشتق من السباق فى الرمى. و قال الجبائى: نستبق فى العدو لنعلم أينا أسرع عدواً «وَ تَرَكنا يُوسْفٌ 
عِنْدَ مَتاعناا يعنى تركناه عند الرحل ليحفظه. 

و قوله «وّما أَنْتٌ بمُؤْينِ لَناا أى لست بمصدق لنا «وّ لَْ كنا صادِقِينَ» و جواب (لو) محذوفه و تقديره: و لو كنا صادقين ما صدقتناء 
لاتهامكك لنا فى أمر يوسفء و دل الكلام عليه. و لم يصفوه بأنه لا يصدق الصادقء لان المعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1940 من ن0لإنلز 


١1١ 


انه لا يصدقهم اتهاماً لهم لشده محبته ليوسف يسىء الظن بهم, و لا تسكن نفسه الى خبرهم. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 14] ..... ص : ١١١‏ 


وَجاؤٌ تحلى تَمِيصِهِ بدّم كذِب قال بل سَوَلَتُ لَكعْ أَنْفُسَكُمْ أفراً مَصَيرَ جَمِيلٌ وَ الله الْمستعانٌ على ما تَصِفُونَ (18) 

"7 

حكى اللّه تعالى عن أخوةٌ يوسف انهم جاءوا أباهم؛ و معهم قميص يوسف ملطخ بدم. و قالوا له هذا دم يوسف حين أكله الذئب. و 
قال ابن عباس و مجاهد كان دم سخلة قال الحسن: لما رأى يعقوب القميص صحيحاًء قال: يا بنى و الله ما عهدت الذئب عليماً. 

قال عامر الشعبى: كان فى قميص يوسف ثلاث آيات: 

أحدها- حين ألقى على وجه أبيه» فارتد بصيراًء و حين قدّمن دبر» و حين جاءوا على قميصه بدم كذب. و معنى (كذب) مكذوب فيه 
كما قيل الليلة الهلال فيرفع» و كما قال «قَما رَبِحتُ تِجَارَتّهُةْ) 0١١‏ أى ما ربحوا فى تجارتهم إلا انه وصف فى المصدره و تقديره بدم 
ذى كذبء لكن إذا بولغ فى الصف اجرى على هذه الصفة: و قال الفراء يجوز ان يكون المصدر وقع موقع مفعول؛ كما يقع مفعول 
موقع المصدر فى مثل قول الراعى القطامى: 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماً و لا لفؤاده معقولا 07١‏ 


].....|[ .١18 سورة البقرة آيةٌ‎ )١( 

(0ا تقسير الطرى :1ه قاو مغدهرة القشعان لغرب 1/8 و سنهاة القزاق 1 ناو انالك الفريق لعفي 1 

التبيان فى تفسير القرآن» جء» ص: ١١7‏ 

ولا يجيزه سيبويه؛ و يقول مفعول لا يكون مصدراًء و يتأول قولهم: خذ ميسوره؛ ودع معسوره أى خذ ما يسر و دع ما عسر عليه و 
كذلكف: لبن لفؤاده معقو لا أى ما يتعقل يلد 

و قوله «قالَ وَلْ سَوّلَتْ لكع اكع أْرأ حكاية ما قال يعقوب لهم. و التسويل تزيين النفس ما ليس بحسن- فى قول قتادة- و قيل 
معناه تقرير معنى فى النفس على الطبع فى تمامه» و هو تقدير معنى فى النفس على توهم تمامه. 

و قوله «قَصَبرٌ جَمِيلٌ) فالصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه على ما يدعو إليه العقل» و يحتمل رفع الصبر أمرين: أحدهما- ان 
يكون خبر ابتداء و تقديره فأمرى صبر جميل. الثانى- ان يكون مبتدأ» و خبره محذوفء و تقديره فصبر جميل أولى من الجزع الذى لا 
ينبغى لىء» قال الشاعر: 

يشكوا الى جملى طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى ١١‏ 

ولو نصب لجازء و لكن الأحسن الرفع» لأنه موصوف. و قوله «وَ اللّهُ الْمْشِمَعانٌ على ما نص مُونَ حكاية ما قال يعقوب عند ذلككء بأن 
اللدخعال شو الذى للك معة المعونة على نا كرومه و تقديره اقفوم بالله على اعمال ما تسفر ند و علن الضير كله 


قوله تعالى:[سورة يوسف (11): آية 19] ..... ص : 117 


وَجاءَتٌ سَيّارَة فَأَرْسَلوا وارِدَهُمْ فأذلى َلوَهُ قال يا بُشْرى هذا عَلامٌ وَ أَسَوُوهُ بضاعَةً وَ اللَهُ عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ (19) 


آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع19)1 من هلإلل 


(6افان الشريت المرهى 71ت لرارواعة 

شكا الى جملى طول السرى يا جملى ليس الى المشتكى 

الدرهمان كلفان ما ترى صبر جميل فكلانا مبتلى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١١‏ 

قرأ أهل الكوفة «يا بشرى» بغير الف. الباقون بالألف و الياء» و كان يجوز أن يقرأ بياء مشددة «بشرئٌ» و هى لغهُ هذيل غير انه لم يقرأ 
به احد, قال أبو ذؤيب: 

سبقوا هوىٌ و اعنقوا لهواهم فتخرموا و لكل جنب مصرع )١١‏ 

قال ابو على: من قرأ (يا بشراى) فاضافه الى الياء التى للمتكلم» كأن للألف التى هى حرف الاعراب موضعان من الاعراب: 

أحدهما- ان تكون فى موضع نصب لأنه منادى مضاف. 

و الآخر- ان تكون فى موضع كسرء لأنه بمنزلة حرف الاعراب فى غلامى. 

و من قرأ «يا بشرى» احتمل وجهين: 

أحدهما- ان يكون فى موضع ضم مثل يا رجل بالنداء لاختصاصه كاختصاص الرجل. 

و الآخر- ان يكون فى موضع النصب لأنكك اشعت النداء و لم تخص به؛ كما فعلت فى الوجه الاول كقوله «يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعبادِ) .07١‏ 

اخبر الله تعالى أنه حين ألقى أخوة يوسف يوسف فى غيابة الجب جاءت سيارة» و هم جماعة مسافرون مار فبعثوا واردهم» و هو 
الى بصي الى الساء تسق مه ناكل 113و يض أرها :دلره لعاف بقال أدليك التدان إذا أزماسا تساف و دلرقيا إذا أخرتضيا 
مملأة» و قيل انه لما أرسل الدلو تعلق بها يوسف. فقال المدلى «يا بشراى» هذا غلام؛ فى قول قتادةٌ و السدى. 


و قيل فى معنى (بشراى) قولان: 


)١(‏ ديوانه :١‏ ؟ و امالى الشريف المرتضى :١‏ 597 و رواية الامالى (لسبيلهم) بدله (لهواهم). 

(السووة وين 3 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١١5‏ 

السارهياك اد رقن أصهنانه أنه وفك يدا 

الثانى- قال السدى كان اسمه (بشرى) فناداه. 

و قوله «وّ أَسَوُوهُ بضاعَةٌ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد و السدى أسره المدلى؛ و من معه من باقى التجار لثلا يسألوهم الشركة فيه. 

الثانى- قال ابن عباس اسره اخوته يكتمون أنه أخوهم و تابعهم على ذلكك يوسف للا يقتلوه. و البضاعة قطعة من المال تجعل للتجارة 
من يفتحت الشىم إذا قطعته» و منه المبضع, لأنه يبضع به العرق. و معنى «و أسروه) أنهم لما وجدوه أحبوا أن لا يعلم أنه موجود, و ان 
يوهموا أنه بضاعة دفعها اليهم أهل الماء» و نصب بضاعة على الحال. 

و قوله «وَ الله علِيم يما يَعْمَلُونَ؛ اخبار منه تعالى بأنه عالم بأفعالهم؛ فيجازيهم على جميعهاء و ان أسروا بهاء و فى ذلك غايةُ التهديد. 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)1١(‏ آية ]7"٠‏ ..... ص : 1١18‏ 


و شَرَوْةُ من تخسر دَراهم مَعْدُودَةْ و كاثوا فيه مِنّ الرَّاهِدِينَ كن 
أيه بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1940 من هلدلا 


حكى الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم باعوا يوسف. يقال شريت أشرى إذا بعت. و منه قوله «وَ لَِمْسَ ما شَّرَوَا بِهِ أَنْقْس هُمْ لَوْ كانُوا 
يَعْلْمُونَ» 00١‏ و قال يزيد ابن مفرغ الحميرى: 
و شريت برد ليت من بعد برد كنت هامه :7 


٠١7 سورة البقرةُ آيهُ‎ )١( 

() مر هذا البيت فى :١‏ مع” *: /701 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١١8‏ 

و قوله ابِتَمَن بَحْس وَراهِم مَعْدُودَه) أى بثمن ذى بخس أى ناقص. و قيل بثمن ذى ظلم, لأنه كان حرّا لا يحل بيعه» فالثمن هو بدل 
الشىء من العين أو الورق. و يقال فى غيرهما أيضاً مجازاً. و البخس النقص من الحقء يقال: بخسه فى الوزن او الكيل إذا نقصه من 
حقه فيهما. و معنى «معدودة) اى قليلة؛ لان الكثير قد يمنع من عدده لكثرته. و قيل: عدوها و لم يزنوها. و قيل: انهم كانوا لا يزنون 
الدراهم حتى تبلغ أوقية» و أوقيتهم أربعون درهماً. و قال عبد الله بن مسعود و ابن عباس و قتادة: إنها كانت عشرين درهماً. وعن أبى 
عبد الله (ع) إنها كانت ثمانية عشر درهماً. و قال ابن عباس و مجاهد: ان الذين باعوه اخوته و انهم كانوا حضوراًء فقالوا هذا عبد لنا 
ابق» فباعوه. و قال قتادةٌ الذين باعوه السيارة. 

و قوله «و كانوا فيه من الزَّاهِدِينَ» يعنى الذين باعوه» زهدوا فيه» فلذلكك باعوه بثمن بخسء و تقديره و كانوا زاهدين فيه من الزاهدين 
بجهلهم بما له عند الله من المنزلة الرفيعة؛ و انما قدموا الظرفء لأنه أقوى فى حذف العامل من غيره؛ ولا يجوز قياساً على ذلكك (و 


كانوا زيداً من الضاريين) 
قوله قعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : ١١8‏ 


وقال الى القراة وق مطدن لأعانه اكروى غاو اه عدن ارأجنتها الأتكقنة ولدا را كذلك لكافير كين الأوضى :و فلن ين تاريل 
الأَحَادِيثِ وَ الله عالِبٌ عَلى أَمْرِِ وَ لكنّ أَكْثرَ النّاس لا يَعلْمَونَ (١؟)‏ 

آرقيلة خاؤف:» 

اخبر الله تعالى عن من اشترى يوسف (ع) من بايعه من أهل مصر أنه قال: 

اكع سق تحيله الوناءا "رع لواف بعش ركع ناسو الما ها ءا قرام عقراء جوة كر الملا ايان الاين كر رظني تجاه 
كان أعظم منزلة ممن يكرم فى نفسه فقطء و الإكرام إعطاء المراد على جهة الإعظام» و هو يتعاظم التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 
ع١‏ 

تأعا يولة با ممعفق لوقيو أدلادجا مح الغصررة مي الطاقة أدكاها كاساطة الح عن لطر رق وير 

و قوله «سى أن يَْمعنا أو تَتَدَهُ وَلمدأهه بين أنه إنما يأمرها بإكرامه لما يرجو من الانتفاع به فيما بعد أو للتبنى به. و قال ابن مسعود: 
السيق الناس قاس فاذقة: 

الفزيوجيج فأ لأذر ا تعاوا كرميح كثراة قبي آذ باتتعار ابنة هيت يتن #الكاتى عرس نيا اك اناد ةلاد ابو ركر عق ول 
عمر. 

و قوله «وَّ ذلك مَكنًا ليُوسُفٌ فِى الََدْض» و وجه التشبيه فيه انه تعالى شبه التمكين له فى الأرض بالتوفيق للأسباب التى صار بها الى 
ما صار بالنجاه من الهلاكك و الإخراج الى اجل حال. 

و قوله ١و‏ لِتعلَمَُ مِنْ َيل الأَحَادِيتْ» اللام فيه محمولة على تقدير دبرنا ذلك لنمكنه فى الأرضء و لنعلمه من تأويل الأحاديث. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من 0 0لإللز 


و قوله ١و‏ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِها معناه أنه قادر عليه من غير مانع حتى يقع ما أراد» و منه وقوع المقهور بالغلبة فى الذلة. و قيل غالب على 
امر يوسف يدبره و يحوطه. 

و قوله «وّ لكان أَكْثَر الَّْس لا يَعلّونَ؛ اخبار منه تعالى ان اكثر الخلق غير عالمين بحسن تدبير الله لخلقه و ما يجريه اليهم من 
مصالحهم و انه قادر لا يغالب» بل هم جاهلون بتوحيده؛ ولا يدل ذلك على ان من فعل ما كرهه الله يكون قد غالب الله لان المراد 
بذلكك ما قلناه من انه غالب على ما يريد فعله بعباده. 

فاما ما يريده على وجه الاختيار منهم فلا يدل على ذلكك, و لذلكك لا يقال إن اليهودى المقعد قد غلب الخليفة حيث لم يفعل ما اراده 
الخليفة من الايمان» و فعل ما كرهه من اليهودية و هذا واضح. 


.1* سورةٌ القصص آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١١17‏ 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)17١(‏ آية 919] ..... ص : 117 


© تو عن 


وَلَمابَلَعَ أَسْدَهُ آمَيِناُ حكماً وَ عِلْماً و كذلكك تجزى الْمَحْسِنِينَ (؟1) 

آي وله خبللاف» 

اخبر الله تخالى أن زوسنت لمابلغ أشنده :وهو كمال القوة. وافال قوم هومن كماتى عشرة سه الن دين ستة.وقال ابن غباش من 
عشرين. و قال مجاهد من ثلاث و ثلاثين سنة» و الأشد جمع؛ لا واحد له من لفظه مستعمل. و فى القياس واحده شد كواحد الاضرٌ 
ضه: وواحد الأشر شر قال الشاعر: 

غل غير ان كثر الأشرو أهلكت حرت الملوكك أكاثر الأموال 011 

و قوله «آتيناهُ حكماً وَعِلْما» يعنى أعطيناه ذلككء و الحكم القول الفصل الذى يدعو الى الحكمة و يقال تقديراً لما يؤتى له بعلة: يعلم 
من دليل الحكم و من غير دليل الحكم. و الأصل فى الحكم تبيين ما يشهد به الدليل؛ لأن الدليل حكمة من اجل أنه يقود الى المعرفة. 
و قيل: معناه آتيناه الحكم على الناس. و قيل آتيناه الحكمة فى فعله بألطافنا له» و الحكيم العامل بما يدعو اليه العلم. و العلم ما اقتتضى 
سكون النفس. و قال قوم هو تببين الشىء على ما هو به؛ و زاد فيه الرمانى: ما يحل فى القلب تحرزا من الرؤية؛ لأنها يبين بها الشىء 
على ما هو به» لكنه معنى يحل فى العين. و من قال الإدراكك ليس بمعنى لا يحتاج الى ذلكك. 

و قوله «وَ كذلك نَجى الْمُحْيدَنِينَ» معناه مثل ما جازينا يوسف نجازى كل من أحسن و فعل الافعال الحسنة من الطاعات. و الإحسان 


هو النفع بالحسن الذى يستحق به الحمد» فعلى هذا يصح أن يحسن الإنسان إلى نفسه كما يصح أن يسىء الى 


)١(‏ مجمع البيان *: 71١‏ و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ؟1: 48 و روايته (الأشد) بدل (الأشر). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: ١١8‏ 

نفسه. ولا يصح ان ينعم على نفسه. لأن النعمة تقتضى استحقاق الشكر عليهاء و لا يصح ذلك بين الإنسان و نفسه. 

قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 77] ..... ص : 114 

وَراوَدََه الى هُوَ فى ينها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّتِ الْأْواتِ وَ قالَتْ عَهِتَ لَك قال مَعادً الله إِنَهُ رَبَى أَحْسَنّ مَتْواى إِنَّهُ لا يفْلِحَ الطَالِمُونَ (0) 
لتيل خلاق: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19,17 من 00لإللز 


قرأ ابو عمرو» و عاصم و حمزةٌ و الكسائى (هيت) بفتح الهاء و التاء» و قرأ ابن كثير بفتح الهاءء و ضم التاء. و قرأ نافع و ابن عامر 
(هيت) بكسر الهاء و فتح التاء. و روى هشام بن عامر عن ابن عامر (هئت) بالهمز من تهيأت» و كسر الهاءء و ضم التاء» و أنكر الهمزة 
أبو عمرو بن العلاء و الكسائى, قال طرفة: 

ليس قومى بالابعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 

هم يجيبون ذا هلم سراعاً كالابابيل لا يغادر بيت 1١‏ 

فهذا شاهد لابن كثير قال ابو عبيدة: «هَيِتَ لَك؛ معناه هلم؛ قال: و قال: 

رجل لعلى (ع): 

أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا ان العراق و اهله سلم اليكك فهيت هيتا ١؟)‏ 

قال ابو الحسن: و كسر الهاء لغةُء و قال بعضهم بالهمز من تهيأت لكك. و هى حسنة إلا ان المعنى الاول أحسن. لأنها دعته؛ و المفتوحة 
أكثر اللغات» ففيه ثلاث لغات. 


:١7؟ و تفسير القرطبى 4: 219 و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) *: 18» و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ 307:١ مجاز القرآن‎ )١( 
0 

(0) انظر تخريجه فى الصفحةٌ التى بعدها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ١١5‏ 

و معنى قوله «و راودته» أى طالبته» و المراودةٌ المطالبة بأمر للعمل به و منه المرود لأنه يعمل به. و لا يقال فى المطالبهٌ بدين راوده. و 
معنى «الَتَى هُوَ فى بَتئتها» يعنى امرأةٌ العزيز :و عَلَقّت الأوات» فالتغليق اطباق الباب بما يعسر فتحةُ. و انما قيل (غلقت) لتكثير الاغلاق او 
المبالغة فى الاغلاق» و ألف (باب) منقلبة من الواو لقولهم: بويب و أيواب. 

و معنى هيت لكك) تعال و هلم الى ما هو لكك, أنشد ابو عمرو بن العلاء: 

أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيت ان العراق و اهله سلم اليكك فهيت هيت )١١‏ 

و يقال للواحد و الا-ثنين و الجمع و الذكر و الأنثى (هيت) بلفظ واحد. و قال ابن عباس و الحسن و ابن زيد معنى «هيت لك» هلم 
لكك. 

و قوله «معاذ الله» حكاية عن يوسف أنه قال ذلك. و المعنى أعوذ عياذاً باللّهِ أن أجيب الى هذا أو ان يكون هذا أى اعتصم باللّه من 
هذا. و قوله (إِنَهُ وق خم مَْواىَ) معناه ان الملكك الذى هو زوجهاء مالكى فى الحكم «أَحْسَن مَنُواىَ» باكرامى و بسط يدى و رفع 
منزلتى» و هو قول مجاهد و ابن إسحاق و السدى و الجبائى» و قال الحسن يعنى العزيز» و قال الزجاج يجوز ان يكون أراد ان اللّهِ ربى 
احسن مثواى أى فى طول مقامى. و قوله نه لا فح الظَالِمُونَ» حكاية ان يوسف قال: ان من ظلم نفسه بارتكاب المعاصى لا يفلح و 


لا يفوز بشىء من الثواب. 
قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)1١(‏ آية 7] ..... ص : 1184 
وَل هَمَتْ به وَهَمَْ بها ألا أن رأى بُرْهانَ رَبّهِ كذلك لتَضْرِفٌ عَنْهُ الشُوء و المخشاء إِنَّهُ مِنْ عِبادًا الْمَخْلَصِينَ (58) 


.494 :١7 و تفسير القرطبى 4: 145 و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) : 210 و تفسير الطبرى‎ 2:00 :١ اللسان (هيت) و مجاز القرآن‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج6) ص: ١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ./194 من هنادلا 
أيه بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة» و نافع «المخلصين» بفتح اللام. الباقون بكسرها. قال أبو على حجةُ من كسر اللام قوله «أحْلَصُوا دِيتهُم؛ «اومن تج 
اللام» فيكون بنى الفعل للمفعول به» و يكون معناه و معنى من كسر اللام واحدء فإذا أخلصوا هم دينهم فهم مخلصون. و إذا أخلصوا 
فهم مخلصون. 

و معنى (الهم) فى اللغةُ على وجوه منها: العزم على الفعل, كقوله إذْ هم قَْمَ أن يَِمطُوا ليم أَْدِيهُغ) 45٠‏ أى أرادوا ذلك و عزموا 
عليه. و مثله قول الشاعر: 

هممت و لم افعل و كدت و ليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله *") 

وقال حاتم طى: 

و لله صعلوك تساور همه و يمضى على الأيام و الدهر مقدما «©) 

ومنها: خطور الشىء «بالجالم وان لم يعم عليه . كقوله ١د‏ همَتْ طاقانٍ يكم أن تفط لاوَ اله َِيهُماا 0 و المعنى ان الفشل خطر 
يسالهم؛ و لو كان الهم هاهنا عزماً لما كان الل وليهماء لأنه قال ١و‏ من يوَلّهِمْ يوم مُه إن 4 مُتَحَرفاً لقتال أو م متَحيّراً إلى فِمَدُ فَقَدْ با 
بعَضَّب مِنّ الله «2)» و ارادهُ المعصية و العزم عليها معصية بلا خلافء و قال قوم: العزم على الكبير كبير» و على الكفر كفرء و لا يجوز 
أن يكون الله ولي من عزم على الفرار عن نصر نبيه صلَّى الله عليه و سلم و يقوى ذلكك ما قال كعب ابن زهير: 


شور النساء 163 

(كاسوزة المائدة 111 

(©) تفسير القرطبى 4: 188 و مجمع البيان 2 9؟. [.....] 

(©) مجمع البيان *: 7؟. 

شور ال عا 17 

(©) سورة الانفال آيةُ .١18‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج*» ص: ١7١‏ 

فكم فيهم من سيد متوسع و من فاعل للخير إن هم أو عزم 

ففرق بين الهم و العزم و ظاهر التفرقة يقتضى اختلاف المعنى, و منها المقاربة يقولون: هم بكذاء و كذا أى كاد يفعله قال ذو الرّمهُ: 
أقول لمسعود بجرعاء مالكك و قد هم دمعى ان تسيح اوائله )١١‏ 

و الدمع لا يجوز عليه العزم؛ و انما أراد كاد و قارب, و قال ابو الأسود الدؤلى: 

و كنت متى تهمم يمينكك مرة لتفعل خيراً يعتقبها شمالكا ١؟‏ 

و على هذا قوله تعالى «جداراً يُرِيدٌ أن يَنْفَض) «* أى يكاد و قال الحارثى: 

يريد الرمح صدر أبى براءِ و يرغب عن دماء بنى عقيل ©" 

و منها الشهوة و ميل الطباعء يقول القائل فيما يشتهيه و يميل طبعه و نفسه اليه هذا من همىء و هذا أهم الأشياء الى. و روى هذا 
التأويل فى الآية عن الحسن. و قال: اما همها و كان أخبث الهم و اما همه فما طبع عليه الرجال من شهوةٌ النساء» و إذا احتمل الهم 
هذه الوجوه نفينا عنه (ع) العزم على القبيح و أجزنا باقى الوجوه. لان كل واحد منها يليق بحاله» و يمكن ان يحمل الهم فى الآيهُ على 
العزم» و يكون المعنى» و هم بضربها و دفعها عن نفسه؛ كما يقول القائل كنت هممت بفلان اى بأن أوقع به ضرباً او مكروهاًء و تكون 
الفائدة على هذا الوجه فى قوله الَوْ لا أنْ رأى بُوْهانَ رَيّها مع ان الدفع عن نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنهاء إنه لما هم بدفعها أراه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 1969 من هنادلا 


اللّهِ برهاناً على انه ان اقدم على ما يهم به» أهلكه أهلها و قتلوه» و انها تدّعى عليه المراودة لها على القبيح و تقذفه بأنه دعاها اليه و 


ضربها لامتناعها منه» فأخبر تعالى انه صرف بالبرهان عنه السوء 


"08 :١1/ الاغانى (دار الثقافة)‎ )١( 

(0) مجمع البيان *: ©77. 

(") سورة الكهف آي 8/. 

(؟) تأويل مشكل القرآن: ٠٠١‏ و مجمع البيان *: 77. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: ١77‏ 

و الفحشاء اللذين هما القتل و المكروه او ظن القبيح و اعتقاده فيه. 

فان قيل هذا يقتضى ان جواب (لو لا) تقدمها فى ترتيب الكلام» و يكون التقدير: لو لا ان رأى برهان ربه لهم بضربهاء و تقدم جواب 
(لو لا) قبيح او يقتضى ان تكون (لو لا) بغير جواب!. 

قلنا: اما تقدم جواب (لو لا) فجائز مستعمل و سنذكر ذلك فيما بعد» و لا نحتاج اليه فى هذا الجواب, لان العزم على الضرب و الهم به 
وقها الا-اله الصرت عنيا بالبرقاة الذقير امو يكرق العديوو لقن عت يابو يدها لي لا-اقاراى برهان ريد قعل ذلكته 
فالجواب المتعلق وراوااح معوى فى الكادر» كمابج د اي قرله «وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلكُمْ وَوَحْمَيَه هو أن الله روف رَحِية) ١‏ 3 
معناه» و لو لا فضل الله عليكم لهلكتم و مثله كنا َو تَْلَمُونَ عِلْمَ الِِْين؛ 019 لم تنافسوا فى الدنيا و تحرصوا على حطامهاء و قال امرؤ 
الفسن: 

فلو انها نفس تموت سويّة و لكنها نفس تساقط أنفسا 039 

و المعنى فلو انها نفس تموت سوية لنقصت و فنيت. فحذف الجواب تعويًا على ان الكلام يقتضيه؛ و لا بد لمن حمل الآية على انه 
هم بالفاحشة ان يقدر الجوابء لان التقدير» و لقد همت بالزنا وهم بمثله؛ و الَوْ لا أن رأى بُوْهانَ رَيّهِ لفعله. 

وانما حمل همّها على الفاحشة و همّه على غير ذلككء لأن الدليل دل من جهة العقل و الشرع على ان الأنبياء» لا يجوز عليهم فعل 
القبائح» و لم يدل على انه لا يجوز عليها ذلكك بل نطق القرآن بأنها همت بالقبيح. قال الله تعالى و قال نسوة فى المدينة امرأة العزيز 
توك فااها صن شود ور نهاك عقي لان حصن الل قار اودقلكن لينو اك لجو العا قو اانه بالق رك انق لما 


فيه وَلَقَدُ اوَدْثُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) و أجمعت الأمهُ من المفسرين و اصحاب الاخبار 


3 سور اللو 1 

(؟) سورة التكاثر آيةٌ 0. 

(5) ديوانه: 1١17‏ و اللسان «جمع؛ و امالى السيد المرتضى :١‏ 5/4. و رواية اللسان «جميعه) بدل «سوية). 

التبيان فى تفسير القرآن» جى ص: ١‏ 

على انها همت بالمعصية؛ و قد بين الله تعالى ذلكك فى مواضع كثيرة ان يوسف لم يهم بالفاحشة. و لا عزم عليها منها قوله ٠ك‏ ذلك 
لِنَضْرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْسْاءَ) و قوله (إِنَهُ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلْصِينّ» و من ارتكب الفاحشة لا يوصف بذلك و قوله «ذلكك ليل أثى لم 
أنه اْيب» و لو كان الأمر على ما قاله الجهال من جلوسه مجلس الخائن و انتهائه الى حل السراويل؛ لكان خائنه و لم يكن صرف 


ا 


عنه السوء و الفحشاء. وقال ايضاً «وَ لَقَدْ راوَدْتَهُ عَنْ نَفْسِه فَاسِتَعْصَمَا لوف نوق آخر حكاية عنها «أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَْسِهِ وَإَِّهُ لَِنَ 
الصَّادِقِينَ و قوله حكاية عن العزيز حين رأى القميص قد من دبر (إنَّهُ مِنْ كد دكن إنَّ كيدَكنّ عَظِيعٌ) فنسب الكيد اليها دونه» و قوله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 191/٠‏ من ه هلان 


ايضاً ١يُوسْفُ‏ أغرض عَنْ هذا و اشتَغْفِرى لذن إن كنْتِ مِنّ الْحاطِئِينَ؛ فخصها بالخطاب و أمرها بالاستغفار دونه. و قوله «رَبِّ 
الشّكِنُ أَحبٌ إِلَىّ مما يَ دُعُويَى إِلَوهِ. وَإلَا تضرف عَنّى كَدِدَهُنَ أطد ب إِلَتهنّ وَ أكن مِنّ الْجاهِلِينَ» فَاسِمَجاب لَه َبُهُ قَصِرَفٌ عَنْه 
كَدِدَهُنَ) و الاستجابة تقتضى براءه ساحته من كل سوءء و يدل على انه لو فعل ما ذكروه؛ لكان قد صبا و لم يصرف عنه كيدهن. و 
قوله اقُلَنَ حاش لِلَِّ ما علِمْنا عَلَِِ مِنْ سُوء و العزم على المعصية من اكبر السوء. و قوله حاكياً عن الملكك «الْتُونِى به أستخلضة لنَفْيِى 
قَلَمَا كلّمَهُ قالَ إنَك اليو لَدَيْنا مين أَمِينّ؛ و من فعل ما قاله الجهال لا يقال له ذلكك. 

و وجه آخر فى الآيةُ: إذا حمل الهم على ان المراد به العزم» و هو ان يحمل الكلام على التقديم و التأخير و يكون التقدير و لقد همت 
به و لو لا ان رأى برهان ربه لهم بها و يجرى ذلكك مجرى قولهم: قد كنت هلكتء لو لا انى تداركتكك, و قتلت لو لا انى خلصتك. و 
المعنى لو لا تداركى لكك لهلكت و لو لا تخليصى لكك لقتلت» وان لم يكن وقع هلاكك و لا قتل قال الشاعر: 

فلا يدعنى قومى صريحاً لحر لثن كنتٌ مقتولًا و يسلم عامر )١١‏ 


578 /7 و مجمع البيان‎ 588٠ /١ و أمالى الشريف المرتضى‎ :577١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج27 ص: ١7‏ 

وقال آخر: 

تع ترس سرين لزه اناك اعدل فد امحل ذا 

فقدم جواب (لئن) فى البيتين جميعاً. و قال قوم: لو جاز هذا لجاز أن تقول: قام زيد لو لا عمروء و قصد زيد لولا بكرء وقد بينا ان 
ذلكك غير مستبعد, و ان القائل قد يقول: قد كنت قمت لو لا كذاء و كذاء وقد كنت قصدتكك لو لا ان صدنى فلان» و ان لم يقع قيام 
ولا قصد. على ان فى الكلام شرطاًء و هو قوله «لَوْ لا أنْ رأى بُوْهانَ رَبّه» فكيف يحمل على الإطلاق. 

والبرهان الذى رآة؛ روى عن ابخ عباس» و الحسة» و سعيد ين جبير» و مجاهل: انه رأئ صورة يعقوب عاضا غلى أثاملة. 

و قال قتادةٌ: انه نودى يا يوسف أنت مكتوب فى الأنبياء و تعمل عمل السفهاء. 

و روى فى رواية أخرى عن ابن عباس: انه رأى الملكك. 

و هذا الذى ذكروه كله غير صحيح., لان ذلكك يقتضى الإلجاء و زوال التكليفء و لو كان ذلك لما استحق يوسف على امتناعه من 
الكابدكة جديا والاتر اناو تلكه اق ها وعيقه | لالد من الدسرروان عند لويد الفتدعابه و امن خادنا المتخاضيق: 

و يحتمل ان يكون البرهان لطفاً لطف الله تعالى له فى تلكك الحال او قبلهاء اختار عنده الامتناع من المعاصىء و هو الذى اقتضى كونه 
معصوماً و يجوز ان تكون الرؤية بمعنى العلم؛ و قال قوم: البرهان هو ما دل الله تعالى يوسف على تحريم ذلك الفعلء و على ان من 
فعله استحق العقابء لا-ن ذلكك صارف عن الفعل و مقوّى لدواعى الامتناع» و هذا ايضا جائز» و هو قول محمد بن كعب القرطى و 
اختيار الجبائى. 


5/١/١ مجمع البيان / 7310 و أمالى السيد المرتضى‎ )١( 
١70 التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص:‎ 
١1١8 : آية 14] ..... ص‎ :)١1١( قوله تعالى:[سورهٌ يوسف‎ 


وَاسْتَبقًا الَباتِ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْر وَ أَلْقَيا سَيّدَها لَدَى لباب قَالّتُ ما جَراءً مَنْ أرادَ بلك سُوءاً إلا أنْ يُسْجَنَ أوْ عَذابٌ ألِيم (0؟) 


آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 191/1 من هلدلا 


معنى قوله «وّ اسْتًا الباتَ؛ اى طلب كل واحد من يوسف و امرأة العزيز السبق الى الباب» و السبق تقدم الشىء لصاحبه فى مجيئه. 
واقزلهور فذق تسحة و ثرو ان قد طر لاو القن شق الشن طر لاو معد 

قد الأديم يقده نا لو قدت اذا كان ذاهيا فى جههُ الطول على استواء. 

و قوله «من دبر» اى من جهة الخلف. و القبل جهة القدام قال آنا فلادتو كر أ إذا نادم السيفيح ومس :اننا مهاه سافان 
ألفى .يلق الها قال "قو الرمة: 

و مطعم الصيد هال لبغيته الفى أباه بذاكك الكسب يكتسب )١١‏ 

واقو نه وناك اضرا تق آراذ .اكات شو وسكاية ما تالت الم | # انملك و هافن مقائلة بن أزاه املك سروا و لجرا مقابلة 
العمل بما هو حقه من خير او شر يقال: جازاه يجازيه مجازاة» و جزاء إن أن يش ِجَنَ أوْ عَذابٌ أَلِيم» فكناء اندالبنن عقابلعه | ذا بمجله أو 
يعذب على فعله عذاباً مؤلماً موجعاً. و عطف العذاب- و هو اسم- على الفعل» و هو قوله «ان يسجن» لأن تقديره إلا السجن أو عذاب 


اليم. 
قوله تعالى:[سورهً يوسف :)١7(‏ الآيات 2" الى 8؟] ..... ص : 1178 


قال هى راوَدَتّنى عَنْ تَفَِتَى و شَّهدَ شاهدٌ مِنْ أهْلها إن كانّ قَمِيضّهُ قدَّ مِنْ قبل فَصَدَقَتٌ و هُوَ مِنَ الكاذبِينَ (؟١)‏ و إِنْ كان قَمِيضهُ قد 
مِنْ دُبْر فَكَذَّبَتٌ وَهُوَ مِنَ الصَادِقِينَ (39) فَلَمّا رَأى قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبْر قال إِنَّهُ مِنْ كي دكن إِنَّ كتدَكنّ عَظِيمْ (50) 


(1) اللسان «طعم) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١١8‏ 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

تكن اللد فال فى الأب الأر لك قن يوسطق: الها قال البلكك حون تلقف روت ونه عدي لالس تع تقس وو اانا رفع البات ةيو 
شهد له بذلك شاهد من أهل المرأة. قال ابن عباس» و سعيد بن جبير- فى رواية عنهما- و ابو هريرة: انه كان صبياً فى المهد. و فى 
ووانة أعرق شع ان ساس نابم حعين و هرا قول لحي و قنادة؟ انه قا رلا سكا و إعار لشاف فاه الى كان طملًا كان 
قوله معجزاً لا يحتاج معه الى الثانى» فلما قال الشاهد إن كان قميصه كذاء و كذا ذهب الى الاستدلال بأنه لو كان هذا المراود. لكان 
القميص مقدوداً من قبل» و حيث هو مقدود من دبر علم أنها هى المراودة و مع كلام الطفل لا يحتاج الى ذلكك. 

و قوله «إنْ كانّ قمِيضْه قد مِنْ قبل فص دَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذيينَ؛ حكاية ما قال الشاهد و كذلك قوله «وَ إِنْ كان قَمِيصْهُ قد مِنْ بر 
كرك و فوم القادي: تمام الحكاية عن الشاهد. 1 ْ 
و (من) فى قوله «قد من دبر ... و ... من قبل» لابتداء الغاية» لا-ن ابتداء القد كان منها. و التى فى قوله «من الكاذبين» للتبعيضء لأنه 
بعض الكاذبين و اسقط (أن) من شهد أنه ان كان لأنه ذهب مذهب القول فى الحكاية؛ كما قال يُومِدِيكمٌ الله فى أَؤلادٍ كم للذَّ كر 
بل حظ الأنين؛ لان التقدير يوصيكم الله فى أولادكم ان المالء و قال ابو العباس المبرد: معنى 


10 شورة السام 121 دا 


التبيان ف تفسير القرآن» ج8) ص: / ١1‏ 
«إِنْ كان قَمِيصَّه ان يكن» و جاز ذلكك فى كان. لأنها ام الباب» كما جاز ما كان أبردها. 


ولم يجز ما أصبح أبردها. و قال ابن السراج: إن يكن بمعنى ان يصح قد قميصه من دبر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 191/1 من هلإلل 


و قوله اقََمَا رَأَى قَمِيصَه قد مِنُْبْرِه حكاية من الل ان الملك لما سمع قول الشاهد و رأى قميصه قد من دبر اقبل عليها و قال: نه مِنْ 
كد دكن إن كَتِدَكنَّ عَظِيمٌ و قال قوم إن ذلكك من قول الشاهد. و الكيد طلب الشىء بما يكرهه» كما طلبت المرأة يوسف بما يكرهه 
و يأباه. 

وقوله «فلما رأى» تحتمل الرؤية أمرين: 

أحدهما- ان يكون المعنى رؤيةُ العين» فلا يكون رؤية للقد. لأنه حالء و انما بين رؤيةُ القميص. 

و الاخر- ان يكون بمعنى العلم فيكون رؤية للقد, لأ-نه خبر. و الهاء فى قوله (إنه) يحتمل ان تكون عائدة الى السوء؛ و يحتمل ان 
تكون عائدة الى ما تقدم ذكره من معنى الكذب. 

والنون فى قوله «كيدكن» نون جماعة النساء. و شددت لتكون على قياس نظيرها من المذكر فى ضربكموا فى انه على ثلاثة أحرف. و 
قال قوم ان ذلكك من قول الزوج. و قال آخرون من قول الشاهد 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 19] ..... ص : 171 


يُوسْفُ أغرض عَنْ هذا وَّاسْتَغْفِرى لِذَئِْك إن كنت مِنَ الْخاطِئينَ (19) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما نادى زوج المرأة يوسفء فقال له يا يوسفء و لذلك قال قوم: 

إنه لم يكن له غيرة. و روى عن ابن عباس انه قال ذلكك من قول الشاهد و اسقط حرف النداء لأنه اسم علم و لم يجز ذلكك فى المبهم 
«أغرض عَنْ هذا اى اصرف وجهكك عنه. و الاغراض صرف الوجه عن الشىء الى جهة العرضء التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 
1 

فكأنه قال اجعله بمنزلة ما تصرف وجهكك عنه بأن لا تذكره «وَّ اش تَغْفِرى لَِذَنِْكِ) اى اطلبى المغفرة من الله من خطيئتكك, و الذنب 
الخطيئة» و الخطيئة العدول عما تدعوا اليه الحكمة الى ما تزجر عنه» و يقال لصاحبه خاطئ إذا قصد ذلكك. فإذا وقع عن غير قصد قيل 
اخطأ المقصد. فهو مخطئ. و ان لم يكن صفةٌ ذم. و اصل الخطأ العدول عن الغرض الحكمى بقصد أو غير قصدء فان كان بقصد قيل 
خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ قال أمية: 

عبادكك يخطئون وانت رب بكفيكك المنايا و الحياءٌ )١١‏ 

و انما قال «من الخاطئين» و لم يقل من الخاطئات تغليبا للمذكر على المؤنث إذا اختلطاء كما تقول عبيدكك و اماءكك جاءونى. 


قوله تعالى :[سورةٌ يوسف (179): آية ]"٠‏ ..... ص : 1748 


وَقالَ نِْوةٌ فى الْمَدِيئَهُ امَْأتٌ الْعَزِير تُاوِدُ قتاها عَنْ نَفْسِهِ كَدْ سََّها ما إِنَالّراها فى ضَلالٍ مُبِين (00) 

آبة ب خلقت: 

احير الل قصال قد وقال قفوة فق لدف التى كاة فيا الملكق و ووه و يوست إن اترأه الدير اللي شاهاعن تقشهه و العدية 
المنيع بقدرته عن ان يضام فى أمره و سمى بذلكك لأنه كان ملكاً ممتنعا بملكه و اتساع قدرته قال أبو داود: 

درهُ غاص عليها تاجر حليت عند عزيز يوم ظل "١‏ 

و الفتى الغلام الشاب و المرأةٌ فتا قال الشاعر: 


000 مجمع البيان / 2,3728 و تفسير الطبرى «الطبعة الاولى») ٠١9/١7‏ و روايته «الحتوم) يدل «الحياة» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/0 من هلإلل 


(0) تفسير الطبرى ٠١ /١١‏ و مجمع البيان //779. و روايةُ الطبرى «عاص» بدل «غاص» و «جليت» بدل «حليت» 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١59‏ 

كأنا يوم فرىٌ انما يقتل إيانا قتلنا منهم كل فتى ابيض حسانا )١١‏ 

و معنى اشَكَمَّها ناا بلغ الحب شغاف قلبهاء و هو داخله. و قوله إن لنّراها فى ضَلالٍ مُبِين) معناه إنا لنعلمها فى عدول عن طريق الرشدء 
برها يا كفيو كدان تعر الى ما بلأطليان رولا مني الها يحي اناد و قدا حلا طرق الأ يكف رلور قال ولو أنه 
تأنيث جمع قدم عليه الفعل» و تأنيث الجمع تأنيث لفظ يبطل تأنيث المعنى, لأنه لا يجتمع فى اسم واحد تأنيثان» و كما يبطل تذكير 
المعنى فى رجالء فإذا صار كذلكك جاز فيه و جهان, ان حمل على اللفظ أنث, و ان حمل على المعنى ذكر. 

وقيل فى معنى الشغاف ثلاث أوجه: شغاف القلب غلاافه. و هو جلدة عليه تقول دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب- فى قول 
السدى و أبى عبيدة- الثانى- قال الحسن: هو باطن القلب. الثالث- قال ابو على الجبائى: هو وسط القلب قال النابغة: 

و قد حال هم دون ذلكك داخل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 3 

و روى شعفها بالعين اى ذهب بها الحب كل مذهب من شعف الجبال و هى رءوسها قال امرؤ القيس: 

أ تقتلنى وقد شعفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالى «*”)» 

قال ابو زيد هما مختلفان فالشعض بالعين فى البغض و بالغين فى الحب. 


"17 الال‎ /١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(5) ديوانه 4و روايته (شاغل) بدل (داخل) و تفسير القرطبى 8/ ١14‏ و تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى) ؟١١/ ١١١‏ 
(") ديوانه 2187 و تفسير الطبرى ١١١/17‏ و القرطبى 1717/9 و الشوكانى (الفتح القدير.» 19/7 و رواية الديوان: 
ليقتلنى انى شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالى 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١١‏ 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية |"] ..... ص : "17 


لما سحت بعَكرِهنٌ أَزسَلت إِلتِنّ و أَعقَدَث لَهُنّ متكا وَآنْتْ كُلَّ واحدؤ مِنْهُنٌ كينا وَقالتٍ ارج عَلَيونَ لما وََئَُ أكبزئة و قطغَ 
أَبْدِيهُنّ وَقلْنَ حاش لِلَّهِ ما هذا بَمَراً إن هذا إلا ملك كَرِيم (01) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو و نافع فى رواية الأصمعى عنه «حاشا» بألف. الباقون بلا الف» فمن حجة أبى عمروء قول الشاعر: 

حاشى أبى ثوبان إن به ضِنَّأْ عن الملحاة و الشَّتم )١١‏ 

قال ابو على الفارسى لا يخلوا قولهم: حاش لله من ان يكون الحرف الجار فى الاستثناء» كما ذكرناه فى البيت أو فاعل من قولهم: 
حاشى يحاشىء و لا يجوز ان يكون حرف الجر لأ-ن حرف الجر لا يدخل على مثله» و لأسن الحروف لا تحذف إذا لم يكن فيها 
تضعيت» 13ذا يطل ذلكك تنك انها قاغل مأخوذا من الحنا الذى هو الناضية..والبعى ال ضاو قن حماءاى ناح مما قدت بده وءقاغله 
يوسفء و المعنى بعد عن هذا الذى رمى به الله الى لخوفه من اللّهه و مراقبة أمره. و من حذف الالف» فكما حذف لم يككء ولا 
أدرء فإذا أريد به حرف الجر يقال حاشاء و حاش» و حشاء ثلاث لغات قال الشاعر: 

حشا رهط النبى فان فيهم بحوراً لا تكدرها الدّلاء 07١‏ 


يك الله عالق هف أهراء العدو اننا عر سريت اقول فواة الدد نه ها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا/ا191 من ههلإدلا 


)١(‏ تفسير القرطبى 18١/4‏ و مجاز القرآن 2230١ /١‏ و المفضليات. 19 و الاصمعيات ٠١‏ و اللسان و التاج «حشى» و تفسير الطبرى 
«الطبعةٌ الاولى» ١١5/١7‏ 

(؟) اللسان «حشا» و مجمع البيان *: 579. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ١١١‏ 

وعذلهنٌ إياهاء و مكرهنّ بها. و قيل انهن مكرن بها لتريهن يوسفء. فلما اطلعتهن على ذلكك أشعن خبرهاء و المكر الفتل بالحيلة الى 
ما يراد من الطلبةٌ يقال: هى ممكورة الساقين بمعنى مفتولة الساقين» و ممكورة البدن أى ملتفة دأَرْسِلَتْ إِلَتِهِنَّ» أى , بعثت إليهن 
تدعوهن الى دعوتها. 

وقوله و عدت لين كا كاد فد و معناه اتخذت من العتاد» و قولهم: اعتدت من العدوانء و الألف فيه ألف وصلء و المتكأ 
الوسادةء و هو النمرق الذى يتكأ عليه. و قال قوم: انه الأترج. و أنكر ذلكك ابو عبيدة. 

بترا و ]لق كر واكك تويقرة يد تاوقل الاريك لوي كيار افطنيو و كنا للنطون الفاكية ٠‏ فلما رأينه- يعنى يوسف- 
دهشن «و قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنّ) و قوله «أكبرنه) أى أعظمنه و أجللنه. و قال قوم: معنى ذلكك انهن حضن حين رأينه و أنشد قول الشاعر: 
يأتى النساء على اطهارهنّ و لا يأتى النساء إذا اكبرن اكبارا )١١‏ 

و أنكر ذلك ابو عبيدة» و قال: ذلكك لا يعرف فى اللغة» لكن يجوز ان يكون من شدة ما أعظمنه حضن. و البيت مصنوع لا يعرفه 
العلماء بالشعر 

وقوله «حاش لله) تنزيه له عن حال البشرء و انه لا يجوز ان تكون هذه صورة للبشرء و انما هو ملكك كريم. و قال الجبائى: فيه دلالة 
على تفضيل الملائكة على البشر لأنه خرج مخرج التعظيم؛ و لم ينكره الله تعالى» و هذا ليس بشىء؛ لأن الله تعالى حكى عن النساء 
انهن أعظمن يوسفء لما رأين من وقاره و سكونه و بعده عن السوء. و قلن: ليس هذا بشراء بل هو ملكك يريدون فى سكونه؛ و لم 
يقصدن كثرةٌ ثوابه على ثواب البشرء و كيف يقصدنه. و هن لا طريق لهن الى معرفة ذلككء على ان هذا من قول النسوة اللاتى وقع 
منهن من الخطأ و الميل 


٠١ :" و تفسير الشوكانى‎ 18١ :4 تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جى ص: ١١7‏ 

اليه ما لا يجوز ان يحتج بقولهن. و قوله لم ينكره الله انما لم ينكره؛ لأنه تعالى علم انهن لم يقصدن ما قال الجبائى؛ و لو كن قصدنه 
لأنكره؛ على أن ظاهر الكلام انهن نفين ان يكون يوسف من البشرء و فيه قطع على انه ملكك؛ و هذا كذبء و لم ينكره اللّه. و الوجه 
فيه انهن لم يقصدن الاخبار بذلكك عن حاله و انما اخبرن بتشبيه حاله فيما قلناه بحال الملائكة فلذلكك لم ينكره الله. 

و قوله «ما هذا بَشَّرأَ نصب بشراً على مذهب اهل الحجاز فى اعمال (ما) عمل ليسء فيرفعون بها الاسم و ينصبون الخبر, فأما بنو تميم» 
فلا يعلونها قال الشاعر: 

للتاكاها انرس وتوف بتر أبن جيها فنا هداق سوبا 

تمئوا لى الموت الذى يشعب الفتى و كل فتى و الموت يلتقيان )١١‏ 

وقد قرئ «ما هذا بشرى» أى ليس بمملوك. و هو شاذ. لا يقرأ به. 

و قرئ (متكأ) بتسكين التاء. قال مجاهد: معنا الا ترجء و قال قتادة: 


نعناه طعاماء مه قال عكرمة و ابن اسسق و ابم يد و القخ ا كك و قال مجاهد و غير اعطى يوست تصق الحسز او قبل اثلقد وقيل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1919/0 من هنادلا 
ثلثاه. و الباقى لجميع الخلق. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 9"] ..... ص : 1717 


قالَتْ فَذلِكنٌ الَذِى لُمْْبّى فيه و لَقَدْ راوَذْثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَغصع و لَيْنْ لَمْ يَفْعَلٌ ما آمُرْهُ لََسْجَدَنَ وَ ليكوناً مِنّ الصَّاغْرِينَ (؟*) 
آيهُ بلا خلاف. 
هذه الآيهُ فيها حكايةٌ ما قالت امرأة العزيز للنسوةٌ اللاتى عذلنها على محبتها ليوسف» 


١١8/17 مجمع البيان “7 774 و تفسير الطبرى‎ )١( 
٠١ التبيان فى تفسير القرآن» جى ص:‎ 

وانها حين رأت ما فعلت النسوة للدهش بيوسفء قالت لهن هذا هو ذلكك الذى لمتثّنى فيه» و اللوم الوصف بالقبيح على وجه التحقير» 
و مثله الذم و ضده الحمد. 

و قوله «وَ لَقَدُ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ اعتراف منها انها هى التى طلبته عن نفسه و انه استعصم منها أى امتنع من ذلككء و الاستعصام طلب 
العصمة من الله بفعل لطف من ألطافه ليمتنع من الفاحشة. و فيه دلالة على ان يوسف لم يقع منه قبيح. 

و قوله «و لَئْنْ لَمْ يَفْعل ما آمُرْهُ لَبَسِيجَئَنَّ» اخبار عما قالت امرأة العزيز على وجه التهديد ليوسف من انه ان لم يفعل ما تأمره به من 
المعصيةٌ و يجيبها الى ملتمسها لتمنعنّه التصرف من مراده بالحبس» تقول: سجنه يسجنه سجتاء و السجان المتولى للسجن على وجه 
الحرفة: 

و قوله «وّ يكوناً مِنّ الصَّاغِرِينَ؛ هذه النون الخفيفة التى يتلقى بها القسمء و إذا وقفت عليها وقفت بالألمف؛ تقول: و ليكوناء و هى 
بمنزلة التنوين الذى يوقف عليه بالألف قال الشاعر: 

و صِلّ على حين العشيات و الضحى و لا تعبد الشيطان و الله فاعبدا )١1١‏ 

اى فاعبدنء فأبدل فى الوقف من النون ألفاً. و الصغار الذل بصغر القدر صغر يصغر صغاراً و منه قوله حَتَّى يُغطوا الْحرْيَةُ عَنْ يَدِ وَهُمْ 


73١ صاغرونَ)‎ 


قوله تعالى:[سورة بوسف (17): آي "#"] ..... ص : "11817 


- 
ع 


قالَ رَبّ السّجْنُ أحبٌ إِلَىّ مما يَدْعُوئَنى إِلَنِهِ وَ إلا مَضرف عَنّى كَيْدَهُنَّ أَضْبُْ إِلتِهِنّ و أكنْ من الْجاجِلِينَ (©) 


١8 :17 و تفسير الطبرى‎ 7١ .* و روايته «فاحمدا» بدل «فاعبدا» و هو فى مجمع البيان‎ ١7 القصيدة‎ ٠١ قائله الأعشى» ديوانه‎ )١( 
«فاعبدا».‎ 

(0) سورة التوبة آيهُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جءء ص: ١١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن يوسف انه لما سمع وعيد المرأةُ له بالحبس و الصغار ان لم يجبها الى ما تريده؛ قال يا «رَبٌ السّجِنُ أحبٌ إِلَىَ مما 
مَدُعُونَنِى إِلَيِهه من ركوب الفاحشة؛ و انما جاز ان يقول السجن أحب إلىّ من ذلك و هو لا يحب ما يدعونه اليه ولا يريده؛ ولا 
يريد السجن ايضاًء لأنه ان أريد به المكان فذلك لا يراد» و ان أريد به المصدرء فهو معصية منهى عنهاء فلا يجوز ان يريده لأمرين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1917/0 من هلدلا 
أحدهما- ان ذلكك على وجه التقدير» و معناه انى لو كنت مما أريد لكانت ارادتى لهذا أشد. 

الثانى- ان المراد ان توطين نفسى على السجن أحب إلىّ. 

و قيل معناه ان السجن أسهل علي مما يدعوننى اليه. 

وقرأ الحس (السجن) بفتح السين و أراد المصدرء و به قرأ يعقوب. و تأويله ما قلناه. و الدعاء طلب الفعل من المدعو و صيغته صيغة 
الامر إلا ان الدعاء لمن فوقكك و الأمر لمن دونكك. 

وقوله 0 تَضْرف عت كيِدَهُنَ معناه ضرر كيدهن. لأن كيدهن قد وقع؛ و الصرف نفى الشىء عن غيره بضده او بأن لا يفعل؛ و 
صورته كصورة النهى إلا ان النهى مع الزجر لمن هو دونككء و ليس كذلك الصرف (و الصبا) رقةُ الهوى» يقال صبا يصبو صباً فهو 
صاب. فكأنه قيل أميل هواى اليهنَّ. قال الشاعر: 

الى هند صبا قلبى و هند مثلها يصبى )١١‏ 

واقال انها 


)١(‏ قائله زيد بن ضبة» تفسير القرطبى 4: 180 و مجاز القرآن "١١ :١‏ و اللسان (صبا) و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) *: 7١‏ و تفسير 
الطبرى 117/17. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ه١١‏ 

صبا صبوة بل لج و هو لجوج و زالت له بالانعمين حدوج )"١١‏ 

و قوله «وَ أكنْ مِنَ الْجاهِلِينَ؛ معناه و أكن ممن يستحق صفة الذم بالجهلء لأنه بمنزلة من قد اعتقد الشىء على خلاف ما هو به و إلا 
فهو كان عالماً بأن ذلك معصية؛ و الغرض فيه بيان ان صفهٌ الجهل من أغلظ صفة الذم. 

و قال البلخى و الجبائى: فى الآبهُ دلالة على انه لا ينصرف احد عن معصية إلا بلطف الله عزَّ و جل لأنه لو لم يعلم ذلكك؛ لما صح 
خبره به» و ليس فى الآيهٌ ما يدل على ذلك,. بل فيها ما يدل على ان يوسف كان له لطفء و لولاه لفعل المعصيةء و أما ان يدل على 
انه لا أحد ينتهى عن معصية إلا بلطفء فلاء بل ذلكك مجوزء و ليس فيها ما يمنع منهه و يحتمل قوله «أصب إليهن» على لفظ الجمع 
أشنياء؛ 

أحدها- قال ابو على الجبائى: ان كل واحدةٌ منهن دعته الى مثل ما دعت اليه امرأة العزيز بدلالة هذا الكلام. و قال قوم: انهن قلن لها 
نحن نسأله ان يفعل ما دعوته اليه» فخلت كل واحدة منهن به. و يحتمل ان يكون المراد أصب الى قولهن فى الدعاء الى اجابة امرأة 
العزيز. 

قوله تعالى:[ سورةٌ يوسف (؟1١):‏ آية ©'"] ..... ص : 118 

َاستجاب لَهُ رَبهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كتِدَهنَّ إِنَّهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم (") 

آيهُ بلا خلاف. 

ابر الل ة سال انه اجناب بريقك الل هنا دعناه يدو ]رادي و رقب قدو دقفن لاشدوهانيد قوى إساتة له ى ابمعؤابة بو الدق 


تولقك به الارادة سكدانة وقال ابو هلك تحاف لقا نالعال ووانن لقرله مال 


(1) قائله ابو ذؤيب الهذلىء ديوانه 2٠ /١‏ و شواهد المغنى ٠١9‏ و الخزانة /١‏ 19 و مجاز القرآن "1١/١‏ و مجمع البيان 579//7. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج28» ص: ١١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191/1 من هلإلل 


«وَّ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضّ لال» 01١‏ و هذا انما هو فى الجملة؛ قال الرمّانى: و صرف الله تعالى له عن الفعل بالزجر عنه و اعلامه 
الذم على فعله» و فرق بين الصرف عن الفعل و الزجر عنه. بأن الزجر عنه بالذم على إيقاعه. و الصرف عنه اعلامه ان غيره أصلح له من 
غير ذم عليه لو عمله كما يجب فى الزجرء و الظاهر بغير ذلكك أشبه, لأن يوسف (ع) كان عالماً بأن ما دعته اليه قبيح يستحق به الذم؛ و 
مع ذلكك سأل ان يصرف ضرر كيدهن عنهء لأن كيدهن الذى هو دعاؤهن و اغواؤهن؛ كان قد حصلء فكأنه قد سأل اللّه تعالى لطفاً 
من ألطافه يصرفه عنده عن اجابةٌ النسوة إلى ما دعوته من ارتكاب المعصية؛ لأن ظاهر القول خرج مخرج الشرط و الجزاء المقتضيين 
للاستقبال» فكان ما قلناه أولى. فقوله إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيهُ) معناه هاهنا انه السميع لدعاء الداعى العليم باخلاصه فى دعائه او تركك 
إخلاصه و بما يصلحه من الاجابةٌ او يفسده. قال الرمّانى: و لا يجوز ان يكون السميع للصوت بمعنى العليم بالصوت موجوداًء لأنه قد 
يعلم الإنسان موجوداًء إذا كان بعيداً و هو لا يسمعه كعلمه بصوت المطارق فى الحدادين» و ليس من طريق الحاسة و انما يعلمه 
بغرت هق الاستدلال او يظلن ذلككهو إذا علمه من طروق الحاسة غلمه ضرورة فكان ذلك فرفا بيخ الموضعين. 

و قال ابو على الجبائى: فى الآيةٌ دلال على جواز الدعاء بما يعلم انه يكون؛ لان يوسف عالماً بأنه إن كان له لطف فلا بد ان يفعل الله 
بهه و مع هذا سأله. 

وليس فى الآيهُ ما يدل على ذلكك لأنه لا يمتنع ان يكون يوسف سأل لتجويزه ان يكون له لطف عند الدعاء؛ و لو لم يدع له لم يكن 
ذلك لطفاء فا سأل الما جو ان لأيكون لو لم يدع غيراا المذعب: قال ابو غق لأنه قعالى فكدنا بأد تقول اوت اخكه الع 
1١‏ وقد علمنا انه لا يحكم الا بالحق» و لكن الآيهُ لا تدل على ذلكك. 


].....[ .2١ و سورة المؤمن (غافر) آيةٌ‎ ١0 سورةٌ الرعد آيهُ‎ )١( 


(1اسورة الأنياء ا ال 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: ١1/‏ 
قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1):‏ آية 1"8] ..... ص : /111 


م بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رأوًا الْآياتِ لَِسْجْنتهُ حنّى جين (8*) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

أخبر الله تعالى انه ظهر لهم من بعد ما رأوا الآبات» يقال بدا يبدو بدواء و بدأ والبداء فى الرأى التلون فيهء لأنه كلما ظهر رأى مال 
البه» و انما قال «لهم) و لم يقل (لهن) مع تقدم ذكر النسوة لامرين: أحدهما- قال الحسن انه أراد بذلكك الملكك. و الثانى- انه أراد 
ذكر الذكور معهنٌ من أعوانها فغلب المذكرء فقال لهم؛ قال الرمانى: و فاعل (بدا) مضمر و تقديره ثم بدا لهم بداء» و دل عليه قوله 
«ليسجننه). 

والآيات التى رأوهاء قال قتادة: هو قدّ القميص و حز الايدى و قال غيره: 

هو قطع الايدى و الاستعظام و قد القميص. 

و قوله اليسجننه) انما هو فعل المذكر كما قال «بدا لهم و لم يقل (لهن) و دخلت النون الثقيلة جواباً للقسم و ليس بفعل المؤنثء و لو 
كان على صيغة فعل المؤنث قيل (ليسجنٌ) (و ليقتلنٌ) ثم تدخل عليها نون التأكيد الشديدة فيصير ليسجنانه كقولكك تقتلنانه. 

و قوله «حتى حين» ف (حتى) تنصرف على اربع أوجه. تكون حرف جرء و حرف عطفء و ناصبة للفعل» و حرف من حروف 
الابتداء» فالجارّةُ نحو هذه التى فى الآية» و العاطفة كقولهم خرج الناس حتى الأمير» و الناصبة كقوله احَتَّى أت وقد اللفد لهو 


حرف الابتداء كقولك سرحت القوم حتى زيد مسرّح. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/8 من هلدلا 


."* سورة الرعد آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١78‏ 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آي #"] ..... ص : 174 


- 5 
ع ع 


وَدَحَلَ مَعَهُ السَْنَ فيان قال أَحَدّهُما إِنّى أرانى أَغْصِرٌ حرا وَ قالَ الْآحَرُ إنّى أرانى أخمل قَوْقّ رَأْسِى زا تأكلٌ الطير مه تنا بأو يله 
إلا تراك الففيقة زعم 

آية زلا غخالاف: 

و فى الآيهُ تقدير فسجن يوسفء و دخل معه فتيان يعنى شابّان. و الفتى الشاب القوى قال الشاعر: 

يا عزّ هل لكك فى شيخ فتى ابداً و قد يكون شباب غير فتيان 

و قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى» شيخاً كان او شاباً. و الفتيان قال السدى و قتادة: كانا غلامى ملكك مصر الأكبر أحدهما 
صاحب شرابه و الآخر صاحب طعامه. فنمى اليه ان صاحب طعامه يريد ان يسمّه. و ظن ان الآخر ساعده و مالأه على ذلكك. 

و قوله «قالَ أَح دُهّما» يعنى احد الفتيين ليوسض: (إِنّى أَرانى أَغْصدرٌ تَمْرأه من رؤيا المنام» و الخمر عصير العنب إذا كان فيه الشدة و 
التقدير اعصر العنب للخمرء و قال الضحاكك: هى لغ تسمى العنب خمراً ذكر جماعة انها لغهُ عمان. 

وقال الزجاج: تقديره عنب الخمر. 

و قوله «وَ قال الْآحَرُ إِنَى أراقى أخول قوق راس خُبِزاً» فالحمل رفع الشىء بعماد» يقال: حمل يحمل حملاء و احتمل احتمانًاه و تحمّل 
تحمّلاء و حمَّله تحميلا. 

و (الكيو) معروف «تَأْكَلُ الطَِرُ مِْهُه و قوله «تيِئنا يتَأُويلِه لى خرن جاييل رزياناى نا تراك وق لفكي مهاه ا ليك او نطك 
ممن يعرف تأويل الرؤيا. و من ذلكك 

قول على (ع) (قيمة كل ما يحسنه) 

اى ما يعرفه. 

و الإحسان النفع الواصل الى الغير إذا وقع على وجه يستحق به الحمد و إذا اختصرت فقلت هو النفع الذى يستحق عليه الحمد جازء 
لان ما يفعله الإنسان 

لا يسمى احساناً. و قيل انه كان يداوى مريضهم و يعزّى حزينهم 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١9‏ 

و يجتهد فى عبادةٌ ربه. و قال الزجاج: كان يعين المظلوم و ينصر الضعيف و يعود المريض. و قيل «من المحسنين» فى عبارة الرؤياء 
لأنه كان يعبّر لغيرهم؛ فيحسن. 

ذكره الجبائى. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية /1"] ..... ص : 1784 


قال لا َأتيكما طَعامٌ تُرَقَانهِ إلا تبأنُكما بتاوِيلِهِ قبل أن يَأتيكما ذلكما مما عَلْمَيِى رَبى إِنّى تَركتٌ مله قوم لا يُؤْمِنُونَ باللَهِ و هَمْ بالْآخرة 
هُمْ كافدونٌ (/7”) 
آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 191/9 من هلإلل 
فى هذه الآيهُ اخبار بما أجاب به يوسف للفتيين اللذين سألاه عن المنام» فقال لهما «لا يأتيكما طعامٌ َوْرَّقَانِه) و الطعام كل جسم فيه 
طعم يصلح للأكلء غير انه يختلف بإضافته الى الحيوان. و الرزق العطاء الجارى فى الحكم و كذلكك لو أعطاه مرهٌ واحدة» و قد حكم 
بانه يجريه كان رزقاً. و قال السدى و ابن إسحاق: معنى ذلكك انى عالم بتعبير الرؤيا إذ لا يأتيكما ما ترزقانه فى منامكما إلا نبأتكما 
بتأويله فى اليقظة. و قال ابن جريج: كان الملكك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماًء فأرسل به اليه» فعلى هذا يرزقانه فى اليقظة. و 
قيل إنه كان يخبر بما غاب كما كان عيسى (ع» و إنما عدل عن تعبير الرؤيا إلى الجواب بهذا لاحد أمرين: 

أحدهما- ما قال ابن جريج: انه كره ان يخبرهما بالتأويل على أحدههما فيه» فلم يتركاه حتى أخبرهما. و قال ابو على: إنما قدم هذاء 
ليعلما ما خصه الله به من النبوةء و ليقبلا الى الطاعة: و الاقرار بتوحيد الله. و الانباء: الاخبار بما يستفاد و ذلكك ان النبأ له شأنء و فبه 
تعظيم الخبر بما فيه من الفائدة» و لذلكك أخذت منه النبوة. و التأويل: الخبر عما حضر بما يؤل اليه أمره» فيما غاب. 

و لذلكك قال «قَبِلَ أن يأتيكما» و تأويل القرآن ما يؤل اليه من المعنى أى يرجع التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: ١١‏ 

اليه و التعليم تفهيم الدلالة المؤدية الى العلم بالمعنى» و قد يكون الاعلام بخلق العلم بالمعنى فى القلب. 

و قوله إنّى تَرَكتٌ مِلَهُ قَوْم لا- يُؤوِنُونَ الله وَ هع بالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ» اخبار من يوسف أنه إنما علمه الله تعالى تأويل ما سألاه لإيمانه 
بالل وحده لا شريكك له و عدوله عن مله الكفار و جحدهم البعث و النشور و الجزاء بالثواب و العقاب؛ و (هم) الثانية دخلت للتأكيد 
لأأنه لما دخل بينهما قوله «و بالآخرة» صارت الأولى كالملغاٌ و صار الاعتماد على الثانية» كما قال «وَ هُمْ اناده هُمْ يُوقَنُونَ 0١١‏ و 
كما قال «أ يَعِدُكمْ نكم إذا مكّمْ و كنم ثُراباً و عِظاماً أنكخ مُخْرَجُونَ .7١‏ 


قوله تعالى:[سورةً يوسف (؟1١):‏ آية 1/4] ..... ص : 1٠‏ 


وَاَبَغتٌ مِلّةٌ آبائى إثراهيم وَ إش حاقّ و يَعْقُوبَ ما كان لنا أن رك بالل مِنْ شَْءِ ذلك مِنْ قَضْل الله عَلَيناوَ عَلَى النّاس و لكنٌّ أكثر 
النّاس لا يَشْكرُوقَ (/*) 

آيهُ بلا خلاف. 

فى هذه الآيهُ أخبار عن يوسف أنه قال لهما: إنى فى تركك اتباع مله الكفار و جحدهم البعث و النشور و فى إيمانى باللّه و توحيدى له 
اتبعت مله آبائى ابراهيم و إسحاق و يعقوب. فالاتباع اقتفاء الأثر و هو طلب اللحاق بالأول؛ فاتباع المحق بالقصد الى موافقته من أجل 
دعاس والملة مذهب شيافة بسن يعقحها بيضا في الديانةه و أمكلة الح من النللة و هن حم نا بلق الأسان دون الحمين»و 
الآباء جمع أب و هو الذى يكون منه نطفةٌ الولد و الأم الأنثى التى يكون منها الولد و الجد أب بواسطة» ولا يطلق عليه صفة أب» و 
إثما يجوز ذلك بقريتة ندل غك انه أب بواسطة الأيفء وعد الأب أن بواسطفين: 


)١(‏ سورة النمل آيهُ *؛ و سورة الروم آيةُ ؟. 

(') سورة المؤمنون آيهٌ 0". 

التبيان فى تفسير القرآن» جء: ص: ١١‏ 

و قوله «ما كان لَنا أن تُمْرِك باللّهِ مِنْ شَّىْءه إخبار من يوسف أنه ليس له و لا لاحد من آبائه أن يشركك بالل شيئاء و دخلت (من) 
للنفى العام» و الاشراكك بلوغ منزلة الجمع لعبادة غير الله الى عبادته- فى عظم الجرم. و اليهودى مشرككء لأنه بكفره بالنبى قد بلغ 
تلكك المنزلة فى عظم الجرم. و قوله «ذلكك مِنْ فَضْلٍ الله عَلَئِناا اعتراف منه ان ذلكك العدول عن عبادة غير الله هو من فضل الله عليهم 
من حيث كان بلطفه و هدايته و توفيقه. و الفضل النفع الزائد على مقدار الواجب بوجوب الدين الذى يستحق به الشكر و كل ما يفعله 
اللااهال ب الفينط قبى القرن] .من غزل و الكقاي انق مغنا يه لأقد تعر وطق المناض..زنق لكك عن قشل |للمدعلعا اانا سنا ايو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 198.٠١‏ من وولإد 


على الناس ان جعلنا رسلا اليهم- فى قول ابن عباس - و قوله «على الناس» دال على الله قد عم جميع خلقه بفضله و هدايته إياهم الى 
التوحيد و الايمان. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 89] ..... ص : 11 


يا صاجبى السَّحْنِ ا مُتَفَرَقُونَ حَهرٌ أم الله الواسد القَيَاة ؤدم 

ا 1 

هذا حكاية ما نادى به يوسف للمستفتين له عن تأويل رأياهماء فقال لهما «يا صاحبى السّجِن) اى يا ملازمى السجن. و الصاحب 
الملازم لغيره على وجه الاختصاص بوجه من الوجوه. و هو خلاف ملازمة الاتصال» و لذلكك قيل أصحاب مالكك, و اصحاب الشافعى 
للاختصاص بمذاهبهماء و اصحاب النبى لملازمتهم له» و الكون معه فى حروبه» و صاحبا السجن هما الملازمان له بالكون فيه. 

و السجن هو الحبس الذى يمنع من التصرف قال الفرزدق: 


وما سجنونى غير انى ابن غالب و انى من الأثرين غير الزعانف )١١‏ 


)١(‏ ديوانه :١‏ 078 و سيبويه :١‏ 388 و قد مر فى :١‏ 70" من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١57‏ 

و قوله «أَرْبابٌ مُتَفرَقُونَ» فيه أقوال: قال قوم أملاكك متباينون خير أم المالكك القاهر للجميع» يدلهم بهذا على أنه لا يجوز ان يعتقدوا 
الربوبية إلا لله تعالى- عز و جل- وحده. و قال الحسن متفرقون من صغير و كبير و وسطء يعنى الأوثان. و قال قوم: معناه متفرقون 
يجب به الغلبة لكل احد و الخير الا بلغ فى صفة المدح, و الشر الا بلغ فى صفة الذم. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1١):‏ آية ]©٠‏ ..... ص : 11217 


ما تَعْبِدُونَ مِنْ دُونه إلا أشرماء سََتْمُوها أَنمْ و آباؤّكمْ ما أَنرلَ اللّهَ بها مِنْ سُلْطانٍ إن الْحَكم ِلآ ل أمر ألا تَعدُوا إل إِياهُ ذلك الدَّينٌ 
الْمَيْمُ وَ لكنّ أَككْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (80) 

آيهُ بلا خلاف. 

و هذا تمام ما قال يوسف للكفار الذين يعبدون غير الله فقال لهم لستم تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها. و قيل فى معناه 
قولان: 

أحدهما- انه لما كانت الأسماء التى سموا بها آلهتهم لا تصح معانيها صارت كأنها اسماء فارغة يرجعون فى عبادتهم اليها فكأنهم إنما 
يعبدون الأسماءء لأنه لا يصح معانى يصح لها من إله و رب. 

الثانى- إلا اصحاب أسماء سميتموها لا حقيقة لهاء و العبادةً هى الاعتراف بالنعمة مع ضرب من الخضوع فى أعلى الرتبة و لذلك لا 
يستحقها إلا الله تعالى و قوله «ما أَنرَلَ الله بها مِنْ سُمْطان» أى لم ينزل الله على صحة ما تدعونه حجة. و لا برهات» فهى باطلة لهذه 
العل لأنها لو كانت صحيحة؛ لكان عليها دليل. التبيان فى تفسير القرآنء جء. ص: ١6#‏ 

و قوله «إن الْحَكمٌ إِلَا لله معناه ليس الحكم إلا لله فيما فعله او أمر به و الحكم فصل المعنى بما تتدعو إليه الحكمة من صواب او 
خطأ. و الأمر قول القائل لمن دونه (افعل) و الصحيح انه يقتضى الإيجاب. و قوله «أَمَرَ أ َعِدُوا إَِا يه معناه أمر أن تعبدوه» و كره 
منكم عبادة غيره» لان الأمر لا يتعلق بأن لا يكون الشىء؛ لأنه انما يكون أمراً بارادة المأمور و الارادة لا تتعلق الا بحدوث الشىء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة 19/1 من ههلادا 


و قوله «ذلكك الدَّينٌ الَْنم معناه ان الذى أمر به من عبادته وحده؛ و ان لا يشركك به شىء هو «الدَّينٌ الْمَيِمُ) المستقيم الصواب» و لكن 
اكثر الناس لا يعلمون صحة ما أقوله» لعدولهم عن الحقء و النظر و الاستدلال. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 1©] ..... ص : “117 


باصاضي القكن أكا أحذ كما قدقى زئة قرا و أما الاخر فيطلت شأكل الطيدين رأيه قفن الى الذى هه تكنيان (81) 

اش علوت 

فى هده الآنة اعبار هيا أساب يه برف التعيق فى تأويل واناضينا سيق واسمان قن معرايت تقال وباحيايض القضى آنا اع كنا 
ابا ا خا لاساو جالاكلى [ألدا سس نس از بسني تدر سل ضيف امن لأ مقاف» كنا يقال برب الدادى الشيية 
اغا 320 مشلق فاك اللوريق رابة» قروس ان سحب الفرا بو قال سارايت شي قال لك قفي الاثر الثس فيه تفداة 

وهنذا مدعا إن كان لناكت رسن عق | لمرو لقنظة الح لو انعضلة من لتساك اللهنينا لا حنفة البكياف قن الأثر تيع اتوك 
الانسانين» واححد الدرهمين» فهو إنسان و درهم لا محالة. و البعض يحتمل ان يكون لاثنين فصاعداء و لذلكك إذا قال جاءنى احد 
الرجال؛ فهم منه إنه جاءه واحد منهم. و إذا قال جاءنى بعض الرجال جاز ان يكون اكثر من واحد. و الاستفتاء طلب الفتيا. و الفتيا 
جواب بحكم التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١6‏ 

المعنى؛ فهو غير الجواب بعينه. 


قوله تعالى:[ سورهٌ يوسف :)1١(‏ آية ؟9] ..... ص : 188 


وَقالَ لِلَذِى طَنّ أنه ناج مِنْهُمَا اذْكوْنِى عِنْدَ رَبك فَأنْساةٌ الشَِّطانٌ كر َيه قلت فى السين بضْع سِنِينَ (؟6) 

5 م 

و هذا حكاية عما قال يوسف (ع) للذى ظن انه ينجو منهماء و قال ابو على: 

الظن هاهنا بمعنى العلم لقوله «طََنْتٌ أَنّى مُلاقٍ جسابية) 0١‏ و قال قتادة: الرؤيا على الظنء و قال غيره: إلا رؤيا الأنبياء» فإنها يقين. و 
الظن هو ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه ان يكون على خلافه. و النجاة هى السلامة. و قوله «اذْكَوْنِى عِنْدَ 
رَبك يعنى عند سيدكك كما قال الشاعر: 

و إن يكك رب أذواد فحسبى أصابوا من لقائكك ما أصابوا ١؟)‏ 

وانما سأله ان يذكره عند سيده بخير و يعرفه علمه و ما خصه الله تعالى من الفضل و العلم ليكون ذلكك سبب خلاصه. و الذكر 
حضور المعنى للنفسء و على حال الذكر يتعاقب العلم و أضداده من الجهل و الشكك. و النسيان ذهاب المعنى عن النفس و عزوبه 
عتهار وا الياتعقق قزله :«لاتسام اتعوة | للى يرست فى اقول ازى عات دو قدي تاتس يوك الفيظات كر الل قلد كه بأ له غيره طن 
قال مجاعة إن ذلكك كان سبب للبثه فى السجن مده من الزمان. و قال ابن إسحاق و الحسن و الجبائى يعود على الساقى» و تقديره 
فأنسى الساقن الشيطاك ذ كر يوسق: 


000 سورة الحاقة أيه ”7 
(؟) قائله النابغة الذبيانى. ديوانه ١9‏ (دار بيروت) و روايته: 
وان تكن الفوارس يوم حسبى أصابوا من لقائكك ما أصابوا 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: ١58‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 19 من هلدلا 


وقوله «قَلَبتَ فى السّجن بِضم سِنِينَ» فاللبث فى المكان هو الكون فيه على طول من الزمان» و اللبث و الثبوت و السكون نظائر. و البضع 
قطعةٌ من الدهر. 
لت من الثلث الى العشر- فى قول ابن عباس- و قال قتاده و مجاهد الى التسع و قال وهب: الى سبع سنين. والسنة إثنا عشر 


قوله تعالى:[سورة بوسف (11): آية 67] ..... ص : 1168 


قال التلك إِنّى أرى سرجع بقّراتٍ تمان أله تريغ عِجافٌ و تربع شثبلاتٍ حُضر و أحَو يابساتٍ با أَبها الملا وى فى تغياق إن 
كت لو ؤيا تَعْيْدونَ (7ع) 

أيه بلا خلاف. 

حكى الله تعالى فى هذه الآية: إن الملكك الذى كان يوسف فى حبسه» و كان ملكك مصر فيما روى» قال إنه رأى فى المنام ريم 
ا ا ل يع عجاف» يعنى مهازيل ١و‏ سَبِع سثئلاتٍ حُضْرٍ و أخَرَ يابساتٍ» ثم أقل على قوس خقال :ويا أتهنا العلا ان با انها 
الاشراف و العظماء الذين يرجع إليهم «أَُْونِى فِى رُعْباىَ إِنْ كُنُمْ؛ تعبرون الرؤياء و تدعون العلم بتأويلهاء و الملكك القادر الواسع 
المقدور الذى اليه السياسةٌ و التدبير. 

و الرؤيا تخيل النفس للمعنى فى المنام حتى كأنه يرى» و يجوز فيها الهمزة و تركها. و البقرات جمع بقره و السمن زيادةُ فى البدن من 
الشحم و اللحم و هو على الشحم أغلب, و العجف يبس الهزال يقال: عجف يعجف عجفاًء فهو أعجف. 

و الأنثى عجفاء, و الجمع عجافء و سنبلات جمع سنبلء و العبارةٌ: نقل معنى التأويل الى نفس السائل بالتفسير» و هى من عبور النهر و 
غيره» و منه المعبر و العتّارة» و إنما دخلت اللام فى قوله «للرؤيا/ مع أن الفعل يتعدى بنفسه. لأنه التبيان فى :ته تفسير القرآن» ج9: ص: 
ع١‏ 


إذا تقدم المفعول ضعف عمله. فجاز إدخال حرف الاضافة لهذه العلة» و لا يجوز يعبرون للرؤياء لأنه فى قوهٌ عمله. 
قوله تعالى:[ سورةٌ يوسف (؟١1١):‏ آية 69 ] ..... ص : م6٠‏ 


قالوا أَضْعَات أخلام وَ ما نَحْنٌ بتأوِيلٍ الأخلام بعالِمِينَ (6) 

أأيةابلا خلات 7 ّ 

هذا حكاية ما أجاب به الملأ الملكك حين سألهم عن تعبير رؤياه و لم يعرفوا معناهاء قالوا: «أَضْغاتٌ أخلام) أى هذه الرؤيا أضغاث 
أخاقو الأمعات ميم فك قال قزم هر الحرمة من اللمشيع وو النق لهو غتودررو فاق اررق دعر خلطة قف الماده بعر عير 
متشاكلء و لا متلائم» فشبهوا به تخليط المنام» و نفوا ان يكونوا عالمين بمثل ذلكك. و قال قتادةٌ: هى اخلاط أحلام. 

وقال ابن مقبل: 

خود كان فراشها وضعت به أضغاث ريحان عداه شمال )١١‏ 

وقال آخر: 

يحمى ذمار جنين قل مانعه طاو لضغث الخلا فى البطن ممتكن "١‏ 

وقال آخر: 

والسفقل متى هله قذي ينهاو ألقيك يها مخ خلا تلدب 0 

و الأحلام جمع حلم. و هو الرؤيا فى النوم؛ و قد يقال: جاء بالحلم أى الشىء الكثير» كأنه جاء بما لا يرى إلا فى النوم لكثرته. و الحلم: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 198 من ه لادلا 
الاناق حلم حلماً: 
إذا كان ذا أناه و إمهال. و الحلم ضد الطيش. و منه 


(01 ؟) تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) ١1710 :١7‏ و روايته (غداة) بدل (عداه). 

(9) مجاز القرآن :١‏ 17" و جمهرة اشعار العرب 1: 7 و قد نسب الى عوف بن عطيةٌ ابن عمر بن الحارث بن تميم. انظر. سمط اللآلى 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١17‏ 

«إِنَّ إثراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاه مُنِيبٌ) 1١‏ و الحليم: من له ما يصح بهاالأناة دوق الخرف و الشجلة. والله الحليم الكريم؛ و (الحلم) بضم اللام 
ما يرى فى المنام؛ لأنها حال أناءُ و سكون و دعة تقول: حلم يحلم حلماً- بسكون اللام- إذا أردت المصدرء و الحلمة رأس الثدى» 
لأنهاء تحلم الطفل؛ و الحلام الجدى الذى قد حلمه الرضاعء ثم كثر حتى قيل لكل جدى. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آي 4؟] ..... ص : 117 


وَقَالَ الى قتعا لفيا و41 جر يفك اند ا يكم بكأويله فَأَرْسِلُونِ (مع) 

آيهُ بلا خلاف. 

حكى الله تعالى فى هذه الآية أن الذى نجا من الفتيين اللذين رأيا المنام» و فسره لهما يوسف- و هو صاحب الشراب- على ما ذكره 
له يوسفء فتذكر بعد وقت و حين من الزمان» لأمر يوسف. و قال لهم أنا أخب ركم بما يؤل اليه هذا المنام» فابعثونى حتى ابحث عنه. 
و الجن العم عن الوزة كدي الأ كارن طلي نكن بسنل اند كرو الأسعد كار ووكفه (الافعان عه ال كرو أصيلة لأ ةكان 
فقلبت التاء ذالّا و أدغمت فيها الدال على أصل ادغام الاسول فى الثانى و يجوز اذْكر على تغليب الأصلى على الزائد. و (الامة) 
المذكورة هى الجملهٌ من الجبن, و أصله الجماعةٌ من الجبن» و سميت الجماعة الكثير من الناس أمةء لاجتماعها على مقصد فى أمرها. 
و قال ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة: «بعد أمة) أى بعد حين» و حكى الزجاج و غيره عن ابن عباس «بعد أمةٌ) اى بعد نسيان» 
يقال أمه يأمه أمهاً- بفتح الميم- و حكى عن أبى عبيدة- بسكون الميم- قال الزجاج هذا ليس بصحيح و أجازه غيره» و روى هذه 
القراءة عن جماعة كقتاده و عكرمة و غيرهم. 


٠7ه سورةٌ هود آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1١‏ 

لوال ! رقنا شر عازن نه للدسعع اف زو ريال كل ان تقمير ا زه ايض القلاد وو نكت يون اصع قروا تكد 
بتأويله» و هو خلاف المصحف. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آي #؟] ..... ص : 14 


يُوسُف أَيْهَا الصَديق أفتنا فى سبع بَقراتِ ب مان يَأكلهُنَ سَبْعٌ عجاف و سَبْع سُتْبَلاتِ خضر و أَخَرَ يابساتٍ لعَلى أزجمٌ إلى الثاس لعَلَهُمْ 
يَعْلمُونَ (9ع) 
آيهُ بلا خلاف. 


حكى الله تعالى عن الذى نجا من الفتيين انه جاء يوسف بعد أن قال لهم ابعثونى. و قال له يا إيوسف» و حذف حرف النداءء لأنه اسم 
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علم «أَيّهَا الصّدِّيقُ؛ و الصديق الكثير التصديق بالحق للأدلة عليه» و كل نب صدّيق بهذا المعنى (أَفْينا فى سبع بَقَرات» أى أخبرنا عن 
حكم هذه الرؤياء و (الفتيا جواب عن حكم المعنى: و قد يكون الجواب عن نفس المعنى فلا يسمى فتيا. ‏ ' 

و قوله على أَرْجِعٌ إِلَى النّاس لَعَلَُّْ يَعْلْمُونَه معنى (لعل) الشككء لأنها طمع و اشفاقء و انما قال ذلك لطمعه أذ يكرةه اققة راق لذ 
يكونء و لو قال لأرجع الى الناس ليعلمواء لكان فيه تعليل السؤال؛ غير ان الشكك فى (لعل) قد يكون للمتكلم» و قد يكون للمخاطب» 
و (الرجوع) الى الشىء المرور الى الجهة التى جاء منهاء و الرجوع عنه الذهاب عنه. و قوله العَلَهُم يَعلمُونَ يحتمل أمرين: 

أعده] على يعتمرة بسكا كفو جور لك 

الثانى- لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية /1©] ..... ص : 14 


قالَ تَرْرَعُونَ سَبِع سِنِينَ دأَباً هما حَصَدْتُعْ فَذَّرُوهُ فى سُْيْله ليا ًا تَأكلُونَ (67) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جع ص: ١89‏ 

2 

حكى الله تعالى عن يوسف ما أجاب به المستفتى عن تعبير الرؤيا التى رآها الملككء فقال له إنكم «َرْرَعُونَ مرجم مِدَزِينَ دَأَبأه أى 
مستمرة. و قيل: متوالية. 

و قيل: على عادتكم. و الدأب استمرار الشىء على عادةٌ» يقال هو دأب بفعل كذا إذا استمر فى فعله» و قد دأب يدأب دأباً. و سكن 
القراء كلهم الهمزة إلا حفصاً فانه فتحهاء و هى لَغْهُ مثل سمع؛ و سمعء و نهر و نهر. و نصب (دأباً) على المصدر أى تدأبون دأبا» و 
كلهم همز إلا من مذهبه تركك الهمزة و أبو عمرو إذا أدرج. 

وقوله «قما حص دْنُمْ هَدَرُوهُ فى سثيله إِنَا تيلا مِمًا تَأْكلُونَه حكاية عن تمام ما قال يوسف له: من أن ما تحصدونه لا تذرّوه و لا 
تدرسونه؛ و دعوه فى الستبل إلا القليل الذى تأكلونه. و قيل إنما أمرهم بذلكء لأن السنبل لا يقع فيه السوسء ولا يهلكك. و ان بقى 
مده من الزمانء و إذا صفى أسرع اليه الهلا-كك؛ و (الزرع) طرح الحب فى الأرض بالدفن مع التعاهد له بالسقىء تقول. زرع يزرع 
زرعاًء وازرع ازراعاء و زارعه مزارعة» و (الحصد) قطع الزرع» حصده يحصده حصداً و استحصد الزرع إذا جاز حصاده. 


قوله تعالى [سوره يوسف (؟1١):‏ آية 24] معد كن 3 1526 


م يَأتَى مِنْ بَعْدٍ ذلكك سَيِعْ سداد يأْكلْنَ ما قَدَُمْ َه إِلاّ فيلا مما تُخصِنُونَ (60) 

آيهُ بلا خلاف. 

و هذا تمام حكاية ما فسر به الرؤيا يوسف (ع» فقال لهم: إنه يجىء بعد هذه السنين التى زرعتم فيها و حصدتم» سبع سنين أخر شداد 
وهى جمع شديدة و الشدة قوة الالتفاف, و الشده و الصلابة و الصعوبة نظائر. و شدة الزمان التبيان فى تفسير القرآنء ج*؛ ص: ١85٠‏ 
و ضعويته بمعتى: و ضذها الرخاء. و قبل الشدة تكون فى سبعة أصناف فين الأصل: 

فى العقد. و المدء و الزمان» و الغضب. و الألم؛ و الشرابء و البدن. 

و قوله «ِأكلْنَ ما قَدَّمُمْ لَهُنّ أضاف الأكل الى السنين. لأنها بمنزلة ما يأكل ذلكك لوقوع الأكل فيها كما يكون الاكل فى الآكل قال 
الشاعر: 

نهاركك يا مغرور سهو و غَفْلهُ و ليلكك نوم و الردى لكك لازم )١١‏ 

و التقديم التقريب الى جهة القدام؛ و التأخير التبعيد الى جه الخلفء و الإحصان الاحراز و هو إلقاء الشىء فيما هو كالحصن المنيع» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1980 من ههنادر 
لضفه امضانا اذا اعورم 
قوله تعالى:[سورهٌ يوسف :)1١(‏ آية 69] ..... ص : ١8+‏ 


َم يَأتَى مِنْ بَعْدٍ ذلك عامٌ فيه يات النَّاسُ و فيه يَعْصِرُونَ (6) 

آية ناد خلاف: 

قرأ حمزة و الكسائى بالتاء (تعصرون) على الخطاب أى أنتم. الباقون بالياء على الرجوع الى الناس» و هذا حكاية ما بشر به يوسف 
المستفتى له أنه يأتى بعد هذه السنين الصعبة سنة. و العام السنة مأخوذ من العوم, لما لأهله فيه من السبح الطويل. 

و قال الخليل: العام حول يأتى على شتوةُ و صيفة. و الحولء و السنه مثل ذلكك. 

و قوله «فيه يات النَّاسُ) فالغوث النفع الذى يأتى على شده حاجة ينفى المضرّة؛ و الغيث المطر الذى يجىء فى وقت الحاجة. غاثهم 
اللّهِ يغيثهم غيثاء و أصابهم غيث. و الغيث الكل الذى ينبت من ماء السماء و جمعه غيوث. و الغياث أصله من الواوء اغاثه الله اغاثة» و 


غوث تغويثاً: إذا قال وا غوثاه من يغيثنى» و يقول الواقع فى بلية: اغثنى أغائكك الله و (يغاث) يحتمل ان يكون من الياء. 


١71/ :١؟ تفسير القرطبى 4: 79 و تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: ١8١‏ 

و يحتمل ان يكون من الواو «و يعصرون» قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ: يعصرون الثمار التى تعتصر فى الخصب من العنب و الزيتون و السمسم. و حكى بعضهم أنهم 
لم يعصروا- أربع عشرة سنة- زيتاً ولا عنباء فيكون المعنى تعصرون للخصب الذى أتاكم؛ كما كنتم تعصرون فى ايام الخصب. 
كاد قن بزوابة أخرى هن ان عبان فون 

الثالث- قال ابو عبيدة و الزجاج: تنجون نجاء المعتصر بالماء عند الغصصء كما قال عدى بن زيد: 

لو بغير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى )١١‏ 

وقال ابو زيد الطائى: 

صاديا يستغيث غير مغاث و لقد كان عصرة المنجود )7١‏ 

و اصل العصر عصر العنبء و نحوه من الرطب المستخرج ماؤه و كذلكك ما فيه الدهن ليستخرج دهنه؛ و منه العصارةٌ ما يخرج بالعصرء 
و الأعضضان دري لاد ليلا فللا معتل التقيه 4و السعي الكاض لأف يدر قبا ماك القبات التعضراك السحاف الى صر 
بالمطرء و الاعصار ريح تثير السحاب او الغبار» لأنه كالمعتصر منها. و العصرة المنجاه كنجا الغصان باعتصار الماء؛ و العصرة الدنية فى 
النسبء لأنه كالمعتصر من الرطب. و قرئ يعصرون بضم الياء؛ و فتح الصاد شاذاً و معناه يمطرون. 

و قال البلخى: و هذا التأويل من يوسف يدل على بطلان قول من يقول: 

ان الرؤيا على ما عبرت اول لأنهم كانوا قالوا هى أضغاث أحلام, فلو كان ما قالوه صحيحاً لما كان يتأوّلها. 


() مر هذا البيت فى 17:1١‏ 
(0) تفسير القرطبى 9: ٠١‏ و مجاز القرآن ”١ :١‏ و تفسير القرطين :١‏ 778 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١87‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/84 من هلاسا 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية ]4٠‏ ..... ص : 1817 


و قالَ اليك اتتُونى به لما جاده الوَسُولٌ قال اذجغ إلى رَبك قَسْكَلُ ما بال السو اللاتى قَطَعْنَ أَبْدِيَهُنَ إِنَّ وبَى بِكَبدِحِنٌ عَلِيمٌ (:5) 
يبل خخلاف: 

قرأ البرجمى و السلمونى «النسوة» بضم النون. و الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و الكسر افصح. و فى الكلام حذفء لأن تقديره إن 
الناجى الذى استفتى يوسف عن تفسير رؤيا الملكك حين فسره له» رجع الى الملكك و أخبره به» و عرّفه ان ذلكك فسره له يوسفء فقال 
الملكك عند ذلك: ائتونى به و الكلام دال عليه» و ذلكك من عجائب القرآنء و عظم فصاحته. و معنى «الْتَونِى بها. 

أجيئونى به «قَمَا جاءهٌ الوَسُولٌ» يعنى رسول الملككء قال له يوسف ارجع الى سيدك. «قَسكَلهُ ما بال اموه اللَاتى قَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ» و انما 
رد الرسول ليبين للملكك براءته مما قرف به؛ و انه حبس بظلم من غير بينة» و لا اعتراف بذنبء و قال قتادة: طلب العذر. 

و قوله «إنَّ رَبَى بِكيِدِهِنَ عَلِيمٌ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- و هو الصحيح- انه أخبر ان الله تعالى عالم بكيد النسوة. 

و الثانى- ان سيدى العزيز عليم بكيدهن. و الاول عليه اكثر المفسرين. 

و الملك هو القادر الواسع المقدور الذى اليه السياسة و التدبير» و كان هذا الملك ملكك مصر. و يجوز ان يمكن اللَّ تعالى الظالم من 
الظلم» و ينهاه عن فعله» و لا يجوز أن يملكه الظلم لأن ما يملكه؛ فقد جعله له. و ذلكك لا يليق بعدله. و التمليكك تمكين الحى مما له 
اله مرف فدات عكر الأمحاتى بحبح النقل بر سمه واكلن هن [3ا لمكن الله سال مق الظلع او تصني له يكورة ملكذه لأنا لم 
يجعل له التصرف فيهء بل زجره عنه» قال الرمانى: يجوز أن يسلب الله تعالى الخلق التبيان فى تفسير القرآن؛ جء» ص: ١07‏ 

ما ملكهم فى الدنيا بسوء أفعالهم» كما يسلب بعضهم بكفرهم, و الا فهو له. فان أخذ بالموت عنه على طريق العارية ثم يرد اليه و 
يعوض مما فاته بكرمه تعالى» و قيل: إن يوسف انما قال ما بال النسوهٌ جميع النساء و لم يخص امرأهُ العزيز حسن عشرةٌ منه» و قال قوم 
ذلكك يدل على ان كل واحدة منهن دعته الى نفسها مثل امرأة العزيز. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية ١ه]‏ ..... ص : 1817 


قال ما خَطبكنٌ إِذ راوَذئنٌ يُوسفٌ عَنْ تَفْسهِ قُْنَ حاش لِلَِّ ما عَلِمنا عَلَيِِ مِنْ سُوءٍِ قالتٍ امرةٌ لعي الْآنَ حر ححص الْحَقٌ آنا وده عَنْ 
تقد وإ كر الصادقة (81) 

أب بل خلافت: 

اخخبر الله تعالى انه حين رجع الرسول الى الملكك برسالة يوسف جمع النساء و قال لهنّ ما خطبكن إذ راودتنٌ يوسف عن نفسه» و 
الخطب الأمر الذى يخاطب به صاحبه. مما يستعظم شأنه» يقال هذا خطب جليلء و ما خطبكك. و ما شأنكك؟. 

واقولة وقلة عاش الموستكابة عا حاف به السوف فافيه فلن للنلكة على اوعطه القنزيه رعاش للدم أى اذ باللد و نيه مر هذا المي 
كقوله «معاذ اللهه. و قد يستثنى به» فيقال أتانى القوم حاشى زيده بمعنى إلا زيداً هما عَلِمْنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءِ) اى لم نعلم عليه امراً قبيحاً. 
تلك ام أل الح رطفن الك تمسر قة يخطفها 300 خط خض الخو أ باق الس قال بمصخص الأمر وه مخض الكل الى حطا خلن 
أمكن وجوهه. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة» و أصله حص من قولهم حص شعره إذا استأصل قطعة منه» و الحصة اى القطعة 
التييان فى تفسير القرآنة عض +18 

من الشىء» فمعنى «حط ححص الْكَقٌ) انتقطع عن الباطل بظهوره. و مثله كبوا و كبكبواء و كف الدمع و كفكفه؛ و رده و ردده» فهو 
زياده تضعيف دل عليها الاشتقاق ذكره الزجاج. و أصله من حصحص البعير ثفناته فى الأرض إذا بركك حتى يستبين آثارها فيها. قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /19.1 من هلدلا 


حميد بن ثور الهذلى: 

و حصحص فى صمٌ القنا ثفناته و رام القيام ساعة ثم صمما 0١١‏ 

و يقال انحص الوبر عن جنب البعير و انحت إذا السين ومع ا اوَدْتّهُ انا طالبته بذلككء «و إِنَّهُ لَمنَ الصَّادقِينَ) فى امتناعه من 
ذلك. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 417] ..... ص : 181 


ذلك ليغلم أَنّى َم أنه بلعب و أن الل لا بَهدِى كيد الْحائنِينَ (؟5) 

آيهُ بلا خلاف. 

اختلفوا فى من هذا الكلام حكاية عنه؟ فقال اكثر المفسرين كالحسن و مجاهد و قتاده و الضحات: انه من قول يوسف «ذلكك) يعنى 
ذلكك الامر من فعلى من رد الرسول ليعلم العزيز انى لم اخنه بالغيب» و قطع الحكاية عن المرأة» و جاز ذلك لظهور الكلام الدال على 
ذلكء كما قال «و كذلكك يفعلون» و قبله حكايةٌ عن المرأةٌ او كوا عد أخلها ذل 5" و كماقال «قماذا كأمدوة و قله تكاية 
قول الملا ١يُرِيدٌ‏ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِدكُمْ بيتشرو» 0 و قال الجبائى و البلخى: انه من قول المرأة. و المعنى ان اعترافى على نفسى 
بذلك ليعلم يوسف انى لم اخنه بالغيبء لا-ن العزيز سألها و لم يكن يوسف حاضراً و كلا الأمرين جائزان» و الاول أشبهء و الخيانة 
مخالفة الحق بنقض العهد فى السرء و ضد الخيانةُ الامانة» 


)١(‏ اللسان (صمم) و روايته: 


و حصحص فى صم القنا ثفناته و ناء بسلمى نوءة ثم صمما 


(0) سورةٌ النمل آيهُ 7 

(9) سورة الاعراف آيهُ ١١١-١١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١00‏ 

و هى تأدية الحق على ما وقع به العقد. و الفرق بين الخيانة و الغدر أن الخيانة تكون على وجه السر و الغدر نقض العهد بخلاف الحق 
جيراء و الكين الاخفال فى إيضال الضرن الى عاحيه كاده يكبده كبداء فهو كاتد: 

و اللام فى قوله «ليعلم» لام (كى) و معناها تعليق ما دخلت عليه بالفعل الذى قبله» بمعنى انه وقع من اجله؛ و انما يتعلق بذلك الارادة. 
و قوله «وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِى كَيدَ الْحائنِينَ الى لا يدعوهم اليها و لا يرغبهم فيها و انما يفعلونها بسوء اختيارهم. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آي 417] ..... ص : ١88‏ 


ا فسن لأَمَارَةٌ بِالشُوءِ لما وَحِمَ َبىُ إِنَ رب غَفُودٌ رَحِيمٌ )0٠(‏ 

بقن حاوف 

هذا اخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله لست أبرئ نفسى من السوء. و التبرئة ازالة الشىء عما كان لازماً له لان النفس امارة 
بالسوء اى تنازع الى السوءء فلست أبرئ نفسى من ذلككء و ان كنت لا اطاوعها فيما نازعت اليهء و الأمَارَهُ الكثيرة الامر بالشىء؛ و 
النفس بهذه المنزلة لكثرة ما تشتهيه و تنازع اليه مما يقع الفعل لأجله. و هذا مجاز فى الأصل غير انه كثر استعماله فى العرفء فيقال 
نفسى تأمرنى بكذا و تدعونى الى كذا من جهة شهوتى له؛ والاافلا يصح ان تأمر الإنسان نفسه لأنه يقتضى الرتبة لأنه قول القائل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةٌ 19888 من ه لادلا 


لمن دونه (افعل) و ذلكك لا يصح بين الإنسان و بين نفسه؛ و اكثر المفسرين على ان هذا من قول يوسف. و قال ابو على الجبائى هو 
من كلام المرأة. 

و قوله «إنَّا ما رَحِمَ رَبّى) استثناء من الأنفس التى يرحمها اللّ فلا تدعو الى القبيح بان يفعل معها من الالطاف ما تنصرف عن ذلكك. 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١08‏ 

و قوله «إِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحِيمُ) تمام الحكاية عن قائل ذلك انه اعترف بان الله تعال غفور رحيم اى ساتر عليهم ذنوبهم رحيم بهم بان 
يعفو عنهم و يقبل توبتهم. 

قوله تعالى:[سورة يوسف :)١١(‏ آية 85] ..... ص : ١82‏ 


وَقالَ املك اتتُونى به أَسْتَخلِصْه لتَفْسِى قَلْمَاكلَّمَهُ قالَ إِنّكك اليو لَدَيْنا مَكينٌ أَمِينّ (58) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه السياقة تدل على ان ما مضى حكاية عن قول المرأة» لان يوسف لم يكن حاضراً ذلك المجلس.ء و ان الملكك حين سمع جميع 
ذلك قال ائتونى بيوسف استخلصه لنفسى» و طلب هذا الملكك ان يكون يوسف له وحده دون شريكك فيه» و الاستخلاص طلب 
خلوص الشىء من شائب الاشتراكك. و قال ابن إسحاق كان هذا الملكك: الوليد ابن ريان. 

و قوله «فلما كلمه) فيه حذفء و تقديره انه لما أمر بإحضاره فأحضر قال له بعد ان كلمه «انكك» يا يوسف «لْيومَ لَدَيْنا مَكينٌ أَمِينٌّ» أى 
عرفنا أماتتككء و ثقتكك, و انت على حالهٌ يتمكن من كان عليها مما يريدء يقال لفلان مكانةٌ عند الملكك؛ و هو مكين عنده» و أصله 
التمكن من الامر (و الأمين) الموثوق به, و الامانة حالة ثقَهُ يؤمن معها نقض العهد بالفتح, و ذلكك كالعقد فى الوديعة و فى التخلية و 
العقد فى الدين, و العقد فى القيام بالحق. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آية 88] ..... ص : 1828 


قال اجَْلَنى على ححائن الَْرْض إِنّى عفيظٌ عَلِيمَ (ده) 

آيهُ بلا خلاف. 

و هذا حكاية ما قال يوسف حين قال له الملكك انكك اليوم لدينا مكين أمين التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: ١01‏ 

١اجْعَلنِى‏ عَلى حَرْائِن لأرْضِا يعنى أرضكك. و الالف و اللام يعاقبان حرف الكناية؛ و أراد بذلك الأرض التى هى ملكه و يجمع فيها 
ماله و طعامه. طلب اليه ذلكك ليحفظ ذلك عمّن لا يستحقه و يوصله الى الوجوه التى يجب صرف الأموال لهاء فلذلكك رغب الى 
الملكث فيه: لان الأنبياء لا يجوز ان يرغبوا فى جمع اموال الدنيا الا لما قلناه. و قوله (إنّى ححفيظ عَلِيمٌ) معناه حافظ للمال عمن لا 
يستحقه عليم بالوجوه التى يجب صرفها اليه» و فى الآيه دلالة على جواز تقلد الامر من قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال 
الحق الى مستحقه. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١7(‏ آية 4#] ..... ص : ١41‏ 

و كذلك مكنا ليُوسفٌ فِى الْأَدْض يَتبوَأْ مِنْها حَدِتُ يَساء نُصِيبٌُ بِرَحْمَتنا مَنْ نَشاءٌ وَ لا نُضِيْعْ أخر الْمَحْسِنِينَ (*0) 
آيهُ بلا خلاف. 

قرأ «نشاء» بالنون ابن كثير وحده. الباقون بالياء. 


من قرأ بالتون» فعلى معنى ان يوسف يتبوّء من الأرض حيث يشاء؛ و طابق بينه و بين قوله انْصيبٌ بِرَحْمَتنا مَنْ نَشاءٌ)؛ و يكون على احد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19.4 من هلدلا 


معنيين: 
أحدهما- ان تكون المشيئة أسندت اليه» و هى ليوسفئء لما كانت بأمره و ارادته كما قال «و ما رَمَيِت إِذ نكر لك الله رَمى) )١١‏ 
تأهناتة الرس ان الله ليا كاة بقدرته بر اراد 

و الثانى- ان يكون الموضع المتبو! موضع نسكك و عبادة او موضعاً يقام فيه الحق» من أمر بمعروفء او نهى عن منكرء و يقوى النون 
قوله «نُصيبٌ بِرَحْمَتنا مَنْ نَشَاءً). 


١17 سورة الانفال آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١88‏ 

و من قرأ بالياء حمله» على انه يتبوء يوسف حيث يشاء هو نفسه. 

اخبر الله تعالى أنه كما لطف ليوسف حين أخرجه من السجن و خلصه من المهالكك كذلك مكنه من التصرفء و المقام فى الأرض 
حيث يشاء كيف يشاءء و قال الجبائى: كان هذا التمكن ليوسف ثواباً من الله على طاعته و إحسائه الذى تقدم منه فى الدئيا. و قال 
قير لمن قن ذلكك ولالة شل قداث ابسو سمرة أة نكر فقا عله لكف مو غير اله اقفن هن قرانة قت وو لكين الاقدان ينا 
يتسهل به الفعل من رفع الموانع و إيجاد الآلات و الالطاف و غير ذلكك مما يحتاج اليه فى الفعل. و التبوء هو اتخاذ منزل يرجع اليه و 
أصله الرجوع من «باقٌ بعَضَّبِ مِنَ اللَّها قال الشاعر: 

فان تكن القتلى بواء فإنكم فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر )1١‏ 

اى يرجع بدم بعضها على بعض. فان هذا المقتول لا كفاء لدمه. و قوله «نْصِيبٌ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَساءً) اخبار منه تعالى انه يفعل رحمته بمن 
يشاء من عباده على وجه التفضل عليهم و الإحسان اليهم؛ و انه لا يضيع اجر الذين يحسنون أفعالهم و يفعلون ما أمرهم اللّهِ به على 
وجهه. بل يثيبهم على ذلك. 

و الإحسان على ثلاثةُ أوجه: 

أحدها- ان يحسن الى غيره» فذلكك انعام. 

وكالبياكاة حمق الى قسن يأ ينقنها تقعا حينا. 

و ثالثها- - ان يفعل حسناً مبهماً لا يضيفه الى نفسه و لا الى غيره. 

و اللا-م فى قوله ١‏ امكنًا يُوشتَ» ا يحتمل ان بكرن كل وله اردف لَكم) "7١‏ و «للدُّؤيا تَعْبَدُونَ) «*”) بدلالة قوله «مَكنَاهُمْ فيما إنْ مَكَتَاكمْ 
فيه) «©» و قوله مَكنّاممْ فى الَْدْض ما لَمْ تُمكنْ لَكُم «0) «و يتبوء» فى موضع نصب على الحال. ْ 


)١(‏ قائلة ليلى الاخيلية» قد مر فى :١‏ 8/” و هو فى اللسان (بوأ) 
(0) سورة النمل آيهُ "/ 

() سورة يوسف أية ع 

(ع) سور الأحقاف آيهُ ١+‏ 

(0) سورة الانعام آيهُ ع 


التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١89‏ 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١7(‏ آي 7ه] ..... ص : 189 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199٠‏ من هلاسر 


وَأَجْرْ الْآخرةٍ حير لِلّذِينَ آمَنُوا وَ كاثوا يَتَقُونَ (0ه) 

آيهُ بلا خلاف. 

لخر اللابالن ان التراب اللا ين اللديه الذي يؤمنون به و يتقون معاصيه فى الا-خرة» و هى النشأة الثانية» فان الدنيا هى النشأةٌ 
الاولى و الآخرة خير و أعظم نفعاً من منافع الدنيا التى تنالها الكفار. 

و قال ابو على الجبائى:اجر الآخره خير من ثواب الدنياء لان ما تقدم فى الآيهُ الاولى بقتضيه. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آي 84] ..... ص : 189 


وَجاء إِحْوَةٌ يُوسفٌ فَدَحَلوا عَلَيهِ فعَرَفَهُْ و مُه لَهُ منْكرُونَ (08) 

آقلة خلا 

حكى الله تعالى عن اخوة يوسف الذين كانوا ألقوه فى الجبء و باعوه بثمن بخس انهم جاءوه و دخلوا عليه» فعرفهم يوسف و لم 
يشكك فيهم, و لم يعرفه اخوته بل كانوا جاهلين بحاله منكرين له» و كان سبب مجيئهم اليه مجىء سنى القحط التى كان ذكرها 
يوسف فى تعبير الرؤياء فجاءوا الى مصر يمتارون كما جاء غيرهم من الناس- فى قول السدىء و ابن اسحق و غيرهماء و ليس لأحد ان 
يقول: كيف يجوز مع كمال العقل ان يعرفهم يوسفء و هم يجهلونه مع انه نشأ معهم؟. 

و ذلك ان عنه جوابين. 

أحدهما- قال الجبائى: انهم فارقوه و هو صبى امردء فجاءوه و قد التحى و كبر و تغيرت حاله؛ فلم يعرفوه. و قال البلخى: ان ذلكك مما 
خرق اللَّه تعالى فيه العادة لنبيه (ع). 


التبيان ف تفسير القرآن» ج8) ص: ١‏ 
قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1١):‏ آيةَ 44] ..... ص : ٠يرا‏ 


وَلَمَا جهَرَهُمْ بجهازِخ قالَ اُونى بأخ لَكمْ مِن أَبِيكُم ألا تَرَونَ أَنَى أوفى الْكيلَ و أَنَا حير الْمِْلِينَ (09) 

أيه بلا خلاف. ّ 

اخبر الله تعالى فى هذه الآيهٌ ان يوسف لما أمر بتجهيز اخوته فجهزهم, و الجهاز فاخر المتاع الذى يحمل من بلد الى بلدء و منه قولهم: 
فلادن يجهز: و هته جهاز المرأة» قال لهم جيئونى «بأخ لكع ين أَبيكة» و انما قال ذلك لأنه كان أخا يوسف لأبيه و امه و هو ابن 
يامين- فى قول قتادةٌ و غيره- و كان أخاهم لأيهو خاصة, 

و قوله «ألا َرَوْنَ أَنّى أوفى الْكثِلَه خطاب من يوسف لإخوته» فقال أ ليس قد عرفتم عدلى و إيفائى الكيل من غير بخس له. و الوفاء 
تمام الامر على ما يوجبه الحق» و يكون ذلك فى الكيل» و فى الوزنء و فى الذرع, و فى العدّء و فى العقد. 

و (الكيل) مصدر كال يكيل» و هو فصل المكيال بملثئه. و (المكيال) مقدار يفصل عليه ما يطرح فيه. 

واقولفور اناكو لقث لقو قوق انه استحيك قال مجاع دوعي المقيقن: 

و الثانى- خير المنزلين فى سعر الطعام. و (المنزل) واضع الشىء فى منزلته. و قد يكون للشىء منزلتان» إحداهما اولى من الاخرى؛ 
فمن وضعها فى الاولى فهو خير المنزلين كسعر الطعام الذى يضعه فى اولى منزلتيه. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (؟1): آية ]2+٠‏ ..... ص : ٠را‏ 


إن لم تأتُونى به فلا كَل لَكمْ ند ولا تَفْربُونِ (90) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1991 من هلدلا 


آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١2١‏ 

ثم قال يوسف لإدخوته بعد ان قال لهم «اتُونى بأخ لَكمْ من أَيكُمْ) متى ما لم تفعلوا ما أمرتكم به من إتيانكم بأخيكم فأنى لا أكيل 
لك لبعد تولك بسكيو و سبحا اتلد هر ررد يجن شور ديو انلا الى بط لحن" الب انه فا ريم وس ايم طن 
اخبارهم و أحوالهم؛ و اخبار أهلهم؛ كما يتساءل الناس عن مثل ذلك و دل الكلام على ذلك و هو من عجيب فصاحة القرآن» و 
إنما استجاز ان يطلب أخاهم و لا معاملة بينه و بينهم؛ لأنهم ذكروا ان أباهم آثره عليهم بالمحبة مع حكمته و فضله. أحب ان يراه و 
تطلعت نفسه الى ان يعلم السبب فيما يقتضى هذه الحالء و انما أخفاهم أمره و لم يطلعهم على ما أنعم الله عليه لأنه خاف ان يكتموا 
أباه أمره لما تقدم لهم فيه و أحب ان يجرى تدبيره على تدريج لثلا يهجم عليه ما يشتد معه اضطرابهم. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية ١ع2]‏ ..... ص : ١81‏ 


قالُوا ساود عَنُْ أباة و إن َفاعِلُونَ )8١1(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما أجاب به اخوه يوسف يوسف حين حثهم على الإتيان بأخيهم بأنهم «قالوا ثراو عَنْهُ أباةُ» و نحن نفعل ذلك؛ و 
المراودة المطالبة من قولهم راد يرود» فهو رائد اى طلبء و فلا-ن يرتاد موضعاً اى يطلبه» و فى المثل (الرائد لا يكذب اهله) و منه 
الاءراد و هى طلب الفعل بما هو كالسبب لهء لان الداعى الى الفعل داع الى ارادته؛ لأنَّ باجتماع الامرين يقع الفعل من عالم قادر و 
لقاع جد تسل الى و موتهردا جد أن كان معدوما دو كل قاع شاع واو لبن كل جناعل اقاعلاء لأنه قن ركوة بواعاا على اضيفة 
كالجاعل للجسم متحركاً. قال الرمانى: الفرق بين العامل و الفاعل ان العامل للشىء قد يكون المغير له» و الفاعل لا يكون إلا الموجد 
لهء و الفرق بين العامل و الجاعل ان العامل لا التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١27‏ 

يكون الا مغيراً له» و قد يكون الجاعل غير مغير له: لأنه يجعله على صِفةٌ بحكمه فيه كالذى يجعله كافراً بحكمه انه كافر. 

و قال ابن إسحاق: الذى وعدوا بفعله الاجتهاد فى المصير بأخيهم اليه لأنهم جوّزوا ان لا يجيبهم أبوهم الى الإرسال به معهم. و قال ابو 
على: و عدوه بان يصيروا به اليه ان أرسله أبوه معهم, فالعدةٌ به كانت واقعة بشرط. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1١):‏ آية "'] ماضن 2 121 


وَقالَ لياه اعلُوا بضاعَتَهعْ فى رحالهغ لَعَلّهُمْ يَْرقُوئها ذا الْقَلبوا إلى أَهْلهغ لعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ (29) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «لفتيانه) الباقون «لفتيته» قال ابو الحسن كلام العرب قل: لفتيانكء و ما فعل فتيانكك. و ان كانوا ايضاً فى 
أدنى العدد إلا ان يقولوا: ثلاثه و أربعة. 

اخبر اللّه تعالى عن يوسف انه أمر فتيانه بأن يجعلوا بضاعتهم فى رحالهم. 

و(الفتى) الشاب القوى, و جمعه فتيهُ و فتيان. و قال قتادة: كانوا غلمانه. 

و قال غيره: كانوا مماليكه. و (البضاعة): قطعهُ من المال التى للتجارة. 

و (الرحال) جمع رحل و هو الشىء المعد للرحيل من وعاء المتاع او مركب من مراكب الجمالء؛ و جمعه فى القليل ارحل و فى الكثير 
رحال. و انما جعل بضاعتهم فى رحالهم؛ ليقوى دواعيهم فى الرجوع اليه إذا رأوا إكرامه إياهم» ورد بضاعتهم اليهم مع جدوب الزمان 
و شدته. و يجوزان يكون جعلها فى رحالهم ليرجعوا اليه متعرّفين عن سبب ردها. و قال قوم معناه ليعلموا انى لست اطلب أخاهم 
للرغبة فى مالهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199 من ه هنادلا 


و قوله الَعَلَهُمْ يَعْرفُونّها» معناه لكى يعرفونهاء و انما قال (لعل) لأنه جوز أن تشتبه عليهم؛ فيمسكوا فيها «إذَا انْعَبُواه أى إذا رجعوا الى 
أهليهم (لعَلَهُعْ التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١8#‏ 

يَرْجِعُونَا 

اى لكى يرجعواء و اللام لام الغرض. و انما اتى ب (لعل) لأنه جوز أن لا يعودوا. 


قوله تعالى:[سورة بوسف (17): آية ا2] ..... ص : 7ع( 


لما رَجَعُوا إلى أَبيهم قالُوا يا أبانا مع ما الْكيل كَأَرْسِلٌ معنا أخانا نكتل و إن لَهُ لَحافِظُونَ (مع) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ (بكتل) بالباء حيزة ؤ الكسائي. الباقون بالنون: 

من قرأ بالياء رد الكناية الى أخو يوسفء و من قرأ بالنون رده الى جماعتهمء لقوله «وَّتَمِيُ أَهْلَناه. 

حكى الله تعالى عن أخوة يوسف أنهم حين رجعوا الى أبيهم و حصلوا معه؛ قالوا يا أبانا منعنا الكيل اقأَرْسِلٌ مَعَنا أخاناه اى ابعثه «معنا 
نكتل» و نحن نحفظه و نحتاط عليه. و الاكتيال هو الكيل للنفسء و هو افتعال من الكيلء و انما قال «مَُِ مما الْكيلُّ») و هو قد كال لهمء 
لان المعنى منع منا الكيل ان لم نأت بأخينا. لقوله «فلا- كئِلَ لَكمْ عِنْدِى وَ لا تَقْرَبُونا و هو قول الحسن و الزجاج و الجبائى. و هو 
الصحيح. 

و قال قوم: معناه إنه لما كال لهم لكل واحد كيل بعير و منعهم تمام الكيل الذى أرادوه. 


قوله تعالى:[سورة بوسف (17): آية ©2] ..... ص : 7ع( 


قال هَلْ آمك عَلَيه إلا كما أَمتكع على أَخِيه مِن قبل فَاللَهَ حي حافظاً وَهُوَ أَْحَمُ الرَاحِمِينَ (98) 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١28‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «حافظاً» على وزن فاعل. الباقون «حفظاً» على المصدر. 

وخدة تحق اح ما قال يمقرنف :ل لنادى بع قالوا ددرا قي #قننا اكتافااقائد قال لهم «هَلّْ آمَتكم عَلَيِهِ و الامن اطمثنان القلب الى سلامة 
الأمر يقال» أمتة ,امن 

أمناً و ائتمنه يأتمنه اثتماناً. و منه قوله «قَليوَدٌ اذى اؤْتّمنَ أمائكه 0١‏ ثم أخير سال اققال زقاللة وه عافظا: فم قال .على تفظ الفاغ 
نصبه على الحال. و يحتمل ان يكون نصبه على التمييز» و لم ينصبه على الحالء و الحال يدل على انه تعالى الحافظ. 

و التمبيز يرجع الى من يحفظ بأمره من الملائكة و كلا الوجهين أجازهما الزجاج. 

و من قرأ على المصدر نصبه على التمييز لا غير» و لو قرئ (خير حافظ) على الاضافة لدل على ان الموصوف حافظهء و ليس كذلكك 
التمييز» و حقيقة (خير من كذا) انه أنفع منه على الإطلاق, و انه لا شىء انفع منه» قال ابو على الفارسى: 

وجه قراءة من قرأ (حفظاً) بغير ألف انه قد ثبت من قولهم «و نحفظ أخانا؛ و قولهم «وَ إن لَهُ َحافْظونَ انهم أضافوا الى أنفسهم «حفظاً» 
فالس على العققل الى تسيوة الى أنفسهم. و ان كان منهم تفريط فى حفظ يوسفء كما قال «أَيْنَ شُرَكائى» 0 و لم يثبت لله 
شريكك؛ و لكن على معنى الشركاء الذين نسبتموهم إليَ» فكذلك المعنى على الحفظ الذى نسبوه الى أنفسهم, و المعنى «فاللّه خير 
حفظاً» من حفظكم الذى نسبتموه الى أنفسكم. و من قرأ (حفظاً) فعلى التمييز دون الحال. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آي مع] ..... ص : ١86‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1990 من هلدلا 
وَلَمَا فتدوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيِهِمْ قالوا يا أبانا ما نَبنى هذه بضاعَتنا ردت إِلَيِنا و تَمِيرٌ أخْلنا و تَخفَظط أخانا وَنَرْدادٌ كيل 
بَعير ذلكك كيل يَسِيرٌ (20) 

آيهُ بلا خلاف. 


.7/87 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سور النحل آيهُ /ا”» و سور القصص آيهُ ا ع7/. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١28‏ 

أخبر الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم لما فتحوا متاعهم؛ و المتاع مبيع التجار مما يصلح للاستمتاع؛ فالطعام متاع و البر متاع و البر متاع 
و أثاث البيت متاع» و المراد به هاهنا أوعية الطعام «وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَبِهِم) اى أصابوا بضاعتهم التى كانوا وزنوها بشرى الطعام 
قد جعلت فى وسط أمتعتهم, فلما رأوا ذلكك «قالُوا يا أبانا ما تَبَغى» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال قتادة: ما نطلب؟ على وجه الاستفهام. 

والثانى- قال الجبائى: ما نبغى: فيما أخبرناك به عن ملكك مصر ليس بالكذب و دليله ان هذه بضاعتنا ردت إليناء و أجاز الفراء» و 
الزجاج كلا الوجهين؛ و قولهم «وَ تَمِيرُ أَهلّناا اى نجلب لهم الميرة» و الميرهً الاطعمة التى تحمل من بلد الى بلد يقال: ماره يميره ميراً 
إذا حمل له الطعام الى بلده قال الشاعر: 

مكنا نات بكوم حر [امى أقى خيائكة من اي 1 

وال لديو تقداة كل قر اى و يعنطنا فل كنال يمره لمكات أخينا ,ذلك كل سنه ةوقل ش حيفاء قرلا : 

أحدهما- قال الجبائى: ان ذلكك كيل قليلء لا يكفينا نحتاج ان نضيف اليه كيل بعير أخينا. 

الثانى- قال الحسن: ان ذلكك متيسر على من يكيل لناء و اليسر إتيان الخير بغير مشقَهُ» و ضده العسر. و كذ لكك اليسير و العسير. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آية 2#] ..... ص : ١28‏ 


5 3 


قال أَنْ أَزسِلَهُ معكم عَنَّى تُؤُْونِ مَؤْيْقاً مِنَ الله َتََنّنَى به إلا أن يْحاط بِكغ فَلَمَا آتَوْه مَؤْيقَهُمْ قال اللَهُ عَلى ما نَقُولٌَ وَكِيلٌ (8) 


كفسير الطبرئ [الطبعة الاولى) 1# عرو تفسير القرطين 4ر998 و اللسان (غوك) و.ووايته: 

بعنتكك مائراً فلبثت حولًا متى يأتى غوائكك من تغيث 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ١28‏ 

آية يله لاف 

هذه حكايةٌ ما قال يعقوب- لبنيه حين سألوه إنفاذ أخيهم معهم, و ان بضاعتهم ردت اليهم, و انه ان أنفذه معهم ازدادوا كيل بعير- انى 
لنيت ١‏ انكل فكو على ازلون توينا ون البو ساد حم تجلقو) الى بالل لسميز يدبو الأضاد الإعطااء اه روتيه عاب و الإاقاية 
المجىء به و الموثق العقد المؤكد بالقسم, و انما قال موثقاً من الله و انما هو موثق من أنفسهم؛ لأن المعنى موثقاً من جهة إشهاد الله 
او القسم باللّهه فاما على أنفسهم, فهو العقد عليها بما لا يجوز حله لها. 

و قوله ونا أن يُحاطً بِكُمْ؛ موضع (أن) نصب بأنه مفعول له» و تقديره إلا لإحاطة بكمء كما يقول القائل: ما تأتينى إلاء لأخذ الدراهم؛ 
و ما تأتينى إلا ان تأخذ الدراهم- ذكره الزجاج- و الاحاطة أصله ضرب السور حول الشىء. و منه قيل يعلمه علم احاطة اى على 
التحديد. و المعنى هاهنا إلا ان يحال بينكم و بينه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1991 من هلإلا 


و قوله «َلْمَا آنَوْهُ مَوْتْقَهُْ قال اللَّهُ على ما تَقُولُ وَكِيلٌ) معناه انهم لما أجابوه الى اليمين» و حلفوا له و اشهدوا على أنفسهم بذلكك قال 
ب «اللّهُ على ما تَقُولٌ وَكيلٌ) اى حافظ و قيم به. و الوكيل القيم بالتدبير و القائم بالقسط فهو العدل فى حكمه. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية /21] ..... ص : عع( 


وَ قال يا بِيَ لا نَدْخَلُوا مِنْ باب واحتد و الوا + ِنْ أثواب مُتَفَرقَة د وَ ما أَغْنِى عَنْكُمْ من الله مِنْ شَئْ ءِ إن الْحَكم إلا لله عليه تَوَكلْتٌ 

عَلَيه نوكل الْمْتوَكَنُونَ (80) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8, ص: ١21‏ 

أيه بلا خلاف. 

حكى اللّه تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه حين أنفذ أخاهم معهم «يا يَنِيَ لا تَدْخُلُوا مه مِنْ باب واج و ادْخُلُوا + ِنْ أثواب مُمَفَرقَا وقيل 
فى سبب قوله ذلكك قولان: 

أحدهما- قال ابن عباسء و قتادة» و الضحاك, و السدىء و الحسن: انه خاف عليهم العين» لأنهم كانوا ذوى صور حسنةُ و جمال و 
هيبة. 

و قال الجبائى: انه خاف عليهم حسد الناس لهم, و ان يبلغ الملكك قوتهم و شدهُ بطشهم فيقتلهم خوفاً على ملكه؛ و أنكر العين. و قال 
لم تثبت بحجة. و انما هو شىء يقوله الجهال العامة. 

و الذى قاله غير صحيح فى امر العين بل غير منكر ان يكون ما قال المفسرون صحيحاً 

و قد روى عن النبى صِلّى الله عليه و سلم انه قال: (العين حق)» و انه عوذ الحسن و الحسين (ع)؛ فقال فى عوذته: (و أعيذ كما من كل 
عين لائة) 

وقد رويت فيه أخبار كثيرة» و قد جرت العادةٌ به. و اختاره البلخى» و الرمانى و اكثر المفسرينء و ليس يمتنع ان يكون الله تعالى 
أجرى العاد لضرب من المصلحة أنه متى ما نظر انسان الى غيره على وجه مخصوص اقتضت المصلحةٌ إهلاكه أو إمراضه أو إتلاف 
باا نا ون الك لا رجه 0 

و قوله ١و‏ ما أَغنى عدم مَِ الل َئء) اعتراف منه بأنه لا يملكك الامرء و لا يغنى عمن يريده الل بسوء. والغنى ضد الحاجة. 

و قوله «إن الحُكمْ لَه لى ليس للفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة الا الل 

وقوه عله تركلف و اق قرفت افرع الى الله يديره كق يشاب و التركل هن عنقا المؤمين 


التبيان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١88‏ 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١1١(‏ آية 4ع] ..... ص : ١2/4‏ 


و 


وَلَمَا دَحَلُوا مِنْ حت مره أَبُوهُمْ ما كات يْنى عَنْهُمْمِنَ الله ِنْب شَيْءٍ إلا حاجةً فى نَفْس يَعْقُوتٍ قَضاها وَإِنّه ذو عِلْم ِما عَلَّمْناة و 
لكنّ أكثر النَّس لا يَعلْمُونَ ((8) : 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى ان اخوة يوسفء لما وردوا عليه» و دخلوا عليه من أبواب متفرقة حسب ما أمرهم به أبوهم و رغبهم فيه لم يكن يعقوب 
يغنى عنهم من اللّه شيئاً الا حاجة فى نفس يعقوب قضاها من خوف العين عليهم أو الحسد على اختلاف القولين» و (الَا) بمعنى (لكن) 
لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. 

و قوله (وَ نه لذو عِلْم لِما عَلّمناهُ اخبار من الله تعالى ان يعقوب عالم بما علمه اللّه. و قيل فى معناه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1990 من هلدلا 
أحدهما- ان ما ذكره الله من وصفه بالعلم كان ترغيباً فيه. 


و الادخر- انه ليس ممن يعمل على جهلء بل على علم: براءة له من الامر لولده بما لا يجوز له وو لككنٌّ أَككرَ النّاس لا يَعلَمُونَ» ذلك 
من الات كي كله الله 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 9ع] ..... ص : ١2/4‏ 


وَلَمَا دَخَُوا على يُوسُفَ آوى إِلَِه أخاه قالَ إِنّى أنا أَحُوك فَلا تيتس بما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) 

آيهُ بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن انحوة يوسف أنهم لما دخلوا على يوسف آوى يوسف أنماه اليه» و الإديواء ضم المحبوب و تصييره الى موضع 
الراحة. و منه المأوى المنزل الذى يأوى اليه صاحبه للراحةٌ فيه. و قال الحسن و قتادة: ضمه اليه و أنزله معه. و قد اجتمعت فى (آوى) 
حروف العلة كلها الالف و الواو و الياءء» و العلهُ فى ذلكك التبيان فى تفسير القرآن» ج» ص: ١4‏ 

أن الهمزة بمتزلة الحرف الصحيح لأنها ليست حرف مد و لينء فجاز ذلكك على قلبه لهذه العل. و قال له حين اواه الى نفسه «إنّى أن 
أَح وك يوسف هلا َبِتِس يما كانُوا يَعْمَلُونَه و إنما قال له ذلكك: لأنه و إن كان علم ان له أخاً من أبيه و أمه إلا انه لا يعلم انه هذاء 
و الابتئاس و الاكتئاب و الاغتمام نظائر» و معناه اختلاط البؤس بالحزنء و انما جاز ان يأخذه بالصواع مع تعريفه انه أخوه لامرين: 
أحدهما- انه كان بمواطأةٌ منه له. 

و الثانى- قال وهب بن منيه: انه أراد أنا أخوك مكان أخيكك الذى هلككث. 


و الأول أصح. 
قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)١7(‏ آية ]|/١‏ ..... ص : 188 


ُلَمَا جَهَرَهُمْ بججهازهِخ جَعَلَ السّقايَةً فى رخل أَجِيد نم أَذّنَ مُوَذْنَ يها لير نكم لَسارقُونَ )/١(‏ 

ابقيو علوت 

أخبر الله تعالى ان يوسف لما جهز أخوته بجهازهم يعنى الطعام الذى اشتروه ليحملوه الى بلدهم. و منه جهاز المرأة «جَعَلَ السّقَايةٌ فى 
رخل أَخِبه؛ و السقاية المراد بها هاهنا صواع الملكك الذى كان يشرب فيه. و قيل: كان من فضة. و قال ابن زيد كان كأساً من ذهب. و 
قيل انه صير مكيانًا للطعام. و السقايةٌ فى الأصل الإناء الذى يسقى فيه» و الرحل آله السفر من وعاء أو مركبء و المراد هاهنا وعاء 
أخيه الذى يحمل فيه طعامه. 

وقوله مم أَذَنَ مُوّدْن اى نادى مناد. و الإيذان الاعلام بقول يسمع بالاذن. 

و مثله الأ-ذنء و الا-ذن الإطلاسق فى الفعل بقول يسمع بالاذن و (و العير) قافلة الحمير- فى قول مجاهد. و قيل هى القافلة التى فيها 
الإجمال. و الأعبل الحمير إلا انه كثر حتى صارت تسمى كل قافلة محملة عيراً تشبيهاً. و قوله (إنَكمْ لَسارِقُون) فالسرقة أخل الشىء من 
حرز فى خفى بغير حقء إلا ان الشرع قدر أنه لا يتعلق بها القطع التبيان فى تفسير القرآن, جع» ص: ١7١‏ 

إلا إذا سرق مقداراً معيناً على خلاف بين الفقهاء. فعندنا هو ما قدره ربع ديناره و عند قوم عشرة دراهم؛ و عند آخرين ثلاث دراهم. 
و قيل فى وجه ندائهم بالسرقة مع انهم لم يسرقوا شيئاً قولان: 

أحدهما- ان ذلكك من قول أصحابه. و لم يأمرهم يوسف بذلك, و لا علم. 

و إنما كان أمر بجعل السقاية فى رحل أخيه على ما أمره الله تعالى» فلما فقدها الموكلون بها اتهموهم بها. و هو اختيار الجبائى. 

و الثانى- انهم نادوهم على ظاهر الحال فيما يتغلب على ظنونهم و لم يكن يوسف أمر به و إن علم انهم سيفعلونه. و قال قوم قولًا 
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ثالثاً: ان معناه إنكم سرقتم يوسف من أبيه حين طرحتموه فى الجب. و قال آخرون: ان ذلكك خرج مخرج الاستفهام؛ و ليس فى جعل 
السقابة فى راحل أغيه كعزيها لأخيه أنه سارق» لأنهإذا كان ذلك وحمل السرقق و حمل الحيلة فيه حت يمسكه عندة فل يتبغى 
ان يسبق احد الى اعتقاد السرقة فيه. و ليس فى ذلكك إدخال الغم على أخيه لأنا بينا انه كان اعلمه إياه» و واطأه عليه ليتمكن من 
إمسباكه عنده على ينا آم الله نال عمدو النذادو اق كاك للعر فالمراد بها اهل العين كنا قالبوو تقل القومتوو رتنا آراف أهلها. 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)1١(‏ الآيات /١‏ الى 7/] عاض 4 ١/6‏ 


الوا و أَفْبنُوا عَليهمْ ما ذا تَفَْدُونَ )0)١(‏ قالُوا تَفْقِدُ صُواع الْمَلِك و لِمَنْ جاء به جِمْلٌ بَعير و أَنا به زَعِيمٌ (؟/0 

آايتان. ْ 

حكى الله تعالى عن اهل العير انهم حين سمعوا نداءهم بأنكم سارقون أقبلوا عليهم و قالوا اى شىء فقدتموه؛ فقال لهم اصحاب 
يوسف انا فقدنا صواع الملككء و من جاء به ورده» فله حمل بعير من الطعام. و الإقبال مجىء الشىء الى جهة المقابلة التبيان فى تفسير 
القرآنء جءء ص: ١7١‏ 

بوجهه. و ضده الأدبار. و مثله التوجه, و التحاذى. و الفقد غيبه الشىء عن الحس بحيث لا يدرى اين هوء و الفاقد من الوحش هى 
الى تغيب ولدها عتها قال الشاعر: 

بكاء ذكلى فقدت حميما فهى ترتى بأبى وابثى عا 13 

و الصواع مكيال الطعام. و كان هذا الصواع كأساً للملكك يشرب فيه و جمعه صيعان و أصواع. و قال ابن عباس: كان من فضة؛ و 
(الحمل) بالكسر على الظهر و بفتح الحاء فى البطن» و جمعه أحمال و حمول. و البعير الجمل و جمعه بعران و ابعرة. و قوله «وَ أَنَا به 
زَعِيمٌ) اى كفيل به» و ضمين له» و قائل» قال الشاعر: 

فلست بآمن فيها بسلم و لكنى على نفسى زعيم "١١‏ 

و إنما قال و انا به زعيم و قبله ذكر جمع, لأن زعيم القوم متكلم عنهم فكأنه قد كلم بذلكك جميعهم قالت ليلى الا خيلية: 

حتى إذا برزوا اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما «*)» 

و ذلكك انه زعيم القوم لرئاسته» زعم زعامة و زعاماً إذا صار رئيساًء قال ابو على: أصله القول. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1١):‏ آية "7/ا] ءءء كن 11712 


انوا الله لَقَدْ عَلِمتُمْ ما جثنا لُفْسِدَ فى الَْرْض و ما كنا سارِقِينَ (0/8 
آيهُ بلا خلاف. 
هذا حكاية ما أجاب به اهل العير لما سمعوا النداء» و ما يدل على رد الصواع 


)١(‏ قائله رؤب اللسان (بنى) و يروى (ترثى بأبا و ابنا ما). 

."١0 :١ تفسير الطبرى (الطبعة الأولى) *1: 1 و مجاز القرآن‎ )١( 

(0 تفسير القرطى 3 1 و سيط اللكن : 8و تقسير الطبرق 11# 18و امال السيد الحرقفى ١‏ او حاشية [-] 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١77‏ 

انهم اقسموا باللّه انا لم نجىء للافساد فى الأرض و إنا لم نكن سارقين. و الفساد اضطراب التدبير على وجه قبيح» و نقيضه الصلاح. و 
يقال فسد الشىء إذا تغير الى حال تضر كفساد الطعام» و غيره من الأمورء و قوله «تاللهه التاء بدل من بدلء لأنها بدل من الواو و الواو 
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بدل من الباء» فضعفت عن التصرفء فاختصت بدخولها على اسم الله لاغير دون غيره من الأسماءء لأنه لا يقال (تالرحمن) و دخلت 
الناء فى تاللّه على وجه التعجبء لأنها لما كانت نادرة فى حروف القسم جعلت للنادر من المعانى يتعجب منه. و إنما قالوا ثَاللِّ لَقَد 
عَلِمْتُمْ ما جثنا لِْفْسِدَ فى الْأرْض'؛ مع انهم لم يعلموا ذلك لأمرين: 

أحدهما- لما رأوا من صحة معاملتهم و شده توقيهم لما لا يجوز لهم مما ينبئ عن مقاصدهم. 

الثانى- قيل لأنهم ردوا البضاعة التى وجدوها فى رحالهم ظناً منهم أن ذلكك عن سهوء و هذا لا يليق بحال الشراق من الناس. و ضعف 
البلخى هذا الوجه؛ و قال كيف يكون ذلكك وهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم أظهروا السرور به و الفرح. و قالوا ما 
نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا فكيف يردونها مع ذلك!. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (؟١1):‏ الآيات 6/ الى 4/] ..... ص : 117/17 


قانُوا قما جَرَاؤَه إن كنتُمْ كاذِبِينَ (006) الوا جزاؤة مَنْ وُجِدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَراؤةٌ كذلك تَجْى الطَّالِمِينَ (0/0 

آايتان. 

حكى الله تعالى عن اصحاب يوسف انهم قالوا لأهل العير لما سمعوا جحودهم الصواع؛ و أنكروا ان يكونوا سارقين «قما جَراؤةٌ إن 
كنمُمْ كاذِيِينَ فى جحودكم و إنكاركمء و قامت البينة على انكم سرقتموه و ما الذى يستحق ان يفعل بمن التبيان فى تفسير القرآن» 
اج 2 ص: ١/7‏ 

سرق؟ فأجابهم اهل العير؛ و قالوا من أدرك عنده الصواع. و وجد فى رحله جزاؤه أخذ من وجد فى رحله رقا فهو جزاؤه عندنا 
كجزائه عندكم لأنه كان من عادتهم ان يسترقوا السارق- فى قول الحسنء و معمر و السدىء و ابن إسحاق- و فيه تقديران فى 
الاعرات: 

أحدهما- جزاؤه استرقاق من وجد فى رحله فهذا الجزاء جزاؤه» كما تقول جزاء السارق القطع» فهو جزاؤه لتمكين البيان الأخير. 
الثائى د جواؤه من وجد فى 'رحلهء فالساوق جزاؤه فيكون معدا ثانأء.و القاء جوات النجزاك والجملة غير (من) و (من) هاغنا تحمل 
وجهين: 

أخدهماء ان يكرن سح الذىء و مخديره جواؤه الذذى وجد فى رحله مسترقا. 

و الآخر- معنى الشرطء كأنه قال جزاء السرّاق إن وجد فى رحل إنسان مناء فالموجود فى رحله جزاؤه استرقاقاً. و قوله «كذلك نجزى 
الظَالِمِينَ) اخبار منهم بأن ذلكك عادتهم فى مجازاة كل ظالم. 

وقد قيل فى تأويل الآيهُ وجهان: 

أحدهما- ان يكونوا فى ذلكك على شرع لنبى من أنبياء الله. 

و الآدخر- ان يكون ذلك على عادة الملوك فى اهل الجنايات لمصالح العباد لا على حقيقة الجزاء الذى يعمل بأمر اللّهِ بدلالة قوله 
نينا عند را كازة إباكة أعناة فى ديق العل كف فاحياك التعرام الى كين الملككه دون الله 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آي ©/1] ..... ص : 11/17 


- 
- 


دأ بَوْعِِتِهم قَبِلَ وعاء أخيه ثم اش مَخْرجها مِنْ وعاء أخيه ك ذلك >1نا لِيُوسْفَ ما كان لِيأَحدَ أخاهُ فى دين الْمَلِك إلا أَنْ يَساءَ الله 
نَوفُمُ دَرَجِاتٍ مَنْ نَساءٌ وَ فؤق كل ذى علم عَلِيمٌ (0/8 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١75‏ 

أيه بلا خلاف. 
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قرأ يعقوب «يرفع درجات من يشاء؛ بالياء فيهما على وجه الكناية عن الله. 

الباقون بالنون فيهما على وجه الاخبار منه تعالى عن نفسه. و نوّن التاء من (درجات) اهل الكوفة. الباقون على الاضافة. 

اخبر الله تعالى ان يوسف أمر أصحابه بأن يفتشوا أوعيتهم و رحالاتهم, و ان يبدؤوا بأوعية الجماعة قبل وعاء أخيه ليكون ابعد من 
التهم» فلما لم يجدوا فيها شيئاً امر حينئذ باستخراجها من وعاء أخيه. ثم اخبر الله تعالى انه كاد ليوسفء و الكيد التعريض للغيظ» و 
كان التدبير على أخوة يوسف حتى أخذ منهم أخوهم بما يوجبه حكمهم, هو كالتعريض للغيظ من جهة اغتمامهم بما نزل من ذلكك 
الامر بهم. و التقدير كدنا اخوته له بما ديرنا فى أمره. 

و قيل الكيد التعريض للضرٌ بما خفىء و قد يعبر عن الجزاء على المعصية بالكيدء كقوله «وّ أمْلى لَهُْ إِنَّ كيد مين اى عقوبتى. 

و قوله «ما كان لِأخمدَ أخاةٌ فى دين الْمَلِك» معناه إنه لم يكن يوسف ممن يأخذ أخاه على دين الملكك فى جزاء من سرق ان يستعبد 
قال الشاعر: 

تقول إذادرأت لها وضق أ هذادينه ابداً وديض 1١‏ 

اى هذا عادته ابداً و عادتى. و قوله 0 أن يَشَاءَ الله قال الحسن إنما قال ذلكك لأنه تعالى كان أمره بذلكك بدلالهُ قوله «نَْقُعٌ دَرَجِاتِ 
مَنْ نَشَاء) اى بما نريه من وجوه الصواب فى بلوغ المراد. 


و قوله «وَ فَوْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ» قيل فى معناه قولان: 


.50 2# ع" 7: لعل‎ :١ مر هذا الشعر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع: ص: ١70‏ 

أحدهما- قال ابن عباس», و الحسن» و سعيد بن جبير: معناه ١‏ و كوْقَ كل ذى عِلْم ؛ معلم «عليم) اوهو الله تعالى الغ بتقسهاعن التعليم: 
و الثانى- ان معناه ١‏ او قوق كل ذى عِلْم) ممن رفعه الل «عليم) قد رفعه بالعلم من وجه آخرء فهو أعلم بذلكك الامر الآخر. 

وفى ذلك دلالة على أنه تعالى عالم لنفسه؛ لأمنه لو كان عالم بعلم لكان فوقه عليم؛ و ذلك باطل. و الضمير فى قوله تعالى 
«استخرجها» عائدة الى السقاية. 

و قال الزجاج هى عائدة الى الصواع و انه يذكر و يؤنثء و من قرأ درجات من نشاء على الاضافة» فالمعنى نرفع منازل من نشاء رفع 
منازله و مراتبه فى الدنيا بالعلم على غيره» كما رفعنا مرتبة يوسف فى ذلك على مراتب اخوته. و من قرأ بتنوين «درجات» فالمعنى 


نرفع من نشاء درجات و مراتب كما رفعنا ليوسفء ف «من» منصوبة على هذه القراءة» و على القراءة الاولى مخفوضة. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية /9/1] ..... ص : 117/8 


قالُوا إِنْ يَسْرق فَفَدْ سَرَقَ أخ آ له مِنْ قبل فَأْسَدَها يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يدها لَهُمْ قالَ أَنكمْ شَدٌ مكاناً وَاللَه عْلّمُ بما تَصِفُونَ 0/7 

أيه بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف انه لما استخرج الصواع من رحل أخيه: قالوا إن كان هذا سرقء فقد سرق أخ له من قبل يعنون 
يوسفء و اختلفوا فيما نسبوه اليه من السرقةٌ من قبل؛ قال سعيد بن جبيرء و قتادة» و ابن جريج انه كان سرق صنماً كان لجده أبى امه. 
فكسره و ألقاه على الطريق» فقال ابن إسحاق: إن جدته خبأته فى ثيابه منطقه إسحاق لتملكه بالسرقة محبة لمقامه عندها. و قال قوم انه 
كان يسرق من طعام المائدة للمساكين. و قوله قَأَسَرّها التبيان فى تفسير القرآن جء» ص: ١7/8‏ 


أخفى هذه الكلمةٌ فى نفسه «و لَّمْ ببدها لَّهُم) أى لم يظهرها لهم. 
بعنى. [احدي فى لم يدها لهم) أى لم يظهرها لهم 
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و اختلفوا فيما أسر فى نفسه. فقال ابن عباس و الحسن و قتادة: أسر قوله «أَثتمْ شَوٌّ مكاناً» أى ممن قلتم له هذا «وَ الله أغلّمُ بما تَصِفُونَ 
انه كذب. و قال قوم: أسرها بإضمار الكلمة للدلالة عليها قال حاتم طى: 

أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً و ضاق بها الصدر )١١‏ 

و انما قال إن مكانكم شرّاً لما ظهر من الأمر الذى يقتضى هذا الوصف. و الصفة و الوصف مصدران بمعنى واحد مثل وعد وعدة» و 
وجه وجهة. و قال الحسن لم يكن اخوة يوسف يومئذ أنبياء» و إنما اعطوا النبو فيما بعده و عندنا إنهم لم يكونوا أنبياء فى وقتء لا فى 
الحال؛ و لا فيما بعد لان ما فعلوه بيوسف من الافعال القبيحة ينافى النبوة لأن النبى لا يقع- عندنا- منه قبيح صل لا صغير و لا كبير. 
و قال البلخى: كذبوا فى قولهم «سَرَقَ أ لَهُ مِنْ قَبلُ» و الله اعلم بما يعنون فى ذلكك و انه كذبء و قال لم يصح عندنا ان اخوة يوسف 
كانوا أنبياء و جوز ان يكون الأسباط غيرهم او كانوا من أولادهم. 


قوله قعالى:[سورةٌ يوسف (17): آية 1/4] ..... ص : 117 


4 


قالوا يا أيّهَا الْعَِيرٌ إِنَّ لَهُ أباً سحا 


آية بلا خللاف. 


شيا كبيراً فَحُذُ أححدّنا مكاتة إن تراك مِنَ الْمحْسِنِينَ (0/8 


أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ عن أخوةٌ يوسف انه لما أخذ يوسف أخاه منهم مظهراً لاسترقاقه قالوا له و هم لا يعرفونه «يا أَيّهَا الَْريرًا 


و العزيز الممتنع 


( مر هذا اليةىى دعم 

التبيان فى تفسير القرآن» جء. ص: /171 

بقدرته من ان يضام. و العزرّ منع الضيم بسعة المقدور و السلطان (إِنَّ لَه أبا يِخَأ كبيرً يعنون يعقوب أبا أخيهم اى انه كبير السن» و 
عر ادي تنود كور العد رقا كنا مَكانُّ اى خذ واحداً منا عبداً بدله- فى قول الحسن و غيره- (إِنا تراك مِنّ الْمُحْمِدَنِينَ» إلينا 
فى الكيل ورد بضاعتنا. و قد أملنا ذلك منكك. 

قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آية 9/9] ..... ص : /11/1 

قال معاد الله أنْ تخد إل مَنْ وَجَدَنا متاعنا عِنْدَه نا إذا لَظالمُونَ (9/) 

أب يلو خلاف: 

هذا حكاية ما أجاب به يوسف أخوته حين قالوا له خذ واحداً منا بدله» لأنه قال لهم «معاذ الله أى اعتصاماً باللّهِ أن يكون هذا. و 
الاعتصام امتناع الهارب من الاسمر بغيره» و لذلكك يقال اعتصم بالجبل من عدوه. و اعتصم بالل من شر عندوه؛ فانا لا تأخذ (إلَا مَنْ 


وَجَذْنا مَتاعنا) د يعنى الصواع ١‏ عِنْدَهُ إن إذا لَظَالِمُونَ و معناه إنا لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لكنا ظالمين» واضعين للشىء ء فى غير 
موضعه. و العرب قر لاساة الله رمعاةة للد عييةه دعبا للد و قر لم للد طافةا كه قراف أعوذ عائذاً بككء فكأنه قال 


استجير باللّه من أن آخذ بريثاً بسقيم. 
قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية ]4٠‏ ..... ص : ١1/1‏ 


َلْمَا اسْتَهأسوا ميْهُ خَلَضُوا نَحجِبًا قال كَبيرهم أل تَلموا أنَّ أباك قذ أَتَدَ حلم مؤئقاً من اللو ِنْ قل ما طم فى يُوسْفَ قَلَنْ ثرح 
الأوقض عقن بهذن لن. أب أويشكع الله لى و عو خَيد الحاكيرق (: 4 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠ها‏ من ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١78‏ 

آيةُ بلا خلاف. 

غير الل الى عن اعزة يوس ححين سوا من سل انه اليهم» فاليأس ضد الطمعء » يقال: تكد بأسأ و اسعاس اساسا فيز 
يائس» و مستيئسء و آيس يأس مثله. 

و قوله «خَلَصُوا نَجيّاا أى انفردوا من غير أن يكون معهم غيرهم ممن ليس منهمء و هذا من عجيب فصاحة القرآن الخارقة للعادة لأن 
بقوله «خلصوا» دل على ما قلناه من معنى الكلام الطويل. 

واضل الخلوض عضول الشىء من غير شاك فيه من غيره» كخلوص الذهب من الشعاب: و سن الخلاض لذلككه و قوله «تجباه 
مصدر يدل بلفظه على القليل و الكثير» و الواحد و الجمع. و النجوى مثله» و لذللكك قال تعالى فى الواحد «و قَرَبْنَاهُ نجنا »١١‏ و فى 
الجمع «خَلَضُوا ب نَجِيًَاا قال الشاعر: 

إنى إذا ما القوم كانوا أنجيه و اضطرب القوم اضطراب الأرشية 

هناك أوصينى و لا توصى بيه ١؟7)‏ 

والمناجاءٌ رذ فع المعنى من كل واحد الى صاحبه على وجه خفى. و اصل النجو الارتفاع من الأرض و المناجاً المسارة و نجى جمعه 
أنجية» و هم يتناجون. 

و «قالَ كبِيرْهَمْ) ب يعنى أكبرهم, و قال قتادة و ابن إسحاق: موزوول فال كان اكبرهي سا وقال مجاهد: هر اتسعون: و كان أكبرهم 
قداو علما ذوق اسن و الأول أليق بالكلام و الظاهر: «أَلَمْ تَعلَمَوا أَنَّ أباكع قَدْ َكَل عَليِكم مَؤئقاً مِنَ الله ؛ يعنى أما علمتم أن أباكم 
قد حلفكم و أقسمتم له باللّهِ فى حفظ أخيكم. و قبل هذا ما فرطتم فى يوسف أى قصرتم فى حفظه. واصل التفريط التقديم من 
قوله صلَّى اللّه عليه و سلم (انا فرطكم على الحوض) أى متقدمكم. 

و الموثق و الايثاق: العهد الوثيق و (ما) فى قوله 


)١(‏ سورةٌ مريم آيه 7ه 

(؟) مر هذا الشعر فى 7١8:١‏ وهو فى تفسير القرطبى 94: 7١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١78‏ 

«ما فَرَطْنّمْ) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: 

أحدها- ان تكون منصوبة ب (تعلموا)» كأنه قال ألم تعلموا تفريطكم فى يوسف. 

الثانى- رفع بالابتداء و الخبر (من قبل). 

الثاالث- - ان تكون صله لا موضع لها من الاعراب» لأنها لم تقع موقع اسم معرب. 

والزلم ركان ابرغ الافض حت واذقالى أب للسفه أكرم من فرقسسي الا أندداة ذل أن أو يشكع الله اى الى ان يحكم الله. و قيل 
معناه بمجازاةً أو غيرهما مما أردّ به أخى ابن يامين على أبيه» و كانوا تناجوا بمحاربته فلم يتفقوا على ذلكك خوفاً من غم أبيهم بأن 
يقتل بعضهم فى الحرب و قوله «وَ هُوَ حَيْرٌُ الحاكمِينَ) اخبار من هذا القائل بأنه تعالى خير الحاكمين و الفاصلين» و اعتراف منه برد 
الأمر الى مسال 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية ]4١‏ ..... ص : 17/9 


ارْجِعُوا إلى أَبيكغ كَقُولُوا يا أبانا إنَّ ابتك سَرَقَ وَ ما شَهِذْنا إل بما عَِمَنا و ما كنا لَب حافِظِينَ (41) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠٠1‏ من و ولاش 
آيهُ بلا خلاف. 

و هذا اخبار من الله تعالى بما قال أحدهم المتخلف عنهم بمصرء فانه قال لإخوته الباقين ارجعوا الى أبيكم. و يحتمل ان يكون حكاية 
عما قال اخوة يوسف بعضهم لبعض. فإنهم قالوا ارجعوا الى أبيكم. 

و قوله «يا أبانا إِنَّ ابتك مَررَقَ» يعنون ابن يامين» على ما ظهر لنا من الامر و لا نشهد الا بما علمنا من الظاهرء فأما الغيب و الباطن فلا 
نعلمه و لا نحفظه. 

وقيل ما شهدنا إلا بما علمنا فى قولنا لهم إن من يسرق يستعبد, لأن ذلك متقرر عندنا فى شرعنا- ذكره ابن زيد- و الشهادة خبر عن 
مشاهدة أو اقرار او حال التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 18٠١‏ 

هعرد أذ يكيف الأضاة ما عليه من ننية الدك] كفيادها .اق لك إله إلا لمر اممحيدا يمون اللن 

و قال الرمانى: غلم الغيب هو غلم من لو شاهد الشىء لشاهذه بنفسه لا بأمر يستفيده. و العالم بهذا المعتى هو الله وحده تعالى. 

و قبل فى معنى قوله ١و‏ ما كنا يِب حافِظِينَ؛ قولان: 

أحدهما- ما كنا نشعر ان ابنكك سيسرقء فى قول الحسن و مجاهد و قتادة. 

و الثانى- انا لا ندرى باطن الامر فى السرقة» و هو الأقوى. و روى عن ابن عباس و قراءة الكسائى فى رواية قتيبةٌ عنه «سدّق) بتشديد 
الراء على ما لم يسم فاعله؛ و معناه انه قذف بالسرقة» و اختار الجبائى هذه القراءة. قال لأنها ابعد من ان يكونوا أخبروا بما لم يعلموا. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف :)١1١(‏ آيةَ 487] ..... ص : 148٠+‏ 


وَ سكل الْقَيَة الى كنا فيها و الِْيرَ الّتى فنا فيها و إن لَصادِقُونَ (85) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما قال اخوهُ يوسف ليعقوب أبيهم حين رجعوا اليه و حكوا له ما جرىء فقالوا له سل أهل القرية التى كنا فيهاء و اهل العير 
التى أقبلنا فيها عتما أخبرناكك به «وَ إِنَا لَصادِقُونَ» فيما أخبرناكك به. و حذف المضاف الذى هو الأصلء و اقام المضاف اليه- من القرية 
و العير- مقامه اختصاراً لدلالة الكلام عليه. 

و المراد بالقرية- هاهنا- مصرء فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة. و كل أرض جامعة لمساكن كثيرة بحدود فاصلهة تسمى- فى 
اللغهُ- قرية» و أصلها من قربت الماء اى جمعته. و القريةُ و البلدهُ و المدينهُ نظائر فى اللغهُ. و انما أرادوا بذلكك أن من سألت من أهلها 
أخبروك بما ظهر فى هذه القصة. و انا ما كذبناكك. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج28؛ ص: ١8١‏ 
قوله تعالى:[سورةً يوسف (؟1١):‏ آية 481] ..... ص : 1481 


انبل فؤلك لكع التشكع أثرأ قطده غيل عفى الله آنا بام بيع عييما إل هو العلع المج نا 

لقيو خلافت: 

هنذا احكاية ما قال يعقوب تيه حين قالوا له.نا #قدم ذ كرف فإنه قال هل ولق لكم أثثي كو ونقال فعاد» مناه بل وينت. وقال غيره: 
معدا ددري ل 

و التسويل حديث النفس بما تطمع فيه و منه السؤلء و المنى» و يقال أعطاكك الله سؤلكء فكأنه قال هذا من تقدير النفس فيما تطمع 
ان يكون. ثم اخبر يعقوبء فقال «صبر جميل» اى شأنى او أمرى صبر جميل» فعلى هذا يكون واقع بأنه خبر الابتداء. و يجوز ان يكون 


ابتداء» و خبره محذوفء و تقديره فصبر جميل أمثل من غيره؛ و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه مما لا يجوز. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠٠‏ من ولاش 


و الصابر على هذا الوجه من صفات المدحء و الجميل معناه- هاهنا- ما يتقبله العقل, و قد يسمى ما يتقبله الطبع بأنه جميل. 
و قوله اعَسَرى الله أن يَأْتينى بهم جَمِيعاً يعنى روبيل و ابن يامين و يوسف إن هُوَ الْعلي الْحَكيمُ) معناه- هاهنا- انه عليم بحسرتى على 


فقد اولادى و صدق ما يقولونه من كذبه. انه الحكيم فى تدبيره بخلقه» عسى ان يأتينى بهم اجمع. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 65] ..... ص : 141 


وكوي قنهع وقان ا أسقى على يوقت و افطت عزنافيوة الزن فور كفية 08 

يش نل خالا 

اخبر اللّه تعالى عن يعقوب أنه تولى عنهم بعد ان قال لهم ما تقدم ذكره بمعنى أعرض بوجهه عنهم. و التولى و الاعراض بمعنى واحد 
تقال يا فس قل ترشيت التبيان فى تفسير القرآنء جء, ص: 187 

اى يا حسرتاهء فى قول الحسن و قتادةُ و الضحاك. وانما نادى بالاسف على وجه البيان» لان الحال حال حزن كأنه قال: يا السف 
احضر فائه من احباتكك .و أوفاتكف. .و مله (وا ححزتاة): و الاسق الحزن على مااقاث. و قبل هو أشد الحون يقال: أسق يأسف أسفا و 
تألك تأسقاء وى متا سيق» 

و قوله بيصت عَيناةٌ» فالابيضاض انقلاب الشىء الى حال البياض. و المعنى انه عمى فلم يبصر شيثاً. و العين حاسة الإدراكك للمرئيات. 
و الحزن الغم الشديدء و هو من الحزنء و هى الأسرض الغليظة» و الكظيم هو الممسكك للحزن فى قلبه لا يبئه بما لا يجوز الى غيره» و 
منه قوله «وَّ الْكَاظِمِينَ الْعَِظَ» 1١‏ اى لا يتسرع بموجبه الى غيره. و قيل كظيم على الحزن لم يقل يا أسفاه- فى قول مجاهد و 
الضحاكك, و الحسن- و قيل كظيم بالغيظ على نفسه» لم أرسله مع إخوته- فى قول السدى و الجبائى. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1):‏ آية 88] ..... ص : 1/1 


قالوا الله تَفَْوًا تَذّْكدْ بُوسْفَ عَتّى تَكونَ حرضاً أو تَكونٌ من الْهالكِينَ (هم) 

ةر ات 

هذا حكاية ما قال بنو يعقوب لأبيهم حين رأوه حزيئاً الله توا َذّْكرُ) معناه لا تزال تتذكر فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و 
قتادةُ و السدىء يقال فتئ يفتأ فتئاً و فتوءأ» و قال أوس بن حجر: 

فما فتثت خيل تثوب و تدعى و يلحق منها لأحق و تقطع "١١‏ 

اى فما زالت» و حذفت (لا) من تفتأء لأنه جواب القسم بمعنى نفى 


.١17* سورةٌ آل عمران آيةُ‎ )١( 

(؟) ديوانه 8ه و مجاز القرآن "١58/١‏ و تفسير القرطبى 94/ 2١0٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج28» ص: 187 

المستقبلء لأنه لو كان اثباتاً لم يكن بد من اللام و النون» فجاز لما فيه من الإيجاز من غير التباس» كما قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً و لو قطعوا رأسى لديكك و اوصالى ١١‏ 

و الحرض ذو المرض و البلى- فى قول ابن عباس و مجاهد- و قال الحسن و قتادةٌ: معناه حتى تكون ذا الهرم او تكون من الميتين. و 
اصل الحرض فساد الفعل و الجسم للحزن و الحبء قال العرجى: 

الى امرو اح و حم قات فت حت يليت وى شفتي السهم 11 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة للاههط من 0 لاد 


و جل محرض إذا كان مريضاً قال امرؤ القيس: 

ارى المرء ذا الأذواد يصبح محرضا كإحراض بكر فى الديار مريض «*) 

ولا يثنى حرض ولا يجمع لأنه مصدرء يقال: حرضه على فلان اى أفسده عليه بما يغريه» و إنما قالوا هذا القول إشفاقاً عليه و كمّاً له 
عن البكاء اى لا تزال تذكر يوسف بالحزن و البكاء عليه حتى تصير بذلكك الى مرض لا تنتفع بنفسكك معه. لأنه كان قد أشفى على 
ذهاب بصره و فساد جسمه. او تموت بالغم. 

والهلاك ذهاب الشىء بحيث لا يدرى الطالب له اين هوء فالميت هالكك لهذا المعنى. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)١17(‏ آية 48] ..... ص : 181 


قال إِنّما أشكوا بَنّى وَ حُرْنَى إِلَى الله و أَغلَمُ مِنَ الله ما لا تَعلَمُونَ (88) 
أيه بلا خلاف. 


312 /" وقد مر فى ؟//االل‎ ١2١ ديوانه‎ )١( 

(0) مجاز القرآن "١28/١‏ و تفسير القرطبى 4/ 50١‏ و تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى) /١7‏ 50. 

(*) ديوانه ١79‏ و تفسير القرطبى 18١/4‏ و الطبرى .50/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ١85‏ 

هذا حكاية ما أجاب به يعقوب بنيه لما قالوا له ما تقدم ذكره» أى انما أشكوء و الشكوى صفهُ ما يجده من البلوى» و انما وصف (ع) 
ذلك لله طلباً للفرج من جهته و البث تفريق الهم بإظهاره عن القلبء يقال: بئه ما فى نفسه بثاً و أبثه إبثاثء و بث الخيل على العدو: إذا 
فرقها عليه. و قال ابن عباس معنى (بثى) همى. 

و قولة أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعَلمُونَ 

قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: اعلم ان رؤيا يوسف صادقة و انى ساجد له. 

و الشانى- قال قتادة: أعلم من احسان الله (عرّ و جل) الى ما يوجب حمسن ظنى به و انما جاز على يعقوب و هو نبى» ان يبكى حتى 
تبيض عيناه من الحزن, لاسن عظم المصيبة يهجم على النفس حتى لا يملكك معه القرار بالصبر حتى يرتفع الحزنء مع انه على ولد لا 
كالأولاد» فى جماله» و عقله. و عفافه. و علمه؛ و أخلاقه» و بره» من غير تأس يوجب السلوة؛ و لا رجاء يقرب الحال الجامعة؛ و مع هذا 
فلم يكن منه الا-ما يوجب الأ-جر العظيم و الثواب الجزيل الكريم؛ و البكاء ليس بممنوع منه فى الشرعء و انما الممنوع اللطم و 
الخدش.ء و الجزء و تخريق الثياب» و القول الذى لا يسوغ؛ و كل ذلكك لم يكن منه (ع) و إنما جاز أن يخفى خبر يوسف على يعقوب 
مع قرب المسافة بينهماء لأن يوسف كان بمصر و يعقوب بأرض الجزيرة من أرض حرانء و لم يعرف يوسف أباه مكانه ليزول همه 
لأنه فى تلكك المدة كان بين شغل و حجر على ما توجبه سياسة الملككء و بين حبس فى السجن,ء لأنه مكث فيه سبع سنين لما محن به 
من امرأةُ العزيز» فلما تمكن من التدبير تلطف فى ذلكك لئلا يكون من أخوته حال تكره فى إيصال خبره الى أبيه لشدة ما ينالهم من 
التهجين فى أمره إذا وقف على خبره. 

وانما جاز ان يستخرج الصواع من رحل أخيه مع إيجاب التهمة فى ذلكك عند الناسء و عمّ أبيه و أخيه خاصة و سائر اخوته عامة 
لوجوه: 

أحدها- انه كان ذلكك بمواطأة أخيه على ذلكك بما يسر فى باطنه. التبيان فى تفسير القرآن» جع» ص: ١80‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاههط من و ولد 


و منها انه ليس لاحد اتهامه بالسرقةُ مع إمكان جعله فى رحله بما لا صنع له فيه. 
و منها اغمام أبيه بالأمر اليسير ليزيل عنه الغم العظيمء و تأتيه البشرى بسلامتهما على أجمل حال يتمنى لهماء و ذلكك يحسن ولا يقبح. 


قوله قعالى:[سورةٌ يوسف (17): آية 41] ..... ص : 188 


يا يني اذْهبُوا فتَحَسَسُوا مِنْ يُوسَفٌ و أَخيه ولا ََأسُوا مِنْ روح الله َه لا بَِأسٌ مِنْ رَوْح الله إل القَوْمَ الْكافِرُونَ 80) 
آيهُ بلا خلاف. 

هذا إخبار عما قال يعقوب لبنيه بعد ان قال ما تقدم ذكره «يا بَنِيّ اذْهَبُوا فتَحَسَسُواه و التحسس طلب الشىء بالحاسة فاما طلبه بالدعاء 
الى فعله؛ فلا يسمى تحسساًء و التحسس و التجسس بالحاء و الجيم بمعنى واحد. 

8 لا- تأَسُوا مِنْ روح لله اى لا تقطعوا رجاءكم منه. و الروح و الفرج نظائر» و هو رفع ترح بلذةء مأخوذ من الريح التى تأتى بما 
اللذة. 

وقول نه لا بَيِأسٌ مِنْ روح الله إِنَ الْقَْمُ الْكافْرُونَ» اخبار منه بأن الذى يائس من رحمة الله الكافرون» و ذلكك يدل على ان الفاسق 
الملى لا ييأس منهء بخلاف ما يقوله اهل الوعيد» و قد أجاب عن ذلكك اهل الوعيد بجوابين 

أحدهما- ان ذلكك على وجه التغليب» فيدخل فيه الفاسق فى الجملة. 

والعاى حذأنه لأس فى تال التكليق إل الكائر الى لآ يعرف الله تداك #قالنا مى يعرف اللدقاته له بأس عنك لأنه يموق النزية. 


قوله قعالى:[سورةٌ يوسف (17): آية /8] ..... ص : 188 


3 


كلها > كلا عليه قالراننا أ يا الْعَزي ين مَسّنا وَ أَهْلَنَا الصَّدُ وَجِمْنا ببضاكرةٌ مُرْجاءٍ َأَوْفٍ لَنا الْكيِلَ وَ نص دَق عَلَينا إنَّ الله يَجَزى الْمُنَصَ دَقِينَ 
لكك 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: ١88‏ 

آبة باو علا 

اخبر الله تعالى ان اخوة يوسف لما قال لهم يعقوب «اذَْبُوا فتحَصسُوا مِنْ يُوسْفَ و أخيهه رجعوا الى يوسف و دخلوا عليه و قالوا له هيا 
أيّهَا الْعَِيرٌه لأنهم كانوا يسمون الملكك العزيز. و العزيز فى اللغدُ هو الواسع المقدور الذى لا يهتضم المنيع بسعة مقدوره «مَسَنا وَ أَهْلَنا 
الضُرا أى أصابنا الضره و المس ملابسة ما يحس. و لما كان الضر بمنزلة الملامس لهم؛ و هو مما يحس» عبر عنه بأنه ميّه. 

و الأهل: خاصة الشىء الذى ينسب اليه و منه قوله (إِنَّ ابْنّى م وخ اخلن او سورض الرجل رانين أهلد و كذلك اهل البلد و اهل 
الدار. و هم خاصته الذين ينسبون اليه. 

و قوله «وّ جتنا ببضاعَةٌ مُرْجِاهُ) قيل فى معنى المزجاة ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال ابن عباس» و سعيد بن جم شيرة إنها يدي لأ مهد لامر كس 

قال لد ماهد رار هيع اقاذة راي راق فوا ملف واكاك انبا كط ىاب دراطت دوق ال كاوس ااي 
من الصوف و الشعر و السمن و الحبال البالية و غير ذلكك. و أصلها القلهُ قال الأعشى: 

الواهب المائهُ الهجان و عبدها عوذاً يزَجى خلفها أطفالها "١‏ 

اى يسوقهم قليلًا قليلاه و قال التابغة: 

و هبت الريح من تلقاء ذى أرل تزجى مع الليل من صرّادها صرما «*") 


يعنى تسوقء و تدفع» و قال آخر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠١0‏ من و ولاش 


)١(‏ سورةٌ هود آيهٌ مع 

(1) ديوانه ١87‏ (دار بيروت) و تفسير الطبرى :١7‏ 79 

() ديوانه ٠١7‏ و اللسان (صرم). و مجمع البيان 7: 509 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1/17 

و حاجةٌ غير مزجاءً من الحاج )١١‏ 

و قيل الأصل الدفع بالسوق فهى مدفعه لا تنفق. 

وقول متأوْق لنا الكيل» اى لا تتتصعاين كيلنا أنقضان بخاععاء و عصدق علينا: و قبل فى معناه قرليان: 

أحدهما- قال سعيد بن جبير: سألوا التفضل بتركك النقصان من السعرء لان الصدقة ما كانت تحل لهم. و قال سفيان بن عيينة. إنهم 
سألوا الصدقة و هم أنبياء و كانت حلالا لهم؛ و كان مجاهد يكره ان يقول الرجل فى دعائه اللهم تصدق علىء لان الصدقةُ ممن يبتغى 
الثواب. و الصدقة العطية للفقراء ابتغاء الأسجر و لهذا يطلق» فيقال: (إِنَّ الله يَجْزى الْمْتَصَ دَّقِينَ) و «لا بض يم أَجْرَ المخرعية) 80 من 
العباد» و المعنى انه يثيبهم على ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 44] ..... ص : 141 


قال هَلْ عَلِمتُمْ ما فَعليُم بيوسْفَ و أخيه إِذ أَتَمْ جاهِلُونَ (8) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما أجاب به يوسف إخوته حين سألوه التصدق عليهم و إيفاء كيلهم؛ فرق لهمء و قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه؟! 
على وجه التوبيخ لهم و التذكير لهم بما فعلوه من إلقائه فى الجب بعد ان كانوا عزموا على قتله ثم ببعهم إياه عبداً للتاجر الذى حمله 
الى مصرء و فعلوا بأخيه ما عرضوه به للغم بأن أفردوه عن أخيه لأ-بيه و امه مع جفائهم له حتى كان لاذلالهم إياه لا يمكنه ان يكلم 
احداً منهم الا كلام الذليل للعزيز» فعاملوه هذه المعاملة» و سلكوا فى أمره هذه الطريقة. و معنى قوله (إذْ أَنتَمْ جاهِلُونَ) انكم فعلتم 
ذلك فى حال ْ 


"11/:١ اللسان (زجا) و مجاز القرآن‎ )١( 

(0) سورة التوبة آيهُ ١7١‏ و سورةٌ هود آيهُ ١١8‏ و سورة يوسف آية ].....[4١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١88‏ 

كنتم فيها جاهلين جهالة الصبى لا جهالة المعاصىء و ذلكك يقتضى انهم الآن على خلافه؛ و لو لا ذلكك لقال و أنتم جاهلون. و انما 
وبخوا بحال قد أقلعوا عنها و تابوا منها على وجه التذكير و ليتنبهوا على حال من يخاطبهم و يعرفوه بهاء لا ان تلكك الحال ذكرت 
بطريق التقبيح لها. و قال السدى و ابن إسحاق إن يوسف لما قالوا له ما قالوا أدركته الرقة» فدمعت عينه و باح لهم بما كان يكتمه من 


شأنه و شأنهم. 
قوق تغالى:[سورة فوسف (119 اليه | عاض هارا 


قالُوا أ نك لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أنَا يُوسْفُ و هذا أخى قَدْ مَنَّ الله عَلَيِنا إِنَّهُ مَنْ بتي و يَصْبِد فَإنَّ الله لا يُضِيمٌْ أخرَ الْمُحْسِنِينَ (90) 


بياذ خلات: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة 2٠٠‏ من و هلان 


قرأ ابن كثير و ابو جعفر «انكك» بهمزهً واحدة على الخبر. الباقون بهمزتين» و حققهما ابن عامر» و أهل الكوفة؛ و روح, إلا ان الحلوانى 
عن هشام فصل بينهما بألف. الباقون يخففون الأمولى و يلينون الثانية. و فصل بينهما بألف نافع إلا ورشاً و ابو عمرو. قال ابو على: 
الأسجود الاستفهام لقرله قال أننا يُوسُْفْ) و هذا جواب الاستفهام؛ و من قرأ على الخبر أراد الاستفهام لفولة وقال آنا برشتو هذا 
جواب الاستفهام؛ و من قرأ على الخبر أراد الاستفهام» و حذف حرف الاستفهام كما حكى ابو الحسن فى قوله «وَ يَلْك بِعْمّةٌ تَمْنّها 
عَلَىّ 01١‏ و معناه اى تلكك نعم و حذف حرف الاستفهام. 

هذا حكاية ما قال اخوة يوسف له حين قال لهم «هَلّْ عَلِمْْ ما فَعَلُمْ بيُوسْفٌ وَ أَخِيه؛ فإنهم قالوا حينشذ له «أ نك لََنْتّ يُوسْتُ) على 
وجه الاستفهام له فإنهم تنبهوا و استيقظوا غير انهم لم يقطعوا به» فاستفهموه. 


)١(‏ سورة الشعراء آيةٌ ؟57. 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١89‏ 

و قال الزجاج يجوز فى «أ إنكك) اربعة أوجه فى العربية: 

تحقيق الهمزتين» و هو مذهب اهل الكوفة و اهل الشام. 

الثانى- إدخال الألف بين الهمزتين (1 إنك) و هو مذهب هشام ابن عمار عن ابن عامر. 

الثالث- تليين الثانية بان يجعل بين بين أينكك, و هو مذهب أبى عمروء و ابن كثير و نافع. 

الرابع - بهمزة واحده على الخبر. 

فقال يوسف مجيباً لهم «أنَا يُوسْفُ وَ هذا أخى' يعنى ابن يامين- من أبى و أمى اكد مَنَّ اللَهُ عَلَيِناا أى أنعم علينا بنعمة قطعتنا عن حال 
الشدّة يقال: من الله عليه يمن مَأ و أصله القطع من قوله «لَهعْ أَجْرْ غَيرُ مَمْنُونِ )١«‏ أى غير مقطوع. و منه منّ عليه فى الصنيعة إذا 
ذكرها بما يجرى مجرى التعبير بهاء لأنه قاطع عن شكرها. و المنون الموتء لأنه يقطع عن تصرف الأحياء. ثم أخبر يوسف فقال إنه 
من يتق اللّهِ باجتناب معاصيه؛ و فعل طاعاته و يصبر على بليته و يتجرع مرارة المنع؛ لما يشتهى من الأنمر نان الل لا يُضدِيمٌْ أجر 
الْمُحِْدَنِينَ اى لا يذهب بثوابهم. و الاضاعة هو الإهلاكك و هو إذهاب الشىء بحيث لا يدرى الطالب له اين هو. و الأجر ما يستحق 
على العمل الصالح من الثوابء و منه الاجارة. و تقول: 

الكرن ]لله جره أه ادو لمات ا اميه مقي به النحمك: 

و حكى ابن كثير انه قرأ «من يتقى» بالياء فى الوصل. و الوجه فيه ان يجعل (من) بمعنى (الذى) فيكون (ينقى) فى موضع رفعء و يكون 
قوله «و يصبر» حذف الحركة استخفاقاء او جملة على الموضع؛ كما قال «قَأْصّدَّقَ وَ أَكَنْ مِنَّ؛ 019 ولا يجوز ان يكون مثل قول الشاعر: 


.8 سورةٌ حم السجدة آيهُ 8 و سورة الانشقاق آية 0 و سورة التين آيةُ‎ )١( 
.٠١ سورة المنافقون آيهُ‎ )0( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١1١‏ 

ألم يأتيكك. و الأبناء تنمى )١١‏ 


لان ذلكك يجوز فى الشعرء و الأجود قول من قرأ بحذف الياء. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية 91] ..... ص : +14 


قالوا تَاللَهِ لَقَدْ ترك اللّهُ عَلَئنا وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ (91) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2٠٠/‏ من ولاش 


آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكايةٌ عما قال إخوة يوسف حين سمعوا اعتراف يوسف بأنه يوسفء و ان أخاهم الذى احتبسه أخوه و ان الله منّ عليهم بذلكك» 
فقالوا له عند ذلك «تاللّه» على وجه القسم الَقَّدْ آثْرَكَ الله عَلَيناا اى فضلك الله علينا. و الإيثار إراده التفضيل» لاحد الشيئين على 
الآخر ومتله الاخضارء وابقال: آثرت لهو آثرت عليه ضده. و أضل الإيقار الأثر الجميل» فيما يؤثر على غير يمتزلة ما له أثر جميل و 
الآثار الاخبار» لأنها إخبار عن أثر ما تقدم فى أمر الدين و الدنيا. 

و قوله «وّ إِنْ كنا َاطِئِينَ اعتراف منهم بأنهم كانوا خاطثين. و قال قوم: إنهم كانوا صبياناً وقت ما فعلوا بأخيهم ما فعلوا و سموا 
أنفسهم «خاطئين» اى ابتداء فعلهم كان و هم صبيان. ثم بلغوا مقيمين على كتمان الأمر عن أبيهم موهمين له ما كانوا اخبروه به من 
شأنهم فالايهام معصية لا تبلغ تلكك المنزلة. و الخطيئة ازالة الشىء عن جهته الى ما لا يصلح فيه» يقال خطئ بخطأ فهو خاطئ مثل أثم 
إثماً فهو آثم. و (خطى) إذا تعمد الخطأ و (أخطأ) إذا لم يتعمد الخطأ كمن رمى شيئاً فأصاب غير ما أراد. 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف (؟١1١):‏ آية 47] ..... ص : 19٠‏ 


قال لا تَْريت عَلَتِكمُ اليم يَغْفِرُ الله لَكم و هُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ (97) 
أيه بلا خلاف. 


)١(‏ قائلة قيس بن زهير العبسى. اللسان (اتى) و عجزه: 

بما لاقت لبون بنى زياد 

التبيان فى تفسير القرآنء جء: ص: ١9١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا اخبار من الله تعالى عما قال يوسف لأخوته حين اعترفوا بأن الل فضله عليهم؛ و انهم خطنوا فيما فعلوه؛ بأن قال «لا َْرِيتٍ عَلَيكُمْ 
اليوْم) و معناه لا بأس عليكم بما سلف له منكم؛ و التثريب تعليق الضرر بصاحبه من اجل جرم كان منه. و قال سفيان: معنى لا تثريب لا 
تعيير. و قيل: معناه لا تخليط بعائده مكروه. و قيل: معناه لا تثريب مكروه بتوبيخ» و لا غيره. 

و قوله يعفر الله لَك معناه يستر الله عليكم خطيئاتكم ولا يعاقبكم عليهاء و هو ارحم الراحمين؛ فالرحمة النعمة على المحتاج؛ و من 
الرخصةها عن وانشب واقهاما لمن بواضعه #الرائحة ماله ينزو إلا حاقل جياه و ان كان يها قفا كالقر اي الل سيد كيك دو 
هو تفضل. 

و قبل: فى معنى قوله ايَغْفِرُ الله لَكمْ) قولان: 

أحدهما- انه دعا لهم بالمغفرة» و يكون الوقف عند قوله «لا تَعْرِيتٍ عَلَيِكمُ الوم ثم ابتدأء فقال يَغِْرُ له و قد وقف بعضهم عند قوله 
«عليكم) و الأول أجود. 


الثانى- لما كان ظلمهم له معلقاً باحلاله أباهم منه حسن هذا القول, لان الله هو الآخذ له بحقه إلا ان يصفح. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (11): آية "48] ..... ص : 141 


اذْمَبُوا بِقَمِيصِى هذا مَالْقَوهُ على وَجْهِ أبى بَأتِ بَصِيراً و أَنُونى بِأهْلِكم أَجْمَعِينَ (9) 
أيه بلا خلاف. 


هذا اخبار من الله تعالى بأن يوسف أعطى اخوته قميصه. و قال: احملوه إلى أبى يعقوب و اطرحوه على وجهه. فإنه يرجع بصيراًء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2٠٠/.‏ من و ولاش 


يزول عنه العمى التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١97‏ 

و ذلكك معجز دال على نبوته لأنه- على قول المفسرين كالحسن و السدى و غيرهما- كان قد عمىء و لو لا ان الله أعلمه انه يرجع 
اليه بصره لما أرسله اليه و انما حمل اليه القميص: لان الله تعالى كان جعله علامة له إذا شمه شم منه رائحة يوسفء و بشارة له قبل 
لقائه. 

واقؤله :وو أتؤئى بأفلكع أجفعيق)» معناه احملوا أهاليكع الجمع الى عندى و نعيئوتى بهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)17١(‏ آية 95] ..... ص : 137 


وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنّى لأَجِدٌ ريح يُوسْفَ للا أن تَمَنَدُونٍ (46) 

اوه لاف 

اير | للدتهال :قن هذه الآ الى الصارقت الغير هة كلك يومتقه قال 

لهم أبوهم يعقوب انى لأجد ريح يوسف اى إنى أحس برائحته. و قال ابن عباس جاءت الريح برائحة يوسف من ثمانى ليال. و قال 
الحسن من مسيرة شهر. و قيل إنه كان بينهم ثمانين فرسخاًء لأن يعقوب كان بوادى كنعان من ارض فلسطين. 

و قيل إنه كان بأرض الجزيرة» و يوسف بمصر. 

و الفصل القطع بحاجز بين الشيئين. و نقيضه الوصلء و مثله الفرق. و العير قافلة الحمير و ان كان فيها الجمال» و كل جماعة خرجت 
من بلد الى بلد» فهم قافلة. 

و قوله «لَوْ لا أن تُمَنَدُون» قال ابن عباس: معناه لو لا ان تسفهون. و قال الحسن و مجاهد: لو لا ان تهرمون. و قال ابن إسحاق: معناه 
تضعفون. و قال الضحاك معناه تكذبون. 

وانما قال يعقوب هذا القول لمن حضره من أهله و قرابته دون ولده. لأنهم التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 197 

كانوا غتباً عنه لم يصلوا إليه. و التفنيد فى اللغةُ هو تضعيف الرأى يقال فنده تفنيداً إذا نسبه الى ضعف الرأىء قال الشاعر: 

يا صاحبى دعا لومى و تفنيدى فليس ما فات من امر بمردود )١(‏ 

وفنده الدهر اى أفسده. و قال ابن مقبل: 

دع الدهر يفعل ما يشاء فانه إذا كلف الإنسان بالدهر افندا )7١‏ 


وروى (إذا كلف الافناد بالناس فندا). 
قوله تعالى:[ سورةٌ يوسف (؟1١):‏ آية 980] ..... ص : 191 


انوا تَاللهِ نك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم (08) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكايةٌ ما أجاب به من خاطبه يعقوب من اهله إِنّى جد ربح يُوسْفَ» فإنهم قالوا له الله نك لَفِى فَّ لالكك الْقَدِيم» و الضلال 
هو الذهاب عن جهة الصواب فيه و انما قالوا لنبى الله نك لَفِى ضَّ لالك الْمَّدِيم) لأنهم قالوا كلمة غليظة لم يجز أن يقولوها لنبى 
لله فحق الأمر فيها أنهم قالوها اشفاقاً عليه من شده محبته ليوسف- فى قول قتادة- و قال الحسن كان عندهم ان يوسف مات فكان 
فى لهوجه فى تذكره ذاهباً عن الصواب فى أمره؛ و القديم فى اللغه هو كل شىء متقدم الوجود؛ و فى عرف المتكلمين عبارة عن 
الموجود لم يزل و انما جعلوا الضلال قديما على وجه المبالغة فى الصفة و مثله «كَالْعْوْجونٍ الْقَدِيم) «" و يقال بناء قديم؛ و لا يجوز 
قياساً على ذلك ان يقال: هذا جسم قديمء لما فيه من الإيهام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠٠9‏ من و هناش 


قوله تعالى:[ سورةٌ يوسف (؟1١):‏ آية 98] ..... ص : 191 


ٍِ 


لما أن جاء الْبَشِيرٌ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدٌ بَصِيراً قالَ أ لَمْ أقَلْ لم إِنَّى أغلَم مِنّ اللِّ ما لا تَعلْمُونَ (©9) 


"1١8:١ و مجاز القرآن‎ ” :١7 تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى)‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى 4: 728١‏ و الطبرى 1: م 

سور ةبس الم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١95‏ 

ذؤة خلاف: 

اخبر الله تعالى إنه لما جاء المبشر بيوسف الى يعقوب ألقى القميص على وجهه فرجع بصيراً. و البشير الذى يأتى بالبشارة العظيمة. و 
جاء علق لفظ اقجبل)الساقيد من البالنة يشال يشر تشي ر أو مح ابشدرعه: قلت له#العشره كقوله وو انسور اليذه التى كت 
تَوعَدُونَ) )١١‏ و قال الحسنء و مجاهدء و الضحاكك: 

كان البشير يهوذ بن يعقوب. و الإلقاء إيقاع الشىء على الشىء؛ و يكون بمعنى إيجاد الشىء. 

و قوله «قَارْتَدَ بَصِيراً» فالارتداد انقلاب الشىء الى حال» قد كان عليهاء و هو و الرجوع بمعنى واحد. و البصير من كان على صفهُ يجب 
لأجديا ان مر السسيزات ]ذا هدرت ونان بس وله كلما زائدة للد كيد كماقاك ور نا أن حافك تسلا ١‏ ولا موضع لها من 
الاعراب و هى تزاد مع (لما) و (حتى) على وجه الصلهُ تأكيداًء تقول: قد كان ذاكك حتى كان كذا و كذاء و حتى ان كان كذا. 

و قوله (إنّى أَعلَمُ مِنَ الَِّ ما لا تَعَْمُونَ» .. قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- إنى اعلم من صحةٌ رؤيا يوسفء و إن تأويلها سيكون على ما رأى اما لا تَْلْمُونَ من تأويل الرؤيا. 

و الثانى- «إِنَى عله من بلوى الأنبياء بالشدائد و المحن التى يصيرون منها الى وقت الفرج (ما لا تَعْلمُونَ». ذكره الجبائى. 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟١1١):‏ آية /ا9] ..... ص : 195 


قالوا يا أبانًا اسْتَغْفِِ لَنا ذْنُويَنا نا كنا خَاطِئِينَ (91) 


آيهُ بلا خلاف. 


)١(‏ سورة حم السجدة آية ان 

(؟) سورة العنكبوت آيةُ 39. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج2: ص: ١98‏ 

فى الكلام حذفء لان تقديره إن اخوة يوسف وصلوا إلى أبيهم بعد ان جاء البشير و ألقوا قميصه على وجهه ورد اللّه بصره عليه» فلما 
رأوه قالوا لزنا أباكا الفقفيه كنا كثوكاه أى سل الل ععالى ان سفركلا أتوواءو ل عافها غلبهاء فانم كا ساطدة) قبما فنلناه يوسن 

و متى قيل: كيف سألوه الاستغفار مع انهم كانوا تابوا و التوبةُ تسقط العقاب؟ 

قلنا أما على مذهبنا فلان التوبة لا تسقط العقاب وجوبأء و انما يسقطه الله تعالى عندها تفضلا. و أما على مذهب مخالفناء فإنهم سألوه 
ذلكك؛ لأجل المظلمة المتعلقة بصفح المظلوم؛ و سؤال صاحبه ان لا يأخذ بظلمه. لا بد انه توبة خاصة منه و وجه آخرء و هو ان يبلغه 


منزلةُ بدعائه يصير بمنزلهٌ عالية لمكان سؤاله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠١1٠١‏ من و ولاش 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آي 14] ..... ص : 118 


قال قلت لقني لحل ري إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الوَحِيمُ )8 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما أجاب به يعقوب حين قالوا له «انْتَغْفِرْ لَنا ذَنُوبَناا فانه قال فى جواب ذلكك سوف استغفر لكم ربى, و المعنى إنى أفعل 
ذلك فى المستقبل» و لم يستغفر لهم فى الحال. 

و 

روى عن أبى جعفر (ع) انه قال: أخرهم الى ليله الجمعة. 

و قال ابن مسعود و ابراهيم التيمى» و ابن جريج و عمرو بن قيس: انه اخرهم الى السحرء لأنه اقرب الى اجابةٌ الدعاء. و قال الجبائى: 
وجه ذلكك أنهم سألوه ان يستغفر لهم دائماً فى دعائه» فوعدهم بذلكك فى المستقبل. 

و قوله (إِنهُ مُوَ الَُْورٌ الرَحِيٌ» اخبار من يعقوب و اعتراف منه بأن اللّهِ هو الذى يستر على عباده معاصيهم, و يعفو لهم عن عقابها 
رحمةٌ منه بعباده و رأفةٌ منه بخلقه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١98‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)١1١(‏ آية 9] ..... ص : 152 


قله #عان قل ترق وى القد اوقد و قال ال خلرا برض ذا الله بدك رقة 

آيهُ بلا خلاف. 

فى الكلام حذفء لان تقديره ان يعقوب و بنيه و أهلهم رحلوا الى يوسفء فلما وصلوا اليه و دخلوا عليه. «آوى إِلَيِه أَبَويْها يعنى أباه 
يعقوب و أمه. فثنى على لفظ الأب تغليبا للذكر على الأنثى؛ و لم يثن على لفظ الأم. كما غلب المفرد على المضاف فى قولهم: سنة 
العمرين. و مثله قوله او وَرنَهُ أَوا» 0١١‏ يعنى أباه و امه. 

قال الحسن و ابن إسحاق و الجبائى: كانت امه بحقء و قال السدى كانت امه ماتت و تزوج يعقوب أختهاء و هى خلةُ يوسف. فأقامها 
مقام الأم» و الاول حقيقة و الثانى مجاز. و الإيواء ضم القريب بالمحبة لصاحبه كضم المأوى بجمع شمله و انما قال لهم «ادْخُلُوا مِصْرًا 
بعد دخولهم عليه. لاميرين: 

أحدهما- قال السدى: و فرقد السحى: ان يوسف خرج يستقبل يعقوب و خرج معه أهل البلد. فلما رجع قال «ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شاءً الله 
آمنينَ). 

وقال أخروق راك خارا كط تيم إن قفانه آمِنِينَ) و المشيئةُ هى الارادة؛ و الأمن سكون النفس الى الامر. و الخوف انزعاج 
النفس من الأمر. و الامن التام الأمن من كل جهة» فاما الأمن من جهةُ دون جهة» فهو أمن ناقص. 

وفى الناس من قال: ان قوله «إنْ شاءً الله متعلق بقوله «سَوْفٌ أ دِمَفْفرُ كن ان شاء الله لأنه كان قاطعاً على انهم يدخلون مصر آمين» 
و ليس يحتاج الى ذلكك لأنه مطابق لقوله «وّلا تَقُواَنَّ لِشَىْءٍ إِنّى فاع ذلك عدا إلا أنْ يَشاء الله «١‏ 


١١ سورة النساء آيهٌ‎ )١( 
77 سورة الكهف آيهٌ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج2؛ ص: ١91/‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠١1١‏ من ن هناش 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية ]1٠١‏ ..... ص : /191 


وَرَقع بيه على الكوش و حَوُوا له مدا و قال يا أبتِ هذا تَأَوِيلَ ريا من لذ جلها َبّى اوقد أَحسَنّ بى إذ أَخْرَجنِى من 
اشن و جاءً بكم مِنَ الْمِدْو مِنْ بعد أن ترَحَ النِّطانٌ تينى و بن إِخْوَتِى إِنَّ َبّى لَطيفٌ لما يَشاءً إِنَهُ هُوَ الْعلي الْحَكيمٌ 2٠٠١(‏ 

أيه بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن يوسف انه حين حضر عنده أبواه و أخوته» و رفع أبويه على العرشء و الرفع النقل الى جهة العلو. و مثله الاعلاء و 
الإصعاد. و ضده الوضعء و العرش السرير الرفيع و أصله الرفع من قوله «خاويَةُ على عُرُوشِها 0٠١‏ اى على ما ارتفع من أبنيتهاء و عرّش 
الكرم إذا رفعه» و عمل عريشاً إذا عمل مجلساً رفيعاً. و قال ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادةٌ: العرش السرير. 

و قوله «وّ حََوّوا لَهُ سِيجَداً» معناه انحطوا على وجوههم و الخرٌ الانحطاط على الوجه؛ و منه تر مِنّ السَماءِ مَتَخْطْفُهُ الطثِرًا 19 و السجود 
فى الشرع خضوع بوضع الوجه على الأرض و أصله الذل» كما قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر «* 

و قبل فى وجه سجودهم قولان: 

قال قوم: إن الهاء فى قوله «له؛ راجعة الى الله فكأنه قال فخروا لله سجداً شكراً على ما أنعم به عليهم من الاجتماع. 


0 سورة البقرة آيهُ 109 و الكهف "© و الحج‎ )١( 

(1) سورة الحج آية "١‏ 

كاعر هذا اليك فى الجا ع امو عبج ورا ] 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: ١98‏ 

الثانى انهم سجدوا الى جهة يوسف على وجه القربة الى اللّهه كما يسجد الى الكعبة على وجه القربة الى اللّه. 

وقيل انه كانت تحيةٌ الملوكك السجود. قال اعشى بنى ثعلبة: 

فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له و رفعنا العمارا )١١‏ 

رايا لاطا ار لوكي لز سك نان وسقي اللا تسبير راي من كل قروا لبر عوناتراني 
أول السورة وإِنّى رَأَيْتٌ أحد عَشَرَ كؤكبا» ؛ يفن أخوك ار النفى والتمن: يعنى أبويه سجدوا له كما رآه فى المنام. 

و الرؤيا تصور ما يتوهم انه يرى لغمور النوم» و متى قيل إذا كانت رؤيا الأنبياء لا تكون الا صادقة فهلا تسلى يعقوب بأن تأويل الرؤيا 
سيكون؟ 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انه قيل: انه رآها و هو صبى فلذلكك لم يثق 

والآخر- لطر القااج اند المح يربمج الحو كنا بوبقودسي لقلا كار فى الاجر 

اوقد أَحسََ بى إِذ أَحْرَجَنِى مِنّ السَثْنِ! من لسك جوسحول :ناعرو مه رز ماه كو دون اد واف :الى يكم فق اراهن فلسسطينة 
لأن مسكن يعقوب و ولده فيما ذكر كان هناك. و البدو: البرية العظيمة مأخوذ من بدا يبدوا بدوّاً. و يقال: بدو و حضر. 

و قوله «مِن بعد أنْ نر الشَّبِطانٌ بينى و بَيِنَ إِخْوَتَى) و النزغ التحريش بين الاثنين» و هو مس بسوء يغضب و منه قوله ١و‏ إِمًا يََرَعَنَك 
مِنّ الشَّئِطانِ نَْعٌ فَاسْتَعذْ باللِّه 1١‏ و قوله «إنَّ َبّى لَطِيفٌ لما يَساءُ؛ معنا لطيف التدبير» و اللطف ما يدعو إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااه من ه ولاس 


(1) سورة الاعراف آيهُ 199 و حم السجدة آيهُ 2". 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١19‏ 

فعل الواجب و يصرف عن القبيح. و قال الحسن: كان بين الرؤيا و تأويلها ثمانين سنة. و قال سلمان؛ و عبد اللّهِ بن سداد: كانت أربعين 
بف قال اين إسحاق؟ قفا عشرة منة. 

وله نه هُوَ الْعَلي الْحَكيم) معناه إنه تعالى عالم بأحوال الخلق, و ما يصلحهم و ما يفسدهم «حكيم) فى أفعاله لا يضع الشىء الا فى 
موضعه. 

و قال بعضهم: غاب يوسف عن أبيه و له سبع عشرٌ سنةء و بقى بعد الاجتماع معهم فى الملكك ثلاثاً و عشرين سن و ماتء و له مائةُ و 


عشرون سنة. 
قوله تعالى:[سورة يوسف (17): 'آية ]1١1‏ ..... ص : 194 


رَبُّ قد آمَتتبى مِنَ الْملّك و عَلْمْتتِى من تأويل الْأَحادِيث فاطِر السّماواتٍ وَالأَرْض أَنْتٌ وَليَى فِى الدَّنْا و الْآخرة تَوَفْنِى شثلماً وَ ألْحِقْنى 
بِالصَّالِحِينَ )1٠١١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا حكاية ما قال يوسف حين اجتمع مع أبويه و أخوته و أهل بيته. و انه قال يا «رَبٌ قَدْ آتَيتَنِى مِنَ الْملَكِ و حذف حرف النداء 
للدلالة عليه. و على وجه الا-عتراف بأنواع نعمة اللّه عليه» و ان من جملتها أنه أعطاه الملكك و السياسة و التتدبير بين الخلق» و أنه مع 
ذلك علمه؛ و فهمه أنواع العلوم؛ و نصب له الدلالة على علوم كثيرة. و قد يقال: علمه تعليماً إذا بين له الدليل المفضى الى العلم. 

و الاعلا-م هو إيجاب العلم بإيجاده و التعريض له. و المعنى فهمتنى تأويل الأحاديث التى تؤدى الى العلم بما احتاج إليه. و الأحاديث 
الاخبار عن حوادث الزمان. 

وقوله «فاطرّ التمازات و الأوضة فالفطر الشق عن أمر باختراعه عند انشقاقه» ففطر السموات و الأرض: اختراعهما بما هو كائن كالشق 
عما يظهر فيه. و منه تفطر الشجر بالورق. و نصبه يحتمل أمرين: التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: ٠٠١‏ 

أحدهما- أن يكون صفة لقوله «رَتٌ قَدْ آتيتنى من الْمَلَك» لأنه مضاف» كما يقال: يقول يا زيد ذى الجمة. 

والثانى- ان يكون على النداء بتقدير يا فاطر. 

و قوله «أَنْتٌ وَليِى؛ أى ناصرىء و الولى النصير بما يتولى من المعاونة؛ فإذا وصف تعالى بانه ولي المؤمن» فلانه ينصره بما يتولى من 
مفوكهو سباطةي و ]ذا رصق الطدن أله ول اللوقلان اللذ نصره معو ده تر المقة عل هذا السش» 

كله ترنض مما معناه اقبضنى إليكك إذا امتنى و أنا مسلم اى الطف لى بما أموت معه على الإسلام و لحت بِالصَّالِحِينَ من 
آبائى إسحاق و ابراهيم اى اجعلنى من جملتهم. 

و (من) فى قوله «من الملكك» و قوله «مِنْ تَأوِيلٍ الْأَحَادِيث» دخلتا للتبعيض لأنه يؤته الله جميع الملككء و لا علمه جميع الأشياء» و 
يحتمل ان تكون دخلت لتبيين الصفةً» كما قال «فاجتيوا الس مِنّ الأؤثان» )1١‏ 


قوله تعالى:[سورهٌ يوسف (؟1١):‏ آية ]٠١7‏ ..... ص : 7٠١‏ 


ذلك مِنْ أنْباءِ العَيب نويه إلَيك و ما كنْتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمكرُونَ (؟١1)‏ 
أيه بلا خلاف. 
هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلَى الله عليه و سلم انه قال له «ذلكك» يعنى الذى أخبرناكك به من أخبار ما يعظم شأنه. لأن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة نلااهط من وولإد 
الأنباء هى الاخبار بما له شأن. و منه قولهم: 


لهذا نبأ اى شأن عظيم. و (الغيب) ذهاب الشىء عن الحسء و منه «عالِمٌ الْعَهب وَالسَّهادَة) "١‏ اى عالم بما غاب عن الحواسء و بما 
حضرها الوحية إليئ)» 


٠ سورة الحج آيدُ‎ )١( 

(0) سورة الانعام آي 7 و التوبة آيهُ *9: ه١٠‏ و الرعد ٠١‏ و المؤمنون *4 و الم السجدة * و الزمر 58 و الحشر ؟؟ و التغابن 18. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 7١١‏ 

اى نلقيه. و الإيحاء إنهاء المعنى الى النفسء فقد أفهم الله تعالى نبيه صِلّى اللّه عليه و سلم تلكك المعانى باتزال الملكك بها عليه. 

و قوله «وّ ما كنْتَ لَدَئْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) اى لم تحضرهم حين عزموا على أمورهم. و إجماع الأ.مر هو اجتماع الرأى على الاسمر 
بالعزم عليه. و المكر: قتل الحيل عن الأمر و اصل المكر من قولهم: ساق ممكورة اى مفتولة. و مثله الخديعة» و كان مكرهم بيوسف 
إلقاؤهم إياه فى غيابت الجب- فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة- و قال الجبائى: كان مكرهم احتيالهم فى امر يوسف حين القوه 
فى الجب. و انما قال ذلكك لنبيه» لأمنه لم يكن ممن قرأ الكتب و لا خالط أهلها و إنما اعلمه الله تعالى ذلكك بوحى من جهته ليدل 
لكف على فوقو اند ضاد قد فلن اللنتضالن 


قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)1١(‏ آية ]1١"‏ ..... ص : "١1‏ 


وها اكلواقاس: الاعرضة فيفل 1 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صل الله عليه و سلم على وجه التسلية بقل من آمن به بأن الناس كثيرون» و ان حرصت على ان يكونوا 
مؤمنين فإنهم قليلون. و الأكثر القسم الآخر من الجملة و نقيضه الأقل. و الناس جماعة الإنسان؛ و هو من ناس ينوس نوساً إذا تحركك 
يميناً و شمالاء من نفسه لا بمحرك. و الحرص طلب الشىء فى اصابته حرص عليه يحرص حرصاًء فهو حريص على الدنيا إذا اشتد 
طبله لها و التقدير: و ما اكثر الناس بمؤمنين» و لو حرصت على هدايتهم. 


قوله تعالى:[ سورةٌ يوسف (؟1١):‏ آية ]٠١©‏ ..... ص : 7٠١١‏ 


وَما تَسْكلهُع عَلَيه مِنْ أخر إِنْ هُوَ إلا ذِكر للعالَمِينَ 0١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تير القر دمغ ص: ٠١7‏ 

هذا اخبار من الله تعالى و خطاب لنبيه صلّى اللّه عليه و سلم انكك يا محمد لست تسألهم يعنى أمّته الذين بعث اليهم على ما يعرفهم به 
من اخباز الماضين اجراء:و لا جراء فى مقابلته. و ليس ذلكك إلا ذكر للعالمين: .و السؤال قول القائل لمن هو فوقه (افعل) إذا كان سؤال 
طلب و دعاءىء و ان كان سؤال استخبارء فهو طلب الاخبار بادلته؛ و الأسجر جزاء العمل بالخير يقال: آجره اللّه جره اجا ذا ااه 
بالخيرء و يدعا بهء يقال: آجركك الله و الذكر حضور المعنى للنفسء و هو ضد السهو. و قد يقال للقول الذى يحضر المعنى للنفس 
ذكر. و (العالم) جماعة الحيوان الكثيرة التى من شأنها ان تعلم. لأنه مأخوذ من العلم؛ و منه معنى التكثير: و فى عرف المتكلمين عبارة 
عن الفلك و ما حواه عن طريق التبع للحيوان الذى ينتفع به» و هو مجعول لأجله. و معنى الآيةُ إنكك لست تسألهم على ابلاغكك إياهم 
ما اوحى الله به اليككء و لا على ما تدعوهم اليه من الايمان اجرأه فيكون تركهم لذلكك إشفاقاً من إعطاء الأجرء بل هم يزهدون فى 
الحق مع أمنهم من إعطاء الأسجرء و ليس ما تؤديه اليهم من القرآنء و جميع ما ينزله اللّه من الأحكام (إِنَّا ذِكرٌ لنْعالَمِينَ» اى طريق الى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عااهط من ههنإشا 


العلم بما أوجب الله عليهم» فذكر الدليل طريق الى العلم بالمدلول عليه. و الفكر سبب مولد له» فالذكر سبب مؤدء و الفكر سبب مولد. 
و ينما أن يكوة المراة لبس هذا القرآن الآ شرا العالسق لو قلوه وعملوا نما فيه 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آآية ]1١8‏ ..... ص : 7١7‏ 


وَ كَأيّنْ مِنْ آبَد فى السّماواتٍ وَ الَدْض بَمْرُونَ لها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ )1١8(‏ 

آي باذ خالا: 

معنى (كأين) كم. و الأصل فيها (أى) فدخلت عليها الكاف للتفخيم بالإبهام» و تقديره كالعدد؛ فهو أبهم من نفس العدد. لما فيه من 
التكثير و التفخيم؛ و غلبت على (كاين) (من) دون (كم) لا-ن (كأين) أشد إبهاماًء فاحتاجت الى (من) لتدل على ان ما يذكر بعدها 
تفسير لها. التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: 7١”‏ 

اخبواللدكفاق اذاف كلق المشرات و الأرضن ' اناكو و ؤلالقف كيرة دل على إن الوا ماما ذتدياء وهدررا مرهلا على ميقامهة د 
علمه. و حكمته و أنه لا يشبه شيئا و لا يشبهه شىء, و هو ما فيها من تدبير الشمس و القمر و النجوم و الجماد و الحيوان, و ما بينهما 
من الأشجار و النبات؛ و غير ذلكك من الأمور الظاهرة للحواس المدركة بالعيان. و قال الحسن: من الآيات إهلاك من أهلك من الأمم 
الماضية» يعرضون عن الاستدلال بها عليه و على ما يدلهم عليه من توحيده و حكمته. مع مشاهدتهم لها و مرورهم عليها. 


قوله تعالى:[ سورةً يوسف (؟1١):‏ آية ]٠١#‏ ..... ص : 7١17‏ 


وما يُؤْمنٌ أَكْْْهُمْ بالل إلاّوََهُمْ مُثْركُونَ )0٠١8(‏ 

نر لات 

قيل فى معنى هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- قال الحسن: الآيهُ فى اهل الكتابء لان معهم إيماناً و شركاً. 

وقال ابن عباسء و مجاهد و قتادة: المعنى «و ما يَؤْمِنٌ أَكْترَهُمْ باللّها فى إقراره بأن الله خلقه و خلق السموات والأعرض إلا و هو 
مشركك بعبادة الأوثان» و هذا هو الأولى» لان التقدير ما يصدقون بعبادة الله إلا و هم يشركون الأوثان معه فى العبادة. 

و قال الرمانى: الآبة دالة على ان اليهودى معه إيمان بموسىء و كفر بمحمدء لأنها دلت على انه قد جمع الكفر و الايمانء و انه لا 
ينافى ان يؤمنوا باللّه من وجه و يكفروا به من وجه آخرء كما قال «أ قَتؤْمنُونَ ببغض الكتاب و تَكَمْرُونَ ببغض ما جَزاءٌ مَنْ يَفعَلّ ذلك 
00 إِنَا خِرْىٌ فى الحا الدَّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ الّعذاب» .01١‏ ْ 


.80 سورة البقرةُ آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠١5‏ 

و على مذهب من قال بالموافاة من المرجئةُ لا يصح ذلككء لان الإحباط عنده باطل» فمن آمن باللّه لا بد ان يوافى به. 

و الجواب على مذهبه ان يقال تأويل الآية انه لا يؤمن أكثرهم باللّه و يصدق رسله فى الظاهر الا و هو مشركك فى باطنه فتكون الآية 
فى المنافقين خاصة- يعنى هذه الآبة- و قد ذكره البلخى ايضاً. 


قوله تعالى:[سورة يوسف (17): آية ]1١1/‏ ..... ص : 7.8 


أكَأمنُوا أن تَأَتيِهُعْ غاشيَةُ مِْ عَذاب الله أو تَتيِهُمْ السَاعَه بَغتَةَ وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ )1١7(‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١10‏ من و هناش 
آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب لهؤلاء الكفار الذين ذكرهم بأنهم لا يؤمنون إلا و هم مشركونء و توبيخ لهم و تعنيف, وان كان متوجهاً الى غيرهم؛ فهم 
المعنون به» يقول: 

أفأمن هؤلاء الكفار أن تجيأهم غاشية من عذابء و هو ما يتغشاهم من عذابه. 

و الغاشيةٌ ما يتجلل الشىء بانبساطها عليه يقال: غشيه يغشاه» فهو غاش» و هى غاشية أو: تجيأهم القيامة بغتة أى فجأة. و البغتة و الفجأة 
و الغفلة نظائر. و هى مجىء الشىء من غير تقدمة. قال يزيد بن مقسم الثقفى: 

و لكنهم باتوا و لم أدر بغتة و أفظع شىء حين يفجؤكك البغت »١١‏ 

و الساعهُ مقدار من الزمان معروفء و سمى به القيامه لتعجيل أمرهاء كتعجيل الساعة. 

و قوله «وَ هُمْ لا يَشْعرُونَ) معناه لا يعلمون بمجيئه» فلذلكك كان بغتة. و الشعور إدراكك الشىء بما يلطفء كدقة الشعر يقال: شعر به 


مس شو راو السه الأ التشاراءى مله اشعفاق الشاعر لدقهُ فكره. 


.607 2311 :© مر هذا البيت فى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7١0‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ يوسف (؟1): آية ]1١‏ ..... ص : ه١7‏ 


قل هِذِه سبِلِى أَدْعُوا إِلَى اللّهِ على بَصِيرَةٍ أَنَا و مَن اتَبَعَنَى و سْبِحانَ الله وما أَنَا من الْمَفْرِكِينَ )1١8(‏ 

آي بلا خلاف. 

هذا خطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم أمره اللّه تعالى ان يقول لهؤلاء الكفار «هذِهِ سَبِلِى) يعنى دينه الذى دعا إليه من توحيد اللّهِ و 
عدله و توجيه العبادً اليه و العمل بشرعه «ادعو» الناس «الى» توحيد «اللّها و الى طاعته و اتباع سبيله على معرفة منى بذلكك» و حجة 
معى اليه و من تابعنى على ذلككء فهو يدعو الناس الى مثل ما أدعو اليه من التوحيد و خلع الأنداد و العمل بشرع الإسلام «وّ سر بْحانَ 
اللا اى تنزيهاً للّه من ان يعبد معه إله غيره» و ان يضاف اليه ما لا يليق به و لست أنا من المشركين الذين يشركون مع اللّه فى عبادته 
سواه و السبيل هو الطريق» و هو يذكر و يؤنث قال الشاعر: 

ولا تبعد فكل فتى أناس سيصبح سالكاً تلكك السبيلا )١١‏ 

و الدعاء طلب الفعل من الغير» و سمى الإسلام سبِيلاه لأنه طريق الى الثواب لمن عمل به. و (البصيرة) المعرفة التى يميز بها بين الحق و 


الباطل فى الدين و الدنياء يقال: فلان على بصيرةٌ من أمره اى كأنه يبصره بعينه. 
قوله تعالى:[سورةٌ يوسف :)١7(‏ آيةَ ]1١9‏ ..... ص : 7١8‏ 


وما أَرْسَنا مِنْ فييك إلا رجالا وجى إِلَتِهِمْ مِنْ أهل الْقَرى أ فَلْمْ يَديرُوا فى الْأَرْض فََنْظوُوا كيفٌ كان عاقِدَة الَذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَ لََدارُ 
الْآخِرَةٍ حَرْلِلَذِينَ انَوَا ألا تَعْقلُونَ )1١9(‏ 


أيه واحدة بلا خللاف. 


."19 :١ مجمع البيان *: 078 و مجاز القرآن‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟1١٠2‏ من و هلاسر 


قرأ ابو بكر «يوحى) الاش قم لحيو كرا ينص بالتونر كين النداه. 
قال أبو على الفارسى: وجه القراءةٌ بالنون قوله نا ونا إلَيك كما أَوْعينا اق توح "0١‏ و من قرأ بالياءء فلقوله «وَ ا إلى تو 
١‏ و قوله دقل ا 00 ليل فأما فى «حم عسق ك ذلك 2 يُوحى إلى «©» فلان الفعل مسند الى اسم الله تعالى» فارتفع الاسم بأنه 
فاعل يوحىء و لو قرئ يوحى اليككء و الى الذين و أسند الفعل الى الجار و المجرور, لكان جائزاً و كان يكون قوله «اللّهِ الي 
احكيم؛ مبتدءاً و خبرًء و الاول احسنء لان قوله «الْعَزِيرٌ اْحَكيمٌ) ان يكون صفة احسن من ان يكون خبر المبتدأً. 

يت الكل الأخاويسن الله اندها ريات فلك وى الالنادوالترسلق الى صادى لذ رالا وحن اليهم بكتبى و احكامىء ١مِنْ‏ أَهْلٍ 
الْقَرى» أى لم أرسل عليهم ملكا و لا جتياء بل رجانًا أمئالكك» لقول جهال قريش ان الله لو شاء ان يرسل إلينا أحداء لأرسل إلينا ملكا 
فبين هاهنا انه لم يرسل فيما مضى الا رجانًاء مثل محمدء من البشرء «أ قَلَمْ يَيديرُوا فى الْأرْض) معناه أ فليس قد ساروا فى الأرض و 
سمعوا اخبار من أرسله الله من الأتياء المبعركين الى خلقه مثل ابراهيم و موسى و فيسى» فيعرفوا ذلك كف كان عاقبة من كذ 
هؤلاء الرسل من قبلهم, و ما نزل بهم من العذاب لكفرهم. ثم أخبر ان دار الاخرةٌ خير للذين اتقوا و اجتنوا معاصيه خير لهم من الدنياء 
أفلا يعقلون ان الامر على ما أخبرنا به. و ان ذلكك خير من دار الدنيا التى فيها تنغيص و تكديره و فنون الآلام. 
و قال قتادهُ معنى ١مِنْ‏ َمل القَرى» يريد به الأمصار دون البوادى, لأنهم اعلم و أحكم. و قال السو مايفةة لله فيا ماعل النافية 
قطء و لا من الجن و لا من النساء. 
و قوله «وَ لَمدارٌ الْآخِرَه) على الاضافة و فى موضع آخر و للدار الآخرة على الصفة. فمن اضافه قال تقديره و لدار الحال الآخرة لان 
للناس حالين حال 


.١12؟ سورة النساء آيهُ‎ )١( 

(0) سورة هود آيهُ 88 

(*) سورة الجن آيهُ .١‏ 

(6) سورة الشورى آية .١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 7١1‏ 

لدنيا و حال الآخرة. و مثله صلاة الاولى و الصلاة الاولى» فمن اضافه قدر صلاة الفريضة الاولى» و من لم يضف جعله صف و مثله 
ساعة الاولى؛ و الساعة لاولى» ذكره الزجاج. و قال الفراء قد يضاف الشىء الى نفسه إذا اختلف لفظهما مثل «حق اليقين». و مثل 
بارحة الآولى و البارحة الاولى و مسجد الجامع؛ و المسجد الجامع. 


قوله تعالى:[سورة يوسف :)1١(‏ آية .....]١١١‏ ص : /ا٠؟‏ 


َتّى إذَا استأس الوٌسْلّ و ظنُوا أَنّهُْ قَذْ كَذْبُوا جاءهُعْ نَضْرّنا قن مَنْ نَشاء ولا يرد بَأسُنا عَن الْقَْم الْمُجرِمِينَ )1١١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

قرأ «كذبوا» خفيفة بضم الكاف أهل الكوفة. الباقون مشدده بضم الكاف. و قرأ عاصم و ابن عامر «فنجى من نشاء» بنون واحدة و 
تشديد الجيم و فتح الياء. الباقون بنونين على الاستقبال» و هى فى المصحف بنون واحدة. 

من قرأ «كذبوا؛ خفيفة فالمعنى إن الأمم ظنت ان الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم و إهلاكك أعدائهم؛ و مثله قراءة 
من قرأء و ان كان شاذاً «كذبوا» يعنى ان قومهم ظنوا ان الرسل كذبت فيما أخبرت به. و هو قول ابن عباس و ابن مسعود و سعيد بن 
جبير و مجاهد و ابن زيد و الضحاك. و من قرأ بالتشديد حمل الظن على العلمء و المعنى أيقن الرسل ان الأمم كذبوهم تكذيباً عمهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠117‏ من و ولاش 


حتى لا يفلح احد منهم و هو قول الحسن و قتادة و عائشة قال الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرّد )١١‏ 

معناه أيقنواء فان قبل على الوجه الاول كيف يجوز ان يحمل الضمير على انه للمرسل اليهم و الذين تقدم ذكرهم الرسل دون المرسل 
اليهم» قيل ان ذلك 


(0 مرهذا اليث فى ١و3‏ # عون ع داو قد روئ (المشده) بدل (المشرد). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7١8‏ 

لا يمتنع لان ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم و قد قال الشاعر: 

امتكك البرق ارقبه فهاجا فت أخاله دهماً خلاجا 1 

اى بت إخال الرعد صوت دهمء فأضمر الرعد و لم يجر له ذكر لدلالهُ البرق عليه. و ان قلت قد جرى لهم ذكر فى قوله «أ فَلَمْ يَديرُوا 
فى الأَرْض قبنْظوُوا؛ فيكون الضمير للذين من قبلهم من مكذبى الرسل كان جيداًء ذكره ابو على. 

و من قرأ «فننجى» بنونين» فعلى انه حكاية حالء لا-ن القصه كانت فيما مضىء فإنما حكى فعل الحال على ما كانت؛ كما قال «وَ إِنَّ 
رَبك شك بَينهُها 07١‏ حكاية الحال الكائنة» و مثله «وَ كلْبَهُمْ باسِط ذِراعَيِه) «* فلو لم يكن على الحال لم يعمل اسم الفاعل» لأنه إذا 
مضى اختصء و صار معهوداًء فخرج بذلكك من شبه الفعل. و اما النون الثانية من (ننجى) فهى مخفاءً مع الجيم؛ و كذلك النون مع 
جميع حروف الفمء لا تكون الا مخفاة» قال ابو عثمان المازنى و تبيينها معها لحن. قال و للنون مع الحروف ثلاثة احوال: الإدغام و 
الإخفاءء و البيان» فهى تدغم مع ما يقارنها كما تدغم سائر المتقارنة. و الإخفاء فيها مع حروف الفم التى لا تقارنها و البيان منها مع 
حروف الحلق» و حذف النون الثانية من الخط يشبه ان يكون لكراهة اجتماع المثلين فيه. و من ذهب الى ان الثانية مدغمة فى الجيم» 
فقد غلطء لأنها ليست بمثل للجيمء و لا مقارنة له. و وجه قراءة عاصم انه اتى به على لفظ الماضىء لان القصهٌ ماضية. و ما رواه هبيرة 
عن عاصم بنونين» و فتح الياءء فهو غلط من الراوى» كما قال ابن مجاهدء و روى نصر بن على عن أبيه عن أبى عمرو «فنجى» بنون 
واحدة ساكنة الياء خفيفة الجيم. فهذا غلطء لأنا قد بتنا ان النون» لا تدغم فى الجيمء لما بيناه. 


.818 :١ و اللسان (دهم) و امالى السيد المرتضى‎ ,18 :١ قائله ابو ذؤيب الهذلىء ديوان الهذليين‎ )١( 

(9) سورة النخل آية 17 [.....] 

(*) سورة الكهف آيهٌ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7١9‏ 

اخبر الله تعالى ان الرسل لما يئسوا من فلاح القوم و علموا ان القوم لقوهم بالتكذيب و نسبوهم الى الكذبء لان التكذيب نسبة القائل 
الى الكذبء و ضده التصديق و الاستيئاس و اليأس انقطاع الطمع «جاءَهُمْ تَصُرّنا لى أتاهم نصر الله باهلاكك من كذبهم ولا يرد بأسنا 
فالبأس شدة الأ-مر على النفس يقال له بأس فى الحرب و البئيس الشجاع لشدة أمره. و منه البؤس الفقر و البائس الفقير اعَن الَْوْم 
الْمُجْرِمِينَ» يعنى المخطئين الذين اقترفوا السيئات. ْ 


قوله تعالى:[سورهً يوسف (؟1): آيةَ ]١١١‏ ...ص : 704 


اماع 


قد كانَ فى قِصَصِهم عِبَرَه لأُولِى الألباب ما كانَ حَديثا يُفترى و لكنْ تَضْدِيقَ الذِى بَيِنَّ يَدَيْه و تفصيل كل شَىْءٍ و هُدىٌ و رَحْمَهُ لقؤم 


)1١١( يُؤْمْنُونَ‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠١1/8‏ من هناش 
اجن حافت 

أخبر الله تعالى ان فى قصص الأمم الماضين التى ذكرها دلالة لذوى العقول على تصديق الرسل و ان ما أخبرناكك به لم يكن حديثاً 
كذباً. والحديث الاخبار عن حوادث الزمان و تسميته بأنه حديث يدل على انه حادثء لان القديم لا يكون حديثاًء و الافتراء القطع 
بالمعنى على خلاف ما هو به و أصله القطع من قولهم قريت الأديم فرياً إذا قطعته» و وجه الاعتبار بتلكك القصص ان الذى من قولهم 
قريت الأديم فرياً إذا قطعته» و وجه الاعتبار بتلكك القص ان الذى قدر على إعزاز يوسف بعد القائه فى الجب و اعلائه بعد حبسه فى 
السجن و تمليكه مصر بعد ان كان كبعض أهلها فى حكم العبيد و جمعه بينه و بين والديه و إخوته على ما أحبوا بعد مده طويلة و 
شقةٌ بعيدة لقادر ان يعز محمد صلَّى الله عليه و سلمء و يعلى كلمته و ينصره على من عاداه. 

و قوله ١و‏ لكن تَضْ ديق الى بَيِنَ يَدَيْهِ؛ معناه تصديق الكتب التى قبله من التوراة و الإنجيل و غيرهما من كتب الله فى قول الحسن و 
قتاد. و انما قيل لما التبيان فى تفسير القرآن, ج2» ص: 7١١‏ 

للتذيق مدوم لأنطاقد ونع انك ساقي نه و قال وق بديفه الأهزة مح نففة كترى ينا كان من نض انتانبو رقا قال زر لصيل كل 
شَْءِ) على وجه المبالغة من حيث كان فيه تفصيل كل شىء يحتاج اليه فى أمور الدين من الحلال و الحرام و الحجاج و الاعتبار و 
الوعظ و الازجارء أما جملة او تفصيًا و «مُدىٌ وَرَحْمَة فالهداية الدلالة «لَِوْم يُؤْمِنُونَ اى يصدقون بها و ينتفعون بالنظر فيها و خص 
الدوميع رالودا يلاو و كايع سناجة لدرهم من سبك انه المشعر] عر ينا وق ظريهي رانب تضاد اق طن ارين و لكل كاه 
تصديق الذى بإضمار كان على قول الزجاج. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج*» ص: "١١‏ 
(1)سورة الرعد ..... ص : 7١١‏ 
اشارة 


قال قتادة هى: مدنية إلا آيهُ منها فإنها مكية و هى قوله الا يَزالَ الَّذِينَ كمَرُوا تُصِيبَهُْ بما صَتَعُوا قارِعَدًا. 
وقال مجاهد: هى مكية و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. 
و هى ثلاث و أربعون آي فى الكوفى و أربع فى المدنيين و خمس فى البصرى. 


[سورةٌ الرعد (17): آية ]١‏ ..... ص : 71١‏ 


نشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

المر ينك آياتٌ الكتاب وَ الَّذِى أَنْزلَ لكك مِنْ رَبك الْحَنُ وَ لكنّ أَكتر النّاس لا يُؤينُوقَ )١(‏ 

آية بلا خلاف: 

لم يعد احد «المر) آيهُ وعد الكوفيون «طه) و «حم) آي قالواء لان (طه) مشاكلة لرؤوس الآى التى بعدها بالألف مع انه لا يشبه الاسم 
المفرد» كما أشبه «صاد) و «قاف» و «نون» لأنها بمنزلة (باب) و «نوحا» وعد «كهيعص» لأنه يشاكل رؤوس الآى بعده بالارداف. و قد 
بينا فى أول سورة البقرة أقوال المفسرين فى تأويل أوائل السور بالحروف .221١‏ و ان أقواها ان يقال أنها اسماء السور و اجبنا عما 
اعترض عليه» فلا وجه لإعادته. 


(0 فى ١:لاع-‏ ١ه.‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١19‏ من و هلاسر 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 7١7‏ 

و روى عن ابن عباس ان معنى قوله «المر» انا اللّهِ أرى. و قال غيره: معناه انا الله أعلم. و روى انها حروف تدل على اسم الرب. و قوله 
«تلكك آياتٌ الكتاب» و معناه هذه تلكك آيات الكتاب التى تقدمت صفتها. و البشارةٌ بها بما فيها من الهدايةء كما تقول تلكك الدلالة 
اى التى وصفها بأنه لا غنا لأحد عنهاء فيقول: هذا تنبيهاً عليهاء و تفخيماً لشأنها. 

وقال الحسن و الجبائى: يعنى بالكتاب القرآن. و قال مجاهد و قتادة: يعنى به الإنجيل. و الاول أصح. و آيات الكتاب هى الكتاب» و 
لكن أضيف الى نفسه» لما اختلف لفظه كما قال «حق اليقين» )١١‏ و غير ذلكك مما قد مضى ذكره؛ و كما يقال مسجد الجامع؛ و 
المسجد الجامع, و الآيات الدلالات المعجبة المؤدية الى المعرفة باللكئ انه لأاينيه الأهناب ولاشبيه و الكبات الصحيفة التى فيها 
الكتابة؛ و قد يكون مصدر كتبء تقول: كتب كتاباً و كتابة. «وَ الى له إلبك مِنْ رَبك الْحَقّ) يحتمل وجهين من الاعراب: الرفع و 
الجرء فالرفع على الابتداء و خبره الحق» و الجر على انه عطف على الكتاب» و هو غيره- على قول مجاهد- و يجوز ان تكون صفة- فى 
قول الحسن - كما قال الشاعر: 

الى الملكك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم "١‏ 

١و‏ لكنّ أكثَر النَّْس لا يُؤْمِنُونَ لى لا يصدق اكثر الناس بأنه كذلكك. و يكفرون به. و الحق وضع الشىء فى موضعه على ما تقتضيه 
الحكمة و الانزال النقل من علو الى سفل أنزله إنزاناه و نزّلهِ تنزيلاه و ضده الإصعاد. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ؟] معدد افق 5114 


ال 


الله الى رَقَعَ السّماواتٍ بَِيرِ عَمِبِ تَرَونَها ثم اشرتوى عَلَى العؤش و مَخْرَ الشمس و القَمَرَ كل يَجرى لأجل مُسَدمّى ري دَبْْ الأ يُقَضّل 
الْآباتٍ لَعَلَكمْ يلقاءِ رَبَكمْ تُوقنُونَ (0) 


)١(‏ سورة الواقعة آيةٌ ه4. 

(0) مر تخريجه فى ”7: /4. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 7١‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

أخر اللدتعالى فى الله الك نما مداق على وح نهدي عر فحن مقا لأ يعار كدقها ادمع المكلرقن نين كوه قاكرا لنشبية لأنه 
قال تعالى هو الذى رفع السموات بغير عمد ترونها. و قيل فيه قولان: 

الاول- قال ابن عباس و مجاهد: يعنى ليس ترونها دعامة تدعمهاء و لا فوقها علاقةٌ تمسكها. 

الثانى- قال قتادة و إياس بن معاوية: ان المعنى إنه رفع السموات بلا عمد و نحن نراها. 

و قال الجبائى: تأويل ابن عباس و مجاهد خطأ لأنه لو كان لها عمدء لكانت اجساماً غلاظاً و رؤيت» و كانت تحتاج الى عمد آخر إلا 
قو الي 

و هذا هو الصحيح. و الوجه فى قوله ١بِعْئِر‏ عَمَدِا انه لو كان لها عمد لرئيت. 

و مثله قول الشاعر: 

على لا حب لا يهتدى لمناره )١١‏ 

و المعنى انه لا منار له. لأنه لو كان له منار لاهتدى به؛ و قد بينا نظائر ذلكك فيما مضى «07. و (عمد) جمع عمود يقال: عمد, كما 
يقال: أديم و أدم. قال ابو عبيدةٌ: و هذا الجمع قليل. و قد قرئ فى الشواذ (عمد) بضم العين و الميمء و هو القياس. و العمود السارية» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١لاهلا‏ من هولإنز 
مثله الدعائم و السند و أصله منع الميل» فمنه التعميد و الاعتماد, قال النابغة: 


و خيس الجنّ انى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفائح و العمد «*) 


)١(‏ مر هذا البيت فى :١‏ 4ل الال ععع ( إلى عوس زع اعن 0 برل 

(؟) راجع ما سبق ان أشرنا اليه فى التعليقة قبل هذه رقم .١‏ 

(9) ديوانه (دار بيروت) 7” و معنى (خيس) ذللء و (تدمر) بلد بالشام. 

البياق.فى تقسير القرآان: عرى ص +1؟ 

و قوله انم اشتوى عَلَى الْعَؤش' معناه استولى بالاقتدار عليه و نفوذ السلطان. 

و أصله استواء التدبير» كما ان اصل القيام الانتصاب ثم قال: قائم بالتدبير» فالمعنى مستو على العرش بالتدبير المستقيم من جهته بجميع 
الأمور. و (ثم) دخلت على معنى ثم اشّوى عَلّى الْعَش» بالتدبير للأجسام التى قد كونهاء فهى تدل على حدوث التدبير. 

و قال ابو على: هى لتسخير الشمس و القمر لكنه قدم فى صدر الكلام؛ كما قال «وَ لَتِنوتَكعْ عَتّى تَعلَم الْمُجاجِدِينَ نكم و الصَابرِينَ)؛ 
و المعنى حتى يجاهد من نعلم من المجاهدين. 

و قوله «وَّ سمِحرَ السَّمْسٌ و الْقَمَرَا فالتسخير و التذليل و التوطثة نظائرء و المسخر هو المهيأء لأنه يجرى بنفسه من غير معاناة صاحبه فيما 
يحتاج اليه كتسخير النار للاسخان و الماء للجريان» و الفرس للركوب. 

و قوله «وَّ سمِحرَ السَّمْسٌ و الْقَمَرَا فالتسخير و التذليل و التوطثة نظائرء و المسخر هو المهيأء لأنه يجرى بنفسه من غير معاناة صاحبه فيما 
يحتاج اليه كتسخير النار للاسخان و الماء للجريان» و الفرس للركوب. 

و قوله ال يَثرى لأيولٍ مُتمى» أجراه على لفظ كلء و مثله كل منطلق اى أكلهم؛ و رفع كلاه لأنه مستأنف» و ذهب بمعنى الاثتين 
فى الشمس و القمر الى الجمع. كما قال «قَإِنْ كان لَهُ إِخْوَة) «؟) و إنما هما أخوان. و (الأجل) هو الوقت ضروب لحدوث أمر و 
انقطاعه: فأجل الدنيا الوقت المضروب» لانقضائها و اجل الآخرة الوقت المضروب لحدوثهاء و اجل الدين وقت حدوث أدائه» و اجل 

العمر الوقت المضروب لانقضائه؛ و الأجل المسمى- هاهنا- قيل يوم القيامة. 

و قوله ادب ارا فالددبير تصريف الأمور على ما يقتضيه مستقبل حاله فى عاقبته؛ فتدبير السموات و الأرض فيه دلالة على مدبر 
حكيم؛ قد جعل جميع ذلك لما يصلح فى عاقبته» و عاجلته. و دخلت الالف و اللام على (الشمس) و هى واحدة لا ثانى لهاء لأن فى 
اميه فض العيقف لأند ار ونكاد مكلها لكان لاو لكف :القمر ) لو كان للذ مهل لكان قمر الى لمن كل لكر وناو عموان 


"١ سور محمد آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة النساء آيةٌ .١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج8) ص: 7١0‏ 

وقوله افشل الآيات» اى فس الدلالات و اتعلافك عدار لانهاء من كوه فادرا غالبا حكيا ل شبد شكاء و لذ يه شه 1 لعل مم بلقاء 
كه الزقكرة) هنا لك #رقيرا لقاء وات ظاعات الهو لقاء عقاب معاصيه فسمى لقاء ثوابه و عقابه لقاءه مجازاً 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١(‏ آية '؟] ..... ص : 1١8‏ 


وَهُوَ الَّذِى من الْأَرْضٌ وَ جَعَْلَ فيها رَواسِتَى و أَنْهارا وَ مِنْ كل النّمَراتِ َل فيها زَوْيِن | نين يَغْيد ى اللثئِل النّْهارَ إن فى ذلكك لآ ياتِ 
لوم لكر إفرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاهط من ه ولاش 
اق عسوت 

ذكز الله تعالى فى الآية الانولى بالنسماء و الشسسن. و القينرن لانن اكثر ها فى العام ملق بذلكه :جار ميزاه كالنبات: و الحرث .و 
النسل» ثم ذكر فى هذه الآيهُ الأرض و تدبيره لها على ما فيه من المصلحة لينبه بذلكك من ذهب عن الاستدلال به على حكمته تعالى؛ 
لويد ففالترو قز الذى هدك لاوم © يس مسطها طر نادو غرها روعفل شيا وراسو وي انا ريات #افات: ارك 
الوتد و أرسيته. ووانحد (الرؤاسى) راسية او أتهارا» اى و خبلق فيها أتهارا مجر المياة'فيها فيها ١و‏ مِنْ كل الثَّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجينِ اتن 
لي ل ا ا ا ار 0 
واحدا و يكرق القو واو هاهنا واسك. 

وقريش تقول: للأنثى زوج و للذكر زوج. قال اللّه تعالى «اشكن أن و زفضك الْعلد لآدم. 

و معنى ١يُعْشَى‏ اللّبلَ النّهارَ اى يجلل الليل النهار و النهار بالليل. 

و المعنى انه يذهب كل واحد منهما بصاحبه و مثله 


١9 سورة البقرة آيهُ 0" و سورة الاعراف آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7١8‏ 

كوُرٌ اللْوِلَ على النّهارِ وَ يُكوٌرُ النّهارَعَلَى اللَيلا 01 و المعنى ان أحدهما بُدهب الآخر. ثم أخبر تعالى ان فيما ذكره من الدلالات 
لآيات واضحات لمن فكرء و اعتبر بهاء لان من لم يفكر فيها و لم يعتبر» كأنه لا آي له. 

وقوله «زوجين اثنين» انما أكد ب (اثنين) و ان كان قوله «زوجين» أفاد العدد لامرين: 

أحدهما- على وجه التأكيد و هو مستعمل كثيرا. 

الثانى- ان الزوجين قد يقع على الذكر و الأمنثى. و على غيرهماء فأراد ان ب بين ان المراد به هاهنا لونين أو ضربين دون الذكورة و 
الانوثة» و ذلكك فائدة لا يفيدها قوله «زوجين» فلا تكرار فيه بحال. و هو قول الحسن و الجبائى و غيرهما. 


قوله تعالى:[سورةً الرعد :)1١(‏ آية ©] ..... ص : "١‏ 


فى الْأْض قطَعْ متجاورات و جنات مِنْ أغناب و ررحو َيل صدموانٌ و غير وان يُشقى بماءِ واد و َُضَلَ بها على بَعْضٍ فِى 
الكل إن فى ذلكك لات لمم عقون (6) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و أهل البصرةً و حفص «و رَرْعٌ وَنخيل صِنْوانَ وَ غَثِرُ صِنُوان) بالرفع فيهن. الباقون بالخفض. و روى ابو شعيب القواس عن 
حفص ضم الصاد من صنوان فى الموضعين. الباقون بكسرها. و قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب «يسقى» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ اهل 
الكوفةٌ الا عاصما يفضل بالياء. 

الباقون بالنون. 


(لأشورة الثير 2ق 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 717 

قال ابو على النحوى: من قرأ «و زرع) مرفوعاً جعله محمولما على قوله «فى الأعرض» و يكون تقديره و فى الأسرض قطع متجاورات و 
جنات من أعناب و فى الأرض زرع و نخيل صنوان؛ فالجنة على هذا تقع على الأرض التى فيها النخيل دون غيرها. و يقوى ذلكك قول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناه من و ولاش 


زهير: 

كأن عينيٌ غربى مقتّلهُ من النواضح تسقى جنةُ سحقا )١١‏ 

السحق جمع سحوق يوصف بها النخيل إذا بسقت فكأنه سمى الأرض ذات النخل جنة» و لم يذكر ان فيها غيرهاء فكما ان الجن تكون 
من النخيل من غير ان يكون منها شىء آخرء كذلكك تكون من الكروم, و ان لم يكن فيها غيرها. 

فاما من قرأ بالخفض فانه حمل الزرع و النخيل على الأعناب, كأنه قال جنات من أعناب و من زرع؛ و من نخيل. و قد تسمى الأرض 
إذا كان فيها النخل و الكرم و الزرع جنة» قال الله تعالى ينا لَِحَدِِما جتن مِنْ أغناب و حَمَفْناهما بنَخْل و جنا بَنهُما زَرْعاًا ١؟1‏ و 
يقوى ذلك قول الشاعر: 

أقبل :صنل كام هزه أ اللعوكره بره الجن الندلة ,2 

فقوله (المغلة) فى وصف الجنة يدل على ان الجن يكون فيها الزرع» لان الغلة لا يقال إلا فيما يكال و يوزنء فلذلكك قال الفقهاء: إذا 
قال: أوصيت له بغلةُ هذه القريهُ انه يكون على ما فيهاء من الحال من الثمرهُ و غيرها وقت التلفظ بالوصيةُ دون ما يحدث بعد. 

و (الصنوان) فيما ذهب اليه ابو عبيدة صفة النخل قال: و المعنى ان يكون الأصل واحداً ثم يتشعب من الرؤوس فيصير نخلًا و يحملن. و 
قال و قوله 


)١1(‏ ديوانه: ١١‏ (دار بيروت). 

(0) سورة الكهف آيدُ 7" 

(©) مجمع البيان *: 3/0 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 7١8‏ 

الى بماءِ واجدٍ» لأنها تشرب من اصل واحد و نُقَضّلُ بَغضّ ها على بَغض فِى الْأكلِ) و هو الثمرة» و أجاز غيره ان يكون (الصنوان) 
من صفهٌ الجنات: ْ 

قال ابو على فكأنه فى المعنى يراد به ما فى الجنات. و ان جرى على لفظ الجنات. 

و على هذا يجوز ان ترفع وان جررت النخل غير أنه لم يقرأ به. و من ضم الصاد من صنوان جعله مثل ذئب و ذؤبان» و ربما يعاقب 
فعلان و فعلان على بناء واحد نحو خشن و خشان. و أظن سيبويه حكى الضم فى صنوان و الكسر اكثر. و من قرأ «تسقى» بالتاء أراد 


اورت د 2 


تسقى هذه الأشياء «بماء واحد؛ و يقوى ذلكك قوله ١و‏ نُمٌضل بَعْضّ ها عَلى بَغض» فحمله على التأنيث. و من قرأ بالياء فعلى تقدير ما 
ذكرناه. و من قرأ «يفضل؛ بالياء. رده الى الله و تقديره و يفضل الله بعضها على بعض و من قرأ بالنون» فعلى الاخبار عن الله عز و 
جل أنه قال «و نفضل» نحن ١بَعْضَها‏ عَلى بتغض». 

اخبر الله تعالى على وجه التنبيه لعباده على الاستدلال بآياته بان قال فى الأرض التى خلقتها قطع متجاورات. قال ابن عباس و مجاهد و 
الضحاكك: معناه سبخةٌ و غير سبخة. و قيل عامرة و غير عامرة. و المتجاورة المتقاربة بعضها من بعض. 

و قوله «وَ جَنّاتٌ مِنْ أغناب» فالجنة البستان الذى يجنه الشجر و هى منفصله من الروضة و الزهرة «من أعناب» جمع عنب و هو ثمر 
الكرم يقع على انواع كثيرة» و الزرع إلقاء الحب للنبات فى الأ-رضء و الغرس جعل الأصل من الشجر الثابت فى الأرضء و الصنوان 
المتلاصق و هى الفسيلة تكون فى اصل النخلة. و يقال: 

هو ابن أخيه صنو أبيه اى لصنو أبيه فى ولادته» و يجوز فى جمع صنو اصناء كعدل و اعدال. و يقال: صنو بضم الصاد و إذا كثرت» 
فهو الصنى و الصنىء و قال البراء بن عازب و ابن عباس و مجاهد و قتادة: الصنوان النخلات التى أصلها واحد. و قال الحسن: الصنوان 
التعفان أماليبا واحه تفن ساد واحد عقا انها كراد بي ونا يواض ور لل كف ها على تققن فى الا كا معان الماك ف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دإلاهط من لولإد 


تفسير القرآن» جءء ص: 519 

يكون بعضه حلواً و بعضه حامضاً و بعضه مراً فى الاكل. و الاكل الطعام الذى يصاح للأكل» فدل بذلكك على بطلان قول من يقول 
بالطبع» لأنه لو كان قولهم صحيحاً لما اختلفت طعوم هذه الأشياء مع ان التربة واحد و الماء واحد, و جميع أحوالها المعقول متساوية 
فلما تفاضلت مع ذلك دل على ان المدبر لها عالم حكيم ففعله بحسب المصلحة (إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لَِوم يَعْقَلُونَ؛ اخبار منه تعالى 
اقشما #كريام ولالات الوم يظلرتها أ رصديروتها لضم للا عقل' لهالا يش باعلال بها وناتها يعم ذلك ذو الأاب والقول. 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية 4] مفددة ض 4 514 


وَإِنْ تَغْجث فَعَجَبٌ قَوْلَهُمْ أ إذا كنا رابا إن لَفِى حَلّيٍ جَدِيدٍ أُولتك الَّذِينَ كمَرُوا وز ارفك الأعْلاالُ فى أَعناتِهم وَ أولئِت 
أصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (5) 

آيهُ فى الكوفى. و فى المدنيين و البصرى آيتان تمام الاولى قوله الَفِى خَلَقٍ جَدِيدا. 

قرأ ابن عامر و ابو جعفر «إذا» بهمزةً واحدة على الخبر. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين اهل الكوفة و روح. و قرأ نافع 
وابن كثير و ابو عمرو و رويس بتخفيف الاولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بالف نافع الا ورشاً وابو عمرو. 

و اما «إنا فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع و الكسائى و يعقوب. الباقون بهمزتين على الاستفهام. و حقق الهمزتين ابن عامر و عاصم 
و حمزهُ و خلف الا ان هشاما يفصل بينهما بالف. و قرأ ابن كثير و ابو عمروء و ابو جعفر بتحقيق الاولى و تليين الثانية إلا ان أبا عمرو و 
أبا جعفر يفصلان بينهما بالفء و ابن كثير لا يفصل. و كذلكك اختلافهم فى الموضعين فى (سبحان) و سورة المؤمنين و السجدةٌ و 
لقمان. و الثانى من اللذين فى الصافات. و ما سوى ذلكك من الاستفهامين التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 77١‏ 

يذكر فى موضعه ان شاء اللّهِ قال ابو على الفارسى من قرأ (أ إذاء أ إنا) بالاستفهام فيهماء فموضع (إذا) نصب بفعل مضمر يدل عليه 
قوله (إِنَا لَفِى حَلْقٍ جَدِيِدِ» لان هذا الكلاام يدل على نبعث و نحشرء فكأنه قال أ نبعث إذا كنا تراباً. و من لم يدخل الاستفهام فى 
الجملة الثانية كان موضع (إذا) نصباً بما دل عليه قوله «إنالَفى حَلّقٍ جَدِيدِ» فكأنه قال انبعث إذا كنا تراباء و ما بعد (ان) لا يعمل فيما 
قبله بمنزلة الاستفهام» فكما قدرت هذا الناصب فى (إذا) مع الاستفهام, لان الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله كذلكك نقدره فى (إنا) 
لان ما بعدها ايضاً لا يعمل فيما قبلها. و قراءة ابن عباس (إذا كنا تابه على الخبر (أ إنا) على الاستفهام ينبغى ان يكون على مضمر كما 
جب هنكام على لكف لان ينل اللسسظاواء سقط سما فيل قأما إبر طترو بقاله إشعباء رون الممودى واللكي كبا تمل 1 
أنذرتهم» و كما يفصل بين النونات فى (اخشينان) و يأتى بعد ذلكك بالهمزة بين بين» و ليست (يا) ياء محضة» كما ان الهمزه فى 
السائل ليست ياء محضة؛ و انما هى همزةٌ بين بين» و ابن كثير ان اتى بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مد فليس ذلكك على التخفيف 
القياسىء لأ-نه لو كان كذلكك, لوجب ان يجعل الهمزة بين بين» كما فعل فى سم فى المتصل و فى إذ قال ابراهيم- فى المنفصل 
لذلكك و لكنه يبدل من الهمزة ابدانًا محضاً كما حكى سيبويه انه سمع من العرب من يقول (بئس) و قد جاء فى الشعر يومئذ على 
القلب. 

مدح اللّه تعالى نبيه صلَى اللّه عليه و سلم تعبه من الكفار فى عبادتهم ما لا يملكك لهم نفعاً و لااضرًاً. ثم اخبر ان هذا موضع العجبء 
و ذمهم بعجبهم من اعادتهم ثانية مع علمهم بالنشأة الاولى» و فيما بين الله تعالى من خلق السموات و الأرضء و ما بينهما من عجائب 
أفعاله التى تدل على انه قادر على الاعادةء كما دلت على الإنشاءء لان هذا مما ينبغى ان يتدبره العاقل» و قد قيل: (لا خير فيمن لا 
يتعجب من العجب و أرذل منه المتعجب من غير عجب) و العجب و التعجب واحد. و هو تغير النفس بما خفى سببه عن الكافر و خرج 
عن العادة فهؤلاء الجهال توهموا انهم إذا صاروا تراباً لا يمكن ان يصيروا حيواناً. و الذى انشأهم أول مره قادر ان يعيدهم ثانية. 


ثم اخبر تعالى عنهم, فقال: هؤلاء هم الذين جحدوا نعم الله و كفروا بآياته التبيان فى تفسير القرآن» جء ص: 77١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عانلاهط من و ولد 


و دلالاته» وهم الذين يحشرهم الله يوم القيامة» و الاغلال فى أعناقهم. و الغل طوق يقيد به اليد فى العنق» و أصله الغل فى الشىء إذا 
انتسب فيه. و غل: ْ 
رخاف ادي هال العرامى الاعتاق يبع عو ويه عرد الرايء و قيل ان المعنى فى ذلكك انهم يؤاخذون بأعمالهم؛ و هى 
الاغلال» كما قال «إذ الغْلالٌ فى أَْناقِهمْ) ١١ ١‏ فكأنهم بمنزلة من الغل فى عنقه لما لزمهم من الكفر به. فقال و «أولئك أَمْر حاب الثَّار 
هُمْ فيها خالِدٌونَ) اخبار منه تعالى انهم بعد الغل فى أعناقهم يجعلون فى النار مؤبدين فيها معذبين بأنواع العذاب. 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية ] مغن قن 11114 


وَ بش ِتَغجلُوتك بِالمَيئَة قَبلَ الْحَسنَِ وَقَدَ حَلَتْ مِن قَيلِهمٌ الْمَُلاثٌ وَ إِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِنّس على ظُلْمِهمْ وَإِنَّ رَبك لَشَدِيدُ العقاب 
)02 

آيهُ بلا خلاف. 

لخر اللتعالى ثليه صِلَى الل عليه و سلم بأن هؤلاء الكفار يطلبون منكك ما يسوؤهم ان يعجل لهم كما قالوا امن عَلينا ججارة بن 
السَّماءِ أو انْينا يعوذاب أَليم) "١‏ قبل ان يسألوا الإحسان بالانتظار لهم؛ و قد حكم اللّهِ تعالى ان يمهلهم التوبة. ثم يأخحذ من أقام على 
القبح بالعقوبة. والأسفيان طني الها و السييل تقديم الشىء قبل وقته الذى يقدر له. و السيئة خصلة تسوء النفسء ساءه يسوءه 
شوو اء و كو تناه وز ين شا كةو من بدو سينة قال الشاعر؛ 

و لأسو دض إذا ما موا الى ساحة يما متكليية يله 

و الحسنهُ خصلة تسر النفس و قد يعبر بهما عن الطاعةٌ و المعصية. 


.ال١ سورةٌ المؤمن (غافر) آيةٌ‎ )١( 

(') سورة الانفال آيهٌ ؟". 

التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: 777 

و قوله «حَلْتْ مِنْ قَبلِهمٌ الْمَثْلاتٌ أى مضت بانقضائها كمضى اهل الدار عنهاء يقال: خلت الديار بهلاك أهلها و خلوهم بخلو مكانهم 
منهاء و المثلات العقوبات التى تزجر عن مثل ما وقعت لأجله واحدها مثلة مثل سمرة و صدقة؛ و فى الجمع سمرات و صدقاتء و يقال 
مثلت به أمثل مثا بفتح الميم و سكون الثاءء و أمثلته من صاحبه إمثانًا إذا قصصته منه و تميم تقول: مثلة على وزن غرفة» ثم قال «وَ إِنَّ 
رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِلنََّس عَلى ظُلْمِهِمْ» على وجه الاخبار عن نفسه بالرحمة بخلقه و التفضل عليهم بأنه يغفر للناس على كونهم ظالمين و 
ذلك يدل على بطلان قول من قال إن اصحاب الكبائر لا يجوز ان يعفو الله عنهم إلا بالتوبة لأنه تعالى لم يشرط فى ذلك التوبة و 
من شرط فى الآية التوبة او خصها بالصغائر كان تاركاً للظاهر. 

و قوله ١وَإِنَّ‏ رَبك لَشَّدِيدُ العقاب» اخبار منه تعالى بأنه كما يغفر تارة مع الظلمء كذلكك قد يعاقب مع الإصرار عذاباً شديداً فلا تغتروا 
بذلكك ولا تعولوا على مجرد العفو لأنه يجوز ان لا يعفو. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ آية ل/ا] 1 ل 


وَ يَقول الَذِينَ كفَرُوا لَؤ لا أَنِْلَ عَلَيِهِ آيَةُ مِنْ رَبّهِ إنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لكل قَوْمِ هادٍ (/) 
أيه بلا خلاف. 
اخبر الله تعالى ان هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم يقولون هلا انزل على محمد آيهُ يقترحونها مثل ما حكى الله عنهم من نحو تفجير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١0‏ من و ولاش 


الأنهار بحيث سألوا سقى البلاد و نقل جبال مكة عن أماكنها لتتسع على أهلها و إنزال كتاب من السماء الى الأرض يقرؤن فيه الأمور 
التى دعاهم اليهاء فقال الله تعالى له ليس أمر الآيات اليكك إنما أمرها الى الله ينزلها على ما يعلمه من مصالح العباد «إنّما أَنتَ مُمْذْنٌ) 
اق معلم لهم على وجة التخويق لهم معاضى الله وطقايف :دو لكل قوم هاوا يديهم الى الحق. واللناس قن مغناة عنسسة اقوال: النبيان 
فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 77 ّ 

أحدها- روى عن ابن عباس بخلاف فيه ان الهادى هو الداعى الى الحق. 

و الثانى- قال مجاهد و قتادةٌ و ابن زيد: انه نبى كل أمة. 

القاللقد فى وواة لخر عق الاق عياض توا مه دق كصير نوزوالا عن موا هدو القرنها ده اذ الجافى عو الله 

الرابع - قال الحسن و قتادة فى رواية و أبو الضحى و عكرمة: انه محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و هو اختيار الجبائى. 

و الخامس- ما 

روى عن أبى جعفرء و أبى عبد اللِّ (ع) إن الهادى هو امام كل عصرء معصوم ومن غله العلطلةو مد الناطا., 

و روى الطبرى بإسناده عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما تزلت (ِإنّما أَنْتَ در وَلِكل قوم هادا وضع رسول الله 
على اللدغلية:وسلع بيده على صدره. و قال انا المنذر هو لكل قوم هاد» و أومأ بيده الى منكب على (ع)» فقال انت الهادى يا على 
بكك يهتدى المهتدون من بعدى. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١7(‏ الآيات 8 الى 9] ..... ص : 7171 


الليناه ج تخور كل اللي لها لود تمان وماساواقاو ا لوطه مِقُدارٍ (8) عالمٌ الْعَب و الشَّهادةٍ الْكبيرٌ الْمتَعالٍ (4) 
آيتان بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير «المتعالى» بياء فى الوصل و الوقف الا المالكى و العطار عن الزبيبى و يعقوبء و روى المالكى و العطار عن الزبيبى بياء 
فى الوقف دون الوصل. 

الباقون بغير ياء فى الحالين. و روى عن أبى عمير - فى روايةٌ شاذه- مثل ابن كثير» قال أبو على: اثبات الياء فى الحالين هو القياس» و 
ليس ما فيه الالف و اللا-م من هذا الباب كما لا الف فيه و لام نحو قاض و غاز. قال سيبويه إذا لم يكن فى موضع تنوين يعنى اسم 
الفاعل فان الإثبات أجود فى الوقف نحو هذا التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 775 ْ 

القاضىء و هذا الغازى, لأنها ثابتة فى الوصل يريد ان الياء مع الالف و اللام تثبت ولا تحذف كما تحذف من اسم الفاعل إذا لم يكن 
فيه الالمف و اللا-م» نحو هذا قاضء فاعلم, فالياء مع غير الالمف و اللام تحذف فى الوصلء فإذا حذفت فى الوصل كان القياس ان 
تحذف فى الوقف. و هى اللغة و الأقيس. فأما إذا حذفت الالف و اللام؛ ولا يحذف اللام- فى اللغهُ التى هى اكثر عند سيبويه؛ فأما 
بوب اتن انض و لوقاف :لاذه سيو رضن لاعن الخرو سن وح كد ساق ارفك شيهه ينا لبر افيا اتدل لتر كاك 
تذهب الياء فى الوصل فى التنوين لو لم يكن الف و لام. واما حذفهم لها فى الوصل فلم يكن القياس. لأنه لم يضطر الى حذفه لشىء 
كما اضطر ما لا الف و لام فيه لالتقاء الساكنين» فكرهوا حركة الياء بالضم و الكسر لكن حذفء, كما حذف فى الفواصل و ما أشبه 
الفواصل تشبيهاً بالقوافى. 

اغبر الله فال الكل وهل اجن عاالغول كل التو فق علقة إن يكيعة ومن ذكر از أن ووم وقد اوجافض ورخلى تعطق اخرالة يز 
صفاته. لأنه عالم لنفسه. 

(والحمال) ,نعم الحاءما كان فى البطود و ككس رهاد ما كان على الظهن. واقوله وو ما تقيض الأفحاف» وما عرداه و قبل فيد علدنة 
اقوال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بالاهظ من نولإنز 


الأول ها ينقض هن ستة أشهر وما يزداد لأث الولد يولد لسقة أشهر فعيش و يؤلد لستين فيعيشن ذهن: اله الشحاكك. 

الثانى- قال الحسن ما ينقص بالسقط و ما يزداد بالتمام. 

الثالث قال ابن زيد ما ينقص بغور النطفة و ظهور دم الحيض فينقص تلك الأيام, لأنه لا يعتد بها فى الحمل و ينقص حال الولد و ما 
يزداد من الأشهرء و فى حال الولد. و قال الفراء الغيض النقصانء تقولون: غاضت المياه اى نقصت. و فى الحديث (إذا كان الشتاء 
غيضاً و الولد غيضاً و غاضت الكرم غيضاً و فاضت اللثام فيضاً) و قال الزجاج الغيض النقصان. 

والجلسي كل شي عِنْدَهٌ بمقدارِ) قيل فى معناه قولان: التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: ديف 

أحدهما- ان جميع ما يفعله الله على مقدار ما تدعو اليه الحكمة من غير نقصان و لا زيادة» و قال قتادة: معناه كل شىء عنده بمقدار 
فى الرؤق و الأجل. 

والمقدار مثال يقدر به غيره. ثم اخبر تعالى أنه عالم بما غاب عن الحواس و بما ظهر لها فالغيب كون الشىء بحيث يخفى عن الحس» 
يقال غاب يغيب» فهو غائب. و الشهادة حصول الشىء بحيث يظهر للحس و منه الشاهد خلاف الغائبء و يقال شهد فى المصر إذا 
حضر فيه. و منه قوله اقَمَنْ شَهِدَ مِنْكم الشَّهْرَ فَأيِضْعْهُه 1١‏ الى من حضر المصر فيه: و انما قال «عالم الغيب؛ مع ان الله تعالى لا يغيب 
عنه شىءء لأنه أراد ما غاب عن احساس العباد. و قيل انه أراد انه يعلم المعدوم و الموجود, فالغيب هو المعدوم. و قال الحسن: الغيب 
السرء و الشهادةٌ العلانية. 

وقوله وَالْكردٌ الْمتعال» فالكبير هو السيد المقتدو. و معناه الأكبر بسعة مقدورة:.و المتعالى المقتدر يما يستحيل ان يكون أعلى عنه فى 
الاقتدار أو مساوياً ل فهو أقدر من كل قادرء و لهذا استحالت مساواته فى المقدورء لان من لا يساويه أحد فى المقدور فهو أعلى فى 
المقدورء كأنه قال: تعالى مقدوره الى ما يستحيل ان يكون على منه. و قال الحسن: المتعالى عما يقول المش ركون فيه. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]٠١‏ ءءء قن 11834 


سَواءٌ منْكم مَنْ أَسَرٌ الول وَ مَنْ جَهَرَ بهِ و مَنْ هُوَ مُْتَحْضٍ بِاللئِلٍ و سارِبٌ بِالنّهارٍ )01١(‏ 


آيهُ بلا خلاف. 
مس الآبة إن اللد هال الى وصق تبه أنه الك الغوال على ظره سحة دوه يوان عله الأخاء فى أند يعلبها على فلات 


١/8 سورة البقرة آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7١8‏ 

على تصرف أحواله مما يسر فى نفسه اى يخفيه او يعلنه أو يستتر بالليل او يسرب بالنهار» كل ذلكك سواء فى ظهوره له فيجب ان 
يحذر من هذه صفتهه و يعلم انه يأتى بالآيات بحسب ما يعلمه من مصلحة خلقه. و قال الزجاج: المعنى ان الظاهر فى الطرقات و 
المستخفى فى الظلمات و الجاهر بنطقه و المضمر فى نفسه فى معلوم الله «سواء» اى ليس ببعض ذلك اعلم من بعض. و قال الحسن: 
«ساربٌ بِالّهار اى مستتر فيه. و قال قطرب: يجوز ان يكون معنى «مُسْتَحْضٍ بِاللِّلِ؛ اى ظاهر بالليل «وّ سارِبٌ بِالنّهار اى مستتر فيه. قال 
الزجاج: هذا جائز فى اللغةٌء يقال منه انسرب الوحش إذا دخل فى كناسه. و قال ابو رجاء: السارب الذاهب على وجهه؛ يقال انسرب 
فلان انسراباً. و قال ابن عباس و قتادةٌ: 

الساري القناف بد تعقى كان قدو شال فلات سارت فى عل سهان لاس قال عسوي ان ظر قدو قال فلن مم ف سرية 


بالفتح و الخفض معاً قال قيس بن الخطيم: 
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أَنّى سربتٍ و كنت غير سروب و تقرّبٍ الأحلام غير قريب )١١‏ 

و قال قوم: السارب الذى يسلك فى سربه اى فى مذهبه» يقال منه: 

سرب يسرب سروباً. و قال بعضهم السارب الجارى فى خروجه الى الأمر بسرعة؛ يقال انسرب الماء من خروز القربة» قال ذو الرمة: 

ما بال عينكك منها الماء منسكب كأنها من كلى مفرية سرب ١؟)‏ 

الاسسكناء طلت الاكتسف ان خف يقش اقفن كليره لور تليورا. و اقفن اعساو أعفاه انان و تحن تفنيا.والاسران إخفاء 
المعنى فى النفسء فأسر القول معناه أخفى فى نفسه. و الجهر رفع الصوت بالقول» يقال: لصوته جهارة اى قو فى رفعه إياه» و هو 
يجاهر بأمره اى يظهره و يعلنه. و السواء هو 


)١1(‏ اللسان (سرب). 
(؟) مجمع البيان *: 73174 و اللسان (سرب) و الطبرى "1: 28 و روايته. (تنسكب) بدر (منسكب). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7717 

الاعتدال فى الوزن. و (من) فى موضع الذىء و هما مرتفعان و «سواء» رفع بالابتداء» و هو يطلب اثنين. تقول: سواء زيد و عمروء اى 


قوله تعالى:[ سورة الرعد :)١١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : /1؟؟ 


عه 


َهُ قات مِنْ تن َدَنْهِ وَ من حَلْفهِ يَحْمَطُوتَه من أفر اللَِّ إن لله لا بكَيْرُ ما بقَوْم حت يكَيْرُوا ما أيهم وَ إذا أراد الله بقَوم ءا قلا 
رد لَهُ وَ ما لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )1١(‏ َّ َّ 

ابل خلا ْ 

اختلفوا فى الهاء فى قوله «له؛ الى من ترجعء فقال ابن زيد: على اسم النبى صِلَى اللّه عليه و سلم فى قوله (إِنّما أَنْتّ مُمْدِرّا و قال غيره: 
على اسم اللّه فى قوله الم لَب و الشَّهادَة». و قال قوم: على (من) فى قوله فق أضة اقول من عون كام قال للاسان سشاتو 
هو الأأقوى. و المعقبات فى هذا الموضع هم الملائكة فقال الحسن و قتاده و مجاهد: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار» و قال ابن 
عباس - فى رواية- انهم الامراء و الولاة لهم حرس و أعوان يحفظونهم. و قال الحسن: هم اربعة أملاكك يجتمعون عند صلاة الفجرء و 
العقات التعاويات الع يخليق 4 وانسه منها مناحة و وكوة بد اكد أه ا لعشي كرون شويايقد الع والمنعات الكاضاك 
على خلف بعضها لبعض بعد ذهابه» و المعقب الطالب دينه مره بعد اخرى قال لبيد: 

حتى تهجر فى الرواح و هاجه طلب المعقب حقه المظلوم )١١‏ 

و منه العقاب لأنه يستحق عقيب المعصية. و العقاب لأنه يعقب بطلبه لصيده 


(1) مجمع البيان #: 114 و تفسير الطبرى 1: ٠/7‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: ريل 

مره بعد مرة و العقب لأنه يعقب به لشده على الشىء مره بعد مره و هو جمع الجمع, لان واحده معقب مثل رجالةٌ و رجالات. و فى 
قراءة أهل البيت «له معقبات من خلفه و رقيب بين يديه) قالوا لان المعقب لا يكون الا من خلفه. 

قرا وقتطاو ةن أخر اللساقا .فى معاد أقرل: 

أحدهاد قال الحسن .و قتادة» المع ,آم ر الل كنا تقول جضك من دعاتك اناق الى بدعاتكفء و فى قراءة اهل البيث «بأمر اللههز 
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و قال مجاهد و ابراهيم: يحفظونه من امر اللّه من الجن و الهوام. و المعنى ذلكك الحفظ من امر اللّه. 

و قال قوم: معناه عن أمر الله كما يقال أطعمه عن جوع و من جوع. 

و قال الفراء: فيه تقديم و تأخير» كأنه قال له معقبات من بين يديه و من خلفه من أمر الله يبحفظونه و انما قال يحفظونه على التذ كير 
مع قوله «له معقبات» على التأنيث حمًا على المعنى» و فى تفسير اهل البيت إن معناه يحفظونه بأمر الله. 

وقرقه]ة للكالا لقروم رومخ يكتدوانها_ الشيية ‏ بعناه ]1ن الله كيرب قزما لعا نض ينملوا بتخاضيه الف ومترستوةابها النقات 
لمتحي بعاقيين بو بغر العم ويه 

وفى ذلكك دلالة على فساد قول المجبرة: إن اللّه يعذب الأطفال» لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم بمعصية كانت منهم. و التغيير تصبير 
الشىء على خلاف ما كان مما لو شوهد شوهد على خلاف ما كان. 

و قوله «وَ إذا أراد الله بقَوْم سُوْءا يعنى هلاكاً دقلا مَرَد لَه وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال معناه لا يقدر أحد على دفعه و لا نصرته عليه بل 
هو تعالى الغالب لكل شىء القاهر لمن يريد قهره؛ و الوالى فاعل من ولى يلى فهو وال و ولي مثل عالم و عليم» و الله ولى المؤمن اى 
ناصره؛ و المعنى لا يتولاهم أحد الا اللّه. 

التبيان فى تفسير القرآن» جى ص: 779 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1(‏ الآيات ١7‏ الى ]١‏ ..... ص : 71794 


هُوَ الى يريم الْبْقَ حَؤفاً وَطَمَعاً وَبْشِيٌ الصّحاب التّقَالَ (01) و يُسبَح الوَعْدٌ بحمده و الْمَلائِكةٌ مِنْ خِيفَيهِ وَمُوْسِلُ الصّواعِقَ َيِصِيبُ 
بها مَنْ يَاءً وَهُمْ يُجادِلُونَ فى اللَّهِ وَ هُوَ سَّدِيدٌ الْمحالٍ (*1) 

آيتان بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى انه هو الذى يرى الخلق البرق اى يجعلهم على صفة الرؤية بإيجاد المرئى لهم و جعله إياهم على هذه الصفة التى يرون 
معها المرئيات من كونهم احياء و رفع الموانع و الآفات منهم يقال: أراه يريه إراءة إذا جعله رائياً مثل أقامه يقيمه إقامة» و هو مشتق من 
الرؤية. و البرق ما ينقدح من السحاب من اللمعان كعمود النار و جمعه بروق و فيه معنى السرعة» يقال: امض فى حاجتكك كالبرق» و 
الخوف انزعاج النفس بتوهم وقوع الضررء خاف من كذا يخاف خوفاً فهو خائف. و الشىء مخوف. و الطمع تقدير النفس لوقوع ما 
يتوهم من المحبوب. و مثله الرجاء و الأمل. 

و قيل فى معنى قوله احَؤْفاً وَ طْمَعاً» قولان: 

أحدهما- قال الحسن: خوفاً من الصواعق التى تكون مع البرق و طمعاً فى الغيث الذى يزيل الجدب و القحط. 

و قال قتادة: خوفاً للمسافرين من أذاه و طمعاً للمقيم فى الرزق به و هما منصوبان على أنه مفعول له. 

و قوله «وَ يُنْشِىٌ السّحابَ الثّقالَه و الإنشاء فعل الشىء من غير سبب مولدء و لذلكك قيل النشأة الاولى» و النشأة الثانية. و مثله الاختراع و 
الابتداع. 

و السحاب هو الغيم» سمى به. لأنه ينسحب فى السماء. و إذا قيل سحابة جمعت التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: 7١٠‏ 

على سحائب؛ كقولك غمامة و غمائم و السحاب جمع سحابة؛ و الثقال جمع ثقيل مثل شريف و شراف و كريم و كرام. و الثقل 
الاعتماد الى جههٌ السفلء و المعنى إن السحاب ثقال بالماءء و هو قول ممجاهد. 

اللاي توي النعرة وى #السديع فريد الله عرو يكل عما له يجو عللية و النيزية دمن كل مييق تقض تقاف الته و أغياله 
البراءة عق الغىءقال:الشاعر: 

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 2٠١9‏ من نوناد 


اى براءة منه. و (الرعد) اصطكاك اجرام السحاب بقدرة اللّه تعالى و فيه أعظم العبرة و أوضح الدلالة» لأنه مع ثقله و هو له» و غاظ 
جرمه حتى يسمع مثل الرعد فى عظمه معلق بقدرته تعالى لا يسقط الى الأرض منه شىء ثم ينقشع كأنه لم يكن, و لا شىء منه. و قد 
ذكرنا اختلاف المفسرين فى الرعد فى سورة البقرة «». و الحمد الوصف بالجميل من الإحسان على وجه التعظيم. 

و قيل فى معنى قوله «و يُسَبّحٌ الرَعْدٌ بِحَمْدِه) ثلاثة اقوال: 

أحدها- يسبح بما فيه من الدلالة على تعظيم الله و وجوب حمده؛ فكأنه هو المسبح لله عزو جل. 

الدائق -انه يبح بما فيه من الآية التى تدعز الى تسبي الله تغالى. 

الثالث ان الرعد ملكك يزجر السحاب بالصوت الذى يسمع» و هو تسبيح الله بما يذكره من تعظيم الله. 

و قوله «وَ الْمَلائِكة مِنْ خِيقّته)» تقديره و يسبحه الملائكة من خيفته. و الفرق بين الخيفة و الخوفء ان الخيفة صفةُ للحال مثل قولكك: 


هذه ركبهٌ اى حال من 


)١(‏ مرهذا البيت فى :١‏ “ل : الى ن: (عل موم 

(0) فى :١‏ 7و 

التبيان فى تفسير القرآن, جى ص: ١1‏ 

الركوب الحسنء و كذلكك هذه خيفةٌ شديدة. و الخوف مصدره مطلق غير مضمن بالحال. 

و قوله «وَيُوسِلَ الصّواعِقَ» و هى جمع صاعقة و هى نار لطيفة تسقط من السماء بحال هائل من شدة الرعد و عظم الامر يقال: إنها قد 
تسقط على النخله و كثير من الأشجار تحرقهاء و على الحيوان فتقتله. 

و قوله «قَيصدِيبٌ بها» يعنى بالصاعقة من يشاء من عباده. و قوله «وَ هُمْ يُجادِلُونَ فى الله يعنى هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه الآيات 
يخاصمون اهل التوحيد و يحاولون فتلهم عن مذهبهم بجدالهم. و الجدال فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج. 

واقولة ايو عو شنيبة المحال» فالقدة قرة القدة وش يدن لان شد اى'قرة كقرة العقدفدة العقات كرته بغلط غلق اللفس+ عقر 
العقدة» و المحال الأخذ بالعقاب, يقال ماحلت فلاناً أماحله مماحلة و محالّء و محلت به أمحل محلا إذا فتلته الى هلكه. و الميم أصلية 
فى المحل يقال ميحلنى يا فلان اى قوّنى. و قال الجبائى: شديد الكيد للكفار, و سنى المحل سنى الهلاكك بالقحط. و أصله الفتل الى 
الهلاك قال الأعشى: 

فرع نبع يهتز فى غصن المج- - د غزير الندى شديد المحال )١«‏ 

وقيل فيمن نزلت هذه الايهُ قولان: 

أحدهما- 

قال أنس بن مالك و عبد الرحمن صحار العبدى؛ و مجاهد: انها نزلت فى رجل من الطغاهً جاء الى النبى صلَّى الله عليه و سلم يجادله» 
فقال يا محمد مم ربكك أمن لؤلؤ ام ياقوت أم من ذهب ام من فضة؟ فأرسل الله عليه صاعقة؛ فذهبت بقحفه. 


17 دان ادار بويت ) وى سير الفلورض 21# هلا ادال الكوية 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ”777 

و 

قال ابن جريج: نزلت فى أربد. لما أراد هو و عامر بن الطفيل قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجفت يده على قائم سيفه؛ فرجع 
خائباء فأرسل الله (عز و جل) عليه فى طريقه صاعقة فأحرقته و ابتلى عامراً بغدةٌ كغدة البعير قتلته حتى قال عند موته: غدةٌ كغدةٌ البعير 
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و موت فى بيت سلولية. 

وفى ذلكك يقول لبيد ابن ربيعة فى أربد. و كان أخاه: 
أخشى على أربد الحتوف و لا أرهب نوء السماك و الأسد 
ففجعنى البرق و الصواعق بال - فارس يوم الكريهة النجد )١١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١1(‏ آية ]١‏ ..... ص : 7117 


لَه دَعْوَةٌ الْحَقَّ وَ الَّذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يش تَجِبُونَ لَهُعْ بنَّىْءٍ إلا كباسط كَفَيِه إِلَى الْماءِ ليلع فاه و ما هُوَ يبالِغهِ وَّ ما دُعاء الْكافِرينَ 
فى ضَلالٍ (©1) 

آيهُ بلا خلاف. 

أأغيرللتهالق أن دعوو دار دقو انق وق ف مطاء اذل أقوال: 

أحدها- قال ابن عباس و قتادةٌ و ابن زيد إنها شهادةٌ ان لا إله على اخلاص التوحيد. 

الثانى- قال الحسن: اللّهِ هو الحق» فمن دعاه دعا الحق. و قال قوم: كل دعوة هى حق جاز ان تضاف الى الله قال ابو على دعوة الحق 
فى التذهرة الل يدف اللدابها فاق اقتلاصن التوسقندوبو النعوة علل قعل السحر «الانشات انهو ويه أن وذكله قن روهط وهر اقل 
النعقرة و الرخمنة دو كر ها لقم الاسانه فقن وعل قو الش الد من كلق الليضرة اللحقى قله وو النرك ونشو وق كوو فا 


فى معناه قولان: 


5/7 : او مجمع البيان‎ 1/١ :1 تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج2» ص: +7 

أحدهما- قال الحسن: و الذين يدعون من الأوثان لحاجاتهم. 

الثانى- الذين يدعون أرباباً. و قيل ان المعنى الذين يدعون غيره مقصرين عن دعائهم له. كما قال الشاعر: 

أ توعدنى وراء بنى رياح كذبت لتقصرن يداكك دونى )١١‏ 

اى عنى. الا َس تَجِيبُونَ لَّهُمْ بشَّىْءِ) فالاستجابةٌ متابعة الداعى فيما دعا اليه بموافقة إرادته و الاستجابة؛ و الاجابه واحد إلا ان صيغة 
الاستجابة تفيد طلب الموافقة: قال الشاعر: 

وداع دعايا من يجيب الى الندى فلم يستجبه عند ذاكك مجيب "7١‏ 

و قوله إلا كبايتط كيه إلى الْماءِ؛ معناه قال مجاهد: كباسط كفه الى الماء مشيراً اليه من غير تناول الإناء ليبلغ فاه ببسط كفه و دعائه 
لو شال الحيى تدده "تابيط كنبدنالن الجان قمااك ذل الاريعنل السو الغرت بريه هذا ليخ سبع قينا لآ مدركه كالقابقى غلك 
الماء قال الشاعر: 

فأنى و إياكم و شوقاً إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله * 

وقال الآخر: 

فأصبحت مما كان بينى و بينها من الود مثل القابض الماء باليد «ع» 

١و‏ ما هُوَ ببالِغْها إخبار منه تعالى ان من كان كذ لكك لا يبلغ الماء فاه. ثم أخبر تعالى فقال «و ما دُعاءً الْكافِرِينَ إِنَا فى ضَّ لال أى ليس 
دعاؤهم الأوثان من دون الله إلا الإضلال عن الحق و عدولًا عن طريقه و أنه جار مجرى ما ذكره من باسط كفيه 
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٠/8 :17* 3٠ :” تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) قد مر هذا البيت فى :١‏ على على 75 الال "ا لحلل ©: الك ه: 

9 و هو فى اللسان و التاج (جوب) و امالى القالى ؟: ١١‏ و مجاز القرآن :١‏ لا 78". 

(؟) قائلة ضابى بن الحارث البرجمى. تفسير الطبرى :١17‏ *لاو مجمع البيان : 18. 

(؟) مجاز القرآن :١‏ #71 و الطبرى :١‏ 76 و القرطبى 4: ١١و‏ الشوكانى : 48 و مجمع البيان ": *78. [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 778 

الى الماء» و هو بعيد منة-من غير أن يتتاوله و يدعوه الى فمف فان ذلك لا يصل اليه أبداً. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)1١7"(‏ آية 14] ..... ص : 98 


وَلِلَِّيَشجدٌ مَنْ فى السّماواتٍ و الَْرْض طؤْعاً و كزهاً وَ ظِلانَهْ بالْعدُوٌ وَ الآصالٍ )08 

آبة ول ختالاف: 

أخبر الله تعالى ان جميع من فى السموات و الأرض يسجدون له إما طوعاً منهم او كرهاً. و قيل فى معنى ذلكك ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال الحسن و قتادة و اين زيد ان المؤمن يستجد طوعاء و الكافر يسجد كرعاً بالسيف» و يكون المعى على هذا إن السجود 
والح عونا نمه والله وها واللكائ وضتك بالسيدوة كرما ارهن اللشكر وى وتعريع المتصرة 1هللا إل الملزقن مستي له 
طوعاًء و الكافر فى حكم الساجد كرهاً بما فيه من الحاجة اليه» و الذل التى تدعو الى الخضوع لله تعالى. 

الثالث- قال ابو على: سجود الكره بالتذليل للتصريف من عافية الى مرضء و غنى الى فقر و حياه الى موت كتذليل الأكم للحوافر فى 
قول الشاعر: 

زع لم ماني عفر 

وقال الماع طون كرد المع 1ن ابسن سج الم بهل ذلك عيدو قو عق يفخ طله وكرعة كمافال احضقة ال كوا 
ووَفعية كدعا زفنة ْ 

و قوله «وَ ظِلالَهُمْ بِالْعُدُوٌ وَ اللآصال» أى و تسجد ظلالهم. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان سجود الظلال بما فيه من تغير الذله التى تدعو إلى صانع غير 


.1"0 على ع لل عر لاو‎ :١ قد مر هذا البيت فى‎ )١( 

(0) سورة الأحقاق ع2 آية ١6‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 70 

مصنوع له العزةٌ و القدرة. 

و الثانى- قيل سجود الظل لأنه يقصر بارتفاع الشمس و يطول بانحطاطهاء و ذلكك من آيات الله الدالة عليه» و السجود هو وضع الوجه 
على الأرض على وجه الخضوع مذلَهُ لمن وضع له و أصله التذليل من قول الشاعر: 

بجمع تظل البلق فى حجراته ترى الا كم فيها سجداً للحوافر )١١‏ 

واصل السجود هو الميل و التطأطؤ يقال: سجد البعير و أسجده صاحبه إذا طأطأه لي ركبه شبه السجود فى الصلاة بذلكك و على هذا 
سمل شصره القالان و سه الكقا رونو زد ج8011 مد كاتوي و تيار جووه غات لكك أسديع ران طلي 1ن .]شالق لوعو الاير 
لمعايشهم. و الطوع الانقياد للأمر الذى يدعا اليه من قبل النفس و هو نقيض الكره؛ و الكره الجر الى الأمر على إباء النفس» و أصله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إنناهط من ل ولإنئز 


الكراهة ضد الارادة إلا انه جعل نقيض الطوع. و الظلال جمع ظل و هو ستر الشخص ما بإزائه. و الظلّ الطّليل هو ستر الشمس اللازم. 
واما الفىء فهو الذى يرجع بعد ذهاب ضوئه و منه الظلّةه لأنها ساترة. و الظلّ و الطلال مثل زق و زقاق. و الآصال جمع أصلء و 
الأصل جمع أصيلء و هو العشيئء فكأنه قيل أصل الليل الذى ينشأ منهء لأنه مأخوذ من الأصيلء و هو ما بين العصر الى مغرب الشمس» 
لعمرى لانت البيت أكرم أهله و اقعد فى افنائه بالاصائل ١؟)‏ 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]١‏ ..... ص : 171١8‏ 


شل مَنْ رَبّ التسماوات و الْأَوْض قل الله َل أ كان ثم + ورك أخلية ا وبلكرة التيطيع انها ولاق دَا قل هَل يَشتوى الْأَغمى وَ 
اْبِصِير أم هَلْ تَشتوى الظَلّماتٌ وَ الورُ أمْ علو ِلَِّ شر كاء حَلَقُوا كلق قتشابة الْحَقٌ عله قل الله خالِقٌ كل شَْءٍِ وَ هُوَ الواحد الْمَهَار 
(02 


() قد مرفى :١‏ #عى ع 398 

(0) تفسير الطبرى /١7‏ /ا/ و روايته (و ابعد) بدل (و اقعد) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 778 

آيهُ فى الكوفى و آيتان فى البصرى و المدنيين تمام الاولى «و النور). 

قرأ أهل الكوفة إلا «حفصاً أم هل يستوى» ا بالياء ارات يو واج ج سات لى لياصا ومسي 
كما قال ١‏ «قالّت الأغرات)» »١١‏ و «قالت اليهود) ١؟)‏ و ١إِذْ‏ قالتُ أَمَذُ «* و قد جاء فى مثل ذلكك التذكير» كقوله «وَ قالَ نِسْوَةٌ) 9©) و من 
قرأ بالياء» فلانه تأنيث غير حقيقى و الفعل مقدّم. 

هذا خطاب من الله قالى لنينا على الدعليه وسلية يأمره بأن يقول لهؤلاء الكفار «مَنْ رَبُ السّماواتٍ وَ الْأرْض) أى من مدبرهما و 
مصرٌ فيهما على ما فيهما من العجائب. فإنهم لا يمكنهم أن يدّعوا أنَّ مدبر السماوات و الأرض الأصنام التى يعبدونهاء فإذا لم يمكنهم 
ذلك فقل لهم رب السماوات و الأرض و ما بينهما من انواع الحيوان و النبات و الجماد «اللّها تعالى» فإذا أقروا بذلكك فقل لهم على 
وجه التبكيت لهم و التوبيخ لفعلهم: 

أفاتتخذتم من دون اللّهِ اولياء توجهون عبادتكم اليهم؟! فالصورة صورة الاستفهام و المراد به التقريع و التوبيخ. ثم بين ان هؤلاء الذين 
اتخذتموهم أولياء من الأصنام و الأوثان لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرا و من لا يملكك لنفسه ذلكك فانه بأن لا يملكك لغيره اولى و 
أحرى» و من كان كذلكك كيف يستحق العبادة ثم قال لهم «هَلْ بَثِمُوى الأغمى و الْبِصديرًه ام هل يتساوى الأعمى عن طريق الحق و 
العادل عنه الى الضلال. و البصير الذى اهتدى الى الحقء فإنهما لا يتساويان ابد كما لا 


١ سورةٌ الحجرات آيةٌ‎ )١( 

(0') سورة البقره آيهُ ١١‏ و التوبة آيهٌ "٠١‏ و المائدة 0319 هع 

() سورةٌ الاعراف آي ١88‏ 

(ع) سورة يوسف ١7‏ آية 3706 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 771 

يتساوى الظلمات و النور. ثم قال هل جعلوا يعنى هؤلااء الكفار لله شركاء فى العبادة خلقوا أفعانًا مثل خلق الله من خلق الأجسام و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناضاهط من ولاس 


م ل ل يه ل ل ل 
ذلكك عليهم» فظنوا انها 7 ار ل ل يم 
من جهة الأصنام» فقل لهم الله خالق كل شىء اى هو خالق جميع ذلك يعنى ما تقدم من الأفعال التى يستحق بها العبادة. 

و قوله «وَ هُوَ الُواحِدٌ الْقَهَارُه اى الخالق لذلكك واحد لا ثانى له و هو الذى يقهر كل قادر سواه لا يقدر على امتناعه منه. 

وق تعلق مق الج ليقو لناوتن اللاعارق كز شه ووعلن إن أففال العاف قلق لبن فقن أبن لذ البراد لكك ما اقدمت اموق اله 
عاق كلع كل عن + ميشفق ينطلقة البادة ذون ينا للا منت جد لكك ولو كا لتر اندها قالود التاق :فد نين نيشاي طن لمان و 
بطل التوبيخ الذى تضمنته الآيهُ الى من وجه عبادته الى الأصنام لأنه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله على قول المجبرة فلا 
تينع ينرس علي الكفنارن وا الأدلوم بلتحقهم قل :لهم آم بقرلوا:] كم حرمت قبن اتلك قبا قينا يدبن فى فريك عاق شن فاته ففيطل 
حينئذ فائدة الآية. على أنه تعالى إنما نفى ان يكون أحد يخلق مثل خلقه» و نحن لا نقول إن احداً يخاق مثل خلق الله لان خاق الله 
اكرام مدهو تعن شرح مقع نه فى مسد القدر :ايتاك ١‏ يوار له لكر سيوس لاقن زان لك راقو لاش انمد اسان 
اختراع الأفعال فى غيره على وجه من الوجوه؛ و لان أحدنا يفعل ما يجرّبه نفعاً او يدفع به ضرراً و الله تعالى لا يفعل لذلكك فبان 
القرق بن شقانو خلقه ولاح العدنا كسار ادر ميحلافة رفعزها الله قو الله عمال انهاه لألاقادى لنقسد رارقا قالخ عاها اباي ذا 
نقدر عليهاء و هو تعالى قادر على جميع الأجناس» و نحن لا نقدر ان نفعل بقدرهُ واحده فى وقت واحد فى محل واحد التبيان فى 
تفسير القرآن» ج2: ص: /77 


فى ادي واساد اكت درن مضق واسقو و التقعالى. دان عل ملة فيا ف لقان الى ف مساو بحسي هده ركوو 
قوله تعالى:[سورة الرعد (117): آآية /11] ..... ص : 9188 


أَثْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَسالَتُ أَؤْدِيَةٌ بقَّدَرِها فَاحْتَمَلَ السَِلُ زَئَداً رايبا و متا يُوقَِدُونَ عَلَيه فى النَارِ اتتغاء حل أوْ متاع رَيَدٌ مِْلهُ كذليك 
يَضْرِبُ الله الح وَالْباصِلَ كما الرَّبدُ ِهب جفاء و أمًا ما بن النّاسَ فَيمكتٌ فى الَدْض كَذلِك يَضْرِبُ الله الال (19) 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوقة الاد آنا بكر وو مقا 2و دوه الات البنافؤن يالعاد: قال أبو على «من قرأ بالناد قلما قله عن اللقطات» وهو قولهرقل 1 
انح دنم وههرق اف كون خطانا عام يراد به الكافة» فكان المعنى «مما توقدون» عليه ايها الموقدون زبد مثل زيد الماء الذى عليه 
السيل «قُأَمًا لرَوَدُ قيذْهَبُ جفاءً) لا ينتفع به كما ينتفع بما يخلص بعد الزبد من الماء و الذهب و الفضِه و الصفر. و من قرأ بالياءء فلان 
الغيبة قد تقدم فى قوله «أمْ جَعَلُوا لِلّهِ شرَكاء» و يجوز ان يراد به جميع الناس و يقوى ذلك قوله «وَ أَمّا ما يَنْقُ النَّاسَ» فكما ان الناس 
بعم المؤمن و الكافر كذلكك الضمير فى «يوقدون» و قال «وّ مِمَا يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى النَارا كقوله «ََوْقَدَ ِى يا هامانٌ عَلَى الطّين؛ 1١‏ فهذا 
إيقاد على ما ليس فى النار؛ و ان كان يلحقه وهجها و لهبها. و أما قوله «بُورك مَنْ فِى النّارا «؟» فالمعنى على من فى قرب النار و 
ليس يراد به متوغلها «وّ مَنْ حَوْلّها» «* و من لم يقرب منها قرب الآخرين 


7/ آيهُ‎ 78١ سورةٌ القصص‎ )١( 

(5 ") سورة النمل /؟ آيهُ / 

التبيان فى تفي العر اناج 7 ص: 79 

ألا ترى ان قوله «و مِمَنْ كم مِنَ َ الأغراب مُنَافِقَونَ 01١‏ لم يقرب المنافقون الذين حولهم فيه قرب المخالطين لهم حيث يحضرونه و 
يشهدونه فى مشاهدهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااهط من ل ولاش 


قال الحسن يقول الذى (أَبْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسالَتُ أَوْدَِةُ بِقَدَرِها الى قوله «اْتِغاءَ حِلْيهُ» الذهب و الفضة و المتاع و الصفر و الحديد 
مكذلك يَضرِبُ الله الْحَقَّ وَ الْباطِل» كما أوقد على الذهب و الفضهٌ و الصفر و الحديد. فيخلص خالصه. ١‏ وكذلك يَصْرِبُ الله الو 
الْباطِلَ كما الربَُ فَيَذْهَبُ مجفاء» و َم ما يَْقٌَ اناس فيَفكتٌ فى الْأدْض » قال فكذلك الحق بقى لأهله فانتفعوا به. 

وقرأ الحسن «بقدرها» بتخفيف الدال و هما لغتان يقال أعطى قدر شبر و فى المصدر بالتخفيف لا غير تقول: قدرت اقدر قدراًء و فى 
المثل التخفيف. و التثقيل تقول: هم يختصمون فى القدر بالسكون و الحركة قال الشاعر: 

الاايا لقوم للنوائب و القدر و للأمر يأتى المرء من حيث لا يدرى )”١‏ 

عبر النتضاك اتداس الندى ينول من التسجانز عام بق الأمطاونو القرور ع فيط هله الياء أرذية قدوها دن القلةى الككرة بو السنل: 
جرى الماء من الوادى على وجه الكثرة. يقال جاء السيل يغرق الدنياء و سال ؛ بهم السيل إذا جحفهم بكثرته. و الوادى سفح الجبل 
العظيم المنخفض الذى يجتمع فيه هاء المطرء و منه اشتقاق الديق لأنه جمع المال العظيم الذى يؤدى عن القتيل» و القدر إقران الشىء 
بغيره من غير زيادة و لا نقصان. و الوزن يزيد و ينقص. فإذا كان مساوياًء فهو القدر. 

و قوله «قَاحْتَمَلَ اّمل رَّبَداً رايبا فالاحتمال رفع الشىء على الظهر بقو الحامل له؛ و يقال علا صوته على فلان فاحتمله؛ و لم يغضبه 
فقوله هذا يحتمل وجهين: معناه له قوه يحمل بها الوجهينء و الزبد و ضر الغليان» و هو خبث الغليان و منه زبد القدرء و زبد السيل» و 
زبد البعير. و الجفاء ممدود مثل الغثاء و أصله 


٠١١ سورة التوبةٌ 9 آيهُ‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7: 8.8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8) ص: رض 

الهمزة يقال جفاالوادى جفاء. قال الفراء: كل شىء ينضم بعضه الى بعض فأنه يجىء على (فعال) مثل الحطام و القماش و الغشاء و 
الجفاء. فإذا أردت المصدرء فهو مقصور. 

و قوله «رابياً» معناه زائداء يقال ربا يربو رباً فهو راب. و منه الربا المحرم. 

وقوله دو مما توقدون عليه اى ومن ذلك توقدون عليه بد مكله» والإيقاد إلفاء الحطب فى الثار أوقد ابقاداً و استوقدت الثار.و 
وقوله ااا ا ال و سر يعنى الصفر و الحديد, و المتاع ما تمتعت به قال الشاعر: 

تمتع يا ّ مشث إن شيئاً سبقت به الممات هو المتاع )١١‏ 

ولك مله بس من الذاى يوق عله وبتكا لبد النيا و مل القىم ء ما سد مسلده. و قام مقامه. فيما يرجع الى ذاته. 

اوها وكيك اننا را لور اقم عرب الكل الات والالز نوضري الل عرزو اباذع جه ل الناس: 
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و قوله «َأمًا الزَّوَدُ فَهَذْهَبٌ جفاءً) اخبار منه تعالى ان الزبد الذى يعلو على الماء و النار يذهب باطلنًا و هالكاًء قال أبو عبيدةٌ قال أبو 
عمروء و تقول العرب أجفأت القدر إذا غلت فانصب زبدهاء و سكنت فلا يبقى منه شىء. و الجفاء ممدود مثل الغثاء» و أصله الهمز. 
وقوله ا ما يَنْقَعُ النَّاسَ) دن اماد الصافىء و الذهب. و الفضةء و الحديدء. و الصفر فكت فى اللأزض» اق لسك و كسك بو 
المكث الكون فى المكان على مرور الزمان مكث يمكث مكثاً و تمكث تمكثاً والمكث طول المقام. 

وقوله «كذلك يَضْ رِبُ الله مئال اى يضرب اللّه مثل الحق و الباطل بالماء الذى ينزل من السماء؛ و بجواهر الأرضء فإن لهما جميعاً 


زبذاء هداع له 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاه من ل ولاش 


:١" و اللسان و التاج (متع) و معجم المرزبانى 5/8 و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ ”58 :١ قائلة المشعث العامرى. مجاز القرآن‎ )١( 
41 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 7١‏ 

و جريهء و هذا عند اذابته بالنار و هو وسخه و خبثه» فالحق ثابت كالماء الذى يبقى فى الأرض ينبت به الزرع و الشجر و كالجواهر 
الى فى ايدى النانن تضبر على التان فلا تبطل فيشتفعون بهاو الباطل كزبد هذين يذهسء لا متفعة فيه بعد ان يرى له حركة و 
اضطراب. و فى ذلكك تنبيه لمن تقدم ذكره من المشركين الذين سألوا الآيات على سبيل التكذيب و العناد. 


قوله تعالى:[سورة الرعد (17): آيهُ 14] ..... ص : 71 


َِّذِينَ اشتجابوا لِربهمُ الحشنى و الِّينَ لم يَشجيئوا لَه لو أَنَ لم ما فى الْأَدْض يعاو ِثْلهُمَعَهُ لافْدَا يه وليك لَهُمْ سُوءُ الْحساب و 
مَأُوامُ جَهَنّمُ وَ بكس الْمِهادٌ (04 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآيةُ ان الذين يجيبون دعاء اللّهِ الى طريق التوحيد و العمل بشريعته و تصديق نبيه و يطلبون مرضاته فى فعل ما 
دعاهم اليه. لهم الحسنىء و هى المنفعة العظمى فى الحسن, و قال المفسرون: أراد بالحسنى الجنة و الخلود فى نعيمها. و ان الذين لم 
يجيبوا دعاءه و لم يقرّوا بنبيه و لم يعملوا بما دعاهم اليه الَو أَنَ لَه ما فى الَرْض ججمِيعاً» ملكاً لهم و يضيفوا اليه مثله فى الكثرة لافتدوا 
بجميع ذلكك أنفسهم من عذاب النار و طلبوا به الخلاص منه؛ لو قبل ذلكك منهم. 

و الافنداء جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر على وجه الاتقاء به» فهؤلاء لا يقيهم من عذاب الله شىء- نعوذ باللّه منه- ثم أخبر تعالى 
ا لين لأترشوه الحساني: 

و قبل فى معناه قولان: 

قال ابراهيم النخعى: ان سوء الحساب هو مؤاخذة العبد بذنبه لا يغفر له شىء منه. التبيان فى تفسير القرآن» جع. ص: 567 

و قال الجبائى: معناه و اخذه به على وجه التوبيخ و التقريع. و الحساب إحصاء ما على العبد و له يقال: حاسبته حساباً و محاسبة و 
حسبه يحسبه حسبا و حسبانا. 


و قوله «وَ مَأُواهُمْ جهنم وَ بنْسَ الْمِهادً؛ فالمهاد الفراش الذى يوطأ لصاحبه؛ و انما قيل لجهنم: مهاد أى هى موضع المهاد لهم. 
قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آيةَ 19] ..... ص : 561 


كن بعلم أنّما أَنِْلَ لَك مِنْ رَبك الْحنٌّ كمن هُوَ أغمى إِنّما يَذّكرُ أُونُوا الاب (15) 

آيهُ بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى ان من يؤمن بالل و يعلم ان ما أتزل اليكك يا محمد من ربكك الحق» لا يكون مثل من يشهد ذلكك و عمى عنه؛ فاخرج 
الكلام مخرج الاستفهام و المراد به الإنكاره أى لا يكون هذان مستويين» و بين ان الفرق يبنهما بمنزلة الفرق بين الأعمى و البصير. 

و قوله إِنّما يدك أُولُوا لباب معناه إنما يتذكر فى ذلكك و يفكر فيه و يستدل به ذوو العقول و المعرفة. و الألباب هى العقول» 
واحدها لب. ولب الشىء أجل ما فيه و أخلصه و أجوده. فلب الإنسان عقله لأنه أجل ما فيه» و لب النخلة قلبهاء و لب الطلعهٌ ثمرتها 
التى فيهاء و انما شبه العلم بالبصرء و الجهل بالعمى, لان العلم يهتدى به الى طريق الرشد من الغى كما يهتدى بالبصر الى طريق النجاة 
من طريق الهلاكء و عكس ذلكك حال الجهل و الغى. قال الرمانى: 

وجه الاحتجاج بالآيةُ انه إذا كانت حال الجاهل كحال الأعمى» و حال العالم كحال البصير و أمكن هذا الأعمى ان يستفيد بصرا فما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بننادط من نوناد 


الذى يبعده عن طلب العلم الذى يخرجه عن حال الأعمى بالجهل؟!. و هذا إلزام طلب العلم لأنه خروج عن حال الأعمى بالجهل الى 
البصير بالعلم. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 7 

و قوله إِنّما يَتوذَّكرُ أُونُوا لْبِاب» معناه إنما ينتفع بالذكر من كان له لب» كقولكك: إنما يتركك السرف و البغى من له عقل و علم 
بالعواقب, و ان كان كثير ممن له عقل لا يترك ذلكك و لا يفكر فى العواقب. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]١١‏ ..... ص : 7617 


الّذِينَ يُوقُونَ بِعَهدٍ اللّهِ وَلا يَنْقَضُونَ الْميثاق )٠١(‏ 

آأية بل لاف 

موضع «الذين» رفع لأ-نه صفة لاولى الألباب» فكأنه قال إنما يتتذكر أولوا الألباب الذين صفتهم أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
مواثيقه. و الإيفاء جعل الشىء على المقدار من غير زياد و لا نقصانء و العهد العقد المتقدم على الأمر بما يفعل» و النهى عما يجتنب 
كال هوه الدعود ا وتعاسنه سنا هذى تعوته غيدا و اهدده ادا و:القفى بعال اليد يقد جا اكافه لقي سكن قافر 
صحته صحةٌ غيره. و النقض فى المعانى إيجاد ما لا يمكن ان يصح مع غيره» كاعتقاد ان زيداً فى الدار و ليس هو فيها على وجه 
واحد. و الميثاق العهد الواقع على إحكام. توثق توثقاً و استوثق استيثاقاء و واثقه مواثقة» و وثق به وثوقاء و أوثقه ايثاقا و وثقه توثيقاً. 
و العهد الذى جعله فى عقول العباد ما جعل فيها من اقتضاء صحة أمور الدين و فساد أمور أخرء كاقتضاء الفعل للفاعل» و أنه لا يصح 
الفعل الا ان يكون فاعله قادرأء و ان المحكم لا يصح الا من عالم, و ان الصانع لا بد ان يرجع الى صانع غير مصنوعء و الا أدى الى ما 
لا نهاية له» و ان للعالم مدبر لا يشبهه و لا يحتاج الى مدبر لحاجته و ما أشبه ذلكك. و قد يكون ايضاً على العهد الذى عاهد عليه النبى 
صلَّى الله عليه و سلم. و فى الآية دلال على وجوب الوفاء بالعهود التى تنعقد بين الخلق سواء كان بين المسلمين او الكفار» من الهدنة 
و غيرها. 

العيان فى تير القراان يج مصاع 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ١؟]‏ ..... ص : 18 


وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما مر الله به أنْ يُوصَلٌ و يَحَْوْنَ رَبَّهُمْ وَيَحافُونَ سُوءَ الْحساب )1١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

هذه الآيه عطف على الاولى» و هى من صف الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ميثاقه, و انهم مع ذلكك «يِْدِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلَا و الوصل ضد الفصل يقال وصله يصله وصلّاء و أوصله إيصانًا و اتصل اتصالًاء و تواصلوا تواصلًاء و واصله مواصلة» و وصله 
توصينًا. و الوصل ضم الثانى الى الاول من غير فاصلة. 

وقيل؛ المحتن يصاون الريحم. و قال النشان: المعتى يطلوق شيك صلى الله عليه وسلم: 

و قوله ١و‏ يَحْسَوْنَ رَبَهُها اى يخافون عقابه فيتركون معاصيه «وّ يَخافونَ سُوءَ الجساب» و قد فسرناه. و الخوف و الخشية و الفزع نظائرء 
و هو انزعاج النفس مما لا تأمن معه من الضررء و ضد الأمن الخوف. و السوء ورود ما يشق على النفسء ساءه يسوءه سوءاًه و أساء اليه 
إمتارةبو الالسائءة كين الانحساة: 


و قيل «سوء الحساب» مناقشه الحساب. و الحساب احصاء ما على العامل و له» و هو- هاهنا- إحصاء ما على المجازى و له. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ١١‏ ] ..... ص : 186 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لاننلاهط من وولإد 


وَالَّذِينَ صَبْرُوا انغاة وَجْهِ رَبهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةٌ وَ أَنْمَهُوا مما رَرَْناهُْ درا وَعَلانِوَةٌ وَرَدْرَؤْنَ بِالْحَسَمَةُ السَيِمَةٌ أوليك لَهُمْ عُمْبَى الدَّار 
ققد 
آيهُ بلا خلاف. 


هذه الآيهُ ايضاً من تمام وصف الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ميثاقه و يصلون ما امر الله بوصله؛ و يصبرون على ترك معاصى 
الله و القيام بما أوجبه عليهم؛ و الصبر على بلاهء الله و شدائده من الأ-مراض و الفقر و غير ذلكك. والصبر التبيان فى :ة تفسير القرآن» 


ج 2 ص: 7156 
حبس النفس عما تنازع اليه مما لا يجوز من الفعل و هو تجرع مرارة تمنع النفس مما تحب من الامر. 
و معنى قوله «ابْتِغْاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ) اى يفعلون ذلك طلب عظمة ربهم. 


و العرب تقول ذلكك فى تعظيم الشىء يقولون: هذا وجه الرأى» و هذا نفس الرأى المعظم, فكذلكك سبيل وجه ربهم اى نفسه المعظم 
و ا ا ا ا 

واقولة رو أقاقو) الظلاة» م أقامرنها يدود هدو قيل: معناه داوموا على فعلها و (أَنْقَقُوا مما رَرَفْناهُمْ ب داو عَلانِيَةً اى ظاهراً و باطناً» 
ما يجب عليهم من الزكاة» و ما ندبوا اليه من الصدقات. و السر إخفاء المعنى فى النفسء و منه السرورء لأنه لذهْ تحصل فى النفسء و 
منه السرير» لأنه مجلس سرور. 

و قوله «وَ و دْرَوْنَ بِالْحَسَِنَهُ السيَمَة معناه يدفعون بفعل الطاعة المعاصىء يقال: درأته ادرؤه درءاً إذا دفعته. و قال ابن زيد: الصبر على 
وجهين: 

السركياك اضر الذ فك هاا لحيي را الاتخرب الصبر على ما كره؛ كما قال «سلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَوْتُمْ َنِم عُفْيَى الدّارِ و قيل و يدرؤن 
سفه الجهال بما فيهم من الحلوم. 

وقيل: انهم يدفعون ظلم الغير عن نفوسهم بالرفق و المواعظ الحسنة. ؛ ثم قال تعالى مخبرا ان هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفات هم 
عُْبَى الدّارِ؛ اى عاقب الدار» و هى الجن التى وعد اللَّه الصابرين بها. 


قوله تعالى:[سورة الرعد (17): الآيات 71 الى 9"؟] ..... ص : 758 


جَنَّاتُ عدن ن يد خُلُونّها وَ مَنْ ص لَحَ + مِنْ آبائهم و أزواجهم وَ ذُرْيَاتهمْ وَ الْملائكةٌ َدْخُلُونَ عَلَئهمْ مِنْ كل باب (5) سَلامٌ م عَلَتِكُمْ بما 
صَبَوُْم نعم عُقْبَى الذَّارِ (9؟) 

آيتنان فى الكوفى و البصرى. و آي فى الباقى تمام الاولى فى الكوفى و البصرى. همِنْ كل باب» التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 
ع ْ 

يقول الله تعالى إن من وصفه بالصفات المذكورة «لَهُمْ عُمبَى الدَّارِ» و هى «جنات عدن» قال الزجاج: (جنات) بدل على قوله «عقبى 
الدانن والجنات الساكيت التى يحفها الشجر واحدها جنهُ و أصله الستر من قوله دجن عَلَيْه اللَيل )١«‏ و جنه إذا ستره. و (العدن) الاقامة 
الطويلة» عدن بالمكان إذا اقام به يعدن عدتاء و منه المعادن التى يخرج منها الذهب و الفضه و غيرهما. 

وقوله «وَمَنْ صَلحَ بن أنائية و أزواسهة و ذزكاتية) اى و يدخل هذه الجنات الذين عملوا الصالحات من آباء المؤمنين» و من 
أزواجهم و ذرياتهم. و الصلاح استقامة الحال الى ما يدعو إليه العقل او الشرع. و المصلح من يفعل الصلاح؛ و الصالح المستقيم الحال 
فى القسنة: 

و قوله «وَ الْمَلائْكةُ يَدْخُونَ عَلِهِمْ مِنْ كل باب» اى يدخلون من كل باب بالتحية و الكرامة و فى ذلكك تعظيم الذكر للملائكة. و فى 
الآية دلال على ان ثواب المطيع للّه سروره بما يراه فى غيره من أحبته لأنهم يسرون بدخول الجنةُ مع من صلح من آبائهم و أزواجهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6/ناهط من و ولاس 


و ذرياتهم» وهم أولادهم. و ذلكك يقتضى سرورهم بهذا الخبر. و قوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَوَع) اى يقول هؤلاء الملائكة الداخلون 
عليهم «سلام عليكم). و السلام التحية بالكرامة على انتفاء كل امر يشوبه من مضرة. 

و القول محذوف لدلالة الكلام عليه. و العقبى الانتهاء الذى يؤدى اليه الابتداء من خير او شرء فعقبى المؤمن الجنهُ فهى نعم الدار و 
عقبى الكافر النار؛ و هى بئس الدار. و (الباء) فى قوله «بما صبرتم» يتعلق بمعنى «سلام عليكم» لأنه دل على السلامة لكم بما صبرتم؛ و 
يحتمل ان يتعلق بمحذوفء و تقديره هذه الكرامة لكم بما صبرتم. 

و قيل فى معنى (بما صبرتم) قولان: 

أحدهما- ان تكون (ما) بمعنى المصدرء فكأنه قال: بصبركم. 


و الثانى- ان تكون بمعنى (الذى) كأنه قال بالذى صبرتم على فعل طاعاته و تجنب معاصيه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 717 
قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية 1١4‏ ] ..... ص : /1 16 


وَالَّذِينَ ينقُصُونَ عَهْودَ الله مِنْ بَغْدٍ ميثاقه وَ يَقْطَعُونٌ ما أمَرَ الله ببه أن يُوصَلَ و يُفْيددُونَ فى الْأَرْض أُولئِك لَهُمْ الع وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّار 
)0 

آية زلا خلافق: 

لما ذكر اللّهِ تعالى الذين يوفون بعهده؛ ولا ينقضون ميثاقه» و وصفهم بالصفات التى يستحقون بها الجنة» و هى عقبى الدار» اخبر بعد 
ذلك عن حال من ينقض عهده من بعد إعطائه المواثيق» و يقطع ما امر اللّه به ان يوصلء و هو ما يناه من صلة الرحم أو صله النبى 
صَلَى الله عليه و سلم و يفسد مع ذلكك فى الأسرضء و معناه ان يعمل فيها بمعاصى الله و الظلم لعباده» و اخراب بلاده» فهؤلاء لهم 
اللعنة و هى الابعاد من رحمة اللّهه و التبعيد من جنته» «وَ لَهُمْ سُوءٌ الدّارِا يعنى عذاب النار» و الخلود فيها. و قد ببنا معنى النقضء و أنه 
التفريق بين شيئين متآلفين» و مثله الهدم؛ و نقض العهد هو العمل بخلاف موجبه و العهد عقد يتقدم به فى الامر و عهد الله عقده» و 
هو لزوم العمل بالحق فى جميع ما أوجبه عليه» و الميثاق احكام العقد بأبلغ ما يكون مثله» و ميثاق العهد توثيقه بأوكد ما يكون من 
الأمر. و القطع نقيض الوصلء و قطع ما امر الله به ان يوصلء فى كل عمل يجب تنميته» من صلة رحم او غيره من الفروض اللازمة؛ و 
الإفساد نقيض الإصلاح. 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية 2؟] ..... ص : /1؟ 


الله شط الرّرْقَ لِمَنْ يَسْاءً وَيَقدِرُ وَ فَرححوا بالْحياة الدَّئْيا وما الْحياةٌ لديا فى الْآخِرة إلا متاح (8؟) 

آيهُ بلا خلاف. 

افير الله تقعالى اد الرَرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَ يَقْدِرٌا و معناه يوسعه على من يشاء التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 55 

من عباده» بحسب ما يعلم من مصلحته؛ و يضبقه على آخرين إذا علم ان مصلحتهم فى ذلكك. 

و قوله «وّ قروا الحا الدّنْيا؛ معناه و سروا- هؤلاء الذين بسط لهم فى الرزق- بالرزق فى الحياةً الدنيا فنسوا فناءه و بقاء امر الآخرة. و 
يحتمل ان يكون أراد به أنهم فرحوا فرح البطرء كقوله «إنَّ الله لا يْحِتٌ الْمَِحِينَ) 1١‏ و الفرح هو السروره و هو لذه فى القلب بنيل 
المشتهىء و منه قوله اقَرِحِينَ بما آتاهمُ الله مِنْ فَضْلِد. "١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناهط من نوناد 


ثم قال الى وها الغياة الدنااض الأحرة إِنَ مَتاحٌ) و معناه ليست هذه الحياءً الدنيا بالاضافة الى الحياةً فى الآخرة إن متاع» اى إلا قليل 
ذاهب فى- قول مجاهد- و انما كان كذلك, لان هذه فانية و تلك دائمة باقية. و المتاع ما يقع من الانتفاع به فى العاجلة» و أصله 
التمتع» و هو التلذذ بالأمر العاجل» و لذلكك وصفت الدنيا بأنها متاع. و القدر قطع الشىء على مساواةً غيره من غير زيادة و لا نقصانء و 
التقدان الكال الى يعبا كمشرو شق ساو انه و عت بر قد هفاك شن و قال الى غنانين نان الضناك علق القلع تجما اننا 
لبعضهم صلاحاً و الفقر لبعضهم صلاحاًء فذلكك الخيار للفريقين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١(‏ آية /ا١1]‏ ..... ص : 76/4 


وَيقُولٌ الَِّينَ فووا ولا أنْلَ عليه آبَةُ مِنْ وي قلْ إن اله مْضلٌ مَنْ يَشاء و بَهدِى لَه من أناتَ (617) 

آيهُ بلا خلاف. 

حكى الله تعالى فى هذه الآبةُ عن الكفار الذين وصفهم انهم يقولون الَو لا أَنِْلَه على محمد «آيُ) يعنى علامة و معجزة. و المعنى 
هلا انزل عليه آيهُ من ربه 


٠8 آيهُ‎ 78١ سورةٌ القصص‎ )١( 

(0) سورة آل عمران " آيهٌ ١7١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: 5*4 

يقترحونهاء و يعلمون انها أنزلت من ربهء و ذلكك لما لم يستدلواء فيعلموا مدلول الآيات التى اتى بها لم يعتدوا بتلكك الآيات, فقالوا 
هذا القول جهلًا منهم بهاء فأمر الله نبيه ان يقول لهم «إنَّ الله مضل مَنْ يَشاء بمعنى انه يحكم على من يشاء بالضلال إذا ضل عن طريق 
االحوة و تطرة اتا كوه المراد اتش عق قاف عن قار افده رم أقعائية و عط يعاضهيد و له مجر اذ يريك يالك الإغياةل 
عن السقء لان ذلك سفه لا بفعله الله تعالى. 

وقول دو تؤدئ إِلَيِ مَنْ أَنابَ» اى يحكم لمن رجع الى نظاعة اللانى العمل عا المضة وتويةالبيا: و اليذاحة الدلذلة الى ترد الى 
طريق الرشد بدلًا من طريق الغى» و المراد بها- هاهنا- الحكم له بسلوكك طريق الجنة رفعاً لقدره» و مدحاً لصاحبه. و الإضلال العدول 
بالمارٌ عن طريق النجاءً الى طريق الهلاككء و المراد- هاهنا- الحكم له بالعدول عن طريق الجن و سلوكك طريق النار و الإنابة الرجوع 


الى الحق بالتوبة» يقال: ناب ينوب نوبة إذا رجع مره بعد مرة. 
قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١١(‏ آية 1/4] ..... ص : 69؟ 


الّذِينَ آمَنوا و تَطمَئنٌ فلُوبهُْ بذكر اللَِّ ألا بذِكر الله مطمينُ الْقُلُوبُ (/]) 

آبة رخات 

موضع والدوو هين لأندوع قاين الادوو تيه وسدف الله القن نيوا آل الله الّذِينَ آمنُوا وَ تَطْمَئْنٌ فلُوبَهُمْ بذِكْر اللّها و 
الايمان- هاهنا- هو الا-عتراف بتوحيد الله على جميع صفاته و الإنقرار بنبوة نبيه» و قبول ما جاء به من عند الله و العمل بما أوجبه 
عليهم: و فى اللغة: الايمان هو التصديق. 

و قوله «و تَطْمَيْنٌ فُوبهُمْ بكر الله أى تسكن قلوبهم و تأنس الى ذكر الله الذى معه ايمان به. لما فى ذلكك من ذكر نعمه التى لا 
تحصى و أياديه التى لا تجازى؛ مع عظيم سلطانه و بسط إحسانه. و الذكر حضور المعنى للنفسء و قد يسمى العلم ذكراًء و القول 
الذى فيه المعنى الحاضر للنفس يسمى ذكراً. و وصف الله التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١0٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة معاهط من و ولد 


تعالى- هاهنا- المؤمن بأنه يطمئن قلبه الى ذكر الله و وصفه فى موضع آخر بأنه إذا ذكر الله و جل قلبه) 

٠‏ لآق لمراد يالا ول انه يدك قواية و اساددة سكف البو لقال رذ كر عقا نادو مايه قياقد و زجا ثليه 

و قوله «ألا بذِكر الله َطْمَئِنٌ الْقَلُوبُ» إخبار منه تعالى ان بذكر اللّه تسكن القلوب و تستأنس و تطمئن الى ما وعد الله به من الثواب و 
النعيم» و من لم يكن مؤمناً عارفاً لا يسكن قلبه الى ذلكك. 


قوله تعالى:[ سورة الرعد :)١١(‏ آية 19] ..... ص : +78 


الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصّالِحاتٍ طُوبى لَهُمْ وََحَسْنٌ مآب (4) 

آيهُ بلا خلاف. 

يحتمل قوله «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ ان يكون فى موضع نصب بأن يكون من صفة «الذين» فى الآ الاولى» و يحتمل ان 
يكون رفعاً بالابتداءء فكأنه أخبر ان الذين يؤمنون بالله و يعترفون بوحدانيته و يصدقون نبيه» و يعملون بما أوجبه عليهم من الطاعات؛ 
و يجتنبون ما نهاهم عنه من المعاصى «طوبى لَهُمْ) و قيل فى معناه عشرة أقوال: 

أحدها- لهم بطيب العيش. 

و ثانيها- قال ابن عباس: معناه فرح لهم تقرّبه أعينهم. 

و ثالثها- قال قتادةٌ: معناه الحسنى لهم. 

و رابعها- قال عكرمة: نعم ما لهم. 

و خامسها- قال الضحااك: غبطة لهم. 

و سادسها- قال ابراهيم: كرامة لهم من اللّه. 

و سابعها- قال مجاهد: الجنة لهم. 


(0) فى سورة الانفال 8 آية ؟ (إنَّا الْمُؤْينُونَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَِلَتْ فُلْوبْهُمْ وَ إذا ثُليِتْ عَلَيِهِمْ آياثهُ زادَئهُمْ إيماناً وَعَلى رَبهِمْ 
يتوَكلُون». 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2. ص: 70١‏ 

و ثامنها- قال ابو هريرة: طوبى شجرة فى الجنة. 

و تاسعها- قال الجبائى: تأنيث الأطيب من صفهٌ الجنة» و المعنى إنها أطيب الأشياء لهم. 

و عاشرها- قال الزجاج: المعنى العيش الأطيب لهم. 

و هذه الأقوال متقاربةٌ المعنى. 

و قوله «وَ حَشنٌ مّآب» فالمآب المرجع يقال: آب يؤب أوباً ومآباً إذا رجع, و سمى المثوى فى الآدخرة مآباء و منقلباًء لأسن العباد 
يصيرون اليه» كما يصيرون الى ما كانوا انصرفوا عنه. و الحسن النفع الذى يتقبله العقل» و قد يجرى على ما تتقبله النفس» كما يجرى 
القبح الذى هو نقيضه على ما ينافره الطبع» و المعنى إن لهم طوبى و لهم حسن مآبء و «طوبى» فى موضع رفع او حُسْنٌ مآب» عطف 
عليه و يجوز ان يكون موضعه النصبء و ينصب «حسن مآب» على الاتباع كما يجوز الحمد لله و لم يقرأ به. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١1١(‏ آية ]١٠١‏ ..... ص : ١1م"‏ 


كذلك أَرْس ناك فى أَمَدْ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيلها أممْ لوا عَلَيِهمُ الى أَوْحَينا إليك و مُمْ يَكَفْرُونَ بالرّخمن قُلْ هُوَ رَبَّى لا إل إلا هُوَ عليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاهظ من ه هناش 


تَوَكلْتٌ و لَه مَتاب (9:0) 

آيهُ بلا خلاف. 

قيل فى التشبيه فى قوله «كذلك أَرْسَلْناك) وجهان: 

أحدهما- قال الحسن و الجبائى: إن المعنى إنا أرسلناكك كما أرسلنا الأنبياء قبلكك. 

و قال قوم : ان المعنى إن النعمة على من أرتسلتااكك اليه كالنعمة علي بواللم كن ه بالثواب فى «حسن مآب»» و المعنى إنا أرسلناكك 
يا محمد (فِى أَمَذْا قد مضت ١«يِنْ‏ قَلها أَمَمٌ؛ و غرضى ان تلو أى تقرأ عليهم ما دأَوْحينا لَك فخ الآمر و النهى و الوعند نز الوعيند. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: ١07‏ 

والأرمنا سصيل لاسن سال ينوك لوقه عله االدرياقة] لى قاع فيا اعودى تيو وذ ناح نمو نا كرفين اانا 
الجماعة الكثيرة من الحيوان التى ترجع الى معنى خاص لها دون غيره» فمن ذلكك أمة موسىء و أمه عيسىء و أمهُ محمد صلى الله 
عليه و سلم» و كذلكك كل جنس من أجناس الحيوان أمة» لاختصاصها بمعنى جنسهاء فعلى هذا العرب أمةء و التركك أمة, و الزنج 
أمة» و (الخلو) مضى الشىء بنقيضه على تجرد مما كان عليه كأنه ينفيه دون أحواله التى كان عليهاء فقد انفرد عنها. و (التلاوة) جعل 
الثانى يلى الأول بعده بلا فصل. و التلاوةٌ و القراءةٌ واحد. 

و قوله «وَهُمْ يَكفُرُونَ ببالرّخمن ن» إنما قال «بالرحمن وؤخوة الل ) لخنة لعل التجاسية من اقروس + الوا لدف ركوس لحني لانم قدو 
كذلكك قالوا «و ما الجَحمنٌ أ نَديجدٌ لما كمون 1١‏ و قال دقل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الوَحمنّ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُالْأَسْماءٌ الْحْثِنى) 07١‏ و هو 
قول الحسنء و قتادة. ْ 

ثم أمر اللّه تعالى نبيه ان يقول لهم «هوا د يعنى الرحمن «ربى» أى خالقى و مدبرى الا إله إلا هُوَا ليس لى إله ولا معبود سواه «عليه 
توكلت» اى وثقت به فى تدبيره و حسن اختياره. و التوكل التوثيق فى تدبير النفس بردّه الى الله «وّ إِلَيهِ مَتتاب» أى الى الله الرحمن 
توبتى و هو الندم على ما سلف من الخطيئة مع العزم على تركك المعاودةٌ الى مثله فى القبح, و المتاب و التوبة مصدرانء يقال: تاب 


يتوب توبة و متاباً. 


قوله تعالى:[سورة الرعد :)١١(‏ آية ]"١‏ ..... ص : 178017 


- 
#2 


ولو ان تكانا ‏ يرت به الْجبال أو قم طعت به الَْْضٌ أوْ كلم به المؤتى بل لِلِّ لو ججبيعا كلم يأ الَِينَ آمنُوا أن َو يشا الله َودَى 
اللا شوها (لانجوا ف الدرع كور لعش ميم يماط تقواطارء 1 ار تك ترياد مِنْ دارهِم حَتَّى يَأتَى وَعْردُ الل إِنَّ اللّهَ لا يَخْلِفُ الْمِيعاد 
إللفرة 


ع٠ سورة الفرقان 10 آيهُ‎ )١( 

()اسورة الأسرع 11117 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 707 

أيه بلا خلاف. 

هاده الكنةعطبيق رصيف القراان جقابة دما سكع مق عا الصزلنة و بلوعة أعى لفاك الساؤلة أنه معان قال ولو أن فنا ويد 
الْجبالٌ» من مواضعها و قلعت من أماكنها لعظم محله و جلالة قدره. و الس اقبي لقم تيت سر لقو ونان بور اير ور سيو 
قير قي انار لفك به الأرْض» لمثل ذلك. 

و التقطيع تكثير القطع قطعه قطعةء و قطعه تقطيعاً. و القطع فصل المتصل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزهط من و ولاش 


«أوْ كلع بِهِ الّمؤتى» لمثل ذلكك حتى يعيشوا او يحيواء تقول: كلمه كلاماًء و تكلم تكلماً و الكلاهم ما انتظم من حرفين فصاعداً من 
الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه او من قبيلة» لافادة. و (الموتى) جمع ميت مثل صريع و صرعىء و جريح و جرحى. و لم 
يجئ جواب (لو) لدلالة الكلام عليه» و تقديره: لكان هذا القرآن لعظم محله فى نفسه و جلالة قدره. و كان سبب ذلكك أنهم سألوا 
النبى صلَى اللّه عليه و سلم ان يسير عنهم جبال مكة لتتسع عليهم المواضعء فأتزل الله تعالى الآية» و بين انه لو سيرت الجبال بكلام» 
لسيرت بهذا القرآن لعظم مرتبته و جلاله قدره. و قد يحذف جواب (لو) إذا كان فى الكلام دلالة عليه» قال امرؤ القيس: 

فلو انها نفس تموت سويةٌ و لكنها نفس تساقط أنفسا )١١‏ 

وهو آخر القصيدة» و قال الآخر: 

فأقسم لو شىء أتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد لكك مدفعا "7١‏ 

و قال الفراء: يجوز ان يكون جوابه (لكفروا بالرحمن) لتقدم ما يقتضيه؛ 


)١(‏ ديوانه (الطبعةٌ الرابعة): ١١1/‏ و روايته (جميعه) بدل (سوية) و بعده اربع أبيات من القصيدة؛ و قد مر هذا الببت فى 6: ف 

(0) تفسير الطبرئ (الطبعة الاولى) 19: ل 1+ +4 و قد مر فيما سق فى 018:8 

التبيان فى تفسير القرآنء جع ص: 70 

و قال البلخى. يجوز ان يكون معطوفاً على قوله «وّ هُمْ يَكَفُرُونَ بالرّحمن ... 

وَأوْ أَنَّ قَُآن» و يستغنى بذلك عن الجواب» كما تقول: هو يشتمنى و لو أحسنت اليه و هو يؤذينى و لو أكرمته. 

و قوله َل ِل الْأر جَمِيعاً» معناه ان جميع ما ذكر- من تسبير الجبال و تقطيع الأرض و إحياء الموتى» و كل تدبير يجرى هذا 
المحرفد تلى لأنذلة مكدو قور عليه سوا 

و قوله «أقَلَم بيس الَّذِينَ آمَنُواا قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و مجاهد, و الحسن.ء و قتادة و ابن زيدء و ابو عبيدة: معناه أ فلم يعلم» قال سحيم: 

أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى ألم ييأسوا انى ابن فارس زهدم )١١‏ 

معناه ألم يعلموا. 

الثانى - قال الفراء: معناه «أ َل بيس الَِّينَ آمنُوا ان ينقطع طمعهم من خلاف هذاء علما بصحته» كما قال لبيد: 

حتى إذا يئس الرماةً فأرسلوا عصفاً دواجن قافلًا اعصامها "١‏ 

معناه: حتى إذا يئسوا من كل شىء الا الذى ظهر اى يئسوا من خلاف ذلك لعلمهم بصحته. و العلم بالشىء يوجب اليأس من خلافه. 
و قوله «لَوْ يَسَاءٌ الله لََدَى النَّاسَ جَمِيعاً» معناه الم يعلموا ان الله لو أراد ان يهدى خلقه كلهم الى جنته لهداهم, لكنه كلفهم لينالوا 
الثواب بطاعاتهم على وجه الاستحقاق. و يحتمل ان يكون المعنى لو أراد ان يلجئهم إلى الاهتداء لقدر على على ذلكك, لكنه ينافى 
التكليف و يبطل الغرض منه. 

(1) الشاعر هو سحيم بن وثيل الرياحى. و البيت فى تفسير الطبرى 1: 94٠0‏ 

(؟) تفسير الطبرى *1: 4١‏ و اللسان (دجن»؛ (عصم) و روايته (غضفاً) بدل (عصفاً)؛ يقصد أرسلوا الكلاب. 
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و قوله «وَ لا يََالُ الّذِينَ كَمَرُوا تْصِببهُعْ يما صَتَعُوا قارِعَةً فالقارعة هى الداهية المهلكة, و هى النازلة التى تزعج بالنعمة تقول: قرعتهم 
تقرعهم قرعاً و هى قارعة؛ و منه المقرعة. 
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و قوله «أَوْ نحل قريب مِنْ دارِهِغ' قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: او تحلء اى تنزل- يا محمد- قريباً من دارهم. 

و الحلول حصول الشىء فى الشئء؛ و حملوا قوله انصيبهم قارغة؛ على نزول السرايا بهم او يحل النبى صِلَى الله عليه و سلم قريب 
منهم. 

و قال الحسن: المعنى او تحل القارعة قريباً من دارهم. 

و قوله «حتَّى يَأَتى وَعْدُ الله قال قتادهُ معناه حتى يأتى وعده بفتح مكة. 

و قال الحسن: معناه حتى يأتى يوم القيامة. 

و قوله (إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ؛ اخبار منه تعالى انه لا خلف لوعده بل لا بد ان يفعل ما وعد به او توعد عليه. و امر الله ما يصح ان 
يأمر فيه و ينهى عنه و هو عام. و أصله الامر نقيض النهىء و الاصابة لحوق ما طلب بالارادة» أصاب الغرض يصيبه إصابةُ و هو مصيب» 
و منه الصواب إدراكك البغيهُ المطلوبةٌ بداعى الحكمة. 

و 

روى عن ابن غباس اثه قرأ وأ فلم يتبين الذين آمنواة من التبيين. و روئ مثله. عن على صَلَى الله عليه و سلم رواه الطبرئ. 

و قال الزجاج: معناه أ فلم يعلم الذين آمنوا ان هؤلاء لا يؤمنون مع قوله «لَوْ يَساءٌ الله لَهَدَى النَّاسَ جمِيعً. 
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وَ لَقَدِ اسْتْزيَ برَسْل مِن فيلك فَأمْلَيتٌ ِلّذِينَ كمَرُوا ثم أَحَذْتهُعْ فَكيِفٌ كان عِقاب (5) 

آي بلاخلاق 2 

اللام فى قوله «و لقد) لام القسمء و معنى الكلام انه اقسم تعالى انه لقد التبيان فى تفسير القرآن» ج29 ص: 708 

استهزئ برسل من قبلكك يا محمد أرسلهم اللّه. و الاستهزاء طلب الهزء و هو اظهار خلاف الإضمار للاستضعاف فيما يجرى من عبث 
الخطاب. و الرسل جمع رسولء و هو المحمل للرسالة. و الرسالة كلام يؤخذ لتأديته الى صاحبه. 

وقول زتاعيك الذي كنوو اى أخرت عقابهم و إهلاكهم و أمهلتهم؛ يقال: أملى يملى إملاء و منه قوله (إِنّما تَمْلِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا نمأ 
١‏ و أصله طول المدة» و منه قليل لليل و النهار: الملوان لطولهماء قال ابن مقبل: 

الا يا ديار الحى بالسبعان أملّ عليها بالبلى الملوان :01 

و قوله «ثم اخذتهم؛ يعنى الذين استهزؤا برسل الله و كفروا بآيات الل أهلكتهم و أنزلت عليهم عذابى افَكَئِفَ كان عقاب» و هو 
العذاب على وجه الجزاء. 

و معنى الآية تسلية النبى صلَى الله عليه و سلم عما يلقاه من سفهاء قومه من الكفر و الاستهزاء عند دعائه إياهم إلى توحيده و الايمان 
به بأنه قد ثال مكل هذا الأنبياء قبلكك فصبرواء فاصبر أنت ايضاً مقل ذلكك» كما قال «فَاصْبِر كما د ولو الْعَزْم مِنَّ الرّسْلِ) د" 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية ؟] ..... ص : 8؟ 


و 


ف ف ع ود ل الل دياه كر وق الاو ا “ار ا بر ا بون “عام سرف تدان لويد ل 0 
أ فْمَنْ هو قائِمٌ عَلى كل نفس بما كسمت و جَعَلوا لله شركاء قل سَ سُوهُمْ آم تنبئُونه بما لا يَعْلمْ فى الأَرْض أم بظاهر مِنَ القؤلٍ بل زَيِنَ 
لِنَِّينَ كفَرُوا مَكرهُمْ و صُدُوا عن السَبيل و مَنْ يضِْلٍ الله قَما لَه مِنْ هادٍ (0©) 


١7/8 سورة آل عمران آيةٌ‎ )١( 
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(1) الكتاب لسيبويه 7؟: "١8‏ و تفسير الطبرى 177:15 و سمط اللآلى 077 و اللسان (سبع) و مجاز القرآن 2٠١9 :١‏ .و قد روى 
(ألح) بدل (امل). 

(0) سورة ع8 الأحقاق آرة هه 
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ايوزو ع 

قرأ اهل الكوفة «و صدوا» بضم الصاد. الباقون بفتحهاء قال ابو على: 

قال ابو عمروء عن أبى الحسن: صد و صددته مثل رجع و رجعته؛ قال الشاعر: 

صدت كما صد عما لا يحل له ساقى نصارى قبيل الفصح صوام ١١‏ 

فهذا صدت فى نفسهاء و قال الآخر: 

صددت الكأس عنا ام عمرو 

واافاقولة «إِنَّ الِّينَ كمَرُوا وَ يض دَّونَ عَنْ سبل اللَِّ وَ الْمَيِجِدٍ ارام "١‏ فالمعنى يصدون المسلمين عن المسجد الحرام؛ فكان 
المقخر ل متحدوفا. ْ 

والو لوانت المنافقية كت لوق علكه شود“ كوة على بصدوة فك انج لذ اشر كه كنا بالك نسي قو يعن اه 
يكونوا يصدون غيرهم عن الايمان» كما صدوهم عنه؛ و يشبطون عنه. وحجة من أسند الفعل الى الفاعل؛ قوله «الَّذِينَ كَفَرُوا و صَدَّوا 
عَنْ سَبيل الله © و قوله دهم الديق كَفَرُوا وَ ص دُوكم عَن الْمَِجِدٍ الْرام) «0) فكما أسند الفعل الى الفاعل فى جميع هذه الآى 
كذلكك أسند فى قوله هر صُدٌوا تن اسيل و قيل: إن قوماً جلسوا على الطريق» فصدوا الناس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قفيهم 
نزلت الآية. 

و من بنى الفعل للمفعول به جعل فاعل الصدٌّ غواتهم و العتاهُ منهم فى كفرهم؛ و قد يكون على نحو ما يقال: صد فلان عن الخير و 
صد عنه؛ يعنى انه لم يفعل خيراء و لا يراد: ان مانعاً منعه. فأما قوله 


5918 :* مجمع البيان‎ )١( 

(1) سورة 77 الحج آية 10 [.....] 

(#ااسورة اسه ااداخ 

(؟) سورة 5 النساء آيهُ ١188‏ و سورة النحل ١18‏ آيهُ 48 و سورة محمد /ا؟ آيةٌ ل لل ع7 

(5) سور 58 الفتح آي 0؟ 
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بو كذلكة يّنَ لِفوْعَوْنَ سُوءُ حَمَلِهِ وَصٌدَّ عَن السّبيل) ١‏ فالفتح الوجه لأنه لم يصده عن الإيمان احد, و لم يمنعه منه» و الذى زين 
ذلك له الشيطان» كما قال «وَ زَيّنَ لَهُمُ اللَّيِطانٌ أغمالَهمْ قَصَ دَّهُمْ عن السَبِيل) 17 معنى قوله «أ فَمَنْ مو فاق على كل تقس يما 
كُسَبَت) من هو قائم بتدبيرها و جزائها على ما كسبت من خير او شرء كمن ليس بهذه الصفةء و حذف الخبر لدلالة الكلام عليه. 

و قوله «وَّ جَعَلوا لِلّهِ شرَكاء) فى العبادة» فعبدوا الأصنامء و الأوثان. 

وقوله «قل سموهم» اى سموهم بما يستحقون من الأسماء التى هى صفات. ثم انظروا هل تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا ام لا؟ 
و قوله «أمْ تتتُونَهُ بما لا يَعْلَمُ فى الَْرْض أمْ بظاهر مِنّ الْقَوْلِ معناه إلا ان يصفوهم بما لا يصح ان يعلم صحته. فيخرجوا بذلكك الى 
التجاهل او يقتصروا على ظاهر القول من غير رجوع الى حقيقة» و هو قول مجاهد و قتادة. و قال ابو على: 
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معنى «بظاهر مِنَ الْقَوْلِ) الذى أنزله الله على أنبيائه. 

و قوله «بل زَيّنَ لِلذِينَ كفَرُوا مَكرٌهُمْ) اى زين ذلك لهم أنفسهم و غواتهم من شياطين الانس و الجنء ولا يجوز ان يكون المراد زين 
بالشهوة لأسن المكر ليس مما يشتهى «وَ ص دوا عَن السّبيل» اى منعوا عن طريق الحق بالإسغواء و المنع. و يجوز ان يكون المراد و 
اعرضوا عن طريق الجنة. 

و قوله «وَ مَنْ يُضلِل الله فما لَه مِنْ هاد قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- من حكم الله عليه بأنه ضال على وجه الذم, فإنه لا ينفعه هداية احد. 

والكعرك ورين ينه لفن عارك | لبحكة إلى الثاو تر هاو ميد الوابيو لا يشرة اذ نكر 3 المزافيقن نقباله فق الا بذاقم لذ لكك 
به ل شع للد سال. 


)١(‏ سورة المؤمن: (غافر) 5٠‏ آيهُ /ا 
(0) سورة النمل 7" آيهُ 7 
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لَهُمْ تَذابٌ فِى اليا ادا وَ لَعذابُ الْآخِرة أَضَّقّ وَ ما لَّهُمْ مِنّ اللَِّ مِنْ واق (*) 

آية بلا خلاف. ْ 

فى هذه الآيةُ إخبار منه تعالى ان لهؤلاء الكفار الذين وصفهم «لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَياةٍ الدّْياا 

و هو ما يفعل بهم من القتل و الاسترقاق و سبى الذرارى و الأموال. 

و يجوز ان يريد ما يفعله الله بكثير منهم من الآلام العظيمة على وجه العقوبة. ثم قال «وَ لَعَذَابُ الْآخِرَة أَسَقّ» 
اى أشد مشقة» و المشقة: غاظ الامر على النفس بما يكاد يصدع القلب. 

و قوله «وَ ما لَهُمْ مِنّ الله مِنْ واق» 

اى ليس لهم من عذاب الله 5200 منه. و الواقى المانع؛ و هو الفاعل للوقاية» و الوقاية الحجر بما يدفع الاذية وقاه يقيه وقاية» فهو 


واق» و وقاه توقية. 


معو 
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كل الجن الى وعِدَ الْمُتَقُونَ تَجرى مِن تخا النْهارُ كلها دانم وَ ظلّها بلك عُفِْى الّذِينَ اَقَوَا وَعُقْيَى الكافِرِينَ الثَارُ (0) 

آابة يل خلاف: 

قبل فى معنى «مثل الجنةٌ» اقوال: 

قال سيبويه: فيما نقص عليكم مثل الجنة فرفع (مثل) على الابتداء. و حذف الخبر. 

و قال بعضهم معناه شبه الجنة» و الخبر محذوفء و تقديره مثل الجنة التى هى الأنهار» كما قال الله تعالى «وَ لل الْمَكَلَ الْأعْلى) »١١‏ عاد 
الصفهٌ الأعلى. 


(1) مور 18 الفحل اب 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 78٠‏ 

و قال قوم: معناه صفة «الْجَنّهُ الى وُحَِدَ الْمتَقُونَ صفة جنة تجرى من تحتها الأنهار, و الجنة البستان الذى يجنه الشجرء و المراد- 
هاهنا- جنة الخلد التى أعدها الله للمتقين جزاء لهم على طاعاتهم و انتهائهم عن معاصيهه و المتقى هو الذى يتقى عقاب الله بفعل 
الواجيات و ترك المقبحات: 

و قوله «أَكلها دائمٌ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان ثمارها لا تنقطع» كما تنقطع ثمار الدنيا فى غير أزمنتها- فى قول الحسن. 

الثانى- النعيم به لا ينقطع بموتء و لا بغيره من الآفات. 

و قوله «و ظلها؛ اى وظل الجنة دائم ايضاً ليس لها حر الشمس. ثم اخبر ان ذلكك عاقبة الذين اتقوا معاصى الله بفعل طاعاته. و أخبر 
أن عاقب الكافرين- الجاحدين لتوحيد اللّه المنكرين لنعمه- النار» و الكون فيها على وجه الدوام- نعوذ باللّهِ منها- 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١1(‏ آية 2"] ..... ص : ٠ر7‏ 


وَالَينَ آمَتناهُم الكتاب بَفْرَحونَ بما أَنِْلَ ليك وَ مِنَ الأخزاب مَنْ ينْكر بَغْضّه كل إِنّما أمَتُ أن عبد الله وَلا أَشْرِكٌ به إَِهِ أَذهُوا و 
إِلَيه مَآت (عم) 

آي نل دللا 

اخبر اللّه تعالى فى هذه الآيهُ ان الذين آتيناهم الكتاب» و معناه أعطاهم» #أركراينا ١١‏ لوعن محيف على اال عليه و سكو و فا 
الحسن و قتادة و مجاهد: هم اصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم الذين آمنوا به و صدقوه. و الأ-حزاب هم اليهود و النصارى و 
الفجرين. 

و قال الجبائى: يجوز ان يعنى بالفرح به اليهود و النصارىء لأن ما أتى به مصدق لما معهم, و أما انكار بعضهمء فهو انكار بعض معانيه 
وما يدل على صدتقه أو يخالف أحكامهم. و (الأسحزاب) جمع حزب. وهم الجماعة التى تقوم بالنائبة» يقال تحزب القوم تحزباً و 
حزبهم الأمر يدروم رذ الهم بمكروهه. البيان في 0 تفسير القرآن» ج*, ص: 72١‏ 

وقوله دشل إنّما أموتٌ أن أَعْبدَ الله وَلا هرك بها فى عبادته احداً اكع الى اللنمو الأكا سيد وسهاته وكرسه السادة الله 
وحده. (و إِلَيِهِ مَآب) اى مرجعى و مصيرىء من قولهم: آب يؤب أوباً و مآبأ» و المعنى يرجع الى حيث لا يملكك الضرر و النفع إلا الله 
تال 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)1١١(‏ آية /ا"] ..... ص : ١م"‏ 


وَ كذ لِك أَنْرلْاُ حكماً عَرَيًاوَلَئن الََعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاء كك م ِنَ الل ما لكك مِنَّ الله مِنْ ولي و لاواق (/000) 

آيهُ قيل فى وجه التشبيه فى قوله «و كذلكك» قولان: 

أحدهمك اثة شبة اثزاله. كما عربياً بما أتزل إلن من تقدم من الأنبياء. 

الثانى- انه شبه انزاله حكماً عربياً بإنزاله كتاباء تبياناً فى انه منعم بجميع ذلكك على العباد. و (الحكم) فصل الأمر على الحقء و إذا قيل: 
حكم بالباطل» فهو مثل قولهم: حجة داحضة. و (العربى) هو الجارى على مذاهب العرب فى كلامها فالقرآن عربى [على هذا المعنى» 
لان المعانى فيه على ما تدعو اليه الحكمة] 01١‏ و الألفاظ على مذاهب العرب فى الكلام. [و قيل: انما سماه حكماً عربياً لأنه أتى به نبى 
عربى ] .)7١‏ 

و قوله «وّ لين اتَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ» خطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم, و المراد به الأمة» يقول له لثن وافقت و طلبت أهواء الذين كفروا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاهط من 0 ولاش 


بعد ان جاء العلم؛ لان ما أتيناكك من الدلالات و المعجزات للعلم. و الاتباع طلب اللحاق بالأول كيف تصرف. اتبعه اتباعاً و تبعه يتبعهه 
فهو تابع و ذلك متبوع. و الهوى- مقصور- هوى النفس. 

و الهواء- ممدود- هواء الجوفء و الهوى ميل الطباع الى الشىء بالشهوة. 

و (العلم) ما اقتضى سكون النفس. 


)١(‏ ما بين القوسين من المخطوطة و هو ساقط من المطبوعة. 

(0) ماعن القوسين ساقط من المطبوعة ايشا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 787 

و قوله «ما لكك مِنّ الله مِنْ وَلِيّ ولا واق» معناه متى ما ابتعت أهواء هؤلاء الكفار» لم يكن لكك من الله ولي و لا ناصر يعينكك عليه» و 
يمنعكك من عذابه الأ واقيور لاس كك ددن يقال: وقاه وقايهُ و اتقاهء و توقاه توقياء و الواقى الفاعل للحجر عن الأذى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية 4"] ..... ص : 73819 


وَلقَد أَرْسلنا رسلا مِنْ فيك و جَعلنا لَهُمْ أواجا وَ ذُريةٌ وما كان لِرَسُولٍ أن بَأتَى آي إل باذْنٍ اللَِّ ِكل أجل كتابٌ (58) 

آيهُ بلا خلاف. ْ 

أخبر الله تعالى انه أرسل قبل إرسال نبيه محمد صِلَّى الله عليه و سلم رسلًا الى خلقه» و جعل لهم ازواجاً و ذرية» يعنى اولادا لأنهم 
كانوا أنكروا تزويج النبى بالنساء» فبين الله تعالى ان الأنيباء قبله كان لهم أزواج و ذرية» و قد آمنوا بهم. ثم قال: و انه لم يكن لرسول 
نرسله اللهنان مح كارك و ولذلك لذ بعد ان .باذ الله قن ذلكم.و بلطت الدقيه 

وفرله الكل أغ ل كما امعة لكل احاح هدري كدان أقك :هه قله دكن آمة الانتدل قن قضاء الله كا قن بعلن عا عرصي 
اعدو الفاد. 

وقيل: فيه تقديم و تأخير و تقديره لكل كتاب أجلء كما قال «و جاءتْ كر المت الح ١‏ و المعنى و جاءت سكرة الحق 
بالموت» وهى قراءه أهل البيت. و به قرأ ابو بكر من الصحابة. و الذريةٌ الجماعةٌ المفترقة فى الولاده عن أب واحد فى الجملةً؛ و 
يحتمل ان يكون من الذر. و أن يكون من ذرأ الله الخلق اى أظهرهم. 


١9 سورة ١ه (ق) آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 787 
قوله تعالى:[ سورة الرعد :)1١(‏ آية 19] ..... ص : ”3م73 


يوا الله ما مشاء وَيثِتٌ وَعِنْدهُ أ الكتاب (5) 

آنه باذ خاقت: 

وجه اتصال هذه الآية بما تقدم هو أنه لما قال الكل أجل كاك قشي و عنعا فه اعمال العاف شين 1و الله يحضو نا يقاب و 
كع قاذ برهن السسنية شحة بعد اللرية سافن قل اقوبةرواة] #إدسا ينص ىر لجه الناسد بو سيوك :وكا ينكرا 
نغات و شبك هما ينك اليلكان لأنه لا ويف الآ الطاعاك و البعاضى :دوق الحاحات: وقل معناه شحو ما بشاء عق معاصى مق بريد 


التفضل عليه- بإسقاط عقابه» و يثبت معاصى من يزيد عقابه. و | لحسنة يثبتها اللّه قبل فعلهاء , بمعنى أنهم سيعملونهاء فإذا عملوها أثبتها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عاهط من ه ولاش 


بأنهم عملوهاء فلذلكك أثبت فى الحالين» و الوجه فى إثباته ما يكون فيه من المصلحة و الاعتبار لمن يفكر فيه بأن ما يحدث, على 
كثرته و عظمه: قد أحصاه الله و كتبه و ذلكك لا سبيل اليه الا-من جهة علا.م الغيوب الذى يعلم ما يكون قبل أن يكونء و اعتبار 
المشاهدة له من الملائكة إذا قابل ما يكون بما هو مكتوب, مع أنه أهول فى الصدورء و أعظم فى النفوس مما يتصور معه. حتى كان 
المفكر قدمكافه لدو (النسر) إذهانه أثر الكتانة ميطام منيخرة متدرا و إميكاء ا شان كسا الساد و انعننا العام بو الاقاض الأفاو 
بوجود الشىء» و نقيضه النفى» و هو الاخبار بعدم الشىء. 

و قال ابن عباس و مجاهد: إنه تعالى لا يمحو الشقاء و السعادة» و هذا مطابق لقول اصحاب الوعيد. 

وقال عمرين الخطابه وابن مسعود: هما بمحيات مثل سائر الأشياء و هذا مطابق لقول المرجتة هن وجه. 

وقوله «وَ عِنْدَهُ 0 الكتاب) مغناة أصل الكتاي» لأنه ركيب أولاة التبيان فى تفسير القرآنء ج2» ص: 786 

سيكون كذا و كذاء لكل ما يكونء فإذا وقع كتب أنه قد كان ما قيل أنه سيكون. و قيل: أصل الكتاب, لان الكتب التى أنزلت على 
الانباء منه نسخت و قرأ ابن كثير و أبو عمروء و عاصم و «يثبت» خفيفة. الباقون مشدَّدة. 

قال أبو على: المعنى يمحو الله ما يشاء و يثبته» فاستغنى بتعدية الاول من الفعلين عن تعدية الثانى» كما قال «وَ الْحافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَ 
الْحافظات» ١١‏ و زعم سيبويه أن من العرب من يعمل الاول من الفعلين» و لا يعمل الثانى فى شىء؛ كقولهم متى رأيت أو قلت زيداً 
منطلقاء قال الشاعر: 

بأى كتاب ام بأية سنة ترى حبهم عاراً على و تحسب "7١‏ 

فلم يعمل الثانى. و قالوا «أم الكتاب» هو الذكر المذكور فى قوله «وَ لَقَدْ كتئنا فى الرَّبُور مِنْ بَعْدِ الذَّكْر» "٠‏ قال فحجة من شدّد قوله او 
أَسَدَ 0-6 59 و قرأ «و يثبت»» لاسن تثبيت مطاوع ثبت و حجة من قال بالتخفيف ما روى عن عائشة: أنه كان إذا صلى صلاة أثبتهاء 


قال: و ثابت مطاوع ثبت كما أن يشت مطاوع بت. 
قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية ٠؟]‏ ..... ص : 16م؟ 


وَإِنْ ما نيك بَغْضٌ الْذِى تَعِدُهُمْ أو وفك فَإنّما ليك البلا و عَلَينا الْحابٌ (50) 

آيهُ بلا خلاف. 

هذا خطاب للنبى صلى الله عليه و سلم يقول الله تعالى له إنا ان أريناكك بعض الذى نعد الكفار من العقوبة على كفرهم؛ و نصر 
المؤمنين حتى يظفروا بهمء فيقتلوهم و يستذَلُوا باقيهم إن لم يؤمنواء فنبقيكك الى أن ترى ذلككء أو نميتكك قبل أن ترى ذلكك. 

و قيل: ان نفعله بهم» لأ-نه ليس ذلكك مما لا بد ان تراه لا محالة؛ فلا تنتظر كونه على ذلكك بأن يكون فى أيامكك. و انما عليكك أن 
تبلغهم ما أرسلناكك به اليهم» و تقوم 


()سووة ##الأسزاب آة هه 

(0) مر هذا البيت فى 67# 

(#اسووة 1؟ الأنياء ان قدا 

(6) سورة ع النساء آيه 8ع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 720 

فى ذلك بما أمركك اللّه بهه و علينا نحن حسابهم؛ و مجازاتهم و الانتقام منهم» إما عاجلا أو آجلَاء و ذلكك كائن لا محالة على ما قلناه. 
و كسرت الالف من قوله «وَ إِمًا تُرِيتكك» لأنه من التخبير» و التقدير» و إما نريئُك نقمتنا و أنت حىء و إما نتوفّيئك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9عاه من و هناد 
قوله تعالى:[سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية ]١‏ ..... ص : 728 


ك9 اثااناي الأرع تتشهاين أطرافها و الله بك لاهنت مُعَقَّبَ لِحَكمِهٍ وَ هُوَ سَرِيعٌ الْحساب (61) 

آيهُ بلا خلاف. 

يقول الله تعالى لهؤلا-ء الكفار على وجه التنبيه لهم على الاعتبار بأفعال الله أو ما يرون أنّا ننققص الأرض من أطرافها؟ و قيل فى معناه 

أربعة أقوال: 

قال ابن عباس و الحسن و الضحاكك: ما فتح على المسلمين من أرض المشركين. 

وقال مجاهدء و قتادة: و ننتقصها بموت أهلها. و فى روايةٌ أخرى عن ابن عباس و مجاهد: بموت العلماء. و فى روايةٌ أخرى عنهما: 

فكرابها: ثم أخبر أن اللّه تعالى يحكم و يفصل الأمر ولا احد يعقَّبِ حكمه؛ ولا يقدر على ذلككء و أنه سريع المجازاة على أفعال 

العباد» على الطاعات بالثواب» و على المعاصى بالعقاب. 

ل 0 
منتهى الشىء» و هو موضع فو العو ابسن و الو عاتن مد و أطرالك الأرطن عر اسيل و المقبيكرة اللشى يفن فداه و ده عدي 

العقاب على صيده إذ أردٌ الكرور عليه بعد فصله عنه قال لبيد: 

حتى تهجر فى الرواح و هاجه طلب المعقّب حقه المظلوم ١١‏ 


].....[ 77/١ اللسان (عقب) و مجمع البيان "/ 2719 و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج6) ص: م‎ 
والسرعة عمل الشىء فى قلهُ المدة» على ما تقتضيه الحكمة» و ضده الإبطاء؛ و السرعةٌ محمودةٌ و العجلة مذمومة.‎ 


قوله تعالى: [سورةٌ الرعد :)١١(‏ آية ؟6] عد قن 2 772 


وَقَد مَكرَ الَِّينَ مِنْ قبلهخ فلل الْمكر جميعاً َْلَمُ ما تَكْسِبُ كل نفس وَسَبعْلمُ الْكفَارُ لِمَنْ عقب الدّارٍ (5) 

آية بلا خلاف. ْ 

راان روا حوور ناك «والكتائراهاى بنج رحد الباقون «الكفار» على لفظ الجمع. قال ابو على الفارسى فى قوله ١‏ ١و‏ سَيَعْلمُ 
الْكَاه هو المتعدى الى مفعولين» بدلالة تعليق وقوع الاستفهام بعده؛ تقول: علمت لمن الغلا-م؛ فتعلقه مع الجار كما تعلقه مع غير 
الجار فى قوله «قَمَِوْفَ تَعْلْمُونَ مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقِِةٌ الدّارِ و موضع الجار مع المجرور نصب من حيث سد الكلاءم- الذى هو 
الاستفهام- مسد المفعولين لان من حيث حكمت فى نحو مررت بزيد» فان موضعه نصبء و لكن الباء الجارّهُ كانت متعلقةٌ فى الأصل 
بفعل فصار مثل علمت بمن تمر فى أن الجارة تتعلق بالمرورء و الجملةً التى هى منها فى موضع نصبء و قد علق الفعل عنها. 

و من قرأ على لفظ الفاعلء و أنه جعل الكافر اسماً شائعاً كإنسان فى قوله «إِنَّ الْإنْسانَ لَفى خُشر» "7١‏ و زعموا أنه لا ألف فيه و هذا 
الحذف إنما يقع فى (فاعل) نحو خالد» و صالح و لا يكاد يحذف فى (فعال) فهذا حجتهم. 

و زعموا أن فى بعض الحروف «و سيعلم الذين كفروا»» و قرأ ابن مسعود «و سيعلم الكافرون» فهذا يقوى الجمع. 


١78 سورة ء الانعام آيهُ‎ )١( 
العصر آيهٌ ؟‎ ٠١" سورة‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2١0٠‏ من ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 781 

و من قرأ على لفظ الجمعء فلأن التهديد متوججه الى جميع الكفار, و لا إشكال فيه. 

اخبر الله تعالى أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء الكفار» مكروا بالمؤمنين و احتالوا فى كفرهم. و المكر هو الفتل عن البغية بطريق 
الحيلة تقول مكر يمكر فهو ماكر مكراء و قال أبو على: المكر ضرر ينزل بصاحبه من حيث لا يشعر به. 

ثم اخبر تعالى ان له المكر جميعاًء و معناه لله جزاء مكرهم, لأ-نهم لما مكروا بالمؤمنين بين الله أن و بال مكرهم عليهم بمجازاة الله 
و قوله تعالى: َعَم ما تَكييبُ كل نَفْس» معناه أنه لا يخفى عليه ما يكسبه الإنسان من خير و شر و غير ذلكك؛ لأمنه عالم بجميع 
المعلومات «وَ سَيِعْلَمُ الْكمَارٌ لِمَنْ عُقْبَى الدّارِ» تهديد للكفار بأنهم سوف يعلمون لمن تكون عاقبة الجن للمطيعين أو العاصينء فإن الله 
تعالى وعد بذلكك المؤمنين دون الكفار و الظالمين. 


قوله تعالى:[ سورةً الرعد :)١1١(‏ آية 1 ؟] ..... ص : /ام؟ 


وَيَقُولُ الَِّينَ كَفُوا لَْتٌ مُرْسَلا قل كفى بالل هيدا بينى و بَينَكم و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب (59) 

آيهُ بلا خلاف. 

حكى الله تعالى عن الكفار انهم يقولون لكك يا محمد انكك لست مرسلًا من جهته تعالى؛ فقل لهم انت حسبى الله هل هيدا تينى و 
بتكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ امكتاب». و قيل فى معناه ثلاث اقوال: 

أحدها- روى عن ابن عباس انه قال: هم اهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود و النصارى. 

و قال قتادةُ و مجاهد: منهم عبد الله بن سلام؛ و سلمان الفارسى؛ و تميم الدارى. 

زقال الحبية »الذي عنده علم الكتاب هو الله تعالى» و به قال الزجاج. التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 78/8 

5 

قال ابو جعفر و ابو عبد الله (ع): هم ائمة آل محمد صَلَّى الله عليه و سلمء لأنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملته لا يشذ عنهم شىء 
من ذلكك دون من ذكروه. 

والكفاية وجود الشىء على قدر الحاجة, فكأنه قيل: قد وجد من الشهادة مقدار ما بنا اليه الحاجهُ فى فصل ما بيننا و بين هؤلاء الكفار. 
والبلوقق قولة واللدؤاقدةو التقدير كفن اللو قال الرما غلك لتسقى الاضافة من وديىيدية القاخز وو جهة ترق الاضيافة 
لان الفعل لما جاز ان يضاف الى غير فاعله. بمعنى انه أمر به ازيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد, و مثله قوله «لِما خَلَقَّتٌ بِيِدَىّ) .0١١‏ 

و الشهادة البينة على صحة المعنى من طريق المشاهدة. و الشهيد و الشاهد واحدء إلا ان فى شهيد مبالغة. و وجه الاحتجاج ب «كفى 
باللِّ ف هيداً» لأن المعنى كفى الله شهيداً بما اظهر من الآية» و أبان من الدلالة. لأنه تعالى لا يشهد بصحة النبوة إلا على هذه الصفة إذ 
قد لزمهم ان يعترفوا لها بالصحة. 

و روى عن ابن عباس و مجاهد انهما قرءا «و من عنده علم) بكسر الميم» و علم الكتاب على ما لم يسم فاعله» و به قرأ سعيد بن جبير» 
و لما قيل له: هو عبد الله بن سلامه قال: كيف يجوز ذلك و السورة مكية و هو اسلم بعد الهجرة بمدة. 


)١(‏ سورة 7ص أيه ه/ا 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١01‏ من ولاش 
(16)سورة ابراهيم 6وووه ص : امف 
اشارة 


قال قتادة: هى مكية إلا يتين قوله الم تر إلى الي دوا َم الل الى قوله «و يس اراد و قال مجاهد هى مكية و ليس فبها 
ناسخ و لا منسوخ. 
و هى اثنان و خمسون آيهُ فى الكوفى؛ و أربع فى المدنيين. و آية فى البصرى. 


[سورة إبراهيم (16): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 789 


بشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

الر كتاب أَنْرلاه لك لمُخْرج النَّاسَ مِنَ الظلّماتِ إِلَى الْنُورِ بِإذْنِ رَبّهمْ إلى صراطٍ الْعزيز الْحَمِيدٍ )١(‏ الله الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما 
فى الَْدْض وَ وَْلَ للكافِرِينَ مِنْ عَذاب ضَدِيدٍ (؟) 

ثلاث آيات فى المدنيين آخر الاولى. قوله «الى النور» و آ يتان عند الباقين. 

قرأ ابن عامر و نافع «اللّه الذى» بالرفع. الباقون بالخفض. قال ابو على: 

من قرأ بالجر جعله بدلا من الحميد, و لم يكن صف لا-ن الاسم و ان كان فى الأصل مصدراًء و المصادر يوصف بها كما يوصف 
بأسماء الفاعلين» و كذلكك كان هذا التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 77١‏ 

الاسم فى الأصل (الألاه) و معناه ذو العبادة اى تجب العبادة له» قال ابو زيد: 

يقال اله الرحل إذا كه ى اند لزي : 

سبحن و استرجعن من تألّهَى 1١‏ 

.فهذا فى أنه فى الأصل مصدر قد وصف به مثل السلام و العدلء الا ان هذا الاسم غلب حتى صار فى الغلبهُ و كثرة الاستعمال كالعلم» 
وقد يغلب ما فى أصله الصفة فيصير بمنزلة العلم 27١‏ مثل قول الشاعر: 

و التيم ألأم من يمشى و ألأمهم ذهل بن تيم بنو السود المدانيس «*) 

يجوز أن يكون جعل التيم جمع تيمىّ كيهودى و يهود. و على هذا قال تعالى و قالت اليهود, ألا ترى أن (يهود) قد جرى فى كلامهم 
اسماً للقبيلة» كما أن (مجوس) كذلك. فلو لا أن المراد بهما الجمع لم يدخلهما الألف و اللام» كما لا يدخل المعارف فى نحو زيد 
و عمروء إلا انه جمع بحذف الياءين اللتين للدسبء كما جمع شعير و شعيرة بحذف التاء» و مثله (رومى) و روم و(زنجى) و زنج. 

و من رفع قطع عن الاولء و رفعه بالابتداء» و جعل (الذى) الخبر» او جعله صِفهُ و أضمر الخبر. و قد بتِنا معانى الحروف المقطعة فى 
أوائل السور فى أول 


(1) هرهدا الرسورفى 11 

8 كاوق التطيكة عن الوائش هذ الناخية لانايعة لمحيس فى امل ينه كل مقي من تراب و دل و الأميل النايقةا و لما 
غلب نزع منه الالف و اللا-م كما ينزع من اسماء الاعلام نحو زيد و عمرو و ربما استعمل فى هذا النحو الوجهان و اما قول الشاعر) 
انتهى. 

و هو كما ترى بعيد عن المتن من حيث اللهجة و التركيب و ظاهر انه ليس من كلام الشيخ الطوسى- رحمه اللّه- و لكن آخره يشبه 
المتصل بالمتن لذلكك نقلناه فلعل المطلع عليه يستفيد منه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 2١01‏ من و ولاش 


(9) قائله سجر بر. ديوانه (دار بيروت) 07 واللسان (تيم) و رواية الديوان: 

و التيم. آلأم من يمشى و ألأمهم أولاد ذهل بنو السود المدائيس 

و رواية اللسان: 

و التيم ألأم من يمشى و ألأمه نيم بن ذهل بنو السود المدائيس 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 77١‏ 

البقره »»١«‏ و ذكرنا اختلااف المفسرين فيه» فلا فائدة فى إعادته. 

و قوله ١كتابٌ‏ أَنْرَْناه لِك رفع على انه خبر الابتداءء و معناه هذا كتاب يعنى القرآن أنزله على نبيه محمد صلَّى اللّه عليه و سلم 
«لْمُخْرجَ النّاسَ مِنَ الظلماتٍ إِلَى النُورِ؛ أى ليخرجهم من ظلمات الكفر و الضلالة الى نور الايمان و الهداية. 

و الظلمه فى الأصل سواد الجو المانع من الرؤية تقول أظلم إظلاماً و ظلاماً و ظلمة. و الظلمةُ اذهاب الضياء بما يستره» و النور بياض 
شعاعىّ تصح معه الرؤية» و يمنع معه الظلام» و منه النار لما فيها من النور. و النور و الضياء واحد. 

و قال قتادة «مِنَ الظَلّماتٍ إِلَى الْنُورا من الضلالة الى الهدى '«بِإِذْنِ رَبهمْ) اى بإطلاق الله ذلكء و أمره به نبيه صِلَى الله عليه و سلم 
إلى صدراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ) أى يخرجهم من ظلمات الكقر إلى طريق الله المؤدى إلى معرفة الله «العزيوة بغتى القادر غلى الأشناء 
الممتنع بقدرته من أن يضام, المحمود فى أفعاله التى أنعم بها على عباده» الذى له التصرف فى جميع ما فى السماوات و الأرض» على 
وجه ليس لأحد الاعتراض عليه. 

ثم اخبر تعالى أن الويل للكافرين الذين يجحدون نعم الله و لا يعترفون بوحدانيته. 

و الإقرار بنبيه صلّى الله عليه و سلم «مِنْ عَذابٍ شَّدِيدِه و هو ما تتضاعف آلامه. و الشدة تجمع يصعب معه التفككك, شدّه يشدّه شدّاً و 
شدّة. 

و فى الآبة دلالة على ان الله يريد الايمان من جميع المكلفين» لأننه ذكر أنه أنزل كتابه ليخرج الناس من ظلمات الكفر الى نور 
الايمان. لأن اللام لام الغرضء و لا يجوز أن يكون لام العاقبة» لأنها لو كانت كذلك,. لكان الناس كلهم مؤمنين و المعلوم خلافه. 


(0) فى ١‏ :لاع اه 


التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 777 
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ليق جفت ون النياة الدّئيا غلى الاجر وَيِصَدُون عن شيل الله وَيَتثُوتها عوسا أولدك فى ضّلال بعد 00 

آيهُ بلا خلاف. 

«الذين» فى موضع جرء لأنه نعت للكافرين» و تقديره و ويل للكافرين الذين يستحبون الحياةً الدنيا على الآخرة. و الاستحباب طلب 
محبة الشىء بالتعرض لهاء و المحبة إرادة منافع المحبوب. و قد تكون المحبة ميل الطباع. و الحياة الدنيا هو المقام فى هذه الدنيا 
العاجلة على الكون فى الآخرة. ذمهم الله بذلكك, لان الدنيا دار انتقال» و الآخرةٌ دار مقام. 

١و‏ يَصُدَّونَ عَنْ سَبِيلٍ للم اى يعرضون بنفوسهم عن اتباع الطريق المؤدى الى معرفة الله و يجوز ان يريد انهم يمنعون غيرهم من اتباع 
سمل :لله قعالم يقال #عيداك صسه وناك عاك امنظي معدله و اده يضيله ضنذا يعلد التدينل الطريق بى كالاهما قتك او ل كز وهو غلين 
السبل اغلب و يَتِعُونّها عِوّجاً أى و يطلبون الطريق عوجاً اى عدولًا عن استقامته. و (العوج) خلاف الميل الى الاستقامة» و العوج- 
بكسر العين- فى الدين؛ و- بفتح العين- فى العود و البغيه طلب المقاصد لموضع الحاجة» يقال: بغاه يبغيه بغية» و ابتغى ابتغاء. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اوهل من هلاسر 


دخلت (على) فى قوله (يِش ب تطون الغياة اننا على الاخدق لان المعنى يؤثرونها عليها. و لو قيل من الاخرة؛ لجاز ان يكون بمعنى 
يستبدلونها من الآخرة. 

و قيل: إنه يجرى مجرى قولهم: نزلت على بنى فلان» و نزلت فى بنى فلان» و ببنى فلان» كله بمعنى واحد. 

و قوله ١‏ «أولئك فِى ف لالٍ بَعيدِ) إخبار منه تعالى ان هؤلاء الذين نوو هاه الدفا سان الخد ان مطفوة فزن سحا انمه الى دول 
عن الحق» بعيدون عن الاستقامة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 777 


قوله تعالى:[سورةٌ إبراهيم :)١15(‏ آية ©] ..... ص : 71/17 


وما أَوْصَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَومِه دين لهم كَبِضِلٌ الله من مشا وَيَهْدِى عن بشاء و هو الْعزيرٌ اكيم (0) 

أرقو خلا 

أخبر الله تعالى انه لم يرسل فيما مضى من الازمان رسولًا الى قوم إلا بلغ قومه حتى إذا بين لهم فهموا عنه؛ و لا يحتاجون الى من 
و قوله اَيِضِلٌ الله مَنْ يَشاءًه يحتمل أمرين: 

أحدهما- انه يحكم بضلال من يشاء إذا ضلوا هم عن طريق الحق. 

الثانى- يضلهم عن طريق الجنةُ إذا كانوا مستحقين للعقاب و ١يَهْدِى‏ مَنْ يَسْاءً الى طريق الجنة «وَ هُوَ الْعَزِيرُا يعنى القادر الذى لا يقدر 
أحد على منعه «الحكيم) ؛ فى جميع أفعاله» ليس فيها ما له صف السفه. و يحتمل ان يريد انه محكم لأفعاله التى تدل على علمه. 

و رفع قوله افيضل اللها لاسن التقدير على الاستثداف؛ لا العطف على ما مضىء و مثله قوله نكم وَنَُُ فى ادحام ١١ ١‏ و مثله 


0 


َاتلُومُع يُعَذَبْهُم الله بأنديكم» ثم قال بعد ذلك «وَيَتُوبٌ اللَّهُ تَلى مَنْ يَسْاءً) اليل الأمنه إذا لم يجز ان يكون عطفاً على ما مضى 
فيتتصب لفساد المعنى فلا بد من استئنافه و رفعه. 

وقال الحسن: امتن الله على نبيه محمد صلَى الل عليه و سلم انه لم يبعث رسولًا إلا الى قومه و بعثه خاصة الى جميع يع الخلق. و قال 
مجاهد: بعث الله نبيه الى الأسود و الأحمر و لم يبعث نبياً قبله إلا الى قومه و اهل لغته. 


)١(‏ سورة الحج آية ه 
(50 ”*) سورة التوبة أيه ١28-1١6‏ 


التبيان فى تفسير القرآن. ج2. ص: 775 
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وَلَمَد أَرْسلْنا مُوسى بآياتنا أن أَخْرِجٍ قَوْمَكٌ مِنَ الظَلُمات إِلَى الثُورِ وَدَكرْهُمْ بام اللِّ إن فى ذلك لآياتٍ لكل صَجَارٍ شَكُور (5) 

آيهُ فى الكوفى و البصرى. و آيتان فى المدنيين. ْ 

آخر الاولى «الى النور). 

أخبر اللّه تعالى انه أرسل موسى نبيه (ع) الى خلقه بآياته و دلالاته «أن أخرخ كمه الظُلّمات إلن النُور) اى أرسلناه بأن أخرج 
قومكك من ظلمات الكفر و الضلالة الى نور الايمان و الهداية بالدعاء لهم الى فعل الايمان, و النهى عن الكفر و التنبيه على أدلته. «و 
ذَّكَْهُمْ يام الله قيل فى معناه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عزههط من وهناسر 


أحدهما- قال الحسن و مجاهد و قتادة و سعيد بن جبير: ذكرهم بنعم اللّه. 

الثانى- ذكرهم بنعم الله لعاد و ثمود و غيرهم من الأمم الضالة؛ قال عمر بن كلثوم: 

وايام لناغر طوال عصينا الملكك فيها ان ندينا )١١‏ 

و قيل: النعم و النقم من أعدائنا. و قال قوم: أراد خوفهم بهذاء كما يقال: 

خذه بالشدة و اللين. ثم أخبر ان فى ذلك دلالات لكلّ من صبر على بلاء الل و شكره على نعمه. و التذكير التعريض للذكر الذى هو 
خلاف السهوء يقال: 

ذكرء تذاكر لاو ذكرة مذاكره كرا و عدكر عدك او ذاكر متاك 

و الصبار الكثير الصبر» و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه مما لا ينبغى. 


".© : و مجمع البيان‎ ٠١1 :1* هذا الببت من معلقته الشهيرة. المعلقات السبع (دار بيروت») 17 و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ”6:١ وقد مر فى‎ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 770 

و الشكور الكثير الشكر. و الشكر هو الا-عتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» و ضدّه الكفر. (و ان) فى قوله «أن اخرج» يحتمل ان 
تكون بمعنى (أى) على وجه التفسير» و يجوز ان تكون التى تتعلق بالافعال و المعنى قلنا له: 

اخرج قومكك. و قال سيبويه يقول العرب: كتبت اليه أن قم و أمرته أن قمء و ان شئت كانت (أن) التى وُصلت بالأمر. و التأويل على 
الخبر. و المعنى كتبت اليه ان يقوم و أمرته أن يقوم إلا انها وُصلت بلفظ الامر المخاطب. و المعنى معنى الخبر» كما تقول أنت الذى 
فعلت. و المعنى انت الذى فعل. 


قوله تعالى:[سورةٌ إبراهيم (15): آية #] ..... ص : 71/8 


وَإِذْ قال مُوسى اا ارك امام ِنْ آل فِوْعَوْنَ يمُومُوئَكُمْ سوء الُوذاب و ودَبْحُونَ أبداءكم و يَنحَحيُونَ 
ندا كور فى كلك يلظ و1 1 م عَظِيم (8) 

أيه بلا خلاف. 

التدير و اذكر با محمد (إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِاذْكروا يغ الله يكم ذ فى الوقت الذى أتجاكم ام مِنْ آل فِرْعَوْنَ. فوا اكور 
الْعهذاب» جملة فى موضع الحال. و امدَبحُونَ أبناء كم و يعدب مَحيونَ نساءكمْ و فى ذلكم بلاة ‏ ون لكل عت وقد فسركاه اينيع قن 
سورة البقرة 1 فلا نطول بإعادته. و دخلت الواو- هاهنا- فى قوله «وَ يدَّبحُونَ أبن كْ) و فى البقرة بلا واو. و قال الفراء: معنى الواو 
أنه كان يمسهم من العذاب غير التذبيح» كأنه قال يعذبونكم بغير الذبح. و الذبح إذا أطلق كان تفسيراً لصفات العذاب. 


)١(‏ انظر 7١5 -151١1/:١‏ فى تفسير آيةُ 59 من سورة البقرة. 

التبيان فى شير التراناءج #احن: ع" 

واقرله اراق كلك رام واوك كط ا أى فى ذلكم نعم من ربكم عظيمة إذ أنجاكم منهم. و الاكوقف مكوان سماء واهنذاباء يقال؛ 
فلان حسن البلاء عندكك اى حسن الانعام عليكك و يحتمل ان يكون بمعنى العذاب» و فى الصبر على ذلك العذاب امتحان من ربكم 


عظيم. 
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قوله تعالى:[سورة إبراهيم (15): الآيات / الى 8] ..... ص : 71/8 


وَِذْ تَأذَّنَ كه 0 لخ سكم اريكك ون كتومم | ِنَّ عَذابى لَشَدِيدٌ (/) وَقال مُوسى إن ؛ تَكموُوا َم وَمَنْ فى رض جَمِيعا فَإِنَ 
الله َكنينٌ ححمِيدٌ (0) 

أأفان ناد خلا 

و هذه الآيه عطف على الاولىء و التقدير و اذكروا «إذ تأذن ربكم» اى أعلمكم و قد يستعمل (تفعّل) بمعنى (أفعل) كقولهم أوعدته و 
توعٌدته» و هو قول الحسن و الفراءء قال الحرث بن -حازة: 

آذنتنا ببينها أسماء رُبّ ثاو 0 منه الثواءٌ )١١‏ 

والمعنى أعلم ربكم. و قوله الَيْنْ شَكوئم ردنك التقدير أعلمكم أنكم متى شكرتمونى على نعمىء و اعترفتم بها زدتكم نعمة الى 
نعمة «و لَيْنْ كََرْتُم أى جحدتم نعمتى و كفرتموها ١إِنَّ‏ عَذابى لَشَّدِيدٌ لمن كفر نعمتى. 

ثم أخبر ان موسى قال لقومه «ان تكفروا) نعم الله و تجحدونها (أنتم) و جميع «من فى الأحرض» من الخلق فإنه لا يضر اللَّه. و إنما 
يضركم ذلككء بأن تستحقوا منه العذاب و العقاب افَإِنَ الل لعن حَمِيدٌ؛ ى غنى عن شكركم حميد فى أفعاله. 

و الغنى هو الحى الذى ليس بمحتاجء و الحميد الكبير لاستحقاق الحمد بعظم 


)١(‏ من معلقته الشهيرة. المعلقات السبع (دار بيروت) 180 و قد مر فى "8١ :١‏ من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: /اا” 

إنعامه» و هى صفهُ مبالغةُ فى الحمد, و قد يكون كفر النعمة بأن يشبه الله بخلقه أو يجوّر فى حكمه. أو يردٌ على نبى من أنبيائه» أو 
كان بمنزلة واحد منها فى عظم الفاحشة؛ لان الله تعالى منعم بجميع ذلكك من حيث أقام الادلة الواضحة على صحةٌ جميع ذلكك و 
غرضه بالنظر فى جميعها الثواب الجزيل؛ فلذلكك كان منعماً بها إن شاء. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 8 الى ]٠١‏ ..... ص : /1/ا؟ 


ألم يأيكم ؛ ًا لين من يكم ْم وح و عاد و تّمود و الَِّينَ من بج لا يله إلا لل جاءتهُ وس م اينات قَردُوا َيدِيَُمْ فى 
ل ا لد رَسْلَهُمْ أفِى الله نّكك فاطر السّماواتٍ و 

لأْْضٍ بذع وتم ليطفر لم من نوكم و مؤْْوكُم إلى أجل غك مُمّى قالُوا إن أَكُمْ إلا بمَر مِثلنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدَّونا عَمَا كانَ يَعْيْدُ آباوّنا 
َأنُونا بَلْطانٍ مين )1١(‏ 

آيتان ذ فى الكوفى و ثلاث آيات فى المدنيين و البصرى تمام الأولى قوله او ثمودا. 

قيل فيمن يتوجه الخطاب اليه فى قوله « لَمْ يَأََكُمْ توا قولان: 

أحدهما- قال الجبائى: إنه متوجه الى أمة النبى صِلّى الله عليه و سلم ذكروا بأخبار من تقدم و ما جرى من قصصهم. 

و الثانى- قال قوم: إنه من قول موسى (ع) لأنه متصل به فى الآيةُ المتقدمة يقول اللّهِ لهم «الم يأتكم؛ اى اما جاءكم اخبار من تقدمكم. 

و النبأ الخبر عما يعظم التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 717 

شأنه يقال: لهذا الامر نبؤ اى عظم شأن يقال انبأ ينبى» و تأت أتبى. و نبأ اللّه محمداً الى جعله نبيأء و تنبأ مسيلمة اى ادعى النبوة» و ليس 

هو كذلك. و اقَوْم تُوح وَعادٍ و تَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعئْدِهِة» كل ذلك مجرور بأنه بدل من الكاف و الميم فى قوله «قلبكم) و هو 

01056 0 ب 
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و قوله «لا يَْلَمَهُمْ إن الله اى لا يعلم تفاصيل أحوالهم و ما فعلوه و فعل بهم من العقوبات, و لا عددهم «إلا الله و لذلكك 

قال النبى صلّى الله عليه و سلم (كذب التسابون) 

و قوله «جاءَنّهُمْ ر 1 م بِالْيّنات) اى أتتهم رسلهم بالدلالات الواضحات اقَرَدُوا أَيدِيَهُم فى أَمُواههم) وكيل كن امعناء عننة اقوال: 
أحدها- قال عبد اللَّهِ بن مسعود؛ و ابن زيد: انهم عضوا على أناملهم تغيظاً عليهم فى دعائهم الى الل كما قال «عَضُوا عَلَبْكمْ الْأنايلَ 
مِنَ الْعَِظِ) ١١‏ و ثانيها- قال الحسن: جعلوا أيديهم فى أفواه الأنبياء تكذيباً لهم ورداً لما جاؤوا به. 

الثالث- قال مجاهد ردوا نعمتهم بأفواههم. 

الرابع- قال قوم: يحتمل ان يكونوا ردوا أيدى أنفسهم فى أفواه نفوسهم مومئن لهم اى اسكتوا عما تدعونا إليه» كما يفعل الواحد منا 
مع غيره إذا أراد تسكيته. روى ذلكك عن ابن عباس ذكره و الفراء. 

و خامسها- قال قوم: ردوا ما لو قبلوه» لكانت نعمة عليهم فى أفوا ههم اى بأفواههم و ألسنتهم» كما يقولون أدخلك اللّهِ بالجنة يريدون 
فى الجن و هى لغهُ طىء قال الفراء: انشدنى بعضهم: 

وارغب فيها عن لقيط و رهطه و لكننى عن سنبس لست ارغب (7") 


(أسورة ال فمران ا 

(؟) مجمع البيان : 02" و امالى الشريف المرتضى :١‏ 98" و تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى) 1١١:1‏ و لم يعرف قائله. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7794 

فقال (ارغب فيها) يريد بها يعنى بنتاً له؛ يريد: ارغب بها عن لقيط» ولا ارغب بها عن قبيلته. و قوله (إنا كفنا بما أَْيَلتمْ بهه حكاية 
ايضاً عما قالوا للرسل فإنهم قالوا: إنا قد كفرنا بما أرسلتم به من الدعاء الى الله وحده و توجيه العبادة إليهء و العمل بشرائعه «و إن لَفَى 
نك ينا تذغ رك لله فزييه والزيث أعيك الناك الهم وس الى راتى اله التهمةه و لذلك وعيشرا الك إلى اله بوب 
تهمة ما أتيتم به يقال: 5 يريب إرابة إذا أتى بما يوجب الريبة» فقالت لهم حينئذ رسلهم «أفِى الله فك مع قيام الأدلة على 
وحدانيته و صفاته. لأنه الذى خلق السموات و الأرض يدعوكم الى عبادته ليغفر لكم من ذنوبكم إذا أطعتموه. 

ودخلت (من) هاهنا- فى قول أبى عبيدة- زائدة» و أنكر سيبويه زيادتها فى الواجبء و قال أبو على: دخلت للتبعيض و وضع البعض 
موضع الجميع توسعاً. 

و قال قوم: دخلت (من) لتكون المغفرة بدلا من الذنوب؛ فدخلت (من) لتضمن المغفرة معنى البدل من السيئة ١و‏ يُوَخرَكُمْ إلى أجل 
لفكي يعني لل زاغ كو يعاتل القذاتعتبل رركو الى لوف الى ريه اد كه فوطت لفان لوم تومي ونا قم ليلد 
مِثْلناا اى ليس أنتم الا خلق مثلنا تريدون ان تمنعونا عما كان يعبد اباؤنا من الأصنام و الأوثان» فأتونا بحجة واضحة على ما تدعونه و 
بطلان ما نحن عليه. 

وفى الآية دلالك واضحة على انه تعالى أراد بخلقه الخير و الايمانء لا الشر و الكفر. و أنه إنما بعث الرسل الى الكفار رحمةٌ و تفضلاء 
ليؤمنواء لا ليكفرواء لا-ن الرسل قالت: ندعوكم الى الل ليغفر لكم؛ فمن قال إن الله أرسل الرسل الى الكفار ليكفروا بهم و يكونوا 
سوءاً عليهم و وبالًاه و انما دعوهم ليزدادوا كفراً فقد رد ظاهر القرآن. 


قوله قعالى:[سورة إبراهيم (1): الآيات ١١‏ الى 17] ..... ص : 71/4 


قالث لَهُْ ر سَلهُع إن تخن إِلبَدَر ملم لكنَ لهي على مَنْ يتشاء مِنْ باه و ما كان نا أن نيكم بش مطانٍ إلا بذ الل َعلَى 
لَه َكل الْمَؤْمِنُونَ (11) و ها لنا لد 6 8ك على اللو فنة عونا نا وَلَمصْرَنَ على ما آدَيتمَُونا و عَلَى الله َكل الْمُتَوكلُونَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١01/‏ من و ولاس 


0500 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 7/7٠١‏ 

آيتان بلا خلاف. 

حكى الله تعالى فى هذه الآبةٌ ما أجابت به الرسل الكفارء فإنهم قالوا لهم ما انَحْنٌ إِنَّ بَدَّرٌ مِتلكمْ) و لسنا ملائكة كما زعمتم :و لكن 
الله من علينا فاصطفانا و بعثنا أنبياء و هو يمن تَلى مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادِه) و لم يكن لنا ان نجيئكم «بسلطان» اى بحجةٌ على صحة دعوانا 
إلتيآمر اللدو إطلاقة تنا 3لكك مو على الشه يحب :ان شر كل «السر كلوة» التومتوة المصدقوق نهو بانياته. 

ثم اخبر انهم قالوا ايضاً «و ما لَنا أَنَاتتوَكلَ عَلَى الله اى و لم لا نتوكل على الله «وَ قَدْ هَداناه الى سبل الايمان و دلنا على معرفته و وفقنا 
لتوجيه العبادة اليه و لا نشرك به شيئاء و ضمن لنا على ذلكك جزيل الثوابء «و لَنَصْبِرَنَ على ما آدَبْمُوناه من تكذيبنا و شتمنا فى 
جنب طاعته و ابتغاء مرضاته و طلب ثوابه «و على الله يجب ان يتوكل المتوكلون الواثقون بالله دون من كان كافراء فان وليه الشيطان. 
و «المنّ؛ أصله القطع يقال: حبل منين اى منقطع عن بلوغ المنية و المتِة لأنها تقطع عن امر الدنيا. «لَهعْ أَخِرٌ غَْرُ مَمْنُونِ) 0١١‏ اى غير 
مقطوع, و الأذى ضرر يجده صاحبه فى حاله يقال: آذاه يؤذيه أذى و تأذى به تأذياًء و اكثر ما يقال فى الضرر القليل؛ و يقال ايضاً آذاه 
أذى عظيماًء و المثل ما سد مسد صاحبه فيما يرجع الى ذاته. و الهدى الدلالة على طريق الحق من الباطل؛ و الرشد من الغنى» 


8 حم السجد (فصلت) آيهُ 8 و سورة 6 الانشقاق آيهُ ©؟ و سورة 408 التين آيهٌ‎ ١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8, ص: 7/١‏ 

هداه يهديه الى الدين هدى. و السلطان الحجةٌ التى يتسلط بها على الطالب مذهب المخالف للحق. و قيل فى قوله «وَ ما كان لَنا أن 
أتِيكم بسُلْطانٍ إلا إِذْنِ الله قولان: 

أحدهما- قال ابو على الجبائى: انهم سألوا آآية مخصوصة غير ما أتتهم به الرسل» كما سأله قريش» فقالوا «لَنْ نؤْمِنَ َك عَمَّى تَفْجِرَ نا 
وك الأكقن جوع ١1‏ 

و الثانى- ان ما اتيناكم به بإذن الله لأنه مما لا يقدر عليه البشرء و نحن بشر. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (16): الآيات "1 الى ]١‏ ..... ص : 7/1 


وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لرسْلهمْ لتحْرِجَنكعْ مِنْ أَرْضِنا أو لَتَعُودُنَّ فى لتنا أؤحى إِلعِهعْ رَبْهمْ لنَفِْكنَّ الطَالِمِينَ (0 وَلَتُسْكككمْ الْأَرْضَ ِنْ 
بَعْدِهِمْ ذلكك لخ خاق مقانى وتغاق وعد (18) 

آيكان بلا خلاف: 

حكى اللّه تعالى عن الكفار انهم قالوا لرسلهم انا لتَْرِجَنكُمْ مِنْ أَرْضِناه و بلادنا إلؤأإن فيشرا أذباعادو سلاسعاء فسيعل ارس الله 
تعالى الى رسله إنا نهلكك هؤلاء الظالمين الكافرين؛ و نسكنكم الأرض بعدهم ذلكك جزاء «لِمَنْ خافٌ مَقامِى) اى حيث يقيمه الله بين 
يديه» و أضافه الى نقنفةا كسا كال :و كارن رذفكم أنَكم َك يون اى رزقى إياكم قال الفراء: و العرب تضيف افعالها الى 
أنفسها و الى ما وقعت عليه» يقولون سررت برؤيتككء و سررت برؤيتى إياكك» 


000 سورة الإسراء الااية كن 
(؟) سورةٌ 26 الواقعةٌ آيهُ 5/ 


التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7/7 
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وندمت على ضربكك و ضربى إياككء و خاف وعيدى و عقابى» وانما قالوا «أَوْ لَتَعُودُنَ فى مِلّتناا و هم لم يكونوا على ملتهم قط 
لامرين: 

أحدهما- انهم توهموا- ذلكك على غير حقيقة- انهم كانوا على ملتهم. 

الثانى- انهم ظنوا بالنشوء انهم كانوا عليها دون الحقيقة. 

و اللاسم فى قوله «و لنخرجنكم) لا-م القسم و التى فى قوله «او لتعودن» ايضاً مثل ذلكك إلا ان فيه معنى الجزاءء لان التقدير لنخرجنكم 
من أرضنا إلا ان تعودوا أو حتى ان تعودواء و هو مثل قول القائل: و الله لا أكلمكك او تدعونى. 


والمعنى إلا أن» او حتى تدعونى. 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (15): الآيات 14 الى 8ا] ..... ص : 7/1 


و اسَفْحوا و خات كل جار عَديدٍ (10) مِنْ وَرائِهِ جهن و يُشقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ (18) 

آيتان بلا خلاف. 

قوله «وَ ا تَفتَحُوا معناه استنصروا و هو طلب الفتح بالنصرء و منه قوله «وّ كاتُوا يسن قَوِلُ يَسْتَفتَحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواا 01١‏ اى 
يستنصرون و قال ابن عباس: هو استفتاح الرسل بالنصر على قومهمء و به قال مجاهد و قتادة. و قال الجبائى: هو سؤالهم ان يحكم الله 
بينهم و بين أممهمء لان الفتح الحكم. و منه قولهم: الفتاح الحاكم. و قال ابن زيد: هو استفتاح الكفار بالبلاء و الخيب خلاف ما قدروه 
من المنفعة؛ يقال: خاب يخيب خيبة و خيب تخييباء و ضده النجاح؛ و هو ادراكك الطلبة. و الجبرية طلب علو المنزلة بما ليس وراءه 
غايهُ فى الوصفء فإذا وصف العبد بأنه جار كان ذمّاًء و إذا وصف الله به كان مدحاًء لان له علو المنزلة بما ليس وراءه غايةٌ فى 
الصفة. و العنيد: هو المعاند إلا ان فيه مبالغة» و العناد الامتناع من الحق مع العلم به» كبراً و بغياء يقال: عند يعند 


/4 سورة البقرةٌ آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8: ص: 7/7 

عتودأء و غائذة معائدة وعناداً قال الشاع: 

إذا نزلت فاجعلانى وسطاً انى كبير لا أطيق العندا )١١‏ 

و الوراء و الخلف واحدء و هو جهة مقابلة لجهة القدام؛ و قد يكون وراء بمعنى أمام, و قيل: إنه يحتمل ذلكك- هاهنا- و ذكروا أنه 
يجوز فى الزمان على تقدير انه كان خلفهم, لأنه يأتى فيلحقهم قال الشاعر: 

ا توعدنى وراء بنى رياح كذبت لتقصرن يداكك دونى )""١‏ 

وقال آخر: 

عض الكرية الى السك ويه كن واه فرج رمي 

و قوله ١و‏ يُشقى مِنْ ماء صَدِيدِ) يعنى يسقى الجبار العنيد صديداً» و هو قبح يسيل من الجرح أخذ من انه يصد عنه تكرهاً له. و القيح 
دم مختلط بمدة. 

و قوله «صديد» بيان للماء الذى يسقونه» فلذلكك أعرب بإعرابه» قال الزجاج: و الوراء ما توارى عنكك, و ليس من الاضداد. قال الشاعر: 
حلفت فلم أتركك لنفسكك ريبةُ و ليس وراء الله للمرء مذهب 8" 

أعل لسن يعن مشي للها لتر ملاشيه: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١09‏ من ولاش 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١(‏ الآيات ١/7‏ الى 18] ..... ص : 741 


وق لذ يكداة عله رجاهو المؤشدون كل فكاق وما قور بِمَيْتَ 
كَرَمادٍ اشْمَدّتْ بهِ الربحُ فى يَْم عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَا كبوا على 


عوط يك ةذ اعد م08 


)١(‏ قد مر تخريجه فى 9: ١5‏ من هذا الكتاب. 

(1) قائله جريرء ديوانه (دار بيروت) ه/5؛ و (نشر الصاوى) //1ه و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) "1: #/اء ١١‏ و مجاز القرآن :١‏ 23528 
بعدار قد حر ف ب 

(7) لم أجده 

(©) قافله النابغة» ديواثة (ذان ييروت) ١7‏ مخ قصيدة يعتذر بها الى التعمان بن المتذر و ببدخه: وهؤ فى امالى الشريف المرتضى 3 
1 
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آيتان بلا خلاف. 

قوله «يتجرعه) معناه يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة؛ يقال: تجرّع تجرعاًء و جرعه يجرعه جرعاً و التجرع تناول المشروب جرعة 
جرعة على الاستمرار. 

وقوله «و لا يَكادٌ يسِيعْةُ) أى لا يقاربه» و انما يضطر اليه. قال الفراء: 

(لا- يكاد) يستعمل فيما يقع و فيما لا يقع» فما يقع هو هذاء و ما لم يقع مثل قوله الَمْ يَكدْ يّراها؛ 1١‏ لاسن المعنى لم يرها. و الإساغة 
إجراء الشراب فى الحلق على تقبل النفسء و هذا يضطر اليه فلذلك قال «وَ لا يَكادٌ يدق و المعنى فلا يقارب ان يشربه تكرهاً و 
مرويترية ربا عبر الخويدر ابح انار 

روى عن النبى صِلَى الله عليه و سلم انه قال: (ما ‏ بتجدّعه يقرّب اليه فيتكرّهه. فإذا أدنى منه شوى وجهه و وقعت فروةٌ رأسه. فإذا شربه 
قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره) 

كما كال زو تشذوا مان ييا فك أَمْعاءَمُمْ) )5 وقال١‏ ١و‏ إن يد يسْتَغِيتُوا يُعانُوا بماءِ كَالْمُهْلٍ يَوى الْوجُوة بِنْسَ الشَّراتُ) «. 

و قوله «وَيأتِيه الْمَؤْتُ مِنْ كَل مكان) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- - قال ابن عباس و الجبائى: من كل جهة» من عن يمينه و شماله و من فوقه و تحته و من قدامه و خلفه. و قال ابرا هيم التيمى و 


ابن جريج: معناه ومن كل مكان) من جسده حتى من أطراف شعره «و ما هُوَ بِمَيِّتِا اى انه مع 


5٠ سورة النور آي‎ )١( 

(') سورةٌ محمد: /ا© آيةٌ ١0‏ 

(*) سورة الكهئ: 18 آيدُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 7/88 

إتيان اسباب الموت و الشدائد التى يكون معها الموت «من كل جهة» من شدة الأهوالء و أنواع العذاب؛ و ليس هو بميت (وّ مِنْ وَرائه 
عَذابٌ غَلِيظ) و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- من أمامه. 


و الثانى- ومن بعل عذابه هذا «عذاب غليظ). 
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و قوله «مََلُ الَّذِينَ كفَرُوا بِربّهمْ) اى فيما يتلى عليكم همَكَلُ الَّذِينَ كفَرُوا بربّهْ)» فيكون رفعاً بالابتداء و يجوز ان يكون (مثل) مقحماً و 
يبتدئ الذين كفروا. 

و قوله «أعمالهم» رفع على البدل و هو بدل الاشتمال عليه فى المعنى» لان المثل للأعمال» و قد أضيف الى الذين كفرواء و مثله «و يَوْمَ 
الْقِيامَةِ تَرَى الَِّينَ كدَبُوا عَلَى الله وُجوهُهُمْ مُسْوَدّها 01 و المعنى ترى وجوههم مسودة. قال الفراء: لأ.نهم يجدون المعنى فى آخر 
الكلمةء فلا يبالون ما وقع على الاسم المبتدأ و مثله قوله العلا لِمَنْ يَكمُرُ بالرّخمن لِبْيُوتهمْ» "٠‏ فأعيدت اللام فى البيوت» لأنها التى 
يراد بالسقف. و قال المبرد: (أعمالهم) رفع بالابتداء و خبره (كرماد)» و الرماد الجسم المنسحق بالإحراق سحق الغبار. و يمكن ان 
تدا اافقل اامرقة يعر كار قح متدون الله 

و قوله «اشْتَدَّتُ بِهِ الرّيحُ فى يَوْم عاصِضٍ» فالاشتداد الاسراع بالحركة على عظم القوة» يقال: اشتد به الوجع من هذاء لأنه أسرع اليه على 
كرة البو البصت شسة ارس رروع عاماقع أ قديو ربنم وجل السمطخصيةة الروو لاه ل ننه كنابيك اليل قافية بيرم 
ماطرء أى يقع فيه النوم و المطرء و يجوز ان يكون المراد عاصف ريحه؛ و حذف الريح للدلالة عليه و مثله حجر ضبٌ خرب اى خرب 
حجره؛ و يقال: عصفت الرياح إذا اشتدت و عصفت تعصف عصوفاً. 

شبه الله تعالى أعمال الكفار فى انه لا محصول لهاء ولا انتفاع بها يوم القيامة» بالرماد الذى يشتد فيه الريح العاصفء فإنه لا بقاء 
لذلك الرمادء ولا ليث 


8٠ سورة الزمر: (9”) آي‎ )١( 

(9) سورة التخرق 2 1 سم 
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فكذلك أعمال الكافر لا يقدر منها على شىء» كما قال فى موضع آخر «و قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَمجعَلْناُ ها مَنْقُورأ )١١‏ و قوله 
األكك ف الفاذل ايلا من وضقناة فيو الث هل عن البق و الشر علدا بعيداً. ْ 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 15 الى ]٠١‏ ..... ص : 7/48 


َم نََ أن الل تََقَ السّماواتٍ وَ الْأَوْضٌ بِالْحَقٌ إن يَأ يدْهِبكمْ وَيِأْتِ بلق جَدِيدٍ (1) وما ذلك عَلَى الله بعَزِيز 0؟) 

آيتان فى الكوفى و المدنى تمام الأولى «خلق عدويو ع الاين 

قرأ حمزةُ و الكسائى «خالق السماوات» على اسم الفاعل. الباقون «خلق» على (فعل) ماض. قال ابو على: من قرأ «خلق» فلان ذلكك 
ماض فأخبر عنه بلفظ الماضىء و من قرأ «خالق» جعله مثل «فاطر السّماواتٍ و الْأدْض) بمعنى خالق. 

و مثله قوله «فالِقُ الإضباح و جَعَلَ اللَيِلَ سَكناً» « لأنهما قُعلا. 

يقول الله تعالى لنبيه صلَى الل عليه و سلم و يعنى به الأمة بدلالة قوله دإن يَأ يَْهِبِكُعْ وَيَأتِ بلق جَدِيدِه ألم تعلم» لان الرؤية تكون 
بمعنى العلم» كما تكون بمعنى الإسدراكك بالبصر و هاهنا لا يمكن ان تكون بمعنى الرؤية بالبصرء لاسن ذلكك لا يتعلق بأن الله خلق 
السموات و الأرضء و إنما يعلم ذلكك بدليل. و قوله «بالحق» و الحق هو وضع الشىء فى موضعه على ما تقتضيه الحكمة و إذا جرى 
المعنى على ما هو له من الأشياء فهو حقء و إذا اجرى على ما ليس هو له من الشىء فذلكك باطل. و الخلق فعل الشىء على تقدير و 
ترتيب, و الخلق الفاعل على مقدار ما تدعو الحكم اليه لا يجوز عليه غير ذلكك. 


(ككسونة الترقات 96 1 م 
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(؟) سورةٌ فاطر: 0" آيهُ ١‏ 

(9) سورة الانعام: © آيهُ 02 

التبيان فى تفسير القرآن. ج8» ص: 7/17 

و قوله إن يََاْ يُدْهِبِكم و يَأتِ بِحَلق جَدِيدِه خطاب للخلق و اعلام لهم أنه قادر ان شاء ان يميت الخلق و يهلكهم و يجىء بدلهم خلقاً 
آخر جديداً. و الاذهاب ابعاد الشىء عن الجهة التى كان عليهاء و لهذا قيل للاهلاكك إذهاب. لأنه ابعاد له عن حال الإيجاد. و الجديد 
المقطوع عنه العمل فى ابتداء أمره قبل حال خلوٌ فيه و أصله القطع يقال جدّه يجده جدا إذا قطعه» و الجِدٌ أت الأىء لانقطاعه عن 
الولادة بالأب؛ و الجد ضد الهزل؛ و الجد الحظ. 

«وَ ما ذلك عَلّى الل بعَِيز» اخبار منه تعالى ان إذهابكم و إهلاككم و الإتيان بخلق جديد ليس بممتنع على الله على وجه من الوجوه. 
و الممتنع بقدرته: عزيز» و الممتنع بسعة مقدوره عزيزء و الممتنع بكبر نفسه عزيز. 

وفى الآية دلالة على ان قدر على الإنشاء قدر على الافناء إذ كان مما لا يتغير حكم القادر, و لا شىء مما يحتاج اليه فى الفعل» لان 
من قدر على البناء» فهو على الهدم أقدرء فمن كان قادراً على اختراع السماء و الأسرض و ما بينهما فهو قادر على إذهاب الخلق و 


إهلاكهم. 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (1): آي 1] ..... ص : 741 


و# زه التعميها تقال الصَعَفاء لِلَذِينَ اش كبَرُوا إِنّا كنا لكم تّعاً فَوَل أنتُمْ اكثوة ايه كدات اللدجة شوو فالا لز عيندانا الله 
لَهَدَيْناكمْ سواء عَلَينا أجَْغنا أمْ صَبْوْنا ما كنا مِنْ مَحيص (١؟)‏ 

أيه بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى ان الخلق يبرزون يوم القيامة لله اى يظهرون من قبورهم و البروز خروج الشىء عما كان ملتبسا به الى حيث يقع عليه 
الحقر فى ننسة» يقال: بزق للثقال إذاظهر له 

«فَقَالَ الضَعَفاءٌ» اى يقول الناقص القوةء لان الضعفاء جمع ضعيفء التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 584 

و الضعف نقصان القوة» يقال: ضعف يضعف ضعفاًء و أضعفه الله إضعافاء و الضعف ذهاب مضاعفة القوةٌ («لِلذِينَ استكيرُوا» اى للذين 
طلبوا التكبر. 

و الاستكبار و التكبر و التجبر واحدء و هو رفع النفس فوق مقدارها فى الوصف. 

و المعنى يقول التابعون للمتبوعين من ساداتهم و كبرائهم (إِنَا كنا لكم تَبعاا اى طلبنا اللحاق بكم؛ و اعتمدنا عليكم, و هو جمع تابع؛ 
كقولهم: غائب و غَتِب. 

قال الزجاج: و يجوز ان يكون مصدراً وصف به «قَهَل أَنتُمْ مُعْنُونَ عَنَا مِنْ تحذاب الله مِنْ شَىْءِ) اى هل تقدرون على ان تدفعوا عنا ما لا 
نقدر على دفعه عن أنفسناء يقال: أغنى عنى إذا دفع عنى» و أغنانى بمعنى نفى الحاجة عنى بما فيه كفاية. فأجابهم المستكبرون بأنه 
«لَوْ مِدانًا الله الى طريق الخلاص من العقاب و الوصول الى النعيم و الجنة «لهديناكم» اليه «سَواءٌ عَليِنا أجَرِغْنا أم صَبَوناه أى الجزع و 
الصبر سيان مثلا.ن ليس لنا من محيص أى مهرب من عذاب الله تعالى يقال: حاص بحيص حيصاً و حيوصاً و حيصاناء و حاد يحيد 
حيداً و محيداً» و الحيد الزوال عن المكروه. و الجزع انزعاج النفس بورود ما يغم و نقيضه الصبر قال الشاعر: 


فان تصيرا فالضير خير مغيبة و ان تجرعا فالأمر ما تريان 017 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (15): آية ؟١]‏ ..... ص : /4/؟ 
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بسح سياس ارو د و تاموسر اقيم الي م 
عذاث أي 015١‏ 
آيهُ بلا خلاف. 


)١(‏ مر هذا البيت فى :١‏ 7٠3ل‏ 2 88م 
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قرأ حمزءٌ وحده «بمصرخيّ» بكسر الياء. الباقون بفتحها. 

قال ابو على: قال الفراء- فى كتابه فى التصريف: قرأ به الأعمشء و يحيى ابن وثابء قال و زعم القاسم بن معن أنه صواب, و كان ثقةٌ 
بصيراء و زعم قطرب أنه لغهُ فى بنى يربوع» يزيدون على ياء الاضافة ياء و انشد: 

ماض إذا ما هم بالمضىّ قال لها هل لكك يا مامىّ 

وانشد ذلك الفراء»ء و قال الزجاج: هذا الشعر لا يلتفت اليه» و لا هو مما يعرف قائله» قال الرمانى: الكسر لا يجوز عند اكثر النحويين» 
و اجازه الفراء على ضعفء قال ابو على: وجه جوازه من القياس أن الياء ليست تخلو: أن تكون فى موضع نصب او جره فالياء فى 
النصب و الجر كالهاء فى (هما) و كالكاف فى أكرمتكك و هذا لككء فكما ان (الهاء) قد لحقتها الزيادة فى هداكه و ضربه؛ و لحق 
الكاف الزيادة فى قولهم أعطيتكه او اعطيتكاه فيما حكاه سيبويه» و هما أختا الياء كذلكك ألحقوا الياء الزيادة فقالوا: فىّ» ثم حذفت 
الياء الزياده على الياءء كما حذفت الزيادةُ من (الهاء) فى قول من قال: له أرقان. قال ابو الحسن هى لغ فكما حذفت الزيادة من 
الكافء فقال فى (اعطيتكيه؛ أعطيتكه) كذلكك حذفت الياء اللاحقةُ الياء» كما حذفت من أختيهاء و أقرت الكسرة التى كانت تلى الياء 
المحذوفةٌ فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرة؛ و كما لحقت الكاف و الهاء الزيادة» كذلكك لحقت الياء الزيادة» فلحاق الياء 
الزيادً نحو ما أنشد من قول الشاعر: 

فإذا كانت هذه الكسرة فى الياء على هذه اللغةُ. و إن كان غيرها أفشى منها. 

و عضده من القياس ما ذكرنا لم يجز لقائل ان يقول: إن قراءة القراء بذلكك لحن يجوزء لاستقامة ذلكك سماعاً و قياساً. 

اخبر اللّه تعالى فى هذه الآيهُ ان الشيطان يوم القيامة يقول لأوليائه الذين اتبعوه: التبيان فى تفسير القرآن» جء» ص: ١4٠‏ 

«إِنَّ الله وَعَدَكُمْ ال من الثواب و العقاب «و وعدتكم) » انا بالخلاص من العقاب بارتكاب المعاصىء و قد خالفت وعدى «و ما 
كان لى عَلَيكمْ مِنْ ْطانٍ» اى لم يكن لى عليكم حجة؛ و لاد برهان أكثر من ان دعوتكم الى الضلال و أغويتكم؛ فأجبتمونى و 
ين د ف سه يي ام سبه عا : 
رتبب أ: ا و ل و ل 
اليوم. ثم اخبر تعالى «إن الظالمين» الكافرين هم عَذْاتٌ ليه مؤلم شديد الألمه و يصح ان يلوم الإنسان نفسه على الاساءة» كما يصح 
صحبتكك إذ عينى عليها غشاوةُ فلما انجلت قطعت نفسى ألومها )١١‏ 

قال الجبائى: و فى الآيهُ دلالهُ على ان الشيطان لا يقدر على الإضرار بالإنسان اكثر من إغوائه و دعائه الى المعاصىء فأما بغير ذلكك فلا 
يقدر عليه. لأنه اخبر بذلكء و يجب ان يكون صادقاًء لأن الآخرة لا يقع فيها من احد قبيح لكونهم ملجثين الى تركه. 
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و أدين الفيق لواو يلوا القإريدات كات لخرى ون نغرها الالياز علقي ها بدن رليم موه وهاارلوم 01010 ار عت 
ضَرَبَ اللَهُ مكلا كلم ةٌ طَيِدةٌ كد جَرَةْ طَييهُ أَضْ لها ابت وَ فَوْعُها فى السّماءِ (5) مور نى كلهال جين إن بها يرب الله َال 
لِلنّاس لَعَلْهُمْ يتَذَكرُونَ (105) 


(1) قائله الحارث بن خالد المخزومي. اللسان (غشا) 
التبيان فى تفسير القرا نع عاص 91م 
ثلاءث آيات فى الكوفى و البصرى تمام افاقةرق التماءو و كان قن الباق اق اللد والق قن هله الآءة أن الشيق كوك ب 
يصدقون بوحدانيته و يعترفون بنبوة أنبيائه و يعملون بما دعاهم اليه من الطاعات و الاعمال الصالحات يدخلهم الله يوم القيامة جنات 
من صفتها انه تجرى من تحتها الأنهارء لان الجنةُ البستان الذى يجنه الشجرء فالأنهار تجرى من تحت الأشجارء و قيل انهار الجن فى 
أخاديد فى الأرض «خالدين فيها؛ اى مؤبدين فيها دائمين» و نصبه على الحال من حيث انها تدوم لهم «بإذن ربهم) أى بأمر ربهم و 
إطلاقه» يخلدون فيهاء و يكون تحية بعضهم لبعض فى الجنهُ «سلام). و التحيةٌ التلقى بالكرامة فى المخاطبة» كقولكك أحياكك اللّه حياة 
طيبذ» سلام عليكك و ما أشبه ذلكك تبشيراً لهم بدوام السلامة. 

ثم قال لنبيه صِلَى الله عليه و سلم «ألَمْ ب َو كَئِفٌ ضَرَبَ الله متا كَلِمَةً طَيبَةُ كد جرَوْ طَيْدْ أَضْ للها ثابثٌ وَقَوْعُها فى السَماءِ #المااضرت 
المثل بالكلمة الطيبة للدعاء اليها فى كل باب يحتاج الى العمل عليه؛ و فى كل باب من أبواب العلم. و معنى «فَوْعُها فى السّماءًا مبالغة 
له فى الرفعة» فالأصل سافل؛ و الفرع عالء إلا أنه من الأصل يوصل الى الفرع. و الأصل فى باب العلم مشبه بأصل الشجرة التى تؤدى 
الى الثمرة التى هى فرع ذلكك الأصلء و يشبه بأصل الدرجة التى يترقى منها الى على مرتبة. 
و 
روى انس بن مالكك عن النبى صلَّى الله عليه و سلم أن هذه الشجرة الطيبة هى النخلة. 
وأقال انه غياتى هن شجرة فى الله 
اولك لكي ١‏ لياف صقري ام لسر #االنليكاد و ينى ا اليقالة عدن يوكاى مكهااقن كل سيو وااثال رو ماس حفن ارو 
يعنى ستهُ أشهر الى صرام النخل» و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 
؛ وبه قال سعيد بن جبير» و الحسن. 
و قال مجاهد و ابن زيد: كل سنة. و قال سعيد بن المسيب: الحين شهران. و فى رواية اخرى عن ابن عباس: غدوةٌ و عشية؛ و قال قوم: 

من أكل النخلة: الطلع التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 797 
و الرطب و البسر و التمرء فهو دائم لا ينقطع على هذه الصفة؛ و أهل اللغة يذهبون الى ان الحين هو الوقت. قال النابغة: 
يبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حيناً و حيناً تراجع )١١‏ 
كذا رواه الاصمعى و (مثلا) منصوب ب (ضرب) و التقدير ضرب الله كلمة طيبة مثا «بإذن ربها» اى يخرج هذا الأكل فى كل حين 
بأمر الله و خلقه إياه «مّ يَضْرِبُ الل الال لِنّاس لَعَلَهمْ يََدَكرُونَ» اخبار منه تعالى انه يضرب المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبةُ فى 
البادية و العاقبة» لكى يتذكروا و يتفكروا فيه و يعتبروا به» فيؤديهم ذلكك الى دخول الجن و حصول الثواب. 
وقافدة الآبة إن الله شرب للذيمان معلاءو للكقر كلاه فجعل مكل المؤمة ن الشجرة الطيبة التى لا ينقطع نفعها و ثمرهاء و هى النخلة ينتفع 
بها فى كل وقتء لا ينقطع نفعها البتةء لأنه ينتفع بطلعهاء و بسرهاء و رطبهاء و تمرهاء و سعفهاء و ليفهاء و خوصهاء و جذعها. ومثل 
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الكافر بالشجرة الخبيثهُ و هى الحنظلة. 
و قبل الأكشوث لا انتفاع به» و لا قرار له و لا أصلء فكذلك الكفر لا نفع فيه و لا ثبات. 


قوله تعالى:[سورةٌ إبراهيم (15): الايات 52 الى ]١7‏ ..... ص : 197 


0000 الأَرْض ما لّها مِنْ قَرارٍ (29) بعبْتٌ الله الَِّينَ آمنُوا بلْمَوْلٍ النَّبتِ فى اليا الا وَفى 
الآخرةٍ وَ يْضلٌ الله الَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهَ ما يَشَاءٌ (9؟) 

آيتان بلا خلاف. 

لما ضرب الله المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التى ذكرها و أكلهاء ضرب 


00 ديوانه (دار بيروت) ٠‏ و روايته: 

تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً و طوراً تراجع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 797 

المثل للكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التى تجتث اى تقلع؛ يقال: اجتثه اجتثاثاً و جثه جثاء و منه الجثةء و الاجتثاث الاستئصال للشىء و 

اقتلاعه من أصله؛ و قال انس بن مالكك و مجاهد: الشجرة الممثل بها هى شجرة الحنظلء» قال أنس: 

و هى السرمان. و قال ابن عباس: هى شجرة لم تخلق بعد. و المثل قول سائر يشبه فيه حال الثانى بالأول؛ و التشبيه فى الأمثال» لما 

يحتاج اليه من البيان و هو على وجهين: أحدهما- ما يظهر فيه ادا التشبيه. و الآخر- ما لا يظهر فيه. 

والكلمة الواحدةٌ من الكلام؛ و لذلكك يقال للقصيدة كلمة؛ لأنها قصيد واحده من الكلام. و الكلمة إنما تكون خبيثةٌ إذا خيث 

معناها. و هى كلمةٌ الكفرء و الطيبة كلمةٌ الايمان» و الخبث فساد يؤدى الى فساد. 

وقوه الله الديق كرابا تقول اللائق فى الما التناء يبص كلب الأسان رو الأخرة» قال ادن قياس و التراسين عازن بهن 

المسألة فى القبر إذا أتاه الملكك» فقال له من ربكك و ما دينكك و من نبيكك؟ فيقول: ربى الله و دينى الإسلام و نبى محمد صلَّى الله 
عليه و سلم. وقال قوم: : معنى كيت الله الَذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ النَابتِ فِى الْحَياة الدّنْيا , يعنى الايمان يثبتهم الله بثوابه فى الجنهُ و يمدحهم 

وقوله وق الله الظالمية» يحم أمريه» 

أحدهما- يحكم بضلال الظالمين. 

الثانى- يضلهم عن طريق الجنةُ الى طريق النار ««وَّ يَفْعَلٌ الله ما يَساءُ؛ من ذلكك لا اعتراض عليه فى ذلكك و لا فى غيره مما يريد فعله. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (16): الآيات 38 الى ]""١‏ ..... ص : “791 


انرا للق الرايف غنث الله كزرا و أعلرا تزه داز افوا 800 عوك 6 يضلوتها ويقي الَْراوٌ 09)او جعلوا لل أندادا ليضلوا عن 
سَبيلِهِ قل كم تَمتّعُوا فَإِنَّ مَصِي ركم إِلَى الثّارِ ٠(‏ 0# 

ثلاث آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن, جع ص: 59 

قيل فى من نزل فيه قوله «الذين بدلوا نعمة الله كفرا» قولان: 

أحدهما- 


قال امير المؤمنين على بن أبى طالب (ع)» و ابن عباس» و سعيد ابن جبير» و مجاهد, و الضحاكك: انهم كفار قريشء فقال (ع): (أما بنو 
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المغيرة فأبادهم الله يوم بدر و أما بنو أمية فقد أمهلوا إلى يوم ما) 

و قال قتادة: هم القادهُ من كفار قريش. و روى عن عمر أنه قال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو أمية. فأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حينء و اما بنو المغيرة فقتلوهم يوم بدر. 

أنعم اللّه تعالى عليهم بالنبى صلَى الل عليه و سلم؛ فكفروا به و دعوا قومهم الى الكفر بهء فقال الله تعالى لنبيه: أما تنظر الى هؤلاء 
الدين كفروا بنعم الله و فدلا تكاة السك غليها كرا | عاك مه مَهُمْ دارَ البوار» أى أنزلوا قومهم دار الهلاكك بدعائهم إياهم الى 
الكفر بالنبى صَلَى الله عليه و سلم و إغوائهم إياهم و صدهم عن الايمان به. 

والتبديل جعل الشىء مكان غيره» فهؤلاء القوم لما جعلوا الكفر بالنعمة مكان شكرهاء كانوا قد بدلوا أقبح تبديل. و الإحلال وضع 
الشىء فى محلء اما مجاوره إن كان من قبيل الأجسام؛ او مداخله إن كان من قبيل الاعراض. 

و البوار الهلاككء بار الشىء يبور بوراً إذا هلكك و بطل. قال ابن الزبعرى. 

يا رسول المليكك ان لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور )١١‏ 

و قوله ١جَهَنّمَ‏ يَصْلَونَهاا فى موضع نصب بدلًا من قوله «دارَ الْبُوار» لأنه تفسير لهذه الدار «يصلونها؛ اى يصلون فيها و يشتوون فيها. 

ثم أخبر انها بئس القرار اى بئس المستقر و المأوى. 

ثم قال: ان هؤلا-ء الذين بدلوا نعمة الله كفراً و أحلوا قومهم دار البوار ١جَعَلُوا‏ ِل أنْدادا» زيادة على كفرهم و جحدهم نعم اللّه. و 
الأنداد جمع ند و هم الأمثال المناءون» قال الشاعر: 


13 للد هيف اللدون لسري انين ققسي للق #118 أدبو مهال القر ان 1ع واللساق (بور )و بوواضة ذنا وسوك الال 
التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 790 

تهدى رؤشل المعرفية الأتداة: الى امير الموميق لمات 01 

«ليضة لوا عَنْ سَبيله) اى لتكون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذى هو الهلاك. و اللام لام العاقبة» و ليست بلام الغرض» لأنهم ما عبدوا 
الأوثان من دون الله و غرضهم ان يهلكواء بل لما كان لأجل عبادتهم لها استحقوا الهلاك و العذاب عبر عن ذلك بهذه اللام» كما 
قال هَالْتقَطَهُ آل فرعَوْنَ ليكونّ لَهمْ عَدُوًا وَحرّن» 17١‏ و إنما التقطوه ليكون لهم قرة عين, و لكن لما كان عاقبة ذلكك انه كان عدوهم 
فعبر عنه بهذه اللام. 

و قرأ بضم الياء و كسر الضاد, و المعنى انهم فعلوا ذلكك ليضلوا غيرهم عن سبيل الحق الذى هو الطريق الى ثواب الله و النعيم فى 
جسه فقال الله تعالى لنبيه صلَى اللّ عليه و سلم قل لهؤلاء الكفار الذين وصفناهم «تمتعوا؛ و انتفعوا بما تهون من عاجل هذه الدنياء 
فصورته صورة الأممر و المراد به التهديد بدلالة قوله «قَنَّ مَصِيرَكمْ إلى النَارِ»ِ و المعنى مرجعكم و مآلكم الى النار و الكون فيها عما 
قليل. 


قوله تعالى:[سورةٌ إبراهيم (15): آية ]"١‏ ..... ص : 798 

قل لِعبادِى الَّذِينَ آمنُوا يُِيمُوا الصّلاة وَ ينْفِقُوا مما رَرَفاهُمْ سرًا و عَلانِيةً مِنْ قبلٍ أن يأب يوم لا َع فيه و لا خلالٌ (1) 

آبة بلا تخلاف: 

أمر اللّهِ تعالى نبيه ان يقول لعباده المؤمنين المعترفين بتوحيد اللّه وعدله يداومون على فعل الصلاه و يقيمونها بشرائطها و ينفقون مما 


رزقهم الله سرَّاً و علانية أى ظاهراً و باطناه و موضع «يقيمواا جزم من ثلاثة أوجه: 
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/7 :2 و قد مر فى ©: اي‎ 7٠٠١ :* 4لاو مجمع البيان‎ :١7 تفسير الطبرى‎ و٠١‎ :١ و مجاز القرآن‎ 5٠ قائله العجاج ديوانه‎ )١( 

(0) سورةٌ القصص أيه /. 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7948 

أحدها- انه جواب الأمر و هو «قل». 

الثانى- هو جواب أمر محذوفء. و تقديره قل لهم أقيموا يقيموا. 

الثالث- بحذف لام الأمر لأن فى «قل» دلالة عليه» و المعنى ليقيمواء و على هذا يجوز ان تقول: قل له يضربء ولا يجوز يضرب زيداً 
لأنه عوض من المحذوف ذكره الزجاج. 


يوم القيامة الذى لا بيع فيه و لا شراءء و المراد- هاهنا- و لا فداء تفدون بها نفوسكم من عذاب الله «و لا خلال» اى ولا مخالة» تقول: 
خاللت فلاناً مخالة و خلالاء قال امرؤ القيس: 

صرقث البوس نفلية من كينة الادى نو لنبك عق التعلال نلا قال 1ه 

و المخالة اصفاء المودة» و قد يكون الخلال جمع خَلَّهُ مثل لَه و قلال. 

وظللة وطلذل: 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (16): الآيات ؟" الى ©"] ..... ص : 792 


ال الَّذِى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الأَدْضَ و أَنْرلَ مِنَ الصّماءِ ماء فَأخْرَجٍ بهِ مِنَ الثّمَراتِ رقا لم و مَرِحَرَ لم الْقلْك لتر فى البخر بأمْره و 
فول الَْنْهِارَ (9) تفخواك النعض, الفهد دائئئن وَ سحو لَكُمْ الول وَالهَانَ (* و آتاكة من كل ما سألتموة و إن تَعردُوا 
نعمت الله لا تُخْصٌوها إِنَّ لْإنْسانَ لطَلُومٌ كفَارٌ (") 

ثلاث آيات فى الكوفى و المدنيين و آيتان فيما عداهاء آخر الاولى «الأنهار». 


أخبر اللّهِ تعالى انه (جل و عز) اخترع السموات و الأرض و انشأهما بلا معين 


(1) ديواته: 11 و تفسير الطبرى 1: ١#‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جء» ص: 191 

ولا مشير «وَ أَنرَلَ مِنّ الّماءِ ماء» يعنى غيثاً و مطراً فأخرج بذلك الماء الثمرات رزقاً لعباده» و سخر لهم المراكب فى البحر لتجرى 
بأمر الله لأنها تسيرالرباح و الله تعالى الندشي للررياب ور مشر لك الأتهازه التى عر والنياد لت .يلو لها من اللستمادة و سربها في 
الأودية» و ينصبٌ منها فى الأنهار «وّ سَدِحْرَ كم النسض :و الفقر دَائِبينِ) معناه ذلل لكم الشمس و القمر و مهدهما لمنافعكم., و تدبير 
اللدالنا سكره الغا ظاهض لكل عات متاق للااييكنه الاتصبراق عله لاع وس المعائفة و المكار فى اللذة ود مرون القع ونلن 
العمل على عادهٌ جارية فيه دأب يدأب دأباً و دؤوباً فهو دائب, و المعنى دائبين» لا يفتران» فى صلاح الخلق و النبات» و منافعهم «وَ 
سر لَكمْ الَّوِلَ وَالّهارَ أى ذللهما لكمء و مهدهما لمنافعكم؛ لتتسكنوا فى الليل» و تبتغوا فى النهار من فضله «وَ آتاكم مِنْ كلّ ما 
أقق] #سعاء ان «الالزسان كن يمنال الله العافنة فظن فو تله النجاة قخظ و يلها لف سمط وو سال البلك فعط بو سالة 
الولد فيعطى» و يسأله العز و تيسير الأمور و شرح الصدر فيعطىء فهذا فى الجملُ حاصل فى الدعاء للَّهِ تعالى ما لم يكن فيه مفسدة فى 
الدين عليه وعلى غيره» فأين يذهب به مع هذه النعم التى لا تحصى كثرة عن الله الذى هو فى كل حال يحتاج اليه» و هو مظاهر 


اللحم عليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠١/‏ من ولاش 


و دخلت (من) للتبعيض» لأ-نه لو كان و آتاكم كل ما سألتموه لاقتضى ان جميع ما يسأله العبد يعطيه الله و الامر بخلافه» لان (من) 
و قال قوم: ليس من شىء الا و قد سأله بعض الناس.ء و التقدير كل ما سألتموه قد أتى بعضكم. 

و قوله «وَإِنْ تعدا عمد الله لا تتخضُوها معناه و ان تروموا عدها بقصدكم اليه لا تحصونها لكثرتهاء و يروى عن طلق بن حبيبء أنه 
قال: ان حق الله أثقل من ان تقوم به العباد؛ و ان نعم الل اكثر من ان تحصيها لعباد و لكن» أصبحوا تائبين» و امسوا تائبين. 

و قوله «إنَّ الْإِنْسانَ لَطَلُومُ كناق اعجار سنه الى أن الكنيات بض من تقدم وصفه بالكفر كثير الظلم لنفسه و لغيره» و كفور لنعم الله 
غير مؤد لشكرها. التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 797 

و قرئ «من كل ما سألتموه) بالتنوين» قال الفراء: كأنهم ذهبوا الى أنا لم نسأله تعالى شمساً و لا قمراً و لا كثيراً من نعمه فكأنه قال: و 
آتاكم من كل مالم سألتموه. و الا-ول أعجب إلىّء لان المعنى آتاكم من كل ما سألتموه لو سألتموه» كأنه قال و آتاكم من كل 
سؤلكم» كما تقول: و الله لأعطينكك سؤلكك ما بلغته مسألتكك و ان لم تسأل. قال المبرد: يريد ما يخطر ببالكك» و من أضاف جعل (ما) 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١(‏ الآيات 4" الى 2"] ..... ص : 794 


وَإِذْ قال إبِراهِيمٌ رَبّ امجعل هَذَا للد آهناوَ اجنيبى و يَنِيَ أن َعْبدَ الأَضنام (0") رَبٌ إِنّهُنّ أَضْلَأَنَ كثيراً + ِنّ النّاس كَمَنْ بَعَنِى فَإِنّه مِنّى 
وَمَنْ تحصانى فَإنَك غَفُورٌ رَحِيمْ (*) 

آيتان بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى لنبيه صلَى الله عليه و سلم اذكر (وَّ إِذْ قالَ إِبْراهِيمٌ) يا «رَبّ الجعل كَوذًا البلا يعنى مككه و ما حولها من الحرم «آمناء 
يعنى يأمن الناس فيه على نفوسهم و أموالهم. (و الا-من) سكون النفس الى زوال الضررء و هو نقيض الخوفء و مثله الطمأنينة الى 
الامر. 

و قوله «و اجنبنى» اى اصرفنى عنه جنبته او جنبه» جنباً و جنبته الشر تجنيباء و اجنبته اجتناباء قال الشاعر: 

و تنقض عهده شفقاً عليه و تجنبه قلائصنا الصعاباا 

١و‏ اجنبنى» اى و اصرفنى «وَّيَنِيَ أن تعد الْأَْمَامَ) اى جنبنا عبادة الأصنام بلطف من الطافكك الذى نختار عنده الامتناع من عبادتها. و 
دعاء الأنساء 


)١(‏ تفسير الطبرى 219 19 و مجاز القران :١‏ #عم 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2. ص: 7949 

لا يكون الا مستجاباً» فعلى هذا يكون سؤاله ان يجنب نبيه عبادة الأصنام مخصوصاً بمن علم الله من حاله ان يكون مؤمناء لا يعبد الا 
الله و يكون الله تعالى اذن له فى الدعاء لهم؛ فيجيب الله تعالى ذلك لهم. 

و قوله «رَبٌّ إِنَهُنّ أَضْكَلْنَ كثيراً ٠‏ مِنَ النّاس» اخبار من ابراهيم ان هذه الأصنام ضل كثير من الناس بها حتى عبدوها فكأنها اضلتهم؛ كما 
يقول القائل: 

فتنتنى فلانة اى فتنت بهاء قال الشاعر: 

هبونى امرءاً منكم أضل بغيره 

يعنى ضل بعيره.عنه: لان احداً لا يضل بغيره قاضداً الى إضلاله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١/١‏ من ووناسر 


وقوله «فمن تبعنى» حكاية ما قال ابراهيم من ان من يتبعه فى عبادة اللّه وحده و تركك عبادة الأصنام» فانه منه و على دينه. «وَ مَنْ 
عَصانِى» فى ذلك و عبد مع اللّه غيره» و عصاه فى أوامره «فإنكك» يا اللِّ اغفور رحيم؛ اى ستار على عبادك معاصيهم رحيم بهم اى 
منعم عليهم فى جميع الأحوال. و قيل المعنى «فَإنّك غَفُورٌ رَحِيمٌ) بهم ان تابوا و اقلعوا عماهم عليه من الكفر. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (16): الآيات "٠7‏ الى /"] ..... ص : 799 


ينا إنّى سكنت من ذَرَيتِى يواد عَِرٍ ذى رَرع عِنْدَ بتك الْميوّم رَبَنا لِيقيمُوا الصَّلاة جل َفْدَةَ مَِ النّاسِ تَهُوى إِليِهِم و ارْرُقَهُمْ مِنّ 
ترات لَعَلَّهُمْ يَفْكَرُونَ (/0© رَبّا نك تَعْلمُ ما نُحْفِى وَ ما تن و ما يَحفى عَلَى الل مِنْ شَْءٍ فى الْأَدْض ولا فى الشماء )0 

آيتان بلا خلاف. 

هذا حكاية ما دعا به ابراهيم (ع)» فإنه قال يا رب (إِنّى أَسْكنْتٌ مِنْ ذُريتى) الى جعلت مأواهم و مقرهم الذى يقرون فيه و يسكنون اليه. 
و السكنى اتخاذ التبيان فى تفسير القرآن» ج2) ص: 7.٠١‏ 

مأوى لصاحبه يسكن اليه فى ليله» و متى يشاء من أوقاته. اسكن البلده و الدار إذا جعله مأوى له. (و الذريةٌ) جماعةٌ الولد على تنسئته 
من حين يظهر الى ان يكبرء و المراد بالذرية هاهنا: إسماعيل و امه هاجر حين اسكنه وادى مكة؛ و هو الأبطح. و لم يذكر مفعول 
أسكنت. لادن (من) تفيد بعض القومء كما يقال: قتلنا من بنى فلانء و أكلنا من الطعام؛ و شربنا من الماءء قال تعالى (أَفيضُوا عَلَِنا مِنّ 
اماد اد مها رعق الله )'١١‏ فموضع (من) نصب و الوادى سفح الجبل العظيم و من ذلكك قيل للأنهار العظام اودية, لان حافاتها 
كالجبال لهاء و منه الدّيهُ لأنها مال عظيم يتحمل فى امر عظيم من قتل النفس المحرمة. 

«غَيِر ذى زَرَع) أى لا زرع فى هذا الوادى أى لا نبات فيه» و الزرع كل نبات ينغرس من غير ساق» و جمعه زروع اعِنْدَ بيتك الْمََرّما 
بد ود سما اك قي قن من البيوتء من الجماعء و الملابسة بشىء من الدمء و النجاسة» و انما أضاف البيت الى اللَّ لأنه مالكه 
من غير ان يملكه احد سواه لأن ما عداه قد ملكك غيره من العباد. و سماه بيتاً قبل ان يبنيه ابراهيم لأمرين: 

أحدهما:- انه لما كان المعلوم انه يبنيه فسماه ما يكون بيتاً. 

و الثانى- قيل أنه كان البيت قبل ذلكك. و انما خربته طسم و اندوس. و قيل انه رفع عند الطوفان الى السماء. 

وقوله «رَيَنا لِبَقِيمُوا الصَّلاةً) أى أسكمهم هذا الوادى ليدومو على الصلاة و يقيموها بشرافطها: 

فَاجْعَلْ أفْيِدةَ مِنَ النّاس تَهُوى إِلَتِهغا سؤال من ابرا هيم (ع) ان يجعل الله تعالى قلوب الخلق 7 تحن الى ذلكك الموضعء ليكون فى ذلك 
انس ذريته بمن يرد من الوفود و يدرٌ أرزاقهم على مرور الأوقات. «وَ ارْزُفْهُمْ مِنّ الَمَرات مسألةٌ منه ان يرزق ذريته من انواع الثمار 


لكى يشكروه على نعمه و فنون إحسانه. 


ه٠ سورة الاعراف- /- آيةٌ‎ )١( 
"١١ التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص:‎ 

رَبّنا نك تَعْلَمُ ما نُحْفِى وَ ما نُعْلِنّ» اعتراف من ابراهيم لله تعالى بانه «عز و جل» يعلم ما يخفى الخلق و ما يظهرونه و انه لا يخفى 
عليه شىء من ذلك مما يكون فى الأرض؛ و مما يكون فى السماء مع عظمها و يعد ما بيتهما لأنه عالم لنفسه بجميع المعلومات. و 
قال قوم: ان قوله «وَ ما فى عَلَى اللَّ مِنْ شَئْءِ فى الْأَرْض و لا فى السَماءا » اخبار منه تعالى بذلكك دون الحكاية. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)1١(‏ الآيات 9" الى ]6١‏ ..... ص : ٠١‏ 


اعفد له الدى وه هب لِى عَلَى الكبر إشماعِيلَ وَ إسحاق إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الدّعاءٍ (79 رَ عاد مُقِيم الصَّلاةٌ وَ مِنْ ذُرٌيَيَى رَبنا وَ تََبلُ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2١9‏ من نوناد 


و 


دُعاءِ (0©) رَيَنَا اغَفْوْ لِى و لِوالِدَىٌ و لِلْمَؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَّوم الْحِسابُ )8١(‏ 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

هذا حكاية من الله تعالى باعتراف ابراهيم (ع) بنعم اللّه تعالى: و حمده إياه على إحسانه بما وهب له على كبر سنه ولدين: إسماعيل و 
اسحق. و انه اخبر بأن ربه الذى خلقه يجيب الدعاء لمن يدعوه و ذلكك يدل على انه كان تقدم منه مسألة للّهِ تعالى أن يهب له ولدا 
فلذلك كان مجيباً له. و الحمد هو الوصف الجميل على وجه التعظيم لصاحبه و الإجلال له و فرق الرمانى بين الحمد و المدح بان 
المدح: هو الوصف للشىء بالخير من جهته على وجه التعظيم له فعله او لم يفعله. و لكن كان سبباً يؤدى اليه» و ليس كذلك الحمد. 
و الذم: نقيض لهماء لأنه الوصف بالقبيح على جهة التحقير. و الهبهُ عطية التمليكك من غير عقد مثامنة يقال: وهب له كذا يهبه هبة» فهو 
والشيع و لنغاء ظلن لقدان يولكلة الث لا وجا ععاا| لتقو وجل © الوققي أن دو وقني فيو مااذها الح بد وت لالنا راق قاين 
لذلكك لا يجوز ان يدعو الإنسان بلعنه و لا عقابه» و يجوز ان يدعو على غيره به. و التقبل أخذ العمل على طريقة إيجاب الحق به مقابلة 
عليه. 


و قال سعيد بن جبير: بشر ابراهيم بالولد بعد مائه و سبعةُ عشرة سنة. التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: 07 

و قوله «رَبٌّ اجْعلَنِى مُقِيمَ الصَّلاة) سؤال من ابراهيم (ع) لله تعالى ان يجعله ممن يقيم شرائط الصلاة و يدوم عليها بلطف يفعله به 
يختار ذلكك عنده؛ و سأله ان يفعل مثل ذلكك بذريته؛ و أن يجعل منهم جماعة يقيمون الصلاق و هم الذين اعلمه الله ان يقوموا بها 
دوخ الكفار الذين لا يقيمون الصلاة «رينا و تَقَكل دُعاء) رغبة منه اليه تعالى ان يجيب دعاءه فيما سأله. 

و قوله «رَبَنَا اغْفوْ إى و لِوالدَىٌ وَلِلْمؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسابُ» نداء من ابراهيم لله تعالى ان يغفر له و لوالديه و لجميع المؤمنين» و هو 
ان يستر عليهم ما وقع منهم من المعاصى عند من أجاز الصغائر عليهم» و من لم يجز ذلكك حمل ذلكك على أنه انقطاع منه اليه تعالى 
فيما يتعلق به و سؤال على الحقيقة فى غيره. وقد بينا ان أبوى ابراهيم لم يكونا كافرين "١١‏ و فى الآيةُ دلالة على ذلك. لأنه سأل 
المغفرة لهما يوم القيامة» فلو كانا كافرين لما قال ذلكك. لأنه قال تعالى «قَلَمَا تيِنَ لَه أنه ع دُوٌ لله يَأ مه «7) فدل ذلك على ان أباه 
الذئ كان كافراً جده لأّمهاو عمه على الخلكف: قال البلشى: ان أمه كانت مؤمئة: لأنه سأل ان يغقر لأبيه و حكى أنه وكان من 
الصَالَينَ» «* و قال إن قَوْلَ إثراهِيم لأبيه لأس تَفْفْرَنَ لَك 08 و لم يقل لأبويه «يَوْمَ يَقَوم الْحِسابُ» أى يقوم فيه الحساب. و العامل فى 


يوم قوله (اغفر). 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (1): الآيات 7 الى 7؟] ..... ص : 3017 


ولا َحْمربِنٌ الله غافلا عَمَا يَعْمَل الظَالِمُونَ إِنّما يوَخرْهُمْ ليؤم تَشْخَصٌ فيه الْأبْصارٌ (61) مُهْطِعِينَ مُفْنعى رُؤْسِهِمْ لا يَرْئَدٌ يهم طرفْهُمْ و 
َفيِدَنَهُمْ هَواءٌ (”ع) 


آيتان بلا خلاف. 


)١(‏ انظر ©: 184 من هذا الكتاب. 

(0) سورة التوبة آيهٌ ١١80‏ 

(*) سورة الشعراء آيهُ 68 [.....] 

(6) سورة الممتحنة آيهُ ع 

التبيان فى تفسير القرآن. جم ص: 07 

قرأ الجماعة «انما يؤخرهم) بالياء. و روى عن أبى عمرو بالنون قال أبو على: وجه القراءةٌ بالياء ان الغيبة للمفرد قد تقدم فتكون بالياء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠/٠‏ من ولد 


على دقلا تَحميِنّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعِْدِهِ ... إنما يؤخرهم» و وجه القراءة بالنون أنه مثل الياء فى المعنى» و قد تقدم مثله كثيراً هذا خطاب 
للنبى صِلَى الله عليه و سلم نهاه الله تعالى» و المراد به الامهُ ان يظن ان الله غافل عن أعمال الظالمين» و مهمل لأمورهم. و الغفلة و 
السهو واحد. ثم بين الله تعالى أنه إنما لم يعاجلهم بالعقوبة و يؤخر عقابهم ليعذبهم فى اليوم الذى تشخص فيه الأبصار؛ و هو يوم 
القيامة. و شخوص البصر ان تبقى العين مفتوحة لا تنطبق لعظم ذلك اليوم «مهطعين» قال سعيد بن جبير و الحسن و قتادة: مسرعين؛ 
يقال: أهطع اهطاعاً إذا أسرع قال الشاعر: 

بمهطع سرح كان زمامه فى رأس جذع من أراك مشذّب "١١‏ 

وقال الآخر: 

بمستهطع رسل كان جديله بقيدوم رعن من صوام ممنع "7١‏ 

و قال ابن عباس: المهطع الدائم النظر لا تطرف عينه؛ و قال ابن دريد: المهطع: 

المطرق الذى لا- يرفع رأسه. و قوله ١مُمَنْعَى‏ رُؤستهم) قال ابن عباس و مجاهد و الضحاكك و قتادهٌ و ابن زيد: معناه رافعى رؤسهم و 
اقناع الرأس رفعه. قال الشماخ: 

يباكرن العضاه بمقنعات نواجذهنٌ كالحد! الرقيع «*") 


يعنى يباكرن العضاءُ بمقنعات اى برءوس مرفوعات اليها ليتناول منها. يصف 


() مجان القتران 71و متسر الطرى الداع 

(؟) اللسان, و التاج (قدم) و الأساس (هطع) و مجاز القرآن :١‏ 761 و تفسير الطبرى *1: 187 

(9) ديوانه 08 و مجاز القرآن :١‏ 6” و الطبرى 1: 157 و اللسان و التاج (حداً) وجمع البيان ع 

التبيان فى نفسير القرآن: جع ص: :”ا 

ابلا لمعزعي العسييو أن ابغاتيااف نقية #القوس قال الراسةة 

الشف وى رأسدو افقتعا كأننا انعو شنا اطيغا 1 

و قوله «لا يَوْتَدٌ إلَتِهمْ طَوْفَهُم) اى لا ترجع اليهم أعينهم و لا يطبقونها. 

و قوله «وَ أَفْيِدَتّهُمْ هَواءٌ؛ معناه منخرقة لا تعى شيئاً للخوف و الفزع الذى دخلهاء فهى كهواء الجوء فى الانخراق و بطلان الإمساكك. 
وقوله «يوم يأتيهم؛ نصب على انه مفعول به و العامل فيه أنذرهم كأنه قال خوفهم عقاب الله ولا يكون على الظرف: لأنه لم يؤمر 
بالإنذار فى ذلكك اليوم. و قيل فى قوله و أَفِدتهُع هَواءٌ) ثلاثه اقوال. 

أولها- قال ابن عباس و مرءٌ و الحسن: منخرقة لا تعى شيئاًء و فارغة من كل شىء إلا من ذكر إجابةُ الداعى. 

الثانى- قال سعيد بن جبير: يردد فى أجوافهم لا يستقر فى مكان. 

الثالث- قال قتادة: خرجت الى الحناجر لا تنفصلء و لا تعود. و كل ذلكك تشبيه بهواء الجوء و الاول أعرف فى كلام العرب. و قال 
حسان بن ثابت: 

ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف نخب هواء "7١‏ 

و قال زهير: 

كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء "0 

و قبل ان الظليم لا فؤاد له و قال آخر: 

و لأنكك من أخدان كل يراعة هواء كسقب البان خوفا يكاسره «©» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة ا/ا٠‏ من و ولاش 


() بير الشر كاك 8119 شير الطرى 3# 16 ومجاز القرآن و+عم؟ 

(؟) ديوانه » و اللسان و التاج (هوءء جوف) و الطبرى 17: 188 و مجمع البيان : 70" و قد مر فى 5١ :١‏ من هذا الكتاب. 
() ديوانه (دار بيروت) 4؛ و مجمع البيان : "7١‏ 

(؟) هذا البيت منسوب الى صخر الغى. و نسب ايضاً الى كعب. التاج (هوا) و الطبرى *1: 15 و مجاز القرآن :١‏ عع" 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7١0‏ 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم (1): آية © 6] ..... ص : 7٠١8‏ 


وَأَنْذِرِ اناس يَوم َنم القذاب فَيمُولٌَ اين ظَلمُوا بن أَحؤنا إلى أجل قريب نج عْوَتكك و تنيع الل أو لم ونوا فت حم مِنْ 
قبل ما لَك مِنْ زوال (56) 

آيهُ بلا خلاف. 

امر الله تعالى نبيه صِلَى الله عليه و سلم ان يقول للناس على وجه التخويف لهم من عقابه؛ و يحذرهم يوم يجيئهم العذاب من الل على 
معاصيهم فى دار الدنيل و هو يوم القيامة» و يقول «الذين ظلموا» نفوسهم بارتكاب المعاصى و تركك الواجبات يا درَينا أشنا إلى أَجَلٍ 
قريب أى ردنا الى الدنيا و اجعل ذلكك مدة قريبة تجب دعوتكك فيها و نتبع رسلكك فيما يدعوننا اليه» فيقول الله تغاني 1و لم تكوثوا 
َفُسكم) ٠‏ و حلفتم فى دار الدنيا مالكو وق زوال قال سجامل باه نهر السمرا فى الذاثنا أنه ليس لهم انتقال من الدنيا الى الآخرة. و 
قال الحسن: معناه «من زوال» الى العذاب. ّ 

و الأجل الوقت المضروب لانقضاء الأمد, و الأمد مده من المدد, فإنما طلبوا أجلا يستدركون فيه ما فات من الفساد بالصلاح» و فى 
المعلوم أنهم يبعدون من الفلاح. 

فى الآيةُ دلالة على ان أهل الآخرة غير مكلفين بخلاف ما يقول النجار و جماعة من المجبرة» لأنهم لو كانوا مكلفين لما كان لقوله 
«أَحؤنا إلى أجل قريب» معنى» لأنهم مكلفون, و كانوا يؤمنون و يتخلصون من العقاب. 

و قوله افيقول» رفع عطفاً على قوله ١يَوْمَ‏ كَأَتبهمُ الْدَابُ و ليس بجواب الامر لأنه لو كان جواباً له لجاز فيه النصب و الرفع فالنتصب 
مثل قول الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن. ج2, ص: "١08‏ 

يا ناق سيرى عنقاً فسيحا الى سليمان فنستريحا )١١‏ 

و الرفع على الاستئناف و ذكر الفراء ان العلاء بن سبابةُ كان لا ينصب فى جواب الأمر بالفاء قال: و العلاء هو الذى علم معاذاً و لهواً و 
أصحابه. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (15): الآيات 68 الى 62] ..... ص : "٠.8‏ 


وَسَكَنْتمْ فى مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَنفُسهُع و كتين لَكُمْ كَيِفٌ فَعلنا بهم وَ ضَرَبنا لَك الَْثالَ (0©) وَ قد مَكرُوا مَكْرَهُْ و عِنْدَ الل مَكرُمُمْ 
وإ كان مَكرّهُمْ ليرول مِنْهُ الْجبال (عع) 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ الكسائى وحده 

«لتزول» ؛ بفتح اللام الأولى» و ضمٌ الثانية. و روى ذلكك عن على (ع). 

الباقون بكسر اللام الاولى و فتح الثانية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠/1‏ من ل لإا 


قال أبو على: من كسر اللاهم الأسولى و فتح الثانية جعل (إن) بمعنى (ما) و التقدير و ما كان مكرهم لنزولء و مثل ذلكك قوله «إن 
الْكَافِرُونَ إلا فى غْرُورِا .١‏ و معناه ما الكافرونء و معنى الآيةٌ «وَ قَدْ مَكرُوا مَكرَهُعْ وَعِنْدَ الله مَكَرُمُ) اى جزاء مكرهم؛ فحذدف 
المضاف كما حذف من قوله اتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كتريواء وَهُوَ واقٌ بهغ) «*8 اى جزاؤه» و المعنى قد عرف الله مكرهم؛ فهو 
يجازيهم عليه و ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. و (الجبال) كأنه أراد بها القرآن و أمر النبى صِلّى الله عليه و سلم و أعلامه و دلالاته 
أى ما كان ليزول منه ما هو مثل الجبال فى امتناعه من أراد إزالته. 


(1) تفسير الطبرى 1: 158 و مجمع البيان #: .7١‏ و اكثر كتب النحو يسشتهدون به على إضمار (أن) بعد الفاء المسبوقة بطلب. 

(0) سورةٌ الملكك (تباركك) /21 آيةُ ٠١‏ 

(السووة لوي 1 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: /01" 

و من قرأ بفتح اللام الأولى و ضمّ الثانية جعل (إن) هى المخففة من الثقيلة على تعظيم أمر مكرهم؛ و هو فى تعظيم مكرهم؛ كما قال 
فى موضع آخر «وَ مَكرُوا مكراً كارا 0١١‏ أى قد كان مكرهم من الكبر و العظم بحيث يكاد يزيل ما هو مثل الجبال فى الامتناع» على 
من أراد إزالته و مثله فى تعظيم الأمر قول الشاعر: 

ألم تر صدعاً فى السماء مبينا على ابن لبينى الحارث بن هشام "١‏ 

وقال آخر: 

بكى حارث الجولان من موت ربه و حوران منه خاشع متضائل "١‏ 

وقال أوس: 

ألم تكسف الشمس شمس النهار مع النجم و القمر الواجب 57" 

فهذا كله على تعظيم الامر و تفخيمه و يدل على ان الجبال يعنى بها أمر النبى صلَّى اللّه عليه و سلم قوله بعد ذلكك اقلا تَحمبِنَّ الله 
مُخُلِفَ وَعْرْدِهِ رُسِلَهُ لى بعد وعدك الظهور عليهم و الغلبة لهم فى قوله الِظْهرََ عَلَى الدِّين كله «0» و فى قوله «قّلْ لِلَذِينَ كفَرُوا 
سَتُغْلبُونَ و تُحْشَرُونَ» «*) و قد استعمل لفظ الجبال فى غير هذا فى تعظيم الشىء و تفخيمه قال ابن مقبل: 

إذا مت عن ذكر القوافى فلن ترى لها شاعراً مثلى أطب و اشعرا 


و اكثر بيتاً شاعراً ضربت به بطون جبال الشعر حتى تيسرا 03١‏ 


77 آيهُ‎ ١ سورةٌ نوح‎ )١( 

(؟) مجمع البيان : 07م 

(9) قائلة النابقة الذبيا + ديوائه (داو بيروت) 331 واللناق (حرك) ورواهه الديوان (موحسش) يبدل (خاشع) و روايتهما معاً (فقد) ذل 
(موت). [.....] 

(#اديؤاثة لداردروت) لو روات 

الو تكد السو اللاردى اوبكر كي لجل الراتعب 

(0) سورة التوبة آي ”و سورة الفتح آيهُ 18 و سورة الصف آيهٌ 9 

سور لضو ةا 

(0) مجمع البيان : 07م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طالاهط من هلاسر 


التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 7١08‏ 

يقول الل تعالى للكفار :أو لَمْ كوتو أ مم بِنْ ِل ما لَكم بِنْ زوال مما أنتم عليه يفف العيوو أنتم كتمع فى ساكن الذيق 
طَلَمُوا أَنْقُدَمُم) بارتكاب المعاصى و كفران نعم الله فأهلكهم الله او ضَرَينالَكمْ مئال ) و المعنى ان مثلكم كمثلهم فى الإهلاكك إذا 
أقمتم على ما أقاموا عليه» من الفساد و التتابع فى المعاصى «وَ قَدْ مَكرُوا مَكرَهُمْ) يعنى الكفار الذين ظلموا أنفسهم مكروا بالنبى صلّى 
الله عليه و سلم و احتالوا له» و مكروا بالمؤمنين و خدعوهم «و عند الله؛ جزاء مكرهم؛ و لم يكن مكرهم ليبطل حجج القرآن وما 
معكك من دلائل النبوّةُ: فلا يبطل شىء منه» لأنه ثابت بالدليل و البرهان. 

و على القراءة الأولى و لو كان مكرهم يزيل الجبال من عظمه و شدته» لما أزال أمر النبى صَلَى الله عليه و سلم لأنه أثبت من الجبال. 
و 

روى عن على (ع) و جماعة انهم قرؤوا (و إن كان مَكرمُم, من المقاربة. 

قال سعيد بن جبير و غيره: ان قوله «وَقَدْ مَكَوُوا عكُرمه) نزلت فى صاحب النسرين الذى أراد صعود السماء. و قال قوم: مكرهم 
كفرهم باللّه و شركهم فى عبادته. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم (16): الآيات /ا؟ الى /6] ..... ص : ٠/‏ 


قلا نخس بنَّ ال مخِْفَ وَعْحديِه مله إنَّ اله عَِيرُ ذو انتقام (60) يَوْم ودّلُ الْأَوْضٌ غَيِرَالْأَرْض و السَماواتٌ و بَرَرُوا ِل اْواحب الَْهَار 
(مع» 

يتان بلا خلاف. 

قرئ فى الشواذ «مخلف وعدّه رسله) او هى شاذهُ رديت لأنه لا يجوز ان يفصل ؛ بين المضاف و المضاف إليه» و انشد الفراء: 


فزججتها بمزجة زج القلوص أبن مزاده )١١‏ 


)١(‏ انظر ©: 709 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١094‏ 

و المعنى زج أبى مزادةً القلوصء و الصحيح ما عليه القراء» و تقديره مخلف وعده رسله. كما تقول هذا معطى زيد درهماً» و المعنى 
مخلف رسله وعده. 

يفول الله فعالى انيه صل اللدظليه وستل” دلا تس من الله ٠‏ لى لا تظنه مخلف ما وعدكك به من الظفر بهم و الظهور عليهم. فانه لا 
ماك نا زعا لديم ف اجر ان الله ا دول حالن رقم مون كار عاو كان أنبيائه. و الانتقام هو العقاب. 

١يَوْمَ‏ دل الْأَرْض غَيرَ الَْرْض) العامل فى «يوم» الانتقام» و تقديره ذو انتقام يوم تبدل. و التبديل التغيير برفع الشىء الى بدل. و قيل ان 
تبديل الأرض بغيرها برفع الصورة التى كانت عليها الى صورة غيرها. و قال ابن عباس و مجاهد و أنس بن مالكك و ابن مسعود: يبدل 
اللّهِ هذه الأرض بأرض بيضاء كالفضة» لم يعمل عليها خطيئة. و الاول قول الحسن. 

وقوله «و السموات» تقديره ابد السيراك عر اللشراك وعدت ادال الكلدم عليه. و قبل تبديل الأرض تسيير الجبال و تفجير 
بحارها و كونها مستوية الا ترى فيها عِوَجاً ولا أَمتا) و تبديل السموات انتشار كاد لتنا لاد كرون لبها ركيت 
قمرها. 

و قوله ١و‏ بَرَرُوا لِلَّهِ الْواجِدٍ الْقَهَارِ معناه يظهرون من قبورهم. و البروز الظهور و نرق در يرو واء قهق ار و ناز ل قر ميارقة رلله انع 
الْمَهّارِا و المعنى الواحد لا شبه له و لا نظير. و القهار المالكك الذى لا يضام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاهط من وولإدا 
قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)1١(‏ الآيات 69 الى ]8١‏ ..... ص : 6.95 


وَ تَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَنِينَ فى الْأَصْفادٍ (69) سَرابِيلهُمْ مِنْ قطرانٍ و تَغْشْى وجُوهَهُمْ النَارُ (00) 
آيتان بلا خلاف. 


٠١ا/ سورة طه آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: لخر 

يقول الله لنبيه صلى الله عليه و سلم انكك يا محمد ترى الذين أجرموا و فعلوا المعاصىء من الكفر و جحد النعمء يوم القيامة «مُقَرَنِينَ 
فى الْأَضْفادِ» اى قرنت أيديهم بالغل الى أعناقهم. و قال الجبائى: قرن بعضهم الى بعضء و الصفد الغل الذى يقرن به اليد الى العنق» و 
فآبوا بالنهاب و بالسبايا و أبناء الملوكك مصفدينا )١١‏ 

اى مقيدينء و منه اصفدته اصفاداً إذا أعطيته ماله قال الأعشى: 

تضيفته يوماً فأكرم مجلسى و اصفدنى عند الزمانة قائدا 7١‏ 

و قال الذبيانى: 

هذا الثناء فان تسمع لقائله فما عرّضت أبيت اللعن بالصفد 0" 

اى ما تعطيه: و انما قبل لها: صفدء لأنها تقيد المودةٌ و ترتبطها. و قال قتادةٌ: الأصفاد القيود و الاغلال» و السرابيل القميص- فى قول 
ابن زيد- واحدها سربال» قال امرؤ القيس: 

لعوب تنسينى إذا قمت سربالى «©"» 

يجوز فتحهاء قال ابو النجم: 


(1) تفسير الشوكانى (الفتح القدير) : 1١‏ و مجمع البيان ": “771 

(؟) ديوانه (دار بيروت) 56 و روايته (فقرب مقعدى) بدل (فأكرم مجلسى). و هو فى مجمع البيان "!: 77" و مجاز القران :١‏ 68" و 
تفسير الطبرى 1: ١07‏ 

(") ديوانه (دار بيروت) /1” و روايته: 

هذا الساء فان تيع بحسا فلم أعرعن آرت القن بالضقد 

(ع) ديوانه (الطبعةٌ الرابعة سنةٌ ١128٠١ )١1904‏ و صدره: 

و مثلكك بيضاء العوارض طفلة 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: ”1١‏ 

جون كأن العرق المنتوحا ألبسه القطران و المسوحا )١١‏ 

فكسر القاف و قال ايضاً: 

كان قطراناً إذا تلاها ترمى به الريح الى مجراها "١‏ 

و إنما جعلت سرابيلهم من قطران, لا-ن النار تسرع اليهاء و قرئ «قطران» و روى ذلكك عن ابن عباسء و القطر النحاس و منه قوله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١9/0‏ من و ولاش 


١‏ ول فْعٌ عَلَيهِ را «*) و المعنى من قطر بالغ حره؛ و انتهى. و القراء على انه اسم واحد على وزن الظربان» و الظربان دابة منتنة 
فسَاءةٌ» و هى من السباع «و تَعْشَى وُجُوهَهُمً) معناه تجللها. 


قوله تعالى:[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ا الى ؟7ه] ..... ص : "1١‏ 


2 0-7 


يجي اللَّهُ كل نفس ما كعريث إِنَّ الله ريع اْحساب (81) هذا بَلاعٌ لِنّاس وَلِيَنْدَرُوا به وَلِيَعْلمُوا أنّما هُوَ إِلهَ واحَدٌ وَ لود كر أولُوا 
لآب 0م 22 

آيتان بلا خلاف. 

أخبر الله تعالن بأنه إنما فعل ما تقدم ذكره اليِجزِىَ اللّهُ كل نَفْس» الذى كسبت إن كسبت خيراً أتاها الله بالنعيم الأبدى فى الجنة» و 
إن كفرت و جحدت و كسبت شرا عاقبها بنار جهنم مخلدة فيها «َإنّ الله سَرِيعٌ الجساب) اى سريع المجازاة. 

و قيل معنى «سريع الحساب» لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة آخرين. 

و الكسب فعل ما يجلب به النفع للنفس او يدفع به الضرر عنها. و الكسب ليس بجنس الفعلء و اللّهِ تعالى يقدر على مثله فى الجنس. 
و قوله «هذا بلاغ» قال ابن زيد و غيره من المفسرين: هو إشارة الى القرآن» 


(1 ؟) مجمع البيان *: 777 و تفسير الطبرى (الطبعةٌ الاولى) 1: 181 

() سورة الكهف آي /ا؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: "١7‏ 

ففيه بلاغ للناسء لان فيه البيان عن الانذار و التخويفء و فيه البيان عما يوجب الإخلاص بما ذكر من الإنعام الذى لا يقدر عليه الا 
اللّه. 

و فى الآيهُ حجة على ثلاث فرق: 

على المجبرٌ فى الا-رادة» لأنها تدل على أنه تعالى أراد من جميع المكلفين ان يعلموا «أَنّما هُوَ إِلهَ واحِدٌ) و هم يزعمون أنه أراد من 
النصارى ان يثلثواء و من الزنادقة ان يقولوا بالتثنية. 

الثانى- حجة عليهم فى ان المعصية لم يردهاء لأنه إذا أراد منهم ان يعلموا أنه إله واحدء لم يرد خلافه من التثليث و التثنية الذى هو 
الكفر. 

الثالث- حجة على اصحاب المعارفء لأننه بين أنه أراد من الخلق ان يتذكروا و يفكروا فى دلائل القرآن التى تدلهم على أنه إله 
واحد. ثم أخبر تعالى انه انما يتذكر «أولو الألباب» اى ذوو العقول, لان من لا عقل له لا يمكنه الذكر و الاعتبار. 


التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 1م 

(18)سورةٌ الحجر ..... ص : 18م 

اشارة 

مكية فى قول قتاده و مجاهد. و هى تسع و تسعون آيهُ بلا خلاف 


[سورة الحجر :)1١0(‏ الآيات ١‏ الى 7] ..... ص : 17" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠/0‏ من نوناد 


بشم الله الرَحُمن الرّحِيم 
ار تلك آياث الكناب و 35 اقيق 110 قدا نو الذيق كذونا لو كارا تمسق 61 
آيتان بلا خلاف. 


قرأ أهل المدينة و عاصم «ربما» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و روى عن أبى عمرو: الوجهان. قال أبو على أنشد أبو زيد: 
ماوىٌ يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم ١١‏ 

قال الاأرعرىةالعارض ال سنويو القن اها الى 1د 

يا صاحبا ربه إنسان حسن يسأل عنكك اليوم او تسأل عن "١‏ 


)١(‏ مجمع البيان #: #78 و اللسان (ربب)» (ما). 

(؟) مجمع البيان : /330 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: "١‏ 

وقال قطربء و السكرى: ربّماء و ريّماء و ربتماء و رب ربٌ: ست لغات. 

قال سيبويه (رب) حرف و تلحقها (ما) على وجهين: 

أحدهما- ان تكون نكرهُ بمعنى شىء كقوله: 

ربما تجزع النفوس من الأم - ر له فرجة كحل العقال ١١‏ 

ف (ما) فى هذا البيت اسم. لما يقدر من عود الذكر اليه من الصفة. و المعنى: 

رب شىء تكرهه النفوسء و إذا عاد اليه الهاء كان اسماًء و لم يجز أن يكون حرفاً. و الضرب الآخر ان تدخل (ما) كافة نحو الآي و 
نحو قول الشاعر: 

ربما أوفيت فى علم يرفعن ثوبى شمالات "١١‏ 

و النحويون يسمون (ما) هذه كافة يريدون: أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذى كان هيأها لدخولها على ما لم تكن تدخل 
عليه ألا ترى ان (رب) انما تدخل على الا-سم المفرد. نحو رب رجل يقول ذلككء و ربه رجل يقولء و لا تدخل على الفعل» فلما 
دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل» كما قال اكمايوة الديق كققواة فوقع الفعل بعدها- فى الآيةُ- و هو على لفظ المضارع؛ 
و وقع فى قوله (ربما أوفيت فى علم) على لفظ الماضىء و هكذا ينبغى فى القياس لأنها تدل على أمر قد وقع و مضىء و إنما وقع- فى 
الآبة- على لفظ المضارع؛ لأنه حكاية لحال آتية كما ان قوله «و إِنَّ رَبك لَِحَكمْ بَيتهعْ «*8 حكاية لحال آتية ايضاًء و من حكاية 
الحال قول القائل: 

جاريهُ فى رمضان الماضى تقطع الحديث بالايماض 67" 

و من زعم ان الآيه على إضمار (كان) و تقديره ربما كان يود فقد خرج عن قول سيبويه لأنهم لا يضمرون على مذهبه (كان) فى 
قوق القافل عيب الله المشترق أن كن هيد الله لمشتو وو انا إغمان لكان سد إن غير | شغر الأفاكا عدار ذلك 


(1) قائله أمية بن أبى الصلت. اللسان «فرج) وروايته «تكره» بدل «تجزع١.‏ 
(9) قائلة جذينة الأبركن: اللسان «شمل». و شمالات: جمع شمالء و يقصد هنا ريح الشمال 
(ماسورة الل ع عا 


(©) اللسان «رمض» ١خصص)»)‏ و مجمع البيان ": /70371 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة لالاه من هلاسر 


التبيان فى تفسير القرآنه جع صن: م ا* 

لإقتضاء الحرف له؛ فصار اقتضاء الحرف له كذكره. فاما ما أنشده ابن حبيبء فيهان ابن مسكين: 

لقد رزيت كعب بن عوف و ربما فتى لم يكن يرضى بشىء يضيمها )١١‏ 

فان قوله (فتى) يحتمل ضروباً: 

أحدها- ان يكون لما جرى ذكر (رزيت) استغنى بجرى ذكره عن إعادته؛ فكأنه قال: ربما رزيت فتى» فانتصب فتى برزيت المضمرة» 
كقوله «آلْآنَ وَ قَدْ عَصَ يت 07١‏ فاستغنى بذكر آمنت المعلوم عن إظهاره بعد و يجوز ان يكون انتصب ب (رزيت) هذه المذكورة» 
كأنه قال: لقد رزيت كعب بن عوف فتى و ربما لم يكن يرضى اى رزيت فتى لم يكن يضامء و يكون هذا الفصل و هو اجنبى بمنزله 
قوله: 

ابو أمه حى أبوه يقاربه "3 

و يجوز ان يكون رفعا بفعل مضمر كأنه قال ربما لم يرضى فتى كقوله: 

و قلما وصال على طول الصدود يدوم «؟) 

و يجوز ان تكون (ما) نكرة بمنزلة شىء و يكون فتى وصفاً لهاء كأنه قال: 

رب شىء فتى لم يكن كذاء فهذه الأوجه فيها ممكنةء و يجوز فى الآيهُ ان تكون (ما) بمنزله شىء و (ودٌ) صفة لهء لان (ما) لعمومها 
تقع على كل شىء فيجوز ان يعنى بها الود كأنه رب ود يودّه الذين كفرواء و يكون يود فى هذا الوجه حكاية حال لأنه لم يكن كقوله 
اقَارْجِعْنا تَعْمَل صالحاً» ٠8١‏ و قوله «يا لَيتنا رد ولا نُكذَّبَ» «© 


)١(‏ مجمع البيان *: /الا" 

(0) سورةٌ يونس آيةٌ 4١‏ 

( البيت مشهور يستشهدون به على التعقيد المعنوى فى كتب المعانى و البيان و تمامه: 

ورف كله ف التانى الأ ميلك الى اي ترم قاية 

(6) اللسان «طول» و تمام البيت: 

صددت فأطولت الصدود و قلما و صال على طول الصدود يدوم 

(0) الم السجدة 75 آيهُ ١7‏ 

(2) سورة الانعام © آيهُ 1" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: ”1١8‏ 

واما من خففء فلانه حرف مضاعف و الحروف المضاعفة قد تحذف, وان لم يحذف غير المضاعفء فمن المضاعف الذى حذف 
(ان» وانء و لكن) قد حذف كل واحد من الحروفء و ليس كل المضاعف يحذفء لانى لا أعلم الحذف فى (ثم»» قال الهذلى: 

أ زهير إن يشب القذال فاننى رب هيضل لجب لففت بهيضل )1١‏ 

و اما دخول التاء فى (ربتما) فان من الحروف ما يدخل عليه حرف التأنيث نحو (ثمٌ» و ثمّتء و لاء و لات) قال الشاعر: 

ثمت لا يحزوننى غير ذالكم و لكن سيحزننى المليكك فيعقبا ١؟)‏ 

فلذلك الحق التاء فى قوله «ربتما» و قال المبرد: قال الكسائى: العرب لا تكاد توقع (رب) على أمر مستقبل» و هذا قليل فى كلامهم» و 
إنما المعنى عندهم ان يوقعوها على الماضىء» كقولهم: ربما فعلت ذلك. و ربما جاءنى فلان. 

و إنما جاز هذاء فى القرآنء على ما جاء فى التفسير ان ذلكك يكون يوم القيامة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2٠١/8‏ من وولاسر 
و إنما جاز هذاء لأن كل شىء من أمر الله خاصة فإنه و إن لم يكن وقع بعدء فهو كالماضى الذى قد كان, لأن وعده آت لا محالة و 
على هذا عامة القرآن. نحو قوله «وَ نَفِحّ فى الصّور فض عق مَنْ فى السّماواتٍ وَمَنْ فى لض و قوله «وَ مِتَيقَ الّذِينَ انَقَوْا «©» دو 
جاءث كُلّ نفس مَعَها ساق وَ هيده «0) ومع هذا يحسن ان يقال- فى الكلادم- إذا رأيت الرجل يفعل ما يشاءء تخاف عليه؛ ربما 
يندم و ربما يتمنى ان لا تكون فعلتء قال: و هذا كلام عربى حسن. و مثله قال الفراء و المبرد و غيرهم. 

فان قيل لم قال «رُبَما يَوَدٌ الَِينَ كفَرُواه و رب للتقليل؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انه شغلهم العذاب عن تمنى ذلك الا فى القليل. 


)١(‏ مجمع البيان *: 778 و اللسان (هضل) نسبه الى أبى كبير 

(؟) مجمع البيان *: /7" 

(9) سورة الزمر- 9" آي /ع 

(©) سورةٌ الزمر آية "7 [.....] 

(0) سورةٌ ق 20 آي 5١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 7117 

و الثانى- انه أبلغ فى التهديد كما تقول: ربما ندمت على هذاء و أنت تعلم أنه يندم ندماً طويلاء أى يكفيكك قليل الندم» فكيف كثيره. 
فان قيل: لم قال «تلّكك آياتٌ الكتاب وَ قَرْآنِ و الكتاب هو القرآن؟ 

ولم أضاف الآيات الى الكتاب» و هى القرآن؟ و هل هذا إلا اضافة الشىء الى نفسه؟! قلنا: إنما وصفه بالكتاب و القرآنء لإختلاف 
اللفظين؛ و ما فيهما من الفائدثين و إن كانا لموصوف واحدء لأن وصفه بالكتاب يفيد انه مما يكتب و يدوّن: و القرآن يفيد أنه مما 
يؤلف و يجمع بعض حروفه الى بعض قال الشاعر: 

الى الملكك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم )١١‏ 

وقال مجاهد و قتادة: المراد بالكتاب: ما كان قبل القرآن من التوراةً و الإنجيل» فعلى هذا سقط السؤال. فأما إضافة الشىء الى نفسه. 
فقد بينا الوجه فيما مضى فيه» و انه يجرى مجرى قولهم مسجد الجامع و صلاة الظهر و يوم الجمعة. و قوله تعالى «لحق اليقين) 23١‏ و 
هو مستعمل مشهور و بينا الوجه فيه» و وصف القرآن بانه مبين لأ-نه يظهر المعنى للنفسء و البيان ظهور المعنى للنفس بما يميزه من 
غيره» لأن معنى إبانته منه فصله منه. فإذا ظهر النقيضان فى معنى الصفةٌ فقد بانت و فهمت. 

واآالوه) التق يقال وذدقة إذاقسعه و وددته إذا أشيه: أود فيهنا جميعا وداء:واقال الحسو؛ إذا رائ المشركون المؤمقيم دخلرا 
الجن تمنوا أنهم كانوا مسلمين» و قال مجاهد: إذا رأى المشركون المسلمين يغفر لهم و يخرجون من النار يودون لو كانوا مسلمين. 


84 :7 مر هذا البيت فى‎ )١( 
ه١ سورة الحاقة 28 آيهُ‎ )5( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج2: ص: 718 
قوله تعالى:[سورةٌ الحجر (18): الآيات " الى 9] ..... ص : /1 


ذَرْهُمْ يأكلوا وَ يَتَمتّعُوا وَ يُلْههِمُْ الأمل فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ () وَ ما أهْلكنا مِنْ قَرْرَ إلاوَ لّها كتابٌ مَعْلومٌ () ما تش بق مِنْ أمّهُ أجَلّها وَ ما 
يَسْتَأَخِرُونَ (0) و قالوا يا أبّهَا الَذِى نَل عَليِهِ الذكر إِنّك لَمَجْمُونٌ () لَوْ ما تَأتينا الْمَلائِكةُ إِنْ كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (/) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١1/9‏ من نوناد 


2 


ما تتَزّلُ الملائكة إلا بالْحقَّ وما كانُوا إذاً ممْظَرِينَ 6 إِنّا نحن تَرَّْنا الذَّكرَ وَ إن لَهُ لَحافِظونَ (5) 

سبع آيات. ْ 

يقول الله تعالى لنبيه صِلَّى اللّه عليه و سلم على وجه التهديد للكفار: اتركك هؤلاء يأكلوا ها يشتهون و يستمتعوا فى هذه الدنيا يما 
يريدون و يشغلهم الأمل «َسَوْفَ يَعْلْمُونَ» و بال ذلكك فيما بعد يعنى يوم القيامة و وقت الجزاء على الاعمال. 

ثم اخبر تعالى انه لم يهلكك أهل قري فيما مضى على وجه العقوبةُ الاو كان لها كتاب معلوم يعنى أجل مكتوب قد علمه الله تعالى لا 
بد ان يبلغونه لما سبق فى علمه» و يجوز إلا و لها بالواو و بغير الواوء لأنه جاء بعد التمام» و لو جاء بعد النتقصان لم يجزء نحو رجلا هو 
قائم» و لا يجوز و هو قائم» و كذلكك فى الظرف فى خبر كانء و قال لم تكن أمهُ فيما مضى تسبق أجلها فتهلكك قبل ذلكك و لا تتأخر 
عن أجلها الذى قدر لها بل إذا استوفت أجليا أعلكيا الله. 

ثم قال له: ان هؤلا-ء الكفار يقولون لكك «يا أَيّهَا الَّذِى نُزّلَ عَلَيِهِ الذّكرُ؛ يعنون القرآن نزل عليكك على قولككء لأنهم لم يكونوا من 
المعترفين بذلك (إِنّكك لَمجِنُون فى ادعائكك أنه أنزل عليكك الذكر بوحى الله اليككء و لم تكن ممن يقرأ. التبيان فى تفسير القرآن» 
ان 

و قوله «لَْ ما تَأتينا لمانو معناه هلا تأتيناء و هو دعاء الى الفعل و تحضيض عليه و مثله قوله «لَو لا أَِْلَ عليه مَلَكه قال الشاعر: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضو طرى لو لا الكمى المقنعاً "١١‏ 

واقن عاد الى فى مطتى :0 الى لباتجوات تال ابن قل : 

لو ما الحياء و لو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى "١‏ 

اى لو لا الحياء. و المعنى فى الآبه هلا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقاً فى انكك نبىء و قال ابو عبيد عن ابن جريج: فيه تقديم و تأخير 
يعنى قوله «وَ لَوْ كتَخناء هو جواب الَو ما تَأتيناه و المعنى: فلو فعلنا ذلكك بهم ايضاً لما آمنواء و ما بينهما كلام مقدم و المراد به التأخير 
قال المبرد: هذا الذى ذكره جائز لكن فيه بعد لأنه يلبس بأن يكون فتح عليهم من أنفسهم فعرج بهم. و الله اعلم. و كلا الأمرين غير 
ممتنع الا ان العرب تمنع مما فيه لبس. 

و قوله «ما تَرلُ الْمَلائِكةٌ إِنَذ الْحَقّ) قرأ حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم بالنون و نصب الملائكة. الباقون بالتاء و رفع الملائكة إلا 
أبا بكر عن عاصم فانه ضم التاء على ما لم يسم فاعله. فحجة من قرأ بالنون قوله «وَ ل أَنا ّنا إَِِهمْ الْمَلائْكةٌ) 0 و حجة من قرأ 
«تنزل الملائكة» بفتح التاء قوله «تَبَرَّلُ الْمَلائِكَة وَالرُوحٌ فيها/ «5". و حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله قوله «ما تنزل الملائكة الا 
الت رفوك الى ,ل الملطكا تكرت 

و معنى قوله «ما تََرّلُ الْمَلائْكةَ إِنَا باحق يعنى بالحق الذى لا يلبس معه الباطل طرفه عين. و قال الحسن و مجاهد: معناه إلا بعذاب 
الاستئصال اى لم 


678 09:١ مر تخريجه فى‎ )١( 

(1) شواهد الكشاف ١١8‏ و مجاز القرآن :١‏ 62" و تفسير القرطبى :٠١‏ 5 و مجمع البيان *: ."م 

(5) سورة الانعام آيهُ ١١١‏ 

(#اسورة القدن 11 8 

(0) سورة الفرقان آيهُ ١0‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج 2 ص: 8١‏ 

يؤمنوا بالآبات» كما كانت حال من قبلهم حين جاءتهم الآيات التى طلبواء فلم يؤمنوا. و معنى «وَ ما كانوا إذاً مُنْظرِينَ' أنه إن نزل 
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2 


عليهم الملائكة و لم يؤمنوا لم ينظرهم الله بل كان يعاجلهم العقوبة. و قوله (إِنا ئَحْنٌ تزّلنَا الذّكر» يعنى القرآن فى- قول الحسن و 
الضحاكك, و غيرهم- (وَ إِنَا لَه لَحافِظونٌ» قال قتادة: 

لحافظون من الزيادة و التقصان. و مثله قوله «لا تأيه الْاطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِِه 1١‏ و قال الحسن: لحافظون حتى نجزى به يوم 
القيامة اى لقيام الحجةٌ به على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبى صَلَى الله عليه و سلم. 

واقال القراء اليا فى قولة وو إلا له لحافظر 5 حرق اذ تكرق كناية عن النبى» فكانه قال انا تسن ف لا القر وو انا تمعد افر 
قال الجبائى: 

معناه و انا له لحافظون من ان تناله أيدى المشركين» فيسرعون الى إبطاله» و منع المؤمنين من الصلاةً به. 

وفى هذه الآبة دلالة على حدوث القرآن. لا-ن ما يكون منزلًا و محفوظاً لا يكون الا محدثاء لان القديم لا يجوز عليه ذلكك و لا 
يحتاج الى حفظه 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ٠١‏ الى ]١1"‏ ..... ص : 17٠١‏ 


وَلَقَد أرْسمْنا مِنْ فتك فى نيع الْوَِينَ 0٠١‏ و ما بَأتِيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يستَهزِوٌنَ )1١(‏ كذلك تترككة فى قُلُوب الْمَخْرِمِينَ 
انر يور لذ قرت دنه أمين رده 

أربع آيات بلا خلاف. 

يقول الله (عز و جل) لنبيه محمد صِلَى الله عليه و سلم تسلية له عن كفر قومه لَمَد أَرْسَلْنا مِنْ قتِلِك فى شيع الأوَِينَ قال ابن عباس و 
كتوفي الأمر و لحاس تي لابه قرو يهف قن الكعرال الى مكسدرية طلبهاقى الزمق الزائعاا شن مملكة 


5” (فصلت) آيهُ‎ 5١ سور حم السجد‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: "7١‏ 

أو عمارةٌ أو بادية أو نحو ذلكك من الأمور الجاريهُ فى العادةٌ» و المرسل محذوف لدلالةٌ (أرسلنا) عليه. 

وقوله وما يأتهخ من رَسُولٍ إلا كاثوا به يَمعهْرؤة) اخبار .سه معالى أنه لم يبعث وسونًا يما مضى الاو كانت أممهم تستهزئئ بهم و 
استهزاؤهم بهم حملهم عليهم و استبعادهم ما دعوا اليه و استيحاشهم منه, و استكبارهم له حتى توهموا أنه مما لا يكون, و لا يصح 
مع مخالفته لما وجدوا عليه آباءهم و أجدادهم و أسلافهم؛ فكان عندهم كأنه دعا الى خلاف المشاهدةٌ و الى ما فيه جحد الضرورة و 
المكايرة. 

والهزؤ إظهار ما يقصد به العيب على إيهام المدح» و هو بمعنى اللعب و السخرية. 

و قوله اكذلكك تشلكة فِى قُلُوبٍ الْمَخرِمِينَ لا يؤْمِئُونَ به وَكَدْ حَلَتْ سُنّ لين قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- كذلك نسلكك القرآن الذى هو الذكر باخطاره على البال ليؤمنوا به» فهم لا يؤمنون به» ماضين على سنه من تقدمهم؛ من 
تكذيب الرسل» كما سلكنا دعوة الرسل فى قلوب من سلف من الأمم. ذهب اليه البلخى و الجبائى. 

و قال الحسن و قتادة: يسلكك الاستهزاء بإخطاره على البال ليجتنبوه» و لو كان المراد أنه يسلكك الشركك فى قلوبهم, لكان يقول: انهم 
لا يؤمنون بالشرك و لو كانوا كذلككء كانوا محمودين غير مذمومين» يقال: سلكه فيه يسلكه سلكاً و سلوكاء و اسلكه اسلاكاًء قال 
عدى بن زيد: 

و كنت لزاز خصمكك لم اعرّد و قد سلوك فى يوم عصيب )١١‏ 


وقال الآخر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة 2٠١/1‏ من ولاش 


١ انظر 2: 8" تعليقة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 777 

حتى إذا سلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمّالةُ الشردا )١١‏ 

و معنى قوله: «وَ قَدْ حَلَتْ سُرنّةُ الْأْوَلِينَ اى فى إهلا-ك من اقام على الكفر بالمعجزات بعد مجىء ما طلب من الآيات. و يحتمل ان 
يكون المراد وقد خلت سنة الأولين فى تكذيب رسلهم و الكفر بما جاؤوا به. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 18 الى 10] ..... ص : 81717 


- 


وَلَوْ قَتَخنا عَلَتِهِمْ باباً مِنَ السّماءِ فقوا قد تقدكو قن كارا بكرف ماو نَحْنٌ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (10) 

آيتان. 

قرأ ابن كثير وحده (سكرت؛ بالتخفيف. الباقون بالتشديد. قال أبو عبيدة: (سكرت) معناه غشيت: و المعنى فى الآيهٌ سكرت الأبصارء 
فلا ينفذ نورهاء و لا تدرك الأشياء على حقيقتهاء و كأن المعنى انقطاع الشىء عن ستنه الجارى؛ فمن ذلكك (سكره سكراً) إنما هو 
00 فى 
حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حدّ نفاذه فى صحوه. و وجه التثقيل ان الفعل مسند الى جماعةٌ مثل قوله (م مفَتّحدٌ لهم الأبُواب» ”)و 
وجه التخفيف ان هذا النحو من الفعل المسند الى الجماعة قد يخففء قال الشاعر: 

ولت اغلق ايزانا و أفهها 0 


)١(‏ قائله عبد مناف بن ربع الهذلى ديوانه ؟/ 57 و تفسير الطبرى 07/١‏ 18 و تفسير القرطبى 114/17 و مجاز القران 0/١‏ الالو 
مجمع البيان */ "٠‏ و مععجم البلدان (قتائدة) و اللسان و التاج (قتد) و قد مر فى ١54 :178/١‏ من هذا الكتاب. 

(') سورة ص 58 آيةُ ٠ه‏ 

(؟) اللسان (غلق) نسبه الى الفرزدق و لم أجده فى ديوانه و روايته 

ما زلت افتح أبواباً و أغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 77" 

اخبر الله تعالى نبيه صلَى الله عليه و سلم ان هؤلاء الكفار لشدة عنادهم و غلظةٌ كفرهم و تمردهم و عتوهم الَو قَتَجنا عَلَئهِمْ باب مِنّ 
السّماءِ» فصاروا «فيه يَعْرْجُونَ) و العروج الصعود فى الهواء تعلقاً به نحو السماءء عرج الملكك يعرج عروجاًء فلو عرج هؤلا-ء عروج 
الملك. لقالوا هذا القول. و التسكير إدخال اللطيف فى المسام, و منه السكر بالشراب» و السكر السد بالتراب «لقالوا إنّما كيك 
أتصارناه بما ااخل فيها من اللطيق فى سامهاء حتى معنا من رؤية الأشياء على حقيقتها.و أصل السكر اللسد يما ادخل فى المسام. و 
قال مجاهد و الضحاك و ابن كثير: معنى «سكرت» سدت قال المثنى بن جندل الطهورى: 
جانة القناة و الكال القثير و اصفقت الأفى و كانت نظيو 

و طلعت شمس عليها مغفر و جعلت عين الحرور تسكر "١١‏ 

اى تسد بشدة البرد» و قنبر و قنبر- بضم الباء و فتحها- لغتان» مثل جندب و جندب قال رؤية 
قبل انصداع الفجر و التهجر و خوضهن الليل حتى تسكر "١‏ 

اى يسد بظلمته؛ و حكى الفراء: ان من العرب من يقول: سكرت الربح إذا سكنت. 


ثّّ 
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وقال ابن عباس و قتادة و الضحاك: المعنى الَوْ قَتَخنا عَلَيهمْ باب مِنَّ السّماءِ) فظلّت الملائكة تعرج الى السماء؛ و هم يرونها على ما 
الترصوده, لقالراة إكنا شكيك انعنا نوين قال الوه بان يك لاقن الدقر كوف بعر عون قد 


)١(‏ مجاز القران /١‏ 58" و تفسير الطبرى 4/١5‏ و اللسان و التاج (سكرء قبر) و تفسير الطبرى 8/١8‏ و مجمع البيان "/ 70" و الشوكانى 
(الفتح القدير) 1١8‏ (اجتأل) اجتمع و تقبضء و انقبض. و (القنبر) و (القنبار) جمعه قنابر» و تقول: العامة: 

قنبرة. و هم جماعة يجتمعون لجر ما فى الشباكك من الصيدء و هى لغْهُ عمانية. و معنى (استخفت الأفعى) اى تخبأت الحية الكبيرة. بعد 
ان كانت تظهر.وطلعت الشمسن غليها غيوم. و (الحرور) الريح الحارة. [.....] 

(1) تفسير الطبرى 8/١5‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2) ص: 75" 

ابل نحن قَومٌ مَشِحورُونَ أى يقولون: سحرناء فنحن مسحورون. و الشحر حيلة خَقَيف توهم معنى المعجزة من غير حقيقة» و لهذا من 
عمل بالشحر كان كافرء لأنه يدّعى المعجزة للكذابين» فلا يعرف نبِوٌَةٌ الصادفين. 

وقال أبو عيدة: سكرت أبصار القوم إذا ادير بهم؛ و غشيهم كالساتر فلم يبصروا. 

و روى ابن خالويه عن الزّهرى أنه قرأ «سَكرت» بفتح السين و كسر الكافء و التخفيف أى اختلطت و تغتيرت عقولهم. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 18 الى 18] ..... ص : 8197 


وَلَقَدْ جَعلّنا فى السّماءِ بُرُوجاً وَ رَينَّاها لَِاظِرِينَ (19) و ححفِطّناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجِيم 017 إِلآّ من اسْتَرَقَ القع فَأمْعهُ شهابٌ مُبِينٌ 
0400 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

أخبر الله تعالى أنه جعّل فى التّرماء بروجاً. و الجعل قد يكون تصيير الشىء عن صِفهٌ لم يكن عليها. و قد يكون بالإيجاد له و الله 
تعالى قادرٌ ان يجعل فى السّر.ماء بروجاً من الوجهين؛ و البزج: ظهُور منزل ممتنع بارتفاعه؛ فمن ذلكك برج الحضنء و برج من بروج 
القنياو الك متيو فى اول الفسسن .و العم 

و أصله الظهورء يقال تبرّجت المرأةً إذا أظهرت زينتها. و قال الحسن و مجاهد و قتادة: المراد بالبرُوجٍ النجوم. و قوله «وَ حفظناها مِنْ 
كل شَئِطانِ رَحِيم» يحتمل ان تكون الكناية راجعة الى السشماء و الى البرّوج. و حفظ الشىء جعله على ما ينفى عنه الضّياع» فمن ذلكك 
حفط الثر1 هماد رسةه و سر امات طن ركسي ويه شل الباق لحرا زه سمي اله يعاديه معتل الأبلاي انزو مدل )انها دق كل 
شيطان بالمنع بما أعدّ له من الشّهاب. و الرّجم بمعنى المرجوم, و الرجم الرمى بالشىء بالاعتماد من غير آله مهيأة للإصابة؛ فإن 
النفوس يرمى عنها و لا ترجم. التبيان فى تفسير القرآنء ج2؛ ص: 70" 

و قوله إلا مَن اسْتَرَقَ السَمْعٌ) معنى (الا-) (لكن) فكأنه قال: لكن من استرق السمع من الشيطان يتبعه شهاب مبين. قال الفرّاء: أى لا 
يخطئ و قال المفسّرون: قوله إلا مَن اسْتَرَقَ السَمْع) مثل قوله إلا مَنْ حََطِفَ الْحَطِفَة 0٠‏ و معناه معناه» و الاستراق أخذ الشىء خفيا. 
و ليس طلبهم استراق السمع مع علمهم بالشهب خروج عن العاده فى صفهُ العقلاء. لأ-نهم قد يطمعون فى فى السلامة من بعض 
الجهات, و الشهاب عمود من نور يمد لشدة ضيائه كالنار و جمعه شهب. و قال ابن عباس: بالشهاب يخبل و يحرق. و لا يقتل. و قال 
الحسن: 

بقن كال ذو الرقة: 

كأنه كوكب فى إثر عفريةُ مسوّم فى سواد الليل منقضبٌ "١‏ 
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و الاتباع إلحاق الثانى بالأولء أتبعه اتباعاًء و تبعه يتبعه إذا طلب اللحاق به» و كذ لكك اتّبعه اتباعاً بالتشديد «مبين» اى ظاهر مبين. 

و قال الفراء: قوله «إِنَّامَن اسْرَقٌ السّمَْ استثناء صحيح؛ لان الله تعالى لم يحفظ السماء ممن يصعد اليها ليسترق السمع؛ و لكن إذا 
سمعه و ألقاه الى الكهنة اتبعه شهاب مبين؛ فأماً استراقهم السمعء فقال المفسرون: إن فيهم من كان يصعد السماء فيسمع الوحى من 
الملائكة: فإذا نزل الى الأرض اغوى به شياطينه او ألقاه الى الكهان؛ فيغوون به الخلق» فلما بعث الله تعالى نبيه صلَى الله عليه و سلم 
منعهم من ذلكك. و كان قبل البعثة لم يمنعهم من ذلكك تغليظاً فى التكليف. قال الزّجاج: 

و الدليل على انه لم يكن ذلكك قبل النبى ان أحداً من الشعراء لم يذكره قبل بعثهُ النبى صلى الله عليه و سلم مع كثرة ذكرهم الشهب 
بعد ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 19 الى ١؟]‏ ..... ص : 778 


و الأَرْض مَدَدْناها و لقنا فيها رَواسِى و أنْبَنّنا فيها مِنْ كل شَيْء مَوْرونِ (19) و جَعَلنا لكم فيها مَعايشٌ و مَنْ لتْثَم له برازقينَ )2١(‏ و 


إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عِنْدَنا حَرائُهُ و ما ُزّلَهُ إلا بقَدَرِ مَعْلُوم (١؟)‏ 


() سوؤة /#الصافاتك آية ١‏ 

(؟) مجمع البيان "/ 7*0” و اللسان (قضب) 
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ثلاث آيات بلا خلاف. 

قوله ارو لض 2ن ناما رسجطانا كل قر لجر لقن شهلا فى لمان روس دي و الا وض ادى عرق انلكوت و مدنا الا رقن مددقاعاء كا 
قال «وَّ اليه قَدَّرْناةُ) )١١‏ و معنى «مددناها» بسطناهاء و جعلنا لها طولا و عرضا «وَّ أَلْقَينا فيها» يعنى طرحنا فيها «رواسى) يعنى انا ثابتة. 
واأصله القونكة» و يقال# رست الشلعة إذا حعكه والدراس ناعقت به قل جعلت الجبال. أوقادا للارض: 

وقبل جعلت أعلاماً يهتدى بها أهل الأرض. 

و قوله دأَنْْنا فيها» يعنى أخرجنا النبات فى الأرضء و النبات ظهور النامى عن غيره؛ حانًا بعد حال» والأغاب عليه ظهوره من الأرض»ء و 
قل مكون عق خيرءة كنات القس هلين البدة فى اثر اس 

«منْ كل شَئْءٍ مَؤْرُونِ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و الجبائى: من كل شىء مقدر معلوم. 

و الثانى- قال الحسن و ابن زيد: من الأشياء التى توزن من الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و غير ذلكك. و الوزن وضع احد 
الشيئين بإزاء الآدخر على ما يظهر به مساواته فى المقدار و زيادته» يقال وزنه ونور فر موود فور عدا لكارويها عار ايع 
معيشة» و هى طلب اسباب الرزق مد الحياة» فقد يطلبها الإنسان لنفسه بالتصرف و التكسبء و قد يطلب له فإن أتاه اسباب الرزق من 
غير طلب فذلكك العيش الهنى. 

و قوله «وّ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ برازقِينَ؛ (من) فى موضع نصب عطفا على (معايش)» 


"9 سورةٌ يس آيةُ‎ )١( 
717 التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص:‎ 
و قال مجاهد: المراد به العبيد و الإماء و الدواب و الانعام» قال الفراء: العرب لا تكاد تجعل (من) الا فى الناس خاصه. قال: فان كان‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالمر هط من و ولاس 


من الدواب و المماليكك حسن حينئذ» قال و قد يجوز ان يجعل (من) فى موضع خفض نسقاً على الكاف و الميم فى (لكم) قال 
اجو ةلزاع المكفرس لأردتلت على المظزعر المحتر كن العو مروف انون زارن لاه قط اودر يان نا ماري لكر قي سيور 
النساءء و انشد الفرّاء فى ذلكك: 

نعلق فى مثل السوارى سيوفنا و ما بينها و الكعب غوط نفانف )١١‏ 

فرد الكعب على (بينها) و قال آخر: 

هلا سألت بذى الجماجم عنهم و أبا نعيم ذى اللواء المحرق "١‏ 

فرد أبا نعيم على الهاء فى عنهم. قال و يجوز ان يكون فى موضع رفعء لان الكلام قد تم» و يكون التقدير على قوله «لكم فيها) ... ١و‏ 
عن لدت له برازقين»: 

و قوله «وَ إن مِنْ شََئْءٍ إلا عِنْدَنا حَائنُُ» فخزائن الله مقدوراته. لأنه تعالى يقدر ان يوجد ما شاء من جميع الأجناسء فكأنه قال: و ليس 
موك لاو لمنشناك فادريطلن بجا كادوم محية | لمالا لا ا لد 

و قوله «وّ ما تزه إن ّدر مَْنُوم) اى لست انزل من ذلك الشىء إل بشَدَرِ مَغْلُوم؛ اى ما يصلحهم و ينفعهم دون ما يفسدهم و 


يضرهم» حسب ما سبق فى علمى. 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 1" الى ]١0‏ ..... ص : 7117 


وانشنا الرّياح لواقح فَأنْرَلَنا مِنَ السّماءِ مأء َس ناكمو وَ ما أَنتُمْ لَهُ بخازنِينَ (؟1) و إِنا لَنَخْرُ اكب اس ا الوا 20 
لََدْ عَلِمنَا الْمُْتَقْدِمِينَ مِنْكم و لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُستَأَخْرِينَ (59) و إِنَّ رتك هُوَ يَحْشُرْهُمْ إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (10) 


() مر هذا الي فى ديه 

(؟) تفسير الطبرى 15: ١7‏ (الطبعة الاولى) و مجمع البيان *: 8" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7/8" 

أربع آيات. 

قرأ حمزه وحده «الريح لواقح» الباقون «الرياح» على الجمعء قال ابو عبيده لا اعرف لذلكك وجهاًء إلا ان يريد أن الريح تأتى مختلفة من 
كل وجه. فكانت بمنزلة رياح و حكى الكسائى أرض اغفال» و أرض سباسب. قال المبرّد: يجوز ذلك على بعد ان يجعل الريح 
جنساًء و ليس بجيدء لأن الرياح ينفصل بعضها عن بعضء بمعرفة كل واحدة» و ليست كذلكك الأرضء لأنها بساط واحد. 

وقال الفراء: هو مثل ثوب اخلاق و انشد: 

جاء الشتاء و قميصى أخلاق شراذم يضحكك منه التواق )03 

و من قراء «الرياح لواقح» احتمل ذلكك شيئين. 

أحدهما- ان يجعل الريح هى التى تلقح بمرورها على التراب و الماءء فيكون فيها اللقاح» فيقال فيها ريح لاقح كما يقال: ناقةٌ لاقح. 

و الثانى- ان يصفها باللقح وان كانت تلقح» كما قيل ليل نائم و سر كاتم. 

يقول الله تعالى انه بعث «الرياح لواقح» للسحاب و الأشجار تعدادا لنعمه على عباده و امتنانا عليهم؛ واحدها ريح, و تجمع ايضا 
أزواساء لأنها من الواوء قال الشاعر: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم "5١‏ 

فاللواقح التى تلقح السحاب» حتى يحمل الماء أى تلقى اليه ما يحمل به الماء يقال: لقحت الناقةُ إذا حملت»ء و ألقحها الفحل إذا ألقى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١8.0‏ من و ولاس 


اليها الماء فحملته» فكذلكك الرياح هى كالفحل للسحابء (و لواقح) فى موضع ملاقح. و قيل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى ١17 :١5‏ و اللسان «خلق»» «توق). 

(0) مر هذا البيت فى ؟: 1/1" من هذا الكتاب. 

التبيان فى نفسير القرآن: جءع ص: 4 

علّهُ ذلك قولان: أحدهماء لأنه فى معنى ذات لقاح كقولهم: هم ناصب أى ذو نصب قال النابغة: 

كلينى لهم يا اميمةُ ناصب و ليل أقاسيه بطىء الكواكب "١١‏ 

اى منصبء. و قال نهشل بن حرى النهشلى: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح "7١‏ 

اى المطاوحء و قال قتاد و ابراهيم و الضحاك: معنى هذا القول: ان الرياح تلقح السحاب الماء. و قال ابن مسعود: إنها لاقحهُ يحملها 
الماءء ملفّحةٌ بإلقائها إياه الى السحاب. 

و قوله هئرلا مِنَ الصّماءِ ماء؛ يعنى غيثاً و مطراً «فاسقيناكموه» اى جعلته سقيأء لأرضكم تشربه؛ يقال: سقيته فيما يشربه: تسقيه و 
أسقيته فيما تشربه ارضه؛ و قد تجىء أسقيته بمعنى سقيته» كقوله تعالى انث قِيكمْ مِمًا فى بُطُونِهِ ِنْ بين كَوثِ و دم لبا خالصاً سائغا 
ِلشَارِبِينَ» ”0 و قال ذو الرمة: ْ 

وقفت على ربع لمي ناقتى فما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

واسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمنى احجاره و ملاعبه (©) 

اى ادعو له بالسقيا. «وَ مَنْ لَسْتمْ لَهُ برازقِينَ» الى لستم تقدرون ان ترزقوا احداً ذلك الماءء لو لا تفضل الله عليكم. ثم اخبر تعالى انه هو 
الذى يحيى الخلق إذا شاء و كان ذلكك صلاحاً لهم» و يميتهم إذا أراد و كان صلاحهم. وانه هو الذى يرث الخلق, لأنه إذا أفنى 
الخلق و لم يبق احد كانت الأشياء كلها راجعة اليه ينفرد بالتصرف فيها و كان هو الوارث لجميع الاملاك. 


.40 :* 7*2 :8 ديوانه «دار بيروت» 4 و قد مر فى‎ )١( 

كا سرهذا ليشن عنم 

سور الف اي عع 

(©) ديوانه 7١‏ و تفسير الشوكانى «الفتح القدير» *: 58 و تفسير الطبرى :١5‏ 1 و المحاسن و الاضداد للجاحظ 8 و مجمع البيان ": 
“ا 4ه" و اللسان و التاج (سقى) و قد مر الثانى فى : ١79‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جحي ص: :“6 

و قوله دو لَقَد عََِْا الْمَمتقْدِمِينَ مَك و لَمَدْ عَلِمْنًاالْمُسْتأَخِرِينَ) قيل فى معناه ثلائة اقوال: 

أحدهما- قال مجاهد و قتادهً من مضى و من بقى. 

و ثانيها- قال الشعبى: أول الخلق و آخره. 

و ثالثها- قال الحسن: المتقدمين فى الخير و المبطئين. 

و 

قال الفرا: لما قال النبى صِلَى الله عليه وسلم إن الله يصلى على الصف الاول» أراد بعض المسلمين ان يبيع دازه النائية ليدنو الى 
المسجف قور كك ليت الأول فأيول الله الآية و أنه يجازى فقراء الناس على نياتهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86 ١ط‏ من نوناد 


ثم اخبر تعالى ان الذى خلقكك يا محمد هو الذى يحشرهم بعد اماتتهم؛ و يبعثهم يوم القيامة. لأنه حكيم فى أفعاله عالم بما يستحقونه 
من الثواب و العقاب. 

(و الحشر) جمع الحيوان الى مكانء يقال: هؤلاء الحشّارء لأنهم يجمعون الناس الى ديوان الخراج. و (الحكيم) العالم بما لا يجوز فعله» 
لقبحه؛ او سقوط الحمد عليه؛ مع انه لا يفعله» فعلى هذا يوصف تعالى فيما لم يزل بانه حكيم. 

و الحكيم المحكم لأفعاله بمنع الخلل ان يدخل فى شىء منهاء فعلى هذا لا يوصف تعالى فيما لم يزل بانه حكيم. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 728 الى ١7‏ ] ..... ص : "17٠‏ 


وَلََدُ لقنا الْإنْسِانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ عم مَسْنُونٍ (18) و الْجَانَّ حَلَفْناهُ مِنْ قبل مِنْ نار السَمُوم (507) 

آيتان بلا خلاف. ْ 

اخبر اللّه تعالى أنه خلق الإنسان, و المراد به آدم بلا خلاف. 

وقيل فى معنى الصلصال قولان: 

أحدهما- إنه الطين اليابس الذى يسمع له عند النقر صلصلة. ذهب اليه ابن عباس و الحسن و قتادة. 

و الثانى- قال مجاهد: هو مثل الخزف الذى يصلصل. و قال مجاهد: التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١‏ 

الصلصال المنتن- فى روايةٌ عنه- مشتق من صل اللحم و أصل إذا أنتن» و الاول أقوىء لقوله تعالى ١خَلْقَ‏ الإنْسانَ مِنْ ص لمُصالٍ 
كَالْمَخَار ٠١‏ و ما يبس كالفخار فليس بمنتن» و قال الفراء: الصلصال طين الحرار إذا خلط بالرمل إذا جب كان صلصانَاء و إذا طبخ 
كان قخاراء والفلصلة القعة :وس عوت شديد حرده فى الهواء كضوث الرعده يكال لعيزت الرعد فاصلة و للثورب الجديد 
قيقعة واصل الفلضلة الوك كالمل صل وهو عل إذاعؤفوقال الشاعر: 

رجعت الى صدر كجرّهُ حنتم إذا فرغت صفراً من الماء صلّت 07١‏ 

و قيل: خلق آدم على صورة الإنسان من طين» ثم تركك حتى جفء فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصلة. 

و قوله «مِنْ حَمَ مَسَنُونا فالحمأ جمع حمأة» و هو الطين المتغير الى السوادء يقال: حمئت البثر و أحمأتها أنا إذا بلغت الحمأة. و قيل فى 
بك (السهرة) قزلان: 

أحدهما- المصبوب من قولهم: سئنت الماء على الوجه و غيره إذا صببته» و عن ابن عباس: انه الرطبء فعلى هذا يكون رطباً مصبوباً ثم 
يبس فيصير كالفخار. 

الثانى- انه المتغير» من قولهم: سننت الحديدة على المسن إذا غيرتها بالتحديد» و الأصل الاستمرار فى جهة» من قولهم هو على سنن 
55 

و معنى قوله «وَ الَْانَّ حَلَقُاهُ مِنْ قَوِلّ) المراد به إبليس» خلقه الله قبل آدم- فى قول الحسن و قتادة- ١مِنْ‏ نار السّمُوم) الى من النار 
الحارك و قال خيك اللده 

هذه السموم جزء من سبعين جزء من السموم التى خرج منها الجان» و هو مأخوذ من دخولها بلطفها فى مسام البدن و منه السم القاتل» 


(لاسورة اريم 27 1ه 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /81م/ه2 من وولاسر 


قوله تعالى:[سورةٌ الحجر (10): الآيات 74 الى ]"١‏ ..... ص : 818017 


وَإِذْ قال رَبك للْمَلانِكةٍ إِنّى خالِقٌ بَشّرامِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (18) فإذا سَوَيِتهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى قََعُوا لَهُ ساجدِينَ (19) 
َسجد الْملائكَةٌ عُلّهُم أَجْمَعُونَ (0") إلا ليس أبى كر : مع السَاجَدِينَ (01) 

أربع آيات بلا خلاف. 

لفظهٌ (إذ) تدل على ما مضى من الزمانء ولا بدّ لها من فعل متعلق به؛ و التقدير و اذكر يا محمد (إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى خالِق 
بَغَّراً» اى أخلقه فيما بعد, قبل ان يخلقه؛ و المراد بالبشر آدم؛ و سمى بشراً لأ-نه ظاهر الجلدء لا يرى فيه شعرء و لا صوف كسائر 
الحيوان. ثم قال ١مِنْ‏ صَلْصالٍ مِنْ حم مَسْنُونَا و قد فسرناه. 

واقوله «قإذا سويةة) معناء سويت صورته الأنسائية و الشبوبة جعل واتخد عن الشكين على متندان الآخر وقد سوى ين السينين فى 
الحكم. 

و قوله: «و نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى» فالنفخ الا-جراء للريح فى الشىء باعتمادء نفخ ينفخ نفخاً إذا اجرى الريح باعتماد» فلما أجرى الله 
الروح على هذه الصفهٌ فى البدن» كان قد نفخ الروح فيه» و أضاف روح آدم الى نفسه تكرمة له» و هى اضافة الملكك, لما شرفه و 
كرمه و الروح جسم رقيق روحانى فيها الحياه التى بها يجىء الحى» فإذا خرجت الروح من البدن» كان ميتاً فى الحكمء فإذا انتفت 
الحياة من الروح» فهو ميت فى الحقيقة. 

و قوله «قَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ) أمر من الله تعالى» الى الملائكة الى يسجدوا لآدم. و قيل فى وجه سجودهم له قولان: 

أحدهمك انه سسجوه تحية و تكرمة لآدى عيادة للّه تعالى. و قيل: أنه على معتئ السجوة الى القبلة. و الاول.غليه اكثر المقسريق. ثم 
استثنى من جملتهم التبيان فى ته تفسير الق رآن جع ص: 0#" 

لمن اله لم سهد أى أن يكوة هر | الاتحد ين ادن ابسن منتضع من الأنلاتو موعن لأسن من روي الله انيه بالاعدمى 
من جهة انه لم يستعمل إلا على جهة العلّم؛ فلم يصرف. و قال قوم: إنه ليس بمشتقء لأنه أعجمى بدلالة انه لا ينصرف. و الاباء: 
الامتناع» و السجود خفض الجبهة بالوضع على بسط من الأرض او غيره؛ و أصله الانخفاض قال الشاعر: 

ترى الا كم فيها ستجدا للحوافر )١١‏ 

و اختلفوا فى هذا الاستثناء» فقال قوم: ان إبليس كان من الملائكة؛ فلذلك استثناه» و قال آخرون: إنما كان من جملة المأمورين 
بالسجود لآندم؛ فلذلك استثناه من جملتهم, و قال آخرون: هو استثناء منقطع و معناه (لكن) و قد بينا الصحيح من ذلكك فى سور 
البقرةُ ١؟).‏ 

و من قال: لم يكن من الملائكة قال: الملائكة خلقوا من نورء و إبليس خلق من نار و الملائكة لا يعصون» و إبليس عصى بكفره باللّه. 
و الملائكة لا تأكل و لا تشرب ولا تنكح, و إبليس بخلاف ذلككء قال الحسن: إبليس أب الجن كما ان آدم أب الإنس. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (14): الآيات 7" الى 7#" ] ..... ص : “ا 


قال يا بيس ما لك ألا ذكوق + مع الصّاجِدِينَ (01) قالَ ل أكنْ لِأَسْجدَ لِبِمَرِ خَلَفْنهُمِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (7") 

آيتان بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله تعالى لإبليس يقول له: لم لا تكون مع الساجدين» تسجد كما سجدوا. و اختلفوا فى كيفية هذا الخطابء فقال 
الجبائى: قال الله له 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2١88‏ من وولاسر 


)١(‏ مر هذا الشعر فى: 68ل عل لكل ع سللل ارس على 

() انظر 189/1 فى تفسير يد ©" من سورة البقرة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جعي ص: عم 

ذلك على لسان بعض رسله و هو الأليق» لأنه لا يصح ان يكلمه اللّهِ بلا واسطة فى زمان التكليف. و قال آخرون: كلمهء بالإنكار عليه 
والأمافة ل كما قال بالخدر فهنا ولا كتوق وان هذا شف ان ركه كان عننا قر اد لهي الكق ويفقال اببس عيضا لوتذا 
الكلام: ما كنت بالذى اسجد لبشر احَلَقتَه مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِا و قد فسرناه. و لم يعلم وجه الحكمة فى ذلكك. لأن فى ذلكك 
للنت رنعن المعانة لسطورةافى القسمة إلى بده [للسالة الصليلةا لى ذلكن كاه انه لا يعدو عليه غير الل و لد لابقع العظلى فى 
الصفةٌ مع إمكان قلبه الى النقص فى الصفة. و كذلكك لا يضر النقص فى الصفة مع إمكان قلبه الى الأعظم, فلو نظر فى ذلكك لزالت 
شبهته فى خلقه من نار و خلق آدم من طينء قال المبرّد: قوله «مالكك ألا تكون» (لا) زائدة مؤكدة. و التقدير ما منعكك ان تسجد. ف 
(أن) فى قول الخليل و أصحابه فى موضع نصبء لأنه إذا حذف حرف الجر و نصب ما بعده؛ و قال غيره: فى موضع خفض. لأسن 
المعنى ما منعكك من ان تكون. فحذف (من) 


قوله تعالى:[سورة الحجر (14): الآيات 6" الى /"] ..... ص : 10 


قالّ فَاخْوْخِ مِنْها فَإنَك رَحِيمٌ (6" وَإِنَّ علَوِك اللَغنَة إلى ْم الدّينٍ (68) قالَ رَبٌ فَأنْظونَى إلى تووم يُبِعَتُونَ (ع* قا قال فَإِنَك مِنّ 
الْمَْظَرِينَ (970) إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَْلُوم (0*) 

خمس آيات بلا خلاف. ش 

هذا خطاب من الله تعالى لإبليس لما احتج لامتناعه من السجود لآدم بما ليس بحجة: بل هو حجة عليه» فاخرج منها. 

قال الجبائى: أمره بالخروج من الجنة. و قال غيره أمره بالخروج من السماء. 


٠١9 سورةٌ المؤمنون آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: 0" 

«فإنك رجيم» أى مرجوم بالذم و الشتم (فعيل) بمعنى مفعول. و قد يكون (فعيل) بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى راحم. 

١م‏ إنَّ عَلِيِك اللَعْنَة اى عليكك مع ذلك اللعنة» و هى الابعاد من رحمة الله و لذلكك لا يجوز ان تلعن بهيمة» فأما لعن إبليس الى يوم 
الدين» فإن الله قد لعنهء و المؤمنون لعنوه لعنة لازمة الى يوم الدين؛ و هو يوم القيامة. ثم يحصل بعد ذلكك على الجزاء بعذاب النار. و 
قبل الذاين - شاهتكء الجزاء» و مثله «مالكث يوم الدَّينِا اى يوم الجزاء. و يقال لفلان دين اى طاعة يستحق بها الجزاء؛ و فلان يدين 
للملوك أى يدخل فى عادتهم فى الجزاء» فقال حينئذ إبليس: يا رب «َأنْظوَنى إلى يم يُنِعَُونَا اى أخر فى وقتى الى يوم يحشرونء 
يعنى القيامة» يبحشرهم الله للجزاء. و الانظار و الامهال واحدء فقال الله تعالى له: انى أنظرتكك و أخرتكك و جعلتكك من جملة 
الْممْطَرِينَ إلى رَوْم الْوَفْتِ الْمَغْلُوم) فقال قوم: هو يوم القيامة» أنظره اللّه فى رفع العذاب عنه الى يوم القيامة؛ و فى التبقية الى آخر 
لوال التكليات يوم لكوك يوم التيامنةة واللدة فيه إفديوم لوقك المعلوم من اتن أيامالتكليتية.و أندسا ل الانطان الى يوم القبامنة؛ 
لأة لبدوت» 3 يوم القانة لا ينوك هه الحد فلم جيه الله ان لكك وقل لك إلى بوم الوقت التعاوم: الذى مو اتعرنايام التكليت:, 
رفاك اللنشي: أ راتزية لكف الى ينوم :لفك معازم الى ادو لله لجل ازيعارى ع مطاوس لاه لييح :ذا يول تشالى مكلت اله 
ابقيك الى يوم معين لان فى ذلكك إغراء له بالقبيح. 

و اختلفوا فى تجويزء إجابة دعاء الكافر» فقال الجبائى: لا يجوزء لان اجابةٌ الدعاء ثوابء لما فيه من إجلال الداعى بإجابته الى ما سأل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١/89‏ من نوناد 


و قال ابن الأخشاد: 

يجوز ذلكك. لأن الاجابة >التعمة فى احتمالها ان تكون ثواباً وغير ثواب: لأنه قد بحسن .منا ان تجيب الكافر الى ما سأل اتضلاحا له 
و لغيره» فأما قولهم: 

فلان مجاب الدعوة؛ فهذه صفهٌ مبالغة لا تصح لمن كانت إجابته نادرة من الكفار. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج28 ص: 7/8 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 9” الى ٠؟]‏ ..... ص : 8 "1 


قال رَبُ بما أَعْوَيتنِى ريدن لهُع فى الْأَرْض و لَغْوينهع أَجْمَعِينَ (9) إل بادك مِنْهُُ الْمخْلَصِينَ (60) 

آيتان بلا خلاف. 

لما أجاب الله تعالى إبليس الى الانظار الى يوم الوقت المعلوم؛ قال عند ذلكك يا رب «يما أغويتنى» اى فيما خيبتنى من رحمتكك, لان 
الغى الخيبةُ قال الشاعر. 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لائما )١١‏ 

و قال قوم: معناه بما نسبتنى الى الغى ذمَّاً لى» و حكمت على بالغى. و قال البلخى: معناه فيما كلفتنى السجود لآدم الذى غويت عنده 
فسمى ذلكك غواية» كما قال اقَرَادَنْهُمْ رخجساً 0 رِجْسِهمٌ) "١‏ لما ازدادوا عندهاء على ان هذا حكاية قول إبليسء و يجوز ان يكون 
اعتقد ان اللّه خلق فيه الغواية» فكفر بذلككء كما كفر بالامتناع من السجود و الباء فى قوله «فبما أغويتنى» قيل فى معناها قولان: 
أحدهما- ان معناها القسمء كقولك باللّه لا فعلن. 

و الآخر- بخيبتى الأغوينهم) كأنها سبب لاغوائهم؛ كقولك بمعصيته ليدخلنٌ الناره و بطاعته ليدخلن الجنة. 

و الإغواء الدعاء الى الغىء و الإغواء خلاف الإرشاد. فهذا أصله. وقد يكون الإغواء بمعنى الحكم بالغى» على وجه الذم و التزيين 
جعل الشىء منقبلا فى النفس من جهة الطبع و العقل» بحق ام بباطل. و إغواء الشيطان تزيينه الباطال حتى يدخل صاحبه فيه» و يرى ان 
الحظ بالدخول فيه. و «لأغوينهم» اى أدعوهم الى ضد الرشاد» ثم أستثنى من جملتهم عباد الله المخلصين الذين أخلصوا عبادتهم لله و 
امتنعوا من اجابة الشيطان» فى ارتكاب المعاصىء لأنه ليس للشيطان عليهم 


)١(‏ مر هذا البيت فى 7: 7 اث ©: 1و 0 لمعه 

(0) سورة التوبة آيةُ ١72‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: "م 

سبيل» كما قال تعالى (إِنَّ عبادِى لَئِسَ لَك عَلَتِهِمْ سُلْطانٌ» يعنى عباد الله الذين فعلوا ما أمرهم به و انتهوا عما نهاهم عنه. 
و من كسر اللام فلقوله «وَ أَخْلَصُوا دِينهُْ لها »1١‏ و من فتحها أراد ان الله أخلصهم بأن وفقهم لذلكء و لطف لهم فيه. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 5١‏ الى ©*] ..... ص : 81م 


قال هذا صدراط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ (1؟) إِنَّ عِبادِى لَيِسَ لك عَلَتِهِمْ سِلْطانٌ إلا مَن اتّبعك مِنّ الْْاوِينَ (61) و إِنَّ جَهَنّمَ لَموْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ 
(8©) لها سَبعَةُ أواب لكل باب مِنّْهُمْ جَرْءٌ مَفْسُومٌ (68) 
أربع آيات بلا خلاف. 


قرأ يعقوب «صراط علىٌ» بتنوين على» و رفعه على أنه صفة ل (صراط) بمعنى رفيع» و به قرأ ابن سير بن و قتادة. الباقون بفتح الياء على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 2١9٠‏ من و ولاش 


الاضافة الى الياء. و فيل فى معناه قولان: 

العادهياك إن ل نكن على رجه الابيد ون قر لكك لبن #يادوو و تترعدةة الى ظر برتقتو إلى مصير كفن كنا قال إن تيكته لبالمةضياد» 
«؟) وهو قول مجاهد و قتادة. 

القائى - إنه يراد يه الداين المنتقيوء او أن الله بينه و ينقى الشبهة عنه بهندابة الجتعدل على طريق الدليل, 

و قوله «إنَّ عبادِى لَهِس لكك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌَ اخبار منه تعالى ان عباده الذين 


١8 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

سور الى م١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: 77 

يطيعونه و ينتهون الى أمره و يجتنبون معاصيه ليس للشيطان عليهم سلطان و لا قدرةٌ اكثر من ان يغويهم, فإذا لم يقبلوا منه و لا يتبعونه» 
فلا يقدر لهم على ضر و لا نفع. و قال الجبائى: ذلك يدل على ان الجن لا يقدرون على الإضرار ببنى آدمء لأنه على عمومه. و قال 
غيره: الآية تدل على نفى السلطان بالإغواء» لأنهم إذا لم يقبلوا منه و لا يتبعونه. فكأنه لا سلطان له عليهم: ولا يمتنع ان يقدروا على 
غير ذلكك من الإضرار. 

ثم استثنى تعالى من جملة العباد من يتبع إبليس على إغوائه و ينقاد له و يقبل منه. لأنه إذا قبل منه» صار له عليه سلطان» بعدوله عن 
الهدى الى ما يدعوه اليه من اتباع الهوى, فيظفر به إبليس. 

ثم اخبر تعالى ان جهنم موعد. جميع العصاة و الخارجين عن طاعته؛ و من يتبع إبليس على إغوائه. و (جهنم) لا تنصرف لأنها معرفة 
مؤنثة» و قد يقال للنار إذا عظمت و اشتدت: هذه جهنم تشبيهاً بجهنم المعروفة» و هذا لم ينكر. 

ثم اخبر عن صفة جهنم بأن الها سَئعَةُ أثواب» و 

قال على (ع) و الحسن و قتادة و ابن جريج: أبوابها أطباق بعضها فوق بعض الكل باب مِنْهُع زْةه من المستحقين للعقوبة على قدر 
استحقاقهم من العقابء فى القلهُ و الكثرةُ بحسب كثرة معاصيهم و قلتها. ْ 


قوله تعالى:[سورةٌ الحجر (10): الآيات 64 الى /ع] ..... ص : 819/4 


إِنَّ الْمُتَقَينَ فى جَنّاتٍِ وَ عون (50) ادْخُلوها بس لام آمِنِينَ (69) و تَرَْنا ما فى ص دُورهِمْ مِنْ غل إِخُواناً عَلى سور مُتَقَايلِينَ (7©) لا 
يَمَسهُمْ فيها نَصَبٌ و ما هُمْ مِنْها بِمُحْرَحِينَ (68) 

أربع آيات بلا خلاف. 

لما اخبر الله تعالى عن الكفار ان مستقرهم جهنم؛ و وصف جهنم اخبر- هاهنا- التبيان فى تفسير القرآن. ج2: ص: 884 

ما للمتقين» فقال «ان للمتقين» الذين يتقون عقاب الله باجتناب معاصيه و فعل طاعته «جنات» و هى البساتين التى تنبع فيها المياه كما 
تفور من الفوارة ثم يجرى فى مجاريه؛ و انما يشوقهم الى الثواب بالجنان, لأنها من اسباب لذات الدنيا المؤدية اليهاء كما ان النار من 
اسباب الآلام لمن حصل فيها. 

والفرق بين الجنهٌ و الروضة: ان الجنهُ لا بد ان يكون فيها شجرء لان أصلها من ان الشجر يجنهاء و الروضة قد تكون بغير شجرء يقال: 
روضة خضرة و رياض مونقات. 

و قوله «ادخلوها؛ اى يقال للمتقين «ادْخُلُوها بسرلام آمِنِينَ؛ بسلامة و هى البراءة من كل آفه و مضرةء كما قال «وَّ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ 
قالوا سَلاماً 0١١‏ اى براءة منكمء و معنى «آمنين» اى ساكنى النفس الى انتفاء الضرر. و الامانة الثقة بالسلامة من الخيانة. 
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و قوله «وَ تَرَغنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غِلَّ) فالغل الحقد الذى ينعقد فى القلب, و منه الغل الذى يجعل فى العنق» و الغلول الخيانة التى 
تطوق عارها صاحبهاء فبين تعالى ان الأحقاد التى فى صدور اهل الدنيا تزول بين اهل الجنهُ و يصبحون «إخواناه متحابين «على سرر» و 
هى جمع سريرء و هو المجلس الرفيع موطأ للسرورء و يقال فى جمعه: اسرة ايضاًء و هو مأخوذ من السرور لأ-نه مجلس سرور 
«متقابلين» اى كل واحد منهم مقابل لصاحبه و محاذ لأخيه, فانه بذلكك يعظم سرورهم. و التقابل وضع كل واحد بإزاء الآخر على 
التشاكل و قال قوم: 

ان نزع الغل يكون قبل دخول الجنة. و قال آخرون: يكون ذلكك بعد دخولهم فيها. 

و قوله «لا- يَمَسّهُمْ فيها نَصَبّ) اخبار منه تعالى: ان هؤلاء المؤمنين الذين حصلوا فى الجنة (إِحواناً عَلى سُررُرٍ مُتََايلِينَ» لا يمسهم فى 
الجنه نصب و هو التعب و الوهن الذى من العمل» للوهن الذى يلحق. ثم اخبر انهم مع ذلكك 


89 سورةٌ 50 الفرقان آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 78٠‏ 

لا يخرجون من الجنة بل يبقون فيها مؤبدين. و (اخواناً) نصب على الحال. و قال قوم هو نصب على التمييز. 

قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآبات 54 الى ]3١‏ ..... ص : 8٠‏ 

قن عاد الى 1 الْعَفُورٌ الرّحِيمُ (69) وَأَنَّ تحذابى هُوَ الْعَذَاتُ اليم ).0 

آيتان بلا خلاف. 

أمر الله تعالى نبيه صلّى اللّه عليه و سلم ان يخبر عباد الله الذين خلقهم لعبادته على وجه الترغيب لهم فى طاعته و التخويف عن 


معصيته: بانى انا الذى أعفو و استر على عبادى معاصيهم, و لا افضحهم بها يوم القيامة إذا تابوا منهاء لرحمتى و إنعامى عليهم؛ و ان مع 
ذلكك عذابى و عقوبتى «هُوَ الْعَذَابٌ الْألِيمٌ» المؤلم الموجع؛ فلا تعوّلوا على محض غفرانى» و خافوا عقابى» و كونوا على حذر باجتناب 


معاصى والعمل بطاعتى. 

قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 0١‏ الى 35] ..... ص 66٠:‏ 

وَتَبِْهُمْ عَنْ ضَيِفٍ إثراهيم (01) إِذْ دَحَلُوا عَليِِ فَقَالُوا سَلاماً قال إِنَا مِنْكغ وَجِلُونَ (؟0) قالوا لا تَوْجَلْ إِنا شرك بعُلام عَلِيم (*5) قال أ 
بَسْْتْمُونى عَلى أن مَسَنِىَ الكبر قَبِمَ تُبشرُونَ (8ه) 

أربع آيات بلا خلاف. 


قرأ نافع «تبشرون» بكسر النون مع التخفيف بمعنى تبشروننى و حذف النون استثقانًاء لاجتماع المثلين» و بقيت الكسرة الدالة على الياء 
المفعولة» و النون الثانية محذوفة, لا-ن التكرير بها وقع؛ و لم تحذف الانولى لأنها علامة الرفع و مثله قول الشاعر: التبيان فى تفسير 
القرآن, ج2: ص: ١ع‏ 

تراه كالثغام يعلّ مسكاً بسوء الغاليات إذا قلينى ١١‏ 

أراد قليننى» فحذف إحدى النونين. و قال اهل الكوفة: ادغم ثم حذفء, و حجتهم او كادُوا يَفُلونَنِى) «5"» و قوله «أ تعداننى» «” فأظهر 
النونات» و أما حرف المشدد نحو «تأمرونى» «©) و «أ تحاجونى» «0) و ما أشبه ذلك. و شدد النون و كسرها ابن كثير. الباقون بفتح 
النوة: 

قال أبو على: من شدد النون أدغم النون الا-ولى التى هى علامة الرفع فى الثانية المتصلة بالياء التى للمضمر المنصوب للمتكلم؛ و 
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فتحهاء لأ-نه لم يعدّ الفعل الى مفعول به؛ كما عداه غيره. و حذف المفعول كثير. و لولم يدغم, و بِيّن» كان حسناً فى القياس مثل 
(يقتلوننى) فى جواز البيان و الإدغام. و من فتح النون جعلها علامة الرفع» و لم يعد الفعل فيجتمع نونان. 

أمر اللّ تعالى نبيه صل الله عليه و سلم ان يخبر من تقدم ذكره احَنْ ضَئِفٍ إِبراهيم؛ و الضيف هو المنضوى الى غيره لطلب القرى و 
جمعه ضيوف و أضياف و ضيفان (إِذْ دَخَلُوا عليه يتعلق ب (ضيف) و ضيف يقع على الواحد و الاثنين و الجمع فلذلك قال «إِذْ 
اخثرا علي فى بكار الحبد ,و سماهي قينا وه نافيك لألي دغتلو| تعتورة البكر كقالوا كنيعل انعد رون لمعن 
سلمت سلاماً على وجه الدعاءء و التحية. و مثله قوله «وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سلاماً» 29 و المعنى سلمنا منكم سلاماء و السلامة 
نقيض البلاء و الآفةُ المخوفة و النجاءٌ نقيض الهلاكك. ْ 

وقوله «قالَ نا مِنْكُمْ وَجِلُونَ» اخبار عما أجاب به ابراهيم ضيفانه بأنه خائف منهم, و الوجل الخوف. فأجابه الضيفان, و قالوا «لا 


توجل» أى لا تخف انا 


:" و مجمع البيان‎ "801 :١ قائله عمر بن معد يكرب. الكتاب لسيبويه ؟: /ا2 و شرح المفضليات 28و الانصاف /39/7 و مجاز القرآن‎ )١( 
كرية‎ 

(0) سورة 7 الاعراف آيهُ ١59‏ 

(*) سورةٌ 2ع الأحقاف آيةُ ١٠7‏ 

(©) سورةٌ 9" الزمر آيهُ م 

(0) سورة الانعام آيهُ ١٠ل‏ 

(©) سورةٌ 750 الفرقان آية ”2 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 78١‏ 

جتناكك ابَشّرَك بعُلام تليم». و التبشير الإخبار بما يسرّء بما يظهر فى بشرة الوجه سروراً به يقال: بشرته أبشره بشارة و أبشر ابشاراً 
بمعنى سحي ور توخي لد افا وضيفه رأ علبي قن كرب الدلالة العارة يغلي اه سيكو يال العلقه لألها إنما بغر يولك 
يرزقه الله إياه و يكون عليماء فقال لهم ابراهيم «أ بَشّونُمُونِى عَلى أن مَسَنِىَ الْكبرًا اى كيف يكون لى ولد و قد صرت كبيرأًء لان معنى 
«مَسَنَِ الْكبرًا أى غيرنى الكبر عن حال الشباب التى يطمع معها فى الولد» الى حال الهرم. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه عجب من ذلك لكبره؛ فقاله على هذا الوجه. 

و الآخر- انه استفهم فقال: أ أمر الله ان تبشرونتى» فى قول الجبائى. 

وشش (طلى التسق) أى راشف كناقا ل عقن على آنا لآ قله سس أن لا أقول. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 04 الى 22] ..... ص : 819 


قانُوا َناك بِالْحَقّ قلا تكن مِنّ الَْانِطينَ 400 قن و عن بنط وخ وغفة كد إل“ الضالرة (عه) 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ أبو عمرو و الكسائى «يقنط» بكسر النونء حيث وقع. الباقون بفتحهاء و كلهم قرأ «من بعد ما قنطوا» 05١‏ بفتح النون, قال ابو على: 
قنط يقنط و يقنط لغتان بدلال إجماعهم على قوله «مِنْ بَعْدِ ما قَنَطوا» بفتح النون و قد حكى: يقنط بضم النون» و هى شاذة؛ و هذا يدل 
على ان ماضيه على (فكلل) لأ-نه ليس فى الكلام (فجل يفعٌّل). و قد حكى عن الأعمش أنه قرأ «من بعد ما قنطوا» بكسر النون» و هى 
شاذة لا يقرأ بها. 
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و فى هذه الآية حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم» حين عجب ان يكون له 


٠١5 سورة ”7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ”8 الشورى آيةٌ 7/8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 78# 

والتالكر ستو عار عمرم إنا قينا كك يا لكل على رجه اللعي بو الفرسسيع بدي الخبرنا كن ب على يوج العيد وي 3ل كن رمن لكت من 
جملة القانطين» يعنى الآيسين فأجابهم ابراهيم عند ذلكك أماقاليتو وين و اذى بيشقطة أن ماس وين احيةة اللو عضيية اقنانة إل 
من كان عادلًا عن الحق ضانًا عن سبيل الهدىء و هذا يقوى قول من قال: إنه راجعهم فى ذلكك على وجه الاستفهام دون الشكك فى 


أقوالهم. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات //01 الى ]2٠‏ ..... ص : “اعم 


و 


قال قما طبع يها الْمْسلُونَ 01) قالوا إن سنا إلى قوم مُخرمِينَ (88) إلا آل لوط إن لَمتُوهُمْ أَجْمَعِينَ (09) إلا امْرأَتَه قدّرْنا إنّها 
لَمِنَ الْغابرِينَ (:2) 

أربع آيات بلا خلاف. 

فقال ابراهيم (ع) بعد ذلكك للملائكة «ما خطبكم» اى ما الأمر الجليل الذى بعثتم له. و الخطب الأمر الجليل» و مثله ما شأنككء و ما 
تركف ووه الخطةء لأكهاقى الأثر الجر ل :تاجايعه الملفدكة بأناو ديا إلى قوم اقخري كوو قوم الرسجل .هم الأاوى بقيم ولا بتصر كدو 
القر التوع جتثر وفاقى يهام الأمورى. و قوم لوطه الذريق كان معن لبون القيام بتر قدو ميتوته على أمره و قال قوم 

إنه يقع على الرجال دون النساء. و المجرم المنقطع عن الحق الى الباطل» و هو القاطع لنفسه عن المحاسن الى المقابح. و المعنى (إنَا 
رتنا إلى؛ من وصفنا لنهلكهم؛ و نتزل بهم العقوبة. ثم استثنى من ذلكك (آل لوط) و أخبر أنهم ينجونهم كلهم يقال: نجيت فلاناً و 
أنجيته» فمن قرأ بالتشديد أراد التكثير. 

ثم استثنى من جملة آل لوط امرأته؛ و بين انها هالكة مع الهالكين, (و قدرنا) اى كتبنا (إنّها لَمِنَ الْغابرِينَ) و الغابر الباقى فى من 
يهلك. و الغابر الباقى فى مثل الغبرة» مما يوجب الهلكة. قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآنء» جء, ص: 768 

فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى و ما غبر )١١‏ 

و آل الرجل أهله الذين يرجعون إلى ولايته» و لهذا يقال أهل البلد, و لا يقال آل البلد» و لكن آل الرجل اتباعه الذين يرجع أمرهم 
اليه بولايته و نصرته. 

و قيل: إن امرأه لوط كانت فى جملة الباقين. ثم أهلكت فيما بعد «و قدرنا» بالتخفيف مثل (قدّرنا) بالتشديدء و كلهم قرأ- هاهنا- 
مشدداً إلا أبا بكر عن عاصم.ء فإنه خففهاء و يكون ذلك من التقدير» كما قال «وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ زه «07. و قال ابو عبيدة: 

فى الآبة معنى فقرء و كان ابو يوسف يتأوله فيهاء لان الله تعالى استغنى آل لوط من المجرمين؛ ثم استئنا استغناء رده على استثناء كان 
قبله» و كذلك كل استثناء فى الكلا-م إذا جاء بعد آخر عاد المعنى إلى أول الكلام» كقول الرجل: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا 
ا ا ا 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةٌ كانت طالقاً إثنتين» قال: و اكثر ما يستثنى ما هو أقل من النصفء و لم يسمع اكثر من النصف الا بيت 
أنشده الكسائى: 

أدوا التى نقصت سبعين من مائةُ ثم ابعثوا حكماً بالعدل حكاما 
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فجعلها مائهُ إلا سبعين» و هو يريد ثلاثين» و ضعف المبرد الاحتجاج بهذا البيت» و لم يجز استثناء الأكثر من الجملة و لا نصفهاء و إنما 
جاز استثناء ما دون النصف من الجملهٌ حتى قال: لا يجوز ان يقال: له عندى عشرة إلا نصف ولا عشرة إلا واحدء قال: لان تسعةٌ و 
نصف أولى بذلككء و كذلكك لا يجوز: له الف إلا مائة لأن تسعةٌ مائهُ أولى بذلككء و إنما يجوز الف إلا خمسين و إلا سبعين و الا 


(1) قائله العجاج ديوانه ١0‏ و اللسان (ثبت)» و قد مر قسم من هذا الرجز فى ع: لرة: 
6 تعليقةٌ ع 
(0) سورة الطلاق آيهٌ ٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن ج2, ص: 760 


قوله تعالى:[سورةٌ الحجر (10): الآبات 61 الى ©8] ..... ص : 660 


2 2 


قُلَمَا جاء آل لُوطٍ الْموْسَلُونَ (91) قال إِنُكعْ قَوْمٌ منْكرُونَ (21) قالُوا بل جثناك بما كانُوا فيه بَمترُونَ (97) و أتبناكك بِالْحَقٌ و إ' 
لَصَادِقُونَ (2) 

أربع آيات بلا خلاف. 

أخبر اللّه تعالى ان الملائكة الذين بعثهم الله الإهلاك قوم لوطء لما جاؤوا لوطا و قومه؛ و كانوا فى صورة لا يعرفهم بها لوط» انكرهم 
و قال لهم نكم قَوْمَ منْكُرُونَ» لى لا تعرفون مع الاستيحاش منكم؛ لأنه لم يشتهم فى ابتداء مجيئهم فلما اخبروه بأنهم رسل الل جاؤوا 
بعذاب قومه و سؤاله الأمرء عرفهم حينئذ, و قالوا «بَلْ جتْناك بما كانُوا فيه يَمْترُونَ اى بالعذاب الذى كانوا يشكون فيه و يكذبون به 
وقد يوصف الجاهل بالشكك من جهة ما يعرض له فيه من حيث لا يرجع الى ثقَهُ فيما هو عليه. و قالوا له ايضاً انا جئناكك بالحق فيما 


أخبر ناكك به من عذاب قومكك, و نحن صادقون فيه. 
قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 28 الى 88] ..... ص : 658 


سر بأَهْلِك بقطع مِنَ اللَبلٍ ائبع أذبارَمُعْ ولا يَعفِتْ نكم أح د و افضُوا يت تُوْمَرُونَ (60) و قَضَينا ليه ذلك الْأمر أَنَّ داير هؤّلاء 
اشرق ليع 2820 

آيتان بلا خلاف. 

هذا حكاية ما قالت الملائكة للوط و أمرهم إياه بأن يسرى بأهله. و الإسراء سير الليل: سرى يسرى سرى و اسرى إسراء لغتان قال 
الشاعر: 


سريت بهم حتى تكل مطيهم و حتى الجياد ما يقدن بأرسان ١١‏ 


)١(‏ مر هذا البيت فى 8: © من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 2ع 

و قوله ابقِطْع مِنَ اللَّيلِا معناه بقطعة تمضى منهء كأنه جمع قطعة. مثل تمرة و تمر و بسر و بسره و قيل: بقطع من الليل ببعض الليل. و 
قر كا انزو فا شي :دع ندل اقطدة و مشت ته 

و قوله او الب أَدْبِارَمُم) اى اقتف آثارهم يعنى آثار الأهل. و الاتباع اقتفاء الأ-ثر. و الاتباع فى المذهب. و الاقتداء مثله. و خلافه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١90‏ من و هناد 


الابتداع. و الأدبار جمع دبر» و هو جهة الخلف. و القبل جهة القدّام؛ و يكنى بهما عن الفرج. و جمع القبل أقبال. 

وفعي قوله وو لاا رتوت بتكم 321 إى رافك الى ساخلك» كنا يقر القائل امن لقا نكف والا شرج غلى انين واقيل# لفاك 
يرى هو ما ينزل بهم مما لا تطيقه نفسه «وّ امُضُوا حَيِثٌ ُوْمَوُونَ» الى حيث تؤمرون بالمصير اليه. 

و قوله ١و‏ قَضَينا إِلَيها الى أخبرناه و أعلمناه «ذلكك الَْمْرَا اى ما يتزل بهم من العذاب. 

وقوله 37 دابرَ هو لذاء مَفْطوعٌ مض بحِينَ ا و الدابر الأصل. و قيل دابرهم آخرهم, و عقب الرجل دابره «مصبحين» نصب على الحال اى 
فى حال ما دخلوا فى وقت الصبحء و مثله قوله «تَأحَذَنْهُمُ الصَِّحَةٌ مُشْرِقِينَ) 019 نصب على الحال. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات /ا6 الى ]/١‏ ..... ص : ععم 


وَجاءَ أهل الْمَدِينَهْ يَسْتَِيِدرُونَ (27) قال إِنَّ هوّلاءٍ ضَّ فى قَلا تَقْضَ يحون (68) و انوا الله وَ لا تُخْرُونٍِ (69) قالوا أ وَّلَمْ نيك عن 
الْعَالَمِينَ )/١(‏ قال هؤْلاءِ بَناتى إِنْ كنْتّمْ فاعِلِينَ )/١(‏ 
خمس آيات بلا خلاف. 


هذا إخبار من الله تعالى أنه حين بلغ أهل المدينة نزول من هو فى صورة 


٠7 سورة الحجر آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: 6" 

الأضياف بلوطء جاؤوا إليه مستبشرين فرحين» يقال استبشر استبشاراً و أبشر إبشاراًء بمعنى واحد و ضده اكتأب اكتثاباً. و انما فرحوا 
طمعاً فى ان ينالوا الفجور منهم, فقال لهم لوط (إنَّ هؤلاءِ ضَّ يِفَى فَلا تَقْضَ مون فيهم» و الفضيحة ظهور السيئة التى يلزم العار بها عند 
من عملهاء يقال: فضحه يفضحه فضيحة؛ و أفتضح افتضاحاً و تفاضحوا تفاضحاً. ثم قال لهم «اتقوا الله) باجتناب معاصيه؛ و فعل طاعته» 
«ولا تخزون' و الخزى الانقماع بالعبين الدع بسع قال همد عوق كواب اشر الله إكرببى الارادري الخذلكل والذمافة تظاترو 
للضيف ذمام كانت العرب تراعيه؛ و تحافظ عليه و تعيب من عنده ضيف و لم يقم بحقه. فلذلك قال لهم (إِنَّ هؤّلاءِ ضَّ يَفى)» فقالوا 
له فى الجواب عن ذلكك أو ليس نهيناك أن تستضيف أحداً من جملة الخلائق أو تنزله عندكء فقال لهم عند ذلكك «هؤلاء» و أشار 
الى بناته. و قيل أنهن كن بناته لصلبه» و قيل انهن كن بنات قومه عرضهن عليهم بالترويج و الاستغناء بهن عن الذكران. و قال الحسن» 
و قتادة: أراد «هؤلاء بناتى» فتزوجوهن «إنْ كعم فاعِلِينَ كناية عن طلب الجماع. وقال الجبائى: ذلكك للرؤساء الذين يكفون الاتباع» و 
قد كان يجوز فى تلكك الشريعة تزويج المؤمنة بالكافر» و قد كان فى صدر شريعتنا جائزاً ايض ثم حرّم. و هو قول الحسن. و قال 
الزجاج: أراد نساء أمته» فهم بناته فى الحكم, قال الجبائى: 

و هذا القول كان من لوط لقومه قبل ان يعلم أنهم ملائكة لا يحتاج الى هذا القول لقومه. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات ١‏ الى 4/] ..... ص : 81 


لَعَمْرك إِنَهُمْ لَفَى سَكَرَتِهِمْ شديرن هم َأَحَذَنْهُمُ الصّعِحَةٌ مُشْرِقِينَ (0/0 فََعَلنا عاليها سافلها و أَمْطَؤنا عَلَتِهِمْ ججارَةٌ مِنْ سججيل (0/5 
إِنَّ فى ذلك َآياتٍ لِلْمَتَوَسّمِينَ (00 و إِنّها لَسَبيل مُقِيم (/0 

انق ذلك آي لل يفك 8/0 وَإِنْ كان أَصْحاتٌ الأَبْكَه لَظالِمِينَ (8/) 

التبيان فى تفسير القرآن» جى ص: 3-7 

سبع آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2١9,‏ من و ونان 


قال ابن عباس معش الع كفا وتماتكف. و قالغرهة هر مندة حياتة و قات حا يمع لعير كك ومندة بقار كت نضاب و الفر و لمر 
واحدء غير أنه لا يجوز فى القسم إلا بالفتح؛ قال ابو عبيدة: ارتفع لعمرك و هى يمينء و الأيمان تكون خفضاً إذا كانت الواو فى 


أولهاء لأنها أشبهت لام التأكيدء فأما قولهم: عمركك الله أفعل كذاء فإنهم ينصبون (عمركك) و كذلكك ينصبون (اللّه لا فعلن). قال 
المبرد: لا أفتحها يمين» بل هى دعاء و معناه اسأل الله لعمرك. قال المبرد: و التقدير: لعمركك ما اقسم بهء و مثله: على عهد الله لأفعلن» 
فُعَهد الله رفع بالابتداء» و فيه معنى القسمء و كذلك (لاها الله ذا». قال الخليل: (ذا) معناه ما أقسم عليه. و حكى عن الأخفش أنه قال: 
(ذا) ما اقسم به. لأنه قد ذكر الله و كلاهما حسن جميل. 

و قوله «إنَُّْ لَفَى سَكرَتهِم يَحْمَهُونَ فالسكرة غمور السهو للنفس و هؤلاء فى سكرة الجهل «يعمهون» اى يتحيرونء و لا يببصرون طريق 
الرشد. 

و قوله اتََحَدَنْهُمْ الصّعِحةٌ مُفْرِقِينَ؛ فالأخذ فعل يصير به الشىء فى جهة الفاعل» فالصيحة كأنها أخذتهم بما صاروا فى قبضتها حتى 
هلكوا عن آخرهم. 

و الصيحة صوت يخرج من الفم بشدة. و يقال: إن الملكك صاح بهم صيحة أهلكتهم. 

ويجزق أن يكزن جا صوت عظيم من قمل الله كالصيسة. و الافيراق ضياء العسس بالتهان شرقت الس ترق شروفا إذا طلعكة:و 
أشرقت إشراقاً إذا أضاءت وصفت. و معتى (مشرقين) داخلين فى الاشراق. 

و قوله «َجَعلَنا عالييها سافلها؛ و الجعل حصول الشىء على وجه لم يكن بقادر عليه لو لا الجعل, و مثله التصيير» و المعنى: انه قلب 
القرية فجعل أسفلها أعلاها بيان فى تفسير القرآن. جع ص: 9" 

وأعلاها أسفلها ١و‏ أَمْطَونا عَلَيهمْ ججارَةً» اى أرسلنا الحجارة؛ كما يرسل المطر «من سجيل» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انها من طين و هو معرّب. و قيل هو من السجلء لأسنه كان عليها أمثال الخواتيم بدلالة قوله «ججارَةٌ مِنْ طِين مُسَوَعرةٌ عِنْدَ 
١١ 52‏ و الثانى- انها حجارة صعدة عنن الله تعالى للمجرمينء و أصله (سجين) فأبدلت النون لاما: ْ 

فان قيل ما معنى امطار الحجارة عليهم مع انقلاب مدينتهم؟ 

قلنا فيه قولان: 

أحدهما- أنه أمطرت الحجارة أولًا ثم انقلبت بهم المدينة. 

الثانى- ان الحجارة أخذت قوماً منهم خرجوا من المدينة بحوائجهم قبل الفجر- فى قول الحسن- ثم اخبر تعالى ان فيما حكاه آيات و 
دلالات للمتوسمين. 

قال مجاهد يعنى المتفرسين. و قال قتادةٌ: يعنى المعتبرين. و قال ابن زيد: 

المتفكرين. و قال الضحاكت: الناظرين. و قال ابو عبيدة: المتبصرين. و المتوسم الناظر فى السمة الدالة. 

و قوله (إِنّها لَِسَبِيل مُقِيم) معناه إن الاعتبار بها ممكن لان الآيات التى يستدل بها مقيمة ثابتة بها و هى مدينة سدوم, و الهاء كناية عن 
الديئة الى املكينا اللس. واه موتك فر قال ]ذا افيا فطل من مكاي مله السديدة 0و1 للتزري كوو دلالة موقيل ف جه 
إضافة الآيهُ الى المؤمنين قولان: 

أحدهما- انه يصلح ان يستدل بها. 

و الآخر- انه يفعل الاستدلال بها. و تضاف الآيهُ الى الكافر بشرط واحدء و هو أنه يمكنه الاستدلال بها. 

و قوله «وَ إِنْ كانّ أَصْرحابٌ الْأَيْكةٌ لَظالِمِينَ» فالأيكة الشجرة فى قول الحسن و الجمع الأيكك كشجرة و شجر. و قيل: الأيكة الشجر 
الملتف قال امية: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠١9177‏ من و هناد 


(لاسورة الدانيات داعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: "8٠‏ 

كبكاء الحمام على فروع الاى - كك فى الطير الجرائح 

و قيل الايكة الغيضة و اصحاب الايكة هم أهل الشجر الذين أرسل اليهم شعيب (ع) و أرسل الى اهل مدينء فأهلكوا بالصيحة و 
اصحاب الايكة فأهلكوا بالظلة التى احترقوا بنارها. فى قول قتادة» فأخبر الله تعالى انه أهلكك اصحاب الأيكة بظلمهم و عتوهم و 
كفرهم بآيات الله و جحدهم نبوة نبيه. و قال ابن خالويه: الأيكة أسم القرية» و الايكة أسم البلدء كما ان مكة اسم البلد» و مكة اسم 
البيت. و لم يصرفوا الأيكة للتعريف و التأنيث» و يجوز ان يكونوا تركوا صرفه. لأنه معدول عن الالف و اللام؛ كما ان شجر معدول 
عن الشجرء فلذلكك لم يصرفوه. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (14): الآيات 4 الى 85] ..... ص : 780٠‏ 


فَانْتَعَمْنا مِنْهُمْ و إِنْهُما الإمام شين 043و لند كدي أضحابٌ الجر الْمُرْسَلِينَ 6١(‏ و آتَيناهُمْ آياتنا فكانوا عَنْها مُعْرضِينَ )6١(‏ و كانوا 
يَنْحِتُونَ مِنّ الْجبالٍ بوتا آمِنِينَ (67 فَأحَذَنْهُمُ الصَّبِحَهُ مُصْبحِينَ (87) 

ما أغنى عَنّْهُْ ما كانوا يكسِبُونَ (88) 

ست آيات بلا خلاف. 

لما اخبر الله تعالى عن اصحاب الايكة أنهم كذبوا رسل الله اخبر بأنه انتقم منهم بأن اهلكهم و دمر عليهم. و فرق الرمانى بين الانتقام 
والعقاب» فقال: 

الإطلاق يصلح فيه التقيبد: بحذف الاضافة. 

و قوله «و إِنْهُماا يعنى قريتى قوم لوط» و اصحاب الايكة» لبطريق يوم و يتبع و يهتدى به- فى قول ابن عباس و مجاهد و الضحااكك و 
الحسن- و قال أبو على التبيان فى تفسير القرآن. ج2. ص: "0١‏ 

الجبائى «لبإمام) و هو الكتاب السابق الذى هو اللوح المحفوظ, ثابت ذلك فيه ظاهر. و الامام- فى اللغة- هو المقدم الذى يتبعه من 
بعده و إنما كانا بإمام مبين» لأنهما على معنى يجب ان يتبع» فيما يقتضيه و يدل عليه» و المبين الظاهر. 

وفرلسن لهل كلت الاك المهر النقد ره اسار ممه سال إن اسان الحثر وى ماو ادف ول انم هاب وسكا 
أصحاب الحجرء لأنهم كانوا سكاتب كاقل ل#اعيضتات الفتد ران كذيواه انفيا الرسل الدديق بعثهم الله اليهم» و جحدوا نبوتهم: و 
قال قتادة: هم اصحاب الوادى» و هو من الحجر الذى هو الحظر. 

واخبر تعالى انه أتاهم الله الدلالات و المعجزات الدالهُ على توحيده و صدق أنبيائه» فكانوا يعرضون عنها ولا يستدلون بهاء و كانوا 
ينحتون من الجبال بيوتا ينقرون نقرأ يأمنون فيها من الخراب. و قيل آمنين من سقوطها عليهم. و قيل كانوا آمنين من عذاب الله. و قيل: 
فأخبر تعالى ان هؤلاء «َأَحَدَنْهُمْ اله مض بحِينَ) اى جاءتهم الصيحة وقت دخولهم فى الصباحء و لم يغنهم «ما ا و 
الملاة التبيحة: 


والغنى وجود ما ينتفى به الضرر عنهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١9/8.‏ من ولاش 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 84 الى 88] ..... ص : 81 


2# 
ع 


وَ ما حَلََْا السّماواتٍ و الْأَدْضٌ و ما بَينَّهُما إل بالْحقَ وَ إن الا عَدَ لَآتيَةُ قَاضْةً صُفّح الصّفْحَ الْمِيلَ (80 إِنَّ ربك هُوَ الْحَلاق الْعلِيم (©6) 
آيتان بلا خلاف. 

وجه اتصال هذه بما تقدم ذكره هو ان الأ-مم لما خالفوا الحق أهلكواء لان اللِّ ما خلق «السّماواتٍ وَ الأَرْضٌ و ما بَنّهُما إَِا بالْحَقّ؛ و 
على (إِنَّ السَاعَةً آتِيةَ» للجزاء التبيان فى تفسير القرآنء ج*: ص: 807 

و أن جمع ما خلق يرجع الى عالم به و بتدبيره. و قيل: ما أهلكناهم إلا بالحق كما خلقنا السموات و الأرض بالحق, فأخبر تعالى انه لم 
يخلق السموات و الأرض إلا بالحق» و لوجه من وجوه الحكمة» و ان الساعة» و هى يوم القيامة لآنية جائية بلا شكث. ثم امر نبيه صلَى 
اللّه عليه و سلم ان يصفح بمعنى يعفو عنهم عفواً جميلًا. و اختلفوا فى كونه منسوخاً: 

فقال قتادة» و مجاهد, و الضحاكك: إنه منسوخ بوجوب الجهاد و القتال» و كان الصفح قبل ذلكك 

وقيل الحسن: هذا فيما بينه و بينهم, لا فى ما امر به من جنةُ جهادهم. 

و قال الجبائى: أمره بأن يحلم عنهم فيما كانوا يسفهون عليه من شتمه» و سفاهتهم عليه؛ فلا يقابلهم بمثله ثم اخبر تعالى انه الخلاق لما 
ذكر من السموات و الأرضء عليم بما فيه من المصلحة لعباده و وجه الحكمة فيه. 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآيات 81 الى ]9١‏ ..... ص : 707 


وَلَقَّدُ اتناك مهنا العشانى وَالْقآنَ الي :4) لا تن كك إلى ما منُغدا به أزواجاً مِنْهُْ و لا خرن لهم وَ ايض 
جناحكك لِلْمؤْمنِينَ (80) وَ قل إِنّى أَنا النَذِيرُ الْمِينٌ (85) كما أَنْرَلْنا عَلَى الْمُفْتَسمِينَ (.4) لد بن حعلوا الْقَوَآنَ عضينَ (11) 

خمس آيات. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صِلَى اللّه عليه و سلم أنه آتاه أى أعطاه سبعاً بعا من المثاتى + ققال ابن سيعوة و ابن عباس و سعيك رم سخبير 
و مجاهد: هى السبع الطوال سبع سور من أول القرآن. 

قال قوم: المثانى التى بعد المائتين قبل المفصل. التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: 07" 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس و ابن مسعود: أنها فاتحه الكتاب» و هو قول الحسن و عطاء. 

و 

روى عن النبى صلَّى اللّه عليه و سلم أنه قال: (السبع المثانى أم القرآن) 

و هى سبع آيات بلا خلاف فى جملتهاء و إنما سميت مثانى» فى قول الحسن. لأنها تثنى فى كل صلاة و قراءة. 

و قبل: المثانى السبع الطوال لما يثنى فيها من الحكم المصرفة قال الراجز: 

نشدتكم بمنزل الفرقان ام الكتاب السبع من مثانى 

ثنتين من آى من القرآن و السبع سبع الطوّل الدوانى ١)‏ 


الل 


واقك رصبت الله الى القز 3 كله لكك شن فرك 00 
من قال انها الحمد قال: 

(من) بمعنى تبيين الصفة» كقوله «فَاجَْيوا الرّجْسَ مِنَ الْأَْنَانِ» «*8 و قوله «وَ الْقّوَآنَ الْعَظيم) تقديره و آتيناكك القرآن العظيم سوى 
الحمد و قوله لا تَمُدّنَ عَتنِيِكك إلى ما متّغنا به أواجاً مِنّْهُغْ؛ خطاب للنبى صلَى اللّه عليه و سلم و المراد به الأمَه نهاهم الله تعالى ان 
يمدوا أعينهم الى ما متع هؤلاء الكفار به من نعيم الدنيا. و معنى أزواجاً منهم أمثانًا من النعم «وَ لا تَحْرَّنْ عَلَيهمْا ا قال الجبائى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالالا صفحة 2١99‏ من نوناد 


معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم دونكك. و قال الحسن ١لا‏ تَخْرَّنْ عَلَيِهُمْ؛ على ما يصيرون اليه من النار بكفرهم. 
ثم أمر نبيه صل الله عليه و سلم ان يخفض جناحه للمؤمنين و هو ان يلين لهم جانبه و يتواضع لهم و يحسن خلقه معهمء و أن يقول 
لهم «إِنّى نا التَذِيُ مين ؛ بض الك شي حنات الله من ارتكب ما يستحق به العقوبة» و مبين لهم ما يجب عليهم العمل به. 


760 :7" و مجمع البيان‎ "2 :١ و تفسير الطبرى‎ 26 :٠١ و تفسير القرطبى‎ :١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آي 77 

(5) سورة الحج آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 706 

و قوله «كما أَنْرلْنا عَلَى الْمفتَسِمِينَ» قال ابن عباس و سعيد بن حبير و الحسن: 

هؤلاء هم أهل الكتاب اقتسموا القرآنء فآمنوا ببعضه و كفروا ببعضه و قال قتادة: هم قوم من قريش عضوا كتاب اللّه. و قال ابن زيد: 
هم قوم صالح اتا موا بالل يه وَ أله و قال الحسن: أنزلنا عليكك الكتاب» كما أنزلنا على المقتسمين من قبل» قوم اقتسموا طرق 
مكة ينفرون عن النبى 'صلى الله عليه و لم وبيقولون: 

إنه ساحرء و بعضهم يقول هو كاهنء و بعضهم يقول انه مجنون» فأنزل الله بهم عذابا اهلكهم به. و تقديره أنذركم بما أنزل 
بالمقتسميق. ذكرة القراء. 

و قوله «الَّذِينَ جَعَلوا الْقَوآنَ عض ينَ» أى جعلوه متفرقاً بالايمان ببعضه و الكفر ببعض» فعضوه على هذا السبيل الذى ذمهم الله بها. و 
قيل جعلوه عضينء بأن قالوا سحر و كهانة- فى قول قتادة- و اصل عضين عضه منقوصة الواو» مثل عزُ و عزين؛ قال الشاعر: 

ذاكك ديار يأزم المآزما و عضوات تقطع اللهازما »١١‏ 

وقال آخر: 

للماء من عضاتهن زمزمه 

وقال رؤبة: 

والسويدين لدو ايض بز 

فالمعنى انهم عضوه أى فرقوه» كما تعضا الشاءً و الجزور» و اصل عضه عضوه فنقصت الواوء و لذلكك جمعت عضين بلا واو كما قالوا 
عزين جمع عزة و الأصل عزوة و مثله ثبه و ثبون» و أصله ثبوة و العضيهة الكذبء فلما نسبوا القرآن الى الكذب و انه ليس من قبل الله 


قوله تعالى:[سورة الحجر (10): الآبات 57 الى 14] ..... ص : 8015 


َو ربك لنستلهُْ أختي ووه غم كا شارة (88) فَاصْدَّعٌ بما تُوْمَوْ وَ أغرض عَن الْمُشْركِينَ (4) نا كميناك الْمُسْتَهْرْئِينَ (90) 
الّذِينَ يَجْعَلونَ مع اللَّهِ إلهاً آحَرَ فَسَؤْفَ يَعْلّمُونَ (9) 
وَ لَقَد نَعْلَمُ أنُك يَضِيقٌ صَذْرْك بما يَقُولُونَ (49) فَسبّخ بِحَمْدٍ رَبك و كن مِنَ السَاجِدِينَ (48) وَاعْبَد رَبك عمَّى بيك الْيِقِينٌ (99) 


00 مجمع البيان 1 عع” و اللسان «عضه) و روايته: 
هذا طريق يأزم المآزما و عضوات تقطع اللهازما 
(") اللسان «عضا» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من هولإد 


التبيان فى تفسير القرآن ج2, ص: 00” 

ثمان آيات بلا خلاف. 

أقسم اللّهِ تعالى بقوله «فو ربكك» يا محمده و فى ذلكك تشريف للنبى صلَّى الله عليه و سلم و تنبيه على عظم متزلته عند الله التسألنهم» 
يعنى هؤلا-ء الكفار «أجمعين' و انما يسألهم سؤال توبيخ و تقريع» فيقول لهم لم عضيتم القرآنء و ما حجتكم فيه و ما دليلكم عليه 
فيظهر عند ذلك خزيهم و فضيحتهم عند تعذر جواب يصح منهم. 

و قوله «قَاصِْدَحٌ بما تُؤْمَرُه أمر من اللّه تعالى لنبيه صِلَى الله عليه و سلم ان يفرّق بما أمر بهء و المعنى افرق بين الحق و الباطل بما تؤمر 
به قال أبو ذؤيب: 

و كأنّهنَ ربابة و كأنّه يسر يفيض على القداح و يصدع »١١‏ 

و قال مجاهد: معناه فاجهر بما تؤمر و انما قال بما تؤمرء و لم يقل بما تؤمر به لأمرين: أحدهما- انه حذف (به) كما يقال آمرك و 
آمر بكك, و أكفرك و أكفر بكك قال الشاعر: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام "١‏ 

و كما قال الآخر: 

أمرتكك خازماً فعضيعى .و أصبحك مسلؤب الأمارة ثاذما 


(1) ديونه 4١‏ و مجاز القران :١‏ 08" و تفسير الطبرى 15: 8١‏ و اللسان «صدع) و مجمع البيان : 62" 

(؟) قطر الندى (باب المعرب و المبنى) و اللسان (حذم) [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 08" 

و قوله «أَعْرضٌ عَن الْمَمْرِكينَ» أمر بأن يعرض عن المشركينء و لا يخاصمهم الى ان يأمره بقتالهم. 

و قوله (إِنَا كناك الْمْتْمَهِْئِينَ المعنى كفيناكك شرهم و استهزاءهم بأن أهلكناهم و كانوا خمسة نفر من قريش: الوليد بن المغيرة و 
العاص بن وائل» و ابو زمعة و الأسود بن عبد يغوث, و الحرث بن عيطلة- فى قول سعيد بن جبر- و قيل الأسود بن المطلب» أهلكهم 
اللّه. 

و قوله 'الَّذِينَ َجَعَلُونَ مَعَ الله إلها آخَرَا الذين فى موضع جرء لأنه بدل من المستهزئين» وصفهم بأنهم اتخذوا مع الله إلهاً آخر عبدوه» 
ثم قال «فَسَوْفٌ يَْلَمُونَ و بال ذلكك يوم القيامة» و هذا غاية التهديد, ثم قال وَلَقَدنَعُمْ أكى بامحند ايديل صْذ ركو شق 
عليك ما يقولون من التكذيب و الاستهزاء. ثم أمره ان يحمد ربه على نعمه و ان يكون من الساجدين الذين يسجدون للَّهه و يوجهون 
عبادتهم اليه» و ان يعبد ربه الى الوقت الذى يأتيه اليقين» و معناه حتى يأتيه الموت- فى قول الحسن و مجاهد و قتادة- و سمى يقيناًء 
لأنه موقن به توسعاً و تجوزأء لأنه مما يوقن به جميع العقلاء. و يحتمل أن يكون أراد. حتى يأتيه العلم الضرورى بالموت و الخروج من 
الدنيا الذى يزول معه التكليف. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 701 
(172) سورةٌ النحل ..... ص : /1ة 7 
اشارة 


هى مكية إلا آيهُ هى قوله «وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِى الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا» الآية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١اا‏ من 0هلإشا 


وقال الشعبى: نزلت النحل كلها بمكة إلا قوله «وَ إِنْ عاقَيِمُم» إلى آخرها. و قال قتادة: من أول السورة الى قوله «كن فيكون)» مكى؛ و 
الباقى مدنى. و قال مجاهد: أولها مكى و آخرها مدنى» و هى مائهُ و ثمان وعشرون آيهُ ليس فيها خلاف. 


[سورة النحل (12): آية ]١‏ ..... ص : 1ه" 


9 0 

أيه بلا خلاف. 

قرأ نافع و عاصم و ابو عمرو «يشركون' بالياء. و قرأ ابن عامر و ابن كثير مثل ذلكك. و قرأ حمزة و الكسائى بالتاء. 

من قرأ بالتاء» فلقوله «فلا تستعجلوه» فرد الخطاب الثانى الى الأول. 

و من قرأ بالياء قال لان الله أنزل القرآن على محمد صِلَى الله عليه و سلم فقال محمد تنزيها لله «سُبِحائُ وَ تَعالى عَمًا يُشْركُونَ» التبيان 
فى تفسير القرآنء ج8) ص: حرا 

و قرأ سعيد بن - جين أ أمر الل فلا سخله» و روى عن عباس انه قال: 

المشركون قالوا لنبى صلَى الله عليه و سلم اثننابعذاب الله ان كنت من الصادقين» فقال الله الى «أتى فر اللا تجو و انها 
قال «أتى هد الله ولم يقل يأتى» لان اللّه تعالى قرّبٍ الساعة» فجعلها كلمح البصرء فقال دوم أَمْدٌ الصَاعرة إِنَا كلح الكوى أو قذ 
أَقْوت» )١١‏ وقال ١‏ «اقتَرَتَ ت السَارةٌ» كادي كلع وراك مور انط لماعي الكو 111 فى الموعظة. و إن كان قوله «قَلا 
تَِتَعْجِلُوهُ؛ يدل على أنه فى معنى يأتى؛ و أمر الله يراد به العذاب- فى قول الحسن و ابن جريح و غيرهما- و قال الضحاك: معناه 
فرائضه و أحكامه. و قال الجبائى: أمره القيامة و الأول أصح. لأنهم استعجلوا عذابه دون غيره. 

و التسبيح فى اللغه ينقسم أربعة أقسام: 

أحدها- التنزيه مثل قوله «سبِحانٌّ الَّذى أشرى بِعَبدِهٍ لَكَا «* و قال الشاعر: 

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمةٌ الفاخر (©» 

والثانى- معنى الاستثناء كقوله ١‏ لكل اوفقو 59 «©) اى هلا تستثنو 

والثالث- الصلاة كقوله «قلو لد أ كان مِنَ افد 56 

و الرابع- النور» جاء فى الحديث (فلو لا سبحان وجهه) أى نوره و معنى «تعالى»: تعاظم بأعلى صفات المدح عن ان يكون له شريكك 
فى العبادة» و جميع صفات النقص منتفيةٌ عنه. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية لآ] ..... ص : /78 


مج 
7 000 


يرل اْملائكة الوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يسا مِنْ عِباده أن أنذُِوا أنه لا إلة ه إلا أنَا فاتقونٍ (5) 
)١(‏ سورة النحل آيهُ لالا 

(؟) سور القمر آيةٌ .١‏ 

() سورة الإسراء آي ١‏ 

(©) مر هذا الشعر فى :١‏ "ل #: الى 0: 61ل 0و8 

(0) سورة القلم يه 58. 
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التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 709 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ روح و الكسائى عن أبى بكر «تنزل الملائكة» بالتاء و فتحهاء و فتح النون و الزاى و رفع الملائكة. الباقون بالياء و ضمها و فتح 
القون و اتقديد الاق بو كسرهانى تضبي الماذتكة إلا أن اين كثير و أنا ضدروه وورشا سكون الونى يحتقوة الرا:. 

من قرأ بالياء ففاعل (ينَزّل) هو الضمير العائد الى اسم اللمقن قرول «أتى أَمْرُ الله و إسكان النون و تخفيف الزاى و تشديدهاء فكلاهما 
جائزء قال تعالى: 

إن نَحْنٌّ تنا الذكرَ) 0٠١‏ و قال «وَ أَبْرَلنا إلبِك الذَّكْرَ) 07١‏ فأما ما روى عن عاصم من القراءة بالناء» فلأنه أنث الفعل بإسناده الى 
الملائكة كقوله (إِذْ قالَتٍ الْمَلائِكةٌ «“ و بنى الفعل للمفعول به و أسنده اليهم و الأول أبين. 

غير اللا مال أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره» و اختلفوا فى معنى الروح- هاهنا- فقال ابن عباس: أراد به الوحىء و قال الربيع بن 
ال أراد به كلام الله و قال قوم: أراد حياهُ النفوسء و الإرشاد لهم الى الدين» و قد فسر ذلكك بقوله «ان أنذروا» وهو بدل من 
الروح» و موضعه الجر و تقديره ب (أن أنذروا) لأن الموعظة و الانذار للكافر حياة» لأنه تعالى شبه الكافر بالميت» فقال «أ و مَنْ كان 
متا َأَخبيناة) © بالإسلام. و الروح تنقسم عشرة اقسام: فالروح الإرشاد و الحياة» و الروح الرحمة 

قرأ رسول الله صلّى اللّهِ عليه و سلم ْرَوْح وَرَيْحَان» 

«0 و الروح النبوة لقوله ايُلَقَى الوُوحَ مسن أَمْرِه عَلى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبادِه) «2) و الروح عيسى روح الله أى خلق من غير بشرء و قال 
آخرون: من غير فحل. و قيل انه سمى بذلكك لكونه رحمة على عباد الله بما يدعوهم الى الله والروح جبرائيل. و الروح النفخ» يقال: 
أحييت النار بروحى أى بنفخىء قال ذو الرمهُ يصف الموقد و الزندة: 


94 سورةٌ الحجر آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ النحل آيهُ © 

(') سورة ال عمران آيهُ ”8 مع 

(©) سورة الانعام آيهُ ١77‏ 

(0) سورة الواقعةٌ آية 4/ 

(©) سورة المؤمن (غافر) آيهٌ ١0‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 8٠‏ 

فلما بدت كفنتها و هى طفلة بطلساء لم تكمل ذراعاً و لا شبرا 

فقلت له ارفعها اليكك و أحيها بروحكك و اقتته لها قيتهُ قدرا )١١‏ 

و الروح الوحى قال الله تعالى «وَ ك ذلك أَوْحَينا إليك رُوحاً مِنْ أمْرناا 7 قيل انه جبرائيل» و قبل الوستى. بو الروح ملكك فى السماء 
من أعظم خلقه. فإذا كان يوم القيامة وقف صفاء و الملكك كلهم صفاًء و الروح روح الإنسان. و قال ابن عباس فى الإنسان روح و 
نفسء فالنفس هى التى تكون فيها التمييز و الكلام» و الروح هو الذى يكون به الغطيط و النفسء فإذا نام العبد خرجت نفسه و بقيت 
روحه و إذا مات خرجت نفسه و روحه معاً. وقوله على مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادِه) يعنى الأنبياء يأمرهم أن يخبروا عباده أنه لا إله يستحق 


العبادة غير الله تعالى؛ و يأمرهم بأن يتقوا معاصيه و يفعلوا طاعاته. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات " الى ؟] ..... ص : 8٠‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لاه الا من هلللا 


لق 


حَلَقَّ الشماوات و الْأَدْض بِالْحَقٌّ 
آيتان بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى «تشركون' بالتاء فى الموضعين لقوله «فلا تستعجلوه» فردٌ الخطاب الى الاول. و من قرأ بالياء فلما تقدم ذكره. 
احتج الله تعالى بالآيةُ و ما قبلها و ما بعدها على خلقه و أعلمهم عظيم نعمه؛ و دلهم على قدرته؛ إذ «خَلَقّ السّماواتٍ وَالَْضَ) بما 
فيهما من العجائب و المنافع؛ و ١احَلّقَ‏ الْإنْسانَ مِنْ تُطِفَوا مهينة ضعيفةُ سيال فرباها و دبرها حتى صار إنساناً يخاصم و يبين. و لو وضعنا 


1 تعالى عنما يشْرِكونَ () حَلَقَ الْإنْسانَ من تُطفَةْ قإذا هُوَ سحصِيمٌ مُبِينٌ (©) 


)١(‏ اللسان (حيا) ذكر البيت الثانى فقط (طلس) ذكر الشطر الثانى من البيت الاول. 

(9) سوزة الشؤوق آية ؟ذ زمت] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: "8١‏ 

النطفة بين أيدى الخلائق فاجتهدواء و فكروا ما قدروا على قلبهاء و لاعرفوا كيف يتمكن و يتأنّى أن تقلب حانًا بعد حال حتى تصير 
فيها روح» و عقل» و سمعء و بصرء و حتى تنطق و تعرب عن نفسهاء و تحتج فتدفع عنها. و قيل فى معنى «خصيم مبين» قولان: 
أحدهما- انه أخرج من النطفة ما هذه صفته» ففى ذلكك أعظم العبرة. 

و الثانى- لما خلقه و مكنه خاصم عن نفسه خصومة أبان فيها عن نفسه. و قيل انه يحتمل ثلاثة أوجه: 

الجوه ا يلق قدرة اللدط ‏ إخر لعسيو للق واتقادة سولة: 

الثانى- تعريف نعم الله فى تبليغ هذه المتزلة من خلق من نطفة 

الثالث- تعريف فاحش ما ارتكب الإنسان من تضبيع حق الله بالخصومة. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ف الى /] ..... ص : 8281١‏ 


انام حَقّها لَكمْ فيها دضاءً و مناقع و نه ألو (9) و لكمْ فيها تجمالَ جين حون و جينَ حون (+) و تخيل أنْقلكم إلى 
بلك اتكرارا بالقه الا شق الأنفس إِنَّ رككم لرَوْفْ رَحِِمْ (0 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

الأنعام جمع نعم و هى الإبل؛ و البقره و الغنم» سميت بذلك لنعومة مشيها بخلاف ذات الحافر الذى يصلب مشيها. و نصب بفعل 
مقدر يفسره ما بعده. و التقدير و خلق الأنعام خلقهاء و إنماً نصب لمكان الواو العاطفة على منصوب قبله. و قوله «خلقها لكم» تمام» 
لأن المعنى خلق الأنعام لكم أى لمنافعكم. ثم أخبر» فقال «فيها دفء» و الدفء ما استدفأت به. و قال الحسن يريد ما استدفئ به من 
أوبارهاء و أصوافهاء و أشعارها. وقال ابن عباس: هو اللباس التبيان فى تفسير القرآنء جغ» ص: 81" 

من الأكيسةٌ و غيرهاء كأنه سمى بالمصدر و منه دفوء يومنا دفأء و نظيره (الكنٌ) قال الفراء: كتبت (دفء) بغير همزء لأن الهمزة إذا 
سكن ما قبلها حذفت من الكتاب» و لو كتبت فى الرفع بالواو» و فى النصب بالألف و فى الخفض بالياء كان صواباً. و قال قتادة «فيها 
دف وَمَناقع) معناه منفعة هى بلغة من الألبان و ركوب ظهرها دو مِنْها تَأَكلُونٌ وَلَكعْ فيها يمال جين تُرييوة؛ و ذاكك أعجب ما 
يكون إذا راحت عظاماً ضروعها طوانًا أسنمتها «وّ جين تَِرَحُونَ) إذا سرحت لرعيها. فالسروح خروج الماشية إلى المرعى بالغداة. و 
الاراحةُ رجوعها من المرعى عشياً: سرحت الماشية سرحاً و سروحاً و سرحها أهلها قال الشاعر: 

كأن بقايا الأثر فوق متونة مدب الدبا فوق النقا و هو سارح ١١‏ 

و قوله دو تَحمِلٌ أَنْالَكمْ» يعنى هذه الانعام تحمل أثقالكم؛ و هو جمع ثقلء و هو المتاع الذى يثقل حمله؛ و جمعه أثقال «لَم نَكونُوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة عاه الا من 0هلإنلا 


بالغيه إلا بشِقَ الأفُس» و البلوغ المصير إلى حد من الحدود. بلغ يبلغ بلوغاً و أبلغه إبلاغاء و بلّغه تبلغاً و تبلغ تبلغاً و تبالغ تبالغأء و الشق 
المشقة» و فيه لغتان» فتح الشين و كسرهاء فالكسر عليه القراء السبعة. و بالفتح قرأ أبو جعفر المدنى. 

والشق أيضاً أحد قسمى الشىء الذى فى احدى جهتيه» و قال قتادة: معناه بجهد الأنفسء و كسرت الشين من شق الأنفس مع أن 
المصدر بفتح الشين لأمرين: 

أحدهما- قال قوم: هما لغتان فى المصدرء قال الشاعر: 

رذى إبل يسعى و يحسبها له أخى نصب من شقها و دؤوب )١‏ 

بالكسر و الفتح» و قال العجاج: 

أصبح مسحول يوازى شقا 0" 

لكسر و الفتح بمعنى يقاسى مشقة» و قال قوم: ان المعنى إلا بذهاب شق قوى النفس 


)١(‏ تفسير الطبرى 8١/١‏ (الطبعة الاولى) و روايته: 

كأن بقايا الأتن فوق متونه مدب الذى فوق النقا و هو سارح 

(5) كاله تبني اولي اللماق (شقق) 

(م) اللسان (شقق) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج68 ص: ”78 

ذكره الفراء و الزجاج. و اخشاره الطبرى. و قوله (إنَّ رَبك لَرَؤْفٌ رَحِيم) أى رؤوف بكم رحيم؛ و من رحمته أنه خلق لكم الأنعام 
لتنتفعوا بهاء على ما ذكره 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 8 الى 9] ..... ص : 8819 


َ الْيلَ وَ الْبغال و الْحَمِيرَ لت كبوها و زِبئةُ وَ بَخْلقُ ما لا تَعلّمُونَ (8) وَ عَلّى اللَِّ قَضْدٌ السشبيل و مِنْها جائرٌ و لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ (4) 
آيتان بلا خلاف. 

هذه الآيهُ عطئ على التى قبلهاء فلذلكك نصب «و الخيل» و تقديرهاء و خلق الخيل» و هى الدواب التى تركب «و البغال» واحدها بغل 
«و الحميره واحدها حمار «لتركبوها؛ و تتزينوا بهاء و نصب (و زينة) بتقدير» و جعلها زيئة «وَ يَحْلقُ ما لا تَعْلمُونَ من أنواع الحيوان و 
الجماد و النبات لمنافعكم, و يخلق من أنواع الثواب للمطيعينء و أنواع العقاب للعصاة ما لا تعلمون. 

و حكى عن ابن عباس: أن الآيهُ داله على تحريم لحم الخيلء لأنها للركوب و الزينة و الانعام لما ذكر قبل» و هو قول الحكم و الأسود. 
و قالوا: لأنه تعالى ذكر فى آي الانعام «وّ مها تَْكلُونَ» 1١‏ و لم يذكر ذلك فى آية الخيل بل ذكرها للركوب و الزينة. و ابراهيم لم 
يربه بأسأء و هو قول جميع الفقهاء. و قال جابر: كنا تأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم. 

و قوله «وَ عَلّى الل قَضِْدٌ السَبيل» قال ابن عباس: معناه بيان قصد السبيل أى بيان الهدى من الضلال (وَ مِنْها جائرًا أى عادل عن الحق 
تع الطرين ما مويق إلى الحو ورسنهاها بقيل عن النحتاءاف قال وو وفنا لهذا كو افق ول قن سحاد قولانة 

أحدهما- قال الحسن و البلخى: لو شاء لهداكم بالإلجاء؛ لأنه قادر على ذلك. 

الثانى- قال الجبائى: لو شاء لهداكم إلى الجنة. 


٠/8 سورةٌ المؤمن (غافر) آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0١1لا‏ من 0هلإدا 
التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 86" 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ..... ص : 886 


هو الذى أَلوَلَنَ الشماء عاء لكغ ينة اكراك ويلا تخد هد كبيفوة (0 فيك لكو يه لضت و ال لرَبتُونَ وَ النَخيلَ وَ الْأَعنابَ و مِنْ كل 
الَمَراتٍ إِنَّ فى ذلِكك لايد لِقَْم يَفكَرُونَ )1١(‏ 

آيتان بلا خلاف. ١‏ 

قرأ أبو بكر عن عاصم إلا الأعشى و البرجمى «ثنبت» بالنون. الباقون. بالياء من قرأ بالياء فلما تقدم من قوله «هُوَ الَّذِى أَْرّلَ مِنّ السَماء 
ماقي يليك لك )وهو أشكل ,رجا قدي والنون لأيهم ايعناه يقالت ابقل ى أنه اللمبو قدءزوى أنيك البقلبو أنكر ولك 
الأصمعىء و قال قصيدةٌ زهير التى فيها (حتى إذا أنبت البقل) مبهمة قال أبو على فَأمًا قوله «تنبت بالدهن» )١١‏ فيجوز أن تكون الباء 
ادك كفو له رو ل تلقوا بأنديكم» 59 قال ١و‏ ألَّى فِى الأَوْض رَواستى أن تَمِيدَ) « فعدى (ألقى) مره بالباء و أخرى بغير باءء و إذا 
ثبت أن (أنبت) فى معنى (نبت) جاز ان تكون الباء للتعدى» كما لو كانت مع (نبت) كان كذلككء و يجوز ان تكون الهمزة فى (أنبت) 
للتعدى كما لو كانت مع (نبت) كان كذلكك. و يجوز ان تكون الهمزهُ فى (أنبت) للتعدى, و المفعول محذوفء و الباء للحال» كأنه 
قال تنبت ثمرة بالدهن» فحذف المفعول و (بالدهن) فى موضع حالء كأنه قال تنبت» و فيه دهن» و يجوز فى (تنبت بالدهن) ان تنبت 
ما فيه دهن. 

اخبر الله تعالى انه الذى ينزل من السماء ماء يعنى غيثاً و مطراً لمنافع خلقه. من ذلكك الماء شراب تشربونه» و من ذلكك نبات الشجرء و 
الشجر ما ينبت من الأرض و قام على ساق و له ورق و جمعه أشجارء و منه المشاجرة لتداخل بعض الكلام فى بعض كتداخل ورق 


الشجر وقال الاأزهرئ :عا تبث من الأورض شج 


٠١ سورة المؤمنون آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة البقرة آيهُ ١980‏ 

() سورة النحل آيهُ ١8‏ و سورة لقمان آيةُ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج68 ص: 780 

قام على ساق أو لم يقم ترعاه الإبل و الأنعام كلها. 

وقوله «فيه تسيمون» اى ترعونء يقال: اسمت الإبل اويا ون شايك بتري تبى جالع إذا رعت. و اصل السوم الابعاد فى 
المرضي» :و السرم فى الع الأرشع فى الفيز» والائيات إغراج الررع :و الإنسان يزرع؛ و الله تغالن قبت 

و قوله «ينْتٌ لَكَمْ به الرّرْح و الزَّبْنُونَ وَ اللَخِيلَ وَ الأعْنابَ و مِنْ كل المَراتِ) ؛أى ينبث يذلكك المطر هذه الأشياء التى عددها ليتتفعوا 
بها. ثم اخبر ان فى ذلكك لدلالة وحجة واضحة لمن يفكر فيه؛ فيعرف الله به» و إنما أضاف الدلالة اليهم لأنهم الذين انتفعوا بها و 
لأن من لم يفكر فيها فكأنها لم تنصب له. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ١١‏ الى ]١1"‏ ..... ص : مع" 


وَسَِخْرَ لكمٌ الليِلَ وَ الّهِارَ وَ الشَّمْسَ و الْقَمَرَوَ الَنْجُومُ مُسَخَراتٌ بِأمْرِهِ إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ لِقّْم يَعْقَلُونَ (؟1) و ما ذَرَأ كم فى الأض 
مُحْتلِفاً لوا إِنَّ فى ذلك لَآيَةلِمَْم يَذَّكرُونَ (1) 
آيتان بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ؟١اا‏ من هلدا 


قرأ ابن عامر «و الشمس و القمر و النجوم مسخرات» بالرفع فيهن كلهنء وافقه حفص فى رفع «و النجوم مسخراتء الباقون بالنصب 
فيهن كلهنء اما ابن عامر فإنما رفع ذلككء لأمنه جعل الواوء واو حالء و ابتدأء (و الشمس) رفع بالابتداء و (النجوم) نسق عليهاء (و 
القمر) افق طليها 3 المسكرات) رقم شبرهاء ومن ابيا كلها ججنلها ترق على قوله رو مكو لك الليل بو لهالا 

واما حفص فإنما رفع (النجوم مسخرات) فقطعها مما قبلها. فعلى هذا حجة من نصب ان يقدر فعلا آخر ينصبه به» و تقديره و جعل 
النجوم مسخرات. التبيان فى تفسير القرآنء ج68 ص: 788 

و وجه تسخير الشمس و القمر و الليل و النهار ان الليل و النهار إنما يكون بطلوع الشمس و غروبهاء فما بين غروب الشمس الى طلوع 
الفجر؛ و هو غياب ضوء الشمسء فهو ليل. و ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس: فهو نهار فاللّه تعالى سخر الشمس على هذا 
التقدير لا تختلفء لمنافع خلقه و مصالحهم و ليستدلوا بذلك على ان المسخر لذلك و المقدر له حكيم ثم بين ان فى ذلكك التسخير 
لدلالات لقوم يعقلون عن الله و يتبينون مواضع الاستدلال بادلته. 

و قوله «وّ ما ذَرآ لم فِى الأَدْض مُخَْلِاً وان معنى (ما) الذى و موضعه النصب و التقدير و خلق لكم (ما). 

أخبر الله تعالى ان الذى خلقه و أظهره من الأجسام المختلفة الألوان ان فى ذلكك دلالة لقوم يذكرون و أصله يتذكرون, فأدغمت التاء 
فى الذال. و الذرء إظهار الشىء بإيجاده ذرأه يذرؤه ذرأه» و فطره؛ و إنشاءه نظائر. و ملح ذرءانى ظاهر البياض و الاختلاف هو الامتناع 
من ان يسد احد الشيثين مسد اللخر و نقبضه الاتفاق. قال قتادةٌ: قوله «وَ ما ذَرَا لَكُمْ فى الَرْض) معناه خلق لكم «مُحْمَلفا ألوانه» من 
الدواب و الشجر و الثمار نعماً ظاهرة فاشكروها لله قال المؤرج: ذرأ بمعنى خلق بلغة قريش. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 15 الى ]١8‏ ..... ص : عع" 


وميه 


واي يل لخر أراية لعي ار دار وارة ة لير تيار ري لسك ربوا د ترارق نا يور لماحم 
تَشْكَرُونَ (9١1)و‏ ألقى فى رض رَواسِىَ أن تَمِيدَ ا وانهارا و ميلا عَلّكمْ تَهْتَدونَ (10) و عَلاماتِ وَ بِالنجُم هُمْ يَهْتَدُونَ (19) 
ثلاث آيات بلا خلاف. ْ 

و هذا تعداد لنوع آخر من نعمه؛ فقال «وَ هُوَ الّذى م كك لقو أى ذلله لكم التبيان فى :ة نفسير القرآن» ج8» ص: 81" 

و سهل لكم الطريق الى ركوبه و استخراج ما فيه من انواع المنافع فتصطادون منه أنواع السمكك. فتأكلون لحمه طرياء و لا يجوز ان 
تهمز طرياًء لأ.نه من الطراوة لا من الطراءة و «تستخرجوا؛ من البحر حليةٌ يعنى اللؤلؤ و المرجان الذى يخرج من البحار «تلبسونها» و 
تتزينون بها «و ترى الفلكك» يعنى السفن «مواخر فيه) قال الحسن معناه مقبلة و مدبرة بريح واحدة؛ و قال قوم: معناه منقلة» و المواخر 
جمع ماخرة» و المخر شق الماء من عن يمين و شمالء يقال: مخرت السقينة الماء تمخره مخراًء فهى ماخرة» و المخر ايضاً صوت هبوب 
الريح إذا اشتد هبوبها. 

و قوله ١و‏ لِتَتنَعُوا مِنْ قَضْلِهِ؛ اى و لتكتسبوا من فضل الله و نعمه بركوب البحرء و لكى تشكروه على أياديه» و الواو دخلت ليعلم ان الله 
خلق ذلكك و أراد جميع ذلكك و قصده. ثم أخبر انه القى فى الأرض رواسىء و هو جمع راسية و هى الجبل العالى الثابت «ان تميد 
بكم) اى لثلا تميد بكم الأرض. و قال الزجاج: 

معناه كراهة ان تمتد» و لم يجز حذف (لا) و الميد الميل يميناً و شمالّء و هو الاضطراب: ماد يميد ميداً» و هو مائد. 

و قوله «وَ أنْهاراً وَ سيْلَاه تقديره و جعل لكم أنهارًء لدلالة (القى) عليه لأنه لا يجوز ان يكون عطفاً على (القى) و مثله قول الشاعر: 
تسمع فى أجوافهن صرداً و فى اليدين جسأة و بدا )١١‏ 

اى و ترى فى اليدين يبساً و تفرقاًء و مثله قولهم: (علفتها تبناً وماء بارداً) و المعنى و سقيتها ماء» و مثله كثير» و (سبلا» عطف على 


(أنهاراً) لكى تهتدوا بها فى سلوككم. و انتقالكم فى أغراضكم. 
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و قوله «وّ علاماتٍ و بِالنَخِم هُمْ يَهْتَدُونَ اى جعل لكم علامات. و قيل انها الجبال و نحوها. قال ابن عباس: يعنى الجبال يهتدى بها 
نهاراً و النجم يهتدى به ليله و هو اختيار الطبرى. و (العلامة) صورة يعلم بها المعنى» من خط او لفظ او إشارةُ او هيئة» وقد تكون 


وضعية» و قد تكون برهانية. 


)١(‏ مر هذا الشعر فى ٠١//8‏ و روايته هناكك (لغطاً) بدل (صرداً). 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: /" 

و قوله و «بالنّجُم هُمْ يَهْدَدُونَ؛ فالنجم هو الكوكب, و يقال: نجم النبت إذا طلع تشبيهاً بطلوع النجمء و انما قال- هاهنا- و «بالنجم) 
يداو اقال:فيما القدم «و النجوم مسخرات» لان النجوم على ثلاثة أضرب: ضرب يهتدى بها مثل الفرقدين» و الجدىء لأنها لا تزول. 
وضرب هى الشهبء و ضرب هى زينة السماءء كما قال (زَينا السّماء الدَّئْيا بزِيةٍ الكواكب» 1١‏ فقوله «و بالنجم» يجوز ان يريد به 
النجوم؛ فأخبر بالواحد عن الجميع» كما قال ١أو‏ الطَفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتْ النُساءم 9 و النجم فى قوله «النجم الشاقب» "٠:‏ 
يريد الثريا فقط «و النَّجْم إذا هَوى» 050 يعنى نزول القرآن إذا نزل به جبرائيل (ع) و قوله ١و‏ النّجْمْ وَ الشَّجَرُ يَشِمجدانِ) «© يريد كلما 
جود الازطن ا قرت مها لا قر علي متاق كا يز الترم و الشكابسين رعو القار الصغاز و حي لبدو بالمكوين اكه 
ابن عرفة: 

قد جربت ع ركى فى كل معتركك غلب الأسود فما بال الضغابيس «*) 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ١1‏ الى 18] ..... ص : /ع"7 
أكَمَنْ يلق كَمَنْ لا يَخْلُقُ ألا تَذَّكَرُونَ (19) و إِنْ تَعدُوا نم الل لا تُخْصُوها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيعْ (1) 


آينان بل خلاف: 
فى هذه الآيهُ رد على عباد الأصنام و الأوثان بأن يقال: أ فمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم 
و غير ذلكك من أنواع 


8 سورةٌ الصفات آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة النور آية "١‏ 

(") سورة الطارق آيهُ ١‏ 

(6) سورة النجم ”8 آيهُ ١‏ 

(لاسوزة الرحين دم 

(6) البيت لجرير ديوانه (دار بيروت) ١8١‏ و اللسان (ضغبس) و قد روى (الرجال) بدل (الأسود). [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن. ج28 ص: وع” 

العجائب» كمن لا يخلق ذلكك من الأصنام التى هى جمادات» فكيف توجه العبادة اليهاء و يسوّى بينهاء و بين خالق جميع ذلكك «أفلا 
يتفكرون» فى ذلكك و يعتبرون به» فان ذلكك من الخطأ الفاحش. و جعل (من) فيما لا يعقلء لما اتصلت بذكر الخالق. 

ولق بينطه الآ الجر انشالرة أعنسا اللدتاكق ان مدا لا مفاف لأند علوت الخال و الى عاو هالو غير ارحب الا يكن 
مثله» و نظيره. 

و هذا باطلء لان الخلق فى حقيقةُ اللغهُ هو التقدير و الإتقان فى الصنعهٌ و فعل الشىء لا على وجه السهو و المجازفةٌ بدلالهٌ قوله «وَ 
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َخْلْقُونَ فكأ ٠١‏ و قوله «وَ إِذْ تَحْدََ مِنَ الطين كَهَيِئَةْ الطثِر» 1١‏ و قوله «احسن الخالقين» « كما لا يجوز أنه أعظم الآلهة لما لم 
يستحق الإلهية غيره» و قال زهير: 

ولأنت تفرى ما خلقت و بع - ض القوم يخلق ثم لا يفرى © 

و قال الحجاج: لا أعد إلا وفيت و لا أخلق إلا فريت «8) و قال الشاعر: 

ولا يئط بأيدى الخالقين و لا أيدى الخوالق الا جبد الأدم 

فعلمنا بذلكك جواز تسمية غيره بأنه خالق إلا انا لا نطلق هذه الصفة إلا لله تعالى» لان ذلكك توهم. فإذا ثبت ذلكك فالوجه فى الآيةُ ما 
قدمنا ذكره من الرد على عباد الأصنام و الجمادات التى لا تقدر على ضرر و لا نفع ولا خلق شىء ولا 


١7 سورة العنكبوت آيةُ‎ )١( 

(9)سوزة المافدة 1ر2 ١1‏ 

(#اسوزة المؤتورة آنه ا وشورة السافات ١82:7‏ 

(#اذيوائة 19 (ذان سريت) و اللسان (قراا» (ضلق). 

(0) وقد رواها ابن منظور فى لسان العرب (خلق) قال: قال الحجاج: (ما خلقت إلا فريت و لا وعدت إلا وفيت) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١‏ 

استطاعة لها على فعلء و ان من سوّى بينها و بين من خلق ما تقدم ذكره من أنواع النعم و أشرك بينهما فى العبادة» كان جاهًا بعيداً 
عن الصواب عادلًا عن طريق الهدى. و يقوى ذلكك انه قال عقيب هذه الآية «وَ الَّذِينَ رَدُعُونَ مِنْ دُون الله لا يَحُلَقُونَ طَيناً وَهُمْ 
يُخْلَقُونَ أنواتٌ غَيدْ أَخياء فعلمنا انه أراد بذلكك ماما قدمنا من إسقاط رأيهم و تسويتهم بين الجماد و الحى و الفاعل و من ليبس 
بفاعل» و هذا واضح. 

واقوله و إن دوا نكم 4 اللدلا اكشتوهاه قال الحدو لا معصرها ا داسطياو انها قال اساي ء افوا ممينلة لكدوتيان» 
إن صح منكم احصاؤها على وجه الجملة. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 14 الى ]"١‏ ..... ص : 1١‏ 


وَاللَّه غلم ما تسِوُونَ وَ ما تُعْلنُونَ (14) و الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلقُونَ سينا و هُمْ يُخْلَقُونَ )٠١(‏ أمواتٌ غَيرُ أخياءِ وَ ما يَشْعُرُونَ 
يان عون (١؟)‏ 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ يعقوب و حفص و يحبى و العليمى «و الذين يدعون» بالياء. الباقون بالتاء قال أبو على: هذا كله على الخطابء لان ما بعده خطاب 
كقوله بعد «أفلا تذكرون» و قوله و أَلْقَى فِى الْأَرْض رَواسى أذ فييك بكو اوَإلهُكُمْ ِل واحِدٌ» فكل هذا خطاب. 

فان قلت: ان فيه «و الَّذِينَ يَدُْونَ مِنْ دُون اللا فانه لا يكون خطاباً للنبى صِلَى الله عليه و سلم و لا للمسلمين» قيل: التقدير فى ذلكك 
قل لهم: و الذين تدعون من دون الله فلا يمتنع الخطاب على هذا الوجه؛ و لهذا قرأ عاصم بالياء لما كان عنده ذلكك اخباراً عن 
المشركين» و لم يجز ان يكون فى الظاهر خطاباً للمسلمين. 

يقول الله لعباده ان الله الذى يستحق العباده هو الذى يعلم ما يظهرونه و ما التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: ١/ا‏ 

يستسرون به و يخفونه؛ و ان الذين يدعون من دون الله من الأصنام لا يخلقون شيئاًء فضلًا عن ان يخلقوا ما يستحق به العبادة» و هم مع 
ذلكك مخلوقون مربوبونء و هم مع ذلكك أموات غير احياء» و انما قال أموات غير احياءء لأنها فى حكم الأموات فى انها لا تعقل شيئاً. 
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و قيل غير أحياء على وجه التأكيد بما صارت به. كالأموات. لأنه قد يقال للحي هو كالميت إذا كان بعيداً من ان يعلم. و (أموات) رفع 
بأنه خير اقداء: و التقدير عن أموات غير احاءة و كعوز ان يكرن.خبرا عن (الذين) و التقدير و الذيق يدغون أمرات. 

و قوله هو ما يَشّعْرُونَ أَبّانَ بُتِعَقُونَه لى هم لا يعلمون اى وقت يحشرهم الله للجزاء و الحسابء بل ذلكك لا يعلمه الا الله تعالى» و معنى 
(أيان) متى و (متى) أوضح. لأنه اغلب فى الاستعمال فلذلكك فسر به (أيان) و هو سؤال عن الزمان كما ان (اين) سؤال عن المكان و 
قال الفراء: معناه هى أموات فكيف يشعرون متى تبعث يعنى الأصنام. قال و يقال للكفار أيضاً و ما يشعرون أيان يبعثون, و (إيان) 


بكسر الهمزةٌ لغهُ سليم قرأها أبو عبد الرحمن السلمى. 
قوله تعالى :[سورة النحل (128): الآبات 7١‏ الى ""؟] ..... ص : 1/1" 


لهك إِله واحدٌ فَالَذِينَ لا ونون بالْآخرَة قلُوبهُع مكرةٌ وَ م مُسعَكَيرُونَ (19) لا جرم أَنَّ الله ِعْلَمُ ما يُِؤُونٌ وَ ما يُْلِنُونَ إِنَّهُ لا يحب 
الشك ريق 08 

آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى لعباده ان «إلهكم» الذى يستحق العبادة «إله واحد» لأنه لا يقدر على ما يستحق به العبادة من أصول النعم سواه. ثم قال 
ان الذين لا يصدقون بالآخرة و بالبعث و النشور و الثواب و العقاب» تجحد قلوبهم و تنكر ما ذكرناه» و هم مع ذلكك «يستكبرون» اى 
يمتنعون من قبول الحق ألفةٌ من أهله. 

و (الاستكبار) طلب الترفع بتركك الإذعان للحق ثم قال تعالى «لا جرم؛ اى التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7/” 

حق و وجب انه يعلم ما يبطنونه و يخفونه فى نفوسهمء و ما يظهرونه لا يخفى عليه منه شىءء و (إِنَّهُ لا بُحِبٌ الْمُسِ مَكبرِينَ يعنى لا 
يريد ثوابهم و لا منافعهم, و لا يفعل ذلك بهم لكونهم مستحقين للعقاب. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (128): الآبات 76 الى ]١4‏ ..... ص : 1/17" 


وَإِذا قبل لَهُمْ ما ذا أَئوَلَ ربكم قالُوا أساطِيئ الَْوَلِينَ (؟؟) يلوا أَوزارَهُمْ كامآّةً يوم الْقِيامَُ و مِنْ أؤزار الّذِينَ بض ونه بكر عِلْم ألا 
ساءً ما يَزِرُونَ (10) َ 
آيتان بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى إذا قيل لهؤلاء الكفار على وجه الاستفهام: ما الذى أنزل ربكم على نبيه محمد صلَى الله عليه و سلم؟ أجابوا بأن 
«قالوا: أساطيه الأولنة يق الحادينت الأولين الكاذبة» فى قول ابن عباس و غيره: و أحدها أسطورةٌ سمى بذلكك» لأنهم كانوا يسطرونها 
فى الكتب. 

وقوله «ليحملوا أوزارهم» أى أثقالهم من المعاصى. و الوزر الإ-ثم» و الوزر الثقلء و منه الوزيرء لأنه يحمل الأثقال عن الملكك؛ يقال 
وازره على أمره أى عاونه بحمل الثقل معه. و اللام لام العاقب لأنهم لم يقصدوا بما فعلوه ليتحملوا أوزارهم. 

وقوله «كاملة» معناه حمل المعاصى تامة على أقبح وجوهها من غير إخلال بشو متها اويل أؤزاز الذي يق لرتهع بكر عليه معناه 
إنهم يتحملون مع أوزارهم من أوزار من أضلوه عن دين الله و أغووه عن اتباع الحق؛ بغير علم منهم بذلكك بل كانوا جاهلين. و 
المعنى إن هؤلاء كانوا يصدون من أراد الايمان بالنبى (صلّى الله عليه و سلم) فعليهم آثامهم و آثام أبنائهم لاقتدائهم بهم. 

و على هذا ما 

روى عن النبى صلّى الله عليه و سلم انه قال: (أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع» التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: /" 


فله مثل أجورهم من غير ان ينقص من أجورهم شىء. و أيما داع دعا الى الضلالة فان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير ان ينتقص من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠اا‏ من 0هلإشا 


أوزارهم شىء). 

و الوجه فى تحملهم أوزار غيرهم أحد شيئين: 

أحدهما- انه أراد بذلكك إغواءهم و اضلالهم, و هى أوزارهم فأضاف الوزر إلى المفعول به كما قال إِنَى أَرِيدُ أن تبوء بإ ىو 
إِنُمك) ١١‏ و الثانى- ان يكون أراد اقتداء غيرهم بهم فيستحقون على معصيتهم زياد عقاب» فجاز لذلكك أن يضاف اليهم. ثم أخبر 
تعالى فقال «ألا-ساءً ما يَزرُونَ» أى بئس الشىء الذى يتحملونه؛ لأ-نهم يحملون ما يؤدى الى العقاب» و معنى يزرون يحملون ثقل 
الآثام. 


قوله تعالى:[سورة النحل :)١12(‏ الآيات 28" الى /"] ..... ص : 1/7 


امد ار التق ررك اسم ا سا ري و جد ب 
العا كوت 

قرأ نافع وحده «تشاقون) بكسر النون أراد تشاقوننى» فحذف النون تخفيفاً و حذف الياء اجتزاء بالكسرة» و قد ذكر فيما مضى عله 
ا تيه و قرأ الباقون بفتح النونء لا يجعلونه مضافاً إلى الياء. و النون فى هذه القراءه علامة الرفع؛ و النون مع 


"٠١ سورةٌ المائدة آيهُ‎ )١( 

(لالاسوؤة الي اد عه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: */ا" 

و معنى «تشاقون» أى يعادون الله فيهم فيجعلونها شركاء له» و الشقاق الخلاءف فى المعنى» و معنى «تشاقون» تكونون فى جانب» و 
المسلمون فى جانبء لا يكونون معهم يداً واحدة» و من ثم قيل لمن خرج عن طاعة الامام و عن جماعة المسلمين: .: شق العصا أى صار 
فى جانب عنهم؛ فلم يكن مجتمعاً فى كلمتهم. 

يقول الله ان الذين من قبل هؤلاء الكفار «قد مكروا؛» و احتالوا على رسلهم و المكر الفتل و الحيلة الى جهة منكرة. يقال مكر به يمكر 
مكراًء فهو ماكر و مكارء ثم قال: فان الله تعالى أتى أمره و عقابه «بنيانهم) التى بنوها فهدمها «قَححرَ عَلَيهمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِِمْ) و قيل فى 
معنى امن فوقهم» قولان: 

أحد هناد انداقال ذلكقك تأ كد كقر لكك فزت انق 

الثانى- انهم كانوا تحته» و قد يقول القائل: تهدمت على المنازل؛ و ان لم يكن تحتهاء و أيضاً فليعلم انهم لم يكونوا فوق السقوف. 

و قال ابن عباس و زيد بن اسلم: الذين خر عليهم السقف من فوقهم نمرود ابن كنعان. و قال غيرهم: بخت نصرء و قال الزجاج و أبو 
بكر بن الانبارى: المعنى فأتى الله مكرهم من أصله اى عاد ضرر المكر عليهم و بهم. و ذكر الأساس مثلا كما ذكر السقفء مع انه لا 
سقف انب ولك أسائ بو هذا الى #كره يلبق مكلقم العريى يشنبهه والمطى إن الله أى ات من القواعد ا قلعة من أله 
أتى فلان من مأمنه اى أتاه الهلاكك من جهة مأمنه و أتاهم العذاب من جهة اللّه «وَ هُمْ لا يَْعُرُونَ أى لا يعلمون انه من جهة الله نزل 
بهم العذاب. ثم قال انه تعالى مع ذلكك يخزيهم يوم القيامة أى يذلهم بأنواع العذاب و يقول لهم أين شركائى الذين اتخذتموهم 
آلهة. فعبدتموهم يعنى الذين كنتم تشاقون فيهم اللّه تعالى و تخرجون عن طاعة اللّه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١ا‏ من ههلا 


ثم أخبر ان الذين أعطوا العلم و المعرفة بالله تعالى و أوتوه يقولون لهم: ان الخزى يعنى الذل و الهوان «اليوم» و السوء الذى هو 
العذاب «على الكافرين» الجاحدين لنعمه المنكرين لتوحيده و صدق أنبيائه. 


التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 0/” 
قوله تعالى:[سورةٌ النحل (18): الآيات 78 الى ]"١٠‏ ..... ص : 1/0" 


الَّذِينَ تتَوَكَاهُم الملائكة ظالمى أَنْسِهع َالْقَوَا السَلّم ما كنا نَعْمَلٌ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ الله عَلِمٌ بما كعم تَعمَلُونَ (28) فَادْحُلُوا أثوات جَهَنّم 
خالِدِينَ فيها قلبئْسَ مَنْوى الْمُتَكَبرِينَ (19) و قِيلَ للَذِينَ اَقََا ما ذا أَْرَلَ رَبُكمْ قالُوا حيرا للَذِينَ أخم مُوا فى هِذِه الدَّنْيا حمرءةٌ وَلَسارُ 
الْآخِرَةْ حَيِرٌ و لَِعمَ دار الْمتَقِينَ (:") 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ حمزة «الذين يتوفاهم) بالياء. الباقون بالتاءء من قرأ بالتاء فلتأنيث لفظة الملائكة؛ و من قرأ بالياء» فلأن التأنيث غير حقيقى و قد 
معي ليزه كثيرا. 

يقول الله تعالى ان الخزى اليوم و السوء على الكافرين» الذين يتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم و «الذين» فى موضع الجر بأنه بدل من 
الكافرين و انما قال ذلكك ليعلم به ان الوعيد يتناول من كان مات على كفره: لأنه ان تاب لم يتوجه الوعيد اليه» و معنى اتَنوَفَاهُمُ 
لْمَلائْكةٌ» أى تقبض أرواحهم بالموت ظالمى أنفسهم بما فعلوه من ارتكاب المعاصى التى استحقوا بها العقاب. و الظالم من فعل 
الظلم» و يصح ان يظلم الإنسان نفسه كما يظلم غيره. 

وقرلك لتنا السَلَمَ اى استسلموا للحق حين لا ينفعهم السلمء يعنى الانقياد و الإذعان. 

و قوله «ما كنا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِه اى قالوا ما عملنا من سوءء فكذيهم الله و قال «بلى» قد فعلتم و الله عالم بما كنتم تعملون فى الدنيا من 
المعاصى و غيرها. 

و قبل فى معنى ذلكك قولان: التبيان فى تفسير القرآنء ج2, ص: 8/” 

أحدهما- ما كنا نعمل من سوء عند أنفسناء لأنهم فى الآخرة ملجؤون الى ترك القبيح و الكذب, ذكره الجبائى. و قال الحسن و ابن 
الأخشاد: فى الآخرة مواطن يلجئون فى بعضها دون بعضء ثم بين انه تعالى يقول لهم اقَادْحلُوا أَبْوات جهنم خالدِينَ فيها) اى مؤبدين 
فيها البنْسَ مَنْوَى الْمَكبْرِينَ» قسم من الله تعالى انها بئس المأوى لمن تكبر على الله و لم يعمل بطاعتهء «وَ قِيلَلَِّذِينَ انا ما ذا 
أَثْرّلَ يبك اى لى شىء «أتْرّلٌ ركم قالوا تراه على معت ما ذاو المعتى اتزل الله خيرا» و راتما تضب (خيرً) هاهنا بعد قوله #قالوا و 
رفع «أساطير) فيما تقدم لأمرين. 

أحدهما- انهم جحدوا التنزيل؛ فقالوا إنما هى أساطير الأولين و أقر المؤمنون بالتنزيل؛ فقالوا أنزل ربنا خيراً. 

و الثانى- قال سيبويه ان يكون الرفع على تقدير ما الذى انزل ربكم فيكون ذا بمعنى الذىء و فى النصب يكون (ذاء و ما) بمنزلة اسم 
واحد. 

وكرل ةولق أعوتي الفدي يسبل ان كرو من كلق من #البحرل و يمل انا ركوة غبار مق الله عمال بدو بو الأقويء الأنه 
ابلغ فى باب الدعاء الى الإحسان, فأجاز الحسن و الزجاج كلا الوجهين» و المعنى ان للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة مكافأة لهم 
فى الدنيا قبل الآخرة خيراً «وَ لَنعُم دارٌ الْمَُِّينَ» يعنى الجنة التى يدخلها الذين اتقوا معاصى اللّه و فعلوا طاعاته. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبات "١‏ الى 7"] ..... ص : 1/2 


جَنَّاتٌ عدن د لْخُلوئها تجرى مِنْ تَحْيِهًا الْأَنْهارٌ لَهُمْ فبهانا جقارة كذلكه يَجْزَى اللهُ الْمتَقِينَ )"١(‏ الَذِينَ َتَوَفَاهُمُ الْمَلائْكَهُ طَببِي 


- 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ااا من ههلإدلا 


رو سَلامٌ ليك ادْخُلُوا الْجنَّهَ بما كنْتمْ تَعْمَلُونَ (0*) 

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن. ج2. ص: /ا/ا 

يحتمل رفع جنات وجهين: 

أحدهما- ان تكون خبر ابتداء محذوف و تقديره هى جنات يدخلونهاء كأن قائلا لما قال اللّه ١و‏ لَنِغمَ دار الْمَُّقَينَ) قال: ما هذه الدار؟ 
فقيل: هى جنات عدن. 

و الثانى- ان يكون رفعاً بالابتداء و خبره الَنِعُمَ دارٌ الْمتَقِينَ» وقد قدم الخبر و التقدير جنات عدن الَنِعُمَ دارٌ الْمُتَّقِينَ؛. ثم وصف هذه 
الجنات بما فيهاء فقال «تَجْرى مذ ككنها الأنياف لان الجنهٌ هى البستان الذى فيه الأشجارء و الأنهار تجرى نحت الأشجارء و قيل لان 
انهار الجن فى أخاديد. ثم اخبر ان لهؤلاء الذين دخلوا الجنهُ لهم فيها ما يشاءونه و يشتهونه. ثم قال مثل ذلك يجازى الله تعالى الذين 
يتقون معاصيه؛ و يعملون بطاعاته. ثم قال «الّذِينَ تتوَقَاهُمُ الْمَلائِكةٌ طَيِْينَ» أى صالحين بأعمالهم الجميلة خلاف من تتوفاهم خبيثين 
بأعمالهم القبيحة. و أصل الطيبة حال المستلذ من الاطعمة» يقول الملائكة لهم سلام عليكم ادخلوا الجنهُ جزاء على أعمالكم فى الدنيا 
من الطاعات. 


قوله تعالى:[سورة النحل (128): الآبات 37 الى ©"] ..... ص : 1/1" 


َلْ يَنْظْرُونَ إلا أن تَأبيِهُمْ الملائكة أو بأتَى أَمْرُ رَبك كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قله وَ ما طَلَمَهُمُ الله و لكن كانُوا أَنْفسَهعْ يَظْلِمُونَ (مم) 
َأْصابَهعْ سَيْئاتٌ ما عَمِلُوا و حاقّ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤنَ (6") 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «إلا أن يأتيهم» بالياء. الباقون بالتاء. و قد بينا وجهه. و معنى قوله «هل ينظرون» ينتظرون؛ يعنى هؤلاء الكفار 
إلا أن تأتيهم الملائكة» يعنى بالموت أو الهلاكك, أو يأتى أمر ربكك يعنى يوم القيامة» ذكره مجاهد و قتادة. 

ثم أخبر تعالى ان الذين مضوا- فيما سلف من الكفار- فعلوا مثل فعل هؤلاء من التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 1/8" 

تكذيب الرسل» و جحد توحيده و انكار رسله» فأهلكهم الله فما الذى يِؤْمّن هؤلاء أن يهلكهم. 

ثم اخبر تعالى انه بإهلاكه إياهم لم يظلمهم؛ و لكن هم الذين ظلموا أنفسهم فيما مضى بالمعاصى التى استحقوا بها الهلاك. 

ثم اخبر تعالى انه أصابهم يعنى الكفار جزاء سيئات أعمالهم؛ و هى القبائح» «و حاق بهم) اى حل بهم و بال «ما كاثُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ أى 


يسخرون برسل اللّهِ و بأنبيائه. 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية "] ..... ص : 1/4 


وَقالَ الَّذِينَ أَضْرَكوا لَوْ شاء اللّهُ ما عَبَذْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئْءِ نحن ولا آباونا و لا حوّمنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئْءِ كذلك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَيِلِهِمْ 
َهَلْ عَلَى الرّسْلٍ إلا البلا الْمَبِينٌ (هم) 

آبة بلا خلاف: 

حكى الله تعالى عن المشركين مع الله إلهاً آخر و معبودا سواه أنهم قالوا لَوْ شاءً الله اى لو أراد اللّهِ لم نكن نعبد شيئاً من دونه» من 
الأصنام و الأوثان درك لك اونا بااخوشا مق قل شويها شف بل أراد الله كه ما كلاذ لكك افعلناة كما بقول النسحة 
الضلال؛ فكذبهم الل و أنكر عليهم؛ و قال مثل ذلكك فعل الذين من قبلهم؛ من الكفار الضلال كذبوا رسل الله و جحدوا أنبياءه ثم 
عدر أنيائة» فقال «فَهَلَ عَلَى الرّسْلٍ إِنَ البلاغ» الظاهر اى ليس عليهم الا ذلكقبرى ذلكك رطا مهي المير ف أن الله أنكر عليهم 


قولهم إنه الَوْ شاء اللَهُ ما عَبدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّىْءِ) و مثل هذه الآيهُ التى فى الانعام 0١١‏ و قد بيناها مستوفاة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شل ١انا‏ من ههلإدا 


(1) آيةُ 168 من سورة الانعام فى ©: ”م نام 


التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 9/ا” 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية 2"] ..... ص : 171/94 


وَلَقَد بَعَننا فى كل مد رَسُولاً أن اْدُوا الله وَ امتبوا الصَاعُوتٌ كَمِنّْهُمْ مَنْ هدَى الله وَمِنْهغ مَنْ عقت عَلَِهِ الضَّلالَُ قَيدِيرُوا فى الْدْضِ 
فَانْظْوُوا كبس كان عاقِةٌ الْمُكدَبِينَ (0) 

آي بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى نبيه صِلَى الله عليه و سلم بأنه قد أرسل فى كل امَِهُ من الأمم السالفة رسولا بأن «اعبدوا الله اى أمرهم أن يعبدوا الله 
وحده لا شريكك له؛ وان يجتنبوا عبادة الطاغوت» وهو كل ما يعبد من دون الله و قيل: الطاغوت اسم الشيطان و يكون المعنى 
«اجتنبوا» إغواء الشيطان و كل داع يدعو الى الفساد. ثم اخبر عن المبعوث اليهم بأن منهم من لطف الله لهم بما علم انه مد 
يس سي سحا تعالى سوى فى ذلكك بين المؤمن و الكافر» كما قال «و 
َمُودُ َهَدَيناهُمْ فَاسْتَحمُوا العمى عَلَى الْهّدى) 1١‏ و يحتمل أن يكون المراد فمنهم من هداه الله الى الجنة بإيمانه. 

و قوله «وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقّتُ عَلَهِ الصّلالَة قبل فيه قولان: 

أحدهما- لأنهم ضلوا عن طريق الحق و كفروا بالله» و هو قول الحسن. 

الثانى- حقت عليهم الضلالة عن طريق الجنة بما ارتكبوه من الكفر. و الضلالة- هاهنا- المراد به العدول عن الجنة؛ و قد سمى الله 
العقاب ضلالاء فال «إِنَ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّ لالِ) 59" اى عذاب. ثم قال قل لهم «قَيديرُوا فى الَْرْض؛ و تعرفوا اخبار من «ضدى واتبيثوا 
كيف كان عاقبةٌ الذين كذبوا بآيات الله و لم يصدقوا 


أي 


١٠7 سورة حم السجدة آية‎ )١( 

(0) سورة القمر آيةٌ لاع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*: ص: ١/؟‏ 

رسله» فان الله اهلكهم و دمر عليهم» كقوم هود و لوط» و ثمود» و غيرهم؛ فان ديارهم عليها آثار الهلاكك و الدمار ظاهرة. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية /ا"] ..... ص : "4٠‏ 


3 تخرص على مُدامْعْ كَنَّ الله لايد عَنْ يُضِلٌ وما لَهُمْ م مِنْ ناصِرِينَ (/91) 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة «يهدى» بفتح الياء و كسر الدال. الباقون بضم الياء و فتح الدال؛ و لم يختلفوا فى ضم ياء يضل و كسر الضاد. 

فمن فتح الياء و كسر الدال احتمل ذلكك أمرين: 

اعدهماك انة رداق الله سدم من عل 

و اكات اسن أقيله الله له ودف زيمن حم اليه اأرادنين فنك الله لذ يعدن حل اذ موديو و قزوا لكك يقرانة ابى الااعادى تن 
أضل الله و اسم الله تعالى اسم (إن) و (يضل) الخبر. 

وى إغتلال للدت شاهات ييا أمرية: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااالا من ههلادط 


أحدهما- ان من حكم الله بضلاله و سماه ضَالًَاه لا يقدر أحد ان يجعله هاديا و يحكم بذلكك. 

و الثانى- إن من أضله الله (عز و جل) عن طريق الجنة لا احد يقدر على هدابته اليهاء و لا يقدر هو ايضا على أن يهتدى اليها. 

يقول الله تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه و سلم «ان تحرص» يا محمد على ان يؤمنوا و يهتدوا الى الجنة» فهم بسوء اختيارهم لا يرجعون عن 
كفرهم؛ و الله تعالى قد حكم بكفرهم و ضلالهم و استحقاقهم للعقاب» فلا أحد يقدر على خلاف ذلك. 

والمواش المصويى قف مرهة. رق شمن قم ابام رقها لها لضم افيا اليا فى ملتسي القراانه عع 01 

و من فتح الياءء فلأنها الفاعل. و المراد بالآيُ التسلية للنبى صلّى الله عليه و سلم فى دعائه لمن لا يفلح بالاجابة؛ لانهماكه فى الكفر» و 
ان ذلكك ليس تقصيراً من جهتكك بل انه ليس الى فلاح مثل هذا سبيل. 

و قوله «وَ ما لَهُمْ مِنْ نارين معناه ليس لهم ناصر ينصرهم و يخلصهم من العقاب» و ذلكك يبين انه ليس المراد بالآية الضلال عن 
الدين» و انما المراد ما قلناه من عدولهم عن الثواب الى العقاب. 

و الحرص طلب الشىء بجد و اجتهاد؛ تقول: حرص يحرص حرصاًء و حرص يحرص بكسر الراء فى الماضىء و فتحها فى المستقبل» 
والاول لغهُ أهل الحجاز. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 4" الى 9"] ..... ص : 8/1 


لع 


- 


وَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أنمانهغ لا يَتِعثٌ الله مَنْ يَمُوتٌ بلى وَغْداً عَلَِهِ حفًا و لكنّ أكثرَ الدَّاس لا يَعلّمُونَ (27 لِييينَ لَهُمُ اذى بَخْتلُِونَ فه 
وَلِعلَمَ الَِّينَ كفَرُوا أنّهُمْ كاثُوا كاؤبِينَ (0م) 

آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى ثم ان هؤلاء الكفار حلفوا باللّه على قدر طاقتهم و جهدهم انه لا يحشر الله أحداً يوم القيامة و لا يحيبه بعد موته. ثم 
كذبهم تعالى فى ذلك, فقال: 


5 


١بلى)‏ يحشرهم اللّهِ و يبعثهم «وعدا؛ وعدهم به و لا يخلف وعده. 

و نصب «وعداً» على المصدر و التقدير وعد وعداً. و قال الفراء: تقديره بلى ليبعثهم وعداً حم و لو رفع على معنى ان ذلكك وعد عليه 
حق كان صوابا و المعنى وعد وعداً عليه حمّاً ذلك الوعد ليس له خلف «وّ لكنّ أَكثرَ اناس لا يَعْلَمُونَه صحة ذلك لكفرهم باللّه و 
جحدهم أنبياءه. 

وقوله لِيسْنَ لَهُمْ الى يَحْتَِفُونَ فيه؛ فى دار الدنياء لأنه يخلق فيهم العلم التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 7 

الضرورى يوم القيامة» الذى يزول معه التكليف و يزول خلافهم فيه؛ و يعلم ايضاً كل كافر انه كان كاذباً فى الدنيا فى قوله: إن اللِّ لا 
بعك ذا بعاة مره هذا إن بجدانا فولدد لبي ني ممطلقااى ابلق ) نيطو الهو يستدل انا ونا سملت قله :وز اكد بعلا فى ك1 أله 
رَسُولا مالك له الى يختلنون فيه) و يهديهم الى طريق الحق و يثيبهم عليه 


قوله تعالى:[سورة النحل (128): آية ]*٠‏ ..... ص : 7417 


إِنّما ونا لَِىْءِ إذا أَرَْناه أن تَقُولَ لَهُ كنْ فيكونٌ (.©) 

آبة بل خلاقت: 

قرأ الكسائى و ابن عباس «فيكون» نصباً. الباقون رفعا. فمن نصب جعله عطفا على «أَنْ تَقُولَ لَه كنْ فَيكونٌ ولا يجوز ان يكون نصبا 
على جواب الأنمر لأسن ما يتتصب لأجل جواب الأسمر هو ما يكون فعلا-ن» و يجب الثانى من اجل الا-ول» كقولك ائتنى فأكرمكك 
فالاكرام يجب من اجل الاتيان» و ليس كذلك فى الآيةُ لأنه انما هو فعل واحد أمرء و اخبر انه يكونء و لذلكك اجمع القراء على رفع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 110 من ههلادا 


الذى فى آل عمران فى قوله «إنَّ مَكّلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ كمَكلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تراب ُمَ قالَ لَهُ كن فيكونٌ» 1١‏ و قد أجار الزجاج النصب 
على ان يكون جواباً و هو غلط. من رفع أراد أن يقول له كنء فانه يكون. 

وقيل فى معنى الآيهُ قولان: 

أحدهما- انه بمنزلةٌ قوله (كن) فى انه يكون منا من غير كلفهُ و لا معاناة. 

و الثانى- ان قول «كن» علامة للملائكة تدلهم على انه سيحدث كذا و كذا عند سماعه. 


)١(‏ سورة ال عمران آيهُ وه 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7/7 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 61 الى 7؟] ..... ص : 8/1 
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وَالَِّينَ هاجرُوا فى الله ِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَوَنهُْ فى الذَّنيا حَسدحَة و ََجِرْ الْآخرَؤ أَكبرُ لَوْ كاثوا يَعلّمُونَ )6١(‏ الَّذِينَ صَبرُوا وَعَلى رَبّهمْ 
يتَوَكُلُونَ (67) 

آيتان بلا خلاف. 

موضع «الذين» رفع بالابتداء» و الخبر «لنبوئنهم) يقول الله تعالى ان الذين هاجروا من ديارهم فرارا بدينهمء و اتّباعا لنبيهم» من بعد ان 
ظلمهم قومهم و آذوهم و بخسوهم حقوقهم, فان الله تعالى يبوئهم فى الدنيا حسنة. 

و التبوء الإحلال بالمكان للمقام» يقال تبوأ منلا هوا ذا انعد وان أدغيره قوري إذا أحله غيره» و منه ابَوأنابَتتى إشرائِيلٌ م صِدّقٍ) 
و قال ابن عباس و قتادة و الشعبى: تبأهم اللّه المدينة و أحل لهم فيها غنيمة حسنة يأخذونها من اموال الكفار. 

ثم اخبر ان ما اعدّه لهم من الأجر فى الآخرة و نعيم الجنة اكثر من ذلكك بكثير لو كانوا يعلمون. ثم وصف الذين هاجرواء فقال الذين 
صبروا على جهاد أعدائه و احتملوا الأنذى فى جنب الله و اسندوا أمرهم اليه تعالى و توكلوا عليه» فمن كان بهذه الصفةٌ يستحق ما 
ذكرناه» و من كان بخلافه لم يستحق منه شيثاً. 


و قبل: إن الآية نزلت فى عمار و صهيب و أمثالهم الذين كانوا يعذبون بمكة. 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات © الى ©] ..... ص : 8/18 


وما أَرْسَلْنا مِنْ قَتِِك إلا رجالا ُوحى إِلَيهمْ فَشكَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ (© بالييّاتٍ و الربْروَ أنْرلنا ليك الذّكر لِتيينَ 
للنّاس ما نَزّل إِلَبِهِم وَ لَعَلْهُمْ يَتفَكرُونَ (©) 


97” يونس آية‎ ٠ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 7/5 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صِلَى الله عليه و سلم يقول له إنا لم نرسل من قبلكك إلا رجالا أمثالكك من البشر «نوحى اليهم» أى 
يوحى الله اليهم. و من قرأ بالنون» و هو حفصء أراد نوحى نحنء إخبار منه تعالى. ثم قال الله لهم «قَسَلُوا أل الذّكر إِنْ كتمع لا 
تَعْلْمُونَه صحة ما أخبرناكم به من أنّا أرسلنا رجالا قبلكك و أوحينا اليهم. و قال ابن عباس و مجاهد: المعنى بأهل الذكر أهل الكتاب و 
منهم من قال: المراد من آمن من اهل الكتابء و منهم من قال: امر مشركى العرب ان يسألوا اهل الكتاب عن ذلكك فإنهم لا يتهمونهم. 
وقال ابن زيد: يريد اهل القرآن لان الذكر هو القرآن. و قال الرمانى و الازهرى و الزجاج: المعنى بذلك اهل العلم بأخبار من مضى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟1١‏ من ه0لإنلا 


من الأسمم؛ سواء كانوا مؤمنين او كفاراًء و ما آتاهم من الرسل قال: و فى ذلكك دلالة على انه يحسن ان يرد الخصم- إذا التبس عليه 
امر- الى أهل العلم بذلكك الشىء ان كان من اهل العقول السليمة من آفهُ الشبه. 

والذكر ضد السهو و سمى العلم بذلك. لأنه منعقد بالعلم» وهو بمنزلة السبب المؤدى اليه فى ذكر الدليل» و إذا تعلق هذا التعلق 
حسن ان يقع موقعه و ينبئ عن معناه. 

و 

روى جابر عن أبى جعفر (ع) انه قال: (نحن اهل الذكر). 

و قوله ابالييّناتِ و الزَّيْر العامل» لباء أحد أمرين: 

أحدهما- قوله «أرسلنا» و التقدير ما أرسلنا قبلكك إلا رجانًا بالبينات نوحى اليهم. 

الفاتو دان يكرت على حت (أرسلنا بالبيناك) كما قال الأعقي: 

وليس مجيراً إن أتى الحى خائف و لا قائل إلا هو المتعيّبا )١١‏ 


)١(‏ ديوان (دار بيروت) 8 و تفسير الطبرى :١5‏ 9ع 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2: ص: 7/0 

أى أعنى المتعيباء و مثل الأول» قول الشاعر: 

نئتهم عذّبوا بالنار جارتهم وهل يعذّب إلا اللّه بالنار »١١‏ 

و قوله بالْيّناتِ وَ الزْبْرِه اى بالدلالات الواضحات و الكتب المنزلة. و الزّبر الكتب» واحدها زبورء يقال: زبرت الكتاب أزبره زبراً إذا 
كتبته. ثم قال «و أَْرلّنا ليك ايا محمد «الذكر) يعنى القرآن الْتمَدرَ لئاس ما نُزّلَ لبهم فيه من الأحكام و الدلالة على توحيد الله 
لكى يتفكروا فى ذلكك و يعتبرواء و انما قال (وَ ما أَرْسِلنا ِنْ فَتِلِكك إِنَّا رجانًاا مع انه أرسل قبله الملائكة لأن المعنى و ما أرسلنا من 
قبلك الى الأمم الماضية إلا رجانًا بدلالة الآيء لأنها حجة عليهم فى انكار رسول اللّهِ إلى الناس من الرجال. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 4 الى /21] ..... ص : 8/44 


آأقامة لدوم كوا الات أن يَحْسِفَ ييف الله يهم لض أو يأْصِهُمَ الْعَدَابُ مِنْ عَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ (دء) أذجا قوف اكيم قبا 
بِمُعْجزِينَ (62) أو ادم عل كك وٌفٍ فَإنَّ ربكم لَرَؤْفٌ رَحِيمْ (67) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

يقول الله تعالى لنبيه صلَى اللّه عليه و سلم «أ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكرُوا» بالنبى و المؤمنين» و فعلوا السيئات و احتالوا الفعل القبيح» على وجه 
الإتكار عليهم: فاللفظ لفظ الاستفهام؛ و المراد به الإنكار «أنْ يَخْسِفَ الله بهم الَوْضَ) من تحتهم عقوبة لهم على كفرهم او يجيئهم 
الغذاق: من نهة ل يشعرون به على بوبه القفلة «أو أده قى تليق و تصرفهي بآن بهلكهم على ننائز لاتيم نت لأ ينقت 


منهم أحده 


(1) تفسير الطبرى ؟١:‏ 88 و مجمع البيان *: 837" [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 8 
فماهم بفائتين. و و الى إذمنا يريف الله بهع من الهلا كك ل يسع عليهسا بريد منهم وأو مَأ ده على تكؤن) و قبل فى معن 


«تخوف» قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7٠1الا‏ من هلدلا 


أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاك و ابن زيد: على تنقّص بمعنى انه يؤخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم احد 
لان تلك حال يخاف معها الفناء و يتخوف معها الهلاكك. و قال الشاعر: 

تخوّق السيد مهلها تامكا قرداً كما تغدف عود الدغة السقن 1١‏ 

اى ينقص السير سنامها بعد تموكه. كما ينحت العود فيدق بعد غلظه. 

وقال الآخر: 

تخوف عدوهم ما لى و أهلى سلاسل فى الحلوق لها صليل ١؟)»‏ 

و الثانى- روى عن ابن عباس- فى روايةُ أخرى- ان معناه على تفزيع. 

و قال الحسن: تهلكك القريةٌ فتخوف القريةُ الاخرىء و قال الفراء: تخوّفته. و تحوفته- بالخاء و الحاء- إذا انتقصته من حاقاته. و مثله «إنَّ 
أسك فِى النَّهارِ سبحا طَوِينًاه «" بالخاء و الحاء» سمعت العرب تقول سبحى صوفكك. و هو شبيه بالندفء و السبخ مثل ذلككء قال 


المبرد: لا يقال تحوفته. و إنما هو تحيفته. 
قوله تعالى:[سورةٌ النحل (18): الآيات 548 الى ]8١‏ ..... ص : ع8 


أُوَلَمْ يرَوَا إلى ما حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيْوا ظِلالهُ عن الْيَمِين و الشَّمائْل سرِيجداً لِلَِّ وَهُمْ داخِرُونَ (68) و لِلّهِ يَسْججْدُ ما فى السّماواتٍ و 
ما فى الْأَرْض مِنْ دابّةُ وَ المَلائكة وَ هُمْ لا يَسْتكبرُونَ (89) يَخافونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ و يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ (.5) 


)١(‏ قائله ابن مقبل؛ اللسان (خوف) و تفسير الطبرى :١5‏ ١2و‏ مجمع البيان *: ماع" 

(1) تفسير الطبرى 16: ١7و‏ مجمع البيان : ماع 

(9) سورة المزمل آيةُ ٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 17" 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى و خلف «او لم تروا» بالتاءء الباقون بالياء. 

من قرأ بالنناء حمله على الجمع. و من قرأ بالياء» فعلى ما قبله» من قوله «أنْ يَحُيِفٌ الله بهم الْأرض لامي أو اختهورعاة 
النبى صِلَّى الله عليه و سلم و أصحابه رأوا ذلكك و تيقنوه» فلذلكك عدل عن الخطاب. 

و قرأ ابو عمرو و يعقوب «تتفيؤا ظلا-له» بالتاء. الباقون بالياء» فمن أنث فلتأنيث الظلال» لأنه جمع ظل» فكل جمع مخالف الآدميين» فهو 
مؤنث تقول: هذه الاقطار و هذه المساجد. و من ذكرء فلأّن الظلال و إن كان جمعاًء فهو على لفظ الواحد مثل (جدار)» لان جمع 
التكسير يوافق الواحد. 

يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانيته» و كذبوا نبيه» على وجه التنبيه لهم على توحيده «او لم يروا» هؤلاء الكفار «إلى 
ما حََقَ الله من جسم قائم» شجر او جبل او غيره؛ فصير ظلاله فيئاً اى تدور عليه الشمس ثم يرجع الى ما كان قبل زوال الشمس عنه. و 
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مولع «ما ع 


قال ابن عباس (يتفيئو) يرجع من موضع الى موضع و يتميل؛ يقال منه: فاء الظل يفىء فيئاً إذا رجعء و تفيّأ يتفيّؤ تفيؤاً بمعنى واحد. 

و قوله عن الْيَمِينِ وَ الشَّمائْلِ) معناه فى أول النهار و آخره- فى قول قتادً و الضحاك و ابن جريج- يتقلص الفىء عن الجبل من جهة 
اليمين و ينقص بالعشى من جهة الشمال. و إنما قال عن اليمين- على التوحيد- و الشمائل- على الجمع- لأحد أمرين: 

أحدهما- انه أراد باليمين الأيمان» فهو متقابل فى المعنى» و يتصرف فى اللفظ على الإيجاز كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» 


ج02 ص: 81 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18اا من هلدا 


بفى الشامتين الصخر ان كان هدّنى زرية شبلى مخدر فى الضراغم ١١‏ 

و المعنى بأفواه» و قال آخر: 

الواردون و تيم فى ذرى سب قد عض أعناقهم جلد الجواميس ١‏ 

و قوله «شرمجداً لِلّهِ وَهُمْ داخِرُونَ» معناه إنها خاضعة للَّه ذليلة» بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها و مدبرهاء بما لولاه لبطلت 
ولم يكن لها قوام طرفة عين؛ فهى فى ذلك كالساجدء من العباد بفعله» الخاضع بذاته» كأنه من بسط الشمس عليه فى أول النهار. ثم 
قبضها عنه الى الجهة الأسخرى. ثم قبضها ايضاً عنه» فتغيرت حاله. و التغيير يقتضى مغيراً غيّره و مدبّراً دبّره. قال الحسن: اما ذلكك 
تمل لالدلاو انا انك قا تعمد 1941 كبن الله ما صيفة: 

و (الداخر) الخاضع الصاغرء دخر يدخر دخراً و دخوراًء إذا ذل و خضع قال ذو الرمة: 

فلم يبق إلا داخر فى مخيّس و منجحر فى غير أرضكك فى جحر ”ا 

ثم أخبر تعالى انه يسجد له جميع «ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الَْرْض) و السجود هو الخضوع بالعبادة او الدعاء إلى العبادة» فكل شىء 
من مقدوراته تعالى يسجد بالدعاء إلى العبادة بما فيه من الآية» الذى يقتضى الحاجة اليه تعالى» و كل محقّ من العباد فهو يسجد 
بالعيادة: 

و قوله «من دابةٌ» معنى (من) هاهنا هى التى تبين» تبيين الصفة كأنه قال و ما فى الأرض الذى هو دابَه تدبٌ على الأرض. و قوله «و 
الملائكة» اى و تسجد له الملائكة» و تخضع له بالعبادة» و «هم) ب يعنى الملائكة» غير مستكبرين» 


)١(‏ مجمع البيان : 81" و تفسير الطبرى :١5‏ 77. و روايته: 

بفى الشامتين ان كان هدنى وديهُ شبلى محدد فى الضراغم 

(0) قائله جرير: ديوانه (دار بيروت) 2581 و تفسير الطبرى 15: #ا/او مجمع البيان *: 87" و روايته الديوان: 

تدعوكك تيم و تيم فى قرى سب قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

(") اللسان (خيس) نسبه الى الفرزدق خطأ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 7/9 

ولاطالبين بذللكك التكبر بل مذعنين بالحق متذللين» غير آنفين» من الإذعان به. 

«يَحافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» و يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- يخافون عقاب ربهم من فوقهم, لأنه يأتى من فوق. 

الثانى- انه لمّا وصف بأنه عالٍ و متعالٍء على معنى قادر, لا قادر أقدر منه» فقيل صفته فى أعلى مراتب صفات القادرين» حسن ان يقال 
امن ترتيما جد على ارهد التي هن لالد الى ا يموي قاد زرو قواء زو شان ها 1 و يعنى الملائكة يفعلون ما يأمرهم 
اللّه بهه ولا يعصونهء كما قال «لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفَْلُونَ ما يُؤْمَرُوت 0١١‏ 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 4١‏ الى 37] ..... ص : 7/5 


5-8 


0 
آيثان بلا خلاف. 


يقول الله تعالى ناهياً لعباده «لا تَتَحِذَُوا إلهَئن اتْنِيِن؛ اى لا تعبدوا مع الله غيره» فتشركوا بينهما فى العبادة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2119 من ه٠لإدلا‏ 


ثم اخبر انه إله واحد لا اكثر منه» لان لفظة (إنما) تفيد ثبوت الإله الواحد و نفى ما زاد عليه على ما بِينّاه فيما مضى. 
و قوله «قَإِيّاىَ فَارْهَبُونِ) معناه ارهبوا عقابى و سخطى فلا تتخذوا معى إلهاً آخر و معبوداً سواى. 


و فى قوله «اثنين» بعد قوله «إلهين» قولان: 


)سور التصريو يام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 90 

أحدهما- أنه قال ذلكك تأكداء كما قال :وإله واتحل» تاكيذا. 

و الثانى- ان يكون المعنى لا تتخذوا إثنين إلهين؛ فقدّم و أخََر و كلاهما جائزان. 

واقوله «وَلَهُ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض) معنناة انه يجب علينا ان نتقى عقاب من يملكك جميع ما فى السموات و الأرض. لأنه مالكك 
الضرّ و النفع. 

و معنى قوله «وَ لَهُ الدّينٌ واصةباً؛ قال ابن عباس: يعنى دائماً اى طاعته واجبة على الدّوام؛ و به قال الحسن و مجاهد و الصّحاكك و قتادهٌ 
وابن زيد» و منه قوله «وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ» 0١١‏ يقال منه: وصبّ الدين يصبٌ وصُوباًء و وصباء قال أبو الأسود الدؤليّ: 

لا أبتغى الحمدّ القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصباً "7١‏ 

وقال حسّان: 

غيّرته الريح تسفى به و هزيمٌ رعده واصب «") 

و الوصب الألم الذى يكون عن الاعياء بدوام العمل مد يقال: وصّب الرجل يوصَبٌ وصباء فهو وصب قال الشاعر: 

لا يغمز الساق من اين و لا وَصب و لا يعض على شر سوفه الصفر «) 

واقل:النغنن وله الطافة وو اك كات فها النصبهة وهر القدة وال 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 7ل الى 80] ...... ص : 89٠+‏ 


وها بك بيغتي قَمِنَ الم إذا شك اضر مله تون (06) ثم إذا تق الشُرٌ عَنكُم إذا رق مكم برئهع فرحو (6ها 
ليكفروا بما آتَيناهُ: فَتَمَتّعُوا فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ (هه) 


9 سورة الصافات آيةُ‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى :١15‏ 76 و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) ": ١12٠‏ و مجمع البيان : اع" 

(*) ديوانه (دار بيروت) 7١‏ و تفسير الطبرى ٠8:١8‏ 

(؟) تفسير الطبرى ٠8:1١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. جم ص: 941 

ثلاث آيات بلا خللاف. 

يقول الله تعالى لخلقه إن جميع النعم التى تكون بكم و لكم؛ من صحة فى جسم وسعة فى رزق او ولدء فكل ذلك من عند الل و 
من جهته و بخلقه لها و بتمكينكم من الانتفاع بها. و الفاء فى قوله «فمن الله قيل فى معناه قولان: 

اهو شماه إن تكرن هاا مش لتلا بو فيه الجزان كبا قال تحال دقل إِنَ الْمَوْتٌ النْى تَْوُونَ مِنْهُ فَإنَّه ثلاقيكة) )١١‏ و يقول 
القائل: مالكك هو لى و لا يجوز ان يقول مالكك فهو لىء لأنه خبر ليس على طريق الجزاء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نااط‏ من هونإد 


و القول الثانى- على حذف الجزاءء؛ و تقديره ما يكن بكم من نعمةُ فمن اللّه. 

و قوله انم إذا مَشَكح الضّدٌ فيه َجتَرُونَا معناه متى ما لحقكم ضر و بلاء» و ألم» و سوء حال» تضرعون اليه تعالى بالدعاء» و هو قول 
مجاهد. و أصل ذلك من جؤار الثور» يقال: جأر الثور يجأر جؤاراً إذا رفع صوته» من جوع او غيره قال الأعشى: 

و ما أَيْبليُ على هيكل بناه و صلّب فيه و صارا 

يراوح من صلوات الملى - كك طوراً سجوداً و طوراً جؤارا 7١‏ 

وقال عدى بن زيد: 

القن عو االلدسطافيا سلف بأبيل كلها على جار 

و قوله انم إذا كُقَفَ الصُرّ عَنْكمْ إذا قريقٌ مِنْكم بريه يش ركونَ) ؛ اخبار منه تعالى انه إذا كشف ضر من يجأر اليه و يخضع له و يرفع 
البلاء عنه» يصير- طائفة من الناس- يش ركون بربهم فى العبادة جهلا منهم بربهم, و مقابلة للنعمة التى 


/ سورة الجمعة أيه‎ )١( 

() ديوانه (دار بيروت) 75 و اللسان (أبل) ذكر البيت الاول فقط 

(*) اللسان (ابل) و روايته (فاسمع حلفى). [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 97” 

هى كشف الضر بمعصية الشرك. و هذا ايه الجهل. و قوله الِيَكَمُرُوا بما آتبناممْ) اى ليكفروا بآيات أنعمنا عليهم؛ و رزقنا إياهم, 
فمعنى اللام فى «ليكفروا» هو البيان عما هو بمنزلة العله التى يقع لأجلها الفعل» لأنهم بمنزلة من أشركوا فى العبادة ليكفروا بما أوتوا 
من النعمة» كأنه ل غرض لهم فى شركهم إلا هذاء مع ان شركهم فى العبادة يوجب كفر النعمة بتضييع حقهاء فالواجب فى هذا تركك 
ا 0 

و قوله «قْتَمَتّعُوا فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ» تهديد منه تعالى» لان المعنى تمتعوا بما فيه معصية له تعالى» فسوف تعلمون عاقبة أمركم من العقاب 
الذى ينزل بكم و حذف لدلالة الكلام عليه و هو ابلغ. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 46 الى /] ..... ص : 8417 


وَ يَجْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ نُصِيباً ِمًا رَرَفْاهُمْ تَاللَّهِ حكن عَمَا كتقع تَفْتدَونَ (*0) و يَجْعَلُونَ لِلّهِ ابناتِ سْبِحائَهُ و لَّهُْ ما يََْهُونَ (/01) 
آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى إن هؤلا الكفار ايَجْعَلُونَ ِما لا يَعْلْمُونَ نّيب معناه إنهم يجعلون لما لا يعلمون انه يضرء و لا ينفع «نَصدَيباً مما 
رَرَقْنامُم) ' يتقربون اليهه كما يجب ان يتقربوا الى اللّه تعالى» و هو ما حكى الله عنهم فى سورة الانعام م الْحَوْثِ و الْأنُعام) و غير 
ذلك افقالوا هذا ِل مهم وَ هذا لِضركائنا ١‏ فجعلوا نصيياً لله و نصيبا للأصنام» و هو قول مجاهد و قتادة و ابن زيد. ثم أقسم 
تعالى فقال ١ثَاللّهِكَمْعلُنّ»‏ سؤال التوبيخ» لا سؤال الاستفهام «عَما كم تَعْمَلُونَ؛ فى دار الدنيا لتلزموا به الحجة و تعاقبوا بعد اعترافكم 
على أنفسكم. و انما كان سؤال التوبيخ, لأنه لا جواب لصاحبه الا ما يظهر به فضيحته. 


17"© سورة الانعام آيهٌ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 97م‎ 
ثم اخبر تعالى عنهم بأنهم يجعلون لله البنات» لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات اللهء كما قال تعالى «وَّ جَعَلُوا الْمَلائِكةٌ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناالا من ههلإدلا 
الرّخمن إنائ» 1١‏ فقال تعالى تنزيهاً لنفسه عما قالوه «سبحانه» اى تنزيهاً له عن اتخاذ البنات. 

و قوله «وَ لَّهُمْ ما بد َسْتَهُونَ) (ما) فى قوله «و لهم ما» يحتمل يحتمل وجهين من الاعراب: 

أحدهما- أن يكون فى موضع نصب. و المعنى و يجعلون لهم البنين الذين يشتهون. 

و الثانى- ان يكون فى موضع رفع و التقدير و لهم البنون» على الاستئناف. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبات 04 الى ]2٠‏ ..... ص : 47م 


و 
43 


وَ إذا بد رَمُع بالأثتى طَلَ وَجَهة مود وَ ُو كفي (80) يتُوارى مِنَ الْقَوْم مِنْ شُوء ما ب شو مدي دك على فون أم يَدُسّهُ فى 
اراب ألا ساء ما يَخكمونٌ (04 لِلّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالآخِرَة مَكَلُ السَؤْءٍ وَلِلَِّ امكل الأغلى وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم (0©) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله البنات و لأنفسهم البنين. انهم متى بشر واحد منهم بأنه ولد له بنت «ظَلَّ وَجَهُهُ 
مُسْوَدًَاا أى يتغير لذلك وجهه و (ظل) يقال لما يعمل صدر النهار يقال: ظل يفعل كذا و مثله أضحىء غير انه كثر. فصار بمنزلة 
قولهم: أخذ يفعل» تقول: ظللت أظل ظلولاء ذكره الفراء. 

و قوله «وَّ هُوَ كظِيمٌ) قال ابن عباس: معناه و هو حزين. و قال الضحاكك: 


١9 سورةٌ الزخرف آيةٌ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن جع ص: وم‎ 
كثيب» و هو المغموم الذى يطبق فاه, و لا يتكلم للغم الذى به مأخوذ من الكظامة و هو سد فم القربة.‎ 
و قوله «يتَوارى مِنَ الْقَْم) أى يختبئ و يختفى من القوم «مِنْ شووها نتريو امن الأض» فيل نفسه بين أن التدكة على كرن) أى على‎ 
هو انو مع امقر دوعةاو الووفو رق وه ننه إزود قال الاق‎ 
)”١ فلست بوقًاف على هون‎ 
.و قال الحطيئة:‎ 
»”١ خشيت الهون و العير ممسكك على رغمه ما أثبت الخيل حافره‎ 

ريعش تحبم يجطوة اليودبين الحتييء اللو #السعت من يعضوم إن كان لقاال فهو هوق الحزة فإذ| قالوا أل عحنى على إهونه 
لم يقولوا إلا بفتح الهاءء و منه قوله او عِبادٌ الرخمن الَّذِينَ يَمْمُونَ عَلَى الْأَرْض هنا © قال المبرد: الهون بضم الهاء لا أعرفه فى 
الرفق» و انما هو بفتح الهاء» كما يقال: سر عليه هونا أى رفقاً «أمْ يَدّسّهُ فى الّرابِ» أى هو يميل بين إمساكه على مذْله او دفنه حياً فى 
التراب. 

ثم أخبر تعالى فقال «ألا ساء ما يَحْكمُونَ» لى بئس الحكم الذى يحكمونء يجعلون لنفوسهم ما ب وكير قو وعاوة الها كر ال 
ثم قال تعالى الِلّذِينَ لا يؤْيُونَ ى لا يصدقون بالبعث و النشور و الدار الآخرة مَك السَؤْءِ. وَ لَه الْمََلُ الأغلى) اى لهم بذلك وصف 
سوءء و لله الوصف الأ-على» من اخلا.ص التوحيدء و لا ينافى هذا قوله هلا تَضْ ربوا ِل مئال «0 لأمنه بمعنى الأمثال التى توجب 
الاشننات: قآسا الأمحال ال مفسريها :لله الاين الما قبي حرم الشكنة مع غير كثره لاك ماشه قدق و صوابء كباقال تقاك زر تلك 
الْأَمْثالٌ نَضْربُها لِلنّاس و ما يَعْقَلّها إنَا الْعالِمُونَ «©) قال الرمانى: و فى الآيات دلالة 


٠١ سورة الانعام آيهُ 97 و سورة الأحقاف آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اناالا من هلدلا 


(؟) لم أجده فيما رجعت اليه 

(*) مجمع البيان / 8" 

(6)نورة القرقان دعم 

(ه) سورة النحل آيهُ ٠7‏ 

(©) سورة العنكبوت آيهُ ”5 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 90 

على انه لا يجوز ان يضاف اليه تعالى الأدون بدلا من الأصلح, لان اختيار الأدون على الأصلح صِفهُ نقصء و قد عابهم اللّهِ بإضافة ما 
لا يرضونه لنفوسهم الى ربهم و هو قولهم: الملائكة بنات الله فكما لا يرضى الإنسان لنفسه النقص الذى فيه فهو ينفيه عنه» و عظماء 
الناس و اجلاؤهم يرفعون نفوسهم عن صفات الأدنى» دون العلياء فينبغى ان ينزه تعالى عن مثل ذلك. 

و قوله ١و‏ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ) معناه عالم بوضع الأشياء فى مواضعهاء حكيم فى انه لا يضعها الافى ما هو حكمة و صواب. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبات 61 الى "ع] ..... ص : 8948 


وَلَوْ يوَاخآدٌ الله النّاسَ بِظُلْمهِمْ ما ترك عَلّها مِنْ دَابَه و لكن يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مُسَدِكّى ذا جاء أَجَلّهُمْ لا ِتَأخِرُونَ ساعد و لا 
يَسكَقْدِمُونَ )2١(‏ و يَجْعَلُونَ لِلّهِ ها يِكْرَهُونَ و قصث ألْيدكْهُمْ الْكذِب أن لَهُمْ الحننى لاجر أن لَهُمُ الَارَوَ أَنّهُْ مُفْرَطُونَ (27) كَالله 
قَد أَدْسَننا إلى أمم ين فَبِلِكٌ فَرَيَ لَهُمْ التِّطانُ أَغمالهع فَهوَوَهُم اليم وَلَهُعْ عَذاب أَلِيمْ (67) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ نافع «مفرطون» بكسر الراء و التخفيفء من الافراط فى الشىء اى الإسرافء بمعنى انهم مسرفون. و قرأ ابو جعفر مثل ذلكك بالكسر 
غير انه شدد الراء من التفريط فى الواجب. و قرأ الباقون بفتح الراء و التخفيفء و معناه انهم متروكون فى النار منسيون فيها- فى قول 
قتادهُ و مجاهد و سعيد بن جبير و الضحاكك- و قال الحسن و قتادهة- فى رواية اخرى- ان المعنى انهم مقدمون بالاعجال الى الناره و 
هو من قول العرب: أفرطنا فلان فى طلب الماءء فهو التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 98" 

مفرط إذا قدم لطلبه» و فرط فهو فارط إذا تقدم لطلبه» و جمعه فرّاط» قال القطامى: 

وااتعبارتاتو عاترا من جنا ينا كنا كد قراط و31 

ومنه 

قول النبى صِلَى الله عليه و سلم (انا فرطكم على الحوض) اى متقدمكم و سابقكم حتى تردوه. 

و منه يقال فى الصلاه على الصبى الميت: اللهم اجعله لنا و لأبويه فرطا. 

و 

روى عن النبى صِلّى الله عليه و سلم انه قال: (انا و النبيون فرّاط العاصين) اى المذنيين» 

و التأويل الاول من قول العرب: ما أفرطت ورائى احداً اى ما خلفت ولا تركت. و المعنى يرجع الى التقدم اى ما تقدمت احداً ورائى. 
اخبر الله تعالى انه لو كان ممن يؤاحذ الكفار و العصاةً بذنوبهم, و يعاجلهم بعقوباتهم و استحقاق جناياتهم و ظلمهم «لما تركك» على 
وجه الأأرض احداً ممن يستحق ذلكك من الظالمين. و انما يؤخرهم تفضنًا منه ليراجعوا التوبة او لما فى ذلكك من المصلحة لباقى 
المكلفين و الاعتبار بهم» فلا تغتروا بالامهال» انكم مثلهم فى استحقاق العقاب على ظلمكم. و قيل فى وجه تعميمهم بالهلاك مع ان 
فيهم مؤمنين قولان: 

أحدهما- ان الإهلاك و ان عمهم فهو عذاب الظالم دون المؤمنء لان المؤمن يعوض عليه. 
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الثانى- ان يكون ذلكك خاصة. و التقدير ما تركك عليها من دابه من اهل الظلم. و قيل ان المعنى انه لو هلك الآباء بكفرهم لم يوجد 
الأكاء. 

و قوله «وَ لكنْ يُوَخَوهُمْ إلى أجل مَُممَّى) يعنى الأجل الذى قدره لموتهم و هلاكهم, فإذا جاء ذلك الأجلء لا يتقدمون عليه لحظة و 
لا يتأخرون. 

و قوله «عليها؛ يعنى على الأرض لدلالُ قوله «ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَهُ؛ اى دابةٌ عليها لأنها تدب على الأرض. 

و قوله «يَجِعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكرَهُونَ» يعنى يضيفون الى الله البنات مع كراهية 


(1) تفسير الشوكانى (الفتح القدير) ”/ 188 و تفسير الطبرى ؟١/‏ 94 و اللسان (عجل) 

البياق فى تفسير القرآن» وى صل : وام 

ذلك لنفوسهم «وَ تَصُِ ألْسِتُهُمْ الكذِب أنَّ لَهُمْ الحشنى» فقول (ان) بدل من الكذبء و موضعه النصب. و قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- قال الحسن: فيما حكاه الزجاج: ان لهم الجزاء الحسنى. 

الثانى- قال مجاهد: ان لهم البنين مع جعلهم لله البنات اللاتى يكرهونهنٌ. 

ثم قال تعالى «لا جَرَمَ أنَّ لَُمُ الَّارَه و معناه حقّاً أن لهم النارء فى اقوال المفسرين. و قيل: معناه لا بد ان لهم النار» فجرم على هذا اسمء 
كأنه قال: 

قطع ان لهم النار و قال بعضهم «جرم) فعل ماض و (لا) رد لكلام متقدم؛ فكأنه قيل: قطع الحق أن لهم النار. و قيل: وجب قطعاً ان لهم 
النار. و قيل: 

كسب فعلهم أن لهم النار» و انهم مفرطون مقدمون و معجلون الى النار. و قال الخليل: «لا جرم لا يكون الا جواباً تقول: فعلوا كذا و 
كذاء فيقال: 

لآ جرم انهم سيندمون قال الشاعر: 

و لقد طعنت أبا عبينة طعنةُ جرمت فزارةٌ بعدها ان يغضبوا )١١‏ 

اى بعثتهم على ذلكك و مثله «لا يَجْرمتّكمْ شتقاقى» 019 اى لا يبعثكم عداوتى «على ان يصيبكم؛ و مثله الا يَرِعتكُمْ سَنَآنُ قم على أن 
تَعدِنُوا "ا ثم اقسم تعالى» فقال «لقد أرسلنا؛ يعنى رسلا إلى امم من قبلك يا محمد اقَرَيّنَ لَهُمُ السَّتِطانٌ َعْمالَهُمْ؛ عق كفر 1 
ضلالهم و تكذيب رسل الله زينه الشيطان لهم. 

و قوله «فَهُوَ وَلِيهُمُ ايوم قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه ناصرهم فى الدنياء لأنه يتولى إغواءهم و سبب هلاكهم «و لَهُمْ عَذابٌ ليه يوم القيامة. 

الثانى- انه يوم القيامة وهم لأنه لا يمكنه ان يتولى صرف المكروه عن 


)١(‏ مر هذا البيت فى “/ لالاعل ه/ “باعل عأنان 

(؟) سورةٌ هود آيةٌ 4/ 

(5) سورة المائدة أيه 94 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: 898 

نفسه فكيف يتولى صرفه عنهم. 

ثم اخبر تعالى ان لهم عنده عذاباً أليماً موجعاً مؤلماً جزاء على كفرهم و معاصيهم. 
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وما أَبْرَْنا عَلِكك الكتات إلا لين لهم اذى اختَقُوا فيه وَ مدي و وَحْمَة َم يُؤْمنُونَ (9©) و الله أل يق اتاد ماء فَأَحيا به الَوْضَ 
َغد مؤتها إن فى ذلك ليه َم يَسْمَعُونَ (20) 

آيتان بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى لنبيه صلَى اللّهِ عليه و سلم إنّا هما أَنْرَلْنا لَك الْكتات» يعنى القرآن «إلاه و أردنا منكك ان تبين «لهم؛ و تكشف لهم 
«الَّذِى اخْتَلْهُوا فيه» من دلالة التوحيد و العدل و صدق الرسل و ما أوجبت فيه من الحلال و الحرام «وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةً اى أنزلته هدى و 
دلالة على الحق لقوم يؤمنون. «وَ مّدىٌ وَ رَحْمِةً» نصب على انه مفعول له» و يجوز ان يكون رفعا على الابتداء» و انما اضافه الى 
المؤمنين خاصة لانتفاعهم بذلككه و ان كان دليلا و حجةُ للجميع» كما قال فى موضع آخر «هدى للمتقين» 1١‏ و قال (إنّما أَنْت منْذِرُ 
مَنْ يَحْشاها) 3١‏ و ان انذر من لم يخشاها. 

ثم اخبر قا على وع ف تدعا لاق فق ارو الس المعيق لاد ش هو اللاى 2110ل يرل القباء مائو يعس قينا و عطر ا لقاهيا بن 
يعنى بذلكك الماء 6 بَعْدَّ مَوْتها اى أحياها بالنبات بعد جدوبها و قحطهاء ففى ذلكك أعظم دلالة و اجل آية «لقوم يسمعون) 
ذلكك و يكفرون فيه و يعتبرون به. 


0 شور الكو ؟ 
()اسووة النازعاك 85:1[ ] 
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وَإَِّ لَكم فى انعم ا ارا لق فك ينات طرق نه مِنْ بين قَثِ و دم لَبناً خالصاً سائغاً للشَّارِيينَ (68) و مِنْ تَّمَراتِ الْنَخِيِلٍ وَ الْأعْناب 
ذُون ث كرا وَرذقً حصا إن فى ذلك أي قزم يقلو 0م " 

آيتان بلا خلاف. ّ 

قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكر عن عاصم «نسقيكم» بفتح النون الباقون بضمها. و الفرق بين اسقينا و سقينا أن معنى أسقيناه جعلنا له 
شراباً دائماً من نهر أو لبن او غيرهماء و سقيناه شربة واحدة» ذكره الكسائى قال لبيد: 

سقى قومى بنى مجد و أسقى تُميراً و القبائل من هلال )١١‏ 

فعلى هذا هما لغتان» و الأظهر ما قال الكسائى. عند اهل اللغة. و قال قوم: سقيته ماء كقوله «وّ سََاهُمْ رَبّهُمْ شَراباً طَهُوراً) 79" و أسقيته 
سالك الله ان سقية و انفد لتاى الدمة: 

وقفت على ربع لمي ناقتى فما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

و أسقيه حتى كاد مما أبنّه تكلمنى أحجاره و ملاعبه (*) 

و قبل ان ما كان من الأنهار و بطون الأودية» فبالضم. و قال اف ضيذةة 3 اسقامي 2 قال ستعوى إذا قاد دانيا بثال أنقعه: 

يقول الل تعالى لخلقه المكلفين (إنَّلَكمْ فى الأنُعام) , يعنى الإبل و البقر و الغنم «لعبرة» و دلالة أن شت تِيكُمْ مِمًا فى بُطُونِه» و قيل فى 
تذكيره ثلاثةُ اقوال: 
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(1) ديوانه :١‏ 178 و نوادر أبى زيد 7١1‏ و مجاز القران "8٠ :١‏ و اللسان و التاج «سقى» و مجمع البيان *: ."1/١‏ 

(ااسووة الداشر ١11‏ 

() ديوانه 7١‏ و نوادر أبى زيد 51 و المحاسن و الاضداد للجاحظ 78 و مجمع البيان : 27 09" و تفسير الطبرى ١5 :١5‏ و 
التاج و اللسان «سقى). 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 6٠١‏ 

أحدها- انه رد الى واحد. لان النعم و الانعام بمعنى» قال سيبويه: و الاسم الواحد يجىء على (أفعال) يقال هو الانعام. قال تعالى «فى 
بطونه) ذهب الى أنه اسم واحد بلفظ الجمعء كما أن الخيل اسم مؤنث, لا واحد له» و النعم اسم مذكر للجماعة, لا واحد له» و قال 
الراجز: 

و طاب ألبان اللقاح فبرد )١١‏ 

رده الى اللبن. 

الثانى- انه حمل على المعنىء و التقدير بطون ما ذكرناء كما قال الصلتان العبدى: 

إن السماحة و المروءة ضمنا قبراً بمرو فى الطريق الواضح "١١‏ 

كأنه قال شيئان ضمنا. 

الثالث- لأنه فى موضع (اى) كأنه قال «تُْقِيكُمْ مِمًا فى بُطُونِهِ؛ اى من اى الانعام و كان فى بطونه اللبن» لأنه ليس كلها مما فيه لبنا. 

و قوله ١مِنْ‏ بين فَوْثِ وَ دَمِ لَبناً خالصاً» فالفرث الثفل الذى ينزل الى الكرش فبين انه تعالى يخرج ذلكك اللبن الصافىء اللذيذ» المشهى 
مويو للكد وين الجر لقي فى العرق الس وبايها الذارو و ا ع يدوك لو روه عو رو قوع قر وبري او لكف رن 
عجيب آيات الله و لطف تدبيره و بديع حكمته. الذى لا يقدر عليه غيره» و لا يتأتى من احد سواه. 

ثم قال «و من ثمرات» وهو جمع ثمرة» وهو ما يطعمه الشجرء ما فيه اللذه و الثمرة خاصة طعم الشجر مما فيه اللذه يقال: أثمرت 
الس # إقسارا ا نعلت >التغلة و الكرمة و كرهنا فى اصناق القيمر. 

و قوله اسَنَحِدُونَ مِنْهُ كر قيل فى معنى السكر قولان: 


)١(‏ تفسير الطبرى 3١:15‏ و اللسان (جبه)» (خرت) و قبله: 

إذا رامت انما مه الآسد حي او القراضةو الكدد 

بال سهيل فى الفضيخ ففسد و طاب ألبان اللقاح فبرد 

(1) تفسير الطبرى 15: 8١‏ و مجمع البيان *: ٠/ال‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 8:1 

أحدهما- تتخذون منه ما حل طعمه من شراب او غيره» ذكره الشعبى و غيره. 

و روى عن ابن عباس و سعيد بن جبير و أبى رزين و الحسن و مجاهد و قتادة: ان السكر ما حرم من الشرابء و الرزق الحسن ما أحل 
منه. و السكر فى الله على اربعة اقسام: أحدها ما أسكرء و الثانى ما طعم من الطعام كما قال الشاعر: 

جعلت عيب الأكرهين سكرا )١١‏ 

اى طعماًء الثالث السكون قال الشاعر: 

و جعلت عين الحرور تسكر »"١‏ 

و الرابع» المصدر من قولك سكر سكراء و أصله انسداد المجارى بما يلقى فيهاء و منها السكر. و قوله «منه) الكناية راجعة الى 
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محذوف. قال قوم: 

تقديره و من ثمراث النخيل و الأعناب ما تهدون منهه قالهاء كناية عن (ما) المحذوفة و قال آخرو: تقديرة:و عن ثمرات التخيل و 
الأغناب شىء تتخذون منة. 

وقد استدل قوم بهذه الآية على تحليل النبيذ بأن قالوا: امتن اللّهِ علينا به وعدّه من جملهُ نعمه علينا أن خولنا الثمار نتخذ منها السكرء و 
الرزق الحسن. و هو لا يمن بما هو محرم. و هذا لا دلالةٌ فيه لأمور: 

أحدها- انه خلاف ما عليه المفسرون, لأن احداً منهم لم يقل ذلككء بل كل التابعين من المفسرينء قالوا: أراد ما حرم من الشراب» و 
قال الشعبى منهم: انه أراد ما حل طعمه من شراب و غيره. 

و الثانى إنه لو أراد بذلكك تحليل السكرء لما كان لقوله «وَ رزقاً حسّدناً» معنى» لأن ما أحله و اباحه» فهو ايضا رزق حسنء فلم فرق بينه 
وبين الرزق الحسن و الكل شىء واحد؟؟ و انما الوجه فيه انه خلق هذه الثمار لتنتفعوا بها 


)5-١(‏ تفسير الشوكانى ": 18/8 و تفسير الطبرى :١5‏ 88 (و اللسان سكر) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 607 

فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم, و تركتم ما هو رزق حسن. و اما وجه المنَّهُ فبالامرين معاً ثابتة» لأن ما اباحه و أحله فالمسَة به 
ظاهرة لتعجل الانتفاع به و ما حرمه الله فوجه المنّّهُ ايضا ظاهر بهء لأنه إذا حرّم عليناء و أوجب الامتناع منه ضمن فى مقابلته الثواب 
الذى هو أعظم النعم» فهو نعمة على كل حال. 

و الثالث- إذا كان مشتركاً بين المسكر و بين الطعم» وجب أن يتوقف فيه و لا يبحمل على أحدهما إلا بدليل» و ما ذكرناه مجمع على 
أنه مراد» و ما ذكروه ليس عليه دليل» على انه كان يقتضى ان يكون ما أسكر منه يكون حلانّاء و ذلكك خلادف الإجماع, لأمنهم 
يقولون: القدر الذى لا يسكر هو المباح؛ و كان يلزم على ذلكك أن يكون الخمر مباحاًء و ذلك لا يقوله احد» و كذلكك كان يلزم ان 
يكون النقيع حلاناء و ذلكك خلاف الإجماع. 


و قوله «إنَّ فى ذلك َيِه لِقَوم يَعْقَلُونَ؛ معناه إن فيما ذكره دلالةُ ظاهرة للذين يعقلون عن الله و يتفهمون و يفكرون فيه. 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 28 الى 24] ..... ص : 5.7 


و أؤحى رَبك إِلَى النِّل أن انّحَذِى مِنّ الْجبالٍ ييُوتاوَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مما يَِْشُونَ (28) ثُمْ كلى من كُلّ الثّمَراتِ فَاشِلكى سُبلَ رَبك 
لا يَْرْجٌ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُحْتِصٌ أَلْوانهُ فيه شفاء لِدَّاس إِنَّ فى ذلِكك لَابَةُ ِمَوْم يَفَكَرُونَ (4ع) 

آيتان بلا خلاف. َّ 

قرئ ١يعرشون»‏ بضم الراء و كسرهاء و هما لغتان و معناه: و ما يبنونه من السقوف. و قال ابن زيد: يعنى الكروم» قال ابن عباس و 
باعل يض زد ات كد إن النَخْليِا ألهمها الهاماًء و قال الحسن: جعل ذلك فى غرائزها اى ما التبيان فى تفسير القرآن» جع 
ص: 507 

يخفى مثله عن غيرهاء و ذلكك ايحاء فى اللغة. و قال ابو عبيد: (الوحى) على وجوه فى كلام العرب: منها وحى النبوة» و منها الإلهام؛ و 
متها الأشارة: متها الكقاب: بو متها الأسزار: 

فالوحى فى النبوة ما يوحى اللّهِ إلى الأنبياء» كقوله إلا وَحْياً أوْ مِنْ وّراء ججاب أُوْ يُودَلَ رَسُول قيُوحِى بِإِذْنِه 01١‏ و الوحى بمعنى 
الإلهام؛ قولةرر تست إِلَّى اللَخل) ولك اذكه إلى 0 ل وف الشرقن أن تلك أكس لها اربوس الكقارة 
كقوله 6 لبهم أن سَبحُوا» «©» قال مجاهد: أشار اليهم؛ و قال الضحاك: كتب لهم. 
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واصل الوحى عند العرب هو إلقاء الإنسان إلى صاحبه ثيابا للاستتار و الإخفاء. 

و وحى الاسرار مثل قوله «يُوجى بَعْضٌ هُمْ إلى بَغض زُخْرْفَ الْقَْلِ عَوُوراً «2» فاما ما روى عن ابن عباس انه قال: لا وحى إلا القرآن 
أراد ان القرآن هو الوحى الذى نزل به جبرائيل على محمد صَلَى الله عليه و سلم» دون ان يكون أنكر ما قلناه. 

و يقال: أوحى له و أوحى اليه قال العجاج: 

أوحى لها القرار فاستقرت «# قال المبرد: ما روى عن ابن عباس إنما قاله لما سئل عما كان وضعه المختار و سماه الوحىء فقّال ابن 
عبامن: لأ وى إلا القرآن جواباً عما أحدك المخبار و ادعى تزيله البهد. 

و واحد «النحل» نحلة؛ و المعنى ان اللّه تعالى ألهم النحل اتخاذ المنازل و الادكارء و البيوت فى الجبال» و فى الشجر و غير ذلكك (وَّ 


مما يَعْرِشُونَ) يعنى 


ه١ سورةٌ الشورى آيهٌ‎ )١( 

(0) سورةٌ القصص أيه ٠‏ 

(#)اسورة الزلراق آية8 

(0) سورة الانعام آي ١١7‏ 

(©) مر هذا الرجز فى 7: 9هع, : ع ع: اع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 6٠08‏ 

سقوف البيوت ام كلى مِنْ كل النّمَراتِ فَا شككى سيل رَبك ذُلذَاه معناه انه تعالى ألهمها ايضاً أن تأكل من الثمرات و سائر الأشجار 
التى تحويهاء و الذلل جمع ذلول» و هى الطرق الموطأة للسلوك. و قيل: طرق لا يتوعٌر عليها سلوكها عن مجاهد. و قال قتادة: معنى 
«ذللا» اى مطيعة» و يكون من صَفهٌ النحل. 

و قال غيره: هو من صفات الطريق و معنى «ذللا» إنه قد ذللها لكك و سهل عليكك سلوكها و فى ذلكك أعظم العبر و اظهر الدلالة على 
توحيده تعالى و أنه لا يقدر عليه سواه. 

ثم قال يَحْوَحٌ مِنْ بُطونِهاا يعنى بطون النحل «شَرابٌ مُحْتَلِفٌ ألْوانهُ» من أصفر و أبيض و أحمرء مع أنها تأكل الحامض و المر فيحيله 
اللهاعهلا خلوا لذيذاً رف شفاة للثاين» لماهفائيا قد وااكت النفسريه غلى أن (الياء) وائحعة إلى العنا وهو الشرات الذق دكرفدو 
أن فيه شفاء من كثير من الأسمراضء و فيه منافع جمة. و قال مجاهد (الهاء) راجعة إلى القرآن «فيه شآفاءً لِلنّاس)ء لما فيه من بيان 
الحلال» و الحرام, و الفتياء و الأحكام, و الأول أوثق. 

ثم اخبر تعالى ان فيما ذكره آيات واضحات. و دلالات بينات» لمن يتفكر فيه و يهتدى بهديه؛ و انما قال «من بطونها» و هو خارج من 
فيهاء لا-ن العسل يخلقه الله فى بطون النحل و يخرجه إلى فيه. ثم يخرجه من فيه» و لو قال: من فيها لظن أنها تلقيه من فيهاء و ليس 
بخارج من البطن. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): آيةَ ]/١‏ ..... ص : 6٠5‏ 


وَ الله َم ثم يواكم و مِْك من ير إلى أرْذّل الْعمْرِ لِك لا غلم بعد عِلْم شَيئا إن الل علي قَدِيدٌ (:/0 
آي لذ خللاف: ْ 
هذه الآيةٌ فيها تعديد نعم الله تعالى على عباده؛ شيئاً بعد شىء» ليشكروه عليهاء و بحسبها يقول اللّه: إنى أنا الذى خلقتكم و 
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أخرجتكم من العدم إلى الوجود التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 00 

و أنعمت عليكم بضروب النعم» دي و دنياوية ثم الذى خلقكم يتوفاكم و يقبضكم أى يميتكم «و مِنْكمْ مَنْ يُردُ إلى أَرْذَل الْعُمْرِا و 
هو أراده و أوضعه؛ يقال منه: 

رذل الشىء يرذل رذالة» و أرذلته انا ارذانًا يريد به حال الذم. و قيل 

انه يصير كذلكك فى خمس و سبعين سنة- فى قول على (ع). 

و قوله «لكئ لا يَْلَمَ بَغدَ عِلَم شَمِئَا اخبار منه تعالى انه إنما يردّه إلى أرذل العمرء ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علم للكبر» 
فكأنه لا يعلم شيئاء مما كان علم. 

وفى ذلكك أعظم دلاله و أبين اعتبار على قادر مصرف للخلق من حال إلى حال. 

ثم أخبر «إِنَّ الله عَلِيمٌ) بمصالح عباده» قادر على ما يشاء من تدبيرهم و تغيير أحوالهم. 


قوله تعالى:[سورة النحل (128): آية ]!/١‏ ..... ص : 6٠8‏ 


5 


وَاللَهُ فََّلَ بض كع على ببغض فِى الررْقِ فا الَِّينَ ُضَُّوا اذى رِرْقِهِْ على ما ملكث أَبْمائهعْ قَهُم فيه سواء أ ينغي الل يح دُونَ 
0710 

آيهُ بلا خلاف. 

قرأ أبو بكر عن عاصم «تجحدون؛ بالتاء على معنى: قل لهم يا محمد أمن أجل ما أنعم الل عليكم؛ أشرتم و بطرتم و جحدتم. و قرأ 
الباقون بالياء. 

وببحهم الله تعالى على جحودهم نعمه؛ فيقول الله تعالى لخلقه» بأنه فضل بعضهم على بعض فى الرزق» لأنه خلق فيهم غتياً و فقيراً و 
قادراً و عاجزاًء و فضل بنى آدم على سائر الحيوان فى لذيذ المأكل؛ و المشرب» و جعل بعضهم مالكا لبعضء و بعضهم رقا مملوكا. 
وقوله «هَمَا الَِّينَ فُصَلُوا برَادٌى رِرْقِهعْ عَلى ما مَلَكث أَبْمانُهُم) قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- انهم لا يشركون عبيدهم فى أموالهم و أزواجهم حتى يكونوا فيه التبيان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 608 

سواء» لأنهم لا يرضون بذلك لأنفسهم, وهم يشركون عبيدى فى ملكى و سلطانى و يوجهون العبادة و القربات اليهم؛ مثل قربهم الى 
لفسال كرو ادق ساس وقاذةاو ماهد 

الثانى- انهم سواء فى أنى رزقت الجميع» و أنه لا يمكن احد أن يرزق عبيده إلا برزقى إياه» أ فبهذه النعم التى عددتها و ذكرتها 
«يجحدون» هؤلاء الكفار. 


قوله تعالى:[سورة النحل (128): آية 1/7] ..... ص : 6.28 


الله يكل لك مِن أَنْفُسِكمْ أزواجاً وَ جعَلَ لم مِنْ أَزواجكغ بَنينَ وَ حَفَدةٌ وَرَرَكَكمْ مِنَ الطَيِباتٍ أ فَبالْباطِل يُؤْمنُونَ وَينغْمت الله هُْ 
يَكَفُرُونَ 0/7 

تيلو خلوات: 

يقول الله تعالى: إنى أنا الذى جعلت لكم ازواجاً «من أنفسكم؛ يعنى من البشرء و الذين يلدونهم ليكون ذلكك آنس لهم و أليق 
بقلبهم» و خلقت من هؤلاء الأزواج بنين تسرون بهم و تتزينون بهم و«حفدة) اى و خلق لكم حفدة. 

و قيل فى معناه اقوال: 

قال مجاهد و طاوس: هم الخدم, و قال ابن عباس: هم الخدم و الأعوان» و انشد قول جميل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من هلدلا 


حفد الولائد حولها واستمسكت بأكفهن زمه الأجمال )١١‏ 


و فى رواية اخرى عن ابن عباس: إنهم البنون و بنو البنين. و فى رواية اخرى أنهم بنو امرأة الرجل من غيره. و قال الحسن: من أعانكك, 


.7 /" رواه مرتين مع اختلاف يسيرء و مجمع البيان‎ 84 44/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

ولم أجده فى ديوان جميل بثينة» (دار بيروت) و هو فى اللسان (حفد) غير منسوب و روايته (حولهن و أسلمت) بدل (و حولها و 
استمسكت). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 5017 

البنين و بنى البنات و الأعوان و الأهل. و قال ابن مسعود, و ابو الضحىء و ابراهيم و سعيد بن جبير: هم الأختان و هم ازواج البنات. 

و أصل الحفد الاسراع فى العمل» و منه يسعى و يحفدء و مر البعير يحفد حفداناً إذا مر يسرع فى سيرهء و حفد يحفد حفداً و حفداناً 
قال الراعى: 

كلفت مجهولها نوقاً يمانية إذا الحداء على أكسائها حفدوا )١١‏ 

و الحفده جمع حافدء مثل كامل و كملة. و قوله «وَ رَرَكَكُمْ مِنّ الطَِبات» الى جعل لكم أشياء تستطيبونها و أباحها لكم. 

و انما دخلت (من) لأنه ليس كل .ها يستطعمه الأنسان رزقاً لده و اثما رؤقه ما له التصرق فيه و ليس لغيزه متعةا مئه. 

ثم قال «أفبالباطل» يعنى عبادة الأوثان و الأصنام؛ و ما حرم عليهم الشيطان من البحائر و السائبة و الوصيلة يصدقونء و بنعمة اللّهِ التى 
عددها لهم «يكفرون» اى يجحدون ما أحله الله و ما حرم عليهم. 

قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات "7/ الى ©/] ..... ص : /ا.© 

وَيَعْوْدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَغلك لَهُمْ رقا مِنّ التّماواتٍ وَالَْرْض طَديناً ولا يَشٍمَِيعُونَ (0/7 كلا نَض ربوا لل المئالَ إن الل يَعَلمُ و 
أنهمْ لا مَعلَمُونَ (*/) 

آيتان بلا خلاف. 

اخبر الل تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم يجحدون نعم الله بأنهم يوجهون عبادتهم من دون الله إلى «ما لا يمك لَهُمْ 
ِزْقا» أى لا يقدر عليه» يعنى بها الأصنام التى لا تقدر لهم على نعمة؛ و لا على ما يستحق به العبادة» و لا على 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 6:8 

رزق يرزقونهم من السموات و الأرض. و لا يستطيعون شيئاً مما ذكرنا. و يتركون عباده من يقدر على جميع ذلك و يفعله بهم؛ و رزق 
السماء الغيث الذى يأتى من جهتهاء و رزق الأرض النبات و الثمار التى تخرج منها و قوله دقلا نَضْ ربوا لِلِّ الئاه معناه لا تجعلوا لله 
الأشباه و الأمثال فى العبادة فإنه لا شبه له و لا مثيل» و لا أحد يستحق معه العبادة» و ذلكك فى اتخاذهم الأصنام آلهةٌء ذكره ابن عباس 
وقتادة. 

وقوله «شيئاه نصب على أحد وجهين: 

أحدهما- أن يكون بدلا من (رزقاً) و المعنى مالا يملكك لهم رزقاً قليلاء و لا كثيراً. 

و الثانى- أن يكون منصوباً ب «رزقا» كما قال «أوْ إطعامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةُ يما 0١١‏ كأنه قال لا يملكك لهم رزق شىء. 
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و قوله «إنَّ الله بعلم ) أى يعلم أنه لا تحق ق العبادة إلا له دو أَثكّم لا تَعلْمُونَ ذلكك بل تجهلونه» و لكن يجب عليكم أن تنظروا لتعلموا 


صحه هٌ ما قلناه 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية 4/إ] ..... ص : 6٠4‏ 


ضَرَبَ اللَهُ مَل عبداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى سَّ ْء و مَنْ رَرَفناهُ نا رؤقاً خسنا قَهُوَ يُنْفقُ ِنْهُ سِوًا و جهراً َل يَستَوُونَ الْحَمهد لله بل أككدمَع 
لا يَعْلمُونَ (0/0 

آيهُ بلا خلاف. 

قيل فى معنى هذه الآيهُ قولان: 

أحدهما- أنه مثل ضرب للكافر الذى لا خير عنده. و المؤمن الذى يكتسب الخيرء للدعاء إلى حال المؤمن» و الصرف عن حال 


الكافرء و هو قول ابن عباس و قتادة. 


١6-١ سورة البلد آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج82 ص: 6:9 

الثانى- قال مجاهد: إنه مثل ضربه لعبادتهم الأوثان التى لا تملكك شيئاء و العدول عن عبادة الله الذى يملكك كل شىء؛ و المعنى أن 
الاثنين المتساويين فى الخلق إذا كان أحدهما قادراً على الانفاق مالكاًء و الآخر عاجزاً لا يقدر على الإنفاق لا يستويان» فكيف يسوّى 
بين الحجارة التى لا تتحركث؛ و لا تعقلء و بين اللّه تعالى القادر على كل شىء» الرازق لجميع خلقه» فيين بذلكك لهم أمر ضلالتهم و 
بعدهم عن الحق فى عبادة الأوثان. ثم قال «الحمد لله) أى الشكر له تعالى» على نعمه لا يستحقه من لا نعمة له و لكل أَككْرَمُءِ لا 
يَعْلْمُونَ ذلك 

وقى هذه الآبة دلالة على أن الممل ركف لا ملك شيعاء لأن قولة تعمل كا لا نقد3 على سوه لبس المراديه تفى القدرق لأنه قادر غلى 
التصرفء و إنما المراد أنه لا يملكك التصرف فى الأموال» و ذلك عام فى جميع ما يملكك و يتصرف فيه. 


قوله تعالى:[سورة النحل :)١18(‏ آيهَ #/ا] ..... ص : 6٠4‏ 


وَغََبٍ اللَهُ مكلا جين أَح دُمُما أَبكَم لا يَضْدِرُ على دَْءٍ وَ هْوَ كل على مؤلاة أَنَما يُوَجْهْهُ لا بَأتِ بحر هَلْ يَدِعّوى هُو و مَن عَم 
بِالْعَدْلٍ وَ هُوَ عَلى صراط مُسْتقيم (*/0 

يقر شلك ّ 

قيل فى معنى ضرب هذا المثل قولان: 

دعاك الفا ا تسونة لمكن م بقل لقف هع سيفن وفوف ليها افك الك كلش مرق للد مال الام معي الأرلاة بن 
العباد» فلا ينبغى أن يسوّى بينهما فى العبادة. 

الثانى- انه مثل للكافر و المؤمنء و وجه التقابل فى ضرب المثل بهذين الرجلين أنه على تقدير: و من هو بخلاف صفته «َِأمُْ ِالْعَدْلٍ و 
ُوَتَلى صدراط مُتْرتقِيم؛ فى تدبير الأمور بالحقء و هذا زيادة فى ضرب المثل من الله تعالى فإنه يقول: ان الرجلين إذا كان أحدهما 
أبكم لا يقدر على شىء؛ و هو الذى لا يسمع التبيان فى تفسير القرآنء ج#» ص: 5١‏ 

هذا ولأ بيصنو لا يقل اهرمع 3ه كز ل مزلا ؛ أى وليه «أَيْتَما يوَجْهْهُ لايأتٍ تيه هَلْ يَشِتوى هُوَ و مَنْ يَأمْرُ بل دل مع 
كونه اعَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) و المراد أنهما لا يستويان قط. و الأبكم الذى يولد أخرس لا يفهم ولا يفهم. و قيل: أنه ضرب المثل للوثن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااانا من ههلإدلا 


مع إنهما كهم على عبادته؛ و هو بهذه الصفة. 

وقيل: الأبكم هو الذى لا يمكنه أن يتكلم. و الكل التقل: كلّ عن الأمر يكل كلا إذا ثقل عليه؛ فلم ينبعث فيه؛ و كلت السكين كلولا 
إذا غلظت شفرتهاء و كل لسانه إذا لم ينبعث فى القول لغلظه و ذهاب حده. فالأصل الغلظ الذى يمنع من النفوذ فى الأمر. 

و قوله «وَ هُوَ عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم) أى هو مع أمره بالعدل» على طريق من الحق فى دعائه إلى العدل فأمره به مستقيم لا يعوّج و لا يزول 


عنه. 


قوله تعالى: [سورة النحل (18): الآيات //// الى 4/] ..... ص : 61١‏ 


وَل َبُ التعساواتٍ و الَْْضِ و ما أمرٌ الشائرة إلا كلمح الور أوْ هوَ أَفرَبُ إِنَّ اللهَ على كل شَّ يْءِ قَدِيدٌ (/0/0 و ا أخوسد عون 
تطوق الهائك لا تكليرة قبا و غقل لك القع راهناو و اأخدة َعَلّكُمْ تَشْكَرُونَ (0/0 

آيتان بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى أن له غيب السموات و الأرض و معناه أنه المختص بعلم ذلكء و هو ما غاب عن جميع العالمين» مما يصح أن يكون 
معلوم فإنه تعالى يختص بالعلم به و قال الجبائى: و يحتمل أن يكون المعنى؛ و لله ملكك ما غاب مما فى السموات و الأرض. ثم قال 
وما أَمْدُ السَاعرَي» أى مجيئها و هى يوم القيامة» فى السرعةٌ و قرب المجىء ء إن كلمح البِصَرٍ عو رومن لكك مالقة فى شرب 
المثل به فى السرعةء و أنه قادر عليه. و دخول «أو» فى قوله «أَوْ هُوَ أَقْربُ» لأحد أمرين. التبيان فى تفسير القرآنء ج*» ص: 8١1١‏ 
أحدهما- الإبانة عن أنه» على إحدى منزلتين إما كلمح بالبصر أو اقرب من ذلك. 

و الثانى- انه قال ذلك لشكك المخاطبء و إنما قرب أمرهاء لأنه بمنزلة كن فيكون» فمن هاهنا صح انها كلمح البصر او اقرب» ثم 
ذكر نعمه التى أنعم بها على خلقهء فقال «هوه تعالى ١و‏ الله أحْرَحَكمْ مِنْ بُطونٍ أُمَهاتكم؛ و أنعم عليكم بذلكك و أنتم فى تلكك الحال 
١لا‏ تَعلْمُونَ شيا و لا تعرفونه» فتفضل عليكم بالحواس الصحيحة التى هى طريق العلم بالمدركات» و جعل لكم قلوباً تفقهون بها 
الأشياء لأنها محل المعاوف» لكى تشكروه على ذلك و تحمدوه على تغمه. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (18): الآيات 4 الى ]41١‏ ..... ص : 611 


0 ما بتكن إل اله إن ى ذلكك لات لقم ُؤْنُوَ 09 و الله جل لَكمْ من بوتكم 


2 


كنا وَ كول لم من منود الأُعام يوت نَث تَخفونّها َم يكم و يَؤم اميم و مِنْ أضوافها و وَ أؤبارها وَ أُشعارها أثاثاً و متاعاً إلى 
-- ا او ل ع 
ا نميه عَلكُم لعَلَكُمْ تُسلِمُوقَ )0١(‏ 

ل 

قرأ نافع و ابن كثير و ابو عمر «و يوم ظعنكم» بتحريكك العين. الباقون بتسكينها و هما لغتان» مثل نهر و نهر» و سمع و سمع. و قرأ ابن 
عامر و حمزءٌ و خلف و يعقوب «ألم تروا» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على وجه التذكير لما تقدم ذكره. و التنبيه لهم. التبيان فى 
تفسير القرآن» جع, ص: 5١7‏ 

يقول الله تعالى منبهاً لخلقه على وجه الاستدلال على وحدانيته «ألم يروا» يعنى هؤلاء الكفار الجاحدين لربوبيته «الى الطير» قد سخرها 
اللّهِ انفى جو السّماءِ؛ وسط الهواء؛ حتى مكنها ان تتصرف فى جو السماء على حسب إرادتهاء و يعلمون أن لها مسحّراً و مدبّراء لا يشبه 
الأشياءء لان من المعلوم ان احداً من البشر لا يقدر على مثل ذلككء و لا يتأتى» منه ذلككء و أن من مككن الطير من تلكك الحال قد كان 
بجوز ان يمكنها مته اشداء و اتراعاء من غير اسباب:ادث :الى أن ضاوت على تلكت الأوضاف» لأنه قاور لا بعجره شيع و لا وتعدذر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة اناالا من 00لإدلا 


عليه شىء, و أنه إنما خلق ذلكك ليعتبروا به و ينظروا فيه» فيصلوا به الى الثواب الذى عرّضهم له. و لو كان فعل ذلكك لمجرد الانعام به 
على العبد كان حسناً. لكن ضم الى ذلكك التعريض للثواب على ما قلناه. 

وفنا اندها كي لذ ردواش مسيكه بالقدرة الف أحقطاها للد هالئة فى السشفة نز الله ومتكها باليواء اللاى دك فين 
لأنه ظاهر انها بالهواء تستمسكك عن السقوطه و أن الغرض من ذلكك تسخير ما سخر لها. ثم قال «ان فى» خلق «ذلكك»» على ما وصفه 
لدلالات لقوم يصدقون بتوحيد الله و يصدقون أنبياءه و خص المؤمنين بذلكك لامرين: 

أحدهما- من حيث هم المنتفعون بها دون غيرهم. 

الثانى- لأنهم يدلّلون بها على مخالفى التوحيد. و هى دلالة من الله للجميع؛ و الجو- بالفتح- ما بين السماء و الأرضء قال الانصارى: 
ويل أمها فى هواء الجوٌ طالب ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب »١١‏ 

ثم عدد فى الآية الأخرى نعمه» فقال: ١و‏ الله يَكلَ لَكُمْ مِنْ يبتكم ركنا أى مواضع تسكنون فيها ١و‏ حعلَ لَكمْ مِنْ لود النُعام يون 
تسْتَحفُوئها؛ اى يخف عليكم حملها «يوم ظعنكم) أى ارتحالكم من مكان 1 


)١(‏ مجاز القرآن "60/١‏ و خزانة الأدب 7١١/7‏ نسبة الى امرئ القيس بن حجر الكندى و هو موجود فى ديوانه 84 و روايته (لا 
كالتى) و الطبرى 47/١15‏ نسبةٌ الى ابراهيم بن عمران الانصارى. 

التبيان فى تفسير القرآنء جء؛ ص: 6١1‏ 

الى مكان نوَيَوْمَ إقامتِكم) يعنى اليوم الذى تنزلون موضعاً تقيمون فيه ثم قال دو جعل لكم من أصوافها» من أصواف الضأن و أوبار 
الإبل و اشعار المعز «أثاثا» يعنى متاع البيت الكثير» من قولهم شعر أثيث اى كثيره و أت النبت يئث أنَاّ إذ كثر و الّتفّء و كذلكك 
الشعرء و لا واحد للاثاث» كما لا واحد للمتاع» قال الشاعر: 

اهاجتكك الظعائن يوم بانوا بذى الرّنى الجميل من الأثاث )١١‏ 

والولد وال حبرو نا الى وقانة يولكه قبه قم قال .رو الله عل لكو :ينها خاق عطلالاه يعن مى العنس وظرريو سكن قدمن أذ 
لحرن رزو خكل لكل "قرا دز » يننى قمصا مق النطق و الكنا- فى فول :#تادةت وا جدها سريالةويقال للدووم سر ابلس دهي التي 
تقى البأسء و قال الزجاج كل ما لبسته فهو سربال. 

و قوله «تقيكم الحرا اى تمنعكم من الحرّء و خص الحر بذلكك مع ان وقايتها للبرد اكثر لامرين: 

أحدهما- إن الذين خوطبوا بذلكك أهل حرٌ فى بلادهم فحاجتهم الى ما يقى الحر أشدّ فى قول عطاء. 

الثانى- انه تركك ذلك لأنه معلوم» كما قال الشاعر: 

وما ادرى إذا يممت وجهاً أريد الخير أيهما يلينى "١‏ 

فكنى عن الشرء و لم يذكره؛ لأنه مدلول عليه ذكره الفراء. 

واقؤله ٠‏ ذلك ييخ زعت علكو» الى كما أتعم عليكم بهذة النغم ينع عيكم يجميع مااستاجوة اليهه وهو إقمام تسمه فى الذتياء و 
بين انه فعل ذلكك لتسلموا 


)١(‏ قائله محمد بن نمير الثقفى. تفسير القرطى /٠١‏ "18 و مجاز القرآن /١‏ 68" و الكامل للمبرد 787/2 و اللسان و التاج «(رأى) وروايته 
(اشاقتكك). 
(؟) قائلةُ المثقب العبدى. اللسان (أمم) و تفسير القرطبى 120٠‏ و قد مر فى 5/ 19/801١‏ من هذا الكتاب. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 5١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً داداانا من ههلإدا 
و تؤمنوا. و قرأ ابن عامر بفتح التاء» و المعنى لتسلموا بتلكك الدروع من الجراحات. 
قوله تعالى:[سورة النحل (128): الآيات 87 الى 87] ..... ص : 618 


فإنْ نولو فإنّما َلك الْبلاع الْمِينٌ (07) يَعْرقُونَ نعمت اللَّ ّم ينْكرُوتّها و أَكترَهُمْ الكافرُونَ (8) 

آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى لنيبه محمد صلى الله عليه و سلم على وجه التسلية له عما كان يلحقه عند تولى الكفار عن الحق الذى يلزمهم؛ و 
اعراضهم عن القبول منه «فأن تولى» هؤلا-ء الكفار. و أعرضوا عنكك فانه لا يلزمكك تقصير من اجل ذلككء لان الذى يلزمكك «البلاغ 
المبين» يعنى الظاهر الذى يتمكنون معه من معرفته» و قد فعلته» و قد حذف جميع ذلك لدلالة الكلام عليه» ثم اخبر عنهم بأن قال 
هؤلاء الكفار «يَعْرفُونَ نِعْمَتٌ اللا عليهم؛ مما يجدون من خلق نفوسهم, و أقدارهم, و إكمال عقولهم و ما خلق الله من انواع المنافع» 
التى ينتفعون بهاء ثم انهم مع ذلكك ينكرون تلك النعم ان تكون من جهة الله و منسوبة اليهه و ينسبونها الى الأصنام ثم قال: «وَ أَكثرْهُمْ 
الْكافِرُونَ و انما قال أكثرهم مع ان جميعهم كفار لامرين: 

أحدهما- - لأن فيهم من لقّنوه الكفر» ممن لم يبلغ حدّ التكليف لصغره. و لم تقم الحجة عليه» أو هو من ناقص العقل مأووف ١١‏ فلا 
بحكم عليهم بالكفر. 

الثانى- إن منهم من ينكر النعمة» فى حال لم يقم عليه حجة للشواغل فى قلبه التى تلهيه عن تأمل أمره؛ و الفكر فى حاله» فيكون فى 
حال حكم الساهى و الصبى» و إن كان مكلفاً بغير ذلكك من الأمور فلا يكون كافراً بالإنكار فى 


)١(‏ معنى مأووف فيه آفةُ اى مرض فى عقله. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج2: ص: 5١0‏ 

تلكك الحال. و قال الجبائى: هو و إن كان لفظاً خاصاً فهو عام ذ فى المعنى. و قال الحسن: المعنى ان جميعهم الكافرون» و انما عزل 
الحض ابكقارا له أن كد كرد 

و فى الآية الثانية- دلالة على فساد مذهب المجبرة: من أنه ليس للَّه على الكافر نعمة و قولهم: إن جميع ما فعله بهم نقمة و خذلان» 
يح راتكن البعميةة لان الله عمال قد بين تيلاوت لكف فعا فى هله لآب 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 85 الى 18] ..... ص : 618 


يزه تق وق كل الواشييد 2 الايزاة لزي كنزرا ولاه بده تبون (86) و إذا رأى الَِّينَ ظَلْمُوا الْعذاتَ قَلا يُحَمَفْ عَنْهُمْ و لا 
هُعْ يُنْظَوُونَ (00) 

آيتان بلا خلاف. 

يقول التاق ذ«النوم الى يفك نيد لوق كل ألو هيدا ينهد علي كتره وتدااليه وشيم وذاصييه هو بيو قاين 
الشهيد فى كل أمه رسوله» و يجوز أن يكون قوم من المؤمنين المرضيين عند الله و انما يقيم الشهاده عليهم مع أنه عالم بأحوالهم من 
حيث ان ذلكك اهول فى النفس و أعظم فى تصور الحال» و أشد فى الفضيحة إذا قامت به الشهادة بحضرة الملا التى يكون من الله 
ل ا 0 

و قوله «ثمَ لا يَؤدَنُ لِلّذِينَ كَمَرُو ولا هُمْ بعد َستَعْبونَ) قيل فى معناه قولان: 

00 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عادطا الا من 00لإدلا 


الثانى- انهم لم يؤذن لهم فى الاعتذار بما ينتفعون» و لا يعرضون للعتبى الذى هو الرضا. و قال الجبانى: المعنى ان الله يخلق فيهم 
العلم الضرورى بأنهم ان التبيان فى تفسير القرآن. ج*, ص: ١8‏ 

اعتذروا لم تقبل معذرتهم. و إنا سنعتيوا لم يعنبوا و لم برد أنهم لا يؤمرون بالاعتذارء و لا يمكنون من لأن الأمر و التكليق قد ؤالا 
عنهم. 

ثم اخبر تعالى أن الظالمين إذا رأوا العذاب يوم القيامة و شاهدوه. فلا يخفف عنهم ذلكك العذاب إذا حصلوا فيه «وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ اى 


لا يؤخرون الى وقت آخرء بل عذابهم دائم فى جميع الأوقات» و وقت التوبةٌ و الندم قد فات 
قوله تعالى:[سورةٌ النحل (128): الآيات 48 الى 84] ..... ص : 618 


ا ل بن ُونكك فَلْقَا لهم لق نكم لكاذبُونَ (*4) و 
ألقَا إِلَى اللَِّ يَوْمَيذٍ السَلّم وَ ضَلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا , فترَونَ 81 الَّذِينَ كمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبيل اللَِّ دْنامُم عَذابا كَْقَ العذاب بما كانُوا 
يُفْسِدُونَ (00) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال المش ركين و الكفار فى الآخرة و أنهم إذا رأوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله و قيل انما 
سموا «شركاءهم) لأمريرة: 

أحدهما- لأنهم جعلوا لهم نصيباً فى أموالهم. 

الثانى- لأنهم جعلوهم شركاء فى العبادة. 

وعغى اقول رهزلكو شر كاز ةا الذي كا تذقزاء مِنْ دُونِكك» اعتراف منهم على أنفسهم بأنهم كانوا يشركون مع الله غيره فى العبادة. 
و قوله كَألقَوا إِلَتِهِمْ القَوْلَ نكم لَكَاذِبُونَ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ألقى المعبودون القول «انكم لكاذبون» فى أنا نستحق العبادة. التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: 5١117‏ 

و الثانى- «انكم لكاذبون» فى قولكم إنا دعوناكم الى العبادة. 

وقيل: انكم لكاذبون بقولكم إنا آلهة. 

و إلقاء المعنى الى النفس إظهاره لهاء حتى تدركه متميزاً من غيره» فهؤلاء ألقوا القول حتى فهموا عنهم انهم كاذبون. 

و قوله «وَ أَلْقَا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَلَّم؛ معناه استسلموا بالذل لحكم الله - فى قول قتادة- «وَ ضَلَّ عَْهُمْ ما كانوا يَفتَرَونَ؛ الى يضل ما كانوا 
يأملونه و يقدرون من ان آلهتهم تشفع لهم. ثم أخبر تعالى ان الذين يكفرون باللّه و يجحدون وحدانيته» و يكذبون رسله؛ و يصدون 
غيرهم عن اتباع الحق الى هو سنا الله «زِدْناهُمْ عَذاباً فؤْقَ الْعَذاب). قال ابن مسعود: أفاعى و عقارب النار لها أنياب كالنخل الطوال 
جزاءً «بما كانُوا يُفْسِدُونَ) فى الأرض. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية 49] ..... ص : 611 


وس م 


وَيَومَ نَِعَثْ فى كل أَمّدْ شَّهيداً عَلَيهُمْ م بن أَنْفْسِهِمْ وَ جنا بك طّهيداً على هؤّلاءِ وَتَرِّْنا ليك الكتاب تثياناً ِكل شَىْءِ وَ هُدىٌ و رَحْمَةٌ 
واتترض الفشلية 57 
آية بلا خلاف. 


يقول الله تعالى إن اليوم الذى «١‏ انبعت فى كل مه هيدا لى من يشهد عليه بن أْفسهِم ؛ اى من أمثالهم من البشر. ويجوزان يكون 
ذلك نيهم الذى بعث اليهمء و يجوز ان يكونوا مؤمنين عارفين باللّه و نييه» و يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنناانا من لادلا 


و فى ذلكك دلالة على ان كل عصر لا يخلو ممن يكون قوله حجة على اهل عصره. عدل عند الله و هو قول الجبائى» و أكثر أهل 
العدل» و هو قولنا و إن خالفناهم فى من هو ذلك العدل و الحجة. التبيان فى تفسير القرآن» جء. ص: 5١18‏ 

«و جتنا بكك؛ يا محمد «شهيدا؛ على هؤلاء يعنى كفار قريش و غيرهم, من الذين كفروا بنبوته. ثم قال «وَ تنا عَليِك الْكتابَ» يعنى 
القرآن «تثياناً لكل شَيْءِ) اى بياناً لكل أمر مشكل. و التبيان و البيان واحد. و معنى العموم فى قوله «لكل شىء' المراد به من أمور 
الدين: إِمَا بالنص عليه او الاحالُ على ما يوجب العلم من بيان النبى صِلَّى الله عليه و سلم و الحجج القائمين مقامه؛ او اجماع الأمة او 
الاستدلال؛ لان هذه الوجوه أصول الدين و طريق موصلةٌ الى معرفته. 

و فى الآيهُ دلالة على بطلان قول من قال: الكلام لا يدل على شىء, لان كلام الحكيم يدل من وجهين: 

أحدهما- أنه دليل على نفس المعنى الذى يحتاج اليه. 

و الآخر- أنه دليل على صحة المعنى الذى يحتاج الى البرهان عليه. و لو لم يكن كذلكك لخرج عن الحكمة و جرى مجرى اللغو الذى 
لا فائدةٌ فيه. 


وقوله «وَ هُدىّ وَ رَحْمَةٌ وَبُشْرى) يعنى القرآن دلالهُ و رحمة و بشارة للمسلمين بالجنة. 
قوله تعالى:[سورة النحل (12): الآيات 46 الى 11] ..... ص : 14 


إن اله يم بالل وَ الإخسانٍ و إيتاءِ ذى الى و يَنْهى عن الْمَحْساءٍ و الْمنكر وَ الى يَعِظَكعْ لَعلَّكمْ تَذَكْرُونَ (40) و أَوقُوا بعهدٍ الله 
إذا عاهَدْتُمْ وَّلا تَنْقُضُوا الأَبْمانَ بعد تَوكيدها وَقَد عتم الله يكم كفلا إنَّ الله َعم ما تفَْلُونَ )4١(‏ 

آيتان يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه «إنَّ الله يمر بالْدْلِ» يعنى الانصاف بين الخلق» و فعل ما يجب على المكلف و «الإحسان» الى 
الغير. و معناه يأمركم بالإحسان. فالأمر بالأول على وجه الإيجاب. و بالإحسان على وجه الندب. و فى التبيان فى تفسير القرآن, جع 
ص: 5١19‏ 

ذلكك دلالة على ان الامر يكون أمراً بالندوب اليه دون الواجبء «وَ إيتاءِ ذى الْقَوْبِى) اى و أمركك بإعطاء ذى القربى؛ و يحتمل أمرين: 
أحدهما- صلهُ الأرحام؛ فيكون ذلك عاماً فى جميع الخلق. ْ 

و الثانى- ان يكون أمراً بصلة قرابة النبى صِلَى الله عليه و سلم و هم الذين أرادهم الله بقوله «قأَنَّ ِل حْمْسَهُ وَ للوَسُولٍ و لِذِى الْقُْبى 
٠١‏ على ما بيناه فيما قبل و قوله ١و‏ ينْهَى عَن الْمَحْسَاءٍ وَ الْمنْكرِ وَالْبفْى انما جمع بين الأوصاف الثلاثة فى النهى عنها مع ان الكل 
منكر فاحشء ليبين بذلكك تفصيل ما نهى عنه. لان الفحشاء قد يكون ما يفعله الإنسان فى نفسه مما لا يظهر أمره و يعظم قبحه. 

و المنكر ما يظهر للناس مما يجب عليهم إنكاره؛ و البغى ما يتطاول به من الظلم لغيره» و لا يكون البغى إلا من الفاعل لغيره» و الظلم 
قد يكون ظلم الفاعل لنفسه. 

وروى عن أبى عبينة» أنه قال: العدل هو استواء السريرة و العلانية» و الإحسان ان تكون سريرته أحسن من علانيته» و الفحشاء و المنكر 
ان يكون غلائيته أحسن ع سريرقه: 

ثم بين تعالى أنه يعظ بما ذكره خلقه» لكى يذكروا و يتفكرواء و يرجعوا الى الحق. 

ثم أمر تعالى خلقه بأن يفوا بعهده إذا عاهدوا عليه» و العهد الذى يجب الوفاء به: هو كل فعل حسن إذا عقد عليه و عاهد الله ليفعلنه 
بالعزم عليه» فانه يصير واجباً عليه» و لا يجوز له خلافه» ثم يكون عظم النقض بحسب الضرر به. فأما إذا رأى غيره خيراً منه فليأت الذى 
هو خير و ليكفرء عند الفقهاء. 

وقال أصحابنا: إذا وجد خيراً منه فعل الخير و لا كقارة عليه و هذا يجوز فيما كان يقى ان يقرط: فأما إذا أطلقه و.هو لا يأمن ان 
يكون غيره خير منه فقد أساء بإطلاق العقد عليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنناانا من ه0لإللا 


١# :0 و قد بين معناها فى‎ 5١ سورة الانفال آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 57١‏ 

ثم قال ولأ تقضوا الأَئَمانَ بَعدّ تو كبذهاة نهى منه تعالى عن تحنت الأيمان بعد عقدها و تأكبدهاء يقال أكدته تأكبدا و وكدته 
توكيداء.و الأصل الواو. 

وانما أبدلت الهمزة منها كما قالوا: وقبت فى أوقيت. 

و فى الآيهُ دلاله على ان اليمين على المعصية غير منعقدة» لأنها لو كانت منعقدة لما جاز نقضهاء و أجمعوا على أنه يجب نقضهاء و 
يجوز الوفاء بهاء فعلم بذلك ان اليمين على المعصية غير منعقدة. 

و النقض فى المعانى يمكن فى ما لا يجوز ان يصح مع خلافه» بل إن كان حمّاً فخلافه باطلء و إن كان باطلا فخلافه حقء نحو إرادة 
الشىء و كراهته؛ و الأمر بالشىء و النهى عنه و التوبة من الشىء و العود فيه و ما أشبه ذلكك. 

و قوله «وَ قَدْ َمل الل عليِمْ كَفِيلًاا الى حسيباً فيما عاهدتموه عليه (إنَّ الله يَعلَمُ ما تَفْعَلُون من نقض العهد و الوفاء به» و ذلكك 
تهديد و وعيد بأن يجازى على ما يكون منكم على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب. 

و قيل: إن الآبة نزلت فى الذين بايعوا النبى صلَى الله عليه و سلم على الإسلام. و قال بعضهم نزلت فى الحلف الذى كان عليه أهل 
الشركك. فأمروا فى الإسلام بالوفاء به ذكره ابن زيد. 


قوله تعالى:[سورة النحل (12): الآيات 97 الى 47] ..... ص : 67٠‏ 


ولا تكوئُوا كَاى تقصَتْ عَْلها بن بود وه أنكاناً تَحِدُون أنمالكم دحلا يتنم أن توت أمةُ ِى أذبى ين أ مَْ إنّما يلوك الله به و 
ين كم ؤم القياترة ما كشع فيه تَْتفُونَ 470 و لو شاء الله جما عد واليكد؟ والكة نهل فخ قهاف وانقيف فخ فاه و علق 
عا كقع تعارة 0 

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 57١‏ 

هنذا ني عع الله الى المكلقيق انايكوقو] كال تنقنت خالهاون بق ذوة أتكان) :اعد الأنكاك كله و كل وى نض بعد 
الففل فهو أنكاة: شبلا كان او غرلاء يقال من نك فلان الحبل يكن نكناء والحبل مسكث إذا انقضت قراه. و (النهل) ما أدغل ف 
الشىء على فساد. و المعنى تدخلون الايمان على فساد للغرور؛ و فى نيتكم الغدر بمن حلفتم له. لأأنكم أكثر عدداً منهم أو لا.ن 
غي ركم اكثر عدداً منكم و قيل الدخل الدغل و الخديعة؛ و إنما قيل الدخلء لأنه داخل القلب على تركك الوفاء و الظاهر على الوفاء. و 
قيل (دخلًا) غلا و غشَاه و يقال: انا اعلم دخل فلان و دخله و دخلته و دخيلته» و المعنى لا تنقضوا الايمان لكثرتكم, و قله من حلفتم له 
او لقلتكم و كثرتهم؛ فإذا وجدتم اكثر منهم نقضتم بل احفظوا عهدكم. و «دخلًاا منصوب بأنه مفعول له. 

و قوله «أنْ تَكونَ أَمَةُ هي أَْبى مِنْ أَمَّه اى اكثر عدداً لطلب العز بهم مع الغدر بالأقل» و هو (أفعل) من الرباء قال الشاعر: 
والبمزخطع كأن كنويه توي العسسيب قد ازا ذواعا على عشر 51 

و منه أربا فلا-ن للزيادة التى يزيدها على غريمه فى رأس ماله (و اربى) فى موضع رفع. و أجاز الفراء ان تكون فى موضع نصبء و 
تكون هى عماداً. 

و قال الزجاج: لا يجوز ذلك لان العماد لا يكون بين نكرتين. لأن «امَهُ) نكرة و يفارق قوله «تَحدُوهٌ عِنْدَ اللّهِ هُوَ حرأ 7١‏ لأن الهاء 
فى تجدوه معرفة. 

و قوله «إنّما يَتِلُوكمٌ اللُّ هه معناه إنما يختب ركم الله بالأمر بالوفاء» فالهاء فى (به) عائدة على الأمرء و تحقيقه يعاملكم معاملة المختبر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /انناالا من 00لإنلا 


ليقع الجزاء بالعمل «وَ لين لَكمْ) أى و يفصل لكم و يظهر لكم (ما كنم فيه تَخْتَِفُونَ» فى صحته يوم القيامة. 


والتى نقضت غزلها من بعد إبرام قيل: إنها ريطة بنت عمرو بن كعب ابن سعيد بن تميم بن مرة» و كانت حمقاء, فضربه الله مثلاء فقال 


”/01 : و مجمع البيان‎ ٠١7 :١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

0 سور مويل‎ ١ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 577 

َوهو بعَهدٍ اللَِّ إذا عاك دْثُمْ وَ لا تَنقُضُوا اْنِمانَ بَعدَ تَؤْكيدِها؛ فتكونوا إن فعلتم ذلكك كامرأة غزلت غزلًاء و قوت فوته و أبرمتء فلما 
استحكم نقضته. فجعلته أنكاثاً أى انقاضاً و هو ما ينقض من اخلاق بيوت الشعر و الوبر ليعزل ثانية» و يعاد مع الجديد, و منه قيل: لم 
بايع طائعاً ثم خرج عليكث ناكثا؟ لأنه نقض ما وكده على نفسه بالايمان و العهود كفعل الناكثة غزلها. 

وامض أن تكرت لأن مكرة امه » أعزٌ من أَمَِهُ» و قوم أعلى من قوم, يريد لا تقطعوا بأيمانكم حقوقاً لهؤلاف فتجعلوها لهؤلاء. و قال 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وجدوا أكثر منهم نقضوا حلف هؤلاء» و حالفوا أولتكك الذين هم أعزء فنهاهم الله عن ذلكك. 
واقولة ايو لو شاء الله أحه 14لا رايعلا اقار مسع الى عق أن النياك زف انقو مره لل نينا جوومه و لم يقاليية ه تعالى عن ذلكء لأنه 
لو يشاء لأ-كرههم على أن يكونوا أمه واحدة لكنه يشاء أن يجتمعوا على الايمان» على وجه يستحقون به الثواب. و مثله قوله «وَ لَوْ 
يَشاء الله عضر مِنْهُمْ وَ لكن لِيئِلَا بَعْضَ كم يبغض» 1١‏ كذلك قال سبحانه- هاهنا- و لكن ليمتحنكم و يختب ركم لتستحقوا النعيم 
الذى أراده لكم فيضل قومء و يستحقوا الإضلال عن طريق الجنة» و الحكم عليهم بأنهم ضالون. و يهتدى آخرونء فيستحقوا الهدى 
يعنى الحكم لهم بالهداية» و إرشادهم إلى طريق الجنة. ثم قال «و لتسألن» يا معشر المكلفين اعَمَا ع تَعْملُونَ فى الدنيا من الطاعات 
و المعاصىء فتجازون عليه بقدره. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (18): الآيات 95 الى 38] ..... ص : 6117 


لا تنح دُوا أيُمائكم دَخَلَا بَينَكمْ َتَرِلَ قَدَمْ يعد تموقها و كذوقوا الشوع بما صَدَْثُمْ نْ َل الله وَ كم عَذاب عَظِيمْ (45) ولا تفْتُوا 


عفد لإا بف ل رح نإ ع توق ١س‏ بشع بهذ ا لله بي ور لد صَبَرُوا أُجْرَهُمْ 


5 سورةٌ لا؟ محمد آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, جع» ص: 67 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ ابن كثير» و عاصم «و لنجزين الذين صبروا» بالنون. الباقون بالياء. 

من قرأ بالنون فحجته إجماعهم على قوله «و لَنَْ رن أَجْرَهُمْ بأخسن ما كانُوا يَْمَلُونَ» أنه بالنون. و من قرأ بالياء» فلقوله «وَ ما عِنَْ الله 
باق» و ليجزين اللّه الذين صبروا. 

نهى الله عباده المكلفين ان يتخذوا ايمانهم دخلًا بينهم» و قد فسرنا معنى دخلاء و + بين تعالى انه متى خالفوا ذلكك زلت أقدامهم بعد 
ثبوتها» وهو مثل ضربه اللّهه و المعنى أنهم يضلٌ بعد ان كان على الهدى. و قال قوم: الآية نزلت فى الذين بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم على الإسلام و النصرة» نهوا عن نقض عهده؛ و تركك نصرته. 

و قوله: «وَ تَذُوقُوا الشّوءَ؛ يعنى العذاب» جزاء على معاصيكم و ما صددتم عن اتباع سبيل الله و لكم مع ذلكك عذاب عظيم تعذبون به. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 6 نالا من ههلإدلا 


ثم نهاهمء فقال: 

دولا تَشْئرُوا بعهِْدِ الله تَمنا فليا أى لا تخالفوا عهد الله بسبب شىء يسير تنالونه من حطام الدنياء فيكون قد بعتم ما عند اللّهِ بالشىء 
الحقير؛ و بين ان الذى عند الله هو خير؛ و أشرف لكم إن كنتم تعلمون حقيقة ذلكك و تحققونه, ثم قال: إن الذى عند الله لا ينفد» هو 
باق» و الذى عندكم من نعيم الدنيا ينفد و يفنى» ثم أخبر بأنه يجزى الصابرين على بلائه و جهاد أعدائه أجرهم و ثوابهم اَن ما 
كابُوا يَعْمَلُونَّه و إنما قال بأحسن ما كانواء لأن احسن أعمالهم هو الطاعة لله تعالى؛ و ما عداه من الحسن مباح ليس بطاعة و لا 
يستحق عليه أجر التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 57 


ولا حمد, و ذلكك يدل على فساد قول من قال: لا يكون حسن احسن من حسن. 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات //9 الى ]٠١٠١‏ ..... ص : 617 


مَنْ عَيدَلَ صالحاً مِنْ ذكر أو أنْتى و هُوَ مُؤْمِنّ َلنْخئهُ حياةً طَيِْهُ و لنَجرِينّهُعْ أَجِرَهُمْ بأخسن ما كانّوا يَعْمَلُونَ (49) فإذا قَرَأتَ الْقَوَآنَ 
َاسْتعِذٌ باللّهِ مِنَ التَِّطانٍ الرّجيم (48) إِنَّهُ لهس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ (49) إِنّما سُلْطائُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَوئهُ و 
الَِّينَ هُمْ به مُشْركونَ 2٠٠١(‏ 

أربع آيات. 

هذا وعد من الله تعالى بأن من عمل صالحاً من الطاعات سواء كان فاعله ذكراً او أنثى» و هو مع ذلكك مؤمن بتوحيد الله مقرّ بصدق 
اياف قآن الله بحي بحاة طلية. .قال ابن غانين الغا الطية هو الررق الجلال_واقال الحبه: 

هى القناعة. و قال قتادة: حياة طيبُ فى الجنة. و قال قوم: الأولى ان يكون المراد بها القناعة فى الدنياء لأنه عقيب ما توعد غيرهم به من 
العقوبة فيها مع ان اكثر المؤمنين ليسوا بمتسعى الرزق فى الدنيا. 

ثم أخبر انه يجزيهم زيادة على الحياً الطيبة «أجرهم و ثوابهم «بأخسن ما كانُوا يَْمَلُونَ» و قد فسرّناهء و إنما قال: «و لنجزينهم» بلفظ 
الجمع, لان (مَنْ) يقع على الواحد و الجميع» فردٌ الكناية على المعنى» ثم خاطب تبي ققال يا مسد وناذا قد اك الْقدا نغ و المرادية 
جميع المكلفين «فَاسْتَعِذ بالله» و المعنى إذا أردت قراءة القرآن «فَاسْتَعِذْ بالله» كما قال: «إذا قَمتم إلى الصَّلاهُ فاغسلوا» )١١‏ و المعنى إذا 
أردتم القيام 


8 سورةٌ المائدة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 670 

اليهاء لأن بعد القراءة لا يجب الاستعاذة إلا عند من لا يعتد بخلافه. و قال قوم: 

هو على التقديم و التأخير» و هذا لا يجوز لأنه ضعيف. لأنه لا يجوز التقديمء و التأخير فى كل شىءء؛ و لذلكك حدود فى العربية لا 
تمؤاو ل اتنا يجوز ذلكك مع ارتفاع اللبس و الشبهة. و الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة- بلا خلاف- امِنَّ الشَّيِطانٍ الرّجِيما 
أى استعذ باللّه من المبعد من رحمة اللّهِ المرجوم» من سخطه. ْ 
ثم أخبر أنه «ليس» للشيطان سلطان و لا حجة اعَلَى الّذِينَ آمنُواه بالله وحده و لم يشركوا به سواه. و فوضوا أمرهم اليه و توكلوا عليه. 
و إنما سلطانه و قدرته على الذين يتولونه و يقبلون منه» و على الذين يشركون فى عبادة اللّه سواه. 

و قال الجبائى: فى الآيهُ دلالة على ان الصرع ليس من قبل الشيطان, قال: 

لأمنه لو امكنه أن يصرعه. لكان له عليهم سلطان. و أجازه أبو الهذيل و ابن الأخشاد؛ و قالا: إنه يجرى مجرى قوله ١كما‏ يَقُومُ الى 
تفط الشَمِطانٌ عق السش 0١‏ .و لأن الله تعالى قال: «إثّما شلطاثة عَلَى الذي صَوَلُوْدُه و إنما أراد سلظان الأغواء و الأضلال عن الحق: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9ناالا من هلإلل 


و معنى قوله «وَ الَذِينَ هُمْ به مُشْركونَ) فيه قولان: 

أحدهما- قال الربيع: من أن الذين يطيعونه فيما يدعو اليه من عبادة غير الله مشركونء فلما كان من أطاعه فيما يدعو اليه من عبادة غير 
الله مش ركاء كات به مش ركاء و هومن الإيجاز الحسن. 

و الثانى- قال الضحاكك: الذين هم بالله مشركون. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ ..... ص : 678 


وَإذا يَدَّلَنا آيَهُ مكانَ آيَدُ وَ الله حلم يما يتَرّلُ قانُوا إِنّما أَنْتَ مُفَْرِ بَلْ أكُتَرهُمْ لا يَعلّمُونَ 2١١‏ قل تَرَلَهُ رُوحٌ الْقّدْس مِنْ رَبك بالْحَقَ 
يكت الذين آعواو شدى وتشرى التشلميت 15 

١١/0 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 578 

آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى: مخبراً عن احوال الكمّار بأنا متى «رَدَّلْنا آرَةٌ مَكانَ آيَةُ؛ بأن رفعنا آيهُ و نسخناهاء و أتينا بأخرى بدلهاء نعلم فى ذلكك 
من مصلحة الخلق» و قد يكون تبديلها برفع حكمها مع ثبوت تلاوتها [و قد يكون برفع تلاوتها دون حكمها] )١١‏ و قد يكون برفعهما 
و التبديل- فى اللغة- رفع الشىء مع وضع غيره مكانه تقول: بدله تبديلًا و أبدله إبدانًاء و استبدل به استبدانًا. ثم قال: 

الله أعلَمٌ بما برل مسا فيه صلاح الخلق من غيره. و قوله: االو نّم أت مما معناه يقول هؤلاء الذين جحدوا نبوتكك و كفروا 
بآيات اللّه: إنما أنت يا محمد مفتر كذاب فى ادعائكك الرسالة من اللّه. ثم أخبر عنهم» فقال: ووَلْ أَكْتدَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) انكك نبى» 
لتركهم النظر فى معجزاتككء و لشبه داخلة عليهم, و ان علمه بعضهم و كابر» و جحد ما يعلمه. ثم أمره بأن يقول لهم اتَزَّلَهُ روح 
الْقَدّس) ب يعنى القرآن نزله جبريل (ع) الِيكَبتَ الذِينَ آمَنُواا و تثبيته لهم هو استدعاؤه لهم به و بالطافه و معونته الى الثبات على الإسلام 
و على تصديق محمد صِلّى الله عليه و سلم. ثم ين أن القرآن هدى و دلالة و بشارة للمسلمين. 


قوله تعالى:[سورة النحل (128): آي ]1١٠“‏ ..... ص : 672 


وَلقَد نَْلمُ أنّهُْ يَقُولُونَ إنّما يعَلْمَه يعَلِمَةُ 4ك لِسانٌ الَذِى يُلْحِدُونَ ليه أَحجميٌ وَ هذا لِسانّ عَرَبِيٌ مُِينٌ (8. 00 
آي بلا خلاف. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 53717 

قرأ حمزة و الكسائى «يلحدون» بفتح الياء و الحاء. و الباقون بضم الياء و كسر الحاءء و هما لغتان» قال للك يلحك الحاداء فهو ملحدة 
ولحد يلحد فهو ملحودء و قيل لحد فى القبر و ألحد فى الدين. و الإلحاد الميل عن الصواب و يقال للذى يميل عن الحق ملحد؛ و 
مند اللحد فى جانب القبر. 

و يقول الله تعالى لنبيه صلَى الله عليه و سلم إنا الَْلَمَ أنهُمْ يَقُولُونَ نما يعَلْمهُا , يعتى الرسول «بشر) مثله. و قال اين عباس الذى مالوا اليه 
لا ا ل م ود وه أراكوا (سلماة 


الفارسى). و قال قوم: أرادوا به إنساناً يقال له: عايش او يعيش» كان مولى لحويطب بن عبد العزى» أسلم و حسن إسلامه فقال الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة معزاا من نوناد 


تعالى ردا عليهم الِسانٌ الّذِى) يميلون اليه أعجمى «و هذا» القرآن الِسانٌ عَرَييٌ مُبِينّ؛ كما تقول العرب للقصيدة هذا لسان فلان» قال 
الشاعر: 

لسان السوء تهديها إلينا و جنت و ما حسبتكك ان تحينا )١١‏ 

و الاعجمى الذى لا يفصحء و العجمى منسوب الى العجمء و الاعرابى البدوى و العربى منسوب إلى العرب «و مبين» معناه ظاهر بِيّن لا 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (18): الآبات ٠١6‏ الى ]٠١8‏ ..... ص : 691 


إن الَّذِينَ لامؤْمِتُونَ بيات الل لا جف يهم الله وَلَهعْ ع داب أَلِيمَ 0١8(‏ إِنّما بذقرى الك ِب الِّينَ لا يؤينُونٌ بآياتٍ الله و أولتكك هم 
الْكاذبُونَ )٠١0(‏ 

آيتان بلا خلاف. 

يقول الله تعالى «إن الذين» لا يصدقون «بآيات الله التى أظهرهاء و المعجزات التى يصدق بها قولكك يا محمد الا يَفِدِيهمٌ الله إلى 
طريق الجنةٌ «و لهم) 


١١١ :15 تفسير الشوكانى *: 184 و مجمع البيان *: 78 و تفسير الطبرى‎ )١1( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 678 

مع ذلكك «عذاب أليم» فى النار. و يحتمل ان يكون المراد: لا يحكم الله تعالى بهدايتهم؛ لأنهم كفار. 
ثم اخبر إن الذى يتخرص الكذب: و يفترى على الله هو الذى لا يؤمن يآيات الل و يجحدهاء و هم الكاذبون, و انما خص الذين لا 
يؤمنون باللّه بالااختراء لأمنه لا يردعهم عن الكذب ايمان بالجزاءء «وّ أُولئِك هم الْكاذبُونَ؛ على رسوله فيما ادعوا عليه. و قيل: المعنى 


فى ذلكك تعظيم كذبهم» كما يقول القائل: هؤلاء هم الرجال. 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية ت١٠]‏ ..... ص : 674 


عق توالا و3 ضف إيحافة الذاق رفو فذه تعر بالإيماق لكك عن شوك بالكثر ضترا نعلي خا يق اللو ليع كات 
عَظَِيمٌ )0٠١*(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

نزلت هذه الآيةٌ فى عمار بن ياسر (رحمه اللّ) أكرهه المشركون بمكة بأنواع العذاب» و قيل: إنهم غطوه فى بثر ماء على ان يلفظ 
بالكفر» و كان قلبه مطمئنا بالايمان» فجاز من ذلكك» و 

جاء الى النبى صِلَى الله عليه و سلم جزعاً فقال له النبى صلَى الله عليه و سلم كيف كان قلبكك؟ قال كان مطمئناً بالإيمان» فأتزل الله 
فيه الآية. 

و اخبر ان الذين يكفرون باللّه بعد ان كانوا مصدقين به بأن يرتدوا عن الإسلام َعَلَيهمْ عَضَّبٌ مِنّ الله ثم استثنى من ذلكك من كفر 
بلسانه» و كان مطمئن القلب بالايمان فى باطنه» فانه بخلافه. و «من كفر» رفع بما دل عليه خبر الثانى الذى هو قوله «و لكنْ مَنْ ضَرَحَ 
الكت يترا كالم قدل قعليه عهو من الله كما طول من بأننا فين وحن تكرنهه فجواب الأول ميحد وف حت فيه الناف) :قال 
الزجاج «من كفر) رفع بأنه بدل من قوله «أُوليكك هُمٌ الْكافِرُونَ» و قال ابو على: هذه معاريض يحسن من الله مثلهاء ولا يحسن من 
الخلق إلا عند التقية» قال: إلا ان على أهل العقول أن يعلموا ان الله لم يفعل ذلكك الَا على ما يصح و يجوزء و ليس التبيان فى تفسير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعزالا من ههلإدلا 


القرآن» ج*, ص: 579 

ذلكك للإنسان الا-فى حال التقية لأننه لا دليل يؤمّن من الخطأ عليهء فعلى هذا يلزمه فى النبى ان بحسن منه من غير ثقية: لكونه 
معضوماً لا يدب فى اخباره و لا خلؤاق ؛ بين أهل العدل أنه لا يجوز اظهار كلمة الكفر إلا مع التعريض بأن ينوى بقلبه ما يخرجه عن 
كونه كاذباء فأمَا على وجه الاخبار» فلا يجوز أصلا لأنه قادر على التعريض الذى يخرج به عن كونه كاذباً. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 1٠١7‏ الى ]1١9‏ ..... ص : 679 


ذلك بهم اه وا اباد لديا عََى الْآخرَة و أنَّ لل لا يهدِى الْقَوم الكافرِينَ (. 46 أُولتك الَّذِينَ طبع الله على قُلَوِهم وَسَمْعِهمْ و 
أبُصارجِغ وَ أُولتِك هُمُ الْغافُونَ (8. )٠‏ لاجَرَ رَمَ أَنهُعْ فى الْآخِرَوْ همْ الْخَاسِرُونَ )1١9(‏ 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قوله «ذلكك» اشارة إلى ما تقدم ذكره من العذاب العظيم. أخبر الله تعالى ان ذلكك العذاب العظيم إنما أعدّه لهم لأنهم آثروا الحياةٌ 
الدنياء و التلذذ فيهاء و الركون اليها على الآخرة» و المعنى انهم فعلوا ما فعلوه للدنيا طلباً لها دون طلب الآخرة. و العمل يجب أن يكون 
طلا للاغرة: أو للدنا و الآخرة فأما أن يكرن لمحره الدفيادون الآخرة قلة حرق لأنه إذا طلب الدكا غرف الراجب من الطاعات له 
محالة؛ و كذلكك لا ينبغى أن يختار المباح على النافلة لان النافلة طاعة للّه. و المباح ليس بطاعة له. ثم أخبر تعالى «وَ أنَّ الله لا يَهِْى 
الْقَوْمَ الْكافِرينَ) و معناه أحد شيئين: 

أحدهما- إنه لا يهديهم الى طريق الجنة و الثواب» لكفرهم. 

الثانى- إنه لا يحكم بهدايتهم لكونهم كفاراً. و أما نصب الدلالة» فقد هدى الله جميع المكلفين» كما قال «و أمّا تَمَودُ فَيََدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى الْهُدى) 0١‏ و قيل: إنهم لم يهتدوا بتلكك الادلة» فكأنها لم تكن نصبت لهم؛ و نصبت 


006 [١17 سور حم السجدة (فصلت) آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج82 ص: 6٠‏ 

المؤدين الذي احاوا يهنا تلذلك نثاها عدوم فكانها لم تكن لهمندو يعر ايكون المراد انه لا يديهم يدي المؤمدن من تمل 
الألطاف و المدح بالاهتداءء لكونهم كفاراً. ثم اخبر ان أولئكك الكفار هم «الَّذِينَ طََعَ الله على قُلُوبِهمْ وس هخ و أَنْصارجِم و وليك 
هُمُ الْعَافِلُونَ» و بينا معنى الطبع على القلوب و السمع و الأبصار فى سورة البقرة 1١‏ و ان ذلكك سمة من الله جعلها للملائكة ليفرقوا بين 
الكافر و المؤمن» جزاء و عقوبة على كفرهم, و ان ذلكك غير محيل بينهم و بين اختيار الايمان لو أرادوه؛ و انما وصفهم بعوم الغفلة مع 
الخواطر التى تزعجهم لأمرين: 

أحدهما- انهم بمنزلة الغافلين ذمَاً لهم. 

الثانى - لجهلهم عما يؤدى اليه حالهم» و ان كانت الخواطر الى النظر تزعجهم. 

و قوله الا جرم انهم؛ معناه حقٌّ لهم «أَنَّهُمْ فى الْآخِرَةْ هّمْ الْخاسرُونَ» الذين خسروا صفقتهم لفوات الثواب و حصول العقاب و موضع 
(انهم) يحتمل أمرين من الاعراب: 

أحدهما- النصب على معنى: لا بد انهم اى لا بد من ذاء و يجوز على جرم فعلهم أن لهم النار اى قطع بذا و تكون (لا) صلة. 

و الثانى- الرفع و المعنى وجب قطعاً أن لهم النار و (لا) صلة أو رد لكلام من قال: ما ذا لهم؟ فقيل وجب لهم النار. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (12): الآبات ١١١‏ الى ]١١١‏ ..... ص 617٠:‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اعزالا من 00لإدلا 


َم إنَّ ربك لِلَِينَ هاجزوا مِنْ بعد ما فنُوا نم جاهدٌوا و صَبَرُوا إنَّ رَبك مِنْ بَْدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )01١١(‏ يَوْمَ َأتَى كل نَفْس تُجادِلٌ عَنْ 
َه و توَفّى كل نَفْس ما عَمِلت وَهُمْ لا يُطْلْمُونَ )11١(‏ 


)١(‏ فى :١‏ ع لات. وفى :١‏ 40 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 89١‏ 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر وحده «قتنوا» جعل الفعل لهم. الباقون «فتنوا؛ على ما لم يسم فاعله» يقال: فتنت زيداً» و هى اللغة الجيدة و حكى افتتنت. 
و حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الآيهُ نزلت فى المستضعفين المفتنين بمكة: عمار و بلال» و صهيبء فإنهم حملوا على الارتداد 
عن دينهم» فمنهم من اعطى ذلكك تقيهُ منهم: عمارء فانه اظهر ذلكك تقية» ثم هاجر. و معنى قراءة بن عا 

انه فتن نفسه» و المعنى من بعد ما فتن بعضهم نفسه بإظهار ما أظهره بالتقيه قال الرمانى: فى الآية دلاله على انهم فتنوا فى دينهم 
بمعصية كانت منهم, لقوله «إِنَّ رَبك مِنْ بها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) لأن المغفره الصفح عن الخطيئة؛ و لو كانوا أعطوا التقية على حقها لم 
تكن هناكك خطيئة. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. و لا فى الكلام دلالة عليه و ذلك ان الله تعالى إنما قال «إنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها 
يعنى بعد الفتنة التى فتنوا بها «لغفور رحيم» أى ساتر عليهم» لان ظاهر ما اظهروه يحتمل القبيح و الحسن؛ فلما كشف اللَّه عن باطن 
أمورهم؛ و اخبر انهم كانوا مطمئنين بالايمان كان فى ذلكك ستر عليهم, و ازالة الظاهر المحتمل إلى الآمر الجلى؛ و ذلكك من نعم الله 
عليهم. 

يقول الله تعالى: إن هؤلاء الذين هاجروا بعد ما فتنوا عن دينهم» و جاهدوا فى سبيله و صبروا على الأذى فى جنب الله فان الله اقسم 
اقيض لين اذا قعل بهم التوايه وسار عليه اوري ويم امع طليويم: 

و قوله (يَوْمَ َأنَى كل نَفْس تجادِلٌ عَنْ نَفْسِهاا (يوم) منصوب بأحد شيئين: 

أحدهما- على معنى إن ربكك من بعدها لغفور رحيم (يوم). 

الثانى- على معنى و اذكر يوم لان القرآن عظة و تذكير و معنى تجادل عن نفسها تخاصم كلّ نفس عن نفسهاء و تحتج بما ليس فيه 
حجة عند الحسابء التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 67 

كما قال تعالى حكاية عنهم: «وَ الله رَبْنا ما كنا مُشْرِكينَ) 1١‏ و قال الأتباع «رَيّنا هؤُلاءِ أَفَ لُونا َيِه ع ذاباً ضةغفاً مِنّ النّارا 9؟) فهم 
يجادلون الملك السائل لهم بين يدى اللّهه و قيل: تحتج عن نفسها بما تقدّر به ازالة العقاب عنها. 

ثم اخبر الله ان كلّ نفس توّفى جزاء ما عملته على الطاعةٌ الثواب و على المعصية العقاب» و لا يظلم احد فى ذلكك اليوم أحداً. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (12): آية 117] ..... ص : 719 
وَضَوَبَ اللَهُ مكلا قوق كائث آمِنَهُ مُطعيئةٌ َأتيها رزقها رَعَداً من كل مكان فكفرث بأنعم الله كأذاقهَا الله لياس المجوع و الْحَوْفٍ يما 


كانوا بشتقون 1 

آيهُ بلا خلاف. 

التقدير ضرب الله مثلًا مثل قرية» و قيل فى القرية التى ضرب الله بها هذا المثل قولان: 

أسدهماك قال ابم كناس :و متكاهك و قادة: إتوامتكة لأنيا عات بيده الضنفات التى ذكرها اللو قال ارون اق قري كانت عل 
هذ الفرفق قيل» شور نها: 

و قوله «كانّث آمِنَهُ مُطْمَيَة أى يأمن الناس فيها على نفوسهم و أموالهم لا يخافون الغارةٌ و النهب, كما يخاف سائر العربء و يطمئنون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة تاعزانلا من هلدلا 


فيهاء لا يحتاجوث فيها ان بتتجعوا الى غيرهاء كما بجاح عره ايه و كان مع ذلكك يجيؤها رزقهاء اى رزق أهلها من كل موضع, لأنه 
احيصياها مسيم ا والمراد كفر أهلهاء ١‏ «بأنعم الله '. وانما أضاف الكفر الى القريهُ مجازاء و لذلكك 


(1) سورة الانعام آيدُ ”5 

(0) سورة الاعراف آيةُ /ا؟ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج* ص: "67 

دياك كان بعتو الع دار اك 

الثانى- فى جمع النعم كما قالوا أيام طعم و نعم و مثله ود و أود. 

الا موق جا سير دروا وبى وكاس لقان دعم لقال القاصض 

و عندى قروض الخير و الشر كله فبؤس لدى بؤسى و نعمى بأنعم 

و قوله «َأَذاقَهَا الله باس الْيجوع» انما سماه لباس الجوع: لأنه يظهر عليهم من الهزال و شحوب اللون و سوء الحال ما هو كاللباس. و 
قل اقب ماين اللعرين و العرت كبا اهيل اللباصى لمحاو كان أن الس وام بو سنكي جاخ بينم :إلى اق أكلوا لقب والظهن ويف 
الوبر يخلط بالدم و القراد» ثم يؤكلء و انما يقال لصاحب الشدة: ذقء لأنه يجده وجدان الذائق فى تفقده له؛ و لأنه يتجدد عليه 
إدراكه كما يتجدد على الذائق» و هم مع ذلكك خخائفون وجلون من النبى صلَّى الله عليه و سلم و أصحابه يغيرون على قوافلهم و 
تجاراتهم «جزاء بما كانوا يَصْتَعُونَ من الكفر و الشرك و تكذيب الرسلء و اجرى الخطاب من أول الآيهُ الى هاهنا على التأنيث إضافة 
إلى القرية. ثم قال- هاهنا- «بما كانُوا بَضِْ نَعُونَ على المعنى أى بما كان أهلها يصنعون. و روى عن أبى عمرو انه قرأ «لباس الجوع و 
الخوف» بالنصبء كأنه ضمن فعل إرزاقهم الله لباس الجوع, قاذفاً فى قلوبهم الخوفء لأن الله تعالى لم يبعث النبى بالقحط و الجوع و 
الخوفء فقد قذف فى قلوبهم الرعب من النبى و سراياه. 


قوله تعالى:[سورةٌ النحل (128): الآبات 1١7”‏ الى ]١١!‏ ..... ص : "اماع 


ولد جاءهم رَسُولَ ِنَم فك دوه َأ دهم الاب وَمُمْ ظالِمُونَ 117 فكوا مما رركم الله حلالا. م طَيباً و اشْكدوا نع نعمت الله إن 
كعم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ )011١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 67# 

آيتان بلا خلاف. 

قوله «وَ لَقَّدُ جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُها , نكي لفل حكنة بعيظةاللاكهي وسرلااين ميهد لانن عبرم «فكذبوه) و جحدوا نبوته الَأَحَدَّهُمْ 
الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ أى فى حال كفرهم ظالمين أخذهم العذاب» و عذابهم هو ما سلط اللّه تعالى النبئ و المؤمنين حتى قتلوهم يوم 
بدر و غيره من الأيام» و ما حل بهم من أنواع العذاب من جهته من الخوف و الجوع الذى تقدم ذكره. و من قال: المراد بالقرية غير 
مكة قال: هو صفة تلكك القرية التى بعث الل رسولًا منهم» ثم خاطب المؤمنين» فقال «كلواا فصيغته و إن كان صيغة الأمرء فالمراد به 
الإباحة لأن الأكل غير واجب إلَا عند الخوف من تلف النفسء و لا مندوب اليه إلا فى بعض الأحوال «يما ررم لله مراكم 
الفصيرقٌ فيه غلك وه ليس الأحد متحكر من مخلاتهة إى عله لكع ااغلانا علفيا و الأسكووا يفتك اللا و اعترفوا بها «إِنْ كنم إِيَاهُ 
تَقِدُون» اى ان كتهم تعبدون الله دون غيره:و ليس المعتى ان كنتم تعبدون غيره» فلا تشكروهة بل المعتى انه لا يضح لأحند أن يشكره 


إلا بأن: يوتحه العبادة اليه تعالى وحله: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاانا من هلإلا 
قوله تعالى:[سورة النحل (18): آية ]١14‏ ..... ص : 616 


إِنّما حر عَلَتِكمٌ الْمتِنَةَ و الدّمَ وَلَخم الْختْرِيرِ و ما أهل لِعَثِرِ الله بهِ فَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ و لا عاد فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمْ )1١0(‏ 
أيه بلا خلاف. 


قد بينا تفسير مثل هذه الآيةُ فى سورة البقرة 2١١‏ و هو ان الله حرم الميتة» 


() انظر ؟: “1م عم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 570 

وهو مالم يذكك مما فيه نفس سائلة. «وَ لحم الْحِترير) و بينا أن الخنزير جميعه حرام, و انما خص اللحم تغليظاء «وَّ ما أجل لِعَثر الله بها 
والمعنى ما ذكر غير الله على تذكيته» لأنهم كانوا يذبحونها للأصنامء ثم استثنى المضطر الى تناول ذلكك خوف التلفء فأباح جميع 
ذلك له و استثنى من المضطرين البغاة» فلم يبحها لهم, و قد بينا الخلاف فيه» و ان قول مجاهد و ما ذهب اليه أصحابنا هو من خرج 
على امام عادل. و قال قوم: معناه غير باغ بذلكك الشبع و التقوى به على معصية «و لا عاد اى يتعدى فيه ما يجوز له و فى تفسيرنا: أن 
معنى و لا عاد ما ذهب اليه الحسنء و غيره ان الذى يخرج للاعتداء على الناس من قطاع الطريق» فإنهم لا يرحصون ان يأكلواء ذلك 
على وجه. ثم اخبر دن اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) اى ستار على عباده معاصيهم «رحيم؛ بهم بأن يغفرها لهم, بالتوبة تارم و تفضلا منه ابتداء 
تارة أخرىء و المعنى إنه لا يعاقب من تناول ما حرّم عليه فى حال الضرورة. 

و الإهلاللى رفع الصوت بالكلام؛ و منه الهلال لرفع الصوت بالتكبير عند رؤيته و شبه به صوت الصبى عند الولادة و كل ما ذكر عليه 
اسم معبود غير الله لا يحل أكله. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات ١١2‏ الى ]١18‏ ..... ص : م617 


ولا تقولا ما نصِفُ أَلْيتَكمْ الْكذِبَ هذا لال وَ هذا حرام ِتَفتوُوا عَلَى الل الكذِب إِنَّ الَِّينَ به نفدو غلن الله الكذيت لا يلوق 
0١(‏ تاج قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيم 0170 و عَلَى الَذِينَ هادُوا عونا ما قَصَطْرنا عَلَيِك مِنْ قَِلُ و ما طَلَمْنَاهُمْ وَ لكن كانوا أَنْقُمَهُمْ 
يَظلمُونَ (118) 

ثلاث آيات. 

(ما) فى قوله «لما تصف» مصدرية. و التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب التبيان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 678 

«هذا خلال وَهذا حرامٌ» و قال الزجاج: قرئ بالكذي علي أنه تعت الالسنة يقال لبان كدذوبي:و السنة 50 أنقا بكسن 
الباء رداً على (ما) و تقنديره للذى تصفه ألسنتكم الكذبء و هذا إنما قيل لهم لما كانوا حرموه و أحلوه؛ فقالوا «ما فى بُطونٍ هذه 
اُعام خالِص م ل كورنا وموم على أَزواجنا؛ 01١‏ و قد بيناه فيما تقدم. ثم أخبر عن هؤلاء الذين يقولون على الله الكذب بأنهم «لا 
بفاحرن) أ له يتجون ولا يقوزوة يكوات:الله. 

وقوله تعالى سبع قليل) معناه متاعهم هذا الذى فعلوه و تمتعوا به «متاع قليل» و يجوز فى العربية (متاعً) أى يد يتمتعون بذلكك متاعاً قليلًا 
«وَلَهُمْ عَذابٌ أَليم؛ اامرتي لحم ولحاي وقول عل الذي شاقوا عنهاما تضق ها فليك وق قا ديس ماكو 
سورة الانعام فى قوله «وَ عَلَى الَذِينَ هادٌوا حَرَمنا . "١‏ الآيةء فى قول قتاده و الحسن و عكرمة. ثم أخبر تعالى أنه لم يظلمهم بذلكك 
ولا يخسهم حظهم نو لكن كانُوا أَنْفْسَهُْ يَظْلمُو» بكفرهم بنعمة الله و جحودهم لأنبيائه» فاستحقوا بذلكك تحريم هذه الأشياء عليه 
لتغيير المصلحة عند كفرهم و عصيانهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعاذالا من ههلادا 
قوله تعالى:[سورة النحل (128): آية ]١19‏ ..... ص : #"ا6 


ْم إِنَّ رَبك للَذِينَ عَملوا السُوءَ بجهالَةُ ثم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَضْلَحُُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 


آيهُ بلا خلاف. 
يقول الله تعالى إن الذى خلقكك يا محمد اِللَّذِينَ تََمِلُوا الشّوءَ» يعنى المعصية «بجهالة» أى بداعى الجهلء لأنه يدعو إلى القبيح» كما 
أن داعى العلم يدعو إلئ. 


)١(‏ سورة الانعام آيهُ 378 انظر ©: 817 18م 

(1) سورة الانعام آيهُ 3152 انظر ©: 707-1919 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج2ء ص: /71© 

الخير» فقد يكون ذلكك للجاهل بالشىء و قد يكون للغافل الذى يعمل عمل الجاهل بتغليب هواه على عقله. 

و قوله «ثم تابوا» يعن يعنى رجعوا عن تلكك المعصية؛ و ندموا عليهاء و عزموا على أن لا يعودوا إلى مثلها فى القبح «و أصلحوا» نياتهم و 
أفعالهم فإن الذى خلقكك من بعد فعلهم ما ذكرناه من التوبة «غفور» لهم ستّار عليهم «رحيم» بهم» منعم عليهم. و إنما شرط مع التوبة 
فعل الصلاح استدعاء إلى فعل الصلاح و لثلا يغترّوا بما سلف من التوبةُ حتى يقع الإهمال لما يكون من الاستقبال. 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآيات 1٠١‏ الى ©" ]١‏ ..... ص : /الاع 


إن إنراهي كان أمة الل حنفاً وَل كك من مركي )1١(‏ شاكرا له اجتباة و قداة إلى دراط مُمشتقيم (171) و آميناة فى 
الذَّنْا حَسَنَة وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (؟017) 7 م أَؤْحينا تيك أن اب مله رايم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (157) إنّما جَعِل 
الست عَلَى الَِّينَ الحتلَفُوا فيه وَ إن ربك لَبكم بَينهُعْ يوم الْقِيامَةٌ فيما كانُوا فبه يَحْكلِقُونَ (176) 

خمس آيات بلا خلاف. 

اخبر اللّه تعالى عن ابراهيم (ع) انه «كان أمة) و اختلفوا فى معناه» فقال ابن مسعود: معناه إنه معلم الخير قدوة «قانتا لله) مطيعاً. قال 
بعضهم: كان ذا أَمَهُ «قانتاً للّه. و قال قتادة: معناه إنه امام هدى. و القانت الذى يدوم على العبادة لله» و قيل: جعل «أمة) لقيام الامة به. و 
اليف الممتقبو غلى طرياق المن. و قوله «و لم يكك» يعنى ابراهيم «من المشركين» الذين يعبدون مع الله غيره» بل كان موحداً 
«شاكراً نمدا ؛ اى بل كان شاكراً لنعمه التبيان فى تفسير القرآن» جء: ص: 67/8 

معترقاً بها واجضاءة يعدن اتاره الله و اصطفاه «وّ هَداهُ إلى صدراطٍ مُث مَقِيم) اى حكم بأنه على صراط مستقيم اى لطف له حتى اهتدى 
الى طرق الحق: ْ 

وقوله وو آكثناة فى الدثيا ختر ةو اى أعطيناء جزاء على هدابع فى هده الدثيا حستة وهى: نويه الله بذكره فى الدثيا بطاعته ريسو 
مسارعته الى مرضاته؛ و إخلاصه لعبادته» حتى صار إماماً يقتدى به» و علماً يهتدى بسنته. 

قال قتادة: حتى ليس من اهل دين إلا و هو يتولاه و يرضاه: و قال الحسن: 

معنى «حسنةً) يعنى نبوته. و قوله «وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ؛ اخبار منه تعالى انه مع إيتائه الحسنة فى الدنيا هو فى الآخرة من 
جملة الصالحين. و انما لم يقل: 

لفى على منازل الصالحين» مع اقتضاء حاله ذلك. لمدح من هو منهمء و الترغيب فى الصلاح ليكون صاحبه فى جنب ابراهيم» و 
ناهيكك هذا الترغيب فى الصلاحء و هذا المدح لإبراهيم أن يشرف جملة هو منهاء حتى يصير الاستدعاء اليها بأنه فيها 
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و قوله «أَوْحينا إلَيكك أن اع مله إبراهِيم حَنيفً» أى أمرناكك ان اتْبع ملة ابراهيم حنيفا مستقيم الطريق» فى الدعاء الى توحيد الله و خلع 
الأنداد» و العمل بسنته. «و ما كان» يعنى ابراهيم «من المشركين» بعبادة الله غيره. 

و قوله «إنّما جَعِلَ السَئِتٌ عَلَى الَّذِينَ احتَلَهُوا فيه» اختلفوا فى معناه» قال الحسن: معناه انه جعله عليهم بأن لعنهم بالمسخ لاعتدائهم فيه. 
و اختلافهم فيه كان بأن قال بعضهم: هو أعظم الأيام حرمة, لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء كلها. و قال آخرون: بل الأحد أفضل» 
لأنه ابتدا أخلق الأشياء فيه. و قال مجاهدء, و ابن زيد: عدلوا عمّا أمروا به من تعظيم الجمعة. 

و وجه اتصال هذه الاية بما تقدم أنه لما أمر باتباع الحق» حدّر من الاختلاف فيه» بما ذكره من حال المختلفين فى السبتء بما ليبس 
لهم ان يختلفوا فيه» فشدد عليهم فرضه؛ و ضيق عليهم أمره و قال قوم: معنى «اختلفوا فيه» اى خالفوا فيه» لأ-نهم نهوا عن الصيد فيه 
فنصبوا الشباك يوم الجمعة و دخل فيها السمكك يوم السبتء فأخذوه يوم الأحد. ثم قال «و ان ربكك» يا محمد اليحكم بينهم) أى 
يفصل بينهم يوم القيامة فى الذى كانوا مختلفين فيه» و يبين لهم الصحيح من الفاسد 

التبيان فى تفسير القرآن» جء: ص: 678 


قوله تعالى:[سورة النحل (18): الآبات 174 الى 174] ..... ص :9ع 


انع إن صيئل ويك للحتو ولوفلا القمرنة بسار ايه مالو ول اشرق را واكك قزد اند عن ل ل و سيلين نيو أخله 
بِالْمَهْندِينَ (11) و إِنْ عَاقَُمْ فَعاقُوا بمثْلٍ ما عُوقِتُمْ به وَ لَئْنْ صَبَْثُمْ لَهُوَ حير لِلصَابرِينَ (17) وَ اضْبرُ وَ ما صَبِرك إلا بالله وَ لا تَخرّنْ 
عَلَيِهمْ وَ لا تك فِى ضَّيِقٍ مما يَمْكرُونَ )1١1(‏ إِنَّ الله مع الَذِينَ الَو وَ الَذِينَ هُمْ مُحبِنُونَ (118) 


أربع آيات بلا خلاف. 
قرأ ابن كثير و إسماعيل عن نافع «ضيق» بكسر الضاد. الباقون بفتحهاء فمن فتح أراد «ضيق» فخفف مثل سيد و سيد» و ميت و ميت و 
عين و هين» 


و يجوز ان يكون أراد جمع ضيقةُ كما قال الشاعر: 

كشف الضيقة عنا و فسح 

ومن كسر يجوز أن يجعله لغتين» و يجوز أن يكون الضّيق اسماً و الضديق مصدراً و الاختيار ان يقال: الضّْيق فى المكان و المنزل؛ و 
الضّيق فى غير ذلكك؛ فان كان كذلكك «فالاختيار وّلا تك فِى ضَّ يْقِ) لأنه تعالى لم يرد ضيق المعيشة» و لا ضيق المنزل. و أصل 
«ولاتكك» ولا تكنء فاستثقلوا الضمهُ على الواو فنقلوها إلى الكافء فالتقى ساكنان: الواوء و النون» فحذفوا الواوء لالتقاء الساكنين» و 
من حلاف الدرق آيضاء فلن النون قارضع سروف المد والليةءى كر اسصيال (كان كين تحذفرها كذلك الاترى الك تقول: 
لم يكونا. و الأصل يكونان فأسقطوا النون بالجزم و شبهوا لم يكك فى حذف النون بلم يكونا. 

أمر الله تعالى نبيه محمد صلَّى الله عليه و سلم أن يدعو عباده المكلفين بالحكمة؛ و هو أن التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: 56٠‏ 
يدعوهم إلى أفعالهم الحسنةٌ التى لها مدخل فى استحقاق المدح و الثواب عليهاء لأن القبائح يزجر عنهاء و لا يدعو اليهاء و المباح لا 
يدعو إلى فعله» لأنه عبث, و إنما يدعو إلى ما هو واجب أو ندبء لأنه يستحق بفعله المدح و الثواب» و الحكمة هى المعرفة بمراتب 
الافعال فى الحسن و القبح و الصلاح و الفساد. و قيل لها: حكمة, لأنها بمنزلة المانع من الفساد, و ما لا ينبغى أن يختار» و الأصل المنع 
كما قال جرير: 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 0١١‏ 

أى امنعوهم من السفه؛ و الفرق بين الحكمة و العقل: أن العاقل هو العاقد على ما يمنع من الفساد» و الحكيم هو العارف بما يمنع من 
الفساد» و الحكمة مشتركة بين المعرفة و بين العقل المستقيم» لان كل واحد منهما ممتنع من الفساد عار منه. 
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و القديم تعالى لم يزل حكيماً بمعنى لم يزل عالماء ولا يجوز لم يزل حكيما فيما يستحق لأجل الفعل المستقيم؛ و كل حكمة يكون 
بتركها مضيعاً لحق التعمة يجب على المكلل طلبها. معرفة كانت أو فعلا. والموعظة الحستة. معتاه الوعظ الحسن وهو الصرق عن 
القبيح على وجه الترغيب فى تركه و التزهيد فى فعله. و فى ذلكك تليين القلوب بما يوجب الخشوع. و قيل: ان الحكمة النبوة. و 
الموعظة القرآن «وَّ جادلْهُْ الى هِىَ أَحْسَنٌ» فالجدال فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج ابالَّيَى هي أَحْسَن و فيه الرفق و الوقار و 
السكينة مع نصرة الحق بالحجة. ثم أخبر «ان ربكك؛ يا محمد «أَعلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَِيله» بأن عدل عنها و «أعلم) من غيره بمن اهتدى 
اليها و ليس عليكك غير الدعاء. 

و قوله «وّ إن عاقَُمْ فعاقبواا قيل: فى سبب نزول هذه الآية قولان: 

أحدهما- نالمش كين لماكو ول اعد قال المسلمون: شتى أظيرنا اللناغليوم لتمتان بهم أحظم هما مقلرا بنا: ذكره الشعبى و قتادةٌ 
و عطاء. 


)١(‏ مر هذا البيت فى :١‏ ”عل 7: خارل ©: عوع, 0: اه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 56١‏ 

الثانى- قال مجاهد و ابن سيرين و ابراهيم: انه فى كل ظالم بغصب او نحوه. 

فإنما يجازى بمثل ما عمل. 

وقيل: إن هذه الآيةُ منسوخة بآية القتال لان هذا قبل ان يؤمروا بالجهاد ثم قال «وَ لَيْنْ صَبَوْنّمْ) اى إن تركتم المجازاه و القصاص و 
تجرعتم مرارته الَو َي لِلصَابرِينَ؛ فى العاقبة. ثم قال لنبيه صلَى الل عليه و سلم و المراد به أمته معه «و اصبر» يا محمد و ليس 
صبركك «إلا بالله؛ اى إلا بتوفيق اللّه و إقداره و ترغيبه فيه ١و‏ لا تَخْرَنْ َل يعنى على المش ركينء لإعراضهم عنكك. و قيل المراد لا 
تحزن على قتلى أنحد لما أعطاهم الل من الخير «وّ لا َك فى ضَّ يق مما يَمكرُونَ اى لا يكن صدركك ضيقا مما يمكر به المشركك من 
الخديعة و غيرهاء و ما فعلوا بقتلى أمحد من المثلى «إنَّاللّ مع اين ناا معاصيه خوفاً من عقابه» بالنصر لهم و التأييد» و مع «الَّذِينَ 
هُمْ مُحْسِنُونَ فى أفعالهم, غير فاعلين للقبائح يقذف فى قلوب أعدائهم الرعب» خوقاً ع ونوك لوسر ابا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2 ص: 687 


(11)سورة الاسراء ..... ص : “681 

اشارة 

فى يبك ف ترا سوام و ناذه وى انه واعنى مره ا حي الكرقي ومالة وعدر ايانث فى الصرى والمذانى: 
[سورةٌ الإسراء :)1١1/(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص : 6217 


بشم الل احم الرَحِيم 

تفحاة الذى أشرق بعد ليلا مِنَ الْمَرجدٍ الحرام إِلَى الْمَشِجدٍ الأقْصَى الى بارَكنا حَوْلهُ لثرِيَهُ مِنْ آياتنا نه هُوَ المي الْبصِيدٌ )١(‏ و 
آنا مُوسَى الكتاب و جَعَلْناُ مُدىٌ لِبنى إشرائيل ألا تَحِدُوا م ِنْ دُونى وكبلا (0) ذَرْية مَنْ حملنا م توج إِنَّهُ كان عنِداً شّكوراً (©) 
ثلاث آيات بلا خلاف. 


قرأ افو ضفرو وحته انا يتخذوا» ) بالياء . الباقون بالتاء» و المعنى فيبهما قريب» و التقديره ذو جعلناة هُدىٌ لِينى إشرائيل أ تَتَخْذُوا» و قلنا 
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لهم: لا تتخذواء كما تقول: قلت لزيد قم, و قلت له ان يقوم. و قال تعالى اقل لِلَِّينَ التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 86 

كفَرُوا سَتْفْبُونَ 

0 بالعاء و البام وسعى امن وين وكيلاة أى كافياً و رباء و نصب «ذرَيَهُ) على النداء» و هو خطاب لجميع الخلق, لأن الخلق كله من 
نسل نوح من بنيه الثلاثة: حام: و هو ابو السودان» و يافث: و هو أبو البيضان: الروم و التركك و الصقالب و غيرهم؛ و سام: و هو ابو 
العرب و الفرس. و تقديره يا ذرّيهٌ من حملناء و وزن «ذريةٌ» فعلية» من الذرء و يجوز ان يكون (فعولة) من الذر و أصله (ذروية) فقلبت 
الواو ياء و أدغمت فى الياء» قال أبو على النحوى: 

و يضر اك ركون تعساظلى اللاستعول الاخاة أنه قا سلس فى تقر ليق كقر لوو اكد إلله إتراهِيم خَليلاه 9 وقال دان دوا 
اناي كله وى على هذا نكر نمقي ل ثانا على القرارسيه ونص اتضيت ل القدانة'قاتنا عاض ذلكك فى قرادة من قرا بالقانة و 
الأسهل أن يكون على قراءة من قرأ بالياءء لأن الياء للغيبة» و النداء للخطاب, و (أن) فى قوله «ألا تتخذوا» يحتمل ثلاثةُ أوجه: 

أحدها أن تكون (أن) الناصبةٌ للفعل» و المعنى جعلناه هدىء كراهةٌ أن تتخذواء أو لان لا تتخذوا. 

و الثانى- أن تكون (أن) بمعنى أىء لأنه بعد كلام تام و التقدير أى لا تتخذوا. 

والثالث- أن تكون (أن) زائدة» و يضمر القول. 

و الوكيل لفظه والحد» و النراة :به الحمب لألث مناه تيعد (فعيلة) فيكو مقره اللفتظ والمزاددبه الجيعء صن قوله وو دق أوليك 
ريق «06. قال أبو عبيد: أهل المدينة يقولون فى نصب (سبحان) أنه اسم فى موضع مصدر سبحت الله تسبيحاًء و التسبيح هو المصدرء 
و سبحان اسم منه» كقولكك كفّْرت اليمين تكفيرأء أو كفراناًء و التكفير المصدرء و الكفران الاسمء قال أميةُ ابن أبى الصلت: 


(شورة الغبزاة ١١17‏ 

(لاسوية 8 الساء 1ن نا 

(ااسورة خة المجادلة دما 

(ع) سورة النساء آي هع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج2» ص: 60 

سبحانه ثم سبحاناً يعود له و قبلنا سبح الجودى و الجمد ١١‏ 

وقال بعضهم انه يجوز أن يكون نصباً على النداء» يريد: يا سبحان و معناه: 

التنؤية لله و اعد له من كل ها لأ يلبق به و اسبح يكو سعد الصلاف كقوله كلو لا أنه ككاة ون الن فين أى من 
المصلين- ذكره اكثر المفسرين- و منه السبحةٌ و هى النافلة. و روى أنه كان ابن عمر يصلى سبحته فى موضعه الذى يصلى فيه 
المكتوبة و يكون بمعنى الاستثناء» كقوله «فلو لا تسبحون» أى فلو لا تستثنون» و هى لَغهُ لبعض أهل اليمن, و لا وجه للكلام غيره لأنه 
قال نا َلَوْناهُْ كما بَلَؤنا د حاتت الْجَنّهُه الى قوله «وّلا يْمتُونَ» ثم «قال: أَوْسَطَهع ألَمْ أكلْ لك لو لا تُسَبحُونَ فذكرهم تركهم 
الامكدان قآما بنيحة قور الى :دوق اللتوافال البيركة لايم الاادن الهو الدى 

روى (لو لا ذلك لا حرقت سبحات وجهه) 

معتى ترووبمية أى الذى إذا راى الرا قال سسحاة الله 

وقال ننبيوزية (نيساق) براءة اللمق السوعاى هذا اننع لهذا المعتى معرفة قال الأعشى: 

أقول لما جاءنى فخزه سبحان من علقمة الفاخر «6» 


اى براءة منه و لا ينزه بلفظ سبحان غير الله» و انما ذكره الشاعر نادراً على الأصل و أجراه كالمثل فى قوله ١و‏ إن مِنْ شََيْءٍ ! 1 


0 
3 !| 
لخد - 
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ِحَمْدِهِ» «0) معناه ليس شىء إِلَا و فيه دلالة على تنزيه اللّه مما لا يليق به و قولهم: سبح تسبيحاً أى قال سبحان اللّهه و السبح فى 
التعظيم الجرى فيه. و الاسراء سير الليل» اسرى أسراء و سرى يسرى سرى لغتان» قال الشاعر: 
وليل ذات دجى سريت و لم يلتنى عن سراها ليت 29" 


000 مر هذا البيت فئْ *: الى ةم م 


(؟) سورةٌ /ا" الصافات آيدُ ١8#‏ 


(©) ديوانه (دار بيروت) 45 وقد مر فى :١‏ 75ل الى 0: 1ع ؤم 

()سورة 144 الأشرا 61 

(8) تفسير القرطبى 5١8 :٠١‏ و رايته (ندى) بدل (دجى) و تفسير الطبرى (الطبعة الاولى) 18: *: و اللسان (ليت) و لم يعرف قائله. و 
المعنى: سرت فى ليله ذات دجىء و لم يؤخرنىء و لا منعنى عن السير مانع. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 562 

و قوله اليلا معناه بعض الليل؛ على تقليل وقت الاسراءء و يقوى ذلكك قراءة حذيفة؛ و عبد اللّه «من الليل» و روت أم هانى بنت أبى 
طالب: أن النبى صَلَّى الله عليه و سلم كان فى منزلها ليله أسرى به. و قال الحسن و قتادة: كان فى نفس المسجد الحرام. و روى عن أم 
هانى أن الحرم كله مسجد. و المسجد الأقصى هو بيت المقدسء و هو مسجد سليمان بن داود- فى قول الحسن و غيره من المفسرين- 
و انما قيل له: الأقصىء لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام. و 

قآل السيق: مطل الى على الأ علية يدق السترب قن المستعلة الشراي ثم أسترى يه الى يبع التقتدس فى ليله ثم وت قصلي 
الصبح فى المسجد الحرام؛ فلما اخبر به المشركين كذبوا ذلكك. و قالوا: يسير مسيرة شهر فى ليله واحدة؟! و جعلوا يسألون عن بيت 
المقدس وما رأى فى طريقه؛ فوصفه لهم شيئاً شيتاً بما يعرفونه ثم أخبرهم انه رأى فى طريقه قعباً مغطاً مملوءاً ماء فشرب الماء كله ثم 
غطاه كما كان» و وصف لهم صِفْهُ إبل كانت لهم فى طريق الشام تحمل المتاع» فقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أورق» فقعدوا فى ذلكك اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم: هذه و اللِّ الشمس قد أشرقتء و لم تأت و قال آخر هذا و الله العير يقدمها 
سنا أرق 56 ايده كان ذلكم بعد لدجاهرة ان و لذلة وافجيدة زوالة السادسى كان فين الانس اع لماك اللدغلة و 
سلم لا انه يحتاج إلى دلالة كغيره» و لذلكك قال تعالى الْنْرِيَةُ مِنْ آياتنا 

فكان الاسراء من جملة الآيات التى تأكد بها يقينه و ازدادت به بصيرته لأنه كان قد علم نبوته بما تقدم له من الآيات؛ فكان هذا على 
وجه التأكيد لذلكك. 

و عند أصحابنا و أكثر أصحاب التأويل» و ذكره الجبائى ايضاً: انه عرج به فى تلكك الليلة الى السماء و أت حتى بلغ سدرة المنتهى فى 
الماك الما سقو آزاه اللدهى ]بان السشاض بو ارهن ها ادا بد معرقلاى لناب #اودلك فى قله دوك كامة و ادس قي 
القرآن الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصىء و الباقى يعلم بالخبر. 

واقوله ولد بارَكنا عَوْلَهُ» يعنى بالثمار و مجارى الأنهار» و قيل «باركنا» التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 6617 

حوله بمن جعلنا حوله من الأنبياء و الصالحين؛ و لذلك جعله مقدساً. الِثْرِيَهُ مِنْ آياتناه من العجائب التى فيها اعتبار. 

و روى أنه كان رأى الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً. 

و قوله (إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصدِيرٌا اخبار منه تعالى أنه يجب أن يدرك المبصرات و المسموعات إذا وجدت,ء لأنه حى ولا يجوز عليه 
الافات. 
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و قوله «وَ آتَينا مُوسى الكتات» يعنى التوراة «و جعلناه» يعنى التوراةً التى أنزلها «هدى؛ و دلالة لبنى إسرائيل» و قلنا لهم «أنَّا تتَخِذُوا مِنْ 
دُونِى وَكيلًاا أى ربَاً تتوكلون عليه و كافياً تسندون 0 مجاهد: معنى «وكيلا» شريكاء قال المبرد: هذا لا شاهد له فى 
اللغة. و قلنا يا «دَرَيةٌ مَنْ ححَمَلنا مع ُوح» فى سفينته وقت الطوفان (إِنّهُ كانَ عَؤِداً لّكوراً» يعنى نوحاً كان عبداً كان للَّه شاكراً له على 
نعمه. َّ 

و 

روى انه إذا كان أراد أكل طعام أو شراب قال: بسم الله و إذا شبع قال الحمد لله 


و من قال: هو نصب على أنه مفعولء فانه قال تقديره لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلًا من دونى. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 5 الى 2] ..... ص : /1 6 


وَ قينا إلى تنى إشرائيلَ فى الكتاب لَتَفِْدُنَ فى الَدْضِ عون وَلَغَنَ وا كيرا (6) قإذا جاء وعد لامها عا عَم بادا نا أولى 
أأس شَّدِيِدٍ فَجِاسُوا خِلالَ الدّيار وَ كان وَغدا مفُْولاً (0) كم وكذنا لكم |[ كه عليه وَ أَمْدَدْناكُم بِأَموالٍ و ينِينَ و جَعلناكم أكْتر فير 
)2 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

القضاء على أربعة أقسام: بمعنى الخلق و الأحداثء كما قال «فَقَضاهْنَّ سَتِعَ التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 658 

سَماوات» 

١١‏ و بمعنى فصل الحكم كقوله «وَ الله به : بَقُضِى بِالْحَقّ) 7 و بمعنى الأمر كقوله «وّ قَضى رَبك أَنَا تَبدُوا إِنَّا ياه 8 و بمعنى الاخبار 
تنقيا انرس رلور ولاك رهاض رو اطلسساهو يضا كون من لير اكور مق ]نم يقبا ون لون الخ راد 
يعلون علواً كبيراًء اى عظيماً الى يتجبرون على عباد اللّه. 

قال ابن عباس و قتادة: المبعوث عليهم فى المرةٌ الاولى جالوت الى ان قتله داود» و كان ملكهم طالوت. 

ولاتسيل اج المي عر يضف عبرو لاسي ون سير عر امتعاريع وال لسرن هم الجالقايو كابر اكقار. 

و الفساد الذى ذكره: هو قتلهم الناس ” ظلماً و تغلبهم على أموالهم قهراً و و اخراب ديارهم بغيا. 

والأكع هن إن قشاء الله الساسب عر اغماوه انها تكن 

و قوله «فلما جاء وعد أولاهما» يعنى وقت فناء آجالهم و وقت عقوباتهم. 

و الوعد هو الموعود به- هاهنا- دوو المصد و تايالولا 

وقوله با عَليكُمْ بادا لَنا أولى بَأْس شَّدِيدِ قيل فى معنى (بعننا) قولان: 

أإحدعماك قال الحين؟ انا عليدا يينهم و ييتكيه خاذلين لكمء عنزاء على كف ركو و محاضيكي كبا قال« نا أذ لكا الشياطِينَ عَلَى 
الْكافِرِينَ اه «© الثانى- قال ابو على: امرناهم بقتالكم. و قوله «فجاسوا خلال الدّيار اى تردّدوا و تخللوا بين الدورء يقال: 


حيينة لحري نويا ويكؤيانا: قال بسات: 


١؟ حم السجدة (فصلت) آية‎ 5١ سورة‎ )١1( 
٠١ المؤمن (غافر) آيةٌ‎ 5٠ سورةٌ‎ )0( 
77" الإسراء آيهُ‎ ١7 سورة‎ )9( 


(6) سورة ١9‏ مريم آيهُ *8. 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 569 
ويه الى لكق. سات ميد كاين كه الاعداء طرف الساك 1 

ا ل ل داعام ولد كان وخيدا منفر ا" كاطالا بالا طي ما الخرا بها ثم 
قال لهم «رَدَدْنا لَكمْ الكو عَلَيِهمْ) يع يعنى الرجعة و النصرةٌ ه عليهم دو أَمْردَدْناكُمْ بِأَمُوالٍ وَ بَنِينَ؛ أى أعناكم و كثرناكم ١و‏ جعَلناكم كير 
يرا اى اكثر انصاراًء و نصبه على التمييز» قال الزجاج: يجوز أن يكون (نفيراً) جمع نفير كعبيد و ضنين و معين. قال الفراء: 
تور أن رسلا دن شان ينه لله عل بجنا نض كله و ضاد التلكف ل يتن إسراقنا فاشو 


قوله تعالى:[سورة الإسراء (117): آية 7 666 صن شا 


إن افير أختوق فيكم وإن أعائة قَلّها فإذا جاء وَعْدُ الآخِرَة ليشووًا وجو م وَليِدْخُلُوا الْمشجدٌ كما دَحَُوه أَوَلَ مر وَ لِيكيرُوا 
ما عَلَؤا تتْبيراً (/09 

آقياة خا 

قرأ الكسائى «لنسو وجوهكم' بالنون و فتح الواوء كما يقال: لن ندعوء فعلامة النصب فتحة الواو. و قرأ ابن عامر» و حمزة؛ و أبو بكر 
عن عاصم بالياء على واحد «ليسوى' الباقون بالياء و المدء و علامة النصب- هاهنا- حذف النونء و إنما مدواء لتمكين الهمزة» لأن كل 
واو سكنت و انضم ما قبلها و ثبتت بعدها همزةٌ» فلا بد من مدّء فى كلمة كانت أو كلمتين» نحو «قالوا آمناا )7١‏ و فى 


)١(‏ تفسير الطبرى (الطبعةً الاولى) 7١ :١10‏ و تفسير الشوكانى : 7٠١7‏ و لم أجده فى ديوان حسان المطبوع فى بيروت (دار صادرء دار 
يروك )نوهو ابضا فى تنسير القرطى 1241 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج2: ص: 58٠‏ 

كلمهٌ واحدةٌ نحو ١تبوءَ‏ بإنْمىا )١١‏ (و تبوء بحمله) و فى قراءة أبى «ليسوءن وجوهكما بنون خفيفة للتأكيد» كقوله «لَنَش عا 1 بالنّاصٍِ صَدَيَةً) 
9 

قال أبو على الفارسى: لما قال «لتفسدن فى الأحرض مرتين» و بين المرة الأولى قال «قَإِذا جاء وَعِْدٌ الْآخِرَؤْا أى المرة الآخرة بعثناهم 
ال فكوا اجر فك ٠‏ فحذف (بعثناهم) لأنه تقدم ذكره؛ لأنه جواب (إذا)؛ و شرطها يقتضيه. فحذف للدلاله عليه فأما معنى «ليسئوا» فقال 
أبو زيد: يقال: سؤته بال رسا وبا ريات ونائة ركان «وجوهكما ' على أن الوجوه مفعولا ل «يسؤوا» و عذى إلى الوجوه 
لان الوجوه قد يراد بها ذوو الوجوه كقوله ١‏ ل كل يق نءٍ هالكك إِنَا وَجَهَة) 9" و قال «وْجوهٌ يَوْمَئِذ مُسْفْرَةٌ اه مُسْتَئِشْرَة) «©» و قال 
«وَجوةٌ يَوْمَئلُ ناضِرَةً) «0» و قال النابغة: 

أقارع عوفاً لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغى من تجادع )2١‏ 

فكأن الوجوه إنما خصت بذلككء لأنها تدل على ما كان من تغير الوجوه من الناس» من حزن أو مسرةء و بشارةٌ و كابةُ. 

وحجة من قرأ بالياء و الجمع انه أشبه بما قبله و ما بعده» لان الذى جاء قب قبله «بعثا عليكم رجالا) ) و بعده «وَ لِيَدْحُلُوا الْمَشْجدًا وهوبيت 
المقدسء و المبعوثون فى الحقيقة هم الذين يسؤونهم لقتلهم إياهم و أسرهم لهم, فهو وفق المعنى. 

ومن قرأ بالياء و التوحيد» ففاعل «ليسوءوا» أحد شيئين. 

أحدهما- أن يكون اسم الله لأن الذى تقدم «بعثناا «و رددنا لكم) و «أمددناكم). 

و الآخر- ان يكون البعث و الوعد, و دل عليه «بعثنا؛ المتقدم كقوله ١و‏ لا يدبن الّذِينَ يَبْحَلُونَ بما آتاهُم اللَّهُ مِنْ قَضَلِهِ هُوَ حيرا لها 
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اى البخل. 


"١ سورة © المائدة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ 48 العلق آيهٌ ١8‏ 

(0) سورةٌ 78 القصص أيه // 

(؟) سورةًٌ /٠١‏ عبس أيه 5٠‏ 

(0) سورةٌ ه/ القيامة آي "7 [.....] 

(©) ديوانه (دار بيروت) ١٠‏ و اللسان (جدع) 

(0) سورة ” آل عمران آيةُ ١8٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 50١‏ 

و من قرأ بالنون كان المعنى كقول من قدر أن الفعل ما تقدم من اسم الله وخاز اندسمي العمادة ال اللو إن كاتع ومن الدين 
جاسوا خلال الديار فى الحقيقة لأنهم فعلوها بقدرة الله و تمكينه فجاز ان تنسب اليه كما قال دو ما رفت إذ رُمَيِتٌ و لكن الله وَمَى) 
و يجوز ان يكون اللام فى قوله «ليستواه دو ليدخلواه دو ليتبرواه لام العاقبة» لان الله لا يريد منهم ذلكك من نحيث كان ذلكك ظلماً و 
فساداً. 

يول الله تعالى لخلقه من المكلفين ١إِنْ‏ أخم ‏ عاق لمات الانسانه الح امن الإنعام الى الغير» و الافعال الجميلهُ التى هى طاعةٌ 
«أخمر كع لأنشتكنه »» لان ثواب دلخت واضل إليكم ١و‏ إن أائم, إلى الغير و ظلمتموه «أسأتم» لأنفسكم لأن و بال ذلكك و عقابه و 
اصل إليكم, و إنما قال «فلها» ليقابل قوله ١‏ «أخمد” م لأَنْفيتكما والمعنى ان بات لإلبياكم يقال: احسن إلى نفسه ليقابل أساء الى 
نفسه؛ على ان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض إذا تقاربت معانيهاء قال تعالى «بِأنَّ رَبك أَؤْحى لَّها» 79 و المعنى اوحى اليها. 
و معنى انت فى منتهى الاساءة» و انت المختص بالاساءة» متقارب. 

«فإذا جاء وَعْرِدٌ الْآخِرَة) يعنى وعد المرة الكعرة وقترز ا وفوفكه .ولا نشل العم عد بعنى المبعوثين عليكم ١‏ كنا خا 14 فى المرةٌ 
الاولى يعنى غيرهمء لان هؤلاء بأعيانهم لم يدخلوها فى الدفعة الاولى «وَ ليَكئرُوا ما عَلَوا تير فالتبار و الهلاككء و الدمار واحد؛ و كل 
ما انكسر من الزجاج و الحديد و الذهب تبر. و معنى «ما عَلَوا تير ما غلبوا عليه» و جواب (إذا) محذوف و تقديره: فإذا جاء وعد 


الآخرةُ ليسئوا وجوهكم. و قيل: بعثناهم ليسئوا. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 8 الى ]٠١‏ ..... ص : الم6 


0 كم أن يَرْحمَكم وَإِنْ عمدت عُذنا و جعلنا جنم للكافرِينَ حصدير أ( إِنَّ هذًا الْقُْآنَ يد لِتِى + هن أفرم و شو المزمنين 


- 


0 لّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحاتٍ أَنَّ لَهُعْ أخراً كبيراً (4) و أَنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة عْتدنا لَهُعْ عَذابا لم١‏ 46 


١ا/ سورةٌ 6 الانفال آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة 94 الزلزال آيهُ ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: 07 

ثلاث آيات بلا خللاف. 

يقول اللّه تعالى مخاطباً لنبيه صلّى الله عليه و سلم: بأن قل لبنى إسرائيل «تسى رَبُكمْ أن يَدْحَمَكَةْ إن أقمتم على طاعته و تركك 
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معاصيه (و عسى) من الله واجبة» و يجوز ان يكون بمعنى الإبهام على المخاطب. و قوله «و إن عدتم) يعنى فى معاصى الله و الكفر به 
و جحد أنبيائه «عدنا» فى عذابكم, و التسليط عليكم؛ كما فعلناه أول مر و قال ابن عباس و قتادة: غادوا بعك الله دهع السلنين 
يذلونهم بالجزية و المحاربة إلى يوم القيامة. قوله ١و‏ جَعَلنا جهنم للكافِرِينَ حصة يرأً) قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد و قتادة: محبساًء 
و الحصير الحبسء و يقال للملكك حصيرء لأنه محجوب. قال لبيد: 

و قماقم غلب الرقاب كأنهم جنّ لدى باب الحصير قيام ١١‏ 

وقال الحسن: يعنى مهاداًء كما قال ١لَّهُمْ‏ مِنْ جَهَنّمَ مِهادٌ؛ «؟0 و الحصير البساط المرمول» يحصر بعضه على بعض بذلكك الضرب من 
النسج. و يقال للجنبين: 

الحصيران» لحصرهما ما أحاطا به من الجوف و ما فيه. و قيل لأن بعض أضلاعه حصر مع بعضء و يسمى البساط الصغير حصيراً و 
حصير بمعنى محصور» كرضى بمعنى مرضى. 

ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن الذى أنزله على محمد صَلَّى الله عليه و سلم «يهدى؛ اى يدل 


/١0 و سمط اللآلى 480 و روح المعانى‎ ” :/١8 و تفسير الطبرى‎ 78١/١ و مجاز القرآن‎ 7١ /٠١ ديوانه 59/7 و تفسير القرطبى‎ )١( 
الصحاح. و التاج» و اللسان (حصر)‎ و١‎ 

(0) سورة », الاعراف آيهُ ١ع‏ 
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الى هى أَقوَمٌ» قال الفراء: لشهادة أن لا إله إلا اللّه. و يحتمل أن يكون المراد يهدى لجميع سبل الدين» التى هى أصوب من غيرها: 
عد توهك | الشيو هد هدق أنبيائه» و العمل بشريعته؛ و فعل طاعاته: و تجنب معاصيه «وَ يشر الْمَؤِْنِينَ» يعنى القرآن يبشرهم «أَنَّ 
لَهُمْ أخراً كبيراً» و ثواباً عظيماً على طاعاتهم؛ و يبشرهم أيضاً ب «أَنَّ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَها و يجحدون البعث و النشور أعد الله 
لهم «عذابا أليما؛ يعنى مؤلماً موجعاًء «و اعتدنا» أصله أعددنا فقلبت إحدى الدالين تاء؛ فراراً من التضعيف إلى حرف من مخرج الدال» 
و تكون البشارة قد أوقعت على أن لهم الجنة» و أن لعدوهم النار» فلذلكك نصب (أن) فى الموضعين. و يحتمل أن يكون نصب (أن) 
الثانية على حذف اللام, و التقدير لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليما و لو كسرت على الاستئناف جاز غير أنه لا 


يقرأ به احد. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١!/(‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ..... ص : لم6 


وَرَدْحٌ الْإِنْسانٌ بالشَّرٌ دُعاءهٌ بِالْحَثِرِ وَ كان الْإِنْسانٌ عجولا )1١(‏ و جَعَلنًا اليل وَ الّهارَ آيْتين فَمحَؤْنا آرَةٌ اليل و حجنا آي نهار مُنِصَرَةً 
لِتتكُوا فَضْلا مِنْ رَبك و لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَ الْحسابٍ و كل شَْءٍ فَصَلْناة تَفْصِيلا (؟1) 

آيتان بلا خلاف. 

قيل فى معنى قوله «وَيَدْحٌ الْإِنْسانُ) قولان: 

أحدهما- ما ذكره ابن عباسء و الحسنء و قتادة» و مجاهد انه يدعو على نفسه و ولده عند غضبه. فيقول: اللهم العنه و اغضب عليه و 
ذا قدي قياف ا للش يان" اعسلاء ل علية: 

و الشانى- قال قوم: انه يطلب ما هو شر له لتعجيل الانتفاع به مثل دعائه بما هو خير له» و يقوى ذلكك قوله «وّ كانّ الْإِنْسِانٌ عَيجْولًاا و 
معنى قوله «و كان التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: *0؟ 

اسان ع 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاهالا من هلدلا 


قال مجاهد: لأنه يعجل بالدعاء بما لا يجوز. و قال ابن عباس: 

على طبع آدم لما نفخ فيه الروح فبلغت إلى رجليه» قبل ان تجرى فيهماء رام النهوض. 

و العجلهُ طلب الشىء قبل وقته الذى لا يجوز تقديمه عليه او ليس بأولى فيه و السرعة عمل الشىء فى أول وقته الذى هو أولى به. 

ثم أخبر أنه تعالى جعل «اللَّيِلَ وَ النّهارَ آيْتَِنَا يريد الشمس و القمر فى هذا الموضع- عند قوم- و قال الجبائى: هما الليل و النهار و 
هو الظاهر, و هما دليلا-ن على توحيد اللّ لأن احداً لا يقدر على الإتيان بالنهار» و لا على إذهابه و الإتيان بالليل و انما يقدر عليه 
القادر لنفسه الذى لآ يتعذر عليه شىءه. 

ثم اخبر انه جعل احدى الآيتين ممحوةٌ و هى الليل اى لا تبصر فيها المرئيات كما لا يبصر ما يمحى من الكتاب, و هو من البلاغة 
السعة 

وقال ابن عباس: محو آية الليل السواد الذى فى القمرء و 

روى عن على (ع) أنه اللطخةٌ التى فى القمر. 

و قوله «وّ جَعَلنا آيةَ النّهارِ مُبِصِرَةً قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- مضيئَةُ للابصار. 

الكاق- جعلنا أهله بضراء فيه كما يقال: رجل محبث أى أهله خقاء ورجل مضعت أى أهله ضعفاف فكذلكك التهار مبصيرا أى 
أصحابه بصراء. ثم بين الغرض بذلككء و انما جعله كذ لكك (ِلِتَتتَعُوا قَضْنًاا كي م ل و 
فى مواقيتكم و معاملاتكم و معرفة سنينكم و غير ذلككء فيكثر بذلكك انتفاعكم ١و‏ كل شََيْءٍ َصَّلَناةُ تفْصِينًاا أى ميزنا كل شىء تمبيزاً 
ظاهراً بين لا بلشس» و بيتاه بباثاً لا يخفى. 


قوله تعالى:[ سورة الإسراء :)١7/(‏ الايات ١"‏ الى ١8‏ ] ..... ص : 81؟ 


وَ كل إنسان أَلْرَمناهُ طائرةُ فى عُنُقِهِ وَ تحرج لَه يَوْمَ الْقِيامَهْ كتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً )١17(‏ افأ كتابكك كفى بنَفْسِك اليم عَلَيِكك حييباً (18) 
م افتدى فَإنّما يَْتدِى لِنَفِْهِ وَمَنْ ضَلَّ ما يَضِلٌَ عَلتِها ولا َرُوازِدةٌ وزرَ أخرى وما كنا مَُذبِينَ حتّى نبت وَسُولاً (15) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 500 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ أبو جعفر «و يخرج) م العو تح الراء» و قرأ يعقوب بالياء و فتحها و ضم الراء. الباقون بالنون» و ضمهاء و كسر الراء. و اتفقوا 
على نصب ١‏ «كتاياً» 'وقرأابين عامر و أبو جعفر «يلقاه؛ بضم الياءء و فتح اللام و تشديد القاف. 

الباقون بفتح الياء و سكون اللام و فتح القاف و تخفيفهاء و نصب كل انسان بفعل يفسره «ألزمناه» و تقديره ألزمنا كل انسان ألزمنا 
كما قال نو الْقَمْدَ قدّوناة 11 فيمن نصب :و معتى طائره قال ايخ غباسء ومتجاهد:و قنادة: عمله .من خير أو شر كالطائر الذى بج من 
ذات اليمين» فيتبركك به؛ و الطائر الذى يجىء من ذات الشمال فيتشاءم به» و طائره عمله. و الزام اللّه طائره فى عنقه: الحكم عليه بما 
يستحقه من ثواب أو عقاب. و قيل: معناه ان يحكم بأن عمله كالطوق فى عنقه. 

ثم اخبر تعالى أنه يخرج للإنسان المكلف يوم القيامة كتاباً فيه جميع أفعاله مثبتة ما يستحق عليه ثواب او عقاب. 

و قوله «يلقاه» قرأه ابن عامر يضم الياء و فتح اللام» و تشديد القاف, بمعنى ان الملائكة يستقبلونهم. الباقون بفتح الياء و القاف» بمعنى 
أنهم يلقونه و يرونه. 

فمن قرأ بالتخفيف, فمن لقيت الكتاب» فإذ ضاعفت قلت لقان و قد يتعدى بتضعيف العين الى مفعولين بعد ان كان متعدياً الى 


مفعول واحدء فإذا بنى للمفعول به نقص مفعول واحد من المفعولين» لأن أحدهما يقول مقام الفاعل» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 100لا من هلدلا 


)١(‏ سور يس آيدُ و" 
التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 508 

لاسناد الفعل اليه» فيبقى متعدياً الى مفعول واحدء و على هذا قوله «وَ يُلقَْنَ فيها تَحِيَةٌ وََسَلامً ١١‏ و فى البناء للفاعل «وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةً و 
سُرُوراً» 07 و حكى عن الحسن و مجاهد أنهما قرءا «و يخرج» بفتح الياء و ضم الراء؛ و المعنى يخرج طائره له «كتاباً» نصب على 
التمييز» و قيل فى (طائره) أنه عمله. و قيل: أنه حظه. و ما قدَّمه من : خير او شرٌ قال المؤرج: الطائر العمل بلغهُ الأنصار» و يكون المعنى 
على هذا و يخرج عمله له كتاباً أى ذا كتاب, و معناه أنه مثبت مثبت فى الكتاب الذى قال فيه ١لا‏ يُغادِرٌ ص خِيرَةً و لا كبيرَة إَِّا أخصاها» 8*0 و 
قال ١‏ «هاوم افوا كتايهم «5» و انما قيل لعمله طائره- و طيره ا على تعارف العرب» يقولون: جرى طائره بككذاء و مثله 
قوله قانُوا طائركم مَعَكم) 0 و قوله (إنّما طائرُمُعْ عِنْدَ الله «* و قال ابو زيد: ما مر من طائر أو ظبى أو غيره» كل ذلكك عندهم طائر» 
قال ابو زيد: قولهم: سألت الطيرء و قلت للطير» انما هو زجرء و قولهم زجرنى الظباء و الطير معناه وقع زجرى عليهماء على كذا و كذاء 
من خير أو شْرّ و منه قول الكميت: 

ولا أنا ممن يزجر الطير همّه أصاح عزاب أو تعرّض ثعلب 7 

وقال حسان: 

ذرينى و علمى بالأمور و شيمتى فما طائرى فيها عليكك بأخيلا 4١‏ 

اى ليس رأيى بمشوم, و قال كثير: 

أقول إذا ها الطير مدت متخيلة لعلك روما فانتظر ان تاليا دق 


معنى مخيلةُ مكروهة من الأخيلء و معنى «فى عنقه) لزوم ذلكك له و تعلقه 


٠8ه سورة الفرقان آيهُ‎ )١( 

(1) سورة الدهر آيهُ ١١‏ 

() سورة الكهف آيهٌ ٠ه‏ 

(6) سورة الحاقة آيهُ ١9‏ 

(0) سورءٌ ©" يس آي ١9‏ 

(©) سورة الاعراف ١١١‏ 

(0 امالى الشريف المرتضى :١‏ © و مجمع البيان : 503 [.....] 

() ديوانه ٠١8‏ و اللسان (خيل) و مجمع البيان *: 6.7 

(9) مجمع البيان *: 607 
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به» و مثله قولهم: طوقتكك كذاء و قلدتكك كذا اى ألزمته إياكك و مثله» قلده السلطان كذاء اى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع 
القلادة» و إنما خصّ إلزام الطائر بالعنق» لأنه إضافة ما يزين من طوقء او ما يشين من عمل يضاف الى الاعناق» و لأن فى عرف الناس 
ان يقولوا: هذا فى رقبتك. و قد يضاف العمل الى اليد ايضاً كما قال «ذلِك يما قَدَّمَتْ أي يكنا ١ ١‏ و إن كان كسبه بفرجه و لسانه» و 
غير ذلكء و إنما يذم بذلكك على وجه التقريع و التبكيت بما فعله من المعاصىء و يكون فى العلم بذلكك لطف فى دار الدنياء وان 
كان الله عالماً بتفضيل ما قعلوه: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10 من هلإلل 


و قوله «كفى َفيك الْيَوْمَ عَلَيِكك عسيباً» الى حسبكك نفسكك اليوم حاكماً عليك فى عملك و ما تستحقه من ثواب على الطاعة و من 
عقات على المعضيق لأنه اتففكق من جعلكف نصيياً على تفسكة يبلك و قيل معت بحسي شاهدا و شهيدا. 

و قوله «من اهتدى» يعنى فعل الخيرات و الطاعات و انتفع بوداي اند إياه «قَإنّما يَهْتمَادِى لِنَفْسِه و أن ثواب ذلكك و اصل اليه «وَ مَنْ 
1 اى جار عن الحق و عدل عن الصواب و ارتكب المعاصى هَإِنّما يَضِلٌ عَلَيهاء اى يجوز عليها لأن عقاب ذلكك و وباله واصل 
اولان لحان فاترلة ٠‏ توازر و2 أخرهو اك لا راع لهذا كات هوهو الزن الاقبدو فل مكاهلأ يمور اأحد أذ وشم 
الإثم؛ لأن غيره عمله؛ و الأول أقوى. 

و قوله ١و‏ ما كنا مُعدُيِينَ حنَّى لَتِعَثَ رَسُولًاا اخبار من اللّهِ أنه لا يعاقب احداً على معاصيه؛ حتى يستظهر عليه بالحجج و إنفاذ الرسل 
ينبهونه على الحق» و يهدونه اليه و يرشدونه الى سلوكه. استظهاراً فى الحجة؛ لأنه إذا اجتمع داعى العقل و داعى السمع الى الحق» 
تأكد الامر و زال الريب فيما يلزم العبد» و ليس فى ذلكك دلالهُ على انه لو لم يبعث رسولا لم يحسن منه ان يعاقب إذا ارتكب العبد 


شور لاغمران 17 

التبيان فى تفسير القرآنء ج*» ص: 508 

القبائح العقلية» اللهم إلا أن يفرض أن فى بعثه الرسول لطفاًء فإنه لا يحسن من الله تعالى مع ذلكك أن يعاقب احداً ا بعد أن يعرّفه ما 
هو لطف له و مصلحة لتزاح علته. و قيل: معناه ١و‏ ما كنا مُعَذَبِينَا بعذاب الاستئصال و الإهلاكك فى الدنيا وك لش وخر اا 

و فى الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: من ان الله يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم, لأنه بين أنه لا يأخذ احداً بجرم غيره. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء (117): آية 8] 6 ص :-منء؟ 


- 


وَإِذَا أرذنا أن نهلك كَوِدٌ أمونا مترفيها فَنَسَقُوا فيها فحن عَلَيَهَا الَْوْلُ فَدَكوَناها تدُمِيراً (12) 

آية لا خبالاف: 

قرأ يعقوب «آمرنا» بمد الهمزة. و عن الحسن «أمّرناا بالتشديد» و روى عنه «أمرناا بكسر الميم خفيفة و هى ردية. 

ذكر فى هذه الآيهُ وجوه أربعة: 

أحدها- ان مجرد الإهلاءك لا يدل على أنه حسن أو قبيح» بل يمكن وقوعه على كل واحد من الأمرين؛ فإذا كان واقعاً على وجه 
الظلم؛ كان قبيحاًء و إذا كان واقعاً على وجه الاستحقاق أو على وجه الامتحان؛ كان حسناًء فتعلق الارادة به لا يقتضى تعلقها على 
الوجه القبيح. و إذا علمنا أن القديم لا يفعل القبيح علمنا أن إرادته الإهلاك على الوجه الحسن. 

و قوله «أَمَْنا مُيْرَفيها» 

المأمور به محذوفء و ليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق و ان وقع بعده الفسقء بل لا يمتنع أن يكون التقدير: و إذا أردنا أن 
نهلكك قري أمرناهم بالطاعة» ففسقوا فيها فحق عليها القول» و جرى ذلك مجرى قولهم: أمرته فعصى و دعوته فأبىء و المراد أمرته 
بالطاعة و دعوته إلى الاجابةُ و القبول» فعصى. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 589 

فإن قيل: أىّ معنى لتقدم الارادة؟ فإن كانت متعلقة بإهلاكك يستحق بغير الفسق المذكور فى الآيُء فلا معنى لقوله ١و‏ إذا ونا ... 
أَمَوْنَا» 

» لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته للعقاب المستحق بما تقدم من الأفعال» و إن كانت الاراده متعلقة بالإهلاك المستحق بمخالفة 
الأمر المذكور فى الآيُء فهو الذى تأبونه» لأنه يقتضى أنه تعالى مريد لإهلاكك من لم يستحق العقاب!!. 

قلنا: لم تعلق الارادة إلا بالاهلاك المستحق بما تقدم من الذنوبء و إنما حسن قوله (إذا أَرَدْنا ... 
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أَمونا» 

أن فى تكرار الأأمر بالطاعةٌ بالايمان إعذاراً للعصاة و إنذاراً لهم و إيجاباً للحجة عليهم؛ و يقوى ذلكك قوله قبل هذه الآية ٠‏ 6 
ََبينَ حَتّى بت وَسُوله منبهاً بذلكك أنه أراد إثبات الحجة و تكررها عليهم الثانى - - أن يكون قوله وأعدنا مُتَرَفيها) 

من صفة القرية وصلتهاء و لا يكون جواباً لقوله «وَّ إذا أَرَدْناا 

وكرة هدي لكت د ى ]ذا ركنا أن ولك تررلامرن فعا اتارأتونا رفيا مثا فيا 

ولا يكون ل (إذا) جواب ظاهر فى اللفظ للاستغناء عنه بما فى الكلام من الدلالة عليه و مثله قوله احتّى إذا جاؤها وَ فحت أبوايها و 

قال لَهُمْ حَرَئنها سَلامٌ عَلَيْكُمْ) إلى قوله ١فْنِعْمَ‏ اعد العَامِلِينَ 0 ولم يأت ل (إذا) جواب فى طول الكلام لخاد عنه» و قال الهذلى: 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلا كما يطرد الجمالة الشردا »7١‏ 

فحذف جواب (إذا) و لم يأت به لأن هذا البيت آخر القصيدة. 

الثاالث- أن حر كت على تحور و سحي ير اشرو 1 درا مراي لزي يلاما ليتوا و استوطر الاين ارا ماهمو 

يشهد بهذا التأويل قوله نيا انها الذية آمنُوا إذا فُمتُمْ إِلَى الضَّلاءْ كاعلوا تشرفكئ :© فالظهارة انها 


)١(‏ سورة 9" الزمر آيةُ “لا علا 

(5) تفسير روح المعانى 18: ”و قد مر فى ١64 078:١‏ 

()اشورة #المائدة ايداع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: 52٠‏ 

تجب قبل القيام الى الصلاة. و مثله قوله ١‏ إذا كنت فِهم فَأقَ لَه الصّلادً تق طائمة ِنهُمْ تعكك» 01١‏ و قيام الطائفة معه يجب أن 
يكون قبل إقامهُ الصلاة لأن إقامتها هو الإتيان بجميعها على الكمال. و مثله قوله «ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ نغ لكر الطضرية الى التو ' "7١‏ و التقدير 
ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة أى يثقلون بهاء و مثله قول الشاعر: 

ذعرت القطا و نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين «" 

أراد مقام الذئب اللعين» و قد فصلوا بين المضاف و المضاف اليه قال الشاعر: 

بين ذراعى وجبهةٌ الأسد ا 

أراد بين ذراعى الأسد و جبهته. 

و الرابع- أن يكون ذكر الارادهُ فى الآبهُ مجازاً و اتساعاً و تنبيهاً على المعلوم من حال القوم و عاقبة أمرهم, و أنهم متى أمروا فسقوا و 
خالفواء و جرى ذلكك مجرى قولهم: إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل وجه. و جاء الخسران من كل طريقء و إذا أراد 
العليل ان يموت خلط فى مأكله؛ و معلوم أن احداً ممن ذكرناه لم يرد ذلك لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران» و من حال 
ذاك الهلاكك؛ حسن هذا الكلام؛ و كان أفصح و أبلغ» لما فيه من الاستعارة و المجاز الذى لا يكون الكلام بليغاً من دونهما. و يكون 
تلخيص الكلام: إذا أردنا إهلاكك قرية كقوله «جداراً يُرِيدٌ أن ف «0) أمرناهم بالطاعة» ففسقوا فيهاء فحق عليها القول. 

وانما خصّ المترفون بذكر الأمرء لأنهم الرؤوساء الذين من عداهم تبع لهم؛ كما أمر فرعون و من عداه تبع له من القبط. و من حمله 
على ان المراد به أكثرنا قال: لأن الأمر بالطاعة ليس بمقصور على المترفين» بل هو عام لجميعهم, فلذلكك شدّد الميم أو مد الهمزة. 


٠١١ سورة 5 النساء آيةُ‎ )١( 
٠72 سورةٌ 758 القصص أيه‎ )0( 
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(0) هر هذا اليت فى اعنم دم 

(ع) تفسير الطبرى :١8‏ ع" (الطبعةٌ الاولى) 

(0) سورة 18 الكهف آيهُ لال 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 628١‏ 

وانما قال «فَمَسَقُوا فيها» 

و لم يقل: فكفرواء لأن المراد فتمردوا فى كفرهم لأن الفسوق فى الكفر الخروج إلى أفحشه. فكأنه قال ففسقوا بالخروج عن الأمر الى 
الكفر. 

و قال ابن عباس و سعيد بن جبير: المعنى أمرناهم بالطاعة» ففسقواء و مثله أمرتكك فعصيتنى. 

و من قرأ «أمّرنا مترفيها» بتشديد الميم من التأمير بمعنى التسليط» و قد يكون بمعنى أكثرنا. و يجوز ان يكون المعنى أكثرنا عددهم أو 
مالهم؛ و قرئ (آمرنا) ممدوداًء و المعنى أكثرنا مترفيهاء و إنما قبل فى الكثرة آمر القوم, لأنهم يحتاجون إلى أمير يأمرهم و ينهاهم, 
فقد آمروا لذلكك. قال لبيد: 

ان كطوا قبطا وان آمروا يوم نصيروا لليلذكك و القند 0 

و روى و الكند و قال بعضهم أمرنا بمعنى أكثرناء و قال ابو عمرو: و لا يكون من هذا المعنى (أمرنا) قال ابو عبيد: يدل على هذه اللغة 
قولهم: سكة مأبورة و مهرة مأمورة» أى كثيرة الولد. و من قال بالأول قال هذا لمكان الازدواج» كما قالوا الغدايا و العشاياء و الغداء لا 
يجمع على غداياء و لكن قيل ذلكك ليزدوج الكلام مع قولهم: العشاياء و قال قوم: يقال أمر الشىء و أمّرته اى كثر و كثرّته لغتان» مثل 
رجع و رجعته. و المشهور الاول. و إنما تعدى اما بالتضعيف او الهمزة» و إذا كان مخففاً فهو من الأمر الذى هو خلاف النهى. على ما 
بيناه. و قال المبرد «أمرنا» خفيفةٌ بمعنى أكثرناء و روى الجرمى: 

فعلت و أفعلت «07- عن أبى زيد- بمعنى واحدء قال و قرأته على الاصمعى. 

«و دمرنا» معناه أهلكناء و الدمار الهلاكك. 


)١1(‏ تفسير الطبرى 15: 8١‏ و الشوكانى (الفتح القدير) *: 7١1‏ و لكن الكذب و الفند الهلاك. 
(9) هذاعآ فى المسخطرطة :و كاذافى المطرعة اقلت و أنقلت). 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 587 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات ١7‏ الى 19] ..... ص : 1م68 
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وَ كم ألكنا مِنَ الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح و كفى برَبْك دنوب عِبادِه حَبيراً بَصديراً 10) مَنْ كانَ يرِيدٌ الْعاجلّةً جنا لَهُ فيها ما نَشاءُ ِمَنْ 
أيه كع هذا للعو يضاضها انوع تذظورا مار فح أزرالائعرة واقرى لبااضعها ومو فزيخ تولك كان شيع مشكررا 
019 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

لخي الله الى أنه أهلكفا دن القرروة مق بعل تومت أمماً كيرف الأن كو جد لكر عبد رض الى بغي اللقتيل» زو القرة )قل : 
مائة وعشرون سنة- فى قول عبد الله ابن أبى أوفى- و قال محمد بن القاسم المازنى: هو مائة سنةء و قال قوم: هو أربعون سنة. و 
ادخلت الباء فى قوله «كفى بربكك» للمدح: كما تقول: ناهيكك به رجلًاء و جاد بثوبكك ثوباًء و طاب بطعامكك طعاماً و أكرم به رجلاء و 
كل ذلكك فى موضع رفعء كما قال الشاعر: 
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و يخبرنى عن غائب المرء هديه كفى الهدى عمّا غيب المرؤ مخبرا )١١‏ 

فرفع لما اسقط الباء. و المعنى: كفى ربكك عالماً وحسيباً بذنوب عباده بصيراً بهاء ثم قال ١مَنْ‏ كانّ يريد المنافع «العاجلة» فى الدنيا 
«عَسجَلنا لَهُ فيها» يعنى فى الدنيا القدر الذى نريده لمن نريدء لا على قدر ما يريدونء لأن ما يريدونه ربما كانت فيه مفسدة؛ لا يجوز 
إعطاؤهم إياه. ثم بين انه إذا أعطاهم ما طلبوه عاجنًا جعل لهم جهنم جزاء؛ على معاصيهم و كفرهم يصلونها مذمومين مدحورين؛ اى 
فى حال ذمنا إياهم» يقال: أمته» و ذمته» و ذممته بمعنى واحد 


].....[ 57 :10 مجمع البيان *: 07 و تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 5817 

فهو مذؤم و مذيم و مذموم, و يكون ذأمته اى طردته» فهو مذؤم. و «مدحورا» اى متباعداً من رحمة الله دحرته أدحره دحراً اى 
باعدته. 

ثم قال «وَ مَنْ أراد الْآخْرَة اى خير الآخرة؛ ثواب الجنة «وَ سَعى لها سَ يها بأن فعل الطاعات و تجنب المعاصىء و هو مع ذلكك مؤمن 
معيذاك مرعيد | لحومتر ]يانه نان ولذكة يكر نم رسي مشكورا» اى تكون طاعاتهم مقبولة. و قال قتادة: شكر اللّه حسناتهم؛ و 
تجاوز عن سيئاتهم. و المعنى أحلهم محلا يشكر عليه فى حسن الجزاء كما قال: ١مَنْ‏ ذا الى يَفْرض الله قَوضاً حصنا .0١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 7٠١‏ الى ؟؟] ..... ص : “1ع 


كلا ند هؤُلاءٍ وَعَوُّلاءٍ وِنْ عَطاءِ رَبك وَ ما كان عَطاء رَبك مَخطوراً ٠0‏ انطو كَيِصٌ قَضَلْنا بَعْضَّ هُمْ على بتغض و لَلْآخِرَةٌ أكبز 
دَرَجاتٍ و أَكبرُ تَفْضِيلا )1١(‏ لا تَجِعَلْ مع اللَِّ إلهاً آحَرَ متَفْعَدَ ري ا ْ 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

فولدو كل باهز يارت ع لكر تبي كالاب االعذه و تلفت بلاق متاو المشى إلا قعنان اليونو الفاعرهى التود و الكاتن فى القايانة 
اما الآدخرة فللمتقين خاصة «وّ ما كان عَطاءٌ رَبك مَحظوراً اى لم يكن عطاء الله ممنوعاًء ثم قال لنبيه و المراد به أمّته معه «انْظِوٍ كيت 
قَصَلْنا بَعْضَ هُمْ عَلى بَغض» بأن جعلنا بعضهم أغنياء» و بعضهم فقراء» و بعضهم موالى» و بعضهم عبيداًء و بعضهم أصحاء و بعضهم 
مرضىء بحسب ما علمنا من مصالحهم. ثم قال ١و‏ للْآخِرَةٌ كبر دَرَجاتٍ و أكبرُ تَفْضةيلَاا لأنهم معطون على مقدار طاعتهم» فمن كان 
كك لطاع 


٠م سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 686 

حصلت له الدرجات العالية من الثواب. و إنما أراد يبين أن التفاضل فى الدنيا إذا كان يتنافس عليه. فالتفاضل فى الجنةٌ اولى بأن 
يرغب فيه. 

ثم قال لنبيه و المراد به امنته «لا تَجِعَلٌ مَع الله إلهاً آحَرَ توجه إليه عبادتكك و تستدعى الحوائج من قبله فإنكك إن فعلت ذلك قعدت 


مذموماً مخذولًاء و إذا كان الخطاب عامّاً كان التقديرء فلا تجعل ايها الإنسان مع الله إلهاً آخر. و نصب «فتقعد» لأنه جواب النهى. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء (117): الآيات 71 الى 6؟] ..... ص : مع 


وَقُضى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ و بالْوالدَيْن إخساناً إِمَا يتن عمْدَك الكبر أَحَدُهُما أوْ كلاهّما قلا تَقُلَ لَهُما أف ولا تَنْهَدَهُما وَقَل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠؟اا‏ من 0هلإشا 


لَّهُما قَؤْلا كريماً (57) و امْفِض لَهُما جناح الذَّلْ مِنَ الوَحْمَةُ وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَيَانَى صَغِيراً (5) 

آيتان بلا خلاف. 

قرا حمزة و الكسائى و خلف «يبلغان» بألف و كسر النون على التثنية. 

الباقون يبلغن على الوحدة. و قرأ ابن كثيرء و ابن عباسء و يعقوب «افٌّ» بفتح الفاء من غير تنوين. و قرأ اهل المدينة و حفص بكسر 
الفاء مع التنوين. الباقون بكسر الفاء من غير تنوين. و مثله فى الأحقاف. 

قال ابو على الفارسى قوله «أحدهما» مرتفع بالفعل» و قوله «او كلاهما؛ معطوف عليه؛ و الذَّ كر الذى عاد من قوله «أحدهما» يغنى عن 
إثبات علامة الضمير فى (يبلغنٌ)؛ فلا وجه لمن قال: إن الوجه إثبات الالفء لتقدم ذكر الوالدين. 

و يجوز ان يكون رفع (أحدهما) على البدل من الضمير فى (يبلغان) و يجوز ان يرفعه بفعل مجدد على تقدير إما يبلغان عندكك الكبر. 
يبلغ أحدهما او كلاهماء التبيان فى تفسير القرآن, ج8» ص: 580 

و يكون رفعاً على السؤال و التفسير كقوله «وَ أَسَوُوا النجْوَى الّذِينَ ظَلْمُواا »1١‏ و من اثبت الألفء فعلى وجه التأكيد, و لو لم يذكر لم 
يخل بالكلام نحو قوله «أكواتٌ عَيِد أخباء) واافقولة رغ لحان توكبى لأنن قرله وأمراكة اول علبداقالة وقول ابى كير (أق) يق 
الفاء على الفتح, لأنه و ان كان فى الأصل مصدراً من قولهم (أفه و تفه) يراد به نتناً و ذفرا لد سمى الفعل به فبنى» و هذا فى البناء 
على الفتح كقولهم (سرعان ذا إهالة) لما سار اسماً ل (سرع)» فكذلك (أفَّ) لما كان اسماً ل (كره)» و مثله ريدأء فى أنه سمى به 
الفعل» فبنى و لم يلحق التنوين إلا ان هذا للأمر و النهى» و أف فى الخبر. و قول نافع فى البناء على الكسر مع التنوين» مثل (أف) فى 
البناء على الفتح: إلا أنه بدخول التنوين دل على التنكير مثل إيه و مه و صه. و مثله قولهم صه؛ فبنوه على الكسرء و إن كان فى الأصل 
مصدراً كما كان (أف) فى الأصل كذلككء و من كسر و لم ينون جعله معرفة؛ فلم ينون» كما أن من قال: صه و ضافء فلم ينون أراد 
به المعرفة. 

و موضع (أف) على اختلاف القراءات موضع الجملء مثل (رويد) فى أن موضعه موضع الجمل و كذلكك لو قلت: هذا فدا 3 قال أبو 
الحسن. وقول .من قال (أث) اكثر .و أجود ولو جاء (آقا لكد) أسعمل أمرية؛ أحدهناد أن يكرة الذى ضار اسماً للفعل لحقه التنرين 
لعلامة التدكير. و الآخر أن يكون نصباً معرب و كذلكك الضمير فإن لم يكن معه لكك كان ضعيفاًء كما انكك لا تقول ويل حتى تقرن 
به لكك؛ فيكون فى موضع الخبر و (أف) كلمةٌ يكنى بها عن الكلام القبيح و ما يتأفف به. لأن التف وسخ الظفر و (الاف) وسخ الاذن. 
و قبل التف كل ما رفعت بيدكك من حقير من الأرضء و قيل معنى الأف الثوم؛ و قبل 


لايور لانيو ام 

سور 8 الل 1 1 

(*) فى المخطوطة (هذا قفا) و نسخة اخرى (هذا فداء لكك) و قد تركنا ما فى المطبوع على حاله فلم نغير فيه شىء. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 588 

القهاو ل شوص مجر الأعو الك :نز ال عقه الأغرات معل أضنه) و نكقاه اك )مدو كاه كت و هياك فريالة ان نيد يقينة فإذا 
ونع اروف النكرة أى سكرنا واقس و إذاالوهوة أردت السدرقة و زتنا بجاز سر يك الام بالقنو .و القدت و الكنير هلان ندر كديا 
ليست حركة إعراب, و انما هى حركة التقاء الساكنين فتفتح لخفة الفتحة» و تضم اتباعاً للضم قبله» و قيل تضم تشبيهاً بقبل و بعد و 
تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين. 

وفى (أف) سبع لغات: أف و افّ و افا و أفى مماله» و زاد ابن الانبارى بسكون الفاء. و روى عن الرضا عن أَبِيهُ عن جعفر بن محمد 
(©) آنةاشال الى عزو لله اط عيرق :جك خقرق الرالسوى هن (انن) لات يتقان قل هل لبنح الله أن يقال تيجا أضت قل ديلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟اا‏ من هلإلا 


الكو قرناء لظا لان الله اويضج علن الولف إطاشة الو الذي على كن سال وعظ عليه أذاهما واإقبا خش الكره أن وق كين الرالدوة 
مما يضطر فيه الوالدان إلى الخدمة إذا كانا محتاجين عند الكبر» و فى المثل يقال فلان أبر من النسرء لان النسر إذا كبر و لم ينهض 
للطيران جاء الفرخ فزقهء كما كان أبواه يزقانه» و مثله قوله «وَ يكلم النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ هلاه 0٠١‏ و الوجه فى قوله «و كهلك مع ان 
الثاس يكلمون كلهم حال الكهولة ان الله اخبر أن عيسى يكلم فى المهد أعجوبة و أخبر أنه يعيش حتى يكنهل و يتكلم بعد الكهولة 
و نحوه قوله «وَ الَْمْرْ يَوْمَيٍِ ِل «”) و انما خصٌ ذلك اليوم بأن الأمر لله لأن فى الدنيا مع أنه يملكء قد ملك اقواماً جعلهم ملوكاً و 
خلفاء» و ذلكك اليوم لا يملكك سواه. 

بعتن قوله وز قفن يزنكه ألا تفنو إلا إقاق) أمر فى قل اين عاين .و التسدع و شادة و الى ويك قان قل الام لا نكرت أمرا بألا بكرن 
الشىى لأنه يقتضى إرادة المأمور بده و الارادة لا تعلق بألا يكون الشىءو.و إنما تعلق بحدوث الشىء. 

قلنا: المعنى انه كره ربكم عبادةُ غيره و أراد منكم عبادته على وجه الإخلاص 


() سور ال غمران آة مع 

(0) سورة 75 الانفطار آي ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 5817 

و سمى ذلك أمراً ب «أن لا تعبدوا إلا إياه» لأن معناهما واحد. و قوله «وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً العامل فى الباء يحتمل شيئين: أحدهما- و 
قضى بالوالدين إحساناً. و الثانى- و أوصىء و حذف لدلاله الكلام عليه و المعنى متقاربء و العرب تقول: أمر به خيراً و أوصى به 
خيرأء.و قال الشاعر: 

عجبت من دهماء إذ تشكونا و من أبى دهماء إذ يوصينا 

خيرا بها كأننا جافر نا 1 

فأعمل «يوصينا» فى الخيرء كما أعمل فى الإحسان. و قوله «إمًا لعن عمد كك الكبر أَح دَهُما أو كلاهّما» معناه متى بلغ واحد منهما أو 
هما الكبر «قلا تَقَلُ لَهُما أف) أى لا تؤذهما بقليل و لا كثير «وَّ لا تَنّهَرْهُماا أى لا تزجرهما بإغلاظ و صياح يقال: نهره ينهره نهراً» و 
انتهره انتهاراً إذا أغلظ له «وَ قل لَّهُما قَوْلًا كريماً» أى شريفاً تكرمهما به. و توقّرهما «وَّ الفِض لَهُما جناح الذَّل» أى تواضع لهما و 
اخضع لهما. 

و دابة ذلول «وَ قَلُ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبَِّانى صَغِيراً» أى ادع لهما بالمغفرة و الرحمة كما ربّياك فى حال صغركك. و قال قوم الاستغفار 
لهما منسوخ إذا كانا مشركين بقوله «ما كانّ لِلنَِّيَّ و الَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِوُوا لِلْمْشْركِينَ» «". و قال البلخى: الآيهُ تختص بالمسلمين. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 0" الى /!؟] ..... ص : /امع 


3 


5 َعْلَمُ بما فى تُفُوسِكمْ إذ تكراوا عبالعية فالة كان للأواية غنورا (88ا و اك النوى شنه و النفكة واف الشيل ولا قدة 
كثيرا (8) إن التعدريى كاثوا إخوات الشباطين و كان الشيطان لنثه كفووا 00/1 


)١(‏ تفسير الطبرى :١10‏ 58 (الطبعة الاولى) 
(0) سورة 9 التوبة آيهٌ ١١‏ 


التبيان فين تفسير القرآن» ج20 ص: مع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بالا من هلإلا 
ثلاث آيات. 

يقول اللّه تعالى مخاطباً للمكلفين من عباده إنه أعلم بهم؛ و معناه إن معلوماته أكثر من معلوماتكم؛ و قد يقال: أعلم بمعنى أثبت فيما 
به يعلم» فيجىء من هذا إن الله تعالى أعلم بأن الجسم حادث من الإنسان العالم به. و كذلكك كل شىء يمكن ان يعلم على وجوه 
متغايرة» فاللّه تعالى عالم به على تلكك الوجوه و إن خفى على الواحد منا بعضها. 

و معنى (بما فى تُقُويتكم) اى بما تضمرونه و تخفونه عن غي ركبء فاللّه أعلم به منكم و فى ذلكك غاية التهديد. ثم قال «إنْ تُكويُوا 
صَالِجِينَ) اى تفعلون الأفعال الصالحة الحسنة الجميلة؛ فان الله «كانَ لِلاَوَابِينَ غَمُوراً» معنى «الأوابين» التوابين و هم الذين يتوبون مرة 
بعد مرة- فى قول سعيد بن المسيب- كلما أذنب ذنباً بادر بالتوبة. و قال سعيد بن جبيره و مجاهد: الأواب هو الراجع عن ذنبه بالتوبة. و 
أصله الرجوع يقال: آب يؤوب أوباً إذا رجع من سفره؛ قال عبيد بن الأبرص. 

و كل ذى غيبهُ يؤب وغائب الموت لا يؤب )١١‏ 

ثم قال «وَ آت ذَا الى حَقَّهُ وهو أمر من الله لنبيه صِلَى الله عليه و سلم ان يعطى ذوى القربى حقوقهم التى جعلها الله لهم؛ فروى 
عن ابن عباس و المحسن: انهم قرابة الاتسان: و 

قال على بن الحسين (ع): هم قرابة الرسول» 

وهو الذى رواه ايضاً أصحابنا. و 

روى انه لما نزلت هذه الآية استدعى النبى صِلَّى الله عليه و سلم فاطمة (ع) و أعطاها فدكاً و سلمه اليهاء و كان و كلاؤها فيها طول 
حياة النبى صلَى الله عليه و سلم؛ فلما مضى النبى صَلَى الله عليه و سلم 


+718 ديوائة (دار ببروث) 8؟ و تفسير الطظبرئ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 6289 

أخذها ابو بكر و دفعها عن النحلة. و القصهُ فى ذلك مشهورة فلما لم يقبل بتنتهاء و لا قبل دعواها طالبت بالميراث» لأن من له الحق 
إذا منع منه من وجه جاز له ان يتوصل اليه بوجه آخرء فقال لها: سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقول (نحن معاشر الأنبياء لا 
لووك غا قر كداء حيدقة) فدنعها الميراث أبضياً 

و كلامهما فى ذلك مشهورء لا نطول بذكره الكتاب. 

و قوله «وَّ الْمشِكينَ وَابْنَ اسيل أى و اعطوا هؤلاء أيضاً حقوقهم التى جعلها اللّه لهم من الزكوات و غير ذلكك. ثم نهاهم عن التبذير 
يشر لد رولا دو اذامو الجدير اللفروق الاشراقه و قال كيف الل الذي إشاق الما ف صر عقت وهر فرك امن عات وقادة.و 
قال مجاهد لو أنفق هذا فى باطل كان تبذيرا. 

ثم قال «إِنَّ الْمُبذَرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشّياطِينَ) و قيل فى معناه تولاة: 

أحدهما- إن الشيطان أخوهم باتباعهم آثاره و جريهم على سنته. 

و الثانى- انهم يقرنون بالشيطان فى النار. ثم أخبر عن حال الشيطان بأنه كفور لنعم الله تعالى و جاحد لآلائه. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 78 الى ]"٠‏ ..... ص : 684 


وَإِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ اغا رَحْمْةُ مِنْ رَبك رَوِجوها قَقّلْ لَهُْ قلا متيوراً 0 و لا تَجْعَلٌ رَدَك مَغْلُولةَ إلى عُنقِك و لا تَعشرطها كل 


ثلاث آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 57١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من هلدلا 


يقول اللّه تعالى «و إِمًا تَعْرضَنَ و تقديره» و إن تعرض و (ما) زايدة. 
و المعنى: و متى ما صرفت وجهك عنهم, يعنى عن الذين أمروا بإعطائهم حقوقهم ممن تقدم ذكره؛ لأ-نه قد يعرض عند عوز ما 
طلبوه؛ ليبتغى الفضل من الله و السعة التى يمكنه معها البذلء و التقدير و إذا أتتكك قرابتكك أو سواهم من المحتاجين يسألونكك 
فأعرضت عنهم, لأنه لا شىء عندكك. فقل لهم قولا حسناًء اى عدهم عدهٌ جميلة. و الاعراض صرف الوجه عن الشىء, و قد يكون عن 
قلى» و قد يكون للاشتغال بما هو الاولى؛ و قد يكون لاذلال الجاهل مع صرف الوجه عنه؛ كما قال او أغرض عَن الْجاهِلِينَ؛ 01١‏ و 
وهر علاء وت ترق رلك الالكريهاواو لماه التي وى قولف م رامعا بالفلواه:وزا عدا لي اللقين :يطلب لخر سن وجل عله 
ومن يقدر على كل خير و صرف كل شرء فهو أحق بأن يرجاء و لذلكك قال أمير المؤمنين (ع) (ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه» و لا 
بخافن إلا ذنبه). 
و قوله: «قَصّلُ لَهُمْ قَّْا مَتِمُوراً» المعنى إذا أعرضت ابتغاء رزق من ربككء فقل لهم قولا ليناً سهلاء مثل: رزقنا اللّهِ تعالى» و هو قول 
الحسن و مجاهد و ابراهيم و غيرهم. و قال ابن زيد: تعرض عنهم إذا خشيت أن ينفقوا بالعطية على معاصى الله فيكون تبتغى رحمة 
من اللّهِ لهم بالتوبة» و أصل التيسير التسهيلء و اليسر خلاف العسرء و قد يكون التيسير بالتقليل» فيسهل عليه لقلته» و يكون بمنزلة 
اير اتعلن دلت 

ثم قال تعالى «وَ لا تَجْعَلٌ يدك مَعْلولَةُ إلى عُتْقَكك أى لا تكن ممن لا يعطى شيتاً و لا يهبء فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه 
لا يقدر على الإعطاء و ذلكك مبالغة فى النهى عن الشيّم و الإمساكك «١‏ دولا د تشم طها كل البشط) أى ولا تعط ايضاً جميع ما عندك. 


تتكرو يي لين مط وده نض لذ معش قروا شر دن لكك كلاية فى الاسرانك. وكوله كناك علرما كور ا بمعتاء ات سكت 


١99 سورة ”7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 51/١‏ 

قعدت ملوماً عند العقلاء مذموماًء و إن اسرقت بقيت محسوراًء أى مغموماً متحسراًء و أصل الحسر الكشف من قولهم؛ حسر عن ذراعيه 
يحسر حسراًء إذا كشف عنهما. و الحسرة الغم لانحسار ما فات» و دابةٌ حسير إذا كلت لشدة السيرء لانحسار قوتها بالكلال. و كذلكك 
قوله ١َثْمَِثِ‏ ليك الْمِصَرٌ خاستاً وََهُوَ حَسِيرٌ) 1١‏ و المحسور المنقطع به لذهاب ما فى يده و انحساره انقطاعه عنه قال الهذلى: 

إن العسير بها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور ١؟)‏ 

وعيه «إن ربكك)» ل ا لمعي ا : ا نا أى يضيق عليه 


الوا ا ل ا 
قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات "١‏ الى "7"] ..... ص : 61/1 


ولا فوا أؤلا كم حَشية إفلاي تحن َْهُْ واكم إن تَهُْ كان خطاً كيرا 001 ولا تفْر بُوا الزّنى إِنَّهُ كان فا حَدةٌ وساء سبل 
(؟0) ولا تَفُوا النفْسَ الَّتَى حَرّء الله إل بالْحنَّ و مَنْ قِلَ مَطْلُوما ققد سكلا لوَِيِْ سُلطانا قلا يُمرِفٌ فى الَْمْلٍ نه كانَ منْصُوراً (م) 


- 


ثلاث آيات. 


)١(‏ سورة /ا2 الملكك (تباركك) آيةُ ؟ 


(1) الشاعر هو قيس بن خويلد الهذلى؛ الكامل 8٠١ ٠١9‏ و اللسان و التاج (حسن) (شطر) و مجاز القران :١‏ 1/8" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟الا من 00لإللا 


(9) سورة 57 الشورى آيةُ 71 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 51/١‏ 

قرأ ابن كثير «خطاء» بككسر الخاء و بألف بعد الطاء ممدوداً. و قرأ ابو جعفر و ابن ذكوان- بفتح الخاء و الطاء- من غير ألف بعدها و 
بغير مد. 

الباقون بكسر الخاء من غير مدء إلا ان الداجونى عن هشام روى وجهين: 

أحدهما- مثل أبى عمروء و الآخر- مثل أبى جعفر. و قرأ أهل الكوفة إلا-عاصماً دفلا تسرف» بالتاء. الباقون بالياء. قال ابو على 
الفارسى: قول ابن كثير (خطاء) يجوز ان يكون مصدر خاطأء وان لم يسمع (خاطأ) و لكن قد جاء ما يدل عليه؛ لأن أبا عبيدة انشد: 
تخاطأت النبل أحشاه )١١‏ 

وأنشدنا محمد بن السدى فى وصف كمأة: 

و أشعث قد ناولته أحرس القرى أدرّت عليه المدجنات الهواضب 

تخاطأه القَنَّاَص حتى وجدته و خرطومه من منقع الماء راسب ١‏ 

فتخاطأت مما يدل على خاطأء لأن (تفاعل) مطاوع (فاعل) كما ان (تفعّل) مطاوع فعّلء و قول ابن عامر (خطأ). فان الخطأ ما لم يتعمدء 
و ما كان المأثم فيه موضوعاً عن فاعله» و قد قالوا: اخطأ فى معنى خطئء كما ان خطئ فى معنى اخطأء قال الشاعر: 

عبادكك يخطئون و أنت رب كريم لا تليق بكك الذموم ١‏ 

ففحوى الكلام أنهم خاطئونء و فى التنزيل «لا توَاخة نا إِنْ نينا أو أخطأنا فالمؤاخذة من المخطئ موضوعة؛ فهذا يدل على ان اخطأ 
فى قوله: 

يا لهف هند إذ خطئن كاهنًا ©" 


)١(‏ تفسير القرطبى :٠١‏ 18 و اللسان «خطئ) و عجزه: 
واخر يوم فلم اعجل 


(1) تفسير القرطبى :٠١‏ 587 و تفسير روح المعانى 15: /81 

() اللسان «خطا» 

(©) قائله امرؤ القيس: ديوانه «الطبعة الرابعة» 100 و اللسان «خطأح». و هو مطلع رجز قاله عند ما أغار على بنى اسد لما نزلوا على بنى 
كنانةٌ و بعده: 

تالله لذ يذه فى باطلذا تسن بير مالكا و كافاد 

القاتلين الملكك الحلاحلا 

التبيان فى تفسير القرآن. جغ2» ص: 57/7 

وفى قول آخر: 

و الناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب و لا يلام المرشد )١١‏ 

اى أخطئوه. و كذلكك قول ابن عامر (خطأ) فى معنى أخطأ. و جاء الخطأ فى معنى الخطاء. كما جاء خطئ فى معنى اخطأ. و قال ابو 
الحسن :هذا خطاء من رأيكةه فيمكن أن يكوة خطأ لغة فيه أيضا..و هن قرأ وخطاء فلاته يقال خط يخطأ خطأ إذا تعبد الشىء حكاة 
الاصفع مو القافل متشغاط ب وقد ساف الرضك فق قله ولا جا كلة لا الخال 48098و هر أن يكرة الفطا لحشق النخطاً مل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1+0 من هلدلا 


المثل و المثل» و الشبه و الشبهةً» و البدل و البدل» قال الفراء: لغتان مثل قتب و قتبء و بدل و بدل» و حكى ابن دريد عن أبى حاتم؛ 
قال تقول: 

مكان مخطؤ فيه من خطئت و مكان مخطأ فيه من اخطأ يخطئ. و مكان مخطوٌ بغير همزهٌ من تخطى الناس فيخطىء و من همزه 
كدف الافريع فقن قلط ووقال لبي وه خطاء و عطاه عست فك أت عيانة تو القرامي الكساتى» اناق (الخطا) تكس الكاء ارقن 
القرآن (و الخطأ) بالفتح أفشى فى كلام الناس و لم يسمع الكثير فى شىء من أشعارهم الا فى بيت قاله الشاعر: 

الخطأ فاحشةٌ و البرّ فاضلةُ كعجو غرست فى الأرض تؤتبر «*) 

قال ابو عبيد: و فيه لغتان» خطئت و أخطأتء فمن قال: خطئت قال خطأ الرجل يخطأ خطأء و خطاء. يكون الخطأ بفتح الخاء هو 
المصدرء و بكسرها الاسم. و من قال اخطأت كان الخطأ بالفتح و الكسرء جميعاً اسمين و المصدر الإخطاء. 

و قال أبو على: قوله «قلا يَسْرِفٌ فِى الْمَثْلِا فاعل يسرف يجوز أن يكون أحد شيئين: 

أحدهما- أن يكون القاتل الأول» فيكون التقدير فلا يسرف القاتل فى القتل 


*/1/ :7 قائله عبيد ابن الأبرص. ديوانه «دار بيروت» 88 و روايته (إذا غوى خطب) و قد مر فى‎ )١( 

(؟) سورة 4ع الحاقة آيهُ /ا8 

(9) تفسير الطبرى :١8‏ 5ه 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج*» ص: 6176 

و جاز أن يضمرء و إن لم يجر له ذكرء لأسن الحال تدل عليه؛ و يكون تقديره بالإسراف جارياً مجرى قوله فى أكل مال اليتيم و لا 
تَأَكنُوها إشرافاً وَ بداراً أنْ يَكبرُوا؛ 01١‏ و إن لم يجز أن تأكل منه لا على الاقتصاد و لا على غيره» لقوله «إنَّ الَِّينَ يَاْكلونَ أَمُوالَ التتامى 
ظُلْما إنّما يَْكلُونَ فى بُطْونِهمْ نار «”) فحظر أكل مال اليتيم حظراً عائراً و على كل حال؛ فكذلكك لا يمتنع أن يقال للقاتل الأول لا 
تسرف فى القتلء لأمنه يكون بقتله مسرفاًء و يؤكد ذلكك قوله يا عِبِادِىَ الّذِينَ أَشِرَُوا على أَنْقْيتَهِمْ) «*” فالقاتل داخل فى هذا 
الخطاب- بلا خلاف- مع جميع مرتكبى الكبائر. و يكون الضمير على هذا فى قوله (إِنَّهُ كان مَنْصُوراً» على قوله «وّ مَنْ قُتِلَ مَظلوماً؛ [و 
تقديره» فلا يسرف القاتل الأول بقتله فى القتل» لأن من قتل مظلوماً كان منصوراً] «©0 بأن يقتص له وليِه أو السلطان إن لم يكن له ول 
غيزه فكرن هذا ودعاً للقاتل عن القتل» كما أن قوله «وّ لَكُمْ فِى القصاص حاةٌ «0» كذلككء فالولى إذا اقتصء فإنما يقتص للمقتول» 
و منه انتقل إلى الولى بدلالة أن المقتول يبرئ من السبب المؤدى إلى القتلء و لم يكن للولى أن يقتصء و لو صالح الولى من العمد- 
على مال كان- للمقتول أن يؤديه منه ديناً عليه أن يقتص منه دون المقتولء ولا يمتنع أن يقال فى المقتول منصورء لأنه قد جاء قوله 
١‏ نَصَوْناة مِنّ الْقَوْم الَّذِينَ كَدّبُوا بآياتناا. 

و الآخر- أن يكون فى يسرف ضمير الولى» و تقديره فلا يسرف الولى فى القتل» و إسرافه فيه أن يقتل غير من قتل او يقتل اكثر من 
قاتل وليهه لاآن مش ركى العرس كانوا يفغلون ذلككه والقدير فلا سرف فى الققل ان الولى كان منصورا يقعل قاقل ولية:بو الاقتصاصض 
منه. 


و من قرا بالتاء احتمل ايضاً وجهين: 


(1) سورة #الساء آية اه 
(9) سور السلء 431 


(0) سورة ة# الور آ عن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة بالا من ه0لإنلا 


() ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

(0) سورة البقره آية 9/ا١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 510 

أحدهما- ان يكون المستكنى القائل ظلماء فقيل له لا تسرف ايها الإنسان فقتل ظلماً من ليس لكك قتله: إذ من قتل مظلوماً كان منصوراً 
بأخذ القصاص له. 

و الآدخر- ان يكون الخطاب للولى؛ و التقدير لا تسرف فى القتل ايها الولى فتتعدى قاتل وليكك الى من لم يقتله» لان المقتول ظلماً 
كان منصوراًء و كل واحد من المقتول ظلماً و من ولي المقتول قد تقدم فى قوله ١و‏ مَنْ قتِلَ مَظُلوماً) الآية. 

وقوله «ولا تقتلوا» يحتمل موضعه شيئين من الاعراب: 

أحدهما- ان يكون نصباً ب «قضى رَبك ألا نَعبدُوا إَِا َه ... و لا تَفُْوا و يحتمل ان يكون جزماً على النهى» فيكون الله تعالى نهى 
الخلق عن قتل أولادهم خشية الاملاق. 

و (الاملاق) الفقر» و هو قول ابن عباس» و قتادةء و مجاهد, و انما نهاهم عن ذلكك لأنهم كانوا يندون البنات بدفنهم احياء فنهاهم الله 
عن ذللكك. 

و قوله الخ ُو يكم إخبار منه تعالى انه الذى يرزق الأولاد و الآباء فلا ينبغى قتلهم خوف الفقر و اخبر ان قتلهم فى الجاهلية 
«كانٌ خطأ كبيراً) و هو الآن خطأ و إثم كبير» ثم قال دو لا تَقْوَبُوا الزّنِى) و معناه لا تزئواء و الزئا هو وطوٌ المراةٌ حراماً بلا عقد و لا شبهة 
عقد مختاراًء ثم اخبر ان الزنا فاحشة اى معصية كبيرة «و ساء سبيلا» اى بئس الطريق ذلكك. و فى الناس من قال: 

الزنا قبيح بالعقل لما فى ذلكك من إبطال حق الولد على الوالد و فساد الأنساب. 

و قوله «وَ لا تَْتلُوا النَفْسَ الى عد , َ الله نهى من الله تعالى عن قتل النفوس المحرم قتلهاء و استثنى من ذلكك من يجب عليه القتل إمَا 
لكفره؛ أو ردّته. او قتله قصاصاًء فان قتله كذلكك حقء و ليس بظلم و قد فسرنا تمام الآية. 

والاحتظاق ندع جمله لله اللو قال ارو هاس وو القندينا كف هن القرد أن اله .او القن و قال قنادة الياداقق قله راله كان متضو ره 
اكد علن الول و قال مداعد عافنة طن لتر زد و شيرة لاله يذالكم كته له رل لكف وقنا تضرة لقي و المومتيية اذ عترم د 
قيل الولى هم الوارث من الرجال من الأولاد الذكور و من الأقارب من كان من قبل الأب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 517/8 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 76 الى 2"] ..... ص : 61/8 


ولا تَقَرَيُوا مال اليتيم لا الى ج أَحْسَنٌ حتّى يلع أَشْدَهُ و أَؤُْوا بِالْعَوْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَعْؤُّلاً (6” و أَوْقُوا الكل إذا كلم و ُو 
بالْقشٍطاس الْمَستَقيم ذلك َو خسن أويلا (ه) ولا تَقْتُ ما لَئِس لَك به عِلْمْ إِنَّ اشع وَ الْبِصَ رَ وَ الْقوْادَ كل أولئِك كان عَبْهُ 
مَشَؤل (عم) 

ثلاث آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر عن عاصم «بالقسطاس» بكسر القاف. الباقون بالضمء و هما لغتان. و قال الزجاج: القسطاس هو الميزان صغر 
او كبر. و قال الحسن: هو القبان. و قال مجاهد: هو العدل بالرومية و هو القرصطون. و قال قوم: هو الشاهين. و قرأ ابو بكر عن عاصم 
#بالأصيطاين) جالقباد قلت المريف هادا ملل اضرااطة و سرا) القري» مكريههما: 

فى الآبة الا-ولى نهى من الله تعالى لجميع المكلفين ان يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى احسنء و هو ان يحفظوا عليه و يثمروه او ينفقوا 
عليه بالمعروف على ما لا يشكك انه أصلح له فأمّرا لغير ذلككء فلا يجوز لاحد التصرف فيه. و انما خصٌ اليتيم بذلكك وان كان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا؟الا من هلإلل 


التصرف فى مال البالغ بغير اذنه لا يجوز ايضاء لان اليتيم الى ذلكك أحوج و الطمع فى مثله اكثر. 

و قوله احصّى يتلم أده قال قوم: حتى يبلغ ثمانية عشرة سنة. و قال آخرون: 

حتى يبلغ الحلم. و قال آخرون- وهو الصحيح- حتى يبلغ كمال العقل و يؤنس منه الرشد. 

و قوله ١و‏ أَوْقُوا بالْعَهْدِ امر من اللّهِ تعالى بالوفاء بالعهود» و هو العقد الذى يقدم للتوثق من الامرء و متى عققد عاقد على ما لا يجوزء 
فعليه نقض ذلك العقد التبيان فى تفسير القرآن» ج2) ص: /7/ا 

الفاسددر لازو هرو الما يبيد الرقاد ب ليت الى يهين. و كل المح فى 1.01 أرقا بالمهد في الرضية يمال اقيم برها واقل 
ككل جا اه اللد ةو انين لف نهو من العهدء و قد يجب الشىء للنذرء و للعهد, و الوعد به» وان لم يجب ابتداء» و انما يجب عند 
العقد. 

و قوله «إنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤْلًاا قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه كان مسؤولًا عنه للجزاء عليه» فحذف (عنه) لأنه مفهوم. 

و الثانى- كأن العهد يسأل فيقال له: لم نقضت؟ كما تسأل الموؤدة بأى ذنب قتلت. ثم أمرهم ان يوفوهم الكيل إذا كالوهم, و لا 
يحبره 0 اتصري: وا يواراديالكزان الهم الذي لك قن قد تإروكه كبر رالسن أوياة ا الحبين عائية اهما 
يوج النه أمرف كم تهى' نيه على الله عليه و سلم انا يقق و ها ليس لد مه عليه وز هوق متونعه الى ميخ المكلقيق ووو معاد لاتقل سنعت» 
ولم تسمعء ولا-رأيت و لا-علمتء و لم تر و لم تعلم- فى قول قتادة- واصل القفو اتباع الأثرء و منه القيافة» و كأنه يتبع قفا الأثر 
المتقدم قال الشاعر: 

و مثل الدّمى سم العرانين ساكن بِهنّ الحيا لا يشعن التقافيا )١١‏ 

أى التقاذف. و قال أبو عبيد و المبرد: القفو العضيهة» «و لا تقف)- بضم القاف و سكون الفاء- من قاف يقوفء و يكون من المقلوب 
مثل جذب و جبذ. 

ووو لا تت غلن اند ضير كاة. 

و استدل بهذه الآيمء على أنه لا يجوز العمل بالقياس و لا بخبر الواحد. لأنهما لا يوجبان العلمء و قد نهى الله تعالى أن يتبع الإنسان ما 
لا يعلمه. و قوله «إِنَّ السَمْحَ وَالَْصَرَوَالْقُواةَ كل أوليك كاذ عه مهؤلاه أى يال غما يفعل بهذه الجوارح من الاستماع لما لا يحل» و 
الإبصار لما لا يجوز. و الارادهٌ لما يقبح. و إنما قال «كل أولئك» و لم يقل كل ذلك لأن أولتك و هؤلاء للجمع القليل من المذكر و 
المؤنث فإذا أراد الكثير جاء بالتأنيث. فقال: هذه و تلككء قال الشاعر: 


)١(‏ قائله النابغة الجعدى. شواهد الكشاف //!” و تفسير الطبرى 88/1١8‏ و مجاز القرآن /١‏ وم 
التبيان فى تفسير القرآن» ج00 ص: ذا 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى و العيش بعد أولئكك الأيام 1١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات ا" الى 9"] ..... ص : 61/4 


و لا- قش فى النأض فرحا إنكك أن تَخْرقَ الأو ون تبلغ الجبال طولا 050 كل ذلكك كان سَبثه عند رَبك مكزوماً (:) ذلك 
ا اي إلَيِك رَبك م وق السك وَلا تَجِعَلٌ مَع اللَّهِ إلهاً آحَرَ قَتُلَقَى فى جهنم مَلُوماً مَدحُوراً (*) 
ثلاث آيات. 


قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع «سىء منوناً غير مضاف. الباقون على الاضافة فمن قرأ على الاضافة قال: لأنه قد تقدم ذكر حسن و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /؟الا من هلإلل 


سىء فى قوله «وّ قَضى رَبك ألا تََْدُوا إلا ياه وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً» فخصٌ من ذلك السىء بأنه مكروه عند الله لأنه تعالى لا يكره 
الحسنء و قوّوا ذلكك قراءة أبن ذكان سيئاته» بالجمع محيانً. قال اعون إنما أراد بذلك المنهى عنه فقطء و قالوا: ليس فيما نهى 
اللّه تعالى عنه حسن بل جميعه مكروه؛ «و كل» و إن كان لفظه لفظ الواحد فمعناه معنى الجميع فلذلك قال كان بلفظ الواحد. و مثله 
قوله كل نوه داخرينَ» "١‏ و قال «إن كل قف الكساواك و الا وطن إَِّ آتِى الرّخمن عَدٍدأً» «* و (مكروهاً) على هذه القراءة 
سنا على التسال من القسير قن مقر ك1 أو يكرت بدثامن قله سم 

وق نكم ولاق مق لكل ماعب تعر مق 51 اللدفبالن رويك النخاضي لأ قله الآ #صدريدة أن السح من الأقمال مكروه 


عق الله. 


7 :١0 و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) / 719 و روح المعانى‎ 78٠ /٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورةٌ /ا7 النمل آيةٌ 417 [.....] 

(9) سورة 19 مريم آي 5 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 57/8 

و قوله «وَّلا نَم فِى الْأَرْض مَرَحاً» نهى للنبى صلَى الله عليه و سلم و المراد به الأمَهُ أن يمشوا فى الأرض مرحين. 

و قيل فى معنى المرح أربعة أقوال: أولها- أنه البطر و الأشر. و الثائى- السكتر فى المشى و التكبر, العالث- جاور الانسان قدره مخفا 
بالواجب عليه و الرابع- شدة الفرح بالباطل. 

و قوله نك لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضُ» مثل ضربه الله بأنكك يا إنسان لن تخرق الأرض من تحت قدمكك بكب رك «وَ لَنْ علج الْجبالَ 
بتطاولك. و المعنى انكك لن تبلغ بما تريد كثير مبلغ» كما لا يمكنكك ان تبلغ هذاء فما وجه المكابرة على ما هذه سبيله مع زجر 
الحكمة عنه. و أصل الخرق القطع؛ خرّق الثوب تخريقا أى قطعة و رجل خرق أى يقطع الأ-مور التى لا ينبغى ان يقطعها. و الخرق 
الفلاة» لانقطاع أطرافها بتباعدها قال رؤبة: 

و قائم الاعماق خاو المخترق مشتبه الاعلام لماع الخفق )١١‏ 

أى خاو المنقطع؛ و المرح شدة الفرح مرح يمرح مرحاًء فهو مرح. وقال قتادة: مرحاً خيلاء و كبراً. و قوله «ذلِكك مما أؤْحى إليك 
الكمرية المحكيق اف ذلكك الذى كك عام تمسغاه فو نحط نا فض الكديا حب ركه ين التدكنة أى الدلكل الى ترون ان 
المعرفة بالحسن و القبيح, و الفرق بينهماء و الواجب مما لا يجبء و ذلكك كله مبين فى القرآنء فهو الحكمة البالغة. ثم نهاه ان يتخذ 
مع اللّه معبوداً آخر يشركه فى العبادة مع الله فإنكك متى فعلت ذلكك ألقيت فى «جهنم ملوما» أى مذعوما (مدحوراء فطرودات فى قزل 


ابن عباس. 
قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 5٠‏ الى 7 ؟] ..... ص : 61/94 
قاض فاكم رَبك بالْينِينَ وَ اند مِنَ الملائكة إناثاً إنَكع لَتَقُولُونَ قَؤْلاً عَظيماً (0*) و لَقَدْ صَدَفْنا فى هذًا الْقَرْآنِ لِيَذَّكرُوا وَ ما يَرِيدُهُمْ 


إلا تُفُوراً )6١(‏ قُلٌ لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَةْ كما يَقُولُونَ إذاً لابْتعَا إلى ذى الْعَوْش صَبيلا (؟6) 


791 :© و فى‎ 198 :١ و قد مر قسم من هذا الرجز فى‎ ٠١8 ديوانه‎ )١( 
5/٠١ التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص:‎ 
ثلاث آيات بلا خلاف.‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1+9 من هلدلا 


الألف فى «أ فأصفاكم» ألف استفهام؛ و المراد بها الإنكار لأنه لا جواب لمن سثئل إلا بما فيه أعظم الفضيحة؛ و فى ذلكك تعليم سؤال 
المخالفين للحق» و هذا خطاب لمن جعل للّهِ بنات» و قال الملائكة بئات اللّهء فقال اللّه تعالى لهم: 

أ أخلص لكم البنين و اختار لكم صفوةُ الشىء دونه؟ و جعل البنات مشتركة بينكم و بينه. فاختصكم بالأرفع و جعل لنفسه الا دون؟!! 
ثم أخبر أنهم يقولون فى ذلكك «قولا عظيما» أى عظيم الوبال و الوزر. 

و قوله «لَقَدْ ص دَفنا نى هذًا الْقْآنِ لدِدَّكرُوا و قرأ حمزة و الكسائى فى جميع القرآن خفيفاًء من ذكر يذكر. و الباقون بالتشديد فى 
جميع القرآن بمعنى ليتذكرواء فأدغموا التاء فى الذال. و فى ذلكك دلالة على بطلان مذهب المجبرة لأنه أراد التصريف فى القرآن 
ليذكر المشركون ما يردهم إلى الحق» و هذا مما علقت الارادة الفعل فيه بالمعنى من التذكر. و لولاها لم يتعلق. ثم اخبر انه و ان أراد 
منهم الإيمان و الهداية بتصريف القرآن لا يزدادون هم إلا نفورا عنه. 

فان قبل كيف يجوز أن يفعل تعالى ما يزدادون عنده الكفر؟ و هل ذلك الا استفساد و منع اللطف؟! قلنا: ليس فى ذلك منع اللطفء 
بل فيه إظهار الدلائل» مما لا يصح التكليف إلا معه و لو لم تظهر الدلائل» لازدادوا فسادا بأعظم من هذا الفساد» و فى إظهار الدلائل 
صلاح حاصل لمن نظر فيها و أحسن التدبر لها. و إنما جاز أن يزدادوا بما يؤنس من الدلائل نفوراء باعتقادهم أنها حيل و شبه؛ فنفروا 
منها أشد النفور لهذا الاعتقاد الفاسد. و منعهم ذلكك من التدير لها و ادراكك منزلتها فى عظم الفائدة» و جلالة المنزلة. التبيان فى تفسير 
القرآن» جع ص: 5/١‏ 

ثم قال لنبيه صلَى الله عليه و سلم «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الَوْ كان مَعَهُ آلِهَذ أخرى كما يزعمون الابتغوا ما يقربهم اليه لعلوّه 
عليهم و عظمته عندهم- فى قول قتادهُ و الزجاج- و قال الحسن و الجبائى: لا تبغوا سبيلا إلى مغالبته و مضادّته. كما قال ١لَوْ‏ كان فيهما 
آلِهَةٌ إن الله لَعَسَدَتا .0١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)١1/(‏ الايات 57 الى 68 ] ..... ص : 6/41١‏ 


ل َقُولُونٌ عُلوًا كبيراً (67) مد بخ لَهُ التتماوات الَيع وَالْرْضٌ و مَنْ فين وَإِن مِنْ شَّئى ءِ إلا يبح بِحَمْدِه و لكنْ لا 
تفْقَهُونَ تيه إِنّهُ كان ليما غَفُوراً (6©) و إذا قَرَأتَ الْهْآنَ جَعَلنا تنك و ؛ ينَ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة ججاباً مَشّْوراً (©) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر «تسبح) بالتاء. و قرأ ابن كثير و حفص «عمّا يقولون' بالياء. و قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر «عما تقولون» بالتاء. 

قال ابو على: فمن قرأ «عما يقولون» بالياء فالمعنى على ما يقول المشركون. و من قرأ بالتاء يحتمل شيثين: 

أحدهما- أن يعطف على قوله «كما تقولون» كما عطف قوله «يحشرون» على «ستغلبون)». 

و الثانى- ان يكون نزه نفسه عن دعواهم. فقال سُبِحاَهُ وَ تعالى عَمّا يَُولُونَ». و قرأ عاصم و نافع و ابن عامر و ابن عباس: بالياء عطف 

على ما تقدم. و قوله «عما يقولون) 


لأسي لأا 

التبيان فى تفسير القرآن, ج*, ص: 687 

على أنه نزه نفسه عن قولهم أو على معنى قل لهم سبحانه عما يقولون فأمًا قوله «يسبح) بالياء و التاء» فحسنان. و قد بينا فى غير موضع 
كنامز ى قوت النأنيك قزارة عد ]لله قشصة له التمجوات: 

لما اخبر الله تعالى أنه «لَوْ كان مَعَهُ آلَِةُ» سواه على ما يدعيه المش ركون (لَائَعَْا إلى ذى الَْؤش سَبيلًاا و نزه نفسه عن ذلكك؛ فقال 
شيخاف و مكيل أشركية أنر ليه الخ يكر سيسات فى وزيا له على رعكا يقر أرط أى عن قولهم» و يجوز ان يكون المراد عن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1/٠١‏ من هناد 


واه 


الذى يقولونه من الأقوال الشنيعة فيه بأن معه آلهة «عُلًا كبيراً و إنما لم يقل تعالياء لأنه وضع مصدراً مكان مصدر نحو «وّ َكل إِلَنه 
َتتِلًاا »١‏ و معنى «تعالى» اى صفاته فى أعلى المراتب فانه لا مساوى له فيهاء لأنه قادر, و لا أحد أقدر منه. و عالم لا أحد أعلم منه. 
ولا مساوى له فى ذلكك. 

ثم أخبر أنه تسبح لَه لى ينزهه عن ذلكك «السشماواتٌ السَيعٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فيهنٌ؛ يعنى فى السموات و الأرض من العقلاء» و تنزيه 
السموات و الأرض هو ما فيهما من الدلالة على توحيده و عدله؛ و أنه لا يشركه فى الإلهية سواه. و جرى ذلكك مجرى التسبيح باللفظء 
وتسبيع العثلاه وحمل لكك تنيسهم باللفظكء غير أن ذلك بخص بالموج بن متهم دون المخر كين 

وقوله «وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إن يبح بحَمدوا اى ليس شىء من الموجودات إلا يسبح بحمد اللَّه يعنى كل شىء يسبح بحمده؛ من جهة 
خلقته» او معنى صفته إذ كل موجود سوى القديم تعالى حادثء يدعو إلى تعظيمه لحاجته إلى صانع غير مصنوع» صنعه أو صنع من 
صنعه» فهو يدعو إلى تثبيت قديم غنى بنفسه عن كل شىء سواه لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات, و ما عداه الحادث يدل على 


تعظيمه بمعنى حدثه من معدوم لا يصح الا به» لدخوله فى مقدوره او مقدور 


/ سورة ”لا المزمل آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 5/17 

مقدوره و مما سبحه من يسبح بحمده من جهته» معنى صفهُ فى قوله فهو على العموم فى كل شىء. 

و قال بعضهم: سل الأرض من شقّ أنهارك؟ و غرس أشجاركك؟ و جنى ثماركك؟ فان لم تجبكك حواراً أجابتكك اعتباراً. 

و قال الحسن: المعنى و إن من شىء من الأحياء إلا يسبح بحمده. و قال على ابن ابراهيم و غيره من اهل العلم: كل شىء على العموم 
يسبح بحمده حتى صرير الباب. 

و قوله «وَ لكنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْبيحَهُمْ) اى لستم تفقهون تسبيح هذه الأشياءء من حيث لم تنظروا فيهاء فتعلموا كيفية دلالتها على توحيده. 
و قوله إِنّهُ كان ليما غَفُورًا اى كان حليماً حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على كفركم, و أمهلكم إلى يوم القيامة» و ستره عليكم» لأنه 
ستّار على عباده» غفور لهم إذ تابوا و أنابوا اليه و قوله و إذا قَوأْتَ الْهرْآنَه خطاب لنبيه محمد صلَى الله عليه و سلم انه متى قرأ القرآن 
«جَعَلنا بتتَكك» يا محمد «و بين) المشركين «حجاباً مَشتُوراً؛ لى كأن بينكك و بينهم حجاباً من أن يدركوا ما فيه من الحكمة و ينتفعوا به. 
و قيل: «مستوراً» عن أبصار الناس. و قيل «مستوراً- هاهنا- بمعنى ساتراً عن إدراكه؛ كما يقال: مشؤوم عليهم أو ميمون فى موضع 
شائم و يأمن, لأنه من شؤمهم و يمنهم. 

و الأول أظهر و قيل قوله «جعلنا بينكث» و بينهم «حجاباً مَشمُورً» نزل فى قوم كانوا يأذونه باللسان إذا تلا القرآنء فحال الله بينهم و بينه 
حتى لا يؤذوه. 

و الأول- قول قتادة: و الثانى- قول ابو علىء و الزجاج. و قال الحسن: معناه إن منزلتهم فيما أعرضوا عنه منزلة من بينكك و بينه حجاب. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الايات 52 الى /6] ..... ص : 5841 


وَجَعَلا عَلى قُلُوبِه أكَه أن بد 37 ُو وَفِى آذانهم وقراًوَ إذا دكت رَبك فى الْقَرَآنٍ وَخدَه وَلَّا على أَذبارِِم نُقُوراً (6) تحن ألم 
بما يحون به إِذ يعون إِلَيكك و إِذ هم تجوى إِذ يَقولُ الطَالمُوَ إن تَتِعُونَ إِلا جا مشتحوراً 00 ار كنت صَرَبُوا لكك الْأمتال 
فَضَلُوا قلا يسْتَطِيعُونَ سَبيالا (60) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 58 

ثلاث آيات. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة الاالا من ههلإدا 


معنى قوله «وَ جَعَلْنا عَلى قُلوبِهغ أكنّةُ أى حكمنا بأنهم بهذه المنزلة ذماً لهم على الامتناع من تفهم الحقء و الاستماع اليه لتأمل معانيه» 
مع الإ.عراض عنه عداوة له و نفوراً منه. و قال الجبائى: إنه تعالى منعهم من ذلكك و حال بينهم و بينه فى وقت مخصوصء لثلا يؤذوا 
النبى صِلَى الله عليه و سلم و إنما قال هو جعلنا» و لم يقل و جعلناهم «على قُنُوبِهِمْ أَكنَُّ لأنه ابلغ فى الذَّم مع قيام الدليل من جهة 
التكليف أنه ليس على جهة المنع» و انما لم يجز المنع و الحيلولة بينهم و بين ان يفقهوه. لأن ذلكك تكليف ما لا يطاق, و ذلكك قبيح 
لا- يجوز ان يفعله الله تعالى» على انه لا يصح ان يريد تعالى ما يستحيل حدوثه: و إنما يصح ان يراد ما يصح ان يحدث او يتوهم 
ذلك منهء لأن استحالته صارفة عن ان يراد» و لا داع يصح أن يدعو إلى ارادته» و تجرى استحالة ذلكك مجرى استحالة ان يريد كون 
القن واموسودا عدوا قن حال واتعدة: 

(و الأكنة) جمع كنان. و هو ما ستر. و قوله ١و‏ فى آذانِه وَقْرأَ» أى و جعلنا فى آذانهم و قراً. (و الوقر)- بفتح الواو- الثقل فى الأذن» و 
بالكسر الحمل. و الأصل فيه الثقل إلا انه خولف بين البنائين للفرق. 

و قوله «وَ إذا ذَكَوْتٌ رَبكك فى الْقّوَآنِ وَحْدَةُ» يعنى إذا ذكرته بالتوحيد و انه لا شريكك له فى الإلهيةٌ «و لوا؛ عنكك و لم يسمعوه اكَلى 
أَدْبارهِم تُقُور نافرين عنكك. و قال بعضهم: إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم ولُوا. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه انه «اعلم) من غيره «بما يش تَمِعُونَ به إِذْ يَسِتَمعُونَ إلَيكك» فى حال ما «يستمعون اليكث» اى يصغون إلى سماع 
قراء تكك و يعلم أى شىء غرضهم فيه التبيان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 580 

و قوله: (و إِذْ هُمْ نَجوى) معناه إذ يتناجون بأن يرفع كل واححد سره الى الآدخرء و وصفوا بالمصدرء لأن نجوى مصدرء و نجواهم 
زعمهم انه مجنون, و انه ساحر و انه اتى بأساطير الأولين- فى قوله قتادة- و كان من جملتهم الوليد بن المغيرة. 

و قوله ١إِذْ‏ يَقُولٌ الطَالِمُونَ إن تَتعُونَ إِنَا رَجَلَا مَشحوراً» قيل فى معناه قولان: 

الحيجات لكر لبن درن إلا رجلا قد سحرء فاختاط عليه أمرهء يقولون ذلكك للتنفير عنه كما يقال: سحر فلان» فهو مسحور إذ 
اختلط عفله. و قيل «مسحورا» أى مصروفاً عن الحق» يقال: ما سحركك عن كذا؟ أى ما صرفكك. 

الثانى- ان له سحراً أى رئة» لا يستغنى عن الطعام و الشراب» فهو مثلكم. 

و العرب تقول للجبان: انتفخ سحره قال لبيد: 

فان تسلينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر )١١‏ 

وقال آخر: 

و نسحر بالطعام و بالشراب ١؟)‏ 

وقيل: إن «نفوراً» جمع نافر» كقاعد و قعود» و شاهد و شهودء و جالس و جلوس. و قيل: مسحور معناه مخدوع. و معنى الآيةُ البيان 
عما يوجبه حال الجاحد للحق المعادى لأهله و ذمه بأن قلبه كأنه فى أكنَّهُ عن تفهمه, و كأن فى أذنيه و قراً عن استماعه فهو مولٍ على 
دبره نافر عنه بجهله يناجى بالانحراف عنه جهانًا مثله» قد تعبوا بالحجة حتى نسبوا صاحبها إلى أنه مسحورء لما لم يكن إلى مقاومة ما 


أفى نداسييل» و لأ غلى كشرة دليل. 


)١(‏ ديوانه 8١ /١‏ و تفسير القرطبى 776/٠١‏ و مجاز القرآن "8١/١‏ و تفسير الطبرى 88/١0‏ و اللسان (سحر) و روح المعانى 10: 40 و 
قد مر فى :١‏ 1/اا 

(1) قائله امرؤ القيس. ديوانه (الطبعةٌ الرابعة) *8 القصيدة ” و هو مطلعها. و تفسير القرطبى :٠١‏ 77# و مجاز القرآن :١‏ 87" و اللسان 
(سحر) و تفسير الشوكانى *: 77 و تفسير روح المعانى 18: 4١‏ و غيرهاء و قد مر فى :١‏ 2/1 3: 784 من هذا الكتاب؛ و صله: 


أرانا موضعين لأمر غيب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /االا من هلللا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 588 

و قوله «انظر» أمر للنبى صَلَى الله عليه و سلم بأن ينظر «كَيِفٌ ضَرَبُوا لك الْأَمئالَه أى كيف ضرب هؤلاء المشركون له المثل بالمسحور 
و غير ذلك, فجاروا بذلكك عن طريق الحقء فلا يسهل عليهم و لا يخف الرجوع اليه و لا اتباع سبيل الدين» و يحتمل أن يكون المعنى 
إنهم لا يقدرون على تكذيبكك. و إن ما ذكروه فيكك من قولهم مسحور و كذاب صرفهم و لا يستطيعون على ذلك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 64 الى ]2١‏ ..... ص : 6/48 
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وَقالُوا أ إذا كنا ععظاماً وَرُفاتاً أ إ' َمَتعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (9؟) قل كوثُوا ججارَةً أوْ حديداً (00) أو حَلْقاً مِمَا يَكبرٌ فى ص دُو ركم 
ينون من يعيذنا ل الى فَطرَكع أُوَلَ مَرَهْ فَسْنفِضونَ إِليِك رُوْسَهُمْ و يَقولونَ متى هُوَ قل عسى أن يكونَ قريباً (١ه)‏ 
لاي 00 
افغرت لسورءها ريغا فعظاما و ؤقاناء قال مجاسسد» الرخاك اقرانودير يد قال القراء و قالعلا واد له عن لقم و هو تمنولة النقاقة :و 
و (إذا) فى موضع نصب بفعل يدل عليه المبعوثون» و تقديره أ نبعث «إذا كنا عظاماً. وَ رُفاتاً إن لَمتِعُونُونَ حَلْقَاً جَدِيداً) و صورته 
صورةٌ الاستفهام و إنما هم منكرون لذلك متعجبون منه و كل ما تحطم و ترضض يجىء أكثره على (فعال) مثل (حطام؛ و رضاض و 
دقاق و غبار و تراب) و الخلق الجديد: هو المجدد أى يبعثهم اللّهِ أحياء بعد أن كانوا أمواتا أنكروا ذلكك و تعجبوا منه فقال الله لنبيه 
0 أو يدا | أى لركتم وار 50 ص: /امرع 

ل ريد ' فقيل فى معناه ثلاثةٌ أقوال: 

قال متجاهد: السموات و الأرض و الجبال: و قال قتادة: أىّ شىء استعظموه من الخلق. .و قال ابن عباس: و سعيد بن خبير و القراء: انه 
الموت. قال الفراء قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم أ رأيت لو كنا الموت من كان يميتنا؟ فأنزل الله «أوْ حَلْقاً مِمَا يِكبْرٌُ فى ص دُوركم) 
يعنى الموت نفسه اى ليبعث الله عليكم من يميتكم ثم يحبيكم. 

افد يَقُولُونَ مَنْ بُعِيدّناا اخبار منه حكاية عن هؤلاء الكفار انهم يقولون من يعيدنا احياء؟ فقال اللّهِ لنبيه صلّى الله عليه و سلم «قل الى 
قطركخ أَوَلَ مَرَهْ اى الذى خلقكم ابتداء يقدر على إعادتكم: لأن ابنداء الى ء أصعب من إعادتت كما قال زو عد الذى يدوا الْصلق 
م يُعِيدةُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهه 1١‏ و قال لما قالوا ١مَنْ‏ يُخى الْعِظامَ وَ هى رَمِيمٌ. قل يُخبيهَا الّذِى أَنْمَأَها أَوَلَ مَرَهْ وَ هُوَ بكلّ حَلْق عَلِيمً) «”) 
و إنما قال لهم ذلكك. لأنهم كانوا يقرون بالنشأة الأولى. 

و قوله «قَس يُنْغِضونَ إليئك رُوْسهُ) معناه انهم إذا سمعوا لهذا حركوا رؤوسهم مستبعدين لذلك. و قال ابن عباس بحركون رؤوسهم 
مستهزثين» يقال: 

انغضت رأسى انغضه انغاضاً و نغض برأسه ينغض نغضاً إذا حركه و النغض تحريكك الراس بارتفاع و انخفاض. و منه قيل للظليم 
نغض. لأنه يحركك رأسه فى مشيه بارتفاع و انخفاض قال العجاج: 

أضكك نغضا لأ بن مستهدسا رم 

و نغضت سنه إذا تحركت من أصلها قال الراجز: 


و نغضت من هرم أسنانها ©" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طالاالا من ههلادا 


"1 سورة ٠”الروم آيهُ‎ )١( 

(9سورة 2" بين يذ قا 

(9) تفسير الطبرى :١0‏ 28 و تفسير الشوكانى *: 778 

() تفسير الطبرى 88/١8‏ و تفسير الشوكانى *: 778 و تفسير القرطبى :٠١‏ #/71 و مجاز القرآن :١‏ 7" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: //؟ 

وقال آخر: 

لما رأتنى أنغضت لى الرأسا )١١‏ 

«و يقولون» هؤلاء الكفار «متى هو يعنون بعثهم و إعادتهم أحياء فقال الله تعالى «قل» لهم يا محمد «تَسى أن يون قريب و عدن عن 
الله واجبة» و كل ما هو آت قريب» و من كلام الحسن انه قال: كأنكك بالدنيا لم تكن و كأنكك بالآخرة لم تزل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 07 الى 86] ..... ص : /6/4 


َم دع كم قنش تَجيبُونَ بتحه ده وَ تَطْنُونَ إن َم إل ليلا (07) و مل لعبادى يَقُونُوا الى هِى أَخمدىٌ إِنَّ لمان يرح يتنو إِنَّ 
الشَّعِطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عَدُوًا مُبيناً (0) رك ألم بكم إذ ينا بويك أو إن يُسَأ بكم وما أذسلناك علبية وكبة (هه) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

«يوم؛ يتعلق بقوله اقل تسى أن يَكُوٌ» بعنكم ايها المش ركون اقرِيباً َوْمَ يَدْعُوكُمْ) و قيل فى معنى قوله «يوم يدعوكم؛ قولان: 
أحدهما- انهم ينادون بالخروج إلى ارض المحشر بكلام تسمعه جميع العباده و ذلكك يكون بعد ان يحييهم الل لأنه لا يحسن ان 
ينادى المعدوم ولا الجماد. 

الثانى- انهم يسمعون صيحةٌ عظيمة» فتكون تلك داعية لهم إلى الاجتماع إلى ارض القيامة» و يجوز أن يكون ذلكك عبارة عن البعث 


ويكون اجرى صرخة ثانية 


778 :* و الشوكانى‎ 280 :١ و تفسير الطبرى‎ "87 :١ مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج*؛ ص: 684 

بسرعة فأجرى مجرىء دعى فأجاب فى الحال اقْتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِوا قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- تستجيبون حامدين» كما يقول القائل: جاء فلان بغضبه اى جاء غضبان. 

انارت بسيو فلن زا لقظيسه ايدان لله الأظر و نيدل النرواق ل « مطاء معي يوك امعد قن ]0 السينان اهلق يي لذ سكر هلان 
معارفهم هناك ضرورة قال الشاعر: 

فإنى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست و لا من غدرة أتقنع )1١‏ 

و الاستجابةٌ موافقة الداعى فيما دعا اليه بفعله من اجل دعائه» و هى و الإجابةُ واحدة إلا ان الاستجابة تقتضى طلب الموافقةٌ بالإرادة 
بأوكد من الإجابة. 

و قوله «وّ تََنُونَ إِنْ لَبُمْ إِلَا قن قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- انهم لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قله اللبث. 

الثانى- انه يراد بذلكك تقريب الوقت» كما حكى عن الحسن انه قال: كأنكك بالدنيا لم تكن, و بالآخرة لم تزل. و قال قتادةٌ: المعنى 
احتقاراً من الدنيا حين عاينوا يوم القيامة. و قال الحسن ان لبتم إَِاقَليًاا فى الدنيا لطول لبنكم فى الآخرة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالاالا من هلإلل 


ولو لديو قل لنادى شر لوا الى عض اكفؤ و قال الحووة جعناء :12 با ميحس ولعافى» بأمروا نما ام الله بداو يكير عم فهى عند ب 
قال الحسن: معناه قل لعبادى يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال» مثل رحمكك الله و يغفر الله لكك. ثم أخبر تعالى فقال (إِنَّ الشَِّطانَ 
3 بينَّهُم)ا اى يفسد بينهم و يلقى بينهم العداوة و البغضاء و قال ١إِنَ‏ السَّيَطانَ كان فى جميع الأوقات عدواً مبايناً «للإنسان» آدم و 
ذريته. 


وقوله ربكم غلم بكم معناه التحذير لعباده من إضمار القبيح» والترغيب 


(1) سير القرظيى 18211و سير الشركان 80832 و تفسير روح المغائق #18 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 594٠0‏ 

فى الجميل؛ لأنه عالم به يقدر أن يجازى على كل واحد منه بما هو حقه إن يَمَأْ تزحمك؛ بالتوبة ١و‏ إن يَمَأْيعَذّبْكم بالاقامة على 
الففية: 

و قوله هو ما أَرْسِلْناك عَلَئِهمْ وَكِيلَا معناه إنا ما وكلناكك بمنعهم من الكفر بل أرسلناكك داعياً لهم إلى الايمان و زاجراً عن الكفرء فإن 
أجابوك. و إِلَّاه فلا شىء عليكك و اللائمة و العقوبة يحلان بهم. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 04 الى /ا] ..... ص : 69٠‏ 


ووكااظة يكن فى اللعاراك و ارقي ولقلا سد تفي ين على افقري رو يا 1 تور وها قر انوا اراق لتر ون 
دونه قلا يون كذْتَ الشُر عنم ولا تخيلا (ه) ويك الَِّينَ يَدعُونَ يَتتَكُونَ إلى رَبَهمُْ الْوَمَيلة أيهم قْربُ و يَدجُونٌ رَحْمََهُ و 
يكافرق عذائة إن عذات تك كاة تشذورا اذ 


: 2 


ثلاث آيات بلا خلاف. 

يقول اللّهِ تعالى لنبيه إن ربكك» يا محمد ,أَعْلَمُ بمَنْ فى السّماوات وَالأَدْض و لَمَّدْ قَضَّلنا بَْض الَيِينَ على بَغض' و انما قال ذلكك 
ليدل على أن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض وقع موقع لكف لأنسمى هالع بياطى الأمويه ]ذا كر انمو ملؤم كإنها تعره 
ليدل به على غيره و الأنبياء وان كانوا فى أعلى مراتب الفضلء لهم طبقات بعضهم أعلى من بعضء و إن كانت المرتبة الوسطى لا 
تلحق العليا و لا يلحق مرتبة النبى من ليس بنبي أبداً. و قوله «وَ آتَئِنا داود رَبُوراً» الى خصصنه بالذكرء و فيه لغتان فتح الزاى» و ضمها. 
و الفتح أفصح. ثم قال لنبيه «قل» لهم «ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِه يعنى الذين زعمتم انهم أرباب و آلهة من دون الله ادعوهم إذا 
نزل بكم ضررء فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك ام لا. التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 59١‏ 

و قال ابن عباس و الحسن «الذين من دونه) الملائكة و المسيح و عزير. و قال ابن مسعود: أراد به ما كانوا يعبدون من الجن: و قد أسلم 
أولئكك النفر من الجن لان جماعة من العرب كانوا يعبدون الجن, فأسلم الجن و بقى الكفار على عبادتهم. 

و قال أبو على: رجع الى ذكر الأنبياء فى الآيةً الاولى. و التقدير إن الأنبياء يدعون الى اللّه يطلبون بذلكك الزلفة لديه و يتوسلون به اليه 
و الى رضوانه و ثوابه أيهم كان أفضل عند الله و أشد تقرباً اليه بالأعمال. ثم قال «فلا يملكون» يعنى الذين تدعون من دون الله 
«كشف الضر» و البلاء «عنكم» و لا تحويله الى سواكم. 

ثم قال ولك الديق يَدْعُونَ يَتَنَعُونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسيلة مه ا ... الاية قوله «أولئكك» رفع بالابتداء و «الذين» صفة لهم و ايَبَنَعُونَ 
إلى رَبّهُمٌ) خبر الابتداء. و المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون الى ربهم «أيهم) رفع بالابتداء و «اقرب» خبره. و المعنى يطلبون 
الوسيلة ينظرون أيهم اقرب فيتوسلون به ذكره الزجاج. و قال قوم: الوسيلة هى القربة و الزلفة. و قال الزجاج: الوسيلة و السؤال و السؤل 
و الطلبة واحد. و المعنى إن هؤلاء المشركين يدعون هؤلاء الذين اعتقدوا فيهم انهم ارباب و يبتغى المدعوون أربابا الى ربّهم القربة و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 11/0 من هلدلا 


الزلفة لأمنهم اهل إيمان به. و المشركون بالل يعبدونهم من دون الله أيهم اقرب عند اللّه بصالح اعماله و اجتهاده فى عبادته» فهم 
يرجون بأفعالهم رحمته و يخافون عذابه بخلافهم إياه «إنَّ عَذَابَ رَبك كانّ مَحْذُوراً اى متقى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 08 الى ]2٠‏ ..... ص : 691 


وَإِنْ مِنْ قَوِرَهْ إلا خنٌ مُهلِكوها قَبِلَ يَوْم الْقِيامَي أو مَُدَبُوها عذاباً شَّدِيداً كانَ ذلك فى الكتاب مش طوراً (0) و ما مَنَعنا أنْ تُوْسِتَلَ 


8 - 


بالآياتٍ إلا أنْ كِذَّبَ بها اْأَوَلُونَ و آنينا تَمُود النَاقَةٌ مْبِصدَرَةَ مَطَلَمُوا بها وَ ما تُوْسِلٌ بالآياتٍ إلا تَخويفاً (09 وَإِذْ قدا لَك إِنَّ رَبك 
أحاط بالنّاس وَ ما حَعَذنًا الها الى أَرَئْناك ِل ف ناس و الشَّجََة لْمَلْعوئة فى الْقُْآنِ و تُحوَفهُْ قما يدم إلا فيا كبيراً )9٠(‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 697 

ثلاث آيات. 

اخبر اللّه تعالى انه ليس «مِنْ قَِيَة إلا و الله تعالى مهلكها اقَبِلَ يَْم الْقيامَها. 

بكفر من فيها من معاصيهم جزاء على أفعالهم القييهة وأو تع برها فنا قديدا و الس إن ركرن إبا الأمل كدو الاسمبال 1 
العذابء و المراد بذلكك قرى الكفر و الضلال دون قرى الإيمان. و قيل إن ذلكك يكون فى آخر الزمان» فيهلك الله كل قرية بعقوبة 
بعض من فيهاء و يكون امتحاناً للمؤمنين الذين فيها. 

وقيل: ان المعنى ما من قرية إلا-و اللّه مهلكها إما بالموت لأهلها او عذاب يستأصلهم ثم اخبر أن ذلكك كائن لا محالة» ولا يكون 
خلافه» لان ذلك مسطور فى الكتاب يعنى فى اللوح المحفوظه و المسطور هو المكتوب يقال: سطر سطراًء قال العجاج: 

واعلم بأن ذا الجلال قد قدر فى الصحف الاولى التى كان سطر )١١‏ 

ثم قال «وَ ما معنا أن تُوْسِل بالّآياتِ)» يعنى الآيات التى اقترحتها قريش من قولهم: حول لنا الصفا ذهباً و فجر لنا من الأرض ينبوعاء و 
غير ذلككء فأنزل الله الآية إنى إن حولته» فلم يؤمنوا لم امهلهم كسنتى فيمن قبلهم؛ و هو قول قتادة و ابن جريج. و المنع وجود مالا 
يصح معه وقوع الفعل من القادر عليه فكأنه قد منع منه» و لا يجوز إطلاق هذه الصفة فى صفات الله و الحقيقة إنا لم نرسل بالآيات 
للا يكذب بها هؤلاء كما كذّبٍ من قبلهم» فيستحقوا المعاجلة بالعقوبة. 

و قال قوم: يجوز أن يكون قوله تعالى «إنَّا أنْ كدب بها الْوَلُونَه تكون (إلا) زايدة» و تقديره ما منعنا ان نرسل بالآيات «أنْ كذَّبَ يهَا 
الأَولُونَ أى لم يمنعنا ذلكك من إرسالها بل أرسلناها مع تكذيب الأولين. و معنى «ان كذب» 


(1) ديوان 19 و مجاز القرآن :١‏ 787 و تفسير الطبرى :١18‏ 44 و اللسان و التاج (نتر) 

التبيان فى تفسير القرآن. جع ص: 597 

هو التكذيب» كما تقول: أريد ان تقوم بمعنى أريد قيامكك. و يحتمل ان يكون «إلا؛ بمعنى (الواو) كما قال الِلَا يَكُونٌ لِلنّاس عَلَيْكمْ 
حْسَة إلا الَّذِينَ ظَلْمُواا ١١‏ معناه و الذين ظلموا منهم؛ فلا حجة لهم عليهم. و يكون المعنى و ما منعنا أن نرسل بالآيات و إن كذب بها 
الأولون أى لسنا نمتنع من إرسالهاء و إن كذبوا بها و (أن) الاولى فى موضع نصب بوقوع «منعنا» عليها. و (أن) الثانية رفع و المعنى» و 
ما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين من الأمم؛ و الفعل ل (أن) الثانية. 

و قوله دو آثَينا مود النَاقَةَ مُتِصدَرَةً) معناه مبصرةٌ تبصر الناس بما فيها من العبرء و الهدى من الضلالة و الشقاء من السعادة» و يجوز أن 
يكون المراد انها ذات إبصارء حكى الزجاج: مبصرة بمعنى مبينة؛» و بالكسر معناه تبين لهم, قال الفراء: مَبصرة مثل مَجبنهُ و مُنحلة؛ و 
كل (مَفعلة) وضعته موضع (فاعل) أغنت عن الجمع و التأنيث» تقول العرب: هذا عشب ملبنة» مسمنة. و الولد مجبنة منحلة. و ان كان 


من الياء و الواو» فاظهرهماء تقول سراب مبولة» و كلام مهينة للرجال قال عنترة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /1 من هلإلل 


و الكفر مخبثة لنفس المنعم "5١‏ 

وفعي تعر ة فيقث قال الله هال وو التهات مقضر اراق هين 

وقوله «فظلموا بها؛ يعنى بالناقة [لأ-نهم فحروها و ههرا للق لم لخن نهاهم عن ذلككء فخالفوا و نحروها. و قيل: ظلموا بها] © 
معناه ظلموا بتكذيبهم إياها بأنها معجزةٌ باهرة. 

و قوله «وَ ما نُوْسِلٌ بالآياتٍ إِنَا تَحويفً» اى لم نبعث الآيات و نظهرها إلا 


شور القرة انه عقي ] 

(0) من معلقيه المشهورة ديواته (دار ييروت) ١8‏ و صدره: 

نبغ غمرأ غير شاكر نعمتى 

(#اسوزة 14 برس ابه لالواسورة ١1/‏ التبل آي #اوسؤورة © المزفن ا(غافر) ايع 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج*» ص: 696 

لتخويف العباد من عقوبة اللّهِ و معاصيه. 

و قوله «وَإِذْ قا لَك» اى اذكر الوقت الذى قلنا لكك يا محمد (إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس) اى أحاط علماً بأحوالهم, و ما يفعلونه من 
طاعة او معصية؛ و ما يستحقونه على ذلك من الثواب و العقاب, و قادر على فعل ذلكك بهم, فهم فى قبضته؛ لا يقدرون على الخروج 
و قوله «وّ ما جَعَلُا اويا الى أَرَِناك إِلَا فت ِلنّس» قيل فى معنى ذلك قولان: 

أحدهما- انه أراد رؤية عين» ليلة الاسراء الى البيت المقدس. فلما اخبر المشركين بما رأى كذبوا به» ذكره ابن عباس» و سعيد بن 
جبير» و الحسنء و قتادة» و ابراهيم؛ و ابن جريجء و ابن زيدء و الضحااككء و مجاهد. 

الثانى- فى رواية اخرى عن ابن عباس: انه رؤيا نوم» و هى رؤيا انه سيدخل مكة؛ فلما صده المش ركون فى الحديبية شكك قوم و 
دخلت عليهم الشبهة» فقالوا يا رسول اللّه: أو ليس قد أخبرتنا انا ندخل المسجد؟ فقال: قلت لكم انكم تدخلونها السنة؟!. فقالوا: لا 
فقال سند خلتها إن شاء اللّهء فكان ذلكك فتنة و امتحائاً و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) ان ذلكك رؤيا رآها فى منامه أن قروداً تصعد منبره و تنزل» فساءه ذلكك و روى مثل ذلكك 
سهل بن سعد الساعدى عن أبيه ان رسول الله صلّى الله عليه و سلم رأى ذلكك. و مثله عن سعد بن بشارء 01١‏ فأنزل اللّه عليه جبرائيل و 
أخبره ما يكون من تغلب أمر بنى أميهُ على مقامه و صعودهم منبره. 

و قوله «وَ السَّجَرَةَ الْملعُوَةُ فى الْقَوْآنِ) قال ابن عباس و الحسن و أبو مالكك و سعيد بن جبير و ابراهيم و مجاهد و قتادة و الضحاكك و 
ابن زيد: إنها شجرة الزقوم التى ذكرها الل فى قوله (إنَّ شَيرَةَ الوم عام ايم 01 و المعنى ملعون آكلهاء و كانت فتنتهم بها قول 
أبن بجيال و وي النار :تا كلل االشعرة وعد رفيا ,كيني وق ننه افد يوضع الى عط از الششيرة الميعرة عم بو 


)١(‏ فى المخطوطة (سعيد بن يسار) 

(0) سورةٌ 58 الدخان آي “67 

التبيان فى تفسير القرآن» جء» ص: 648 

و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد به الكفار. و قوله «و نخوفهم) أى نرهبهم بما نقصٌّ عليهم من هلاكك من مضى بهاء فما يزدادون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/االا من هلدلا 


عند ذلكك إل طكياناً كيرا أى عتواً عظها و سادياً و غياً. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)1١1(‏ الآيات 61 الى "ض] ..... ص : 694 


وذقنا ايكذ يدوا لدم فسَحجدُوا إلا إنليسّ قالَ | أسجد لِمَْ حَلَفت مين )6١(‏ قالَ أ ريتك هذا الى كَرَمْتٌ عَلَيَ لَئِنْ حون 
إلى يوم الْقِيامَةُ تنك ذُوئِتَهُ إلا يا (60) قالَ اذْهَتِ فَمَنْ بعك مِنْهُمْ فَإِنَّ جهنم جزاؤٌ كم جَرَاءٌ مَوقُوراً (9) 

ثلاث آيات. 

يقول الله تعالى لنبيه صلَى الله عليه و سلم و اذكر «إذ قُلْنا للْمَلائِكةٍ اسٍِجَدُوا لِآدَمَْ فَسمِحجَدُوا إِنَ إِئْلِيسَ) و قد بينا أن امر اللّه تعالى بأن 
اسجدوا لآدم تعظي لكام وتققييلة عليه و إن كانت القريى دا يذلكم الجسوه الخ الله كه كدو قن الدادى من قال وله كات كدلة 
القبلهُ لهم و إن كان فيه تشريف له. 

ثم اخبر تعالى ان الملائكة امتثلت امر اللّه فسجدت له «إلا إبليس» فقد قلنا ان اخبارنا تدل على ان إبليس كان من جملة الملائكة؛ و 
انما كفر بامتناعه من السجود. و من قال ان الملائكة معصومون فان إبليس لم يكن من جملة الملائكة و الاستثناء فى الآية استثناء 
منقطع و (إلا) بمعنى (لكن) و انما ضمه الى الملائكة من حيث جمعهم فى الأمرء و التكليف بالسجود, فلذلكك استثناه من جملتهم. 
ثم اخبر تعالى عن إبليس أنه قال 18 أشتد لعن حَلَفْت طينأه علق ويفه الاتكار 


() فى المخطوطة (و ان كان الغرض) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 598 

لذلكء و أن من خلق من نار أشرف و أعظم, من الذى خلق من طينء و آدم إذا كان مخلوقاً من طين كيف يسجد له من هو مخلوق 
من نار» و هو إبليس» و ذلكك يدل على ان إبليس فهم من ذلك الأمر تفضيله عليه» و لو كان بمنزلة القبلةُ لما كان لامتناعه عليه وجهء 
ولا لدخول الشبهة بذلك مجال. 

و اطيناً» نصب على التمييز» و يجوز ان يكون نصباً على الحال. و المعنى إنكك انشأته فى حال كونه من طين. 

و وجه الشبهة الداخلة على إبليس ان الفروع ترجع الى الأصول فتكون على قدرها فى التكبر أو التصغرء فلما اعتقد أن النار أكرم أصلا 
من الطين جاء منه انه أكرم ممن خلق من طينء و ذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها متمائلة» و ان الله تعالى يصرفها بالاعراض كيف 
شاء مع كرم جوهر الطين و كثرةٌ ما فيه من المنافع التى تقارب منافع النار او توفى عليها. 

و انما جاز ان يأمره بالسجود له؛ و لم يجز ان يأمره بالعبادة له لأن السجود يترتب فى التعظيم بحسب ما يراد به» و ليس كذلك العبادة 
التى هى خضوع بالقلب ليس فوقه خضوع. لأننه يترتب فى التعظيم بحسب نيته» يبين ذلكك أنه لو سجد ساهياً لم يكن له منزلة فى 
التعظيم على قياس غيره من أفعال الجوارح. 

قال الرمانى: الفرق بين السجود لآدم و السجود الى الكعبة» ان السجود لآدم تعظيم له بإحسانه» و هذا يقارب قولنا فى أنه قصد بذلكك 
تفضيله بأن أمره بالسجود له. 

و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعنى ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً محققين ظن إبليس فيهم مخالفين موجب نعمة ربهم على أمتهم 
و عليهم. ثم حكى تعالى عن إبليس أت قال 18 زا يتك هذًا الّذِى كَدَمْتٌ عَلََ) و معناه اخبرنى عن هذا الذى كرّمته علي لم كرّمته 
على؟ و قد خلقتنى من نار و خلقته من طين! فحذف لدلالهٌ الكلام عليه 

واإقسا فال انها ارق ملف : لأفاعلى تولتر اعفد قن خلتك طماودو لكات فى قرسا رأيتتك؛ لا موضع لها من 


الاعراب؛ لأنها ذكرت فى التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 691 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/8 من هلدلا 
المخاطبة توكيداء و (هذا) نصواب (أ رأيتك)» والجواب محذوف: و المع ما قدفتاه. 

و قوله الَئِنْ أَحَوْئن إلى يَوْم الْقِيامَة لَاْحْتَتِكنٌ ذَرَيتهُ ا يلاه و معنى لأحتنكن لاقطعنهم الى المعاصى» يقال منه: احتنكك فلان ما عند 
فلان من مال أو علم او غير ذلك قال الشاعر: 

أشكو اليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا و أضعفت 

واحتنكت أموالنا و جلفت )١١‏ 

و قال ابن عباس: معنى «لأحتنكنٌ) لأستولينٌ» و قال مجاهد: لأحتوين؛ و قال ابن زيد: لأضلنهم؛ و قال قوم: لاستأصلن ذريته بالإغواء» و 
قال آخرون: 

لأقودنهم إلى المعاصىء كما تقاد. الدابَةٌ بحنكها إذا شدّ فيها حبل تجرٌ به. 

و قوله «الا قليلاه استثناء من إبليس القليل من ذَريهُ آدم الذين لا يتبعونه ولا يقبلون منه. فقال الله تعالى عند ذلك «اذهب» يا إبليس 
«هَمَنْ تَبكك) من ذرية آدم و اقتفى أثرك و قبل منكك اقَإنَّ جهنم راو كم جزاءً مَؤْقُوراً أى كاملا يقال منه: و فرته أفره و فر فهو 
موفوره و قال زهير: 

و من يجعل المعروف من دون عرضه يفره و من لا يتق الشتم يشتم "١‏ 

و و فرّته توفيرء و يقال: موفوراً بمعنى وافرء فى قول مجاهد, كأنه ذو وفرء كقولهم: لابن أى ذو لبن» و قد دل على انهم لا ينقصون من 
عقابهم الذين يستحقونه شيئاء و فى ذلكك استخفاف به و هو ان لقرو افناظة إبلنسن هذا الى الساد قن أله بكري اكز الخدي لذخ الله 
تعالى كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماءء» فكان قد علم بذلكك. و قيل: 


٠0 :١80 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) ديوانه (دار بيروت) 87 و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) / 777 و تفسير روح المعانى ١٠١١ /١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: /94؟ 

انما قال ذلكك, لأنه وسوس الى آدم فلم يجد له عزماًء فقال: بنو هذا مثله فى ضعف العزيمة؛ ذكره الحسن. و هذا الوجه لا يصح على 
أصلناء لان عندنا ان آدم لم يفعل قبيحاً و لا تركك واجباء فلو ظن إبليس ان أولاده مثله لانتقض غرضه. و لم يخبر بما قال. 

و (لئن) حرف شرطء ولا يليه الا الماضىء و الشرط لا يكون الا بالمستقبل و العلة فى ذلكك ان اللام فى (لثن) تأكيد يرتفع الفعل بعده 
و(ان) حرف شرط ينجزم الفعل بعده؛ فلما جمعوا بينهماء لم يجز ان يجزم فعل واحد و يرفع» ف فغير المستقبل الى الماضىء لان الماضى 
لا يبين فيه الاعراب» ذكر هذه العلهٌ ابن خالويه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 26 الى 28 ] ..... ص : 69/4 


وَاشمفْر من اشرتطفت مِنْهعْ بصَؤتك و أَخلت عَليهِمْ بتك وَ رَجلِك و شارِكهُمْ فى الْأموالٍ وَ لاد وَحِْهُمْ وَ م يَعِدهُمْ ليان 
ِل ورا (؟2) إِنّ باد ليس لكك عَلتِهِمْ سلطان و كفى ربك وَكيلا (د6 ربكم الّذِى يُْجى لَك الْقلْك فى البخر لِتَتعُوا مِنْ قَضْلِه 
إِنَّهُ كان بكم رَحِيماً (69) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ حفص وحده «و رجلكك؛ بكسر الجيم. الباقون بتسكينها من سكن أراد جمع (راجل) مثل صاحب و صحبء و راكب و ركب. و 
من كسر أراد قولهم: رجل يرجلء فهو راجل. 


قوله: «و اسْتَفزَزٌ ... وَ أجلث» صورته صورة الأمر و المراد به التهديد» و جرى التبيان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 44 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 211/9 من هلإلل 


مجرى قوله «اعْمَلُوا ما شِتتُة) 01١‏ و كما يقال للإنسان: اجهد جهدكك, فسترى ما ينزل بككء و انما جاء التهديد بصيغة الامرء لأنه بمنزلة 
من امر باهانة نفسه» لان هذا الذى يعمله هو ان له و هو مأمور به. و معنى (استفزز) استزل» يقال: 

استفزه و استزله بمعنى واحدء و تفزز الثوب إذ تمزقء و فززه تفززأء و أصله القطع؛ فمعنى استفزه استزله بقطعه عن الصواب امن 
اسْتَطغت مِنْهُمْ) فالاستطاعة قوة تنطاع بها الجوارح للفعل» و منه الطوع و الطاعة و هو الانقياد للفعل. 

وقيل فى الصوت الذى يستفزهم به قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: صوت الغناء و اللهو. 

الثانى- قال ابن عباس: هو كل صوت يدعا به الى معصية الله. و قيل: كل صوت دعى به الى الفساد. فهو من صوت الشيطان. 

و قال: دو أَجْلِت عَلَيهمْ بيبك» فالاجتلا.ب السوق بجلبة من السائق. و فى المثل (إذا لم تغلب فاجلب) يقال: جلب يجلب جلباً و 
اجلب إجلاباًء و اجتلب اجتلاباً» و استجلب استجلاباًء و جلّب تجليباً مثل صوّتء و اصل الجلبة شد الصوت. و به يقع الوق. 

و قوله: «بحئلك و رَجِلِكك؛ قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: كل راكب او ماش فى معصية اللّه من الانس و الجن فهو من خيل إبليس 
و رجله؛ و الرجل جمع راجل مثل تجر و تاجر» وركب وراكب. 

و قوله: «وَ شاركهع فى الْأَموالٍ وَ الأَوْلادِ» فمشاركته إياهم فى الأموال كسبها من وجوه محظورة او إنفاقها فى وجوه محظورة. كما 
فعلوا فى السائبة و البحيرة و الحام, و الإهلال به لغير الله و غير ذلكك. و مشاركته فى الأولاد» قال مجاهد و الضحاكك: فهم أولاد الزنا. 


وقال ابن عباس: الموؤدة. و قيل: من هوّدوا و نصًرواء فى قول الحسن و قتادة. و قال ابن عباس فى رواية: هو تسميتهم عبد 


6٠ حم السجدة (فصلت) آيهُ‎ :١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 0٠١‏ 

الحارث» و عبد شمس.ء و ما أشبه ذلكك. و قيل: ذلكك واحد من هذه الوجوه. و هو أعم. 

و قوله: «وعدهم) اى منّهم البقاء و طول الأمل. ثم قال تعالى ١و‏ ما يَعِدَّهُمُ السَّتِطانٌ» أى ليس يعدهم الشيطان «الا غرورا» و نصب على 
انه مفعول له [اى ليس يعدهم الشيطان الا لأجل الغرور] .0١١‏ ثم قال تعالى «ان عبادى» يعنى الذين يطيعونى و يقرّون بتوحيادى و 
يصدقون أنبيائى» و يعملون بما أوجبه عليهم, و ينتهون عن معاصي «ليس لكك» يا إبليس «عليهم» حجةٌ و لا سلطان. قال الجبائى: معناه 
ان عبادى ليس لكك عليهم قدرة» على ضرٌ و نفع اكثر من الوسوسة. و الدعاء الى الفساد, فَأمّا على كفر أو ضررء فلاء لأنه خلق ضعيف 
متخلخل. لا يقدر على الإضرار بغيره. 

ثم قال «وّ كفى بِرَبّكك) اى حسب ربكك «وكيلا؛ اى حافظاًء و من يسند الامر اليه و يستعان به فى الأمور. 

ثم خاطب تعالى خلقه فقال: «رَبَكمُ الَذِى حَلَفَكمْ) هو الذى «يُرْجى لك الْفُلَك فى البخر» قال ابن عباس: معناه يجريهاء و به قال قتادم 
اده تيقال ا نس دشحي ساد اذاساق الس انا بعام هال رق | مِنْ قَضْلِهِ) اى لتطلبوا فضل الله فى ركوب البحر من الأرياح 
و غيرها (إِنّهُ كان بكم رَحِيماً» اى منعماً عليكم راحم لكم» يسهل لكم طرق ما تنتفعون بسلوكه ديناً و دنيا. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات /اع الى 298] ..... ص : 4٠٠‏ 


وَ إذا متكم الضٌّ فى ابر ضَلَّ من تَدعُونَ إلا اجام إِلى الب رضم و كان الْإْسانٌ كفوراً 1200 تَأمتّم أذ ييف يكم 
جانتٍ اير أو يُسِلَ عَلَيكُمْ حامةباً ثم لا تج دُوا لم ويلا (90) آم أيُْ أن بحِدَكُمْ فيه تار ألخرى فَيْسِلَ عَلكُمْ قافا مِنَ البح 
بغِْفَكمْ بما كَمَوتم م لا نجدُوا لَكم عَلينا به تبيعاً (88) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8١‏ اا من 0هلإدا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 0٠١‏ 

ثلاث آيات. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو «أن نخسف ... او نرسل ... أن نعيدكم ... فنرسل» بالنون فيهن. الباقون بالياء. الا أبا جعفرء و ورشء فإنهما قرأ | 
«فتغرقكم) بالتاء يرد انه الى الريح. ومن كرأ مالفرة أراه الاعناردي | لاصو تسد وتم قرا بالناك آراه أن محمد اخ عن للفو 
المعنيان متقاربان. و قال ابو على: من قرأ بالياء فلانه تقدم اضَلَّ من تَدْعُون إن َك لما تيجام إلى لير . ٠‏ أقََمِكُمْ أَنْ يَحسِفَ بِكما و 
من قرأ بالنون» فلان مثله قد ينقطع بعضه عن بعض. و المعنى واحد» يقول اللّه تعالى لخلقه: انه إذا نالكم الضرء و أنتم ركاب البحر بان 
أشرفتم على الهلاكك و خب بكم البحر و ماجت الأمواج اضَلَ مَنْ تَدْعُونَ اى يكون بمنزلة من يضل عنكم, و لا ينجيكم من أهواله 
الا الله تعالى. و انما خص البحر بذكر النجاةء لان له اهوانًا هيجانية و خبة» لا يطمع عاقل فى ان ينجيه احد منه الا الذى خلق النفس و 
أنعم بما وهب من العقل و السمع و البصر. و قال: إذا دعوتموه فى تلكك الحالء و نجاكم» و خلصكم, و أخرجكم منه الى البر أعرضتم 
عن ذكر اللو الاعتراكن بتعمة: 

ثم قال تعالى: «وّ كان الْإنْسانٌ كَفُورا لنعم الله تعالى» ثم قال مهدداً لهم: 

«أ فأمنتم» اى هل أمنتم إذا ضربتم فى البرّ «أنْ يَخْسِفٌ بِكُمْ) جانبه و يقلب أسفله أعلاه فتهلكون عند ذلكك؛ كما خسفنا بمن كان 
قبلكم من الكفار نحو قوم لوط و قوم فرعون «أوْيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً» بمعنى حجار تحصبون بها او ترمون بها. 

والحصياء الحصى الصضغازة و يقال: همي الحضى بخصيه خصضياً إذ رما رفيا مقابعاء و الخاضي ذو الخضيه و العاضب فاعل 
الحصب انم لا تَجدُوا لَكمْ وَِينا المع ملعك التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 0٠7‏ 

ثم قال: «أم اى هل «أَمِمْ أن يُعِيدَ كم فى البحر دفعة اخرى بان يجعل لكم الى ركوبه حاجة اَيَْلَ عَلكُمْ قاد فا مِنَ الرّيح' 
الات لكاامر در لماه تفأر أن بو امير زر لاعت لتر لماو القونك |لريدل نلتياةا. وقصضف الشىء تقصيفاًء 
بعكم بما كَمَوتُم 8 لاتب دوا لك علينا يه تبيعاً» لى من ينيغ إفلاكك للمطالة بدماتكم او بأخد بغار كده :و قيل بان القاضف الربيع 
الشديدة تقصف الشجر بشدّتها. و انما قيل: حاصب على وزن فاعل لامرين 

أحدهما- ريح حاصب أى تحصب الحجارة من السماءء قال الشاعر: 

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 0١١‏ 

وقال الآخر: 

ولقد علمت إذا العشار تروحت حتى تبيت على العصاةٌ حفالا ١؟)‏ 


الثانى- حاصب ذو حصب. 
قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 7١‏ الى 7لا] ..... ص : 4٠17‏ 


وَلقَّدْ كوّمنا ب نى آدَم و حَمَلْناهُمْ فى اير و البخر و وَرَفاهُمْ َِ الَيباتِ و فَضَلْناممْ على كَثيرٍ مِمَنْ حَلفنا َْضِةِ يلا "١ ١‏ يوم تَدْعُوا كل 
أناس يإمامهخ فَمَنْ أو كتابة مين فلك يَفْرَؤْنَ كتابهم و لا بْلمَونَ قلا 00١(‏ و من كان فى هذه أغمى فَهَُ فى الْآخِرٍَ أغمى و 


قل سَبيلا (0/7) 
ثلاث آيات بلا خخلاف. 


)١(‏ قائله الفرزدق ديوانه (دار بيروت) 7١7 :١‏ و تفسير الطبرى 74/١0‏ و تفسير القرطبى 797/٠١‏ و الشوكانى */ 70 و روح المعانى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىا من ههلإدا 


١١2/6 


(؟) تفسير الطبرى 91//١0‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: ٠ه‏ 

اخبر اللّه تعالى: انه كرّم «بنى آدم؛ و انما عنى بنى آدم بالتكرمة مع ان فيهم كفاراًء لان المعنى كرمناهم بالنعمٌ على وجه المبالغة فى 
الصفة. و قال قوم: جرى ذلكك مجرى قوله ١كنمُمْ‏ حير َم أخرعث لئاسن» "١‏ فأجرى الصفه على جماعتهم من اجل من فيهم على 
هذه الصفة. ثم بين تعالى الوجوه التى كرّم بها بنى آدم بأنه حملهم فى البرّ و البحر على ما يحملهم من الإبل و غيرهاء كما قال: «و 
لْحَهِلَ وَ البغال وَ الْحَمِيرَ لتركبوها وَ زِينة) «' و البحرء و السفن التى خلقها لهم و أجراها بالرياح فوق الماء ليبلغوا بذلكك حوائجهم «و 
رَزَقَاهُمْ مِنّ الطَيّباتِ» يعنى من الثمار و الفواكه و طيبات الأشياء» و ملاذها التى خص بها بنى آدم و لم يشركك شيئاً من الحيوان فيها 
من فنون الملاذ. و قيل: من تفضيل بنى آدم ان يتناول الطعام بيديه دون غيره؛ لان غيره يتناوله بفيه» و انه ينتصبء و ما عداه على اربع 
او على وجهه. 

واقولةة ١و‏ فََلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَنا تَفْضِيًاا و ليس المراد بذلكك تفضيلهم بالثواب, لان الثواب لا يتفضل به ابتداء» و انما فضلهم 
ابتداء بان خلق لهم من فنون النعم و ضروب الملاذ ما لم يجعله لشىء من الحيوان» و انما فعل ذلكك تفضلًا منه تعالى» و لما فى ذلكك 
من اللطف للعاقل» و الصلاح الذى ينتظم و يتم بهذا التأويل» و استدل جماعته بقوله ١و‏ فصَلْنَاهُمْ على كثير مِمّنْ حَلَقّناا على تفضيل 
الملائكة على الأنبياء» قال لان قوله «عَلى كثير مِمَنْ حَلَفْناه يدل على ان طامنامن ل لفاو عليدة و ليل الاالجا تك لان ابن آدم 
فقتل من > تهون سرض الماقاكة بازاه ا حكه ونفا | باطل ينا لاه ين ا لتراد واكك ضايع بالنس الناكار يابو اللا انين 
ليس المراد بذلك الثواب بدلالة ابتدائهم بهذا التفضيل. 

و الثواب لا يجوز الابتداء به. 

و قوله (يَوْمَ نَدهُوا كل أناس ِإِمَامِهم» قال الزجاج: يتعلق بقوله ابعِيدَكُمْ 5 

يَْمَ نَدْعُواا و قيل: تقديره اذكر يوم. و قيل انه يتعلق بقوله 


بير عورا لل ةا 

سور 8 السسل ايقن إمن] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 0٠‏ 

١و‏ قَصَلناهُمْ عَلى كثير مِمَنْ حَلَفْنا نظلا . .. يَوْمَ نَدْعُوااه لا-ن ما فعله بهم من الالطاف فى الدنياء لان يطيعوا و يفعلوا من الافعال ما 
يدعون به يوم القيامة. 

و اختلفوا فى الإمام الذى يدعون به يوم القيامة فقال مجاهد و قتادة: إمامه نبيه. و قال ابن عباس: إمامه كتاب علمه. و روى عنه ايضاً 
أن إمامهم كتابهم الذى انزل اللّه اليهم فيه الحلال و الحرام و الفرائض و الأحكام. و قال البلخى: 

بما كانوا يعبدونه» و يجعلونه إماماً لهم. و قال ابو عبيد: 

بما كانوا يأتمون به فى الدنيا. وهو قول أبى جعفر و أبى عبد اللّه (ع). 

و قوله «هُمَنْ أُوتى كتابه يبمينه فَأُولئِكٌ يَفْرَونَ كتابهُغ . بو الان ةينص لل سال إقطاء الكقاب بالنسو هن عادمة الركيانن الوم 
أن من أعطى كتابه باليمين تمكن من قراءته و سهل له ذلكك, و كان فحواه أن من أعطى كتابه بشماله أو وراء ظهره. فإنه لا يقدر 
على قراءة كتابه, و لا يتأتى له. بل يتلجلج فيه؛ لما يراه من المعاصى الموبقات. 

و قوله ١و‏ لا بُظْلَمُونَ فياه معناه لا يبخس أحد حقه. ولا يظلم شيئاء سواء كان مستحقاً للثواب أو العقاب» فإن المستحق للثواب لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 8 الا من ه0لإنلا 


يبخس منه شيئاً و المستحق للعقاب لا يفعل به أكثر من استحقاقه: فيكون ظلماً له. (و الفتيل) هو المفتول الذى فى شق النواة- فى قول 
قتادةُ- و قيل الفتيل فى بطن النواة» و النقير فى ظهرهاء و القطمير قشر النواة» ذكره الحسن. 

وقوله «وَ مَنْ كانّ فى هِذِهٍ أغمى فَهُوَ فى الْآخْرَهْ أغمى و أضَل سَببلًاا قرأ أهل العراق إلا حفصاً و الأعشى «وّ مَنْ كان فى هذه أغمى) 
بالإمالة. الباقون بالتفخيم و قرأ حيزة والكساض الاتعد رانو نادي أبانك إل الأعسى ى الرحعس رقيو اللخة آفي > بالأمالة: 
الباقون بالتفخيم. 

و قيل فى معنى الآية قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس» و مجاهد و قتادة» و ابن زيد: من كان فى أمر هذه التبيان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 0٠0‏ 

الدنياء و هى شاهدة له من تدبيرها و توثقها و تقلب النعم فيها أعمى عن اعتماد »١١‏ الصواب الذى هو مقتضاهاء فهو فى الآخرةٌ التى 
هى غائبة عنه «أغمى و أَضّ لى سَبِيلماه و قال قوم: من كان فى هذه الدنيا أعمى عن طريق الحق» فهو فى الاخرة أعمى عن الرشد 
المؤدى إلى طريق الجنة. و قال أبو على: فهو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة. و من فخم فى الموضعينء فلأن الياء فيهما قد صارت 
ألفاً لانفتاح ما قبلها. و الأصل فمن كان فى هذه أعمىء فهو فى الآخرة أعمى, و من كان فيما وضعناه من نعيم الدنيا أعمى؛ فهو فى 
نعيم الآدخرة أعمى. و اما تفريق أبى عمرو بين اللفظين فلاختلاف المعنى» فقال و من كان فى هذه أعمى ممالا فهو فى الاخرة أعمى 
بالفتح اى أشدّ عماًء فجعل الأول صفةٌ بمنزلة أحمر و أصفرء و الثانى بمنزلة أفعل منككء كقوله «وَ أَصَل سَبِيلًاا اى أعمى قلباً. و العمى 
فى العين لا يتعجب منه بلفظةٌ (أفعل)» و لا يقال ما أعماه» بل يقال ما أشدّ عماهء و فى القلب ما أعماه بغير أشدّء لأن عما القلب حمق» 
كما قال الشاعر لمرور ما أحمره و أبيضه. فقال: 

أمَا الملوكك فأنت اليوم ألأمهم لؤما و أبيضهم سر بال طباخ «*”) 

وقال بعضهم: لا وجه لتفريق أبى عمروء لأن الثانى» و إن كان بمعنى (أفعل منكك) فلا يمنع من الامالة» كما لم يمنع بالذى هو ادنى 
قال ابن خالويه ابو عبد الله إنما أراد ابو عمرو ان يفرق بينهما لما اختلف معناهماء و اجتمعا فى آيةٌ واحده؛ كما قرأ «وَيَْمَ الْقِيامَة 
يُرَدُونَ) يعنى الكفار» ثم قال فى آخرها «عما تعلمون» «©» اى أنتم و هم, و لو وقع مفرداًء لأجاز الامالة و التفخيم فيهماء قال ابو على: و 
من أمال الجميع كان حستاء لأنه ينحو نحو الياء بالألف ليعلم انها منقلبة الى الياء و ان كانت فاصلة او مشبهة للفاصلة» فالامالة حسنة 
فيهاء لأن الفاصلة موضع 


)١(‏ فى المخطوطة (اعتقاد) 

(0) أثبتنا ما فى المخطوطة؛ و كان فى المطبوعة (غايته) 

(*) تفسير القرطبى /٠١‏ 594 و تفسير الشوكانى 77/7 

(ع) سورة البقرةُ أيه 8/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 0٠١8‏ 

وقفء و الالف تخفى فى الوقف. فَأمًا إذا أمالهاء نحا بها نحو الكسرٌ و ليكون أظهر لها و أبين. 


قوله تعالى :[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات "1 /ا الى 4/] ..... ص : 4٠8‏ 


وَإِنْ كادُوا لَيَفيتُوكك عَن الّذِى أَوْحَينا إليك لِتَفْتَرىَ عَلَيِنا غَيِرَهُ وَ إذاً لانَحَذُوك خيلا 00 و لو لا أن تَبتّناك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إِلَيهِمْ 
شَياً قييلا 006 إذاً فاك ضِعْفٌ الْحَياءٌ وََضِعْفٌ الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجِدُ لك عَلَينا نَصِيراً (0/8 


ثلاث آيات. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طالم الا من ههلإدا 


قال الزجاج: معنى الكلا-م كادوا يفتنونتك, و دخلت (ان و اللام) للتوكيد و معنى (كاد) المقاربة. و قوله «و إن كادوا» قال الحسن: 
معناه قارب بأن هم من غير عزم. و 

روى عن النبى صلَّى الله عليه و سلم (ان اللّه وضع عن أُمّتى ما حدثت به نفسها إلا من عمل شيئاً او تكلم به) 

وقيل انهم قالوا: لا ندعكك تستلم الحجر حتى تسلم بآلهتنا. و قال مجاهدء و قتادة: الفتئة التى كاد المشركون ان يفتنوا النبى صلى الله 
عليه و سلم بها الإلمام بآلهتهم ان يمسها فى طوافه؛ لما سألوه فى ذلكء و لاطفوه. 

و قال ابن عباس: همّ بإنظار ثقيف بالإسلام حتى يقبضوا ما يهدى لآلهتهم ثم يسلموا فيها. 

امتن الله تعالى على نبيه محمد صلَّى اللّه عليه و سلم بأنه لو لا انه ثبته بلطفه» و كثرة زواجره و تواتر نهيه» لقد كاد يركن اى يسكنء و 
يميل إلى المشركين قليله على ما يريدون يقال: ركن يركنء و ركن يركنء ثم قال «إذا داك ضِغْفٌ الْحَياف وَضِعْفٌ الْمَمات) اى 
رركا الك راس كويد تان السافداو فك تاب لعاف المتل كك بت رطام وهر وين عانن تداس واد 
و الضحاك. و إنما كان يعظم عذابه بالركون اليهم لكثرة زواجره و فساد العباد به. التبيان فى تفسير القرآن» جء. ص: 007 

و 

قيل لما نزلت هذه الآيُ قال النبى صلّى الله عليه و سلم (اللهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين) روى ذلكك قتادة. 

و معنى الفتنهُ- هاهنا- الضلالء و التقدير و إن كادوا ليفتنونكك ليضلوك عن الذى أوحينا اليكك. فى قول الحسن و أصل الفتنةُ المحنة 
الى يانه فا ظلةض ]لش مها لأنواد تطرر ا اعراهه إلى القدلالة. 

و قوله الِتَفتَرىَ عَلَِنا عَهرَهُ) اى لتكذب علينا غير ما أوحينا اليكك و إن فعلت ذلكك لاتخذوك خليلا و ديداً. 

و قوله «نُمَ لا تَجدُ لكك عَلَينا ندرأ اى لو فعلت الركون اليهم لأذقناكك ما قلناه من العذاب» ثم لا تجد لكك علينا ناصراً يدفع عنكك ما 
نريد فعله بكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 2/ الى 4/] ..... ص : /ا٠ه‏ 


وَإِنْ كادُوا لَتِستفِرُوتك مِنّ الأَرْض لبَخْرِج وك بِنْها و إذاً لا يَلكُونَ خلاقك إِلاّ فللا (8/) سْنّة مَنْ قد أَرْسَلنا قبلَك مِنْ رُسُلنا ولا تَجِدٌ 
نينا تَخويلا 00 أَقِم الصّلاةً لِدُنُوِ الشّمْس إلى عْسَقٍ لل وَقَوَآنَ الْمَجْر إِنَّ قوْآنَ الْمَجْر كان مَشْهُوداً (//0 

ثلاث آيات. ْ 

قرأ ابن عامر و اهل الكوفة الا أبا بكر «خلافكك». الباقون «خلفكك» فمن قرأ «خلفك» فلقوله «مَجَعَلناها تكانًا لما بَيْنَ رَدَيْها وَ ما حَلقَهاا 
.١«‏ و قوله «بِمَقَعَدِهِمْ خلاف رفول اللدا ١‏ اى لمخالفتهم إياه» و من قرا «خلافك» قال بعدك و خلفك و خلافك بمعنى واحدء 
يقنول الله تحالى ذو إن كاذواة بعتن الس كين ديه عا وتكك وق الأوض قال اللحسن؛ ناه لعنلوتكه قال غيره: الأسعدفاق 
بالانزعاج. 


88 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 4 التوبة آية /١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 0١08‏ 

و قال ابو على: همّوا بأن يخرجوه من ارض العرب لا من مكه فقطء إذ قد أخرجوه من مك و قال المعتمر ابن أبى سليمان عن أبيه: 
الأرض التى أرادوا استزلاله منها: هى ارض المدينة لان اليهود قالت له: هذه الأرض ليست ارض الأنبياء» و انما أرض الأنبياء الشام. و 
قال قتادهُ و مجاهد: هى مكة لان قريشاً همّت بإخراجه منها. ثم قال تعالى: انهم لو أخرجوك من هذه الأرض لما لبثواء لما أقاموا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا_م الا من 00لإدلا 


بعدكك فيها إلا قليلا. و قال ابن عباس و الضحاكك: المدة التى لبثوا بعده هو ما بين خروج النبى من مكة» و قتلهم يوم بدر. و من قرأ 
خلافكك أراد بعدك, كما قال الشاعر: 

عقب الرذاذ خلافها فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا )١١‏ 

الرذاذ المطر الخفيف» يصف روضة و أرضاً غبٌ مطرهاء و كانت خضراء و قال الحسن الاستفزاز- هاهنا- الفتل. 

و قوله «وَ إذاً لا يَبْنُونَ) بالرفع» لا-ن (إذاً) وقعت بعد الواوء فجاز فيها الإلغاء؛ لأنها متوسطة فى الكلام؛ كما انه لا بد من ان تلغى فى 
و قوله «سنّةَ مَنْ قَدْ أَرْسِ نا اتتصب (سنة) بمعنى لا يلبثون. و تقديره: لا يلبثون لعذابنا إياهم كسنة من قبلكء إذ فعلت أممهم مثل 
ذلك. ثم قال «لا تّجِدٌ لِسنّينا تَخوينًاا اى تغييراً و انتقانًا من حال إلى حال اخرى. بل هى على وتيرة واحدة. ثم امر نبيه صلّى اللّه عليه و 
سلم فقال «أقم الكتاكةة و المراكيه انعد ميغ رلك لر كه التشبى) اسدفوااقن كدر كف تال ارق عباس هو ادن غوف واابن عله قو 
الغروب و الصلاء المأمور بها- هاهنا- هى المغربء و قال ابن عباس فى روايةُ اخرى و الحسن, و مجاهدء و قتادة: 

دلوكها زوالهاء و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و ذلكك ان الناظر اليها يدلكك عينيه» لشده شعاعها. و اما عند غروبها فيدلكك عينيه لقلهُ تبينها» و الصلاه المأمور بها عند هؤلاء الظهر» و 


قال الراجز: 


)١(‏ مجاز القرآن "417/١‏ و تفسير الطبرى 1717/٠١‏ 88/18 و اللسان و التاج (خلف) و تفسير الشوكانى *: 78 و قد روى (عقب 
الربيع) و فى راوية اخرى (عفت الديار). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 0:9 

هذا مقام قدمى رباح للشمس حتى دلكت براح )١١‏ 

و رباح اسم ساقى الإبل. من روى بكسر الباء أراد براحته» قال الفراء: 

يقال: بالراحة على العين» فينظر هل غابت الشمس بعد قال الفراء هكذا فسروه لناء و من رواه بفتح الباء جعله اسماً للشمس مبنياً على 
(فعال) مثل قطام و حذام و قال العجاج: 

و الشمس قد كادت تكون دنفا ادفعها بالراح كى تزحلفا ١؟)‏ 

و غسق الليل ظهور ظلامه؛ و يقال غسقت القرحة إذا انفجرت» فظهر ما فيها. و قال ابن عباس و قتادة: هو بدؤ الليل» قال الشاعر: 

إن هذا الليل إذ غسقا «”) 

و قال الجبائى غسق الليل ظلمته» و هو وقت عشاء الآخرة. و قوله «و قَرْآنَ الْمَجْرِا قال قوم يعنى قرآن الفجر فى الصلاء و ذلكك يدل 
على أن الصلائء لا تتم إلا بالقراءةء لأنه أمر بالقراءة و أراد بها الصلاد لأنها لا تتم إلا بها. 

وقوله: «إِنَّ قدَآنَّ الْمَجْر كانَ مَشْهُوداً) معناه يشهده ملائكة الليل» و ملائكة النهار. ذهب اليه ابن عباسء و قتادهٌ و مجاهد و ابراهيم. و 
روى عن امير المؤمنين (ع) و أبى بن كعب أنها الصلاة الوسطى 

قال لعي اذا كك لمر لزوالها: صلاة الظهر؛ و صلاه العصر الى «عَسَقٍ اليل صلاءً المغرب و العشاء 


() المكيس ودراب رياه ابسن الت رط دو فيصان الك آنا دو تبليث الألناظ 8#و المسالنن الغا عو 
تفسير الشوكانى ": "١‏ و تفسير الطبرى 6 قمر غيرها وقداروى (عدوة) بدل للشس و ووع ايشا (ذبب) فى روابة أخريك, 


() ديوانه 87 و تفسير القرطبى :٠١‏ *0" و تفسير الطبرى :١8‏ 88 و تفسير القرطين 78١ :١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 180ل من هلدلا 


(0) شائلة عند الله بن قسن الرشات ديوانه (دار بيروت) 188 و تفسير روح المعانى 10: ١177‏ و تفسير القرطبى "١ :٠١‏ و تفسير 
الطبرى :١5‏ 87 و مجاز القران :١‏ 88" و اللسان و التاج (غسق) و تفسير الشوكانى 7: 7١‏ و عجزه: 

و استكن الهم و الارقا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 0٠١‏ 

الآخرة» كأنه يقول من ذلكك الوقت الى هذا الوقت على ما يبين لكك من حال الصلوات الأربع» ثم صلاة الفجر, فأفردت بالذكر. و قال 
الزجاج: سمى صلا الفجر «قَءِآنَّ الْمَجْراء لأكد أمن القراءة تق المزلاة و مع لذ ار كك الّمْس» أى عند دلوكها. و استدل قوم بهذه 
الآية على أن وقت الاولى موسع الى آخر النهار, لأمنه أوجب إقامة الصلاء من وقت دلوك الشمس الى وقت غسق الليل» و ذلكك 
يقتضى ان ما بينهما وقث. و هذا ليس بشىءء لأن من قال: إن الدلوكك هو الغروب لا دلالهُ فيها عليه عنده. لان من قال ذلكك يقول: انه 
يجب إقامة المغرب من عند المغرب الى وقت اختلاط الظلام الذى هو غروب الشفقء و ما بين ذلكك وقت المغرب. 

ومن قال: الدلوك هو الزوال يمكنه أن يقول: المراد بالآيةُ البيان لوجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسنء لا بيان وقت صلاة 
واحدة, فلا دلالة له فى الآية. 

والأمفهوداً) قبل فى معتاه قرلاق: 

أحدهما- تشهده ملائكة الليلء و النهار. 

و الثانى- قال الجبائى: فيه حث للمسلمين على ان يحضروا هذه الصلاهُ و يشهدوها للجماعة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 4 الى ]4١‏ ..... ص : 41٠١‏ 


وَ مِنَ الل فيد به نافلةُ لَك عسى أن يتعنَكٌ رَبك مَقاماً مخموداً (09) وَقُلْ رَبّ أَدْيِلنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ و أَخْرِجْنى مُخْرَجٍ صِدْقٍ و 
اجعَلٌ لِى مِنْ لَدُنْك سُلْطاناً نصيراً (80 وَ قل جاء الْحَقَ وَ رَمَقَ الْباطِل إِنَّالْباطِلَ كان رَهُوقاً )8١(‏ 

ثلاث آيات. 

هذا خطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلم يقول الله تعالى له: ١و‏ مِنَ اليل قَتهجَدْا و التهتجد التبيان فى تفسير القرآنء ج*2» ص: 8١١‏ 
التيقظ بما ينفى النوم» و الهجود النوم؛ و هو الأصلء هجد يهجد هجوداً فهو هاجد إذا نام قال لبيد: 

قلت هجدنا فقد طال السرى )»١١‏ 

وقال الشاعر: 

ألا طرقتنا و الرفاق هجود فباتت بعلَّات النوال تجود ١؟0‏ 

وقال الحطيئة: 

ألا طرقت هند الهنود و صحبتى بحوران حوران الجنود هجود «”) 

وقال علقتارى الأسوو العوجذا تكوة ند ثومة: وقال البددات التيجك عند آهل اللغة - البهر للضيلةة» أو لذكر اللدوهاذااسهر للضاةة 
قيل تهجدء و إذا أراد النوم قال هجدت. و النافلة فعل ما فيه الفضيلة مما رغّب الله فيه» و لم يوجبه. و النافلة. الغنيمة قال الشاعر: 

إن تقوى ربنا خير تفل و بإذن الله ريثى و العجل :© 

اى خير غنيمة. و الحسن من أفعال العباد على ثلاثة أقسام: واجبء و ندب و مباح. و قال الرمانى: يجوز ان يكون نافلة اكثر ثواباً من 
فريضة إذا كان تركك الفريضة صغيرء لأن نافلة النبى صَلَى الله عليه و سلم أعظم من هذه الفريضة؛ من فرائض غيره. 

و قد تكون نعمة واجبة أعظم من نعمة واجبة» كنعم الله تعالى؛ لأنه يستحق بها العباد من نعمة الإنسان التى يستحق بها الشكر فقط. 

و قوله: «نافلةٌ كك» وجه هذا الاختصاص هو أنه أتع» للترغيب لما فى ذلكك من صلاح أمته فى الابتداء به و الدعاء الى الاستنان بسنته. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 180 من هلللا 


و روى أنها فرضت عليه» و لم تفرض على غيره» فكانت فضي له» ذكره ابن عباس» فيجوز ذلكك 


)١(‏ ديوانه ١1١/7‏ و مجاز القرآن ١‏ "و الاقتضاب 508 و روح المعانى 178/١18‏ و اللسان (هجد) 

(1) تفسير القرطبى :٠١‏ 08و تفسير الشوكانى (الفتح القدير) : 761 و تفسير الطبرى :١8‏ 84 

(5) تفسير الطبرى :١8‏ 9/ 

(©) قائله لبيد بن ربيعة و قد مر هذا الرجز فى 2: 85 من هذا الكتاب [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7١م‏ 

بترغيب يخصّه فى شدته. و قال مجاهد: لأنها فضيلةُ له و لغيره كقَّارة لان الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخرء و هذا ايضاً من 
اختصاصه بما ليس لغيره. 

وار لنت وفيض آذ يفتكم رتك تقاء] مشفردا معان لك بلع ما فدكا كه لمن العبيدة ركه الله جقننا ميعيوداء واه الشفافة 
فى قول ابن عباس»ء و الحسنء و مجاهدء و قتادة. و قال قوم: المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد. 

ولعي ان اللو اسه ونقل القن لخدن مق قن راوها 

ظنى بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال 1١‏ 

بريد كيقينه كم أمر الله قبيه صلق الله غليه. و سللع أن كول أذعاى دك ِدِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِى مُخْرَحَ ص دُقٍ) قال ابن عباس» و 
الحسنء و قتادةٌ: إدخاله المدينة حين أخرج من مكة. و قيل ادخلنى فيما أمرتنى و اخرجنى عما نهيتنى بلطف من ألطافكك. و قال 
الفراء: قال ذلكك حين رجع من معسكره الذى أراد أن يخرج الى الشام» حين قالوا له: ليست المدينة أرض الأنبياء» و «أَخْرجِنى مُخْرَجَ 
صِدّق) يعنى الى مكة. 

و قال أيضاً: يا محمد قل «وّ اجَعَلٌ لِى مِنْ لَدُنْك سر لْطاناً نصِيرً) قال الحسن و قتادة: معناه اجعل لى عرَّاً امتنع به ممن يحاول صدى عن 
إقامة فرائض الله فى نفسه و غيره. و قال مجاهد: حجة بينة. ثم قال: ١وَ‏ قل جاء الْحَقّ؛ يعنى التوحيد و خلع الأنداد و العبادة لله وحده لا 
شريكك له «وَ زَّهَقَّ الْباطِل) قال ابن عباس: معناه ذهب الباطل» و زهقت نفسه زهوقاً إذا خرجتء فكأنه خرج الى الهلاك. و قبل امر 
بهذا الدعاء إذا دخل فى أمر او خرج من امر. ثم قال تعالى و أخبر (إِنَّ الْباطِلَ كان ذكوقا باللا هالكا لكات لداوانه يعس و 
تاراق بو 

روى عن ابن مسعود أنه قال: دخل النبى صِلَى الله عليه و سلم يوم الفتح مكة؛ و حول الكعبة ثلاثمائة و ستون صنماء فجعل يطعنها 


بعود» و يقول: 


() اللسان (ظنن) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 0117 


8 9 را ل 8 


«جاء الْحَقّ وَ زَهَقَّ الْباطِل إِنَّ الْباطِلَ كانّ رَهُوقاه وجاء الحق و ما يبدى الباطل و ما يعيد. 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 87 الى 85] ..... ص : 411 


كل مِنَ الْقَوْآن دانقع ”فشاك و وشم الف ع و لاد الالسية الأخهارا له و إذا اعتداعلن الاننان اعرف و تأ بجايهر إذا 
عقهُ الع كان يؤّساً (*0 فل كل يعمل غلى شاكليه ترئكم أَغْلّم يعن عو أهدى شييلة () 
ثلاث آيات بلا خلاف. 
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عبن اللنتعالن أنه أنول القر قوقه فقاو كمد لقا تاموسر 

أحدها- ما فيه من البيان الذى يزيل عمى الجهل و حيرةٌ الشكك. 

و ثانيها- أنه من جهة نظمه و تأليفه يدل على انه معجز دال على صدق من ظهره على يده. 

و ثالثها- انه يتبركك به فيدفع به كثيراً من المكاره و المضارء على ما يصح و يجوز فى مقتضى الحكمة. 

و رابعها- ما فى العبادة بتلاوته من الصلاح الذى يدعو الى أمثاله بالمشاكلة التى بينه و بينه الى غير ذلكك. ثم قال: «و لا يَزِيدٌ الطَالِمِينَ 
يعنى القرآن لا يزيد الظالمين بمعنى انهم لا يزدادون عنده «الا خسارا» يعنى يخسرون ثوابهم و يستحقون العقاب لكفرهم به و حرمان 
أنفسهم تلك المنافع التى فيهء صار كأنه يزيد هؤلا- خسراناً بدل زيادة المؤمنين تقى و ايماناً. ثم قال: «وَ إذا أنْعَمئنا عَلَى الْإنْسانٍ 
0 التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ١ه‏ 

أى ولىّ عرضههء كأنه لم يقبل علينا بالدعاء و الابتهالء و باعد عن أنعامنا عليه بضروب النعمء فلا يشكرهاء كما اعرض عن النعمة 
بالقرآن. 

و قوله: «و تَأَى بجانبه» أى بعد بنفسه عن القيام بحقوق نعم الله قال مجاهدة معناة قاقد عنا وو إذا شه الذة كان وز سأه يغلى إذا لحق 
الإنسان شر و بلاء «كانٌ يوس اى قنوطاً من رحمة الله فقال الله لنبيه صلَّى اللّه عليه و سلم قل لهم: "كَل يَعْمَلُ على شاكلته؛ أى على 
طريقته التى تشاكل أخلاقه. و قال مجاهد: على طبيعته. 

و قيل على عادته التى ألفها. و المعنى انه ينبغى للإنسان ان يحذر إلف الفساد فلا يستمر عليه؛ بل يرجع عنه. ثم قال: هربكم أَعْلَمُ بمَنْ 
هُوَ أدى سَبِينًاه يعنى انه عالم بمن يهتدى الى الحق ممن يسلكك طريق الضلالء لا يخفى عليه شىء من أحوالهم. 

ف أمال حصيوة و الكنناق رواقاى حاتم يكس اللون و الهدتةك و أمالوا الباننبى أمالوا النون لسجاورة البيئة لأنها مه دروف الحلق: 
كما يقولون: رغيف و شعير و بعير بكسر أولهن. و قرأ ابن عامر «و ناء بجانبه) من ناء ينوء» فانقلبت الواو الفا لانفتاح ما قبلهاء و مدّت 
الالى شكنا اليمزة. 

و قرأ ابو عامر عن عاصم و ابو عمرو- فى رواية عياش - «و نئى» بفتح النون و كسر الهمزة ممانًا و مثل ذلكك رأى و رئى؛ وراء ورأه 
فى القلبء فإذا قالوا فعلت. قالوا رأيت بلا خلاف. و انشد المبرد حاكياً عن أبى عبيد: 


أغلام معلل راء رؤياً فهو يهذى بما رأى فى المنام ١١‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 80 الى 87 ] ..... ص : 41 


وَ يَشكلوتك عَن الرُوح قل الرّوحٌ مِنْ أثر رَبّى وَ ما أوتيتُمْ مِنَ الْعلّم إلا فيلا (00 و لَيِنْ شنا لَدَذََْبَنَّ بالّذى أؤحينا إليك ثم لا تَجدُ 
لَك به عَلَينا وَكيللا (68 إلا رَحْمَةً مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيِك كبيراً (417) 


42 :١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جء» ص: 018 

ثلاث آيات. 

يقول الله تعالى لنبيه صلّى الله عليه و سلم «شَلُونَك عَن الوُوح) يا محمد. و اختلفوا فى الروح الذى سألوا عنه. فقال ابن عباس: هو 
جبرائيل. و 

روى عن على (ع) أن الروح ملك من الملائكة له سبعون الف وجه فى كل وجه سبعون الف لسان يسبح الله بجميع ذلكك. 

و قيل: هو روح الحيوان؛ و هو الأظهر فى الكلام. 
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و قال قتادة: الذى سأله عن ذلكك قوم من اليهود. و قيل: الروح هو القرآن» ذكره الحسن» مسنشساس بيت 
أمرنا ١١‏ و اختاره البلخى, و قوى ذلكك بقوله بعدها: هو لَيْنْ شِنا ذبن الى أَوْحينا إلتيك» , بعنى القرآنء فقال اللّه تعالى لثبيه صلى 
لله عليه و سلم قل لهم 'الرُوحُ مِنْ أمْرِ رَبّى؛ فعلى قول من قال: انهم سألوا عن القرآن أو عن جبرائيل او الملكك أو روح الحيوان؛ فقد 
أجاب عنه لأنه قال: «مِنْ أَمْرِ رَبّى أى من خلق ربى و فعله. و على قول: 

من قال انهم سألوه عن ماهية روح الإنسان» لم يجبه و انما عدل عن جوابهم؛ لأنهم وجدوا فى كتابهم انه إن أجاب عن الروح؛ فليس 
بنبق» فأراد صلَى اللّه عليه و سلم ان يصدق نبوته بموافقة امتناعه من الجواب» لما فى كتابهم. و يقوى ذلك قوله: 

و ما وتم من الهم إن يه لى لم أعط من العلم الا شيثاً يسيرأء و الأكثر لا اعلمه؛ لان معلومات الله تعالى لا نهاية لها. و الروح من 
الأمور المتروكة التى لا يصلح النص عليهاء لأ-نه ينافى الحكمة؛ لما فيه من الاستفساد. و انما اعلم ما نص لى عليه مما يقتضى 
المصلحة؛ و هو قليل من كثير. 

وقيل ايضاً انهم لم يجابوا عن الروح؛ لان المصلحة اقتضت ان يحالوا على ما فى عقولهم من الدلالة عليه لما فى ذلك من الرياضة 
على استخراج الفائدة؛ و ان ما طريقه السمعء فقد اتى به» و ما طريقه العقلء فإنما يأتى به مؤكداً لما فى العقل لضرب من التأكيد» و 
لما فيه من المصلحة. و الروح جسم رقيق هوائى على بنيةُ حيوانية فى كل جزء منه حياة» ذكره الرمانى. و قال: كل حيوان» 


07 سورةٌ الشورى آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جع ص: 0١8‏ 

فهو روح و بدن الا أن فيهم من الأغلب عليه الروح» و فيهم من الأغلب عليه البدن. ثم قال: «وَ لَيْنْ شِئْنا لَنذْمَبَنَّ بالَْذِى أَوْحَينا إتيك» و 
معناه انى اقدر ان آخذ ما أعطيك, كما منعته من غيركك, لكنى دبرتكك بالرحمة لكك, فأعطيتكك ما تحتاج اليه و منعتكك ما لا تحتاج 
اليه و الى النص عليه. و ان توهّم قوم أنه مما يحتاج اليه» فتدبر أنت بتدبير ربكك و ارض بما اختاره لكك, و لو فعلنا ذلكك لم تجد لكك 
علينا وكيلًا يستوفى ذلكك منا. و قال قوم: معنى «و لَيْنْ شنا لَنَذْهَيَنَّ» اى لنمحون- هنا- القرآن من صدرك و صدر أمتكك. و قوله: «إَا 
كك دهن وك أعطاك ما أعطاكك من العلوم و منعكك ما منعكك منها (إنَّ قَضْلَهُ كان فيما مضى و فيما يستقبل َلك كبيرً 
عظيماًء فقابله بالشكر. 


قوله تعالى:[ سورة الإسراء :)١7/(‏ الايات 838 الى ]3١‏ ..... ص : 12 


َل لَئِن اجْتَمَعتٍ ع 00 
فى هذا لْقَّآنِ ين كل مقّل قَأبى حر لاس إِلاّ كقُورا (45) و قاو لَنْ تؤْمِنَ لَك حمّى تَفْجرَلنا ِنَ الَْوْض يتبوعاً (:0) 

ثلاث آيات. ْ 

قرأ اهل الكوفة «تفجر» بالتخفيف. الباقون بالتشديدء يقال: فجر يفجر بالتخفيف إذا شق الأنهار» و من شدد. فلقوله «وَ فنا خلالَهُما 
تهر) 0 ا هزة يش مرق بو لقوله تقو الأنهار خلالها تشجي ره #التتجير لا يكن إلا من اتججر. 

فى الآيُ الاولى» تحدى للخلق ان يأتوا بمثل هذا القرآن و أنهم يعجزون عن 


)١(‏ سورة 18 الكهف آيهٌ ع" 
التبيان فى تفسير القرآنء ج8) ص: 6١١7‏ 
ذلك ولا يقدرون على معارضته. لأنه تعالى قال «قل» يا محمد لهؤلاء الكفار ١‏ لين اجتَمَعتِ َ الْإِنْسٌ و الْجنٌ) متعاونين متعاضدين «عَلى 
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أنْ يَأَنُوا بِئْل هذًا الْقُوَآنِ؛ فى فصاحته و بلاغته و نظمه؛ على الوجه الذى هو عليه» من كونه فى الطبقة العليا من البلاغة و على حد 
يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت» لما أتوا بمثله» و لعجزوا عنه «وّ لَوْ كان بَعْضهُمْ لبغض طَهيراً اى معيناء و المثلية التى 
تحدوا بالمعارضة بها معتادة بينهم» كمعارضة علقمه لا-مرئ القيسء و معارضة الحرث ابن حلزة عمرو اق كاري رارف جرير 
الفرزدق. و ما كان ذلكك خافياً عليهم. 

ثم قال «وّلَقَدْ ص رَفْنا ناس فِى هذدًا الْقَْآنِ مِنْ كل مَثَل؛ و تصريفه إياه هو توجيهه إياه فى معانٍ مختلفة. و قال الرمانى: هو تصيير 
الفح وان قيما كاذارح المعاى المشطفة و ونكه اد لو الدروقى العائق المتلاقة لي وعد ذلك تسد ونا الب ييف تطبر لمعت 
دائرا فى الجهات المختلفة. 

و قوله الا ,َأَتُوتٌ بمِثْلِهه انما رفعه لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) لوقوعه فى صدر الكلام و قد يجوز أن يجزم على جواب 
(إن) إلا أن الرفع الوجه. و قال الأعشى: 

لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتقل ١1١‏ 

و قوله «تَأبى أَكثَرٌ النّْس إِنّا كفُوراً» معناه إنما «صَرَفْنا لِنّْس فِى هذًا الْقوْآنِ مِنْ كل مَكّل) ليستدلوا به على كونه من قبل اللِّ تعالى و مع 
لكك بان اكت القايس إلذ الجحد ينيز إنكازهه فالكقر رد ساهكات هو السشرة ادق بالاستكاز: 

و يقولون مع ذلك الَنْ نُؤْمِنَ لَك» يا محمد «حَنَّى تَفْجْرَ نا مِنَ الْأَرْض يَتبُوعاً) و معناه حتى تشقق من الأرض عيناً ينبع بالماء أى يفور, 
فهو على وزن 


:18 و تفسير الطبرى‎ 18 :١5 ديوانه (دار بيروت) 164 و روايته (تلفنا) بدل (تلفنا) و المعنى واحد. و هو فى تفسير روح المعانى‎ )١( 
1١. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 0١8‏ 

(مفعول) من (نبع)» يقال نبع الماء ينبع» فهو نابع؛ و جمعه ينابيع» و انما طلبوا عيوناً ببلدهم- فى قول قتادة- و التفجير التشقيق عما 
يجرى من ماء او ضياء؛ و منه سمى الفجرء لأنه ينشق عن عمود الصبح, و منه الفجور, لأنه خروج الى الفساد لشق عمود الحق. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 91 الى 97] ..... ص : 41/4 


أو تكوق لكك علة وخ تخبل وعب تقر الأثهاز خلاكها تتجيراً 417 أرْ تفقط الشداة كما رَعَفك علبنا كهفا أو تأوى بالله و العلافكة 
قبيلا (45) أو يكو لكك بَِتٌ مِنْ رُخْرْفٍ أوْ تزقى فى السّماءٍِ و أَنْ نؤْينَ لرقِيِك ع تَنزْلَ علينا كتابا نَْرَؤْهُ ُلْ سُمحانَ رَبّى هَل كُنْتٌ 
إلا بَقَرا رَسُولاً (ة) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ اين عامر «قال سبحان ربى» . الباقون «قلّ سَبْحانَ رَبّى) و قرأ اهل المدينة و ابن عامر و عاصم ١‏ «كسفاً» , بفتح السين. الباقون بإسكانها 
من قرأ «قال سبحان» امفخياء ]ندا زيول وال الكت عد ادر يوا لكاي 3 كرمديها ا حبكل سيت لون الخرويق عن ثرا «قل) فعلى أنه 
أمر بأن يقول لهم ذلكك و يقويه قوله قلْ إنّما أن بَدَرٌ متك 3 قال ابو زبدة بقال: كسفت الثوب أكسقه كسقا إذا قطعة قطعاء .و 
الكسف القطع واحده كسفة مثل قطعة. قال ابو عبيد: كسفاً قطعاً. و من فتح السين جعله جمع كسفة, قال كسَفاً مثل قطعة و قطع. و من 
سكنه جاز ان يريد 


٠١١ سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )١( 
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التبيان فى تفسير القرآنء ج*» ص: 019 

الجمع؛ مثل و سدرة. و يجوز ان يريد به المصدر. و المعنى أطبق علينا السماء كسفاً اى طبقاً. 

تزلت هذه الآيهُ فى أقوام اقترحوا على النبى صِلَّى الله عليه و سلم هذه الآيات» قالوا «لَنْ نْمِنَ لَكْ» اى لن نصدقكك فى أنكك رسول 
اللداضلى الله عليه وسلم سكن لاقن بهاء وهم كانو] جماعة من قريكن متهم صببة بق ويعةا واسيية بن ونيف و انزو سقيانه الأسود 
ابن المطلب بن أسدء و زمعة بن الأسودء و الوليد بن المغيرة» و ابو جهل ابن هشامء و عبد اللّهِ بن أبى أيه و أميّهُ بن خلفء و العاص 
بن وابل» و نبيه و منبه ابنا الحجاج السهميان. على ما ذكر ابن عباس. 

فمق الآبات الى اشر سنوهنا ما كره قن_الكرة المتقدعة بأن قالو| :وذ زوق لك غك قلقه لنانية الأخض بشرعاء اى ففقق لنا من الأرض 
غوذ هاه فى بلادناة أذ تكوة لك عت يض سعانا تح تيل و عنبه واقفتق الأنهاز خخلالها اق فى خلالهاء واوسطها تستينا بآ 
تَشْقط السَّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَِنا كسَفاً» و قرئ بسكون السين» و فتحهاء و الكسف القطع؛ فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة. و يحتمل 
وجهين: 

أحدهما- ان يكون جمع كسفة و كسف بسكون السين كسدرةٌ و سدر بسكون الدال» و هو للجنس يصلح. للكثير و القليل» و يقول 
العرب: اعطنى كسفهُ من هذا الثوب أى قطعهُ منهه حكى ذلك الفراء» انه سمعه من بعض العرب» و من ذلكك الكسوفء لانقطاع نوره. 
و الثانى- يجوز ان يكون الكسف مصدراً من كسفت الشىء إذا غطيته بالغطاء عممن يراه» فكأنهم قالوا: تسقطها طبقاً علينا. 

و قوله أ تَأَتَى باللّهِ وَالْمَلائِك د قينا فيه دلالة على أنهم كانوا مشبهة» لأن العارف بالل على الحقيقة لا يقول هذاء لأنه لا يجوز عليه 
تعالى المقابلة؛ و لا لهم استعمال هذا على معنى دلائل و آيات الله إذ لا دلائل تدل على ذلككء فلا يشرط فى الظاهر ما ليس فيه لأنه 
لم يثبت معرفتهم و حكمتهم؛ فيصرف ذلكك عن التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 0٠١‏ 

ظاهره. و معنى «قبيلًاا قال الفراء: معناه كفيلًا بذلككء يقال قبلت و كفلت» و زعمت و حملت قبلّه. و قال غيره: يعنى مقابلة. و قال قتادة 
وابن جريج و الزجاج: 

معناه نعاينهم معاينة» قال الشاعر: 

نصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى بشّرتها قبيلها »١١‏ 

اى قابلتهاء و هى مقابلة لهاء و العرب تجريه فى هذا المعنى مجرى المصدر فلا يثنى و لا يجمع ولا يؤنث. 

وأقرلة وز بكرن لك مقو لوق قال إبن عو نجاعلده واقادة بو الغراء يك ينا دى ذعن ا ترش تن القمايةءاى تصهد 
إليها أمامنا بحذائنا بسلم, قال الفراء إنما قال فى السماءء و لم يقل الىء لأن المراد او ترقى فى سلم الى السماءء فأتى ب (فى) ليدل 
على ما قلناه يقال: رقيت فى السلم أرقى رقياء و رقيت من الرقيا أرقوه رقياً و رقية «وَ لَنْ نُؤْمِنَ لرقيِكك» اى لصعودكك حتى تنزل علينا 
كتاباً مكتوباً نقرأه كما أنزل على موسى الألواح؛ فقال الله تعالى له «قل» يا محمد اسُبِحانٌ رَبّى هَل كنْتٌ إلا بَشَراَ رَسُولاا و إنما أجابهم 
بذلك. لا-ن المعنى انكم تقترحون على الآيات و ليس أمرها إلى و إنما أمرها الى الذى أرسلنى و الذى هو أعلم بالتدبير منى و ما 
ينص عليه من الدليل» فلا وجه لطلبكم هذا منى مع ان هذه صفتىء لانى رسول أؤدى إليكم ما أوحى إلى و أمرت بان أؤديه إليكم. و 
من قرأ «قال سبحان» حمله على أن النبى صلّى الله عليه و سلم قال ذلكك ابتداء من قبل نفسه؛ قبل ان يؤمر به لعلمه بأن الآيات لا تتبع 


الشهوات» و الاقتراحات» 


)١(‏ قائله الأعشى ديوانه (دار بيروت) ١8‏ و قد مر تخريجه فى "8٠ :١‏ و روايةٌ الديوان 
أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبولها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2191 من هلدلا 


القابلة- هنا- سميت بذلكك لقبولها الولد» و تلقيها إياه عند الولادة) انتهى. و على هذه الحاشيةٌ المذكورة علامة تدل على انها وجدت 
فى بعض المخطوطات. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج*, ص: ١7م‏ 

و انما تتبع المصالح, و لو تبعت الشهوات لكان كل واحد يقترح غير ما يقترحه الآخر فيؤدى الى الفساد. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 95 الى 928] ..... ص : 0171 


وما مَتع النَّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمٌ م العُدى إلا أنْ قالُوا أ , بعت الل برا رَسُولاً (4) قلْ لَوْ كان فى الأَوْض مَلائِكة يَمْسُونَ مُطْمَينينَ 

لَتَرَلنا عَلَيِهمْ مِنّ الما لكا رَسُولاً (40) قل كفى بالل هيدا بِينى و تنكم إِنّهُ كان بعبادهِ حيرا بصيراً (48) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

لل و اصرف كنم اهل لكلا مر ب ,ل وق أذ ةا عن لعي بل ومو حي 
هم الهدىء يعنى الحجج و البينات» و طريق الحق إلا قولهم « ب بعت الله بَقَراًرَسُولًاا فدخلت عليهم الشبهة فى أنه لا يجوز من الله 

صو اي يي اي سو ع سرج الام ير 

و هذا فاسدء لأن تعظيم الله إنما يكون بأن يشكر على نعمته بغاية الشكر و يحمد غايةُ الحمد» و يضاف اليه الحق دون الباطل؛ و هم 

عكسوا فأضافوا الباطل اليه و ما يتعالى عن فعله أو إرادته. و إنما عدلوا عن الهدى إلى الضلال تقليداً لرؤسائهم. و اعتقاداً للجهل 

بالشبهة. 

فان قيل لم جاز ان يرسل الله إلى النبى- و هو من البشر- ملكاً ليس من جنسه؟ و لم يجز أن يرسل إلى غير النبى مثل ذلكك؟ التبيان 

فئن تفسير القرآن» ج8) ص: فده 

قلنا: لأنه صاحب معجزة. و قد اختير للهداية و المصلحة؛ فصارت حاله بذلكك مقاربةٌ لحال الملك؛ و ليس كذلكك غيره من الأمة؛ مع 

ان الجماعة الكثيرة ينبغى ان يتخير لها ما تجتمع عليه هممها بما لا يحتاج اليه فى الواحد منا إذا أريد صلاح الجميع. و قيل: لأنهم لا 

يجوز ان يروا الملكك؛ و هم على هذه الهيئةٌ التى هم بهاء على أنه يلزمهم على الامتناع من اتباع النبى- لأنه بشر مثلهم- الامتناع من 

اتباع الملككء لأنه عبد و محدث مثلهم فى العبودية و الحدوثء فان جاز ذلككء لان اللّه تعالى عظمه و شرّفه و اختاره؛ جاز ايضاً فى 

البشر لمكل هذه العلة. 

ثم قال لنبيه صلَى الله عليه و سلم «قل» لهم «لَوْ كانّ فِى الْأَوْض مَلائكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيْينَ» قال الحسن معنى «مطمئنين» قاطنين فيها. و 

لعي مان لواب ات نزم و عد كو 00 إلى الأدْضٍ و الع هَواة) 0١١‏ 0 


امح ار رو ا ل ب الال مح ا 
قال هذا جوابا لهم حين قالوا: من يشهد لكك بأنكك رسول اللّه؟ فقال الله له اقل كفى باللّهِ شَهيدا». 
قوله قعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١!/(‏ الآيات /91 الى 14] ..... ص : 4177 


من يَف له َو اْمَْدٍ ومن بط يل فلن تج لَه أؤلياة مِْ ونه و تَحشَوْهُمْ يوم اليا على ومجوجهم نيا و كما و مما وام 
جهنم كلّما حَمِتْ زِذْناهُم سعِيراً (41) ذلك عَراؤُهُمْ بأنّهُمْ كَرُوا بآياتنا و قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً نا لمِعُوثُونَ حَلْقَاً جديداً (08) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2191 من هلدلا 


أوَلَمْ يَرَا أَنَّ الله الّذِى خَطَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْض قادرٌ عَلى أن يَخْلَقَ مِتلْهُمْ وَ َمل لَهُعْ أجلاً لارَيْتِ فيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إل كقوراً 
)494 


١/0 سورة الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 07 

ثلاث آيات. 

قبل فى معنى قوله ١مَنْ‏ يَهْدِ الله كهُوَ الْمَْمَدا قولان: 

أحدهما- من يحكم الله بهدايته و تسميته بها بإخلاصه الطاعة فهو المهتدى فى الحقيقة و فيه دعاء الى الاهتداء» و ترغيب فيه و حث 
عليه. و فيه معنى الآمر به. 

الثانى- من يهديه الله الى طريق الجنة» فهو المهتدى اليها. 

و قوله ١و‏ مَنْ يُصْلِلَ) يحتمل ايضاً أمرين: 

أحدهما- من يحكم الله بضلاله و تسميته ضانًا بسوء اختياره للضلالة فإنه لا ينفعه ولاية ولى له فلو تولّاه لم يعتد بتوليه» لأنه من اللغو 
الذى لا منزلة له» و لذلكك حسن أن ينفى» بمنزلة ما لم يكن. 

و الثانى- من يضله الله عن طريق الجنةء و أراد عقابه على معاصيه لم يوجد له ناصر يمنعه من عقابه. 

ثم أخبر عن صف حشرهم الى أرض القيامة» يعنى الكفار, إنه يحشرهم «يوم القيامة» مجرورين على وُجُوهِهِمْ عُمِْيا كما عموا عن 
الحق فى الدنيا «بكما» جزاء على سكوتهم عن كلمة الإخلاص «و صما؛ لتركهم سماع الحق و اصغائهم إلى الباطل (كلّما بت النار 
و الخيرة خلاو النار عن الالنهاب يت النار 'فغيو خيوا إذااسكتت: و المعق : كلما سكنت النيبت و امسعرنة و ذلكفامن غبر نقصان 
آلام أهلهاء قال عدى بن زيد: 

وسطه كالسراج أو سرح المجدل حيناً يخبو و حيناً يغير )1١‏ 

فان قيل: كيف يحشرهم الله يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً و صماًء مع قوله «وَ رأى الْمَجْرِمُونَ النَارَ قَطَنُوا نهم مُواقعُوها) "١‏ 


وقوله 


٠١ه‎ :١0 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) سورة ١0‏ الكهف آيهُ عه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: ”0 

سيفوا لها تتنظا و زخيرا )١١«‏ وقوله «دَعَوَا مُنالكك ورا «") قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- انهم يحشرون كذلكك, ثم يجعلون يبصرون و يشهدون و ينطقون. 

الثانى- قال ابن عباس و الحسن: إنهم عمى عمًّا يسرهم. بكم عن التكلم بما ينفعهم صم عما يمتعهم ١مَأُواهُمْ‏ جَهَنّمٌ) أى مستقرهم. 
فإن قيل: لم جاز أن يكونوا عمياً عن العذاب يوم القيامة و لم يجز أن يكونوا جهانًا به؟. 

قلنا: لان الجاهل به لا يجد من ألمه ما يجده العالم؛ و لأن الحكمة تقتضى إعلامه أن عقابه من أجل جرمه. لأنه واقع موقع التوبيخ له 
و موقع الزجر فى الخبر به. 

و قوله «ذلكك» يعنى ما قدم ذكره من العقاب «جزاؤهم» استحقوه بكفرهم بآيات الله. 

واقز له نزإذا كلاعظاما و اقاعا مق الراب مصظين مقضين 1 إن عقر ارق خلقا يدانو اغالا ذلك؛ لانكارهم الحشر و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190 من هلإلل 
البعث يوم القيامة و الثواب و العقاب. ثم قال «أوَ لَمْ يَرَوَاه يعنى هؤلا-ء الكفار «أنَّ الله الى حَلَقّ السّماواتٍ و الْأَرْضٌ» لأنهم كانوا 
مقرين بأن الله خالقهماء «قادرٌ على أن يَخْلقَ متْلَهُ) لأن القادر على الشىء قادر على أمثاله إذا كان له مثل و أمثال فى الجنس « و جَعَلَ 
لَهُْ أَجِلَاه يعيشون اليه و يحشرون عنده لا شكك فيه. و قال الجبائى: جعل اللّه لهم أجلًا لمعادهم و حشرهم لا شكك فيه. 

ثم أخبر تعالى فقال «فَأبَى الظَالِمُونَ) لنفوسهم الباخسون حقها بفعل المعاصى إلا كفورا» أى كفروا و جحدوا بآيات الله و نعمه. 

وفى الآيهُ دلاله على ان القادر على الشىء قادر على جنس مثله إذا كان له مثل. 

وفيه دلالك على أنه يجب أن يكون قادراً على ضده. لأن منزلته فى المقدور منزلة 


(01 ؟) سورة 58 الفرقان آي ١١-١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 070 
مثله. و فيه دلالة على انه يقدر على إعادته إذا كان مما يبقى و تصح عليه الاعادة. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء (117): آية .....]|٠٠‏ ص : 0184 


قل َو أَم تَملكوق حَرْائْنَ رَحْمَةُ رَبّى إذا لأفسكقع حَمْيةً الْإِنْفاقٍ وَ كان الْإِنْسانٌَ قتُوراً )0٠١(‏ 

آيهُ بلا خلاف. 

يقول الله لنبيه صلى الله عليه و سلم «قل» لهؤلاء الكفار: لو انكم ملكتم احَزائِنَ َحْمَةُ ربا أى ما يقدر عليه من النعم قدرتم على مثله 
لما أنفقتموه فى طاعة الله و امسكتموه خوفا من الفقر. ثم اخبر بأن الإنسان كان قتوراء يعنى مضيقاً سىء الظن باللّه و بالخلف عن 
الأنقاق: واغو مقرات لقولهم «لَنْ نؤْمِنَ لك عَّى تَفْجرَ نا مِنَ الْأَْض يَتبُوعا» ١١‏ فأعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الله لأمسكوا بخلا 
وام شك خف قامعا يقال: نفقت نفقات القوم إذا نفدتء و أنفقها صاحبها أى أنفدها حتى افتقر و قال قتادة: خشية الإنفاق أى 
خشية الفقر. و المراد بالإنسان فى الآية.- قول ابن عباس و الحسن: هو الكافر. و القتور المضيق للنفقة» يقال قتر يقتر و أقتر إذا قدَّر 
النفقة. و (أنتم) مرفوع بفعل مضمرء و المعنى قل لو تملكون أنتم. لأن (لو) بقع بعدها الشىء, لوقوع غيره. فلا يليها إلا الفعلء و إذا 
وليها اسم يعمل فيه الفعل المضمر قال الشاعر: 

لو غي ركم علق الزبير بحبله أدى الجوار الى بنى العوّام ١؟»‏ 

و القتور البخيل- فى قول ابن عباس - قال أبو داود: 

لا أعدٌ الإقتار عدماً و لكن فقد من قد رزئته الأعدام ”ا 


و ظاهر قوله «وَ كان الْإِنْسِانٌ تور العموم؛ و قد علمنا أن فى الناس الجواد, و الوجه فيه أحد أمرين: 


(للشوية 7 الأسراء كه 

(1) مر هذا البيت فى ©: 8١‏ 

(5) تفسير الطبرى 18: 18 [.:..] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج8» ص: 078 

أحدهما- ان الأغلب عليهم من ليس بجواد؛ و من مقتصد أو بخيل» فجاز تغليب الأكثر. 

و الثانى- أنه لا أحد إلا و هو يجر إلى نفسه نفعاً بما فيه ضرر على الغير» فهو بخيل بالإضافة إلى جود اللّه تعالى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عا9الا من هلدلا 
قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ ..... ص : 0178 


وَلَقَدْ آثينا مُوسى تشع آياتٍ بَيناتٍ قَسمَلْ بنِى إشرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقَالَ لَه فِعَونُ إِنّى لُك يا مُوسى مَشْححوراً 0١1(‏ قالَ لَقَد عَلِتَ 
ها انول عؤلا المت الشماوات و الأذض تعباق و إلى [اطشكه فقون فقوا 0 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ الكسائى وحده «لقد علمتٌ) بضم التاء. الباقون بفتحها. 

حجة من فتح أنه قال: إن فرعون و ملأه ممن تبعه قد علموا صحة أمر موسى و أن ما أتى به ليس بسحر بدلالة قوله «لَيِنْ كش هت عَنَا 
الور َتؤْئَنَ لَسك» ٠١‏ و قوله الما جاَتْهُعْ آيائنا مُبِصدَرَةٌ قالُوا هذا سخرٌ مُبِينٌ. وَ ججح دُوا بها و استقّتئها أَنْقم هع ظَلْماً وَعُلوّاا 09١‏ و 
قولهم ديا أّهَا السَاحِرُ ادْعٌ لَنا رَيَكك» 0" و من قرأ بضم التاء فمن علم موسى. 

فان قبل له كيف يصح الاحتجاج عليهم بعلمه» و علمه لا يكون حجة على فرعون و ملائه» و انما يكون علم فرعون ما علمه من صحة 
أمر موسى حجة عليه؟. 

نقول: إنه لما قيل له «إِنَّ رَسُولَكمْ الَذِى أَرْسِلَ يكم لَمَجْنُون © كان ذلكك قدحاً فى علمه؛ لأن المجنون لا يعلم؛ فكأنه نفى ذلك, 
فقال لقد علمت صحة 


١١ سورة الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ 737 النمل آي ١5-١‏ 

(0) سورة 5# الزخرف آيهُ 9ع 

(؟) سورة 78 الشعراء آيهُ /ا١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج82 ص: 0717 

ما أتيت به و أنه ليس بسحر. علماً صحيحاً كعلم العقلاء» فصارت الحجة عليه من هذا الوجه. و رويت هذه القراءة عن أمير المؤمنين 
(ع) يقول اللّه تعالى مخبراً عمّا أعطى موسى من الآبات و ذكر أنها تسع آيات معجزات بينات ظاهرات دالات على صحة نبوته. و 
اختلفوا فى هذه التسع: 

فقال ابن عباس و الضحاك: هى يد موسىء و عصاه. و لسانه؛ و البحرء و الطوفان» و الجراد» و القمل و الضفادع؛ و الدم «آياتِ 
مُفَصَّلاتِ)». و قال محمد ابن كعب القرطى: الجراد» و القملء و الضفادع. و الدم؛ و البحرء و عصاه و الطمسة و الحجر. و الطمسةٌ دعاء 
موسى و تأمين هرونء فقال الله تعالى اقَدْ احيث دَعْوَنُكُما 0 و فى رواية عكرمة عن ابن عباس» و مطر الوراق: الطوفان و الجراد» و 
القمل» و الضفادعء و الدم» و العصاء و اليدء و السنون» و نقص من الثمرات. و به قال الشعبى و مجاهد. و قال الحسن مثل ذلكك. غير 
أنه جعل الأخذ بالسنين و نقص الثمرات آيهُ واحدة. و جعل التاسعةٌ تلقئ العصا ما يأفكون. 

و 

قال صفوان ابن عسال: سأل يهودى رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم عن التسع آياتء فقال: 

(هن لا تشركوا بالل شيئاً و لا تسرقواء و لا تزنواء و لا تقلوا النفس التى حرمها اللّه الا بالحق» و لا تمشوا ببرىء إلى السلطان يقتله» و لا 
تسحرواء و لا تأكلوا الربو» و لا تقذفوا المحصنة» و لا تولوا الفرار يوم الزحفء و عليكم خاصة يا يهود أن لا تعتدوا فى السبت) "١‏ 
تقبل يده بوقال كنيد أنكه فك الله 

وقوله «قشكل بَنِى إشرائيلٌ» أمر النبى أن يسأل بنى إسرائيل «إذ جاءهم موسى'. و قال الحسن عن ابن عباسء قال: معناه سؤالكك إياهمء 


نظركك فى القرآن. و روى عن ابن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3لات. الاللالالا صفحة 2190 من هلدلا 


44 يونس آي‎ ٠١ سورة‎ )١( 

)١(‏ فى بعض المخطوطات (لا تسخروا فى السبت) و فى بعضها (لا تصيدوا فى السبت) و قد أثبتنا ما فى المطبوعة لموافقته لقوله تعالى 
لاك ازا فى اليك فى سورة الشاء آنه انو فى سورة البثزة آئة فاغارو لقدة علق الريق اغتردوا متكم فى الففهه وف سورة 
الاعراف آيهُ 187 (إِذْ يَعْدّونَ فى السَّعتَ) 

التبيان فى تفسير القرآن: جى ص: 077 

عباس أنه كان يقرأ «قَسْئَلَ بَنِى إشرائيل» يعنى فسأل موسى فرعون بنى إسرائيل أن يرسلهم معه. 

و قوله اقَقالَ لَهُ فِعَوْنُ حكاية عما قال فرعون لموسى (إِنى لأَطْنَك يا مُوسى مَشحُوراً» أى معطا علم السحر بهذه العجائب التى تفعلها 
من سحركء و قد يجوز أن يكون المراد 'إِنَى َك يا مُوسى ساحراًء فوضع (مفعول) موضع (فاعل)»؛ مثل مشؤوم و ميمون موضع 
شائم و يأمن. و قيل معناه: إنكك سحرتء فأنت تحمل نفسكك على ما يقوله السحر الذى بكك و قيل مسحور بمعنى مخدوع. 

و قوله «قال لَمَدْ عَلِمْتَ؛ حكاية عما أجاب به موسى فرعون فإنه قال «لَقَدْ كَلِمْتَ» يا فرعون أن ما جئت به ليس بسحر و إنى صادق. و 


من قرأ بضم التاء معناه إنه لما قال له فرعون (إِنّى لطبك يا مُوسى مش يورا قال له موسى «لقِدُ علفة» اتى لست كذلكك و أنه ما 


أنزل هذه الآبات ( إلا رب السّماواتٍ وَ الَرْضِ ؛ الذى خلقهن و جعلهن «بصائر» أى حججاً واضحة واححدها بصيرة «و إِنّى لََطْنّك يا 
ملت ا نوكا ميطوه نا لخرو ماوق | لوت نما ركد عر اا لاحر قن جا متاك مده واسيب لكل سي بوالتره لا قوز 
يثبره و يثئره لغتان. و رجل مثبور محبوس عن الخيرات. قال الشاعر: 

إذا جارى الشيطان فى سنن الغى فمن مال ميله مثبور) 

و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير» و قال قوم: معناه مغلوباًء روى ذلكك عن ابن عباس فى رواية أخرى. و به قال الضحاك. و قال 
مجاهدة عالكاء ويه قال قتادة: و قال غطية العوفى: مغيراً مبدلا. و قال ابن زيذ؛ معناه مخبول لاعقل له. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات ٠١"‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 017/4 


فَأرادَ أَنْ تش تَفْدَهُْ مد الأرض فَأَغْرَقْناة وَمَنْ مَعَهُ جميعاً )0١*(‏ و قُلنا م تقده لمن اش راثا اث كنُو | الْأَدْضَ قاذا جاء وَعْلٌ الْآخدةٌ <ث: 
قأراد أن يش مَفِرََهُمْ مِنّ الْأَرْض فَأْعْرَفناةُ وَ مَنْ مَعَهُ جميعاً )1١*(‏ و قلنا مِنْ بَعْدِهِ لينى إشرائِيلَ اشكنُوا الْأَرْض فَإذا جاء وَعْدّ الْآخِرَةُ جتنا 


بكم لَفِيفاً 0٠١(‏ 


٠١9 :١0 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: 19م 

آيتان بلا خلاف. 

قوله «فأرادا يعنى فرعون «أَنْ يَسْتَفِرَهُمْ) يعنى موسى و بنى إسرائيل «من الأرض» أى يخرجهم منها بالنفى و القتل و الإزعاج كرهاء من 
أرض مصر. و أصله القطع بشدة فَزّزْ الثوب إذا قطعه بشدةٌ تخريق. 

فأخبر الله تعالى إنا أغرقناه عند ذلكك فى البحرء ١و‏ مَنْ َع من جنده و أتباعه و نجينا بنى إسرائيل مع موسى (ع) و قلنا لهم من بعد 
غلاك قرعون «الش كوا الأرْض ' يعنى أرض الشامء «فَإِذا جاء وَعْرِدٌ الْآخِرَه) يعنى يوم القيامة و هى الكرة الآخرة «جثنا بكم لَفيفا» أى 
حشرناكم إلى أرض القيامة» مختلطين من كل قوم و من كل قبيلة» قد التف بعضكم على بعض لا تتعارفون» و لا ينحاز منكم أحد 
إلى قبيلة» و من ذلكك قولهم: لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع» و كل شىء اختلط بشىء فقد لف به؛ و قال 
مجاهد: معناه جئنا بكم من كل قوم. و قال قتادة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ,219 من هلإلل 


جئنا بكم أجمع أولكم و آخركم.ء و هو قول ابن عباس و مجاهد- فى رواية- و الضحاك. و (لفيف) مصدر تقول لففته لفاً و لفيفاً» 
فلذلك أخبر به عن الجميع و لفيفاً نصب على الحال. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١2‏ ..... ص : 0194 


2 ده 


َ بالق أَْرَلْناة و بالْحقَ تَرَلَ وَ ما أَرْسَلْنَاك إل م كرا و تذيراً )1١4(‏ و دان رقنا لقره عَلَى النّاس عَلى مكث و نرَلناُ ريا ٠©(‏ 45 
يتان بلا خلاف. اللياد في السير التراقه ج 7 ص: 07١‏ 

قوله دو بالْحَقٌ أنْرلْناه يعنى القرآن أنزله الله يأمر فيه بالعدل و بالانصافء و الأخلاق الجميله و الأمور الحسنةٌ الحميدة» و ينهى فيه عن 
الظلم و أنواع القبائح و الأخلاءق الذميمة. «وَ بِالْحَقَّ رلا معناه بما ذكرناه من فنون الحق نزل القرآن من عند الله على نبيه صلى الله 
عليه و سلم. قال البلخى: يجوز أن يكون أراد موسى؛ و يكون ذلكك كقوله «وَ ثرا الْحَدِيدٌ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌه 019 و يجوز أن يكون أراد 
الآبات فكنى عنها بالهاء وحدهاء دون الهاء و الألفء و يريد أنزلنا ذلككء كما قال أبو عبيدةٌ قال أنشدنى رؤبة: 

فيه خطوط من سواد و بلق كأنه فى العين توليع البهق ١؟"»‏ 

ل ل را ا را اراي ري اي 

ثم قال «وَ ما أَرْسَلناك) ايا محمد إإلَّا م شرا البطلصون بالمنة بزو تل انأ مفرذا العضاة هن النانه 

ول م ا لس شار للك رمك دن الو شاي بامترطة] لا مس ا 1 
قصه بعد قصه. و معنى «فرقناه» فصلنا فيه الحلال و الحرام» و ميزنا بينهماء و هو قول ابن عباس. و قال أبى بن كعب معناه بيناه. و قال 
السبة وقادة فرق اللد فيه من الحن بو الباطا , 

ومن قرأ بالتشديدء قال ابن عباس و قتادة وابن زيد: إن معناه أنزل متفرقاً لم ينزل جميعاًء و كان بين أوله و آخره نحو من عشرين 
فل رميات اللرمرعصير كارا اركف أو آتيناكك قرآناً. و قال بعضهم: نصب بمعنى و رحمة كأنه قال و ما أَرْسَلْناكك 
إِنَا مي فشرارو للدم ادق وععمة قال أن القر ان وحمي 


و قوله تر على اناس على مُحتِء معناه على تؤدة» فترتله و تبينه ولا تعجل 


١0 سورة /اه الحديد آيةٌ‎ )١( 

() مر هذا الرجز فى ١98 /١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن جء؛ ص: ١"اه‏ 

فى تلاوته» فلا يفهم عنكك, و هو قول ابن عباس و مجاهد و ابن زيد» و يقال فى المكث لغات: مكث بضم الميم و عليه القراء» و بفتح 
الميم و سكون الكافء و بفتح الميم و كسر الكاف» و حكى مكثى مقصور و مكاثاء ممدود. 

و قوله «و رلا تَنرينًاا أى أنزلناه شيئاً بعد شىء, و هو قول الحسن و قتادة و قوله «وَ تناه َنزِيًاه يدل على أن القرآن محدثء لأن 
القديم لا يجوز وصفه بالمنزل و التنزيل» لأن ذلكك من صفات المحدثين. 

قلق مع اعلى مكلكه آنه كان ينزل معدشى كم يمكلون نا شك الهاو ودر اشويه آخبر. 


قوله تعالى:[سورة الإسراء :)1١7/(‏ الآيات /ا١٠‏ الى ]1١9‏ ..... ص : 011 


ل آمو به أو لا توا إن لين أوتُوا الم ين قله إذا يثلى لهم يرون لان ث جد ٠ ١‏ و يَقُولُونَ سُتِحانَ رَبّنا إنْ كانَ وَعْدُ 


كا لمتخرلة زم ٠‏ ويَحِوُونَ لَِأذْقان يبون وَيَريدُمُعْ حُشُوعاً (9. 6 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /1917! من 0٠لاللا‏ 
ثلاث آيات فى الكوفى خاصة» تمام الأولى سجداً و آيتان فيما سوى ذلك. 
يقول الله تعالى لنبيه «قل» لهؤلاء الذين اقترحوا عليكك الآباتء و قالوا «لَنْ نُؤْمِنَ لك عَتّى تَفْجْرَ لنا مِنَ الْأؤْض يتبوعاً» )١١‏ على وجه 


التبكيت لهم فى عدولهم عن نبيه و كفرهم به؛ و أنه لا يستضر بتركك إيمانهم؛ لأ-ن عيبه راجع عليهم «آمنوا» بهذا القرآن الذى لو 
اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثله. و تعاونوا عليه لما 


94٠ الإسراء آيةُ‎ ١7 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ”اه 

قدروا عليه «أوْ لا تُؤينُواا و تجحدوه. فإن إيمانكم لن يزيد فى خزائن اللَّه شيئاًء و لا ترككم الايمان به ينقص ذلككء و إن تكفروا به 
فإن الذين أوتوا العلم بالله و آياته من قبل نزوله من مؤمنى أهل الكتاب» و هم الذين أسلموا «إذا بُتْلِى عَلَيِهِمْ) من القرآن «يخرون)» 
تعظيماً له و تكريماًء لعلمهم بأنه من عند الله لاذقانهم سكداً بالأرفى عفرا فى لمعن يقولة يوك لاأذقاو فقال بعضهم: أراد 
به الوجوه روى ذلكك عن ابن عباس و قتادة. و قال قوم يعنى بذلكك اللحى» حكى ذلكك عن الحسن. و قوله «وَ يَقُولُونَ سمْحانٌ رَيّنا إن 
كان وق ونا منخر ا حكاية من الله عن هولاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن خروا للأذقان سجوداً عند استماعهم 


28 


القرآن يتلى عليهم تنزيها للّهِ تعالى و تبرئة له مما يضيف اليه المشركونء و يقولون لم يكن وعد ربنا من ثواب و عقاب إلا مفعولا حمًا حقا 
يقيئاً إيمانً بالقرآن و تصديقاً له. و الأذقان جمع ذقن» و هو مجمع اللحيين. قال مجاه وان كيل 

١الَّذِينَ‏ أونُوا الْعِلْم ء ِنْ قلا إلى قوله اخشوعاً» ناس من أهل الكتاب حيث سمعوا ما أنزل الله على محمد هيَقُولُونَ سُتِحانَ رين إنْ كان 
وَعْدُ ذثنا لمففرناء و قال ابن جريب: إذا يتلى عليهم كتابهم. و قال قوم «الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلم) من يدمحدد] سلى اللدعله وسلويق 
المؤمنين. و يراد بقوله «إذا يُتلى عَلَيِهِم) , يعنى القرآنء لأنه من سياق ذكر القرآنء و لم يكن يجرى لغيره من الكتب ذكرء و هو الأقوى» 
لأسن الآيهُ فيها مدح لمن وصف بما فيهاء و ذلكك لا يليق بالكفار إلا أن يراد بذلكك من آمن منهم و كان عالماً قبل ذلكك بصحة 
القرآن إذ علموا بما أنزل الله على محمد صلَّى الله عليه و سلم من التوراة و الإنجيل و يحتمل ذلكك اذا على ما بيناه. 

و قوله «وَبَوُونَ لِأدَْانِ يبِكُونَ وَيَزِِدُهُمْ حمُوعاً» يقول الله يخرَ هؤلا-ء الذين أوتوا العلم من مؤمنى أهل الكتابين من قبل نزول 
الفرقان إذا يتلى عليهم القرآن الاذقانهم يبكون و يزيدهم؛ ما فى القرآن من المواعظ و العبر «خشوعا؛ يعنى خضوعاً لأمر اللّه و طاعته 
واستكانة له. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7ه 
قوله تعالى:[سورةٌ الإسراء :)1١7/(‏ الآيات ١٠١‏ الى ]١١١‏ ..... ص : “411 


قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الوَّحْمنَ يا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأِْماءٌ الْحْشنى ولا تَجَهَوْ بض لاتكك و لا تُحافِتٌ بها وَ ابت بَيِنَ ذلك سبلا 01١(‏ و 
قل الْحَمدُ لِلَّهِ الْذى لَمْ يَتَحِذْ وَلّدا وَ لَمْ يكن لَهُ شَّريك فِى الْمُلَك و لَمْ يكن لَه وَلِىّ مِنَ الذل و كبَزةٌ تكبيراً )11١(‏ 

آيتان بلا خلاف. 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلَى الل عليه و سلم أن ' اقل» يا محمد لمشركى قومكك المنكرين لنبؤتكك الجاحدين لدعائكك و 
تسميتك اللَّه تعالى بالرحمن «اذْعُوا الله أو اذكو الوحمن؛ أبها القوم «أيا ما كدعوا لَه الأشماة الحشى» معناه بأى أسمائة تعالى ملاعون 
ربكم به و انما تدعون واحدء فله الأسماء الحستى» و انما أمره بذلكك» لان مشركى قومه لما سمعوا النبى صَلّى الله عليه و سلم يدعو 
الله تارة بأنه اللّه و تارة بأنه الرحمنء فظنوا أنه يدعو إلهين حتى قال بعضهم: الرحمن رجل باليمامة, فأنزل اللّه هذه الآيةُ احتجاجاً لنبيه 
صِلَى الله عليه و سلم بذلكك؛ و انه شىء واحدء و إن اختلفت أسماؤه و صفاته؛ و به قال ابن عباس و مكحول و مجاهد و غيرهم. 
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(و ما) فى قوله «أيَا ماا يحتمل أن يكون صلةء كقوله اما قَليل لَيَضْبِحَنّ نادِمِينَ) 401١‏ و يحتمل أن يكون بمعنى أى كررت لاختلاف 
لفظهاء كما قالوا: ْ 

ما رأينا كالليلةٌ ليلةُ. 

و قوله «وّ لا تَجَهَوْ بِضَِّلاتكك و لا تُخافِتُ بها وَ ابَغْ بيِنَ ذإكك سياه نهى من اللّه تعالى عن الجهر العظيم فى حال الصلاة» و عن 
المخافتة الشديدة و أمر بأن يتخذ بين ْ 


5٠ سورة "7 المؤمنون آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج* ص: ع0 

ذلكك سبينًا.و حدّ أصحابه الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره؛ و المخافتة بأن يسمع نفسه. 

و اختلفوا فى الصلاه التى عنى بها بالآبهُ فى قوله «وَ لا تَجَهَوْ بض لاتكك) فقال الحسن لا تجهر بإشاعتها عند من يؤذيكك» و لا تخافت 
بها عند من يلتمسها منكك. 

و قال قوم:لا تجهر بدعائكك و لا تخافتء و لكن بين ذلككء قالوا: و المراد بالصلاه الدعاء. ذهبت اليه عائشة» و ابن عباس» و أبو 
عياض» و عطاءء و مجاهدء و سعيد بن جبيرء و عبد الله بن شداد» و الزيير» و مكحول. و 

روى عن ابن عباس - فى رواية أخرى- أن النبيَّ كان إذا صلى يجهر فى صلاته. فسمعه المشركون فشتموه و آذوه و آذوا أصحابه. 
قمر [للمدعر كه التدير يو كاقا ةلك كا فى أزك لكف 

» و به قال سعيد بن جبير. و قال قوم:أراد لا تجهر بتشهدك فى الصلاه و لا تخافت بهه روى ذلكك عن عائشة- فى رواية أخرى- و به 
قال ابن سيرين. 

و 

قال قوم: كان النبى صَلَى الله عليه و سلم يصلى بمكة جهراً فأمر بإخفاتها 

» ذهب اليه عكرمة و الحسن البصرىء و قال قوم: معناه لا تجهر بصلاتكك تحسنها مراءاة» فى العلانية» و لا تخافت بهاء تثنى فى القيام 
بها فى السريرة» روى ذلكك عن الحسن و قتادة و ابن عباس فى رواية. و به قال ابن زيد و ابن وهب. و قال الطبرى: 

يحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتكك صلاةٌ النهار العجماء, و لا تخافت بهاء يعنى صلاةٌ الليل التى تجهر فيها بالقراءة» قال: و هذا 
محتمل غير انه لم يقل به أحد من أهل التأويل. 

ثم قال لنبيه محمد صلَّى الله عليه و سلم قل يا محمد «الْحَمِدُ لله الى لَمْ يَنَحِذْ وَلّدا) فيكون مربوباً لارباء لأن رب الأرباب لا يجوز 
أن يكون له ولد نو لَمْ يكن لَهُ شّرِيكك؛ فى ملكه فيكون عاجزاً محتاجاً الى غيره ليعينه فيكون ضعيفاًء و لا يجوز أن يكون الإله بهذه 
العيقة وو لو يكن له ولع وق لذ ل سود ال كن لةاتطيل حالف عير على من ينارق لال الكل حقة فرعيف طاجن وال جرد أن 
يكون الإله بهذه الصفة» ثم أمره بأن يعظمه تعظيماً لا يساويه تعظيم, و لا يقاربه لعلو منزلته. التبيان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 0" 

و 

روى عن النبى صِلّى الله عليه و سلم أنه كان يعلم أهله هذه الآية. 

و ما قلناه هو قول مجاهد و سعيد بن جبير و ابن عباس. و قال محمد بن كعب القرطى: فى هذه الآيهُ رد على اليهود و النصارى حين 
قالوا اتخذ الله الولد- و على مشركى العرب حيث قالوا: لبيكك اللهم لبيك لبيكك لا شريكك لكك إلا شريكك هو لكك. و على الصابئين 
و المجوس حين قالوا: لو لا اولياء اللّه لذل اللّه. فأتزل اللّهِ رداً لقولهم أجمعين. 

و ليس لأححد أن يقول: كيف يحمد الله على ان لم يتخذ ولداً» و لم يكن له شريكك فى الملكك و الحمد إنما يستحق على فعل ماله 
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صفة التفضلء و ذلكك أن الحمد فى الآيهُ ليس هو على أن لم يفعل ذلكك. و إنما هو حمد على أفعاله المحمودة» و وجه الى من هذه 
صنت لا من أجل أن ذلكك صفعه» كما تقول: أنا أشكر قلانا الطويل الجميل» ليس انكك تشكره غلى تجماله:و طوله» بل على غير 
ذلك من فعله. 

و معنى (وَ كَبْهُ ُكبيرً» صفه بصفاته التى لا يشركه فيها أحد. 

وقيل: كبره عن كل ما لا يليق وصفه به. 


المجلد السابع 

14-سورة الكهف ..... ص : 1 

اشارة 

قال مجاهد و قتاده: هى مكية» و هى مائهُ و عشرون آيهُ فى الكوفى و أحدى عشرهٌ فى البصرى و خمس فى المدنيين. 
[سورةٌ الكهف (18): الآيات ١‏ الى "] ..... ص : 7 


بشم الل الوّحْمنٍ الوَحيم 

امرك ِل اذى أَنْرَلَ عَلى عَدِدِهِ الكتات و لم يَجلْ لَهُ وجا )١(‏ قيس ليِنذِرَ بأساً صَدِيدا من لَدْثه وَ يه 2 علو لفو يقن الذية مار 
الكالحات أن لهم كرا خسنا () ماكلين فنه أتدا () 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو بكر (لدنه)بإسكان الدال و إشمام الضمة» و كسر النون و الهاء و إيصالها بياء. الباقون بضم الدال و سكون النون و ضم الهاء من 
غير واوء إلا ابن كثير» فانه كان يصل الهاء بالواو. 

و اعلم أن (لدن)اسم غير متمكنء و معناه (عند)» قال اللّه تعالى ١مِنْ‏ التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ؟ 

«الأقاائر مياكسة ف حزق العالواة و نواد ]ا انث بنك حرق سكن لم يار قنهنا إلا لط انو دافا ان ليو وزو ون 
كقول ابن كثير» غير أنهم حذفوا الواو اختصاراًء و إنما أسكن ابو بكر الدال استثقالا للضم كما قالوا «فى كرم زيد): قد كرم زيدء فلما 
سكن الدال التقى ساكنان. النون و الدال» فكسر النون لالتقاء الساكنين» و كسر الهاء لمجاورة حرف مكسورء و وصلها بهاء كما تقول: 
مررت بهء و لو فتح النون لالتقاء الساكنين لجازء بعد أن أسكن الثانى كقول الشاعر: 

عجبت لمولود و ليس له أب و من ولد لم يلده أبوان "١‏ 

يعنى آدم و عيسى. فلا يتوهم أن عاصماً كسر النون علامة للجزم لان (لدن) لا تعرب. و حكى ابو زيد: جئت فلاناً لدن غدوة- بفتح 
الدال-. 

يقول الله تعالى لخلقه قولوا (الْحَمردُ لِلَِّالّذِى) خص برسالته محمداً (ص) و انتجبه لابلاغها عنه و بعثه الى خلقه نبياً رسولاء و انزل 
عليه كتاباً قيماء و لم يجعل له عوجاً. و قيل فى معنى قوله (قيماً) قولان: أحدهما- معتدلا مستقيما الثانى- أنه قيم على سائر الكتب 
يصدقها و يحفظها. و الأول قول ابن عباس. فعلى هذا «قيما؛ مؤخرء و المراد به التقدم؛ و تقديره أنزل الكتاب قيماًء و لم يجعل له عوجاً 
أى اختلافاً. و قال الضحاكك: معناه مستقيماً. و قال ابن إسحاق: معناه معددلا لا اختلاف فيه. و قال قتادة: أنزل الله الكتاب قيماًء و لم 


يجعل عوجاً. . وفى , بحن القراءات وو لكى سمه قنماة و كرك العيى هن قله وض وام لأن العرى فقول: قويهاً 
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١ هود آيةٌ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى ١١19/18‏ و هو فى مجمع البيان *: 682 

التبيان فى تفسير القرآن»ء ج/ء ص: 0 

- بكسر العين- فى كل اعوجاج كان فى دين أو فيما لا يرى شخصه قائماً ولا يدرك عياناً منتصباً كالعوج فى الدين؛ و لذلكك 
كسرت العين فى هذا الموضع. و كذلك العوج فى الطريق» لأنه ليس بالشخص المنتصب. فأما ما كان فى الاشخاص المنتصبة فان 
عينها تفتح كالعوج فى القناهُ و الخشبة و نحوها. 

و قال ابن عباس: معنى قوله «وَ لَّمْ يَجْعِلَ لَهُ عوَجاً) أى لم يجعله ملتبساً. و لا خلاف بين أهل العربية ان قوله (قيماً) و إن كان مؤخراً 
فتقديره الى جنب الكتاب. 

و إنما افتتح الله تعالى هذه السورة بذكر نفسه بما هو أهله؛ و بالخبر عن انزال كتابه على رسوله؛ ليخبر المشركين من أهل مكة بأن 
متحنداً (ض) وسولف 

لأن المشركين كانوا سألوا رسول الله (ص) عن أشياء لقنوها إياهم اليهود» من قريظة و النضيرء و أمروهم أن يسألوه عنهاء و قالوا: إن 
أخب ركم بها فهو نبى؛ و إن لم يخبركم فهو مقتول» فوعدهم رسول اللَّه (ص) الجواب عنهاء موعداً فأبطأ- على قول بعضهم- الوحى 
عنه بعض الإبطاء و تأخر مجيئ جبرائيل (ع) عنه» عن ميعاده القوم فتحدث المش ركون بأنه اخلفهم موعده؛ و أنه مقتول» فأنزل الله هذه 
السورة جواباً عن مسائلهم؛ و افتتح أولها بذكره تكذيباً للمشركين فيما تحدثوا بينهم من احدوثتهم - ذكر ذلك محمد بن إسحاق 
بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - و كان الذين ذهبوا الى اليهود و سألوهم عن أمر النبى (ص) النضر بن الحارث بن كلدة؛ و عقبة 
بن أبى معيط» و كانت المسائل التى لقنوهم إياها: أن قالوا: سلوه عن ثلاث أشياء» فان أخب ركم بهنء فهو نبى مرسلء و إن لم يفعل فانه 
مقتول» سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول؛ ما كان أمرهم؟ فانه كان لهم حديث عجيب. و سلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
و مغاربهاء ما كان نبؤه؟ و سلوه عن الروح ما هو؟ فان أخبركم بذلكك فانه نبى مبعوثء فاتبعوه؛ و إن لم يخبركم فانه مقتول. فرجعا 
الى مكة التبيان فى تفسير القرآنء ج/؛ ص: 8 

و اجتمعا مع قريش فجاءوا الى رسول الله (ص) فسألوه عنهاء فقال النبى (ص) أخبركم بذلكك. و قال بعضهم: انه قال: أخب ركم غداً بما 
سألتم» و لم يستثن» و انصرفوا عن النبى (ص) فمكث رسول الله خمس عشرة ليلة لا ينزل اللّهِ اليه فى ذلكك وحيا و لا يأتيه جبرائيل 
لع حتى اوجف أهل مكة؛ و تكلموا فى ذلككء فشق ذلكك على رسول اللَّه (ص) فأنزل الله عليه جبرائيل و معه (سورة الكهف) يخبره 
فيها عما سألوه عنه من أمر الفتيء و الرجل الطوافء و انزل عليه ١و‏ يَسْتَلُوئكك عَن الوح ... 01١‏ 

الآيةُ. ْ 

فروى ابن إسحاق أن رسول اللَّه (ص) أفتتح السورة» فقال «الْحَدِدُ لِلَِّ الى أَْرّلَ على عَدِدِءِ الْكتاب وَلَمْ : يشل لَه عوّجاً يمأ أى 
معتدلاء لا اختلاف فيه. 

و قوله اليد بأساً ديد من لله وَيِشَرَالمُؤْمِِينَ لين يْمَلُونَ الصَالِحاتٍ أن له أجرً > فم ماكدة فد اند مهاه أ على عده 
القرآن معتدلا مستقيماً لا عوج فيه لينذركم أبها اناس انا ديد عن أمر السو فعض الاش العدات النائجا و لكان الكافيرود 
الظوة فورظ لكين عيذ للزوش و قر ابن اناق و قناكة رر متهر لا الينذر؛ محذوفء لدلالة الكلام عليه» و تقديره: 
لينذر كم بأساً كلما قال ِيحَوَفُ أؤلياةة؛ 9" و تقديره يخوفكم أولياءه و معنى ١و‏ ير اْمؤْنِينَ , يعنى المصدقين بالل و رسوله 
الذي يتقلورة الصَّالِحَاتِ) يعنى ما أمرهم الله به من الطاعات»ء و هى الاعمال الصالحات. و الانتهاء عما نهاهم عنه وأَنّ لهم أَجْراً 


حَسَناه يعنى ثوباً جزيلا من الله على ايمانهم بالل و رسوله؛ و عملهم فى الدنيا بالطاعات و اجتناب المعاصىء و ذلكك الثواب هو الجنة. 
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و قوله «ماكئِينَ فيه أبَدأ أى لابثين فيه ابداً خالدين مؤبدين لا ينتقلون 


].....[ 30 الإسراء آيهٌ‎ ١7/ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورة ” آل عمران آيهُ ١7/8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ٠‏ 

عنه ولا ينقلبون» و نصب (ماكثين) على الحال من قوله «أَنَّ لَه أراً سنا فى هذه الحال» فى حال مكثهم فى ذلكك الأجر. 


قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (18): الآبات 6 الى ] ..... ص : /ا 


- 


وَينْذِرَالَِّينَ الوا انَحَذَ الله وَلّداً (©) ما لَهُْ به مِنْ عِلْم ولا لآبائهغ كبرت كَلِمَةٌ تَحْرْجٌ مِنْ أَفواههخ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً (ه) 

آايتان. ّْ ْ 

يقول اللّه تعالى أنه يحذر ايضاً محمد (ص) القوم «الَّذِينَ قالُوا انَحَذَ الله وَلَدأ من مشركى قومه و غيرهم- عقاب الله و عاجل نقمته و 
أليم عذابه على قولهم ذلك. 

و قوله «ما لَهُعْ به مِنْ عِلْم؛ [معناه ما لقائلى القول هذا يعنى قولهم «اتَحَلَ الله وَلَد به من علم] 0١١‏ يعنى ليس لهم باللّه من علم. و معنى 
الكلام ما لهؤلاء القائلين هذا القول باللّه من علم بأنه لا يجوز أن يكون له ولد. فلجهلهم باللّه و عظمته قالوا ذلكك. 

و قوله «و لا لآ بائهغ» معناه و لا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل الذى هم عليه اليوم؛ ما كان لهم بالله و عظمته علم. 

و قوله «كبرث كله تَخْرْح مِنْ أَفُواهِهة» نصب (كلمة) على التمييزء و تقديره كبرت كلمتهم التى قالوها كلمة» كما تقول: نعم رجلا 
عمروء و نعم الرجل رجلا قام. 

و قال بعضهم: نصب (كلمة) لأنها فى معنى: اكبر بها كلمة» كقوله 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: / 

«وَّ ساءَتٌ مُوْتَفَقَاَ» )١١‏ و هى فى النصب كقول الشاعر: 

و لقد علمت إذا الرياح تروحت هدج الرئال تكبهن شمانًا «؟) 

أى تكبهن الرياح شمالاء فكأنه قال كبرت تلكك الكلمة. و روى عن بعض المكيين انه قرأ ذلكك بالرفع» كقولهم: كبر قولككء و كبر 
شأنكك, فعلى هذا لا يكون فى قوله (كبرت) مضمرء بل يكون صف الكلمة» و الأول أقوىء لإجماع القراء على النصبء و هذا شاذء و 
تأويل الكلام: عظمت الكلمة كلمة تخرج من أفواه هؤلاء القوم «الَِّينَ قالُوا انَحَذَ الله وَلَدا او الملائكة بنات اللّه. 

وقول «إث يَقُولوة إلا كلياه مناه لس كول عو لاد القالون (اتكد الله وكدك إلا كذباء وقرية افتروها على اللد دعرو عا <, 

قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (18): الآيات # الى 8] ..... ص : / 

للك باخِع تَفْسَك عَلى آثارهِغ إِنْ لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثْ أَسَفَاً () إِنَا جَعَلنا ما عَلَى الْأَدْض زِيئَةٌلَها ِنتلوَهَع أَبْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا 0 
وَإِنَا لَجاعِلونَ ما عَلَئِها صَعِيداً جُوْزاً (8) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

كول لضان افيه مضمد (ضن)«للعاكة رامعم قانا: مكمه وميلكيا غلك آثار قومكه الذرين قالواه ولق توق لكم حت تقد لنا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهناا من هلان 


5007 يجوعاً رن 
تمرداً منهم على ربهم بأنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذى أنزلته عليك, فيصدقوا بأنه 


١9 سورة 218 الكهف آيدُ‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 1١١4/10‏ و هو فى مجمع البيان 7/ 69 

لا سورة 6 الأسر اهارث م 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 8 

من عند اللّه- حزناً و تلهفاً و وجداً- بادبارهم عنكك و اعراضهم عن قبول ما أتيتهم به. و(أسفاً) نصب على المصدر. يقال بخع نفسه 
يبخعها بخعاً و بخوعاًء قال ذو الرمة: 

ألا ايهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر ١١‏ 

يريد (نحته) فخفف. و ما ذكرناه قول قتادة و غيره. و قوله «اسفاً) قال قتادة: معناه غضباً و تقديره: فلعلكك باخع نفسكك إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفاً يعنى غضباً. و قال مجاهد: معناه جزعاً. و فى رواية أخرى عن قتادة: حزناً عليهم. 

وفى رواية ثالثة عن قتادة حذراً. و كسرت (إن) لأنها فى معنى الجزاء و لو فتيحت لجاز قال الشاعر: 

أ تجزع أن بان الخليط المودع و حبل الصفا من عزةٌ المتقطع ١؟"»‏ 

و هذا معاتبة من الله لرسوله على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دعاهم اليه من الايمان به و البراءة من الآلهة و الأنداد, و كان بهم 
رحيماًء وهو قول ابن إسحاق. 

و قوله (إنَا جَعلنا ما عَلَى الْْض زِينَةُ لها معناه انا جعلنا الذى على الأرض من انواع المخلوقات جمادها و حيوانها و نباتها ازيئَةٌلَهاء 
يعنى للأرض الِِلوَهُمْ أيه أى لنختبر عبادنا «أيهُْ أَحْسَنٌ عَمَناا يعنى من اتبع أمرنا و نهينا و عمل فيها بطاعتناء و هو قول مجاهد. 
تله لجال رو نا الساعار قبن غلبا شهدا درا قد اكنبا رمن اللداسالن اننا مكبو متايه هماو نه | باخاايا سسكا علنها مد النينة 


حي ها مهدا ردانو العسه 


5/77 و هو فى مجمع البيان‎ 17١ /١0 و تفسير الطبرى‎ "97 /١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) مر هذا البيت فى "9/١‏ من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: ٠١‏ 

ظهر الأرض. و الجرز الذى لا نبات عليه و لا زرع و لا غرس. و قيل انه أراد بالصعيد- هاهنا- المستوى من وجه الأرض. و قال ابن 
عباس: معناه نهلك كل شىء عليها زينة. 

وقال مجاهد: (جرراء أ بلقعا. و قال ضادة: هو مالا جر فيه و لاكشاو قال اين زيند الجرق الأرضن القن لسن فيها شنى عن بدلالة قوله 
«أُوَلَمْ يرو أَنا نَشُوقُ الْماءً إِلَى رض الْجَوْزِ فَنَخْرِحٌُ به زَرْعاً» 1١‏ يعنى الأرض التى ليس فيها شىء من النبات. 

والصعد المسعرق قال زعو كقول تعالى الأ كرى فهاعتجا وله 01 قال سيوية يقال خرزت الأرعن فون مجرودة و سروه 
الجراد و النعم» و أرضون اجراز إذا كان لا شىء فيهاء و يقال للسنة المجدبة جرزء و سنون أجراز لجدوبها و يبسها و قله أمطارها. قال 
الراجز: 

قد جرفتهن السنون الأجراز «") 

و يقال: أجرز القوم إذا صارت أرضهم جرزاً وجرزوا هم أرضهم أكلوا نباتها كله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناهنالا من هلإلل 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 9 الى ]٠١‏ ..... ص : ٠١‏ 


أمْ حت أَنَّ حاب الْكَهْفٍ و الرٌّقيم كانُوا مِنْ آياتنا عيبا (4) إِذ أوَى الْفِثيَةَ إلى الْكَهٍْ فَقَالُوا رَبنا آتنا مِنْ لَدْنْك رَحْمَةٌ و م لنا 
وذ أفناوكيا 40 ْ 

آيتان بلا خلاف. 

يقول اللّهِ تعالى لنبيه (ص) «أمْ حَسِيِتٌ» يا محمدء و المراد به أمته أى 


71 سورة 7 الم السجدة آي‎ )١( 

(0) سورةٌ 3١‏ طه آيةٌ /ا١٠‏ 

(9) تفسير الطبرى ١115١ /١5‏ و روايته (حرقتهن) بدل (جرفتهن) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١١‏ 

أحسبت :أن ات الْكَهْقٍ والزقيم كاثوا من آباتنا عتجبأه بل ما خلقت من السموات و الأرض وما يينهن من العجائب اعجب من 
اصحاب اهل الكهفء و حجتى بذلكك ثابتة 01١‏ على هؤلاء المشركين من قومكك و غيرهم من جميع عبادى» و هو قول مجاهد و قتادة 
و ابن إسحاق. و قال قوم: معناه «أم عوفكه المحم ان 2 الْكَقْفٍ وَالرَقيم كانوا من آباننا عصيا» فان الذى آتيتكك من العلم و 
الحكمة افق هوهو قرول لزن عباس و قال الجاتي:المسين أعسيت :31 اضحات البق والزقي كاثرايق باينا عا والو لم 
نعلمكك ذلكك لما علمته. و الأول أشي لأن الله تعالى جعل اتزآل سورة الكهين الحتجاعاً على الكقاز يما واطآهم عليه البهود. 

و المراد بالكهف فى الآيهُ كهف الجبل الذى أوى اليه القوم الذين قص اللّه شأنهم و ذكر اخبارهم فى هذه السورة. 

و اختلفوا فى معنى «الرقيم» فقال قوم: هو اسم قرية- ذهب اليه ابن عباس- و فى رواية أخرى عنه: أنه واد بين غضبان. و ايلة» دون 
فلسطين» و هو قريب من ايلة. و قال عطية: «الرقيم» واد. و قال قتادةٌ: «الرقيم» اسم الوادى الذى فيه اصحاب الكهف. و قال مجاهد: 
«الرقيم» كتاب تبيانهم. و فى رواية ايضاً عن ابن عباس أن «الرقيم» هو الكتاب. و قال سعيد بن جبير: هو لوح من حجارة كتبوا فيه 
قصص اصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهفء و هو اختيار البلخى و الجبائى و جماعة. و قيل: جعل ذلك اللوح فى خزائن 
الملوك؛ لأنه من عجائب الأمور. و قيل بل جعل على باب كهفهم. و قال ابن زيد: الرقيم كتاب؛ و لذلكك الكتاب خبر» فلم يخبر الله 
عن ذلك الكتاب و ما فيه؛ و قرأ قوله «وّ ما أذراكك ما عِلَبُونَ كتابٌ مَرقُومٌ يَشْهَدَه الْممَربُونَ «*) و قال: هو اسم جبل اصحاب الكهفء 


)١(‏ فى المخطوطة (قائمة) بدل (ثابتة) 

(0) سورةٌ الى المطففين آيهُ 5١-1١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١7‏ 

روى ذلك عن ابن عباس. و قيل: إن اسم ذلك الجبل (تيحلوس) ١١‏ و قيل تياحلوس .7١‏ 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا (حنان) و (الأواه) و «الرقيم». و اختار الطبرى أن يكون ذلكك اسماً لكتاب أو 
لوح أو حجر كتب فيه. 

و الرقيم (فعيل). أصله مرقوم» صرف الى فعيل مثل جريح بمعنى مجروح و قتيل بمعنى مقتول يقال: رقمت الكتاب أرقمه إذا كتبته و 
منه الرقيم فى الثوب لأ-نه خط يعرف به ثمنه. و قيل للحية أرقم لما فيها من الآثار» و تقول العرب عليكك بالرقمة [بمعنى عليك برقمة 
الوادى حيث الماء] 09 و دع الضف أى الجانب و الضفتان جانبا الوادى» و لعل من ذهب الى أن الرقيم الوادى: ذهب الى رقمة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاهنالا من 0 هلإلل 


الوادى. 

و قوله «إِذْ أوى الْفِيةَ إلَى الْكهْضٍ» معناه «أم حَسِبِت أنَّ أضحات الْكَهْفٍ و الرٌقِيم كانُوا مِنْ آياتنا عَجَباً» حين «أوى الْفِتيةُ إلى الْكقْفٍ» 
أى حين جاء أصحاب الكهف الى الكهفء كهف الجبل هرباً بدينهم الى الله قالوا إذ أووسوكا شايز لذنكه وعم رغبة منهم الى 
ربهم فى أن يرزقهم من عنده رحمة. 

و قوله «وّ هَبِىَ لّنا مِنْ أمرنا رَشَّداً» معناه انهم قالوا يسر لنا ما نبتغى و نلتمس من رضاك أى دلنا على ما فيه نجاتنا و الهرب من الكفر 
بكك و هن عبادة الأوثان التى يدعوثا اليها قومنا «رشداًه أى رشداً الى العمل الذئ تحب. 

و قيل إن هؤلاء الفتية كانوا مسلمين على دين عيسى (ع) و كان ملكهم يعبد الأصنام؛ فهربوا بدينهم منه. و قال آخرون: هربوا من 
الملكك بجنايةٌ اتهموا بها 


( ف المخطرطة (بجلرس) 

(كاكن المخطرطة نا حلوس) د ] 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١‏ 

فدخلوا الكهف. 

و يجوز «رشداً)- بضم الراء و تسكين الشين- غير أنه لم يقرأ به- هاهنا- أحد. لأن أواخر الآيات كلها على وزن (فَعَل) فلم يخالفوا 
بكي 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ..... ص : "117 


َصَرَبْناعَلَى آذانِهغ فى الْكَهْضٍ سِنِينَ عَدَداً 01١(‏ ثُم بعتْناهُم ِنَعْلم أَىّ الْحزْين أخصى لما لَبنُوا مدا (؟1) 

آايتان. 

يقول الله تعالى «قَضَّ رَبْنا عَلَى آذانِه فى الْكَهْفٍ»؛ يعنى بالنوم» كما يقول القائل لآخر: ضربكك الله بالفالج بمعنى أبلاكك الله به. و قيل 
معناه منعناهم أن يسمعواء و المعنى أنمناهم. و قوله «ِدَنِينَ عَدَداً؛ معناه سنين معدودة. و نصب (سنين) على الظرف بقوله «فضربنا» و 
اعددا) سعق معدوذء والعذّ المصدى :و طظلهاتقضيت الشيء تقضاء و المتقوغن تقض »و كذلك قبضلته قبضاء و المقبوضن قبقن: 

و قوله تعالى انُمَ َتْاهُمْ ِنَعلّم أَىُ الْحزْيين أخصى لما لََنُوا مدأ معناه بعثنا هؤلاء الفتية الذين أووا الى الكيف بعد ما غنرينا على 
آذانهم فيه سنين عدداًء من رقدتهم لينظر عبادى فيعلموا بالبعث أى الطائفتين اللتين اختلفتا فى قدر مبلغ مككث الفتية فى كهفهم رقوداً 
«أخصى لما لكُواة بمعتى أصوب لقدر لبثهم فيه أمداً. 

ف الأنت الغاية قال التابعة: 

ألا لمثلكك او من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد )١١‏ 

و قال قوم: الحزبان جميعاً كانا كافرين. و قال آخرون: كان أحدهما مسلماً 


(1) تفسير الطبرى 1717/١8‏ و مجمع البيان 9/ 601 
التبيان فين 3 تفسير القرآن» ج/ ص: 1١‏ 
و الآخر كافراًء فالأول قول مجاهد. و قال: الحزبان من قوم الفتية. و قال قتادة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0هاا من هلدلا 


أحدهما كان كافراً و الآدخر كان مؤمناًء و لم يكن لواحد منهما علم بمقدار زمان لبثهم. و قال قوم: الحزبان هم اصحاب الكهف 
اختلفوا فى مدهٌ لبثهم. و قال قوم: احد الحزبين اصحاب الكهفء و الآخر أصحابهم و قومهم. 

و معنى «أمداً) قال ابن عباس يعنى بعيداً. و قال مجاهد: يعنى عدداً. 

و يحتمل نصب «أمدا)» وجهين: 

أحدهما- التمييز فى قوله (أحصى) كأنه قال أى الحزيين أصوب عدداً. 

و الثانى- أن يكون نصباً بوقوع قوله «لبثوا» عليه. كأنه قال: أى الحزبين أحصى للبثهم غايةٌ أى فى الأمد. 


و الفتية جمع فتى مثل صبى و صبية و غلام و غلمة. 
قوله تعالى:[سورةً الكهف (18): الآيات "1 الى 10] ..... ص : ١‏ 


َخن نقْصٌ لوك تَبأمُم بالق إِنُْ فر آمنُوا يهم و زذناهم رد (1) و وَبطنا على فُلُوبهِمْ إِذ قامو فقانُوا با رب الشماوات و 
رض أَنْ تَدَعُوَا م مِنْ دُونِهِ إلهاً لَقَدْ نا إذاً شَططاً (1) هؤُلاء قَوْمَُاانَحَذُوا م ِنْ دُونه آلِهَهُ َو لا نون عَليِهمْ بسلْطانٍ بين مَنْ أَظْلْمْ ِمّن 
افْتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً (15) 

ثلاث آبات فى عدد الكل- إلآ الشامى- آخر الأولى «هدى) و عند الشامى شططاً. 

يقول الله تعالى إنا نخبركك يا محمد و نقص عليكك نبأ هؤلاء الفتية الذين آووا الى التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ١0‏ 

الكهف على وجه الصحة. و القصص الخبر بمعانى يتلو بعضها بعضاً و أصله الاتباع من قولهم: قص أثره يقصه قصصاً إذا اتبعه و منه 
قوله تعالق ووقالتك [أخق فيد ى اتبعى أثره.او الا الخبر. واقية جمع هتيوه وهو جتمع لذ يقانس عليه لأف غين مظرد» وقد جا غلام 
و غلمة و صبى و صبية» و لا يجوز غراب و غربة. 

ثم أخبر عنهم بأنهم فتية آمنوا بربهم» و اعترفوا بتوحيده «و زذْناهُمْ هُدىّ) و المعنى و زدناهم المعارف بما فعلنا لهم من الالطاف لما 
فيها من الآيات التى رأوهاء و من الربط على قلوبهم حتى تمسكوا بها. 

و قوله ١إِذْ‏ قامُوا فَقَالُواا معناه حين قاموا بحضرة الملك الجبار» فقالوا هذا القول الذى أفصحوا فيه عن الحق فى الديانة و لم يستعملوا 
التفية» فقالوا: ربنا الذى نعبده هو الذى خلق السموات و الأرض لن ندعوا من دونه إلهاً آخرء فنوجه العبادةٌ اليه و متى قلنا غير ذلككٌ و 
دعونا معه إلهاً آخر الَقَدُ فنا إذاً شَططاً». و الشطط الخروج عن الحد بالغلو فيه» فقلنا شططاً أى غلواً فى الكذب و البطلان. قال الشاعر: 
ألا يا لقوم قد شطت عواذلى و يزعمن أن أودى بحقى باطلى 

و يلحيننى فى اللهو ألا أحبه و للهو داع دائب غير غافل ١١‏ 

و منه أشط فلان فى السوم إذا تجاوز القدر بالغلو فيه يشط إشطاطاً و شططاً و شط منزل فلان يشط شطوطاً إذا جاوز القدر فى البعد. و 
قطت الجارية تفظ قطاطا وقطاطة إذا جاوز القدوقن الطول: 

وقرات ود لكو توا الك دوااي1 اذ وله تو عبار مم القعة يحضي ة الملكف غلن وبع الأنكا ز على قزينه زان عولكره تركف اليقد واه 
دون الله آلهةٌ يعبدونها 


)١(‏ قائله الأحوص. مجاز القرآن /١‏ 4*5" و الكامل للمبرد 54 و تفسير الطبرى 118/١0‏ و اللسان و التاج (شطط). 

البيان فى تتمين الت انوج لا ص: ١8‏ 

«لَو لا ينون عََِهمْ سَْطانٍ بين قَمَنْ أَظْلَم مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذبا». 

معناه هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة واضحة و دلالة بينة. و حذف لدلالة الكلام عليه ثم قالوا: فمن اظلم لنفسه ممن يتخرص على 
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الله ك3 ا يسهت الشعالة اعنل لواف لكلا ولانة فلن 01 اقلق :اشن لاك عرز وال لادوم أن يقنل دون إلا نحية 
واضحة. و فى قصهُ اصحاب الكهف دلالة على أنه لا يجوز المقام فى دار الكفر إذا كان لا يمكن المقام فيه إلا بإظهار كلمة الكفر و 
انه يجب الهجرة الى دار الإسلام أو بحيث لا يحتاجون الى التلفظ بكلمة الكفر. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 18 الى 18] ..... ص : يا 


وَإذ اعتَرَمُوهُمْ و ما يَعبدُونَ إلا الله وا إِلَى الْكهْضٍ يَنْمُ لَكم رَبك مِنْ رَحْمَته وَ بهي لَك مِن أَم رِكُمْ ِرققاً (19) و تَرَى النَّمْسَ 
إذا طَلَعَتْ تَتََاوَرُ عَنْ كَهْفِهمْ ذات الْيمِين وَ إذا عَربَتْ تَفْرضُ هُمْ ذات الشّمالٍ وََهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِنّْهُ ذلبكك مِنْ آياتٍ الل مَنْ يَؤْْدٍ الله فَهُوَ 
الْمَهْدَدٍ وَ مَنْ يِل قََنْ نَح لَهُوَِيَا مُوشِداً 00 و تَحَمبهُمْ أنقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ َقَلبَهُم ذات اليمين وَ ذات الشَّمالٍ وَ كَلبهُعْ بابتط 
ِراعَتهِ بالْوَصِيدٍ لَو اطَلَغتَ عَليِهع لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فراراً وَ لَملِنْتَ مِنْهُْ رُغباً (18) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ ابن عامر و اهل الكوفة» و ابو بكر و الأعشى إلا يحيى و العليمى «مرفقاً» بفتح التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 17 

الميم و كسر الفاء. الباقون- بكسر الميم و فتح الفاء- و قرأ ابن عامر و يعقوب (تزور)- بتخفيف الزاى و تسكينها و تشديد الراء من 
غير ألف- و قرأ أهل الكوفة بتخفيف الزاى و الف بعدها و تخفيف الراء. الباقون كذ لكك إلا أنهم شددوا الزاى. و قرأ أهل الحجاز 
المليت» بتشديد اللام. الباقون بتخفيفها و بالهمز. 

قال ابو عبيدة: المرفق ما ارتفقت به و بعضهم يقول: المرفق. فأما فى اليدين فهو (مرفق) بكسر الميم و فتح الفاءء و هو قول الكسائى» و 
أجاز الفراء الفتح أيضاً. 

واقال ابوويك شالعرق االدسلبكة أهرق المرق و الرقق قال الى على مااشكاه أنى' سداق (المرقق) قائة بعيله مدنو )أنه تجملة 
كالرفق» و كان القياس الفتح لأنه من (يرفق) لكنه كقوله «مرجعكم» 1١‏ «وَ يَسْتَلُونَكك عَن الْمحِيض» 1١‏ و قال ابو الحسن: (مرفقاً) أى 
شيئاً يرتفقون به مثل المقطع. و (مرفقاً) جعله اسماً مثل المسجد أو يكون لغهُ يعنى فى اسم المصدر مثل المطلع و نحوه. و لو كان على 
القياس لفتحت اللام. و قال الحسن ايضاً: مرفق- بكسر الميم و فتحها- لغتان لا فرق بينهما انما هما اسمان مثل المسجد و المطبخ. 

و من قرأ «تزورً) فانه مثل تحمر و تصفرء و معناه تعدل و تميل قال عنترة: 

فازور من وقع القنا بلبانه و شكا الى بعبرةُ و تحمحم ”) 

وقرأ عاصم و الجحدرى «تزوار) مثل تحمار و تصفار. 


)١(‏ سورة "؛ آل عمران آيةٌ 0ه و سورة ه المائدة آيهٌ ١ه ٠١8‏ و سورة ع الانعام آية 6 18# و سورةٌ ٠١‏ يونس آيةُ 737 و سورةٌ 
"١‏ هود آيهُ * و سورة 14 العنكبوت آيهٌ 8 و سورة 2*١‏ لقمان آية .١10‏ 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ 777 

() ديوانه ٠١‏ من معلقته المشهورة (ج 7م ” من التبيان) 

. التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١8‏ 

ومن قرأ «تزاور» أراد تتزاور فأدغم التاء فى الراء. 

ومن خفف أراد ذلككء و حَدّفٌ إحدى التائين و هى الثاني مثل تساقط» و تساقطء و تظاهرون. و تظاهرون. قال أبو الزحف: 

و دون ليلى بلد سمهدر جدب المندى عن هوانا ازور )١١‏ 

يقال: هو أزور عن كذا أى مائل. و فى فلا-ن زور أى عوج و الزور- بسكون الواو- هو المصدرء و مثله الجوشن, و الكلكلء و 
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الكلكال» كل ذلكك يراد به المصدر و قال ابو الحسن: قراءة ابن عامر «تزور» لا توضع فى ذا المعنى» انما يقال: 

هو مزور عنى أى منقبض. و قال ابو على: يدل على أن (ازور) بمعنى انقبض- كما قال ابو الحسن- قول الشاعر: 

و أزور من وقع القنا بلبانه «؟) 

و الذى حسّن القراءة به قول جرير: 

عسفن على الاداعس من مهيل و فى الاظغان عن طلح ازورار «" 

فظاهر استعمال هذا (الاظغان) مثل استعماله فى (الشمس). و يقال: ملىء فلان وعياً و فزعاء فهو مملؤء وملى» فهو مملى- بالتشديد؛ 
للتكثير من ملأت الإناء فهو ماآدن, و امتلأ الحوض يمتلئ امتلا» و قولهم: تمليت طويلاك و عانقت حبيباً» و مت شهيداً» و أبليت 
جديداًء فهو غير مهموز. قال ابو الحسن: الخفيفة أجود فى كلام العربء لأنهم يقولون ملأته رعباًء فلا يكادون يعرفون (ملأتنى). 


/١ و جمهرة اشعار العرب‎ 18٠ /٠١ و تفسير القرطبى‎ "48 /١ ابو الزحف الكلبى مترجم فى الشعراء 687: و البيت فى مجاز القرآن‎ )١( 
و اللسان و التاج (زور» سمهد, عشنزر).‎ 10٠ /## “عع‎ 

(1) قد مر فى الصفحة التى قبلها 

(0) ديواثة (دار بيروت) 187 و روايته (على إلا ماعز من حبى). 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ١9‏ 

قال ابو على: يدل على قول أبى الحسن قولهم (فيملا بيتنا اقطاً و سمنا) و قال الأعشى: 

وقد ملأت بكر و من لف لفها 

وقال الآخر: 

لا تملأ الدلو و عرق فيها 

و قولهم: (امتلأت) يدل على (ملىء) لأن مطاوع (فعلت) (افتعلت) و قد انشدوا فى التثقيل قول المخبل السعدى: 

فملأ من كعب سلاسله 

و قوله «وَ إذ اْتَرَكُمُومُمْ» خطاب من اهل الكهف بعضهم لبعضء و دعاء بعضهم بعضاً الى أن يأووا الى الكهفء رجاء من الله أن 
ينشر لهم من رحمته و يبسطها عليهم: و يهيئ لهم من أمرهم مرفقاً اى شيئاً يرتفق به و يستعان به كالمقطع و المجزر. 

و قوله «وّ ما يَعْودُونَ إِلَا الله (ما) فى موضع نصب و معناه و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون من دون الله من الأصنام و الأوثان» و يحتمل 
الاستثناء أمرين: 

أحدهما- أن يكون متصلاء فيجوز على ذلكك أن يكون فيهم من يعبد الله مع عبادة الوثن» فيكون اعتزالهم للأوثان دون اللّه. 

و الثانى- يجوز أن يكون جميعهم كان يعبد الأوثان دون اللّه فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً. 

و قوله هَأْوُوا إِلَى الْكَوْفٍ» أى اجعلوه مأواكم و مق ركم «ينشره الله «لكع ركع مِنْ رخميد و هتين لَكغ مِنْ أَثْ ركم ما ترتفقون به. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ٠7١‏ 

و قوله «فأووا؛ جواب (إذ) كما تقول: إذ فعلت قبيحاً» فتب. 

واقوله :ةو ترى الففسش إذا طَلَعَتٌ تَتَرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات يمينا أى تعدل عنهم و تميل» يقال: ازور ازوراراً» و فيه زور أى ميل. 

و قوله «وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرضُهُمْ ذات الشّمالِ؛ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- تقطعهم فى ذات الشمال أى انها تجوزهم منحرفة عنهم» من قولكك قرضته بالمقراض أى قطعته. 

الثانى- تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء من قرض الدراهم التى تسترد. 
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و قال مجاهد: تقرضهم تتركهم. و قال ابو عبيدة كذلك هو فى كلامهم يقال: قرضت الموضع إذا قطعته و جاوزته. و قال الكسائى و 
الفراء: هو المجاوزة يقال: قرضنى فلان يقرضنى و جازنى يجوزنى بمعنى واحدء قال ذو الرمة: 

الى قرض يقرض أجواز مشرف شمالا و عن ايمانهن الفوارس "١١‏ 

و القرض يستعمل فى أشياء غير هذاء فمنه القطع للشوب و غيره» و منه سمى المقراضء و منه قرض الفار. و قال ابو الدرداء: (إن 
قارضتهم قارضوك و إن تركتهم لم يتركوك) و معناه إن طعنت فيهم و عبتهم فعلوا بكك مثله و إن تركتهم منه لم يتركوكك. 

و القرضء من يتقارض الناس بينهم الأأموال» و قد يكون ذلكك فى الثناء تثنى عليه كما يثنى عليك. و القرض بلغة أهل الحجاز 
المضاربة» و القرض قول الشعر القصيد منه خاصة دون الرجزء و قيل للشعر قريض. و من ذلكك قول الأغلب العجلى: 


(1) ديوانه 3١7‏ و تفسير الطبرى /١8‏ 10 و تفسير القرطبى /٠١‏ 528 و الصحاح و التاج؛ و اللسان (قرض) و مجمع البلدان 6/ 527 و 
مجاز القرآن 560٠/١‏ و غيرها. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: "١‏ 

أرجزاً يريد أو قريضاً 

و المعنى فى الآيهُ ان الشمس لا تصيبهم البتهُ أو فى اكثر الأمرء فتكون صورهم محفوظة. و قيل ان الكهف الذى كانوا فيه كان محاذياً 
لبنات النعش إذا جازت خط نصف النهار. 

و الفجوة: المتسع من الأرض. و قال قتادة: فى قضاء منه» و تجمع فجوات و فجاء ممدود. و قيل الفجوه متسع داخل الكهف بحيث لا 
يراه من كان يبابه» و كان الكلب بباب الفجوة. 

و قوله «ذلِك مِنْ آياتٍ الل أى أدلته و براهينه «مَنْ يَهِْدِ الله فهو الْمَهمَدِا معناه من يسمه اللّه هادياً و يحكم بهدايته «هَهُوَ الْمُْمّدِا. و 
يحتمل أن يكون أراد: 

من يهده الله الى الجنة» فهو المهتدى فى الحقيقة. و يحتمل أن يكون: من يلطف اللّهِ له بما يهتدى عنده؛ فهو المهتدى «و من يضلل» 
اى يحكم بضلاله أو يسميه ضالا أو من يضله عن طريق الجنة» و يعاقبه «هَلّنْ تَجِدّ لَهُ وَلِيَا مُْشِداً» اى معيناً و ناصراً يرشده إلى الجن و 
الثواب. 

ثم قال تعالى (وّ تَحْسَبَهُمْ) يعنى و تحسب يا محمد أهل الكهف إذا رأيتهم «ايقاظاً أى منتبهين «و هم رقودا أى نيام. و قيل انهم كانوا 
فى مكان موحش منه؛ أعينهم مفتوحة يتنفسون و لا يتكلمون. و واحد (رقود) راقد أى نائم. 

و قوله «وّنُفلبَهُمْ ذات الْيمِين وَ ذات الشّمالِ) اخبار منه تعالى عما يفعل بهم و كيفية حفظ أجسادهم بأن يقلبهم من جنب الى جنب 
الى البمين قارة و الى الشمال أخرس. 

و قوله «و كلبْهُمْ باسط وِراعَيِه بالْوَصد يدا قال ابن عباس: الوصيد الفناء» و به قال مجاهد و قتادة و الضحاك. و فى رواية أخرى عن ابن 
عباس: انه هو الباب إذا التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ”7” 

أغلقته» و منه «نارٌ مُرضَدَ ةا 

.و يجمع (وصيد) و صائد و وصدء و فى واحده لغتان: وصيد» و أصيد. 

و أوضيدية و اصدكوو لسن أحدهيا مو خوذا بن اللخ بل هما لان مغل وركدت الكناب و أر مز وكدات الأمر و أكدت. 

و قوله الَو اطََعْتَ عَلَبِهِعْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ رار نصب على المصدرء و معناه لو أشرفت عليهم لا.عرضت عنهم هرباً استيحاشاً للموضع 9و 
ملك مِنْهُةَ رُعباً) تضب على الحال, و النعتى لبنا البسهم الله تعالى من الهيبة لثلكد يضل اليهم انحد بصق يبلغ الكتاب:ابجله فبهنية 
فينتبهون من رقدتهم بإذن الله عند ذلكك من أمرهم. و قيل انه: كانت اضفارهم قد طالت؛ و كذلكك شعورهمء فلذلكك يأخذه الرعب 
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منهم. و قال الجبائى: نومهم ثلاثمائة سنة و تسع سنين- لا تتغير أحوالهم و لا يطعمون و لا يشربون- معجزة لا تكون إلا لنبى. و قيل 


النبى كان أحدهم, و هو الرئيس الذى اتبعوه و آمنوا به. 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 158 الى ؟؟] ..... ص : 717 


كَذلِكك بعامم ليتسائنوا َم قال َال نه كم َم قاو نا يؤماً أو تخض بوم قانوا ربكم ألم بم بم كبوا دك بوركم 
هذه إلى ةقر أها أذعى طعا يأكم ررقي ثولت وَلا: معن بكم أحدا (4) إِنَّهع إن بتطهزوا عليكم زجوم أز 
55 رم اير ا اي 

هع أَمْرَمُعْ فقالُوا انوا عَلَِهم بنياناً رَبُهُْ م ألم بهم قال الَِّينَ لوا على أمرِجع لذن عليه مد جدا )2١(‏ سَيِفُولُونَ ثلا رايهم 
عله ويِفُون فصا ساوشؤع عله جما بالكيب وَيفُو د ضيعا رخاوتهع عله كن زثى أَغلم يمدي ماء: َمَهُمْ إلا قَِيلٌ قلا تُمارِ 
فيهخ إلا مِراءً ظاهراً ولا تَستَفْتِ فِيِهم مِنْهُمْ أحداً (؟) 


.3١ البلد آيةٌ‎ 9١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 77 

قرأ «بورقكم»- بسكون الراء- أبو عمرو وحده و أبو بكر عن عاصم الباقون بكسر الراء. و روى عن أبى عمرو «بورقكم)» بإدغام القاف 
فى الكاف. و فى (ورقكم) اربع لغات- فتح الواو و كسر الراء- و هو الأصل. و فتح الواو و سكون الراء. و كسر الواو و سكون الراء. و 
الإدغام. فالورق الدراهم, و يقال ايضاً بفتح الراء» و يجمع أوراق. و رحل وراق كثير الدراهم. فأما ما يكتب فيه فهو (الورق) بفتح الراء 
لا غير. و الورق الغلمان الملاح. و قيل الورق- بفتح الراء- المال كله المواشى و غيرها قال العجاج: 

اغفر خطاياى و طوح ورقى 

فى قصه أهل الكهف اعتبار و دلاله على أن من قدر على نقض العادة- بتلكك المعجزة- قادر لا يعجزه شىء,. و إن التدبير يجرى 
بحسب الاختيار» لا بإيجاب الطبائع» كما يتوهمه بعض الجهالء لأنه على تدبير مختارء كما يدل على تدبير عالم. 

و وجه التشبيه فى قوله «وّ ك لِك بَعَتَاهُة) أى كما حفظنا أحوالهم تلكك المدة «بعثناهم» من تلكك الرقدة, لان أحد الامرين كالآخر 
فى أنه لا بقدر عليه إلا الله تعالى: 

بين الله تعالى أنه بعث أهل الكهف بعد نومهم الطويل و رقدتهم البعيدة ليسأل بعضهم بعضاً عن مده مقامهم. فيتنبهوا بذلكك على 
معرفةٌ صانعهم إن كانوا كفاراً. التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 7 

و إن كانوا مؤمنين تثبتوا زياد على ما معهم. و يزدادوا يقيناً الى يقينهم. و قال البلخى: 

اللا.م فى قوله «ليتساءلوا» لا-م العاقبة» لأسن التساؤل بينهم قد وقع. ثم اخبر تعالى أن قائلا منهم قال: للباقين «كم لبثتم؛ مستفهماً لهم؛ 
فقالوافى جوابه: لتنا يَؤْماً أو بَْض يَوْم) و انما أخبروا بذلكك من غير أن يعلموا صحته؛ لأن الاخبار فى مثل هذا عن غالب الظن و 
على ذلكك وقع السؤال» لان النائم لا بدرى؛ و لا يتحقق مقدار نومه إلا على غالب الظن. و قيل أنهم لما ناموا كان عند طلوع الشمس 
فلما انتبهوا كانت الشمس دنت للغروب بقليل. فلذلكك قالوا: يوماً أو بعض يوم- ذكره الحسن-. 

وقيل ايضاً إن الخبر بأنهم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ليس ينافى انهم لبثوا مده طويلة؛ لان المدهُ الطويلة تأتى على قصيرة و تزيد 
عليها لا محالة. ثم قالوا «ربكم اعلم بما لبثتم» و معناه ان الذى خلقكم اعرف بمدة لبثكم على التحقيق. و الأعلم هو من كانت علومه 
اكثر أو صفاته فى كونه عالماً أزيد. و قيل: إن الأعلم هو من كانت معلوماته اكثرء و هذا ليس بصحيح. لأنه يلزم انه عالم من اجل 
العلوم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١اناط‏ من 0ولإدا 


ثم قال بعضهم لبعض افَابْعَقُوا أحدكم بوَرِقِكم هذه إِلَى الْمَدِيئَُ فَلنْط أيّها أزكى طعاماً» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال قتادة: «ازكى» أجل و خير. 

و الثانى- ايها أنمى طعاماً بأنه طاهر حلال لأنهم كانوا يذبحون للأوثان» و هم كفار أرجاس. و قيل معناه ايها اكثر فان الزكاة و النماء 

الزيادة. يكم برزقٍ مِنْهُ وَ لَلَطَفْ» فى شرائه و إخفاء أمره «وّلا يُشْهِرَنَ بك أعددأً» أى لا يعلمن بمكانكم أحداً. و قيل: المعنى و 

إن ظهر عليه فلا- يوقعن إخوانه فيما وقع فيه لأنهم «إنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) و يعلموا بمكانكم «يرجموكم). قال الحسن: معناه يرجموكم 

بالحجارة. 1 

و قال ابن جريج: يشتموكم و يؤذوكم بالقول القبيح «أوْ يُعِيِدُوكُمْ فى مِلَتهِةْ) اى التبيان فى تفسير القرآن» ج/ه ص: ١0‏ 

بردوكم فى عبادةٌ الأصنام. رك عليذاك «لن تفلحوا) بعد ذلكك «أبداً) و لا تفوزوا بشىء من الخير. 

ثم قال: دو كذليك أغتونا عليه ليغلقوا وعد الل حا و معناه انا كما فعلنا بهم ما مضى ذكره؛ مثل ذلكك أظهرنا عليهم و اطلعنا 

عليهم؛ ليعلم الذين بكتتوة بالبنت دن وقد الل صنو و يذاه المومنوة ابداناء و الشداين لسعارا يما يرود يهم الى العلم بأن الوعد فى 

قيام الساعة حق كما قبضت أرواح هؤلاء الفتية تلكك المدة. ثم بعثوا كأنهم لم يزالوا أحياء على تلك الصفة. 

و قوله (إذ يتَنارَّعُونَ بَتِنَهُمْ أَمْرَمُه) يجوز أن تكون (إذ) نصباً ب «يعلموا؛ فى وقت منازعتهم. و يجوز أن يكون بقوله «أعثرنا» و التقدير: 

واكم ارد قر قرع ارهن فى ريه نو المع (نيه لمااقايرو] اتيم وهنا قزرهة أناقيد للم الكي» الات التارن 

0 أمرهم من اهل مدينتهم من المؤمنين و هم الذين غلبوا على أمرهم. و قيل رؤساؤهم الذين استولوا على أمرهم. فقال 
بعضهم: ابنوا عليهم مسجداً ليصلى فيه المؤمنون تبركاً بهم ."١«‏ و قيل إن النزاع كان فى ان بعضهم قال: قد ماتوا فى الكهف. و بعضهم 

ل ابل هع شام كج را 0تا د عند زلكت يقسي 01 الاق لاهو و أناعيى رسي طلم بذ ليون كني للد كك 

الذين غلبوا على أمرهم من رؤسائهم لنتخذن عليهم مسجداً. و روى انهم لما جاءوا الى فم الغار دخل صاحبهم اليهم و أخبرهم بما 

كانوا عنه غافلين مده مقامهم» فسألوا الله 


)١(‏ وفى المخطوطة زيادة و قال بعضهم: «ابنوا عليهم مسجدا» ليصلوا فيه إذا انتبهوا). (ج /م 5 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 1 

تعالى ان يعيدهم الى حالتهم الاولى فأعادهم اليهاء و حال بين من قصدهم و بين الوصول اليهم بأن أضلهم عن الطريق الى الكهف 
الذى كانوا فيه» فلم يهتدوا اليهم. و قيل انهم لما دخلوا الغار سدوا على نفوسهم بالحجارة فلم يهتد احد اليهم لذلكك 


قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (14): الآيات 7 الى ©7] ..... ص : 78 


لعي 0 
زع 1 ْ 

يقول الله لنبيه (ص) انه سيقول قوم من المختلفين فى عدد اصحاب الكهف فى هذا الوقت: انهم ثلاث رابعهم كلبهم؛ و طائفة أخرى 
يقولون: خمسة سادسهم كليهم رجماً بالغيب» و تقول طائفة ثالثة: انهم سبعة و ثامنهم كليهم. و ذهب بعضهم الى انهم سبعة لدخول و 
او العطف بعده فى قوله «وَ ثامِنّهُمْ كلبَهُمْ) ولم يقل ذلك فى الاول. و هذا ليس بشىء. لأنه انما لم يدخل الواو فى الاولء لأنه جاء 
ا ل ل اه 
جل ): «استغفز لع أو لا تستففز لهُمْ إن تع تسْتَغْفِد لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَةَقَلَنْ التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 717 

يَغفِرَ الله لَهُه) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١‏ اناا من ههلإدلا 


"١‏ و حكى البلخى عن بعض أهل العلم أنه قال: الواجب أن يعد فى الحساب: واحد اثنان ثلاثة اربعة» فإذا بلغت الى السبعة قلت: و 
تذاقة وا لز اود اقاعا خادية: 

وقوله «رَجماً بِالْعيِب) قال قتادة: معناه قذفاً بالظن. و قال المؤرج: ظناً بالغيب بلغة هذيل. و قال قوم: ما لم تستيقنه فهو الرجم بالغيب 
قال الشاعر: 

و أجعل منى الحق غيباً مرجماً «”) و قال زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم و ما هو عنها بالحديث المرجم "١‏ 

ثم قال تعالى لنبيه (ص): قل لهم يا محمد: ربى اعلم بعدتهم؛ من الخائضين فى ذلكك و القائلين فى عددهم بغير علم. ثم قال تعالى: 
ليس يعلم عددهم إلا قليل من الناسء و هم النبى و من أعلمه الله من نبيه. و قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمون ذلكك: كانوا 
يعاو اتوي كابيمع. 

ثم قال تعالى» ناهياً لنبيه- و المراد به أمته- دقلا تُمار فيهغ إلا مِراءٌ ظاهرأ». 

قال ابن عباس و قتادهُ و مجاهد و الضحاكك: معناه إلا بما أظهرنا لكك من أمرهم. و المعنى انه لا يجوز أن تمارى و تجادل إلا بحجة و 
#الألقاو امار من اللماوتسر الشراء الظاهر. 

وقال الضحاك: معناه حسبكك ما قصصنا عليك. و قال البلخى: و فى ذلكك دلاله على أن المراء قد يحسن إذا كان بالحق و بالصحيح 
من القول. و إنما المذموم منه ما كان باطلا و الغرض المبالغةً لا بيان الحق. و المراء الخصومة و الجدل. 


(0) سورة ةالتوية آية :م 

(0) قد مر هذا البيت كاملا فى 7١0/١‏ من هذا الكتاب و قد نسبه هناكك الى عمير بن طارق. و روايته (الظن) بدل (الحق) [.....] 
(#)ديوائة اداريروت) الخو غراف تسيو القرطك انه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 7/7 

و قوله «وَّ لا تَمَفْتِ فيهغ) يعنى فى أهل الكهف. و فى مقدار عددهم «منهم) يعنى من اهل الكتاب «أحداً و لا تستفهم من جهتهم. و 
فو اقول اند عباس مو حافك و ادر 

و قوله «وَّ لا تَقُولنَ لَِىْءِ إِنى فاحل ذلك غَددا إِنَا أن يَساء الله نهى من الله تعالى لنبيه ان يقول: انى افعل شيئاً فى الغد إلا أن يقيد 
قرله يمقيفة اللف فيقول: 

ان شاء الله لأنه لا يأمن اخترامه» فيكون خبره كذباً. و إذا قيده بقوله إن شاء الله ثم لم يفعل» لم يكن كاذباً. و المراد بالخطاب جميع 
المكلفين؛ و متى اخبر المخبر عن ظنه و عزمه بأنه يفعل شيئاً فيما بعد ثم لم يفعل لا يكون كاذب لأنه اخبر عن ظنه و هو صادق فيه. و 
قال قوم «إِنَّا أن يَساءَ اللَّه». معناه إلا أن يشاء الله أن يلجئنى الى تركه. و قال الفراء: قوله (إلّا أن يَساءً الله بمعنى المصدرء فكأنه قال إلا 
مقسيكة اللداى المعتى إلأ نا وريه اللدر بن ]ذا كان الأدفال له عام إلة الطاعات فكان قال: لذ ها إنى افمل إلةالطاغات وما شرييه الى 
اللو سد ويه سي و لكت يط فلكم سيران العا هيا ند لمن البباتفاك القن لآ انها الاق هذ انين الس تن 
تحريم» و انما هو نهى تنزيه لأ-نه لو لم يقل ذلكك لما أثم بلا خلاف و انما هو نهى تحريم فيما يتعلق بالقبيح فانه لا يجوز أن يقول 
انى افعل ذلكك بحال. و الآبة تضمنت أن لا يقول الإنسان انى افعل غداً شيئاً إلا أن يشاء اللّه. فأما أن يعزم عليه من ذكر ذلكك؛ فلا 
يلزم المشيئة فيه إلا ندب بغير الآية. 

واكرلة واي ريت إذا نَسِيتَ) قال الحسن: معناه انه إذا نسى أن يقول: إن شاء الله ثم ذكر فليقل ان شاء اللّه. و قال ابن عباس: له ان 
يستثنى و لو الى سنة. و قال بعضهم: و له أن يستثنى بعد الحنث إلا انه لا تسقط عنه الكفارة فى اليمين» إلا إن يكون الاستثناء موصولا 
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بالإجماع. و قال الحسن له أن يستثنى ما لم يقم من التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 79 

مجلسه الذى هو فيه فان قام بطل استثناؤه. و قال قوم «وّ اذْكر رَبك إذا نَديتٌ) أمراً ثم تذكرته؛ فان لم تذكره فقل سى أن يَهْدِين 
رب لِأَقُوَبَ مِنْ هذا رَسَدا. 

وقال بعضهم: عسى أن يعطينى ربى من ارشد ما هو أولى من قصهُ اصحاب الكهف. 

والذى نقوله: ان الاستثناء متى لم يكن متصلا بالكلام أو فى حكم المتصلء لم يكن له تعلق بالأول ولا حكم له؛ و انه يجوز دخول 
الاستثناء بمشيئة اللّه فى جميع انواع الكلام: من الامرء و النهى؛ و الخبر» و الأيمان» و غير ذلكك. و متى استثنى ثم خالف لم يكن حانثاً 
فى يمينه و لا كاذباً فى خبره. و متى هو استثناه بعد مده بعد انفصال الكلام لم يبطل ذلكك حنئه و لزمته الكفارة. و لو لم نقل ذلكك 
أدى الى ان لا يصح يمين و لا خبر و لا عقد, فان الإنسان متى شاء استثنى فى كلامه و يبطل حكم كلامه. 

و 

قد روى عن النبى (ص) انه قال: (من حلف على أمر يفعله ثم رأى ما هو خير له فليحنث و ليكفر عن يمينه) 

و لو كان الاستثناء جائزاً بعد مدة» لكان يقول فليستثنى و لا يحتاج الى الكفارة ولا يلزمه الحنث. 

وقد روى فى اخبارنا مثل ما حكيناه عن ابن عباس. و يشبه أن يكون المراد به أنه إذا استثنى و كان قد نسى من غير تعمد فانه يحصل 
له ثواب المستثنى دون أن يؤثر فى كلالمه؛ و هو الأشبه بابن عباس و أليق بعمله و فعله» فان ما حكى عنه بعيد جداً. و قال المبرد» و 
جماعة: إن قوله «وَ لا تَقُولَنَّ لِنََيْءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك غَدا إَِا أنْ يَساء الله ضم الاستثناء إلى الكلام الذى قبله. ثم قال «وَ اذك رَبَكك إذا 
ديت وَقُلْ تسى» استأنف كلاماً آخر و قصٌ أخرى. و قال الجبائى هذا استئناف كلام من الله و أمر منه لنبيه (ص) أنه إذا أراد فعلا 
من الافعال فنسيه فليذكر الله و ليقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب مما نسيته رشداً. و قال عكرمة: «اذْكو رَبك إذا نَيديتَ» معناه إذا 
نسيت امراً فاذكر ربكك تتذكره؛ و هذا يدل على أنه لم يرد اليمين التبيان فى تفسير القرآن. جا ص: 7“ 1 

فى الاستثناء. 

و 

قيل سبب نزول ذلكك أن قريشاً لما جاءت و سألت النبى (ص) عن قصهُ اصحاب الكهف و قصة ذى القرنين» فقال لهم: غداً أخب ركم 
و قيل تأخر عنه اياماً ثم أتاه بخبرهم. 

وهذا ليس بصحيح. لأنه لو كان كذلك بأن وعدهم بأن يخبرهم غداً ثم لم يخبرهم لكان كذباًء و هو منه محال. و قال ابراهيم: إذا 
حلف الحالف و الكلام متصل فله استثناؤه إذا قال ان شاء اللّه. و قال الكسائى و الفراء: التقدير: و لا تقولن لشىء انى فاعل ذلكك غلداً 
إلا أن تقول ان شاء الله قأضمر القول. و اثما كان الاشناء مؤثراً إذا كان الكلام متصلا لأنه يدل على انه يؤل كلامه, و إذا لم يكن 
متصلًا فقد استفرت نيته و ثبتث فلا يؤثر الاستثناء فيها. )١١‏ 

و روى عن ابن عباس انه قال: «رابعُهُمْ كلبهُمْ) يعنى راعياً يتبعهم: حكاه قطرب. و قال اخبر عن الكلب و أراد صاحبه كقوله «وّ سكل 
لق كوو انما راد أهلها. [و هذا لا يصح مع ظاهر قوله ١و‏ كلبَهُمْ باط ذِراعَتِهِ)] و قال الجبائى: لما اجتازوا على الراعى» فقال لهم اين 
تريدون قالوا: نفر بدينناء فقال الراعى: انا أولى بذلككء فتبعهم و تبعه الكلب. و فى اصحاب الحديث من يقول: 

ان الكلب خاطبهم بالتوحيد و الاعتراف بما اعترفوا به» و لذلكك تبعهم. و هذا خرق عادهُ يجوز أن يكون الله فعله لطفاً لهم» و معجزة 
لبعضهم على ما حكى ان بعضهم كان نبياء و هو رئيسهم؛ فيكون ذلكك معجزة له غير انه ليس بمقطوع به. 

و قوله سى أن يْدِينِ رَبَى لِأقْرَبَ مِنْ هذا رَشَّدا معناه قل يا محمد عسى ان يعطينى ربى من الآيات على النبوة ما يكون اقرب و 
أدل من قصهُ اصحاب الكهف. 
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)١(‏ كان فى هذه الفقرات المتقدمة و ما بعدهاء اخطاء كثيره و نقص واضح فى المطبوعة فصحح على المخطوطة و لكثرة الاخطاء 
نبهنا عليها جملة. 
التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: "١‏ 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 70 الى / ١‏ ] ..... ص : "١‏ 


وَ َُوا فى كَهْفِهمْ ثَلاتَ مان مين واوا قشعا (05) قُلٍ الل َعَم بما لبوا َه عدب السّماوات و الَوْض َب به وَ أشْمغ ما لَهُمْ مِنْ 
دونه مِنْ وَلِيّ و لا يمرك فى حَكُمِهِ أعداً (19) وَائلٌ ما أُوحى إِليكك مِنْ كتاب رَبك لا مُتدٌلَ لكلماته وَلَنْ تَجد يِنْ دُونه مُلتوداً 
إففة 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى «ثلاثمائة سنين» مضافاً. الباقون بالتنوينء قال الفراء: 

من العرب من يضع (سنين) فى موضع (سنة) فهى فى موضع خفض على قراءة من أضاف قال عنترة: 

فيها اثنتان و أربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم ١١‏ 

فمن نون نصب سنين ب البثوا» و تقديره سئين ثلاثمائة» ف (سنين) مفعول (لبثوا) و (ثلاثمائة) بدل» كما تقول خرجت أياماً خمسة و 
صمت سنين عشرة. وان شئت نصبت «ثلاثمائة» ب (لبثوا) و جعلت (سنين) بدلا و مفسرة لها. و من أضاف قال ابن خالويه: هى قراءة 
غير مختارة» لأنهم لا يضيفون مثل هذا العدد إلا الى الافراد فيقولون ثلاثمائة درهم و لا يقولون ثلاثمائة دراهم قال ابو على الفارسى 
قد جاء مثل ذلكك مضافاً الى الجمع» قال الشاعر: 


فما زودونى غير سحق عمامة و خمس مىء منها قسى و زائف )"١‏ 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) ١لا‏ من معلقته الشهيرةٌ 

() لسان العرب قسا نسبه الى مزرد 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: " 

جمع على فعل. و قد كسر القاف كما كسر فى (حلى) و قرأ ابن عامر «و لا تشركك» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبرء فمن 
قرأ على النهى قال تقديره «لا تشركث» ايها الإنسان. و من قرأ على الخبر» فلتقدم الغيبة. و هو قوله «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ)؛ و الهاء 
للغيبة. و قرأ الحسن «تسع و تسعون» 0١١‏ بفتح التاء- يقال تسع بكسر التاء و فتحهاء و هما لغتان. و الكسر اكثر و افصح. 

قوله دو لَبتُوا فى كَهْفِهعْ تلات مِائَدٌ سسنِينَ وَ ازْدَادُوا تشع الآية معناه إخبار من اللّهِ تعالى و بيان عن مقدار مده لبثهم يعنى أصحاب 
الكهف الى وقت انتباههم. ثم قال لنببه» فان حاجكك المشركون فيهم من أهل الكتابء فقل «اللَهُ أَعْلْمُ يما لَبنُواه و هو قول مجاهد؛ و 
الضحاككء و عبيد بن عميرء كما قال حالم اليب قلا يُظْهِرٌ على عَئِيهِ عدا ”1 و من قرأ بالتناء» قال معناه لا تنسبن احداً الى عالم 
الغيب. و يحتمل أن يكون المعنى لا يجوز لحاكم أن يحكم إلا بما حكم الله به أو بما دل على حكم الله و ليس لأخذ أن يحكم من 
قز ف فكرة كريكا ادش أدردى حك 

و قبل إن معناه شلٍ الله ألم بما لَبتُواا الى أن ماتوا. و حكى عن قتادة أن ذلكك حكاية عن قول اليهود فإنهم الذين قالوا لبئوا فى 
كهفهم ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعاً. و قوى ذلكك بقوله اقل الله أعْلَمْ بما لَبنُواا فذكر تعالى أنه العالم بذلكك دون غيره. و قد ضعف 
جماعة هذا الوجه قالوا: لاسن الوجه الأول أحسنء لأ-نه ليس لنا أن نصرف اخبار الله الى أنه حكاية إلا بدليل قاطع» و لأنه معتمد 
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العا الذي ببيغة الله اضرو جل ) للعناة: 
واكك لَه عَيِبُ السّماواتٍ و الْرْض' فالغيب يكون للشىء بحيث لا يقع 


77 سورة 77 (ص) آيهُ‎ )١( 

00 سورة دالج ءا 

التبيان فى تفسير القرآن ج/ ص: ا" 

عليه الإسدراكك؛ و لا يغيب عن الله تعالى شىء, لأنه لا يكون بحيث لا يدركه. و قيل حالم الّْهِب وَ الشَّهادَو ١١‏ معناه ما يغيب عن 
احساس العباد و ما يشاهدونه. و قيل ما يصح ان يشاهد و مالا يصح أن يشاهد. و قوله «أَشمِغ بهم و أَبْصِر) 019 معناه ما أسمعه و ما 
أبصره بأنه لا يخفى عليه شىء فخرج التعجب على وجه التعظيم له تعالى. 

و قوله امالَهُمْ , مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ» اى ليس للخلق و قيل إنه راجع الى اهل الكهف أى ليس لهم من دون الله ولى و لا ناصر «و لا 
يشرك» يعنى اللَّه «فى حكمه) بما يخبر به من الغيب «احداً). 

فوقال انيه رص )ناكل ما أرجئ' اليك أ اث ااعليهم ما أونص الله الكدمن اتا اجات الكواك وغرف. 

وقولة ولد دل لكلماته) أى لا مغير لما أخبر الله تعالى بف لأنه صدق و لا يجوز أن يكون بخلافه دو لَنْ 375 من دونه ملق دأو 
معناه ملتجأ تهرب اليه و قال مجاهد: ملجأء و قال قتادة: موثلا. و قيل: معدلا. و هذه الأقوال متقاربة المعنى و هو من قولهم لحدت الى 
كذا أئ هلت البهء و منه اللحذء لأنه فى ناحية القبر و لبس بالشق الذى فى وسطه :و منه الالحاد فى الديق» وهو العدول عن الحق فيه. 
(و سنين) فيه لغتان تجمع جمع السلامة و جمع التكسير فالسلامة هذه سنون و رأيت سنين و جمع التكسير بتنوين النون تقول هذه 


سنون و صمت سنيناً وعجبت من سنين. و قوله «وَ ازُدَادُوا تَسْعا» يعنى تسع سنين» فاستغنى بالتفسير فى الاول عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ سورة * الانعام آيهُ "او سورة -١18‏ الرعد- آي ٠١‏ و غيرهما كثيراً فى القرآن 
(؟) سورة 19 مريم آيهُ 1:4 (ج /ام 8 من التبيان) 


التبيان ف تفسير القرآن» ج 0 ص: ع 
قوله تعالى:[سورة الكهف (14): الآيات 74 الى ]"٠‏ ..... ص : 86 


وطن ةوق دور ف به ع اط هوي اط راع اع 
ا ل ا م كَمَنْ شاء فَلَيْوْمِنْ وَ مَنْ شاء فَْيَكمُر إِنَا َتنا للطَالِمِينَ ناراً أحاط 
بهم شرادقها وَ إن ي: تف | لخائو| بماءِ كَالْمَهْلٍ 0 الات وَساءث موكققا (9 إن لين الكواو غمار ا الطالسات إن 
لا نيع أو عن أخصن هل (:0) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر وحده «بالغدوةٌ و العشى» بضم الغين و الواو» و إسكان الدال. الباقون بفتح الغين و الدال» و مع الالفء و لا يجوز عند 
أهل العربية إدخال الالف و اللام على غدوة: لأنها معرفة» و لو كانت نكرة لجاز فيها الاضافة و لا يجوز غدوةُ يوم الجمعة كما يجوز 
غداةُ يوم الجمعة. 

و قال ابو على النحوى من أدخل الالمف و اللام؛ فانه يجوز - و إن كان معرفة- أن تنكرء كما حكى أبو زيد لقيته فينة. و الفينة بعد 
الفينة» ففينة مثل غدوٌ فى التعريف, و مثل قولهم: اما النضرة» فلا نضرة» فأجرى مجرى ما يكون سائغاً فى الجنس. 
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و من قرأ بالغداة» فقوله أبين. و قال ابن خالويه: العرب تدخل الالف و اللام على التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 0" 

المعرفة إذا جاءوا بما فيه الالف و اللام ليزدوج الكلام, قال الشاعر: 

ونجدتا الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله 3 

فادخل الالف و اللام على اليزيد لما جاور الوليد» فلذلكك أدخل ابن عامر الالف و اللام فى (الغدوة) لما جاور العشى. و العرب تجعل 
(بكرة و غدوه و سحر) معارف إذا أرادوا اليوم بعينه. أمر الله تعالى نبيه (ص) بالصبر على جملة المؤمنين الذين يدعون اللّهِ بالغداة و 
العشىء و الصبر على ثلاث اقسام: صبر واجب مفروض و هو ما كان على أداء الواجبات التى تشق على النفس و تحتاج الى التكلف. و 
الثانى- ما هو مندوب فان الصبر عليه مندوب اليه. و الثالث مباح جائزء و هو الصبر على المباحات التى ليست بطاعة للّه. 

و قوله ايُرِيدُونَ وَجْهَهُا معناه يريدون تعظيمه و القربة اليه دون الرياء و السمعة» فذكر الوجه بمعنى لأجل التعظيم» كما يقال أكرمته 
لوجهك أى لتعظيمكك لان من عادتهم أن يذكروا وجه الشىء و يريدون به الشىء المعظم. كقولهم هذا وجه الرأى أى هذا الرأى 
الحق المعظم. 

و قوله «وَ لا تَعْدٌ عَتِناك عَنْهُمْ) معناه لا تتجاوز عيناكك الى غيرهم و لا تنصرف و قيل انها نزلت فى سلمان و أصحابه الى سواهم من 
أرباب الدنيا الممرحين فيها «تريد» بذلكك «زيئةٌ اليا الدّنْيا. ولا تع مَنْ أَغْفَلنا َيه عَنْ ذكرناه نزلت فى عبينة بن حصين. و قيل فى 
معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها- لا تطع من صادفناه غافلا عن ذكرنا كقولهم احمدت فلانا أى صادفته محموداً فهو من باب صادفناه على صفة. 

الثانى- لا تطع من سميناه غافلاء و نسبناه الى الغفلة كقولهم أكفرناه أى 


)١(‏ مر تخريجه فى 7١8/5‏ من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/؛ ص: 78 

نسبناه الى الكفر. 

و الشالث- لا تطع من أغفلنا قلبه أى جعلناه غافلا بتعرضه للغفلة. و قيل لم يسمه الله بما يسم به قلوب المؤمنين مما ينبئ عن فلاحهم» 
كما قال «كمّبَ فى قُلَوبهمٌ الإيمانَ» .01١‏ 

١و‏ انب هَواةٌ) يعنى الذى أغفلناه عن ذكرنا «اتَعَ هَواكُ وَ كان أَمْرهُ رطأ معناه تجاوزاً للحق و خروجاً عنه» من قولهم أفرط إفراطاً إذا 
أسرفء فاما قرط فمعناه قصر عن التقدم الى الحق الذى يلزمه. و قيل معناه و كان أمره سرفا. ثم أمر الله نبيه (ص) أن يقول لهم الذى 
أتيتكم به هو الحق من ربكم الذى خلقكم «قْمَنْ شاء فَلِؤْوِنْ» وَ مَنْ شاء فَليِكَفُوا صورته صورة الأمر و المراد به التهديد و هو آكد فى 
التهدد من جهة أنه كأنه مأمور بما يوجب اهانته. ثم أخبر أنه أعد للظالمين العصاة ناراً أحاط بهم سرادقها فالسرادق المحيط بما فيه 
مما ينقل معه و الأصل سرادق الفسطاط قال رؤية: 

يا حكم بن المنذر بن الجارود سرادق المجد إليكك ممدود "١‏ 

و قال ابن عباس سرادقها حائط من نار يطيف بهم» و قبل سرادقها دخانها قبل وصولهم اليها. و قبل السرادق ثوب يدار حول الفسطاط. 
و قوله «و إِنْ يَثتَغيتُواا معناه إن طلبوا الغوث و النجاةء و طلبوا ماء لشدة ما هم فيه من العذاب 'يُعْانُوا بماءٍ كَالْمَهْلِ) و المهل كل شىء 
أذيب حتى ماع؛ كالصفر و الرصاص و الذهب و الحديدء و غير ذلكك- فى قول ابن مسعود- و قال مجاهد: هو القيح و الدم. و قال 


ابن عباس هو دردى الزيت. 


7” سور 88 المجادلة؛ آيدُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بانالا من ه0لإنلا 


(0) تفسير القرطبى /٠١‏ 97" و مجاز القرآن /١‏ 494" و اللسان (سردق) و سيبويه 777/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /” 

و قال سعيد بن جبير هو الشىء الذى قد انتهى حره ١يَشُوى‏ الْوّجُوة» أى يحرقها من شدة حرّه إذا قربت منه. ثم قال تعالى مخبراً عن 
ذلكك بأنه ابسن الشراتٌ) يعنى ذلكك المهل دو ساءث فقا وقيل معناه المتكأ من المرفقء كما قال أبو ذؤيب: 

و قيل هو من الرفق. و قال مجاهد معناه مجتمعاً كأنه ذهب به الى معتى مرافقةٌ. 

ثوابه. دقل فى بون ادر ان آمَنُوا) ثلاثة أقوال: 

أحدها- اذ ضر قله أوليك لهع خكالك عذوه و يكور قولد ةنا اتوي أخرعق أخصن عفله اعتراضا ين الاسم والخبر. 

الثانى- ان يكون الخبر إنا لا نضيع أجره. إلا انه وقع المظهر موقع المضمر. 

و الثالث- أن يكون على البدل؛ فلا يحتاج الأول الى خبر» كقول الشاعر: 

إن الخليفة ان الله سربله سربال ملكك به ترجى الخواتيم 


فأخبر عن الثانى و أضرب عن الأول. 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات "١‏ الى ©"] ..... ص : /1"؟ 


أوليك لَهُمْ جنات عٍَْ تَجْرى من تَختهم نهار لون فيها م ساو مِنْ ذهب و يون ثاباً نض را مِنْ سدس و إِسْعَِرقٍ متّكئينَ 
ماما ايع لاتير عويت فق 01 و اضْرِبٍ لَهُمْ مكلا و بن جَعَلنا لع دِهِما جََِن مِنْ أغناب و عَفَفْناهُما بنَخْلٍ و 
جلما َِنهُما زَرْعاً (7) كلا الْحنِ آ نث أَكُلها وَلَم تطلخ مث شيا وَمجَونا خلالهُما تَهَرا 0 وَ كان لَه تمر قال لِصاحِبه وَهُوَ 
يُحاورٌةُ أن أَكتَدٌ منْكك مالا و ترا زعم 


)١1(‏ ديوان الهذليين ٠١6/١‏ و تفسير الطبرى 158/١8‏ و مجاز القرآن /١‏ 500 و تفسير القرطبى /٠١‏ 48" و التاج و اللسان و الصحاح 
(صوب) و غيرها 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: /7 

أربع آآيات فى الكوفى و البصرى و ثلاث فى المدنى تمام الثانية (زرعاً). 

قرأ عاصم و أبو جعفر و روح «و كان له ثمر). «و احيط بثمره» بفتح الثاء و الميم فيهماء وافقهم رويس فى الاولى. و قرأ أبو عمرو- 
شبح تلاسو يتكورق: الميرد قروا الاثوة شندهما قهوها 

قال أبو على: الثمر ما يجتنى من ذى الثمر و جمعه ثمرات مثل رحبة و رحباتء و رقبة و رقبات» و يجوز فى جمع (ثمرة) ضربان: 
أحدهما- على ثمر» كبقرة و بقر و الاخر- على التكسيرء فتقول ثمار كرقبة و رقاب» فيشبه المخلوقات بالمصنوعات و شبه كل واحد 
منهما بالآدخر. و يجوز فى القياس أن يكسر (ثمار) الذى هو جمع ثمرهُ على ثمر» ككتاب و كتبء و يجوز أن يكون ثمر جمع ثمرة 
كبدنة و بدن و خشبة و خشبء و يجوز أن يكون ثمر واحداً كعنق و طنبء فعلى جميع هذه الوجوه يجوز التبيان فى تفسير القرآن» 
جلك ص: 551 

اسكان العين منه. و مثله فى قوله دو أَحبط يكمَرِو؛. و قال بعض أهل اللغة: 

الثمر المالء و الثمر المأكول. و جاء فى التفسير (إن الثمر النخل و الشجر) و لم يرد به الثمر. فالثمر- على ما روى عن جماعة من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /االالا من ه0لإللا 


السلف- الأصول التى تحمل الثمرة لا نفس الثمرة بدلالة قوله «قَأَصْرِجَحَ يُقَلْتٌ كَفَههِ على ما أَنْمَقَ فيها» أى فى الجنة و النفقة انما تكون 
على ذوات الثمر فى الأ-كثرء فكأن الآيهٌ التى أرسلت عليها اصطلمت الأنصول و اجتاحتهاء كما قال تعالى فى صِفةٌ الجنةٌ الاخرى 
اَأَصْبَحَتُْ كالصّرِيم) 01١‏ أى كالليل فى سواده لاحتراقها بعد أن كانت كالنهار فى بياضها. و حكى عن أبى عمروء إن الثمرة و الثمر 
قرام االحال مق لسريو الندية وشيوعها رقال+ قلذلد مكدر أت كزين لاله :كني اليه فيطاهاد و خيرزة» 

اخبر الله تعالى فى الآية الاولى عما للمؤمنين الذين آمنوا و عملوا الصالحات الذين أخبر عنهم بأنه لا يضيع عملهم الحسنء و ما قد 
أعدّ لهم؛ فقال «لَهُمْ جَنَّاتٌ عدن و الجنات جمع جنة؛ و هى البستان الذى فيها الشجر. و معنى (عدن) أى موضع اقامة؛ و انما سمى 
بذلك. لأنهم قزق فيها كاك الله وانما ىندا و العدق الأقامة: 

وقيل: هو اسم من اسماء الجنة- فى قول الحسن- و يقال عدن بالمكان يعدن عدناً إذا أقام فيه» فسمى الجن عدناً من اقامة الخلق فيها. 
ثم وصف هذه الجنة فقال «تَجرى مِنْ ته اْأنْهارُا و قيل فى معنا ذلك قولان: 

أحدهما- إن انهار الجن فى أخاديد من الأرضء فلذلك قال من تحتهم. 

الثانى- انهم على غرف فيها فالأنهار تجرى من تحتهم, كما قال تعالى «وَ هُمْ فى الْغُرْفاتِ آمِنُونَ) .7١‏ 


٠١ سورة 68 القلم- آيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ ©" سبأ آيةٌ /ا" [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 5١‏ 

و قوله ايُحَلَوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ) أى يجعل لهم فيها حلياً من زينة من أساور و هو جمع أسوار على حذف الزيادة لأن مع 
الزيادة أساوير» فى قول قطرب. 1 

و قيل هو جمع اسورة؛ و اسورةٌ جمع سوار» يقال بكسر السين و ضمها- فى قول الزجاج- و السوار زينة تلبس فى الزند من اليد. و قيل 
هو من زينة الملوك يسور فى اليد و يتوج على الرأس. 

«و يَلبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سدس و إِسْمَبِرَقٍ فالسندس ما رق من الديباج واحده سندسة و هى الرقيقة من الديباج؛ على أحسن ما 
يكون و أفخره؛ فلذلكك شوّق اللَّهِ اليه. و الإستبرق الغليظ من الديباج. و قيل هو الحرير قال المرقش: 

تراهن يلبسن المشاعر مرّهُ و إستبرق الديباج طوراً لباسها )١١‏ 

و قوله تعالى «متكثين» نصب على الحال «فيها» يعنى فى الجنة اعَلَى الَْرائِكِ» جمع أريكة؛ و هى السرير قال الشاعر: 

خدودا جلت ف الس حى كأنيا وناقرق الوا هين الأراتكف 0 

واقال الأعشى: 

بين الرواق و جانب من سيرها منها و بين أريكة الانضاد 00 

أى السرير فى الحجلة. و قال الزجاج: الأرائكك الفرش فى الحجال. ثم قال تعالى إن ذلكك «نِعْمَ النَّوَابُ» و الجزاء على الطاعات (وَ 


معد 8 د 0 
خسنت مزتفقا) يعنى 


628 /* و هو فى مجمع البيان‎ 158/١8 و تفسير الطبرى‎ "917/٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 
١5/8/١8 و تفسير الطبرى‎ 5١٠١/١ (؟) قائله ذو الرمة ديوانه 557 و مجاز القرآن‎ 
.6١١/١ ديوان الاعشيين (طبع بيانة) ”و تفسير الطبرى 158/18 و مجاز القرآن‎ )( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: اع 
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حسنت الجنة مرتفقاً فلذلكك أنث الفعل؛ و معنى «مرتفقاً» اى مجلساً. و هو نصب على التمييز. ثم قال «وّ اضرِتْ لَهُعْ متنا رَجَلَيِن؛ أى 
اضرب رجلين لهم مثلا اعلا لأَحَدِهِما يتين مِنْ أَغناب و حَمَفَْامُما بَخْل» أى جعلنا النخل مطيفاً بهما يقال حفه القوم يريد إذا طافوا 
ها راسفلها كيه فعا اغلخم .أن صمارعيم عار معصلة لقصل ينها الااغمارةب و أعلمنا نوما انناو تلن تأذينة كل تعملها ميخ 
غلتهاء فقال كلا لين آنَتْ أُكلَهاه أى طعمها و ما يؤكل منها «وَلَمْ تَطْلِمْ مِنّْه شي أى لم تنقص بل أخرجت ثمرها على الكمال و 
التمام» قال الشاعر: 

يظلمنى مالى كذا و لوى يدى لوى يده الل الذى هو غالبه )١١‏ 

أى ينقصنى مالى. و قال الحسن: معناه لم ينقص 9و فَسَونا خِلالَهُما تَهَرأ أى شققنا نهراً بينهماء و فائدتهما أنهما يشربان من نهر واحد. 
دو كان لَهُ كَمَو) و قرئخ (ثمر) قال مجاهد هو ذهب» و فضة. و قال ابن عباس و قتادة: هو ضنوف الأموالء يقال: ثمارو ثمر مثل سجمار و 
حمره و يجوز أن يكون جمع ثمر مل خشب و خشبء و انما قال «كلَمًا الْحَتَنيِن آ نَتْ) على لفظ كلتاء لأنه بمنزلة (كل) فى مخرج 
التوحيد. و لو قال آتتاء على الجنتين كان جائزاً قال الشاعر فى التوحيد: 

و كلتاهما قد خط لى فى صحيفتى فلا العيش أهواه و لا الموت أروح "١‏ 

و يجوز كلاهما فى الحديث قال الشاعر: 

كلذ عقيه قد تشعك رأسهامن الضرف فن جدى تقال مباشر 

و الالف و اللام فى كلتا ليست ألف التثنية» و لذلكك يجوز أن تقول الاثنتان 


0١/ /7 مر تخريجه فى‎ )١( 

() البيت فى مجمع البيان غير منسوب (ج /م 8 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 67 

قام» و يجوز ان يقال كل الجنة آتت. و لا يجوز كل المرأه قامتء لان بعض الامرأةً ليس بامراةً و بعض الجنهُ جنة» فكأنه قال كل جنة 
من جملة ما آاتت. 

و قوله «قَقَال لصاحبهِ وَ هُوَ بُحاوِرُةُ» أى يقول احد الرجلين لصاحبه يعنى صاحبى الجنتين اللتين ضرب بهما المثل» يقول لصاحبه الآخر 
«وَهُوَ بُحاوِرُه) أى يراجعه الكلام «أنَا أَكَثرُ مِْكك مالا وَأ كدر أى أجمع مالا و أعز عشيرة و اكثر انصاراًء و قد فسرناه فيما مضى و 
إنما قال «و قينا خلالّهُما هرأ و النهر يتفجر من موضع واحد لان النهر يمتد حتى , بصير التفجر كأنه فيه كله» فالتخفيف و التثقيل فيه 
جائزان و منه «حمَّى تَفْجِرَ نا مِنّ الَرْض يَتْبُوعا 2١١‏ يخفف و يثقل على ما مضى القول فيه. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 0" الى //"] ..... ص : 61 

وَ دَخَلَ جَدَهُ و هُوَ ظالمٌ لِنَْسِهِ قالَ ما أَظَنُ أن تَبِيدَ هذه أبَداً (00) وَ ما أَطَنُ السَاعَةً قائمةً وَلَيِنْ رددْتْ إلى رَبّى لََجِدَنَّ خَيراً نه تقلا 
(5”) قالَ لَهُ صاحِهُ وَ هُوَ بُحاورٌُ أ كَمَوْتَ بالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب فم مِنْ تُطفَِ ُمْ سَوّاك رجلا 00) 

آيتان فى عدد إسماعيل و شامى و ثلاثة فى ما عداه لأنهم عدوا ابداً ايه و لم يعدّها إسماعيل و لا الشامى و ثلاث آيات فى الكوفى و 
الجدتى الأول و اثفان فن المدنى الأخير. 

قرأ اهل الحجاز و ابن عامر «خيراً منهما» بزيادة ميم على التثنية. 


000 سورة -١١/‏ الإسراء آي 94 
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التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 57 

الباقون بلا ميم. 

اخبر الله تعالى عن أحد الرجلين اللذين ضرب بهما المثل» و هو صاحب الجنتين انه دخل جنته و هى البستان الذى يجنه الشجر و 
بحفه الزهر» «وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِه أى باخس لها حقها بارتكاب القبيح و الإخلال بالواجب اللذين يستحق بهما العقاب و يفوته بهما 
الثوابء فلما رأى هذا الجاهل ما راقه و شاهد ما أعجبهه و كبر فى نفسه توهم أنه يدوم؛ و أن مثله لا يفنى» فقال «ما أَظنَ أن تيد هلم 
أقداه أي تيلكه هذه الجفة أندا نوما 9 السَاعَة قائمَةً) ) يعنى يوم القيامة أى تقوم» كما يدعيه الموحدون. ثم قال ١و‏ لين رددت إلى 
َبّى) وجدت ١حَيراً‏ مِنها) يعنى من الجنة؛ و من قرأ «منهما؛ أراد الجنتين «منقلباً» أى فى المرجع اليه. و انما قال هذا مع كفره باللّه 
تعالى؛ لأن المعنى ان رددت الى ربى» كما يدعى من رجوعىء فلى خير من هذه تحكما سولته له نفسه. لا مطمع فيه. و قال ابن زيد: 
شككء ثم قال على شكه فى الرجوع الى ربه ما أعطانى هذه الأولى عنده خير منها قال لَهُ صِاحِيهُ وَ هُوَ يُحاورُةٌ) أى يراجعه الكلام «أ 
كفت اذى حَلَفْك مِنْ تراب فم من نطف م َوّاك رَجلاا و معنى خلقكك من تراب أن أصلكك من تراب إذ خلق أباكك آدم (ع) 
من قراب فيو هن ترادو ير الى القرايية قن لبا كاتع السطفة كلقي للد مسر الناد اق العداءرو لخدام يعمج ارايت 
جاز أن يقال: خلقك من ترابء لان أصله تراب كما قال من نطفة» و هو فى هذه الحال خلق سوى حىء لكن لما كان أصله كذلكك 
جاز أن يقال ذلكك. 

و فى الآية دلالة على ان الشكك فى البعث و النشور كفره و الوجه فى خلق البشر و غيره من الحيوان و تنقله من تراب الى نطفة» ثم الى 
علقة ثم الى صورة؛ ثم الى طفولية» ثم الى حال الرجولية: ما فى ذلكك من الاعتبار الذى هو دال على تدبير مدبر التبيان فى تفسير 
القرآن» ج/اء ص: 55 

مختار يصرف الأشياء من حال الى حالء لان ما يكون فى الطبع يكون دفعة واحدة كالكتابة التى يوجدها بالطبائع من لا يحسن 
الكتابة» فلما انشأ الخلق حالا بعد حال دل على أنه عالم مختار. 

و (المحاورة) مراجعة الكلام و (المنقلب) المعاد» و (التسوية) جعل الشىء على مقدار سواه» فقوله «سواكك رجلا؛ أى كملكك رجلا. 


قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (14): الآيات 4" الى ]6١‏ ..... ص : 6 


كنا هُوَ الله َبَى و لا أَشْ رك بِرَبّى أحداً 000 و لَوْ لا إِذ دَحَذْتَ يتتَك قُلْتَ ما شاء الله لاقو إلا بالل إن ثَرَنِ أن كل نك مالا و ولَدا 
(04) فسى رَبّى أن بُؤْتِين حيرا مِنْ جنك و يُرْسِلَ عَليها حشباناً مِنَ السّماءِ َتَصْبحَ صَعِيدا رَلَقاً (0*) أوْ يُضْبح ماؤها عَؤْرا قَلَنْ تَستَطيع 
لَهُ طَلباً (١ع)‏ 

أربع آيات بلا خلاف. 

قرأ نافع - فى رواية المسيبى- و ابن عامرء و ابو جعفر» و رويس» و البريجمى: و العبسى «لكنًا هُوَ اللَّهُ َب بإثبات الالف فى الوضل» و 
هى قراءة ورش عن نافع. 

و الباقون بغير الف فى الوصل. و لم يختلفوا فى الوقف أنه بألف. و قد جاء الإثبات فى الوصلء قال الأعشى: 

فكيف أنا و انتحالى القوافى بعد المشيب كفى ذاكك عارا )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: م6 
راق #الكف من غيروة الأقعرة و حزق قن ولك 6ه الله وك كمي اوح فى العريية. 
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أحدها- لكن هو الله- بالتشديد- من غير الف فى الوصل و الوقف. 

الثانى- بالف فى الوصل و الوقف. 

الثالث- لكننا بإظهار النونين و طرح الهمزة. 

الرابع - لكن هو اللّه ربى بالتخفيف. 

الخامس- لكن انا على الأصل. و قال الكسائى: العرب تقول: أن قائم بمعنى أنا قائم» فهذا نظير «لكمًا هُوَ الله و من قرأ لكنا فى الوصل 
احتمل أمرين: 

أحدهما- أن يجعل الضمير المتصل مثل المنفصل الذى هو نحنء فيدغم النون من «لكن»- لسكونها- فى النون من علامة الضمير» 
فيكون على هذا بإثبات الالف وصلا و وقفاًء لان أحداً لا يحذف الالف من <انا فعلنا). 

وقوله ذهو ]للم زظيو بس عاك الحديث و القصة. كقوله «فإذا هي شاخصّةً» )١١‏ وقوله اقل هُوَ الله 52و القدي: الامر: اللداتعدة 
لأن هذا الضمير يدخل على المبتد! و الخبر» فيصير المبتدأ و الخبر فى موضع خبر و عاد على الضمير الذى دخلت عليه (لكن) على 
العض نو لوعاك على اللفظ لقال لكتاهو اللددريا: 

و دخلت (لكن) مخففة على الضميرء كما دخلت فى قوله (إنَا مَعَكْ) :01 و الوجه الاخر- أن يكون على ما حكاه سيبويه أنه سمع من 
يقول أعطنى بيضة فشدد و ألحق الهاء بالتشديد للوقفء و الهاء مثل الالف فى سبساءء و الياء فى (عيهل) و اجرى الهاء مجراهما فى 
الإطلاق» كما كانت مثلهما فى نحو قوله: 


لايور #الآنياء ابنعاة 

سور ؟البقرة آبة ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 58 

صفيةُ قومى و لا تجزعى و بكى النساء على حمزة )١١‏ 

و هذا الذى حكاه سيبويه ليس فى شعرء فكذلك الآيهُ يكون الالف فيها كالهاء. ولا تكون الهاء للوقف لأن هاء الوقف لا يبين بها 
المعرب. و لا ما ضارع المعرب فعلى احد هذين الوجهين يكون قول من اثبت الالف فى الوصل أو عليهما جميعاًء و لو كانت فاصلة 
لكان كل ماوكا السَبِيًاا وفى (أنا) فى الوصل ثلاث لغات أجودها (أنا قمت) كقوله «أنَا 4 الأقل ويفير ال فى اللتلويو 
بععر اذا اقوف) راقاث الالنا اهو وناك :تعدا و كرا أن فيكف سكاو لوقه وس فهيت أرقا و اما رلك قو لله وك وباقانك 
الالف فهو الجيد. لان الهمزءٌ قد حذفت من انا فصار اثبات الالف عوضاً عن الهمزة» و حكى أن أبياً قرأ «لكن انا هو الله) قال الزجاج و 
هو الجيد البالغ» و ما قرأه القراء ايضاً جيد. 

وتقورله رقلك ما ساة الله سيل هذا أن تكن رقاء و قدي واقلث الأدرساشاء اللديى حرو ان كرة ا عل مس الشرط و 
الوا و الغراب مشيش وقديره أ شو راشا الله كاشوى تقس الحواية كنا مطط يدراف (لر)افى قزل نزو لو أن فوا لفرت به 
الْجبالُ «* و المعنى لكان هذا القرآن. و معنى «لا قُوَّةَ إَِا باللا لا يقدر أحد إلا بالل لان اللّهِ هو الذى يفعل القدرة للفعل. 

و قوله وإن تَرْنِ أنا كله منصوب بأنه مفعول ثان ل (تزتى) و «أناه تضاح لشبتين: العدهباك ان عكرن توكدا للنوة والباة.و لكان دان 
تكون فصلا كما تقول: كنت انت القائم يا هذاء و يجوز رفع (اقل) و به قرأ عيسى بن عمر على 


1/٠١ /7 البيت فى مجمع البيان‎ )١( 


00 واسيرة عمد الأدوات آنه ب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الانالا من هلإلل 


(*) سورةٌ -١7‏ الرعد- آي #م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 57 

ان يكون (أنا) مبتدأ و (اقل) خبره. و الجمله فى موضع المفعول الثانى- ل (ترنى) و قوله «غوراً) قراه البرجمى بضم الغين- هاهنا- و 
فى الملك. و انما جاز ان يقع المصدر فى موضع الصفة فى ماء غورء للمبالغة» كما تقول فى الحسن وجهه: نور ساطعء و قال الشاعر: 
تظل جياده نوحاً عليه مقلدةٌ أعنتها صفونا )١١‏ 

حكى الله تعالى عن الذى قال لصاحبه «أ كَمَوَتٌ بالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب أنه قال «لكنًا هُوَ الله رَبّى) و معناه لكن أنا هو اللّهِ ربى إلا 
أنه حذف الهمزة» و القى حركتها على الساكن الذى قبلهاء فالتقت النونان» و أدغمت إحداهما فى الاخرى, كما قال الشاعر: 

و يرميننى بالطرف أى انت مذنب و يقليننى لكن إياكك لا أقلى ١؟)‏ 

أ لكن قار وق لديو له اشر كويوق أضدا أله أشر كه عاد أحداً مع اللّهِ بل أوجهها المقالضة لموحدة. و إتما محال 
الشركك فى العبادة لأنها لا تستحق إلا بأصول النعم التى لا توازيها نعمة منعم, و ذلكك لا يقدر عليه أحد إلا الل ثم قال له «وَلَو لا إذْ 
دَخَلتٌ جتركك: و المعتى هلك حين دخلت جنتكك دَقُلْتَ ما شاء الله لا قَوٌةَ إلا بالله» لاحك من الخلق «إن تون آنا أل متك مانا و ولد 
فسى رَبّى أن يُؤْتِيِن) بمعنى ان يعطينى خيراً من جنتكك جنة فى الدار الآخرة «وَ يُؤْسِل عَلئِهاا أى على جنتكك حسباناً من السماء. قال 
ابن غباسء و قتادة: عذاباً. وقيل ثاراً من السماء تحرقها: 

وقيل أصل الحسبان السهام التى ترمى لتجرى فى طلق واحدء و كان ذلكك من رمى الأساورة. و الحسبان المرامى الكثيرة مثل كثرة 
الحساب واحده حسبانة. 


7١١ 03١8/١ قيل ان البيت لعمر بن كلثوم من معلقته و هو فى أمالى السيد المرتضى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى ١٠/6508؛‏ و مجمع البيان */ 517١‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: /؟ 

و قوله «قَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقَأ أى تراباً محترقاً. و الزلق الذى لا نبات فيها. 

و قال الزجاج: الصعيد الطريق الذى لا نبات فيه أى ملساء ما أنبتت من شىء قد ذهب. 

و قال الزجاج: المعنى و يرسل عليها عذاب حساب بما كسبت يداك لان الحسبان هو الحساب. 

و قوله «أَوْ يض بح ماؤها غَوْراً» أى ذاهباً فى باطن غامض. و المعنى غائرا فوضع المصدر موضع الصفه و نصب على الحال و لذلكك لا 
يثنى و لا يجمع. 

و قوله «َلّنْ تَِمَطِيعَ لَه طَلبأ» أى لا تقدر على طلب الماء إذا غاره و الطلب تقليب الأمر لوجدان ما يهلكك. قال الرمانى هذا أصله ثم 
قيل للمريد من غيره فعلا: طالب لذلكك الفعل بإرادته او أمره و المفكر فى المعنى (طالب) لادراكك ما فيه و كذلكك السائل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (18): الآيات 617 الى ©6] ..... ص : 64 


و أحيط بكمره قَأضْبح بُقَلْبُ كُفَيهِ على ما أَْققَ فيها و جب خاوبَةٌ على عُرُوشِها وَ يَقُولُ يا لتبِى لم أَشْرِك بربّى أعداً (67) وَل تَكنْ لَه 
فكَةُ ينْضصرُوَ مِنْ دون اللّهِ وما كانّ مُْتصراً (0©) هُنالِك الْوَلايَةَ لله الْحَقٌّ هُوَ تيد تواباً وَحَيِدٌ قبا (؟8) 

ثلاث آيات بلا شعلاف. 

قرأ ابن كثير» و ابن عامر, و نافع و عاصم «الولاية» بفتح الواو الله الحق» بكسر القافء و قرأ حمزة بكسرهما. و قرأ ابو عمرو: بفتح 
الواو» و ضم القاف. و قرأ الكسائى بكسر الواو و ضم القاف. و قرأ اهل الكوفة إلاعاصماً «و لم يكن' بالياء التبيان فى تفسير القرآن» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالالالا من ههلإدا 


جلا ص: 59 

الباقون بالتاء. 

من قرأ بالتاء فلتأنيث الفئة» و الفئه الجماعة: و قد يسمى الرجل الواحد فته كما ان الطائفة تكون جماعة و واحداً. قال ابن عباس فى 
قوله «وَ لَيَمْهَدُ عَذابَهُما طائفَةً فالطائفة قد تكون الرجل الواحد. 

و من قرأ بالياء فلقوله «ينصرونه» و لأن التأنيث غير حقيقى. و اما (الولاية) بفتح الواوه و كسرها فلغتان مثل الوكالة و الوكالة و الدلالة و 
الدلالة. و قال قوم: 

هما مصدران فالمكسور مصدر الوالى من الامارةُ و السلطان. و المفتوح مصدر الوليّ ضد العدوء تقول: هذا ولى بين الولاية. 

و اما قوله «الحق» فمن خفض قال الحق هو الله فخفضه نعتاً للّهه و احتج بقراءة ابن مسعود «هنالكك الولاية لله و هو الحق» و فى قراءة 
أبى «هنالكك الولاية الحق للّها و من رفع جعله نعتاً للولاية» و أجاز الكوفيون و البصريون النصب بمعنى أحق ذلكك حقاً» و الحق اليقين 
بعد الشكك. 

قولة زر ا دا اقاوج سذاء اكاك الدرهة عن اها لج وسله حنها قتييو كنا ينان لاط يونم اعدو ذا ماكر انر الخرمي و الاساناة 
ادارة الحائط على الشىء. 

و منه قوله ١و‏ لا يُحِيطُونَ بشَىْءِ مِنْ عِلْمِه)) 

أى لا يعلمون معلوماته» و الحد محيط بجميع الحدود. 

و قوله «تَأَط بح بِقَلْبُ كَمَيهِ عَلى ما أَنْقَقَ فيها؛ أى يتحسر على ما أنفق فى عمارتها «وَّ هئ خاورَة على عُرُوشدها؛ معناه حيطانها قائمة لا 
سقوف عليهاء لأنها انهارت 


)١(‏ سورة 7- البقرة- آيهُ 502 (ج /م 7 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0٠١‏ 

فصارت فى قرارهاء و خوت فصارت خاوية من الأساس. و مثله قولهم وقعت: 

الدار على سقوفها أى أعلاها على أسفلها. و قيل خاوية على بيوتهاء و العروش الابنية أى قد ذهب شجرها و بقيت جدرانهاء لا خير 
فيها. و قيل العروش السرم فصارت السيطان على المقوف 

وقوله يقُولُ الى لم أ كك يربَى أعداه اخبار منه تعالى عما يقول صاحب الجنة الهالكة, و انه يندم على ما كان منه من الشركك 
باللّه. ثم قال تعالى «وَلَمْ تكن لَه ةا اى جماعة «ينْصُرُوئَُ م ِنْ دون الله قال العجاج: 

كما يجوز الفئهُ الكمى 

و قوله تعالى دو ما كانّ مُنْتَصرأً قال قتادة: معنا ما كان ممتنعاً. و قبل معناه ما كان منتصراً بان يسترد بدل ما كان ذهب منه. 

و قوله ( مالك الْوَلارَةٌ ِل الْحَقّ) اخبار منه تعالى ان فى ذلكك الموضع الولاية بالنصرة و الاعزاز لله (عز و جل) لا يملكها احد من 
العباد يعمل بالفساد فيهاء كما قد مكن فى الدنيا على طريق الاختبار» فيصح الجزاء فى غيرها. 

و قوله (هُوَ حر تُواباً وََيٌِ عُبًَ) انما قال هو خير ثواباً مع أنه لا يثيب أحد إلا الله لامرين 

العدهماك ادهل يرد افغام الخال الدقدا كن غير الله اديه أو كاق ظره بشي لكان هو خير قزانا. 

و الثانى انه خير جزاء على العمل. و عاقبة ما يدعو اليه خير من عاقبة ما لا يدعو اليه. و الولاية بفتح الواو ضد العداوة» و بكسرها 
الامارة و السلطان. و قرأ عاصم و حمزة «عقباً» بسكون القاف. الباقون بضمتين و هما لغتان بمعنى العاقبة» و هو نصب على التمييز (و 
هنالك) اشارةٌ الى يوم القيامة. و المعنى ان يوم القيامة ثتبين نصرة الله التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١ه‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالانالا من هلدلا 


لأوليائه. و (عقباً) أى عاقبة يقال عقبى الدار» و عقب الدارء و عقب الدارء و عاقبةُ الدار بمعنى واحد. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الايات 58 الى 62 ] ..... ص : 1ه 


واكضف كاضر اللثيا كماد اث لاه ون مِنَّ السّماءِ فَاخْتَلَط به نَباتٌ الَرْض قَأَضْ بح هَيْديماً تَذْرُوهُ الرّياحٌُ وَ كان الله عَلى كل شَيْءِ 
مَُْدِراً (0؟) الْمالَ و الْبنُونَ زِيئةٌ الْحياة الدَّنْيا وَ الْباقياتٌ الصَّالِحاتٌ حََدِدِ عنْدَ رَبك تواباً وَحَنيِد ملا (69) 

آيتان بلا خلاف. 

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يضرب المثل للدنيا ترهيداً فيهاء و ترغيباً فى الآدخرة بأن قال: إن مثلها كمثل ماء أنزله الله من السماء 
افَاخْتلط به نَباتٌ الْْض» أى نبت بذلكك الماء المنزل من السماء نبات» فالتفت بعضه ببعض يروق حستاً و غضاضة. 

ثم عاد (هشيماً) أى مكسوراً مفتتاً «َذْرُوهُ الرّياحٌ) فتنقله من موضع الى موضع فانقلاب الدنيا بأهلها كانقلاب هذا النبات. ثم قال «وَ 
كان اللا كن كل شَيْء) اراده «مقتدرأ» أى قادراًء لا يجوز عليه المنع منه. و التذرية تطبير الريح الأشياء الخفيفة على كل جهة؛ يقال: 
ذرته الريح تذروه ذرواً» و ذرته تذريه و أذرته إذراء قال الشاعر: 


فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذركك من أخرى القطاهٌ فتزلق )١١‏ 


(1) تفسير القرطبى 51/٠١‏ و هو فى مجمع البيان 8/ 61١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: زه 

وأذريت الرجل عن الدابةٌ إذا ألقيته حنها؛ و المتيم النبات اليابس المتفتت. 

وقال الحسن: معنى «وَّ كان الله عَلى كل شَى نء مُفَْدِرا » أى كان قادراً ان يكوّنه قبل أن يكون. و قبل أن يكون. وهو اخبار عن 
الماضى و دلالة على المستقبل» و هذا المثل للمتكبرين الذين اغتروا بأموالهم» و استنكفوا من مجالسة فقراء المؤمنين» فأخبرهم الله أن 
ما كان من الدنيا لا يراد به اللّهه فهو كالنبت الحسن على المطر لا مادة له فهو يروق ما خالطه ذلكك الماءء فإذا انقطع عنه عاد هشيماً 
تذروه الرياح لا ينتفع به. 

و قوله «المال وَالْبنُونَ زِينَةٌ الحا الذَنْياه اخبار منه تعالى أن كثرة الأموال التى يتمولها الإنسان و يملكها فى الدنيا. و البنين الذين 
يرزقهم الله زينة الحياة الدنياء أى جمال الدنيا و فخرها «وَ الْبَاقِياتٌ الصَّالِْحاتٌ» يعنى الطاعات لله تعالى» لأنه يبقى ثوابها أبدأ» فهى خير 
مرا وح اجا البو الواررت يفرح بها و يدوم خيرهاء و هى صالحات بدعاء الحكيم اليها و أمره بها. وقال ابن عباس ١‏ «الْباقياتٌ 
الصالحات» الطاعات للهدبو 

روى فى أخبارنا أن من الباقيات الصالحات, و الأمور الثابتات: القيام بالليل لصلاة الليل. 

و الأمل الرجاء؛ و معنى «خير أملا» أن الرجاء للعمل الصالح و الأمل له خير من الأمل للعمل الطالح. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات /ا© الى 89] ..... ص : 4017 


يوم تير الْجبالَ و تََى الَْضٌ بارِرَة و حش ْناهمْ قََْ تادز مِنْهُْ عدا (/60) و عُِضُوا على رَبك ص ما لقَدْ جتقمُونا كما حَلْفناكمْ 
أولَ مهو بَلْ رَعَعْعمْ أَلّْ جل لَكُمْ مؤعتداً (8) وَوْضِعَ الكتابُ قترى الْمجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَ يَقُونُونَ يا وَيلتنا ما لهذا اكتاب لا 
يعادِرُ صَعِيرَةً ولا كبيرَةٌ إلا أخصاها و وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً وَ لا يَظْلِمُ رَبك أحداً (9ع) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: "0 

ثلاث آيات قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمر و «١تسير)‏ لتأنيث الجبال و رفع الجبالء لأنه اسم ما لم يسم فاعله؛ و لأنه قال ١و‏ سُيْرَتِ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالالا من 0 هلإلل 


الْجبال فَكانّتُ سَرابا» ١١‏ و لأن ابياً قرأ «و يوم سيرت الجبال»» فإذا كان الماضى (سيرت) كان المضارع تسير. الباقون «نسير» بالنون» 
اخبار من الله تعالى عن نفسه. و نصب الجبال و هو مفعول به ل (نسير) و حجتهم قوله هو حَطَوْناهُْ قلع تُعاوِرُ مِنْهُْ أعدأً» و نصب وو 
يوم ُيده بإضمار فعل؛ و تقديره و اذكر يا محمد (ص) يوم نسير الجبال. و قوله دو تَرى الْأَوْضٌ باررَّةٌ أى ظاهرة فلا يتستر منها شىء» 
لان الجبال إذا سيرت عنها و صارت دكا ملساء ظهرت و برزت. و قيل «وَ تَرَى الْأَوْضٌ باررّةُ) أى يبرز ما فيها من الكنوز و الأموات» 
فهو مثل 

قول النبى (ص) (ترمى الأرض بافلاذ كبدها) 

و أجاز بعض البصريين ان ينصب «و يوم بقوله «وَ الْبَاقِيِاتٌ الصَّالِحَاتٌ حيِرٌ عِنْدَ رَبك تُواباً» فى يوم تسير الجبال ف «الْباقِياتٌ 
القالعاش قن الطاعاف ويل الغلرات الكيين واقل سيضاة اللدو عمد الى لذ إله ا لذ الله وال اكير 

و 

روى عن أبى جعفر (ع) أنه قال (القيام بالليل لصلاة الليل). 

و سمع بعضهم عرّى صديقاً له فقال: ابنكك كان زينة الدنياء و لو بقى كان سيداً مثلكك, و إذ استأثر الله به فجعله من الباقيات 
الضالحاث»ه و الباقبات الضالحات خبير غتد ربكك قراب وخير أملك فسلى بذلكق. 

يقول الله تعالى لنبيه (ص) اذكر يوم نسير الجبال, و التسيير تطويل السير 


٠١ سورةٌ 8- النبأ- آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 06 

وقد يكون بمعنى ان يجعله يسير» و هذا هو معنى تسيير الجبالء و انما يسيرها |الله تعالى» و يخبر به» لما فى ذلكك من الاعتبار فى 
الدنيا. و قيل يسيرها] 0١١‏ بأن يجعلها هباء منبثاء و معنى دو تَرى الْأَرْض باررَّة) أى لا شىء يسترهاء يحشر الخلائق حتى يكونوا كلهم 
على صعيد واحدء و يرى بعضهم بعضاًء و كل ذلكك من هول يوم القيامة» أخبر الله به للاعتبار به و الاستعداد بما يخلص من أهواله. 

و قوله «وّ حَشَ رْناهُم) أى بعثناهم و أحبيناهم بعد أن كانوا أمواتاً الم تغْاوِرْ مِنْهُمْ أحدأه أى لم نتركك واحداً منهم لا نحشره. و المغادرة 
التركء و منه الغدر تركك الوفاء» و منه الغدير لتركك الماء فيه. و قيل: نغادر نخلف. و قيل: أغدرت و غادرت واحد. 

وقولة عُرِضُوا عَلى رَبك صَفَا 

قيل معناه انهم يعرضون صفاً بعد صف كالصفوف فى الصلاة. و قيل المعنى انهم يعرضون على ربهم لا يخفى منهم أحد فكأنهم 
صف واحد. و قيل: انهم يعرضون» وهم صفء و يقال لهعَكَد حثدمونا كما حَلَفْاكم أُوَلَ مرو 

يعنى جئتم الى الموضع الذى لا يملكك الأمر فيه أحد إلا الله» كما خلقناكم أول مره لا تملكون شيئاً. و 


روى عن النبى (ص) أنه قال (يحشرون حفاةً عراة عزّلا) فقالت عائشة: أ فما يحتشمون يومئذ» فقال النبى (ص) (لكل امْرئ مِنْهُمْ يَوْمئٍ 


ويقال لهم ها «بل زعمتم) فى دار الدنيالّن نَجِعَلَ لَكمْ مَؤْعِداً) 

يعنى يوم القيامة» و انكم أنكرتم البعث و النشور. 

ثم قال تعالى «وَ وُضِعَ الْكتابُ) يعنى الكتب التى فيها أعمالهم مثبتة اقَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مش فِقِينَ مما فيه) اى يخافون من وقوع المكروه 
بهم و الإشفاق الخوف من وقع المكروه مع تجويز ألا يقع» و أصله الرقة» و منه الشفق: الحمرة الرقيقة التى 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هلانالا من 00لإللا 


التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 0ه 

كروف الدداب و تقشقة الأفياة علو ولده زه غليه و اقؤله وو يقر لوق الواوووان لجال و دييية فاتلرى ريا تكنلا وعد لنظفه من 
وقع فى شدة دعا بها و «ما لِهذًا الكتاب» اى شىء لهذا الكتاب الا يُغْادِرُ ص خِيرَةٌ ولا كبيرَةً؛ أى لا يتركك صغيرة و لا كبيرة من 
المعاصى «إلا أحصاها؛ بالعدد و حواها. و (لا يغادر) فى موضع نصب على لحال «وَ وَحِدُوا ما عَمِلُوا حاضراً) اخبار منه تعالى أنهم 
يجدون جزاء ما عملوا فى ذلكك الموضع, و لا يبخس الله أحداً حقه فى ذلكك اليوم و لا ينقصه ثوابه الذى استحقه. و قيل معناه و 


وجدوا أعمالهم مثبتهُ كلها و يعاقب كل واحد على قدر معصيته. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 3١‏ الى 817] ..... ص : 08 

وَِذ قلا للْمَلائِكةْ اشِْمجدُوا كد يدا إلا إتليس كان مِنّ الْجنّ فَفَمَقَّ عَنْ أمر رَبْهِ أ تك دُوَهُ و ذْرْيتَه أذلياء مِنْ دُونى وَ مُمْ لَكمْ 
عَدُوٌ بنْس لِلظَالِمِينَ بَدَلا ١ ٠(‏ ما أَشْهَدَة هَْتهُمْ تَلقَ السَماواتٍ وَ الَْوْض و لا حَلقَ أَنْقُيتهم و ما كنْتٌ مُتْخَدَ الْمَضَِِنَ عَضّداً 0١(‏ وَيَومَ 
يَقُولُ نادُوا شُرَكائى الَّذِينَ رَعَمْتُْ فَدَعَوْهُعْ فلع يَسْتَجِيُوا لَّهُْ و جَعَلْنا يِيِنَهُمْ مؤبقاً (ه) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ حمزة وحده «و يوم نقول» بالنون» على أن الله تعالى هو المخبر عن نفسه بذلك؛ لأنه قال قبل ذلك دو ما كنْتٌ معدل الْمَحْدلينَ 
عَضّ دا وَيَوْمَ يَقُول حمله على ما تقدم, و الجمع و الافراد بذلك المعنى. الباقون بالياء» بمعنى قل يا محمد التبيان فى تفسير القرآن» 
جلك ص: 08 

يوم يقول الله أين شركائى الذين زعمتم؛ و لو كان بالنون لكان الأشبه بما بعده ان يكون جمعاًء فيقول شركاؤناء فأما قوله «الّذِينَ 
رَعَمْتّمْ) فالراجع إلى البرصرا عد ووو المطن الاي لعطرم باعر ف مكبر ركاه تحاف الراى في المنلة» ولايد 
مق تقديره كقوله «! هدًا الذدى يعت الله وَشَولَاة 1 بقول الله تعاقى لنيه و اذكر الوقت الى 'قال اللدافبه الِلْمَلائِكةٍ اسْيجَدُوا [1م) و انهم 
«قسدِجَدُوا إِلَا إنِيسَ» و قد فسرناه فيما تقدم. 019 و قيل: إنما كرر هذا القول فى القرآن لأجل ما بعده مما يحتاج الى اتصاله به فهو 
كالمعنى الذى يفيد أمراً فى مواضع كثيرة و الاخبار عنه باخبار مختلفة» كقولهم برهان كذا كذا و برهان كذا كذاء للمعنى الذى 
يحتاج الى أحكامه فى أمور كثيرة. 

و قوله «كانّ مِنَّ الْجنّ قيل معناه صار من الجن المخالفين لأمر الله. 

و قال قوم: ذلكك يدل على أنه لم يكن من الملائكة؛ لأن الجن جنس غير الملائكة؛ كما ان الانس غير جنس الملائكة و الجن؛ و من 
زعم انه كان من الملائكة يقول: 

معنى كان من الجن يعنى من الذين يستترون عن الأبصار «*؛ لأ-نه مأخوذ من الجن و هو السترء و منه الجن لأنه يستر الإنسان. و قال 
ابن عباس: نسب الى الجنان التى كان فيهاء كقولكك كوفى و بصرىء و قال قوم: بل كانت قبيلته التى كان فيها يقال لهم الجن و هم 
سبط من الملائكة. فنسب اليهم. و قال ابن عباس: لو لم يكن إبليس فى الملائكة ما أمر بالسجود. و قال و هم يتوالدون كما يتوالد بنو 
آدم. و روى عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى كان مِنَّ الْجنٌّ) 


لأسو 38 الفر قا 11 وم 
(0) سووة البقرة 11 ##المكلد الازل مشحة الاو قد مر أربضا فى ع اناق برآ حامق سررة الأعرات 
(7) فى المخطوطة (الإنسان) بدل (الأبصار) 


التبيان في تفسير القرآن» ج07 ص: /ام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلالالا من 00لإللز 


قال: كان إبليس من الملائكة فلما عصى لعن فصار شيطاناً. و من قال إن إبليس له ذرية و الملائكة لا ذرية لهم و لا يتناكحون و لا 
فأما الاكل و الشرب ففى الملائكة و لو علم انه مفقود, فانا لا نعلم أن إبليس كان يأكل و يشربء فأما من قال إن الملائكة رسل الله 
ولا يجوز عليهم أن يرتدوا. فلا نسلم لهم أن جميع الملائكة رسل الله و كيف نسلم ذلككء و قد قال الله تعالى «اللَهُيَضْ طَفِى مِنَّ 
الملائكةٌ رُسُنَّا ١١‏ فأدخل (من) للتبعيض, فدل على أن جميعهم لم يكونوا رسلا أنبياء» كما انه تعالى قال «و مِنَ الَنّاس) ١؟»‏ فدل على 
أن جميع الناس لم يكونوا أنبياء. و قوله «فَفَسَقَ عَنْ أر رَيّها معناه خرج عن أمر ربه الى معصيته بتركك السجود لآدم. و أصل الفسق 
الخروج الى حال تضرء يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها و فسقت الفارة إذا خرجت من حجرها قال رؤية: 

يهوين فى نجد و غوراً غائراً فواسقاً عن قصدها جوائرا «*) 

و قال ابو عبيدة: هذه التسمية لم أسمعها فى شىء من أشعار الجاهلية» و لا أحاديثهاء و انما تكلمت بها العرب بعد نزول القرآن» قال 
المبرد: و الأمر على ما ذكر أبو عبيدة» و هى كلمةٌ فصيحة على ألسنةٌ العرب» و أوكد الأموو معاد د فى القرآن. 

و قال قطرب: معنا لقف عَنْ َوُه عن رده أمر ربه» كقولهم كسوته عن عرى و أطعمته عن جوع ثم خخاطب تعالى الخلق الذدين 
أش ركوا بالله قيرف قال 1 لتقديرة ١‏ عق الب 2 أؤْلياء) أى أنصاراً توالونهم من دون الله «و هما 


(1 1) سورة 77 الحج- آيهُ ث“ 
(9) ملحق ديوانه 140 و مجاز القرآن /١‏ 6508 و تفسير الطبرى 188/8١‏ و الكشاف "/ ٠١١‏ و اللسان و التاج (فسق) و غيرها. 
(ج لام 8 من التبيان) 
التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: /0 
يعنى إبليس «و ذريته عدو لكم) يريدون بكم الهلاكك و الدمار «بئس» البدل «لِلظَالِمِينَ لكلاو نضي :بدلا غلى التسية: 
نوقال رما أَشهَذئق خَلْقّ التساوات) و قبل معتااما أشهدكهم ذلكه:سعين بهو ».و قل معاد ما أضدهدت بعضهم خلق بعض. ووجه 
اتصال ذلكك بما قبله اتصال الحجة التى تكشف حيرة الشبهة. لأنه بمنزلة ما قيل إنكم قد أقبلتم على اتباع إبليس و ذريته حتى كأن 
عندهم ما تحتاجون اليه فلو أشهدتهم خلق السموات و الأرض و خلق أنفسهم؛ فلم يخف عليهم باطن الأمور و ظاهرها لم تزيدوا على 
ما أنتم عليه فى أمركم. 
ثم قال تعالى «وَّ ما كَْتٌ متك الْمَضة لْينَ عَضُّ دأ يعنى اعواناء و هو قول قتادةٌ و هو من اعتضد به إذا استعان به. و فى عضد خمس 
لغات؛ و هى عَضَد و عُضد و عَضد و عُضْد و عَضد. 

ثم اخبر الك لزنه يوم القيامة فقال و اذكر يوم يقول الله تعالى للمش ركين نادوا شركائى الذين زعمتم- على وجه التقريع و 
التوبيخ- و استغيثوا بهم فدعوهم يعنى المشركين يدعون أولئكك الشركاء الذين عبدوهم مع الله فلا يستجيبون لهم ثم قال تعالى (وَّ 
جَعَلنا بتِنَهُمْ مَؤْبقا» قال ابن عباس أى مهلكا و به قال قتادة و الضحاكك و ابن زيدء و هو من أوبقته ذنوبه أى أهلكته. و قال الحسن معنا 
«موبقاً» أى عداوة» كأنه قال عداو مهلكة. و قال أنس بن مالكك: هو واد فى جهنم من قيح و دم. و حكى الكسائى وبق يبق و بوقاء 
فهو وابق إذا هلكك, و حكى الزجاج: و بق الرجل يوبق وبقاً. و الوبق مصدر وبق. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 7 الى 840] ..... ص : /4 


وَرَأى الْمُجْرمُونَ النَارَ َظُنُوا أنَّهُعْ مُواقعٌوها و لَمْ يَجَدُوا عَنْها مَضرفاً (07) و لَقَدْ وفنا فى هذًا الْعَرآنِ لِنّاسِ م ِنْ كل مَكلٍ و كان 
الْإِنْسانٌ أكتَر شَىْءِ دلا (06) و ما متع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ م الُْدى و جِشْتَفْفِرُوا رَيهُمْ إلا أن تَأيهُع سه الوَلِينَ أو بَأَِهُمْ لات 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الالالا من هلإلل 


قبلا (ده) 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج/ء ص: 09 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة «قبلا؛ بضم القاف و الباء. الباقون بكسر القاف و فتح الباء. 

فمن قرأ بضم القاف و الباء أراد جمع قبيل نحو قميص و قمص. و قال قوم: القبيلة بنو أب. و القبيل يعبر بها عن الجماعة و إن اختلفت 
أنسابهم و احتجوا بقول النابغة: 

جوانح قد أيقنّ ان قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب )١١‏ 

و جمع القبيلة قبائل. و القبائل أيضاً قبائل الرأس» و هى عروق مجرى الدمع من الرأس؛ و سمى أيضاً شتوناء واحدها شأن. و من قرأ 
بكسر القاف و فتح الباء أراد مقابل أى معاينة. و يحتمل أيضاً الضمء ذلككء ذكره الفراء و الزجاج و هما لغتان. 

لخر داعبال فى الستونين :و السفناة أنهم إذا شاهدوا نار جهنم و رأوها «فظنوا؛ اى علموا دأَنهُْ مُواقِعُوها» و لم يجدوا عن دخولها 
معدلا و لا مصرفاًء لأن معارفهم ضرورية؛ فالظن هاهنا بمعنى العلم. و قد يكون الظن غير العلم و هو ما قوى عند الظان كون المظنون 
على ما ظنه مع تجويزه ان يكون على خلافه. 

و الا-جرام قطع العمل الى الفساد. و أصله القطع يقال: هذا زمن الجرام أى زمن الصرام يعنى زمان قطع الثمر عن النخل. و المواقعة 
ملابسة الشىء بشدة؛ و منه وقائع الحروب و أوقع به ايقاعاً. و تواقعوا تواقعاً. و التوقع الترقب لوقوع الشىء؛ و المصرف 


(1) ديؤائة ادا برويت) +1 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 8٠‏ 

المعدول. و هو الموضع الذى يعدل اليه صرفه عن كذا يصرفه صرفاً. و الموضع مصرف قال ابو كثير: 

أ زهير هل عن شيبهُ من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف "١١‏ 

ونور تناك تناق ندا لقان رتاس ين كن كرو امن اللنكماق اف هل النناى ف البعيات السكدلفة فى هذا القر اوه 
فتصريف المثل فيه تنقيله فى وجوه البيان على تمكين الأفهام. و المعنى بينا للناس من كل مثل يحتاجون اليه. ثم اخبر تعالى عن حال 
الانسان فقال «وَ كانّ الْإِنْسانٌ كك شع غدَنه أى خصومة. 

و الجدل شد الفتل عن المذهب بطريق الحجاج. و أصله الشدة؛ و منه الأجدل الصقر لشدته؛ و سير مجدول شديد الفتل. 

وقوله «وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أن يَوْمنوا إِذْ جاءَمُمٌ الَْدى وَ يَدِتَغْفِرُوا رَبَهُْ إِنَ أن تَأصِهُع 3 اللي معناه ما منعهم من الايمان بعد مجىء 
الدلالة و ان يستغفروا ربهم على ما سبق من معاصيهم إلا طلب ان يأتيهم سنة الأولين» من مجىء العذاب من حيث لا يشعرونء او 
مقابلة من حيث يرون. و إنما هم بامتناعهم من الايمان بمنزلة من يطلب هذا حتى يؤمن كرهاً لأنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم» كما يقول القائل لغيره ما منعكك ان تقبل قولى إلا ان تضرب. إلا انكك لم تضربء لأن مشركى العرب طلبوا مثل ذلككء فقالوا 
«اللَهُمَ إن كاق هذا هر الْحَنٌّ وخ عثن كك كأقطة علينا حجارة هك النماء أو اننا بقذاب أليم» 0 

1/7/١ و اللسان (صرف) و شواهد الكشاف 1579 و مجاز القرآن‎ 18٠ /١8 و تفسير الطبرى‎ ٠١ ديوان الهذليين ؟/‎ )١( 


(5) سورة 6 الانفال آيه 87 


التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ا 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 22 الى /3] ..... ص : 81 
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وما تسل امول إلّ م سّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَيُجادلٌ الَِّينَ كَفَرُوا بالباطل لِدْحِضُوا به الْحنَّ و ادا آياتى وما أَنِْرُوا هُرُواً (09) و 
من أَظْلمْ مِمَنْ در بآياتِ رَبِّفأعَْضَ عَنْها وَ ني ما قَدَّعَتْ ث يداه إن جعلنا عَلى قُلوبِهمٍ أنه أن يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانِهغ وقراوَ إن تَدْعْهُمْ 
إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً ا أبداً (51) و رَبك الْعَفُورُ ذو الوَحْمَة لَوْ يْاحِدُهُمْ بما كمربوا لَعَجَلَ لَهُمْ العذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لْ يَجدُوا مِنْ 
دُوَنه مَؤْبَلا (/0) 
ثلاث آيات بلا خلاف أخبر الله تعالى أنه لم يرسل رسله الى الخلق» إلا مبشرين لهم بالجنة إذا أطاعواء و مخوفين لهم من النار إذا 
فضواة فالشارة الالسياق نما لمر سرووة فى يقر الوه قال مقر ققيرا وكارقوو أبقرة إنشارا ذا اضفر بالأمن. 
ومنه البشر لظهور بشرته. ثم قال مو مجاولٌ لين ُو بالباطل؛ أى يناظر الكفار دفعاً عن مذاهبهم بالباطل. و ذلكك انهم ألزموه أن 
يأتيهم أو يريهم العذاب على ما توعدهم ما هو لاحق بهم إن أقاموا على كفرهم. و الباطل المعنى الذى معتقده على خلاف ما هو به 
كالمعنى فى انه ينبغى أن تكون آيات الأنبياء على ما تقتضى الأهواء» كالمعنى فى أنه: يجب عبادةٌ الأوثان على ما كان عليه الكبراء 
«لِبدْحِضُوا به الْحَقّ و الإدحاض الاذهاب بالشىء الى الهلاكك: و دحض هو دحضاً. و مكان دحض أى مزلق مزلء لا يثبت فيه خف و 
لا حافر» و لا قدم قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: 81 
وردت و نحن اليشكرى حذاره و حاد كما حاد البعير عن الدحض )١١‏ 
ثم اخبر تعالى عنهم أنهم «اتخذوا آيات الله) و دلالته و ما خوفوا به من معاصيه «هزواً» أى سخرية يسخرون منه. ثم قال تعالى «وَ مَنْ 
لي ل لس ا ا ات 
كدصق كذاة) أى سى ما قله من المعاضيى القن ستهدى بها النقانيم و قال الإلكن يعاد مذكر ع انهف عند اسعكتنافا: بده واقلة عغرقة 
بعاقبته» لا انه نسيه. 
ثم قال تعالى «إنَا يَعلّنا عَلى قُلُوبهمْ كن و هى جمع كنان كراهية أن بي يفقهوه. و قيل لثلا يفقهوه ه«وّ فى آذَانِهم وَقْر أى ثقلا. وقد 
ينا معنى ذلكك فيما مضى و جملته أنه على التشبيه فى جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه كقوله «وَ إذا تتلى عَلَيه آياتنا وَلَى مه تكيراً 
كذ ل يدعقها كأن فى أنه وكا 8و المعق كأن فلزين فى أكسة عن أن تققه وى آذانهم وقراً أن تسم و كانه مستحيل أن 
يجيبوا الداعى الى الهدى. و يقوى ذلك قوله «وّ مَن أَظْلّمْ مِمَنْ ذكْرَ بآياتٍ رَيْهِ فَأَعْرْضٌ عَنّْهاه فدل انه كان يسمعها حتى صح إعراضه 
عنها. و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد انا إذا فعلنا ذلكك ليفقهوا فلن يفقهواء لأنه شبههم بذلك و يجوز ان يكون المراد بذلكك 
الحكاية عنهم انهم قالوا ذلككء كما حكى تعالى «و قال فَلُوبنا فى َك مما َدْعُونا إِلَِِ وَفى آذاننا وَفَْ و مِنْ بيننا و تنك حجابٌ» 00 
ثم قال إن كان الأمر على ذلكك فلن يهتدوا إذاً أبداً. 


8١/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) سورةٌ -"١‏ لقمان آيهٌ /[.....] 

() سورة ١؟,‏ حم السجدة (فصلت) آية ه 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/. ص: ”8 

و قوله «وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الى مع ما جعلنا فيهم اقَلَنْ يَهْتَدُوا إذا أدا» و لا يرجعون اليهاء بسوء اختيارهم, و سوء توفيقهم؛ من الله 
جزاء على معاصيهمء و ذلكك يختص بمن علم الله أنه لا يؤمن منهم؛ و يجوز أن يكون الجعل فى الآيةٌ بمعنى الحكم و التسمية ثم 
قال «و ربكك» يا محمد (الْعَفُورُ ذو الرَحْمَةُ) يعنى الساتر على عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم «لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بما كُسَبُوا» عاجلا الَعَجَلَ لَّهُمُ 
الَْدَاتَ» لكن لا يؤاخذهم, لأن لهم موعداً وعدهم الله ان يعاقبهم فيه و هو يوم القيامة «لَنْ يَجدُوا م وخ دوق فونه اى ملجاك فى قرول 
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ابن عباس و قتادة و ابن زيد- و قال مجاهد: 

يعنى محرزاً. و قال ابو عبيدة: يعنى منجاً ينجيهم؛ و يقال: لا و ألت نفسه بمعنى لا نجت قال الأعشى: 
وقد اخالس رب البيت غفلته و قد يحاذر منى ثم ما يل )١١‏ 

وقال الآخر: 


لا وألت نفسكك خليتها للعامريين و لم تكلم "١‏ 


أى لا نجت نفسكك: 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 04 الى 2١‏ ] ..... ص : “ام 
وَ تلك الْقَرى أخا هُلَكنامُع لَمَا طَلَمُوا وَ جَعَلْنا ِمَهِْكَهِمْ مَؤعِتداً (04) و إِذْ قالَ مُوسى لِقَناهُ لا أثرخ عسَّى أَبلء مَحمَمَ الَْحْرَئْن أو أمضدى 


حُقَباً (0) فَلَمَا بلغا مَجْمَعَ ينهم نيا حُوتَهُما فَانّحدَ سَبِيلَه فى البخر سَرَباً )2١(‏ 


7 سروان 16و سير الظرى اعدو سين اقرط ارم دان القر ان اريم 

(1) تفسير الطبرى 127/١0‏ و تفسير القرطبى 8/1١‏ و مجمع البيان / 6/8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 5 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ عاصم «لمهلكهم) بفتح الميم و اللام» فى رواية أبى بكر عنه. و فى رواية حفص- بفتح الميم و كسر اللام- الباقون بضم الميم و 
فتح اللام» من فتح الميم و اللام جعله مصدراًء لهلكك يهلك مهلكاء مثل طلع مطلعاًء و من كسر اللام جعله وقت هلاكهم أو موضع 
هلاكهم مثل مغرب الشمس. و حكى سيبويه عن العرب: أتت الناقةُ على مضربها و منتجها- بالكسر- أى وقت ضرابها و نتاجها. و إن 
فى الف (لمضربا) بفتح الراء أى ضرباً جعلها مصدراً و من ضم الميم و فتح اللام- و هو الاختيار- فلان المصدر من (أفعل) و المكان 
يجىء على (مفعل) كقوله أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ» )1١‏ كذلك: أهلكه اللّ مهلكا و كل فعل كان على (فعل يفعل) مثل ضرب يضرب 
فالمصدر مضرب بالفتح, و الزمان و المكان (مفعل) بكسر العين» و كل فعل كان مضارعه (يفعل) بالفتح نحو يشرب و يذهبء فهو 
مفتوح أيضاً نحو المشرب و المذهب. 

و كل فعل كان على (فعل يفعل) بضم العين فى المضارع نحو يدخل و يخرج. فالمصدر و المكان منه بالفتح نحو المدخل و المخرج 
الأذسا شك من نهر المسكدةاقاتة .من ستعك يسجاه و.ريمااخاء فى ا(قعل يفعل) المضنلو هكلس كقوله وإلى الله يكم اله أن 
رجوعكم. و نحو قوله ١و‏ يَسْتَلُوتك عَن الْمجيض» 1*0 و نحو قوله «وَ جَعَلَْا النّهارَ مَعاشاً» «©) فهذا مصدر و ربما جاء على المعيش مثل 
المحيض كما قال الشاعرء 1 ْ 


/٠١ وسورة /17١-الإسراء- آيةٌ‎ )١( 
٠١8 ه١ سورة- ه- المائدة آيهٌ‎ )'( 
777 سورةٌ 7- البقرة آيهُ‎ )9( 

(©) سورة 18(عم)- النبأ- آيهُ ١١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 80 
اليكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠نالالا‏ من 00لإللا 


أشكوا شد المعيش و مر ايام نتفن ريشى 

اخبر اللّه تعالى أن تلكك القرى أهلكناهم يعنى أهل القرية» و لذلكك قال: 

(هم): و لم يقل (ها) لأن القريه هى المسكن مثل المدينةٌ و البلدة. و البلدهُ لا تستحق الهلاكك. و انما يستحق العذاب أهلهاء و لذلكك 
قال «لما ظلموا» يعنى أهل القرية الذين أهلكناهم. و الإهلاك اذهاب الشىء بحيث لا يوجد, فقيل هؤلاء أهلكوا بالعذاب. و الإهلاكك 
والإتلااف واحدء و قولهم الضائع هالكك من ذلكك لأنه بحيث لا يوجد. و قوله «وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكَهِمْ) أى لوقت إهلاكهم- فى من ضم 
الميم- أو لوقت هلا-كهم- فى من فتحها- «موعداً» أى ميقاتاً و ألما فلما بلغوه جاءهم العذاب. و الموعد الوقت الذى وعدوا فيه 
بالاهلاكك. 

و قوله «وَ إِذْ قالَ مُوسى لَِتاهُ معناه و اذكر إذ قال موسى لفتاه لما فى قصته من العبرة بأنه قصد السفر فوفق اللِّ (عز و جل) فى رجوعه 
أكثر مما قطل له هين انشع موسي أن يععلم ,مله وا ينشقيد من ستكيه التى .وشبها الله لد ووقيل إن فى :موسى زع ) كا يوشم بن نون 
و قبل ابن يوشع» و سمى فتاه لملازمته إياه «لا أبرح» أى لا أزال كما قال الشاعر: 

و أبرح ما أدام الله قومى بحمد الله منتطقاً مجيداً )١١‏ 

أى لا أزال» ولا يجوز أن يكون بمعنى لا أزولء لان التقديرء لا أزال أمشى حتى أبلغ. و معنى (لا يزال يفعل كذا) أى هو دائب فيه. و 
قيل انه كان وعد بلقاء الخضر عند مجمع البحرين. 

و قوله «أوْ أْضى قبا معناه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين الى أن 


)١(‏ قائله خداش بن زهير. تفسير القرطبى 4/١١‏ و مجمع البيان / 5/4 و اللسان (نطق). (ج 7م 4 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/. ص: 88 

امضى حقباً. قال ابن عباس: و الحقب الدهر. و قيل هو سنة بلغ قيس. و قيل سبعون سنة- ذكره مجاهد- و قال عبد الله بن عمر: هو 
لجال و قاد 

الحقب الزمان. و قال قتادة: مجمع البحرين: بحر فارس و الروم. 

و قوله َلْمًا بَلَغا مَجْمَمَ بينهما» يعنى بين البحرين انَبديا حونّهُّماا و انما نسيه يوشع بن نون و أضافه اليهماء كما يقال نسى القوم زادهمء 
و انما نسيه بعضهم. و قيل نسى يوشع أن يحمل الحوتء و نسى موسى أن يأمره فيه بشىء. 

و قوله اقَانَحَدَ سَبيلهُ» يعنى الحوت «فِى الْبحْر سَرَباً قال ابن عباس و ابن زيد و مجاهد: أحيا الله الحوت» فاتخذ طريقه فى البحر مسلكاً. 
واقيل اق الحوت كادك ستبكة مبلسة فطفرك هن موضهها الى اليخر ذافية و قال القراءة كان مالحا نا حين بالماء الذى أصانه من 
العين» وقع فى البحر. و وجد مذهبه؛ فكان كالسرب. 

و روى عن أبى بن كعب أن مجمع بينهما إفريقية» و أراد الله أن يعلم موسى أنه و إن آتاه التوراة فانه قد آتى غيره من العلم ما ليس 
عنده فوعده بلقاء الخضر. و قوله «مَمَعَ بَينِهِما؛ يعنى موسى و فتاه بلغا مجمع البحرين. وقال قنادة فيل لموسى آية لقياكك إناه أن 
شي يعن ماف كه بو كان قرسي ناه دروو | سوا بيار هاسع إذا عاقاس قاد اللدسرة الال كرت ووس يفن لمحن 
فذلك قوله قَانَحَدٌ سَيلَهُ فى البخر سَرَبً» أى مذهباً يقال سرب يسرب سرباً إذا مضى لوجهه فى سفر غير بعيد و لا شاق و هى السربة 
فإذا كانت شاقةً» فهى (السبأ) د بالهمزة. و 

روك اذ اللذتعالى يعت مالفن غين البق تساي لتقف الماج اذكه اللبركة قديف بو طفريك إلى الصف وعقية. 

و روى عن ابن عباس أنه قال: لما وفد موسى الى طور سيناءء قال رب أى عبادكك أعلم؟ قال الذى يبغى علم الناس الى علمه؛ لعله 
يجد كلمة تهديه الى هدى أو ترده عن ردى. قال رب من هو؟ قال الخضر تلقاه عند الصخرة التى التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: 
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9 
عندها العين التى تنبع من الجنة. و قال الحسن: كان موسى سأل ربه هل أحد أعلم منى من الآدميين فأوحى الله اليه: نعم عبدى الخضر 
(ع» فقال موسى (ع): كيف لى بلقائه؟ فأوحى اللّهِ اليه أن يحمل حوتاً فى متاعه و يمضى على وجهه حتى يبلغ مجمع البحرين؛ بحر 
فارس و الروم» و هما المحيطان بهذا الخلق. و جعل العلم على لقائه أن يفقد حوته, فإذا فقدت الحوت فاطلب حاجتكك عند ذلكك 

فإنكك تلقى الخضر عند ذلكك. 

وقال الحسن كان الحوتث طرياً. وقال ابن عبامن: كان مملوحاً. قال الحسن: 

فمضى على وجهه هو و فتاه حتى اتبَلْغا مَجْمَعَ َينهما نيديا حُونَهُما فَانَحْذَ سَبِيلهُ فى البخر سَرَباً بع: بعنى الحوت. : ثم «قال لِمَتَاهُ آتنا عَداءَناا 

تش مناه نقد الحوت: قال :أت ١‏ أ إلى الخو و كانت الصحرة ند مجع بحري كبك لوث وما أناية ل 

النَّطانٌ أنْ أَذْكرَه وَ اند سبِيلهُ فى البخر» د يعنى الحوت و انقطع الكلام. فقال موسى (ع) عند ذلكك «عجبا بأ كيف كان ذلكك. و قال 
فنا لكك مام تن كا على تاراق ص وقال الرجاج: يححمل أن يكون ذلكث من قول صاحبه فاه أخبر أن اتخاذ الحوت 

طريقاً فى البحر كان عجياً. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 27 الى 2] ..... ص : لام 


لما جاوزا قالَ لِفَتاهُ آتنا عَداَنا لَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصباً (87) قالَ أ وَأَيْتَ إِذ أَوَينا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنَى نسِيثٌ الْحَوت و ما أنسانية إل 
ايان أن أَذْكْرَه وَ اَذ سَبِلهُ فى ابخر عيبا (1*) قال ذلك ما كنا بغ َادْنَدا على آثارهما قَصَصاً (96) 

ثلاث آيات التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 9/١‏ 

اخبر اللّه تعالى ان موسى و فتاه لما جاوزا أى خرجا من ذلكك الموضع 

و المجاوزة الخروج عن حدّ الشىء؛ يقال: تجاوز اللّه عن فلان أى تجاوز عن عقابه بمعنى أزل اللّهِ العقاب عنه. 

و الفتى الرجل الشاب و جمعه فتيةُ و فتيان مثل صبيةُ و صبيان. و انما أضيف الى موسىء لأنه كان يلزمه ليتعلم منه العلم و صحبه فى 
سفره. و قيل انه كان يخدمه؛ و العرب تسمى الخادم للرجل فتى؛ و إن كان شيخاً و الأمة فتاه و إن كانت عجوزاًء و يسمى التلميذ 
فتى» و إن كان شيخاء و الفتى عند العرب السخى على الطعام و على المال و الشجاع. و (الغداء) طعام الغداة و (العشاء) طعام العشى. و 
اللي كل طنام ادا و العلبى اكل طنام السفياو (اللعي | البني ال ا فقال له فتاه 
فى الجواب «أ رأيت» الوقت الذى (أُوَيْنا إِلَى الصَّحْرَْ » أى أقمنا عندها «قَإِنَى تَِديتٌ الْحُوتَ) ثم قال «و ما أَنْسانِيُ» + يعنى الحوت (ِإِنَ 
السَّيِطانٌ أن أذ كر أى وسوسنى و شغلنى بغيره حتى نسيت,ء فلذلكك اضافة الى الشيطان, لما كان عند فعله. و معنى «و ما النائيةة أبن 
الحوتء يعنى نسيت أن اذكر كيف اتخذ سبيله فى البحر. و جاز نسيان مثل ذلكك مع كمال العقل لأنه كان معجزاً. و ضم الهاء من 
(أنسانيه) حفص عن عاصم. لان الأصل فى حركة الهاء الضم. و من كسرها فلأن ما قبلها (ياء) فحركها بما هو من جنسها. 

و قوله «وّ انك سَيلهُ فى البخر عَيجباً» يعنى أن موسى (م) لما رأى الحوت قد حيى و هو يسلكك الطريق الى البحر» عجب منه و من 
عظم شأنه» و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ و ابن زيد. 

و قوله «ذلك ما كنا تَتغ» حكاية عما قال موسى عند ذلكك من أن ذلك الذى كنا نطلب من العلامة» يعنى نسيانكك الحوتء لأنه قيل 
له: صاحبكك الذى تطلبه التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 9ع 

- وهو الخضر- حيث ينسى الحوت. ذكره مجاهد. فارتدا يقصان أى يتبعان آثارهما حتى انتهيا الى مدخل الحوت. ذكره ابن عباس. 
و قيل نسى ذكر الحوت لموسى (ع) فرجعا الى الموضع الذى حييت فيه السمكة و هو الذى كان يطلب منه العلامة فيه. 

و قيل الصخره موضع الوعد. 
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قوله تعالى:[سورة الكهف (148): آية 24 ] ..... ص : 8م 


وخ ةا عدا ع عبادنا انهاه وعاية عنرلا و ملعافية لذن علا( 

1 

قوله «قَوَّجٍددا عَدٍداً مِنْ عبادناه أى صادفاه و ادركاه» و هو الوجود, و منه وجدان الضالةُ أى مصادفتها و إدراكها. و العبد المملوك من 
الناس» فكل انسان عبد لله لأنه مالكك له. و قادر عليه و على أن يصرّفه أتم التصريفء و هو يملكك الإنسان و ما يملكك و قوله «آتَيناة 
رَحْمةُ مِنْ عِنْدِناا أى أعطيناه رحمة أى نعم من عندنا «و عَلَّمناهٌ مِنْ لَدُنًا عِلْماً» و التعلم تعريض الحى لأن يعلم؛ إما بخلق فى قلبه» و 
إما بالبيان الذى يرد عليه كما أن من أرى الإنسان شيئاً فقد عرضهء لان يراه» إما بوضع الرؤية فى بصره عند من قال الإدراكك معنى؛ أو 
بالكشت له عن المرثى: 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 28 الى /ا2] ..... ص : 9م 


قالَ لَهُ مُوسى هَل نُك عَلى أن تعلُمن مما عُلّتَ رُهْداً (28) قال إِنَكٌ أَنْ تَشتطيع مع صبراً (91) 
آيتان. 

قال ابو على يحتمل أن (رشداً) منصوباً على انه مفعول له و يكون متعلقاً التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ٠١‏ 

ب (اتبع) كأنه قال اتبعكك للرشد, أو طلب الرشد على أن تعلمنى» فيكون على هذا حالا من قوله (اتبعكك) و يجوز أن يكون مفعولا 
بهه و تقديره اتبعكك على أن تعلمنى رشداً مما علمته» و يكون العلم الذى يتعدى الى مفعول واحد يتعدى بالتضعيف الى مفعولين. و 
النكن على ان علدت آمرأ ذا رشد أرعلما ذاءرشك: 

«قال له يعنى لذلك العبد الذى علمه الله العلم دل أَتََعُك عَلى أن تُعلّمَن مِمَا عُلَّمْتَ رُشْدأًه. و الاتباع و الانقياد واحدء اتبعه فى 
مسيره» و اتبعه فى مذهبه؛ و اتبعه فى أمره و نهيه؛ و اتبعه فيما دعاه اليه» و الرشد- بفتح الراء و الشين- قراءة أبى عمرو. الباقون- بضم 
الراء و سكون الشين- إلا ابن عامر - فى روايهٌ ابن ذكوان- فانه ضمهماء و هما لغتان» مثل أسد و أسدء و وثن و وثن. و اختلفوا فى 
الذى كان يتعلم موسى منه. هل كان نبياً؟ أم لا؟ فقال الجبائى: كان نبياء لأنه لا يجوز ان يتبع النبى من ليس بنبىء ليتعلم منه العلم؛ لما 
فى ذلكك من الغضاضة على النبى. و قال ابن الأخشاد: و يجوز أن لا يكون نبياً على أن لا يكون فيه وضع من موسى. و قال قوم: كان 
ملكا. و قال الرمانى: لا يجوز أن يكون إلا نبياء لان تعظيم العالم المعلم فوق تعظيم المتعلم منه. و قيل إنه سمى (خضراً) لأنه كان إذا 
صار فى مكان لا نبات فيه اخضر ما حوله» و كان اللّه تعالى قد اطلعه من علم بواطن الأمور على ما لم يطلع عليه غيره. 

فان قيل: كيف يجوز أن يكون نبى اعلم من نبى؟ فى وقته. 

قيل عن ذلكك ثلاثةُ اجوبة: 

أحدها- انه يجوز أن يكون نبى اعلم من نبى فى وقته عند من قال: ان الخضر كان نبياً. 

والثانئ- أن يكو موسى اعل من الخضر بجميع ما يؤدئ عن الله على حبادهء التبيان فى تفسير الق رنيج( صن : 7 

و فى كل ما هو حجة فيه و انما خص الخضر بعلم ما لا يتعلق بالأداء. 

الثالث- إن موسى استعلم من جهة ذلكك العلم فقط» و إن كان عنده علم ما سوى ذلكك. 

فقال الخضر لموسى (ع) (إِنّك لَنْ تَسِمَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً؛ و معناه يثقل عليكك الصبر و لا يخف عليككء و لم يرد أنه لا يقدر عليه» لأن 
موسى (ع) كان قادراً متصرفاء و انما قال له ذلك لأن موسى كان يأخذ الأمور على ظواهرهاء و الخضر كان يحكم بما أعلمه اللّه من 
بواطن الأمورء فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلكء و لو أراد نفى الاستطاعة التى هى القدرة لما قال: «وَ كيفٌ تَصْبِرُ على ما لَمْ تحط 
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بهِ حبرا لأنه دل على انه لهذا لا يصبر و لو كان على نفى القدر سواء علم أو لم يعلم لم يستطع. 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 28 الى ]/١‏ ..... ص : ١/ا‏ 


وَ كيِفٌ تَضْرٌ على ما لغ تحط به مُهراً (8) قال سَتَجِدّنَى إِنْ شاء اللَّهُ صابراً وَ لا أَعْصِى لكك أثراً (29) قالَ قن الى لا تَسْلنِى عَنْ 
كوو ع اعيف لبه وت ونه 1 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

هذا حكاية ما قال الخضر لموسى (ع) حين قال (إنّك لَنْ تَِمَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً لى كيف تصبر على ما لم تعلم من بواطن الأمور و لا 
تخبرهاء فقال له موسى (ع) عند ذلكك «ستجدنى» اى ستصادفنى إن شاء الله صابرً» و لم يقل ذلكك على وجه التكذيب» لكن لما اخبر 
به على ظاهر الحال فقيده بالمشيئة لله لأنه جوز التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 77 

الاحسر وابسواه يسرك يرع با كرس راكاد رلا قدي ات اراك لا أحاك أو ركفو ركه قا 
الخضر: «قَإِنِ انب بعتن و اقتفيث اثرى «قلا تش كلنى عَنْ شَيْء نك أغروت اكد 21 امسا لاعداتى عن راطع ادر يعني أكون انا 
المبتدئ لكك بذلكك. 

و الصبر تجرع مرارةٌ تمنع ا ا ا 0 
للمعنى بحضوره كحضور نقيضه. و يمكن ان يجامعه علم يصحبه او جهل او شكك . و«خبراً» نصب على المصدر. و التقدير لم تخبره 
خبراً. و قرأ نافع «تسألن» بتشديد النون. الباقون بتخفيفها و إثبات الياء إلا ابن عامرء فانه حذف الياء. قال أبو على قول ابن كثير و من 
اتبعه: انهم عدوا (تسأل) الى المفعول الذى هو المتكلم مثل (لا تضربنى) و (لا تظلمنى) و نافع إنما فتح اللام؛ لأنه لما ألحق الفعل 
النون الثقيلة بنى الفعل معها على الفتح و حذف الياء» و كسرت النون ليدل على الياء المحذوفة. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ١/ا‏ الى ©/] ..... ص : 1/ا 


َاْطَا حّى إذا كبا فى السَفِيَهِ رقا قال أ حَرَفتها لق لها لقَد جِنْت شيا إفرا (1) قال ألم قل نك أن > َش مَطِيعَ مَعى صَبراً 
(/) قال لا تُوَاحِذْنى بما يديت ولا يهف مِنْ أمرى عند را 000 فَانْطلّقا حتَّى إذا لقا غلاما َه قال | قتَلْتَ نَفْسا زَكيْةُ عير نَفْس 
لَقَدُ حت شَيناً كرا (ع/) 

أربع آيات التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: "7 

قرأ اهل الكوفة إلا-عاصماً «ليغرق أهلها» بالياء» و رفع أهلها. الباقون بالناء و نصب الأهل. فمن قرأ بالتاء و نصب الأهلء فلقوله «أ 
حَرَفْتَها لتُغْقَ» بذلك «أهلها/ أى فعلت ذلكك و غرضكك إهلاكك أهلها على وجه الإنكار. و من قرأ بالياء أسند الغرق الى الأهلء فكأنه 
ل 
الاصمعى عنه و ابو بكر عن عاصم- «نكرا به بضم النون و الكاف. 

الباقون بتخفيف الكاف. 

قال الكسائى (زاكية. و زكية) لغتان مثل قاسية و قسية. قال أبو عمرو: الزاكية التى لم تذنب قطء و الزكية التى إذا أذنبت تابت» و 
(النكر) بالتثقيل و التخفيف لغتان مثل الرعب و الرعب. 

اخبر اللّه تعالى عن موسى (ع) و صاحبه الذى تبعه ليتعلم منه أنهما ذهبا حتى إذا بلغا البحر» فركبا فى السفينة فخرق صاحبه السفينة أى 
شق فيها شق لما أعلمه الله من المصلحة فى ذلكء فقال له موسى منكراً لذلكك على ظاهر الحال: ٠‏ حَرَقتها لتغْرِقَ أَهْلّهاه أى غرضكك 
بذلكك أن تغرق أهلها الذين ركبوها. و يحتمل أن يكون قال ذلك مستفهما أى فعلت ذلكك لتغرق أهلها أم لغير ذلكك. و الاول أقوى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاساناطط من هلدلا 


لقوله بعد ذلكك «لَقَدْ جد جِيْتٌ شَيئاً إشرأ» فالأمر المنكر- - فى قول مجاهد و قتادة- و قال ابو عبيدةٌ: داهية عظيمة و انشد: 
لقد لقى الأقران منه نكر داهيةٌ دهياء إداً إمراً )١١‏ 


"٠ و اللسان و الصحاح و التاج (أمر) و شواهد الكشاف‎ 189/١8 و تفسير الطبرى‎ 504/١ و مجاز القرآن‎ 14/١١ تفسير القرطبى‎ )١( 
من التبيان)‎ ٠١ (ج لام‎ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: ٠5‏ 

و من سكن (النكر) فعلى لغهُ من سكن (رسل). و (الإمر) مأخوذ من الأمرء لأنه الفاسد الذى يحتاج أن يؤمر بتركه الى الصلاح؛ و منه 
رجل إمر إذا كان ضعيف الرأىء لأ-نه يحتاج أن يؤمر حتى يقوى رأيه. و منه آمر القوم إذا كثروا حتى احتاجوا الى من يأمرهم و 
ينهاهم؛ و منه الأمر من الأمور أى الشىء الذى من شأنه ان يؤمر فيه» و لهذا لم يكن كل شىء أمراً. 

فقال له الخضر «أ لَمْ أَقّل؛ لكك فيما قبل «إِنّك أَنْ نس مَطِيعَ مع صَبِراً أى لا بخضٌّ عليكك ما تشاهده من أفعالى و يثقل عليكك, لأنكك 
لا تعرف المصلحة فيه؛ و لم يرد بالاستطاعة المقدرة» لأن موسى كان قادراً فى حال ما خاطبه بذلككء و لم يكن عاجزاء و هذا كما 
يقول الواحد منا لغيره أنا لا أستطيع النظر اليككء و انما يريد أنه يثقل علىّء دون نفى القدرة فى ذلكك. فقال له موسى فى الجواب عن 
ذلكك «لا يوا دنِى يما نَيديتٌ» و روى أنه قال ذلكك لما رأى الماء لا يدخل السفينة مع خرقهاء فعلم أن ذلكك لمصلحة يريدها الله 
فقال «لا تُاخِدّنِى بما نُسِيتٌ) و قيل فى معنى نسيت ثلاثة أقوال: 

أحدها- ما حكى عن أبى بن كعبء أنه قال: معناه بما غفلت من النسيان الذى هو ضد الذكر. 

و الثانى- ما روى عن ابن عباس أنه قال معناه: بما تركت من عهدكك. 

الثالث- لا تؤاخذنى بما كأنى نسيته» و لم ينسه فى الحقيقة- فى رواية أخرى- عن أبى بن كعب الانصارى. 

و قوله ١و‏ لا تُوْهِقْنِى مِنْ مر عُشِرا قيل معناه لا تغشنىء من قولهم رهقه الفارس إذا غشيه و أدركه؛ و غلام مراهق إذا قارب أن 
يغشاه حال البلوغ. 

و الارهاق ادراكك الشىء بما يغشاه. و قيل معنى أرهقه الأمر إذا ألحقه إياه. التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: ٠0‏ 

ثم أخبر تعالى انهما مضيا احَتَّى إذا ليا لاما أى رأيا غلاماً قله قال له موسى «أ قََلْتَ نَفْساً رَكيْة و معناه طاهرة من الذنوب. و 
من قرأ «زكية) فمعناه بريئةٌ من الذنوب. ولكدائيا كامحر ترجا عدا دصح نلو اروك في الأعبان كول بر سن 
أى بغير قودء ثم قال له «لَفَّدْ جِمْتَ شَّيئاً كرا أى منكراً. و قيل معناه جئت بما ينبغى أن ينكرء و قال قتادة التكر أشد من الامرء و انما 
قل لبالا مجرة عله ندكراء لأند نا سك عبعت الكرل و لا خرفه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الكهف (18): الآيات 4/ الى //ا] ..... ص : 7/8 


ل آَم من كك نك لَنْ قشتيع معى صَبراً (ه/) فال إن سأك عَنْ طَئْء بغدها هلا ُصابسينى قَذ بت ين لَدنَى عُذْرا 08١‏ فَالْطلقا 
عت إذا أن أَهلَ قَرْيَْ اشتطعما أهْلها فَأبَوَا أنْ يُصَيْفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدٌ أن يَنْقَضٌ عَأقَامَهُ قال لو شِئْت لاتََحَذْت عَلَههِ أَجْراً (//) 
ثلاث آيات بلا خلاف. 

معنى قوله «أأَعْ أَهّلْ لمك إِنْك أَنْ نَِتَطيعَ مع صَبرأ تحقيق ما قال له أولا- مع نهيه عن العود لمثل سؤاله لأسنه لا يجوز أن يكون 
توبيشاء لأنه جار مجرى الذم فى أنه لا يجوز على الأنبياء (ع) فقال له موسى فى الجواب عن ذلكك وإنْ عأتك» أى ان استخبرتكك 
عن رن وافيله دارأو ائيش أذ لكي الى ادر ابر سنا اراك مور موس أن لاسي قد تام | نابا بجوي اللاي ليد 
فلا يلزمه ما أنكره. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناناططا من هنادلا 


روى عن النبى (ص) أنه تلا هذه الآية» فقال: (استحيى نبى الله التبيان فى تفسير القرآن؛ جا ص: 72 

موسى). 

و العذر وجود ما يسقط اللوم من غير جهة التكفير بتوبة و اجتناب كبير لوقوع سهو لم يتعرض له. 

وفى (لدن) خمس قراءات» فقرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائى بالتثقيل. 

الثانى- بضم الدال و تخفيف النون قرأ به نافع. 

الثالث- قرأ ابو بكر بضم اللام و سكون الدال و اشمام من غير إشباع. 

الرابع- قرأ الكسائى عن أبى بكر بضم اللام و سكون الدال. 

الخامس - فى رواية عن أبى بكر بفتح اللام و سكون الدال: و هذه كلها لغات معروفةٌ. 

ثم أخبر الله تعالى عنهما ايضاً أنهما مضيا حتى (أَنّيا أَهْلَ قَوْرَهُ اسْمَطْعما أَهْلّهاا أى طلبا منهم ما ياكلانه فامتنعوا من تضييفهما «قَوَجَدا 
فهك يعتى القربة #جددارا يريد أن يَتقَصل. أقامة» و معناه وجدا خائطاً قارب أن ينقض قشبهه حال من يريد أن يفغل فى النباتئ: كما 
قال الشاعر: 

يريد الرمح صدر أبى براء و يرغب عن دماء بنى عقيل "١١‏ 

و مثله ترانى آثارهماء و دار فلان ينظر الى دار فلان. و قال سعيد بن جبير: 

معنى قوله «فأقامه» انه رفع الجدار بيده فاستقام. و الانقضاض السقوط بسرعة؛ يقال انقضت الدار إذا سقطت و تهدمت قال ذو الرمة: 
فانقض كالك و كب الدرى منصلتا 


فقال له موسى الو شثّت لَانَحَذْكَ عليه آخرأ) وقد قرأ ابن كثير و أبو غمرو 


١7١/8 و الكشاف ١//11ه و اللسان (رود) و غيرها و قد مر فى‎ 5٠١ /١ و مجاز القرآن‎ 78/١١ و القرطبى‎ 17/١/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 
من هذا الكتاب‎ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/؛ ص: /ا/ا 

«لتخذت» الباقون «لاتخذت» بيقال: تخد يتخذ بالتخفيف قال الشاعر: 

وقذ تخدث رجكى لدى جنب غرزها تسبفاً كافحوص القطاة المطرق 15 

المطرق التى تريد أن تبيض»ء و قد تعسر عليهاء و الأفحوص و المفحص عش الطائر و ابن كثير يظهر الذالء و ابو عمرو يدغم. و 
البافون على وزن (افتعلت) مثل اتفى يتقى. و قد حكى تقى يتقى خفيفاء قال الشاعر: 

جلاها الصيقلون فاخلصوها خفافاً كلها يتقى بأثر 

و من ادغم فلقرب مخرجيهما و من اظهر فلتغاير مخرجيهما و قال الفراء فى قوله الَوْ شِِمْتَ قال موسى لو شئت لم تقمه حتى يقروناء 
فهو الأجر و انشدوا فى ايُرِيدُ أن يَنْمَض» قول الشاعر: 

إن دهراً يلف شملى بجمل لزمان يهم بالإحسان "١‏ 

أى كأنه يهم, و انما هو سبب الإحسان المؤدى اليه و قال آخر: 

يشكو الى جملى طول السرى صبراً جميلا فكلانا مبتلى :*) 

و الجمل لم يشكك شيئاً. و قال عنترة: 

و شكا الى بعبرة و تحتحم 50" 

و كل ذلكك يراد به ما ظهر من الامارةٌ الدالهُ على المعانى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بنالانا من لادلا 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 74 الى ]8١‏ ..... ص : /ا/ا 


قال هذا فراقُ بتنى و بيتك سأك بتَأويلٍ ما لم : تطغ عليه صبراً 08 أَمًا السَفِيدَةُ َكادّث لِمَساكِينَ يَعملُونَ فى اأبخر فَرَدْتٌ أن 
أعِيتها و كان وَراءَهمْ ملكك بأد كل س يذ طباً (09) و ما اَل كان أبواة ومين محَدينا أن يي ليان كرا( ان 
أذ يقد لقنا ولمساكوأينة كار انوت يكم 100و آنا الحداذ نكاة اللا يتشلة ق العو و18 تن عر انار كان اك 
صالِحاً فَأَراد ربُك أن يلغا أَشُدَّهْما و يَسكَخْرجا كَرّهْما رَحْمَةٌ ِنْ رَبك وما فَعَتهُ عَنْ أفرى ذلك تَأَوِيلُ ما لم تطغ عَلَيِهِ صَبرأ (45) 


)١(‏ مجاز القرآن 5١١/١‏ و تفسير الطبرى 177/١8‏ و الاصمعيات 57 و اللسان و التاج (فحصء طرق» نسف). 

(؟) تفسير الطبرى: ١١/١‏ و القرطبى 58/١١‏ و مجمع البيان /٠"‏ /1/؟ 

(") مر هذا البيت فى ١١7/8‏ من هذا الكتاب 

(©) ديوانه "١‏ من معلقته» و تفسير الطبرى ١/7 /١8‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا؛ ص: 7 

خمس آيات بلا خلاف قرأ اهل المدينةٌ و ابو عمرو «أن يتِدِلّهُما) -١‏ بفتح الياء و تشديد الدال- هنا- و فى التحريم ١‏ «أن يبدله» و فى نون 
«أن يبدلنا» بالتشديد فيهن. الباقون بالتخفيف. فاما التى فى سورة النور «وَ لَيَمِدٌلنَهُ فخففها ابن كثير و ابو بكر و يعقوب. و شدده 
الباقون. و قرأ ابن عامر و ابو جعفر و يعقوب «رحماً» بضم الحاء. الباقون بإسكانها. 

و روى العبسى (ما لم تسطع) بتشديد الطاء. الباقون بتخفيفها. 

قال ابو على (بدل» و أبدل) متقاربان مثل (تزلء و انزل) إلا ان (بدل) ينبغى ان يكون أرجح. لقوله تعالى تَبِدِيلَ لِكُلِماتٍ اللّها 

١١‏ ولم يجىء. 

الابدال كما جاء التبديل» و لم يجىء الابدال فى موضع من القرآنء و قد جاء 


8 يونس- آيةٌ‎ -٠١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/لاء ص: ٠79‏ 

«و إن أكذع اسْتقدال زوج مَكانٌ زوج) )١١‏ فهذا قد يكون بمعنى الابدال كما ان قوله الشاعر: 

ذل تنه سنك :لقنا سمي 111 

بمعنى فلم يجبه. و قال قوم. أبدلت الشىء من الشىء إذا أزلت الأول و جعلت الثانى مكانه. كقول أبى النجم: 

عزل الأمين للأمير المبدل فون 

و بدلت الشىء من الشىء إذا غيرت حاله و عينه. و الأصل باق» كقولهم بدلت قميصى جبة» و استدلوا بقوله اكلّما نَضْحَتٌ جُلُودُهُمْ 
رَدَّلّْنَاهُمْ ججلُوداً غَيْرَهاه «©) فالجلد الثانى هو الا-ولء و لو كان غيره لم يجز عقابه. و اما (رحم و رحم) فلغتان مثل العمر و العمر» و 
الرعب و الرعب. و حكى لغهٌ ثالثة- بفتح الراء و اسكان الحاء- كما يقال: 

أظال اللمعير كت واخير قرو المشى واقت رصيةو عطداء و قري قرا قال الشاع: 

ولوشرج عر من تيرجا 1ن 

وقال آخر: 

يا منزل الرحم على إدريس «2) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /الالالا من هلإلل 


حكن |الاتسال عو ساضي هونن انه قال لهذا كزان وين "و تكد و غفاة بذ | واقك قاضال حا عض ود متك كن يون 
تأكيداً» كما يقال: أخزى الله 


(أسورة #د الاك ايه ةا 

)١(‏ مر هذا البيت كاملا فى ١/رع”‏ 82و 5/ او 28و68 187و/119و عرسم 

() تفسير الطيي ١11/14‏ 

(ا سور #د الاك يذ ذه 

(0) تفسير الطبرى /١8‏ ؟ 

(©) مجمع البيان */ 588 و بعده (و منزل اللعن على إبليس). و هو فى القرطبى/ /8” إديساء ابليسا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 6٠١‏ 

الكاذب متى و متكك أى أخرئ الله الكاذت منا وقيل فى بهذاء اثها اشارة الى اد شيعين: 

أحدهما- هذا الذى قلته فراق بينى و بينكك. 

و الثانى- هذا الوقت فراق بينى و بينكك. ثم قال له «سأنبتكك» أى سأخب رك «يتأُويل ما لَمْ تَِمَطعْ عَلَيِهِ صَبراً و لم يخفٌ عليك رؤيته 
ثم بين واحداً واحداً» فقال «اما» السبب فى خرقى «السفينة) انها «كانّتٌ لِمَساكِينَ) أى للفقراء الذين لا شىء لهم يكفيهم؛ قد أسلمتهم 
قله ذات أيديهم يَعْمَلُونَ فى البخر» أى لوط باقن السو سكن ا رن أذ أففية و لدبب فى ذلك انه «كانَ وَراءَهُمْ 
فلك امل ك1 تف خضي فل إن اليلكم عاق ,اح النشعة المنميط والأياعدها إذا كافك معيا. وقد قرع فى الغراة مرافن 
كل سفينة صحيحة غصبا» روى ذلكك عن أبىء و ابن مسعود. 

و الوراء و الخلف واحدء و هو نقيض جهة القدام على مقابلتها و قال قتادة: 

وراءهم- هاهنا- بمعنى أمامهم. و منه قوله «من وَرائهِم جَهَنَهٌا )١«‏ و «من وَرائهم بَْرَّخ) «» و ذلكك جائز على الاتساع لأنيا ندية 
مقابلهُ لجههُ. فكأن كل واحد من الجهتين وراء الآخر قال لبيد: 

أليس ورائى ان تراخت منيتى لزوم العصا تحنو عليها الأصابع «* 

وقال آخر: 

| يرجوا بنو مروان سمعى و طاعتى و قومى تميم و الفلاة ورائيا 9 

و قال الفراء: يجوز ذلكك فى الزمان دون الأجسامء تقول: البرد و الحر وراءنا 


9 سور 58 الجاثية آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ 7١‏ المؤمنون آيةُ ٠١١‏ 

(9) البيت فى مجمع البيان "/ /ا8© 

(©) قائله سوار بن المضرب تفسير الطبرى ١8‏ ؟ و تفسير القرطبى/ 8*» و اكثر كتب النحو 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: /١‏ 

ولا تقول: زيد وراءكك. و قال الرمانى و غيره: يجوز فى الأجسام التى لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر. و قرأ 
اعباس نو كان أمانهم علكهة وكال الرجاج (وراءهم ) خلهم» لأنه كان رسيعهم علدو ل يعامراية. 

ثم قال و ما لْعلامُ كان بو مُؤْمِنَين مَحَيدينا أن يرِْقَهُما طفْيانً و كفْراً» و قيل: إن قوله «فُحَشِيناه من قول الخضر. و قيل: انه من قول 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 6 نانانا من هلإلل 


اللدعفال ومعاء ظلكا و ميق حقيا كرهاء فين أن الرسدق كل مالاب يوسن التصاليعة فى فاك اتدره لأنه ارش ها 
لأرهقهما طغياناً و كفراً أى أوقعهما فيه» فيكون ذلك مفسدة فأمر الله بقتله لذلككء كما لو أماته. و فى قراءة أبى «و اما الغلام فكان 
كافراً و كان أبواه مؤمنين». ثم قال َأَرَذنا آذ يد لقنا ين أن يدل الله لأبويه خيراً من هذا الغلام (زكاة) يعنى صلاحاً و طهارة (و 
أقرب رحماً) أى أبرَ بوالديه من المقتول- فى قول قتادة- يقال: رحمه رحمة و رحماً. و قيل: الرحم و الرحم القرابةُ قال الشاعر: 

لم يعوج رحم من تعوجا ١١‏ 

وقال آخر: 

و كيف بظلم جارية و منها اللين و الرحم )"'١‏ 

و قيل معناه و أقرب أن يرحما به. ثم أخبر الخضر عن حال الجدار الذى اقامه و أعلم انه (فكانَ لِعْلامَئن يَتِيِمَِن فى الْمَدِيئَةِ وَ كان تَحتَه 
كنْرٌلَّهُما) فقال ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد: كانت صحف من علم. و قال الحسن: كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه الحكم. و 
قال قتادهُ و عكرمة: كان كنز مال. و الكنز فى اللغهٌُ هو 


5/2 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 717/١١‏ (ج /م ١١‏ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 57/ 

كل مال مذخور من ذهب و فضة و غير ذلكك. 

واقر دور كا رقنا هلما ع آنا الفسن فاراذ الله «أن يبلغا أشدهما' يعنى كمالهما من الاحتلا-م و قوةٌ العقل «و يش تَحْرجا 
كُترّهُما رَحْمَةُ مِنْ رَبّكك) أى نعمة من ربكك. ثم قال صاحب موسى: و ما فعلت ذلكك من قبل نفسى و أمرى بل بأمر الله فعلت. ثم قال 
«ذلك» الذى قلته لكك ««َأْوِيلُ ما لَمْ َشطغ عَليِهِ صَبِرأ» و ثقل عليكك مشاهدته و استبشعته. 

وفى الآيهُ دلالة على وجوب اللطفء لان مفهومه أنه تدبير من الله فى عباده لم يكن يجوز خلافه؛ و قد عظم الله شأنه بما يفهم منه 
هذا السكى: 

و قال الجبائى: لا يجوز أن يكون صاحب موسى الخضرء لأن خضراً كان من الأنبياء الذين بعثهم الله من بنى إسرائيل بعد موسى. قال: 
ولا يجوزايضاً أن يبقى الخضر الى وقتنا هذاء كما يقوله من لا يدرىء لأنه لا نبى بعد نبيناء و لأنه لو كان لعرفه الناس» و لم يخف 
مكانه. 

و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأنا لا نعلم أولا أن خضراً كان نبي و لو ثبت ذلكك لم يمتنع أن يبقى الى وقتنا هذاء لأن تبقيته فى 
مقندور الله تعالى» و لا يؤدى الى اثه ثبى بعد فبيناء لأن نبوقه كانت قابعة قبل ثبينا: و شرعه إن كان شرعاً خاصاً- انه مسوخ بشرع 
نبينا. و إن كان يدعو الى شرع موسى أو من تقدم من الأنبياء» فان جميعه منسوخ بشرع نبينا (ص) فلا يؤدى ذلكك الى ما قال. و قوله: 
لو كان باقباً لرئى و لعرف غير صحيح. لأنه لا يمتنع أن يكون بحيث لا يتعرف الى احد. فهم و إن شاهدوه لا يعرفونه. 

و فى الناس من قال: إن موسى الذى صحب الخضر ليس هو موسى بن عمران التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 7 

و انما هو موسى بن ميشاء رجل من بنى إسرائيل. و الله اعلم بذلكك. 

و 

روى عن جعفر بن محمد (ع) فى قوله تعالى «وَ كان نَحْنَهُ كثْرٌ لَهُماا قال: 

سطران و نصف و لم يتم الثالث» و هى (عجباً للموقن بالرزق كيف يتعب و عجباً للموقن بالحساب كيف يغفل و عجباً للموقن بالموت 
كيف يفرح) و فى بعض الروايات زيادة على ذلكك (أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمداً رسول اللّه) 
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وذكر أنهما حفظاء لصلاح أبيهماء و لم يذكر منهما صلاح. و كان بينهما و بين الأب الذى حفظا به سبعة أباء» و كان سياحاً. و 
استشهد على أن الخشيةٌ بمعنى العلم بقوله تعالى إن أن يخافا أن يما دود اللّما 01١‏ و قوله دو إن اغرأةٌ حاقث من يغلها تمُورَا د 
أى علمت. و استشهد على أنه بمعنى الكراهيةُ بقول الشاعر: 

يا فقعسى لم أكلته لمه لو خافكك الله عليه حرمه 00 

قال قطرب يريد لو كره أن تأكله لحرمه عليكك 


قوله تعالى:[سورة الكهف (148): الآيات 81 الى 7 8] ..... ص : 1/ 


وا 


وَيثِ لوك عَنْ ذى الْقَوئّن هَل سَأْثْلُوا عَلِيكم مِنْهُ ذكراً 09 إِنا مكنا آ َهُ فى الْأَدْض و آتَيناة مِنْ كَل شَئْءٍ سربباً (05 فَأمْع سَبباً (ه) 
عتّى إذا بلع مَغْربَ الشّمْسٍ وح دَها تَْوْبُ فى عَينِ مه و وَجَدَ ذْدَها قؤما نا يا ذَ اَن ما أن عدب و اما أن تتَخذَ فيهم نر 
(6 قال ما مَنْ طَلَمَ قَصَؤفٌ تُعَذَبهُ كم يُوَدٌ إلى َيه فَيعذيهُ حذاباً كرا (80) 


].....[ 5١9 سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 

0 شوو لفسا 22 

(6) مر هذا الرجز فى ؟/ ١68‏ من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 5/ 

خمس آيات كوفى و حجازى و ست بصرى و شامى. عد إسماعيل و الكوفيون و البصرى و الشامى «من كل شىءٍ سبباً آية و عد 
المدنى الأخر و المكى و البصرى و الشامى؛ عندها قوماًء آيهُ جعلوا (فاتبع سبباً) بعض الآيُ الأولى و لم يعد أهل الكوفة «قوماً» آخر 
آية باك علو كن الأآدة لحا 

قرأ ابن عامر و أهل الكوفة «فأتبع» بقطع الهمزة؛ و فتحهاء و تخفيف التاء و سكونهاء فيهن الباقون «فاتبع» جعلوها ألف وصل و شددوا 
القاو و فتسرهاء وق ]اده عادر أعل الكرقة الاعقما وام حل يخاميةوبالك و سعنيت اليهةة: الاقرن اضقة) يا الف »مهمو 
حال ار علي | لسري لع ١‏ قا وعد الى اودر لوو اجادي :3 اقل اهدر وساي الى معاون قال اللّه تعالى ١و‏ أَتْبِعَْاهُمْ فى هِذِهِ 
الدَنْيا لَعنَة ١‏ وقال «و أَتيعُوا فى هذه الدَّْيا لَغْتَد لما بنى الفعل للمفعولين قام أحد المفعولين مقام الفاعل و اما (اتبعوا) فافتعلواء 
فتعدى الى مفعول واحدء كما تعدى افعلوا اليه» مثل شويته و اشتويته؛ و حفرته و احتفرته. و قوله افَأَْبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ؛ «*) تقديره 
فاتبعوهم جنودهم فحذف أحد المفعولين» كما حذف من قوله الِينْذرَ بَأْساً مّدِيداً مِنْ لَدُنْهُ 69 و من قوله 


5” سورة 78 (القصص) آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ ١١(هود)‏ آيةُ 8٠‏ 

() سورة 78 (الشعراء) آيةٌ ١ع‏ 

(©) سورة 8 (الكهئ) آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/؛ ص: 8/ 

١لا‏ يِكادُونَ يَفْقَهُونَ قَولًاا ١١‏ و المعنى لا يكادون يفقهون أحداًء و لينذر الناس بأساً شديداًء فمن قطع الهمزة فتقديره فاتبع أمره سبباً او 
اتبع ما هو عليه سبباً [و السبب هاهنا الطريق مثل السبيل. و السبب الحبل. و السبب القرابةٌ]. ١؟)‏ 

وقال ابو عبيدة «فى عين حمئة» بالأألف ذات حمأة. و قال ابو على من قرأ حمئه بغير الف فهى فعله. و من قرأ [حاميه] «) فهى فاعلة 
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من حميت فهى حامية» قال الحسن: يعنى حارة. و يجوز فيمن قرأ (حامية) أن تكون فاعلهٌ من الحمأة فخفف الهمزةٌ و قلبها ياء على 
قياس قول أبى الحسن. و إن خفف الهمزهٌ على قول الخليل كانت بين بين. و قرأ ابن عباس «فى عين حمئة» و قال هى ماء و طين. 

و تقول العرب: حمأت البئر إذا أخرجت منها الحمأق و احمأتها إذا طرحت فيها الحمأة. 

و حمئت تحمأ و معنى حمئة صار فيها الحمأة. فاما قولهم هذا حم لفلان» ففيه أربع لغات حمو و حمو و حماء و حم. و ذكر اللحيانى 
لغه خامسة و سادسة: الحمو مثل العفو و الحمأ مثل الخطأ. و كل قرابة من قبل الزوجء فهم الاحماء و كل قرابة من قبل النساء فهم 
الأختان و الصهر يجمعهماء و أم الرجل ختنه و أبوه ختنه و ام الزوج حماة و أبوها حمو. و قال ابو الأسود الدؤلى شاهد لابى عمرو فى 
عين حمئة: 

نجىء بملئها طوراً و طوراً تجىء بحمأة و قليل ماء 

يقول الله تعالى لنبيه محمد (ص) يسألونكك يا محمد عن ذى القرنين و اخباره و سيرته» و كان السائل عن ذلك قوماً من اليهود. و 
قيل كانوا قوماً من مش ركى العرب» فقل لهم يا محمد "َأَئُوا عليِكْ؛ يعنى سأقرأ عليكم من خبره ذكراً. 


)١(‏ سورة 18 (الكهئ) آي 4و 

(؟) هذه الجملةُ التى بين القوسين كانت متأخرة فى المطبوعة عن هذا الموضع اسطر 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: م 

ثم قال تعالى مخبراً له إِنّا مكمًالَهُ فى الْأَرْض) أق سنطنا وده بها وقريناء وو الكناة رخ كل د كو ياو مناه ظليا سبي نه الى نا 
بريده- فى قول ابن عباس و قتادة و ابن زيد و الضحاك و ابن جريج- ذو قبل آكيناة مِنْ كل شين سبأه يعلى ما يتوصل به الى مراده. 
و يقال للطريق الى الشىء سبب و للحبل سبب و للباب سبب «قَأَْعَ تبه أى سبباً من الأسباب التى أوتى. و من قرأ بقطع الهمزة أراد 
فلحق سبباء يقال ما زلت أتبعه حتى اتبعته أى لحقته. 

و قوله «فاتبع سبباً؛ قال مجاهد و قتادة و الضحاكك و ابن زيد: معناه طرقاً من المشرق و المغرب. و قيل معنى «وَ آتيناة مِنْ كل شََيْءٍ 
سَبباً» ليستعين به على الملوك و فتح الفتوح؛ و قتل الاعداء فى الحروب «فاتبع سبباً» أى طريقاً الى ما أريد منه. 

وأقبل سم الاق القزين) لأنه كان فى رآسة شية القرتين. و قل سمى بذلكة لأنه شرب على جانين رأسددو قيل: لأنه كانت له 
ضفيرتان. و قيل لأنه بلغ قرنى الشمس مطلعها و مغربها. و قيل: لأنه بلغ قطرى الأرض من المشرق و المغرب. 

و قوله 'حَمَّى إذا بَََ مَغْرتَ الشّمْس وَحدِدَها تَغْوْبُ فى عَئْن حَمِنّهُا أى فى عين ماء ذات حمأة- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و 
سعيد بن جبير- و من قرأ «حامية) أراد حارة» فى قول الحسن. و قرئ به فى احدى الروايتين عن ابن عباس كقول أبى الأسود الدؤلى. 

نجىء بملئها طوراً و طوراً تجىء بحمأة و قليل ماء 

وقال ابو على الجبائىء و البلخى: المعنى وجدها كأنها تغرب فى عين حمئة؛ و إن كانت تغيب وراءها. قال البلخى لان الشمس اكبر 
من الأرض بكثير» و أنكر ذلكك ابن الأخشاد. و قال: بل هى فى الحقيقة تغيب فى عين حمئهُ على ظاهر القرآن. 

و قوله ١و‏ وَحَدَعِنْدَها قَوْما قلَنايا ذا الْوْئين إِمّا أنْ ُعذَّبَ و إِمًا أنْ تتَحدَّ التبيان فى تفسير القرآن» ج/د ص: 1/ 

فيه شنا 

معناه إما أن تعذبهم بالقتل لاقامتهم على الشركك بالل و ما أن تخد يهم شنأ بان تأسرهم فتعلمهم الهدى و تستنقذهم من العمى» 
فقال ذو القرنين- لما خيره الل فى ذلكك «أما من طلم انط رامين لله أكدر كم يد شوق لك ذثهو يدق بالق يزه قافن 
«إلى رَيّهِ يعدبا يوم القيامة عوذاباً كرً» أى عظيماً منكراً تدكره النفس من جهة الطبع» و هو عذاب الناره و هو أشد من القتل فى 
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الدياء 
قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 48 الى 11] ..... ص : 41 


ا المَّمْس وَحدَها 
تطلعٌ على قَوْم َع نجل لم مِنْ دُونها سثرا ١‏ ا لاد 

خمس آيات فى الكوفى و البصرى و أربع فى المدئيين عدا هت أَمْيِع سَتبأه آية 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر اقَلَهُ جَزاءً الْحْش نى» بالنصب و التنوين و الباقون بالرفع» و الاضافة. فمن أضاف احتمل أن يكون أراد فله 
جزاء الطاعة» و هى الحسنى. 

ويحجل أذ يكرق أراه ظدالسة و أفيقه ان الحسبسى ونع الله فيا قال ارو إنه لفن القبود يوا ومن قوق أراد قله الحسى أن 
الجن لأن الحسنى هى الجنةٌ لا محاله. 

و نصبه يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون نصباً على المصدر فى موضع الحال أى فلهم الجن يجزون 


ه١ سورةٌ 84 الحاقة» آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: // 

بها رام 

و الثانى- قال قوم: هو نصب على التمييز و هو ضعيفء لان التمييز يقبح تقديمه كقولك تفقأ زيد شحماء و تصبب عرقاً. و له دن خلَاء 
ولا يجوز له خلًا دن و أما عرقاً فما أحد اجازه إلا المازنى. و شاهد الاضافة قوله «لَّهُمْ جَرَاءٌ الصَّعْفِ» 1١‏ و الحسنى هاهنا الجزاء. لما 
حي الله داري الاو ليوا على »يرو للاصدة لاوا كرا احبر اناد مياق بلا ز تومو حال اجات 
التى أمر الله بها ١‏ لَه جزاة الحشرنى و محَُولُ لَه مِنْ أمرنا يُشرراً اى قولا جميلا ثم قال انْمَ أنبع سربباً حت إذا بلع مَطْلِعَ السّمْس» أى 
الموضع الذى تطلع منه مما ليس وراءه أحد من الناس فوجد الشمس 'تَطَلُمٌ عَلى قَوْم ل تَجِعَلٌ لَّهُمْ مِنْ دُونِها سِثّرا اى انه لم يكن 
تلك الألرعى قبل ولد فسن وللابنان لأآن | رشينهم ل كع ينى علبها ادن فكائوا إذا طلمث القتمين طبهي يتؤروق قن المياه.و 
الاسرابء و إذا غربت تصرفوا فى أمورهم- فى قول الحسن و قتادهُ و ابن جريج- و قال قتادة هى الزنج. 

و قوله اكذلك؛ معناه كذلك هم. ثم قال «وَقَدْ أَحَطنا بما لَدَيْهِ حبرأ أى كذلك علمناهم و علمناه. و يحتمل أن يكون المراد 
كذلك. اتبع سبباً الى مطلع الشمسء كما اتبعه الى مغربها. 

و قوله «ُم أَتبِعَ سِبا» يعنى طريقاً و مسلكا لجهاد الكفار. و قال الحسن ان ذا القرنين كان نبياً ملكك مشارق الأرض و مغاربها. و قال 
عله الله بن عر كاذو القرقم والشهر نيه وعذلكك لشبات كانانا: 


قوله تعالى:[سورة الكهف (148): الآيات 57 الى 94] ..... ص : // 


نيران الاش قهز تعمل لك خريا على الاخفة | كاد ا 
وَبَتِنَهُمْ رَْماً (90) 
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١1/ سورةٌ ع" (سبأ) آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 9/ 

أربع آيات. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و عاصم فى روايه حفص «السدين»- بالفتح- الباقون بالضم. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً وحده «يفقهون) 
بضم الياء و كسر القاف. 

الباقون بفتح الياء و القاف. و قرأ عاصم وحده «يأجوج و مأجوج بالهمز. الباقون بلا همز. و قرأ اهل الكوفةٌ إلا عاصماً «خراجاً» بالف. 
الباقون و(خرا) غير الف: 

اخبر الله تعالى عن حال ذى القرنين أنه اتبع طريقاً الى جهاد الكفار الى ان بلغ بين السدين و وصل الى ما بينهماء و هما الجبلان 
اللذان جعل الردم بينهما- فى قول ابن عباس و قتادة و الضحاك. و السد وضع ما ينتفى به الخرق» يقال: سده يسده سداً فهو ساد, و 
الشىء مسدود. و انسد انسداداً» و منه سدد السهمء لأنه سد عليه طرق الاضطراب. و منه السداد الصوابء و السد الحاجز بينكك و بين 
الشىء. قال الكسائى: 

الضم و الفتح فى السد بمعنى واحد. و قال أبو عبيدة و عكرمة: (السد)- بالضم- من فعل اللّهه و بالفتح من فعل الآدميين. 

و قوله «وَحَِدَ مِنْ دُونهما) , ين يخوت السديرة :ذه لأكاة انتيرق ترلروا لا شود ند و من ضم الياء أراد لا يفهمون غيرهم؛ 
لاختلاف (ج /ام ١١‏ ل ص: 4١‏ 

انتوم عن ببائر لفاك والما كاك الا يكادون» لأنهم فقهوا , بعض الشبىء عنهم؛ و إن كان بعد شدة» و لذلك حكى عنهم أنهم قالوا 
إن يأجوج و مَأجوج مُفْسِدُونَ فى الَْرْض؛ و الفقه فهم متضمن المعنىء و الفهم للقول هو الذى يعلم به متضمن معناه يقال: فقه يفقه و 
ل «قالوا يا ذَا الْقَوَئيين ن إن جوج وَ مأجَوج مُفْيَدُونَ فى الْأوْض ' حكاية عما قال القوم الذين وجدهم ذو القرنين من دون السدين» 
فقالوا إن هؤلاء ل أى فى كريب الدوازدو قف البارقه وير ذلك 

«فهل نجعل لكك خراجا» فمن قرأ بالألف. فانه أراد الغلهُ. و من قرأ بلا ألف أراد الأجر على أن تخكل يها وسهم] حي كاري 
يأجوج و مأجوج «سداً» قال لهم ذو القرنين ١‏ مامكى ودوك حرا من الأجر الذى تعرضون على اَأعِينُونِى بِقَوٌة أَجْعلْ بتكم و يدهم 
رَدْما» فالردم اليس سي و لي لام بر ست 
قول عنترة: 

هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 0١١‏ 

اى هل تركوا من قول يؤلف تأليف الثوب المرقع. و قيل الردم السد المتراكب و قرأ ابن كثير «مكننى» بنونين. الباقون بنون واحدة 
مشددة. من شدد أدغم كراهية المثلين. و من لم يدغم قال: لأنها من كلمتين؛ لان النون الثانية للفاعل و الياء للمتكلم» و هو مفعول به. 
و قوله افأعِينُونَى قوَّها أى برجال يبنونء و (الخرج) المصدر لما يخرج من 


04/١١ و القرطبى‎ 1٠/١8 و هو مطلع معلقته؛ و تفسير الطبرى‎ ١5 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 0١‏ 

المالء و الخراج الاسم لما يخرج عن الأرض و نحوها. و ترك الهمزة فى (يأجوج و مأجوج) هو الاختيار» لان الأسماء الاعجمية لا 
تهمز مثل (طالوتء و جالوت» و هاروت, و ماروت). و من همز قال: لأنه مأخوذ من أجج الثار و من الملح الأجاجء فيكون (مفعولا) 
منه فى قول من جعله عربياًء و تركك صرفه للتعريف و التأنيث» لأنه اسم ق, قبيل و لو قال: لو كان عربياً لكان هذا اشتقاقه و لكنه أعجمى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داعانانا من هلدلا 


فلا يشتق لكان أصوب قال رؤبه: 

لو ان يأجوج و مأجوج معاً و عاد عاد و استجاشوا تبعا )1١‏ 

فتركك الصرف فى الشعرء كما هو فى التنزيل» و جمع يأجوج يآجيج, مثل يعقوب و يعاقيب لذكر الحجلء و ولد القبج السلك و 
الأنثى سلكة و من جعل (يأجوج و مأجوج) فاعولا جمعه يواجيج بالواو» مثل طاغوت و طواغيت. و هاروت و هواريت. و اما مأجوج 
فى قول من همزء ف (مفعول) من أجء كما أن يأجوج (يفعول) منه. فالكلمتان على هذا من أصل واحد فى الاشتقاق؛ و من لم يهمز 
يأجوجء كان عنده (فاعول) من (يج) كما ان مأجوج (فاعول) من (مج) فالكلمتان على هذا من أصلينء و ليسا فى أصل واحدء كما 
كانا كذلكك فيمن همزهماء و إن كانا من العجمى فهذه التقديرات لا تصح فيهما. و انما مثل بها على وجه التقدير على ما مضى. و قال 
الجبائى و البلخى و غيرهما: إن يأجوج و مأجوج قبيلان من ولد آدم. 

و قال الجبائى: قيل: انهما من ولد يافث بن نوح, و من نسلهم الأتراكك. و قال سعيد ابن جبير: قوله «مَفْسِدُونَ فى الْأَدْض) معناه يأكلون 


الناس. و قال قوم: معناه انهم سيفسدون» ذهب اليه فتادة. 


)١(‏ ديوانه 47 و مجاز القرآن 5١5 /١‏ تفسير الطبرى 17/1١8‏ و القرطبى /١١‏ 80 و اللسان و التاج (أجج) 


التبيان فق تفسير القرآن» ج 0 ص: لك 
قوله تعالى:[سورة الكهف (14): الآبات 42 الى 14] ..... ص : 817 


لي 0000 
وما اسشمطاٌوا لَه َباً (41) قال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى فَإذا جاء وَعْدُ رَبَّى جَعَلَهُ دكا و كان وَعْدٌ رَبَى عا (4) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

قرأ «الصدفين»- بضم الصاد و الدال- ابن كثير» و ابو عمروء و ابن عامرء الباقون- بفتح الصاد و الدال- إلا أبا بكر عن عاصم, فانه ضم 
الصاد و سكن الدال. و قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً «قال آتونى» قصراً. الباقون ممدوداً. و قرأ حمزةٌ وحده «فما اس طاعوا» مشددةٌ الطاء 
بالإدغام» و هو ضعيف- عند جميع النحويين- لان فيه جمعاً بين ساكنين. 

حكى الله تعالى عن ذى القرنين أنه قال للقوم الذين شكوا اليه افساد يأجوج و مأجوج فى الأرض و بذلوا له المال» فلم يقبله» و قال 
لهم اعينونى برجال و اعطونى و جيئوا بزبر الحديد, لا عمل منه- فى وجوه يأجوج و مأجوج- الردم. 

والزبرة الجملة المجتمعة من الحديد و الصفر و نحوهماء و أصله الاجتماع, و منه (الزيور) و زبرت الكتاب إذا كتبته» لأنكك جمعت 
حروفه. والحديد معروف حددته بحديدا إذا أرهفته» و منه حد الشىء.» نهايته. و قال ابن عباس و مجاهد: زبر الحديد قطع الحديد. و 
قال قتادة: فلق الحديد. بيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: "97 

و قوله احَشَّى إذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفيِنَا تقديره انهم جاءوا بزير الحديد و طرحوه حتى إذا ساوى بين الصدفين مما جعل بينهما أى وازى 
رءوسهما. و الصدفان جبلان- فى قول ابن عباس» و مجاهدء و الضحاك. و ابراهيم- و قيل: هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن 
الآخر كأنه قد صدف عنه؛ و فيه ثلاث لغات- ضم الصاد و الدال و فتحهما و تسكين الدال و ضم الصاد- قال الراجز: 

قد أخذت ما بين عرض الصدفين ناحيتيها و أعالى الركنين )١١‏ 

وقال ام غبينة الفندفان حاتي الجا نبو قركه وقال النكواة يعي قال ذو القرئين اشبكر النار علق التحد يدوو الزرى فشبغو] رع إذا جَعَلَه 
عار مانا كان الناوو كانه الي لزت الى طرق وقلع يقل مقرو وفطايةم قن قل اااي ما قاناء ا وبسن وضدل فشن و 
قصرء و قبل معناه جيثونى «أَفِْحٌ عله َرأ نصب (قطراً) ب (أفرغ) و لو نصبه ب (آتونى) لقال أفرغه. و القطر النحاس فى قول ابن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعانالا من هلدلا 


عباس و مجاهد و الضحاكك و قتادة- و أراد بذلكك أن يلزمه. و قال ابو عبيدة: 

القطر الحديد المذاب و انشد: 

حساماً كلون الملح صاف حديده جرازاً من أقطار الحديد المنعت 7١‏ 

وقال قوم: هو الرصاص النقر» و أصله القطرء و كل ذلكك إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. 

و قوله فما اسطاعوا أن يظهروه أى لم يقدروا أن يعلوه «وَ ما اسْتطاعُوا لَهُ تقبأ من أسفله- فى قول قتادة. 
و فى (استطاع) ثلاث لغات» استطاع يستطيع؛ و اسطاع يسطيع» بحذدف 


].....[/ 8/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) مجاز القرآن 8١8/١‏ و تفسير الطبرى ١9/١5‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, جلا ص: 9 

التاء» و استاع يستيع بحذف الطاءء استثقلوا اجتماعهما من مخرج واحد. فأما اسطاع يسطيع؛ فهى من أطاع يطيع؛ جعلوا السين عوضاً من 
ذهاب حركة العين. 

ثم «قال» ذو القرنين «هذا» الذى يسهل فعله من الردم بين الجبلين نعمة «من ربى' عليكم «فإذا جاءً وَعِْدٌ رَبّى) لإهلاكه عند أشراط 
الساعة «جَعَلَهُ دَكاء؛ أى مدكوكاً مستوياً بالأرضء من قولهم: ناقةٌ دكاء لاسنام لهاء بل هى مستوية السنام. و من قرأ «دكاً؛ منوناً أراد 
دكه دكاء وهو مصدر. و من قرأ بالمد أراد جعل الجبل أرضاً دكاء منبسطةُ و جمعها دكاءات. و قال ابن مسعود: فى حديث مرفوع إن 
ذلكك يكون بعد قتل عيسى الدجال. و قيل إن هذا السد وراء بحر الروم بين جبلين هناكك يلى مؤخرهما البحر المحيط. و قيل: إنه وراء 
دربند» و بحر خزران من ناحية (أرمينية و آذربيجان) يمضى اليه. و قيل: ان مقدار ارتفاع السد مثتى ذرع و إنه من حديد يشبه الصمت 
وغرض الحائط نحو مع حمسين ذراعاً. 

واقزاد ور عاق قل وال عناومنداء ما وطن| اناس قحلن اسمن كرهه فاشهى لذ عرو اه غلك عله 

روى ان رجلا جاء الى رسول الله (ص) فقال: انى رأيت سد يأجوج و مأجوجء فقال (ص) فكيف رأيته قال رأيته كأنه رداء محبرء 
قال لام رمو ل لاضن )قار فق 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات 14 الى ]٠١١‏ ..... ص : 9 


تكن بَعطَهُمْ يَؤْمََفِ يَمُوجٌ فى بغض و نفتحَ فى الصُور فجمَعْناهُمْ جفعاً (8) وَ عَرَضْنا جَهَنَم يَْمَذٍ للْكافِِينَ عَرْضاً 2٠١(‏ الَّذِينَ 
كانت أَغينُهُحْ فى غطاءِ عَنْ ذِكُرى و كانُوا لا يَستَطِيعُونَ سَمعاً )1١١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. جلا ص: 00 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال تلكك الأمم انهم تركوا أى بقوا و لم يخترمواء بل أديموا على الصفات التى يبقون بها «يومئذ يموج» 
بعضهم «فى بعض» فلو اقتطعوا عنها لكان قد أخذوا عن تلك الأحوال؛ و بعض الشىء ما قطع منه يقال: 

بعضته أى فرقته بأن قطعته ابعاضاًء و البعض جزء من كلء فان شئت قلت البعض مقدار من الكل و إن شئت قلت: هو مقدار ينقص 
بأخذه من الجميع؛ و (الموج) اضطراب الماء بتراكب بعضه على بعض.ء و المعنى انهم يموجون فى بناء السد و يخوضون فيه متعجبين 
من السد. و معنى «يومئذ) يوم انقضاء السد فكانت حال هؤلاء كحال الماء الذى يتموج باضطراب أمواجه. 

و التركك فى الحقيقة لا يجوز على اللّهِ إلا أنه يتوسع فيه فيعبر به عن الإخلال بالشىء بالتركك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معاناا من هنادلا 


و قوله «و تُفِح فى الصُورِ) فالنفخ إخراج الريح من الجوف باعتماد. يقال نفخ ينفخ نفخا و منه انتفخ إذا امتلأ ريحاً و منه النفاخة التى 
ترتفع فوق الماء بالريح. و الصور قال عبد اللّه بن عمر فى حديث يرفعه: انه قرن ينفخ فيه و مثله روى عن ابن عباس و أبى سعيد 
الخدرى. و قيل انه ينفخ فيه ثلادث نفخات: الاولى- نفخة الفزع التى يفزع من فى السماوات و الأرض. و الثانية- نفخة الصعق. و 
الثالثة- نفخة القيام لرب العالمين» و قال الحسن: الصور جمع صورة فيحيون بأن ينفخ فى الصور الأرواح؛ و هو قول أبى عبيدة. 

و قوله «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمعاً؛ يعنى يوم القيامة يحشرهم الله أجمع «وّ عَرَضْنا جَهْنّم يَوْمَيَذِ للْكافِرِينَ تمؤضاً أى أبرزناها و أظهرناها حتى 
يروها فإذا استبانت و ظهرت التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 48 

قيل أعرضت,ء و منه قول عمرو: 

و أعرضت اليمامةٌ و اشمخرت كأسياف بايدى مصلتينا )١١‏ 

و قوله «الَّذِينَ كانَتُ أَعْْنهُعْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى) شبه الله أعين الكفار الذين لم ينظروا فى أدلة الهو رسميده يلم يعرفرا الل بأنها 
كانت فى غطاء. و معناه كأنها فى غطاءء «وّ كانُوا لا بس مَطِيعُونَ سَ معاً؛ معناه إنه كان يثقل عليهم الاستماع. و قال البلخى: يجوز أن 
يكون المراد إنهم لا يسمعونء كما قال تعالى «هَلَ يس تَطِيعٌ 54 أن يُنَزّلَ عَلَينا مائِدَةً "7١‏ و انما أراد بذلكك هل يفعل أم لا؟ لأنهم 
كانوا مقرين بأن الله قادر, لأنهم كانوا مقرين بعيسى (ع) 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ٠١7"‏ الى ٠١6‏ ] ..... ص : ع9 


أ فيب الَّذِينَ كَفَرُوا أنْ يَمُحِذُوا عِبادى مِنْ دُونى أَؤْلِياء إِنَا أعمَدنا نّم كاري ترُلا (؟١0‏ قُلْ هَل تتشكم بالأَحْسَرِينَ أغمالاً (00 
الْذيقَ ضَلَّ مختهع فى العياة الدّذيا وعم جغستوة انهم يشيتوق نع (8) 

آغان في المدانين: 

قرأ الأعشى و يحيى بن يعمر إلا النقار 

«أفحسب» بتسكين السين و ضم الباء؛ و هى قراءة على (ع) 

الباقون بكسر السين و فتح الباء. 


يقول الله تعالى لنبيه (ص) أ فَحَسِبٍ الَِّينَ كفَرُوا؛ بتوحيد الله و جحدوا 


77/١2 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) سورة ه (المائدة) آيهُ ١١68‏ 

لوي كبر اخراا ج31 ص: 9417 

ربوبيته «أنْ يت دُوا عبادى م ِنْ دُونى أؤلياة؛ أى انصاراً يمنعونهم من عقابى لهم على كفرهم؛ و ققد أعددت جهنم لْكافرينَ رلا أى 
مأوى و منزلا- فى قول الزجاج و غيره- و قال قوم: النزل الطعام جعل الله لهم طعاماً و النزل الربع. و من ضم الباء من «أحسب» معناه 
حسبهم على اتخاذهم عباد الله من دونه أولياء أن جعل لهم جهنم نزلا ومأوى.:و قبل بل هم لهم اعداء يعتي» الذين عبدوا المسيح و 
الملائكة ثم أمر نبيه (ع) أن يقول «لهم هل تتتفكم بالأَخْسرِينٌ) أى نخبركم بالأخسرين ن «أعمالا» و هم «الذين يَحْس بُونَ أنّهُْ يحَسِنُونَ 
صُنْعاً» و إن أفعالهم طاعة و قربةٌ و قيل انهم اليهود و النصارىء و قيل الرهبان منهم. 

و 

روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: هم أهل حروراء من الخوارج و سأله ابن الكوًا عن ذلكك, فقال (ع): انت و أصحابكك منهم و هم 
لين صل يهم فى ابا ديه أى جاز عنهم و هلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعانانا من 00لإنلا 


»وهم مع ذلكك «يحسبون' أى يظنون أنهم يفعلون الافعال الجميلة و الحسبان هو الظن و هو ضد العلم. 

و فى الآيهُ دلالة على أن المعارف ليست ضرورية» لأنهم لو عرفوا الله تعالى ضرورة لما حسبوا غير ذلككء لأن الضروريات لا يشكك 
فيها. 

و قوله ابِلَحْسَِرِينَ أغمالًاه نصب على التمييز. و من قرأ «أ فحسب» بضم الباء و سكون السين كان عنده «أن يتخذوا؛ فى موضع رفع؛ و 
من جعلها فعلا ماضياً جعل (أن) فى موضع نصب بوقوع حسب عليه. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ه١٠‏ الى ]٠١/‏ ..... ص : /91 


أوليتك الَّذِينَ كفَرُوا بآياتِ رَبّهمْ وَلِقائهِ فَحبِطْتٌ أَغمالْهمْ قلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَه وَرْنَاً )٠١4(‏ ذلك جَراؤُهُمْ جَهَنمْ يما كفَرُوا و 
انَحَذُوا آياتى وَ رُسُلِى هُرُواً 0١(‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ كانّتُ لَهُمْ جنات الْفِوْدْس تُرُلاً 010 

(ج لام 1 من التبيان) التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 94/8 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

اخبر الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم بأنهم الذين جحدوا أدلهُ ربهم و أنكروا القاءه» أى لقاء ثوابه و عقابه فى الآخرة من 
حيث أنكروا البعث و النشور بأنهم «قد حبطت أعمالهم؛ لأأنهم أوقعوها على غير الوجه الذى أمرهم الله به «قلا ُقِيم لَهُعْ يَوْمَ الْقِيامَة 
وَرْنَأَه وصفهم الله بأنهم لا وزن لهم كما يقال فى التحقير للشىء: هذا لا شىء من حيث أنه لا يعتد به و يقال للجاهل لا وزن له لخفته 
و سرعة طيشه و قله تثبته فيما ينبغى أن يتثبت فيه. و قال قوم: معناه لا نقيم لهم وزناً لطاعتهم: لأنهم أحبطوها. و قال البلخى: معناه إن 
أعمالهم لا يستقيم وزنها لفسادها. ثم قال: و انما كان «ذلك» كذلكك, لان جهنم «جزاؤهم بما كفروا» أى جحدوا الله و اتخذوا آياته 
و رسله هزواً أى سخرية يقال هزئ يهزأ هزوأء فهو هازئ. 

ثم أخبر عن حال الذين صدقوا النبى و آمنوا باللّه وعملوا الصالحات إن الّهُمْ جَنَّاتُ الْْوْدَوْس زناه أى مأوى. و الفردوس البستان 
الذى يجمع الزهر و الثمر و سائر ما يمتع و يلذ» و قال كعب: هو البستان الذى فيه الأعناب. و قال مجاهد: 

الفردوس البستان بالرومية. و قال قتادة: هو أطيب موضع فى الجنة. 

و 

روى انه أعلى الجنةُ و أحسنها فى خبر مرفوع. 

و قال الزجاج: الفردوس البستان الذى يجمع محاسن كل بستان. التبيان فى تفسير القرآن ج/ا؛ ص: 49 

و قوله «نزلاه أى مأوى و قيل نزلا أى ذات نزول. و حكى الزجاج أن الفردوس الأودية التى تنبت ضروباً من النبت. و النزل- بضم 
النون و الزاى- من النزول و النزل بفتحهما الربع. 


قوله تعالى:[سورة الكهف (18): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ ..... ص : 49 


خَالِدِينَ فيها لا يَِعُونَ عَنْها جوّلاً 0٠١‏ قل لَو كان الْبْخْرُ وتداداً لكلمات رَبّى لَنَفِدَ الْبخرٌ قَبِلَ أن تَنْقَدَ كلماتٌ رَبّى و لَوْ جتنا بمثْلهِ مَدَدا 
(009 قل إِنّما أَنَا بَقَّدٌ مِعْلكُمْ يُوحى إِلََ أَنّما هكم إِلهَ واد فَمَنْ كان يَوجُوا لقا َيه فَليَعْمَلٌ عَمَلا صالحاً و لا يذ رك بعِبادة َيه 
0 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

فرأاهل الكوفة الادعاضماً دقل أن يشدة بالباء. الباقون بالتاء. فمن قرأ بالتائ فلتأنيت الكلماته» ومن قرأ بالباء قلان التأنيث ليس 


بحقيقى. وقد مضى نظائر ذلكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اعالالا من 0 هلإلل 


اخخبر الله تعالى عن أحوال المؤمنين الذين وصفهم بالأعمال الصالحة و أن لهم جنات الفردوس جزاء على أعمالهم بأنهم خالدون فى 
تلكك الجنات. و نصب «خالدين» على الحال. 

واقوله زلا تعطق عتياسة له أى لا بطلبوت عنها العسول و الاشال :الى مكان غيرها. و قال مجاهد الحول العدول إلى لأ يفره عدر لاز 
قد يكون معناه التحول من حال الى حالء و يقال حال عن مكانه حولا مثل صغر صغر او كبر كبراً. 

ثم أمر نبيه (ص) أن يقول لجميع المكلفين: قل لو كان ماء البحر مداداً فى التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ٠٠١‏ 

الكثرة لكتابة كلمات الله لنفد ماء البحر و لم تنفد كلمات الله بالحكم؛ و البحر مستقر الماء الكثير الواسع الذى لا يرى جانباه من 
وسطه وا جيه أبك :كارو حورو النداد قو الحا شيعا بعد شى على اتضالةوالعداه الذى يكقن هبو المذاد المتسة ره وهو 
مجىء شىء بعد شىء. و قال مجاهد: هو مداد العلم. 

والكلمة الواحدهٌ من الكلام» و لذلكك يقال للقصيدة: كلمة» لأنها قطعة واحدةٌ من الكلام؛ و الصفة المفردة: كلمة. و (مدداً) نصب 
على التمييز» و هذا مبالغة لوصف ما يقدر الله تعالى عليه من الكلام و الحكم. ثم قال قل لهم (إنّما أن بَكَو ملك لست بملكك. 

آكل و اشرب «يُوحى إِلَىّ نما إلهُكمْ ِلك واجدٌ» أى يوحى الى أن معبودكم الذى يحق له العبادة واحد «قَمَنْ كانَ» منكم «يَوْجُوا لِقاءً 
رَيّها لقاء ثوابه أو عقابه و يرجو معناه يأمل. و قيل معناه يخالف اقَلْعْمَلُ عَمَلًا صالحاً» أى طاعة يتقرب بها اليه «وَ لا يُشْ رك بعبادَة) الله 
أحداً غيره: من ملكك و لا بشر ولا حجرء و لا مدر و لا شجرء فتعالى اللّه عن ذلكك علواً كبيراً. و قال سعيد بن جبير معنى «لا يشر كك 
بعِباة رَبّْهِ أحودأ» أى لا يرائى بعبادة الله غيره. و قال الحسن: لا يعيد معه غيره. و قيل إن هذه الآبه آخر ما نزل من القرآن. و قال ابن 
جريج قال حى بن اخطب: تزعم يا محمد إنا لم نؤت من العلم إلا قليلاء و تقول و من يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً؛ فكيف 
بجسعات» قال قوله عالق دقل أو كاق ايكذ مداداً لكلمات وى و تزل و لو أَنَّ ما فى الْأَرْض مِنْ شَّجَرَة أقْلامٌ (١)...‏ الآية. 


71 (لقمان) آية‎ ”١ سورةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ٠١١‏ 


48-سورةٌ مريم ..... ص : ٠١1‏ 
اشارةٌ 


هى مكية فى قول قتاده و مجاهد و هى ثمان و تسعون آيِهُ فى المدنى الأول و الكوفى و البصرى و الشامى. و تسع و تسعون فى 
المكى والمدتى الأخير وفى عدة إسماعيل. 


[سورة مريم (19): الآيات ١‏ الى "] ..... ص : ٠١١‏ 


يشم الله الرحُمن الرّحِيم 

كفيك 5307 ولوق كه اقدكة زكر ١7‏ ؟) اذ نلق وله زذاة خلكا (8 

ثلاث آيات فى الكوفى خاصة عدوا «كهيعص» آيهُ. و آيتان فى الباقى. 

قرأ ابو عمرو «كهيعص» بامالة الهاء و فتح الياء» و قرأ ابن عامر إلا الداجونى عن هشام و حمزة إلا العبسى و خلف فى اختياره بفتح 
الهاء, و امال الياء. و قرأ الكسائى و يحيى و العليمى و العبسى بامالة الهاء و الياء. الباقون بفتحهماء و هم أهل الحجاز و الداجونى عن 


هشام و عاصم إلا يحيى و العليمى و يعقوب و ابو جعفر بقطع الحروف على أصله و يظهر الدال من هجاء (صاد) عند ذلك. و كذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /عانالا من هلدلا 


أهل الحجاز و عاصم التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ٠١7‏ 

و يعقوب. قال أبو على امالة هذه الحروف سائغه؛ لأنها ليست بحروف معنى و انما هى اسماء لهذه الأصوات. و قال سيبويه: قالوا (ياء 
يا) لأنها اسماء ما يتهجأ به فلما كانت اسماء غير حروف جازت فيها الامالكٌ كما جازت فى الأسماءء و يدلكك على انها اسماء انكك إذا 
أخبرت عنها أعربتها [و إن كنت لا تعربها اسماء قبل ذلكك] )١١‏ فكما أن اسماء العدد قبل أن تعربها اسماء كذلكك هذه الحروف. و 
إذا كانت اسماء ساغت فيها الامالة. فاما من لم يمل فعلى مذهب أهل الحجاز, و كلهم أخفى (نونء عين) إلا حفصاً عن عاصم فانه 
بينها. و قال ابو عثمان بيان النون مع حروف الفم لحن إلا أن هذه الحروف تجرى على الوقف عليهاء و القطع لها مما بعدهاء فحكمها 
البيان» و إن لا تخفى» فقول عاصم هو القياس فيهاء و كذلك اسماء العدد حكمها على الوقف. و على انها منفصلةً عما بعدها. و قال 
ابو الحسن تبيين النون أجود فى العربية» لأن حروف العدد و الهجاء منفصل بعضها عن بعض. و روى عن أبى عمرو و اليزيدى- فى 
رواية أبى عمرو- عنه كسر الهاء و الياء. و قال قلت له لم كسرت الهاء؟ قال: لثلا تلتبس بهاء التنبيه» فقلت لم كسرت اليا؟. قال: لثلا 
تلتبس ب (يا) التى للنداء إذا قلت: ها زيد ويا رجل. و من أدغم الدال فى الذال» فلقرب مخرجهماء و من اظهرء فلأنهما ليسا من 
جنس واحدء. و ليسا أختين. 

وقرأ الحسن بضم الهاء؛ حكى سيبويه أن فى العرب من يقول فى الصلاةٌ بما ينحو نحو الصلوة الضمء و حكى (هايا) بإشمام الضم. 
قال الزجاج من حكى ضم الياء» فهو شاذ لأنه اجتمعت الرواة على ان الحسن ضم الهاء لا غير و قد بينا فى أول سورة البقرة أخلاف 
العلماء فى أوائل أمثال هذه السور و شرحنا أقوالهم, و بينا أن أقوى ما قيل فيه انها اسماء السورء و هو قول الحسن و جماعة» و قيل 


ان كل حرف منها حرف من اسم من 


هاون الأرسين ساق عن المطيرعة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ٠١‏ 

اسماء الله تعالى» فالكاف من كبير و الهاء من هاد» و العين من عالم و الصاد من صادقء و الياء من حكيم. و روى ذلكك عن على 
3 

وابن عباس و غيرهما. و 

روى عن على (ع) انه دعا فقال اللهم سألتكك يا كهيعص. 

و قوله ؤْكَرُ رَحْمَتٍ رَبك عَبدَهُ زّكريًاا رفع (ذكر) على أنه خبر للابتداء و تقديره هذا او فيما يتلى عليكم «ذكر رحمة) أى نعمة ربكك 
«عبده» منصوب ب (رحمة). و قال الفراء الذكر مرفوع ب (كهيعص) و المعنى ذكر ربكك عبده برحمته؛ فهو تقديم و تأخير» و نصب 
«زكريا» لأنه بدل من (عبده). 

«إِذْ نادى رَبَهُ نداءَ حَفِيّاا أى حين دعا ربه دعاء خفياً أى سراً غير جهرء لا يريد به رياء» ذكره ابن جريج. و اصل النداء مقصور من ندى 
الصوت بندى الحلق 

قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآأيات 5 الى #] ..... ص : 1١1"‏ 

قال رَبٌ إِنّى وَهَنَ الَْظُمْ مِنّى وَ اشْتَعلَ الوأَسٌ شَيِبا وَلَمْ أكن بدُعائِك رَبٌ شَِها ©) و إِنّى ِفْتٌ الْموالى مِنْ وَرائِى وَ كانّتٍ امْرَأَتى 
عاقراًَّهَثِْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَا (0) يريّْنى وَ يرت مِنْ آل يَعْقُوبَ وَ اجعلهُ رَبٌ رَضِيًا (9) 

ثلاث آيات بلا خلاف قرأ ابو عمرو و الكسائى «يرثنى» جزماً على أنه جواب الأمر. الباقون بالرفع على أنه صفة ل (ولياً). فمن رفع قال 
«ولياً» نكره فجعل «يرثنى» صلة له كما تقول أعرنى داب اركبهاء و لو كان الاسم معرفة لكان الاختيار الجزم؛ كقوله «قَذَّرُوها تَأكلٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9عانالا من هلإلل 


فى أَرْضٍ اللّهه 0١‏ و النكرة كقوله 


8 سورةٌ /, (الاعراف) آيهُ ”لا و سورة ١(هود) آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ٠١©‏ 

«حَدُ مِنْ أموالهغ صَدَكَةَ تطَهَرْمُعْ» 1١‏ و قال مجاهد: من جزم جاز أن يقف على «وليً». و من رفع لم يجز لأنه صلة» و لان المفسرين 
قالوا: تقديره «هب لى» الذى «يرثنى» أى وارثاً فكل ذلكك يقوىّ الرفع. 

حكن الله تعالى ما مادق بدا زكريا ودعى ريايةة :وهو أن قال وريه أى يارب و أله وى تو اكماحدت ليام تخفيفا وابقيت الكسرة 
تدل عليها (إِنَى وَهَنَ الْعَظمٌ مِنّى؛ أى ضعف. و الوهن الضعفء و هو نقصان القوة» و يقال: و هن الرجل يهن وهنا إذا ضعفء و منه 
قوله (لا تَهنُوا و لا تَشرنُوا و أَم الأَعلَونَ) 8 و إنما أضاف الوهن الى العظمء لأن العظم مع صلابته إذا كبر ضعفء و تناقص» فكيف 
باللحم و العصب. و قيل شكا البطش و هو قله العطس و هو لا يكون إلا بالعظم. و قوله (وَ اشْتَعلَ الوَأسٌ شَئياً) معناه انتشر الشيب فى 
الرأسء كما ينتشر شعاع النارء و هو من أحسن الاستعارات. و الاشتعال انتشار شعاع النار» و الشيب مخالطة الشعر الأبيض للأسود فى 
الرأس و غيره من البدن» و هو مثل الشائب الذى يخالط الشىء من غيره (وَ لَمْ أكن بدُعائِك رَبٌّ شَّفِيًا) تمام حكاية ما دعا به زكرياء 
وانه قال لم أكن يا رب بدعائى إياكك شقياً أى كنت أدعوك وحدك و اعترف بتوحيدك. و قيل معناه انى إذا دعوتكك اجبتنى» و 
الدعاء طلب الفعل من المدعوء و فى مقابلته الاجابة» كما أن فى مقابلة الأمر الطاعة. و يحتمل نصب «شيباً» أمرين: 

أخدهما- أن يكوخ نضا غلى الصدر كأئه قال شاب شيباً. 

و الثانى- التمييز كقولهم تصببت عرقاً و امتلأات ماء و قوله «وَ إِنَى خَِفْتٌ الْمَوالِى مِنْ وَرائِى» قال مجاهد و أبو صالح. و السدى: 
الموالى هاهنا العصب. و قيل خفت الموالى بنى عمى على الدين, لأنهم كانوا شرار بنى إسرائيل؛ و انما قيل لبنى العم 


٠١6 سورة 9 (التوبة) آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ”*(آل عمران) آي 9" 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ٠١0‏ 

موالى لأنهم الذين يلونه فى النسب بعد الصلب. و قيل معنى الموالى الأولياء ان يرثوا علمى دون من كان من نسلى و انشدوا فى أن 
الموالى بنو العم قول الشاعر: 

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا )١١‏ 

و المولى المعتق؛ و المعتق» و المولى الناصرء و المولى الولى و المولى الاولى. 

و روى عن عثمان أنه قرأ «وَ إِنّى حِفْتٌ الْمَوالِىَ) بفتح الخاء و تشديد الفاء. 

وقوله دوَ كانت امْرَأتى عاقِراً» يعنى لا تلدء و يقال للمرأة التى لا تلد: عاقر و الرجل الذى لا يولد له: عاقر قال الشاعر: 

لبئس الفتى إن كنت اسود عاقراً جباناً فما عذرى لدى كل محضر )”١‏ 

و العقر فى البدن الجرح و منه أخذ العاقرء لأنه نتقص أصل الخلقة إما بالجراحة» و إما بامتناع الولادة» و منه العقار» لان فساده نقص 
الأصصل :امال و قو له اير ثتى و يرث ين آل تفقوت: و الشعلة :وك :وف ة كاد و الميراث تركة الميث ها كان يملكه لمن بعده مق سهدي 
بحكم الله فيه» يقال: ورث يرث ارثاً و ميراثاً و توارثوا توارثاً و ورثه توريثاء و أورثه علماً و مالا. و (الآل) خاصة الرجل الذين يؤل 
أمرهم اليه. 

وقد يرجع اليه أمرهم بالقرابة تارهُ و بالصحبة أخرىء و بالدين و الموافقة» و منه قيل (آل النبى) (ص). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠0اط‏ من 0 ولد 


و قوله «يَرثنِى و يَرثْ مِنْ آل يَعْقَوبَ) قال أبو صالح: معناه يرثنى مالى؛ و يرث من آل يعقوب النبوة. و قال الحسن يرثنى العلم و 
النبوة» و قال مجاهد يرث علمه. و قال 


(1)اقد هر تخريجه انر #//181 هن هذا الكتاب. و البية فى تفسير التوكاى 11# 

(1) قائله عامر بن الطفيل ديوانه 85 و تفسير الشوكانى 8/ "١١‏ و القرطبى ١١/8/و‏ تفسير الطبرى /١8‏ ”” و غيرها. 

(ج ام ١5‏ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ٠١8‏ 

السدى: يرث نبوته و نبوة آل يعقوبء و كان آل يعقوب أخواله» و هو يعقوب ابن ماتانء و كان قيم الملكك منهم, و كان زكريا من 
ولد هارون بن عمران أخى موسى ابن عمران. قال مقاتل: يعقوب بن ماثان أخو عمران أبى مريم؛ و هما ابنا ماثان. 

و قوله «وّ اجَعَلهُ رَبّ رَضِئًاا و الجعل على اربعة اقسام: 

أحدها- بمعنى الأحداث كقولهم جعل البناء أى أحدثه. 

و الثانى- احداث ما يتغير به كقولهم: جعل الطين خزفاً أى أحدث ما به يتغير الثالث- ان يحدث فيه حكما كقولهم: جعل فلان فلاناً 
فاسقا أى جما اعد قة دن حكيدى يع 

الرابع- أن يحدث ما يدعوه الى ان يفعل كقولهم: جعله يقتل زيداً اى بما أمره به و دعاه الى قتله. 

و معنى «وَ اجْعَلَه رَبٌّ رَضِيًّاا أى اجعل ذلكك الولى الذى يرثنى مرضياً عندكك ممتثلا لأمركك عاملا بطاعتكك. 

و فى الآيه دلالة على ان الأنبياء يورثون المال بخلاف ما يقول من خالفنا انهم لا يورثونء لأن زكريا صرح بدعائه و طلب من يرثه و 
يحجب بنى عمه و عصبته من الولد. 

و حقيقة الميراث انتقال ملكك المورث الى ورثته بعد موته بحكم اللَّه. وحمل ذلك على العلم و النبوة على خلاف الظاهرء لان النبوة 
و العلم لا يورثانء لأن النبوة تابعة للمصلحة لا مدخل للنسب فيهاء و العلم موقوف على من يتعرض له و يتعلمه» على أن زكريا إنما 
سأل ولا من ولد يحجب مواليه من بثى عمة:و عصبته من الميراث و ذلكك لا يليق إلا بالمال» لآن النبوة و العلم لذ يحجب الولد غنهما 
بحال على أن اشتراطه ان يجعله (رضيا) لا يليق بالنبوة» لان النبى لا يكون إلا رضياً معصوماء فلا معنى لمسألته ذلك و ليس كذلكك 
المال» لأنه يرثه الرضى و غير الرضى. و استدل المخالف بهذه التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ٠١17‏ 

الآية على أن البنت لا تحوز المال دون بنى العم و العصبة لان زكريا طلب ولياً يمنع مواليه» و لم يطلب ولية. و هذا ليس بشىءء لان 
زكريا إنما طلب ولياًء لان من طباع البشر الرغبة فى الذكور دون الإناث من الأولاد» فلذلك طلب الذكرء على أنه قيل ان لفظ الولى 
بقع على الذكر و الأنثى؛ فلا نسلم أنه طلب الذكر بل يقتضى الظاهر أنه طلب ولداً سواء كان ذكراً او أنثى. 

و الوراء الخلف و الوراء القدام ممدود و كذلك الوراء ولد الولد ممدود. 

و الورى مقصوراً: داء فى الجوف. و الورى ايضاً الخلق مقصورء و كلهم قرأ «ورائى» ممدوداً ساكن الياء إلا ما رواه ابن مجاهد عن 
قنبل بفتح الياء مع المدّ. و روى عن شبل عن ابن كثير (وراى) مقصوراً مثل هداى بغير همزء و فتح الياء. 

قال أبو على لا أعلم أحداً من اهل اللغة حكى القصر فى هذه اللفظة؛ و لعلها لغ جاءت, و قد جاء فى الشعر قصر الممدود, و قياسه رد 
الشىء الى أصله. و اللام فى هذه الكلمة همزة» و ليس من باب الورى. و قال ابو عبيدة و غيره «مِنْ وَرائى)» يعنى من قدامى, و مثله «و 
كان وَراءَهُمْ ملك 000 أى بين أيديهم. و حكى عن الثورى وراء الرجل خلفه و قدامه. و قوله «و مِنْ وَرائه عَذْابٌ) )7١‏ اى قدامه. 

و قوله ١و‏ إِنّى حفْتٌ الْمَوالِق؛ فان الخوف لا يكون من الأعيان و إنما يكون من معان فيهاء فقولهم خفت الله اى خفت عقابه» و خفت 


الموالى خفت تضييعهم مالى و إنفاقه فى معصية اللّه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١هناا‏ من هنادلا 


قوله تعالى:[سورةٌ مريم (15): الآيات / الى ]٠١‏ ..... ص : /ا١|‏ 


اتا عرقي انه يعني ا بعر لور قر ميك 00 قال رد الى كرد لى اسلو وكا ار» تى عاقراً وَقَدُ بَلَغْتّ مِنّ 


ََ 


الكبر عكًا () قال تكذلك قال رَبك هْوَ عَلّىَ هيّنٌ وَقَدْ حَلفْتك مِنْ قَبِلُ وَلَمْ نك شَيِا (0) قال رَ كا ل د قال آيتَك ألا تكلم 
النَّاسَ ثلاث لَيالٍ سَويًا 2٠١(‏ 


1 


1١ 


7٠١ سورةٌ 18 (الكهف) آية‎ )١( 

() سورةٌ ؟١‏ (ابراهيم) آيهُ ١٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: ٠١8‏ 

أربع آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ «نبشركك» و فى آخرها 0١١‏ (لتبشر به) بالتخفيف فيهما الباقون بالتثقيل. و قرأ حمزة و الكسائى (عتياء و صلياء و بكياء و جثيا) 
بكسر أوائلهن وافقهما حفص إلا فى بكيا الباقون بضم اوائلهن. من كسر أوائل هذه الحروف فلمجاورة الياء. و الأصل الضمء لأنه جمع 
فاعل مثل جالس و جلوسء و كذ لكك صال و صلىء و الأصل صلوى و يكون على وزن فعولء فانقلبت الواو ياء و أدغمت الياء فى 
الياء. و الأصل فى «عتيا؛ عتوأء لأنه من عتا يعتو «و بكيا؛ من بككى يبكىء كما قال تعالى ١و‏ عَنَوْا عم كبيرً» 279 و انما قيل «عتيا» هاهنا 
بالياء» لأنه جمع عات, و أصله عاتو فانقلبت الواو ياء» لانكسار ما قبلها فبنوا الجمع على الواحد فى قلب الواو (ياء) لان الجمع أثقل من 
الواحد. و قوله «وَ عَنَْا عُتوّاا مصدرء و المصدر يجرى مجرى الواحد حكماً: و إن كان فى اللفظ مشاركاً للجمع, لأنكك تقول: قعد 
بقعد قعوداً و قوم قعود. و فى حرف أبى «و قد بلغت من الكبر عسيا يقال للشيخ إذا كبر عسى يعسو وعتا يعتو إذا يبس 

و قرأ حمزءٌ و الكسائى «و قد خلقناكك» على الجمع. الباقون- بالتاء- على التوحيد 


)١(‏ آخر هذه السورة 1د 

(0) سورةٌ 50 (الفرقان) آية 5١‏ |.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ٠١9‏ 

فمن قرأ بالنون فلقوله ١و‏ حناناً مِنْ لَدُنّاا و من قرأ بالتاء فلقوله «هُوَ عَلَىَ هين و لم يقل عليناء و هما سواء فى المعنى. 

هذا كان ها قال الله فاك الو رواحي وساف ققاق لندو 1 كرفا إل قدو كفو و القار#الكشارءنيا نظير سعروؤة ل مقر #الرجده يقال: 
بشره بشارة» و تبشيراً و أبشر بالأمر ابشاراً إذا استبشر به 

و قوله ١بعٌلام‏ اسْمَهُ يخيى) فالغلام اسم للذكر أول ما يبلغ» و قيل: إنه منه اشتق خل الرجل |«السد عريه المع واقيل الاقم 
حي لان الله غالى أجي بالاساقية فى قزل فادطع و افر (كه تمك 1 لَه مِنْ قبل سَمِيًا) قال ابن عباس: معناه لم تلد مثله العواقر ولداً. و 
قال مجاهد: لم نجعل له من قبل مثلا. و قال ابن جريج و قتادة و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم؛ و السدى: معناه لم يسم أحداً باسمه. و 
قبل انه لو يدت اتحدا من الأنبياء بإنسمه قبلهة فقال زكري عند ذلك (ألئ بكوث لى غلدة) الى عب يكون ل غلام (و اقرأتى عات لا 
يلد مثلها «وَ قَدْ بَلَغْت) أنا ايضاً «من» السن و «الكر عِييّا فالعتى و العسى واحدء يقال عتا عتوا و عتيء و عسى يعسو عسياً و عسواً فهو 
عات و عاس بمعنى واحدء و العاسى هو الذى غَيره طول الزمان الى حال اليبس و الجفاف. و قال قتادة: كان له بضع و سبعون سنةء 
فقال الله تعالى له كذ لكك» هو ان الامر على ما أخبرتكك «قالَ رَبك هُوَ عَلَيَ هيْنّ أى ليس يشق على خلق الولد من بين شيخ و عاقر 
لانى قادر على كل شىء و كيف يعسر على ذلك «وَقَدُ خَلَفتُكٌ يا زكريا «من قبل» ذلك «وَّلَمْ تك َيِه لى لم تكن موجوداً و من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هلالا من هلدا 
نفى ان يكون المعدوم شيئاً استدل بذلكء فقال لو كان المعدوم شيثاً لما نفى ان يكون شيئاً قبل ذلكك و حمل قوله (إِنَّ زََرَلََ السّاعَةٌ 
شَيْءٌ عَظِيم) 2١١‏ على المجازه و المعنى انها إذا وجدت كانت 


١ (الحج) آيهُ‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١٠١‏ 

شيئاً عظيماء و من قال: المعدوم شىء قال: أراد و لم يكن شيئاً موجوداً. و لم يكن قول زكريا «أَنَّى يكونٌ لى وَآَدّ؛ على وجه الإنكار 
بل كان ذلكك على وجه التعجب من عظم قدرة اللّه. و قيل: انه قال ذلكك مستخبراً» و تقديره أ بتلكك الحال أو بقلبه الى حال الشباب» 
كر السو تلقال وك با عفد بلك يروك غك الى 121 أ دلالة و عام السعدل ميا على .رقت كرنه شال الل ان لمتكت 
أى علامتكك على ذلكك نا تَكلُمَ الئاس كَلاتّ لَيالٍ سَوياا فقال ابن عباس اعتقل لسانه من غير مرض ثلاثةٌ ايام. و قال قتادة و السدى و 
ابن زيد اعتقل لسانه من غير خرس. و فى زكريا ثلاث لغات (زكرياء) ممدود (و زكريا) مقصور و (زكرى) مشدد. [و قرئ بالمقصور 
والمدور دون اللغة الثالثة | .)١9‏ 


قوله تعالى:[سورةً مريم (11): الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 1١١١‏ 


فَحَرَح عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب تأؤحى إِلَيِهمْ أنْ سبحا بُكرَةً وَعَشِيًا )1١(‏ يا ببخيى حََد الْكتاب بِقوَّةُ وَآتَناهُ الحكم صَبيًا (؟1) و عنانا 
مِنْ لَدُنَا وَ رَّكاةً وَ كان تَقيَا (1) و يرا بوالدَيْهِ وَلَمْ يَكنْ جَبَاراً عَصِبًا (؟1) و سَلامٌ عَلِهِ يَوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يمُوتٌ و يَوْمَ ينث عيّا (18) 
خمس آيات بلا خلاف. 

حكى الله تعالى ان زكريا «قَجَرَحَ على قَوْمِهِ مِنَ المخراب» و هو الموضع الذى يتوجه اليه للصلاة. و قال ابن زيد محرابه مصلاه. و 
الأصل فيه مجلس الاشراف الذى 


(8عاين ارسيو ساقط من المطوعة 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/ا؛ ص: ١١١‏ 

محارت دونه 3ب عن أهله فأ خض لهم قيل: معناه أشار اليهم و أومأ بيده يقال: 

أوحى يوحى ايحاء و وحى يحى وحيا مثل أومى يومى إيماء» و ومى يمى ومياً. و الإيحاء إلقاء المعنى الى النفس فى خفى بسرعة من 
الأمر. و أصله السرعة من قولهم: الوحى الوحا أى الإسراع. و قيل: كتب لهم على الأرضء و الوحى الكتابة. 

وقوله ران د فوا دكرة و عقكاه أى اوحى اليهم بأن سبحواء و معناه صلوا بكرةُ و عشيا- فى قول الحسن و قتادةٌ- و قيل للصلاةٌ تسبيح» 
لما فيها من الدعاء و التسبيح» و يقال: فرغت من سبحتى أى صلاتى. 

واقوله انا تعن دل الكفاحه يف القرراة الى أثرلتها على مويل «بقوًّا أى بجد «و آتَيناةُ الْحكم صَبيّاا معناه أعطيناه الفهم لكتاب 
الله حتى حصل له عظيم الفائدة. و روى عن معمر: أن الصبيان» قالوا ليحيى أذهب بنا نلعب» فقال ما للعب خلقت, فانزل الله ١و‏ آتيناة 
الْحكم صَييًاا. 

وتولدوو عات ين لذن عنام اناد رسن دن علدنا فى قل اب عباس بو قنادة و الكو خب قال الغراية فحلنا :3 لكك رحية لأبرية ا 
رَكاء) أع وهاقها. 

قال تداك ترصية هنا لاتينلكك إعطادها اسل كواثار و قال ميدامل» مشاه قطنا 
وقال عكرمة: معناه محبةُ. و اصل الحنان الرحمة» يقال: حنانكك و حنانيكك قال امرؤ القيس: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناحنانا من هناد 


و يمنعها بنو شمجى بن جرم معيزهم حنانكك ذا الحنان )١١‏ 
وقال الآخر: 
فقالت حنان ما أتى بكك هاهنا أ ذو نسب ام انت بالحى عارف ١؟)‏ 


أق أمرنا حنان» و سحن علينا تسدداً أى تحطف قال الشاعر: 


512 ديوانه‎ )١( 

(") تفسير القرطبى 877/١١‏ و الطبرى "7/١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١١7‏ 

تحنن علىٌ هداكك المليكك فان لكل مقام مقالا )١١‏ 

و حننت عليه أحن حنيناء و حنانء و حنت على الرجل امرأته. و قال ابو عبيدة معمر ابن المثنى أكثر ما يستعمل بلفظة التثنية» قال طرفة: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيكك بعض الشر أهون من بعض "١‏ 

و قوله «و زكاة) أى و عملا صالحاً زكياً- فى قول قناده و الضحاكك و ابن جريج- و قال الحسن معناه: و زكاة لمن قبل عنه حتى 
يكونوا أزكياء. و قال الجبائى: 

معناه آتيناه تحننا على العباد و رق قلب عليهم ليحرص على دعائهم الى طاعة ربهم «و زكاة» اى إنا زكيناه بحسن الثناء عليه؛ كما 
يزكى الشهود الإنسان (وَ كان تَِيَّا) أى يتقى معاصى اللَّه و تركث طاعته (وَ برا بوالدَئه) 

اى كا بارا ميحبنا الى واللدية (وَلَع يكن جباراً) 

متكبراً (عصياً) فعيل بمعنى فاعل, ثم قال تعالى (وّ سَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يمُوتٌ و يَوْمَ بعت حا 

فى يوم القيامة و معناه ان رحمة اللّه و سلامه اللذين هما تفضل من الله هما على يحبى يوم ولد و إن رحمة الله و سلامه اللذين هما 
جزاء لأعماله الصالحة هما عليه يوم يموت و يوم يبعث حياء فى الآخرة. قال قوم معناه: أمان اللّه له و سلامه يوم ولد من عبث الشيطان 


له و اغوائه إياه» و يوم يموت من عذاب القبر و هول المطلع» و يوم يبعث حيا من عذاب النار و اهوال المحشر 
قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 18 الى ]"١‏ ..... ص : 1١117‏ 


وَاذْكرْ فى الكتاب مَرْيمْ إذ الَهَدَتْ مِنْ أَهْلها مكاناً مَّرْقِيًا (19) فَانََرَتْ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً فَأَرْسلنا ليها رُوعنا َتَمَثَلَ لها بكرا سَويًا 
(19) قنالك إلى أغرذ بالاكين متك إن كلك ثقا (14) قال إلما آنا ؤكول رتك أأفك لكك خاخما كا (84 فالك ألى تكرن لى 


غَلامُ وَ لَمْ يَمسشنى بَفَرْ و لَمْ أكث با )٠١(‏ 


/1//١١ و القرطبى‎ "8/١5 و تفسير الطبرى‎ ”١١ 7" قائله الحطيئةُ تفسير الشوكانى‎ )١( 

(؟) ديوانه (دار بيروت) 58 و تفسير الطبرى "8/١8‏ و القرطبى .,/7/١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو و نافع فى رواية ورش و قالون عنه (ليهب لكث) بالياء (ربكك غلاماً) الباقون (لأهب) بالهمزة على الحكاية؛ و تقديره قال 
وقال الحسن: معناه لأهب لكك بإذن اللّهِ (عُلاماً رَكيا) 
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اى ضان بالبشارة كانه وعت لهاو ضعت ابو عنيدة قراءة أى صيرئ لأنها لاق المضحت. قال ابن تخالوية: 

حجةٌ أبى عمرو أن حروف المد و اللين و ذواث الهمز يحول بعضها الى بعضء كما قرعئ (ليلا) بالياء- و الأصل الهمزة: (لثلا) قال ابو 
على النحوى: من قرأ- بالياء- يجوز أن يكون أراد الهمزة» و انما قلبها ياء على مذهب أبى الحسن أو جعلها بين بين فى قول الخليل. و 
فى قراءة أبى و ابن مسعود (ليهب) بالياء» و هو الأجود, و معنى «زَكيّاا 

نامياً على الخير و البركة يقول اللّهِ تعالى لنبيه محمد (ص) اذ كد فى الكتاب مَرْيَم) 

والذكر إدراك النفس المعنى بحضوره فى القلبء. و الاذكار إحضار النفس للمعنى» و قد يكون الذكر قولا يحضر المعنى للنفس» و 
المراد بالكتاب--هاهنا- القرآن و إثما سمى كتاباء لأنه مما يكتب. 

(ج /ام ١5‏ من التبيان) التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١١‏ 

واقوله وإة اتفلك يذ أملياة 

فالانتاذ اتبخاذ الشىء بإلقام غيرة عند و الأصل الإلقاء من قولهم: نبذه وراء ظهره أى ألقاه» و فى هذا الطعام نبذ من شعير اى مقدار 
كف منه و النبذ الطرح. و قال قتادة: معنى انتبذت انفردت. و قيل: معناه اتخذت مكاناً تنفرد فيه بالعبادة. و قيل معناه تباعدت. و قوله 
«مكاناً سَوقيًا 

يعنى الموضع الذى فى جهة الشرقء قال جرير: 

هبت جنوباً فذكرى ما ذكرت لكم عند الصفاة التى شرقي حورانا )1١‏ 

وقال السدى: معنى قَانَّحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً 

أى حجاباً من الجدران. 

قال ابن عباس: انما جعلت النصارى قبلتهم الى المشرقء لان مريم اتخذت من جهة المشرق موضع صلاتها. و قال ابن عباس: معنى 
١مِنْ‏ دُونِهِمْ ججاباً 

السمل المي كاه الله ليهات . 

و قوله «قَأَرْسَلْنا ليها رُوحناء 

قال الحسن و قتادةٌ و الضحكك و السدىء و ابن جريجء و وهب بن منية: يعنى جبرائيل (ع) و سماه اللّهِ (روحاً) لأنه روحانى لا يشبه 
شيئاً من غير الروح. و خص بهذه الصفة تشريفاً له. و قيل لأنه تحيا به الأرواح بما يؤديه اليهم من أمر الأديان و الشرائع. 

و قوله اقَتَمَّلَ لّها بَشَّراً سوا 

أى تمثل لها جبرائيل فى صورة البشر «سويا أى معتدلاء فلما رأته مريم قالَتُ إِنّى أَعُودٌ بالرّخمن متك إِنْ كُنْت تَياء 

فخا خترية اللي 

فان قيل كيف تعوذت منه إن كان تقياً؟ و التقى لا يحتاج أن تتعوذ منه. و انما يتعوذ من غير التقى!! قيل المعنى فى ذلكك إن التقى 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) 597 و روايته (ذكرتكم) بدل (ذكرت لكم) 

التبيان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١١0‏ 

الله ففى ذلك تخويف و ترهيب» كما يقول القائل: إن كنت مؤمناًء فلا تظلمنى» و تكون هى غير عالمة بأنه تقى أم لاء فلما سمع 
جبرائيل منها هذا القولء قال لها: 

«إنّما أَنَا 52-001 
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ارسلنى الله لا بشرك بأنه يهب «لَك غَلاماً» 

ذكراً «ركيّاا 

طاعراً من الذنوب. .و قبل فانياً فى أقعال الحير. ققالت مريم عند ذلك سعجبة من هذا القرل:«أثى يكوة لى لدم أى كيفه يكوة 
ذلك «وَلَمْ يَمْسَتِنى بَشَّرٌ بالجماع على وجه الزوجية «و لَمْ أكث بَعباا أى لم أكن زانية- فى قول السدى و غيره-» و (البغى) التى 
تطلب الزناء لأن معنى تبغيه تطلبه» و «لم أك» أصلها لم أكن لأنه من (كانء يكون) و إنما حذفت النونء لاستخفافها على ألسنتهم؛ و 
لكثره استعمالهم لهاء كما حذفوا الالف فى (لم أبل) و أصله (لم أبالى) لأنه من المبالاة و كقولهم: (لا أدر) و قولهم: (أيش) و أصله 
أى شىء, و مثله: لا أب لشانئكك و أصله لا أبا لشانئكك. و مثله كثير. 


قوله تعالى:[سورةٌ مريم (19): الآيات "١‏ الى ]١80‏ ..... ص : 1١١14‏ 


قال كذلك قال ربك هو َل ين و لنجعلة آئة لِنّاسٍ و وك ينا و كان أثراأ مَفْضِدَيًا )1١(‏ فَحَمَلَتْهُ فَانْتدَتْ به مكاناً قَصِدَيًا (؟5) 
أجاءَهًا اْمخاضٌ إلى ج أع انَل قالث الى مد هت قبل عذاو كنك تدا عيئكا )١8(‏ قا داعاون معنها أل تفرّن قد خغل ريك 
تُختكك سَرِيًا (36) و هُزَّى ليك بجذع اللّحْلَةُ سقط عَلَيِِ رطبا جَنِئًا (10) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و حفص عن عاصم انسياً) به بفتح النون. الباقون بكسرهاء و هما التبيان فى تفسير القرآن» جل/اء ص: ١١8‏ 

لغتان. و قرأ نافع و حمزةُ و الكسائى و حفص «من تحتها؛ على أن (من) حرف جر. 

لاقو دس دخهاريضي الثى سغياقال ابر علي التعرى بسر الدراد اولاز ابكار الجية الحالىي بو إنها زاب هق دونهاك بقلكلة 
قوله «قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَك سَرِيًاا و لم يكن النهر محاذياً لهذه الجهة. و إنما المعنى جعل دونكك. 

و قرأ «تساقط»- بالتاء و ضمهاء و كسر القاف مخففة السين- حفص عن عاصم. 

وقرأ حمزة «تساقط» بفتح التاء و تخفيف السين. الباقون» و هم ابن كثير و نافع و ابو عمروء و ابن عامر و الكسائى و ابو بكر عن 
عاصم.ء بفتح التاء و تشديد السين و فتح القاف. و قرأ يعقوب و العليمى و نصير- بياء مفتوحة» و تشديد السين و فتح القاف- و كلهم 
جزم الطاء. 

حكى الله تعالى ما قال لها جبرائيل حين سمع تعجبها من هذه البشارة «قال ك ذلِك» يعنى اللّه تعالى قال ذلكك «قالَ رَبك هُوَ عَلَىَ 
َيّنِّ؛ أى سهل متأت لا يشق على ذلك «و لِنَجْعَلَهُ آرَدَ للنّآس) أى نجعل خلقه من غير ذكر آيِه باهرة؛ و علامة ظاهرة للناس «وّ رَحْمَةٌ 
من ماه ىا وتتعفله نحسةامن عتدفا زو كان أمرا تقطدعاة أى.و كان خلق عيسى من غير ذكر أمراً قضاه الله و قدره.و حتم كونه أى هو 
المتكوم تأنه كوت وما فقي الله رألد كافون قاد بن ميق جيه 

و قوله (فحملته) يعنى حملت عيسى فى بطنهاء و الحمل رفع الشىء من مكانه؛ و قد يكون رفع الإنسان فى مجلسه. فيخرج عن حد 
الحمل. و يقال له (حمل) بكسر الحاء لما يكون على الظهرء و بالفتح لما يكون فى البطن (فَانْتوِدَّتْ بهِ مكاناً قَصِدَيًا) أى انفردت به 
مكانا تعيداء و مام قاصياء وهو لوت الداقي قال الراضده 


لتقعدن مقعد القصى منى كذى القاذورة المقلى )١١‏ 


57/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 
١1١/ التبيان فين تفسير القرآن» ج07 ص:‎ 
يقال كما التكان خصو قصوا ]ذا تاعده وااقصيك الفىء إذا ا كدكنع و أخرعه إقضانن وقوه رناجاقها التخاض] أى جام نيا البشامى‎ 
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وهو مما يعدى تارةٌ بالباء و أخرى بالألف. مثل ذهبت به و أذهبته و آتيتكك بعمرو و آتيتكك عمراً. و خرجت به و أخرجته قال زهير: 
و جار سار معتمداً إليكم أجاءته المخافة و الرجاء ١١‏ 

أى جاءت به. قال الكسائى تميم تقول: ما أجاءكك الى هذا و ما أشاء بكك اليه. 

أى صيركك تشاء. و من أمثالهم (شر أجاءكك الى مخهُ عرقوب) و تميم تقول: شر أشاءكك الى مخهُ عرقوب. و قال ابن عباس و مجاهد 
وقنادة و السدى: معنى «قأجاة هاه الجأها. و قال السدى: إنها قالث فى حال الطلق ديا ليت مت قبل هذا استحياء من الناس دو كنك 
نيا مَنْيياا فالنسى الشىء المتروكك حتى ينسى - بالفتح و الكسر- مثل الوتر و الوتر. و قيل النسى- بالفتح- المصدرء يقال: نسيت 
الشىء نسياً و نسياناً- و بالكسر- الاسم إذا كان لقى لا يؤبه به» و قيل النسى خرقة الحيض التى تلقيها المرأة قال الشاعر: 

كأن لها فى الأرض نسياً تقصه إذا ما غدث و إن تكالمكك تبلت 050 

أى نسياً تركته» و معنى (تبلت) أى تقطع كلامها رويداً رويداً و تقف و تصدق. 

و قوله «قناداها مِنْ تَحْتِها» قال ابن عباس و السدى و الضحاكك و قتادةٌ: المنادى كان جبرائيل (ع). و قال مجاهد و الحسن و وهب بن 


منية» و سعيد بن جبير و ابن زيد و الجبائى: كان المنادى لها عيسى (ع). 


(0) ديؤانة (دار ييروت) 3# تفسير الشوكاى 0077" و الطبرى 712 #ء و القرظى 11 

() الطبرى 5/١8‏ و مجمع البيان 005/7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١١8‏ 

و قوله «أنَا نَخرَنِى» أى لا تغتمى «قَدْ جَعَلَ رَبك تَسْدَكك سَرِيًاا قال ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير: السرى هو النهر الصغير. و قال 
قوم: هو النهر بالسريانية. و قال آخرون: هو بالنبطية. و قال ابراهيم و الضحاكك و قتادةٌ: هو النهر الصغير بالعربية» مثل قول ابن عباس» و 
قال البراء بن عازب: هو الجدول. و قال الحسن و ابن زيد: السرى عيسى (ع). و قيل للنهر (سرى) لأنه يسرى بجريانه كما قيل جدول 
عد ة حجري قال لبد 

فتوسطا عرض السرىٌ فصدعا مسجورة متجاوز أقدامها )١١‏ 

وقال آخر: 

سلم ترى الدالى منه ازورا إذا يعج فى السرىٌ هرهرا 07١‏ 

و قوله «وّ هُرّى إِلَبِكِ بجع النَخْلَهُ معناه هزى النخلة اليكك, و دخلت الباء تأكيداًء كما قال تعالى «تَثبتٌ بالدَّهْن» «*8. قال الشاعر: 
نضرب بالبيض و نرجو بالفرج ل 

أى نرجو الفرجء و قال آخر: 

بواديمان ينبت السدر صدره و أسفله بالمرخ و الشبهان «ه) 

وفى رواية ينبت الشث حوله. و قوله (تساقط عليك) من شدد. أراد تتساقط فأدغم احد التاءين فى السين؛ و من خفف حذف احد 


التاءين. و من قرأ- بالياء- 


96 /١١ و القرطبى‎ 57/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 
و روايته (يعب) بدل (يعج)‎ 48/١١ تفسير القرطبى‎ )0( 
(ااسورة #«# المؤمون آنه +؟‎ 


(©) قائله النابغةُ الجعدى تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: “197 [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0ئاا من هلإلل 


(0) تفسير الطبرى 58/١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١١9‏ 

أسند الفعل الى الجذع. و من قرأ- بالتاء- أسنده الى النخلة. و من قرأ تساقط أراد من المساقطة. و قرأ ابو حيويه (تسقط عليك). و 
روى عنه (يسقط) و هو شاذ و المعانى متقاربة. و قال ابو على: من قرأ (تساقط) عدى (فاعل) كما عدى (يتفاعل) و هو مطاوع (فاعل) 
قال الشاعر: 

تطالعنا خيالات لسلمى كما يتطالع الدين الغريم )١١‏ 

و انشد ابو عبيدة: 

تخاطأت النبل أحشاءه و أخر يومى فلم أعجل "١‏ 

قال فى موضع (اخطأت) كقوله (فَِنْ طِهِنَ لَكُمْ عَنْ طَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً) «* و معنى الآبة يتواقع عليكك رطباً جنياً. و الجنى المجنى (فعيل) 
بمعنى (مفعول) و هو المأخوذ من الثمرةٌ الطريٌ» اجتناه اجتناء» إذا اقتطعه. قال ابن اخت جذيمة: 

هذا جناى و خياره فيه إذ كل جان يده الى فيه «؟» 

وفى نصب (رطباً) قولان: 

أحدهما- قال المبرد: هو مفعول به و تقديره هزى بجذع النخلة رطباً تساقط عليك. 

و قال غيره: هو نصب على التمبيز و العامل فيه تساقط. 

و قال ابو على: يجوز أن يكون نصباً على الحال؛ و تقديره تساقط عليك ثمر النخلهُ رطباء فحذف المضاف الذى هو الثمرئ و نصب 
رطباً على الحال. 

و قيل: لم يكن للنخلة رأس و كان فى الشتاءء فجعله اللّهِ تعالى آية» و انما تمنت الموت قبل تلكك الحال التى قد علمت انها من قضاء 
الله لكراههها أذ يعطى الللالسيها 


0٠01 /7 البيت فى مجمع البيان‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى 2/ 1لا من هذا الكتاب 

(9) سورة 5 النساء آيهٌ ؟ 

(6) تفسير الطبرى 59/١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١١١‏ 

إذا كان الناس يتسرعون الى القول فيها بما يسخط اللّه. و قال قوم: انها قالت ذلكك بطبع البشرية خوف الفضيحة. و قال قوم: المعنى فى 
ذلكك انى لو خيرت قبل ذلكك بين الفضيحة بالحمل و الموت لاخترت الموت. 

و اختلفوا فى مده حمل عيسىء فقال قوم: كان حمله ساعة و وضعت فى الحال. 

وقال آخرون: حملت به ثمانية أشهر و لم يعش مولود لثمانية أشهر غيره (ع)» فكان ذلكك آيهُ له. و فى بعض الروايات أنه ولد لستة 
أشهر. و قوله «قأَجاءَهَا الْمَخاضُ» يدل على طول مكث الحملء فاما مقداره فلا دليل يقطع به. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 2" الى ]"٠‏ ..... ص : 117٠‏ 


ا ب ا السو ا عه مدا ضر نس عه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 07 من هلدلا 


نكلّمٌ مَنْ كان فِى الْمَهْدٍ صَيئًا (19) قالَ إِنّى عَبِدُ اللِّ آتانى الكتاب و جَعلَِى نيا (00) 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما قال جبرائيل لمريم «هُرّى إِلَيِتِ بج أْع انحل تُساقِط عَلَيِكِ رُطَباً جيًا قال لها بعد ذلك «فكلى» من ذلكك الرطب «وّ اشْرَبِى) من 
السرى قوق العبان كن تتسير الثر] ونا ل ص: ١١١‏ 

و نصبه على التمييز كقوله «قَِنْ طِهِنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْهُنَفْسأ 0١‏ و قيل فى معنا «قَرَى عَيَ» قولان: أحدهما- لتبرد عينكك برد سرور بما 
ترى. 

الثانى- لتتسكن سكون سرور برؤيتها ما تحبء يقال قررت به عيناً أقر قروراً و هى لغهُ قريش. و أهل نجد يقولون: قررت به عيناً- بفتح 
العين- أقر قراراًء كما يقولون قررت بالمكان- بالفتح. 

وقوله (َإِمًا نوين مِنَ الَِْرِ أحداً فَقُولى إِنّى نَذّوْتٌ لمن وما قال الجاق #كاة الله ماك أمرها أن كدر لله عاق الصمتفإذا 
كلمها احد تومى بأنها نذرت صوماً صمتء لأنه لا يجوز ان يأمرها بان تخبر بأنها نذرت و لم تنذرء لأن ذلكك كذب. و قال انس بن 
مالكك و ابن عباس و الضحاكك: تريد بالصوم الصمت. 

و قال قتادة: يعنى صمتاً عن الطعام و الشراب و الكلام أى إمساكاً. و انما أمرها بالصمت ليكفيها الكلام ولدها بما يبرئ ساحتها- فى 
قول ابن مسعود و ابن زيد و وهب ابن منية و قيل: من كان صام فى ذلكك الوقت لا يكلم الناس» فاذن لها فى هذا المقدار من الكلام» 
فى قول السدى. 

فان قيل كيف تكون نذرت الصمت و ألا تكلم أحداً مع قولها و اخبارها عن نفسها بأنها نذرت و هل ذلكك إلا تناقض؟ 

قيل من قال: انه أذن لها فى هذا القدر فحسبء يقول: انها نذرت لا تكلم بما زاد عليه. و من قال: انها نذرت نذراً عاماًء قال: أو مت 
بذلكك و لم تتلفظ به. و قيل: 

أمرها الله آن قير البهم بهذا المعنى»:وأنها ولدقن بداسية بيت المقدس» و فى هوطع يعرق :ب البيت لحم ). 


)١(‏ سورة 5 النساء آيهُ *(ج 7م ١18‏ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/ا؛ ص: ١77‏ 

ثم اخبر اللّه تعالى عن حال مريم أنها أتت بعيسى الى قومها تحمله» فلما رأوها قالوا لها الَمَّدُ جِنْتٍ شَّمِئا ريا أى عملا عجيباً قال 
الراجز: 

قد اطعمدى دقلا حوليا مسوساً مدوداً حجريا 

قد كنت تفرين به الفريا )١١‏ 

فال قادة وسجاهد و الناف و حلي القرض التظبي من الأمر: وقيل الفرض ليدنق الاقرات تفال لها قومها نيا لخت هالاوة :بو قبل فى 
هارون الذى نسبت اليه بالاخوة أربعة أقوال: 

فقال قتادة: و كعب و ابن زيد و المغيرة بن شعبةُ يرفعه الى النبى (ص): انه كان رجلا صالحاً فى بنى إسرائيل ينسب اليه من عرف 
بالصلاح. 

و قال السدى: نسبت الى هارون أخى موسى (ع) لأنها كانت من ولده كما يقال يا أخا بنى فلان. 

و قال قوم: كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق» فنسبت اليه. 

و قال الضحاكك: كان أخاها لأبيها و أمهاء و كان بنو إسرائيل يسمون أولادهم سما الأنيام كقراء وق لذ فنا كات أثر كك امرَا سَوْءٍ و 
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ما كانت أَمّك بَغْيّاا اى لم يكن أبواكك إلا صالحين و لم يكونا فاجرين» فكيف خالفتيهما اقأَسَارَتْ ليه اى أومأت عند ذلك مريم 
الى عيسى (ع) أن كلموه؛ و استشهدوه على براءة ساحتى «فقالوا» فى جوابها «كتِفٌ كم مَنْ كانّ فى الْمَهْدٍ صَبيًاا قال قوم: دخلت 
(كان) هاهنا زائدة و نصب (صيياً) على الحال. و انشد أبو عبيدة فى زيادة (كان): 

الى كناس كان مستعدةٌ 


وقال آخر: 


.٠٠١ /١١ و القرطبى‎ 8١/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: ١77‏ 

فكيف إذا رأيت ديار قومى و جيران لنا كانوا كرام )١١‏ 

و المعنى و ديار جيران كرام و (كانوا) فضلة» فلذلكك لم تعمل. و قيل معنى (كان) صار و انشد لزهير: 

أجزت اليه حرة أرجيةٌ و قد كان كون الليل مثل الارندج 

اى قد صار. و قال المبرد: معنى (كان) حدث. و قال الزجاج: معناه على الشرطء و تقديره من كان فى المهد صبياً كيف نكلمه على 
التقديم و التأخير. و قال قتادة: المهد حجر أمه. و أصله ما وطئ للصبى. و قيل: انهم غضبوا عند اشارتها الى ذلككء و قالوا: لسخريتها 
بنا أشد علينا من زناهاء فلما تكلم عيسىء قالوا: إن هذا الامر عظيم- ذكره السدى- فقال عيسى (ع) عند ذلكك (إِنّى عَمِدٌ الله آتانى 
الْكتابٌ» قال عكرمة: معناه فيما مضى «و جَعَلَنِى نَبيّاا لان الله أكمل عقله و أرسله الى عباده و لذلكك كانت له تلكك المعجزة- فى قول 
الحسن و أبى على الجبائى- و قال قوم: 

معناه (إِنّى عَدِدُ الله سيؤتينى الكتاب و يجعلنى نبياً فيما بعد. و كان ذلكك معجزة لمريم على براءة ساحتها على قول من أجاز اظهار 
المعجزات على يد غير الأثيباء من الصالحين. و قال ابن الاأخشاذ: كان ذلكك إنذاراً لنبوته. و قال الجبائى معتى :و جعلتى نكا أى و 
جعلنى رفيعاً لآن النبى هو الرفيع. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآبات 7١‏ الى 0"] ..... ص : “11717 


وععلى اوكا انك ما كك و أؤضان بالشاذة والأكاتها ذفث 83162 و14 بوالدق وَلَم عاد كارا شَقيًا (؟") و السّلامُ عَلَىَ 


اعم اه اه تي 
و اير 


دَوْمَ وَإنَدْتٌ وَيَوْمَ أمُوتٌ وَيَوْمَ أنعث عا (”) ذلكك عِيتدى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الَذِى فيه يَمتَرُونَ (”) ما كان لِلَهِ أن يَتََدل مِنْ وَلَدٍ 


شمعاتة إذا قفي كرا ذالما يدول له 5ن فكون م 


)١(‏ قائله الفرزدق. ديوانه (دار بيروت) ”7/ 740 و قد مر فى "/ ١88‏ من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١7‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ الكسائى «آتانى» و اوصانى» بالامالة. الباقون بالتفخيم» فمن أمال» فلان هذه الألف تنقلب ياء فى (أوصيت) فأمال لمكان الياء. و 
من لم يملء فلمكان الألف. 

و الامالة فى (آتانى) احسن من الامالة فى (أوصانى) لأن فى (أوصانى) حرفاً مستعلياً يمنع من الامالة» و مع ذلكء فهو جائز كصفى و 
طغى. و قرأ عاصم و ابن عامر و يعقوب «قول الحق» بالنصب على المصدر. الباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. و تقديره ذلك الذى 
تلوناه من صفته «قول الحق» و قيل هو تابع ل (عيسى) كأنه قيل كلمة الحق و روى عن عبد اللّهِ انه قرأ «قول الحاقّ» بمعنى قول الحق و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة .باط من نولإنز 


معناه يحق نحو العاب و العيب و الذام و الذيم. 

لاحك اللداصبان فق فى أنه قال رمه إلى 3 للد تلقن الكناجة على كاه سير اندقال در عقا قار كاراقال مسجاهيد: 

مناه فدلا لكر أ يننا كد 

فوت الظير على الماء: 

وقوله اد الصايل بالصَّلاةٌ و الزَّكاذ) معناه أمرنى بهما. و الوصية التقدم فى الأمر الذى يكون بعد ما وقت له» كتقدم الإنسان فى التدبير 

بعد خروجه. و كتقدمه فى أموره بعد موته. و الصلاء فى أصل اللغة: الدعاء» و فى الشرع عبارة عن هذه العبادة التبيان فى تفسير 

القرآن» جلا ص: ١70‏ 

التى فيها الركوع و السجود. و قيل عبارةً عن عبادة افتتاحها التكبير و خاتمتها التسليم. 

وقيل فى معنى الزكاة- هاهنا - قولان: أحدهما- زكاةٌ المال. والثانى- التطهير من الذنوب. 

«ما دٌّمْتٌ عيّاا أى أوصانى بذلك مده حياتى «وَ برا بوالدَتَى) أى و أوصانى بأن أكون باراً بوالدتى أى محستاً إليها «وَ لَمْ يَجَعَلنِى 

جَباراً أى متجبرًء لم يحكم على بالتجبرء و الشقاء و لم يسمنى بذلكك «و السَلامُ عَلَيَ؛ أقيو الرهفنة من للد لاض و السينة بها 

على ١يَوْمَ‏ وُلِذْتُ و يَوْمَ أنوث ويؤة أبعت عمًا). 

واقر لهو لكت عِيسدى ابْنُّ مَْيَمَ قَوْلَ الع أى الذى تلوناه من صفة عيسى «قَوْلَ الْحق)» أى كلمةٌ الحق «الَذى فيه يَمْتّدَونَ» اى يشكون 
فيه اما كان ِل آن يتّخذ من وله اخبار منه تعالى بأنه لم يكن لله أن يتخذ من ولد على ما يقوله النصارى. 

ثم قال منزها لنفسه عن ذلكك «ش بحاَةٌ إذا قَضى أَمرا نما يَقُولُ لَهُ كن يون اى يفعله لا , يشق عليه بمنزلةٌ ما يقال كن فيكون. و قد 

بينا فيما مضى و حكينا ما قال بعضهم إِنْ قول (كن) عند خلق ما يريد خلقه ليعلم الملائكة أنه لا يتعذر عليه شىء يريد فعله. 

و السلام مصدر سلمت سلاماًء و معناه عموم العافيةٌ و السلامة. و السلام جمع سلامة. 

و السلام اسم من اسماء الله و سلام يبتدأ به فى التكرة لأنه يكثر استعماله» تقول: سلام عليكم و السلام عليكم؛ و أسماء الأجناس 

يحسن الابتداء بهاء لأن فائدتها واحدة» و لما جرى ذكر (سلام) أعيد- هاهنا- بالألف و اللام ليرد على الاول. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 2" الى ]6٠‏ ..... ص : 1178 


وَإنَ الله َبَى وَ بكم فَعْدُوهُ هذا صدراط مُممَقِيم (8) فَاخَْلتَ النأخزاب من بينهغ كول | ِلَذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوم عَظِيم (50) 
شِع بِهغ و أئصةز يَؤمَ ونا لكن الطَلمُوتَ اليم فى ضَلالٍ مبين (08) و أنْدِْهُمْ يو الْتحرَة إِذ قدي امو وَهُمْ فى عَفْلة ومُمْ لا 
يُؤْمئُونَ (9”) إنَا نَحن نرت الَرْض و مَنْ عَلَيِها و إلَئِنا يُْجَعُونَ (60) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ١١8‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع و يعقوب إلا روحاً «و أن الله ب بفتح الهمزةٌ الباقون بكسرها. من نصب الهمزةُ احتمل أربعة أوجه: 
أحمدها- إن المعنى و قضى الله إن الله وَبّى و رَبُكخ) فى قول ابى عمرو بن العلا و الثانى- أنه معطوف على كلام عيسى؛ أى و 
أوصانى «إِنَّ الله نك الكو لالد قال الفراء: إنه معطوف على «ذلِكك عِيسَرى ابْنّ مَوْيم) و ذلك «أن الله». و يكون موضعه الرفع 
بأنه خبر المبتدأ. 

الرابع - و لان اللّه ربى و ربكم فاعبدوه. و العامل فيه (فاعبدوه). 

ومن كسر (إن) استأنف الكلامم. و يقوى الكسر انه روى ان أبياً قرأ «ان اللّه بلا واو و يجوز ان يكون عطفاً على قوله «قالَ إن عَتِدٌ 
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الله و قوله «هذا صراط مُسْتَقِيمٌ) معناه عبادتكم لله وحده لا شريكك له هو الصراط المستقيم الذى لا اعوجاج فيه. 

و قوله اقَاحْمَلفَ الأَخزابٌ مِنْ بَنهم) فالاختلاف فى المذهب هو ان يعتقد كل قوم خلاف ما يعتقده الآخرون. و الأحزاب جمع حزب. 

و الحزب الجمع المنقطع فى رأيه عن غيره» يقال تحزب القوم إذا صاروا أحزاباً. و حزب عليهم التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 

١1/ 

الأمحزاب أى جمع. و المعنى فى الآيهُ اختلف الأسحزاب من أهل الكتاب فى عيسى (ع)» فقال قتادهُ و مجاهد قال قوم: هو اللّهِ وهم 

اليعقوبية. و قال آخرون: 

هو ابن الله و هم النسطورية. و قال قوم: و هو ثالث ثلاثة وهم الاسرائيلية. و قال قوم: 

هو عبد اللّهِ وهم المسلمون. 

ثم قال تعالى اقَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُواء بآيات الله و جحدوا وحدانيته من حضور يوم عظيم يعنى يوم القيامة. 

و قوله «أش مع بهم و أَبْصدرْ يَوَْ بأنُونناه معناه ما أسمعهم و ابصرهم على وجه التعجبء و المعنى انهم حلوا فى ذلكك محل من يتعجب 

تدبو فيه تاه روعي أن مسععوة مالإصبدع لاريم وير ناما بييليم: قال الحدن وققادة: المعتى لأن كاثوا فى الدثيا صما عمباً 

حر ل ار را «ليَوْمَ يننا أى يوم يأتون المقام الذى لا يملكك أحد فيه الامر و النهى غير اللّه. 
ثم قال تعالى ١‏ «لكن الطَّالِمُونَ» ) أنفسهم بارتكاب معاصيه و جحد آياته و الكفر بأنبيائه «اليوم» يعنى فى دار الدنيا «فى ضَلالٍ) عن الحق 

وعدول عنه «بعيد) من الصواب. ثم قال لنيه (ص) ١و‏ أَنْدِرْهُمْ» يا محمد أى خوفهم هول ايَوْمَ الْحَْررَا لى اليوم الذى يتحسر فيه 

الناس على ما فرطوا فيه من طاعة الله و على ما ارتكبوا من معاصيه فى الوقت الذى اقَضدَي الْأَمُْ وحكم , بين الخلائق بالعدل «و هُمْ 

فى عَفْلَهُا اليوم عما يفعل بهم من العقاب على معاصيهم, و هم لا يصدقون بما يقال لهم و يخبرون به. ثم اخبر تعالى عن نفسه. فقال 

«إنَا نحن نرت الْأَرْضٌ و مَنْ عَلَتِها لى يعود إلينا التصرف فى الأرض و فيمن عليها من العقلاء» و غيرهم؛ لا يبقى لاحد ملكك (وَ إِلينا 

يُوْجَعُونَ) أى يردون يوم القيامة الى الموضع الذى لا يملكك الامر و النهى غيرنا. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١77‏ 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 6١‏ الى 64] ..... ص : 174 


وَاذْكر فى الكتاب إنراجيم إِّه كان صد دّيقا نيا 2١‏ إِذ قال أيه يا أبتِ بت لم 5 ا رُوَلا بُعْنَى عَنَك قينا (9©) يا 
يق إِنَى قد جاءنى مِنّ الهلم مالم يَأتَكك فَاتَبعْنِى يكن صدراطاً سَويًا (80) يا أَبَت لا تَغْهْدِ الشَّيِطانَ إِنَّ السَّيِطانَ كان للرخمن عَصِدَيًا 
(6) يا أت إِنّى أَخافُ أن يمك عَذَابٌ مِنَ الؤخمن كَنْكُونَ ليان وكا (؟) 

خمس آيات فى الكوفى و البصرى» و ست آيات فى المدنيين عدّوا «فِى الكتاب إِثراهِيم) آية 

امر الله تعالى نبيه (ص) أن يذكر ابراهيم فى الكتاب الذى هو القرآن و سماه كتابء لأنه مما يكتب. و المعنى اقصص عليهم أو اتل 
عليهم. و كذلكك فيما بعد. ثم قال «انه) يعنى ابراهيم «كانّ صِدَّيقاً نبنّاا و الصديق هو الكثير التصديق بالحق حتى صار علماً فيه. و كل 
نبى صديق لكثرة الحق الذى يصدق فيه مما هو علم فيه و امام يقتدى بهء من توحيد الله وعدله» حين «قالَ لِأبيه يا أَبَتِ 

و الأصل يا ابتى؛ فحذف ياء الاضافةٌ و بقيت كسرة التاء تدل عليها. و قبل ان التاء دخلت للمبالغةٌ فى تحقيق الاضافة» كما دخلت فى 
(علامة» و نسابة) للمبالغة فى الصفة. و مثله يا أمت. و الوقف بالتاء لهذه العل. و أجاز الزجاج الوقف بالهاء. و قيل ان التاء عوض من 
ياء الاضافة. 

و قوله «لِم تَعْبْدُ ما لا يَسْممٌ وَ لا يْبِصِرٌ و لا يُغْنِى عَنْك شَيئاا 


من امور الدنيا التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا ص: ١79‏ 
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و إنما هو حجر منقور» او صنم معمول «يا أَبَتِ إِنّى قَدْ جاءَنى مِنَ الْعلْم) بمعرفة الله و توحيده و وجوب اخلاص العبادة له» و قبح 
الاشراكك «ما لَمْ يَأتِكك فَاتعْنِى) على ذلكك و اقتد بى «أَهْردك صدراطاً سَويًاا معتدلا غير جائر بكك عن الحق الى الضلال «يا أَبَتِ لا 
تَعْبِدِ السَّيِطانَ إِنَّ السَّئِطانَ كانّ لِلرّخمن عَصَيًا اى عاصياً (فعل) بمعنى فاعل. 

عات إن العاف أن عقك عَدْابٌ مِنَ الرّخمن» قال الفراء: أخاف بمعنى أعلم- هاهنا- و مثله «فَحَيْدينا أَنْ يُوْهِقَهّماا 0١١‏ أى علمنا 
وأذاشفكم أ ,شك مدان من اللدغل اشر كك معد قن السوادة اظرى وص ملت ذلكه كنك بوذا العيطاة وقاضرا ومماعداء 
واضبي شكررة و عطنا على ((اندون )وز | :1 إل نفام أد يكم والكنة اقطان لاد كك لددكيا اكد قرسا إذا ظير حقات الله 
لكك؛ و سخطه عليكك. و قيل: فتكون موكولا الى الشيطان؛ و هو لا يغنى عنكك شيئاً. و قال قوم: هذه المخاطبة من ابراهيم كان لأبيه 
الذى هو والده. و الذى يقوله أصحابنا انه كان جده لأمه. لآن آباء النبى (ص) كلهم كانوا مسلمين الى آدمء و لم يكن فيهم من يعبد 
غير الله تعالى؛ 

لقوله (ص) (لم يزل الله ينقلنى من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات) 

و الكافر لا يوصف بالطهارة, لقوله تعالى «إنَّمَا المثركوق تش #0 قالوا و أبوه الذى ولده كان اسمه تارخ» و هذا الخطاب منه كان 
لآزر 


قوله تعالى:[سورةٌ مريم (15): الآيات 62 الى ]١‏ ..... ص : 1179 


قال أ راغبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتَى يا إبراهِيم لَيْنْ لَمْ تَنْتَه لأَرْجَمئك و اهْجَوْنى مَلِيا (9؟) قالَ سَلامٌ عَلِك سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى إِنَّهُ كان بى حَفيًا 


(0©) و أَغْتَرِلكم وما تَدْعُونَ مِنْ دون الله وَ أَذْعُوا رَبّى تسى ألا أكون بدُعاءٍ رَبّى شيا (60) فلَمّا اعْتَرَلهُمْ وَ ما يَعيّدُونَ مِنْ دون الله 
وَعَئنا لَهُ إشحاق و يَعْقَوبَ و كلا جَعَلنا نيا (89) و وَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَّهُمْ سان صِدْقٍ عَلِيًا (0) 


/١ سورة 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 4 التوبة آيهُ 19 (ج 1م17١‏ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 1١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما حكى الله تعالى ما قال ابراهيم لأبيه» و توبيخه له على عبادة الأصنام, و تقريعه إياه على ذلكك؛ حكى فى هذه الآيات ما أجاب به 
أبوه» فانه قال له يا ابراهيم «أ راغب أنت عن آلهتى» و معناه أ زاهد فى عبادة آلهتىء و الرغبة اجتلاب الشىء لما فيه من المنفعةٌ و 
الرغبة فيه نقيض الرغبة عنه. و الترغيب الدعاء الى الرغبة فى الشىء. ثم قال له مهدداً «لَئْنْ لَمْ تَْنها أى لم تمتنع من ذلككء يقال نهاه 
فانتهى. و أصله النهاية» فالنهى زجر عن الخروج عن النهاية المذكورة. و التناهى بلوغ نهاية الحد. و قوله «لأرجمنكك» قال الحسن: 
معناه لأرمينّك بالحجارة حتى تباعد عنى. و قال السدى و ابن جريج و الضحات: معناه لأرمينكك بالذم و العيب. و قوله «وَّ اهْمجَوْنِى 
مَلِيّاا قيل فى معناه قولان: 

قال الحسن و مجاهد «ملياً» دهراً [قال الفراء: و يقال: كنت عنده ملوةٌ و ملوةٌ و ملوة- بتثليث الميم- و ملاوةُ بالفتح و ملاوة بالضم أى] 
دهراً ملاوة» و كله من طول المقام 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 


التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: ١١‏ 
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و داكال سعيلابن كير و الندى زهر معت التلارة من الزمان ىهو الطويل منة, 

و الثانى- قال ابن عباس و قتادء و عطية و الضحاكك: معنى «مليا» سوياً سليماً من عقوبتى؛ و هو من قولهم: فلان ملي بهذا الأمر إذا كان 
كامل الأمر فيه مضطلعاً به» فقال له ابراهيم «سَلامٌ عَلَيِكك) أى سلامة عليكك؛ أى إكرام و بر بحق الأبوة و شكر التربية. و قال ذلكك على 
وضع التواضع له و لين الجانب لموضعه «سَأَش تَْفْهٌ لك رَبّى قال قوم: انما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل؛ و لم يكن قد استقر 
بعد قبح الاستغفار للمشركين. و قال قوم: معناه سأستغفر لكك إذا تركت عبادة الأوثان و أخلصت العبادة لله تعالى. و معنى قوله لَه 
كان بى حَنِيّاه إن الله كان عالماً بى لطيفاء و الخفى اللطيف بعموم النعمة» يقال: تحفنى فلان إذا اكرمنى و ألطفنى؛ و حفى فلا-ن 
بفلان حفاوة إذا ابره و ألطفه. و الحفى أذى يلحق باطن القدم للطفه عن المشى بغير نعل ثم قال «و أَعْترِلك) أى أتنحى عنكم جانباًء 
و اعتزل عبادة «ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله وَأَدْعُوا وَبّى؛ وحده (عسى أَنَا أكون بدّعاء رَبّى شَقِئا). 

و قوله (قلَمَا اعْتَرَلّهُعْ وما يَعْرٌدُونَ مِنْ دون اللَّه) قيل انه اعتزلهم بأن خرج الى ناحية الشام (وََبنالَهُ إشِحاقٌ و يَعْقُوبَ و كلا يجعلنا نيا 
أى لما اعترلهم آنسنا وحشته بأولاد كرام على الله رسل لله و جعلناهم كلهم أنبياء معظمين (وَ وَعَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينا) أى من نعمتنا (و 
جَعَلنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلًِا) قال ابن عباس و الحسن: 

معناه الثناء الجميل الحسن من جميع أهل الملل» لان أهل الملل على اختلافهم يحسنون الثناء عليهم» و تقول العرب: جاءنى لسان من 
فلان تعنى مدحه أو ذمه قال عامر ابن الحارث: 

انى اتتنى لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها و لا سخر 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 17 

جاوت مرخمة قد كدت الحذرها لو كان يفعت الإعفاق والحدر 19 

و قيل: معناه انا جعلناهم رسل الله يصدقون عليه أعالى الصفات. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات ال الى 80] ..... ص : 119 


وذ كوف الكتات فوس إله 516 تغلصا و كا زهول كا (اها وناك يدايق بسانت الطور الأبنين و واه تيا (0ذا .و وهكا له ون 
رَحْمتنا أخاه هارُونَ نيا (07) و اذْكد فى اللكتاب إش ماعِيلَ إِنَّهُ كان صادقً الْوَعْردِ وَ كانّ رَسُولا نيا (06) و كان يمر أَهْلهُ بالصَّلاه و 
الرّكاهً و كان عِنْدَ رَيْهِ مَوْضِيًا (8ه) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (مخلصاً)- بفتح اللام- بمعنى أخلصه الله للنبوة. 

الباقون- بالكسر- بمعنى أخلص هو العبادة لله. 

كول الله عاك انيه تعمد ((ضن) ذل الل كر )توفي قن الكات) اذى هو القر نب وسجاة كان لا كرقات أنه ركو اشر أن 
موسى كان مخلصاً بطاعاته وجه اللّه تعالى دون رياء الناس, و انه لم يشركك فى عبادته سواه. و من فتح اللام أراد ان اللّهِ أخلصه 
لطاعته بمعنى أنه لطف له ما اختار عنده اخلاص الطاعة. و انه لم يشب ذلكك بمعصيته له و أنه مع ذلكك كان رسولا لله تعالى الى 
خلقه, قد حمله رسالة يؤديها اليهم (وَ كانّ رَسُولًا ني وهو العلى برسالة الله الى خلقه؛ و بما نصب له من المعجزة الدالة 


(1) تفسير الطبرى 27/١8‏ و هو فى مجمع البيان / 0١18‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ازذرندا 
على تعظيمه و تبجيله» و عظم منزلته. و هو مأخوذ من النبأء و هو الخبر بالأمر العظيم. 
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ثم اخبر الله تعالى انه ناداه (مِنْ جانب الطور الأَئِمَن) فانه قال له (إِنّى أَنا الله رَتُ الْالَمِينَ) و الطور جبل بالشام ناداه من ناحيته اليمنى» 
وهو يمين موسى (ع). 

و قوله (وَ قَرَبْناهُ نَجًّا) معناه قربناه من الموضع الذى شرفناه و عظمناه بالحصول فيه ليسمع كلامه تعالى. و قال ابن عباس و مجاهد. 
قرب من اهل الحجب حتى سمع صريف القلم. و قيل معناه إن محله منا محل من قربه مولاه من مجلس كرامته. و قيل قربه حتى سمع 
صرير القلم الذى كتب به التوراة. و قوله (نجيا) معناه انه اختصه بكلا-مه بحيث لم يسمع غيره؛ يقال: ناجاه يناجيه مناجاة إذا اختصه 
بإلقاء كلامه اليه. و اصل النجوةُ الارتفاع عن الهلكة, و منه النجاهً ايضاًء و النجاء السرعة؛ لأنه ارتفاع فى السير و منه المناجاة. و قال 
الحسن: لم يبلغ موسى (ع) من الكلادم الذى ناجاه شيئاً قط. ثم اخبر تعالى انه وهب له من رحمته و نعمته عليه أخاه هارون نبي شد 
أزره كما سأله. 

ثم قال لنبيه محمد (ص) (و اذك فى الكتاب) الذى هو القرآن أيضاً (إسماعيل) ابن ابراهيم و أخبر (إِنَّهُ كان صادقٌ الْوَعْدِ) بمعنى إذا 
وعد بشىء و فى به و لم يخلف (و كان) مع ذلكك (رسولا) من قبل الله الى خلقه (نبيً) معظماً بالاعلام المعجزة. و أنه «كانَّ يمر أَهْلَُ 
بالصّلاخٍ وَ الرَّكاة» قال الحسن: أراد بأهله أمته. و المفهوم من الأهل فى الظاهر اقرب أقاربه. و «كان» مع هذه الأوصاف 'عِنْدَ رَّ 
مَوْضِيًاا قد رضى اعماله لأنها كلها طاعات لم يكن فيها قبائح. 

وانما أراد بذلكك أفعاله الواجبات و المندوبات دون المباحات, لان المباحات لا يرضاها الله و لا يسخطها. و اصل (مرضى) مرضو 
فقلبت الضمهٌ كسرة و الواو ياء و أدغمت فى الياء. 


التبيان فق تفسير القرآن» ج 0 ص: ع7 
قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآبات 028 الى ]2٠‏ ..... ص : "117 


وَاذّْكَوْ فى الكتاب إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كانَ صِدَّيقاً ني (08) و رَفَعْناهُ مكاناً عَليًا (00) أُولتِكك الِّينَ أَنْعمَ الله عَلتِهعْ مِنّ البيِينَ مِنْ ذُرَيةُ آدَمْ و 

كن هنا تع نُوح ون ذُدّإفراجيم و إسررائيلَ ون ينا َ امنا إذا ثلى عله آبات الرّخمن حَوُوا شيهداً و بكي (00) قبت 
وخ يفيو حلت أضاق را الضلاة واننق١‏ الذهواث قفوت يلتؤة ع 843 القن غات ]فق و غيل العا اولك تارذ الجلة و 

لا يُظْلْمُونَ ضَيناً (90) 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى لنبيه محمد (ص) «اذْكرْ فى الكتاب» الذى هو القرآن «إدريس» و اخبر انه كان كثير التصديق بالحقء و كان «نبيا» 

بسكا ميجلا مويدا بالمسيواك الانعرةاقم اخ كال آله رتهم سكا غلا قال الى :ين مالكم: 

وقد لكان السماء الزانطةوروق الكفيسى القن القن ) 

يقال عمو ومتتاهلة وان بع اندرو قالة انث عنانى بي القيبا تومه الالح السناء الساضية 

و اصل الرفع جعل الشىء فى جهة العلوء و هى نفيض السفلء يقال: رفعه يرفعه رفعاًء فهو رافع و ذاكك مرفوع. و العلى العظيم العلوّ و 

العالى العظيم فيما يقدر به على الأمورء فلذلكك وصف تعالى بأنه على. و الفرق بين العليئ و الرفيع أن العلى قد يكون بمعنى الاقتدار و 

علو المكان. و (الرفيع) من رفع المكان لا غير. و لذلك التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ١78‏ 

لا يوصف تعالى بأنه رفيع. و قوله «رَفِيْعٌ الدَّرَّجَاتٍ)» "١‏ انما وصف الدرجات بأنها رفيعة. و انما أخذ من علو معنى الصفه بالاقتدار. 

لأنها بمنزلة العالى المكان. 

له غير شال عن لاجد الناتيع اكد ومي الت وفك الريع أ نعم الله عَلَِهعْ مِنَ الْبتِينَ؛ فان حملنا (من) على التبعيض لم تدل 

على أن من عداهم لم ينعم عليهم؛ ؛ بل لا ب بمتنع أن يكون انما افردهم بأنه أنعم عليهم نعمة مخصوصة عظيمة رفيعة» و إن كان غيرهم 
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ايضاً قد أنعم عليهم بنعمة دونها. و إن حملنا (من) على انها لتبيين الصفهٌ لم يكن فيه شبهة» لأن معنى الآية يكون أولئكك الذين أنعم 
الدعبهويق جبلة البين. 

و قوله ١مِنْ‏ ذُرّيُّ آدَمْ) [لان الله تعالى بعث رسلا ليسوا من ذرية آدم بل هم من الملائكة كما قال يَضْ طَفِى مِنّ الْمَلائِكَةُ رُسْنَا وَ مِنّ 
لنّاس) ١‏ وقوله «وَ مِمَنْ حَمَلناا فى السفينة مح تُوح) أى أبوهم نوح و هو من ذريةُ آدم كما قال] 0 ١و‏ مِنْ ذَريهُ إِبْراهِيم وَ إشرائِيلَ 
يعنى يعقوب «و مِمَِنْ هَرِدَيْناه هم الى الطاعات كدو اليها و اجتبيناهم اى اخترناهم و اصطفيناهم «إذا تتلى عَلَئِهُمْ يات الرّخمن)» اى 
أعلامه و أدلته «كذوا شهدا و نكا أى سجدوا له تعالى و بكواء و بكى جمع باك و نصبهما على الحال؛ و تقديره: خروا ساجدين 
باكين. و بكى (فعول) و يجوز ان يكون جمع باك على (فعول). و يجوز ان يكون مصدراً بمعنى البكاء. قال الزجاج: لا يجوز النصب 
على المصدرء لأمنه عطف على قوله «سجداً). و إنما فرق ذكر نسبهم؛ و كلهم لآدم؛ ليبين مراتبهم فى شرف النسبء فكان لإدريس 
شرف القرب من آدم, لأنه جد نوح. 


و كان ابراهيم من ذريةُ من حمل مع نوح. لأنه من ولد سام بن نوح. و كان إسماعيل 


١0 المؤمن آيهٌ‎ 5٠ سورة‎ )١( 

(؟) سورة 7١‏ الحج آي 10[.....] 

(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: مادا 

و إسحاق و يعقوب من ذرية ابراهيم؛ لما تباعدوا من آدم حصل لهم شرف ابراهيم» و كان موسى و هارون و زكريا و يحيى وعيسى 
من ذرية إسرائيل؛ لأن مريم من ذريته و قيل انما وصف الله صف هؤلاء الأنبياء ليقتد بهم و يتبع اثارهم فى اعمال الخير ثم اخبر تعالى 
انه خلف من بعد المذكورين خلفء و الخلف- بفتح اللام- يستعمل فى الصالحين» و بتسكين اللام فى الطالح قال لبيد: 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم و بقيت فى خلف كجلد الأجرب )١١‏ 

و قال الفراء و الزجاج: يستعمل كل واحد منهما فى الآخر. 

وفى الآية دلالة على أن المراد بالخلف من لم يكن صالحاًء لأنه قال «أضاعُوا الصَّلاةٌ وَ اتَبَعُوا الشَّهَواتِ؛ و قال القرطى تركوها. و قال 
ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز: أخروها عن مواقيتها. و هو الذى رواه أصحابنا. و قال قوم خلف- بفتح اللام- إذا خلف من كان من 
أهله- و بسكون اللام- إذا كان من غير أهله. 

ثم قال تعالى «قَسَوْفَ يَلقَوْنَ عَيّاا و الغى الشر و الخيبة- فى قول ابن عباس و ابن زيد- قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لاثما 7١‏ 

اى من يخب. و قال عبد الله بن مسعود: الغى واد فى جهنم. و قيل معناه يلقون مجازاة غيهم. ثم استثنى من جملتهم من يتوب فيما بعد 
و يرجع الى الله و يؤمن به و يصدق أنيياءه» و يعمل الاعمال الصالحة من الواجبات و المندوبات» و يتركك القبائح فان «فَأُولئِك 
َدْلُونَ الْجَنَّهَا من ضم الياء أراد أن الله يدخلهم الجنة بأن يأمرهم بدخولهاء فضم لقوله «وّ لا يُظْلَمُونَ) ليتطابق اللفظان. و من فتح الياء 


أراد أنهم 


)١(‏ مر تخريجه فى 10/0 من هذا الكتاب 
(0) مر هذا البيت فى ؟/ 17 ع/ اول ذ/ معان عرعمم 


التبيان في تفسير القرآن» ج 0 ص: وذردا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ببلنانا من 0٠لاللز‏ 
يدخلون بأمر الله. و المعنيان واحد. و قوله «وّ لا يُظَلَمُونَ سَيئَا معناه لا ببخسون شيئاً من ثوابهم بل يوفر عليهم على التمام و الوفاء. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآبات ١م‏ الى 20] ..... ص : /1"1| 


اجن 
ع م 


جَنَّاتِ عَِدْنٍ الى وَعَدَ الرحمنٌ عِباده بلعب إِنَّهُ كان وَعْدَهُ ميا )2١(‏ لا يش َعُونَ فيها لوا إل لاما وَلَهُع رِدْقُهُمْ فيها بكرةً وَ عدم 
(60) يلك الْجَنّةُ الى تُورتٌ مِنْ عِبادنا مَنْ كان مَتئَا (*9) و ما تَتَرّلُ إلا بأهر رَبك لَهُ ما بَئِنَ أَئْيينا و ما خَلْقَناوَ ما بَئنّ ذلك و ما كان 
رَبك نَيكًا (؟9) رَثُ السّماواتٍ وَ الْأَدْض و ما بَيِنَهما فَاعبَدْة وَ اصْطَن لعبادَِهِ هل تَعلَم لَهُ سَيًا (88) 

خمس آيات بلا خلاف. 

اجنات» فى موضع نصب بدلا من قوله «الجنة) فى قوله (رَدْلُونَ الْجَنَّه و كان يجوز الرفع بتقدير هى جنات. و الجنة البستان الذى 
يجنه الشجرء فإذا لم يكن فى البستان شجرء و يكون من خضرة؛ فهو روضة» ولا يسمى جنة. و انما قيل «جنات» على لفظ الجمع؛ لان 
كز والطد ون الكضين اسجطة متمينها اله المظام.. 

و العدن الاقامة يقال: عدن بالمكان يعدن عدناً إذا أقام به. و الاقامة كون بالمكان على مرور الازمان. و الوعد الاخبار بما يتتضمن فعل 
الخير» و نقيضه الوعيد, و هو الاخبار عن فعل الشر. و قد يقال: وعدته بالشرء و وعدته بالخير» و أوعدته بالشر. و أوعدته (ج /م ١8‏ 
من التبيان) التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: ١7/‏ 

لا يكون إلا فى الشرء و المراد بالوعد- هاهنا- الموعود. و معنى مأتيا مفعولا. و يجوز فى مثل هذا (آتبا) و (مأتياً) لأن ما أتيته؛ فقد 
أتاكك و ماأتاك فقد أتيته» كما يقال أتيت على خمسين سنهُ و أتت علىٌ خمسون سنة. و قيل معناه إنه كقولكك أتيت خير فلان و 
أتانى خير فلان. 

و قوله ابِالعَيب» معناه أن الجنة التى وعدهم بها ليست حاضرة عندهم بل هى غائبة. و قوله «لا يش مَعُونَ فيها لَعُواَ» معناه لا يسمعون فى 
تلك الجنة القول الذى لا معنى له يستفاد» و هو اللغو. و قد يكون اللغو الهذر من الكلام. و اللغوء و اللغا بمعنى واحد قال الشاعر: 

عن اللغا و رفث التكلم )١١‏ 

و قوله «إِلَا سَلاما يعنى لكن سلاماً و تحية من بعضهم لبعضء قال ابو عبيدة: 

تقديره لا يسمعون فيها لغواً إلا انهم يسمعون سلاماً. و قال الزجاج: المعنى لا يسمعون كلاماً يؤثمهم إلا كلاماً يسلمهم فيكون استثناء 
و قوله «وَ لَهُمْ ررْقهُمْ فيها بكرَةً وَ عَشْمًاا قبل معناه فى مقدار اليوم من أيام الدنياء فذكر (الغداً و العشى) ليدل على المقدار, لأنه ليس 
فى الجنةٌ ليل» و لا نهار. 

و قيل: انما ذكر ذلكء لأن اسلم الأكلات اكلهٌ الغداة و العشى؛ فهو اسلم من الأكل ذاقنا أى وقت ودب أو تكوق أكله واتهدة. 

و قوله «تلكك الْجَنةُ الى نُورتٌ مِنْ عِبادنا مَنْ كانّ نما معناه انما نملكك تلكك الجنة من كان تقياً فى دار الدنيا بتركك المعاصىء و فعل 
الطاعات. و انما قال «نورث» مع انه ليس بتمليكك نقل من غيرهم اليهم, لأنه مشبه بالميراث من جهة أنه تمليكك بحال استؤنفت عن 
حال قد انقضت من أمر الدنيا. كما ينقضى حال الميت من أمر الدنيا. 


7” مر تخريجه فى ؟/ ال عمل‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 18 

و قيل: انه أورثهم من الجنة المساكن التى كانت لأهل النار لو أطاعوا. 
و قوله «و ما تَترَّلُ نا يمر رَبْكك) قيل فى معناه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ابلالا من 00لإنلز 


أن النبى (ص) استبطأ جبرائيل (ع) فقال (ما يمنعكك أن تزورنا أكثر مما تزورنا) فأتاه بهذا الجواب وحياً من الله بأنا لا تتنزل إلا بأمر 


الله 

و هو قول ابن عباس و الربيع و قتادة و الضحاكك و مجاهد و ابراهيم. 

و قوله الَهُ ما بئِنَ أَبدِينا وَ ما حَلمَنا وَ ما بَئنّ ذلكك» قال ابن عباس و الربيع و قتادة و الضحاك و أبو العالية: له ما بين أيدينا: الدنياء و ما 
خلفنا: الآخرة و ما بين ذلكك: ما بين النفختين. 

و قوله «وّ ما كانّ رَبُكك تيه أى ليس الله تعالى ممن ينسى و يخرج عن كونه عالماًء لأنه عالم لنفسه» و تقديره- هاهنا- و ما نسيكك و 
إن أخر الوحى عنكك. 

واقوله روت الشمساوات و الأذضن» معناه إن اله تعالى هو المالك. المفصرف فى السموات و الأرغن: ليس لأحد منعة منه وو ما هما 
يعن والدها بين السمرات و الارضن. 

ثم قال لنبيه (ص) اقَاعْيدْهُ) وحده لا شريكك له «وّ اص طبر لِعبادَتِه؛ أى اصبر على تحمل مشقَهُ عبادته و قال لنبيه (ص) «هَل تَعْلَمُ لَه 
جائز لقرب مخرج بعضها من بعض. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١5٠‏ 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 22 الى ]!/١‏ ..... ص : 18٠‏ 


2 


ول الْإِنْسانٌ أ إذا ما مث لََؤْفَ أَخْرَح عيًا (8) أو لا يَذْكرٌ الْإِنْسانٌ 1 حَلَقَنَاةُ مِْنْ قبل و لَمْ يكك شين (20) فَوَ رَبك آل نَحْشْرَنَهُمْ و 


الشَّياطِينَ ثُمَ لتْخضه رَنّهُمْ حَؤْلَ جَهَنّم جيًا (20) ثُمَ لننْرِعَنَ مِنْ ككل طَيعَدٍ أَبْهُْ أَفَدٌ عَلَى الرخمن عِييّا (69) ثُمْ لخن أعْلَمُ بِملَّذِينَ هُمْ 
أؤلى بها صِييًا 07١(‏ 


5 


خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ نافع و ابن عامر و عاصم «أولا يذكر» خفيفاً. الباقون بالتشديد. من شدد: 

أراد أولا يتذكرء فأدغم التاء فى الذال لقرب مخرجيهما. و من خففء فلقوله «فَمَنْ شاءً ذَّكرَهُ) 0١١‏ و الخفيفة دون ذلك فى الكثره فى 
هذا المعنى. هذا حكاية من الله تعالى عن قول من ينكر البعث و النشور من الكفار» و هم المعنيون بقوله «أ وَّلا يَذّكرٌ الْإِنْسانُ بأنهم 
قولون على وجه الأدكار و الاسععاء: ] إذل متنا مكرجا الله احاء و بعيندتا كما كنا؟ 1 فقال الله تعالن حتنها على دلبل ذلكك 1 له 
بلك الانساث: 

قاد أراه أ والآ بكر ومن خشف أراد او لأايعلك وأا خلقناة وق قبل هذا وو له يك ظيعاء مويجودا قمن فتدراعلق أن يلق و 
يوجد ما لبس بشىىء فيجعله شيعا موجوداء فهو علئ إعادته بعد غدمه الى الحالة الاولى أقدن: 

ثم اقسم تعالى فقال «قَوَ رَبك تَحْشْرَنَهُغْ) أى لنبعثنهم من قبورهم مقرنين 


١١ عبس آيةٌ‎ 8١ سورةٌ 7 المدثر آيهُ 0ه و سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١5١‏ 

بأوليائهم من الشياطين. و يحتمل (الشياطين) أن يكون نصباً من وجهين: 
أحدهما- ان يكون مفعولا به بمعنى و نحشر الشياطين. 
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الثانى- ان يكون مفعولا معه بمعنى لنحشرنهم مع الشياطين ١نم‏ لتُحْضِرَنَّهُمْ حَؤْلَ جَهَنم جيًاا جمع جائى و هو الذى برك على ركبتيه. 
و قوله انم لِْعَنَ مِنْ كل شيعَؤ أَبُهُْ أَضَدٌ عَلَى الرّخمن عِييًاا يعنى تمرداً أى نبدأ بالأدكبر جرماً فالأ-كبرء فى قول أبى الأمحوصء و 
مجاهد. و الشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد من الأمورء و منه تشايع القوم إذا تعاونواء و يقال للشجاع: شيع أى معان» و فى 
رفع (أيهم) ثلاثة أقوال: 

أولها الحكاية على تقديرء فيقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ فليخرج. 

الثانى- انه مبنى على الضم, و معناه الذى هو أشد على الرحمن عتياء إلا أنه مبنى لما حذف منه (هو). و اطرد الحذف به فصار كبعض 
الاسم. فالأول قول الخليل. 

والثانى مذهب سيبويه. 

و الثالث- أن يكون (لننزعن) معلقة كتعليق علمت أيهم فى الدار» و هو قول يونس. و أجاز سيبويه النصب على أن يكون (أى) بمعنى 
الذى. و ذكر انها قراءة هارون الأعرج. 

وقوله وو لم يك ها أى لم يكن شيا مرسردا كانا اف أخير تغالك أنه اعلى بالتدين عطلراالنخاضى و ازتكبوا الكضر و الكباترهو 
الذين هم اولى بالنار صلياًء لا يخفى عليه خافية. 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : ١61١‏ 


وَإِنْ منْكمْ إل وارِدُها كان عَلى رَبك عَثماً مَفْضدَيًا 0/1 ثم تُتجى الَِّينَ الَقََاوَنَذَّرُالَالِمِينَ فيها جما (0/1 و إذا تَتلى عَلتِهمْ آيائنا 
ئناتٍ قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أ الْمَِيقَن حير مقاماً وَأَحْسَنُ ديا 0/0 وَكع أهلكنا قَبلَهُ مِنْ قَوْنِ هم أَحْسَنٌ أثاثاً وَّرؤياً (/0 
قل عن كاق فى الضلالة لهذة له النشيق هذا فك إذا ركو عاثو عدوت إنا الغذات. و إعا القاقة تيعلقوة عن شو كه مكانا و امف 
جنْداً (ه/0 ْ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 187 

خمس آيات. 

قرأ نافع و ابن عامر «و ريا» بغير همز. الباقون بهمزء من همز فمعناه المنظر الحسن (فعيل) من الرؤية» و من لم يهمز احتمل أن يكون 
خفف الهمزهُ كما قالوا فى البريئة برية و يحتمل أن يكون مأخوذاً من الرىء و هو امتلاء الشباب و النظارة» أى ترى الرى فى وجوههم. 
و قرأ سعيد بن جبير «و ريا؛ جعله من الرى و قرئ بالزاى» و معناه ما يتزيا به. 

و قرأ ابن كثير «مقاماً»- بضم الميم- الباقون بفتحها. فالمقام- بضم الميم- مصدر الاقامة. و بفتحها المكانء كقوله «مَقَامُ إِبْراهِيم) 0١‏ و 
قرأ يعقوب الحضرمى و عاصم و الجحدرى و ابن أبى ليلى و ابن عباس «ثم ننجى» بفتح الثاء بمعنى هناكك ننجى المتقين. و الباقون 
(ثم) بضم التاء حرف عطف. 

يقول الله تعالى للمكلفين انه ليس منكم أحد إلا و هو يرد جهنم, فان الكناية فى قوله إلا واردّها؛ راجعة الى جهنم بلا خلاف: إلا 
قول مجاهدء فانه قال: هى كناية عن الحمى و الأ-مراض. و روى فى ذلكك خبراً عن النبى (ص) عن أبى هريرة. و قال قوم: هو كناية 
عن القيامة. و أقوى الأقوال الأول» لقوله تعالى «تُمَ تَنجَى الَّذِينَ انقَا وََذّرُ الطَالِمِينَ فيها جثمًاا يعنى فى جهنم. 


)١(‏ سورة ” آل عمران آيهُ /او 
التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: تدا 
و اختلفوا فى كيفيةُ ورودهم اليهاء فقال قوم- و هو الصحيح-: إن ورودهم هو وصولهم اليها و اشرافهم عليها من غير دخول منهم فيهاء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من هلإلل 


لأن الورود فى اللغهُ هو الوصول الى المكان. و أصله ورود الماءء و هو خلاف الصدور عنه. و يقال: ورد الخبر بكذاء تشبيها بذلكك. و 

يدل علن أن الوووة هو الوصول الى الف اهن غير دخول فية قوله تعالى دو لقا ورد ماء عذيق»اى أراد وضل اليف و قال زهير: 

فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم ١١‏ 

وقال قتادةُ و عبد الله بن مسعود: ورودهم اليهاء هو ممرهم عليها. و قال عكرمة يردها الكافر دون المؤمن؛ فخص الآبة بالكافرين. و 

قال قوم شذاذ: ورودهم إليها: دخرايي دباو ارايكلة التبم, روى ذلكك عن ابن قياس و كان من عات اللهم أزحنى من النار سالماً 

و ادخلنى الجنة غائماً. و هذا الوجه بعيد. لان اللِّ قال «إنَّ الَِّينَ مِمََتْ لَهُمْ منّا الْحشنى واكك علي علو وو فين تعالى اناهن 

سبقت له الحسنى من الله يكون بعيداً من الناره فكيف يكون مبعداً منها مع أنه يدخلها. و ذلك متناقضء فإذاً المعنى بورودهم 

أشرافهم عليهاء و وصولهم اليها. 

وقوله «كانَّ على رَبك حَثْماً مَقْضداا معناه إن ورودهم الى جهنم على ما فسرناه حتم من الله و قضاء قضاه لا بد من كونه. والحتم 

القطع بالأمرء و ذلكك حتم من الله قاطع. و الحتم و الجزم و القطع بالأمر معناه واحد. و المقضى الذى قضى بأنه يكون. 

01 تعالى «نم تُتبى الّذِينَ انما خاضكى اللو هلا طاعاته مق نكرل النا وزو 3 الطا له أى ندعهم فيها و نقرهم على حالهم 
جثياً» باركين على ركبهم «فى جهنم). ثم قال «و إذا تُتلى عَلَيِهِمْ آياتنا بَينات؛ اى إذا قرئت على المشركين 


7/ هو زهير ابن أبى سلمى. ديوانه (دار بيروت):‎ )١( 

(أسورة #9 الأنياء اذ فق 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ١68‏ 

أدلة الله الظاهرة و حججه الواضحة «قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا؛ بوحدانيته و جحدوا أنبياءه للذين صدقوا بذلك مستفهمين لهم و غرضهم 
الإنكار عليهم «أَىٌّ الْقَرِيِين حَيِرٌ مَقاماً» أى مترل اقامةاكن النطة او القاو وو أخمة تدكا ا مجلا واقل معناه أوسع مجلسا و احسن 
ندياء فالندى المجلس الذى قد اجتمع فيه أهله؛ يقال: ندوت القوم اندوهم ندواً إذا جمعتهم فى مجلس. و فلان فى ندى قومه و 
ناديهم بمعنى واحد و أصله مجلس الندى و هو الكرم, و قال حاتم: 

و دعوت فى اولى الندىٌ و لم ينظر إلىّ بأعين خزر ١١‏ 

و المراد بالفريقين فريق المشركين و فريق المؤمنين» فيفتخرون على المؤمنين بكثرة نعمهم و حسن أحوالهم و حال مجلسهم, فقال الله 
تعالى «وَ كع أَهْلَكنا قبِلَهُمْ مِنْ قَوَنِ هَعْ أَحْسَنٌ أثاثاً و ريأ و الأثاث المتاع و الرئى المنظرء و هو قول ابن عباس. 

و قال ابن الأحمر: واحد الأثاث اثاثة كحمام و حمامة. و قال الفراء: لا واحد له و يجمع آثة و أثث. و يجوز فى «رئياا ثلاثة أوجه فى 
العربية: رئيا بالهمز قبل الياء؛ و ريثا بياء قبل الهمزهً و هو على قولهم راءنى على وزن راعنىء و ريا بتركك الهمزة- فى قول الزجاج- و 
يجوز أن يكون من الزاى انشد لابن دريد: 

اهاجتكك الضغائن يوم بانوا بذى الزى الجميل من الأثاث "7١‏ 

ثم قال تعالى لنبيه (ص) اقل) يا محمد امَنْ كان فى الضَّلالَبُ عن الحق و العدول عن اتباعه ليد لَهُ الرَحْمنٌ مدا أى يمدهم و 
يحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة؛ كما قال «وَ يَمُدّهُمْ فى طَفْانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ «* و انما ذكر بلفظ الامر ليكون 


)١(‏ تفسير الطبرى 7//١5‏ و اللسان (خزر) 
(') القرطبى 15/١١‏ و الشوكانى "/ ع"” و قد نسبوه الى (محمد بن نمير الثقفى) و روايته (اشاقتكك) و يمكن أن يكون هذا غير 
ذاكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠/الالا‏ من هلإلل 


شور ار هاه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ١8‏ 

آكد كأنه ألزم نفسه إلزاماً كما يقول القائل: آمر نفسىء و يقول من زارنى فلأكرمه» فيكون الزم من قوله أكرمه. و يجوز أن يكون 
أراد «ُلَيَمِدُدْ لَه الرَحْمنٌ مدا فى عذابهم فى النار. كما قال وق لين العذايه ف ذاو وم قله وه تى اذاو أرااقها برك دون أن 
شاهدوا ما وعدهم الله به «إما العذاب» و العقوبة على المعاصى «و إما» القيامة و المجازاهُ لكل أحد على ما يستحقه «فسيعلمون» حينئذ 
و يتحققون ١مَنْ‏ هُرْوَ شَّرٌ مكاناً وَ أضْعَفٌ جنْداً آلكفار أم المؤمنين. وفى ذلكك غاية التهديد فى كونهم على ما هم عليه. و قيل 
العذاب- هاهنا- المراد به ما وعد المؤمنون به من نصرهم على الكفار فيعذبونهم قتلا و اسرأء فسيعلمون بالنصر و القتل انهم أضعف 
جندا من جند النبى و المسلمين» و يعلمون بمكانهم من جهنم و مكان المؤمنين من الجنة» من هو شر مكانا. 


قوله تعالى:[سورةٌ مريم (15): الآيات 8/ الى ]8١‏ ..... ص : 1588 


وَيزِدُ الله الَِّينَ اهعَدَوا مدي وَ الْباقِياتُ الصّالِحَاتٌ حير عِئْدَ رَبك توابا وَحَيرَ مدا (0/2 1 قْرَأَيْتٌ الَذِى كفَرَ يآياتنا وَ قال ومين مالا 
ولد 00 أَطَلَعَ الْعَفت أم انَحَدَّ عنْدَ امن عَهْداً 0/0 كلا سِتَكيّبٌ ما يَقُولُ وَ تَمَدُ لَهُ مِنَ الذاب مدا (004) و تَرِثَهُ ما يَقُولٌ و يأتِينا 
كوداً (6) 

خمس آيات بلا خلاف. 

تقول الله تعالى انه ويزيد الذي اهتدواة ال طاعة الله و كنات معاضيه 


)١(‏ سورة 19 مريم آي 8١‏ (ج /ام 19 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١528‏ 

«هدى» و وجه الزيادة لهم فيه ان يفعل بهم الألطاف التى يستكثرون عندها الطاعات بما يبينه لهم من وجه الدلالات و الأمور التى 
تدعو الى أفعال الخيرات. 

وقيل: زياد الهدى هو بايمانهم بالناسخ و المنسوخ. و اخبر تعالى أن «الباقيات الصالحات» و هى فعل جميع الطاعات و اجتناب جميع 
النشاضوي وتقنا دعو قول# سحاق اللدن الحيك لله له له إلا الله و الله كربو لله الحفلةا و 

روى عن أبى عبد اللِّ (ع) أن الباقيات الصالحات القيام آخر الليل لصلاة الليل و الدعاء فى الاسحار. 

و سميت باقيات بمعنى أن منافعها تبقى و تنفع أهلها فى الدنيا و الاخرة» بخلاف ما نفعه مقصور على الدنيا فقط. و قوله احَيْرٌ عِنْدَ 
ويك كايا أى أكثر ثواباً من غيرها. و قيل معناه خير ثواباً من مقامات الكفار التى لها عندهم الافتخار. و قيل: خير من اعمال الكفار 
على تقدير: إن كان فيها خير. و قوله «وحَِد مَرَدّا أى خير نعيماً ترده الباقبات الصالحات على صاحبه: كأنه ذاهب عنه لفقده لهه فترده 
عليه حتى يجده فى نفسه. 

وقولدا ترايت الى كت ايه وقال و2 :مالا وو ليد قبل #وولتخافى العام وى وال السومى ان نقوك أبن غباين بو كتبانب' ابن 
الأوك وو جامد وقال الجن تزلة قن الو اند ون التغيرك فالداقالك اشكيرا- أرقي مالا و ولدا فى السمةة د كرد الكلبن قبل 
أراد فى الدنياء يعنى إن أقمت على دين آبائى و عبادة لهتى لأُوتَينٌ مانًا وَوَلّدا). 

وقرأ حمزة و الكسائى «و ولد بضم الواو. الباقون بفتحها. و قيل فى ذلكك قولان: 

أحدهما- انهما لغتان كالعدم و العدم و الحزن و الحزنء قال الشاعر: 

فليت فلاناً كان فى بطن أنه و ليث فلاناً كان ولد حمار 01١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة الانالا من ه0لإللا 


)١(‏ تفسير الطبرى 8١/١8‏ و القرطبى /١١‏ 152: 180 و تفسير الشوكانى / لانم 
التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١17‏ 
وقال الحارث بن حلرة: 
والقدر ابت ععاشر ا تاقيرو مالا رولدا رذ 
وقال رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردا لم يتتخذ من ولد شىء ولدا :”) 
و الثانى- إن (قيساً) تجعل (الولد) بالضم جمعاًء و بالفتح واحداء كقولهم: اسد و اسدء و وثن و وثن. 
فقال الله تعالى «أَطلع الْغبَ؛ أى اشرف على علم الغيب و عرفه حتى قال ما قال؟! و هذه الف الاستفهام دخلت على الف الوصل 
المكسورة فسقطت المكسورة م* مثل «أَْصْطَفَى الْبِناتٍ عَلَى الْبنينَ 0 ؛ و قوله «أم انَحَذَ ِنْدَ الرّخمن عَهْداً» قال قتادة: 
معناه آتخذ عهداً للرحمن بعد صالح قدمه؟. وقال غيره: معناه «أم انَحَذَ ِنْدَ الرَخمن عَهْداً » أى قولا قدمه اليه بما ذكره. 
ثم قال تعالى ١‏ كلا أى حقاً و هو قسم ١‏ «س يكيب ما يَقُول) أى نثبته ليواقف عليه يوم القيامة «و تَمرِدٌ لَهُ مِنَ الاب مَرِدّا أى نؤخر عنه 
عذابه؛ و لا نعاجله. 
و يجوز أن يكون المراد إنا نطيل عذابه. 
و قوله ١و‏ نَرِنّهُ ما يَقُولَ) قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد: نرئه نحن المال و الولد بعد إهلاكنا إياه و إبطالنا ما ملكناه «و يَأتتينا قوْدأ» أى 


قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 4١‏ الى 40] ..... ص : 181 


والكذياة مِنْ دون الله آلِهَةٌ ليكوبُوا لَهُمْ عِرًا )0١(‏ كلا سَيِكَفُرُونٌ بعبادتِهِم و يَكُونُونَ عَلَِهمْ ضِدَّا (05 أَلَمْ : و أنا أَرْسَلنَا الشَّاطِينَ عَلَى 
الكافرينَ 7 انع را 080 قلا تَعْجَلْ عَليِهِمْ إِنّما تعد لَه عَدَّا (66) يَوْءَ نَحْشُرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرّخمن وَفْداً (80) 


].....[ نفس المصادر المتقدمة فى الصفحة قبلها‎ )١( 

. (؟) تفسير الطبرى /١ 7/١2‏ 

(9) سورة /ا" (الصافات) آيهُ ١07”‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١58‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

اين تويك كرو كتروز يهم الكافد مص ريا كترود لباقون بفتح الكاف. 

اخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم و وصفهم بأنهم «انَحَ دوا م مِنْ دُون اللّه آلِهَة) ١‏ عبدوها و وجهوا عبادتهم نحوها ١‏ اليكويوا 
ااه أعداد الشىء ليأتيه فى العاقبة» فهؤلاء اتخذوا الآلهة ليصيروا الى العز فصاروا بذلك الى الذل» فسخط الله عليهم و 
أذلهم. و العز الامتناع من الضيم عر يعر عزأء فهو عزيز أى منيع من أن ينال بسوء. فقال اللّه تعالى ١‏ كلا َريَكَفُرُونَ بعبادتَهم) ف جيها 
ليس الأمر على ما قالوه بل سيكفرون بعبادتهم. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- إن معناه سيجحدون أن يكونوا عبدوهاء لما يرون من سوء عاقبتها. 


و هذا جواب من أجاز وقوع القبائح و الكذب من أهل الآخرة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (الانالا من هلإلل 


الثانى- سيكفرون ما اتخذوه آلَهِهُ بعبادة المشركين لهاء كما قال اللّه تال 20 أنا ليك ما كاُوا إيّانا يَعْبَدُونَ) 0١١‏ أى بأمرنا و إرادتنا 
١و‏ يَكونُونَ عَلَتِهِمْ ضِدًَاا و قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- قال مجاهد: يكونون عوناً فى خصومتهم و تكذيبهم. 


)شوو لض ام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ١69‏ 

الثانى- قال قتادة يكونون قرناءهم فى النار يلعنونهم و يتبرءون منهم. 

ثم قال تعالى لنبيه (ص) (ألم تر) يا محمد (أَنا أَرْسَلئا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرينَ) أى لما سلط الكفار الشياطين على نفوسهم و قبلوا منهم 
رابعره م حياييم مووي روب رار حل وزو جاص ولا الحو عار من الك واؤزيبا لا على قري ين الججازو 
مثله قوله (تيَيِكك اتِى تقَضى عَليهَا الَْؤتٌ و يُْسِلُ الأخرى إلى أَجلٍ مُسَمََى) 0١١‏ و يحتمل ان يكون أراد به يرسل الشياطين عليهم فى 
النار بعد موتهم يعذبوهم و يلعنونهم» كما قال (فُوَ وَ ربك لَنَحشَّرَنَّهُْ وَ الشَّاطِينَ) «؟1 و يقال أرسلت الباز و الكلب على الصيد إذا 
خليت بينه و بينه. و قوله هنَوُزّهُمْ أراه أى تزعجهم ازعاجاً. و الامز الإزعاج الى الاسمرء أزه أزاً و أزيزاً إذا هزه بالازعاج الى أمر من 
الأمور. 

ثم قال تعالى «قلا تَْجَلٌ) على هؤلاء الكفار إِنّما تَعُذٌ لَّهُعْ عَدَّاا الأيام و السنين. و قيل الأنفاس. 

و قوله (يَوْمَ نَحْشّرٌ اْمتَقِينَ إِلَى الرخمن وَفْداً) أى اذكر يوم نحشر الذين اتقوا معاصى الله و فعلوا طاعاته الى الرحمن وفداً اى ركباناً 
فى قدومهم, و وحد لأنه مصدر وفدء و يجمع وفوداًء تقول: وفدت أفد وفداً فأنا وافد. و قيل: انهم يؤتون بنوق لم ير مثلهاء عليها رحال 
الذهب و أزمتها الزبرجدء في ركبون عليها حتى يصيروا الى أبواب الجنة- فى قول ابن عباس - و قيل: معناه يحشرهم اللّه جماعة جماعة. 


قوله تعالى:[سورةٌ مريم (19): الآيات 88 الى 97] ..... ص : 189 


0 ا كدض تفي الأضض ركد الجبال عدا ذ: 2 


أنْ دَعَوْا للرّخمن وَلّداً )4١(‏ وما يَنْبَغَى للّخمن أن يَتَخْذَ وَلّداً (؟94) 


(اسورةة#الدطر آم 

(1) سورة 19 مريم آي /8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ١8٠‏ 

سبع آيات بلا خلاف. 

قرأ الكسائى و نافع (يكاد) بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ ابن كثير و نافع و الكسائى و حفص (يتفطرن) بياء و تاء من: تفطر يتفطر تفطراً. 
الباقون (ينفطرن) من انفطر كقوله (إذَا السّماءٌ الْمَطَرَتْ). و تفطر مطاوع فطر. و التشديد يفيد التكثير اخبر الله تعالى أنه يسوق 
لمحي ان بيت رورن اوم القابةندى التيرق الك على لير ساقه سير تدس نه قو ساخق بعد اناق لااتمرار! للجير يهان ايه 
السوق لأنه يساق به البيع و الشراء شيئاً بعد شىء. و قال الفراء: يسوقهم مشاة. و قال الأخفش: عطاشاً. و قيل افراداً. و معنى (ورداً) أى 
عطاشاء كالابل ,الى قز غطاقا المان اللا أن هؤلام. يعون نه لأند لا شرت من الحرضن الا مزمة. وهو قول ابى اس و الحين .و 
قتادة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طالانالا من هلإلل 
و قوله (لا- يَمْلِكونَ الَّفاعَةً أى لا يقدرون عليهاء و الملكك القدرة على ماله التصرف فيه أن يصرفه أتم التصريف فى الحقيقة أو 
الحكم. 

و قوله (إنَا مَن انّحَدّ عنْدَ الآخمن عَهْداً) أى عملا صالحاً- فى قول ابن جريج- فموضع (من) نصب على أنه استثناء منقطعء لأن المؤمن 
ليس من المجرمين. و قد قيل: انه نصب على حذف اللام بمعنى لا يملكك المتقون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن التبيان فى تفسير 
القرآن» جل ص: ١0١‏ 

عهداً. و العهد المراد به الايمان. و الإقرار بوحدانيته و تصديق أنبيائه» فان الكفار لا يشفع لهم. و قال الزجاج (من) فى موضع رفع بدلا 
فى الواةو التره شق اث لنضالة فرك ر 3 الالقاقة 1و المضنى الااريملكة الققاعة إلا من اعفد عند الشيق عهدا ورهن لمان 

ثم اخبر تعالى عن الكفار بأنهم (قَالُوا انَحَذَّ لمن وَلّدا) كما قال النصارى: 

إن المسيح ابن الله و اليهود قالت عزير ابن اللّه. فقال اللِّ لهم على وجه القسم (لَمَدْ تت) بهذا القول (شَيئا إذَا) أى منكراً عظيماً- فى 
قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ و ابن زيدء قال الراجز: 

لقد لقى الاعداء منى نكراً داهيةُ دهياء إِذَأً إمراً )١١‏ 

وقال الآخر: 

فى لهب منه و حبل إد )7١‏ 

ثم قال تعالى تعظيما لهذا القول «تَكادٌ السّماواتٌ) و قرئ بالتاء و الياء. فمن قرأ بالتاء فلتأنيث السموات و من ذكرء فلأن التأنيث غير 
حقيقى. و قال ابو الحسن: 

معنى تكاد السموات تريد كقوله «كدنا لِيُوسّفَ) أى أردناء و انشد: 

كادت و كدت و تلكك خير إرادةٌ لو عاد من لهو الصبابةٌ ما مضى 03 

ول قوز شال تناه الخفيياا ان رمد سق اناق الج ماري لقن الس ات ل بدو 1ن مقط رو و ريون الك و كن 
هممن بذلكك. و قربن منه اعظاماً لقول المشركين. و قال قوم: معناه على وجه المثلء لان العرب تقول إذا أرادت امراً عظيماً منكراً: 
كادت السماء تنشق و الأرض تنخسفء. و أن يقع السقف. 


)١(‏ مر تخريجه فى /١‏ “لا من هذا الكتاب 

(؟) تفسير الطبرى /١8‏ 8/ 

() تفسير القرطبى /١١‏ 188 و هو فى مجمع البيان 8/ 0٠0‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ١87‏ 

فلما افتروا على الله الكذب» ضرب اللَّهِ المثل لكذبهم بأهول الأشياء» و قريب من هذا قول الشاعر: 
ألم تر صدعاً فى السماء مبيناً على ابن لبينى الحارث بن هشام ١١‏ 
و قريب منه ايضاً قول الشاعر: 

و أصبح بطن مكة مقشعراً كان الأرض ليس بها هشام 7" 

وقال آخر: 

بكا حارث الجولان من فقد ربه و حوران منه خاشع متضائل :*" 
وقال آخر: 


لما اتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشع رع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالانالا من 0 هلإلل 


و قال قوم: المعنى لو كان شىء يتفطر استعظاماً لما يجرى من الباطل لتفطرت السموات و الأرض استعظاماًء و استنكاراً لما يضيفونه 
الى الله عمال من افحاة الو لديو مغل قله رو أو أن ]نا سُيْرَتُ بهِ الْجبالٌ) «0) و معنى يتفطرن يتشققن و الانفطار الانشقاق فى قول 
ابن جريجء يقال: فطر ناب البعير إذا انشق و قرئ ينفطرن بمعنى يتشققن منه يعنى من قولهم اتخذ الرحمن ولدا و المراد بذلكك 
تعظيماً و اسشكارا لهنذا القرل»و انه لو كانت السموات شفطرت تعظيماً لقول باطل لأنشنقت لهذا القول: .زو لو كانت الجبال تخر لأمرء 
لخوّت لهذا القول. و (الهدّ) تهدم بشدة صوت. 

واقوله أن دَعَوًا للواخمن ولد أى لأن دغواء أو من ان دعواء او المعتى ان السموات تكاد ينفطرت و الجبال تتهد و الأرض تتنشق 
لدعواهم للّهِ ولد أى 


0 


5 


)١(‏ مر هذا البيت فى 2/ .ل 

(5) مجمع البيان "/ وله 

(9) مر تخريجه فى 701//8 

6س اتشر يه فى رع انم 

(8) شور 1 الرعد الت عم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: ١87‏ 

لشسميتهع له ولداء فهؤلا+ سِموا لله ولداً كما جعاوا المسييح ابن الله. و المشركون يجعلوا الملاتكة بنات اللّه. و قيل: معناه ان جعلوا 
للرحمن ولداء لان الولد يستحيل عليه تعالى. 

ثم اخبر تعالى انه لا ينبغى له ان يتخذ ولداًء ولا يصلح له؛ كما قال ابن احمر: 
فى رأس حلقاء من عنقاء مشرفةٌ ما ينبغى دونها سهل و لا جبل "١١‏ 

واقال الآخر فى الدعاء سمغتى التشمية: 

ألارب من تدعو نصيحاً و إن تغب تجده بغيب غير منتصح الصدر "7١‏ 

واقال ابن احم اضا: 


هوى لها مشقصاً حشرا فشبرقها و كنت أدعو قذاها الإثمد الفرد «*) 
قوله تعالى:[سورة مريم (19): الآيات 87 الى 98] ..... ص : ١41‏ 


إن كل مَنْ فى السّماوات و الْأَرْض إلا آتى الرّخمن عَبِداً (45) لَقَدْ أخصامُع وَعَدَّهُمْ عَذّا (49) و كلَهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيامَُ قَؤْداً (40) إِنَّ 
ين نوا وَ لوا الَالحات سيشكلٌ لَه لخم ًا (48) فنا بشرنة يلسائك يتبكر به الْمكقين وذ به قؤما لد 4:0 

وَكمْ أشلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْنٍِ هَل تحسٌُ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ أو تَسْمَمٌ لَهُمْ ركرا (08) 

ست آيات بلا خلاف. 


].....[ 37/ 288 /١8 تفسير الطبرى‎ )١( 
/ا/‎ /١8 تفسير الطبرى‎ )'( 
من التبيان)‎ ٠١ (ج لام‎ 87/١58 تفسير الطبرى‎ )*( 


التبيان فين تفسير القرآن» ج 0 ص: ١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه/انالا من 00لإللا 


يقول الله تعالى ليس كل من فى السموات و الأرض من العقلاء إلا و هو يأتى الرحمن عبداً مملوكاً لا يمكنهم جحده؛ و لا الامتناع 
من لأنه يملكك التصرف فيهم كيف شاء. ثم قال تعالى إنه لَمَدْ أَخصامٌع وَعَدَّمُعْ عدا أى علم تفاصيلهم و أعدادهم فكأنه عدهمء لا 
يخفى عليه شىء من أحوالهم. ثم قال: و جميعهم يأتى الله يوم القيامة فرداً مفرداًء لا أحد معه و لا ناصر له ولا أعوان. لان كل احد 
ليكب لا بيد دوقي ثم قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ» أى آمنوا باللّه و وحدانيته و صدقوا أنبياءه» و عملوا 
بالطاعات سيجعل اللَّهِ لهم وا أى سيجعل بعضهم يحب بعضاً و فى ذلكك أعظم السرور و أتم النعمة؛ لأنها كمحبةٌ الوالد لولده البار 
به. و قال ابن عباس و مجاهد: «سَرِيَجْعَل لَهُمُ الرَحمنٌ وُدَاا فى الدنيا. و قال الربيع بن أنس إذا أحب اللّه عبداً طرح محبته فى قلوب أهل 
السماء؛ و فى قلوب أهل الأرض. ثم قال لنبيه (ص) «قَإِنّما يِه يَسَدْناةٌ يلسانك» , يعنى القرآن (لتشَرَ به الْمَتقِينَه لمعاصى اللّهِ بالجنة لو تنذر 
به أى تخوف به (قَوْماً أََّا) أى قوماً ذوى جدل مخاصمين- فى قول قتادة- و هو من اللدد» و هو شد الخصومة» و منه قوله تعالى او 
هُوَ أَلدٌ الْخصام) ١١‏ أى أشد الخصام خصومة و هو جمع ألدء كك (أصمء و صم) قال الشاعر: 

إن فده اللساديهنا رهن وضعب الها بخ 

ثم اخبر اللّهِ تعالى فقال «وَ كم أَهْلكنا قَبِلهُعْ مِنْ قَوَنِ هَلْ تْحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحده أى هل تدرك احداً منهم «أوْ تَدِعَمٌ لَهُمْ ركز قال ابن 
عبان وقنادة و الفيشاكك: الركر العوهي و قال ابن زيد+ عر الحس» و المرادح هاهتك الضرض ومن الركار لأنه حش به حال مخ 
تقدم بالكشف عنه قال الشاعر: 


شور #الشرة القعية 

(0) قائله المهلهل. اللسان (علق) و رايته (وجودا) بدل' (و عزماً) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ١80‏ 

فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب و الأنيس سقامها ١١‏ 

و المعنى: إنا قد أهلكنا امماً كثيرة أعظم منهم كثرة؛ و اكثر أموالا-و أشد خصاماً فلم يغنهم ذلكك لما أردنا إهلاكهم فكيف ينفع 
هؤلاء ذلكء و هم أضعف منهم فى جميع الوجوه. و بين ان حكم هؤلاء حكم أولئكك فى ان لا يبقى لهم عين و لا أثر 


74/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١81‏ 

١41/ : -سورةٌ طه ..... ص‎ ٠ 

اشارة 

و هى مكية فى قول قتاده و مجاهد. و هى مائة و خمس و ثلاثون آي فى الكوفى و اربع فى المدنيين و اثنان فى البصرى. 
[سورة طه :)73١(‏ الآيات ١‏ الى ] ..... ص : /141 


بشم الل لحن الرَحيم 
طه (1) ما أَنْرَلنا ليك الْقوآنَ لتَشُقَى (2 إلا تَذْكرَة ل لق تيلا مِمَنْ حَلَقَ الَرْضٌ وَ السّماواتٍ الْعُلى (©) 
الرَحْمنٌ عَلَّى الْعَوْش استّوى (ه) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلالالا من 00لإنلا 


خمس آيات فى الكوفىء لأنهم عدوا (طه) آيةُ و أربع فى الباقين. 

قرأ ابو عمرو (طه) بفتح الطاء و امالةُ الهاء. و قرأ حمز و الكسائى و خلف و ابو بكر إلا الأعشى و البرجمى بامالتهما. الباقون بفتحهما. 
وقرأ عيسى بن عمر ضد قراءة أبى عمرو- بكسر الطاء و فتح الهاء- و قرأ الحسن بإسكان الهاء؛ و فسره يا رجل. 

و قرأ ابو جعفر بتقطيع الحروفء و رواه الأصمعى عن نافع؛ و روى عن نافع بين التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 188 

الكسر و الفتح فى الحرفين؛ و روى الفتح فيهماء و هو الأظهر. 

فمن فخم فلأنها لغةٌ النبى (ص) و هى لغهٌ اهل الحجاز و من أمال؛ فهو حسن. قال ابو عمرو: أملت الهاء للا تلتبس بهاء الكناية. و قد 
بينا فى أول سورة البقرة معنى أوائل السور و اختلا-ف الناس فيه» و أن أقوى ما قيل فيه: إنها اسماء للسور و مفتاح لها. و قال قوم: هو 
اختصار من كلام خص بعلمه النبى صلى الله عليه و آله. 

وقال ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد: معنى (طه) بالسريانية يا رجل. 

و منهم من قال هو بالنبطية. و قال الحسن: هو جواب المشركين لما قالوا: انه شقى فقال الله تعالى يا رجل ما أنزلنا عليكك القرآن 
عنقي واقل لاطا عع بارجل فى لقة عكه :و انفد لسعو اين تويرة/ 

هتفت بطه فى القتال فلم يجب فخفت عليه ان يكون موائلا )١١‏ 

وقال آخر: 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا باركك الله فى القوم الملاعين ١؟”)‏ 

و من قرأ (طه) بتسكين الهاء تحتمل قراءته أمرين 

أحدهما- ان تكون الهاء بدلا من همزهً طاءء كقولهم فى أرقب هرقبء و الآخر ان يكون على ترك الهمز (ط) يا رجلء و تدخل الهاء 
الوقت دو الققاء اسسمزان ما بشق على النفس» قال عقى فقن شقاء و هو سق و قيض الشقاء السعادة. 

و قيل فى قوله «ما أَرَْنا عَلَيِك الْقَُآنَ لتَمْقَى) قولان: 

أحدهما- قال مجاهد و قتادةٌ: إنه نزل بسبب ما كان يلقى من التعب و السهر فى قيام الليل. 


)١(‏ تفسير الطبرى /١8‏ 90 و القرطبى 1828/١١‏ و الشوكانى */ عم 

(0) تفسير الطبرى 4١ /١8‏ و القرطبى 188/١١‏ والكشاف "/ وم 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: ١09‏ 

و الثانى- قال الحسن: انه جواب للمشركين لما قالوا: انه شقى. 

وار سس ا ل لط رسو شيك و كاك عقانةه يقال ذكره تدكر أو 3ك و 


ل لي ال 
افغان الخ وى لباب لتقيو واقز للد رركا وفع عادول لياق و قل اديرف ذا تل كر 1 و تر يلا مق كلق الأفى و التماوانت 
الْعُلى) أى أبدعهن و أحدثهن و «العلى» جمع علياء مثل ظلمةُ و ظلم؛ و ركبة و ركبء و مثل الدنيا و الدنى. 


و ب ل ل لي له 
ابو يد اديز ها ١‏ لناعاء كك الم إلا مَذْكوَة لِمَنْ تخشى' لا لتشقى. [و يحتمل أن يكون المراد ما أنزلنا عليكك القرآن 


لتشقى] 37 و ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /الانالا من هلإلل 


«التحمنٌ عَلَى الْعَوشُ اسْتّوى» قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- انه استولى عليه» و قد ذكرنا فيما مضى شواهد ذلكك. 
الغانى- قال الحسن «استوى؛ لطفه و تدبيرهء وقد ذكرنا ذلكك أيضاً فيما مضىء و أوردئا شواهده فى سورة البقرةٌ 459 فأما الاستواء 


بمعنى الجلوس على الشىء 


٠١-19 سورة 47 الليل آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 7١‏ الحج آيهُ ٠,"‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

(؟) فى تفسير آيهٌ 79 من سورة البقرة» المجلد الاول صفحةٌ ١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١2٠‏ 

فلا يجوز عليه تعالى» لأ-نه من صفةٌ الأجسام, و الأجسام كلها محدثة. و يقال: استوى فلان على مال فلان و على جميع ملكه أى 
احتوى عليه. و قال الفراء: يقال: كان الأمر فى بنى فلان ثم استوى فى بنى فلان أى قصد اليهم و ينشد: 

أقول و قد قطعن بنا شرورى ثوانى و استوين من النجوع ١١‏ 


أى خرجن و اقبلن 


قوله تعالى:[سورة طه :)5١(‏ الآيات 6 الى ]٠١‏ ..... ص : |2+٠‏ 


و 


لَهُ ما فى السماواتٍ وما فى الَْوْض وما بَينَهُما وَ ما تحت الى (6) و إِنْ تَجْهر بِالْقَوْلٍ فَإِنهُ عله الس وَ أَخْفَى (/ الله لا إلهَ إلا هُوَ لَه 
الأشاة الشف :لما وهل اناكم حديك ترسن 40 إذ را ارا كال لأَهْلِه اكوا إِنى آنَسَتٌ نارالكلى امكو ونيا نس أذ جك قل 
النّار حُدىٌّ )٠١(‏ ْ 

خمس آيات بلا خلاف. 

بقول الله تعالى إن الَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْدْض و ما بَنّهُّما وَ ما نحت الثّرى المعنى انه مالكك لجميع الأشياء و اجتزى بسذكر 
بعض الأشياء عن ذكر البعض لدلالته عليه» كما قال «الَّذِينَ يذّْكرُونٌ الله قياماً وَ قُعُوداً وَعَلى جُتُوبِهةْ» 7" و لم يقل و على ظهورهم 
لان المفهوم انهم يذكرون الله على كل حال. و مثله قوله «وَ الله و رَسُولَهُ أَحقٌ أن يُوْضُوة) 8 


(1) لم أجده فى مظانه و هذه رواية المخطوطة أما المطبوعة فإنها اشارت الى خلاف فى روايته كما يلى: (ظعن) بدل (قطعن) و 
(سروراً) بدل (شرورى) و (سوامد) بدل (ثوانى) و (الضجوع) بدل (النجوع) 

(0) سورة ” آل عمران آيهٌ ١9١‏ 

(9) سورة 9 التوبة آية 59 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج/اء ص: ١2١‏ 

لما كان رضا أحدهما رضا الآخرء و مثله قوله «وَ الَِّينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةُ و لا يُنْفْقُونَها فى سَبِيلٍ الله "١‏ و لم يقل ينفقونهما 
لدلالته على ذلكك و «الدّرى) التراب الندىء فله تعالى «ما تَحْتٌ الْثّرى) الى حيث انتهى, لأنه مالكه و خالقه و مدبره» و كل شىء ملكه 
يصح. و الله تعالى مالكه بمعنى أن له التصرف فيه كيف شاء. 

و قوله «وَ إِنْ تَجْهَرْ بالْقَْلٍ مه عل ار وَ أَحفى) معناه و إن تجهر بالقول لحاجتكك لسمعه أى تجهر به فانه تعالى يعلم السر و أخفى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8لالالا من هلإلل 


من السر. و لم يقل و أخفى منه. لأنه دال عليه» كما يقول القائل: فلان كالفيل أو أعظمء و هذا كالحبة أو أصغر. 

و الجهر رفع الصوت يقال: جهر يجهر جهراًء فهو جاهر و الصوت مجهورء و ضده الهمس. و (السر) ما حدث به الإنسان غيره فى 
خفية» و أخفى منه ما أضمره فى نفسه و لم يحدث به غيره- هذا قول ابن عباس - و قال قتادهٌ و ابن زيد و سعيد بن جبير: السر ما 
أضمره العبد فى نفسه. و أخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد. و قال قوم: معناه يعلم السر و الخفى. و ضعف هذا لأنه ترك الظاهر و 
عدول بلفظة (أفعل) الى غير معناها من غير ضرورة؛ و لاسن حمله على معنى أخفى أبلغ إذا كان بمعنى أخفى من السرء فاما قول 
الشاعر: 

تمنى رجال ان أموت و إن امت فتلكك سبيل لست فيها بأوحد ١؟)‏ 

انما حمل على ان المراد (بأوحد) احدء لان الوحدة لا يقع فيها تعاظم» فأخرجه الشاعر مخرج ما فيه تعاظم ورد المعنى الى الواحد. ثم 
ابر تعالن يانه «اللدة التذى قندن له العيادة رلة إلهه يندى له السادة إَِا هُوَ لَه الَشِماءٌ القوفو اننا ذكر الحسنى بلفظ التوحيد و لم 
يقل الاحاسنء لان الأسماء مؤنثة يقع عليها (هذه) كما 


(1) سورة 8البوية آيةاة؟ 

(؟) تفسير الطبرى 47/١8‏ (ج / من 5١‏ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١27‏ 

يقع على الجماعة (هذه) كأنه اسم واحد للجميع قال الشاعر: 

و سوف يعتبنيه إن ظفرت به رب كريم و بيض ذات اطهار )١١‏ 

وفى التنزيل «حدائقٌ ذات بَهْسجَةً) )"١‏ (و مَآربٌ ا 9" فقد جاز صفة جمع المؤنث بصفة الواحد. 

واقوله وهل «أناك ديت موسى#اخطاب للبئ (صن) واقسلية له-هما اله من أذى قرمه. :و التشبيت له بالضير علق امر ريه كنا ضير 
اخوه موسى (ع) حتى نال الفوز فى الدنيا و الآخرة. 

واقولة اذ راق كارا ا ديك فرسن حصن راك قار وتقال [أغلد عكر اى البثوا مكانكم اإنَى أنقة ارا ا رايق نارا.والا عاش 
وجدان الشىء الذى يؤنس به. لأنه من الانس و يقال: آنس البازى إذا رأى صيداً قال العجاج: 

آنس خربان فضاء فانكدر 

و كان فى شتاءء و قد امتنع عليه القدح و ضل عن الطريق» فلذلكك قال «أَوْ أَجَدُ عَلَى الَارِ مد و قوله لَعلَى آتِيكم منْها بقّبس» 
فالقبس الشعلة» و هو نار فى طرف عود أو قصبةء يقول القائل لصاحبه: اقبسنى ناراً فيعطيه إياها فى طرف عود او قصبةُ أى لعلى آتيكم 
بنار تصطلون به أو أجد من يدلنى على الطريق الذى أضللناه او ما استدل به عليه و يقال اقبسته ناراً إذا أعطيته قبساً منهاء و قبسته للعلم» 
فرق بين النوعين».و الأصل واحد و كلاهما ستضاء به. 


(0) سورة 537 النمل آيهُ 8٠‏ 


() سورة ٠١‏ طه آيهٌ ١8‏ 


التبيان ف تفسير القرآنء ج07 ص: رف ١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ طه :)3١(‏ الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 1217| 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/اثاا من هلإلل 


قرأ ابن كثير و ابو عمرو «انى أنا ربكك» بفتح الهمزة و الياء. الباقون بكسرها و سكون الياء إلا نافعاً فانه فتح الياء. و قرأ ابن كثير و ابو 
عمرو و نافع و عاصم و حمزةٌ و الكسائى «طوى» بضم الطاء مصروفاً. و روى بكسر الطاء غير مصروف ابو زيد عن أبى عمرو. و قال: 
هى أرض. و قرأ «و انا اخترناكك» بالتشديد بالف حمزة» و أصله و اننا اخترناكك و النون و الالف نصب ب (إن) و (ان) مع ما بعدها فى 
موضع نصب بتقدير» نودى (إنا اخترناكك». و قرأ الباقون «و أنا اخترتكث» على التوحيد ف (أنا) رفع بأنه ابتداء و «احْتوتك» خبره. وفى 
قراءة أبى «و إننى اخترتكك) فهذه تقوى قراءة حمزةٌ و الكسائى. 

من لم يصرف «طوى» يجوز أن يكون اعتقد انه معدول عن (طاو) و هو معرفة» و يجوز أن يكون نكرة, لأنه اسم البقعة. 

يقول الله تعالى لنبيه (ص) إن موسى (ع) لما أتى النار التى آنسها نودى: فقيل له يا موسى. و النداء الدعاء على طريقة يا فلان» و هو 
مد الصوت بنداء على هذه الطريقة التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: ١88‏ 

يقال: صوت نداءء و ذلكك أنه بندائه يمتد «إنى انا ربكك» فيمن فتح الهمزة. 

فالمعنى نودى بأنى أناء و لما حذف الباء فتح. و من كسرها فعلى الاستئناف أو على تقدير قيل له إنى أنا ربكك الذى خلقك و دبركك 
«هَاخْلعْ تليك» و انما علم موسى (ع) أن هذا النداء من قبل الله تعالى بمعجزة أظهرها الله كما قال فى موضع آخر ١نودِىَ‏ مِنْ شاطئ 
الود الْأَئْمن فى الْبَْي المُبارَىيٌ مِنَ الشَّجَرَةْ أنْ يا مُوسى إِنّى أنَا الله رَتٌ الْعالَمِينَ وَ أن أل تَصاك فَلَمَا رَّآها تَهْئرٌ كأنّها جَان وَلَى 
مُدْبراً وَلَمْ يُعَقّتْ» حتى قيل له «يا مُوسى أَقْبلٌ ولا نَحَفْ إِنّك مِنَ الْآمِنِينَ؛ 01١‏ و قيل السبب الذى لأجله أمر بخلع النعلين فيه قولان: 
أحدهما- 

ليباشر بقدميه بركة الوادى المقدس فى قول على (ع) 

و الحسن و ابن جريج. 

وقال كعب و عكرمة: لأنها كانت من جلد حمار ميت. و حكى البلخى أنه امر بذلكك على وجه الخضوع و التواضعء لان التحفى فى 
مثل ذلكك أعظم تواضعاً و خضوعاً. 

و الخلع نزع الملبوس يقال: خلع ثوبه عن بدنه و خلع نعله عن رجله. و قد ينزع المسمارء فلا يكون خلعاء لأنه غير ملبوس و يقال: خلع 
عليه رداءه كأنه نزعه عن نفسه و ألبسه إياه. و الوادى سفح الجبل. و يقال للمجرى العظيم من مجارى الماء واد و أصله عظم الامر. و 
وديته إذا أعطيته ديته» لأنها عطية عن الأمر العظيم من القتل. 

و المقدس المبارك- فى قول ابن عباس و مجاهد- و قيل هو المطهرء قال امرؤ القيس: 

كما شبرق الولدان ثوب المقدس ١؟»‏ 


يريك بالكظاسن؟ الغابد مر التضارعن» #التسسن واتسؤة و (شيرق) أ شي 


م١‎ ٠ سورءٌ 78 القصص آي‎ )١( 
و صدره:‎ ٠٠١ شرح ديوانه:‎ 020 

فأد ركنه يأخذن بالساق و النسا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١88‏ 
و قيل فى معنى (طوى) قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠78لا‏ من هلإلل 


أحدهما- قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: هو اسم الوادى. 

و قال الحسن: لأنه طوى بالبركة مرتين» فعلى هذا يكون مصدر طويته طوىء و قال عدى بن زيد: 

أعاذل ان اللوم فى غير كنهه على طوى من غيكك المتردد )١١‏ 

و قوله (وَ أَنَا اخْتَوئٌك؛ الى اصطفيتكك اقَاسِمَمِعْ ِما يُوحى» اليكك من كلامى و اصغ اليه و تثبت (إنّبى أن اللّهُ لا إله إِنَا أنه أى لا إله 
يستحق العبادةٌ غيرى «فاعبدنى» خالصاء و لا تشركك فى عبادتى احداً وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِ كرى» أى لتذكرنى فيها بالتسبيح و التعظيم- فى 
لول الحو و ناموقي مداه أن 211 كع الاين الناجوقي| لني متى ذكرت ان عليكك صلاهُ كنت فى وقتها أو فات 
وقتهاء فأقمها. و قرئ- بفتح الراء- قال أبو على: اا و 


ثم اخبر الله تعالى بأن الساعةٌ يعنى القيامة «7 5 أ حافة رأعاة أخفيها» ) معناه أكاد لا أظهرها لاحد- - فى قول ابن عباس و الحسن و 
قتادةُ أى لا أذكرها بأنها آتية» كما قال ل رلا يكم آذ َعْتَة) "١‏ و قيل «أخفيها» بضم الألف بمعنى أظوره ان و انك يذ لأمرف» 
القيس بن عابس الكندى: 


فان تدفنوا الداء لا نخفه و إن تبعثوا الحرب لا نقعد «”) 


فضم النون من نخفه- ذكره ابو عبيدة- قال أنشدنيه ابو الخطاب هكذاء و أنشده 


)١(‏ تفسير الطبرى 98/١8‏ و مجمع البيان 5/ ؟ 

(0) سورة 7 الاعراف آيهُ 188 

() شرح ديوان امرئ القيس: /الاو الطبرى ٠٠١/١8‏ و القرطبى 187/١١‏ و الشوكانى "/ /ا؟" و غيرها 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١28‏ 

الفراء بفتح النون. و قال أبى بن كعب: المعنى ١‏ «أكادٌ قا ا من نفسى. “قال ابن الالجازي تأويلة من نفس وأكاة ابيا ) أى من قبلى» 
كما قال اَِعْلَمُ ما فى تَفْيتَى ولا أعْلَمُ ما فى لَفْسِك) .01١‏ و قوله المُججزى كل نَفْس بما تشع اى تجازى كل نفس بحسب عملهاء 
فمن عمل الطاعات أثيب عليهاء و من عمل المعاصى عوقب بحسبها ش 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 12 الى ]٠١‏ ..... ص : | 


لا يض َلك عَنْها من لا يون بها واب هواة ُتؤدى (09 و ما يلك بتمينكك يا ُوسى (/0) قال ب عصات أ توكرًا عليه وَأَمْشٌ بها 
عَلى عَنَمِى و لِىَ فيها مَآربُ أخرى (18) قال أَلّقِها يا مُوسى (019) فَألّقاها فَإِذا هِى عَةُ تتشعى ٠(‏ 07 

خمس آيات بلا خلاف. 

قوله اقلا يَض ّنك عَنْهاا نهى متوجه الى موسى من اللَّه تعالى و المراد به جميع المكلفين» نهاهم الله ان يصدهم عن ذكر الساعة, و 
المجازاه فيها من لا يصدق بها من الكفار. و (الصدّ) الصرف عن الخير يقال: صده عن الايمان و صده عن الحقء و لا يقال: صده عن 
الشرء و لكن يقال: صرفه عن الشر» و منعه منه. 

و قوله «وَ اتَبعَ هَواهٌ؛ يعنى من لا يؤمن بالقيامة و (الهوى) ميل النفس الى الشىء بأريحية تلحق فيه. و هواء الجو ممدود, و هوى النفس 
مقصور. 

و قوله «فتردى» معناه فتهلكك. يقال: ردى يردى ردىء فهو رد. إذا هلك, أى ان صددت عن الساعةٌ بترك التأهب لها هلكتء و تردّى 
هلكك بالسقوط. 

وقوله «وَ ما يلك ييَمِيك يا مُوسى) قال الفراء: (تلك) تجرى مجرى (هذه) و هى بمعنى الذى و (بيمينكك) صلته و تقديره؛ و ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لاا من هلإلل 


١١9 سورة 2 المائدة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: ١217‏ 

عدس ما لعباد عليكك امارءٌ أمنت و هذا تحملين طليق )١١‏ 

يعنى الذى تحملين. و هو فى صورة السؤال لموسى عما فى يده اليمنى. و الغرض بذلكك تنبيهه له عليها ليقع المعجز بها بعد التثبت 
فيهاء و التأمل لها. 

و قوله اقالَ هِيَ عَصاىّ» جواب من موسى ان الذى فى يدى «عصائ أَنَوَكوا ليها فى مشيى (و أَمُشٌ بها عَلى عَنَمى اى اخبط بها 
وَوَق الشجر البابس لترغاه عنمى يقال: عقن يهن غشا: قال الراجد: 

أهش بالعصا على اغنامى من ناعم الأراكك و البشام ١‏ 

لراك فهاقارت ا حرى) امسراتي عدون لوول السك فى هذا ان لاتسعانو الدرب لب السدهاء د لاك ماري يعي 
الراء و فتهحا و كسرها. 

واقرلة وقال القيا با كرسي #الناها 4ذاعد عد هم »دكا جلاعي امراللمكماال موسى بأد يلقن النساامق يدهز اموس القاهاة 


فلن القها سارض يق العان حة كت » نخرق الله القادةكيا دايا عتم ةلاه ذ باهر 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : /21| 


قال خَذّها وَ لا تَحَْ سَنعِيدُها سِيرَتَهَا الأولى )1١(‏ وَ اضْمُمْ يَدَك إلى بجناجكك تَخْرْخ يتِضاء مِنْ غَثِر سُوءٍ آي أخرى (52) لِتُريكك مِنْ 
آياتِنَا الكبرى (1) اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى (56) قال رَبّ اشْرَح لى صَدْرى (10؟) 


خمس آيات بلا خلاف. 


(1) تفسير الطبرى ٠١7/١8‏ و اكثر كتب النحو يأتون به شاهداً على أن (هذا) أسم موصول بمعنى الذى. 

(0) تفسير الشوكانى #/ *#و القرطبى 187/١١‏ و الطبرى 8(/ ٠١+‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: ١2/‏ 

غير للدافال أن فاسع مراد كيف نس > كاك موسي مها قال الله له وهاه نا مروسى قات[ انهاه الى ها كانت وقوه 
فى يدك عصى. و معنى «خذها» تناولها بيدكك. و (الخوف) انزعاج النفس يتوقع الضررء خافه خوفاء فهو خائف و ذاك مخوف. و 
ضد الخوف الأمن و مثل الخوف الفزع و الذعرء و الاعادة رد الشىء ثانية الى ما كان عليه أول مرةٌ. و مثل الاعادة التكرير و الترديد. و 
المعنى سنعيدها خلقتها الاولى» و قد يقال: الى سيرتها. و السيرةً مرور الشىء فى جهة؛ من سار يسير سيره حسنة أو قبيحة. و كان 
مبشير غلى حال العها فأعيلدت الى علكك الحال, و تظين السيرة الظريقة و قل المع ستغيدها الى سيرقهاء فانصب بإنقاط الخافضنى. 
و قوله ١و‏ اضْمُمْ يَدَك إلى جناجك تَخْرْحْ بَيضاء مِنْ غَثِر سُوءا قيل فى معناه قولان: أحدهما- الى جنبككء قال الراجز: 

اضمه للصدر و الجناح للق 

الثانى- الى عضدك و اصل الجنوح الميل؛ و منه جناح الطائر» لأنه يميل به فى طيرانه حيث شاء. و الجنب فيه جنوح الأضلاع. و اصل 
الس ميك هيا الله محية شام ضياضها:رفال ابو عيدة الساحان النانيمان: 


و قوله ١نَحْوّح‏ بتِضاءَ مِنْ عَيِْر سُوءِ) اى من غير برص - فى قول ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادهُ و السدى و الضحاكك- و قوله «آيَةٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً (8ناا من هلإلل 
أخرئ» قيل فى نصبها قولان: أحدهما- على الحال. و الاخر على المفعولية؛ اى نعطيكك آيهُ أخرى» فحذف لدلالة الكلام عليه فالآ 
الاولى قلب العصا حيةٌ و الاخرى اليد البيضاء من غير سوء. و قيل انه أمره ان يدخل يده فى فمها فيقبض عليهاء فادخل يده فى فمها 


].....[ 191١/١١ تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١29‏ 

فصارت يده بين الشعبتين اللتين كانتا فى العصاء و صارت الحيةٌ فى بده عصاً كما كانت. 

و قوله (لْبريِك مِنْ آياتنَا الكبرى) معناه قلب العصاحية لنريكك من آياتنا و حججنا الكبرى منهاء و لو قال الكبر على الجمع كان وصفاً 
لجميع الآآيات؛ و كان جائرا. 

ثم قال تعالى له (اذْهَبْ إلى فِِعَوْنَ) اى امض اليه و ادعه الى الله و خوفه من عقابه» فانه طغى» أف قارو قد ل عصان اللصيو 
تجاوز به قدر معاصى الناسء يقال: طغى يطغى طغياناً» فهو طاغء و نظيره البغى على الناسء و هم الطغاةٌ و البغاة. 

فقال عند ذلك موسى يا (رَبّ اشْرَح لِى صَدْرِى) اى وسع لى صدرىء و منه شرح المعنى اى بسط القول فيه. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 28" الى ]"٠‏ ..... ص : 88| 


وَيَسَوْ لى أَمرى (29) و اخْلُلْ عُفْدَةً مِنْ لِسانى 29 يَفْقَّهُوا قَْلِى (18) و اجْعَلَ لِى وزيراً مِنْ أَهْلِى (19) هارُونَ أَخى (0:) 

خمس آيات. 

و هذا ايضاً اخبار عما سأل الله تعالى موسىء فانه سأله ان بيسر له أمره» أى يسهله عليه و يرفع المشقة عنه و يضع المحنة» يقال: يسره 
تيسيراًء فهو ميسر و نقيضه التعسيرء و منه اليسر و اليسير. و الحل نفى العقد بالفرق» حله يحله حلاء فهو حال و الشىء محلول. و ضد 
الحل العقد, و نظيره الفصل و القطع. و العقده جملة مجتمعة يصعب حلها متفلكة عقد يعقد عقداً و عقدة» فهو عاقد و الشىء معقود. 
(ج 7م ؟7 من التبيان) التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: 17١‏ 

و يقال: انه كان فى لسان موسى (ع) رثه و هى التى لا يفصح معها بالحروف شبه التمتمةُ و غيرها. و قيل: إن سبب العقدة فى لسانه أنه 
طرح جمرة فى فيه لما أراد فرعون قتله. لأ-نه أخذ لحيته و هو طفل فنتفهاء فقالت له آسية: لا تفعل» فانه صبى لا يعقل» و علامته انه 
أخذ جمره من طست فجعلها فى فيه. ذكره سعيد بن جبير و مجاهد و السدى. 

وقوه لديو تؤل» أى تقيوه إذا خللت العقد لمن لساتى اتعك ونا أريكه وله ايقا أن يتحفل لددووير! بوازوة على المفين ال 
فرعون و يعاضده عليه» و الوزير حامل الثقل عن الرئيس» مشتق من الوزر الذى هو الثقلء و اشتقاقه ايضاً من الوزر» و هو الذى يلجأ 
اليه من الجبال و المواضع المنيعة. و قوله «هارُونَ أخى» قيل فى نصب (هارون) وجهان: 

أحد كناد على :اندعفهو ل انعا ) الأول و"(وزيرا) القعول الا علن صهة الخ 

و الوجه الثانى- ان يكون بدلا من (وزيراً) و بياناً عنه. فقيل: انّ اللّ حل اكثر ما كان بلسانه إلا بقيُ منه بدلالة قوله «وَ لا يَكادٌ يِينُ) 0١1١‏ 
فى قول أبى على. 

وكال الحموه انذالله انعبات وطائه :قحل التقددمى اننال و حو لخبي لقو عاى ااقنذ أوويك 2 لكا #وسسى وو كر رن 


فرعون «وَ لا يَكادٌ يبِينُ» "1١‏ انه لا يأتى ببيان يفهم كذباً عليه ليغوى بذلكك الناس و يصرف به وجوههم عنه. 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات "١‏ الى 8"] ..... ص : 117/١‏ 


القدذ يه أرق (001) و أشركة فى أخرى 07 كن فتك كير 00 وذ كدك كيرا (8©) الك كنك ينا بضيراً 0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طامنا من هلدا 


قال قذ أؤقيك شؤلكه با لوس 60 


(01؟) سورةٌ "© الزخرف آيهُ 7ه 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١7١‏ 

ست آيات. 

قرأ ابن عامر وحده «اشدد به ازرى» بقطع الهمزهُ «و اشركه) بضم الألف. الباقون بوصل الهمزة الأولى؛ و فتح الثانية. فوجه قراءة ابن 
عامر: أنه جعله جزاء. الباقون جعلوه: دعاء. و ضم الف (اشركه) فى قراءه ابن عامر ضعيفء لأنه ليس اليه اشركه فى النبوة بل ذلكك 
ا اال ل ل ا ل 
يعلم به مراد موسىء لأنه قال ١و‏ أخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَ ح مِنّى لساناًفَأريَلهُ معى ردءاً يْصَ دُقنِىا 0١ ١‏ فقال الله تعالى «سَتَسّدٌ عَضْدَك 
بأَخِيكك! للا 

تنراق ة ةو الأزم فالس نحي ببسي كك ين النجدرع يقال له يده قدأ فيو عاد ولاكه عدون زحقلهالريط و اديز لز 
الظلهر يقال: آزرنى فلان على أمرى أى كان لى ظظلهراء و مه المتررء لأنه يشد غلى الظهرء و الإزار لأنه يشد على الظهره و التأزير لأثه 
تقوية من جهة الظهر. و يجوز ان يكون أزر لغ فى وزرء مثل أرخت و ورختء و أكدت و وكدت. وقوله دو أَشْرِكهُ فى أُمْرى) 
فالأشيراكك المع ببق الشيفن فى امع على اند لهضاء يشجل بداعل» :وقد أش ركف الله بين موستى'و.هاروان فى القوة وزاقؤى اللهانه 


أزره» كما دعاه. 
و قوله «كيئ تت تحكك كثيرأ» فالتسبيح التتزيه لله عما لا- يجوز عليه من وصفه بما لا يليق بهه فكل شىء عظم به الله بنفى ما لا يجوز 
عليه» فهو تسبيح» مثل: 


شكاة اللدو الحميك الم لذ زله إلا الدج اللذاكن ووكوله رو تل كك كل امهنا 


(1؟) سور 78 القصص آيهٌ 0ع 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١77‏ 

نذكرك بحمدكك و الثناء عليكك بما أوليتنا من نعمككء و مننت به علينا من تحميل رسالتكك (إِنّك كنْتٌ ينا بد يرأ أى عالماً بأحوالنا 
ف رونا فال الله تعالى إجابة له «قَدْ أُوتِيتٌ سُؤْلك يا مُوسى) أى أعطيت مناك فيما سألته. و السؤال المنى فيما يسأله الإنسان» مشتق 
من السؤال. و يجوز بالهمز و تركك الهمز. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 1" الى 6] ..... ص : 11/17 


وَ لَقَد متنا َليِكك مَرَةٌ أَخْرى (/08) إِذْ أَوْحينا إلى أَمّكك ما بُوحى (08) أن افيه فى التَابُوتٍ َافِفِيِ فى الي ليلْقهِ ال م الاج ا 
َُوٌ لى وَعَُوٌ لَه و الت ليك مَعبة وِنّى و إقطر جع خلى عينى (01) إِذ قن ى أَحْفك قَنقُولَ هل أَدلكمْ على مَنْ , بكثلة ترجفنا كك 
إلى أَمَكك كين 7 قر ها ولا تحن وَ قلت نفس فنجيداك مِنَ الّهُمْ و طناك فتونا قت بدنينَ فى أَهلٍ تين م جنْت عَلى قَدرٍ يا 
موسى 0819 و اشطتفكه لتفيس (81) 

اذْهَثِ أَنْتَ و أَحوك بآياتى ولا تيا فى ذكرى (61) اذْهَبا إلى فرْعَْنَإِنَّهُ طَغى (©) فقولا لَهُ َؤْلا ينا َعَلهُ يتَذَّكر أو يَخْشى (68) 
ثمان آيات بلا خلاف. إلا أن فى تفصيلها خلافاً لا نطول بذكره. 

لما أخبر الله تعالى موسى بأنه قد آتاه ما طلبه و أعطاه سؤله؛ عدد ما تقدم التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: ١7‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالمنالا من هلدلا 


ذلك من نعمه عليه و مننه لديه. فقال ١‏ و لَقَد مَنَا َك مَرَةٌ أخرى» و المنّ نعمة يقطع صاحبها بها عن غيره باختصاصها به. يقال: من 
عليه يمن مناً إذا أنعم عليه نعمة يقطعه إياها. و أصله القطع, و منه قوله «لّهُمْ أَخِدٌ غَِرُ مَمْنُونْ )1١‏ اى غير مقطوع. 

و حبل منين: أى منقطع. و المرة الكرةٌ الواحدة من المره و ذلكك ان نعمة الل (عز و جل) عليه مستمرة؛ فذكره الاجابةٌ مرة و قبلها مرة 
عر وقرله( 8 أوضنا إلى ا كرما بويعو أى كانت هذه النعمة عليكك حين أوحينا الى أمكك ما يوحىء قال قوم: أراد انه ألهمها 
ذلكك. و قال الجبائى: رأت فى المنام أن اقذفيه فى التابوت» ثم اقذفيه فى اليم» و القذف هو الطرح. و اليم البحر قال الراجز: 

كنازح اليم سقاه اليم "١‏ 

وقيل: المراد به هاهنا النيل. و قوله «قَليلَقَهِ الم بساحي جزاء و خبر أخرج مخرج الاممر و مثله «اتَِعُوا سَبِيلنا وَ لَنُخيدّل تايا كما و 
التقدير فاطرحيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل. و قوله (ِيَأَحُذُهُ عَدُوٌ ى وَعَدُوٌ لَه يعنى فرعون. و كان عدوا لله بكفره وحدانيته و ادعائه 
الربوبية» و كان عدو موسىء لتصوره أن ملكه ينقرض على يده. 

وقوله ١‏ «و أَلْقَعتُ عَلَك مَحَمَةٌ مِئى) معناه إنى جعلت من رآكك أحبكك حتى أحبكك فرعون» فسلمت من شره. و احبتكك امرأته آسية 
بنت مزاحم فتبنتكك. 

و قوله (و لتصنع على عينى) قال قتادة: معناه لتغذى على محبتى و ارادتى» و تقديره و أنا أراكك» يجرى أمركك على ما أريد بكك من 
الرفاهة فى غذائكك» كما يقول القائل لغيره: أنت منى بمرءاً و مستمع أى انا مراع لاحوالكك. و قوله وإذ تَمئدى أَخْمَك قَتَقُولُ قل 
َدُلَكُمْ على مَنْ مله قيل ان موسى امتنع أن يقبل ثدى مرضعة 


8 حم السجدة (فصلت) آيهُ 8 و سورة 85 الانشقاق آي 10 و سورة 48 التين آية‎ ١ سورة‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى 5/ /اهه من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١76‏ 

الا ئدى امه لما دلتهم عليها أخته فلذلك قال (قَرَجَغناكٌ إلى أُمَك كن كد تَقَدَ عَدِنّها و لا تخْرّن). 

و قوله «و قَتلْتَ نَفساً فَنجَيِناك مِنَ الْعَم و 

روى عن النبى (ص) أن قتله النفس كان خطأ. 

و قال جماعة من المعتزلة: انه كان صغيرة. و قال أصحابنا: انه كان ترك مندوب اليه. لان الله تعالى قد كان حكم بقتله لكن ندبه الى 
تأخير قتله الى مده غير ذلككء و انما نجاه من الفكر فى قتله» كيف لم يؤخره الى الوقت الذى ندبه اليه. 

و قال قوم: أراد نجيناك من القتل لأنهم طلبوه ليقتلوه بالقبطى. 

وقوله (و تناك كونا) أى اتشرناكك اخثباراً. و المعتى انا عاملناكك معاملة النخير بع خلضت للاصطقاء بالرسالة: فكل هذا من اكير 
نعمه. و قيل: الفتون وقوعه فى محنة بعد محنة حتى خلصه اللّه منها: أولها- أن امه حملته فى السنةُ التى كان فرعون بذبح فيها الأطفالء 
ثم القاؤه فى اليم» ثم منعه من الرضاع إلا من ثدى أمه. ثم جره لحية فرعون حتى هم بقتله» ثم اولك لجس يدل الذرف قرا الله 
بذلك. عنه قتل فرعون؛ ثم مجىء رجل من شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتلة. و ذلكك عن ابن عباس فالمعنى على هذا و 
خاضراكك من النسن تخليضاء و قي ماه الفاستاكه إخلذضا. ذكر ةا مسجاهد. 

و قوله اقلَبئّتٌ سنِينَ فى أَهْلٍ مَذْيَنَ يعنى أقمت سنين عند شعيب» يعنى أحوالا اجيراً له ترعى غنمه» فمننا عليكك و جعلناكك نيياً حتى 
«جِنْتَ عَلى قَدّر) أى فى الوقت الذى قدر لإرسالكك. قال الشاعر: 

نال الخلافة إد كانت لهاقدرا كمااقى ربة موسى على قلار :01 

واقال الجباق معنى «و قتدّاك فتونأ» أى شددنا عليكد التعب فى أمر المعائن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 من هلدلا 


)١(‏ مر تخريجه فى 7017/١‏ من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: ١7/0‏ 

حتى رعيت لشعيب عشر سنينء و يؤكده قوله اَلَبنْتَ سِنِينَ فى أَهْلِ مَذْيَنَّ و هى مدينة شعيب انم جنْت عَلى قَدَّرِ يا مُوسى» و قوله « 
اضر طْتَفدّك)» أى اصطفيتكك أخلصتك بالالطاف التى فعلتها بكك» اخترت عندها الإخلاص لعبادتى. و قوله «لنفسى»ى لتنصرف على 
ارادتى و محبتى يقال: اصطنعه يصطنعه اصطناعاًء و هو (افتعال) من لصنعء و الصنع اتخاذ الخير لصاحبه. و وجه قوله «لنفسى» يعنى 
معش لان المبعة لنا كانت أخصن شو + بالنفس يق أن سعل ها اشدمن يها كتف بالشين على عدا لوست 

و قوله :اذْمَتْ أَنْتَ وَ أَحُوك بآياتى» أى بعلاماتى و حججى دولا تَنِياه أى لا تفتراء يقال: ونى فى الامر ينى ونياً إذا فتر فيه فهو و ان 
و متوان. وقيل: 

معناه لا تضعفا قال العجاج: 

فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى و ما غبر )١١‏ 

و قوله «فى ذكرى. اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طغى» أى عتا و خرج عن الحد فى المعاصى «فَقُولا لَه فول ينا عله يكذ كد أو يَخْشْى) معناه 
ادعواه الى الله و الى الايمان به و بما جئتما به» على الرجاء و الطمعء لا على اليأس من فلاحه. فوقع التعبد لهما على هذا الوجه. لأنه 
أبلغ فى دعائه الى الحق» بالحرص الذى يكون من الراجى للأنمر. و قال السدى: معنى قوله «قَقولا لَه قَولًا ليه أى كنياه. و قيل: انه 
كافك #نةافغية أءا الرلس وك أبامرة وقل > ساد قراء واقاوناف وشوله رلعلة كل كن ناه لسدكر وأو يشفح ومعناه أر يخافت 
و المع اله يكون أحدهما إغااذك أو الحشيةرو قل المح على رعتاتئكنا او طتعكنا. لأنهها لك يعلنان عل خذكر لذو (لعل) 
للترجى إلا انه يكون لترجى المخاطب تارة و لترجى المخاطب أخرى 


)١(‏ مر تخريجه فى 2/ 8" من هذا الكتاب 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: ١78‏ 
قوله تعالى:[سورةً طه :)3١(‏ الآبيات 68 الى ]3١‏ ..... ص : ١17/8‏ 


قالا- رَبَّا نا كان أن يَْرْط عَلَيِنا أو أن يَطغى (60) قال لا تخافا إِنَنَى مَكما أَسِْمَعٌ و أرى (68) فَأتِياة فَقَولا نا رَسُولا رَبك فَأَرْتل 
مََنا يَنى إشررائيل و لا تعر ْبْهُمْ هد جثْناك بآرَي مِنْ رَبُكك و السّلامُ عَلى مَن اتْبَعْ الهُدى (/67) إِنا قد أوجى إِلثنا أنْ العَذابَ عَلى مَنْ 
كدت و تولى العاقال فمن رتكما يا توسي (وع) 

َال رَبُنَا الى أغطى كل شَئْءِ خَلْقَهُ نّم هَدى (0ه) 

ست آيات بلا خلاف. 

لما امر الله موسى و هارون (ع) أن يمضيا الى فرعون و يدعواه الى الله «قالا اننا نخاف أن يفرط علينا و معناه ان يتقدم فينا بعذاب» و 
قد فرط العجل علينا و عجل )١١‏ 

و منه الافراط الإسرافء لأنه تقدم بين يدى الحق. و التفريط التقصير فى الأمرء ا ل فالأصل فيه التقدم «أو 
أن يتطغى» أو يعتو علينا و يتجبر» فقال الله تعالى لهما «لا تخافا؛ و لا تخشيا إِنَنِى مَعَكماا أى عالم بأحوالكماء لا يخفى على شىء من 
ذلك. و إنى ناصر لكماء و حافظ لكما «اسمع» ما 
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١98/١١ تفسير الشوكانى ”/ 80" و القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: /ا/ا١‏ 

يقول لكما «وارى» ما يفعل بكما. و قال ابن جريج إنّنِى مقكما أَشِمعٌ) ما يحاو ركما به دو أرى؛ ما تجيئان به. فالسامع هو المدركك 
للصوت. و الرائى المدرك للمريئات. ثم أمرهما بأن ياتياه» و يقولا له (إِنّا رَسُولا رَبَكك» بعثنا الله اليكك و الى قومكك لندعوكم الى 
سيد اللو لقص عاذ قو اير كه أن ترسل معنا يَنَى إشرائيل) اى تخليهم و تفرج عنهم, و تطلقهم من اعتقالكك دولا تُعَدَبْهُم 
قَدْ ناك بِآيَدْ مِنْ رَبك) » اى بمعجزةٌ ظاهرة» و دلالة واضحة من عند ربكك «و السلام) ب يعنى السلامة و الرحمة اعَلى مَن نَع طريق 
الح و لدي انو عو بعتي الجر و امبرف ا للدي عن اي والمعنى ان من اتبع طريق الهدى سلم من عذاب الل 

و قوله (إنَاَدْ أُوحِى إلَينا) معناه قولا- (إنَا قد أُوحِي إَِئنا أَنَّ وداب على مَنْ كدَّبَ) بآيات الله و اعرض عن اتباعها. و فى الكلام 
محذوفء و تقديره فأتياه فقولا له ذلكك. قال اهن كمايا لوس وق ا#اما لكمرو كيه على لبي التطابونو الفكن قسن 
ركفو وديا نوسي ا لو فرسى ها لفووكا الدى خط كر البو كاف ْم مَدى) و معناه أعطى كل شىء حى صورته التى قدر 
له ثم هداه الى مطعمه و مشربه و مسكنه و منكحه. الى غير ذلكك من ضروب هدايته- فى قول مجاهد- و قيل: معناه أعطى كل شىء 
مثل خلقه من زوجة؛ ثم هداه لمنكحه من غير أن رأى ذكراً اتى أنثى قبل ذلك. و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه و غير 
ذلك من هدايته. و قرأ نصير عن الكسائى «خلقه» بفتح اللام و الخاءء على انه فعل ماض. الباقون بسكونها على انه مفعول به. و المعنى 
إنه خلق كل شىء على الهيئة التى بها ينتفع و التى هى أصلح الخلق له. ثم هداه لمعيشته و منافعه لدينه و دنياه. 

(ج لام 7 من التبيان) 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١78‏ 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ا الى 80] ..... ص : ١///‏ 


قال كما بال الْتدَونَ الأولى (81) قال علمها عند 2 بْى فى كتاب لا يَضِلُ َبّى ولا يفسى 000 اذى كل لم لض مهدا وَ سَلَك لَكَمْ 
بماشفة و ولاه القماه ماء فأخرَجنا به أَزواجا ِنْ بات قن (0) كلو وَارْعَا أَنعَامَكمْ إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لأُولِى النّهَى (58) 
ينها علناك و بوالية ج تين لخر مكو عار اخرى ردم 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة (مهداً) على التوحيد. الباقون «مهاداً» على الجمع؛ و هو مثل فرش و فراش. و من قرأ «مهداً» قال ليوافق رؤس الآى. و 
الح ا بول زر لامي الى جل اتا ا رسك تك ر لتر ييار لداجي لقن عل السرم 
نبى أو إمام او عالم يقتدى به و إن لم , يكن واحد منهم لم يسم قرنا. 

كالهتسال با قال فرغزة عوسي اتعاءن ل الأرون ١‏ ولي ونعى) لأس الك شيعو كان هنال النقال اعد تمان #المرشي» انان 
نوست بآن قال «علمها عند و2 ع لثنه ليق عليه شد عن المعلوهات::و فولدوقى كتانب اى'البث :ذلكك ف الكفاب المتفوظ 
لتعرفه الملائكة. و (الأولى) تأنيث (الأؤل) و هو الكائن على صفةه قبل غيره. فإذا لم يكن قبله شىء؛ فهو قبل كل شىءء و أراد ذاكك 
على سا اق تارم للسيق ريسا واقيل :انه ادس كنوه وسار يوم وال بلس لاقل لق تميق لأالهت افيا 
فى تفسير القرآن» ج/ ص: 178 

عليه شىء؛ و العرب تقول لكل ما ذهب على الإنسان مما ليس بحيوان: ضله. كقولهم: 

غل منؤله إذا اخطآه يضله بغير الئه فإذا ضل منه حوان فيقولونة أضل - بألت تعيره أو'ثافته أو شاته بالألف::و الأضل فى الأول غيل 
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عنه. و قرأ الحسن «يضل» بضم الياء و كسر الضاد. 

و قوله الى جل كم الْرْض مَؤدداً موضع (الذى) رفع بدل عن قوله 'رَبّى. ولا تشب الدى حل لكع الأوض نهدا لسغل لكم 
مستقراً تستقرون عليه او َلك لَكمْ فيها سبلا معناه انه جعل لكم فى الأرض سبلا تسلكوا فيها فى حوائجكم من موضع الى موضع؛ و 
انلهج لكم الطرق «وَ أَنْرّلَ مِنَّ السّماءِ ماء كَأَخْرَججنا به أَُواجاً مِنْ تبات كءّ كل كفن فشاك ترلة لا بش ون الك م الل 
جَعَلَ) جميع ما ذكر صفاته. و قوله كلو و زعا أعاتكة, ا لفظه لفظ الامر و المراد الاباحة. 

والرله لذو ذلك لراك اول لهي) أن الا ف سريعنا عتدوناء : لالات لأول العقوله و الوى جيل اسر رياو كبو د 
هو شحم فى جوف الضبء و انما خص أولى النهىء لأنهم أهل الفكر و الاعتبار و أهل التدبير و الاتعاظ. و قيل لهم: اهل النهى؛ لأنهم 
هر القرين عن التبائع وقيل لايعو الى رايهم 

و قوله (مِنْها حَلَفاكُمْ و فيها تُعِيِدُكُم) يعنى با سي اش مك سك ل ل و 


اخرى إذا حشرناكم. 
قوله تعالى:[سورة طه :)7١(‏ الآبات 32 الى ]2٠‏ ..... ص : 11/4 


ونا رَبْناة يتنا كلّها مَكذَّبَ وَ أَبى (29) قالَ أ جثتنا لتُخْرجنا م مِنْ أَزْضِدنا بيخ رك يا مُوسى (00) فنك بخر مِثلهِ فَاجِعلْ بينناو 
يتك مؤعتداً لا نخلُِهُ نحن ولا أنْت مكاناً شو (08) قال مَؤْح دم يوم اَيَو أن بحدّوَ لاسن ضيحى (09) فَتولَى فوعَؤنُ بجع 
كيده ع أن زع 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: ١8١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قوله (وَ لَمَد أَرَيْناهُ آياتنا كلّها) تقديره أريناه آياتنا التى أعطيناها موسى و أظهرناها عليه (كلها) لما يقتضيه حال موسى (ع) معه؛ و لم 
يرد جميع آبات الله التى يقدر عليهاء و لا كل آيه خلقها الله لان المعلوم أنه لم يرد به جميعها. و قوله (فك ذَّبَ و أبى) معناه نسب 
الخبر الذى أتاه الى الكذب (وَ أبى) امتنع مما دعى اليه من توحيد الل و اخلاص عبادته و الطاعة لما أمر به. و قال فرعون لموسى (أ 
جِنْتَنا لَتَخْرجنا م مِنْ أَرْضةنا بيخ رك يا مُوسى) و السحر حيلة يخفى سببها و يظن بها المعجزة؛ و لذلكك يكفر المصدق بالسحرء لأنه لا 
يمكنه العلم بصحة النبوة اعدف و الباعر ا وخر عدر اليك ثم قال فرعون لموسى (فلناتينكك) يا موسى (بسحر) مثل 
سح رك (فَاجْعلْ يبدا و يتنك مَؤحدداً لا تُخْلِفُه نَحْنٌ ولا أَنْتَ مكاناً شوىٌ) الى عدنا مكاناً نجتمع فيه و وقتا نأتى فيه (مكاناً سُوىٌ) أى 
مكانا عدلة يثنا وايكقة فى قر ل قتادة و الديفة وقيل مناه هرا شين الناس ماءيها فيد ذكره ابن زيد- وفيل: 

بسا برت ال قر ين و هذا لير لكا اد كدر ليلو اسه ]دا تسق لبن ملك ار اول ل ل ارا 
يفكة) وااو عظله عدى وعدى: وعلوى و.طوىه و فتى .و ثتى. واقال أب غبيدة: (سوى) النصث .و الوسط قال الشاعر: 

و إن أبانا كان حل ببلده سوى بين قيس قيس غيلان و الفزر "7١‏ 


)١(‏ سورة ” آل عمران آيهُ م 

(؟) تفسير القرطبى 198/١١‏ و الطبرى ١١9/1١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 1١8١‏ 

قيس و فزر قبيلتان هنا. و الفزر القطيع من الشاء. و القيس القردة. و القيس مصدر قاس خطه قيساً إذا سوى بينها و يقال جارية تميس 
عساو تقس قبا قد ميش مقيضي و مدال رج عراب انها سك قال متعجام قالعوا الك قازه ان فس قال يتك اللهدأ 
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تجمع بين اسم النبى و القرد. 

و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزةُ (سوى) بضم السينء الباقون بالكسر. 

فقال له موسى امع دُكم يَْمّ الزّينَهُ و هو يوم عيد كان لهم- فى قول قتادهً و ابن جريج و السدى و ابن زيد و ابن إسحاق- و قال 
الفراء (يَْم الزَنَهُا يوم شرف كانوا يتزينون بها. و قوله «وَ أن يُحْسّرَ النَّاسُ ضححى) يحتمل أن يكون فى موضع رفع؛ و تقديره موعدكم 
حشر الناس. و يحتمل ان يكون فى موضع جر و تقديره يوم يحشر الناس. 

و قوله اقتوَلَى فِوَِوْنٌ) أى اعرض عن موسى على هذا الوعد «قجَمَعَ كَيِدَُ) من السحر و «اتى» يوم الموعد. و قرأ هبيرة عن حفص عن 
عاصم «يوم) بفتح الميم على الظرف. الباقون بضمها على أنه خبر (موعدكم) فجعلوا الموعد هو اليوم بعينه. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 2١‏ الى 22] ..... ص : 141 


قال لَّهُمْ مُوسى وَبِلْكُمْ لا تَفَْرُوا عَلَى اللَِّ كذباً يسكع بعذاب وَقَدْ خاب مَن افتَرى (21) فَتنارَعُوا أَمرَهُم بَيَنهُمْ و أَسَرُوا النجْوى (81) 
قالُوا إن هذانٍ لَساحِرانٍ يرِيدانٍ أن بخ جااك من أَوْضِكعْ بسخرهما و يَذْهبا بطَرِيِقَكمْ الْمَْلى (0©) فَأُجِيِعُوا كيد كع ثم انوا صَفًا وَ كد 
َْلْحَ اليم من اشتغلى (26) قَالُوا يا مُوسى إِمَا أن تلت وَإِمَا أنْ تكون أُوّلَ من أَلّْقى (ه6) 

قال بل أَلقُوا إذا الهم وَ عِصمِهُْ بل له مِنْ سِخْرِجم أنّها تشعى (28) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: 187 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ «فيسحتكم)- بضم الياء و كسر الحاء- أهل الكوفة إلا أبا بكر. الباقون بفتح الياء و الحاء. و هما لغتان. يقال: سحت و أسحت إذا 
استأصل. و قرأ ابو عمرو «إن هذين» بتشديد (إن) و نصب (هذين). و قرأ ناف و حمزة و الكسائى و ابو بكر عن عاصم- بتشديد (ان) 
والالمف فى (هذان). وقرأ نافع و حمزة و الكسائى و أبو بكر عن عاصم- بتشديد (ان) و الالمف فى (هذان). وقرأ ابن كثير (ان) 
مخففة (هذان) مشددة النون. و قرأ ابن عامر بتخفيف نون (إن) و تخفيف نون (هذان). و قرأ ابو عمرو وحده «فاجمعوا» بهمزءٌ الوصل. 
الباقون بقطع الهمزه من أجمعت الأمر إذا عزمت عليه قال الشاعر: 

يا ليت شعرى و المنى لا تنفع هل اغدون يوما و أمرى مجمع )١١‏ 

وقيل: إن جمعت و أجمعت لغتان فى العزم على الأسمر يقال: جمعت الأمر؛ و أجمعت عليه؛ بمعنى أزمعت عليه و فى الكلام حذف»؛ 
لان تقديره انهم حضروا و اجتمعوا يوم الزينة» فقال لهم حينئذ موسى يعنى للسحرة الذين جاءوا بسحرهم «لا تَفَْرُوا عَلَى اللّهِه لى لا 
تكذبوا عليه كذباً بتكذيبى, و تقولوا إن ما جئت به السحر. و الافتراء اقتطاع الخبر الباطل بإدخاله فى جملهُ الحق و أصله القطع من فراه 
يفريه فرياً. و افترى افتراء» و الافتراء و الافتعال و الاختلااق واحد و قوله ايش حتَكَمْ بعَاب» قال قتادة و ابن زيد و السدى معناه 
فيستأصلكم بعذاب. و السحت استقصاء الشعر فى الحلق: سحته سحتاً و اسحته ْ 


)١(‏ مر تخريجه فى 0/ 528/8 من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 187 

اسحاتاً لغتان» قال الفرزدق: 

و عض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف "١١‏ 

و ينشد (مسحت) بالرفع على معنى لم يدع أى لم يبق. و من نصب قال أو مجلفء كذلكك روى مسحتاً و مجلف. و سئل الفرزدق 
علن بدا وفيت الاد سه أو ماق ققال للسائل على نا بصو كقانن ينور كقبرى رقال#معنيف تعره اذا اطي شلقة و المي ان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2.9 من هلإلل 
العذاب إذا أتى من قبل الله أخذهم و اهلكهم عن آخرهم. 

وقوله «وَقَدُ خاب مَن افترى» أى انقطع رجاء من افترى الكذب. و الخيبة الامتناع على الطالب ما أَمّلء و الخيبة انقطاع الرجاء يقال: 
رجع بخيبة؛ و هو إذا رجع بغير قضاء حاجته. و أشد ما يكون إذا أمل خيراً من جهة, فانقلب شراً منها. 

وقوله «قُتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ) معناه اختلفوا فيما بينهم. و التنازع محاولة كل واحد من المختلفين نزع المعنى عن صاحبه. تنازعا فى الامر 
كا زعافو ثارهة كارع 

و قوله «و أَسَرُوا النَخِوى) أى اخفوها فيما بينهم. قال قتادةٌ: انهم قالوا: 

إن كان هذا ساحراً فستغلبه. و إن كان من السماء, فله أمره. و قال: وهب بن منية: لما قال لهم وَيْلَكمْ لا تَفْمَوُوا عَلَى الله كبا 
ْم حِتَكم بعذاب و قَدُ خاب مَن افترى)» قالوا: ما هذا بقول ساحر. و قيل: أسرارهم كان أنهم قالوا: ان غلبنا موسى اتبعناه. و قيل أسروا 
النجوى دون موسى و هارون بقوله «إِنْ هذان لُساحران ...» الآيُ. و هو قول السدى. و قوله «إِنْ هذان لُساجران» قيل فيه أوجه: 

أولياك إنه ضعك غمل (إن) لأنيا تعنا و لست فعاة لعبيها بالقعا +ز لست 


(1) مر تخريجه فى 277/7 و فى ديوان الفرزدق طبع (دار صادرء دار بيروت) ١8/1‏ (مجرف) بدل (مجلف) و هو خطأ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: 185 

بأصل فى العمل» كما انها لما خففت لم تعمل أصلا. 

والثانى- «إن هذان» أشبه (الذين) فى البناءء لأن أصله الذى فزادوا نوا للجمع» و تركوه على حالةُ واحده فى النصب و الجر و الرفع. 
فكذلكك كان أصله (هذا) فيه ألف مجهولة فزادوا نوتاً للتثنيهُ و تركوها على حالة واحدةٌ فى الأحوال الثلاثة. 

و الثالث- إن (ان) بمعنى (إنه) إلا انها حذفت الهاء. 

و الرابع- انه لما حذفت الألمف من (هذا) صارت ألف التثنية عوضاً منهاء فلم تزل على حالها. و هى له بنى الحارث بن كعب» و 
خثعم» و زبيد» و جماعة من قبائل اليمن. و قال بعض بنى الحارث بن كعب: 

و اطرق اطراق الشجاع و لو يرى مساغاً لناباه الشجاع لصمما ١١‏ 

وقال آخر: 

إن أباها و أبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها ١؟)‏ 

وقال آخر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته الى هابى التراب عقيم 0" 

الخامس - و قال المبرد و إسماعيل بن إسحاق القاضى: أحسن ما قيل فى ذلك ان (ان) تكون بمعنى نعم و يكون تقديره نعم هذان 
لباحراقء فكرق اغداء غير قال الشاف+ 

ظل العواذل بالضحى يلحيننى و ألومهنه 


(1) بير القرظى 181لاو شبير الطبرى 11882 
(؟) تفسير القرطبى 5١7//١١‏ و الشوكانى 8/ ١ع"‏ 

(9) تفسير القرطبى 717/1١‏ و مجمع البيان ©/ 18 [.....] 
التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 1868 

ويقلن شيب قد علاكك و قد كبرت فقلت انه )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ه هناش 


ووجه قراءة حفص انه جعل (إن) بمعنى (ما) و تقديره: ما هذان ساحران. 

و روى ان ابن مسعود قرأ (ان هذان ساحران) بغير لام. و قرأ أبى (إن هذان إلا ساحران). و من جعل (ان) بمعنى (نعم) جعل حجته فى 
خالى لانت و من جرير خاله ينل العلا و تكرم الأخوال "١‏ 

وقال آخر: 

ام الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة ”") 

هذه الآيةُ حكاية عن قول فرعون أنه قال لهم «إن هذين» يعنى موسى و هارون الُساحرانٍ يرِيدانٍِ أَنْ بُخْرجاكم مِنْ أَرْض كم بسخرهما 
وَ يَذْهَبا بطريمّتكمٌ الْمثْلِى) قال مجاهد: معناه يذهبا بطريقة اولى العقل و الاشراف و الأنساب. و قال ابو صالح: 

و يذهبا بسراه الناس. و قال قتادة: و يذهبا ببنى إسرائيل» و كانوا عدداً يسيراً. و قال ابن زيد: معناه و يذهبا بالطريقة التى أنتم عليها فى 
السيرة [و قيل: المعنى يذهبان بأهل طريقتكم المثلى. و الأمثل الأشبه بالحق الثابت» و الصواب الظاهر. و هو الاولى به] «5". 

و قال لهم فرعون ايضاً «َأَجمِعُوا كد كم) فمن قطع الهمزة أراد فاعزموا على أمركم و كيدكم و سحركم. و قيل: جمع و أجمع لغتان 
فى العزم على الشىء يقال: جمعت 


(1) تفسير القرطبى 7١8/١١‏ و مجمع البيان 6/ ١8‏ 

(9) بير انق كات #ر سم و سير القرط يق 11 

(9) تفسير القرطبى 5١19/١١‏ 

() ما بين القوسين كان فى المطبوعة متأخراً عن موضعه مع اخطاء كثيرة فيه (ج 7م 5؟ من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١828‏ 

الآمر و اأسيهة غليه: 

امم انتُوا صَ ماه و معناه مصطفين. و قال الزجاج: هو كقولهم: أتيت الصف أى الجماعة. و لم يجمع (صِغاً) لأنه مصدر. و قال قوم: إن 
هذا من قول فرعون للسحرة. و قال آخرون: بل هو من قول بعض السحرة لبعض. 

و قوله «وَقَد َف الوم مَن اشْتٌغلى» معناه قد فاز اليوم من علا على صاحبه بالغلبة. و «قَالُوا يا مُوسى إِمَا أن تَلقَى وَ إِمًا أن تَكُونَ أَوَلَ 
من ألقى» حكابة عساقالت السحرة لموتسى فإتهم خيروه فى الإلقاء بين أن يلقوا أولا- ما معهم أو يلقى موسى عصاهه كم يلقو ما 
معهم, فقال لهم موسى «بل القوا؛ أنتم ما معكم «فَإذا حِبالَهُعْ وَ عِصيهُْ) أى القوا ما معهم, فإذا حبالهم و عصيهم. و حبال جمع حبل؛ و 
عصى جمع عصاء و يجع الحبل حبلًا و العصى أعصيا و يثنى عصوان. و انما أمرهم بالإلقاء» و هو كفر منهمء لأنه ليس بأمر و انما هو 
تهديد. و معناه الخبر» بان من كان إلقاؤه منكم حجة عنده ابتدأ بالإلقاء» ذكره الجبائى. و قال قوم: يجوز أن يكون ذلكك أمراً على 
الحقيقة أمرهم بالإلقاء على وجه الاعتبار» لا على وجه الكفر. 

و قيل كان عدّهٌ السحرة سبعين ألفاً- فى قول القاسم بن أبى بِرّهُ و قال ابن جريج: 

كانوا تسعماثة. 

و قوله «تإذا حبالهُمْ وَ عِصَِيِهُع بحَكِلُ إِلَيِهِ مِنْ مخْرجِغ أَنّها تَشرعى» و انما قال يخيل» لأنها لم تكن تسعى حقيقة و انما تحركت:؛ لأنه 
قيل إنه كان جعل داخلها زئبق» فلما حميت بالشمس طلب الزئبق الصعود, فتحركت العصى و الحبال» فظن موسى أنها تسعى. و قوله 
ييل إِلَيهِا قيل الى فرعون. و قيل الى موسى. و هو الأظهر. 

لقوله اقَأوْجَس فِى نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسى» و انما خاف دخول الشبهة على قومه. و قيل خاف بطبع البشرية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91لا من 0هللا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 1/17 


قوله تعالى:[سورةٌ طه :)7١(‏ الآيات /اع الى ]1٠١‏ ..... ص : 1417 


- 
ءءء 


20 م لله يوس عاتن لتقت إل أ لأف 00 اف تق متك اعت ابر 
ار عي أنى (04) كلقن القضرة هقد فالو ا آكا ررك هائوة ركوس 0/0 ْ 
اربع آيات. 

قرأ ابن عامر «تلقف» بتشديد القاف و رفع الفاء. و قرأ حفص عن عاصم ساكنة الفاء مجزومة خفيفة القاف. الباقون مشددة القاف 
مجزومة الفاء. و قرأ حمزةٌ و الكسائى «كيد سحر» على (فعل) الباقون «ساحر» على (فاعل) قال ابو على: حجةٌ من قال (ساحر) أن الكيد 
للساحرء لا للسحر إلا أن يريد كيد ذى سحرء فيكون المعنيان واحداً» ولا يمتنع ان يضاف الكيد الى السحر مجازاً. قوله «تَأَوجَسَ فى 
نَفْسِهِ حيفَةٌ مُوسى» قيل فى وجه خيفته قولان: 

اعدعياد كال الجاني و للج كات زه بلحس طلى اللا امرقوة تر موا 41 كريد (ننها كانازمق | برصصاة. 

الثانى- انه خاف بطبع البشرية لما رأى من كثرة لي ل 0 «لا نَحَسْ إِنَك أَنْتَ الأغلى' أى انكك 
انت الغالب لهم و القاهر لامرهم, ثم أمره تعالى فقال له «أَلّْق ما فى يَمِينكك) د يعنى العصا ١تَلْقَفْ‏ ما صَ تَعُواه أى تأخذها بفيها ابتلاعاً و 
(ما) هاهنا بمعنى الذىء و تقديره تلقف الذى صنعوا فيه لا-ن فعلهم لا يمكن ابتلاعه» لأنها اعراض. و يقال: لقف يلقف و تلقف 
و من قرأ (تلقف) مضمومة الفاء مشددةٌ القافء أراد تتلقف فاسقط احد التائين» و كذلك التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: ١8/‏ 
روى ابن فليح عن البزى عن ابن كثير بتشديد التاء لأنه ادغم إحداهما فى الاخرى. 

و من سكن الفاء جعلها جواب الأمر. و من رفع؛ فعلى تقدير» فهى تلقف. و قيل: إنها ابتلعت حمل ثلاث مائة بعير من الحبال و العصى. 
ثم أخذها موسى فرجعت الى حالها عصاًء كما كانت. ثم اخبر تعالى؛ بأن الذى صنعوه كيد سحرء او كيد ساحرء على اختلاف 
القراءتين. و انما رفع «كيد ساحر: لأنه خبر (ان). و المعنى إن الذى صنعوه كيد ساحرء و يجوز فيه النصب على أن تكون (ما) كافة 
لعمل (إن) كقولك إنما ضربت زيداًء و مثله (إنّما تَعبْدُونَ مِنْ دُون اللِّ أؤثان 01١‏ ثم اخبر تعالى أن الساحر لا يفلح أى لا يفوز بفلاح 
أى بنجاة «ححَِتٌ أتى» أى حيث وجد. و قال بعضهمء لأنه يجب قتله على كل حالء فلما رأت السحرة ما فعله الله من قلب العصا ثعباناً 
و إبطال سحرهم علموا انه من قبل الله و انه ليس بسحرء فالقوا نفوسهم ساجدين لله مقرين بنبوة موسى (ع) مصدقين له. و «قالُوا 
آمَنّاه أى صدقنا «بِرَبٌ هارُونَ وَ مُوسى» و قيل معناه صدقنا بالرب الذى يدعو اليه هارون و موسى, لأنه رب الخلائق أجمعين. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات /١‏ الى 4ل/] ..... ص : /148 


قال آمك ل ل و أَْجلكُمْ ِنْ لاف وَلص لم فى جذُوع النّخْلٍ 


وَتَعْلْمَىّ أَبّنا أََدّ ار أشن اا قال 1 بك على ما جاتنا من الْيناتِ وَ الى قَطَرَنا فَاْضِ ما أَنْتّ قاض إِنّما فى هل 


- 


1١1١© 


ط 


الي ادا (006 إن آنا با لير لد تحطاياناوَ ما أَمْرفتدا عله َِ الشخر والح وَأقى (75 حاقة نخرا ١‏ 


جنم لا يَمُوتٌ فيها ولا يمخيى (009 و مَن بَأتِه مُؤمنا قد تَِلَ الصَالِحَاتٍ فَأُولئكك لَهمْ الدّرَجاتٌ الى (0/5 


١7 سورةٌ 79 العنكبوت آيةُ‎ )١( 
1/14 التبيان فى 3 تفسير القرآن» ج 0 ص:‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ط من ه0لإنلا 


خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و حفص و ورش «آمنتم» على لفظ الخبر. و قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً بهمزتين. الباقون بهمزه واحدهٌ بعدها مدة. قال ابو 
على: من قرأ على الخبر» فوجهه أنه قرّعهم على تقدمهم بين يديه و على استبدارهم بما كان منهم من الايمان بغير اذنه و أمره» و 
الاستفهام يؤل الى هذا المعنى. و وجه قراءة أبى عمرو انه أتى بهمزة الاستفهام و همزه الوصلء و قلب الثانية مدة» كراهية اجتماع 
الهمزتين. 

وقد مضى شرح ذلك فيما مضى. 

حكن اللهتعالى هاقال قرعوة للسحرة حين آمنوا بعوسى و غازوق (آفة [4) أى سداموه واتبكمره بل آنا ادن لكو و قال فى 
موضع آخر «آمَنْنْمْ به؛ 21١‏ و قيل فى الفرق بينهما «ان آمَنْتُمْ لَه يفيد الاتباع» و ليس كذلك «آمَنْتُمْ به لأنه قد يوقن بالخير من غير 
اتباع له فيما دعا اليه إلا أنه إذا قبل قول الداعى الى أمر أخذ به. و من قرأ «آمنتم على الخبر) كأن فرعون أخبر بذلكك. و من قرأ على 
لفظ الاستفهام كأنه استفهم عن ايمانهم على وجه التقريع لهم. 

و الفرق بين الاذن و الأمرء أن فى الامر دلاله على إراده الفعل المأمور به» و ليس 


١77 سورة ”7 الاعراف آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١910‏ 

فى الاذن دلالهُ على إرادة المأذون فيه. كقوله ١‏ او إذا حلم فَاضْرِطادُواه ؛ "١‏ فهذا إذن. ثم قال فرعوث (أنهه يعت موسي <1 كبي كما لى 
رئيسكم و متقدمكم «الَّذِى عَلّمَكُمٌ السّحْر) ثم هددهم فقال افق أوويكة و أمقلكع رق خلدضه يحي قم اليد النسهى و الريعل 
اليسرى او اليد اليسرى و الرجل اليمنى. و قيل أول من فعل ذلكك فرعونء و أول من صلب فى جذوع النخل هوء و (فى) بمعنى (على) 
قال الشاعر: 

بع 02 بس وين 

ا ا ا ار ا 
اتباع موسى (ع) فأجابته السحرة ه فقالوا «لَنْ تُؤْئْرك» أى لا نختارك يا فرعون على ما جاتنا مِنَ الْبَيِناتَ) يعنى الادلة الدالهُ على صدق 
موسى و صحة نبوته. و قوله (وَ الى قَطَرَناه يعنى و على الذى خلقنا فيكون عطفاً على «ما جاتنا مِنّ نات فيكون جراً» و يحتمل أن 
يكون جراً بأنه قسم. و قوله «قَافْضِ ما أَنْتَ قاض؛ معناه فاصنع ما انت صانع على تمام من قولهم: قضى فلان حاجتى إذا صنع ما أريد 
على إتمام» قال ابو ذؤيب: 1 

و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع :*" 

وقوله «إنّما تَقْضَى هنو العياة اندنياه يعنى انما تصنع بسلطانكك و عذابكك فى هذه الحياهٌ الدنيا دون الاخرة. و قيل: معناه ان الذى 


يفتى و ينقضى هذه الحياة 


000 سورة» زه المائدة أيه " 


(0) تفسير الشوكانى ”/ 87" و القرطبى /١١‏ 775 و الطبرى ١١8/١8‏ 
(*) مر هذا البيت فى 8794/١‏ و 8/5و 1280و 8/0وم 


التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ١15١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناوا من هلإلل 


ص 


الدنيا دون حياءً الآخرة. و قوله ١‏ «إِنَا 1 َنّا برَبناا اى صدقنا به نطلب بذلكك أن يغفر لنا خطايانا و يغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. قال 
ابن زيد و ابن عباس: 

إن فرعون رفع غلماناً الى السحرة يعلمونهم السحر بالغرائم قالوا «وَ اللَهُ خَيِرَا لنا منكم «وَ أَبْقى» لنا ثواباً من ثوابك. ثم حكى قول 
السحرة انهم قالوا (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَهُ مُخرماً) و قيل انه خبر من الله تعالى بذلكك دون الحكاية عن السحرة «قَإِنَ لَه جَهَنّم) جزاء على 
جرمه و عصيانه «لا يَمُوتٌ فيهاا ١‏ يعنى جهنم ١و‏ لا بخ خيى) اى لا يموت فيها فيستريح من العذابء و لا يحيى حياءٌ فيها راحة» بل هو 
معاقب بأنواع العقاب. 

ثم اخبر تعالى فقال ١و‏ مَنْ بَأتِهِ مُؤْنَاً» أى مصدقا بتوحيده و صدق أنبيائه و «قَدْ تَمِلَ) الطاعات التى أمره بها (تَأُولئِك لَهُمُ الدَّرَجِاتُ 


الْعُلى) أى العاليه و العلى جمع عليا مثل ظلمةُ و ظلم و الكبرى و الكبر. 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآبات 2/ الى ]6١‏ ..... ص : 191 


جنَاتُ عَردْنٍ تَرى من يها الْأنهارُخالِحدِينَ فيها وَ ذلك بجزاء من ترَكى (*2) و لد أؤْحينا إلى مُوسى أن شر يعبادى فَاضْرِبْ لَه 
طريقاً فى البْخر يبساً لا نَخافٌ درَكاً ولا تخشى (/00 نهم فِرعَؤْن جود مََشيهُْ مِنَ الب ما عَشَهُْ (0) و أَضَلَّ فِعَوُْ قومَهُ وما 
عدى 1 يأيى إسرايلٌ قد أنفيناكة يخ هذ وك و واعذناكة جانت الطور الأفق ولإلنا عليكم الى و الشلرى (. 0( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 157 

خمس آيات. 

قرأ حمزه وحده (لا تخف دركا) على النهى, أو على الجزاء لقوله «قَاضَرِتْ لَهُمْ طريقاً» الباقون «لا تخاف» بالرفع «و لا تخشى» بألف 
بلك لقت على الألنطداف: و مكل نقوله روو ركه الأخباة © ل يض وو113. واقبل انه يتتسل اذ بكرن الا تح مجووساء و ويد 
الالف ليوافق رؤس الآى كماء قال الشاعر: 

الم يأتيكك و الأبناء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 7١‏ 

و من قرأ «لا تخاف» بالرفع. و «لا تخشى؛ مثله فهو على الخبر. و قال ابو على: هو فى موضع نصب على الحالء و تقديره طريقاً فى 
البحر يبساً غير خائف دركاً. وقرأ حمزة و الكسائى «انجيتكم, و وعدتكم؛ بالتاء فيهما بغير الف. الباقون بالألف و النون. و قرأ ابو 
عمرو وحده «و وعدناكم» بغير الف. الباقون «و واعدناكم) بالف. و لم يختلفوا فى «نزلنا» انه بالنون. و معنى التاء و النون قريب بعضه 
من بعضء لكن النون لعظم حال المتكلم. 

لما اخبر اللّ تعالى ان لمن آمن بالل الدرجات العلى؛ قال و لهم «جنّاتٌ عَدْنِ) لى بساتين إقامة «تَجرى مِن نَحْتها الْنْهَارُ خالِدِينَ فيهاء 
و قد فسرناه فى غير موضع. 

ثم قال «و ذلك» الذى وصفه ١‏ فرقم ترك فالتزكى طلب الزكا بارادة الطاعة» و العمل بها. و الزكا النماء فى الخير» و منه الزكاة» 
لان المال ينمو بها فى العاجل و الأجلء لما لصاحبها عليها من ثواب الله تعالى. و قيل: معنى «تزكى» تطهر من الذنوب بالطاعة بدلا 
من تدنيسها بالمعصية. و الخلود المكث فى الشىء الى غير غاية. 


١١١ سورة " آيةٌ آل عمران آيهٌ‎ )١( 

(6) هر هذا البيت 15/8 و هو فى تفسير القرطى /١١‏ الاو تفسير الشوكائى # نوع 

التبيان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١91"‏ 

ف أعبر تجالئ فقال زو لق اوتعتنا إلى قوسي آنا اشر يعبافى) أن سس بهي تاذالاه الأسراء اين بالليل ا(قاعترية. 41+ طاريق فى البنخر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاوطاطا من هلإلل 


يبساً) و المعنى: اضرب بعصاكك البحر تجعل طريقاء فكأنه قيل: اجعل طريقاً بالضرب بالعصاء فعداه الى الطريق لما دخله هذا المعنى 

فكأنه قد ضرب الطريق» كضربه الدينار. 

و اليبس اليابس و جمعه ايباس» و جمع اليبس- بسكون الباء- يبوس. و قال ابو عبيدة: اليبس- بفتح الباء- المكان الجاف. و إذا كان 

اليس فى نات الأرضن فهو الببس- .سكوق الباءاقال علقمة بن عيده: 

سود مام الو ع ا 

و قله الات قات 1533 ول خفني اناه للا مشت أن در كك فصر واللا حكن الث رمن السردق قر لابن عباس واد قدو 

قبل: معناه لا تخن لحوقاً من غعدوككء و لؤ3: احدن لبرت من الجر ادق افرح مك و الحمواد قاريان. وكان سبب ذلكك أن 

اصحاب موسى قالوا له: هذا فرعون قد لحقناء و هذا البحر قد غشينا يعنون اليم» فقال الله تعالى «لا تَخافٌ 5رَكا ولا تَحْشى). 

ثم اخبر تعالى فقال نعم فوعَوْنُ بجنُودِِ) أى دخل خلف موسى و بنى إسرائيل» و فى الكلام حذف لأن تقديره: فدخل موسى و 

قومه البحر ثم أتبعهم فرعون بجنوده و من اتبعهم. فمن قطع الهمزءٌ جعل الباء زائدة. و من وصلها أراد: تبعهم و سار فى أثرهم. و الباء 

للتعدبة. 

تلسار مِنَ اليم ما عَيْدَيَهُعْ) يعنى الذى غشيهم . وقيل: معناه تعظيم للأمر لأن (غشيهم) قد دل على (ما غشيهم) و إنما ذكره 
:. عي واناره ر كينا وقال ترد محال نزي الى در ادوو .قال رول 

(ج /م 10 من التبيان) التبيان فى تفسير القرآن» ج/!» ص: ١9‏ 

أنا ابو النجم و شعرى شعرى "١١‏ 

و قال الزجاج: فغشيهم من اليم ما غرقهم. و قال الفراء: معناه يهم من الهم ما عَيدِهُم) لأنه ليس الماء كله غشيهم؛ و انما غشيهم 

بعضه. و قال قوم: معناه ١فَعَشْديَهُمْ)‏ ب بعنى أصحاب فرعون امِنّ اليم ما غشى قوم موسى إلا أن الله غرق هؤلاء» و نجا أولتكك. ٠‏ وايجوز 

أن يكون المراد: فغشيهم من قبل اليم الذى غشيهم من الموت و الهلاك, فكأنه قال: الذى غشيهم من الموت و الهلاكك كان من قبل 

البحر إذ غشيهم» فيكون (غشيهم) الاول للبحرء و (غشيهم) الثانى للهلاكك و الموت. 

واقؤلة يو أضل فكؤن تكمة وما قدي معتاد أنه دعاهم الى الضلال و أغواهم» فضلوا عنده» فنسب اليه الضلال. و قيل: إن معناه أستمر 

بورع موه اين «و ما هَدى). وتم عه امهل عن إسرافيل انض قال «يا بَنِى إشرائِيلٌ قَذْ أَنْجيناكم» أى علصنام 

من عَدوٌكم؛ فرعون «و واعَدْناكمْ جانت الور اميه معناه إن الله واعدكم جانب الجبل الذى هو الطوره لتسمعوا كلام الله لموسى 

بحضرتكم هناك «و تنا يكم الْمَنَّ وَالصَلُوى» يعنى فى زمان التيه أنزل عليهم المنء و هو الذى يقع على بعض الأشجارء و السلوى 

طائر أكبر من السمان. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآأيات 8١‏ الى 84] ..... ص : 19 
كُنُوا من طَيباتٍ ما رَرَفناكُمْ ولا تَطَْا يه حل َم عَضَبى و من يل عله عَضَبى فَقَدْ وى (01 و إِنَى لوم ل نر 


َمِل صالحاً نم المقدى (5) وما أجلكك عَنْ قَؤيكك يا موسى (01 قال هَمْ لاقل الو وكيك لك 1 ب لِتَوضى (68) قال 
َإِنَا قَدُ َدْ كنا تمك مِنْ بَعْدك و أَضَلَّهُمْ السَايرِىٌ (80) 


)١(‏ آمالى السيد المرتضى ."8٠ /١‏ و بعد: (لله درى ما يجن صدرى) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١546‏ 


خمس آيات. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90 من هلللا 


قرأ الكسائى وحده «فيحل عليكم» بضم الحاء؛ و كذلكك «من يحلل» بضم اللام. الباقون- بكسرها- و لم يختلفوا فى الكسر من قوله 
أن يَحلَّ عَليكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبُكمْ؛ 01١‏ يقال حل بالمكان يحل إذا نزل بهه و حل يحل - بالكسر- بمعنى وجب. 

قوله «كلوا مِنْ طَياتِ ما رَزَفْنَاكَمْ) صورته صورة الأمر و المراد به الاباحة؛ لان الله تعالى لا يريد المباحات من الأكل و الشرب فى دار 
التكليف. 

و الطيبات معناه الحلال. و قيل معناه المستلذات. 

و قوله و لا- تَطَكَوَا فيه معناه لا تتعدوا فيه فتأكلوه على وجه حرمه الله عليكم؛ فتتعدون فيه بمعصية الله و يمكن تركك الأكل على 
وعد خرمة الله الى بوه أنابخة الله لق الريط الثى الذن كديبو على ود القلاعة | نقاء للارسمانة تلا على قيرة من خلاعة اللده 

وقوه ادل غليكع عضي ماه مس طقف فهو اكتهوه طلى وجه الحرام نل علبكم خضب غلى قراءة مق شيم اللخاء. .ومن 
كسره؛ معناه يجب عليكم غضبى الذى هو عقاب اللّه. 

ثم اخبر تعالى أن من حل غضب الله عليه «قَفَدْ مَوى» يعنى هلكك؛ لأن من هوى من علو الى سفل» فقد هلكك. و قيل: هو بمعنى تردى 
و قيل: معناه هوى الى النار. 


88 طه آي‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١98‏ 

ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه «غفار» أى ستار «لمن تاب من المعاصى» فاسقط عقابه و ستر معاصيه إذا أضاف الى إيمانه الأعمال 
الصالحات ١‏ ١نم‏ امتدىا قال قتادة: معناه ثم لزم الايمان إلى أن يموتء كأنه قال: ثم استمر على الاستقامة. 

و انما قال ذلككء لثلا يتكل الإنسان على انه قد كان أخلص الطاعة. و فى تفسير أهل البيت (ع) ان معناه «ثم اهتدى» الى ولاية أوليائه 
الذين أوجب الله طاعتهم و الانقياد لامرهم. و قال ثابت البنائى: ثم اهتدى الى ولاية أهل بيت النبى (ص). 

ثم خاطب موسى (ع)) فقال دوَ ما أَعجلَك عَنْ قَؤْمِكك يا مُوسى» قال ابن إسحاق: كانت المواعده أن يوافى هو و قومه» فسبق موسى 
الح هفات ريف فقرره اللدعلى ولك لهل واقال عوسي :فى واب زقع اولك على ألرع و يلك الركدوت قوفي نفال الله 
تعالى اهنا َدْ قن قَوْمَك مِنْ بَعْدِك» أى عاملناهم معاملة المختبر بان شددنا عليهم فى التعبد بأن ألزمناهم عند إخراج العجل أن 
يستدلوا على أنه لآ يجوز أن يكون إلهاءو لا أن بحل الاله فبه؛ فسقيقة الفسة تشديد العبادة. 

وقوله وَأَصَلَّهُم السَامِرِىٌ) معناه أنه دعاهم الى عبادةٌ العجل» تقار اععد تكن قرب اللهنالأ اذل اليه لما شار ا هات 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 88 الى ]9١‏ ..... ص : 1918 


ساي واي سه امم د لغ أن يحل عَلكُمْ خَضَب منْ 
م فَأَحْلفتُمْ مَوْعِدِى (*6 قَالُوا ما أَحْلَفْنا مَوْعِ عِتَدَك بملْكنا و لكنًا ملا أؤزااً من زِيئَة الوم مقَدَفاها فكديك ألْقَى السَاِرِئُ 081 

أخزج ع جلا مدال ُو تقل هذا كع وَل توسى كيد ى 040 أقَلا-يرَوْنَ ألا يرج لهم قو ولاعفلك ليه واولا 

فم (85) و لَقَدْ قلَ لَُمْ هارُونٌ من قَبلُ يا قَؤم نما فت بو إِنَّ وَبَكمْ المي فَاتبُونى و أَطِيُوا أَرى (:4) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 1917 

خمس آيات. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر «بملكنا» بكسر الميم- و قرأ نافع و عاصم- بفتح الميم- و قرأ حمزةٌ و الكسائى- بضم الميم- من 

ضم الميم فمعناه بسلطاننا و قيل إن فى ذلكك ثلاث لغات: فتح الميم و ضمها و كسرها. و قرأ ابو عمرو, و حمزة و أبو بكر «حملنا»- 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9 من 0 0لإللا 


بفتح الحاء و الميم- مخففاً. الباقون- بضم الحاء و كسر الميم- مشدداً. 

اخبر الله تعالى أن موسى رجع من ميقات ربه لإلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أسِفاً» و الغضب ضد الرضاء و هو ما يدعو الى فعل العقاب» و الأسف 

أشد الغضب. و قال ابن عباس: معنى «أسفاً» اى حزيناً. و به قال قتادة و السدى. و الأسف أشد الغضب. و قال بعضهم: قد يكون بمعنى 

ار ل 1 قال اللّه تعالى «قُلَمًا آسهُونا اتَقَمنا مِنْهُما "١١ ١‏ أى أغضبوناء فقال موسى لقومه ايا ْم ألم يَعَدكمْ 
م وَغرداً سنا لأن اللّه وى كام وس رسي باللجانون عدوي بو ستطوع الى جاني الكور الوق ووفلة با تعالى «غفار 

ل 1 ثمّ اهتدى) 


].....[ 20 سورةٌ 5# الزخرف آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: ١98‏ 

ثم قال «أ قال عليكم العفُ, أى عهندى و لقاق فسيتموة آم رده أن يحل علي الى يجب عليكم اغضب» اى عقاب ان ربك 
فَأَخْلفكُمْ مَوعجدِى» أعيها وعدثيويين النقام على الطاعات: واقال الحبح: معت 1 لو يئنة كو ربكو واغرا عق َس نا فى الآخرة على 
التمسكك بدينه فى الدنيا. و قيل الذى وعدهم الل به التوراة» و فيها النور و الهدى ليعملوا بما فيها» و يستحقوا عليه الثواب. و كانوا 
وعدوه أن يقيموا على أمرهمء فأخلفواء و قالوا جواباً لموسى «ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك يملّكناه أى قال المؤمنون: لم نملك أن نرد عن ذلك 
السفهاء. قال قتادهُ و السدى: معنى «بملكنا» بطاقتنا. و قال ابن زيد: معناه لم نملكك أنفسنا للبلية التى وقعت بنا. 

فمن فتح الميم: أراد المصدر. و من كسرها أراد: ما يتملكك. و من ضم أراد: 

السلطان و القوةٌ به. 

و قوله دو لكنا حملا أؤزاراً مِنْ ريدي الْمَوْم معناه إنا حملنا أثقالا-من حلى آل فرعون» و ذلكك أن موسى أمرهم ان يستعيروا من 
لطيو فى قرلا ارو مانن وتتعاه وو السدع وابه تمدو قر :اشع اك امود وني ثرا بالتشديد أزالة اذ ظرنا ست فوا 
أمرنا بحمله. 

واقوله لل 1 شاع أبن طرسهنا لكك لمان ممما لكف وال القافر وما كان معةهن اللحلى. وها «أؤدارك أن القالاامن بحل ان 
فرعون» لما قذفهم البحر أخذوها منهم. ثم اخبر تعالى فقال: إن السامرى أخرج لقوم موسى عجلا جسداً له خوار» فقيل ان ذلكك 
العجل كان فى صورةٌ ثور صاغها من الحلى التى كانت معهم, ثم أل سليواتين اث سرافل شيعا تالكا دصيوانا بفرر نوكر السية 
و قتادة و السدى- و (الخور) الصوت الشديد كصوت البقرة. و قال مجاهد: كان خواره بالريح إذا دخلت فى جوفه. و أجاز قوم الأول» 
و قالوا: إن ذلك معجزةٌ تجوز التبيان فى تفسير القرآنء» ج/اء ص: ١99‏ 

فى زمن الأنبياء. و قول مجاهد أقوى. لأسن إظهار المعجزات لا يجوز على أيدى المبطلين» و إن كان فى زمن الأنبياء. و قال الجبائى: 
انما صوره على صورة العجل و جعل فيه خروقاً إذا دخله الريح أوهم انه يخور. و قيل: انه خار دفعة واحدة اَقالُوا هذا إِلهُكمْ وَإِلهُ 
مُوسى» يعنى قال ذلكك السامرى و من تابعه ان هذا العجل معبود كم و معبود موسىء «فنسى» أى نسى موسى أنه إلهه. و هو قول 
السامرى- فى قول ابن عباس و قتادة و مجاهد و السدى وابن زيد و الضحاك- و قال ابن عباس فى روايةٌ أخرى: معناه فنسى 
السامرى ما كان عليه من الايمانء لأ-نه نافق لما عبر البحر. و معناه تركك ما كان عليه. و قال قوم: معناه «فنسى» موسى أنه أراد هذا 
العجل» فنسى و تركك الطريق الذى يصل منه اليه» و يكون حكاية قول السامرى. 

ثم قال تعالى تنبيهاً لهم على خطئهم «أفلا يرون) أى أفلا يعلمون أنه «أنَا يَدْجِمٌ لبهم قَولًا أى لا يجيبهم إذا خاطبوه» و لا يقدر لهم 
على ضر و لا نفع. 

ثم اخبر ان هارون قال لهم قبل ذلكك «يا قَوْم إِنّما فينُْمْ بها أى ابتليتم و اختبرتم به دو إِنَّ رَبَكُمْ الرَحمنٌ) لى الذى , يستحق العبادة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /917 من هلإلل 
عليكم هو الرحمن الذى أنعم عليكم بضروب النعم «فاتبعونى» فيما أقول لكم «و أَطِيعُوا أشرى) فيما آمركم به. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات 11 الى 90] ..... ص : 118 


ا م لم سن ألا تعن 1 مَعَصَع> ف رياه 
(40) 


التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: لين 


خمس آيات. 
قرأ «يا ابن أم)- ب بفتح الميم - ابن كثير و أبو عمروء و عاصم فى رواية حفص. الباقون- بكسر الميم- من فتح الميم جعل «ابن أم) اسما 
واحداً و بناهما على الفتح مثل (خمسة عشر) إلا ان (خمسة عشر) تضمن معنى الواو» و تقديره خمسة و عشرة» و «ابن أم) , بمعنى اللام 


و تقديره: لأمىء و كلاهما على تقدير الاتصال بالحرف على جههٌ الحذفء و يجوز «با ابن أم) على الاضافة» و لم يجئ هذا البناء إلا 
فى يا أبن ام و يا ابن عمء لأنه كثر حتى صار يقال للأجنبى» فلما عدل بمعناه عدل بلفظه؛ قال الشاعر: 

رجال و نسوان يودون أننى و إياك نخزى يا ابن عم و نفضح 

و يحتمل ان يكون (أراد يا بن أماه) فرخم. و يحتمل ان يكون أراد (يا بن اما) [فخفف. و من كسر أراد يا بن أمى] 0١١‏ لأن العرب 
تقول ياابن اما يمحن ناابن أمن و ياريا سعتى يار قمن كسر أرادة ياايخ ا 

حكى الله تعالى ما أجاب به قوم موسى لهارون حين نهاهم عن عبادةً العجل و أمرهم باتباعه» فإنهم «قالُوا لَنْ تبرَح عَلَِه عاكفِينَ حَتّى 
يَْجِعٌ إِلَيْنا مُوسى» أى لن نزال لازمين لهذا العجل الى أن يعود إلينا موسىء فننظر ما يقول قال الشاعر: 

فما برحت خيل تثوب و تدعى و يلحق منها لاحق و تقطع "١‏ 


()هابين الفوسيق ساقط من المطبوعة. 

واي د يخدى 2 للق رواعه عنا كد زفعة) يدل الريدت) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 7١١‏ 

و العكوف لزوم الشىء مع القصد اليه على مرور الوقتء و منه الاعتكاف فى المسجد. ثم اخبر تعالى أن موسى لما رجع الى قومه؛ قال 
لهارون «يا هارون ما منعكك ألا تتبعنى» قال ابن عباس: معناه بمن أقام على إيمانه. و قال ابن جريج: معناه ألا تتبعنى فى شدة الزجر 
لهم عن الكفر. و معنى (ألا تتبعنى) ما منعكك أن تتبعنى و (لا) زائدة. كما «قالٌ ما متعكك ألا نَثِجدَ إِذْ أمَوتُك» 0١١‏ و قد بينا القول فى 
ذلك ونه جاو لكك لألهاليفووم أن المراف ما مشتكك يبد عاق لكك إلى 1ق له "عرد نفد جات :00 ابيع عن تعن المعتوع: وو تع 
الداعى دون منع الحائل. 

واقرله:! كيت انرو ضوراه عور الاسغهام» والمرادنيه القرير لان موسي كان يداع أاخازوة لااريعصيه في ترج فقال ل 
هارون فى الجواب تَأَحُذُ يلخيتى و لا برأسى) 

حين أخذ موسى بلحيته و رأسه. و قيل فى وجه ذلكك قولان: 

أحدهما- ان عادهُ ذلكك الوقت أن الواحد إذا خاطب غيره قبض على لحيته» كما يقبض على يده فى عادتناء و العادات تختلف و لم 
يكن ذلك على وجه الاستخفاف. 

و الثانى- انه أجراه مجرى نفسه إذا غضب. ذ فى القبض على لحيته؛ لأنه لم يكن يتهم عليه. كما لا يتهم على نفسه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً .9/8 من هلإلل 


و قولونى حَشِيتٌ أن تَقُولَ فَوَقتٌ بَيِنَ بَنِى إشرائيلَ 

معناه إنى خفت أنى إن فعلت ذلكك على وجه العنف و الإكراه أن يتفرقوا و تختلف كلمتهم و يصيروا أحزابا حزباً يلحقون بموسى و 
حزباً يقيمون مع السامرى على اتباعه» و حزباً يقيمون على الشكك فى أمره. ثم لا يؤمن إذا تركتهم كذلكك أن يصيروا بالخلاف الى 
سفكك الدماءء؛ و شدة التصميم على أمر السامرى, فاعتذر بما مثله يقبل» لأنه وجه 


)١(‏ سورة 7 الاعراف آيهُ ١١‏ (ج /م 58 من التبيان) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 7١7‏ 

من وجوه الرأى. 

قولة لَمْ تَوقَثِ قَوْلِى) 

أى لم تحفظ قولى- فى قول ابن عباس- فعدل عن ذلكك موسى الى خطاب السامرىء فقال له «قَما حبك يا سامرىٌ» أى ما شأنكك و 
ما دعاك الى ما صنعت؟! و أصل الخطب: الجليل من الأمرء فكأنه قيل: ما هذا العظيم الذى دعاك الى ما صنعت. 


قوله تعالى:[سورة طه :)7١(‏ الآيات 32 الى ]٠٠١‏ ..... ص : 7١7‏ 


قال بَصْوْتٌ بما لَمْ يَبِضُرُوا به فَععِضْتٌ قَِضَهً مِنْ أََّر الرَسُولِ قَتَذْتُها و كذليك ولت ِى تفيى (42 قال قاذم كن لكك فى اليا أن 
َقُولَ لا مساسس و إِنَّ لك مَوْعِداً أَنْ تُحْلَقَه وَانْطوْ إلى إلهك الَّذِى طَنْتَ عَلَهِ عاكفاً لَحرٌقنَه 2 لشيدقنة فى الي تنفاً 48 إنما الفكم 
لَه الى لا إل إلا هُوَ وَسِعَ كل شَّىْءِ عِلْماً (90) كذلك تَقُصٌ عَلَيِك مِنْ أَنباءِ ما قَدْ م بق وَقَدْ آتبناكك مِن لَدُنًا ذكراً (49) مَنْ أغرض 
عَنْهُ نه يَخمل يَومَ الْقِيامَةْ وزراً 2٠٠١(‏ 

خمس آيات. ْ 

قرأ حمزةٌ و الكسائى «ما لم تبصروا» بالتاء. الباقون بالياء المعجمة من أسفل. من قرأ بالتاء حمله على خطابه لجميعهم. و من قرأ بالياء 
أراد: بصرت بما لم يبصروا بنو إسرائيل. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «لن تخلفه» بكسر اللام. التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 7١7‏ 
الباقون بفتح اللام. و المعنى: لأن الله يكافيكك على ما فعلت يوم القيامة» لأنه بذلكك وعد. يقال: أخلفت موعد فلان إذا لم تف بما 
وعدته. و من قرأ- على ما لم يسم فاعله- جعل الخلف من غير المخاطب. و الهاء كناية عن الموعدء و هو المفعول به. و الفاعل لم 
يذكر. 

حكى الله تعالى قول موسى للسامرى و سؤاله إياه بقوله «هما حَطبِكك يا سامِرِئٌ) و حكى ما أجاب به السامرىء فانه قال ١بَصُوْتٌ‏ بما لَمْ 
يِب رُوا بهِ) و المعنى رأيت ما لم يروه. فمن قرأ بالياء أراد ما لم يبصروا هؤلاء. و من قرأ بالتاء حمله على الخطاب و بصر لا يتعدى» و 
إن كانت الرؤيةٌ متعديةٌء لأن ما كان على وزن (فعل) .: بضم العين لا يتعدى. غير انه و ان كان غير متعد, فانه يتعدى بحرف الجرء كما 
عداه- هاهنا- بالباء. و قيل بصرت- هاهنا- بمعنى علمت من البصيرة. يقال: بصر يبصر إذا علم. و ابصر ابصاراً إذا رأى. 

و قوله «قََيِضْتٌ قَبِضَةً مِنْ أَثَر الوَسُولٍ قََذْتّهاا قرأ الحسن بالصاد غير المعجمة. 

و القراء على القراءة بالضاد المنقطة: و الفرق بينهما ان (القبضة) بالضاد بملىء الكفء و بالصاد غير المعجمةٌ بأطراف الأصابع. و قيل: 
انه قبض قبضة من اثر جبرائيل (ع) «فنبذتها» فى الحلى على ما اطمعتنى نفسى من انقلابه حيواناً. و قال ابن زيد: 

معنى ١سَوَّلَتْ‏ لِى نَفْسِى) حدثتنى. و قيل: معناه زينت لى نفسى. 

فان قيل: لم جاز انقلابه حيواناً- مع انه معجز- لغير نبى؟! قلنا: فى ذلكك خلافء فمنهم من قال: انه كان معلوماً معتاداً فى ذلكك الوقت 
الاين قض من اث الرسول قشبة كالقاها على يناد غبار صيو 5-1 كر بوكر اي الاعقاة د فى هذا لذ يكون حرق عاد يل كان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 299 من هلإلل 
معفاداً. و قال الحسى: ضار لحما وذما: واقال الحا : المع سؤلت له نقسه ما لاحقيقة لهو اننا خان بحلة: جعلت القبان قفن تفسير 
القرآن» جلا ص: 7١6‏ 

فيه خروق إذا دخلتها الريح سمع له خوار منه. فقال له موسى عند ذلكك «فاذهب» يا سامرى «قَإِنَّ لكك فى الْحَياةٌ أنْ تَقَولَ لا مساسّ» و 
اختلفوا فى معناه» فقال قوم: 

معتاه تقول لا أمنين ول أمين» و كان موسي اميت إسرائيل آلا يواكلووءو لآ بخالطة و لذ ببابعوه فيما ذكر و قال الجباي: معناه اثه 
لا مساس لأحد من الناسء لأنه جعل يهيم فى البرية مع الوحش و السباع. و قوله «لا مساس» بالكسر و الفتح؛ فان كسرت فمثل لا 
رجالء و إذا فتحت الميم بنيت على الكسر مثل نزال» قال رؤبة: 

حتى تقول الأرد لا مساسا )١١‏ 

تميم كرهط السامرى و قوله ألا لا يريد السامرى مساسا »”١‏ 

و كله بمعنى المماسة و المخالطة. ثم قال «وَ إِنَّ سك مَؤْعدداً أَنْ تُخلَقَهُ من جهتنا فيمن قرأ بالفتح, و من قرأ بالكسر معناه لا تخلفه 
لوبهم مطارياف و وريد بالفوغت السك و التقور و التدواب امااعفدة و انا نار * ثم قال «انْْ إلى إلهك» يعنى معبودك عند نفسكك 
أبصره «الّذِى ظَلْت عَلَِهِ عاكفاً» قال ابن عباس: معناه أقمت عليه عاكفاً» و أصله ظللت» فحذف اللام المكسورة للتخفيف و كراهية 
التضعيفء و للعرب فيها مذهبان» فتح الظاءء و كسرهاء فمن فتح تركها على حالهاء و من كسر نقل حركة اللام اليها للاشعار بأصلها. و 


مثله مست و مست فى مسست. و همت و همتء فى هممت» وهل احست فى أحسست. قال الشاعر: 


)١(‏ تفسير القرطبى /18١ 7١١‏ و الشوكانى #/ الال 

(؟) تفسير القرطبى 7٠/1١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7١0‏ 

خلا ان العتاق من المطايا أحس به فهن اليه شوس )١١‏ 

و قوله «لنحرقنه» يعنى بالنار يقال: انه حرقه ثم ذراه فى البحر- فى قول ابن عباس- يقال حرقته بتشديد الراء إذا حرقته بالنار و حرقته 
بتخفيف الراء بمعنى بردته بالمبرد» و ذلكك لأنه يقطع به كما يقطع المحرق بالنار يقال حرقته و أحرقته حرقاء كما قال الشاعر: 

بذى فرفير يوم بنو حبيب بيوتهم علينا يحرقونا "7١‏ 

و قال زهير: 

ابى الضيم و النعمان يحرق نابه عليه فأفضى و السيوف معاقله «*”) 

وقرأ ابو جعفر المدنى 

«لنحرقنه) بفتح النون و سكون الحاء و ضم الراء بمعنى لنبردنه. و روى ذلكك عن على (ع) 

»و يقال نسف فلاان الطعام بالمنسف إذا ذراه لتطير عنه قشوره. و قال سعيد بن جبير: كان السامرى رجلا من اهل كرمان. و قال قوم: 
كالاسري إسراق] مى الستكسي السادر اهن الور 

و حكى قوم: ان قبيلته الى اليوم يقولون فى كلامهم: لا مساس. 

ثم اقبل على قومه فقال (إنّما لهم الله الى لا له إِنَا ُو لى ليس لكم معبود الا الله الذى «وَسِمَ كُلَّ شَّىْءِ عِلْما اى يعلم كل شىء» 
لا يخفى عليه شىء منهاء و هى لفظةٌ عجيبة فى الفصاحة. 


- 


ثم قال تعالى لنبيه محمد (ص) مثل ذلكك ١‏ لقص عَلَيِك مِنْ أنْباء يعنى اخبار «ما قد ربق و تقدم ١‏ «وَقَدَ آتيناك مِنْ لَدُنّا ذكراً اى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠٠نناطا‏ من 0 هلدا 


أعطيناكك من عندنا 


761/١١ و القرطبى‎ 11//١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ١8/١8‏ 

(*) ديوان (دار بيروت) 54 و هذا البيت برمته ساقط من المطبوعة 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 7١8‏ 

علماً بأخبار الماضين. و قال الجبائى: أراد اتيتاكك من عنذنا القرآن لأنه سهاه ذ كراً. 

ثم قال «مَنْ أَعْرَضٌ؛ عن التصديق بما أخبرناك به و عن توحيد الله و اخلاص عبادته اقَإِنَُّ يتخمل يَومَ الْقِيامَةِ وزراً) اى اثماه و اصل 
الوزر الثقلء فى قول مجاهد. 


قوله تعالى:[سورة طه :)7١(‏ الآيات 1١١‏ الى لا١٠]‏ ..... ص : 7٠8‏ 


خالِحدِينَ فيه وَ ساء لَهُعْ يَوْمَ الْقيامَةْ حملا 2١١1‏ يَوْع يُنْفَحُ فى الضُور و تَحْشّرٌ الْمَخِرمِينَ يَوْمَئِذٍ زُْقاً )٠١(‏ يَتَحاقتُون بَينهُ إن لَبِكَمْ إلا 
عَشْراً 0١7‏ نحن أَعَلَمْ بما يَفُولُونَ د يَقُولٌ أَمتلهُمْ طرِيمَةُ إن لَبكمْ إلاّ يَؤماً (؟١02‏ و يَسْتَلُوكك عَن الْجبالٍ فَقُلْ يَنسِفُها رَبّى تَشفاً )٠١5(‏ 
ُيذَّوُها قاعاً صَفْصَفَاً 0١‏ لا ترى فيها عوجاً ولا أن 355 

سبع آيات. 

قرأ ابو عمرو وحده «يوم ننفخ)» بفتح النون مع قوله ١و‏ نحشر. الباقون «ينفخ) بالياء على ما لم يسم فاعله. قوله «خالدين» نصب على 
الحال» و العامل فيه (العذاب) الذى تقدم ذكره من الوزرء و المعنى فى عذاب الإثم (وَ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةْ حِمْلًا) نصب (حملا) على 
الميوره و قافل لإناء) مشسو دو تقد درهة 

ساء الحمل حملاء الا انه استغنى بالمفسر عن اظهار المضمرء كقولهم بئس رجلا صاحبكك. و انما أضمرء ثم فسره. لأنه افخم و اهول؛ 
و المعنى و ساء ذلك الحمل الوزر لهم يوم القيامة حملاء فيما ينزل بهم. 

و قوله (يَوْمَ ينفح ى الضّورِ) فالنفخ إخراج الريح من الجوف بالدفع من التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 7١1‏ 

الفم» فهذا أصله؛ ثم قد يسمى احداث الريح من الزقٌ او البوق نفخاًء لأنه كالنفخ المعروف. و (الصور) قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- انه جمع صورة» كل حيوان تنفخ فيه الروح» فتجرى فى جسمه و يقوم حا بإذن الله. 

و الثانى- انه قرن ينفخ فيه النفخة الثانية ليقوم الناس من قبورهم عند تلكك النفخةُ تصويراً لتلك الحال فى النفوس بما هو معلوم؛ مما 
عهدوه من بوق الرحيل و بوق النزول. 

و قوله (وَ َحَْشّرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتَذٍ زُرْقاً) قبل: معناه إنه أزرقت عيونهم من شدة العطش. و قيل: معناه عمياًء كما قال (وَ نَحْشرُهُمْ يَومَ 
الْقِيامَةُ عَلى وجُوهِهمْ عُمِيا) ١١‏ كأنها ترى زرقاً و هى عمى. و قيل: المعنى فى (زرقاً) تشويه الخلق: 

وجوههم سود و أعينهم زرق. 

و قوله (يَتَخَاقَُونَ بَتنَّهُغ) معناه يتشاورون بينهم- فى قول ابن عباس- و منه قوله (وَ لا تَجْهَْ بض لاتكك ولا حافت بها) و معناه لا تعان 
صوتكك بالقراءة فى الصلاة كل الإعلان و لا تخفها كل الإخفاء (وَ ابتَغ بَيِنَ ذلك سَبينًا) 1١‏ و قوله (إن لَبكُمْ إَِا عَشْراً) يعنى ما أقمتم 
فى افو ركم الأ عه رابو انما يتوارى لكف القرل لأنه العدة غاريروند من هوك القرامة ولزن ما لغرااقي اللاباء فيقولؤيك هذا القوك. 

و قيل: معناه و تأويله انه يذهب عنهم طول لبثهم فى قبورهم لما يرون من أحوالهم التى رجعت اليهمء كأنهم كانوا نياماًء فانتبهوا» و 
قال الحسن: إن لبثتم إلا عشراً يقللون لبثهم فى الدنيا لطول ما هم لابثون فى النار. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١هنانا‏ من هلإلا 


ثم قال تعالى (نَحْنٌُ أعلَمُ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أمْتَلّهُعْ طَرِيقَةٌ) أى أصلحهم 


)١(‏ سورة ١7‏ الإسراء آيةُ /اة 

سور الأسرك ادا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 7١8‏ 

طريقة و أوفرهم عقلا- و قيل: أكثرهم سداداًء يعنى عند نفسه (إِنْ لبتم إِنَا يَؤْماً) قال ابو على الجبائى: معناه (إنْ لتم إِنَا يَؤماً) بعد 
انقطاع عذاب القبر عنهم و ذلك ان الله يعذبهم ثم يعيدهم. 1 ْ 

ثم قال لنبيه محمد (ص) (و يَسْكلُوكك عَن الْجبال فَقَلْ يَنْسِفّها رَبّى نَشفاً) قيل: 

انه يجعلها بمنزلة الرمل» ثم يرسل. عليها الرياح فتذريها كتذرية الطعام من القشور و التراب. و قيل: ان الجبال تصير كالهباء (قَيذَرُها 
قاعاً صَفْصَفاً) قال ابن عباس: 

الصفصف الموضع المستوى الذى لا نبات فيه» و هو قول مجاهد و ابن زيد. و قيل هو المكان المستوى كأنه على صف واحد فى 
استوائه» و القاع قيل: هو الأرض الملساء. 

و قيل مستنقع الماء و جمعه اقواع قال الشاعر: 

كان أيديهن بالقاع القرق أيدى جوار يتعاطين الورق »١١‏ 

واقال الكل لسقصت ها لذ وان فس الأ تر فها فقا وله 001 يع واد والذ رانةادق تقول ابن ساي- وقل (عرسا )معاد 
صدعاً (و لا أمتا) يعنى اكمة. 

و قيل: معنى (عوجاً) ميلًا و (أمتاً) اثراً. و قال ابو عبيدة: (صفصغاً) اى مستوياً املساً. و (العوج) مصدر ما اعوج من المجارىء و المسايل 
و الأودية و الارتفاع يميناً و شمالا و ١لا‏ أمتا اى لا رباً ولا وهاد» أى لا ارتفاع فيه و لا هبوط» يقال: مد حبله حتى ما تركك فيه امتأء و 
ملأ سقاه حتى ما تركك فيه أمتاً أى انثناء؛ قال الشاعر: 


ما فى انحداب سيره من أمت ١؟)‏ 


)١(‏ أمالى الشريف المرتضى 28١/١‏ و اللسان (قرق) 
(؟) تفسير الطبرى ١6١/8‏ و الشوكانى "/ 7/ام 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 7١9‏ 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]1٠١١‏ ..... ص : 7١95‏ 


يَؤْمَئٍِ يتبعُونَ الداع لا عِوَج لَهُ و حَمَعَتٍ الْأَصواتٌ لِلرَحْمن قَلا تَْمعٌ إل فسا )0١0(‏ يَوْمَِذٍِ لا تَنَْع الشَّفاعَةُ إلا مَنْ أذن لَه الوَحْمنُ و 
رَضِيَ لَه قَوْلَاً 0١9(‏ يَعْلَمْ ما بين أنديهغ و ما حَلْمَهُعْ و لا يُحِيِطُونٌ به عِلْماً )1١١(‏ 

ثلاث آيات. 

يقول اللّه تعالى إن اليوم الذى ينسف الله فيه الجبال نسفاء و يذرها قاعاً صفصفاًء حتى لا يبقى فيه عوج و لا امتء تتبع الخلائق يومئذ 
الداعى لهم الى المحشر (لاعِوَج لَهُ) اى لا يميلون عنه. و لا يعدلون عن ندائه؛ و لا يعصونه كما يعصون فى دار الدنيا (وَ حََشََّتِ 
الأَصْواتٌ لِلرّخمن) اى تخضع له بمعنى انها تسكنء و لا ترتفع- فى قول ابن عباس - و الخشوع الخضوع قال الشاعر: 

لما اتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشع )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهننانا من هلان 


و قوله تعالى «قلا تَشِمَعٌ إِنَا هَمْسأً» فالهمس صوت الأقدام- فى قول ابن عباس و ابن زيد- و قال مجاهد: الهمس إخفاء الكلام» قال 
الراجو كن الهس 

واهن يمشين ينا هميساً 4 

يعنى صوت أخفاف الإبل فى سيرها. و قوله (يَوْمَيَذٍ لا تَنَْعَ الشّائرةٌ إِلَا مَنْ أذن لَهُ الوَحْمِنٌ وَ رَضِدَىَ لَه قوْلا) اخبر الله تعالى أن ذلكك 


اليوم لا تنفع شفاعة احد فى 


)١(‏ قائله جرير ديوانه (دار بيروت) 71١‏ و قد مر فى 2705/١‏ 17 من هذا الكتاب 

(؟) تفسير القرطبى 564/١١‏ و الشوكانى #/ 9/7" و الطبرى ١1/١8‏ (ج لام /!؟ من التبيان) [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/! ص: 7٠١‏ 

غيره» إلا شفاعة من أذن الله له أن يشفع» و رضى قوله فيها: من الأنبياء و الأولياء و الصديقين و المؤمنين. ثم قال (يَعْلُمُ ما : ين ديهم 
وما حَلْفَهُع) أى يعلم ما بين أيدى الخلائق من أمور القيامة و أحوالهم؛ و يعلم ما سبقهم فيما تقدمهم (و لا يحيطون) هم (به) بالله 
(علماً). والمعنى انهم لا يعلمون كل ما هو تعالى عالم به لنفسه؛ فلا يعلمه أحد علم إحاطة و هو تعالى يعلم جميع ذلكء و جميع 
الأشياء علم إحاطة؛ بمعنى انه يعلمها على كل وجه يصح أن تعلم عليه مفصلا. و قال الجبائى: معناه و لا يحيطون بما خلفهم علماًء و لا 


بما بين أيديهم. 
قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١١١‏ الى ]١14‏ ..... ص : 7١١‏ 


وَعَدّتِ الوججوة لِْحي الوم وَ قد خاتٍ مَنْ تحمل ظَلْمَا 0111 و مَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحاتٍ وَ هُوَ مُوْمِنُ فلا يَخافٌ ظلْما وَلاهَضماً )1١7(‏ 
ذلك الجا أواناغرها و صوفا قفي الوعين لعلو قوق اذأ عوك تي :2 08 قحا الله لمك لعن ولد در 
بالْقَوَآنٍ مِنْ قبل أنْ يُقُضى إِلَيِك وَحْهُ وَكَلُ رَبِّ زَدنى عِلّماً (01 و لََدْ عَهِدْنا إلى آدَم مِنْ قَبلَ قَنْسِىَ وَلَمْ نَجِذ لَهُ عَزْماً )1١8(‏ 
حي افد 

قرأ ابن كثير وحده (فلا بخف ظلماً) على النهى. الباقون على الخبر. قال ابو على النحوى: قوله (و هو مؤمن) جمله فى موضع الحال و 
العامل فيها (يعمل) و ذو الحال الذكر الذى فى يعمل من (من)» و موضع الفاءء و ما بعدها من قوله التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا» ص: 
حرف 

(فلا- يخاف) الجزم لكونه فى موضع جواب الشرط. و المبتدأ محذوف مراد بعد الفاء» و تقديره: فهو لا يخافء و الأمر فى ذلكك 
حسن لأسن تقديره من عمل صالحاً فليأمن» و لا يخف. و المراد الخبر بأن المؤمن الصالح لا خوف عليه و قوله (وَ عَنّتِ الْوّجُوهُ) أى 
خضعت و ذلت خضوع الأسير فى يد القاهر له. و العانى الأسيره و يقال: عنا وجهى لربه يعنو عنواً اى ذل و خضع و منه: أخذت الشىء 
عنوة أى غلب بذل المأخوذ منه و قد يكون العنوة عن تسليم و طاعة لأنه على طاعة الذليل للعزيز قال الشاعر: 

هل انت مطيعى ايها القلب عنوة و لم تلح نفس لم تلم فى اختيالها ١١‏ 

وقال آخر: 

فما أخذوها عنوه عن موده و لكن بضرب المشرفيّ استقالها ١؟)‏ 

و (عنت) ذلت- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة. و (القيوم) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه العالم فيما يستقيم به تدبير جميع الخلق» فعلى هذا لم يزل اللّهِ قيوماً و الثانى- انه القائم بتتدبير الخلق» و هى مثل صفةٌ 
حكيم على وجهين. و قال الجبائى: القيوم القائم بأنه دائم لا يبيد و لا يزول. و قال الحسن: هو القائم على كل نفس بما كست حتى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة نلاهننانا من ولدلا 


يجزيها. و وجه (عنت الوجوه للحى القيوم) انها تدل عليه. لأن الفعل منه تعالى يدل على انه قادر و كونه قادراً يدل على انه عالم. و 
قيل: معنى (وَ عَنّتِ الْوّجُوهُ) هو وضع الجبهة و الانف على الأرض فى السجود- فى قول طلق ابن حبيب 


١7 /١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

. (0) تفسير الطبرى 17/١8‏ و القرطبى 5١4/1١١‏ و اللسان (عنو) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 7١7‏ 

و قوله (وَ قَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً) أى خسر الثواب من جاء يوم القيامة كافراً ظالماً مستحقاً للعقاب. و (من) فى قوله (من الصالحات) 
زائدة عند قوم و المراد من يعمل الصالحات. و يحتمل ان تكون للتبعيضء لان جميع الصالحات لا يمكن احد فعلهاء فأخبر الله تعالى 
الام يعمل الكعمال المالساهه وهو وين عازه بالله #تاق امضدق اناف قاذ غات ظلما ولا عطي )ان اله يعاق ظلما بالريادة 
فى سيئاته؛ و لا زيادة فى عقابه الذى يستحقه على معاصيه (وَ لا هَضماً) أى و لا نقصاناً من حسناته و لا من ثوابه- فى قول ابن عباس 
والاغيرن انح قل قال عيقا فت كالما) أن لآ مدق يعليك زن هق ا) بالاشافى دن تيد تلن فول ارق 1 ولد 

فمن قرأ دفلا يخاف» أراد الاخبار بذلكف: و من قرأ دفلا بخت» معناه معن النهى للمؤمن الى وضفهعن أن يخاق ظلماً او هضما. و 
أصل الهضم النقصء يقال: 

هضمنى فلا-ن حقى اى نقصنى. و امرأة هضيم الحشا أى ضامرةُ الكشحين بنقصانه عن حد غيره. و منه هضمت المعدة الطعام اى 
نقصت مع تغييرها له. 

وافوله يو كذلك أل لاة قَوْآناً عَرَييًاا أى كما أخبرناكك باخبار القيامة أنزلنا عليكك يا محمد القرآن «وّ صَرَّفْنا فيه مِنَ الْوَعِيدِا اى ذكرناه 
على وجوه مختلفة» و بيناه بألفاظ مختلفة» لكى يتقوا معاصيه و يحذروا عقابه «او يحدث» القرآن «لهم ذكراً) و معناه ذكراً يعتبرون به. 
و قيل «ذكراً اى شرقاً بايمانهم به. 

ثم قال تعالى مَُعالَى الله اميك الْحَقّ؛ لى ذو الحق؛ و معناه ارتفع - معنى صفته- فوق كل شىء سواه لأنه اقدر من كل قادرء و اعلم 
من كل عالم سواه لأن كل قادر عالم سواه يحتاج اليه» و هو غنى عنه. 

و قوله «وَ لا نعل بالْقّوَآنِ مِنْ قبل أن يُقُضِى إِلَبك وَحُْْ» اى لا تسأل انزاله قبل ان يأتيكك وحيه. و قيل: معناه لا تلقه الى الناس قبل 
ان يأتيكك بيان التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 71١‏ 

تأويله. و قيل: لا تعجل بتلاوته قبل ان يفرغ جبرائيل من ادائه اليكك. 

و قوله «وَقُلُ رب زِدْنى عِلْمأه اى استرد من الله علماً الى علمكك. و 

قال الحيق: كات الفى (عن) إذا نول عليه الرعى عمجل رادت مخافة تشياثة, 

و قوله «وَ لَقَدْ عَهدنا إلى آدَمَ مِنْ قَدِلُ قَندَى وَلَمْ نَحَدْ لَهُ عَرْما» قال ابن عباس و مجاهد: معناه عهد الله اليه» بأن أمره به و وصاه به 
«فنسى» اى تركك. و قيل إنما أخذ الإنسان من انه عهد اليه فنسى- فى قول ابن عباس - و قوله «و لَمْ نَجدْ لَهُ عَرْماً» اى عقداً ثابتاً. و قال 
قتادة: يعنى صبراً. و قال عطية: اى لم نجد له حفظاً. 

و العزم الارادة المتقدمة لتوطين النفس على الفعل. 

و قرأ يعقوب «من قبل ان نقضى» بالنون و كسر الضاد و فتح الياء بعدها «وحيه» بنصب الياء. الباقون «يقضى'» بناه لما لم يسم فاعله و 
رفع الياء فى قوله «وحيه) 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١١2‏ الى ١؟1]‏ ..... ص : 717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عزهننانا من هلإلل 
وَإِذْ فنا لِلْمَلائَكةٍ اشِِدُوا لِآدَمَ قَس جَدُوا إلا إئليس أبى 0١8(‏ فَقَلَنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لك و لِرَؤجك فلا يُخْرجَنّكما من الْجَنَ 
كَنَشْقَى 0١17‏ إِنَّ لَك ألا تجو فيها ولا تتغرى (018) و أَنَك لا تَظْمَوًا فيها ولا تَضْحى )0١4(‏ فَوَسْوَس إِلَيهِ الَّيِطانٌ قال يا آدَمْ مَل 
ذلك على سَجَرَةْ الْكُلْدٍ وَ ملك لا بتثلى )1١(‏ 

خمس آيات قرأ نافع و أبو بكر عن عاصم «و إنكك لا تظمؤ) بكسر الهمزءٌ على الاستئناف التبيان فى تفسير القرآن» جل/اء ص: 7١5‏ 

و قطعه عن الأول. الباقون بالنصب عطفاً على اسم (أن). 

يقول الله تعالى لنبيه (ص) يا محمد و اذكر حين قال الله تعالى لِلْمَلائِكٌ اسْيجَدُوا لِآدَم) أى أمرهم بالسجود له و انهم سجدوا له 
بأجمعهم إلا إبليس و قد بينا- فيما تقدم- أن أمر اللّه تعالى للملائكة بالسجود لآدم يدل على تفضيله عليهم, و إن كان السجود لله 
تعالى لا لآندم. لأسن السجود عبادة» لا يجوز أن يفعل إلا لله فأما المخلوقات فلا تستحق شيئاً من العبادة بحال؛ لأن العبادة تستحق 
بأصول النعم و بقدر من النعم لا يوازيها نعمة منعم. 

و قال قوم: ان سجود الملائكة لآدم كان كما يسجد الى جهة الكعبة- و هو قول الجبائى- و الصحيح الأول لأن التعظيم الذى هو فى 
أعلى المراتب حاصل لله لا لآدم بإسجاد الملائكة له. و لو لم يكن الأمر على ما قلناه من أن فى ذلكك تفضيلا لآدم عليهم؛ لما كان 
لامتناع إبليس من السجود له وجه. و لما كان لقوله «أنَا خَُ نه حَلَفَِْى مِنْ نار و خَلَفَُْ مِْ طين» ١١‏ وجه. فلما احج إبليس بأنه 
أفضل من آدم- و إن أخطا فى الاحتجاج- علمنا أن موضوع الأمر بالسجود لآدم على جهة التفضيل» و إلا كان يفول الله لابليس: إلى 
ما فضلته على من أمرته بالسجود لآدم و إنما السجود لى» و هو بمنزلة القبل» فلا ينبغى أن تانف من ذللكك. و قد بينا أن الظاهر- 

فى روايات أصحابنا- أن إبليس كان من جملهٌ الملائكة, 

وهو المشهورت فى قول ابن عباس و ذكره اللشى- فعا هذا يكوق اشاء ابلس هن جملة الملاكة اناد معصاة ومن قال: إن 
إبليس لم يكن من جملة الملائكة قال: هو استثناء منقطع, و انما جاز ذلككء لأنه كان مأموراً ايضاً بالسجود له» فاستثنى على المعنى 
دون اللفظ. كما يقال: خرج أصحاب الأمير إلا الأمير. و كما قال عنتر 


١١ سورةٌ 7 الاعراف آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 510 

ابن دجاجة: 

من كان أشركك فى تفرق مالح فلبونه جربت معاً و اغذت 

الا كنا شرة الذى ضيعتم كالغصن فى غلوائه المتثبت 

و المعنى لكن هذا كناشرة. و تقول: قام الأشراف للرئيسء إلا العامى الذى لا يلتفت اليه. قال الرمانى: و إذا أمر الملائكة بالسجود 
اقتضى أن من دونهم داخل معهمء كما أنه إذا أمر الكبراء بالقيام للأمير اقتضى أن الصغار القدرء قد دخلوا معهم. 

و قوله «أبى) معناه امتنع «فَقُلّنا يا آَم إِنَّ هذا عََدُوٌ لَك و لِرَؤْجَك» حكاية عما قال اللّهِ لآدم: إن إبليس عدوك و عدو زوجتكك يريد 
إخراجكما من الجن و نسب الإخراج الى إبليس إذ كان بدعائه و اغوائه. 

وقوله «فتشقى» قيل: معناه تتعب بأن تأكل من كد يدكك و ما تكتسبه لنفسكك. و قيل: فتشقى على خطاب الواحدء و المعنى فتشقى 
أنث و زوجكك: لأن أمرهما فى السب واحده فاستوئ حكمهما لاستوائهما فى العلة. و قيل: خص بالشقاء لأن الرجل يكد على زوجته. 
و قوله «إنَّ َك أَنَا تجو فِيها ولا تغرى» يعنى فى الجنة ما دمت على طاعتكك لى و الامتثال لأمرى و انكك «لا تغرى» فيها من الكسوة 
دو أنَك لا تَظُمَوًا فيها؛ اى لا تعطش فيها «وّلا تَضْحى» أى لا يصيبكك حر الشمس- و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة- و 


قال عمر بن أبى ربيعة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0هنالا من هلدلا 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى و أما بالعشى فيخضر )١١‏ 
أى يخضر من البرد. و قيل: ليس فى الجنهُ شمس انما فيها نور و ضياء. و انما 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) ١؟1١‏ و روايته (يخصر) بدل (يخضر) و معناها واحد 
التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 7١8‏ 
الشمس فى سماء الدنيا خاصة. و ضحى الرجل يضحى إذا برز للشمس. قال أبو على: 
إنما لم يجز أن يقول انكك لا تجوع و إنكك لا تظما. بغير فصل كراهة اجتماع حرفين متقاربين فى المعنى؛ فإذا فصل بينهما لم يكره 
ذلكك» كما كرهوا: إن لزيداً قائم» و لم يكرهوا «إنَّ فى ذلك لَآياتِ» مع الفصل. و قال الرمانى إنما جاز أن تعمل (انّ) فى (أن) بفصل 
ولم يجز من غير فصل كراهية التعقيد بمداخلة المعانى المتقاربة. فاما المتباعدة فلا يقع بالاتصال فيها تعقيد. لأنها متباينة مع الاتصال 
لالفاظهاء فلذلكك جاز «إن لكك ان لا تظمؤا فيها» و لم يجز ان انكك لا تظمؤء لأنه بغير فصل. 

ناعير هاي أن انيسن وسروى ند قال الكل الحم على ليد لكان أى على قسرة إن قاوات حنيا شيك فى البنة ميخلدا 
لا تخرج منهاء و حصل لكك ملك و سلطان لا يبلى على الأبدء و لا يهلك. و هى الشجرة التى نهاه اللّه تعالى عن تناولها. و قد قدمناه 
اختلاف المفسرين فى ماهية تلكك الشجرةٌ فيما مضى فلا وجه لإعادته. 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١7١‏ الى 0؟١]‏ ..... ص : 8١؟‏ 


7 ا م 
ال 0 بذ ليام ا لي , ان ا ا لاه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 717 

خمس آيات. 

اخبر الله تعالى عن آدم و حواء أنهما أكلا من الشجرة التى نهى الله عن أكلهاء و عندنا أن النهى كان على وجه التتزيه. و الأولى أن 
يكون على وجه الندب دون نهى الحظر و التحريم, لأن الحرام لا يكون إلا قبيحاًء و الأنبياء لا يجوز عليهم شىء من القبائح لا كبيرها 
و لا صغيرها. و قال الجبائى: لا تقع معاصى الأنبياء إلا سهواً فأما مع العلم بأنها معاصى فلا تقع. و قال قوم آخرون: إنه وقع من آدم 
أكل الشجرة خطأء لأنه كان نهى عن جنس الشجرة فظن انه نهى عن شجرة بعينهاء فأخطأ فى ذللكك. و هذا خطأ لأنه تنزيه له من وجه 
0 

أحدهما- أنه فعل القبيح. و الثانى- أنه أخطأ فى الاستدلال. و قال قوم: انها وقعت منه عمداً» و كانت صغيرةٌ. وقعت محبطة. و قد بينا 
ا 0 
شهوتهماء كما يقول الغاوى للإنسان ازن بهذه المرأة» فإنكك ان أخذت لم تحدء فلا يصدقه. و يزنى بها لشهوته. و قال الحسن: أكلت 
حواء أولا وابت عليه ان يجامعها حتى يأكل منهاء فأكل حينئذ. 

وقوله «قَوِدَتْ لَهُما سَوْآتّهُماا أى ظهرت لهما عوراتهماء لان ما كان عليهما من اللباس نزع عنهماء و لم يكن ذلكك على وجه العقوبة 
بل لتغيير المصلحة فى نزعهما و إخراجهما من الجنهٌ و اهباطهما الأرض و تكليفهما فيها. و انما جمع سوآتهماء و هو لأثنين» لأن كل 
شيئين من شيئين» فهو من موضع التثنية جمع, لأن الاضافة تثنية التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 718 

مع أنه لا إخلال فيه لمناسبة الجمع للتثنية. و قال السدى: كان لباس سوآتهما الظفر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟هننالا من 00لإللز 


و قوله «طفقا» يعنى ظلاء و جعلا يفعلان. 

و قوله بحص فانٍ عَلَئِهما مِنْ ورق الْجنَّهُا فالخصف خيط الشىء بقطعة من غيره» يقال: خصفه يخصفه خصفاً. فهو خاصف و خصاف. 
و قيل: انهما كانا يطبقان ورق الجن بعضه على بعض و يخيطان بعضه الى بعض ليسترا به سوآتهما. 

و قوله «وّ تحصى آدَمُ رَبَهُ فَعُوى) معناه خالف ما أمره الله به فخاب ثوابه. 

و النخضية ميعالفة الأمر سوام كاقواها او كد قال الشاقض : 

أمرتكك امراً جازماً فعصيتنى )١١‏ 

و يقال ايضاً: أشرت عليكك بكذاء فعصيتنىء و يقال غوى يغوى غواية و غياً إذا خاب:ء قال الشاعر: 

نعو ربك ١‏ ببحم ناوي مره وق بارال رشان عر الى لالط 

أى من يخبء و فى الكلا-م حذفء لا-ن تقديره ان آدم تاب الى الله و ندم على ما فعل» فاجتباه الله و اصطفاه «قَتابَ عَلَئِهِه أى قبل 
توبته. و هداه الى معرفته و الى الثواب الذى عرضه له. 

وقوله قال المبطا مِنْها جميعا بض كم ليغض عَدُوًا , يعنى آدم و حواء و إبليس و ذريته. و قد بينا معنى الهبوط فيما تقدم «*"» و اختلاف 
الناس فيه. و المعنى أنه أخرج هؤلاء من الجنة بأن أمر هم بالخروج منها على وجه تغيير المصلحة فى أمره؛ و لإبليس على وجه العقوبة. 
و قد بينا فيما تقدم ان إخراج إبليس من الجنة» كان قبل ذلكك حين أمره اللّهِ بالسجود لآدم فامتنع فلعنه و أخرجه. و انما أغوى آدم من 


00 /2 مر هذا البيت كاملا فى‎ )١( 

. (5) مر هذا البيت فى 7/7 17و78 91و ه/ عه و عرعمم 

. (” انظر /١‏ 127 واع/ 94" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 7١9‏ 

خارج الجنةء لأنه قيل: ان آدم كان يخرع الى با اليضة. و ذكرنا أقوال المفسرين فى ذلكك فيما مضى .)١١‏ 

و قوله «َإِمًا يأَنّكمْ مِنّى هدي فَمن اتح هُداىَ قلا يَضِلٌ ولا يَفّْقَى) معناه ان أتاكم هدى بمنى بأن أكلفكم؛ و انصب لكم الادلة على 
ما آم ركم به من معرفتى و توحيدى و العمل بطاعتى» فمن اتبع أدلتى و عمل بما آمره به فانه «لا يضل» فى الدنيا «و لا يشقى» فى 
الآخرة. و قال ابن غباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن و عمل بما فبه ألا يضل فى الدنيا و لا يشقى فى الآخرة. 

وله" ١و‏ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكرى' [ [أى من لم ينظر فى ذكرى الذى هو القرآن و الادلة المنصوبة على الحق و صدق عنها] 7١‏ «قَإِنَ لَه 


- 
عر 2 . خم 


عيِلَةٌ ف كا و تغذرة يزع القياقة أغدى» فالضنكك الضيق الصعب» متزل ضتكة أى يق و عيش سك ؛لايثنى ولا يجمع ولا 
يؤنثء لأن أصله المصدر. ثم وصف بهء قال عنترة: 

إن يلحقوا أكرر و ان يستلحموا أشدد و ان يلفوا بضنكك أنزل 

وقال اها 

ان المنية لو تمثل مثلت مثلى إذا نزلوا بضنكك المنزل «”) 

و الضنكك: الضيقء فى قول مجاهد و قتادة. و قال الحسن و ابن زيد: المعيشة الضنكك هو الضريعء و الزقوم فى النار. و قيل: الضريع 
شوك من نار. و قال عكرمة و الضحاك: هو الحرام فى الدنيا الذى يؤدى الى النار. و قال ابن عباس: لأنه غير موقن بالخلفء فعيشه 


منغ ص. و قال ابو سعيد الخدرى و عبد الله بن مسعود و أبو 


79/2/78 و‎ 187 /١ انظر‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /اهنالا من هلإلل 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

0 البيت الأول فى ديوان (داز بيروت): 7ن والثاتى فى 4 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 77١‏ 

صالحء و السدى. و 

رواه ابو هريرة عن النبى (ص) أنه عذاب القبر 

عبن لقو لهال بر لعذات التوة قدو انق يتفي انداسلانيه القن 

و قوله «وَّ تحشر يَومَ الْقِيامَة أغمى» قيل معناه نحشره يوم القيامة أعمى البصر. و قيل أعمى الحجة. و قيل أعمى عن جهات الخير لا 
بتعدى الها الأول هو الظاغر إذا اطلق. من قال أعسن البضر قال#معتاه ل ضر فى حال و ضر الغذات فى البو من قال: 
بالآخرة قال: هو أعمى عن جهات الخير لا يهتدى لشىء منها. 

و قوله «قالَ ذلك ل عدون اعم دذ كنك ديرا حكاية عما يقول الذى يحشره أعمى «لِمَ عدوض أغى ذاه اضر ور قد 
كنت تصديرا أبصر بها. و هذا يقوى أنه أراد عمى البصر دون عمى البصيرة» لان الكافر لم يكن بصيراً فى الدنيا الا على وجه صحة 
العامة وقيل معناه كنث بضيرا بحس عتل تقش . 


قوله تعالى :[سورة طه :)73١(‏ الآيات 12 الى ١١‏ ] ..... ص : 77١‏ 


قالَ كذ لكك أتتكك آيائنا قنييها و كذلكك اليو *: نسى (0178 و كذلكك نجزى مَن أَسرَفٌ و لَمْ يون بآيات ريه وَلَعذابُ الْآخرَةٍ أَعَدٌ 
أنقى 0520 أكَلَمْ يب لَه كع أَفلكنا بم من الْقرُونِ يَّْونَ فى مساكبهم إِنَّ فى ذلك لآباتٍ ِأولى التّهى (11) و لَو لا كلِمة 
ستندية رتك لكان ززاما را أخل مس مُسَسقَى (0119) فَاضْ عَلى ما يَقُولُونَ و ستبْخ بحهد رَبك قَبِلَ طلُوع الشَّمْسٍ و قَبِلَ عُويها و مِنْ آناء 
الل مَمبخْ و أَطرافٌ النّار لََلّك تَضى (1"0) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 77١‏ 

خمس آيات. 

قرأ الكسائى و ابو عمرو عن عاصم «ترضى» بضم التاء. الباقون بفتحها. 

هذا جواب من الله تعالى لمن يقول «ِلِم حَدَوْيَنَى أغمىء وه كنْتٌ بَصديرأ» فيقول الله له فى جواب ذلك كما حشرتكك أعمى مثل 
ذلك «أتْكك آيائنا يعنى أدلتنا و حججنا اقَنديتَهاا أى تركتها و لم تعتبر بهاء و فعلت معها ما يفعله الناسى الذى لم يذكرها أصلاء و 
مثل ذلكك اليوم تتركك من ثواب اللَّه و رحمته و تحرم من نعمه و تصير بمنزلة من قد تركك فى المنسى بعذاب لا يفنى. 

ثم قال و مثل ذلكك انجِى مَنْ أَسشرَفٌ» على نفسه بارتكاب المعاصىء و تركك الواجبات و لم يصدق بآيات ربه و حججه. 


- 


ثم قال «و لَعَدَابُ الْآخِرَوا بالنار «أَشَدٌ وَ أتقى» لأنه دائم» و عذاب القبر و عذاب الدنيا يزول. و هذا يقوى قول من قال: إن قوله ١م‏ يه 
نكا أراد به عذاب القبر. و لا يجوز أن يكون المراد بقوله «قنسيتها؛ النسيان الذى ينافى العلم لأن ذلكك من فعل الله لا يعاقب العبد 
عليه» اللهم إلا ان يراد ان الوعيد على التعرض لنسيان آيات الله فأجرى فى الذكر على نسيان الآيات للتحذير من الوقوع فيه. 

ثم قال تعالى «آقَلمْ ب لَهُمْ كم أهلكن بهم + من الْقَوُونِ يَمْشُونٌ فى مساكنهة؛ قيل: ان قريشاً كانت تتجر الى الشام فتمر بمساكن غاد 
و ثمودء فترى آثار إهلاكك الله إياهم» فنبههم الله بذلكك على معرفته و توحيده. و فاعل «يهدا مضمر يفسره ١كم‏ أهلكنا» و المعنى او 
لم يهد لهم إهلاكنا من قبلهم من القرون. و يجوز أن يكون المضمر المصدر يفسره (كم أهلكنا) و موضع (كم) نصب ب (أهلكنا) 
فى قول الفراء التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 777 

والزجاج. وقال بعضهم: انه رفع ب (يهد) و هذا خطأء لأنه خرج مخرج الاستفهام كما يقول القائل: قد تبين لى أقام زيد أم عمرو؟. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 8 هنانا من هلإلل 


و قوله «ان فى ذلكك» يعنى فى إهلاكنا القرون الماضية «لآبات» و حججاً لأولى العقول. و النهى العقول. على ما بيناه فى غير موضع 
.)0١١‏ 

وقوله م وأو لا كلفد بقث ين ريك لكات إزاماً و أجل قط ع ى »افيه تقديم و تأخير و تقديره: ولو لا كلدة سبقت من ربكك واجل 
مسمى لكان اواما ومعتاهة 

لو لا ما سبق من وعد الله بأن الساعة تقوم فى وقت بعينه و ان المكلف له اجل مقدر معين. لكان هلاكهم «لزاماً» أى لازماً ابداً. و قيل: 
معناه فيصلا يلزم كل انسان طائره» ان خيراً فخيراً و ان شراً. فشراً» فالأول قول الزجاجء و الثانى قول أبى عبيدة. و قال قوم: عذاب اللزام 
كان يوم بدرء قتل اللّهِ فيه الكفار» و لو لا ما قدر الله من آجال الباقين و وعدهم من عذاب الآخرة لكان لازماً لهم ابداً فى سائر 
الازمان. و قال قتادة: الأجل الاول يعنى فى قيام الساعةٌ و الثانى الذى كتبه الله للإنسان انه يبقيه اليه. 

ثم قال لنبيه محمد (ص) اقَاصْرْ على ما يَقُولُونَ من كفرهم بتوحيد الله و جحدهم لنبوتكك و أذاهم إياكك بكلام يسمعونكك يثقل 
علييك «و سبح بِحَددٍ رَبْك قَدِلَ طَلُوع المَّمْس) يعنى صلاة الفجر «وَقَبِلَ غُرُوبها؛ يعنى صلاة العصر «وَ مِنْ آناء اللَّيلِا يعنى صلاة 
المغرب و العشاء هو أَطْرافٌ النّهارا صلا الظهر فى قول قتادة- «و آناء اللبل» ساعات الليل. و أحدها إنى» قال السعدى: 

حلو و مر كعصف القدح مرته بكل إنى حذاه الليل ينتعل ١؟»‏ 

و قيل فى قوله «وَ أَطْرافٌ النَّهارِ» لم جمع؟ ثلاث اقوال: 


١1/9 انظر /ا/‎ )١( 

. (؟) انظر 7/ مه 
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أولها- انه أراد أطراف كل نهار فالنهار فى معنى الجمع. 

الثانى- انه بمنزلة قوله «فَدُ كك لوكي ١‏ الثالث- انه أراد طرف أول النصف الاولء و آخر النصف الانولء و أول النصف 
الأخير» و آخر النصف الأخير و لذلكك جمع. 

و قوله الَعَلّك تَدضى) معناه افعل ما أمرتكك به لكى ترضى بما يعطيكك الله من الثواب على ذلكك. و من ضم التاء أراد: لكى نفعل 
كفو اراب واقرقن فعد واقال: لك ترهي بالققاعة: و البعاتى مظارك الأنه ذا أرقي الله الف لدي قاف كت . 


قوله تعالى:[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١1"4‏ ..... ص : 7177 


ولا تمدن يتيك إلى ما منّغنا به أزواجاً منّْهُ زَهْرَةَ اليا الدَنْيا لِنفتِنهُمْ فيه وَ ررق رَبك حر وَ أْقى 011 و أمُرْ أفلّك بالصّلاهِ و 
امد طب عَلَئها لا نَد لكك رِزْقاً نَنٌ رَوزُفك و الْعاقَِة للنَقُوى (01) و قالوا لَو لا يتنا بآرَيٍ مِنْ رَبّْهِ أو لَمْ تَأتهمْ بيده ما فى الصّحْفٍ 


الوك ام د آنا مْلَكنامُمْ بعذاب مِنْ قَيِلهِ لَقَالُوا سات إِلَينا رَسُولاً متْحَ آياتك مِنْ قبل أن نَذِلٌَ وَ نَحْزى (0) قل 


ل مُترَبضٌ قَتْرَبَصُوا فَََعْلَمُونَ مَنْ أُصْحابٌُ الصَّراطٍ السَوىٌ وَ مَن امْتَدى (188) 


خمس آيات. 


)١(‏ سورة 88 التحريم آية ؟ 
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ع 


قرأ «زهرٌ»- بفتح الهاء- يعقوب. و قرأ الباقون بسكونهاء و هما لغتان. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9هنالا من هلإلل 


و قرأ نافع و ابو جعفر- من طريق ابن العلاف- و أهل البصرة و حفص «أو لم تأتهم» بالتاء. الباقون بالياء. و قد مضى نظائره. 

نهى الله تعالى نبيه محمداً (ص) و المراد به جميع المكلفين عن ان يمدوا أعينهم؛ و ينظروا إلى ما متع الله الكفار به من نعيم الدنيا و 
لذاتهاء و الامتاع الالذاذ بما يدركء و ذلكك بما يرى من المناظر الحسنة و يسمع من الأصوات المطربة» و يشم من الروائح الطيبة 
يقال: أمتعه إمتاعاء و متعةُ تمتيعاً» إلا ان فى متعه تكثر الامتاع. 

واقؤله) أ زوابا مِنْهُهْ) معناه أشكالا منهم» هخ المزاوة وين الأشيات و هى المشاكلة» و ذلكك أنهم اشكال فى الذهاب عن الصواب. 

و قوله 'زَهرَةَ الاك ادناه فالزهرة الأنوار التى تروث عند الرؤية» و من ذلكك قيل للكوكب يزهره لنوره الذى يظهر. و المعانى الحسنة 
زهرة النفوس. 

و قوله الِنَفْتنَهُمْ فيه) معناه لنعاملهم معاملة المختبر بشده التعبد فى العمل بالحق فى هذه الأمور التى خلقناها لهم. 

و قوله «وّ ررق رَبّك) يعنى الذى وعدكك به فى الآخرة من الثواب احَِرٌ و أَقى) مما متعنا به هؤلاء فى الدنيا. 

و 

كا تنكو جه رس عن يسور نكم أن الل اه ) السملقيعن موود ظفانا قانى ميته الأبدد تعن وض لمالله 
(ص»» فأنزل اللّه هذه الآآية تسلية له. و روى ذلكك أبو رافع مولاه. 

وقل «دقدة العياة الذنناء ؤي الحياة الدقاد فى قرل قاد 

ثم قال لنبيه (ص) «و مو يا حك أذلك بالصَّلاةُ) و قيل: المراد به أهل بيتكك. و اهل دينكك, فدخلوا كلهم فى الجملة «وَ اص طَبرْ 
عَلَيِها» بالاستعانة بها على التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 570 

الصبر عن محارم الله ثم قال له «لا- تَثكلَك ررقاً نحن نَوزُضك» الخطاب للنبى (ص» و المراد به جميع الخلق فان اللّه تعالى يرزق 
خلقه. ولا يسترزقهم, فيكون أبلغ فى المنة «وَّ الْعاقِبَةٌ لِلنَهُوى) يعنى العاقبة المحمودة لمن اتقى معاصى الله و اجتنب محارمه. 

و فى الآيه دلالة على وجوب اللطفء لما فى ذلكك من الحجة؛ لمن فى المعلوم انه يصلح به؛ و لو لم يكن فيه حجة لجرى مجرى ان 
تقول: لولا فعلت بنا ما لا يحتاج اليه فى الدينء و لا الدنياء من جهة أنه لا حجة فيه» كما لا حجةٌ فى هذا. 

و قوله ١و‏ لَو نا أَهْلَناهُمْ بعوذاب مِنْ قَئِلِه اخبار منه تعالى أنه لو أهلكهم بعذاب أنزله عليهم جزاء على كفرهم القالوا؛ يوم القيامة «لَو 
لا أَرْسنْتَ» اى هلا أرسلت (إلينا رَسُولّه يدعونا الى الل و يأمرنا بتوحيده (فنتبع) أدلتكك و (آياتِكك يِنْ قَبِلٍ أن كَذِلَ وَتَخْزى) لى قبل 
أن نهونء يقال: خزى يخزى إذا هان و افتضح. 

و قوله (وَ قانُوا َو لا يَأتِينا َي مِنْ رَيّه) حكاية عما قال الكفار للنبى (ص) هلا يأتينا بآ من ربه يريدون الآيُ التى يقترحونهاء لأنه اتى 
بالآيات. و من قرا- بالتاء- وجه الخطاب اليه. و من قرأ- بالياء- حكى بأنهم قالوا فيما بينهم هلا يأتينا بالمعجز. او دلالة تدل على 
ملق قله فقال الأهالي 17و له بيه وذ ماق الشضف الأري) يض الننعايها اكد فى الك الى ابزلناعا علق رسن ينين 
فلم لم يؤمنوا بها و لم يصدقوا بها؟ و من قرأ- بالتاء- وجه الخطاب اليه فقال اللّهِ تعالى لنبيه (قل) لهم يا محمد (كل متربص) اى كل 
واحد منا و منكم متربص» فنحن نتربص بكم وعد الله لنا فيكم و أنتم تتربصون بنا ان تموتء فتستريحوا (فستعلمون) اى سوف تعلمون 
فيما بعد (مَنْ أَضْرِحابٌُ الصّراطٍ السّوىٌ) يعنى الصراط المستقيم و (من) الذى (اهتدى) الى طريق الحق. و (من) يحتمل ان تكون نصباً 
إن كانت بمعنى الذى و ان تكون رفعاً على طريقة الاستفهام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 7717 
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اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠ننالا‏ من 00لإللا 
هى مكيهٌ فى قول قتادهً و مجاهد و هى مائهُ و اثنتا عشرة آيهُ فى الكوفى و احدى عشرة فى البصرى و المدنيين. 
[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ١‏ الى 3] ..... ص : /1؟؟ 


بشم الل الوَحَمنٍ الرّحِيم 
ارد زات يجتام د فو نش ترقرة اناما بي ِنْ ذكر من رَبهِمْ مُخدَث إلا اشرتمغوة و هم يلون (5) لاج فلوبهُمْ و 
أسروٌوا النَجْوَى الَِّينَ ظَلَمُوا هَل هذا إل بَكَرْ تلك [ كتأنُونَ الشخر و أَنْتم تُمصِرُونَ (") قال رَبّى بَعلَم القَوْلَ فى السَماءِ و الََدْض و هُوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (©) 

َل قانُوا أَضْغاتٌ أخلام بل قرا َل هُوَ شاعر لتنا بآ كما أَرْسِلَ الولُونَ (ه) 

خمس آيات. ّْ 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر و خلفاً «قال ربى» على وجه الخبر. الباقون التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: /77 

«قل ربى؛» على وجه الآمر. 

هذا اخبار من اللّه تعالى بأنه «اقَْرَبَ لِلنّاس) يعنى دنا وقت «حسابهم؛ و معناه دنا وقت اظهار ما للعبد و ما عليه ليجازى به و عليه. و 
الحساب إخراج مقدار العدد بعقد يحصل. و يقال: هو إخراج الكميةُ من مبلغ العدة. و قيل انه دنا لأنه بالاضافة الى ما مضى يسير. 
و قيل: نزلت الآية فى أهل مكة استبطئوا عذاب الله تكذيباً بالوعيد» فقتلوا يوم بدر. و الاقتراب قصر مده الشىء بالاضافة الى ما مضى 
مق إحائ و سحققة القري قلة اميق القنيقي و يقال قرت ما يدييا قري [ذااقلل ها مكيما عم هد او هفافة او ا اقاصالة هن القرب قل 
كرون الراك وق المكان وق الحالى قد قل : كل قريب فللالك وصق الل قال القابة بالاسرا ىن الأنها ضاف يلا 
خلاف. 

و قوله «وَ هُمْ فى عَفْلَهُ مُعْرضونَ» فالغفلة السهو و هو ذهاب المعنى عن النفس و نقيضها اليقظة» و نقيض السهو الذكر» و هو حضور 
المعنى للنفسء و النسيان» هو عزوب المعنى عن النفس بعد حضوره. و قوله «معرضون» يعنى عن الفكر فى ذلككء و العمل بموجبه. و 
قيل: هم فى غفلةُ بالاشتغال بالدنياء معرضون عن الآخرة. 

ول ون كد فول ووه و عر الوااكيو عي ل ا وله 

و قوله دما يأتيهخ و مِنْ ذكر مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثِ) معناه اى شىء من القرآن محدث بتنزيله سورة بعد سور و آي بعد آيهُ (إلَا اسْتَمَعُوةُ وََهُمْ 
يَلعْبُونَ اى كل ما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل- فى قول الحسن و قتادة- و فى هذه الآيةٌ دلالة على ان القرآن محدث. لأنه 
تعالى اخبر انه ليس يأتيهم ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه و هم لاعبون. و الذكر: هو القرآن قال الله تعالى نا نحن تنا الذكر 
العييان فى حواري 1ن 

انا لك املو 

لوقا دو أَبوَننا إليك الذكرقون ناس ماترل َيه يعنى القرآنء و يقويه فى هذه الآيهُ قوله إلا امكَمَعُوة و الاستماع لا 
يكون إلا فى الكلام؛ و قد وصفه بأنه محدثء فيجب القول بحدوثه. 

و يجوز فى (محدث) الجر على انه صفة. و يجوز الرفع و النصب. فالنصب على الحال و الرفع على تقدير هو محدث. و لم يقرأ بهماء و 
قوله «لاهِيةً فلُوبْهُعْ» نصب (لاهية) على الحال. و قال قتادة: معناه غافلة. و قال غيره: معناه طالب للهوء هازلة. و اللهو الهزل الممتع. و قوله 
(و روا النّجوى الذِينَ موا فموضع (الدِينَ َلمُوا) من الاعراب يحتمل أن يكون رفعاً على البدل من الضمير فى قوله هو أسروا؛ ما 
قال تعالى ١‏ ْم عَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنْهُهْا «* و يجوز ان يكون رفعاً على الاستئناف؛ و تقديره وهم الذين ظلموا. و يحتمل وجهاً ثالثا- 
أن يكون خفضاً بدلا من الناس. 
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و المعنى ان الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالل و جحدهم أنبيائه و أخفوا القول فيما بينهم. 

و قالوا «هل هذا» يعنون رسول الله إلا بَكَّدٌ متك . وقال قوم: معناه انهم أظهروا هذا القول. لأن لفظة أسروا مشتركة بين الإخفاء و 
الاظهار, و الأول أصح. 

و قوله «أكَتأُونَ السّخْرَ) معناه أ فتقبلون السحر هو أَنَْمْ تبِصدرُونٌ» أى و أنتم تعلمون انه سحر. و قيل: معناه أ فتعدلون الى الباطل و أنتم 
تعلمون الحق و تنكرون ثبوته. 

ثم أمر نبيه (ص) فقال «قل» يا محمد «ربى» الذى خلقتنى و اصطفائى «يَعْلَمْ الْقَْلَ فى السَماءِ وَ الَّرْض » لا يخفى عليه شىء من ذلكك 
بل يعلمه جميعه «وَّ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ) أى هو من يجب أن يسمع المسموعات إذا وجدت عالم بجميع المعلومات 


].....[ 9 الحجر آيهٌ‎ /١0 سورة‎ )١( 
© سور 18 النحل آيهُ‎ )7( . 
٠7 المائدة أيه‎  ةروس‎ )5( 
77١ التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص:‎ 
واقرله أل قائرا هات أخلاام بل افتَراهُ) فالمعنى فى (بل) الاضراب بها عما حكى انهم قالوه أولاء و الاخبار عما قالوه ثانياًء لأنهم‎ 
أولا قالوا: هذا الذى أتانا به من القرآن (أُضْغْاتٌ أخلام) اى تخاليط رؤياء رآها فى المنام- فى قول قتادة- قال الشاعر:‎ 
)١١ كضغث حلم عزمته حالمة‎ 

ثم قالوا: لا( تل افتَراةُ اى تخرصه و افتعله. ثم قالوا: (كل نف شافه) واتباقالرا: هو شاعر» قول متحير» قد بهره ما سمعء فمرة يقول 
ساحرء و مره يقول شاعر. و لا يجزم على أمر واحد. قال المبرد: فى (أسروا) إضمار هؤلاء اللاهية قلوبهم» و الذين ظلموا بدلا منه. و 
قال قوم: قدم علامة الجمعء لا-ن الواو علامة الجمع» و ليست بضميرء كقولهم: انطلقوا إخوتك. و انطلقا صاحباكء تشبيها بعلامة 
الأنيث» نحو: ذهبت جاريتكك, و هذا يجوزء لكن لا يختار فى القرآن مثله. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 717٠‏ 


دك ب ُو (9) و ما أَْسلنا كك إلا رجالا وى إِلَتِهِمْ َسكلُوا هل الذَكر إن كتمع لا تغلمون (/0 
0 الطعامَ وَ ما كانُوا ري :1 ْم ص دَفَناهُمُ عرق َأَنْجَيناهُمْ وَمَنْ نَساءٌ وَ أَهْلَكنا الْمُشِرِفِينَ (9) لََد 


ْنا يكم كتاباً فيه كرك أ قلا تَعْقَلُونَ 01١(‏ 


717١ /١١ تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 77١‏ 

خمس آيات. 

قرأ عاصم «نوحى» بالنون. الباقون- بالياء- على ما لم يسم فاعله. من قرأ بالنون أراد الاخبار من اللّهِ تعالى عن نفسه. بدلالة قوله «وَّ ما 
أَرْسَلْنا لأن النون و الالف اسم اللّه. 

لما حكى الله تعالى ما قال الكفار فى القرآن» الذى أنزله الله على نبيه محمد (ص) من أنهم قالوا تارة: هو أضغاث أحلام» يريدون 
أقاويله. و تارةٌ قالوا: 


بل اختلقه و افتعله. و تاره قالوا: هو شاعرء لتحيرهم فى أمره. ثم قالوا (فَلمأَتنا بِآرَيُ) غير هذا على ما يقترحونها (كما أَرْسِلَ) الأنبياء 
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(الأمولون) بمثلهاء فقال الله تعالى (ما آمَنَتْ قَبلَهُمْ مِنْ قَوْرَهْ أفلكناها أ قَهُمْ يُؤِْنُونَ) اى انا أظهرنا الآيات التى اقترحوها على الأمم 
الماضية؛ فلم يؤمنوا عندهاء فأهلكناهم, فهؤلاء ايضاً لا يؤمنون لو أنزلنا ما أرادوه. و أراد الله بهذا الاحتجاج عليهم ان يبين ان سبب 
مجه الأ ياك لبن لأسيب يوك الى ايشان عو لكددى اتا مسقي لبا افهامى اللطك :و المعبلهة بذلالة انها لى عالقبيا اسان 
هلك لكانفا سما لأفان ار انكف قلنا يطل اق تكرن هما لأنداف أر لتكت بط :اق حكر قينا لضان طالا على بهذا الرفد اق ان 
معناه إنا لما أظهرنا الآيات التى اقترحوها على الأمم الماضية؛ فلم يؤمنوا أهلكناهم, فلو أظهرنا على هؤلاء مثلها لم يؤمنوا و كانت 
تقتضى المصلحة ان نهلكهم. و مثله قوله (وَ ما منَعنا أن تُوْسِلَ بالآياتٍ إِنَ أنْ كَذَّبَ بها الَْولُونَ و آتينا تَمُود الاق مُبِصدرَةً) 2١١‏ و قال 
الفراء: المعنى ما آمنت قبلهم أمة جاءتهم آيهُ» فكيف يؤمن هؤلاء!. 

ثم اخبر تعالى انه لم يرسل قبل نبيه محمد (ص) الى الأمم الماضية 


)١(‏ سورة 17 الإسراء آي 9ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 777 

إن رجانًا تُوجى إِليِهمْ) و وجه الاحتجاج بذلك انه لو كان يجب ان يكون الرسول الى هؤلاء الناس من غير البشرء كما طلبوه؛ لوجب 
ان يكون الرسول الى من تقدمهم من غير البشرء فلما صح إرسال رجال الى من تقدم» صح الى من تأخر. و قال الحسن: 

ما أرسل الله امرأة: و لا رسولا من الجنء و لا من اهل البادية. و وجه اللطف فى إرسال البشر ان الشكل الى شكله آنسء و عنه افهم و 
من الأئقة منه ابعد» لأنه محرى مجر النفس» .و الأنسان لا بأنك مق نفسة. 

ثم قال لهم «قَسْمْلُوا أَهْلَ الذّكره عن صحة ما أخبرتكم به من انه لم يرسل الى من تقدم إلا الرجال من البشر و فى الآيهُ دلالهُ على 
بطلان قول ابن حائط: من أن الله تعالى بعث الى البهائم و الحيوانات كلها رسلا. 

و اختلفوا فى المعنى بأهل الذكرء 

فروى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: (نحن اهل الذكر) 

ويد لذلكك أن الله تعالى سمى نبيه ذكراً بقوله «ذكراً رَسُولاه 19 و قال الحسن: و قتادة: هم أهل التوراةً و الإنجيل. و قال ابن 35 
اناه اهل القرا نو لذن اللد عاك محص القران ذكراً فى قوله (إنَا نَحنُ تنا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ لَحافِظُونَ» ١‏ و قال قوم: معناه و اسألوا اهل 
العلم باخبار من مضى من الأمم هل كانت رسل الله رجالا من البشر أم لا؟. 

و قيل فى وجه الأمر بسؤال الكفار عن ذلك قولان: 

أحدهما- انه يقع العلم الضرورى بخبرهم إذا كانوا متواترين» و أخبروا عن مشاهدة» هذا قول الجبائى. 

و الثانى- ان الجماعة الكثيرة إذا أخبرت عن مشاهدةٌ حصل العلم بخبرها إذا 


(1)شورة 28 الطلاق ١١-127‏ 

لاوز ١5‏ الحك اينة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7 

كانوا بشروط المتواترين و إن لم يوجب خبرهم العلم الضرورى. 

و قال البلخى: المعنى انكك لو سألتهم عن ذلكك لأخبروكك أنا لم نرسل قبلكك إلا رجالا. و قال قوم: أراد من آمن منهم. و لم يرد الأمر 
بسوء ال غير المؤمن. 

ثم اخبر تعالى انه لم يبعث رسولا ممن أرسله إلا و كان مثل سائر البشر يأكل اطعامء و انه لم يجعلهم مثل الملائكة لا يأكلون الطعام؛ 
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و أنهم مع ذلك لم يكونوا خالدين مؤبدين» بل كان يصيبهم الموت و الفناء كسائر الخلق. و انما وحد «جسداً» لأنه مصدر يقع على 
القليل و الكثير» كما لو قال: و ما جعلناهم خلقاً. 
ثم قال تعالى ١نم‏ ص دَقْنَاهُمُ الْوَعْردَه يعنى الأنبياء الماضين ما وعدناهم به من النصر و النجاة» و الظهور على الاعداء, و ما وعدناهم به 
من الثواب. فأنجيناهم من أعدائهم؛ و معهم من نشاء من عبادناء و أهلكنا المسرفين على أنفسهم., بتكذيبهم للأنبياء. و قال قتادة: 
المسرفون هم المشركون. والسركه العا من الح إلى ذا جامد عت يقال: أسرق إشراقاً إذا جاوق سد الحى و تاقد عله 

ثم اقسم تعالى بقوله لَمَد رلا إلتيكن » لان هذه اللام يتلقى بها القسمء بأنا أنزلنا عليكم «كتاباً» يعنى القرآن (فيه ذكركم) قال الحسن: 
معناه فيه ما تحتاجون اليه من أمر دينكم. و قيل: فيه شرفكم إن تمسكتم به و عملتم بما فيه. 


و قيل: ذكرء لما فيه من مكارم الأخلاق» و محاسن الافعال (أفلا تعقلون) يعنى أفلا تتدبرون» فتعلموا أن الأمر على ما قلناه. 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء (71): الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 88م 


وَكمْ ص منا مِنْ قَيةُ كانت ظَالِمة و أَنْعَأنا بَغدَها قَؤماًآحَرِينَ )0١(‏ فَلمَا أ عسوا بَأَْنا إذا هُمْ مِنْها يْكضُونَ (17) لا تَوَكُضُوا وَ ازْجمُوا 
إلى ما أَتْرقُُمْ فيه وَ مساكيكع لَعلَكُمْ تُسيلُوتَ (1) قالُوا يا وَيكنا إن كنا ظَالِمِينَ )1١(‏ قما زالّت يَلْك دَعْواهُمْ عمّى جَعَلْنَاهُمْ حم يداً 
خامدِينَ (16) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 778 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى مخبراً انه قصم قرى كثيرة» و يريد أهلها. و قوله «كائّتُ ظَالِمَةٌ» لما أضاف الهلاكك الى القرية أضاف الظلم اليها. و 
التقدير قصمنا اهل قري كانوا ظالمين لنفوسهم؛ بمعاصى اللّهه و ارتكاب ما حرمه. و (كم) للكثرة و هى ضد (رب) لان (رب) للتقليل. 
و (كم) فى موضع نصب ب (قصمنا). و القصم كسر الصلب قهراً. قصمه يقصمه قصماًء فهو قاصم الجبابرة» و انقصم انقصاماً مثل 
اتقصف انقصافاً. 

كلديو الناناك نهانقما لذن يسن" امنا عد لوق رانك قويا الغو ربوا الأققام إساء الكت سن غير صب تنوه يقال 
انشأه إنشاء. و النشأة الاولى الدنياء و النشاة الثانية الآخرة. و مثل الإنشاء الاختراع و الابتداع- هذا فى اللغةُ- فأما فى عرف المتكلمين» 
لجار اددع النع في غير مدل القادرة عليه 

و قوله (قَلَهَا أ- خَقوا تأضغاة معناه لنا أدر كوا ستواسهم غاناة و الاحساس الادراكك بحاسة من التحواس الخمس: السمع: وا 
الانفء و الفمء و البشرة. 

يقال: أحسه إحساساً و أحس به. و قال قوم: أراد عذاب الدنيا. و قال آخرون: 

أراد عذاب الآخرة. 

ا ا 

إذا حثه على المر السريع» فمعنى ايَكضُونا ' يهربون من العذاب سراعاًء كالمنهزم من عدو. فيقول الله تعالى لهم «لا «لا ب كضُواه أى لا 
تهربوا من الهلاءكك ١و‏ ارْجمُوا إلى ما ْم بده أى ارجعوا إلى ما كنتم تنعمون فيه؛ توبيخاً لهم و تقريعاً على ما فرط منهم. و معنى 
ما أَتْركُمْ فيه : نعمتم؛ فالمترف المنعم و التترف التنعم» و هى طلب النعمة. او تساكيكؤ لعَلْكُمْ دْعلُونَ» أى ارجعوا إلى مساكنكم 
لكى تفيقوا بالمسألة- فى قول مجاهد- و قال قتادة: إنما هو توبيخ لهم فى الحقيقة. و المعنى تسألون من انبيائكم؟ على طريق الهمزء 
بهم» فقالوا عند ذلكك معترفين على نفوسهم بالخط! «يا وَيْلَنا إَِا كنا ظَالِمِينَ لنفوسنا بتركك معرفة الله و تصديق أنبيائه» و ركوب 
معاصيه. و الويل الوقوع فى الهلكة. و نصب على معنى ألزمنا ويلنا. 
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ثم اخبر اللّهِ تعالى عنهم بأن ما حكاه عنهم من الويل «دعواهم) و نداؤهم أبداً «حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حص يداً خامدِينَ» بالعذاب- فى قول 
الحو دو قال ميحاهد: 
يعنى بالسيفء. و هو قتل (بخت نصر) لهم. و الحصيد قتل الاستئصال؛ كما يحصد الزرع بالمنجلء و الخمود كخمود النار إذا طفيت. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 18 الى ]٠١‏ ..... ص : 780 


وَ ما حَلَفْنَا السّماء و الَْوْضٌ و ما بَنّهُما لاعِبِينَ (19) لَوْ أرَدْنا أن تَتِّدَ لوا لانَحذْناه من لَدًَا إنْ كنا فاعِلِينَ 07 بَل تَقذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى 
بال قيمع ذا هو اق وَلَكمْ الول مما ند فُونَ (018 29 َه مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْضِ و مَنْ عِنْدَهُ لا يش تَكبرُونٌ عَنْ عِباديِه وَ لا 
يَسْتَحسِدونٌ (19) يُسَيحونَ اللَّيِلَ وَ النََّارَ لا يَفْيّدونَ )٠0(‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 778 
خمس آيات بلا خلاف. 
بقول الله عاك مخيرا غلن وه التمدح: إنا «ما حَلَقنَا السّماءَ وَالأوق ير مايتينا: أى ما أنشأناها «لاعبين» و نصبه على الحال. و اللعب 
الفعل الذى يدعو اليه الجهل بما فيه من النقصء لان العلم يدعو الى أمرء و الجهل يدعو الى خلافه. 
و العلم يدعو الى الإحسان. و الجهل يدعو الى الاساءة لتعجيل الانتفاع. و اللعب يستحيل فى صفهٌ القديم تعالى؛ لأنه عالم لنفسه. 
بجميع المعلومات غنى عن جميع الأشياء. و لا يمتنع وصفه بالقدرة عليه كما نقول فى سائر القبائح؛ و إن كان المعلوم أنه لا يفعله. لما 
قدمناه. 

ثم قال فاق لك آرذنا آذ تكد ليرا الكزنة مك كد تاوقال التسد و محا عل« اللين المر قدو قال كاد الهو المراةك يلقة اهل التموعو 
هو من اللهو المعروفء لأنه يطلب بها صرف الهت. و هذا إنكار لقولهم: الملائكة بنات الل و المسيح ابن اللّهِ تعالى الله عن ذلكك» و 
روى عن الحسن البصرى أيضاً انه قال: 
الله الول 
و وجه اتصال الآيهُ بما قبلها أن هؤلاء الذين وصفوهم أنهم بنات اللّهه و أبناء الله هم عبيد الله على أتم وجه العبودية» و ذلكك يحيل 
معنى الولادة لأنها لا تكون إلا مع المتعانان وس ل ذقنا آن قف ليو زمه يد اذثلو لاكاريطل من أقاف ذلكف الى اليد 
محاجته بأنه لو كان جائزاً فى صفته لم يتخذه بحيث يظهر لكم أو لغيركم من العباد» لما فى ذلكك من خلاف صفه الحكيم الذى يقدر 
أن يستر النتقصء فيظهره. و انما استحال اللهو على الله تعالى؛ لأنه غنى بنفسه عن كل شىء سواهء يستحيل عليه المرح. و اللاعى المارح 
و الملتذ بالمناظر الحسنة و الأصوات المؤنقة. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: /771 
و قوله «إنْ كنا فاعِلِينَ قيل فى معنى (ان) قولان: 
الحدجماد لها بمعنى (ما) التى للنفى» و المعنى لم نكن فاعلين. 
و الآخر- انها بمعنى التى للشرطء و المعنى إن كنا نفعل ذلكك. فعلناه من لدناء على ما أردناه إلا انا لا نفعل ذلكك. 
و قوله «من لدنا» قيل: معناه مما فى السماء من الملائكة. و قال الزجاج: 
معناه مما نخلقه. ثم قال تعالى ابَلَ نَعذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْباطل فَدِدْمَعُة معناه إنا نلقى الحق على الباطل فيهلكه: و المراد به إن حجج الله 
تعالى الدال على الحق تبطل شبهات الباطل. و يقال: دمغ الرجل إذا شج شجة تبلغ أم الدماغ» فلا يحيا صاحبها بعدها. / 
وتران اكزة! لززاون بعالك مدر دوهي قرول بادا رثالا زع زهوقاً إذا هلك. ثم قال لهم» يعنى الكفار «وّ لكمٌ الْوَيْل مما 
لضفو يعنى الوقوع فى العقاب؛ جزاء على ما تصفون الله به من اتخاذ الأولاد. 
ثم اخبر الله تعالى بأن اله مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَدْضِ و مَنْ عِنْدَهُ , يعنى الملائكة أى يملكهم بالتصرف فيهم (لا يستكبرون) هؤلاء عن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من هلدلا 


عبادة الله (و لا يستحسرون) قال قتادة: معناه لا يعيون. و قال ابن زيد: لا يملون» من قولهم: 

بعير حسير إذا أعيا و نام. و منه قول علقمة بن عبدة: 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض و اما جلدها فصليب )١١‏ 

و قيل: معناه يسهل عليهم التسبيح» كسهولة فتح الطرف و النفس- فى قول كعب- و الاستحسار الانقطاع من الاعياء مأخوذ من قولهم 
سور عن قراف |1 كس مده 

ثم وصف تعالى الذين ذكرهم بأنهم (بَ يحون الليِلَ وَ النّهارَ) اى يتزهونه عما أضافه هؤلاء الكفار اليه من اتخاذ الصاحبة و الولد. و 


غير ذلك من 


94/١1 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: /717 

القبائح (لا يفترون) أى يملونه فيتركونه بل هم دائمون عليه. 
5 5 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنبياء :)7١(‏ الآيات 3١‏ الى ]١4‏ ..... ص : /8؟ 


ام الغذوا هه ف الأدضن ق قير شرُونَ )2١(‏ لَوْ كان فيهما آلِهَةُ ا الله لََسَدَماَمِْحانَ الل وَبّ الْعَْش غلنا لسر 3 01 لامشل عنا 
َفْعَلَ و هُمْ يلون 0 أم انحَدُوا + ِنْ دونه لَه قَلْ هائوا بُؤهاكم هذا ذكز م مَنْ معن و وك عَنْ قيلى بَلْ أَكْكرْهْعْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ 
َهُمْ مُعْرضُونَ (1) وما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إلا ُوجى إِلَيهِ أنه لا إله إلا أن فَاعْبدُونٍ (؟) 

خمس آيات يقول الله تعالى إن هؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله شركاء عبدوهم و جعلوها آلهه «هُمْ ينْشَرُونَ» أى هم يحبون؟ 
تقريعاً لهم و تعنيفاً لهم على خطئهم- فى قول مجاهد- يقال: أنشر الله الموتى فنشروا أى أحياهم فحيوا و هو النشر بعد الطىء لان 
ا ا ا 
قدر عليه قدر على أن ينعم بالنعم التى يستحق بها العبادة فكيف يستحقون العبادة؟! و حكى الزجاج: انه قرئ- بفتح الشين- و المعنى 
خل اتكدوا آلية لا موكون أبداء و يفون أحناء ايداكا أى له يكون لك 

ثم قال تعالى ١لَوْ‏ كان فيهما آلِهَةُ؛ يعنى فى السماء و الأرض آلهة أى من يحق له العبادة «غير الله لفسدتاء لأنه لو صح إلهان او آلهة 
لصح بينهما التمانع. التبيان فى تفسير القرآن. ج/ا؛ ص: 7179 

فكان يؤدى ذلك الى ان أحدهما إذا أراد فعلاء و أراد الآخر ضده. إما ان يقع مرادهما. فيؤدى الى اجتماع الضدين أولا يقع مرادهماء 
فينتقض كونهما قادرين؛ او يقع مراد أحدهما. فيؤدى الى نقض كون الآخر قادراً. و كل ذلكك فاسدء فإذاً لا يجوز أن يكون الآله إلا 
واحداً. و هذا مشروح فى كتب الأصول. 

ثم نزه تعالى نفسه عن ان يكون معه إله بحق له العبادة» بأن قال «قبْرِبْحانَ اللَِّ رَبّ اوش عَم يح مُونَ و انما أضافه الى العرشء لأنه 
ل ل ل 

ثم قال تعالى اليه كل عَم + : بفْمَلَ) لأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة و صوابء ولا يقال للحكيم لو فعلت الصواب «وَ هُمْ يُثِتَلُونَ لأنه 
يجوز عليهم الخطأً. 

ثم قال «أم اتّكدُوا + مِنْ دُونِهِ آلِيَه معنى (ام) بل. ثم قال: قل ليع واسيك اتنا مالكو ») على ذلك و حججكم على صحة ما 
فعلتموه. فالبرهان هو الدليل المؤدى الى العلم؛ لأنهم لا يقدرون على ذلك ابداً. 

و فى ذلكك دلاله على فساد التقليد. لأنه طالبهم بالحجة على صحة قولهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من هلإلل 


قال الرمانى (إلا) فى قوله «إلا الله صفةء و ليست باستثناء. لأنكك لا تقول لو كان معناء إلا زيد لهلكناء على الاستثناء. لان ذلكك محال» 
من حيث انكك لم تذكر ما تستثنى منه كما لم تذكره فى قولكك كان معنا إلا زيد» فهلكنا قال الشاعر: 

و كل أخ مفارقه اخوه لعمر أبيكك الا الفرقدان )١١‏ 

أراد و كل أخ يفارقه اخوه غير الفرقدين. ثم قال لنبيه (ص) و قل لهم: 

«هذا ذْكرُ منْ مَعِىَا بما يلزمهم من الحلالل و الحرام و الخطأ و الصوابء (و ذكر من قبلى) من الأسمم. ممن نجا بالايمان او هلكك 
بالشركك- فى قول قتادةٌ- و قيل: 


)١(‏ انظر 2/ وع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: 7٠‏ 

معناه ذكر من معى بالحق فى اخلاص الالهيةُ و التوحيد فى القرآن» و على هذا (ذكر من قبلى) فى التوراةٌ و الإنجيل. 

ثم اخبر ان (أَكُترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقّ) و لا يعرفونه؛ فهم يعرضون عنه الى الباطل. ثم قال لنبيه (وّ ما أَرْسَلُنا مِنْ قَيلِك) يا محمد (من 
رسول) اى رسولاك و (من) زائدة (إَِّا تُوحى إِلَيِه) نحن» فيمن قرأ بالنون. و من قرأ- بالياء- معناه الا يوحى الله اليه بأنه لا معبود على 
الحقيقة سواه (فاعبدون) اى وجهوا العبادةٌ اليه دون غيره. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 72 الى ]*٠‏ ..... ص : 75٠‏ 


000 ين أديهغ وما حَلَفَهُمْ و 
ا ل ل ل ا ل ل 
الطَالِمِينَ (14) أو لَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّماوات وَالْأَوْضَ كانتا رقا فمَتَقَْاهُما و جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كل شَيْءِ عي أ قلا يُؤْمِنُونَ (:0) 
خمس آيات. 

حكى الله تعالى عن الكفار الذين تقدم ذكرهم أنهم الوا اند الرخمنٌ وَلَدا ) أى تبنا الملائكة بناتأء فنزه الله تعالى نفسه عن ذلكك 
بأن قال «سبِحاَه بَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ» أى هؤلاء الذين جعلوهم أولاد اللّه هم عبيد لله مكرمون لديه؛ و (عباد) التبيان فى تفسير القرآن» 
جلاء ص: 761 

رفع بأنه خبر ابتداء و تقديره هم عبادء ولا يجوز عليه تعالى التبنى» لأن التبنى إقامة المتخذ لولد غيره مقام ولده لو كان له. فإذا 
استحال أن يكون له تعالى ولد على الحقيقة استحال أن يقوم ولد غيره مقام ولده» و لذلكك لا يجوز أن يشبه بخلقه على وجه المجازء 
لما لم يكن مشبهاً به على الحقيقة. 

و الفرق بين الخله و النبوة أن الخله إخلاص المودة بما يوجب الإخلاص و الاختصاص بتخلل الاسرارء فلما جاز أن يطلع الله ابراهيم 
على أسرار لا يطلع عليها غيره تشريفاً له اتخذه خليلا على هذا الوجه. و البنوة ولادة ابن أو إقامته مقام ابن لو كان للمتخذ له. و هذا 
المعنى لا يجوز عليه تعالى كما يستحيل أن يتخذ إلهاً تعالى اللّ عن ذلكك. 

ثم وصف تعالى الملائكة بأنهم الا يش بِقُوتَهُ ِالْقَوْلِ و معناه لا يخرجون بقولهم عن حد ما أمرهم به طاعة لربهم؛ و ناهيكك بهذا 
إجلالا لهم و تعظيماً لشأنهم ١و‏ مُمْ بأمْرِِيعْملُونَه أى لا يعملون القبائح و إنما يعملون الطاعات التى أمرهم بها. 

و قوله ايَعْلَمٌ ما بَئِنَ ديهم و ما حَلَْهُ» قال ابن عباس: معناه يعلم ما ققدموا و ما أخروا من أعمالهم. و قال الكلبى «ما بَئِنَ بين أديهة» 
يعنى القيامة و أحوالها «وّ ما حَلَمَهُمَ) من أمر الدنيا «وَ لا يَشْفَعُونَ إِنَا لِمَنِ اتضى قال أهل الوعيد: 

معناه لا يشفع هؤلا-ء الملائكة الا لمن ارتضى الله جميع عمله؛ قالوا: و ذلكك يدل على أن اهل الكبائر لا يشفع فيهم لان أعمالهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/‏ انالا من 00لإدلا 
لدف رقالله و قال ناهد مهاه الآ لمق رضي عله 

وهذا الذى ذكروه ليس فى الظاهرء بل لا يمتنع ان يكون المراد لا يشفعون الا التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: 57 

لمن رضى الله ان يشفع فيهء كما قال تعالى ١مَنْ‏ ذا الَّذِى يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِلَا بإذْنِهه 1١‏ و المراد أنهم لا يشفعون الا من بعد اذن الله لهم 
فيمن يشفعوق قيف والو سلمنا أن المراد الا لمن رضى عملن لجاز لنا أن تحمل على أنه رضى إبمانه. و كثيراً مع طاعاته. 

فمن أين أنه أراد: الا لمن رضى جميع اعماله؟! و معنى- رضا الله - عن العبد إرادته لفعله الذى عرض به للثواب. 

و قوله «وَهُمْ ِنْ حَشْيتهِ مُشْفِفُونَه يخافون من عقاب الله من مواقعة المعاصى. 

ثم هدد الملائكة بقوله «وَ مَنْ يَقُلَ مِّْهُمْ إِنّى إِله تحق لى العبادة من دون الله ضَذْلِك نَجْزِيهِ جَهَنّم؛ معناه إن ادعى منهم مدع ذلك 
فانا نجزيه بعذاب جهنم كما نجازى الظالمين بها. و قال ابن جريج. و قتادة: عنى بالآية إبليسء لأنه الذى ادعى الالهيةُ من الملائكة 
دوق غتري و لكك يدل غلك :ان داك لسرا مطوفين عق الطاغابده كما يقر السيال. و قرلدم كل لكك تشوض الظالميق معناة مق 
ما جازينا هؤلاء نجزى الظالمين أنفسهم بفعل المعاصى. 

ثم قال «أوَلَمْ ير الّذِينَ كفَدوا» أى او لم يعلموا «أنَّ الَماوات و الْوْضَ كانتا رَنْقَاً فََتَقُنَاهُما» و قيل فى معناه اقوال: 

قال الحسن و قتادهٌ «كائّتا رَتَّاَ اى ملتصقتين ففصل الله بينهما بهذا الهواء. 

وقيل 

وكاتعا دنقا» السام لوا شطروا الأرعن الأ كه ففقق الله السماء بالمطرو الأرضى بالنانكية كر ايم ومدو شكرمة وهر لمرو عم 
أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و قيل معناه: كانتا منسدتين لا فرج فيهما فصدعهما عما يخرج منهما. و انما قال: 

النمواظ» 2 المطر و الغيك ينول مع هام الدنياء لأن كل اقطءة هها ناب كنا يقال: 


١02 سورة 7 البقرةٌ آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/» ص: 767 

ثوب أخلاق» و قميص اسمال. و قيل الرتق الظلمة ففتقهما بالضياء. و انما قال ١كانتا»‏ و السموات جمعء لأنهما صنفان» كما قال الأسود 
بن يعفر النهشلى: 

إن المنية و الحتوف كلاهما يوقى المحارم يرقبان سوادى )١١‏ 

لأنه على النوعينء و قال القطامى: 

ألم يحزنكك أن جبال قيس و تغلب قد تباينتا انقطاعا ١؟)‏ 

فثنى الجمع لما قسمه صنفين صنف لقيس و صنف لتغلبء و (الرتق) السد رتق فلا الفتق رتقاً إذا سده. و منه الرتقاء: المرأة التى فرجها 
ملتحم. و وحد لأنه مصدر وصف به. 

و قوله «وَ جَعَلنا مِنَّ الْماءٍ كل شَيْءٍ ححيّ) و المعنى إن كل شىء صار حياً: فهو مجعول من الماء. و يدخل فيه الشجر و النبات على التبع. 
و قال بعضهم: أراد بالماء النطف التى خلق الله منها الحيوان. و الاول أصح. 

و قوله «أفلا يُؤْمِنُونَ) معناه أفلا يصدقون بما أخبرتهم. و قيل: معناه أفلا يصدقون بما يشاهدونه؛ من أفعال الله الداله على أنه المستحق 
للعبادة لا غير و المختص بهاء و انه لا يجوز عليه اتخاذ الصاحبة و الولد. 

و قرأ ابن كثير وحده «ألم ير الذين كفروا» بغير واو. الباقون «أو لم» بالواو. و الألف التى قبل الواوء الف توبيخ و تقرير. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات "١‏ الى 0"] ..... ص : “اع؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 6 إلنالا من 00لإنلا 


وَ جَعَلنا فى الَْرْضِ رواب ى أن تمد بهم و جَعَلنا فيها فجاجاً با عله يَْدُونَ (71) و جَعَلَا الما فا مفُوظا و هُمْ عَنْ آ اياتها 
يو 00 وَمُوَ الى حَلقَ اليل وَالنهارَ وَ الَّْسَ وَ الْقَمَرَ كل فى قَلَك يَنبِحُونَ (*) و ما جنا لِبَِرٍ من قَيلِك الْحُلْدَ أكَإنْ 
ِتّ َه الْخالِدُونَ (6") كل فس ذائقةُ الْمتٍ و َبْلُوكُمْ بالشّرَوَ ار ذه ونا وَجَعُونَ (ه*) 


0 ٠ 


١/119 تفسير الطبرى‎ )1١ 1( 


التبيان فَئ تفسير القرآن» ج 0 ص: عع" 


خمس آيات. 

قال المبرد: معنى أن تَميدَ) أى منع الأرض «أن تميدً) أى لهذا خلقت الجبال. و مثله قوله «أن تَضيل إخداهما» "١‏ والمعنى عدهٌ أن 
تضل أحداهماء كقول القائل: أعددت الخشبة أن يميل الحائل فأدعمه. وهو لم يعدها ليميل الحائط؛ و انما جعلها عدم لأن يميل» 
فيدعم بها. 


قوق للد ساني ]نا ا كنا فى اَْرْضِ رَوايى» و هى الجبالء و أحدها راسية يقال: رست ترسو روا إذا ثبتت بثقلهاء و هى راسي كما 
ترسو السفينة إذا وقفت متمكنة فى وقوفها دأَنْ تَمِيدَ بكم معناه ألا تميد بكم كما قال يي ين اله لَكمْ أن فد لّوا 5" و المعنى ألا 
تضلوا. و قال الزجاج: معناه كراهة أن تميد بكم. و الميد الاضطرابء بالذهاب فى الجهاتء يقال: ماد يميد ميداًء فهو مائد. و قيل: إن 
الأرض كانت تميد و ترجفء رجوف السفينة بالوطء. فثقلها الله تعالى بالجبال الرواسى- لتمتنع من رجوفها. و الوجه فى تثقيل الله 
تعالى الأرض بالرواسى مع قدرته على إمساكك الأرض أن تميدء ما فيه من المصلحة و الاعتبار» و كان ابن الاخشاذ 


5/57 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 

(سورقع السك آة ولا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 750 

يقول: لو لم يثقل الله الأرض بالرواسى لأمكن العباد أن يحركوها بما معهم من القدر. فجعلت على صفْةٌ ما لا يمكنهم تحريكها. و قال 
قتادة: تميد بهم معناه تموره و لا تستقرٌ بهم. 

و قوله ١و‏ جَعَلْنا فبها فجاجاً» يعنى فى الأرض طرقاًء و الفج الطريق الواسع بين الجبلين. 

وقوله عَلّهُم يَهْتَدُونَ أى لكى تهتدوا فيها الى حوائجكم و مواطنكم, و بلوغ أغراضكم. و يحتمل أن يكون المراد لتهتدواء فتستدلوا 
بذلكك على توحيد الله و حكمته. 

و قال ابن زيد: معناه ليظهر شك ركم فيما تحبون» و صب ركم فيما تكرهون. 

وقوله وو جعلنا القنساء شكنا تخترظا» و اننا كرها لأنه أراد السقض »ولو أنك كان ائرا. و قز + حنظيا امن أن شفط على 
الأرض. و قيل: حفظها من أن يطمع احد ان يتعرض لها بنقضء و من ان يلحقها ما يلحق غيرها من الهدم او الشعث. على طول الدهر. 
و قيل: هى محفوظة من الشياطين بالشهب التى يرجمون بها. 

و قوله «وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرضُونَ اى هم عن الاستدلال بحججها و أدلتهاء على توحيد الله معرضون. 

ثم قال تعالى مخبرا بأنه «هُوَ الى حَلَقَ اللَوِلَ وَالنّهارَ وَ النَّمْسٌ وَالْقَمَرَا و اخبر ان جميع ذلكك «فِى قَلَسكِ يس بحُونَ» فالفلك هو 
المجرى الذى تجرى فيه الشمس و القمرء بدورانها عليه- فى قول الضحاك- و قال قوم: هو برج مكفوف تجريان فيه. و قال الحسن: 
الفلكك طاحونة كهيئةُ فلكك المغزل. و الفلكك فى اللغهُ كل شىء دائر» و جمعه أفلاكك قال الراجز: التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9إننالا من 00لإللا 


عع 

تت تناصى الفلكك الدوارا حتى الصباح تعمل الاقتارا )١١‏ 
ا اا 00 
فعل ما يعقل؛ لأنه أضاف اليها الفعل الذى يقع من العقلاءء كما قال ١و‏ النَّمْس و الْقَمَرَ رَئتّهُمْ بى ساجِدِينَ» "١‏ و قال لَمَدْ عَلِمْتَ ما 
هؤلاء تطمرةة «"2 و قال النابغةٌ الجعدى: 
تمززتها و الديكك يدعوا صباحه إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا ©" 
واقرله كل فى كلك ومفة» أراه الى و القمرو اندر 'لآن قؤلة الال ود علي اللمعوي 
ثم قال لنبيه (ص) و «ما جَعَلنا لِشَّر مِنْ فلك الْحَلْدَ) أى البقاء دائماً فى الدنيا أقَِنَ مت قَهُمْ الْحالِدُون» اى لم يجعل لهم الخلود» 
حتى لو مت أنت لبقوا أولئكك مخلدين» بل ما أولئكك مخلدين. ثم أكد ذلكثه و بين بأن قال «كُلّ نفس ذائقةٌ امت و المعنى لا بد 
لكل نفس حية بحياة أن يدخل عليها الموتء و تخرج عن كونها حية. و انما قال (ذائقة) لان العرب تصف كل أمر شاق على النفس 
بالذوق كما قال «ذق إِنَك أَنتَ الْعزيرٌ الْكرِيم» «0». و قال الفراء: إذا كان اسم الفاعل لما مضى جازت الاضافة» و إذا كان للمستقبل» 
لاخر تي لماي 

ثم قال تعالى «و تلو كه ' اى نختبركم معاشر العقلاء بالشر و الخير» يعنى بالمرض و الصحة. و الرخص و الغلاء» و غير ذلكك من انواع 
الخير و الشر «فتنةٌ» 


١8/١07 تفسير الطبرى‎ )١1( 

. () سورةٌ ؟١‏ يوسف آية ؟ [.....] 

لا سيورة ا #الأنياء ابذزع 

. () هو فى مجمع البيان 5/ 62 

شور ##الذعاة ام 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 717 

أى اختباراً منى لكم, و تكليفاً لكم. ثم قال «و إِلَِنا تُْجَعُونَ يوم القيامة. فيجازى كل انسان على قدر عمله. و دخلت الفاء فى قوله «أ 
فإن» و هى جزاءء و فى جوابه. لان الجزاء متصل بكلام قبله. و دخلت فى (فهم) لأنه جواب الجزاء؛ و لو لم يككن فى (فهم) الفاء» كان 
جائزاً على وجهين: 

أحدهما- ان تكون مرادة» و قد حذفت. 


و الأخرى- أن تكون قد قدمت على الجزاء. و تقديره (أفهم الخالدون) إن مت. 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء (1؟): الآيات ع" الى ]*٠‏ ..... ص : /761 


وَإذا اكت الَِّينَ كمَرُوا إن يدوت إل مرو أ هد اذى بكر آَم و مُمْ بكر الآخمن هم كافون (68) يق لساك من 
َججلٍ سَأرِيكمْ آيانى فلا َِمَعجلُونِ 00 و يَقولُونَ متى هذا غك إن كثقم صادة 010 لو يناه النيق كرو بيخ بكرن عن 
وُجُوهِهم الَارَ وَ لا عَنْ ظهُورِجِمْ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (9) بَلْ تأتبهم بَغْتَةَ تهتهُع فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّها ولا هُمْ ينْظَوُونَ (.©) 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى لنبيه محمد (ص) إنه «إذا رآكك الَّذِينَ كَقَرُواه و جحدوا وحدانية الله ولم يقروا بنبوتكك «إنْ يتخ دُوك» اى ليبس 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ناننانا‏ من 00لإللا 


يتخذونك («إلا هزواً؛ يعنى سخري جهلا منهم و سخفاً وفى ذلك تسليةُ لكل محق يلحقه أذى التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 
ف 

من جاهل مبطل. و الهزؤُ إظهار خلاف الإبطانء لإيهام النقص عن فهم القصد. 

يقال: هزئ منه يهزأ هزؤاًء فهو هازئ؛ و مثله السخريةٌ «أ هذدًا الّذِى وَل كر آلِهتَكم حكاية» أى يقولون ذلك و معناه إنهم يعيبون من 
جحد إلهيهُ من لا نعمة له. و هم يجحدون إلهيهُ من كل نعمة» فهى منه, و هذا نهاية الجهل. و المعنى أ هذا الذى يعيب آلهتكمء تقول 
العرب, فلان يذكر فلاناً أى يعيبه» قال عنترة: 

لا تذكرى مهرى و ما أطعمته فيكون جلدكك مثل جلد الاجراب )١١‏ 

و قوله «وَ هُمْ بذِكر الرّخمن» معناه وهم بذكر توحيد الرحمن «هّمْ كافِرُونً). 

وقوله «خلقٌ الْإِنْسانٌ مِنْ عَيلى قال قتادة: معناه خلق الإنسان عجولا. و المراد به جنس الإنسان. و قال السدى: المعنى به آدم (ع). و 
قال مجاهد: خلق الإنسان على تعن وال روت الشمس يوم الجمعة. و قال ابو عبيدة: معناه خلقت العجلةٌ من الإنسان؛ على القلب. و 
هو ضعيفء لأنه لا وجه لحمله على القلب. و قال قوم: 

معناه على حب العجلة» لأنه لم يخلقه من نطف و من علقهُ بل خلقه دفعة واحدة. 

والذى قاله قتادة» أقوى الوجوه. و قيل خلق الإنسان من عجل مبالغة؛ كأنه قيل هو عجلة؛ كما يقال: انما هو إقبال و ادبار. و قال المبرد: 
خلق على صفةٌ من شأنه ان يعجل فى الأمور. و قال الحسن: معناه خلق الإنسان من ضعفء و هو النطفة. و قال قوم: العجل هو الطين 
الذى خلق آدم منهء قال الشاعر: 

و النبع ينبت بين الصخر ضاحيه و النخل ينبت بين الماء و العجل "١‏ 

يعنى الطين. و الاستعجال طلب الشىء قبل وقته الذى حقه أن يكون فيه دون غيره. و العجول الكثير الطلب للشىء قبل وقته. و العجلة 
تقديم الشىء قبل 


0ن 
(؟) تفسير القرطبى 184/١١‏ و الشوكانى 8/ 4" و روايته: (و النبع فى الصخرة الصماء منبتة 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 569 
وكويك ادوع . والسرعة سورالني» فى أقرب أوقاته» و هو محمود. 
وقول «سَأَرِيكم آياتى قلا تَشِتَعْجِلُونِ» أى سأظهر بيناتى و علاماتى» فلا تطلبوه قبل وقته. ثم أخبر تعالى عن الكفار أنهم ايَقُولُونَ مَتى 
هذًا الْوَعْده يريدون ما تؤعد الله به من الجزاء و العقاب على المعاصى بالنيران و انواع العذاب ١إنْ‏ كنْتُمْ صادِقِينَ؛ يعنى يقولون «إن 
كنْمْ صادِقِينَ» و محقين فيما تقولون متى يكون ما وعد تموه» فقال الل تعالى لو يللين كفَرُوا الوقت الذى «لا يكفون فيهه أى لا 
يمنعون فيه «عَنْ وُجَوهِهِمُ الَّارَوَ لاعَنْ ظَهُورِهِمْ) د يعنى إن النار تحيط بهم من جميع وجوههم «وَلادهُمْ ينظدون» إى لا يدفع عنهم 
العذات ير تصدمن الرشوة: 
ا 

ثم قال «بل نيهم يعنى الساعة» و القيامة «بغتة» إى فجأة «قتَبِهَتّهُمْ) أى تحيرهم و المبهوت المتحير «قلا يس تَطِيعُونَ رَذَّهاا و معناه: لا 
يقدرون على دفعها «وَ لا هُمْ يُنْظوُونَ الات وي ل ا 0 
الله عليه الخلق من طلب سرعة الأشياء» و هو كما خلقهم يشتهون أشياء و يميلون اليهاء و يحسن أمرهم بالتأنى عنهاء و التوقف عند 
ذلك؛ فلأجل ذلك قال قلا تَستَعْجِلُونِ كما حسن نهيهم عن ارتكاب الزنا الذى تدعوهم اليه الشهوة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إلاننالا من 00لإللا 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء (91): الآيات 6١‏ الى 64] ..... ص : 59 


وََقَدِ تي برْسْلٍ مِنْ فيلك فحاق بالِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ ما كاثوا به يَسَفزِوْنَ (61) قل مَنْ يكلوكم باللَيلٍوَ النهارِ من الرَخْمن بَلْ هُمْ 

عَنْ ذكر رَبهِمْ معرظٌ ون (65) أم لَهُْ آلِهَة عه مِنْ دُوننا لا يمون َطور هم ولام ينا يضِحمُوقَ (60) 1 بل متها عؤلاة و 

ال ل ل هم الْابوتٌ (66) قُلْ إنّما أَنْذِرْكُمْ بالوخي و لا يَشْممٌ 
نح الدّغاء إذاما منذروق (8) 

ل لمكا 

خمس آيات. 

قرأ ابن عامر «و لا تسمع» بالتاء و ضمها و كسر الميم «الصم» بالنصب 

الباقون- بالياء- مفتوحة, و بفتح الميم» و ضم «الصم). 

توجدانابة ابن عاهي اجرج الكلايد الى اللو دفي ) تكالد لاله زو امب ؛ أنت يا محمد «الصم؛ كما قال او ما أَنْتَ بمُشيع مَنْ فى 

الْقَبُورِ 1١‏ لأن الله تعالى» لما خاطبهم» فلم يلتفتوا إلى ما دعاهم اليه» صاروا بمنزلة الميت الذى لا يسمع و لا يعقل. 

و وجه قراءة الباقين أنهم جعلوا الفعل لهم؛ و يقويه قوله (إذا ما يُنْذَرُونَ) قال أبو على: و لو كان على قراءة ابن عامر لقال: إذا ينذرون. 

و (الصم) وزنه (فعل) جمع أصم. و أصله (أصمم) فادغموا الميم فى الميم و تصغير (أصم) (أصيمم). و (الصمم) ثقل فى الأذنء فإذا 

كان لا يسمع شيثاً قيل أصلج. و قال ابن زيد: (أصم) أصلج بالجيم. و الوقر المثقل فى الأذن. 


0 سورة وناقاطر 1 بم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/د ص: 70١‏ 

لما قال الله تعالى لنبيه محمد: إن الكفار إذا ما رأوك اتخذوكك هزواً و سخرية علم ان ذلكك يغمه فسلاه عن ذلكك بأن اقسم بأن 
الكفار فيما سلف استهزؤا بالرسل الذين بعث الله فيهم. و سخروا منهم (فحاقً بِالَّذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بهِ يَستَهزِؤٌنَ) أى حل بهم 
غقرية :ها كانوا يسخرون منهم و حاق معناه حل» حاق يحق حيقاً. 

و منه قوله «وَّ لا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السب إن هل 2١١‏ أى يحل و بال القبيح بأهله الذين يفعلونه؛ فكان كما أرادوه بالداعى لهم الى اللّه حل 
بهم. 

و الفرق بين الهزء و السخرية؛ أن فى السخرية معنى الذلة» لأن التسخير التذليل و الهزء يقتضى طلب صغر القدر مما يظهر فى القول. 
ثم أمر نبيه (ص) بأن يقول لهؤلاء الكفار مَنْ يَكلؤوْكمْ باللَّلٍ وَ النّهارِه أى من يحفظكم من بأس الرحمن و ععذابه. و قيل: من عوارض 
الآفات» يقال: كلأه يكلؤه. فهو كالئ قال ابن هرمة: 

اللاساسي و [لله كاوها قرفت تق يديا كان ع 

و معنى (يَكلوْكمْ ... مِنَ الرَحْمن) اى من يحفظكم من أن بحل بكم عذابه و قوله (بَلّ هُمْ عَنْ ذِكَر رَبِمْ مُعرِصُونٌَ) معنا كأنه قال: ما 
يلتفتون الى شىء من الحجج و المواعظ؛ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. و قيل: من يحفظكم مما يريد الله إحلاله بكم من عقوبات 
الدنار كك ثم قال على وجه التوبييخ لهم و التقريع (أم لَهُ آلو َمْنعُهُمْ مِنْ دُوننا) أى من عذابنا و عقوباتنا. ثم أخبر أنهم (لا 
ب تَطِيِعُونَ نَطِرَ وَافوووا: وقيل: ان المعنى إن آلهتهم لا يقدرون على نصر أنفسهمء فكيف يقدرون على نصر غيرهم؟! و قيل ان 
الكفار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (اناننانا من 00لإللز 


.8# سور 8 فاطر‎ )١( 

(1) تفسير القرطبى 74١ /١١‏ و الطبرى ٠١/١7‏ و الشوكانى #/ ؤم 

التبيان فى فورام ايع 3 ص: 707 

(لا يس تَطِيعُونَ نَضرَ َ أَنْقُيتَهمْ) و هو الأشبه اى لا يقدرون على دفع ما يتزل بهم عن نفوسهم «وّ لا هُمْ نابض يحَبُونَ) معناه لا يصحبهم 
صاحب يمنعهم منا. و قيل و لا هم منا يصحبون بأن يجيرهم مجير علينا. و قال ابن عباس: معناه و لا الكفار منا يجارون» كما يقولون: 
ان لكك من فلا-ن صاحباًء أى من يجيركك و يمنعكك. و قال قتادة: معناه (وَ لا هُمْ مِنَا يض حَبُونَ) بخير ثم قال تعالى (بَلَ مَنَّغْنا هؤّلاءٍ و 
آباءمّع) فلم تعاجلهم بالعقوبة حتى طالت أعمارهم. ثم قال موّبخاً لهم (أفلا- يروث) اى ألا يعلمون «أنَا تَأتى الأَدْض تتْقّضها من 
أطزافها) قا تبدرانها و 8 سورت أهليا وها #عنوثك الطماد, 

و قوله (آ قَهُمُ الّْغاِيُونَ) قال قتادة: افهم الغالبون رسول الله مع ما يشاهدونه من نصر الله له فى مقام بعد مقام» توبيخاً لهم» فكأنه قال: ما 
جلي على الااعراضي إلا الاخترار يوارك الادوال سيت ل بعانطاوا بالمتوة. 

ثم قال لنبيه محمد (ص) (قل) لهم (إنّما دوع ببالؤخي) اى اعلمكو و أكرفكو يما او الله الى. . ثم شبههم بالصم الذين لا 
حرق النداء إذا نودو فقال (و ا 00000 
اليه فسماهم صماً مجازاً و توسعاً. 1 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 62 الى ]8١‏ ..... ص : 7417 


على عضن تي 


وَلَيْنْ مَسَدُْ متهم تف مِنْ ذاب رَبك لَيُوَنَ اوتنا نا كنا ظالِمِينَ (28) و نَضَعٌ الْموازِينَ القشط ليؤم الْقيامَةِ لا تلم فس شين و إن 
كان مِعْقَالَ حَمَةُ مِنْ حَودَلٍ أَنَينا بها و كفى بنا حاسِبِينَ (/6) و لَقَّدْ آثَئِنا مُوسى و هارُونَ الْقُوْقانَ وَضدَياءً و ذكراً للْمَُقِينَ (68) الَّذِينَ 
يَحَْوْنَ رَبَهمْ الِب و هُمْ مِنّ السَاعَُ مُشْفِقُونَ (69) و هذا ذِكرٌ مُبارَك أَنْرَلناةُ انمع لَهُ منكرُونَ (0ه) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: "701 

خمس آيات. 

قرأ اهل المدينة (مثقال حبةٌ) برفع اللام- هاهنا- و فى القمر. 

الباقون بنصبها. 

من رفع اللادم جعل (كان) تامهٌ بمعنى -حدث» كما قال (إنَّا أن تَكُونَ تِجارةٌ) ١‏ و لا خبر لها. و من نصبه جعل فى (كان) ضميراً و 
نصب (مثقال) بأنه خبر (كان) و تقديره فلا تظلم نفس شيئاً وان كان الشىء (مِتْقالَ حَبَةْ مِنْ حَوْدَلِ) و انما قال (بها) بلفظ التأنيث و 
المثقال مذكرء لان مثقال الحبة وزنهاء و مثله قراءة الحسن (تلتقطه بعض السيارة) 459 لان بعض السيارة سيارة. و روئ ان مجاهد قرأ 
0 سودودا سكن اننا ديا 

اخبر الله تعالى انه لو مس هؤلاء الكفار (تَفْكةِهُ مِنْ عَدَاب الله) و معناه لو لحقهم و أصابهم دفعة يسيرة؛ فالتفحة الدفعة اليسيرة» يقال: 
نفخ ينفخ نفحاًء فهو نافح, لأيقنوا بالهلاكء و لقالوا (يا ويلنا) اى الهلاكك علينا (إنّا كنا ظَالِمِينَ) لنفوسنا بارتكاب المعاصى اعترافاً 
را يقال استغاثه مما يكون منه» كما يستغيث الإنسان بنداء من يرفع به. 


نر بم ني 


ثم قال تعالى (وَ نَضَعٌ الْموازِينَ القشط يم الْقِيامَة) قال قتادة: معناه نضع 


5857 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 


(0) سور ؟7١‏ يوسف أيه ٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طانادناا من ولولإدا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 70 

العدل فى المجازاة بالحق لكل احد على قدر استحقاقه: فلا يبخس المئاب بعض ما يستحقه و لا يفعل بالمعاقب فوق ما يستحقه. و 
قال الحسن: هو ميزان له كفتان و لسانء يذهب الى انه علامة جعلها الله للعباد يعرفون بها مقادير الاستحقاق. و قال قوم: ميزان ذو 
كفتين توزن بها صحف الاعمال. و قال بعضهم: يكون فى احدى الكفتين نور و فى الأخرى ظلمة: فأيهما رجح. علم به مقدار ما 
يستحقه. و تكون المعرفة فى ذلك ما فيه من اللطف و المصلحةٌ فى دار الدنيا. 

و قوله الِيَوْم الْقِيامَُ؛ معناه لأهل يوم القيامة. و قيل فى يوم القيامة. 

و قوله دم إِنْ كانّ متْقَالَ حد مِنْ حَوْدَلٍ نينا يها معناه أنه لا يضيع لديه قليل الاعمال و المجازاءً عليه» طاعة كانت أو معصبة او كفي 
بنا حاسِبِينَ) أى و كفى المطيع أو العاصى بمجازاة الهو عسي ذلكك :و فى ذلكك غايةٌ التهديد, لأنه إذا كان الذى يتولى الحساب لا 
بخفى عليه قليل و لا كثيرء كان أعظم. و الباء فى قوله «كفى بنا؛ زائدة. و «حاسبين» يحتمل أن يكون نصباً على الحال أو المصدر- فى 
قول الزجاج. 

ثم اخبر الله تعالى فقال: «وَ لَقَّدْ آنا مُوسى و هارُونَ الْمُْقانَه قال مجاهد و قتادة: هو التوراة التى تفرق بين الحق و الباطل. و قال ابن 
زيد: هو البرهان الذى فرق بين حقه و باطل فرعون» كما قال تعالى «وَ ما أَنرنا عَلى عَهدِنا يَوَْ الْقرقانِ يَوَْ التق الْجَمْعانِ) .0١١‏ و قوله 
١و‏ ضياء» أى و آتيناه ضياء يعنى أدلة يهتدون بهاء كما يهتدون بالضياء. و آتيناه «ذكراً ِلْمُتَِّينَ» أى مذكراً لهم» يذكرون الله به. 

و من جعل الضياء و الذكر حالا للفرقان قال: دخلته واو العطف, لاختلاف الأحوال» كقولكك جاءنى زيد الجواد و الحليم و العالم. و 
أضافه الى المتقين؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهم. 

ثم وصف المتقين بأن قال «الَّذِينَ يَخْشَّوْنَّ» عذاب اللّهِ فيجتنبون معاصيه فى 


5١ سورة 8 الانفال آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 00" 

حال السر و الغيب. و قال الجبائى: معناه يؤمنون بالغيب الذى أخبرهم به و هم من مجازاةٌ يوم القيامة «مُشْفِقُونَ أى خائفون. 

ثم اخبر عن القرآن» فقال «وَّ هذا ذكد نار كت يع قاذ «أنزلناه» عليك يا محمد. و خاطب الكفار فال «أكَأَعُم لَه مُنْكرُونَ) أى 
تجحدونه؛ على وجه التوبيخ لهم و التقرير» و فى ذلك دلالة على حدوثه. لأن ما يوصف بالانزال و بأنه مباركك يتنزل بهء لا يكون 
قذييل لآن ذلكه من عفات المحوثات: 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء (1؟): الآيات ١ل‏ الى 80] ..... ص : 708 


وَ لَقَدْ آثينا إثراهيم رَشْدَهُ مِنْ قبل و كنا به عالِِينَ (01) ِذْ قالَ لِتأبيه وَقَوْمِهِ ما هذه التَمائيلُ الى َنم لها عاكفُونَ (7ه) فالوا عتما 
آباةنا لّها عابدِينَ (0) قالَ لَقَدْ كت أَنمْ و آباوكُمْ فى ضَلالٍ مين (06) قَالُوا أ جتنا بالْحنَ أم أَنْت مِنَ اللّعِبِينَ (0ه) 

خمس آيات. ْ 

لما اخبر الله تعالى أنه آتى موسى و هارون الفرقان؛ و الضياءء و الذكر. 

و بين أن القرآن ذكر مباركك أنزله على محمد (ص»» أخبر انه آتى إبراهيم أيضاً قبل ذلكك (رشده) يعنى آتيناه من الحجج و البينات 
ما يوصله الى رشده؛ من معرفة الله و توحيده. و الرشد هو الحق الذى يؤدى الى نفع يدعو اليه. و نقيضه الغى» رشد يرشد رشداً و 
رشداًء فهو رشيد. و فى نقيضه: غوى يغوى غيا فهو غاو. و قال قتادهُ و مجاهد: معنى (آتيناه رشده) هديناه صغيراً. و قال قوم: معنى 


(رشده) التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 702 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاناننانا من 0 0لإللا 


العز يوار لها تمق قا 1 بع ميم قدا هو بس ا ا وقرله:(و كك يوعلاميق) أى كا المي الشمرضع لإجاء الرشدة كما قال صعالى 
(و لَقَدِ اتوناهُم على عِلَمِ عَلَى الْعالَمينَ) ١١‏ و قيل: كما نعلم أنه يصلح للنبوة (إذْ قال ييه وَقَوْمِهِ ما هِذِه الَمائِيلُ الّتَى َنم لها 
عاكفونَ). (إذ) فى موضع نصبء و العامل فيه (آتيناه رشده ... 

إذ قال) أى فى ذلكك الوقت. و فيه إخبار ما أنكر ابراهيم على قومه و أبيه حين رآهم يعبدون الأصنام و الأوثان. فانه قال لهم: أى 
شىء هذه الأصنام؟! يعنى الصور التى صرتم لازمين لها بالعبادة» و العكوف اللزوم لأمر من الأمور: عكف عليه عكوفاًء فهو عاكف. و 
قيل فى معنى (لَّها عاكمُونَ) لأجلها. قال مجاهد (هذه التماثيل) الأصنام. ثم حكى ما أجابه به قومه, فإنهم قالوا «وَجَدْنَا آباءنا لها لهذه 
الأصنام «عابدين» فأحالوا على مجرد التقليد. فقال لهم ابراهيم يم لق كتقم أَمم و آباوكمْ فى م لال ميين؛ فذمهم على تقليد الآباء» و 
نسب الجميع الى الضلالة و العدول عن الحق. فقالوا له عند ذلكك «أ جتنا بِالْحَقّ أم أَنْتَ مِنّ اللَاعبِينَ» و معناه أجاد أنت فيما تقول 
محق عند نفسكك أم أنت لاعب مازح؟ و ذلكك أنهم كانوا يستبعدون إنكار عبادتها عليهم. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء (1؟): الآبات 38 الى ]2٠‏ ..... ص : 788 


قال بل رَبُكُمْ رَبّ السّماواتٍ و الْأرْض الّذِى فَطَرَهُنَّ وَ أنَا عَلى ذلك مِنّ الشَّاهِدِينَ (09) و تَاللَهِ لأكِيدَنٌَ أضنامكم بَعْدَ أنْ تُوَلُوا مُدْبرِينَ 
(00) فَجَعَلَهُعْ ج ذاذاً إل كبيراً لَه لَعلّهُعْ ليه يَوْجِعُونَ (08) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهينا نه لَمِنَ الطَالِمِينَ (04) قالُوا سَمِغنا قَتَى يَذَّكرْهُمْ 
يقال لَهُ إبْراهيمٌم (20) 


)١(‏ سورةٌ 85 الدخان آيهُ ؟" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 701 

خمس آيات. 

قرأ الكسائى «جذاذاً» بكسر الجيم. الباقون بضمها. فمن ضم الجيم أراد جعلهم قطعاًء و هو (فعال) على وزن الرفات و الفتات و الرقاق» 
واجدلذته أجذه جذاً أى قطعته. و قال ابن عباس: الجذاذ الحطام. و من كسر الجيم فانه أراد جمع جذيذ (فعيل) بمعنى مجذوذ. و مثله 
كريم و كرام» و خفيف و خفافء و بالضم مصدر لا يثنى ولا يجمع. قال جرير: 

آل المهلب جذ اللَّهِ دابرهم أمسوا رماداً فلا أصل و لا طرف )١١‏ 

حكى الله تعالى ما رد به إبراهيم على كفار قومه حين قالوا له «أ جتنا بالق أم أَنْت مِنّ لابين فانه قال لهم ١ب‏ ك2 رب 
الكماوات وَالأَرْض الْنى) خلقكم و دبركم و الذى خلق السموات و الأرض و «قَطَرَهُنَّ» معناه ابتدأهن و الفطر شق الشىء من امر ظهر 
منه يقال: فطره يفطره فطراً و انفطر انفطاراء و منه تفطر الشجر بالورق» فكأن السماء تشق عن شىء فظهرت بخلقها. ثم قال ابراهيم «وَ 
اناقل َلِكم مِنّ الشَّاجِدِينَ) ؛ يعنى أنا على ما قلت لكم: من انه تعالى خالقكم و خالق السموات شاهد بالحق لأنه دال» و الشاهد الدال 
على التي عن مشاهدة» فإبراهيم (ع) شاهد بالحق دال عليه بما يرجع الى ثقة المشاهدة. ثم أقسم إبراهيم فقال «و َال لكِيدَنَ 
أصْنامَكةٍ؛ اوداك تسوبو ااه فى القسم لا تدخل إلا فى اسم الله تعالى» لأنها بدل من الواو و الواو بدل من الباء» فهى بدل من بدل» 
فلذلك اختصت باسم اللّه. و قال قتادة: 

معناه لأكيدن أصنامكم فى سر من قومه. و الكيد ضر النبىء بتدبير عليه» يقال: 


000 ديوانه (دار بيروت) لان 


التبيان فين تفسير القرآن» ج 0 ص: لذن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناننانا من 0ل0لإنلا 
كانه يكنذه كندا. فهو كاكن. 

وقوله ١بَعْدَ‏ أن ُوَلُوا مِذْبرِينَ يقال: انه انتظرهم حتى خرجوا الى عيد لهم فحينئذ كسر أصنامهم. ثم أخبر تعالى انه «فَجَعَلَهُمْ جَذاذ 
أى قطعاً إلا كبيراً لَهُمْ» تركه على حاله. و يجوز أن يكون كبيرهم فى الخلقة. و يجوز أن يكون أكبرهم عندهم فى التعظيم الَعَلَهُمْ 
إِلَيهِ يَوْجِعُونَ) أى لكى يرجعوا اليه فينتهبوا على ما يلزمهم فيه من جهل من اتخذوه إلهاًء إذا وجدوه على تلكك الصفة. و كان ذلكك 
كيدا لهن: 

و فى الكلام حذفء لان تقديره إن قومه رجعوا من عيدهم» فوجدوا أصنامهم مكسرة «قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهينا إِنّهُ لَمِنَ الطَالِمِينَ» ف 
(من) بمعنى الذىء و تقديره الذى فعل هذا بمعبودناء فانه ظلم نفسه. 

و قوله «قالُوا سمِعْنا قَتّى رَذكرهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) قيل تخلف بعضهم فسمع إبراهيم يذكرها بالعيب» فذكر ذلككء و رفع (ابراهيم) 
بتقديرء يقال له هذا إبراهيم, او ينادى يا إبراهيم» ذكره الزجاج. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١1(‏ الآبيات 21 الى 28 ] ..... ص : /0؟ 


انوا كَنُوا به على أَغيين النّاس لَعَلّهعْ يَفْهَدُونَ )2١(‏ قالُوا أ أَنْتٌ فَعَلْتَ هذا بِآلِهتنا يا إبراهِيم (61) قالَ بَلَ فَعلَهُ كَبِيرْهُمْ هذا فَسْتَلُوهُمْ إِنْ 
كاثوا بنْطقُوقَ (0©) فَرَجعُوا إلى أَنْفْسِهعْ فَقانُوا إنَكع أَنممْ الطَالْمُوقَ (66) كُمْ تكشوا على رُؤْسِهعْ لَقَدْ عَلِمت ما هؤْلاءِ يَنْطقُونَ (د) 
خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن ج/؛ ص: 709 

لما قال بعضهم انه سمع ابراهيم يعيب آلهتهم و حكاه لقومه قالوا: جيثوا ابه عَلى أَعْين النّاس لَعَلّهُْ يَشْهَدُونَ؛ و قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- قال الحسن و قتادة و السدى: كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فقالوا جيئوا به بحيث يراه الناس» و يكون بمرءاً منهم «لعَلّهُْ 
يَشْهَدُونَ بما قاله إنى أكيد أصنامهم شهادة تكون حجة عليه. 

الثانى- قال ابن إسحاق الَعَلّهُعْ يَشْهَدُونَ عقابه. و قيل لَعَلَّهُعْ يَّْهَدُونَ حجته و ما يقال له من الجوابء فلما جاءوا به قالوا له (] أَنْتّ 
فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتنا يا إِبْراهِيمٌ) مقررين له على ذلكك. فأجابهم إبراهيم بأن قال (بَلَ فعَلَهُ كبيرَهُمْ هذا فَتْلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) و إنما 
جاز أن يقول (بَل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هذا) و ما فعل شيئاً لأحد أمرين: 

أحدهما- انه قيده بقوله (إِنْ كانّوا يَنُطِقَونَّ) فقد فعله كبيرهم. و قوله (فاسألوهم) اعتراض بين الكلا-مين» كما يقول القائل: عليه 
الدارهم فاسأله إن أقر. ْ 

و الثانى- انه خرج مخرج الخبر و ليس بخبر و انما هو إلزام دل على تلكك الحالء كأنه قال بل ما تنكرون فعله كبيرهم هذاء فالالزام 
تارة يأتى بلفظ السؤال و تارة بلفظ الامرء كقوله (كَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْله) 1 و تارة بلفظ الخبر. و المعنى فيه أنه من اعتقد كذا لزمه كذا و 
قد قرئ فى الشواذ (َعَلَهُ كبِيرْهُغْ)- بتشديد اللام- بمعنى فلعل كبيرهم. فعلى هذا لا يكون خبراًء فلا يلزم ان يكون كذباًء و الكذب 
قبيح لكونه كذباًء فلا يحسن على وجه. سواء كان فيه نفع او دفع ضررء و على كل حالء فلا يجوز على الأنبياء القبائح» و لا يجوز 
ايضاً عليهم التعمية فى الاخبار» و لا التقية 


].....[ 58 يونس آية‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 
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فى اخبارهم, لأنه يؤدى الى التشكيكك فى اخبارهم, فلا يجوز ذلك عليهم على وجه. 
فأما ما 


روى عن النبى (ص) بأن قال (لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات كلها فى الله) 
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فانه خبر لا أصل له و لو حسن الكذب على وجه. كما يتوهم بعض الجهالء لجاز من القديم تعالى ذلكك. و زعموا ان الثلاث كذبات 
هى قوله «قَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا و ما كان فعله. و قوله (إِنَى سََتِيمٌ 0١‏ و لم يكن كذلك. و قوله فى سارة لما أراد الجبار أخذها: إنها 
اختى» و كانت زوجته. حتى قال بعضهم: كان الله أذن له فى ذلك. و هذا باطلء لأنه لو اذن اللّهِ له فيه» لكان الكذب حستاً. و قد بينا 
أنه قبيح على كل حال. و قيل: معنى قوله (إِنّى سَقِيمٌ «اى سأسقم, لأنه لما نظر الى بعض الكواكب علم انه وقت نوبة حمى كانت 
تجيئه» فقال: إنى سقيم. و قيل معناه: انى سقيم؛ اى غماً بضلالكم. و قيل: معناه سقيم عندكمء فيما أدعوكم اليه من الدين. 

و قيل: ان من كانت عاقبته الموت جاز ان يقال فيه سقيمء مثل المريض المشفى على الموت. و أما قوله فى سارة إنها أختى فانه أراد 
فى الدين. و اما قول يوسف لأخوته «إِنَّكُمْ لَسارِقُوتَ) 19» فقد قال قوم: هو من قول مؤذن يوسف على ظنه فيما يقتضيه الحال من الظن 
الذى يعمل عليه. وأكل يداد راحم لوارترم يوسف (ع) و قوله تعالى (فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ) اى عادوا الى نفوسهم يعنى بعضهم الى 
بعض و قال بعضهم لبعض: نكمأ نم الظَالِمُونٌَ) فى سؤاله لأنها لو كانت آلهة لم يصل ابراهيم يم الى كسرها. 

و قوله (نُمٌ تكسو عَلى رُؤْيتَهمْ لَقَدْ عَلِفْتٌ ما هؤّلاءِ يَنُطقُونَّ) فالتكس هو جعل الشىء أسفله أعلاه» و منه النكس فى العلة إذا رجع لى 
أول حاله. و المعنى أدركتهم حير سوء؛ فنكسوا لأجلها رؤسهم. ثم أقروا بما هو حجة عليهم, فقالوا لإبراهيم 


/4 سورة /ا” الصافات آيةهُ‎ )١( 
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(لَقَدْ عَلِمْتٌ ما هؤّلاءِ يَنْطِقُونَ) فأقروا بهذا للحيرة التى لحقتهم» فكان ذلك دلالة على خطئهم, لكنهم أصروا على العناد 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنبياء :)7١(‏ الآيات 8ع الى ]//٠١‏ ..... ص : 81 


قال أ تَتعبَدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا فكع طَيناً وَلا يَضْدْكُمْ (69 أَفَّ لَكُمْ وَ لما تََْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ألا تَعْقلُونَ (61) قالُوا عَرّقُوة و 
انصْرُوا آلِقتَكُمْ إن كنم فاعِلِينَ (68) قُلنا يا نارٌكونى بَزداً وسَلاماً على إثراهيم (24) و أرادُوا به كيدا ماهم الأخْصَرِينَ (:/) 
خمس آيات. ْ 

يقول الله تعالى لما قال كفار قوم إبراهيم (ع) (لَقَّدُ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) فقال لهم إبراهيم منبهاً لهم على خطئهم و ضلالهم (أ 
تعمَدُونَ مِنْ دون اللّه) أى توجهون عبادتكم الى الأصنام التى لا تنفعكم شيئاً ولا تدفع عنكم ضرا لأنها لو قدرت على نفعكم و 
ضركم. لدفعت عن نفسهاء حتى لم تكسرء و لأجابت حين سئلت (مِنْ دُون الل الذى يقدر على ضركم و نفعكم من ثوابكم و 
عقابكم, و إنه يفعل معكم مالا يقدر عليه سواه. و ليس كل من قدر على الضر و النفع يستحق العبادة» و انما يستحقها من قدر على 
اصول النعم التى هى خلق الحياة و الشهوة؛ و القدرة» و كمال العقل؛ و يقدر على الثواب و العقاب لو لمنافع تقع على وجه لا يقدر 
على إيقاعها على ذلكك الوجه سواه. قال الرمانى: لأنه تعالى لو فعل حركة فيها لطف فى إيمان زيد كزلزلة الأرض فى بعض الأحوال. 
ثم ان عندها ا ا ص: 721 

العقاب. و يستحق الثواب الذى ضمنه بالايمان» لا يستحق- بفعل الحركة على هذا الوجه- العبادة. 

لقال ميس لأندالت مستقدرا لياارات لك و نا ا نون بخ ذو لل سيط 391 الخيض ينما كانمع الكدري فى كلما مين 
لأنها وضعت وضع الصوت الخارج عن دلالهٌ الاشارة و الافادة» ارت كدلالة الحرف. لأنه يفهم المعنى بالحال المقارنة لهاء و بنيت 
على الحركة لالتقاء الساكنين إذ لا اصل لها فى التمكن مستعملء فتستحق به البناء على الحركة. و كسرت على اصل الحركة لالتقاء 
الساكنين. و قال الزجاج: معنى (أف لكم) نتناً لأفعالكم» و يجوز- ضم الفاء- للاتباع لضمة الهمزهُ و يجوز- الفتح- لثقل التضعيف. و 
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يجوز- التنوين- على التنكير. 

واقولة «1 قل تكقلو ة» بحا ٠‏ قل لشكروز تلخ فى الجنهده الاصنام ا تعدو البادقور ا تتدرهلى القبر و تلع » فلما سمعوا منه 
هذا القول قال بعضهم لبعض «حرقوه) يعنى بالثار «وَ انْضِرُوا آلهَتَكمْ؛ أى عظموها و ادفعوا عنها و عن عبادتها «إِنْ كنك فاعلينَ؛ ا معناه 
إن كنتم ناصريهاء و لم تريدوا تركك عبادتها. و التحريق هو التقطيع بالنارء يقال: حرقه تحريقاً و أحرقه إحراقاء و ثوب حرق أى متقطع 
كالتقطع بالنار. و احترق الشىء احتراقاًء و تحرق على الامر تحرقاً. 

وقال ابن عمر: الذى أشار بتحريق إبراهيم رجل من أكراد فارس. وفى الكلام حذف لأن تقديره أوثقوا إبراهيم و طرحوه فى النان 
فقال اللّه تعالى عند ذلك للنار «كونى بَزداً وَ سَلاماً تَلى إِبْراهِيم) و قيل فى وجه كون النار برداً و سلاماً قولان: 

أحدهماء انه تمان أحدث فبها برداً بدلا من شدة الحرارةٌ التى فيهاء التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 787 

فلم تؤذه. 

و الثانى- انه تعالى حال بينها و بين جسمه. فلم تصل اليه» و لو لم يقل سلاماً لأهلكه بردهاء و لم يكن هناكك أمر على الحقيقة. و 
المعنى أنه فعا لكف كما قال كرثو فد خَاسَِئِينَ) )١١‏ أى صيرهم كذلكك من غير ان أمرهم بذلكك. و قال قتادةٌ: ما أحرقت النار 
منه إلا وثاقه. و قال قوم: ان إبراهيم لما أوثقوه ليلقوه فى النار قال (لا إله إلا أنت سبحانكك رب العالمين. لكك الحمد و لكك الملكك لا 
شريكك لكك). ثم اخبر تعالى ان الكفار أرادوا بإبراهيم كيداً و بلاء» فجعلهم الله «الأخسرين ن» يعنى بتأييد ابراهيم و توفيقه» و منع النار 
من إحراقه حتى خسروا و تبين كفرهم و ضلالهم. 
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2 
ًََ 


ندا و ُوطاً إلى الْأَْض الْتى باكنا فيهالَِعالَِينَ )0١(‏ و وََبنا لَهُ إشحاق و يَعقُوبَ نافةً كلا جنا صالِحينَ (1/) و جعَلنامُم 
أَبمَةٌ يَْدُونَ بأمْرنا وَ أَوْحيِنا إِلَتهمْ فغلٌ الْخَهْراتِ و إِقامَ الصَّلاةْ وَ يتا الزَّكاء وَ كانُوا لَنا عابدِينَ ار لوطا اكه وياد 
تيهنا مِنَّ الْقَوْيَةُ الَتى كانت تَعْمَلُ الْحائتٌ إِنّهُعْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ (006 و أَدْحَلْناهُ فى رَحْمَتنا إِنَّهَ مِنَ الصَّالِحِينَ (0/0 


خمس آيات. 


)١(‏ سورة ؟ البقرة آيهُ هع 
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يقول الله تعالى إنا نجينا ابراهيم و لوطا من الكفار الذين كانوا يخافوهم و حملناهما «إلَى الْأَرْض الى بارَكنا فيها لنْعالَمِينَ؛ قال قتادة: 
جا من ارض كوثاريا الى الشام. و قال اب العالية: ليس ماء عذب الا من الصخرة التى فى بيت المقدس. 

وقال ابن عباس: نجاهما الى مكة؛ كما قال إن أَوَلَ ب: بيت وْضِعَ لئاس لَلذِى ببكة مُباركاً "١‏ وقيل: الى أرض بيت المقدس. و قال 
الزجاج: من العراق الى ارض الشام. و قال الجبائى: أراد ارض الشام. و انما قال «للعالمين» لما فيها من كثرة الأشجار و الخيرات التى 
ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها. و انما جعلها مباركة: لان اكثر الأنبياء بعثوا منها فلذلكك كانت مباركة. و قيل: لما فيها من كثرة 
الأشجار و الثمار» و النجاً هو الدفع عن الهلاكك. فدفع الله ابراهيم و لوطاً عن الهلكة الى الأرض المباركة. و البركة ثبوت الخير النامى 
و نقيضها الشؤم و هو إمحاق الخير و ذهابه. و قيل فى هذه الآيهٌ دلاله على نجاهً محمد (ص) كما نجا ابراهيم من عبد الأصنام؛ الى 
الأرض التى اختارها له. 

ثم قال «و وَعَيِنا لَه ب يعنى ابراهيم ى أعطيناه اجتلاباً لمحبته؛ فاللّه تعالى يحب أنبياءه و يحبونه» و يحب أن يزدادوا فى محبته بما يهب 


لهم من نعمه (إشحاق و ار اى أعطيناه إسحاق و معه يعقوب «نافلة» اى زيادة على ما دعا الله اليه. و قوله «نافلةً) اى فضلا- فى 
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ترارق افبان :شاد ةو اف زوليد لأ كان سال اللدزاق اقفو ادا مق ارق قرطي له ماقمو زلذه تقوم وللوللة 
و قيل جميعاً نافلة» لأنهما عطيةٌ زائده على ما تقدم من النعمة- فى قول مجاهد و عطاء- و النفل النفع الذى يوجب الحمد به لأنه مما 
زاد على حد الواجبء و منه صلاة النافلكُ اى فضلا على الفرائض. و قيل: نافلة اى غنيمةٌ قال الشاعر: 


(أسورة #العمراة هه 
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لله نافلة الأعز الأفضل 

ولراك زو لاع هاءا ته الح ) سمل أفريين 

أحدهما- انه جعلهم بالتسمية على وجه المدح بالصلاة أى سميناهم صالحين. 

و الثانى- انا فعلنا بيهم من اللطئ الذى صلحوا به. ثم وصفهم بأن قال (وَ جَعَلْناممْ أَيمَةٌ) يقتدى بهم فى أفعالهم (يهدون) الخلق الى 
طريق الحق (يأرنا وَّ أَوْحَيِنا ِلَِهمْ فل الْحَيِراتِ) اى أوحينا اليهم بأن يفعلوا الخيرات «و اقام الصلاة اى و بأن يقيموا الصلاة بحدودها 
و انما قال «و إِقامَ الصَّلاهُ) بلا (هاء) لأن الاضافة عوض الهاء «و إيتاء الرّكاؤ» أى بأن يؤتوا الزكاة» التى فرهجياالل: عليهم. 

ثم اخبر: أنهم كانوا عابدين للَّه وحده لا شريكك له؛ لا يشركون بعبادته سواه. 

و قوله هو لُوطأً آتَيناهُ حكماً وَ عِلْماً» نصب (لوطا) ب (آتينا) و تقديره: و آتينا لوطا آتيناهء كقوله «وَ الْمَمَرََدَّرْناةُ مَناِلَ) .)١١‏ و يجوز 
ان يكون نصباً بتقدير اذكر الُوطاً) إذ «آتَبِناه محكماً» اى أعطيناه الفصل بين الخصوم بالحق أى جعلناه حاكماًء و علمناه ما يحتاج الى 
0 

والونة وو كافون الف ةاحى كات تفمل الشافة»: يعنى انهم كانوا يأتون الذكرانء فى أدبارهم و يتضارطون فى أنديتهم؛ و هى 
قرية 5 على ما روى. 

ثم اخبر اإنْهُمْ كانوا قَوْمَ شوو فاركق و اى اومن عن طاعة الله الى معاصيه. ثم عه الى نذكر لوط فقال وو أذقلناة فى زتهيه أن 
نعمتنا «إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين أصلحوا أفعالهم. فعملوا بما هو حسن منهاء دون ما هو قبيح. 


)شوو ع" بن قم 
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و تُوحا إِذ نادى مِنْ قبل فاصنا له َنبا و أله ِنَ الكزب الْمَظِيمٍ (0 و نَصَْناة بن الوم الَِينَ دوا بآياينا إن كانوا قوم وم 
فََعْرَقْناهُمْ أجْمَعِينَ (0/97 و داود و سَلَئِمانَ إِذْ ممه إِذْتََمَتْ فيه عنم الوم و كنا كمه شاهتدِينَ (0)8 فَمَهُئناها 
يمان و حلا آنينا كما وما مرحنا مع داؤةاْجبالَ هس بن و ار و كنا فاعلِينَ (04) و عَلّمناُ صَنْعََ وس لَكمْ لتَحْصَِكمْ مِنْ 
سكم فَهَلْ أَكم م شاكرُونَ )6١(‏ 

كمس اآبات: 

قرأ «لنحصنكم)» بالنون ابو بكر عن عاصم. و قرأ ابن عامر و حفص عن عاصم بالتاء. الباقون بالياء. فمن قرأ بالتاء فلآن الدروع مؤنشة» 
فأسند الفعل اليها. و من قرأ بالياء اضافه الى (لبوس)» و هو مذكر و يجوز ان يكون أسند الفعل الى اللّه. و يجوز ان يضيفه الى التعليم- 
ذكره ابو على- و من قرأ بالنون أسند الفعل الى اللّه ليطابق قوله «و علمناه». 
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كول اتفال امديكب اض او اذ كل باشحسك اترسا شين اناد نين تل ابراهيم. و النداء الدعاء على طريقة (يا فلان) فأما على 
طريقة (افعل) و (لا تفعل) فلا يسمى نداءء و إن كان دعاء. و المعنى إذ دعا ربه» فقال: ربء أى التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 
يفف 

يارب نجنى و و اهلى من الكرب العظيم فقال اللَّه تعالى دقَاسِتَجينا لَه اى اجبناه الى ما التمسه «كّ تا اد ِنَ الكزب الْعَظِيم. و 
لكرج الك لاعن ميحس ب اشيم ظفل 1 كر ند ترفك ويد اند كرون الاك ا اي 

و قوله دو نَصَ ونا مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا يآياتناه اى منعناه منهم ان يصلوا اليه بسوء. و معنى نصرته عليه أعنته على غلبه. ثم اخبر تعالى 
نّهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ فأغرقهم الله البق بالظرفاة: 

ثم قال و اذكر يا محمد «داود وَسُرلَِمانَ إِذْ يخكمان فِى الْحْثِ إِذ) فى الوقت الذى الَفَشَّتْ فِيه عَنَمُ الم و النفش لا يكون الا ليلا 
على ما قاله شريح. و قال الزهرى: 

الهمل و النشر بالنهار» و النفش بالليل» و الحرث الذى حكاه فيه: قال قتادة: هو زرع وقعت فيه الغنم ليلاء فأكلته. و قيل: كرم قد نبتت 
عنا قيده- فى قول ابن مسعود- و شريح. و قيل: 

ان داود كان يحكم بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: 

غير هذا يا نبى الله قال: و ما ذاكك؟ قال: يدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» و تدفع الغنم الى صاحب 
الكرم فيصيب منهاء حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد الى صاحبه- ذكره ابن مسعود- و هو المروى عن أبى جعفر و أبى 
عبد الله (ع) 

و قال ابو على الجبائى: أوحى الله الى سليمان مما نسخ به حكم داود الذى كان يحكم به قبل. و لم يكن ذلكك عن اجتهادء لان 
الاجتهاد لا يجوز ان يحكم به الأنبياء. و هذا هو الصحيح عندنا. و قال ابن الاخشاذء و البلخى و الرمانى: 

يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد, لأ-ن رأى النبى أفضل من رأى غيره؛ فكيف يجوز التعبد بالتزام حكم غيره من طريق الاجتهاد» و 
يمتنع من حكمه من هذا الوجه. و الدليل على صحة الاول ان الأنبياء (ع) يوحى اليهم؛ و لهم طريق الى العلم بالحكم؛ فكيف التبيان 
فى تفسير القرآن» ج/. ص: /78 

يجوز أن يعملوا بالظن؟! و الام لا طريق لها الى العلم بالاحكام فجاز ان يكلفوا ما طريقه الظن؟! على ان عندنا لا يجوز فى الأمة ايضاً 
العمل على الاجتهاد. و قد بينا ذلكك فى غير موضع. و من قال: انهما اجتهداء قال أخطأ داود و أصاب سليمان. 

وذكروان تراد الايتكبان) كاذنا أربس» 

العرمك 3 سرطاني التكن زيمن خير قتلم يداش ابدام الترع. 

و ثانيها- ان يكون حكمه حكما معلقاً بشرط لم يفعله بعد. 

و ثالثها- أن يكون معناه طلبا بحكم فى الحرثء و لم يبتديا به بعد. و يقوى ما قلناه قوله تعالى اقَمَهُمْنَاها سَِلَتِمانَ يعنى علمنا الحكومة 
فى ذلكك سليمان. و قيل: 

اال «فهم سليمان» قيمة ما أفسدت الغنم. 

ثم أخبر تعالى بأنه آتى كلا حكما وعلماء فدل على ان ما حكم به داود كان بوحى اللّهه و 7 تعليمه. و قيل: معنى قوله «فَفَهَّمْناها 
ا 0000 
فحكم بما أدى اجتهاده اليه. 

و قوله «وّ سَرحَونا مََ داود الْحبِالَ» معناه سير الله تعالى الجبال مع داود حيث سارء فعبر عن ذلكك بالتسبيح, لما فيها من الآيةٌ العظيمة 
التى تدعو له بتعظيم الله و تنزيهه عن كل مالا يليق به و لا يجوز وصفه به. و كذلكك سخر له الطير» و عبر عن ذلكك التسخير بأنه 
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تسبيح من الطيرء لدلالته على أن من سخرها قادر لا يجوز عليه العجزء كما يجوز على العباد. 

واقرله ور كا فاغلق أن و كنا قادريق فلل ماتريدى و قال الاش : أكمل اهمال فقول الطر سن فرت نا كان سلتعاة بأمريها نه 
و ينهاها عنه» و ما يتوعدها به متى خالفت. التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 789 

و قوله «وّ كنا لحكيهغ شَاهِدِينَ ' انما جمعه فى موضع التثنية» لأن داود و سليمان كان معهما المحكوم عليه» و من حكم له. فلا يمكن 
الاستدلال به على أن اقل الجمع اثنان. 

و من قال: إنه كناية عن الاثنين» قال: هو يجرى مجرى قوله «قَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَة) 0١١‏ فى موضع فان كان له أخوان. و هذا ليس بشىءء 
(واالكسلت ميدن وعديو اداح عالح و رساب لم يعجي انا تلو عن البلؤالة 

وأقولة يو علفناة؛ + يعنى داود اص عه لبُوس لَكمْ) اى علمناه كيف يصنع الدرع. و قيل: ان اللبوس- عند العرب- هو السلاح كله درعاً 
كاث: أو جوشتاء:اؤ سيفاء او رمحاء قال الهذلى. 

و معى لبوس للبئين كأنه روق بجبههُ ذى نعاء مجفل )7١‏ 

ما ار ير ا سات در اطي ررس وي اكور وات م شاكرُونَ) 
تقرير للخق على شكره تعالى على نعمة التى أنعم بها عليهم بأشياء مختلفة 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 8١‏ الى 88] ..... ص : 989 


- 


َ تمان البح عامة َه َِرى يأر إلى الْأَْض الى باكنا فيها و كنا بكلٌ شَئْءٍ عالِمِينَ (81) ومن الاي َنْ يصون له و 
َعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذنكك و كنا لَهُمْ حافِظِينَ (85) و أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أنّى مسق العق افك اف الوَاحِمِينَ (*8) فَاسْتجبنا لَه 
اتلضروي و ةن لي ع ا نام ا ا را 
الصَّابِرِينَ (80) 


٠١ سورة ع النساء آيةٌ‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى "70/١١‏ و الطبرى /١07‏ /ا 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 77١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 


# 


يقول الله تعالى و سخرنا «لِسْرِلَيِمانَ الوّيحَ عاصِفَةٌ قَهُ من رفع (الريح) و هو عبد الرحمن الأعرج: أضاف الريح الى سليمان إضافه الملكك, 
كأنه قال له الريح. 

و «عاصفة) نصب على الحال فى القراءتين» و الريح هو الجوء يشتد تارهُ و يضعف أخرى. و حد الرمانى الريح بأن قال: هو جسم منتشر 
لطيفء يمتنع بلطفه من القبض عليه و يظهر للحس بحركته. و قولهم: سكنت الريح مثل قولهم: هبت الريح, و إلا فإنها لا تكون ريحاً 
إلا بالحركة. و يقولون: أسرع فلان فى الحاجة كالريح» و راح فلان الى منزله. 

و (العصوف) شده حركة الريح» و عصفت تعصف عصفاً وعصفة؛ وعصف عصفاً وعصوفاً إذا اشتد» و العصف التبن, لان الريح 
شين طرماءوقبل: عموت اريت فد هروما ودكزاه الزيع كانت تجري ليان إلى حت لباه للكت يور يوحي الجر 
برو ؛ يعنى بأمر سليمان إإلى الْأَرْض الى باركنا فيها/ يعنى الشامء لأنها كانت مأواهء فأى مكان شاء مضى اليه. و عاد اليها بالعشى. 
واقرله او ككل شيو هالميك مضا عليطااصه حل ا يعلنةمق صيضحة القدرين اقانما أقطناه من التستكين يدعوه إلى اضوع لدربو 
يدعو طالب الحق الى الامفبضار فى ذلكد» فكان لطفاً يجب فعله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً إنناننانا من لادلا 


و قوله «وّ مِنَ الشَّياطِين مَنْ يَعُوصُونَ لَه أى و سخرنا لسليمان قوماً من الشياطين يغوصون له فى البحر «وَ يَعْمَلونَ عَمَلَا دُونَ ذلكك» قال 
الزجاج: معناه سوى ذلك «وّ كنا لَهُمْ حافِظِينَ» أى يحفظهم الله من الإفساد لما عملوه. و قيل: 

كان حفظهم لثلا يهربوا من العمل. و قال الحا : كفت[ الله تعالى أجسام الجن حتى التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 717١‏ 

تهيأ لهم تلك الاعمال» معجزةٌ لسليمان (ع) قال: انهم كانوا يبنون له البنيان» و الغوص فى البحارء و إخراج ما فيه من اللؤلؤ و غيره» و 
ذلكك لا يتأتى مع رق أجسامهم. قال: و سخر له الطير بأن قوّى أفهامهاء حتى صارت كصبياننا الذين يفهمون التخويف و الترغيب. 

ثم قال و اذكر يا محمد «أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أى حين دعاهء فقال يا رب (أَنّى مَسَنِ اضرا أى نالنى الضر يعنى ما كان ناله من المرض 
و الضعف. قال الجبائى: كان به السلعة «و أَنْتَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ) فارحمنى. و قيل انما فعل ذلكك بأيوبء ليبلغ بصبره على ذلكك المنزلة 
الجليلة التى أعدها الله- عز و جل- له و لكل مؤمن فيما يلحقه من مصيبة اسوة بأيوبء قال الجبائى: لم يكن ما نزل به من المرض 
فعلا- للشيطان. لأنه لا يقدر غلى ذلككه و إثما آذاه بالوسوسة وما جرئ مجراها. قال الحسن“ و كان الله تعالى أغطاه مالا وولدا 
فهلك ما له و مات ولدهء فصبرء فأثنى الله عليه. ثم قال تعال واه ضيه له يعت أجنا دغاءة و تدان وفكك قتا ما بد عة 14-3 أى أزلنا 
عنه ذلكك المرض «و آتَيناهُ أَهْلَهُ و مِثْلّهُمْ مَعَهّهْ) قيل: رد الله اليه أهله الذين هلكوا بأعيانهم؛ و أعطاه مثلهم معهم- فى قول ابن مسعود 
وابن عباس- و قال الحسن و قتادة: إن الله أحيا له أهله بأعيانهم. و زاده اليهم مثلهم. و قال عكرمة و مجاهد- فى رواية- أنه خير 
فاختار إحياء أهله فى الآخرة» و مثلهم فى الدنياء فأوتى على ما اختار. و قال ابن عباس: أبدله الله تعالى بكل شىء ذهب له ضعفين 
ووكهة ب عتدناة أت قبنة شا علي برذ كرى للعاديةواى حفلة ند كر نه العايدوة الدضال مخلصيد: 

و قوله «و إسشماعيل و إِدْرِيسٌ و ذَا الكفل «أى اذكر هؤلاء الذين عددتهم لكك من الأنبياء» و ما أنعمت عليهم من فنون النعمة. ثم أخبر 
أنهم كانوا كلهم التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 717 

«مِنَ الصَابِرِينَ؛ يصبرون على بلاء الله و العمل بطاعته. دون معاصيه. 

و اختلفوا فى ذى الكفلء فقال ابو موسى الاشعرىء و قتادة و مجاهد: كان رجلا صالحاًء كفل لنبى بصوم النهار, و قيام الليل» و ألا 
يغضبء و يقتضى بالحقء فوفى لله بذلكء فأثنى الله عليه. و قال قوم: كان نبي كفل بأمر و فى به. و قال الحسن: هو نبى اسمه ذو 
الكفل. و قال الجبائى: هو نبى» و معنى وصفه بالكفل أنه ذو الضعف أى ضعف ثواب غيره» ممن فى زمانه لشرف عمله. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء (71): الآيات 88 الى ]4١‏ ..... ص : 1/17 


وَأَدْخَلَامُعْ فى رَحْمَينا نهم مِنَ الصَّالِحِينَ (6 وَذَا اللُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضدياً قَطَنّ ذل تفز قلي فنادئ فى الطلسات أن لا إله آذ 
أَنْتَ سبحائك إِنّى كنْتٌ مِنّ الطَالِمِينَ (81) فَاسِمَجَبنالَهُ و نجنا ِنَ الَْمْ و كذلكك تنْجى الْمَؤْمِنِينَ (00) و زَكريًا إِذْ نادى رَبَهُ وب لا 
َذَرْنِى قَوْدا وَ أَنْتَ حير الْوارِئينَ (89) فَاسْتجنا لَه وَ وَعبنا لَهُ يتخيى و أَضْلّخنا لَه زَوْجَهُ إِنّهُْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحيِراتِ و يَدْعُوئنا رَعَبا 
ووقا و قرا لضافي ةا 

خمس آيات. 

قرأ يعقوب «فظن ان لن يقدر عليه) بالياء مضمومة. و فتح الدال. 

الباقون بالنون» و كسر الدالء و المعنيان متقاربان. التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 7317/7 

يقول الله تعالى إنا أدخلنا هؤلا-ء الذين ذكرناهم من الأنبياء «فى رحمتنا؛ أى فى نعمتناء و معنى (أَدْحَلْنامُمْ فى رَحْمَتِنا) غمرناهم 
بالرحمة. و لو قال رحمناهم لما أفاد الاغمار. بل أفاد انه فعل بهم الرحمة التى هى النعمة. 

و قوله (إِنّهُمْ مِنَ الصَالِحِينَ) معناه إنما أدخلناهم فى رحمتناء لأنهم كانوا ممن صلحت أعمالهم, و فعلوا الطاعات» و تجنبوا المعاصى. 
و (صالح) صفهُ مدح فى الشرع. 
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ثم قال لنبيه محمد (ص» و اذكر (ذَا الْلُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْاضِدباً قَظَنَّ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيه) و النون الحوتء و صاحبها يونس بن متى» غضب 
على قومه- فى قول ابن عباس و الضحاك- فذهب مغاضباً لهم؛ فظن ان الله لا يضيق عليه؛ لأنه كان ندبه الى الصبر عليهم و المقام 
فيهم من قوله «وَ مَنْ قدِرَ عَليِهِ ررق 01١‏ أى ضيق» و قوله «اللَهُ شط الرَرْقٌ لِمَنْ يَساءٌ وَيَقّدِرُ 1*9 أى يضيقء و هو قول ابن عباس و 
مجاهد و الضحاك. و اكثر المفسرين. و قال الزجاج و الفراء: ماد رتك 51 أن تقوو علهو ما قد رامو قال العاف #قييق اللد عل 
الطريق حتى ألجأه الى ركوب البحر حتى قذف فيه و ابتلعته السمكة. و من قال: ان يونس (ع) ظن أن الله لا يقدر عليه من القدرةء 
فقد كفر. و قيل إنما عوتب على ذلكك. لأنه خرج مغاضباً لهم قبل أن يؤذن له؛ فقال قوم: كانت خطيئة» من جهة تأويله أنه يجوز له 
ذلك. و قد قلنا: 

انه كان مندوباً الى المقام فلم يكن ذلك محظوراًء و انما كان ترك الأولى. فأما ما روى عن الشعبى و سعيد بن جبير من انه خرج 
مغاضباً لربه فلا يجوز ذلكك على نبى من الأنبياء» و كذلكك لا يجوز أن يغضب لم عفى الله عنهم إذ آمنواء لان هذا اعتراض 


)١(‏ سورةٌ 28 الطلاق آيهُ ؛ 

١117 الرعد‎ ١# (اسورة‎ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7176 

عن اللدفيا لا سمرر فى سكس 

و قوله «قُنادى فِى الظَلّماتٍ أن لا إله إِنَا أَنْتَ س بحائك إِنَّى كُنْتٌ مِنَ الطَالِمِينَ؛ فالظلمات قيل: إنها ظلمة الليل» و ظلمة البحر و ظلمة 
بطن الحوتء على ما قاله ابن عباس و قتادة. و قيل: حوت فى بطن حوت. فى قول سالم بن أبى حفصة. 

واقيل: ان أكتردعائه كان فى جوف اللبل فى الظلتات. و الأول أظهر فى اقوال النفسرزية.واقال الجباتي: الغضت عتداوة لين فضت 
عليه؛ و بقاؤه فى بطن الحوت حياً معجز له. و لم يكن يونس فى بطن الحوت على جهة العقوبة؛ لان العقوبة عداوة للمعاقب» لكن كان 
ذلك على وجه التأديبء و التأديب يجوز على المكلف و غير المكلفء كتأديب الصبى و غيره. و قال قوم: معنى قوله «قَظَنَّ أنْ لَنْ 
تَقْدِرَ الاستفهام؛ و تقديره أ فظن. و هذا ضعيف. لأنهم لا يحذفون حرف الاستفهام إلا و فى الكلام عوض عنه من (أم) أو غيرها. 

و قوله (إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ» أى كنت من الباخسين نفسى ثوابهاء لو أقمتء لأننه كان مندوباً اليهه و من قال يجوز الصغائر على 
الأنبياء» قال: كان ذلك صغيرة نقصت ثوابه. فأما الظلم الذى هو كبيرة» فلا يجوزها عليهم إلا الحشوية الجهالء الذين لا يعرفون 
مقادير الأنبياء» الذين وصفهم الله بأنه اصطفاهم و اختارهم. 

ثم اخبر تعالى انه استجاب دعاءه و نجاه من الغم الذى كان فيه. و وعد مثل ذلكك أن ينجى المؤمنين. 

وقد قرأ ابو بكر عن عاصم «نجى المؤمنين» بنون واحدةٌ مشددة الجيم. 

الباقون بنونين. و هى فى المصحف بنون واحدهُ حذف الثاني كراهة الجمع بين المثلين فى الخطء و لأن النون الثانية تخفى مع الجيم» 
و مع حروف الفمء ولا تظهرء و لذلكك ظن قوم أنها أدغمت فى الجيم. فقرءوها مدغماًء و ليس بمدغم. ولا وجه لقراءه عاصم هذه 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ه717 

ولا لقول أبى عبيده حاكياً عن أبى عمرو: ان النون مدغمة: لأنها لا تدغم فى الجيم. 

وقال الزجاج: هذا لحنء و لا وجه لمن تأوله: نجى النجا المؤمنين» كما لا يجوز ضرب زيداً بمعنى ضرب الضرب زيداً. و قال الفراء: 
هو لحن. و قال قوم- محتجين لأبى بكر- انه أراد فعلا ماضياًء على ما لم يسم فاعله» فاسكن الياء» كما قرأ الحسن «و ذروا ما بقى من 
الربا» )١١‏ أقام المصدر مقام المفعول الذى لا يذكر فاعله: فكذلكك نجى النجا المؤمتيق» و احتجوا بأن أبا جعفر قرأ «دلنجزئ قوما» 7 
فى الجاثية على تقدير لنجزى الجزاء قوماً قال الشاعر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة للإنإدانا من ل 0لإللا 


ولوولدت قفيرة جر و كلب لسب بذلكك الجر و الكلابا 2 

ثم قال تعالى لنبيه (ص) و اذكر «ركريًا إِذ نادى رَبَهُ) أى دعاه» فقال يا «رَتٌ لا نَذْرْيى قود أى وعدا بل ارزقنى ولذا. ثم قال «وَّ 
أَنْتَ حَيرُ اْوارثِينَ» و معناه أنت خير من يرث العباد من الأهل و الولدء فقال الله تعالى إنا استجبنا دعاءه (وَهَثِنا لَهُ تتخيى و أَضْر شنا لَه 
زَوْجَهُ) قال قتادة: إنها كانت عقيماً فجعلها الله ولوداً. و قيل: كانت سيئةُ الخلق» فرزقها الله حسن الخلق. ثم اخبر (إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ 
فى الْحَئِراتَ» أى يبادرون فى فعل الطاعات «و يدعون الله «رغبة)» فى ثوابه «و رهبةٌ) من عقابه «و كانوا» لله «خاشعين» متواضعين. 

و قال الجبائى: إجابة الدعاء لا تكون إلا ثواباً. و قال ابن الاخشاذ: يجوز أن تكون استصلاحاً لا ثوابا و لذلكك لا يمتنع أن يجب الله 
دعاء الكافر و الفاسق. فأما قولهم: 

فلان مجاب الدعوة» فلا يجوز إطلاقه على الكفار و الفساقء لأن فيه تعظيماً و أن له منزلة جليلة عند الله. و الامر بخلاف ذلكك. 


7178 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 
١١ سورة 580 الجاثية آيةٌ‎ )'( 
70/١١ تفسير القرطبى‎ )9( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: 778 
قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 91 الى 14] ..... ص : 1/8؟ 


الى أَحْصعَتْ قذجها كتفَحُنا فيها مِنْ رُوجنا و جَعلناها و ابنّها آَةُ للعالَمِينَ (41) إِنَّ هذه أُمَتكُمْ أَمَةٌ واحدَ و أَنا ربكم فَاعْبدُونِ (87) 
َ تقَطعُوا أَمْرَهُمْ يي كُلّ لتنا راجعونَ (4) من يَعْمَلٌْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرانَ لغيه ونا لَهُ كاوق (46) و عراءٌ عَلى 
َوْيَةْ أهلكناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (00) 

خمس آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً عن عاصم «و حرم» بكسر الحاء بلا الف. الباقون بفتح الحاء. و إثبات الالف. و هما بمعنى واحد. 

يقول الله تعالى لنبيه (ص) و اذكر ايضاً «الَيَى أَخْصٍمَتْ فَوْججها) يعنى مريم بنت عمران. و الإحصان إحراز الشىء من الفساد» فمريم 
أحصنت فرجها بمنعه من الفساد فأثنى الله عليها. و رزقها ولداً عظيم الشأن, لا كالأولاد المخلوقين من النطفة. و جعله نبياً. و قوله 
«قنَفَحُنا فيها مِنْ رُوحناا معناه أجرينا فيها روح المسيحء كما يجرى الهواء بالنفخ؛ و أضاف الروح الى نفسه على وجه الملكك تشريفاً 
له فى الاختصاص بالذكر. و قيل: إن اللّهِ تعالى أمر جبرائيل بنفخ الروح فى فرجهاء و خلق المسيح فى رحمها. و قوله «وَ جَعَلناها وَ ابَنّها 
آيَةٌ للعالَمِينَ؛ معناه إنا جعلنا مريم و ابنها عيسى آيةٌ للعالمين. و انما قال «آي) و لم يثن, لأنه فى موضع دلالهُ لهماء فلا يحتاج أن يثنى. 
و الآ فيهما أنها جاءت به من غير فحل» فتكلم فى المهد بما يوجب التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: /71” 

براءة ساحتها من العيب» و فى ذلكك دليل واضح على سعهٌ مقدوراته تعالى؛ و أنه يتصرف كيف شاء. 

وقوله ١و‏ إِنَّ هذه متك َم واحِدَّةً) قال ابن عباس و مجاهد و الحسن: 

معناه دينكم دين واحد. و اصل الأمه الجماعة التى على مقصد واحدء فجعلت الشريعة أمة. لاجتماعهم بها على مقصد واحد. و قيل: 
معناه جماعهُ واحده فى أنها مخلوقةٌ مملوكة للَّه. و نصب «أمة) على الحالء و يسميه الكوفيون قطعاً. ثم قال «و أن ربكم الذى خلقكم 
#فاعدوتى» ولا تشركوا بى انحداً. 

وقوله و تَقَطكُوا أَمْرَهُمْ ينها معناه اختلفوا فى الدين بما لا يسوغ, و لا يجوز- فى قول ابن زيد- ثم قال مهدداً لهم 5 إلينا 
راجِعُونَ» أى الى حكمناء فى الوقت الذى لا يقدر على الحكم فيه سواناء كما يقال: رجع أمرهم الى القاضى أى الى حكمه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عادداننانا من ولدلا 


و قوله «قَمَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحَاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنّ) قيل: الصالحات- هاهنا- صلهٌ الرحم؛ و معونة الضعيفء و نصرة المظلوم؛ و إغاثة 
الملهوف, و الكف عن الظلم؛ و نحو ذلكك من اعمال الخير» و انما شرط الايمان» لأن هذه الأشياء لو فعلها الكافر لم ينتفع بها عند الله. 
و قوله اقلا كفْرانَ لِسَغِيه) معناه لا جحود لإحسانه فى عمله؛ و هو مصدر كفر كفراً و كفراتء قال الشاعر: 

من الناس ناس لا تنام خدودهم و خدى و لا كفران لله نائم )1١‏ 

و قوله ١و‏ إِنَا لَهُ كاتبونَ» أى ملائكتنا بش يثبتون ذلكك و يكتبونه» فلا يضيع له لديه شىء. 

و قوله «وَ حرام عَلى قَرْيَةُ أملُكناها أَنهّعْ لا يوْجِعُونٌ قيل: (لا) صلةء 


ع١‎ /١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: /717 

و المعنى: حرام رجوعهم. و قيل «أَنهّْ لا يرْجِعُونَ؛ أى حال قبول التوبة. و قال قوم: حرام على قرية أهلكناهاء لأنهم لا يرجعون. و قال 
الزجاج: المعنى و حرام على قرية أهلكناها أن نتقبل منهم عملا لأنهم لا يرجعونء أى لا يتوبون أبداً. و حرم و حرام لغتان مثل حل و 
حلال. و قيل: فى معنى «وّ حرامٌ عَلى قَريَةُ معناه واجب عليهم ألا يرجعون الى تلكك القرية أبداً. و قال الجبائى: معناه و حرام على قرية 
أهلكناها عقوبة لهم ان يرجعوا الى دار الدنيا. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 48 الى ]٠٠١‏ ..... ص : 717/4 


عَتَّى إذا هد بحت بأجوج و مأجوج وَمُمْ مِنْ كل حدب يدون (48 و اقب اوعد الح ذا شاخِصّةً أنْصار الّذِينَ كفوُوا اونا 
كنا فى عَذَلَمِنْ هذا َل كنا ظالِمِينَ 400 إِنّكمْ وما تَعْدُونَوِْ دون الل حصب جم أَكمْ لها وارِدُونَ (48) لَوْ كان هؤّْلاءِ آلِهَة ما 
وَرَدُوها وَ كل فيها خَالِدُونَ (49) لَهُمْ فيها زَفِيدَ وَهُمْ فيها لا يسْمَعُو شَمَعُونَ )0٠٠١(‏ 

عمسن اباك 

قرأ ابن عامر «فتحت» مشددة. على التكثير. الباقون بالتخفيف. 

يقول الله تعالى: إنه حرام على أهل قرية أهلكناها رجوعهم, احَتَّى إذا فحت يَأجُوج و مَأجوج) أى ينفرج السدان (يأجوج و مأجوج) 
و يظهرواء و التقدير فتحت التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 035 

جهة يأجوج و مأجوج. و الفتح انفراج الشىء عن غيره. 

و قوله «وَ هُمْ مِنْ كل حدّب يَْدنُونَ قال مجاهد: ان قوله «و هم؛ كناية عن الناس» يحشرون الى أرض الموقف يوم القيامة. و قال عبد 
الله بن مسعود: هو كناية عن يأجوج و مأجوج. و يأجوج و مأجوج اسمان أعجميان» و هما قبيلان. و لو كانا عربيين لكانا من أج النا 
أو الماء الأجاج. و قال قتادة: الحدب الاكم. و قيل: 

هو الارتفاع من الأحرض بين الانخفاضء و معناهما واحد. و الحدبة خروج الظهرء يقال: رجل أحدب إذا احدودب كبراً. و قوله 
العبلرن»#السيول الخروس هن القلى ء المالاتينى )يقال قبل شيل بو عسل بولا قال اعرقالقيس: 

وان كنت قد ساءتكك منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابكك تنسل )١١‏ 

و نسل ريش الطائر إذا سقط و قيل: النسول الخروج باسراع مثل نسلان الذئبء قال الشاعر: 

عسلان الذئب أسسى قاويا برك اللبل غليه فتسل 83 

وقوله معان وو اققدت الْوَغرد الح قال قوم: الواو مقحمة و التقدير اقترب الوعد الحقء يعنى القيامة. قال الخرون: ليست متحمةه بل 


الجوات تحذوق: وهو الأجود: و التقدير على قول الأولين ١حَنَّى‏ إذا فُبِحَتْ يَأجُوجُ و مأجُوجٌ وَ هُمْ مِنْ كل حدّب 50 وَاقَتَرَبَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنناننانا من ولدلا 


اكد الع ذكره القراء قاللة وهو عفل قرله زو كله للشين و ناة افا 00 و كقوله عق إذاعبافها و قسة) 8 وال فح« 
على قول البصريين الواو مرادة و التقدير حتى إذا فتحتء و اقترب الوعد الحقء قالوا يا ويلنا قد كنا فى غفلة. و قبل: خروج يأجوج و 


مأجوج من أشراط الساعة. 


].....[ ١17 شرح ديوانه‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى 88/١١‏ 

(9) سورة /9” الصافات آيةُ ٠١‏ 

(؟) سورةٌ 4” الزمر آيةُ ٠7‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 7/٠١‏ 

و قوله (فَإِذا هي شاخِصَةٌ) قيل ان الضمير فى قوله (فإذا هى) عائد الى معلوم ينبه عليه ابصار الذين كفرواء كما قال الشاعر: 

لعمر أبيها لا تقول ظعينتى إلا فرّ عنى مالك ابن أبى كعب ١١١‏ 

فكنى فى أبيها ثم بين ذكرها. و قال قوم: إضمار العماد على شروط التفسير» » كقوله تعالى (فَإِنّها لا تَعْمَى الأنعياة و لك تن الفلرنت 
تى فى الصُدُورٍ) ٠‏ و قوله (يا ويلنا) أى يقول الكفار الذين شخصت أبصارهم: الول ا انايد كان لدين هذا ابر رهد 
المقام؛ بل كنا ظالمين لنفوسنا بارتكاب معاصى الله فيقول الله تعالى لهم (إنَكُمْ و ما تَعْوْدُونَ مِنْ دون اللَِّ حصب جهنم أنتْمْ لها 
وارِدُونَ) و المعنى انكم ايها الكافرون و الذى عبدتموه من الأصنام و الأوثان حصب جهنم. و قال ابن عباس: وقودها. و قال مجاهد: 
حطبها. و قبل: انهم يرمون فيهاء كما يرمى بالحصباء- فى قول مجاهدء و قال إنما يحصب بهم أى يرمى بهم. 

و قرأ (على) (ع)» و عائشة (حطب). و قرأ الحسن (حضب) بالضاد. 

و معناه ما تهيج به النار و تذكا به. و الحضب الحية. 

و قوله (أنتَْ لّها وارِدُونَّ) خطاب لجميع الكفار انهم يردون جهنم و يدخلونها لا محالة: فالورود قد يكون الدخول؛ كقولهم وردت 
الدان أئ دخلتهاء و يكون بالإشراف» كقوله (و لقا ورد ماة م دين ) 89 و .معناة أشرق عليه والمراد فى الآبة الدخول لأن الكفار 
يدخلون النار لا محالة. 

ثم قال تعالى: لو كان هذه الأصنام و الأوثان آلههُ لم يردوا جهنم. و يحتمل: 


)١(‏ تفسير الطبرى 28/١07‏ و القرطبى /١١‏ اعم 

(؟) سورة 7١‏ الحج آيهُ 62 

(5) سور 78 القصص آيهُ ؟١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: "8١‏ 

أن يكون أراد ما وردت الأصنام جهنم لأنه كان يكون عبادتهم واقعة موقعهاء و لكانوا يقدرون على الدفاع عنهم و النصرة لهم. 

ثم اخبر تعالى ان كل فى جهنم خالدونء مؤبدون فيها. و أن لهم فى جهنم زفيراء و هو شدة التنفس. و قيل: هو الشهيق لهول ما يرد 
عليهم من النار (و هم فيها) يعنى فى جهنم (لا- يسمعون) قال الجبائى: لا يسمعون ما ينتفعون بهه و إن سمعوا ما يسؤهم. و قال ابن 
مسعود: يجعلون فى توابيت من نار» فلا يسمعون شيئا. و قال قوم: المراد بقوله (وَ ما تَبْدُونَ ِنْ دون الله الشياطين الذدين دعوهم الى 
عبادة غير الله. فأطاعوهمء فكأنهم عبدوهم: كما قال (يا أب بت لا تعمل الشّيِطان) 2١9‏ أى لا تطعه. 1 


قوله تعالى:[سورةٌ الأنبياء (1؟): الآيات ٠١١‏ الى ه١٠‏ ] ..... ص : ١41‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنلاننانا من 0 0لإللز 


إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الح نى أولتك عَنْها مُبِعَدُونَ )0١١(‏ لا يَسمَعُونَ حَسِيس ها وَ هُمْ فى مَا اشْئَهَتٌ أَنْفَمهُمْ خالِدُونَ )٠١(‏ لا 
يَحْرُنهُمُ الْمَرَعْ الأكبز و تَتلقَاهُمُ الْمَلائَدَهُ هذا يَوْمُكمُ الَذِى كنْتُمْ تُوعَدُونَ 0١(‏ يَوْمَ نَطُوى السّماءَ كَطيٌ السّجل لِلْكتّبٍ كما بَدَأنا أوّلَ 
خَلق تعِذة وغدا غليبا إنا كنا فاعليق (©1) و لقن كثنا فى الكتوو من يكذ الذكر أن الأخض ترثها عنادق القالضوة (68 


5 سورة 19 مريم آيدُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 787 

خمس آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (للكتب) على الجمع. الباقون (للكتاب) على التوحيد. و قرأ حمزةٌ وحده (الزبور) بضم الزاى. من ضم الزاى 
أراد الجمع. 

ومن فكديا آراف الواسف عقال زويف الكنات أريرهازن ]ا | ذا كدف 

لما اخبر الله تعالى: ان الكفار حصب جهنم و انهم واردون النارء و داخلون فيها مؤبدين» اخبر (إنَّ الَّذِينَ سَمِقَتُ لَهُْ ما الْحْشنى) يعنى 
الوعد بالجنة. و قيل: 

الحسنى الطاعة لله تعالى يجازون عليها فى الآخرة بما وعدهم الله به. و اخبر تعالى ان من هذه صفته مبتعد عن النار ناء عنهاء و يكونون 
بحيث (لا يَسِْمَعُونَ حَسِيس ها) يعنى صوتهاء الذى يحسء و إنهم فى ما تشتهيه أنفسهم من الثواب و النعيم خالدون و الشهوة طلب 
الشين اللذة يقالة اشعيى شيوق و تقيق تياو تقيقن الشهرة تكزه النقس» فالعذاء يشعيى و اللدواء يتكره قير الح العنة 
الى وعد الله بها المؤمنين» و قال ابن زيد: الحسى السعادة لأهلها من الثن و سيق الققاء لأهلهه كأئه يذهب الى ان مغتى الكلمة اثه: 
سسعد أو أنه سيشقى. وقال الضن و عجاهد: الذين سيقت لهم هنا النستى عيسى» و غزيرء و التلائكة الذين عبدوا من دوق اللمهو 
هم كارهونء استثناهم من جملهُ من اخبر انهم مع الكفار فى جهنم. 

و قوله «لا- يَحْرُنُهُمُ الْمَرَحُ الأكيده معناه لا يغم الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى الفزع الأ-كبر. و من ضم الياء أراد لا يفزعهم الفزع 
الأ-كبر. قال ابن جبير» و ابن جريج: هو عذاب النار على أهلها. و قال ابن عباس: هى النفخة الأخيرة. و قال الحسن: هو حين يؤمر 
بالعبد الى النار «وّ كَتفَاهُمْ الْمَلائِكةٌ قيل تتلقاهم الملائكة بالتهنئة و يقولون لهم «هذا يَوْمُكُمْ الى كُنُمْ تُوعَدُونَ» به أى تخوفون بما 
فيه من التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 7/7 

العقاب» و ترغبون فيما فيه من الثواب. 

و قوله ايَوْمَ تطوى السّماءَ؛ يحتمل نصب (يوم) وجهين: 

أحدهما- أن يكون بدلا من (توعدون) لان تقديره توعدونه. 

الثانى- انه نعدكم يوم نطوى السماء. و قوله اكْطَيٌ السّجلَّ للْكبّبِ» فالسجل الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة» فشبه الله تعالى 
طى السماء يوم القيامة بطى الكتاب- فى قول ابن عباس و مجاهد- و قال ابن عمرء و السدى: السجل ملكك يكتب اعمال العباد. و قال 
ابن عباس- فى رواية أخرى- السجل كاتب كان لرسول الله (ص) و التقدير كطى الكتاب السجلء و اللام مؤكدة. و يحتمل أن يكون 
المعنى كطى السجلء و قدتم الكلا.م. ثم قال للكتب أى لما كتبناه و علمناه» فعلنا ذلكك» كما قال «وَ لَو لا كلِمَة سَِبَقّتْ) 1١‏ و قوله 
دكما يَدَأنا 9 حَلقٍ تعسذة) المعنى نعيد الخلق كما بدأناه. قال ابن عباس: معناه انه يهلكك كل شىء, كما كان أول مرة. ثم قال: إن 
الذى ذكرناه وعيد منا لازم نفعله لا محالة. 

ثم قال تعالى «و لَقَّدْ كتّبنا فى الزَّبُورِ) قيل الزبور كتب الأنبياء ١مِنْ‏ بَْْدٍ الذَّكر من بعد كتبه فى أم الكتاب- فى قول سعيد بن جبير و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /انلإننانا من 0 هلإلل 


مجاهد و ابن زيد. 

وقيل: الزبور» زبور داود» من بعد الذكر فى توراه موسى- فى قول الشعبى- و قال قوم «مِنْ بَعدِ الذكر معناه قبل الذكر الذى هو 
القرآن, حكاه ابن خالويه. 

و قوله «أنَّ الْرْضُ ينها عِبِادِىَ الصَالِحُونَ» قال ابن عباس و سعيد بن جبير و ابن زيد: يعنى أرض الجنة يرثها الصالحون من عباد الله 
كما قال 


)١(‏ سورة ٠١‏ يونس آيهُ 219 واسورة ١١‏ هود آيهُ 21١١‏ واسورة ٠١‏ طه آيهُ 2179 واسورة 5١‏ حم السجدة (فصلت) آيهُ 50» و سورة 
ع" الشورى آيهُ ٠‏ 

التبيان فى امور هرا نيع الذي ع" 

دو أَورَئنَا الأَوْضَ كوا من الْجَنّهُ حَيِتٌ تشاف 1١‏ و قيل: هن الأرفن فى الذانيا الى تصير للمؤهتين فى أمة محمد (ض) من بعد اجالام 
الكفار عنها- فى رواية اخرى- عن ابن عبا 

و قيل: يعنى أرض الشامء يرثها الصالحون من بنى إسرائيل ذكره الكلبى. 

وعن أبى جعفر (ع) إن ذلك وعد للمؤمنين ين بأنهم يرثون جميع الأرض. 


قوله تعالى:[سورة الأنبياء :)7١١(‏ الآيات ٠١2‏ الى ]١١7‏ ..... ص : 7416 


إن فى هذا لبَلاغا لوم عَابِطِينَ )3١9(‏ و ما أَرْسّمناكك إلا رَحْمَِهُ لِلعالِمِينَ )٠١1(‏ قبل إِنْما يُوحى إلى أنّما إلهُكم إِلَه واحَدّ فَهَل نم 
مُسَلِمُونَ 02٠١8(‏ فَإِنْ تَوَلَوْا فقل آذَتتَكم عَلى سَواءٍ وَإِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تَوعدُونَ 0١4(‏ إِنهُ بَعْلمٌ الجَهْرَ مِنَ القَوْلٍ و يَعْلمٌ ما 


01٠١ تَكتّمَونَ‎ 

وإِن ١‏ أذرى لَعلّه َه كم و متا إلى جين )0١11(‏ قال رَبّ اكع بالْحَقّ وو ر كا الوخين التتقدان على ها تصفوث 01171 

سبع آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى «إنَّ فى هذا» المعنى الذى أخبرتكم به» مما توعدنا به الكفار» من النار و الخلود فيهاء و ما وعدنا به المؤمنين من الجنة 
ا 


«ان فى هذا) د يعنى القرآن ١‏ «لبلاغا» » أى لما يبلغ الى البغية من أخذ به و عمل عليه. والبلوغ الوصول. و البلاغ سبب الوصول الى الحق» 
ففى البرهان بلاغ» و القرآن 


٠7 سورة 9”الزخرف آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 18 

كيل بو برهاة: و قيل: معناه إنه يبلغ رضوان الل و محبته و جزيل ثوابه لقم عابدِينَ لل مخلصين له. 

ثم قال لنبيه محمد (ص) (وَ ما أَرْسَلْنَاكك) يا محمد (إِلَا رَحْمَةُ لِْالَمِينَّ) أى نعمةٌ عليهم: و لأن ترحمهم. 

وق الآءة ولآلة على بظلاة قول المصرة فى أنه ليس الله على الكافر يق اتعية, 

لأنه تعالى بين ان إرسال الله رسوله نعم على العالمين. و على كل من أرسل اليهم. 

و وجه النعمة على الكافر انه عرضه للايمان و لطف له فى ترك معاصيه. و قيل: هى نعمة على الكافر بأن عوفى مما أصاب الأمم 
قله دن الخيق :و التدلافع فى قوق ايع ماين نتف قال الدا(هى) "قل لهم( لماارر نت لك ألا لفك إلة ولد قبل أت امفاهوة) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 ناننانا من هلإلل 


اى مسلمون لهذا الوحى الذى أوحى الى؛ من اخلاص الالهية و العبادة للّه تعالى. ثم قال (فان تولوا يعنى إن اعرضوا عن هذا الذى 
تدعوهم اليه من إخلا-ص التوحيد؛ فقل لهم (آدْككُمْ عَلى سَواءٍ) أى أعلمتكم على سواء فى الإيذان تتساوون فى العلم به لم اظهر 
بعضكم على شىء كتمته عن غيره» و هو دليل على بطلان قول أصحاب الرموزء و أن للقرآن بواطن خص بالعلم بها أقوام. و قيل على 
سواء [فى العلم انى صرت مثلكم: و مثله قوله اقَانْسذُ إِلَتِهمْ على سَواءٍ] »1١‏ أى ليستوى علمكك و علمهم. و قيل معناه: لتستووا فى 
الايمان به. 

وقوله (وَإِنْ أذرى أقَرِيبٌ أمْ بَعِيدٌ ما تُوعََدُونَ) معناه لست اعلم ان ما وعدكم الله به من العقاب أ قريب مجيؤه ام بعيد. و قوله (وَ إِنْ 
أذرى لعل فَِة لَكُمْ وَ متاح إلى حين) اى لست ادرى لعل التأخير شدة فى عبادتكم بظهر بها ما هو كالسر فيكم من خير أو شرء 
حلص الغرام يعس اسل نوا النسة لكايس 


(1) سورة 6 الأنفال آي ١ه.‏ وما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7/2 

بالشدة» كتخليص الذهب بشدة النار من كل شائب من غيره. و قيل (فتنة لكم) اى اختبار لكم (و متا إلى جين) أى تتمتعون الى 
الوقت الذى قدره الله لاهلاككم. ْ 

توهال ليه لاش) 139 ) با محمد انث فكع والفن) انها أمره أن يدهو بايد ك انه لا مذ آذ يفطل قدا لأكه إذادعا بهذ الظوريت 
رغبته فى الحق الذى دغا به. و قال قعادة: كان النبى (ص) إذا شهد ققالا قال (وَتٌ الشكع بِالْحَقٌ) بيني وبين المشركين بما يظهر به 
الحق للتعميم:واقر] سفض ,ونحلدة (قنال وك :شك ) علق الخين الباقوة على الأنمر وخنه الباء.ازر بصق اتباعا لعن الكاف. الباقوة 
بكسرها على أصل حركة التقاء الساكنين. 

واقوله زو وق لتخي اللند كان على سا تدفرة) أى على مامد كرون عناكات الونعداو سكن عن الشبيناكك انداقر ا قالوب 
أحكم) بإثبات الياءء و هو خلاف ما فى المصاحفء و يكون على هذا (ربى) مبتدأ و (أحكم) خبره» كقوله (اللَهُ أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ) .0١‏ 
وقرا ابن ذكران عن ابن عامر (عما يصفون) بالياء يعنى على ما يكذب هؤلاء الكفار من انكار البعث. الباقون بالتاء على الخطاب لهم 
بذلكك. 


١ المؤمنين آيةٌ‎ 73٠ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 7/17 
""-سورة الحج معد صن : /17؟ 

اشارة 


قال قتاده هى مدنية إلا اربع آيات فإنها مكيات من قوله «و ما أَرْس نا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ ولا نَِيّ) الى قوله (عذاب مقيم) و قال 


مجاهد و عياش بن أبى ربيعة: هى مدنيهُ كلها. و هى ثمان و سبعون آيهُ فى الكوفى و ست فى المدنيين و خمس فى المكى. 
[سورة الحج (؟3): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص : 741 


بشم الله الوَحْمنٍ الوّحِيم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ونناننانا من هلإلل 


يا أَيّهَا النّاسُ انقُوا رَبَكم إِنَّ رَلْرْلَهُ السَاعَدْ شَّيْءٌ عَم يم )١(‏ يَوْمَ تنه تَذْهَلَ كل مُرْخِدعَوْ عَمَا أَرْضَعَتُ و تَضَعْ كل ذات فل حملها و 
رَى النّاسَ شركارى و ما هُمْ بث.كارى و لكنَّ عَذاب الل َِيدٌ (5) و من النَاسٍ مَنْ يُجاوِلٌ فى الل بعلم و بنعُ كل طَيِطانٍ ريد 
() كيت عَلَيهِ أَنّهُ من تَوَلاه كله بُضِلَُ وَيَهْدِيهِ إلى حذاب السّعِير (6) 

أربع آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 5/8 

قرا اهل الكوفةٌ إلا عاصماً «سكرى» بلا الف بسكون الكاف فى الموضعين. 

الباقون «سكارى). 

هذا خطاب من الله تعالى لجميع المكلفين من البشر يأمرهم بأن يتقوا معاصى اللَّهِ لأنه يستحق بفعل المعاصى و الإخلال بالواجبات 
العقوبات يوم القيامة. 

ثم اخبر (إنَّ زَلْرَلةَ السَاعَةُا يعنى القيامة «شََئْءٌ عَظِيمٌ) و الزلزلة شده الحركة على حالةٌ هائلة و منه زلزلة الأرض لما يلحق من الهول و 
كان أصله زلت قدمه إذا زالت عن الجهة بسرعة. ثم ضوعف فقيل: زلزل الله أقدامهم؛ كما قيل: دكة و دكدكة؛ و الزلزلة و الزلزال- 
بكسر الزاى- مصدر. و الزلزال- بالفتح- الاسم قال الشاعر: 

يعرف الجاهل المضلل ان الدهر فيه النكراء و الزلزال )١١‏ 

وقال علقمه و الشعبى: الزلزلة من أشراط القيامة. ورب ص سي اجر لبي ا و العظيم المختص 
بمقدار يقصر عنه غيره» و ضده الحقير. و الكبير نقيض الصغير. 

ورف 1لثلالة على 01 المدو معن مشاه لان لله الى بستني )لازال و انان ين وى تااؤة الوه 

و قوله يو تَرَوَْها تَذْعَلُ كل مُوْضِعَدٍ عا أَرْضَعَتْ) 

قال الفراء و الكوفيون: 

يجوز ان يقال: مرضع بلا هاءء لأن ذلكك لا يكون فى الرجال» فهو مثل حائض و طامث. و قال الزجاج و غيره من البصريين: إذا أجريته 
على الفعل قلت أرضعت فهى مرضعة» فإذا قالوا مرضعء» فالمعنى انها ذات رضاع. و قبل فى قولهم: حائض و طامث معناه انها ذات 
حيض و طمث. و قال قوم: إذا قلت: مرضعة؛ فانه يراد 


/٠١ /١١/ تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: 7/4 

بها ام الصبى المرضع. و إذا أسقطت الهاء, فانه يراد بها المرأةً التى معها صبى مرضعة لغيرها. 

و المعنى ان الزلزلة هى شىء عظيم فى يوم ترون فيها الزلزلة على وجه هتَذَهَلُ كل مُرْضِعَدا 

اى يشغلها عن ولدها اشتغالها بنفسهاء و ما يلحقها من الخوف. 

و قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام؛ و تضع الحامل لغير تمام. 

و الذهول الذهاب عن الشىء دهشا و حيرة» تقول: ذهلت عنه ذهولاء و ذهلت- بالكسر- ايضاًء و هو قليل و الذهل السلوء قال الشاعر: 
صحا قلبه يا عز أو كاد يذهل ١١‏ و هذا تحويل ليوم القيامة» و تعظيم لما يكون فيه من الشده على وجه لو كان هناكك مرضعة لشغلت 
عن الذى ترضعه؛ و لو كان هناكك حامل لأسقطت من هول ذلك اليوم؛ و إن لم يكن هناك حامل و لا مرضعة. 

و قوله (وَ تَرَى النّاسَ سُكارى و ما هُمْ بشكارى) 

معناه تراهم سكارى من الفزع؛ و ما هم بسكارى من شرب الخمور. و انما جاز «وَ تَرَى النَّاسَ سُكارىء و ما هُمْ بشكارى) 

» لأنها رواية تخيل. و قيل: معناه كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما يمر بهم» فيضطربون كاضطراب السكران من الشراب. و قرأ 
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ابو هريرة (وَ تَرَى النّاَ) 

بضم التاء» و الناس منصوب على أنه مفعول ثان. و تقديره و ترى أن الناس. و تكون «سكارى» نصباً على الحال. و من قرأ «سكرى» 
جعله مثل جرحى و قتلى. و قيل: هما جمعان كسكران و سكرانة» قال ابو زيد: يقولون: مريض و مراضىء» و مرضى. فمن قرأ «سكرى» 
فلآن السكر كالمرض و الهلاككء فقالوا: 


/٠١ /١/ تفسير الطبرى‎ )١( 
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(سكرى) مثل هلكى و مثل عكلى. و من 

قا إسكارف» فاكدروق أن الى اسن ) قرا كذايكة: 

ثم علل تعالى ذلككء فقال ليس هم بسكارى هو لكنَّ عَذَابَ اللّهِ مَدِيدا 

فمن شدته يصيبهم موري الاصمراي. 

ثم اخبر تعالى ان اين النّاسٍ مَنْ يُجادله ' أى يخاصم «فى اللَّم فيما ييدعوهم اليه من توحيد اللّه و نفى الشركك عنه ابعر عِلْم؛ منه بل 
للجهل المحض (و يتبع) فى ذلكك دكلّ شَيطانٍ مَرِيد) يغويه عن الهدى و يدعوه الى الضلال. و ذلكك ول هلي أ المجادك فى انصرة 
الباطل مذموم؛ و أن من جادل بعلم و وضع الحجةٌ موضعها بخلافه. 

و(الكريد) التعجرة للفساد. و قيل أضصله الناكسة فكأته ملس من الشين و منه'ضخرة مرداء أى ملساءه و ته الأمرد..و المريك الداهية 
المنكرة. و يقال: تمرد فلان. 

و الممرد من البناء المتطاول المتجاوز. 

و قوله كيت عليه أنه من نَوَذَه فَأنهُ يفده وَيؤْدِيهِ إلى وداب الشّعيره يقول الله تعالى انه كتب فى اللوح المحفوظ ان من تولى 
الشيطان و اتبعه و أطاعه فيما يدعوه اليه. فانه يضله. و قال الزجاج: معناه كتب عليه أنه من تولاه يضله» فعطف (أن) الثانية على الأولى 
تأكيداًء فلذلكك نصبت (أن الثانية. و الأكثر فى التأكيد أن لا يكون معه حرف عطف غير انه جائز. كما يجوز: زيد- فافهم- فى الدار. 
و قال قوم: نصبت (أن) الثانية» لان المعنى فلأنه يضله عن طريق الحق «و يَهِْدِيهِ إلى عاب السَّعِيرا أى عذاب النار الذى يستعر و 
يلتهب. و الهاء فى ١كتِب‏ عَلَِهِه راجعة الى الشيطانء و تقديره كتب على الشيطان أنه من تولى الشيطان و اتبعه فان الشيطان يضله» 
فالهاء فى يضله عائدة الى (من) فى قوله «مَنْ تَوَلَاة). 
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قوله تعالى:[سورة الحج :)١١(‏ آية 4] ..... ص : ١91؟‏ 


وها م 


ا أيه الس إذا كتمع فى ونب من الب نا حلام من ثراب فم من ثم من علقم من خط حَد ملف ير ملف لين لك 
وَتْقُ فى الْحام ما نَشاء إلى َل مُتجّى مم تخرِجكم ملفلا ثم ع لِتلعُوا أشدكمْ وَمنْكم من وى وَ نكم هن بره إلى أَرْذَل الْعْمَرِ 
لكلا يعم من بعد ْم سينا وََرَى الَْْضٌ هامِدةٌ إذا نا عله لماه مرت وَ وَبَث و أنيث مِنْ كل رَوْج تهيج (5) 

آيهُ واحدةٌ بلا خلاف. 

قرأ ابو جعفر «و ربأت". الباقون (ربت). 

خاطب الله تعالى بهذه الآبة جميع المكلفين من البشر. فقال لهم «إِنْ كنتُمْ فى رَيْبٍ مِنّ الْبَغث» و النشور. و الريب أقبح الشكك ١‏ «َإِنا 
حَلقُناكم مِنْ ثُراب» قال الحسن: المعنى خلقنا آدم من تراب الم د املكو و أ نسله. و قال قوم: أراد به جميع الخلق» لأنه إذا 
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أراد انه خلقهم من نطفة» و النطفة يجعلها اللّه من الغذاء» و الغذاء ينبت من التراب و الماءء فكان أصلهم كلهم التراب» ثم أحالهم 
بالتدريج: الى النطفة» ثم أحال النطفة علقه» و هى القطعهُ من الدم جامدة. ثم أحال العلقة مضغة» و هى شبه قطعة من اللحم مضوغة. و 
المضغهُ مقدار ما يمضغ من اللحم. 

وقول قلةة وغ افتلقق قال كادف عائة الخو وقير قامة. ويل 

مصورةٌ و غير مصورة. و هى السقط- فى قول مجاهد.. التبيان فى تفسير القرآن, جلا ص: 797 

و قوله الِمُيّنَ لَكُمْ معناه لندلكم على مقدورناء بتصريفه فى ضروب الخلق و قوله «وَّنُوُ فى ادحام ما نَشاءً إلى أَعّلى مم مّىا 
مستأنف» فلذلك رفع. ْ 

و قال مجاهد: معناه نقره الى وقت تمامه. 

و قوله «ثم نخرجكم طفلا يعنى نخرجكم) من بطون أمهاتكم, و أنتم أطفال. 

و الطفل الصغير من الناس» و نصب طفلا على المصدرء و هو فى موضع جمع. و قيل: 

هو نصب على التمييز» و هو جائز» و تقديره نخرجكم أطفالاء و قيل الطفل الى قبل مقاربة البلوغ. 

و قوله «دع لِتَبلُوا أَسُذٌكم» يعنى وقت كمال عقولكم و تمام خلفكم. و قيل: 

وقت الاحتلام و البلوغ و هو جمع (شد). و الأشد فى غير هذا الموضع قد بينا اختلاف المفسرين فيه .0١١‏ و قوله هو نكم مَنْ يُتَوَفَىا 
يعنى قبل بلوغ الأشد. 

و قبل: قبل أن يبلغ أرذل العمر دو مِْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أرْدّل الْعُمُرِ و قيل معناه. 

أهونه و اخسه عند أهله. و قيل: أحقره. و قيل هى حال الخرف. و انما قيل: أرذل العمرء لان الإنسان لا يرجو بعده صحة و قوة» و انما 
يترقب الموت و الفناء» بخلاف حال الطفولية» و الضعف الذى يرجو معها الكمال و التمام و القوة» فلذلكك كان أرذل العمر. 

و قوله «لكيلا يَعلّمَ مِنْ بَْدٍ عِلْم شَيْئاً معناه إنا رددناه الى أرذل العمر لكى لا يعلم؛ لأنه يزول عقله من بعد أن كان عاقلا عالماً بكثرة 
مو تاي ون العم لكك 

واقولتهو قري الأخض هامة وا داراسة دائرة باس يقال« همد يومد :عمودا افادرسته ووكرنه قال الأعس: 


() انظر عم لاع و عر /1قل عل/ا© [.....] 
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قالت هلله سكف كالها و أرى فاكة اناك عمد 1 

وقول تعالى قاذ 21 لما علنها المه» يح الفيك والمطر «الفقكث و يتك فالاسواز سدة الحركة فى التجهات» والريو الزيازة فيها ا 
تزيد بما يخرج منها من التبات؛ و تهتز بما يذهب فى الجهات «وَ أَنصَتُ يعنى الأرض ١مِنْ‏ كل زوج بَهيج) فالبهيج الحسن الصورة» 
الذى يمتع فى الرؤية. و قال الزجاج (ربت) و (ربأت) لغتان. و قال الفراء: ان ذهب ابو جعفر فى اانه اراك الى انه من الربئة التى 
تجربين الناس» فهو مذهب. و إلا فهو غلطء و يغلط العرب كقولهم: 

خلات السورق»:ولبأت بالحخ» ورثات 'الميت::وقدقرأ الحسن البضرى قن يونس دولا أذراكة بهنو :هوءمما يرخص فى القزاءة. 


قوله تعالى:[سورة الحج (31): الآيات 2 الى ]٠١‏ ..... ص : 9917 


هع ام 


ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ و أَنّهُ بُى الْمؤتى و أنه على كل شََيْءٍ قََدِيدٌ (©) و أنَّ السَاكَةَ يمه لا رَيْبَ فيها وَ أنَّ الله بَتِعَتُ مَنْ فى الْقَبُور 
و مِنَّ النّاس مَنْ بُجادِل فى الله بغَئرِ عِلّم وَّلا مُّدىٌ وَ لا كتاب مُنير (8) ثانى عِطَفِهِ لِيِضِل عَنْ سَبيل الله لَه فى الدَّنْيا خزىٌ و نُذِيقَهُ 
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مود ند الو يه يد يداك و أن الله ليس بِطَلام ليد (: 4/6 


يقول الله تعالى ان الذى ذكرناه انما دللنا به لتعلم ان «اللّه هُوَ الْحَق) و انه 


13 ديزاف #قاى ووانعه (سابتا) مدل (قناس)) 
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الواحد الذى لا يستحق العبادةٌ سواه و من اعتقده كذلككء فمعتقده على ما هو به و هو محقء و الحق هو ما كان معتفده على ما 
أعشده وو انه بقن القودي لالقامن كدر على إنقاء افق اسدام و اقلم حال إلى بعال عل ذا وصلحتفانة ته علق إعادقه نما 
بعد كونه ميتاء و يعلم ايضاً انه قادر على كل ما يصح أن يكون مقدوراً له و اصل الوصف بالحق من قولهم: حقه يحقه حقاء و هو 
تقيض الباظل .و القرق يم الحق و العدل أن العدل جل الس على قدوها تدصر اله اللحكية :و الندق فى الأصل تع القن لما فو 
له فى ما تدعو اليه الحكمة غير انه نقل الى معنى مستحق لصفات التعظيم, فاللّهِ تعالى لم يزل حقاً أى انه لم يزل مستحقاً لمعنى صفة 
التعظيم بأنه الا له الواحد الذى هو على كل شىء قدير. 

ثم اخبر تعالى ان فى جملة الناس من يخاصم و ايُجادِلُ فى الله و صفاته ابغَثر عِلْم؛ بل للجهل المحض 9و لا مُدىٌ) أى و لا حجة او 
لا كتاب مُه أى و لا حجة كتاب ظاهرء و هذا يدل ايضاً على ان الجدال بالعلم صواب؛ و بغير العلم خطاء لأن الجدال بالعلم يدعو 
الى اعتقاد الحق» و بغير العلم يدعو الى الاعتقاد بالباطلء و لذلكك قال تعالى «وَّ جادِلّهُمْ بالتى ه هن أَخمن) 033 وقوله وثاتى عطفه 
نصب على الحال يعنى الذى يجادل بغير علم يثنئ عطفه. 

قال مجاهد و قتادة: يلوى عنقه كبراً. و قيل انها: نزلت فى النضر بن الحارث ابن كلدة- ذكره ابن عباس-. 

و قوله الِيَضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ اللّهه من فتح الياءء معناه يفعل هذا ليضل عن طريق الحق المؤدى الى توحيد الله. و من ضم الياء أراد انه يفعل 
ذلك ليضل غيره. 

ثم اخبر تعالى ان من هذه صفته «لَهُ فى الذَنْيا خَرئٌ) و أنه يذيقه 


١70 سورة 18 النحل آي‎ )١( 
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ذات الْحَرِيقِ) ا يوم القيامة أى العذاب الذى يحرق بالنار. ثم قال «ذلك بما تتوظاندا كسواأى فول اللم حال عند ازول العداب نه 
اذيك بما قَدَّعَتْ تداك و أن لله َس بِطَنَامِ ليده و معناه إن ما يفعل بالظالم نفسه من عذاب الحريق جزاء على ما كسبت يداهء 
فذكر اليدين مبالغة فى إضافة الجرم اليهء و هذا يدل على أن ذكر اليدين قد يكون لتحقيق الاضافة. و قوله «و إن الله؛ اى و لان الل 
َس بطَلَام ليده و إنما ذكره ه بلفظ المبالغة» و إن كان لا يفعل القليل من الظلم لامرين: 

أحدهما- د انمغرج مترج الجواب لنت وود طلهبا ؛ لأنهم ينسبون كل ظلم فى العالم اليه تعالى» فبين أنه لو كانء كما قالوا لكان 
ظلاماً و ليس بظالم. 

و الثانى- أنه لو فعل أقل قليل الظلم لكان عظيماً منه. لأنه يفعله من غير حاجة اليه. فهو أعظم من كل ظلم فعله فاعله لجاجته اليه. 


قوله تعالى:[سورة الحج :)١7(‏ الآيات ١١‏ الى #ا] ..... ص : 94؟ 


وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْوّدُ الله عَلى حَوْفٍ فَإِنْ أصابَهُ حَيِرٌ اطمّ أن به وَ إِنْ أصابئه فثنَهُ الْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ حَسِدرَ الدّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلك هُوَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً دإعانناا من هناد 


الْحَسْرانٌ الْمبِينُ )1١(‏ يَدْعُوا مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يَضْ ده و ما لا ينْمَعَهُ ذلك هُوَ الصّلالٌ الْبَعِيدُ (؟1) يَدْعُوا لَمَنْ ضَدٌهُ أقْربُ مِنْ نَفْعِهِ لبنس 
الؤلى وَ لبس العَِرٌ 150 إن اَهَل الذي آمنُواوَ ملا الصَالِحاتٍ عدَاتٍ تَرى ين تخيه نهر إن اله يفل ما بريد 015١‏ 
مَنْ كان يَظَنٌ أن لَنْ ينْصْرَهُ اللّهُ فى الدَّنياوَ الْآخِرَة كلد يسبب إِلَى السَماء 5 لَيقْطعْ فَلنْظو هَل يُذْجِبنّ كيده ما يَخِيظ (15) 

وَ كذلك أَنْرْلناهُ آياتٍ بَبناتِ و أنَّ الله يَهْدى مَنْ يُرِيدٌ (18) 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7948 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و أبو عمرو» و رويس»ء و ورش «ثم ليقطع» ثم «ليقضوا» -20١١‏ بسكون اللام- فيهماء و وافقهم قنبل فى «ثم ليقضواء. الباقون 
بسكون اللام. 

معنى قوله «وَ مِنَّ النّاس مَنْ يَغْيْدُ للَّهَ على حؤضٍ» أى فى الناس من يوجه عبادته إلى اللّه على ضعف فى العبادة» كضعف القيام على 
حرف جرفء و ذلكك من اضطرابه فى استيفاء النظر المؤدى الى المعرفة. فأدنى شبهة تعرض له ينقاد لهاء و لا يعمل فى حلها. و 
الحرف و الطرف و الجانب نظائر. و الحرف منتهى الجسمء و منه الانحراف الانعدال الى الجانب. و قلم محرف قد عدل بقطعته عن 
الاستواء إلى جانب» و تحريف القول هو العدول به عن جهة الاستواء» فالحرف معتدل الى الجانب عن الوسط. و قال مجاهد: معنى 
على تروك على كفيو قال سيراه يعن | الناضلى بعر ف نتن قاف يغيده بلبناة يدوق كليس وق تعلق سر وق الكلر وقلالذ ولوق نيا 
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و قوله «َإِنْ أصابَهُ حَيرٌ اطْمَأَنّ به وَ إِنْ أَصابَئهُ فِتَنَةُ قلت عَلى وَجْهِه) قال ابن عباس: كان بعضهم إذا قدم المدينة فان صح جسمه و 
نتجت فرسه مهراً حسناً و ولدت امرأته غلاماً رضى به و اطمأن اليه و إن اصابه وجع المدينة؛ و ولدت امرأته جارية و تأخرت عنه 
الصدقة» قال ما أصبت منذ كنت على دينى هذا إلا شراً. و كل ذلك من عدم البصيرة. و قيل: انها نزلت فى بنى أسد كانوا نزلوا حول 
العداكة و ”التعنات مساك مجاه النهةا سيق العفو عدر المراة مق 


)١(‏ سورة ؟” الحج آيهُ 9؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 791 

أمور الدنيا. 

ثم أخبر الله تعالى أن .من هذه صفته على ستسران ظاهره لأنه ييخسر الجتةه و تتحصل له الثار. ثم اخبر عن من ذكره انه (يَدُعُوا م مِنْ دون 
لدف يرن ننه يعنى الأصنام و الأوثان, لأنها جماد لا تضر و لا تنفع, فانه يعبدها دون الله. ثم قال تعالى «ذلك هُوَ 
الصّلالٌ الْبِعِيدُ؛ يعنى عبادة ما لا يضر و لا ينفع من العدول عن الصواب, و الانحراف عن الطريقةٌ المستقيمة الى البعيد عن الاستقامة. 
و «ذلك» فى موضع نصب ب (يدعو) و معناه (الذى) كأنه قال: الذى هو الضلال البعيد يدعوه. و قوله «يدعو لمن» مستأنف على ما 
ذكره الّجاج. و قوله اوَدْعُوا لَمَنْ ضَدٌةُ أرب مِن تَفْعدا يعنى يدعو هذه الأصنام التى ضررها أقرب من تفعهاء لان الضرر يعباذتها 
عذاب النار» و النفع ليس فيها. و إنما جاز دخول اللام ذ فى «لْمَنْ م164 لأن (يدعو) معلقة» و إنما هى تكرير للأولىء كأنه قال: بدعو- 
للتأكيد- للذى ضره أقرب من نفعه يدعو. ثم حذفت (يدعو) الأخيرة اجتزاء بالأولى. و لا يجوز قياساً على ذلكك ضربت لزيدء و لو 
قلت بدلا من ذلكك يضرب لمن خيره اكثر من شره يضربء ثم حذفت الخبر جاز. و العرب تقول عندى لما غيره هو خير منه كأنه قال 
للذى غيره خير منه عندى» ثم حذف الخبر من الثانى» و الابتداء من الاول» كأنه قال عندى شىء غيره خير منه و على هذا يقال: 
أعطيكك لما غيره خير منه» على حذف الخبر. و قيل: فى خبر (لمن ضرره) أنه (لبئس المولى). وقيل: يدعو بمعنى يقول. و الخبر 
محذوف. و تقديره يقول لمن ضره أقرب من نفعه: هو آلهة» قال عنترة: التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /79 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعادانا من هلإلل 


يدعون عنتر و الرماح كأنها أشطان بثر فى لبان الأدهم ١١‏ 

اى يقولون يا عنتر» و قبل تقدير اللام التأخر» و إن كانت متقدمة. و المعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه. 

و قوله الَبنْسَ الْمَؤلى و لَنْسَ الْعَيْدِير فالمولى هو الولى؛ و هو الناصر الذى بولى غيره نصرته إلا أنها نصرةٌ سوءء و العشير الصاحب 
المعاشر أى المخالط- فى قول ابن زيد- و قال الحسن: المولى- هاهنا- الولى. و قيل: ابن العم اى بئس القوم لبنى عمهم بما يدعونهم 
اليه من الضلال. و قيل: اللام لام اليمين» و التقدير يدعو و عزتى لمن ضره أقرب من نفعه. 

ثم اخبر تغالى اق ار كل ليق آمَتُواه باللّه و أقروا بوحدانيته و صدقوا رسله «و عملوا» الاعمال «الصالحات» التى أمرهم بها «جنات» 
لانن تعر بن نكنها الأنياة إن الله ملعن ها زررة» من ذلك لذ ساعن حلي فى لك 

ثم قال «مَنْ كان يَظنَّ أن لَنْ يَنْضِرَهُ اللّهُ فى لديا وَ الآخرَة قَلِْمْدَدْ بسب إِلَى السّماءِ ثم ليفط فَلْينْطِ هل يُذْجِبِنَ كيده ما بَِيظٌ» فالهاء 
فى قر لناويلف :2 الله قن ابن صياتين ونان ةو عافد ة إلى النسى ينه ولمعا ون كال كلح أن 0:1 صر تيدبو لا يعيه اطق سلدوة تن 
يظهر دينه فليمث غيظاً. و النصرة المعونة- فى قوله قتادة- و قال مجاهد و الضصحاكك: أن الكناية عائدة الى (من) و المعنى إن من ظن 
أن ل فصي الهو قال الى ضام النصن لاعتفا ها الزوق ون لطعت نظ ان اللمقهال لا ‏ وكن بو عر الو لام ودر الضيرة 


اللداى مق عطي أغظاء اللدارو قال التشعيي: 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) 79 من معلقته 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 7919 

و إنك لأ قغط امرءاً قوق حظله ولا تملكت الشق الذى العيث ناضره 1) 

اى معطيه و جائده؛ و يقال نصر اللَّه أرض فلادن أى جاد عليها بالمطر و قوله اقَلْيوْدُةْ تدب إِلَى الصّماءٍ ثُمَ لَفْظَم؛ قبل فى معنى 
(السماء) قولان: 

أحدهما- قال ابن عباس: أراد سقف البيت. و السبب الحبل. و قال ابن زيد: الى السماء سماء الدنيا و السبب المراد به الوحى الى النبى 
(ص» اَم ليقْطَع) الوحى عن النبى (ص) و المعنى من ظن أنه لا يرزقه الله على وجه السخط لما اعطى اقَليَمْدّدْا بحبل الى سماء بيته 
واضعاً له فى حلقه؛ على طريق كيد نفسه ليذهب غيظه به. و هذا مثل ضربه الله لهذا الجاهل. و المعنى مثله مثل من فعل بنفسه هذاء فما 
كآن إلا زاقدا فى يلاله واقيل: هذا مكل رجل وعدقه وعداو وكدت عل تفسك الوعده وهر ير اجعكك. لا يلق يقولكك له. فتقول لد: 
فاهب فاختنق» يعنى اجهد جهدك فلا ينفعكك. و هذه الآيهُ نزلت فى قوم من المسلمين نفروا من اتباع النبى (ص) خيفة من المشركين 
يخشون أن لا يتم له أمره. 

وقرأ ابن مسعود «يدعو من ضره أقرب من نفعه) بلا لام. الباقون بإثبات اللام. و وجهه أن (من) كلمة لا يبين فيها الاعراب فاستجازوا 
الا-عتراض باللا-م دون الاسم الذى يبين فيه الاعراب» و لذلكك قالت العرب: عندى لما غيره خير منه. و قد يجوز أن يكون (يدعو) 
الثانية من صلة الضلال البعيد» و يضمر فى يدعو الهاء. ثم يستأنف الكلام باللام. و لو قرئ بكسر اللام كان قوياً. قال الفراء: 

كأن يكون المعنى يدعو الى ما ضره أقرب من نفعه. كما قال تعالى الح د لله الذى ردانا لهذا» 5١‏ أى الى هذا إلا-انه لم يقرأ به 


احد. 


)١(‏ تفسير القرطبى "5/١١‏ و الطبرى /١7‏ /ا/ 
(0) سورة , الاعراف آيهُ ”5 


التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة <عانانا من ه0لإدلا 


وقوله ١‏ و كذليك تراه اى مثل ما ذكرنا من الادلةٌ الواضحة أنزلناه ١‏ «آيات») واشيحاكه لان الله يَهْدِى مَنْ يريد منه فعل الطاعات و 
انمايا 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟١):‏ الآيات ١7‏ الى ؟١؟]‏ ..... ص : 7٠٠‏ 


إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَالصَّايثِينَ وَالنصارى و الْموس وَالَّذِينَ أضْرَكوا إِنَّ الل يَفْصَ بَهُ يَوْءَ الْقِيامَة إنَّ الله على كل 
شَئءِ سَهِيدٌ 01 أ لَمْ تو أن لبد لَهُمنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَدْضِ و الشَّْسٌ و الَو وَ الوم وَ الْجبالَ و ُو الدوَاتٌ 

وَ كثيرٌ مِنَ النّاس و كثِيرٌ حت عليه الْوذابٌ وَ مَنْ يهن الله قما آ له مِنْ مُكرم إن لل َفْعلُ ما يشاءً (18) هذانٍ حَضْمانٍ اتَصَمُوا فى فى ثيه 

َالَذِينَ كمَرُوا قُطعَتُ لَهُغْ ثيابٌ مِنْ نار يُصَبٌّ مِنْ قَوْقٍ رُؤْسهِمُ الْحَمِيمُ (19) بَضدِهَرْ به ما فى بُطونِهع و الْجلُودُ "٠ ١‏ و لَّهُمْ مَقَامِحُ مِنْ 

)5١( حَدِيدٍ‎ 

كُلّما أرادُوا أنْ بَخوجُوا مِنْها مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَكُوقُوا عاب الْحريق (؟]) 

ست آيات. 

اقسم الله تعالى لأن (إن) يتلقى بها القسمء فأقسم تعالى (إِنَّ الَِّينَ آمَنُواا بالله و صدقوا بوحدانيته و صدقوا أنبياءه «وّ الَِّينَ هادٌوا؛ يعنى 

البهود «وّ الصَّايئِينَ وَ النُصارى و الْممْجَوسٌ و الَّذِينَ أشْركوا مع الله غيره «إِنَّ الله بَفْصِلٌ بَِنْهُْ يَوْمَ الْقِيامَُ التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 

"١١ ص:‎ 

فين إن النيق مثو ا اقولة «إث الله عقت 1 قدغل (إنع ع اشر تأ كيدا كنا بول القافل :إن زيند إن اللخير عسده لكين قال 

جوير: 

إن الخليفة ان الله سربله سربال ملكك به ترجى الخواتيم ١١‏ 

و قال الفرا لا يجوز أن تقول: إن زيداً انه صائم لاتفاق الا سمين. قال الزجاج: يجوز ذلكء و هو جيد بالغ. و معنى قوله يَفْصِل بَتنَهُها 

يعنى إن الله يفصل بين الخصوم فى الدين يوم القيامة بما يضطر الى العلم بصحة الصحيح و يبيض وجه المحقء و يسود وجه المبطل. 

و الفصل هو التمييز بين الحق و الباطل. و إظهار أحدهما من الآخر. 

و قوله إنَّ الله عَلى كل شََيْءٍِ شَهِيدٌه أى عالم بما من شأنه أن يشاهدء فاللّه تعالى يعلمه قبل أن يكون. لأنه علام الغيوب. ثم خاطب 

بيه (ص) و المراد به جميع المكلفين فقال «لَمْ بره و معناه ألم تعلم «أَنَّ الله يميد لَه مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَرْض؛ من العقلاء. 

و يسجد له «السَّمْسٌ و الْمَمَوُوَ الجُومُ وَ الْجبال و الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ وَ كثِيرٌ مِنَ النّاس و كثِيرٌ حَقَّ عَلَهِ الّذابُ فسجود الجماد هو ما فيه 

من ذلهُ الخضوع التى تدعو العارفين إلى الوه جود الغبادة لله المالكة الأمون و جره العقلاة ء هو الخضوع له تعالى و العبادةٌ له. 

و قوله 'مَنْ فى السّماواتِ وَ مَنْ فى الْأْرْض) و إن كان ظاهره العموم فالمراد به الخصوص إذا حملنا السجود على العبادة و الخضوع, 

لأنا علمخا أن كثيراً من الخلق كافرون بالله تعالى» فلذلكك قال (وَ كثِيرٌ مِنّ النّاس و كثيرٌ حَقَّ عَلبهِ الَْذَابُ) ارتفع (كثير) بفعل مقدرء 

كأنه قال (و كثير) أبى السجود. ف (ححقَّ عَلَيِهِ الْعَذابُ) دل عليه لأنهم يستحقون العقاب بجحدهم وحدانية الله» و إشراكهم معه غيره. 


وقيل: سجود كل شىء - سوى 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) 5١‏ و روايته: (يكفى الخليفة) 
التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: لان 
المؤمنين- سجود ظله حين تطلع الشمس و حين تغيب- فى قول مجاهد- كأنه يجعل ذلكك لما فيه من العبر بتصريف الشمس فى 


دورش ظلية سسودا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعادانا من هلإلل 


و قوله (و كيه عق عَلَيهِ الَْدَابٌ) يعثى لآبائه السجود .و قيل: بل هو يسجد بما يقتضيه عقله من الخضوع. و إن كفر بغير ذلكك من 
الأمور, و أنشدنا فى السجود بمعنى الخضوع قول الشاعر: 

يدنم لحل لو في مججر اناري لذ كمايا مييدا انباقر 3 

و قوله (وَ مَنْ يهن الله كما آ له ِنْ مُكرِم) معناه من يهنه الله بالشقوة ه بإدخاله جهنم (فَما لَهُ مِنْ مُكرِم) بالسعادة بإدخاله الجنذء لأنه الذى 
يملكك العقوبة و المثوبة (إِنَّ الله يفل ما يَشاءٌ) يعنى يكرم من يشاءء و يهين من يشاء إذا استحق ق ذلكك. 

و قوله (هذان حَحض مان) يعنى الفريقين من المؤمنين و الكفار يوم بدر» وهم حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن أبى ربيعة» و على بن 
أبى طالب (ع) قتل الوليد بن عتبة» و عبيدة بن الحارث قتل شيبةُ بن ربيعة- فى قول أبى ذر- و قال ابن عباس: 

هم اهل الكتاب, و أهل القرآن. و قال الحسن و مجاهد و عطاء: هم المؤمنون و الكافرون «اخُتَصَ موا فى رَبّهِمْ) لان المؤمنين قالوا 
عرسيه اللو أنه لا مقس الغادة سواد. 

والكفار أشركوا معه غيره» و انما جمع قوله «اختصموا» لأنه أراد ما يختصمون فيه او أراد بالخصمين القبيلتين و خصومهم. ثم قال 
تعالى اقَالَدِينَ كمَرُوا باللّه و جحدوا وحدانيته «قطءِ * لَهُمْ بِيابٌ مِنْ نار) و معناه إن النار تحيط بهم كاحاطة الثياب التى يلبسونها. و 
يصب من قوق وهم الْحِيم؛ 

روى فى خبر مرفوع: انه يصب على رؤسهم الحميم, فينفذ الى أجوافهم فيسلب ما فيها. 

و الحميم الماء المغلى. 

و قيل: ثياب نحاس من نار تقطع لهم» و هى أشد ما يكون حمى. و قوله 


)١(‏ انظر "١١/١‏ تعليقة ه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ض :77 

ايْض يَرْ بهِ ما فى بُطونِهم و الْجَلُو فالصهر الاذابة. و المعنى يذاب بالحميم الذى يصب من فوق رؤسهم ما فى بطونهم من الشحوم و 
تساقط من هزه الجلوه, تقرل: هرت الألية بالنان إذا أذهياء أصهرها صيراً قال القاعر: 

تروى لقى ألقى فى صفصف تصهره الشمس فما ينصهر )١١‏ 

يعنى ولدهاء و تروى معناه أن تحمل له الماء فى حوصاتهاء فتصير له راوية كالبعير الذى يحمل عليه الماء» يقال: رويت للقوم إذا 
حملت لهم الماء. و اللقى كل شىء ملقى من حيوان او غيره» و قال الآخر: 

شكك السفافيد الشواء المصطهر 

و قوله تعالى «وَ لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ) فالمقامع جمع مقمعةء و هى مدقةُ الرأس 

و مثله المنقفة؛ قمعه قمعاً إذا ردعه عن الأمر. فالزبانية بأيديهم عمد من حديد يضربون بها رؤسهم إذا أرادوا الخروج من النار من الغم 
الذى يلحقهم, و العذاب الذى ينالهم ردوا بتلكك المقاطع فيها و أعيدوا الى حالتهم التى كانوا فيها من العقاب. و قبل: يرفعهم زفيرها 
أشد لاحساسه عند تفقده و طلب ادراك طعمه. فأهل النار يجدون ألمها وجدان الطالب لادراكك الشىء,. و الحريق الغليظ من النار 
المنتشر العظيم الإهلاك. و قيل: هو بمعنى محرق كأليم بمعنى مؤلم, فهؤلاء أحد الخمصين. و الآخرون هم المؤمنون الذين وصفهم 
فى الآيهُ بعدها. 


)١(‏ تفسير القرطبى 77/١7‏ و الطبرى 47/١7‏ و للسان (صهر) نسبه لابن أحمر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اعاننالا من 00لإللا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ٠‏ 
قوله تعالى:[سورة الحج :)7١17(‏ الآيات "71 الى 9؟] ..... ص : 05" 


إِنَّ اله ذُخ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تَحْها الْنْهارُ يُحلنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذهب و لُوْلُوا وَلِِاسهُمْ فيها 
حَريرٌ (19) و هُدُوا إِلَى الطب مِنّ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إلى صدراط الْحَمِيدِ 25 إِنَ الَِّينَ كفوُوا و يَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الل و الْمَنٍجدٍ تحرام 
الْذى جعلناة لئاس سَواءً العاكف فيه و الْبادٍ وَ مَنْ يذ فيه بإْحادٍ بظَلْم دق مِنْ عَذَاب ليم (5ك) 

فلات آبانك:. 

قرأ نافع و أبو بكر «و لؤلؤاً» بالنصب. الباقون بالجر. 

لا حكن اللنالن آم الخصيين اللذية مقتصياةمن الكقانى الرمين. 

ثم بين ما للكفار من عذاب النار» و إصهار ما فى بطونهم, و المقامع من الحديدء و غير ذلككء بين ما للمؤمنين» و هم الفريق الآخر فى 
هده لآق فقال ةرق الله مدعل ارق واه باللندى أقريو بول ابسو او داقر رمه تو هيلو الأفيال «القالحات عنات تخرى ين 
تغيها الأنهاذ بُحلدن فيها» أى يلبسون الحلى امن أساورٌ مِنْ ذَهَب) و الأساور جمع أسوار» و فيه ثلاث لغات أسوار- بالألف- و سوار و 
سوار. فمن جعله أسوارء جمعه على أساورة. و من جعله ا أسورة. و فى قراءة عبد الله «أساوير» واحدها إسوار أيضاًء و 
سوار و أساور» مثل كراع و أكارع» و جمع الاسورةٌ سوراً «و لؤلؤاً» فمن جره عطفه على «من ذهب» و تقديره: 

ار ل ا ل ا ل 

فى موضع نصبء فعطف وو لؤْلؤاً على الموضع» و تقديره: و يحلون لؤلواً. وقد روى عن عاصم هم الالولى و تليين الثانية. و روى 
ضده. و هو تليين الأولى و همز الثانية. الباقون يهمزونهما. و كل ذلكك جائز فى العربية. و اللؤلؤ الكبار» و المرجان الصغار. و يجوز أن 
يكون اللؤلؤ مرصعاً فى الذهبء فلذلك قال: يحلون لؤلؤاً وقوى القراءة بالنصب أنه فى المصاحف مكتوباً بالألفء قال ابو عمرو: 
كتب كذلكك,ء كما كتبوا كفروا بالألف. 

ثم اخبر ان لباسهم فى الجن حرير» فحرم الله على الرجال لبس الحرير فى الدنيا و شوقهم اليه فى الآخرة. ثم قال «و هدوا؛ يعنى أهل 
اله الى الصواب هن القول: 

قال الجبائى: هدوا الى البشارات من عند الله بالنعيم الدائم. و قيل: معناه الى القرآن. 

و قبل: الى الايمان. و قال الكلبى: الى قول: لا إله إلا اللّه. و قال قوم: هو القول الذى لا فحش فيه» ولا صخب «وَ مُردُوا إلى صدراطٍ 
الْحَمِيدِ) قبل: الى الإسلام. 

و قبل: الى الجنة. فالحميد هو الله المستحق الحمد. و قيل: المستحمد الى عباده بنعمه- فى قول الحسن- أى الطالب منهم أن يحمدوه. 
و 

روى عن النبى (ص) أنه قال ما احد أحب اليه الحمد من الله- عز و جل-. 

ثم قال تعالى (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) بوحدانيته و اختصاصه بالعبادة. 

(و يصدون) أى و يمنعون غيرهم (عن) اتباع (سبيل الله) بالقهر و الإغواء (وَ الْمَتِجِدٍ الرام) أى و يمنعونهم عن المسجد الحرام أن 
يجيئوا اليه حجاجاً و عماراً (الذى) جعله الله تعالى (للناس) كافة قبل لصلاتهم و منسكاً لجو .و العراة بالمسجد الحرام المسجد 
بقبةُ. و قيل الحرم كله «سَواءً العاكفٌ فيه و الْبادِ) قال ابن عباس و قتادة: العاكف المقيم فيه و الباد الطارئ. و نصب (سواء) حفص عن 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١08‏ 

عاصم على انه مفعول ثان من قوله (جَعَلَناةٌلِلنّاس سَواءً) أى مساويا كما قال (إِنَّا جَعَلْناهُ قوْآنا عَرَينا). 0١١‏ و يرتفع (العاكف) فى هذه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عانانا من 0هلادر 


القراءة بفعله أى يستوى العاكف و البادى. و من رفع (سواء) جعله ابتداءً و خبراًء كما تقول: مررت برجل سواء عنده الخير و الشرء و 
تقديية الماكت و الادى سوام فيه نالنوول فهرو قال مجافل: 

معناه إثهع مواد قن مترمعه وح الله عليهما فيه و ادل يذلكف قوم على أن آجرة المنازل فى آيام الموسع محرمة وقال غيرهي: هذا 
ليس بصحيح. لانن المراد به سواء العاكف فيه و الباد» فى ما يلزمه من فرائض الله تعالى فيه» فليس لهم أن يمنعوه من الدور و 
المنازل» فهى لملاكها. و هو قول الحسن. و انما عطف بالمستقبل على الماضى من قوله (كفَرُواء وَ يض دَّونَ) لان المعنى و من شأنهم 
الصدء و نظيره (الَّذِينَ آمَنُوا و تَطْمَئْنُ لوبهم بكر اللَّم) 0" و يجوز فى (سواء) الرفع و النصب و الجر فالنصب على أن يكون 
المفعول الثانى ل (جعلناه) على ما بيناه» و الرفع على تقدير: هم سواء فيه. و الجر على البدل من قوله (للناس سواء). 

و قوله (وَ مَنْ يُرِدْ فيه بإلْحادٍ بظُلّم) معناه من أرادته فيه بإلحاد كما قال الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى ليلى بكل سبيل :* 

ذكره الزجاج. و الباء فى قوله (بإلحاد) مؤكدة. و الباء فى قوله (بظلم) للتعدية» و مثله قول الشاعر: 

بواد يمان ينبت الشث صدره و أسفله بالمرخ و الشبهان "١‏ 


" سورة 5# الزخرف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 18 الرعد يد :م 

(") مر هذا البيت فى #/ ١7/8‏ و ع/ ١88‏ 

(6) تفسير القرطبى ؟١١/‏ 8" و الطبرى /١7‏ 9 و اللسان (شثث) و روايته (فرعه) بدل (صدره) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7017 

و المعنى ينبت المرخ. و مثله قوله (تَثيتٌ بالدّهْن) .0١‏ 

أى تنبت الدهن. و قال الأعشى: 

ضمنت يرزق عيالنا أرماحنا نيل المراجل و الصريح الأجردا "١‏ 

و قال امرةٍ القيبس: 

ألا هل أتاها و الحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملكك بيقرا "١‏ 

وقال الآخر: 

فلما جزت بالشرب هر لها العصا شجيح له عند الازاء نهيم "5١‏ 

وقال الآخر: 

ألم يأتيك و الأبناء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد «ه) 

و يجوز ان يكون المعنى؛ و من يرد فيه منعاً (بإلحاد) أى يميل بظلم» فتكون حينئذ معدَّيةُ للارادة و ذلك انه يمكن أن يريد منعاً لا 
بإلحادة كما سكن أن يميل لأديظلي: و كسا يمكن أن يثر لاد بكى ب واقال ابن عبان المعتى قيد من بره اسستخلال ما حرم الله..و 
(الإلحاد) هو الميل عن الحق. 

و قوله انَذِقَهُ مِنْ عَذْاب البوايع مؤلم. و حكى الفراء: انه قرئ «و من يرد» بفتح الياء- من الورود, و معناه من ورده ظلماً على غير ما 
أمر انلدي [لأانه اماد واقال مسامدة مطام من كلل يعدو عمل تي و الفركك الله خيره يقال اي 


].....[ ٠١ سورةٌ 31 المؤمنون آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة وعاننانا من هلدلا 


إهرة ديوانه /اه و روايته: 

ضمنت لنا أعجازهن قدورنا و ضروعهن لنا الصريح الأجردا 

(ع) تفسير الطبرى 948/١1‏ 

(0) مر تخريجه فى 8/ ١9١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 7:08 

مسعود: من استحل ما حرمه الله. و قال ابن عباس: هو استحلال الحرم متعمدا. 
وقال حسان بن ثابت: هو احتكار الطعام بمكة. 


وقيل نزلت فى أبى سفيان و أصحابه. حين صدوا رسول الله (ص) عن عمرةٌ الحديبية. 
قوله تعالى:[سورة الحج (17؟): الآيات 72 الى ]"٠‏ ..... ص : "٠.4‏ 


وذ بََأنا !؟نراجيم مكات الت أن لا مرك بى شيا و هبنت لِلَائِِينَ و الَائِمِينَوَ الع الود (08) و أذْنْ فى اناس بالج 

نّوك رجالا وَ على كل ضابرٍ بأنِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ (07) لِيشْهَدُوا منافع لَهُمْ وَ يَذْكرُوا اشم الله فى أَيَامٍ مغلُوماتٍ على ما رَرَقهُْ 

بيذ لأا كو نها وأو لبس الي 98نم يْضُوا تفتَهُْ وَ ُو دوهع و ليطَوَفُوا بيت الع (19) ذلك و من 
خَزماتٍ الله فهو حَيدٌ لَهُ عند رَيّهِ وَ أِلّتْ لَك الْأنْعامُ إِّ ما يثلى عَلَيكُمْ ا توا الرججْس مِنّ الَْوْئان و امتبوا قَوْلَ الرّور (:*) 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى لنبيه (ص) و اذكر يا محمد (إِذْ وأنا إْراهيم مكانّ الْبِيِتِ؛ ٠‏ و معناه جعلنا له علامة يرجع اليها. و قال قوم: معنى بوأنا 

وكلأنا لاوقال السائق» كالث الاقم ريسا هرهم كانت درل التجده قا الها السجرين و قلف .د كانيهةة النييان قن اسن لق 1 

جلك ص: 5١5‏ 

سحابة تطوقت حيال الكعبة» فبنى على ظلها. و اصل بوأنا من قوله «باقٌ ِعَضَب مِنّ اللّهه أى رجعوا بغضب منه. و منه قول الحارث بن 

عباد (بؤ بشسع كليب) أى ارجع, قال الشاعر: 1 

فان تكن القتلى بواء فإنكم فتى ما قتلتم آل عوف ابن عامر )١١‏ 

اى قد رجع بعضها ببعض فى تكافئ. و تقول: بوأته منزلا أى جعلت له منزلا يرجع اليه» و المكان و الموضع و المستقر نظائر. و البيت 

مكان مهيأ بالبناء للبيتوتةء فهذا أصله. و جعل البيت الحرام على هذه الصورة. و قوله «أنْ لا تُشْرك بى شيا معناه و أمرناه ألا تشركك 

بى شيئاً فى العبادةٌ (و طهر بيتى) قال قتادةٌ: 

يعنى من عبادةٌ الأوثان. و قيل: من الأدناس. و قيل من الدماءء و الفرثء و الاقذار التى كانت ترمى حول البيت. و يلطخون به البيت إذا 


06 
و قوله (للطائفين) يعنى حول البيت (وَ الْقَائِمِينَ وَ الوٌّكع السّيجُودِ) يعنى طهر حول البيت للذين يقومون هناكك للصلاه و الركوع و 
السجود. و قال عطاء: 


و القائمين فى الصلاة. و إذا قال: طافء فهو من الطائفين» و إذا قعدء فهو من العكفء و إذا صلى» فهو من الركع السجود. 

وفى الآيهُ دلالة على جواز الصلاء فى الكعبة. 

و قوله (وَ أَذّنْ فى النّاس بالْحدِجٌْ) قال الحسن: و الجبائى: هو أمر للنبى (ص) أن يؤذن للناس بالحج و يأمرهم بهء و انه فعل ذلكك فى 
حجة الوداع. و قال ابن عباس: ان إبراهيم قام فى المقام» فنادى (يا أيها الناس إن الله قد دعاكم الى الحج) فأجابوا (بلبيك اللهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ىنانا‏ من 00لإللا 


لبيك). 
واقولة (يأنُوك رجانًا) أى مشاه على أرجلهم» فرجال جمع راجل مثل 


١88/2 انظر‎ )( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 7٠١‏ 

صاحب و صحاب. و قائم و قيام (و على كل ضامر) أى على كل جمل ضامر. و هو المهزول» أضمره السير (مِنْ كل هج عَمِيقِ) أى 

طريق بعيد» قال الراجز: 

يقطعن بعد النازح العميق 

و إنما قال (يأتين) لأنه فى معنى الجمع. و قيل: لأن المعنى و على كل ناقةٌ ضامر. و قوله (ليَنْهَدُوا مَنافِع لَهُمْ) قيل الأجر و الثواب فى 

الآخرة. و التجارة فى الدنيا. و 

قال أبو جعفر (ع): المغفرة. 

وقول (وَ يذ كرُوا اشم اللّهِ فى أَيّام رسا )قال الحسن و قتادة: الأيام المعلومات عشر من ذى الحجة. و الأيام المعدودات أيام 

التشريق. و 1 

قال ابو جعفر (ع) الأيام المعلومات أيام التشريق» و المعدودات العشرء لأن الذكر الذى هو التكبير فى أيام التشريق. 

و انما قيل لهذه الأيام: 

ببدود اكه نادو بو قل اللكنه مداو ناكو احرص على طلخا يعيا نوا مق أجل رقت اللعي فى انخريها. 

و قوله (على ما رَََهُْ من بت الأنْعام) يعنى مما يذبح من الهسدى. و قال ابن عمر: الأيام المطومات أباع الشريق. لأن الذبح فيها 

الذى قال الله تعالى (وَ يَذكرُوا اشم الل نى أيَام مغلُوماتٍ على ما وَرََهُ مِنْ بَهيمة الأُعام). وكقرالة[ تكلرا منياكة ارا القع ا 

قال سجاهد و عظات أمرقا بآن تأكل من الهندى اليس بواجب. وهو الصحية غير انه مندوب اليه. و البائس الذى به ضر الجوع, و 

الققن الى لش اله كال وس قور نافد :إذا سراق ااشس وهو ]قتنف ام للداعالى أن مظن ب لمن الواد. 

و قوله «ثُمٌ لَيقَضُوا تَمَنَهُا فالتفث مناسكك الحجء من الوقوفء و الطواف, و السعىء و رمى الجمارء و الحلق بعد الإحرام من الميقات. 

و قال ابن عباس و ابن التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: ١١‏ 

عمر: التفث جمع المناسكك. و قيل التفث قشف ٠١‏ الإ-حرام؛ و قضاؤه بحلق الرأس و الاغتسال» و نحوه. قال الازهرى: لا يعرف التفث 

فى لغة العرب إلا من قول ابن عباس. 

و قوله «وَ لَيُوقُوا نُذُورَهُمْ) أى يوفوا بما نذرواء من نحر البدن- فى قول ابن عباس - و قال مجاهد: كل ما نذر فى الحج. و قرأ ابو بكر 

عن عاصم (وَ لَيُوقُواه مشدة الفاءء ذهب إلى انه التكبير. و قوله «وَ لْيِطَوَقُوا بالِْيتِ الْعَتبقَ» أمو فق الله فال بالظوافق باليت: قال الزن 

زيد: سمى البيت عتيقا أنه أعتى من ان تملكه الجبابرة عن آدم. و قيل: لأنه أول بيت بنىء كقوله تعالى إن أو بِيتِ وضع لاس 

َنذِى يبك مُبارَكا» ١‏ ا ثم حدده إبراهيم (ع). و قيل: 

لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان» فغرقت الأرض كلها إلا موضع البيت» روى عن أبى جعفر (ع). 

و الطواف المأمور به من الله فى هذه الآيةء قال قوم: هو طواف الافاضة بعد التعريف إما يوم النحرء و إما بعده» و هو طواف الزيارة. و 
هو ركن بلا خلاف. و روى أصحابنا ان المراد- هاهنا- حرات]لنبيائد ]اذى ينات بولا الساموواتر 1 اذ كلي كرات الزيارة. 

و قوله اذلكك و مَنْ يُعَظمْ رمات الل ابأؤدر كه ماسرهه اللد و قوله «وّ أَحِّتْ لَكم الْنْعامْ إَِّا ما يثُلى عَلَتِكُم) ؛ بعنى إلا ما يتلى عليكم 

فى كتاب اللّه: من الميئة و الدم؛ و لحم الختزير» و الموقوذة» و المتردية» و النطيحة» و ما أكل السبع؛ و ما ذبح على النصب. و قيل: و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1لنانا من هلإلل 


أحلت لكم الانعام» من الإبل» و البقر» و الغنم» فى حال إحرامكم (إِلَا ما يُثْلِى عَلَتِكمْ) من الصيدء فانه يحرم على المحرم. 
و قوله «فَاجتَيْبُوا الوَجْسّ مِنّ الْأؤثان» معنى (من) لتبيين الصفةء و التقدير 


)١(‏ وفى المخطوطةٌ فشق 

(9) سيورة آل عمراة أيشءه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 17" 

فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. و روى أصحابنا أن المراد به اللعب بالشطرنج. و النرده و سائر انواع القمار «وَ اجْتَيبُوا قَوْلَ الور 
بعى الكذبه رزوي أصحاننا أنه يدخل هه العتاء و سائر الأقوال الملهية شر عق 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟١3):‏ الآيات "١‏ الى 0"] ..... ص : 7117 


ختفاء لله غير مُشْرِكِينَ به وَ مَنْ يُشْ رك باللّهِ فَكأنّما حَوٌ من الشماء تخطفة العطير أو تفوى به ازبخ فى عكانٍ سومن 01 ذيك و تن 
عط عار اللِّ نا ِْ تَفَى القلُوبٍ (01 لَكَمْ فيها مناِعٌ إلى أجل مُسَمَى ئ ثم مَحلّها إِلّى البيتٍ الْعَبقٍ (*0 و لكل َم ججعلنا عَعَلنا متسكاً 
َذْكُرُوا اشم الل على ما رَرَقّهُْ من بَهبمة العام هكم إل واحد َل أَلِمُو و بَّْرِ الْمَخيتِينَ (6 الَِّينَ إذا كر ال َجِلَت فلوبْهُْ و 
الصَّابرِينَ على ما أصاء َهُمْ و الْمُقيِمى الصَّلاةٌ وَ مِمَا رَرَفناهُمْ ينْفِقَونَ (0*) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قوله «حنفاء» نصب على الحال من الضمير فى قوله «وَّ اجتَبوا قَوْلَ ازور و معنى «حنفاء؛ مستقيمى الطريقة» على أمر اللّه. و أصل 
الحنف الاستقامة. و قيل للمائل القدم: أحنف تفاؤلا بالاستقامة. و قيل: أصله الميل. و الحنيف المائل الى العمل بما أمر الله و الأول 
أقوى» لأنه أشرف فى معنى الصفة. و قوله اغَيِرَ مُمْرِكينَ به أى غير مشركين بعبادة الله غيره. و الاشراكك تضييع حق عبادة اللّهِ بعبادة 
قيرف ليان فى شمر القراانة ح بلاس عم 

أو ما يعظم عظم عبادة غيره» و كل مشرك كافر» و كل كافر مشركك. ثم قال تعالى (وَ مَنْ يُشْ رك بالل فكأنّما حبر مِنَ نَ السّماء) أى من 
أشركك بعبادة اللّه غير الله كان بمنزل من وقع من السماءء سَتَحْطَفَهُ الطيرًا أى تتناوله بسرعة و تستلبه. و الاختطاف و الاستلاب واحد. 
يقال: خطفه يخطفه خطفاًء و تخطفه تخطفاً إذا أخذه من كل جهه بسرعة. و قرا ابن عامر «فتخطفه» بتشديد الطاءء بمعنى فتختطفه» 
فنقل فتحة الطاء الى الخاء و أدغم التاء فى الطاء. الباقون بالتخفيف, و هو الأقوى لقوله إلا مَْ حَطِفّ الْحَطِفَةه 

.و قوله (أوْ تَهُوى به الرِيحٌ فى مَكانٍ سَِحِيقٍ) و السحيق البعيد. و المعنى أن من أشركك باللّه غيره كان هالكاً بمنزلة من زل من السماء» 
و استلبه الطير و رمى به الريح فى مكان بعيد فانه لا يكون إلا هالكاً. و قيل: شبه المشرك بحال الهاوى فى أنه لا يملكك لنفسه نفعاً و 
لاضراً يوم القيامة. و قيل: شبه أعمال الكفار أنها تذهب فلا يقدر على شىء منها- فى قول الحسن- و قوله «ذلكك و مَنْ يُعَطُمْ شَّعَائر 
الله فنا مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبٍ» قال سيبويه: تقديره ذلكك الأمر. من يعظمء فالشعائر علامات مناسكك الحج كلهاء منها رمى الجماره و 
البنصو ديية الفيقا والعروقاتو كين 3 كد فى قزل ان استحو قال ادع اللدقوتر عكاييها التعسانها واكسياهاء و لشفي 
الحاكنة الى مد بها لبا بقملة لد و أشارت الندن إذا عليتها مما يقس أنها هد 

و قوله ها مِنْ تَقَُى الْقُُوبِ» فالكناية فى قوله «فإنها» تعود الى التعظيم. 

و يجوز أن تعود الى الخصلة من التعظيم. و قيل: شعائر اللّه دين اللّه. و قوله «قَإنّها مِنْ تَقْوَى الْقَلُوب» معناه إن تعظيم الشعائر من تقوى 
القلوب أى من خشيتها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من هلدلا 


٠١ سورة /ا” الصافات آيةٌ‎ )١( 
ص: 1م‎ 0 

ثم قال ١‏ الكُمْ فيها ماع إلى أَجَلٍ مُسَمََّى) قال ابن عباس» و مجاهد: ذلكك ما لم يسم هديا او بدناً. و قال عطاء: ما لم يقلد» و قيل: 
منافعها ركوب ظهرها و شرب ألبانها إذا احتاج اليها. و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 
و قوله «إلى أَجَلٍ مُسَمََّى) قال عطاء بن أبى رياح: الى أن تنحر. و قيل: المنافع التجارة. و قبل: 
الأجره و قيل: جميع ذلكك. و هو أعم فائدة. 
و قوله (ثَمَ مَحلّها إِلَى الْبْيْتِ الْعتِيقِ) معناه إن محل الهدى و البدن الى الكعبة. 
وعند أصحابنا: إن كان الهدى فى الحجء » فمحله منى» و إن كان فى العمرةٌ المفردة» فمحله مكة قبالهُ الكعبةُ بالخرورة. و قيل: الحرم 
كله محل لهاء و الظاهر يقتضى أن المحل البيت العتيق» و هو الكعبة. دقل قوم إلى أجل مُسَمََّى) يعنى يوم القيامة. 

ثم اخبر تعالى انه جعل لكل أمةُ من الأمم السالفة منسكاً. و قرأ حمزةٌ و الكسائى «م: منسكا» بكسر السين. لوو الم رع وير 
هو المكان للعبادة المألوفة الذى يقصده الناس. و قال الحسن: المنسكك المنهاج و هو الشريعة جعل الله لكل أمة من الأمم السالفة 
متكا الى يدل كترلة 1ك اله جَعَلنا مَنْسَكاً هُمْ ناسكرة ١9‏ و قال مجاهد «منسكا يعنى عبادةُ فى الذبح, و النسكة الذبيحة. يقال: 
نسكت الشاءً أى ذبحتها فكأنه المذبح» و هو الموضع الذى يذبح فيه. و قال محمد بن أبى موسى: 
محل المناسكك الطواف بالبيت. 
و قوله اكوا اشم الل على ما وَزَقَهُمْ ِنْ بهيتة الأنعام» أى جعلنا ذلك للأمم و تعبدناهم به ال ذْكرُوا اشم الله على ما رَرَقهُْ مِنْ 
همه النُعام؛ يعنى من الإبل و البقر و الغنم إذا أرادوا تذكيتها. وفى ذلكك دلالة على وجوب التسميةٌ عند الذبيحة. 


81 سورة 75 الحج آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: "١18‏ 

ثم اخبر تعالى فقال «َإلِهُكعْ إِلهٌ واحدٌ» أى معبودكم الذى ينبغى أن توجهوا العبادة اليه واحد لا شريكك له نقلَهُ أَثِيِمُواه أى استسلموا 
١و‏ بَسْر الْمُحتِينَ» قال قتادة: يعنى المتواضعين. و قال مجاهد: يعنى المطمئنين الى ذكر ربهم. 

واشتقاق المخبت من الخبت, و هو المكان المطمئن. و قيل: المنخفض. و معناهما واحد. ثم وصف تعالى المشيتين» فقال «الْذين إذا 
ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبهُغ) و المعنى إذا ذكر ثواب الله» على طاعاته؛ و عقابه على معاصيه؛ خافوا عقابه و خشوا من تركك طاعاته «وَ 
الصَابِرِينَ عَلى ما أَصِابَهُمْ» يعنى يصبرون على ما يبتليهم اللهء من بلادئه فى دار الدنيا من أنواع المصائب و الأ-مراض و الأوجاع (وَ 
الْمُْقِيمى الصَّلاهُا يعنى الذين يقيمون الصلاة» فيؤدونها بحقوقهاء و يداومون عليها. «وَ مما رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقَونَ أى مما ملكهم الله و جعل 
لهم التصرف فيه ينفقون فى مرضاته. 

و فى ذلكك دلالة على أن الحرام ليس برزق الله. لا-ن الله مدح من ينفق فى سبيل الله مما رزقه» و الحرام ممنوع من التصرف فيه» و 
الأنفاق عه فكت كرون رذفا. 


قوله تعالى:[سورة الحج (31): الآيات 728 الى 6٠‏ ] ..... ص : 718 


وَ لذن ججَناها كم من شَعائرٍ لل َكُمْ فيها حير ما ذْكرُوا اشم الل لها صَوافٌ كَإذا وَجبِتْ حوبا فكوا منها و أَطْهِمُوا القئع وَالْمغت 
كذلك سحزناها لك لَعلّكم تَشْكرُونَ 580 لَْ ينال الله وها و لا دماؤها وَلكنْ ال التَُوى منكم ك ذلك ع ها لكم لكيزوا 
الله على ماعداكم وبثر الفعويين (0" إِنَّ الله داقع عَن الّذِينَ كوا إن الله قفدت كن وان كفو 20 أذن لذن قا نلوة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نناوننانا من نوناد 


أنه ظُلِمُوا وَإِنَّ الله على تضرهِغ لَقَدِيرٌ (09 الَّذِينَ أخرجوا مِنْ دِيارهِم بعر ف إلا أن يَقُولُوا رَبْنا الله وَ لو لا دع اللَّهِ اناس بَْضَهُمْ 
يبغض لَهُدَّمَتْ صَوامعٌ وَبِيْعٌ وَصَلَواتٌ وَ مَساجدٌ يذْكَرُ فِيهَا اشم الل كثياً وَ لَينْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرْة إن الله لقو عَزِيرٌ (:©) 

العييان فى تفسسير القرآن» ج لد ص: "1١2‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ يعقوب «لن تنال الله لحومها و لكن تناله) بالتاء فيهما. الباقون بالياء فيهما. و قد مضى ذكر نظائره. و قرأ ابن كثير و حمزة و 
الكسائى «أذن» بفتح الالف «يقاتلون» بكسر التاء. و قرأ نافع و حفص «أذن) بضم الألف «يقاتلون» بفتح التاء. و قرأ ابو عمروء و ابو بكر 
عن عاصم «أذن» بضم الالف «يقاتلون» بكسر التاء. و قرأ ابن عامر «أذن» بفتح الألف «يقاتلون» بفتح التاء. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو 
«إن الله يدفع» و لولا دفع الله) بغير ألف فى الموضعين الباقون «يدافع»» «و لولا دفاع الله بإثبات الألف فى الموضعين. و قرأ أهل الكوفة 
وابن كثير و ابو جعفر «لهدمت» بتخفيف الدال. الباقون بتشديدهاء و هما لغتان. و التشديد للتكثير. 

قال الحسن: هدمها تعطيلهاء فإذا هدمت مواضع الصلاء فكأنهم هدموا الصلاة. و قيل: إن الصلوات بيوت النصارىء يسمونها صلوتاًء و 
قال أبو العالية التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 717 

الصلوات بيوت الصابئين و انشد: 

اتق الله و الصلوات فدعها إن فى الصوم و الصلوات فساداً »١١‏ 

يريد بيت النصارى و معنى الصوم- فى البيت- ذرق النعام. 

او دفع لله» و دفاع الله) [لغتان و الأغلب أن يكون (فعال) بين اثنين. 

وقد يكون للواحد مثل عافاه الله و طارقت النعل] 79 و قال ابن عمر: دفاع الله. و يدافع: لحن. و من فتح الالف فى (اذن) و كسر التاء 
فى (يقاتلون) فالمعنى أذن الله للذين يقاتلون أن يقاتلوا من ظلمهم؛ و كذلك المعنى فى قراءة الباقين. 

و معنى (بأنهم ظلموا) أى من أجل انهم ظلموا. 

يقول الله تعالى (وَ الْبْدْنَ جَعَلناها) فنصب البدن بفعل مضمر يدل عليه (جعلناها) و مثله «وَ الْقَمَرَ قَذَّرْناهُ» «*) فيمن نصب القمر و البدن 
جمع بدنة» وهى الابل المبدنة بالسمن. قال الزجاج: يقولون: بدنت الناقة إذا سمنتها. و يقال لها بدنة من هذه الجهة. و قيل: أصل 
البدن الضخمء و كل ضخم بدن. و بدن بدناً إذا ضخمء و بدن تبدينا» فهو بدن» ثقل لحمه للاسترخاء كما يثقل الضخم. و البدنة الناقةه 
و تجمع على بدن و بدن. و تقع على الواحد و الجمع قال الراجز: 

على حين تملكك الأمورا صوم شهور وجبت نذورا 

و حلق رأسى وافياً مغضورا و بدناً مدرعاً موفورا © 

قال عطاء: البدن البقرهُ و البعير. و قيل: البدنة إذ انحرت علقت يد واحدة. فكانت على ثلاث» و كذلكك تنحر. و عند أصحابنا تشد 
يداها الى إبطيهاء و تطلق رجلاها. و البقر تشد يداها و رجلاها و يطلق ذنبهاء و الغنم تشد يداها و رجل واحدة 


)١(‏ لم أجد فى مظانه 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 
()اشورة غ8" يسن آذ قم 

(©) تفسير الطبرى 17١//ا١٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 18" 
و تطلق الرجل الأخرى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزن ننانا من هلدلا 


و قوله اجَعَلْناها لَكمْ مِنْ شَعائر الل معناه جعلناها لكم فيها عبادة للّه يما فى سوقها الى البيت و تقليدها بما ينبئ أنها هدى. ثم نحرها 
للأكل منها و اطعام القانع و المعتر. 

وقيل «مِنْ شَعائِرِ الله معناه من معالم الله الم فيها حَيْرًا أى منافع فى دينكم و دنياكم» مثل ما فسرناه. 

و قوله «قَاذْكرُوا اشع اللَِّ كلها ص وافٌ) أمر من الله أن يذكر اسم الله عليها إذا أقيمت للنحرء صافة. و صواف جمع صافة؛ و هى 
المستمرهُ فى وقوفها على منهاج واحد» فالصف استمرار جسم يلى جسماً على منهاج واحد. و التسمية إنما تجب عند نحرها دون حال 
فادها 

و قوله «فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها معناه وقعت لنحرهاء و الوجوب الوقوعء و منه يقال: وجبت الشمس إذا وقعت فى المغيب للغروب. و 
وجب الحائط إذا وقع» و وجب القلب إذا وقع فيه ما يضطرب به. و وجب الفعل إذا وقع ما يلزم به فعله. 

و وجبت المطالبة إذا وقع ما يدعو الى قبولها. و وجب البيع إذا وقع. و قال أوس ابن حجر: 

ألم تكسف الشمس و البدر و الكواكب للجبل الواجب )١١‏ 

أى الواقع» و قرئ «صواف» على ثلاثة أوجه: صواف بمعنى مصطفة» و عليه القراء «و صوافى» بمعنى خالصة لله و هى قراءةٌ الحسن «و 
صوااة بشت مطلقنة فى اقتاتهاءبالاعتهاء وى قرادة ابن متعرده وراك ادق مق مساق العضانا: (1انى احتدى ردن حتفام خلن 
ثلاث و منه قوله «الصَّافِناتٌ الْجيادٌ) 7١‏ 


].....[ 27/١7 و تفسير القرطبى‎ ٠١ ديوانه (دار بيروت):‎ )١( 

(؟) سور 7اص آيةُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 19" 

قال الشاعر: 

الف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا )١١‏ 

و الصافن من الخيل الذى يقوم على ثلاث» و يثنى سنبكك الرابعة. 

و قوله «مُكلُوا مِئْها و أَطْعِمُوا الْقَاع و الْمَْتَرَه فقال قوم: الاكل و الإطعام واجبان. و قال آخرون: الاكل مندوب و الإطعام واجب. و قال 
قوم: لو أكل جميعه جازء و عندنا يطعم ثلثه» و يعطى ثلثه القانع و المعتر» و يهدى الثلث الباقى. و القانع الذى يقنع بما أعطى أو بما 
عنده و لا يسألء و المعتر الذى يتعرض لكك ان تطعمه من اللحم. 

و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: المعتر الذى يسألء و القانع الذى لا يسأل» و قال الحسن و سعيد بن جبير: القانع الذى يسأل قال 
الشماخ: 

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع "١‏ 

أى من السؤال. و قال الحسن: المعتر يتعرضء و لا يسأل. و قال مجاهد: 

القانع جارك الغنى؛ و المعتر الذى يعتريكك من الناس. و يقال: قنع الرجل الى فلان قنوعاً إذا سأل قال لبيد: 

و أعطانى المولى على حين فقره إذا قال الصبر حلتى و قنوعى 0 

و قنعت بكسر النون اقنع قناعة و قناعاً إذا اكتفيت. 

و قوله اكذلِك سد مناه لَكم) أى مثل ذلكك ذللنا هذه الأنعام لكم تصرفونها على حسب اختياركم؛ بخلاف السباع الممتنعة بفضل 
قوتهاء لكى تشكروه على نعمه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00نانا من هلإلل 


87/١١ تفسير القرطبى‎ )١( 

)عبر الطبراق 11320و اللسان لفق واتقسير القرطى رع 

(©) تفسير الطبرى ٠١ /١7‏ و روايته (اصبر) بدل (الصبر) و شرح ديوانه (طبع الكويت: 07١‏ روايته (إذا أبصر خلتى و خشوعى) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 8”١‏ 

التى أنعم بها عليكم. 

ثم قال تعالى ١لَنْ‏ يَنالَ الل حُومُّها ...» و المعنى لن يتقبل الله اللحوم, و لا الدماء» و لكن يتقبل التقوى فيها و فى غيرهاء بأن يوجب فى 
مقابلتها الثواب. و قبل: 

لن يبلغ رضا اللّه لحومهاء و لا دماؤهاء و لكن ينالها التقوى منكم. 

ثم قال «كذلكك مَريرها لَكمْ) يعنى الأنعام لتُكبرُوا الله على ما هداكة) أى لتعظموه ثم تشكروه على هدايته إياكم الى معرفته و طريق 
ثوابه. و قيل: معناه لتسموا الله تعالى على الذباحة. و قيل: لتكبروا الله فى حال الإحلال بما يليق به فى حال الإحرام. 

ثم قال تعالى «و بَشْر الْمَحْسِنِينَ» يا محمد الذين يفعلون الأفعال الحسنة و ينعمون على غيرهم. 

تقال رإة الله داق عن ليق "أكراه اق بنصرهم وعدقم حنهع عندوهمقارة بالقهر. و اخرى باتيمة يز الهلا بيك حل وان 
كَفُورِ) إخبار منه تعالى أنه لا يحب الخوان» و هو الذى يظهر النصيحة؛ و يضمر الغش للنفاق» أو لاقتطاع المال. و قيل: إن من ذكر 
اسم غير اللّه على الذبيحة» فهو الخوان, و الكفور هو الجحود لنعم الله و غمط أياديه. 

ثم اخبر انه «أذن لِلَّذِينَ يُقائلُونَ بن ظُلِمُواه قيل: إن هذه الآية نزلت فى المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من أوطانهم؛ فلما قوواء 
أمرهم اللّهِ بالجهاد» و بين أنه أذن لهم فى قتال من ظلمهم و أخرجهم من أوطانهم. و معنى ابأَنّهُمْ ظَلِمُواه أى من أجل أنهم ظلموا. 
ثم أخبر أنه على نض رهم لَقَدِيرًا و معناه انه سينصرهم. قال الجبائى: لا فائدة له الا هذا المعنى. التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 
1 

و هذه الآبهُ أول آيهُ نزلت فى الأمر بالقتال. 

فين خاليب ففال لني اخرعراوة ديارج تبرهو جل طلس سعدا إلا آذ تتروا ها الكو الب انان يقرلر) الت فكانه 
قال الذين أخرجوا بغير حقء الا الحق الذى هو قولهم ربنا اللّه. و قال سيبويه (إلا) بمعنى (لكن) و تقديره لكنهم يقولون: ربنا الله فهو 
استثناء منقطع» و هو كقولك ما غضبت علي إلا أنى منصفء و ما تبغض فلاناً إلا أنه يقول الحق» أى جعلت ذلكك ذنبه. 

و قال الفراء: تقديره إلا بأن يقولواء فتكون (أن) فى موضع الجر. 

ثم قال «وَ لَؤ لا دَهْمُ الل النّاسَ بَعْفَ ُمْ ببعْض لَهُدَّمَتْ صَوامِعٌ فى أيام شريعة موسى «و بيع) فى ايام شريعة عيسى «و مساجد فى ايام 
شريعة محمد (ص)- فى قول الزجاج- و قال مجاهد: صوامع الرهبان» و بيع النصارى» و هو قول قتادة. 

و عن مجاهد ايضاً ان البيع كنائس اليهود. و قال الضحاك: الصلوات كنائس اليهود يسمونها صلوتاً. و قيل مواضع صلوات المسلمين 
مما فى منازلهم. و قبل: الصلرات أراد بها المضلبات؛ كماقال رلا تقديوا الصّلاة أن سكارى» )١١‏ و أراد المساجدء و الظاهر أنه أراد 
نفس الصلاة لا يقربها سكران. و قيل تقديره: و تركت صلوات- ذكره الأخفش - و قوله (يُذّكَرٌ فيهَا اسم اللَّوِ كثيرأً يعنى فى المساجد 
و المواضع التى ذكرها. 

ثم قال «و ليئض وَنَّ الله مَنْ يَنْض و أى من نصر أولياء اللّهه و دفع عنهم فان اللّهِ ينصره» و يدفع عنه. و يجوز أن يكون المراد: من ينصر 
فين التق يدت عله فاق الله ره وإ الله لقو عَوَيق) أ قاور قار لذ ينال عد عدم له ريده 


)شور #السلواية مع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة بولنانا من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 77 

ولا يتعذر عليه من يريد ضره. و قال الحسن: إن اللّهِ يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين. و قرأ عاصم الجحدرى «و صلوات» 
بالتاء- فى رواية هارون- و قال غيره: صلوات بالتاء و الصاد و اللام مضمومتان و قال: هى مساجد للنصارى. 

وقرأ الضحاك (صلوث) بثلاث نقط. و قال: هى مساجد اليهود. و هذه شواذ لا يقرأ بهاء ولا يعرف لها فى اللغهٌ اصل. 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟١3):‏ الآيات 6١‏ الى 80 ] ..... ص : 71717 


اين إن عنام فى الْنَْض أقائوا الصّلاةً و آتوَ الرّكاة و موا مغو و نا ء عن الْمدْكرِ وَل عاقدة الأمُورٍ (61) و إن يُكَذبُوت 
قد كَدَبثْ قبهُع قَم وح و عاد و تَمُودُ (61) و قَوْمْ ياه وكوغ وذ 00 و أضحاث عتيق وَحَذَّتِ توسى فأغليت للكافرين ثم 
حَذْئهُع كيس كان تكبر 050 فَكَأينْ من قَريْ أفلكناها و جى ظالِمة نه خاويةً على عُرُوشها و بثر مطل وَقَضْر مَشِيدٍ (6) 

خمس آيات فى الكوفى و المدئيين. و فى الباقى أربع آيات. 

قرأ ابو عمرو وحده «أهلكتها» بالتاء. لقوله فى الآيهُ التى فيما بعد (فأمليت). 

الباقون (أهلكناها) بالنون. 

يقول الله تعالى (الَِينَ إن مناه فى لَْْضِ) ف (الذين) صغة من تددم ذكره كو البيا سر شن مني اللسرو موفييه انيد 
ادي التشون اللناهة ا وا الِّينَ إِنْ مكَتَّاهُمْ) و معناه أعطيناهم كل مالا يصح الفعل إلا معهء لان التبيان فى تفسير القرآنء 
جلا ص : “70117 

التمكين إعطاء ما يصح معه الفعل» فان كان هذا الفعل لا يصح إلا بآلة» فالتمكين بإعطاء تلكك الآيهُ لمن فيه القدرة» و كذلكك ان 
كان لا يصح الفعل إلا بعلم» و نصب دلالة» و صحةٌ سلامة» و لطف و غير ذلكء فإعطاء جميع ذلكك واجب. و إن كان الفعل يكفى- 
فى صحةٌ وجوده- مجرد القدرة؛ فخلق القدرة هو التمكين. وصتم 

فقال: هؤلاء الذين هاجروا فى سبيل الل (إن مكنا فى الَْوْضٍ أقاتر] القياةة) ست أدوها تسر فياء واقيا » معناه داموا عليها (و آنَوًا 
الرّكاةً) أى و اعطوا ما افترض اللَّه عليهم فى أموالهم من الزكوات و غيرها (و أَمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ و نَهَوَا ِ عن الْمنْكرِ). و فى ذلك دلالة 
عل اندر بالعسر رضيو القبى عن نكرو يوب ذأ نظي إل :لقنا عدي كل ملا اراي من للع فور وليب لا ره 
دليل على ذلكك انه نفلء لان الاحتياط يقتضى ذلكك. و (المعروف) هو الحقء و سمى معروفاً لأنه تعرفق صحته. و سمى المنكر منكرأء 
لأنه لا يمكن معرفة صحته. 

و قوله او لل عاق موه معناه تصير جميع الأملاكك لل تعالى؛ لبطلان كل ملكك سوى ملكه. ثم قال لنبيه (ص) مسلياً له عن تكذيب 
قومه له و قلهُ قبولهم منه: ١و‏ إن يُكَذَبُوك) )يا محمد فى ما تدعيه من النبوة كارت مله توم وجي نوحاء و كذبت قوم «عادا هوداً 
وقوم «ثمود؛ صالحاً «وَ قَوْمُ إثْراهيم) ابراهيم ١و‏ قَومٌ لُوطِ لوطا «ّ أَطْرحابُ مَذْيْنَ) : شعيباً «و كذب» اصحاب موسى «موسى» و انما قال 
او كذْبَ مُوسى» و لم يقل و قوم موسىء لأن قومه بنى إسرائيل» و كانوا آمنوا به و إنما كذبه قوم فرعون فَأملَدتٌ للُكافرِينَ؛ الى أخرت 
عقابهم و حلمت عنهم ١‏ م أَحَذْتهُ) فاستاصلتهم بأنواع الهلاكك «فَكَيِفَ كان تكيرا أى عذابى لهم. و انما اقتصر على ذكر أقوام بعض 
الأشانية ولم يسم أنبياءهم, لدلالة الكلام عليه 

ثم قال تعالى «فكأيِّنْ مِنْ قَرْيَهُا معناه و كم من أهل قريةٌ «أهلكناها» لما التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 76" 

استحقوا الإهلاك فى حال كونها «ظالمة» لنفسها «قَهِي خاويَةٌ عَلى عُرُوثٍ ثتها» أى أهلكناها فى حال كونها ظالمةٌ لنفسها حتى تهدمت 
الحيطان على السقوف. و قال الضحاكك على عروشها سقوفها. 

و قوله «وّ بْرِ مُعطَلَةُ وَقَضْرِ مَشِيد) معناه و كم من بثر معطلة أى لا أهل لها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /لننالا من 00لإنلا 


و التعطيل إبطال العمل بالشىء؛ و لذلكك قيل الدهرى: معطلء لأنه أبطل العمل بالعلم على مقتضى الحكمة. و يقال: خوت الدار خواءء 
ممدود. و هى خاوية» و خوى جوف الإنسان من الطعام خوى. مقصورء و هو خاو. و قيل فى خفض ( و بثْرِ مُعطَلة وَقَضْرِ مَشِيدِ) قولان: 
أحدهما- بالعطف على قري فيكون المعنى إهلاكاً كالقرية. 

و الثانى- بالعطن على العروض.ء فيكون المعنى ان بها البثر المعطله و القصر المشيد. و معنى و قصر مشيد أى مجصص. و الشيد 
الجص- فى قول عكرمة و مجاهد- و قال قتادة: معناه رفيع» و هو المرفوع بالشيد. و قال عدى بن زيد: 

شاده مرمراً و جلله كا سا فللطير فى ذراه و كور )١١‏ 

وقالةامرة القيس» 

و تيماء لم يتركك بها جذع نخلة ولا أجماً إلا مشيداً بجندل "١‏ 

وقال آخر: 

كحية الماء بين الطين و الشيد «”) 


(؟) شرح ديوانه: ١1‏ و روايته (أطماً) بدل (أجماً) 

(0) تفسير الطبرى ١١5 /١7‏ و القرطبى ؟١/‏ 6لا و تمامه: 

فين وان كدع:امرء ا ضير ا كندة الملدية الطلية .و القين 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 70 

و يقال شدته أشيده إذا زينته. و قال الكلبى قصر مشيد: معناه حصين. 

و قيل: ان البثر و القصر معروفان باليمين. و فى تفسير أهل البيت إن معنى «و بِْر مُعَطلَيُ أى و كم من عالم لا يرجع اليه و لا ينتفع 
بعلمه. و لا يلتفت اليه. و معنى الآيةٌ: 

أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بكفرهم و أبادهم بمعصيتهم, ليروا من تلك الآثار بيوتاً خاوية قد سقطت 
على عروشهاء و بئر الشرب قد باد أهلها و عطل رساوها و غار معينها و قصرا مشيدا مزينا بالجصء قد خلا من السكن, و تداعى 
بالخراب» فيتعظوا بذلككء و يخافوا من عقوبة الل و بأسه الذى نزل بهم. 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟١3):‏ الآيات 68 الى ]3١‏ ..... ص : 778 


أقَلّْ يسِيرُوا فى الَْرْض فَتَكونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لا تَْمى الْأَْصارٌ و لكن تَعْمى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُورٍ 
(69) و يَثمَعْلُونَك بال ذاب و لَنْ يُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ و إن يَؤما عِنْدَ ربك كَأَلْفٍ مِدمَهُ مِمًا تَعَدّونَ (/6) و كأيّنْ من قري أمْلَيتٌ لها و 
هئ ظَاِمَةٌ تم أَحَذتها وَإلَىَ امعد يد (68) قُلْ يا أَّها النّاسُ إِنّما أَنَا كم نَذِيرٌ مين (64) فَالِّينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفرةٌ و 
ررق كرِيمٌ (00) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى «مما يعدّون بالياء» على الخبر عن التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 778 

الكفار. الباقون بالتاء» على الخطاب. 

لما اخبر اللِّ تعالى عن إهلاكك الأمم الماضية جزاء على كفرهم و معاصيهمء نبه الذين يرتابون بذلكك. فقال «أ قَلَمْ يَيرُوا فى الأَرْض 


فتكونّ لَهُمْ قُلوبٌ يَعْقَلُونَ بها؛ إذا شاهدوا آثار ما أخبرنا به و سمعوا صحة ما ذكرناه عمن أخبرهم بصحته من الذين عرفوا أخبار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/8نالا من 00لإدر 


الماضين. و فيها دلالة على أن العقل هو العلم, لا-ن معنى (يَعْقَلُونَ بها) يعلمون بها مدلول ما يرون من العبرة. و فيها دلالة على أن 
القاب محل العقل و العلوم؛ لأ-نه تعالى وصفها بأنها هى التى تذهب عن إدراك الحقء فلولا أن التبين يصح أن يحصل فيهاء لما 
وصفها بأنها تعمى؛ كما لا يصح أن يصف اليد و الرجل بذلك. و الهاء فى (فَإِنّها لا تَغْمَى) هاء عماد و هو الإضمار على شروط 
التفسيرء و انما جاز أن يقول: و لكن تعمى القلوب التى فى الصدورء للتأكيد لثلا يتوهم بالذهاب الى غير معنى القلب, لأنه قد يذهب 
الى ان فيه اشتراكا كقلب النخلة» فإذا قيل هكذا كان أنفى للبس بتجويز الاشتراكك و اما قوله (يَقُولُونٌ بأُواههع ما لَهِسَ فى قُلوبه) 
١‏ فلا-ن القول قد يكون بغير الفم. و المعنى فى الآية ان الأبصار و إن كانت عمياًء فلا تكون فى الحقيقة كذلكك, إذا كان عارقاً 
بالحق. و انما يكون العمى عمى القلب الذى يجحد معه معرفةٌ الله و وحدانيته. 

ثم قال (و يستعجلونكك) يا محمد (بالعذاب) أن ينزل عليهم؛ و يستبطثونه؛ و ان الله لا يخلف ما يوعد به (وَ إِنَّ يَؤْماًعِدْدَ رَبك كَأَلْفٍ 
سَنَةُ مما تَعذّونَّ) قال ابن عباس و مجاهد و عكرمة: يوم من أيام الآخرة» يكون كألف سنة من ايام الدنيا. 

وقال ابن زيدء و فى رواية اخرى عن ابن عباس: انه أراد يوماً من الأيام التى خلق الله فيها السموات و الأرض. و المعنى (وَ إِنَّ يَؤْما 


غلك وك )امن ايام العذات :فى 


١89 سورة آل عمران آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /77" 

الثقل و الاستطالة كانس قله قات دوق اق الس تنكف معي اكه بالعذاب لولا جهلهم و هو كقولهم: ايام الهموم طوال؛ و 
ايام السرور قصار. 

قال الشاعر: 

يطول اليوم لا ألقاكك فيه و يوم نلتقى فيه قصير ١١‏ 

و أنشد ابو زيد: 

تطاولن أيام معن بنا فيوم كشهرين إذ يستهل "١‏ 

وقال جرير: 

و يوم كابهام الحبارى لهوته "١‏ 

و قبل «و إِنَّ يَؤماً عمد رَبك كَأَلْفٍ ننه ِمًا عدون فى طول الامهال للعباد لصلاح من يصاح منهم؛ أو من نسلهم؛ فكأنه ألف سن 
لطوال الأناة. و قيل (وَ إِنَّ توما عن ربكت كال سانيا ته لون) فى مكداز العذاب فى ذلكك اليوم» أى انه لشدته و عظمه كمقدار 
عذاب ألف سنةُ من ايام الدنيا على الحقيقة. و كذلكك نعيم الجنة. لأنه يكون فى مقدار يوم السرور و النعيم مثل ما يكون فى الف سنة 
من أيام الدنيا لو بقى ينعم و يلتذ فيها. 

ثم قال تعالى (وَ كأيّنْ مِنْ قَوْرَيُ أَْليِتٌ لَها) فالاملاء و الإملال و التأخير نظائر (و هى ظالمة) اى مستحقة لتعجيل العقاب؛ لكن أخذتها 
و أهلكتها و الى المصيرء 


عالت سافط من البطوعة 

. (5) هو فى مجمع البيان ؟/ 1١‏ 

(5) و فى المخطوطة (و يوم كابهام الحبارى لطوله) و لم أجده فى ديوان جرير و انما يوحد أبيات تشبه هذا و هى: 
و يوم كابهام القطاه مزين الى صباه غالب لى باطله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09نالا من هلدلا 


لهوت بجنىّ عليه سموطه و إنس مجاليه و انس شمائله 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 777 

لكل أحد, بأن يزول ملكك كل مالكك ملكك شيئاً فى دار الدنيا. 

ثم قال لنبيه (هلٌ يا أيه النّاسٌ إِنّما أن لَكُمْ نَذِيدٌ مُبِينٌ) الى مخوف من معاصى الله بعقابه» مبين لكم ما يجب عليكم فعله؛ و ما يجب 
عليكم تجنبه (فَالَِينَ آمَنُوا) اى صدقوا بالله و أقروا برسله (لَهُمْ مغْفرة من الله تعالى لمعاصيهم و لهم (ررْقّ كرِيمٌ) اى مع إكرامهم 
بالثواب الذى لا يقاربه تعظيم و تبجيل. 


قوله تعالى:[سورة الحج (77): الآيات ١ه‏ الى 80] ..... ص : 7174 


َ اين توا فى آباتا معاجين أوليكك أضحابُ الْتججيم (01) و ما موا من فك من وَسُولٍ ولا إلا إذا, 24 تَمّى أَلْمَى الشَّتِطانٌ 
فى أَميته قينْم ح الله ما يلق الشَِّطانٌ ؟ م يُخكم الله آبات و الله ليم حكيم (05) يقل ما يُلْتَى لطا فد لِلِّينَ فى فُُوبهم موص 
و القايتي قوع و إن الَالمنَ فى تهات بعد (06) و ليغلم الذي أوثوا العلم أنه الى من رَبك : قيؤْمنُوا به فتَحْبِتٌ لَه فلُوبُهُمْ و إِنَّ 
اله لاد الَذِينَ آمنُوا إلى صتراطٍ مُشتقِيم (05) و لا َال الِينَ كفَُوا فى مز بئه حَتّى أيهم الَاعء بغ أو بَأتُع عَذابُ يَؤم عَقِيم 
(00) 

خمس آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 179" 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (معجزين) بالتشديدء بمعنى مثبطين و مبطئن؛ و هو قول مجاهد. الباقون (معاجزين) بالألف. قال قتادة: معناه 
مشاقين معاندين. 

يقول الله تعالى ان (الذين سعوا فى آيات الله معجزين) و معناه إن الذين يعجزون المؤمنين فى قبول هذه الآيات اى يعجزونهم عن 
ديا يوست حون معز وجلا جا روصل اد كرون كاه يسرر عواحن تصحيت و السعى الاسراع فى المشىء و منه قوله 
(يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا ُودِىَ لِلصَّلاة مِنْ يَؤْم امد فَاشِعَوا إلى ذكر اللِّ و ذَرُوا البيع) ١‏ و سعى يسعى سعياًء فهو ساع؛ و جمعه 
سعاةٌ» و استسعاه فى الامر استسعاء. و قال قتادة: ظنوا انهم يعجزون الله أى يفوتونه و أن يعجزوه. و قال مجاهد: معناه مبطئين عن اتباع 
آيات الله. و من قرأ (معاجزين) أراد انهم يجادلون عجز الغالب. و من قرأ (معجزين) بالتشديد أراد طلب اظهار العجز. و قال ابن 
عباس: معنى (معاجزين) مشاقين. و قيل معنى (معجزين) مسابقين» يقال: اعجزنى الشىء بمعنى سبقنى و فاتنى. و قال ابو على: 
معاجزين ظانين و معتقدين انهم يفوتوناء لانكارهم البعث. و معجزين أى ينسبون من اتبع النبى (ص) الى العجز. و قال مجاهد: معناه 
مثبطين للناس عن النبى (ص) و اتباعه. 

وقوله أولك أَضْحابُ اليم اما وي مواقي ابرع لاماي اليا غدره إن لهم غذابا الجحو وهم ملازيوك لها 

و قوله «وَّ ما أَرْسِلْنا منْ فيك ومن رَسْرولٍ وَ لا نَبيٌ إلا إذا كم" : فى ألقن الكيطاة فى أحقية: روى عن اين عباس و سعيد بن جبير و 
الضحاك و محمد بن كعب و محمد ابن قيس: انهم قالوا: كان سبب نزول الآية انه لما تلى النبى (ص) 


(اأسورة الحضة ] 1ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: لمرور 

أ قْرَأَئِكُمْ الات و الْعُرَّى و مَناةً الَالَنَةُ الأخْرى» 1١‏ القى الشيطان فى تلاوته (تلكك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى) و معنى الآية 
التسلية للنبى (ص) و انه لم يبعث الله نبي و لا رسولا إلا إذا تمنى- يعنى تلا- القى الشيطان فى تلاوته بما يحاول تعطيله؛ فيرفع الله ما 


ألقاه بمحكم آياته. و قال المؤرج: الامنية الفكرة» بلغ قريش. و قال مجاهد: كان النبى (ص) إذا تأخر عنه الوحى تمنى أن ينزل عليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠بنانا‏ من لادلا 


فيلقى الشيطان فى أمنيته» فينسخ الله ما يلقى الشيطان و يحكم آياته. و قال ابو على الجبائى: انما كان يغلط فى القراءة سهواً فيهاء و 
لانو طن لقي التق رميو لاك شرق مشيدك ف وى لبايك 1ن كنود للنماك عليه ل قال ضيه إتمااقال: «الكف رق #الدرعه يعفر 
المنافقين عن إغواء الشياطين» و أوهم أنه من القرآن. و قال الحسن: انما قال: هى عند اللّه كالغرانيق العلى» يعنى الملائكة فى قولكم 
و إن شفاعتهن لترتجى فى اعتقادكم. و التمنى فى الآيهُ معناه التلاوة» قال الشاعر: 

تمنى كتاب اللَِّ أول ليلهُ و آخره لاقى حمام المقادر ١‏ 

وقال الجبائى: انما سها النبى (ص) فى القراءة نفسها. فأما الرواية بأنه قرأ تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهن لترتجىء فلا أصل لهاء 
لأن مثله لا يغلط على طريق السهوء و انما يغلط فى المتشابه. 

و قوله ينح اللّهُ ما يُلْقَى الشَّتِطانٌ» أى يزيل الله ما يلقيه الشيطان من الشبهة ١ثُمَ‏ يكم اللَهُ آياته» حتى لا يتطرق عليها ما يشعثها. و 
قال البلخى: و يجوز أن يكون النبى (ص) سمع هاتين الكلمتين من قومه و حفظهما فلما قرأ النبى (ص) وسوس بهما اليه الشيطان؛ و 
ألقاهما فى فكره. فكاد أن يجريهما على لسانه» فعصمه الله و نبهه. و نسخ وسواس الشيطان, و أحكم آياته» بأن قرأها النبى (ص) 
محكمة 


(9) مر هذا البيث فى وام 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: إفرور 

سليمة مما أراد الشيطان. و يجوز أن يكون النبى (ص) حين اجتمع اليه القوم و اقترحوا عليه أن يتركك ذكر آلهتهم بالسوء, أقبل عليهم 
يعظهم و يدعوهم الى الله» فلما انتهى رسول الله الى ذكر اللاءت و العزى. قال الشيطان هاتين الكلمتين رافعاً بها صوته, فألقاهما فى 
تلاوته فى غمار من القوم و كثرة لغطهم, فظن الكفار ان ذلكك من قول النبى» فسجدوا عند ذلكك. 

و قوله «وَ اللَهُ علِيمٌ حَكيمٌ) معناه إنه عالم بجميع المعلومات؛ واضح الأشياء مواضعها. و الآيهُ تدل على أن كل رسول نبىء لأنه تعالى 
ذكر انه أرسلهمء و انما قال من رسول و لا نبى» لاختلاف المعنيين؛ لأن الرسول يفيد أن الله أرسله. و النبى يفيد أنه عظيم المنزلة يخبر 
عق الله.و قد قال تعضن المتسرين: إن المراف بالغ فى الآبة فتن القلب» و المعق آله ما من تى :و لا رسول الا واه بسن بقلبهة ا 
يقربه الى الله من طاعاته. و إن الشيطان يلقى فى أمنيته بوسوسته و اغوائه ما ينافى ذلككء فينسخ الله ذلكك عن قلبه بأن يلطف له ما 
يختار عنده تركك ما أغواه به. 

و قوله اليَجَِلَ ما يُلْقَى الشَّتطانٌ فته لَِّذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضُ» بيان من اللّهِ تعالى أنه يجعل ما يلقيه الشيطان من الأمنية فتنة» فمعنى 
(ليجعل) يحتمل أمرين: 

أحدهما- الحكم و التسمية؛ كما تقول جعلت حسنى قبيحاًء و يكون المراد انه ينسخ ما يلقى الشيطان طلباً للفتنة و الإغواء. 

و الثانى- انه أراد ليجعل نسخ ما يلقى الشيطان فتنة لأن نفس فعل الشيطان لا يجعله الله فتنةء لأن ذلكك قبيح. و الله تعالى منزه عن 
القبائح اجمع» فمعنى الفتنة فى الآية المحنة, و تغليظ التكليف اللَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض» أن شك و كفاق واقلة معرفة زو القابسة 
قلوبُهم) يعنى من قسى قلبه من اتباع الحق. و قيل: هم الظالمون. 

ثم اخبر تعالى (إنَّ الظَالِمِينَ» لنفوسهم الَفِى شقاقٍ بَعِيدِه أى مشاقة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: 8*7 

بعيدة من الله تعالى» و بين انه يفعل ذلك لعل الَِّينَ أوتُوا الْعِلّم) بالله و صفته و أن أفعاله صواب |أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبُكك» فيصدقوا به 
«َتَحْبِتٌ لَهُ قلوبهُ) أى تطمئن اليه و تسكن. و بين ان الله تعالى يهدى من يؤمن الى صراط مستقيمء بأن يلطف له ما يعلم انه يهتدى 


عندة «إلى صراط مُسشتقيم). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١ببنانا‏ من هلإلل 


ثم قال ١و‏ لا-يزالَ الَِينَ كََرُوا فى مزكرة مِنْهُ) يعنى من القرآن. ونحاه اسار سو علي الو تعائييسن الكقار انهم لا يمون بالآية 
خاصة. و هو قول ابن جريج إلا أن (تَأَِهُمْ الصَاعَةٌ) يعنى القيامة (بغتة) أى فجأة؛ و على غفلة (أو بَأَتَيِهُمْ عاب يم عم قال 
الضحاك: هو عذاب يوم القيامة. و قال مجاهد و قتادة: 

هو عذاب يوم بدر. و قيل معنى (عقيم) أى لا مثل له فى عظم أمره لقتال الملائكة قال الشاعر: 

عقم النساء بأن يلدن شبيهه إن النساء بمثله لعقيم »١١‏ 


قوله تعالى:[سورة الحج (77): الآبات 02 الى 2٠‏ ] ..... ص : 89017 


مره ا كر سر 000 0 
سر ان سل ا لت بقل لاو ل لو ها د وه 96( 


47 /© البيت فى مجمع البيان‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/) ص: “77 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر «ثم قتلوا» بالتشديد. الباقون بالتخفيف. من شدد أراد التكثير. و من خففء فلأنه يحتمل القليل و الكثير. 

يقول الله تعالى إن الملكك فى اليوم الذى وصفه بأنه «عقيم» و انه لا مثل له فى عظم الأهوالء فيه الملك لله تعالى وحده. لا ملكك 
لاحد معه. و انما خص ذلكك به. لأن فى الدنيا قد ملكك الله تعالى أقواماً أشياء كثيرة. و الملكك اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور, 
فالله تعالى يملكك الأمور (: لنفسه و كل مالكك سواه. فإنما هو ملكك له بحكمه. اما بدليل السمع او بدليل العقل. 

وقرلة م بِنَهُمْ) أى يفصل فى ذلك اليوم بين الخلائق» و ينصف بينهم فى الحكم, و الحكم الخبر بالمعنى الذى تدعوا اليه 
اللكدايي لبد ور السك انه لراك بكم ررد ونا كي يا ال علد ري بوه اين صيوة الفال اريجوية جهةُ السمع. 

ثم اخبر تال ان فالدية 307و اس طعلاقرا بوسدائهه حدق اياده زو عيلوا الصَّالِحاتِ) التى أمر الله بها انهم (فِى جَنَّاتِ النّعيم) 
(و إن الذين كفروا) اى جحدوا ذلك (و كذبوا) بآيات الله فان لهم عذاباً مهيناًء يهينهم و يذلهم. و الهوان الاذلال بتصغير القدرء و 
مثله الاستخفاف و الاحتقار أهانه يهينه إهانة فهو مهان مذلل. 

و قيل نزلت الآ فى قوم من المشركين أتوا جماعة من المسلمين؛ فقاتلوهم فى الأشهر الحرم بعد ان نهاهم المسلمون عن ذلك. فأبواء 
فنصروا عليهم. و قيل إن النبى (ص) عاقب بعض المشركين لما مثلوا بقوم من أصحابه يوم أحد. التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 
عسوم 

و قوله (وَ الَّذِينَ هاجرُوا فى سيل اللّه) يعنى الذين خرجوا من ديارهم و أوطانهم بغضاً للمشركين الذين كانوا يؤذونهم بمكة (لم توا 
أَوْ ماثوا لَيورُقنَهُمُ اللّهُ رزْقاً حسّدنا) يعنى الجنة (وَ إِنَ الله لَهُوَ -َ خَيْرُ الرَازِقِينَ) ثم اقسم تعالى انه ليدخلن هؤلاء المهاجرين فى سبيل الله 
الذين قتلوا (لََدْحِلَنّهُمْ مُدْحَلًا يَوْصَوْنَهُ) و يؤثرونه يعنى الجنة. و ما فيها من انواع النعيم. و قرأ نافع «مدخلا” به بفتح الميم» يريد المصدر او 
اسم المكانء و تقديره: ليدخلنهم فيدخلون مدخلا يرضونه أو مكاناً يرضونه. 

و الباقون بضم الميم و هو الأجودء لأنه من ادخل يدخل مدخلا لقوله «أَدْجِلَيِى مُدْخَلَ صِدْقٍ) 1١‏ و إن اللّهِ لعليم بأحوالهم؛ حليم عن 
معاجلةٌ الكفار بالعقوبة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (إبونانا من ندل 


و قوله «ذلنكك وَمَنْ عاقب بِمِْلٍ ما عُوقِتِ به ُمَ ب عَليِهِ نض ونه الله قبل نزلت فى قوم من المشركين لقوا جماعة من المسلمين. 
فقاتلوهم فى الأشهر الحرم بعد أن نهاهم المسلمون عن ذلكء فأبوا. فنصروا عليهم. و 

قيل: إن النبى (ص) عاقب بعض المش ركين لما مثلوا بقوم من أصحابه يوم أحد 

والأول لم يكن عقوبة؛ وانما هو كقولهم الجزاء بالجزاء. و الاول ليس بجزاءء و انما هو لازدواج الكلام. 


قوله تعالى:[سورة الحج (31): الآيات 2١‏ الى 60] ..... ص : 10م 


ذلك بأ الله يُولجٌ اللّلَ فى النّهارِ و يُولِج النّهارَ فى اللِّل و أَنَّ الله يع بَصِيد (21) ذلك بأنَّ الله هو الْحَقَّ و أَنَّ ما يَدْعُوتَ مِنْ دونه 
هُوَ الْباطِلٌ و أَنَّ الل هُوَ الْعَِيُ اكير (61) أ ل تَرَ أن الله أَنْرّلَ مِنَ السَماءِ ماء َمُضْبِح الْأَدْضٌ مُحْضَرَةٌ إنَّ الله لَِيفٌ بير (26) لَهُ ما فى 
السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و إِنَّ الل َهَُ الي الْحَمِيدٌ (68) أ لَمْ ثرَ أن اله محر لَكُمْ ما فى الَْرْض و الْقلْك تَجرى فى البخر بره و 
يسك السّماءً أن تفع عَلَى الأْض 0 ادن إنَّ اله بالنّاس لَرَوْفْ رَحِيمٌ (80) 


/٠١ الإسراء أيه‎ ١17 سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 0" 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر «و إن ما يدعون) بالياء. الباقون بالتاء. معنى ذلكك ان «ذلكك» الأمر «بأن الله يولج الليل فى النهار» أى يدخل 
الليل على النهار و الإيلاج الإدخال بإكراه» ولج يلج ولوجاً وأولج إيلاجاً واتلج اتلاجاً. 

و انما قال يولج الليل فى النهار- هاهنا- لأن ذلكك يقتضى أن ذلكك صادر من مقتدر لولاه لم يكن كذلك. و قيل: معنى «يُولِجٌ الليل 
فى النّهِارِ) تامدخل جا فصن من جاغات اللبل فى النهاره ونا لقص من مناعات القيارى اللبز و مت دو أن الله سَ يع بّصة يرا - 
هاهنا- أنه يسمع ما يقول عباده فى هذا بصير به لا يخفى عليه شىء منه حتى يجازى به. 

وقوله أن للَّ هُوَ الْحَقّ وصفه بأنه الحق يحتمل أمرين: 

أحدهما- انه ذو الحق فى قوله و فعله. 

الثانى- انه الواحد فى صفات التعظيم التى من اعتقدهاء فهو محق. 

و قوله ١و‏ أَنَّ ما رَدُحُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْباطِلُ» من قرأ بالتاء خاطب بذلكك الكفار. و من قرأ بالياء أخبر عنهم بأن ما يدعونه من دون الله 
من الأصنام و الأوثان هو الباطل؛ على الحقيقة «و أنَّ الله هوَ الَِْيُ الْكبيرُ» فالعلى القادر الذى كل شىء سواه تحت معنى صفته» بأنه 
قادر عليه. و لا يجوز وصفه ب (رفيع) على هذا المعنى» التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7" 

لان صفهٌ على منقولة اليه» و لم تنقل صفهٌ (رفيع) و وصفه بأنه الكبير» يفيد أن كل شىء سواه يصغر مقداره عن معنى صفته لأنه 
القادر الذى لا يعجزه شىءء العالم الذى لا يخفى عليه شىء. 

و قوله «ألَمْ بر خطاب للنبى (ص) و المراد به جميع المكلفين يقول الله لهم ألم تعلموا أنَّ الله أْرَلَ مِنّ الصّماءِ ماء؛ يعنى غيثاً و مطراً 
«قََطْدِ بح 6 بذلك «مخضرة) بالنبات «إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ فاللطيف معناه أنه المختص بدقيق التدبير الذى لا يخفى عنه شىء و لا 
يتعذر عليه. فهو لطيف باستخراج النبات من الأرض بالماءء؛ و ابتداع ما يشاء «خبير) بما يبحدث عنه و ما يصلح له. و قوله (قَتْض بح 
اَرْضٌ) انما رفع (فتصبح) لأنه لم يجعله جواباً للاستفهام, لان الظاهر و إن كان الاستفهام فالمراد به الخبر» كأنه قال: قد رأيت أن الله 
ينزل من السماء ماءء فتصبح الأرض مخضرة؛ إلا انه نبه على ما كان رآه ليتأمل ما فيه قال الشاعر: 

ألم تسأل الربع القواء فينطق و هل يخبرنكك اليوم بيداً سملق )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإبننانا من 0 0لإللز 
لان المعنى قد سألته فنطق. ثم أخبر تعالى أن وله سكف زا فى الكضاوات و ملافى الأذضية له ملك لاضاد قه :رمعا إن له التصيرق 
فى جميع ذلك لاد اعتراض عليه و أخير هن الله ليق العف الْحَمِيدٌ) فالغنى هو الحى الذى ليس بمحتاجء فهو تعالى المختص بأنه لو 
بطل كل شىء سواه لم تبطل نفسه القادرة العالمة. الذى لا يجوز عليه الحاجة بوجه من الوجوه؛ و كل شىء سواه يحتاج اليه لأنه 
لولا ه لبطل» لأنه لا يخلو من مقدوره أو مقدور مقدوره. و(الحميد) معناه الذى د يستحق الحمد على أفعاله» و هو بمعنى انه محمود. 


١ع‎ /١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /الا”‎ 

ثم قال «ألَمْ ثَرَا يا محمد و المراد - جميع المكلفين «أَنَّ له محر لَكُمْ ما فى الْأَرْض) من الجما بو الحير ىقل اؤانه لكي » تتصرفون 
بحت عيدو اد كر 0/1 وان الفلكك تجرى فى البحر بأمر الله اى بفعل الله لأنها تسير بالربح؛ و هو تعالى 
الجر لهاو (يميك السّماءَ أن تَقَعَ عَلَى الْأَوْض) أى يمنعها من الوقوع على الأرضء و لا يقدر على إمساكها أحد سواه مع عظمها 
و ثقلها إلا بإذْنِها اى لا تقع السماء على الأرض إلا إذا أذن الله فى ذلكك بأن يريد ابطالها و إعدامها. 
و معنى (أن تقع) ألا تقع. و قيل معناه كراهية أن تقع. ثم أخبر انه تعالى (بالنّاس لَرَؤْفُ رَحِيمٌ) أى متعطف منعم عليهم. 


قوله تعالى:[سورة الحج (77): الآيات عع الى ]/١‏ ..... ص : 1017م 


وهو الى أخباكة + 56 1 م يُخييكم إن الإنسان لكفُورٌ (2) لكل م جعلنا منسكا هم ناببكوة لا ناتك فى الأ وَاذعْ إلى 

وك نك لعلى مدي مُث مَقيم (0©) و إن جادَلُوكٌ فَقَلٍ الله أغلة يدا تلوق (مع) الله بشخ كدو ليام فيما كثمُم فيه 

تَُِْونَ (69) آَم َعَم أَنّ للَه غلم ما فى السسماءِ وَالَْوْض إِنَّ ذلك فى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الل ير (:/) 

خمس آيات بلا خلاف. ْ 

لما ذكر الله تعالى انه الذى سخر للخلق ما فى الأرض من الحيوان و ذللها لهم و اجرى التيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: رسن 

الفلك فى البحرء كنا عنه بأن قال ١و‏ هُوَ الى أخياكم» ايضاً بعد ان لم تكونوا كذلكك. يقال أحياه الله فهو محى له ٠‏ بتكم بعد 

هذا الأحاء وله تشيكة يوم القيامة للحساب إما الى الجنةء و إما الى النار ثم اخبر عن الإنسان بانه (كفور) أى جحود لنعم اللّهِ يما 

فعل به من انواع النعم» و جحوده ما ظهر من الآيات الدالة على الحق فى كونه قادراً على الأحياء و الاماتة. و الأحياء بعدهاء لا يعجزه 

شىء من ذلكك. 

ثم اخبر تعالى أن «لكل أمة منسكا أى مذهباً «ههُمْ نايتكوة) أى يلزمهم العمل به. و قيل: المنسكك جميع العبادات التى أمر الله بهاء.و 

قيل: المنسكك الموضع المعتاد لعمل خير او شرء و هو المألف لذلك. و مناسكك الحج من هذاء لأنها مواضع العبادات فيه؛ فهى 

متعبدات الحج. و فيه لغتان فتح السين» و كسرها. و قال ابن عباس «منسكاً اى عيداً. و قال مجاهد و قتادة: متعبداً فى إراقة الدم بمنى» 

و غيرها. 

و قوله دقلا يُاِحْتُك فِى الْأمِْ» لأنهم كانوا يقولون: أ تأكلون ما قتلتم» و لا تأكلون الميتة التى قتلها الله. و قيل اقلا يُنازِمتُك فِى الْأَمْرا 

نهى لهم عن منازعة النبى (ص) و قبل: نهى له لان المنازعة تكون من اثنين. فإذا وجه النهى الى من ينازعه. فقد وجه اليه. و قرئ «فلا 

ينزعنكك) و المعنى لا يغلبنكك على الامر. 

ثم قال لنبيه (ص) دو اح إلى بك ايا محمد نك لَعَلى هُدى مُشكقِيم) أى على طريق واضح. ثم قال «وّ إِنْ جادلُوك قَقُلٍ الله ألم 

بما تَعْمَلُون معناه إن جادلوكك على وجه المراء و التعنت اذى يعمله السفهاءء فلا تجادلهم على هذا الوجه و ادفعهم بهذا القول. و 
قل الله أقاك ينا تكعثرة) ويسذا أدب من اللمسين ميض نيال ود كل اشتدواللة يشكه شع ' أى يفصل بينكم «يوْمَ الْقِيامَةُ فيما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عابنانا من هلإلل 


فيه فد كلف قوعن ترسك اللو عتقاعة و الشلكسن عا دتو الأ قفر كفا بد غير التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: اخرضن 
ل 
من ذلكك (إِنَّ ذلك فِى كتاب» يعنى مثبتاً فى اللوح المحفوظ الذى أطلع عليه ملائكته «إنَّ ذلكك عَلَّى الله يَسِيرًا أى سهل غير متعذر. 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟7؟): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص :09م 


وَ يعْبْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ما لَمْ يتزلْ به شلطاناً و ما لهس لَهُمْ به او اه آيائنا نات تَعْرفُ فى 

جره الذِينَ فوا الفذكر يكلدون يسود بلَِينَ يو لهم آباتا قل أ كم بكر م انار وَعَدَهَا الاين كَفَوُوا ونس 

الْمَصِيرُ (1/) يا أَيّهَا اناس ضُرِبَ مَكلٌ فَاسِمَمعُوا لَهُ إِنَّ الّذِينَ ال 00 0 وَإِنّْ يلبهم الذَّباُ 

شَينَاً لا يَستَنْقِذُوُ مِنّْهُ ضَعْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبُ (808) ما قَدَرُوا الله حي قَدْرِه إنَّ الله لَقَوقٌعَزِيرٌ (06 الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائِكة رُسْلا وَ 

ِنّ النّاس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (0/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال الكفار الذين يعبدون مع الله الأصنام, و الأوثان: التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 86٠‏ 

انهم «يَعْرٌدُونَ مِنْ دون اللّهِ ما لَمْ يتَزّلْ به شلطانا» أى لا حجة و لا برهاتأ» و إنما قيل للبرهان سلطان؛ لأنه يتسلط على انكار المنكر» 

فك مسد ف بل حدهافله روعالا حلط يدطق الأذكاو املاهي شقيية 

و قوله «وّ ما لَئِس لَهُمْ بهِ عِلْمٌ) معناه و لا هو معلوم لهم ايضاً من جهة الدلالة» لان الإنسان قد يعلم صحة أشياء يعمل بها من غير برهان 

أدى اليها كعلمه بوجوب شكر المنعم» و وجوب رد الوديعة» و مدح المحسن و ذم المسىء, و غير ذلك مما يعلمه بكمال عقله؛ و إن 

لم يكن معلوماً بحجة فلذلك قال «و ما لس لَهُمْ به عِلَمٌ). 

ثم اخبر انه ليس اللظالمين» أنفسهم بارتكاب المعاصى و تركث المعرفة باللّه من ينصرهم و يدفع عنهم عذاب الله إذا نزول بهم. 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار و شدة عنادهم: فقال «وَ إذا تَثلى عَليِِمْ آياتّناه يعنى من القرآن و غيره من حجج الله تعالى الظاهرات 

اجات و شرفو با سعد اق تشرن ادي كقزواء رس للم عسفيرا رويك «الستكر دن القن اوكاقوق قطان باللوق عارذ علبي 

ناكا فالسطية الهانالحال اليائلة الإضافةة قال يطلا عليه سطرف و مظر أ ريطا داكا فيو نناظ. و الأثياة سيط نه 

والإنسان يخاف سطوات الله و نقماته. و السطوةٌ و الاستطالة و البطشة نظائر فى اللغةُ. 

و المح دراك الكنان | سبوا اراك اه ككلى لبهم » قاربوا أن يوقعوا بمن يتلوها المكروه. 

ثم قال لنبيه (ص) «قل» يا محمد «أ فَأنَبْنُكُمْ بسر مِنْ ذلك أى بشر من اعتدائكم على التالى لآيات الله. و قيل: بشر عليكم مما يلحق 

اللالن مني تواهذا فقال «النّادُ وَعَدَهَا الله الْذِينَ كفَرُوا وَ بنْسَ الْمَصَّيرً) و قيل التقدير كان قائلا قال ما ذلكك الشر؟ فقيل «النَارُ وَعَدّهَا 

الله الِّينَ كَفَرُوا وَ بكْس الْمَصِيدُه اى بس التبيان فى تفسير القرآنء ج لان ص: اعم 

الموضع؛ و كان يجوز فى (النار) الجر على البدل من (ذلكم) لأنه فى موضع جر ب (من) و كان يجوز النصب بمعنى أعرفكم شراً من 

ذلك النار» و الذى عليه القراء الرفع. ثم اخبر تعالى عن النار بأن الله وعدها الذين كفروا و بئس المرجع. 

ثم خاطب جميع المكلفين من الناسء فقال «يا أَبّهَا النَّْسُ رب مَل فَاشِتِمِعُوا لَه يعنى ضرب مثل» جعل؛ كقولهم ضرب على أهل 

الذمة الجزية, لأنه كالتثبيت شبهه بالضرب المعروفء و كذلك الضربة. و المثل: شبه حال الثانى بالأولى فى الذكر الذى صار كالعلم. 

و من حكم المثل أن لا يتغير» لأنه صار كالعلم. كقولهم «أطرى انكك فاعلة). 

ثم قال «إِنَّ الَذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُون الدوقرا كوت الارعلل النقر الناقوف بالنامعلن التطابيي كلسو انها لاش ارو لاض هبدب 
من دون الله الأصنام و الأوثان الَنْ يَحُلقُوا ذباباً وَلّو اج جْتَمَعُوا لَه على ذلك و عاون بعضهم بعضاً مع صغر الذباب» فكيف بالعظيم من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة هبنانا من هلدلا 


الأشياء. ثم زاد فى ضرب المثلء فقال «وَ إِنْ يَسْلبِهُمُ الذَّبابُ شَيِئا ...» يعنى هؤلاء الكفار» و من جرى مجراهم لو سلبهم الذباب شيا و 
طار لما قدروا على استنقاذه منه و تخليصه من يديه. ثم اخبر تعالى ناه عقت الطالك يسن فو الأرقاة رو التطلى كه من الدبابيكة 
هو قول ابن عباس - و لم يأت بالمثل؛ لأن فى الكلام دلالة عليه كأنه قال يا أيها الناس مثلكم مثل من عبد آلهه اجتمعت لأن تخلق 
ذبابا فلم يقدروا عليه» و إن يسلبها الذباب شيئاًء فلم تستنقذه منه. و مثل ذلكك فى الحذف قول امرئ القيس: 

وجدكك لو شىء أتانا رسوله سوااكك و لكن لم نجد عنكك مدفعاً )١١‏ 

و تقديره لو أتانا رسول غيرك لرددناه و فعلنا به و لكن لم نجد عنك مدفعاً 


)١(‏ شرح ديوانه 1١‏ و قد مر فى 018/8 و 28/ 1017 مع اختلاف يسير 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 787 

فاختصر لدلالة الكلام عليه. و قال قوم: أراد أن الكافرين جعلوا لى الأمثال من الأصتام التى عبدوها فاستمغوا لما ضرب لى من الأمثال. 
ثم أخبر عنها كيف هى» و كيف بعدها مما جعلوه مثلاء و يدل عليه قوله «ما قََدَرُوا اللَّهَ حقَّ َدْرِا و اختلفوا فى معنى «ما تَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدْرِها فقال الحسن: معناه ما عظموه حق عظمته, إذ جعلوا له شريكاً فى عبادته. و هو قول المبرد و الفراء. و قال قوم: معناه ما عرفوه 
حق معرفته. و قال آخرون: ما وصفوه حق صفته. و هو مثل قول أبى عبيدة. قال: 

يقول القائل: ما عرفت فلاناً على معرفته» اى ما عظمته حق تعظيمه. 

و فى ذلكك دلالة على أن من جوز عبادة غير الله فهو كافر» و كذلكك من جوز ان يكون المنعم- بخلق النفسء و البصرء و السمع و 
العقل- غير الله فهو كافر بالله. 

الاح ل ا اي قرسي مار يصح ان يكون مقدوراً «عزيز) لا يقدر احد على منعه. 

ثم قال تعالى الله بش طفى مق الماضكة شاه أى يختار منهم من يصلح للرسالة «وَ مِنَّ النّاس) أى و يكتا رمن الناسس انغا مكل ذلكه. 
ل ا ل ل 
الملائكة. 

و قوله (إنَّاللّه ممِيعٌ بَصديرٌا أى يسمع جميع ما يدرك بالسمع من الأصوات و دعاء من يدعوه خالصاًء و دعاء من يدعو على وجه 
الاشراكك به بصير بأحوالهم. 


قوله تعالى:[سورة الحج (؟١):‏ الآيات 28م الى 4//] ..... ص : 869 


5 اااي عي وبا لاجر لى الوايع ااخر 25 با أها الزبيق نوا اذكقوا بو اشكدوا و اففدوا رككه و افعلوا الخو لعلكغ 
فْحُونَ 000 وَ جاجدُوا فى الل حنّ جهادهٍ مُوَ تاك و ما عل عَليكم فى الدَّينِ مِنْ حرج مله أبيكم إنراجيم هو ماك الْمشِلِمِينَ 
مِنْ قَبِلُ وَفِى هذا لِيكونَ الوَسُولٌُ هيدا عَليِكمْ وَتَكُونُوا شهداء عَلَى النّاس فَاة موا الصَّلاةٌ وَ آثُوا الرّكاةً وَ غمص موا بالل هُوَ مَْلاكُمْ 
َعم الْمَؤْلى وَ نعم النصِيرُ 0/7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: "ع" 

ثلاث آيات بلا خلاف لما اخبر الله تعالى عن نفسه بأنه «سَمِيعٌ بَص ير وش أكا تقب بان وعله مايق اتلييةا يكن مايق ابد 
الخلاءئق من القيامة و أحوالهاء و ما يكون فى مستقبل أحوالهمء «وّ ما حَلَمَهُمْ؛ أى و ما يخلفونه من دنياهم. و قال الحسن: يعلم ما بين 
أيديهم: أول أعمالهم, و ما خلفهم آخر أعمالهم «و اليه ترجع الأمور) يعنى يوم القيامة ترجع جميع الأمور الى الله تعالى بعد ان كان 
ملكهم فى دار الدنيا منهما شيئا كثيراً. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ببنانا من هلدلا 


ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال «يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اذكمُوا وَ اشيجِدُواه أى صلواء على ما أمرتكم به» من الركوع و السجود فيها (و 
اعْبدُوا رَبكْ) الذى خلقكم و لا تشركوا به شيئاً (وَ اهْعلُوا الَْر) و الخير النفع الذى يجلّ موقعه؛ و تعم السلامة بهء و نقيضه الشرء و قد 
أمر الله بفعل الخير ففعله طاعةٌ له. 

واقزله (لعلكة تنرسرة) أى«افملوا الخير لكى روا نوات الجتة وسخاسوامن عذاب انان و قل معداة اقعاوه على ريجاء الصتلام 
منكم بالدوام على أفعال الخير و اجتناب المعاصى و الفوز بالثواب. 

ثم أمرهم بالجهاد فقال (وَ جاهِدٌوا فِى الله َقَّ جهاده) قال اين عباس: معناه التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 788 

جاهدوا المشركين, و لا تخافوا فى الله لومة لاثم» و قال الضحاتك: معناه اعملوا بالحق لله حق العمل. 

و قوله (هُوَ اجتباكم) فالاجتبا هو انختيار الشىء لما فيه من الصلاح. و قيل: 

معناه اختاركم لدينه» و جهاد أعدائه. و الحق يجتبى, و الباطل يتقى» و لا بد أن يكون ذلك خطاباً متوجهاً الى من اختاره الله بفعل 
الطاعات» دون أن يكون ارتكب الكبائر الموبقات. و إن كان سبق منه جهاد فى سبيل الله. 

و قوله (وَ ما جعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّين مِنْ حرّج) معناه لم يجعل عليكم ضيقاً فى دينكم, و لا ما لا مخرج منه. و ذلكك أن منه ما يتخلص 
م والتووا و منديا ريرض ديرو لظلا وو بيو ا حدق لاسا ها لسار الى العاف يدن عقاله حر ديق الالال الل اين 
قوله (وَ لَو شاء الله لأَختَكمْ) -01١‏ على فساد مذهب المجبرة فى العدل. و مثله قوله (لا يَكلّفُ الله نَفْسا نا وُشِعَها) 01١‏ و قوله مل 
أييكغ إثرافيغ) حمل نضب (فلة) وجهين: 

العدعما- اتهوا (يله أيكم) و الزمواء لان قبل اتجادلوا قى اللد خخ جهادو) و الاعرء كيلة ايك الاانه لما حدق تحرف الجر اتصتل 
الاسم بالفعل فنصب. 

و قال الفراء: نصبه بتقدير: وسع ملتكم, كما وسع مله أبيكم. واقولة زعلا بكم إثراجيم) معناه انه يرجع جميعهم الى ولادةٌ ابراهيم» و 
أفاد هذا ان حرمة ابراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولده كما قال (وَأَروائجة أمهاتهُع)' 5 فول انيل 

و قوله ههُوَ سَِجَاكمٌ الْمُسْلِمِينَ) قال ابن عباس و مجاهد: الله سماكم المسلمين» فهو كناية عن الله و قال ابن زيد: هو كناية عن ابراهيم 
و تقديره ابراهيم سماكم المسلمين 


٠١ سورة ؟ البقرة آيدٌُ‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ 588 

(60) سورة ##الأحزان آي ع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: ع5 

بدليل قوله «وَ مِنْ ذريتنا 5 مُشْلِمَةٌ لكك 01. 

و قوله ١‏ وخر ارال لمي امير وله راج «إناتي الاسم لبي لاك الا كر رانم 
شاك الم رميق ون فدل: وَفى هذا» يعنى القرآن. و قال السدى: معناه: و فى هذا الأوان ليكون الرسول شهيدا عليكم بطاعة من 
أطاع فى تبليغه» و عصيان من عصى «و تَكوبُوا شَهَداءَ عَلَى النّاس) بأعمالهم فى ما بلغتوهم من كتاب ربهم و سنة نبيهم. ثم أمرهم 
باقامة الصلاة؛ فقال اِقَأقِمُوا الصَّلاةٌ و آثُوا الرّكاةً وَ اعْمَصّ مُوا باللِّه أى بدين الله الذى لطف به لعباده- فى قول الحسن- و قيل: معناه 
امتنعوا باللّه من أعدائكم «هُوَ مؤلاكم) أى أولى بكم و بتدبيركم» و تصريفكم «فنعم» مالككم «المولى) يعنى الله ١و‏ نِعْم النّصَيرٌ أى 
الناصرء و الدافع عن اقلق امال وتنا : «قنِعْمَ الْمَوْلى) من لم يمنعكم الرزق لما عصيتموه «وَ نِعْمَ النَصديرًا حين أعانكم لما 
أطعتموه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/ابننانا من 00لإللز 


وروى أن الله أعطى هذه الأمة ثلاث أشياء لم يعطها أحداً من الأمم: جعلها الله شهيداً على الأمم الماضية؛ و قال لهم «ما جَعَلَ عَلَتْكُمْ 
فى الذَّينِ مِنْ حرّج) )"١‏ و قال (ادْعُونى أشي كم كك 


١78 سورةٌ ” البقرةُ آيهُ‎ )١( 
٠8 الحج آيهُ‎ 7١ سورةٌ‎ )0( 
9 سورة ٠ع المؤمن أيه‎ )9( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج 0 ص: وفرذرا 


"ا سورة المؤمنون ..... ص : #61 
اشارة 


مكية بلا خلاف» و هو قول قتادهُ و مجاهد: و هى مائة و ثمان عشرة آيةُ فى الكوفى» و تسع عشرةٌ فى البصرىء و المدنيين» و ليبس 
فيها ناسخ و لا منسوخء إلا ما روى أنهم كانوا يجيزون الالتفات يميناً و شمالا و إلى ما وراء نسخ ذلكك بقوله «فى ص لاتهم خاشعُونَ» 
فلم يجيزوا أن ينظر المصلى إلا الى موضع سجوده. 


[سورة المؤمنون (317): الآيات ١‏ الى /] ..... ص : 617 


بشم الل الرخمنٍ ني الرحبع 

فذ أفلع المؤيُون (1) اَّم فى صَلاتهم خانغوت (1) و الي م عن الَو مْرضون (0) و الِنَ مع لكا فاون (6) 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (0) إل على أَرُواجِهِم أوْ ما ملكت أَبْمائهم فَإنّهُمْ غيْ ملُومِينَ (9) كَمن التتغى وراءَ ذلك فَولِئِكك هُمْ 
العادُونَ (7) 

سبع آيات. 

تقول الله تعالى (قَدُ أفلْحَ الفويترة) أى فازوا بثواب الله الذين صدّقوا التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 7/8 

بأللة و أق روا سعد تع و عش ا وسلة وق دساف قد عدوا قال لنيدة 

فاعقلى ان كنت لما تعقلى و لقد أفلح من كان عقل )١١‏ 

و قيل معنى (أفلح) بقى أى بقيت أعمالهم الصالحة؛ و منه قولهم (حى على الفلاح) أى على بقاء أعمال الخير» و معنى (قد) تقريب 
الناضى من الحال» دل على أن الاندهيع قد العصل يما هم علي في الخالة هذا بلغ في الصيقة ون تجريد ذكر الفعل: .ثم وصف 
هؤلا-ء المؤمنين بأوصافء فقال (الَّذِينَ هُمْ فى ص لاتهغ خاشعُونَ) أى خاضعون متذللون لله فيها. و قيل: معناه يسعونء مقبلون على 
الصلاء بالخضوع و التذلل لربهم. و قيل: معناه خائفون. و قال مجاهد: هو غض الطرف و خفض الجناح. و قيل: أن ينظر المصلى الى 
موضع سجوده. و 

كان النبى (ص) يرفع بصره الى السماء. فلما نزلت هذه الآية طأطأ رأسه. و نظر الى مصلاه. 

و الخشوع فى الصلاه هو الخضوع بجمع الهمة لهاء و الاعراض عما سواهاء لتدبر ما يجرى فيها: من التكبير» و التسبيح, و التحميد لله و 
تلاوة القرآن. و هو موقف الخاضع لربه الطالب لمرضاته بطاعاته. 

ثم زاد فى صفاتهم فقال (وَ الَِّينَ ُمْ عَن اللو مُعْرضُونَ) و اللغو هو القول و الفعل الذى لا فائدة فيه يعتند بهاء و هو قبيح على هذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بنانا من هلإلل 


النص وقال ابن عباس 

اللغو- هاهنا- الباطل. و قال السدى: هو الكذب. و قال الكلبى هو الحلف. 

و حكى النقاش: انهم نهوا عن سباب الكفار إذا سبوهم» و عن محادثتهم. 

ثم قال (وَ الَّذِينَ هُمْ للزَّكاهٍ فاعِلُونَ) أى يؤدون ما يجب عليهم فى أموالهم من الصدقات؛ و سميت زكاة؛ لأنه يزكو بها المال عاجلا و 
آجلا. ثم قال (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ) قيل عنى بالفروج- هاهنا- فرج الرجل خاصة بدلالة قوله 


)١(‏ مر هذا البيت فى 24/١‏ من هذا الكتاب 

بيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: عم 

(إِنَ على أَرْواجِهمْ أو ما ملكت أُيمائهُع) ؛ ثم استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه عن زوجته. أو ما تملك يمينه من الإماء 
على ما أباحه الله لهء لأن التزويج ينبغى أن يكونء على وجه اباحة الله تعالى. و (ملكك اليمين) فى الآية المراد به الإماء لأن الذكور من 
المماليك لا خلاف فى وجوب حفظ الفرج منهم. و من ملك الأيمان, لا يجمع بين الأختين فى الوطءء و لا بين الأم و البنت. و كل 
مالم يجز الجمع بينهم فى العقد, فلا يجوز الجمع بينهم فى الوطء بملكك اليمين. و لا يخرج من الآيهٌ وطؤ المتمتع بهاء لأنها زوجة 
عندناء و إن خالف حكمها حكم الزوجات فى احكام كثيرة» كما أن حكم الزوجات مختلف فى نفسه. و ذكره تعالى هذه الأوصاف 
و مدحه عليها يكفى و يغنى عن الأسمر بهاء لما فيها من الترغيب كالترغيب فى الأسمرء و أنها مرادة» كما أن المأمور به مراد. و كلها 
وجي 

وانما قيل للجارية (ملكك يمين) و لم يقل فى الدار (ملكك يمين) لأن ملكك الجارية أخص من ملك الدار إذ له نقض بنية الدا و 
ليس له نقض بنية الجارية: و له عارية الدار و ليس له عاريةٌ الجارية. حتى توطأ بالعارية» فلذلكك خص الملكك فى الأمة» و انما قال 
إن عَلى أَزُواجهسغ أوْ ما مَلَكتٌ أَيِمانهمْ فَِنّهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ» مع تحريم وطئها على وجوه: كتحريم وطئ الزوجة؛ و الأمه فى حال 
الحيضء و وطئ الجارية إذا كان لها زوجء أو كانت فى عدةٌ من زوجء و تحريم وطئ المظاهرة قبل الكفارة» لأن المراد بذلكك على ما 
يصح و يجوزء مما بينه الله و بينه رسوله فى غير هذا الموضع؛ و حذف لأنه معلوم» و هى من الأمور العارضة فى هذه الوجوه ايضاًء 
فان من وطأ الزوجة أو الأمهُ فى الأحوال التى حرم عليه وطؤهاء فانه لا يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملكك يمين و إنما يستحق 
اللوم من وجه آخر. و اللوم و الذم واحد. و ضدهما الحمد و المدح. التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: "0٠‏ 

ثم قال تعالى امن ابتَغى وَراء ذلكك١‏ و معناه من طلب سوى ذلكك يعنى الزوجية؛ و ملكك اليمين» فهو عاد. و الابتغاء و البغية الطلب. و 
البغاء طلب الزناء و الباغى طالب الاعتداء. و (العادون) هم الذين يتعدون الحلال الى الحرام. و قوله «وراء»- هاهنا- قيل: معناه غير. و 


قال الفراء معناه إن عَلى أزواجهم» إلا من أزواجهم «أَوْ ما مَلَكتْ أَئمائهُمْ) فى موضيع خفضن: 
قوله قعالى:[سورةٌ المؤمنون (1؟): الآيات 8 الى ]١١‏ ..... ص : 18٠+‏ 


وَالَّذِينَ مع لِأماناتهغ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (6 و الّذِينَ هُعْ على صَلَواتِهمْ م يُحافظونَ (5) أولتكك خخ الوارئوة ( الديق يَرِنُونَ الْفِوْدَوْسَ 
هُمْ فيها خالِدُونَ )1١(‏ 
أربع آيات بلا خلاف. 
قرأ ابن كثير وحده الأمانتهم) على التوحيد. الباقون «لأماناتهم» على الجمع, لقوله (إِنَّ الله مركم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها/ 0١‏ و 
قرأ ابن كثير ذلكك اختياراً ليطابق قوله (و عهدهم). و قرأ حمزةٌ و الكسائى (على صلاتهم) على التوحيدء لان الصلاء اسم جنس يقع 
على القليل و الكثير» فكذلك قوله (أمانتهم) و الأصل فيه المصدر كالعمل. الباقون (صلواتهم) على الجمع؛ و من جمع جعله بمنزلة 
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الاسمء اكعزلاث أنواغها: لقولة (حافطوا على القكرات) قال ابو على النحوى: الجمع أقوى. لأنه صار اسماً شائعاً شرعيا و قد بينا 
الوجه فيه. 

ثم زاد الله تعالى فى صفات المؤمنين الذين وصفهم بالفلا-ح فقال و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون و معناه الذين يراعون 
الأمانات الع تمنو عليها و 


)١(‏ سورة 5 النساء آيةٌ /اه 

(0) سورة ؟ البقرة أيه 354 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: "0١‏ 

يحزنون فيهاء و يحفظون ما يعاهدون عليه مز مخ الأبحات و التذون فل عرق و لا ينكلون: و المراعات قيام الراعى بإصلاح ما يتولاه. ثم 
قال دو الَِّينَ هُمْ عَلى ص لَواتِهمْ والعاقطرة أن ا يترضراتنها و باطو ق كلك أداقوا و بين لقان اليك اناد الذي يداتطية 
على مواقيت الصلوات فيؤدونها فى أوقاتهاء و لا يؤخرونها حتى يخرج الوقت. و به قال مسروق و جماعة من المفسرين. و انما أعيد 
ذكر الصلاهً- هاهنا- لأنه أمر- هاهنا- بالمحافظة عليهاء كما امر بالخشوع فيهاء فى ما تقدم» كما أعيد ذكر الفلاح؛ لأنه يجب بالخصال 
المذكورة بعده كما وجب فى- سورة البقرة- )١١‏ بالخصال المذكورة قبله. 

نماض على عم اسمن فنع الكمال :نر رلك ل الرار لو قارو قال قل :ساد 1 

أحدهما- انه يؤل أمره الى النعيم فى الجنة» و يملكك ما يعطيه الله» كما يؤل أمر الوارث الثانى- 

روى أبو هريرء عن النبى (ص) أنه قال (ما منكم أحد إلا و له منزلان منزل فى الجنةٌ و منزل فى النار» فان مات على الضلال ورث 
منزله أهل الجنهُء و إن مات على الايمان» ورث هو منزل اهل النار). 

و قال مجاهد: يهدم منزله فى النارء ثم وصف الله تعالى الوارثين» فقال (الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ) و حقيقة الإرث ملك 
ما يتركه الميت ان بلده؛ ممن هو أولى به فى حكم الله فهذا أصله؛ ثم يشبه به» فيقال: ورث فلان علم فلان أى صار اليه؛ و معنى 
(يرِنُونَ الْفِوْدَوْسَ) اى يصيرون اليها بعد الأحوال المتقدمة. و الفردوس البستان الذى يجمع محاسن النبات. و قيل أصله رومى. و قيل: 
بل هو عربى و وزنه (فعول) و قيل الفردوس البستان. الذى فيه كرم قال جرير: 


)١(‏ انظر 58/١‏ فى تفسير آيهُ ه من سورة البقرة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 07" 

ما بعد يبرين من باب الفراديس )١١‏ 

وقال الجبائى (يرثون الفردوس) على التشبيه بالميراث المعروف من جههٌ الملكك الذى ينتهى اليه أمره. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (317): الآيات ١7‏ الى 8 ] ..... ص : 017 


د البظام ل خا تم أنقأنة لقا 1000 الله اليه 06 تم نكم بعد ذلك لَمَيْتُونَ )1١(‏ نكم 
يَْمَ الْقيامَُ تتعَُونَ (1) 
خمس آيات بلا خلاف. 
قرأ ابن عامر و ابو بكر عن عاصم ١‏ «عظماً) فى الموضعين على التوحيد. الباقون على الجمع. فمن وحدء فلأنه اسم جنس يقع على القليل 
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و الكثير. و من جمعء فلقوله «أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً» 79 و قوله «أ إذا كنا عظاماً نَخِرَةً "1 و قوله ١مَنْ‏ بخى الْعِظامَ) 169 و ما أشبه 
ذلك. 


)١(‏ ديوانه "6١‏ و صدره: (فقلت للرجل إذ جد الرحيل بنا) و يبرين اسم بلد من بلاد بنى سعد. و باب الفراديس بدمشق. 

(؟) سورةٌ ١٠‏ الإسراء آيهُ 9ع م9 

(0) سورة 4لا النازعات آية ١١‏ 

(©) سورة 8" يس آيهُ 78 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 01" 

شرل الله تعالى على وجه القسم, انه: خلق «الْإِنْسانَ مِنْ لاله مِنْ طِين» فقال ابن عباس و مجاهد: المراد بالإنسان كل انسانء لأنه 
يرجع إلى آدم الذى خلق من سلالة. و قال قتادةٌ: المراد بالإنسان آدمء لأنه الئل من أديم الأرض. جو قيل: 

استل من طين. و الصلالة صفوة الشىء التى تخرج منه. كأنها تستل منه. و السلاله صفوة الشىء التى تجرى قبل ثفله» و كدره؛ لأنها 
متقدمة على ثفله» كتقديم السلف و الأجر على الآخرة. و قد تسمى النطفة سلالة و الولد أيضاً سلالة و سليلة. و الجمع سلالات» و 


سلائل» قال الشاعر: 
وهل كنت إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل )١١‏ 
وقال آخر: 


فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالةُ فرج كان غير حصين "١‏ 

وقال آخر: 

يقذفن فى أسلابها بالسلائل 0 

وقال آخر: 

إذا نتجت منها المهارى تشابهت على القود لا بالأنرف سلائله «ع» 

و فى الآيهُ دلالة على أن الإنسان هو هذا الجسم المشاهد, لأنه المخلوق من نطفة» و المستخرج من سلالة» دون ما يذهب اليه قوم: من 
انه الجوهر البسيط» أو شىء لا يصح عليه التركيب و الانقسام على ما يذهب اليه معمر و غيره. 


8/١ والطبرى‎ ٠١9/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

(') تفسير الطبرى 8/١8‏ و تفسير القرطبى ٠١9/١7‏ و قد نسبه لحسان, و روايته (حملت) بدل (فجاءت) 
(؛ ©) تفسير الطبرى 8/١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 705 


و قوله ١نم‏ جعَلناه نُطفََةٌ فى قرار مَكين» المعنى جعلنا الإنسان» و هو من ولد من نسل آدم «نطفة) و هى القطرهُ من ماء المنى التى يخلق 
اميه سير مضل مدع الجاذة فى لاسا + اتكاى | لديو شلئئة الؤفسان ليدان وم تعلق كل سير نوا هو نز ستيد و قل 
«مكين» أى مكين لذاك. بأن هيئ لاستقراره فيه الى بلوغ أمده الذى جعل له. 

و قوله ثم حَلَفْنَا النُطَمَةً عَلَقَّةُ فالعلقة القطعه من الدم إذا كانت جامدة؛ فبين الله تعالى أنه يصير تلك النطفةٌ علقة» ثم يجعل العلقة 
مضغة» و هى القطعة من اللحم. 

ثم اخبر انه يجعل المضخة «عظاماً»» و قرئ «عظماً» و هى قراءة ابن عامر و أبى بكر عن عاصم. فمن قرأ «عظاماً» أراد ما فى الإنسان من 
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أقطاع العظم. و من قرأ «عظماً» فلأنه اسم جنس يدل على ذلكك. 

ثم بين تعالى انه يكسو تلكك «الْعِظامَ لما ينشئه فوقهاء كما تكسى الكسوة. 

وقوله ثم «ألْقأناة حَلْقاً نر يعنى ينفخ الروح فيه- فى قول ابن عباس و مجاهد- و قيل: نبات الأسنان و الشعرء و إعطاء العقل و 
الفهم. و قيل «خلقاً آخر) معناه ذكر او أنثى. ثم قال «قتَبا َك اللَهُ أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ» و معنى (تبارك) استحق التعظيم بأنه قديم لم يزل» 
ولا يزال» و هو مأخوذ من البروككء و هو الثبوت. 

و قوله «أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ» فيه دلالة على ان الإنسان قد يخلق على الحقيقة؛ لأ-نه لو لم يوصف بخالق إلا اللّهه لما كان لقوله «أحسن 
الخالقين» معنى. و أصل الخلق التقدير» كما قال الشاعر: 

و لأنت تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى ١١‏ 

ثم خاطب الخلق, فقال (ثم إنكم) معاشر الخلق بعد هذا الخلق و الأحياء 


)١(‏ مر تخريجه فى 28/ 84م 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/2 ص: ا" 

(لميتون) أى تموتون عند انقضاء آجالكم. يقولون لمن لم يمت و يصح عليه الموت: 

ميت و مائت. و لا يقولون لمن مات: مائت. و كذلكك فى نظائره سيد و سائد. 

و قوله (ثم نكم يَوْمَ الْقِيامَيُ تَعَقُونَّ) أى نحشرون إلى الموقض و الحساب و الجزاء بعد أن كنتم أمواتاء ولا يدل ذلكك على أنه لا 
يحييهم فى القبور للمساءلة» لان قوله: انه يميتهم عند فناء آجالهم و يبعثهم يوم القيامة» لا يمنع من أن يحبيهم فيما بين ذلككء ألا ترى 
أن القائل لو قال: داخلت بعد اد قي ببننا ماله و كربت منها فى مناه عر رومالاه لودل علي اله لم يخرج قيما ينيما عاق الكذلكك 
الآية. سن فامد فقال لهم الله موتواء ثم أحياهم؛ فلا بد من تقدير ما قلناه للجميع. و فيه دلالة على بطلان 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (317): الآيات ١/‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 04 


0 ل ل نَ السّماء ا 
لذن و صيغ للأكليق 60 

أزع آباث بقلت 

قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو «سيناء» بكسر السينء و لم يصرفء لأنه اسم البقعة. الباقون بفتح السين. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو 
«تنبت» بضم التاء التبيان فى تفسير القرآنء ج/» ص: 08" 

و كسر الباء. الباقون بفتح التاء و ضم الباء. من كسر السين من «سيناء»» فلقوله «طور سِينِينَ) )1١«‏ و السيناء الحسنء و كل جبل ينبت 
الثمار فهو سينين. و من فتح السينء فلأنه لغتان. و أصله سريانى» و من فتح السين لا يصرفه فى المعرفة و لا النكرة» لأن الهمزه فى هذا 
البناء لا تكون إلا للتأنيث» و لا تكون للالحاق لأن (فعلال) لا يكون إلا فى المضاعف مثل (الزلزال و القلقال) و من كسر السين» 
فالهمزة عنده منقلبة عن الياء كك (علياء» و حوباء) و هى التى تظهر فى قولكك (سيناية) لما بنيت للتأنيث. و انما لم يصرف على هذا 
القول» و إن كان غير مؤنثء لأنه جعل اسم بقع أو ارضء فصار بمنزلة امرأه سميت ب (جعفر). و من ضم التاء من «تنبت» لم يعده 
الماع آراد فى الدغب قال انو على الفارشيى و عم أن كوت اتا كير هذا القد الشاس بو تدر عيرلا محدوناء و 
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تقديره: تنبت ثمرها و فيها دهن و صبغ. و من فتح التاء عدى الفعل بالباء. كقولهم: ذهبت بزيد و أذهبت زيداًء و يجوز أن يكون الباء 
فى موضع الحالء و لا يكون للتعدى. مثل ما قلناه فى الوجه الأول و تقديره تنبت و فيها دهن. 

يقول الله تعالى «وَلَقَدْ حَلَفنا َوْقَكمْ مع طَرائقّ» يعنى سبع سماوات» خلقها الله فوق الخلائق» و سماها طرائق» لأن كل طبقةُ طريقة. و 
قال الجبائى: لأنها طرائق للملائكة: و قال ابن زيد: الطرائق السماوات الطباق. و قال الحسن: ما بين كل سماء و سماء مسيرةٌ خمسمائة 
عام و كذلكك ما بين السماء و الأرض. 

و قوله «وَ ما كنا تمن الَْْقٍ عافِلِينَ معناه ما كنا غافلين ان ينزل عليهم ما يحييهم من المطر. و يحتمل أن يكون أراد ما كنا غافلين عن 
أفعالهم» و ما يستحقون بها من الثواب و العقاب. بل نحن عالمون بجميع ذلك. و قيل 


١ سورةٌ 98 التين آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: 1ه" 

«وَ ما كنًاعَن الْحَْقٍ غافِلِينَ» بل كنا حافظين للسماء من أن تسقط عليهم؛ فتهلكهم. و الغفلة ذهاب المعنى عن النفس. و مثله السهوى 
فالعالم لنفسه لا يجوز عليه الغفلك لأنه لا شىء إلا و هو عالم به. و إنما ذكر الغفلة بعد الطرائق» لأن من جاز عليه الغفل عن العباد جاز 
عليه الغفلهُ عن الطرائق التى فوقهم» فتسقط عليهم؛ فأمسكك اللَّه تعالى طرائق السموات أن تقع على الأرض إلا باذنه. و لولا إمساكه لها 
لم تقف طرفةٌ عين. 

و قوله «وَ أَنرْنا مِنّ السّماءِ ماءً بقَّدَرِه أى أنزلنا المطر و الغيث بقدر الحاجة؛ لا يزيد على قدر الحاجة فيفسدء و لا ينقص عنها فيهلكك؛ 
لوف الداع 1 

واقولة بفأشكاة ف الأض» يح أنه تعالن أسكق الماء المتزل من السماء فى الأرفن و أثبعه فى العيوق و الأودية. و 

روى عن النبى (ص) أنه قال: (أربعةٌ أنهار من الجنةٌ: النيل» و الفرات» و سيحان, و جيحان). 

ثم قال تعالى «وَ إِنّا عَلى ذَهاب به لَقَادِرُونَ؛ لا يعجزنا عن ذلكك شىء,؛ و لو فعلناه لهلكك جميع الحيوان» فنبههم بذلكك على عظم نعمة 
ادهل خلشباترال الفاة من النشمات: 

ثم اخبر تعالى انه ينشئ للخلق بذلكك الماء (جنات) و هى البساتين (يِنْ تَخيل وَ أَْناب) لتنتفعوا بها معاشر الخلق (لَكُمْ فيها قواكة 
كثِيرَةٌ) متكووق ييا (رمنينا نا كلرة) و اتمااخص النكي .و الأعناب الأنها ثمار الحجاز من المدنية و الطائف. فذكرهم الله تغالى 
بالنعم التى يعرفونها. 

و قوله (وَ شَيجَرَةً نَحْوُجٌ مِنْ طور مَرئناة) انما خص الشجرة التى تخرج من طور سيناء لما فى ذلكك من العبرة؛ بأنه لا يتعاهدها إنسان 
بالسقى, و لا يراعيها احد من العباد» تخرج الثمرةٌ التى يكون فيها الدهن الذى تعظم الفائدة و تكثر المنفعة به. 

و سيناء البركة» كأنه قال جبل البركة- و هو قول ابن عباس و مجاهد- و قال قتادةٌ التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: /0” 

و الضحاك: معناه الحسن. و قال ابن عباس: طور سيناء اسم الجبل الذى نودى منه موسى (ع) و هو كثير الشجر قال العجاج: 

دانى جناحيه من الطور فمر )١١‏ 

و قبل يحتمل ان يكون (سيناء: فيعالا.) من السنةء و هو الارتفاع. و الشجرة قيل انها شجرة الزيتون. و قوله (تَثيْتٌ بالدَّهْنِ) أى تنبت 
ثمرها بالدهن. و من فتح التاء فمعناه تنبت بثمر الدهن. و قيل نبت و أنبت لغتان قال زهير: 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 7١‏ 

وقيل الباء زاندة و المعتى تنبت ثمر الدع كما قال الراك 


نحن بنو جعدة أرباب الفلج نضرب بالبيض و نرجو بالفرج 9 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا /اننانا من 0 هلإلل 


ارج الترع واتود زر قد ع زد كن الى و ادها دوي اسان ويسطكره يدهن الريك و لزي قرو الامطل ال يقير 


فيه ثم يخرجه و يأكله. 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (37؟): الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : /0؟ 


وَإِنَ كم فى النُعام لير ِبر نه يكم مِمًا فى بُطونها و لَكم فيها منافٌ كَِيرَةٌ و مِئْها تأكُلُونَ )2١(‏ و عَلَيها و عَلَى الْقلَكِ تُْمَلُودَ (1) و 
لَقَد أَرْسِمْنا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ قوم عدوا الل ما لم من له عَرُْ ألا َقُونَ 050 فَقالَ لمك اِّينَكََوُوا مِنْ و ما هذا إلا َف 
نكم يُرِيدُ أن يمَفَصّلَ عَلَيكمْ و َو شاء الله َل مَلائِكةٌ ماغنا بهذا فى آباينا الوَِينَ 76 إِنْ هُوَ إل وَجُلٌ به جه كبوا بِهِ حَنّى 


حين (10) 


7/2 /١ مر هذا الرجز فى‎ )١( 

8١ ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

(9) تفسير الطبرى ٠١ /١8‏ و القرطبى ١١8/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 709 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و نافع و ابو بكر عن عاصم «نسقيكم» بفتح النون. الباقون بضمها. قال بعضهم: هما لغتان سقيت و أسقيتء قال الشاعر: 
سقى قومى بنى مجد و اسقى نميراً و القبائل من هلال )١١‏ 

ولا يجوز ان يكون المراد فى البيت (و أسقى) مثل قوله دو أُسْمَيِناكم ماءً كرات 01 لأنه لا يكون قد دعا لقومه و خاصته بدون ما دعا 
للاجنبى البعيد عنه. 

و الصحيح ان سقيت للشفة و أسقيت للأنهار و الانعام تقول: دعوت الله ان يسقيه. 

ومن قرأ ب بضم النون أراد: انا جعلنا ما فى ضروعها من الألبان سقياً لكم. كما يقال: 

أسقيناهم نهراً إذا جعلته سقياً لهم؛ و هذا كأنه أعمء لان ما هو سقياً لا يمتنع أن يكون للشفة و ما يكون للشفة- - فقط- ب بمتنع أن يكون 
سقيً. و ما أسقانا اله من البان الانعام أكثر مما يكون للشفة و من ة فتح النون جعل ذلكك مختصاً به الشفاه دون المزارع و المراعى؛ فلم 
يكن مثل الماء فى قوله «َأُسْقَعناكمُوةٌ) 0 و قوله ١و‏ أَشميناكم ماءً قراتاً» لأن ذلك يصلح للأمرين» و من ثم قال «و سَقَاهُمْ رَبهُمْ شرا 
طهُوراً» ١‏ و انما قال هاهنا «مِمًا فى بُطونها؛ و فى النحل «بطونه؛ «8) لأنه إذا أنث» فلا كلام لرجوع ذلكك الى الانعام. و إذا ذكر فلأن 
النعم و الانعام بمعنى واحدء و لثن التقدير: 


].....[ 5994 /2 مر تخريجه فى‎ )١( 

(0) سور /ال/ا المرسلات آيةُ /71 

() سورة ١0‏ الحجر آيهُ 7١‏ 

(ع) سورة 8/ الدهر آيهُ ١١‏ 

(0) سورةٌ ١18‏ النحل آيهُ 88 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 78٠‏ 
و نسقيكم من بعض ما فى بطونه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاننالا من هلإلل 


يقول اللّه تعالى «وَ إنَّ لَكغ) معاشر العقلاء «فى الْأنُعام) و هى الماشية التى تمشى على نعمةُ فى مشيهاء خلاف الحافر فى وطثهاء و هى 
الإبل و البقر و الغنم (لعبرة) يعنى دلالهُ تستدلون بها على توحيد الله و صفاته التى يختص بها دون سواه. 

و قوله (نش قِيكمْ مِمَا فى بُطونها) فالسقى إعطاء ما يصلح للشربء فلما كان اللَّه تعالى قد أعطى العباد ألبان الأنعام باجرائه فى 
ضروعهاء و تمكينهم منهاء من غير حظر لهاء كان قد سقاهم إياها. 

ثم قال (و لكم فيها) يعنى فى الانعام «منافْمٌ كير و لذات عظيمة» ببيعها و التصرف فيها و أكل لحومهاء و شرب ألبانهاء و غير ذلكك 
من الانتفاع باصوافها و أوبارهاء و اشعارهاء و غير ذلكك (وَ مِنْها تَْكلُونَ) يعنى اللحمء و غيره من الألبان و ما يعمل منها. ثم قال: و من 
منافعها انكم تحملون عليها الأثقال فى اسفاركم بأن تركبوها و تحملوا عليها أثقالكم. و مثل ذلكك على الفلكث» و هى السفن. 

ثم اقسم تعالى انه أرسل نوحاً الى قومهء يدعوهم إلى الله و يقول لهم (اعّدُوا الله وحده لا شريكك له فانه لا معبود لكم غيره. و 
يحذرهم من عقابه» و يقول (أفلا تتقون) نقمة الله بالاشراكك معه فى العبادة. ثم حكى أن الملأو هم- جماعة اشراف قومه- الكفار» 
قال بعضهم لبعض: ليس نوح هذا إلا مخلوقاً مثلكم, و بشر مثلكم» و ليس بملكك (يرِيدُ أن يََضّلَ عَلكُمْ) فيسودكم و يترأسكم و ان 
يكون أفضل منكم «وَّلَوْ شاء الله ما قاله من توحيده و اختصاصه بالعبادة (لَأَْرَلَ مَلائْكةٌ) عليكم يدعونكم الى ذلكك. ثم قالوا «ما 
سَمِغنا يهذا؛ يعنى بما قال نوح: و بمثل دعوته. و قيل بمثله بشرا أتى برسالة من ربه فى أسلافنا الماضين و ابائنا و أجدادنا الذين 
تقدمونا. ثم قالواء (إِنْ هُوَ إلا رَجُلٌ به جنةُ) لى ليس التبيان فى تفسير القرآنء ج/!؛ ص: 85١‏ 

هذا- يعتوق ثوخا- إلء رجاف يد تجدة أى تعناده غدرة تفى عقلة خض يتخيل اليه ما يقوله و يخرجه غن عمال المنحة و كمال العقل» 
فكان اشراق قومه يضدوق النان عن اشاعه يما حكى الله عنهم» و قالواة انه لميجتون يأتى بجنونه يكل هذا.. و يمل أن يكوتوا 
أرادوا كأنه فى طعمه فيما يدعو اليه مجنون. ثم قال بعضهم لبعض: (فتَربَضُوا بِهِ حَنّى حين) اى الى وقت ماء كأنهم قالوا لهم تربصوا به 
الهلاكك و توقعوه. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (17؟): الآيات 72 الى "١‏ ] ..... ص : 81" 


ل َب الصرنِى بما دون (08 وا لَه أن اضرع فلك يناد وين ذا جاء نا وخا الوا لكك فيها من كل روح 
انين و أَهلك إلا : من بق عل اهَل بنْهُمْ و لا تُخايلينى فى الِْينَ َلمُوا نه مُغْرقُونَ 11) فَِذًا اشعَوَيت 12 كم على 
لَك فَمّلٍ التحهة لِلِّ الى نجنا من الوم الطَالِمينَ (28) و قلْ َب أثْر َى مُنرّلاً مباركا و أنْت حير الْمَْرلِينَ (9 إِنَّ فى ذلك ليا 
وإذ فرق 1 42 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ أبو بكر عن عاصم (منزلا-) بفتح الميم. الباقون بضمها. من فتح الميم جعله اسم المكان أو مصدراً ثلاثياً. و من ضم الميمء فلانه 
مصدر (أنزل إنزالا) التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 21" 

لقوله (انزلنى) و مثله (أدْخِلْنى مُدْخَلَ صِدْقٍ) 0٠١‏ و لو قرئ (وَ أَنْتَ حُِ الْمِِْينَّ) لكان صواباً بتقدير أنت خير المتزلين به» كما تقول: 
أنزلت حوائجى بكك. 

و قرا حفص عن عاصم (من كل زوجين) منوناً على تقدير اسلك فيها زوجين اثنين من كلء؛ اى من كل جنسء و من كل الحيوان. 
كما قال تعالى لِكلّ وَجهَةٌ) 

اى لكل انان قلةة لها 

*) لاسن (كلك و بعضاً) يقتضيان مضاقاً إليهما. الباقون بالاضافة إلى (زوجين) و نصب (اثنين) على انه مفعول به يقول اللّه تعالى ان 
نوحاً (ع) لما نسبه قومه الى الجنة و ذهاب العقل» و لم يقبلوا منه» دعا الله تعالى» فقال «رَبٌّ انْضِرْنِى بما كدَبُونِ» أى اعنى عليهم؛ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/اننالا من هلدلا 


فالنصرة المعونة على العدو. تأجاتب الله تعالى عاروزو املك عدو تاحرقهم و تجاه من ينهم جين معلامن المؤملين. و قوله «بما 
كذبون» يقتضى أن يكون دعا عليهم بالإهلا-كك جزاء على تكذيبهم إياه. فقال الل تعالى انا ْنا إل أن اضرع الفلْكك» وهو 
السفينةٌ ١‏ ِأَغينناا و قيل فى معناه قولان: 

لهات ب از اطار كنا براه الران مره ضادةا فعه لعل كز اله يمههابو اللدرضوى عل نراف 

الثانى- اع رامن لمتكا و الحرسين انم يخري كن رمع عاق لكل 

و قوله و وخينا» أى باعلامنا إياكك كيفية فعلها. و قوله اها جاء أَمرّناا يعنى إذا جاء وقت إهلاكنا لهم «وَ فار التو روى انه كان 


الله تعالى علامة 


/٠١ الاسراء آيةٌ‎ ١17 سورة‎ )١( 

(') سورة ؟ البقرة آية ١68‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/2 ص: ”78 

ولك الأعاه كه قرراق اغوي الساء)فقتال له ذا عات لكك لوقت وقال لكه :قينا يع فى المطعةه تو كان فوران الناد هن اكور 
المسجور بالناره معجزةٌ لنوح (ع) و دلالة على صدقه, و أكثر المفسرين على أنها التنور التى يخبر فيها. و 

روى عن على (ع) انه أراد طلوع الفجر. 

و يقال: سلكته و أسلكته؛ فيه لغتان» كما قال الشاعر: 

و كنت لزاز خصمكك لم أعرّد وقد سلكوكك فى يوم عصيب )١١‏ 

وقال الهذلى: 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا ١؟)‏ 

و قيل: سلكته فيه حذفء لان تقديره سلكت به فيه. و معنى اقَاشِئُكك فيها؛ احمل فيها و ادخل الى السفينة «ينْ كل زَوْجَيِن انين أى 
من كل زوجينء من الحيوان. اثنين: ذكراً و أنثى. و الزوج واححد له قرين من جنسه و قوله «و أهلكك» أى أجمل أهلكك معهم؛ يعنى 
الذين آمنوا معكك (إَِا مَْ رق علي القَْلُ) بالإهلا.ك منهم (وَ لا ُخاطينى فِى الَِينَ ظَلَمُو) لى لا تسلنى فى الظالمين أنفسهم 
بالاشراك معى ف (إنّهُْ مُغْرقُونَ) هالكون. ثم قال له (فَإِذا اشَوئت أَنْتَ) يا نوح (وَ مَْ معكك عَلَى الْقَلك) و استقررتم فيه و علوتم 
عليه» و تمكنتم منه فقل شكراً لله (لتحد لل اذى تّجانا) و خلصنا (ينَالقَوْم الطَلِمينَ لنفوسهم بجحدهم توحيد الله. 

وقل ذاعياً (وَتٌ أَثْرلني مُيرَلَا مُباركا وَ أَنْتَ > خيذ عد المترليخ) و قال الجباتى: المنرل المباركك هو السفينة. و قال مجاهد: قال ذلك نين 
خرج من السفينة. و قال الحسن: 


كان فى السفينة. سبعة انفس من المؤمنين» و نوح ثامنهم. وقيل: ستة. و قيل: 


(1) انظر ع/ لم اام 

(؟) مر تخريجه فى 078/١‏ 189 و 8/ 717ل 09 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 78 

ثمانين. و قيل: انه هلك كل ما كان على وجه الأرض إلا من نجا مع نوح فى السفينة. 

و قال الحسن: كان طول السفينة الفا و مثتى ذراع» و عرضها ستمائة ذراع. و كانت مطبقةُ تسير بين ماء السماء و بين ماء الأرض. 

ثم قال تعالى (ان فى ذلكك) يعنى فيما أخبرناكك به و قصصنا عليكك (لآيات) و دلالات للعقلاء» يستدلون بها على توحيد الله و صفاته 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ب/اننالا من هلإلل 


(وَ إِنْ كنا لَمَتِِينَ) أى و إن كنا مختبرين عبادنا بالاستدلال على خالقهم بهذه الآيات» و معرفته و شكره على نعمه عليهم, و بعبادته و 
طاعته و تصديق رسله. 


قوله تعالى:[سورة المؤمنون (31): الآيات "١‏ الى 8"] ..... ص : 6ع" 


م نَْأنا من بجع قَونا آحَرِيَ (01 ترس لا فيه رَسُولا نهم أن اغبردوا الل ما لَكُمْ + مِنْ إِله غَيرْهُ ألا تَقُونَ (05) و قال الملا مِنْ 
قلف القية كندوا وَكدَبُوا يلقاءالآخرة و تراه فى الْحياذٍ الا ما هذا لا ََرْ نكم بأل مما تَأكلُوت ينه و يَضْرَبُ مما مَْوَبُونَ 
(0) وَلَيِنْ أَطَعتم بغرا متْلَكمْ إِنَكمْ إذا لَحاِرُونَ (06) أ يَعِدّكُمْ نكم إذا مِمْ وَ كنم ثُراباً وَعِظاما الك مفوهرة زو 

مَيِهاتَ مَيِهاتَ لما تَوعَدُونَ () 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو جعفر (هيهات هيهات) بكسر التاء. الباقون بفتحها. و لا خلاف التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 20" 

الى تركك التنوين فيهما. 

يقول الله تعالى (انا أنشأنا) و اخترعناء من بعد إهلاكك قوم نوح بالطوفان (قَوْماً آكَرِينَ) و الإنشاء و الاختراع واحدء و كلما يفعل الله 
تعالى؛ فهو إنشاء و اختراع. و قد يفعل الله تعالى الفعل عن سبب بحسب ما تقتضيه المصلحة. و القرن أهل العصر لمقارنة بعضهم 
لبعض. و منه قرن الكبش لمقارنته القرن الآخره و منه القرينة» و هى الدلالة التى تقارن الكلام. و قوله «قَأَرْسَلّنا فيه رَسُونًا نّم اخبار 
منه تعالى انه أرسل رسولا- فى القرن الذى أنشأهم من بعد قوم نوح. و قال قوم: هو صالح و قيل: هود لأنه المرسل بعد نوح «أن 
اقكي لما لكويق ولد غروق: أ استكانيان يقر لو «افيدوا الموماه الشركة لسو يقول لير ناكم عرد سوك أن 
يخوفهم إذا خالفوه. و يقول لهم «أقَلا تتَقُونَه عذاب الله و إهلاكه بارتكاب معاصيه» فموضع (أن) من الاعراب نصب. و تقديره بأن 
اعبدوا الله فلما حذفت الباء نصب ب (أرسلنا). 

وقرله وو فالالا ءة كويد يعنى - الاشرافء و وجوههم - قالوا لغيرهم الذي كفرُوه بلله ونيو اذى ماده و وقد تددزا 
«وَ كدَّبُوا يلقاء الْآخْرَهُ) و البعث و النشور يوم القيامة. و قوله «وَ أَنْرفَْاهُمْ فى الحا الدَّنْياه و الإتراف التنعم بضروب الملاذء و ذلكك أن 
التنعيم قد يكون بنعيم العيش» و قد يكون بنعيم الملبسء فالاتراف بنعيم العيش قال الراجز: 

و قد أرانى بالديار مترفاً 

و قوله اما هذا إلا ََرْ يكم أى ليس هذا الذى يدعى النبوة من قبل الله إلا بشراً مثلكم يكل مما لون ينها فخ الأطعية ارا 
يَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ من الاشربة. ثم قالوا لهم اليِنْ طعت بغرا ميلك و على هيئتكم و أحوالكم إنّكمْ التبيان فى تفسير القرآن» ج“7) 
ص : 788 

إذا لحايدون) 

تسجفار] ايان الرسوق بعيورن نك الأنشرغر بقازو الى يخقازااطافة اعد كير ١‏ لهند مطلهيو و من مواقي ا 

ثم حكى انهم قالوا لغيرهم «أ يَعِدّكُمْ) هذا الذى يدعى النبوة من قبل الله نَكُمْ إذا مّمْ وَكنْتَْ رابا وَعِظاما» و رفاتا «أَنّكُمْ مُخْرَجُونَ 
وقيل فى خبر (ان) الاول قولان: 

أحدهما- انه قوله (مخرجون) و تكون الثانية للتأكيد. 

و الثانى- ان يكون الخبر الجملة» و تقديره: أ يعدكم انكم إذا متم و كنتم ترابا و عظاما إخراجكم. و نظير تكرير (ان) قوله «أ لَمْ يَعْلَمُوا 
أنه مَنْ يُحاددٍ الله وَرَسُولَهُ قَأنَّلَهُ نار جَهَنّمه ١١؛‏ يعنى فله نار جهنم- ذكره الزجاج- إلا ان هذه الثانية عملت فى غير ما عملت فيه 
الأولى: واإثما هى بمتزلة المكررة فى المعنى. و موضع «انكم) ١‏ الأولى نصبء و تقديره: أ يعدكم بأنكم. و موضع (ان) الثاني كموضع 
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الأولى» و انما ذكرت تأكيداً و المعنى: أ يعدكم أنكم تخرجون إذا متم فلما بعد ما بين (ان) الأولىء و الثانية بقوله «إذا كنتم ترابا و 
عظاما» أعيد ذكر (أن). 

ثم قالوا لهم «مَتِهاتٌ مَتِهاتَ لما تُوعَدُونَ) من البعثء و النشوره و الجزاء بالثواب و العقاب. و معنى «هيهات» بعد الأمر جداً حتى امتنع» 
وهو يمتزلة (ضة و مه) إلا ان:هذه الأضوات الأغلب عليها الأمرو النهى و هذا فى الخبر و نظيره (شكان) أ بعد ما بتهما جداء و اثما 
لم تتمكن هذه الأصوات فى الأسماء بخروجها إلى شبه الافعال التى هى معانيهاء و ليست مع ذلك افعالاء لأنه لا يضمر فيهاء و لا لها 
تصرف الأفعال فى أصلهاء و انما جعلت هكذاء و للافهام بما تفهم به البهيمة من الزجر بالأصوات, على هذه الجملة. و قال ابن عباس: 
معنى (هيهات) 


8 سورة 4 التوبةٌ آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /7”81 

بعيد بعيد. و العرب تقول: (هيهات) لما تبغى» و هيهات ما تبغى» قال جرير: 

فهيهات هيهات العقيق و من به و هيهات وصل بالعقيق نواصله )١١‏ 

ويروى أبهات..و كان الكسائى: يقف بالهاء: فبقول: هيهاة؛ على قباس هاء التأنبث فى الواحد زائدة تحو (علقاة) و اختار القراء الوقف 
بالعاءء لأنن قبلهها ساكداء فصارت كما تقول: بنث:و أحتث. قال: .و لأنن من العرب مق يخفضن الثاى فدل ذلك على انها لبسث بهاء 
التأنيث» و انما هى بمنزلة دراككء و نظار ماله. و من وقف بالهاء جعلها كالادارة و قال الزجاج: يجوز هيهات و هيهتاً و هيهاتاً بالتنوين» 
و تركك التنوين. قال الأخفش: يجوز فتح التاء و كسرها و منهم من يجعل بدل الهاء همزة» فيقول: أيهات؛ و هى لغهُ تميم؛ غير انهم 
يكسرون التاء. و من العرب من إذا جعلها فى موضع اسم. قال: لم أره مذ أيهات من النهار- بضم التاء- و تنوينها. 

و منهم من يجعل مكان التاء نوناًء فيقول: ايهان واحدها أيهاء قال الشاعر: 

و من دونى الاعيار و القيع كله و كتمان أنيانا أشكدو هذا 


قوله تعالى:[سورة المؤمنون (37): الآيات //" الى ]©٠‏ ..... ص : /اع” 


إن عن الأ عيائها الأنيا تورث وأتخيا و ماتقن بميفوييق (/خا إن فق الاؤخل افرع على الله كذءا وها تعن له رفؤميق تين قال وت 
انُضُوْنَى بما كَذَّبُونٍ (9") قال عَما قل لَيَصْبِحَنٌ نادِمِينَ (:6) 

أربع آيات بلا خلاف. 

حكى اللّه تعالى عن الملا الذين قالوا «مَيِهاتَ مَتِهاتٌ لما تُوعَدُونَ لقومهم 


)١(‏ ديوانه 36 «دار بيروت» 


(0) تفسير القرطبى ١77/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/) ص: /6 

الذين أغووهم, و قالوا أيضاً ليست الحياة (إلَّا ياتا الدَّنْيا نَمُوتٌ وَ نّخيا وَ ما نَحْنُ بِمَبِعُوئِينَ» أى لسنا نبعث يوم القيامة على ما يقول 
عل البيصض للفرة من قا الل 

وم اكوك و الغا أى ميوت با قومى ضفري الأنهر الم يكرتا بقروة بالتداة الكافيةه تلد لكك الوه على سانا ارقم رو اجيم 
فى انكار البعث طول المدهٌ فى القرون الخالية» فظنوا أنه ابداً على تلكك الصف و هذا أبلغ؛ لأنه إذا اقتضت الحكمة طول المدهُ لما فى 
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ذلك من المصلحة للمكلفين» فلا بد منه. لأن الحكيم لا يخالف مقتضى الحكمة: فقال النبى المرسل عند ذلكك يا «رَبٌّ انْضِوْنِى بما 
كلوق أى أعلكك هولاء سراد خلى تكذاييى وانضيرة لهج مدونة على صبطة قرا فقال اللّه تعالى له اهما قَلِيلِ) أى عن قليل و (ما) 
زائدة «لَيْضْ بحن هؤلاء القوم «نادِمِينَ» على ما فعلوه من تكذيب الرسل؛ و جحد وحدانية الله و الاشراكك مع الله فى عبادته غيره و 
اللام فى قوله «ليصبحن» لام القسم يجوز أن يقدم ما بعدها عليها و تقدير الكلام: ليصبحن هؤلاء نادمين عن قليل. 


قوله تعالى:[سورة المؤمنون (31): الآيات 6١‏ الى 628] ..... ص : /ع"؟ 


انهم لصحم باح تججعةناهع عُنء تبغدا لِلَْْمٍاطَالِمينَ )6١(‏ ثم أَنَْأنا بن دجم ثرون آحرِينَ (61) ما تَيق بن أ جلها وما 
يستأخزوة (00) كم سنا سنا تا كل ما جاء مه وَسُولها كذُوة تأثيغا بْضهُع تغضاً و جتلنامع أحادِيتٌ قبغدا قوم لا يوّْمنُونَ (؟©) 
م سنا مُوسى و أخاةُ هارُونَ بآياتناوَ سلطانٍ مين (6) 

إلى فِوْعَوْنَ وَ مَلائهِ قَاشتكبرُوا و كانُوا قَوْماً عالِينَ (68) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 9ع" 

ست آيات فى الكوفى و البصرىء و سبع فى المدنيين» عدوا قوله «َمَ أَرْسَلنا مُوسى و أخاء هارُونٌ» آية. 

لما قال الله تعالى لصالح (ع) انه عما قليل يصبح هؤلاء الكفار نادمين» على ما فعلوا. حكى اللّهِ أنهم «َأََه دَْهُمُ الصّتِحَةٌ بِالْحََّا و 
الصيحة الصوت الشديد الذى يفزع منهاء فأهلكك اللَّهِ تعالى (ثمود) بالصيحة و هى صيحة تصدعت منها القلوب. 

و قوله «بالحق» معناه على وجه الحق» و هو أخذهم بالعذاب من أجل ظلمهم, بإذن ربهم و هو وجه الحق. و لو أخذوا بغير هذاء لكان 
أخذاً بالباطل» و هو كأخذ كل واحد بذنب غيره. 

و قوله «مَجَعَلْنَاهُمْ عا فالغثاء القش الذى يجىء به السيل على رأس الماء: 

قصب و حشيش و عيدان شجر و غير ذلكك. و قيل: الغثاء البالى من ورق الشجر» ؛ إذا جرى السيل رأيته مخالطاً زبده. و قوله «قبغدا لقم 
لا يُؤِْنُونَ) معناه بعداً لهم من الرحمة؛ و هى كاللعنة التى هى ابعاد من رحمة الله و قالوا فى الدعاء على الشىء شا لولم يقولوا 
فى الدعاء له قرباً له أى من الرحمة لأنهم طلبوا الانغماس فى الرحمة» فتركوا التقابل لهذه العلة. و قال ابن عباس و مجاهد. و قتادة: 
الغثاء المتفتت البالى من الشجر يحمله السيل. و قيل: ان الله بعث ملكا صاح بهم صيحة ماتوا عندها عن آخرهم. 

ثم اخبر تعالى فقال و أَنْنا ِنْبعدجِم» يعنى بعد هؤلاء الذين أهلكهم بالصيحة «قرونا؛ أى أمماً «آخرين» والغو سنا ال ين انز 
غلا واه عون كيدي علا وغيف اوقلت لجف كوه ومشاء رن كن انقالها ووش ع اسان فى 1 تفسير القرآن» ج/2 ص: "١‏ 
مقدر قدره الله لها إذا بلغته لا تؤخر عنه و لا تقدم عليه؛ بل تهلكك عنده. و الأجل: 

هو الوقت المضروب لحدوث أمر من الأسمور و ليس الأجل الوقت المعلوم أنه يبحدث فيه أمر من الأمورء لان التأجيل فعل يكون به 
الوقت أجلا لأمرء و ما فى المعلوم ليس بفعل. و الأجل المحتوم لا يتأخر و لا يتقدم. و الأجل المشروط بحسب الشرط. 

و المعنى فى الأجل المذكور- فى الآية- الأجل المحتوم. 

ثم اخبر تعالى انه أرسل بعد ان أهلكك من ذكره (رسلا تترا) و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالتنوين. الباقون بغير تنوين» و لا خلاف فى 
الوقف انه بألف. 

فمن نون لم يمل فى الوقف. و من لم ينون فمنهم من يميل» و منهم من لا يميل. و المواترة المتابعة. و قيل: هى المواصلة يقال: واترت 
بين الخبرين أى تابعت بينهما. و قال ابن عباس و مجاهدء و ابن زيد: معنى «تتراا أى متواترين يتبع بعضهم بعضاًء و هى (فعلى) من 
المواترة فمن صرفها جعل الأ-لف للإلحاقء و من لم يصرفها جعلها للتأنيث؛ و يقال: جاءت كتبه تترى. و أصل (تترىء و ترى) من و 
تء فقلبت الواو تاء لكراهتهم الواو أولات حتى لم يزيدوها هناك البتهُ مع شبهها بالتاء فى اتساع المخرجء و القرب فى الموضع. و 
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أصله فى المعنى الاتصالء فمنه الوتر الفرد عن الجمع المتصلء و منه الوتر لاتصاله بمكانه من القوس. و منه و ترت الرجل أى قطعته 
بعد اتصال. 

م غير سمال اند كن مااة 1ل ونيا الذي عه الله الوك كل يوط يوالم يقرو اشرق 

و قوله اَأتبِغنا بَعْضَ هُمْ بَغضاً» يعنى فى الإهلا-كك أى إهلاكنا قوماً بعد قوم («وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيتٌ» يتحدثون بهم على وجه المثل فى 
الشرء و هو جمع احدوثة. 

ولا يقال فى الخير لأن الناس يفسرون فى الحديث بأسباب الشر أكثر و أغلب. 

ثم قال تعالى «فبعدا من رحمة الله و رسوله (ِلَِوْم لا يُؤْنُونَ؛ أى التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ١/ال‏ 

رودي بوستافعه وخرون بالمضة ‏ الشون و السراة 

ثم اخبر تعالى انه أرسل- بعد إهلاكك من ذكره- «مُوسى و هارُونَ نبيين «بآياتنا وَ سلْطانٍ مُبين) بأدلة من الله و حجج ظاهرة «إلى 
فَوْعَوْنَ وَ مَلَائِه؛ يعنى قومه «فَاسْتَكيرُوا و كاثوا مُؤما عالِينَ؛ و الملأ الجماعة التى تملا الصدر هيبتهم؛ و هم أشراف القوم و رؤساؤهم؛ و 
خصوا بالذكرء لأن من دونهم أتباع لهم. فلما استكبروا و ردوا دعو الحق تبعهم غيرهم ممن هو دونهم. و قوله فَاسْتَكبرُواا لى تكبروا 
و تجبروا عن الاجابة لهماء و طلبوا بذلكك الكبرء فكل مستكبر من العباد جاهل؛ لأنه يطلب أن يعظم بما فوق العبد» و هو عبد الله 
مملوكك يلزمه التذلل له و الخضوع؛ فهى صفهُ ذم للعبد» و كذلك جبار و متجبر» و هو مدح فى صفات الله تعالى» لان صفته تجل 
عن صفات المخلوقين» و تعلو فوق كل صفة. 

و قوله «وَ كانُوا قَْماً عالِينَ» أى كانوا قاهرين للناس بالبغى و التطاول عليهم و لهذا كانت صفة ذم. و العالى القاهر القادر الذى مقدوره 
فوق مقدور غيره لعظمه يقال: علا فلان إذا ترفع و طغا و تجاون و منه قوله «أنَا توا عل 1١‏ و قوله ١إنَّفِعَوْنَ‏ علا فى الْأَْض؛ "1١‏ 
و قوله «قَدْ أَفلْحَ الوم مَن اشتغلىا «” أى من علا على صاحبه و قهره بالحجة. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات /ا6 الى ]3١‏ ..... ص : 1/١‏ 


قالُوا أ نين لين مثلنا و قَوْمهُما نا عابدُونَ (50) فك ذَبُوهُما فكانُوا + مِنَ الْمَهْلَكِينَ (68) و لَقَدْ آثينا مُوسَ ى الْكتاب لعَلَهُْ يَهْتَدُونَ 


1101 رالويهما إلى وو ذات تراد كبن 06 


"١ سورةٌ 71 النمل آيةُ‎ )١( 

(0) سورءٌ 78 القصص آيهُ ؟ 

)سو + لدي 2# [بسد] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/2 ص: ؟/ا" 

أربع آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى حكايةُ عن فرعون و قومه بعد ما أخبر عنهم بالاستكبار» و العلو على موسى و هارونء و تركك اجابتهما انهم «فقالُوا أ 
نؤْمِنٌ أى نصدق الِبَثَّرَيْن مِدْلِناا أى إنسانين خلقهم مثل خلقناء و سمى الإنسان بشرأء لاتكشاف بشرته؛ و هى جلدته الظاهرة» حتى 
احتاج الى لباس يكنه لأن غيره من بر ل 0 
يكن هناك عقل يدبر أمره مع حاجته الى ما يكنه. و هدى الإنسان الى ما يستغنى به فى هذا الباب. و قوله ١و‏ قَوْمُهُما لنا عابدُونَ) ا معناه 
انهم لنا مطيعون طاعة العبد لمولاه. و قال قوم: معناه إنهم يذلون لنا و يخضعون. و قال ابو عبيدة: كل من دان لملكك, فهو عابد له» و 
منه سمى أهل الحيرة العباد لأنهم كانوا يطيعون ملوك العجم. قال الحسن: كان بنوا إسرائيل يعبدون فرعون و فرعون يعبد الأوثان. 
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ثم اخبر عنهم انهم كذبوا موسى و هارون» فكان عاقبة تكذيبهما أن اهلكهم الله و غرقهم. و الإهلاكك إلقاء الشىء بحيث لا بحس به 
فهؤلاء هلكوا بالعذاب و يقال للميت: هالكك من هذا المعنى. 

ثم اقسم تعالى انه آتى موسى الكتاب يعنى التوراةً التى فيها ما يحتاجون اليه لكى يهتدوا إلى طريق الحق» من معرفة الله و خلع 
الأنداد. 

ورد اا ا 11 آرَة) معناه جعلناهما حجة؛ على أنه تعالى قادر على اختراع الأجسام من غير شىء» كما اخترع عيسى 
من غير أب. و الايةُ- هاهنا- فى عيسى (ع) أنه ولد من غير فحلء؛ و نطق فى المهد. و فى أمه أنها حملته التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ 
ص : "7/7 

من غير ذكر و برأها كلامه فى المهد من الفاحشة. 

و قوله «و آوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةْ ذات قرار وَ مَعِينَ) يقال: آوى اليه يأوىء و آواه غيره يؤويه إيواء أى جعله مأوى له. (و الربوة) المكان 
المرتفع على ما حوله» و يجوز ضم الراء و فتحها و كسرهاء و بالفتح قرأ عاصم و ابن عامر. الباقون بالضم أيضاً. 

ولم يقرأ احد بالجر. و يقال: رباوة بفتح الراء و كسرها و الف بعد الباء. فصار خمس لغات. و الربوةٌ التى أويا اليها فى الرملة- فى قول 
أبى هريرة- و قال سعيد بن المسيب: 

عن دشقق ةوقال ابن زيذ« هن مض واقال قاد عن بيت المقدس. ف كال ابو عبيدة: 

يقال: فلا-ن فى ربوه من قومه أى فى عز و شرفء. وعدد. و قوله «ذات قرار» أى تلكك الربوة لها ساحهٌ و سعهٌ أسفل منها. و«ذات 
معين» أى ماء جار ظاهر بينهم. و قيل: معنى «ذات قرار» ذات استواء يستقر عليه. و معين ماء جار ظاهر للعيون- فى قول سعيد و 
الفمحاكك- و قال قتادءٌ «ذات قرار» ذات ثمارء ذهب إلى انه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها. و معين (مفعول) من عنته أعينه» و يجوز 
أن يكون (فعيلا) من معن يمعن» و هو الماعون, و هو الشىء القليل- فى قول الزجاج- قال الراعى: 

قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم و يبدلوا التنزيلا 

قيل معناه وفدهم. و قيل: زكاتهم. و أمعن فى كذا إذا لم يتركك منه إلا القليل. و قال الفراء: المعن الاستقامة. قال عبيد بن الأبرص: 
واهيهُ او معين ممعن أو هضبةٌ دونها لهوب )١١‏ 


واحدها لهب, و هو شق فى الجبلء واهيهُ أى وهت. و مطر ممعن أى مار. 
)١(‏ ديوانه «دار بيروت» 70 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 7/6 

قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات ا الى 228] ..... ص : 1/6" 


با با الرشِلَ كلُوا مِنَ اليا لطْيّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم )0١(‏ و إِنَّ هذه أَمتَكم أَمَة دك بكم فَائقُونٍ )0١(‏ 


تقَطعُوا أَمْرَهُمْ ب ينهم زبراً كل جب بما لَدَيِهِمْ فَرحونٌ (0) فَدَرْهُمْ فى غَمرَتهمْ حَتى جين (08) أ يَخد و الجا له مِنْ مالٍ و 
بَنِينَ (00) 
تُسارع لَهُمْ فى الْحَبِراتِ بل لا يَشْعْرُونَ (89) 


مث آنات: 
قرأ اهل الكوفة و ابن عامر (و إن) بكسر الهمزة» و خفف ابن عامر النون و سكنها. و قرأ الباقون بفتح الهمزة مشددة النون. 
قال قوم: هذا خطاب لعيسى (ع) حكاه الله تعالى» قالوا: و ذلكك لما جرى ذكره كأنه قال: يا عيسى «كلُوا مِنّ الطَيِباتِ» و قال: آخرون: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من ههلإدلا 


هو خطاب للنبى (ص) خاصة خاطبه بلفظ الجمع» كما يقال للرجل الواحد: أيها القوم كفوا عنا. 

وقال قوم: لما ذكر بعض الأنبياء» كأنه قال: و قلنا لهم ديا أَبهَا اسل كلوا من الطئباث» و الأكل تناول الطعام بالفم» و مضغه و ابتلاعه. 

و صورة «كلوا» صورة الأمر» و المراد به الاباحة. و أصل «كلوا» اؤكلواء فحذفت الهمزةُ تخفيفاً لكثرة الاستعمال. و المعنى مفهوم, لأنه 
من الاكل. و (الطيبات) الحلالء و قيل: هو المستلذ. فعلى الوجه الأول يكون أمراً بنفل» لأن تقديره كلوا من الحلال على الوجه الذى 

يستحق به الحمد. و على الثانى يكون على الاباحة» كما قال التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 0/ا” 

تعالى اقل مَنْ عَرّمَ زيئَةٌ الله الى أَخْرَجٍ لِعبادِهِ و الطَيباتِ مِنَّ الوَرْقِ) .0١‏ 

والرلةاور اهلوا سبالسحاا أمر من اللّهِ لهم بأن يعملوا الطاعات؛ واجباتها و نوافلها. و الصلاح الاستقامة» على ما تدعو اليه الحكمة. و قال 

قوم: انما هذا حكاية لما قبل لجميع الرسل. و هو الوجه. و قال آخرون: المعنى و قلنا لعيسى «يا أَيّهَا الوّسُلُ؛ على الجمع على ما ذكرئاه 

من المثال. 

و قوله «وَإِنَّ هذِهٍ أمََكَمْ) موضع (ان) نصبء لان تقديره» و لان (هذِه أُمْكمْ أمّةٌ واحِدَةً و أنا رَبُكُمْ قَانَقُونِ) أى لهذه فاتقون. و قيل: 

موضعه الجر بالعطف على (بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). و من كسر الهمزة استأنف الكلام. و معنى الأمة- هاهنا- الملُ سماها بذلكك للإجماع 

عليها بأمر اللة: و قال الحسن و ابن جريج: معنى (و إِنَّ هذه أَمُكمْ ف وعدا أى دينكم دين واحد. و قيل: جماعتكم جماعة واحده 
فى الشريعة التى نصبها الله لكم. واس را أنواقة اعلن الهال. وقال الجبائى: 

معناه (و إن هل كم أمَةُ واجدَةً) فى أنهم عبيد الله و خلقه و تدبيره. 

واقرله اقتطكنا َرَمُع يَنهُ رُبُر) فالزير الكتب- فى قول الحسن و قتادة و مجاهد و ابن زيد- و هو جمع زبوره كرسول و رسل. و 

المعنى تفرقوا كتباً دانوا بهاء و كفروا يما سواهاء كاليهود دانوا بالتوراة و كفروا بالإنجيلء و القرآن. 

و كالنصارى دانوا بالإنجيل و كفروا بالقرآن. و من قرأ (زبراً) بفتح الباء؛ و هو ابن عامر فمعناها جماعات. لأنه جمع زبرة» و زبرء 

كبرمة و برم. 

و قوله (كلّ حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ قَرحُونَ) أى كل طائفة بما عندها تفرح لاعتقادها بأن الحق معها. فقال الله تعالى لنبيه (فذرهم) يا محمد 


"١ سورةٌ / الاعراف آيةُ‎ )١( 
71/2 التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص:‎ 
اص وا وقيل: حين العذاب.‎ 

ثم قال تعالى منكراً عليهم (أ يحسبون) أى بظنون هؤلاء الكقار (أَنّما تُمِدّمُعْ به ء مِنْ مالٍ و يَنِينَ) تمام الكلام أحد شيئين: 
أحدهما- أ يحسبون ان الذى نمدهم به من اجل ما لهم و بنيهم» بل إنما نفعل ذلكك لما فيه من المصلحة. 
و الثانى- أن يكون فيه حذفء و تقديره أ يحسبون أن الذى نمدهم به من المال و البنين حق لهم أو لكرامتهم عندناء لا» بل نفعل 
ذلكك لما فيه من المصلحة التى ذكرناهاء و يكون قوله (تُسارع لَهُمْ فى الْحَئراتِ) ابتداء كلام؛ و لا يجوز أن يكون الإنكار وقع لظنهم 
ان ذلكك مسارعة لهم فى الخيرات؛ لأ-نه تعالى قد سارع لهم فى الخيرات؛ بما فعل بهم من الأموال و البنين» لما لهم فى ذلكك من 
اللطف و المصلحة. و الغرض فى ذلكك ان يعرفوا اللّهِ و يؤدوا حقوقه (بل لا يشعرون) أى و هم لا يشعرون بذللكك. و لا يفهمونه 
لتفريطهم فى ذلك. 
و المسارعة تقديم العمل فى أوقاته التى تدعو الحكمة الى وقوعه فيه» و هى سرعة العمل. و مثله المبادرة. و انما بنى على (مفاعلة) 
لان الفعل كأنه يسابق فعلا آخر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ىمنالا من هلإلل 


و الخيرات المنافع التى يعظم شأنهاء و نقيضها الشرور. و هى المضار التى يشتد أمرها. 

والشعور العلم الذى يدق معلومه؛ و فهمه على صاحبه دقة الشعر. و قيل: هو العلم من جهة المشاعرء و هى الحواسء و لهذا لا يوصف 
الله تعالى به. و قيل: نسارع لهم فى الخيرات أى نقدم لهم ثواب أعمالهم لرضانا عنهم؛ و محبتنا إياهم؛ كلاه ليس الأمر كذلكك؛ بل 
نفعله ابتلاء فى التعبد لهم. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /ا/ا 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (31): الآيات //ه الى ١ن‏ ] ..... ص : /1/ا”؟ 


إن لين هُمْ ين حي بهم مُشْفِقُونَ (01) و الَِينَ هم يآياتٍ رب يُؤْمنُونَ (08) و الَّذِينَ هُمْ برَبّهمْ لا يُشْركُونَ (04) و الَّذِينَ يُوْتُونَ 
ما آَوا وَ ُلُوبهُْ وَجِلَةُ أنّهُْ إلى رَبّهُْ راجعُونَ ٠(‏ 446 أولكك يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ وَ هُمْ لَّها سابقونَ )2١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى (إنَّ الَِّينَ هُمْ مِنْ حَشِْةُ رَبَهْ) اى خوفاً من عقابه (مشفقون) و الخشية ظن لحوق المضرة. و مثلها المخافة و نقيضها 
الأمنء فالخشية اتزعاج النفس بتوهم المضرة؛ و الظن كذلك يزعج النفس» فيسمى باسمه على طريق البلاغة و الخشية من اللّه خشية 
من عقابه و سخطه على معاصيه (وَ الَّذِينَ هم بآياتٍ رَبَهِمْ يُؤْمُنُونَّ) و بحججه من القرآن و غيره يصدقون (وَ الَّذِينَ هُمْ ِرَبّهِمْ لا 
يَشْرِكُونَ) أى لا يشركون بعبادة الله غيره» من الأصنام و الأوثان» لان خصال الايمان لا تتم إلا بتركك الاشراكك دون ما يقول أهل 
الجاهلة إنا تومن بالله. 

و قوله (وَالَّذِينَ يُوْنُونَ ما آتَوْا) اى يعطون ما اعطواء من الزكاة و الصدقة؛ و ينفقونه فى طاعة الله (و قُلُوبْهُمْ وَجِلَدُ) أى خائفة من 
عقاب اللّهِ لتفريط يقع منهم. 

قال الحسن: المؤمن جمع إحساناً و شفقة. و قال ابن عمر: ما آتوا من الزكاة (وَ فُلُوبهُمْ وَجِلَةُ) أى خائفة (أَنّهُمْ إلى رَبّهِمْ راجعُونٌ) اى 
يخافون من رجوعهم الى الله التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 1/8 

بوم العباجةء بو الى سجازاثة إلى كاف رق 3 لكقه الأنهم ل بأننون القريط ف لخر عدن يخي عله الميقائ و كملق ديه فقا (أرليك 
يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ) أى يبادرون الى الطاعات» و يسارعون اليها: من الايمان باللّه و يجتهدون فى السبق اليها رغبةُ فيها و لعلهم بما 
لهم بها من حسن الجزاء. و قوله (وَ هُمْ لّها سابقونَ) قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال ابن عباس انهم: سبقت لهم السعاة. 

الثانى- و هم من اجل تلكك الخيرات سابقون الى الجنة. 

الثالث- و هم الى الخيرات سابقون. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات 27 الى /21] ..... ص : 4//ام 


ولا كلت نَفْساً إلا وُشِيعها وَ لَدَيْنابكتابُ ب ينطق بالْحقَ وَ هُمْ لا يظلمُونَ (05) بل ُلُوبُمْ فى عَمْرة مِْ هذا وَ لَه أعمالَ مِنْ دُون ذلك 
مُمْ لها عاملونَ (80) عمَّى إذا أَحَذْنا مُْرَِهِمْ بِالْعَذَاب إذا هُمْ يَأرُونَ (6©) لا تَجأرُوا اليو إنُكمْ ينا لا منْصَرُونَ (20) قَدْ كانت آياتى 
لى عَليكم فكثع على أغقايكم تنْكضُونَ (29) 

مُشتَكبرِينَ به سامراً تَهْجدْونَ (217) 

ست آيات بلا خللاف. 


5 - 


يقول اللّه تعالى مخبراً عن نفسه «لا تُكُلْفُ تَفْسا إلا وُشرعها؛ ‏ يعنى إلا على قدر طاقتها و قوتهاء و مثله قوله تعالى «لا يُكلّفُ الله فْساً ! إلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لامر نان من هلإلل 


وَسْعَها) )١١‏ و الوسع 


588 سورة ” البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 7/94 

الحال التى يتسع بها السبيل الى الفعل. و قيل: إن الوسع دون الطاقة. و التكليف تحميل ما فيه المشقَة بالأمر و النهى و الاعلام؛ و هو 
مأخوذ من الكلفة فى الفعلء و اللّه تعالى مكلف عباده تعريضاً لهم للنفع الذى لا يحسن الابتداء بمثله» و هو الثواب. 

و فى الآيهُ دلالة على بطلان مذهب المجبرة: فى تكليف ما لا يطاقء لأنه لو كلف ما لا يطيقه العبد لكان قد كلفه ما ليس فى وسعه. و 
اليه تمنع من ذلكك. 

و قوله ١و‏ لََدَيْنا كتابٌ يَنْطِقُ بالْحَق يريد الكتاب الذى فيه اعمال العباد مكتوبة من الطاعة و المعصية تكتبه عليه الملائكة الموكلون به 
كما قال «ما بَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا آَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدً 01١‏ ثم أخبر تعالى «انهم لا يظلمون» أى لا يؤاخذون بما لا يفعلونه ولا ينقصون عما 
استحقوه. 

ثم اخبر تعالى فقال ١‏ ابَلْ فَلوبهُمْ فى غَمْرَهْ مِئْ هذا؛ ٠‏ اى فى غَفْلهُ من هذا اليوم» و هذه المجازاة. و قال الحسن: معناه فى حيرة. و هذا 
اخبار منه تعالى بما يكون منهم فى المستقبل من الاعمال القييحة» زائدة على ما ذكره و حكاه أنه فعلهم «و لَهُمْ أغمالٌ م مِنْ دون ذلك 
هُمْ لَها عامِلُونَ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال قتادةٌ و ابو العاليه- و فى روايةُ عن مجاهد- ان لهم خطايا من دون الحق. 

و الثانى- قال الحسن و ابن زيد- و فى روايه عن مجاهد- ايضاً: أعمالا من دون ما هم عليه لا بد من ان يعملوها. و قوله ١حَتَّى‏ إذا 
اخذنا مُتْرَفيهِمْ بالْهذاب إذا هُمْ يَثِأَرُونَ فالمترف المتقلب فى لين العيش و نعومته. و منه قوله دو أَثْرَفْاهُمْ فى الْحَياةٍ الدّنْيا 05 
(يجأرون) معناه يضجون» له العذاب. و قال ابن عباس: 


١8 سورة ١ه ق آيهٌ‎ )١( 

(0) سورة 73 المؤمنون آيهُ 8 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 7/٠١‏ 

يستغيثون. و قال مجاهد: كان ذلك بالسيوف يوم بدرء و الجؤار: رفع الصوت» كما يجأر الثور. قال الأعشى: 

براوح من صلوات المليكك طوراً سجوداً و طوراً جؤارا »١١‏ 

وقيل معنى «يجأرون) يصرخون بالتوبة» فيقول الله لهم لا تَرُوا اليم» أى لا تصرخوا فى هذا اليو م نكم بن لات رون بقبول 

اللودا و جلك من يدم عنكوه العلدو العذاب» ثم يقول الله تعالى لهم «قَد كانّتُ آياتى» أى حججى و براهينى الى عَلبِكُم) 
من القرآن و غيره «لكُمْ على أَعْقابِكم تَنُْصُونَ» فالتكص الرجوع القهقرى و هو المشى على الأعقاب الى خلف» و هو أقبح مشية. 

مكل شبه اللهيه أقب حال فى الاتعراض عق النداعن الى الحق. واققال سيبوية: لأنهه ينشى ولاديرى ماوراءة» فهر التكوضي. قال 

مجاهد: ينكصون معناه يستأخرون. 

و قيل: يدبرون. و قوله «مستكبرين» نصب على الحالء و معناه «تتكصون» فى حال تكب ركم عن الانقياد لحجج اللَّهه و الاجابة لأنبيائه. و 

قال ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادة و الضحااك: «مستكبرين به) أى بحرم الله أنه لا يظهر عليكم فيه أحد. 

و قوله «سايراً تَهْجْوُونَ» فالسامر الذى يحدث بالسمر ليلا“ و منه السمرة و السماره لا-ن جميع ذلكك من اللون الذى بين السواد و 

الناقن. و قل + السدس ظل القمره و كال لهالقكة ومع وسايرا» أى سماراًء فوضع الواحد موخ ضع الجمع لأنه فى موضع المصدرء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام نالا من هلإلل 
كما يقال قوموا قائماً أى قياما قال الشاعر: 


من دونهم إن جلتهم هوا عزف القيان و مجلس غمر ١؟)‏ 


000 ديوانه (دار بيروت) 65 وقد مرفى لفردف 

(0) اللسان (سمر). و تفسير الطبرى 58/1١8‏ و القرطبى ؟١١/‏ /ا١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 7/١‏ 

و كانوا يسمرون حول الكعبة بالليل. و قيل: انما وحدء لأنه فى موضع الوقت و تقديره لئلا تهجرونء و الهجر الكلام المرفوض» و هو 
المهجور منه. لأنه لا خير فيه. و النائم يهجر فى نومه أى يأتى بكلام مختلط لا فائدة فيه. و فى معنى تهجرون قولان: 

أحدهما- تهجرون الحق بالاعراض عنه؛ فى قول ابن عباس. 

و قرأ نافع وحده «تهجرون) بضم التاء أراد من الهجر و هو الكلام السىء. الباقون بفتح التاء و ضم الجيمء على ما فسرناه» يقال: هجر 


يهجر هجراً إذا هذى. 
قوله تعالى:[سورة المؤمنون (71): الآيات 24 الى ]/١‏ ..... ص : 841 


أفْلم رَدَّبَرُوا القؤل أم جاءَهُمْ ما لم يَأتِ آباءَهُمُ الأَوَّلِينَ )20 أم لم يَغْرفوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُتكرُونَ (5) أم يَقولونَ به جِنَّةُ بل جاءَهُمْ 
بالق و أكتَرُهُمْ للق كارهُونَ 0/١0(‏ 

لذت آبات بل خلاق يقول الله تعالى منكراً على هؤلاء الكفار « قَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَا الذى أتاهم به من القرآن و يتفكروا فيه؛ فيعلموا 
انه من قبل الله لعجز الجميع عن الإتيان بمثله. 

و قوله «أم جاءَهُمْ ما لم يَأتِ آباءَهُمُ الأَوَلِينَ» توبيخ لهم على انكار الدعوة من هذه الجهة» و مع ذلككء فقد جاءت الرسل الأمم قبلهم؛ 
متواترة» فهو عيب و خطأ من كل جهة «أم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) لكونه غريباً فيهم؛ فلا- يعرفون صدقهه و لا أمانته التبيان فى تفسير 
القرآن» ج07 ص: زثثن 

«فَهُمْ لَهُ منْكرُونَ» لذلكك؟! ثم اخبر تعالى أن النبى (ص) «جاءَهُمْ بِالْحَقّ) من عند الله «و أكثرهم» يعنى اكثر الناس الِلْحَقَ كارمُونَ» أى 
يكرهونه بمجيثه بما ينافى عادتهم. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (77): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : 8:7 


وَلَو انب الْحَقّ أَْواءَهُمْ لَقَِدَتِ السّماواتٌ وَالْأَوْض و مَنْ فِيهنَّ بَلّ أَتَتناهغ بِذِكرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرِضُونَ 0/١(‏ أمْ تَسأَلَهُمْ وجا 
حراج رَبك حير وهو حَيِرُ الرَازقِيِنَ (0/1 و نك لَْدْعُوهُمْ إلى صدراطٍ مُش تَقِيم (80 و إِنَّ الَّذِينَ لا- يؤْمنُونَ بالْآخِرَةٍ عن الصّراطٍ 
ناكبونّ (006 ولو رَحِمْناهُمْ و كُشَفْنا ما بهم مِنْ شد لليُوا فى طُعْيانهم بَعْمَهُونَ (0/5 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابو عمروء و نافع و عاصم «خرجاً بلا ألف «فخراج) بألف. و قرأ حمرة و الكسائى «خراجاً فخراج» بالألف فيهما. و قرأ 
ابن عامر «خرجاً فخرج» بلا ألف فيهما. 

معنى قوله ١و‏ لَو ان الْحَقّ أَْواءَمُم) ان الحق لما كان يدعو الى الافعال الحسنة. و الاهواء تدعوا إلى الافعال القبييحة, فلو اتبع الحق 
داعى الهوى لدعاه الى قبيح الاعمال و الى ما فيه الفساد و الاختلاط. و لو جرى الامر على ذلكك «لَفَسَ دَتِ الاي الف و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 نالا من هلدلا 


و تختلط التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: إرذث/ينا 

الحق- فى الآبة- هو الله و التقدير: و لو اتبع الحق أغتى الله أعواء عؤلاء الكفارءو فل ها بريدونه لفسدث السعوات:ى الأرض: قال 
الجبائى: المعنى لو اتبع الحق- الذى هو التوحيد- أهواءهم فى الاشراك معه معبوداً سواه» لوجب ان يكون ذلكك المعبود مثلا له و 
لصح بينهما الممانعة» فيؤدى ذلك الى الفساد» كما قال تعالى «لَوْ كانّ فيهما آلِهَةٌ إن الله لَمَسَدَتاه .0١١‏ 

و الهوى ميل النفس الى المشتهى من غير داعى الحقء كما قال تعالى «و أمّا مَنْ خافٌ مَقامَ رَيّْهِ وَنَهَى النَفْسَ عَن الْهَوى فَإِنَّ الْجَنّةَ هى 
الْمَأُوى» 7 فلا يجوز لاحد أن يفعل شيئاً لأنه يهواه. و لكن يفعله لأنه صوابء على انه يهواه أو لأنه يهواه مع أنه صواب حسن جائز. 
و قال ابو صالح و ابن جريج: العق هو الله وال الجبائى معنى (و لَو ابح الْحَنّ أَهْواءَهُمْ) فيما يعتقدون من الآلهة «لَفَسَدَتِ السَّماواتٌ 
وَالََوْضَ» كقوله دلَّؤ كانّ فيهما آلِهَةٌ إن الله لَمَسَدَتاه. 

و قوله ابل أَنَيِناهُمْ بذِكرِهِم فَهُمْ عَنْ ذِكرِهِم مُْرضونَ»» قال ابن عباس: 

نحتى الذكرالبيان للبحى دو قال غيره الذكر القرت. كقوله يو إل لذكة لكم و لتؤمكد اواو كل ذلك براه به القران: 

ثم قال «أَمْ تَشِأَلْهُغْ) يا محمد «خرجاا أى اجراً على العمل- فى قول الحسن- و أصل الخرج و الخراج واحدء و هو الغلة التى تخرج 
على سبيل الوظيفة منه: 

و منه خراج الأرضء و هما مصدران لا يجمعان. ثم قال «فَحَراحٌ رَبكك» » أى أجر ربكك ١‏ يد ومو - خيرٌ الرَازْقِينَا يع الله كرفت 
يرزق. وفى ذلك دلالهُ على أن 


“ااسيورة ؟ #الأنياء ةا 

(؟) سورةٌ 9لا النازعات آي 1+ 

(لابيورة ##الرعرق ازعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 7/5 

غير الله قد يرزق باذنه» و لولا ذلكك لم يجز حير الرَازقِينَ). 

ثم قال لنبيه محمد (ص) (و انكك) يا محمد (لتدعوهم) أى هؤلاء الكفار (إلى صدَراطٍ مُتقيم) من التوحيد, و اخلاص العبادة» و 
العمل بالشريعة (وَإِنَّ الَّذِينَ لا يؤْنُونَ بالآخِرَة) يعنى من لا يصدقون بالبعث يوم القيامة (عن الصو ابل شراط البح الاك أن 
عادلون عن دين الحق. و قال الجبائى: معناه لناكبون فى الآخرة عن طريق الجنة» بأخذهم يمنهُ و يسرة إلى النار. 

ثم قال تعالى (وَ لو رَحِمْناهُمْ) فى الاخرة و رددناهم الى دار الدنياء و كلفناهم فيها (لَلجُوا فى طَعْيانهمْ يَعْمَهُونَ) كما قال (وَلَو رُدُوا 
لَعادُوا لِما تهُوا عَنّهُ) ٠9‏ و قال ابن جريج يريد فى الدنيا أى (لَوْ رَحِمْناهَمْ وَ كش هنا ما بهم مِنْ ضُرٌ) و جوع و نحوه (لَليْجُوا فى طَعْانِهم) 
أى فى غوايتهم (يعمهون) أى يترددون. 


قوله تعالى:[سورة المؤمنون (37؟): الآيات 2م الى 6١‏ ] ..... ص : 8/56 


وَلَقَد أحَذْناهم بالْعَذابٍ فا اش مَكانوا لَِبّهمْ و ما بك ِتَضْدَعْونَ وولح دهع مجوة ييا ذا رلا سين إذا م يه لبلفوة (0/) و 
الك أَنْسَأُ كم اتشدع و الصاو وَ افد يلا ما تَشَكوُونَ 00 وَهُوَ اذى ذَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إِليِه تَعَدَدَوقٌ (4/) و هُوَ الذى 
نبي و ثعبت وله اخيلاف اللبل و التهان أ قلا تعقلوة () 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +6 نالا من 0 هلإلل 


خمس آيات. 
شرل الله تعالى انا أخذنا هؤلاء الكفار الذين ذكرناهم بالعذاب. و قيل: 


(1) سورة 2 الانعام يه 58 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 7/0 

هو الجدب و ١‏ ضيق الرزقء و القتل بالسيف (فَمَا اش تَكانوا لِرَبْهمْ) أى لم يذلوا عند هذه الشدائد؛ و لم يتضرعوا اليه فيطلبوا كشف 
البلاء منه تعالى عنهم بالاستكانة له و الاستكانة طلب السكون خوفاً من السطوة. يقال: استكان الرجل استكانة إذا ذل عند الشدة. 

و قوله (حَسَّى إذا قتخنا عَلَيِهمْ باباً ذا تهذاب شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُِلِسُونَ) فالفتح فرج الباب بطريق يمكن السلوكك فيه فكأنه فتح عليهم 
باباً أتاهم منه العذاب. 

وقيل: ان ذلكك حين 

دعا النبى (ص) فقال: (اللهم سنين كسنى يوسف) 

فجاعوا حتى أكلوا العلهز و هو الوبر بالدم فى قول مجاهد. 

و قال ابن عباس: هو القتل يوم بدر. و قال الجبائى فتحنا عليهم باباً من عذاب جهنم فى الآخرة. 

والآبلاس الحيرة لليأس من الرعحمة يقال: أبلس قلان إبلاساً إذا بهت عند انقطاع الحجة. 

و قوله (وَ مُوَ الَذِى أَنْمَأكُمْ) أى أوجدكم. و اخترعكم من غير سبب وو عل لَكمْ المع وَ الأبْصار ا وهاق لكم السع لمعوتابة 
الأنصوات و الأبصار تبصرون بها المرئيات و خلق لكم (الافندة) و هو جمع فؤاد» و هو القلب (قَِينَا ما , تشكزوة) نفب (قليله) على 
المصدر و (ما) صلة» و تقديره تشكرون قليلا لهذه النعم التى أنعم بها عليكم. 

ثم قال (وَهُوَ الى ذَرَأكم) اى خلقكم و أوجدكم (فى الَرْض و إِليْه تُحْسَرُونَ) يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم إما الثواب أو 
العقاب. و المراد إلى الموضع الذى يختص تعالى بالتصرف فيهء و لا يبقى لاحد هناكك ملكك. و قال الفراء: 

وهو الذى خلق السماوات و الأرض أى اخترعهماء و انشأهماء و قدرهما على ما فيهما التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 2/" 

من انواع المخلوقات» ليدل بها على توحيده و ألا إله سواه «وَلَهُ ايلات اللَِل وَ النّهار) اى له مرورهما يوماً بعد ليلة. و ليل بعد يوم؛ 
كما يقال إذا اتى الرجل الدار مره بعد مره: هو يختلف الى هذه الدار. و قيل: معناه و له تدبيرهما بالزيادة و النقصان. 

ثم قال (أفلا تعقلون) فتفكرون فى جميع ذلك. فتعلمون انه لا يستحق الالهية سواه, و لا تحسن العبادة إلا له. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (317): الآيات 4١‏ الى ]3١‏ ..... ص : 28/؟ 


َل قو ل ما قال ُو (81) قالوا 1 إذا يا و كنا ثرا عظاماًآ إن لمبعوئُونَ (81) كمد وُعِذْنا نحن و آباؤنا هذا من كب إنْ هذا 
ِل أسايير الأولِينَ 8:0 قل بن الدْضُ و من فيه إن كثقم تَلمُونَ (86) ب يقُولُونَ بلكل أقَلاتَدَكرُونَ (0) 

ومنت لعماراك لت روت العران اللاي 030 َيقُونُوَ لِلَّهِ قلْ أفلا تتَقُونَ 07 قُلْ مَنْ بِيدِه مَلكوتٌ كل طَىْءِ و هُوَ يجيد و 
لا بُجارُ عليه إنْ كنم تَعلَمُونَ (80 + سَيَقُولُونَ ِلَِّ َل كأَنَى تُسرُونَ (65 بَل أَنناهُم باحق وَإِنَُّع لَكاذِبُونَ (6) 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو «سيقولون الله فى الأخيرتين. الباقون اللّه) بغير الفء التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 8/7 

ولا خلاف فى الاولى أنها بغير الف. 

اخبر اللّه تعالى حاكياً عن الكفار ممن عاصر النبى (ص) أنهم لم يؤمنوا بالل ولم يصدقوا رسوله فى اخلاص العبادة له تعالى ابل قالُوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ نالا من 0 هلإلل 


يذل ها كال الاك و3 اق مقل اننا قال الكفاز الأولرى ةمق اتكار العف والتشرىى التحبيات :و اليضةا و النازه فاقزال هولاء سكل أقرال 
أولئك. و انما دخلت عليهم الشبهة فى انكار البعثء لأنهم لم يشاهدوا ميتاً عاشء و لا جرت به العادة. و شاهدوا النشأة الاولى من 
ميلاد من لم يكن موجوداً. و لو فكروا فى أن النشأة الأولى أعظم منه لعلموا أن من أنكره فقد جهل جهلا عظيماً؛ و ذهب عن الصواب 
ذهاباً بعيداًء لان من قدر على اختراع الأجسام لا من شىء؛ قدر على إعادتها إلى الصفةٌ التى كانت عليهاء مع وجودها. 

ثم حكى ما قال كل منهم, فإنهم قالوا منكرين «أ إذا متنا و كنا ثُراباً وَعِظاماً أ نا لَمبعُونُونَ» أى كيف نصير أحياء بعد أن صرنا تراباً و 
رمماً وعظاماً نخرة؟! ثم قالوا «لََدْ وُعَدّْناا بهذا الوعد انحن وَ آباؤنا؛ من قبل هذا الوعد؛ فلم نر لذلكك صحةء و لا لهذا الوعد صدقاًء و 
لج ها ل أسافلة اوليك أ ما سظلنة الأو او وتمه لا قرفن السدواتينا ممت منرى دوك السفر اقلق كي للاظرا د 
الأساطير هى الأحاديث المسطرةٌ فى الكتبء واحدها أسطورة. 

فقال الله تعالى لنبيه (ص) «قل» يا محمد لهؤلاء المنكرين للبعث و النشور «لِمَن الَدْضُ و مَنْ فيهاه أى من يملكك الأرض و يملك من 
فيها من العقلا-ء [و قوله «إنْ كنُمْ تَعلْمُونَ موافقة لهم فى دعواهم. ثم قال فى الجواب اس مِقُولُونَ لله أى سيقولون إن السموات و 
الأرض و من فيهما للد لأنهم لم يكونوا يجحدون اللّه. 

انما كذبوا الرسول. و قوله اقل آفَلا تَذَكَدُونَ أى أ فلا تتفكرون فى مالكها. 

و تتذكرون قدرته و انه لا يعجزه شىء عن إعادتكم بعد الموت. مرة ثانية كما انشأكم التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: //” 
أولغرة] ثم قال له «قل» يا محمد لهم ايضاً «مَنْ رَبُ السّماواتٍ السّبِع) أئ مق مالكها و المتضرق فبها؟ و لولاه لبطل كل شىء 
نوا لآل لاليضلع دور إوامتدو و مقدورة» ققوم كل الك يعبر لا بطل هزه طرقة عن الأنها # جم الى الديرة ظلى ها يكاء 
(عز و جل) و كذلك هو تعالى «رَبُ الْعَوْش الْعَظِيم) و انما وجب أن يكون رب السماوات و العرش؛ من حيث كانت هذه الأشياء 
حرها سطنك لبد البانين بحدية اعد عه ا الفا حارجو انيه هياهن عدي بجنووها او بصكياء سير فيا على با كني كن ةو 
بد أن يختص بصفات: من كونه قادراً عالماً لنفسه ليتأتى منه جميع ذلكء على ما دبره. و لولا كونه على هذه الصفات؛ لما صح 
ذلكك. 

ثم اخبر أنهم يقولون فى الجواب عن ذلك رب السماوات و رب العرش هو «اللّها و من قرأ بلا ألف فمعناه انهم يقولون إنها الله 
فعند ذلك «قل» لهم «أ قَلا تتَقُونَ) الله و لا تخافون عقابه على جحد توحيده و الاشراكك فى عبادته؟! ثم أمره بان يقول لهم أيضاً «مَنْ 
روه خريظ كا تووم ولالمذكرك سظو تدك ورورت عارك الى مر مره قات الالكفس الروك اومن كلاديم (رعيرت خر 
من رحموت) أى ترهب خير من ان ترحم. و قال مجاهد: ملكوت كل شىء خزائن كل شىء. و المعنى أنه قادر على كل شىء إذا 
صح أن يكون مقدوراً له. 

و قوله «وَ هُوَ يُجِيرًا معناه أنه يعيذ بالمنع من السوءء لما يشاء ١و‏ لا يُجارُ عَلَئِهِا أى لا يمكن منع من أراده بسوء منه. و قيل «هُوَ بُجيرًا من 
العذاى دو لا تجار عليه منه. و الأجارة الأعاذة» و الجار المجير المحيل: وهو الذى يمتعكك و يومنكك ومن استجار باللّه أعاذه» و من 


أعاذه الله لم يصل اليه احد. فإنهم ارارق للم الذى له 


(0غ1 من الفرسية شافط من التطوعة 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 49" 
ملكوت كل شىء و هو يجير ولا يجار عليه. فقل لهم عند ذلك «قأَنّى تَدكَرُونَه و معناه كيف يخيل إليكم الحق باطلاء و الصحيح 
فاسداًء مع وضوح الحق و تمييزه عن الباطل. و من قرأ (اللّه) بإثبات الا-لف فلانه يطابق السؤال فى قوله (من رب السموات السبع و 
رب الأرض ... و من بيده ملكوث كل شىء) لان جواب ذلكك على اللفظ أن يقولوا لمان ومن قر ] لله باستقاط الألى عله على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 828 نالا من 00لإللا 


المعنى دون اللفظء كقول القائل لمملوكك: من مولاكك؟ فيقول انا لفلان» و انشد الفراء لبعض بنى عامر: 

و اعلم اننى سأكون رمساً إذا سار النواعج لا يسير 

فقال السائلون لمن حفرتم فقال المخبرون لهم وزير )١١‏ 

لأنه بمنزلة من قال: من الميت؟ فقالوا له: وزير» و ذكر أنها فى مصاحف أهل الأمصار بغير الف؛ و مصحف أهل البصرة فإنها بالف. 
"١‏ فأما الا-ولى فلا خلاف أنها بلا ألف لمطابقة السؤال فى قوله (قل لمن الأرض) و الجواب يقتضى أن يقولوا: لله. و إنما أخبر الله 
تعالى عنهمء بأنهم يقولون فى جواب السؤال: لله لأمنهم لو أحالوا على غير الله فى انه مالكك السموات و الأعرضء و أن غيره بيده 
ملكوت كل شىء و أن غيره رب السموات السبع» و رب العرش العظيم؛ لظهر كذبهم. و لعلم كل احد بطلان قولهم؛ لظهور الأمر فى 
ذلك. و قربه من دلائل العقول. 

و قوله (َأنَى تُشَكَرُونَ) أى كيف تعمهون عن هذاء و تصدون عنه؛ من قولهم: سحرت أعيتنا عن ذلككء فلم نبصره. و قيل معنى ذلكك: 
فأنى تخدعون. كقول امرئ القيس: 


87/١8 تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 90 

و نسحر بالطعام و بالشراب )١١‏ 

أى نخدع. و قيل معناه أنى تصرفون, يقال: ما سحركك عن هذا الامر أى ما صرفكك عنه. ثم أخبر تعالى أنه أتى هؤلاء الكفار بالحق 
الواضح: من توحيد الله و صفاته و خلع الأنداد دونه و أنه يبعث الخلق بعد موتهم, و يجازيهم على طاعاتهم بالثواب» و على معاصيهم 
بالعقاب, و ان الكفار كاذبون فيما يخبرون بخلافه. قال المبرد: معنى (أنى) كيفء و من أين. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (737): الآيات 9١‏ الى 14] ..... ص : 894٠‏ 


نا اكد الله مِنْ وَلَدِ وَ ما كانّ مَعَهُ ِنْ إل إذ لَدَهَت كل إِلهِ بما خَلقَ وَلعَلا بض هُمْ على بَغض د بحانَ الل عَم يد هُونَ (41) عالم 
لغب وَ الشَّهادَةٍ َتعالى عَم َثْرِكُونَ (41) قلْ رَبٌ إِمَا تُِينَى ما يُوعَدُونَ (40) رَبٌ كلا تَحعَلنى فى الْقَْم الطَالِمينَ (45 وَإِنَّا على أن 
ريك ما تَعِدُهُعْ لَقَادِرُونَ (40) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ (عالم الغيب) بالجر ابن كثير و أبو عمروء و ابن عامر و حفص عن عاصم. الباقون بالرفع. من جر رده على قوله (سبحان الله ... عالم 
الغيب) فجعله صفة لله. 

و من رفعه. فعلى تقدير هو (عالم الغيب). 

يقول الله تعالى مخبراً أنه لم يتخذ ولداً اى لم يجعل ولد غيره ولد نفسه. لاستحالة ذلكك عليه لأنه محال أن يكون له ولد فلا يجوز 


التشبيه بما هو مستحيل ممتنع 


5/8/8 الالاو 758/0 و‎ /١ مر تخريجه فى‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: لجرا‎ 
إلا على النفى و التبعيد. و اتخاذ الولد: أن يجعل الجاعل ولد غيره يقوم مقام ولده لو كان له. و كذلك التبنى إنما هو جعل الجاعل‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 869 نالا من 00لإللا 


ابن غيره يقوم مقام ابنه الذى يصح أن يكون ولداً له. و لذلكك لا يقال: تبنى شاب شيخاء ولا تبنى الإنسان بهيمة؛ لما استحال ان 
يكون ذلكك ولداً له. ولا يجوز أن يقال: اتخذه ولدأء إذا اختصه بضرب من المحبة» لأن فى ذلكك إخراج الشىء عن حقيقته كما أن 
تسمية ما ليس بطويل عريض عميق جسماً إخراج له من حقيقته. 

فواغيرنانه كما لع يعتغد ولداء الم يكن مغه إلمبدو كذ عراب لوقه واشديرء لو كافدسه إله الغر رإذا ذه كل ليما خان رو 
أعلا بعفٌ هع على بغض» و فيه إلزام لمن يعبد الأصنام. و قوله دلو كان فيهما آلمَة إن الله قدت 8 دليل عام فى نفى مساو للقديم 
لبا ارعس سي لاه و انسوفن بن ليع 2 ,وتيا خاو أى لقتو ين لخولدون شع ري أن يرن 
أن يضاف خلقه و انعامه الى غيره. ْ 

فان قيل: لم لا يكون كل واحد منهم حكيماًء فلا يستعلى على حكيم غيره؟ 

قلنا: لأنه إذا كان جسماً و كل جسم محتاجء جاز منه أن يستعلى لحاجته؛ بل لا بد من أن يقع ذلكك منه؛ لأنه ليس له مدبر يلطف له 
حتى يمتنع من القبيح الذى يحتاج اليه كما يلطف الله لملائكته و أنبيائه بما فى معلومه انهم يصلحون به. 

ثم نزه نفسه تعالى عن اتخاذ الولد و أن يكون معه إله غيره؛ فقال سُبِحانَ اللَّهِ عَمَاِيَصِفُونَ» من الاشراكك معهء و اتخاذ الولد له. 

و قوله «عالم الْعَيِبِ و الشَّهادَة؛ فلذلكك يأتى بالحق» و هم يأتون بالجهل. و يحتمل ان يكون معناه إن عالم الغيب و الشهادة لا يكون له 
شريكثه لأنه أعلى من كل شىء 


77 أنبياء آيهُ‎ 5١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 97 

فى صفته. قال الحسن: هو رد لقول المشركين: الملائكة بنات الله. و قال الجبائى: 

فى الآ دلالة على انه يجوز ان يدعو الإنسان بما يعلم انه يكون لا محالة و أن الله لا بد أن يفعله. 

ثم قال تعالى (فْتَعالى عَمّا يُشْركونَ) أى تعاظم الله عن ان يشركك هؤلاء الكفار معه من الأصنام و الأوثان. ثم قال لنبيه (ص) (قل رَبّ 
إِمّا ُرِيَنّى ما يُوعَدُونَ) و معناه إن أريتنى ما وعد هؤلاء الكفار به من العذاب و الإهلاك. فقل يا (رَبٌِّ قلا تَجْعَلنِى فِى الْقَوْم الظالِمِينَ) 
أى لا تجعلنى فى جملهُ من يشملهم العذاب بظلمهم, و تقديره: إن أنزلت بهم النقمة» فاجعلنى خارجاً منهم. فقال الله تعالى (وَ إِنّا عَلى 
أن ريك ما نَعسَدّهُمْ لَقَادِرُونَ) معناه إن ما وعدتهم به من العذاب و الإهلاك على كفرهم قادر عليه» لكنى لا أفعله و أؤخره الى يوم 
القيامة لما فى تأخيره من المصلحة. 


قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات 98 الى ]٠١٠١‏ ..... ص : 97م 


ادم بالّتى هئ أَحْسَنٌ الصيئَهُ نَخنُ أَعلّمْ بما يَصَهُونَ (49 وَكُلْ رَبّ أَعُودُ بك من هَمَزاتٍ الشَّياطِين (41) و أَعودٌ بك رَبٌّ أن 
يَحْضرُونٍ (48) حَتَّى إذا جاء أَحََدَهُمُ الْمَوْتٌ قال رَبّ ارْجِعُونٍ (49) لَعَلّى أغمنُ صالحاً فيما تَرَكْتٌ كلا إِنّها كله هُوَ قائلّها وَمِنْ 
وَرائهمْ بَرّح إلى يَؤْم يتِعَنُونَ 2٠٠١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

امر الله تعالى نبيه (ص) أن يدفع السيئة من إساءةٌ الكفار اليه بالتى هى أحسن التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 97" 

منها. و معنى ذلكك انهم إذا ذكروا المنكر من القول- الشركك- ذكرت الحجة فى مقابلته و ذكرت الموعظة التى تصرف عنه الى ضده 
من الحق. على وجه التلطف فى الدعاء اليه و الحث عليه» كقول القائل: هذا لا يجوزء و هذا خطأء و عدول عن الحسن. 

و أحسن منه أن يوصل بذكر الحجةٌ و الموعظة كما بينا. و قال الحسن: «بالَّى هي أَحْسَنٌ» الاغضاء و الصفح. و قيل: هو خطاب للنبى 
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(ص) و المراد به الأمةء و المعنى ادفع الأفعال السيئة بالافعال الحسنة التى ذكرها. 

و قوله «نَحنٌ أَعْلّمُ بما يَصد قُونا ١‏ معناه : نحن عار صيريها يسعظرة يمن الجزاء: فى الوقت الذى يصاح الأخذ بالعقوبة إذا انتقضى 
الأجل المضروب بالامهال. ثم قال له «قل» يا محمدء وادع فقل يا «رَبٌ أَعُودٌ بك مِنْ هَمَزَاتِ الشَياطِينَ) أى نزغاتهم و وساوسهمء 
فمعنى (أعوذ) اعتصم باللّه من شر الشياطين» فى كل ما يخاف من شره. و المعاذة هى التى يستدفع بها الشر و الهمزات دفعهم بالإغواء 
الى المعاصىء و الهمز شدةٌ الدفع. و منه الهمزةٌ: الحرف الذى يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد. 

و العياذ طلب الاعتصام من الشر او أَحُودُ بك رَبِّ أنْ يَحْضرُونِ) هؤلاء الشياطين فيوسوسون لى و يغوونى عن الحق. 

و قوله «حَتَّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ العوث قال رَبّ ارْجِعُون) عبان فخ الله تعالى عن أحوال هؤلاء الكفار» و انه إذا حضر أحدهم الموت» و 
فريك علد بال الله طفف لكف و قال رَبّ اْجِعُون) أى ردنى الى دار التكليف الَعَلّى أَغْمَلٌ صَالِحاً) من الطاعات و أتلافى ما تركته. 
و انما قال «رَبّ ارْجِعُونٍ؛ على لفظ الجمع لأحد أمرين: 

أحدهما- انهم استعانوا أولا باللّه ثم رجعوا الى مسأله الملائكة بالرجوع الى التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 795 

اللّه- فى رواية ابن جريج. 

و الثانى- انه جرى على تعظيم الذكر فى خطاب الواحد بلفظ الجمع لعظم القدر كما يقول ذلكك المتكلمء قال الله تعالى «إنامَخن را 
الذَّكْرَ وَ إن لَه لَحافظونَ» 3 و قال «و لَقَدْ حَلَقْنَا لْإنْسانَ «؟» و ما جرى مجراه. و روى النضر بن سمأل قال: سئل الخليل عن قوله «رَبٌ 
ارْجِعُونِه ففكر ثم قال: سألتمونى عن شىء لا أحسنه و لا أعرف معناه؛ و الله أعلم؛ لأنه جمع» فاستحسن الناس منه ذلكك. 

فقال اللّه تعالى فى الجواب عن سؤالهم «كلا؛ و هى كلمة ردع و زجر أى حقاً فإِنّها كلكَّةٌ» فالكناية عن الكلمه و التقدير: ان الكلمة 
التى قالوها ١كلِمة‏ هُوَ قائلّها؛ بلسانه. و ليس لها حقيقة» كما قال «وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْها "1 و قوله «وّ مِنْ وَرائِهمْ بَوْرّحُ إلى يوم 
تاروع عكر هات هولبات ين الموتة وسقت فى قوق ]بن اماس وتال سحاف ا هر الحاو ريق سركي ابره 
الى الدنيا. 

وقال الضحاكك: هو الحاجز بين الدنيا و الاخرة. و قيل البرزخ الامهال. و قيل: كل فصل بين شيئين برزخ. 

وش الآية ولآلة غلن أن احدا لأ يموت حى بعرت اقظرارا مترلته عند الهو اتدمق أهل النوات أو العقات فى قول الجا و غيروت 
و فيها دلالة أيضاً على انهم فى حال التكليف يقدرون على الطاعه بخلاف ما تقول المجبرة. 

و معنى او مِنْ وَرائهم) أى أمامهم و قدامهم, قال الشاعر: 

أ يرجو بنو مروان سمعى و طاعتى و قومى تميم و الفلا ورائيا 

و معنى «يبعثون» يوم يحشرون للحساب و المجازاة» و أضيف الى الفعل لان ظرف الزمان يضاف الى الافعال. 


(01 ؟7) سورةٌ ١10‏ الحجر آيهٌ ى 58 
(9) سورة 2 الانعام آيةٌ 78 


التبيان ف تفسير القرآن» ج 0 ص: إشاجار 
قوله تعالى:[سورةٌ المؤمنون (31): الآيات ٠١١‏ الى ل١٠]‏ ..... ص : 6948 


قإذا نح فى الصُورٍ قلا سات بَينَهُْ يَوَْيِِ و لا يتساءلُونَ (1 03١‏ فَمَن تَقلَتْ مَوازينةُ تأوليكك هم الْمفْلِحُونَ (007 و مَنْ حَفْتثْ موازيلة 
وليك الِّينَ يوا التمهع فى عوك خالدوة (ما: 46 تَلْفَحُ وجُوهَهُمُ النّارُ وَهُمْ فيها كالِحونَ ( 0١‏ ألمْ تكن آياتى تَتلى عَلَيِكمْ 
َكنم بها تُكَذَّبُونَ (ه. 6 
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خمس آيات بلا خلاف. 

قوله تعالى «قَإِذا تف فى الصُورِ) ليوم الحشر و الجزاء و معنى نفخ الصور: 

هو علامة لوقت اعادة الخلق. و فى تصورهم الاخبار عن تلكك الحال صلاح لهم فى الدنياء لأنهم على ما اعتادوه فى الدنيا من بوق 
الرحيل و القدوم. و قال الحسن: 

الصور جمع صورة أى إذا نفخ فيها الأأرواح و أعيدت احياء. و قال قوم: هو قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الهائل» على ما 
وصفه الله. و قوله دقلا أنْساب بَينَهُمْ يَوْمَئِذِ ولا يتَساءَنُونَ» اخبار منه تعالى عن هول ذلك اليوم, فإنهم لا يتواصلون هناكك بالأنساب» و 
لا يحنون اليهاء لشغل كل انسان بنفسه. و قيل معناه: انهم لا يتناسبون فى ذلك اليوم» ليعرف بعضهم بعضاً من أجل شغله بنفسه عن 
قير 

و قال الحسن: معناه لا أنساب بينهم يتعاطفون بهاء و إن كانت المعرفة بأنسابهم حاصلة ماكلة فر لسريو ينه لمزهين أخيدر او انه 


و صاحبته و ييه ١١‏ فاثبت انهم يعرفون أقاربهم و إن هربهم منهم لاشتغالهم بنفوسهم, و النسب هو إضافة الى 


)١(‏ سورةٌ /٠١‏ عبس آي "اعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 98" 

قرابة فى الولادة. 

و قوله «وَّ لا يتَساءَلُونَ) معناه لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره و حاله» كما كانوا فى الدنياء لشغل كل واحد منهم بنفسه. و قيل: لا يسأل 
بعضهم بعضاً أن يحمل عنه من ذنوبه شيئاً. و لا يناقض ذلكك قوله «و أَقملَ بَعْضُهُمْ على بَغض يَتساءَنُونَ» 01١‏ لان هناكك مواطن؛ فمنها 
نا واتعليه تن عظليم] الأيضر املع بوره طليهم عن الما انلكو متهن تحال بلكو يها ادبا لرقاهرو عاك ]ل غات وله ذا نم فين 
الصُورا يعنى النفخة الاولى التى يهلك عندها الخلق» فلا احد يبقى» ولا نسب هناك و لا تساؤل. 

و قوله (و أَمبلَ بَعْضْهُمْ على بَْض يَتَساءلُونَ) فذلكك عند دخولهم الجن فانه يسأل بعضهم بعضاً و هو قول السدى. 

والرله لكل قلق قوان جه وا رلك له لز لئخر اكباو مه حا اندم عطليف اننا نبو باد حبق الإتفاط - فى قول من يقول 
بذلك- و من لا يقول بالإحباط فمعناه عندهم: إن من كثرت طاعاته» و هو غير مستحق للعقابء فان أولئكك هم المفلحون الفائزون. 
١و‏ مَنْ حََفَتُ مَوازِينُ) بأن يكون أحبطت طاعاته؛ لكثرة معاصيه. و من لا يقول بالإحباط» قال: معناه من لم يكن معه شىء من الطاعات 
و تامهم المعاضيي :لان االفيران (ذ الم يكن ود شى م روصت باللخف كه روصت بالك ذا كان نات م بسر قي ينا لاما خاو 
أضعافه. فان من هذه صورته (تأولئك الْدَيقٌ حَسِددوا انك لأنهم أهلكوا بالمعاصى التى استحقوا بها العقاب الدائم» و هم (فى 
جهنم) مؤبدون (خالدون). 

وقال الحسن و الجبائى و غيرهما: هناكك ميزان له كفتان و لسان. و اختلفوا: 


١ا/ سورةٌ 97” الصافات آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: /937” 

فمنهم من قال: يوزن بها صحف الأعمال. و قال بعضهم: يظهر فى احدى الكفتين النورء و فى الأخرى الظلمة» فأيهما رجح تبينت 
الملائكة المستحق للثواب من المستحق للعقاب. و قال قتادة و البلخى: الميزان عبارةً عن معادلةٌ الاعمال بالحق. و بيان أنه ليس هناكك 
مجازفة و لا تفريط. 

ثم اخبر تعالى بأن النار التى يجعلون فيها (تَلمَحٌ وجوهَهُمُ) وانهم فيها (كالحون) يقال: لفح و نفح بمعنى واحدء غير أن اللفح أعظم 
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من النفح. و أشد تأثيراه و هو ضرب من السموم للوجه و النفخ ضرب الريح للوجه. و الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو 
الأسنان» قال الأعشى: 
وله المقدم لا مثل له ساعة الشدق عن الناب كلح )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة المؤمنون (37): الآيات ٠١2‏ الى ]١٠١‏ ..... ص : /691 


قالُوا رَبنا عَلْمتْ عَلَيِنا شِفْوَتنا وَكنا قماً ضَالْينَ )٠١8(‏ كالخضايه لسار مويه ابناج ري وَلا تُكلّمُون (008 
نه كان قَرِيقٌّ مِنْ عِبادِى ولوق وكنا كنا قاخقة لعا راعسا أنك كو الواحمية اله ٠١‏ فَانَحَذََمُوهُمْ سِخْريًا > عتى الشركة ذكرى و 
كت ينيد تشفكوة 010 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا غاصماً (شقاوتنا) بإثبات الألف. الباقون (شقوتنا). 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) 5٠‏ و روايته «فى الحرب» بدل «لا مثل له) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 9" 

و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً و نافع (سخرياً) بضم السين. الباقون بكسرها. 

حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار انهم يعترفون على نفوسهم بالخطإء و يقولون (رَبَنا عَلَِتْ عَلَينا ث شفْوَتّنا) و الشقوهُ المضرة اللاحقهُ فى 

العاقبة. و السعادةٌ المنفعةٌ اللاحقةهٌ فى العاقبة» وقد يقال لمن جعل فى الدنيا على مضرة فادحة: شقىء من حيث أنه يؤدى الى أمر 

ميو والدساي شونا ترد الي المي كود بره تراكيد المراد باقر الداقيه اللي ؤم ميجر ويقايه متهم 

0 ١و‏ كنا قَوْماً ضالَّينَّ» اعتراف منهم على نفوسهم أنهم ضلوا عن الحق فى الدنيا و زمان التكليفء و يسألون الله تعالى فيقولون 
نا أَخْرِجنا منْها» أى من هذه النار «قَإِنْ عمِدْنا فَإِنَا ظَالِمُونَ» و لا يجوز أن يكونوا لو أخرجوا الى دار التكليف لما عادواء لان الشهوة 

العاجلةُ و الاغترار بالامهال بعود اليهم فلا يكونون ملجئين. 

و قد قال الل تعالى «وَلَو دوا لَعادُوا لما نهو عن وَ إن لَكاذِيُونَ .)١١ ١‏ و قال الحسن: هو آخر كلام يتكلمون به أهل النار» فيقول الله 

تعالى لهم فى جوابهم مها شبهاء يحت قي النار بزو للا تكلق و أى اغدراء سه الكل رو ذا قل للكلن لتاقو زكر شعن اننيد 

بعد غيركك من الكلابء و إذا خوطب به انسانء فهو إهائة لهء و لا يكون ذلكك إلا عقوبة؛ و خسأت فلاناً أخسأه خسأء فهو خاسيئع إذا 

هدق مسكرومة و من قوله كر وا قر خايقة) «اى قرله وو لذ تكلموقا قال قن مناه قرلذن: 

أحدهما- ان ذلكك على وجه الغضب اللازم لهم؛ فذكر ذلكك ليدل على هذا المعنى, لان من لا يكلم اهانة له وغضباًء فقد بلغ به 

الغايهُ فى الاذلال. 

و الثانى- ولا تكلمون فى رفع العذاب عنكم, فانى لا أرفعه عنكم, و لا افتره 


78 الانعام آيهُ‎  ةروس‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيهُ مع 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 949 

و هو على صيغة النهى» و ليس بنهى. 

ثم يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار على وجه التهجين لهم و التوبيخ (انه كان فريق من عبادى) يعنى المؤمنين فى دار الدنيا (يَقُولُونَ رب: 
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آمَنًا قَاعْفِوْ ناو ارْحَمنا وَّ أَنْتَ حرٌ الرَاحِمِينَ) أى يدعون بهذه الدعوات: عبادة لله و طلباً لما عنده من الثواب (فَاتَحَذْتمَوهُع) أنتم يا 
معشر الكفار (سخريا) اى كنتم تستهزؤن بهم و تسخرون منهم. و قيل (السخرى) بضم السين من التسخير و (السخرى) بكسر السين من 
الهمزء. و قيل: هما لغتان. وقول على انوكم دوكر )يناه انمالك باللسكرية : نسيتم ذكرى (وَ كنم مِنْهُْ نض حكونٌ) فلذلك 
تسب البهم انهم السوهم ذكز الل لما كان بسبههء و الاشغال باظوافهم نسو ذكر الله. 


قوله تعالى: [سورة المؤمنون (17؟): الآيات ١١١‏ الى ]١18‏ ..... ص : 699 


إنّى جَرَئُِهُمُ الْيوْمَ بما صبَُوا أَنّهُْ هُمْ الْائِرُونَ (117) قال كم لبتم فى الرْضٍ عََدَدَ سَنِينَ )1١7(‏ قالوا لَْنا يَؤماً أو بَعض يَؤْم قَتِكَلٍ 
الْعَادينَ )١1١*(‏ قال إن لبقم إِدّ يلا لو نكم كتقع تَعلَمَونَ )0١5(‏ أ فَحَسِيعم أَنّما حَلَفْناكع عبثا و أَنَكمْ كينا لا مو جَعُونَ )1١8(‏ َّ 
تتعاى الله املك الح لا إل إلا هوَ َب اقوش الْكرِيم (018) و من يرذع مع الله إلها آخَرَ لا بُوْهانَ لَهُ به قَإنّما ساي عِنْدَ وَيّه نه لا 
بفِْحَ الْكافِرُونَ 0117 وَ قل رب اغْفِز وَارْحم و أَنْتٌ حَيرٌ الوَاجِمِينَ (11) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ء ص: 6٠١‏ 

ثمان آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى و خارجة عن نافع «انهم هم الفائزون) بكسر الهمزة. 

الباقون بفتحها. و قرأ ابن كثير «قل كم لبثتم» على الا-مر. الباقون «قال كم لبثتم) ' على الخبر. و قرأ حمزةٌ و الكسائى «قل» فيهما على 
الأمر. الباقون «قال» فيهما على الخبر. و قرأ «ترجعون» بفتح التاء و كسر الجيم حمزةٌ و الكسائى. الباقون بضم التاء و فتح الجيم. 

غير الله تعالى (إِنّى جَرَيُهُمُ الْيوْمَ + بس الحركن ادن مكرسيم الكنان في وار اتكليعابو اكاقهم على مدر هم ومشصهع قن 
جنب الله على أقوال الكفار و هزؤهم بهم ب (أَنّهُمْ هم الْفَائرُونَه و حذف الباء» و نصب الهمزة» و قيل: إنها فى موضع جرء و تقديره 
جزيتهم بفوزهم بالجنة. و قيل تقديره: لأنهم هم الفائزون. 

و من خفض الهمزة فاستأنف»ء فالجزاء مقابلة العمل بما يستحق عليه من ثواب أو عقاب كما يقال: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً 
فخيرء و إن شراً فشراً. و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه مما لا يحسنء أو ليس بأولى» لان الصبر طاعة اللّهِ لما وعد عليه من الجزاء» 
و الطاعة قد تكون فرضاً و قد تكون نفلا. 

و قوله «اليوم) يريد به أيام الجزاء لا يوماً بعينهه لأسن اليوم هو ما بين طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمسء و ليس المراد فى الآية 
ذلك. 

قوله «قالّ كع لت فى الَْدْض عَددَدَ سَنِينَ» فمن قرأ «قال» فمعناه قال الله لهم كم لبثتم. و من قرأ «قل» معناه قل لهم يا محمد و اللبث 
هو المكث و هو حصول الشىء على الحال اكثر من وقت واحدء و اللابث هو الكائن على الصفة» على مرور الأوقات. و العدد عقد 
يظهر به مقدار المعدود. يقال: عده بيعده هذا وغددا: التبيان فى :: تفسير القرآن» جلا ص: امع 

فهو عاد. ا ل والنشورء فيقول 
الله لهم إذا بع بعنهم (كغْ لَبُِمْ فى الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) اى ا بن ما كنتم تنكرون من أجابت الرسل و ما جاءت به و تكذبون به. 

و قوله (قالُوا لَبنّدا يَؤماً أو بَعْض يَوْم) فسأل العادين قال مجاهد: معناه فسأل العادين من الملائكة لأنهم يحصون أعمال العباد. و قال 
قاد الاديع هو النحاي ليق يدوق الشهوو و النيفى ولأ يدل ذلك علي يطلان غذاي الفبي لأنوع لم يكن و يعايرة كافلن 
العقول» و قد صح عذاب القبر بتضافر الاخبار عن النبى (ص) و اجماع الامه عليه- ذكره الرمانى- و لا يحتاج الى هذاء لأنه لا يجوز 
أن يعاقب الله العصاة إلا و هم كاملوا العقول ليعلموا أن ذلكك و اصل إليهم على وجه الاستحقاق. 

و وجه اخبارهم بيوم او بعض يوم, هو الاخبار عن قصر المدة؛ و قلته» لما مضى لسرعة حصولهم فى ما توعدهم الله تعالى» فيقول الله 
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تعالى فى الجواب (إنْ لتم إَِا قَلِل) اى لم تلبثوا إلا قليلاء و المراد ما قلناه من قصر المدة كما قال (اقيَرَتَ لِلنّاس حِسائهْ) 01١‏ و كما 
قال (افْيَرتَ الاعَةٌ) وقاو كماقال لو ما اكد الفاقة إلا كلمح الْبِضر أَوْ هُوَ أَقْربُ) «* و قال الحسن: معناه تإذايت إن قَلِيلًا) فى طول 
لبككم فى الناره و القله و الكثرة يتغيران بالاضافة» فقد يكون الشىء قليلا بالاضافة الى ما هو أكثر منهء و يكون كثيراً بالاضافة الى ما 
هو أل منه (لو ألكع كقع تلقوة) صحةاما أخبرناكو به 

ثم قال لهم (أ فحسبتم) معاشر الجاحدين للبعث و النشور (أَنّما خَلَفْناكُمْ عبثاً) لا لغرض ؟!! أى ظتنتم: و الحسبان و الظن واحده أى 
ظننتم انا خلقناكم لا لغرض» 


شور ؟#_الأنياء ١1‏ 

السو لقم دا 

(9) سورة 18 النحل آيهُ لالا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 507 

و حسبتم (أنَكمْ نا لا يْجَعُونَ) أى الى الحال التى لا يملكك نفعكم و ضركم فيها إلا الله كما كنتم فى ابتداء خلقكم قبل أن يملكك 
أحدا شيئاً من أمركم. قو تزه عالق تسد خن كل دنسو أغير أن وهال الله الحليكك العن) و ماه علا معنى صفته» فوق كل صفةٌ 
حر لغيره» فهو تعظيم لله تعالى بأن كل شىء سواه يصغر مقداره عن معنى صفته. (و الملكك الحق) هو الذى يحق له الملكك, بأنه ملكك غير 
مج كفيو كل اكه شرو كماد لهو انبا هاما ملك لنت كانه لأ يعد تركش واكك ريده و النحن هن الك لقف شق 
اعتقده كان على ما اعتقده. فالله الحق» لأنه من اعتقد انه لا إله إلا هو فقد اعتقد الشىء على ما هو به. و قوله (رَبّ الْعَوْشٍ الكريم) 
أن ف التادو وضفه ترك بانها كرك تمل الدورعنانة لقنن حنية نبناندريه الله عاد و الكرين في أصن اللقة الثالان عدن التكيم 
من غير مانع. 

ثم قال «وَ مَنْ يَدْحٌ مَعَ الل إلهاً آحَرَ لا بُْهانَ لَهُ يه؛ و معناه إن من دعا مع الله إلهاً سواه لا يكون له على ذلكك برهان و لا حجة لأنه 
باطل» و لو دعا الله ببرهان لكان محقاًء و اجرى على ذلكك قوله ١و‏ يَفَلُونَ لِينَ بغر حقٌ» ١‏ و قول الشاعر: 

على لا حب لا يهتدى بمناره 7١‏ 

و قوله «قَإِنّما جسابهُ عِنْدَ رَيّه يعنى الله الذى يبين له مقدار ما يستحقه من ثواب او عقاب. ثم اخبر تعالى بأنه «لا يُفْلِحُ الْكافْرُونَ) يعنى 
الجاحدين لنعم الله و المنكرين لتوحيده و الدافعين للبعث و النشور. ثم امر نبيه (ص) فقال له «قل» يا محمد «رَبٌّ اغْفِرْ وَارْحَمْ) أى 
اغفر الذنوبء و أنعم على خلقك. 

او أَنْتَ خَِد الرَاحَمِينَ؛ معناه أفضل من رحم و أنعم على غيره» و أكثرهم نعمة و أوسعهم فضلا. 


يور لحرا 1م 

(0) انظر ا عمس زوع واع/ 31 [.....] 
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مدنية بلا خلاف» و هى أربع و ستون آيهُ فى البصرى و الكوفى و اثنتان فى المدنيين. 


[سورة النور (7): آية ]١‏ ..... ص : 8.ع 

بشم الله الرَخمن الرّحيم 

سُورَةٌ أَْرَلْنَاها وَ مُرَضُتاها و أَْرَلنا فيها آياث ينات لعا َعلَكم تَذَكرُونَ )١(‏ 
آي وانهن اذ عاذ 


قرأ ابن كثير و ابو عمرو (و فرضناها) بتشديد الراء. الباقون بتخفيفها. 

و فسر ابو عمرو قراءته بمعنى فصلناها )١«‏ و بيناها بفرائض مختلفة؛ و التقدير هذه (سورة) لان النكرة لا يبتدأ بها. و قال غيره: معنى 
التشديد حددنا فيها الحلال و الحرام. و قال قتادة: معنى التشديد: قد بيناها. و قيل: معنى التشديد: جعلناها عليكم و على من بعدكم الى 
قيام الساعة. 

و من خفف أراد من الفريضة أى فرض فيها الحلال و الحرام» و الفرض مأخوذ من فرض القوس و هو الحز الذى فيه الوتر» و الفرض 
ايضاً نزول القرآن قال 


)١(‏ وفى بعض النسخ الخطية (فمعنى قراءة أبى عمرو: و فصلناها) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 6:0 

اللّه تعالى (إنَّ الّذِى فَرَضٌ عَلَيِك الْقَوْآنَ) 00١‏ أى انزل. و ارتفع (سورة) على تقدير هذه (سورة) إلا انه حذف على تقدير التوقع لما 
ينزل من القرآن. و السورة المنزلة الشريفة قال الشاعر: 

ألم تر أن لله أعطاكك سورة ترى كل ملكك دونها يتذبذب "١‏ 

فسميت السورة من القرآن بذلك لهذه العلة. و الفرض هو التقدير- فى اللغةُ- و فصل بينه و بين الواجبء بأن الفرض واجب بجعل 
جاعلء؛ فرضه على صاحبه؛ كما انه أوجبه عليه» و الواجب قد يكون واجباً من غير جعل جاعل» كوجوب شكر المنعم؛ فجرى مجرى 
لآل القول على الفاغ فى االدسكال قرو كي تعمل تماعل كينا كته الاقف الرشيهيةه لذ أن الل وال لا برسي هل الغينن اليا له 
صفة الوجوب فى نفسه. كما لا يرغب الا فى ما هو مرغوب فى نفسه. 

وقول (أؤلنافيها آباث ينات لعلكه تذكووة) فمشى [الآياث) الدلالات غان ما بتاع إلى علمه هما قد بينه اللدكى هذه السورة» بو 
نبه على ذلكك من شأنها لينظر فيه طالب العلم و يفوز ببغيته منه» و التقدير» و فرضنا فرائضها. و أضاف الفرائض الى السورة» و هى 
بعضهاء لدلالةٌ الكلام عليه» لأنها مفهومة منها و (بينات) معناه ظاهرات واضحات. و قوله لَعَلّكم تَذَكَرُونَ) معنا لك تل كروا الدلكقل 
التى فيهاء فتكون حاضرة لكم لتعملوا بموجبه و تلتزموا معانيه. 


قوله تعالى:[سورةٌ النور (1؟): الايات "الى ]١‏ 00 وى 


الرَّايئَة وَ اران ى فَادُوا كل واحدب مهما مان لد ولا تأحُذْكمْ يهماَأقةً فى دين الله إن كم ُوْمنُونَ بللِّ و اليؤم الْآخِرٍ و ليشْيَدْ 
عَذارهها طافة عن الهو 111170 نى لا ينك إلا زائية أو مُشْرِكَةٌ و الَاِيةُ لا يكها إلا زان أو قط رك وغوة ذلك على الْمَؤميين 
00 


7/0 سورةٌ 18 القصص آيهُ‎ )١( 
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(؟) قائله النابغة الدنيايى ديوانه «دار بيروت» 18 و قد مر فى 194/١‏ "/ مع" من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/» ص: 500 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير الا ابن فليح (رآفة) بفتح الهمزة على وزن (فعالة). 

الباقون بسكونهاء و هما لغتان فى المصدرء يقال: رأف رأفة مثل كرم كرماً. و قيل: 

رآفةُ مثل سقم سقامة. و الرأفة رقة الرحمة. 

أمر الله تعالى فى هذه الآيهٌ: أن يجلد الزانى؛ و الزائية إذا لم يكونا محصتين (كُلَّ واحَلٍ مِنْهُما مِائَةٌ جَلْدَةُ) و إذا كانا محصنين أو 
أحدهماء كان على المحصن الرجم بلا خلاف. و عندنا انه يجلد أولا مائهُ جلدة ثم يرجم و فى أصحابنا من خص ذلكك بالشيخ و 
الشيخة إذا زنيا و كانا محصنينء فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم؛ و هو قول مسروق. و فى ذلكك خلاف ذكرناه 
فى خلاف الفقهاء. 

و الإحصان الذى يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو اليه و يروح على وجه الدوام» و كان حراً. فأما العبد» فلا يكون محصتاًء و 
كذلك الأمة لذ تكوخ محصتة: و انما عليهما نضف الحد: خمسون جلدة و الحر مق كان غنده زوحة يسمكن من وطتها مخلى بينه.و 
بينها سواء كانت حرة او أمةء او كان عنده أمهُ يطؤها بملكك اليمين» فانه متى زنا وجب عليه الرجم, و من كان غائباً عن زوجته شهراً 
فصاعداً أو كان محبوساً او هى محبوسة هذه المدة. فلا إحصان. و من كان محصناً على ما قدمناه ثم ماتت زوجته أو طلقها بطل 
احصانه. و فى جميع ذلكك خلاف بين الفقهاء ذكرناه التبيان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 608 

فى الخلاف. 

و الخطاب بهذه الآيةٌ و ان كان متوجهاً الى الجماعة, فالمراد به الأمة بلا خلاف. لأنه لا خلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدود إلا للإمام 
أو من يوليه الامام. 

و من خالف فيه لا يعتد بخلافه. 

و الزنا هو وطؤ المرأء فى الفرج من غير عقد شرعى و لا شبهة عقد شرعى مع العلم بذلكك أو غلبةُ الظن. و ليس كل وطئ حرام زناء 
لأنه قد يطأ امرأته فى الحيض و النفاس»ء و هو حرام, و لا يكون زناه و كذلكك لو وجد امرأة على فراشه؛ فظنها زوجته او أمته فوطأها 
لم يكن ذلكك زناء لأنه شبهة. 

و قوله «وّلا تأ دكُمْ بهما رَأَقَةٌ فى دين الله قال مجاهد و عطء ابن أبى رياح و سعيد بن جبير و ابراهيم: معناه لا تمنعتكم الرأفةٌ و 
الرحمة من اقامة الحد. و قال الحسن و سعيد بن المسيب و عامر الشعبى و حماد: لا يمنعكم ذلكك من الجلد الشديد. و (الرأفة) 
بسكون الهمزة. و الرآفة- بفتح الهمزة- مثل الكأبة و الكآبة» و السأمة و السآمة» و هما لغتان» و بفتح الهمزةٌ قرأ ابن كثير على ما 
قدمناه. 

و قوله دإن كقم لويتون باللّهِ وَ اليم الْآخِر) أى إن كنتم تصدقون بما وعد اللّهِ و توعد عليه و تقرون بالبعث و النشورء فلا تأخحذكم 
ا 500 
الطائفة رجل واحد. و 

عن أبى جعفر (ع) ان اقله رجل واحد. 

وقال عكرمة: 

الطائفة رجلان فصاعداً. و قال قتادة و الزهرى: هم ثلاثة فصاعداً. و قال ابن زيد: 

اقله اربعة. و قال الجبائى: من زعم ان الطائفة اقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغُء و من جهة المراد بالآية: من احتياطه بالشهادة» و 
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قال: ليس لأحد ان يقيم الحد التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: 607 

إلا الأئمة و ولاتهم؛ و من خالف فيه فقد غلط, كما انه ليس للشاهد ان يقيم الحد. 

وقد دخل المحصن فى حكم الآيهُ بلا خلاف. 

و كان سيبويه يذهب الى ان التأويل: فى ما فرض عليكمء الزانية و الزانى» و لولا ذلكك لنصب بالأمر. و قال المبرد: إذا رفعته ففيه معنى 
الجزاءء و لذلكك دخل الفاء فى الخبرء و التقدير التى تزنى؛ و الذى يزنىء و معناه من زنى فاجلدوه: فيكون على ذلكك عاماً فى 
اين 

و قال الحسن: رجم النبى (ص) الثيب "١١‏ و أراد عمر ان يكتبه فى آخر المصحف ثم تركه لثلا يتوهم انه من القرآن. و قال قوم: إن 
ذلك منسوخ التلاوة دون الحكم. و 

روى عن على (ع) ان المحصن يجلد مائة بالقرآنء ثم يرجم بالسنة. 

وانه امر بذلكك. 

و قوله «الزَّانِى لا يَدْكحٌ إِلَا زائَةٌ أو مُضْركَةٌ وَ الزَاَةٌ لا ينْكحها إِلَا زان أو مُشْرك ...) الآية. قيل: انها نزلت على سببء و ذلكك انه 
استأذن رجل من المسلمين النبى (ص) ان يتزوج امرأةً من اصحاب الرايات» كانت تسافح, فأنزل الله مغالى الآحة .و رواق 3 لقعم 
عبد الله بن عمرء و ابن عياس: و قال حرم الله تكاحهن على المؤمنين؛ فلا يتروج بهن الا زان او مشرك. و قال مجاهد و الزهرى و 
الشعبى: ان النبى استؤذن فيها ام مهزول. و قيل النكاح- هاهنا- المراد به الجماعء و المعنى الا-شتراكك فى الزناء يعنى انهما جميعاً 
يكونان زانيين» ذكر ذلكك ابن عباس. 

وقد ضعف الطبرى ذلككء و قال: لا فائده فى ذلكك. و من قال بالأولء قال: الآيهُ وان كان ظاهرها الخبر فالمراد به النهى. و قال سعيد 
بن جبير: معناه انها زانية مثله» و هو قول الضحاكك و ابن زيد. و قال سعيد بن المسيب: كان ذلك حكم كل 


وق الختطوط (البدت” 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 508 

زان و زانية» ثم نسخ بقوله (وَ كوا الأيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ) 1١‏ و به قال اكثر الفقهاء. و قال الرمانى: وجه التأويل انهما مشتركان 
فى الزناء لأنه لا خلاف انه ليس لاحد من اهل الصلاة ان ينكح زانية و ان الزانية من المسلمات حرام على كل مسلم من اهل الصلاة» 
فعلى هذا له ان يتزوج بمن كان زنى بها. 

و 

عن أبى جعفر (ع) (ان الآيهُ نزلت فى اصحاب الرايات» فأما غيرهن فانه يجوز ان يتزوجهاء و ان كان الأفضل غيرهاء و يمنعها من 
القسو )ا 

وفى ذلك خلاف بين الفقهاء. 

قوله تعالى:[سورة النور (1؟): الآيات 6 الى 3] ..... ص : 6٠/4‏ 

والقين يوقرة العشضااق أ ل تاقوا عه خهدة لالخ رذوق لاوج علدة ولا قر لهل فهادة انسار اوليك مغ التايكرة 80 إلا 
الَِّينَ تابُوا مِنْ بعد ذلكك و أَضْلَححوا قن الل عور رَحِيمْ (5) 

آيتان بلا خلاف. 


قال سعيد بن جبير: هذه الآيهُ نزلت فى عائشة. و قال الضحاك فى نساء المؤمنين: و هو الأولى, لأنه أعم فائدة» و إن كان يجوز أن 
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يكون سبب نزولها فى عائشةٌ» فلا تقصر الآيهُ على سببها. 

قر ائلة تعالى ان «الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْص نات» أى يقذفون العفائف من النساء بالزناء و الفجور, و حذف قوله بالزنا لدلال الكلام عليه 
ولم يقيموا على ذلكك أربعة من الشهود, فانه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة. و قال الحسن: 

يجلد 


سور ## الور اذ بم 
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و عليه ثيابه. و هو قول أبى جعفر (ع). 

و يجلد الرجل قائماً» و المراءً قاعدة. و قال ابراهيم ترمى عنه ثيابه فى حد الزنا. 

و قوله «و لا تَقبلُوا لَهُمْ شَهادَةٌ بدأ نهى من الله تعالى عن قبول شهادة القاذف على التأييد» و حكم عليهم بأنهم فساق. ثم استثنى من 
ذلكك الذين تابوا من بعد ذلكك. 

و اختلفوا فى الاستثناء الى من يرجعء فقال قوم: انه من الفساقء فإذا تاب قبلت شهادته حد او لم يجد. و هو قول سعيد بن المسيب. و 
قال عدر لأن بكرة: 

إن تبت قبلت شهادتكك. فأبى ابو بكر أن يكذب نفسه. و هو قول مسروق و الزهرى و الشعبى و عطاء و طاوس و مجاهد و سعيد بن 
جبير و عمر بن عبد العزيز و الضحاكه و هو قول أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و به قال الشافعى من الفقهاء و أصحابه» و هو مذهبنا. و قال الزجاج: يكون تقديره؛ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الدين قايوا: 

ثم وصفهم بقوله او أولئك هم الْفاسِقَونَ و قال شريح و سعيد بن المسيبء و الحسن و ابراهيم: الاستثناء من الفاسقين دون قوله «و لا 
تَقْبُوا لَهُمْ شَهادَة د و به قال أهل العراق» قالوا: فلا يجوز قبول شهادة القاذف ابداً. و لا خلاف فى انه إذا لم يحد- بأن تموت 
المقذوفة و لم يكن هناكك مطالبء ثم تاب- أنه يجوز قبول شهادته. و هذا يقتضى الاستثناء من المعنيين على تقدير: و أولئكك هم 
الفاسقون فى قذفهم, مع امتناع قبول شهادتهم إلا التائبين منهم. 

والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة. و قال قوم: 

توبعه متحلقة باكذابه نفسه: 

وهو المروى فى أخبارنا 

» و به قال الشافعى. و قال مالكك بن أنس: لا يحتاج الى ذلكك فيه. قال أبو حنيفة: و متى كان القاذف عبداً او أمة فعليه أربعون جلدة. 
و قد التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 5٠١‏ 

روى أصحابنا: أن الحد ثمانون فى الحرٌ و العبد 


» و ظاهر العموم يقتضى ذلك,. و به قال عمر بن عبد العزيز» و القاسم بن عبد الرحمن 
قوله تعالى:[سورة النور (1؟): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 61١‏ 


الزن افقو أَرُواجَهُمْ ربكن لي فيداء آذ نقد هُمْ قَدَّهادةٌ أيهم َع شّهاداتِ بالل لَه لَمِنّ الصَادِقِينَ (©) والشامهة أن 
َعْنَتَ الل عَلَيِ إن كان مِنّ الْكاذِبِينَ كام يدير اهنها العدذات أن نشهد أزيم شَّهاداتِ بالله َك 20 0و الشايعة حت 
ال عليه إنْ كان مِنّ الصَادِقِينَ (4) وَل لا فَضْلُ الله عليكُمْ و رَحْمَمهُ وَ أن لله تو اب حَكيم 0٠0(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 99نالا من هلإلل 


قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر «فشهادة أحدهم اربع شهادات» برفع العين. 

الباقون بفتحها. و قرأ نافع و يعقوب «ان لعنة الله ... وان غضب اللَّه عليها» بتخفيف النون فيهماء و سكونهاء و رفع «لعنة الله و قرأ نافع 
«غضب اللَّه- بكسر الضاد و فتح الباء» و رفع الهاء- من اسم اللّه. و قرأ يعقوب- بفتح الضاد و رفع الباء و خفض الهاء- من اسم الله. 
الباقون بفتح الضاد و نصب الباء و خفض الهاء. و قرأ حفص «الخامسة ان غضب اللَّه بالنصب. الباقون بالرفع. 

من رفع قوله «اربع» جعله خبر الابتداءء» و الابتداء «فشهادة أحدهم) قال أبو حاتم: من رفع فقد لحن. لان الشهادهُ واحدة. و قد أخبر 
عنها بجمع» فلا يجوز ذلكك, كما لا يجوز (زيد إخوتكك) و هذا خطأء لان الشهادة» و إن كانت بلفظ الوحدة فمعناها التبيان فى تفسير 
القرآن» ج/اء ص: 5١١‏ 

الجمع» كقولكك صلاتى خمسء و صومى شهر. و قال الزجاج: تقديره «فشهادة أحدهم» التى تدرؤ العذاب «أربع شهادات» و من قرأ 
بالنصب جعله مفعولا به أى يشهد أربع شهادات. و قال ابو على الفارسى: ينبغى أن يكون قوله «فشهادة أحدهم؛ مبنياً على ما يكون 
مبتدأء و تقديره: فالحكم أو فالفرض ان يشهد أحدهم أربع شهادات؛ أو فعليهم أن يشهدواء و يكون قوله «إنَّهُ لمن الْكاذِبينَ» على هذا 
من صله (شهادة أحدهم»» و تكون الجملة التى هى قوله إإِنَّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ فى موضع نصبء لا-ن الشهادة كالعلم» و الجملة فى 
موضع نصبء بأنه مفعول به «و اربع شهادات» تنتصب انتصاب المصادر. و من رفع «أربع شهادات» لم يكن قوله «انه لمن الصادقين» 
إلا من صئلة وشسياداضاه دوق مقدياد ةه كما أن قر نهنا لله هى صنل (قنياداف) دون صيلة (شهافة) لأنكه لى ماع من عيلة (شهاةة) 
فصلت بين الصله و الموصول. و من نصب «أربع شهادات» فقياسه ان ينصب «و الخامسة) لأنها شهادة و إذا رفع «أربع شهادات) و 
نصب «الخامسة» قدر له فعلا ينصبها به» و تقديره و يشهد الخامسة. و من رفع «أربع شهادات» و رفع «الخامسة» جعلها معطوفة عليه و 
إذا نصب الخامسة؛ لم يجعلها معطوفة عليه و جعلها مفعولاء و قدر فعلا ينصبها به. و قال: ابو على: قراءة نافع فى تخفيف (ان) الوجه 
فيها أنها المخففة من الثقيلة؛ و لا تخفف فى الكلام أبداً و بعدها اسم إلا و يراد إضمار القصةء و مثله قوله «وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدٌ 
لروكن ورن عه لدج رسا سا لمان نمالاو التسرييف رز تكن دمر كةو أن القيلة المقتوية عرص قاد 
يستقبح النحويون قراءة نافع فى قوله «أنَّ خَضَّبَ الله لان من شأن المخففة من الثقيلة ألا تلى فعلا إلا و فى الكلام عوضء كقوله أن 


يَوْجِعٌ ا "١‏ و قوله 


٠١ يونس أية‎ ٠ سورة‎ )١( 

(0) سورة ٠‏ طه أيه 4/ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: داع 

«عَلِمَ أن سَيَكونُ)» 1١‏ فان (لا) و (السين) عوض من الثقيلة. و وجه قراءة نافع انه قد جاء فى الدعاء و لفظه لفظ الخبر» و قد يجىء فى 
الشعر و إن لم يفصل بين (ان) و بين ما يدخل عليها من الفعل» فعلى قول نافع (لعنة الله) رفع بالابتداء و (غضب) فعل ماض» و اسم 
الله رفع بفعله. 

و معنى الآيهُ ان من قذف محصنة حرة مسلمة بفاحشة من الزناء و لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين. و من رمى زوجته بالزنا تلاعنا. و 
الملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف اربع مرات بالله الذى لا إله إلا هو انه صادق فيما رماها به» و يحتاج ان يقول أشهد بالله أنى صادق» 
لان شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود فى دفع الحد عنه» ثم يشهد الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. 
[و إذا جحدت المرأة ذلكك شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به و] «7» تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين. ثم يفرق بينهماء ولا يجتمعان أبداً. كما 


فرق رسول الله (ص) بين هلال بن أميةُ و زوجته. 
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واقفيى أن الولد لهاءو لا يدعي لأمه ولا ترم هي و لا يرم ولدها: وقال :اين غباس: 

متى لم تحلف رجمت. و إن لم يكن دخل بها جلدت الحدء و لم ترجم إذا لم تلتعن» و عند أصحابنا: انه لا لعان بينهما ما لم يدخل 
وح انار مور رجي زر 11 حرو واد ييا وراد وار ااا لا الوا يي اراتك لكان 
تمام اللعان إنما يكون إذا تلاعن الرجل و المرأة معا. و قال قوم: تحصل بلعان الزوج الفرقة. و قال أهل العراق: لا تقع الفرقة إلا بتفريق 
الحاكم بينهما. 

و متى رجمت عند النكول ورثها الزوج, لأن زناها لا يوجب التفرقةٌ بينهما 

ولو جلدت- إذا لم يكن دخل بها- فهما على الزوجية. و ذلكك يدل على ان الفرقة انما تقع 


٠١ سورة “/المزمل آي‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: "511 

بلعان الرجل و المرأةٌ معا. قال الحسن: إذا تمت الملاعنةٌ بينهما و لم يكن دخل بهاء فلها نصف الصداقء لان الفرقة جاءت من قبله. و 
إذا تم اللعان اعتدت عدة المطلقة عند جميع الفقهاء, و لا يتزوجها أبداً بلا خلاف. 

وآية اللعان نزلت فى عاصم بن ععدى. و قيل: نزلت فى هلال ابن امية- فى قول ابن عباس- و متى فرق بينهما ثم أكذب نفسه جلد 
الحد و لا ترجع اليه امرأته. 

و قال ابو حنيفة ترجع اليه. و إذا أقر بالولد بعد اللعان ألحق به يرثه الابن و لا يرثه الأب. و قال الشافعى: يتوارثان. و (الدرؤ) الدفع و 
(العذاب) الذى يدرؤ عنهما بشهادتهما (الحد)» لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربعة شهود بالزنا. و قال قوم: هو الحبس لأنه لم تتم البينة 
بأربعةُ شهود. و انما التعان الرجل درأ عنه الحد فى رميه. 

قال الجبائى: فى الآية دلالة على ان الزنا ليس بكفر لأنه ليس لصاحبه حكم المرتد. و فيها دلالة على انه يستحق اللعن من الله بالزنا. 

و قوله (وَلَوْ لا قَضْ ل اللَِّ ليم وَ وَحْمَيَه َمّهُ و أنَّ الله نوات حَكيع) نصب قوله (و ان الله) لأمنه عطف على موضع (أن) الا-ولى و جواب 
(لو لا) محذوفء و تقديره: لو لا فضل الله عليكم و رحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة. و لعاجلكم بالعقوبة او لهلكتم و ما 
يجرى مجراه؛ و مثله قولهم: لو رأيت فلاناً وفى يده السيف اى لرأيت شجاعاً و لرأيت هائلاء قال جرير: 

كذب العواذل لو رأيت مناخنا بحزيز رامه و المطى سوام ١١‏ 

وف الكل الواذاش سوار لطقتى): 


507 ديوانه «دار بيروت»‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: لاع 
قوله تعالى:[سورة النور (3): الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 616 


إن لَينَ جلا بالك غط م منكم لا تخت وة شرا لكم َل هو حي كم لكل افرئ منهم ا اكتب مِنَ الم و اذى فَولَى كبرة نه 

َه عذابٌ عَظِيم 11 لؤ لا إِذ م جغتموة عَنَّ اْمَْيُونَوَالْمَؤْات بأنْ م حبرا وَالُوا هذا إفكك فر مُبِينٌ (15) لو لا جاو عَلَيِهِ َدْبَع 
ل لي ل ل 0 ف اليا َالآخرَة لمكم فيا 
َقضْكُمْ فبه عَذابٌ عَظِيمٌ (06 إِذ تَلَقوَْهُ ابتكم و تَقُولُونَ واكم ما لهس لَكم , به عِلْمٌ و تخسبوئة ينا و هُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) 
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خمس آيات بلا خلاف. 

شرل اللصال مكاط] لأمه محمد (ص» !إِنَّ اقيق جاؤ بِالِْفْك) يعنى الذين أتوا بالإفكء و هو الكذب الذى قلب فيه الأمر عن 
وجهه و أصله الانقلابء و منه (المؤتفكات) و أفكك يأفكك افكاً إذا كذب. لأنه قلب المعنى عن حقه الى باطله. 

فهو آفكء مثل كاذب. 

و قوله اع بَةٌ ِنْكُمْ) يعنى جماعة منكم؛ و منه قوله الَيُوسَفٌ وَ أو أب إلى أبينا نا وَنَحنٌ عُطبَةُ» 0٠١‏ و يقال: تعصب القوم إذا 


اجتمعوا على هيئة» فشد 


/ سورةٌ ؟١١ يوسف آيةٌ‎ )١( 
١0 التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص:‎ 
بعضهم بعضاً. و العصبةٌ فى النسب العشيرة المقتدرة» لأنه يجمعها التعصب.‎ 
وقال ابن عباس: منهم (عبد الله بن أبى سلول) و هو اذى تولى كبرهه اهومن رؤساء المتافقين..و (مسطح بن اثاقةه بو حسان بن‎ 
ثابت» و حمنة بنت جحش) و هو قول عائشة؛ و كان سبب الافكك ان عائشة ضاع عقدها فى غزوةُ بنى المصطلقء و كانت تباعدت‎ 
لقضاء الحاجة؛ فرجعت تطلبه» و حمل هودجها على بعيرها ظناً منهم بها أنها فيه فلما صارت الى الموضع وجدتهم قد رحلوا عنه و‎ 
كان صفوان ابن معطل السلمى الذكوانى من وراء الجيش فمر بهاء فلما عرفها أناخ بعيره حتى ركبته» و هو يسوقه حتى أتى الجيش‎ 
بعد ما نزلوا فى قائم الظهيرة. هكذا رواه الزهرى عن عائشة.‎ 
و قوله ١لا تَخسيبوة شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَِدٌ لَكُمْ) خطاب لمن قرب بالإفكك من عائشة: و من اغتم لهاء فقال اللِّ تعالى لا تحسبوا غم الافكك‎ 
شراً لكم بل هو خير لكم, لادن الله (عز و جل) يبرع ساحته ببراءتهاء و ينفعها بصبرها و احتسابهاء و ما ينل منها من الأذى و المكروه‎ 
الى ازلو ياوا رياز اماي |افكلةيا لبشكره الام ادقع كوه فى أمرها.‎ 

ثم اخبر تعالى فقال الكل ام مِنهُمْ ما اكتسب مِنّ الم أى له جزاء ما اكتسب من الإثم من العقاب. 
ثم قال «وَ الى تَوَلّى كثرَه مِْهُغْ؛ يعنى (ابن أبى بن سلول) تمل مغظمهةبوا(كبرة) اومن معتى الكثير من الأمور. قال أب عبيندة: 
فرقوا بينه و بين مصدر الكبر فى السنّء يقال: فلان ذو كبر أى ذو كبرياء. و قرأ ابو جعفر المدنى بضم الكاف. 
الباقون بكسرهاء فالكبر بضم الكاف من كبر السن و هو كبير قومه أى معظمهم, و الكبر و العظم واحد. و قيل: دخل حسان على عائشة 
فأنشدها قوله فى بيته: التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 5١5‏ 
حصان رزان ما تزن بريبة و تصبح غرثى من لحوم القوافل )١١‏ 
فقالت له: لكنكك لست كذلك. و قوله الَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يعنى جزاء على ما اكتسبه من الإثم. و قوله الَو لا إِذْ سَِمِعْتمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ 
والتريقات أيهم خَثِراً» معناه هلا حين سمعتم هذا الافكك من القائلين ظن المؤمنون مركن التيورت كشي خيراء لذن 
المؤمنين كلهم كالنفس الواخدة فيما يجزى عليها من الأمورء فإذا جرى على أحدهم محدة فكأنه نجرى على جماعتهم: وهو كقوله 
َسَلُمُوا عَلى أَنْقُيِكو) «") و هو قول مجاهدء قال الشاعر فى (لولا) بمعنى (هلا): 
تعدرة متررليي الل مركم بلى موري لول" الكنى المقتها يل 
اى قهلا- تعدون قتل الكمى: و قوله تعالى ١و‏ قاُوا هذا إِفكك مُين» معناه و هلا قالوا هذا القول كذب ظاهر. ثم قال تعالى دلو لا جاو 
عليه بأذة شهداك اى هلا جاءوا على ما قالوه ببينةُ أربعةٌ من الشهداء «َإِذ لم ينوا بالشّداءِ كَأُولِكك» الذين قالوا هذا الافك «هُمُ 
الْكَاذِبُونَه عند الله و المعنى انهم كاذبون فى عيبهم» فمن جوز صدقهم, فهو راد لخبر اللّه تعالى» فالآيهُ دالة على كذب من قذف 
عائشة» و افكك عليها. فأما فى غيرها إذا رماها الإنسان» فانا لا نقطع على كذبه عند الله و إن أقمنا عليه الحد, و قلنا هو كاذب فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعاا من هنادلا 


الفنافورة لأنه درق أن كرك هراد نا عفد |للمدوفر فول يات 
ثم قال تعالى على وجه الامتنان على المؤمنين 


٠٠١/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
[اسورة ##النون لي و2‎ 


(*) قائلهُ جرير ديوانه (دار بيروت) 388 و قد مر فى 14/١‏ 588 و 14/2" و روايةٌ الديوان: 


تعدون عقر النيب أفضل سعيكم بنى ضوطرى هلا الكمى المقنعا 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 511 

«وَلَو لا فَضْ ل الله عَلِكُمْ وَوَحْمَيُه خْمَهُ فى الدَّنيا وَالْآخِرة لَمَسَكُمْ فيما أَقَضْكُمْ فيه عذابٌ عَظِيمٌ؛ » جزاء على خوضكم فى قصة الافكك و 
افاضتكم فيه. و قيل فى الآيه تقديم و تأخير» و تقديره: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لمسكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم فى 
الذنا و الكدرة 

واقوله وإذ كلوه باليتيكة تقديرءة لسك عذاف عظيع نين ثلقوقه واليشكه :وهاه بزواية بتكم عن بعض الشيهة دفي فول 
ا أنها قرأت «تلقونه» من ولق الكذبء. و هو الاستمرار على الكذب. و منه: 

ولق فلان فى السير إذا استمر به و يقال: فى الولق من الكذب: الإلق و الألق» تقول: ألقت و أنتم تألقونه. أنشد الفراء: 

من لى بالمرر و اليلامق صاحب أدهان و ألق آلق )١١‏ 

فتح الالف من ادهانء و قال الراجز: 

إن الحصين زلق و زملق جاءت به عيس من الشام تلق 

و يتقدةايضا: 

ان الحصين زلق و زملق جاءت به عنس من الشام تلق 

بجو لطن كلاليم الحلق 

و قوله اتَقُولُونَ أهُواهِكم ما ليس لَكُمْ يه ء عِلْما من وجه الافكك «وّ تخي بُونهُ ينا وَ هُوَ عِدْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) لى تظنونه حقيراً و هو عند الله 
عظيم لأنه كذب و افتراء. 


7١ /١8 تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5١8‏ 
قوله تعالى:[سورة النور (7): الآيات يا الى ]١‏ ..... ص : 61/4 


0 
و بين ال كم الآباتٍ و الله علي كيم (08 إن الِّينَ بُحبونَ أن تن يديع الْفاحقّةٌ فى الَّذِينَ آمنُوا لَهُمْ عاب أَلِيم فى الدَّنيا و 
لالز و الله يقل بو أقهالا افلقوة :157047 لا تقل الله هلدكخ و ونعفلة و أن الله روف وم 000 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى للمؤمنين: و هلا حين سمعتم من هؤلاء العصبة ما قالوا من الافكك «قلتم» فى جوابهم «ما يَكونٌ لَنا أن َكل بهذا» أى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلامعاطا من هلدلا 


ليس لنا ذلكك بل هو محرم عليناء و قلتم «سبحانكك» يا ربنا «هذاء» الذى قالوه «بُهُتانَ عَظِيم» أى كذب و زور عظيم عقابه فى الظاهر. 
فالبهتان الكذب الذى فيه مكابرة تحيرء يقال: بهته يبهته بهتاً و بهتاناً إذا حيره بالكذب عليه. 

ثم قال تعالى بعكم الله أنْ تَعُودُواه أى كراهة أن تعودوا «لمثله)» أو لثئلا تعودوا إلى مثله من الافكك «أبداً» أى طول أعماركم, لا 
ترجعوا الى مثل هذا القول «إنْ كنم مؤْمنِينَ» مصدقين باللّه و نبيهء قابلين وعظ الل تقال الف قيلة 

الوعظ يمنع ان يقول القائل أنا سمعته» و لم أختلقه. «و ند ين الله لَكُمْ الآيات) يعنى الدلالات و الحجج (وَ الله علِيم حَكيم) أى عالم بما 
يكون منكمء حكيم فيما يفعله؛ التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 519 

ولا يضع الشىء إلا فى موضعه. 

ثم اخبر تعالى «إِنَّ الْذِينَ يُحِبُونَ و يؤثرون «أن تَسْيعَ لاحك أى تظهر الافعال القبيحة «فى الَّدينٌ آمْنُوا لَهُمْ عََابٌ ل أى موجع 
جزاء على ذلكك «فى الدنيا» باقامة الحد عليهم, و فى «الاخرة» بعذاب النار دو الله يَعْلْ) ذلكك وغيره وَأ لا تَعْلمَونٌ» ان الله تعالى 
يعلم ذلكك. 

ثم قال «وَ لَوْ لا فَضْلٌ الله عَليكُمْ وَ رَحْمَيهُ و أنَّ الله روف رَحِيمٌ) لأهلككم و عاجلكم بالعقوبة» و حذف الجواب لدلالة الكلام عليه 
وفى الآية دلالة على أن العزم على الفسق فسق. لأنه إذا الزمه الوعيد على محبةُ شياع الفاحشةُ من غيره» فإذا أحبها من نفسه و أرادها 
كان أعظم. 


قوله تعالى:[سورة النور (1؟): الآيات "١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 619 


اه آمَنُوا لا تَتبِعُو ُطُواتٍ الشِّطان و من تبغ حطُواتٍ الَطان إن َم الخشاء و الْمدكر ولو لا مضل اللَّهِ ليم و وَخمئة 
ناويك نك ون اهن يدا ب م من بنشاء وَ الله وجي ليم )1١(‏ و لاد بأل أولُوا القضلٍ بكم و الشكرة أن نوا أولى 

الْقوبى وَ الْمساكينَ وَ الْمَهِاجِرِينَ فى سَبِيِلٍ الله وَ ليغضُوا وَ ليِض مَحُوا أ لا تُحبُونَ أن بَغْفِرَ الله لكم وَاللهُ خَمُورٌ رَحِيم (؟) إِنَّ الّذِينَ 

يَرْمُونَ الْمْخْصٍ نات الْغافلات الْمؤْمِناتِ لُعُْوا فى الدَّنْيا وَالْآخِرَو وَلَهُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ () يَوعَ تَشْهَدُ عليه ألْسِكهُع و ديهم و أَرْجُلَهُمْ 

يما كانُوا يَعمَلُونَ (©0) يَؤمَيِذ يفيه الله وِتهم الْحَقٌّ و يعْلَمُونَ أَنْ اللَّ هو الْحَقٌّ الْميينٌ (10) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 57١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو جعفر المدنى «و لا يتأل» على وزن (يتفعل) الهمز مفتوحة بعد التاء» و اللام مشددة مفتوحة. الباقون «يأتل» على وزن (يفتعل). 

الهمزة ساكنة. و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «يوم يشهد» بالياءء لان تأنيث الألسنة ليس بحقيقىء و لأنه حصل فصل بين الفعل و الفاعل. 

الباقون بالتاءء لان الألسنة مؤنثة. 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين المعترفين بتوحيد الله المصدقين لرسله» ينهاهم فيه عن اتباع خطوات الشيطان؛ و خطوات الشيطان 

تخطية الحلال الى الحرام. و المعنى لا تسلكوا مسالكك الشيطان, و لا تذهبوا مذهبه, و الاتباع الذهاب فيما كان من الجهات التى يدعو 

الداعى اليها بذهابه فيهاء فمن وافق الشيطان فيما يدعو اليه من الضلالء فقد اتبعه. و الاتباع اقتفاء أثر الداعى الى الجهة بذهابه فيهاء و 

عو باعل والسني يمي الإقدامنء و المعنى لا تتبعوا الشيطان بموافقته فيما يدعو اليه. ثم قال ١و‏ مَنْ يت طُواتٍ الشَّئِطانِ؛ فيما 

يدعوه اليه «فانه» يعنى الشيطان 5 بِالْمَحْشَاءً) ءِ) يعنى القبائح «و و الْمتْكر من الأفعال. و الفحشاء كل قبيح عظيم. و المنكر الفساد الذى 

ينكره العقل و يزجر عنه. 

ثم قال تعالى «وّلَو لا قَضْلُ الل عَلَيكمْ وَ رَحْمَيُه بان يلطف لكمء و يزجركم عن ارتكاب المعاصى «ما ركى مِنْكم مِنْ أَحِ4ٍ أَبدأه ف 

(من) زائدة و المعنى ما فعل احد منكم الأفعال الجميلة إلا بلطف من جهته أو وعيد من قبله. و قال ابن زيد: معناه لولا فضل الله ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عامعانا من هلدلا 


أسلم احد منكم. التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 57١‏ 

وفى ذلكك دلالة على أن احداً لا يصاح فى دينه إلا بلطف الله (عز و جل) له لأن ذلكك عام لجميع المكلفين الذين يزكون بهذا 
الفضل من الله. 

0 مَنْ يَساءٌ) معناه من يعلم أن له لطفاً يفعله به ليزكو عنده. و قيل: يزكى من يشاء بالثناء عليه. و الأول أجود (و 
الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ) معناه إنه يفعل المصالح و الالطاف على ما يعلمه من المصلحة للمكلفين. لأنه يسمع أصواتهم و يعلم أحوالهم. 

وى الاشحذة على (نه عالى ورين العام اتنا بريه الشيطام لأنه ذكره عقيب قوله (يأْمرْ بالمَحْسَاءِ و الْمتْكر). 

و قوله (و لا بَأئلٍ ونوا الْمَصْلٍ نكم وَ السّعَةُ) فلابتلاء القسمء يقال آلى يؤلى إيلاء إذا حلف على أمر من الأمورء و يأتل (يفتعل) من 
الالية على وزن (يقتضى) من القضية» و من قرا (يتأل) فعلى وزن (يتفعل)» و المعنى لا يحلف أن لا يؤتى. 

و قال ابن عباس و عائشة و ابن زيد: إن الآيهُ نزلت فى أبى بكرء و مسطح بن أثاثة؛ و كان يجرى عليه؛ و يقوم بنفقته» فقطعها و حلف 
ان لا ينفعه أبداً لما كان منه من الدخول مع أصحاب الافكك فى عائشة» فلما نزلت هذه الآيةُ عاد أبو بكر له الى ما كان و قال: و الله 
انى لأحب ان يغفر الله لى: و الله لا أنزعها عنه ابداً. و كان مسطح ابن خالة أبى بكر و كان مسكيناً و مهاجراً من مكة الى المدينة» و 
من جملة البدريين. و قال الحسن و مجاهد: الآية نزلت فى يتيم كان فى حجر أبى بكر حلف الا ينفق عليه. و روى عن ابن عباس و 
غيره: أن الآيهُ نزلت فى جماعة من اصحاب- رسول الله حلفوا أن لا يواسوا أصحاب الأفكك. و قال قوم: هذا نهى عام لجميع أولى 
الفضل و السعة أن يحلفوا ألا يؤتوا أولى القربى و المساكين و الفقراء» و هو أولى التبيان فى تفسير القرآن» جا ص: 577 

و أعم فائدة» و يدخل فيه ما قالوه. و كان مسطح احد من حده النبى (ص) فى قذف الافكك. 

و قال ابو على الجبائى: قصهُ مسطح دالهُ على انه قد يجوز أن تقع المعاصى ممن شهد بدراً بخلاف قول النوابت. 

و قوله تعالى (وَ لَيِعْهُوا وَ لض مَحوا) أمر من اللّه تعالى للمرادين بالآبة بالعفو عمن أساء اليهم؛ و الصفح عنهم. و اصل العافى التاركك 
للعقوبة على من أذنب اليه» و الصفح فخ الشى ع1 تجعلة بنز ل حامر عيفيا: ثم قال لهم (أ لا تُحبونَ أن يَغْفْرَ الله لَكمْ) معاصيكم 
جزاء على عفوكم و صفحكم عمن أساء إليكم (و الله عَفُور رَحِيم) اى ساتر عليكم منعم. 

ثم اخبر تعالى (إِنَّ الَّذِينَ تنقون التعض ناس ونيشاه الذين كدفية العالف دن الفناء (الفافلات) عن القزاكن المتراكن لديا و 
الأحنة) الى أبدواافن وعدمة الله (فى الدنيا) باقامة الحد عليهم و رد شهادتهم (و فى الآخرة) بأليم العقاب, و الأبعد من الجن (و لهم) 
مع ذلك (عَذَابٌ عَظِيم) عقوبة لهم على قذفهم المحصنات. 

و هذا وعيد عام لجميع المكلفين» فى قول ابن عباس و ابن زيد و اكثر اهل العلم. و قال قوم: فى عائشة» لما رأوها نزلت فيها هذه الآية 
توهموا ان الوعيد خاص فيمن قذفهاء و هذا ليس بصحيح, لأن عند اكثر العلماء المحصلين: ان الآية إذا نزلت على سبب لم يجب 
قصرها عليه» كاي اللعان» و آيهُ القذفء و آيهُ الظهار» و غير ذلك. و متى حملت على العموم دخل من قذف عائشة فى جملتها. 
وقوله ليع تَذْهد عَلَبِود اليتتهع و أنديه و أَدْشلهة) تقديرء: و لهم عذاب عظيم فى هذا اليوم. وهو يوم القيامة. و شهادة الايدى و 
الأرجل باعمال الفجار. 

قيل فى كيفيتها ثلاثة اقوال: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/) ص: 677 

أحدها- ان الله تعالى يينيها بنية يمكنهم النطق بها و الكلام من جهتها. 

الثانى- ان يفعل الله تعالى فى هذه البنية كلاماً يتضمن الشهادة» فكأنها هى الناطقة. 

و الثالث- ان يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة؛ و ذلكك إذا جحدوا معاصيهم. و اما شهادة الألسن فيجوز ان يكونوا يشهدون 
بألسنتهم إذا رأوا ان لا ينفعهم الجحد. و اما قوله تعالى (اليوم نختم على أفواههم) فقالوا: إنه يجوز ان يخرج الألسنةُ و يختم على 
الأفواه» و يجوز ان يكون الختم على الأفواه إنما هو فى حال شهادة الأيدى و الأرجل. و قال الجبائى: و يجوز ان يبنيها بنيةُ مخصوصة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً همعانلا من ههلادلا 


و يحدث فيها شهادة تشهد بها. 

واأقزله اوفك ردي الله دِينَهُمُ الَْقَّ) يعنى جزاءهم الحق» و الدين- هاهنا- الجزاء» و يجوز ان يكون المراد جزاء دينهم الحق» و 
حذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه (وَ يَعلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الَْقٌ الْمِينٌُ) اى يعلمون الله ضرورة فى ذلكك اليوم؛ و يقرون انه 
الحق» الذى ابان الحجج و الآيات فى دار التكليف» و هو قول مجاهد, و قرئ (الحق) بالرفع» و النصبء فمن رفعه جعله من صفة الله» و 
من نصبه جعله صفهٌ للدين. 


قوله تعالى:[سورة النور (©): آية م 6 ص مع 


الْحَبِيئاتٌ لِلْحَميثِينَ وَ الْحمِيكُونَ للْحَبِيئاتِ و الطَتِباتٌ للم ِب نّ و الطتببونَ لات أُولئِكك مُرَؤنَ مما يَفُولُونَ لَهُع مَغْفِرَةٌ وَ رذق كرِيمٌ (0) 
آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: 67 
قيل فى معنى الآية أربعة اقوال: 
أحدها- قال ابن عباس و مجاهد و الحسن و الضحاك: معناه (الخبيثات) من الكلم (للخبيثين) من الرجال أى صادرةٌ منهم. 
الثانى- فى روايةٌ أخرى عن ابن عباس: أن (الخبيئات) من السيئات (للخبيثين) من الرجالء و الطيبات من الحسنات للطيبين من الرجال. 
الثالث- قال ابن زيد: (الخبيثات) من النساء (للخبيثين) من الرجالء كأنه ذهب الى اجتماعها للمشاكلة بينهما. 
و الرابع- قال الجبائى: (الخبيئات) من النساء الزوانى (للخبيثين) من الرجال الزناة على التعبد الأول ثم نسخء و قيل الخبيثات من الكلم 
إنما تلزم الخبيثين من الرجال و تليق بهم. و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات عكس ذلك على السواء فى الأقوال الأربعة. 
والخبيث الفاسد الذى يتزايد فى الفساد تزايد النامى فى النبات» و نقيضه الطيب. 

و الحرام كله خبيث. و الحلال كله طيب. 
وكوله «أولتت 1 عقا در لون قال مجاهد معناه: الطيبون من الرجال مبرؤن من خبيثات القول» يغفرها الله لهم. وفن كان طباه 
فهو مبرأ من كل قبيح. 
و من كان خبيثاًء فهو مبرأ من كل طيب بأن اللّهِ يرده عليه و لا يقبله منه. و قال الفراء و غيره: يرجع ذلكك الى عائشة» و صفوان بن 
معطل. كما قال «قَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَة 1١‏ و الام تحجب بالأخوينء فجاء على تغليب لفظ الجمع الذى يجرى مجرى الواحد فى الاعراب» 
ونيا قال وميزقة ب الاية؛ لأند ذكر صف الجمع, و المبرأ المنزه عن صفه الذمء المنفى عنه صفة العيب» يقال: يد أه اللّه من كذاء إذا 


(1) سورة ؟ النساء آية ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 610 

نفاه عنه. و اللّهِ تعالى يبرئ المؤمنين من العيوب التى يضيفها اليهم أعداؤهم, و يفضح من يكذب عليهم. 

و قوله «لَهُمْ مغْفرَةُ و ررق كرِيم» أى لهؤلاء الطيبين من الرجال و النساء. 

مغفرة من الله لذنوبهم؛ و عطية من الله كريمة» فالرزق الكريم هو الذى يعطى الخير على الإدرار المهنأء من غير تنغيص الامتنان» و هو 
رزق اللّه تعالى الذى يعم جميع العبادء و بخص من يشاء بالزيادة فى الافعال. و قال قتادة «لهم مغفرة من الله و رزق كريم» فى الجنة. 


قوله تعالى:[سورة النور (؟): الآيات 1" الى ]"٠‏ ..... ص : 6178 


با بها الِينَ آمَنوا لا دلوا يبوت عبر بوبم حمّى قن تأنواو تََلَمُوا عَلى أَمْلِها ذلِكمْ خٌَِ لك َلّكمْ تَذَكرُونَ 01 كَإنْ لم تجدٌوا 
فيها أ دا قلا َدْخلُوها حتّى يُؤذَنَ لَكمْ و إِنْ قبلَ لَكمْ ارْجِمُوا فَارْجعُوا هُوَ أكى لَكمْ وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيم (28) لهس عَلَكُمْ مجناح 
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أنْ َدْخُلُوا بوتا غَبِرَ مَش كو فيها متاح لَكمْ و الله َعم ما تُعدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ (9) قلْ لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُضُوا م مِنْ أنُصارهِغ و بَحْمَظُوا 
ُرُوجَهُغْ ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّ الله تبيرٌ بما يَصْتَعُونَ (00) 

أربع آيات بلا خللاف. التبيان فى ته نفسير القرآن» جلا ص: ومع 
هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين ينهاهم أن يدخلوا بيوتاً لا يملكونهاء و هى ملكك غيرهم إلا بعد أن يستأنسواء و معناه يستأذنوا» و 
الاستئناس الاستئذان- فى قول ابن عباس و ابن مسعود و ابراهيم و قتادة- و كأن المعنى يستأنسوا بالاذن. 

و روى عن ابن عباس أنه قال: القراءة «حتى تستأذنوا» و انما و هم الكتاب. و هو قول سعيد ابن جبير» و به قرأ أبى بن كعب. و قال 
مجاهد: حتى تستأنسوا بالتنحنح و الكلام الذى يقوم مقام الاستئذان. و قد بين الل تعالى ذلكك فى قوله «وَ إذا بل الَطَفَالٌ ِنَم الْحلُم 
لِسَْأدْنُوا ١‏ قال عطاء: و هو واجب فى أمه و سائر أهله و الاستئناس طلب الانس بالعلم أو غيره» كقول العرب: اذهب فاستأنس هل 
ترى احداًء و منه قوله «قَإِنْ آنَسْتّمْ مِنْهُمْ رُشْدا "٠‏ اى علمتم. 

و قوله دو تُسَلُمُوا عَلى أَهْلِهاه معناه على أهل البيوت يتبغى أن تسلموا عليهم و إذا أذنوا لكم فى الدخول فادخلوها. و 

روى ابو موسى عن النبى (ص) أنه قال: (الاستئذان ثلاث» فان أذنواء و إلا فارجع) 

فدعاه عمرء فقال لتأتينى بالبينة و إلا عاقبتك» فمضى أبو موسىء فأتى بمن سمع الحديث معه. 

و الفرق بين الاذن فى الدخولء. و بين الدعاء اليه أن الدعاء اليه يدل على ارادهٌ الداعى» و ليس كذلك الاذن. و فى الدعاء رغبة 
الداعى او المدعوء و ليس كذلكك الاذن و قوله ١‏ «ذلكم حير لَكم ب يعنى الاستئذان خير لكم من تركه. لتتذكروا فى ذلكك, فلا تهجموا 
على العورات. 

و قوله «َإِنْ لَمْ نَحَدُوا فيها أعداً يعنى ان لم تعلموا ة فى البيوت احداً يأذن لكم فى الدخول اقلا تَدْخُلُوها» لأنه ربما كان فيها ما لا 
يجوز أن تطلعوا عليه إلا بعد أن يأذن أربابها فى ذلكك, يقال: وجد إذا علم. 


)١(‏ سورة 8" النور آيةُ 4ه 
(؟) سورة ؟ النساء آيهُ ه 
التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 571 
و قوله (وَ إِنْ قبل لَكمُ ارْجمُوا قَارْجعُوا) أى لا تتدخلوا إذا قيل لكم: لا تدخلواء فان ذلكك (أزكى لكم) اى اطهر (وَ الله بما تَعْمَلُونَ 
ليع اق عام بأعسالكك ا( تتفي عليه نا يرمنها. 
ثم قال (لَئِسَ عَلَيِكُمْ جناح) أى حرج و إثم (أن تَدْحُلُوا بوتا غيِرَ مَسْكُونَةُ فيها متا لَكم) أى منافع. وقيل: فى معنى هذه البيوت أربعة 
اقوال: 
أحدها- قال قتاد: هى الخانات» فان فيها استمتاعاً لكم من جهة نزولهاء لا من جهة الإناث الذى لكم فيها. 
و الثانى- قال محمد بن الحنفية: هى الخانات التى تكون فى الطرق مسبلة. 
و معنى (غير مسكونة) اى لا ساكن لها معروف. 
و الثالث- قال عطاء: هى الخرابات للغائط و البول. 
و الرابع- قال ابن زيد: هى بيوت التجار التى فيها امتعةٌ الناس. 
وقال قوم: هى بيوت مكة. و قال مجاهد: هى مناخات الناس فى أسفارهم يرتفقون بها. و قال قوم: هى جميع ذلكك حملوه على عمومه 
لأن الاستئذان إنما جاء لثلا يهجم على ما لا يجوز من العورة. و هو الأقوى, لأنه أعم فائدة. 
و قوله (وَ الله يعْلَمْ ما تُبِدُونَ وما تَكمَُونَ) اى لا يخفى عليه ما تظهرونه: و لا ما تكتمونه لأنه عالم بجميع ذلكك. 
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ثم خاطب النبى (ص) فقال (قل) يا محمد (لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُضُوا م مِنْ أبُصارهغ) عن عورات النساء و ما يحرم النظر اليه. و قيل: العورة من 
النساء ما عدا الوجه و الكفين و القدمين» فأمروا بغض البصر عن عوراتهن, و دخلت (من) لابتداء الغاية. و يجوز ان تكون للتبعيض» و 
المعنى أن يطرق و إن لم يغمض. و قيل: العورةً من الرجل العانة الى مستغلظ الفخذ من أعلى الركبة؛ و هو العورة من الإماءء قالوا: 
التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 57/7 

و يدل على ان الوجه و الكفين و القدمين ليس من العورهٌ من الحرة؛ ان لها كشف ذلكك فى الصلاة؛ و إذا كانت محرمهُ مثل ذلكك. 
بالإجماعء؛ و القدمان فيهما خلاف. 

و قوله (وَ يَْمَُوا فُوُوججهُ) أمر من الله تعالى أن يحفظ الرجال فروجهم عن الحرام» و عن إبدائها حيث ترى فإنهم متى فعلوا ذلكك 
كاة ازكى لاعمالهم عند الله و إن الله خير يما يعملوة .و يضتفون:اى عالم :يما يعملوتة الى على 'اى ونه يعطلونه. 

و قال مجاهد: قوله (فَإِنْ لَمْ جدُوا فيها أحداً) معناه فان لم يكن لكم فيها متاع» فلا تدخلوها إلا بإذن» فان قيل لكم ارجعوا فارجعواء و 
هذا بعيد. لان لفظةٌ (احد) لا يعبر بها إلا عن الناسء و لا يعبر بها عن المتاع. 


قوله تعالى: [سورة النور (©7): آية ] 666 ص رض 


وَهْلْ لِلْمؤْناتٍ يَْض ضْنَ بِنْ أنصارِهِنٌ وَ بَحمَطَنَ فرُوجَهُنٌَ ولا يآ دين زِيتتهنٌ لاما طَهَرَ ِْها و أيط ربنَ بحُمرحِنٌ على جُْويهِنٌ ولا 
يدِدِينَ زِيتهُنَ إل وين أو آبائِهنٌ أو آباء بعوليهنٌ أو أبَنائِهنٌ أوْ أثناءِ بُعُولَيِهِنَ أوْ إِخْوانِهنٌ أو يَنِى إِخْوانِهنٌ أو بَنِى أَحواتهِنَ أو 
نِسائِهن الاك ما أو الَابعِينَ غير أُولى الذي مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْل الَِينَ ل يَظهَرُوا على عَوْراتٍ النّساءِ و لا يض ربنَ 
كين ليغا ما شقن وق زكنهن وتنا إلى ال جييما أنها التؤرئرة اكع انلرة 00 

آيهُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جلا؛ ص: 579 

قرأ ابن عامر و ابو بكر عن عاصم و ابو جعفر (غير اولى الاربة) نصباً. 

الباقون بالجر. و قرأ ابن عامر (أَيهُ المؤمنون) بضم الهاء, و مثله (يا أيه الساحر) ١١‏ و (أيه الثقلا-ن) «7. الباقون (ايها) بفتح الهاء مع 
الالف فيها. و كلهم وقف بلا الف إلا الكسائىء و اهل البصرة و الزبيبى من طريق العطار و المالكىء فإنهم وقفوا بالف. 

قال ابو على: الوقف بالألف أجود. لأنها سقطت فى الوصل لاجتماع الساكنين. 

لما امر الله تعالى الرجال المؤمنين فى الآيةٌ الأ.ولى بغض أبصارهم عن عورات النساء؛ و أمرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام» 
آمر المؤمتات فى هذه الآية ابضا مق الساء يعن أبساوهن عن عورات الرجال و مالا بحل النظرالية, 

و أمرهن ان يحفظن فروجهن إلا-عن أزواجهن على ما اباحه الله لهم» و يحفظن ايضاً إظهارها بحيث ينظر اليهاء و نهاهن عن إبداء 
زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: يعنى القرطين و القلاده و السوار و الخلخال و المعضد و المنحرء فانه يجوز لها إظهار ذلكك 
لغير الزوجء فاما الشعر فلا يجوز ان تبديه إلا لزوجها. 

والزينة المنهى عن إبدائها زينتان» فالظاهرة الثياب» و الخفية الخلخال» و القرطان و السوار- فى قول ابن مسعود- و قال ابراهيم: الظاهر 
الذى أبيح الثياب فقط. و عن ابن ن عباس - فى رواية أخرى - أن الذى أبيح الكحل و الخاتم و الحذاء و الخضاب فى الكف. و قال 
قتادة: الحذاء و السوار و الخاتم. و قال عطاء: 

الكفان و الوجه. و قال الحسن: الوجه و الثياب. و قال قوم: كلما ليس بعورة يجوز إظهاره. و اجمعوا أن الوجه و الكفين ليسا بعورة» 
لجواز إظهارها فى الصلاة و الأحوط قول ابن مسعود؛ و الحسن بعده. 


)١(‏ سورة 5# الزخرف آيهُ 9ع 
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(لكأسورة نه ارين اام 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 57٠‏ 

و قوله «وّ لَيَصْرِبْنَ بخْمْرِهِنَّ عَلى جُيوبهِنَ؛ فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها و جمعه خمرء و قال الجبائى: هى المقانع. 
ثم كرر النهى عن اظهار الزينة تأكيداً و تغليظاً و استثنى من ذلكت: الأسزواج و آباء النساء. و إن علواء و آباء الازواج و أبنائهم» أو 
اخوانهن و بنى إخوانهن أو بنى أخواتهنء أو نسائهن يعنى نساء المؤمنين دون نساء المشركين إلا إذا كانت أمهُ و هو معنى قوله «أو ما 
ملَكْتٌ أَبْمانُهُنَ» أى من الإماء- فى قول ابن جريج- فانه لا باس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورين» لأنهم محارم. 

وقوله «أو الَابعِينَ غَِرِ أولى الْإِْئَهُ مِنَ الرّجَالِ) قال ابن عباس: هو الذى يتبعكك ليصيب من طعامكك و لا حاجة له فى النساء» و هو 
الى ماقا قود الو معد رن صم وسازررو قال ممجاكتة قر التلفل الذى لذ ار لبق القماء حشر 

و قيل: هو العنين» ذكره عكرمة» و الشعبى. و قيل: هو المجبوب. و قيل: هو الشيخ الهم. 

والاربةٌ الحاجة» و هى فعلهُ من الارب»ء كالمشية من المشىء و الجلسة من الجلوس. و قد أربت لكذا آرب له أرباً إذا احتجت اليه و 
منه الأربة- بضم الالف- العقدة لان ما يحتاج اليه من الأمور يقتضى العقدة عليه» و لان الحاجة كالعقده حتى تنحل بسد الخلة و لان 
العقدةٌ التى تمنع من المنفعة يحتاج الى حلهاء و لان العقدة عمدة الحاجة. 

واقولة «أو الطفلٍ الِّينَ ل َظْهَرُوا على عَؤْراتٍ النساءا , يعنى الصغار الذين لم يراهقوا. فانه يجوز إبداء الزينة لهم. 

و قوله «وَ لا- يَض رِبْنَ أجلن يلم ما يحْفِينَ مِنْ زيتَتِهنَّ» معناه لا تضرب امرأة برجلهاء ليعلم صوت الخلخال فى رجلهاء كما كان 
يفعله نساء أهل الجاهلية. و ذلكك التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 671 

يدل على ان إظهار الخلخال لا يجوز. 

ثم أمر الله تعالى المكلفين» فقال «و تُوبُواإِلَى اللَِّ جميعا أَبّهَا الْمُؤْنُونَ لعَلّكُمْ تُفْحَونَ» أى لتفوزوا بثواب الجنة. 

و من نصب (غير) يجوز أن يكون على الاستثناء» و يجوز أن يكون على الحال. و من كسر جعله نعتاً ل «التَابِعِينَه غَئرِا و إن لم يوصف 
به المعارفء فإنما المراد ب (التابعين) ليس بمعين. و ابن عامر انما ضم الهاء و وقف بلا ألف فى (أيه) اتباعاً للمصحف. قال ابو على: 
و قراءته ضعيفة. لان آخر الاسم هو الياء الثانية فى أىء فينبغى أن يكون المضمون آخر الاسم و لا يجوز ضم الهاء. كما لا يجوز ضم 
الميم فى قوله «اللهم» و لأنه آخر الكلام» وها للتنبيه» فلا يجوز حذف الالف بحال. 


قوله تعالى:[سورة النور (3): الآيات 17" الى "7 "] ..... ص : 6©1"١‏ 


و أُكيكووا السام مِنْكمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكمْ و إِمائِكم إن يَكونُوا قرا ينهم الله من قَضْ يِه وَ الله وايٌ عَلِيم () و لِْسْتَغفٍِ 
لذن لاجعذوة كاسا عق تمع الله يق قشي والدين يكخرة الكدات يما علكت أجسائكة فكامر هُمْ إن عَلِمتُمْ فيهم خَيرا و آنُوهُمْ 
مِنْ مال الل الى آتاكم ولا تكْرِهُوا قَتَِاتِكُمْ عَلَى الْبغاء إن أرَدْنَ تَحضٌناً لبوا عَرَض اليا الدَّنيا وَمَنْ يُكرِهْهُنَ إن الله مِنْ بَغدٍ 
إكراههنٌَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (0#) 

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 577 

هذا خطاب من الله للمكلفين من الرجال يأمرهم الله تعالى أن يزوجوا الأيامى اللواتى لهم عليهن ولاية» و أن يزوجوا الصالحين 
المستورين الذين يفعلون الطاعات من المماليكك و الإماء إذا كانوا ملكا لهم و الأيامى جمع (أيم) و هى المرأة التى لا زوج لها سواء 
كانت بكراً أو ثيباً. و يقال للرجل الذى لا زوجة له: أيم ايضاً و وزن أيم (فيعل) بمعنى (فعيل) فجمعت كجمع يتيم و يتيمة و يتامى» و 
قال جميل: 


أحب الأيامى إذ بثينة ايم و أحببت لما أن غنيت الغوانيا )١١‏ 
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و يجوز جمعه أيايم» و يقال: امرأة أيم و ايمة إذا لم يكن لها زوجء قال الشاعر: 

فان تنكحى أنكح و إن تتأيمى يدا الدهر ما لم تنكحى أتأيم "١‏ 

و قال قوم: الأيم التى مات زوجهاء و منه قوله (عليه السلام): (و الأيم أحق بنفسها) يعنى الثيب. و معنى أنكحوا زوجواء يقال: نكح إذا 
تزوج؛ و أنكح غيره إذا زوجه. و قيل: ان الأممر بتزويج الأيامى إذا أردن ذلكك أمر فرض.ء و الامر بتزويج الأمه إذا أرادت ندب؛ و 
كذلك العبد. 

و قوله «إنْ يَكُونُوا قرا ينهم الله مِنْ قَضْلِه وَ الل وابيعٌ عَلِيمٌ؛ معناه لا تمتنعوا من إنكاح المرأة أو الرجل إذا كانوا صالحين» لأجل 
فقرهماء وقلهُ ذات أيديهماء فإنهم و إن كانوا كذلك. فان اللّهِ تعالى يغنيهم من فضله» فانه تعالى واسع المقدورء كثير الفضلء عليهم 
بأحوالهم و بما يصلحهم, فهو يعطيهم على قدر ذلكك. و قال قوم: 

معناه إن يكونوا فقراء الى النكاح يغنهم الله بذلكك عن الحرام. فعلى الأمول تكون الآيهُ خاصة فى الأ-حرار. و على الثانى عامة فى 
الأحران» و المنالكة. 

و قوله «وَ لَيِستعفِضٍ الَّذِينَ لا يَجدُونَ نكاحاً حنَّى يُفْنيِهُم الله مِنْ قَضْلِها أمر 


7كززاتة (داريروت) به 

(؟) لسان العرب (أيم) و تفسير الطبرى 88/١8‏ و القرطبى 56٠/17‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/د ص : مم 

من الله تعالى لمن لا يجد السبيل الى أن يتزوج؛ بأن لا يجد طولا من المهرء و لا يقدر على القيام بما يلزمها من النفقةُ و الكسوة أن 
مشت وال ييل قش الداتكا و سر سس ينه | لمن تقل 

وقرلةو النوق تغترة تساك ونا غلك أجبالكد و مداه زف الأساة ]ذا عادى له آمة اسه ينب المكانية روسن انيقي غلن 
نفسه و ينجم عليه ليؤدى قيمةُ نفسه الى سيده؛ فانه يستحب للسيد أن يجيبه الى ذلك و يساعده عليه لدلالةُ قوله تعالى «فكاتِبُوهُمْ إن 
عَلِمْتُمْ فيهم خَثراً و هذا أمر ترغيب بلا خلاف عند الفقهاء. 

وقال عمرو بن دينار» و عطاءء و الطبرى: هو واجب عليه إذا طلب. و صورة المكاتبة أن يقول الإنسان لعبده. أو أمته: قد كاتبتك على 
ان تعطينى كذا و كذا ديناراً أو درهما فى نجوم معلومة على أنكك إذا أديت ذلكك فأنت حر فيرضى العبد بذلكك, و يكاتبه عليه و 
يشهد بذلك على نفسه. فمتى أدى ذلككء و هو مال الكتابة فى النجوم التى سماها صار حراًء و ان عجز عن أداء ذلكك كان لمولاه أن 
برذة فى الرق: :وعدا يتكق هه حاب ما أدى و يكن عدر كا سان مايق عليه إذا كانت الكنارة نطلقة: فان كانت مشتزوطة بأنة 
متى عجز رده فى الرق» فمتى عجز جاز له رده فى الرق. و (الخير) الذى يعلم منه هو القوه على التكسب. و تحصيل ما يؤدى به مال 
الكتابة. و قال الحسن: معناه ان علمتم منهم صدقاً. و قال ابن عباس و عطاء: ان علمتم لهم مالا. و قال ابن عمر: ان علمتم فيهم قدرٌ 
على التكسب. قال: لأنه إذا لم يقدر على ذلك قال اطعمنى 0١١‏ أوساخ أيدى الناسء و به قال سلمان. 


)١(‏ فى المخطوطة (استطعتم) بدل (قال اطعمنى) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: 67 

و اختلفوا فى الامر بالكتابة مع طلب المملوكك لذلكك و علم مولاه أن فيه خيراً. فقال عطاء: 

هو الفرض. و قال مالكك. و الثورىء و ابن زيد: هو على الندب. و هو مذهبنا. 

و قوله «وَ آنُوهْ مِنْ مال اللّهِ الى آتاكم» لقره الفا اذا تس النريف مكاقنه من ,ماله ال أنعم اللّه عليه» بأن يحط شيئاً منه. و 
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روى عبد الرحمن السلمى عن على (ع) أنه قال: يحط عنه ربع مال الكتابة. 

و قال سفيان أحب ان يعطيه الربع» او أقل؛ و ليس بواجب و قال ابن عباس و عطاء و قتادة: أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئاً. و 
قال الحسن و ابراهيم: حثه الله تعالى على معونته. و قال قوم: المعنى آتوهم سهمهم من الصدقةٌ الذى ذكره فى قوله «وَ فى الرّقاب» )1١‏ 
ذكره ابن زيد عن أبيهء و هو مذهبنا. 

و اختلفوا فى الحط عنه. فقال قوم: هو واجبء و قال آخرون- و هو الصحيح- انه مرغب فيه. 

و قوله «وّلا تُكْرهُوا قَتَياتَكُمْ عَلَى الْبغاءِ إن أرَدْنَ تناه نهى عن إكراه الأمة على الزنا. قال جابر بن عبد الله: نزلت فى عبد الله بن أبى 
بن سلول؛ حين اكره أمته مسيكة على الزنا. و هذا نهى عام لكل مكلف عن أن يكره أمته على الزنا طلباً لمهرها و كسبها. و قوله «إِنْ 
أَرَدْنَ تَحَضّناً» صورته صورة الشرط و ليس بشرط و انما ذكر لعظم الافحاش فى الإكراه على ذلكك. و قيل: انها نزلت على سبب فوقع 
النهى عن المعنى على تلكك الصفة. 

و قوله ١و‏ مَنْ يُكرِهْهُنَ) يعنى على الفاحشة «فَنَّ الل مِنْ بَعْدِ |كراهِهنٌ غَُورٌ رَحِيمٌ) اى لهن «غَفُورٌ رَحِيم) ان وقع منها صغير فى ذلكك» 
و الوزر على المكره. 


6١ سورة 4 التو آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 570 
قوله تعالى:[سورة النور (؟): الآيات ©" الى 4"] ..... ص : 610 


وََقَدْ أَنْرَننا إلبدَعْ آباتٍ مناتٍ وَ مكلا مِنَ الَّذِينَ خَلَؤا مِنْ فيكم و مَوْعِطَة لِْمَِْينَ (6*) الله ُورُ الماواتٍ و الْأَرْض مَقَلَ تُوره 
كُمِشْكاةٌ فيها مض باح الْمضْ باح فى رُجَاجَةُ الرجَاجَةٌ كأنّها كَوْكبٌ ذُرّىٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرةْ مبارَكَة زَبتُوئةُ لا هَْقيهُ و لا عَريكهُ كاد رَبْنها 
تون ون لم تنضق ا لوة على تور مهدي الله زو عق بده وابظرت الل الأضان يناعن والةركل قزر عع رد 

آيتان بلا خلاف. 

قرأ «درّى) مشددة» بضم الدال من غير همزء ابن كثير و نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم. و قرأ- بكسر الدال و الهمز- ابو عمروء و 
الكسائى. و قرأ- بضم الدال و الهمز- حمزءٌ و عاصمء فى رواية أبى بكر و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «توقد» بفتح التاء و الدال. و قرأ- 
بالياء مخففة مرفوع مضموم الياء- نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم و الكسائى. و قرأ- بضم التاء و الدال مخففة مرفوعة- حمزة و 
ابو بكر عن عاصم. 

فمن قرأ «درى» بكسر الدال» فهو من (درأت) اى رفعت. و الكوكب (درى) لسرعة رفعه فى الانقضاضء و الجمع الدرارى» و هى 
النجوم التى تجىء و تذهب. و قال قوم: هى احد الخمسة المضيئة: زحلء و المشترىء و المريخ, و الزهرة» و عطارد. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج/0 ص: 67 

و من قرأ- بضم الدال- نسبه الى الدّر فى صفائه و حسنه. و من ضم الدال و همزء فهو غير معروف عند أهل اللغمُ لأنه ليس فى الكلام 
(فعيل)- ذكره الفراء- و قال ابو عبيدة: وجهه ان يكون- بفتح الدال- كأنه (فعيل). قال سيبويه: ليس فى الكلام (فعيل) و انما تكسر 
الفاء مثل (سكيت). و روى المفضل عن عاصم انه قرأ- بكسر الدال- من غير همزء و لا مذّء و معناه: انه جار كالنجوم الدرارى الجارية 
مأخوذ من در الوادى إذا جرى. 

و وجه قراءة ابن كثير فى «توقد) أنه على (فعل) ماضء و ضم الدال ابن محيصن أراد (تتوقد). و من ضم الياء مثل نافع و ابن عامر» رده 


على كرك 
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و قال الفراء: رده على المصباح. و من ضم التاء و الدال رده على الزجاجة. 

اقسم الله تعالى انه انزل «آيات» يعنى دلالات «مبينات» يعنى مفصلات» بينهن الله و فصلهنء فيمن قرأ- بفتح الياء- و من كسر الياء: 
معناه ان هذه الآيات و الحجج تبين المعانى و تظهر ما بطن فيها. 

و قوله ١و‏ مكنا مِنَ الَّذِينَ حَلَوا مِنْ تكح وَ مَْعِطَةً ِلْمتقِينَ معناه انه انزل إليكم اخبار من كان قبلكم من امم الرسل؛ و جعل ذلكك عبراً 
لنا. و قيل لتعتبروا بذلكك و تستدلوا به على ما يرضاه اللّهِ متكم فتفعلوه و على ما يسخطه فتتجنبوه. 

و قوله «اللَهُ ُورُ السماواتٍ وَ الوْض َكَل نوه كُمِشْكاؤ) قيل فى معناه قولان: 

اماك اذ | المسادى العاة اللعبو اكد ولا رفوصة كرى] د فيلس داقن وواءقو اين 

والكانية اكور السذراف و الخرش شحرنيا و شمنها و قدرهات قن روابة عر دهن الف عباس وز قال ابو العالبة و لهي مكل 
ذلك. 

ثم قال تعالى «مَكَلُ نُورِهٍ كمِشْكاةٍ فيها مِصْبام) الهاء فى قوله «نوره قيل التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 51 

الباسو على الملموه و تقديره كل القرى الناس قن قله وبناا نه الله و عوقول أن امن كعو و القودا كك واقال ابن عاشى هن افد 
على اسم الله و معناه مثل نور الله الذى يهدى به المؤمن. و قال الحسن: مثل هذا القرآن فى القلب كمشكاة. 

و قيل: مثل نوره و هو طاعته- فى قول ابن عباس - فى رواية. و قيل: مثل نور محمد (ص). و قال سعيد بن جبير: النور محمد كأنه قال 
مثل محمد رسول الله (ص) فالهاء كناية عن الله. و المشكاه الكو التى لا منفذ لها- فى قول ابن عباس و ابن جريج - و قيل: هو مثل 
ضرب لقلب المؤمن» و المشكاهُ صدره. و المصباح القرآنء و الزجاجة قلبه- فى قول أبى ابن كعبء و قال: فهو بين اربع خلال إن 
أعطى شكرء و إن ابتلى صبر» و إن حكم عدلء و إن قال صدق. و قيل: المشكاءً عمود القنديل الذى فيه الفتيلة» و هو مثل الكوة. و 
قال كعب الأحبار: المشكاهً محمد (ص) و المصباح قلبه» شبه صدر النبى بالكوكب الدرى. 

ثم رجع الى المصباح أى قلبه شبهه بالمصباح كأنه فى زجاجة و «الزّجاجَةٌ كنّها كؤكبٌ دُرٌّْ يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَوْ مُبارَكَؤ رَبْتُوئةُ لا شوق 
لكا عو يكاة زيقهنا تغدى اذا سين للناس بوالر لم كل الشقىء .ومن قال "راللة كو اللطاوااق» يح أمنورها بعلن و القدر وز 
النجوم؛ ينبغى ان يوجه ضرب المثل بالمشكاً على ان ذلكك مثل ما فى مقدوره, ثم تنبث الأنوار الكثيرة عنه. 

ضرب الله تعالى المثل لنوره الذى هو هدايته فى قلوب المؤمنين بالمشكاة و هى الكوةٌ التى لا منفذ لها إذا كان فيها مصباح؛ و هو 
السراج» و يكون المصباح فى زجاجة» و تكون الزجاجة مثل الكوكب الدرى- فمن ضم الدال- منسوب الى الدر فى صفائه و نوره. و 
من كسر الدال شبهها بالكوكب فى سرعة تدفعه بالانقضاض. 

ثم عاد الى وصف المصباحء فقال ايُوقَدٌ مِنْ شّجَرَةْ مُبارَكدٍ رَْتُونَهِا اى التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: /67 

يشتعل من دهن شجرة مباركة» و هى الزيتونة الشامية» قيل لآن زيتون الشام ابرك. 

و قيل: وصفه بالبركة لان الزيتون يورق من اوله الى آخره. 

و قوله «لا شَرْقِيَةُ وَ لا عَرْبيةُا قال ابن عباس - فى رواية- معناه لا شرقية بشروق الشمس عليها فقط و لا غربيةُ بغروبها عليها فقط» بل هى 
شرقية غريبة تأخدذ حظها من الامريض فهو أجود لريتها؛ وقيل: معناه انها وسط البحرء روى ذلكك عن ابن عباس أيضاً. و قال قتادة: هى 
ضاحيةٌ للشمس. و قال الحسن: ليست من شجر الدنيا «يَكادٌ زَيْنّها يُضِىءٌ و لَوْ لَمْ تَمْسَسْهٌ نارٌا اى زيتها من صفائه و حسنه يكاد يضىء 
من غير ان تمسه نار و تشتعل فيه. و قال ابن عمر الشجرة ابراهيم (ع) و الزجاجة التى كأنها كوكب درى محمد (ص). 

وقوله اثُورٌ عَلى ورا قيل: معناه نور الهدى الى توحيده.؛ على نور الهدى بالبيان الذى اتى به من عنده. و قال زيد بن اسلم «نور على 
نور) معناه يضىء بعضه بعضاً. و قيل «نور على نور) معناه انه يتقلب فى خمسة أنوار» فكلامه نور» و علمه نور» و مدخله نور» و مخرجه 
نور» و مسيره نور الى النور يوم القيامة الى الجنة. و قال مجاهد: ضوء النار على ضوء النور على ضوء الزيت على ضوء المصباح على 
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عون احاح 

و قوله 'يَوْدِى اللَهُ لْنُورِهِ مَنْ يَساءً) أى يهدى الله لدينه و إيمانه من يشاء بأن يفعل له لطفاً يختار عنده الايمان إذا علم ان له لطفاً. و 
قيل: معناه يهدى الله لنبوته من يشاءء ممن يعلم انه يصلح لها. و قيل: معناه «يَهُدِى الله لِنُورِها اى يحكم بإيمانه لمن يشاءء ممن آمن به. 
و قوله «وّ يَضْرِبُ اللهُ الْأمئال لِلنّاس) معناه يضرب الله الأمثال للذين يفكرون فيها و يعتبرون بها «وَ الله بكل شََئْءٍ عَلِيمٌ) لا يخفى عليه 
خافة. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 579 
قوله تعالى:[سورة النور (؟): الآيات 2" الى "] ..... ص : 98ع 


فى قوت أذن الله أنْ توفع و يُذْكَرَ فيهَا اشرممة يُسد بح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الْآصالٍ (2") رجالٌ لا تلْهِيِهمْ تجارَةٌ وَّلا بت عَنْ ذِكر الل وَ إقام 
الصَّلاخ وَإِيتاءِ الزّكاء يَحاقُونَ يؤما فلب فيه الْقلُوبُ وَالأَبصارٌ (/0) لجيه الله أَحْسَنَ ما عمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضلِهِ وَ الله يَوْرْفُ مَنْ 
يَسْاءُ بغي جساب (8*) 

ثلاث آيات فى الكوفى و البصرى تمام الآية الأولى «الآصال» و فى الباقى آيتان آخرهما «الأبصار؛ و «حساب». 

قرأ ابن عامر و ابو بكر و ابن شاهى عن حفص «يسبح) بفتح الباء. الباقون بكسرهاء فمن فتح الباء» و قرأ على ما لم يسم فاعله احتملت 
قراءته فى رفع (رجال) وجهين: 

أحدهما- أن يكون الكلام قد تم عند قوله «و الآصال» ثم قال «رجالٌ لا تُلِْيِهمْ تجارَةٌ ولا بَت عَنْ ذِكر اللّه فالتجارة الجلبء و البيع ما 
يبيع الإنسان على يده. 

و الوجه الثانى- أن يرفع (رجال) بإضمار فعل يفسره الأول» فيكون الكلام تاماً عند قوله «و الآصال» ثم يبتدئ «رجال» بتقدير يسبحه 
رجال. و قال ابو على: 

يكون أقام الجار و المجرور مقام الفاعل» ثم فسر من يسبحه. فقال «رجال» أى يسبحه رجالء و منه قول الشاعر: التبيان فى تفسير 
القرآن» ج/اء ص: 68٠‏ 

ليك يريد شنارع اللخصومة 011 

كأنه قال ليبكك يزيد. قيل من يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع. و قال المبرد: 

يجوز ان يكون يسبح نعتاً للبيوت» و تقديره فى بيوت اذن اللّهِ برفها و ذكر اسمه و يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة. و من قرأ بكسر 
الباء- و رفع رجالا بفعلهم» فعلى هذه القراءة لا يجوز الوقف إلا على «رجال» و على الاول على قوله «و الآصال). 

و الآصال جمع أصيل. و قرأ أبو محلم «الآصال» بكسر الالف جعله مصدراً. 

و قوله «فى يبوت أذن الله قبل فى العامل فى (فى) قولان؛ 

أحدهما- (المصابيح) فى بيوت» و العامل استقرار المصابيح» و هو قول ابن زيد. 

والثائىخ توقد فى.يبوث: وهذه البوتهى الساجد- فى قول ابث عباس و الحسقن و مجاهده :بو قال عكرمة: هن سائر البيوت و قال 
الزجاج: يجوز ان تكون (فى) متصلة بيسبح و يكون فيها كقولك فى الدار قام زيد فيها. 

و قوله «أذن الله أنْ توق قال مجاهد: معناه أذن اللّهِ أن تبنى» و ترفع بالبناء» كما قال «وَ إِذْ يَرْقَمُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الت وَ إشماعِيلٌ» 
كو قال الحسن: ْ 

معناه أن تعظمء لأنها مواضع الصلوات. 

و قوله «وَّيُذكَرَ فِيهَا اسمّهُ) أى يذكر اسم الله فى هذه البيوت. و قيل تنزه من النجاسات و المعاصى. 
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و قوله (يُسيْحٌ لَه فيها بِالْعُدُوٌ وَ الْآصال» قال ابن عباس: معناه يصلى له فيها بالغداة و العشىء و هو قول الحسن و الضحاك. و قال ابن 
عباس: كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة. 


)١(‏ انظر ع/ ٠١‏ تعليقه 7 و ع/ ولام 

(') سورة ”7 البقرة آيةٌ /ا١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ١اعع‏ 

و قوله «رجالٌ لا تَلِْهِم تِجارَة وَلا بَي عَنْ كر الله أى لا تشغلهم و لا تصرفهم التجارة و البيع عن ذكر اللّهِ و تعظيمه. 

و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) انه تعالى مدح قوماً إذا دخل وقت الصلاءُ تركوا تجارتهم و بيعهم؛ و اشتغلوا بالصلاة. 

و قوله «وَ إقام الصَّلاةْ وَ إيتاء الرَّكاةٌ) أى لا تصرفهم تجارتهم عن ذكر الله» و عن اقامهُ الصلاة» و حذف التاء لان الاضافة عوض عنهاء 
أنه لذ بجر أ تقول: أقمته إقاماً» و انما يجوز إقامة» و الهاء عوض عن محذوفء لان أصله أقوام؛ فلما اضافه قامت الاضافةٌ مقام الهاء 
«و إيتاءِ الرّكاوا أى و لا يصرفهم ذلكك عن إعطاء الزكاةً التى افترضها الله عليهم. و قال ابن عباس: الزكاةً الطاعة لله و قال الحسن: هى 
الزكاءٌ الواجبة فى المال قال الشاعر [فى حذف الهاء و العوض عنها بالاضافة]: 

إن الخليط اجدّوا البين فانجردوا و أخلفوكك عدى الأمر الذى وعدوا )١١‏ 

يريد عدهٌ الأمر فحذف الهاء لما أضاف. 

و قوله تعالى «يَحَاقُونَ يَؤْماً تَََلبُ فيه الْقَلُوبُ وَالَْنْصار أى يخافون عذاب يوم أو اهوال يوم تتقلب فيه القلوب من عظم أهواله» و 
الأبصار من شدة ما يعاينوه. و قيل تتقلب فيه القلوب ببلوغها الحناجر و تقلب الأبصار بالعمى بعد النظر و قال البلخى: معناه إن القلوب 
تنتقل من الشكك الذى كانت عليه الى اليقين و الايمان. و إن الأبصار تتقلب عما كانت عليه لأنها تشاهد من أهوال ذلكك اليوم ما لم 
تعرقه» ومئله قوله ملَقَد كك فى عَفْلة مق هذ:: الآية.ى قال الجباى: 


)١1(‏ تفسير الطبرى ٠١7/1‏ و اللسان (وعد) 

(0) سورة 0ه ق آيهٌ 5١‏ [.....] 
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تتقلب القلوب و الأبصار عن هيئاتها بأنواع العقاب كتقلبها على الجمر. 
و قوله الِيجِزِيَهُمُ اللّهُ أَحمَنَ ما عَمِنُوا أى يفعلون ذلكك طلبا لمجازات الله إياهم بأحسن ما عملوا من ثواب الجنة و يزيدهم على ذلك 
من فضله و كرمه. ثم اخبر تعالى انه «يرزق» على العمل بطاعته تفضلا منه تعالى ١مَنْ‏ يَسَاءُ بِعَيرٍ جساب» و الثواب لا يكون إلا بحساب 
و التفضل يكون بغير حساب. 

قوله تعالى:[سورة النور (؟): الآيات 9" الى 6٠‏ ] ..... ص : 651 

وَالَّذِينَ كفَرُوا أَعْمالَهمْ كمد راب بقعي يَحمرئةُ الطَمْآنٌُ ماءً عَنَّى إذا جاءة لَمْ يَحَدْهُ طَّْئاً وَوَعٍدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ جساء 
الْحسابٍ (4) أوْ كَظَلّماتٍ فى بخر لَب يَفشاه مَؤْج مِنْ فَؤقه مَؤج مِنْ فَوْقِهِ ترحابٌ ظُلّماتٌ بَعْضّ ها قَؤْقَ بَغض إذا أخرج رده لَمْ يكذ 


يراها و مَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ورا ما لَهُ مِنْ ثور (80) 


آيتان بلا خلاف. 
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ثم اخبر اللّه تعالى عن احوال الكفار» فقال و الذين كفروا بتوحيد الله و اخلاص العبادة و جحدوا أنبياءه «أعمالهم» التى عملوا يعنى 
التى يعتقدون أنها طاعات و قربات «كسّ راب بِقِيعَُ) فالسراب شعاع يتخيل كالماء يجرى على الأرض نصف النهار حين يشتد الحر و 
الكل هام ترق من السماء و الأرشر< كالعاده بجرة النوارتيو الالعوقم لتحم قد اناقل ساني لأله وسرت أ ودف 
كالماء و (قيعة) جمع قاع؛ و هو المنبسط من الأرض الواسع. و فيه يكون السراب التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 6187 

و مثله جار و جيرة» و يجمع ايضاً على (اقواع» و قبعان)»؛ و الشعاع بالقاع يتكثف فيرى كالماءء؛ فإذا قرب منه صاحبه انفش كالضبابء 
فلم يره شيئاء كما كان. و قال ابن عباس: القيعة الأرض المستوية. و المعنى: إن الكافر لم يجد شيئاً على ما قدر. 

واقز نور وضيك ا للقعلةة فونه نفيات ربو لحن :اذ اناس لدو هق جف الى نعو له لوخدو ود مطاممه للد عقا صرالنة ار له ضع ]رو ان فت 
أفعاله. 

و قوله «وَ الله سَرِيعٌ اْحساب» أى سريع المجازاة» لان كل ما هو آت سريع قريب. و قال الجبائى:, لأنه تعالى يحاسب الجميع فى وقت 
واحدء و ذلكك يدل على انه لا يتكلم بآلُ. وانه ليس بجسم. لأنه لو كان متكلماً بآلُ لما تأتى ذلكك إلا فى أزمان كثيرة. 

ثم شبه الله تعالى أفعال الكافر بمثال آخرء فقال «أَوْ كظلماتٍ فِى بَخْر بجي أى أفعاله مثل ظلمات»؛ يعنى ظلمة البحر و ظلمة السحاب» 
و ظلمة الليل» لان الكافر حاله ظلمة» و اعتقاده ظلمة؛ و مصيره الى ظلمة و هو فى النار يوم القيامة نعوذ بالله منها. و تلخيص الكلام أن 
اعمال هؤلاء الكفار كالسراب يحسبه الظمآن- من بعد- ماء يرويه حتى إذا دنى منه لم يجده شيئاً أى حتى إذا مات لم يجد عمله شيئاً 
لأنه بطل بكفره. و وجد الله عند عمله يجازيه عليه. ثم ضرب مثلا آخر فقال او كظلمات يعنى انه فى حير من كفره مثل هذه الظلمات 
«وَ مَنْ لَمْ يَشعل الله لَهُ ثورأً» فى قلبه و يهديه به «هَما لَهُ مِنْ تُورِ) يهتدى به. 

و قوله «فى بخر لبي ياه مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ محابٌء ظلّماتٌ بَعْضّ ها فَوْقَ بتغض' مبالغة فى تشبيه هذه الافعال بالظلمات 
المتكافقة على ما وصيظه لل نمال و للحن الس ممقليه اللا تاكن فيه موادي لاد ير ى سانناة او الظلمناف نكل سيره و اتير 
الجهل الذى يغشى القلب. و قوله «إذا أَخْرَجِ يِدَهُلَمْ يَكدْ يراها؛ انما قال لم يكد يراها مع أنه 
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بدون هذه الظلمات لا يراهاء لان (كاد يراها) معناه قارب ان يراهاء و لم يكد يراها لم يقارب أن يراهاء فهى نفى مقاربة الرؤية على 
الحقيقة. و قيل دخل (كاد) بمعنى النفى كما يدخل الظن بمعنى اليقين» كأنه قال: يكفيه ان يكون على هذه المنزلة فكيف أقصى 
المنازل. و قيل يراها بعد جهد و شدة؛ رؤية تخيل لصورتها. و قال الحسن لم يكد يراها لم يقارب الرؤية قال الشاعر: 

ما كدت أعرفه إلا بعد انكار 

و قالوا كاد العروس يكون أميراً. و كاد النعام يطير. و قوله «وّ مَنْ لَمْ يَجعَلٍ الله لهُ نُور ما لَه مِنْ نُورِ) معناه من لم يجعل الله له هداية 
الى الرشدء فما له من نور أى فما له ما يفلح به على وجه من الوجوه. و قيل: من لم يجعل الله له نوراً يوم القيامة يهديه الى الجنة. فما 
له من نور يهديه اليها. 

و فى الآيهُ دلالة على فساد قول من يقول: إن المعارف ضرورة؛ لأنه لا يصح مع المعرفة الضرورية الحسبان. 

قوله تعالى:[سورة النور (3): الآيات 6١‏ الى ©6] ..... ص : 686 

ألم َو أن الل يتربخ لَه مَنْ فى الشماوات و الْنأذض و الطَيرٌ ص اذَاتِ كل قد عل ص لاتة وَ بيه و الله عَلِيمَ يما يَفْعلُوتَ (61) و لله 
ُلك السّماواتٍ وَالأَرْضِ وَ إِلَى الله الْمَعدِيرٌ (67) أ لَمْ تَرَ أن الله يُرْجى ونا © ولت ينه 3 يَجْعَلَهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّجٌ مِنْ 
خِلالِهِ وَيَْرّلُ من السَماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ قَيِصِيبٌُ به مَنْ يَشاءٌ وَ يَصْرِفهُ عَنْ مَنْ يَشاء يَكادٌ سَنا بَْقِهِ يَذْهَبٌ بالَْصار (60) يُقَلْبُ الله 
الَو اهار إنَّ فى ذلك لير وى الْأَنْصارٍ (68) 
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التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 550 
أربع آيات فى البصرى و الكوفى و ثلاث فى غيرها. لأنهم لم يعدوا «بالأبصار» آخر آية. 
قرأ ابو جعفر المدنى «يذهب بالأبصار» بضم الياء. الباقون بفتحها. و قد مضى ذكر مثله. 
يقول الله تعالى لنبيه محمد (ص) «ألم تر» يا محمد و المراد به جميع المكلفين أى ألم تعلم ان الذى ذكره لصم 
انما يعلم بالادلف «أنَّ الله يجح َهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَوْض؛ ؛ فالتسبيح التنزيه لله تعالى عن جميع ما لا يجوز عليه؛ و لا يليق به فمن 
نفى عنه الصاحبة و الولد» فقد سبحه. لأنه برأه مما لا يجوز عليه» و من نفى عنه أن يكون له شريكك فى ملكه او عبادته» فقد سبحه» 
لأمنه برأه مما لا يجوز عليه» و كذلك من نفى عنه فعل القبيح» فقد سبح لأنه برأه مما لا يجوز عليه. و من نفى عنه أن يكون له 
شريك فى ملكه او عبادته. فقد سبحه. لأنه برأه مما لا يجوز عليه» و كذلكك من نفى عنه فعل القبيح؛ فقد سبح لأنه برأه مما لا 
يجوز عليه. و تسبيح من فى السموات و الأرض إنما هو بما فيها من الدلالات على توحيده؛ و نفى الصاحبة عنه. و نفى تشبيهه بخلقه و 
تنزيهه عما لا يليق به. مما يدل على ذلكك و يدعو اليه كأنه المسبح له. 
واقولةنوو الطتفكي انالك مناد يو مسي الل اناكو سال السطفافها كن الموان لأنها إذاملقت ا جحي فى الزواء و كدت فين 
ذلكك كان فى ذلكك دلالة و عبرة على أن ممكنها من ذلكك لا يشبه شيئاً من المخلوقات. 
و قوله «كُلّ قد عَلِعَ صَلائَهُ وَ سيبح معناه: إن جميع ذلكك قد علم الله تعالى التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 558 
صلاته. يعنى دعاءه الى توحيده. و تسبيحه. و تنزيهه عما لا يليق به. و قال مجاهد: 
الصلاء للإنسان» و التسبيح لكل شىء. و قيل: كل قد علم صلاته أى صلاةً نفسه. و تسبيح نفسه» فيكون الضمير فى علم ل (كل)» و 
على اذك ووه على اسم لاف ورالارك ١:‏ جود لان هاه اوتام تيا ١‏ يلج عبارو طاقيا علطاو الها للااتعالى كالم ري كلمن بتري 
قوله ١و‏ الله عَِيمٌ يما يََْلُونَ أى عالم بأفعالهم؛ لا يخفى عليه شىء منها. فيجازيهم بحسبها. 
ثم اخبر تعالى فقال «وَلِلَِّ ملك السّماواتٍ و الَْرْض )» و الملكك المقدور الواسع لمن يملكك السياسة و التدبير» فملك السموات و 
الأر لذ سبع الاب رساده لذ كر كع لل لهالا حدر دان خا الأ عام ظرهدو ليتى اها يقي هيلك نوه لاملا يكنا 
يصرفه أتم التصريفء فالملكك التام؛ لا يصح الا لله تعالى. 
و قوله ١و‏ إِلَى الل الْمَصِيرًا #اى اليه المربجم بيرم القيامة الى ثوابه او عقابة. 

ثم قال «آلَمْ َه لى ا لم تعلم (أنَّ لله يُْجى توحابً) لى يسوق سحاباً الى حيث يريده» و منه زجا الخراج إذا انساق الى أهله انهاه 
فلان أى ساقه «ُمَ يُوَلّتُ بها أى بين بعضه و بعض» لان لفظ سحاب جمع؛ واحده سحابة» و هو كقولهم: جلس بين النخل» لان لفظ 
ور امسر إذحى دن بعرم 
و قوله تم + نشعلة كام وهو الشراكت يعضه قوق بعص «فقدض الوذق) يعتى المطن» يقال و دقت السحالق دق و دق إذا أمطرت قال 
الشاعر: 
فلا مزنة ودقت و دقها ولا ارض ابقل إبقالها )١١‏ 
١يَخْوُجٌ‏ مِنْ خلاءله؛ فالخلاللى جمع خلل. و قوله «وَ يُترلُ مِنّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِا معنى (من) الاولى» لابتداء الغاية» لآن (من 
السماء) ابتداء 


)١(‏ مر تخريجه فى 7١8/١‏ و 0/ اعم 
التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: فرفر 
الأنزال بالمطروو القائئة السعفى: لأن الره عضن الجبال الت فى العاكو القالقة اين التعقير» لآق عضن الننال تكن البرك فل 
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فى السماء جبال برد مخلوقة فى السماء. و قال البلخى: يجوز أن يكون البرد يجتمع فى السحاب كالجبال ثم ينزل منها. 

واقن السماء هر التتعاية لآق كل 'ناعلة نظن فير سشاء وقال الثرات سوق أن ركوة المراة وال من البباء قذر شال فق برد 
كنا تقول #عتدى عانعن تين أى قدر يفيق. واقال النهين :فى السماء عجال برهو قبل المعتي قر سمال يجعل متها ترد على مأ 
حكيناه عن الفراء. 

و قوله «قَيْصيبٌُ به يعنى بذلكك البرد «قَيْصديبٌ بِهِ مَنْ يَشَاءً) ان يهلكك أو يهلكك ماله «وّ يَصِرِفَهُ عَنْ مَنْ يَساءً على حسب اقتضاء 
المصلحة. 

و قوله «يكادٌ سنا بَقه؛ أى ضياء البرق» فسنا البرق مقصورء و سناء المجد ممدود. و قال ابن عباس و ابن زيد: يعنى ضوء برقه يكاد 
يغنطى الأصان و قال قنادة: لمعان برقة 

و قوله اُِقَْبُ الله اللَوِلَ وَ النّهارَه يعنى يجىء بالنهار عقيب الليل؛ و بالليل عقيب النهار. و قيل: يزيد من هذا فى ذاكك و ينقص من 
ذاكك فى هذا (إِنَّ فى ذلك لَعبِرَة لى دلالة (لأولى الأبصار) يعنى ذوى العقول الذين يبصرون بقلوبهم. 

وفى الآيه دلالة على وجوب النظرء و فساد التقليد, لأ-نه تعالى مدح المعتبرين بعقولهم بما نبه من الدلالات و الآيات الدالة على 
توحيده و عدله و غير ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة النور (©): آية مع] 66 ص اع 


وَ الله حَلَقَ كل دَابَُ مِنْ ماءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْيْدى عَلى بَطَنِهِ و مِنْهُمْ مَنْ يَئدى على رِجْلَين و مِنْهُعْ مَنْ يِمْيدى على أَْبَع يَحْلقٌ الله ما يشا 
إنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدَ (ه6) ّ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 658 

آيهُ بلا خلاف. 

قرا حمزةٌ و الكسائى و خلف (و الله خالق) على وزن (فاعل). الباقون (خلق) على فعل ماض. و من قرأ (خالق) فلقوله (خالق كل شىء) 
و من قرأ خلق فلانه فعل ذلكك فيما مضىء و لقوله (ألم تر ان الله خلق السموات) 1١‏ و قوله (حَلَقَ كلّ شَئْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيراً) 9. 
اخبر الله تعالى انه خالق كل شىء يدب من الحيوان من ماء. ثم فصله فقال منهم من يمشى على بطنه كالحياة و السمكك و الدود و 
غير ذلك. و منهم من يمشى على رجلين كالطير و ابن آدم, و غير ذلككء و منهم من يمشى على أربع كالبهائم و السباع و غير ذلكك. 
ولم يذكر ما يمشى على أكثر من أربع؛ لأنه كالذى يمشى على أربع فى مرأى العين» فترك ذكره؛ لان العبرة تكفى بذكر الأربع. و 
قال البلخى: 

لان عند الفلاسفةٌ أن ما زاد على الأربع لا يعتمد عليها. و اعتماده على الأربع فقطء و انما قال (من ماء) لان أصل الخلق من ماء؛ ثم 
قلب الى النار» فخلق الجن منه و الى الريح فخلق الملائكة منه؛ ثم الى الطين فخلق آدم (ع). و دليل أن اصل الحيوان كله الماء قوله 
تعالى (وَ جَعَلْنَا مِنّ الْماءٍ كلَّ شَيْءِ حيٌ) 50 و انما قال منهم تغليباً لما يعقل على مالا يعقل إذا اختلط فى خلق كل دابة. و قيل (من 
طان) ات عدخ تلفق وذ كن الس و سد اقول 1ل جاية) عاضا قدي كان عن قطلة. 

و قوله (يَحْلَقٌ اللَّهُ ما يَساءٌ) اى يخترع ما يشاءء و ينشئه من الحيوان» 


18 و سورة 1 الرعد آيهُ‎ ٠١7 المؤمن آيهُ 27 و سورة 2 الانعام آي‎ 5٠ سورة‎ )١( 
١9 إبراهيم آيةُ‎ ١5 سورة‎ )1( 
١ سورةٌ 0؟ الفرقان آيهُ‎ )( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ااعالا من هلللا 


(#اضورة لا الأنياء انيه 
التبيان في 0 تفسير القرآن» ج 0 ص: بوعع 
وغيره (إِنَّ اللهَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) لا يتعذر عليه شىء يريده. 


قوله تعالى:[سورة النور (75): الآيات ع6 الى ]8١‏ ..... ص : 689 


لد آنا آياتٍ مُبيناتٍ وَاللّه بد مَنْ يشا إلى دراط مُشتقيم (59) و يَفُوُونَ آنا الله وَ بالوسُول و أطغنا ثم وى فَرِيقَ نهم منْ 
بعد ذلك و ما أوبكك بالْمَؤْمنِينَ 600) و إذا دتهوا إلى الل رموه إيخكم يَتتهع إذا ريق نهم مُعرضُونَ (8 و إِنْ يكن لَهُم لحي 
أنُوا لَه مدِْنِينَ (6) أ فِى قُلُوبهم مَرَضٌ أم ازتابوا أم يَحاقُونَ أنْ يَحِيفَ الله لهم وَ رَسُولَهُ بَلْ أوليك هُمْ الطَالِمُونَ (:) 

خمس آيات بلا خلاف. 

اقسم الله تعالى فى هذه الآيةُ انه انزل (آياتٍ مُبيناتِ) أى دلالات واضحات تظهر بها المعانى» و تتميزء مما خالفها حتى تعلم مفصلة. و 
من كسر الياءء جعلها من المبينة المظهرةٌ مجازاًء من حيث يتبين بهاء فكأنها المبينة. 

و قوله (و اللّهُ يد مَنْ يَشاءً إلى صتراطٍ مُثتقِيم) معناه و الله يلطف لمن يشاء بما يعلم انه يهتدى عنده (إلى تراط مُشتقِيم) واضح: 
مق اوسسنده وعدله وعيدق انارو الهذاية الدلالة القن بيقدى بها اها الى الرشده وق طق طلى ما يضح أن يهتدى بهاء كما 
فال كعاتن ذو آنا فو د فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا العمى عَلّى التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 62٠‏ 

الْهْدى) 

لأسن المراد فى الآيهُ اللطئف على ما قلناه. و قال الجبائى: قوله (يَهدِى مَنْ يَشْاءٌ) يعنى المكلفين دون من ليس بمكلفء و يجوز أن 
يكون المراد هدايتهم فى الآخرة الى طريق الجنة» و الصراط المستقيم الايمان لأنه يؤدى الى الجنة. 

واقوله :ريقو وذ كنا ياللهو بالؤشول و أطضها لم يلول كربق وتقة مرق يقد ذلك وها أولتكه القزروة) قبل انها لالت اق صفة 
المنافقين» لأنهم يقولون بألسنتهم: 

آمنا بالل و صدقنا رسوله؛ فإذا انصرفوا إلى أصحابهم قالوا خلاف ذلككء فأخبر اللّه تعالى أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين على الحقيقة. ثم 
اخبر عن حال هؤلاءء فقال: و إذا دوا إِلَى الل وَوَسولِهِ يخكم يَينْوّمْا فى شىء يختلفون فيه وإذا ربق منخ' ا يعنى المنافقين 
اسرفونة عن لخديو «١‏ سورك يكين الح سلييم ": ثم قال دو إِنْ يَكنْ لَُمُ الوه و تتوجه لهم الحكومة يأنُوا ليها , يعنى الى 
النبى (ص) منقادين (مذْعِنِينَ) و الإذعان هو الانقياد من غير إكراه» فهؤلا-ء المنافقون إذا دعوا الى رسول الله (ص) ليحكم بينهم فى 
شىء اختلفوا فيه. امتنعوا ظلماًء لأنفسهم. 

و كفروا بنبيهم؛ ففضحهم اللّه بما أظهر من جهلهم و نفاقهم. 

وقبل انيا نالك فى وساامة اتخاشى كان كدو ين وجل من الهرة حكوسة كنعاء التمردى الى رسو اللشو دعاء المنافق الى 
كعب بن الأشرف. و قيل انها نزلت فى على (ع) و رجل من بنى أمية دعاه على الى رسول الله و دعاه الا-عوى الى اليهود: و كان 
بينهما منازعة فى ماء و أرض. و حكى البلخى انه كانت بين على (ع) و عثمان منازعة فى أرض اشتراها من على» فخرجت فيها 
أحجار و أراد ردها بالعيب» فلم يأخذهاء فقال بينى و بينكك رسول الله فقال الحكم ابن أبى العاص ان حاكمته الى ابن عمه حكم له 
فلا تحاكمه اليه. فانزل الله الآيةُ. 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج07 ص: الزهكرا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 اعالا من هلإلل 


ثم قال تعالى منكراً عليهم «أفِى قُلوبِهِمْ مَرَضُ) أى شكك فى قلوبهم؛ و سمى الشكك مرضاء لأنه آفةُ تصد القلب عن ادراك الحق» 
كالآفةُ فى البصر تصد عن ادراكك الشخصء و انما جاء على لفظ الاستفهام, و المراد به الإنكار» لأنه أشد فى الذم و التوبيخ أى ان هذا 
كفر» قد ظهر حتى لا يحتاج فيه الى البينة» كما جاز فى نقيضه على طريق الاستفهام؛ لأنه أشد مبالغة فى المدح؛ كما قال جرير: 
ألستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح )١١‏ 

فقال اللّه تعالى «أ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ» أى شكك فى النبى «أم ارْتابُوا؛ بقوله و بحكمه (أمْ يَخَاقُونَ أن يَحِيفَ الله و رسوله عليهم) أى 
يجور عليهم, و الحيف الجور بنة بنقض الحقء و يحيف عليهم: يظلمهم, لأنه لا وجه للامتناع عن المجىء ء إلا أحد هذه الثلاثة. 

فاع الى قله لسن اتير مزق اكه يل الأنهم القااللبوة لفرههم وكزرهي والماتوة ليع نط كيدو إنما أكرد قزله [ليشكم 
بتنهُْ) بعد قوله (إلَى اللَّهِ وَ رَسُولِه)» لأنه حكم واحد يوقعه النبى (ص) بأمر الله. 


قوله تعالى: [سورة النور (؟): الآيات ١ل‏ الى 86] ..... ص : 681 


نما كان كول الْمَؤْمنِينَ إذا دوا إلى الله َوَسُولِهِ ليك ينهم أنا َقُوُوا سرجغنا و أطغنا و أوليك هم الْمفْلححونَ )0١(‏ و من بطع الله 
وله وَ حش الل َ يولك هُمْ الفائُون (01) و أت موا بل جد أنمانهة ل أموتهع ليحو ل لا فوا طاعة مغزوقة إن 
الله حي بما تَعْمَلُونَ (00) قل أَطِيعُوا الله وَ أَِيعُوا الوَسُولَ فإنْ تلا قَإنّما عَلَهِهِ ما حَمّلٌ و عَلَيِكُمْ ما مك وَإِنْ تطيعوة تَهْدَدُوا و ما 
عَلَى الوَسُولٍ إِلاّ البلا الْمُبِينٌ (؟ه) 


٠/ا/ قائله جريرء ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 507 

أربع آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو بكر و أبو عمرو (و يتقه) ساكنة القافء لا-ن الهاء لما اختلطت بالفعل و صارت مزدوجة ثقلت الكلمة» فخففت بالإسكان. و 
قيل: انهم توهموا أن الجزم واقع عليها. و قرأ ابن كثير» و ابن عامر» و حمزة» و الكسائى, و ورش (و يتقهى) بكسر الهاء المجاورة 
القاف المكسورة. و بعد الهاء ياء. و روى قالون باختلاس الحركة: و هو الأجود عند النحويين؛ لان الأصل يتقيه باختلاس الحركة 
فلما سقطت الياء للجزم بقيت الحركة مختلسة» كما كانت. و روى حفص بإسكان القاف و كسر الهاءء لأنه كره الكسرةٌ فى القاف و 
أسكنها تخفيفاء كما قال الشاعر: 

عجبت لمولود و ليس له أب و من والد لم يلده أبوان ١١‏ 

و يجوز ان يكون أسكن القاف و الهاء ساكنة» فكسر الهاء لالتقاء الساكنين؛ و لأن من العرب من يقول لم يتق مجزوم القاف بعد 
حذف الياء. 

لمااكي للها هن السافقيق أنهم إذا دعوا الى الله و رسوله فى الحكم بينهم فيما يتنازعون فيه» فإنهم عند ذلكك يعرضون عن 
ذلكك» و لا يجييون اليهه أخبر أن المؤمنين بخلاخهم و انهم إذا قبل لهم تعالوا (إلى الل وَسُولِهِ ييخكم بيه #) ينبغى (ان يقولوا) فى 
الجواب عن ذلكك (سَمِعْنا وَ أَطَعْنا) أى قبلنا هذا القول و انقدنا اليه و أجبنا الى حكم الله و رسوله. 

ثم اخبر تعالى عن هؤلاء المؤمنين بأنهم (همُ الْفائرُونَ) الذين فازوا بثواب الله و كريم نعمه. و 

عن أبى جعفر (ع) أن المعنى بالآية أمير المؤمنين (ع) 


وصفه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9إعاا من 00لإللا 


5 /7 مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا. ص: 501 

بخلاف ما وصف خصمه الذى ذكره فى الآيةُ الاولى. 

ثم قال تعالى (وَ مَنْ بْطِع الله وَ رَسُولَهُ) بان يفعل ما أمره به و يبادر اليه (وَيَحْشٌ الله وَيَتّفه) بأن يخاف عقابه» فيجتنب معاصيه» فان 
بد وناااه وفع من لقان يوسن :انقو ) السك لحف الس »دو لقو تقول قاد وق قوم لاقيو التو منميةة لبيك با عقاول 
فكأنه قيل: منجاة. 

ثم أخبر تعالى عن جماعة من المنافقين بأنهم «أَفْسَمُوا بالل حَهْدَ أثمانهة» 

أى حلفوا به أغلظ أيمانهم؛ و قدر طاقتهم الَيِنْ أَموْتَهُ) 

يا محمد بالخروج الْيَخْرْجنَا 

يعنى الى الغزوء فقال الله تعالى لهم «لا تُقْسِمُواا 

أى لا تحلفوا «طاعَة و 

وقيل: فى معناه قولان: 

أحدهما- هذه طاعةُ معروفة منكم يعنى بالقول دون الاعتقاد. أى إنكم تكذبون ذكره مجاهد. 

و الثانى- طاعةٌ و قول معروف أمثل من هذا القسم, و القول المعروف هو المعروف صحته. فان ذلكك خير لكم من هذا الحلف. 

ثم اخبر تعالى بأنه «خبير» أى عالم «يما تَعْمَلُونَ 

لا يخفى عليه شىء على أى وجه توقعون أفعالكم؛ فيجازيكم بحسبها. و فى ذلك تهديد. ثم قال «قَإِنْ تَولَوْا قإِنّماعَلَِِ ما حُمَلَ و 
عَلَيكُمْ ما حُمُمْ) أى تتولواء فحذفت التاءء و ليس كقوله «وَ إن تَوَلََّا َإنّما هُمْ ففى شِقاق»» 

لان الأ.ول مجزوم؛ و هو للمخاطبين: لأنه قال ذو عَكيِكمْ ما حُمَلَُم) و لو كان لغير المخاطبين؛ لقال و عليهم؛ كما قال «وَ إن تَوَلّا فنا 
هُمْ فى شِدتَاقٍ» و كان يكون فى موضع نصب لأنه بمنزلة قولكك: فان قامواء و الجزاء يصلح فيه لفظ المستقبل و الماضى من (فعل 
يفعل) كما قال (فَإِنْ فاٌ فَِنَّ اللّه) 9؟). و قوله 


١ا/ سورة ؟ البقرة آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة 7 البقرةُ آيهُ 7١7+‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلا ص: 0 

(و إن نَوَلا فَإِنّما هُمْ فى شقاق) فى موضع نصب ذكره ه الفراء» و قوله (فإنما عليه) يعنى على المتولى جزاء ما حمل أى كلفء فانه 
يجازى على قدر ذلكك, و عليكم جزاء ما كلفتم إذا خالفتم (و إِنْ تَطيغوة تَهتَدُ نَهْتَدّوا) يعنى ان أطعتم رسوله تهتدوا. 

ثم اخبر انه ليس (عَلَى الرَسُولٍ إلا الِْلاٌ) الظاهر و القبول يتعلق بكم, و لا يازمه عهدته. و لا يقبل منكم اعتذار تركه بامتناع غيره. 


قوله تعالى:[سورة النور (©7): آية ه00 6 ص :8 
وَعَدَ الله الّذِينَ آمنّوا مِنْكُمْ وَعَبنُوا الصَالِحاتٍ ليدِمَخلِفنَهُْ فى الْأْض كترا املس الِْينَ مِنْ قله وَيَمَكَئنٌ لَه دِينَهُمْ الّنِى 


اذكضى لَه و لتِدلنهُْ من بد حَْفِهم آنا يَعْبدُوئّنى لا جف ركُونَ بى شَينا ومن كَفَرَ بَعْد ذلك فَأُولتِك هُمْ الْفاسِقُوتَ (0) 
أيه بلا خلاف. 


قرأ ابن كثير و ابو بكر عن عاصم (و ليبدلنهم) بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و قرأ ابو بكر عن عاصم (كما استخلف) بضم التاء على ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ناعاط‏ من 0 ولد 


لم يسم فاعله. 

الباقون بفتحها. قال ابو على: الوجه فتح التاءء لأن اسم الله قد تقدم ذكرهء و الضمير فى (يستخلفنهم) يعود الى الاسمء فكذلك قوله 
(كما استخلف) لان المعنى ليستخلفنهم استخلافاً كاستخلافه الذين من قبلهم. و من ضم التاء ذهب الى ان المراد به مثل المراد بالفتح. 
فى هذه الآيهُ وعد من الله تعالى للذين آمنوا من اصحاب النبى (ص) و عملوا التبيان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 00؟ 

الصالحات, بأن يستخلفهم فى الأرض. و معناه يورثهم أرض المشركين من العرب و العجم (كما اسْتَخْلّفَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهِم) يعنى بنى 
إسرائيل بأرض الشام بعد إهلاكك الجبابرة بأن أورثهم ديارهم و جعلهم سكانها. و قال الجبائى: (اتَحُلٌ الَذِينَ مِنْ قَيِلِهْ) يعنى فى 
زمن داود وسلبماق. و قال النقاش: يريد بالأرض أرض مكة لان المهاجرين سألوا ذلكة: و الاول قول المقتداد بن الأسود و 

روى عن رسول الله (ص) أنه قال: (لا يبقى على الأرض بيت مدرء و لا وبر إلا و يدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل). 

وق طلكنه لاله عاى عنحة قيو4] فى أصو) الله لحر عن طري وله تعبرةظلى هاا خرن وادتاكد ا يعلمة إلذللضواتى زر لكان 
هع دِيتهُمُ اذى اذتّضى لَهُع) يعنى يمكنهم من إظهار الإسلام الذى ارتضاه ديناً لهم (وَ لَتمدَلّهُْ مِنْ بَعْدِ حَْفِهمْ أمنا) أى نصرهم بعد 
أن كانوا خائفين بمكة وقت غلبةُ المشركين آمنين بقوةٌ الإسلام و انبساطه. 

فم اخير عن المؤمنين الذين وصفهم بأتهم يعبدون الله تعالى وحده لا يقت ركون بعبادته سواه من الأصنام و الأوثان وغيرهما. و تجوز 
ان يكون موضعه الحال. 

و يجوز أن يكون مستأنفاً. 

تفال قن ويف ارك يعت بسن الى تدعا عل كك و وعد تاتعر بد لزنا لتك قم النايه قرة) نازتا كر النيتى يعد الكتر سم 
أن الكفر أعظم من الفسق, لأحد أمرين: 

أحدهما- انه أراد الخارجين فى كفرهم الى أفحشه. لان الفسق فى كل شىء هو الخروج الى أكبره. 

الثانى- أراد ان من كفر تلكك النعمةٌ بالفساد بعدهاء فسق و ليس يعنى الكفر باللّهء ذكره ابو العاليةُ. التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 
عم 

و التبديل- تغيبر حال الى حال أخرىء تقول: بدل صورته تبديلاء و تبدل تبدلاء و الابدال رفع الشىء بأن يجعل غيره مكانه» قال ابو 
النجم: 

عزل الأمير بالأمير المبدل 1١‏ 

و التبديل رفع الحال الى حال أخرى. و الابدال رفع النفس الى نفس أخرى. 

والأصل واحد. .وهو البدل. 

و استدل الجبائى» و من تابعه على إمامة الخلفاء الأربعة بأن قال: استخلاف المذكور فى الآيه لم يكن إلا لهؤلاء؛ لأن التمكين 
المذكور فى الآيةٌ إنما حصل فى أيام أبى بكر و عمرء لان الفتوح كانت فى أيامهم, فأبو بكر فتح بلاد العرب و طرفاً من بلاد العجمء 
وعمر فتح مداين كسرى الى حد خراسان و سجستان و غيرهماء فإذا كان التمكين و الاستخلاف هاهنا ليس هو إلا لهؤلاء الائمة 
الأربعة. و أصحابهم علمنا أنهم محقون. 

و الكلام على ذلكك من الوجوه. 

دعاك د لامح اماس يلي هرا مار والاعرات. بل المعنى هو ابقاؤهم فى أثر من مضى من القرون» و جعلهم عوضاً منهم 
و خلفا كما قال اهُوَ الى جمَكمْ حَلائِفَ فى الْرْضٍ) ١‏ و قال «كسى ربكم أن يفك عَدوَكم َيَستَْلفَكُمْ فى الَْرْضٍ» 8*0 و قال 
«وَرَبّك الْعَنِنَ ذُو الرَحْمَةٌ نيدأ ا بذويكة وبد كخرت وز يقد كز ناجفات: ©" و كقوله ١‏ دوه الذى حمل اللبل وَالنّهَارَ خَلقَة «© أى 
عمل كل ورك مديها خلس مالس وازذااقنت الكر فالا يسكلذت و سكين الى ره الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة الاعالا من هلإلل 


(0) سورة 0" فاطر آي وم 


(9) سورةٌ ؛ الاعراف آيهُ ١78‏ 


(ه) سورةٌ 70 الفرقان آيهُ ١ع‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا. ص: 501 

فى آية» كانا فى أيام النبى (ص) حين قمع الله أعداءه و أعلا كلمته و نشر ولايته» و اظهر دعوته» و أكمل دينه» و نعوذ باللّه أن نقول: 
لم يمكن الله دينه لنبيه فى حياته حتى تلافى ذلكك متلاف بعده و ليس ذلكك التمكين كثرة الفتوح و الغلبة على البلدان لأن ذلك 
يوجب أن دين الله لم يتمكن بعد الى يومنا هذا لعلمنا ببقاء ممالكك للكفر كثيرة لم يفتحها المسلمونء و يلزم على ذلكك إمامةٌ معاوية 
و بنى أمية لأنهم تمكنوا اكثر من تمكن أبى بكر و عمرء و فتحوا بلاداً لم يفتحوها. 

ولو سلمنا أن المراد بالاستخلاف الامامة للزم أن يكون منصوصاً عليهم؛ و ذلكك ليس بمذهب اكثر مخالفيناء و إن استدلوا بذلكك 
على صحة إمامتهم احتاجوا أن يدلوا على ثبوت إمامتهم بغير الآية» و انهم خلفاء الرسول حتى تتناولهم الآية. 

فان قالوا: المفسرون ذكروا ذلكك. 

قلنا: لم يذكر جميع المفسرين ذلكء فان مجاهداً قال: هم أمهُ محمد (ص). 

و عن ابن عباس و غيره: قريب من ذلكك. 

و 

قال أهل البيت (ع) إن المراد بذلكك المهدى (ع) لأنه يظهر بعد الخوفء و يتمكن بعد ان كان مغلوباً 

» فليس فى ذلكك اجماع المفسرين. و هذا أول ما فيه. و قد استوفينا ما يتعلق بالآية فى كتاب الامامة» فلا نطول بذكره- هاهنا- و قد 
تكلمنا على نظير هذه الآية» و ان ذلكك ليس بطعن على واحد منهم. و انما المراد الممانعة من أن يكون فيها دلالة على الامامة. و 
كيف يكون ذلكك. و لو صح ما قالوه لما احتيج الى اختياره» و لكان منصوصاً عليه و ليس ذلكك مذهباً لأكثر العلماء فصح ما قلناه. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: /50 
قوله تعالى:[سورة النور (3): الآيات 2ل الى /اذ] ..... ص : /80؟ 


و أقبقوا الغلا و آلو لز كاة و أطقوا لاقن كلكو توعفرة (2ه) لاتقسمرة الذي كنروا مُعجِزِينَ فى الْأَدْض و مَأواهُمُ قاذ لشن 
الْمَصِيرُ (81) 

آيثان بلا خلاف. 

قرأ حفص و ابن عامر و حمزة «لا يحسبن» بالياء. الباقون بالتاء. فمن قرأ- بالياء- فموضع (الذين) رفع. و من قرأ- بالتاء- فموضعه 
نصبء و (معجزين) المفعول الثانى» و المفعول الثانى لمن قرأ- بالياء- قوله «فى الأرض». و قال ابو على: 

المفعول الثانى على هذه القراءة محذوفء و تقديره: ولا يحسبن الذين كفروا إياهم معجزين. و قال الأخفش: من قرأ- بالياء- يجوز 
أن يكون (الذين) فى موضع نصبء على تقدير لا يحسبن محمد الذين» فيكون محمد الفاعل. 

امر الله تعالى فى الآبةٌ الأولى جميع المكلفين باقامة الصلاة و إيتاء الزكاه اللذين أوجبهما عليهم و ان يطيعوا الرسول فيما يأمرهم به و 
يدعوهم اليه» ليرجموا جزاء على ذلكك. و يثابوا بالنعم الجزيلة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لالاعاطا من 0 0لإللا 


ثم قال «لا تحسبن» يا محمد اى لا تظنن «الَّذِينَ كَمَرُوا مُعْجزِينَ فى الْأَرْض) اى لا يفوتونى. و من قرأ- بالياء- قال تقديره: لا يظنن من 
كفر أنه يفوتنى» و يعجزنى أى مكان ذهب فى الأرض. 

ثم اخبر تعالى: ان مأوى الكافرين و مستقرهم النار» عقوبة لهم على كفرهم و انها بئس المرجع و بئس المستقر و المأوى. و انما 
وصفها بذلكك لما ينال الصائر اليها من العذاب و الآلام و الشدائد» و إن كانت من فعل الله و حكمته صواباً. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 509 
قوله تعالى:[سورة النور (؟): الآيات 08 الى ]2٠‏ ..... ص : 684 


با أب اين آمنُوا يناكم الِينَ ملكث أنمائكم و الَِينَ َم يعوا الم منكم ثلاث َوَاتِ مِنْ قبل ص لاة الْمَجْر وَ جين نَضَّ ُونَ 
نيبم من لير و من بع ص .لاذ العشاءِ لات عَؤْراتٍ لكع ليس عَلَبكم و لا عليهِمْ جنا بهن طَوَافُونَ ليم بَضكم على ببغض 

كذلك به ين الله لَكمْ الآ يات وَ اله عَلِيمَ حكيمٌ (58) و إذابََْ الَطْفالٌ نكم الحم َلِْثِيَأدِنُوا كما اسْتَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ ك ذلك 

كن الله لك خ آباته وَاللّهُعَلِيم حكيم (05) و الْقُواٌِ مَِ الْساءٍ اللأتَى لايَدَجُونَ نكاحاً فَلعِسَ عَلَتِهِنّ ناح أن يَضَّ عن نِيابَهُنّ بر 
مُتبرّجاتٍ بزِيئة وَ أن يَسْتَعفِفْنَ حير لَُنّ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (90) 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً «ثلاث عورات» بفتح الثاء. الباقون بالرفع. 

فال ابو علق التسحوى :من برط فلك أنه خبر يداد مخدوطه و تقبإنره سد قلقت حوواته 'لكنه لناقال «الذيق ملكت أقمالك وهاو 

الَِّينَ لخ يعوا الْحلّم مَك ثَلادتٌ مَرَاتِ» و فصل الثلادث بقوله «منْ قعل صلا الْفَخِ وَ جين تَطَ حُونَ بابك مِنَ الظهِيرَ و مِنْ بَعْدٍ 

صَلاةٌ الْعِشاء» صار كأنه قال: هذه ثلاث عورات» فأجمل بعد التفصيل. و من التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 58٠‏ 

نصب جعله بدلا من قوله «ثلادث مرات» وانما أبدل «ثلا.ث عورات» و ليس بزمان من (ثلاث مرات) و هى زمان. لأنه مشتمل على 

زمان من حيث ان التقدير: 

أوقات ثلاث عورات» فلما حذف المضاف أقام المضاف اليه مقامه. 

و (العورات) جمع عورة. و حكم ما كان على وزن (فعلةُ) من الأسماء أن تحرك العين منه. نحو صفحة و صفحاتء و جفنة و جفنات 

إلا-ان عامة العرب يكرهون تحريكك العين فيما كان عينه واواً أو ياءء لأنه كان يلزمه الانقلاب الى الألفء فاسكنوا لذلكك. فقالوا 

عورات و جوزات و بيضات. و قرأ الأعمش- بفتح الواو- من (عورات) و وجهه ما حكاه المبرد أن هذيلا يقولون فى جمع جوزة و 

عورةٌ و لوزة: 

جوزات» و عورات, و لوزات» فيح ركون العين فيهاء و أنشد بعضهم: 

ابو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح )١١‏ 

فحرك الباء من نيضات: :و الأجود عند التحويين ما ذ كرثاه: 

هذه الآية متوجهة الى المؤمنين باللّه المقرين برسوله» يقول اللّهِ لهم: مروا عبيدكم و اماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول الى 

مواضع خلواتكم. و قال ابن عباس و ابو عبد الرحمن: الآيهُ فى النساء و الرجال من العبيد. و قال ابن عمر: هى فى الرجال خاصة. و قال 

الجبائى: الاستئذان واجب على كل بالغ فى كل حالء و يجب على الأطفال فى هذه الأوقات الثلاثة بظاهر هذه الآية. و قال قوم: فى 

ذلك دلالة على انه يجوز أن يؤمر الصبى الذى يعقلء لأنه أمره بالاستئذان. و قال آخرون: ذلكك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلك» 

فظاهر الآيهُ يدل على وجوب الاستئذان ثلاث مرات فى ثلاث أوقات من ساعات الليل و النهار. ثم فسر الأوقات فقال «من قبل صلاهً 

الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرةً و من بعد صلاة العشاء) الاخرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالعا من هنادلا 


)١(‏ تفسير القرطبى ؟7١/‏ 08" و اللسان (بيض) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 68١‏ 

لأن الغالب على الناس أن يتعروا فى خلواتهم فى هذه الأوقات ذكره مجاهد. فين انه لش عليكم و لا عليوم جاح نيما يعد ذلك 
من الأوقات أن بارا ليكو م قي ا احسيطي في للحيو يراتا السليب نوهو الغراد رارم طوَاقُونَ عَليكمْ عض كغ عَلى بغض» ثم 

قال: مثل ما بين لكم هذه العورات بين الله لكم الدلالات على الأحكام «وَاللَهُ عَلِيم؛ ؛ بما يصلحكم ١حكيم)‏ 0 

ثم قال دو إذا بلع الْأطْفَالُ نكم الْحلُم علي ءَأِنُوا كما اشِكأدَنَ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهمْ) يعنى يرتفع من دخوله بغير اذن إذا بلغ» و صار حكمه 

حكم الرجال فى وجوب الاستشذان على كل حال. ثم قال مثل ما بين لكم هذا يبن لكم أدلته «رَ الل ليم حكيمٌ؛ ثم قال الوا 

مك لسار اللاي اوضر كاد بعنى المسنات من النساء اللاتى قعدن عن التزويج. لأنه لا يرغب فى تزويجهن. و قيل: هن اللاتى 

ارتفع حيضهن. و قعدن على ذلك اللا-تى لا يطمعن فى النكاح أى لا يطمع فى جماعهن لكبرهن اقَلَئِسَ عَلَيِهِنّ ناح أن يَضَ عن 

ُيابَهُنَ قيل هو القناع الذى فوق الخمار و هو الجلبابء و الرداء الذى يكون فوق الشعار. و 


في قراءة أهل البيت (ع١‏ «ان يضعن من ثيابهن» 


ووبه قرأ أبى. 
و قوله اغَيْرَ مُه مُتَبرّ جات بِزِينَةًا أى لا تقصد بوضع الجلباب اظهار محاسنهاء و ما ينبغى لها أن نستره. . والتبرج إظهار المرأة من محاسنها ما 
يجب عليها ستره. 


ثم اخبر تعالى أن الاستعفاف عن طرح الجلباب خير لهن فى دينهن «و اللَهُ سَمِيعٌ) لأأقوالكم «عليم) بما تضمرونه ١حليم)‏ عليكم لا 
يعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم, و انما ذكر القواعد من النساءء لان الشابة يلزمها من التستر اكثر مما يلزم العجوزء و مع ذلكك فلا 
يجوز للعجوز أن تبدى عورةٌ لغير محرمء كالساق و الشعر و الذراع. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 0 ص: زور 
قوله تعالى:[سورة النور (56): آية 21] ..... ص : 2817© 


َس على النأغمى عوج وَلا-علَى النأغرج عوج و لا-عَلَى الْمريض عوج ولا على نكم أن كوا من بوتكم أو يتوت آبايكم أو 
يوت أتمابكم زيوت واكم أو يتوت أَحَوايكغ أو يتوت َعْمابِكمْ فرق ايك أو يتوت أخْوالكم أْييُوتٍ خالا بكم أو ما 


سه 


مَلَكتُمْ مَفا به از نيوك أب علبكم جنغ آنا ناكرا جريها 21 شنانا كإذا حك يوط قد موا على أتقيتكم ؟ نك من عد الله 
مُبارَكةٌ طَيِبَةٌ كذلكك ين الله لَكمْ الات لَعلّكمْ تَعْقِلُونَ )9١(‏ 

آي ناة خالاك» 

يقول الله تعالى انه «لَِس عَلَى الْأعْمى حَرَجٌ) وهو الذى كف بصره ولا عَلَى الأعْرَجٍ حرج و هو الذى يعرج من رجليه او أحدهما «و 
لاعَلَى الْمَريض حَررَجٌ) و هو الذى يكون عليلاء و الحرج الضيق فى الدين» مشتق من الحرجة» و هى الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق 
المسالكك فيه» و حرج فلان إذا أثم. و تحرّج من كذا إذا تأثم من فعله. 

نفى الله الحرج عن هؤلاء لما يقتضيه حالهم من الآفات التى بهم مما تضيق على غيرهم. و اختلفوا فى تأويل ذلكك»؛ فقال الحسن و ابن 
زيد والجبائى: ليس عليهم حرج فى التخلف عن الجهاد, و يكون قوله «و لا عَلى أَنْقُيتكن) كلاما مستأنفاً. و قال التبيان فى تفسير 
القرآن» ج/ ص: 62 

ابن عباس: ليس من مؤاكلتهم حرج. لأ-نهم كانوا يتحرجون من ذلكك. قال الفراء: كانت الأنصار تتحرج من ذلكك. لأ-نهم كانوا 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاناعانا من هلدلا 


يقولون: الأعمى لا يبصر فتأكل جيد الطعام دونه و يأكل رديئة. و الأعرج لا يتمكن من الجلوس. و المريض يضعف عن المأكل. و 

قال مجاهد: ليس عليكم فى الأكل من بيوت من سمى على جهة حمل قراباتهم إليهم يستتبعونهم فى ذلكك حرج. و قال الزهرى: ليس 

عليهم حرج فى أكلهم من بيوت الغزاء إذا خلفوهم فيه بإذنهم. و قيل: كان المخلف فى المنزل المأذون له فى الأكل يتحرج. لثلا يزيد 

على مقدار المأذون له فيه. و قال الجبائى: الآيةٌ منسوخة بقوله ديا أَبهَا الّدِينَ آممُوا لا مَدْخُنُوا يبوت التي نا أن يؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام 

غَيرَ ناظِرِينَ إناةُ) 0١١‏ و َ 

يقول النبى (ص) (لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفسه) 

والذى 

روى عن أهل البيت (ع): انه لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكرهم الله بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير إسراف. 

و قوله ١و‏ لا- على أَنْعُيتكمْ أن تَأْكُنُوا مِنْ ييُوتِكم» قال الفراء: لما نزل قوله «لاتَاكلُوا أَمْوالَكمْ بتكم بالْباطل إلا أن تَكونَ تجارَة ١؟)‏ 

تركك الناس مؤاكلة الصغير و الكبير ممن أذن الله تعالى فى الأكل معه؛ فقال تعالى و ليس عليكم فى أنفسكم. و فى عيالكم حرج أن 

تأكلوا منهم و معهم الى قوله «أو صديقكم؛ أى بيوت صديقكم «أَوْ ما مَلَكمُمْ مَفَاتِحهُ) أى بيوت عبيدكم و أموالهم. و قال ابن عباس: 
معنى ما ملكتم مفاتحه هو الوكيل و ما جرى مجراه. و قال مجاهد و الضحاكك: 

دوعا ماكه ارج هه فى ينا وا راكد الكلاج ماج بكسر الميم- وفى المصدر (مفتح) بفتح الميم. و قال قتادةٌ: معنى قوله «أو 

صَدقِكي لأنه لا بأس فى الأكل من بيت صديقه يغير اذثة. 


() سورة ##الأحواب آآية “ان 

(؟) سورة 5 النساء آيةٌ 58 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: عوع 

و قوله الَئِسَ عَلَيكُمْ ناح أنْ تَأْكُنُوا جميعاً أو أَشْتاته قيل: يدخل فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب كقولهم: انت وزيد 
قمتماء و لا يقولون قاما. 

و قال ابن عباس: معناه لا بأس ان يأكل الغنى مع الفقير فى بيته. و قال ابن عباس و الضحاك: هى فى قوم من العرب كان الرجل منهم 
يتحرج أن يأكل وحده. و قال ابن جريج: كانوا من كنانة. و قال ابو صالح: كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكلوا معه فأباح الله 
الاكل متفردا و مجتمعاً. و الاولئ حمل ذلكك على عمومةة:و انه يجوز الأكل وحداناً ويجماعاً. 

و قوله «هإذا دحَمْ يونا فكوا على أنميكم قال الحسن: معناه ليسلم بعضكم على بعض. و قال ابراهيم: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد 
فقل: السلام علينا و على خا الله السالحية. و قال قوم: أراد بالبيوت المساجد. و الأولى حمله على عمومه. 

فاما رد السلام» فهو واجب على المسلمين. و قال الحسن: يجب الرد على المعاهد» و لا يقول الراد و رحمة اللّه. 

و قوله تعالى هتَحِيِةُ مِنْ عِنْدِ الل مُبارَكَةُ َيِه يعنى هذا السلام تحيون به تحية من عند الله مباركة طيبة لما فيها من الأجر الجزيل و 
الثواب العظيم. 

ثم قال كما بين الله لكم هذه الأحكام والكذاب ذلك كذ لله كم الآياتِ لَعَلَكُمْ تققارة» أت ينين الله لكم الأدله على جميع 
الأحكام, و جميع ما يتعبدكم به لتعقلوا ذلكء و تعملوا بموجبه. 


قوله تعالى:[سورة النور (7): الآيات 7ع الى اع] ..... ص : عاعع 


نّم الْمَؤوُونَ الْذِينَ آمنُوا بالل وََسُولِهِ وَ إذا كانُو مه على أَهْرِ جامع لع ب ذُهَبوا حمّى ينوه إن اين يَسعَأذبُونَكك أولفك الناية 
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يُؤْنونَ بالل و وَسُولِه قدا اشكأدُوك ليغض هَانِهعْ دن لِمَنْ ب امت مِنْهع و اشحغفِز لهم اله إن اله َفُورٌ وَحِيم (81) لا تَعلُوا دُعاء 
ادس شول يكم دعا بَغضك تغضاً د غلم للّهُ لين يعون نكم لوادا لخر الَِنَبُحالِفونَ عن أذرو أن تُصِبهُع فلا أو يصيتَُ 
عَذابٌ أَلِيم (7) ألا إِنَّ لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض كَد يَعلَمَ ما أنم ء لي و يو يُوْجمَونَ لَه فيه بما عَمِلُوا وَ الله بكلّ بذ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
(ع2) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 5280 

ثلاث آيات بلا خلاف يقول الله تعالى ليس المؤمنون على الحقيقة إلا «الَّذِينَ آمنُوا باللّهه أى صدقوا بتوحيده و عدله؛ و أقروا بصدق 
رسوله و إذا كانوا مع رسوله اعَلى أَمْرٍ جايع؛ و هو الذى يقتضى الاجتماع عليه و التعاون فيه: من حضور حرب أو مشورة فى أمرء أو 
فى صلاة جمعة؛ و ما أشبه ذلككه لم ينصرفوا عن رسوله او عن ذلك الأمرء إلا بعد أن يأذن لهم الرسول فى الانصراف متى طلبوا 
الاذن من قبله. و الاستئذان طلب الاذن من الغير. 

ثم قال تعالى لنبيه (ص) (إنَّ لَِّينَ يَشِتَِنُوَك» يا محمدء فهم الذين يصدقون باللّه و رسوله على الحقيقة» دون الذين ينصرفون بلا 
استئذان. 

ثم قال لنبيه (ص) أيضاً متى ما استأذنوكك هؤلاء المؤمنون أن يذهبوا لبعض مهماتهم و حاجاتهم دقَأَدَنْ لِمَنْ شِنْتٌ مِنْهُعا فخيره بين ان 
يأذن و ألا يأذن» و هكذا التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 688 

حكم الامام. 

و قوله ١و‏ امرتَغْفِو لَه الله أى اطلب لهم المغفرة من اللّه. و استغفار النبى (ص) هو دعاؤه لهم باللطف الذى تقع معه المغفرة «إنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) أى ساتر لذنوبهم منعم عليهم. 

ثم أمر المكلفين فقال تعالى «لا تَجْعَلُوا دُعاء الوَسُولٍ بَينَكُمْ كُدُعاء بَعْضِكم بَغضاً و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- احذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه» فان دعاءه موجبء ليس كدعاء غيره» ذكره ابن عباس. 

و الثانى- قال مجاهد و قتادة: ادعوه بالخضوع و التعظيم؛ و قولوا له: يا رسول الله ويا نبى الله» و لا تقولوا: يا محمد؛ كما يقول 
واقوله اذ يفا الله الدرق كم للرة وتكو زوادا ماد [ذاكسال واس سكو من فد الى لمن ) فان اشنعا بد واقال السبرر» معن 
«لواذاً» فراراً من الجهاد. قال الفراء: كان المنافقون يحضرون مع النبى الجمعة؛ فإذا نزلت آيه فيها ذم للمنافقين ضجرواء و طلبوا غره )١١‏ 
و استتر بعضهم ببعضء يقال: لاوذت بفلان ملاوذة و لواذاً. قال الزجاج: الملاوذة المخالفة» و لذت به ألوذ لياذاً. 

ثم حذرهم من مخالفة رسوله بقوله حدر الَّذِينَ بُحالِقُونَ عَنْ أَمْره» و انما دخلت (عن) فى قوله «عن أمره) لأن المعنى يعرضون عن 
أمره. و فى ذلكك دلالة على أن أوامر النبى (ص) على الإيجاب. لأنها لو لم تكن كذلك لما حذر من مخالفته» و ليس المخالف هو 
اذ يفعل خلاق ما أمرة فقط لآن ذلك ضرت من المخالفة:.و قد يكوق مخالفا بألا بفعل ما أمرة يهو لو كان الأمغلى التلات لجاز 


)١(‏ معناه طلبوا اختصار الحديث أى طيه على غره 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 81 

تركه. و فعل خلافه. 

و قوله «أن نص يبه فِتنذا أى فليحذروا من أن تصيبهم فتنة: أى بلية تظهر ما فى قلوبهم من النفاق. و الفتنةُ شدهُ فى الدين تخرج ما فى 
الضمير «أو ص يِبِهُمْ عَذابٌ القواش الأتخره جراء على شاحقب الرسول» و يجوز أن ركون المراده أن تصندوم عقوينة فى الدانياء أو 
يصيبهم عذاب مؤلم فى الآدخرة. و قيل: معناه «أنْ نص بهم فِتْنَذًا أى قبل أن يصيبهم عذاب فى الآنخرة. و قوله «ألاإنَّ ِلّهِ ما فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاعانا من هلإلل 


السّماواتٍ وَ الْأَرْض؛ المعنى ان له ملكك ما فى السموات و الأرضء و التصرف فى جميع ذلككء و لا يجوز لاحد الاعتراض عليه و لا 
بجو ميشالقة أمر رسولة لآ يشالف أمره» لخ الياء فى كولهوعن أمره» سمل أن تكو واجعة الن الرسول و يمل أذ كرة 
راجعة الى الله» و قد مضى ذكرهما قبلها. ثم بين انه «َِعلَمُ ما أَنتمْ عليه من الايمان و النفاق» لا يخفى عليه شىء من أحوالكم لا سراًو 
لذ علانية. 

و قوله «وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ إِلَئِها أى يوم يردون اليه يعنى يوم القيامة الذى لا يملكك فيه احد شيئاً سواه و من ضم الياء: أراد يردون. و من 
فتحها نسب الرجوع اليهم. و قوله اليِِهُمْ يما عَمِلُواه أى يعلمهم جميع ما عملوه من الطاعات و المعاصى و يوافيهم عليها. و الله يكل 
شَيْءِ عَلِيمٌ؛ لا يخفى عليه شىء من ذلكك الذى عملوه سراً و جهراً. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 589 
0ك سورة الفرقان ءوووهة ص : ه4عع 
اشارة 


قال مجاهد و قتادة: هى مكية. و قال ابن عباس: نزلت ثلاث آيات منها بالمدينة من قوله «وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله إلهاً آخَرَ؛ الى قوله 
«رحيماً عدد آياتها سبع و سبعون آيهُ ليس فيها خلاف. 


[سورةٌ الفرقان :)١0(‏ الآيات ١‏ الى #] ..... ص : 689 


بشم الله امن نٍ الوَّحِيم 
تارك الذع 9ن الققى عن عدون مكو اناك كدير 09 لد 1 ل اس 1 5 
كل قيقد قنك تون ا لكاو الكدواء من دونه آلَِةً لا يفون يا وهم يخلقُونَ و لا يخلكون ِف ياولا 
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فى الفلكه وغلى كل قدي عع 5 
فعا وَ لا يَمْلِكونٌ مؤت ولا عياةً ولا تُمُوراً (©) و قالَ الَذِينَ كَمَرُوا إن قرذا إلا فك افترا وَ أعاه عليه قوم أخووق ك3 جار طلا و 
زوراً © 

وَقانُوا أساطِيرٌ الوَِينَ اكتتبها مه تُهلى عَلَيِهِ بكرَةً و أَصِيلا (0) قُلْ أَنرَله اذى بَعلَمُ ار فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض إِنَّهُ كان عَفُورا رَحِيما 
)02 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 517١‏ 

ست آيات. 

معنى تبارك: تقدس و جل: بما لم يزل عليه من الصفات. و لا يزال كذلكك, ولا يشاركه فيها غيره. و أصله من بروكك الطير على 
الماءء فكأنه قال: ثبت فيما لم يزل و لا يزال الذى نزل الفرقان على عبده. و قال ابن عباس: تباركك (تفاعل) من البركة. فكأنه قال ثبت 
بكل بركة او حل بكل بركة. و قال الحسن: معناه الذى تجىء البرك من قبلهء و البركة الخير الكثير. و الفرقان هو القرآن» سمى فرقاناً 
لأنه يفرق به بين الصواب و الخطأء و الحق و الباطل فى امور الدين» بما فيه من الوعظ و الزجر عن القبائح و الحث على أفعال الخير. 
ثم بين تعالى انه انما نزل هذا القرآنء و غرضه أن يكون نذيراً للعالمين» أى مخوفاً و داعياً لهم الى رشدهم, و صارفاً لهم عن غيهم و 
ضلالتهم» يقال: أنذره إنذاراً إذا دعاه الى الخيرء بأن يخوفه من تركه: إذا كان غافلا عنه» و قال ابن زيد: النذير هو النبى (ص). و قال 
آخرون: هو القرآان. 

ثم وصف تعالى (الّذِى نَزَّلَ الْقُدْقانَ) بأنه (الَذِى لَهُ ُلك السّماواتٍ وَ الَرْض) و التصرف البما جود دروو ستاتكيا انه (لَم يَتنَحِذْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاعانا من 00لإللا 


وَنّدا) كما يدعيه النصارى فى أن المسيح ابن الله و يزعم جماعة من العرب أن الملائكة بنات اللّه. و أنه ليس له شريكك فى الملككء 
بل هو المالكك لجميع ذلكك وحده. و انه (حَلَقَ كل شَيْءٍ) و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان كل شىء يطلق عليه اسم مخلوق. فانه خلقه. لأن أفعالنا لا يطلق عليها اسم الخلق حقيقة» لان الخلق يفيد الاختراع» و انما 
يسمونها بذلكك مجازاً. التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 51/١‏ 

واالقاتى د اند لأ عد مما يكلقة:|العد فى حطي ا خلقه | للب لكثر ف ولكقين لل ما يخلقه العيك: 

و سنا انكر للد دقاو كل ون ولاك اال الراك متدرا الدوين بش نين هوطع خلنيا تاغليا من الثرات: و اشاب ألا 
يستحق شيئاً من ذلكك. و يقوى ذلك قوله (فَمَدَرَهُ تَقُدِيراً) لان المعنى فيه» و كل شىء على مقدار حاجتهم اليه و صلاحه لهم. 

ثم اخبر تعالى عن الكفار» فقال (وَ انَّدُوا مِنْ دُونِهِ آلَِةَ) من الأصنام و الأوثان» و وجهوا عبادتهم اليها من دون الله م وصف 
آلهتهم بما ينبئ أنها لا تستحق العبادة بأن قال (لا يَخْلْقُونَ شي ولا يقدرون عليه» و هم مع ذلكك مخلوقون» و مصرفون. و انهم (لا 
يملكون) أى لا يقدرون (لأنفسهم) على ضرٌ ولا على نفع (ولا يملكون) أى لا يقدرون على موت. و لا على حياة؛ و لا على بعث 
فد البرض والشر سر الع بعك الموكه قال تدر لمعه فيو تاشن قتورانى اتقره الله اتشاران ممه قوله ثم إذا شاء أَنْشّرَهُ) 01١‏ و 
جنع الكت ريعي (للدابالشدرة عرزيو لاد بحس راكد الأنها اولك التديء افو اأشير حي التكفاز يفي يقر ار ذة لبس لق 
الذى أنزلناه (إلا إفك) يعنى كذب افتعله النبى (ص) (وَ أعائَهُ عَلَِهِ قم آخَرُونَ) قال الحسن: قالوا أعانه عليه عبد حبشى يعنى 
الحضرمى. و قال مجاهد: قالوا أعانه عليه اليهود. 

ثم حكى تعالى عنهم بأنهم قالوا ذلكك و (جاءوا) فى هذا القول (ظَلْماً وَ زُوراً) أى جاءوا بظلم؛ فلما حذف الباء نصبه أى انهم أضافوه 


الى غيره من صدر عنه» و كذبوا فيه. 


77 عبس آي‎ 8١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 61/7 

و حكى عنهم انهم قالوا أيضاً: هذا القرآن (أسله الأوَِينَّ) و رفع (أساطير) بأنه خبر اتداء: حذدوفه و تقديرة هذا أساطير الأولية. 
قال ابن عباس: 

الذى قال ذلك النضر بن الحارث بن كلد يعنى اخبار قد سطرها الأولون من الأمم اكتتبها هوء و انتسخها (فهى تُملى عَلَيِه) حتى 
شيا فك و اصعلا ببق عداة وهف و الأضي النك لآم أمئل لقنا و أوله ومكادة إنه يقرا ملعل نهر اللقين قاض الله 
تعالى نبيه (ص) أن يقول لهم تكذيباً لقولهم (َلْ أَنرلهُ) يعنى القرآن (الَّذِى يَعْلَمُ السّرّ) يعنى الخفايا (فِى السّماواتٍ و الْأُرْض) و 
المعنى انه أنزله على ما يعلم من المصلحة و بواطن الأمور و خفاياهاء لا على ما تقتضيه أهواء النفوس و شهواتها. و قال الجبائى: السر- 
ماعنا | لعميه. و لسر إخقاء السعني فى القلب أسر اله إسرارا أى الل البددنا يفيه فى قلنه واسارة سارة وسرارا: إذا اعفن ما باقه 
اليه من السر عن غيره. 

و قوله (إنّهُ كانَ غَفُوراً) معناه الذى يعلم السر فى السموات و الأرض لا يعاجلهم بالعقوب بل يستر عليهم؛ و هكذا كان على من تقدم 
من الكفار و العصاةً (رحيما) أى منعماً عليهم. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (50): الآيات / الى ]٠١‏ ..... ص : 61/7 


وَقالُوا ما لهذا الرَسُولٍ َكل الطعامَ وَيَمْيْدى فى الْأسْواق لَوْ لا أَنْرِلَ إِليِهِ ملك فيكونَ مَعَهُ ذيراً (0) أو يُلقى إِلَيِهِ كثرٌ أو تكونٌ لَهُ جل 
تأكل مِنْها و قالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتِعُونَ إلا رَجَلا مشخوراً (8) انْظو كيِفَ صَرَبُوا لك الْأمْثال فَصَلوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا (4) تَبارَك الى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 لاعانا من هلإلل 


إِنْ شاءً جَعَلَ لك خَيراً مِنْ ذلك جَنّاتِ تجرى مِنْ تَحْتها الْنْهارُ وَ بَشِعَلٌ لك قُصُوراً 2٠١(‏ 

لتبيان فى تفسير القرآن: ج/ن ص: “لاع 

أربع آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى (نأكل) بالنون. الباقون بالياء. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابو بكر عن عاصم (و يجعل لكك قصورا) بالرفع. الباقون 
بالجزم. من قرأ (يأكل) بالياء أراد النبى (ص) فإنهم كرهوا أن يكون نبى من قبل الله يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق. و قالوا: هلا 
كان معه ملكك؟ فيكون معه معيناً مخوفاً لعباده (و داعياً) لهم. و من قرأ بالنون أراد: نأكل نحن, فيكون له بذلكك مزيةُ علينا فى الفضل 
بأكلنا من جنته. و من جزم (و يجعل) عطفه على موضع (جعل) لأ-ن موضع (جعل) جزم لأ-نه جزاء الشرط؛ فعطف (و يجعل) على 
الموضع كما قرأ من قرأ قوله (مَنْ بض ل الله قلا هادِىّ لَهُوََذَّرُمُعْ) ١‏ بالجزم و من رفع استأنفه و قطعه عن الأحول» كمن قرأ (و 
يذرهم) بالرفع. 

حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم أنهم قالوا أى شىء «لهذًا الوَسُولٍ يكل الصّعامَ» كما تأكل «وَ يَمْشِى فِى الْأَسُواقٍ) فى 
طلب المعاش» كما نمشى الَو لا أَنلَ إِلَيهه و معناه هلا أنزل الله عليه ملكا ان كان صادقاء فيكون معيئاً له على الانذار و التخويف. و إن 
لم ينزل اليه ملكثء هلا (يلْقَى إِلَنِه كثرّا يستغنى به و يكون عوناً له على دنياه و ما يريده «أوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّها اى بستان «يأكل منها» هو 
نفسه. و من قرأ- بالنون- أراد نأكل نحن معه. و نتبعه. 

ثم حكى: ان الظالمين نفوسهم بارتكاب المعاصى و الكفرء قالوا لأتباعهم و من سمع منهم (إن تتبعون) اى ليس تتبعون إن تبعتموه 
(إِنَا وَجْلًا مَشحوراً) و قبل 


١88 سورة ”7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 57/6 

إنما يخاطبون بذلكك المؤمنين المقرين بنبوته» ليصرفوهم عنه. و معنى (مسحوراً) انه قد سحر. و السحر ما خفى سببه حتى يظن انه 
معجز. فقال الله لنبيه (ص) (اْعْ كيف صَرَبُوا لَك الْأَْالَ) يعنى الاشباهء لأنهم قالوا تارة: هو مسحور. و تارة مثلوه بالمحتاج المتروكك» 
حتى تمنوا له الكنز. و تار بأنه ناقص عن القيام بالأمورء و كل ذلك جهل منهم و ذهاب عن وجه الصواب. فقال الله تعالى (فضلوا) 
بضرب هذه الأمثال عن طريق الحق (فَلا يَشِمَطِيعُونَ سَبيًا) معناه لا يستطيعون طريقاً الى الحق» مع تمسكهم بطريق الجهل؛ و عدولهم 
عن الداعى الى الرشد. و قيل معناه (قَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِينًا) الى إبطال أمركك. 

ثم قال تعالى (تَبِارَك الَّذِى) أى تقدس و تعاظم الله الذى (إِنْ شاء جَعَلَ لكك خَيِراً مِنْ ذلِكك) يعنى مما قالوه- فى قول مجاهد- ثم 
فسر (ذلك) فقال الذى هو خير مما قالوه (جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ تَحيها اْنْهارُ و يَجَعَلْ لَك قُصُوراً) و هو جمع قصرء و هو البيت المشيد 
المبنى- فى قول مجاهد- و سمى القصر قصراًء لأنه يقصر من فيه عن أن يوصل اليه. و من جزم «يجعل» عطفاً على موضع (جعل»» لأنه 
جواب الشرط. و من رفع استأنف. و كان يجوز النصب على الظرف .)١١‏ 


لمكم 


- 


صَيّقاً مُقَرَِينَ دَعَوا هُنالِكك تُوراً (1) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً واحّداً وَادْعُوا توراً كثيراً (1) قل أ ذلكك حَدْ أمْ جِنةَ الخد الَتِى وُعِدَ 
الْمَنّقَونَ كانّثُ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِيراً (10) 
لَّهُمْ فيها ما يَسْاؤّنَ خالِدِينَ كانّ عَلى رَبك وَغْداً مَشْؤّلا (19) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9اعانا من ه0لإللا 


10 قصب اام يت 1و المع 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: هما 

ست آيات. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال هؤلاءء الكفار الذين وصفهم و ذكرهم بأنهم كفروا بالله و جحدوا البعث و النشورء أنهم لم يكفروا 
لأنكك تأكل الطعام و تمشى فى الأسواق» بل لأنهم لم يقروا بالبعث و النشوره و الثواب و العقاب, و هو معنى قوله هبَلْ كَذَّبُوا بالمَاعَدًا 
يعنى بالقيامة» و ما فيها من الثواب و العقاب. 

ثم اعيز تقال اند اعلف الف كد بِالسّاعَةٌ شدعيراً) و (أعتدثا) أضله أغددنا فقلبت الحدئ الدالين قاف لقرب مخرجهما. و (السعير) النار 
الملتهبة» يقال: اسعرتها اسعاراً» و استعرت استعاراًء و تسعرت تسعراً و سعرها الله تسعيراً. و الاسعار تهيج النار بشدة الإيقاد. 

ثم وصف تلكك النار المستعمرة» فقال (إذا رَأَنّهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِا و نسب الرؤية الى النار- و انما هم يرونها- لان ذلكك أبلغ» كأنها 
تراهم رؤية الغضبان الذى يزفر غيظاء فهم يرونها على تلكك الصفة و يسمعون منها تلكك الحال الهائلة. و (التغيظ) انتفاض الطبع لشدة 
نفور النفسء و المعنى صوت التغيظ من التلهب و التوقد. و قال الجبائى: معناه «إذا رَأَنْهُم) الملائكة الموكلون بالنار «سَِمِعُوا لّهاا 
للملائكة «تَفيِظا و رَفيراً) للحرص على عذابهم. و هذا عدول عن ظاهر الكلام مع حسن ظاهره و بلاغته من غير حاجة داعي و لا دلالة 
صارفة. و انما شبهت النار بمن له تلكك الحال» و ذلكك فى نهايةٌ البلاغة. 

و قوله «و إذا لّوا يعنى الكفار «منها» يعنى من النار «ممكاناً ضَيَّاَ» أى التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 61/8 

فى مكان ضيق «مقرنين» قيل: معناه مغللين» قد قرنت أعناقهم الى أيديهم فى الاغلال؛ كما قال ١مُقَرَّنِينَ‏ فى الْأَصْفَادِ ١١‏ و قيل: مقرنين 
مع الشياطين فى السلاسل و الاغلالم. و قيل يقرن الإنسان و الشيطان الذى كان يدعوه الى الضلال «تَعَوَا مُنالِكك) يعنى فى ذلكك 
الموضع. يدعون «ثبورا» قال ابن عباس: الثبور الويل؛ و قال الضحاك: هو الهلاك. و قيل: أصله الهلاك من قولهم ثبر الرجل إذا 
هلكك. 

قال ابن الزبعرى. 

إذا جارى الشيطاق فى ستن الغى قمق مال يله مثبور 050 

و وال تساك #ف عن هذا الأمر اق ماه فك تفن عبرال اولك صني تقو ارادوا انض رطاد فى ظاقة الله وش نوا شلدكاء ففال الله 
تعالى انه يقال لهم عند ذلكك «لا تَدْعُوا لْيوْمَ تبوراً واجداً و ادْعُوا تبوراً كثيراً» أى لا تدعوا ويلا واحداً» بل أدعوا ويلا كثيراً. و المعنى 
إن ذلك لا ينفعكم سواء دعوتم بالويل قليلا أو كثيراً. 

ثم قال تعالى لنبيه (ص) «قل» لهم يا محمد «أ ذلِكك حيرا يعنى ما ذكره من السعير و أوصافه خير «أمْ جَنَةُ اللي و انما قال ذلكك على 
وجه التنبيه لهم على تفاوت ما بين الحالين. و انما قال «أ ذلك حر أمْ جنةُ الْخْلَدِ» و ليس فى النار خير» لأن المراد بذلكك أى المتزلين 
خير؟! تبكتاً لهم و تقريعاً. و قوله «الَّيَى وُعِدَدَ الْمُتّقُونَه أى وعد الله بهذه الجنهُ من يتقى معاصيه و يخاف عقابه «كانّتٌ لَهُمْ جَزاء و 
مَصِيراً؛ يعنى الجنةُ مكافأة و ثواباً على طاعاتهم و مرجعهم اليها و مستقرهم فيهاء و الَهُمْ فيها ما يَساؤْنَ و يشتهون من اللذات و المنافع 
لديم أى مز يدي لآ يفنوة فيها ذكاة عل رتك وخدا عمز للا قل فى معناء قولان: 


"/ ابراهيم آيهُ 54 و سورة 8ص آيةُ‎ ١5 سورة‎ )١( 
07/2 مر تخريجه فى‎ )1( 


التبيان في تفسير القرآن» ج 0 ص: ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناعاطا‏ من هلإلل 


أحدهما- ان المؤمنين يسألون اللّه عز و جل الرحمة فى قولهم «رَ5: آنا فَاغْفِرْ ّنا وَارْحَمْنا» 01١‏ و قولهم: (وَ آتنا ما وَعَِدْنَنا عَلى 
رُسْلك) .0١‏ 

والفاقق-انةبيمن له فولك: لكك ها فحنيت عق أى م تمديت شيئا فهو لكده فكذ لكك م سآلوا شيعا فهو لهم يوعد الله (غز و جل) 
إياهم. 

وقرأ ابن كثير (ضيقا) بتخفيف الياء. الباقون بالتشديدء و هما لغتان بالتشديد و التخفيفء مثل سيد و سيد» و ميت و ميت. و قيل: ذلكك 
فو الرعل الميقول فى دان الدنا. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (580): الآيات ١7‏ الى ]١‏ ..... ص : /الاع 


وَيَوْمَ يَحْشَّرُهُمْ و ما يَعْيِدُونَ مِنْ دُون اللّهِ قبقُولُ أ أَكّم أَضلَلُمْ عبادى هِؤُلاء شع ضر القييل (10) قالُوا سُبحائك ما كان يَْبَغى لَنا 
أن تند ون دونك مِنْ أَؤلِياء وَ لكنْ متَعتَهُْ و آباءَهُمْ عن نتروا الذّكر وَ كاثُوا قَؤْماً يورا (08 فَفَّدْ كذَّبُوكَمْ بما تَقُولُونَ قَما 
د مَطيعُوق ص وفاً ولا ضرا وَ َن يَظْلمْ نكم تُذِقهُ تحذاباً كبيراً (19) و ما أَوْسلْنا بلك من الْمرْسَلِينَ إل نَع لَأْكلُونَ العام و يَمْشُوقَ 
فى الْأُواقِ و جَعَلنا بَعْضَكَمْ لبغض فته أ تَصيرُونَ وَ كاد لك بقن 0 


اربع آيات. 


٠١١ المؤمنون آيةٌ‎ 7٠ سورةٌ‎ )١( 

(0) سورة ” آل عمران آيهُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج07 ص: ذا 

قرأ ابن كثير و ابو جعفر و حفص و يعقوب (و يوم يحشرهم) بالياء. الباقون بالنون. و قرأ ابن عامر (فنقول) بالنون. الباقون بالياء. و قرأ 
ابو جعفر (ان نتخذ) بضم النون و فتح الخاء. الباقون بفتح النون و كسر الخاء. و قرأ حفص (فما تستطيعون) بالياء. الباقون بالتاء. 

من قرأ (يحشرهم) بالياء فتقديره: قل يا محمد يوم يحشرهم الله و يحشر الأصنام التى يعبدونها من دون اللّه. قال قوم: حشر الأصنام 
افناؤها. و قال آخرون يحشرها كما يحشر سائر الحيوان لييكت من جعلها آلهة. 

وهنكرا بالنوق ازاددان الله المع بالك عن قممة بو اس قاس دا الممتاوف كن الممط وق عليه فى اله جميلة عل الها إعتبان مق 
الله.. ومن قرأ الأولى بالتون و الثائية بالياء عدل :من الاخباز عن الله الى الاخبار عن الغاقت, 

يقول الله تعالى (وَ يَومَ يَحَّْرُهُمْ) يعنى هؤلاء الكفار الجاحدين للبعث و النشور و يحشر (ما يَعٌْدُونَ مِنْ دُون اللَّه) قال مجاهد: يعنى 
عيسى و عزير. و قال قوم: هو كل ما عبدوه من دون الله ليبكتوا بذلكك (فيقول) اى فيقول الله لهم (أ أَنْنَمْ أَضمَلْتُمْ عبادى هؤلاءِ) يعنى 
الكفار أى يقول الله للذين عبدوهم أ أنتم الذين دعوتم الكفار الى عبادتكم. فأجابوكم (أمْ هُّمْ ضَّلموا السَبِيلَ) من قبل نفوسهم عن 
طريق الحق و أخطئوا طريق الصواب؟ فيجيب المعبودون بما حكاه الله فيقولون: 

(سشبحانكك ما كان فى لَنا أنْ تخد مِنْ دونك مِنْ أُؤْلياة) ندعوهم الى عبادتنا. 

و من ضم النون أراد: لم يكن لنا ان نتخذ اولياء من دونكك, و ضعف هذه القراءة النحويون. فقالوا: لان (من) هذه تدخل فى الاسم 
القرآن» ج07 ص: 2/4 1 

كما لا يجوز فى قوله (فما مِنْكمْ مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ) ١١‏ ما احد عنه منكم من حاجزين. 


و قال الفراء يجوز ذلك على ضعفء و وجهه أن يجعل الاسم فى (من أولياء)» و إن كانت وقعت موقع الفعل [و قوله (ما كان يَنْبَغَى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اناعانا من هلإلل 


لنا)ء (كان) زائدة و التقدير: 

ما ينبغى لنا- ذكره ابو عبيدة- و هذا لا يحتاج اليه لان هذا إخبار عنهم يوم القيامة: 

انهم يقولون: «ما كان يَنِْغِى لَنا فى دار الدنيا ان نتخذ اولياء من دونكك] 070 و قوله «وّ لكن مَنَعتَهُمْ و آباءَمَع عَمَّى نوا الذّكر وَ كانُوا 
قَؤماً بُوراً» تمام الحكاية عما يقول المعبودون من دون الله» فإنهم يقولون يا ربنا انكك متعت هؤلاء الكفار و متعت آباءهم فى نعيم 
اندها يفك تقنوا الذكت) أى ذك كدرو كاتوا توما قزرا أى شلك فاسدين: و التوو الفاسده و يقال بارت السلعة جور يورا إذا شتا 
تشترى بقاء الفاسد الذى لا يراد. و البائر الباقى على هذه الصفة. و البور مصدر كالزور, لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث. و قيل هو جمع 
(بائر) قال ابن الزبعرى: 

يا رسول المليكك إن لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور "١‏ 

و نعوذ باللّه من بوار الإثم. و قوله «قَقَدُ كَدَّبوكمْ بما تَقُولُونَ؛ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- كذبكم الملائكة و الرسل» فى قول مجاهد. 

و الثانى- قال ابن زيد: أيها المؤمنون كذبكم المشركون يما تقولون: عن نبو محمد (ص) و غيره من أنبياء اللّه. 

قال الفراء: من قرأ بالياء معناه كذبوكم بقولهم. و قوله 


)١(‏ سورة 4ع الحاقةُ آيدُ اع 

(0) ما بين القوسين كان فى المطبوعة مو خرا عن مفوضعه. [:...] 

(9) انظر 8/ 59 من هذا الكتاب. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: للا 

«فما نَم مَطيعُونَ ص فا وَ لا نَضراً) قال مجاهد: يعنى بذلكء فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف العذاب عن أنفسهم. و لا نصر أنفسهم من 
عذاب الله تعالى. و قيل: معناه فما يستطيعون لكك يا محمد صرفاً عن الحق» و لأنصر أنفسهم من البلاء الذى هم فيه من التكذيب 
لكك. 

و قيل: ما يستطيعون نصراً من بعض لبعض. و من قرأ- بالتاء- خاطبهم بذلكك بتقدير قل لهم. 

ثم قال تعالى ١و‏ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكم) نفسه بارتكاب السساصي وعد ١‏ باك للد كف كن مقابلة ذلكك جزاء عليه اعَذَاباً كبير» أى عظيماً. 
ثم خاطب نبيه محمداً (ص) فقال «و ما أَرْسَِلَنا قبللك) يا محمد «مِنّ الْمُوْسَِِينَ إلا إنّهُْ لَيَأكلونَ الطعام» مثلك «و يَمْسُونَ فى الْأَسْواق) 
طلبا للمعايش» كما تطلبها أنت» و هو جواب لقولهم «ما لِهذًا الوَسُولٍ يَأكلُ الطعامَ وَ يَمْشْدَى فِى الْأَسْواقِ» 0١‏ و كسرت (إن) فى قول 
«الا انهم لأسنه موضع ابتداء» كأنه قال: إلا-هم يأكلون الطعام» كما تقول: ما قدم علينا أمير الا إنه مكرم لى و لا يجوز أن تكون 
مكسورة لأحل اللام؛ لأن دخولها و خروجها واحد فى هذا الموضع. و قال قوم (من) محذوفة و التقدير إلا من انهم ليأكلون الطعام 
نحو (وَ ما نا إَِا لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ) 7" اى الا من له مقام معلوم» ذكره الفراء. و قال الزجاج: هذا لا يجوزء لان قوله (إنَُّعْ ليا كلُونَ الطعامً» 
صلهُ (من) و لا يجوز حذف الموصول و بقاء الصلهُ» و مثل الآيهُ قول الشاعر: 

ما أعطيانى و لا سألتهما إلا و أنى لحاجز كرمى «*) 

و قوله «وّ جَعَلَنا بَعْضَكم لبغض فِتنَة قال الحسن: معناه يقول هذا الأعمى: 

لوشاء لجغلى بضيراً مغل لانو يقول هذا الققير: لو شاء لجحلى غنيا مغل فلا 


(1) سورة 8 الفرقان آبة ؛ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إناعانطا من هلإلل 


(؟) سورةٌ لا" الصافات آيهُ ١8‏ 

(*) البيت فى مجمع البيان 6/ ١87‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج/ ص: 58١‏ 

و يقول هذا السقيم: لو شاء لأصحنى مثل فلان. 

و قوله «وّ كانّ رَبك بَصديراً أى بصيراً بمن يصبر ممن يجزع؛ فى قول ابن جريج. و قال الفراء: كان الشريف إذا أراد أن يسلم؛ و قد 
سبق المشروف الى الإسلام؛ فيقول: أسلم بعد هذا؟. فكان ذلك فتنة. و قيل دو جعَلنا بَعْضَكَمْ لبغض فده للعداوات التى كانت بينهم 
ف الدوي و القسةسدة فى النيد كاير مال كتين العيد من غير و يرن وس التشوان بو أعاله افولا الكو بانس لها ا في 
الفساد من قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا أخلصته من الغش باحراقه؛ و منه قوله (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَْنُونَ )1١‏ أى يحرقون إحراق ما 
يطلب إخلاصه من الفساد. 


و قوله «أ تَصْبِرُونَ وَ كان رَبك بصيراً معناه اصبروا فقد عرفتم ما وعد الصابرون به من الثوابء و الله بصير بمن يصبر و من يجزع. 
قوله تعالى:[سورة الفرقان (78): الآيات 7١‏ الى 74] ..... ص : 641 


وَقالَ الَِّينَ لا دجون لقاءنا لو لا أَنْزلَ عَلْينا الْملائِكةٌ أو تر وبا لَّدِ اشيَكبرُوا فى أ نفسهم و عنَوا وا كبيراً (51) يَوْمَ معد وق الملاكة 
لا بشرى يَؤْمَِذٍ لِلمُرِمِينَ و يَقُولُونَ حجراً مَخسجوراً (19) و قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فُجَعلاة هَباءٌ م كور 80 نوات الله يوفيل 
خَيد تنققوا و خسن عقبلا (8) وَيَوْءَ تَمَمَّنّ الثلماة امام وَ نر الملايكة تيلا (ه؟) 

خمس آيات. 

شك الله تناك هن الكقار الذيى لذي حون لقاكرات اللو لذ بيغافون عقايه 


١١ الذاريات آيةُ‎ 2١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 57 

أنهم قالوا ما ذكره. و الرجاء ترقب الخير الذى يقوى فى النفس وقوعه تقول: رجا يرجو رجاء و ارتجى ارتجاء؛ و ترجى ترجياء و مثل 
الرجاء الطمع و الأمل. و المعنى لا يرجون لقاء جزائناء و إذا استعملوا الرجاء مع النفى أرامؤانية قرفي كلو لوول خرن الوقارا: 
١١‏ وهى لغهُ تهامهُ و هذيل. و لقا امير الى الحسين كإوساال او اوتااضع لقا الجزاء من الثواب و العقاب, لان العباد يصيرون 
اليه فى الآخرة و على هذا يصلح أن يقال: ليف هن لقاء الله عالن.. 

وقول ولو لك أَنِْلَ ليا الْمَلائِكةٌ أو ترى رَبّناء ماه عاط أثول الملايكة لعقيرنا بآن محسدا نى :أو ترف ركاه فخيرنا بذلكك, قال 
الجبائى: و ذلكك يدل على انهم كانوا مجسمة» فلذلكك جوزوا الرؤية على اللّهِ التى تقتضى التشبيه. 

ثم اقسم تعالى فقال «لَقَدِ اش مَكبرُواا بهذا القول «فى أَنْفُسِهِةْ) أى طلبوا الكبر و التجبر بغير حق» تقول: استكبر استكباراً ١و‏ عَتَواه بذلكك 
أى طغوا به ١عُثوّا‏ كبيراً» و العتو الخروج الى أفحش الظلم. 

و قوله يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ؛ يجوز أن يكون المراد به اليوم الذى تقبض فيه أرواحهم و يعلمون أين مستقرهم. و يجوز أن يكون يوم 
القيامة «لا بُشُرى يَوْمَذِ لِلْمُجْرِمِينَ» أى لا بشرى لهم فى ذلكك اليوم. قال الفراء: ليس (اليوم) من صلة (بشرى) و لا منصوباً بهه بل 
أضمرت (الفاء) كقولكك: أما اليوم» فلا مال لكك. 

و قال الزجاج: يجوز على تقدير لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة» و يكون (يومئذ) مؤكداً ل (يوم)» و لا يكون منصوباً ب 
(لا بشرى) لأسن ما يتصل ب (لا) لا يعمل فيما قبلهاء لكن لما قيل: «لا بشرى للمجرمين» بين فى أى يوم ذلكك فكأنه قال يمنعون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إشعاا من هناد 


البشرى يوم يرون الملائكة» و هو يوم القيامة و (المجرمين) معناه 


١+ نوح آيةُ‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: “6/17 

الذين أجرموا و ارتكبوا المعاصى «وّ يَقُولُونَ جراً مَخبجوراً) حراماً محرّماً. و قال قتادة» و الضحاك: هو من قول الملائكة يقولون لهم: 
حراماً محرماً عليكم البشرى. 

و قال مجاهد و ابن جريح: هو من قول المجرمين» كما كانوا يقولون فى الدنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل» قالوا ١ججراً‏ مَخجوراً» أى 
حراماً محرماً دماؤنا. و اصل الحجر الضيق» يقال: حجر عليه يحجر حجراً إذا ضيق. و الحجر الحرام لضيقه بالنهى عنه؛ قال المتلمس: 
حنت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلكك الدهاريس )١١‏ 

وقال آخر: 

فهممت ان ألقى اليها محجراً و لمثلها يلقى اليه المحجر "١‏ 

أى حراماً. و منه حجر القاضى عليه يحجر. و حجر فلان على أهله. و منه حجر الكعبة؛ لأنه لا يدخل البه فى الطوافئ» و اثما يطاف من 
ورائه» لتضيقه بالنهى عنه و قوله «إتذى حجر 1 أى لذى عقلء لما فيه من التضبيق فى القبيح» و الحجر الأنثى من الخيل» و منه 
التحجرة: و احير الاساق: 

واقزله وو قدقا إلى هاغيلوا فق عمل تجعلداة كياد ترا قال البلكن: 

معناه قدم أحكامنا بذلكك. و قال اهل معنى «قدمنا» عمدنا قال الراجز: 

و قدم الخوارج الضلال الى عباد ربهم فقالوا 

إن دماءكم لنا حلال © 

وفى الكلام بلاغة حسنة: لان التقدير: كان قصدنا اليه قصد القادم على ما يكرهه. ما لم يكن رآه قبل فيغيره. و الهباء غبار كالشعاعء 
لا يمكن القبض عليه 


)١(‏ أنظر ع7 "١‏ تعليقه ١‏ من هذا الكتاب 

. (؟) تفسير الطبرى ١/1١9‏ 

(*) سورةٌ 84 الفجر آيهُ ه 

(؟) تفسير القرطبى 7١ /١‏ و الطبرى /١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 58 

وقال الحسن و مجاهد و عكرمة: هو غبار يدخل الكو فى شعاع الشمس. و قال عكرمة: 

هو رهج الخيل. و قال ابن عباس و غيره: هو الماء المهراق. 

ثم قال تعالى «أَطرحابُ الْجَنَُّ يَْمَئِذٍِ تير ممما و معناه: إن الذين يحصلون فى الجنة- مثابين منعمين فى ذلكك اليوم- مستقرهم خير 
من مستقر الكفار فى الدنيا و الآخرة. و انما قال ذلكك على وجه المظاهرة» بمعنى أنه لو كان لهم مستقر خير و منفعة» لكان هذا خيراً 
منه» ١و‏ أَحْسَنٌ مَقِيًاا معناه أحسن موضع قائلة» و إن لم يكن فى الجنة نوم؛ إلا أنه من تمهيده يصلح للنومء لأنهم خوطبوا بما يعرفون» 
كما قال و لَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكرَةً وََعَيًْاا ١١‏ على ما اعتادوه. و قال البلخى: معنى «مُش عقوا وَ أَحْسَنٌ 3لا انديكر فى الى احبية 


4 
- 


فى نفسه لا انه أفضل من غيره» كما قال «وهُوَ أَهْوَنٌ عَلَيْه) 20 أى هو هين. و قال قوم: معنى ١‏ خَيْرٌ مس مَقَرًا وَ أَحَسَنٌ) أى انفع من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناعانا من هلإلل 


مستقرهم. و قال ابن عباس و ابراهيم و ابن جريج: 

لأنه يفرغ من حسابهم الى وقت القائلة. 

و قوله «يَوْمَ تَشَقَقُ السّماءٌ بالْعُمام؛ أى عن الغمام؛ و هو كقولهم: رميت بالقوسء و عن القوس بمعنى واحد. 

و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر «تشقق) مشددة و معناه تتشقق» فأدغم احدى التائين فى الشين لقرب مخرجيهما. و من قرأ بالتخفيف 
أراد ايضاً ذلكك: و لكته حذف أحدى الثائية: وهى تاء (تفقل) لأنن الأخرى علامة الاسقبال» لا يجوز تحذفها..وقال أب و على 
الفارسى: المعنى «تشقق السماء» و عليها الغمام. و فى التفسير: 

انه يتشقق سماء سماء. و قال الفراء تتشقق السماء عن الغمام الأبيض. و قرأ الباقون بالتخفيف. و قرأ ابن كثير «و ننزل الملائكة» تلو ليق. 


و قرأ الباقون بنون 


)١(‏ سورة 19 مريم آية 1م 

(0) سورة “١‏ الروم آيهُ 1 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5/8 

واحدةٌ مشددة. 

و المعنى بذلك الاخبار عن هول ذلكك اليوم و عظم شدائده. و ان الملائكة تنزل للمؤمنين بالإ-كرام و الإعظام؛ و للكافرين 
بالاستخفاف و الاهانة. 

ومن قرأ بالنونين أراد ان الله المخبر بذلكك عن نفسه. وعن قرأ بنون واحدة قعلى ما لم يسم فاعله. و المعنيان واحد. و التشديد أجود 
لقوله «تنزيلا؛ و الآخر يجوزء كما قال (وَ تَبِثَلْ إل َتتِيل) 

واقدك (وَ الله انبتكم مِنَ الْأَوْض تَبانا) فجاء المصدر على غير الفعل و ذلكك سائغ جيد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الفرقان (70): الآيات 2" الى ]"٠‏ ..... ص : 6448 
المليك يؤمكك الح لل خمن ركان وها علن الْكافِرِينَ عد يراً (18) و يَوْمَ يض الظَالِمُ على كك ترك الى انَحَدْتٌ مَعْ الرَسُولٍ 
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سبلا (79) يا وَيْلَتى لَيتنى ل أَنََحَدْ فلاناً خيلا () لَمَدْ أَضَ لَنِى عَن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءَنى وَ كان الَِّطانٌ لِلْإِنْسَانٍ خَذُولاً (19) وَقالَ 
اقول نانوت إن تؤبى الخدواهد| لدان فتخيرا م 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى إن (الملكك) الذى هو السلطان بسعة المقدور و تدبير العباد فى ذلكك اليوم و وصفه بأنه الحق «للرحمن» الذى أنعم 
على جميع خلقه, و أن ذلكك 


/ سورة "لا المزمل آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الانوح آيةٌ ١!‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 5/8 

اليوم كان على الكافرين عسيراًء يعنى صعباً شديداً» و العسير هو الذى يتعذر طلبه» و نقيضه اليسير. و الحق هو ما كان معتقده على ما 
هو به معظم فى نفسه» و لذلكك وصفه تعالى بأنه الحق و وصف ملكه ايضاً بأنه الحق لما ذكرناه. و قيل «الملكك» على ثلاثة أضرب: 
ملكف عظمةة و هلله #فال وسده .و ملكق دبانة ليك الله عالن.. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعانا من هلإلل 


و ملكك جبرية بالغلبة. 

: جنل هاى لبتي كدالو وم اسل عق ربوسو على زرلا ولي اللعاتى راكايا مسيوة وقل إنالاية رلك 
فى أبى بن خلفء و عقبةُ ابن أ بى معيطء و كانا خليلين ارتدٌ أبى» لما صرفه عن الإسلام عقبة. وقتل عقبةُ ابن أ بى معيط يوم بدر صبراً. 
وقتل أبى بن خلف يوم احدء قتله النبى (ص) بيدهء ذكره قتادة. و قال مجاهد: الخليل- هاهنا- الشيطان, و فلان كنايةُ عن واحد بعينه 
من الناسء لأنه معرفة. و قال ابن دريد, عن أبى حاتم عن العرب: أنهم يكنوا عن كل مذكر بفلان» و عن كل مؤنث بفلانة. و إذا كنوا 
عن البهائم أدخلوا الألف و اللام فقالوا الفلان و الفلانة. 

ثم بين أنه يتبرأ منه بأن يقول: و اللّه لَقَدْ أَصَلنى عَنِ الذّكر بَعدَ إِذْ جاءنى» يعنى أغوانى عن اتباع الذكر الذى هو النبى (ص) و يحتمل 
أن يكون أراد القرآن. 1 

ثم بين فقال «وّ كانّ الشَّتِطانٌ لِلْإِنْسانِ لَه دُولَاه يخذله فى وقت حاجته و معاونته. لأنه على باطل «وّ قالَ الرَسُولَ أى و يقول الرسول «إِنَّ 
تقو الكذوا هذا اناق تفكر راد و قبل ف مهنا قرلان: 

أحدهما- قال محمدء و ابراهيم: انهم قالوا فيه هجراً أى شيئاً من القول القبيح لزعمهم انه سحرء و انه أساطير الأولين. 

و الثانى- قال ابن زيد: هجروا القرآن باعراضهم عنه؛ و تركك ما يلزمهم فيه التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 617 

و يشهد لهذا قوله «لا تَسْمَعُوا ِهدًا الْقَوَآنِ وَ الْعَوَا فيه؛ 21١‏ و مثل (قال) بمعنى (يقول) قول الشاعر: 

مثل العصافير أحلاماً و مقدرة لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا 7١‏ 

اى ما يوزنونء و اما قول الشاعر: 

إن يسمعوا ريبةُ طاروا بها فرحاً منى و ما سمعوا من صالح دفنوا «*) 


فهذا فى الجزاء. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان :)١0(‏ الآيات "١‏ الى ©"] ..... ص : 6/17 


١ 4‏ عن عي 


ل ا ِنَ الْمُجْمِينَ و كفى ربك هاديا و تَصِيرا 01 و قال الَذِينَ فووا لو لز عله الْقُْآنُ جغْلةٌ واجدة 
كذلك لكت تبت به هؤادك و زناه ” كاامة بَأتُونَك بمَفَلٍ إل جثناك بِالْحَق وَ أخسن تفي يرا ؤت الدديت يُخْدَّرْونَ عَلى 
جوههخ إلى جهنم لتك هد مكان وَأَضْل بيه 6+0 

أربع آيات. 

بحن قولة ارو كل لكب عل اكل كن عدوا مِنّ الْمُجْرِمِينَ) قيل فيه قولان: 

أحدهماء قال ابن غباس: عل لمتخمد (ضن) عدوا من المجرهية» كما جعل لمن قبله. 


58 حم السجدة (فصلت) آيه‎ 5١ سورة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١8/7‏ 

() مجاز القرآن ١177/١‏ انظر / 55 تعليقةُ ؟ من هذا الكتاب 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 5/7 

و الثانى- كما جعلنا النبى يعادى المجرم مدحاً له و تعظيماء كذلكك جعلنا المجرم يعادى النبى ذماً له و تحقيراً. و المعنى إن اللّهِ تعالى 
حكو راد على هذه لمش وق كنا لكل تق عدرا + مِنَ الْمُجْرِمِينَ ببياننا أنهم أعداؤهم كما يقال جعله لصاً أو خائناً. و قيل: معناه 
أمرنا بأن يسموهم أعداء. و الجعل وجود ما به يصير الشىء على ما لم يكن و مثله التصبير» و العدو المتباعد من النصرة للبغضة؛ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة بناعانا من هلدلا 


نقيضه الولى» و أصله البعد. و منه عدوتا الوادى اع معانات لآنينها بعداه واتياشات و هد عليه عدو عدوا إذا باعد خطوة للإيقاع به و 
تعدى فى فعله إذا أبعد فى الخروج عن الحق. ثم قال تعالى «وّ كفى بِرَبّك) يا محمد «هادياً وَنَصِيرأً) اى حسبكك اللّهِ الهادى الى 
الحعو و اتناس على لدو ةيو اإغاد ا صر تيهلى الحال أو السير#اليدال كل داقن حال اليدابةو التسركعو الصو دمن الياديق ز 
الناصرين- ذكره الزجاج- ولا يقدر أحد أن يهدى كهداية الله ولا أن ينصر كنصرته؛ فلذلكك قال «وّ كفى يرَبّك هادياً وَنَصِيراً ثم 
حكى أن الكفار, قالوا «لولا» اى هلا انرّلَ عَلَتِه القن على النبى «جمْلَةَ واجِدَّةٌ» فقيل لهم إن التوراة أنزلت جملة» لأنها أنزلت مكتوبة 
على نبى يكتب و يقرأ و هو موسىء و اما القرآنء فإنما انزل متفرقاًء لأنه أنزل غير مكتوب على نبى أمى؛ و هو محمد (ص) و قيل: انما 
لم ينزل جملة واحدةء لان فيه الناسخ و المنسوخ, و فيه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء و فيه ما هو إنكار لما كان. و فى الجملة 
المدايحة معفرة ف إق ال القر آنه ناذا كائك المسليحة تتفي انوالة عفرف كرت يرل سيلة والح 14ل تقال للمتمال نسيل ضر إنا 
أنزلناه متفرقاً (لََِيَتَ بِهِ واد ك) و قال أبو عبيدة: معناه لنطيب به نفسكك و نشجعكك. 

و قوله (وَ لاه تَوتيً) فالترتيل التيين فى تثبت و ترسل. و قوله (وَ لا بَأنُونَك بِمكّل إِنَا تناك بِالْحَقّ) أى لم ننزل القرآن جملهُ واحدة 
لأنهم لا يأتونكك بشىء التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5/9 ْ 

يريدون به إبطال أمركك إن تناك بالْحق) الذى يبطله (وَ أَحْسَنٌ تَفْسِيرً) أى نجيؤكك بأحسن تفسيراً مما يأتونكك به و أجود معانى. 
ثم قال (الَّذِينَ بُحْدَرُونَ عَلى وُجوهِهعْ) يوم القيامة (الى جهنم) يعنى الكفار يسحبون على وجوههم. و فى الحديث أن الذى أمشاهم 
على أقدامهم, قادر على أن يمشيهم على وجوههم. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم بأنهم (شَرٌ د مكاناً وَ أضَلَّ سبيل) عن الح و عن الثواب و الجنة. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (70): الآيات 4" الى ]*٠‏ ..... ص : 649 


وَلَقَدْ آثَينا مُوس ى الكتاب و جَعَلْنا مَعَهُ أخاةٌ هارُونٌ وَزِيراً (60) فَهُلنَا ادبا إِلَى القَؤْم الْذِينَ كذَبُوا بآياتنا قَدَمْناهُمْ يرأ 090 و قو 
ُوح لما كذَبُوا اسل عفنام و نامُع لاس الو و أغقذن للظانيية عدا اليم لكك و عاد و تقر و اضر يدات اقش و فكوا بيت 
ذلك كثيراً 400 و كلا صَرَبنا له اننال وَكلدّ تنا لونم 

وقد أتوا على اليه الى أموارك مطر الوق ] فلع يكوثوا جوؤتها بل كاثرا لأ ينعوة نقورا دع 

ست آيات. 

أقسم الله تعالى بأنه آتى موسى الكتاب يعنى التوراق و أنه جعل معه أخاه هارون وزيراء يحمل عنه أثقاله» و أنه قال لهما و أوحى 
اليهما و أمرهما بأن يذهبا الى القوم التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 59٠0‏ 

الذين كذبوا بآيات الله و جحدوا أدلته» يعنى فرعون و قومه» و أخبر أنهم لم يقبلوا منهما و جحدوا نبوتهماء فأهلكهم الله و دمرهم 
تدميراً. و التدمير الإهلاك بأمر عجيب و مثله التنكيل؛ يقال: دمر على فلان إذا هجم عليه بالمكروه. 

ثم قال «وَ قَوْمَ تُوح) أى أغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل ١أْعْرَقْنَاهُمْ‏ و جَعَلْنَاهُمْ لِلنّاس أي وخلامة: و التغريق الكملذكت بالماء العامره و 
قد غرق الله تعالى قوم نوح بالطوفان» و هو مجىء ماء السماء المنهمر و ماء الأرض الذى فجر الله تعالى عيونها حتى التقى الماء» أى 
أتى على أمر قد قدره الله فطبق الأرض و لم ينج إلا نوحاً و من كان معه راكباً فى السفينة» و يقال: فلان غريق فى النعمة تشبيهاً 
و قوله الما كَذَّبُوا الْرّسّلَّ؛ يعنى نوحاً و من تقدم من الأنبياء. و قيل: 

المعنى نوحاً و الرسل من الملائكة. و قيل: نوحاً و من بعده من الرسلء لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فى توحيد الله و خلع الأنداد. 
فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بهم جميعهم, و قال الحسن: تكذيبهم بنوح تكذيب لسائر الرسل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اناعانا من هلللا 


ثم قال تعالى: إنا مع إهلاكهم العاجل (أَعتَدْنا لِلطَالِمِينَ) نفوسهم (عذاباً أليما) أى مؤلماً موجعاً. 

و قوله (وَ عاد وَتَمُودَ وَ أَصْحَاب الو و قُرُونا بين ذلك كثيراً) معناه و أهلكنا هؤلاء ايضاء يقال: (عاد) هم القوم الذين بعث الله إليهم 
هوداًء و (ثمود) هم الذين بعث الله اليهم صالحاًء و اصحاب الرس قال عكرمة: الرس بثر رسوا فيها نبيهم أى ألقوه فيها. و قال قتادة: هى 
قرية باليمامة» يقال لها: (فليج) و قال أبوا عبيدة: الرس كل محفور- فى كلام العرب- و هو المعدنء قال الشاعر: 

فقت الى قرط تناع[ كلارلةا بمحفووة سانيا و1 


)١(‏ ائلة النابغة الجعدى. تفسير القرطبى /١7‏ *" و الطبرى /1١4‏ 5 و اللسان (رسس) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5941 

اى المعادن. و قيل: الرس البثر التى لم تطو بحجارة؛ و لا غيرهاء يقال: 

رسه يرسه رساً إذا دسه. و قيل: اصحاب الرس هم اصحاب (ياسين) بانطاكية الشام. ذكره النقاش. و قال الكلبى: هم قوم بعث الله 
تعالى اليهم نبياً فأكلوه» و هم أول من عمل نساؤهم السحر. و عن اهل البيت (ع) انهم قوم كانت نساؤهم سحاقات. 

و قوله (و فون بينَ ذيكك كثير) اى أهلكنا قرونا يين هؤلاء الذين ذكرناهم كثيراً. و قيل: القرن سبعون سنة. اواقال إراهيم! أريدوة بننة. 
و قوله (وَ كلا ضَ رَبنا لَهُالَمْمَالَ) تقديره و دللنا كلا ضربنا له الأمثال فلما كفروا بها دمرناهم كادهيرا و2 كلا تَيّدنا تير أى أهلكنا كنا 
منهم إهلاكاً. و التتبير تكبير الإهلاككء و التبر مكسر الزجاجء و مكسر الذهب. 

و قوله (وَ لَقَّدْ أَنَوا عَلَى الْقَوْرَ الى أَمْطِرَتُ مَطَرَ السَوْء) يعنى ان هؤلاء الكفار قد جاءوا الى القريةٌ التى أهلكها الله بالمطر السوء ( فَلَمْ 
يَكونُوا يَرَؤْنها) فيعتبروا بها. و القرية هى قرية (سدوم) قرية قوم لوطء و المطر السوء الحجارة التى رموا بها- فى قول ابن عباس - ثم 
قال (بل) رأوهاء و انما لم يعتبروا بهاء لأنهم (كانُوا لا يَوْجُونَ نُُوراً) اى لا يخافون البعث لاعتقادهم جحده. قال الهذلى: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب عوامل )"١١‏ 

فالدبر النحل اى لم يخف. و قيل: ركبوا المعاصىء لأنهم لا يرجون ثواب من عمل خيراً بعد البعث. 


810/8 و71١١ مر تخريجه فى ؟/‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 597 
قوله تعالى:[سورة الفرقان :)7١0(‏ الآيات 6١‏ الى ©8] ..... ص : 6917 


وَإذا رأوك إن دونك إل روا أ هذا اذى : 4 عت الله رَُولاً (61) إِنْ كا لض نا عَنْ آلهها أؤلا أن عودنا علبها و شؤت تغلفون 
جين يرَوْنَاْكذاب من أَضَلّ سبيلا 610 أ رَأَئِتَ من انَل إِلهَهُ قواة كنت تَكونٌ عَلَيِهِ وَكيل ("ع) لشت ان أَكتَرَمُمْ يَشَمَعُونَ أو 
يَعْقِلُونَ إن مم إلا كالْعام بَلْ هَمْ أَضَلٌّ سيلا (8©) 

أب يات ْ 

يقول اللّهِ تعالى حاكياً عن الكفار الذين وصفهم بأنه «إذا روك يا محمد و شاهدوك لا يتخذونكك إن وام ل سي الور 
ليان لوك الإنمان لانستغار القد رن طلى ترعده الوق و انيم لتقرلق 52:90 لوقك اللا ز هوك دمتحين مع اذكه ومتكزين ال 
لأنهم يعتقدون فى الباطن انه ما بعثه الله. 

وقول وإ كاه لك ماعن لوطا لى سد قارب أن باعل ينا قى غزر مدية خبادة لبا على ربعن برض الى شلذ كناو الأفالال لمك 
بالشىء الى طريق الهلاكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 6 ناعانا من هلدلا 


و قوله «لَوْ لا أنْ صَبَْنا عَلَيهاه أى على عبادتها لأزلنا عن ذلكك؛ و حذف الجواب لدلالة الكلام عليه. فقال الله تعالى متوعداً لهم «وَ 
عر يتقرو فا بعد إقلار ازا العذاب الى يه مهموق أضل ميلا عن خاريق العو ع لمعيف 

ثم قال لنبيه يا محمد « وَأَئْتَ من انل إِلهَهُ هوا لأنه ينقاد له و يتبعه فى جميع ما يدعوه اليه. و قيل: المعنى من جعل إلهه ما يهوى. 
و ذلكك نهاية الجهلء التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 597 

لان ما يدعو اليه الهوى باطلء و الا له حق يعظم بما لا شىء أعظم منه» فليس يجوز أن يكون الا له ما يدعو اليه الهوى, و انما الاله ما 
يدعو الى عبادته العقل. 

رشع تانق ككرة علتو نويل أن لاتكرو له انث تحافما من الخروع الى نذا القساف قال الشردة الركل أصيه واحدوو يفعيل 
على فروع ترجع اليه» فالوكيل من تتكل عليه و تعتمد فى أموركك عليه. ثم قال لنبيه (ص) «أمْ تَحْصَبُ) يا محمد و تظن «الْإِنْسَانٌ أَكتر) 
لطا رط نات سو ساي ازور لواو رسادي المع الا رامل و9 
اللتصا» لهي مكنو امن ريق تومو لي الدج العم يعن للكت اطي مع للك ازيمظاو جزه ا تتولها او صقر | ننه عقل الفهم به 
لدعاهم عقلهم اليه. لأنه نور فى قلب المدرك له. وقيل ابَلْ مُمْ أَصَلٌَ سين لأنها لا تعتقد بطلان الصواب و إن كانت لا تعرفه» وهم 
قد اعتقدوا ضد الصواب الذى هو الجهل. و قيل: كان أحدهم يعبد الحجر, فإذا رأى السيوق شور منهج ركف الأول و عبن الناتى د 
قيل: لان الأنعام تهتدى الى منافعها و مضارها. و هؤلاء لا يهتدون الى ما يدعون اليه من طريق الحق» فهم أضل. 


قوله تعالى: [سورة الفرقان (350): الآيات 64 الى 02] ..... ص : 697 


ألَمْ َو إلى رَبك كَيْفٌ مَدَّ الظلَّ وَ لَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكاً م حَعَلًْا المَّمْس عَلَيهِ ديلا (60) ثم قَبِضْناه إلينا قيضا يَسيراً (69) 

آايتان. 

يقول اللّه تعالى لنبيه محمد (ص) و هو متوجه الى جميع المكلفين «ألَمْ نَرَا يا محمد «إلى رَبك و معناه ألم تعلم ربكك ١كَيْفٌ‏ : 
الل قال ابن عباس و الضحاك و سعيد التبيان فى تفسير القرآنء جا ص: 84 

ابن جبير: الظل حده من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. و قال ابو عبيدة: الظل بالغداة» و الفىء بالعشى, لأنه يرجع بعد زوال الشمس. 
و قوله «وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَه ساكناً» أى دائماً لا يزول» فى قول ابن عباس و مجاهد. 

و قوله انم عَلَنَا السَّمْسَ عَلَِهِ دَلينّاا قال ابن زيد: يعنى باذهابها له عند مجيثها. و قيل: لان الظل يتبع الشمس فى طوله و قصره فإذا 
ارتفعت فى أعلا ارتفاعها قصرء و إن انحطت طال بحسب ذلك الانحطاط و لو شاء لجعله ساكناً بوقوف الشمس. و الظل يتبع الدليل 
الذى هو الشمس» كما يتبع السائر فى المفازة الدليل. 

و قوله انُمَ قَِضْناةُ؛ يعنى الظل يقبضه اللّهه من طلوع الشمس. و قيل: 

بغروبهاء فالقبض جمع الاحجزاء المنبسطة قبضه يقبضه قبضاًء فهو قابض و الشىء مقبوضء و تقابضا تقابضاً و قبضه تقبضاًء و تقبض 
تقيغياءو الشكين اقناضا. 

و اليسير السهل القريب و اليسير نقيض العسير يسر ييسر يسرأء و تيسر تيسرأء و يسره تيسرأه.و أيسر ايساراً أى ملكك من المال ما تتيسر 
به الأمور عليه. و اليد اليسرى لأنها يتيسر بها العمل مع اليمنى» و تياسر أخذ فى جهة اليد اليسرى. 

و قيل: معناه قبضاً خفيفاًء لان ظلمة الليل تجىء شيئاً بعد شىء, فلا تهجم دفعة واحده عقيب غروب الشمس. و قيل: معناه قبضاً سريعاً. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (78): الآيات /ا الى ]8١‏ ..... ص : 694 


وَهُوَ الى جَعَل لكمُ اللآلى لباسا و النّوْمَ سرباتا وَ جَعَل النّهارَ نشورا (67) و هوَ الى أرْسل الرّياح بُشْرا بَعِنَ جَدَىْ رَحْمَتِهِ و أَنرَلنا مِنَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة وناعانا من هلإلل 


السّماءِ ماءً طَهُوراً (68) لِنْحْبىَ ب به بَلدَةً مئتا و تشِتِيَهُ مما حلفا أنْعاماً و أنايتى كثيراً (69) و لَقَدْ ص وَفْناهُ بَتنَهُْ م ليذ كرُوا تأبى أكثَرُ النّاس 
إل كفُورا (٠ه)‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 5940 

اربع آيات. 

قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو «نشرا اه بضم النون و الشين. و قرأ ابن عامر- بضم النون و سكون الشين- و روى ذلكك هارون عن أبى 
عمرو. و قرأ حمزة و الكسائى- بفتح النون و سكون الشين- و قرأ عاصم «بشراً» بالباء و سكون الشين. 

نال لمق ارك عن كل اسم ار كا زمر ااورط ا و أن لووقا مون وكيز نا ا لكي 
ماتيا لور ابوس قر جه مسار جر الاير ار ورا ياج جا بيحتي يواداا المي 

و من قرأ بالباء أراد جمع (بشور) أى تبشر بالغيث من قوله «الرٌياح مُبَسْراتٍ) )١١‏ يعنى بالغيث المحيى للبلاد. و قرأ حمزة و الكسائى 
«اليذكروا» خفيفة الذال. الباقون بتشديدها. من شدد الذال أراد (ليتذكروا) فأدغم التاء فى الذال» و هو الأجود لأن التذكير و التذكر و 
الاذكار فى معنى واحد و هو فى معنى الاتعاظ» و ليس الذكر كذلكك. وقد حكى أبو على ان الذكر يكون بمعنى التذكرء كقوله 
تعالى (إنَّها كلك تمن هاه 451 وااو قرله «حدُوا ما آتيناكم عو وَاذّْكرُوا ما فيه «*» و الاول أكثر. و المعنى ليتفكروا فى قدرةٌ 
اللّهه و موضع نعمته بما أحيا بلادهم به من الغيث. 

يقول الله تعالق معدا لنعمه على خلقه.منها أنه وجل لكم اللّْلَ لباه و معناه أن ظلمته تلبس كل شخص» و تغشيه حتى تمتغ هن 
إدراكه. و انما جعله كذلكك للهدو فيه و الراحةُ من كد الاعمال؛ مع النوم الذى فيه صلاح البدن. و قوله «وَ النَّوْمَ سَباتاً» 


52 الروم آيهُ‎ "٠ سورة‎ )١( 

سور فاعين 1ت 

(9) سورة ؟ البقرةُ آية ”57 و سورة 7 الاعراف آيةٌ ١7٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 598 

أى جعل نومكم ممتداً طويلا تكثر به راحتكم و هدوؤكم. و قيل: انه أراد جعله قاطعاً للأعمال التى يتصرف فيها. و السبات قطع 
العمل و منه سبت رأسه يسبته سبتاً إذا حلقه. و منه يوم السبتء و هو يوم ينقطع فيه العمل. قال المبرد: يعنى سباتاً سكوتاً يقال: أسبت 
الرجل إذا أخذته سكتة. 

و قوله «وّ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً أى للانبساط و التصرف فى الحوائج. و النشور الانبساط فى تصرف الحىء يقال: نشر الميت إذا حيى و 
انشره الله فنشر» قال الأعشى: 

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر )١١‏ 

نوقال دو هو الذى أزضل الاباخ نشرا ؟ بين يَدَىْ رَحْمَتِها و فى الرحمة تجمع الرياح» لأنه جمع الجنوب و الشمال و الصبا. و فى العذاب 
(ريح) لأنها هى الدبور وحدها وهى عقيمء لا تلقح فكل الرياح لواقح غيرها. و الرحمة التى يتزلها من السماء هى الغيثء و ذكر انه 
قد يرسل الرياح لينشئ السحاب. ثم ينزل «مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورأً أى طاهراً مطهراً مزيلا للاحداث و النجاسات مع طهارته فى نفسه. 
و انما نزل هذا الماء الِنحْىَ به بَلْدَمَ ته قد مات بالجدب. قال ابو عبيدة: زعم بعضهم انه أراد إذا لم يكن فيها نبات» فهو بغير (هاء) و 
إذا كانت حية روحانية فماتت» فهى ميتة. و قال غيره: أراد بالبلدة المكان, فلذلكك قال ميتاً بالتذكير» و معنى نسقيه نجعله سقياً للانعام 
التى خلقها الله تعالى. 


و قوله «وَ أنايتيّ كثيرً» جمع إنسان جعلت الياء عوضاً من النون» و قد قالوا: (أناسين) نحو بستان و بساتين. و يجوز أن يكون جمع 
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(أنسى) نحو كرسى و كراسى. و قد قالوا: أناسية كثيرة. 


2٠ /© ديوانه (دار بيروت) 9 و قد مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 591 

ثم قال تعالى «وَ لَفَّدُ صَرَّفْناهُ بتِنَهُمْا قيل: معناه قسمناه بينهم يعنى المطر قال ابن عباس: ليس من غمام إلا يمطرء و إنما يصرف من 
موضع الى موضع. 

والصربت تصبير الشىء+اذائراً فى الجهات: فالمطر يصرف بدوره فى جهات الأرض. 

ثم بين انه صرفه كذلكك «ليتذكروا» و يتفكرواء فيستدلوا على سعةٌ مقدور الله و انه لا يستحق العبادة سواه. 

ثم اخبر عن حال الكفار فقال «قَأبى أَكثَرٌ ناس إِنَا كفُورا» أى جحوداً لهذه النعم التى عددناها و إنكارها. و يقولون: مطرنا بنوء كذا و 
كذا. 


قوله تعالى :[سورة الفرقان (50): الا تاه الى زعلم) ٠.666‏ صن 5 :اع 


وَ لو شنا لعا فى كل قي يرا )5١(‏ قلا تلع الكافرِينَ و جاحِدهُمْ به جهاداً كبيراً (01) وَ ُو الى مرج الْبَحرَنٍ هذا عَذْبٌ قْراتٌ و 
عذايك الجخ 2ق يتهمايو ها (اجثر ا محكررا 08 وو الذى كان + من الما يكرا فكَلهُ نشبا و صهراً وَكانّ رَبك قَدِيراً (35) 
وَيَعبْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ما لا يََْعُهُعْ وَ لا يَضُدّهُمْ وَ كان الْكافرٌ على رَيّهِ ظَهِيراً (ده) 

خمس آيات. 1 

يقول الله تعالى «لو بيدثنا لبعلنا في كل قكرة كذيرا يخرفهم باللهو يحذرهو من معاضيه. و النعتى: لو شنا لقسمنا العذر ينهو كما 
قسمنا الأمطار بينهم؛ ففى ذلكك اخبار عن قدرته على ذلككء لكن دبرنا على ما اقتضته مصلحتهم؛ و ما هو أعود التبيان فى تفسير 
القرآنء جلا ص: 597 

عليهم فى دينهم و دنياهم. و فيه امتنان على النبى (ص) بأنا َو شما لَبِعَئنا فى كل قوري نذِيرأه فبخض عنكك كثير من عبء ما حملته 
لكنا حملناكك ثقل أوزار جميع القرى لتستوجب بصبركك عليه إذا صبرت عظيم المنزلة و جزيل الكرامة. 

و النذير هو الداعى الى ما يؤمن معه الخوف من العقابء و الانذار الاعلام بموضع المخافة. و النذر عقد البر على انتفاء الخوفء يقال 
تناذر القوم تناذراً إذا انذر بعضهم بعضاً. ثم قال لنبيه (ص) دقلا تْطع الْكافِرِينَ؛ يا محمد بالاجابة الى ما يريدون «وّ جاهِدْهُمْ) فى اللّه 
«جهاداً كبيرا فنيداء :و الياء فى قؤله ويةه عانتة إلى القر فعاف قول ابن عباس و الحسن- و قال الحسن: معنى اقلا تُطع الكافِرِينَ) لا 
لمهم فيا يضر فك تعن طاعة اللدر و قيل: فا لمهي مسغا ريع قيما بريه رهما يعد عق دين الله و اهدهم بتر كك طاعتهع. 

ثم عاد تعالى الى تعديد نعمه عليهم فقال (وَ هُوَ اذى مرج الْبْحْرَيْن) و معناه أرسلهما فى مجاريهماء كما ترسل الخيل فى المرجء فهما 
يلتقيان» فلا يبغى الملح على العذب و لا العذب على الملحء بقدرة اللّه. و العذب الفرات: و هو الشديد العذوبة؛ و الملح الأجاج يعنى 
المر. 

ثم قال (و جَعَل بَينَهُما بَرّخاً) أى حاجزاً يمنع كل واحد منهما من تغيير الآخر (وَ حجرأ مَخججوراً) معناه يمنع أن يفسد أحدهما الآخر. 
و قال المبرد: شبه الخلط بحجر البيت الحرام. و أصل المرج الخلط و منه قوله «فى أَمْرٍ مريج' 0١ ١‏ أى مختلط. 

وفى الحديث: مرحت عهودهم أي اناطع و طمن المري ينلكت الأجة يكروافه اخلاطة من التلاواك, مرحت :دا بتك إذا هيت 
بتخليتكك حيث شاءت قال الراجز: 


رعى بها مرج ربيع عدا 3 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاعانا من هلإلل 


)١(‏ سورة 2١٠‏ ق آيهٌ ه 

() اللسان (مرج) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5949 

و (مَرَجَ الْمحْرَيْن) معناه خلا بينهماء تقول: مرجت الدابة و أمرجتها إذا خليتها ترعى. ثم قال تعالى (وَ هُوَ الى حَطلَقَّ مِنَ الْماءِ يَشَراً) 
عق من الفطلقة. 

و قيل الماء الذى خلق الله منه آدم بشراً أى إنسات» فجعل ذلكك الإنسان (تَسباً وَصِهْراً) فالنسب ما رجع الى ولادة قريبة و الصهر خلطة 
تشبه القرابة. و قيل الصهر المتزوج بنت الرجل او أخته. و قال الفراء: النسب الذى لا يحل نكاحه و الصهر النسب الذى يحل نكاحه 
ل و تسريه واقتل: النسي و سعة أصدات :3 كرهر الاق (غرورة نك عليك اكإبانكة ...)الى قوله (و يناك 


والصهر خمسة أصناف ذكرهم فى (أَتّهِانْكمٌ اللَاتَى أَرْضَ مْمْكَم ...) الى قوله (وَ حلائِلٌ أتنائكم الَّذِينَ مِنْ أَضْرلابكة) 0١١‏ ذكره 
الضحاكك. 


و قوله (وَ كان رَبُكك قَدِير) أى قادراً على جميع ما أنعم به به عليكم. 

ثم اخبر عن الكفار فقال (وَ يَعٌْدُونَ مِنْ دون اللَِّ) الأصنام و الأوثان التى لا تنفعهم و لا تضرهم. لان العبادة ينبغى أن توجه الى من 
يملكك النفع و الضر مطلقاً. 

ثم قال (وَ كان الْكافِرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً) قال الحسن و مجاهد و ابن زيد: يظاهر الشيطان على معصية الله. و قيل: (ظهيراً) معناه هينا 
كالمطرح. و الاول هو الوجه. 

و قيل: معنى (ظهيراً) معيناً. 

و وصف الأصنام بأنها لا تضرٌ و لا تنفع» يدل على بطلان فعل الطباع؛ لأنها موات مثلها. و الفعل لا يصح إلا من حى قادر. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (580): الايات 08 الى ]2٠‏ ..... ص : 699 


وما أَرْسَلْنَاكٌ إلا ؛ برا و نَذِيا (08) قل ما ألم عل مِنْ أجر إِلاّمَنْ شاء أن يِذ إلى د بْهِ سبلا 10 و تَوكل عَلَى الح الَذِى لا 
سان او ل بها سر ل الم و يّام ال 


2١ 


77 سورة © النساء آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ليله 

خمس آيات. 

قرأ حمزةٌ و الكسائى لما «يأمرنا» بالياء. الباقون بالتاء. 

من قرأ- بالتاء- جعل الخطاب للنبى (ص) و قيل: معناه أ نسجد لأمرك فجعلوا (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر. 

وامن قراح بالباءت جعل الباء لمسيلمة الكذانء لأنه كان يسمي تقضه الريحمن فقالوا للنين (ضن) إنا لا تعرق الرسمع إلا نبى البمافة: 
فقال الله تعالى «قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الكحْمنَ أيّا ما تَدَعُوا قَلَهُ الْأسْماءٌ الْحَسَنى) ١‏ 

و قال ابو على: من قرأ- بالتاء- أراد أ نسجد لما تأمرنا يا محمد على وجه الإنكار, لأنهم أنكروا أن يعرف الرحمنء فلا يحمل على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً «عاعانا من ههلادا 


يتحماق السام 
ل الله تعالى لنبيه (ص) «ما أَرْسَ لُناكك)» ايا محمد |إِلَّام مُيَشْراً) بالهنة و ثوابه الله لمن أطاعةه و مخورفاً لمق عضاه يعقات الله. وقال 
اللحبية ها بعة الله نيا قط إلا وهو شن الناس إن لاد لش بج قي ننس اكد ووز الس إن 


٠١١ الإسراء آي‎ ١7 سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 0٠١١‏ 

عصوااع اتن الك فى الككر قو النشاوة الأخباز مما يظير سرووة قن بقئرة لوس شرل بسوة تسر واقتاوة و يقارة الأساء مفيينة 
بإخلاص العبادة لله تعالى. 

و النذارة هو الاخبار بما فيه المخافة» ليحذر منه. أنذره إنذاراً و نذارة» و تناذر القوم إذا أنذر بعضهم بعضاً. ثم أمره فقال: يا محمد 
«قل؛ لهؤلاء الكفار: إنى لست اسألكم على ما أبشركم به و أحذ ركم منه «اجراً» تعطونى («إِلَا مَنْ شاء أنْ يَتَحَكَ إلى رَيّْهِ َي استثناء 
من غير الجنسء و معناه انه جعل أجره على دعائه اتخاذ المدعو سبيلا الى ربه و طاعته إياه كقول الشاعر. 

و بلدهُ ليس بها أنيس إلا اليعافير و إلا العيس )١«‏ 

جعلها أنيس ذلكك المكان. و قيل «إِلّا مَنْ شاءً أن يَتحْذ إلى رَيَهِ سَبِينّاا بإنفاقه ما له فى طاعة الله و ابتغاء مرضاته. 

ثم أمره :ان ين وككل على ربد «الحيع الى لاد يقوث» و المراد به يتميع المكلفين لأنه يجب :على كل أحد ان يتوكل على الله وبيسلم 
لأمره» و معنى (وّ سبح بِحَثردِه) أنى احمده منزهاً له مما لا يجوز عليه فى صفاته. بان تقول: الحمد لله رب العالمين» الحمد لله على 
نعمه و إحسانه الذى لا يقدر عليه غيره» الحمد لله حمداً يكافئ نعمه فى عظم المنزلة و علو المرتبة» و ما أشبه ذلكك. 

وقوله او كف به) اى كفى الله 5 عباده را أى عالماً (الذع كلق الساوات والأذص وما كما بن بين هدين الصنفين» 
كما قال القطامى: 

ألم يحزنكك أن جبال قيس و تغلب قل تباينتا انقطاعا ١؟)‏ 


وقال الآخر: 


() قد مر فى ١/١هاو‏ //1ا9" و 598/5 [.....] 

(؟) تفسير القرطبى /١‏ “2 و الطبرى ١7/١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 0٠7‏ 

إن المنية و الحتوف كلاهما توقى المحارم يرقبان سوادى 

و قوله فى ستة أيام قيل: كان ابتداء الخلق يوم الأحدء و انتهاؤه يوم الجمعة ١نم‏ اشرتّوى عَلّى الْعَرْش) و قيل انم اشرتوى عَلَى الْعَوْش) 
تمام الحكاية. ثم ابتدأ فقال «الرَّحْمنُ فَسِكَلَ بِهِ حَبيراً) و معنى «قَسْمَلُ به حَبيراً» أى فاسأل سؤالكك إياه خبيرأء قال ابن جريج: الخبير- 
ماساد هو اللى بو قزل عفاء فاسال انها التاق غارقا يشر عم والح ف لد 

مححي الع ذا جيل لبركية عار لتر وا للخو :» الذى أنعم عليكم «قالُوا وَمَا الوَحْمنٌ » أى أى شىء الرحمن؟ أى لا نعرفه «أ 
َسْيدُ لِما تَأمْوناه و قد فسرناه «وّ زَادَهَمْ ورا ع ناكرا علد ان نفوراً عن قبول قول النبى (ص) و الرجوع الى طاعة اللّه. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (70): الآيات 2١‏ الى 24] ..... ص : 4٠1‏ 


و عه 
ع 


ناركن لدى عه قن القلمان ووس رلك كه كران ففرا قير ا انع وشو لدف ف الل وياد هلف هة آراذ ان يد كوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعاعانا من هلدلا 


أراد شُكوراً (21) وَعِبادٌ الرّخمن الَِّينَ يَمْسُونَ عَلَى الأَرْض هَؤْنا وَ إذا خاطبَهُمْ الْجاهِلُونَ قالوا سَلاماً () و الَِّينَ يِييتُونَ لوبهم سبد 
وقناما 660 و النية تترارة رَيَنَا اصْرفٌ عَنَا عَذَاتٍ جَهَنَّمَ إنَّ عَذابَها كانَ عَراماً (20) 

خمس آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى «سرجاً» على الجمع. الباقون «سراجاً» على التوحيد. التبيان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 00 

وقرأ حمزةُ وحده «أن يذكر) خفيفة. الباقون بالتشديد. 

من قرأ على التوحيد فلقوله «وَّ حول فيها بتراجاً وَ قَمَرأً مُنيراً. و من قرأ على الجمع؛ فلقوله «زَينَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيي) ١١‏ تشبيهاً 
بالكواكب أعنى المصابيح كما شبهت المصاببح بالكواكبء فى قوله «الرّجَاجَةٌ كأنّها كؤكبٌ دُرّئٌ) :17 و قيل: 

من وحد أراد الشمس وحدها. و من جمع أراد الكواكب المضيئةُ كلها. و اتفقوا على «و قمراً) إلا الحسنء فانه قرأ- بضم القاف و 
الميم- و يجوز أن يكون فيه لغتان مثل (ولدء و ولد) و يجوز أن يكون أراد الجمع غير ان العرب لا تعرف جمع القمر قمر و انما 
دونه أثمارا. 

قولة الى وثار كمه قل فى معنا قرلاة: 

أحدهما- تقدس الله وجل بما هو ثابت لم يزل ولا يزال. لان أصل الصفة الثبوت. 

والثانى- انه من البركة. و التقدير جل تعالى» و تقدس بما به يقدر على جميع البركات «الَّذى جَعَلَ فى السّماءِ بُرُوجاً) و البروج منازل 
النجوم الظاهرة» و هى اثنتا عشرة برجاً معروفة أولها الحمل و آخرها الحوت. و قيل: البروج منازل الشمس و القمرء و قال ابراهيم: 
البروج القصور العالية واحدها برج و منه قوله (وَ لَوْ كنْمُمْ فى بُرُوجٍ مُمَيَدَةْ) «* قال الأخطل: 

كأنها برج رومى يشيده لزٌّ بجص و آجرّ و أحجار ©" 

و قال قتادة: البروج النجوم. و قال أبو صالح: هى كبار النجوم؛ و البرج تباعد ما بين الحاجبين قال: الزجاج: كل ظاهر مرتفع يقال له: 


برج» و سميث 


)١(‏ سورة /ا2 تباركك (الملكك) آيةٌ ه 

(؟اسورة ## الور اذوه 

(0) سورة 8 النساء آيةٌ لالا 

(©) تفسير الطبرى ١8/١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 0٠5‏ 

الكواكب بروجاً لظهورها. 

و قوله (وَ عل فيها سراجاً) يعنى الشمس التى يستضىء بها جميع الخلق. 

و قوله (وَقَمَراً مُنيراً) أى مضيئاً بالليل» إذا لم يكن شمس. 

فمن قرأ (سراجاً) أراد الشمس وحدها. و من قرأ (سرجاً) أراد جميع النجوم, لأنه يهتدى بهاء كما يهتدى بضوء السراج. 

وقوله (وَ هُوَ الى جَعَْلَ اللوْلَ وَالنّهِارَ خِلْمَةُ أى يخلف كل واحد منهما صاحبه؛ فيما يحتاج أن يعمل فيه؛ فمن فاته عمل الليل 
استدركه بالنهار» و من فاته عمل النهار استد ركه بالليل. قال عمر بن الخطابء. و ابن عباس» و الحسن: يخلف أحدهما الآخر فى 
العمل. و قال مجاهد: معناه أحدهما اسود و الآخر ابيض.ء فهما مختلفتان. و قال ابو زيد: معناه أحدهما يذهب و يجىء الآخر قال زهير: 
بها العين و الأرآم يمشين خلفةً و اطلاؤها ينهضن من كل مجثم ١١‏ 

وتقوله زلف أراذ كن متك )اى علفناء كلك ند أراذ اذا وتشكربى معدل جا على اناليا ماروا ومع كا له ببيوااو لذ تبي قترهه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة عاعاعانا من هلإلل 
العبادةٌ اليه. 

وقوله اناه كرا أى يشكر الله» على ما أنعم به عليه فيتمكن من ذلكك, لان بهذه الأدله و أمثالها يتوصل الى ما قلناه. 

و قوله (وَ عِبادٌ الرّخْمن) يعنى عباده المخلصينء الذين يعبدونه» المعظمون ربهم (الذِينَ يَمْشُونٌ عَلَى رض هَؤْناً) يعنى بالسكينة و 
الوقار - فى قول مجاهد- و قال الحسن: معناه حلماً و علماًء لا يجهلون و إن جهل عليهم. و قال ابن عباس: 

بالتواضع لا يتكبرون على أحد (وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ) بما يكرهونه أو يثقل عليهم, قالوا فى جوابه (سلاماً) أى سداداً من القول- 
ذكره مجاهد- و قيل: 


3 ذوراف دان روت ما 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 0٠١0‏ 

معناه إنهم قالوا قولا يسلمون به من المعصية لله. و قال قوم: هذا منسوخ بآ يه القتال. 

و لبس الأمر على ذلككء لان الأمر بالقتال لآ يناف حسن المحاورة فى اليخطاب و حسن العشرة. 

و قوله (وَالَّذِينَ يَبينُونَ لِرَبهمْ سيدا وَ قياماً) يعنى يعبدون الله فى لياليهم و يقومون بالصلاة» و يسجدون فيها (وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَينا 
اضرف عَنا عََدَابٍ جَهَنّمَ إن عَذابَها كان عَراماً» أى يدعون بهذا القولء و معنى «غَراماً» لازماً ملحاً دائماً و منه الغريم لملازمته و 
إلحاحه. و فلان مغرم بالنساء أى ملازم لهنء لا يصبر عنهن قال الشاعر: 

إن يعاقب يكن غراماً و إن يعط جزيلا فانه لا يبالى )1١‏ 

و قال بشر بن أبى حازم: 

فيوم النسار و يوم الجفار كانا عذاباً و كانا غراماً ١؟»‏ 

و قال الحسن: ليس غريم إلا مفارق غريمه غير جهنم فإنها لا تفارق غريمها. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (78): الآيات عع الى ]//١‏ ..... ص : 4+4 


إنَّها سا مُث جَفرًا و مُقاماً (09) و الِّينَ إذا أنْقَقُوا َم يش رفوا وَ لم يَقترُوا و كان بين ذلك قَواماً (20) و الَّذِينَ لارَدْعُونَ مع الله إلها 
آخَرَ وَ لا يَفْلُونَ النَفْسَ الى عع الله إلا بلْحَقّ ولا يَدْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق أثاماً (80) يُضاعَئ لَهُ الْعَذَابٌُ يَوْمَ الْقِيامَة وَ يَخُلدُ فيه 
ثهاناً (4) لمن ثات: و آعَن وَعَمِلَ عَمَلا صالِحاً وليك فَبَدّلُ الله مئئاتهة حسهدات و كاء الله خَقُوراً ريما (:/0 

١1 قائله الأعشى ديوانه:‎ )١( 

()اللسان لحر ) و تقسير الطرس 18 الاو رراهه (النشاو) بدل (السار) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/2 ص: 0٠١8‏ 

خمس آيات. 

قرأ أهل المدينة و ابن عامر و الكسائى عن أبى بكر «يقتروا» بضم الياء و كسر التاءء و قرأ اهل البصرة و ابن كثير بفتح الياء و كسر 
التاء. الباقون بفتح الياء و ضم التاءء و هم أهل الكوفة إلا الكسائى عن أبى بكر. و قرأ ابن عامر و أبو بكر «يضاعف ... و يخلد» بالرفع 
فيهما. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابو جعفر و يعقوب «يضعف» بتشديد العين و إسقاط الا-لف. الباقون «يضاعف» بإثبات الألف و 
تخفيف العين. تقول: قتر يقتر و يقتر- بكسر التاءء و ضمها- لغتان. 

واقتر إقتاراً لغةُ. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة دعاعانا من هلدلا 


و اختلفوا فى (السرف) فى النفقة» فقال قوم: كلما أنفق فى غير طاعة الله فهو سرفء لقوله تعالى (إنَّ الْمُبَذَّرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشَّياطِين) 


.)١9 


و 
قال على (ع): ليس فى المأكول و المشروب سرف و إن كثر. 
و قال قوم: الإسراف فى الحلال فقطء لأن الحرام لا يجوز الإنفاق فيه و لو ذرة. 


)١(‏ سورةٌ ١17‏ الإسراء آيةُ /ا" 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: 001 

و من قرأ «يضاعف» فمن المضاعفة. و من شدد, فمن التضعيف ذهب الى التكثير» و المعنيان متقاربان. و من- جزم- جعله بدلا من 
جواب الشرطء لان الشرط قوله «وّ مَنْ يَفْعَل ذلكك» و جزاءه يلق أثاما» و علامة الجزم سقوط الالف من آخره. و (يضاعض) بدل منه و 
(يخلد) عطف عليه. و من- رفع - استأنف لان الشرط و الجزاء قد تم. و كان يجوز النصب على الظرف- فى مذهب الكوفيين. 

و بإضمار (ان) على مذهب البصريين- و لم يقرأ به احد. 

لما اتخبر الله تعالى أن عذاب جهنم كان غراماًء بين بأنها «ساءَثٌ مُِِجَقَرًا وَ مُقاماً» أى موضع قرار و اقامةٌ لما فيها من أنواع العذاب؛ و 
ثم عاد الى وصف المؤمنين فقال «وَ الّذِينَ إذا أَْقَهُوا لم يُْرِقُواا أى لم يخرجوا عن العدل فى الإنفاق يقال: فلان مسرف على نفسه إذا 
أكثر من الحمل على نفسه فى المعصية؛ فشبه بالمسرف فى النفقة «وَ لَمْ يََتّرُواا أى لم يقصروا عن العدل فى الإنفاق» و هو مأخوذ من 
القترة و هى الندخان. و الاقفار مشبه به فى الأمحاق و الاضرار: و قبه ثلانث لغاث:قثر يقت و يقترء و أقتر إقناراً. وال اب وغلى 
الفارسى: من قرأ «يقتروا» بضم التاء أراد لم يقتروا فى إنفاقهم, لا-ن المسرف مشرف على الافتقار. لسرفه. و من فتح التاء أراد لم 
يضيقوا فى الإنفاق» فيقصروا عن المتوسطين» فمن كان فى هذا الطرفء فهو مذموم, كما أن من جاوز الاقتصاد كان كذلك مذموم. و 
بين ذلكك بقوله «و كان بين ذلكك قواماً» أى كان إنفاقهم بين ذلكك. لا إسرافاً يدخل فى حد التبذيره و لا تضبيقاً يصير به فى حد 
المانع لما يجب. و قال ابن عباس: الإسراف الإنفاق فى معصية الله قل او كثره و الإقتار منع حق الله من المال. و قال ابراهيم: السرف 
مجاوزة الحد فى النفقة» و الإقتار التقصير فيما لا بد منه. و القوام- بفتح القاف- العدلء و بكسرها- السداد, يقال: التبيان فى تفسير 
القرآنء ج/اء ص: 0٠08‏ 

هو قوام الأمر و ملاكه؛ و يقال: هى حسنة القوام فى اعتدالهاء قال الحطيئة: 

طافت امامة بال ركبان آونةٌ يا حسنها من قوام زان منتقباً "١١‏ 

ثم زاد فى وصفهم بأن قال و الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللِّ إلهاً آخَرَ يوجهون عبادتهم اليه «وّ لا يَقْتلُونَ النَفْسَ الَتَى حرم الله إلا باحق و 
النفس المحرمة هى نفس المسلم و المعاهد و المستثنى نفس الحربىء و من يجب عليه القتل على وجه القود, و الارتداد و الزنا مع 
الإحصان (و لا يزنون) فالزنا هو الفجور بالمرأة فى الفرج. 

ثم قال (و من يفعل ذلكك يلق أثاماً) قال قوم: يلقى جزاء الاثام. و قال آخرون: الاثام العقابء قال بلعا بن قيس الكنانى. 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا و العقوق له أثام 0١‏ 

أى عقاب. و قال ابن عمرء و قتادة: هو اسم واد فى جهنم, و هو قول مجاهد و عكرمة. و قال اهل الوعيد: ان قوله (وَ مَنْ يَفْعَلّ ذيك) 
راجع الى كل واحد من المعاصى المذكورة. و قال اهل الارجاء انما يرجع الى جميعه؛ و يجوز- أن يكون راجعاً- الى الكفر وحدهء 
لان الفسوق لا يستحق به العقاب الدائم و الا لأدى الى اجتماع الاستحقاقين على وجه الدوام. و ذلكك خلاف الإجماع؛ لان الإحباط 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة بعاعاطا من هلدلا 


عندهم باطل؛ و الكلام على ذلكك استوفيناه فى كتاب الأصول. 

ثم زاد فى الوعيد, فقال (وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقّ) جزاء اثامه و يضاعف له العذاب فى كثرة الاجزاء لا انه بضاعت اسسحقاقف لذن الله 
تعالى لا يعاقب بأكثر من المستحق» » لأن ذلكك ظلم يتعالى اللّه عن ذلكك. وقيل يضاعف عذابه على عذاب الدنياء و بين تعالى أنه 
(يخلد) مع ذلكك فى النار (مهاناً) سفكنا به 


5 /١9 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى /١١‏ 76 و الطبرى 5/١94‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلا ص: 0٠١5‏ 

ثم استثنى من جملتهم من تاب و ندم على معاصيه؛ و عمل عملا صالحاًء فان الله تعالى (يبدل سيئاته حسنات) أى يجعل مكان عقاب 
يعاق قرانه نسيفاتة قال الشاغر كن العلدا: 

بدلن بعد خرّه صريعاً و بعد طول النفس الوجيعاً "١١‏ 

و قوله تعالى (وَ كان الله غَفُوراً رَحِيماً) أى ساتراً لمعاصى عباده إذا تابوا منهاء منعماً عليهم بالثواب و التفضل. 


قوله تعالى:[سورة الفرقان (4؟): الآيات /١‏ الى /ا/ا] ..... ص : 4+4 


دعن نادو عول اليد 46 بغرت إلى اللوااا الاو الدرين لا يذهذوة الوق ر إذا تزوا بغر روا كراماً (01) و الَّذِينَ إذا ذَكرُوا 
بآيات رَبهِْ لَْ يَجرُوا عَليها نكا رقي 6 التي يترلوة وكا عن قاين أزواسار ١‏ ثكاه ل ين وَ اعلنا لِلْمْتّقِينَ إماماً (0/5 
لتك بَغِرَوْنَ الْعُوفةَ بما صَبْرُوا و يُلَفَوْنَ فيها تَحِيَةُ وَسَلاماً (ه/) 

خالِدِينَ فيها سكت مُتَْقًا و ُقاما (008 كُلْ ما يخبًا بكم رَبى لؤ لا اوح ققد كَذَّشع قوف يَكُونُ إزاماً 000 

سبع آيات. 

قرأ ابو عمرو و حمزةٌ و الكسائى و خلف و ابو بكر إلا حفصاً «و ذريتنا» على 


7/7/1١9 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 0٠١‏ 

التوحيدء الباقون على الجمع. و قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً «و يلقون» بفتح الياء و سكون اللام و تخفيف القاف. الباقون بضم الياء و فتح 
اللام و تشديد القاف. 

من وحد «الذرية) فلاهنه فى معنى الجمع لقوله اذَرَيَةَمَنْ حَمَلنا م ُوح' 9 و من جمع فكما تجمع الأسماء والداد على الميمة نحو 
مارو نواه اوقل بير الك عن الراخده كتوله «هَبْ لِى م ل 0 ؛ 01١‏ و يعبر به عن الجمع كقوله دو لَيِحْض الَّذِينَ لو 
9 كوا مِنْ خَلْفِهمْ دُرَية ضعافاً خافوا عَلَئهِمْ) «* و من جمع فللازدواج. 

ومن شدد «يلقون» فعلى أن المعنى يلقون التحية و السلام مره بعد مره لان التشديد للتكثير و شاهده قوله «وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسرِرُورً 
«©. ومن خفف أراد يلقون هم تحبة» كما قال «فُسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَاه 

وقال بعضهم: لو كان بالتشديد لقال (و يتلقون) لأنهم يقولون تلقيته بالتحية؛ و (لقى) فعل متعد الى مفعول واحد فإذا ضعفت العين 
تعدى الى مفعولين, و قوله «تحية» المفعول الثانى. 

يقول اللّه تعالى «وَ مَنْ تاب من معاصيه و اقلع عنهاء و ندم عليها و أضاف الى ذلك الاعمال الصالحات (َإِنهُ ينُوبٌ إِلَى الل مَتابً» أى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاعاعانا من هلإلل 


يرجع اليه مرجعاً عظيما جميلاء و فرق الرمانى بين التوبة الى الله» و التوبة من القبيح لقبحه, بان التوبة الى الله تقتتضى طلب الثواب» و 
ليس كذلك التوبة من القبيح لقبحه. 
ثم عاد تعالى الى وصف المؤمنين فقال «وَ الَذِينَ لا يَّْهَدُونَ الزّورَا أى لا يحضرونه. و لا يكون بحيث يذكرونه بشىء من حواسهم 


الخمس: البصر» و السمع» 


سور 4 الاس ا » 

(9) سورة آل غمراة آية6...] 

(0) سورة 5 النساء آية / 

(؟) سورة 2/ الدهر (الإنسان) آيةٌ ١١‏ 

() سورة 19 مريم آيهُ 09 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: 0١١‏ 

و الانفء و الفمء و البشرة. و من لا يشهد الزورء فهو الذى لا يشهد به ولا يحضره لأنه لو شهده لكان قد حضره. فهو أعم فى الفائدة 
من أن لا يشهد به. و (الزور) تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. و قال مجاهد: الزور- هاهنا- الكذب. و قال الضحاكك: 

هو الشرك. و قال ابن سيرين: هو أعياد أهل الذمهُ كالشعانين و غيرها. و قيل: 

هو الغناء» ذكره مجاهد, و اهل البيت (ع). 

و قوله ١و‏ إذا مَرُوا باللَفْو مَرُوا كراماً؛ معناه: مروا من جملة الكرماء الذين لا يرضون باللغوء لأنهم يجلون عن الاختلاط بأهله و الدخول 
فيه» فهذه صفهٌ الكرام. و قيل: مرورهم كراماً كمرورهم بمن يسبهم فيصفحون عنه» و كمرورهم بمن يستعين بهم على حق فيعينونه. و 
قيل: 

هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنّوا عنه. 

ذكره محمد بن على (ع) 

و مجاهد. و اللغو الفعل الذى لا فائدة فيه. و ليس معناه أنه قبيح» لان فعل الساهى لغوء و هو ليس بحسن و لا قبيح- عند قوم- و لهذا 
يقال: 

الكلمة التى لا تفيد لغو. 

و قوله «و الَِينَ إذا ذُكرُوا بآيات رَبهِمْ لَمْ يَحِرُوا عَلَئِها ضما وَ عُمْياناً؛ معناه انهم إذا ذكروا بأدلة الله تعالى التى نصبها لهم نظروا فيهاء و 
فكروا فى مقتضاها. و لم يكونوا كالمشركين فى تركك التدبر لها حتى كأنهم صم و عميان عنهاء ذكره الحسن. 

واقة مما مكروش نهدا كسامو الستطعن كال القاض: 

بايدى رجال لم يشيموا سيوفهم و لم تكثروا القتلى بها حين سلت )١١‏ 

أى بايدى رجال شاموا سيوفهم؛ و قد كثرت القتلى» و معنى شاموا أغمدوا ذكره الزجاج. 


)١(‏ اللسان (شيم) نسبه الى الفرزدق, و لم أجده فى ديوانه (طبع - دار صادر- دار بيروت) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 6١١‏ 

ثم وصف المؤمنين بأنهم يدعون «يَقَولُونَ رَيّنا مَتْ لَنا مِنْ أزواجنا و ذَرَيَاتِنا ره أَعيّن) و معناه بأن نراهم مطبعين لله» فى قول الحسن. و 
كك عقن مكو تن القروو هو بردها عبد السروو او ركرة هن استقرارها عنده: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6عاعانا من هلإلل 


و قوله «وَّ اجْعَلنا لِلْمتَِينَ إماما» أى يسألون الله تعالى أن يجعلهم ممن يقتدى بأفعالهم الطاعات. 

و فى قراءة اهل البيت (ع) و «اجعل لنا من المتقين إماما» 

و إنما وحد (إماماً) لأنه مصدرء من قولهم: أم فلان فلاناً إماماء كقولهم: قام قياماً و صام صياماً. و من جمعه فقال: (أئمة) فلانه قد كثر 
فى معنى الصفة. و قيل: 

إنه يجوز أن يكون على الجواب, كقول القائل: من أميركم؟ فيقول: هؤلاء أميرنا قال الشاعر: 

يا عاذلاتى لا تردن ملامتى إن العواذل ليس لى بأمير )١١‏ 

ثم اخبر تعالى عمن جمع هذه الأوصاف من المؤمنين بأن قال دأَوْلئَك يُجَرَوْنَ الْعُوفَةَ بما صَبَرُوا على طاعاتهم التى ذكرها. و (الغرفة) 
فى الجنةُ المنازل العالية ثواباً على ما صبروا فى جنب اللّهه و على مشاق الدنيا و صعوبة التكليف, و غير ذلكك و انهم (يُلْقّوْنَ فيها تك 
وَ سَلاماً» من الملائكة. بشارة لهم بعظيم الثواب. 

و قوله «خالدِينَ فيها نصب على الحال أى هم فى الجن مؤبدين, لا يخرجون منها و لا يفنون. و أخبر أن الجنة مستقرهم. و انها 
«حَسَتُ مُشْتَمَرًاا من مواضع القرار» و موضع الاقامة و نصب على التمبيز. 

فم قال لثبية (ين) قل يبنا محش له له دما يفير بكم ولى ومعاء ما يضدع بكم وب افق قول:فجاهسد وازن ويددو أضله تهيكة 
الشىء» و منه عبأت الطيب أعبؤه عباءء إذا هيأته. قال الشاعر: 


)١(‏ تفسير الطبرى "7/١4‏ و القرطبى /١‏ 7م 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ا ص: 01 

كأن بنحره و بمنكبيه عبيراً بات يعبؤه عروس )١١‏ 

أى تهيئه» و عبأت الجيش- بالتشديدء و التخفيف- إذا هيأته. و العبء الثقل. و ما أعبأ به أى لا أهيّء به امراً. و قال قوم: ما لا يعبأ به 
ركه و عامط وام 

و قوله «لَو لا دُعاؤٌ كم قال مجاهد: معناه لولا دعاؤه إياكم الى طاعته» لم يكن فى فعلكم ما تطالبون به» و هو مصدر أضيف الى 
المفعول» كقولهم: اعجبنى بناء هذه الدار» و خياطة هذا الثوب. و قال الزجاج: معناه لولا توحيدكم و ايمانكم, و قال البلخى: معناه لولا 
كف ركم و شرككم ما يعبأ بعذابكم» و حذف العذاب و أقام المضاف اليه مقامه. 

ثم قال «قَقَدُ كذَّتُة؛ يا معاشر الكفار بآيات اللّهه و جحدتم رسوله «قَتِؤْفَ يود إزاماً» عليكم؛ و يكون تأويله» فسوف يكون 
تكذيبكم (لزاماً) فلا تعطون الثواب عليه و تكون العقوبة لزاماً تلزمكم على ذلك. و قال مجاهد: معناه القتل يوم بدر و يكون 
الخطاب متوجهاً الى الذين قتلوا يوم بدر. و قيل (اللزام) عذاب الآخرة. و قال ابو ذؤيب- فى اللزام: 

ففاجأه بعاديةٌ لزاما كما يتفجر الحوض اللقيف )7١‏ 

لزام: كثيرة يلزم بعضها بعضاًء و لقيف متساقط متهدمء و قال صخر الغى- فى اللزام: 


)١(‏ تفسير الطبرى "7/١94‏ و القرطبى /١١‏ 85 و اللسان (عباأً) 

(؟) اللسان (لزم) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 015 

اما شحوامة نضف: ارهن فقد نكا سم فهنا لزاماً 1) 

أى انه واقع لا محالة. و قال الضحاكك: هو لزوم الحجة لهم فى الآخرة. و قال ابو عبيدة: معناه فيصلا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً وعاعاطا من هلإلل 


و قوله «أوْلئِكك يَجْرّوْنَ الْعُوْفَةَ قال الزجاج: الأحسن أن يكون خبراً ل (عباد الرحمن) "١‏ فيكون قوله «الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً؛ 
وما بعده صف له و يجوز أن يكون '«الَذِينَ يمْشُونَ عَلَى الْأرْض هَؤْناً» خبر» و ما بعده عطف عليه 00 تم المجلد السابع من التبيان و 
يليه المجلد الثامن و أوله أول سورة الشعراء ربيع الاول سن 1787 ه آب سن 1987م 


)١(‏ اللسان (لزم) 
(0) آيهُ 8 من هذه السورة 
() هذه الثلاثةُ أسطر ملفقهُ من المخطوطة و المطبوعة 


المجلد الثامن 


سورة الشعراء 6.... ص هه ٠‏ 
اشارة 


قال قتاده هى مكية.و قيل أربع آيات منها مدنية من قوله «و الشعراء الى آخرها» و هى مائتان و سبع و عشرون آيهُ فى الكوفى و 
المدنى الاول و ست فى البصرى و المدنى الآخر 


[سورة الشعراء (52): الآيات ١‏ الى "] ..... ص : 7 


بشم الل رمن الرحيم 

طسم )١(‏ يَلْك آياثٌ الكتاب الَْيينِ (1) لَعَلّكٌ باح نَفْسَك ألا يكونُوا مُؤْمنينَ (0) 

ثلاث آيات فى الكوفى خاصة. و اثنتان فى الباقى. و لم يعد «طسم) آيةُ إلا أهل الكوفة. 

قرأ حمزةٌ و الكسائى و خلف و يحيى و العليمى «طسمء و طس» بامالة الطاء فيهما. الباقون بالتفخيمء و أظهر- النون من هجاء سين عند 
الميم- حمزة و أبو جعفر إلا أن أبا جعفر يقطع الحروف. الباقون يخفونها قال أبوا على الفارسى: 

تبيين النون من (طسم) على قراءة حمزة هو الوجه؛ لأ-ن حروف الهجاء فى تقدير الانفصال و الانقطاع مما بعدهاء و إذا ثبت ذلكك 
وجب أن تبين النون التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ؟ 

لأنها تخفى إذا اتصلت بحرف من حروف الفمء فإذا لم يتصل بهاء لم يكن هناك ما يوجب إخفاؤها. و وجه إخفائها مع هذه الحروف 
أن همزهُ الوصل قد وصلت و لم تقطع؛ و همزهٌ الوصل إنما تذهب فى الدرج فكما سقطت همزة الوصلء» و هى لا تسقط إلا فى 
الدرج مع هذه الحروف فى (الف لام ميم) الله كذلكك لا تبين النون» و يقدر فيها الاتصال بما قبلهاء و لا يقدر الانفصال. 

قيل إنما عد (طسم) آية» و لم يعد (طس) لأن (طس) تشبه الاسم المنفرد» نحو (قابيل» و هابيل) و ليس كذلكك (طسم). و وجه الشبه 
بالزنة أن أوله لا يشبه حروف الزيادة التى هى حروف المد و اللين» نحو (يس). 

و ليس شىء على وزن المفرد يعد إلا (ياسين) لان الياء تشبه حروف الزيادة فقد رجع الى انه ليس على زنة المفرد. و قد بينا فيما 
مضى معانى هذه الحروف المقطعة فى أول سور البقرة» فلا نطول باعادته. و قد بينا قول من قال. إنها اسماء السور. و قال قتادهً و 
الضحاك: ان (طسمء و طس) اسم من اسماء القرآن. 

و قوله «يِلك آياتٌ الكتاب الْمِين انما أشار ب (تلكك) الى ما ليس بحاضر لأنه متوقع؛ فهو كالحاضر بحضور المعنى للنفس» و 
تقديره: تلكك الآيات آيات الكتاب. و قيل: تلك الآيات التى وعدتم بها هى القرآن. و قيل: ان «تلكك» بمعنى (هذا) و معنى (الكتاب) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠هعانا‏ من هلدلا 


القرآنء و وصفه بأنه (المبين) لأن به تتبين الأحكام, لأن البيان اظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن غيره» و هو مأخوذ من البينونة» و 
هى التفرقة بين الشىء و غيره. فالمبين الذى يبين الحق من الباطل. 

و سمى أيضاً فرقاناً» لأنه يفرق بين الحق و الباطل. 

و قوله الَعلّكك باع َفْسَ كك ألا يَكوُوا مُؤْمِِينَ» قيل فيه قولا: الأول- قال ابن عباس و قتادة: معناه لعلكك قاتل نفسكك. و الثانى قال ابن 
زيد: مخرج التبيان فى تفسير القرآن. ج24 ص: 0 

نفسكك من جسدكك. و البخع القتل؛ قال ذو الرمة: 

الا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر ١١‏ 

وقال ابن عباس معنى (أنَّ 5 مُؤْمِنِينَا فيه أى فى القرآن و قال الفراء موضع (أن) نصب ب (باخع»» لان (أن) جزاءء كأنه قال: ان 
لم يكونوا مؤمنين فأنت قاتل نفسكء فلما كان ماضياً نصب (ان) كما تقول: 

اتيك (أن) تأتينى» و لو لم يكن ماضياً لقلت: آتيكك ان تأتنى» و لو كانت مجزومة مع كسر (ان) كان جائا و مثله (لا يَجرمدكع شَئَآنُ 
قوم أن) د”7, بالفتح و الكسر. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات © الى 3] ..... ص : 40 


إن نَضَا تر عَلَِهِمْ مِنَ السّماءِ آي فَطلتْ أَعْنافُع لها خَاضعِينَ (©) و ما يَأتِِهمْ مِنْ ذِكْر مِنّ الرّخمن مُحَدَثٍ إلا كاثوا عَنْهُ مُعْرضِينَ (0) 
آيتان بلا خلاف. 

لما بين الله تعالى حرص النبى (ص) على إيمان قومه؛ و اجتهاده بهم حتى كاد أن يقتل نفسه تأسفاً على تركهم الايمان؛ أخبره بأنه 
قادر على أن ينزل عليهم آيهُ و دلاله من السماء تظل أعناقهم لها خاضعة بأن تلجئهم الى الايمان» لكن ذلكك نقيض الغرض بالتكليف» 
لأنه تعالى لو فعل ذلككء لما استحقوا ثواباً و لا مدحا لأن الملجأ لا يستحق الثواب و المدح على فعله. لأنه بحكم المفعول فيه. و قيل: 
المراد بالأعناق الرؤساء. و قال قتادة: المعنى لا يلوى أحد منهم 


57 شرح ألفيهُ بن مالكك (المنادى)‎ )١( 

(؟) سورة © المائدة آيةٌ *. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 8 

عنقه الى معصية. و قيل فى وجه جمع «خاضعين» بالياء و النون و هو صفة (الاعناق) و الاعناق لا تعقل» و هذا الجمع يختص بمن يعقل 
قيل فيه أربعة اقوال: 

أحدها- فظل اصحاب الاعناق لها خاضعين» و حذف المضافء و اقام المضاف اليه مقامه لدلاله الكلام عليه. 

الثانى- أنه أراد بالأعناق الرؤساء و الجماعات» كما يقال جاءه عنق من الناس أى -جماعة. 

الثالث- ان يكون على الاقحام. قال ابو عبيدة» و المبرد «خاضعين» من صفة الهاء و الميم» فى قوله «أعناقهم» كما قال جرير: 

أرى مر السنين أخذن منى كما أخذ السرار من الهلال )١١‏ 

فعلى هذا يكون ترك الاعناق و أخبر عن الهاء و الميم» و تقديره فظلوا خاضعين لها و الاعناق مقحمة. 

الرابع- أنها ذكرت بصفة من يعقل لما نسب اليها ما يكون من العقلاء كما قال الشاعر: 

تمززتها و الديكك يدعو صياحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوّبوا ١؟)‏ 

ويروى نادى صباحه. ثم اخبر تعالى عن هؤلاء الكفار الذين تأسف النبى (ص) على عدولهم عن ايمانهم انه ليس يأتيهم ذكر من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهعانا من هلدلا 


- 


افق يغ القر نه كنا قال :الى ونا تعر لها الدك و إن له لكانظر ةوقال 


١ ديوانه «دار بيروت»‎ )١( 

(كقائله الناهة الحسدى. اللسان كن ) 1ن ] 

(#اشورة ١8‏ الس انو 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠‏ 

١ن‏ هُوَ إِلَا ذِكرٌ وَقُوْآنَّ ميِينٌ» 1١‏ و وصفه بأنه محدثء و لذلكك جره لأنه صفة ل (ذكر). و قوله «إلَا كانُوا عَْهُ مُعْرضِينَ» أى يتولون 
عنه و لا ينظرون فيه. 

قال الفراء: انما قال «فظلت» و لم يقل «فتظل» لأنه يجوز أن يعطف على مجزوم الجزاء ب (فعل) لان الجزاء يصلح فى موضع (فعل؛ 
يفعل) و فى موضع (يفعل» فعل) لأنكك تقول: إن زرتنى زرتكك و إن تزرنى أزركء و المعنى واحد 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات ع الى 1] ..... ص : /ا 


َقَد كَذّبُوا فَسأتِيهم أَنْبوًا ما كانوا يه يَسْتهزِونَ () أو لَمْ يرا إِلَى الْأَدْض كم أَنْئْنا فيها مِنْ كل زوج كريم إِنَّ فى ذلك لَآيَةَ وما 
كان أكْرْهمْ مؤْمنينَ (0) و إن ربك لَهُوَ الْعزِير اليم (4) 1 

أربع آيات بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم كذبوا بآيات الله و جحدوا رسوله و أنه سيأتيهم فيما بعد» يعنى يوم القيامة دأَنْوا 
ها كانوا به يَْتَهْرْؤٌنَ و الماخص المكدب انان الأدان مع أنها تأتى المصدق و المكذبء من حيث أن المكذب يعلم بها بعد أن 
كان جاهلاء و المصدق كان عالماً بهاء فلذلكك حسن وعيد المكذب بهاء لان حاله يتغير الى الحسرة و الندم. و الاستهزاء السخرية» و 
فى طلتع اللذتو جما غك الطالن صقم القدان. 

ثم قال «أوَلَمْ يراه هؤلاء الكفار «إلَى الأَرْض كم أَنْبئنا فيها مِنْ كل رَوْج كريم؛ من أنواع النبات» فيستدلوا على توحيده؛ بأن يعلموا 
أن ذلك 00 


(1أسووة قثا من اذ وم 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: / 

له يدو عليه غيردة ولا عاق مرح سؤاء» عمق هو قادى بقتدرة لأنه لو تاكن من يه لحان هنا لأنا قادرون أبها بقدوة قلما استعدال متا 
علمنا استحالة ذلكك ممن يجرى مجراناء فإذاً الفاعل لذلكك مخالف لناء و انه قادر لنفسه. 

ثم اخبر تعالى ان فيما ذكره من إنبات النبات من كل زوج كريم, لدلالة لمن يستدل بهاء و من يتمكن من ذلككء و إن اكثر الكفار لا 
يصدقون بذلككه و لا يعترفون به عناداً و تقليداً لاسلافهم؛ و حباً للراحة» و هرباً من مشقةُ التكليف و معنى ١كلّ‏ رَوْجَ كريم؛ يعنى مما 
يأكل الناس و الانعام» فى قول مجاهد. و قيل: ا6 0 

من الشىء و مشاككله فى الانتفاع به. و قيل: من كل زوج كريم من انواع تكرم عند أهلها. و قيل: من كل نوع معه قرينه من أبيض و 
أحمر و أصفر. و حلو و حامضء و روائح و غير ذلك مختلفة. ثم قال «وّ إِنَّ رَبَكك» يا محمد الَهُوَ الْعَِيرٌ؛ الغنى القادر الذى لا يعجز و 
لا يغلب «الرَّحِيم) أى المنعم على عباده بأنواع النعم التى ذكرها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة امعان من 0٠لاللز‏ 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات ٠١‏ الى 18] ..... ص : / 


وَإِذْ نادى رَبك مُوسى أن انْتِ الْقَومَ الطَالِمِينَ ١‏ عر سرك الا ار 01 كارك 2 أخافٌ أن و في 
صَدْرِى ولا يَنْطلِقُ لسانى فَأرْسِل إلى هارُونَ )1١(‏ و لَه عَلَىَ ذَنْبٌ أَخافُ أنْ يَفتلُونِ 00 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ« يَْدِقٌ ص ذرىء و لا يَنْطَِق لسانى' بالنصب يعقوب, عطفاً على «أَنْ يك ذّبُون) الباقون- بالرفع- عطفاً على (أخاف) و يجوز أن 
يكون على التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 9 

الاستئناف. و المعنى: و انى يضيق صدرى. 

كول اللذهالن السسحسية رانو انكر ا عبد لوقك ]لذ :دض نه ركه للق كافك - موسي يدق جاه قال الدرا ميان 
انت القوم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصى. ثم بين: من القوم الموصوفون بهذه الصفة؟ 

بان قال (قَوْمَ فوْعَوْنَّ) و هو عطف بان (ألا- يتقون) و إنما قال بالياء. لأنه على الحكاية. و تقديره: فقل لهم: ألا تتقون, و مثله (قل 
َِّذِينَ كَفَرُوا سَمُغْلبُونَ) 1١‏ بالياء و الناء. و لو قرى بالتاء كان جائزأء و التقوى مجانبة القبائح بفعل المحاسن: اتقى الله يتقيه اتقاء أى 
اتقى عقابه بطاعته بدلا من معصيته» و أصله صرف الأمر بحاجز بين الصارف و بينه. 

ثم حكى ما قال موسى و جوابه؛ فانه قال يا (رَبٌ إنّى أخافٌ أنْ يُكدّبُونِ) ولا يقبلون منى. و الخوف انزعاج النفس بتوقع الضررء و 
نقيضه الامن و هو سكون النفس الى خلوص النفع؛ و نظير الخوف الفزع و الذعر و الجزع. 

و التكذيب تصيير المخبر كاذباً باضافة الكذب اليهء كذبه تكذيباً وأكذبه إكذاباً والكذب نقيض الصدقء و الكذب كله قبيح» و 
التكذيب على وجهين: فتكذيب الصادق قبيح» و تكذيب الكاذب حسن. 

و قوله «وّ بَضِِْقٌ صَدْرى و لا يَنْطَِقٌ لسانى» حكاية أيضاً عما قال موسىء و ضيق الصدر غم يمنع من سلوك المعانى فى النفس. لأنه 
يمنع منه كما يمنع ه ضيق الطريق من السلوكك فيه و قوله «و لا يَتَطَلِقٌ لسانى» ) أى لا ينبعث بالكلام 


.١7 سورةٌ ” آل عمران آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠١‏ 

وقد يتعذر ذلك لآفة فى اللسان» و قد يتعذر لضيق الصدرء و غروب المعانى التى تطلب الكلام. و قوله اقَأَرْسِلٌ إلى هارُونَ» يعنى 
لمعاونتى» كما يقال: إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا اليكك أى لتعيننا. و قيل: انما طلب المعاونة حرصاً على القيام بالطاعة. «و لا ينْطلِقُ لسانى» 
للعقدة التى كانت فيه. قال الجبائى: لم يسأل موسى ذلكك إلا بعد أن أذن اللّه تعالى له فى ذلككء لان الأنبياء لا يسألون اللّهِ إلا ما 
يؤذن لهم فى مسألته. 

رادار ازع ان ريق قل لكي الى اترموسي نحن ابرح يداحا ون ا مجطنا زا" نه امراف د كر اهلو 
قتاده- و قوله «قأخاف أن يَفتَلون) بدل ذلكك المقتول. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (7328): الآيات 14 الى ]٠١‏ ..... ص : ٠١‏ 


ين مه ال عر ا 


قال كلا فَاذْهبا يآياتنا إِنّا مَك واكك كبشو (18) كاتا فاعوة فقولا ذا رفول وك العالويق (08) آنا أخيل تغنا ين اراي 1/9 ار 
م تربك فنا ليدأ و لنت فبنا ون حم رك سني (18) و كلت فتك الى عت و أَنْتَ مِنّ الكافريق (14) 
قالَ فَعَلَتّها إذاً وَ أَنَا مِنَ الصَالِينَ (١؟)‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا هعانا من 00لإدلا 


هذ اخطاب من الماك عوابا اوسن عبنا شكاه عفد (قالل 01 ال قزر تك (قاذ ميا بو معت لكان ود أن لذ كرة كد ول 
يقتلونكك (فاذهبا) أمر لموسى و هارون على ما اقترحه موسى فأجيب اليه (فَاذْهَبا بآياتنا) أى التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: ١١‏ 
بأدلتنا و معجزاتنا التى خصكما الله بهاء و (إِنَا ممع مُث عَمِعُونَ) أى نحن نحفظكم و نحن سامعون ما يجرى بينكم؛ فهو (مستمع) فى 
موضع (سامع) لأن الاستماع طلب السمع بالاصغاء اليهء و ذلكك لا يجوز عليه تعالى» و انما قال بهذا اللفظء لأنه أبلغ فى الصفة» و أشد 
ف التعظيم - و الله عالق سامع بما يق عن مذكر متشي لش هن هذا المت هو وضفه سامع يق عن ,سباع الجماعة التى يَقّع 
سماعهم معاونة و إنما قال (مستمعون) بلفظ الجمع بناء على قوله (إنا) و أمرهما بأن يأنيا فرعون و أن يقولا لهنا رَسُولٌ َب الْعَالَمِينَ 
أزسقا الله الك يسرك الى عادقه وير كف الأشراكة بذزى اشااقال (رستول) عن ارده وهو للذتدن) لأن المع أذ كل واعلا 
منا رسول رب العالمين» و قد يكون الرسول فى معنى الجمع قال الهذلى: 

الكنى اليها و خير الرسو ل أعلمهم بنواحى الخبر )١١‏ 

أى و خير الرسل. و قيل: إنه فى موضع رسالة؛ فكما يقع المصدر موقع الصفة كذلكك تقع الصفة موقع المصدر. و الإرسال جعل 
الشىء ماضياً فى الامرء و مثله الإطلاق و البعث؛ و انشد فى ذلكك: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول ١؟»‏ 

أى برسالة» و قال الآخر: 

ألا من مبلغ عنى خفافا رسولا بيت أهلكك منتهاها «*) 

فانثه تأنيث الرسالة. و قوله «أنْ أَرْسِلٌ مَعنا بَنِى إشرائيلَ» أى أمرك الله بأن تطلق صراح بنى إسرائيل ليجيئوا معناء و فى الكلام حذف و 
تقديره: إنهما مضيا الى فرعونء و قالا له ما أمرهم اللّه به 


(1) تفسير القرطبى /١*‏ 4 

(؟) مر هذا البيت فى 9//١‏ 

(5) قائله عباس بن مرداس تفسير الطبرى "8/١4‏ و القرطبى /١‏ 45. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١‏ 

فقال فرعون لموسى «ألَمْ تربك فينا وَلِيداً» فالتربية تنشئة الشىء حالا بعد حال: رباه بربيه» و مثله نماه ينميه نماه. و قوله «وليداً» أى 
حين كنت طفلا صغيراً ١و‏ لنت فبنا مِنْ جُمْركك سِنِينَ أى أقمت سنين كثيرةً عندناء و مكثت. 

و فى (عمر) ثلاءث لغات- ضم الميم و إسكانها مع ضم العين» و فتح العين و سكون الميم. و منه قوله «لعمركث» »0١١‏ و عمر الإنسان 
بالفتح لا غير» و فى القسم أيضاً بالفتح لا غير. 

وأقولهيو تعلك ففلتك الى 43ل يعض فلك القرظن. زاكر ! الشعى وتسشكه و ركسي الفاء امكل الجلية و الركيةء وشوغنة لآ يقرأ به 
وقوله دو أَنْتَ مِنَ الكافِرينَ» قيل فى معناه قولان: 

الثانى- قال السدى أراد كنت على دين هك الى فيه كافرا الم 

وقال الحسن: و أنت من الكافرين أى فى أنى إلهكك. و قيل: من الكافرين لحق تربيتى» فقال له موسى (ع) فى الجواب عن ذلكك 
«فعلتها» يعنى قتل القبطى «وَ أنَا مِنَّ الصَالِينَ» قال قوم: يعنى من الضالين أى من الجاهلين بأنها تبلغ القدل. و قال الجبائى «وَ أنَا مِنّ 
الصَالِينَ» عن العلم بان ذلكك يؤدى الى قتله. 
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و قال قوم: معناه «وّ أَنَا مِنّ الصَالِينَ» عن طريق الصوابء لأنى ما تعمدته. 
و انما وقع منى خطأء كما يرمى انسان طائراً فيصيب إنساناً. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (32): الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : ١17‏ 


فَفْرَدْتٌ مِنْكغ لَمَا خفْتُكع فَوَهَبَ لِى رَبّى حكماً وَجَعَلَنَى مِنَ الْمْوْسَللِينَ )1١(‏ و تلك نِعْمَةٌ تَمْنّها عَلّيَ أنْ عَبِدْتٌ بَنِى إشرائيلَ (1؟1) قال 
فِوْعَوْنٌ و ما رَبّ الْعالَمِينَ (11) قال َب السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَتنهُمَا إن كنم مُوقنِينَ (5") قال لِمَنْ حَوْلَه ألا تَستَمِعُونَ (15) 


)١(‏ سورةٌ ١0‏ الحجر آيهُ ؟/. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى حاكياً عن موسى أنه قال لفرعون: إنى فررت منكم لما خفتكم: فالفرار الذهاب على وجه التحرز من الإدراك» و مثله 
الورت :قو يقر قرآراء وه نقفر أى مكف لأنه جاع ينه كلشة ساعدة القوان: 

و قوله «قَوَعَبَ لِى رَبّى محكماً» فالهبة الصلة بالنائل. وهب له يهب هبهُ فهو واهبء و استوهبه كذا إذا سأله هبته» و تواهبوا ما بينهم إذا 
أسقطوها عنهم على جهة الهبة. و الحكم العلم بما تدعو اليه الحكمة» و هو الذى وهبه الله تعالى لموسى من التوراة. و العلم بالحلال و 
الحرام و سائر الأحكام. و الخبر عما يدعو اليه الحكم ايضاً يسمى حكما. و الحكم- هاهنا- أراد به النبوة- فى قول جماعة من 
النقسري داو قرلدو يخا ينك التوضلية)آنن بجعلى الله ليبا ننه مقيلة الأساك. 

وقول زو تلك هه كلها عَلَق أن دك تتى إشر اق اقل قن ساد قولاق: 

أحدهماد ان اقكاة كف ب إسزائيل عبيدا قد أحبط تلك دو إن كانت تعمة علق: 

الثانى- إنكك لما ظلمت بنى إسرائيل. و لم تظلمنى عددتها نعمة علىّ؟! التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١5‏ 

و يجوز فى (أن) النصب بمعنى لتعبيدكك بنى إسرائيل» و الرفع بالرد على النعمة أى على تعبيدكك بنى إسرائيل. و التعبيد اتخاذ الإنسان 
أو فيرهغيدا تقول مدهو أعرده نيس واحله قال الشاعه 

علام يعبد فى قومى و قد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا و عبدان )١١‏ 

و قال الجبائى بين أنه ليس لفرعون عليه نعمة, لان الذى تولى تربيته أمه و غيرها من بنى إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم. و قال 
الحسنة أراد أخذت أموال بنى إسرائيل» و اتخذتهم عبيداً فأنفقت عليٌ من أموالهم. فأراد أن لا يسوّغه ما امتن به عليه. و قال قوم: أراد 
أو تلك نعمة؟! مستفهماً و اسقط حرف الاستفهام. 

وقوله تعالى (قال موعن و ما وَثٌ العالمية) حكابة من الله أن فرعون قال لموسك أي كوو رت الغالمية الذض تدعوتى الى فادثة 
لان .هذا القول من قرعون يدل عاق ان موسئ كان دعاه الى طاعة الله و عبادقه: وقبل: ان قرعون عجن من حوله من جوات موسئ» 
لأنه طلب منه أى أجناس الأجسام هو؟ جهلا منه بما ينبغى أن يسأل عنه» فقال موسى فى جوابه «رَبّ السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَيِنَهُمَاا 
أى رب العالمين هو الذى اخترع السموات و الأرض و خلقهماء و خلق ما بينهما من الحيوان و الجماد و النبات (إنْ كنْتُمْ مُوقِنِينَ 
بذلكك مصدقين به فقال فرعون- عند ذلكك- لمن حوله من أصحابه «أ لا تَسْتَمعُونَ أى ألا تصغون اليه» و تفهمون ما يقول معجباً لهم 


من قوله» حين عجز عن محاورته و مجاوبته 
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.59/1١9 و الطبرى‎ 98/١1 تفسير القرطبى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١0‏ 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 2" الى ]"٠‏ ..... ص : ١4‏ 


قال عورد آبايكم الأكلية (8) قال إِنَّ شولك الذي أَؤسِتَلَ إلبكم لَمَجْنُونٌ (/519) قال وَث الْمَشْرقٍ وَ الْمَْرْبِ و ما بََنهّما إِنْ 
كنم تَعْقِلُونَ (28) قالَ لثِن انَحَذْتَ إِلهَا غَِرى جنك مِنَ الْمَسمجَونِينَ (14) قال أو و جنك بشَىْءِ بين (00) 

خمس آيات بلا خلاف. ْ 

قال لما قال فرعون لمن حوله «ألا نس تَمِعُونَ» الى قول موسى فانه يقول ربه رب العالمين الذى خلق السموات و الأرض وما بينهما! 
معجباً لهم من قوله. قال موسى «ربكم» الذى خلقكم و يملكك تدبي ركم و خلق آباءكم الأولين» و ملكك تدبيرهم؛ و تدبير جميع 
الخلق. و الا-ول الكائن قبل غيره و الآخر الكائن بعد غيره؛ و الكائن على صفةهٌ أول فى كونه على تلكك الصفة. نحو الاول فى دخول 
الدارء فقال فرعون- عند ذلكك حين لم يجد جواباً لكلام موسى- لقومه (إِنَّ رلك الى أضل ليك لَمَجنُون؛ يموه عليهم؛ انى 
اسأله عن ماهيهُ رب العالمين فيجيبنى عن غير ذلككء كما يفعل المجنون. و الجنون داء يعترى النفس يغطى على العقل» و أصله الستر 
من قولهم: جنه الليل و أجنه إذا ستره بظلمتة و الجدة البسعان الذى يجنه الشجرء فقال موسى عند ذلك ان الذى ذكره انه نرَككم و 
فل نابكة 51ل مره رت النبشيزق و المخاتع: #النعدرة الوق اذى *تطلع نس دمي وى النكرية التوضيم اللاي كزين فيه 
الشمس يقال: التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١8‏ 

شرفت الس كروقا إذا طلهفكوو أشرقة إخرافا إذا أضايت وصدة: 

وما بَينهُما إن كم ار ذلك و تتدبرونه» فلما طال على فرعون الاحتجاج من موسى تهدده «قال لَئِنِ انََذْتٌ إِلهَا غَئْرىا يعنى 
غود سوا «لأجعلئك» من النستحوقين اع موسا مح جملة المحيسية:اققال له عوسي ” «أوَلَوْ جنك بِنَدَىْءٍ ءِ مُبِينا يعنى بمعجزة 


تدل على صحةٌ ما ادعيته تبيننى من غيرى و المعنى ان جئتكك بشىء يدل على صدقى تحبسنى؟! 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (52): الآيات "١‏ الى 6٠‏ ] ..... ص : ا 


قال كَأْتِ به ِنْ كنت مِنّ الصَادِقِينَ (01 فَألْقَى عصاء فَإذا جبى تُغبانٌ مين 05 و ترح يَدَهُ َإذا جهى بتضاء لِلنَاظِرِينَ (*©) قال لِلْمَلَا حؤله 
إنَّ هذا لسار عَلِيمٌ (05 ميد أن يسكع من أَرْضِكُمْ بيسخرو قما ذا مرو (00 

قالوا أذجة و أخاة وَ ابعمَثُ فِى الْمِدائن حاشرِينَ (9") َأنُوك بكلّ سار عَلِيم 60 فَبجيتع التق لعرشاض وم مَغلوم () وقيل 
ناس هَل أن مُحْتَمِعُونَ (0) لَعلّنا ‏ تعْ السَححرَة إِنْ كانّوا هم الْخالِينَ (60) 

عشر آيات بلا خلاف. 

لما قال موسى لفرعون «أوَ لَوْ جتَّْكك بِنَيْءِ مُبين قالّ) فرعون «َأْتِ به إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ أى هات ما أدعيته من المعجزة إن 
كنت صادقاً التييان فى تفسير القرآن» جى ص: 117 1 

التي لتساةة تمط ا موس «قإذا هئ تُعبانٌ مُبِينّ و هى الحية العظيمة؛ و منه المثعب و هو المجرى الواسعء و انثعب الماء انثعاباً إذا 
جرى باتساع, و منه الثعبان لأنه يجرى باتساع لعظمه. و فى قلب العصاحية دلالتان: 

إحداهما- دلالةُ على اللّه تعالى, لأنه مما لا يقدر عليه إلا هوء و ليس مما يلتبس بإيجاب الطبائع, لأنه اختراع للانقلاب فى الحال. 

و الثانى- دلالة على النبوة بموافقته الدعوه مع رجوعها الى حالتها الاولى لما قبض عليها. و قيل: الثعبان الحية الذكرء و وصفه تعالى 
العا اتاب أنيا يارظ ها الساق لاقن قزكه انها انو هن وعيوه: 
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أحدها- انه تعالى لم يقل» فإذا هى جانء كما وصفها بأنها ثعبان» و انما شبهها بالجان, و لا يجوز أن تكون مثله على كل حال. 

و الثانى- انه وصفها بالثعبان فى عظمهاء و بالجان فى سرعة حركتهاء فكأنها مع كبرها فى صفةٌ الجان لسرعة الحركة, و ذلكك أبلغ فى 
الاعجاز. 

و ثالثها- انه أراد أنها صارت مثل الجان فى أول حالهاء ثم تدرجت الى ان صارت مثل الثعبان» و ذلكك أيضاً أبلغ فى باب الاعجاز. 
ونواهيات اق الحالى مكدفان لأن اعدلفيا كانس سين الى حوس تسارت الفصنا كالتياة و التجالة الأخرى صمين أرتدى الله الشيق 
ثاداه من الشجرة. 

و معنى (مبين) قال ابن عباس: انه ثعبان لا شبهة فيه. و قيل: معناه مبين وجه الحجةٌ به. و 

روى أنها غرزت ذنبها فى الأرض و رفعت رأسها نحو الميل الى السماءء» ثم انحطت فجعلت رأس فرعون بين نابيهاء و جعلت تقول: 
مرنى بما شئتء التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ١8‏ 

فناداه فرعون أسألكك بالذى أرسلكك لما أخذتهاء فأخذهاء فعادت عصاً 

كنا كاك د كزه ابن عباس + واالكهالت, 

و قوله «و نَرَّحَ يَدَهُ) أى أخرجها من جيبه أو من كمه على ما روى. 

و يجوز أن يكون المراد حسر عن ذراعه. و المعنى أنه نزعها عن اللباس التى كان عليها. و النزع إخراج الشىء مما كان متصلا به» و 
فاذيها لد 

و قوله «فإذا هى بَنِضَاءً» يعنى بياضاً نورياً كالشمس فى إشراقها (للناظرين) اليها من غير برصء فقال فرعون عند ذلكك لأشراف قومه 
اللو هرف (انامقرا يعن مورجى البتجد عي ١‏ أن علوي سجرن و الول زرك 1ن تركو ون افك يلقو ل تناه وريد أن 
يخرج عبيدكم بنى إسرائيل قهراً. و يحتمل أن يكون أراد يخرجكم من دياركم و يتغلب عليكم (قما ذا تَأْمُرُونَّ) فى تأديبه وانما 
شاور قومه فى ذلكك مع أنه كان يقول لهم: انه إله» لأنه يجوز أن يكون ذهب عليه و على قومه أن الاله لا يجوز أن يشاور غيره؛ كما 
ذهب عليهم أن الاله لا يكون جسماً محتاجاًء فاعتقدوا إلهيته لما دعاهم اليها مع ظهور حاجته التى لا اشكال فيهاء فقال لفرعون اشراف 
قومه الذين استشارهم «أذجة و أغاةه أى أخرّهماء فالارجاء التأخير. تقول: ارجأت الأمر ارجئه إرجاءء و هم المرجئة. لأنهم قالوا بتأخير 
حكم الفساق فى لزوم العقاب. و قيل: 

انما أشاروا بتأخيره و لم يشيروا بقتله» لأ-نهم رأوا أن الناس يفتتنون به ان قتل» و إن السحرة إذا قاومته زال ذلكك الافتتان» و كان له 
حينئذ عذر فى قتله أو حبسه بحسب ما يراه. 

و قوله (وَابْعَثْ فِى الّْتِدائِن حاشدِرِينَ) أى أرسل حاشرين يحشرون الناس من جميع البلدان. فالحشر السوق من جهات مختلفه الى 
مكان واحدء التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١9‏ 

حشره يحشره حشرا فهو حاشر و الشىء محشوره و انحشر الناس إلى مكان إذا اجتمعوا اليه. و السحر لطف الحيل حتى يتوهم المموه 
عليه أنه حقيقنة. و قوله (زأبُوك) أى يجيئوكك (بكل سحار) مبالغة فيمن يعمل بالسحر (عليم) أى عالم بالسحر» و فى الكلام حذف؛ 
لان تقديره إنه انفذ الحاشرين فى المدائن و انهم حشروهم (فَججي يه القكدة على ماقالرية » (ميقات بم مَغْلُوم) لوقت يوم بعينه اختاروه 
و عينوه (وَ قِيلَ لِلنّاس هَلْ أَنُمْ مُجْتمِعُونَ لَعلّنا َتعُ السَحَرَةٌ) ان غلبوا موسىء فالغلبة الاستعلاء داقر خله يديه قله )ذا #ورفين قات 
تغليباً و غالبه مغالبة و تغالباً تغالباء و قد يوصف المستعلى على غيره بالحجة بأنه غلبه. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 6١‏ الى 88] ..... ص : 19 


لما جاء السَحَرَةٌ انوا لِفرعَوْنَ أ إنَّ لَنا لخر نْ كنا نحن الْلِبينَ )6١(‏ قال َعَم و إِنَكمْ إذاً لَمِنَ الْمَقَرَينَ (61) قال لَهُمْ مُوسى الوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا همعانلا من هلإلل 


ثكم مُلقُونَ (0©) فَأَلََْا حبالَهُمْ وَعِصَيهُْ وَ قالُوا بعِرَّه فوِعَؤْنَ إن لحن الْعالبُونَ (©) فَأَلْقَى مُوسى عصا فَإذا هى نَم لقت ما بأفكرة 
(همع) 

آيات بلا خلاف. 

قرأ حفص «تلقف» بتخفيف القافء الباقون- بتشديدها- إلا أن البزى و ابن فليح و قنبل شددوا التاء. قال ابو على: من خفف القاف» 
فهو الوجه. لأن من شددها يريد تتلقف. فأدغم, و انما أدغم. لأنه يلزمه إذا ابتدأ التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7١‏ 

على هذه القراءة أن يجتلب همزة الوصلء و همزة الوصل لا تدخل على الافعال المضارعة» كما لا تدخل على اسماء الفاعلين. 

حكى الله تعالى أن السحرة لما حشروهم الى فرعون و حضروا بين يديه قالوا له «آ إنَّ لنا لجرا إنْ كنا نحن الْغالِيينَ» ى هل لنا أجر 
راد على ظليكا ا بامانا2 عفد عونق أ على النغير زناه لاقي شوو باسح القرروت كفم و بلاراق انرا لقولة اقل شرا 
ذلكك جواب الاستفهام. و الأجر الجزاء على العمل بالخير. و الجزاء على الشر يسمى عقاباً» و لذلكك إذا دعى لإنسان قيل: آجرك اللّه. 
و المعنى أثن لنا لأجراً عند الملكك؟ و الغالب الذى يعلو على غيره الذى يمنع فى نفسه بما يصير اليه فى قبضة فاللّه غالب كل شىء 
بمعنى أنه عال عليه لدخوله فى مقدوره. لا يمكنه الخروج منهء فقال لهم فرعون فى جواب ذلكك: «نعم» لكم على ذلكك الأجر الجزيل 
١و‏ انكم) مع ما تعطون من الجزاء «إذاً لَّمِنَّ الْمُقَوَيينَ؛. و المقرب المدنى من مجلس الكرامة» و اختصاصه بها. 

فوسك بااقال عرمى النيصرف ذاه قال الي «ألثوا نا 1ك لذو وزريه ةا بوره لمرو لمراةي المحدف و اليطى قار زارط ني 
ملقوه افَأَْمََا حالم وَ عِصِ يّهُمْ؛ أى طرحت السحرة ما كان معهم من السحر من الحبال و العصى التى سحروها و موهوا بأنها تسعى و 
تتحرك. و قيل: انهم جعلوا فيها زيبقاًء و طرحوها فى الشمسء فلما حميت بالشمس تحرك الزييق لأنه إذا حمى من شأنه أن يصعد 
فتحركت لذلكك الحبال و العصىء فظن الناظرون أنها تتحرك. و قالوا حين طرحوا ما معهم ابِعزَّةْ فوْعَوْنَ» و العزه القوة التى يمتنع بها 
من لحان الوه يعاو متراهها وى هذا القول انيم فنهم و إن كاودغير مبرور. «إنا لنَنٌ الْعالبُونَ» ' لموسى فيما أتى به «فالقى» عند ذلكك 
«مُوسى عَصاء فَإذا هى تَلْقَتُ ما يفون ؛ التبيان فى تفسير القرآنء ج44 ص: "١‏ 

أى تناولت العصا ما موّهوا به فى ادنى مدةٌ من الزمان و التلقف تناول الشىء بالفم بسرعة تقول: تلقف تلقفاً و التقف التقافاً و 
استلقف استلقافاً. و معنى (ما يأفكون) ما يوهمون الانقلاب زوراً و بهتاناً. و قيل كان عدد السحرةٌ اثنى عشر ألفاً و كلهم أقرٌ بالحق عند 


آي موسى. 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (7328): الآيات 628 الى ]3١‏ ..... ص : 7١‏ 


َألْق السّحَرَةٌ ساجِدِينَ (69) قالُوا آمنَا برَبٌ الْعالَمِينَ (590) رَبّ مُوسى و هارُونَ (68) قالَ آمَثمْ لَهُ قَبِلَ أنْ آذَنَ لكم إِنَّه لكيركع الْنْى 
ا ا ار أْجْمَعِينَ (69) قالوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبنا مُنْقَابُونَ (٠ه)‏ 


اع 2م هه 


ا 

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً و روح «أ أمنتم» بهمزتين مخففتين على الاستفهام. و روى حفص و ورش و رويس بهمزة واحدةٌ على الخبر. 
الباقون بهمزتين الأولى مخففة و الثانية ملينة. ولم يفصل أحد بين الهمزتين بألف. وقد بينا نظائره فيما تقدم فى الاعراف. 

حكى الله تعالى أن السحرة لما بهرهم ما أظهره موسى (ع) من قلب العصاحية و تلقفها جميع ما اتعبوا نفوسهم فيه علموا أن ذلكك من 
فعل الله و أن احداً من البشر لا يقدر عليه فآمنوا عند ذلككء و أذعنوا للحق و خروا ساجدين لله شكراً على ما أنعم به عليهم و وفقهم 
للايمان» و أنهم قالوا عند ذلك «آمناه و صدقنا «برَبٌ الْعَالَمِينَ» الذى خلق الخلق كلهم؛ الذى هو «رَبٌّ مُوسى و هارُونَ» و إنما التبيان 


فَئ تفسير القرآن» جل ص: ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /2عالا من هلدلا 


خص رب موسى و هارون بالذكر دون غيرهماء وان كان رب كل شىء؛ للبيان عن المعنى الذى دعا الى ربوبيته موسى و هارونء لأن 
الجهال كانوا يعتقدون ربوبية فرعونء فكان إخلاصهم على خلاف ما يقوله الأغبياء» و المعنى الذى ألقاهم ساجدين قيل فيه قولان: 
أحدهما- إن الحق الذى عرفوه ألقاهم ساجدين. 

الثانى- انهم ألقوا نفوسهم ساجدين لما عرفوا من صحة الدعاء الى الدين. 

فقال عند ذلك فرعون مهدداً لهم «أ أمنتم له أى صدقتم له فيما يدعو اليه منكراً عل عليهم قَبِلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ) فى تصديقكم. ثم قال (إنَّه 
لكوك أن اسعادك وضالمك الى لمكم الشغر فَلَؤف َوه فيس بعد ما فعله بكم جزاء على تصديقكم إيام و دخلت 
اللام فى الكلام تأكيداء ثم فسر ذلك. فقال قطن بكم و أَرْجْلَكُمْ مِنْ خلاف)» يعنى قطع اليد من جانبء و الرجل من الجانب 
الآخر كقطع الرجل اليسرى و اليد اليمنى «و لأصلبنكم) مع ذلكك «أجمعين» على الجذوع., و لا أتركك ولحدا | منكم, لا تتناله عقوبتى» 
فقالوا له فى الجواب عن ذلكك 'لا ضير» أى لا ضرز علينا بما تفعله يقال: ضره يشضره ضراراء و ضاره يشير ضير و ضاره بضوره ضوراً 
لغة قليلة. و قوله «إِنّا إلى رَبنا مُتْمَِيُونَ أى مصيرنا إلى ثواب اللّهِ لا يضرنا ما تفعله بنا. و قال الجبائى: فى الآيُ دلالة على ان للإنسان أن 
يظهر الحق و إن خاف القتل. و قال الحسن: لم يصل فرعون إلى قتل أحد منهم و لا قطعه. و قال قوم: أول من قطع الايدى و الأرجل 
فرعون. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 07 الى ]2٠‏ ..... ص : 717 


فار مي 


وَ أَوْحيِنا إلى موسي أَنْ أشر بعبادى إِنَكُمْ م تبعُونَ (07 فَأَرْسَلَ فِرعَوْنٌ فى الْمَدائِن حاشِرِينَ م2 إِنَ هؤلاء لَشْرِدْمَةُ قليلونَ (0© وإِنَهُمْ 
نا لَائْظُونَ (00) وَ إِنًا لَجَمِيعٌ حاؤِرُونَ (2ه) 

َأخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَ عون (01) و كُتُوزِ وَ مَقام كريم (0) كذ لكك و أَوْرَئْناها بَنى إشرائيلَ (09 فَأْمعُوهُمْ مُشْرقِينَ (80) 

التبيان فى تفسير القرآن. ج. ل ص: 77 0 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفةٌ و ابن عامر إلا الحلوانى «حاذرون» بألفء الباقون بغير ألف. من قرأ بالألف قال: هو مثل شرب» فهو شارب» و حذر فهو 
حاذر. و قيل: رجل حاذر فيما يستقبل؛ و ليس حاذراً فى الوقت, فإذا كان الحذر له لازماً قيل رجل حذر مثل سؤل و سائل» و طمع و 
طامع و كان يجوز ضم الذال لأنهم يقولون: حذر و حذر- بكسر الذال و ضمها- مثل يقظ و يقظ و فطن و فطن. 

و قرأ عبد اللّهِ بن السائب «حادرون» بالدال- المهملة- بمعنى نحن أقوياء غلاظ الأجسام؛ يقولون: رجل حادر أى سمين» و عين حدرة 
بدرهٌ إذا كانت واسعهٌ عظيمة المقلةُ» قال امرؤ القيس: 

وعين لها حدرةٌ بدرة شقت مآقيهما من أخر ١‏ 000 

وقيل الفرق بين الحاذر و الحذر أن الحاذر الفاعل للحذرء أن يناله مكروه و الحذر 


.1٠١© /١ ديوانه 44 و تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7 

المطبوع على الحذر و قيل. «حاؤْرُونَ» مؤدون فى السلاح أى ذووا أده من السلاح المستعدون للحروب من عدوء و الحذر اجتناب 
القو كوه موسو ضار ا قرو شائرو جا ىعسا ألو تجار عر | و عقاف ره مسادية ولا زا 

اخبر اللّه تعالى عن السحرة انهم حين آمنوا و قالوا لفرعون: لا ضرر علينا بما تفعل بناء لأنا منقلبنا الى الله و ثوابه» قالوا ١إنَا‏ نَم م أن 
يَغفِرَ نا رَبّنا تطايانا؛ أى ما فعلنا من السحر و غيره؛ لأنا كنا أول من صدق بموسى و أقر بنبوته» و بما دعا اليه من توحيد الله و نفى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9هعاطا من هلدلا 


التشبيه عنه ممن كان يعمل بالسحر. 

و قيل: انهم أول من آمن عند تلكك الآيُ. و من قال: هم أول من آمن من قومه فقد غلط, لأن بنى إسرائيل كانوا آمنوا به. و لو كسرت 
الهمزه من (إن) على الشرط كان جائزاً. و الطمع طلب النفس للخير الذى يقدر فيها انه يكون. 

و مثله الأمل و الرجاء و الخطايا جمع خطيئة و هى الزوال عن الاستقامة المؤدية الى الثواب. 

ثم حكى تعالى انه أوحى الى موسىء و أمره بأن يسرى بعباد الله الذين آمنوا به و يخرجوا من بلد فرعونء و هم بنو إسرائيل المقرون 
بنبوته» يقال سرى و أسرى لغتان» فمن قطع الهمزهُ قال: هو من اسرى يسرىء و من وصلها فمن سرى يسرىء و أعلمهم أن فرعون و 
جنوده يتبعونهم» و يخرجون فى طلبهم و تبع و اتبع لغتان. 

ثم حكى ايضاً ان فرعون أرسل برسله فى المدائن حاشرين يحشرون الناس اليه الذين هم جنوده. و قيل: انه حشر جنده من المدائن 
التى حوله ليقبضوا على موسى و قومه» لما ساروا بأمر اللّهِ (عز و جل) فلما حضروا عنده؛ قال لهم «إنَّ هؤّلاءِ) يعنى أصحاب موسى 
«لَمْوْدْمَة قَلِيلُونَ» و الشرذمة العصبة التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0" 

الباقية من عصب كثيرة» و شرذمة كل شىء بقيته القليلة» و منه قول الراجز: 

جاء الشتاء و قميصى اخلاق شراذم يضحكك منه التواق 0 

و قال عبد الله بن مسعود: الشرذمة الذين قللهم فرعون من بنى إسرائيل كانوا ستمائة ألف و سبعين ألفأء و انما استقلهم؛ لأنه كان على 
مقدمته سبعة آلا-ف الف على ما قال بعض المفسرين. ثم قال «و انهم؛ مع قلتهم الَنا لَْائْظونَ أى يغيظوننا بمخالفتهم إياناء و يقال: 
جمع قليل و قليلون» كما يقال حى واحد, و واحدون. 

ثم اخبر تعالى عن فرعون أنه قال لجنده (إنّا لَجَمِيعٌ حاؤرُونَ) منهم قد استعددنا لقتالهم. 

ثم اخبر تعالى عن كيفية إهلاكهم بأن قال هَأَخْرَجْنامُم) يعنى فرعون و قومه «مِنْ جنّاتِ» و هى البساتين التى تجنها الأشجار (وَ عُيُونِا 
جارية فيها ١و‏ كنُوز؛ يعنى اموال لهم مخبئة بعضها على بعض فى مواضع غامضة من الأرض و منه كناز التمر و غيره مما يعبأ بعضه 
على بعض «و مَقام كريم) فالمقام الموضع الذى يقيمون فيه. و يجوز أن يكون مصدراً و «الكريم» هو الحقيق بإعطاء الخير الجزيل» 
لأنه اهل للكرمء وه .صقة تعظيو فى المد-: كرء كزماً و أكرمه إكزاماء و تكدم تكرماً..وقيلالمقام الكريم المناير, واقيل ستعالمن 
الامراء و الرؤساء: التى كان يحف بها الاتباع. 

ثم قال تعالى «كذلكك» أى مثل ذلكك أى كما وصفنا لكك اخبارهم «و أَورَثْناها يَنِى إشرائِيلَ؛ أى نعم آل فرعون بأن أهلكنا آل فرعون 
و ملكنا ديارهم و املاكهم 


."7//2 مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 78 

لبنى إسرائيل. و الإحرث تركة الماضى ممن هلكك لمن بقى. و قيل صار ذلكك فى ايدى بنى إسرائيل فى ايام داود و غيره. و قال 
الحسن: رجع بنو إسرائيل الى مصر بعد إهلاكك فرعون و قومه. 

و قوله «هَأَتْبعُوهُْ مُشْرقِينَ» معناه تبعوا أثرهم وقت اشراق الشمس و ظهور ضوئها و صفائه. و قيل معناه مصبحينء و يقال: اتبع فلان 
فلاناً و تبعه إذا اقتفى اثره- لغتان- 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (728): الآيات 2١‏ الى ]!١‏ ..... ص : 78 


لما تَراًا الْجَمْعَانٍ قال أُصْحابٌُ مُوسى إِنا لَمُدْرَكونَ )2١(‏ قال كلا إِنَّ مَعى رَبّى سَيَهْدِين (21) فَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أن اضَرِبْ بعصاكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠‏ بعالا من هلإلل 


- 


لخر كَانْفَقَ فَكانَ كل فوْقٍ كالطودٍ العظيم ("6) و أَرَْفنا نَم الْآحَرِينَ (66) و أَنْجينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (88) 

م أَعْرَقنًا الآحَرِينَ (69) إِنَّ 1 ونا كان أَكَترْهُمْ مُؤْمِنِينَ (69) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الَحِيمٌ (6) و ال عَليِهم نبا إثراهيم 
(65) إِذْ قالَ لِأبيهِ وَقَوْمِهِ ما تَْبدُونَ (0/0 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ حفص «معى ربى» بفتح الياء» و كذلكك فى جميع القرآن. الباقون بسكونهاء فمن سكن ذهب الى التخفيفء و من فتح فعلى أصل 
الكلمة لان الاسم على حرف واحدء فقراءته- بالفتح- ان كان متصلا بكلمة على حرفين. التبيان فى تفسير القرآن» ج4 ص: 77 

و كان اصحاب موسى فزعوا من فرعون أن يلحقهم و حذروا موسىء فقالوا نا لَمدْرَكونَ فقال لهم موسى (ع)- ثقة باللّه- كلا 
ليس كما تقولون (إِنَّ مَعى رَبّى مَرِيَهْدِينَ) و قرأ الأعرج «لمدركون» مفتعلون» من الإدراكك و ادغم التاء فى الدال. قال الفراء: دركت 
ادراكاً و أدركت ادراكاً بمعنى واحد. مثل حفرت و أخفرتء بمعنى واحدء و قرأ حمزةٌ وحده «تراء الجمعان» بالامالة. الباقون بالتفخيم 
على وزن (تراعى) لأنه تفاعل من الرؤية» و هو فعل ماض موحدء و ليس مثنىء لأنه فعل متقدم على الاسم و لو كان مثنى لقال تراءا و 
وقف حمزةٌ «تراى» بكسر الراء ممدود قليلك لأن من شرطه تركك الهمزةٌ فى الوقفء فتركك الهمزةٌ التى آخر الأشلفء كأنه يريدهاء 
فلذلك مد قليلا. و وقف الكسائى «تراءى» اى بالامالة على وزن تراعىء و تنادى. الباقون وقفوا بألفين على الأصل. 

و كذلكك جميع ما فى القرآن مثل «أَنْمَأناهيٌ إِنْشْاءً 1١‏ ولول مِنّ السَّماءِ ماءَ) 27١‏ كل ذلكك يقفون بالمد بألفين. و حمزة يقف على 
الف واحدة. و إذا كانت الهمزة للتأنيث أسقطت الهمزة فى الوقف عند الجميع نحو (بيضاء) :*") 


."0 سورةٌ 28 الواقعةٌ آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آي 77 و سورة 1 الرعد آيهُ 19 و سورة 15 ابراهيم آيهُ 7" و سورة 18 النحل آيهُ هع و سورة ٠١‏ طه آيهُ *0 و 
سورةٌ 71 الحج آيهُ 8 و سور 0*فاطر آيةُ /ا١‏ و سورة 9" الزمر آي ١؟.‏ 

(0)اسورة ” الأعراق آية 1117و سزرة »#اغلذ آأية 1و سورة 98 الشعراء آآية ##و سورة؟ السل آية ١‏ واسورة 7 القصص آية 
الاوسورة ا الضافات ايداع 

التبيان فى تفسير القرآنء جلل ص: 77 

و (إِنَّها بقَرَ صَفْراءُ) 0١‏ و (الأخلاء) 7١‏ فيشم الضمة فى موضع الرفع ولا يشم الفتحة فى موضع النصب. 

اخبر الله تعالى انه (َلَمَا ثََاءئا الْجَمْعانِ) جمع فرعون و جمع موسى أى تقابلا بحيث يرى كل واحد منهما صاحبه. و يقال: تراءى 
نارهما أى تقابلاء و انما جاز تثنية الجمع, لأنه يقع عليه صفهُ التوحيد, فتقول: هذا جمع واحدء و لا يجوز تثنية مسلمين. لأنه لا يقع 
عليه صِفهُ التوحيدء لأنه على خلاف صفهٌ التوحيد. 

قال أطيهاك فرسى ]نا لمت ذكوة) أ عفري #الادراكف الالسافوتز ادر كه مضرض إذا رادو ادك قاد السو ان قدو 
أدركك الزرع إذا لحق ببلوغه. و أدرك الغلام إذا بلغ» و أدركت القدر إذا نضجت,. فقال لهم: موسى «كلا» ليس الامر على ذلكك «إِنَ 
معن رَيّى) بنضره إباى «شتهدين4 أئ سيدلتى على طريق التجاة من فرعون و قومه كما وعدي» لأن الأثياء لا بخبرون مالا دليل عليه 
من جهةٌ العقل او السمع. 

و قوله اتَأَوْحَئِنا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ اى أمرناه بضرب البحر بعصاهء و قيل: هو بحر فلزم الذى يسلكك الناس فيه من 
البسن 140 ان سير و لنتدااف لاوا قدي القن رسن؟ الجر اناق وق :اهسار قي اللاسقر الريك لكا سيف ريا دل 
فْقٍ كالطؤدٍ الَْظِيم) فالطود الجبلء قال الأسود بن يعفر النهشلى: 


حلوا بانقرهُ يحيش عليهم ماء الفرات يجىء من أطواد 0" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ابأعاطا من هلإلل 


(شورة؟ البقرة اابشاقم بين 

(0) سورة 5# الزخرف آية /ا5. 

(*) تفسير القرطبى ٠١17/1‏ و الطبرى 58/١4‏ و اللسان (نقر) و روايته 

نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجىء من أطواد. 

التبيان فى تفسير القرآن, جلك ص: 79 

و قوله دو أَرْلفُنا ثم الْآخَرِينَ؛ قال ابن عباس و قتادة: معناه قرينا الى البحر فرعونء و منه قوله «و أَرْلفَتِ الْمّةُِلْمُِينَ؛ 2١1١‏ أى قربت و 
أدنيت قال العجاج: 

ناج طواه الأين مما وجفا طى الليالى زلفاً فزلفاً 

سمارةٌ الهلال حتى احقوقفا ١؟)‏ 

أى منزله يقرب من منزله؛ و منه قيل ليله المزدلفة. و قال ابو عبيدة: 

معنى أزلفنا جمعناء و ليلة مزدلفة ليله جمع» و المعنى قربنا قوم فرعون الى البحر كما يسرنا لبنى إسرائيل سلوكك البحر و كان ذلكك 
سبب قربهم منهم حتى اقتحموه و قيل: معناه قربناهم الى المنية لمجىء وقت هلاكهم قال الشاعر: 

و كل يوم مضى او ليله سلفت فيها النفوس الى الآجال تزدلف 0" 

و أنجينا موسى و من معه يعنى بنى إسرائيل أنجيناهم جميعهم من الهلاكك و الغرق َم أَعْرَقْنا الْآحَرِينَ نّ) من فرعون و أصحابه. و قال 
تعالى (إِنَّ ى ذلِكك) يعنى فى فلق البحر فرقاء و إنجاء موسى من البحر و إغراق قوم فرعون لدلالة واضحة على توحيد الله و صفاته 
التى لا يشاركه فيها أحد. 

ثم اخبر تعالى ان «أكْكرمع لا يؤمئوه ولا يسغدلوة به سوء اخيارهم كما يسيق فى غلم فالآعرت بقعم الخات القائى من اثلين قنسيم 
(احد) كقولك نجا الله أحدهماء و غرق الآخره و الآخر- بكسر الخاء- هو الثانى قسيم الأول كقولكك نجا الأول و هلك الآخر. و قيل: 


معنى «و ما كان ارقم مُؤْمِنِينَ؛ ان الناس مع هذا البرهان الظاهر» و السلطان القاهر بالأمر المعجز 


.4١ سورةٌ 78 الشعراء آيةٌ‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى 8/ 4ل. 

() تفسير القرطبى .1٠١1//١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7١‏ 

الذى لا يقدر عليه أحد غير الله ما آمن أكثرهمء فلا تستنكر أيها المحق استنكار استبحاش من قعودهم عن الحق الذى تأتيهم به و 
تدلهم عليه فقد جروا على عادةٌ أسلافهم» فى انكار الحق و قبول الباطل. 

و قوله «وَإِنَّ رَبك لَهوَ الْعَزِيرُ الوَحِيم اماع لخادو دي لوكي مار كان ره وكوي « الك درسي علي وفى ذلك غاية 
الحك على طلب الخرمن جهة الموصوت يهها. ثم قال لنبيه (ص) (وَ انل يا محمد على قومكك اَبَأ إبُراهِيم) أى خبره» حين «قال 
لأبيهو كؤية ما الذى «تَعْبْدُونَ؛ من دون اللّهب! يعنى أى شىء معبودكم على وجه الإنكار عليهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (7328): الآيات ١/ا‏ الى ]8١‏ ..... ص : "٠‏ 


ع سلس بن اس 


قالوا نَعْبَدَ أطيعاما قف لبااماكية 11ب قال هَل ا كور إِذْ تَدُعُونَ (؟/) أو م أو قف فون 88 قالوايل و2 1اةاباكنا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ا بعانا من 00لإنلا 


كذلك يَفْعَلُونَ (/) قال أ قَرَأَبه مْ ما كثعم تَعبدُونَ (0/) 

َنم و آباؤكم الْأقْدَمُونَ (9)) فَإنَهُْ ل كد ندال 00/1 الى حَلَفَى فَهُوَ يَدِينِ (0) و الى هُوَ بُطْعِمْنِى و يَشقِين (0/4 و 
إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين (00) 

تسع آيات بلا خلاف. 

حكى الله تعالى ما أجاب به قوم ابراهيم حين قال لهم ابراهيم يم «ما تَعْبُدُونَ)؟ 

فإنهم «قالُوا َْيْدُ أَصْناماً فطل لّها عاكفِينَ ' أى مقيمين مداومين على عبادتنا التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: "١‏ 

يقال: عكف عكوفاً فهو عاكنء و اعتكف اعتكافاً. قال ابن عباس: معناه فنظل لها مصلين. و قيل: فى وجه دخول الشبهة عليهم فى 
عبادة الأصنام أشياء: 

أحدها- انهم اعتقدوا أنها تقربهم الى الله زلفى كما يتقرب بتقبيل بساط الملكك اليه. 

و منها- أنهم اتخذوا هياكل النجوم ليحظوا بتوجه العبادة الى هياكلهاء كما يفعل بالهند. 

و منها- ارتباط عبادة الله بصورة يرى منها. 

و منها- انهم توهموا خاصية فى عبادة الصنم يحظى بهاء كالخاصية فى حجر المغناطيس. 

ار ار ال 538 
بشىء سوى التقليد, الذى هو قبيح فى العقول. والوالححيى بالطليفي قلي مرا قي الحصوة 001 تستحق إلا بأصول النعم و بما 
كان فى أعلى المزاكب من الأساة :8ك عن داقر للد نيو اهل بموجب العبادة كافر لنعم الله لان من حقه إخلاص العبادةٌ له. 
فقال لهم ابراهيم (ع) اهَلْ يَبدِحَعُوئْكة هذه الأصنام التى تعبدونها إذا دعوتموها! أى هل يسمعون أصواتكم؛ لان أجسامهم لا تسمع 
«أو يتْفْعُونَكن) 5007 اماق و و0 بشىء من المضار!. و انما قال ذلكك, لان من لا يملكك النفع و الضرء لا تحسن عبادته» 
لأنها فدرف مق الشكوعو لاود يستحق الشكر إلا بالنعم» فمن لا يصح منه الانعام يقبح شكره؛ و من قبح شكره قبحت عبادته. فقالوا عند 
ذلك «وَجَدّنا آباءَنا كذليك كارن أحالوا على ره الجادتى صر الحراده ياي ص : 77 

التقليد. فقال لهم ابراهيم منكراً عليهم التقليد را فعا حر دو » من الأصنام اَم الآلن ١و‏ آباؤكمُ الأفُدَثوة» المتقدمون, 
فالأقدم الموجود قبل غيره و مثله الأول و الأسبق. و القدم وجود الشىء لا الى أول ثم قال ابراهيم «فإنهم) عدو لى ب يعنى الأصنام 
جمعها جمع العقلاء» لما وصفها بالعداوة التى تكون من العقلاء. لان الأصنام كالعدوٌ فى الصورة بعبادتهاء و يجوز أن يكونء لأنه كان 
منهم من لا يعبد إلا اللّه مع عباده الأصنام فغلب ما يعقل و لذلكك استئناه» فقال «إِلَا رَبٌ الْعالَمِينَ لأنه استثناء من جميع المعبودين» و 
على الوجه الأول يكون الاستثناء منقطعاً و تكون (إلا-) بمعنى لكن ثم وصف رب العالمين فقال: هو «الّذِى حَلَمَنِى) و اخرجنى من 
العدم الى الوجود «قَهُوَ يَهُدِينَ؛ لان هداية الخلق الى الرشاد أمر يجلء فلا يكون إلا ممن خلق الخلق كأنه قيل من يهديكك؟ و من يسد 
خلتكك بما يطعمكك و يسقيكك؟ و من إذا مرضت يشفيكك؟ فقال- دالا بالمعلوم على المجهول «الّذِى حَلََبى» فَهُوَ يَفدِينِ و الى هُوَ 
يُطْعِمُنى و يش قِين) بمعنى أنه يرزقنى ما يوصلنى الى ما فيه صلاحى «وَ إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَنَفِينَ؛ بان يفعل ما يحفظ بدنى و يصح 
جسمى و يرزقنى ما يوصلنى اليه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 8١‏ الى 8435] ..... ص : 7 


وَالَذِى يَمِيننِى ثم بخيين )6١(‏ و الَذِى أَطْمَمٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيَتِى يَوْمَ الدّين (؟8) رَبِّ هَبْ لى حكماً وَ ألْحِقَنِى بِالصَّالِحِينَ 0 و 
امعَل لِى لِسانَ صِدْقٍ فى الْآخْرِينَ (6) و اجْعَلَنِى مِنْ وَرَنَُ جَنَّهُ النَعيم (80) 
وَاغْفِْ لِأبى إِنَّهُ كانَ مِنَ الصَالِينَ (68) و لا تُحْزِنى يَوْمَ يُتِعمُونَ (81) يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال و لا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيم (84) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة نلابعانا من ولدلا 


التبيان فى تفسير القرآن جيف ض: عم 

تسع آيات بلا خلاف. 

حكى اللّه تعالى عن ابراهيم (ع) أنه قال بعد قوله: إن اللِّ الذى يشفيه إذا مرض «وَ الَّذِى يُمِيعٌنِى» بعد أن كنت حياً ثم بين أى 
يعض بعد أن اكزن يبا بوم العامة زو الى انلك اذ يقر الى خط بوم الثين) أع يوم البجرقا هذا انتطاع نه )"الى الله دون 
أن يكون له خطيئة يحتاج ان تغفر له يوم القيامة» لان عندنا أن القبائح كلها لا تقع منهم (ع)» و عند المعتزلة الصغائر التى تقع منهم 
محبطة؛ فليس شىء منها بمغفور يحتاج ان يغفر لهم يوم القيامة. و قيل: إن الطمع- هاهنا- بمعنى العلم دون الرجاء و كذلك فى قوله 
(إنَا نَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنا ربا تطايانا) 2١١‏ كما ان الظن يكون بمعنى العلم. 

و قيل: ان ذلكك خرج مخرج التلطف فى الدعاء بذكر ما يتيقن انه كائن. كما انه إذا جاء العلم على المظاهرة فى الحجاج و ذكر 


بالظن. 
ثم حكى انه سأل الله تعالى فقال (رَبّ هَبْ لِى حكماً) و الحكم بيان الشىء على ما تقتضيه الحكمة؛ فسأل ذلكك ابراهيم» من حيث 
كان طريقاً للعلم بالأمور. 


و قوله (وَ أَلْحِقْنَى يالصَالِحِينَ) معناه افعل بى من اللطف ما يؤدي: بنى الى الصلاح. و الاجتماع مع النبيين فى الثواب. و فى ذلكك دلالة 
على عظم شأن الصلاح و صلاح العبد هو الاستقامة على ما أمر الله به و دعا اليه. 


و قوله (وَ ال لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ) اى ثناء حسناً فى آخر الأمم فأجاب 


.07 سورةٌ 728 الشعراء آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ع" 

الله تعالى دعاءه؛ لان اليهود يقرون بنبوته» و كذلكك النصارىء و اكثر الأمم. 

و قيل: معنى «وَ اجْعَلْ لِى لِسانّ ص دْقٍ فِى الْآخِرِينَ؛ أى اجعل من ولدى من يقوم بالحق» و يدعو الى الله و هو محمد (ص) ثم سأ 
أن يجعله «مِنْ وَرَنَةْ جَنَّه النّعيم) بأن يفعل معه من الالطاف ما يختار عنده الطاعات؛ لأن الجنة لا يثاب فيها إلا بالاستحقاق. ثم قال «و لا 
ارو زه تارق ال الادس سس اممو اشير ورم عاتن | الخاافي و العف ) الاعديدة و غير اللاي صا بريد الس 
يقال: خزى خزياً. و أخزاه الله إخزاء» و هذا موقف خزى. 

و هذا الدعاء منه (ع) انقطاع منه الى الله تعالى» لأنا قد بينا أن القبائح لا تقع من الأنبياء على حال. 

ثم وصف اليوم الذى يبعث فيه الخلائق بأنه «يَوْمَ لا يَنْقَع) فيه «مالٌ) فيفادى به الإنسان نفسه من العقاب «وّ لا/ ينفع «بنُونَ؛ ينصرونه وإنَ 
مَنْ أَنَى) أى و إنما ينفع من يأتى «اللَه بقلب ريم ' أى سليم من الفساد و المعاصىء إنما خص القلب بالسلامةء لأنه إذا سلم القلب 
سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث أن الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد فان اجتمع مع ذلك جهل؛ فقد عدم 
السلامةُ من جهتين» و قيل: سلامة القلب سلامة الجوارح» لأنه يكوق خالا فى الأضرار على الذنب: 

وجنكن انه سال لدان انكل لأمدوو نكر اسمن الفباليو تاليا 

إنما سأل الله أن يغفر له يوم القيامة بشرط تقتضيه الحكمة. و هو أن يتوب قبل موته؛ فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه؛ و وصفه بأنه ضال 
يدل على أنه كاف كفر جيل لد كفر عناد..و قبل: انه إنما دعا لأينه لموغدة وعده بهاة لأنه كان يطمعه سراً فى الأيمان فوعيدة 
بالانعففان» فلما فين افا كات عن تقاق ثرا سم وقال الحيو :هاب الله العياة فى تفسير القرآن» جك ص: م 

تعالى من فعل ابراهيم فى قوله إلا َولَ إبْراهيم أيه َأسْتَغْفِرَنَ لك, ) بعد قوله اقدْ كانث لَكَمْ أَسْوةٌ َسَنَةُ فى إنراجيم و الّينَ عه 
والسن الأمر على ما فالفدو حمق فين الرحمة ف كته الكنة إذاعيها انها إوقاء اللمدو هلك أحيفاها ان أبا«للدى افر لني كام نه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عابعانا من هلدا 
لأمهء لان آباء النبى (ص) الى آدم كلهم مؤمنون موحدون- بأدلة ليبس هذا موضع ذكرهاء و الدلالهُ عليها. 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (328): الآيات 6١‏ الى 14] ..... ص : 0 


وَ أَزْلِفَتِ الْجَنّهُ للْمتَقِينَ (40) و بُرَرَتِ الَْحِيِمُ لِلْعاوينَ (41) وَ قِيِلَ لَهُمْ أَيِنَ ما كنتّم تَعبدُونَ (؟4) مِنْ دون الله هل يَنْض رُوتَكم أو 
يَنْنَصرُونَ (9) فكبكبوا فيها هُمْ وَ الْعْاوُونَ (ع9) 
و جُنُودٌ بيس أَجْمَعُونَ (00) 


معنى دو أَزْلفَتِ الْجنَةُلْمُِينَ قربت لهم ليدخلوها دو بررّتِ الْحِيمُ للْاوِينَ؛ أى أظهرت الجحيم للعاملين بالغواية و تركهم الرشاد 
يقال: برز يبرز بروزا» و أبرزه إبرازأء و برزه تبريز» و بارزه مبارزة» و تبارزا تبارزاً. وفى رؤية الإنسان آلات العذاب التى أعدت لهم 
عذاب عظيمء و ألم جسيم للقلب فبروز الجحيم للغاوين بهذه الصفة» و (الغاوى) العامل بما يوجب الخيبة من الثواب: غوى الرجل 
كرعيها و شو و أغواه عو ااقوان و افق اهراد أصيله الكبية قال القاع: 


.* الممتحنة آي‎ 8٠ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 8" 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغيّ لائماً )١١‏ 

ثم اخبر أنه يقال لهمء يعنى للغاوين على وجه التوبيخ لهم و التقريع «أَيْنَ ما كنم تَعبدُونَ مِنْ دُون اللا و إنما وبخوا بلفظ الاستفهام» 
لأند لا جواب لهم عن ذلك إلا بما فيه فضيحتهم؛ كقولك أينما كنت تعبد من دون الله لا يخلصكك من عقابه اقل ينض زوئك) و 
يدفعون عنكم العقاب فى هذا اليوم «أو يَْنَصرُونَ) لكم إذا عوقبتم!؛ فمن عبدهاء فهو الغاوى فى عبادته؛ لا يملكك رفع الضرر عن 
نفسه و لاعن عابده مع أنه لاحق به. ثم قال «مكبكبوا فيها؛ و معناه كبوا إلا انه ضوعفء كما قال «بربح صَوْصِرا 19 أى صر. و قيل: 
جمعوا بطرح بعضهم على بعض - عن ابن عباس - و قال مجاهد: هووا «هُمْ و الْغاوونَ أى راكب القاروة معهم» و كب معهم اجنُودُ 
ئْلِيسَ) أى من اتبعه من ولدهء و ولد آدم. 

و قال ابو عبيدة (كبكبوا) معناه طرحوا فيها بعضهم على بعض جماعةٌ جماعة. 

و قال المبرد: نكسوا فيها من قولهم: كبه اللّه لوجهه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 88 الى ]٠١©‏ ..... ص : 8" 
قالُوا وَهُمْ فيها يَحْتَصِمُونَ (49) تَاللّهِ إن كنا لَفِى ضَلالٍ مُبِين (41) إِذْ تُسَوّيكم برَبٌ الْعالّمِينَ (48) وَ ما أَضَلَنا إل الْمُجْرِمُونَ (48) قَما 
لّنا مِنْ شافِعِينَ )٠٠١(‏ 


وَلاصَدِيق ميم 0١1(‏ قَلَوْ أَنَّ نا كرَةً قتكونَّ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 0١7(‏ إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وَ ما كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ )0٠١(‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ 
الْعَزيرُ الرَحِيم )1١©(‏ 


(1) مر تخرييحة فى #/ #االاو ع7 افلاو عه و ووه 


(0) سورة 28 الحاقة آيهُ *. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: /” 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ه بعالا من هلدا 
تسع آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار أنهم إذا حصلوا فى الجحيم ايحْتمُونَ و الاختصام منازعة كل واحد منهم صاحبه بما فيه 
إنكار عليه و إغلاظ له: يقال: اختصما فى الامر اختصاماء و تخاصما تخاصماً و خاصمه مخاصمة؛ و يقول بعضهم لبعض ١‏ اثَاللّه إن كنا 
لَفى ضّ لال مُبين» قال الزجاج: معناه ما كنا الا فى ضلال مبين. و قال غيره: اللام لام الابتداء التى تدخل فى خبر (ان) و (ان) هذه هى 
اللشتيفة ين التقيلقة وي زمه الام قن تبر هاء قرفا يهان تودبيق (51) القى التجتسده و"تقديرة قالله إن كنا لت هلال مين نف الحا التي 
سويناكم- يخاطبون كل معبود من دون الله برب الْعالَمِينَ؛ الذى خلق الخلق» فى توجيه العبادة إليكم. و التسوية إعطاء أحد الشيئين 
مثل ما يعطى الآخرء و مثله المعادلهُ و الموازنة. و المراد- هاهنا- الشركة فى العبادة. 

ثم قال (وَ ما أَضَّ ّنا إَِّا الْمَجِرِمُونَ) بأن دعونا الى الضلال فتبعناهم, و قبلنا منهم. ثم يقولون (َما لنا مِنْ شافِعِينَ ولا ص دِيقٍ حييم) أى 
اركاذ لا هع ادال في أمرنا اوردق اندم عدا فد اليس الكفارنفن شاف وزانها قراو لكك إذا رارااسمافة نح باق أكل 
الملهُ يشفع فيهم؛ و يسقط عنهم العقاب و يخرجون من النار» يتلهفون على مثل ذلككء و يتحسرون عليه. و الصديق هو الصاحب الذى 
بصدق المودهُ و صدق الموده إخلاصها من شائب الفساد. 

و (الحميم) القريب الذى يحمى بغضب صاحبه. و الحميم هو الحامى» و منه الحمى. 

و أحم اللَّه ذلك من لقائه: أى أدناه» بمعنى جعله كالذى بلغ بنصحه إياه» و حم التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 8 

كذا أى قدر. 

ثم اخبر تعالى أنهم يقفزة فقو لوق دقلو أذ 421 أن رسيعة الى دار التكليت لشكرة مخ التؤيية ةو انما ساو لقص ب ذل لأله 
للتقدير» كما أن التمنى ب (ليت) مثل ذلكك لتقدير المعنىء إلا أن التقدير ب (لو) لموجب غيره و التقدير ب (ليت) للامتناع بالمقدر, 
وانما جاز جواب التمنىء لان المعنى متصور بالتمنى غير انه إذا كان بالفاء» فهو نصبء فلذلك نصب (فنكون) لأن الفاء إذا صرفت 
عن العطف أضمر معها (ان) للاشعار بالصرف. 

ثم قال تعالى (إنَّ ِى ذلك لَآرَة» أى ان فيما قصصناهء و ذكرناه لدلالة لمن نظر فيها و اعتبر بهاء لكن أكثرهم لا يعتبرون بهاء و لا 
يؤمنون بهاء و أخبر «إِنَ رَبَككَا يا محمد الَهُوَ الْعَريرُ الرّحِيمٌ) و إنما جمع بين الصفتين: العزيز و الرحيم؛ ليرغب فى طلب ما عند الله أتم 
الترغيب من حيث هو عظيم الرحمة واسع المقدورء منيع من معاجزة غيره. و قيل فى وجه اخبارهم بأنهم يكونون مؤمنين لو ردوا إلى 
دار التكليف قولان: 

أحدهما- انهم يخبرون عن عزمهم, لان الله تعالى قد أخبر عنهم أنهم ١ل‏ رُدُوا لََادُوا لما هُوا عَنّْه ١١‏ ولا يجوز- ان يكونوا مع رفع 
التكليف و كمال عقولهم و حصول المعارف الضرورية- ان يكذبواء لأ-نهم ملجؤون الى تركك القبيح بأن يخلق الله فيهم العلم 
الضرورىء انهم لو راموا القبيح لمنعوا من ذلككء و لو لا ذلك لكانوا مغزين بالقبيح و ذلك لا يجوز. 

و الثانى- ان يكون ذلكك القول منهم قبل دخولهم النار» و قبل ان يصيروا ملجئين. والاول أقوى» 


.18 الانعام آيه‎  ةروس‎ )١( 
”9 التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص:‎ 
894: ص‎ .....]١٠١١ الى‎ ٠١4 قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآبات‎ 


كَذَيَتْ قوم توح الْمَرْسَلِينَ (د "٠١‏ إِذ قال له أَحوهُم وخ ألا تنَقُونَ (م ١‏ إِنّى لَكم رَسُولٌ أمِينٌ (/ ٠‏ قَائَهُوا الله لكر و 
ما شتلك عَلَيِهِ مِنْ أَخْر إنْ أَجْرىَ إلا عَلى رَبّ الْعالّمِينَ (9: لق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببعانا من هلدلا 


فاكثرا الله و أمطشرن 0111 

ست آيات بلا خللاف. 

يقول اللّهِ تعالى مخبراً عن قوم نوح أنهم كذبوا الذين أرسلهم الله بالنبوة. 

وانما كذّبوهم جميعهم, لأنهم كذبوا كل من دعا الى توحيد اللهه و خلع عبادة الأصنام ممن مضى من الرسل» و غيرهم ممن يأتى. و 
قال الحسن: لأنهم بتكذيبهم نوحاً مكذبون من جاء بعده من المرسلين. و لو لم يكن قبله نبى مرسل. و قال الجبائى: كذبوا من أرسل 
قبله. و انما قال «كذبت» بالتأنيث؛ و القوم مذكر لأنه بمعنى جماعة قوم نوح. 

ثم بين انهم انما كذبوه حين «قال لَهُمْ ... إن لَكَمْ وَسُولٌ» من قبل الله تعالى «أمين» على رسالته. و الأمين الذى يؤدى الأمانهُ و ضده 
الخائن» و قد أدى نوح الأمانة فى أداء الرسالة. و النصحية لهمء فلذلكك وصفه الله بأنه (أمين). 

و إنما سماه بأنه (أخوهم) لأنه كان منهم فى النسبء و ذكر ذلكك. لأنهم به آنس و الى إجابته أقرب فيما ينبغى أن يكونوا عليه» وهم 
قد صدفوا عنه «ألا تتقون» الله باجتناب معاصيه منكراً بهذا القول عليهم؛ و انما جاء الإنكار بحرف الاستفهام لأنهم لا جواب لهم عن 
ذلكك إلا بما فيه فضيحتهم, لأنهم: ان قالوا لا نتقى ما يؤدينا الى الهلاك هتكوا نفوسهم و خرجوا عن عداد العقلاء. و ان قالوا: بل 
نتقيه التبيان فى تفسير القرآن» ج.4 ص: 5١‏ 

لزمهم تركك عبادة الأصنام. 

ثم قال لهم «َائَقُوا الله و اجتنبوا معاصيه و افعلوا طاعاته ١و‏ أَطِيعُونِ) فيما أمركم بهء و أدعوكم اليه. ثم قال لهم (وَ ما أَشِعَلكم عَلَيِد) 
على ما أدعوكم اليه. (من أجر) فيصرفكم ذلكك عن الايمانء لأمنه ليس أجرىء و ثوابى (إِلَا عَلى رب الْعَالَمِينَ) الذى خلق جميع 
الخلا-ئق» ثم كرر عليهم قوله (فَانَُوا لله وَ أَطِيعُونِ) لاختلاف المعنى فيه لان التقدير» فاتقوا الله و اطيعونى لانى رسول أمين, و اتقوا 
لله و أطيعونى لانى لا أسألكم أجراً عليه فتخافون ثلم أموالكم. 

و الطاعةٌ اجابةُ الداعى بموافقةُ ارادته مع كون الداعى فوقه فالرتبةُ معتبرة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (32): الآيات ١1١١‏ الى ]١37‏ ..... ص : 6٠‏ 


قالّوا أ نُؤْينٌ كك و اتّبعكك الْأرْدَلُونَ )1١١(‏ قالَ و ما عِلَمِى بما كانُوا يَعْمَلُونَ )1١5(‏ إِنْ حِسابَهمْ إلا على رَبَى لَوْ تَشْعُرُونَ )1١(‏ و ما 
الابظارىالقؤيعة 38 إن انا إلا كنا فية 81 

قالوا لئِنْ لم تَننَهِ يا نوح لَتَكونَنَ مِنَ الْمَوْجُومِينَ )1١19(‏ قال رَبِّ إِنَ قَوْمِى كذَبُونِ )١١17(‏ فافتخ بَينى و بَينَهُمْ فنحاأ و نَجنى و مَنْ مَعِىَ مِنّ 
الْمَؤْمنِينَ (011 فَأَنْجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْقَلَكِ الْمَشْحُونٍ (119) ثُمَ أَعْرَفْنا بَعدُ الْباقِينَ )17١(‏ 

إِنَّ فى ذلك لَآيَة وَ ما كانّ أكتَرْهُمْ مُؤْمنِينَ )17١(‏ و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزِيرٌ الوَحِيمٌ (177) 

اثنتا عشرة آيةُ بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١؟‏ 

قرأ يعقوب (و اتباعكك) على الجمع. الباقون (و اتبعكك) على الفعل الماضى قال الزجاج: من قرأ على الجمع فقراءته جيدة, لان الواو 
(واو) الحال؛ و اكثر ما يدخل على الأسماء. تقول جتتكك و أصحابكك بنو فلان» و قد يقولون: 

و صحبكك بنو فلان» و اكثر ما يستعملونه مع (قد) فى الفعل. 

حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح حين دعاهم الى الله و خوفهم من معصيته: انصدقكك فيما تدعونا اليه و قد اتبعكك 
الأرذلون؟! يعنى السفلة و أوضاع الناس. و الرذل الوضيعء و نقيض الرذيلة الفضيلة و جمعه الرذائل. 

و قبل: انهم نسبوهم الى صناعات دنيئة» كالحياكة و الحجامة. و انهم مع ذلكك اهل نفاق و رذالة» فأنفوا من اتباعه لما اتبعوه هؤلاء» و 


لم يجز من نوح أن يقبل قول هؤلاء فيهم, لأنهم كفار يعادونهم؛ فلا تقبل شهادتهم. و يجوز أيضاً ان يكونوا لما آمنوا تابوا من قبيح ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لا بعالا من هلإلل 


عملواء لأ-ن الايمان يجبٌ الخطاياء و يوجب الاقلاع عنها. و لم يجز استصلاح هؤلاء باقصاء من آمنء كما لا يجوز استصلاحهم بفعل 
الظلم؛ لان فى ذلكك إذلالا للمؤمنين» و ذلكك ظلم لهم. لا يجوز أن يفعل بأهل الايمان. لأنه قبيح. 

و من قرأ- على الجمع- أراد ان الذين اتبعوك هم الأرذلون. 

و من قرأ على الفعل أراد: تبعكك من هذه صفته. 

فقال لهم نوح (ع): لم أطردهم «وّ ما عِلْمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ» فيما مضىء لأنى ما كلفت ذلكك و انما أمرت بأن ادعوهم الى الله و 
قد اجابونى اليه و ليس حسابهم الا-على ربى الذى خلقنى و خلقهم لو علمتم ذلك و شعرتموه؛ و ليس أنا بطارد المؤمنين» لأنى 
لست الا نذيراً مخوفاً من معصية الله مبين لطاعتهء التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 67 

داع اليه. 

و (الظرد) ابعاد الشىء غلى وجه التتفير» طرده بطرده».و اطرده جعله طريداه و اطراة فى الباف استسر فى الذهاب كالطريد» وطارده 
موطاردة و طرادا. 

فقال له قومه عند ذلك (لَيِنَ لَم كثقه) و ترجع عما تقوله و تدعو اليه (يا وخ لتَكوئنٌ من الْموجَومِينَ) بالحجارة: و قيل: من المرجومين 
بالشتم. فالرجم الرمى بالحجارة؛ و لا يقال للرمى بالقوس رجم. و يسمى المشتوم مرجوماً لأنه يرمى بما يذم به و الانتهاء بلوغ الحد 
من غير مجاوزة إلى ما وقع عنه النهى. 

وأصل النهاية بلوغ الحدء و النهى الغديرء لانتهاء الماء اليه. 

فقال نوح عند ذلك يا رب (إنَّ قَؤْيِى كَدَّبُونٍ) و انما قال ذلكك مع أن الله تعالى عالم بأنهم كذبوه. لأنه كالعلةٌ فيما جاء بعده فكأنه 
قال (فَافيَخ بينى و بَتِنَهُمْ قنْحاً) لأنهم كذبونى. إلا انه جاء بصيغة الخبر دون صيغة العلة. و إذا كان على معنى العله حسن أن يأتى بما 
يعلمه المتكلم و المخاطب. و معنى (فَافْنَحَ بَيِنى و بَتنَهُمْ قنْحاً) احكم بينناً بالفعل الذى فيه نجاتناء و هلاك عدوّنا و عامل كل واحد منا 
ما مص تال للحاكم: الفتاح, لأنه يفتح وجه الأمر بالحكم الفصلء و يتقرر به الأمر على أداء الحق» فقال الله تعالى له مجيباً 
اتدعيائة روالعطدة راع عفة ونين الموفين (قى التلكه) بعس السقوي قال شيعه يكس يدا قو ادق إذا اكه ونا سان اموز 
شحن الثغر بالرجال. و منه الشحنة» قال الشاعر» فى الفتح بمعنى الحكم: 

ألا ابلغ بنى عصم رسولا فانى عن فتاحكم غنى )١١‏ 

و الفلكك السفن يقع على الواحد و الجمع. ثم اخبر تعالى انه لما أنجى نوحاً 


)ع تتر يه فق اام وعكر عر ويه 
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و أصحابه أغرق الباقين من الكفار بعد ذلككء و اهلكهم. 

ثم قال تعالى: إن فيما أخبرنا به من قصٌ نوح و إهلاكك قومه لآيهُ واضحة على توحيد الله و إن كان أكثرهم لا يؤمنون» و لا يعتبرون 
به. و قيل: إن قوله (إِنَّ فى ذلك لَوَةٌ و ما كان أَكْتَرَهُْ مُؤْمِنِينَّ) فى عدهٌ مواضع ليس بتكرير و انما هو ذكر آيه فى قصه نوحء و ما 
كان من شأنه مع قومه بعد ذكر آيهُ فيما كان من قصة ابراهيم و قومه» و ذكر قصهٌ موسى و فرعون فيما مضىء فبين أنه إنما ذكر ذلكك 
لما فيه من الآآية الباهرة» و كرر (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمُ) لان المعنى انه (العزيز) فى الانتقام من فرعون و قومه (الرحيم) فى نجاة 
موسى و من معه من بنى إسرائيل؛ و ذكر- هاهنا- (العزيز) فى إهلاكك قوم نوح بالغرق الذى طبق الأرض (الرحيم) فى إنجائه نوحاً و 
من معه فى الفلكك. 


والعزيز القادر الذى تتعذر مما نعته لعظم مقدوراته» فصفة (عزيز) و إن رجعت الى معنى قادر؛ فمن هذا الوجه ترجع, و لا يوصف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الاللالالا صفحة بعالا من هنادلا 


بالعزيز مطلقاً الا الله لأنها تفيد معنى قادرء و لا يقدر أحد على ممانعته. و الله تعالى قادر أن يمنع كل قادر سواه. و معنى وصفه بانه 
عزيز مبالغةٌ من ثلاث أوجه: أحدها- لأنه بزنة (فعيل). و الثانى- انه لا يوصف به مطلقاً سواه. و الثالث- لما فيه من التعريف بالألف و 
الام. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 1717 الى "١‏ !] ..... ص : “61 


كَذَّمَتْ عادٌ الْمُوْسَلِينَ (077) إِذْ قال لَّهُع أَحُومُعْ مُودٌ ألا تَتقُونَ (07) إِنّى لَكُمْ رَسْولٌ أمِينٌ (110) فَائَهُوا للقي الكو اا 
أَسْتلكم عليه مِنْ أَخر إِنْ أَجْرىَ إلا على رَبٌّ الْعالَمِينَ 0170 

أ تبنُونَ بل ريع آدَةَ تَعبنُونَ (01) و تَنَحِذُونَ مصاع لَعلّكُمْ تَخْلْدُونَ (119) و إذا بَطَفْكمْ بَطَشْكُمْ جبارِينَ 0١١‏ فَائَُوا الله و أَيعُونِ 
' 
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تسع آيات بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن عاد- و قيل: هم قبيل- انهم كذبوا من أرسلهم الله حين قال لهم أخوهم هود. قال الحسن: كان أخاهم من النسب 
فو الفرون (اله تشقون الله استاب معافية الى تقول (زك العالنية # وقد قرا تقائره. 

وقوه الوق يكل ريع آزةهالناد وشيع باق على ساف الى سرك رشيى, 

و الريع الكلإتقاع عن الأ لظي ب«وخصمفة أ رباخ ديه قال ذو الرمة: 

طراق الخوافى مشرق فوق ريعة ندى ليله فى ريشه يترقرق )١١‏ 

و منه الريع فى الطعام؛ و هى الزيادة و النماء قال الأعشى: 

و بهما قفر تجاوزتها إذا خبٌ فى ريعها أألها 

و فيه لغتان- فتح الراء» و كسرها- بمعنى المكان المرتفع» قال الفراء فيه لغتان (ريع» و راع) مثل زيرء و زار قال أبو عبيدهُ هو الطريق 
بين الجبلين فى ارتفاع. و قيل: هو الفج الواسعء و قال قتادة: معناه بكل آيهُ طريق أى علامة ١تَعْبَبُونَ)‏ تلعبون» فى قول ابن عباس. و قوله 
١و‏ تََحِذُونَ مَصَانِع َعلّكمْ تَحْلْدُونَ) قال المؤرج: لعلكم تخلدون: كأنكم تخلدون- بلغة قريش - و قال 


.29/١9 تفسير القرطبى 1/ *17 و الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: م6 

الفراء: معناه كيما تخلدون. قال مجاهد: المصانع أراكا نيا خصن ا مشيدة. و قال قتادة: فنا ل للماء» و هو جمع مصنعء و يقال مصنعة 
لكل بناء. و قيل: إنهم كانوا يبنون بالمكان المرتفع البناء العالى» ليدلوا بذلكك على أنفسهم., و زيادة قوتهم و ليفاخروا بذلكك غيرهم 
من الناس» و كانوا جاوزوا فى إيجاد المصانع إلى الأسواق فنهوا عن ذلكك. و قال الزجاج: المصانع المبانى الَعلكم تخلمدون) معناه 
تفعلون ذلك لكى تبقوا فيها مؤبدين «و إذا بَطْشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ فالبطش العسف قتلا بالسيف و ضرباً بالسوط- فى قول ابن عباس - 
و الجبار العالى على غيره بعظم سلطانه و هو فى صف الله تعالى مدحء و فى صفةٌ غيره ذم, فإذا قيل للعبد جبار فمعناه انه يتكلف 
الجبرية. و الجبار فى النحل ما فات اليد و قال الحسن: بطش الجبرية هو المبارزة من غير ثبت و لا توقفء فذمهم الله بذلكك؛ و نهاهم 
هود فقال اقَانَُّوا الله باجتناب معاصيه و (أَطِيعُونِ فيما أدعوكم اليه» و لم يكن هذا القول تكراراً من هود لأنه متعلق بغير ما تعلق به 
الأول» لان الأول معناه» فاتقوا الله فى تكذيب الرسلء و اطيعونى فيما أدعوكم اليه من اخلاص عبادته؛ و الثانى فاتقوا اللِّ فى تركك 
معاصيه فى بطش الجبارين و عمل اللاهين و اطيعونى فى ذلكك الأمر الذى دعوتكم اليه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعالا من هنادلا 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (72): الآيات 17 الى 8١٠‏ 1] ..... ص : 68 


افوا انديع أَمَدَّكُمْ بما تَعْلمُونَ (1757) أَمَدَكُمْ بأنُعام و بن (17) و جَنَّاتٍ و عْيُونٍ (©1) ء أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذاتَ يم عظيم 00 
قالُوا سَواء علينا أ وَعَطت أمْ ل تكن بن الْواظِينَ (1778) 

إن هذا إل ملق الأوَلِينَ (10) و ما نحن بِمُعََبِينَ (190) فك دَّبُوه فأَمْلكنامُم إِنَّ فى ذلك لآ 1 وما كان أَكَترْهُمْ مُؤْمِنِينَ (084 وَ إن 
ربك لَه الْعيرٌ لوجي (:15) 

التبيان فى تفسير القرآنء جلل ص: 8؟ 

تسع آيات بلا خلاف. 

قرأ «خلق الأولين»- بفتح الخاء- ابن كثير و ابو عمرو و الكسائى و أبو جعفر. الباقون- بضم الخاءء و اللام- فمن قرأ- بفتح الخاء- 
أراد: ليس هذا إلا اختلاق الأولين- فى قول ابن مسعود- و من ضم الخاء و اللام: أراد ليس هذا الاعادة الأولين» فى أنهم كانوا يحيون 
ووبرايد وادال بكوم المعنى فى «حُلقُ الْوَلِينَ» ١‏ خلق أجسامهم, و أنكروا أن يكون المعنى إلا كذب الأولين لأنهم يقولون «ما 
سَمِعْنا بهذا فِى باينا الَْوَلِينَ» 0١‏ وا الام على اها ليه لاله كد رسيهوا بالدعاء الى الدينء و كانوا عندهم كذّابين» فلذلكك قال 
كَدَّمَتْ عادٌ الْمُوْسَلِينَ» 79 و قال إِنْ هذا إن سوام ؛ 0" و انما قالوا «ما سَمِعْنا بهذا فى آباينا الأوَلِينَ ) أى ما سمعنا أنهم صدقوا 
بشىء منه» اوط كرا لابق وسر اب ريل فالوا باطل» و خطا 

حكى الله تعالى عن هود أنه قال لقومه و اتقوا معاصى الله الذى أمدكم بالذى 


.”8 سورةٌ 37 المؤمنون آي ؟؟ و سورة 78 القصص أيه‎ )١( 
].....[ من هذه السورة.‎ ١7 آيةُ‎ )0( 
.98 و سورة 77 المؤمنون آيهُ 85 و سورة 77 النمل آيهُ‎ "١ سورة © الانعام آيهُ 18 و سورة 8 الانفال آيهُ‎ )( 
517 التبيان فى تفسير القرآنء جل ص:‎ 
تعلمون من انواع نعمه؛ فالامداد اتباع الثانى ما قبله شيئاً بعد شىء» على انتظام فهؤلاء أمدهم الله بالمال و بالبنين» يعنى الذكور من‎ 
الأولاد» و بالانعام من الإبل و البقر و الغنم و البساتين التى فيها شجر تحتها عيون جارية فيهاء فآ تاهم رزقهم على إدرار. فالعيون ينابيع‎ 
ماء تخرج من باطن الأرضء ثم تجرى على ظاهرها و عين الماء مشبه بعين الحيوان فى استدارته و تردد الماء إلا انه جامد فى عيون‎ 
الحيوان يتردد ا‎ 

ثم قال لهم «إنّى أَخافٌ عَلَيْكمْ عَذاتَ 0 تابنا يعت بوم لماعو العطبي كو الموصوت بالعظلمة ور فيد رميالةة تل ها أعظمة لعظي بها 
دين الأعران» 
ف حكى ها أجابه به قوعه» فإنهم قالوا له «سواء علينا آ وَعَطتَ 1 لم تكن وق الواعظيقة و نإثما لم يقل سواءعلينا أوعفت أم لم تعظء 
ليتشاكل رؤس الآىء و معناه إنا لسنا نقبل منكك ما تقوله: سواء علينا وعظكك و ارتفاعه و الوعظ حث بما فيه تليين القلبء للانقياد الى 
الحق» و الوعظ زجر عما لا يجوز فعله. و معنى «سواء؛ أى كل واحد من الأمرين مثل الآخرء حصول الوعظ و ارتفاعه. 
ثم قالوا: ليس هذا الذى تدعوه ناح الْوَِينَ أى كذبهم, فيمن فتح الخاء. و الاعادة الأولين و خلقهم؛ و الخلق المصدر من قولكك: 
خلق اللّه العباد خلقاً. و الخلق المخلوق من قولهم: يعلم هذا من خلق الناس. قال الفراء: يقولون هذه الأحاديث: خلق يعنون المختلقة. 
قال و القراءة بضم الخاء أحب إليّء لأنها تتضمن المعنيين. و الخلق الاختلاق. و هو افتعال الكذب على التقدير الذى يوهم الحق. 
ثم أخبروا: إنا لسنا بمعذبين على خلاف ما تدعونا اليه على ما تدعيه التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 68 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠لاعالا‏ من 00لإللا 
«فَكدَبُوهُ) يعنى هوداً «َأهْلْكناهُم إِنَّ فى ذلك لَآيَه الى آخر القصة. 


وقد فسرناه. 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 11 الى ]14١‏ ..... ص : /© 


كدي نمو الْمَْسَلِينَ 15١‏ إِ قال لهم أَحُوهَمْ صالخ أ لا تَُوَ 11 إِنّى لَكم رَسُولَ أَمِينٌ 0590 تَائَُوا لله وأططكيق 8ك ونا 
ليو ا اليه 

ركو فى ما هاهنا آمِنينَ (198) فى جَنَّاتٍ وَ عُوونٍ (/151) و زْرُوع و نَخْلٍ طَلْمها َضدِيمٌ (198) و تَنْصعونَ بن الجبا ل بيُوتاً فارِهِينَ 
(188) قَاتَهُوا الله وَ أَطِيعُون (150) 
عشر آيات بلا خلاف. 
قرأ ابن كثير و ابو عمرو «فرهين» بغير الف. الباقون «فارهين» بألف. 
حكى الله تعالى عن قوم صالح. و هم (ثمود) أنهم كذبوا المرسلين» و لم يصدقوهم فيما دعوهم اليه من توحيد الله و خلع الأنداد و 
تركك عبادةٌ الأصنام» حتى قال لهم أخوهم فى الدسب صالح, و هو النبى المبعوث اليهم 5لا تَتَقُونَ) اللّهِ باجتناب معصيته و تركك عبادة 
من سواه إنّى لَكُمْ ا فالأمين هو الذى استودع الشىء على من أمن منه الخيانة» فالرسول بهذه الصفة, لأنه يؤدى الرسالة» 
كما حملها من غير تغيير لهاء و لا زيادة» و لا نقصان. التبيان فى :ة تفسير القرآن» جلك ص: كرا 

ثم أمرهم فقال «قَاتَّقُواا عقاب «اللهَ باجتكات معاضية زو تريس م سايم رطام عم ارك الماع 
فيصرفكم عن القبول لأسنه ليس أجرى و ثوابى فى ذلكك إلا على رب العالمين الذى خلق الخلق. ثم قال لهم يا قوم «] 7 تر كو فى ها 
هاهُنا آمِنِينَ؛ منكراً عليهم: فان ما هم فيه من النعم لا تبقى عليهم؛ و انها تزول عنهم و أن أمنهم سيئول الى الخوف. و الامن سكون 
النفس الى السلامة و هو نقيض الخوف. و قد يكون أمناً مع العلم بالسلامة و مع الظن القوى. 
ثم عدد نعمهم التى كانوا فيهاء فقال أنتم «فى جَنَّات) و هى البساتين التى يسترها الشجر «وّ عُيُونا جارية (وَ زروع) وهو جمع زرع و 
هو نبات من الحب الذى يبذر فى الأرض: زرعه أى بذره فى الأرض كما يزرع البذر فالبذر المبدد فى الأرض على وجه مخصوص 
يسمى زرعاً «وّ نَحْل طلْعُّها هَضِديِمٌ) فالهضيم اللطيف فى جسمه. و منه هضيم الحشا أى لطيف الحشاء و منه هضمه حقه: إذا ما نقصهء 
لآل القلاك عليه يتتصه و عن عطي الفلما فا للق بو الال اللى جتنا كله البلدن» واقال:ارق حباش مق لطظريم» ألى:قد .لتر 
قال الضحاك: ضمر يزكون بعضه بعضاً. و قال عكرمة: هو الرطب اللين و قال مجاهد: هو الذى إذا مس تفتت. و قال أبو عبيدة و 
الزجاجء و الفراء: هو المتداخل بعضه فى بعض. 
و قوله «وّ تَنْحِنُونَ من الْجبالٍ بُوتاً فارهِينَ) قال ابن عباس: معناه حاذقين و قال ابن عباس ايضاً (فرهين) أشرين بطرين. و قال الضحاكك: 
معناه عليين. 
و قال ابن زيد: الفره القوى. و قيل: هو الفرح المرح؛ كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0٠‏ 
لا 
أستكين إذا ما ازمهُ أزمت و لن ترانى بخير فاره اللبب )١١‏ 
أى مرح اللبب. و قيل: فاره و فره مثل حاذق و حذقء و الفاره النافذ فى الصنعة بين الفراهة كحاذق بين الحذقء و عبد فاره نافذ فى 
الأعون: 
ثم قال لهم دقَاتهُوا الله فى تركك عبادته و الاشراكك به و اجتنبوا معاصيه «وَ أَطِيعُونِ» فيما أدعوكم اليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الاعانا من هلإلل 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 141 الى 181] ..... ص : 4٠‏ 


وَل كوا مر الْمُْرفِينَ 18١(‏ الذِينَ يفْدُونَ فى الْأض و لا بض لون (101) قالوا إنّما أَنْتَ مِنَ الْمسَكَرِينَ (188) ما أَنْتَ إلا بَشَرْ 
نا أت آي إن نت مِنَ الصَادقينَ (106) قالَ هلو ناف ها شِزبٌ و لم شرب يَؤم معْلُوم (108) 

وَلاتَمَدٌ تَمَسّوها بشُوءِ بأد كم عَلمات اومكتبي رقم فَعَمَدُوها ارا نادمِينَ 000 فَأَحَمدَهُمْ العنات إِنَّ فى ذلك لا أ وما كان 
رَمُع مُؤْمِنِينَ (18) و إِنَّ ربك لهو الْعزيرٌ الحم (189) 

تسع آيات بلا خلاف. 

حكى الله تعالى أن صالحاً قال لقومه «لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمسْرِفِينَ» و هم الذين تجاوزوا الحد بالبعد من الحق. و قيل عنى بالمسرفين: تسعة 
رهط من ثمودء كانوا 


)١(‏ اللسان (فره) و روايته (الطلب) بدل (اللبب). 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: إلله 

يفسدون فى الأرض و لا يصلحونء فنهاهم الله على لسان صالح عن اتباعهم. 

و قال «الَّذِينَ يُفْيِدُونَ فى الْأّرْض» بان يفعلوا فيها المعاصىء و يرتكبوا القبائح «وّ لا يُضْلِحُونَ أ له بتطلية شما من الالعال التعيتة 
تقالو الدقن السر تعن ذلك راكنا كديع اله كرية ون االمسدراهو اللى ناسود مرة بعد حرق سق يقنان عقلهو يفمظرت واف 
و السحر حيلة توهم قلب الحقيقة؛ و قال مجاهد: معناه من المسحورين. و قال ابن عباس: من المخلوقين؛ لأنه يذهب الى انه يخترع 
على أمر يخفى كخفاء السحر. و قيل: 

معناه انكك ممن له سحر أى رئة» و منه قولهم انتفخ سحره قال لبيد: 

فان تسلينا فيم نحن فاننا عصافير من هذا الأنام المسحر )١١‏ 

أى المعلل بالطعام و الشراب» على أمر يخفى كخفاء السحر. 

: ثم قالوا له «ما أَنْتٌ إِنَا َقَرٌ تناه أى ليس أنت إلا مخلوقاً مثلناء فلن نتبعكك و نقبل منككء و قالوا له «كأْتِ بِآمَ؛ُ) أى معجزة تتدل على 
صدقكك ١‏ ١إنْ‏ كنت مِنَ) ‏ جملة «الصَّادقِينَ) فى دعواكك, ٠»‏ فقال لهم «هَذِهٍ ناقَةُ و هى التى أخرجها الله من الصخرة عشراء ترعو على ما 
اقترحوا دلَها شوتثٌ) أى حظ من الماءء قال الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات او قال "١١‏ 

أى لم يمنع حظها من الماء و (الشرب)- بفتح الشين و ضمها و كسرها- تكون مصادراًء على ما قاله الفراء و الزجاجء و كانوا سألوا أن 
يخرج لهم من 


)١(‏ مر تخريجه فى /١‏ الالاو 2/ 0م6. 

(؟) السان (و قل) و روايته: 

لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت حمامة فى سحوق ذات أو قال. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 07 

الجا 'ثاقة عهراء فاخرحيها ال اناه كما سألوة و وفبعت عد قضياة و كانت عظية الشاق جد ثم قال لهم صالح «و لا تَمَشُوها 
يعنى الناقة «بِسُوء) أى بضر تشعر به» فالسوء هو الضرر الذى يشعر به صاحبه. لأنه يسوء وقوعه. فإذا ا 
قد ساءه؛ لكنه عرضه لما يسوؤه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاعالا من 0 هلإلل 


و قوله اقَبأَحذَّكمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم) معناه إنكم إن مسستم هذه بسوء أخذكم عذاب يوم عظيم؛ أى الصيحة التى أخذتهم. 

ثم اخبر فقال «فَعَفَرُوها» أى انهم خالفوه و عقروا الناقة. فالعقر قطع الشىء من بدن الحىء فإذا كثر انتفت معه الحياة» و إن قل لم تنتف. 
و المراد- هاهنا- انهم نحروها. و قيل: انهم عقروهاء لأنها كانت تضيق المرعى على مواشيهم. و قيل: كانت تضيق الماء عليهم, و لما 
عقروها رأوا آثار العذاب فيه جداًء و لم يتوبوا من كفرهم, و طلبوا صالحاً ليقتلوه؛ فنجاه الله و من معه من المؤمنين. ثم جاءتهم 
الصيحةٌ بالعذاب» فوقع لجميعهم الإهلاك, و لو كانوا ندموا على الحقيقة» و اقلعوا عن الكفرء » لما أهلكهم الله. 

ثم قال تعالى إن فيما أخبرنا به و فعلناه بقوم صالح من إهلاكهمء لدلاله واضحة لمن اعتبر بهاء لكن أكثرهم لا يؤمنون «وَ إِنَّ رَبك يا 
محمد الَهُوَ الْعَزِيرٌا أى العزيز فى انتقامه «الرّحِيمٌ) بمن آمن من خلقه به. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الايات 2٠‏ الى ]١78‏ ..... ص : 1م 


َذَيتْ قَومْ لوط الْمْرسلِينَ 18:0 إذ قال لهُعْ وهم لوط | لا > كَقُونَ (0191 إِنّى لَكم رَسُولٌ أَمِينّ (0 فَائَهُوا اله وَ أَِيعُونِ (187) و 
ما أستلكم عل من أجر إن أمرى إِلاّ على رَبٌ الاين (188) 
أ تَنُونَ الذّكْرانَ من الْعالِينَ (188) و تَدَرُونَ ما َلقَ لَكمْ ربكم بن أَزواجكم يَلْ أكُم قَوْمٌ عادُونَ (*18) قالُوا لَيِنْ لَْ تلق 
تكرئن بن انون 01510 قال إلى يقتلم من قاين (198 َب نينى و أفلى يئا بيفعلوت (+013 

تقار أهله أَجْمَعِينَ 07٠‏ إل جوز فى الْغَابرِينَ (11) ُّ دي ْنَا الْآحَرِينَ (1771) و أَمْطَّنا عَلَيِهِمْ مطراً فسا مَطَوٌ الْمُْذَّرِينَ (17) 
إِنَّ فى ذلك لَآنِة و ما كان أكتْهُمْ مُؤْمِنِينَ (*107) 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمْ (1070) 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: *ه 
ست عشرة آيةٌ بلا خلاف. 
حكى الله تعالى عن قوم لوط أنهم كذبوا الرسل الذين بعثهم الله بتركك الاشراكك به و إخلا-ص العبادةٌ له حين «قالَ لَهُعْ أَحُوهُمْ 
لُوطَ أ لا تَنقُونَ» اللّه فتجتنبوا معاصيه و الاشراكك به و انه قال لهم «إنّى لَكَمْ رَسُولٌ أَمِينٌ؛ و قد فسرناه. و اخباره عن نفسه بأنه رسول 
أمين مدح لهء و ذلكك جائز فى الرسول كما يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه رسول اللّه و انما جاز أن يخبر بذلكك لقيام الدلالة على 
عصمته من القبائح. و غيره لا يجوز أن يخبر بذلكك عن نفسه لجواز التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: *ه 
الخطأ عليه 
و اخبر ايضاً انه قال لهم اقَانَُّوا الله و اجتنبوا معاصيه ١و‏ أَطِعُونِ) فيما أمركم به و أدعوكم اليه و لست اسألكم على ما اؤديه إليكم و 
أدعوكم اليه» أجراء و لا ثواباً. لأنه ليس أجرى إلا على الله الذى خلق العالمين» و انما حكى اللّهِ تعالى دعوة الأنبياء بصيغة واحدة؛ و 
لفظ واسن اشعارا بأن الس الذه ا عدالرسا #ورتعوة الد سدم اثقاء اللّه تعالى و اجتناب معاصيه و اخلاص عبادته؛ و طاعة 
رسله. و أن أنبياء الله لا يكونون إلا أمناء لله و انه لا يجوز على واححد منهم أن يأخذ الأجر على رسالته» لما فى ذلكك من التنفير عن 
دوا كرلعد بيو الحصبين الداني صديقهع. . ثم قال لهم منكراً عليهم «أ تَأَنُونَ الذَّكْرانَ منّ الْعالَمِينَ؛؟! يعنى من جملة الخلائق لو درون 
ماعلن لكق رتك يق أزر اكد اعرواتت كرق كلق لكوون الانزراج والسايدو تدرو اسحتتي فى باضية ب زثر كد ولا 
يستعمل إلا فى ضرورة الشعر. و الزوجة المرأة التى وقع عليها العقد بالنكاح الصحيحء يقال: زوجة و زوج؛ قال اللّه تعالى «اشكن أ 
وَرَوْجَك الْجنةا .01١‏ 
ثم قال لهم منكراً عليهم «رل أَنتُمْ قَوْمَ عادُونَ» أى خارجون عن الحق بعيدون عنه. و العادى و الظالم و الجائر نظائر و العادى من 
العلواك: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاعانا من هلدلا 


وقد يكون من العدوء و هو الاسراع فى السعىء فقال له قومه فى جوابه الَيْنْ لم تَثْنّها و ترجع عما تقوله «يا لُوط) و تدعونا اليه و تنهانا 
عنه الَتَكوّنَ مِنَّ الْمُخْرَجِينَ) أى نخرجكك من بيننا وعن بلدنا. فقال لهم لوط عند ذلك «إِنَّى لِعَمَلِكُمْ مِنّ الْقَالِينَ» يعنى من المبغضين: 
قلاه يقليه إذا أبغضه. 


.50 سورة 7 البقرة آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0ه 

ثم دعا لوط ربه فقال «رَبٌ نَجنِى و أَهْلى مما يَعْمَلونَ أى من عاقبة ما يعملونه؛ و هو العذاب النازل لهم فأجاب الله دعاءه و قال 
النجَيناة وَ أَهلَهُ أَجْمَعِينَ» يعنى من العذاب الذى وقع بهم. و قد يجوز أن يكون أراد النجاه من نفس عملهم, بأن يفعل لهم من اللطف 
الم ا ولوس و را ل و تثنى من جملة أهله الذين نجاهم «عجوزاً) فانه أهلكها. 
وقيل: انها كانت امرأة لوط تدل قومه على أضيافه «فى الْعْابرِينَ يعنى الباقين. فيمن هلكك من قوم لوطه لأنه قيل: هلكت هى فيما بعد 
اا ا 0 
كان غائباً منهم عن القرية من السماء حجارة قال الشاعر فى الغابر: 

فما ونى محمد مذ أن غفر له الاله ما مضى و ما غبر )١١‏ 

لا تكسع الشول باغبارها انكك لا تدرى من الناتج ١؟»‏ 

فأغبارها بقيةٌ لبنها فى اخلافهاء و الغابر الباقى فى قلة» كالتراب الذى يذهب بالكنس.ء و يبقى غباره: غبر يغبر» فهو غابر» و غبر الجص 
نقعه .وغبر مق الخبار تغيراء غير تغبرا. و الغجوز المرأة الى قد أعجرها الكبر عن أموى كثيرة و مثله الكبيرة و العستة. 

و قوله انم ْنَا الْآحَرِينَ نَ» فالتدمير هو الإهلا-كك بأهوال الأمور؛ دمره كدي او كله تبره تشيراء و دمر غلة مادم دما إذا هجم عليه 


بالمكروه 


١7/8 // مر تخريجه فى 2/ عع" و‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى /١‏ 17 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 2ه 

و الدامر الهالكك. 

وقوله «وَ أَمْطَونا عَلَتِهمْ مَطراً» » فالامطار الإتيان بالقطر العام من السماءء و شبه به امطار الحجارة. و الإهلاكك بالامطار 00 
الدكرانامن العالمين: «فساءً مَطرٌ الْمُنْذَرِينَ ) سماه (سوء) و إن كان حستاء لأنه كان فيه هلاكك القوم ثم قال «إنَّ فى ذلك آ وو 
دلالة «وّ ما كان أكتَوْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ) و قد فسرناه. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات ١7/8‏ الى ]19١‏ ..... ص : 2ه 


كلت اتعات كا 4 الْمَوْسَلِينَ (©00 إِذْ قال لَهُمْ شُعَيِبٌ ألا تَتَقَونَ (1790) إِنّى لكم وقول اح 19 فاتثرا الله و أطفرن 1/1 
ما أشتلكم عله من أخر إن جر إل على رب لالم (: 00 
أَؤقُوا الْكَقْلَ و لا تكونُوا م ِنَ الْمَحْدرِينَ (181) و زِنُوا الْقَسِطاس الْمْد 2 :)لأ تتحمو النات أَشْياءَمُمْ وَ لا َعتََا فى الَرْض 


ا و اتقو الدق حَلفَكمْ وَالْجبِلَة لين (08 قالّوا إِنّما نت مِنّ َ الْمُسَمرِينَ (186) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالاعانا من 00لإللا 


وها الك إكيكر ناو إن تك لَمِنَ الْكاذِينَ (085) فَأْسْقط عَلَيِنا كسفاً مِنَ السّماءِ إِنْ كنْتٌ مِنَّ الصّادِقِينَ 0180 قال رَ إن أَغْلع يما 
000 5 ؛ دهع عَذابُ يَؤم الطَلإِنُّ كاك عَذابَ يَؤم عَظِيم (0184) إِنَّ فى ذلك كآية و ما كان أَكترْهُم مُؤْمنِينَ 0180 
وَإِنَّ ربك لَهُوَ العريز ِر الرَحِيْمْ (0191) 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: /اه 

ست عشرة أيه بلا خالاف. 

قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر «أَضْ حابٌ الْأَيْكَ على انه اسم المدينة معرفة لا ينصرف. قال ابو على الفارسى: الأجود أن يكون ذلكك 
على تخفيف الهمزة» مثل لحمر و نصبه يضعفء لأنه يكون نصب حرف الاعراب فى موضع الجر, مع لام التعريف. و ذلكك لا يجوز. 
و حجة من قرأ بذلكك أنه فى المصحف بلا ألف. و قالوا هو اسم المدة ميا افون أضحاة الأبكة بالألف و اللام مطلقاً مضافاً. 
و مثله الخلاف فى ص. و قرأ أبوا حفص «كسفاً» بفتح السين- هاهنا- و فى (سبأ). الباقون بإسكانها. 

حكى الله تعالى أن قوم شعيب» و هم أصحاب الأيكة كذبوا المرسلين فى دعائهم الى خلع الأنداد و إخلاص العبادة للّه. و الايكة 
الغيضة ذات الشجر الملتف. و جمعه الأيكك. قال النابغةُ الذبيانى: 

تجلو بقادمتى حمامة أيكة برداً أسف لثاته بالاثمد 11 

و قال ابن عباس و ابن زيد: اصحاب الأيكك هم أهل مدين. و انما قال (إِذْ قال لَهُمْ شُعَيِبٌ) و لم يقل أخوهم كما قال فى سائر من 
شريو ال لئام دن كيش للعو ف الر يمن اكد انها ينوه فى السسية إلا موت 


.8٠ ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 
0/ التبيان فى تفسير القرآنء جل ص:‎ 
فاه كان من بنى إسرائيل» و كانوا هم قبطا و لم يسمه اللّه بأنه أخوهم. ثم حكى عن شعيب انه قال لقومه مثل ما قاله سائر الأنبياء و قد‎ 
فسرناه.‎ 

ثم قال لهم «أَوُْوا الْكيْلَ؛ ؛ أى أعطوا الواجب وافا غير ناقض :و مدخل الوفاءة فى الكيل و الذرع و العدد يقال: أوفى يوفى إيفاء و وفاء. 
و نهاهم أن يكونوا من المخسرينء فالمخسر المعرض للخسران فى رأس المال بالنقصان أخسر يخسر إخساراً إذا جعله يخسر فى ماله 
و خسرهو يخسر خسراناً واخسره نقيض أربحه. و أمرهم أن يزنوا بالقسطاس المستقيم؛ فالوزن وضع شى بإزاء المعيار» لما يظهر 
منزلته منه فى ثقل المقدار إما بالزيادة أو النقصان او التساوى. و القسطاس العدل فى التقويم على المقدار و هو على وزن (قرطاط) و 
جمعه قساطيس. وقال العين: القسطاس البادم وقال غيره هو الميزان. ولالانو رامد وو السام ذكره ابو عبيدة. 

نم قال لوم وو لا فوا لاض أشباءق) أى لا تنقصوهاء ١و‏ لا َعنَا فى الَْدْض مُفْسِدِينَ؛ قال قوم: لا تعثوا فيها بالمعاصى. وقال سعيد 
ابخ العسيب: معنا لا تفسدوا فيها بعل إضلاتحها. وقال ابو غبيدة؛ عثا بعا ثرا و.هو أشد الفساد بالخكراب: و قال غيره عفا يعثر عثوا و 
غاك ية هذا 

ثم قال لهم «وَ انَقُوا الّذِى حَلْفَكُنْ) و أوجدكم بعد العدم و الِب لوَلِنَ» فالجبلة الخليقة التى طبع عليها الشىء- بكسر الجيم - وقيل 
ايها كنهيا و :ومقطرن الباء أ كنا فيتس نر ود 1 له «وَلَقَدُ أَصَلَّ مِنْكم جبلًا كثيراً ١١‏ و قال ابو ذؤيب: 


(0 شوو 2" بسن آل 2 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 04 
منابا يقرين الحتوئ لأهلها جهارا و معن بالاثنين الجبل 10 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هل/اعالا من 00لإللا 


و معناه اتقوا خليقة الأولين فى عبادة غير الله و الاشراك معه؛ فهو عطف على (الذى) فيهاء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «خلقكم؛ 
لأمن اللّه تعالى لم يخلق كفرهم و لا ضلالهم؛ و إن جعلته منصوباً ب «خلقكم ؛ على أن يكون المعنى اتقوا الله الذى خلقكم و خلق 
الى الاردي انسار وصور ءاوه لله فقالوا ذ فى الجواب له (إِنّما أَنْتَ مِنّ الْمُسَكَرِينَ؛ وقد فسرناه. 

«وّما أَنْتَ ناك يليان آى غارفا من النانى مفلناة و تنيت ناكم مض ركرق لكك قفا علنا و البفو شر الأقبانء و الأفيان مقو من 
الانس و وزنه (فعليان) و الأصل إنسيان غير أنه حذف منه الياء» فلما صغر رد الى أصله فقيل: إنسيان. و البشر من البشرة الظاهرة. و 
المثل و الشبه واحد. 

١و‏ إن تنك لَمِنَ الْكاذِيينَ؛ معناه إنا نحسبكك كاذباً من جملة الكاذبين. 

و(إن) هى المخففة من الثقيلة. و لذلكك دخلت اللام ذ فى الخبر. ثم قالوا له: إن كنت صادقاً و محقاً فى دعواكك «قَأَشِ قِطْ عَلَينا كه فا 
يسن الشماء» أى قطعاً- فى قول ابن عباس- و هو جمع كسفة و مثله نمرة و تمرء فقال لهم فى الجواب عن ذلك (رَيّى أَعْلْمٌ يما 
تَعْمَلُونَ و معناه إنه إن كان فى معلومه أنه: متى بقاكم انكم تتوبون أو يتوب تائب منكمء لم يقتطعكم بالعذابء و إن كان فى معلومه 
انه لا يفلح واحد منكم, فسيأتيكم عذاب الاستئصال. 

ثم قال تعالى «فكذبوه) يعنى قوم شعيب كذبوا شعيبأ» فعاقبهم الله بعذاب يوم الظل و هى سحابة رفعت لهم, فلما خرجوا اليها طلبا 
لبردها من شدة ما أصابهم من الحر مطرت عليهم ناراً فأحرقتهم, فهؤلاء أصحاب الظلة و هم 


.80/١9 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جلك ص: 8٠‏ 

غير أهل مدين- فى قول قتادة- قال: أرسل شعيب الى أُمّتين 

إن فى ذلك لَآرَة وَ ما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ» و قد فسرناه و إنما كررء «وَّإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرُ الرَحِيم 
للبيان عن انه رحيم بخلقه عزيز فى انتقامه من الكفار. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 197 الى ]"١/‏ ..... ص : .يم 


الو و 


وَإِنَّه لَْزِيل رَ تّ العالميق (147) تزل بد به الوُوح الْأمِينُ 097 عَلى قَلْبِك لِتَكونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (95) يلسان عَرَبِيٌ بين (098 و إِنَهُ 
لَفى زُبْر الْأَوَِينَ (192) 

أو لَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعلَمَهُ عُلَماء يَنى إشرائِيلَ (149) و لَوْ تَرّلناهُ على بَغض الأَعْحمِينَ (098 فَمَرأه عَلِهِْ ما كانُوا به مُؤْمِِينَ (195) 
كذلِك سلكناة فى قَلُوب الْمَجْرِمِينَ )2٠١(‏ لا يُؤْمِنُونَ به حت روا العذاب الْأِيم (01) 

َيه بَغَْةٌ وَهْمْ لا يَفْعْوُونَ (007 فَقُولُوا هَلْ َخنٌ مُنْظَوُونَ 00١‏ أ فبعذاينا يَسْتَعجِلُونَ )٠0©(‏ أ قَرَأَيْتَ إن مَتّعناهُم سِنِينَ )٠00(‏ كُمْ 
جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (508) ْ 

ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كاُوا مكو 07 

عشرة آية بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج8/» ص: 8١‏ 

قرأ ابن عامر و اهل الكوفة الا حفصاً و يعقوب «نزل» به بتشديد الزاى و فتحها (الروح الأمين) بالنصب فيهماء الباقون بالتخفيف و الرفع 
ل بجي مس رزو سرد اي تر الاي 3 


لامر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة بلاعانا من هلإلل 


(فَإنّهُ َرَهُ على قَلْبِك بِإِذْنِ الله مْصَ دّقاً) بالتشديد» فلأجل حذف الباء» لأنكك تقول نزلت به و أنزلته. و من شدد فانه أضاف الفعل الى 
اللّه. 

و من خفف أضاف الفعل الى جبرائيل (ع) و من قرأ (أو لم تكن) بالتاء و رفع (آيُ) جعلها اسم (كان) و خبره (أن يعلمه) لأن (ان) مع 
الفعل بمنزلة المصدرء و تقديره: أو لم تكن لهم آيهُ معجزة و دلالة ظاهرة علم بنى إسرائيل بمحمد فى الكتب. يعنى كتب الأنبياء (ع) 
قبله أنه نبى» و أن هذا القرآن من عند اللَّه لكنه لما جاءهم ما عرفوه على بصيرةٌ كفروا به. و من قرأ بالياء و نصب (آيهُ) جعلها خبر 
(كان) و اسمه (أن يعلمه) و هو الأقوى فى العربية؛ لان (آيُ) نكرة. و (أن يعلمه) معرفة؛ و إذا اجتمعت معرفة و نكرة اختير أن يكون 
المعرفة اسم (كان) و النكرة خبرهاء و سيبويه لا يجيز غير ذلكك إلا فى ضرورة الشعر كقول حسان: 

كأن سبيئةُ من بيت رأس يكون مزاجها عسل و ماء "7١‏ 


من بيت رأس معناه من بيت رئيس» فسمى السيد رأساء قال عمرو ابن كلثوم. 


.91/ سورة ”7 البقرةٌ آيةُ‎ )١( 

(0) اللسان (رأس). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 87 

برأس من بنى جشم بن عمرو ١١‏ 

و يبت رأس ببت بالشام» تتخذ فيه الخمور. و الهاء فى قوله «نزله ... و انه لتنزيل» كناية عن القرآن فى قول قتادة. وصفه اللّه تعالى أنه 
تنزيل من رب العالمين الذى خلق الخلائق. و وصفه بأنه تنزيل من رب العالمين» تشريف له و تعظيم لشأنه. ثم قال «َرَلَ بِهِ الوح 
لمن من خفف أسند القعل الى جبرائيل» و لذلكك رفعه. و من ثقل أسنده الى الله تعالى» و نصب ١(الأوح‏ الْأَمِينُ) على انه مقعول يه. 
و الروح الأسمين جبرائيل (ع). و انما قال (عَلى قَلِْكْ) لأنه بقلبه يحفظه فكأنه المنزل عليه. و (الوُوحٌ الْأمِينٌ) جبرائيل (ع) فى قول ابن 
عباس و الحسن و قتاده و الضحاكك و ابن جريج. 

و وصف بأنه (روح) من ثلاثةُ وجوه: 

أحدها- انه تحيا به الأرواح بما ينزل من البركات. 

الثانى- لان جسمه روحانى. 

الثالث- ان الحياة عليه أغلب», فكأنه روح كله. 

و قوله (لى قَلْبكَ لِتَكونٌ مِنَ الْمَمْذِرِينَ) أى انزل هذا القرآن على قلبكك لتخوف به الناس و تنذرهم. ثم عاد الى وصفه فقال (وَ إِنَهُ 
لَفِى رُبْرِ الْوَلِينَ) و معناه إن ذكر القرآن فى كتب الأولين على وجه البشارة به لا لأن الله أنزله على غير محمد (ص). و واحد (الزبر) 
زبورء وهى الكتبء تقول: زبرت الكتاب أزبره زبراً إذا كتبته. و أصله الجمعء و منه الزبرةً الكتبة» لأنها مجتمعة. 

فوا رظاني أ ولع بكو لهو 81 انب لالة فى عن يسن إسرافيل بواضيدة 


)١1(‏ ملحق ديوان امرئ القيس اخبار عمرو بن كلثوم: 3١18‏ و روايته: 

برأس من بنى جشم بن بكر ندق به السهولة و الحزونا. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلل ص: ”8 

على صحة أمره. و من حيث أن مجيئه على ما تقدمت البشارة به بجميع أوصافه لا يكون إلا من جهة علام الغيوب. و قيل: من علماء 


بنى إسرائيل عبد الله ابن سلام- فى قول ابن مسعود و ابن عباس و مجاهد- ثم قال «و لَوْ تَرََناه يعنى القرآن «على بَغض الأَعْجَمِينَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعالا من هلإلل 


قيل: معناه على أعجم من البهائم أو غيره ما آمنوا به- ذكره عبد الله بن مطيع- و قيل: معناه «لَوْ نَزَّلْناهُ تَلى) رجل أعجم اللسان ما آمنوا 
به و لتكبروا عليه» لأمنه من غيرهم؛ و أن المعجزة تفارقه» و فى ذلكك تسلية للنبى (ص) حين لم يؤمنوا به» و لم يقبلوا منه. و نقيض 
الأعجم الفصيح, و الأعجم الذى يمتنع لسانه من العربية. و العجمى نقيض العربى» و هو نسبة الولادة قال الشاعر: 

من وائل لا حى يعدلهم من سوقةٌ عرب و لا عجم )١١‏ 

و إذا قيل أعجمىء فهو منسوب الى أنه من الأعجمين الذين لا يفصحون كما قال العجاج: 

والدهر بالإنسان دوارى ١؟)‏ 

فنسبه الى أنه من الدوارين بالإنسان. 

واقزك ركذ لك شلكدة فى قلري الفشرفيةفالهاء كابة عن الثرآن: 

و معناه أقررناه فى قلوبهم باخطاره ببالهم لتقوم به الحجة عليهم و لله لطف يوصل به المعنى فى الدليل الى القلب» فمن فكر فيه 
أدرك الحق به. و من أعرض عنه كان كمن عرف الحق و تركك العمل به فى لزوم الحجة عليه. 

والفرق بين من أدرك الحق لسلوكه فى القلب. و بين من أدرك الحق بالاضطرار اليه فى القلب. أن الاضطرار اليه يوجد الثقِهُ به 
نكون ساح عالما قدواما 


].....[ 56 /١9 تفسير الطبرى‎ )١1( 

(1) مر تخريجه فى 6/ /ا/ا .2١00‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 8 

بسلوكه. فيكون مع الشكك فيه. 

و قال الحسن و ابن جريجء و ابن زيد: كذلكك «سلكناه» أى الكفر. 

ولااوجه لذلككء لأنه لم يجر ذكره. و لا حجة فيه و انما الحجةٌ فى القرآن و اخطاره بالبال» فهو أحسن فى التأويل. 

و قوله الا يُؤِْنُونَ به حََّى يرََا داب الْألِيم؛ اخبار منه تعالى عن قوم من الكفار أنهم يموتون على كفرهم بأنهم لا يؤمنون حتى 
يشاهدوا العذاب المؤلم» فبضيرون عند ذلكك ملجتين الى الأيماث» و معنى «عكّى يَرُوًا الذات» أئ حس يشاهدوا أسبابه من ثيران 
مؤججة لهم يساقون اليهاء لا يرهم عنها شىء. و يحتمل حتى يعلموه فى حال حلوله بهم علم ملابسته لهم. 

ثم قال تعالى دهع بَغْيَةُه و معناه: إن العذاب الذى يتوقعونه و يستعجلونه يجيئهم فجأة. و البغتةُ حصول الأمر العظيم الشأن من غير 
توقع بتقديم الأسباب, و قيل البتةُ الفجأة. و البادرة» بغتة الأمر يبغته بغتاً و بغتةُ قال الشاعر: 

و افضع شىء حين يفجؤكك البغت )١١‏ 

و أتاه الامر بغتة نقيض أتاه عن تقدمة «وَ هُمْ لا يَسْعْرُونَ أى لا يعلمون و الشعور هو العلم بما يلطف. لطف الشعر. 

ثم اخبر تعالى انه إذا جاءهم العذاب بغتهُ قالوا «قيل تخنٌ مُنْظرُونَ» اق مقرو ذه فقنان: الله تعالى «أ عابنا يَسِتَعْجِلُونَ على وجه 
التوبيخ لهم و الإنكار عليهم. ثم قال لنبيه (ص) «أكَرَأَئتَ) يا محمد (إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِدَنِينَ 2 جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ) به من العذاب «ما 


أغنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَعُونَ معناه 


.,73١© /2 مر تخريجه فى 5/ 717ل 001 و‎ )١( 
80 التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص:‎ 


انه لم يغن عنهم ما كانوا يمتعون, لازديادهم من الآثام» و اكتسابهم من الاجرام؛ أى أى شىء يغنى عنهم ما يمتعون به من النعمء لأنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 لاعالا من هلإلل 


فان كله. و الإغناء عن الشىء صرف المكروه عنه بما يكفى عن غيره. و الغنى به نقيض الغنى عنه؛ فالاغناء عنه الصرف عنه؛ و الإغناء 
به الصرف بهء و الامتاع إحضار النفس ما فيه اللذهُ بإدراكك الحاسة» يقال: أمتعه بالرياحين و الطيبء و أمتعة بالنزه و البساتين» و أمتعة 
بالمال و البنين» و أمتعة بالحديث الطريف الظريف. 


قوله تعالى:[سورة الشعراء (2؟): الآيات 7١8‏ الى ١77؟]‏ ..... ص : 28 


وما ألكنا من قَوَه الها مُنْدِرُونَ (2:8) ذكرى و ما كنا ظالِمِينَ (104) و ما تنركَت به الَّاِينٌ )11١(‏ و ما يثيفى لهم و ما 
َستَطِيعُونَ 211 إِنهُعْ عَنِ المع لَمَغْرُولُونَ (015) 

قلا تَدْحٌ مَعَ الله إلها أكو فكون وق الع بين (*01) و أَنْذِدْ يديرك الَْفْربِينَ )5١(‏ و الخفض جناح كك لِمَن اتّبعكك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
(15)) فَإِنْ عَصؤْك قَقْلَ إِنّى برىة مما تَعمَلُونَ (119) و تَوَكُلٌ عَلَى لعز يز الرَحِيم 0133 

الْنى تراك حِينَ تَقُومٌ (01) و تبك فى السَاجِدِينَ (014 إِنّهُ ُو المِيعٌ الْمَا يم )7١(‏ 

اثنتا عشرةٌ آيهُ فى المكى و المدنى الآخر و ثلاث عشرةٌ آيهُ فيما عداه. عدوا التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 88 

«الشَّياطِينٌ» و لم يعدها الأول. 

يقول الله تعالى «وَ ما أهلكنا مِنْ) أهل فوووا بالعذاب الذى أنزلناه عليهم فيما مضى من الأمم اليالفة (الكاو كاف (لها ل دقوك) 
يخوفونهم بالل و يحذرونهم معاصيه. و قوله «ذِكرى وما كنا ظالِمِينَ» معناه ذاكك الذى قصصنه من إنزال العذاب بالأمم الخالية 
«ذكرى» لكم تتعظون بها. ثم بين أن ذلكك كان عدلاء ليكون أشد فى الزجرء و إن الله تعالى لم يكن ظالماً لاحد. 

و موضع «ذكرى» يجوز أن يكون نصباً بالإنذار. و يجوز أن يكون رفعاً بالاستئناف على ذلكك (ذكرى). و الذكرى: هو إظهار المعنى 
للنفس تقول: 

ذكرته ذكرى. 

و بين ان ذلكك ليس مما يتزل به الشياطين و يغوون به الخلق؛ بل هو وحى من الله تعالى. ثم بين انه ليس ينبغى للشياطين إنزال ذلكك. 
وانهم لا يستطيعون على ذلكك. و معنى ينبغى لكك كذا يطلب منكك فعله فى مقتضى العقل» فتقول: 

ينبغى لكك أن تختار الحسن على القبيح» و لا ينبغى لكك أن تختار القبيح على الحسن. و أصله من البغيةُ التى هى الطلبء و قرا الحسن 
و اما تنزلت به الشياطون بالواو ظناً منه أنه مثل (المسلمين). و هذا لحن بلا خلافء لأنه جمع تكسير شيطان و شياطين. و الاستطاعة 
هى القدرة التى ينطاع بها الفعل للجارحة. ثم قال: «إِنَهُهْا يعنى الشياطين اعَن السّمْع تعفر ووو قدا معناه إنهم عن عن استراق 
الممعمن الشعاة النعرواو ناو قال وه سم التزا ودف وول سادق لمدورار ين متكا سنو 13 لالدو قينة الب حرق لوقت الى 
خلافه» و هوان يزيله عن أمر الى نقيضه. كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 8١‏ 
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و انما لم ينبغ لهم ذاك لحراسة المعجزة عن أن تتموّه بالباطل» لأن الله إذا أراد أن يدل بها على صدق الصادق أخلصها بمثل هذه 
الحراسة» حتى تصح الدلالة. 

ثم نهى نبيه (ص) و المراد به المكلفين» فقال دقلا تَدحٌ مع الله إلها آخحر كتَكونٌ من الْمِدّبِينَ؛ و تقديره انكك إن دعوت معه إلهاً آخر 
كحي المغدمة. 

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين قيل: انما خص فى الذكر إنذار عشيرته الأقربين؛ لأنه يبدأ بهم؛ ثم الذين يلونهم؛ كما قال تعالى 
اقاجلوا الذي تلوككة يق الكثارة و#االانا ولكن هلو الناس يقتضيه حبرن التقير» التركيبء وبيتحتدل أن ركون أنذرهم بالاقصا عن قبن 
ما هم عليه و عظم ما يؤدى اليه من غير تليين بالقول يقتضى تسهيل الأمر لما يدعو اليه مقاربة العشيرة» بأن من نزل بهم الاغلاظ فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ولاعالا من هلإلل 


هذا الباب أذلهم. و قيل: ذكر عشيرتكك الأنقربين أى عرفهم إنكك لا تغنى عنهم من اللّه شيئاً إن عصوه. و قيل: انما خص عشيرته 
الأقربين لأنه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهم, و قد فعل (ص) ذلكك. و القصهٌ بذلكك مشهورة فانه 

روى أنه أمر (ص) علياً بأن يصنع طعاماً ثم دعا عليه بنى عبد مناف و أطعمهم الطعام. ثم قال لهم: أيكم يؤازرنى على هذا الأمر يكن 
وزيرى و أخى و وصيىء فلم يجبه أحد إلا على (ع) 

والقصهُ فى ذلك معروفة. 

ثم أمره (ص) بأن يخفض جناحه للمؤمنين الذين اتبعوه؛ و معناه ألن جانبكك و تواضع لهم» و حسن أخلاقكك معهم- ذكره ابن زيد- 
ثم قال «قَإِنْ عَصَوّْك» يعنى أقاربكك بعد إنذاركك إياهم و خالفوك فيما تدعوهم اليه الى 


)١(‏ مر فى 8/ /41, ع0 

(؟) سورة 4 التوبة آيهُ *؟١.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جلك ص: /8 

ما يكرهه اللّه فقل لهم (إنّى بَرىءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ أى من أعمالكم القبيحة و عبادتكم للأصنام. و البراءة المباعدة من النصرة عند 
الحاجة» فإذا برىء من عملهم فقد تباعد من النصرة لهم او الموالاة. ثم أمره أن يتوكل على العزيز الرحيم و معناه أن يفوض أمره الى 
من يدبره. و التوكل على اللّه من الايمان» لأمنه أمر به» و حث عليه اعَلَى الْعَزِيز الرَحِيم) يعنى القادر الذى لا يغالب؛ و لا يعاز الكبير 
الرحمة الواسع القمة عن علق رالدى كم 

يا محمد وين تَقُومُ وَ تفلك فى الشَاجِدِييٌ) 

أى تصرفكك فى المصلين بالركوع و السجود و القيام و القعود- فى قول ابن عباس و قتادة- و فى رواية أخرى عن ابن عباس: 

إن معداه إثة أخرحكه من تبن :الى تن عحين أحرحكك ثبياً. واقيل: معناه يراكك عضن تضق وذ كةه وعقية تضاك فى جشاعة. وقال 
قوم من أصحابنا: إنه أراد تقلبه من آدم الى أبيه عبد الله فى ظهور الموحدين» لم يكن فيهم من يسجد لغير الله. 

و الرؤية- هاهنا- هى ادراكك البصرء دون رؤيةُ القلب, لان (رأيت) بمعنى علمت,ء لا يتعدى الى مفعول واحد, فهى من رؤية البصره ثم 
قال إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ» أى يسمع ما تتلو فى صلاتككء العليم بما تضمر فيها فى قلبكك. 

و قيل معنى «وَ تَوَكَلُ عَلَى الْعَِيز الرّحيم) ليظهرك على كيد أعدائكك الذين عصوكك فيما أمرتهم به. و قرأ ابن عامر و نافع «فتوكل» 
اانا لأنيااش بعاتحك أكل الشيقاار القاء كلكو الباقرة بالراوى كذ لكك در ان مصاستهة. 

و التوكل على اللّه: هو أن يقطع العبد جميع أماله من المخلوقين إلا منه تعالى؛ و يقطع رغبته من كل احد إلا اليه فإذا كان كذلكك 
41ة|لددهة سيق له سي 


التبيان فى تفسير القرآن؛ جلك ص: 9ع 
قوله تعالى:[سورة الشعراء (32): الآيات "1١‏ الى /77؟] ..... ص : قم 


كَل أَتتُكُمْ عَلى مَنْ تَنرَّلُ الشَّاطِينٌ )77١(‏ تنزّلُ على كل أَفَاك أَثِيم (77) عون التمعَ و أَككرْمُعْ كافون و الفقراه شعي 
الْعْاوُونَ (؟؟) ألمي اتفو شن كل بواء يفون (10) ١‏ 

و أنه تك لون مالا سلعارة 092 ليق اخرا عير الصَّالِحاتِ وَ ذَّكرُوا الله كثيراً وَ اتَْصَرُوا مِنْ بد ما ظَلِمُوا وَ مَريِعْلُمُ الّذِينَ 
طَلَمُوا أَىّ مُتَقَآب يَنْقَِيُونَ 1717 

سبع آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً مرعاطا من هلدلا 


لما اخبر الل تعالى أن القرآن ليس مما تنزل به الشياطين» و أنه وحى من اللّ تعالى على نبيه؛ نبه خلقه على من تنزل الشياطين عليه 
بقوله كل أَنيكُكُما أى هل أخبركم الى من تَترّل الشِّاطِينَ َل على كل أَنَاك أنيم؛ أى كذاب أثيم» و قال مجاهد: الأفاكك 
الكذاب. و معناه الكثير الكذبء و القلب للخبر من جههُ الصدق الى الكدفي آنل الاقدب مم اله شكات نوسن النشلياق: 

و الانباء الاخبار بما فيه من الغيوب و عظم الشأن» و منه قولهم: لهذا الامر نبأ و منه اشتق وصف الرسول بأنه نبى بعظم شأن ما اتى به 
من الوحى من اللّه. 

و الآثم الفاعل للقبيح: أثم يأثم إثماً إذا ارتكب القبيح» و تأثم إذا تركك الإثم مثل تحوب إذا تركك الحوبء و أثمه تأثيماً إذا نسبه الى 
الإثم» ثم قال «يُلَقَونَ التبيان فى تفسير القرآن جل ص: ٠١‏ 

الشف 

«المإاترد ب مسر ران اسع الى كلو اناك الو كفي ارسيو قا لاحي أعالى (ن رهم كاذ رد فيد ياقواهاالريم: 
وقوله ١‏ و الشُعراء يعم م الْغاوُونَ» قال الحسن: هم الذين يسترقون السمع و يلقونه الى الكهنة؛ و قال إنما يأخخذون أخباراً عن الوحى 
١إِنَّهُمْ‏ عَنِ السَمْع لَمَعْرُولُونَ» أى عن سمع الوحى. و قيل: ان الشعراء المراد به القصاص الذين يكذبون فى قصصهم و يقولون ما بخطر 
0 . 

و قوله «ألَمْ تر أنّهُمْ فى كل واد يهِيمُونَ» أى هم لما يغلب عليهم من الهوى كالهائم على وجهه فى كل واد يعن له و ليس هذا من 
صفة من عليه السكينة و الوقار و من هو موصوف بالحلم و العقل. و المعنى أنهم يخوضون فى كل فن من الكلام و المعانى التى يعن 
لهم و يريدونه. و قال ابن عباس و قتادة: 

معناه فى كل لغو يخوضون: يمدحون و يذمون, يعنون الباطل. و قال الجبائى: 

معناه يصغون الى ما يلقيه الشيطان اليهم على جه الوسوسة لما يدعوهم اليه من الكفر و الضلال. و قيل: انما صار الأغلب على الشعراء 
الغى باتباع الهوى, لان الذى يتلو الشعر- فى الأكثر- العشاق و لذلكك يقبح التشبيب, مع أن الشاعر يمدح للصلةٌ و يهجو على جهة 
الحميهُ فيدعوه ذلكك الى الكذبء و وصف الإنسان بما ليس فيه من الفضائل و الرذائل. 

و قرأ نافع «يتبعهم) بتخفيف التاء من تبعه إذا اقتفى أثرهء يقال تبع فلاناً إذا سار فى أثره و اتبعه لحقه. الباقون: بالتشديد من الاتباع» و 
معتاهما واتحل. 

و الآيهُ قيل نزلت فى الشعراء الذين هجوا رسول الله (ص) و المؤمنين» و هى تتناول كل شاعر بكذب فى شعره- ذكره الفراء- و قيل: 
انها نزلت فى ابن الزبعرى و أمثاله. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠7١‏ 

ثم اخبر ان هؤلا-ء الشعراء يقولون و يحثون على أشياء لا يفعلونها هم و ينهون عن أشياء يرتكبونهاء ثم استثنى من جملتهم الذين 
آمنوا منهم و عملوا الصالحات و ذكروا اللّه كثيرا» فاجتنيوا معاصيه؛ و انتصروا- لنفوسهم فى الدين- من الذين ظلموهم. و قيل: أراد 
الشعراء الذين ردوا على المشركين هجا ءهم للمؤمنين» فانتصروا بذلكك للنبى و المؤمنين» ثم هدد الظالمين» فقال «و يعم الَِينَ 
ظَلّمُوا نفوسهم «أىّ مُنْقَْب يَنْقَِيُونَه أى أى منصرف ينصرفون اليه لأمن منصرفهم الى الثانه ةب لفيا د قل اواك اتلرون عاليوا 
افوسين ب ل القع لبان مو شص البح و الحرمة ادق كنم مره 

و قوله «أىّ مُنْقَب يَنْقُِونَ نصب (أى) ب (ينقلبون) و لا يجوز أن ان يكون منصوباً ب (سيعلم»» لأسن أباً لا يعمل فيها ما قبلهاء لأن 
الامستهاء لم صو كلظ مس وقصل بن اللغير بذلكك. 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: "7 


/ا-سورةٌ النمل ..... ص : "8/ 


ول الاو لكر لعفي طفون اكرات القمزووتاي ال ا 1االع 02 ا اصلعت م 
اشارة 

مكية بلا خلاف و هى خمس و تسعون آيهُ حجازى و اربع و تسعون آي بصرى و شامى و ثلاث و تسعون آيهُ فى عدد الكوفيين 
[سورةٌ النمل (/1؟): الآبات ١‏ الى 3] ..... ص : 7/ا 


بشم الل لحن الرَحِيم 

طس يك آبات الْقُآنِ وَكتاب مين )١(‏ هدق وَبْرى لْمؤْنِينَ (0 اين ُو الصَلاة ينون لكا وهم الآ هم يُوقُونَ 
0 إن اين لا يوون لخر ريا لَهُمْ مالع فهُمْ يَعمهُونَ (6) 

ليك الَّذِينَ َع سُوءٌ العذاب وَمُمْ فى الْآخِرَةٍ مم الا خْسَرُونَ (ه) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قد بينا معنا الحروف التى فى أوائل السور فيما تقدم بما لا نحتاج معه إلى إعادته؛ و قد بينا قول من قال إنها أسماء للسور. و قال قوم 
«طس» اسم من اسماء القرآن. 

و قوله «تلك» إشارة الى ما وعدوا بمجيئه من القرآن. و قيل ان «تلكث» التبيان فى تفسير القرآنء جلى ص: 75 

سف لهذا :و اناف القران هن الث شو افيا أعنافيا ليله كنافال :ونه لصن اليم 157و القراق و الكتاب اهيا واتعلة وتوصقة 
بالوصفين ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة» و يظهر بالكتابة» و هو بمنزلة الناطق بما فيه من الامرين جميعاً و ذلكك يبطل قول من قال: ان 
كلام اللّه شىء واحد لا يتصرف بالقراءة و الكتابة. 

ووصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذاء و إذا وصفه بأنه بيان جرى مجرى وصفه له بالنطق بكذا فى ظهور المعنى به للنفس. و البيان 
هو الدلالة التى تبين بها الأشياء. و المبين المظهرء و حكم القرآن الموعظة بما فيها من الترغيب و الترهيب و الحجة الداعية الى الحق 
الصارفة عن الباطل و أحكام الشريعة التى فيها مكارم الأخلاق و محاسن الافعال» و المصلحة فيما يجب من حق النعمة للّه تعالى ما 
يؤدى الى الثواب و يؤمن من العقاب» ثم وصفه بأنه «مّدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ» و موضع «هدى» نصب على الحالء و تقديره هادياً و 
مبشرأًء و يجوز أن يكون رفعاً على تقدير هو «هدى و بشرى للمؤمنين» و المعنى ان ما فيه من البيان و البرهان يهديهم الى الحق, و ما 
لهم فى وجه كونه معجزاً الذى فيه من اللطف ما يؤد ب بهم الى الثواب و يبشرهم بالجنة. 

ثم وصف المؤمنين الذين بشرهم القرآن بأنهم «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ بحدودها و يداومون على أوقاتها و يخرجون ما يجب عليهم 
من الزكاة فى أموالهم الى مستحقهاء و هم مع ذلكك يوقنون بالآخرة» و يصدقون بها. ثم وصف تعالى من خالف ذلكك و لم يصدق 
بالآخرة» فقال «إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَة رَينَا لهُعْ أَغمالهُعْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال الحسن و الجبائى: زينا لهم أعمالهم التى أمرناهم بهاء فهم 


.ه١ سورة 84 الحاقة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ه7٠‏ 

يتحيرون بالذهاب عنها. 

الثانى- زينا لهم أعمالهم بخلقنا فيهم شهوة القبيح الداعية لهم الى فعل المعاصى ليجتنبوا المشتهى «فَهُمْ يَعْمَهُونَ عن هذا المعنى أى 
يتحيرون بالذهاب عنها. 


ثم اخبر تعالى ان من وصفه بذلكك لهم «سُوءٌ الْعَدَاب» و وصفه بأنه سوء لما فيه من الألم و «هُمْ فى الْآخْرَةْ هُمُ الْأَخْسَرُونَ لأنهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من ه0لإدلا 
يخسرون الثواب و يحصل لهم بدلا منه العقاب فهو أخسر صفقةُ تكون. 
قوله تعالى:[سورة النمل (7317): الآيات 2 الى ]١١‏ ..... ص : 8/ا 


وَ نك لتقّى القن ين لَدْنْ حكيم عَلِيم (2) إِذ قال مُوسى لهل إن آنشتُ ناراً نيكم منها بحَبرِ أو آتيك بيتهاب قبس لَعَلّكمْ 
طون (0 فعا جاءها تُودِى أذ بورك مَنْ فى الَارِوَ من حؤلهاوَ محال الل َب الاين () يا وسى إِلّه أنا ال الي اكيم 
4 وَأَلْق عصاك قَلَمًا رَآها تَهَْرٌ كأنّها سان وَلَى مُذيراً وَلَمْ عقت يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا يَخافٌ لَدَىٌّ الْمُْسَلُونَ )٠١(‏ 

مَنْ طَلَم ” م بَدّلَ حشياً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَحِيِمْ )1١(‏ 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة «بشهاب قبس» منون غير مضاف جعلوا (قبساً) صفه للشهاب على تقدير منور. الباقون بالاضافة على تقدير (نار) التبيان 
فى تفسير القرآن» جل ص: 78 

يقول اللّه تعالى مخاطباً لنبيه محمد صلى الله عليه و آله «إنّك) ييا محمد الَتلْعَى الْقَْآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم عَلِيم؛ » أى انكك لتعطى لأن 
الملكك يلقيه اليه من قبل الله تعالى؛ من عند حكيم بصير بالصواب من الخطاء الى كدري الأمور نما سق با العظري. وقد يفيد 
(الحكيم) العامل بالصواب المحكم للأمور المتقن لها. 

و عليم بمعنى عالم إلا أن فيه مبالغة. و قال الرمانى هو مثل سامع و سميع فوصفنا له بأنه عالم يفيد أن له معلوماًء كما أن وصفه بأنه 
سامع يفيد بأن له مسموعاً و وصفه بأنه عليم يفيد أنه متى صح معلومه فهو عليم بهه كما أن (سميعاً) يفيد أنه متى وجد مسموع لا بد 
ايكون نايا 

و قوله ١إِذْ‏ قال مُوسى لِأَْلِه قال الزجاج: العامل فى إذ (اذكر) و هو منصوب به. و قال غيره: هو منصوب ب (عليم) إذ قال انى آنست 
قاروا ْ 

فالايناس الاحساس بالشىء من جهة ما يؤنس آنست كذاء أؤنسه ايناساً و ما آنست بهء فقد أحسست به مع سكون نفسكك اليه 
«سنآتيكم مها تبره يعنى بمن يدل على الطريق و يهدينا اليه لأنه كان قد ضل «أوْ آتيكُمْ بِشِهابٍ قبس» قيل: 

هم "انوا فد أسابهع البرعكيو كان متام طله لكتدطلي قرزالاو الشسهاك انون كالستي من النان رجيعه انيدو قل لكوك اللنين 
يمتد و ينقض شهابء و جمعه شهبء و كل نور يمتد مثل العمود يسمى شهاباًء و القبس القطعة من النار قال الشاعر: 

فى كفه صعدةٌ مثقفة فيها سنان كشعلةٌ القبس )١١‏ 

وح ه قبل اقنيس التاق اقباسا الى آخلا متها شخلة :تو لقنس عند خلماً أى أخل ممه قور يعض بريه كما يتفي عربالنان:العلكم تصطاوةة 


معناه» لكى 


.181/ /١ تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: /ا/ا 

تصطلوا. و معناه لتدفثواء و الاصطلاء «الحتي ياد ووس اريسي صاد ذا نيا تايلد اتاروم و قيل الصلاه منه للزوم الدعاء فيها 
والمصلى الثانى بعد السابق للزومه صلو السابق. و إنما قال لامراته على آتيكن) ١‏ لأنه أقامها مقام الجماعة فى الانس بها و السكون 

اليها فى الامكنهُ الموحشة» و يجوز أن يكون على طريق الكناية على هذا التأويل. 

و قوله اقَلَما جاءها» معناه جاء النار ١نودِىَ‏ أنْ بُورك مَنْ فى النَار وَ مَنْ حَؤْلّهاا و قيل فى معناه قولان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا ارعانا من ههلادا 


واققادة والمكبين: 

الثانى- الملائكة الذين وكلهم الله بها على ما يقتضيه. ١و‏ مَنْ حَؤلّهاء- فى قول أبى على الجبائى- و لا خلاف أن الذين حولها هم 
الماضكة الذوى و كلو بهاو «شعحات اللداوث العالمية)»: 

و قوله «ان بوركك» يحتمل أن يكون نصباً على نودى موسى بأن بوركك. 

و يحتمل الرفع على نودى البركة» و البركة ثبوت الخير النامى بالشىء. قال الفراء العرب تقول: باركك الله و بوركك فيكك. 

و قوله إن نا الله الْعَزِيرٌ الْحكيم) ففكاة ]3 اللناقال البوسيى ث3 الندس ركلكك هن الله العزيز القادر الذى لا يغالب؛ الحكيم فى أفعاله» 
المنزه من القبائح. قال الفراء: الهاء فى قوله «انه) عماد» و يسميها البصريون إضمار الشأن و القصة. ثم أراد أن يبين له دلالة يعلم بها 
فيخة الحدان تقال ولق تصاكك» من يدككء و فى الكلام متكي وهر أندالقى عضا و عبار عه للها واه تدر كانها سان )نو 
هى الحية الصغيرة مشتق من الاجتنان» و هو الاستتار و قال التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: /7 

الفراء: هى حيهُ بين الصغيرة و الكبيرة» قال الراجز: 

يرفعهن بالليل إذا ما أسدفا أعناق جان و هاماً رجفا )١١‏ 

و وصف العصا فى هذا الموضع ١كأنّها‏ جَ ان وفى الشعراء بأنها ثعبان» و هى الحية الكبيرة» لأنها جمعت صفهٌ الجان فى اهتزازه و 
سرعة حركته مع انه ثعبان فى عظمه؛ و لذلكك هاله ف (وَلَّى مُردْبراً». وقيل انها أول شىء صارت جاناً ثم تدرجت الى ان صارت 
تعباناًء و هم يشاهدونهاء و ذلكك أعظم فى الاعجاز. 

واقكل> ان الحاليى مكطقان» لان الحان الى عبارت تنها سانا عن :السدال التى خاطيه الله فى أول ماييفه قانن الال الت ضارك انا 
هى الحال التى لقى فرعون فيها. فلا تنافى بينهما على حال. 

و قوله «وَلَمْ َعَفّبْ معناه و لم يرجع- فى قول قتادة- و قال الجبائى معناه لم يرجع على عقبيه. و المعاقبة ذهاب واحد و مجىء آخر 
على وجه المناوبة. و انما وّلى منها موسى بالبشرية» لا انه شكك فى كونها معجزة له ولا يضره ذلكك. 

وار دروي توي لا الث و قداديى ا للدتعاك عرست و متكي مش وعيى لعن اللعروقي و قال له« اكد مرس| نزو ول فكات لد 
الْمُوْسَلُونَ لأنهم لا يفعلون قبيحاًء و لا يخلون بواجبء فيخافون عقابه عليه» بل هم منزهون عن جميع ذلكك. 

و قوله إلا مَنْ ظَلَمَ نم رَدّلَ ثريا بَعْدَ سُوءِ صورته صورة الاستثناء» و هو منقطع عن الاول و تقديره لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح» 
ثم بدل حسناً بعد سوءء بأن تاب من القبيح, و فعل الحسنء فانه يغفر له. و قال قوم: 


(1) تقسير الظيرى وار فلأو زواع 

يرقلن بالليل إذا ما رجفا أعناق جان و هاماً رجفاً. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠79‏ 

هو استثناء متصل و أراد من فعل صغيرةٌ من الأنبياء. فعلى هذا يكون الاستئناء متصلا- ذكره الحسن- و هذا تأويل بعيد؛ لان صاحب 
الصغيرة لا خوف عليه أيضاً لوقوعها مكفرة. و الاستثناء وقع من المرسلين الذين لا يخافون؛ فالأول هو الصحيح. 

و قوله «نُمَّ رَدَّلَ حثرناً بَعْدَ سُوءِ معناه ندم على ما فعله من القبيح» و تاب منه و عزم على أن لا يعود الى مثله فى القبح» فان من تلكك 
صورته فان الله يغفر له و يستر عليه لأنه رحيم. و قيل: المعنى «لا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُْملُونَ؛ إنما الخوف على من سواهم «ِإِنَا مَنْ طَلَمَ َه 
يذل خنقيا تقد شريه قال الجا : 

فى الآية دلالة على انه يسمى الحسن حسناً قبل وجوده و بعد تقضيه» و كذلك القبيح» و هذا إنما يجوز على ضرب من المجازء دون 
الحقيقة» لان كون الشىء حسناً او قبيحاً بقيد حدوثه على وجه لا يصح فى حال عدمه؛ و انما سمى بذلكك بتقدير أنه متى وجد كان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالمرعانا من هلدا 
ذلككء و قال قوم «إلا؛ بمعنى الواوء فكأنه قال انى لا يخاف لدى المرسلونء و لا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوءء فانى أغفر له. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/3177): الآيات ١7‏ الى 14] ..... ص : 7/9 

وَ أَذخِلْ يَدَكَ فى جيك تَخْرْج بتيضاء مِنْ غَثِر سُوءِ فى تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِه إِنَّهُمْ كانوا قَؤْماً فاسِقِينَ )١(‏ فَلَمَا جاءَنهُْ آيائنا 
مُبِصِرَةٌ قالوا هذا سِكْرٌ مين (1) و يدوا بها وَ استيقّتثها أَْفُمَهُْ ظُلْما وَعُلُوًا انو كس كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ (؟1) وَلَقَدْ آنا داود 
وملسان علا وقالا لعفل لله الذى فقلنا علق كبر مق عاد التؤسة (ذ 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: /٠١‏ ْ 

أربع آيات بلا خلاف. 

امر الله تعالن موسق (ع) أن يدخل يذه فى جيبه: واقيل؛ أراد كنمه. 

و قيل: ثيابه «نَخْرّح بَتِضاء مِنْ غَثِر سُوءِا يعنى من غير برص. و قال المبرد: 

البون فا اطلق ياد ودالبوضي ىو اذا وها جع موقيو كلما ملوقة قال 

و تقديره كأن هاتين مع بقية الآيات تسع آيات. و التقدير ادخل يدكك فى جيبكك فان ذلكك مع إلقائكك العصاء و ما بعد ذلكك من 
الآيات تسع آيات» كما يقال جاء فلان فى جمع كثير» و هو احد ذلكك الجمع. و قيل: إن معنى (فى) من. 

و قال ابن مسعود: اتى موسى فرعون و عليه جبة صوف. و قال مجاهد كان كمها الى بعض يده. 

و قوله «الى فرعون» تقديره مرسلا الى فرعون و قومه فى تسع آيات. 

و حذف كما قال الشاعر: 

رأتنى بخيليها فصدت مخافة و فى الخيل دوعاء الفؤاد فروق )١١‏ 

أى رأتنى مقبلا بخيليهاء ثم اخبر تعالى عن فرعون و قومه بأنهم «كانُوا قَؤْماً فاستِينَ) و الآيات التسع التى كانت لموسى (ع): قلب 
العصا حية. و اليد البيضاء. و الجراد. و القمل. و الضفادع, و الدم. و البحر و انفلاقه. و رفع الطور فوق رؤسهم. و انفجار الحجر اثنتا 
عشرة عيناً. و قيل: بدل البحر 


./8/١9 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١م/‏ 
والجبل الطوفان و الطمس. ذكره ابن زيد. 
ثم اخبر تعالى عن فرعون و قومه أنه لما جاءتهم آيات الله و دلائله مبصرة. 

و قبل فى معنى مبصرة قولان: 

أحدهما- انها تبصر الصواب من الخطأء يقال أبصرته و بصرته بمعنى واحد» كقولكك أكفرته و كفرته, و اكذبته و كذبته. 

الثانى- مبصرة للحق من الباطل» فهى تهدى اليه كأنها تراه. قالوا عند ذلكك إن هذه الآيات «سخرٌ مُبِينٌ) أى ظاهر. 

ثم قال «وّ حَحَدُوا بها و اسْتَبقََئها نفس هُمْ ظلما وَ عُلوّاا و المعنى انهم عرفوها و علموها بقلوبهم, لكنهم جحدوا بها بألسنتهم طلبا للعلو 
و التكبرء ففى ذلك دلالة على أنهم كانوا معاندين إذ جحدوا ما عرفوا. و قال الرمانى: لا تدل على ذلكك, لان معرفتهم كانت بوقوعها 
على الحقيقة. فأما الاستدلال على أنها من فعل الله و من قبله ليدل بها على صدق من أعطاها إياه فبعد العلم بوقوعها. 

وقال ابو عبيدة: الباء زائدة» و المعنى و جحدوهاء كما قال العجاج: 

نضرب بالسيف و نرجو بالفرح )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة همعانلا من هلدلا 


و قيل انهم جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسولء كما تقول كذبت به أى بما جاء به. 
ثم قال تعالى لنبيه محمد (ص) «فانظر» يا محمد (كيف كان عاقبةٌ المفسدين) لان الله أهلكهم و غرقهم و دمر عليهم. 
ثم اخبر تعالى بأنه اعطى داود و سليمان علماً من عنده. و انهما قالا الحمد لله 


)١(‏ قد مرفى 1١18/7‏ من هذا الكتاب. 
التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: /١‏ 
الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين؛ بأن جعلنا أنبياء و اختارنا من بين الخلائق. و العلم الذى اوتياه قيل: هو علم الأحكام. و قيل: 
هو العلم بمنطق الطير» و كلام البهائم. 


قوله تعالى:[سورة النمل (3177): الآيات 12 الى 19] ..... ص : 1/ 


رركا ه تمان دار و قال يا الات 2 عُلُمنا متلق الطر وَ أُوتينا مِنْ كل شَئْ ءِ إِنَّ هذا لَهُوَ الَْضْلَ الْمَبِينٌ (19) و حَبدَرَ لِسُلَيِمانَ 
شاوه ع وار قاسم لا ام اس سما 
فايماة وتختوكة و هه لخيتتزوة (00 فلع ضليكا يق قؤلها و قال رك أوزكى: أن اذكو وفك الى العدث علق و على والدت 
َأنْ أَغْمَلَ صالحاً توضا وَ أَدْخِلنِى برَحْمَتِك فِى عِبادِك الصَّالِحِينَ (15) 

أربع آيات بلا خلاف. 

عن اللدقفاق اناسلماة وو كاوه و اختلفوا فيما ورث منه. فقال أصحابنا إنه ورث المال و العلم. و قال مخالفونا: انه ورث العلم» 
لقوله (ص) نحن معاشر الأنبياء لا نورث. التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 87 

حقيقة الميزاك غو:انتقال تركة الماقى ركه ال الثانى مق ذوى قراشه 

و حقيقة ذلكك فى الأعيان» فإذا قيل ذلكك فى العلم كان مجازاً. و قولهم: 

العلماء ورثةُ الأنبياء 

» لما قلنا. و الخبر المروى عن النبى (ص) خبر واحدء لا يجوز أن يخص به عموم القرآن ولا نسخه به. 

و قال بعضهم: إن داود كان له تسعة عشر ولداً ذكوراً و ورثه سليمان خاصة؛ فدل على أنه إنما ورّثه العلم و النبوة» فخبر واحد لا 
يلتفت اليه. 

و قوله (يا أَيّهَا النّاسُ عُلّمْنا مَنْطقَ الطير) أى فهمنا معانى منطقها و ما نفهم به بعضها عن بعضء قال المبرد: و العرب تسمى كل مبين 
عن نفسه ناطقاً و متكلماً قال رؤية: 

لوانتن أو يجاعلم الحكل هلم اسليينان كلام التمل ٠‏ لق 

و قال الرمانى (مَنْطِقَّ الطثِر) صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة» بخلاف منطق الناس إذ هو صوت يتفاهمون به معانيهم على 
ا ل 
جعل سليمان يفهم عتهاء كان قد علم منطقها 

لوسر رجا كل و) اضه لط الحيوو نو ارا ب اللحمروين لهال يوت اباد كرف وعزل لضن ةر 
تايط تانب لعتفه لبدو إضاهه ووبو حمل ذا ركوط المران أو أوونانيق كل شيو هلما وتسكيرافى كل ماليضك أن 
يكون معلوماً لنا و مسخراء غير ان مخرجه مخرج العموم أبلغ و أحسن. 

ثم اخبر ان سليمان كان قد قال هذا القول: إن هذا لهو الفضل الظاهر. اعترافاً 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بعالا من هلدلا 


.4١ مقاييس اللغهُ (حكل) ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 5/ 

بنعم الله عليه. و يحتمل أن يكون ذلكك اخباراً من الله أن ما ذكره هو الفضل الظاهر. و قيل: معناه و أعطينا من كل شىء من الخيرات. 
و قوله او حُشِرَ لِسْلَيِمانَ جُنُودُ» أى جمع له من كل جهة جنوده «مِنَ الْجنَّ و الْإِنْس و الطَثِرِه قال محمد بن كعب القرطى: كان عسكره 
مائة فرسخ» خمسة و عشرون من الانس» و خمسة و عشرون من الجن» و خمسة و عشرون من الطير» و خمسةُ و عشرون من الوحشء و 
قوله «قَهُمْ يُورَعُونَ» معناه قال ابن عباس: يمنع أولهم على آخرهم و قال ابن زيد: يساقون. و قال الحسن: معناه يتقدمون. و قول ابن 
عباس أقوى. لأنه من قولهم: وزعه من الظلم إذا منعه من ذلكك و كفه. قال النابغة: 

على حين عاتبت تبت المشيب على الصبى و قلت أ لما أصح و الشيب وازع )١١‏ 

و يقولون لا بد للسلطان من وازعة أى يمنع الناس عنه و قال الشاعر: 

لم يزع الهوى إذ لم تؤات بلى و سلوت عن طلب العتاة ١؟)‏ 

و قيل: معنى يوزعون يمنعون ان نزلوا عن مراتبهم بالجمع مرة» و بالتفريق أخرى» حتى يتقدموا فى مسيرهم. الجر لك ين 
الذهابء فإنما منع أول الجنود على آخرهم ليتلا-حقواء و لا يتفرقواء كما تقدم الجيوش إذا كثرت بمثل ذلكك. و قوله اعمَّى إذا أَنَوا 
على واد اّمل معناه سار سليمان و جنوده حتى بلغوا واديا فيه النمل و قالَتُ تَمْلَة يا أَبهَا امل ادْحُلُوا مساكتكم لا يَحْطِمتكم سلَيِمادٌ 
وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ قيل: كانت معرفة النمل بسليمان على طريق المعجزة الخارقة للعاده له (ع) على غيره. و هذا غير لازم لأنه لا 
يمتنع ان تعرف البهيمة هذا الضرب كما تعرف كثيراً مما فيه نفعها و ضرها فمن معرفة النملهُ انها تكسر الحبة بقطعتين لثلا تن تنبتء الا 
الكربزة فإنها تكسرها بأربع قطعء لأنها تنبت إذا 


١2/8/1١ و القرطبى‎ 6١٠/١9 الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى ٠١/١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0/ 

كسرت بقطعتين» فمن هداها الى هذا هو الذى يهديها الى ما يحطمها مما لا يحطمها. 

و قيل: جعل لها منطق تفهم به المعانى, لأنه يفهم به المعانى كما تفهم به كالفهم و بكما الفرح قال الشاعر: 

عجبت لها أنى تكون غناؤها فصيحاً و لم تفغر بمنطقها فما ١١‏ 

و قيل: انه ظهر من النملة أمارات من الرجوع الى بيتها خوفاً من حطم جنود سليمان إياهاء فاعلم به سليمان انها تحرزت» فعبر عن ذلكك 
بالقؤل مجان كما قال القاض+ 

امتلأ الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى ١؟)‏ 

وليك ن جناك فول من الخرض ويقولون: عيناكك تشهد بسهرك. و يريدون بذلكك أمارات السهر التى تظهر فى العينء و قوله «لا 
بيتك لمان ' أى يكسرنكم بأن يطأكم عسكره «و هُمْ لا يَشْعْرُونَ أى لا يعلمون بوطئكم, فلما فهم سليمان هذا الْسَم ضاجكاً 
مِنْ قَوْلِها. وال وت أذزغين) أى الهمنى ما يمنع من ذهاب الشكر عنى بما أنعمت به على و على والدىء و وفقنى «أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً 
توضاة و أَدْخِلِْى بِرَحْميك فِى عبادك الصَّالِحِينَ؛ كالأنبياء و من يجرى مجراهم ممن يعمل الاعمال الصالحة ولا يرتكب شيئاً من 
القبائح. و قال ابن زيد: معنى فى عبادكك مع عبادكك. 


قوله تعالى: [سورةٌ النمل (//1؟): الآيات 7١‏ الى 29 "] ..... ص : 4/ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الرعاطا من ههلإدا 


وَ تقد الطَيرَ قَقَالَ ما ِى لا أرى الْهُدْهُدَ أمْ كانّ مِنَ الْغائِينَ 20 لعَذََّنَهُ عذاباً شّدِيداً أو أذ بحن أو يامب ين يسُلْطانٍ مُبِينِ )1١(‏ فكت 


َي بل فَقالَ أطت بما لم تحط به و جتتكك مِنْ دما تيا يقِينٍ (27 إِنّى وَحِدْتٌ امأ تا فد أوقة يخ كل 3 عد لها عش 


ا 0 لس لي 0 ان ل 
662 


ن٠*‎ 
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)١1(‏ اللسان (غنا) 

#اقدعر فى ار الالالبيه] 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 72 

سبع آيات بلا خلاف. 

قرأابن كين وأو لبايضى بسلطان سيا بنوتية الأولى مشددة مقترحة و القائية مكدورة. الباقون ينون واحدة مشدةة مكسورة: و قرأ 
«مكث» عاصم و روح- بفتح الكاف- الباقون بضمهاء و هما لغتان. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو «من سبأ بنبا» غير مصروف. الباقون 
مصروف متونا. 

من لم يصرفه فلأنه معرفة و مؤنثء لأنه قيل: ان (سبأ) حى من احياء اليمن. و قيل: 

هو اسم أمهم. و قد قال الزجاج: (سباً) مدينة تعرف بمأرب من اليمنء و بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» فإذا صرفته فعلى البلد» و 
إذا لم تصرفه فعلى المدينة. و قيل: من صرفه جعله اسماً للمكان و من لم يصرفه جعله اسماً للبقعة. التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص: /1/ 

قال جرير: 

الواردون و تيم فى ذوى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس ١١‏ 

وقال آخر فى تركك صرفه: 

من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما ١؟)‏ 

و قرأ الكسائى و ابو جعفر و رويس «ألا يا اسجدوا» بتخفيف (ألا). 

الباقون 1 يس جَدُوا مشددة. وجه قراءة الكسائى أنه جعل (ألا-) للتنبيه (يا) هؤلا-ء على حذف المنادى «اسجدوا» على الامرء قال 
الأخطل: 

ألا يا اسلمى يا هند هند بنى بدر و إن كان حيانا عدى آخر الدهر ”0 

أى ألايا هند. و قرأ ابن مسعود «هلا» و ذلكك يقوى قراءة من قرأ بالتخفيف. و من قرأ بالتشديد فمعناه و زين لهم الشيطان ضلالتهم 
اناا ينادو لمكاو كاعد الأول قول الماع + 

ألا اسلمى يا دارمى على البلى و لا زال منهلا بجرعائكك القطر 5" 

و قال العجاج: 

يا دار سلمى يا اسلمى ثم أسلمى عن سمسم أو عن يمين سمسم 

اخبر الله سبحانه عن سليمان أنه «تَفَفّدَ اطي قال ما لِى لا أرَى الْهُدْهُدَ قيل كان سبب تفقده الهدهد أنه احتاج اليه فى سيره ليدله 
على الماءء لأنه يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 عالطا من هناد 


انه يرى الماء فى بطن الأرض. كما ثراه فى القارورة- و ذكره ابن عباس- و قال وهب بن منية: كان تفقده إياه لا خلاله بنوبته» و قيل: 
كان سبب تفقده أن الطير كانت تظله من الشمسء فلما أخل الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه 


7/8/8 /8 مر تخريجه انظر‎ )١( 

.18١ /١7 تفسير القرطبى‎ )0( 

() تفسير الطبرى /١9‏ 5/ 

(©) تفسير القرطبى .١1/1//١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: // 


و قوله «أمْ كان مِنّ الْغائِيينَ» معنى (أم) بل. و قيل: معناه أ تأخر عصياناً «أم كانّ مِنَ الْغائبينَ» لعذر و حاجة. ثم قال الع رَبَئَهُ ع دابا 


4 


عا 


شَدِيداً أو أدْبَحَنَهُ أو لَأتِينَى بِسلمطانٍ مُبين» و هذا وعيد منه للهدهد أنه متى لم يأت سليمان بحجة ظاهرة فى تأخره يفعل به أحد ما 
قال غقرية له على .ططياف قال الى عباس و حجاهد و قادة والفيداكة هدي الودهد فلن ريقه عه فى الشمسن: 

بموضعه «أخطتٌ بما لَمْ تحط بها أى علمت ما لم تعلم؛ و علم الاحاطة هو أن يعلمه من جميع جهاته التى يمكن أن يعلم عليها تشبيهاً 
بالسور المحيط بما فيه. ثم قال له «وّ جتتكك مِنْ سإ يا سليمان يا نبى الله ٠بنيا‏ و (سبأ) مدينة أو قبيلة على ما بيناه. 


قوله «فمكتٌ غَيْر بَعِيدِه أى لبث غير بعيد» و فى ماضيه لغتان- فتح الكاف و ضمها- ثم جاء سليمان؛ فقال معتذراً عن تأخره؛ و إخلاله 


و 

روى عن النبى (ص) ان (سبأ) رجل واحد له عشرة من العرب فتيا من ستهُ و تشاءم أربعة» فالذين تشاءموا: لخم. و جذام؛ و غسان» و 
عاملة. 

و الذين تيامنوا: كندة» و الأشعرون, و الأزد. و مذحجء و حميره و أنمار» و من الانمار خثعم و بجيلة. 

و قوله ابم يَقِينْا أى بخبر لا شكك فيه؛ و انه يحتاج الى معرفته» لما فيه من الإصلاح لقوم قد تلاعب بهم الشيطان فى ذلك فعذره 
عند ذلك سلماة [ او قل#عدر البوغدينا اعردينا يعالنا قدمن الاش ساد التلكك النئ ويه الله كم شرح الشير 


سٍِ 
م 


فقال «إِنَّى وَجَدْتٌ امْرَأةَ تَملِكهُعْ) و تتصرف فيهم بحيث لا يعترض عليها أحد و مع ذلكك «أوتِيِثُ مِنْ كل شَيْءا أى 


(1) ما بين القوسين كان فى المطبوعة متأخراً عن مكانه اسطراً. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 9/ 

أعطيت كل شىء, لفظه لفظ العموم و المراد به المبالغة فى كثرة ما أوتيت من نعم الدنيا و سعة الملكك. و قيل: انها أوتيت كل شىء 
يؤتى الملوكء و العرش العظيم سرير كريم معمول من ذهب و قوائمه من لؤْلو و جوهر- فى قول ابن عباس- ثم اخبر انه وجدها او 
قَوْمَها يَدِجدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دُون اللو و أن الشيطان زين ذلك لهم فهم لا يهتدون الى سبيل الحق و التوحيد و اخلاص العبادة لله 
ال 1 

ثم قال الهدهد على وجه التوبيخ و التهجين لفعلهم «ألَا يَدِجَدُوا لل الى بُخْرِجٌ الْحَبْءَ فى السّماواتٍ وَ الْأَدْض و بَعْلَمْ ما تُحَفُونَ و ما 
َعْلنُونَ و الخبء هو المخبوء؛ و هو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه. وضع المصدر موضع الصفة خبأته أخبأته خبأ. و ما يوجده 
الله و يخرجه من العدم الى الوجود فهو بهذه المنزلة فخبء السماء الأمطار و الرياح؛ و خبء الأرض الأشجار و النبات «وَّيَعْلُمُ ما 
تخد قو ما الوق قمن قر أ بالعم ننه [المشاطي وه قرا بالا فللفافين و الكبمو و الخقاء تطاتن وقل الشروي القني وش كل 
ما غاب عن الإدراكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 29عاطا من ه٠هلإدلا‏ 


و قوله «قَهُْ لا يَْتَدُونَ دليل على أن المعارف ليست ضرورة» لأنه أراد لا يهتدون الى دين الله و قال الجبائى: لم يكن الهدهد عارقاً 
باللّهِ و إنما أخبر بذلككء كما يخبر مراهقوا صبيانناء لأنه لا تكليف عليهم و لا تكيف إلا على الملائكة و الجن و الانس» و هذا الذى 
ذكره خلاف الظاهرء لأن الاحتجاج الذى حكاه الله عن الهدهد احتجاج عارف باللّه و بما يجوز عليه و ما لا يجوزء لأنه قال «وَجَدْنّها 
وَقَوْمَها يَدِيْجَدُونَ لِلسّمْس مِنْ دون الله ولا يجوز أن يفرق بين الحق فى السجود لله و بين الباطل الذى هو السجود للشمسء وان 
الها سين لفلاو اشر الك انع ص: :94 

و الآخر قبيح إلا من كان عارقاً الله و بما يجوز عليه و ما لا يجوزء و ذلكك ينافى حال الصبيان» ثم نسب تزيين عملهم الى الشيطان؛ و 
هذا قول من عرفه و عرف ما يجوز عليه فى عدله؛ و أن القبيح لا يجوز عليه» ثم حكى أنه قال إن الشيطان صدهم عن السبيل: الحق 
بإغوائهم؛ و انهم مع هذا الصد لا يهتدون الى الحق من توحيد الله و عدله. 

و قال ابو عبد الله البصرى فى بعض المواضع: إن الهدهد كان رجلا من البشر اسمه هدهدء و لم يكن من الطير و هذا غلط لأن الله 
تعالى قال «و تفقد» يعنى سليمان تفقد «الطَيرَ قََالَ ما لِى لا أرى الْهُدْمدَ فكيف يحمل ذلك على انه اسم رجل؟! إن هذا من بعيد 
الألقوال. و قال الفراء: من قرأ «ألا» بالتخفيف, فهو موضع سجدواء و من ثقل» فلا ينبغى أن يكون موضع سجدوا وقد يجوز السجود 
على مخالفة تزيين الشيطان. و معنى «و يعلم ما يخفون و ما يعلنون» أى ما يسرون فى نفوسهمء و ما يظهرونه. و قرأ الكسائى و حفص 
«ما تُحْفُونَ و ما تُعْلِنُونَ» بالتاء فيهما على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. 

ثم اخبر فقال «اللَهُ لا إله إِنَا هُوَ رَبُ الَْوْش الْعَظِيم) الى هاهنا تمام حكاية ما قاله الهدهد. و (العرش) سرير الملكك الذى عظمه الله و 
زتعلاترى السدات لسع و كل الماك تحسي و وترم اقمال العا الموهفا الركاف من جوع فور عط القازاة كما وضيقة 
تعالى. 


قوله تعالى: [سورة النمل (/717): الآيات 717 الى ]"١‏ ..... ص : 95٠+‏ 


قال سَتَنْظرَ أ ص دَفْتَ أمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذيينَ 70 اذهب بكتابى هذا فَأَلْقَهُ لبهم ثم نَوَلَ عَّْهُْ فَانْظو ما ذا يَرْجِعُونَ (18) قلت يا أَيّهَا 
الما إنّى أَلْقِىَ إلى كتابٌ كرِيمٌ (09 إِنّهُ مِْ سُلَهِمانَ وَإِنَهُ بشم الله الرّخمن الوَّحِيم (0") ألا تَعْلُوا عَلَىَ و أَنُونِى مُسْلِمِينَ )©١1(‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: دك 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما سمع سليمان ما اعتذر به الهدهد فى تأخره بما قصه الله تعالى و ذكرناه قال عند ذلكك «سَتَْظوْ أ صَدَقْتَ آم كنْتٌ مِنَ الْكاذيينَ فى 
قولكك الذى أخبرتنا به فأجازيك بحسب ذلك. و إنما لم يقل: أصدقت أم كذبت. و قال: أم كنت من الكاذبين؛ لأنه أليق فى 
الخطاب, لأنه قد يكون من الكاذبين بالميل اليهم و قد يكون منهم بالقرابة التى بينه و بينهم. و قد يكون منهم بأن يكذب كما كذبوا 
و مثل ذلكك فى الخطاب و لينه قولهم: ليس الأمر على ما تقول فهو ألين من كذبت, لأنه قد يكون ليس كما تقول من جهة الغلط 
الذى لا يوصف بالصدق و لا بالكذب. 

ثم أمر سليمان الهدهد بأن يذهب بكتابه الذى كتبه له و أشار اليه بقوله «هذا كَألْقَهْ لتم تم تَوَلَّ عَنْهُْ انطو ما ذا يَْجِعُونَ و قيل: فى 
الكلام تقديم و تأخير. و تقديره فالقه اليهم فانظر ما ذا يرجعونء ثم تولى عنهم, و هذا لا يحتاج اليهء لأن الكلام صحيح على ما هو 
عليه من الترتيب. و المعنى فألقه اليهم ثم تول عنهم قريباً منهم؛ فانظر ما ذا يرجعون- على ما قال وهب بن منيةٌ و غيره- فإنهم قالوا 
معنى ١تَوَل‏ عَنْهُمْ) استتر عنهم, و فى الكلام حذفء لان تقديره فمضى الهدهد بالكتاب. و ألقاه اليهم» فلما رأته قالت لقومها «يا أَبَّا 
الْملَأو و هم أشراف أصحابها «إِنّى أَلْقَىَ إِلَىَ كتابٌ كريمٌ» و معنى كريم أنه حقيق بأن التبيان فى تفسير القرآن, جلى ص: 7 

يوصل الخير العظيم من جهته» فلما رأت آثار ذلكك فى كتاب سليمان وصفته بأنه كريم. و قيل: أرادت ب (كريم) انه من كريم يطيعه 
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الانس و الجن و الطير. 

و الهاء فى قوله (إِنَّهُ مِنْ سِلَيِمانَ كناية عن الكتاب, و الهاء فى قوله «وَ ِنَّهَ بشم الله الرّخمن الرّحِيم) كناية عما فى الكتاب. و قيل: إنه 
كان مختوماًء فلذلكك وصفته بأنه كريم ْ ْ 

و قوله «بشم اللّهِ الرّخمن الرَحِيِم حكاية ما قالته على المعنى باللغةٌ العربية و إن كانت لم تقل هى بهذا اللفظ. و الحكاية على ثلاثة 
اميف ناطق | لمع وقك ار سكا فطلي للفلل ويل درن كيرا أن يولي مساو وجدكا هري | لفقلو لفق دهن إل عل ل 
الحكاية التى لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة. و موضع «أَنْ لا تَعْلُواا يجوز أن يكون رفعاً بالبدل من (كتاب) و يحتمل النصب على 
معنى بأن لا تعلواء و العلو على الشىء طلب القهر له يما يكون به بحسب سلطانه «أنَا تَعْلُوا لي أى لا تطلبوا تلكك الحال؛ فإنكم لا 
تنالونها منى» (وَ أَنُونَى مُسْلِمِينَ) يحتمل وجهين: 

أحدهما- و اتونى مؤمنين بالل و رسوله. 

الثانى- مستسلمين لأمرى فيما أدعوكم اليه فانى لا أدعو إلا الى الحق. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/37): الآيات 7" الى 4"] ..... ص : 9117 


قَالّث يا أَيهَا الْمَلا قْتُونِى فى أَمْرى ما كنْتٌ قاطِكرةٌ أثراً حنّى تشهدون م قارا» اانا 1 ارلا أس شَّدِيدٍ وَالْأمْرْ لبي 
ل ا ل ل لد وَ ك ذلك بَفْعَلُونَ (©") و إِنّى مُوسِلةٌ 
يهم بِهَدِيّهُ فَناظِرَةٌ بم يَدْجِمٌ الْمَوْسَلُونَ (0*) 


م 

خمس آيات حجازى و أربع فيما عداه. عد الحجازيون شديد رأس آيهُ و لم يعده الباقون. 

حكى الله تعالى ان المرأة لما وقفت على كتاب سليمان» و وصفته بأنه كتاب كرء و عرفتهم ما فيه قالت لأشراف قومها (أَقُونَى فى 
أمْرى) اى أشيروا على و الفتيا هو الحكم بما هو صواب بدلا من الخطأء و هو الحكم بما يعمل عليه كما يسأل العامى العالم ليعمل 
على ما يجيبه به. ثم قالت لهم لم أكن أقطع أمراً و لا أفصل حكما دونكم ولا أعمل به (حَتَّى تَشْهَدُونِ) و تعاينوه. و هذا ملاطفةٌ منها 
لقومها فى الاستشارة منهم فيما يعمل عليه؛ فقالوا لها فى الجواب عن ذلكك انا (نَحنٌ أُولُوا قو وَأُونُوا َأ شَّدِيدِ) أى أصحاب قدرة و 
أصداي باس أ شجاعة شديندة (وٌالأخد لكك قانظرى ها ذا تأمريق) ما القدى تأمرينا به لتسغلف ورهذ القول متهم فيه عر لقتال 
عليها إن أرادت» فقالت لهم فى الجواب (إِنَّ الْمُُوك إذا دَحَلُا قَويَةٌ أَمْسَدُوها) فكونوا على حذر من ذلك (و جَعَلُوا أَعِرَةَ أَْلِها َوْلٌ) 
قيل بأن يستعبدوهم, فقال الله تعالى تصديقاً لهذا القول (مَ كذلِك يَفْعَلُونَّ) قال ابن عباس: إنما يفعلون ذلكك إذا دخلوها عنوة. 

ثم حكى انها قالت (إنّى مُوسَكةٌ إِلتِهمْ بِهَدِيَةُ) فأذنوا للأمر فى ذلكك لا نظر ما عند القوم فيما يلتمسون من خير أو شر. و قيل إنها 
أرسلت بجوار و غلمان على زى واحد. فقالت ان ميز بينهم ورد الهدية و أبا إلا-المتابعة» فهو نبى و إن قبل الهدية فإنما هو من 
الملوكك. و عندنا ما يرضيه- ذكره ابن عباس - التبيان فى تة تفسير القرآن» جلك ص: ع9 

و قيل: انها أرسلت اليه بلبنة من ذهب فأمر سليمان أن تطرح بين أرجل الدواب و سراقينها استهانة بذلك. 


قوله تعالى:[سورةٌ النمل (717): الآيات 2" الى ]*٠‏ ..... ص : 85 


- 


فلهنا اك هش ليمات قال ١‏ تمد أ تمدو يمال قَما آتانى الله حَِرٌ ما آتاكم بل أنْمْ بهدِيكم تَفْرَحُونَ (9") ازجع ليه فَلنَاْصنَهُمْ بِجَنُودٍ لا قبل 
لَهُمْ بهاو لَخْرِجَنَهُمْ م منْها َل وَهُمْ صاغِرُونَ (/0) قالَ يا أَيّهَا الْمَوًا بكم يَأتينى بعَوشِها قَبِلَ أن أتُونِى مُسْلِمِينَ (8*) قال عِفْرِيتٌ مِنّ 
الْجنٌّ نا آتيك به قَدِلَ أن تَقُومَ مِنْ مقامك و إِنّى عَلَيه لَقَوىٌ أَمِينٌ (79) قال الَذى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب أنَا آتيك به قَبِلَ أن يَوتَدٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة (وعاا من هلدلا 


ليك طرفك فَلْما رآه مُشِمَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَصَلٍ رَبّى لِيَئِلونى أ أشْكرٌ أم أكفرٌ و مَنْ شَكرَ فَإِنّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كفْرَ فَإِنّ رَبَى 
عَنِقٌ كريمٌ (60) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةُ و يعقوب «أ تمدونى» بنون واحدة مشددةٌ على الإدغام و ياء ثابتة فى الوصل و الوقف. الباقون بنونين. 

اخبر الله تعالى إن الهدية التى أنفذت بها المرأة» لما وصلت اليه قال لموصلها التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 940 

وأ تندوتق سنال) + الاغداة:الحاق الناتى بالأول وو الثالث بالقائى الى عفث تيو و المع لست أرظب :فى المال الذى دوق مده 
و إنما أرغب فى الايمان الذى دعوتكم اليه و الإذعان بالطاعة لله و رسوله؛ ثم قال «هَما آتان الله َيِه مما آتاكة» بالتمكين من المال 
الذى لى أضعافه و أضعاف أضعافه الى ما شئت منه. ثم قال لهم «بّل أَنتَمْ بِهَدِيّكمْ تَفْرَحُونَ) أى ما يهدى إليكم. لأنكم أهل مفاخرة 
فى الدنيا و مكاثرة. و قيل بهديتكم التى اهديتموها إلى تفرحون. 

والهديةٌ العطيةُ على جهة الملاطفةُ من غير مثابة» تهدى هديةء لأنها تساق الى صاحبها على هداية؛ فالأصل الهدايةٌ و هى الدلالهُ على 
طريق الرشد. ثم حكى ما قال سليمان لرسولها الذى حمل الهدية «ارْجِعْ إِلبِهِه) و قل لهم «مَلنأينَهُمْ بِجَنُودٍ لا قبَلَ لَّهُمْ بها» أى لا طاقة 
لهم بهم ولا يقدرون على مقاومتهم «و لَتَحْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذْلَةَ وَهُمْ صاغْرُونَ» فالذليل هو الناقص القوة فى نفسه بما لا يمكنه أن يدفع 
غيره عن نفسه. و الصاغر هو الذليل الصغير القدر المهين» يدل على معنى التحقير بشيئين» و نقيض الذليل العزيز و جمعه أعزة» و جمع 
الذليل أذلة. 

ثم حكى تعالى أن سليمان قال لاشراف عسكره و أماثلة جنده «أَبُكمْ يَأتِينِى بِعَوْشِها قَبِلَ أن يَأنُونِى مُسْلِمِينَ» فاختلفوا فى الوقت الذى 
قال سليمان «أيكم رَأتِينى بِعَوْشْها» فقال قوم قال ذاكك حينخ جاءه الهدهد بالخبرء و هو الوقت الأول لأنه يبين به صدق الهدهد من 
كذبهء ثم كتب الكتاب بعد- فى قول ابن عباس - و قال وهب بن منية: انما قال ذلكك بعد مجىء الرسل بالهدية. 

و اختلفوا فى السبب الذى لأجله خص بالطلب فقيل لأنه أعجبته صفته فأحب أن يراه» و كان من ذهب و قوائمه مكلل من جوهرء على 
ما ذكره قتادة. و قال التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 08 

ابن زيد: لأنه أحب أن يعاينها و يختبر عقلها إذا رأته أ تثبته أم تنكره. و قيل: 

ليريها قدرة الله فى معجزة» يأتى بها فى عرشها. 

و اختلفوا فى معنى «مسلمين» فقال ابن عباس: معناه طائعين مستسلمين و قال ابن جريج: هو من الإسلام الذى هو دين الله الذى أمر به 
عباده. 

ثم حكى تعالى انه أجاب سليمان عفريت من الجن. و معنى عفريت ما رد قوى داهية» يقال: عفريت و عفرية» و يجمع عفاريت و 
عفارى. قال سيبويه: 

هو مأخوذ من العفر. و المعنى كل سديد فى مذهبه من الدهاء و النكارةٌ و النجابة يقال: رجل عفريةٌ نفريهُ على وزن (زبينة) لواحد 
الزبانية. 

و قوله «أنَا آتيك به قَبِلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقايك» أى من مجلسكك الذى تقضى فيه- فى قول قتادة- «و إِنّى عَلَئِهه يعنى على الإتيان به فى 
هذه المدة «لَقَوىٌ أمِينٌ» وفى ذلك دلالة على بطلاءن قول من يقول: القدرة تتبع الفعل لأنه أخبر انه قوى عليه» و لم يجىء بعد 
بالعرش. و قال ابن عباس: «أمين» على فرج المرأة. فقل عند ذلك «الَذِى عِنْدَهُ عِلَمّ مِنّ الكتاب» قال ابن عباس و قتادة: هو رجل من 
الانس» كان عنده علم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. و قيل: يا إلهنا و إله كل شىء يا ذا الجلال و الإكرام؛ و قال الجبائى: 

الذى عنده علم من الكتاب سليمان (ع). و قال ذلكك للعفريت ليريه نعمة الله عليه. و المشهور عند المفسرين هو الأول. و قد ذكر أن 


اسمه اصف بن برخيا. 
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وقيل: هو الخضر. و قال مجاهد: اسمه أسطوع. و قال قتادة: اسمه مليخا. 

و قوله «أَنَا تيك به قَبلَ أنْ يَوتَدٌ تيك طَرْفُك» قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد: إن ذلكك على وجه المبالغةُ فى السرعة. 

الثانى- قال قتادة: معناه قبل أن يرجع اليكك ما يراه طرفكك. و قيل: التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 91 

قبل ان يرجع طرفكك خاستاً إذا فتحها و ادمت فتحها. و قيل: قبل أن تفتحها و تطبقها. و قيل: حمل العرش من مأرب الى الشام فى 
مقدار رجع البصر. 

وقيل: شقت عنه الأرض فظهر. و قبل يجوز أن يكون الله أعدمه ثم أوجده فى الثانى بلا فصل بدعاء الذى عنده علم من الكتاب» و 
كان مستجاب الدعوة إذا دعا باسم الله الأعظم. و يكون ذلكك معجزه له. و قال قوم: كان ذلك معجزة لسلمان» و فى الكلام حذف» 
لان تقديره 5 آتيكك به قَبلَ أن يَدَنَدَ إلبك طوفك» فأتاه به «كَلمَا رآه) سليمان «مُسْتَقَءًا عَنْدَةٌُ قالَ» معترفاً بنعم الله عليه «هذا مِنْ فَضْلِ 
رَبّى ليثلونى 1 أَشْكر أم كفده أى أ أشكر على نعمه أم أجحدها. 

ثم قال سليمان دو مَنْ شَكَرَ فَإِنّما يَشْكْرٌ لتَفْيِهِه لأن ثواب ذلك يعود عليه و من جحد نعم الله فإنما يضر نفسه لان عقاب ذلكك يحل 
به قن الله عن عن شكره و عن كل شىء. ١كرِيمٌ)‏ فى انعامه على خلقه» و قرأ ابو عمرو و نافع و عاصم- فى رواية حفص - (فما 
أتانى اللّه)- بفتح الياء- فى الوصل. الباقون «فما آتان» بغير ياء فى الوصل. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/317): الآيات 6١‏ الى 684] ..... ص : /91 


ابا خخ 


قال تكروا لها عزضّها تنظ أ د أم تَكُون م الّذينَ لا يََدُونَ (01 فَْعَا جاء مور ات ارو اا 
نْ قبلها و كنا مُثِلِمِينَ (61) و ص دّها ما كائّث تعد ِنْ دون الله إنها كانت مِنْ قم كافرِينَ (60) قِبلّ لا الى اصرح فلْمَا رَأَْهُ 
دنه لبد َكفَّفَتْ عَنْ ساقيها قال نه ضوح مُعَرَد من قَواِيرَ قث َب إِنّى ظلَتٌ تَفيتى و أَسلَفتٌ مع س لمان ِل َب الْعالينَ 
ل 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: /0 ْ 

خمس آيات عند الكل ما عدا الكوفى, فإنها فى عدده ست آيات عد (قوارير) آيةُ. و لم يعده الباقون. 

بتكن االدسمال اذ سليفناة أدرناه كرو لهاعرشيان وهر أن شيره الح جنال كرو إفاتراته راد ذلك ضار هقلها على جا قنا بد 
الجحد الإنكار: جحد العلم بصحة الشىء» و نقيضه الإقرار» و التنكير تغيبر حال الشىء الى حال ينكرها صاحبها إذا رآها. 

و قوله انطو أ تهت آم تَكونٌ مِنَ الَّذِينَ لا-يْمَدُودَ بيان من سليمان ان الغرض بتنكير عرشها ننظر | تهددى بذلكك أم تكون من 
الذين لا يهتدون الى طريق الرشدء فلما جاءت المرأةء قال لها سليمان «آ هكذا عَرْشْكتِ ل ل ات ا 
لمارأت من تغير أحواله. شان سليباة :ار اريك العامة قينا قال اسباهال” مويق قزل سسليماة زر كاه الي #أق مو سين بالله 
مستسلمين له. و قال الجبائى: هو من كلام قوم سليمان (ع). 

ثم اخبر تعالى فقال «وَ صَدَّها ما كانّتُ تَعْيْدُ مِنْ دُون اله و منعها التبيان فى تفسير القرآن» ج41 ص: 44 

منه و تقاديره و صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله و منعها منه (إنّها كانت مِنْ قَْمٍ كافِينَ؛ بنعم اللّه عليهم عابدين مع الله 
غيره. و قال الفراء: 

يجوز ان يكون المراد صدها عن عبادهٌ ما كانت تعبد من دون الله من الشمس انها كانت من قوم كافرين يعبدون الشمسء فنشأت على 
ذلكك. و كسر (انها) على الاستثناف» و لو نصب على معنىء لأنها جاز. 

ثم حكى بأنه قيل لهادْخُلِى الصَّرْحَ) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاوعانا من هلدا 


فالصرح هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقفء و منه قولهم: صرح بالأمر إذا افصح به و لم يكن عنه. 

و التصريح خلا التعريضء و فلان يكذب صراحاً من هذا لَمَا رَأَنهُ بيه لَجَدا 

بعنى ان المرأة لما رأت الصرح ظنته لجةء و اللجهُ معظم الماء. 

و منه لجج البحر خلاف الساحل. و منه لج فى الأمر إذا بالغ بالدخول فيه كَسَفَتْ عَنْ ساقَيها؛ 

ظناً منها انها تريد ان تخوض الماء. و قيل: ان سليمان اجرى الماء تحت الصرح الذى هو كهيئة السطح. و قيل: الصرح صحن الدار 
يقال صرحة الدار» و راحة الدار» و قاعة الدار» و قارعة الدار كله بمعنى صحن الدار. و قيل صرح القصرء قال الشاعر: 

بهن نعام بناء الرجال تشبه اعلامهن الصروحا ١١‏ 

و قال ابو عبيدة: كل بناء من زجاج او صخر او غير ذلكك موثق؛ فهو صرح. و منه ايا هامانٌ ابن لِى صَرْحاً) «؟ و قيل: انه أراد ان يختبر 
عقلها. 

و قيل: لأنهم كانوا قالوا: إن ساقيها مثل ساق الحمار برجل حمارء لأنها من ولد بين الانس و الجنء لأنه قيل: ان الجن خافت ان يتزوج 
بها سليمان» 


5١/٠١ و الطبرى‎ ٠١9/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورة 5٠‏ المؤمن آية 8". 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ٠٠١‏ 

فقالوا ذلكك لينفروا عنهاء فلما امتحن ذلكك وجده على خلاف ما قيل فيه. 

و قيل: انه كان قيل: ان على ساقيها شعرا فلما كشفته بان الشعر فساءه ذلكك و استشار الجن فى ذلككء فعملوا له النورةٌ و الزرنيخ. و 
قيل: انه أول من اتخذ له ذلك. و قيل: انما فعل ذلكك ليربها عظيم آيات الله لتسلم و تهتدى الى دين الله. 

ثم قال لهانّهُ صَرْحٌ مُمَرّدٌ مِنْ قَوارِيرًا 

فالممرة المملس وه الامرة 

و شجرة مرداء ملساء لا ورق عليهاء و المارد الخارج عن الحق المملس منه. 

فقاك عند ذلكف باون ى طلفت تفيني) 

ها ارتكييمن التصاضى وضادة غير كه شلك 

الآنّع سُلَيِمانَ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ 

الذى خلق الخلق. 

و قبل: انها لما أسلمت تزوجها سليمان (ع). 

ثم اخبر تعالى انه أرسل (إلى تَُمُودَ أخامّم عبالحاً» يعت فى التفبيه لألله كان منهم «أن اغْبَدُوا الله موضع (ان) نصبء و تقديره 
أرسلناه بأن اعبدوا الله وحده لا شريكك له «فإذا ههُمْ فريقَانٍ يَحْتَصِمُونَ يعنى منهم مؤمن بصالح و منهم كافر به» فى قول مجاهد. 


قوله تعالى: [سورة النمل (/71): الآيات 62 الى ]8١‏ ..... ص : ٠١١‏ 


قال اكوم لم َدمَعجلُونَ باليكة قبل اْحسَة لو ل تَستغفِرُون الله كم ثر مون (9) الوا ميزنا بكك و بم معكك قال طازركم عند 
الله بل أَنكُمْ قوم فون 89و كان فى العديكة تفعة قط يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض و لا يُصْلِحُونَ (68) قالوا قا عقو بالل لفنفظة و أله لم 
نَقُولَنّ لِوَيهِ ما شَهِدْنا مَهْلِك أَهْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ (9؟) وَ مَكرُوا مكراً وَ مَكونا مكراً وَ هُمْ لا يَشْغْرُونَ )0٠(‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاوعاا من ههلإدلا 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ىل ص: ٠١١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ و الكسائى و خلف (لتبيتنه و أهله ثم لتقولن) بالتاء فيهما جميعاً. 

الباقون بالنون» و قرأ مجاهد بالياء. و قرأ ابو بكر عن عاصم (مهلكك) بفتح الميم و اللام» و فى رواية حفص - بفتح الميم و كسر اللام- 
الباقون- بضم الميم و فتح اللام- قال ابو على: من قرأ بضم الميم احتمل أمرين: 

أحدهما- أراد المصدر من إهلااكك اهله أى لم نشهد إهلاكهم. 

الثانى- ان يكون المراد لم نشهد موضع إهلاكهم. 

وقراءة حفص ايضاً تحتمل أمرين: 

أحدهما- ما شهدنا موضع هلاكهم. 

و الثانى- المصدر اى ما شهدنا هلاكهم. و قراءة ابى بكر معناها المصدر. 

لما اخبر الله تعالى انه أرسل صالحاً الى قومه وانهم كانوا فريفين» مسلم و كافرء يخاصم بعضهم بعضاًء قال لهم صالح (يا قَوْم لِمَ 
تَسْتَعْجِلُونٌ بالسَْكَة قَِلَ الْحَسَنَةْ) فالاستعجال طلب التعجيل» و هو الإتيان به قبل وقته. و كان هؤلاء الجهال إذا خوفوا تشب اران 
جهة الإنكار لصحته متى هو؟ و هلا يأتينا به؟» فقال لهم صالح (لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ) ذلكك: قال مجاهد. يعنى العذاب قبل الرحمة» و السيئة- 
هاهنا- المراد بها العقاب سماها سيئةُ لما فيها من الآلام و لأنها جزاء على الافعال السيئة» لان السيئة هى الخصلة التى تسوء صاحبها 
حين التبيان فى تفسير القرآن» ج ىل ص: ٠١7‏ 

يجدها. و السيئةُ ايضاً هى الفعل القبيح الذىء لا يجوز لفاعلها فعلهاء و نقيضها الحسنة. فقال لهم (لَوْ لا تَِجَغْفِرُونَ الله و معناه هلا 
تسألوق الل الغقراة به بدلا من استعجال النقاب العلكم توضقوة) نو إتبنا تغريحت (لر لذ الى معنى (هاة) لأنها كانت لامساع الشسىء 
لكون غيره» كقولكك: لو لا زيد لأتيتكك؛ فخرجت الى الإنكار, لامتناع الشىء لفساد سببه فقال (لَوْ لا تَعتَفْفِوُونَ اللّ) منه. ثم اخبر بما 
أجابوه» لأنهم قالوا (امَيْنا بك و بِمَنْ معكك) أى و بمن هو على دينكك فالتطير التشاؤم؛ و هو نسبةٌ الشؤم الى الشىء على ما يأتى به 
الطير من ناحية اليد اليسرى و هو البارح» و السانح هو إتيانها من جهة اليد اليمنى. و اصل: (اطيرنا) تطيرناء دخلت فيه ألف الوصلء لما 
سكنت الطاء للادغام؛ فقال لهم صالح (طاِ ركع عِنْدَ اللّه) أى الشىء الذى تحذرونه بالتطير (عند الله) لأنه القادر على عقابكم بما أنتم 
عليه من الكفر. و المعنى- فى قول ابن عباس - معاقبتكم عند الله. ثم قال لهم: ليس ذلكك للتشاؤم و التطير (َلَ أَنكمْ قَوْمٌ تُمنُونٌ) 
فالفتنة- هاهنا- قولهم ما زين لهم من الباطل. 

ثم اخبر تعالى أنه دكانّ فى الْمَدِيئَةُ التى بعث الله منها صالحاً «تشعَةٌ رَمْطٍِ يُفْيتدُونَ فى الْأض» أى يفعلون فيها المعاصى «وّ لا 
يُضْلِحُونَ) أى لا يفعلون الطاعات. 

و قوله «قالُوا تَقاسَمُوا باللّهه قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- قالوا متقاسمين إلا انه يحذف منه قد. 

و الآدخر- انه أمرء و ليس بفعل ماض. لَه وَأَهْلَهُ» حكاية أنهم قالوا: (لنبيتنه) فمن قرأ بالنون أراد إنا نفعل بهم ذلكك ليلا. و من قرأ 
بالتاء» فعلى انه خاطب بعضهم بعضاً بذلك. و لمعنى انهم تحالفوا: لنطرقنهم ليلاء التبيان فى تفسير القرآن؛ جك ص: ٠١‏ 

يقال لكل عمل بالليل تبيبتء و منه قوله (إِذ يينُونَ ما لا يْضى مِنَ الْقَولِ) 

ْ و انشد ابو عبيدة:‎ ١١ 

اتونى فلم ارض ما بيتوا و كانوا اتونى بأمر نكر 


لا نكح أمهم منذراً و هل ينكح العبد حر لحر 7١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 90عاطا من ههلإدلا 


وقال ابن إسحاق انهم لما أتوا صالحاً لتبييته» دفعتهم الملائكة بالحجارة, (تُمَ لنقولَنّ ِوَِيّهِ) معناه إنهم قالوا إذا قال لنا وليه و ناصره: 
من فعل هذا قلنا له (ما شَّ هدْنا مَهْلِك أَهْلِه) فمن ضم الميم أراد ما رأينا إهلاكه. و من فتح الميم أراد مكان هلاكهم او إهلاكهم يريد 
المصدر (وَإِنَا لَصَادِقَونَ) فى هذا القول. 

ثم اخبر تعالى انهم «مَكرُوا؛ بهذا القول او ممكزنا» نحن ايضاً مكراً بأن جازيناهم على مكرهم و جعلنا و باله عليهم فانا أهلكناهم عن 
آخرهم. و قيل: 

ان اللّه أرسل عليهم صخر أهلكتهم. و يحتمل أن يكون المعنى فى «مَكزناه انا أنجينا المؤمنين بالمكر بالكفار بكل ما يقدرون عليه 
من الإضرار بهمء و إلجائهم الى الايمان. و انما نسبه الى نفسه لما كان بأمره. 


قوله تعالى: [سورة النمل (/91): الآبات ١ل‏ الى 84] ..... ص : 1١"‏ 


انو كيف كان عاقِبةٌ مرجم أنَادَمَناهُمْ و قَوْمَهُمْ أجمَعِينَ )0١(‏ ِلك بِيونُهُمْ خاوية بما ظَلَمُوا إِنَّ ى ذلك لآب قوم يَعلُْونَ (0) 
والعها النين ارا و كانوا كنون (0) و لوطا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أ تَأنُونَ الفاح و أَنْتمْ تَعِصدرُونَ (06) أ إِنّكم لَنَأَنُونَ الرّجالَ 006 


دون النّساءِ بل أنتَمْ قَوْمٌ تَجهَلُونَ (0ه) 


(الأسووة التجاء 1ه ا 

لامر عد مح راوع ار 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة و يعقوب «أنا دمرناهم» بفتح الالف. الباقون بكسرها و من فتح احتمل وجهين: 

دبعن لعسيو فلي لاحن لتقن اف قيب زاقل: 

و الثانى- ان يكون (كيف) فى موضع الحال و (دمرنا) خبر (كان) و تلخيصه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أى عاقبة أمرهم التدمير. 
و قيل: هو نصب بتقدير بأناء فلما حذف الباء نصبء و قال الكسائى: هو فى موضع الجر. 

و يحتمل الرفع أيضاً على البدل من (عاقبة). و يحتمل أيضاً على الجوابء كأنه قيل: 

ما كان عاقبة أمرهم؟ فقيل: تدميرنا لهم. 

يقول اللّه تعالى لنبيه (ص) «انظر» يا محمد و فكر ١كَيٌْ‏ كانّ عاقِبَةٌ مَكرهِغ) أى هؤلاء الكفار الذين كفروا و دمرناهم. و العاقبة الحال 
التى يؤدى اليها البادئ تقول: اعقبنى هذا الدواء صحة. و أعقب هذا الطعام الردىء مرضاًء و كذلكك المعاصى تعقب النار. و قيل: ان 
بيوتهم هذه المذكورة بوادى القرى موضع بين الشام و المدينة. و المكر الأخذ بالحيلة للإيقاع فى بلية» فلما مكر أولئك الكفار بصالح 
(ع) ليقتلوه» و من آمن و لم يتم مكرهم؛ و أدى مكرهم الى هلاكهم و تدميرهم و التدمير التقطيع بالعذاب» فدمر الله قوم صالح بأن 
قطعهم بعذاب الاستئصال فى الدنيا قبل الآخرة. فلم يبق لهم باقية. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١0‏ 

ثم اخبر تعالى ان بيوت أولئكك الكفار «خاورَةً؛ أى خالية فارغة و كان رسمهم أن يكونوا فيها و يأوون اليهاء فلما أهلكهم الله صاروا 
عبرة لمن نظر اليها و اعتبر بهاء و قيل هذه البيوت المذكورة بوادى القرى. 

و قوله «و أَنْجَينا الّذِينَ آمَُوا وَ كانوا يَنُقُونَه اخبار منه تعالى انه أنجى و خلص المؤمنين من قوم صالح لأنهم كانوا يتقون معاصى الله 
خوفاً من عقابه؛ فالاتقاء الامتناع من البلاء بما يرد عن صاحبه ان ينزل به. و التقى هو العامل بما يتقى عنه العقاب. و قيل: ان اللّهِ تعالى 


دمر التسعه الرهط الذين يفسدون فى الأرض و قومهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟وعاا من هلدلا 


و قوله «وَ لوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِه يحتمل أمرين: 

كلدو اسن لزيا بتقدير و أرسلنا لوطاً. الثانى- و اذكر لوطأ حين قال لقومه منكراً عليهم أفعالهم « تَأَنُونَ الْفاحِسَّةً يعنى الخصلة 
القبيحة الشنيعة» الظاهرة القبح؛ و هى إتيانهم الذكران فى أديارهم وم تبصدرُونَ أى تعلمون أنها فاحشة. و قيل معناه: «وَأمم 
تبص رُونًَ) أى يرى بعضكم من بعض ان ذلكك عتواً و تمرداً. ثم بين الفاحشة التى كانوا يفعلوئها بقوله «أ إِنَكْ لَتأقُونَ الإّجالَ شَهْوَة مِنْ 
دون النّساءا التى خلقهن اللّه لكم. ثم اخبر تعالى عن لوط انه قال لهم ابَلْ أَنُمْ َومٌ تَجِهَلُونَه اى تفعلون أفعال اللجهال لجهلكم بمواقع 
نعم اللّه سبحانه و تعالى عليكم. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/517): الآيات 38 الى ]2٠‏ ..... ص : ٠١8‏ 


فما كان بجواب قَوْمِهِ إلا أن قانُوا أَخريجوا آل لُوطٍ مِنْ فيكم إِنّهُمْ أناس بَتَطَهَرُوقَ (02) فَأَنْجَيناة وَ أَهْلَهُ إل امرأَئَهُ قَدّرْناها مِنَ الْغايرينَ 
(00) و أمْطونا عَلَيهِمْ قطراً قساء مَطَرٌ الْمْذَرِينَ (00) قل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسلامٌ عَلى عِباده الَِّينَ اط طفى آللهُ ير ما يُهْركُونَ (04) أَمّنْ 
غان الفتماراكة و الأزدن .و أَنرل لكد وق الشماد ماء كَأَئْيينَا به عح بق ذات بَهْيِ؛ُ ما كان لَكُمْ أن نبتُوا شَيِرَها أ إِلهُ مع اللَِّ بَلْ هُمْ قَومٌ 
بعدارة 1م 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: ٠١#‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

نصب (جَوابَ قَوْمِهِ) بأنه خبر (كان) و اسمها (أن قالوا) و لا يجوز وقع جواب- هاهنا- لان ما بعد الإيجاب و ما قبلها نفى» و النفى 
أحق بالخبر من الإيجابء و مثله «ما كانّ حُحستَهُمْ إلا أن قالُوا .01١‏ 

اخبر الله تعالى عن قوم لوط حين قال لهم لوط ما تقدم ذكره منكراً عليهم انه لم يكن لهم جواب عن ذلككء بل عدلوا إلى أن قالواء 
بعضهم لبعض خرجوا لوطاً و من تبعه ١مِنْ‏ يكم فإنهم «أناسٌ يَتَطهَرُونَ أى يتطهرون عن عملكم فى إتيان الذكران من العالمين إذ 
تأمرونهم» و يتنزهون عن ذلككء فلا تجاوروهم و هذه صفتهم- و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- فأخبر اللّهِ تعالى أنه أهلكك 
هؤلاء القوم بأجمعهم و أنجى لوطا و أهله الذين آمنوا به من 


.55 سورة 80 الجاثية آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: ٠١7‏ 

ذلك الهلاك و استثنى من جملة أهله امرأته. و اخبر انه «قَدَّرْناها مِنَّ الْعْابرِينَ؛ أى جعلها من الغابرين لأن جرمها على مقدار جرمهم 
فلما كان تقديرها كتقديرهم فى الاشراك بالله جرت مجراهم فى انزال العذاب بهم. و قيل: 

«هَدَّرّناها» أى بما كتبنا إنها من الغابرين» و اخبر تعالى انه أمطر عليهم مطراً. قال الحسن: أمطرت الحجارة على من خرج من المدينة و 
خسف المدينة باهلهاء فهم يهوون الى يوم القيامة «قساءً مَطَرٌ الْمُنْدَرِينَ» وهم الذين أبلغهم لوط النذارة» و أعلمهم بموضع المخافة 
ليتقوهاء فخالفوا ذلك. و نقيض النذارة البشارة» و هى الاعلام بموضع الأمن ليجتبى, و النذير البشير ينذر بالنار و يبشر بالجنة. 

ثم قال لنبيه محمد (ص) قل يا محمد «الْحَمْدُ لله شكراً على نعمه بأن وفقنا للايمان «وّ سَلامٌ عَلى عِبادِه الِّينَ اصْطَفى) يعنى اجتباهم» 
الله و اختارهم يقال: 

مقا بعكو عفانو أحقاء تكذا إمقاف واعطفاه اصطفاي و يصق كعقاو صغاء و تضفية» وحاقاء عضافاة, 

و قوله «أمَا يُشْرِكُونَ» من قرأ- بالناء- وجهه الى انه خطاب لهم. و من قرأ- بالياء- فعلى الخبر. و قوله «آللَهُ تيرٌ ما معناه خير لنا منا 
لأنفساء و لفظ أفعل لا يدخل إلا بين شيئين يشتركان فى حكم و يفضل أحدهما على صاحبه؛ و ما يعبدون من دون الله لا خير فيه. قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /اوعالا من هلدلا 


ابو على: يجوز أن يقع ذلكك فى الخير الذى لا شر فيه و الشر الذى لا خير فيه. و إن كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو 
به» فتقول: هذا الخير خير من الشر. و أنكر على من خالف هذا. و أجاز قوم من اهل اللغهُ ذلكك على ما مضى القول فيه فى غير موضع. 
ثم قال لهم: أمن الذى بخن الكساوات و الأوض.) بأن انشأها و اخترعها التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١8‏ 

والدح ام ما) يعنى غيثاً و مطراً (َأَئيئنا به) بذلك الماء (حدائق) و هى جمع حديقة» و هى البستان إذا كان عليه حائط 
يحوطه (ذات بَهْ و بَهْجَةُ) انما وصف (الحدائق) بلفظ الواحد فى قوله (ذات) لان معناه جماعةٌ ذات بهجة. وقيل: الحديقة السستان الذى فيه 
النخلء و (البهجة) منظر حسن ابتهج به إذا سر. 

ثم قال (ما كان كم أن ُو ها أى لم تكونوا تقدرون على إنبات شجر الحديقة» لان الله تعالى هو القادر عليه لا غيره. ثم قال 
منكراً عليهم (أ! إِلَهُ م مع اللَّد) يقدر على ذلكك. ثم قال (بَلُ هُمْ قَومٌ يَعْدِلُونَ) بالله غيره لجهلهم, و قيل: يعدلون عن الحق. و معنى الآية 
الي ا ا له. و إن من عدل الى 
الاشراكك به كافر بهذه النعمةٌ الخفية. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/1؟): الآيات 6١‏ الى 28] ..... ص : ٠١8‏ 


ل أثهاراً وَ جَعَلَ لها رَوايدى وَ جعَلَ بَينَ الْْخرَئِن حا جزاً أ إل : َع اللَّهِ بل وهم لا يغْلمُونَ (91) 
جيب الْمُْطَرٌ إذا دعا وَ يَكشِفُ الصو يَجعلكمْ فا الأرْض أ إل مع الل يلا ما كرون (60 أذ دِيم فى ظُلَّماتٍ الب 

ديشرو عن يزيل ايع برا 0 ين يَدَيْ وَحْميه إل مع الله تعالى اهعايض ركو (98) من يدوا للق كم بعد وَمَْ يرقم 
ِنّ التماءِوَالَْرْضٍ أإِلهَ ‏ مَعَ الل قل هانُوا بُرهانَكم إِنْ كُقُمْ صادقِينَ (ع©) قل لا يَعْلمُ م مَنْ ففى السّماواتٍ وَ اَْوْضِ الْمَيتِ إلا الله وَ ما 

يَشْعْرُونَ أبّانَ يعون (دع) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ٠١4‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل البصرةٌ و عاصم «عما يشركون» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ ابو عمرو و هشام و روح «قليلا ما يذكرون» بالياء. الباقون بالتاء. من 

قرا بالبامقن النرضعة شعله المخاظية وددن ثرا بالفلوقالن الغافيد. 

يقول الله تعالى منبهاً على مواقع نعمه على خلقه؛ ممتناً بها عليهم بأن قال «أَمّنْ الذى ١جَعَلَ‏ الْأْض قرارً» بأن أسكنها للاستقرار عليهاء 

و إمكان التصرف عليهاء فمن جعلها كذلكك لمصالح عباده بها على ما يحتاجون اليه منها عالم حكيم, و هو أولى بالعبادة من الأصنام 

دو جَعَلٌ خلاليها أثياراه بحن خكل الأعرض و هى المسالكك فى نواحيها «أنهاراً» جمع نهر و هى المجرى الواسع من مجارى الماءء و 

أصله الاتساع, فمنه النهار لاتساع ضيائه و منه انهار الدم إذا جرىء كالنهر و جََعَلَ لها رَواسِيَ) يعنى الجبال الثابتة»؛ رست ترسو رسواً 

إذا ثبتت فلم تبرح من مكانها كالسفينة و غيرهاء و منه المراسى 

و قوله ١و‏ جَعََلَ بيِنَ الْبَحْرَيْن حاجزاً» فالحاجز هو المانع بين الشيئين أن يختلط أحدههما بالآخر؛ و قد يكون ذلكك بكف كل واحد 

منهما عن صاحبه. وو اتح وو على بكاو كير الاي عن حراج حي الالح دار اراد بسيو كبا كنا لحار لجالج من 

الاختلاط بالعذب. ثم قال «أإِلهَ مح الله ؛ يقدر على ذلككء التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ٠١١‏ 

تبكيتاً لهم على الاشراكك به. ثم قال «بَلْ أَكُتَْهُمْ لا يَعلّمُونَه حقيقة ما ذكرناه لعدولهم عن النظر فى الدلالة المؤدية اليه. و قيل 'بَلْ 

أَكتَْهُمْ لا يَعلّمُونَّه ما لهم و عليهم فى العبادة إن أخلصوهاء او أشركوا فيها. 

ثم قال الكل جيك النضطه ذا دَعاةٌ) فاجابةٌ دعاء المضطر هو فعل ما دعا به لأجل طلبه و ذلكك لا يكون إلا من قادر عليه مختار له 

لأنه يقع على ما دعا به الداع ذو يَكشِفٌ السُوءَ؛ يعنى الآلا.م يصرفها عنكم «و يَجْعلَكُمْ خُلفاءً الْأض» أى يجعل أهل كل عصر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 9/8عاا من هلدلا 


بخلفون العصر الاسول « إِلهٌ مََ اللّه يقدر على ذلكك ثم قال اقَلِيلًا ما تَذَّكرُونَ؛ أى تفكرون قليلا بما قلناه و نبهنا عليه. ثم قال «أَمّنْ 
يَفْدِيكُمْ فى ظُلّماتٍ الْيْدِ و الأبخر» يما نصب لكم من الدلالات التى تستدلون بهاء من الكواكب و غيرها (و من) الذى (يَوْسِلَ ابيا 
ُشْرا بين يَدَىْ رَحْمَتِهِ) يعنى بين يدى المطر و الغيث. 

ومن قرأ بالنون أراد ملقحات. و قيل: معناه منتشرة. و من قرأ بالباء أراد مبشرات بالمطر. 

ثم نزه نفسه عن الاشراكك به و اتخاذ إله معه فقال (تَعالى الله عَمَا يثْرِكُونَ) ثم قال (أَمّنْ يَعدَوًا الْحلقَ نّم بعِيدٌةُ) يبدؤهم بأن يخترعهم 
ابتداى» ثم يعيدهم بعد أن يميتهم؛ و يعيدهم الى ما كانوا عليه (ومَنْ يَْْقُكمْ مِنَ السّماءِ وَالْرْض) من السماء بالغيث و المطرء و من 
الأعرض بالنبات و انواع الشمار (( إِلهُ مع اللّم) يقدر على ذلك (قل) لهم يا محمد (هاتّوا بوهاتَكغ) و حجتكم (إنْ كنْتُمْ صادقِينَ) فى 
قولكم محقين فى الاشراكك معهء فإذا لم تقدروا على اقامه البرهان على ذلكء فاعلموا انه لا إله معه» و لا يستحق العبادة سواهء لان 
كل ما يكون حقاً من أمر الدين لا بد أن يكون عليه دلالة و برهان. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١١‏ 

ثم قال لنبيه (ص) (قل) يا محمد (لا بَعْلَمُ مَْ فى السّماواتٍ و الَْرْض الَْيتَ إِنَا الله يعنى الغائب عن الخلق لا يعلم به إلا الله تعالى أو 


من أعلمه الله ثم اخبر انهم لا يشعرون متى يبعثون و يحشرون يوم القيامة. 
قوله تعالى: [سورة النمل (/71): الآيات 28 الى ]/٠‏ ..... ص : 11١‏ 


وَل درك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَؤ بل مع فى شك ينها بلْ مع ينها عَمُونَ (69) و قالَ الَّذِينَ كمَرُوا أ إذا كنا ثراباً و آباوّنا أ نا لَمَخْرَجُونَ 
(90) لَمَدْ وُعَدْنا هذا نَحْنٌ و آباوّنا مِنْ قَبِلٌ إِنْ هذا إلا أساطيئ الْأَوَلينَ (68) قل يتيروا فى وض فَانْوُوا كَيِتَ كان عاقبَةٌ الْمُجْرِمِينَ 
(29) ولا تَخْرَنْ عَليِهِْ ولا نَكنْ فِى ضَيِقٍ ِمًا يَمْكرُونٌ )/١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير» و أهل البصرة بل «أدراكك» بقطع الهمزة» يقال: تداركك زيد أمره و أدارك بمعنى واحد. و مثله «إنا لمدركون» )١١‏ وقد 
شدد الأعرج و روى السمونى- بكسر اللام- و وصل الهمزهٌ و تشديد الدال من غير ألف. 

الباقون «بل ادارك» بمعنى تتابع علمهم و تلاحق حتى كمل. و المعنى بل اداركك فى الآخرة أى حين لم ينفعهم اليقين مع شكهم فى 
الدنيا- على ما ذكره ابن عباس - و قيل: انه قرأ «بلى اداركث» و اداركك العلم لحاق الحال التى يظهر فيها 


)١(‏ سورةٌ 78 الشعراء آيهُ ؟8. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ؟7١١‏ 

معلومهء ففى الآخرة يظهر الحق بما يرى من الأمور التى من شأنها أن يقع عندها علم بمقتضى ما يحدث من عظم الأمور و قيل: معنى 
«يَلٍ) هاهنا (هل) فكأنه قال: هل اداركك علمهم؛ و معناه انهم لا يعلمون الآخرة كل فى شك ولهاة ومن بده الدال قال أصله 
تدارك فأدغموا التاء فى الدال و قلبوا ألف الوصل. 

و قرأ أهل المدينة «إذا» على الخبر. الباقون بهمزتين على الاستفهام» و يحقق الهمزتين ابن عامر و أهل الكوفة و روح, إلا أن هشاماً 
يفصل بينهما بالف» و ابن كثير و ابو عمرو و رويس يخففون الأولى و يلينون الثانية. و يفصل بينهما بالف أبو عمروء و اما «اثناا فقراءته 
على الخيرة و ؤاداقيه تون ارق عاسو الكساتى. 

الباقون بهمزتين و خففهما عاصم و حمزة و خلف و روح. الباقون يخففون الأولى و يلينون الثانية؛ و يفصل بينهما بالف أهل المدينة 
الأووشا دواو عمروراو نسحن جل بخلاه القراءانك ينا قرس 


لما اخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لا يشعرون متى يحشرون يوم القيامة و انهم ساخرون فى ذلككء أخبر انهم يعلمون حقيقة ذلك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 99ع! من هلدلا 


يوم القيامة حين يبعثهم الله و انه لا ينفعهم علمهم فى ذلكك الوقت مع شكهم فى دار الدنيا. و أخبر انهم فى شكك من البعث فى دار 
الدنياء و أنهم عمون عن معرفة حقيقته. و هو جمع (عمى) و شبه جهلهم بذلكك بالعمى» لان كل واحد منها يمنع بوجوده من ادراكك 
الشىء على ما هو به. لأن الجهل مضاد العلم» و العمى مناف الرؤية. 

يسك دي كشا نوع ركسو العف و الادرورة قط رزو كوو داريا يمارا امور وسور 
مبعوثون» يقولون ذلكك مستهزئين منكرين. ثم اخبر انهم يحلفون و يقولون الََدْ وُعِدْنا هذا/ البعث انحن فيما مضى و كذلكك وعد به 
«آباؤّنا؛ و لم نعرف حقيقة التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١١‏ 

ذلككء ثم حكى انهم يقولون ليس «هذا إِنَا أُساطِيرٌ الََِْينَّه و انما اشتبه عليهم النشأة الثانية لطول المدة فى النشأةُ الاولى على مجرى 
العادةه و لو نظروا فى أن من اجرى هذه العادة حكيم, و انه قادر على نقض العادة» كما قدر على إجرائها لزالت شبهتهم. 

ثم امر نبيه (ص) ان يقول لهم «يديرُوا فى الْأَرْض قَانْظُوُوا كيِفَ كان عاقِدةٌ الْمَخْرِمِينَ» لأنهم يرون آثار آبائهم و كيف أهلكهم اللّهِ و 
خرب ديارهم كعاد و ثمود و غيرهم» فيعلمون عند ذلكك صحة ما قلناه» و لا يأمنوا أن يحل بهم مثل ما حل بهم. 

تمانو لبن لسن ) :انا درن غلبيو و نانك على تركو الأسافو ازالا كرق فى شيرق قنع وكا كرو قيوتقاة وبال مكرهم عائد 


علبن. 
قوله تعالى:[سورة النمل (71): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : "1117 


وَيَقُولُونَ متى هدًا الَْعْدُ إنْ كنْتُْ صادِقِينَ 01 قُلْ عَسى أنْ يَكُونَ رَد فلكم بض الَّذِى تَسْتَعجِلُونَ (0/1 و إِنَّ َبَك لَذُو فَضْل عَلَى 
لنّْس و لكنّ أكْتَرهُمْ لا يَْكرُونَ (07 و إِنَّ رَبك لَيعلَمْ ما تكن صُدُورُهَمْ و ما يُعنُونَ (0/6 وَ ما مِنْ غائيُ فى الصّماءِ وَ الْض إِلّ فى 
كتاب مُبين (0/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١١‏ 

حكى اللَّه تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم الكرلون تس هذا الوق الى توعدنا به «إِنْ كنمُمْ صادِقِينَ» فى اخباركم بذلكك فى البعث و 
النشورء و الوعد من الحكيم على ضربين: 

أحدهما- ان يكون مقيداً يوقت فإذا جاء ذلكك الوقت فلا بد أن يفعل فيه ما وعد به. 

و الثانى- ان يكون مطلقاً غير موقت إلا-انه لا بد أن يكون معلوماً لعلام الغيوب الوقت الذى يفعل فيه الموعود به. فإذا كان ذلكك 
الوقت معلقاً بزمان تعين عليه الفعل فى ذلكك الوقتء فلا بد للموعود به من وقتء و إن لم يذكر مع الوعد. 

ان قن لقن) افارقول لهم تقس أذ كرة ردق اكز دن الذى عفان صم عن دوجوو المكى اذ الاق وعد كه الله 
به لا بد أن يردفكم. و الردف الكائن بعد الأول قريباً منه. و الفرق بينه و بين التابع أن فى التابع معنى الطلب لموافقة الأول» و ترادف 
إذا تلاحق» تلاحقا ترادفاء و اردفه اردافاً. و معنى «رَدف لَكَمْ) قرب منكم ودنا- فى قول ابن عباس - و قيل: 

تبع لكم. و الاستعجال طلب الأمر قبل وقته» فهؤلاء الجهال طلبوا العذاب قبل وقته تكذيباً به. و قد أقام الله عليهم الحجة فيه. و (ردف) 
مق الاقعال الى تتعدى حرف و بغير فرق» كما قال الشاعر: 

فقلت لها الحاجات تطرحن بالفتى و هم تعنانى معنا ركائبه )1١‏ 

وفدركان السانداسا معلت العديلة رو قن انما كلتك لها كان ممع لطر يدي ترهي يبرو ك1كك تنا كانه نيقي رداق لكو دنه قال 
«لكم قال المبرد: معناه ْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 20٠٠‏ من و ولد 


)١(‏ البيت فى مجمع البيان 75 1؟. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلىل ص: ١١5‏ 

ردفكم و اللام زائدة. و قيل «بَعْض الَّذى تَسْتَعْجِلُونَ يوم بدر. و قيل: 

عذاب القبر. 

ثم قال ١و‏ إِنَّ رَبك لَذُو مَضْل عَلَى النّاس و الفضل الزيادة على ما للعبد بما يوجبه الشكرء فالعدل حق العبد. و الفضل فيه واقع من الله 
لاأمحالة ااانه علق ما يطي و فيه الحكدة. 

ثم اخبر ان «أَكْْرَ النّاس لا يَشْكُرُونَ) الل على نعمه بل يكفرونه. 

ثم قال لنبيه (ص) «وَإِنَّ رَبك يا محمد الَعْلَمُ ما نُكنٌ صُدُورُمُه) أى ما تخفيه صدورهمء يقال: كننت الشىء فى نفسىء و أكننته إذا 
سترته فى نفسككء فهو مكن و مكنون لغتان. قال الرمانى: الأكنان جعل الشىء بحيث لا يلحقه أذى لمانع يصد عنه «و ما يُعْلنُونَ أى 
يعلم ما يظهرونه ايضاً. 

ثم قال «وَ ما مِنْ غات يِب فى السّماءِ وَ اَْرْض) أى ليس شىء يغيب علمه عن أهل السماء و الأرض إإِنَاا و يبينها الله فى كتاب مُِين) و 
هو الكتاب المحفوظ. و قال الحسن: الغائبة القيامة. و قال النقاش: ما غاب عنهم من عذاب السماء و الأرض. و قيل: هو ما أخفاه 
الإنسان عن قلبه و عينه. و قال البلخى: معنى «فى كتاب مُبين) أى هو محفوظ لا ينساه كما يقول القائل: أفعالكك عندى مكنونة أى 


محلرظلة. 
قوله تعالى:[سورة النمل (/1؟): الآيات 6 الى ]6١‏ ..... ص : ١4‏ 


إنَّ هذا الآ يقس عَلى ينى إإشرائيلٌ أكتر اذى هُعْ فيه يَخْتلفُونَ (8) و إِنَّهُ لؤَدىَ و رَخمة لِلمؤمِنِينَ 00 إِنَّ ويك يَفْضِى ينه 
بحكيه وم َ الْعَرِيزٌ الْعَلِيم (0/8 نوَكَلْ عَلَى اللَّ نك عَلَى الْحنَّ الْمِين (0/4 إِنَك لا نّمِم المؤتى و لا تشمِعٌ الصّمْ الدّعاء إذاوَلَوا 
مُذبرِينَ (60) 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: ١١8‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير «و لا يسمع) بياء مفتوحة و فتح الميم «الصم» بالرفع. 

و مثله فى الروم. الباقون «تسمع» بالتاء و كسر الميم «الصم» بالنصبء فوجه قراءة ابن كثير انه أضاف الفعل الى الصمء فلذلكك رفعه. و 
وجه قراءة الباقين أنهم أضافوا الفعل الى النبى (ص) و جعلوا الصم مفعولا ثانياً. 

اخبر الله تعالى أن هذا القرآن الذى أنزله على نبيه محمد (ص) ايَقُصٌّ على يَنِى إِش رائِيلَ أَكْتر الأشياء التى اختلفوا فيها الكفار. و 
القصص كلام يتلو بعضه بعضاً فيما ينبئ عن المعنى» و من أجاب غيره عما سأل لم يقل له انه يقص لأنه اقتصر على مقدار ما يقتضيه 
السؤال. و الاختلاف ذهاب كل واحد الى خلاف ما ذهب اليه صاحبه. و الاختلاف ايضاً امتناع احد الشيئين أن يسد مسد صاحبه فيما 
يرجع الى ذاته. و اختلاف بنى إسرائيل نحو اختلافهم فى المسيح حتى قالت اليهود فيه ما قالت» و كذبت بنبوته. و قالت النصارى ما 
قالته من نبوته» و وجوب إلهيته» و كاختلا-ف اليهود فى نسخ الشريعة» فأجازه قوم فى غير التوراة و أباه آخرونء فلم يجيزوا النسخ 
أصلاء و اعتقدوا أنه بدأ. 

و كاختلاافهم فى المعجزء فقال بعضهم: لا يكون إلا بما لا يدخل تحت مقدور العباد. و قال آخرون: قد يكون إلا أنه ما يعلم أنه لا 
يمكن العباد الإتيان به التبيان فى تفسير القرآنء جلى ص: ١١7‏ 


و كاختلافهم فى صفة المبشر به فى التوراة» فقال بعضهم: هو يوشع بن نون. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١02٠١‏ من ولاش 


و قال آخرون: بل هو منتظر لم يأت بعد. و كل ذلكك قد دل القرآن على الحق فيه. و قيل: قد بين القرآن اختلافهم فى من سلف من 
الأنبياء. و قيل: ان بنى إسرائيل اختلفوا حتى لعن بعضهم بعضاً كالإسماعيلية و العنانية و السامرة. 

ثم وصف تعالى القرآن ب (إِنَهُلَوْدىٌ وَ رَحْمْةُ لِلْمَؤْمِنِينَ معناه انه بيان للحق فيما وقع الاختلاف فيه من بنى إسرائيل و غيرهم إذا 
رجعوا اليه علموا مفهومه. و انه من عند حكيم, لا يقول إلا بالحق» فالهدى الدلالة على طريق الحق الذى من سلكه اداه الى الفوز 
بالنعيم فى جنة الخلد فالقرآن هدى من هذا الوجه» و رحمة للمؤمنين فى تأديته الى ما فيه من مرضات الله تعالى. 

ثم خاطب نبيه (ص) فقال (ان ربكك) يا محمد (يَفْضْدى بَينَهُمْ كمه وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الَْلِيمُ) أى العزيز فى انتقامه من المبطلين العليم 
بالمحق المبين منهم من المبطل. و قيل: العليم بصحة ما يقضى به العزيز بما لا يمكن رد قضائه؛ فهو يقضى بين المختلفين بما لا يمكن 
أن برعاو لآ لمن غير الحق. 

وف لأ ماقيو امسو اللارى عر لتر اق أب نوكه انرسم بوولةا اذ متك جديم رب اجالع نيا اسوك دفولا 
ثم خاطب بينه (ص) فقال (د نوكل عَلَى اللَّو) يا محمد (إنَك عَلَى الْحَنَ الْمَبينِ) الظاهر البين فى ما تدعو اليه. ثم شبه الكفار بالموتى 
الذين 9 ومتمعرة مارقال لوو اوببالضم الذون لأ جدر كرح غاء من دعر مدن سيك انهم لم ينشهوا يدعائه و لويصيروا الى ما 
دعاهم اليه» فقال (انكك) يا محمد (لا تشِِمٌ الْمَؤْتى) لأن ذلك محال (وَّلا تمِمِعٌ الصّمٌّ الدّعاءً إذا ولا مدبرِينَ أى اعرضوا عن 
دعائكك و لم يلتفتوا اليه و لم يفكروا فى ما تدعوهم اليه فهؤلاء الكفار بتركك الفكر فى ما يدعوهم التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص: ١1١8‏ 

اليه النبى (ص) بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون. و بمنزلة الصم الذين لا يدركون الأصوات. 


قوله تعالى:[سورة النمل (/71): الآيات 4١‏ الى 80] ..... ص : 114 


وما أن يهادى الْعَني عن ضَ لاتهم إن تُتديع لأ من يون بآيائنا مه من يمون (81) و إذا وي فَعَ الْقَوْلُ عَلَيهمْ أُخْرَجنا لَهعْ دَابَةٌ مِنَ 
الْأَوْض كلهم أن النّاسَ كانوا يآياتنا لا يُوقَنُونَ (65 و يَوْمَ نَخْشّرٌ مِنْ كل مد فَؤْجاً مِمّنْ يُكذَّبُ بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ (8) حَشَّى إذا 
جاؤٌ قال أ كَذَُّمْ بآياتى وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْماً أمَا ذا كم تَعْمَلُونَ (66 و وَقَعْ الْقَْلُ عَلَيهمْ بما طَلَمُوا فَهُغ لا ينْطِقُونَ (ده) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ «تهدى» بالتاء مفتوحةٌ و بسكون الهاء «العمى» بنصب الياء. 

و يقف على «تهدى» بالياء. الباقون «بهاد» بباء مكسورة و بألف بعد الهاء. و خفض الياء من «العمى» على الاضافة فى الموضعين. فقراءة 
حمزة تفيد الفعل المضارع. 

و قراءة الباقين اسم الفاعل. 

يقول الله تعالى لنبيه لست يا محمد تهدى العمى عن ضلالتهم. و الهادى هو الذى يدعو غيره الى الحق و يرشد اليه. و قد يدعو بالنطق 
بأن يقول: هو صواب و قد يدعو اليه بأن يبين أنه صواب. فانه ينبغى أن يعمل عليه و يعتقد صحته. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
ل 

و الضلالة الذهاب عن طريق الصواب و هو الهلاكك بالذهاب عنه. و إنما شبه الله تعالى الكفار بأنهم عمىء لأنهم من حيث لم يهتدوا 
الى الحق, و لم يصيروا اليه فكأنهم عمىء و انما نفى أن يهدد, بهم الى الحق بأن يحملهم عليه او يجبرهم عليه؛ و لم ينتف أن يكون 
هادياً لهم بالدعاء اليه. و يبين لهم الحق فيه. 

و قوله «إنْ تُْدِعٌ ِل مَنْ يوْمِنٌ بآياتنا معناه لا تسمع إلا من يطلب الحق بالنظر فى آياتنا و لا يلبث أن يسلمء لان الدلائل تظهر لهء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ه0١‏ من و هناد 


عقله يخاصمه حتى يقول بالحق و يعتقده. و انما قال انه يسمع المؤمنين» من حيث أنهم الذين ينتفعون به و يسلمون له. 

و قوله «وَ إذا وََع القَوْلَ عَلَتهمْ» قال قتادة: معناه وجب الغضب عليهم» و قال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. و قيل: معناه إذا 

وقع القول عليهم بأنهم قد صاروا الى منزلة من لا يفلح أحد منهم و لا أحد بسببهم, أخذوا حينئذ بمنادى العقاب بإظهار البراءة منهم 

و قال ابن عمرء و عطية: إذا لم يأمر الناس بالمعروف و ينهوا عن المنكر تخرج الدابة. و قيل: انها تخرج من بين الصفا و المروة. و 

روى محمد بن كعب القرطى عن على (عليه السلام) انه سئل عن الدابة» فقال: (اما و اللّه ما لها ذنب و إن لها لحية) 

وفى هذا القول منه (ع) إشارة الى انه من ابن آدم. و قال ابن عباس: دابة من دواب الله لها زغب و ريش لها أربعة قوائم. و قال ابن 
عمر: انها تخرج حتى يبلغ رأسها الغيم فيراها جميع الخلق. و معنى «تكلمهم» قيل فيه قولان: 

يي ا ا 0 

واحداًء فتقول له: يا مؤمن يا كافر. و قيل «تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١٠١‏ 

أى بهذا القول. ذكره ابن مسعود. 

الثانى- تكلمهم من الكلام. و قيل 

إعالكي صل جيل الكاتي اله كادر وظلى بين المؤمن الانتزمن: و روى ذلكك عن النبى (ص). 

لقان وي لفا يرون كر امل تق باق بدك يننا ترك زو زق ركبو لبعد رديه قرم طن طم اليس قن انال لالمدقال» من كل 

أمة» و هى للتبعيض فدل على ان هناك يوماً يبحشر فيه قوم دون قوم, لأن يوم القيامة بحشر فيه الناس عامة» كما قال «وَّ حَشَوْناهُمْ قَلْمْ 

تُعَاوِرٌ مِنْهُمْ أحداً ».و من حمل الآه على أن المراد باليوم يوم القيامة قال: إن (من) زائدة. و التقدير و يوم نحشر كل أمة فوجاً أى 

فوجاً فوجاً من الذين كذبوا بآيات الله و لقاء الآخرة «قَهُمْ يُورَعُونَ؛ أى يجمعون. و قال ابن عباس: معناه يدفعون. و قيل: 

يساقون. و قيل: يوقف أولهم على آخرهم. 

و قوله «وَوَقَعَ الْقَوْلَ عَلَتِهْ بما ظَلَمُوا أى صاروا الى منزلة من لا يفلح احد منهمء و لا احد بسببهم, «فَهّ فى ذلكك الوقت «لا 

يَنْطِقَونَ بكلام ينتفعون به. و يجوز أن يكون المراد «لا ينطقون» أصلا لعظم ما يرونه و يشاهدونه من أهوال القيامة. 

و قرأ اهل الكوفة «تكلمهم أن الناس» بفتح الالفء لان ابن مسعود قرأ «بأن الناس» فلما سقطت الباء نصبوا (أن). الباقون بالكسر على 

الاستئناف. و روى عن ابن ن عباس «تكلمهم) ١‏ مخففاً اى تسمهم و تجرحهم تقول العرب كللك ددا إذا جره و تدحقال انقباً 

بالتشديد من الجراحء و لا يقال فى الكلام إلا بالتشديد. 


.68 سورة 18 الكهف آيةٌ‎ )١( 
١١١ التبيان فى تفسير القرآن» جل ص:‎ 


قوله تعالى:[سورة النمل (/317): الآيات 88 الى 97] ..... ص : 117١‏ 


ألم يا أنا َل الول لين كثوا فيه وَ الهاو متدرا إن فى ذلك لآباتٍ لقم يؤِْنُونَ (08) و دوع نسح فى الصُور كفرع > من فى 
السَماواتٍ وَمَنْ فِى الأَرْض القن شاه الكو كل أَنَوْهُ داخرينَ 0 و تَرَى الْجبالَ تَخترها جايتدةٌ وى تَمرُ مر اتمحاب طو تع الله 
الى َم كل شَئءٍ إِنَّهُ حي ما َفلُونَ (84) من جاء بالحسة فل خَيو منها و هُمْ ِنْ فرع يميد آمِنُونَ (05) و من جاء المي كيت 
ُجومهُمْ فى ار حل تُخرَونَ إلا ما كثكم تَعمَُونَ (.4) 

إنّما أموْتٌ أن أَعْوْدَ رَبٌّ هذِو الَو الى عدعها وَلهُ كل هق ء رأث أن أكون م ليمي (01)و أذ رفن اقدى 
َإِنّما يَهْمَدِى لِتَفْسهِ و مَنْ ضَّلَ قل إِنّما نا ِنَ الْمُنْذِرِينَ (45) و كل الْحمك لِلَّهِ مديريكم آيايه تتغرقُوئّها و ما رَبك بخافل عَمًا تَعْمَلُو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نناه0١‏ من هلدلا 


0 

ثمان آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١7‏ 

قرأ حمزةُ و الكسائى و خلف و حفص عن عاصم «و كل أتوه) مقصورة على وزن (فلوه) الباقون «آتوه» ممدودة و مضمومة التاء على 
وزن (فالوه) وقرأ اهل الكوفة (من فزع) منوناً (يومئذ) بفتح الميم. الباقون بغير تنوين على الاضافة إلا-ورشاً فانه نصب الميم من 
(يومئذ) مع الاضافة. و وجه هذه القراءة انه جعل (يوم) مع (إذ) كالاسم الواحدء لان إضافة (يوم) الى (إذ) ليست محضة؛ لان الحروف 
لا يضاف اليهاء و لا الى الافعال؛ و انما أجازوا فى اسماء الزمان الاضافة الى الحروف و الى الافعال نحو: هذا يوم ينفع» لما خص و 
كثرء و قرأ اهل البصرة و ابن كثير و ابو بكر إلا يحيى و الداجونى عن ابن ذكوان (يفعلون) بالياءء الباقون بالتاء. و قرأ اهل المدينة و 
ابن عامر و يعقوب (عما تعملون) بالتاء. الباقون بالياء. 

يقول اللّه تعالى منبها لخلقه على وجه الاعتبار و التنبيه على النظر بالفكر بجعله تعالى الليل ليسكن فيه خلقه؛ من الحيوان من الحركات» 
لمن من جعل الشىء لما يصلح له من الانتفاع؛ فإنما ذلكك باختياره دون الطبع؛ و ما يجرى مجراه مما ليس مختار» ففى ذلكك بطلان 
قول كل مخالف فيه. و قوله (وَ النّهِارَ مُبصراً) يحتمل أمرين: 

أحدهما- انه جعل النهار ذا إيصار» كما قال (عِيشّةْ راضيَةُ) )١١‏ أى ذات رضاء و كما قال النابغة: 

كلينى لهم يا أميةُ ناصب )”١‏ 


أى لهم ذى نصب. 


)١(‏ سورة 88 الحاقة يه ١؟‏ و سورة ٠١١‏ الزلزال آية /ا[.....] 

() مر تخريجه فى 8/ 840 19". 

التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: ١7‏ 

الثانى- لأنه يريكك الأشياء كما يراها من يبصرها بالنور الذى تجلى عنها فقيل هو كقول جرير: 

لقد لمتنا يا أم غيلان فى السرى و نمت و ما ليل المطى بنائم )١١‏ 

اى بالذى ينام فيه. ثم قال (إنَّ فى ذلك لَآياتِ) يعنى دلالات واضحات لقوم يصدقون باللّهِ و بتوحيده. و قوله (وَيَومَ ينْفَخّ فى الضّورِ) 
منصوب بتقدير: و اذكر (يَوْمَ ينح فى الضُورِ) أى و ذلكك يوم ينفخ فى الصوره يعنى قوله (وَقَعَ الْقَولَ عَلَئِهِمْ بما طَلّمُوا ... يم يُنْقَحُ 
فى الصّورِ) و يجوز أن يكون على حذف الجوابء و تقديره و تكون البشارة الثانية يوم ينفخ فى الصور. و قيل: تقديره و يوم ينفخ فى 
الصور يفزع؛ لان المعنى إذا نفخ فى الصور فزع إلا أنه لما جاء الثانى بالفاء اغنى عن (يفعل) لأنها ترتب. 

وقال الحسن و قتادة: الصور صور الخلق. و قال مجاهد: هو قرن كالبوق ينفخ فيه. و قيل: النفخة الأولى نفخة الفزع. و الثانية نفخة 
الصعقء و الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. 

و قيل: معنى َفَرِحَ مَنْ ففى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَْرْض) من شدة الاسراع و الاجابة» يقال: فزعت اليكك فى كذا إذا أسرعت الى ندائه 
فى معونتكك و قيل: هو ضد الأمن, و هو الأولى. و قيل: وجه النفخ فى الصور أنه على تصور ضرب البوق للاجتماع على المسير الى 
أرض الجزاء بالحال التى تعرف فى دار الدنيا. و من ذهب الى أنه جمع صورة قال: المعنى نفخ الأرواح فى الأجساد بردها الى حال 
الحياة التى كانت عليها. و قوله (إنَّا مَنْ شاء اللّهُ) 

روى فى الخبر أن الشهداء من جملة الخلق لا يفزعون ذلكك اليوم. 

وقيل: 
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.680 /0 مر تخريجه فى‎ )١1( 

التبيان فى تفسير القرآن جلىل ص: ١7‏ 

(إنَا مَنْ شاء اللّهُ) يعنى من الملائكة الذين يثبت اللَِّ قلوبهم. و قيل: 

سرافلل هو العافت :فى الضوو تمن الله تغالى :اف قال (و كل أوه دازي ) معناه ]لاشيم الخاق تامو لله دانغزين أى ساغريق امن 
قصرء حمله على انهم أتوه أى جاءوه. و من مدّء حمله على أنهم جايثوه على وزن (فاعلوه). 

و لفظه (كل) هاهنا معرفة» لأنها قطعت عن الإضافة» كما قطع قوله (من قبل و من بعد) "١١‏ إلا أنه لم يبن لأنه قطع عن متمكن التمكن 
التام. و ليس كذ لكك (من قبل و من بعد) لأنه كان ظرفاً لا يدخله الرفع. 

و قوله (وَ تَرَى الْجبالَ 7 تخسر بها جاِدَةً و هى تَمُرٌ مَوَّ السّحاب) قال ابن عباس: تععبياقاتية وس سبي ين عفنا سريها قال النابنة 
الجعدى: 

نازعن مثل الطود يحسب أنهم وقوف لحاح و الركاب تهملج ١؟)‏ 

أى من أجل كثرتهم و التفافهم يحسب انهم وقوفء فكذلكك الجبال. 

و قوله (صُيَْ الله الى أَنْقَنَ كل َيْءٍ) نصب (م بع اللَّ) بما دل عليه ما تقدم من الكلام من قوله (تَمُرٌ مَوّ التّحاب) فكأنه قال: : صنع 
اللّه صنع الذى أتقن كل شىء إلا انه اظهر اسم الله فى الثانى» لأنه لم يذكر فى الأول و انما دل عليه. و الإتقان حسن إيناق. و قوله 
(إِنَّهُ حَبيرٌ بما تَفْعَلُونَ أى عليم بأفعالهم فيجازيهم بحسبها على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب. 

ثم بين كيفية الجزاء. فقال (مَنْ جاء بِالْحَسَِنَهُ) يعنى بالخصلة الحسنة (قلَهُ حَيِرٌ مِنْها) أى خير يصيبه منها. و قيل: فله أفضل منها فى عظم 
النفع لأن له بقيمتها و بالوعد الذى وعده اللّهِ بها كأنه قال: من أتى بالحسنة التى هى الايمان و التوحيد و الطاعة للّهِ يوم القيامة يكون 
آمناً لا يفزع كما يفزع الكفار 


 ُهيآ‎ مورلا”١ سورةٌ‎ )١( 

.١5 /57١ تفسير الطبرى‎ )0( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١70‏ 

و الفساق. و قيل: هم من فزع الموت فى الدنيا آمنون فى الآدخرة. و قيل: من فزع يوم القيامة فى الجنة آمنون. ثم قال (و مَنْ جاءً 
ِالسَيّنَهُ) يعنى بالمعصية الكبيرة التى هى مثل الكفر و الشركك. و ما جرى مجراهما. و قال جميع المفسرين: 

إة السك هساك القر كف فان لله أعبالى يكن عل ويه فقن الناز ور يقال: 

كبه و أكبه إذا تكسه و يقال لهم (هَل تُجرَوْنَ) بهذا العقاب (إلا) مكافأة لما كنتم تفعلون و تعملون فى دار التكليف من المعاصى. 
ثم قال لنبيه (قل) لهم (إنّما أت أن دح رب هذه الْبََ) يعنى مكلة- فى قول ابن عباس - وقال غيره: منى» أى أمرت بعبادة رب 
هذه البلدة لم أؤمر بعبادة سواه (الَّذِى حَرَّمَها) و قيل: معنى (حرمها) عظم حرمتها من أن يسفكك دم حرام فيها أو يظلم أحد فيها أو 
صطا بيده مولي عازه ركل احروها حي ابو الرصكع لبا إدا يجلرو لكاي على لمر لعولا علي الصررو أو خرج من 
الحرم لنفر أشد التفورء فادكر لهاذه الآية فى الحرم (وَلَه كل ل اام يداك كل حىم بالصرت على وجديريده و وضاريمو 
لين لابن معند يقد زو اروك آذآ ك6 العند لمية ا الذين اسلوة نرسيةه ولام النادة لها يلين لازو آذ الى الا 
عليكم و أدعوكم كم الى ما فيه (فَمَنِ اهْمّدى) الى الحق و العمل بما فيه (فَإِنّما يَهَتَدِى لِنَفْسِه) لأن جزاء ذلكك و ثوابه يصل اليه دون غيره 
(و من ضل) عنه و جار و لم يعمل بما فيه و لم يهتد الى الحق (و قل) له يا محمد (إنّما أَنَا ِنَ الْمنْذِرِينَ) الذين يخوفون بعقاب الله 
من ,معافييةو حدهرة إلى طامف فى الك ولانة على فنك قزل السيعرة التذيى: بقرلوة اذ الله يسع الاساة و البداية والكنرن 
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الضلالة. 
ثم امر نبيه (ص) بان يقول (الحمد للَّه) اعترافا بنعمه (سَيرِيكمْ التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١7‏ 
آياته) 


يعنى دلالاته التى ليس يمكنكم جحدها. و قال الحسن: معناه يريكم آياته فى الآخرة فتعرفون انها على ما قال فى الدنياء و قيل: يركم 
فى الدنيا ما ترون من الآبات فى السماء و الأرضء فتعرفونها أنها حق. ذكره مجاهد. ثم قال و ليس ربكك يا محمد (بغافل عَما 
تَعْمَلُونَ) من قرأ بالياء يعنى عما يفعله المشركون. و من قرأ بالناء» فعلى تقدير: قل لهم: ليس ربكم بغافل عما تعملونه بل هو عالم 
بجميع ذلكك فيجازيكم عليه؛ و فى ذلك غاية التهديد. 

التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: ١717‏ 


-سورةٌ القصص ..... ص : 171 
اشارة 


مكية فى قول قتادهُ و الحسن و عطاء و عكرمة و مجاهد ليس فيها ناسخ و لا منسوخ و قال ابن عباس آيه منها نزلت بالمدينة و قيل 
بالجحفة و هى قوله (إِنَّ الى قَرَضَ عَلَوِكك الْقَوْآنَ لَراذّك إلى معاد و هى ثمانون و ثمان آيات بلا خلاف فى جملتها و اختلفوا فى 


رأس آيتين سأذكرها عند كتابتها 
[سورةٌ القصص (738): الآيات ١‏ الى 4] ..... ص : /1171 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

طلسم (1) لكك آياث اأكتاب الْمبينٍ (1) لوا لكك مِنْ قبا موس و فرحَونَ باحق قوم يوون (5) إِنَ عن علا فى الَْضٍ و يمل 
أَهْلها شيعا درم يُذَبْحُ باهم و يشتخيى نساءهُ إِنّهُ كان من الْمَفْسِدِينَ (6) 

ونْرِيدٌ أن 4 من عَلَى الَّذِينَ اسْضْعِفُوا فى الْأدْض و تَجعلَهُمْ أَئمَةً وَ نجِعَلَهُ الْوارئِينَ (ه) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١78‏ 

خمس آيات كوفى و أربع فيما عداه. عد الكوفى «طسم) آيهُ و لم يعدها الباقون. 

قد بينا معنى هذه الحروف فى أوائل السور فى عد مواضعء فلا فائدة فى إعادته» و قوينا قول من قال: إنها اسماء للسور. 

و قوله «تلْكك آياتٌ الكتاب» أى تلك آيات الكتاب التى وعدتم باتزالها. و قيل معناه هذا القرآن هو الكتاب المبين- ذكره الحسن- و 
قيل: فى معنى «المبين» قولان: أحدهما- قال قوم: المبين أنه من عند الله. و قال قتادة: العبين الرشد من الغى. و الميين هو البين أيضاً. و 
أضاف الآبات الى الكتاب» و هى الكتاب كما قال (إنَّهُ لَحَقّ الْيَقين)» .)١١‏ 

ثم خاطب نبيه (ص) فقال اَتلُوا عَلَيِكك) يا محمد طرفاً من اخبار «مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالْحَقّ» على حقيقة البيان و هو اظهار المعنى للنفس 
بما تميزه من غيره مشتق من أبنت كذا من كذا إذا فصلته منه. و البرهان إظهار المعنى للنفس بما يدعو الى انه حق مما هو حق فى 
نفسه. و التلاوة الإتيان بالثانى بعد الأول فى القراءة بما يتلوه تلاوة؛ فهو تال لمقدم, و المقدم و التالى مثل الأول و الثانى. 

و النبأ الخبر عما هو أعظم شأناً من غيره. و الحق هو ما يدعو اليه العقل و نقيضه الباطل؛ و هو ما صرف عنه العقل. 

و قوله الِقَوْم يُؤْمِنُونَ معناه إنا نتلو عليكك هذه الأخبار لقوم يصدقون بالله و بما أنزل عليكء لأنهم المنتفعون به و الايمان الصديق 


بفعل ما يؤمن من العقاب. 
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ثم اخبر تعالى فقال (إِنَّ فِوْعَوْنَ تلا فى الْأرْض) أى تجبر و بغى- فى 


.ه١ سورة 98 الحاقةُ آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: )1 

قول قتادهُ و غيره- ببغيه و استعباده بنى إسرائيل» و قتل أولادهم. و قيل: 

هر و ادعاته الربوية: ف كشدة سلطانه وعم اهلها حسما اق قرم تكد عت طافة ِنْهُهْا فيستعبدهم و اردَبْحُ أَبنَاءَهُمْ و 
يَسْتَخيى نِساءَهُمْ) أى يستبقى بناتهم فلا يقتلهن, و قيل: إنه كان يأمر بإخراج أحيائهن الذى فيه الولد و الأول هو الصحيح. 

ثم اخبر تعالى و حكم بأن فرعون «كانّ مِنَ الْمَفْيدِينَ؛ فى الأرض و العاملين بمعاصى الله. ثم وعد تعالى فقال «و تُرِيدٌ أن تَمَنَّ عَلَى 
الَِّينَ استُضْعِفُوا فى الْأْض» و هو عطف على قوله «يَسْتَضْعِفٌ طائقَةٌ منّهُمْ و نحن نريد أن نمن. 

و قال قتادة: يعنى من بنى إسرائيل «و تَجَْلَهُع أَبِمَذا يقتدى بهم «و نَجْعَلَهُمُ الوارثِينَ لمن تقدمهم من قوم فرعون. 

و 

روى قوم من أصحابنا أن الآية نزلت فى شأن المهدى (ع) و أن اللّهِ تعالى يمن عليه بعد أن استضعف. و يجعله إماماً ممكثاء و يورثه 
ما كان فى ايدى الظلمة. 

قال السدقة اذ شرهرة رأئ فى عخامة أن تار أقلك مق بث المقدين عض امسلت على رت مص ر قاس قح القبط و قر كنت بن 
إسرائيل فسأل علماء قومه» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاكك مصر على يده فأمر بذبح أبنائهم و استحياء نسائهم و أسرع 
الموت فى شيوخ بنى إسرائيل؛ فقالت القبط لفرعون: ان شيوخ بنى إسرائيل قد فنواء و صغارهم قد قتلتهم» فاستبقهم لعملنا و خدمتناء 
فأمرهم أن يستحيوا فى عام» و يقتلوا فى عام» فولد فى عام الاستحياء هارون, و ولد فى عام القتل موسىء قال الضحاكث: عاش فرعون 
التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١١‏ 

أربع ماثة سن و كان قصيراً و سيماًء و هو أول من خضب بالسواد. و عاش موسى مائةُ و عشرين سنة. و قيل: ان فرعون كان من أهل 
الأضطيف 


قوله تعالى:[سورة القصص (38): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 17٠‏ 


تمك لَهُمْ فى الْأَرْض وري فِدِعَوْنَ وَعامانٌ وَ جَتُودَمما مِنْهمْ ما كاثوا يَثدَرُونَ (9) و أَوْحينا إلى أَمٌ مُوسى أن أَرضعيه فَإذا خْتِ 
عَلَيِهِ فَألْقيه فى الب وَلا تَخافى ولا تَرَّنى إن رَادُوه إل و جاعِلُوة ِنَ الْمُوْسَلِينَ (/0 فَالَْقطَهُ آل فوعَوْنَ ليكونَ لَهُعْ عَدُوًا وَعَرّنا إنّ 
وعَوْنَ و هامانّ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) وَ قالّتِ امْرأتٌ فِوْعَؤْنَ فرت عن لِى وَ لَك لا تَفْمْلُوهُ عسى أن يَنْفَعنا أو تنَحِدَهُ ولد وَ هُمْ 
لا يَفْعرُونَ (4) وَ أَصْبح قُوادٌ أمّ مُوسى فارغاً إن كادث لتب به لَؤ لا أن رَبَطنا عَلى قَلبها لتكون من الْمَؤْمِنِينَ )1١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «و حزناً» بضم الحاءء؛ و اسكان الزاى. 

الباقون بفتحهماء و هما لغتان. يقال: حزن و حزن مثل نجل و نجل. و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «و يرى فرعون و هامان» بالياء و رفع 
(فرعون» و هامان) بإسناد الرؤية اليهما. الباقون بالنون» و نصب (فرعون و هامان) بإسناد الفعل الى الله و كونهما مفعولين. التبيان فى 
تفسير القرآن» جل ص: ٠١‏ 

لما اخبر الله تعالى أنه يريد ان يمن على الذين استضعفوا فى الأرض و يجعلهم ائمة؛ أخبر فى هذه الآية أنه يريد أن يمكنهم فى 
الأرض. و التمكين هو فعل جميع ما لا يصح الفعل و لا يحصل إلا معه: من القدرة و الآلهُ و اللطف و غير ذلك. 
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و قال الرمانى: اللطف لا يدخل فى التمكين, لأ-نه لو دخل فيه لكان من لا لطف له لم يكن ممكناًء و لكن يقال: انه من باب ازاحة 
العلة. ثم بين انه تعالى اترَىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جَنُودَهُما مِنْهُعْ) يعنى من بنى إسرائيل «ما كانُوا بَخِدَّرُونَ؛ من زوال ملكهم على يد 
رجل من بنى إسرائيل» و لذلكك ذبح فرعون أبناءهم. 

و من قال: ان الآيهُ فى شأن المهدى (ع) حمل فرعون و هامان على فرعون هذه الأمهٌ و هامانهاء و الكناية فى ١مِنْهُمْ)‏ عائدة على أنصار 
المهدى (ع) قالوا: و هذه أولى. لأنه بلفظ الاستقبال» لأن فى أوله النون او الياء على اختلاف القراءتين و هما للمضارعة. 

و الحذر توقى ما فيه المضرة؛ فهؤلا-ء الذين طلبوا الحذر فى غير وجهه؛ إذ قتلوا الأطفال ظلماً لأجله» و لو طلبوه بالرجوع الى الله و 
دعائه ليكشف عنهم لكانوا طالبين له من وجهه. 

و قوله «وّ أَوْحَنا إلى 0 مُوسى» أى ألهمناهاء و قذفنا فى قلبهاء و ليس بوحى نوم ولا نبوة- فى قول قتادة و غيره- و قال الجبائى: كان 
الوحى رؤيا منام عبر عنه مؤمن به من علماء بنى إسرائيل. و قوله «أنْ أَرْضِدِعِيهه أى ألهمناها إرضاع موسى «هَإذا حَفْتٍ عَلَيهِ فَلْقِيه فى 
اليم فالخوف توقع ضرر لا يؤمن به. 

و قال الزجاج: معنى (أَوْحَيِنا إن م مُوسى؛ اعلمناهاء و قوله كَألْقِيهِ فى الْيَهٌ أمر من الله تعالى لأم موسى انها إذا خافت على موسى 
من فرعون أن ترضعه و تطرحه فى اليم. و اليم البحرء و يعنى به النيل دو لا تَخافِى وَ لا تَحْرَّنِى) نهى من اللّهِ تعالى التبيان فى تفسير 
القرآن» جلى ص: ١77‏ 

لها من الخوف و الحزنء فانه تعالى أراد أن يزيل خوف أم موسى بما وعدها الله من سلامته على أعظم الأمور فى القائه فى البحر 
الى هن سني البزا كم قر لتناهر ققد وي لو لذ إعلك :ا للفاموا ل بستكا سس ريده ال اموي وصدهًا رأف يروو اعلبيا قولف نا تاكوة 
ليك و وعدها أيضاً بان يجعله من جملة الأنبياء المرسلين بقوله «وّ جاعِلوةٌ مِنَ الْمُْسَلِينَ. 

ثم اخبر ان آل فرعون التقطوه. و فى الكلا-م حذفء لان تقديره ان أم موسى طرحته فى البحر و مضى فى البحر الى أن بلغ قصر 
فرعون فالتقطه آل فرعون. و الالتقاط هو اصابةٌ الشىء من غير طلب, و من اللقطهٌ قال الراجز: 

و منهل وردته التقاطا لم ألق إذ وردته فراطا »١١‏ 

و قوله «ليكونٌ لَهُعْ عَدُوًا و حَرَنه اللام لام العاقبة» لأنهم لم يلتقطوه لأن يصير لهم عدواً و حزنا بل التقطوه ليكون قرءٌ عين لهم؛ و مثله 
قول الشاعر: 

لوا للعويت بواقا كراب ا 

وعتاقولة وو لذد َرَأنا لِجَهِنّم كثيراً «*. ثم اخبر تعالى (إِنَّ فوْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُودَهُما كانُوا خَاطِئِينَ عاصين للَّهِ فى أفعالهم ثم 
حكى تعالى أن امرأة فرعون لما جىء بموسى اليها و رأته و عطف الله بقلبها عليه جاءت به الى فرعون» و قالت «قَوّتُ عَئِن لى وَ لكك» 
أى قرة عين هذا الولد لى و لكك «لا تَفعُوهُ تحسى أن يتفعنا أو كجِذَّه وَلَده إذا ربيناه و كبر رَمُع لا يَفْعُرُونَه بأن هلاكهم على يديم 
فى قول قتادة. 

ثم قال ١و‏ أَصْبِحَ فوَادٌ 1 مُوسى فارغاً» قال ابن عباس و قتادهٌ و الضحاكك: 


707 /١ و القرطبى‎ 19/7١ تفسير الطبرى‎ )١( 
مرفى ”/ و2 و67”/0‎ )0( 

(9) سورة ‏ الاعراف آي .١78‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جلىل ص: ١١‏ 


معناه :فارع مر كل كىن اللااقرن ذكر مو :نو قال السنيق وابى أيد واايق سكاف قارها مه رشنا سنانةهنانها فينت ها وعدها الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20٠/6‏ من ولدلا 


به. و قيل: فارغاً من الحزن لعلمها بأن ابنها ناج سكوناً الى ما وعد الله و قبلت به. و قوله «إنْ كادث لَتئدِى به قال ابن عباس و قتادة و 
السدئ: مناه كادت اذى بذ كر موسيى. .و تقول: يا ابناه. واقيل: ان كالات النبدى بالوسى ..وقوله ولو لا ا6 وبَطنا على كلبهاة فالربط 
على القلب تقويته على الأمر حتى لا يخرج منه الى ما لا يجوز و جواب (لو لا) محذوفء و تقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته. 
و قوله (لِتَكونٌ مِنّ الْمَؤْمينَ» معناه فعلنا ذلكك بها لتكون من جملة المؤمنين المصدقين بتوحيد الله وعدله. 


قوله تعالى: [سورة القصص (58): الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 1177 


ترمو 


و قالث أت ضيه تبث بهِعَنْ منّبٍ و هع لا يعوو )1١(‏ و عرغنا عله المراضع من قوم الث قبل ذلك على أل بَيتٍ 
كقُلُوئهُ لَكم وَمُمْ آ هُ نا حون (17) كَردذناة إلى مه كن تَقَر ها ولا َخرت و لتغلم أنَّوَغْدَ ال حي و لكنّ أكترَهُم لا., تلفي 
0150 و لما بل أَضْنَهُ و اشتوى آنَيناةُ حكما وَ لماو كذلك تَخرى الْمَخيدينَ (09) و دَحَلَ الْمَدِيمَةُ على حِينٍ عَْلِ + و1 اخلها اوفك 
فيها رَجَلَين يَفْتتَلانِ هذا مِنْ شيعته و هذا مِنْ عَدُوَِ فَاسْتعائَُالّذِى مِنْ شيعته عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَرَّهُ مُوسى فَقَضى عَلَيهِ قالَ هذا مِنْ 
عَم الشَِّطانٍ إِنّه عَدُوٌ مُضِلٌ بين (15) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١8‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

حكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت لأخت موسى: قصيه أى اتبعى اثره» يقال قصه يقصه قصاً إذ اتبع اثره» و منه القصصء لأنه 
حديث يتبع بعضه بعضاً يتبع الثانى للأولء و الاقتصاص اتباع الجانى فى الأخذ بمثل جنايته فى النفس. 

«فْبِضرَثْ به عَنْ جُنْب) معنى (فَبَضرَثْ بهِ) رأته» و هو لا يتعدى إلا بحرف الجر. و الرؤية تتعدى بنفسهاء و قال مجاهد: معناه عن بعده 
رمه اه دعن مد ف قال فضي : 

أتيت حريثاً زائراً عن جنابةٌ فكان حريث عن عطائى جامداً )١١‏ 

أى عن بعد و قيل: معنى ١اعن‏ جنب» عن مككان جنبء و هو الجانب لأ-ن الجنب صِفهُ وقعت موقع الموصوف لظهور معناه» و كان 
ذلكك احسن و أوجز «وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ قال قتادة: معناه و آل فرعون لا يشعرون انها أخته. 

و قوله ١و‏ حَرّمْنا عَلَِهِ الْمَراضِعَ) و هى جمع مرضعة و معناه منعناه منهن و بغضناهن اليه فكان ذلكك كالمنع و النهى, لا أن هناكك نهياً 
عن الفعلء قال الشاعر: 

جاءت لتصرعنى فقلت لها اقصرى انى امرؤ صرعى عليكك حرام "7١‏ 

اى ممتنع فانى فارس أمنعكك من ذلكك. و مثله قولهم: فلان حرم على 


57 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

(؟) مر هذا البيت فى / 588. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١0‏ 

نفسه كذا بالامتناع منه» كالامتناع بالنهى. و قوله «من قبل» أى من قبل رده على أمه هالت هَلْ أَدلَكمْ على أَهل بيت يَكَفلُوئَهُ كم و 
هُمْ لَهُ ناص حُونَ) معناه يضمنونه برضاعه و القيام عليه» و ينصحونه فى ذلككء فقيل لأخته من أين قلت: انهم ناصحون له أ عرفت أهله 
نقالت؟ افاغيت اصبصصوة الجلكة: و لعي علاطي الع ليد قاب القعام هربتعن الا لقع يرج عرسا قبي نانيع ف 
عمله؛ و ناصح فى نفسه فى توبته إذا أخلصها. و قوله «قَرَدَدْنَاةٌ إلى مه كن ؟ َقرّ عَِنْها و لا تَحْرّنَ قيل: إن فرعون سأل أمه كيف يرتضع 
منككء و لم يرتضع من غيركك؟! قالت: لأنى امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أؤتى بصبى إلا ارتضع منى. و بين تعالى انه إنما فعل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١0٠9‏ من 0هلإنا 


ذلك «كئ تَقَرَ ينها يعنى عين أمه. فرده عليها «وَ لَِعْلَم أَنَّ وَعْْدَ الله ف لا بد من كونه. ثم قال «وّ لكنّ أَكتَرَه) اى الخلق «لا 
يَعلَمُونَ حقيقة ما يراد بهم. و قيل: من قوم فرعون ما علمته أم موسىء و من لطيف تدبير الله تسخير فرعون لعدوه حتى تولى تربيته. 

و قوله ١وَلَما‏ بل ذهو اشيوى» قال قتادة: أشده ثلاث و ثلاثون سنةء و استوائه أربعون سنة. و قيل استواء قوته (آتيناه) يعنى أعطيناء 
(حكماً وَعِلْماً) قال السدى: يعنى النبوة. و قال عكرمة: يعنى العقل. 

و قال مجاهد: الفرقان. و الحكم الخبر بما تدعو اليه الحكمة. و المعنى علمناه من الحكمة ما تقتضى المصلحة: و أوحينا اليه بذلكك. 
ثم قال: و مثل ما فعلنا به نجزى أيضاً من فعل الإحسان. و فعل الطاعات و الافعال الحسنة. 

ثم اخبر تعالى ان موسى (دَحَلَ الْمَدِنَُ) يعنى مصرء و قيل: غيرها (تَلى جين عَْلدْمِنْ أَهْلها) قيل: إنه كان وقت القائلة. و قيل: لأنهم 
التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١8‏ 

غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به. و قيل: انه كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم و لعبهم. و قوله (فَوَجَدَ فيها رَجَلين يَقَْيَلانِ هذا مِنْ 
شيعتهِ و هذا مِنْ عَدُوٌه) قال مجاهد: يعتى من التنبعقه إنه كات اسرائيلياء و الآتعر إنه كان قبطياً. وقال ابن إسحاق: كان وها ملعا 
الآخر كافراً (قَاسبَغائه الَّذِى مِنْ شيعته عَلَى الى مِنْ عَدُوٌِ) أى استنصره لينصره (فَوَكَرَهُ مُوسى) أى دفع فى صدره؛ و جميع كفه (و 
لكزه) مثل وكزه و لهزه (فقضى عليه) اى مات» فقال عند ذلكك موسى (هذا مِنْ عَم الشَِّطانِ) اى من اغوائه حتى زدت من الإيقاع 
به» و إن لم اقصد قتله. و قيل: ان الكناية عن المقتول» فكأنه قال: ان المقتول من عمل الشيطان اى عمله عمل الشيطان. ثم وصف 
الشيطان بأنه (عدّو) للبشر ظاهر العداوة. و قوله (هذا مِنْ شيعته و هذا مِنْ عَدُوٌه) إشارة الى الرجلين اللذين أحدهما من شيعه موسى» و 


الآخر من عدوه إنما هو على وجه الحكايةٌ للحاضر إذا نظر اليهما الناظر قال هذا من شيعته و هذا من عدوه. 


قوله تعالى: [سورةٌ القصص (38): الآبات 18 الى ]7١‏ ..... ص : 118 


قال 5 بٌ إِنى ظَلْفْتٌ تَفْي ى فَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَه إِنَّهُ هر وات قر رين عد نعمت عَلَىَ فَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ (17) 
قَأَصِمَح فى الْمَدِيَةٌ انها : يتَرَفّبُ فَإدَا اذى اسْتَنْصِرَهُ بالأنس يَسْنَض ره قال له موسي إِنَك لَعْوِىٌ مين (10) فَلْمَا أن أرادَ أنْ بطش 


الى هُوَ عَدُوٌ لَّهُما قال يا مُوسى آ تُرِيدٌ أن تَفْعْى كما قلت فْساً بالأمس إن ترِيدُ إِلّ أن تَكوتَ حبار فى الْأْض وما تُرِيدُ أن تكو 
ِنَ الْمَضْلِحِينَ (19) وجا رَجُلٌ مِنْ أَقْصى الْمَدِيَِ تشعى قال يا مُوسى إِنَّ الملا َأَتَِرُونَ بك لِيفتلُوك فَاخْرْجٍ إِنّى لَك مِنّ النَاصِحِينَ 
)020 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 4 ص: /11 

خمس آيات بلا خلاف. 

حكى الل تعالى عن موسى انه حين قتل القبطى ندم على ذلكك و قال يا «رَبٌ إِنّى طَلَتُ لَفدَى قتله و سأله أن يغفر له فحكن الله 
تعالى انه «غفر له لان «اللَهَ هُوَ الْمَقُورٌ» لعباده «الرَحِيجُ) , بهم المنعم عليهم. و عند أصحابنا أن قتله القبطى لم يكن قبيحاًء و كان اللّهِ أمره 
بقتله» لكن كان الأولى تأخيره الى وقت آخر لضرب من المصلحة؛ فلما قدم قتله كان تركك الأولى و الأفضلء فاستغفر من ذلكك لا أنه 
فعل قبيحاً. و قال جماعة: ان ذلكك كان منه صغيرة غير انها وقعت مكفرة لم يثبت عليها عقاب, و يكون قوله «رَبّ إِنّى طَلَْمْت تَفَيتىا 
على الوجه الأول أى بخست نفسى حقها بأن لم أفعل ما كنت أستحق به ثواباً زائداً. و على المذهب الثانى مذهب من يقول بالموازنة 
يقول: لأ-نه نقص من ثوابه» و كان بذلك ظالماً لنفسه, فأما من قال: إن ذلكك كان كبيرةً منه و ظلماً فخارج عما نحن فيه لأن ادل 
العقل دلت على أن الأنبياء لا يجوز عليهم شىء من القبائح لا كبيرها و لا صغيرها. و من قال: إنه كان ذلكك صغيرة» قال: 

كان دفعه له المؤدى الى القتل صغيرة؛ لا أنه قصد القتل و كان صغيرة. التبيان فى تفسير القرآن» ج4 ص: 178 

وقوله اقالَ ربسا ألقغت عَلَكَ قَلَنْ أكون ظهيراً للْمجْرمِينَ» معناه إن أنعمث على فلن أكون فهو مشبه بجواب الجزاءءب و لذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة 201٠١‏ من نوناد 


دخلت الفاء فى الجوابء و إذا وقع الانعام قيل لما أنعمت» فلن أكون. لأنها فى كلا الموضعين تدل على أن الثانى وقع من أجل الاول. 
و يحتمل أن يكون ذلك قسماً من موسى بنعم الله عليه» بمغفرته» و فنون نعمه بأن لا يكون معيناً على خطيئة و لا يكون ظهيراً. و 
الظهير المعين لغيره بايد ضير اكير ا الى رسي ين جاارة. 

و قوله «َأَصْرِبَحَ فِى الْمَدِيَنَةُ خائفاً ب تَرَقَبُ) معناه إن موسى أصبح خائفاً من قتل القبطى» يترقب الأخبار- فى قول ابن عباس- و الترقب 
التوقع. 

و قوله «َإذًا الى اسْتنْصَرَهُ بلس يَسْمَصْرِحُهُه يعنى رأى من كان استنصره بالأمسء بأن طلب نصرته على عدوه «يستصرخه) أى يطلب 
اخورقة اننا: 

و قيل: يطلب الصراخ على العدو بما يردعه عن الإيقاع بمن قد تعرض له «قَالَ لَهُ مُوسى إِنّك لَعوىٌ مُبِينّ» أى عادل عن الرشد, ظاهر 
الغواية» و معناه انكك لغوى فى قتالكك من لا تطيق دفع شره عنكك, من أصحاب فرعونء خائب فيما تقدر أن تفعله. 

و قوله «قلَمَا أن أراد أن بَنِطِشٌ بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَهُماا قيل: إن موسى هم أن يدفع العدو عن نفسه و عن صاحبه و يبطش به «قَالَ يا 
مُوسى أ تُرِبدُ أن تَفْتلِى كما َكلت نفْساً الس قال الحسن: هو من قول الفرعونىء لأنه كان قد اشتهر أمر القتل بالأمس أنه قتله بعض 
بنى إسرائيل. و قال ابن عباس و اكثر اهل العلم انه من قول الإسرائيلى لأنه قال له موسى انكك لغوى مبين. خاف على نفسه فظن أنه 
يريد الإيقاع به» فقال ما قال. و قوله «إنْ ربد إلا أنْ تَكُونَ ارا فى الَْض» اى لست تريد بقتل من قتلته التييان فى تفسير القرآن» 
جل ص: ١194‏ 1 

بالأمسن إلا أن تكون جبارا متكبراً فى الأرض وما ريده اى و لست عريد ون ككوة يقب جملة «الْمُصْلِحِينَ). 

اقيفر جا ركز ون الى نموا تنس عزرهر مؤمع اوضر ونال اقوس 0137 لوووك رك لل كار شه 
وقيل: يأتمرون معناه يرتاءون» قال نمر بن تولب: 

أرى الناس قد أحدثوا شيمة و فى كل حادثه يؤتمر )١١‏ 

أى يرتاء» و قال آخر: 

ما تأتمر فينا فأم ركك فى يمينكك أو شمالكك 

فقوله «َاخْرْخٍ إِنى لَك مِنَ النَّاصِدِحِينَ؛ حكاية ما قال الرجل لموسىء و انه ناصح له بقوله» يحذره من أعدائه. و قال الزجاج: و قوله 
«انى لككث» ليست من صلة «الناصحين» لان الصله لا تقدم على الموصولء لكن تقديره: إنى من الناصحين الذين ينصحون لككء يقال: 
نصحت لكك و نصحتككء و الاول اكثر. 


قوله تعالى:[سورة القصص (28): الآيات 7١‏ الى 4"] ..... ص : "| 


الاسم ل 0 ونان ب للدي دنال شقن على د وال 


وَ أبونا شَيِحٌ كبيرٌ 50 فى لَهُما ثم وى إلى الل قال وب إِنّى سا أت إِلَن من حبر فقي 8١‏ قجاء نه إخداهما ‏ نقدى على 
استحياء الت إِنَّ 2 يَدْعُوك لبجزيك َرَ ما سَفَيتَ لَنا لما جاءه وَ قَصّ عله اْقَصَصٌ قال لا َحسْ نبت من الْقَْم لطَّالِمِينَ (0؟) 


.188 /١ و القرطبى‎ "١/٠١ تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١6‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 201١‏ من وهلا 


خمس آيات كوفىء و ست فيما عداه» عد الكل «يسقون» آي إلا الكوفيين فإنهم عدوها و ما بعدها الى «كبيرا آيةُ. قرأ ابو عمروء و 
ابن عامر» و ابو جعفر «حتى يصدر» بفتح الياء و ضم الدال. الباقون- بضم الياء و كسر الدال- و الصدر الانصراف عن الماء: صدر 
لسيكلى تر و يدوه قرية إعماة الو هقد العوو لان التدبير يصدر عنه. و المصدر لان الافعال تصدر عنه. فمن فتح الياء أسند 
الفعل الى الرعاء» و من ضمه أراد اصدارهم عنه و مواشيهم. 

حكى الله تعالى ان موسى لما أنذره مؤمن آل فرعونء و أن اشراف قومه و رؤساءهم قد اثتمروا على قتله؛ و أمره بالخروج من المدينة 
خرج (ع) «خائفاً يَرَفَبُا أى يطلب ما يكون و يتوقعه؛ و الترقب طلب ما يكون من المعنى على حفظه للعمل عليه» و مثله التوقع و هو 
طلب ما يقع من الأمر متى يكون. و قال قتادة: 

و خرج منها خائفاً من قتله النفس يترقب الطلب. و قيل خرج بغير زاد و كان لا يأكل إلا حشاش الصحراء الى أن بلغ ماء مدين. 

و قوله «قالَ رَبّ نَجَيِى مِنّ الْقّوْم الظَالِمِينَ» حكاية ما دعا به موسى ربه و انه سأله أن يخلصه من القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر باللّه و ذلكك يدل عل أن خوفه كان من القتل. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١5١‏ 

و قوله دو لَمَا تَوََهَ تلقاء مدُيْنَ) فالتوجه صرف الوجه الى جهة من الجهات. و يقال: هذا المعنى يتوجه الى كذا أى هو كالطالب له 
بصرف وجهه اليهء و تلقاء الشىء حذاهء و يقال: فعل ذلكك من تلقاء نفسه أى من حذا داعى نفسه؛ و (مدين) لا ينصرفء لأنه اسم 
بلدهُ معرفة» قال الشاعر: 

رهبان مدين لو رأوكك تنزلوا و العصم من شعف العقول الغادر )١١‏ 

الشعف أعلى الجبلء و الغادر الكبير. و قال ابن عباس: بين مصر و مدين ثمان ليال» نحو ما بين الكوفة و البصرة. 

و قوله هسى رَبَّى أن يَوْدِيَنِى سَواءَ السّبيل) حكاية ما قال موسى فى توجهه. فانه قال: عسى أن يدلنى ربى على سواء السبيل» و هو 
وسط الطريق المؤدى الى النجائ لأن الأخذ يميناً و شمالا بباعد عن طريق الصوابء و يقرب منه لزوم الوسط على السنن» فهذا هو 
المسعى فى الهداية» و قال الشاعر: 

عن اغبت قن سوام المليهك 

اى فى وسطه. و قال عطاء: عرضت له أربع طرق لم يدر أيها يسلككء فقال ما قال. ثم أخذ طريق مدين حتى ورد على شعيبء و هو 
قول عكرمة. ثم حكى تعالى أن موسى الما وَرَدَ ماء عدن ود عليه أده يغنى جماعة دوي الّاس يد م05 بهائمهم و يسسقون الماد 
من البثر «و وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ) يعنى دون اناس ١امْرَأنَين‏ تَدُودان» أى يحبسان غنمهما و يمنعانها من الورود الى الماء يقال: ذاد شاته و 
إبله عن الشىء يذودها ذوداً إذا احبسها عنه بمنعها منه. قال سويد بن كراع: 


.801 /" مر تخربجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١87‏ 

أبيت على باب القوا فى كأنما أذود بها سرباً من الوحش شرعاً )١١‏ 

وقال الآخر: 

وقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدرى بأى عصاً تذود 7١‏ 

قال الفراء: لا يقال: ذدت الناسء و إنما قالوا ذلك فى الغنم و الإبل؛ و قال قتادة: كانتا تذودان الناس عن شائهما. و قال السدى: 
مان ختبهيا فال لمنا قوب «ناشتكماء الى راسكنا فى قر اين اسمها قب قال الرالسة 

يا عجبا ما خطبه و خطبى "١‏ 

و الخطب الأمر الذى فيه تفخيم, و منه الخطبة» لأنها فى الأمر المعظمء و من ذلكك خطبةُ النكاح و الخطاب؛ كل ذلكك فيه معنى العظم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١01١‏ من ههلادا 


فأجابتاه بأننا لا نسقى غنمنا حتى يصدر الرعاء و واحد الرعاء راع؛ و يجمع ايضاً رعاءً و رعياتاء و المعنى انا لا نسقى حتى ينصرف 
الرعاء- فيمن فتح الياء- أو يصرفون غنمهم- فيمن ضم الياء- لأنا لا قوهٌ بنا على الاسقاءء و إنما ننتظر فضول الماء فى الحوض- فى 
قول ابن عباس و قتادهُ و ابن إسحاق- وو أَبُونا شَعِحٌ كبيرُه لا يقدر على أن يتولى ذلك بنفسه. و قوله «قَسَقَى لَهُماه قال شريح: رفع لهما 
بنارا حو وال يشمن قن ولا الااعقت؟ 4 رجال ثم استقى لهما. و قال ابن إسحاق: إنه زحم الناس عن الماء حتى آخرهم عنه حتى 
سقى لهما. و قوله هنم تولَى إِلَى الظلّ قال رَ ب إِنّى يما أَنْرَْتَ إِلَىَ مِنْ خَثِر قَقِيرًا معناه إنى الى ما أنزلت فاللام ؛ معت الى لين 
م الى وا جانيهة سيم افاعدر الها تماق كولهة زفي )و تتكيرة أن فير 


.588 /١ و القرطبى‎ "8/٠١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 78/7٠١‏ و القرطبى 1١/588؟.‏ [.....] 

() قاله رؤبة. تفسير القرطبى 788/١‏ و الطبرى /٠١‏ #8" 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١67‏ 

الى ما أتزلت الى من خير. قال ابن عباس: أدركك موسى جزع شديدء فقال «رَبٌ إِنّى لِما أَْرَلْتَ ِلَىَ مِنْ ير قَقِيرَه و فى الكلام حذف» 
لان التقدير إن المرأتين عادنا الى أبيهما و شكرنا فعله» فقال أبوهما لإحداهما ادعيةٌ لى لأجزيه على فعله فْجاءَثّهٌ إخداهُما تَمْشِى عَلَى 
تيا قيل: معناه متسترة بكم درعها أو قميصهاء فقالت له (إنَّ أبى رَدُعُوكك؛ ليكافيك على ما سقيت لنا و إن موسى مشى معها 
حتى وصل اليه ١وَ‏ قَصّ عَلَيِِ الْمَصْصٌ» من اخباره و ما مر عليه؛ فقال له الشيخ «لا تَحَفْ نَيجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الطَالِمِينَ؛ قال ابن عباس معناه 
بس لترعرةاساطاة رشان قل كان لقث [ررعمااسسي)] زع )قال الحسرمة بل كاذ :رسا سيلا طلى بدين ندري أنعة الدوى غلهة 


و شعيب مات قبل ذلكك. و قال قوم: انه كان ابن اخى شعيب (ع). 
قوله تعالى: [سورة القصص (58): الآيات 72 الى ]"٠‏ ..... ص : 18817 


قات إخداهُما يا أَبتَ استأجوةُ إن تر مَنِ اتوت الْقَوىٌ الَْمِينُ (*") قال 3 ب أن أُنكحك إختى ابْتَىَ هائين عَلى أن تأخوق 
تمازى ججمج فَإنْ أنعغت عَشْرا قن دك وما أرِيدٌ أن أن لِك سَمَحدُنَى إِذْ شا الله من الصالِجِنَ 39) قال ذلك بيبى و بيتك 
يما لَْجلّين قَضَّدتٌ فلا عُدُوانَ عَلَيَ وَاللَّه على ما تَقُولٌ وَكيلٌ (28) كلما قَضى مُوسى الَْجَلَ وسار بأَهْلِِ آنْسَ مِنْ جانب الطورٍ نار قال 
ْله انكثوا نّى آنتُ ناا لَعلَى آتيكم ينها بحب أ َوه بن الذرِ َعَم تض َلُونَ (05) فَْمَاأتاها ُودى بن شايلي الواد اَن فى 
الْبَفْعَدُ الْمُبارَكةٌ م مِنّ الشَّجَرَْ أن يا مُوسى إِنَّى أن الله رَ تّالعالية 3م 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ عاصم (جذوة) بفتح الجيمء و قرأ حمزه و خلف بضمهاء الباقون- بكسر الجيم- و فيه ثلاث لغات- فتح الجيم و ضمها و كسرها. و 
الكسر أكثر و افصح. و الجذوة القطعةُ الغليظة من الحطب فيها النار» و هى مثل الحزمة من أصل الشجرء و جمعها جذى قال الشاعر: 
كانت حواطب ليلى يلتمس لها جزل الجذى غير خوار و لا ذعر )١«‏ 

وقال شاد الجدوة الشعلة عن الثار. حك الله معالى أن اتحدس المراتين فال لأيهاجها أب 1 تاحزاة بو الكسسعار طلج لجار 
عل السقد على أمر بالتعاوضة: يقال أجره اعراء و اعره اشارةو حارو اتاهره اهارا ومته الكجين و الماجوى و الك انواس 
و هو الجزاء على الخير. ثم حكى أنها قالت لأبيها فإنَّ حر مَنِ اسْرءَأَحوْتٌ الْقَوِىٌ المِينٌ؛ قال قتادة: عرفت قوته بأنه سقى الماشية بدلو 
واحدء و عرفت أمانته بغض طرف و أمره إياها بأن تمشى خلفه. و القوى القادر العظيم المقدورء و منه وصف الله تعالى بأنه القوى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ااهل من هناد 


العزيز» و أصل القوة شدة الفدل من قوى الحبل؛ و هى طاقاته التى يفتل عليهاء ثم نقل الى معنى القدرة على الفعل. و الأمانة خاصة 
للتأدية على ما يلزم فيهاء 


.8١ /7١ و الطبرى‎ 78١/١ تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١68‏ 

وهى ضد الخيانة» و الثقهُ مثل الأمانة. 

ثم حكى ما قال ابو المرأتين لموسى (ع)» فانه قال له ١‏ انيه أن ألكحك إخدى اتتَى هاتين) أى أزوجكك إحداهماء فالانكاح 
عقد ولى المرأة على غيره الزوجية» و هو تزويجه إياهاء و النكاح تزوج الرجل المرأ يقال نكحها نكاحاً إذا تزوجها. و قوله «عَلى أنْ 
جر تمي جبيج» معنه على أن تجعل أجرى على تزويجى إياكك انتى رعى ماشيتى ع اتات متو لأنه عمل مداق ابض هذا الث 
عقد عليه» و جعل الزيادة على المدة اليه الخبار فيهاء فلذلكك قال اَن أن عقت عَشْرا قَمِن عند كد أئ هبة مكف غير واجب علبكك. 

ثم اخبر انه قال اوها أريد أنْ أَسّّ عَليك» بأن ألزمكك عشر سنين ١‏ استجدنى) فيما بعد (إِنْ شاء الله مِنَ) جملة (الصالحين) الذين 
يفعلون الخيرات: و تعليق الصلاح بمشيئة الله فى الآيٌ يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يريد بها الصلاح فى الدنيا من صحةٌ الجسم و تمام القوةء فان الله تعالى يجوز ان يفعل بأنبيائه أمراضاً امتحاتاً لهم و لطفاًء 
فلذلكك قال إن شاء الله. 

و الثانى- ان يكون أراد ان شاء الله تبقيتى» لأنه يجوز أن يخترمه الله فلا يفعل الصلاح الدينى» فلذلكك علقه بمشيئة الله و يحتمل أن 
يكون ذلك لاتفاق الكلام؛ و لا يكون خبراً قاطعاء فلا يكون بمشيئة الله شرط فى فعل الصلاح و قال ابن عباس: ان موسى قضى أتما 
الألبطلوو أ رقاتقيكاه وك ,انه كان سس اليل كل مطاااة لتو على لقت قنيه: أنه فارمتىي الله تعوو حا إلى سوهى ان ال 
عصاك فى الماء فولدت كلهن خلاف شبههن. و قيل: جعل له كل التبيان فى تفسير القرآن» ج24 ص: ١58‏ 

بلقاء فولدن كلهن بلقاً. 

ثم حكى تعالى ان موسى قال له (ذلِكك يَينى و يتنك أَيّما الأجََين قَمَّ يت فلا عْدُوانَ عَلَيَّ) أى لا تعدى على لانى مخير فى ذلكك (و 
الله على .ما تقول وكيل) أى كاف و حسييه وقيل اله من قول العيد تسكن الى انمو لما قضى الأجل تلم زوجفه وسار 
بها الى أن (آنْسَ مِنْ جازب الطور ناراً) اى ابصر امراً يؤنس بمثله و الطور الجبل قال العجاج: 

آنس جربان فضاء فانكدر دانى جناحيه من الطور فمر ١١‏ 

فلما رأى ذلكك قال لأهله: البثوا مكانكم؛ فانى أبصرت ناراء فامضى نحوها (لعَلّى آتِبكُم مِنْها بحبِ) يعرف منه الطريق» فانه 

روى انه كان قد ضل عن الطريق 

(أَوْ جدُوَهٍ مِنَ النّارِ) اى قطعة من الحطب غليظة فيها الناره و قيل الجذوة الشعلة من النارء لكى تصطلوا بها. و قيل: انهما كانا وجدا 
البرد. فلذلكك قال ما قال. 

ثم حكى تعالى ان موسى لما اتى النار بان قرب منها (نُودِىَ مِنْ شاطِئ الْوادِ الْأَِمَن) الى من جانبه و هو الشطء و يجمع شواطئ و 
شطاناً (فى الْبقُمَئ الْمُبارَكَةُ) يقال: بقعة و بقعة بالضم و الفتحء و جمعه بقاع» و وصفها بأنها مباركة لأنه كلم الله فيها موسى (من 
الشجرة) قيل ان الكلام و النداء سمعه موسى من ناحية الشجرة» لأن الله تعالى فعل الكلام فيها لا أن اللّه تعالى كان فى الشجرة» لأنه لا 
بحويه مكان, و لا يحل فى جسمء فتعالى اللّ عن ذلكك «أَنْ يا مُوسى» أى ناداه بان قال له يا موسى (إنّى أَنا الله وَبُ الْعاَمِينَ) 


."8/ 77 و‎ 788 /١ و روايته «آنس جريان قض»» و قد مر قسم من هذا الرجز فى‎ 5٠ 7٠١ تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاا0١ا‏ من ههلادا 


التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١17‏ 
الذى خلقت جميع الخلائق و أخرجتهم من العدم الى الوجود. 


قوله تعالى:[سورةٌ القصص (78): الآيات "١‏ الى 4"] ..... ص : /1©1 


ب 


وَأنْ أثقي عصاك قَلَمًا رَآها تَهْيرٌ كأنّها جَانَ وَلَى م ديرا وآ م بَعَة عقت يا مُوسى أَقْبل و لا تَحَفْ إِنّك مِنّ الْآمِنِينَ (1) اشلّك يَدَكك فى 
سك تَخْرَجِ بَتِضاءً مِنْ غَثِرِ سُوءٍ وَاضَُمْ إأدك عاك بن الآب هذانك زهان من كك إلى فزطؤنا و علا نه كائوا قوم 
لد 1١‏ تنوك أ لاتيم نئي عات إن بترن ادر أي عار قن اصن طن قرا اله توي 11 َصَدَكُنِى إِنَى 
أخائ أن يُكذّيون (8"8 قال سَتَمْدٌ ند عضّدَكٌ بِأَحبككٌ وَنَجعَلٌ لكا شلطانا فلا يَصِلُوَ كما بآياتنا مما و من اعَكمَا ليون (ه*) 
خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ (من الرهب) بفتح الراء و الهاء- ابن كثير و نافع و ابو جعفر و ابو عمرو. الباقون- بضم الراء و سكون الهاء- إلا حفصاً فانه قرأ- 
بفتح الراء و سكون الهاء- و قرأ ابن كثير و ابو عمرو (فذانكك) مشددة النون. 

الباقون بالتخفيف. و قرأ نافع (رداً) بفتح الدال من غير همز منوناً. و قرأه ابو جعفر بالف بعد الدال من غير همز و غير تنوين. الباقون 
بسكون الدال و بعدها همزة مفتوحة منونة. و قرأ عاصم و حمزة (يصدقنى) بضم القاف. التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ١58‏ 
الباقون بالجزم. 

الرهب و الرهب لغتان مثل النهر و النهرء و السمع و السمع. و قيل فى تشديد (ذانكك) ثلاث اقوال: أحدها- للتوكيدء الثانى- للفرق بين 
النون التى تسقط للاضافة. و بين هذه النون. الثالث- للفرق بين بنية الا-سم المتمكن و غير المتمكن. و روى عن ابن كثير انه قرأ 
(فذانيك) قال ابو على: وجه ذلكك انه أبدل من احدى النونين ياء» كما قالوا: تظنيت و تظننت. و من جزم (يصدقنى) جعله جواباً للأمر 
و فيه معنى الشرط. و تقديره: إن أرسلته صدقنى و من رفع جعله صفةٌ للنكرة. و تقديره ردءاً مصدقاً لى. و قال مقاتل: الرهب الكم, و 
يقال وضعت الشىء فى رهبى اى فى كمىء ذكر الشعبى انه سمع ذلكك من العرب. و من شدد (ذانكك) جعله تثنية (ذلك) و من 
خفف جعله تثنيةُ (ذاك). 

اخبر الله تعالى انه لما قال لموسى (إِنّى أن الله رَتُ الْعالَمِينَ) أمره ايضاً ان يلقى عصاءء و انه ألقاها أى طرحها و أخرجها من يده الى 
الأرض فانقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً (تهتز) بإذن الله (كأنها جان) فى سرعة حركته؛ و شدة اهتزازه» فعلم موسى عند ذلكك ان الذى 
سمعه من الكلام صادر من الله و ان الله هو المكلم له دون غيره؛ لأن ذلكك إنما يعلمه بضرب من الاستدلال. 

و قوله (وَلَى دبرا وَلَمْ يعَفّثْ) اى لم يرجعء اى خحاف بطبع البشرية و تأخر عنها و لم يقفء فقال الل تعالى له (يا مُوسى أَقْبلٌ وَ لا 
تَحَفْ إِنّك مِنَ الْآمِنِينَ) من ضررها. و العصا عود من خشب كالعمود, و فى انقلابه حي دليل على ان الجواهر من جنس واحدء لأنه لا 
حال ابعد الى الحيوان من حال الخشب. و ما جرى مجراه من الجمادء و ذلكك يقتضى صحة قلب الأبيض الى التبيان فى تفسير القرآن» 
جىك ص: ١89‏ 

حال الأسود. و الاهتزاز شدهٌ الاضطراب فى الحركة» و الحيوان له حركةٌ تدل عليه إذا رئى عليها لا يشكك فى انه حيوان بها. و هى 
التصرف بالنفس من غير ريح» و لا سبب يولد التصرف مع كونه على البنية الحيوانية. و قيل: 

ان الله أمره ان يدخل يده فى فيهاء ففعل فعادت عصاً كما كانت. ثم أمره الله ان يسلكك يده فى جيبه» أى بأن يدخلها فيه» و كانت 
سمرةٌ شديدة السمرة فلما أخرجها خرجت بيضاء نقية (مِنْ غَئِر سُوءِ) اى من غير برص. 

و قوله (وَ اضْمُمْ لتك جاع كك) قال ابن عباس و مجاهد: يعنى يدكك (من الرهب) يعنى من الرعبء و الفرق الذى لحقه لأسجل 
الحية- فى قول مجاهاء و قتادة- و قال قوم: ان معناه امر له بالعزم على ما أريد له مما امر به و حثه على الجد فيه» و يمنعه ذلكك من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١2010‏ من هلدا 


الخوف الذى لحقه؛ و لا يستعظم ذلكك. فيكون ذلكك مانعاً مما امر به» كما قال (سَِمَتُ نشد عض دَك بأخيك) و لم يرد خلاف الحل 
فكذلكك الضم ليس يراد به الضم المزيل للفرجة. و مثله قول الشاعر: 

اشدد حيازيمكك للموت فان الموت لاقيكك و لا تجزع من الموت إذا حل بواديكك )١١‏ 

وانما يريد تأهب له. ثم قال «قَذانكك» يعنى قلب العصا حية و إخراج اليد البيضاء هيُرْهانانِ» أى دليلان» واضحان من الله فى ارسالكك 
الى فرعون و اشراف قومه. 

ثم اخبر تعالى أن فرعون و قومه «كانُوا قَؤماً فاسِقِينَ) الح ل سي ا 
«إنَى قَكلْتٌ مِنْهُمْ نفْسأً , يعنى القبطى الذى وكزه فقضى عليه رتخاف أن يَفُلُون) بد 


)١(‏ اللسان (حزم) نسبه الى على (ع). 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١5١‏ 

و قال ايضاً دو أَخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَحُ مِنّى لسانأ» لان موسى كان فى لسانه عقدة و لم يكن كذلكك هارون؛ و سأل الله تعالى أن يرسل 
هارون معه «ردءاً» أى عوناء و الردء العون الذى يدفع السوء عن صاحبه و منه ردء الشىء يردأه رداءً فهو ردىء, فالرد المعين فى دفع 
الردا عن صاحبه. و يقال: ردأته أردؤه ردءاً إذا أعنته. و اردأته ايضاً لغتان. و قوله «يصدقنى» من جزمه جعله جواباً للأمرء و من رفعه 
حال مينقة انلك دو دود ره سناع فى أخلت أذ كد رقع فى امعاب لمرو ]ال مالقا وقا :اموس نمالل لكه لاد 
الله لأنه لا يجوز ان يسأل نبى أن يرسل معه إنساناً آخر نبي و هو لا يعلم أنه يصلح لذلككء فلا يجاب اليه» فان ذلكك ينفر عنه. فقال 
الله تعالى «سَنَشّدُ عَضْدَك بأخيك» أى سنقويكك به بأن نقرنه اليكك فى الرسالهُ لنقوى بعضكما ببعض. 

او نجل لكما شلْطانا يعنى حجة و قومء و هى التى كانت لهما بالعصا. و السلطان القوٌ التى يدفع بها على الأمر. و السلطان الحجة 
الظاهرة و تقديره و نجعل لكما سلطاناً ثاباً افلا يَصِلُونَ إِلَكما فيه تقديم و تأخير. 

ثم قال تعالى اقلا يَلُونَ كما يعنى فرعونء و قومه لا يتمكنون من قتلكماء و لا أذاكماء ثم قال «بآياتناه أى بحجبنا و براهينناأَما 
وَمَن اتَعَكم اه من , بنى إسرائيل و غيرهم «الغالبون» لفرعون؛ فعلى هذا يكون «أنتما) مبتدءاًء او من اتبعكما؛ عطفاً عليه «و الغالبون؛ 
غير وو با باساء مساق كولة والعالوط رعق الرنهه الكهر يكرة وكياناء ملق يقوله وو تقعل لكها ث لطانا : .. بآ ياتنا؛ قال الزجاج: 
حرق اند يكرة :ا افا هلف شرل ركذ عارة النكمار با اسان سياد و كل لكك صمل 


التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١8١‏ 
قوله تعالى:[سورة القصص (78): الآيات ع" الى ]*٠‏ ..... ص : ١81‏ 


لما جاءَهُمْ مُوسى بآيانا ينات قانُوا ما هذا إل بر مُفترىَ وما سريغنا بهذا فى آبايًا وين (78) و قال مُوسى رَبَى عَم بِمَنْ جاء 
بالُْدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكونٌ لَهُ عاقةٌ الّار َه هُ لا بلح الطَالمُونَ 0500 و قال فرعو ب أيّهَا ْمَأ ما عَِتُ لَكُمْ + ِنْ إِلهِ غيِرى فَأَوْقِدْ لى 
با هاما َلَى الي فاحل لى ص زحاً على أطَلِْ إلى إل مموسى و إِنَى أنه الكاؤيي (8) و اشر كير هو و بتو فى الدْضٍ بكر 
اق بر وا أنَّهُْ إلَينا لا ير 5 جَعُونَ (9) فَأَحَذْناةٌ وَ جَنُودَه فََمََْناهُمْ فى الي قَانْظءِ كَتِفٌ كان عاقبَةٌ الظَالِمِينَ (0©) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير «قال موسى» بلا واوه و كذلكك هو فى مصاحف أهل مكة. الباقون- بالواو- و كذلكك هو فى المصاحف. 

و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «من يكون» بالياء. الباقون بالتاء. 


من قرأ بالياء فلأ.ن تأنيث العاقبة ليس بحقيقى. و من قرأ بالتاء» فلأن لفظه مؤنث. و تقدير الكلام إن موسى مضى الى فرعون اقَلَمًا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2019 من هلإلل 


جاءَهُمْ مُوسى بآياتناه أى حججنا اينات أى ظاهرات «قالُوا؛ يعنى فرعون و قومه ليس «هذا» الذى يدعيه (إلَّا سِعْرٌ مُفْترىَ» أى مختلق 
مفتعل. و الفرق التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١57‏ 

بين (لو) و (لما) أن (لو) لتقدير وقوع الثانى بالأول و (لما) للإيجاب فى وقوع الثانى بالأول. و قولكك: و لو جاءهم موسى بآياتنا قالواء 
ليس فيه دليل انهم قالوا و فى (لما) دليل على انهم قالوا عقيب مجىء الآيات. و قوله (سِدخْرٌ مُفْتَرىَ) اى سحر مختلق لم يبن على اصل 
صحيح. لأنه حيلة موهم خلاف الحقيقة؛ فوصفوا الآيات بالسحر و الاختلاق» على هذا المعنى جهلا منهم و ذهاباً عن الصواب. 

و قوله (ما سَِعْنا بهذا فى آبنا الََوَلِينَ) أى لم نسمع ما يدعيه و يدعو اليه فى آبائنا الذين كانوا قبلناء و انما قالوا (ما سد مِعْنا بهذا فى 
آباينا الَوَِينَّ) مع شهرة قصهُ قوم نوح و صالح و غيرهم من النبيين الذين دعوا الى توحيد الله و اخلاص عبادته لأحد أمرين: 
أحدهما- للفترة التى دخلت بين الوقتين و طول الزمان جحدوا أن تقوم به حجته. 

و الآدخر- إن آباءهم ما صدقوا بشىء من ذلكك. و لا دانوا به و وجه الشبهة فى أنهم ما سمعوا بهذا فى آبائهم الأولين أنهم الكثير 
الذي الى كان كنا الأذركريه لأند ايأ يرز أندرد ركف انض إلا تصن نتن العقل وال اعوى لذ ودر كه الأققال تشوماء و ع اخلط لأنما 
طريقه الاستدلال قد يصيبه من سلكك طريقه و لا يصيبه من لم يسلكك طريقه. 

ثم حكى ما قال موسى بأنه قال (رَيّى أَْلَمُ بِمَنْ جاء بالْهُدى) أى بالدين الواضح و الحق المبين من عنده؛ و وجه الاحتجاج بقوله (رَبّى 
عْلَمُ بِمَنْ جاة بالْوٌدى مِنْ عِنْدِهِ) أنه عالم بما يدعو الى الهدى مما يدعو الى الضلالء فلا يمكن من مثل ما أتيت به من يدعوا الى 
الضلال, لأنه عالروداتى كاين ماد العباد التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١87”‏ 

ثم بين هذا بقوله (إنَهُ لا يقح الطَالِمُونَ) وان عاقبة الصلاح لأهل الحق و الانصافء و هو كما تقول على طريق المظاهرة بحمل 
الخطاب: الله أغلم بالمحق عنا من المبطل .و تحجتى ظاهرة» فاكسرها ان قدرت على ذلك (وَمَن ككرخ له عَافرةٌ الذار) يعنى الجنة و 
الثواب فى الآخرة (إنْهُ لا يْفِْحُ) أى لا يفوز بالخير من ظلم نفسه و عصى ربه و كفر نعمه. 

م حكى تعالى ما قال فرعون عند سماع كلام موسى لقومه فاته قال لهم (ي يه اماما علِتُ لَكُمْ م مِنْ إلهِ غثِرى) فلا تصغوا الى 
قوله؛ حين أعياه الجواب و عجز عن محاجته. ثم قال لهامان (تَأَوِْدْ ى يا هامانٌ عَلَى الطين فَاجعَلُ لِى صَرْحاً) قال فالصرح البناء العالى 
كالقصرء و منه التصريح شده ظهور المعنى قال الشاعر: 

بهن نعام بناها الرجا ل تحسب اعلامهن الصروحا ١١‏ 

عن عر وس |اللتعوو ولاك ادا ولس تع الجر وى يوار ار واد الاجر الستيصيير لضب و الاجوو ارات ركاب 
و قوله (لَعَلّى أَطَلِعٌ إلى إِلهِ مُوسى) فالاطلاع الظهور على الشىء من علء و هو الاشراف عليه. و قوله (وَ إِنّى أنه مِنّ الْكاذِيينَ) حكاية 
دااكال ترعوك فانه قال ان موسي بر بعل الترين وكلدروده ثم اغب عالى ان ترعرة امدكريو كذلكك بترو و استكبروا افى 
الَْرْض بير الْحَق» وَ طَنُوا أَنَّهُمْ لتنا لا يُْجَعُونَ) الى الل و الى ثوابه و عقابه. و قوله (تأحََدْناُ وَحنُودَه قمِلْناهُمْ فى اليم اخبار منه 


تعالى انه أخذ فرعون و جنوده أى جمعهم و طرحهم فى البحرء و غرقهم. و النبذ الإلقاءء قال ابو الأسود الدؤلى: 


.8١ 77١ تفسير القرطبى 7509/1 و الطبرى‎ )١( 
١0 التبيان فى تفسير القرآن» جل ص:‎ 
)١١ نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذكك نعلا أخلقت من نعالكا‎ 


وقال قتادة: البحر الذى غرق فيه فرعون يقال له: اسناد» على مسيرةٌ يوم من مصر. 


قوله تعالى:[سورة القصص (38): الآيات 6١‏ الى 64] ..... ص : 181 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 201١7/‏ من هلدلا 


باهم أَبِمَة يَْعُونَ إلى الَارِ و يوم الام لا بنْصَِرُونَ )6١1(‏ و أَمبغنامع فى هذه الذَّئْيا َغَةُ يوم الْقيامَة هع من الْمقبُوحِينَ (51) و 
لَقَدُ كينا مُوسَ ى البكتات من بغ ما هنا اْقُوَ الأولى بصائر لاس و هَدىَ وَ رَحْمَهً َل يعذَكرُونَ 51) و ما كنت بجانب الْعَيئَ 
إذْقَصَ ينا إلى مُوسَدى الْأَمرَ وَ ما كُنْتَ مِنّ الشَّاهِدِينَ (6©) و لكنًا أنْمَأنا قُرُوناً متَطاوَلَ عَلبِهمْ الْعُمرُ وما كنْتَ ثاوباً فى أل م َيِنَ لوا 
َل اتنا وَ لكا نا مْسِينَ (ه8) 

خمس آيات بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى انه جعل فرعون و قومه (أَبِمَةَيَدْعُونَ إِلَى النَّاِ) و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انا عرفنا الناس انهم كانوا كذلكك, كما يقال: جعله رجل شر بتعريفه حاله. و الثانى- انا حكمنا عليهم بذلكك, كما قال 


)١(‏ مر تخريجه فى /١‏ /اء". 
التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١08‏ 
(ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ ولا سابِ) 01١‏ و كما قال (وَ جَعَلُوا لله شّرَكاء الْجنَّ) ؟) و انما قال ذلككء و أراد انهم حكموا بذلك» و 


و الجعل على اربعةٌ اقسام: 
العدعاء يتفتن الأعداة» كقوله (وَ جَعَلْنا اللّلَ و النهارَ آيتين) او قرله (و عفلن الشيماة هنا شمر فا 121 
الثانى- بمعنى قلبه من حال الى حال كجعل النطفة علقة الى ان تصير إنساناً الثالث- بمعنى الحكم انه على صفة» كما قال انه جعل 


رؤساء الضلالة يدعون الى النار اى حكم بذلك. 

الرابع - بمعنى اعتقد انه على حال كقولهم جعل فلان فلاناً راكباً إذا اعتقد فيه ذلكك. و الامام هو المقدم للاتباع يقتدون بهه فرؤساء 
الضلالة قدموا فى المنزلة لاتباعهم فيما يدعون اليه من المغالبة. و انما دعوهم الى فعل ما يؤدى بهم الى النار» فكان ذلكك كالدعاء 
الى النار. و الداعى هو الطالب من غيره ان يفعل إما بالقول او ما يقوم مقامه» فداعى العقل بالإظهار الذى يقوم مقام القول. و كذلكك 
ظهور الاراده يدعو الى المراد. 

و قوله (وَ يَوْمَ الْقِيامَ لا ينْصَرُونَ) معناه: إنهم كانوا يتناصرون فى الدنياء و هم لا ينصرون فى الآخرة بنصر بعضهم لبعضء و لا غيره و 
لا احد ينصرهم. 

و قوله (وَ أَتِْعْناهُمْ فى هِذِهٍ الدَّنيا لَغنَةُ) معناه الحقنا بهم فى هذه الدنيا لعنة بأن لعناهم و ابعدناهم من رحمتنا. و قال ابو عبيدة معناه 
ألزمناهم بأن أمرنا بلعنهم» قوماً بعد قوم (وَ يَوْمَ الْقيامَةْ هُمْ م مِنَ الْمَفْبُوحِينَ) مع اللعنة. 


.١٠١2 سورةٌ 0 المائدة آيةٌ‎ )١( 

(1) سورة 8 الانعام آية .٠٠١‏ 

(") سورة ١7‏ الإسراء آيةٌ ؟7١.‏ 

انيور #6 الأنيكء 1 7 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١08‏ 

و الاتباع إلحاق الثانى بالأول؛ فهؤلاء الدعاءً الى الضلالة ألحقوا اللعنة تدور معهم حيث ما كانواء و فى ذلكك أعظم الزجر عن القبيح. 
و قيل: المقبوح المشوه بخلقته لقبيح عمله» و يقال: قبحه اللّهِ يقبحه قبحاًء فهو مقبوح إذا جعله قبيحاً و قال ابو عبيدة: معنى (المقبوحين) 
المهلكين. 

ثم اخبر تعالى انه أعطى موسى الكتاب يعنى التوراةُ من بعد ان أهلكك القرون الاولى من قوم فرعون و غيرهم. و انه فعل ذلكك «بَصائْرَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 201/8 من هلدا 


لِلنّاس) و هى جمع بصيرة يتبصرون بها و يعتبرون بها وجعل ذلكك هدى يعنى ادلة و بياناً و رحمة اى و نعمة عليهم لكى يتذكروا و 
يتفكروا فيعتبروا به. و قوله ١و‏ ما كنت بجانب الَْوبيٌ إِذ قَضَّ ينا إلى مُورى الَْمْرَ وَ ما كنْتٌ مِنّ الشّاهَِدِينَ» معناه ما كنت بجانب الغربى 
أى الجبل- فى قول قتادة- حين قضينا اليه الأمر اى فصلنا له الأمر بما ألزمنا و قومه وعهدنا اليه فبهم فلم تشهد انت ذلك ور لكت 
أنْمَأنا رونا فتَطاوَلَ عَلَبِهمُ الْعَمْرُ و ما كنْتٌ اويا فى أَهْلٍ مَذْيَنَ ن» أى مقيماً فالثاوى المقيم قال الأعشى: 

أثوى و قصر ليله ليزّودا و مضى و أخلف من قتيل موعدا ١١‏ 

مَتُْوا عَلَِهْ آياتنا وَ لكنًا كنا مُوْسِلِينَ؛ و المعنى انكك لم تشهد إحساننا الى الى عبادنا بإرسال الرسل و نصب الآآيات و انزال الكتب 
بالبيان و الهدى و ما فيه الشفاء للعمى كأنه يقول لم تر أى شىء كان هناك, تفخيماً لشأنه مع إنكك انما تخبر به عناء و لو لا ما 
أعلمناك منه لم تهتد له. 


قوله تعالى: [سورة القصص (738): الآبات 68 الى ]2١‏ ..... ص : ١82‏ 


وما كنْتٌ بجانب الطورٍ الاحيار كن يحاي روك زوك ما اللقزرون ليرول" يبك لَعلهع يَعذْكرُونَ (69) و لو لا أن 
ع يبهُمْ مي بما قَدّمَْ أَيْدِيهم ونوا با ولا أَزسلت إلينا شولا قنع ياك و تكون بِنَ الْمُؤْمِنينَ 600 قَلَمَا جاءهُمْ الحق عن 
دنا قاو للا أوتى بل ما أوتى ُوسى أو لم يَكُفرُوا بما أوى موسى بِن قبل قاُوا خران تظاقرا و قاو إن كل كافؤروت (68) قل 
َأَنُوا يكتاب مِن عِنْدٍ الل هُوَ أودى مهما أنه إنْ كثقُمْ صادِقِينَ (64) فَإِنْ لَمْ يَعَجِيبُوا لَك فَاغْلَْ أنّما يَُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَفَلُِ 
مِمّن اتَبَعَ واه بغَئرِ هُدىٌ مِنّ الله إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50) 


.05 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١017‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفةٌ «سحران» بغير الف. الباقون «ساحران» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد أراد موسى و هارون. 

والعاى قال ابن عباس آراد موسى .و محمدا «تظاهراه؛ اى تعاونا. 

و من قرأ «سحران» قال ابن عباس: أراد التوراة و القرآن. و قال الضحاكتك: أراد الإنجيل و القرآن. و قال عكرمة: أراد التوراه و الإنجيل. 
ومن اختار «ساحران» فلأنه قال تظاهرا و ذلكك إنما يكون بين الساحرين دون التبيان فى أعبراك احرج ادن 10 

السحرين. و من قرأ «سحران» قال: فى ذلكك ضرب من المجاز كما قال «بكتاب مِنْ عِنْدِ الله ُوَ أَُدى» 1١‏ و الكتاب يهتدى به و لا 
يهدى. 

كانه كال لكف عاذ ا. 

يقول الل تالى لنبيه (ص) ما كنت بجانبٍ التلوره اللذى كلم اللّهعليه موسى حين ناداه و كلمه. و قال له إن أنا لله" ايا مموسى 
قبل وَ لا تَحَسْ إِنّك مِنّ الْآمِِينَ) «* «مَحذّها + بقَوُّ) «©» و قيل: إن هذه المرةٌ 5 الثانية التى كلم اللّهِ فيها موسى ١‏ تولك وعد رذ زنك 
و معناه لكن آتيناكك علم ذلك رحمة من ربكك, و نعمة عليكك. لما فيه من العبرة و الموعظة؛ و إن سبيلك لسبيل غيركك من النبيين 
فى التأييد و المعجزة الدالة على النبوة. 

وقوله لمر قَؤما ما أتامُم مِنْ نَذِيرِ مِنْ فيلك فالانذار الاعلام بموضع المخافة ليتقىء فالنبى (ص) نذير لأنه معلم بالمعاصىء و ما 
يستحق عليها من العقاب» لتتقى بالطاعات: و النذر العقد على ضرب من البر بالسلامة من الخوف و المعنى إنا أعلمناكك لتخوف قوماً 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2019 من هلللا 


لم يأتهم مخوف قبلكك ليتذكروا و يعتبرواء و ينزعوا عن المعاصى. و (التذكر) طلب الذكر بالفكر و النظر. 
و قوله «وَ َو لا أن نيهم معدي بما قَدََّتْ ديهم أى لولا أن تلحقهم مصيبة جزاء على ما كسبت أيديهم فيقولوا حيتئذ «لَؤ لا 
أَرْسلْتٌ إِلَينا رَسُوَاا ؛اى هلا أرسلت إلينا من ينهانا عن المعاصى و يدعونا الى الطاعات (صَتَّعَ آياتكك) أى أدلتكك و يناتك زو تكو 
مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ) بوحدانيتكك لما أهلكناهم عاجلا بكفرهمء فجواب (لو لا) محذوف لدلالة الكلام عليه لأن 


(0) آيهُ 59 من هذه السورة 

(0) سورةٌ ٠١‏ طه آي ؟١.‏ 

(5) آية ”١‏ من هذه السورة. [.....] 

(ع) سورة 7 الاعراف آيهُ .١55‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١09‏ 

معنى الكلام الامتنان عليهم بالامهال حتى يتذكروا ما أتى به الرسول (ص). 

و قال قوم جواب (لَوْ لا أَرْسَلْتٌ ينا رَسُولَ. 

و فى الآية دلالة على وجوب فعل اللطفء لأنه لو لم يكن فعله واجباً لم يكن للآيةٌ معنى صحيح. ثم اخبر تعالى انه (قَلَمَا جاءَهُمُ) يعنى 
الكقار (العس مق عت نا) سم عند للد من القن ذو القذلة الدالة طلى: ترهيله (قالرا) عقة الكففهاة أرق مسد مق المعكداض انث .ما 
وت مُوسى) من قبل: من فلق البحر و قلب العصا حية و غير ذلكك. فقال الل تعالى (وَلَمْ يَكفُرُوا يما أُوتى مُوسى مِنْ كَبلُ) قال 
الجبائى معنى (او لم يكفروا) اى او لم يكفر من كان فى عصر موسى و هارونء و نسبوهما الى السحر ف (قالُوا ستَخرانٍ تَظامّرا) اى 
موسى و محمد- فى قول ابن عباسء و فى قول مجاهد: موسى و هارون. و من قرأ (سحران) أراد التوراةً و القرآن او التوراةً و الإنجيل 
او الإنجيل و القرآن. على ما حكيناه بخلاف فيه و أنهم قالوا مع ذلكك (إنَّا َكل كافرَونَ) اى بكل ما امر به و ذكر انه من عند اللّه. و 
يعمل ان يكتونة المراة بموؤسن واروظ::وقتال التسدو + المعى يقل "رثا يكل كاقدوة) مشركوا:العرب اللين كقروا بالتوراةو 
الإنجيل و القرآن. 

ثم امر تعالى نبيه (ص) أن يقول لكفار قومه (َأنُوا يكتاب مِنْ عِنْدِ اللِّهُوَ أدى مِنّْهُما) يعنى من كتاب موسى و كتاب محمد- فى 
قول ابن زيد- َيه إن كقُمْ صادقِينَ؛ فيما تدعونه ثم قال لنببه (ص) قبن لَمْ يَسِمَجبوا لكك مع ظهور الحق اقَاْلَّع نما يَتعُونَ 
أَهواءَهةْ» أى ما تميل طباعهم اليهء لأن الهوى ميل الطبع الى المشتهى. و ما عمل على انه حسن للهوى فلا يجوز أن يكون طاعة لكنه 
أبييح أن يفعله على هذا الوجه. كما أبيح أن التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١2٠‏ 

يفعله للذةٌ و الشهوة؛ و الاستمتاع به. و انما يكون طاعة لله ما عمل على أنه حسن لان الحكم دعا اليه او لان الحكمة دعت اليه إذ 
كلما فضت اله الحكم بالاركي قفا لسك واج اليه 

ثم اخبر تعالى فقال هوَمَنْ أَصَلَ مِمّن انب هَواه بتر مُدىٌ مِنّ اللَِّ إِنَّ لله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» أى لا يهديهم الى طريق الجنة. و 
يجوز ان يكون المراد لا يحكم بهدايتهم: لأنهم عادلون عن طريق الحق. 


قوله تعالى: [سورهُ القصص (358): الآيات ال الى 80] ..... ص : ٠2١ا‏ 


وَلَقَد َصَلنا لهم الْقوْلَللَُعْ يَدَكرُونَ )0١(‏ الَِينَ آتاهم الكتات من قبل هم به يُؤْمُِونَ (01) و إذا يثلى عليه قالوا آعنا به الح 
مِنْ رَينا نا كنا ء هن قله له لحت 011 أولكك يُؤْتَْنَ أجْرَهُمْ رن يما صبَُوا وَيَْرَؤْنَ بحسم الي وما رُم ينْقُونَ (06) و 


إذا سَمِعُوا اللو أعْرَضُوا عَْهُوَقالُوا نا أَعْمالنا وَ لَكمْ أَعْمالْكم سَلامٌ عَلَيْكمْ لا تبَى الْجاهِلِينَ (00) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من نوناد 


خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى إنا «وصلنا» لهؤلاء الكفار «القول» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال ابن زيد «وََّلْنا لَّهُمُ الْقَوْلَا فى الخبر عن أمر الدنيا و الآخرة الثانى- قال الحسن البصرى «وَصَّلْنا لَّهُمُ الْقَوْلَا بما أهلكنا 
من القرون التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١2١‏ 

قرناً بعد قرن فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذاء و قوم هود بكذاء و قوم صالح بكذا العَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل 
بمن كان قبلهم. 

و اصل التوصيل من وصل الحبال بعضها ببعض. و منه قول الشاعر: 

فقل لبت مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوضّل 1١‏ 

و المعنى انا اتبعنا القرآن بعضه بعضاً. و قيل: معناه فصلنا لهم القول. 

و قوله الَذِينَ آتَناهمُ الكتابَ» , يعنى التوراة (من قبله) يعنى من قبل القرآن و قد تقدم ذكره ه فى قوله الما جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا 
3 رن ها اناك نوكبي 1ك بكتزرا وما أرلن كوف يد تا 

وقوله هع به يُؤْمنُونَ» أى هم بالقرآن يصدقون من قبل نزوله و بعد نزوله. و يحتمل أن تكون الكناية عن النبى صلى اللّهِ عليه و آله 
و تقديره الذين آتيناهم الكتاب من قبل محمد هم بمحمد يؤمنونء لأنهم كانوا يعجدون صفته فى التوراهً ثم قال (وَ إذا يُْلى عَلَيِه) 
يعنى القرآن «قالُوا آمَنّا بدا أى صدها به وإله الْحنّ ون ونا إنا كاه من قبل تزولة «سلفينة به مسعسكين يما هر 

ثم اخبر تعالى ان هؤلاء الذين وصفهم يعطيهم الله أجرهم اى ثوابهم على ما صبروا فى جنب الله «مرتين» إحداهما- لفعلهم الطاعة و 
الثانية للصبر عليها لما يوجبه العقل من التمسكك بهاء و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه فيما لا يجوز أن يتخطأ اليه. و لذلكك مدح 
الله الصابرين. و الصبر على الحق مر إلا أنه يؤدى الى الثواب الذى هو أحلى من الشهد, فهؤلاء صبروا على الامتناع من المعاصى» و 
على فعل الطاعات. و قيل: صبروا على الأذى فى جنب الله. 


(1) تفسير القرطبى /١‏ 190 و الطبرى 2١/7١‏ مع اختلاف قليل فى الرواية. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١27‏ 

ثم وصف الصابرين الذين ذكرهم فقال «وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسمَةُ السّيئَها يعنى يدفعون بالتوبة المعاصىء لان الله تعالى يسقط العقاب عندها. 

وقيل: معناه يدفعون بالكلا-م الجميل اللغو من كلام الكفار. و قيل: ان ذلك قبل الأمر بقتالهم؛ و لا يمتنع نع أن يؤمرواء بالاعراض عن 

مكالمتهم مع الأمر بقتالهم, و لا تنافى بينهما على حال. 

ثم قال «و مما اهم يفون أى جعلنا لهم التصرف فيهاء و ملكناهم إياها يتفقون فى طاعة الله» و فى سبيل الخيره و إذا سمعوا لغوا 
من الكلام» و رأوا لغواً من الفعل أعرضوا عنه؛ و لم يخاصموا فيه فقالوا لفاعل اللغو نا أَعمالنا وَ لم أعمالكُمْ» أى لنا جزاء أعمالنا و 

لكم جزاء أعمالكم ١سَلامٌ‏ عَلْيك) أى و يقولون لهم قولا يسلمون منه. و يقولون الا تَبتَغْى الْجاهِلِينَ؛ أى لا نطلبهم و لا نجازيهم على 

لغوهم. و اللغو الفعل الذى لا فائدة فيه» و انما يفعله فاعله على توهم فاسدء و اللغو و اللغا بمعنى واحد. قال الشاعر: 

عن اللغا و رفث التكلم ١١‏ 

و من احسن الأدب الاعراض عن لغو الكلام. و قيل: ان هذه الآيات نزلت فى عبد الله بن سلام؛ و تميم الدارى؛ و الجارود العبدى؛ و 

سلمان الفارسى لما اسلموا نزلت فيهم هذه الآآيات- على ما ذكره قتادة- و قال غيره: انها نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا 

مسلمين بالنبى صلى الله عليه و آله قبل مبعثه: 


اثنان و ثلاثون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبى طالب وقت قدومه. و ثمانية قدموا من الشام: منهم بحيراء و أبرهة» و الأشرف» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناه من هنادلا 


و عامر» و ايمن و إدريسء و نافع. قال قتادةٌ: آتاهم الله أجرهم مرتين» لايمانهم بالكتاب 


)١(‏ مر تخريجه فى ؟7/ 07:7 1288. 70 من هذا الكتاب. 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١27‏ 
الأول و إيمانهم بالكتاب الثانى. 


قوله تعالى:[سورة القصص (38): الآيات 2خ الى ]2٠‏ ..... ص : 187 


ا ا ل د ا ار الو ع ل ل 
َم تُمكن لَهُم حزما آنا يُجبى لَه تّمراتٌ كل شَئْءٍ رذقا ِنْ لَدَنّاوَ لكنّ أكْترَهُع لا يَْلمَونَ (01) و كم أهلكنا من قو َرَت معِيشّتها 
لَك مساكئهَ َم تكن من بتغدجم الاو نانح الوارنِينَ (00) و ما كان ربك مؤلك الثرى عَتّى بيعت فى أمها 0 
لهم آباينا وما كنا مؤلكى الُْرى إل َأَهلّها ظالِمُونَ (04) و ما أُوتِتُمْ مِنْ شَئْءٍِ متا الْحياؤ الدّئْيا وَ يها و ما عِنْدَ الل تر و أَبْقى 
أقَلا تَعْقَلُونَ (90) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينة و رويس «يجبى» بالياء. الباقون بالتاء. و قرأ ابو عمرو إلا السوسى «يعقلون» بالياء. 

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله إن يامحمد الا تَوْدِى م ف امك هد عقا #ستادامن أيه لقرابعد و 
المراد بالهداية- هاهنا- اللطف التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١88‏ 

الذى يحتاج اليه ليختار عنده الايمان» و ذلكك لا يقدر عليه غير اللّ لأنه إما أن يكون من فعله خاصة أو بإعلامه لأنه لا يعلم ما يصلح 
الغد فق دي إلذ الله مال فاذا ديو الأموى على ماشه ساعد كان لأطفاً لتو هذا النديير لاق مع الحداسوئ الله قال فلذ لكك 
نفى الله ذلكك عن نبيه و يؤيد ما قلناه قوله «وّ هُوَ أَعْلَمُ بالْمَهْدَدِينَ و معناه هو أعلم بمن يهتدى باللطف ممن لا يهتدىء فهو تعالى 
يدبر الأمور على ما يعلم من صلاح العباد» على التفصيل من غير تعليم. 

وهذه الآية تزلت لأنن النبى صلى الله عليه و آله كان يحرص على إيمان قومه و يؤثر أن يؤمنوا كلهم و يحب أن ينقادوا له و يقروا 
بنبوته» و خاصة أقاربه. فقال الله تعالى له: إنكك لا تقدر على ذلكك» و ليس فى مقدورك ما تلطف بهم فى الايمان ذلكك بل فى 
مقدور الله يفعله بمن يشاء إذا علم أنهم يهتدون عند شىء فعله بهم فلا ينفع حرصك على ذلك. و روى عن ابن عباس و مجاهد و 
الحسن و قتادة و غيرهم أنها نزلت فى أبى طالب. و 

عن أبى عبد الله و أبى جعفر إن أبا طالب كان مسلماً 

و عليه اجماع الامامية لا يختلفون فيه» و لهم على ذلكك أدله قاطعة موجبة للعلم ليس هذا موضع ذكرها. 

: ثم قال تعالى حاكياً عن الكفار انهم قالوا: إن نتبع محمداً و ما يدعونا اليه و نقول انه هدى و موصل الى الحق اُتَخَطُفْ مِنْ أَرْضْةناا و 
قبل: انها نزلت فى الحارث بن نوفل بن عبد منافء فانه قال للنبى صلى الله عليه و آله انا لنعلم أن قولكك حق و لكن يمنعنا أن نتيع 
الذى معكك, و نؤمن بكك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا يعنى مكة, و لا طاقةٌ لنا بالعرب فقال الله تعالى (أ و لَمْ تُمَكنْ لَهُمْ حرّما 
آمناً) فالتخطئ أخذ الشىء على الاستلاب من كل وجه: تخطىن تخطفاً و اختطئ اختطافاً و خطفه يخطفه خطفاً قال امرؤ القيس: 
التبيان فى تفسير القرآنء» جل ص: ١28‏ 

تخطف خزان الشرّبةُ بالضحى و قد حجرت منها ثعالب أورال )١١‏ 

فقا الل تاق الهم ١‏ ركه تمك لهع غوماً البنأن وات :فى وحن جعله الخرم امنا وستهان: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاه من هلدلا 


أحدهما- بما طبع النفوس عليه من السكون إليه بترك النفور مما ينفر عنه فى غيره كالغزال مع الكلبء و الحمام مع الناس و غيرهم. 
و الوجه الآدخر- بما حكم به على العباد و أمرهم أن يؤمّنوا من يدخله و يلوذ به و لا يتعرض له. و فائدة الآية إنا جعلنا الحرم آمنا 

لحرمة البيت مع أنهم كفار يعبدون الأصنام حتى أمنوا على نفوسهم و أموالهم» » فلو آمنوا لكان أحرى بأن يؤمنهم الله و أولى بأن 

يمكنهم من مراداتهم. 

واقزاه وتهى الله نمراك كل كين لى يجلب الى كان الى تاد رما كدراض كل شو 

فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الثمرات. و من قرأ بالياء» فلأن التأنيث غير حقيقى. 

و قوله «رؤقاً مِنْ لَدُنَاه نصب على المصدرء و تقديره رزقاً رزقناه من عندنا هو لكنٌ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ما أنعمنا به عليهم. ثم قال هو 

كح أهلكنا مِنْ قَْيَدا اى من أهل قريةُ استحقوا العقاب «بَطِرَتُ مَعِيشّتَها قال الفراء: 

معناه أبطرتها معيشتهاء كقولهم ابطرك مالككء فذكرت المعيشة؛ لان الفعل كان لها فى الأصل فحول الى ما أضيفت اليه فنصبت كما 

قال «فَإنْ طبن لَكُمْ عَنْ شَئْءٍ نه تَفْسأ» 0*٠‏ فالبطر و الأشر واحد, و هو شق العصا بتضبيع حق نعم 


(؟) سورة 5 النساء آيةٌ ". 
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الله و الطغيان فيها بجحدهاء و الكفر بها. 

ثم اخبر تعالى فقال ابلك مَساكّهُغْ) يعنى مساكن الذين أهلكهم الله لَمْ تّث كن مِنْ بَعْدِهِمْ إن ناا من الزمان. ثم هلكوا و ورث الله 
تعالى مساكنهم لأنه لم يبق منهم احد. ثم خاطب نبيه صلى الله عليه و آله فقال «وّ ما كان رَبُكك» يا محمد «مُهْلِك الْقّرى: عَتَّى يَتِعَتّ 
فى أمّها 00 وقيل فى معنى «أمها» قولان: 

أحدهما- فى أم القرى» و هى مكة. 

و الآدخر فى معظم القرى فى سائر الدنيا (يَثْلُوا عََتِهمْ آياتنا اى يقرأ عليهم حجج الله و ببناته «وَ ما كنا مُفُلِكى الْقُرى إِلَّاوَ أهْلّها 
ظَالمُونَ» لحري اراب لساب و كراونه 

ته حاطب له قال روما اورم ون شََئْء؛ أى ما أعطيتم من شىء افَمتاع اليا اليا لى هو شىء تنتفعون به فى الحياة الدنياء و 
تتزينون فيها (وَ ما عِْدَ اللّه) من الثواب و نعيم الجنة (تَدَ و أبْقَى) من هذه النعمء لأنها باقية» و هذه فانية (أ فلا تعقلون) ذلك و 
تتفكرون فيه. 

الراك رد ْءِ) قيل: لوت ؛ لأنا نعلم انه ليس يجبى الى مكة كثير من الثمرات. و قال قوم: ظاهر ذلك 
و من قرأ (تعقلون) بالتاء فلقوله (و ما أُوتِيتَم) و من قرأ بالياء فتقديره (أ فلا يعقلون) يا محمد. 


قوله تعالى:[سورةُ القصص (58): الآيات 2١‏ الى 24 ] ..... ص : 2م| 


قن دنا وعدا حته ا فَهْوَ اقيه كَمن متغناه متاع اياف لديا ثم هو يم القياترة من الْمُحضَ رِينَ (21) و يَؤم ينادِيهم فَيقولَ ين 
شركانى الَِينَ كتمع ترْعُمُونَ (1+) قال الَذِينَ عتقٌّ عَلَتِهمُ الْقَوْلَ رَ نا هؤّلاءِ الِينَ عونا أَغويناهم كما عَوَينا ََِأنا ليك ما كاوا إِيّانا 
يَعبدُونَ (90) و قِيلَ ادْعُوا شرَكاء كم فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يش مَجِيبوا لَهُعْ و رَأوًا الْعذات لَؤ أَنّهُمْ كانوا يَهْتَدُونَ (6©) و يَوْمَ يُنادِيهم فَيقُولٌ ما ذا 


- 


أَجَمُِمْ الْمُوْسَلِينَ (هع) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انان من هناد 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١217‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى منبهاً لخلقه على عظيم ما أنعم به عليهم و رغبهم فيه من ثواب الجنة «أ قَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حم نا يعنى من ثواب الجنة 
جزاء على طاعاته يكون بمنزلة من متعناه متاع الحيا الدنيا؟! و قال السدى المعنى بقوله «أ فَمَنْ وَعَذْنَاهُ حمزة بن عبد المطلب, و على 
بن أبى طالب عليه السلام وعدهما الله الجنة. 

واقيل#النضر فى الندنا و السنةافى الأعرة كر الفتشاكك و متجاهده» كين مَتعْناةٌ متاح العياة الدَّنْياا يعنى به أبا جهل اثُمَّ هُوَ يَوْمَ 
اْقِيامَةِ مِنَ امخض رِينَ؛ فى النار. و قيل للجزاء. و قيل: نزلت فى النبى صلى اللِّ عليه و آله و أبى جهل و المتعة هى المنفعة. و قد فرق 
بينهما بأن المتعه منفعة توجب الالتذاذ فى الحالء و النفع قد يكون بألم يؤدى الى لذهُ فى العاقبة» فكل متعةٌ منفعة» و ليس كل منفعة 
متعة. و المتاع على وجهين: 

أحدهما- كالادوات التى يتمتع بها من نحو الفرس. و الأثاث و الثياب و غيرها التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١28‏ 

و الثانى- يكون بمعنى المتعةُ. و المراد- هاهنا- متعةٌ الحياةٌ الدنيا. 

و قوله- ١ثُمْ‏ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ؛ يعنى من المحضرين للجزاء بالعقاب, لأنه تعالى ذكر من وعد وعداً حستاً فدل ذلكك على 
أهل الثواب ثم ذكر انه لا يستوى أهل الثواب و غيرهم؛ فدل على اهل العقابء لبعد حال كل فريق من الفريقين عن الآخر. و الإحضار 
إيجاد ما به يكون الشىء بحيث يشاهد., فلما كان هؤلاء القوم يوجدون يوم القيامة ما به يكرهون بحيث يشاهدهم الخلائق» كانوا 
محضرين. ثم قال «وَيَوْمَ يُنادِيِهم؛ و تقديره: و اذكر يوم ينادى الله الكفار, و هو يوم القيامة «فيقول» لهم على وجه التوبيخ لهم و 
التقريع «اين الذين» اتخذتموهم شركائى فعبدتموهم معى على قولكم و زعمكم و الزعم القول فى الأ-مر عن ظن أو علم؛ و لذلكك 
دخل فى باب العلم» و أخواته قال الشاعر: 

فان تزعمينى كنت أجهل فيكم فأنى شريت الحلم بعدكك بالجهل ١١١‏ 

ثم حكى ان «الَّذِينَ حَقٌّ عَلَِهمْالْقَوْلُ بالعقاب: من الشياطين و الا-نس و الذين أغووا الخلق من الا-نس يقولون فى ذلكك اليوم «ربنا 
هؤلا.» يعنى من ضل بهم من الناس و اتخذوا شركاء من دون الله هم «الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَعْويَْامُمْ كما عَوَئنا تنا ليك ما كانُوا إِيّانا 
يَعْرٌدُونً الى تبرأ بعضهم من بعضء و صاروا أعداء. و يقولون لم يكن الا-نس يعبدوننا. ثم حكى الله فقال دو قيل» لهم «ادْعروا 
شرَكاء كُغ) الذين عبدتموهم من دون الله ثم حكى انهم يدعونهم قلع يش تَجبوا لَهُمْ وَ روا العَذاب لَؤ أَنْهُمْ كانُوا يَهْكَدُودٌه و قيل فى 
معناه قولان: 


.8١/١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 
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أحدهما- لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب. 

والثانى- لو كانوا يهتدون لرأوا العذاب. 

ثم قال «وَيَوْمَ ينَادِيهم قَيقُولٌ ما ذا أَجَيُمْ الْمُْسَلِينَ» فيما دعوكم اليه من توحيد اللّهِ و عدله و اخلاص العبادة له. 


قوله تعالى:[سورة القصص (38): الآيات عع الى ]/٠‏ ..... ص : 188 


فَعَمِيِتْ عَلَيِهمُ الْأنْبءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (29) فَأمّا مَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فسى أن يَكونّ مِنّ الْمَفْلِحِينَ (00) و رَبك بَخْلقٌ 
ما يَساءٌ وَ يَحْتارٌ ما كان لَّهُمْ الْخيرَةُ سر بْحانَ اللّهِ وَ تعالى عَمّا يَشْركونَ (6) و رَبك يَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلُونَ (69) و هُوَ الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عالاه0ط من ودلادر 


لا إلة إلا هُوَ لَه الْحَمدٌ فى الأولى وَ الْآخِرَة وَلَهُ الْحَكمُ وَإِلَِهِ نُوجَعُونَ (0/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما حكى الله تعالى أنه ينادى الكفار يوم القيامة و يقررهم عما أجابوا به المرسلين» أخبر انهم تعمى عليهم الحجج: فهم لا يسأل 
بعضهم بعضاً. و العمى آفة تنافى صحة البصر هَحَمِيِتٌ عَلَيِهمٌ اْنباك) فيه تشبيه بالعمى عن الأبصار لانسداد طريق الاخبار عليهم؛ كما 
تنسد طرق الأرض على الأعمىء و معنى «قَهُمْ لا يتَساءَلُونَ» أى هم لانسداد طرق الاخبار عليهم لم يجيبوا عما سثلوا التبيان فى تفسير 
القرآن» جلى ص: ١7١‏ 

عنه ولا يسأل بعضهم بعضاً عنه لانقطاعهم عن الحجة؛ و لا ينافى قوله «قَهُْ لا يتساءَلُونَ؛ قوله فى موضع آخر «و أَقْبلَ بض هُمْ عَلى 
بض بَتساءَلُونَ 01١‏ لان يوم القيامة مواطن يختلف فيها حالهم» فمرة تطبق عليهم الحيرة» فلا يتساءلون, و مره يفيقون فيتساءلون. و قال 
السو لا بال سدورسفا أن بل مدي كما انراق لديا 

ثم اخبر تعالى «َفَأَئًا مَنْ تابّ» من المعاصى و رجع عنها الى الطاعات» و أضاف الى ذلك الاعمال الصالحات «فسى اذيكرة مخ 
الْمَمْلِحِينَ» و انما أدخل (عسى) فى اللفظ مع انه مقطوع بفلاحه, لأنه على رجاء أن يدوم على ذلككء فيفلح» و قد يجوز أن يزول فيما 
بعد» فيهلكء فلهذا قال «فعسى» على انه قيل: إن عسى من اللّه فى جميع القرآن واجبة. 

ثم اخبر تعالى فقال «وَ رَبُكك» يا محمد «يَحْلَقٌ ما يَساءٌ وَيَحْتارٌ ما كان لَهُمُ الْجِيْرَة قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- يختار الذى كان لهم فيه الخيرة» فدل بذلكك على شرف اختياره لهم. 

الثانى- أن تكون (ما) نفياً أى لم يكن لهم الخيرة على الله بل للّهِ الخيرة عليهم, لأنه مالكك حكيم فى تدبيرهم؛ فيكون على هذا الوجه 
الوقف على قوله «و يختار» و هو الذى اختاره الزجاج. و قال الحسن: معناه «ما كان لهم الخيرة» اى أن يختاروا الأنبياء» فيبعثوهم. و قال 
كاعط ولا بعل ارق ب الأساني و التزاياك تم وهل /له سالدارن ونااقه سبع هونو قر لد شنحاقة و تعالى :للها شر كرق سحاد معطم 
السدق مكقليهة مق أ كقدقى دقف لأأن من متايه علاط الاليية لتو انه الوانعى قينا رديه علي 


.50 سورة لا" الصافات آيةهُ لاا و سورة 27 الطور آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١7١‏ 

استحقاق العبادة» و انه لا يجوز أن يستغنى عنه بغيره» فمن أشركك فى عبادته فما عظمه حق تعظيمه» فهذا قد قبح فيما أتى وضيع حق 
نعمه. 

ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله «وّ رَبُكك يا محمد يَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وما يُعْلِنُونَ؛ أى عالم بما يخفونه و ما يظهرونه؛ يقال: 
أكننت الشىء فى صدرى أى أخفيته و (كننته) بغير ألف صنته. و قيل: كننت الشىء و أكننته لغتان. 

ثم اخبر تعالى انه الله الذى لا إله سواه و لا يستحق العبادة غيره فى جميع السموات و الأرضء و انه يستحق الثناء و الحمد و المدح و 
التعظيم؛ على ما أنعم به على خلقه فى الدنيا و الادخرة «وَ لَهُ الْحَكمُ) بينهم بالفصل بين المختلفين بما يميز به الحق من الباطل. و ان 
جميع الخلق يرجعون اليه يوم القيامة الذى لا يملكك احد الحكم غيره. و قيل قوله «وّ رَبك بَحْلَقُ ما يَساءُ وَيَحْتار ذلكك فى الوليد بن 
المغيرة حين قال «لَوْ لا نرّلَ هدًا الْقَوْآنُ عَلى رَج مِنّ الْقَوْرَبَبِن عَظِيم) ١١‏ فبين الله تعالى أن له أن يختار ما يشاء لنبوته و رسالته 


بحسب ما يعلم من يصلح لها. 
قوله تعالى: [سورةٌ القصص (38): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : ١1/١‏ 


قل أرَأَثُمْ إن جَعَلَ الله علِيكم اللَيلَ موْمَداً إلى يَؤم الْقِيامَة مَنْ له غَيرُ الله يتأتيكم بضدياء أقَلا تَْمَعُونَ 0١(‏ قُلْ أ رَأَبْتُْ إن جَعَلَ الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١010‏ من ودلادر 


يكم الهارَ م مدا إلى ؤم الْقيامَة مَنْ له غيُ الله َأتيكم َيل تَسْكثُونَ فيه أ قلا تبصِرُْونَ (001 و مِنْ رَحْمَيه مت جَعَلَ لكم اليِلَ و الها 
ند كنُو فيه وَلِتتعُوا من قَ له و لَعلّكم َفْكَرُونَ 060 و يَؤم يناديهخ كَيَقُولُ أَبْنَ شُركائى الّذِينَ كم تَرْعْمُونَ (+/) و تَرَعْنا مِنْ كل 
أَمَدْ شَّهيداً فَقَلنا هاتوا ُوهانَكمْ فَعَلِمُوا أنَّ الّْحَقَّ لله وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرَونَ (ه/0 


."1١ سورة 8# الزخرف أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١7١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

شرل الله لسع صلق للتغزيد هر الدرة يا ميد ليل لام الكقار:الاندون عدوا معى آلهة تبيهاً لهم على خطنهم ( أي م إِنْ جَعَلَ الله 
َلَيكمْ اليل م وْمَداً) أى دائماً (إلى َم الْقِيامِ) بلا نهار و لا ضياء (مَن إل َيُِ اللِّ يتكمْ بضِياءِ) كضياء ء النهار تبصرون فيه؛ فإنهم لا 
يقدرون على الجواب عن ذلكك إلا بأنه لا يقدر على ذلكك سوى الله تعالى؛ فحينئذ يلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غير اللّهِ و هذا 
سودي سهان | اللسلمع" الهو الخرقه حل وه تبت الال على سياه و بوط :3 لكف قر ل فرن قالو الغا ات ستوو ا لا 
كان تعالى معلوماً ضرورة لما احتاج الأمر الى ذلكك, لان كونه معلوماً ضرورة يغنى عن الاستدلال عليه و ما لا يعلم ضرورة من أمر 
الدين» فلا يصح معرفته إلا ببرهان يدل عليه. 

و قوله ( فلا تسمعون) معناه أ فلا- تقبلونه و تتفكرون فيه؟ و فى ذلكك تبكيت لهم على تركك الفكر فيه» لأ-نهم إذا لم يفكروا فيما 
يسمعونه من حجج الله فكأنهم ما سمعوه. و قيل فى قوله (أ فلا تسمعون) قولان: 

أحدهما- | فلا تسمعون هذه الحجة فتتدبرونها و تعملون بموجبها إذ كانت بمنزلة الناطقة بأن ما أنتم عليه خطأ و ضلال يؤدى الى 
الهلاكك. التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١07‏ 

والثانى- ان معناه أ فلا تقبلون. ثم نبههم ايضاً فقال (أ وَأَث كم إِنْ جَعَلَ الله يكم النّهارَ مرْمداً) أى دائماً (الى يوم القيامة) بلا ليل 
تسكنون فيه فإنهم لا يقدرون على الجواب عن ذلك إلا بما يدل على فساد معتقدهم, و هو انه لا يقدر على ذلكك غير الله فحينئذ 
تلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة سواه. 

و قوله (! فلا تبصرون) معناه أ فلا تتفكرون فيما ترونه؛ لأن من لا يتدبر, بما يراه بن العو و براي تكانه لم قارو ءالجا 
تعلمون فم قال (وامن وحمعه) أى من تعمد خليكو أن (جغل لك اللِلَ وَالتّهاز لد كثوا) فى اليل (و لتكوا من فض يو) بالنهار بالسعى 
فيه» و لكى تشكروا هذه النعم التى أنعم بها عليكم, و الهاء فى قوله (لتسكنوا فيه) يحتمل وجهين: 

أحدهما- ان يعود الى الليل خاصة؛ و يضمر مع الابتغاء هاء أخرى. 

الثانى- ان يعود الضمير اليهما إلا انه وحد, لأنه يجرى مجرى المصدر فى قولهم: إقبالكك و ادباركك يؤذينى» و الاول أصح. لان الليل 
للسكون فيه و النهار للتصرف و الحركة: و لكنه يحتمل ليكونوا فى هذا على التصرف و فى ذاك على الهدوء و قطع التصرفء و انما 
كان الفساد فى ادامةٌ النهار فى دار التكليفء و لم يكن فى دار النعيم: لأن دار التكليف لا بد فيها من التعب و النصب الذى يحتاج معه 
الى الاستحمام و الراحة» و ليس كذ لكك دار النعيم» لأنه انما يتصرف فيها بالملاذ. و قوله «أَيْنَ شركا الَذِينَ كع مَرُعُون) قد مضى 
تفسيره. و انما كرو النداء ب «أَيْنَ شرَكائى الَّذِينَ كنم تَْعُمُونَ» لان النداء الأول للتقرير بالإقرار على اليقين بالغى الذى كانوا عليه و 
دعوا اليه. 

و الثانى- للتعجيز عن اقامة البرهان لما طولبوا به بحضرة الاشهاد مع التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١76‏ 

تقريع حاصل به بالاشراكك بعد تقريع. 

ثم اخبر تعالى انه نزع «من كل أمة) من الأمم «شهيداً» يشهد على تلك الام بما كان فيهاء و معنى (نزعنا) أخرجنا و أحضرنا يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0‏ من ن0لإنلا 
فلان ينزع الى وطنه بأن يحن اليه حنيناً يطالبه بالخروج اليه. قال قتادة و مجاهد: 

شهيدها نبيها الذى يشهد عليها بما فعلوه» و قبل هؤلاء الشهود: هم عدول الآخرة الذين لا يخلو زمان منهم يشهدون على الناس بما 
عملوا من عصيانهم. 

و قوله (هابُوا بُوُهائْكَة) حكاية عما يقول اللَّه تعالى للكفار فى الآدخرة فانه يقول لهم هاتوا حجتكم على ما ذهبتم اليه (إنْ كُثممْ 
صادِقِينَ) ثم اخبر تعالى انهم عند ذلكك يعلمون (أَنَّ الَْقَّ ِل أى ان التوحيد لله و الإخلا.ص فى العبادة له دون غيره لان معارفهم 
ضَوْوزة (وَ ضَلّ عَنْهُْ ما كاثوا يَفْيْرُونَّ أى بطل ما عبدوه من دون الله و افتراءهم هو ادعاءهم الالهية مع الله تعالى 


قوله تعالى:[سورةٌ القصص (78): الآيات 8/ الى ]6١‏ ..... ص : 11/8 


إن قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى قَبغى عَلَيِهِمْ و آتينا نَ الكُوٍ ما إن مفاتحة لوأ بالغط م أولى لقو قال له قَمه لا تفخ إن الله ا 
بحب اَْرِجِنَ (18) و انغ فبما آتاك الله الا الآ ولا تش تصِيبكك مِنَ اليا أخيرئ كما أخسي الل ليك ولا نَع ساد فى 
الْأَرْض إِنَّ الله لا بْحثٌ الْمْفْسِدِينَ 80 قالَ إِنّما أُوتِيهُ عَلى ع ِنْدى أو لَمْ يَغلّم أن الله ف أخلك مِنْ قبله + الثدون عن غ2 أل 
بل كوو كر جدعا ولا يكل عن نوه الْمَجرِمُو (08) تحرج على قَْمِه فى يليه قال الّذِينَ يدوت اليا ةٌ الدّئْيا يا لَيِتَ لَنا مِثْلَ ما 
أوتى قارُونٌ إن أَذُو حظّعَظِيم (14) و قال الَذِينَ أوُوا العلم يكم توب الل تر لمن آمنَ وَ يدل صالحاً وَلا يلَفاها إلا الصَابرونَ 
)0220 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١70‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

هذا اخبار من اللّهِ تعالى (إنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسى) قال ابن إسحاق: كان موسى ابن أخيه, و قارون عمه. و قال ابن جريج: كان 
فخ عنم لكيهو أمه (كبق علتوخ )"قال فقادة: إنما بع عليهع مكدرة ماله بو اليقى طلت القلو بغر عق بو مله قبل الولاة اللجورة يعاق رقال؛ 
بغى يبغى بغياً» فهو باغ و ابتغى كذا ابتغاء إذا طلبه» و يبتغى فعل الحسن أى يطلب فعله بدعائه الى نفسه. و (قارون) اسم أعجمى لا 
ينصرف» و 

ووق أنه كان غالماً بالتوراة ففى على موسى و قفد إلى تكذيهة و الاقنياة عليه. 

و قوله (وَ آتثناة مِنَ الْكُبُوزِ) أى أعطيناه كور الأبوال و الكر يمع المالبيعضه على يكن و بالعرق عيارة عم ييقا تحت الأرضنة د 
يطاقن ملكتو فى الشرع الا على مال لا يخرج زكاته» لقوله تعالى (وَ الَِّينَ يكْرُونَ الذّهَب وَ الْفضَّةُ وَ لا يُنْفِقُونها فى سَبيل الله 
َبشَّوْهُمْ بعذاب أَلِيم) 01١‏ فوجه الوعيد عليه منه تعالى 


."0 سورة 4 التوبة آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١78‏ 

على فعلهم يدلكك على صحة ما قلناه. 

و قوله (ما ان مفاتحه) المفتاح عبارة عما يفتح به الاغلاق» و جمعه مفاتيح و مفاتيح جمع مفتح, و معناهما واحد, و قال قوم: كانت 
مفاتيحه من جلود و قال آخرون: مفاتحه خزائنه. قال الزجاج: و هو الأشبه. 

واقرنة راكوا والقطيين أ انسل فى مله كال له حمل عوع قي ذا ليطن دن تكله عليه ركه تلبت الاتواو الأنها وض يدن 
المشرق على ثقل نهوضها. و قال ابو زيد: ناءنى الحمل إذا اثقلنى. و العصبةٌ الجماعة الملتفةٌ بعضها ببعض. و قال قتادةٌ: العصبةٌ ما بين 
العشرةٌ الى الأربعين. و قال ابن عباس: قد يكون العصبةٌ ثلاث. و انما قال لتنوء بالعصبةٌ و المعنى العصبةٌ تنوء بهاء لان المعنى تميل بها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا01١‏ من هلدلا 


مثقل. و قيل: هو يجرى مجرى التقديم و التأخير كما قال الشاعر: 

و نركب خيلا لا هوادة بينها و تشقى الرماح بالضياطرة الحمر )١١‏ 

وانما تشقى الضياطرة بالرماح» و قال آخر: 

فديت بنفسه نفسى و مالى و ما آلوه إلا ما يطيق ١؟»‏ 

و المعنى بنفسى و مالى نفسه. و قال الفراء: كان الأصل ان يقول لتنوء العصبة أى يثقلهم؛ بحذف الياء و مثله قوله» و هو مقلوب: 
إن سراجاً لكريم مفخرة تحلى به العين إذا ما تجهره 00 

فالوجه ان الرجل يعجب العين و كان ينبغى ان يقول يحلى بالعين» كقوله: 


)١(‏ قائله خداش بن زهير امالى الشريف المرتضى /١‏ 882 و اللسان (ضطر) 

(؟) قائله عباس بن مرداس أمالى الشريف المرتضى .717/١‏ 

() مر تخريجه فى 7/ 9/ 198. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: /ا/ا١‏ 

حليت بعينكك ريطة مطوية قال الرمانى- التأويل الأول هو الصحيح. لأنه ليس من باب التقديم و التأخير لما فى ذلكك من قلب المعنى 

و ليس كالذى تبنيه الاعراب. و قوله (إذْ قالَ لَه كَوْمُهُ لا تَفْرَح إنَّ الله لا بْحبٌ الْمَرِحِينَ) حكاية عما قال قوم قارون لقارون حين خوفوه 

باللّه و نهوه عن الفرح بما آتاه اللّه من المالء و أمروه بالشكر عليه. و الفرح المرح الذى يخرج الى الانسء و هو البطر. و لذلكك قال 

تعالى (إنَّ اللّهَ لا بْحِبٌ الْفَرِحِينَ) لأنه إذا أطلقت صفه فرح فهو الخارج بالمرح الى البطرء فأما قوله قَرِحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ قَضلِهِ) 

١‏ فحسن جميل بهذا التقييد و قال مجاهد: الفرحين هو فرح البطر. و قال الشاعر: 

و لست بمفراح إذا الدهر سرنى و لا جازع من صرفه المتقلب "١‏ 

وقال آخر: 

ولا ينسينى الحدثان عرضى و لا أرخى من الفرح الازارا «*”) 

و قوله ١‏ م اب فيما آتاك الله الكَارَ الْآخِرَة) حكاية عما قال لقارون قومه المؤمنون بموسى و بتوحيد الله و قال قوم: إن المخاطب له 

كان اموس وإ ذكر بلفظ الجمع و معناه اطلب فيما أعطاكك الله من الأموال «الْدَارَ الْآخرَة» بأن ينفقها فى وجوه البر و سبيل الخخير «و 
كا تمشكاوة الدناة قال ابن عياب منعاه أن يفنا "قهابطافة لوقا االحميم معناه: أن يطلب الحلال 


()سورة #العمراة ابه 36 

(0) تفسير القرطبى ”١7/١7‏ و يروى (المتحول) بدل (المتقلب) و مجاز القرآن 728/7 .١‏ [.....] 

() قائله ابن احمر» مجاز القرآن ؟/ .١١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١78‏ 

و أخين اى افعل الجميل الى الخلق. و تفضل عليهم» كما تفضل الله عليكك «و لا تبغ الَْسادَ فى الأَرْض) أى لا تطلب الفساد بمنع ما 
يجب عليكك من الحقوقء و انفاق الأموال فى المعاصى (إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَا أ انيري منافع من يفسد فى الأرضء و لا يريد 
أن يفعل بهم ثواب الجنة. 

و قوله «قالَ إِنّما أُوتِّهُ على عِلْم عِنْدِى) حكاية عما قال قارون فى جواب قومه؛ فانه قال لهم: أوتيت هذه الأموال على علم بأنى 
مستحق لذلكك؛ لعلمى بالتوراق و قال قوم: لانى أعمل الكيمياء؛ وقال قوم لعلمى بوجوه المكاسب» و يما لا ينهي لأحند أن يسليتى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01/‏ من هنادلا 


غير 


إياه» فقال اللّه تعالى موبخاً على هذا القول «أ و لَمْ يَعْلَغْ؛ قارون «أَنَّ الله قَدْ أَهْلَك مِنْ قله مِنَ الْقَرُونِ مَنْ هُوَ أَضَّدٌ مِْهُ قوَةٌ و أكثر 
جَمْعاً» كقوم عاد؛ و ثمود, و قوم لوط و غيرهم؛ فما اغنى عنهم جمعهم ولا قوتهم حين أراد الله إهلاكهم» فكيف ينفع قارون ماله و 
جمعه. 

و قوله دو لا يكل عَنْ دهم الْمُجرمُونَ» قال الفراء تقاديره: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم. فالهاء و الميم للمجرمين» كما قال تعالى 
«َيوْمَذٍ لا يُتكَل عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ ولا جَان »١‏ و قال الحسن لا يسأل عن ذنو, بهم المجرمون لنعلم ذلك من قبلهم و إن سثلوا سؤال 
تفريع و توبيخ. 

ثم حكى تعالى أن قارون «فْحَرَجَ على قَوْمِهِ فى زِيئّتها التى كان يتزين بها. و قيل: إنه كان خرج مع قومه عليهم فى الديباج الأحمر 
علن الغا فلم ا انذين رضوة البحاة النانا نح الكفاى و التافقى و الع الأ قينا لفقي هعفد اللددى قرات اغالا 
ديا لهت لَنا مِثْلّ ما أت قارُونٌ» تمنوا 


.”9 سورة 80 الرحمان آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١78‏ 

مشل منزلته؛ و مثل ماله و إنهم قالوا ان قارون الَو حَظ) امن الدنا كيدها مقر . ثم حكى ما قال المؤمنون بثواب الله المصدقون 
بوعده فى جواد بهم ويلك تراك الله خب لفق اق وغول صالحاء مما أرقن قارووهو حلاف لدلالة اكلم غلية. وقولة رو ل لماه 
إلا الصَابِرُونَ أى ما يلقى مثل هذه الكلمة إلا الصابرون على أمر الله. و قيل: و ما يلقى نعمة الله من الثواب إلا الصابرون. 

فان قيل: أ ليس عندكم أن الله لا يؤتى الحرام أحداً؟ و قد قال- هاهنا- «و ابْتَْ فيما آناكك الله فأخبر انه آتاه. 

فل لا عم الاطلكك لبان كاطصرانا و يوذ انه كر وحاطلة ووق أن كديب المكانني و للدي لوال يتريد ينطق الله ننم وسقي 
فسخط الله عليه و عاقبه لطغيانه و عصيانه لا على كسب المال. 


قوله تعالى:[سورة القصص (78): الآيات 4١‏ الى 88] ..... ص : ١1/9‏ 


كس نما به و بداره الأَرْض فَما كان لَهُ مِنْ ف ينض رُوتَهُ ه ِنْ دون الل و ما كان ِنَ المُصِرِينَ (81 و أضبح الِينَ تنا مكالة بالف 
يَقُولُونَ وَيِكأنَّ الله شط الرَرْقَ لِمَنْ يِسَاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ يَقْدرُ لو لا أن مَنَّ الله ككينا لَحصفَ بنا وَبْكانهُ لا بفْلِحَ الْكافِرُونَ (؟6) يَلَك الدَارُ 
الاعرة تشعلها اللاي لاير دُون لوا فى الأْضٍ و لا فساداً و العم مقن 01 من جاه بالسمَة قله تدر يها و من جاة بالشيقة قلا 
بُجْرَّى الَذِينَ تمِلُوا السيئاتِ إلا ما كانُوا يَعْمَنُونَ (66) إِنَّ لّذِى قَرض عَلبِك الْقّرْآنَ لَرادّك إلى معاد قُلْ ل رت أغله فق جاه يلد و 
مَنْ هُوَ فى ضّلالٍ مين (00) 


وَما كنْتَ تَوججوا أن يُلقى إليك الكتابٌ إلا رَخترة مِنْ ربك فَلا كود طهيرا للكافرِينَ (88 و لا يه دُنكك عَنْ آناك الله يقد + 


لات ىرت وَلا تون من الْمُفْرِكِينَ 810 ولا نَدْحٌ مم اللَِّ إلها آخَرَ لا إله إلا هُوَ كل شَئْ ع هالكك إِلذّ وَجهَه 
الْحكم وَإِليه بر جَعُونَ (/06) 

الفان فى تقعير القر ايان ص: ل 

ثمان آيات بلا خلاف. 


ل 


روى عن الكسائى الوقف على «وى» من قوله تعالى «وى كأن الله» و من قوله «وى كأنه» و روى عن ابن عمر الوقق على الكاف منهما 
قال ابو طاهر: الاختيار اتباع المصحفء و هما فيه كلمهُ واحدة» و قرأ حفص و يعقوب «لخسف بنا» بفتح الخاء و السين. الباقون بضم 
الخاء و كسر السين على ما لم يسم فاعله. 
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حكن االدسان السشييدع قار ةذ وعداو الأرشى اقيق مرت قياس وعقه تبي على ابو خاليكه و الشيك ذهاب فى الأرقى 
فى جهة السفل. 

ثم اخبر تعالى انه لم يكن لقارون (فئةُ) أى جماعة منقطعة اليه. و الفئة التبيان فى تفسير القرآن» ج ص: ١8١‏ 

مشتق من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته» و تصغيرها فتية (يَنْضرُونَهُ مِنْ دون اللّه) أى يمنعونه من عذاب الله الذى نزل به و انما ذكر 
اماع التصرة من اللامع أنه مملوع أنه كلالكفه لآق المراة آلة الم يكن الأمر على مااقتدره من امطاعة بحاشبيتهة و يده لا الى أغره 
قوته و تمكنه حتى تمرد فى طغيانه. ثم اخبر انه كما لم يكن له من ينصره لم يكن هو ايضاً ممن ينتصر بنفسه لضعفه عن ذلك و 
قصوره عنه. ثم حكى أن (الَِّينَ َمَنّْا َكانه بالأُس) حين خرج عليهم على زينته لما رأوه خسف الله به أصبحوا يقولون (وَيْكأنَ الله 
شط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبِادِهِ وَيَفْدِرُ) أى يوسع رزقه على من يشاء و يضيق على من يشاءء اعترفوا بذلكك. و معنى (وى) التنبيه 
على أمر من الأ-مورء و هى حرف مفصول من (كأن)- فى قول الخليل و سيبويه- و اختاره الكسائى. و ذلك انهم لما رأوا الخسف 
تنبهوا فتكلموا على قدر علمهم عند التنبيه لهم» كما يقول القائل إذا تبين له الخطأ: وى كنت على خطأء و قال زيد بن عمرو بن نفيل: 
سألتانى» الطلاق إذ رأتانى قل مالى قد جئتمانى بنكر 

وى كأن من يككن له نشب يح بب و من يفتقر يعيش عيش ضر ١١١‏ 

وقيل (وى كأنه) بمنزلةٌ (ألا كأنه» و أما كأنه) و قيل هى: ويكك إن الله كأنه قال ينبهكك بهذا إلا انه حذفء قال عنترة: 

و لقد شفى نفسى و أذهب سقمها قيل الفوارس و يكك عنتر أقدم )”١‏ 

و قال قوم: هى بمنزلة (ويلكك) إلا انه حذف اللام تخفيفا و نصب انه بتقدير اعلم انه لا يفلح» و هذا ضعيفء لان العلم لا يضمر و 


يعمل. و قال 


818/١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) ديوانه ١‏ من معلقته. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 187 

الفراء: سألت امرأة زوجها عن أبيه فقال ويكك إنه وراء الحائط» و معناه الام فدوراه حاط وق الس إن الله قط الارق لفق 
يَسْاءٌ (مِنْ عِبادِه) و يَقَدِرٌ) لا لكرامة عليه» كما بسط لقارون (و يقدر) أى يضيق لا لهوانة عليه كما ضيق على أنبيائه. 

ثم قالوا (لَوْ لا أنْ مَنَّ الله عَلنا) و عفى عنا لخسف بناء كما خسف بقارون (وَيْكَانهُ لا يفخ الْكافرُونَ) أى لا يفوز بثوابه و ينجو من 
عقابه من يجحد نعم الله و يعبد معه سواه. و قيل: إن قارون جعل لبغي جعلا على أن ترمى موسى بالفاحشة؛ فلما حضرت فى الملا 
اكنيث قارون و اسيك الح تدز موسي نامدا يكن فارص الله االسرااي كك قد اط كك على الأرفى قرعا باقع قثال 
موسى يا أرض خذيهم, فأخذتهم الى ركبهم. ثم قال يا أرض خذيهم, فأخذتهم الى حقويهم ثم قال يا ارض خذيهمء فاخذتهم الى 
أعناقهم و هم فى كل ذلكك ينادون يا موسى يا موسى ارحمنا- ذكره ابن عباس- و 

روى أن الله تعالى قال: لو قالوا مره واحدة يا اللّهِ ارحمنا لرحمتهم. 

ثم قال تعالى (تلْك الدَّار الْآخرَة) يعنى الجنة (تَجَعَلها لِلّذِينَ لا يرِيدُونَ عُوًا فى الّْدْض) و انما قبح طلب العلو فى الأرضء لأنه ركد 
اليهاء و ترك لطلب العلو فى الآخرة» و معاملة لها بخلاف ما أراده اللّهِ بها من أن تكون دار ارتحال لا دار مقام فيها (و لا فسادا) أى و 
لا يريدون فساداً فى الأرض بفعل المعاصى (وَّ الْعاقَة لِلْمَتقِينَ) اخبار منه تعالى بأن العاقبة الجميلة من الثواب للذين يتقو معاصئ الله 
وتعلرة طاعافه: واقيل هلوا فى الأرضى معناه تكيرا عن الحق. 


ثم اخبر تعالى ان من جاء بطاعة من الطاعات و حسنة من الحسنات التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: *18 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناها من ه لاد 


(قلَهُ يد مِنها) ثواباً عليها و جزاء عليهاء لان له بالواحدة عشراً (وَ مَنْ جاء بالسَيْمَْ) يعنى بالمعصية (فَلا بُجْرَّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيْئاتِ) 
يعنى الذين عملوا المعاصى إلا على قدر استحقاقهم على ما فعلوه من غير زيادة» كما قال (وَ مَنْ جاء بالسَيْنَهُ قلا يُخزى إِنَا مثلَها) .1١‏ 
و قوله (إنَّ الّذِى قَرَض عَلَدِك الْقّوَآنَ) خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يقول الله له إن الذى أوجب عليك الامتشال بما يضمنه 
القرآن و أنزله عليك (لَرادٌّ كك إلى مَعادِ) قال الحسن: معناه الى المرجع يوم القيامة. و قال مجاهد: إلى الجنة. 

وقال ابن عباس: الى الموت. و فى روايةُ أخرى عن ابن عباس: الى مكة. 

و الأظهر من الأقوال: لرادكك الى معاد فى النشأة الثانية الى الجنة. و اكثر أقوال المفسرين انه أراد الى مكة قاهراً لأهلها. 

ثم قال له (قل) يا محمد (رَبَى أَعْلّمْ من جاء بالْهُدى) الذى يستحق به الثواب ممن لم يجىء بهه.و ضل عنه» لا بخفى عليه المؤمن من 
الكافر و لا من هو على الهدى, و لا من هو ضال عنه. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (و ما كنت) يا محمد (تَوِجُوا أن يُلّقَى إِلَيك الكتابُ إِنَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك قلا نكوي طَهِيراً لْكافرينَ) 
قال الفراء: تقديره إلا أن ربكك رحمك. فأنزله عليك. فهو استثناء منقطع. و معناه و ما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين و قصصهم 
تتلوها على أهل مكة؛ و لم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله (وَ ما كنْتَ ثاوباً فى أَهْلٍ مَذيَنَ تَلُوا) «؟1 أى انكك تتلو على أهل مكة 
قصص مدين و موسى و لم تكن هناكك ثاوياً مقيماً فتراه فتسمعه و كذلكك 


١8٠ سورة © الانعام آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 58 القصص آيهُ ه؟. 

الواداقي عير التو ا قاع ص: 188 

قوله (وَ ما كنت بجانب الْبيَ) «للانها آنت علو الصصك و اعره فينم روحم من ربكم و معنى (فَلا تون طهِيرً) لى لا تكونن 
معيناً لهم (و لا يصادتكك) يعنى هؤلاء الكفار أى لا يمنعكك «عن» اتباع (آيات الله و حججه (بغرة إذ أت ِلَيَك) على ما بينها فى 
القرآن (وَادْعٌْ إلى رَبُك) الذى خلقك و أنعم عليكك (وَ لا تَكوئَنٌ هِنَ الْمُشْرِكِينَ) الذين يتخذون مع الله معبوداً سواه (و لا مد مم 
الل إلهاً آخَرَ) فتستدعى حوائجكك من جهته (لا إله إَِا هُوَ) اخبار منه تعالى أنه لا معبود إلا الله وحده لا شريكك له. 

ثم اخبر أن كل من سوى الله هالككه فان (كُلٌ شََيْءٍ الك إِلَّا وَجْهَهُ) و معناه إلا ذاته. و قيل: معناه كل شىء هالكك إلا ما أريد به 
وجهه. 

قال الشاعر: 

اسعتفر الله ذئاً لبت مصيه رب الغياة اله الرجه و العمل د 

ثم قال (له الحكم) لأنه ليس لأحد أن يحكم بشىء إلا بأمر الله تعالى. 

و يجعل الحكم له عقلياً كان او شرعياً و «اليه) الى الله (ترجعون) يوم القيامة ى الى الموضع الذى لا يملكك أحد التصرف فيه سواه 
لان الله تعالى قد ملكك فى الدنيا لكثير من البشر التصرف فيها. 


)١(‏ سورة © القصص آيهُ ع*. 
(؟) تفسير القرطبى .87//١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١80‏ 


48-سورةٌ العنكبوت ..... ص : 1484 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ااهل من ه0لإدا 
اشار 0 


قال قوم: هى مكية؛ و قال قتادة: العشر الأول مدنىء و الباقى مكى. و قال مجاهد: هى مكية؛ و هى تسع و ستون آيهُ بلا خلاف فى 
عباه ا رف سينا لذت 


[سورة العنكبوت (9؟): الآيات ١‏ الى 3] ..... ص : 1484 


بشم الل الوَحْمنٍ الرَحِيم 
الم )١(‏ أ حَسِبَ النَّاسٌ 5ض كرا أن ترلعا آنا و هُمْ لا يفتتُونَ (؟) وَلقَدْ َتنا الّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ فَلتعْلَمَنّ الله الّذِينَ ص دَهُوا وَ ليعْلَمَنٌ 
الْكَاذْبِينَ () م عيب الَذِينَ يَعْمَلونٌ التكئات أن فكوا ماما 0 

مَنْ كان يَرْجُوا لِقاء الل َإنَ أَجلَ اللّه اتِ وَ هُوَ السَمِيعٌ الَْلُِ )0 

خمس آيات كوفى و أربع فيما عداه عدوا «الم) آية. و لم يعده الباقون. 

قال قتادة: نزلت فى أناس من أهل مكة خرجوا للهجره فعرض لهم التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١88‏ 

المشركون» فرجعواء فنزلت الآ فيهم؛ فلما سمعوها خرجواء فقتل منهم من قتل و خلص من خلصء فتزلت فيهم (وَ الَِّينَ جاهَدُوا فينا) 
الآيهُ 01١‏ و قيل: نزلت فى عمارء و من كان بقرب مكة- ذكره ابن عمر- و قيل: 

نزلت فى قوم أسملوا قبل فرض الجهاد و الزكائ فلما فرضا منعاء فنزلت الآيهُ فيهم. 

قد بينا فى غير موضع اختلاف الناس فى ابتداء السور بحروف الهجاء و ذكرنا أن أقوى الأقوال قول من قال: إنها اسماء للسور. و قال 
قوم: 

إنها اسماء للقران. 

و قوله (الم أ حب النّاسٌ أَنّْ يترَكُوا) اختلف الناس فى (الم) و قد ذكرناه فيما مضى 177. و قوله (أ حب النَّاسٌ أن بُثرَكُوا) خطاب 
من الله لخلقه على وجه التوبيخ لهم بأن قال أ يظن الناس أن يتركهم اللّهِ إذا قالوا آمنا أى صدقنا و نقتصر منهم على هذا القدر, و 
الحسبان و الظن واحد. و قوله (أ حسب) معناه التوهم و التخيل. و قيل: الحسبان مشتق من الحسابء لأنه فى حساب ما يعمل عليه. و 
منه الحسيبء لأنه فى حساب ما يختبى» و «هم لا يفتنون)» أى أ يظنون أنهم لا يختبرون إذا قالوا آمنا؟!. و المعنى انهم يعاملون معاملة 
التخي لتظين الاقعال الى تعطق عليه لجرا و قبل ؛ فى تعض أن يقولوا أعكاة قولان؛ الحد همات ير كرا لأن يقولوا: القائن + | عدسيوا 
أن يقولوا على البدل و قال مجاهد: معنى ايُفتَنُونَ يبتلون فى أنفسهم و أموالهم. 

و قيل: معنى يفتنون يصابون بشدائد الدنيا أى ان ذلكك لا يجب أن يرفع فى الدنيا لقولهم آمنا. و قال ابن عمر: أ ظنوا ان لا يؤمروا و لا 


ينهوا. 


(0) آيهُ 89 من هذه السورة. 

(0) انظر /١‏ لا ١ى.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 187 

و قال الربيع: ألا يؤذوا و لا يقتلوا؟! : ثم اقسم تعالى انه فتن الذين من قبلهم اقَليعَمنَ الل الِّينَ صَدَقُواا فى إيمانهم « ١و‏ لَيَعْلَمَنّ الْكاذبِينَ 
فيه. و انما قال «فليعلمن» مع أنه للاستقبال و اللّه تعالى عليم فيما لم يزل» لحدوث المعلوم فلا تصح الصفة إلا على معنى المستقبل إذ 
لا يصلح ولا يصح لم يزل عالماً بأنه حادث؛ لانعقاد معنى الصفة بالحادث, و هو إذا حدث علمه تعالى حادثاً بنفسه. و قيل: معنى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لإطاحل من ن0لإدا 


اللَيعْلَمَنٌ الله الّذِينَ صَدَقُوا ليجازيهم بما يعلم منهم. و قيل: معناه يعلم الله الذين صدقوا فى أفعالهم» كما قال الشاعر: 

[ليث بعثر يصطاد الرجال] إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا )١١‏ 

واقالابن عسرة ولسلف اللترسمفاء اليرت الله ارهز له :صلق الصادق 

وقال النقاش: معناة فلتمواق الله الصادقين من الكاذبين. و هو قول الجبائى. 

ثم قال تعالى ممدداً لخلقه «أمْ حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ التيّئاتِ أَنْ يَسْبِقّونا اى أ يظن الذين يفعلون القبائح و المعاصى ان يفوتونا؟! كما 
يفوت السابق لغيره. 

كؤاقال وباء ماج كارف ان ص النىء اللاي يشكمرة توم : الهم لووقا 

ثم قال «مَنْ كان يَدجُوا لِقَاءَ اللّه؛ أى من كان يأمل لقاء ثواب الله. 

وقال سعيد بن جبير و السدى: معناه من كان يخاف عقاب الله. كما قال الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها "١‏ 

أى لم يخف ف (من) رفع بالابتداء» و خبرها (كان) و جواب الجزاءء كقولكك زيد إن كان فى الدار فقد صدق الوعد. و قوله 


.87 قائله زهير بن ابى سلمى ديوانه:‎ )١( 

(1) قد مر تخريجه فى 7/ ١71و‏ 10/8 و7/ 841. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١88‏ 

«فَإِنَّ أل الله لَآتِ) أى الوقت الذى وقته الله للثواب و العقاب آت لا محالة و الله «هُوَ السّمِيعٌ) لأقوالكم «الْعَلِيمُ» بما تضمرونه فى 


نفوسكم, فيجازيكم بحسب ذلك. 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (9؟): الآيات ‏ الى ]٠١‏ ..... ص : /148 


وَمَنْ جام.ك فَإِنّما بُجاهدٌ لِنَفْسِهِ إِنَّ الله لق عَن الْعَالَمِينَ (5) و الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لنُكفْرَنَ عَنْهُمْ نهُمْ مَريّاتهم و لَريهُمْ 
خسن الى كانُوا يَعملُونَ (0 وَوضَينا اسان بوالِدَيهِ محش وَ إن جاهداك لممْرِك بى ما لس لكك به عمقلا هما إِلَى مزجفكم 
48 م بما كنت تَعمَلُونَ (8) و الَذِينَ آمنُواوَعَُوا الصَّالِحاتٍ لَنديهُمْ فى الصَّالِحِينَ (4) و مِنَ الَّاسٍ مَنْ يَقُولَ آنا بال إذا أوذى 
فى اللَّهِ َعلَ فته لنّاس كعذاب اللَّهِ وَلَيِنْ جاء نَضْرٌ مِنْ رَبك لَيقُولنَ إن كنا مَعكم أو ليس الله بعلم بما فى صُدُورٍ الْعالَمِينَ )٠١(‏ 
خمس آيات بلا خلاف. 

قرولل سال 850 يعاق 5 أى من اسل فيه أن بصي على ها أمره اللديوو بعال متتصوويقة الصياة وك الضيرى النعرب 


على ما جاء به الشرع ١‏ اهَإنّما يجا َل لتفنه) لان ثواب صبره عائد عليه و واصل اليه دون الله تعالى» لأنه تعالى غنى عن جميع الخلائق 


غير محتاج الى طاعاتهم, و لا غير ذلكك. 
ثم قال فال ورالفية اموا أى صدقوا بوحدانيته و أقروا بنبوة التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 189 
تسيو امارفو امنا ساد ددهي عكك الله لكنرنٌ عَنْهُعْ سيتاتهغ التى اقترفوها قبل ذلكك. و من قال بالإحباط قال: تبطل السيئةُ الحسنة 


الوق ارد اس يسود اما لرردل ررد الي او اناي ب و لاطي يكل الخحوليه ابي 


و قوله الَنَجْرِيَنهُمْ أَحسَسَ الى كابُوا يَعْمَلُونَه قال الجبائى: معناه أحسن ما كانوا يعملون: طاعاتهم لله لأنه لا شىء فى ما يعمله العباد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إناحل من وهلادر 


أحسن من طاعاتهم للّه. و قال قوم: معناه و لنجزينهم بأحسن أعمالهم؛ و هو الذى أمرناهم به» دون المباح الذى لم تأمرهم به و لا 
نهيناهم عنه. 

والرلةان وما الْإِنْسانَ بوالِدَيِهِ محثرناً» معناه أمرناه أن يفعل حسناً و ألزمناه ذلكك. ثم خاطب كل واحد من الناس» فقال (وَ إِنْ 
جاهداك» يعنى الوالدين أيها الأنسان «َلتَش ركنا وى فى العبادة «ما لَهِسَ لكك به عِلْمُ »فلا تَطِعْهّما» فى ذلكك. و قيل: نزلت فى سعد بن 
أبى وقاصء لأنه لما هاجر حلفت أمّه انها لا يظلها سقف بيت حتى يعود. فتزلت الآية. 

ثم قال مهدداً للجميع «إلَىّ مَوْجفُكه) أى إلى مآلكم 203 4) أى أخب ركم «يما كم تَعْمَلونَ) فى دار التكليفء ثم اجازيكم بحسبه. 
ثم قال تعالى «وَ الَِّينَ آمَُواا بتوحيد الله و اخلاص العبادة له و صدق أنبيائه و أضافوا الى ذلكك الأعمال الصالحات الَنَدْخِلنّهُمْ فى 
جمله «الصَّالِحِينَ الذين فعلوا الطاعات و يجازيهم الله ثواب الجنة. 


.١١80 هود آيةُ‎ ١١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١1١‏ 

ثم اخبر اقيق الّاس عن يثول» بلنسانه وما بالل قاذا أودى فى اللمه أغ إذا ليظه حددة فى نسب الله عل فقا الثامن» أ غنات 
الناس إياهم «كعَذاب الله اى خافوا عذاب الخلق, كما يخاف عذاب الله فيرتدون. 

«وَليِنْ جاه نَطِرٌ مِنْ رَبك لنولنٌ إِنَّا كنا مَعَكه) وهذاالذى ذكره صفة المنافقين الذين إذا جاهدوا الكفار و كانت الدائرة على 
المسلمين جعلوا ذلك مثل ما يعذبهم الله» و متى ظفروا بأعدائهم قالوا للمؤمنين إنَا كنا مَعَكمْ» فى الجهاد فلنا مثل ما لكم من الغنيمة 

فقال تعالى «أو لَئِسَ اللهُ بأَعْلّم بما فى ص دُور الْعَالّمِينَ» أى الله يعلم بواطن أحوالهم و سرائر ما فى نفوسهمء فيجازيهم على حسب 
ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة العنكبوت (59): الآيات ١١‏ الى ذ1] ..... ص : 19٠‏ 


و شت تار ا افو ا ويك الاو ريه ار سير راسي او الول اللاراعم وماق يدا ارد 
حَطاياهُم مِنْ شَْءٍ إِنُمْ اذبو (07) و لَيخيلنَ أنْقالّهُْ وَ قال مع أنْقالهم و لسن ؤم ايام ما كاثوا ء َفْتَدَونَ (1) و لَقَدُ أَرْسَلْنا 
وح إلى كود قلت وه أَلْفَ نءة إلا حفيتيجَ عاما فَأَخدَهع الطوفانٌ و مغ ظالموث (6) تألتجيناة و أمحات الففيئة وععلناها اليد 
لْعَالَمِينَ (10) 

خمس آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١9١‏ 

اقسم الله تعالى بأنه يعلم الذين يؤمنون بالله على الحقيقة ظاهراً و باطناً فيجازيهم على ذلكك بثواب الجنة» و ذلكك ترغيب لهم «وَ 
بعلم الْمُنافِقِينَ» فيه تهديد للمنافقين مما هو معلوم من حالهم التى يستترون بها و يتوهمون انهم نجوا من ضررهاء باخفائهاء و هى 
ظاهرة عند من يملكك الجزاء عليهاء و تلكك الفضيحة العظمى بها. 

ثم حكى تعالى أن الذين كفروا نعم الله و جحدوها يقولون للذين آمنوا بتوحيده و صدق أنبيائه «اتعُوا سَبيلّنا وَ لنَحيدَل) نحن 
اتحطاياكم» أى نحمل ما تستحقون عليها من العقاب يوم القيامة عنكم هزؤاً بهم و اشعاراً بأن هذا لا حقيقةُ له فالمأمور بهذا الكلام هو 
المتكلم به أمر نفسه فى مخرج اللفظ و معناه يضمن إلزام النفس هذا المعنى. كما يلزم بالأمرء قال الشاعر: 

فقلت ادعى وادع فان اندى لصوت أن ينادى داعيان )١١‏ 

معناه و لادع. و فيه معنى الجزاء و تقديره ان تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم. 


ثم نفى تعالى أن يكونوا هم الحاملين لخطاياهم من شىءء و انهم يكذبون فى هذا القولء لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاطاحلا من هلدلا 


فلا- يصح إذاً أن يتحمل احد ذنب غيره؛ كما قال تعالى «ألَا تَررُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى. و أن لَهِسَ لِلْإِنْسانٍ إلا ما سرعى» 50 و ليس ذلكك 
بمنزلة تحمل الديهُ عن غيره؛ و لا-ن الفرض فى الديهٌ أداء المال عن نفس المقتول» فلا فضل بين ان يؤديه زيد عن نفسه؛ و بين ان 
يؤذبه عمرو عن لأنه بمتولة قضاء الدين: 


].....[ "76 /١١ شرح الفية بن مالكك 5817 و تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) سورة 8 الانعام آيهُ 188 و سورة 1٠‏ الإسراء آيهُ ١0‏ و سور 8* فاطر آيهُ 18 و سورة 4" الزمر آيهُ لاو سورة "8 النجم آيهُ 9". 
لوادتي اشوير الما مرج ف ص: ١97‏ 

وقوله «وَ لَيِحَمِلُنٌ أَنْقالَهُمْ و أَْقانًا م مع أَنَْالِه) معناه انهم يحملون خطاياهم فى أنفسهم التى لا يعملونها بغيرهم و يحلون الخطايا التى 
ظلموا بها غيرهم» فحسن لذلكك فيه التفصيل الذى ذكره الله. 

و قوله «وَ لَيِثِلنَّ يَوَْ الْقِيامَهُ عَمّا كانُوا يَفتَرَونَه أى يعملون. و معناه إنهم يسألون سؤال تعنيف و توبيخ و تبكيت و تقريع» لا سؤال 
استعلام كسؤال التعجيز فى الجدلء كقولك للوثنى ما الدليل على جواز عبادة الأوثان» و كما قال تعالى «هاتُوا بُرْهانَكم إن كم 
صادقينٌ) .)١١‏ ْ 

ثم اخبر تعالى انه أرسل نوحاً الى قومه يدعوهم الى توحيد الله و إخلاص العبادة له» و انه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلم 
بجبوهه .و كقروا به لدم الطوقاف» جراء على كتر هي تأهلكهم اللا فال ووه ظالقوة) اللفزسهم بماقعلوه من عضياق الله اتعالى 
و الاشراكك به و الطوفان الماء الكثير الغامر, لأنه يطوف بكثرته فى نواحى الأرض قال الراجز: 

أفناهم طوفان موت جارف »”١‏ 

شبه الموت فى كثرته بالطوفان. ثم اخبر تعالى انه أنجى نوحاً و الذين ركبوا معه السفينة من المؤمنين به و جعل السفينة آيهُ أى علامة 
للخلائق يعتبرون بها إلى يوم القيامة؛ لأنها فرقت بين المؤمنين و الكفار و العاصين و الأخيار» فهى دلاله للخلق على صدق نوح و كفر 


قوله تعالى:[سورةٌ العنكبوت (359): الآيات 18 الى "١‏ ] ..... ص : 19417 


إِبراهِيم قال لوه عدوا اللَّوَ نوه ذليكم حو كم إن ثم تَعلَمُونَ (18) إِنّما تََدُونَ مِنْ دون اللَّ أؤئانا وَتَحْلْقُونَ إفكا إِنَّ 
الْدينّ تَودُونَ مِنْ دُون الل ل يلكوت لم رذقأ فَائَعُوا عند الل اردق وَ يدوه و اشكروا ‏ لهُ إلهه تَوْجَعُونَ (10) و إن 2 ققد 
عَذَّ أ من تك وما على الول إِلاّ اللا اين 0100 أو لم با كي يدئ الله للق م يده إن ذلك على اير (018 
قل سِيرُوا فى الَْوْض فَانْطوُوا كيِفَ بَدَأَ الْحَقَ ” م الله ينْشِيٌ الَف الْآخِرَة إنَّ اللّهَ على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ ٠‏ 46 


8 و سورة 752 النمل آيهُ‎ ١١١ سورةٌ 7 البقرة آية‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى /١7‏ 276 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جلى ص: 197 

خمس آيات بلا خلاف قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً ١‏ «أو لم تروا» ١‏ بالتاء. الباقون بالياء. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «النشاءة» بفتح الشين 
ممدودة- هنا- و فى النجمء و الواقعة. الباقون- بسكون الشين مقصوراً- و من قرأ بالتاء» فعلى الخطاب تقديره: قل لهم يا محمد «أو لم 
تروا» حين أنكروا البعث و النشور «أ و لَمْ يَرَوَا كيِفَ يدي اللَهُ الْحَلقَ أى إذا أنكرتم الاعادهُ كان الابتداء أولى بالنكرة. و حيث أقروا 
بان اللّه خالقهم ابتداء فيلزمهم أن قروا بالأعادة كاقاء وعد كرا بالياء» فعلى الاخبار عنهم «و يبدئ» فيه لغتان اتى بهما القرآن بدأ الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناها من ن0لإدا 


الخلق» و أبد أهم قال اللّه تعالى «وَهُوَ الْذى يَعِدَوًا لْحَلقَ ثَمَ يُعِيِدَهُ) فمصدر أبدأ عند إشاء ا قوو سايم ومن قرأ (بدأ) يبدؤ التبيان 
فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١9‏ 

بدءاًء فهو بادىء, و ذاك مبدوء, و يقال: رجع عوده على بدئه بالهمزء و بدا يبدوء بغير همز: ظهر. و قال ابو عمرو (غلام تغلب): يجوز 
رجع عوده على يده- بغير همز- بمعنى الظهور كقولهم: ما عدا مما بدا. و النشاءة و النشأة بالمد و القصر, لغتان. كقولهم: رأفة و رآفة 
و كأبُ و كاب و هما مصدران. 

فالنشأة المرة الواحدة» يقال: نشأ الغلام» فهو ناشئء و امرأة ناشئة» و الجمع نواشئ» و يقال للجوارى الصغار نشأ قال نصيب: 

ولو لا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار )١١‏ 

وانشأهم اللّهِ إنشاءء فهو منشئء و نشت- بغير همز- ربحاً طيبة» و رجل نشوان من الشراب. و رجل نشيان للخير إذا كان يتخير الخير 
قوله («وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قال؛ يحتمل نصبه أمرين 

الخدهماء ان بكرن عطفا على قر له هلم أْسَلْنانُوحاً إلى قَوْمِِه و تقديره و أرسلنا إبراهيم أيضاً. 

الثانى- بتقدير و اذكر «ابراهيم» حين ع «قال لِقَوْمِهِ اعْيِدُوا الله وحده لا شريكك له. و اتقوا عقابه باتقاء معاصيه ١‏ ذلك حير لَكُمْ | لك 
ا 00 

و قوله (إِنّما تََْدُونَ مِنْ دُون اللِّ أؤثانً» حكاية عما قال ابراهيم لقومه كأنه قال لهم ليس تعبدون من دون الله إلا اوثانه و هو جمع 
وثن» و هو ما يعبد من دون اللّه. و قيل: ما يعمل من حجر و طين يسمى وثناً. و (ما) فى قوله «إنماه كافة» و ليست بمعنى الذى؛ لأنها لو 
كانت بمعنى الذى» لكان (أوثان) رفعاً. 


"05/6 مر تخربجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ١40‏ 

و قوله «وَ تَحْلَقُونَ إفكاً» أى تعملون أصنماًء و سماها إفكاً لادعائهم أنها آلهة- و هو قول قتادة» و الجبائى- و قال ابن عباس: و 
تصنعون كذباء و تحقيقه يصنعون على ما يقدرونء ثم قال لهم ابراهيم أيضاً (إنَّ لَّذِينَ تَعَدُونَ مِنْ دون اللَّو) يعنى الأصنام (لا 
نفلكرة لكم رذتا) أى لا يقدروت غلى أن يرزقوكب» و إنما ينتغى الرؤق من القادر على المنم» و هو الله الراق. و الملكف قدرة القادر 
على ماله أن يتصرف فيه أتم التصرفء و ليس ذلكك إلا للّه- عز و جل- على الحقيقة لأن له التصرف و القدرةٌ على جميع الأشياء بلا 
مانع و الإنسان إنما يملك ما يملكه الله» و يأذن له فى التصرف فيه. فأصل الملكك لجميع الأشياء لله. و من لا يملكك أن يرزق غيره لا 
يستحق العبادة» لأن العبادة تجب بأعلى مراتب النعمة. و الأصنام لا تقدر على ذلكء فإذاً لا يحسن عبادتها. 

ثم قال لهم (فَابتهُوا عِنْدَ الله الرَزْقَ) أى اطلبوا الرزق من عند الله دون من سواه (و اعبدوه) على ما أنعم به عليكم من أصول النعم و 
أغلى هرائب الفضل '(وَ اشكروا له) ايضاء لأنتك اليه ترسموة يوم القياة فيجنازيكم على قندر أعمالكم. فمن عبده, و شكره جازاه 
بالثواب. و من عبد غيره و كفر نعمه جازاه بالعقاب. و يقال: شكرته و شكرت له يؤكد باللام. ذ بحي المكرة احم صد وشيه من 
غير احتمال لغيره ثم قال (و إن تكذبوا) بما أخبركم به من عند اله و ما أدعوكم اليه من اخلاص عبادته افد كذّب مم ين قَيلكُم) 
أنبياءهم الذين بعثوا فيهم و ليس (عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا الْمَبِينُ) يعنى الا أن يوصل اليهم و يؤدى اليهم ما أمر به لكونه بياناً ظاهراً 
يمكنهم معرفته و فهمه» و ليس عليه حملهم على الايمان. 

ثم قال (أ و لَمْ يَرَْا كِفٌ بِبْدِيٌ الله لْكَلْقّ) اى أ لم يفكروا فيعلموا كيف التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: *ة١‏ 

اخترع الله الخلق من العدم (ثم يعيده) ثانياً إذا اعدمهم بعد وجودهم. قال قتادة: معنى (/ ثم يعيده) بالبعث بعد الموت. و قيل ينشئه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناحلا من ولدلا 


بالاحياء (ثم ينيده) بالرى الى حال المورت: و الأول أصح (إِنَّ ذلك عَلَى الله بيد يدَيرٌ) غير متعذرء لأن من قدر على الاختراع و الإنشاء 
أولا كان على الاعاده أقدر. 

و معنى (يسير) لا تعب عليه فيه و لا نصبء و كل فعل كان كذلك, فهو سهل يسير. و الاحتجاج فى ذلكك أن من قدر على ذلكك قادر 
على إرسال الرسول الى العباد. 

ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه و آله (قلْ) لهؤلاء الكفار (ديرُوا فى دض فَانْطُوا كيف بَدَأْ الله الْحَلنَّ) و فكروا فى آثار من كان 
قبلكم» و الى اى شىء صار أمرهم لتعتبروا بذلكك فيما يؤديكم الى العلم بربكم. 

و قوله (ثم له ينْئ الا الآخرَة) فالنشأة الآحرة اعادة الخلق كرة ثانية من غير سبب كما كان أول مرةء لان معنى الإنشاء الإيجاد من 


غير سبب (إنَّ الله تحلى كل شَنْءِ قَدِيرٌ) اخبار منه تعالى انه قادر على كل شىء د يصح ان يكون مقدوراً له. 
قوله تعالى: [سورةٌ العنكبوت (59): الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 198 


ماده د مام مرا بحو سن ال ون لوس ل ل 
نَصِيرٍ 07 و الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله و لقائه أوليك ينشو قفي و اراك له فدات ليم 10 قما كان جوات قَومِه إلا أن 


و 


ا" لاع قله طمن راي نك او ل ا أؤثاناً مَوَدٌةٌ بع: م فى 


ادق شب معام ص: 1١91/‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابو عمروء و الكسائى «مودة بينكم» بالرفع و الاضافة؛ و قرأ نافع وابو بكر عن عاصم و ابن عامر «مودة بينكم) منوناً 
منصوباًء و روى الأعشى عن أبى بكر برفع «مودة) و «بينكم) نصبء و قرأ حفص عن عاصم و حمزةٌ «مودة بينكم) نصباً غير منون 
مضاف. 

من رفع يحتمل وجهين أحدهما- ان يجعل «انما كلمتين يجعل (ما) بمعنى الذىء و هو اسم (ان) و (مودة) خبره» و مفعول اتخذتم 
(هاء) محذوفة» و تقديره: إن الذى اتخذتموه موده بينكم» كما قال الشاعر: 

ذرينى إنما خطائى وصوا بى على و انما أهلكت مالى 

ويك اهادع املكهه الى النالى دان يرقعها بالأهداء ولف الحياة الذ ناه خيرها 

ومن نصب جعل (المودةٌ) مفعول (اتخذتم). 

و من أضاف جعل البين الوصل. التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١98‏ 

و من لم ينون و لم يضف جعل (البين) ظرفاً. و هو الفراق ايضاً. يقال: 

بينهما بين بعيد» و بون بعيد» و جلس زيد بينناء و بينا بالإدغام؛ ذكره ابن زيد عن ابن حاتم عن الاصمعى» يقال: يان زيد عمراً: إذا 
فارقه يبونه بوناً قال الشاعر: 

كأن عينى و قد بانونى غرباً نصوح غير محنونى 

و قرأ أبى «اثماً موده بينكم). 

اخبر الله تعالى انه يعدب مَنْ يَسَاءً) من عباده إذا استحقوا العقاب (وَ يَدْحَمُ مَنْ يَشاءً) منهم فيعفو عنهم بالتوبة و غير التوبة (وَ إلَيِه 
فَْبونَ) معاشر الخلق أى اليه تحشرون و ترجعون يوم القيامة. و القلب الرجوع و الرد؛ فتقلبون أى تردون الى حال الحياءً فى الآخرة 
بحيث لا يملكك الضر و النفع فيه إلا اللّه. و القلب نفى حال بحال يخالفها. ثم قال: و لستم بمعجزين فى الأرض أى بفائتين» فالمعجز 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لانلاهط من 0هلإدر 


ل ا ل ل الى 
السَّماءِ) اى لستم تفوتونه فى الأرضء و لا فى السماء ء لو كنتم فيهاء فانه قادر عليكم حيث كنتم. و قيل فى ذلكك قولان: أحدهما- لا 
اك د ان الاب ا دو وا ابس ا 2 

أ مق يمجن وسؤال الله متكو و ناديح و ضير عواء 010 

والتدوره ومن بحس صر مواد آم لك سجارو 35 وقو لاوما لكل + مِنْ دون اللّهِ مِنْ وَِيّ ولا نحدِير) أى و ليس لكم ولى و لا 
ناصر من دون الله يدفع عنكم عقاب الله إذا أراد بكم, فالولى هو الذى 


.8٠١ /١ مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 104 

يتولى المعونة بنفسه؛ و النصير قد يدم المكرو من غيرة تارةً بنفسه و تارةٌ بان يأمر بذلكك. ثم قال تعالى (وَ الَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ اللّه) 
اى جحدوا أدلةٌ الله و لقاء ثوابه و عقابه يوم القيامة (أولئك يَنِمُوا مِنْ رَحْمَتَى) اخبار عن اياسهم من رحمة الله لعلمهم انها لا تقع بهم 
ذلك اليوم (وَ أُولئِك لَه عَذَابٌ ألِيمٌ) اى مؤلم. و فى ذلك دلالة على ان المؤمن بالله و اليوم الآخر لا يجوز ان ييأس من رحمة الله. 
ثم قال (قما كانّ جَوابَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا اقتُوهُ أو حَرّقُوة) و فى ذلك دلالة على ان جميع ما تقدم حكاية ما قال ابراهيم لقومه؛ و انهم 
لما عجزوا عن جوابه بحجةٌ عدلوا الى ان قالوا اقتلوه او حرقوه و فى الكلام حذفء و تقديره: 

إنهم أوقدوا ناراً و طرحوه فيها (تَأنْجَاهُ اللَهُ مِنَ النّارِ إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ) واضحة و حجة بين (لِقَوْم يُؤْمُنُونَ) بصحة ما أخبرناك به من 
توحيد الله و اخلاص عبادته. 

بوعادااي كان قرك رام واه مك لو تياك ترون حرق لد أؤثاناً موده بتكم فى الْحياذ انيه ثم ؤم القياية يكف 
بَعْضْ ه يبغض و لعن بَقف كد يغضا) قال قادة: كل علة تغلب يوم القيانة عنداوة إلا خلة المتقين كما قال (لْأَِنَّءُ يَوْميِلِ بَعْضهُمْ 


ليغض عَدُوٌ إن الْمَتِّينَ) دلق ؛ و معنى الآيةٌ ان ابراهيم قال لقومه: انما اتخذتم هذه الأوثان آلههُ من دون الله لتتوادوا بها فى الحياةٌ الدنياء 


ثم يوم القيامة يتبرؤ بعضكم من بعض و يلعن بعضكم بعضاً و مستقركم الناره و ما لكم من ينصركم بدفع عذاب الله عتكم. 
ثم قال لهم دو مَأُوامٌ الثَارا أى مستق ركم و «ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينٌ) 


ان 


)١(‏ سورة 8# الزخرف آية /ا5. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ٠٠١‏ 

حوضسوة عقيو العلنة روه عتناللة: بن احمد بن حنبل عن أبيه فى كتاب التفسير أن جميع الدواب و الهوام كانت تطفى عن 
ابراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ النار» فأمر بقتلها. و روى أيضاً انه لم ينتفع احد يوم طرح ابراهيم فى النار بالنار فى جميع الدنيا. 


قوله تعالى: [سورةٌ العنكبوت (79): الآيات 72 الى ]"٠‏ ..... ص : 7٠٠١‏ 


ل ا ارس وفك لى يتور إلى ل الراك لوي 11و ومقااك يد دار ارك ساقي 1ر190 
آتيناة أَجْرَُ فى الدَّئْياوَإِنّهُ فى الْآخرَةِ لي نّ الصَالِحِينَ 000 و لوطا إِذ قال لِقَمِه ِنَم ون لفاحم ما وبح وياية عو 
المي 080 نكم لون الال وَتَفْطعُونَ اليل و تأنُونَ فى ناديكم المنكر ما كان جواب قَومِه إلا أن قانوا اننا يتوذاب الله إن 
كنْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ (19) قال رَبّ الْصوْنى على الْقَوْم الْمَفْسِدِينَ (0") 

خمس آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناحلا من هناد 


ست آيات حجازى و خمس فى ما عداه عدوا «السبيل» آيةُ و لم يعدها الباقون. 

قرأ اهل الحجاز و ابن عامر و حفص و يعقوب «إنكم لتأتون الفاحشةٌ)» بهمزة واحدة على الخبر. و قرأه اهل الكوفة. إلا حفصاً بهمزتين 
مخففتين على الاستفهام. و قرأ ابو عمرو كذلكك إلا انه بلين الثانية» و يفصل بينهما التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١١‏ 

بألف: و أما نكم كَأَنُونَ الوَجَالَ) فإنهم على أصولهم. حكى الله سبحانه ان ابراهيم لما دعا قوفه الى اختلةض :عاد اللمبو اي حت 
عبادة الأوثان» و قبح فعلهم فى ذلكك أنه صدق به لوط عليه السلام و آمن به. و كان ابن أخته. فإبراهيم خاله و هو قول ابن عباس و 
ابن زيد و الضحاك و جميع المفسرين. و قال لوط «إنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى ا معناه اى خارج من جملة الظالمين على جهة الهجر لهم 
لقبح أفعالهم الى حيث أمرنى ربى؛ و من هذا هجرة المسلمين من مكة الى المدينة و الى أرض الحبشةء لأنهم هجروا ديارهم و 
أوطانهم لأذى المشركين لهم فأمروا بأن يخرجوا عنها. و قيل: هاجر ابراهيم و لوط من كوثىء و هى من سواد الكوفة الى أرض الشام 
فى قول قتادة. و قال ١‏ الراك الحم تدس اا مح الطاطة مووي احور اي الوا بمو تصري تم الالارر وكيا 1 يوني 
لإبراهيم «إشحاقٌ وَ يَعْقُوتَه وَ جَعَلنا فى ذَرَيتِهِ الو وَ الْكتابَ» قيل: إنما لم يذكر إسماعيل مع انه نبى معظم, لأنه قد دل عليه بقوله «وَ 
جَعَلْنا فى ذَرَيَتهِ الو وَ الْكتات» فتركك ذكر اسمه. لأنه يكفى فيه الدلالة عليه لشهرته و عظم شأنه» و ذكر ولد ولده فى سياقه ذكر 
ولدهء لأنه يحسن اضافته اليه لأنه الأب الأكبر له. 

وقوله «و آتتناة او اندنة كال ابى عباس الجر قن الدنيا الثناء الحسنء و الولد الصالحء و قال الجبائى: قوها أمر الله نه 
المكلفين من تعظيم الأنبياء. قال البلخى: و ذلكك يدل على انه يجوز أن يثيب الله فى دار التكليف ببعض الثواب. و (الكتاب) أريد به 
الكتبء من التوراة و الإنجيل و الزبور و القرآنء غير انه خرج مخرج الجنس. «وَ إِنَهُ فى الْآخِرَ لَمدَنَ الصَّالِحِينَ) التبيان فى تفسير 
القرآن» جل ص: 7١7‏ 

اخبار منه تعالى أن ابراهيم مع انه آتاه أجره و ثوابه فى الدنيا إنه فى الآخرة يحشره اللّه من جملة الصالحين العظيمى الاقدار, لما قاموا 
به من النبوة على ما أمر الله به. و قوله «وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِه يحتمل نصبه أيضاً بشيئين: 

أحدهما- و (أرسلنا لوطا) عطفاً على (نُوحاً وَ إثراهيم). 

و الثانى- بتقدير و اذكر لوطا حين قال لقومه (ِإِنَكمْ لَتأنُوقَ الْفاحِمَة من قرأ بلفظ الاستفهام أراد به الإنكار دون الاستعلام. و من قرأ 
على الخبر أراد إن لوطا أخبرهم بذلك منكراً لفعلهم لا مفيداً لهم؛ لأنهم كانوا يعلمون ما فعلوه. و الفاحشه- هاهنا- ما كانوا يفعلونه 
من إتيان الذكران فى أدبارهم «ما سَمَفَكُمْ بها ) بهذه الفاحشة أحد من الخلائق. ثم فسر ما أراد بالفاحشة فقال «أ نكم لَتأتُوقَ الال 
يعنى فى أدبارهم؛ و الفاحش الشنيع فى القبح؛ فحش فلان يفحش فحشاً و تفاحش تفاحشاً إذا شنع فى قبحه. و هو ظهوره بما تقتضى 
العقول بالبديهة رده و إنكاره. 

و قوله ١و‏ َمَطعُونَ السَبِيلَ) قيل: انهم كانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال؛ و قيل: يقطعون سبيل الولد بإتيان الذكران فى الأدبار» و قيل: 
بلجل الغبيية: لأنهم كاثرا بطلبوة الغرياء ور تاوت فى تاذيكك الملكرة قال /بويحباس» كاقرا بغر لوقن عوالسه «وقال السلى: 
كانوا يحذفون من مر بهم. و قال مجاهد: كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم. و قال الكلبى: منها الحذفء و الصفير» و مضغ العلك, و 
الرمى بالبندق» و حل أزرار القبا و القميص. و هى ثمانى عشرةً خصلة. و قال غيره: هى عشر خصال. 

و قوله «هما كانّ واب قَوْمِه نا أن الوا انْتنا بعذاب الله إن كنْتٌ التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: ٠١٠‏ 

مِنَ الصَّادِقِينَ 1 

حكاية عما قال قوم لوط فى جوابه حين عجزوا عن مقاومته بالحجة و انهم قالوا له «اثتنا بَذاب للَّهِ إن كنْتَ مِنّ الصّادِقِينَ فى 
دعو كك النبوةاو أن الله أرنين كف أب كف وين دضو اليد قال ساد لكك لول روت اشرو كلى ال المفيعوية) الذين فعلرا 
النعاضى واوكوا التاك و الببدوافن الأرقن المي اكقى مركو اذلهي وعجر اق ورك اسلكهي و انول ذا كك علييم: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة وناج من ههلادا 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (79): الآيات "١‏ الى 0"] ..... ص : 7٠1"‏ 


وَلَمَا جاءَثُ رُسْلنا !براه هيع بالْبَمْرى قالُو إِنا كوا أَهْل هذِه الْقَِيَةْ إِنَّ أَْلَها كانُوا ظَالِمِينَ (1) قال إِنَّ فيها لوطا قالوا ,.: نك أغله يفن 
فيها لجيه وَأَهْلَهُ إلا امرأَتَُ كائّث مِنّ الْغابرينَ (؟0) و لما أن جاءً تاوقانا لوطا 2 ءَ به وَضاقً بهم ذَرْعاً وَقَالُوا لا تَحَفْ ولا 
حاتري اف لالوراع لسري ورين زه ار ني امل عي لاز رامق نّ السَّماءِ ء بما كانوا يَف قَونَ 
(6 و لَقَدْ تر كنا مها آيَدُ ينه َعَم يَعقَلُونَ (د”) 

خمس آيات قرأ حمزة و الكسائى و خلف و يعقوب «لتنجينه؛ بالتخفيض. الباقون بالتثقيل» و قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى و خلف 
وابو بكر و يعقوب «منجوك» غير متحركك بالتخفيف. الباقون بالتشديد و قرأ ابن عامر و الكسائى التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
ع 

عن أبى بكر (منزلون) بالتشديد. الباقون بالتخفيف. من قرأ «لننجينه؛ بالتشديد و بتحريكك النونء فلقوله (وَ ييا الِينَ آمنُوا و كانُوا 
تَُونَ) ٠٠١‏ و لقوله (إَّا آل لُوطٍ تَيَتِناهُمْ بسَحرِ) 019 و من خفف فلقوله (َنْجاه الله من الَّا) « يقال: نجا زيد و أنجيته و نجيته» مثل 
فرح و فرحته و أفرحته. 

و هن قرأ (متزلون) بالتشديده قلادن أصله نزل» كما قال (تَرَلَ به الأو الْأَمِينُ) «. فإذا عديته ثقلته إما بالهمزة او بالتضعيف و 
التضعيف يدل على التكرار. 

و قوله (إنَا متيوكٌ و أَخْدَك) نصب (أهلكث) على انه مفعول به عطفاً على موضع الكافء و قوله (ثُوا أَنْقُتَكمْ و أَهْلِيكع) «ذه انما 
كسر اللام و موضعها النصبء لان العرب تقول: رأيت أهلكك يريدون جميع القرابات. 

و منهم من يقول: أهليك. و يجمع اهل على أهلين» فإذا أضافه ذهبت النون للاضافة» فالياء علامة الجمع و النصب. و كسرت اللام 
لمجاورتها الياء. و 

فى الحديث (ان لله أهلين) قيل: من هم يا رسول اللَّ؟ِ قال (اهل القرآن هم اهل الله و خاصته) 

و من العرب من يجمع (أهلا) أهلات انشد ابن مجاهد: 

فهم اهلات حول قيس بن عاصم إذا ادلجوا بالليل يدعون كوثرا 

قال ابن خالويه: الصواب أن ل اهلات جمع اهلة. قال: فان قيل: 

هل يجوز أن تقول أهلون؟- بفتح الهاء- كما يقولون: أرضون إذ كان الأصل ارضات: قال: إن (أهلا) مذكر تصغيره أهيل؛ و ارضاً 


مؤنثةٌ تصغيرها 


.18 حم السجدة (فصلت) آيةٌ‎ 5١ سورة‎ )١1( 

(0) سورةٌ 88 القمر آيةٌ ". 

(*) سورة 79 العنكبوت آيةٌ 78. 

() سورة 78 الشعراء آي 197. 

(0) سورةٌ 8 التحريم آي ع. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7١0‏ 

أريضة» و التاء سابقة فى المؤنث ممتنعهُ فى المذكرء فهذا يفصل ما بينهماء قال و ما علمت احداً تكلم فيه. 

اشير الله تعالى انه لما جاء ابرا هيم رسل الله وهم من الملائكة بالبشرى يبشرونه بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب. و البشرى البيان» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً معزهل من هدلادر 


وهو الخبر بما يظهر سروره فى بشرة الوجه. و قيل: للاخبار بما يظهر سروره او غمه فى البشرةٌ: بشرىء و يقوى ذلكك قوله (قَشوْهُمْ 
بعذاب أَلِيم) بإكوسي سحن هله الشان سا سيل 

و قوله (قالُوا إِنَّ مهلوا أَهْل هِذِه الَْْرَه) حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم فإنهم قالوا له: بعئنا الله و أرسلنا لإهلاكك هذه القريةُ التى 
فيها قوم لوط. و الإهلاك الاذهاب بالشىء الى ما لا يقع به احساسء فلما كانوا بالعذاب قد اذهبوا هذا الاذهاب كانوا قد اهلكواء و 
القرية البلدة التى يجتمع اليها للايواء من جهات مختلفة» و هى من قريت الماء فى الحوض أقريه قرياً. إذا جمعته. و منه قرى الضيف 
لأنكك تجمعه اليكك بما تعده له من طعام. و (الظالم) من فعل الظلم و هو صفةٌ ذم. 

فقال لهم ابراهيم عند ذلكك (إنَّ فيها لُوطاً) كيف تهلكونهاء فقالوا فى جوابه (نَحْنٌ أَعلَمُ بمَنْ فيها) و الأعلم الأكثر معلوماء فإذا كان 
الشىء معلوماً لعالم من جهات مختلفة و لعالم آخر من بعض تلكك الوجوه دون بعض كان ذلكك اعلم. ثم قالوا (لننجينه) أى لنخلصنه 
من العذاب (و أهله) أى و نخلص أيضاً اهله المؤمنين منهم (إنّا امَْأَتهُ كات مِنّ الْْابرِينَ) أى من الباقين 


(لشورة ‏ العبراة ابه وسور اق 7 ومرراعالاشقاق انا 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ٠١8‏ 

فى العذابء قال المبرد: و (أهلك) عطف على المعنى» لأن موضع الكاف الخفض, و لا يجوز العطف على المضمر المخفوض على 
اللفظ. و مثل ذلكك قول لبيد: 

فان لم تجد من دون عدنان والداً و دون معد فلترعكك العواذل ١١‏ 

فنصب (و دون) على الموضع. ثم حكى تعالى أن رسل الله لما جاءت (لُوطاً سىء بِهٌ) و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- سىء بالملائكة أى ساء مجيؤهم لما طلبوا منه الضيافة لما يعلم من خبث فعل قومه- فى قول قتادة-. 

الثانى- سىء بقومه ذرعاً أى ضاق بهم ذرعاً لما علم من عظم البلاء النازل بهم, فلما رأته الملائكة على تلكك الصفة (قالوا) له (لا 
نَحَفْ ولا تَرَّنْ إِنَا مُنبُوكَ) اى مخلصوك و مخلصوا (أَهْلّك إِلَا ائرَأتَكك كانت مِنّ الْغَارِينَ) اى من الباقين فى العذاب. و انما قال 
(من الغابرين) على جمع المذكر تغليباً للمذكر على المؤنث إذا اجتمعا. و قيل: كانت من الباقين لأنه طال عمرهاء ذكره ابو عبيدة» و 
قالوا له (إنَا مُْرِنُونَ عَلى أَهْلٍ هِذِه الْقَيَةُ رجزً) اى عذاباً رجزاً (بما كانُوا يَفْسَقُونَ و يخرجون من طاعة الله الى معصيته 

ثم اخبر تعالى فقال (وَ لَقَدْ تَركنا مِنْها) يعنى من القرية انه بينه» قال قتادة الآية البينة الحجارة التى أمطرت عليهم. و قال غيره عفو 
آثارهم مع ظهور هلا-كهم (لِقَوْم يَعْقَلُونَّ) ذلك و يبصرونه و يتفكرون فيه و يتعظون به» فيزجرهم ذلك عن الكفر بالله و اتخاذ 
شريكك معه فى العبادة. 1 


.”ع/١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن؛» جل ص: 7١17‏ 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (79): الآيات 2" الى ]2٠‏ ..... ص : /ا٠7‏ 


و إلى ِدْيَنَ اهم شعَِياً فَقَالَ با قَؤم عدوا الل و ازمجوا اليم الآخر ولا توا فى ادْضٍ 00 [لوارة دوه أَحَدَنْهُمْ الوَجِفَة 
أَصْبحُوا فى دارهِغ جائِمِينَ (790) و عاد وَ تَمُودَ وََدْ م ين لَكمْ مِنْ قساكتهغ وَ رين لهم ليان أعْمالَهُْ قَصَدَّهُمْ عن السَبيل و كانُوا 


مُسْتَبْصِرِينَ (8) و قارُونَ وَ فِعَؤْنَ و هاما وَ هد جاءهُمْ مُوسى بالْبينات فَاثتَكبرُوا فى اَْْض و ما كانُوا سابقينَ (9") فكلا أَحَحذّنا 


ِذَّئْهِ قَمِنهُمْ مَنْ ؤس نا عَلَِ حايةباً و مِْهُمْ َنْ أَحَذَئهُ الصّيِحةٌ وَ مِْهُ من حَسَفْنا به الَوْض و مِنْهعْ مَنْ أَغْرَفْنا وَ ما كان الله ليظْلِمَهُمْ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعاهل من هلدا 


لكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلْمُونَ (0©) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قوله او إلى مَدْينَ أَخاهُم شُعَيِيًه عطف على قوله «ولَقَدْ أَوْسلّْناتُوحاً إلى قَوْمِهِه و تقديره و أرسلنا الى مدين» و قد فسرنا معنى (مدين) 
فيما تقدم ١0١١‏ «أُخ ام شُعَيبا» و انه قال لهم ١‏ ايا قؤم اغْيّدُوا الله وحده لا شريكك له و لا تشركوا معه فى العباده غيره «وَ ارجا الم 


الآخر» يحتمل أن 


(0) انظر 2/ لا؟. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 7١8‏ 

يكون أراد و خخافوا عقاب اليوم الآخرة بمعاصى الله و يحتمل ان يكون أراد و اطلبوا ثواب يوم القيامة بفعل الطاعات «و لا تتا فى 
ّدض مُفْسِدِينَ» معناه لا تضطربوا بحال الجهالة يقال: عثى يعنى عثى» كقولهم عاث يعيث عيثاً و فيه معنى الأمر بالاستقامة, لأنه إنما 
يخرج عن اضطراب الجهال إلى الاستقامة فى الأفعال. و الفساد كل فعل ينافى العقل أو الشرع؛ فهو عبارة عن معاضى للك 

ثم اخبر أن قومه كذبوه فى ادعائه النبوةٌ و لم يقبلوا منه فعاقبهم الله بعذاب الرجفة و هى زعزعة الأرض تحت القدم؛ يقال: رجف 
السطح من تحت أهله يرجف رجفاًه و رجفة شديدة؛ و الإرجاف هو الأخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير أن يحققونه د«قَأَصْمِحوا 
فى دارهِم جاثمِينَ) قال قتادة: ميتين بعضهم على بعض. و قيل: باركين على ركبهم, و الجاثم الباركك على ركبتيه مستقبلا بوجهه 
الأرض. 

واقوله هو عاد و قو أى و أهلكنا أيضاً عاداً و ثمود جزاء على كفرهم ١و‏ كَدُ ب ين لَكها ؛ معاشر الناس كثير ١مِنْ‏ مَساكنِهم). 

ثم اخبر أنه «زَيّنَ لَهُمْ السَّعِطانُ أَعْمالَهُمْ؛ التى كفروا بها و عصوا اللِّ فيهاء و ذلكك يدل على بطلان قول المجبرة الذين ينسبون ذلكك 
الى اللّه. 

ثم اخبر أن الشيطان صدهم و منعهم عن طريق الحق افَهُمْ لا يَهْدَدُونَ) اليه لاتباعهم دعاء الشيطان. و عدولهم عن الطريق الواضح (وَ 
كانوا مُسْتَبِصة ينا أى و كانوا عقلا-ء يمكنهم تمييز الحق من الباطل بأبصارهم له و فكرهم فيه. و قال مجاهد و قتادة «وَ كانُوا 
مُسْتَئْصِرِينَ) فى ضلالتهم لعجبهم به. فتصوروه بخلاف صورته. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 7١09‏ 

ثم اخبر انه تعالى أهلكك قارون, و فرعون, و هامان. و يجوز أن يكون عطفاً على (الهاء و الميم) فى قوله «قَصَ دَّهُمْ عن السّبيلِ) و كأنه 
فالمتهية هادا وكيد برعي قأووة فرفرت ويفاياة: و أنهم «جاءَهُمْ مُوسى بِالْببَنات) ب يعنى بالحجج الواضحات: من فلق البحر و قاب 
العصا و غير ذلك افَامَكبُوا فى الْأَرْضِ؛ أى طلبوا التجبر فيهاء و لم يتقادوا للحق و أنفوا من اتباع موسى «و ما كانُوا سابقِينَ) أى 
فانين الى كما يفوك السايق: 

شم غير ساك فقال وفك اذه دنه أى أخذنا كلا بذنبه «قَمِنْهُمْ كا عَلَيْهِ حاصدباً» و هو الريح العاصفة التى فيها حصباء و هى 
الحصى الصغارء و شبه به البرد و الجليد, قال الأخطل: 

و لقد علمت إذا العشار تروحت هدج الرئال تكبهن شمالا 

ترمى الرياح بحاصب من ثلجها حتى تبيت على العضاة جفالا "١١‏ 

وقال الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور »”١‏ 

والذين رصمل عليهم |الخاصيا قزم لوج حت ارو امايو ادعو لتق احدتيير المنيدة تعر كوم ايعيب - فى قولهما- ١‏ 


مقع عن كشن به الأرض ١‏ يعنى قارونء ١و‏ مِنْهُمْ مَنْ أعْرَفناا يعنى قوم نوم و فرعون. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اعزهط من وهلادر 


ثم اخبر تعالى أنه لم يظلمهم بما فعل معهم (وّ لكنْ كاثُوا أَنْفَْهُمْ يَظْلِمُونَ بجحدهم نعم الله و اتخاذهم مع الله آلهه عبدوهاء و 
طغيانهم و فسادهم فى الأرض. 
و ذلك يدل على فساد قول المجبرةٌ الذين قالوا: إن الظلم من فعل الله لأنه 


.8// مر تخريجه فى‎ )١( 

(0) مر تخريجه فى 207/28. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلىل ص: 7٠١‏ 

لو كان من فعله لما كانوا هم الظالمين لنفوسهم. بل كان الظالم لهم من فعل فيهم الظلم 


قوله تعالى:[سورة العنكبوت (39): الآيات 6١‏ الى 6] ..... ص : 71٠١‏ 


َقَلُ الَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دون اللَّهِ أؤلياة كمكل الْعَنْكبُوتٍ انّكََتْ تنا و إِنَّ أَومَنَ الْبيْوتٍ لت الْعَنْكبُوتِ لَوْ كاثوا يَعلَمُونَ )6١(‏ إِنَّ الله 
يَكْلَمَ عا وذعون عن دونه من شه و مز الْعزِيرٌ الْحَكِيم (0©) و يلك الْأمئالٌ نض ربْها لِلنّاس وَ ما يَعقِلّها إل لْعالِمُونَ (م© حَلَقَ الله 
السَماواتٍ و الْأَوْض بِالْححق إِنَّ فى ذلك لَآيََ لِْمؤْمِنِينَ (©6) ائْلّ ما أوجى لبك مِنَ الكتاب و أَقِم الصّلاةً إن الصّلاةً تَنْهى عَن الْمَخشاءِ 
وَ الْمنْكر و لَذِكرٌ اللَِّ كبر وَ الله َعم ما تَضْنَعُونَ (ه6) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو و يعقوب و عاصم- فى رواية حفص - و العليمى؛ و العبسى (إِنَّ اله يَْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه بالياء على الخبر عن الغائب. 
الباقون بالتاء على الخطاب. قال ابو على: (ما) استفهام و موضعها النصب ب (يدعون) ولا يجوز أن يكون نصباً ب (يعلم) و لكن 
صارت الجملة التى هى منها فى موضع نصبء و تقديره إن الله يعلم أوثانا يدعون من دونه لا يخفى عليه ذلك. 

وله عات لقوق من ككوة للاعافة الذارن:«اواى المتن ميظمون [المطل 


.18 الانعام آيهُ‎  ةروس‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١١١‏ 

يكون له عاقبة الدار أم الكافر؟. و كل ما كان من هذا فهكذا القول فيه» و هو قياس قول الخليل. 

فته الله سيطافه حال من امقة من وله أولاء تضروه حل الداية فى الوهى فو القنعت حال المتكوت الى شكد ينا تأرف النن 
نكما أذا ست المسكوة ف غانة الرهن و الريك تكذلككه حال هو اتعد من عون الله ركان معله فى الضبعت والرهن :و اليكل فرق 
سائر مقيه به محال القاى 'بالأو .نو (الأتيكاة) أخذ الغو على اغذاده تناك وهى (افال) من '(الأخن) قلما أحذوا عبادة غير الله إغداداً 
لنافنة كائوا انضةوا الأ رسام دون اللو ذلك فاتيد لق خادة اللدافى المافسية من المكارى دون خباةة الأركانة ب المولى هل 
المتولى للنصرة؛ و هو أبلغ من الناصرء لاسن الناصر قد يكون ناصراً بأن يأمر غيره بالنصرة, و الولى هو الذى يتولى فعلها بنفسه. و 
العنكبوت هو دابة لطيفة تنسج بيتاً تأويه» فى غاية الوهن و الضعفء و يجمع عناكب» و يصغر عنيكب و وزنه (فعللوت) و هو يذكر و 
يؤنثء قال الشاعر: 

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها )١١‏ 

و يقال: هو العنكباء. ثم اخبر تعالى (إنَّ أوْمَنَ الِْيُوتٍ لَبِيِتٌ الْمنْكبُوتٍ» الذى شبه الل حال من اتخذ من دونه أولياء بهه فإذا حاله 


أضعت الأخوال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناعزهل من هنادلا 


و قوله الَّوْ كانوا يَعْلّمُونَه صحة ما أخبرناهم به و يتحققونه. لكنهم كفار بذلك. فلا يعلمونه ف (لو) متعلقة بقوله «اتخذوا» أى لو 
علموا أن اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتاً سخيفاً لم يتخذوهم أولياء» ولا يجوز أن تكون متعلقة بقوله «وَ إِنَّ أَؤمنَ الْببُوتِ 
بيت الْعمكبوت'» لأنهم كانوا عالمية بأن 


)١(‏ تفسير القرطبى /١‏ هع". 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 7١7‏ 

بيت العنكبوت واه ضعيف. 

ثم قال تعالى «إنَّ الله بعلم ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّىْءِ سواء كان صنماً أو وثناً أو ما كان مثل ذلكك «وَ هُوَ الْعَِيرٌ» فى انتقامه الذى لا 
يغالب فى مايريده «الْحَكيمُ) فى جميع أحواله و أفعاله» واضع لها فى مواضعها. ثم قال «وَ يلك الْأَمْال؛ و هى الاشباه و النظائر» قال 
الشاعر: 

هل يذكر العهد فى تنمص إذ يضرب لى قاعدة بها مثلا )١١‏ 

انَص ريه لِلنّاس و ما يَعْقلّها إن الْعَالِمُونَ أى ما يدركها إلا من كان عالماً بمواقعها. ثم اخبر تعالى انه لق الله القساواف و الأنفين او 
أخرجهما من العدم الى الوجود «بالْحَقا ؛ أى على وجه الحكمة دون العبث الذى لا فائدة فيه و انه قصد بها الدلالة على توحيده «إِنَّ فى 
ذلكك؛ يعنى فى خالق الله ذلكك على ما ذكره «لَارة لِلْمَوٌ مِنِينَ؛ » المصدقين بتوحيد الله لأنهم المنتفعون بها دون الكفار الذين لم ينتفعوا 
بها لتفريطهم, فلذلكك أسندها الى المؤمنين 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «اثْلُ ما أوحى إِلَِك مِنَ اكتاب» يا محمد يعنى القرآن- على المكلفين» و اعمل بما تضمنه «وَ أَقم 
الصّلاةٌ بحدودها (إنَّ الصّلاةٌ تتْهى عَن الْمَحْساءِ وَالْمنْكر يعنى فعلها فيه لطف للمكلف فى فعل الواجب و الامتناع عن القبييح؛ فهى 
بمنزلة الناهى بالقول إذا قال: لا تفعل الفحشاء و لا المنكرء و ذلكك لأن فيها: التكبير» و التسبيح. و القراءة و صنوف العبادة» و كل 
ذلكك يدعو إلى شكله و يصرف عن ضده. كالأمر و النهى بالقول» و كل دليل مؤد الى المعرفة بالحق» فهو داع اليه و صارف عن 
ضده من الباطل. و قال ابن مسعود: الصلا تنهى عن المنكر و تأمر بالمعروف. و به 


.١١18 /5 مجاز القرآن‎ )١( 

ا ص: 71١7‏ 

ل 0 
مجاهد- و قيل: 

معناه ذكر العبد لربه أفضل من جميع عمله- فى رواية أخرى- عن سلمان, و هو قول قتادهٌ و ابن زيد و أبى الدرداء. و قال ابو مالكك: 
معناه إن ذكر العبد لله تعالى فى الصلاهُ أكبر من الصلاة. و قيل: ذكر الله بتعظيمه اكبر من سائر طاعاته. و قيل: و لذكر الله اكبر من 
النهى عن الفحشاء. 

و قوله ١و‏ الله يعم ما نَطْد تَعُونَ من خير و شرء فيجازيكم بحسبه. و فى الآيهُ دلالة على بطلان قول من قال: ان المعرفة ضرورة؛ و دلالة 
على بطلان قول المجبرة فى أن الله خلق الكافر للضلال. 


قوله تعالى:[سورة العنكبوت (9؟): الآيات 62 الى ]4١‏ ..... ص : "711 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعاهلا من ه٠هلإدا‏ 
وَلا- تُجِادِلُوا أَهُلَ الكتاب إلا بالّتى هِى أَحْسَنٌ إلا الَِّينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ و قُولُوا آمنَا بالّذِى أَنْرْلَ إلَينا و أَنْرلَ إلتيكم و إِلهُنا وَ إِلهُكم واحِدٌ 
وَتَكَنٌ له تفلقرة (68)و كد ذلك اثزلنا بيك الكتات فَالِينَ آنتناهُم الكتاب يُؤْمِنُونَ بهِ وَ مِنْ هؤلاءٍ مَنْ يُؤْمِنٌ به وَ ما يخك لك بآياتنا 
0 الْكافرُونَ (60) وما كنت وا من قل م كناب و لا تَحطَه بك إذا لاذتات المنلُونَ (98) بل هو آباث كنات فن ص 4و 


0 


م 5 


الّذِينَ أُوتُوا العم و ما يججحدٌ بآباينا إلا الطَاِمُونَ (64) و قانُوا لو لا أَنْرِلَ عليه آياتٌ مِنْ دَبّهِ ل نما الأآياتٌ عِْدَ اللّهِ وَإِنّما ا ال نين 
60 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 5١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ الواقمرو و اين كرهبى قاقمة و ارق غائر وتسقص عن عاضو واقيية عن الكنناى :ولو لاد أأرل عليه اجات مق وكهرتعلى للحم 
لقوله «قل إِنّمَا الأياتٌ). و قرا الباقون «آية» على التورحد. و معتاهما والحدء لأنه لفظ حكن يدل على القليل و الكثير. قال 'قنادة: الآية 
الأشولى منسوخة بالجهاد و القتال. و قال غيره: هى ثابتة» و هو الأولى: لأنه لا دليل على ما قاله» فكيف و قد أمر بالجدال بالذى هو 
أحسنء و هو الواجب الذى لا يجوز غيره كما قال «وَّ جالْهمْ بالََّى هِى أَحْسَنٌ) ١١‏ فالآيهُ خطاب من الله تعالى لنبيه و جميع المؤمنين 
ينهاهم أن يجادلوا أهل الكتاب: من اليهود و النصارى («ِإِنَا الى هِى أَحْسَنٌ) و قيل: معناه إلا بالجميل من القول فى التنبيه على آيات 
الله و حجججه و الأحسن الأعلى فى الحسن من جهة تقبل العقل له. و قد يكون الأعلى فى الحسن من جهة تقبل الطبع له» و قد يكون 
2-9574 50000000000 وفى ذلك دلالة على حسن المجادلة» لأنها لو كانت قبيحة على 
كل حالء لما قال 0 بالَتِى هى 

و أضل الجدال شدة الققل» يقال جدلعه 557 جدلا إذا فتله فتلا شديدأء و منه الأجدل: للصقر لشدةٌ فتل بدنه. و قيل: انه يجوز أن 
لظ 


(0) سور 19 التحل آية 8؟1. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 5١0‏ 

المحق فى الجدل على الظالم فيه بتأديب الله تعالى فى الآية فى قوله ان الْذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُمْ» فاستئنى الظالم عن المجادلة بالتى هى 

ل 

فان قيل: لم استثنى الذين ظلموا؟ و كلهم ظالم لنفسه بكفره! قيل: لان المراد «إنَا الَِّينَ ظَلْمُواه فى جدالهم أو فى غيره مما يقتضى 

الاغلاظ لهمء و لهذا يسع الإنسان ان يغلظ على غيره؛ و الا فالداعى الى الحق يجب أن يستعمل الرفق فى أمره. قال مجاهد: (إلَا الَِّينَ 

ظَلَمُوا مِنْهُعْ) بمنع الجزية. و قال ابن زيد: الذين ظلموا بالاقامة على كفرهم بعد إقامة الحجة عليهم. 

ثم قال تعالى للمؤمنين زو فولوا اغا بالَّنِى أنْرِلَ لتنا من القرآن ١و‏ أَنْرِلَ إلَيكم من التوراة و الإنجيلء و قولوا «وَّإِلهنا وَ إِلهَكُمْ واجِد 
لا شريكك له «وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ» طائعون. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله و مشل ما أنزلنا الكتاب على موسى و عيسى من التوراة و الإنجيل ْنا إلبِك الْكتابَ» القرآن 

«قَالَّذِينَ آتيناهُمْ الكتات» يعنى الذين آتيناهم علم الكتاب يصدقون بالقرآن لدلالته عليه ١وَ‏ مِنْ هؤّلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بها أى من غير جهة 

علم الكتاب. و قيل «فَالّذِينَ آَينَاهُمْ الْكتابَ» يعنى به عبد اللّهِ بن سلام و أمثاله. و ١مِنْ‏ هؤلاءِ) يعنى أهل مكة ١مَنْ‏ يُؤْمِنُ به). و يحتمل 

ان يكون أراد ب (َالَِينَ آتَيناهُمْ الْكتات) الذين آتاهم القرآن: المؤمنين منهم و (و من هؤلاء) يعنى من اليهود و النصارى «من يؤمن 

بها أيضاًء و الهاء فى قوله (به) يجوز أن تكون راجعة الى النبى» و يجوز أن تكون راجعة الى القرآن «وّ ما يَجحَدٌ يآياتنا إِنَ الْكافرُونَ 

لاق كل مث عد ايانس اللدمن التكلفين عقيو كاف وساندا كان ار قير هعاق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هعاهلا من هناد 


ثم خاطب نبيه صلى الله عليه و آله فقال «وّ ما كنت تَْلُوا مِنْ قَئِلِهِ مِنْ كتاب» يعنى التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ١١8‏ 

ل لكان معن القراهةاقيل انتيوعق اليكدوالق رز لاقن ورك سناد و اكات انا مط يبك وه الصا و بقدر. 
ولو كنت تتلو الكتاب و تخطه بيمينكك (إذاً لَارْتابَ الْمُنَطلُونَ؛ و قال المفسرون: إنه لم يكن النبى صلى الله عليه و آله يحسن الكتابة. 
و الآبة لا عاق هل لكك نل ننه إن ل ركو ركسي لكاتج وك لاتراكب لكان :من يشي كا له ركب زوالا سيق وليل 
ذلكك بنهى لأنه لو كان نهياً لكان الأجود أن يكون مفتوحاًء و إن جاز الضم على وجه الاتباع لضمة الخاءء كما يقال: (ردّه) بالضم و 
الفتح و الكسرء و لكان أيضاً غير مطابق للأول. و لو أفاد أنه لم يكن يحسن الكتابة قبل الإيحاء» لكان دليله يدل على انه كان يحسنها 
بعد الإيحاء اليه» ليكون فرقاً بين الحالتين. 

ثم بين تعالى أنه لم يكتبء لأسنه لو كتب لشكك المبطلون فى القرآن و قالوا هو قرأ الكتب أو هو يصنفه؛ و يضم شيئاً الى شىء فى 
حال بعد حال فإذا لم يحسن الكتابة لم تسبق اليه الظنة. 

ليتلدو قد إل سافن كتور اقيق ارثا لودو انار مطاء بل بس لاست ومسا قن دوز الغلمات بأنه أمى لا يقرأ و لا 
يكتب» على صفته فى التوراً و الإنجيل- فى قول ابن عباس- و قال الحسن: بل القرآن آيات بينات فى صدور العلماء. ثم قال (و ما 
يَجح د بآياتنا) أى لا ينكر حججنا و يجحدها إلا الذين ظلموا نفوسهم بتركك النظر فيهاء أو العناد لها بعد طول المدهٌ و حصول العلم 
بها. ثم حكى عن الكفار انهم قالوا: هلا انزل على محمد آيهُ من ربه؟ يريدون آيهُ يقترحونهاء و آيه كآية موسى: من فلق البحر و قلب 
العصا حية» فقال اللّه تعالى لهم (قل) لهم يا محمد (إِنَّمَا الْآياتٌ عِنْدَ اللَّ) ينزلها و يظهرها بحسب ما يعلم من مصالح خلقه (وَإِنّما أَنَا 
نَذِيرٌ) أى التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١1‏ 


منذر مخوف من معصية الله (مبين) طريق الحق من طريق الباطل. 
قوله تعالى:[سورة العنكبوت (9؟): الآيات 0١‏ الى 340] ..... ص : /1١؟‏ 


أوَلَمْ يَكفِهم أَنَا ترا عَلَيِك الكتاب يُثلى عَلَيِهمْ إِنَّ فى ذلك لَرَخْدةً وَ ذكرى لِقَوْمِ يُؤْئُونَ )0١(‏ قل كفى باللّهِ تيبى و بينم شَهِيداً 
يعم ما فى السّماواتٍ و الَْدْض و الَّذِينَ آمَنُوا بالباطل و كَمَرُوا بالل وليك هُمْ الْخاسوُوفٌ (05) و يَسْتَغلُوئَك بالعذاب وَلَو لا أَجَلٌ 
تدك لجادخم العذات و لأصنّه بَفدُ وه لايشغروة (00) ند تارك بالغذاب و إِنَّ جَهنَمَ لَمَحِبطَ بالْكافِرِينَ (06) يَوْمَ يَغْسَاهُمُ 
الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ تحت أَرْجْلِهِم و يَقُولُ ذُوقُوا ما كمع تَعْمَلُونَ (ده) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة و نافع «يقول» بالياء على معنى: و يقول لهم الموكلون بعذابهم. الباقون- بالنون- على وجه الاخبار من الله تعالى عن 
نفسه. وفى قراءة عبد اللّه و يقال لهم: على ها لم يسم قاعله. 

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: هلا أتزل على محمد آيات التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 7١18‏ 

اقترحوها او آيات كما أنزل على موسى و عيسىء قال اللِّ لهم «أ و لَمْ يَكفِهع أن أَتْرَنا عَلَيِكك» يا محمد «الْكتاب» يعنى القرآن الى 
عَلَيْهِم) فبين أن فى القرآن دلالة واضحة و حجة بالغة ينزاح معه العلة و تقوم به الحجة لا يحتاج معه الى غيره فى الوصول الى العلم 
بصحة نبوته و أنه مبعوث من عند اللّهه مع أن اظهار المعجزات مع كونها لازاحة العلة يراعى فيها المصلحة. فإذا كانت المصلحة فى 
اظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرهاء و لو اظهر الله الاعلام التى اقترحوها ثم لم يؤمنواء لاقتضت المصلحة استئصالهم كما اقتضت فى 


10 الس 


الأمم الناضية ىقن وهل للها أن عةوولأمة مدي هذات الامتمان» كناقال وومانتهنا أن ثدو بالياك إلا أن كدت يها لد لوك 
«0. و الكفاية بلوغ حد ينافى الحاجة» يقال: كفى يكفى كفاية» فهو كاف. و قيل: إن الآيةٌ نزلت فى قوم كتبوا شيئاً من كتب أهل 
الكتاب شبه الخرافات. فقال الله تعالى ( وَ لَمْ يَكفِهة) القرآن تهديداً لهم و منعاً من التعرض لغيره. و قولهم: كفى الله معناه أنه فعل ما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بعزهل من هلدا 


ينافى الحاجة بالنصرة. و التلاوة هى القراءة و سميت تلاوة لأنه يتلو حرف حرفا فى التلاوة. و القرآن مشتق من جمع الحروف بعضها 
الى بعض. 

ثم بين الله تعالى (إن فى ذلككث) أى القرآن (لرحمة) أى نعمة (و ذكرى) اى ما يتذكر به و معتبر (لقوم يؤمنون) يصدقون به و يعتبرون 
وانما أضافه اليهم, لأنهم الذين ينتفعون به. ثم أمر نبيه صلى الله عليه و آله أن يقول (كفى بالله) أى كفى الله. و الباء زائدة (بَينى و 
يكم شّهيداً) يشهد بالحق. 

و الشاهد و الشهيد واحدء و فيه مبالغة و الشهادة هى الخبر بالشىء عن مشاهدة تقوم به الحجهُ فى حكم من أحكام الشرع؛ و لذلكك 
لم يكن خبر من لا تقوم به 


.09 الإسراء آيةٌ‎ ١7 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ىل ص: 7١9‏ 

الحجة- فى الزنا- شهادة و كان قذفاء ثم بين أن الشهيد الذى هو الله (يَْلَمْ ما فى السّماواتٍ وَ الَرْض) و يعلم الذين صدقوا بالباطل و 
جحدوا وحدانيته. 

ثم اخبر عنهم انهم الخاسرون الذين خسروا ثواب الجنة بارتكابهم المعاصى و جحدهم بالله» فكان ذلكك الخسران الذى لا يوازيه 
عبان هالسوقولة زو الدية أكرا بالْباطِل) انما وصفهم بالايمان مقيداً بالباطل» كما يقال: فلان كافر بالطاغوت مقيداًء و انما الإطلاق 
لا يجوز فيهما. 

ثم خاطب نبيه صلى الل عليه و آله فقالٍ (وَ يَشِمَفْجلُونَكك بالّهذاب) يعنى هؤلاه الكفار (يث مُغجلوتك بالْعَذاب) أن يتزل عليهم 
بجحودهم صحة ما تدعوهم به كما قالوا (َأَمْطنْ عَلَينا ججارَةٌ من السّماءِ) 0١‏ ولو لا أَجِلٌ م ص مُسَمََّى) يعنى وقتاً قدره الله أن يعاقبهم فيه 
و هو يوم القيامة و أجل قدره الله أن يبقيهم اليه لضرب من المصلحةء و قال الجبائى: ذلكك يدل على أن التبقية لا تجب لكونه أصلحء 
لأنه علله بأنه قدر له أجلا (لَجِاءَهُُمْ الْعَذَابُ) الذى استحقوه (و ليأتينهم) العذاب الذى يوعونه (بغتة) أى فجأة (وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ) بوقت 
ثم قال (يستعجلونكث) يا محمد (بالعذاب) أى يطلبون العذاب عاجلا قله يقين منهم بصحته (وَ إِنَّ جَهَنَمَ لَمَحِيطَة بالكافرِينَ) أى كأنها 
بحيطة بهم لماقد ازمهم يكفرهم من كرلينم فيها. وقيل: مطاوان ذا كاد برع العيامة نااك بهم ووجه ثالث- أنها تحيط بهم (يَوْمَ 
يَْاهُمٌ الوذاث من فَؤقه وَمِن تخت أزجلهغ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كثقم تفملوة) أى تكسبون أى ذوقوا جزاء أعمالكم المعاصى التى 
اكتسبتموها. 


."7 سورة 8 الانفال آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 7٠١‏ 


قوله تعالى:[سورة العنكبوت (59): الآيات 08 الى ]2٠‏ ..... ص : 717٠١‏ 


- 


يا عِبادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرضِدى واسِتَعةٌ قَإِيَاىَ فَاغدُونِ (09) كل تَفْس ذَائقَة الْمؤتٍ ع إليدا تُوَجَعُونَ (01) و الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَالِحاتٍ لَنوَتنَّهُمْ مِنَ الْجََّةُ فا تَجرى مِن تَحتَهّا الْأنْهارُ خالِسدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعاملِينَ (00) الَّذِينَ ص بَرُوا و عَلى رَبهمْ ينو كمون 
(09) و كاين مِنْ دَابُ لا تَحمِلٌ ردْقَهَا الله يدُْقُها وَ إِيَاكُمْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (80) 

خمس آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاه0ط من 00لإللا 


قرأ يحيى و العليمى «ثم إلينا يرجعون» بالياء على الخبر عن الغائب. 

الباقون بالناء على الخطاب. و قرأ أهل الكوفة إلا-عاصماً «لنثوينهم؛ بالناء من أثويته منزلا أى جعلت له منزل مقام, و الثواء المقام؛ 
الباقون بالباء من قولهم: بوأته منزلاء كما قال تعالى «مبوأ صدق» فى قوله «و لَمَدْ يَوَأنا ىش رائيلَ مُبَوَأَ صِدْق) 0 وإ بَوأنا لإثراهيم 
مَكانّ الِْئِتِ «7) و يحتمل ان تكون اللام زائدة» كقوله (رد ف لَكمْ بَْضُ) و يحتمل ان يكون المراد (بوأنا) لدعاء إبراهيم (مكان 
البيت) و يقول القائل: اللهم بوّئنا مبوأ صدق أى أنزلنا منزل صدق و التبوء اتخاذ منزل يرجع اليه من يأوى اليه» و أصله 


("أسورة +1 ور نس ث3 

(؟) سورة 7١‏ الحج آيهُ 18. 

(9) سورةٌ /7 النمل آيهُ ؟/. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 77١‏ 

الرجوع من قوله (باقٌ بعَضَّبِ مِنّ اللّه) 2١‏ أى رجعواء و منه قول الحارث ابن عباد: (بوئوا بشسع كليب) و قيل: معناه لننزلنهم من الجنة 
علالى. ْ 

يقول الله تعالى لخلقه الذين صدقوا بوحدانيته و أقروا بنبوة نبيه (يا عِبادى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَضى واسِعَةٌ) 

لبعد أقطارهاء فاهربوا بو ارصن بوشك دياب تهات واعااع عادتي تبه وقيل: نزلت فى مؤمنى مكةٌ أمروا بالهجرة عنهاء و 
هو قول سعيد بن جبير و مجاهد و عطاء و ابن زيد. ولد القن وا 

بما أخرج فيها من الرزق لكم- جك طرق نن كنت اللدون السك عابر ع واقال حاف بعفاه إن ]ارقن النجة رسفيو كر ااهل 
التأويل على ان المراد به ارض الدنيا. 

و قوله (فَإِيَاىَ فَاغئِدُونِ) 

أى اعبدونى خالصاًء و لا تطيعوا احداً من خلقى فى معصيتى. و قيل: دخول الفاء فى الكلام للجزاء و تقديره إن ضاق موضع بكم 
فاياى فاعبدون لأن أرضى واسعة. و (إياى) منصوب بمضمر يفسره ما بعده. 

ثم اخبر تعالى ان (كل نفس) أحياها الله بحياة خلقها فيها (ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ) و الذائق الواجد للجسم بحاسة إدراكك الطعم (َمٌ إلا 
ُوْجَعُونَ) أى تردون إلينا فنجازيكم على قدر استحقاقكم من الثواب و العقاب. وفى ذلكك غاية التهديد و الزجر. ثم قال (وَ الَّذِينَ 
آمَنُوا) أى صدقوا بوحدانية الله و أقروا بنبوة نبيه صلى الل عليه و آله (و عملوا) مع ذلكك الاعمال (الصَالِحاتٍ لَمَوتنَهُ) أى لنتزلنهم 
(من الجنة) التى وعدها اللّهِ المتقين (غرفاً) أى مواضع عاليات (تَجَرى مِنْ نَحْتِها اْنْهارُ) لان الغروف تعلو غلبها. و قبل: تجرى من تحت 


.١١7 و سورة ” آل عمران آيةٌ‎ 2١ سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 777 

أشجارها المياه. و قيل: انهار الجنهُ فى أخاديد تحت الأرض (خالِدِينَ فيها) أى يبقون فيها ببقاء الله. 

ثم اخبر تعالى ان ذلكك (نِعْمَ أَجِرٌ الْعَامِلِينَ) أى نعم الثواب و الأجر للعالمين بطاعة الله (الذين صبروا) على الأذى فى الله؛ و صبروا على 
مشاق الطاعات» و وكلوا أمورهم الى الله و توكلوا عليه فى أرزاقهم و جهاد أعدائهم و مهمات أمورهم. 

ثم قال تعالى «و كأيّنْ مِنْ دَابَئا : معنى كاين (كم) و قد فسرناه فى ما مضى ١1١‏ الا تَحْمِلٌ رِرْقَهَاا أى لا تدخره لغد- فى قول على بن 
الأقمر- وقال الحسن «لا تحمل رزقها» ) للادخار. وقيل: ان الحيوان أجمع لوااجوات وو ارا جح امرك ارا إلا ابن 
آدم و النمله و الفارة- بل تأكل منه كفايتها فقط. و قال مجاهد: معناه «لا تحمل رزقها؛ لا تطيق حمل رزقها لضعفها «اللّهِ يرزقها؛ يعنى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة رعاهل من هنادلا 


تلك الدابة الضعيفة التى لا تقدر على حمل رزقها ١‏ «و إياكم) أى و يرزقكم أيضاً «وَ هُوَ السّمِيْعٌ الْعَلد م) يعنى «السميع» لما يقول القائل 
29 00 


قوله تعالى:[سورة العنكبوت (9؟): الآيات ١ع‏ الى 22 ] ..... ص : 71717 


وَلَين سَالْْهعْ مَنْ لق التسماواتٍ و الَدْضَ و سَعَوَ الّمْس و الْمَوَلَُوٌ لفن يُوْفَكُونَ (21) الله تبط الدَرقٌ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده 
يقد له إن لله بل شَئءٍ عَلِيم (21) وَل اَم من َم الشماءٍ ماء تأخيا به لض من بغ مؤتها تون اله ل الحهة لله ب 
أَكْتَرَهُعْ لا يَعْقَلُونَ 6 وما سكو العياة الذنا لأ لهو وَأ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ (©©) فإذا رَكبوا فى 
الفلك غ3 الله مخلصية 1 لهُ الدّينَ لما تجَاهُمْ إلى الْيْرٌ إذا هُمْ يُشْركونَ (هع) 

ليكفُرُوا بما آتَتناهُم و لِيتمتعُوا فَسَؤْفٌ يَعْلّمُونَ (89) 


.73١7/8و‎ 31١ /# انظر‎ )( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: "77 

سبع آيات بصرى و شامىء و ست فى ما عداه عدوا «مُخُلِصِينَ لَهُ الذَّينَ» و لم يعده الباقون. 

قرأ ابن كثير و حمزةٌ و الكسائى و خلفء و المسيبى» و الأعشىء و البرجمى و الكسائى عن أبى بكر (ليكفرواء و ليتمتعوا) ساكنة اللام. 
الباقون بالكسر إلا نافعاء لأنه اختلق عنه فيه قال ابو على: من كسرها و جعلها الجارة جعلها متعلقةٌ بالاشراكك» و كأن المغنى: يش ركون 
ليكفرواء أى لا-فائدة لهم فى الاشراكك إلا الكفر و التمتع بما يتمتعون به عاجلا من غير نصيب آجلا. و من سكن جعل (ليكفروا) 
بمنزلة الأمر. و عطف عليه و كان التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 57 

على وجه التهديد. و قال غيره: تحتمل هذه اللام أن تكون (لام كى) أى كأنهم أشركوا ليكفروا إذ لا يدفع الشركك فى العبادة من كفر 
النعمة. و يجوز أن يكون لام الأمر على وجه التهديد بدلالة قوله (قُسَوْفَ يَعْلَمُونَ). 

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى اللّه عليه و آله و لثن سألت هؤلاء الكفار الذين جحدوا توحيدى و كفروا بنبوتكك (مَنْ َل 
القسارات والأخض) والبس لهام البغب ليامق السدم الى الوجود (وَ سَِخرَ السَّمْس و الْقَمَرَ) فى دورانها على طريقه واحدة لا 
تختلف؟ (ليقولن) فى جواب ذلكك (اللّه) الفاعل لذلكك لأنهم كانوا يقولون بحدوث العالم, و النشأة الأولى» و يعترفون بأن الأصنام 
لا تقدر على ذلكك. ثم قال (قأَنّى يُؤْفَكونَ) هؤلاء أى كيف يصرفون عن صانع ذلكك و الإخلاص لعبادته- فى قول قتادة-. 

ثم قال (اللَهُ شط الرَزْقَ لِمَنْ يَشاءٌ) أى يوسعه لمن يشاء من عباده بحسب ما تقتضيه المصلحة (و يقدر) أى يضيق مثل ذلكك على 
حسب المصلحة و منه قوله (وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزْقَةٌ) )١‏ بمعنى ضيق على قدر ما فيه مصلحته. و قيل: 

بحر و داو تصن زر ادبي ما لدعية بعالك وخص بذكر الرزق على الهجرة لثلا يخلفهم عنها خوف العيلة. 
و قوله «إنَّ الله يكل ثّ ويكيم: ا عااميها ضاع المد وين الس وى بوت ارقاو بط وس الكت ثم قال «وَلَيِنْ سَأَلْْهُْ) 
يعنى هؤلاء الذين ذكرناهم ١مَنْ‏ نَزَّلَ من السّماءِ ءِ ماة0؟ يعنى مطراً «قأّخيا به الأَوْضٌ مِنْ برد مَؤْتها ولي فى الجواب عن ذلك «اللّها 
ف .اقل » بامسطيت عند ذلكة والحمك لله حلى فون تممه على ها وققنا [الاضراك يتويد و تلض 


].....[ سورةٌ هء الطلاق آيةٌ لا‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 70” 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0129‏ من ه لادلا 


عبادته. لا كر ريني مزلا الكو :الوسر و ربجا نقاه ادولوم مسريو المشععي | لد تي قا لقالى اشن لمرو اليا 
الدَّيا إن لَهْوَ وَآ لَعب) لأنها تزول كما يزول اللهو و اللعبء لا بقاء لهاء و لا دوام؛ كما يزول اللهو و اللعب «و إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَه 
الْحَيَوانٌ) أى الحياة على الحقيقة لكوئها دائمة باقبة ولَوْ كانوا يَعْلمُونٌ) صحة ما أخبرناكك به..و قال ابو غبيدة: الحيوان و الحياة واحد. 
ثم قال تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار انهم «فإذا رَكبُوا فى الْفلَكِ) و هى السفن و هاجت به الرياح و خافوا الهلاكك «دَعَوًا الله 
مُخَلِصة ين لَهُ الدّينَ» لا يوجهون دعاءهم إلى الأصنام و الأوثان اقَلْمًا نَبَاهُمْ إِلَى الْمِرَا أى خلصهم إلى البر بإذا هم يش ركون) أى 
يعودون الى ما كانوا عليه من الاشراكك معه فى العبادة ليكمُرُوا بم آتتنامُ) أى يفعلون ما ذكرناء من الاشراكك مع الله ليجحدوا نعم 
الله التى أعطاهم إياها «و ليتمتعوا» أى و ليتلذذوا فى العاجل من دنياهمء فالتمتع يكون بالمناظر الحسنة؛ و الأصوات المطربة و المشام 
الطيبة و المآكل الملذةء ثم قال مهدداً لهم «قَسَوْفٌ يَعْلّمُونَ أى لا بد أن يعلموا جزاء ما يفعلونه من الأفعال من طاعة او معصية؛ فان 
ايارم نضدها ز ذلك جا نيفين 


قوله تعالى: [سورة العنكبوت (59): الآيات /21 الى 89] ..... ص : 7170 


أوَلَمْ يَرَا أن علدا حرّماً آمناوَ يتَحَطفُ النَّاسُ مِنْ حَؤْلِهم أ قَبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينغم اللِّ يكفْرُونَ (20) و مَنْ أَظلُمْ ِمَنِ افْتَرى عَلَى 
اللِّ كبا أوْ كذّبَ بِالْحَقَّ لَمَا جاَهٌ أ لبس فِى جَهْنمَ مَنُْوىَ للْكافِرِينَ (68) و الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيتّهُْ سُمْلنا وَ إِنَّ الله َم الْمُحْسِنِينَ 
(وع) 

التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: 7١8‏ 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى لهؤلاء الكفار «أ وَل يَرَوْاا و معناه او لم يعلموا «أنّا جَعَذّنا رما آيناً وَيتَحَطفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهم» أى يتناول الناس من 
حوالى مكة بسرعة. و تؤخذ أموالهم. و منه خطف البصر لسرعته. و منه اختطاف الطير لصيده. و منه الخطاف الذى يخرج الدلو. و 
المعنى بذلك تنبيههم على جميل صنع الله بهم؛ و سبوغ نعمه عليهم» بأن جعلهم فى أمن مع ان الناس يؤخذون من حولهم. و ذلك لا 
يقدر عليه غير الله. ثم قال مهدداً لهم «أقَبالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ)! أى يصدقون بعباد الأصنام و هى باطلة مضمحلة ١‏ ١و‏ ينعم الله التى أنعم بها 
عليهم «يكفرون؛؟! ثم قال (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر عَلَى اللِّ دبا أى من اظلم لنفسه ممن جحد آيات الله و أضاف اليه ما لم يقله و 
لم يأمر به من عبادة الأصنام و غيرها «أَوْ كذَّبٌ بِالْحَقّ لَمَا جاءٌ) من نبوة محمد صلى الله عليه و آله من القرآن الذى أتزل عليه. ثم قال 
«أ ليس فِى جَهَنّمَ مَنُوىَ لِلكافِرِينَ أى موضع مقام الذين يجحدون نعم الله» و يكفرون بآياته. 

ثم قال «وَ الَّذِينَ جامردُوا فيناا يعنى جاهدوا للكفار بأنفسهم؛ و جاهدوا نفوسهم بمنعها عن المعاصى و إلزامها فعل الطاعة لوجه الله 
الَنَوْدِيَنهُمْ سُِيلناه أى نرشدهم السبيل الموصل إلى الثواب. و قيل: معناه لنوفقنهم لازدياد الطاعات فيزدادوا ثوابهم. و قيل: معناه 
لنرشدنهم إلى الجنة «وَّ إِنَّ الله َم الْمُحْسِنِينَ أى ناصر الذين فعلوا الأفعال الحسنة. و يدفع عنهم أعداءهم. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 771 


7717 : سورةٌ الروم ..... ص‎ "٠ 
اشارةٌ‎ 


و هى مكية فى قول مجاهد و قنادة ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و قال الحسن: كلها مكية إلا قوله (فَبحانَ اللّ) إلى قوله (وَ جين 
تُظهرُونَ) و هى ستون آيهُ كوفى و بصرى و مدنى الأول و شامى. و تسع و خمسون فى المدنى الأخير و المكى. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 200٠‏ من نهلادا 
[سورة الروم ): الآيات ١‏ الى 0 66 ص 5 فض 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

الم )١(‏ غُلقِتِ الوُومٌ (9) فى أذتى الْأَدْض و هُمْ مِنْ بَغرد عَلِهِمْ سَيَفلونَ 60 فى بضع بدَنِينَ ِلَّهالأَمُْ مِنْ قبل و مِنْ بَغِدُ و يَؤميٍ بَفْرَحَ 
الْمَؤْمِنُونَ (©) ْ 

يضر اللَّهِ يَنْضْرٌ مَنْ يَشاءً وَ هُوَ الْعزيرٌ الرَحِيمْ (0) 

خمس آيات كوفى و بصرى و شامىء و أربع فى ما عداهء عد الكوفيون (ألم) و عدوا (عُلِبِتِ الوّومٌ) وعد البصرى و الشامى (ِغَلِعِتِ 
الوّومٌ) التبيان فى تفسير القرآن؛» جل ص: 777 

و عدوا (فى بضّع سِنِينَ) وعد المدنى (غَلِبِتِ الوّومٌُ) وعد إسماعيل و المكى (عَلِبِتِ الرُومُ فى بضْع سِنِينَ). 

ازا الخ عمن ابن سعيد التخدرى (اغليك الزوء) يقنع الغيي تقب اقرع عبر على الى شى + ليرا قال على ريف العاهه هذا قلطه ان 
عند جميع المفسرين القراءة بالضم. و السبب فى ذلك معروفء و هو ان الروم لما غلبهم فارس فرح مشركوا قريش بذلكك من حيث 
ان اهل فارس لم يكونوا اهل كتاب» و ساء ذلكك المسلمين» فأخبر الله تعالى ان الروم و إن غلبهم فارسء فان الروم ستغلب فى ما بعد 
فارس (فِى بضع سِدَنِينَ) أى فى ما بين ثلاث سنين إلى عشرء فكان كما اخبر» و كان ذلكك معجزةٌ ظاهرة باهرة للنبى صلى الله عليه و 
لد 

روى أن جماعة من الصحابة راهنوا أبى بن خلف و قيل: أبا سفيان» إن لم يصح الخبر و وافقوهم على اربع سنين» فلما أخبروا النبى 
صلى الله عليه و آله قال: (زيدوهم فى الخطر و استزيدوا فى الأجل) ففعلواء فغلبت الروم لفارس قبل المدة. 

اخبر الله تعالى ان الروم غلبت عليها فارس فى أدنى الأرض من أرض الشام الى ارض فارس.ء و انهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبون 
في ما بعك فى شيع ستين دو 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله ان البضع- هاهنا- ما بين الثلاث الى العشر. 

و 

روى ان سبب ذلكك ان الروم لما غلبتها فارس فرح المشركون بذلكك و قالوا: 

أهل فارس لا كتاب لهم غلبوا اهل الروم؛ و هم اهل كتاب» فنحن لا كتاب لنا نغلب محمداً الذى معه كتابء فاتزل الله تعالى هذه 
الآيات تسلية للنبى و المؤمنين. 

و إن الروم و إن غلبها فارس» فإنها ستغلب فارس فى ما بعد فى بضع سنين. قال ابو سعيد الخدرى: كان النصر يوم بدر للفريقين للنبى 
صلى الله عليه و آله التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 774 

و الروم على فارسء ففرح المؤمنون بالنصرين. و قيل: كان يوم الحديبية. 

و قال الفراء: قوله ١مِنْ‏ بَعْدِ عَلَبِهمْ) تقديره غلبتهم» فحذف الهاء للاضافة. 

كما قال «و إقام الصَّلاةُ) .)1١‏ 

قال الزجاج: العلب :و القلية مصدرانء مثل الحلب و الحلبة؛ و الغلبة الاستيلاء على القرن بالقهرء غلب يغلب فهو غالب و ذلك مغلوب» 
و تغلب تغلباً إذا تعرض للغلبة غالبه مغالبة و (الأدنى) الأقرب, و نقيض الأدنى الأقصى, و نقيض الأقرب الأبعد. و المراد أدنى الأرض 
إلى جههٌ عدوهم. 

و البضع القطعة من العدد ما بين الثلاث إلى العشرء اشتقاقه من بضعته إذا قطعته تبضيعاًء و منه البضاعة القطعه من المال فى التجارة» و 
منه البضعة القطعة من البدنء و المبضع. لأنه يقطع به العرق. و المباضعة الجماع. و قال المبرد البضع ما بين العقدين فى جميع الاعداد. 
ثم اخبر تعالى بأن (لِلَّهِ الْأمْرٌ مِنْ قَولُ وَ مِنْ بَغْْدٌ تقديره من بعد غلبهم و من قبل غلبهم؛ فقطع عن الاضافة و بنى لأنه على الغاية و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2001 من ههلإدا 


تفسيرها انه ظرف قطع عن الاضافة التى هى غاية» فصار كبعض الاسمء فاستحق البناء و بنى على الحركة, لان له أصلا فى التمكن 
يستعمل. و بنى على الضمةٌ لأنها حركة لا تكون له فى حال الاعراب. فهى ادل على البناء. 
ثم قال «و يَْمَتَذٍ بَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ أى يوم يغلب الروم لفارس يسر المؤمنون تفاؤلا بأن يغلبوا هم المشركين. ثم بين بما ذا يفرحون. 


فقال ١بِنَصْر‏ الله يَنْضُرٌ مَنْ يَشاءُ من عباده و هُوَ العَزِيزًا فى انتقامه من أعدائه «الرحيم» إلى من أناب اليه من خلقه. 


(1) شورة 8« الووير آية هم 


التبيان ف تفسير القرآن» جل ص: كرف 
قوله تعالى:[سورة الروم :)1"١(‏ الآيات 6 الى ]٠١‏ ..... ص : 71٠‏ 


وَعْدِدَ اللّ لا بَخْلِتُ الله وَعْدَُ وَ لكنّ أكثرَ النّْسِ لا يَعْلَمُونَ () بَعلَمُونَ ظاهراً ِنّ الْحياةٍ الدَّنْيا وَهُمْ عَن الْآخِرَةُ هُمْ غافلُونَ 00 أ و لَمْ 
يكفْكرُوا فى أَنْفدهْ ما خَلَقَ الله الشماوات وَ الْأرْضَ وما يَيِتهُما إِلاّبالَْق و أجل مُسَمى وَإِنَّ كثيرا مِنَ اناس يلقاء بهم لَكافرُودٌ (6) 
أوَلَمْ يَديرُوا فى الَْدْض فَبنْظُوا كيِفَ كان عاقِدة الَّذِينَ مِنْ قَيلِهغ كانوا أَغَدَّ مِنْهعْ قُوةَ و أثاروا الأَدْض و عَمَرُوها أكُثر مِمًا عَمَرُوها و 
جاءَتْهمْ رُسْلّهُْ بِالبئناتِ قما كان الله ليِظْلِمَهُعَ وَ لكن كاثوا أَنْفْسَهُْ يَطْلِمُونَ () ثم كان عاقِبةً الّذِينَ أساوًا الشواى أن كَذَّبُوا بآيات الله 
وَ كانُوا بها يَستَهزِونَ )٠١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الحجاز و البصرة و البرجمىء و السمونى» و الكسائى عن أبى بكر «عاقبةٌ الذين» بالرفع. الباقون بالنصب. من نصب جعلها خبر 
(كان) و قدمها على الاسمء و اسمها يحتمل ان يكون السوء و تقديره: ثم كان السوء عاقبة الذين. و يحتمل ان يكون ما بعد (أن) فى 
قوله «ان كذبوا». و من رفع [عاقبة] جعلها اسم (كان) و الخبر السوء. و يحتمل ان يكون الخبر التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 5١‏ 
(ان كذبوا) و تقديره ثم كان عاقبة المسىء التكذيب بآيات الله أى لم يظفر فى شركه و كفره إلا بالتكذيب» و يكون السوء على هذا 
نصباً على المصدر فى قوله «وعد الله؛ نصب على المصدرء و تقديره: إن ما ذكره الله تعالى من ان الروم ستغلب فارس فى ما بعد» وعد 
وعدا لله لا كلك وعد و تقديره وعدا لك.وعده كنا قال العاف + 

يسعى الوشاة جنابيها و قيلهم إنكث يا ابن أبى سلمى لمقتول ١١‏ 

أى و يقولون: قيلهم؛ و الأخلاف فعل خلاف ما تقدم الوعد به» و سبيل الوعد بالخبر و الوعيد بالشر واحد فى انه إذا وقع فيه خلاف ما 
تضمنه كان خلفاًء ثم قال و لكنّ أكثرَ النَّْس لا يَعْلّمُونَه صحة ما أخبرناكك به لجهلهم بالله و تفريطهم فى النظر المؤدى إلى معرفة 
لله» و لا- يناقض قوله «لا- يعلمون» لقوله «َعْلمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياهْ ادناه لأن ذلك ورد مورد المبالغة لهم بالذم لتضبيعهم على ما 
يلزمهم من أمر الله كأنهم لا يعلمون شيئاً. ثم بين حالهم فى ما عقلوا عنه» و ما عملوه. و معنى (يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنّ الْحَياةُ الدَّنْياه أى 
عمران الدنيا متى يزرعون و متى يحصدونء و كيف يبنون و من أين يعيشون وهم جهال بأمر الآدخرة وله مضيعون- ذكره ابن 
عباس- أى عمروا الدنيا و اخربوا الآخرة. و الظاهر هو الذى يصح ان يدرك من غير كشف عنه. فالله تعالى ظاهر بالأدلة» باطن عن 
حواس خلقه. و الأمور كلها ظاهرة له لأنه يعلمها من غير كشف عنها ولا دلالة تؤديه اليها. و كلما يعلم بأوائل العقول ظاهر و كلما 
يعلم بدليل العقل باطنء لأن دليل العقل يجرى مجرى الكشف عن صحة المعنى- فى صفته- و الغفله ذهاب المعنى عن النفس كحال 


النائم» و نقيضه 


588/0 و”٠٠١/١ مر هذا البيت فى‎ )١( 
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البقلة.و عى حضور المعتى للنفس كتخال المنسه. و تقيضة السهو. 

ثم قال تعالى منبهاً لخلقه على وجه الدلالة على توحيده «أ و لَمْ يتَفَكرُوا فى أَنْفيهِع) فيعلموا ان الله لم ب< بخلق «السّماوات وَالْأَْضَ وما 
بِينّهُما إِنَا باحق , بمعنى الاستدلال بهما على توحيده «وّ أجل م مُسَمََّى) للأشياء التى للعباد فيها مصلحة بالاعتبار به إذا تصوروا ذلكك فى 
الاخبار عنه انه مع كثرته و عظمه محصل بتسمية تنبئ عنه. لا يتأخر و لا يتقدم, بالأوصاف التى ذكرها الله تعالى عالم بجميع يع ذلكك لا 
يخفى عليه شىء منه. 

ثم قال «و إِنَّ كثيراً م مِنّ النّاس بلِقاء رَبهِمْ لكافِرُونَ ) أى بلقاء ثواب الله و عقابه كافرون يجحدون صحةٌ ذلكك و لا يعترفون 
ثم قال منبهاً لهم دفعة أخرى «أ و لَمْ يَبآيرُوا فى الْأَدْضِ فَينْطوُوا كي كان عاقرة الِّينَ مِنْ قَيلغ؛ 0 
أثاروا الْأَرْض)» أى حرثوها لعمارتها- فى قول مجاهد و السدى- و نعَمَرُوها أكثْرَ وما عَمَرُوهاه هؤلاء يعنى أهل مكة وو جاءَتْهُمْ رُسُلهُ 
بِالْببّناتِ» يعنى أتتهم الرسل بالدلالات من عند الله. و فى الكلام حذفء لان تقديره» فكذبوا بتلكك الرسلء و جحدوا الآآيات فأهلكهم 
الله بأنواع العذاب. ثم قال هما كانّ الله ليظلِمَهُم) بأن يهلكهم من غير استحقاق ابتداء» و فى ذلكك بطلان قول المجبرة: ان الله يبتدئ 
خلقه بالهلاكك. 
ثم قال «وَ لكن كاثُوا؛ هم «أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ بأن جحدوا نعم الله و أشركوا فى العبادة معه غيره؛ و كذبوا رسله و عصوه بأنواع العصيان» 
حتى استحقوا العقاب عاجلا و آجلا. 
ثم قال «ثْمّ كان غاقة الذية: أسادًا الشّواى» اخبار منه تعالى بأن عاقبة التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 5 
الذين أساؤا الى نفوسهم بالكقر بائله تعالى» و تكذيب رسله و ارتكاب معاصيه «السوء» و هى الخصلهةٌ التى تسوء صاحبها إذا أدركهاء 
و هى عذاب النار- فى قول ابن عباس و قتادهُ و غيرهما- «أنْ كبوا و معناه لأن كذبوا «يآياتٍ الله أى جحدوا أدلته و لم يؤمنوا بها 
«وَ كانُوا بها» بتلكك الادلة ١يَسْتَهْزِؤْنَ)‏ أى يسخرون منها و يتهزءون بها. و قيل: معنى الآية أنهم حفروا الأنهار و غرسوا الأشجار و شيدوا 
البنيان و صاروا الى الهلاكك على أسوء حال بالعصيان و لم يفكروا فى الموتء و انهم يخرجون من الدنيا و يصيرون الى الحساب و 
الجزاء. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)3١(‏ الآيات ١١‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 7817 


اله تدا للق ع يع ثم لفون 01١(‏ و بؤم كوم الشاية تبلس الم مون (01 وَ لم يكن له بين شركايوم طقعاة و كئو 
َكانه كافِِينَ (1) و ؤم تَقُومُالساعَةُيَوْمَئِذٍ يَتَوكُونَ 15 فَمَا الِينَ آمُوا و عملُوا الصَالِحاتٍ فَّهُْ فى رَوْضَةٍ افيدوق زونا 

وكيوا و كذَبُوا بآياتنا و لقاء جره ولك فى العذاب مُحْضَرُونَ (1) فَسبحان الله جين تُفسُونَ و حِينَ تضبحونَ 010 و 

له امود فى السّماوات وَ الْأَرْضٍ و ء عَيْيًا وَ جين تُظهرُونَ (18) بُخْر + التي تن الْميْتِ و حرج الْمَيتَ مِنَ الي و بيشي الْأَْض بَغد 

قيار كذلكك ُخْرَجُونَ (19) و مِنْ آياته أن حَلَفَكُمْ مِنْ تراب ثُمْ إذا أن بَقَرْ تََِرُونَ (: 4 
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عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمروء و روح و يحيى و العليمى «ثم اليه يرجعون» بالياء على وجه الخبر. الباقون- بالتاء- على الخطاب. 

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه أنه هو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده يبدؤهم ابتداء فيوجدهم بعد أن كانوا معدومين على وجه الاختراع 
يعيدهم أى يميتهم و يفنيهم بعد وجودهمء ثم يعيدهم ثانياً كما بدأهم أولاء ثم يرجعون اليه يوم القيامة ليجازيهم على أفعالهم» 

على الطاعاة بالقزات و حلي البعاضئ #العقات: 
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و استدل قوم وله الآئة على عنحة الريقفة بن قالوا «اللة يَبِدَوًا الْحَلَقّ) معناه ابتداء خلقهم ١نم‏ يعِيدُهُ) إذا أماته فى زمان الرجعة «ثّمَ ليه 
ُوْجَعُونَ يوم القيامة؛ و هذا ليس بمعتمدء لان لقائل أن يقول: قوله «ثّمَّ يعِيدٌةُ) يجوز أن يكون المراد به احياءهم فى القبر للمساءلة 
التى لا خلاف فيها انم إِلَيهِ توْجَعُونَ» يوم القيامة» فلا يمكن الاعتماد عليه. و (البدء) أول الفعل و هو على وجهين: 

أحدهما- انه أول الفعل و هو جزء منه مقدم على غيره. 

و الثانى- انه موجود قبل غيره من غير طريق الفعلية» يقال: بدأ يبدؤ بدءاً و ابتدأ يبتدئ ابتداء. و الابتداء نقيض الانتهاءء و البدؤ نقيض 
العود. و الخلق- هاهنا التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: 770 

- بمعنى المخلوق. و مثله قوله «هذا حَلَقُ اللّهه و تقول هذا الخلق من الناس» و قد يكون الخلق مصدراً من خاق الله العباد» و الخلق 
كالاحداث و المخلوق >الميحدث. 

و الاعادة فعل الشىء ثانية. و قولهم: أعاد الكلام فهو على تقدير ذلككء كأنه قد اتى به ثانية إذا اتى بمثله» و إن كان الكلام لا يبقى و 
لا يصح إعادته. و قد يكون الاعادهً فعل ما به يكون الشىء الى ما كان من غير إيجاد عينه كاعادة الكتاب الى مكانه. و مثل الاعادة 
الرجعةٌ و النشأةٌ الثانية. 

و قوله «وَ يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يتِلسٌ الْمُجْرِمُونَ) قيل: معناه ييئسونء و قيل: 

يتحيرون» و قيل: تنقطع حججهم. فالابلا.س التحير عند لزوم الحجة؛ فالمجرم يبلس يوم القيامة» لأنه تظهر جلائل آيات الآخرة التى 
تقع عندها على الضرورة فيتحير أعظم الحيرة» قال العجاج: 

يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه و أبلسا ١١‏ 

و قوله :و لَمْ يكن لَهُْ مِنْ شُرَكائهغ شُفَعاءً؛ أى لم يكن فى أوثانهم التى كانوا يعبدونها من دون اللهء و يزعمون أنها تشفع لهم عند الله 
من يشفع لهم. و قيل: شركاؤهم لأنهم كانوا يجعلون لها نصيباً فى أموالهم. 

و قيل: شركاؤهم الذين جعلوهم شركاء فى العبادة «وَ كانُوا بش رَكائِهِم كافِرِينَ» أى يجحدون شركاءهم ذلك اليوم؛ لأنه يحصل لهم 
المعرفة بالله ضرورة. و أصل الشرك إضافة الملكك الى اثنين فصاعداً على طريق القسمة التى تمنع من اضافته الى الواحدء فالإنسان 
على هذا يكون شريكا لانسان آخر فى الشىء إذا ملكاه جميعا و الله تعالى مالكك له ملكه هذا الإنسان 


() قد مرفى 10/١‏ و5/ 9.09و #*/8لاذ و ع/ 2١08‏ 
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اولم يملكه. 

و قوله «وَيَوْمَ نَقُومٌ السّاعَةًا يعنى القيامة «يَوْمَئِذٍ يَتَقوَقُونَ؛ قيل: 

يتميز المؤمنون من الكافرين. و قبل: معناه لا يلوى واحد منهم على حاجة غيره؛ و لا يلتفت اليه» و فى ذلكك نهاية الحث على 
الاستعداد و التأهب لذلك المقام. 

ثم قال «هَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) يعنى صدقوا بتوحيد الله و صدق رسله؛ و عملوا الصالحات, و تركوا القبائح «قَهُمْ فى 
رَوْضَةُ يُحْبَرُونَ أى يسرون سرورا تبين أثره عليهم, و منه الحبرة و هى المسرة؛ و منه الحبر العالم» و التحبير التحسين الذى يسر به. و 
انما خص ذكر الروضة- هاهنا- لأنه لم يكن عند العرب شىء أحسن منظراً و لا أطيب ريحاً من الرياضء كما قال الشاعر: 

ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 

يضاحكك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 

توما بأظبية مها تش زائعة و لذ بأحسن منها إذ دنا الأصل 010 
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و الحبرة هى السرور و الغبطة» قال العجاج: 

فالحمد لله الذى أعطى الحبر موالى الحق إن المولى شكر )7١‏ 

ثم بين تعالى أن الكفار فى ضد ما فيه اهل الجن فقال دو أَعًا الّذِينَ كمّرُواا بنعم الله و جحدوا آياته ثم أنكروا لقاء ثوابه و عقابه يوم 
القيافة «فهم فِى الْعَذَابِ مُحَضَرُونَ أى محضرون فيهاء و لفظةٌ الإحضار لا تستعمل إلا 


١8 قائله الأعشى ديوانه (دار ببروت)‎ )١( 

(5 اللمان تحر ): 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 71 

فيما يكرهه الإنسان» و منه حضور الوفاة» و يقال: احضر فلان مجلس السلطان إذا جىء به بما لا يؤثره؛ و الإحضار إيجاد ما به يكون 
الشىء حاضراً إما بإيجاد عينه كالحضار المعتى فى الشسن او با بجاد غيره» كا يجاد ماابه يكون الانسان حاضراً. 

ثم قال تعالى اقَيِْبْحانَ الله أى تنزيها لله تعالى مما لا يليق به ولا يجوز عليه من صفات نقص او ينافى عظمه؛ و ما اختص به من 
الصفات. و قوله ١حِينَ‏ تُمْسُونَ و حِينَ نض بحونَ» فالامساء الدخول فى المساءء و المساء مجىء الظلام بالليل» و الإصباح نقيضه؛ و هو 
الدخول فى الصباح» و هو مجىء ضوء النهار. 

ثم قال «و لَهُ الْحَمِدٌ فى السَّماواتِ» يعنى الثناء و المدح فى السموات (و الَرْضِ وَعَبْدِيّاا أى و فى العشى «وّ حِينَ تُظهِرُونَ» أى حين 
تدخلون فى الظهيره و هى نصف النهار. و إنما خص تعالى العشى و الاظهار فى الذكر بالحمد و إن كان الحمد واجباً فى جميع 
الأوقات. لأنها أحوال تذكر بإحسان الله» و ذلكك أن انقضاءء احسان أول الى احسان يقتضى الحمد عند تمام الإحسان و الأخذ فى 
الآخرء كما قال تعالى ١و‏ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن لمك لوث العالمي 4110 

وقيل: إن هذه اليه تدل على الصلوات الخمس فى اليوم و الليلة» لأن قوله ١حِينَ‏ تُمْسُونَ» يقتضى المغرب و العشاء الآخرة «وّ حِينَ 
تُصْبحُونَ يقتضى صلاه الفجر (و عشياً) يقتضى صلاة العصر (وَ حِينَ تُظهرُونَ) يقتضى صلاه الظهر- ذكره ابن عباس» و مجاهد-. 

ثم اخبر تعالى انه الذى (يُحْرِحجٌ الْحَىّ مِنَ الْميّتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ) 


.٠١ يونس آيةٌ‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 
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قال ابن عباس و ابن مسعود: معناه يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى فانه يخرج الإنسان و هو الحى من النطفة» و هى 
الميتة» و يخرج الميتهُ و هى النطفة من الإنسان و هو حى. و قال قتادة: يخرج المؤمن من الكافر» و الكافر من المؤمن. 

وقوله (و بقى الأرص يرك تؤيها) اى يحيها بالبات بعد حدوبهاء ولا يجوز أن يكو المراة إحباء الأرض ححقيقنة كما لا يكون 
الأنسان. أسداً حقيقة إذا قبل قلان اسده لأنه يراد بذلك التشية.و الاستعارة فكذلكك اعناء الأرض بعد موقهاء كأنها تنبا بالنبات الذي 
هار وقرله ار كذلك 7 َخْرَجونَ) قرأ اهل الكوفة إلا عاصما و الأعشى من طريق الطبري- - بفتح التاء- أضاف الفعل الذى هو الخروج 
اليهم. الباقون- بالضم- بمعنى يخرجهم الله» و المعنيان قريبان» لأسنهم إذا أخرجواء فقد خرجواء و المعنى مثل ما يخرج النبات من 
الأرض كذلكك يخرجكم الله بعد ان لم يكن كذلكك, تخرجون الى دار الدنيا بعد ان لم تكونواء و يعيدكم يوم القيامة بعد ان كنتم قد 
اعدمكم الله أى لا يشق عليه ذلك, كما لا يشق عليه هذا. 

ثم قال تعالى (و من آياته) أى أدلته الواضحة (أنّْ حَلَقَكُمْ مِنْ ثُراب) يعنى انه خلق آدم الذى هو أبوكم و أصلكم- فى قول قتادة و 
غيره- (ثُمْ إذا أَنمُم بَكْرٌ تَشِرُونَ) من نسله و ذريته» و (تتفرقون) فى أطراف الأرض فهلا دلكم ذلكك على انه لا يقدر على ذلكك غيره 
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تعالى؟ و انه الذى يستحق العبادة دون غيره من جميع خلقه. 

لاي ل 000 دلالته 
على القياس التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 79؟ 

الشرعى فبعيد لا يعوّل على مثله. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)"١(‏ الآيات 7١‏ الى 0؟] ..... ص : 719 


وَمِنْ ن آياته أن حَلَقَ كم من أَنْيتكع أزواجا د كنوا ليها و جعلَ بتكم مودو وَحمَةً إن فى ذلكك لآيات لقم يَتفكرُونَ )1١(‏ و من 
آاته حَلَقُ السّماواتٍ وَ الَرْض و تلات َلْيتَتبكم و ألوانكم إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ للْعالِمِينَ (9) و مِنْ آياتِه مَنامُكمْ بالل وَالنّهار و 
التغاؤكم مِنْ قضلِه إن فى ذلك لات لِقَومٍ شعو 017 و مِنْ آبايه يريك الِزق حَؤفاً و طْمعاوَ يرل مِنَ التقساء ماءً قُبحيى به 
اَْض بعد مؤتها إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقّوم كتارة )وين انان أذ َقُومَ الصّماءُ و الَوْضٌ باهر نم إذا دَعاكم دَعْوَةٌمِنَالَدْض إذا 
َم تَحْوجُونَ )10١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

روى حفص عن عاصم «العالمين» بكسر اللام الأخيرة. الباقون بفتحها فمن كسرها أسند (الآيات) الى العلماء» لأنهم الذين ينظرون 
فيهاء و يعتبرون بهاء كما قال «مُدىٌ لِلْمتَقِينَه ١١‏ و من فتح اللام أسند (الآيات) الى جميع 


(لأسورة #القرة 3 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7٠‏ 

المكلفين الذين يتمكنون من الاستدلال بها و الاعتبار بها سواء كانوا عالمين بها او جاهلين» لأن الإمكان حاصل لجميعهم و هو أعظم 
فائدة. 

يقول الله سبحانه مخاطباً لخلقه منبهاً لهم على توحيده و إخلااص العبادة له ب «أنْ حَلَقَ لكمْ مِن أَنْقُيتَكمْ أزواجا لتم كوا إليهاه و 
النفس هى الذات فى الأصل ثم يستعمل على وجه التأكيد لقولهم: رأيت زيداً نفسه؛ و يعبر بها عن الروح و غير ذلكك. و قد بيناه )1١‏ 
وقال قتادةٌ المعنى- هاهنا- - أنه خلقت حواء من ضلع آدم. و قال غيره: المعنى خلق لكم من شكل أنفسكم أزواجاء و قال الجبائى: 
المعنى خلق أزواجكم من نطفكم. قال البلخى: و ذلكك يدل على قوله ١هُوَالَّذِى‏ حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحِدَة وَ جَعَلَ مِنْها زَّوْجها ليش كن 
إليهاء فلَمًا تَعَنَّاها حَمَلّتْ عملا حَفِيفا انه يريد بعض الخلق دون بعض. و الزوجة المرأةً التى وقع عليها عقد النكاح. و الزوج 
الرجل الذى وقع عليه عقد النكاح. 

وقد يقال: للمرأة زوج إذا لم يلبس للاشعار بأنهما نظيران فى عقد النكاح عليهما قال الله تعالى اشكن انكر رويك الْجَنَهَا ”و 
قوله لكش كنُوا إِلَيها) يعنى سكون إنس و طمأنينة بأن الزوجة من النفس إذ هى من جنسها و من شكلها فهو أقرب الى الالفةٌ و الميل 
بالمودة منها لو كانت من غير شكلها. 

وقوله 121[ كا هرة؟ زع 14 أن مسعل وتكم راقة لطس ]د كل وإتند من اللوويجين. يرق على الأك وافة العطلك عليام يزيا 
جعلة الله فى قلف كل وانحن لصاحبه ليتم سروره. 


)١(‏ انظر ه/ #عاعه. 


(؟) سورةٌ 7 الاعراف آيةُ 184. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 20009 من و هناد 


(9) سورة ” البقرةُ آيهُ 0" و سورة ”7 الاعراف آيةٌ 18. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 76١‏ 

ثم قال (إن فى ذلك) يعنى فى خلق الازواج مشاكلة للرجال (لآيات) أى لدلالات واضحات الثم #شكزوة )فى الكو يشروة به 
و الفكر و الاعتبار و النظر واحدء فالفكر فى أن الازواج لأى شىء خلقت؟ و من خلقها؟ ْ 

و من أنعم بها؟ و من جعلها على الأحوال التى يعظم السرور بها؟ و كيف لا يقدر احد من العباد على ذلكك؟ و ذلكك من أعظم الدلالة 
على أن لها خالقاً مخالفاً لها و منشئاً حكيماً يستحق العبادة» و لا يستحقها غيره. 

ثم نبه على آيِهُ أخرى فقال (و من آياته) الدالةُ على توحيده و وجوب اخلا-ص العبادة له احَلقُ السّماواتٍ وَ الّْرْض؛ و ما فيهما من 
عجائب خلقه من النجوم و الشمس و القمر و جريانها على غاية الحكمة و النظام الذى يعجز كل أحد عنها و بما فى الأرض من أنواع 
الأشجار و النبات و أصناف الجمادات التى ينتفع بها و فنون النعم التى يكثر الانتفاع نها او اشبلاف لِْتَيكمْ و ألواكن» فالالسنة جمع 
اشاكانى اعاؤديا هنا يناما االدجمال وو عانينا معسفة ف الشكل و اليقة وكا الحروف بها دو اتِلافٌ أَلْيتيَكُن) أى اختلاف 
مخارجها التى لا يمكن الكلام إلا بكونها كذلكك. و قال قوم المراد بالالسنة اختلاف اللغات» و هو جواب من يقول: إن اللغات أصلها 
مو قم اللد وو التواضعة: نأما من كتزل» للغاس مواضعة فان تلك المواضعة من فعلهم دون فعل الله غير أنه لما كانت الآلات التى 
تتأتى بها هذه الضروب لا يقدر على تهيئها كذلكك غير الله جاز أن تضاف اللغات اليه تعالى على ضرب من المجاز «و أَلْوانِكُم) أى و 
اختلا-ف ألوانكم من البياض و الحمرة و الشقرة و الصفرة؛ و غير ذلكك (إنَّ فى ذلك لَآيات» أى إن فى خلق جميع ذلك لدلالات 
واضحات لجميع خلقه الذين خلقهم, و أكمل عقولهم التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 757 

و من كسر اللا-م أضاف الاعتبار بها الى العلماءء؛ لأأنهم المنتفعون بها دون غيرهم فكأنها خلقت لهم دون غيرهم؛ كما قال مدي 
ِلْمتَقِينَ» 0١١‏ و إن كانت لجميع المكلفين. 

ثم قال «و من آياته» الدالة على توحيده و اخللاص العبادة له (مَنامكم الَلٍ وَ النّهارِ) فالمنام و النوم واحدء لان فى النوم راحةٌ للأجساد 
من الكد الذى يلحقهاء و التعب الذى يصيبها (و ابتغاؤكم) أى طلبكم المعاش و ما ينفعكم (من فضله) أى مما يتفضل الله به عليكم. 
كال تكرتو محر اناركوة العاف الاسام المع اقد لكك كان لذن طلمدرة قعل العاهو اتا كين فل الل جلانة عله لبنا 
كان باقداره و إهدائه الى مراشده و ترغيبه فيه و تسهيله له (إن فى) خاق الله تعالى (ذلكك لآيات) واضحات على توحيده (لِقَوْم 
يَسْمَعُونَ) ذلكك و يقبلونه و يفكرون فيه لأن من لا يفكر فيه و لا ينتفع به كأنه لم يسمعه. 1 
ثم قال (ومِن آباية تريكخ لق خؤفاً وَطَعاً) و البرق نان تتحدث فى السحاب» بين تعالى أنه إنما يخلقه ليخافوا من عذابه بالناز غلى 
معصيته و الكفر به» و يطمعوا فى ان يتعقب ذلكك مطر فيتتفعون به (وَيُتَرّلُ مِنّ الصّماءِ ماة) يعنى غيثاً و مطراً (قبخيى به الْأَوْضَ بَعْدَ 
مَوْتِها) أى بعد انقطاع الماء عنها و جدوبها. و قيل: (خوفاً) من المطر فى السفر (و طمعاً) فيه فى الحضر. 

واقبل ارط تي المنائظة زوطيعا) قن اليك (ردش) فلن الله (#الكد لكراف) أن الاك واسميدة (لقؤء #ققارة) أ للكروة فيه 
لان من لا يفكر فيه ولا ينتفع به و إن كان عاقلاء فكأنه لا عقل له. و قيل: َ 


)سور #القرة آي 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 56# 

فى قوله (وَعِنْ آيايه فريك البزق) ثلاثةُ أقوال: 

أحدهما- ان تقديره و من آياته أن يريكم. فحذف (أن) كما قال طرفة: 


ألا ايهذا اللائمى احضر الوغى و أن اشهد اللذات هل انت مخلدى )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١20017/‏ من 0 لادلا 


الثانى- انه حذف (أنه) لدلالة (من) عليهاء كما قال الشاعر: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت و اخرى ابتغى العيش اكدح ١؟)‏ 

أى فتارة أموت. و فى الآيهُ حذف تقديره: و من آياته آيةُ يريكم البرق. 

الثالث- و يريكم البرق من آياته على التقديم و التأخير من غير حذف. 

ثم قال (و من آياته) الدالة على ما ذكرناه (أنْ تَُومَ الماك وَ الأوْض بأَمْرِهِ) بلا دعامة تدعمها و لا علاقة تعلق بهاء بل لان الله تعالى 
يسكنها حالا بعد حال لأعظم دلاله على أنه لا يقدر عليه سواه (ثمّ إذا دَعاكم دَعْوَةٌ مِنَ الْأْض) أى أخرجكم من الأرض من قبوركم 
بعد أن كنتم أمواتاً يبعدكم لوم الحساب فعبر عن ذلكك بما هو بمنزلة الدعاء» .و بمنزلة (كن قيكوة) فى سرغة تأتى ذلك و امتناع 
التعذر عليه» و إنما ذكر هذه المقدورات على اختلافها و عظم ثأنها ليدل على انه القادر الذى لا يعجزه شىء. و فى الآيات دلالة 
واضحة على فساد مذهب القائلين بان المعارف ضرورية لأنها لو كانت ضرورة لم يكن للتنبيه على هذه الأدله وجه و لا فائدة فيه لان 
ما يعلم ضرورة لا يمكن الاستدلال عليه. 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) 7” و قد مر فى "71/١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) قائله ابن مقبل» الكتاب لسيبويه و قد مر فى / 7١7‏ و 6/ /الا من هذا الكتاب. 


التبيان فى تفسير القرآن, جلىل ص: 768 
قوله تعالى:[سورة الروم :)1"١(‏ الآيات 2" الى "١٠‏ ] ..... ص : 786 


وَل من فى التسماواتٍ وَالَوْض كُلّ لَهُ ون (1) و موَ اذى يدوا التق ثم يعِيدة وَ مو ْو عه وَل ْمَل لأغلى فِى السّماواتٍ 
وَالأرْضٍ وَمْوَالْعَِيرُ اكيم 70 َوَبَ لَكمْ مئلا لان نكم هَلْ لَكمْ مِنْ ما ملكت نماكم من شُرَكاء فى ما رَرَفناكم كن فيه 
سَوَاءٌ تخافوتَهُم كجيفيكم أنْفسكم كذلك تُفْصَلْ الآيات لقم َعِلُونَ (1) َل الع اين طَلمُوا واه بير عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ 
َصَلَ له وما لَهُمْ ٠‏ ِنْ ناصِرِينَ (09 فَأقِمْ وَجْهَكك لِلدّين حنيفاً فرت الل الى قَطَرَ اناس ليها لا تَِدِيلَ لق الل ذلك الدَّينَ اَي و 
لكنّ أكثر النَّاس لا يَعْلْمُونَ (0") 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى بعد أن ذكر ما يدل على توحيده؛ و إخلاص العبادة له أن (لَهُ مَنْ فى السَماواتٍ وَ الْرْض) من العقلاء فانه يملكهم و 
يملك التصرف فيهم و ليس لاحد منعه منه و الاعتراض عليه و خص العقلاء بذلكك لأن ما عداهم فى حكم التبع. 

ثم اخبر عن جميع من فى السموات و الأرض بأنهم قانتون له. قال مجاهد: التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7*0 

معناه مطيعون و قال ابن عباس: معناه مصلون. و قال عكرمة: مقرون له بالعبودية. و قال الحسن: كل له قائم بالشهادة فالقانت الدائم 
على أمر واحد فالملائكة و غيرهم من المؤمنين دائمون على أمر واحد فى الذلة للّه فى لزوم الطاعة للّهِ تعالى» و الكافرون و غيرهم من 
ل ا ل ا وفعله و ديع مو حر يعات 

ثم قال تعالى ذو قو اذى 337 الكلن) اق يخترعهم ابتداء و ينشئهم انم بُعِيدُهًا ذا أعدمه لوقو أقوة كله قال ابن عباس و اقفو 
ماعن : 

اى هو أيسر و كل هين. و روى عن ابن عباس ايضاً: ان معناه و هو هين عليه» ف (افعل) يمعنى (فاعل) و قال بعضهم (وَ هُوَ أَهْوَنُ) 
على الخلق, لأن الإنشاء أولا من نطفة الى علقةٌ و من علقةُ الى مضِغهُ على التدريج؛ و فى الاعاده يعادون دفعة واحدة. و حكى عن ابن 
عباس: انه قال المعنى و هو أهون عليه عندكمء لأنكم أقررتم بأنه يبدؤ الخلق» فاعاده الشىء عند المخلوقين أهون من ابتدائه» قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ./200 من 0 لادلا 


الشاعر- فى أهون بمعنى هين: 

تمنى رجال أن أموت وان أمت فتلكك سبيل لست فيها بأوحد )١١‏ 
أى بواحد. و قال الراجز: 

قبحتموا يا آل زيد نفرا الام قوم أصغراً و اكبرا 

أن شخيرا و كيرا قال معن د بن أوس: 

لعمرك ما ادرى و انى لاوجل على أينا تعدو المنيهُ أول ١؟)‏ 

أى لواجل. و الله أكبر بمعنى كبير. و يقال للسلطان: الأعظم 


() قد مر فى /7/ .١12١‏ |.....] 

(0) قد مرفى 8/ .4١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, جلل ص: 7528 

واقزله او له الكل الأخلى قن الشاؤاكةر الأقضن )قال قادة و هر فول 

لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له لأنه دائم 1 فى السموات و الأرضء يقول الثانى فيه كما قال الأول. و قبل: المعنى و له الصفة العلياء 
لأنها دائرة يصفه بها الثانى كما يصفه بها الأمول. و قيل: النشأةٌ الثانية يا أهل الكفر ينبغى أن تكون أهون عليه. ثم قال (وَ لَه الْمَكْل 
الأغلى) فذلك دليل على انه مثل ضربه اللّه. 

ذكره الفراء. 

و قوله (وَ مُوَ الْعَزيرٌ اْحَكيمٌ) يعنى فى انتقامه من أعدائه؛ الحكيم فى تدبيره لخلقه. ثم قال (ضَ رب لَكَمْ مكنا مِنْ أنْفُيتَكُمْ هَل لَكَمْ مِنْ 
متاك ابلك ود لوكا فنا واتقا عو تقر فد مرواة النسن إنكم ]ذا > عراش عييدك 1ن كر درا ستركاء لكر 
أموالكم و أملاككمء فكيف ترضون لربكم ان يكون له شركاء فى العبادة!!. و قال قتادة: كما لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاءكم 
فى انكر ازوايك كلك ١‏ ضرا" فى ربكم الذى خلقكم أن يعدل به أحد من خلقه فيشركك بينهما فى العبادة. 

و قوله (تَخافُوتَهعْ كفتك أَنْقُدكمْ) قال ابو مخلد: معناه تخافون عبيدكم أن يشاركوكم فى أموالكم كما تخافون الشريكك من 
نظرائكم. و قيل: تخافون ان يرثوكم كما يرث بعضكم من بعض- ذكره ابن عباس - و قيل: معناه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فى 
إتلاف المال بإنفاقه. 

ثم قال (ك ذلك تُفَصَلَ الآبات لَِم يَعْقَُونَ) أى كما ميزنا لكم هذه الأدلة نفصل الأدلة لقوم يعقلونء فيتدبرون ذلك ويفكرون فيها. 
واقال مهيد ابن جبيرة كاف اهل البجاهلية إذا لبوا قالواء لبك الله ليحدلا تريكه العيان فى تصيور الثرا نبج لامي لاع 

لكك إلا شريكك هو لكك تملكه و ما ملكك. فأنزل الله الآية رداً. عليهم و إنكار لقولهم ثم قال تعالى (بلِ الع الَِّينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بغي 
عِلْم) معناه إن هؤلاء الكفار لم يتفكروا فى أدلة الله و لا انتفعوا بها بل اتبعوا أهواءهم و شهواتهم بغير علم منهم بصحة ما اتبعوه. 

ثم قال (فمَنْ يريِى مَنْ أَضَلَ الله و قيل: المعنى من يهدى الى الثواب من أضله الله عنه. و قيل: المعنى من يحكم بهداية من حكم 
اللّه بضلالته. ثم قال (و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) أى ليس لهم من ينصرهم و يدفع عذاب الله إذا حل بهم. 

ثم قال تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه و آله و المراد به جميع المكلفين تأت وَجَهكك لِلدينٍ حنيفً) أمرهم الله بأن يوجهوا عبادتهم 
الى اللّه على الاستقامة دون الاشراكك فى العبادة. ثم قال (فِطْرَتٌ الل الى قَطرَ النَّاس عَلَئها) قال مجاهد: 

فطرة الله الاسلام. و قيل: فطر الناس عليها و لها و بها بمعنى واحدء كما يقول القائل لرسوله: بعنتكك على هذا و لهذا و بهذا بمعنى 
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واحد. و نصب (يِطَرَتٌ اللَّ) على المصدرء و قيل تقديره: اتبع فطرة اللّهِ التى فطر الناس عليهاء لأن الله تعالى خلق الخلق للايمان» و منه 
ترلد ها اللمعلوى لماكل هراجت يو اقيض القطر» لأبراه ووودانه و صر انين ماف ) 

و معنى الفطر الشق ابتداء يقولون: أنا فطرت هذا الشىء اى أنا ابتدأته» و المعنى خلق الله الخلق للتوحيد و الإسلام. 

و قوله (لا َعدِيلَ لِحَلقٍ الله) قال مجاهد و قتاد و سعيد بن جبير و الضحاكك و ابن زيد و ابراهيم: لا تبديل لدين الله الذى أمركم به 
من توحيده و عدله و إخلاص العبادة له» و هو قول ابن عباس و عكرمة. و قيل: المراد نفى التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 75/8 
الخطأ. ثم قال (ذلكف الذي الققم) أى ما مناءامن الترسيد و العدل: واخلاض العبادة لله هو الدين القيم أى المستقيم الذى يجب اتباعه 
(وَ لكنّ أكثَرَ النّاس لا يَعْلّمُونَ) صحة ذلك لعدولهم عن النظر فيه. 


قوله تعالى: [سورة الروم :)"٠(‏ الآيات "١‏ الى 4"] ..... ص : 76/4 


مين إِلَيِهِ وَالقُوه وَ أَقيمَوا الصّلاةً و لا تَكوبُوا , من امَف رين )7١(‏ من الِنَ فاته و كانو نيعا كل جب يما يهم حون 
(5) و إذا قسّ النّاسَ در دعا َبَُْ مين ليه ثم إذا أذافهُمْ نه رَحرء إذا قربي نهم برهم يُشْرِكُونَ (0) لِيكمُرُوا بما آمتناهم 
تَمّعُوا فَسَْفٌ تَعْلْمُونَ (©”) أم ْنا عَلَيِهِمْ سلطاناً فَهُوَ يتَكلّمْ بما كانُوا به مُشْركُونٌ (ه") 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ و الكسائى و ابن عامر (فارقوا) بألف و تخفيف الراء. الباقون بغير الف و تشديد الراء. من قرأ بألف أراد: فارقوا دينهم الذى 
أمروا باتباعه. و من شدد أراد: انهم اختلفوا فى دينهم. 

قوله (مُنيبينَ لَه نصب على الحال و تقديره فأقم وجهكك للدين يا محمد أنت و المؤمنون منيبين الى الله ولا يجوز أن يكون حالا 
من (فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاس عَلَيها) لأنه ما فطرهم منيبين» و الانابة الانقطاع الى اللّهِ تعالى التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: ٠84‏ 
بالطاعة و أصله على هذا القطع. و منه الناب, لأ-نه قاطع و أناب فى الأمر إذا نشب فيه» كما ينشب الناب المقاطع؛ و يجوز أن يكون 
من ناب ينوب إذا رجع مره بعد مرةء فيكون على هذا الانابة التوبة التى يجددها مره بعد مرةٌ. 

ثم قال (و اتقوه) أى اجتنبوا معاصيه و اتقوا عقابه (وَ أَقِيِمُوا الصَّلاةً) التى أمركم الله تعالى بها أى دوموا عليهاء و قوموا بأدائها؛ 
فالصلاة و إن كانت فى حكم المجمل» و لم يبين شروطها- فى الآية- فقد أحال على بان النبى صلى الله عليه و آله هذا إذا أراد 
بالصلاة تعر يف نفس وإ آزاد العودا اذى ارق القرغة اقيو علق سااقف التسقر فى الرع :ىلا لكرثوا + ون التشركيق) نهى لهم 
عن أن يكونوا من جملة. من أشركك بعبادة الله سواه» ثم قال (مِنَ الَّذِينَ ََقُوا دِيتهُعْ وَ كانُوا شِيعاً) قال الفراء: يجوز ان يكون التقدير: 
ولا تكونوا من المشركين من جملة الذين فرقوا دينهم؛ و يجوز أن يكون من الذين فرقوا ابتداء» و تقديره الذين تفرقوا و كانوا شيعاً 
(كلَّ حَزْب بما لَدَيْهمْ فَِحُونَ) فالتفريق جعل أحد الشيثين مفارقاً لصاحبه و ضده الجمع؛ و هو جمع أحد الشيئين الى صاحبه؛ فتفريق 
التروخ حمل الجدسها الس مم الالترش مع ندا حيطي اله لتقل وهو مذكر التخالفة داع العقل واالسلريق العمل التادى متك بيه 
الجزاء» و دين الإسلام العمل الذى عليه الثواب. و لو جمعوا دينهم فى أمر الله و نهيه لكانوا مصيبين» و لكنهم فرقوا بإخراجه عن حد 
الأمر و النهى من اللّه و كانوا بذلكك مبطلين خارجين عن الحق الذى أمر اللّه به. و من قرأ (فارقوا) بألف أراد: فارقوا دينهم الذى 
أمرهم الله باتباعه. التبيان فى تفسير القرآن» ج. ص: "0٠١‏ 

و قوله (وَ كانُوا شيعاً) أى فرقء و الشيع الفرق التى يجتمع كل فريق منها على مذهبء خلاف مذهب الفريق الآخر و شيعة الحق هم 
الذين اجتمعوا على الحق. و كذلكك شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هم الذين اجتمعوا معه على الحق و قال قتادة: المعنى بقوله (مِنَ 
الَّذِينَ قروا دِيتهُغ) اليهود و النصارىء و قال غيره: كل من خالف دين الحق الذى أمر الله به داخل فيه و هو أعم فائدة. 

ثم اخبر تعالى ان (كل حزب) أى كل فريق (يما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ) من الاعتقاد الذى يعتقدونه يسرون به لاعتقادهم أنه الحق دون غيره. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 209٠‏ من 00لإنلا 


و قوله «وَ إذا مس النَّاسَ ضّْةٌ دَعَوْا رَبَهمْ مُنِيبِينَ إِلَيهه قال الحسن: إذا أصابهم مرض او فقر دعوا الله تعالى راجعين اليه مخلصين فى 
الدعاء له انم إذا أذائهُع مِْهُ رَحْمَة بأن يعافيهم من المرض أو يغنيهم من الفقر نعمة منه تعالى عليهم «إذا فَريقٌ مِنْهُمْ بِرَبّهمْ ب ركُونً) 
أى يعودون الى عبادة غير الله بخلاف ما يقتضى العقل فى مقابلة النعمة بالشكر. ثم بين أنهم يفعلون ذلك الِيِكَفُرُوا بما آتَتنامُم) أى 
بها آتاهم اللّهِ من نعمه. ثم قال تعالى مهدداً لهم ُتَمَنَ َتَمَنَعُْوا» ؛ أى انتفعوا بهذه النعم الدنيوية كيف شتتم «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» ما فيه من 
كف ركم و معصيتكم أى تصيرون فى العاقبة الى عذاب الله و أليم عقابه. 

و قوله «أم ْنا عَليِهمْ شرمْطانا» لى هل أنزلنا عليهم برهاناً و حجة يتسلطون به على ما ذهبوا اليهء و يحتمل أن يكون المراد هل أرسلنا 
اليهم رسولا فإذا حمل على البرهان» فهو بمنزلة الناطق بالأ.مر لإظهاره إياه. و قوله «قَهُوَ يتكلم بما كانُوا به يُشْرِكُونَ» اى هل أنزلنا 
عليهم سلطاناً اى رسولا يتكلم بأنا أرسلناه بما يدعونه من الاشراكك مع الله فى العبادة» فإنهم لا يقدرون على ذلكك ولا يمكنهم ادعاء 
حجة عليه و لا برهان, و الكلام و إن خرج مخرج التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١0١‏ 

الاستفهام فالمراد به التبكيت. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)٠(‏ الآيات 2" الى 6٠‏ ] ..... ص : 741 


و إذا أَذَفْنا النّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بها و إِنْ تَصَبِهُعْ سَيكةٌ بما قَدّمَتْ أَئدِيهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطونَ (8”) أ و لَمْ يرَا أنَّ الله يبط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ 
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يدر إن فى ذلك لباب لَِوْم يؤْيُونَ 00 قَآتٍ ذا الب َه وكين وَابنَ اليل ذلتكك عَير لي ِيدُوتَ وج اللو 
أويكك هم لفوت 8 و ما آم من ربا يبا ى أخوال الناس كلا َو د الل وما آل من ركاذ بدو وه لتويك 
هم الْمُضْعِفُونَ (9" الله اذى > لكر 8 ورككو 8 بيفكو 1 يكم ل ع شي انكو عن ينه ين ذلِكُمْ مِنْ شَئْ عء شبمحائة و 
تعالى عَمَا يُشْركُونَ (:©) 
خمس آيات بلا خلاف. 
قرأ نافع و ابو جعفر «لتربوا» بالتاء و سكون الواوء الباقون بالياء و فتح الواوء و قرأ ابن كثير «و ما أتيتم من ربا» بالقصر. الباقون بالمد. و 
اتفقوا على المد فى قوله ١و‏ ما آتَيتُمْ مِنْ رَكاؤ و قرأ حمزة و الكسائى و خلف ١عَما‏ يَشْركُونَ» بالياء. الباقون بالتاء. قال ابو على: المعنى 
وما آتيتم من هدية التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 707 
أهديتموها لتعوضوا اكثر منهاء فلا يربو عند الله لأنكم قصدتم زيادة العوض دون وجه الله و هو كقوله «وَّلا تَمدّنْ تَمَكيْرا )١١‏ فمن 
مدّ أراد أعطيتم من قوله «كَآتاهُمْ الله نَّوابِ الدَّنْاه ”0 و من قصره فالمعنى يؤل الى قول من مد إلا انه على لفظ (فعلتم) و مدهم لقوله 
م اي ا تيت الزكاة لجاز أن يعنى به: فعلتها و لكن لفظ القرآن على الإيتاء. و من 
ضم «لتربوا» فالمعنى لتصيروا ذوى زيادة فى ما آتيتم من أموال الناس أى يستدعونها من أربى إذا صار ذا زياده مثل أقطف و اضرب. 
و من فتح أسند الفعل الى الربوا المذكور و قدر المضافء فحذفه كما قيل: اجتذاب أموال الناس و اجتلابه. و يجوز ذلك. و سمى 
هذا المدفوع على هذا الوجه ربا لما كان فيه من الاستزادة. 
يقول الله تعالى مخبراً عن خلقه بأنه إذا أذاقهم رحمة من عنده بأن ينعم عليهم بضروب النعم و يصح أجسامهم و يدر أرزاقهم و يكثر 
مواشيهم و غير ذلكك من النعم» إنهم يفرحون بذلكك و يسرون به ف (إذا) شرط و جوابه «فْرنحوا بها و إنما جاء الجزاء ب (إذا) و لم 
يجىء ب (حين»» لأ-ن (إذا) أشبه بالفاء من جهة البناء» و الزم للفعل من جهة أنه لا يضاف الى مفرد, فصار بمنزلة الفاء فى ترتيب 
الفعل» و ليس كذلكك (حين). و شبه إدراكك الرحمة بإدراكك الطعمء فسماه ذوقاً. «وَ إِنْ تُصِبِهُع سَيعَةُ بما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِْ) هو اخبار منه 
تعالى أنه إن أصابهم عذاب من الله تعالى جزاء على ما كسبته أيديهم «إذا هُمْ يَفْنَطونَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 20١‏ من ولدلا 


.8 سورة 7 المدثر أيه‎ )١( 

(0) سورةٌ ”آل عمران آي .١158‏ 

سور لدو الث بخ وسور #1 الأماد 0 

التبيان فى تفسير القرآن. جلك ص: 707 

أى ييأسون من رحمة الله و القنوط اليأس من الفرجء قال جهد الأرقط: 

قد وجدوا الحجاج غير قانط )١١‏ 

و إنما قال «بما قَدَّمَتٌ أَيْدِيهِْ) و لم يقل بما قدموا على التغليب للاكثر الأظهر, لان اكثر العمل و أظهره لليدين» و العمل بالقاب و إن 
كان كثيراً فهو أخفىء و انما يغلب الأظهر. و يجوز أن يكون ما يصيبهم- من مصائب الدنيا و الآلام بها- بعض العقاب» فلذلكك قال 
ابما قَدَّمَتْ أَبْدِيهمٌ» و يجوز ان يكون لما فعلوا المعاصى اقتضت المصلحة أن يفعل بهم ذلككه و إن لم يكن عذاباً. 

ثم قال تعالى منبهاً لهم على توحيده «أ وَّلَمْ يَرَوا أى او لم يفكروا فيعلموا «أَنَّ الله يبط الرَزْقَه اى يوسعه ِلِمَنْ ياه وَ يَشْدِرًا اى و 
يضيق على من يشاء على حسب ما تقتضيه مصالحهم., و بسط الرزق الزيادة على مقدار القوت منه بما يظهر حاله» و اصل البسط نشر 
الشىء بما يظهر به طوله و عرضه؛ و بسط الرزق مشبه به. ثم قال «إنَّ فى ذلِكك» يعنى فى البسط للرزق لقوم و تضبيقه لقوم آخرين 
«لآيات» اى لدلالات «لِقَوْم يؤْمِتُونَ1 باللّى لأنهم علموة ان ذلك من في اللداا للق لذ بععه شي 

ترخلك فيدضان الله عليد و اله:فتنالة (قانق ذا النويى عتفو الى أعظ كوي ف واكك امس قوفي الع مفعلينا الله اهم تين 
الأخباس دوهن قول مجاهد حو 

فزن ته لاخر انع هذه الآبلاضان الس صيكى الله طبهي آله على فاطيلة قداكاء نيتس الماك روق ذ لكك ابو دين اللشدرس بر كر هين 
هو المشهور عن أبى جعفرء و أبى عبد الله عليهما السلام. 

و قال السدى: الآية نزلت فى قرابة النبى صلى الله عليه و آله. و قال قوم: 


.١77 مجاز القرآن ؟7/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 70 

المراد به قرابة كل انسان. و الأول اظهرء لأنه خطاب للنبى صلى الله عليه و آله «وَ الْمشِكينَ وَابْنّ الصٌبيل» تقديره و أعط- ايضاً- 
المسكين, و هو الفقير و ابن السبيل و هو المنقطع بهء حقوقهم التى جعلها الله لهم فى الصدقات و غيرهاء و الخطاب و إن كان متوجهاً 
الى النبى صلى الله عليه و آله فهو متوجه الى جميع المكلفين. 

ثم قال وذلتكم عون يع إعطاء الحقوق العف خير «الددة يُرِيدُونَ وك اللنه بالكمطا دوق الر عادو الشفة «وَ أُوليك هم 
الْمَفْلِحُونَ» الفائرون بثواب الله. ثم قال «وَ ما آتَْنُمْ مِنْ ربا ليوا فى أَموالٍ النّاس» قال ابن عباس: 

هو إعطاء الرجل العطية ليعطى اكثر منها لأنه لم يرد بها طاعة اللّه. و قال ابن عباس: و ابو جعفر الربوا رباءان أحدهما- حلالء و الآخر 
حرامء فالأمول هو ان يعطى الإنسان غيره شيئاً لا يطلب اكثر منه فهو مباح» و لا يربوا عند اللّه. و الآخر- الربوا الحرام. و قال ابن طاوس 
عن أبيه: إذا أهدى الرجل الهديةٌ ليهدى له أفضل منها فليس فيه أجر و لا وزرء و كلما فعله الفاعل على أنه حسن للشهوة فليس فيه 
حد ولا أجرء و شهوته و شهوة غيره فى هذا سواءء؛ و قيل: المعنى فى الآيةٌ التزهيد فى الربو» و الترغيب فى إعطاء الزكاة. وقال 
الحسن: 

هو كقوله «يَمْحَقٌ الله الرّبا و يُرِبى الصَّدَّقاتِ) ١١‏ و لا-خير فى العطية إذا لم يرد بها وجه اللّه. و قال الجبائى: و ما أتيتم من ربا لتربوا 
بذلكف أموالكم دقَلا يَربُوا لأنه لا يملكه المرابى بل هو لصاحبه ولا يربو «مِنْدَ الله لأنه يستحق به العقاب؛ و إعطاء المال قد يقع على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١209١‏ من ن0لإنلا 


وجوه كثيرة فمنه إعطاؤه على وجه الصدقة. 
و منه إعطاؤه على وجه الهدية. و منه الصلة. و منه الودائع. و من ذلكك قضاء 


)١(‏ سورة ؟” البقرة آيهُ 31/2؟. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: ه0١‏ 

الدين» و منه البر و منه الزكاة. و منه القرض. و منه النذر و غير ذلكك. 

ثم قال «وّ ما آم مِْ رك تُرِيِدُونَ وَجة الله لل ا أهله تريدون بذلكك وجه الله دون الربو 
تأُولئِك مُمُ الْمَطْ مِفُونَ» ' أى يضاعف لهم الحسنات كقوله «مَنْ جاءً , ِالْحَسَمَهُ لَه ء عَشّْدْ أمثالها» »١‏ وقال الكلبى: تضاعف أمواله فى 
الدنياء فالمضعض ذو الاضعاف كما أن الميسر ذو اليسار. 

ثم خاطب تعالى خلقه فقال الل الى حَلفَكم) بعد ان لم تكونوا موجودين ثم رركم من انوع الملاة و ملككع اصرف فيها و 
أباحها لكم ١نم‏ يِبتكُْ؛ بعد ذلكك إذا شاء ليصح ايصالكم الى ما عوضكم له من الثواب «' م بيك ليجازيكم على أفعالكم على 
الطاعات بالثواب و على المعاصى بالعقاب ١‏ «هَلْ مِنْ شرَكائكة ' الذين عبدتموهم من دون اللا اتن يفكل وق ذَلْكم من شَيْءَ) أو يقدر 
عليه فيجوز لذلكك توجه العبادة اليه فإنهم لا يقدرون على أن يقولوا: 

ل ل ل ال تستحق العبادة فلذلكك نزه نفسه عقيب ذلكك عن أن 
يشرك معه فى العبادة و يتخذ معه معبوداً سواه فقال سُبِحائهُ وَ تَعالى عَم يُمْرِ كونَ؛ فمن قرأ بالياء وجه الخطاب الى الغائب. و من قرأ 
بالتاء وجهه الى المخاطبين» و فى ذلكك تنبيههم على وجوب ضرب الأمثال لله تعالى دون غيره من المخلوقات. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)٠(‏ الآيات ١‏ الى 4؟] ..... ص : 708 


ولت د ا عو جنا رع لي مار ارط ريف ااا الي 
كان عاقبَةٌ الّذِينَ مِنْ قل كان أكْوهُمْ مفْرِكِينَ (65) كَأقِم وَجهك لِدّينِ لد من بل أذ بأتى بم لامزة له من ال ؤم يصدُون 
(60) مَنْ كر فعليه كفْرهُ وََمَنْ عَيدَلَ صالحاً فَلأَنْفْيتهم يَموَدُونَ (66) ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْ قَضْلِهِ إِنَّهُ لا بحب 
الْكافِرِينَ (0؟) 


.١8٠ سورة ع الانعام آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, جلل ص: 702 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير - فى رواية ابن مجاهد- عن قنبل و روح «لنذيقهم» بالنون. الباقون بالياء. فمن قرأ بالنون فعلى وجه اخبار الله عن نفسه أنه 
الذى يذيقهم. و من قرأ بالياء فالمعنى ليذيقهم الله بعض الذى عملوا. 

يقول الله تعالى «ظَهَرَ المَسادٌ فى الْبرٌ و الْبخر) قيل: فساد البر هو ما بحصل فيها من المخاوف المانعة من سلوكه؛ و يكون بخذلان الله عز 
وجل لأهل الحقات بةه :و فسا البحر اقطرات أمره حتى لا يكون متضرقاً قبي و كل ذلكك ليركلاعوا عن معاضسيه. :و قال قتادة: المعتى 
ظهر الفساد فى أهل البر و البحر فأهل البر أهل البادية و أهل البحر أهل القرى الذين على الأنهار العظيمة و يكون قوله «بما كتبَتٌ 
أَنْيدى النَّاس) معناه يخلى الله بينهم و بين المعاصى جزاء على ما سبق منهم من المعاصى. و قال مجاهد: البر ظهر الأرض و البحر هو 
التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: 701 
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البحر المعروفء لأنه يؤخذ فيه كل سفينة غصباً. و قيل: البر الأرض القفر و البحر المجرى الواسع للماء عذباً كان أو ملحاء و سمى البر 
برأء لأنه يبر بصلاح المقام فيه خلاف البحرء و منه البر لأنه يبر بصلاحه فى الغذاء أتم الصلاح. 

وق لقا اللنساضى وو وله قرله تال رو اللة الا بح التباة 11 القديو. 

ظهر عقاب الفساد فى البر و البحرء و الظهور خروج الشىء الى حيث يقّع عليه الاحساس و العلم به بمنزلة الإ.دراكك له. و قد يظهر 
الشىء بخروجه عن وعاء أو وجوده عن عدم أو ظهوره بدليل. و قيل: بالعدل ينبت الله الزرع و يدر الضرع. و بالظلم يكون القحط و 
ضيق الرزق» و قوله «بما كُسَتٌ أَبْدى النَّاس» أى جزاء على ما فعله الناس. و الكسب فعل الشىء لاجتلاب نفع الى نفس الفاعل أو دفع 
ضرر عنه فالقادر لنفسه يقدر على مثله فى الحالتين لاجتلاب نفع الى غيره أو دفع ضرر عنه» غير انه لا يوصف بهذه الصفه و إن قدر 
على مثله. و قوله الِيذِيفَهُمْ بَعْضٌ الَّذِى عَمِلُوا معناه ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم التى عملوها من المعاصى العَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أى 
ليرجعوا عنها فى المستقبل» و تقديره فعل الله تعالى القحط و الشدائد و الجدب و قله الثمار و هلاك النفوس عقوبةُ على معاصيهم 
ليذيقهم بذلك عقاب بعض ما عملوا من المعاصى ليرجعوا عنها فى المستقبل» ليذيقهم عقابه غير انه اجرى على , بعض العمل لأنهم 
بذواقهم جزاءه كأنهم ذاقوه؛ و هذا من الحذف الحسنء لأنه حذف المسبب و إقامة السبب الذى أدى اليه مقامه. 


ثم بين تعالى انه فعل بهم هذا ليرجعوا عن معاصيه الى طاعته. 


٠١ه سورة 7 البقرة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 70 

ثم خخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه و آله فقال له اقل لهم يا محمد «ييرُوا فى الْأَدْض َانْطوُوا كيِفَ كان عاقِة الّذِينَ مِنْ قبل كات 
ارق مُشْرِكينَ) أى فكروا فيمن تقدم من الأمم التى أشركت باللّه أكثرهم؛ و المؤمنون كانوا قليلين فيهم كيف أهلكهم اللّهِ و دمر 
عليهم. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله اَم وَجِهكك لِلدينٍ الي و معناه استقم للدين المستقيم بصاحبه الى الجنة أى لا يعدل عنه يمينا و 
لاخعالا لاحب تلض ذلك أداكك الى الجنةء و هو مثل قوله ١نم‏ انض رَقُوا َوَفَ الله فوبُم» )١ ١‏ مجانس فيه للبلاغةٌ و منه قوله 
افيا تقَلّبُ فيه الْقلُوبُ وَ الأَنصارً» و منه «يَمْحَقٌ الله ابا وَيدى الصَّدَقات). ١«مِنْ‏ قبل أن أت يَوْمٌ لا مَرَدٌ لَهُ مِنّ الله يوم ذ يَصَدّعُونَا 
أى استقيموا على الطريق المستقيم قبل يوم القيامة الذى تتفرقون فيه فرقتين» فريق فى الجنهُ و فريق فى السعير- ذكره قتادة- و قال 
الحسن: 

الدين القيم الطاعة لله. 

فيقال تمق كي بالاو تمد تحمه كايا أرق أن فتلي خبزاد كثر» لأ ايداف التحد يقالت خيرم كبا قال :وو لأ تو ؤازرة وزر الخرى» 
« (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً» يعنى الايمان بالله و أفعال الطاعات متهم يَمَّْدُونَ» و التمهيد و التمكين و التوطيد نظائر أى ثواب ذلكك 
واصل اليهم و تتمهد أحوالهم الحسنة عند الله. و قوله يجري الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْ قَضْلِه) اخبار منه تعالى أنه الذى 


يجزى الذين يطيعون الله تعالى و يجتنبون معاصيه ثواب الجنة 


.178 سورة 4 التوبة آي‎ )١( 

(؟) سورة * الانعام آيهُ 188 و سورة 17 الإسراء آيهُ ١0‏ و سورة 0" فاطر آيهُ 18 و سورة 4" الزمر آية /. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 7094 

من فضله على خلقه (إنَّهُ لا يْحِبٌ الْكافِرينَ أى لا يريد منافعهم و لا ثوابهم, و انما يريد عقابهم جزاء على كفرهم. 
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قوله تعالى:[سورة الروم :)7٠(‏ الآيات 62 الى ]3١‏ ..... ص : 7089 


وَمِنْ آياته أن يُوْسِتَلَ الرّياح بشّْراتِ وَل يكم من رَحْمَيه وَ لتجرى الْقلْك بأمْرِ و 4 ِِ تكُوا مِنْ قط له وَلَعلَكُمْ تَشْكرُونَ (69) و لَقَد 
أذ نا من قنك رسلا إلى وهم فُاؤَهُم بالْيناتفَالْتقهنا من الَِينَ موا وكاق عنما علينا تخد التؤينيك 18/7 الله الذئ توسل 
الرّياح ََثيدٌ سَ حاباً فَبِئِش طَهُ فى السّماءِ ء كيف يشا و يَشعَلُ كفا قترى الْوَقَ يَْوجٌ من خلاله تَإذا صاب به مَنْ يَشاء مِنْ عِبادِه إذا هُمْ 
َتبئرُونَ (58 و إن كانوا من قبل أن تللم من قله لين (68) فَانْظر إلى آثار وَخمت الل كي بخ الَْْضٌ بَغد مؤتها إن 
ذلك لَمْخَى الْمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَْءٍ قَدِيٌ (50) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو جعفر و ابن ذكوان «كسفاً» بسكون السين. الباقون بتحريكها. 

و قرأ اهل الكوفة و ابن عامر «الى آثار» على الجمع و آماله الكسائى إلا أبا التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 58٠‏ 

الحارث. الباقون على التوحيد. من سكن السين من كسف أراد جمع كسفةه و هى القطعة الواحدة من السحاب» مثل سدرة و سدر. و 
يحتمل ان يكون الضمير فى (خلاله) راجعاً اليه. و يحتمل ان يكون راجعاً الى الخلال. و من فتح السين أعاد الضمير الى السحاب لا 
غير. و من أفرد «اثرا فلأنه مضاف الى مفرد و جاز الجمع لان (رحمة الله) يجوز ان يراد بها الكثرة. 

يقول الله تعالى إن من الأدلة الدالهُ على توحيدى و وجوب اخلاص العبادة لى إرسال الرياح مبشرات بالغيث و المطر. و إرسال الرياح 
تحريكها و اجراؤها فى الجهات المختلفة تار شمالا و تاره جنوباً وصباء و أخرى دبوراً على حسب ما يريده الله و يعلم فيه من 
المصلحة؛ و ذلك لا يقدر عليه غيره تعالى» لأن العباد و إن قدروا على جنس الحركة فلو اجتمع جميع الخلائق من الجن و الانس على 
أن يردوا الريح إذا هبت شمانًا الى كونها جنوباً و إذا هبت جنوباً الى كونها شمالا او صبا او دبوراً لما قدروا عليه» فمن قدر على ذلكك 
يعلم أنه قادر لنفسه لا يعجزه شىء مستحق للعبادة خالصة له. و انما سماها مبشرات. لأنها بمنزلة الناطقة إذا بشرت بأنه يجىء مطر و 
غيث يحيى به الأرض لما فيها من إظهار هذا المعنى و دلالتها على ذلكك بجعل جاعلء لأنه من طريق العادةٌ التى أجراها الله تعالى. 

و قوله او لكل فم مِنْ رَحْمَتهه معطوف على المعنى؛ و تقنديره أن يرسل الرياح للبشارة و الاذاقة من الرحمة ١و‏ لِتَجِرى القلكك؛ بها 
اِأمرِهِ و لِتتتعُوا مِنْ فَضْلِهِا أى تطلبوه؛ فارسال الرياح لهذه الأمور؛ و معنى العَلْكُمْ تَشْكرُونَ التشكروا اللدغل تعفد و إثمااتى يلفط 
(لعلكم) تلطف فى الدعاء الى الشكر كالتلطف فى الدعاء الى البر» فى قوله «مَنْ ذا الى يُفْرضٌ الله قَْضاً التبيان فى تفسير القرآن» 
جل ص: 58١‏ 

حسناً) 

١‏ ثم خاطب نبيه صلى الله عليه و آله على وجه التسلية عن قومه فى تكذيبهم إياه فقالَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَييِكك) 

يا محمدّسُا إلى قَوْمِهِمْ فَحاؤٌهُمْ بالبيِنات) 


لحل 


يعنى بالمعجزات» و فى الكلام حذفء لأن تقديره فكذبوهم و جحدوا بهم فاستحقوا العذاباتْتَقَمنا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانٌ حَمًا عَلَيِنا 
ند الْمؤمنية) 

أى أوجبناه على نفوسنا أن ننصر المؤمنين من عبادنا. 

ثم قال تعالى «اللَهُ الّذِى يُؤْسِل الرّياح قَبَثِيرُ سر حاباً» أى تنشئ سحاباً فانشاء السحاب و إن كان من فعل الله لكن لما كان السحاب سبباً 
لا ا ري سر ل را ير 
أى قطعاً- - فى قول قتادة- تَرَى الْوَدْقَ) , يعنى المطرء قال الشاعر: 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرخ ض ابقل ابقالها )”١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 200 من نوناد 


«يَخْرٌّحٌ مِنْ خلاله) يعنى من خلال السحاب «فإذا أفبالك بدا يعنى بذلك ك المطر «مَنْ يَشاء مِنّ عباده إذا هُمْ يَسش تنشكقفت يَسْتَكْشة دون )أى يفرحون و 
يبشر بعضهم بعضاً به «و إن كانُوا مِنْ قبل أن يُنَرّلَ عَلَتِهمْ) المطر «مِنْ قَِلهِ لَمعِِسِينَ) اى قانطين يائسين- فى قول قتادة- و قوله «من قبله) 
فى الموضعين فيه قولان: سنن هماك :اث للتوكيد. و الآخر من قبل الإرسالء و الأول من قبل الانزال. ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله و 
المراد به جميع المكلفين اقَائْظُوَه يا محمد «إلى آثار رَحْمَتٍ الله كئِفَ يُخى الْأَوْض بَعْدَ مَؤتِها؛ يحبيها بالنبات بعد جدوبها 


انوي ؟ القرة اع وسيرة 4ه الحدية ااه 

(0) مر هذا البيت فى 178/١‏ و ه/ ١ع"او‏ /ارعع8. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 787 

ذإن ذلكك تقض العؤان + أ .مكل لكف ريض اللد:الدوقى بعد ان انوا حمادا او وغل كل شي قويقة الى قادى وش مبالقة. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)1٠(‏ الآيات 0١‏ الى 80] ..... ص : 729 


ولق املطريحا ق اوه نكا لطراوة بغله يَكفرُونَ )0١(‏ فَإنك لا شيع الممؤتى ولا ُشيع الضّمَ الدّعاء إذا وَلَّا مُدْبرِينَ (؟8) و ما 
أنْتّ باد العم عَنْ ضَ لالتهم إن تُمِعٌ إلا مَنْ من بآيتنا هم مُشلِمون (07) الله اذى حَلَفَكمْمِنْ ضَخصٍ لُمْ جكل من بَغدٍ ضَغٍ 
وه ّم جَعَلَ مِنْ بَغرد قَوَّهْ ضَ خفاً وَ سَّيِبةٌ يحل ما يَشاء وَ هُوَ الْعَلِ الْقَدِيرٌ (0) وَيَْمَ تَقُومٌ السَاعرة يُفْسِمُ الْمَجْرِمُونَ ما لَبعُوا غَهِرَ ساعَةٍ 
كذلك كاثوا يز ككوق (هه) 

ست آيات مدنى و خمس فى ما عداه عد المدنى ايُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ» و لم يعده الباقون. 

قرأ ابن كثير (و لا تسمع) بفتح التاء (الصم) رفعاً الباقون- بضم التاء- (الصم) نصباً. و هذا مثل ضربه الله للكفار» و المعنى كما إنكك يا 
محمد لا تسمع الميت لتعذر استماعه فكذلك لا تسمع الكفاره و المعنى انه لا ينتفع بسماعه. لأنه لا يعمل به فإذا كان كذلكك 
فالمعنيان متقاربان» لان المعنى إنكك التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 727 

لا تسمع الكافر ما فى القرآن من حكمة و موعظة؛ كما لا تسمع الأصم المدبر عنكك. 

وضم التاء و نصب الميم أحسن لتشاكل ما قبله من اسناد الفعل اليكك أيها المخاطب و حكم المعطوف يجب ان يكون مشاكلًا حكم 
المعطوف عليه. و قرأ عاصم و حمزةٌ (من ضعض) بفتح الضاد فى الثلاثة. الباقون بالضم فيهن, و هما لغتان. 

يشل االدسساةا دن اننا ريحاً) لوظلنة بلاطك 1 351 ب 011 هالواء يسور ل كو نه كار هن البسمناب وب اتير قروا 
السحاب مصفراً لأنه إذا كان كذلكك كان غير ممطرء و يحتمل أن يكون راجعاً الى الزرع» و تقديره؛ فرأوا الزرع مصفراً- و الثانى قول 
الحسن- و جواب لئن فى الشرط أغنى عنه جواب القسمء لأن المعنى ليظلن كما أن (أرسلنا) بمعنى أن يرسل فجواب القسم قد ناب 
عن الأمرين. و كان أحق بالحكم لتقدمه على الشرط و لو تقدم الشرط لكان الجواب له كقولكك: ان أرسلنا ريحاً ظلوا و الله يكفرون. 
و (الاصفرار) لون بين الحمرة و البياض»ء و هو من النبات الذى يصفر بالريح للجفاف و يحول عن حال الاخضرارء فيصير الى الهلاكك 
و يقنط صاحبه الجاهل بتدبير ربه فى ما يأخذ به من الشدة بأمره تارة و الرخاء أخرى ليصح التكليف بطريق الترغيب و الترهيب» و 
معنى (ظل يفعل) أى جعل يفعل فى صدر النهار» و هو الوقت الذى فيه الى ظل الشمس. و (أضحى يفعل) نظير ظل يفعل إلا أنه كثر 
حتى صار بمنزلة (جعل يفعل). 

ثم قال لنبيه «فَإنُكك» يا محمد «لا تَسْمِمٌ الْمَؤتى وَ لا تُسْمِعٌ الضّمٌ الذّعاءً إذا وَلََّا مُدْبرِينَ؛ شبه الكفار فى تركك تدبرهم لما يدعوهم اليه 
النبى صلى الله عليه و آله تارة بالأموات و تارة بالصم, لأنهم لا يتتفعون بدعاء داع؛ لأنهم لا يسمعونه التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص: 726 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 200 من 0 لادلا 


واكللكدامن يمع ولا يصغى رولا شكر فيو لا عديره فكانه لم وسمعه» 

و قوله «إذا وَلَوَا مُبرِينَ نّ) معناه إذا أعرضوا عن أدلتنا و عن الحق ذاهبين الى الضلال غير طالبين لسبيل الرشاد. و لذلكك لزمهم الذم و 
صفهُ النقص. 

و قوله دو ما أَنْتّ بهادٍ الْعَمْى عَنْ م لالَتهةٌ» معناه ليس فى هؤلاء حيلة أن يقبلوا الهداية فصار العمى بالضلال صنفين أحدهما- يطلب 
الهداية فهو يجدها عاترو عرلا بلاق الودادك اليس ابد عله فر ان (إن) يعنى ليس (تسمع إلا من يصدق بآياتنا و أدلتنا) 
لأنهم المنتفعون بدعائكك و اسماعكك (فَهُم مُعلمُونَ) لكك ما تدعوهم اليه. 

ثم قال (اللَهُ اذى حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْضٍ) و فيه لغتان- الضمء و الفتح- - مثل الفقر و الفقرء و الكره و الكره؛ و الجهد و الجهدء و المعنى انه 
خلقهم ضعفاء لأنهم كانوا نطفاًء فحولهم الى أن صاروا أحياء أطفالا لا قدرةٌ لهم (ثم جعل) لهم (مِنْ بَعْدٍ ضَّ ضٍ) أى من بعد هذا 
الضعف (قوة) إذا شبوا و ترعرعوا و كملوا (ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَهْ ضَ غفاً وَسَِّبَةً) فى حال الشيخوخة و الشيب ١يَخْلقُ‏ ما يَشاءُ) كيف 
يشاء (وَ هُوَ الْعَلِيمٌ) بما فيه مصالح خلقه قادر على فعله فهو يفعل بحسب ما يعلمه من مصالحهم. 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار أنهم (يَوْمَ تَقُومُ السّاعََةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ) انهم (ما لَبنُوا غَبِرَ سائر؛) و قيل: فى قسمهم بذلكك مع أن 
معارفهم ضرورية قولان: 

أحدهما- قال ابو بكر بن الأخشاد: ذلك يقع منهم قبل كمال عقولهم. و يجوز قبل الإلجاء ان يقع منهم قبيح. 

و الثانى- قال الجبائى: ان المراد أنه منذ ما انقطع عنا عذاب القبر التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 528 

(#ذلك كاثرا تإفكرة) أى يكندبوق لأنه اعبار عن غالب الظن بما لآ يعلنوة قال: و لآ يجوز أن يق متهم القبخ فى التغرف لان 
معارفهم ضرورة. و قيل: 

(#اذرك كارا بزكرة اق وان اتناو بسحدوة لفك و الشرى مدان ما تدلقرا نوم لى بعر لالباغ ةوقال فراعو ماده كنا 
كذبوا فى الدنيا بالبعث كذلكك يكذبون بقولهم ما لبثنا غير ساعة. و من استدل بذلكك على نفى عذاب القبر فقد أبطل؛ لأن المراد 
أنهم ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبر إلا ساعة. 


قوله تعالى:[سورة الروم :)3١(‏ الآيات 38 الى ]2٠‏ ..... ص : 7288 


ل ل أونوا الم واإما لف ب فى كناب اله إلى يم البغثٍ قهذا ؤم البث و لكتكم كشع لا مون 020 فَيؤمَيذٍ لا ينع 
الِّينَ َلَمُوا مَْزرتُهُمْ ولاه يد َتِبونَ (01) و لَقَّدْ ص وَبنالِنّاسِ فِى هدًا الْعوَآنِ مِنْ كل مكل وَلَئنْ تع بآ لَقُولَنَ الَذِينَ كَفّوُوا 
إن أَمُ إلا مُبطلُونَ (00) ع ذلك ينيع الله على قوب الِّْينَ لا يلون (04) فَاضيز إن وغ اللَِّحنَّ ولا دحك الِّينَ لا يُوقنُونَ 
)006 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ أهل الكوفة «لا ينفع» بالياء» لان تأنيث المعذرة غير حقيقى. الباقون التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 588 

بالتاء» لان اللفظ لفظ التأنيث. 

كول الله تعالى مخبراً عن الذين قد أعطاهم الله العلم و آتاهم إياه بما نصب لهم من الأدلة الموجبة له و نظروا فيها فحصل لهم العلم؛ 
فلذلك أضافه الى نفسه لما كان هو الناصب للادلة الدالة على العلوم؛ و التصديق باللّهِ و رسوله (لََدْ لَتكَم) أى مكثتم (فى كتاب اللَّ) 
روسل نانف متكي البق كاب دونه للد مسمماري الخل ليوات كن كاي كأنالوىلكتاقم كما تقول كلها كون قاو 
فى اللوح المحفوظ أى هو مبين فيه. و قيل (فِى كتاب اللّو) أى فى كتابه الذى أخبرنا بهء و اللبث لا يكون إلا فى المكان, كما لا 
يكون السكون إلا-فيه؛ و البقاء قد يكون لا فى مكانء و لذلك يوصف تعالى بالباقى» و لا يوصف ب (لابث) و (إلى يَوْم الْبِعثِ) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 20917 من و لاد 


بعق يوم بعك الله به خلقه و يدرك واصل الك جهل الستىء عتازنا فى أمرء و هن انبعت المناء إذا حرق و ابعث من بين 
الأموات إذا خرج خروج الماءء؛ و يوم البعث يوم إخراج الناس من قبورهم الى أرض المحشر. 

لم يشوك البؤعخرة الكقان كيةاوؤة لفق و لكتكو حقو لا قدا نَ؛ صحة ذلكك و كنتم شاكين فيه. و قال الحسن: لقد قدرنا 
آجالكم الى يوم البعث و لكنكم لا تعلمون ان البعث حق. 

ثم اخبر تعالى ان ذلكك اليوم لا تقبل معذرتهم, و المعذرة إظهار ما يسقط اللائمة و انما لا تقبل معذرتهم لأنهم ملجئون فى تلكك 
الحال» و لا يصح اعتذارهم و قوله «و لا هُمْ يُسْتَعْتَبَونَ أى لا يقبل عتبهم, و لا يطلب منهم الاعتاب. 

و الاستعتاب طلب صلاح المعاتب بالعتاب و ذلكك بذكر الحقوق التى تقتضى خلاف ما عمله العامل بما لا ينبغى أن يكون عليه مع 
الحق اللازم له و ليس فى قولهم التبيان فى تفسير القرآن. ج22 ص: 781 

ما علمنا أنه يكون و لا أننا نبعث عذرء لأنه قد نصب لهم الدلاله عليه و دعوا اليه. 

ثم اخبر تعالى انه ضرب للناس المكلفين فى القرآن الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله من كل مثل» يح بحثهم به على الحق 
و اتباع الهدى. ثم قال لنبيه «و لَيْنْ جِتْتَهُمْ بآر؛) يا محمد أى معجزة باهرة ليون الَّذِينَ كَفَرُوا إنْ ثم إن مُبطلُونَ؛ فى دعواكم البعث 
و النشور, عناداً و جحداً للأمور الظاهرة. ثم قال مثل ما طبع الله على قلوب هؤلاء بأن حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون كذلكك حكم فى 
كا امن الا و و قبل: الطبع علامة يجعلها الله فى قلوب الكافرين يفصل بها الملاتكة بيته و بين المؤمن. ثم قال لنبيه «فاصبر» ايا 
يعمد علي اذى عؤلاء الكناز و مقامهم على كترقم / «إنَّوَعْدَ الله شوش ها وعد يديو سبدو إعزاة كه دو لا يش مَخفتّكك) 
أى والةسط ركه راد رك ل توكوة »اماف طلب البشدة 


التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 78 
الا-سورة لقمان ءءء صن :72 
اشارة 


هى مكية- فى قول مجاهد و قتادة- ليس فيها ناسخ و لا منسوخ و قال الحسن: هى مكية إلا آيه واحدة و هى قوله (الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَ يُؤْنَونَ الرّكاةً) لان الصلاة و الزكاة مدنيتان و هى ثلاث و ثلاثون آيه حجازى و أربع و ثلاثون آيهُ فى ما عدا الحجازى. 


[سورةٌ لقمان (1"): الآيات ١‏ الى 3] ..... ص : ب/ع؟ 

بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

الم )١(‏ تلك آياتٌ الكتاب الْحكيم (1) مدي وَ رَحْمَة لِْمَحِْنِينَ (©) الَّذِينَ ؛ 2 ُقيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْنُونَ الزَّكاةً و هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُونَ 
هرهم 


اراقع على 2 مِنْ رَبْهِمْ و : أوليك مُمْ الْمُفْلِحُونَ 2 

خمس آيات كوفى و أربع بلا خلاف فيما عدا الكوفى. 

قرأ حمزه «هدى و رحمة رفعاً. الباقون نصباً. من رفع جعله خبر ابتداء محذوفء و تقديره هو هدى و رحمةء و يجوز أن يكون بدلا 
من «تلكك آيات» أى تلكك هدى و رحمة؛ و من نصب فعلى المصدر و تقديره يهدى به هدى و يرحم به رحمة؛ و يجوز أن يكون 
على الحال» و تقديره هادياً أى فى حال الهداية و الرحمة- ذكره الزجاج- «للمحسنين» الذين يفعلون الافعال الحسنة من الطاعات و 
يتفضلون على غيرهم. و قد بينا أن أقوى الأقوال فى معنى «الم) قول من التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 5294 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /207 من و لاد 


قال هو اسم للسورة. و ذكرنا ما فى الأ-قوال فى ما تقدم. قال الرمانى: انما جعل اسم السورة على الاشتراكك للمناسبة بينها و بين ما 
يتصل بها مع الفصل بالصفات و ذلك انها استحقت بذكر الكتاب و المؤمنين به غير العادلين عنه» كما هو فى البقرة. 

و قوله «تلكك آياتٌ الْكتاب؛ اشارة الى آيات الكتاب التى وعدهم الله بانزالها عليهم فى الكتب الماضية» قال ابو عبيدة «تلكك» بمعنى 
هذه «آيات الكتاب» و إن كانت هى الكتاب فهو جائز» كما قال «حق اليقين» ١١‏ و كما قالوا: مسجد الجامع؛ و غير ذلكك. و قد بيناه 
فى ما مضى «الحكيم» من صفهٌ الكتاب» فلذلك جره و إنما وصف الكتاب بأنه (حكيم) مع انه محكم لأنه يظهر الحق و الباطل بنفسه» 
كما يظهره الحكيم بقوله» و لذلكك يقال: 

الحكمة تدعو الى لك ابو صالح: أحكمت آياته بالحلال و الحرام. و قال غيره: أحكمت بأن أتقنت 
لا يَأتِبهِالباطلٌ مِنْ ين يَدَيْهِ ولا مِنْ > حَلَفهِ تَنزِيلٌ 077 

ثم قال هذا الكتاب همدي وَ رَحْمَةُ للْمَحدَِينَ) أى دلالة موصلة لهم الى الصواب و ما يستحق به الثواب» و رحمة رحمهم اللّه بها و 
أضافه الى المحسنين و إن كان هدى لغيرهم لما كانوا هم المنتفعين به دون غيرهم كما قال «مُدىٌ لِلْمتَقِينَ» «* و الإحسان النفع الذى 
يستحق به الحمد فكل محسن يستحق الحمد و كل مسيئ يستحق الذم, و ما يفعله الفاعل على انه لا ظلم فيه لاحد لينقطع به عن قبيح 
فى انه احسان فهو احسان يستحق عليه الحمد, لان الحكمة تدعو الى 


.40 سورةٌ 28 الواقعةٌ آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة 6١‏ حم السجدةٌ (فصلت) آي 65[ م 

(9) سورة البقرة آية ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 77١‏ 

فعله على هذا الوجه. و لا يدعو الى ان يفعله للشهوة. و لا للهوى. 

ثم وصف المحسنين فقال «الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ أى يديمون فعلها و يقومون بشرائطها و أحكامها و يخرجون الزكاة الواجبة عليهم 

فى أموالهم. 

و هم بالآخر مع ذلكك يوقنونء و لا يرتابون بها. ثم اخبر أن مولام الاين وسفهم بهله الصفات على قدى ون زايا أنى على سمج 
من ربهم (و أُولئِك هم الْمفْحُونَ» الفائرون بثواب اللّه و رحمته. 


قوله تعالى:[سورةٌ لقمان :)1١(‏ الآيات ‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 71٠١‏ 


ون انس من بَشْترى لهو اديت لِضلَ عن سبل الل برجم وَ َه هرو أوليك لهم عوذاب مُهِينٌ (9) و إذا تتلى عَلَتِهِ آياثنا 
وَلّى م عكيراً اَن لم يد هغها كان فى أده وكا َه بعوذاب أَليم 00 إن الِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ النِّيمِ (0) 
الدِينَ فيها وََ الل حا وَ هو الِْيرُ اكيم (5) حَلقَ السماوات بغي َمَدٍ نوها و ألقى فى الَْدْضٍ رَواسَ أذ تيه برها 
هن كل دائة و أَتْرلنا هن 5 الكدماء مء كينا فيها مِْ كل َوْجٍ كريم (: 6 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «و يتخذهاه نصباًء الباقون رفعاً من قرأ بالنصب عطفه على الِيضِلٌَ عَنْ سَبيل الله بير عِلْم وَيَنْحدّهاه أى 
بشترى لهو الحديث التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 77١‏ ّ 

للأمرين. و من رفع عطف على قوله ايَشْتَرِى لَهْوَ الْحدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله ... وَ يَتَحْذّها هُرُواً و من قرأ «ليضل»- بضم الياء و كسر 
الضاد- أراد يفعل ذلكك ليضل غيره. و من- فتح الياء- أراد ليضل هو نفسه بذلك. 
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غير اللدتعاك ان ومو سسلة والكاين عرق لتر لوو السديةه أى تسعيدل لير الحدوك. ورقيل ف معناء قرلكنة 

يساك اند قوق كا فلا لوو اللمدرية: 

الشانى- انه يشترى لهو الحديث عن الحديث. و اللهو الأخذ فى ما يصرف الهم من غير الحق» تقول: لهى فلان يلهو لهواًء فهو لاه و 
تلين قلييا و اليا اليلتة الليؤعى اللعت اليل تظائرى و العدية الخر هو رادت الينان: وقال ادن غباس ابن سغره و مجاهد: 
لهو الحديث الغناء» و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام. 

وقال قوم: هو 

شراء المغنيات. و روى ابو أمامةٌ عن النبى صلى الله عليه و آله تحريم ذلكك. 

وقال اده امتفدال عقيف الناطل على عد يغ لسع رقنا كليا كانا هن اللسلايك مذيا عق سيل الله النثى آم باقاعة الل نما 
نهى عنه؛ فهو لهو الحديث. و قيل: الآيهُ نزلت فى النضر ابن الحارث بن كلدة كان اشترى كتباً فيها أحاديث الفرس: من حديث رستم 
و إسفنديار» فكان يلهيهم بذلك و يطرف به ليصد عن سماع القرآن و تدبر ما فيه. 

و قوله الِِضةَلَّ عَنْ سَبيل الله أى ليتشاغل بما يلهيه عن سبيل اللّه. و قال ابن عباس: سبيل اللّ قراءة القرآنء و ذكر الل لان حجة الله 
قائمة عليه بالدواعى التى تزعجه الى النظر فيما يؤديه الى العلم بالواجب ليعمل» فيتشاغل ليخفٌ ذلكك الإزعاج. و من قرأ بالضم أراد 
ليضل غيره بذلكك. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 717١‏ 

و قوله «و يَتَحِلّها هُرُوأ» أى يتخذ سبيل الله سخرية؛ فلا يتبعها و يشغل غيره عن اتباعها. و الضمير فى قوله «و يتخذها» يجوز أن يكون 
باجعا إلى السية: لال بيعي اعافد كةو يترد أنه كرون والشنا الى نينا :الله او لبي نك ينل كزيبو معرة أن بكر ودواجنا 
الى (آيات اللّه) فى قوله «تلك آياتٌ الكتاب». 

ثم اخبر تعالى أن من هذه صفته الَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» أى عذاب بذله. 

و الاذلالل بالعداوةٌ هو الهوان. فأما إذلال الفقر و المرضء فليس بهوانء و لا إذلال على الحقيقة. و إذلال العقاب لا يكون إلا هواناء و 
إن كان العذاب على وجه الامتحانء فلا يكون هواناً أيضاً. 

ثم اخبر تعالى عن صفهُ هذا الذى يتخذ آيات الله هزواً و يشترى لهو الحديث أنه «إذا تتلى عَلَيِه آباثناه النى هى القرآن اوَلَى مُشتكيراً 
أى اعرض عنها تكبراً عن استماعها. و الفكر فيهاء كأنه الَمْ يَشِمَغْهاه من حيث لم يفكر فيهاء و لم يعتبر بها و «كأنَ فى أَدُنهِ وهر أى 
ثقلا يمنع من سماعه. ثم امر نبيه صلى الل عليه و آله أن يبشر من هذه صفة «بعذاب أَلِيم؛ أى مؤلم موجع. 

ف اغبر تعالى عن صفة المؤمكين المسدقين ريه الله و ضلاق أنبيائه فقال ١‏ «إنَّ لَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ» اق عدترا للد 
نبيه و فعلوا الطاعات هم عات النعيم) يوم القيامة يتنعمون فيها (خالِدِينَ فيها) أى مؤبدين فى تلكك البساتين (وَعْرِدَ الله أن 
وعده الله حقأء لا خلف لوعده (وَ هُوَ الْعزيرٌ) فى انتقامه (الحكيم) فى أفعاله؛ إذ لا يفعل إلا ما فيه المصلحة و وجه من وجوه الحكمة. 
ثم اخبر تعالى عن نفسه بأنه (حَلَقَ السّماواتِ) فأنشاها و اخترعها التبيان فى تفسير القرآن؛ جك ص: 717 

(بعَيِر عد تَرَوْنّها) أى ليس لها عمد يسندهاء لأنه لو كان لها عمد لرأيتموها فلما لم تروها دل على أنه ليس لها عمد, لأنه لو كان لها 
عمد لكانت اجساماً عظيمة حتى يصح منها إقلال السمواتء و لو كانت كذلك لاحتاجت الى عمد آخرء فكان يتسلسل. فإذاً لا عمد 
لياريل اللدتتها لى سكديا بعاللا نود نسل يقدرانه لف ل قال يقر #اقالدى :و قال ماهد لها عبت ل تروتهاء وهذا قاد اندلو كازاليا 
فد لكاتت ألشماهاً عظيية لأنة لآ يقل مكل السحوات و الأرض إلأاها فد الاأععادات العظيمة ولو كانت كذلك لرايخفو كان 
يؤدى الى ها ذكرثاه من التسلسل. 

ثم قال (وَ أَلْقَى فى الْأَدْض رَواسِيَ) يعنى الجبال الثابتة (أنّ تَمِيدَ بِكمْ) و قيل معناه لثلا تميد بكمء كما قال الراجز: 

و المهر يأبى أن يزال ملهيا 
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بمعنى لا يزال. و قال قوم: معناه كراهة أن تميد بكم (وَ بَثّ فيها مِنْ كل دابُ) أى فرق فيها من كل دابة أى من كل ما يندب على 
الأرض وو الولماية نَ السّماء ءِ ماءً) يعنى غيثاً و مطراً «قَأَْيْنا فيها» بذلك الماء (يِنْ كل زَوْجٍ كرِيم) أى من كل نوع حسن النبت طيب 


الريح و الطعم. 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)1١(‏ الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : 71/7 


هذا حَلقُ الله َرُونِى ما ذا حَلَقَ الَِّينَ منْ دُونهِ َل الطَلِمُونَ فى ضّ لال مُبين 01١‏ و لَقَدْ آتينا لُقْمانَ الْحكمَةً أن اشكز لِلِّ وَمَنْ يَشْكز 
نما يَضْكوٌ َه و من كَفَرَ نال يي حبِيدٌ (17) و إِذْ قال لقُن لائيه و هو َه ياب لا تُشْرك بالل إن الشّرَك لَطُلْمُ عَظِيمْ 
0 و وَصَينا اسان وال ته مه وهنا على وَهْنِ وَّفِصالهُ فى عامينٍ أن اشر لى و لوالِديَك إلى الْمصِيرٌ (15) و إِنْ جامداكك 
على أن أث رك بى ما يس لسك به عَم فَلا هما وَصاحِهما فى الدُنْيا مغزوفاوَاغْ سيل من أنات إِلَى ثم إلى مزجفكم اكه 
ساحق تقطارة 8 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 776 

خمس آيات بلا خلاف. 

هذا اشارة الى ما تقدم ذكره من خلق السموات و الأرض على ما هى به من عظمها و كبر شأنها من غير عمد يمنع من انحدارهاء و 
ألقى الرواسى فى الأعرض لثلا تميد بأهلها ن«وَبَثَّ فيها مِنْ كل ابه للاعتبار و الانتفاع بهاء و أنزل من السماء ماء لإخراج كل نوع 
كريم على ما فيه من بهجة و لذهٌ يستمتع بها. فهذا كله خلق الله فأين خلق من اش ركتموه فى عبادته حتى جاز لكم أن تعبدوه من دونه 
و هذا لا يمكن معه معارضة. و فيه دليل على توحيده تعالى. 

ثم اخبر تعالى فقال بَلٍ الطَالِمُونَ لأنفسهم بتركك الاعتبار بآيات الله فى ضَّ لال مُبين» أى عدول عن الحق بين ظاهر و ما دعاهم الى 
عبادتها انها تخلق شيئاً و لكن ضلالهم بالجهل الذى اعتقدوه من التقرب بذلكك الى الله و انها التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 770 
تقربوام الى اللهزلقى, 

ثم اخبر تعالى انه اعطى لقمان الحكمة؛ فقال ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ: 

لم يكن لقمان نبياً. و قال عكرمة: كان نبياً. و قيل: انه كان عبداً أسوداً حبشياً ذا سفة. فقال له بعض الناس: أ لست الذى كنت ترعى 
معنا؟ فقال: نعم. 

فقال له: من اين أوتيت ما أرى؟ فقال: بصدق الحديث و الصمت عما لا يعنينى. 

والشكية ان ات الله لبان هو معرضه بت عسسده و تواتقى الر كنا عند وما ركاه قن ما طن هو :ان أمره بآن كر الم عن تمه 
التى أنعم بها عليه. 

ف شقان فشان ور 1 فكو فالسابية كو التزيرة ان من كر فينة لدو نع دئ اهم ملت قافا يتك شيف لآنة ثورات كرد 
عائد عليه ١و‏ مَنْ كفَرَ فَنَ الله عن حَمِيدٌ» أى من جحد نعمة الله فانه تعالى غنى عن شكره حميد على أفعاله» و عقاب ذلكك عائد 
على الكفار دون غيرهم, و الشكر لا يكون إلا على نعمة سبقتء فهو يقتضى منعماًء فلا يصح على ذلكك أن يشكر الإنسان نفس لأنه 
لا يجوز أن يكون منعماً عليهاء و هو جرى مجرى الدين فى أنه حق لغيره عليه يلزمه أداؤه» فكما لا يصح أن يقرض نفسه فيجب أن 
حصي ب د عن ارام ل الوا ريس رركت امعد ثم قال تعالى و أذكر يا محمد (إِذْ قالَ لَقُمانٌ 
فهر كو تكله ما َي لا مرك بالل إن الك لظم عَظِيم؛ إذ قال له لا تعد مع الله غيره فان من فعل ذلكك فقد ظلم نفسه ظلم 
عظيما. و هعرز أن خعلق قوله رو إذ قال لفان بشوله وو لقن كنا لشماث لحك ة اذ قال (لْقّمَانٌ) لان ... تُشْ رك باللّهه ثم قال 


تعالى (و وَصَّينًا الإنْسانٌ يوالدئة» أى وضيتاه و أمرثاه بالأحسان الى واللديه, 
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و الرفق بهما حَمَلَه أمهُ وَهناً على وَهْن) قال الضحاك: معناه ضعفاً على ضعف التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: */7 

أن السك اقلق ولك إلى ليق لضفا الأمدو ف هوه بابخقيا محمايا اوالسمر ةودن بعر ع | فيشنت يو قال كيل لمحا قنلة المشيانة 
قال زهير: 

فان يقولوا بجعل واهن خلق لو كان قومكك فى أسبابه هلكوا ١١‏ 

و قال ابن عباس «وهن على وهن» أى شدة على شدة. و قيل: ضعف الولد حالا بعد حالء لأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم 
مولوداً. 

و قوله «مّ فِصالَهُ فى عاميئن» يعنى قطامه فى انقضاء عامين. و قيل: نزلت فى سعد بن أبى وقاص حلفت أمّه لا تأكل طعاماً حتى تموت 
أو يرجع سعد ابنها فلما رأته بعد ثلاث لا يرجع عن الإسلام أكلت. ثم قال «أن اشَكو لِى و لِوالدَيِك» ) أى وصيناه بأن اشكر لى على 
نعمى» و اشكر والديكك أيضاً على ما أنعما عليكك. ثم قال «إلى المصير) فيه تهديد أى إلىّ مرجعكم, فاجازيكم أيها الناس على 
حا فيلك 

ثم قال «إِنْ جائرداك» يعنى الوالدين أيها الإنسان «عَلى أنْ تُشْرك بى) امغودا الجر ركه لمهم و اناق اللنا تقدوفا» أن 
احسن اليهما فى الدنيا و ارفق بهما. ثم قال (« ان سيل مَنْ أناب إِلَّ؛ أى رجع الى طاعتى من النبى و المؤمنين ١م‏ إِلَىَ مَوْجِمُكن) 
أى منقلبكم كك م) أى أخب ركم «يما 0 تم تَعْمَلُونَ فى دار الدنيا من الاعمال. و اجازيكم عليها بحسبه و قرأ ابن كثير» إلا ابن فليح 
«يا بن لا شرك بالل بسكون الياء الباقون بتشديدها و كسرهاء إلا حفصاً فانه فتحها على أصله 


)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. ديوانه (دار بيروت) 2١‏ و روايته (فلن) بدل (فان). 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7717 

ديا بُنّىّ أقم الصَّلاةً؛ بفتح الياء» و ابن كثير إلا قنبلًا و حفصء الباقون بكسر الياء فوجه السكون أنه أجرى الوصل كالوقفء و وجه الفتح 
غلى الى نالاو تد اكه ما قينا الامنسام لعل يا اكد ولبهي طاى الانع] ردرها من يام الالب اناري ةا أن الرضاع بعد الحولين 
بحرم لقوله «وّ فِصالَهُ فى عامَئِن؛ و لقوله عليه السلام لا رضاع بعد الحولين. 


قوله تعالى:[سورةٌ لقمان :)1١(‏ الآأيات 1*8 الى ]٠١‏ ..... ص : /1/1؟ 


ب ب نه إن تكك مِْقالَ حب من حول َتَكنْ فى صخر أوْ فى الشماواتٍ أو فى الَْدْضِ يَأتِ بها لله إِنَّ الله لَِيفٌ حِيرٌ (18) يا بنّىّ 
0 كك إِنَّ ذلك من عَزْم ُو 100) ولا نص و هدك لِنّاسٍ و لا 
تمش فِى لض مرّحاً إِنَّ الل لا بْحِبٌ كل مْتالٍ فحُورٍ (18) و اقْصِدْ فى مشديكك و اع ضْ مِنْ صَوْيَكك إن أَنْكْرَ الْأَصُْوات لَصَوْتٌ 
امير (05 أ َم ترا أن ال سح َكمْ ما فى الشّماوات و ما ف لض و أسْيع علَِكمْ يمه ظاهِرة و باط وم ِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى 
الله بعر عِلّم ولا هُدىٌ ولا كتاب مُِير (0؟) 
خمس آياتٌ بلا خلاف. ايان فى اتقسير القر آنه جين ص: 717/1 
قرأ ابن كثير و عاصم و ابن عامر «و لا تصعر) بغير ألف فى التصعير. 
الباقون «تصاعر» بألف. و قرأ اهل المدينة «مثقال حبة) رفعاً. الباقون نصباً من رفعه جعل (كان) بمعنى حدثء و وقعء و لم يجعل لها 
خبراً. و من نصب فعلى أنه خبر (كان) و الا-سم مضمر فيها أى إن تكك الحبة مثقال. و قرأ نافع و أبو جعفر و ابن كثير و ابو عمرو و 
حفص عن عاصم «نعمه) على لفظ الجمع. 
الباقون «نعمة» على التوحيد. 
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يقول اللّه تعالى مخبراً عن لقمان و وصيته لا-بنه, و أنه قال «يا ني إنّها إِنْ تك مِتْقَالَ حََُ مِنْ حَوْدَلِ) من خير أو شر (فتكن) عطف 
على الشرط فلذلكك جزمه. و تقديره: إن تلك الحبهُ لو كانت فى جوف صخرة؛ و هى الحجر العظيم او تكون فى السموات او الأرض 
ايأْتِ بها الله و يحاسب عليها و يجازى لأنه لا يخفى عليه شىء منهاء و لا يتعذر عليه الإتيان بها أى موضع كانت» لأنه قادر لنفسه لا 
يعجزه شىء عالم لنفسه لا تخفى عليه خافية. 

و قوله ايأتِ بها الله معناه إنه يجازى بها و يواقف عليها فكأنه أتى بها و إن كانت أفعال العباد لا يصح إعادتهاء و لو صح إعادتها لما 
كانق مقدوزة للد 

و إنما أراد ما قلناه» و فى ذلكك غاية التهديد و الحث على الأخذ بالحزم. و الهاء فى قوله «انها» قيل: انها عماد و هو الضمير على 
شريطة التفسير. و قيل: 

(إنّها) كناية عن الخطيئة او الفعلة التى تقتضى الجزاء؛ و هى المضمرة فى تلكك و انما أنث مثقال لأنه مضاف الى مؤنث و هى الحبة» 
كما قيل: ذهبت بعض أصابعه. و كما قيل: 


[و تشرق بالقول الذى قد أذعته] كما شرقت صدر القناة من الدم »١١‏ 


0 قائلة الأصفن ع ديوائه *418نو اللسان (شرق). 
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والصتخرة و إن كانت فى الأمرض أو فى السماء فنذكر السموات و الأأرض بعدها مبالغة كتوله دارأ بباشم رَبك الْذى لق حَلقَ 
اتباق و علو وق واشوهال بسر ليزن ان العكار عارينة دن الشموات و الأ رظي وبق ايادا جائرواقر ا قادة فشكن لي 
ضكر 6 بكر الكاق قفا دن ذو كن يكن أن عل الصيغرة كال كذة. وهو عقن الطائ ذكرة ابم شالريه و كاه هن ادم ماهد 
ساف 14 استحيفة. 

قله «إنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرًا قال قتادةٌ: معناه- هاهنا- لطيف باستخراجهاء خبير بمستقرها. و اللطيف القادر الذى لا يحفو عن عمل 
شىءء لأ-ن من القادرين من يحفو عن عمل أشياء كثيرة كإخراج الجزء الذى لا يتجزأ و تأليفه الى مثله» فهو فان كان قادراً عليه» فهو 
تدم متها لأنه يفو عق عمل كله و الخبير العالم وافبه مبالفة قن الصفة مشض من النخرء .و لم يزل الله خيراً عائماً بووة ها يض 
أن يخبر به. و المثقال مقدار يساوى غيره فى الوزن» فمقدار الحبة مقدار حبة فى الوزن. و قد صار بالعرف عبارة عن وزن الدينار» فإذا 
قيل: 

مثقال كافور او عنبر» فمعناه مقدار الدينار بالوزن. 

ثم حكى ما قاله لقمان لابنه ايضاً قال له «يا بنىَ قم الصّلاةٌ» أى دم عليها و أقم حدودها و شرائطها دو أَمْ بِالْمَْرُوفِ» و المعروف هو 
الطاعات «وَ انه عَنِ الْمْكرِ) و هى القبائح بون كالخ واه طقلي؟ إن سروعية واقيو على ما أضاتك وحن اللاي فى الأدن بالسروتا و 
النهى عن المنكر من المشقَةٌ و الأذى و فى ذلك دلالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إن كان فيه 


)١(‏ سورة 98 العلق آيةٌ ؟. 
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يعض النشقة. قم قال وإن ذلتككه أ بمالذكزه من الأمر بالمعروف و النهق حن المدكز اق عَزْم الأمور من التقتد المشيع على قعل 
لحن بدالة من القينس در العوم التنقد على الأم الترطيى الى على قل و نغ الاز)33 المتقدمة للقمل بتر نبو قتعم الاق القلرن قن 
الرأى يناقض العزم. قال الله تعالى «قَاضِْرْ كما راذا الْعَرْم مِنّ الوّسّلِ) .01١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا/ا0ط من ههلإدا 


ثم حكى ما قال لقمان لا-بنه» فانه قال له ايضاًء «وَ لا نض مو هدك لِلنّاس) و معناه لا تعرض وميكة صن النان كك اجن كوه أن 
عباس - و اصل الصعر داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رءوسها حتى يلفت أعناقها فتشبه به الرجل المتكبر على الناس. و قال عمر بن جنى 
الثعلبى و اضافه المبرد الى الفرزدق: 

و كنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من مثله فتقوما ١؟7)‏ 

قال ابو على الفارسى: يجوز أن يكون تصعر و تصاعر بمعنى» كقولهم ضعف و ضاعفء قال ابو الحسن (لا تصاعر) لغهُ اهل الحجاز و 
(لا تصعر) له بنى تميم. و المعنى و لا تتكبرء و لا تعرض عنهم تكبراً ١و‏ لا تمش فِى الْأَرْض مَرَحاً أى مشى مختال متكبر (إنَّ الله لا 
بحب كلّ مُحْتالٍ قحو فالاختيال مشية البطر» قال مجاهد: المختال المتكبره و الفخر ذكر المناقب للتطاول بها على السامع» يقال: فخر 
تبكر فخرا قاس مشاكرة وفغاراء.وعقاصر | فاه ] وافيكر افيكارا. 

ثم قال له «وّ افُصِدْ فى مَشْيكك) أى اجعل مشيكك مشى قصدء لا تمشى مشى مختال و لا متكبر «وَ اغْصْضُ مِنْ صَْتِكك) أى لا ترفع 
صوتكك متطاولًا لأنه مذموم «إنَّ كر الْأَصْواتِ لَصَوْتٌ لْحَمِير) قال الفراء: معناه إن أشد 


.*0 سورة 52 الأحقاف آيةُ‎ )١( 

() مجاز القرآة #/ 1/9. 
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الأصوات. و قال غيره: معناه أقبح الأصوات- فى قول مجاهد- كما يقال: 

هذا وجه منكر. ثم نبههم على وجوه نعم اللّ على خلقه. فقال «آ لَمْ ترا أنَّ الل مكو لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وما فى الَرْضِ) أى ذلله 
لكم تتصرفون فيه بحسب ما تريدون من أنواع الحالات من الثمار و البهائم» و غير ذلكك «و َع عَلَتِكمْ نمه ظاهرة أى وسع عليكم 
نعمه» و السابغ الواسع الذى يفضل عن مقدار القوت. و قوله «ظَاهِرَةٌ وَ باطَِة أى من نعمه ما هو ظاهر لكم لا يمكنكم جحده: من 
خلقكم., و احيائكم و أقداركم؛ و خلق الشهوةٌ فيكم و ضروب نعمه؛ و منها ما هو باطن مستور لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها و قيل: 
النعم الباطنة مصالح الدين و الدنياء مما لا يشعرون به. و قيل: سخر لكم ما فى السموات من شمس وقمر و نجم و سحابء وما فى 
الارض نتن ايارو تحرو لماز ور الكنمها امول يوقي الراتكم واعبا سكم 

ثم قال تعالى (و مَِّ اناس مَنْ يجاوِلَ فى الل ب ِْمٍ) اى يخاصم و لا علم له بما يقوله. و يجادل فيه (و لا هدى) أى و لا حجةُ على 


صحة ما يقوله (و لا كتاب مُنِير) ادووالة تايوه عندا|الدمتير أ ظاس عليه تون و عاد . 
قوله تعالى:[سورة لقمان :)1١(‏ الآيات 7١‏ الى 0"] ..... ص : 7/1 


ار ايا لمارا ماوع اع آباءنا أو لّْ كان الشَئِطانٌيَدْعُوهُمْ م إلى عَذاب السّعير )1١(‏ و مَنْ يُسْلِمْ 
وَجْهَهُ إلى الله وََهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اش ب: 4 تمدكك بالزوة الثقى و إلى الله عا ُو 0090 ون كَفرقلاد يخزنك كذر؛ إِلينا مَوْجِعُهُمْ 
تيتّهُمْ بما عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍِ الصدُور (9) تُمَتعُهُمْ قليلا ثم نَصْطَوُهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ (26) و لَيِْ سَأْعْهُمْ مَنْ حَلَقَ الّماواتِ و 
لض لفون اله ل اْحهد بل بل أخترقع لايقلون (00. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 5/7 

خمس آيات بلا خلاف. 

حكى الله سبحانه عن الكفار و سوء اختيارهم أنه (إذا قِيلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أَْرَلَ اللّه) من القرآن و الأحكام و اعملوا بموجبه و اقتدوا به 
(قالوا) فى الجواب عن ذلكك رو تفارك تكو امناامن عاد الأصنام, و لا نتبع ذلككء فقال اللّه تعالى منكراً عليهم (أ و لَوْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا0١‏ من هلدلا 


كانَ الشَِّطانٌَ رَدْعُوهُمْ إلى عدذاب السّعِيرٍ) و معناه إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم؛ و لو كان ذلكك يدعوكم الى عذاب جهنم!. و 

ادخل على واو العطف ألف الالمعتيان على وجه الإنكار. 

ثم قال (وَ مَنْ يدم وَجهَهُ إِلَى اللّه) أى يوجه طاعته الى الله و يقصد وجهه بها دون الرياء و السمعة (وَ هُوَ مُحْسِنٌ) لى لا يخلط طاعاته 

بالمعاصى (فَقَّدِ اشتفسَكك بِالْعوْوَةْ الَْنْقَى) أى من فعل ما وصفه فقد تعلق بالعروة الوثيقة التى لا يخشى انتقاضهاء و التوثق امتناع سبب 

الانتقاضء لأن البناء الموثق قد جعل على امتناع سبب الانتقاضء و ما ليس بموثق على سبب الانتقاض. 

فوفال ذو إلى اللو عاهة الأقور) لى اليه ترجيع أواضي الامو على وسعه الباق فى :تقسير الق را سوال عو ناا 

لا يكون لأحد التصرف فيهاء و لا الأمرو النهى. 

ثم قال لنبيه (وَ مَنْ كَفَرَ) يا محمد من هؤلا-ء الناس (فَلا يَخْرّنْك كَفْرْه) لى لا يغمكك ذلكك (إلينا مَوْجِعْهُغ قَتتهُمْ بما عَمِلُوا) لى 

نعلمهم بأعمالهم و نجازيهم على معاصيهم بالعقاب» (إنَّ الله عَلِيمٌ ببذاتٍ الصُدُورِ) أى بما تضمره الصدورء لا يخفى عليه شىء منها. 
قال لهم قيا) لى ركهم مهرد في هذه ال زايدة كليلة رك لك مزق » الى تصرهم سرمي ١‏ إلى خذاب علي ) يخا طبهم 

و يصعب وهو عذاب النار. ثم قال (وَ أ َيِنْ سَأَلتَهمْ) يعنى هؤلا-ء الذين كفروا بآيات الله (مَنْ خَلَقّ السّماوات وَ الْأَرْضٌّ)؟ ليقولن فى 

جواب ذلكك: الله خلق ذلك لأ-نهم لا يمكنهم أن يقولوا : خلق ذلكك الأصنام و الأوثان لأنهم يقرون بالنشأة الأولى» و لأنهم لو قالوا 

ذلك لعلم ضرورة بطلان قولهم؛ فقل عند ذلكك يا محمد (الْحَمِدُ لِلّه) على هدابته و توفيقه لنا بالمعرفة له (بَلْ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلّمُونٌ) 


انكم وفقكم الله لمعرفته. 
قوله تعالى: [سورةٌ لقمان :)"١(‏ الآيات 2" الى ]"٠‏ ..... ص : 741 


ِل ما فى السّماوات وَ لض إنَّ ال وال اليد (28) و لَوْ أن ما فى الَدْضٍ مِنْ سي لام وَ الْبِخرٌ يمَدّهُ مِنْ بَعْده سَبِعَةٌ أئبخر ما 
مث كلساث الل إن الله عَِيرٌ حكيم 070 ما حَلْفكمْ ولا بتكم إلاّ كنس واج إِنَ اديع بَعديرٌ (08 ألم تو أن اله يولي 
ليل فى النّهار و يوا النهارَ فى اللَّلِوَ سكو اسمس و الْقَمرَ كل يجرى إلى أجل مُتحّى و أَنَّ ال بما تَْمَلُونَ حير (19) ذلك بأنّ 
الله هُوَ الْحَقٌ وَ أَنَّ ما يَدْحُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ و أَنَّاللّه هو الْعَِيّ اكبيد (:*) 
التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7/5 
خمس آيات بلا خلاف. 
قرأ ابو خمرو. و يعقوت وابى شاف (و البحر سده) نضا الباقزن رفعاً. من يبه عطفه على (ما) فى قوله (أن ما) لأن موفيهها تعبت 
ب (أن) لأن الكلام لم يتم عند قوله (أقلام) فأشبه المعطوف قبل الخبر. قال ابن خالويه: 
وهذا من حذق أبى عمروء وجودة تمييزه. و إنما لم يتم الكلا-م مع الإتيان بالخبر لأ-ن (لو) يحتاج الى جواب. و من رفع استأنف 
الكلام. 
اخبر الله تعالى أن له جميع ما فى السموات و الأرض ملكك له يتصرف فيه بحسب إرادته لا يجوز لأحد الاعتراض عليه. ثم اخبر انه 
توعد و ا ع مد د الس من الأحياء المخلوقين و أنه (الحميد) مع ذلكء 
ع المفيص الحم العظيو ناو تقيض الدعيم و كال (محيوها يمع احبيا ورمعاء ااهل اليحماه 
ثم قال تعالى (وَ لَو أَنَّ ما فى الَْرْضِ مِنْ شَِرَةٍ فلم وَالْبخرٌ يده مِنْ بَغْردِه سَبعَةٌ أخر) و فيه حذفء لأن المعنى يكتب به كلام الله 
(ما تَفِدَتْ كُلماتٌ الله و الآية تقتضى انه ليس لكلمات الله نهاية بالحكم, لأنه يقدر منها على ما لا نهاية له. و قال قوم: المعنى ان وجه 
الحكمة و عجيب الصنعة و إتقانها لا ينفد» و ليس المراد به الكلام. و قال ابو عبيدة: المراد بالبحر- هاهنا- العذبء لأن المالح لا ينبت 
الاقلام. و قال ابن عباس: نزلت الآيهُ جواباً التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 580 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١20١/0‏ من ولدلا 


لليهود. لما قالوا قد أوتينا التوراة» و فيها كل الحكمة؛ فبين الله تعالى أن ما يقدر عليه من الكلمات لا حصر له ولا نهاية. و الشجر جمع 
معز ككل قرو قرو ريو كل لبا زشرم طح سافادد مرك اسان روسل | على لاس ةاون التانس فى الأ لين ابه وله دا 
شَجَرَ يَتنَّهُْ) و شجر تشجيراً و تشاجروا تشاجرا و مد البحر إذا جرى غيره اليه حالا بعد حال. و منه المد و الجزر. 

وعد تور هده كين اكقز جمد هدو قال القراية كر لوق: امناتكك النا قوفف 

(إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ) معناه عزيز فى انتقامه من أعدائه (حكيم) فى أفعاله. ثم قال (ما خلقكم) معشر الخلق (وَ لا َْدُكمْ نا كنس 
اي اب ا ا جميع الخلق و لا إعادتهم بعد إفنائهم؛ و أن جميع ذلكك من سعة قدرة الله 
كالنفس الواحدة إذ المراد أن خلقها لا يشق 

ل ا ا 
فى ذلكك تهديد على المخالفة فيه. ثم قال «أ لم تر) يا محمدء و المراد به جميع المكلفين «أنَّ الله يُولِحَ اللَيِلَ فى النهارِ وَ يُولِح النّهِارَ 
فى اللَّيلِا قال قتادة: معناه ينقص من الليل فى النهاره و من النهار فى الليل. و قال غيره: معناه إن كل واحد منهما يتعقب الآخر (وَ مجر 
المّمْس وَ الْقَمَرَ كل يجرى) لأنهما يجريان على وتيرة واحدة لا يختلفان بحسب ما سخرهما لهه كل ذلكك يجرى (إلى أجل مت مى) 
ققذوه لدان يفيه فيد و قال الحبو + لجل المتس القيامة (5 20:31 عتلت على ١‏ لى فز فلذلكك تيدبو قورت و تفل :أن الله 
بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ) من التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 5/5 

قرأ بالياء- و هو عياش عن أبى عمرو- أراد الاخبار. و من قرأ بالتناء حمله على الخطاب. و هو الأظهر. و المعنى (أَنَّ اللّهَ يما تَعْمَلُونٌ) 
معشر المكلفين (خبير) أى عالم؛ فيجازيكم بحسب ذلكك ليطابق قوله (ألَمْ تر أَنَّ الل يُولِجٌ اللِّلَ فى النّهارِ) ثم قال (ذلِك بِأَنَّ الله هُوَ 
الْحَقّ) الذى يجب توجيه العبادة اليه (وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ). و من قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم. 

ومن قرأ بالتاء على وجه الخطاب. 

يقول الله تعالى: أ لم تعلم ان ما يدعون هؤلاء الكفار من الأصنام هو الباطل. و من قرأ بالياء فعلى: قل لهم يا محمد (وَ أَنَّ الله مُوَ الِْنُ 
الْكبِيرٌ) فالعلى هو الذى علا على الأشياء و اقتدر عليهاء و الكبير معناه العظيم فى صفاته لا يستحق صفاته غيره تعالى. و ذكر ابو عبيدة- 
فى كتاب المجاز- ان البحر المذكور فى الآيهُ البحر العذبء لأن المالح لا ينبت الأقلام. 


قوله تعالى:[سورة لقمان (1): الآيات "١‏ الى ©"] ..... ص : 7/2 


ألم تر أن الك تَخرى فى البخر ينه ينمت اريم من آباته إن فى ذلكك لات لكل بار سَكُورٍ (61) و إذا َتهُْ مؤج كَالطللٍ 
لدي الدّينَ قَْما تامع إلى الي نه مفْقصدَّ و م يَحدُ بآباتا إلا كل حار كفُورٍ (61) يا أيه لاس القُوا بكم و 
اموا ييؤماً لا يَزى الت عَنْ ولد وَلا.مَولود مَُ جازٍ عَنْ والتيو ينا إن عرد اللِ حقَّ لا ْنَم اليا الدَنياو لا يَعْْنحُمْ بالل 
الْعَرُورُ ( إِنَّ الله عِمْدَهُ عِلْمٌ اعد وَيتَرّلَ الت وَيَعْلمٌ ما فى الْأحام و ما تَذْرى نَفْسٌ ما ذا تَكيِبُ عدا وَ ما تَدْرى تَفْسٌ بأ 
أَرْض تَمُوتٌ إِنَّ الله علِيمٌ تيد (©*) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: /7/1 

خمس آيات بصرى و شامى و اربع فيما عداهما عدوا (مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ) و لم يعده الباقون. 

يقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الل عليه و آله و المراد به جميع المكلفين منبهاً لهم على جهات نعمه التى أنعم بها عليهم و ما يدلهم 
على انه ب يستحق العبادة خالصاًء فقال (! لم تر) و معناه | لم تعلم (ان الفلكك) و هى السفن تجرى فى البحر بنعمة الله عليكم (ليرِيكم يِنْ 
آياته) اى ليريكم بعض أدلته الدالة على وحدانيته» و وجه الدلالة فى ذلكك ان الله تعالى يجرى الفلكك بالرياح التى يرسلها فى الوجوه 
التى تريدون المسير فيهاء و لو اجتمع جميع الخلق ليجروا الفلكك فى بعض الجهات مخالفاً لجهة الرياح لما قدروا على ذلكك. و فى 
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ذلك أعظم دلالة على ان المجرى لها بالرياح هو القادر الذى لا يعجزه شىء, و ذلكك بعض الأدلة التى تدل على وحدانيته» فلذلكك 
قال (من آياته) ثم قال (إِنَّ فى ذلك لَآياتِ) يعنى فى تسخير الفلكك و إجرائها فى البحر على ما بيناه لدلالات (لكل صبار) يعنى 
الصبار على مشاق التكليف. و على الم المصائبء و أذى الكفار (شكور) لنعم الله عليهم و أضاف الآيات اليهم لما كانوا هم المنتفعين 
بهاء و انما ذكر (لِكُلَّ صَبَارِ شَّكُورٍ) لأن الصبر عليه بأمر الله و الشكر لنعم الله من أفضل التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: .ا؟ 
ماافى المؤمن. و قال الشعبى: الصبر نصف الايمان» و الشكر نصف الايمان فكأنه قال: لكل مؤمن. 

ثم قال تعالى (وَ إذا عَشِيَهُمْ مَوْحّ) يعنى إذا غشى اصحاب السفن الراكبى البحر موجء و هو هيجان البحر (كالظلل) اى الماء فى ارتفاعه 
وتخطيه ما ضح >الظلل وتقال النايفة تمد : يصنطك الزبن : 

يغاشيهن اخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان )١١‏ 

شبه الموج لأنه يجىء منه شىء بعد شىء بالسحاب الذى يركب بعضه فوق بعضء و يكون اسوداً بما فيه من الماء «دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ 
ةوالع طامة البرافةه #التشلد إنراة الم بن كز شاقن كان بوه طره أ كلمي ف اتدضاواتن هده الحا للها اسان ذو 
الأصنام و جميع ما يعبدونه من دون الله الما نَامُمْ) أى خلصهم الى البر و سلمهم من هول البحر اقَمِنْهمْ مُقْنَصِ د قال قتادة: يعنى 
منهم مقتصد فى قوله مضمر لكفره. و قال الحسن: المقتصد المؤمن. 

و قيل: مقتصد على طريقة مستقيمة «وّ ما يَححَدُ يآياتنا إلا كل حَكَارِ كَقُور» فالختار الغدار بعهده أقبح الغدر» و هو صاحب ختل و ختر 
أى غدر قال عمرو ابن معدى كرب: 

فإنكك لو رأيت أبا عمير ملأت يديكك من غدر و ختر "١‏ 

وقال الحسن و مجاهد و قتادة و الضحاكك و ابن زيد: الختار الغدار» ثم خاطب تعالى جميع المكلفين من الناس فقال «يا أَيّهَا النَّسُ 


انّقُوا رَتَكمْ) أمرهم باجتناب معاصيه خوفاً من عقابه «وّ احْسَّوَا يَوْماً لا يَجْزِى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ...» 


(1 5) مجاز القرآن ؟7/ .١79‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 5/4 

يعنى يوم القيامة الذى لا يغنى فيه أحد من احدء لا والد عن ولده و لا ولد عن والده» يقال: جزيت عنكك أجزى إذا أغنيت عنك. و 
فيه لغة أخرى: أجزأ يجزئ من أجزأت بالهمزة. ثم قال «إنَّ وَعْْدَ اللّهِ َقٌّ» الى الذى وعدته من الثواب و العقاب حق لا خلف فيه اقلا 
وك الهيا ناور راك الله الَْوَورُه قال مجافد و قنادة وا السشاكة: الغروو الشيطان: وقال سعد بن ير قو يتركف 
التكثرة فى عي المخصية قال اب هيدف القروو كل سن مشر ص قنضن اللساو شر كعرينا آم كديا اللد قطان 316 امقر ووقهز 
غرور. وهو أحسن. لأنه أعم. ثم قال تعالى (إنَّ اللَّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَوُا اح بصا لخاد يعانو كال ا ولحابيره «وَيتَرّلُ الْعَيِتَ) 
أى وهو الذى يعلم وقت نزول الغيث بعينه و هو الذى اِيَعلَمٌ ما فى الْرحام؛ من ذكر او أن نثى و ما تَدْرى نَفْسٌ ما ذا تَكيِبُ غَداً وما 
تَدرى نَفْسٌ بِأَىّ أْض تَمُوتٌ» يقال: بأى ارض و بأيه ارض. من قال: بأى فلأن تأنيث الأرض بالصيغة لا باللفظ. و من قال: بيه ارض 
فلان الأرض مؤنئةُ. و المعنى انه لا يعلم موت الإنسان ذ فى أى موضع من البلاد يكون سواه. و 

قد روى عن النبى صلى الله عليه و آله إن هذه الخمسة أشياء مما لا يعلمها غيره تعالى على التفصيل و التحقيق (إنَّ الله عَلِيمٌ؛ بتفصيل 
ذلكك ١حَحِيرًا‏ به لا يخفى عليه شىء من ذلكك. 

و سأل البلخى نفسه. فقال: إذا قلتم: إن من اعتقد الشىء على ما هو به تقليداً أو تخميناً أو تنجيماً يكون عالماً» فلو أن إنساناً أعتقد ان 
امرأة تلد ذكراً أو رجلا يموت فى بلد بعينه او يكسب فى الغد كذاء فوافق ذلكك اعتقداده» فيجب التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
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ان يكون عالماء و يبطل الاختصاص فى الآآية؟! و أجاب: إن ذلكك و إن كان جائراء فانه لا يقع لظاهر الآية. و هذا غير صحيح, لان من 
المعلوم ضرورة أن الإنسان يخبر شيئاً فيعتقده» فيكون على ما اعتقده من هذه الأشياء الخمسة. و انما لا يكون علماً لأنه لا تسكن نفسه 
الى ذلككء فأما المنع من وقوعه فمعلوم خلافه. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 7941١‏ 


؟"-سورة السجدة ..... ص : 91؟ 
اشارة 


مكيةٌ في قول قتادهُ و مجاهد و غيرهما. وقالا كات »فلك بات كوا سلف قرلدم! نه كان تت ساو ال كما تاك بات 
يه فى فو و وعير هما قو بى و 3 جه قولة ا عمن و0 م باحو 


هى ثلاثون آيهُ كوفى و حجازى و شامى. و تسع و عشرون آيهُ بصرى. 


[سورة السجده (7): الآيات ١‏ الى 3] ..... ص : 91 
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بشم اللَِّ الخمن الوَحِيم 

الم (1) تن الكتاب لا ِب فب من رب الاين ( أم يَُولُوَ ترا بل و الح من بك تدر قؤما ما أنامم من َي من يلك 
َعلّهَْ يهتَدُونَ ( الل اذى حَلَقَ التسساواتٍ و الْأَوْضَ و ما بينّهُما فى عه أيام ؛ م اشكوى عَلَى اقوش ما لَك مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِنْ ولا 
مَفيع ألا تَذَكرُونَ (0) ّ 

نذيه الأهديق التماء إلى الْرْض ثُمْ يعر إل فى يؤم كات مِشْدارهُ ألفَ سه ما تَعدُونَ () 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 597 

خمس آيات كوفى و أربع فيما عداه عدوا «ألم) آيهُ و لم يعدها الباقون. 

روى عن النبى صلى اللَّ عليه و آله أنه كان يقرأ فى كل ليله سورة السجدة «الم تَنْزِيلٌ» و تارك الَّذِى بيده الْملكك». 

و «تنزيل» رفع على انه خبر ابتداء محذوفء و تقديره «الم») هو تنزيل. 

و يجوز أن يكون (تنزيل) رفعاً بالابتداء» و خبره الا رَيْبَ فيه؛ ذكره الزجاج. 

وقد تكرر القول بأن أوائل أمثال هذه السور أقوى الأقوال فيها انها أسماء للسورة و رجحناه على غيره من الأقوال. و التلفظ بحروف 
اليجاء تعن إن بكوة عاك الرفق» لأنها منية على السكورق من عفييق كائك كاذ الأصوات 

و قوله اتنْزِيلُ الكتاب» أى هذه الآبات هى تنزيل الكتاب الذى وعدتم به «لا رَيْتِ فِيه؛ أى لا شكك فيه أنه وحى من الله و المعنى أنه 
لاريب فيه عند المهتدينء و إن كان ارتاب به خلق من المبطلين. و هو مثل قول القائل: لا ريب فى هذا انه ذهب أى عند من رآه و 
اعتبره. و قبل: معنى «لا رَيْبَ فِيه) خبر و المراد به النهى؛ و المعنى لا ترتابوا به» و الريب الشكك. 

و قبل: هو أقبح الشكك. و وجوه الحكم فى الكتاب البيان عن كل ما تدعو الحكمة الى تميز الحق فيه من الباطل بالبرهان عليه مما 
يحتاج اليه فى الدين الذى يرضى به رب العالمين؛ و هو على وجهين: حجة: و موعظةء و اعتماد الحجةُ على تبين ما يؤدى الى العلم 
بصحةٌ الأمرء و اعتماد الموعظة على الترغيب و الترهيب» وذ فى الموعظةٌ من جهةُ التحذير بما تضمنه أى يقرب ما فى السورة المسمى 
به من الحكم, و فيه حجة على العبد من جهة انه قد دل به على ما يجب أن يعتقد تعظيمه و يعمل به. 

وقول لمق وت العالمزة» آى هو ويل من .عض الله الثذى تخلق الشاذق: 

و قوله «أم يَقُولُونَ افْتَراةُ» فهذه (أم) منقطعة؛ و معناها (بل) و تقديره: التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: “47 
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بل يقولون افتراه» ففيها معنى (بل) و الألف إذا كانت معادلةٌ فمعناها (او) مع الاستفهام؛ و (افتراه) معناه افتعله» بل قال تعالى ليس الأمر 
على ماق الوة زيل قل اكد م عر قد الله وجح حي وه لجراي م ا يه 
تفظينه الكان حو الأن من اعقفل أنه مم عفد الله كان مالم طلى ماهو نه والباطل تق نقيض الحقء و هو ما كان معتقده لا على ما 
هو به. 

وتزلمش هو الس يق ركو نت ولانة عل لذن متعب السكرة لاخ العا اله للبعدف م التخلى ل للعبالرا بذكن ادي 
المجبرة تزعم انه أراد ضلال الكفار عن الدين فيجب كونه منزلا ليضل الكفار عن الدين. 

و قوله التَمْذِرَ قَؤْماً ما أَتَاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَتِلك» لا ينافى قوله «وَ إِنْ مِنْ أمّْ نا تلا فيها تَذِيرً 0٠١‏ لان الحسنء قال: المعنى و إن من 
أمُ أهلكت بالعذاب إلا من بعد أن جاءهم نذير ينذرهم بما حل بهم. و هذا خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يقول الله تعالى له 
«لتنذر؛ أى لتخوف يا محمد «قوماً» لم يأتهم مخوف قبلككء يعنى أهل الفتر من العربء فكانوا كأنهم فى غفلة عما لزمهم من حق نعم 
الله و ما خلقهم له من العبادة. و قد كان إسماعيل عليه السلام نذيراً لمن أرسل اليه. 

ثم قال «اللهُ اذى حَلَقَ السَّماواتٍ و الْأَرْض» أى اخترعهما و انشأهما و خلق (ما بَيَنَهُما فى ب م ام أى فى ما قدره ستة أيام؛ لأنه قبل 
خلق الشمس لم يكن ليل و لا نهار. و قوله «ثْمْ اشتوى عَلَى الْعَْش) أ البسرض عليه لتر ان لابح ووو قد راقن ما مقي اتن 
دخلت «ثم) على (اشتوى عَلَى العذكن) 


.”5 سورة 8" فاطر آيةُ‎ )١( 

(؟) انظر ع/ 7مع. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلىل ص: 791 

و إن كان مستعلياً على الأشياء قبلهاء كما دخلت حتى فى قوله «و نونكم عتَّى تَعلَّم الْمُجاحِتدِينَ مِنْكم وَالصَايرِينَ) ١‏ و تقديره ثم 
صح معنى استوى على العرش باحداثه» و كذلكك حتى يصح معنى الَعْلَم الْمُجاهِدِينَ) أى معنى وصفهم بهذا و ذلكك لا يكون إلا بعد 
وجود اللجهاد من جيتهم. 

وقوله «ما لَكم م ِنْ دون مِنْ وَل ولا شَّفِيع» نفى منه تعالى أن يكون للخلق ناصر ينصرهم من دون اللّه أو شفيع يشفع لهم؛ » كما كانوا 
يقولون: نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. 

ثم قال «أ قلا تَدَّكرُونَ؛ فى ما قلناه و تعتيرون به» فتعلموا صحة ما بيناه لكم. و قوله « قف لخدي الما إِلَى الَرْض) معناه ان الذى 
خلق السسوات و الأرفن وما تهنا فى هذه المدة يذثر الأغور كلهاء و يقدرها عل عتسب إرادقه فى ماين السماء و الأرضع بو خوله 
مع الملكك الى الأرض شم يَعْرْحُ ليه يعنى الملكك يصعد الى المكان الذى أمره الله تعالى أن يعرج اليه» كما قال ابراهيم: 

«إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى) "0 أى ارض الشام التى أمرنى ربى. و لم يكن اللّه بأرض الشام, و مثله قوله تعالى ١و‏ مَنْ يَخْرُحِ مِنْ بثته مُهاجراً 
9 اللدو يسولف 9 يريد الى المدينة. و لم يكن اللّه فى المدينة. و قوله «فى يَوْم كان ملداقك الف سَنَةُ فا تقدرة قال ابن عباس» و 
الغيياكة سنناد يوم كالامسيها زه ار ماو ديشر الملكف اذا نهنا يعدو الى 140 سا شعن اذ عار لوالو اس به اللاغام 
صعود» فذلكك ألف سنة. و قال قوم: يجوز ان يكون يوم القيامة يوماً له أول و ليس له آخر. وقته اوقاتاً يسمى بعضها الف سن و 
بعضها خمسين الف 


(1) شورة محمد آي3 81 


(؟) سورة /9” الصافات آي 48. 
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(اسورة *الساء آأية قق 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 590 

سنة. و قيل: ان معنى «و إِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كأَلٍْ سمه انه فعل فى يوم واحد من الأيام الست التى خلق فيها السموات و الأرض ما لو 
كان يجوز أن يفعله غيره لما فعله إلا فى الف سنة. و قيل: ان معناه إن كل يوم من الأيام الستةُ التى خلق فيها السموات كألف سنة من 
أيام الدنيا. 


قوله تعالى:[سورة السجده (7): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 794 


- 


ذلك عالمٌ الَْهبِ وَ الشَّهادَة الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ (©) الَّذِى أَحْمَن كل شَئْءٍ حَلَقَهُ وَوَدَأْ حَلْقَ لْإنْسانٍ مِنْ علين ()) ثُمَ جل نَْلَهُ مِنْ سُلالَ 
مِنْ ماءِ هين (0) ثُمْ َوه وَتَفَحّ فبه من رُوجِه وَ يرل لَكُمْ المع وَ اْأَنْصارَ وَالَْفَْدَةَ فليا ما تَشْكُرُونَ (4) و قالُوا ‏ إذا ضَ كنا نِى 
الَْرْض أ إن لَنِى حَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يلقاء رَبّهمْ كافرُونَ ( 01١‏ 

خمس آيات عراقى لم يعدوا «جديد) آية. و ست فى ما عداه لأنهم عدوا ١جديد)‏ آية. 

قرأ ابن كثير» و ابو عمروء و ابن عامر «احسن كل شىء خلقه» بإسكان اللام. الباقون بفتحها. من سكن اللام فعلى تقدير: الذى أحسن 
خلق كل شىء اى جعلهم يحسنونه و المعنى انه ألهمهم جميع ما يحتاجون اليه. قال الزجاج: و يجوز ان يكون على البدلء و المعنى: 
احسن كل شىء. و يجوز أن يكون على المصدر و تقديره الذى خلق كل شىء خلقه. و من فتح اللام جعله فعلا ماضياًء و معناه التبيان 
فى تفسير القرآن, جلل ص: 798 

احسن الله كل شىء خلقه على إرادته و مشيئته» و أحسن الإنسان و خلقه فى احسن صورة. و قيل: معناه إن وجه الحكمة قائم فى 
جميع أفعاله» و وجوه القبح منتفيةٌ منهاء و وجه الدلالهُ قائم فيها على صانعهاء و كونه عالماً. و الضمير فى قوله «خلقه) كناية عن اسم 
اللّه. 

لما اخبر الله تعالى انه النذى خاق السمواث و الأرض :وها بيتهما فى ستة أيام و استولى غلى العرش» و انه الذى يدير الأمور ما بين 
السموات والأشرض بين- هاهنا- ان الذى يفعل ذلكك و يقدر عليه هو «عالِمٌ الْعَيبِ وَ الشّهادَو) أى يعلم السر و العلانية «العزيزا فى 
انتقامه من أعدائه «الرحيم) بعباده» المنعم عليهم؛ و (الغيب) خفاء الشىء عن الإدراك. و الشهادة ظهوره للإدراكك فكأنه قال: يعلم ما 
يصح أن يشاهدء و ما لا يصح أن يشاهد فيدخل فى ذلكك المعدوم و الحياة و الموت و القدرة و جميع ما لا يصح عليه الرؤية. و 
العزيز: هو القادر على منع غيره و لا يقدر الغير على منعه؛ و أصله المنع من قولهم: من عز بِزّه من غلب سلبء لأ-ن من غلب أسيره 
ثم قال الذى أحسن كل شىء خلقه و معنى ذلكك فى جميع ما خلقه اللّه تعالى و أوجده فيه وجه من وجوه الحكمة» و ليس فيه وجه 
من وجوه القبح. 

وذلكك يدل على ان الكفر و الضلال و سائر القبائح ليست من خلقه. و لفظه (كل) و إن كانت شاملة للأشياء كلهاء فالمراد به 
العتضوس عتحاساد لأنه أراداما خلقه الله عفان من وقد وزانه دون دون طبرم او تصاب قر له وتلق بالند ل عرق قله وكا للب نه كنا 
قال الشاعر: 

وظعنى اليك الليل حضنيه اننى لتلكك إذا هاب الهداى فعول )١١‏ 


( عجار التران #ر اق 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 791 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20/.١‏ من و لادلا 


و تقديره و ظعنى حضنى الليل اليكك. و قال الآخر: 

كأن هنداً ثناياها و بهجتها يوم التقينا على أدحال دباب )١١‏ 

و المعنى كأن ثنايا هند و بهجة هند. و قوله و بَدَأْ تلق الْنْسانِ مِنْ طِين» أى ابتدأ خلق الإنسان من طين» يريد انه خلق آدم الذى هو 

أول الخلق من طين لأن الل تعالى خلق آدم من تراب» فقلبه طيئ ثم قلب الطين حبوات و كذ لكك قال إن كل ييسى عند الل ككل 

لدم له 6 فيكرة 9" وقال- هاهنا- و وَيَدَأَ لق الْإنْسانِ مِنْ طِين) و كل ذلكك لما فى التصريفين دليل و 
له ١نم‏ جَعَلَ لَه مِنْ سِلالَةُ؛ يعنى نسل الإنسان الذى هو آدم و ولده من سلالة» و هى الصفوة هُ التى تنسل من غيرها خارجة» قال 

0 

فجاءت به عضب الأديم غضنفراً سلالة فرج كان غير حصين «* 

«منْ ماء مَهِينَا قال قتادة: المهين الضعيف. و هو (فعيل) من المهنة. 

و قوله ام روا أى عدله و رتب جوارحه اولح فيه يعنى فى ذلك المخلوق (من روحه) فأضافه الى نفسه اضافة اختصاص و 

إضافة ملك على وجه التشريف. ثم قال وَعفل لك ؛ معاشر الخلق «السمع» لتسمعوا به الأصوات «و الأبصار» لتبصروا بها المرئيات «و 

الافئدة» ١ق‏ و اق لكم القلوت لتعقلواانها اقليكااها تذكروة) الى تشكروة نعم الله قلبلك من كير و (ها) واقدف ينهو و ان تكون 

مصدرية» و التقدير قليلا شك ركم, لأن نعم 


].....[ .١33١ /” مجاز القرآن‎ )١( 

(') سورة ” آل عمران آي 29. 

(') مر تخريجه فى // 07". 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: /79 

الله لا تحصى. ثم حكى عن الكفار فقال (وَ قالُوا أ إذا ضَكَلنا فى الرْض) و فيه لغتان فتح اللام و كسرهاء و كل شىء غلب عليه غيره 
حتى يغيب فيه» فقد ضل فيه, قال الأخطل: ْ 

كنت القذى فى موج اكدر مزيد قذف الأتى به فضل ضلالا )١١‏ 

وقال مجاهد و قتادة: معنى (ضللنا) هلكنا. و قال ابو عبيدة: همدنا فلم يوجد لهم دم ولا لحم (أ إن لَفَى حَلْقٍ جَدِيدِ) حكاية عن 
تعجبهم و قولهم كيف تخلق خلقاً جديداً» و قد هلكنا و تمزقت أجسامنا. ثم قال (بل) هؤلاء الكفار (يلِقاءِ رَبّهِمْ) بالعذاب و العقاب 
(كافرون) أى جاحدون. فلذلك قالوا: أ إذا ضللنا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد. جعل (إذا) منصوبة ب (ضللنا) و تكون فى معنى 
الشرطهء و لا توصل إلا بذكر الفاء بعدهاء لأن (إذا) قد وليها الفعل الماضى و لا يجوز أن تنصب (إذا) بما بعدها إذ لا خلاف بين 
النحويين فيه. و قرأ الحسن (صللنا) بالصاد غير منقوطة. و معناه احد شيئين: أحدهما- انتنا و تغيرنا و تغيرت صورناء يقال صل اللحم» و 


أصل إذا أنتن» و الثائى- صللنا صرنا من جنس الصله و هى الأرض اليابسة. 
قوله تعالى: [سورةٌ السجده (37): الآيات ١١‏ الى 14] ..... ص : /9؟ 


قُلْ يََوفَكُمْ ملك الْمَؤْتٍ الى وُكُلَّ بكم كُمْ إلى رَبْكمْ تُرْجَعُونَ )0١(‏ وَلَو تَرى إذ الْمجْرِمُونَ ناكشوا رُوْسِهعْ عِنْدَ بهم رين أَبْصَنا و 


باينا شل مالم إن مُوة: ل ل 0 
عليه 1 فدوثراما تع م لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا نيناكم و ذُوقُوا عَذَاتٍ الخد بما كثتع تَعْملُونَ (06) إِنّما يؤه مِنّ بآياتنا | الَّذِينَ إذا 


21223 10070 0006 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 20/1 من ه0لإدا 


.680©/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 719 

دس آيات بلا خلادف أثر الله نيه صلى الله عليه و آله أن ييخاظب المكلفين بأن يقول لهم وناك ملك الموت» أى يقبض 
أرواحكم. قال قتادة يتوفاكم و معه أعوان من الملائكة, و التوفى أخذ الشىء على تمام؛ قال الراجز: 

ان بنى أدرد ليسوا من أحد و لا توفاهم قريش فى العدد )١١‏ 

و منه قوله «اللَهُ يتَوَفَى الأنذس سيق عونهاء «") و يقال: استوفى الدين إذا قبضه على كماله. فملكك الموت يتوفى الإنسان بأخذ روحه 
على تمام فيعرج بها الى حيث أمره الله تعالى. و قوله «يتوفاكم» يقتضى أن روح الإنسان هى الإنسان فالاضافة فيها وقعت كما وقعت 
فى تنس الإسان» و الملكة مق من الألوكة وهى الرسالة كما قال الهذلئ: 

الكنى اليها و خير الرسو ل أعلمهم بنواحى الخبر 9 


- 


و قوله «الَّذِى وُكلّ بكة» صفةُ للملكك الذى يتوفى الأنفسء و أن الله 


4 


عا 


(1) مررافى ع٠"‏ واع/ 84 1. 

(0) سورةٌ 4”الزمر آيةُ ”؟. 

() مر فى .1١/8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7٠١‏ 

قد وكله بمعنى فوض اليه قبض الالرواح. و التوكيل تفويض الامر الى غيره للقيام به» و كله توكيلاء و توكل عليه توكلاء و وكله يوكله 
وكاله. 

و قوله انُمّ إلى رَبّكمْ يُوْجَعونَ» معناه إنكم الى جزاء اللّه من الشواب و العقاب تردونء و انما جعل الرجوع الى الجزاء وتجوعا اله 
كما لامر 

و قيل: معناه تردون الى ان لا يملكك لكم أحد ضراً و لا نفعاً إلا الله تعالى. و فيه تعظيم لهذه الحال. و اقتضى الوعيد. ثم قال لنبيه 
صلى الله عليه و آله دو لَوْ تَرى» يا محمد (إذ الْمُجْرِمُونَه فجواب (لو) محذوف و تقديره: و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم إذا 
بعثواء من الندم على تفريطهم فى الايمان لرأيتم ما تعتبرون به. و الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله و المراد به الأمة «ناكسوا رُؤْسِهِمْ) 
من الغم. و قيل: 

من الحياء و الخزى مما ارتكبوه من المعاصى «عند ربهم) يعنى يوم القيامة الذى يتولى الله تعالى حساب خلقه. و فى الكلام حذدف 
لان تقديره قائلين «رَبَنا أَنْصَِ دنا وس مِغنا» و معناه أبصرنا الرشد و سمعنا الحق» و قيل: معناه أبصرنا صدق وعددك و سمعنا تصديق 
رسلكك. و قيل معناه: إنا كنا بمنزلة العمى» فقد أبصرناء و بمنزلة الصمء فسمعنا «فارجعنا؛ أى ردنا الى دار التكليف ١تَعْمَل‏ صَالِحاً» من 
الطاعات غير الذى كنا نعمل من المعاصى إِنّا مُوقِنُونَ اليوم لا نرتاب بشىء من الحق و الرسالة. 

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه «و لَوْ يثنا َتنا كلّ نَفُْس هرداها» و معناه الاخبار عن قدرته انه يقدر على إلجائهم الى الايمان بان يفعل 
أمراً من الأ-مور يلجئهم الى الإقرار بتوحيد الله لكن ذلكك يبطل الغرض بالتكليفء لان المقصود استحقاق الثواب, و الإلجاء لا يثبت 
معه استحقاق الثواب و قال الجبائى يجوز أن يكون المراد و لو شئنا لأجبناهم الى ما سألوا و لرددتهم الى دار التكليف التبيان فى 
تفسير القرآنء جل ص: لجرا 

علدا بالطاعات «وَّ لكنْ عق الْقَوْلَ منّى أن أجازيهم بالعقاب» ولا أردهم و قيل: و لو شئنا لهديناهم الى الجنة «وَ لكنْ عي الْمَولَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20/1 من ولدلا 


ذي اا عبر فر رع اي لاطا وا و المصرر الاي اكير كترم واممى عسات وجدات و اراي معدم 
فاه بسي الذين طلبوا الرجوع الى دار التكليف. فانه كالم يوه العيايم إذا حصلوا فى العذاب «قَذُوقُوا 


يتم لقاءً يَوْيِكُمْ هذاء أى انما فعلتم فعل من نسى لقاء جزاء هذا اليوم» فتركتم ما أمركم الله به و عصيتموه (إِنَا نُسِيناكم) أى فعلنا 
0 على ذلكك فعل من نسيكم يعنى من ثوابه» و ترككم من نعيمه. و النسيان التركك. و منه قوله «وَ لَقَدْ تَهِدْنا إلى آدَمْ مِنْ قبل 
قلبيق) )١١‏ و قال النابغة: 


سفود شرب نسوه عند مفتأد )7١‏ 

أى تركوه فلم يستعملوه؛ قال المبردء لأنه لو كان المراد النسيان الذى هو ضد الذكر لجاز أن يكونوا استعملوه «وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَلْي) 
الذى لا فناء له جزاء «بما كتمع تُعْعَلُوةٌ» من المعاصى, 

ثم اخبر تعالى عن حال المؤمنين و وصفهم بأن المؤمن على الحقيقة الكامل الايمان بآيات الله و بحججه هم الذين إذا ذكروا بحجج 
الله و تليت عليهم آياته خروا سجداً شكراً على ما هداهم لمعرفته و أنعم عليهم من فنون عمه و نزهوا الله تعالى عما لا يليق به من 
الصفات و عن الشركك به حامدين لربهم غير مستكبرين و لا مستنكفين من الطاعة. 


.١١6 طه آيهُ‎ ٠١ سورة‎ )١( 
./1//2 مر هذا البيت كاملا فى‎ )0( 


التبيان في تفسير القرآنء جل ص: نان 
قوله تعالى:[سورة السجده (37): الآيات 18 الى ]٠١‏ ..... ص : 7.17 


تاق جر ع اممو رارك رايع زاتما يونا راق تعره 0079 مل خلج لشاري بها لخو اجز رون وزو ختن ا 
يفا كائرا وشارة 1000 ١‏ فق كاذ نتم كه كان ابه رهن قا اللي آمنُواوَعملُوا الصَالِحاتِ قله نت الْمَاوى 0 
ينا كانوامفغلوة (205 آنا الدرر كترقوا فت أواهم الْثَارٌ كلما أراذوا ابكشرايها اعباوافيها ريل ل ذرقراغردات اثار الذى 
خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ «اخفى» بإسكان الياء حمزة و يعقوب. الباقون- بفتح الياء- من سكن الياء جعله فعلا مستقبلا و حجته قراءة عبد اللّهِ «ما تخفى لهم) 
و من فتح جعله فعلا ماضياً على ما لم يسم فاعله: فعلى قراءة حمزة (ما) نصب مفعول به و على ما فى القرآن إن موضع (ما) رفع بما 
ا و انارو لز ارات ل 

وصف الله تعالى المؤمنين الذين ذكرهم فى الآية الأولى فى هذه الآيهُ بأن قال: و هم الذين لا يستنكفون عن عبادته «كتجافى جُتُوبهُمْ 
عَنِ الممضاجع) أى يرتفعون عن التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0" 

مواضعهم التى ينامون عليها فالتجافى تعاطى الارتفاع عن الشىء» و مثله النبو يقال جفا عنه يجفو جفاء إذا نبا عنه. و تجافى عنه يتجافى 
تجاقياء و اسشعفاة استجفاء و المضجع مو ضع الإضجاع. و الاضطجاع هو إلقاء النفس «يَدُعُونَ رَبَهُهْ) أى داعين ربهم الذى خلقهم و 
أوجدهم (خوفاً) من عذابه يسألونه المغفرة (و طمعاً) فى ثوابه. و انتصب ١حَوْف‏ وَ طمَعاً) على انه مفعول له أى للخوف و للطمع (و 
مِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقَونَ) فى طاعة الله و سبيل ثوابه. و وجه المدح بذلك أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم بالدعاء لله عن طيب 
المضطجع لما يأملون به من الخير و البركة من اللّه تعالى: لأسن آمالهم مصروفة اليه» و اتكالهم فى أمورهم عليه و قال الشاعر فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0م20 من وهلادر 


التجافى: 

واسى #اكاشاف كلق رازن عاق كاف ادق ا 

أى متنح عن كركرتهاء و قال أنس و قتادة: انه مدح قوماً كانوا يتنفلون بين المغرب و العشاء. و قال الضحاكك: انهم كانوا يذكرون الله 
بالدعاء و التعظيم و قال قتادة: (خوفاً) من عذاب الله (و طمعاً) فى رحمة اللّهِ (وَ مِمَا رَرَفْناهُمْ يُنْقِقُونَ) فى طاعة اللّه. و 

قال ابو جعفره و ابو عبد اللّه عليهما السلام الآيةُ متناولة لمن يقوم الى صلاة الليل عن لذيذ مضجعه وقت السحر 

او قال معلاو لحنت و معديو قال عرد اللدرن روالطا فى حقة الفى عبلى اللدعليفو الله 

بيك واف تدع تكد يذ اضنات بالستركى الضا 

ثم قال تعالى (قلاد َعَم َفْسٌ ما أَحْفِي لَه من فو أَغيّن) تحتمل (ما) فى قوله (ما أخفى) أن تكون يمعنى الذى و يكون موضعها 
النصبء و يحتمل أن تكون بمعنى (أن) و يكون وزقيعها ارقو كرون الجمل فى موضع نصبء و المعنى 


.157 مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 06" 

ليس يعلم أحد كنه ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين الذين تقدم وصفهم من انواع اللذات و الأشياء التى تقر أعينهم بها على كنه معرفتها. و 
قولهم قرت عيناه أى فرحها الله لأن المستبشر الضاحكك يخرج من عينه ماء بارد من شئونه. و الباكى جزعاً يخرج من عينيه ماء سخن 
من الكبد, و منه قولهم: سخنت عينه- بكسر الخاء- (جَرْاءَ بما كانُوا يَعْمَلُونَ) من الطاعات فى دار التكليفء و انما نفى العلم عنهم مع 
أن المؤمن يعلم أنه مستحق للثوابء لان العلم بالشىء يكون من وجهين: 

أحدهما- ان يعلم الشىء على طريق الجملة» و هو الذى يحصل للمؤمن فى دار التكليف. 

و الآخر- ان يحصل على طريق التفصيلء و ذلكك موقوف على مشاهدتهم للثواب الذى يرونه عند زوال التكليف و حضور الثواب. 

ثم قال تعالى (أ فَمَنْ كانّ مُؤْمِناً) مصدقا بالله عارفاً به و بأنبيائه عاملا بما أوجبه الله عليه و ندبه اليه (كمَنْ كان فاسِقاً) خارجاً عن طاعة 
الله بارتكاب معاصيه على وجه الإنكار لذلك, فلذلكك جاء به على لفظ الاستفهام» ثم اخبر تعالى بأنهم (لا يستوون) قطء لان منزلة 
المؤمن الثواب و انواع اللذات» و منزلة الفاسق العذاب و فنون العقاب. ثم فسر ذلكك بما قال بعد قال كا الذي كلا لدو ستيه 
وصدقوا أنبياءه (وَ ارا الصَّالِحاتِ) و هى الطاعات مع ذلكك (لَهُمْ حَنَاتَ العأوي) فالمأوى المقام اى لهم هذه البساتين التى وعدهم 
لله بها يأوون اليها ْنَا بما كانُوا يَعْمَلُونَ أى فى مواضع لهم ينزلون فيها مكافأة لهم على طاعاتهم التى عملوها. و قال الحسن: (نزلا 
أى عطاء نزلوه (وَ أمًا لّذِينَ قَسدِهُوا) بخروجهم عن طاعة الله الى معاصيه (فَتأواهُ النَّرُ) يأوون اليها نعوذ بالله منها (كلّما أرادُوا أن 
يَحْرجُوا مِنْها) أى كلما كادوا و هموا التبيان فى تفسير القرآن. ج4 ص: "١0‏ 

بالخروج منها لما يلحقهم من العذاب اعدراقها أى ردوا فيها و قال الحسن: 

كلما كادوا الخروج منها لأنها ترميهم بلهبها ضربوا بمقامع حتى يعودوا فيهاء و قيل: 

لهم مع ذلكك على وجه التقريع و التبكيت (ذُوقُوا عَذابَ الثَّارِ اذى كنم به تُكَذبُونَ) اى العذاب الذى كنتم به تجحدون فى دار الدنيا 
ولا تصدقون به. 

و قال ابن أبى ليلى: نزلت الآيه فى رجل من قريش و على عليه السلام و قال غيره: 

إن هذه الآيات نزلت فى على ابن أبى طالب عليه السلام و الوليد بن عقبةُ بن أبى معيط» فالمؤمن المراد به على عليه السلام و الفاسق 
هو الوليد بن عقبة» 

روى انه لقيه يوماً فقال لعلى: انا أبسط منكك لساناً واحد منكك سناتاء فقال على: عليه السلام ليس كما قلت يا فاسق. فتزل قوله (أ فَمَنْ 
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كان مؤمنا كفن كان فاسقاً ...) 


فقال قتادةٌ: و الله ما استوواء لا فى الدنيا و لا فى الآخرهُ ولا عند الموت. 
قوله تعالى:[سورة السجده (7): الآيات "١‏ الى ]١0‏ ..... ص : ١0‏ 


وَ لَنُذِيمَتَهُعْ مِنَ الْوذاب الْأَدنى دُونَ الَْذَاب الأكبر لعَلَُّْ يدْجِعُونَ )0١(‏ و منْ أَظْلُمْ مِمَنْ ذُكْرَ آياتٍ َي مم أغرَضٌ عَنْها نا مِنّ 
الْمَجرمِينَ مُمقِمُونَ (21) و لَقّدْ آثينا مُوسى الكتاب فَلا تَكنْ فى مِريدُ مِنْ لقائه وَ جَعَلْناة هُدى لِينى إشرائِيلَ (1) و جَعلنا مه نع 
يَهُدُونَ بأرنالَمَا صَبَرُوا و كانُوا بآياتتنا يُوقنُونَ (96) إِنَّ رَبك هُوَ يَفْصِلٌ ينهم يَوْم الْقِيامَةْ فيما كانُوا فيه يَختلِفُونَ )١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: "١08‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى و رويس (لما صبروا) بكسر اللام و التخفيف أى لصبرهم. الباقون بالتشديد و فتح اللام بمعنى حين صبروا. 

اقسم الله تعالى فى هذه الآية, لا-ن اللا-م فى قوله (و لنذيقنهم) هى التى يتلقى بها القسم, و كذ لكك النون الثقيلة» بأنه يذيق هؤلاء 
الفساق الذين تقدم وصفهم العذاب الأدنى بعض ما يستحقونه. و قيل: العذاب الأدنى هو العذاب الأصغر و هو عذاب الدنيا بالقتل و 
السبى و القحط و الفقر و المرض و السقم و ما جرى هذا المجرى. و قيل: هو الحدود. و قيل: عذاب القبر. و 

عن جعفر بن محمد عليهما السلام: ان العذاب الأدنى هو القحطء و الأكبر خروج المهدى بالسيف. 

و العذاب الأكبر عند المفسرين هو عذاب الآخرة بالنار التى يستفزع الإنسان بالآلام و فى الأدنى معنى الأقرب. و قد يكون الأدنى من 
الأشياء فى الحسنء و هو أن يفعل على انه ليس فيه ظلم لاحد إذا فعل للشهوة, و الأسدنى فى القبح ما يفعل و فيه ظلم يسير اتباعاً 
للشهوة» و الأ-على فى الحسن هو ما ليس فوقه ما هو على منه يستحق به العبادة. و الأ-دنى فى العذاب اكبر فى الآلا-م» لان العذاب 
استمرار الألم» و ليس فوق عذاب الكفر عذاب, لأن عذاب الفسق دونه. 

وقال ابن عباس: و أبى بن كعب و الحسن: العذاب الأدنى مصائب الدنيا. 

و قال ابن مسعود: هو القتل يوم بدر. و العذاب الأكبر عذاب الآخرة. و هو قول الحسن و مجاهد و ابن زيد وابن مسعود. 

و قوله (لََلّهُعْ يَوْجِعُونَ) إخبار منه تعالى أنه يفعل بهم ما ذكره من العذاب الأدنى؛ ليرجعوا عن معاصى اللَّهِ الى طاعته و يتوبوا منها. و 
هو قول التبيان فى تفسير القرآن» ج48 ص: 707 

عبد اللّه و أبى العالية و قتادة. 

ثم قال اللّه تعالى على وجه التقريع لهم و التبكيت «وّ من أَطْلَمٌ؛ لنفسه بارتكاب المعاصى و إدخالها فى استحقاق العقاب 'يِمَنْ ذُكر 
بآياتٍ رَيّهِا أى ينبه على حججه تعالى التى توصله الى معرفته و معرفة ثوابه» ١نم‏ أَغوض عَنّْهاا جانباًء و لم ينظر فيها. ثم قال (إِنّا مِنَ 
الْمُجْرِمِينَ» الذين يفعلون المعاصى بقطع الطاعات و تركها «منتقمون» بأن نعذبهم بعذاب النار. 

فم احبر تعالئ فقا وو لد ]كينا وى الكتات» يغتن التورأة اقلا كن فى ووقة و لقائها أى فى شكف من لقائه يعتى لقام موسى ليلة 
الاسراء بكك الى السماء- على ما ذكره ابن عباس- و قيل: فلا تكن فى مرية من لقاء موسى فى الآخرة» و قال الزجاج: فلا تكن يا 
محمد فى مريةُ من لقاء موسى الكتاب. 

والمرية الشكك. و قال الحسن: فلا تكن فى شكك من لقاء الأذى» كما لقى موسى كأنه قال: فلا تكن فى شكك من أن تلقى كما لقى 
موسى «وّ جَعَلّنَاةٌ هدي لِبَنِى إِشرائِيلَ) قال قتادة: و جعلنا موسى هادياً لبنى إسرائيل» وضع المصدر فى موضع الحال. و قال الحسن: 
معناه جعلنا الكتاب هادياً لهم «وَ جَعَلّْنا مه أَبَِةُ يَْْدُونَ بأمْرناا قال قتادة: معناه جعلنا منهم رؤساء فى الخير يقتدى بهم يهدون الى 
فعل الخير بأمر اللّهِ «لَمَا صَبَرُواا قيل: فيه حكاية الجزاء» و تقديره قيل لهم: إن صبرتم جعلناكم أئمة:» فلما صبروا جعلوا أئمة- ذكره 
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الزجاج- و «كانُوا بآياتنا» أى بحججنا «يُوقِنُونَ أى لا يشكون فيه. و اليقين وجدان النفس بالثقة على خلا.ف ما كانت عليه من 
الفط اذو الح 

ثم قال لنبيه «إنَّ رَبَكك) يا محمد «هُوَا الذى «يَفْصَّلَ بَنهُمْ يوم الْقِيامَهُ) أى يحكم بينهم» يعنى بين المؤمن و الكافر و الفاسق «فِى ما 
كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 08 

فى دار الدنيا من التصديق باللّهِ و برسوله و الايمان بالبعث و النشور و غير ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة السجده (7): الآيات 28" الى "١‏ ] ..... ص : 7.4 
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أوَلَمْ بد لَهُمْ كم أخلكنا مِنْ لهم مِنَ الْفَُونِ يَمْمُونَ فى مساكنهم إن فى ذلتكك آبات أ فلا يمعو (09 أ و لم يَرذا أنا نس 
ادس زر قا رو ري لل د رلا ري ل د 
007 قُلْ يَوَْ الْفَنْح لا يَنْمٌَ الّذِينَ كَمَرُوا إيمائّهُغ وَ لا هُمْ نْطَرُونَ (19) فَأغرض عَنْهُع وَ انز ِنَع منْتظرُونَ (0") 

خمس آيات بلا خلاف. 

القراء كلهم على الياء فى قوله « و لَمْ يَهْدِ لَه , بمعنى | و لم يهد إهلاكنا لهم لمن مضى من القرون. و قرئ بالنون بمعنى الاخبار عن 
الله تعالى أنه الذى بين لهم هلاكك الماضين و أرشدهم بذلكك الى الحق و أتباعه» فاضافه الى نفسه. 

شوق الله سال عشبا الخلقه غك ربج الاعقان .: بحججه «أ و لَّمْ يَهِْدِ لَهُمْ) و معناه او لم ببصرهم و يرشدهم من غوايتهم, يقال: هداه 
ا 
غنى فى دينه» فاللطف على هذا هدىء و النظر المؤدى الى معرفة الل هدى. و فاعل «يهد» مضمر فيه التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص: 5١09‏ 

و تقديره أو لم يهد لهم إهلاكنا من أهلكناهم من القرون الماضية جزاء على كفرهم باللّهِ و ارتكابهم لمعاصيه؛ و لا يجوز أن يكون 
فاعل «يهد) ١كم)‏ فى قوله «كم أهلكنا» لان «كم) لا يعمل فيها ما قبلها إلا حروف الاضافة. لأنها على تقدير الاستفهام الذى له صدر 
الكلام» و أجاز الفراء أن يكون فاعل «يهد؛ «كم» و لم يجزه البصريون. 

و قوله «يَمْشُونَ فى مَساكِنِهغ» اى أهلكناهم بغتة وهم متشاغلين بنفوسهم و يمشون فى منازلهم. ثم قال (إِنَّ ِى ذلك لَّآياتِ» أى 
لحججاً واضحات «أ فلا يت مَعُونَ) و معناه أ فلا يتدبرون ما يسمعونه من هذه الآيات, لان من لا يتدبر ما يسمعه و لا يفكر فيه. فكأنه 
لم يسمعه. ثم نبههم على وجه آخر فقال «أوَلَمْ يا و معناه | و لم يعلموا «أنَا نوق الماء إلى الدْضٍ الْجوْز قنُحْرِجُ به رَْعاً تأكل مه 
أنعامهغ وَ أن يُمْ» فالسوق الحث على السيرء ساقه يسوقه سوقاء فهو سائق» يقول الله تعالى نسوق ماء المطر الى هذه الأرض الجرزء 
كارا 0 ل ني لحترا رار قرم وااو لجراي اد اا راي ييا 1د اليم 
ذلك لانقطاع الأمطار, و هو مشتق من قولهم: سيف جراز أى قطاعء لا يلقى على شىء إلا قطعه و ناقة جرازء إذا كانت تأكل كل 
شىء لأنها لا تبقى شيئاً إلا قطعته بفيها و أرض جروزء و هى التى لا تبقى على ظهرها شيئاً إلا أهلكته. كالناقة الجراز و رجل جروز 
أكولء قال الراجز: 

خب جروز إذا جاع بكا [يأكل التمر و لا يلقى النوى] ١١‏ 

و فيه أربع لغات أرض جرز- به بضم الجيم و الراء» و بضم الجيم و اسكان 


(كاكقسير القرطى عا 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: لخر 
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الراء و بفتح الجيم و الراء» و بفتح الجيم و اسكان الراء. 

و قال ابن عباس (نَسُوقٌ الْماء) بالسيول» لأنها مواضع عالية؛ قال و هى: 

قرى بين اليمن و الشام. ثم قال (أ قلا يُتِدِرُونَ) بأن يفكروا فى ذلكك فيدلهم على انه لا يقدر على ذلكك أحد غير الله الذى لا شريكك 
له. ثم حكى عنهم أنهم (يَقُولُونَ متى هدًا الْفَنْحُ إِنْ كنقُمْ صادقِينَ) مستعجلين لما وعد الله تعالى من الفصل بينهم فى قوله (إِنَّ رَبك 
هُوَ يَفْصِ ل بَتِنَهُم) يعنون متى يجىء فتح الحكم بيننا و بينتكم فى الثواب و العقابء و الفتح القضاء و الحكم. و قيل: انه أراد به فتح 
مكةء فعلى هذا قوله (يَوْمَ التَْح) يوم فتح مكة (لا يَنَْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إيماتهُ) لا يليق به. و قيل: لا ينفع الذين قبلهم خلد- من بنى 
كنانة- مانيو و اتازيل هر الأولنه فقال الله تعالى لنبيه محمد (قَلُ) لهم يا محمد (يَوْمَ لْمَنْح) أى يوم القضاء و الفصل. و قال مجاهد: 
بودالتائة الا ملم الذيع ككور 0 اناك الله (إساني) لأ التكليت ناوا عي :تومعازقي 'لتصال عسرورة زر اله للم الور 6) أن بو 
لا يؤخرون ايضاء فلا ينبغى أن يستعجلوا مجيئه. ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (فأَعْرضٌ عَنْهّْ) يا محمد فانه لا ينفع فيهم الدعاء و 
الوعظ. و قيل: كان ذلكك قبل أن يؤمر بالجهاد. و قيل: أعرض عن أذاهم (و انتظر) حكم الله تعالى فيهم و إهلا-كه لهم (إنَهُمْ 
تتطلدون) أبضاً الموت'الذى يود بهم الى ذلكك. و قيل: انه سيأتيهم ذلككء فكأنهم كانوا ينتظرونه. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلىم ص: "١١‏ 


"سور الأحزاب ..... ص : "1١‏ 

اشارة 

مدنية فى قول مجاهد و الحسن و هى ثلاث و سبعون آيهُ بلا خلاف. 
[سورةٌ الأحزاب (7): الآيات ١‏ الى 4] ..... ص : "1١‏ 


بشم الل احم الرَحِيم 

جا انا اليك الى ق الله ولا تْطِع الكافِرِينَ وَالْمَنافِقِينَ إن الله كان ليما حكيماً )١(‏ و ان ما بُوحى إلَِكك بِنْ رَبك إِنَّ لل كا بما 

د خرااار نوكل على اللَِّ و كفى بال وكيا 070 ما حجقل اله وجل بن كين فى توف وما حل أزواجكم الالابى تُظاجرُونَ 
هن أهايكم و ما جل أذعياءكم أبناءكُم ذلكم فلكم بأفوامكم و الله بعولٌ الي وَهوَ يفيِى اليل (5) 

هع ابيع خو ف فد الله إن ل تَعلهوا باهم م كَإِحوانكُم فى الدّين وَ مَوالِيكم و لس عَلَيِكمْ مجناح فيما أَحْطَأتُمْ به وَ لكنْ ما 

ات الريك و عاق الله غثورا وديا (نا 

التبيان فى تفسير القرآن, جلل ص: "1١١‏ 

خمس آيات. 

قرأ ابن كثير و ابو عمروء و نافع و أبو جعفر (اللا-ء) بهمزة ليس بعدها ياءء إلا- أن أبا عمرو لين الهمزةٌ. و قرأ ابن عامر و اهل الكوفة 

بهمزة بعدها ياء» و قرأ (تظهرون) بفتح التاء مشددة الظاء بغير ألف- ابن كثير و نافع و ابو عمرو- و قرأ عاصم إلا الكسائى عنه 

(تظاهرون) بضم التاء خفيفة الظاء و الف بعدها. و قرأ ابن عامر بتشديد الظاء و الألف و فتح التاء. فمن قرأ (تظاهرون) بتشديد الظاء 

أراد تتظاهرون» فأدغم احدى التاءين فى الظاء. و من قرأ بغير الف مشدداً أراد تتظهرونء و ادغم احدى التاءين فى الظاء. و عاصم 

جعل الفعل بين اثنين. فقال (تظاهرون) بضم التاء و تخفيف الظاء مع الالف. و قرأ ابو عمرو (بما يعملون خبيراً) و (بما يعملون بصيراً) 

بالياء فيهما. الباقون بالتاء. وجه قراءة أبى عمرو قوله ١و‏ لا تطع الْكافِرِينَ وَ الْمَنافِقِينَ بأن اللّهِ يعلم ما يفعلونه» فيجازيهم بحسبه. و وجه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /./20 من وهلادر 
التاء الخطاب لهم. 

هذا خطاب من الله تعالى للنبى صلى الله عليه و آله و المراد به جميع الأمهٌ كما قال «يا أَيّهَا الي إذا طَلَفتمُ 01١‏ فخصه الشطاب د 
أراد به جميع المكلفين» يأمرهم الله بتقواه» و تجنب معاصيه؛ و فعل طاعاته» فنهاهم عن طاعة الكافرين الذين يجحدون نعم الله و 
يتخذون معه إلهاً سواه و مثل ذلك نهاه عن طاعة المنافقين و متابعتهم لما يريدونه. 

ويه نول الآنة أن أنامقاناى عساعة من الكفار قنسر اغلن الى يلك اللدصلية و آله 


.١ سورة هء الطلاق آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: "١1‏ 

المدينة» و دعوه الى أشياء عرضوها عليه فأراد المسلمون قتلهم. فأتزل الله سبحانه ديا أَيّهَا النّيُ ان الله فى نقض العهد. و قتل هؤلاء 
الكفار «وَ لا تُطع الْكافِرِينَ؛ فى ما يدعونكك اليه و لا «الْمُنافِقِينَ فى قتلهم و نقض العهد. 

و المنافق هو الذى يظهر الايمان و يبطن الكفرء و الكافر هو الذى يظهر الكفر و 

ثم قال «إنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً» فى ما يوحيه اليكك من أمرهم و يأمركك بالطاعة و ترك المعصيةٌ فى متابعتهم فى ما يريدونه و لما 
نهاهم عن متابعة الكفار و المنافقين قال «وَ انع ما يُوحى إِلَيِكك مِنْ رَبك أمره ان يتبع الذى يوحى الله اليه من أمره و نهيه» فعلى 
موجب هذه الآية لا يجوز لأحد أن يطيع الكفار و المنافقين» و إن دعوهم الى الحق و لكن يفعل الحق, لأنه حق لا لأجل دعائهم اليه 
«إنَّ الله كان بما تَْمَلُونَ حيرا تهديداً لهم, لأن المراد أنه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم فيجازيكم بحسبها إن كان سوءاً عاقبكم؛ 
وإ و كار طاع نيكم لهاو من قر اخبالبايت آذ اسان عي الكقارو القطاب معرفة الى الى :ضنلن اللوضلة الم ومن راد 
بالتاء- خاطب الجميع. : ثم أمر النبى عصلى اللّه عليه و آله و المراد به جميع المكلفين فقال «وّ تَوَكلْ عَلَى اللَّهِ و كفى باللّهِ وَكِينا أمرهم 
0 
اليه فالحكمة تدعو الى أن الله تعالى القائم بتدبير عباده؛ فهو وكيل عليهم من أوكد الوجوه. 

١‏ ثم قال تعالى «ما حَعَلَ الله ِرَجُلٍ مِنْ قَلئِنٍ فى جوْفِهِ؛ قال ابن عباس: 

كات الستافق قن مثو لوت لمحمد قلبان» فاكذبهم اللّه. و قال مجاهد و قتادة» و هو التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ىل ص: "١5‏ 

فى روايهُ عن ابن عباس: أنه كان رجل من قريش يدعى ذا القلبين من دهائه و هو أبو معمر جميل بن اسد, فنزلت هذه الآيهُ فيه. و قال 
الحبروه كالنتويدا تقول لانن تامو و شمى سيان وكا ل الله فسهته الكش فال اشر 

هو مثل فى ان هذا ممتنع كامتناع أن يكون ابن غيرك ابنكك. و 

روى عن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما جعل الله لرجل من قبلين فى جوفه يحب بهذا قوماً و يحب بهذا أعداءهم. 

ولأ يمكن أن يكرن لأسان واحد فلان فى حوفت لأنه كان سكم أن يرسا إثسانان فسعلاة إشانا والحداء و قد فشكن أذ يوضاة 
بما لا يخرجهما عن أن يكونا إنسانين» و ليس ذلكك إلا من جهة القلب الواحد أو القلبين» لأنه إذا جعل لهما قلبان يريد أحدهما بقلبه 
ما لا يريده الآخر و يشتهى ما لا يشتهى الآخر و يعلم ما لا يعلم الآخر فهما حيان لا محالة» و ليسا حياً واحداً. 

و قال الرمانى: لا يجوز أن توجد الاراده و المعرفة فى جزئين من القلب او أجزاء و انما يصح أن توجد فى جزء واحد. قال: لان ما 
يوجد فى جزئين بمنزلة ما يوجد فى قلبين» و قد بطل أن يكون لإنسان واحد قلبان. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأنه لا يمتنع أن 
توعد كيان مشافان فى عدي مق القلنه لأنيناو إن وعدا ف عد فين فالهالان الضادران عنيها بسعاق الى الحملة وين عميلة 
واحدةٌ و ليسا يوجبان الصفة للمحل الواحد فيتنافى» فعلى هذا لا يجوز أن يوجد فى جزئين من القلب معنيان ضدانء لاستحالة اجتماع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20/88 من 0هلادلا 


هذا القياس ليس يمتنع ان يوجد قلبان فى جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما يرجع الى حى واحدء و انما المتنافى أن يرجع ما 
منهما الى حيين» و ذلكك محال. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: "١0‏ 

و قوله وحاعيل زواع اللَايِى تُظاهِرُونَ مِْهُنّ أمهاتكم) أى ليس نساؤكم و أزواجكم إذا قلتم لهن أنتن على كظهر أمى يصرن 
أمهاتكم على الحقيقة لان أمهاتكم على الحقيقة هن اللائى ولدنكم و أرضعنكم. و قال قتادة: إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمى؛ 
فهو مظاهرء و عليه الكفارة. و عندنا إن الظهار لا يقع إلا ان تكون المرأةً طاهرا و لم يقربها فى ذلك الطهر بجماع؛ و يحضر شاهدان 
رجلان مسلمانء ثم يقول لها أنت على كظهر أمىء و يقصد التحريم. 

فإذا قال ذلكك حرم عليها و حرمت عليه أن يطأها حتى يكفر. و إن اختل شىء من شرائطه؛ فلا يقع ظهار أصنًا. 

و قوله دو ما جل أذعِياء كم أَبْناءكُم» قال قتادة و مجاهد وابن زيد: نزلت فى زيد بن حارثة؛ فانه كان يدعى ابن رسول الله و 
الأدعياء جمع دعى» و هو الذى فكاء الأنناةة و مين اللدفعالى أن ذلكك لبن بابق علق الحقيفة و ذلك الت 1 كرك نا كان 
مد أبا أدب مِنْ رجالكم 0١‏ و قوله «ذْلْكم فَوْلْكمْ بَأفُواِكم» , يعنى أن قولكم فى الدعى أنه ابن الرجل قول تقولونه بألسنتكم لا 
حقيقة له عند اللّه. ثم قال «وَ الله يَقُولُ الْحَقٌّ فى ما يبينه «وّ هُوَ يَهْدِى السَبِبلَ» يعنى طريق الحق الذى يفضى بكم الى الثواب؛ ثم أمر 
المكلفين بأن يدعوا الأدعياء الآبائهم) الذين ولدوهم و ينسبونهم اليهم أو الى من ولدوا على فراشهم «اقسط» أىء» فان ذلكك اعدل عند 
اله و اقسط بمعنى أععدل اَِنَ َم نموا آباءهّْ» و لا تعرفوهم بأعيانهم فهم (مَِوائَكمْ فى الدّينِ) أى فى الملة فادعوهم بذلكك (و 
0 أى بنو عمكم او لكم ولاءهم إذا كنتم اعتقمتموهم من رق. ثم قال «وَ ليس عَلَتِكُمْ جنا) اى حرج «فيما أَخْطَأَتُمْ به 


() سورة ##الأحزاب أيه +5, 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ”١8‏ 

الى عو اقبي الهبو]ق اللدلك يرو اس ذاك و يدرو الجخ ما تكقلاث الورى قت تمر من كدو أرد كيه كو التلاى عزاساتوة ينوي 
موضع (ما) جر تقديره و لكن فى ما تعمدت قلوبكم :و كان الله غَفُورا ريما يغفر لكم ما لم تتعمدوا من ذلككه و يستره عليكم و 


قوله تعالى:[سورةٌ الأحزاب (77): الآيات # الى ]٠١‏ ..... ص : 18" 


البق أؤلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نيهم وَ أَزوائجة لوال ورا الأنحام بغ هُمْ أَوْلى ببَغض فى كتاب الله مِنّ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ آّ 
أن تَفْعَلُوا إلى َؤلِياكم مغروفاً كات ذلك فى الكتاب مطوراً (©) و إ ْنا مِنَ لين مِياقّهُمْ و كك و مِنْ وح و إْراهيم و مُوسى 
د عِيسى ابْن زيم و أ نا مِنْهُمْ ميناقاً عَلِيظً 0 لِيرئلَ الصَادقِينَ عَنْ صد قم و أعَودٌ للْكافِرِينَ عذابا أليماً (0) ذا نه انوك آمَنُوا 
واب لله يخ إذ هتفع خثرذ صف نوع رمأ تلع ززم حاقل با ارك برا ذه إذ جلك ون اك 
وَمِنْ أَْفَلَ كم وَإِذ زائَتٍ الأَبصارٌوَبَلعْتِ الُْلوبُ الحناجز و تَطُونَ بالل انوا ٠(‏ 4 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 17" 

قرأ بن كثير و الكسائى و حفص عن عاصم «الظنونا» بألف فى الوقف دون الوصل. و قرأ نافع و ابو جعفر و ابو بكر عن عاصم و ابن 
عامر- بالألف- فيهما و قرأ ابو عمرو و يعقوب و حمزة.- بغير الف- فيهما و فى المصحف بألف. من أثبت الالف أثبته لأجل الفواصل 
التى يطلب بها تشاكل المقاطع. و لأن الألف ثابته فى المصاحفء فاتبعوا المصحفء و من حذف قال: لأن هذا الألف يكون بدلا من 
التنوين فى حال الوقفء فإذا دخلت الألف و اللام أسقطت التنوين» فسقط ايضاً ما هو بدل منه» و لأن مثل ذلكك إنما يجوز فى القوافى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 20/4 من ه٠لإدلر‏ 


و ذلك لا يليق بالقرآنء قال الشاعر: 

اقلى اللوم عاذل و العتابا [و قولى ان أصبت لقد أصابا] )١١‏ 

اخبر الله تعالئ:ان#النين: ؛ صلى الله عليه و آله «أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ) , بمعنى أحق بتدبيرهمء و بأن يختاروا ما دعاهم اليه. و 
للدي جتحت ا الو ابو م 
الإنسان» لأنها ربما دعته الى اتباع الهوى, و لأن النبى صلى الله عليه و آله لا يدعو إلا الى طاعة اللهء و طاعة الله اولى ان تختار على 
طافة غيرة: 

وبوااحد الأنفس “ننس وهى خناصة الحيواة الخياسة المدركة الى هن انفس ماشه و يحمل ان يكرق اقشافه من النفس »و 
التروح لان من شأنها التنفس بهء و يحتمل ان يكون مأخوذاً من النفاسةء لأنها اجل ما فيه و أكرمه. 

ثم قال اودأزوافة الها د واو الس أنهن كالامهاتة فى الحرمة وتتدريم العقيد علبهن.* ثم قال «و أولوا الأذحام بَغظهُمْ أؤلى يبغض 
فى كتاب اللَِّ م مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمهاجِرِينَ» أولوا الأرحام هم أولوا بيات الما دك الله أن ازواج النبى أمهاتهم 


.589 78/9 قائله جرير ديوانه /8 و سيبويه‎ )١( 
"١18 التبيان فى تفسير القرآن. جل ص:‎ 

فى الحكم من جهة عظم الحرمة» قال و أُونُوا ادحام بَضْهُمْ م أؤلى بتَغْض؛ ؛ أى إلا ما بين الله فى كتابه مما لا يجوز لازواج النبى صلى 
اللا عليه ى آله أن يدعين أمهنات المؤمنين .قال قعادة: كان الناس يتوازكون بالهسرة فلا يرت الأعراى الستلء البهاسن ين ترلت 
الآيهُ. وقيل: إنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى. ثم نسخ ذلكقه قبية الله تعالى أن «أولى الأرحام بَعْف يم أؤلى يبغض ١‏ أى من 
كان قرياء ترب فين الى بالمزراث مل الأنمنب ورظاس ذلكة يعدم ألاببرية من العتانوالام الحددمن الأخزة والأخررت: لذن الباقتو 
الأم اقرب من الأخوة و الأخوات, و كذلكك يمنع أن يرث مع الاخت أحد من العمومة و العمات و أولادهم, لأنها اقرب» و 
الخبر المروى فى هذا الباب أن (ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر) 
خبر واحد مطعون على سنده؛ لا يتركك لأجله ظاهر القرآن الذى بين فيه ان أولى الأرحام الأقرب منهم اولى من الأبعد «فى كتاب الله 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» المؤاخين و المهاجرين. 
و قوله (إنَا أن تَفْعنُوا إلى أَوليائكمْ مَغْرُوفا استثناء منقطع: و معناه لكن إن فعلتم الى أوليائكم معروفاً من المؤمنين و حلفائكم ما يعرف 
حسنه و صوابه فهو حسنء ولا يكون على وجه نهى الله تعالى عنه؛ و لا أذن فيه. و قال مجاهد معروقاً من الوصية لهم بشىء» و العقل 
عنهم و النصرة لهمء و لا يجوز أن يكونوا القرابة المشركين على ما قال بعضهمء لقوله «لا تَتَخِذُوا عَدّرّى وَ عَدوَّكمْ أوْلِياة» 1١‏ و قد 
أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار. و عندنا ان ذلكك جائز للوالدين و الولد. 
و قوله «كانّ ذلكك فِى الْكتاب مَشطوراً» بع: يعنى أن ما ذكره الله كاق مكتويا 


].....[ .١ سورة 28 الممتحنة آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جلىم ص: "1١5‏ 

فى الكتاب المحفوظ أثبته الله و أطلع عليه ملائكته لما لهم فى ذلكك من اللطف فلا يجوز خلاف ذلكء و قيل: مسطوراً فى القرآن. و 
(من) يحتمل أمرين: 

أحدهما- - أن يكون دخلت ل (أولى) أى بعضكم اولى ببعض من المؤمنين و الثانى- أن يكون التقدير و أولوا الأرحام من المؤمنين و 
المهاجرين أولى بالميراث. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 209٠‏ من هنادلا 


و قوله «وَ إِذ أَحَذّنا مِنَ لين تقديره و اذكر يا محمد حين أخذ الله من النبيين ميثاقهم؛ قال ابن عباس: الميثاق العهد و الميثاق الغليظ 

اليمين بالل تعالى على الوفاء بما حملوا. و قوله ١و‏ نك و مِنْ نُوح و إبراهيم و مُوسى و عِيت. عِيرى ابن مَرْيم وَ أَحَ دنا مِنْهُْ ميثاقاً غَلِيظ» 
بعق ماعهند اللد'تعال الى الأتياء الم كويريى .و أمرته به من اخلاص العبادة لهء و خلع الأنداد من دونه. و العمل بما أوجبه عليهم و 

ندبهم اليه» و نهاهم عن معاصيه؛ و الإخلال بواجباته. و قال البلخى: 

معناه ما أمرهم اللّه به من أداء الرسالة و القيام بها. 

و قوله «لتشكل الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهمْ) قال مجاهد: معناه فعل ذلكك ليسأل الأنبياء المرسلين ما الذى أجاب به أممكم.ء و يجوز ان يحمل 

على عمومه فى كل صادقء و يكون فيه تهديد للكاذبء فان الصادق إذا سئل عن صدقه على اى وجه قال فيجازى بحسبه؛ فكيف 

يكون صورة الكاذب. 

ثم قال او عد للَكافِرِينَ عَذَاباً أليما» أى أعد لهم عذاباً لمانو اهو هداب التارد هر باللد نيان 

فم خاطي الدوطن فقاليها آنهبا الذيق آخوا ف كروا يفي اللو ملكو إذ منارفكة خرة أى فى حنال :سا ساد تكو جنوه يعى يرم 

الأحزاب» و هو يوم الخندق حيث اجتمعت العرب على قتال النبى صلى الله عليه و آله قريش و غطفان و بنو قريظة التبيان فى تفسير 

القرآن» جل ص: ”٠١‏ 

و تضافروا على ذلك «كَأَرْسَلّْنا عَلَهةْ» اى فأرسل اللَّه تعالى عليهم نصرة لنبيه و نعمة على المؤمئين «ريحاً» استقبلتهم و رمت فى أعينهم 

الحصباء و اكفئت قدورهم و أطفئت نيرانهم؛ و قلعت بيوتهم و اطنابهم و أرسل اللَّهِ عليهم «جنوداً» من الملائكة نصرة للمؤمنين» روى 

ذلكك يزيد بن رومان «لم تروهاه اى لم تروا الملائكة أنتم بأعينكم؛ لأنها أجسام شفافة لا يصح إدراكها «وَ كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بصيراً» 

من قرء بالياء أراد ان الله عالم بما يعمله الكفار. و من قرأ بالتاء وجه الخطاب الى المؤمنين. 

ثم قال و اذكر «إِذْ جاؤَّكُمْ) يعنى جنود المشركين (مِنْ فَؤْقِكمْ) و هم عيينة بن حصين بن بدر فى اهل نجد (وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) و هم 

ابو سفيان فى قريش و واجهتهم قريظة» و هو قول مجاهد: (وَ إِذْ زاكَتٍ الْأَبْصارٌ) أى اذكر إذ عدلت الأبصار عن مقرها. قال قتادة معناه: 

شخصت من الخوف (وَبَلْعْتَ الْقُلُوبٌ الْتَناجِرَ) أى نأت عن أماكنها من الخوف. و 

قيل: قال المسلمون: 

يا رسول اللّهِ بلغت القلوب الحناجر فهل من شىء نقوله قال: نعم قولوا (اللهم استر عورتنا و أمن روعتنا) فضرب الله وجوه أعدائه بريح 

الصباء فهزمهم اللّهِ بهاء و الحناجر جمع حنجرة» و هى الحلق 

٠‏ قيل: ارك عه لعرك سعد عن لب باقن ذو لشترة واللىن لحترا )اال التحسى: كانت الظنون مختلفة. فظن المنافقون انه 

يستأصلء و ظن المؤمنون انه سينصر. و قيل: كانت الريح شديدة البرد تمنع المشركين من الحرب و كانت الملائكة تفقد بعضهم عن 

التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: 7١‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ الأحزاب (77): الآيات ١١‏ الى ١3‏ ] ..... ص : 9١‏ 


كن اضضي ا عتم 


مُناليكك ابثلى الْمَؤْينُونَ وَ رُلِلُوا زلزالا شَدِيداً 0١‏ وَإذْ يَقُولَ المُنافِقُونَ و الَِّينَ فى لوم مَوَض ما ما وَعَردَنا الله و رَسُولَهُ إلا- غَرُورا 
0 إذ قالّث طائقة منهُْ بابب لا مقام لم دجوا و يحاون يق نهم الى َو لون إن يونا عَوْرَةُ و ما هى بعَْرَةٍ إن 
يُريدُونَ إل فاراً 0152 و لو دلت عَلِهِمْ من أُطارها ثم سيلو الْمبنَهَ ا لائؤها و ما تَكعُوا بها لاي يرا (؟1) و لَقّدْ كابُوا عاهَدُوا الله مِنْ 
قبل لذ ولوق الأذباز و كا عَهْدَ الله + مَسْؤّْلاً (10) 


خمس آيات. 
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قرأ حفص عن عاصم (لا مقام) بضم الميم اى لا إقامة لكم. الباقون- بفتح الميم- يعنى لا موضع لكم تقومون فيه. و قرأ ابن كثير و 
نافع و ابو جعفر و ابن عامر (لأتوها) قصراً بمعنى لجاؤها. الباقون بالمدء يعنى لأعطوها. 

و قالوا: هو أليق بقوله هنم سْيلُوا الْفَِنهَه لان العطاء يطابق سؤال السائل. 

لما وصف اللَّهِ تعالى شدة الأمر يوم الخندق» و خوف الناس و أن القلوب بلغت الحناجر من الرعب. قال (مُالِك الى الْمَؤْمِنُونَ) أى 
اختبروا ليظهر بذلكك حسن نياتهم و صبرهم على ما أمرهم الله به من جهاد أعدائه و (هنا) للقريب. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
يقلن 

من المكان و (هنالكك) للبعيد منه» و (هناكك) للمتوسط بين القريب و البعيد و سبيله سبيل (ذاء و ذاكك و ذلكتك). 

والابتاء إظينار ما فى النفسن من غير او شرء وز مفلة الاكجار الامتحاق والبااء اتعمق لأظهار الخير على ضاحيه و البلا التقمة 
لإظهار الشر عليه. 

و قوله (وَ زُْنُوا زلْراًا شّدِيداً) معناه و حركوا بهذا الامتحان تحريكا عظيماً» فالزلزال الاضطراب العظيم و منه قوله «إذا رُلِْلتِ الَْوْضُ 
ور الناكو ا لزازية المبطرات الأرظر دوقيل لماعت وى ولزله تظير ةنو املف اقرة تورك بالننابة أن القزة اله القد فالا 
تدركك بالحاسة و انما تعلم بالدلالة» فلذلكك يوصف تعالى بأنه قوى, و لا يوصف بأنه شديد. 

ثم قال و اذكر يا محمد (إذْ يَقُولٌ الْمنافِقُونَ) الذين باطنهم الكفر و ظاهرهم الايمان (وَ الَِّينَ فى قُلَوبِهمْ مَرَضٌ) أى شكك من الايمان 
بالله و وسوله'(ما وَعَدَكا الله و وَشُولة) اى لم يعدنا الله و رسوله من الظفر و الظهور على الدين (إلاغروراً) و 

قيل: ان النبى صلى الله عليه و آله بشرهم بأنه يفتح عليهم مدائن كسرى و بلاد قيصر و غير ذلكك من الفتوح 

» فقالوا: يعدنا بهذاء و الواحد منا لا يقدر على أن يخرج ليقضى حاجة (ما وَعَِدَا اللّهُ وَوَسُولُهُ إلا غرُوراً) غرانا به» فالغرور إيهام 
المحبوب بالمكرء يقال: غره يغره غروراً فهو غار, و الغرور الشيطان قال الحارث بن حلزة: 

لم يغروكم غروراً و لكن يرفع الآل جمعهم و الضحاء 

و قال يزيد بن رومان: الذى قال هذا القول معتب بن قشيرة: و قال العتابى: 

ليس عاقل يقول: إن اللّه وعده غروراً» لكنهم لما كذبوا رسوله و شكوا فى خبره: فكأنهم كذبوا اللّههِ و إذا نسيوا الرسول يأنه غرهمء 
فقد نسبوا الله إلى التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 77" 

ذلك فى المعنى» و إن لم يصرحوا به. 

ثم قال و اذكر يا محمد (إذْ قالَتْ طائِقَةمِنْهُْ) يعنى من المنافقين (يا أَهْلَ يَعْبَ) أى يا أهل المدينة. قيل: ان يثرب اسم ارض المدينة. 
و قال ابو عبيدة: ٌ 

[اقاعديةة سولف ماين كمع راقو مدق المدوة هيه (لانقام كد أى' لقن لكو وكا كترم فاق لاله رامن كتين 
أراد: لا إقامة لكم- ذكره الأخفش - و قال يزيد بن رومان: القائل لذلكك أوس بن قبطى. و من وافقه على رأيه (فارجعوا) اى أمرهم 
بالرجوع الى منازلهم. و حكى ان جماعة منهم جاؤوا الى النبى صلى اللّه عليه و آله فاستأذنوه للرجوع. و قالوا (إنَّ يونا عَوْرَة) أى هى 
مكشوفة نخشى عليها السرق- ذكره ابن عباس و مجاه د- فكذبهم الله تعالى فى قوله (وَ ما هِى بِعَوْرَة ...) و ليس يريدون بهذا القول 
إلا الفرار» و الهرب من القتال. 

ثم قال (وَّلَوْ دُيِلَتُ عَلِهِمْ وِنْ أمُطارها) اى من نواحيها يعنى المدينة او الببوت» فهو جمع قطرء و هو الناحية (كُم سريلُوا الَِّْةٌ) يعنى 
الكفر و الضلال و قيل: انهم لو دعوا إلى القتال على وجه الحمية و العصبية لجاؤا إليها- على قراءة من قصر- و من مد أراد لأعطوا ما 
سئلوا إعطاءه من ذلكك (وَ ما تَلعُوا بها إلا يَسِيراً) قال الفراء: و ما تلبثوا بالمدينة إلا قليلا حتى يهلكوا. و قال قتادة: 

معناه و ما احتبسوا عن الاجابةٌ الى الكفر إلا قليلا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2091 من هلدلا 


ثم قال (وَ لَقَّدْ كانُوا عار دُوا اللَّهَ مِنْ قَبلّ) يعنى عند ما بايعوا النبى صلى الله عليه و آله و حلفوا له انهم ينصرونه و يدفعونه عنه» كما 
بدقعوواغن تفرسهي و انهم (لاجر أرق الأذبان) لى لأ يترون من الإنخق :زو ككاة عوك الله 01214 يع النهد الذى عاهدوا الله خلية:و 
حلفوا له به يسألهم عن الوفاء به يوم القيامة. 

التبيان فى تفسير القرآن جل ص: 87 


قوله تعالى:[سورة الأحزاب (7"): الآيات 18 الى ]7١‏ ..... ص : 196" 


ل لن نمكم الفرار إن َنم من المَؤتٍ أو الْقَْلٍ و إذا لا تون ايلا (12) قل من ذا اذى يَعْصِمْكم بن الل إن أراد بكم شوم 
أو أراد بكم وَخيِةً ولا يَجدُونَ لَه مِنْ دون اللِّ وَلِيَا وَلا تصديراً 0 قذ يعم الل الْمعوقِينَ منكم و الْقائلينَ لإخوانهم هلم إلينا ولا 
َأتُونَ الس إلاّ ليلا 000 أَشِحَةٌ 2 يكم كإذا جاء الْحَوْفُ َأيْهُ م يَنْطرُونَ ليك دُوُ أعْيُْم كالذِى يُْشى عَلَيِ ِنَ الَْتِ فإذا دمت 
التحَؤْفٌ سرلكقُوكم يليت دادٍ شه عا الح أوليتكك لم يُؤْنُوا خط الله أَعمالَهعْ و كان ذلك عَلَى الله يدير (15) يخسبود 
الأَخْاتَ َم َذْهَبُوا وَ إن يأْتِ الأَخزابُ يَوَدُوا ؤ ع بادُونَ فى الأغراب يَسْتَلُونَ عَنْ نفك وَلَوْ كانُوا فيكم ما قاتلوا ّيلا 0 
خمس آيات. ْ ْ 

لما اخبر اللّه تعالى عن المنافقين الذين استأذنوا النبى صلى الله عليه و آله فى الرجوع و اعتلوا بأن بيوتهم يخاف عليهاء و كذبهم الله 
فى ذلكك. و بين أنهم يريدون التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 70" 

الهرب» قال لنبيه صلى الله عليه و آله (قل) لهم (لَنْ يَْعَكُمْ الْفرارٌ إن قَررتم) يعنى الهرب إن هربتم (مِنَ الْمَوْتِ أو الْقَدْلِ) فانه لا بد 
من واحد منهماء و إن هربتم و بقيتم بعده فلا تبقون (و لا تُمتّعُونَ إلا قَلِل) من الزمان. ثم لا بد من الموت. و الفرار الذهاب عن الشىء 
خوفاً منهه و مثلة الهرب» فد يقر قراراً و أفتر إذا باعند بين شففه كتاعد القاره و انما فرق اللّه بن الموت و القعل لأن القتل غير الموت: 
فالقتل نقض بينة الحى» و الموت ضد الحياة عند من أثبته معنى. و القتل يقدر عليه غير الله و انما رفع بعد (اذن) لوقوع (اذن) بين 
الواو و الفعل» فصارت بمنزلة ما لم يقع بعده الفعل» كقولكك أنا آتيكك اذن لأ-نه مما يجوز فيه الإلغاء بأنه يصح الاستدراككء 
كالاستدراكك بالظن» و قد أعملت بعد (ان) فى قوله: 

لا تتركنى فيهم شطيراً إنى اذن أهلكك او اطيرا )1١‏ 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله قل لهم يا محمد من الذى يمنعكم من الله ان أراد أن يفعل بكم سوءاً يعنى عذاباً أو أراد بكم رحمة» 
فان احداً لا يقدر على منعه مما يريد الله فعله به (و لا يجدون) هؤلاء (لَهُمْ مِنْ دون اللّهِ وَل ينصرهم (و لا نصيراً) يدفع عنهم, ثم قا 
تعالى (فَد يَعْلَمْ الله لْمعوِينَ منْكغْ) يعنى الذين يعوقون غيرهم عن القتال و يثبطونهم عنه» فالتعويق التشبيط و الشغل للقعود عن أمر من 
الأمورء فكأن هؤلاء يدعون إخوانهم من المنافقين الى القعود عن الجهاد و يشغلونهم لينصرفوا عنه (وَ الْقَائِلِينَ انهم عَلمَ إلينا) أى 
يعلم القائلين لهم تعالوا (وَ لا يَأَنُونَ الْيْأْسَ) يعنى الحرب (إلا قليلا) أى ان يكلفوا الحضور الى القتال فلا يحضرون إلا قدر ما يوهمون 
أنهم معكم., و لا يقاتلون 


)١(‏ قائله نهشل بن حرىء اللسان (شطر). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7728 

معكم, فهو تعالى عالم بأحوال هؤلاء, لا يخفى عليه شىء منها. 

ثم قال (اشحة عليكم) بالغنيمة و النفقة فى سبيل الله- فى قول قتادةٌ: 

و مجاهد- و نصبه على تقدير يأتونه أشحة و إن شئت على الذم. و قال ابن إسحاق (اشحة عليكم) بالضغن الذى فى أنفسهم, فهو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 209 من ه هنادلا 


نصب على الحال- فى قول الزجاج- و فى قول غيره على المصدرء و تقاديره يشحون عليكم اشحة (تَإذا جاء الْحَوْفَُ) يعنى الفزع 
(رَأيمَهُعْ يَنْرُونَ إليك نَدُورٌ أعينهُ كالّذِى يُعُشى عَلَيْهِ م المريد يحت من ةما يخائر 3 بلحتهم كل ما ولمت بين نارف المريت 
و أحواله؛ و يغشى عليه (فَإذا ذه قب الْتَوْفُ) و الفزع (مرلقُوكم أل جدادٍ) أى خصموكم طلا للغنيمة أشد مخاصمة. و قال الحسن: 
سلقوكم حاوروكم يقال: خطيب مصقع و مساق أى بليغ فى الخطابة فصبح فيها (أَمَحَعَلَى الْخَ) يعنى الغنيمة. ثم قال (أولتكك) 
يعنى من تقدم وصفه (لَمْ يؤْنُوا خبط اللَهُ أعْمالَهُْ) يعنى نفع أعمالهم على وجوه لا يستحق عليها الثواب. لأنهم لا يقصدون بها وجه 
الله. ثم قال (و كان ذلكك) يعنى إحباط أعمالهم. و قيل: 

و كان نفاقهم (عَلَى اللّهِ يَيتيرا) قليلا. ارسسحار اساي ل كر حم ليان ايح الح لد ا 
عراس امود ميم انهم (لم يذهبوا) بعد. وقيل: لفرط جهلهم يعتقدون انهم لم يذهبوا بعد (و إن بَأتِ الأخزاب يَوَدُوا ل أنه 
بادُونَ فى الأغراب) أى و إن جاءوا الأحزاب تمنوا أن يكونوا ة فى البوادى مع الاعراب (يَرِئُونَ عَْ أنباكم) أى أخباركم و لا يكونون 
معكم فيتربصون بكم الدوائر و يتوقعون الهلا-كك. ثم قال لنبيه (و لو كانوا) يعنى هؤلاء المنافقون معكم «و فِيَكمْ ما قائلُوا إِّا َيه أى 
قدراً يسيراً ليوهموا أنهم فى جملتكم., لا لينصروكم و يجاهدوا معكم. و قال التبيان فى تفسير القرآن. جلك ص: 77" 

عاصم الجحدرى: يساءلون عن انبائكم بتشديد السين بمعنى يتساءلون» فيسأل بعضهم بعضاًء و هو شاذ لا يقرأ به. و قرأ طلحة بن 
مصرف '«يَوَدُوا لو أنه بادُونَ فى الْأغراب؛ جمع باد. مثل غاز و غزىء و هى أيضاً شاذة لا يقرأ بها. 

و (هلم) بمعنى أقبل و اهل الحجاز يقولون للواحد و الاثنين و الجمع و الأنثى (هلم) بلفظ واحد, و انما هى (لم) ضمت اليها (ها) التى 
للتنبيه» ثم حذفت الألف من (ها) إذ صارا شيئاً واحداء كقولهم (و يلمه) و أصله (ويل أمه) فلما جعلوهما شيئاً واحداً حذفواء و غيروا. 
و أما بنوا تميم فيصرفونه تصريف الفعل» فيقولون: هلم يا رجل و هلما يا رجلان» و هلموا يا رجال و هلمى يا امرأةٌ و هلميا يا امرأتان» 
و هلممن يا نساءء إلا انهم يفتحون آخر الواحد البتة» فيقولون: هلم يا رجل و هلم يا مرأة. 


قوله تعالى:[سورة الأحزاب (7): الآيات "١‏ الى 10] ..... ص : 91" 


كذ كات لكو فى زتفوق الله اهو ةفيك يدق كان يرش الله وَالْيِومَ الْآخرَوَ ذَكَرَ اللّهَ كثيراً (١؟)‏ و لَمَا رأ الْمُؤْمنُونَ الاب قَالُوا هذا 
ما وَعَدََا الله وَرَسُولَُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَما ادمع إلا إيمانا وَثَّمدِيماً (؟1) مِنّ الْمُؤْمِِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه فمنْهُمْ 
مَنْ قضى لحب وَ مِنْهُْ من ينظ وَ ما دلوا تيلا (71) ليجزى الله الصّادِقِينَ بد دُقِهمْ وَيُعَذّبَ الْمَنافِقِينَ إن شاء أو يَعُوب عَليِهم إنَّ 
الله كانَ عَفُوراً رَحِيماً (6) و رَدَّ الله الِّينَ كفَرُوا بعَعِظِهِْ لَمْ يَنالُوا حَيراً و كمّى الله الْمُؤْمِِينَ الْقَتالَ وَ كان الله قَوياعَزِيزاً (؟) 
التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: /7 

خمس آيات. 

قرأ عاصم «أسوةٌ)- بضم الهمزة- الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و الكسر اكثر. و مثله (كسوة؛ و كسوة. و رشوة و رشوة). 
بي ا لي 
يقوله و يفعله متى فعلتم مثله كان ذلكك حسناً و المراد بذلك الحث على الجهاد و الصبر عليه فى حروبه, و التسلية لهم فى ما ينالهم 
من المصائب» 

فان النبى صلى الله عليه و آله شج رأسه و كسرت رباعيته فى يوم احد و قتل عمه حمزة. 

فالتأسى به فى الصبر على جميع ذلكك من الاسوة الحسنة. و ذلكك يدل على ان الاقتداء بجميع أفعال النبى صلى اللَّهِ عليه و آله حسن 
جائز إلا ما قام الدليل على خلافه؛ و لا يدل على وجوب الاقتداء به فى أفعاله. 

و إنما يعلم ذلك بدليل آخر. فالاسوة حال لصاحبها يقتدى بها غيره فى ما يقول به. فالاسوة تكون فى إنسان و هى اسوة لغيره» فمن 
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تأسى بالحسن ففعله حسن «لِمَنْ كان يَرْجُوا الله فالرجاء توقع الخير» فرجاء الله توقع الخير من قبله و مثل الرجاء الطمع و الأمل» و متى 
طمع الإنسان فى الخير من قبل الله» فيكون راجياً له. 

و قوله «وَ ذَّكَرَ الله كثيرً» معناه يذكره تعالى بجميع صفاته» و يدعوه بها فيستحق بذلكك الثواب من جهته. 

ثم قال وقد عاد تعالى الى ذكر المؤمنين و انهم حين ععايئوا الأسحزاب الثى اجتمعت على قتال النبى صلى اللّه عليه و آله و تظافروا 
عليه» و هم ابو سفيان و من معه من التبيان فى تة تفسير القرآن» جل ص: م 

المشر كين «قالر] ع3 اما وققها الى وفر تومن السياسقق نيه زو كدب اللو وقر لوقن م اكير ان لأ القن عسل اللمغليفى اله 
كان أخبرهم انه يتظاهر عليكم الأسحزاب, و يقاتلونكم فلما رآهم المؤمنون تبينوا صدق قوله و كان ذلكك معجزاً له «وّ ما زادَهُمْ) 
مشاهدة عدؤّهم (إلَّا إيمانا» و تصديقاً بلله و رسوله «وّ نش ِيماً» لأمره. ثم بين ان «مِنَ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عليه من 
مجاهدة عدوّه و ألا يولوا الأدبار. و قيل: ذلكك يوم تأخروا عن بدرء ثم عاهدوا الأيفارقر ا الى عنل اللتعيدسو لدف غرواقه و 
قوله اهَمِّْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُا أى منهم من صبر حتى قشل فى سبيل الله» و خرج الى ثواب ربه ١و‏ مِنّْهُْ مَنْ يَننَظِيُ ذلكك «و ما دلوا 
تَبِدِينًاا أى لم يبدلوا الايمان بالنفاق و لا العهد بالحنث. و 

روى أن الآية نزلت فى حمزٌ بن عبد المطلبء و جعفر بن أبى طالبء و على بن أبى طالب عليه السلام فالذى قضى نحبه حمزة» و 
جعفر و الذى ينتظر على عليه السلام 

ثم بين تعالى انه يجزى الصادقين على صدقهم فى تنزيله فوعدهم بالثواب الدائم و النعيم المقيم. و قوله (وَ يُعَذّبَ الْمُنافِقِينَ إن شاء) لا 
يدل على أن ما يجب غفرانه من الكبائر عند التوبة يجوز تعليقه بالمشيئة» لأن على مذهبنا إنما جاز ذلكء لأنه لا يجب إسقاط العقاب 
بالتوبة عقلات و إنما جاز ذلكك و علمناه بالسمع و إن الله يتفضل بذلك. و قوله «أَوْ يتُوبَ عَلَتِهِم معناه إن شاء قبل توبتهم و أسقط 
عقابهم إذا تابواء و إن شاء لم يقبل ذلك. و ذلك اخبار عن مقتضى العقل. و أما مع ورود السمع و هو قوله ١و‏ هُوَ الى يَقبَلُ الَوْبَة 
عَنْ عِباده و يَعْهُوا عن السيئَاتِ» ١١‏ فنقطع على انه تعالى يغفر مع حصول التوبة. 


.10 سورةٌ ”8 الشورى آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: ٠م‏ 

و قوله (إنَّاللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيما» يؤكد ذلكك لأنه انما يكون فيه مدح إذا غفر ما له المؤاخذة به و يرحم من يستحق العقاب. و أما 
من يجب غفران ذنبه و يجب رحمته؛ فلا مدح فى ذلكك. و قال قوم: معناه ات الْمُنافْقِينَ إِنْ شاء» بعذاب عاجل فى الدنيا أو 
ربوا كتالوا:و إنما على بالعدرظ فى :قله :إن ضام آل يوت لوخ الأنه علم أن من الننافقين من يتوب» فقي الكلام اليضح المعتق - 
ذكره الجبائى- و قبل؛ إن الذى وعد الله المؤمنين فى الأحزاب هو أنه وعدهم إذا لقوا المشركين ظفزوا بهم و استعلوا عليهم قى نحو 
قوله «لظهرَهُ عَلَى الذي كله و لَوْ كرة الْمَْركُونَ» 1١‏ مع فرض الجهاد. وقيل: إن الذى وعدهم الله به فى قوله أ حسم أن تَدْخُلُوا 
العنه ولا َك مَل الَِّينَ حَلَا من فيكم مسَنْهمْ البأساء و الضرّاه و ُو حنّى يَقولَ الرَُولَ و الِّينَ آمنوا عه متى طهر اللو ألا 
نقد الله فريك «7)- ذكره قتادة- و (النحب) النذر أى قضى نذره الذى كان شرو كن ما عافد اللدغليه وقان مجاهد: قضى نحبه 
أى عهده. و قيل: ان المؤمنين كانوا نذروا إذا لقوا حزباً مع رسول اللّهِ أن يثبتوا ولا ينهزمواء و قال الحسن: قضى نحبه أى مات على ما 
عاهد عليه» و النحب الموت كقول ذى الرمة: 

قضى نحبه فى ملتقى الخيل هو بر 0" 

أى منيته. و هو بر اسم رجل و النحب الخطر العظيم قال جرير: 

بطخفهٌ جالدنا الملوكك و خيلنا عشي بسطام جرين على نحب 157" 
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.4 الصف أيه‎ 2١ سورة 4 التوبة آيهُ *” و سورة‎ )١( 

(؟) سورة ؟ البقرة آيةٌ .5١‏ 

() مجاز القرآن ؟/ 1١7‏ الشاهد 0/1١8(‏ 

(6) ديوانه 5ه و مجاز القرآن ؟/ .١170‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: "١‏ 

أى على خطر و النحب المد فى السير يوماً و ليل قال الفرزدق. 

و إذ نحبت كلب على الناس أنهم أحق نتاج الماجد المتكرم )١١‏ 

ثم اخبر تعالى أنه ردّ المشركين من الأحزاب عن قتال النبى صلى الله عليه و آله بغيظهم الذى جاءوا به و خيبهم لم ينالوا خيراً أملوه 
من الظفر بالنبى صلى الله عليه و آله و بالمؤمنين «و كفى الله المؤمنين القتال» عند رجوعهم, و قيل و كفى الله المؤمنين القتال بالريح 
و الملائكة. و قيل: و كفى الله المؤمنين القتال بعلى عليه السلام و هى قراءة ابن مسعود. و كذلك هو فى مصحفه. فى قتله عمرو بن 
عبدوة» و كان ذلكك سبب هزيمة القوم. «وّ كان الله قَويا عَزِيزً أى قادراً لا يغالب» و عزيزاً لا يقهرء لأنه قوى فى سعة مقدوره» عزيز 
فى انتقامه. 


قوله تعالى: [سورة الأحزاب (77): الآبات 32 الى ]9"٠‏ ..... ص : "ا" 


َأَنْرلَ الَِّينَ ظاهرُوهُمْ من أَهلٍ الكتاب مِنْ صَياصِِهع و كَذَفَ فى قُلوبِهمْ الأغت قريقا تفوت و تأسرُونَ قريقاً (19) و أؤرئكم أَرضَهُمْ 
يرهم و أموالَهُ و أذضاً َم مها و كان الله على كل ل ْءٍ قَدِيراً 09) ا يها ال قُلْ لأزواجك إن تن تردنَ الْحياةً الدَّئْيا و 
زينتها َتَعالَِنَ مَتعكنٌ وَ أ رّخَكنٌ مرراحاً ميلا (08) و إِنْ كُثنٌ ترذن الله و وَسُولَهُ وَ دار الْآخِرَة إن لله عل الفغييتات متك 
أَجراً عَظِيماً (19) يا نساء النِّيَ مَنْ بَأْتِ مِنْكنٌّ بفاحِقَة مُينَة ياعم لَهَا الْهذابُ ضِعْمَهن وَ كان ذلك عَلَى الله 00 


47 هيرانة #ازلؤطلا و سير القرطيى :1068لا معان القران + عن 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: بم 

خمس آيات. 

قرأ ابن كثيرء و ابن عامر «نضعف» بالنون و تشديد العين «العذاب» نصباء أسند الفعل الى الله تعالى» و قرأ ابو عمرو «يضعف» بالياء و 
تشديد العين بلا ألف على ما لم يسم فاعله. الباقون (يضاعض) بالياء و الألف. 

و الذى عليه أكثر المفسرين إن المعنى بقوله «وَ أَنْرَلَ الَِّينَ ظاهرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» هم بنو قريظة من اليهود و كانوا نقضوا العهد 
بتهم وين التبى صلى الله عليه و آله و غاونوا أباسفيان» 

فلما هزم الأحزاب امر النبى صلى اللّه عليه و آله مناديه بأن ينادى لا يصلين أحد العصر إلا ببنى قريظة لأن جبرائيل عليه السلام نزل 
عليه و قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد» ففيهم من لحق ذلكك بعد و صلى العصر فى الوقتء و فيهم من صلاها قبل ذلكك. و كل 
صوبه وسول اللّه. ثم حكم سعد ابن معاذ فيهم رضوا بحكمه؛ فحكم سعد أن تقتل الرجال» و تسبى الذرارى و النساء و نقسم الأموال 
و تكون الأرض للمهاجرين دون الأنصارء فقيل له فى ذلكك فقال لكم دار و ليس للمهاجرين دار فقال رسول الل صلى اللّهِ عليه و 
آله حكم فيهم بحكم اللّهِ تعالى. 


و فى بعض الأخبار لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» و هو جمع رقيع اسم من اسماء سماء الدنيا. و قال الحسن: الآية نزلت 
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فى بنى النضير و الاول أصح و أليق بسياق الآيات» لان بنى النضير لم يكن لهم فى قتال الأحزاب شىء, و كانوا قد انجلوا قبل ذلكك 
التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 0# 
و المظاهرة المعاونة» و هى زيادة القوة بأن يكون المعاون ظهراً لصاحبه فى الدفع عنه. و الظهر المعين. و فى قراءة ابن مسعود 
آزروهم, و معناه عاونوهم. 
و الصياصى الحصون التى يمتنع بها واحدها صيصية. و يقال جذ الل صيصية فلان أى حصنه الذى يمتنع به. و الصيصية قرن البقرة و 
شوكة الديكك أيضاء و هى شوكة الحائكك أبضاء قال الشاعر: 
[ما راعنى إلا الرماح تنوشه] كوقع الصياصى فى النسيج الممدد ١١‏ 
و قوله «وّ قَدَفَ فِى قُلُوبهِمُ الوْعْتِ» أى ألقى فى قلوبهم يعنى اليهود و المشركين خوفاً من النبى صلى اللَّهِ عليه و آله «قريقاً تَفتلونَ 
منهم يعنى الرجال و تَأَسِرُونَ فرِيقا» يعنى النساء و الذرارى ثم قال ١‏ او أَوْرَتَكم أَرَْ هم وَدِيارَهُمْ و أموالّهُم) يعنى ديار بنى قريظةٌ و 
أرضهم و أموالهم. جعلها الله للمسلمين مع ذلكك و نقلها اليهم 7 أرْضاً لم تَطؤها نامو رركي أرما لم هيقال العسد سن 
أرض فارس و الروم. وقال قتادة: هى مكة. و قال يزيد بن رومان وابن زيد: ع خير فو كان الله على كل شدْء كديرا أى قادراً غلى 
توريئكم أرض هؤلاء و أموالهم و نصركم و غير ذلكك. الى هاهنا انتهت ت قصة الأحزاب. 

ثم انتقل الى خطاب النبى صلى الل عليه و آله فقال له ديا َّال قل بَِرُواجكك إِنْ كثدنَ تُردنَ الحا اليا وَ زيتته كاين أمَشكنٌَ 
وَ أرسْكنّ توراحا جيل قال الحسن لم يكن ذلكك تخيير طلاق» انما هو تخبير بين الدنيا و الآخرة. و كان لتزول الآية سبب معروف 
من بعض أزواج النبى صلى الله عليه و آله فعاتبهن الله تعالى و خيرهن بين المقام مع النبى صلى اللَّه عليه و آله و اختيار ما عند الله 
من الثواب و نعيم الأبد 


)١(‏ تفسير القرطبى 18١/١5‏ و مجاز القرآن 128١/5‏ و يروى (فجئت اليه و الرماح تنوشه). 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7# 

و من مفارقته بالطلا-ق و تعجيل المنافع يأخذونهاء و بين ذلكك بقوله ١‏ دو إِنْ كثْمنَ ترِدنَ الله وَوَسُولَهُ وَ الدَارَ الْآخِرَة قن الله عد 
اكرات و عر قشيا ابو قن ولك بستحت لعلمه توق من رربما ولك دنا شدي مه الشرويع عن ولي ال تعويلا على 
ما وعد الله تعالى به من النعيم» فزجرهن بالتهديد المذكور فى الآية. 

و 

روك اذ سبي كول هذه الآية أن كل واهدة من ساف طايق:كيها شالك أم ملم مق ا مانا ويسأ تسيو ف لة التق ابن اك 
جحش برداً يمانياً و سألت أم حبيبة ثوباً سحوانياً و سألت حفصة ثوباً من ثياب مصر و سألت جويرية معجراً و سألت سودة قطيفة 
خيبرية» فلم يقدر على ذلك لان الله تعالى كان خيره بين ملكك الدنيا و نعيم الآخرة فاختار الآخرة. و قال: 

(اللهم أحينى مسكينا و امتنى مسكينا و احشرنى مسكينا فى جملهُ المساكن) فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير النساءء فاخترن الله و رسوله 
فعوضهن الله عن ذلكك أن جعلهن أمهات المؤمنين 

واقبلك و آخر الله آذ لذ يطلقين و لأ يروج غليون وقول ولا جدل لك القباة وق يكوا ذكره ابن ويد 

ثم خاطب نساء النبى صلى الله عليه و آله فقال ويا نساء البح عن يَأْتِ منكق بفَاحِقَةُ مك يُضاغت لَه العذابٌ» من شدد أراد التكثيرن 
حا ل ل م ل يا 


بالمعصية لعظم قدرهنء و أن معصيتهن تقع على وجه يستحق بها ضعف ما يستحق غيرهن» كما أن طاعاتهن يست يستحق بها ضعف 
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(0) آيةُ 07 من هذه السورة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0" 

ما يستحق به غيرهن» من حيث كن قدوةٌ فى الاعمال و أسوه فى ذلكك. 

لواحو رار ا 
هو نقصان القوة بأن يذهب احد ضعفيهاء فهو ذهاب ضعف القوة. قال أبو عبيدة: يضاعف لها ضعفين أى يجعل لها العذاب ثلاثة 
أعذبة لان ضعف الشىء مثله» و ضعفى الشىء مثلانه و مجاز يضاعف أن يجعل الى الشىء شيئان حتى يكون ثلاثة؛ فأما من قرأ 
(يضعض) أراد أن يجعل الشىء شيئين» و ذكر بعضهم أن ذلك غلط على أبى عمرو فى تشديد يضعفء لأن ذلكك نقل عنه على 
حكاية الفرق بين يضاعف و يضعف بالتشديدء و ليس بينهما فرق» لا-ن المضاعفة و التضعيف شىء واحد و إنما قرأ ابو عمرو 
(يضعف) بضم الياء و تسكين الضاد و تخفيف العين و فتحها و الفرق يقع بين هذه و بين يضاعف لأنكك تقول لمن أعطاك درهماً 
فأعطيته مكانه درهمين: 

أضعفت لكك العطية؛ فان أعطيته مكان درهم خمسة او سته قلت ضاعفت له العطية و ضعفت بالتشديد أيضاًء فلما رأى ابو عمرو أن 
من احسن من أزواج النبى أعطى أجرين علم أن من أذنب منهن عوقب عقوبتين» فقرأ يضعف لها العذاب ضعفين. 

و كان السن لا بر السعيين شيعا و قال: إتنا خيرث بين الدنيا و الكخرة لا فى الطلاق»و كذ لكك عندنا ان الخبار لبس بشحىء غير أن 
أمنجاننا الوا إننا كات ذلكف لبي الله كاسنا و الماك هن الو عرق سوق لج قلبا قرو قل بحر 440341 وقال ساد سر هن 
الله تعالى بين الدنيا و الآخرة فى شىء كن أردن من الدنيا. و قال عكرمة: فى غيرة كانت غارتها عائشة؛ و كان تحته يومئذ تسع نسوة 
خمس من قريش: عائشة» و حفصة و أم حبيبة بنت أبى سفيان التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 9 

وأم سلمة بن أبى أميه» و سودة بنت زمعة» و كان تحته صفيه بنت حى ابن خطب و ميمونة بنت الحارث الهلالية» و زينب بنت 
جحش الاسدية» و حويرية بنت الحارث من بنى المصطلق. فلما اخترن الله و رسوله و الدار الآخرة» فرح بذلكك رسول الله صلى الله 
عليه و آله 


قوله تعالى:[سورة الأحزاب ("7): الآيات "١‏ الى 4""] ..... ص : 08" 


َم يدت مِنْكنّ ِل َوَُولِهِوَ تَعمَلُ صالحاً َؤْتها أجرها من وَ َتنا لها رذق كريماً 01 يا نساء ال لَُنَ كد مِنَ النّساءٍ إن 

اَن قلا. تحط من بلقل بتع اذى فى قله مض وَ لقلا مغؤوفاً (005 و قَنَ فى يوبن و لا ترج ؛ فوع الجاهلية الأولى .و 

أقفة الف 1 ِينَ الزّكاةً و أَطِعْنَ الله وَ وَسُولَه إنّما يرِيدُ الله دحت هِب عَنْكُمْ الرجْس أَهْلَ الْبِيتِ و بُطَهرَكُمْ تطهيراً (*) و اذّْكْنَ ما 

نثلى فى ييويِكيٌ من آيات الله وَ اْجكت.ة إن الل كان لطيفا حبيرا (6© إِنٌ الم يِمِينَ و الممشلمات و الْمَؤْمِنين و الْمؤْمناتِ وَالْقَائِينَ و 

القانتناتٍ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتٍِ وَ الصَابِرِينَ و الصَّابراتٍ و الْخَاشِ هِينَ وَ الْخاشْعاتٍ و الْمُتَصَ دَّقِينَ وَ الْمْنَصَ دَّقاتٍ وَ الصَائِمِينَ و 

الصَّائِماتٍ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الحافظاتٍ و الذَّاكرينَ اللَّهَ كثيراً وَالذّاكراتٍ أَعَد الله لهم مَغْفرَةٌ و أخراً عَظِيماً (هم) 

التبيان فى تفسير القرآن جل ص: /ما" 

خمس آيات. 

قرا جرفو الكوناق او من شد متك للد و ونيولةب و عم عزالساه بالا يننا على النقظء أن النظة بو ) نكن الناقووق نزو ع 
- بالياء- حملا على اللفظ «و تعمل» بالتاء حملا على المعنى» لأن المعنى من النساء» فكنى بلفظ التأنيث» و لأنه قط ظهر علامة 

التأنيث فى قوله «منكن» فكأن الرد عليه أولى من رده على اللفظ. و روى فى الشواذ «و من تقنت» بالتاء حملا على المعنى و ذلكك 

جائز فى العربية غير انه ليس بمعروفء و لا يقرأ به. و قرأ عاصم و نافع «و قرن» بفتح القاف بمعنى أقررن «فى بيوتكن» من قررت فى 
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المكان أقر قراراً إلا انه نقل حركة العين الى القافء فانفتحت و سقطت الراء الأولى لالتقاء الساكنين كقولهم: فى ظللت ظلت. و فى 
أحست احست,ء و قالوا فى يحططن من الجبل يحطن. و قال الزجاج: فيه لغتان (قررت فى المكان و أقررت). الباقون بكسر القاف 
بمعنى كن أهل و قرء أى هدوء و سكينة من وقر فلا-ن فى منزله يقر وقوراً إذا هدأ فيه و اطمأن. و يجوز أن يكون المراد الاستقرار. 
على لد جظاها ارج والكدان 
اكيس لفاك بابرا لف عزياكن الله ظلية ولق أذ من .انس يدي فاسان تاهرة من ركان نيار روما نين المتهالن عه اله 
يفاعت ايا العذاى فتطين ارقرع افعالين على ونه يسحعو نيه لكك من عييكا كن مواد ابرة #اسى يون عيرمن ووعهن فى هله 
الآية بأن قال 007 مسن داوم متكي على التييان ف ل شييو الثر ادم لض رسن 
الطاعة لله و رسوله «وّ تغتلل» مع ذلكك الافعال «صالحا أ نَؤْتهاا اى يعطيها اللّ «أخِرَها مون كما لو عصت عاقبها ضعفين. و القنوت 
المداومة على العمل فمن داوم على العمل للَّه فهو مطيع. و منه القنوت فى صلاه الوترء و هو المداومة على الدعاء المعروف. و العمل 
الصالح هو المستقيم الذى يحسن أن يحمد عليه و يستحق به الثواب. و الأ-جر الجزاء على العمل؛ و هو الثواب» آجره يآجره اجراً و 
الأجر مرتين ليس يجب بالوعد بل إنما هو مستحقء لأن أفعالهن تقع على وجه يستحق مثلى ما لو استحق الغيرء لأنه فى مقابلة العذاب 
ضعفين: و لا يجوز أن يضاعف ضعفين إلا مستحقاء و كذلكك الثواب المقابل له. 
وقرلد و انيتا لها رزقاً كريماً معنى اعتدنا أعددناء و أبدل من احدى الدالين تاء. و الرزق الكريم هو الثواب الذى لا يحسن الابتداء 
قم قال :ونا شاء الذيق لفيق كاخ نين الساه اضافال كالحده و لم يقل كراحدة لاؤاحداً نقى عام المذكر والمؤدث والواحدو 
البجماغة أت لا بلتبهاكن العددمن السام فى جولول |القادر و عكام الملرلة والمكاكق نن رسرل االاسل االمعله و السغرط أن ين 
عفان الله باجدانى معاسنيه ةو انال أواتودى اتمااشر كل ذلك بالقاء لئلا يعولن على ذلكك,. فيرتكبن المعاصىء و لو لا الشرط كان 
كر دلوو بالمعاضينه و ذلكة لا يعر فل الل نلعا بن 
ثم قال لهن «قَلا تَحْضّ من بِالَْوْلِ أى لا تلين كلامكن للرجال» بل يكون جزلا قوياً لئلا يطمع من فى قلبه مرض. قال قتادة: و معناه من 
فى قلبه نفاق. 
و قال عكرمة: من فى قلبه شهوة للزنا. 
ثم قال لهن «و قلْنَ قَولًا مَعْرُوفً» مستقيماً جميلا بريثاً من التهمة بعيداً من الريبة موافقاً للدين و الإسلام. ثم أمرهن بالاستقرار فى بيوتهن 
و ألا يتبرجن التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: وبم 
تبرج الجاهلية- على قراءة من فتح القاف. و من كسر أرادكن وقورات عليكن سكينة و وقار «وَ لا تَبَرّجْنَ) قال قتادة: التبرج التبختر و 
التكبر» و قال غيره: 

هو اظهار المحاسن للرجال. 
وقوله ١‏ قع الجامقة الأرلن سب فرج طن النصند رو البعتى مل يري الجاعلدة اران مو هرجا كاف قل الاسلكف قبل ما كا 
بين آدم و نوح. 
و قيل ما كان بين موسى و عيسىء و قيل ما كان بين عيسى و محمد. و قيل ما كان يفعله اهل الجاهلية: لأنهم كانوا يجوزون لامرأة 
واحدة رجلا و خلا فللزوج النصف السفلانى و للخل الفوقانى من التقبيل و المعائقة» فنهى الله تعالى عن ذلكك ازواج النبى صلى الله 
عليه و آله واشتقاق التبرج من البرج و هو السعةٌ فى العين و طعنة برجاء اى واسعةٌ و فى أسنانه برج إذا تفرق ما بينهاء و اما الجاهلية 
الأخرى. فهو ما يعمل بعد الإسلام بعمل أولتكك. 
ثم أمرهن باقامة الصلاهُ و الدوام عليها بشروطها و إيتاء الزكاة لمن وجبت عليه؛ و أمرهن بطاعة اللّه وطاعة رسوله فى ما يأمرانهن به. 
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ثم قال «ِإِنّما يُرِيدُ الله ل#ِذْهِتِ ب عَنْكم لّجس هل الْبيتِ و يُطهْركمْ تَطهيرً روى أبو سعيد الخدرى و انس بن مالكك و عائشة و أم 
سلمةٌ و واثلةٌ ؛ بن الأسقع أن الآيهُ تزلت فى النبى صلى الله عليه و آله و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و اهل البيت 
نصب على النداء او على المدح؛ 

فروى عن أم سلمة انها قالت إن النبى صلى الله عليه و آله كان فى بيتى فاستدعا علياً و فاطمة و الحسن و الحسينء و جللهم بعباء 
خيبرية» ثم قال: 

اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً فأتزل الله تعالى قوله وإنّما يُرِيدُ الله لهت ب عَنكُمْ الإجس أهْلّ البيتِ و 
ُطْهرَكُمْ تَطهيرً فقالت أم مسلمة قلت: يا رسول اللّه هل انا من اهل بيتكك؟ فقال: لاء و لكنكك التبيان فى تفسير القرآن؛ جك ص: 
ع0 

الى خير. 

و استدل أصحابنا بهذه الآيهُ على ان فى جملةٌ اهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط و ان إجماعهم لا يكون إلا صواباً بأن قالوا ليس 
يخلو إرادة الله لاذهاب الرجس عن اهل البيت من ان يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات و اجتناب المعاصىء او يكون عبارة عن 
انه اذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً اختاروا عنده الامتناع من القبائح. و الأول لا يجوز ان يكون مراداً لأن هذه الارادة حاصلة 
مع جميع المكلفين» فلا اختصاص لأهل البيت فى ذلكك ولا خلاف أن اللَّه تعالى خص بهذه الآبة اهل البيت بأمر لم يشركهم فيه 
غيرهم فكيف يحمل على ما يبطل هذا التخصيص و يخرج الآيه من أن يكون لهم فيها فضيلهُ و مزية على غيرهم؟! على ان لفظة (إنما) 
تجرى مجرى ليسء و قد دللنا على ذلك فى ما تقدم و حكيناه عن جماعة من اهل اللغ» كالزجاج و غيره» فيكون تلخيص الكلام: 
ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البيت» فدل ذلكك على ان إذهاب الرجس قد حصل فيهم. و ذلكك يدل على 
عصمتهم, و إذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه. 

وقال عكرمة فى فى ازواج النبى خاصة. و هذا غلط؛ لأنه لو كانت الآية فيهن خاصة لكنى عنهم بكناية المؤنث؛ كما فعل فى جميع ما 
تلم من الآبالك ضدر قرله رو كؤة فى لتزجكة و وطق يوخ الحايلة الأول , اففن العلا 719 نِينَ الرَّكاةً فذكر جميع ذلكك بكناية 
النكة فكاق بحي اكول إتبادر يد الله ليذه سكن الرعمتى ال النكدو يطير كو نيا كنا كنار المذكر يدل على :ان الضاء ل 
واقن اناس مق معتل الآرة على الساء و مق :3 كر نام مق اهل الببت هربا الفيان فى 3 تفسير القرآن» جل ص: "١‏ 

مما قلناه. و قال: إذا اجتمع المذكر و المؤنث غلب المذكر فكنى عنهم بكناية المذكر. و هذا يبطل بما بيناه من الرواية عن أم سلمة و 
ما يقتضيه من كون من تناولته معصوماً. و النساء خارجات عن ذلكك. و قد استوفينا الكلام فى ذلكك- فى هذه الآبات- فى كتاب 
الامامةُ من أراده وقئ عليه هناكك. 

ثم عاد تعالى الى ذكر النساء فأمرهن بأن يذكرن الله تعالى بصفاته» و بالدعاء و التضرع اليه و ان يفكرن فى آيات الله التى تتلى فى 
بيوتهن من القرآن المنزل» و يعملن بها و بمافيها من الحكمة (إنَّ اللَّهَ كانَ لَطيفاً» فى تدبير خلقه؛ و فى إيصال المنافع الدينية و 
الدنيوية اليهم «تَبيراً» اى عالماً بما يكون منهم؛ و بما يصلحهم و بما يفسدهم, و أمرهم بأن يفعلوا ما فيه صلاحهم و اجتناب ما فيه 
فسادهم. 

ثم اخبر تعالى ب «إِنَّ الْمْشِلِمِينَ وَ الْمْثِلِماتِ) و هم الذين استسلموا لاوامر الله و انقادوا له و أظهروا الشهادتين؛ و عملوا بموجبه «وَ 
الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» فالإسلام و الايمان واحد عند اكثر المفسرين» و إنما كرر لاختلاف اللفظين. 

و فى الناس من قال: المؤمن هو الذى فعل جميع الواجبات»ء و انتهى عن جميع المقبحات, و المسلم هو الملتزم لشرائط الإسلام 
المستسلم لها و <«الْقَائِتِينَ وَ القانتنات» يعنى الدائمين على الاعمال الصالحات «وَ الصَادِقِينَ) ذ فى أقوالهم «و الصَادِقاتَ) مثل ذلكك «و 
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الصَّابِرينَ وَ الصّابراتِ» على طاعة الله و على ما يبتليهم لله من المصائب و ما يأمرهم به من الجهاد فى سبيله ١و‏ الْحاشعينَ) يعنى 
المتواضعين غير المتكبرين «و الْخاشعات» مثل ذلكك «و الْمَتَضَ دَُقِينَ) يعنى الذين يخرجون الصدقات و الزكوات «وَ الْمُتَصَدَّقَات) مثل 
ذلكك «وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتٍِ و الْحافظِينَ فَرُوجَهُمْ) من الزنا و ارتكاب انواع الفجور «وّ الْحافظاتٍ» فروجهن التبيان فى تفسير القرآن» 
جل ص: 7ع" 

و حذف من الثانى لدلالة الكلام عليه «وَ الذَاكرِينَ اللَّ كثيراً وَ الذَّاكرات» الله كثيرا» و حذف مثل ما قلناه. ثم قال «أَعَدَّ الله لَّهُمْا يعنى 
من قدم ذكرهم و وصفهم امَغْفِرَةٌ و أراً تَظيماً» يعنى ثواباً جزيلا. لا يوازيه شىء. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآية ان أم سلمة قالت: يا رسول الله ما للرجال يذكرون فى القرآن ولا يذكر النساء؟ فنزلت الآيةُ. فلذلكك 
قال «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ» و إن كن المسلمات داخلات فى قوله «المسلمين» تغليباً للمذكر فذكرهن بلفظ يخصهن إزالةٌ للشبهة. 
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وما كان لِمَؤْن ولا مُؤْمٍَِ إذا تََى الله وَرَسْولَةُ ثرا أن يحون لَه الِْيرَة مِنْ أَمرجِمْ وَ مَنْ يتغص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَنَّ هلالا ميا 
05١‏ وإ تقول ّى أنفع الله عه و مدت عليه أنيكك ليك وبمك و ان الله ُخفى فى نفك ما لله مبديه و تَخدى الاب 
وَاللّهُ أَحَقٌّ أذ شاه لما قصى رَيِدُ ِنها وطرا زؤجناكها لك لا بكون على الْمَؤْينِينَ حرج فى أذواج أدْعِيائهم إذا قَضَا مهن وطراو 
كان أَمد الله مه ْول 500 ما كات عَلَى ال مِنْ ححرج فيما وض الله لَه رم اللِّ فى الَِينَ لوا ون قبل و كات أمو لل درا مَشدُورا 
00 الْدِينَ يُلَعُودَ وسالانت الله ويشئؤتة ولايشفؤق عدا إلا الله و كفى بالله حببه عو مها عن تفده إنا ايو وك د 
لكن رَسُولَ الله وَ خائم اليينَ وَكاق الله بكلٌ شَينْءِ عَليماً (:8) 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ع" 

خمس آيات. 

قرأ أهل الكوفةٌ «ان يكون لهم الخيرة) بالياء» لان التأنيث غير حقيقى. 

الباقون بالتاء لتأنيث الخيرة. و الخيرة جمع خير و حكى خيرةٌ بفتح الياء و سكونها و قرأ عاصم «و خاتم» بفتح التاء» الباقون بكسرها. و 
هو الأقوى. لأنه مشتق من ختم» فهو خاتم. و قال الحسن: خاتم و هو الذى ختم به الأنبياء. و قيل: هما لغتان- فتح التاء و كسرها- و فيه 
لغهُ ثالث (خاتام) و قرئ به فى الشواذ. 

و حكى ايضاً (ختام). 

و روى عن ابن عباسء و ذهب اليه مجاهدء و قتادة أنه نزل قوله «وَ ما كان لِمَؤْمِن و لا مُؤْمِمَةُ ...» الآية» فى زينب بنت جحشء لما 
خظها دول الله على الله عليه.و آله لزبيذ بين بخاركةانتيعت لنسبها من فزيكن و إن ويد كان يدك فأتزق: الله ألآنة فوضنيك به واقال 
واوتارفايا ل بحي رن مسر اك بدي ور لاماي لواو مروت ادر سار 

بين الله تعالى فى هذه الآية انه لم يكن الِمُؤْمِن وَ لا مويه فا فضي الله و وَصُولة أثر أ تمصن اززها بو حكما «أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الِْيرةا اى 
و ير ال را 0 
على فساد مذهب المجبرة فى القضاء و القدر, لأنه لو كان الله تعالى قضى المعاصى لم يكن لأحد الخيرة» و لوجب التبيان فى تفسير 
القرآن؛ جل ص: عع" 

عليه الوفاء به. و من خالف فى ذلكك كان عاصياً و ذلكك خلاف الإجماع. 

ل ا ار را 0 

ثم خاطب النبى صلى الله عليه و آله فقال و اذكر يا محمد حين «تَقُولُ لِلّذِى أَنْعم الله عليه يعن بحن بالهذابة الل الأساة د انميت علي 
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بالعتق «أفسك عَلَيِك رَوْجَك) أى احبسهاء و لا تطلقهاء 

لذن وعد ساد الى النن جتن الوهليدو الاسقاسي روف قن سما على إن القيافرعظلة السن عدلى اللدضليفن التو 
قال له: لا تطلقها و أمسكها 

«وَ انق الله فى مفارقتها ١و‏ تُحَفِى فِى نفيك مَا الله مُءِدِيه) فالذى أخفى فى نفسه انه إن طلقها زيد تزوجها و خشى من إظهار هذا 
للناسء. و كان الله تعالى أمره بتزوجها إذا طلقها زيدء فقال الله تعالى له ان تركت إظهار هذا خشيهٌ الناس فتركك إضماره خشية الله أحق 
و أولى: وقال الحسن: معناه.و عشفى عيب الناس. و.رؤى عن عائقة انها قالت لو كهم رسول الله ضلى الله عليه و آله شيا من الونحى 
لكتم وو تُخْفِى فى تَفِْك ما اللّهُ مبديه وَ تَخْقَى النّاسَ وَ الله أَحقٌ أنْ تَحْشاه) و 

قيل: إن زيداً لما جاء مخاصما زوجته؛ فرآها النبى صلى الله عليه و آله استحسنها و تمنى ان يفارقها زيد حتى يتزوجهاء فكتم. 

قال البلخى: و هذا جائزء لأن هذا التمنى هو ما طبع الله عليه البشرء فلا شىء على احد إذا تمنى شيئاً استحسنه. 

ثم قال تعالى (فَلَما قَضى رَيْدٌ منْها وَطراً زَوجُناكها) فالوطر الارب و الحاجة و قضاء الشهوة يقال: لى فى هذا وطرء أى حاجة و شهوة» 
قال الشاعر: 

و دعنى قبل ان أودعه لما قضى من شبابنا وطرا »١١‏ 


وقال آخر: 


.128٠ مجاز القرآن ؟/‎ )١( 
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و كيف ثواى بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 

و قوله (زوجناكها) يعنى لما طلق زيد امرأته زينب بنت جحش اذن الله تعالى لنبيه فى تزويجهاء و أراد بذلكك نسخ ما كان عليه اهل 
لاماي سن اتروع كوج لوق كل ينا ببيكام و نكر قوله تلك ايكون على اله زبيق خوك )ا اقم ف أزراج ادعيائيم أن 
بتزوجوهق (إذا قضوا) الأدعياء (متهن وطراً) و فارقوهن فبيق اله تعالن ان الغرض بهذا ان لأ بكرن المعتى به إذا طق المرأة سر 
يخرى ريم انرا الاين إذا طلقيع اورفااضلها الاين 

وقر ادر كاق: أخة الله قر [) عافدو 

كاناتروي الع مان | لطيو ادرب يسجون كاد راسد 

واستدل بقوله (و عاق أنه الله : مَفْعُو) على حدوث كلام الله لأن الله تعالى قص كلامه. وقد بين أنه مفعولء و المفعول و المحدث 
واحد. ثم قال تعالى (ما كان عَلَى الب ِنْ ححرَج فيما ََضٌ الله له) أى لم يكن عليه إثم فى ما قدره الله أن يتزوج زينب بنت جحش 
التى كانت زوجة زيده و إن كان دعياً له» و فى جمعه بين التسع. وقال: 3 :1 الله فى الذرق خلواون قكل) أع ما أم ثا به محسيدا من 
هذه السئن و العادات مثل سنة من تقدم من الأنبياء» و ما أمرهم الله تعالى به لأنه تعالى أباح لكل نبى شيئاً خصه به و رفع به شأنه من 
بين سائر الأمم (وَ كان أَمرٌ الل قَدَراَ مَقُدُوراً) فالقدر المقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم من غير زيادة و لا نقصانء قال الشاعر: 
واعلم بان ذا الجلال قد قدر فى الصحف الاولى التى كان سطر )١١‏ 


.897 /8 مر تخريجه فى‎ )١( 
حم ع د ص ع‎ 
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سوى الله احداً و قوله (وَ كفى بالل حيتيباً) أى كافباً و مجازياً. ثم قال (ما كانّ مُححَمٌدٌ أبا أح مِنْ رجالكة) نزلت فى زيد بن حارئة 
لأنهم كاتا سموةة زيدين متسل فين اللد تسالى اق التبى لبس الاب انعد) متهنو من الريخال.و إنما هو ابو الفاسي و الطيت :و 
المطهر و إبراهيم» و كلهم درجوا فى الصغر. ذكره قتادة. ثم قال (و لكن) كان (رسول اللّه) و نصب بإضمار (كان) و تقديره و لكن 
كان رسول اللّه صلى اللّهِ عليه و آله» و روى عبد الوارث عن أبى عمرو (و لكن) بالتشديد (رسول الله نصب ب (لكن) (وَ خا 
للفين) أى اغرهم لأنه لامى بعده الى يوع القيامة لو كاة الله بكل قو غليما) أى غالماً لايق عليه شين هما يصلح العباذء و 
قيل إنما ذكر (وَ خانم النَّبيِينَ) هاهناء لان المعنى أن من لا يصلح بهذا النبى الذى هو آخر الأنبياء» فهو مأيوس من صلاحه من حيث 
لالس عدوانى يصطلج بو التاق ومين اسعدل يوه الآبشووهي كول (ناكاة لعف آي أخل وق رسالكو) على اقدام يكن تصق د 
الحسين عليهما السلام ابنيه» فقد أبعد, لان الحسن و الحسين كانا طفلين؛ كما انه كان أبا إبراهيم و إنما بقى أن لا يكون أباً للرجال 
البالفخ, 
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يا أَبهَا الذي آمَنُوا اذْكدُوا الله ذكراً كثيراً (١؟)‏ و سَبحوة بُكرَءَ وَ أَصِيلا (؟) هُوَ الى بُصَلَى عَلَئكُمْ وَ مَلائكته لِخْرِجَكمْ مِنّ الظلّماتٍ 
إِلَى الثُورِ و كان بالْمَؤْنِينَ رَحِيماً (0©) تمه يَوَْ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ و أَعَدَ لَهُْ أجراً كريماً (8©) يا أَيّهَا البق إِنا أُوسلْناك شاهداً وَ مجِّرا 
وتذما هم 

وَداعِياً إِلَى اللّهِ بإذْنِهِ وَ راجا مُنيراً (69) و بَشّْر لْمؤْمِِينَ بأ لَّهُمْ مِنَ اللّهِ َضْلا كبيراً (60) و لا تُطع الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دع أَذاهُمْ 
وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّ وَكفى بالل كيلا (60) 1 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 61" 

ثمان آيات. 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بصدق أنبيائه» يأمرهم بأن يذكروا اللّهِ ذكراً كثيرا» و الذكر الكثير أن 
نذكره بصفاته التى يختص بهاء و لا يشاركه فيها غيره؛ و ننزهه عما لا يليق به. و 

روى فى اخبارنا أن من قال: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اكبر ثلاثين مرةٌء فقد ذكر الله كثيراً 

»و كل صفه لله تعالى فهى صفةٌ تعظيم, و إذا ذكر بأنه شىء وجب أن يقال: إنه شىء لا كالأشياء» و كذلك احد ليس كمثله شىء و 
كذلك القديم هو الأول قبل كل شىء. و الباقى بعد فناء كل شى.ء. ولا يجوز أن يذكر بفعل ليس فيه تعظيمء لان جميع ما يفعله 
يستحق به الحمد و الوصف بالجميل على جهة التعظيم؛ مثل الذكر بالغنى و الكرم بما يوجب اتساع النعم؛ و الذكر إحضار معنى 
الصف للنفس إما بإيجاد المعنى فى النفس ابتداء من غير طلب. و الآخر بالطلب من جهة الفكر. و الذكر قد يجامع العلم» و قد يجامع 
الشكث. و العلم لا يجامع الشكك فى الشىء على وجه واحد. و الذكر أيضاً يضاد السهوء و لا يضاد الشككء كما يضاده العلم. و قوله (و 
شغرة ك1 اميل أمر لهم بأن ينزهوا الله تعالى عن كل قبيح و جميع ما لا يليق به. بالغداءً التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 6" 
و العشى: قال قتادة: يعنى صلاة الغداءً و صلاهً العصرء و الأصيل العشى و جمعه أصائلء و يقال اصل و آصالء و هو اصل الليل أى 
اوله و مبدؤه؛ و قوله (مُوَ الى بْصِلّى عَلَيِكُمْ وَ ملائِكَته) يترحم عليكم بإيجاب الرحمة؛ و يصلى عليكم الملائكة بالدعاء و الاستغفار, 
فالأول كالدعاء؛ و الثانى دعاءء؛ و قيل: معناه يثنى عليكم بطريقة الدعاء» كقوله عليك رحمتى و مغفرتى. و قيل: معناه هو الذى يوجب 
عليكم الصلاةً» و هى الدعاء بالخير» و يوجبه الملائكة بفعل الدعاء؛ و هذا مما يختلف فيه معنى صِفة الله تعالى و صفةٌ العباد» كتواب 
بمعنى كثير القبول للتوبة و تواب بمعنى كثير فعل التوبة» و قال الأعشى: 

عليكك مثل الذى صليت فاعتصمى يوماً فان لجنب المرء مضطجعا 0١3‏ 
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فمن رفع (مثل) فإنما دعا لها مثل ما دعت له. و من نصب أمرها بأن تزداد من الدعاء أى عليكك بمثل ما قلت. و قوله (لخْرِجَكُمْ مِنَّ 
الظلّماتِ إِلَى النُورِ) معناه ليخرجكم من الجهل بالله الى معرفته: فشبه الجهل بالظلمات: و المعرقة بالنور. و انما شبه العلم بالنورء لأنه 
يقود الى الجنة» فهو كالنور. و الكفر يقود الى النار- نعوذ بالله منها- و قال ابن زيد: معناه ليخرجكم من الضلالة الى الهدى 

ثم اخبر تعالى انه (كانّ ِالْمؤْنِينَ رَحِيمأ) حين قبل توبتهم و خلصهم من العقاب الى الثواب بما لطف لهم فى فعله. واقرله (لستتهم 
يوم يَلْقونَه سَلام) أى يحيى بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا السلامة لكم من جميع الآفات و الفوز بنعيم ثواب الله و لقاء 
الله لقاء قرايه لا رو سف لأنه ييف لا قوله 


)١(‏ ديوانه (دار بيروت) ٠١8‏ وقد مر فى 2/ "١‏ من هذا الكتاب. 

نانف + شدراارا ودس وعاس 

(تأَعْفََهُْ نفاقاً فى قُلُوِههمْ إلى يم يَلَْونَهُ) ١١‏ و بمنزلة 

قول النبى صلى الله عليه و آله (من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله و هو عليه غضبان) 

ولو حلت أن عرلا لابروة الله و قوله (و أعَدَ َه أخرا كريماً) أى ثواباً جزيلا. 

ثم خاطب النبى صلى الله عليه و آله فقال (يا أيّهَا الي إن أَرْس ناك شاهداً وم شرا و تذيرا) أى شاهداً غلى أمتكك فى ما يفعلوته هخ 
طاعة الله او معصيته او إيمان به او كفرء لتشهد لهم يوم القيامة او عليهم» فأجازيهم بحسبه؛ و مبشراً لهم بالجنة و ثواب الأبد إن 
أطاعونى و اجتنبوا معصيتى. (و نذيراً) أى مخوفاً من النار و عقاب الأبد بارتكاب المعاصى و ثركك الواجبات (و داعياً) اى و يعثناكك 
داعياً لهم تدعوهم (إِلَى الل بإذْنِه) و الإقرار بوحدانيته و امتثال ما أمرهم به و الانتهاء عما نهاهم عنه (وَ تراجاً مُنِيراً) أى انت بمنزلة 
السراج الذى يهتدى به الخلق. و المنير هو الذى يصدر النور من جهته إما بفعله» و إما لأنه سبب له فالقمر منيره و السراج منير بهذا 
المع و الله حير السموات و الارفن 

و قال الزجاج (وَ داعياً إلى الله بِإِذْنهِ و بتراجاً) و بعثناكك ذا سراج و حذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه و أراد بالسراج القرآن 
لين بحاس الى امار ني 

ثم امر نبيه صلى الل عليه و آله بأن (بَشْر الْمؤْمِنِينَ أن ل مِنَ اللِّ قَضْا كبيراً) أى زيادة على ما يستحقونه من الثواب كثيراً. ثم نهاه 
عن طاعة الكفار الجاحدين لله و المنكرين لنبوته فقال (و لا نِْع اْكافِرِينَ) الذين يتظاهرون بالكفرء و لا «المنافقين» الذين يظهرون 
الإسلام؛ و يبطنون الكفرء ولا تساعدهم على ما يريدونه (وَدَعَ أَذامّ) أى اعرض عن أذاهم فانا أكفيك أمرهم إذا توكلت عليئ؛ و 
عملت بطاعتى فان جميعهم فى سلطانى 


./8 سورة 9 التوبة أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: "0٠‏ 

بمنزلة ما هو فى قبضة غيرى. ثم قال (وَ تَوَكَلٌ عَلَى اللَّ) أى أسند أمركك اليه و اكتف به (وَ كفى باللِّ وَكينًا) اى كافياً و متكفلا ما 
فنقدة اليس وقول (قاهدا و قشر و توي انافاه و سانا كل 5 لك بعلن البحال, 


قوله تعالى: [سورة الأحزاب (7"): الآبات 59 الى ]3١‏ ..... ص : "8٠‏ 


با أي الِّينَ آمنُوا إذا تكشكم الْمؤْيناتِ َم طَلَفَتمُوهٌنَ مِنْ قَئلٍ أن تَمصُوهُنٌ قما لكع لين من ده تَعددُوتها فَمَعُوهنٌ و مد رومن 
قراح غبيية (84ايا أنهاالئية |0 أعلذا لك أزراعك اانا اث أخِورَقق وامااماكت فوفك وها أده الله عليكك رات تك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه؟ من هلإلل 


وَبَناتِ عَمَاتِك و بَناتِ خالكك و بَناتٍ خالاتك اللّتى هاجن معكك و امْرَأًَ مُؤْمِئةٌ إن وَعَبَتْ نفس ها لِلنِّيَ إن أراد الي أنْ يشتتككها 
خالِضَ د لَك مِنْ دُون الْمَؤْمنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما قَرَضْنا عَلَتِهمْ فى أَرْواجِهم و ما ملكت أَبْماهُعْ يكيلا يكون عَلَيِكَ عَرَجٌ وَ كان الله عَفُورا 
01000 

آايتان. 


قرأ حمزة و الكسائى (تماسوهن) بألف. الباقون بلا الف. و قد مضى تفسيره فى البقرة .)١١‏ 


(0) انظر 7/ 784- 3/7. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ”0١‏ 

خاطب الله نبيه بأنه إذا نح واحد من المؤمنين المصدقين بواحدانيته المقرين بنبوة نبيه مؤمنة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل ان يمسها 
بمعنى قبل ان يدخل بها بأنه لا عد عليها منه» و يجوز لها أن تتزوج بغيره فى الحال. و أمرهم أن يمتعوها و يسرحوها سراحاً جميلاء 
الى بيت أهلها. و هذه المتعةُ واجبهُ إن كان لم يسم لها مهراً و إن كان سمى لها مهراً لزمه نصف المهرء و يستحب المتعةُ مع ذلك؛ و 
فيه خلاف. و قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا نصف المهر و إن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره 
او يسره و هو السراح الجميل. و هذا مثل قولنا سواء. و حكى عن ابن عباس أن هذه الآيهُ نسخت بإيجاب المهر المذكور فى البقرة »١١‏ 
و مثله روى عن سعيد بن المسيب و الصحيح الأول. ثم خاطب النبى صلى الله عليه و آله فقال (يا أَيَّا الي إِنَا أَخلذنا لَك أزواجك 
الى اتيك رازه ترش موورطق: 10 لكات راتكه دي المور و نطلا لفسا كربق الإاناء أن مس يحون ملعك ليكنا 
أفاءَ الله علِّك) من الغنائم و الانفال (وَ بَناتِ عَمّكك) أى و أحللنا لكك بنات عمكك (وَ بَناتِ عمّْاتَك و بّناتِ خالكك و بناتِ خالايكك 
الاق :افق متك ) أن امد مركن و ليو مرو واف 

ثم قال (وَ امرَأ مُؤْمئَةٌ إن وَعبَتْ تَفْس ها لي فالقراء كلهم على كسر (ان) على انه شرطء و قرأ الحسن بفتحها على انه بمعنى أحللنا 
لك لان وهبت, و المعنى واحدء لأنه بمنزلة قولكك سرنى إن ملكت و سرنى أن ملكت أى سرنى ما ملكت (إِنْ أراد النَىّ) و أحللنا 
لكك المرأة إذا وهبت نفسها لكك إن أردتها و رغبت فيها. فروى عن ابن عباس انه لا تحل امرأةً بغير مهر و إن وهبت نفسها إلا للنبى 


)١(‏ انظر 7/ 7/ا3. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلى ص: 07" 

ضلى اللّد عليه و آله خاصة. .و قتال ابن عباسن: لم يكن عدد البى امرأة وهبت 'نفسها لله وفى زواية أخرى عن :ابن عباس انه كانث 
عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر و كانت وهبت نفسها للنبى. و 

روى عن على بن الحسين عليه السلام أنها امرأه من بنى اسد يقال لها أم شريكك. 

وقال الشعبى: هى امرأهُ من الأنصار. و قيل زينب بنت خزيمة من الأنصار. و عندنا أن النكاح بلفظ الهبه لا يصح و إنما كان ذلكك 
للنبى صلى الله عليه و آله خاصة. و قال قوم: يصح غير انه يلزم المهر إذا دخل بهاء و إنما جاز بلا مهر للنبى صلى الله عليه و آله 
خاصة غير انه يبين حجة ما قلناه. قوله (إِنْ أراد الي أنْ يش تمْكحها خالِض د لك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ) فبين أن هذا الضرب من النكاح 
خاص للاذوخ قير عن المزمينق. 

و قوله (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضّنا عَلَتِهِمْ) يعنى على المؤمنين (فى أزواجهم) قال قتادة: معناه أى لا نكاح الا بولى و شاهدين و صداق و ألا 
يتجاوز الأربع. 


و قال مجاهد: ما فرضنا عليهم ألا يتروجوا اكثر من أربع. و قال قوم (ما فَرَصّنا عَلَئِهِمْ فى أَرُواجِهمْ) من النفقةُ و القسمة و غير ذلكك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠0‏ من هنادلا 


وعقدثا أن الفاعدي لساعه شرط صينة اتعقاد اده + لذ الولى إذا كانت الندرأة بالغة رشيدة لأنياولية ششيااع المعتى على 
مذهبنا إنا قد علمنا ما فرضنا على الأزواج من مهرهن و نفقتهن و غير ذلكك و من الحقوق مع (ما مَلَكُتْ أَيْمانّهُ) (ما) فى موضع جر 
لأهباعطلق على قن) وتقدرءةق أزواتعيم وق با ملكت ابسائيم الكيلق بكو 3 غ1 كن عرف ) إذا تروندت البر الاير هه إذا 
وعيت لكك نفشها و أردتها كم قآل (و كات الله حَمُوراً وجيما) 'أى سائراً لانت على السين وسيماً بهم و مفعما غلبهع. 

التبيان فى تفسير القرآن جل ص: 0" 


قوله تعالى:[سورة الأحزاب (7"): الآيات ١‏ الى 24] ..... ص : 81" 


تؤجى عَنْ نَشاء مِنْهُنّ وَ تؤُْوى لكك مَنْ تَشَاءُ وَ مَن اْتَعَيتَ مِمَنْ عَزَلْتَ قلا جنا عَلَدكك ذلكك أذنى أن تَقَرَ أَغيتهُنَ وَ لا بخرّنَ و 
يَوَضيِنَ ينما ته يع كن اَّم ما فى فلوبكُمْ و كات الله عَليماً خليماً )0١(‏ لابجل لك النَسء من غك ولا أن َل بهن من 
أواج وَ لو أغجيك * حت مهن إل ما ملكت يَمِينُك ركان الله على كل سك يْءٍ رَقِيباً (07) يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخلُوا بيُوتَ التي إلا 
أن دن كم إلى طعام غير ناظرينَ إناة و لكن إذا دعُِْ ُو إذا َعم انوا ولا ماين لِكِدِيثٍ إِنَّ ذلُمْ كان يؤذى 
لي تبه تخبى مِنْكم و الله لا بثتخيى بن الْحَقّ و إذ اومن قاعاً ف لون ِنْ وّراء ججاب ذلك أَطْهرْ قوم وَ لون وما 
كان لكم أن تُؤْذُوا وَسُولَ الله ا تك امد اله أدا إِنّ ذلك كات نك الله عَظيما 58) إن تبِدُوا طَينا أو تُشفُوه م فَإِنَّ 
الله كان بكلّ سَّئْءٍ عَلِيماً () لا جناح عَلِهِنَ فى آبائِهنَ ولا أَبنائِهنَ ولا إِخْوانِهِنَ ولا أَبْناءِ إِخوانِهِنَ ولا أَبناءِ أَحواتِهنَ ولا نسائِهنَ 
ولا ما مَلكتٌ أَيْمائهُنَ وَ انَِّينَ الله إن للَّهَ كانَ عَلى كل شَ نء شّهيداً (0ه) 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 705 
خمس آيات. 
قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر و ابو بكر عن عاصم (ترجئ) مهموزة. الباقون بغير همز. من همز خففها و من تركك الهمز لين» و 
هما لغتان يقال: أرجئت و أرجيت. وقرأ ابو عمرو وحده (لا تحل) بالتاء. الباقون بالياء. فمن قرأ بالتاء» فلان النساء مؤنثة. و من قرأ 
بالياء جمله على اللفظ لأن المعنى: لا بحل لكك شىء من التساء. 
لظا دن الله تساك طون فك اللد على اله وشر ف تندا دين أذ بره دين هن شنا أ مرك وحفف قال اك 
عباس: خيره الله بين طلاقهن و إمساكهن. و قال قوم: معناه تتركك نكاح من شئت و تنكح من شئت من نساء أمتكك. و قال مجاهد: 
معناه تعزل من شئت من نسائكك فلا تأتيها و تأتى من شئت من نسائكك فلا تقسم لهاء فعلى هذا يكون القسم ساقطاً عنه فكان ممن 
أرجى ميمونة و أم حبيبة و صفيةُ و سود فكان يقسم لهن من نفسه و ماله ما شاء» و كان ممن يأوى عائشة و حفصة و أم سلمة و 
زينب» فكان يقسم نفسه و ماله بينهن بالسوية. و قال زيد بن اسلم: نزلت فى اللاتى وهبن انفسهن فقال الله له تزوج من شئت منهن و 
اتركك من شئتء وهو اختيار الطبرى و هو أليق بما تقدم. فالارجاء هو التأخير و هو من تبعيد وقت الشىء عن التبيان فى تفسير القرآن» 
جك ص: 00" 
وقت غيره و منه الارجاء فى فساق أهل الصلاة؛ و هو تأخير حكمهم بالعقاب الى الله (وَ تُؤْوى إِلَيِكك مَنْ تَسْاءٌ) فالايواء: ضم القادر 
غيره من الأحياء الذين من جنس ما يعقل الى غيره أو ناحيته؛ تقول آويت الإنسان آويه إيواء و أوى هو يأوى أوياً إذا انضم الى مأواه. 
وقوله (و م مَن ابْتَعَئِتَ) يعنى من طلبت (ممن عزلت) قال قتادة: كان فى الله يعسو .+ د ارواضه فاحل الله قفا لدع كك ذلك وقبل (و 
تن إكيك) اضابعة مدن كنك عزلت لطن ذلك مان البناتكت. و قال الحسن (تْجى مَنْ تَاء منْهُنّ) تذكر المرأة للتروبج ثم ترجيها فلا 
روعي لايد خ عليك) أى لاجناح علبكك فى ابتغاء من شت و إوجاء من عزلت و إيواء من شقت (ذلك أذنى آنا تمه أَغْيتهُنْ و 
لا يَخرّنَ) أى اقرب إذا علمن أن الرخصة من قبل الله كان ذلكك أقر لعينهن» و إنهن لا يطلقن و أشدّ لسرورهن. و هو قول قتادة» و قبل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠ب‏ من هلإلل 


(ذلك أذنى أن تَفَرَ أعْيْنَهُنَ) إذا طمعت فى ردّها الى فراشها بعد عزلها (وَ يَوْضَيْنَ بما يهن كلَهُنَّ) رفع (كلهنّ) على تأكيد الضمير و 
هو النوة فى ا(برهنين) لذ بجوو غيز 5 لكف لذ المعى عليه :قم قال و الله يلع ها فى فلويكو) من الرضاء و السخط والميل الى يعن 
لطم قوق عقن زو 016 لله غلبا ادل لكك قط ادو ان يدايا عدا بالشتورة 

اختيارهن الله و رسوله. و قال أبى بن كعب لا يحل لكك من بعد أى حرم عليكك ما عدا اللواتى ذكرن بالتحليل فى (إنا أَخللنا لَك ...) 
الآيهُ. و هن ست أجناس النساء اللا-تى هاجرن معكك و إعطائهن مهورهن و بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله التبيان فى تفسير 
القرآن» جلل ص: 02” 

و بنات خالا-ته اللااتى هاجرن معه؛ و من وهبت نفسها له بجميع ما شاء من العدد, و لا يحل له غيرهن من النساء. و قال مجاهد: «لا 
يحل لكك اومن آهل الكنابي ب بتدل لك المستماضد 

و روى أن حكم هذه الآيهُ نسخ, و أبيح له ما شاء من النساء أى أى جنس أراد. و كم أراد» 

فروى عن عائشة انها قالت: لم يخرج النبى صلى الله عليه و آله من دار الدنيا حتى حلل الله له ما أراد من النساء؛ و هو مذهب اكثر 
الفقهاء. و هو المروى عن أصحابنا فى أخبارنا. 

الزوجات. و قيل: 

معناه تطلق واحدة و تتزوج أخرى بعدها «وّلَوْ أغجبك ححنئْهُنَّ إلا ما مَلَكتُ يَمِيكك» استثناء الإماء أى اللاتى تملكهن من جملة ما 
حرم عليه من النساء وو كان اللّهُ تَلى كل شَيْءِ رَقِيباً أى عالماً حافظاًء فالرقيب الحفيظ- فى قول الحسن و قتادة- قال الشاعر: 

لواحد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد )١١‏ 

ثم خاطب المؤمنين فقال «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَْلُوا يُوت النبيَ إن أن يُؤْدَنَ كن نهاهم عن دخول دور النبى بغير اذن «إلى طعام 
َيْرَ ناظِرِينَ إناُ) أى بلوغه؛ و كان يداريهم؛ و هو نصب على الحالء يقال فى الطعام: ّ 
أناى يأنى إذا بلغ حال النضجء قال الشاعر [الشيبانى]. 

تمخضت المنون له بيوم انى و لكل حادثة تمام "١‏ 

وقال الحطيئة: 


.١15١ /5 مجاز القرآن‎ )١( 

(1) تفسير القرطبى /١5‏ 578. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 1ه" 

وأخرت 

العشاء الى سبيل او الشعرى فطال بى الإناء )١١‏ 

و قال البصريون: لا يجوز (غير ناظرين) بالجر على صِفهُ (طعام) لان الصفة إذا جرت على غير من هى له لم يضمر الضميرء و أجاز 
ذلكك الفراء و انشد الأعشى: 

فقلت له هذه هاتها إلينا بأدماء مقتادها ١؟)‏ 

.و المعنى على يدى من اقتادهاء و قال الكسائى: سمعت العرب تقول: يدكك باسطهاء أى انت. و قال الزجاج: لو جر (غير) لقال: الى 
طعام غير ناظرين إناه أنتم» لا يجوز إلا ذلكك. و المعنى غير منتظرين بلوغ الطعام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /اه)ظ من 00لإنلا 


تقيموا و لا- تستأنسوا ول الحديث. و إنما منعوا من الاستئناس من اجل 0 5 لان الجلوس بت يقتضى ذلككه و الاستئناس هو 
ضد الاستيحاشء و الانس ضد الوحشةء و بين تعالى فقال «لان ذلكك» الاستئناس بطول الجلوس «كانّ يُؤْذى الب فيش تَخيى مِمْكؤ) أى 
من الحاضرين» فيسكت على مض و مشقة «وَ الله لا يَستيى مخ الضق) ثم قال «و إذا مَالقرفنٌ متاعاً) يعنى إذا سألتم أزواج النبى 
شيئاً تحتاجون اليه «قَسْتَلُوهُنٌ مِنْ وراء ججاب» و ستر اذلِكمْ َطْهَرٌ فلكم وَفُلُوبِهنً من الميل الى الفجور. 

ثم قال «وَ ما كان كم أذ ديا قزل اللّمه قال الوغيدة كان زائدة والتعى لمن الك أن تود وا وقول اللمةبطرل الجلرسض عند 
و مكالمةٌ نسائه 


.778 /١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) ذيواته (دار بيروث) زوايته: 

فقلنا له هذه هاتها بأدماء فى حبل مقتادها. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: /0” 

«ولا» يحل لكم انف رذ تكفر ناض ون يقد ادا لأنهن صرن بمنزلة أمهاتكم فى التحريم. و قال السدى: لما نزل الحجاب قال 
رجل من بنى تيم أ نحجب من بنات عمنا إن مات عرسنا بهن» فنزل قوله دولا أنْ تتكتوا أَرُواجهُ من بعد أَدا إِنَّ ذلِكةْ؛ إن فعلتموه 
كان عِنْدَ الله عَظيماً». 

ثم قال لهم «إن تَ دوا ثَ شه اف إت اكلير سمه من مراقعة القياء زأر تخدرة فَِنَّاللّهَ كان كل فَئ ء عَلِيما» لا يخفى عليه شىء من 
اعوالكي را ظامر و با باكلا ثم استثنى لازواج النبى صلى الله عليه و آله من يجوز لها محادثتهم و مكالمتهم: فقال الا مجناخ عَلَِهنٌ 
فى آبائِهنٌ وَلاد أَبْنَائِهنَ ولا إِخْوانِهنَ ولا أَبناءِ إِخُوانِهن وَلا أَْناء َحواتِهنٌ ولا نسائهنٌ ولا ما ملكت أُتْمانهَنٌ؛ و لم يذكر العم و 
الخال لأنه مفهوم من الكلام؛ لان قرباتهم واحدة. لأنهن لا يحللن لواحد من المذكورين بعقد نكاح على وجه؛ فهن محرم لهن «وّ لا 
نِسائهنٌ وّلا-ما مَلكتْ أَبْمانُهُنٌ» قال قوم: من النساء و الرجال. و قال آخرون من النساء خاصة. و هو الأصح. و قال مجاهد: رفع 
الجناح - هاهنا- فى وضع الجلباب للمذكورين. 

و قال قتادة: فى تركك الاحتجابء ثم أمرهن بأن يتقين اللّهِ و يتركن معاصيه فقال (وَ ان َّقِينَ الله إن للّهَ كانَ عَلى كل شَئ نءٍ شهيداً» أى 
عالماً لا يخفى عليه شىء من ذلك. و قال الشعبى و عكرمة: و إنما لم يذكر العم و الخال» لئلا ينعتاهن لابنائهما. و كان سبب نزول 
الآنة السافول احجان قرلة وقد كارك من وراء عتحاف] قال آباء التساء و ابثاوعن وقدع ايها مغل لكف قافول الله الآآية وبين أن 
حكم هؤلاء بخلاف حكم الأجانب. ْ 


التبيان فى تفسير القرآن, جلك ص: 09” 
قوله تعالى:[سورة الأحزاب (7): الآيات 328 الى ]2٠‏ ..... ص : 89 


نَ لل و ملاكته بص لون على الي با بها لين آمَنُوا صَلوا عَلَيه وَ ص لّمُوا تشليماً (9ه) إن الّذِينَ 5ُؤْدُونَ الله وَ وَسُولَهُ لعَنَهُمُ الله فى 
لدّنْياوَالْآخِرَةْ و أَعَدَ لَه عَذاباً مهيئاً 000 و الِّينَ يؤْذُونَ الْمؤْمِِينَ وَ الْمؤِْنَاتِ بعَهِر ما اكْتسربوا ققد احتملُوا بؤتاناً وَإِنْماً مُبيناً (80) يا 
ها اليُ قل لِأزُواجكك و بناتكك و نساءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلتِهِنَّ مِنْ جَلابِيِهنَ ذلكك أذنى أن يُعْرَفْنَ قلا يؤْذَيْنَ و كان الله غَفُوراً رَجِيما 
(09) لَْنْ لَ ينه الْمَنافِقُونَ و الَّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضٌ و الْموْجِهُونَ فى الْمَدِيئة لتك بهم ثُمْ لا يُجاورُوتَك فيها إِلاّ فلا (80) 

خسن اباك يقن الله تماق مكرا انط سال يو اكه سل النى بض للد عليدو لديل ضاق لل قغالن هرما قدله يد من كرافاثةو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هب من هنادلا 


تفضيله و إعلا-ء درجاته و رفع منازله و ثنائه عليه و غير ذلكك من انواع إكرامه. و صلاة الملائكة عليه مسألتهم الله تعالى أن يفعل به 
مثل ذلكك, و زعم بعضهم أن «يصلون' فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع إقراره بأن الله سبحانه يصلى على النبى لكنه يذهب فى 
ذلكك الى انه فى افراده بالذكر تعظيماًء ذكره الجبائى. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: "9٠‏ 

ثم امر تعالى المؤمنين المصدقين بواحدانيته المقرين بنبوة نبيه أن يصلوا ايضاً عليه» و هو أن يقولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد 
كما صليت على ابراهيم و آل إبراهيم- فى قول ابن عباس. 

ثم أمر المؤمنين أيضاًء ان يسلموا لأأمره تعالى و أمر رسوله تسليماًء فى جميع ما يأمرهم به. و التسليم هو الدعاء بالسلامة كقولهم 
سلمك الله. و السلام عليكك و رحمة الله و بركاته. و كقولك: السلام عليكك يا رسول الله. 

ثم اخبر تعالى (إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ و رَسُولَهُ» و أذى الله يقال هو أذى أوليائه» وانما أضافه الى نفسه تعظيماً لأوليائه و مبالغة فى عظم 
المعصية به الَعَنَهُمُ الله أى يستحقون اللعنةُ من الله» لان معنى «لعنهم الله؛ أى حل بهم و بال اللعن بالابعاد من رحمة الله. و قول القائل: 
لعن الله فلاناً معناه الدعاء عليه بالابعاد من رحمته. و قوله «فى الدَّنْيا وَالْآآخْرَه أى هم مبعدون من رحمته تعالى فى الدنيا و الآخرف» و 
مع ذلكك «أَعَدَّ لَّهُهْ) فى الآخرة ع ذاباً مُهيناً» أى مذلا لهم؛ و الهوان الاحتقار» يقال: اهانه اهانة» و إنما وصف العذاب بأنه مهين, لأنه 
تعالى يهين الكافرين و الفاسقين به.» حتى يظهر الذْلهُ فيه عند العقاب. 

ثم قال «و الَّذِينَ يؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتٍ بعَثِرِ ما اكتسِبُوا يعنى يؤذونهم من غير استحقاق على شىء فعلوه يستوجبون به ذلكك 
«فْقَد احْتملوا بهتاناً ا 

و كان سبب نزول الآية ان قوماً من الزنا كانوا يمشون فى الطرقات فإذا رأوا امرأة غمزوها. و قال النقاش: نزلت فى قوم كانوا يؤذون 
علياً عليه السلام و قيل: نزلت فى من تكلم فى عائشة فى قصة الافكك. التبيان فى تفسير القرآن؛ جلك ص: "8١‏ 

و قوله تقد احْتَمَلُوا بُْتانا اى كذباً «وَإِنْما مُبين الى ظاهراً. ثم خاطب النبى صلى اللَّهِ عليه و آله يقوله «يا أَيّهَا لين و أمره بأن مقو 
لأمزواجه و بناته ونساء المؤمنين» و يأمرهم بأن يدنين عليهم من جلابيبهن» فالجلابيب جمع جلباب و هو خمار المرأة و هى المقنعة 
تغطى جبيتها و رأسها إذا خرجت لحاجة بخلاءف خروج الإماء اللاءتنى يخرجن مكشفات الرؤوس و الجباه- فى قول ابن عباس و 
مجاهد- و قال الحسن: الجلادبيب الملا-حف تدينها المرأة على وجهها «ذلِك أذنى أن يُعْرفْنَ قلا يُؤَْيْنَ ثم قال «وّ كان الله خَفُورا 
رَحِيماً» اى ستار الذنوب على عباده «رحيماً» بهم. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «لَْنْ لَم بَثَِْ الْمُناِقُونَه أى لئن لم يرجعوا «و الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» اى شكك و نفاق. و قيل: شهوة 
الزنا «وَّ الْمُوَجِفُونَ فى الْمَدِيئَة فالارجاف اشاعة الباطل للاغتمام به و المرجفون هم الذين كانوا يطرحون الأخبار الكاذبة بما يشغلون 
به قلوب المؤمنين الَتغِْيتَك بِهغْ) يا محمدء و الإغراء الدعاء الى تناول الشىء بالتحريض عليه اغراه يغريه إغراء و غرى به يغرى مثل 
اولع به كأنه أخذ بلزومه. و قيل: معناه لنسلطنكك عليهم- فى قول ابن عباس -. 

و قوله انم لا يُجاورُوئك فيها إلا قَليًاا يعنى ينفون عن المدينة و لا يجاورنكك يا محمد فيها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأحزاب (77): الآيات 2١‏ الى 20] ..... ص : اع" 


ملعُونِينَ أَبنَما َُهُوا أَخَدُوا وَقتنُوا تَْتِيلا )2١(‏ سمه الله فى الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ فول وَلَنْ جد لِمْرنَُّ اللَِّ تويلا (5©) يشلك النَّاسٌ عَن 
الصَاعَة قُْ إنّما عِلْمَها عِنْدَ اللِّ وما يدْرِبِك لَعَلَّ الصَاعَة تكونٌ قربا 00 إِنَّ الل لََنَ الْكافِرِينَ و أَعَدَّلَّهُمْ سَعِيراً (86) خالِدِينَ فيها أبَدا 
لا يَجدُونَ وَلِيَاوَ لا نَصِيراً (ه) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: "8١‏ 


خمس آيات. 
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لما أخبر اللّه تعالى» و توعد «الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلوبِهمْ مَرَض» أى شك «وَ الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِينَُا بما يشغل قلوب المؤمنين و 
أنهم إن لم يتوبوا عن ذلكك نفوا عنهاء وصفهم بأنهم «ملعونين» أى مبعدون (أَيْنّما تُقُواه و نصب (ملعونين) على الحال من الضمير فى 
قوله «يجاورونكك؛ و قيل: انه نصب على الذم,ء و الصفة ل (قليلا)» كأنه قال: إلا أذلاء ملعونين» (و أينما) منصوب ب (ثقفوا)» و انجزم 
به (ثقفوا) على طريق الجزاء. و إنما جاز ذلككء لأن الجازم فى الأصل (إن) المحذوفة: و صار (أينما) تقوم مقامهاء و تغنى عنها و لا 
يجوز ان يعمل فيد (أخذوا) لأنه جواب الجزاءه و لآ يعمل الجواب فيماقبل الشرطه لقلة يختلط احد الأمرية بالآخر 

و فى الآية دلالة على انهم انتهواء و إلا كان يوقع الإغراء بهم و يجعلهم بالصفة التى ذكرها. 

و قوله رم اللّهِ فى الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَوِل» فالسنة الطريقة فى تدبير الحكيم و منه سنة رسول الله و هى الطريقة التى أجراها بأمر الله 
تعالى» فأضيفت اليه التبيان فى تفسير القرآن» جنل ص: 8#" 

أن فليا باحس اللنبو اضكل النينة الكلر وق رافق غم الكت هوه أو فرق لا ال إقة كه برض أن انق قوف لجا ليان انكو 
جارية بمالا يعتد به من العمل القليل» و سنة الله فى المتمردين فى الكفر- الذين لا يقلع احد منهم و لا من نسلهم- الإهلاكك فى 
العذاب فى الدنيا و الآخرة. 

و قوله «وَ لَْ تَحِدَ لِسدنّه اللَِّ تَعدِيناه معناه إن السنة التى أراد اللّه أن يسنها فى عباده لا يتهيأ لأحد تغيبرهاء و لا قلبها عن وجهها لأنه 
تعالى القادر الذى لا يتهياً لاحد منعه مما أراد فعله. 

ثم قال شتلك النَّاسُ عَن السَاعََهُا يعنى عن يوم القيامة «قل» لهم هإِنّما عِلْمَها عِنْدَ الله لا يعلمها أحد غيره «وَ ما يُدْرِيكك) يا محمد 
ثم قال تعالى مخبراً (إنَّ الله لََنَ الْكافِرِينَ) يعنى أبعدهم من رحمته «وَّ أَعَدَّ لَهُْ مرجيرأً» يعنى النار التى تستعر و تلتهب «خالِدِينَ فيها 
أبَداً» أى مؤبدين فيها لا يخرجون منها و الا يَجِدُونَ وَلِيَاا ينصرهم من دون الله ١و‏ لا نَصِيراً يدفع عنهم. 

و استدل قوم بذلكك على النار أنها مخلوقة الآنء لان ما لا يكون مخلوقاً لا يكون معدّاً. و هذا ضعيفء لأنه يجوز أن يكون المراد إن 
الجنهُ و النار معدّتان فى الحكم كائنتان لا محالة؛ فلا يمكن الاعتماد على ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأحزاب (77): الآيات 26 الى 24] ..... ص : "اع" 


َم تُقَلّتٌ وُبوهَهُ فِى انار يقُونُونَ يا لَيتها أَطَعْنا الل وَ َطَعْمَا الوَسُولا (28) و قالُوا ربا ا َطَغنا سادئنا و كبراةنا َض مُونًا البلا (89) 
ربا آتهغ ضِعْفَين مِنَ الَذاب و الْعنهُ لَغْناً كبيراً () يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَكونُوا كَالَِينَ آذَا مُوسى قَبَِه اللّهُ مما قالُوا و كان عِنْدَ 
اللّهِ وَجِيهاً (69) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 786 

آيات أربع. 

قرأ ابن عامر و يعقوب «ساداتنا» بألف بعد الدال. الباقون بغير الف على جمع التكسيره و الأول على جمع الجمع؛ و قرأ عاصم و ابن 
عامر- فى روايةٌ الداحونى عن هشام العناً كبيراً» بالباء. بالباقون بالثاء. 

العامل فى قوله «يوم تقلب» قوله «وّ أَعودٌ لَمُعْ سر جيرا ... يوم تُقَلْب وُجُومهُْ؛ فالتقليب تصريف الشىء فى الجهات» و مثله التنقيل من 
جهة الى جهة فهؤلاء تقلب وجوههم فى النارء لأنه ابلغ فى ما يصل اليهم من العذاب. و قوله «يَقُونُونَ يا لَيتنا أَطَعنا الله و أَطَعْنَا الرَسُولا 
حكاية ما يقول هؤلاء الكفار الذين تقلب وجوههم فى النار» فإنهم يقولون متمنين: يا ليتنا كنا اطعنا الله فى ما أمرنا به و نهانا عنه» ويا 
ليتنا أطعنا الرسول فى ما دعانا اليه. و حكى ايضاً انهم يقولون يا «رَبنا نا أطْغْناه فى ما فعلنا «ساوَتّنا و كبراةنا؛ و السادة جمع سيد و هو 
الملكك المعظم الذى يملكك تدبير السواد الأعظم, و يقال للجمع الأكثر السواد الأعظم يراد به السواد المنافى لشدة البياض و الضياء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ب‏ من ولاش 


الأعظم «فَأْضَلُونا اسيلا يعنى هؤلاء الرؤساء أضلونا عن سبيل الحق. 

و قيل الآية نزلت فى الا-ثنى عشر الذين أطعموا الكفار يوم بدر من قريش. ثم حكى انهم يقولون «رَبّنا آتِهِم خْدحْمَئِن مِنَ الَْذَاب) 

لضلالهم فى التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 20” 

نفوسهم و إضلالهم إيانا. و قيل معناه عذاب الدنيا و الآخرة «وَ الْعَنْهُمْ لغناً كبيراً» أى مرة بعد اخرى. و من قرأ بالباء أراد اللعن الذى هو 

اكبر من لعن الفاسق, لان لعنةُ الكافر أعظم. 

فم خاطية تعالن المؤسلين :قال .نيا أنه اللررى العثوا لذ تكوتوا كالديع اكوا فرسنى» أ لأامرذوا يكم كل مااوقى نوسن يطى اذاه 

قومه بعيب أضافوه اليه لم يقم حجة بتعييبه. و قيل: إن الآبة نزلت فى المنافقين عابوا النبى صلى الله عليه و آله باصطفائه صفيه بنت 

حى» فنهاهم الله عن ذلكك. و اختلف المفسرون فى العيب الذى اضافه قوم موسى اليه. فقال قوم: انهم آذوا موسى بأن أشاعوا أن 

هارون قتله موسى فأحياه اللّه- عز و جل- حتى أخبرهم ان موسى لم يقتله و أن الله تعالى هو الذى أماته عند انقضاء أجله» و هو معنى 

قوله «قيه أذ اوقا كالر له وها * انهم قالوا: إنه أبرص. و قيل: انهم أضافوه الى انه أدر الخصيتين» فبرأه اللدميى عقيو أجاذ البلخى 

حديث الصخرة التى ترك موسى ثيابه عليها على ان يكون ذلك معجزاً له. و قال قوم: ذلكك لا يجوز لأن فيه اشتهار النبى و إبداء 

در أ ندظلق روس الأشهاة و تذلكك ور عله قر اه الله من لكك 

يي ا البعولنة إذ سآن اللدعمال شع اعطامو الت الألف فى قرلةوالرسولة به 
لبينام لكجل القراصل ف روس الآ عقبيهاً بالقراق, 


قوله تعالى:[سورة الأحزاب (77): الآيات /١‏ الى "ل] ..... ص : 28" 


ا اليك أغكوا انوا الله و فولوا قل شدهدا ١‏ لمي عسوي الوا ب اسم 
عَظِيماً 0١‏ إِنَا عَرَضْمًا لمان عَلَى السّماواتٍ وَ الَْرْض و الْجبال فَأبهنَ أنْ وا د كينا وَحَمَلََا الْإنْسَانٌ إِنَّهُ كان ظَلوماً جَهُو 

(0)0) لِيَعذّبَ الله الْمَنافِقِينَ و الْمَنافِقاتِ و الْمَهْرِكِينَ و الْمَمْركات و يَتُوبَ الله عَلَى الْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ و كان الله غَفُوراً رَحيماً (*/0 
التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 88” 

أربع آيات. 

امر الله تعالى المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه بأن يتقوا عقابه باجتناب معاصيه و فعل واجباته و أن يقولوا «قولا سديداً» أى 
ضوابا برينا دق القبدام غالعيا شاف الكذدي وا سويب اللقي وى تلشوط ع لكل عا لكوع بوي بالداجعرات: ره ويقية يحت 
الجزاء. و تقديره: إن فعلتم ما أمرتكم به يصلح لكم أعمالكم. و إصلاحه أعمال العباد أن يلطف لهم فيها حتى تستقيم على الطريقة 
السليمة من الفساد» و ذلكك مما لا يصح إلا فى صفات الله تعالى؛ لأنه القادر الذى لا يعجزه شىء العالم الذى لا يخفى عليه شىء «و 
يفو لكع 5 توبكة اقل زنما وضل الله بحقراق الثتوب عفد القول التسديل» وال يذكر القريةة لخ القرية وابحلة فى الأقرال الستريدةة كما 
يدخل فيه تجنب الكذب فى كل الأمور فيدخل فيه الدعاء الى الحق و تركك الكفر و الهزل و اجتناب الكلام القبيح. 

ثم قال ١و‏ مَنْ بطع الله و رَسُولَهُ؛ فى ما أمراه به و نهياه عنه و دعواه اليه التبيان فى تفسير القرآن» جك ص: 881 

اهمد فار كوزاً عظيما أى أفلح فلاحاً عظيماًء لأنه يفوز بالجنة» و الثواب الدائم. و قيل: معناه فقد ظفر بالكرامة من اللّهِ و الرضوان» و هو 
الفوز العظيم. 

ثم اخبر تعالى بأنه عرض الأمانة على السموات و الأرضء فالامانة هى العقد الذى يلزم الوفاء به مما من شأنه أن يؤتمن على صاحبه؛ و 
قد عظم الله شأن الأمانة فى هذه الآية و أمر بالوفاء بوااد زهو انق ابد يق أو وسور :| اماس وهنا لهي ا ال 1 ودرا 
بِالْعُقُودِاه و قيل فى قوله «عَرَضُنَا لمان عَلَى السّماوات و الَْرْض و الْجبالِ مع أن هذه الأشياء جمادات لا يصح تكليفها أقوال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١1“إ‏ من هلدلا 


أحدها- ان المراد عرضنا على اهل السموات و اهل الأرض و اهل الجبال و ثانيها- ان المعنى فى ذلكك تفخيم شأن الأمانة و تعظيم 
حقهاء و أن من عظم منزلتها انها لو عرضت على الجبال و السموات و الأرض مع عظمهاء و كانت تعلم بأمرها لأشفقت منهاء غير انه 
خرج مخرج الواقع لأنه ابلغ نَى التقدونوقولة ونا يق أن بكملنهاة أ حفن ان يفلو الأمافلارو اشقاة متها أى غنم بن عله در 
حَمَلَجَا الْإنْسانٌ إِنَّهَ كانَ ظَلُوماً جَهُولًاا أى ظلوماً لنفسه بارتكاب المعاصىء جهولا بموضع الأمانة و استحقاق العقاب على ارتكاب 
البعاحس واقال ابض عناس فعض الأناقة القلاعة الدوا و قل لبا أماكة لخ العسه اوضق هلها باسك عنيا وين و كهاد و قال قال 
يتل كم أَبْكمْ أَحْسَن عَمَلاا 01١‏ فرغب فى الأسحسنء و زهد فى تركه. و قيل: من الأمانة ان المرأة اؤتمنت على فرجها و الرجل على 
فرجه ان يحفظاهما من الفاحشة. و قيل: الامانة ما خلق اللّه تعالى فى هذه الأشياء من الدلائل على ربوبيته و ظهور ذلكك منهاء كأنهم 
أظهروها 


)١(‏ سورة ١١‏ هود آية لا. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: /7”8 

و الإنسان جحد ذلك و كفر به. و فائدة هذا العرض إظهار ما يجب من حفظها و عظم المعصية فى تضبيعها. 

و قبل معنى ١حَمَلَّها‏ الْإِنْسانَ» أى خانهاء لأسن من خان الأمانة فقد حملها و كذلك كل من اثم فقد حمل الإثم؛ كما قال تعالى «وَ 
حملن أَنْقالَهُْ وَ أَنْقَانًا مع أنْقالِهةْ» ٠١‏ و قال البلخى: يجوز ان يكون معنى العرض و الاباء ليس هو ما يفهم بظاهر الكلام» بل انما 
أراد تعالى أن يخبر بعظم شأن الامانة و جلالة قدرهاء و فظاعة خيانتها و تركك أدائهاء و انه أوجد السموات مع عظمها لا تحملها و إن 
الإنسان حملهاء و ليس الإنسان- هاهنا- واحداً بعينه» و لا هو المطيع المؤمنء بل هو كل من خان الأمانة و لم يرد الحق فيهاء و حمل 
الإنسان الأمانة هو ضمانة القيام بها و أداء الحق فيهاء لان ذلكك طاعة منه للّهء و اتباع لأمره و الله لا يعتب على طاعته و ما امر به و دعا 
اليه لكن معنى «حملها» انه احتملها ثم خانها و لم يؤد الحق فيهاء كأنه حملها فذهب بها و احتمل وزرهاء كما يقولون فلان أكل أمانته 
أى خان فيهاء و العرب تقول: سألت الربع» و خاطبت الدار فأجابنى بكذاء و قالت كذاء و ربما قالوا: فلم يجبء و امتنعت من الجواب» 
و ليس هناك سؤال و لا جوابء و إنما هو اخبار عن الحال التى تدل عليه؛ و عبر عنه بذكر السؤال و الجوابء كما قال تعالى اليا 
طَوْعاً أوْ كوْهاً» للسموات و الأرض «قالَنا أَنَينا طائعِينَ «؟) و هو تعالى لا يخاطب من لا يفهم و لا يعقل» و قال تعالى (لَقَدْ ثكم طَيا 
ذا تكادٌ التشماواتٌ يَتَفَطَوْنَ يِه وَ تَدْمَقُالْأَرْضُ و تَحِرٌ الْجبالٌ هَدَا) 9 و نحن نعلم ان السموات لم تشعر بما كان من 


.١" سورة 79 العنكبوت آيةٌ‎ )١( 

(؟) سور 5١‏ حم السجدة (فصلت) آيهُ ؟١١.‏ 

(5) سورةٌ ١9‏ مريم آي 91- 47. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: وع” 

الكفار و انه لا سبيل لها الى الانفطار فى ذات نفسهاء و يقول القائل أتيت بكذب لا تحتمله الجبال الراسيات» قال الشاعر: 
فقال لى البحر إذ جئته كيف يجيز ضرير ضريرا 

وقال جرير: 

لما اتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشع )١١‏ 

وقال آخر: 


فاجهشت للتوباد حين رأيته و كبر للرحمن حين رآنى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقدات. الالثالانا 
فقلت له أين الذين عهدتهم بجنبيك فى حضن و طيب زمان 

فقال مضوا فاستودعونى بلادهم و من ذا الذى يبقى على الحدثان 

و التوباد جبل» و قال آخر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى ١؟)‏ 

وقال بعض المحدثين: 

يا قصر ويحكك هل أوعيت من خبر فقال هل خبر أنبأ من العبر 

قد كان يسكننى قوم ذو خطر بادوا على الدهر و الأيام و الغير 

وقد أتانى و قرب العهد يذكرنى منصور أمتكم فى الشوكك و الشجر 
حتى أناخ على بابى فقلت له أما كفاكك الذى نبئت من خبرى 

إن لا أكن قلته نطقاً فقد كتبت به الحوادث فى صخرى و فى حجرى 
خطاً قديماً جلينًا غير ذى عوج يقرأ بكل لسان ظاهر الأثر 


7٠١94 007 و//‎ 7١8 7(ثى‎ /١ وقد مر فى‎ ٠١ ديوانه‎ )١( 

() مرفى ١/#1؟.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7/١‏ 

فحلنى ثم أفناه الزمان و لم يطق دفاعاً لما قد حم من قدر 

و كلهم قائل لى أنت لى و لمن خلفت من ولدى حظراً على البشر 
فما تملى بنو الآباء بعدهم و لا هم سكنوا إلا على غرر 


صفحة 110لا من 00لإنر 


وقد قال بعض الحكماء: سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثماركك؟ فان لم تجبكك حواراً أجابتكك اعتباراًء و 
العرض على وجوه يقال: عرضت المال و العمل على فلان» فهذا بالقول و الخطاب» و عرضت هذا الأمر على فكرى البارحة» و هذا أمر 
إن عرض على العقول لم تقبله» و منه قولهم: عرضت الناقة على الحوضء يريدون عرضت الحوض على الناقةٌ و (الاباء) على وجوه: 
فمنه الامتناع و إن لم يكن قصد لذلكك. و منه ألا يصاح لما يريده؛ تقول: أردت سل سيفى فأبى على. و تقول: هذه الأرض تأبى 
الزرع و الغرس أى لا تصلح لهماء فعلى هذا يكون معنى قوله اقأبئِنَ أن يَحْمِلئَهاه أى لا تصلح لحملهاء و ليس فى طباعها حمل ذلكك» 
لأمه لا يصالح تحمل الأمانة إلا من كان حباً عالماً قادراً سميعاً بصيراً بل لا يلزم أن يكون سميعاً بصيرً» و إثما يكفى ان يكون حي 
عالماً قادراً. و قال قوم: معناه إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات و أهل الأرض و اهل الجبال؛ كما قال «قما بَكتْ عَلَئِهِمْ السَماءٌ و 
الأخض 33 بس اقل التسعاء و اغل الأرظي ةقابو تحدلها غلى أن يودواعتق الله فيها إشفافاً من القصيى قن لكك (وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ) 
يعنى الكافر جهلا- بحق الله و استخفافاً بعرضه (إنَّه كانَ طَلُوماً) لنفسه (جهولا) بما يلزمه القيام بحق الله و إنما قال (فأبين) و لم يقل: 


فأبوا حملا على اللفظء و لم يرده الى معنى الآدميين» كما قال (وَ الشَّمْس و الْقَمَرَ رَأَبْنَهُمْ ِى ساجِدِينَ) ١‏ و قوله 


.59 سورةٌ 85 الدخان آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ؟١١‏ يوسف أيه ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ١لا‏ 

(فَطَلتْ أعْنافهُ لّها خاضِعِينَ) )1١‏ حملا على المعنى دون اللفظء و كل ذلك واضح بحمد الله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من هلدلا 

ثم قال (ليَعَدْبٍ اللَهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافقاتٍ و الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْركاتِ) يعنى بتضبيع الأمان و قال الحسن و قتادة: كلاهما خانا الأمانة 
(و كوت الله عَلى المؤمفية و القزمتات) محفظينبا الأمائة لأنهما كلبهسا أذيا الأمانة (و كاق الله غفوراً وعيما) أى سغارا لون خاقه 
رحيماً بهم فى إسقاط عقابهم إذا تابوا و رجعوا الى الطاعة. 


].....[ .© سورة 78 الشعراء آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ؟/ا" 
ع##_ سورة سب ووووهة ص 5 خا 
اشارة 


مكية فى قول مجاهد و قتادة: اد ا ا 
وقيل إن آيهُ واحدة منها مدنية» و هى قوله ا لدي اماس 


وهى أربع و خمسون ا 0 
[سورةٌ سبا (6): الآيات ١‏ الى ذ] ..... ص : 1/17 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

تفرك لِلِّ اذى لَه ما فى التماواتٍ و ما فى الو وَل اله فى الْآخرةوَ هو الححكيم ال )١(‏ بعلم ما َع فى اَْْضٍ و ما يوج 
ينها وما يل ِنَّ الشماء وما يغزج فيه و و اليم الْفَُوٌ 01١‏ و قال ال كوا لا يا القاضاً فل بلى و وى يكم حالم اليب 
لا يَعرّبُ عَنهُ مال ده فى السّساواتٍ و لا- فى الْمَرْض ولا أَضْعَرُ مِنْ ذلك وَلا أكبر إِلاّفى كتاب مين (©) لِيجزِى الَِّينَ آمَنُوا و 
عَُِوا الصَالِحاتٍ وليك لَهُع مغفِرة و رذق كُرِيم (©» 

وَالَّذِينَ سَعَوًا فى آياتنا مُعاجزِينَ أوليك لَه عذاك وق رخز ليع (8) 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 7/7 ْ 

خمس آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى «علام الغيب» بتشديد اللام و ألف بعدها و خفض الميم. و قرأه اهل المدينة و ابن عامر و رويس بألف قبل اللام 
و تخفيف اللا-م و كسرها و رفع الميم. الباقون كذلكك إلا أنهم خفضوا الميم» و هم ابن كثير و أبو عمرو و عاصم و خلف و روح. و 
قرأ ابن كثير و حفص و يعقوب (من رجز اليم) برفع الميم- هاهنا- و فى الجاثية و (معجزين) قد مضى ذكره؛ )١١‏ و قرأ الكسائى 
وحده (يعزب) بكسر الزاى. الباقون بضمها. و (الحمد) رفع بالابتداء و (لله) خبره. 

و الحمد هو الشكرء و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. 

و الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم؛ و نقيضه الذم؛ و ل سعدق الحمد إلاغلن 
الاساقة فنا كان احماة الله لا يرادوه قساف تحدمو التكارة ب وتكدلك لذ سمس السنك اعد هد التكارقيه كل نا تمع 
كذلكك يبلغ شكره الى حد العبادة و لا يستحق العبادة سوى الل تعالى» و إن استحق بعضنا على بعض الشكر و الحمد. 

و معنى قوله (الحمد للَّه) أى قولوا (الْحَمِردُ ِل اذى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ) معناه الذى يملك التصرف فى جميع ما فى 


السموات» و جميع ما فى الأحرضء و ليس لاحد منعه منه و لا الا-عتراض عليه (وَ لَهُ الْحَمْدٌ) فى الأولى يعنى بما أنعم عليه من فنون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا١)ط‏ من هلللا 


الإحسان و (فى الآخرة) بما يفعل بهم من الثواب 


(1) انظر /1/ 9م 

التبيان فى تفسير القرآن, جلك ص: ؟/ا” 

و العوض و ضروب التفضل فى الآخرة. و الآخرة و إن كانت ليست دار تكليف فلا يسقط فيها الحمد و الاعتراف بنعم الله تعالى» بل 
العباد ملجأون الى فعل ذلكك لمعرفتهم الضرورية بنعم الله تعالى عليهم و ما يفعل من العقاب بالمستحقين فيه أيضاً إحسان لما 
للمكلفين به فى دار الدنيا من الالطاف و الزجر عن المعاصى و يفعل اللَّهِ العقاب بهم لكونه مستحقاً على معاصيه فى دار الدنياء و من 
حمد أهل الجنة قولهم: الْحَمِدٌ لل الى صَدَقَنا وَعْدَهُ. و قولهم: الْحَمِدُ لل الّذِى هدانا لهذا. 

وجل انها يحمده أهل الآخرُ من غير تكليف على وجه السرور به (و هو الحكيم) فى جميع أفعاله: لأنها كلها واقعة موقع الحكمة 
(الخبير) العالم بجميع المعلومات. ثم وصف نفسه بأنه (َعلَمَ ما يَلِج فى الَْرْض) من سائر انواع الأشياء (وَ ما بحر ذه مِنْها) كذلك. وقال 
الحسن: معناه يعلم ما يلج فى الأرض من المطرء و ما يخرج منها من النبات» و الولوج الدخولء ولج يلج ولوجاًء قال الشاعر: 

رأيت القوافى يلجن موالجا تضايق عنه ان تولجه الابر )١١‏ 

و معنى (ما يَنْزِلَ مِنَّ السّماءِ) قال الحسن: يعنى من الماء (وَ ما يَعْرُحٌ فيها) من ملكك فهو يجرى جميع ذلكك على تدبير عالم به و توجبه 
المكيلعة قد 

ثم حكى عن الكفار أنهم يقولون (لا َتنا الصَاعَةُ) يعنى القيامة تكذيباً للنبى صلى الله عليه و آله فى ذلكك ف (قل) لهم با محمد 
(بلى) تأتيكم (و) حق الله (ربى) الذى خلقنى و أخرجنى من العدم الى الوجود (لتأتيتكم) الساعة (عالم الغيب) من جر (عالم) جعله 


صفة لقوله (و ربى) و هو فى موضع جر بواو القسم. و من رفعه؛ فعلى انه خبر ابتداء محذوفء. و تقديره هو عالم 


)١(‏ تفسير الطبرى 7؟//0ا”. 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 0/ا” 

الغيب. و من قرأ (علا-م) أراد المبالغة فى وصفه بأنه عالم الغيب» و الغيب كل شىء غاب عن العباد علمه (لا يَعْزّبُ عَنْهُ) أى لا يفوته 
(متْقَالٌ ذَرَةْ فى السّماواتٍ وَّلا فى الْأَرْض) بل هو عالم بجميع ذلكك» يقال: عزب عنه الشىء يعزب و يعزب لغتان» فى المضارع (و لا 
أَصْئَرُ مِنْ ذلك ولا أَكُيرُ) أى و لا يعزب عنه علم ما هو أصغر من مثقال ذرة» و لا علم ما هو اكبر منه (إنَا فى كتاب مُبين) يعنى اللوح 
التمحترظة الاي أنيت الأداجدان فيه حمق ماعو كائن الى زوم القبانة ليك عليه خلاتكه كرون تلفأ لموببو يكرت للمكلفين ينا فى 
الاخبار عنه لطف لهم. 

هين انه رهد انك لكك فى الكماب؛ الدين انحر ) طن #الكم :الريك اللراا:: قمر القبائداك) رسيم اليضة وخر قوله :رليك 
َه مَْفِرَة) لذنوبهم و ستر لهاء و لهم مع ذلكك (رزق كريم) قال قتادة: الرزق الكريم الجنة. و قال غيره: هو الهنىء الذي لمن نه 
تنغيصء و لا تكدير. ثم بين أن دين يسعون فى آيات الل و حججه (معاجزين) له أى متعاونين مجاهادين فى إبطال آياته ( ويك 
لَهُمْ عَدَابٌ) على ذلك (منْ رجز لِيمٌ) فمن جر (أليم) جعله صف (رجز) و الرجز هو الرجس. و قال قوم: هو سيّء العذاب و قال 
آخرون: 

هو العذاب. و الرجز بضم الراء الصنم و منه قوله (وَ الوّجْرَّ فَامْجِوْ) )١١‏ و قال ابو عبيدة (معاجزين) بمعنى سابقين و (معجزين) معناه 
مثبطين - فى قول الزجاج. 


قوله تعالى:[سورةٌ سبا (): الآيات ع الى ]١١‏ ..... ص : /1" 
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َيرَى الّذِينَ أونوا لْعلم الذِى أنْزِلَ إلوكك مِنْ رَبك هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدِى إلى صدراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (©) و قالَ الَذِينَ كمَرُوا هَل نَدُلَكمْ 
على رَخِلٍ يتبتكم إذا مركم و كل ترق َك لفِى خَلْقٍجَدِيدٍ /) تر عَلَى الله كذِبا ل يل 


الاب و الضّلالٍ الْبعيدٍ (8) أ قَلْمْ برا إلى ما , ين ديهم و ما حَلْمَهُمْ م نَ الشّماءِ وَالَْْض إن نَأ تيف بهم الْضَ أو نُشقط عَلَيِهِمْ 
كما + مِنّ السَّماءِ إِنَّ فى ذلك لَآبةً لكل عَبدِ مُنيبٍ (4) و لَقَدْ ينا دود ما قضْلا يا جبالٌ أَوبى مَعَهُ و الطَيرَ و أَلنَا َه الْحدِيدَ )1١(‏ 


أن عمل سابغات وَقَدّدٌ فى الود وّاعلُوا صالحا إنّى بما تغعلُون بَصيد (11) 


)سور علاالمدقر ايه ة. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7/2 

ست آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى (إن يشأ يخسف بهم) بالياء كناية عن اللّهِ تعالى أنه إن شاء خسف. الباقون بالنون كناية على انه إخبار منه تعالى 
عو لقنن 

يقول اللّه تعالى مخبراً أن الذين أوتوا العلم و المعرفة بوحدانية الله تعالى. 

قال قتادة: هم أصحاب محمد صلى اللَّه عليه و آله و قال غيره: يجوز أن يكون المراد كل من أوتى العلم بالدين» و هو الاولى؛ لأنه 
اعم (الى أأرل [لرككوق ولك يح القرآن رعو الع )بق (انتاى) ف موقهر الصو جآله التقعرلءي لبزى) وقوله (هو) ففسل 6و 
يسميه الكوفيون عماداًء قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: /ال/ا" 

ليت الشباب هو الرجيع الى الفتى و الشيب كان هو البدء الاول 

أنشده الكسائى على أن (هو) الاول عماد و الثانى اسم. و (الحق) هو المفعول الثانى» و (يرى) فى الآيهُ بمعنى (يعلم) و موضعه يحتمل 
أن يكون نصباً عطفاً على (ليجزى) و يحتمل ان يكون رفعاً بالاستئنافء و إيتاء العلم إعطاؤه إما يخلق العلم او بنصب الادلة المسببة له 
فهو لطف الله تعالى لهم بما أدّاهم الى العلم» فكان كأنه قد أتاهم (الَذِى أَنْرِلَ إِلَيِك) يعنى القرآن و ما أنزله الل عليه من الأحكام 
يعلمونه حقاً صحيحاً لمعرفتهم باللّه و آياته الدالة على صدق نبيه (و يهدى) يعنى القرآن و يرشد إلى (صةراط الْعَزيز الِْيدِ) يعنى 
إن دين الله القادر الذى لا يغالب» و الحميد يعنى المحمود على جميع أفعاله» و هو الله تعالى. 

ثم حكى ان الكفار يقول بعضهم لبعض (كرِلْ لم على) و نرشدكم الى (رجل ينبتكم) أى يخبركم (إذا مُرقُمْ كن مُمرّق) أى 
مزقت أعضاؤكم بعد الموت» و صرتم تراباً و رميماً (إنكُمْ لَفِى حَلْقٍ َدِيدٍ) ابتداء بأن لم يعمل فيها (ينبتكم) لأنه لو أعمل فيها 
لنصبهاء يعيدكم و يحبيكمء و يقولون: هذا على وجه الاستبعاد له و التعجب من هذا القول. و معنى (مزقتم) بليتم و تقطعت أجسامكم. 
و العامل فى (إذ) يقول- فى قول الزجاج- و تقديره هل ندلكم على رجل يقول لكم إنكم إذا مزقتم تبعثون» و يكون (إذا) بمعنى 
الجواء تعمل قبها الى تلبهاة قال قفبيس: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا الى أعدائنا فنضارب 

و المعنى يكن وصلهاء فلذلكك جزم فنضارب. و قيل العامل فيه معنى الجملة كأنه قيل: يجدد خلقكم. و لا يجوز أن يعمل فيه ما بعد 
لام الابتداء» و لا ما التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 71/1 

بعد ان لأنها حروف لا تتصرف فى نفسها ولا فى معمولها. و قوله «أَْترى عَلَى الله كذِبا» قال قوم: اسقط ألف الاستفهام من (أفترى) 
لدلالة (أم) عليه. 

و قال الرمانى: هذا غلطء لأن الف الاستفهام لا تحذف إلا فى ضرورة و إنما القراءة بقطع الألف. فألف الاستفهام ثابتة و ألف (افتعل) 
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سقطت لأنها زائدة» و مثله قوله (يبِدَىٌ أَسْتَكبوتَ) ١١‏ و قوله (أَصْطَفَى الْبناتِ) "١‏ و قوله «سواءٌ َيِه أَسْتَغْمَوتَ لَهُم)» 

و نظائره كثيرة. و لم يفصل بينها بمده لان الثانية مكسورة ففارق همزة «آللهَ حر أَما يُمْرِكُونَ «) و لو لم تقطع لكان خبراً بعده 
استفهام» و المعنى إن هؤلاء الكفار الذين يتعجبون من 

قول النبى صلى الله عليه و آله إن اللّه يعيد الخلق بعد اماتتهم خلقاً جديداً 

» هل كذب على اللَّه متعمداً «أمْ به جِنَّةا يعنون جنوتاً فيتكلم بما لا يعلم فقال اللّه تعالى ليس كما يقولون: ابل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ أى لا 
نصدكوة بالأهرة وديما فبها من النوات:و العقنات اف الْعَدَابٍ و الضّلالٍ الْعِيدِ؛ يعنى العدول البعيد عن الحق فلذلكك كولون ما 
يقولون» بل نبههم على صحة ما يقول النبى صلى الل عليه و آله من الاعادة فقال «أ فلم يرا إلى ما , عل أتذييه واما خلقهع وخ الشماد 


هدي عااه 


َالُْوْضٍ ل ا ا سي له 


ومءمعماهة 


يحذرون 


)١(‏ سورة 78اص آيةٌ ه/. 

(0) سورة /9” الصافات آي 187. 

(") سورة 8# المنافقون آيةٌ 8. 

(6) سورةٌ 37 النمل آيهُ 08. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 7/4 

هذا فيرتدعون عن التكذيب بآيات اللّه. و (المنيب) المقبل التائب- فى قول قتادة-. 

ثم اخبر تعالى فقال «و لَقَدُْ آتَينا داودً» يعنى أعطاه «مِنًا قَضكًاا من عند الله. و قيل: معناه النبوة. و قيل: الزبور. و قيل: حسن الصوت. و 
قيل: 

هو ما فسره أى قلنا ويا جبالٌ أَوّبى مَعَهُ و معناه أنه نادى الجبال و أمرها بأن أوبى معه أى ارجعى بالتسبيح معه. قال الشاعر: 

يومان يوم مقامات و اندية و يوم سير الى الاعداء تأويب )١١‏ 

أى رجوع بعد رجوع. و قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاكك: أمر اللّهِ الجبال أن تسبح معه إذا سبح «وَ الطَيرَه فى نصبه وجهان: 
أحدهما و سخرنا الطير» و الثانى- بالعطف على موضع المنادى الاول كما قال الشاعر: 

انا مدي القيسا كس | تقل ناوه ماشه الطر ]1 

و الاول أقوى عندهم لان الحمل على لفظة المنادى أشكل. و يكون كقولهم (أطعمتها تبنا و ماء باردا) أى و سقيتها. 

و قيل معنى «أَوّبى؛ سيرى معه حيث شاءء و ليس المعنى إن الله خاطب الجبال» و هى جماد بذلككه بل المراد أنه فعل فى الجبال ما لو 
كانت حيةٌ قادرة لكان يتأنى منها ذلكك. 

و قوله «وَ أَلَنَالهُ الْحَدِيدَه قال قتادة: كان الحديد فى يده مثل الشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار و لا تطريق. ثم قال و قلنا له «أن 
اغمل سابغاتٍ» و هى الدروع التامهُ و السابغ التام من اللباس» و منه إسباغ النعمة إتمامهاء و ثوب سابغ تام «وَ قَذدّرْ فى السَّوْدِ) معناه لا 
تجعل الحلقهُ واسعةُ لا تقى صاحبها 


(1- )تسيو الطيرى 10 
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التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7/٠١‏ 

و سرد الحديد نظمه. و قيل: السرد حلق الدرع- فى قول ابن عباس و ابن زيد- قال الشاعر: 
أجاد السدى سردها و أدالها )١١‏ 

و قال قتادة: السرد المسامير التى فى حلق الدرع؛ و هو مأخوذ من سرد الكلام سرده يسرده سرداً إذا تابع بين بعض حروفه و بعض 
كالتابعة فى الحلق و المسامير» و منه السرد للطعام و غيره للاستتباع فى خروج ما ليس منهء قال الشاعر: 

و عليهما مسرودتان قضاهما داود او صنع السوابغ تبع 7١‏ 

و يقولون: درع مسرودة أى مسمورة الحلق. و قيل: معنى «وَ قَدَّرْ فى السَّوْدِا عدل المسمار فى الحلقة لا يدق فينكسر أو يغلظ فيفصمء 
ذكره مجاهد و الحكم. «وَّ اعْمَلُوا صالِحاً» أمر لهم بأن يعملوا الاعمال الحسنة التى ليست قبيحة و ما يكون بفعله مطيعاً لله «إنّى بما 


تَعْمَلونَ بَصديرًا أى عالم بما تفعلونه. لا يخفى عليه شىء من أعمالكم. فالبصير العليم بالأمور بما يتبين فى تميزه بعضه من بعض و كان 
الكسائى يدغم الفاء فى الباء فى قوله «إن نَسَأْ نَحْيفٌ بهمُ) و هذا لا يجوز عند البصريين» لان الفاء من باطن الشفة العلياء و اطرف 


الثنايا العلياء و الباء يخرج من بين الشفتين» و لان الفاء فيه نفسء فإذا أدغم فى الباء بطل» و أيضا فهو من مخرج التاء» فكما لا يجوز 
ادغامه فى التاء» فكذلكك لا يجوز ادغامه فى الباء» و أجاز ذلكك الفراء. و أما إدغام التاء فى الفاءء فلا خلاف فيه. 


.8١ تفسير الطبرى ؟57/‎ )١( 
.190 // مر فى‎ )5( 


التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 7/١‏ 
قوله تعالى:[سورة سبا ("): الآيات ١1‏ الى 14] ..... ص : 1/؟ 


وَلِثملتمانَ ايخ عُدُوّها فهرو رَوائحها شَهِر وَ أَسَلْنا لَهُ عَيِنَ لْقِطرِ و مِنَ الْجنّ من بَعْمَلَ بن يَدَيْهِ إن رَيْهِ و مَنْ بَِعٌ من عَنْ أفرنا 
َذِْهُ مِنْ تَذاب السَعِيرٍ (07) يَعْمَُونَ لَهُ ما يَسْاءُ مِنْ مَحارِيبَ و تَماثِيلَ وَ جفانٍ كالْجواب و قُدُورِ رابدياتٍ اعْمَلُوا آل داو شُكراً وَ قَلِيلُ 
و عوافف التكرة (03) قَلَمَا قَضَّ ينا عله الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِه داب الْأَوْض ين نه لاخو نكت الول آنا لو كاتا 
علَمُونَ الت ما َبُوا فى الْعذاب الْمَهِين (؟1) لَقَدْ كان مدا فى مَسْكنِهم آبَةُ جَانِ عَنْ يَمِين و شمالٍ كوا مِنْ رزق رَبكُمْ و اشْكرُوا 
ار تارم ٠‏ 


سينا 


1 


خمس آيات شامىء لأنهم عدوا اعَنْ يمين و شمالٍ) و أربع فى ما عداه لأنهم لم يعدوا ذلك. 

قرأ ناف مق ساتهة يكبر عمل الباقو انين سأته) بالهمزة. و قرأ الكسائى وحده «مسكنهم» بكسر الكاف. و قرأ حمزةٌ بفتحها. الباقون 
(مساكنهم) على الجمع. و نصب الريح فى قوله «وَ لِسْلَئِمانَ الرّيحَ) على تقدير: التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 57" 

و سخرنا لسليمان الريح. و قرأ ابو بكر عن عاصم بضم الحاء؛ و المعنى فى ذلكك أنه أضاف الريح اليه إضافة الملكك يصرفه كيف شاء. 
و قوله اعَدِّوٌّها شَّهْرٌ وَرَوائحها شَّهُرٌا قال قتادة: كان مسيرها به الى انتصاف النهار مقدار مسير شهر «وّ رَوانحها شَّهْرٌ من انتصاف النهار 
الى الليل- فى مقدار مسير شهر- و قال الحس كان يغدو من الشام الى بيت المقدسء فيقيل بإصطخر من ارض أصبهان و يروح منهاء 
فيكون بكابل. 

و قوله «وَ مكنا لَهُ عَينَ الِطْرِه قال ابن عباس و قتادة: أذبنا له النحاس و القطر النحاس. ثم قال «وّ مِنّ الْجنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَئنَّ دَدَيْهِ بإذْنِ 
ريه أى بأمر الله ١و‏ مَنْ يزخ مِنْهُعْ عَْ أمْرنا ُذِفْه مِنْ داب السّعِير» معناه من يعدل من هؤلاء الجن الذين سخرناهم لسليمان حتى 
يعملوا بين يديه عما أمرهم الله به من طاعته «نذِقَهُ مِنْ عاب السَعِيرِا يعنى عذاب النار تقول: زاغ يزيغ زيغاً و أزاغه إزاغة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 21/8 من هلإلل 


ثم اخبر تعالى ان الجن الذين سخرهم الله لسليمان «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءٌ مِنْ مَحارِيبَ» قيل: معناه شريف البيوت. و قال قتادة: قصور و 
مساجدء قال المبر: 

لا يسمى محراباً إلا ما يرتقى اليه بدرجء لقوله «إِذْ تَسَوَّرُوا المخرات» ١١‏ قال عدى بن زيد: 

كدمى العاج فى المحاريب أو كال بيض فى الروض زهره مستنير ١؟»‏ 

وقال وضاح اليمن: 

ربهُ محراب إذا جئتها لم ألقها أو ارتقى سلما 5" 


.3١ سورة 78اص آية‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى 5/77 و القرطبى .71١ /١5‏ 

(") مجاز القرآن ”/ 158. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 7" 

و ١تَمائيل»‏ جمع تمثال و هو صورة. فبين أنهم كانوا يعملون أى صورة أرادها سليمان. و قال قوم: كانوا يعملون له صورة الملائكة. و 
قال آخرون: كانوا يعملون له صورة السباع و البهائم على كرسيه ليكون أهيب له فذكر أنهم صوروا أسدين و فوق عمودى الكرسى 
نسرين» فكان إدا أراد صعود الكرسى بسط له الأسد ذراعه؛ فإذا علا فوق الكرسى نشر النسران جناحيهماء فظللا عليه لئلا يسقط عليه 
شىء من الشمسء و يقال: إن ذلك مما لا يعرفه أحد من الناس» فلما حاول بخ نصر صعود الكرسى بعد سليمان حين غلب على بنى 
إسرائيل لم يعرف كيف كان يصعد سليمان؛ فرفع الأسد ذراعه فضرب ساقه فقدها فوقع مغشياً عليه فما جسر أحد بعده أن يصعد على 
ذلكك الكرسى. 

١و‏ جفانٍ > الْجواب» واحدها جفنة و هى القصعة الكبيرة» و الجوابى جمع جابية» و هى الحوض الذى يجبئ الماء فيه» قال ابو على 
النحوى: إثبات الياء مع الألف و اللام أجود. و حذفها يجوزء و قال الأعشى فى جفنة: 

تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقى تفهق )١١‏ 

وقال آخر: 

فصبحت جابيهُ صهاوجا كأنه جلد السماء خارجا )7١‏ 

و قال ابن عباس: الجوابى الحياض (وّ قَدُورِ راستياتٍ)» يعنى عاليات ثابتات لا تنزل» ثم نادى آل داود و أمرهم بالشكر على ما أنعم 
عليهم من هذه النعمة العجيبة التى أنعم بها عليهم؛ لأن نعمته على داود نعمة عليهم» فقال «اعْمَلُوا آل داوَدَ شّكرً» ثم قال تعالى «وَّقَلِيلٌ 
من غباووق المكوة» أى عن يشكر تعمى قليل» و الأككر يساعدون عم الله لجهلهم بف واتركهع معرقة. 


(0) تفسير القرطي 9/8/18. [-..] 

(؟) تفسير الطبرى 7؟5/ #©. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠/5‏ 

ثم أخبر تعالى أنه لما قضى على سليمان الموت و قدره عليه و قبضه اليه لم يعلموا بذلكك من حاله حتى دلهم على موته دابةُ الأرض و 
هى الأرضة» فأكلت عصاه فانكسرت. فوقع لأنه 

روى أنه قبض و هو فى الصلاء» 

و كان قال للجن اعملوا ما دمتم ترونى قائماً» و اتكأ على عصاه من قيام» و قبضه الله اليه و بقى مدة فيجىء الجن فيطالعونه فيرونه قائماً 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/19 من هلإلل 


فيعودون فيعملون الى أن دبت الأرضة فأكلت عصاه فوقع و خرء فعلموا حينئذ موته و تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون ما غاب عنهم 
من موت سليمان لم يلبثوا فى العذاب الذى أهانهم و أذلهم و المنسأهُ العصا الكبيرة التى يسوق بها الراعى غنمه قال أبو عبيدة: معنى 
«تبِنتِ الْجِنّ) أى أبانت الجن للناس «أن لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ الْعَهْبَ ما لَبتُوا فى الْعََابٍ الْمّهِين) و المنسأة أصلها الهمزه من نسأت الى 
سقتء و قد يتركك الهمزء قال الشاعر: 

إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنكك اللهو و الغزل ١١‏ 

إلا أنه يتركك همزهاء كما بتركك فى (البرية) وهى من برأت» و قيل: إنه كان متوكثا على عضاه سنة لا يدركك أنه مات. و قبل: المعنى 
«قَلْمَا حَوّ نينتا جماعة من عوام «الجن) أغواهم مردتهم أن المتمرد, ولة كاتا تقر الت الأمنهم كانوا يقولون لهم نحن نعلم 
الغيب» و فى قراءءٌ أهل البيت «فلما خر تبينت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين» قالوا: لان الجن كانت 
تعلم أنها لا تعلم الغيب قبل ذلكك. و إنما تبينت الانس ذلكك من حال الجن. 

ثم اخبر تعالى فقال لَقَدْ كان لِسَيَا فى مشكبهم آيدَ) » أى دلاله و علامة 


.75178 /١ و القرطبى‎ 58 /١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0" 

ف (سبأ) قيل: إنه ابو عرب اليمن كلهاء فقد تسمى به القبيلة نحو هذه تميم. 

فمن قرأ على التوحيدء فلأنه يدل على القليل و الكثير. و من جمع أراد المساكن المختلفة. و الفرق بين فتح الكاف و بين كسرها فى 
(مسكنهم) أن الفتح تفيد المصدرء و الكسر تفيد الموضعء و قيل: إنهما لغتان فى الموضع. 

و الآيتان قيل: إنهم لم يكن بينهم شىء من هوام الأرضء نحو البق و البرغوث و العقرب و غير ذلكك. و كان الغريب إذا دخل بلدهم و 
فى ثيابه قمل متن فهذه آية. و الثانية أن المرأة كانت تأخذ على رأسها مكتلا فيمتلئ بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيئاء ثم فسر 
الآيتين فقال «جنتان» أى هى جنتان. 

١عَنْ‏ يمِين وَ شِمالٍ» قيل: عن يمين الوادى و شماله. «كلُوا مِنْ رزق رَبُكمْ) أى كلوا من رزق الله الذى رزقكم فى هاتين الجنتين» فلفظه 
لفظ الأمر و المراد به الاباحة رواشكبرا لَه هذه النعمة التى أنعم بها عليكم. ثم بين أن تلكك الجنتين «بلده طيبة» التربة. و قيل البلدة 
الطيبة صنعاء أرضها طيبُ ليس فيها سبخةُ و «رب غفور). 


قوله تعالى:[سورة سبا (7): الآيات 18 الى ]١‏ ..... ص : 6/4 


تَأعْرَضُوا َس نا عله تل الْعرِم وَ يَدَلَْاهُمْ بج نهم جتنن ذو ن أَكلٍ حفط و أَئْلٍ وَطَيْءٍ لامر 
كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازى إلا الْكمُورَ )و عا يوبن لرى الى بادنحا فيا اجر وَعدنايها الب يتيوا فيه بلق و ا 
جني (1) فقائوا ربا بايتذ تين أخغارن و وا ّم عند اع أحادبت و تامع عل معز إن فى ذلك لآبات لِك مرب 
شَكُورٍ (19) و لَقَد صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إِبلِيسٌ ظَلَّهُ فَاتبعُو 6 إلا قريقاً م مِنّ الْمَؤْمِنِينَ (:) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 782 


0 


23 0 


خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو «ذواتى أكل خمط») مضافاً. الباقون «أكل خمط؛ منوناً. 

و الاختيار عندهم التنوين» لأن الأكل نفس الخمط و الشىء لا يضاف إلى نفسه؛ و من أضاف قال (الخمط) هو جنس مخصوص من 
المأكولاءتء و الأكل أشياء مختلفة فأضيفت الى الخمطء كما تضاف الأنواع الى الأجناس. و الخمط ثمر الأراكك و هو البربر أيضاً. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠ابظ‏ من و ونان 


والعدها برثرة شنيف سحارية عاشة ب البزى شب انوا كو أن شهره واتحدها آئلة. 

و قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «و هل نجازى» بالنون «إلا الكفور» نصباً أضافوا الفعل الى اللّه تعالى. الباقون- بالياء- على ما لم يسم 
فاعله «الكفور» بالرفع, و قرأ ابو عمرو و ابن كثير «بعد بين أسفارنا» بالتشديد من التبعيد. الباقون «باعد» من المباعدة على لفظ الأمرء إلا 
يعقوبء فانه قرأ «باعد» على لفظ الخبرء لأنهم لما سألوا أن يبعد الله بينهم» ففعل ذلكك بينهم جاز حينئذ الاخبار بأنه تعالى فعل ذلكك. 
وقرأ اهل الكوفةٌ (و لقد صدق) بتشديد الدال. الباقون بتخفيفها. 

نما اتخير الله سؤداته عن «سبأ» و هى القبيلة من اليمن انه أنعم عليهم التبيان فى تفسير القرآنء جلى ص: 17" 

بالجنتين و بالبلدة الطيبة» و أمرهم بشكر نعمه اَأَعْرَضُوا عن ذلك, فلم يشكروه و كفروه و جحدوا نعمه؛ و لم يقبلوا ممن دعاهم إلى 
اللّهِ من أنبيائه و رسله جازاهم الله على ذلكك بأن أرسل عليهم سيل العرم» و سلبهم تلكك النعمة و انزل بهم البلية» فالسيل الماء الكثير 
الذى لا يمكن ضبطه و لا دفعه؛ و قيل: انه كانت تجتمع مياه و سيول فى هذا الوادى فسدوه بين جبلين بالحجارة و القار و جعلوا له 
ابواباً يأخذون منه ما شاءواء فلما تركوا أمر الله بعث عليهم جرذاً فنقبه فأغرق الله عليهم جنتهم و أفسد أرضهم. و قيل: العرم: ماء كثير 
أنشله للد السد فده وا هده قال الايد 

اقل سا ارهق أمر للد ره حره اليقة ابعل 1 

و قيل: ان العرم المسناةً التى تحبس الماءء واحدها عرمة و هو مأخوذ من عرامة الماء و هو ذهابه كل مذهبء قال الأعشى: 

ففى ذاك للمؤتسى اسوة و مأرب قفى عليه العرم 

رجام بنته لهم حمية إذا جاء ماؤهم لم ترم "١‏ 

و قيل: كان سببه زيادة الماء حتى غرقوا. و قيل: كان سببه نقب جرذ نقب عليهم السكر. و قيل العرم السكر. و قيل المطر الشديد. و قيل 
هو اسم وادى و قيل: هو الجرذ الذى نقب السكرء قال كثير: 

ايادى سبا يا عزّ ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدكك منظر ”0 

وقال آخر: 


من صادر او وارد ايدى سبا «؟» 


)١(‏ اللسان (غلل). 

(؟) تفسير الطبرى ؟؟/ /ا6. 

(0) اللباة (صبا) كوواض (ة ل )يدل (منظر). 

(ع) اللسان (سبأ). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: //” 

وقال جرير: 

لو ا اي و 00 

ثم قال «وَرَدَّلناهُمْ ب ِجَنْنَيِهم) التى فيها أنواع الفواكه و الخيرات (- جَْنَيِنَا أخراوين و سماها جنتين لازدواج الكلام» كما قال ١‏ كوا 
مَكرَ الله قل واد قرة الله و هُوَ خَادِعُهُمْ) 

دوا أكلٍ حَْطِ أى صاحبتى خمط فالأكل جنى الثمار الذى يؤكلء و الخمط نبت ققد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن 
أكله- فى قول الزجاج- و قال ابو عبيدة هو كل شجر ذى شوك. 

و قال ابن عباس و الحسن: هو شجر الأراكك» و هو معروفء و الأثل الطرفا قال قتادةٌ: بدلوا بخير الشجر شر الشجرء فالخمط شجر له 
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ثمر مر. و الأثل ضرب من الخشب كالطرفاء إلا انه أكبر» و قيل: الأثل التمر «وّ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيل) أى فيهما مع الخمط. و الأثل قليل 
هق السددوة, ْ 

ثم قال «ذلحك عَرَينَاهُمْ يما كمَرُواا فى نعم الله «وَ مَولُ نُجازى» بهذا الجزاء «إنَاالْكمُورَ من كفر نعم الله فمن قرأ بالنون فلقوله 
اعَرَيْنَامُةْ». ولا يمكن الاستدلال بذلكك على أن مرتكب الكبيرة كافر من حيث هو معذبء لأن الله تعالى بين أنه لا يجازى بهذا 
النوع من العذاب الذى هو الاستئصال إلا من هو كافره و إن جاز أن يعذب الفاسق بغير ذلكك من العذاب. و قال الفراء: المجازاهً 
المكافأة» و من الثواب الجزاءء تقول: جازاه على معصيته؛ و جزاه على طاعته. 

وقال غيره: لا فرق بينهما. 

ثم بين تعالى انه جعل بين سبأء و بين القرى التى باركك فيها. قال قتادة 


.5/8/ /2 مر تخريجه فى‎ )١( 

(الأسورة العتراة ابنعاة 

(لاسورة الما ةا 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 89" 

و مجاهد: هى قرى الشامء و قال ابن عباس: هى بيت المقدس «قَرىٌ ظاهِرَةً) قال قتادة: معناه متواصلة, لأنه يظهر الثانية من الأولى لقربها 
منها «وَ قَدَّرْنا فِيهَا السّيِرَا معناه جعل بين القرية الأولى و الثانية مسيرة يوم لراحةٌ المسافر و نزوله فيها «ديرُوا فيها لَيالى و أيّاما آمِنِينَ؛ لا 
تخافون جوعاً و لا عطشاً و لا ظلماً من أحدء كأنه قيل لهم سيروا كذاء فقالوا (رَ: باعدذ بين أَشغارنا» معناه إنهم نظروا و ملوا النعمة 
فقالوا لو كان جنى ثمارنا أبعد مما هى كان أجدر أن نشتهيه» كما قالت بنو إسرائيل «قَادْحُ لنا رَبَكك بَخْرِج نا ما تت اَْوْضُ مِنْ 
بَقْلها» 0١‏ بدلا من المن و السلوى «وّ ظَلّمُوا نفدي بارتكاب المعاصى «قَجَعَلنَاهُمْ أُحادِيتٌ» فضرب بهم المثل فيقال (تفرقوا أيادى 
سبأ) أى تشتتوا أعظم التشتت قال الشعبى: أما غسان فلحقوا بالشام؛ و أما الأنصار فلحقوا بيثربء و أما خزاعة فلحقوا بتهامة» و أما الأزد 
فلحقوا بعمان. و قيل: معنى «مَجَعَلنَاهُمْ أُحادِيتٌ» أى أهلكناهم و ألهمنا الناس حديثهم ليعتبروا «وَ مَزَّقناهُمْ كل مُمَزَّقا قال ابن عباس: 
وقرائق الكامونياء كل مروف 

ثم قال الى و إذوق ناش كر كاف روخف الكل صَبَّارٍ شَكورٍ) أى صبان غلى الشنداقد شكور غلى التعماء: 

ثم قال تعالى «وَ لَقَّدْ صَ دَّقَ عَلَيِهِمْ إئليسٌ) صدق «طَنَهُا فيهم بإجابتهم إن شفقيية الله و قبولهم منه اقَاتَبَعُوُ) بأجمعهم 0 قريقا 0 
الْمَوْمْنِينَ) الحارقين بالل و بوحدائيته» فخالفوه فلم يتبعوه. فمن شدد (صدلاق) أستت الفعل إلى إبليسن و تععل الظن المفعول نيف لآن 
إنلنسن لماقال تنا 


سور" القرة انض 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ”9١0‏ 

(وَ لَآمَْنَّهُمْ فشكن آذان اْنُعام) ١‏ فلما تبعه قوم على ذلكك صدق ظنه. و من خفف فالمعنى مثله لأنهما لغتان يقال: صدقت زيداً و 
صدقته: و كذبته و كذبته و ينشد: 

و صدقتنى و كذبتنى و المرء ينفعه كذابه ١؟)‏ 

و قرأ ابو الهجهاج (إبليس) بالنصب (ظنه) بالرفع جعل الظن الفاعل و إبليس المفعول به و ذلكك جائز عند النحويين» لأنهم يقولون: 
صدقنى ظنى و كذبنى إلا انه شاذ لا يقرأ به» و قيل: ان إبليس لما اغوى آدم قال ذريته أولى بأن أغويهم, و قال (اأَحتيِكنٌّ ذَرَيْتَهُ إن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاط من هلإلل 
َلِين) 1 فصدق ذلك ظنه حتى تابعوه. و قال (فَبِعرَتك لَأَغْويَنهُْ أَجْمَعِينَ) © و كانت أجابتهم له تصديقاً لظنه. 
قوله تعالى:[سورة سبا ("): الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : +69 


وما كان له عَلَتِهِمْ مِنْ شلْطانٍ إل َعَم مَنْ يُؤْمِنَ بالْآخِرَةٍ مِمَنْ هُوَ ِئْها فى ضَّك و رَبك عَلى كل شَئْءِ حفِيظٌ (01 قُلٍ اذعُوا الِّينَ 
عتم ِْ دون الله لا بون منْقاَ در فى التّساواتٍ و لا- فى الْأَْض وما لَهُْ فيهما مِنْ يتك و ماله مِنْهُمْ من طَهِير (1) و لا 
تفع الشّفاعوةُ ِنْدَهُ إل لمن أذن لَه حَّى إذا فرع عَنْ قُلُوبهِمْ قالُوا ما ذا قالَ ربكم قالُوا الْحنَّ و هُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ (0) قل مَنْ يَررُفُكمْ مِنَ 
السّماواتٍ وَ الَْرْض قل الله وَ إن أو إِيَاكمْ لَعلى هُدىٌّ أو فى ضَّلالٍ مُبين (©1) قُلْ لا تُمتلُونَ عََا أَجرّمنا وَ لا تُسْئلُ عَمَا تَعْمَلُونَ (10) 


.114 سورة 5 النساء آيةٌ‎ )١( 

(2) اللسان (صدق). 

(") سورة ١7‏ الإسراء آيهُ ؟8. 

(ع) سورةٌ 78اص آية 47 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن. جلى ص: "91١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمر و حمزة و الكسائى و خلفء و الأعشى و البرجى عن أبى بكر (أذن له) بضم الهمزة. الباقون بفتحها. و قرأ ابن عامر و 
يعقوب (فزع) بفتح الفاء و الزاى. الباقون (فزع) بضم الفاء و كسر الزاى. فمن فتح الهمزةُ من (أذن) فمعناه أَكْن الله الكو حى كينها 
جعله لما لم يسم فاعله» يقال: 

أذنت للرجل فى ما يفعله اى أعلمته و أذنته أيضاًء و أذن زيد الى عمروء إذا استمع اليه. 

ولق فى اللغندييكيما أذن لله العى ءاقل كاذه لس عميه الضوة قي بالقران. 

و مثل ذلكك القول فى فزع عن قلوبهم» و معنى فزع. قال ابو عبيدة: فزع عن قلوبهم نفس عنها. و قال ابو الحسن: المعنى حكى عنها. و 
قال ابو عبيدة: معناه أذهبء و قال قوم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة و يقال: 

فزع و فزع إذا أزيل الفزع عنهاء و مثله جاء فى (افعل) يقولون: أشكاه إذا أزال عنه ما يشكو منه انشد ابو زيد: 

تمد بالأغناق او تلويها و "مشتكى لو أننا نشكبها 1 

و المعنى فلما ان اشكيت أزالت الشكوىء كذلكك فزع و فرّْع أزال الفزع و قال قتادة: معنى فزع عن قلوبهم خلا من قلوبهم» قال يوحى 
الله مالي الى 


)١(‏ اللسان (شكا) و روايته (تثنيها) بدل (تلويها). 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 97" 

جبرائيل فيعرف الملائكة» و يفزع عن أن يكون شىء من امر الساعة: فإذا (فْرّحَ عَْ قلُوبِهِم) و علموا أن ذلكك ليس من امر الساعة 
(قانُوا ما ذا قالَ رَبُكمْ قالُوا الْحََّ) و تقديره قالوا قال الحق. فمن قرأ بفتح الفاء ننه الفهل إلى االسدو مف شبنيايض القعل لشفو ل ينه 
و كان الجار و المجرور فى موضع رفع. و قال الحسن: فزع بمعنى كشف الفزع عن قلوبهم؛ و فزعت منه. و المفزع على ضربين: 
أحدهما- من ينزل به الافزاع. الثانى- من يكشف عنه الفزع. 


و قوله (و فزع) له معنيان أحدهما بمعنى ذعرء و الثائى- أزال الفزع و قال اليربوعى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً شالابط من وولإدا 


حللنا الكثيب من زرود لنفزعا 

أى لنغيث. لما اخبر الله تعالى ان إبليس صدق ظنه فى الكفار بإجابتهم له إلى ما دعاهم اليه من المعاصى بين انه لم يكن لإبليس 

عليهم سلطان. و (من) زائدة تدخل مع النفى نحو قولهم ما جاءنى من احد. والعاحاد الح رخير يدا او القيكا د لم للا كلو ا كار 
من أن يغويهم و يوسوس اليهم و يزين لهم المعاصىء و يحرضهم عليها. و قوله (إنَ نعل من يُؤْمِنٌ بالْآخِرَة مِمَنْ هُوَ ئها فى شّكك) 

تقديره إنا لم نمكنه من اغوائهم و وسوستهم إلا لنميز من يقبل منهم و من يمتنع و يأبى متابعته» فنعذب من تابعه و نثيب من خالفه 

فعبر عن تمييزه بين الفريقين بالعلم» و هو التمبيز مجرداً لأنه لا يكون العذاب و الثواب إلا بعد وقوع ما يستحقون به ذلكك. فأما العلم» 

فاللّه تعالى عالم بأحوالهم؛ و ما يكون منها فى ما لم يزل» و قيل: إن معناه إلا لنعلم طاعاتهم موجودة أو عصيانهم إن عصوا فنجازيهم 

بحسبهاء لأنه تعالى لا يجازى احداً على ما يعلم من حاله إلا بعد ان يقع منهم ما يستحق به من ثواب او عقاب. و قيل: معناه إلا لنعامل 

معاملة التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 1و" 

بن ١/415‏ بعلمو لما تعول تكلم (21نا/ ور بولا جر ىبرج ايها و يعرف عدوي اشكدانها ويرنايةه 

ثم قال (و ربكك) يا محمد (عَلى كل شَئ ءِ حفيظ) أى رقيب عالم لا يفوته علم شىء من أحوالهم من ايمانهم و كفرهم او شكهم. ثم 

أمر نبيه صلى اللّ عليه و آله بأن يقول لهؤلاء الكفار (اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمتُمْ مِنْ دون اللِّ) أنهم آلهة و معبودء هل يستجييون لكم؟ إلى 

ناتس الرنيي لأه لك يتف السادة الاذدى كان فادرا على لاب من مدغرة فم أغير الى حنهًا فكال :إلا يفلكر 3 مقفال 05 ؤ في 

مر ا الي ا 0 

والملك هو القدرهٌ على ما للقادر عليه التصرف فيه» و ليس لاحد منعه منه» و ذلكك- فى الحقيقة- حلا يتفض الرضف عظلنا إلا 

اللّهه لان كل من عداه يجوز أن يمنع على وجه. 

ثم اخبر تعالى فقال (وَ لا تنْقَعٌ الشفاقة عَنْدَةُ) أى عند اللّه (إلا لمن افة) الله (له) فى التقاعة ميق الملضكة و السبية و الآنية و 

المؤمنين» لأنهم كانوا يقولون: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فحكم الله تعالى ببطلان ذلكك. و قوله (حَتَّى إذا فر عَنْ قُلُوبهمْ) قال 

بن عباس و قتادة: حتى إذا خلى عن قلوبهم الفزع» كقولكك رغب عنه أى رفعت الرغبة عنه فلا يرغب» بخلاف رغب فيه» ففى أحد 

الأمرين وضع و فى الآخر رفع. وقيل: هم الملائكة يلحقهم غشى عن سماع الوحى من الله بالآيةٌ العظيمة فإذا (فرّعَ عَنْ قلُوبهغ) اى 

خلى عنها (قالُوا ما ذا قال رَبُكُمْ)- متذكرة ابن سعوةا و سروق وابن عباس ف 'روايةت و قال الحموة حص إذا كنت عن قلوت 

المشركين الفزعء قالت التبيان فى تفسير القرآنء جلف ص: و" 

الملائكه (ما ذا قالَ لك فى الدنيا (قالوا) قال (الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِنٌّ الكبين ان اللنافالى السععان على الأمباء يتدؤقه لأ مرج علد 

المكان (الكبير) فى أوصافه دون ذاتهء لأن كبر الذات من صفات الأجسام. ثم قال له (قل) لهم (مَنْ يَرفكمْ مذ التساوات وَالأَدْض) 

فإنهم لا يمكنهم ان يقولوا يرزقنا آلهتنا التى نعبدها ف «قل» لهم عند ذلكك الذى يرزقكم (اللّه) و قل (وَ إِنًا أو إِياكمْ لَعلى مدي أوْ 

فى ضَلالٍ مُبين) و قيل: إنما قال (و إنا او إياكم) على وجه الانصاف فى الحجاج دون الشكك, كما يقول القائل لغيره: أحدنا كاذب؛ و 

إن كان هو عالما بالكاذب, و على هذا قال ابو الأسود الدؤلى يمدح اهل البيت: 

يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسى علياً 

أحب محمداً حبا شديداً و عباساً و حمزةٌ و الوصيا 

بنو عم النبى و أقربوه أحب الناس كلهم اليا 

فان يكك حبهم رشدا أصبه و لست بمخطئ ان كان غياً )١١‏ 

ولم يقل هذا مع أنه كان شاكاً فى محبتهم؛ و انه هدى و طاعة» و قال اكثر المفسرين: إن معناه إنا لعلى هدى و إياكم لعلى ضلال و 

قال ابو عبيدة (او) بمعتى الواوة كما قال الأعشى: 
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| تغلبة الفوارس او رياحا عدلت بهم طهيةٌ و الحشايا 7١‏ 
بمعنى أ تغلب و رياحا. 
ثم قال (قل) لهم يا محمد (لا تسألون) معاشر الكفار (عَما أَجْرَمْنا) الى عما اقترفناه من المعاصى (و لا نسأل) نحن ايضاً (عما تعملون) 


أنتم بل كل إنسان يسأل عما يعمله» و هو يجازى على أى فعل فعله دون غيره. 


)١(‏ تفسير الطبرى ؟؟/ /اه. 

(؟) مجاز القرآن .١158/7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 90” 

و تقدير قوله «وّلا تَنْقَعَ المَّاعَةٌ عنْدَهُ إلا لِمَنْ أذن لَه ان يشفع له» فزع بسماعه أذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم و خلى عنها و كشف 
الفرع:عتين تقالو اا قا ربكم قالت الملاتكة قال النق :وه العلى الكبير, 


قوله تعالى: [سورةٌ سبا (): الآيات 72 الى ]"١‏ ..... ص : 694 


قل بجع يتنا ينام فخ يتا ايحن ومو لفاح اليم (28 فل أرُونى الَِينَ العم به شركاء كلا بل هوَاللّهُ لعي الحكيم 0090 و 
ما َس ناك إلا كا لاس بَشيروَنذِيرا وَ لكنّ كت اناس لا يَعلمُونَ (08) و يَُولُونَ متى هذا لْوَعدُ إن كت صادِقِينَ (9 فل لَكمْ 
يعاد ؤم لا َسحوُونَ َنْهُ ساعةً ولا تَستَفْدِمُونَ :) 

كمس آباك .بال خاةف: 

لما امر الله تعالى نبيه ان يخاطب الكفار و يقول لهم ان كل إنسان يسئل عما عمله دون ما عمل غيره» قال له ايضاً (قل) لهم (يَجَمَعٌ 
َتنا رَبّنا) يوم القيامة (ثُمَ يَفُرحُ بَيتَنا) أى يحكم و الفتح الحكمء و الفتاح الحاكم بالحقء لا بالظلم (وَ هُوَ الْمَنَّاحُ) أى الحاكم (العليم) 
بما يحكم به لا يخفى عليه شىء منه. 

ثم قال (قَلُ أَرونى الَّذِينَ َلْحَفكُمْ به شرَكاء) تعبدونهم معه و تشركون بيئهم فى العبادة على وجه التوييخ لهم فى ما اعتقدوه من 
الاشراكك مع الله. كما يقول القائل لمن أفسد عملا ارنى ما عملته توبيخاً له بما أفسده؛ فإنهم سيفتضحون بذلكك إذا أشاروا إلى 
الأصنام و الأوثان و يضمونها إلى اللّه و يشركون بينهما فى التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 848 

العبادةٌ فقال تعالى (كلا) و معناه الردع و التنبيه أى ارتدعوا عن هذا القول و تنبهوا عن ضلالكم (بَلُ هُوَ اللّهُ) الذى , يستحق العبادةٌ 
وحده لا شريكك له (العزيز) يعنى القادر الذى لا يغالب (الحكيم) فى جميع أفعاله. و قبل (العزيز) فى انتقامه ممن كفر به (الحكيم) فى 
تدبيره لخلقه» فكيف يكون له شريكك فى ملكه. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (و ما أرسلناك) يا محمد بالرسالة التى حملناكها (إلا- كافة) و معناه أرسلناكك إلى الخلق كافة 
بأجمعهم. و قيل: معناه إلا مانعاً لهم و كافاً لهم من الشرك و دخلت الهاء للمبالغة (للناس بشيراً) لهم بالجنة اى مبشراً بها (و نذيراً) أى 
مخوفاً بالنار (وَ لكنّ أكثرَ اناس لا يَعْلَمُونَّ صدق قولكك و إنكك رسول اليهم, لتفريطهم فى النظر فى معجزكك. 

ثم حكى عن الكفار انهم يستبطثون العذاب الذى يخوفهم به النبى صلى الله عليه و آله و المؤمنونء فإنهم كانوا يحذرونهم نزول 
العذاب عليهم (وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ) الذى تعدونا به (إِنْ كُتقم صادقِينَ) فى ما تقولونه معاشر المؤمنين ثم أمره ان يقول لهم فى 
اللغرات عن ولك راز تيه لاارزه ا خرن ملكورها هدكو ردم الو لبدو لقاب 1407 ا رو 1 عله باقر ة) لذ كرون ني 
ذلككه اوم الكلة زو له مسرن قل و هيوه القيامة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0ب من ونانلا 


قوله تعالى:[سورةٌ سبا (): الآيات 3١‏ الى 0"] ..... ص : 82م 


قال الِينَكَفَُوا آنْ ؤم بهذا الآ و ل اذى يعن يديه وَل ترى إذ الَالمُون مَوفُوُونَ ند وهم زجع بذ بعْضْهُمْ إلى بغض الْقَْلَ 
يفول الِينَ انط مِمُوالِلِّينَانتكبزوا لؤ لا أثم كنا مؤْمِِينَ 01 قال الذِينَ اشمكبروا لِلِْينَ اسعُضعِمُوا أ نحن صَدَْناكمْ عن الهُدى 

بَعْدَ إذ جاءكم بل كمم مجر مِينَ نّ 677 وَقالَ الَِّينَ اشتُض مِقُوا لِلَّذِينَ اتكبرُوا بَلْ مَكرٌ اللَيلٍ وَ اهار إذ رونا أن ؛ نَكفْرَ باللّهِ و تَجِعَلَ 

َه أنداداً وَأَسَدُوا النّدامَةٌ لَمَا رأوَا الْعَذابٌ وَ جَعََنًا الْأَغْلالٌ فى أَغناق الْذِيقَ كُقَدوا هل كرون 0 ما كوا يَعْمَلُونَ (*") وما أَرْسَلْنا فى 

وي مِنْ نَذِير إلا قال مُتْرفُوها إِنَا بما أَرْسِكمْ يه كافرونَ (06) وَ قالُوا 7 َْنٌ أكتد أثوالاً وَ أؤلادا و ما نحن بِمُعَذَينَ (م*) 

0 تفسير القرآن» جلىل ص: 917" 

خمس آيات بلا خلاف. 

حكى الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون لن نصدق بهذا القرآن الذى أنزل عليكك و تدعيه انه من عند الله ولا بالذى بين يدى 

القرا م أن الانضوة و النساة الثافة فجحدوا أن كرى القران من اللدداو أن بكرن السادل عتدمن الأعادة الجراء سقشة وق : 

معناه الكتب التى قبله من التوراةً و الإنجيل و غيرهما. 

ثم قال «وَ لَوْ تَرى) يا محمد «إذا أى حين «الطَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِْدَ رَبّهمْ يرجم بف هُمْ إلى بغض الْمَوَْا أى يرد بعضهم على بعض 

«يقُولُ الّذِينَ اسْتّض عِقُوا لِلّذِينَ اش بَكبرواه قيل: كانوا رؤساء الضلالة يأمرون الاتباع بعبادة الأوكان عطي عن استخراج صواب الرأى 

عند أنفسهم, التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: /9" 

فالاستضعاف طلب الضعف فكل من يجاهر غيره بما يقتضى ضعفه يقال قد استضعفه؛ و الاستكبار طلب الكبر بغير حق» و كانوا 

يتعظمون هؤلاء الكفار بالجهل الذى صمموا عليه و صاروا رؤساء هه ليحققهم به الو لا أقع لكا مؤيِين) لكخ سبك يمنع» فهؤلاء 

إذا أخبروا عن ظنهم. فقد صدقوا كأنهم قالوا فى ما نظنء لأنه هكذا يقتضى ظاهر خبرهم؛ كما إذا أخبروا عما يفعلونه فى المستقبل» 

فهو اخبار عن عزمهم؛ و لو كان كذباً لأنكر الله ذلك و اتبعه بما يدل على إنكاره؛ كما قال «انْوْ كَيِفٌ كَدّبُوا على أَنْقْيتَهِة» 0١‏ ثم 

حكى ما أجابهم به المستكبرون فإنهم يقولون فى جوابهم ل ا اي 

تعر ين الايماو وه تنيق البحن ليما ليننن الام على :ها لكايه بل كنم أنه نتم ١مُجَرِمِينَ)‏ ثم حكى تعالى ما يقول الذين استضعفوا 

فإنهم يقولون «بَلْ مَكرٌ اللَّلٍ وَ النّهارا معناه مك ركم فى الليل و النهار- فى قول الحسن- كما قال الشاعر: 

لقد لمتنا يا ام غيلان فى السرى و نمت و ما ليل المطى بنائم ١‏ 

أى بنائم فيه. و قيل: كأن الليل و النهار يمكران بطول السلامة فيهما. 

و (المترف) المنعم البطر بالنعمة (إذْ تَأمُرُونّاه أى حين تأمروننا «أنْ تَكَفْرَ الله أى ان نجحد باللَّهِ هو تَجْعَلَ لَهُ أنُدادً» أى أمثالا فى 

العبادةٌ او أَسَدٌوا النَدام أى اخفوا الندامة بينهم لقا واوا العذات» نزل بهمء ولام بعضهم يعضاو قال الجبات : معناه أظهروا الندامة 

قال: و هذا مشترك. و هذا غلطء لان لفظة الاخفاء هى المشتركة دون لفظ الاسرارء فحمل أحدهما على الآخر قياس فى اللغةُ «وَ جَعَلَنا 

الأغْلالَ فى أَغناقِ الَّذِينَ كَمَرُوا الاغلال جمع غل و الله 


.75 سورة 8 الانعام آية‎ )١( 

عر مخريي قن وعم 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 899 

تعالى يجعل الغل فى رقاب الكفار عقوبة لهم. 

ثم قال موبخاً لهم «هَِلَ بُجْرَوْنَ إِنَ ما كانُوا يَعْمَلونَ أى يجزون على قدر استحقاقهم لا يجازفون, فلفظه لفظ الاستفهام و المراد به 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً )ا من و 0لإللز 


النفى» فكأنه قال: 

لا يجزون إلا على قدر أعمالهم التى عملوها. 

ثم اخبر تعالى انه ما يرسل فى قرية نذيراً أى مخوقا بالل فى ما مضى إلا إذا سمع أهلها المترفون منهم المنعمون «قالوا إِنّابما أَْسُم به 
كافِرُونَ» أى جاحدونء ثم حكى بأنهم قالُوا نَحنٌ أَكُترُ أَمْوانًا و أؤلادأ» منكم «وَّ ما نحن بمَعدَِّينَ» على ما تقولونه لأنه لو أراد عقابنا 
لما أنعم علينا فى الدنيا و جعلنا أغنياء و جعلهم فقراء فقال اللّهِ تعالى رداً عليهم «قلْ إنَّ رَبّى بَتِشط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاء وَ يَقْدِرُا 


قوله تعالى:[سورةٌ سبا ("): الآيات 28" الى ٠؟]‏ ..... ص : 699 


قل ! إن وبّى يٍشط الرَذْقَ لِمَنْ يَشاء و يَقْدِ قْدِرُ وَ لكنّ أَكتر النّاس لا يَعلْمُونَ (9) وما أَموالكم ولا أَولادْكمْ بالتى ؛ رُم ْنا وُلفى إلا 
َنْ آن و عَِلَ صالِحا ولك لهم جزاء اضَّعْنٍ با عملُواوَ هع فى لكات آمِنوَ 000 و اين َو فى آيائنا معاجزِينَ أولتكه 
فى العذاب مُحْضَرُونَ (08 كلْ إن رَبّى تبش الررْقَ لِمَْ يشاة مِنْ عِباد و قر لهُ و ما أَنَْفتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَ هُوَ كَيرُ الرَازقِينَ 
(09) وَيَوْمَ يَحَشُرْهُمْ جمِيعاً نم يَقُولَ للْمَلائِكةْ أ هؤّلاءِ إِياكُم كاثوا يَحبدُونَ (60) 

التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 60١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يز ومخده زواع فى القرقة لطر القرله فعالى :وليك بشو الزقة يما متوواة 89 :وحقى التنة قزرفات و رقن غير أن العرب 
تجتزئ بالواحد عن الجماعة إذا كان اسم جنس كما قالوا: أهلكك الناس الدينار و الدرهم. الباقون على الجمع «غرفات» على وزن 
(ظلمة» و ظلمات) و حجتهم «لكن البق اذا رَبْهُْ لَهُعْ غُرَفْ مِنْ فَؤْقها عَرَف) 7١‏ 

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن اللّه لا يععذبنا على ما تقولونه لأنه أغنانا فى دار الدنياء و لم يجعلنا فقراء؛ فكذ لكك لا 
يعذبنا فى الآخرة, قال الله رداً عليهم اقل لهم يا محمد (إِنَّ رَبّى) الذى خلقنى (يَئه طَ الرَرْقَ؛ أى يوسع الرزق لمن يشاء على حسب ما 
يعلم من مصلحته و مصلحة غيره «وَ يَفدِرً أى يضيق. و هو مثل قوله «اللَّهُ يٍشط الوَرْقَ لِمَنْ يِساءٌ مِنْ عِباده وَيَفْدِرُا أى يوسع و 
يضيق» و منه قوله «وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيهِ ِزْقَهُ» ©" أى ضيقء و على هذا: يحتمل قوله «قَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ علَيه»» 

أى لن نضيق عليه» فبسط الرزق هو الزيادة فيه على قدر الكفاية» و القدر تضبيقه على قدر الكفاية. 

ثم قال «وّ لكنٌّ أكثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ما قلناه لجهلهم باللّه و بحكمته. 


)١(‏ سورة 58 الفرقان آيهُ ه/. 

(؟) سورةٌ 94" الزمر آية .٠١‏ 

(*) سورة 79 العنكبوت آيةُ ”ع. 

(ع) سورةٌ 20 الطلاق آيهُ ٠‏ 

(4) سو 75 الاباء ]ب بر 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 60١‏ 

ثم قال تعالى وما أَمْوالُكم) أى ليس أموالكم التى خولتموها دولا أؤلاد كم التى رزقتموها «بالّتى نه ربك علدنا زلفي قال القراة: 
(التى) يجوز أن يقع على الأ-موال و الأولا-د, لا-ن الأولا-د يعبر عنها ب (التى)» و قال غيره: جاء الخبر بلفظ أحدهما- و إن دخل فيه 
الآخرء و لو قال بالذى يقربكم لكان جائزاً و (زلفى) قربىء و إنما يقربكم اليه تعالى أفعالكم الجميلة و طاعاته الحسنة. ثم قال (إلَا مَنْ 
آمَنّ وَعَمِلَ صالحاً» معناه» لكن من آمن بالل و عرفه و صدق نبيه و عمل الصالحات التى أمره بهاء و انتهى عن القبائح التى نهاه عنهاء 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /الابط من 00لإنلا 


فان لهؤلاء «جَرَاءٌ الضّعٍْ بما عَمِلُواا و معناه انه تعالى يجازيهم أضعاف ما عملواء فانه يعطى بالواحد عشرة» و الضعف من الاضعاف» 
لأنه اسم جنس يدل على القليل و الكثير. 

و يجوز فى اعراب (جزاء) أربعة أوجه: الرفع و النصب بالتنوين و تركه. 

و فى (الضعف) ثلاثة أوجه: الجر و النصب و الرفعء إلا أن القراءة بوجه واحد و هو رفع (جزاء) على الاضافة بلا تنوين» و جر 
«الضعف» بالاضافة اليه. 

ثم قال إن هؤلا-ء مع أن لهم جزاء الضعف على ما عملوه ١هُمْ‏ فى الْغُرْفاتا جمع غرفة و هى العليةٌ «آمنون' فيها لا يخافون شيئاً مما 
يخاف مثله فى دار الدنيا. 

ثم قال الذي يَشِعَوْنَ فى آياتنا مُعاجزِينَ» أى مسابقين: فى من قرأه بألف. و مثبطين غيرهم عن أفعال الخير عند من قرأه بغير ألف 
ولك فى الْعَذاب مُحَْضَدُونٌ» أى يحصلون فى عذاب الثار. 

ثم قال «قل» يا محمد (إِنَّ رَبّى بَبِسْط الرَرْقَ لِمَنْ يشا أى يوسعه «و يقدر» أى يضيقه لمن يشاء. و إنما كرر قوله «قَلْ إِنَّ وَبَى ترط 
الوّزّْقَ) التبيان فى تفسير القرآن. ج ص: 607 

لاختلا.ف الفائدة» لأسن الاول على معنى إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر من غير أن يعلم اكثر الناس لم فعل ذلككء و الثانى- 
بمعنى أن ربى يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر له على أن ما أنفقه فى أبواب البر فاللّه يخلفه عليه و هو قوله هو ما أَْمَُكُْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ 
بُخْلِفَةُ» أى يعطيكم عوضه. و ليس المراد ان خس قيار اشاس تيدان توس اسيسي المستكانو ام أراد انه 
يعوض عليه إما فى الدنيا بأن يخلف بدله او يثيب عليه «وَ هُوَ حَيِرٌ الرَازِقِينَ) أ الماك شير من ورززاق قروو لأف قال 

رزق السلطان الجند» ثم قال (وَيَومَ يحشْوْهُْ مجميعً) يعنى يوم القيامة الذى يبعث الله فيه الخلائق (نَم يفول لِلْمَلائْكة) الذين عبدهم 
سماعةاقن الكفا 0 هؤلاء) يعنى الكفار الذين عبدوهم (إِيَاكمْ كانوا يَْبدُونَ) على وجه التقرير لهم و إن كان بلفظ الاستفهام» كما 

قال لعيسى (أ أَنْتٌ قُلْتَ للنّاس انَحِذُونَى و أمّى لهي مِنْ دون اللّه) 1١‏ و قرأ حفص (و يوم يحشرهم ثم يقول) بالياء رداً على قوله (قل 
ان ربى) الباقون بالنون على الجمع. 


قوله تعالى:[سورة سبا (©"): الآيات 61١‏ الى 4؟] ..... ص : 6٠7‏ 


قالوا شر يحائك أَنْتَ وَلنا م ِنْ دُونهغ بل كانوا عدون الْجنّ أكتَهُمْ بهم مؤونُونَ (61) فاليم لا ينيك بَغْ كم ليغض لَفْعا ولا ضراو 
ُو لَِينَ موا دوا تدداب النَارٍ الى كنم بها تكذَبونَ (61) و إذا تثلى لهم آيائنا بناتٍ قالوا ما هذا إلا وجل يريد أن يضدَكمْ 
عَمّا كانَّ يَعبدٌ آباوكمْ وَ قانُوا ما هذا إلا فك ؛ مف وَ قال الَِّينَ كفوُو للَ لما جاءَهُمْ إن هذا إِلاّ شر مين (69) و ما آلناهُم مِنْ 
ب بذرسوئها وها أَؤسلا لهم بلك ين كير (65) ركذب الدِينَ من كيلهة وما بلنُوا مغشار ما امينامع كَكَدبُوا وا فَكبِفٌ كان 
نكر () ٠‏ 


.١19 سورة 2 المائدة آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 6:7 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما حكى الله تعالى انه يقول للملائكة إن هؤلاء الكفار إياكم كانوا يوجهون عبادتهم؛ حكى ما يجيب به الملائكة؛ فإنهم يقولون 
(م بحاتك أَنْتٌ وَِينا) تنزيهاً لكك أن نعبد سواكك؛ و نتخذ معكك معبوداً غيركك» و يقولون: أنت يا ربنا ولينا أى ناصرنا و أولى بنا (من 


دونهم) يعنى دون هؤلاء الكفار و دون كل احد و أنت الذى تقدر على ذلكك من دونهم, فما كنا نرضى بعبادتهم مع علمنا بأنكك ربنا 
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و ربهمء ما أمرناهم بهذا ولا رضينا به لهم ١بَل‏ كانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ) بطاعتهم إياهم فى ما يدعونهم اليه من عبادة الملائكة. و قيل: انهم 
ا ا ا 
إياهم و لا دعوهم اليهاء و الجن دعوهم إلى عبادتهم و رضوا به منهم فتوجه الذم إلى العابد و المعبود؛ و فى الملائكة لا يستحق الذم 
غير العابد. فلذلكك أضرب عن ذكر الملائكة. التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 5:5 

ثم حكى تعالى ما يقول للكفار يوم القيامة» فانه يقول لهم فاليم لا يليك بَعْض كم ليغض تَفْعاً ولا ضَرًاا ولا يقدر على ذلك و 
َقُولُ لِلَِّينَ ظَلْمُواه نفوسهم بارتكاب المعاصى «ذُوقُوا توذاب انار الى كم بها تُكذَّبُون» أى تجحدونه و لا تعترفون به. ثم عاد 
تعالى إلى الحكايةُ عن حال الكفار فى الدنيا فقال ١و‏ إذا تتلى عَليِِمْ آياثنا ينات أى تقرأ عليهم حججنا واضحات من القرآن الذى 
أنزله على نبيه «قانُوا عند ذلكك «ما هذا إلا رَجُل ييدُ أن يَصدَكمْ عَمَا كان عبد آباوكْ ال 
١و‏ قالُواه أيضاً «ما هذا القرآن إلا فك مُفْتَرىَ؛ يعنى كذب تخرصه و افتراه «وّ قالَ الِّينَ كَفَرُوا للْحقّ» , يعنى القرآن «لَمَا جاءَهُمْ إن 

هذا؛ أى ليس هذا وإلَا سِخْرٌ مُبِينٌ نٌّ) أى ظاهرء و السحر حيلة خفية توهم المعجزة. 1 
6ن دانير راط قافة ون تقر لاقن السرايطه ١‏ العامم مرج كني قل )لكان عدار دوين ناي 
كما وعموا دوّما أَوْئِأنا إلوع قبلك من كذيره و يجوز أن يكون المراد وما أرسلنا اليهم قبلكفديا محمد من نذير إلا و فعلوانبه وقالو] 
له مثل ما قالوا لكك؛ و حذف لدلالة الكلام عليه» و ذلكك عليه بقوله «وَّ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهِم) بما أتاهم الله من الكتبء و بما بعث 
اليهم من الرسل «و ما بَلْعُواا أى و ما بلغ هؤلاء (مِعْشارٌ ما آتَتِنامُةٍ) أولئك الكفار, قال الحسن: معنى معشار أى عشر. و المعنى ما بلغ 
الذين أرسل اليهم محمد صلى الله عليه و آله من اهل مكة عشر ما اوثى الأمم قبلهم من القرة و العدة- فى قول ابن غباس :و قتادة- 
(فَكَذّبُوا رُسْلِى) أى كذبوا بآيات الله و جحدوا رسله (فَكئِفٌ كان تكير) أى عقوبتى و تغييرى لان اللّه أهلكهم و استأصلهم و هو نكير 
اللدعال فى النقا 


التبيان فق تفسير القرآنء جل ص: مم 
قوله تعالى:[سورةٌ سبا (©"): الآيات 628 الى ٠١ه]‏ ..... ص : 6٠8‏ 


َل نّم عط بواج أن تَقُومُوا ل مثنى و قرادى * م تتَكرُوا ما بصاحبك مِنْ جنة إذ هو إلا ِيلَكمْ هن يد عذاب سيد (69) 
َل ما سكم م أخر قَهُوَ َم إن أخرى إلا على الل هو عَلى كل ل ىْءِ شَهِيدٌ 600 قل إِنَّ وَبَى يَشذِفٌ بالق عَلا الغيُوب (8©) 
قُلُ جاء الْحَقٌّ وَ ما بِدِيٌ الْباطِلٌ و ما يُعِيدُ (69) قُلْ إن ضَلَلْتٌ َإنّما أَضِلٌ عَلى تَفْيى و إن امْمَدَيْتٌ ما يُوجى إِلَيَ رَبّى إِنَّهُ سَمِيعٌ كَرِيبٌ 
)6:2 

خمس آيات بلا خلاف. 

هذا امر من الله تعالى لنبيه صلى اللَِّ عليه و آله أن يقول للكفار (إنّما أَعِظُكُمْ بواجدَوٍ ...) 

و المعنى يكفينى منكم أن يقوم المروح رس د اا اي لي و الوا ا 
دلالة على بطلادن ما أنتم عليه و ما ذكرتم فيه» فالوعظ الدعاء إلى ما ينبغى أن يرغب فى ما ينبغى أن يجوز منه مما يلين القلب إلى 
الاستجابة للحق بالنبى صلى الله عليه و آله و النبى اجل و أعظم و اكبر داع بما أعطاء الله من الحكمة. 

و قوله (مَثّى وَ فرادى) معناه ان تقوموا اثنين اثنين» و واحداً واحداً ليذاكر أحدهما صاحبه؛ فيستعين برأيه على هذا الأمر. ثم يجول 
بفكرته حتى يكرره حتى يتبين له الحق من الباطل و بنى (مثنى) و إن لم يكن صفه لأنه مما التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 608 
عا ان رحد كنا قال الغالى (أولق أعيضة علق و قلقت رقيات )واادو خوت اعت فى موظيم باز تقال مجان فى قزله:( أعطكة 
بواحِدَةْ) أى بطاعة الله تعالى و قال غيره (بواحدة) بتوحيد الله خصلة واحدة, فقولوا: لا إله إلا الله. 
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و قوله (ثُمَ تتَفَكرُوا ما بصاحبكغ) فى موضع نصب عطفاً على (أن تقوموا للّه) و تتفكروا أى و تنظروا و تعتبرواء ليس بصاحبكم يعنى 
محمداً صلى الله عليه و آله (من جنة) أى جنونء لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون و حاشاه من ذلكك. 

ثم بين انه ليس (إلا نذير) أى مخوف من معاصى الله و تركث طاعاته (بينَ يدي عََابٍ شَّدِيدٍ) يعنى عذاب القيامة. ثم قال لنبيه صلى 
اللِّ عليه و آله يا محمد (قل) لهم (ما سَأَلكمْ م ِنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ) و ليس (أَجْرِيَ إِلَا على الله و المعنى أنى أبلغكم الرسالة, و لا اجر 
إلى نفسى عرضاً من اعراض الدنيا بل ثمرة ذلكك لكمء و ليس أجرى إلا على اللّه. 

و قال ابن عباس (من أجر) اى من مودق لانن النبى صلى الل عليه و آله سأل قريشاً أن يكفوا عن أذاه حتى يبلغ رسالات ربه (و هُوَ 
عل كل د ىْءٍ شَّهِيدٌ) أى عالم به. ثم قال أيضاً (قل) لهم يا محمد (إِنَّ رَبّى يَقْذِفٌ بِالْحَقّ) أى يلقيه على الباطل؛ كما قال تعالى (بل 
نَقْذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ) «”) (علام الغيوب) إنما رفع بتقدير هو علام الغيوب» و لو نصب على انه نعت ل (ربى) لكان جائزاً 
كن هذا اجو لككد ايع عام الكلذر قله (إظ ذ رك لحن تخاطم أخل القار) 0 و المحتى انه غالم ,جم ما غاب عن جديع 
الخلائق علمه 


()سورة #فاطر أيه 1 

سود 6 الأنيك 1 

(00) سورة #ناضن آية 06 [] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج. ىلك ص: 5017 

ثم أمره صلى الله عليه و آله أن يقول لهم قد (جاء الحق) يعنى أمر اللّهِ بالإسلام و التوحيد (وَ ما بتِدِيٌ الْباطِلٌُ و ما يُعِيدٌ) لأن الحق إذا 
جاء اذهب الباطل فلم يبق له بقيهُ يبدئ بها و لا يعيد. و قال قتادة: الباطل إبليس لا يبدؤ الخلق و لا يعيدهم. و قيل: إن المراد به كل 
معيرة مز كاوق للش بيذ الفكفة :واقال شيو وما ندع الأطل لأعلدضي ا والايسه يقوف الأكرة 

فوغال '(قل) لهم (إذا ضلات) أى اناعدلت عن النيق (ؤائما أصل غلى تقيق) لأه ضرره يعود علق لأتى أو الغلاي دون غيرى زو إن 
اهتديت) إلى الحق (قَبِما يُوجى إِلَىّ رَبّى إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) أى يسمع دعاء من يدعوه قريب الى إجابته. 

و فى الآيهُ دلالة على فساد قول المجبرة» لأنه قال (إن ضللت) فأضاف الضلال إلى نفسه؛ و لم يقل فبقضاء ربى و إرادته. 

قال الزجاج: و ما يبدئ الباطل أى أى شىء يبدئ الباطل؟ و أى شىء يعيد؟ و يجوز ان تكون (ما) نافية» و المعنى و ليس يبدئ إبليس 


و لا بعيك. 
قوله تعالى:[سورة سبا (©1): الآيات 0١‏ الى 85] ..... ص : 6٠1/‏ 


وَل تّرى د قرعُوا فلا قَْتٌ و أَخدُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (01) و قالُوا آنا بهو أنّى لهم الاش مِنْ مكانٍ بَعِدٍ (01) وَ كذ كفرُوا به مِنْ 
بِلُ و يَفِْقُونَ بلعب مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ 010) و جيل يتنه و ين ما يشْتَهُونَ كما فُعِلَ بأَشْاعِهِمْ مِنْ قَبِلُ إِنَّهُْ كانُوا فى كك مُرِيبٍ (56) 
أربع آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 608 
قرأ حمزة و الكسائى و ابو عمرو (التناؤش) بالهمز. الباقون بغير همز. 
يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله (و لو ترى) يا محمد (إذ فزعوا) من العذاب يوم القيامة (فلا فوت) أى لا مهرب و لا يفوتونه. 
فالفوت خروج وقت الشىء كفوت الصلاة» و فوت وقت التوبةُ و فوت عمل اليوم بانقضائه. 

و الفزع و الجزع و الخوف و الرعب واحد. و الفزع سق العكلايهيب أنيابة وقوه زر عدوا مِنْ مكانٍ قَريب) قال ابن عباس و 
الضحاكك: أخذوا من عذاب الدنيا. و قال الحسن: حين يخرجون من قبورهم. و قيل: من بطن الأرض الى ظهرها. و المعنى انهم إذا 
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بعثوا من قبورهم, و لو ترى فزعهم يا محمد حين لا فوت و لا ملجأ. و جواب (لو) محذوفء و التقدير لرأيت ما تعتبر به عبرة عظيمة. و 
قوله (وَ قالُوا آمَنّا يه) أى يقولون ذلكك الوقت آمنا به و صدقنا به. فقال تعالى (وَ أَنّى لَهُمُ التَاوْش مِنْ مكان بَعِيدِ) قيل: معناه بفوتهم 
تناول التوبة فى الآخرة الى الدنياء و التناوش التناول من قولهم نشته أنوشه إذا تناولته من قريبء قال الشاعر: 

فهى تنوش الحوض نوشاً من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا )1١‏ 

و تناوش القوم إذا دنا بعضهم الى بعضء و لم يلتحم ببنهم قتال» و قد همز بعضهم. فيجوز أن يكون من هذاء لأن الواو إذا انضمت 
همزت كقوله (أقتت) 7١‏ و يجوز أن يكون من النش و هو الإبطاءء و انتاشه أخذ به من مكان بعيد» و مثله نأشه قال الشاعر: 


تمق شا أن يكرن اطاعنى وقد تحداقت بعد الأمور امور 8 


)١(‏ تفسير الطبرى /١7‏ م6. 

(') سورة /ا/ا المرسلات آيةُ .١١‏ 

() نفس القرطى ع 

التبيان فى تفسير القرآنء جلىلك ص: 509 

وقال رؤبة: 

اقحمنى جار أبى الجاموش اليكك نأش القدر المنؤش )١١‏ 

(وَقَدْ كَفَرُوا به مِنْ قَبِلُ وَ يَفُذِفُونَ بلعب مِنْ مكان بَعِيدِ) معناه كيف تقبل توبتهم أو يردون الى الدنياء و قد كفروا باللّه و رسله من 
قبل ذلكء و هو قوله (بالْعَيِبِ مِنْ مَكان بَعِيدِ) يعنى قولهم هو ساحر و هو شاعر و هو مجنون. 

و قيل: هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار- ذكره قتادة- و قال البلخى: يجوز ان يكون أراد انهم يفعلون ذلكك بحجة داحضة و أمر 
بعيد. و قال قوم: 

يقذفون بالظن ان التوبه تنفعهم يوم القيامة عن مكان بعيد الا ان فى العقل انها لا تقبل. ثم قال (و جيل يَتنَهُمْ و بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) أى 
فرق ينهم وبين شهواتهيء من قبول توبتهم و إيصالهم الى ثواب الجنة أو رذهم الى دار الندنيا (كما فعل) مثل ذلك (بأَشْياعِهِمْ مِنْ 
قَبِلَ) وهو جمع الجمع تقول شيعة و شيع و أشياع؛ و لاسن أشياعهم تمنوا أيضاً مثل ذلكك فحيل بينهم و بين تمنيهم, ثم اخبر (إنْ 
كانُوا فى شك مُريب) فى الدنيا (مريب) و الريب أقبح الشكك الذى يرتاب يه الناس. 

و قال سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير 

قوله «وَ لَوْ تَرى إِذْ فَرِعُوا فلا فَوْتَ» نزلت فى الجيش الذى يخسف بهم بالبيداء فيبقى رجل يخبر الناس بما رآه» و رواه حذيفة عن 
الب هلان الل حليه وال 


١61١ مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠ع‏ 
نم "-سورة فاطر عع شن 2 +51 

اشارة 


مكية فى قول مجاهد و قتادة: لا ناسخ فيها و لا منسو, و به قال الحسن إلا آيتين قوله «إنَّ الَِّينَ َلُونَ كتابَ اللّها إلى قوله «الْمَضْلُ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انلاب من هلإلل 
[سورة فاطر (0"): الا ت آاالى 0 6وووهة ص ٠‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 
لحري لِلَِّ فاطر السّماواتٍ وَ الَْرْضِ جاعِل الْمَلائِكةٍ رُ شرلا أولى أَبيكة مثنى و ثلاث و باع يزيد فى الْحَلقٍ ما يشاء إن اله على كل 
وراب 11 مانشع الل انور يو اللا تياك لمارا لكك لازي لاو لوو افر الك 1ن با لاس 
كو نعمت الل لم َل ِنْ خالتي عير لل يدفم م ِنَ الصّماء و الَرْض لا له إل هو قَأنّى تُؤْفَكُونَ (©) و إن يُكذبُوك فَقَد كُذّبْ 
رَسلَ مِنْ فيلك إلى لل توج الأو زر( 

يا أَبّهَا النَّاسٌ إِنَّ وَعدَ الل حقٌّ قلا تعوَنَكمْ الْحياة الدَّئْيا ولا يعرَتَّكم بالل لور (ه) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 5١١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى «هل من خالق غير اللّهه جراً على أنه صفة ل (خالق) الباقون- بالرفع- على تقدير هل من خالق هو غير الله و 
يجوز ان يكون التقدير: هل غير الله من خالق» و يجوز أن يكون رفعاً على موضع (من) و تقديره هل خالق غير الله. 

يقول اللّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله قل يا محمد الْحَترِدٌ ِل أى الشكر له على جميع نعمه «فاطِر السّماواتٍ وَالْأوْض) أى 
خالقهما و مخترعهما. و الفطر الشق عن الشىء بإظهاره للحسء و معنى فطر السموات و الأرض أى خلقهما و أظهرهما للحس بعد ان 
لم تكونا ظاهرتين» و روى عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدرى ما معنى فطر السموات حتى احتكم إلى أعرابيان فى بثر» فقال 
أحدهما أنا قطرتهاء أى اخترعتها و ابتدأتها: ومن كان خالق السموات و الأرض لا يفغل إلا ما فق به الشكر و الحمده لأله ختى 
حكيم» فلا يعدل عما يستحق به الحمد إلى ما لا يستحق به ذلكك. 


2 


و قوله «جاعتل الْمَلائْكةُ رُسْرْكاه أى جعل الملائكة رسلا بعضهم إلى بعض و بعضهم إلى البشر. ثم ذكر اوصافهم و هو أنهم اولك 
أع ا أى اصيكاب أجنحة «مَْى وَ ثلاث وَرُباع ...» أى اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثةٌ و اربعة اربع فهذه الألفاظ معدولة عن الاثنين و 
الثلاث و الأربع» مع انها التبيان فى تفسير القرآن» جك ص: 6١١‏ 

صفات فلذلكك تركك صرفها قال الشاعر: 

و لكنما اهلى بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى و موحدى )١١‏ 

و إنما جعلهم أولى أجنحة؛ ليتمكنوا بها من العروج إلى السماء و من النزول الى الأرضء قال قتادة: منهم من له جناحانء و منهم من له 
ثلاث و منهم من له أربعة ثم قال «ِيَزِيدٌ فى الْحَلَقٍ ما يَسْاءُ» قيل حسن الصوت و قيل من الأجنحة من حيث خلق للملائكة زياد عما 
خلق لسائر الخلق من البشر و الأسمم. فان قيل: الطائر لا يحتاج إلى اكثر من جناحين فما معنى خلق الملائكة أولى ثلاث و اربع؟ قيل: 
يجوز أن يكون كل جناح بعلوه باثنين» و يجوز أن يكون للزينة الزائدة» و قد يكون للسمكة أجنحة فى ظهرها. ثم بين (إِنَّ الله عَلى 
كل شَّيْءِ قَدِي أى لا شىء إلا و هو تعالى قادر عليه بعينه او قادر على مثله. 

ثم قال تعالى «ما يَْمّحِ الل لَِّاسٍ مِنْ رتو معنى (ما) الذى و تقديره الذى يفتح الله للناس من نعمة و رحمة اقلا ميك لها و ما 
يُفيكك! من نعمة على خلقه اقلا مُوْسِدلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوا أى من بعد الله اوَ هُوَ الْعَِيرٌا يعنى القادر الذى لا ية بقهر «الحكيم) فى جميع 
اس إن نعم و إن سك ابعمالم يمح لجان لا يدل اليا لوم فيه مسلحا تن بدريم و داهم : 

ثم خاطب المؤمنين فقال «ياأَيَّا لاس اذْكرُوا غم الل َل بأن خلقكم و أوجدكم و أحياكم و أقدركم و شهاكم و خلق لكم 
المنافع التى تنتفعون بها «هَلْ مِنْ خالقٍ غَِرُ الله تقريراً لهم على انه لا خالق غير الله فى السموات و الأرض (يَرزْقُكمْ مِنَ السّماءِ؛ بالمطر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (إنلابط من نل0لإنلز 


ومن و الأدض'» بالنبات «ل إِلَهَ إن هُوٌ») أى لا معبود يستحق العبادةٌ سواه تعالى هأَنّى يُوفَكونً) أى كيف تقلبون 


.١18 الكتاب لسيبويه ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 6١1‏ 

عن طريق الحق إلى الضلال. و انما قال «هل مِنْ خالق غَيِدُ الله و إن كان أحدنا يخلق الشىء لأن هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى؛ 
قامنا غيرة فانها تقيد لدو ايشا فقد فسرها أزاة و عو أنه هل من خالق رازق للخلق مم السموات و الأرضن غير الله أى لا تالق غلن 
هذه الصفةٌ إلا هو. هذا صيجع 9 لا اجد يكدرعلى ايرزق غيرة من البسماء نو الأرضي بالمطريو اللباحبو أنواع التمار, 

ثم قال تعالى تعزية للنبى صلى الله عليه و آله و تساية له عن تكذيب قومه إياه او إِنْ يُكذّبوك» يا محمد هؤلاء الكفار اقَقَدْ كدب 
رَسُلَّ مِنْ قيدك» ١‏ أرسلهم الله فكذبوهم و لم يقبلوا منهم فلكك اسوة بمن كان قبلك (وَ إلى الله تجح لوقه يع ره الأمور الى ايك 
لا يملك التصرف فيها مطلقاً غير الله يوم القيامة. 

ثم خاطب الخلق فقال «يا أَبّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» يعنى ما وعدهم به من البعث و النشور و الجنة و النار صحيح كائن لا محالة دقلا 
تَعرَنَكمٌ الْحَياةٌ الدّنْياا فتغترون بملاذها و زينتها و تتركون ما أمركم الله به و ترتكبون ما نهاكم عنه (وَ لا يَعوَنَكمْ باللّهِ الْعَرُورٌ) فالغرور 
هو الذى عادته ان يغر غيرة:و الدنيا و ؤينتها بهذه الضفة» لأن الخلق يغترون بهاء و قال الحسق الغرور الشيطان الذئ هو إبليسء .و هو 
قول مجاهد. و الرزق يطلق على وجهين: 

أحدهما- ان الله جعله يصاح للغذاء يتغذى به الحيوان و للملبس يلبسونه فالعباد من هذا الوجه لا يأكلون و لا ينتفعون إلا بما جعله الله 
رزقا لهم. 

و الثانى- انه ملكه الله و حكم انه له فهم يتظالمون من هذا الوجه. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 6١‏ 


قوله تعالى:[سورة فاطر (38): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص : 616 


إن الِّطانَ لَك عَدُوٌ َانِّدُوه عَدوًا نّم يَعُوا زب ييكوثوا + ِنْ أضْرحاب السَعير (2) الَّذِينَ كَفَرُوا َهُمْ عَذابٌ شَدِيد وَالِّينَ آمنُواو 
عمنُواالصَالِحات لَهعْ مَغِْة و أ كب 00 أ فَمَن ين لَهُ شوة عمَلِهِكََآ تا إن ال يضلٌ ه اف املس اد نا ا قر 
تَفْسمْك عَلَتِهِمْ ترات إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَصْتَعُونَ (8) وَ الله الى أَرْسَلَ التزياح قَتثيدٌ مرحاباً فس مناه إلى بَلمدٍ ميِتِ فَأخجينا به الَوْضَ بَعْدَ 
مَوتِها كذ لكك التُمُورٌ (9) مَنْ كات يُرِيد الِْرََ فلل الرَةُ جميعاً لَه يَصْعَدُ الْكلِم الطَيِبُ و الْعَمَلُ الصَالِح يَرَقَعهُ وَ الَذِينَ يمْكرُونَ السيّئات 
َهُمْ عَذابٌ هَدِيدٌ وَمَكُرَ أُولئِك هُرَ يعور )1١(‏ 

خمس آيات حجازى و كوفى؛ و ست بصرى و شامىء عد البصريون و الشاميون (شديد) و لم يعده الباقون. 

قرأ ابو جعفر (فلا تذهب) بضم التاء و كسر الهاء (نفسككث) بنصب السين. 

الباقون- بفتح التاء و الهاء» و رفع السين. 

يقول الله تعالى مخبراً لخلقه من البشر (إِنَّ الشَِّطانَ لَكُمْ عَدُوٌ) فيعدل التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١0‏ 

بكم عن أفعال الخير و يدعوكم إلى ما فيه الهلكة, فالعداوة ضد الولاية» ولا يجوز ان يكون احد عدواً من وجه ولياً من وجه؛ كما لا 
يجوز أن يكون موجوداً من وجه معدوماً من وجه. لان الصفتين متنافيتان. ثم أمرهم بأن يتخذوا الشيطان عدّواً كما هو عدّو لهم؛ و بين 
تعالى أن الشيطان ليس يدعو إلا-حزبه أى أصحابه و جنده. وهم الذين يقبلون منه و يتبعونه. و بين انه إنما يدعوهم ليكونوا من 
اسحات التبعر باوتكات المناضى و الكثر الله مالو السعر الثار اعرف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإننابا من 0 0لإللز 


ثم اخبر تعالى (إن الَّذِينَ كَفَرُوا) بآيات اللّهِ و يكذبون رسله (لَهُمْ تذابٌ شَّدِيدٌ) جزاء على كفرهم و تكذيبهم, و إن (الَّذِينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا) الأفعال (الصَّالِحَاتٍِ لَهعْ مَغْفِرةً) من الله لذنوبهم و لهم (أجر) أى ثواب (كبير) ثم قال مقرراً لهم (أ فَمَنْ رُيّنَ نَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآةٌ 
حَسّناً) يعنى الكفار زينت نفوسهم لهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسنة او الشيطان يزنيها لهم فيميلهم الى الشبهة و ترك النظر فى 
الأدلة الدالُ على الحق باغوائه حتى يتشاغلوا بما فيه اللذه و طرح الكلفة. 

وبر (من) فق تقول أ(أ قن يق لقره عفلة) مسحدوف وتقديرة يحبر علي وقبل: إن العبر قوله (َإن اللهتبضل عن نْ يَشاءٌ) إلا أنه 
وقع (من يشاء) موقعه. و قيل: جواب (| فمن زين) محذوف بتقدير: كمن علم الحسن من القبيح» و عمل بما علم. و قيل: كمن هداه 
اللّه. 

و فى ذلك دلاله على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورة لأنه دل على انهم رأوا أعمالهم السيئةُ حسنة. و هذا رأى فاسد ثم 
قال لنبيه صلى اللَّه عليه و آله ناهياً له (قلا نَذْهَبْ نَفْسَك عَلَتِهِةْ) يا محمد (حسرات). و من فتح التاء جعل التبيان فى تفسير القرآن» 


طْ 


جف ص: 518 

الفعل للنفس» و الحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر (إنَّ الل عَلِمٌ بما يَصْنَعُونَ) من المعاصى و الطاعات فيجازيهم بحسبها. 

ثم قال (وَ الله الى أَرْسَلَ الاح قَيثِيرُ سحاباً) أى تنشئه و تجمعه و تجىء به و تحركه (فسقناه) إى فساقه الله (إلى بَلْدِ مَيْتِ) لم يمطر 

أى قحط و جدب فيمطر على تلكك الأرض فيحيى بذلك الماء و المطر الأرض بعد موتها بالزرع بعد أن لم يكن فيها زرع. ثم قال: 

كما فعل هذا بهذه الأرض الجدبة القحطة من إحيائها بالزرع بعد أن لم يكن فيها زرع مثل ذلكك ينشر الخلائق بعد موتهم و يحشرهم 

ان [العوقف الب اددى ثرات وتعقابه: وق إف اللدالى إذا آزاد انعا الشلق أمظ السناد ا رسن يرما قنك لكك عاق قات 

ثم قال تعالى (مَنْ كان يُرِيدُ الِْزّ) يعنى القدرة على القهر و الغلبة (كَلِلَّهِ له جميعاً) أى له القهر على جميع الأشياء لا يقدر احد ان 

يمنعه مما يريد فعله به. و قيل: معناه من كان يريد علم العزةٌ لمن هىء فهى لله و قيل: معناه من أراد العزة فليطع اللّه حتى يعزه. 

و قوله (إلَيِ يعد اكلم اليّتٌ) قيل: معناه انه تعالى يقبله و يثيب عليه. 

او لحيس بوني لبيك ع ودر داس ور ارتفع أمرهم الى القاضىء و قوله (وَ الْعَمَلَ الصَّالِحُ يَرْقَعَةُ) اى 
مسوكل: في الصمو الى في ا(يرقته) ثلاث أويعده أحدهاك برقع الكلم الطميزين العمل, 

ا وت الكل اطي الثالث- ينفعة الله 

ثم قال (و الّينَ كرون اليناتٍ تِ) اى يحتالون لفعل السيئات من الشركك و الكبائر. و قيل: هم اصحاب الرياء (لَهُمْ عَدَابٌ شَّدِيدٌ وَ 

يك ا وااك تر يي )قال فاده معلاء كرس قبي و01 رتسي ييز زمه اذ باق فى اجيتروا نيا فى تقبو لق قوايد ةا 

ص: /5117 

و قال مجاهد: هو ما عمل للرياء فانه يفسدء قال ابن الزبعرى: 


يا رسول المليكك ان لسانى راتق ما فتقت إذ انا بور )١١‏ 
قوله تعالى:[سورة فاطر (0): الآيات ١١‏ الى ]١‏ ..... ص : 6117 


َ الله حلقَكُمْ من تراب قُمْ من تُطمَي نم ججلكم أزواجاً وَ ما تَخيدَلٌ مِنْ أثنى ولا مضع لَه وما يمرن مر ولا نقَصُ مِنْ 
ُمْرِِ إلى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله َي )1١‏ و ما يَثرتوى اأبخران هذا عَذْبٌ كُراتٌ ساق َرابُ و هذا ملح أجاج و من كل تَكلُونَ 
لَخماً طَربًا وَ نَدِمَحْرجُونَ جلي الع نهار ا ل تَشْكوُونَ (17) بولج اللَِلَ فى النهارٍ و يولج 
النّهارَ فى الل وَسخرَ المَّمْس و الْقَمرَ كل يَرى لأَجَلٍ مُمدِحّى ذليكم الله و له انملك و الذي تقفو انيز ترونها سر كر ايه 
قَظَمِير (01) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَْمَعُوا دُعاء كم و لَوْ م يكرا ما ااتسجابو) لكب ريو القامة ِكَفْرُونَ بش ككغ و لا يْتتْك مِئْل خَبير (؟1) يا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناب؟ا من ولدلا 


بها النَاسٌ أَنْتمُ الْقُمَاء إِلَى الله وَ الله هُوَ الْعَكُ الْحَمِيدٌ (15) 
إِنْ يَنَأْ يُدْهِبِكمْ و يَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَ ما ذلك عَلَّى الله بعزيز (17) 


)١(‏ مر تخريجه فى 2/ 798 و/7/ 9/ا8. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 518 

ست آيات بصرى و سبع فى ما عداه عدوا (بخلق جديد) و لم يعده البصريون. 

قرأ يعقوب و لا (ينقص من عمره) بفتح الياء و ضم القاف. الباقون على ما لم يسم فاعله. و قرأ قتيبة (و الذين تدعون) بالتاء على 
الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. 

هذا خطاب من الله سبحانه لجميع خلقه من البشر انه خلقهم من تراب» و يريد ان آدم الذى هو أبوهم و منه انتسلوا خلقه من تراب و 
منه توالدوا. 

و قيل: إن المراد به جميع الخلق, لأنهم إذا خلقهم من : نطفة و النطفة تستحيل من الغذاءء و الغذاء يستحيل من التراب» فكأنه خلقهم من 
تراب» ثم جعل التراب نطفة بتدريج. و على الأول يكون قوله انم مِْ ُطَفَدا معناه ثم خلق أولاد آدم من نطفة ثم استثنا منه عيسى فى 
قوله إن َكَل عيسى عَنْدَاللَِّكمَئلٍ آَم حَََُ مِنْ تراب 0 ' فقوله «ُمَ َلك أزواجاً أى اشكالا لان الزوج هو الذى معه آخر من 
كلسو الأفان وتوا زوما نكيل دن أَثى و لا تَضَعٌ إِلَا بعلم معناه ليس تحمل الأنثى من حمل يولد ولا تضعه لتمام و لغير تمام 
إلا و اللّه تعالى عالم به لا أن علمه آلهُ فى ذلكك, و لا يدل ذلكك على أن له علماً يعلم به» لأن المراد ما ذكرناه من انه لا يحصل شىء 
من ذلكك إلا و هو عالم به. 


و قوله «وَ ما يُعَمَرُ مِنْ مُعَمّرا و العمر مدهٌ الأجل للحياءٌ و هو تفضل من 


سور" الاحمراة آذ كنز 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 519 

الله سبحانه و تعالى يختلف مقداره بحسب ما يعلم من مصالح خلقه» كما يختلف الغنى و الفقرء و القوة و الضعف و المعنى: و ليس 
يطول عمر احد و لا ينقص من عمره بأن يذهب بعضه بمضى الليل و النهار إلا-و ذلكك فى الكتاب المحفوظ أثبته الله تعالى قبل 
كونه. و قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد: معنى «وَ لا يُنْقَصٌُ مِنْ حُمْرِهِ؛ أى من عمر معمر آخرء و قال ابو مالكك: معناه و لا ينتقص من 
عمره ينقضى ما ينقضى منه. و قال الفراء: هو كقولك: عندى درهم و نصفه أى و مثل نصف الدرهم من غيره. 

ثم قال (إنَّ ذلك عَلَى الل يسِيرٌ) يعنى تعمير من يعمره و نقصان من ينقصه و إثبات ذلك فى الكتاب سهل على الله غير متعذر. 

ثم قال تعالى (وَ ما يشِتَوى البخران) أى لا يستويان لان (هذا عَذْبٌ رات ساي شَّرابهُ) اى مرىء شهى (و هذا) الآخر (ملح أجاج) 
فالفرات أعذب العذب و الأجاج أشد المر. و الأجاج مشتق من أججت النار كأنه يحرق من مرارت: و( الوك والعفجاة) 0١١‏ يخرج 
من الملح دون العذب. و قيل: 

فى الملح عيون عذبة» و فى ما بينهما يخرج اللؤلؤ. 

ثم قال (و من كل) يعنى من البحرين العذب و الأجاج (تَأَكنُونَ لخم طربًا) يعنى سمكا (و كد تَخْر ون ِل تلِْسُوتّها) من اللؤلؤ و 
المرحاة نرت نكن شق كدي فده كرا اى انلق المدارقى حريافيا شنا راق امعان اليا هيو ع ون لق ارو 1 
هذيل. و قال الحسن: يعنى مواقير كقوله (الْفْلَك الْمَمْسُون) "١‏ (لتَبَتَعُوا مِنْ فَضّلِهِ) معناه إنه تعالى خلق ذلكك لخلقه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة هناب من 00لإللز 


)١(‏ سورة 00 الرحمان آيةُ ؟5. 

(0) سورة 728 الشعراء آيةٌ .١١9‏ 

وسورة ءيس آيهُ 5١‏ و سورةٌ لا" الصافات آيةٌ .15١‏ 

لالظ تعيور ترا قوع ل ص: 5٠١‏ 

ليلتمسوا من فضل الله بركوب البحر للتجارة و المسير فيها طلبا للمنافع و ما يخرجون منها من انواع الأشياء لكى يشكروا الله على نعمه 
و يحمدوه على فضله ؟ ثم قال (يُولِجٍ اللَِلَ فى النّهار وَيُولِجٌ النّهارَ فى اللّل) معناه انه ينتقص من اللبل قفن النهار عند مثقلن الصيت» و 
فخ النهار فى الليل عند متقلب: الشتاء. 

و قيل: معناه انه يدخل كل واحد منهما على صاحبه و يتعقبه (وَ مم حو الس و الْقَمرَ كل يَجْرى لأَجلٍ مُسمّى) قدره الله لهما بحسب 
ما علم من مصالح خلقه إلى الوقت الذى يفنيهما الله فيه. فتسخير الشمس نزولها فى بروج مخصوصة فى أوقات مخصوصة كل فصل 

منها لنوع آخر من المنافع لا يختلف الحال فيه» و تسخير القمر جريانه على وتيره واحدة» فيستدل به على السنين و الشهوره و ذلكك 
يذل على انمره غالم سكيم. 

ثم قال (ذلِكم الله َيُْ) الذى يقدر على تسخير الشمس و القمره و إيلاج الليل فى النهار و النهار فى الليل و خلق البحرين العذب و 
المالح» و منع أحدهما أن يختلط بالآخر لا يقدر عليه غيره (وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه) و توجهون عبادتكم اليهم من الأصنام و الأوثان 
لها تطاكرة وق قطوي )توجهر كفي النوااد فى قول: ابن عبائن و عيجاهد وقادة او خط قدا على أننهاق لآ يشلك هذا القد و له حدق 
العادة ولا يكرت إلها. 

ثم قال (إن تدعوهم) يعنى الأصنام (لا ‏ سمعُوا دُعاء كم وَ لو سَمعُوا ما استجابُوا لَكمْ) لأنها جمادات يستحيل ذلك عليهاء ولا يقدرون 
على ضرر و لا نفع (و يَوْمَ م الْقِيامَةُ يَكفْرُونَ و قيل: إن الله تعالى يحيى الأصنام يوم القيامة لينكروا على المشركين؛ و يوبخوهم 
على عبادتهم إياهم. و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد به الملائكة و عيسى. و قوله (لا يَسِمَعُوا التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
فق 

دُعاء كنغ) 

أى هم بحيث لا يسمعونه او هم مشتغلون عنهم لا يلتفتون اليهم و لا يصغون و يجوز ان يكون المراد بها الأصنام و يكون ما يظهرونه 
من بطلان ما ظنوه كفراً بشركهم و جحداً له كما حصل ما فى الجماد من الدلالة على الله مسبحاً له و هو كقولهم: سل الأرض من شق 
أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثماركك فان لم تجبكك حواراً اجابتكك اعتباراً (و لا ينبتكك) يا محمد بالشىء على حقيقته (مثل 
خبير) عالم بما اخبرء و الله تعالى هو العالم بالأشياء على سحقائقها. 

ثم قال تعالى (يا أيهَاالنّاسٌ أَنتمْالْقُمَراُ ِلَى اللَّه) اى محتاجون اليه (وَ الله ُو الْع) عن جميع المخلوقات لا تجوز عليه الحاجة؛ لأنه 
ليس بجسم فالحاجة من صفةٌ الأجسام (الحميد) يعنى المحمود المستحق للحمد على جميع أفعاله و الله تعالى لا يفعل إلا ما يستحق 
ييا 

ثم اخبر تعالى عن قدرته فقال (إنْ يَمَْيُْهِِكُمْ) معاشر الخلق و يفنيكم (وَيأْتِ بِحَلْقّ) آخر (جديد) و هو ما كان قريب عهد بانقطاع 
الفجل حهوى أقبلةالقل من بحده يده إذا تكلم و لاد ابن الكت لالقط امع الرلادة ولاب ان انعد النظى اليه قط لول اولان 
غير تفتير (وَ ما ذلك عَلَى اللِّ بغزيز) أى بممتنع فالعزيز المنيع بوجه من الوجوه الذى يتعذر معها الفعل. 


قوله تعالى:[سورة فاطر (18): الآيات 148 الى 7"] ..... ص : 611١‏ 


ولا تَرِرُ وازرَهُ وزر أخرى و إن تَذْح مُتقدة إلى جملها لا يُحْمَل مِنْهُ شَىءٌ و لؤ كانَ ذا قؤبى إِنما تْذِرٌ الذِينَ يَحْشْوْنَ رَبَهُمْ بِالعَيِب و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة بنابا من ونانلا 


أقامُوا الصَّلاةً وَ مَنْ تَركى فَإنّما يتَرَكى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى الله الْمَصدَيرُ (18) و ما يَْتوى الْأغمى و الِْصِيرٌ (19) و لا الظَلّماتٌ وَ لا النُورٌ (0) 
وَلَاالطْلَ وَل الَْوُورٌ (1 وما جشتوى الأخياة ولا الأموات إن الله يو عن يشاء وما أنك بمشيع عن فى لتقو (67 

إِنْ أَنتَ إلا تَذِيه («م ّ 

اقش اشر لقعا ص: 717 

ست آيات حجازى و كوفى و خمس آيات شامى واربع آيات بصرى عد الحجازيون و الكوفى و الشامى «البصير» و «النور) و لم 
يعده البصرى و عد الحجازيون و العراقيون «القبور) و لم يعده الشامى. 

كرد لا بع حرن ا يفي جاكيسى دل أله ك3 وإرر ونا غرفي مسقا اناالا سن ساازة يدل الخر يفن اللائنيه 
والزقو الله مله الززير لحمله تقل الماك يمنا يله من تقر المملكلة و دير أنه لا بواستل الجند وثالنية طيرد» نو انما ادق 
كل مكلف بما يقترفه من الاثم. 

و قوله «وَإِنْ تَدْحٌ مُتْقَلهَ إلى حِمْلها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كان ذا فى معناه و إن تدع مثقلة بالآثام غيرها لتحمل عنها بعض الإثم لا 
يحمل عنها شيئاً من آثامهاء و إن كان أقرب الناس اليهاء لما فى ذلكك من مشقهُ حمل الآثام و لو تحملته لم يقبل تحملهاء لما فيه من 
مجانبة العدل و منافاته له فكل نفس بما كسبت رهينة» لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» ولا يؤخذ إلا بجنايته. 

و قوله «إِنّما تمر الَّذِينَ يَحْشَْنَ رَبَهْ بالْعيِب» معناه ليس ينتفع بتخويفكك يا محمد إلا الذين يخافون ربهم فى غيبتهم و خلواتهم 
فيجتنبون معاصيه فى سرهم و يصدقون بالآخرة. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 577 

و قوله هو أقامُوا الصَّلادةًه قال ابو عبيدة فى مجازه: اى و يقيمون» فوقع الماضى مقام المستقبلء و المعنى يديمون فعلها و يقومون 
ششراتطها: و إتساعطت الناضى عق الستتقيل إشغارا باخداكت المعنن:» لانن الحسة لأزمة فى كل وقث. و الصبلةة لينااوقات 
مخصوصة؛ و أضاف الانذار إلى الذين يخشون ربهم من حيث كانوا هم المنتفعون بهاء و إن كان النبى صلى الله عليه و آله ينذر كل 
مكلف. 

ثم قال «وّ مَنْ تَرَكَى» أى فعل الطاعات و قام بما يجب عليه من الزكاءً و غيرها من الواجبات فإنما يتركى لنفسه؛ لان ثواب ذلكك و 
نفعه عائل عليه. 

و قوله ١و‏ إِلَى اللَِّ الْمَصدِيرًا معناه يرجع الخلق كلهم الى حيث لا يملكك الأمر و النهى إلا الله فيجازى كل مكلف على قدر عمله. و 
قوله «و ما يَسِتَوى الْأَغمى وَ الْبصدِيُ) معناه لا يتساوى الأعمى عن طريق الحق و العادل عنهاء و البصير الذى يهتدى إليها قطء لأن الأول 
نحص العقات: و الكائن وسطض كواب زو لا الغلماك ولا اكرذويعى :و كدلكدالا سحرى النتومن بو الكافر و التطيع و الحاصى فينه 
الايمان بالنور و الكفر بالظلمات» و كذلك لا يستوى «الظُلّ ولا الْحرُورُ» فالظل هو الستر عن موقع الشمس و منه الظلة» و هى السترة 
عن موقع الشمس. و منه قولهم: ظل يفعل كذا إذا فعل نهاراً فى الوقت الذى يكون للشمس ظلء و الحرور السموم و هو الريح الحارة 
فى الشمدن» و قال الفرانا: 

الحرور يكون بالليل و النهار و السموم لا يكون إلا بالنهار. و قيل: الظل الجنة و الحرور النار «وّ ما يَسْتَوى الأَحْياء وَل الأمُواتٌ أى هما 
ايضاً لا يتساويان و لا يتماثلان» فالاسواء حصول أحد الشيئين على مقدار الآخر, و منه الاستواء فى العود و الطريق خلاف الاعوجاجء 
لممره على مقدار أوله من غير انعدال. 

هذه الأمثال أمكال ضربيها الله لعادة الله و غيادة الأوثان» و بين أنه كما التبيان فى تفسير القرآنء جلىل ص: 675 

لا تتماثل هذه الأشياء» و لا تتشاكل و لا تتساوى» فكذ لكك عبادة اللّه لا تشبه عبادة الأصنام. 

ثم قال تعالى (إنَّ الله يُشيِعٌ مَنْ يِسَاءً و معناه أن الله ينفع باسماع ذلكك من يشاء ممن يعلم أن له لطفاً يفعله به دون غيره و ما أَنْتّ 
بمشجِع مَنْ فى الْبُورِ أى لأنكك لا تقدر على نفع الكفار باسماعكك إياهم إذا لم يقبلواء كما لا تسمع من فى القبور من الأموات (إنْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اللابا من 00لإنلز 
الك إلا كيف أ لسع الا قليرا مغر نا باللفد 

شبه الكفار فى تركهم قبول ما يسمعون و ذهابهم عن تفهمه و تدبره بالموتى» كما شبههم بالصم و العمى» يقال: أصمهم و أعمى 
ألضارهف لبس أنهم كاثوا لغوت ولا بفهموت أو كاق الى صلى الله عليه و الالة دري لكو علن ما ينا حجن التفييه: 

وقيل فى (لا) قولان: أحدهما- أنها زائدة مؤكدة للنفى. الثانى- انها باقيةُ لاستواء كل واحد منهما لصاحبه على التفصيل. فمن قال: 
إنها زائدة قال فى مثل قولهم لا يستوى زيد ولا عمرو فى هذا المعنى» فلا تكون هنا إلا زائدة» و من قال: ليست زائدة» قال تقديره لا 
ستورئ الأعمن و البصينو لآ يشاوئ البصير الأعمى. 


قوله تعالى:[سورةٌ فاطر (8"): الآيات 7 الى 72] ..... ص : 67 


نا أَرْس ناك ا إلاّ كحلا فيها نَذِيرٌ (25) و إِنْ يك ذَبُوكٌ قَقَّدْ كَذَبَ الَِّينَ من قَيِلِهِمْ جاءثهُ دَسِلهَة 
بالناتِ و بِالزْبْر و بالكتاب الْمَِيرِ (10) ُمَ ع أَحَذْتٌ الَِّينَ كمَرُوا فَكيِفَ كان تكير (18) 
ثلاث آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 570 
لحااقال اللمحبالق لعي إن امع لا لوو مهاه تند اشر ادن عقاب للدنو معاعيية قال 1:1 «إنَا أَْس نْناك» يا محمد ابالَْقَ) أى 
بالدين الصحيح يدير أى مبشراً بالجنة و ثواب اللّه لمن أطاعه «وَ نَذِيرأً» انمق بورع ةمد الم سسا اق نل الى لس مق 
أمه فى ما مضى إلا مضى فيها مخوف من معاصى اللَّه. و قال قوم: المعنى !إلا حلا فيها نَذِيرٌه منهم و قال آخرون: نذير من غيرهم؛ و 
هو رسول اليهم؛ كما أرسل نينا صلى الله عليه و آله الى العرب و العجم. و قال الجبائى: فى ذلكك دلالة على أنه لا أحد من المكلفين 
إلاو قد بعث الله اليهم رسولاء و أنه أقام الحجة على جميع الأمم. 

ثم قال على وجه التسلية له و التعزية عن تكديب قومه إياه (وَ إِنْ يك ذَّبُوكك) يا محمد و لم يصدقوكك فى انكك نبى من قبل الله اقَمَد 
كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهم» » من الكفار أنبياء أرسلوا اليهم «جاءَتْهُمْ رُسرِلَهُمْ من الله ابالببّناتِ أى الحجج الواضحات «و لزيا يعنى 
بالكتب ١و‏ بالْكتاب الْميرا الموضح بمنزلة ما فيه من نور يستضاء به. و الزبر هى الكتب, و انما كرر ذكر الكتاب؛ و عطف عليه 
لاختلاف الصنفينء لان الزبر الكتابة الثابتة كالنقر فى الحجرء ثم بين تعالى ان الكفار لما كذبوا رسل الله الذين جاءوهم بالبينات و لم 
يعترفوا بنبوتهم انه أخذهم بالعذاب و بالعقوبة العاجلة و اهلكهم و دمر عليهم. 


قوله تعالى: [سورة فاطر :)١8(‏ الآيات /71 الى ]"١٠‏ ..... ص : 6178 


نَع تر أن الله أَنْرَلَ مِنَ الشّماءِ ماء قَأَخْرَجنا به كمراتٍ مُحْتلفاً ألوانها و مِنَ الْجبالٍ +53 بيضٌ و حمر مُخْتَلِتٌ أَلوانها وَ غَراييبٌ سُودٌ 
00 و مِنَ النّاسِ وَ الدَوَابٌ و العام مُنَِْصٌ ألواهُ كذليك نما يَخْشَى اللية سناد الغلا إن الله عَِيرٌ غَفُورٌ (18) إن الَّذِينَ يَتْلونَ 
كنات اللو قاو الصَلاة و أَنْفعُوا ما اَم ًا و لات بون تجازةً أن بور (05 لِيوفيهُع أجورَُع وَيَِدَهُم بن قطي إل 
عَقُورٌ شَكُورٌ (:م) 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 578 

أربع آيات بلا خلاف. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه و المراد به جميع المكلفين منبهاً لهم على طريق الاستدلال على وحدانيته و اختصاصه من الصفات بما 
لا يختص به سواه بأن قال «آلَعْ تر يا محمد و معناه أ لم تعلم «أَنَّاللّه أَثْرّلَ مِنّ الصّماءِ ماء يعنى غيثاً و مطراً اقَأَخْرجنا به؛ اخبار منه 
تعالى عن نفسه انه أخرج بذلكك الماء اثَّمَرات» جمع ثمرة» و هى ما يجتنى من الشجر «مُحْتَلِفاً ألُواُها؛ لان فيها الأحمر و الأبييض و 
الأصفر و الأخضر و غير ذلك. و لم يذكر اختلاف طعومها و روائحها لدلاله الكلام عليه. و الاختلاف هو امتناع الشىء من ان يسد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نابا من 0 0لإللز 


مسد صاحبه فى ما يرجع إلى ذاته ألا ترى أن السواد لا يسد مسد البياضء و ذلكك لا يقدر عليه سواه تعالى من جميع المخلوقين «وَ 
مِنَّ الْجبالٍ جَدَدٌ واحده جده نحو مده و مدد و اما جمع جديد فجدد- بضم الدال- مثل سرير و سرر. و الجدد الطرائق (بيض و حَُقْرٌ 
مُحْتَلِتٌ ألوانُها وَ عَراييبُ سُودٌ) واحد الغرابيب غرييب و هو الذى لونه كلون الغراب من شدةٌ سواده؛ و لذلكك قال (سود) لأنه دل عليه 
من هذا التبيان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 577 

الوجه. ثم بين بالافصاح أنها سود قال امرؤ القيس: 

كأن سراته و جِدَه متنه كنائن يحرى فوقهن دليص )١١‏ 

يعنى بالجدة الخطة السوداء تكون فى متن الحمارء و الكنائن جمع كنانه» و الدليص الذى يبرق من الذهب و الفضِة وما أشبههاء 
فالجدد هى الوان الطرق. 

ثم قال (وَ مِنَ النّاس) أيضاً (و من الدَّوَابٌ) التى تدب على وجه الأرض (و الانعام) كالابل و البقر و الغدم (مُسْكَلِتٌ أَلْوائّه) ايضاً مثل 
ذلك مما فى الجبال و الثمار (كذلكك) أى مثل ما قدمنا ذكره. 

ثم قال (إنّما يَخْشَّى اللَّهَ مِنْ عِبادِه الْعلَماءٌ) و معناه ليس يخاف اللَّه حق خوفه ولا يحذر معاصيه خوفاً من عقابه إلا العلماء الذين 
يعرفون حقيقة ذلك فأما الجهال و من لا يعرف الله فلا يخافونه مثل ذلككء و كذلكك ينظر العلماء فى حجج الله و بيناته و يفكرون 
فى ما يفضى بهم إلى معرفته من جميع ما تقدم ذكره ثم اخبر تعالى فقال (إنَّ الله عَزِيرٌ) فى انتقامه من أعدائه (غفور) لأوليائه و 
التائبين من خلقه الراجعين إلى طاعته. 

ثم قال (إنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كتاب اللَّه) يعنى يقرءون القرآن و يعملون بما فيه (وَ أُقامُوا الصَّلاة وَ أَْقَُوا) فى طاعة اللّهِ (مما رَرَْامُ) أى 
مما رزقهم اللّهِ و ملكهم التصرف فيه (مترًا وَعَلاتَةٌ) أى فى حال سرهم. و فى حال علانيتهم (يرجون) فى موضع الحال أى راجيين 
بذلكك (تِجارَةً أَنْ تبُورّ) أى لا تكسد. و قيل: لا تفسدء يقال بارت السوق إذا كسدت و بار الطعام» و بار الشىء إذا فسدء قال الشاعر: 


000 ديوانه (شرح السندوسى) 1*5 و روايته (ظهره) بدل (متئه ). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 578 

يا رسول المليكك إن لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور )١١‏ 

ثم بين انهم يقصدون بذلكك أن يوفيهم الله أجور ما عملوا من الطاعات بالثواب و يزيدهم من فضله زيادة على قدر استحقاقهم: لأنه 
وعد بأن يعطى الواحد عشرة (إنه غفور) لعباده ساتر لذنوبهم (شكور) معناه إنه يعامل بالإحسان معاملة الشاكر. و قال الجبائى: وصفه 
بأنه شكور مجازء لان معناه انه يجازى على الطاعات. 


قوله تعالى:[سورة فاطر (18): الآيات "١‏ الى 0"] ..... ص : 617/4 


عبادِنا قَمِنْهُمْ ظالِمٌ لنَفْسِهِ وَ مِنْهُع مُفْمَصدَدٌ وَ مِنْهُعْ سابقٌ بِالْحيِراتٍ بإذْنِ اللّهِ ذلك هُوَ الْمَضْلْ الْكبيرُ (؟©) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدُخُلُونَها يُحَلوْنَ 
فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَب و لَوْلوَاً وَ لباسهُمْ فيها حريرٌ (”) و قالوا الْحَمرِدُ لله الَذِى أَذْهَبَ عَنَا الَْرَّنَ إِنَّ رَبنا لَعَفُورٌ َّكورٌ (© الّذِى 
أكلنا داق الققافة ع فطل لأ عقن فها تح وال سنافها لفرت لنم) 


خمس آيات بلا خلاف. 


)١(‏ قد مر فى 2/ 798 و// ول/اع. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نا؟ط من 0 0لإللا 


التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 579 

قرأ ابو عمرو (يدخلونها) بضم الياء على ما لم يسم فاعله ليشاكل قوله تعالى (يحلون). الباقون بفتح الياء» لأ-نهم إذا أدخلوها فقد 
دخلوهاء و المعنيان متقاربان. 

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله (وَ الى أَوْحَتِنا إلوكك) يا محمد و أنزلناه عليكك (من الكتاب) يعنى القرآن (هو 
الحق) معناه هو الصحيح الذى معتقده على ما هو به. و ضده الباطل» و هو ما كان معتقده لا على ما هو به. 

و العقل يدعو إلى الحق و يصرف عن الباطلء و قوله (مُصَدَّقاً لما بَيْنَّ يَدَيْهِ) معناه مصدقاً لما قبله من الكتب بأنه جاء موافقاً لما بشرت 
به تلكك الكتب من حاله و حال من أتى به به. ثم قال (إن اللّه) تعالى بعباده (لخبير) أى عالم بهم (بصير) بأحوالهم لا يخفى عليه شىء 
منها فيجازيهم على استعمال الحق بالثواب و على استعمال الباطل بالنار. ثم قال (نُمَ رتنا اكتات) يعنى القرآن أورثناه من اصطفيناء 
من عبادنا. و معنى الإسرث انتهاء الحكم اليه و مصيره لهم فال تدان ذو يلك العنة الى أ رقتونايما كقم تسلرة) دوقيل 
المراد أورثناهم الايمان بالكتب السالفة و كان الميراث انتقال الشىء من قوم إلى قوم. 

و الأول أصح. و الاصطفاء الاختيار بإخراج الصفوة من العباد» فاصطفى الله المؤمن يحمل على ثلاث طبقات مؤمن ظالم لنفسه بفعل 
ا من المعاصىء و كل 
وعد اللَّه الحسنى» و الذين اصطفاهم الله و أورثهم الكتاب قيل: هم الأنبياء قم: فمنهم ظالم لنفسه يعنى أصحاب الصغائر. وقيل: هم 
اصحاب النارء هذا من قول من أجاز على الأنبياء الصغائر دون الكبائرء فأما 


)١(‏ سورة 8# الزخرف آيةٌ ؟لا. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 67٠‏ 

من لا بجوز عليهم شيثاً من المعاضى أصدًا له ضغيرة و لا كبيرة يقول: معتى الآبة إن الله تعالى أورث عل الكتاب الذى هو القرآن 
الذين اصطفاهم و اجتباهم و اختارهم على جميع الخلق من الأنبياء المعصومين, و الأئمة المنتجبين الذين لا يجوز عليهم الخطأ و لا 
فعل القبيح لا صغيراً و لا كبيراًء و يكون قوله (َمِنّْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) راجعاً إلى (عباده) و تقديره فمن عبادنا ظالم لنفسه؛ و من عبادنا 
مقتصدء و من عبادنا سابق بالخيرات» لأن من اصطفاه اللّهِ لا يكون ظالماً لنفسه. فلا يجوز أن ترجع الكناية إلى الذين اصطفينا و قوله 
«بالخيرات» يعنى يعلم من اقتصد او ظلم نفسه أو سبق بالخيرات. 

ثم قال (ذلنكك هُوَ الْمَضلُ الْكبيرُ) يعنى السبق بالخيرات هو الفضل العظيم الذى لا شىء فوقه. و قال ابن عباس: الذين أورثهم الله 
الكتاب هم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له» و مقتصدهم يحاسبهم حساباً يسيراً و سابقهم يدخلون الجنة بغير 
حساب. و قال ابن مسعود- بذلكك- و كعب الأحبار. و قال الثلاث فرق- المذكورة فى هذه الآيهُ- كلهم فى الجنة. و قال عكرمة عن 
ابن عباس: إن المصطفين من هذه الأمهُ الأنبياء» و الظالم لنفسه هو المنافق و المقتصد و السابق بالخيرات فى الجنة» و المنافق فى النار. 
و قال الحسن و مجاهد: السابق بالخيرات من جميع الناس»ء و الظالم لنفسه أصحاب المشئمة» و المقتصد اصحاب الميمنة من الناس 
كلهم. و هذا مثل ما قلناه من ان الكنايه راجعة إلى العباد دون المصطفينء و قال البلخى: الاصطفاء- هاهنا- التكليف دون الثواب» 
فعلى هذا يجوز أن ترجع الكناية الى المصطفين. 

ثم قال «جَنَّاتٌ عَِدُنِ) فرفع جنات على تفسير الفوزء كأنه قيل: ما ذلكك الفوز؟ فقال هى جنات أى جزاء جنات أو دخول جنات» و 
يجوز أن يكون التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 6١‏ 

يدلا من القوق كأنوقال «لكسيطات أى ع ل حضاف و السناصى السنافين الى حمنها الجر والعدق الاقامة ك3 حل وتيا يعت فت 
تقدم ذكره من الذين سبقوا بالخيرات و المقتصدين ايُحَلَوْنَ فيها» بمعنى يلبسون فيها الحلى اين أساورٌ مِنْ ذَهَب) و أساور جمع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معزب من ن0لإنلا 


أسوار» و من قال سوار جمعه على أسورة «مِنْ ذَهَبٍ و لُوْلَوا فيمن جرء و من نصب الؤلؤاً» و هو نافع و عاصم فعلى تقدير و يحلون 
فيها لؤلؤاً ١‏ لباشقع فيها عرير ماه إن ما يلببه أعل الجنة من اللباس إبريسم محض. 

ثم اخبر تعالى عن حال من يدخل الجنة أنهم إذا دخلوها اقالُوا الْحَمْدٌ لله) أ اعترافاً بتعمة الله و شكراً له على نعدف و هو الاعتراق 
منهم على وجه الإلجاء؛ لهم فى ذلكك سرور لا على وجه التكليف «الَّذِى أَذْهَبَ عَنا الَْرَّنَ و معناه أذهب الغم عنا بخلاف ما كنا عليه 
فى ذار الدثياءو قبل الحرن الذى أصابهم قبل دخول الجنة» فإنهم يخافون من دخول النار إذا كانوا مستحقين لهاء فإذا تفضل الله 
عليهم بأن يسقط عقابهم و يدخلهم الجن حمدوا اللّه على ذلكك. 

و قيل: ما كان ينالهم فى دار الدنيا من أنواع الأحزان و الاهتمام بأمر المعاش و الخوف من الموت و غير ذلكك (إِنَّ كنا كدر شكرة 
لذنوب عباده إذا تابوا مجاز لهم على شكرهم لنعمه. و قيل: إن مكافاته لهم على الشكر لنعمه و القيام بطاعاته جرى مجرى أن يشكره 
لهم و إن كان حقيقة لا يجوز عليه تعالى من حيث كان اعتراقاً بالنعمة و لا يصح عليه تعالى أن يكون منعماً عليه» ثم وصفوا الله 
تعالى بأن قالوا «الَّذِى أَعَلّنا أى أنزلنا دار المقامة يعنى دار الاقامة و إذا فتحت الميم كان المراد موضع القيام قال الشاعر: التبيان فى 
تفسير القرآن» جل ص: 677 

يومان يوم مقامات و اندية و يوم سير إلى الاعداء تأويب )١١‏ 

و مِنْ قَضْلِهِ لا يَمَسّنا فيها َصَبٌ) يعنى تعب. و قال قتادة: معناه وجع «وّ لا يَمَسّنا فيها لَعُوبٌ) يعنى اعياء. و قيل: اللغوب العناء. و منه 


قوله تعالى و ما مَسَّنا من ري 07١‏ 
قوله تعالى:[سورة فاطر (4): الآيات 28" الى ]6٠‏ ..... ص : 6117 


وَالَّذِينَ كَفَوُوا لَهُع نار جَهَتّم لا يُقُضى عَلَبهعْ فيِمُونُوا وَلا يُحَفْتُ عَنْهُمْ مِنْ عذابها 5 ذلك نَجْزِى كل كَفُورٍ (28) و هُمْ يَصْطَرحُونَ 
فيها رَبّنا أخر جنا تَعْمَلْ صالحاً غَيِرَ الى كنا تَعْمَلٌ أو لَمْ ُعَمْكُمْ ما يَتَذَكرٌ فيه مَنْ تَذَكْرَ و جاءكمٌ النَِّيرُ فَذُوقُوا قما لِلطَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ 
00 إِنَّ الله عام غَيِبِ السّماواتٍ وَ الَّرْض نه عل بطاك الشدوو (80 فق الى جعلكة لاي فى رض قن كد عليه كذرة و 
لايد الكافرين كَفْوهُمْ عند رَبُهم إلا مفنا و لايَزِيدٌ الكافِرين كَفْرْهُمْ إلا تساراً (09) قُلْ أ رََبْتُمْ شرَكاءكم الِينَ تَدعُونَ مِنْ دُون 
اللّو أرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَدْض آم لَهُمْ شوك فِى السماواتٍ أمْ آتَيِناهُْ كتاباً َهُْ عَلى ب ند مه َل إن يعد الطَالِمُونَ بَضْهُمْ بغضاً إل 
غُرُوراً (0©) 


)١(‏ اللسان (أوب). 

(5) سورة 0ه ق آيةٌ 8”. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: “677 

خمس آيات بلا خلاف. 

را لوسرو وحه بحري ايقم الدار عن مالم يدم دامله: الباقون بالنون على وجه الاخبار من الل عن نفسه. و قرأ ابن كثير و ابو 
عمرو و حفص اعلى بينة) بالتوحيد لقوله اَقَّدْ جاءكم ييه + بك لاكاد ا واسرطورهو » لأنها مكتوبة فى المصاحف 
بالألف و التاءء و البينة و البينات القرآنء و فى قوله اعمّى أيهم اليه رَسُولٌ مِنّ الله اكد عر محمد ضان اللدعليه و الغرنو قال: 
بان الشىء و أبان إذا تبين» فهو باين و مبينء و أبنته أنا و بينته لا غير. و البينة وزنها (فيعلة) فاجتمع ياءان فأدغم إحداهما فى الأخرى. 
لما اخبر اللّه تعالى عن أحوال اهل الآخرة و ما أعده لأهل الجنة من أنواع الثواب أخبر- هاهنا- عن حال الكفار و ما أعده لهم من أليم 
العقاب فقال «وَ الَّذِينَ كَمَرُواه بوحدانية الله و جحدوا نبوة نبيه «لَهُمْ نارٌ جَهَنّمَ) عقوبة لهم على كفرهم يعذبون فيها «لا يُفُضى عَلَيِهمْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاط من هلللا 


قَيِمُونُواا أى لا يحكم عليهم بالموت فيموتوا فيستريحواء يقال قضى فلان إذا مات «وّ لا يُحَفُفُ عَنْهُْ مِنْ عَذابها معناه و لا ييسر عليهم 
عذاب النار ولا يسهل عليهم و مثل هذا العذاب و نظيره «كذلِك تَجْزى كل كمُور» جاحد لوحدانيته تعالى و مكذب لأنبيائه. 
ثم اخبر تعالى عن حال من هو فى النار فقال «وّ هُمْ يَصْطَرحُونَ فيها/ أى 


)١(‏ سورة © الانعام آيهٌ /1ه1. 

(؟) سورةٌ 98 البينة آيهُ ؟. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلف ص: 67 

يتصايحون بالاستغاثة» فالاصطراخ الصياح و النداء بالاستغاثة و هو افتعال من الصراخ قلبت التاء طاء لأجل الصاد الساكنة قبلهاء و إنما 
فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين يوافق الصاد بالاستعلاء و الاطباق و يوافق التاء بالمخرج. و يقولون «رَيّنا أَخْرجناء 
من انهه الثار ركفل عالحا» من ما «الطاعاض بو الاضبال الصا لحاخة الى أمرفا بها عي الزى كا ته ونن الساصي «قيقول :الله 
لهم- فى جوابه تبكيتا لهم و إنكاراً عليهم «أوَ لع تُعَمرْكمْه فى دار الدنيا. و قال ابن عباسء و مسروق: العمر الذى ذكره الله أربعون 
سنة و فى رواية أخرى ستون سنة» و هو 

قول على عليه السلام ١ما‏ بذكو فيه من تَذَّكره أى عمرناكم مقددار ما يمكن أن يتذكر و يعتبر و ينظر و يفكر من يريد أن يتفكر و 
يتذكر ١‏ هو جاءكمٌ النذِيرًا ؛ ان لمكروك من ماي الله 

» قال ابن زيد: يعنى به محمداً صلى الله عليه و آله و قال غيره: أراد الشيب. و قيل: الحمى اَدَُوقُواا معاشر الكفار عقاب كف ركم و 
معاصيكم اقم لِلطَّالِمِينَ ون احيرا ان لبس لسن كلع ور بسي لبها باردكاب المناسي ناص يام كه العداي. 

ثم اخبر تعالى بأنه «عالِمٌ عَيِبِ السّماوات و الَوْض) 

لا يخفى عليه شىء مما غاب عن جميع الخلائق علمه (إنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورا 

و معناه اتقوا و احذروا أن تضمروا فى أنفسكم ما يكرهه الله تعالى, فانه عليم بما فى الصدور لا يخفى عليه شىء منها. 

وقوله «هُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلائِتَ فى الأَرْض) ابدام ياك بعاخر لكان إعاتييد اناو رايع ارين وهو قول قتادهُ «فَمَنْ كفَرَ) أى 
جحد وحدانيته و أنكر نبوة نبيه صلى الله عليه و آله «قَعَلئِهِه عقاب ١كَفْرُة‏ دون غيره ١وّلا‏ يَزِيدٌ الكافِرِينَ كَفْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ إلا مَفْته أى 
لا يزيدهم كفرهم باللّه عند الله التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ه68 

إلا أشد البغض لان المقت أشد البغض «ولا يَزِيدٌ الْكافِرِينَ أيضاً «كفْرْهُمْ إلا سار لأنهم يخسرون الجن و يحصل لهم النار بدلا 
منها دو ذلك هُوَ الخد لكين ثم قال موبخاً لهم اقل أرَأَيْكُمْ شرَكاءكم الَِّينَ َدحُونَ مِنْ ذُون الله قيل: معناه ادعوا ش ركاء كم فى 
الأموال التى جعلتم لها قسطاً من السائبة و الوصيلة و الانعام و الحرث؛ و هى الأوثان. وقيل: كارك الاين اشر عيرم في العاده 
مع الله «أَرُونَى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْض؛ معناه أى شىء اخترعوه و أنة نشئوه فيدخل عليكم بذلكك شبهة «أم لَهُمْ شوك فى السّماوات؟) 
أى لهم شركة فى خلق السموات؟ على وجه المعاونة لله؟ (أم آتَينَاهُمْ كتاباً)؟ أى أعطيناهم كتاباً أمرناهم فيه بما يفعلونه (َهُمْ عَلى بين 
ِنّْهُ) اى من ذلكك الكتاب» فان جميع ذلكك محال لا يمكنهم ادعاء شىء من ذلككء و لا إقامة حجة و لا شبهة عليه (بَل إِنْ يَعِدُ 
الظَالِمُونَ بَعْفهُمْ بغضاً إلا عُرُوراً) و معناه ليس شىء من ذلكك لكم, ليس يعد الظالمون أنفسهم بعضهم بعضاً إلا غروراً يغترون به و 
زوراً يتعدون بهء يقال: غره يغره غروراً إذا أطعمه فى ما لا يطمع فيه. 

فان قيل: الآ تدل أن الله سبحانه ينفرد بالخلق دون العباد» لأنه بين أن من تهيأ له الخلق فهو إله. 

قلنا: هذا كقوله (آلَهُعْ أَرْحَلَ يَمْمُوتَ بها؟ أء لَهُعْ أزد يَنِطِقُونَ بها) فكما لا- يدل على ان من كان له يد أو رجل يكون إلهاء 
فكذلك لا يجب ان يكون من يخلق يكون إلها على انه ؛ بين المراد بالخلق» فقال (ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَرْض) لا يقدر على خلق الأرض و 
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لا على شىء منه إلا الله تعالى على أنا 


.١19 سورةٌ 7 الاعراف آيةُ‎ )١( 
578 التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص:‎ 
لانطلق اسم خالق إلا على الله» و نقيده فى الواحد منا.‎ 


قوله تعالى:[سورة فاطر :)١8(‏ الآيات 6١‏ الى 94] ..... ص : 1"8ع 


إن اله يمك السشماواتٍ و الْرْضٌ أن ترُولاوَ لين زالنا إن أمسكهّما من أَحد من بَغده إِنّهُ كان ليما عورا )6١(‏ و أف قُسَمُوا بالل جَهَدَ 
اح لش اا ا ل لك ما رادم إلا نُُورا (61) اشيكبارا فى الأَرْضٍ و مكر السَيِي و 
تحر بَحيقٌ الْمَكرٌ السيَىٌ إل بأَهلِهِ َهَلْيَنْظَرُونَ لس نت اوَلِينَ فلن تك لدت الل وديا وَلَْ نَج1 لِشرئت الل َخويلا (69) 1 و لَمْ 
مرا وام لا ارم وم ل ا 
الأَرْضِ إِنَّه كان عَلِيماً فَدِيراً (66) وَلَوْ يايد ال انام بما كتربوا ما ترك على طَهْرِها مِنْ داه و لكن يُوَخَرَهُمْ إلى أَجَلٍ مُتمّى كإذا 
جاء أجلم َإِنَ اللَّهَ كان بعبادِهِ بَصِيراً (©) 

خمس آيات كوفى و مكى و مدنى الأول. وست شامىء و فى عدد إسماعيل. التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 61 

و سبع بصرى. عد البصرى و الشامى و إسماعيل (تبديلا) و عد البصرى قبله (تزولا) و لم يعد ذلكك الباقون. 

لما بين الله تعالى أن الأصنام لا تقدر على شىء و أن ليس لها شرك فى السموات و الأرضء أخبر عن عظيم قدرته و سعةٌ سلطانه 
فقال (إِنّ الله يُمسِكك السٌماوات) بأن يسكنها حالا بعد حالء و لا يقدر على تسكيئها غيره تعالى حال بعد حالء لأنه يسكتها بغير عمده 
فالارضون ساكنة بلا عمد و السموات ساكنة باسكانه. و هى غير الأفلاكك التى تجرى فيها النجوم؛ قال عبد الله بن مسعود ان السموات 
لا تدور» ولو كانت تدور لكانت قد زالت. و منعهما بهذا التسكين من أن تزولا عن مواضعها او تهوى او تسقطء و معنى (أن تزولا) 
كراهة أن تزولا. و قال الكوفيون: معناه ألا تزولا عن مراكزهماء فحذف (لا). 

ثم قال (و لثن زالتا) معنى (لثن) (لو) و يوضع كل واحد منهما مكان الآخرء لأنهما يجابان بجواب واحد. و مثله (وَلَيْنْ أَرْسِلُنا ريحاً 
لوأك 84 عاد ولو رض أو لذ والممايكن عن حقرهها زإرن اله كزماوق اكد ون شد أن الس بسكا اسل ذه 
مدرحل جد ييه له تان :له كان علي ) يحي القادو الذى ا يناسل واند؟ بالشويل مر ليطي إلا قاد لسن ليون ادي 
يصح ان يعاقب» فلا يحلم و إنما حلمه أناة بمن استحق ق العقوبة (غفوراً) أى ستاراً لذنوبهم إذا تابوا لا يفضحهم بها على رؤس الأشهاد. 
و (الغفور) الكثير الغفران لذنوب عباده بالتوبة و بالتفضل لمن يشاء منهم 

ثم حكى عن الكفار أنهم (أَقْسَمُوا باللّه) يعنى حلفوا به (جَهْدَ أَيُمانهة) 


.ه١ الروم آيهٌ‎ "١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 57/8 

أى غاية وسعهم و طاقتهم (لَِنْ جاءهُ نَذِير) أى مخوف من جهة الله يخوفهم من معاصيه (ليُوثنَ أفدى) إلى اتباعه و القبول منه 

(مِنْ إخدّى الأمم) الناضية و أسيق إلى اقباعة (فلها جاءَهُمْ نَذِيرٌ) اف بحبد عاك اللمليةاو آله جاءهم يخوفهم باللّه «ما زادهم) 
مجيثه «إلا نفوراً» أى ازدادوا عند مجيئه نفوراً عن الحق و هرباً منه لا أن مجيئه زادهم ذلكك. ثم , بين تعالى انهم ينفرون عند مجىء 

ال ائستك ١‏ الى طلدا للكرز ا در على شبرمي ال الألرية من أن يقروا بالحق «و مكر السىء» أى و حيلةٌ الأفعال القبيحة و 
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المعاصى لأ-نهم قصدوا بذلك الفرار من اتباع محمد و الايمان به» و السىء الشركك- فى قول قتادة- و أضيف اليه كما قال «لحق 
القروو اوسن قر الصند اللدين مشتوة وى دك أ سعادو قن كه ججبوة ونهده البدرة. النافرق عرونا نالا عبان و السكرة لد 
عندهم اعنى البصريين» لا يجوز ان يقرأ به. و قيل الوجه فى تسكين حمزةٌ كثرة الحركات فى الكلام» كما قال الشاعر: 

إذا اعوججن قلت صاحب قوم 

فسكن الباء لكثره الحركات»ء و الصحيح الأولء لأن مثل هذا إنما يجوز فى ضرورة الشعرء قال ابو على النحوى: يجوز أن يكون أجراه 
فى الوصل مجر الوقتك»وو تقدير و مكررا المكر السين فأضيق التصدر إلى ضفة المصدن :و شديرة. و مكروا المكر الس ابدلالة 
قوله «وَ لا بَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيِىٌ إَِا ْله و معناه لا ينزل بأحد جزاء المكر السىء إلا بمن فعله «فهل ينظرون» أى فهل ينتظرون «إلَا سنت 
الْوَِينَ من نزول العتقاب بهم و حلول النقمة عليهم جزاء على كفرهم, فان كانوا ينتظرون ذلك «فلن تجد) يا محمد و المراد به 


.ه١ سورة 28 الحاقة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 579 

الكفار سنت اللَِّ تَعِدِيلَا أى لا يغير الله عادته من عقوبة من جحد ربوبيته «وَ أَنْ تَجدَ لُِردّتِ الله تَخوينًاا و لا يبدلها بغيرهاء فالتبديل 
تصير الشىء مكان غيره؛ و التحويل تصير الشىء فى غير المكان الذى كان فيه؛ و التغيير تصيير الشىء على خلاف ما كان. 

ثم قال «أوَلَمْ يَيدَيرُوا فى الْأَْض) بق مولا الكقان الذين الكروا إغلة كك الله الأمم الناقبيةه آم سازواافن الأرمن رفتطيرا عت 
كان عاقدةٌ الَِّينَ مِنْ قَتِلِهِعْ وَ كانّوا» أولتكك «أشد منهم» من هؤلاء «قُوّةَ وما كان الله ليغجرّةٌ مِنْ شيْء) إذ لم يكن يفوته شىء «ففى 
السّماواتٍ ولا فى الْأَرْض لَه كان عَليماً) عالماً بجميع الأشياء (قديراً) قادراً على مالآ نهابة لهو يقدر على أجناس لا يقدرون عليها. 
ثم اخبر تعالى ممئنا على الناس بتأخير عقابهم بان قال (وَ لَوْ يوَاخِدٌ الله اناس بما كَسَبُوا) أى جزاء على معاصيهم عاجلا (ما ترك عَلى 
طَهْرِها) ظهر الأرض (من دابة) تدب على رجليها (مَ لكنْ يُوَحَرْهُمْ إلى أجل) يعنى إلى الوقت المعلوم الذى قدره لتعذيبهم (فَإِذا جا 
أعلهع )اين الرقت المقدر المعلوم (فان اللَّه) تعالى (كانّ بِعبِادِهِ بَصديراً) أى عالماً بأحوالهم لا يخفى عليه شىء منها فيجازى كل 
انسان على قدر فعله من طاعة او معصية» و الضمير فى قوله (على ظهرها عائد إلى الأرض و إن لم يجر لها ذكر لدلالة الكلام عليه 
لأنه معلوم أنهم على ظهر الأرض دون غيرهاء على أنه ققد تقدم قوله ( وَلَمْ يَِيرُوا فى الَْرْض) و فى قوله (إنَّ الله يك السماواتٍ 
و ا فيجوز أن يرد الكناية اليها. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 58٠‏ 


"سور يس ..... ص : 68٠‏ 
اشارة 


فى قول مجاهد و قتاده و الحسن: ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و قال ابن عباس: آي منها مدنية و هى قوله (وَ إذا قِيلٌ لَّهُمْ أَنْفِقوا مما 
رَرَقَكمٌ اللَهُ) و هى ثلاث و ثمانون آيهُ كوفى. و اثنان و ثمانون آيهُ فى ما عداه. 


[سورةٌ يس (2"): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص ©656٠:‏ 


بشم الله الوحُمن الرّحِيم 
يس (0 و الْقَوَآنٍ الحكيم () إِنّك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (©) على صِراطٍ مُشْتَقِيم (©) 
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تَنرِبلَ الْعزيز الوَحيم (0 لِتُمْذِرَ قؤماً ما أَنْذِرَ آباؤُهُمْ قَهُمْ غافلُونَ (©) لَمَّدْ عي الْقَوْلُ على أكتْرجِع فَهُ لا يوْمنُونَ 0 إِنّا علدا فى 
أغناقهع أَعْلالاً َه إلى الْذَانِ َه مُفْمحُونَ (0) و جعَلْنا مِنْ بين أَبدِيه سَدَا وَمِنْ خَلْفِهعْ سَدًا كَأَعْمَينامُعَ قَهُمْ لا يِْصِرُونَ (0) 
وفوا عابية 1 الذقه أء لم دوق لايزيئوة 13 

عشر آيات كوفى و تسع فى ما عداه عدّ الكوفى (يس) و لم يعده الباقون. التبيان فى تفسير القرآن» جلى ص: 6١‏ 

قرأ الكسائى بامالة الألف من (ياسين) و كذلكك حمزة إلا انه أقل إمالة الباقون بغير امالُ. و قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و ابو بكر 
عن عاصم (تنزيل العزيز الرحيم) بالرفع الباقون بالنصب. فمن رفع فعلى تقدير (ذلكك) تنزيل العزيز» و من نصب. فعلى تقدير (نزل) 
تنزيل العزيز الرحيم. 

و قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (سداً) بفتح السين فى الموضعين. الباقون بضمهاء و هما لغتان. و قال ابو عمرو: و ما كان من فعل الله فهو 
بالفتح. 

وعد أهل الكوفة (يس) آيهُ و لم يعدوا (طس) لأن (طاسين) أشبه قابيل و هابيل فى الوزن» و الحروف الصحاحء و لم يشبهها (ياسين) 
لأن أوله حرف من حروف العلهُ و ليس مثل ذلك فى الأسماء المفردة؛ فأشبه الجملة و الكلام التام و شاكل ما بعده من رؤس الآى. و 
قد مضى فى ما تقدم أن افتتاح أوائل السور بأمثال هذه الحروف الأقوى فيها أنها اسماء للسور. و قيل: إنها اسماء القرآنء و قيل إنها 
حروف إذا جمعت انبأت عن اسم الله الأعظم. و غير ذلكك من الأقاويل لا نطول بذكره. و قال الحسن: معناه يا رجل. و قال محمد بن 
الحتفية (سن ) معتاه با فسان ها متحددةو 

راق عن على خلبة السبلام آلاقال سني الله قعالى الم ,سلى الله عليه و ]لناقن القرا نا سبعة امات محيلو و اسيل وطفو بو يس و 
المزملء و المدثر و عبد الله 

و قيل: معناه بالسريانية يا إنسان. و قيل: معناه يا سيد الأولين و الآخرين. و أخفى النون من (ياسين) الكسائى و ابو بكر عن عاصم. 
الباقون ببيان النون» و هو الأجود لأن حروف الهجاء ينوى بها السكت و الانقطاع عما بعدها. و من قال بالأول قال لان النون و التنوين 
إنما يظهران عند حروف الحلق التبيان فى تفسير القرآن. ج 4 ص: 587 

والس هاهنا شوونتيا. 

و قوله (وَ الْقُوَآنِ الْحكيم) قسم من الله تعالى بهذا القرآن وصفه بأنه حكيم من حيث أن فيه الحكمة؛ فصار ذلكك بمنزلة الناطق به 
ايام فى لسع الى يعمل يهو لكب قد سكو العرفنة وقد كروما اضر إلى المعرفة و أللة النك فى الكال بو الفيسادة 
فالمعرفةٌ تدعو إلى ما أدى إلى الحق من برهان أو بيان قال الشاعر: 

أبنى حنفية احكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن اغضبا ١١‏ 

أى امنعوهم. و قال قوم: إنما أقسم اللّهِ بالقرآن الحكيم لعظم شأنه و موضع العبرة به و الفائدة فيه» و المقسم عليه قوله (إِنَك لَمِنَ 
الْمَوَلِينَ) أقسم تعالى أن النبى صلى الله غليه و آله ممن أرسله الله بالنبوة و الرسالة.و أنه (تحلى عدراط متكقيم) وهو طريق الحق 
المستقيم الذى يؤدى إلى الجنة (تَْرِيلَ الْعزِيز الحِيم) من رفع فعلى تقدير ذلكك تتزيل؛ و من نصب فعلى تقدير نزل تتزيل. و موضع 
قل اسعواط اد تقب ) بجو اق ركرة ركها على الم مامكالا كاسع مررانة عمقي وو ضورق الشيكرة تب] على الجا 
للارسال؛ كأنه قال: أرسلوا مستقيماً طريقتهم. 

واقوله (للكلة قؤ])انساء إن انك القراق التحرف هذ من معاضى الله قوم (ما ألذو آباؤقة )من قبل آزاد يداقريفا الذروا بر محمده.و 
قيل: 

فى معناه قولان: 

أحدهما- قال عكرمة: معناه لتنذر قوماً مثل الذى أنذر آباؤهم. 
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الثانى- قال قتادة: معناه لتنذر قوماً لم ينذر آباؤهم قبلهم- يعنى فى 


(0) مرفى 1877/١‏ 188/59 وع/ع9ع و6 !لل وع/ 60 
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زمان الفترة بين عيسى و محمد عليهما السلام (فَهُغْ غافلُونَ) عما تضمنه القرآن و عما أنذر الله من نزول العذاب. و مثل الغفلة السهوء 
واظرذهابا المعق عن القن و كله السيان و هو ذهاب القن م عن النفس بعد حصووه فبها. 

ثم اخبر تعالى مقسما انه (لَقَدْ حي لْقَولُ على أَكُتَرهِعْ) اى وجب باستحقاق العقاب بإدخالهم النار (قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ لذلك, و قد سبق 
فى علم اللّه. ثم اخبر تعالى فقال (إنَا جَعَلْنا فى أَغناقِهم أَغْلان) أى جعل الغل فى أعناقهم و هو جمع عنق (فَهِىَ إِلَى الأَذَْانِ) و الأذقان 
جمع ذقن و هو مجمع اللحيين. و قيل بأيمانهم إلى أذقانهم؛ فكنى عنهاء لأنها معلومة. و قيل: 

التقدير بالاغلال بالايمان إلى الأذقان فهو محذوفء قال الشاعر: 

وما أدرى إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يلينى 

أ الخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى لا يأتلينى )١١‏ 

(فَهُمْ مُفمَحُونَ) فالمقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه؛ و قيل هو المقنع و هو الذى يجذب ذقنه حتى تصير فى صدره ثم يرفع. و القمح 
من هذا و هو رفع الشىء إلى الفمء و البعير القامح الذى إذا أورده الماء فى الشتاء رفع رأسه و شال به نصباً لشدة البردء قال الشاعر: 

و نحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح 7١‏ 

و قيل: قد رفعوا رؤسهم و شخصوا بأبصارهم- ذكره مجاهد- ثم قال (وَ جَعَلْنا مِنْ ين أَيْدِيهمْ سد وَ مِنْ خَلْفِهمْ سَدَا) و معناه سداً عن 
الحق- فى قول مجاهد و قتادة- اى على جهة الذم لهم. وصفهم بذلكك لا أنهم منعوا منه و كذلكك ذكر الاغلالل كما قال الأفوه 


الازدى: 


(0 مرفي #/#ادو ورواةوع ووم 

(؟) اللسان (قمح). 
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كيف الرشاد إذا ما كنت فى نفر لهم عن الرشد أغلال و اقياد 

و فى تأويل الآيات قولان: 

أحدهما- انه جعل جهلهم و ذهابهم عن معرفة الحق غلا و سداً إذا كان المغلول الممنوع من التصرف امامه و وراءه ذاهب عما قد منع 
منه و حيل بينه و بين الدليل عليه إن اللّهِ تعالى لم يجعل الكافر مغلولا فى الحقيقة ولا مسدوداً بين يديه و من خلفه ولا فى عينه 
غتقارة كقوله 'تعالق. ( و إذا تقل عله باثقاولى اق كرا كان لويتففيا كاذ فى اذجو ول نواافرهة بدن فى اهدوقي لضا بها 
التشبيه أنه إنما يريد بوصف الكناز بالرقر والكن والغل والسد افيه الى عناء هاميك ول كان ف إذق الكافر وقر على اللسفيفة 
لم يجز تشبيهه بمن فى أذنيه وقرء و هو كقولهم للجاهل: حمار و ثوره و إنما يريدون المبالغة فى وصفه بالجهل. و معنى (جعلنا) 
يحتمل وجهين أحدهما- انه كما شبههم بمن جعله مغلولا مقيداً أجرى عليه صفة الجعل بأنه مشبه للمجعول مغلولا مقيداً. و الثانى- انه 
أراة البباق عق الجال الفح شيف بها التعلول المقيده كما يقول القافز + ستل فلان مار و حملت هنا إذا وضقه بالجمازية والموك و 
شبهه بالحمار و الميت و هذا واضح. 

و الوجه الثانى- فى تأويل الآيات انه أراد وصف حالهم فى الآخرة, لأنه تعالى يوثقهم فى الاغلال و السلاسل؛ كما قال تعالى (حَدُوهُ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعابط من 0 0لإللا 


عُلُوهٌ ثم الْجبحِيم صَلُوةُ) 1١‏ و قال (إذ الأَعْلالٌ فى أغناقِهغ وَ السَلاسِلٌ يدِحَحونَ فى الْحمِيم ثم فى النَّار يُشِجَرُونَ) «* و قال فى السد 
الذى جعله لهم: فلا يببصرون كما قال 


)١(‏ سورةٌ ”١‏ لقمان آيةٌ ل. 

(؟) سورة 8 الحاقة آيةٌ 0 "١‏ 

() سورة 5٠‏ المؤمن آيهٌ ١/ا-‏ ؟الا. 
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(يَوْمَ يول الْمُنافِقُونَ وَ الْمنافِقاتٌ لِلّذِينَ آعثواالغلؤونا تتكس ين ثور كو اقيل: دجوا وراء كم فَالتَُِوا نور َض رب بَقِنهُمْ بسُورٍ لهُ باب 
باق فيد الاخفة و اعد ين قله العذات) ١‏ لق » وقال (وَ نَحْشْرُهُمْ يَوَْ الّْقِيامَة تَلى وُُوجِهم عُنياً و بكماً و صما مَأُوام جَهَنّه) : 5" فلما 
كانت هذه حال الكفار فى الآخرة» وصف حالهم فى الدنيا. 

و قوله (فَهُمْ مُفَمحُونَ) فقد فسرناه فى آيهُ اخرى و هى قوله (مُهْطِعِينَ مم مُفْنِعَى رُؤْسِهِمْ) "ا و الاقناع هو رفع الرأس و اشخاصه فقد صح 
جراد حا جر اس ارو و اوتا اب لا ل 
فلما جاءوه جعلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا ان يبسطوا اليه يداً. و قال قوم: حال الله بينهم و بين ما أرادوا فعبر عن ذلكك بأنه 
غلت أيديهم. و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد (جَعَلْنا فى أَعْناقِهم أَغْلانَا) من الآيات و البينات (وَ جَعَلنامِنْ بن أَيْدِيهمْ سَدَّا وَمِنْ 
حَلْفِهمْ سدًا) منها (فأغشيناهم) بها (فهم) مع ذلكك (لا يبصرون) بدليل قوله (أ قلَمْ يروَا إلى ما بيِنَ أَنْدِيهمْ وَ ما خَلْقَّهُمْ من السّماءِ و 
الَْوْض) © و قرأ ابن مسعود و ابن عباس (انا جعلنا فى ايمانهم أغلالا) لأن الغل لا يكون فى العنق دون اليد و لا فى اليد دون العنق» 
و المعنى إنا جعلنا فى أعناقهم و فى أيمانهم أغلالا و قوله (فهى) كناية عن الايدى لا عن الاعناق, لأن الغل يجعل اليد تلى الذقن» و 
العنق و العنق هو مقارب الذقن, لان الغل يجعل العنق إلى الذقن. 


.1 سورة /اه الحديد آي‎ )١( 

(؟) سورةٌ ١17‏ الإسراء آيةُ /ا9. 

(9) سورة 18 ابراهيم آيةُ ”6. [.....] 

(ع) سور ©" سبأ آي 8. 
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و قرأ الحسن (فأغشيناهم) بالعين المهملة» و هو ما يلحق من ضعف البصر و قيل: الآيهُ نزلت فى أبى جهلء لأنه هم بقتل النبى صلى 
الله عليه و آله فكان إذا خرج بالليل لا يراه» و يحول الله بينه و بينه. و قيل: السد فعل الإنسان, و السد بالضم خلقه تعالى (تَأَغْثَيِنَاهُمْ 
فَهُمْ لا ننم ب رُونَّ) أى حكمنا عليهم بأنهم كمن غشى بصره فهم لا يبصرون لذلك. و قيل: أغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا ببصرون 
الولاق. وقد بظلضة اليل قهم لا مطعرؤن التبى عبن الله غليه و آله فم قال (شواة عليية 1 ألْدُوتَه) باخمد وتصوفتهم (أم لم 
تنذرهم) و تخوفهم بالعقاب (فهم لا يؤمنون) للعناد و تركك الالتفات و الفكر فى ما يخوفهم منه» فاستوى علمه تعالى فى تركهم 
الايمان و عدولهم عنه إلى الكفر بسوء اختيارهم. 


قوله تعالى: [سورة يس (3"2): الآيات ١١‏ الى 18] ..... ص : عع6 


إنّما 0 مَنِ الب الل و كتهو المعين الع ب قَمِسْرْةُ بِمَغْفِرَهْ وَ أخر كريم )1١(‏ نا نحن تخي الموؤاق وََكيبٌ ما قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ و 
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كل شَيْءِ أخصيناة فى إمام مُبين (017) و اضرب لَهُمْ مََلا أضرحات الْقَويدُ إِذْ جاءَهَا الْمُْسَلُونَ (17) إِذْ أرْس نا إِلَبِهمُ اثتِين فَكَدَّبُوهُما 
عرَْنا بايث فَقاُوا نا كم مُرِسَلُونَ (15) قالُوا ما َع إل بََرَ ْنا وَ ما أَنْرلَ الَحمنٌ مِنْ شَئْءٍ إن َع إِلّتَكُذِبُونَ (1) 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 517 1 

قرأ أبو بكر عن عاصم (فعززنا) مخففاً بمعنى فقهرنا من قولهم: من عزيز الباقون بالتشديد يعنى قوينا الاثنين بثالث معيناء لما قال الله 
تعالى لنبيه صلى الل عليه و آله إن هؤلا-ء الكفار لا يؤمنون أبداً و أخبره بأنه سواء عليهم الانذار و تركك الانذار بين هاهنا حال من 
ينتفع بالإنذار فقال (إِنّما تنَذِرٌ مَن ال بع الذّكرَ) و معناه إنما ينتفع بانذاركك و تخويفكك من اتبع الذكرء لان نفس الانذار قد حصل 
للجميع و أضافه- هاهنا- إلى من اتبع الذكر لما كانوا المنتفعين به كما قال (هدى للمتقين). و الذكر المذكور- هاهنا- القرآن- فى 
قول قتادة- (وَ حَشِىَ الرّحْمِنّ بالْغيِب) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- و خشى الرحمن و خاف ارتكاب معاصيه فى غيبه عن الناس. 

و الثانى- و خشى الرحمن فى ما غاب عنه من الآخرة و أمرها. 

ثم قال لنبيه من هذه صفته (َبِشَوْهُ بمَغْفِرَ رَ) من الل لذنوبه (و اجر) أى ثواب (كريم) و هو ما يفعله الله على وجه الإجلال و الإكرام. و 
قيل: الأجر الكريم الجنة. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال (إنَا نَحنُ نُخي الْمؤتى) بعد أن افنيناهم (وَ نكب ما قَدَّمُوا) من طاعاتهم و معاصيهم فى دار الدنياء و هو 
قول مجاهد و قتادة (و آثارهم) قال مجاهد: يعنى خطاهم إلى المساجدء لان بنى سلمةٌ من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بعد منازلهم من المسجد و الصلاة مع رسول الله فتزلت فيهم الآبةُ. و قيل: معناه و آثارهم التى تبقى بعدهم و يقتدى بهم 
ثم قال (و كل شَيْءِ أخضيناة إلى عام كن اوططاه اعمياة فى كتاب ظاهرء و هو اللوح المحفوظ. و الوجه فى احصاء ذلكك فى إمام 
مبيرة اعتبار التبيان فى 7: تفسير القرآانه انا صن: عع 

الافكة به ]ذا قابلنا ندها يحدث من الأمرريى كاؤاقوتدلل على معلومات اللهغلى التنصيل: 

ثم قال لنبيه صلى اللّه عليه و آله (وَ اضْربْ لَهُمْ مَكََا) معنان اذكر لهم مثلا. و قيل: 

محادكل اوم بالك من ترليم هؤلاءء اضراب أى أمثال. و قوله (اصحاب القرية) قال عكرمة و الفراء: هى انطاكية (إِذْ جاءَهَا 
الْمَوْمَنُونَّ) اى حيث بعث الله اليهم بالرسل (إذ أَرْسَلنا لهم الْنِ) يعنى رسولين» و قال قوم: 

كانا رسولى عيسى من حواريه. و قال آخرون: كانا رسولين من رسل الله و هو الظاهر (فكذبوهما) أى جحدوا نبوتهما (فَعَزّرْنا بثالث) 
أى فعززهما الله بثالث فيمن قرأ بالتشديد و شد ظهرهما به- فى قول مجاهد و ابن زيد- و من خفف أراد فغلب الله بثالث أرسله اليهم 
(فقالوا» لهم يا اهل القرية (إنَا يكم مرْسلُونَ) أرسلنا الله إليكم (قالوا) لهم (ما أَنكمْ ابد مكلنا) أى ليس 'أنتم إلا بشر أمعالناة قحلت 
عليهم الشبهة فاعتقدوا أنه من حيث انهم أمثالهم فى البشرية لا يصلح ان يكونوا رسلا كما لا يصلحون هم لذلكك (وَ ما أَْرلَ الحم 
ِنْ شَنْءِ) مما تذكرونه و تدعونا اليه (إنْ ْنم إلا تَكذِبُونَ) أى ليس أنتم إلا كاذبون على الله و متخرصون عليه فى ادعائكم الرسال و 
ذهب عنهم معنى (اتَوْناهُمْ عَلى عِلَم عَلَى الْعَالَمِينَ) 0١‏ و أنه تعالى علم من حال هؤلاء صلاحهم للرسالة و تحملهم لاعبائها و لم 
ع9 كك من حتالينم بل على ازاك لكل 


(0 شورة ع#الدخان آنه + 
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قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 669 
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ُو ينا يلم إن كم لَمرِسِنُونَ (12) و ما عليه إلا اللا لْمبينٌ 190 قالوا إن َطيزنا بكم لين لم ” تكهوا التاستكة و لمشتكو من 
عَذَاتٌ ليم (1) قالوا طائِرَكُمْ معكم | إِن ذُكَرُ بل أن قوم مس رِفونَ (19) وجا مِن أَقْصا اْمَدِيمَُ جل يشرعى قالَ يا قوم الوا 
الْمَوْسَلِينَ (١؟)‏ 

خمس آيات لما حكى الله تعالى عن اهل القرية انهم قالوا للرسل (إِنْ أَنتُمْ إلا تَكَذِبُونَ) فى ادعائكم الرسالة على الله حكى ما أجابهم 
به ارسق قانيم اانا 5 جاجد نا لبك لزت ار 0و وغيه احج راتكن امد رمه برقي لسار فو رقا لقتيع بو قار قن 
معجزاتهم ليعلموا انهم صادقون على الله ففى ذلكك تحذير شديد. ثم قال الرسل لهم أيضاً (وَ ما عَلَينا إِلَا ابلاغ الْمُبِينٌُ) أى ليس 
يلزمنا اكثر من البلاغ المبين» و المعنى انه لو جاءكم رسول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ؟ على حد ما بلغنا. و البلاغ مجىء الشىء إلى 
حدٌ يقف عنده. بلغ الشىء يبلغ بلوغاً و بلاغاًء فهو بالغ. و منه البلاغة؛ و مثل الإبلاغ الافهام و الإيصال. و المبين صفه للبلاغ» و هو 
الظاهر الذى لا شبهة فيه» فقالوا لهم فى الجواب عن ذلكك حين عجزوا عن إيراد شبهتم؛ و عدلوا عن النظر فى معجزهم (إنَا تَطيّنا 
بكمْ) أى تشاءمنا بكم و التطير التشاؤم. ثم هددوهم فقالوا (لَيِنْ لم تَتّهُوا) عن التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: لق 

ما تدّعونه من النبوة و الرسالة (لنرجمنكم) بالحجارة- فى قول قتادة- و قال مجاهد: معناه لنشتمنكم: فالرجم الرمى بالحجارة» يقال: 
نجع يرجم ونا و رجو بلقب توما زو لفقة ع اغدات اين عدي ل كن فقان لوم الرسل ا(ظار كم مكو الى القؤم كله 
معكم بإقامتكم على الكفر بالله. و قال الفراء: 

معنى (طائ ركم معكم) أى أعمالكم فى رقابكم تجازون عليها. و قال المبرد: 

معنى (طائركم) حظكم و نصيبكم من الخير و الشر. و هو قول أبى عبيدة. و الطيرة الشؤم. و منه 

تقول حب الله عله و لها (الااعدوق و العامة و لذ مقرو لاكلول): 

وافلنة لا بطر عراب وهو ساكن الطاتيه إذا كان ساكنا وقوراء و فلن لا يطور ونا أى لا كرهاء وعاى الدار طووض والاطزراق أى 
لا أحد. و عدا فلان طوره إذا جاوز قدره. 

و قوله (ائن ذكرتم) قرأه ابن كثير و نافع و ابو عمرو و المفضل عن عاصم- بهمزهُ بعدها ياء- و هى همزةُ بين بين. و الباقون بهمزتين 
مخففتين: إحداهما همزة الاستفهام, و الا-خرى- همزة (إن) و جواب (ائن ذكرتم) محذوف و تقديره أئن ذكرتم هذا القول. و قال 
قوم: معناه أئن ذكرتم طائ ركم معكم و قال قوم: جعله جزاء قدم خبره عليه لما كان غير مجزوم اللفظ. و قيل: أئن ذكرتم تطيركم قلتم 
ما قلتم» (بَلْ أَنْتمْ قَومٌ مُِرِقُونَ) على نفوسكم, لأنكم تجاوزتم حد العصيان حين كفرتم بالل و بوحدانيته. و قيل: كان اسم صاحب 
(يس) الذى قتله قومه حبيب بن مرى. 

حكى الله تعالى انه (جاء مِنْ أَقْضًا الْمَدِيئَةُ رَجَلٌَ يش عى) أى رجل من أبعد المدينة جاء يعدوا و يشتد (ف قال يا قَوْم انوا الْمَْسَلِينَ) 
الاين أزاسليم الله اليكو و اثروا شوتوى و الي وقرا تعش را )بت الومزة الاب اياف سي القراد اسن ١م‏ 
و به قال زوين بن حبيش. و معناه لان ذكرتم. الباقون بكسرها. و قرأ ابو جعفر (ذكرتم) بالتخفيف. الباقون بتشديدها. 


قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات ”١‏ الى ]"٠‏ ..... ص : 681 


انوا من لا بتكم أجراوَ هُمْ مُفْتَدُونَ (11) وَ ما لِى لا أعبدُ اذى عَطرنِى و لَه ون (؟0 | أنّدُ من كونه آله إن يُرِدْنِ 

الحم ضر لان عَنّى سَاعتهم ينا ولا ينِذُونٍ 370 إِنّى إذا فى ضَلالٍ مين (05 إِنَى منت يربك فَاسْمَغونٍ (15) 

قل ادْخل الْجَنَّهَ قال يا ليت قَؤْيِى َعْلمُونَ (1) بما غَفَرَ لى رَبّى و جَعَلَنِى مِنَ الْمُكرَمِينَ (19) وما أَنْرَلنَا على قَوْمِهِ مِنْ بده مِنْ جد 
مِنّ السّماءِ وَ ما كن مُنِْينَ (18) إِنْ كانت إلا 2 صَتِحَةٌ واحِدَةً إذا هُمْ خامِدُونَ (19) يا حشرَةً عَلَى الْعبادِ ما أيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به 
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يسْتَهْزِؤْنَ (0"0 
عشر آيات. 
قرأ ابو جعفر (ان كانت إلا صيحة) بالرفع فى الموضعين جعلها اسم (كان). الباقون بالنصب على انها خبر كان. 

تح على« تجوزت وار ابو تعرس لي ار و رقي درا رول الوم ايه اجر مار 
الكفار (مَنْ التبيان فى تفسير القرآن, جلل ص: 07 

لا شتلك أخرا) 

أى لا بطلب الأسر و الجزاء و المكافآة على ما يندعوكم اليه و ييحتكم عليه و إنما يندعوكم نصبيحة لكم (وهم) مع ذلك (مهحدون) 
إلى طريق الحق سالكون سبيله. ثم قال لهم الذى وعظهم و حثهم على طاعة اللّه و اتباع رسله (و ما ِى لا عبد الى قَطَرَنِى) و معناه و 
لم لا أعبد الله و اتبع رسله» و ما لى لا أعبد الذى فطرنى؛ و معناه و لم لا أعبد الله الذى خلقنى و ابتدانى و هدانى (وَ إِلَيهِ تُوْجَعُونَ) 
أى الذى تردون اليه يوم القيامة حيث لا يملكك الأنمر و النهى غيره. ثم قال لهم منكراً على قومه عبادتهم غير الله (أ أتخذ) أنا على 
قولكم (مِنْ دُون اللّه) الذى فطرنى و أنعم على (آلهه) أعبدهم؟! فهذه همزة الاستفهام و المراد بها الإنكار, لأنه لا جواب لها على 
أصلهم لانتاعو مذكر في انقو هه "راذا ور فق[ الشمق ي22) ماه ذا آراد :الله مالكل :و الأضر ]ان بن الانينقعني خقافة عله الآنية 
تاد ول شوورة على ةق برع لكف لمرو 

ولا يغنون عنى شيئاً فى هذا الباب. و إذا كانوا بهذه الصفة كيف يستحقون العبادة؟! ثم قال (إِنّى إذا لَفى ضَّ لال مُبين) أى إذاً لو 
فلدر ها شاره و خدعين لسر ماد لغ الله وان مول صو قدي و االريس دقل د الأتعواء 1ن العا لا رهظ لاقن 
أنعم بأصول النعم و يفعل من التفضل ما لا يوازيه نعم منعم. فإذا كانت هذه الأصنام لا يصح فيها ذلكك كيف تستحق العبادة؟! ثم قال 
مخبراً عن نفسه مخاطباً لقومه (إنى آمنت) أى صدقت (بربكم) الذى خلقكم و أخرجكم من العدم إلى الوجود (فاسمعون) منى هذا 
القول. 

و قيل: انه خاطب الرسل بهذا القول ليشهدوا له بذلكك عند الله وقال ابن مسعود: إن قومه لما سمعوا منه هذا القول وطؤه بأرجلهم 
حتى مات. و قال التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 5017 

قنادة: رجموه حتى قتلوه. و قال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله اليه فهو فى الجنة: و لا يموت إلا بفناء السماء و هلاكك 
الجنة. قال مجاهد: مثل ذلكك. و قالا الجن التى دخلها يجوز هلاكها. و قال قوم: إنهم قتلوه إلا أن اللّه أحياه و ادخله الجنة و قال 
الحسن (من بعده) يعنى من بعد رفعه. و قال غيره: 

من بعد قتله. 

ل ا ل ا ل ا 
على إيمانكك باللّه فيقول حينئذ (يا لَيتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ بما غَفَرَ لى رَبّى) من الذنوب (وَ جَعََنِى ء ود لكلو اعفد و فيذا الزن فس 
أن يعلم قومه بما أعطاه الله تعالى فيرغبوا فيه و يؤمنوا به لينالوا مثله. و الإكرام هو إعطاء المتزلة الرفيعة على وجه التعظيم و التبجيل. و 
قد فاز من أكرمه اللّهِ بالرضوان؛ كما قال تعالى (وَ رِضُوانٌ من الله أَكبر) 00١‏ لأنه سبب يؤدى إلى الجنة. 

ثم حكى ما قال و انزل بهؤلا-ء الكفار من العذاب و الاستتصالء فقال (وَ ما أَبرْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بده مِنْ منْدٍ مِنَ السماء) أى كان 
إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر: صيحة واحدهُ حتى صاروا خامدين ذكره ابن مسعود و معنى «خامدين» هالكين بتلف أنفسهم, و 
المعنى إنا لم نستعن على إهلاكهم بانزال الجند من السماء (وّ ما كنا مُْرلِينَ لهم ليهلكوهم, و ما كان إهلاكهم (إلَّا ص مِحَةٌ واحَدَةً» 
عظيمةٌ فحين سمعوها هلكوا من عظمهاء و ماتوا من فزعها. 

و قوله «يا حَسْرَة عَلَى الْعبادِ؛ قيل: هو قول الذى جاء من أقصى المدينة 
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./* سورة 4 التوبة آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 505 

- ذكره البلخى- و قال غيره: معناه يحتمل شيئين: 

أحدهما- يا حسرةٌ من العباد على أنفسهم- ذكره قتادة و مجاهد-. 

الغانى- انهم اقند حلوا محل من يتحسر عليه وقال ابن غباش: مغناه يا ويلا للعباد هما أيه من وَسُولِ» أى ليس يأتيهم من رسول هن 
فل اللدسوانا كاثوا مترعة 316 08 أى منقك وه عدو جيودوة ستو الذذى سكن الله الى خلد نتعاظ) اقرمه هنما قلامعاة ا كرمه قيب بن 
مرى- فى اقوال المفسرين 


قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات "١‏ الى ه"] ..... ص : 6816 


آَم يووا كم أفلكنا قَبُْ م لقو أن له لا بيزجغون (01) و إن كل لما بيع ينا مخف ُو 00 و آي لهم الأض الع 
أخيئناها و أَخرَنا مِنْها با هه َأكلُونَ (070) و حلا فيها جنّاتِ مِنْ تخي و أغناب و فنا فيها مِنَ الْميُونِ (06© لِيأكنُوا من تَمَرِِ وَ ما 
عَمِلَتهُ ديهم ألا يَشْكْرُونَ (0) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و عاصم و حمزةٌ «لما» بتشديد الميمء الباقون بتخفيفها. 

و قرأ اهل المدينة «الميتة» بالتشديدء لأنه يقال: لما كان حياً و مات ميت بالتشديدء و لما لم يكن حياً بالتخفيف- ذكره الفراء- و قرأ 
اهل الكوفة إلا حصا وو ما غملت» يقر هاه الباقون بالهاء. من قرأ (لما) بالتخفيف فاه يكون (ما) فى قوله (لما) ضلة ع ؤكدة» وتكون 
(ان) هى المخففة من الثقيلة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج» ص: 500 

و تقديره» و إن كل لجميع لدينا محضرون. و من قرأ بالتشديد يحتمل شيئين: 

أحدهما- ان يكون بمعنى (إلا) و تقديره وان كل إلا لجميع لدينا محضرون و تكون (إن) بمعنى الجحد, و كأنه جحد دخل على 
جحدء, فخرج الى معنى الإثبات. و مثله فى الاستعمال سألتكك لما فعلت» بمعنى الا فعلت. 

و الوجه الثانى- أن يكون معنى (لما) بمعنى (لمن ما) فحذفت احدى الميمات: لأجل التضعيف كما قال الشاعر: 

غداه طفت علماء بكر بن وائل و عجنا صدور الخيل نحو تميم 

أراد على الماء» فحذف لالتقاء المضاعفء و أما (ما) فى قوله «وّ ما عَمِلَتهُ أنْدِيهِمْ) يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها- أن يكون بمعنى الجحدء و تقديره ليأكلوا من ثمره: و لم تعمله أيديهم: و يقوى ذلكك قوله «آَرَأَكُمْ ما تَحْرْنُونَ أ ألم 
تررَعُونَهُ أم نحن الزَارعُونَ ١‏ 

والثانى- ان يكون بمعنى الذى. 

و الثالث- أن يكون مع ما بعده بمعنى المصدرء فعلى هذا يكون فى موضع جرء و تقديره ليأكلوا من ثمره و من الذى عملته او من 
عمل أيديهم من انواع الطعوم الذى أنبتوه» و الذى غرسوه. و من الذى يطحنونه و يخبزونه» فمن أثبت الهاء او حذفها تبع المصاحف» 
لان المصاحف مختلفة. و الهاء عائدهٌ على (ما) و (عملت) صلتها. و من حذف اختصرء لأنها للمفعول به» و كل مفعول يجوز حذفه» 
كقوله «ما وَدّحَك رَبك وما قَلى) «7) يريد و ما قلاكك 


سور عق البو افده د عع ع 
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(؟) سورة 47 الضحى آيةُ *. 

مولت تدر ترا وان ص: 502 

و مثله «مِنّْهُمْ مَنْ كَل الله 21١‏ يريد كلمه الله و كقوله «أ هذًا الى بَعَتَّ اللَّهُ رَسُولّاا 59 يريد بعثه الله. 

يقول اللّه تعالى منبهاً للكفار على وجه الاستدلال على وحدانيته بأن يقول « لَمْ يرَواه و معناه أ لم يعلم هؤلاء الكفار كع أَمْلكنا قيلَهُْ 
مِنَ الْقَرَونَا فمعنى (كم) هاهنا للتكثير» و يفسرها (من القرون) و تقديره ألم يروا كم قرناً أهلكنا قبلهم من القرون» و موضع (كم) 
نصب ب (يروا)- فى قول الكوفيين» و عند البصريين ب (أهلكنا) على تقدير القرون أهلكنا او اكثر دأَنّهُْ لتم لا يَدْجِعُونَ و نصب 
(انهم) لأ-نه مفعول (! لم يروا) و كسره الحسن على وجه الاستئنافء و وجه الاحتجاج بذلكك هو انه قيل لهم: انظروا لم لا يرجعون 
فإنكم تجدون ذلك فى قبضة مالكهم يردهم فى الآخرة إذا شاء ردهم. لأنه لا يخلو إهلاكهم اما بالاتفاق من غير اضافةٌ او بالطبيعة او 
بحى قادرء و لو كان بالاتفاق او بالطبيعة لم يمتنع ان يرجعوا الى الدنياء فإذا بطل ذلك, ثبت أن إهلاكهم بحى قادر إذا شاء ردهم و 
إذا شاء لم يردهم. و وجه التذكر بكثرة المهلكين أى انكم ستصيرون الى مثل حالهم؛ فانظروا لأنفسكم و احذروا أن يأتيكم 
الإهلاك, و أنتم فى غفلةٌ عما يراد بكم. 

و القرون جمع (قرن) و أهل كل عصر يسمى قرناًء لاقترانهم فى الوجود و القرن- بكسر القاف- هو المقاوم فى الحرب, و منه قرن 
الشاه لمقارنته القرن الآخرء و كذلكك كل ذى قرنين. و قال قتادة ل«أَنّهُْ إِلَِهِمْ لا يَدْجِعُونَ) عاد و ثمود» و قرون بين ذلكك كثيرة. ثم قال 
و هؤلاء الذين لا يرجعون كلهم الَدَيْنا مُحْضَرُونَ» يوم القيامة بحضرهم الله و يبعثهم ليجازيهم على أعمالهم. 


.107 سورة ؟ البقرةٌ آيةُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ ؟ الفرقان آيهُ ١ع.‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, جل ص: 501 

وقوله (وَ آَةٌ لَهُمُ) على ذلك أى دلالة و حجة قاطعة (الأعرض) يعنى هى الأعرض (الميتة) القحطه المجدبة و هى التى لا تنبت 
(أحييناها) ألبنات (و الخريخدا ينها عا قيلة باكلرة) من اتراع ها بأكلرى لوجلا غبيا) أى و خلقنا فى الأرض (جنات) يعنى بساتين 
لمن ارايعم نحل ور عاب ا ححن عطيو ار فكرنا زييا) في الاج |لجاع رم والعودا وعى غيود الماء اتن يها و ترس تين 
انه إنما خلق ذلك (لِأْكُلُوا مِنْ كَمَرِو) أى غرضنا نفعهم بذلكك و انتفاعهم بأكل ثمار تلكك الجنات (وَ ما عملت أَبدِيهم) أى و لم تعمل 
تلك الثمار أيديهم إذا (ما) كانت بمعنى النفى» و إذا كانت معناها معنى الذى يكون ميرمو الووعية اليم من انواع الأشياء 
المتخذهُ من النخل و العنب و كثرةٌ منافعه. و قوله (من ثمره) رد الكنايةٌ إلى الجدهنا كنافال زو الذي يكزون النفق واأنف و 
ينْفِقُوها فى سبل اللَِّ) 11 كما قال الشاعر: 

من ماعلةار الك واه راض و الرأى مختلف )7١‏ 


وقوله ( فلا تشكرون) معناه هلا تشكرونه على هذه النعم التى عددتها. 
قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات 2" الى ]2٠‏ ..... ص : /الهع؟ 


شبحان الى لق الأزواج كلها ينا ليث الأ و ين أنه نفْسِهِمْ و مِمًا لا يَعْلَمُونَ (*") و آيَةَ لَهمُ اللّيلُ تَشْلّحٌ مه النّهارَ مَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 
ال ل 50000070000 مَنازِلَ حَتَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم (79) لا الشَّمْسٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2,01 من ونانلا 


(1) سورة 5 التوية آيةا ةق 

(0) مر فى ١//اال‏ “ىل 78 واه 32 83م1. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 588 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و روح «و القمر قدرناه» رفعاً على الاستئناف لأن الفعل مشغول بالضمير العائد إلى القمر. و قال ابو على: 
الأجود أن يكون رفعاً على تقدير و آي لهم القمر قدرناه لأنه أشبه بالجمل قبلها. و من رفعه بالابتداء جعل (لهم) صفة للنكرة و الخبر 
مضمرء و تقديره «و آيهُ لهم» فى المشاهدة او الوجود, و يكون قوله «اللَيِلُ نَدِلَحٌ مِنّْهُ النّهارَ تفسير للآية. الباقون بالنصب بتقدير فعل 
ممر ما بغددة #قسيزة و تقديرء: و قدزثا القمر قدرثاه: 

شرل اللاتمالن متها شمنه رينعظما ليا وروالا اند هر لد يستحق الحمد بما نبه بقوله «ث بحانٌ الَّذِى» أى تنزيهاً للذى «حَلَقَ الَْرُواجٍ 
كلها أى تعظيماً و تبجيلا له بجميع ما خلق من الازواج» و هى الاشكالء و الحيوان على مشاكلة الذكر للأنثى» و كذلكك النخل و 
الحبوب اشكالء و التين و الكرم و نحوه اشكالء فلذلك قال «مِما تنبت اَْرْضُ) يعنى من سائر النبات ١و‏ مِنْ نقيت هم من الذكر و 
الأنثى «وَ مما لا يَعْلْمُونَ مما لم يشاهدوه و لم يصل خبره اليهم. 

ثم قال «و آيهُ لهم ب يعنى دلالة و حجة على صحة ذلكك «اللَّلُ تَشلّحٌ مه النَّهارَه أى نخرج منه النهار «تُإذا هُمْ مُظْلِمُونَ أى داخلون فى 
الظلمة لا ضياء التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 589 

لهم فيه بالشمسء فالسلخ إخراج الشىء من لباسه و منه إخراج الحيوان من جلده؛ يقال سلخ يسلخ سلخاً فهو سالخ؛ و منه قوله 
(فَانْسَلَحَّ مِنْها) 0١1‏ أى فخرج منها خروج الشىء مما لابسه» ثم قال (وَ السَّمْسٌ تَجْرى لِمْْ تَفَرٌ لّها) آية اخرى. و قيل فى معنى المستقر 
ثلاثة اقوال: 

أحدها- لانتهاء أمرها عند انتقضاء الدنيا. 

الثانى- قال قتادة: لوقت واحد لها لا تعدوه و لا تختلف. 

الثالث- إلى ابعد منازلها فى الغروب. و قال المبرد معنى (لمستقر لها) أى إلى. و من قال الشمس لا تستقر بل تتحركك أبداً قال معنى 
(لمستقر لها) أنها كلما انتهت إلى منقلب الصيف عادت فى الرجوع و إذا بلغت منقلب الشتاء عادت إلى الصعود. ثم قال (ذلكك تَقْدِيرْ 
العَزيز الَْليم) أى من قدر الشمس على ذلك إلا القادر الذى لا يضام العالم بما يفعله؟» ثم قال (وَ الْقَمَرَ قَدَرْناةُ) فمن رفع عطف على 
قله"( و القع شقرى) ومن نضب قدو داقعلا بقسره واقو له (ق2ؤفاء قعاز0) كل يوم ينول منزلا غير الترق الأول لا عملت تخالة إلين 
ان يقطع الفلكك (حسّى عاد كالْعُوْجُونٍ المّدِيم) فالعرجون العذق الذى فيه الشماريخ, فإذا تقادم عهده يبس و تقوسء فشبه به. و قال 
القراءة الع حون ما بيخ الشمار: يخ إلى المنابت فى النخلة من العذقء و القديم الذى اشرف على حولء و قوله (لَا الشَّمْسٌ يَنْبِفى لّها أنْ 
تُذرك الْقَمَرَ) حتى يكون نقصان ضوئها كنقصان القمر» و قال ابو صالح: معناه لا يدركك أحدهما ضوء الآخرء و قيل معناه: (لَا 
النعش بق لها آنا فذرت القثر) فى سرطة سيره و لا الليل سارح الثهار) أى:و لأ يسبخ اللبل النهان وقيل؟ إن اشدهبالا ينعن 


إلى معنى 


.١ 75 سورة 7 الاعراف آيهُ‎ )١( 
52٠ التبيان فى تفسير القرآنء ج.ىلك ص:‎ 
ارو ور ل يت ل اجو لد راك برا وإنما‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نانبل من ولدلا 


سرون فية بانساطة:و كل ما السط فى شىء ققد سبح فيه ومنه السيانحة فى الماء. 
قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات 6١‏ الى 6] ..... ص : ٠ع‏ 


ايع الصادة رو اك المتخر و اكارر ساضا لواو ار مار 1910 كرا لا ريت للد لخ 
نَقَذُونَ (60) إل و حْمَة منا و متاعاً إلى جين (6) و إذا قِيلَ لَّهُمُ انَفُوا ما , ئِنّ أَيِدِيكم وما حَلَفَكعْ لَعَلْكم ير حَمُونَ (هع) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينة و ابن عامر و يعقوب (ذرياتهم) على الجمع. الباقون (ذريتهم) على التوحيد. 

يقول الله تعالى ممتناً على خلقه بضروب نعمه؛ و دالا لهم على وحدانيته بأن حمل ذريتهم فى الفلكك المشحون. و قيل: معنى (عمَلنا 

ُرَينَهُمْ) أى قويناهم و هديناهم» كما يقول القائل: حملنى فلاسن إذا أعطاه ما يحمل عليه او هداه إلى ما يحمل عليه. و من جمع 

(ذرياتهم) فلآن كل واحد له ذرية. و من وحد فلأنه لفظ جنس يدل على القليل و الكثير» فالحمل منع الشىء أن يذهب إلى التبيان فى 

تفسير القرآن. جل ص: 2١‏ 

جهةُ السفلء يقال: حمله حملاء فهو حامل و الشىء محمول. و (الذريةٌ) فعليهُ من الذر. و قيل: هو مشتق من (الذرء) الذى هو الخلق. و 

قد بيناه فى ما مضى ١١‏ و الفلكك السفنء لأنها تدور فى الماءء» و منه الفلكة لأنها تدور بالمغزل و الفلكك لأنه يدور بالنجوم؛ و فلكك 

ثدى المرأةُ إذا استدار و (المشحون) المملو يقال: شحنت الثغر بالرجال أشحنه شحنا إذا ملأته» و منه الشحنة, لأنه يملأ بهم البلد و 

إنما خص الذرية- و هم الصبيان و النساء- باللفظ لأنهم لا قوةٌ لهم على السفر كما يقوى الرجال» فسخر الله لهم السفن بما جعلها 

على الماء و عدل الريح ليمكن الحمل فى البحر» و جعل الإبل فى البر. و قال قتادة و الضحاكك: المعنى بقوله «حَمَلنا ذُرَينَهُمْ فى 

للك الْمَشْحُونِ) سفينة نوح. 

و خَلَقنا لَّهُمْ مِنْ مِدلِهِ ما يَرْكبَونَ قال ابن عباس» و هو قول مجاهد: ان المراد به الإبل و هى سفن البر. 

و قوله «وَ إِنْ نَم تغْرِفهُعْ قلا صَرِيِحٌ لَه معناه إنا لو شئنا إذا حملناهم فى السفن أن نغرقهم فعلنا اقلا صَرِيحٌ لَهُم أى لا مغيث لهم و لا 

صارخ بالاستغاثة قال الشاعر: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب 

أى لا شىء اعانته إلا الجد فى نصرته؛ و الطنبوب عظم الساق. و قيل: 

معنى الصريخ المعين عند الصراخ بالاستغاثة و كأنه قال: لا معين لهم يعينهم عند ذلكك «وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ» أى و لا بخلصون ايضاً من 

الغرق إذا أردناه. 

و قوله «إِلَا رَحْمَةٌ منّاا معناه إلا أن نرحمهم رحمة منا و نمتعهم «مُتاعاً» و يحتمل إلا لرحمة مناء فيكون مفعولا لهء و «إلى جين» أى إلى 


وقت ما قدرناه 


(0) انظر ؟/ اعع و "ا عالوع/ ”0 واه ات دع 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 58١‏ 

لاعلا كيو تقصى االيويو اخلضهو فى الجالدمن لغوال الجن 

وقوله ١و‏ إذا قبل لَهُمْ انوا ما : ف كه ) قال قتادة: معناه ما بين أيديكم من عذاب الله لمن خلا قبلكم اتقوا مثله باجتناب معاصيه «و 
ماق امن اتو الساضة الَْلّكمْ تُرْحَمُونَ» لكى ترحموا عند ذلكك و حذف الجواب؛ كأنه إذا قيل: لهم هذا اعرضوا. و قال مجاهد: 
معنى (ما بَيْنَ ين يديك ' هو ما يأتى من الذنوب اجتنبوه فى المستقبل «وّ ما خَلْفَكم؛ ' يعنى ما مضى من ذنوبكم تلافوه بالتوبة لترحموا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عان؟2 من و هلالا 
قوله تعالى:[سورهً يس (3"28): الآيات 62 الى ]3١‏ ..... ص : ؟رع 


وما أيهم مِنْ آي من آيات رَبْهِْ إلا كاثوا ععنها مغرضة ين (68) و إذا قل لَهُمْ فقوا مار # الله قال الذيق كلدو الذي اقترا؟ 
نعم مَنْ لَو يَشاء الله أَْعَمَهُ إن أَنْتَْ إلا فى ضَ لال مُبين (61) و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدٌ إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ (68) ما يَنْظُرُونَ إل صَيِحةٌ 
ابنذ الاق وق قشر 61 الايكييفره زود ولأ إنى أهلى ينون ها 

خمس آيات بلا خلاف قرأ ابن كثير و ابو عمرو «يخصمون» بفتح الخاء و تشديد الصاد إلا أن أبا عمرو يختلس حركة الخاء. و قرأ 
نافع- بفتح الياء و تسكين الخاء مشدد الصاد- يجمع بين ساكنين. و قرأ ابن عامر و عاصم و الكسائى- بفتح الياء و كسر الخاء و 
تشديد الصاد- - وقرأ حمزة- بفتح الياء و تسكين الخاء و تخفيف الصاد - التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: 527 

فمعنى هذه القراءة: وهم يخصمون عند أنفسهم فى دفع النشأةٌ الثانية و القراءتان الأوئيتان بمعنى يختصمون. فأدغمت الياء فى الصاد 
بعد أن أسكنت. فمن أسكن الخاءء فلأنها فى الأصل ساكنة؛ و من فتحها نقل حركة الياء اليها. 

و من كسر الخاء اتبع كسرتها كسرة الصاد. و فى القراء من كسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء؛ كما قالوا يهدى؛ و هو يجىء عن أبى بكر. 

يقول: الله تعالى منخبراً عن عناد هؤلاء الكفار و شدة جهلهم بأنه (ما تَأتيهع من 27 4) أى دلالة و.حجة من ححجج الله و (من) تزاد فى 
النفى إذا أريد بها الاستغراق» كقولهم: ما جاءنى من احد و معناه ما جاءنى احد. و (من) القاة للتعيضي لأنة لنمن كل آنات الله 
جاءتهم» غير انه تعالى قال ليس تأتيهم من آيةٌ أى أى آيهُ كانت (مِنْ آياتِ رَيّهِمْ إِنَا كانوا) هؤلاء الكفار (عنها معرضين) أى ذاهبين 
عكهنا) سارك البلاو معرقيق حو انظ شبهامو كل عن اضرسين عم الداضي ال كناب اللماو اباقد الى لفيبها لعسافة لبهر قود يها تقد 
ضل عن الهدى و خسر الدنيا و الآخرة. 

لوالغيى الى الدارةا قنل لينيه يق «النوابيكا وزنكه الله فى طاعنه و اخرسوانسا أمجت اللمعلكم فى امالك امن الركراكاو 
غيرها وضعوها فى مواضعها (قالّ الَِّينَ كُمَرُوا) بوحدانية الله و جحدوا ربوبيته و كذبوا بنبوة نبيه ( تُطعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءً اللّهُ أَطْعَمَهُ) 
احتجاجاً منهم فى منع الحقوقء بأن يقولوا كيف نطعم من الله قادر على إطعامه؟! و لو شاء إطعامه أطعمه: فإذا لم يطعمه دل على انه 
لم يشأ إطعامه فنحن إذاً أحق بذلكك. و ذهب عليهم أن الله تعبدهم بدلككه لما فيه من المصلحة و اللطف فى فعل الواجبات و تركك 
المقبحات, فلذلك كلفهم إطعام غيرهم. لز ق) ف مساق االدالندف لعطو] مان وعم القبا ةك نفسير القرآن» جل ص: 625 
لا يكون لاحد منعه منه فعلى هذا الوجه لا يكون الحرام رزقأء فان الله تعالى قد منع منه بالنهى وقد سمى رزقاً ما يصلح للانتفاع به 
مجازاًء فعلى هذا ليس كل ما رزقه اللّه العبد جعل له الإنفاق منه و التصرف فيه؛ و على الأول- وهو الأصح- جعل له ذلكك. ثم قا 
لنبيه صلى الل عليه و آله قل لهم يا محمد (إنْ أ نا فى ضَلاٍ ميِ) أى ليس لكم هداية و ما أنتم إلا فى ذهاب عن الحتق و عدول 
عنه بين» فعلى هذا قول من قال: هو من قول الله تعالى صحيح. و قال قوم: 

هومن قول الحم ركنن كآنهم لها اقالواء انطع من لز بيغناء الله أطعمد» قالوا لرسله لبس ألم إلافى منلذال هبي قن ما مداعونا اليد 

ثم اخبر تعالى عن الكفار انهم (يقُولُونَ متى هدًا اوعد الذى تعدنا به من نزول العذاب بنا استهزاء بخبره صلى الله عليه و آله و خبر 
المؤمنين و تجز يا على الله (إنْ كم صاوقِينَ) فى ما تندعونا اليه و تخوفونا منه. فقال اللّه تعالى فى جوابهم (ما ينظرون) أى لا 
ينتظرون (إلَّا ص يِححة واحدةً تَأَحَذُهُمْ وَهُمْ بَخِصّمُونَ) فى هل ينزل العذاب بهم أ أم لا؟ و إنما جعلهم منتظرين لما قالوا: متى هذا الوعد. 
لأن من يلتمس الوعد يكون منتظراً لما وعد به (تأخذهم) فى حال خصامهم (قلا يَشِمَطِيعُونَ تَوْصِدَيَةٌ) أى لا يقدر بعضهم على ان 
يوصى إلى بعض (وّلا إلى أَمْلهعْ يَْجِعُونَ) أى لا يردون الى أهلهم فيوصون اليهم. 

و الصيحة التى تأخذهم هى الصيحة الأولى فى الدنيا عند قيام الساعة (تَأتيهعْ بَعْعَةُ) و الرجل يسقى أبله و آخر يبيع سلعته على عادتهم 
فى تصرفاتهم, فإذا اخذتهم و نزلت بهم لم يستطيعوا توصية و لم يرجعوا الى أهلهم للمعاجلة» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 00؟2 من وهلاد 


روى عن النبى صلى اللَّه عليه و آله انه قال (هى ثلاث نفخات: نفخة الفزع» و نفخة الصعقء و نفخة القيام لرب العالمين) 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 520 
قوله تعالى:[سورةً يس (32): الآيات 0١‏ الى ]2٠‏ ..... ص : 6788 


مام ال ا ا ل 


أضحاب ال ايوم فى شل فاكهُوق (ده ‏ 

و أَرُواحهُعْ فى ظِلادلٍ عَلّى الأريتك متَكونَ (02) لَهُمْ فيها فاكيرة و لَهُمْ ما بَدَعُونَ (50) تلام قَؤلا مِنْ َب رَحِيم (88) و اختاوا 
اليم أَبّهَا الْمَجْرِمُونَ (09) 1 لَمْ أَعْهَدْ إلَيكُمْ يا :: ين آدَمَ أن لا تَعبدُوا التَِّطانَ إِنّهُ كم عَدُوٌ ُِينٌ (:8) 

عشر آيات بلا خلاف قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو «فى شغل» خفيفة. الباقون بضم الغين مثقلة» و هما لغتان. و قرأ ابو جعفر 
«فكهون' بغير ألف حيث وقعء وافقه حفص و الداحونى عن ابن ذكوان فى (المطففين». و قرأ اهل الكوفة إلا عاصما «فى ظلل» على 
انه جمع ظلهُ مثل ظلمهُ و ظلم و تحفة و تحفء الباقون «فى ظلال» مثل برمة و برام» و قله و قلال. و قيل: هو جمع ظل و ظلال» وهو 
الكن» كما التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 28؟ 

قال (يتفيؤ ظله) ١١‏ و قال ابو عبيدة: هو جمع الظل أظلال. 

يقول الله تعالى مخبراً (م نيح فى الضُورِ) و قيل: إن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل فيخرج من جوفه صوت عظيم يميل العباد اليه لأنه 
كالداعى لهم إلى نفسه. و قال أبو عبيدة: الصور جمع صورة مثل بسرة و بسرء و لو جعلوه مثل (ظلمة» و ظلم) لقالوا: صور بفتح الواوه 
وهو مشتق من الميل» صاره يصوره صوراً إذا أماله و منه قوله (قَصِوْمُنَّ إليبك) أى أملهن اليكك و منه الصورة لأنها تميل إلى 
مثلها بالمشاكلة. و قوله (فَإذا هُمْ مِنَ الْأَِْداثْ) و هو جمع جدث. و هو القبر» فلغةُ اهل العالية بالثاء» و لغةُ أهل السافلة بالفاء يقولون: 
جدف إلى ربهم ينسلون أى يسرعون و النسول الاسراع فى الخروج كما قال الشاعر: 

عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل 0*0 

يقال: نسل ينسل و ينسل نسولاء قال امرؤ القيس: 

و إن تكك قد ساءتكك منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابكك تنسل 59"» 

وقال قتادة: الموتةٌ , بين النفختين. ثم حكى ما يقول الخلائق إذا حشرواء فإنهم (قَالّوا يا وَبْلَنا مَنْ بَعتَنا مِنْ مَرَْدِنا) أى من حشرنا من 
منامنا الذى كنا فيه نياماء ثم يقولون (هذا ما وَعَدَ الرَحْمِنُ وَ صَدَّقَ الْمُوْسَلُونَّ) فى ما أخبرونا عن هذا المقام و عن هذا البعث. فان قيل: 
هذا ينافى قول المسلمين الذين يقولون: الكافر يعذب فى قبره. لأنه لو كان معذباً لما كان فى المنام!. 

قيل: يحتمل ان يكون العذاب فى القبر و لا يتصل إلى يوم البعثء فتكون النومة 


.68 النحل آيةٌ‎ ١18 سورة‎ )١( 

(0) سورة ؟ البقرة آيةُ .18٠‏ 

(” ع مر فى 7/ 5/4”. [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 581 

بين الحالين. و يحتمل لو كان متصلا أن يكون ذلكك عبارة عن عظم ما يشاهدونه و يحضرون فيه يوم القيامة» فكأنهم كانوا قبل ذلكك 
فى مرقد, و إن كانوا فى عذاب لما كان قليلا بالاضافة الى الحاضر. و قال قتادةٌ: قوله (هذا ما وَعَنَ التَحْمنٌ) حكايةً قول المؤمن. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09؟2 من و لاد 


ابن زيد و الجبائى: هو قول الكفار» و هو أشبه بالظاهر, لأنه تعالى حكى عنهم انهم يقولون: يا ويلناء و المؤمن لا يدعو بالويل لعلمه 
بما له من نعيم الجنة. و قال الفراء: هو من قول الملائكة. 

و قال تعالى مخبراً عن سرعة بعثهم و سرعة اجتماعهم (إنْ كانّث إلا صَتِحَة صَتِحَةٌ واحدّةً) و المعنى ليست المدة إلا مده صيحة واحدة (فَإذا 
جبيع لذبن مُْضَرُوَ) ثم حكى تعالى ما يقوله- عز و جل- يومئذ للخلاتق فائه يقول لهم (فافيزم لا عم فس طيطً) أى لا يتقص 
من له حق من حقه شيئاً من ثواب او عوض او غير ذلكك و لا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب بل الأمور جارية على العدل (وَ لا 
ُجْرَْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُونَ) و معناه لا يجازى الإنسان إلا على قدر عمله؛ إن كان عاملا بالطاعة جوزى بالثواب» و إن كان عاصياً 
جوزى بالعقاب على قدر عمله من غير زيادة عليه و لا نقصانء إلا أن يتفضل اللّه بإسقاط عقابه. 

ثم قال تعالى (إنَّ أَضْ حاب الْجَنّه ْم فى شّعْل فاكهُونَ) يعنى يشغلهم النعيم الذى يغمرهم بسرورهم به عن غيره. و قال ابن مسعود و 
ابن عباس: 1 

الشغل كناية عن افتضاض الأبكار. و قيل استماع الألحان (فاكهون) قال ابن عباس: معناه فرحون. و قال مجاهد: عجبونء و قيل: ذو 
فاكهة, كما يقال لاحم شاحم أى ذو لحم و شحم, و عاسل ذو عسلء قال الحطيئة: التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: /52 

وعززتنى وزعمت انكك لابن فى الصيف تامر )١١‏ 

أى ذو لبن و تمر. وقيل: فاكه وفكه مثل حاذر و حذر. والفكه الذى يتمرى بالشىء. 

ثم اخبر عن حال أهل الجن فقال (هُمْ وَ أَرُواجُهُمْ فى ظلالي عَلَى الْأَرائِكِ) فالا-زواج جمع زوجة و هى حرة الرجل الذى يحل له 
وطؤها. و يقال للمرأة زوج ايضاً بغير هاء فى الموضع الذى لا يلتبس بالذكر, و الظلال الستار عن وهج الشمس و سمومهاء فأهل الجن 
فى مثل ذلكك الحال فى الطيبة من الظلال الذى لا حر فيه و لا برد. و قيل: الظل الكن و جمعه ظلال. و قيل هو جمع ظلهُ و ظلال؛ مثل 
قله و قلال» و من قرأ ظلل» فعلى وزن ظلمة و ظلم, و قله و قلل. و الأرائكك جمع أريكةٌ و هى الوسادة. و جمعها وسائد و يجمع أيضاً 
أرك كقولهم سفينة و سفن و سفائن؛ و هذه جلسةٌ الملوك العظماء من الناس. و قيل الأرائكك الفرشء قال ذو الرمة: 

خدودا تعقك فى الس عض كأنيا اشرق بالسواء مسن الأراتكف 0 

و قال عكرمة و قتادة: الأرائكك الحجال على السرر (متكئون) فمتكئ مفتعل من توكأت. إلا أن الواو أبدلت تاء. ثم قال (لهم فيها) فى 
الجنة (فاكهَد وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ) أى ما يتمنونء و قال ابو عبيدة: يقول العرب: 

ادع على ما شئت أى تمن ما شئتء و قيل: معناه إن من ادعى شيئاً فهو له بحكم الله تعالى» لأنه قد هذبت طباعهم» فلا يدعون إلا ما 
و قوله (سَلامٌ قَوْلَا م مِنْ رَب رَحِيم) معناه و لهم سلام قولا من رب رحيم 


.١12ع/7 مجاز القرآن‎ )١( 

() مجاز القرآن 5١١/١‏ و ”/ع12. 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 5289 

يسمعوته من الله معالى أو يوذ ته بدوا م الأأعن و السلامة و دوامهما مع سبوغ النعمة و الكرامة. ثم يقول للعصاة (امتارُوا الوم أَبّهَا 
الْمُجْرِمُونَ) و معناه انفصلوا معاشر العصاة و امتازواء الذين اجترموا و ارتكبوا من المعاصى من جملة المؤمنين» و قال قتادة: معناه 
اعد لو| حاف الحعياة عرن كا خرب لا لبود الش قود و فوع تابنو اتهال:اثميازا. 

ثم حكى ما يقول تعالى لهم فانه يقول لهم (أ لع غود ليم يا ب بنِى آدم) يعنى على لسان أنبيائه (أنْ لا تَعْوّدُوا الشَّيِطانَّ) فجعل 
عبادتهم للأوثان بأمر الشيطان عبادة له (إَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ) أى» و قلت لكم أن الشيطان لكم عدو مبين أى ظاهرة عداوته لكم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /017؟2 من ولدلا 
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وَ أن اعْبَدُونِى هذا دراط مُسْتَقِيمْ (21) و لَقَّدْ أَضََّ نكم جبلا كثيراً أقلَمْ تَكونُوا تَعْقِلونَ (81) هذه جَهَنم الى كنم تُوعَدُونَ (06) 
اضْلَوْهًا الْيؤم بما كتمع تَكفّرون (28) اليو نَحْتمْ على أَفُواهِهم و تُكلمنا ديهم و تَمْهَدُ أَرجلْهُمْ يما كاثوا يَكيبُونَ (هه) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و حمزةٌ و الكسائى و خلف و رويس (جبلا) بضم الجيم و الباء خفيفة اللام. و قرأ نافع و ابو جعفر و عاصم بكسر الجيم و 
الام قدو 

وقرأ ابو عمرو وابن عامر بضم الجيم ساكنة الباء خفيفة. هذه كلها لغات التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 67١‏ 

و المعنى واحد. قال النورى يقال: جبلًا و جبلًا و جبلًا و مجبلا. و حكى غيره التشديد. 

لما حكى الله تعالى ما يقوله الكفار يوم القيامة و يواقفهم عليه من انه عهد اليهم أن لا تعبدوا الشيطان و انه عدوهمء حكى انه كان 
أمرهم أيضاً بأن يعبدوا الله و أن عبادته صراط مستقيم؛ فوصف عبادته تعالى بأنه طريق مستقيم من حيث كان طريقاً مستقيماً إلى 
الجنة» و انه لا تخليط فيه و لا تعريج. فوقال زو لقة أل بتكو)روض أغل عن الدين القبطان متك ليلا كيرا اى حلماً كيرا د 
إضلاله إياهم هو إغواؤه لهم» كما أضل السامرى قوم موسى لما دعاهم إلى عباده العجل» فكان الإضلال على هذا الوجه قبيحاًء فأما 
إضلال اللّه تعالى للكفار عن طريق الجنة إلى طريق النار او إضلالهم بمعنى الحكم عليهم بالضلال» فهو حسن. و أمر الشيطان بالضلال 
الذى يقع معه القبول إضلال كما يسمى الأمر بالاهتداء الذى يقع عنده القبول هدى. 

و فى الآيُ دلالة على بطلان مذهب المجبرة فى إرادة الله اضلالهم؛ لان ذلكك أضر عليهم من إرادة الشيطان و أشد عليهم فى إيجاد 
العداوة قبل أن يكفروا. و (الجبل) الجمع الذين جبلوا على خليقة» و جبلوا أى طبعوا. 

وأصثل الجسل الطم ومتجيلت التراك بالضاء إذا يرك ةطلنا يصق أن وطلع ففدوءته النيل لأنه مطوع علق البات 17 كله ككرارا 
تَعْقِلُونَ) أنه يغويكم و يصدكم عن دين الحق فتنتبهون عليه فهو بصورة الاستفهام و معناه الإنكار عليهم و التبكيت لهم. 

ثم يقول الله لهم (هذِهِ جَهَنمُ الى كْمُْ تُوعَدُونَ) بها فى دار التكليف حاضرة تشاهدونها (اصْلَوْهَا اليِوْمَ بما كتم تَكَفرُونَ) معناه الزموا 
العذاب التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 51/١‏ 

بهاء و أصل الصلو اللزوم فمنه المصلى الذى يجىء فى أثر السابق للزومه أثره و الصلوان مكتنفا ذنب الفرس للزومها و موضعها. و 
قولهم: صلى على عادتها للزومه الدعاء: و سميت الصلاءٌ صلاة للزوم الدعاء فيها. و قوله (بما كتمع تَكَفُرُونَ) أى جزاء على كفركم 


باللّهِ و جحدكم لوحدانيته و تكذيبكم أتبياءة. 
ثم اخبر تعالى بأنه يختم على أفواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام و النطق «وَ تكلمّنا أئد يهم و تَشْهَدٌ أَرْجُلَهُمْ بما كانوا 


فى معنى شهادةٌ الأيدى قولان: 

أحدهما- إن الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم و تنطق و تعترف بذنوبها و الثانى- انه يجعل الله فيها كلاماً و نسبه اليها لما ظهر 
من جهتهاء و قال قوم: انه يظهر فيها من الامارات ما تتدل على ان أصحابها عصوا و جنوا بها أقبح الجنايات فسمى ذلكك شهادة؛ كما 
يقال: عيناكك تشهد لسه ركك. و قال الشاعر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى )١١‏ 

و غير ذلكك مما قد بيناه فى ما تقدم» و كل ذلكك جائز و قال آخر: 

وأقالت له التاق سمعا وطافة وت حدزنا كالدر لها يقب 8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /0؟2 من و لادلا 


قوله تعالى:[سوره يس (28"): الآيات 2ت الى ]/٠١‏ ..... ص : 61/1 


وَّلَوْ نَسْاءُ لَطْمَشنا عَلى أَعْيَنِهغ فَاسْتَبْقُوا الصَراط قَأنَّى يُنِصِرُونَ (69) و لَوْ نَساءٌ لَمَسَحْناهُمْ عَلى مَكائَتهِمْ قَمَا اسْتطاعُوا مُضْبًا و لا يَوْجِعُونَ 
(20) و عن توه تتكشة فى الخلق فلا يقلون (68) و ما علمناة الشعر و ما يثيفى لَه إن هُوَ إلا ذكد و قَوَآنٌ مُبِينٌ (29) لينذِرٌ مَنْ كان 
حَيّا و يَحِقَّ الْقَْلَ عَلَى الكافِرِينَ (0/0 


ري ا 

(0) مرفى ١/ا”5‏ و8/مع. 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 6177 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو بكر عن عاصم (مكاناتهم) على الجمع. الباقون على التوحيد, لأنه يدل على القليل و الكثير. و قرأ عاصم و حمزة (ننكسه) بضم 
النون الأولى و فتح الثانية و تشديد الكاف. الباقون بفتح النون الأولى و تخفيف الثانية و تخفيف الكافء و هما لغتان تقول: نكست و 
نكست مثل رددت و رددت غير ان التشديد للتكثير» و التخفيف يحتمل القليل و الكثير» و قال ابو عمرو بالتشديد إن تركك الرجل من 
دأبه» و بالتخفيف ان يرده إلى أرذل العمر» ففرق ببنهما. و قرأ نافع و أبوا جعفر و الداحونى عن هشام و النقار و يعقوب (أ فلا تعقلون) 
بالتاء. الباقون بالياء» و الأول على الخطاب, و الثانى على الخبر عن الغائب. و قرأ اهل المدينة و ابن عامر التنذر» بالتاء. الباقون بالياء. 
شرل لساك دك اع كدر كل إعاذ كك نولا الكقار اللبرى بطو ومعدانقة ين غيدوا رامدو بسحدوا يله إنا :دلو قعاك لعفا 
على أغينهة) قال ابن عباس: معناه إنا لو شئنا أعميناهم عن الهدى. و قال الحسن و قتادة: 

معناه لتركناهم عمياً يترددون و الطمس محو الشىء حتى يذهب أثره» فالطمس على العين كالطمس على الكتاب؛ و مثله الطمس على 
المال: إذهابه حتى لا يقع على إدراكه (قَاسِتبْقُوا الصّراط) و معناه طلبوا النجاة. و السبق اليها و لا بصر التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص : 5/7 

لهم (فَأَنّى يُتِصدرُونَ) و قيل: معناه فاستبقوا الطريق إلى منازلهم فلم يه دوا اليها. و قال ابن عباس: معناه طلبوا طريق الحق و قد عموا 
عنها. 

و الطمس على العين إذهاب الشق الذى بين الجفنتين» كما تطمس الريح الأ-ثر يقال أعمى مطموسء و طمس أى عمى (فاستبقوا) 
معناه فابتدرواء و هذا بيان من الله أنهم فى قبضته؛ و هو قادر على ما يريد بهم فليحذروا تنكيله بهم. ثم قال زيادة فى التحذير و 
الإرهاب (وَ لَوْ نَسَاءٌ لَمَتِ حْناهُمْ عَلى مَكائَتَهم) و المسخ قلب الصورة إلى خلقة مشوهة كما مسخ قوماً قرده و خنازير» و المسخ نهاية 
التنكيل. و قال الحسن و قتادة: معناه لمسخناهم على مقعدهم على أرجلهم و المكانة و المكان واحدء و لو فعلنا بهم ذلك (فَمَا 
الاكطاكرا تمدقا اق الماهدووا أن يذدرا أضيه ولا امنيعيرا ف فال لوعن تك تكبة قن الكلن) تاه إحمن ونا عدره تصتيره 
بعد القوة إلى الضعف و بعد زيادة الجسم إلى النقصان و بعد الجده و الطراوة إلى البلى و الخلاقة. و قيل معناه: نصيره و نرده إلى حال 
الهرم التى تشبه حال الصبى و غروب العلم و ضعف القوى ذكره قتادة. 

وقوله ( فلا تعقلون) يعنى ما ذكرناه بأن تفكروا فيه فتعرفوا صحةٌ ما قلناه. 

ثم اخبر تعالى عن نبيه صلى اللَّه عليه و آله فقال (وَ ما عَلَمْناةُ الشّعْرَ وَ ما يتب لَهُ) و معناه ما علمناه الشعر لأنا لو علمناه ذلكك لدخلت 
به الشبهة على قوم فى ما اتى به من القرآن و أنه قدر على ذلك لما فى طبعه من الفطنة للشعر. و قيل: 

لما لم يعط اللّهِ نبيه العلم بالشعر و إنشائه لم يكن قد علمه الشعر, لأنه الذى التبيان فى تفسير القرآن» جلف ص: 5# 

يعطى فطنة ذلكك من يشاء من عباده. ثم قال (إِنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ وَ قَرْآنّ مُبِينٌّ) يعنى ليس الذى أنزلناه عليه شعراً بل ليس إلا ذكر من الله 
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(وَقُوْآنّ مُبِينٌ لِينْذِرَ مَنْ) يعنى واضح. و فعلنا ذلكك و غرضنا أن تنذر به أى تخوف به من معاصى الله (مَنْ كان عمًا) قيل: معناه من 
كان مؤمناء لأن الكافر شبهه و مثله بالأموات فى قوله (أَُواتٌ غَيرُ أَخياءِ) ١١‏ و يقويه قوله (مَ بَحقَّ المَوْلٌ َلَى الكافِرِينَ) و يجوز أن 
يكون أراد من كان حياً عاقلا دون من كان جماداً لا يعقل» و يحق القول على الكافرين إذا لم يقبلوه و خالفوا فيه. و من قرأ بالتاء وجه 
الطاب إن الى صن اللدعله و لالس الى يكرت 

و من قرأ بالياء معناه إن الله الذى يخوفهم و يرهبهم بالقرآن. لأننه الذى أنشأه» و يجوز أن يكون القرآن هو الذى ينذر من حيث 


قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : /اع 


أوَلَم روا أن حلفا لَهُمْ مما عمل أزردينا أنعاماً َُمْ لها مالكو (1)) و ذَلَناها َع كَمنْها رَكُوبهُم م وَ مِئْها يَأْكُلُونَ 0/1 و لَهُمْ فيها 
مَنافمٌ وَ مَشاربُ أ قلا يَشْكرُوقٌ (07 و اتذُوا + مِنْ دُون الله آلِهَدُ لَعلّهُع بنْص ُنْضِ وُونَ (006 لا يَس تَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مُخضَرُونَ 
)0/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى منبهاً لخلقه على الاستدلال على معرفته (او لم يروا) 


.؟"١ النحل آية‎ ١18 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. جلى ص: 67/0 

و معناه او لم يعلموا (أنَا حَلَفّا لَّهُعْ مما عَمِدَتْ أثزدينا أنُعاماً) و معناه إنا عملناه من غير أن نكله إلى غيرناء فهو بمنزلة ما يعمله العباد 

بأيديهم فى انهم تولوا فعله و لم يكلوه إلى غيرهمء و تقديره انا تولينا خلق الانعام لهم بأنفسناء و الأنعام جمع النعم» و هى الابل و البقر 

و لعن هع لها مالكوة) معناه لولم يخلق ذلك لما عد ملكهم لهاء: وا كلالكك سائر أملاكة الغباد بهلاه الصنقة فهى المتعم خلى غباده 

بكل ما ملكوه؛ و بحسب ما ينتفعون به يكون حاله حال المنعم. و اليد فى اللغة على أربعة أقسام: أحدهما- الجارحة. و الثانى- النعمة» 

و الثالث- القوة. و الرابع- بمعنى تحقيق الاضافة. تقول: له عندى يد بيضاء أى نعمة» و تلقى قولى باليدين أى بالقوةٌ و التقبل» و قول 

الشاعر: 

دعوت لما نابنى مسوراً فلبى فلبى يدى مسور 

فهذا بمعنى تحقيق الاضافة. و تقول هذا ما جنت يدككء و ما كسبت يدكك أى ما كسبت أنت. 

و قوله (وَ ذَلَناها لَهُم) فتذليل الانعام تسخيرها بالانقياد و رفع النفور لان الوحشى من الحيوان نفوره و الانسى مذلل بما جعله الله فيه 

من الانس و السكون» و رفع عنه من الاستيحاش و النفور. و قوله (قَمِنّها رَكوبهُمْ وَ مِنْها يَأكلُونٌَ) قسمة الانعام» فان الله تعالى جعل منها 
ما يركب و منها ما يذبح و ينتفع بلحمه و يؤكلء فالركوب- بفتح الراء- صفةء يقال: دابة ركوب أى تصاح للركوبء و الركوب- 

بضم الراء- مصدر ركبت. و قرأت عائشة (فمنها ركوبتهم) مثل الحلوبة. و قوله (وَ لَّهُمْ فيها مَناقٌْ وَ مَشارِبٌ) فمن منافعها لبس أصوافها 

و شرب ألبانها و أكل لحومها و ركوب ظهورها إلى غير ذلكك من انواع المنافع الكثيرة فيها. ثم قال (أ فلا تشكرون) الله على هذه 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 57/8 

النعم المختلفة المتقنة. 

ثم اخبر عن حال الكفار فقال (وَ انح دوا م مِنْ دُون الله آله لَعلّهُ بُنْصَرُونَ) يعبدونها لكى ينصروهم. ثم قال تعالى (لا يس تَطِيِعُونَ 

نَصدِرَهُمْ) يعنى هذه الآلهة التى اتخذوها و عبدوها لا تقدر على نصرهم و الدفع عنهم ما ينزل بهم من عذاب الله (وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠ب‏ من هلإلل 


مخض رُونَ) و معناه إن هذه الآلهة معهم فى النار محضرونء لأن كل حزب مع ما عبد من الأوثان فى النار» كما قال (إِنَكمْ و ما تَعْبَدُونَ 
مِنْ دون اللو حصب جَهَنّم) إلا من استثناه بقوله (إِنَّ الَذِينَ سَِبَقَتْ لَهُمْ ما الحشنى أولك عَنْها مُبِعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسها وَهُمْ فى 
مَا اشْتَهَتْ نْفْسَهُمْ خالِدُونَ) فاما الأصنام فان الله تعالى يجعلها مع من عبدها فى النارء فلا الجند يدفعون عنها الإحراق بالنار و لا 


هم يدفع عنهم العذاب. و قال قتادةٌ: يعنى و هم لهم جند محضرون أى و هم يغضبون للأوثان فى الدنيا. 
قوله تعالى:[سورة يس (2"): الآيات 2/ الى 87] ..... ص : ع/اع 


قلا بَخرْنْك فَوْلّْهُع إِنَا نعم ما يُسِرُونَ وَ ما يُْلنُونَ (©/) أوَ لَمْ ير الْإنْسانَ آنا حَلَفْناه من تُطْفَةْ َإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبينٌ 00 و ضَرَبَ لَنا مكلا 
َي حَلقَهُ قال مَْ بُخى الْعِظامَ وَ هى رَمِيمْ (008 شل يُخييها الَذِى أَنْمَأَها أَوَلَ مرَهْ و هُوَ بل خَلْقٍ عَلِيمْ (008 الى جَعَلَ لم مِنَ 
الشَّجَر الأَخْضَر ناراً ّإذا أَنَمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (60) 

أوَلَعِسَ الى حَلَقَ المماواتٍ وَالْأَرْض بقار عَلى أن يَخْلقٌ مِتلَهمْ تلى وَ مُوَ الْحَلَاقَ الْعلِيم 61 إِنّما أَمرةٌ إذا أراد ميا أنْ يَقُولَ لَه 


كنْ فيكونٌ (؟6) فَسُبِحانَ الذَْى ِيَدِهِ مَلَكوتٌ كل شَئْءٍ و إِلَِهِ توجَعُونَ (87) 


(لكاسووة #9 الأديام شارك داك ول 

التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: //ا5 

ثمان آيات بلا خلاف. 

قرأ رويس (يقدر) بالياء و جعله فعلا مستقبلا. و قرأ الكسائى و ابن عباس (فيكون) نصباً عطفاً على (أن نقول ... فيكون) الباقون بالرفع 
بتقدير» فهو يكون. 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله على وجه التسلية له عن تكذيب قومه إياه» فقال (قَلا بَحْرْلَك قَوْلّهُغ) و ضم الياء 
نافع» و حزن و أحزن لغتان. و الحزن ألم القلب بما يرد عليه مما ينافى الطبع» و مثله الغم» و ضده السرور و الفرح و المعنى فى صرف 
الحزن عن النبى صلى الله عليه و آله فى كفر قومه هو أن ضرر كفرهم عائد عليهم, لأنهم يعاقبون به دون غيرهم. ثم قال (إنَا نَعلّمُ ما 
يدوُونَ وَ ما يُعْنُونَ أى ما يظهرونه و ما يبطنونه فنجازى كا منهم على قدره لا يخفى علينا شىء منها. ثم قال منبهاً لخلقه على 
الاستدلال على صحةٌ الاعادةٌ و النشأةُ الثانية» فقال (أوَلَمْ ير الْإنْسانٌ) و معناه أو لم يعلم (أَنَا خَلَفَناُ مِنْ تُطِفَةُ فَإذا هُوَ حَصَيِمٌ مبِينٌ) و 
معناه إنا نقلناه من النطفة إلى العلقُ و من العلقةُ إلى المضغةٌ و من المضغة إلى العظم و من العظم إلى أن جعلناه خلقاً سوياً و جعلنا فيه 
الروح و أخرجناه من بطن أمه و لابيناه و نقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله و صار متكلماً خصيماً عليماً التبيان فى تفسير 
القرآنء جل ص: 517/8 

فمن قدر على جميع ذلكك كيف لا يقدر على الاعادة» و هى أسهل من جميع ذلكك؟! و لا يجوز أن يكون خلق الإنسان و لا خالق له 
ولا أن يكون واقعاً بالطبيعة» لأنها فى حكم الموات فى أنها ليست حية قادرة» و من كان كذلك لا يصح منه الفعل و لا أن يكون 
كذلككف بالأتفاق لآن المحدك لأ بن له من معدت قادوبو إذا كان مشكتافلة يلمع كرنه غالما. 

و فى الآيةُ دلالة على صحة استعمال النظرء لان اللّه تعالى أقام الحجه على المش ركين بقياس النشأة الثانية على النشأة الأولى؛ و أنه يلزم 
من أقر بالأولى أن يقر بالثانية. 

ثم حكى تعالى عن بعض الكفار انه (ضرب لنا) أى ضرب لله (مثَناوَ نَدَىَ حَلْقَه) كيف كان فى الابتداء (قالَ مَنْ يخ الْعِظامَ وَ حى 
رَمِيمٌ) فقال قتادة» و مجاهد: كان القائل أبى بن خلف. و قال سعيد بن جبير: 


هو العاص بن وابل السهمى. و قال ابن عباس: هو عبد الله بن أبى ابن سلول. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١ب؟ل‏ من ولدلا 


قال الحسن: جاء أمية إلى النبى صلى الله عليه و آله بعظم بال ققد بلى» فقال يا محمد أ تزعم ان اللّهِ يبعث هذا بعد ما بلى!. قال: نعم» 
فنزلت الآية. 

و الرميم هو البالى» فقال الله تعالى فى الرد عليه (قل) يا محمد لهذا المتعجب من الاعادة (يُحْبيهَا الى أَنْمّأها أَوّلَ مَرَْ) لأن من قدر 
على الا-ختراع لما يبقى من غير تغيير عن صِفَهُ القادر» فهو على إعادته قادر لا محالة (وَ مُوَ بكلّ حَْقِ علِيمٌ) أى عالم بكل جنس من 
أجناس الخلق. ثم وصف نفسه فقال (الَّذِى َكلّ لَكُمْ مِنَ النَّجر الْأَعْضَر ناراً قإذا أَنتم مِنهُ تُوقِدُوقٌ) فبين أن من قدر على ان يجعل فى 
الشجر الأخضر الذى هو فى غايةُ الرطوبة ناراً حامية مع تضاد النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حكث بعضه ببعض و هو التبيان فى 
تفسير القرآنء جل ص: 1/9 

المزح و العفار و غير ذلكك من انواع الشجر فيخرج منه النار و ينقدح» فمن قدر على ذلكك لا يقدر الاعادة؟! ثم نبههم على دليل آخر 
فقال (أوَ لَِس الى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَوْضٌ بقادِرِ عَلى أن يَخْلُقَ مِثْلهُمْ) و معناه من قدر على اختراع السموات و الأرض كيف لا 
بقدوعان أمفاله؟! وقد ثرث أنمق شأن القادر على التتىء أن يكرة قادرا على جنس مثله و عنس فده و دخول الباء فى بر 
(لبسن لط كيف النفي. 

ثم قال تعالى مجيباً عن هذا النفى فقال (بَلى وَ هُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيمٌ) أى هو خالق لذلكك عالم بكيفية الاعادة. 

ثم قال تعالى (إنّما أَمْرُْ إذا أرادَ شَّياً أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ) و المعنى بذلكك الاخبار عن سهولة الفعل عليه و انه إذا أراد فعل شىء 
فعله بمنزلة ما يقول للشىء كن فيكون فى الحال؛ و هو مثل قول الشاعر: 

واقالت ل«العيتان شنعااو علاعة و شددر ةا كالد و ليا كلب 1 

وإتما اغب هن شرعة «ومغه دوق أن بكرن قبولا على الحقيقة. (قنفحاة الّذى عدو ملكوث كل طَيوو) وهعنه تزيهاً لعن تفى القدرة 
على الاعادة و غير ذلكك مما لا يليق به الذى يقدر على الملك. و فيه مبالغة (وَ إلَبِهِ تُوْجَعُونَ) يوم القيامة الذى لا يملكك فيه الأمرو 


النهى سواه» فيجازيكم على قدر أعمالكم من الطاعات و المعاصى بالثواب و العقاب. 

() مرفى /١‏ اع و ع/ هع وك الاع. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 5/١‏ 

/الا-سورة الصافات ..... ص 5ه ١00‏ 

اشارة 

مكيةُ فى قول مجاهد و قتاده و الحسن و هى مائة و اثنان و ثمانون آيهُ فى المدنيين و إحدى و ثمانون فى البصرى و ليس فيها ناسخ و 
منسوخ. 

[سورة الصافات (/117): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص : 6/4٠‏ 


يشم الله الرحُمن الرّحِيم 
وَالصَّافَاتِ صَفًا )١(‏ فَالرّاجِراتٍ رَجْراً () فَالَالِياتِ ذكراً ( إِنَّ لهك لَواجِدٌ (©) 
5 الكتخاوافدو الأذفن وها تهنا وفك المقارق <ها ذا تيا القناء التناعية الكراكي (8ا و يعنها بن كل تقيطا سارو 0/9 لا 


يسَمَعُونَ إِلَى الملا الأغلى و يُقْدَهُونَ مِنْ كل جانب (6) دُحوراً وَلَهُمْ تذابٌ واصِبٌ (4) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بل من هلدلا 


لق كينت الخطنة انهه رات اك 

عشر آيات بلا خلاف. 

ادغم ابو عمرو- إذا أدرج- التاء فى الصاد. و التاء ذ فى الزاي» و العام فى الذالةف قوله ذو الشافات كنا قالرَاجراتٍ زرا فَالنَالِياتِ 
ذكراً) لقرب التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 6/١‏ 

مخرجهما إذا كانا من كلمتين؛ وافقه حمز فى جميع ذلكك. الباقون بالإظهار لأسن قبل التاء حرفاً ساكناًء و هو الالف لأن مخارجها 
متغايرة. و قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و ابن عامر (يزِيَنَةُ الكواكب) و لذلكك كان يجوز أن يقرأ برفع الكواكب غير أنه لم يقرأ به 
أحدء و لو قرئ به لجاز. و قرأ ابو بكر عن عاصم (بزينة) منوناً (الكواكب) نصباً على معنى تزبيننا الكواكب. الباقون (بزينة) منوتاً 
(الكواكب) خفضاً على البدل؛ و هو بدل الشىء من غيره؛ و هو بعينه. لأن الزينة هى الكواكب. و هو بدل المعرفة من النكرة؛ و مثله 
قوله (لتَسْفَّعاً بِالنّاصِيَةُ ناصِيَةُ) 0١١‏ فأبدل النكرهُ من المعرفة. و قرأ الكسائى و حمزهُ و خلف و حفص عن عاصم (لا يسمعون) بالتشديد. 
و أصله لا يتسمعونء فأدغم التاء فى السين. الباقون بالتخفيف لان معنى سمعت إلى فلان و تسمعت إلى فلان واحد. و إنما يقولون 
تسمعث فلاناً بمعق أدركت كلامه بغير (إلى): ومن شدّد كدر لثلا يثشه. قال اين غباس: كانوا لا يتسمعوة و لا يسمعون. 

هذه اقسام من الله تعالى بالأشياء التى ذكرهاء و قد بينا أن له تعالى أن يقسم يما شاء من خلقه؛ و ليس لخلقه أن يحلفوا إلا بالله. و قبل 
إنما جاز أن يقسم تعالى بهذه الأشياء, لأنها تنبئ عن تعظيمه بما فيها من القدرة الداله على ربها. و قال قوم: التقدير: و رب الصافات؛ 
وحذف لما ثبت من أن التعظيم بالقسم لله و جواب القسم قوله (إنَّ إِلهَكعْ لَواحِدٌ) و قال مسروق و قتادةٌ و السدى: إن الصافات هم 
الملائكة مصطفون فى السماء 


.١0 سورةٌ 98 العلق آيةٌ‎ )١( 

الغيان قن عبر ترات 1 ص: 37( 

سكعرة الوه : جحرت الملائكة في مماديم وريم - ذكره الحسن- و قيل: هم الملائكة تصف أجنحتها فى الهواء واقفة 
حتى يأمرها الله بما يريد» كما قال (وَ إن لشن الصَافُوقٌ) 9 و قال ابو عبيدة: كل شىء من السماء و الأرض لم يضم قطريه فهو 
صناك وم قله زر العامد صَافَات) "7١‏ إذا نشرت أجنحتهاء و الصافات جمع الجمع؛ لأنه جمع صافة. 

و قوله (فَالرَاجراتٍ زَجْراً) قال السدى و مجاهد: هم الملائكة يزجرون الخلق عن المعاصى زجراً يوصل الله مفهومه إلى قلوب العباد 
كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح التكليفء و قيل: إنها تزجر السحاب فى سوقها. و قال قتادة: (قَالرَاجراتٍ رَجراً) 
آيات القرآن تزجر عن معاصى اللَّهِ تعالى» و الزجر الصرف عن الشىء لخوف الذم و العقاب» و قد يكون الصرف عن الشىء بالذم 
فقط على معنى انه من فعله استحق الذم. 

و قوله (فَالنَالِياتِ ذكراً) قيل فيه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال مجاهد و السدى: هم الملائكة تقرأ كتب الله. 

و قال قتادة: هو ما يتلى فى القرآن. و قال قوم: يجوز أن يكون جماعة الذين يتلون القرآن. و إنما قال (َالَالِياتِ ذكراً) و لم يقل تلواء 
كما قال (قَالرَاجراتٍ رَّجْراً) لأن التالى قد يكون بمعنى التابع تقول: 

ا ل ا ال 
على أن الآله الذى يستحق العبادة واحد لا شريكك له. و قوله 


)١(‏ آيهُ ١1280‏ من هذا السورة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة لابب من ولدلا 


(5) سورة 6" النور آي ١؟.‏ 

() سورة 4١‏ الشمس آية ؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 5/7 

(رَكُ السّماواتٍ وَ الَّدْض و ما بَينّهُّما وَرَبُ لْمَشْارِقِ) معناه إن إلهكم الذى يستحق العبادة واحد و هو الذى خلق السموات و الأرض 
وما بينهما من سائر الأجناس من الحيوان و النبات و الجماد (وَ رَبّ الْمَشْارِقٍِ) و معناه و يملكك التصرف فيهاء و المشارق هى مشارق 
الشمسء و هى مطالعها بعدد ايام السنةُ ثلاثمائة و ستون مشرقاً و ثلاثمائة و ستون مغرباًء ذكره السدى. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه. فقال (إنَا زَيَنّا السّماءَ الدَّنْيَا) و التريين التحسين للشىء و جعله صورة تميل اليها النفسء فاللّه تعالى زين السماء 
الدنيا على وجه يمتع الرائى لهاء و فى ذلك النعمة على العباد مع ما لهم فيها من المنفعة بالفكر فيها و الاستدلال على صانعها. و 
الكواكب هى النجوم كالبدر و السماء بها زينة قال النابغة: 

الك شمس و الملوكك كواكب ]ذا طلعك الم يق عنهن كرك 

و قوله (وَ جفْظاً مِنْ كلّ شَيِطانٍ ماردٍ) معناه و حفظناها حفظاً. 

و الحفظ المنع من ذهاب الشىء, و منه حفظ القرآن بالدرس المانع من ذهابه. 

و المارد الخارج إلى الفساد العظيم» و هو وصف للشياطين و هم المردة» و أصله الاتجراد و منه الأمرد. و المارد المتجرد من الخير» و 
قوله (لا يسمعون) من شد أراد لا يتسمعون و أدغم الناء فى السين» و من خف أراد.ايضاً لا يتسمعون فى المعنى (إلئ الملا الأغلى) 
يعنى الملائكة الذين هم فى السماء و قوله (وَ يُشْدَفُونَ مِنْ كل جانب) معناه يرمون بالشهب من كل جانب إذا أرادوا الصعود إلى 
السماء للاستماع (دحوراً) أى دفعاً لهم بعنفء يقال: ٌْ 

دحرته دحراً و دحوراًء وانما جاز أن يريدوا استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون, و انهم يحرقون بالشهب. لأنهم تاره يسلمون إذا 
لم يكن من التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 58 

الملائكة هناكك شىء لا يجوز أن يقفوا عليه و تار يهلكون كراكب البحر فى وقت يطمع فى السلامة. 

و قوله (وَ لَهُهْ تََابٌ واصِبٌ) قال ابن عباس و مجاهد و قتادةً وابن زيد: معناه إن لهم مع ذلك ايضاً عذاباً دائماً يوم القيامة و منه 
قوله تعالى (وَ لَهُ الدّينُ واصباً) )١١‏ أى دائماً قال ابو الأسود: 

لا ابتغى الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر اجمع واصبا ١‏ 

اى دائماً. و قوله (إنَا مَنْ خف الْحَطَفََةٌ) لما اخبر اللّهِ تعالى أن الشياطين لا يستمعون الى الملأ الأعلى و لا يصغون اليهم أخبر انهم 
متى راموا رموا من كل جانب دفعاً لهم على أشد الوجوه. ثم قال (إِلَا مَنْ حَطِفَ الْحَطَفََة) أى استلب السماع استلابا» و الخطفة 
الاستلاب بسرعة؛ فمتى فعل أحدهم ذلك (فَأتيعَهُ شتهابٌ ثاقبٌ) قال قتادة: و الشهاب كالعمود من نار» و ثاقب مضى كأنه يثقب 
بضوئه يقال أثقب ناركك و استثقبت النار إذا استوقدت و أضاءت, و منه قولهم: حسب ثاقب أى مضى شريك» قال ابو الأسود: 

أذاع به فى الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب 2*0 


أى بحيث يضىء و يعلو. 
قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/1): الآيات ١١‏ الى ]"١‏ ..... ص : 8 


قَاسْتَفْتِهمْ أ هُمْ أَسَدٌ حَلْقاً أم مَنْ حَلَقنا إن حَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِين لازب )1١(‏ بَلْ عَجِبِتٌ وَ يَسْكَرُونَ (17) و إذا ذكرُوا لا يَذْكرُونَ )1١(‏ و إذا 
َأُوَا آيَةَ يَستَسْخْرُونَ (19) و قالُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ (15) 


أ إذا متنا و كنا تراباً وَعِظاماً أ ا لَمتِعُونُونَ (18) أ و آباوْنا الأوَلُونَ 10 قل نَع و نتم داخِرُونَ (0 فَإنّما هِى رَّجْرَةٌ واحِدَةٌ قَإذا هُمْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابلا من ن0لإللا 


يَنْظوُونَ (19) و قالوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدّين (0؟) 


)١(‏ سورءٌ ١8‏ النحل آيهُ 7ه. 

(0) مر فى 940/2" 

(") مجاز القرآن /١‏ *"1 و 5/ .١15/‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 580 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما (بل عجبت) بضم التاء. الباقون بفتحها. 

قال ابو على: من فتح التاء أراد: بل عجبت يا محمد من إنكارهم البعث او من نزول الوحى على قلبكك و هم يسخرون. و من ضم قال: 
معناه إن إنكار البعث مع بيان القدرة على الابتداء و ظهور ذلكك من غير استدلال عجيب عندك. و قال قوم: إن ذلكك اخبار من الله 
عن نفسه بأنه عجيب؛ و ذلكك كما قال (وَ إن تَعََتِ فَعَجَبٌ قَوْلَهُم) .و هذا غير صحيبح: لان الله تعالى عالم بالأشياء كلها على 
سيااان وفيا يعني ذو علق اليه ات الأشياء, و قوله (فَعَحَبٌ فَوْلَهُعْ) معناه عندكم. و قرأ ابن عامر (إذا) على الخبر. الباقون 
على الاستفهام على أصولهم فى التحقيق و التخفيف و الفصل و قرأ (إنا) على الخبر اهل المدينة و الكسائى و يعقوب. و قرأ الباقون 
بهمزتين على أصولهم فى التحقيق و التليين و الفصل. و قرأ اهل المدينة و ابن 


(١)سورة ٠"‏ الرعد آية ف 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 588 

عامر (او آباؤنا) بسكون الواو- هنا و فى الواقعة- إلا أن ورشاً على أصله فى إلقاء حركة الهمزة على الواو. الباقون بفتح الواو. 

و هذا خطاب من الله تعالى لنبيه يأمره بأن يستفتى هؤلاء الكفار و هو أن يسألهم أن يحكموا بما تقعضيه عقولهمء و يعدلوا عن الهوى 
و اتباعه؛ فالاستفتاء طلب الحكم (أهُعْ أَمَّدٌِ خَلْقاً أمْ مَنْ حَلفّنا) يعنى من قبلهم من الأسمم الماضية و القرون الخالية: فانه تعالى قد 
أهلكك الأمم الماضية الذين هم أشد خلقاً منهم لكفرهم, و لهم مثل ذلكك إن أقاموا على الكفر. و قيل: 

المعنى أهم أشد خلقاً منهم بكفرهم, و هم مثل ذلكك أم من خلقنا من الملائكة و السموات و الأرضينء فقال: أم من خلقناء لأن 
الملائكة تعقل» فغلب ذلكك على ما لا يعقل من السموات. و الشدة قوهٌ الفتل و هو بخلاف القدرة و القوة. و كل شدة قوة» و ليس كل 
قو شدة» و أشد خلقاً ما كان فيه قوةٌ يمنع بها فتله إلى المراد به. 

ثم اخبر تعالى انه خلقهم من طين لا-زب. و المراد انه خلق آدم من طينء و إن هؤلا-ء نسله و ذريته» فكأنهم خلقوا من طين؛ و معنى 
(لازب) لازم فأبدلت الميم باء. لأنه من مخرجهاء يقولون: طين لازب و طين لازم قال النابغة: 

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب »١١‏ 

و بعض بنى عقيل يبدلون من الزاى تاءء فيقولون: لاتبء و يقولون: لزبء و لتبء و يقال: لزب يلزب لزوباً. و قال ابن عباس: اللازب 
الملنصق من الطين الحر الجيد. و قال قتادةٌ: هو الذى يلزق باليد. و قال مجاهد: معناه لازق. و قيل: 


.64/١8 مجاز القرآن 187/7 القرطبى‎ )١( 
5/17 التبيان فى تفسير القرآنء ج. ىل ص:‎ 
معناه من طين علكك خلق آدم منه و نسب ولده اليه. و قوله (بَلْ عَجِبِتٌ وَيِشكَوُونَ) فمن ضم التاء أراد أن النبى صلى الله عليه و آله‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟2 من ن0لإنلا 


أفوة الله آنا مشر عن تقمة اد ضيه تر 4 القر لاضن اليم وا سك وف اهل القذلة قال الس ده 

و تقديره قل بل عجبت. و من فتح التاء أراد ان الله تعالى خاطبه بذلكك. 

و العجب تغير النفس بما خفى فيه السبب فى ما لم تجر به العادة» يقال: عجب يعجب عجباً و تعجب تعجباً. و المعنى فى الضم على ما 
روى عن على عليه السلام و ابن مسعود ليس على انه بعجيب كما يعجب: لأن اللّه تعالى عالم بالأشياء على حقائقهاء و إنما المعنى انه 
يجازى على العجب كما قال (فَبِشْخَرُونَ مِنْهُمْ صَجْرَ الله مِنهُغ) 

(و مكرُوا وَ مَكرَ اللّه) 01 و يجوز أن يكون المعنى قد حلوا محل من يعجب منهم. و الفتح على عجب النبى صلى الله عليه و آله 
(و يسخرون) معناه يهزءون بدعائكك إياهم إلى اللّه. و النظر فى دلاثله واكانت (وإذا ذ كوو اناك اللاو سمح و خرقوا وهنا إل 
يَذّْكرُونَ) أى لا يتفكرون» و لا ينتفعون بها (وَ إذا رَأَوَا آيَةُ) من آيات الله تعالى (يستسخرون) أى يسخرون و هما لغتان. و قيل: معناه 
بطلب خبي نن سفن نمياو يهزدوا اناك لل فطواوة ليحن هنذا الى تعبا ابي القر الف تدعا لمق عفد الغالرل 
سخرٌ مُبِينٌ) أى ظاهر بين. 

و حكى انهم يقولون ايضاً (] إذا منّنا وَ كنا تُراباً وَعِظاماً أ إن لمبعُوتُونَ) بعد ذلكك و محشورون و مجازون؟! (أ و آباوُنًا الْأَوُونَ) 
الذين تقدمونا بهذه الصفةء و اللفظ لفظ الاستفهام و المراد بذلكك التهرّى و الاستبعاد لأن يكون 


(أشورة #القربة آي حر 

(الأسورة ال عبان ااه 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: /0؟ 

هذا حقيقةُ و صحيحاً. فمن فتح الواو فلأنها و او العطف دخل عليها ألف الاستفهام؛ فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله (قل) لهم 
العم ا الاشرعاى ذلك فر كر مساتر واو تسا اودرو وار وهلي مالكو يسن طاماكروالجد و الراية بوعل المعاضتى بالاويو 
العقا في نَم داخِرُونَ) أى صاغرون أذلاء- و هو قول الحسن و قتاده و السدى- و قيل: الداخر الصاغر الذليل أشد الصغر و 
الضافر الذليل لصغر قدرةه: 

ثم قال ايضاً و قل لهم (فَإِنّما هي رَّجْرَةٌ واجدَةٌ) فقال الحسن: يعنى النفخة الثانية. و الزجرة الصرفة عن الشىء بالمخافة» فكأنهم زجروا 
عن الحال التى هم عليها إلى المصير إلى الموقف للجزاء و الحساب (فَإذا هُمْ يَنْظوُونَ) أى يشاهدون ذلكك و يرونه. و قيل: معناه فإذا 
هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله وعقابهء و يقولون معترفين على نفوسهم بالعصيان (يا وَبلَنا هذا يَوْمُ الدّين) اى يوم 
الجزاء و الحساب. و (الويل) كلمة يقولها القائل إذا وقع فى الهلكة, و مثله يا ويلتى» و يا حسرتىء و يا عجبا. 

و قال الزجاج: و المعنى فى جميع ذلك ان هذه الأشياء حسن نداؤها على وجه التنبيه و التعظيم على عظم الحالء و المعنى يا عجب 
ادل بو يجنا سن "اقبت فالشمق أواتكف و أرق ا اك و له قر لدازيا ولق ١‏ انير الا عقر 1 اواو قر لنازيا عوك على ما انلك قن 
جَنْب اللّه) .07١‏ 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/71): الآيات "١‏ الى ]""١‏ ..... ص : /64 


هذا يَوْمُالمصلٍ الَذِى كنم به نك دَبُونَ (11) اخشروا الّذِينَ طَلمُواوَ أَْواججهُمْ وَ ما كانوا َوِدُونَ (51) مِنْ دُون الله َاممدُوهُمْ إلى 
صراطٍ الْبحِيم 11) و قَفُوهُمْ نه مَسؤْلُونَ (16) ما لَكع لا تنا صَوُونَ (10) 1 

َل هم اليم مسد مون (09) و فول بغ هُمْ على بتغض يَساءلُونَ 0010 قالوا إنكم كم تأنُونّدا عن الْيمِينِ (18) قالوا بَلْ لم تَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ (14) وَ ما كان لَناعَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كم قؤماً طاغِينَ ١(‏ 0# 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً )بلا من نهلادلز 


1 شورة 1 هرد اك 3 

(لاسورة ة#الزس الك 2ه 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 589 

عشر آيات فى الكوفى و المدنيين عدوا قوله (وَ ما كانّوا يَعْبْدُونَ) رأس آية. و البصريون لم يعدوهاء فهى عندهم تسع آيات. 

لما اخبر الله تعالى عن الكفار انهم إذا حشروا و شاهدوا القيامة و قالوا (يا وَبْلَنا هذا يَوْمُ الدّينِ) يعنى الجزاء حكى ما يقول الله لهم فانه 
تعالى يقول لهم (هذا رَوْمٌ الْمَضْي) بين الخلا-ئق و الحكم و تميز الحق من الباطل على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه؛ و انه تعالى 
يدخل المطيعين الجنهُ على وجه الإ-كرام و الإعظام» و يدخل العصاة النار على وجه الاهانة و الاذلال (هذا يَوْمُ الْمَضْلِ) و هو اليوم 
(الذى كنتم) معاشر الكفار (به تكذبون) تجحدونه و تقابلون من اخبر عنه بالتكذيب و تنسبونه إلى ضد الصدق. 

ثم حكى ما يقول الله للملائكة المتولين لسوق الكفار إلى النار» فانه التبيان فى تفسير القرآن» ج.4 ص: لوع 

يقول لهم «اخشرُوا الّذِينَ طَلَمُوا أنفسهم بارتكاب المعاصى بمعنى اجمعوهم من كل جهه» فالكفار يحشرون من قبورهم إلى أرض 
الموقف للجزاء و الحساب, ثم يساق الظالمون مع ما كانوا يعبدون من الأوثان و الطواغيت إلى النار و كذلكك أزواجهم الذين كانوا 
على مثل حالهم من الكفر و الضلال و قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: معنى «و أزواجهم)» أشباههم, و هو من قوله ١و‏ كنمْ أزواجاً 
ثَلانّةٌ 0١١‏ أى اشكالا و أشباها. و قال قتادةٌ: 

معناه و أشياعهم من الكفار. و قيل: من الاتباع. و قال الحسن: يعنى او أزواجهم» المشركات. و قيل: اتباعهم على الكفر من نسائهم. 

و قوله «قَاهِدُوهُمْ إلى صدراط الْمجحيم) إنما عبر عن ذلكك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى الجنةء كما قال اقْبشّوْهُمْ بغذاب 
أليم» ١‏ لهذه العلهُ من حك ان القارة بالعذاب الأ-ليم وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم» يقال: هديته الطريق أى دللته واه 
ديك لين 

ثم حكى اللَّه تعالى ما يقوله للملائكة الموكلين بهم فانه يقول لهم «وقفوهم» أى قفوا هؤلاء الكفار أى احبسوهم (إِنَّهُمْ مَسؤّلُونَ» عما 
كلفهم الله فى الدنيا من عمل الطاعات و اجتناب المعاصى هل فعلوا ما أمروا به أم لا.؟ على وجه التقرير لهم و التبكيت دون 
الاستعلام» يقال: وقفت انا و وقفت الدابة بغير الف. و بعض بنى تميم يقولون: أوقفت الدابة و الدار. و زعم الكسائى انه سمع ما 
أوقفكك هاهناء و انشد الفراء: 

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا و إن نحن اومأنا إلى الناس أوقفوا 

بالف. و يقال لهم ايضاً على وجه التبكيت «ما كن معاشر الكفار 


./ سورة 88 الواقعة آيهُ‎ )١( 

(') سورة "آل عمران آيهُ ."١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 59١‏ 

«لا تَناصَرُونَ بمعنى لا تتناصرونء و لذلكك شدد بعضهم التاء» و من لم يشدد حذف إحداهماء و المعنى لم لا يدفع بعضكم عن بعض 
ان قدرتم عليه. 

ثم قال تعالى انهم لا يقدرون على التناصر و التدافع لكن «هُم الْيوْمَ مُسْتَّثِ لِمُونَ؛ و معنا مسترسلون مستحدثون يقال: استسلم استسلاماً 
إذا القى بيده غير منازع فى ما يراد منه. و قيل: معناه مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً و لا منه امتناعاً. 

و قوله ١و‏ أَْبلَ بَعْف هُْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ» اخبار منه تعالى إن كل واحد من الكفار يقبل على صاحبه الذى أغواه على وجه التأنيب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/‏ بلا من 00لإللا 
والصيت مياه محري و يقول ذاكك لم قبلت منى. 

واقتزلة رشالوا نكم كتمع نوها عن الْيمِين) ؛ حكاية ما يقول الكفار لمن قبلوا منهم إنكم: كنتم تأتوننا من جهة النصيحة و اليمن و 
البركة» فلذلك اغتررنا بكم و العرب تتيمن بما جاء من جهة اليمين. و قال الفراء: معناه إنكم كنتم تأتوننا من قبل اليمين» فتخدعوننا 
من أقوى الوجوه. و اليمين القوهُ و منه قوله «قراغٌ عَلَتِهِمْ ضَ ربا بالْيمين) 0١١‏ أى بالقوة ثم حكى ما يقول أولئكك لهم فى جواب ذلكك: 
ليس الأسمر على ما قلتم بل لم تكونوا مصدقين بالله و لم يكن لنا عليكم فى ترك الحق من سلطان و لا قدرة فلا تسقطوا اللوم عن 
أنفسكم فانه لازم لكم و لاحق بكم. و قال قتادة: أقبل الأنس على الجن يتساءلون بأن كنتم أنتم معاشر الكفار قوماً طاغين أى باغين» 
تجاوزتم الحد إلى افحش الظلم؛ و أصله تجاوز الحد فى العظم و منه قوله (إنَا لَمَا طَعّى الْماءُ حَمَلْناكم فِى الْجارِرَة) 07١‏ و طغيانهم 
كفرهم بالله؛ لأنهم تجاوزوا فى ذلك الحد 


(0) آي 97 من هذه السورة. 

(؟) سورةٌ 24 الحاقةٌ آيهُ .١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 5947 

إلى أعظم المعاصىء و قال الزجاج: معنى لا تناصرون ما لكم غير متناصرين فهو نصب بأنه حال. 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/71): الآيات "١‏ الى ]©٠‏ ..... ص : 6917 


فكي علا قل ربا إن لَائِقُونَ (01) فَأَعْوَيناكم إِنَّا كنا غاوينَ (1) فَإِنهُمْ يَوْمَيزٍ فى الْعَذَابٍ مُث َركونَ (0 نا ك ذلك تَفْعَلٌ 
بالْمخِرمِينَ (0"6 إن كاثوا إذا قل لَه لا إله إلا له يَستكيرُوقَ (0) 

وَيَقُولُونَ أ نا اكوا آلِهَتِنا لشاعر مَجُْونِ (2") بل جاء بِالْحَقٌّ وَ صَدَّقَ الْمَوْسَبِينَ (00*) نكم لَذائُِوا الْعَذَاب اليم عا كرون 
لما تع تَعْملُونَ (") إل جباء الل الْمَخلصِينَ (0؟) ش 

عشر آيات. 

هذا تمام ما حكى اللَّه عن المغاوين للكفار يوم القيامة بأنهم إذا قالوا لهم لم يكن لنا عليكم من سلطانء و إنما أنتم كنتم قوماً طاغين» 
أخبروا أيضاً و قالوا «فَحَقَّ علدا أى وجب علينا اقَوْلَ رَبّناه بأنا لا تؤمن» و نموت على الكفر او وجب علينا قول ربنا بالعذاب الذى 
يستحق على الكفر و الإغواء (إنَا لَذائِقَونَ» العذاب يعنى إنا ندركه كما ندركك المطعوم بالذوق» ثم يعترفون على أنفسهم بأنهم كانوا 
غاوين» أى دعوناكم إلى الغى و قيل: معناه خيبناكم طرق الرشاد فغوينا نحن ايضاً و خيبناء فالاغواء الدعاء التبيان فى تفسير القرآن» 
جل ص: "9ع 

إلى الغى» و الغى نقيض الرشد, و أصله الخيبةُ من قول الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لائما )١١‏ 

و يكون (أغوى) بمعنى خيبء و منه قوله «رَبٌ يما أَعْوَبتنى) ١‏ أى خيبتنى. 

ثم اخبر تعالى انهم فى ذلكك اليوم مشتركون فى العذاب» و معنى اشتراكهم اجتماعهم فى العذاب الذى هو يجمعهم. 

ثم اخبر تعالى فقال إن مثل فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين» و بين أنه إنما فعل بهم ذلكك. لأنهم «كانُوا إذا قِلَ (لَهُمْ) لا ِل معبود 
يستحق العبادة «إِنَا اله يَسْتَكبرُونَ» عن قبول ذلكء و طلبوا التكبر» و هذه لفظة ذم من حيث استكبروا عن قول الحق. و حكى ما كانوا 
يقولون إذا دعوا إلى عبادة الله وحده فإنهم كانوا ١يَقُولُونَ‏ أ نا اكوا آلِهَتناا و معنى ذلك إنا نتركك عبادة آلهتنا «لشاعِر مَجنُونِ) 
يدعونا إلى خلافه: يعنون بذلك النبى صلى الله عليه و آله يرمونه بالجنون تارة و بالشعر أخرى- و هو قول الحسن و قتادة- لفرط 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/١‏ من هنادلا 


جهلهم حتى قالوا هذا القول الفاحش الذى يفضح قائله» لأن المعلوم انه صلى الله عليه و آله كان بخلاف هذا الوصفء و الجنون آفة 
تغطى على العقل حتى يظهر التخليط فى فعله و أصله تغطية الشىء: جن عليه الليل إذا غطاه» و منه المجن لأنه يستر صاحبه؛ و منه 
الجنان الروح؛ لأنها مستورة بالبدن و منه الجنة لأنها تحت الشجر. 

ثم اخبر تعالى تكذيباً لهم بأن قال ليس الأمر على ما قالوه «بل» 


(0) مرفى 7/5( وع/ 1ثلاو ذ/ ضعو عرع "كو لار عل ا وارعم 

(؟) سورة ١8‏ الحجر آيهُ 9؟. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 59 

النبى صلى الله عليه و آله «جاء بِالْحَقّ» من عند الله وهو ما يجب العمل به «وّ صَدَّقَ» مع ذلك «الْمَوْمِلِينَ» جميع من أرسله الله قبله. 
ثم خاطب الكفار» فقال نكم لاوا الْعَذَاب الألي يعنى المؤلم الموجع جزاء على تكذيبكم اناقاى لسن ارون إن على قدر «ما 
كقع تارق ومن السساسى ل« اساي نو جللة المظاظيق وعاء الها لمخلصي واو هه الثين الصو الحادة الدو أطاطو ةق كنا 
أمرهم به» فإنهم لا يذوقون العذاب و إنما ينالون الثواب الجزيل. 


قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/1"): الآيات 6١‏ الى ]8١‏ ..... ص : 69 


وليك لَهُمْ رق مَعْلُومٌ )©١(‏ قواكة وَ هُمْ مَكْرَمُونَ (61) فِى جََّاتٍ اليم (50) على شرْر مُتقايلِينَ (5*) يُطاف عَلَئِهِمْ بكأس مِنْ معِين 
وم 0 1 00 
تتِضاء لَذَّْ ِشَّاربينَ (68) لا-فيها غَوْلٌ ولا هُعْ عَنْها يتَرَفُونَ (69) و عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَوْفٍ عِينّ (60) كَأَنهُنّ بض مَكتُونٌ (60 فَأَفْبِلَ 
بَعْضُهُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ (00) 

عشر آيات. ْ 

قرأ حمزةٌ و الكسائى و خلف «ينزفون» بكسر الزاى على اسناد الفعل اليهم. 

الباقون بفتح الزاى- على ما لم يسم فاعله- و من فتح فانه مأخوذ من نزف الرجلء فهو منزوف و نزيفء إذا ذهب عقله بالسكرء و 
انزف فهو منزف به إذا فنيت خمره. و يقال أنزف أيضاً إذا سكر. 

لما استثتى الله تعالى من جملة من يعاقبهم من الكفار المخلصين الذين التبيان فى تفسير القرآن» جلك ص: ه64 

اخلصيرا مانتو الوح ةمي ها فقا لبج من انوا الترائيم فقا« ولناكت ليه ررق قعار 1.2 بيع حطاء ا جتدل لين التضروق افيه ويك 
ليوج ف لأرقاك سنا ف قي كل يوقت قتي لمعاوما مق اناي قبير 015كه ارو وها تقال خلكك اروف رقو اكدور وى سبد 6اكية انين 
تكون رطباً و يابساً يتفكهون بها و ينتفعون بالتصرف فيها «وَ هُمْ) مع ذلكك امُكرَمُونَ) أى معظمون مبجلون, و ضد الإكرام الاهانة و 
هى الانتقام و هم مع ذلكك «فى جَنَاتِ النَعِيِم) أى بساتين فيها انواع النعيم التى يتنعمون بها اعَلى سَرِرُرِ) و هو جمع سرير امُتَقَابلِينَا 
يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض «بطافٌ عَلَنهمْ بك أس مِنْ مَعِينا أى بكأس من خمر جارية فى أنهار ظاهرةٌ للعيون- فى قول 
الحسن و قتادهُ و الضحاكك و السدى- و الكأس إناء فيه شراب. 

و قيل: لا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه شراب و إلا فهو إناء. و قوله «معين» يحتمل ان يكون (فعيلا) من العين و هو الماء الشديد الجرى 
من أمعن فى الأمر إذا اشتد دخوله فيه. و يحتمل ان يكون وزنه (مفعولا) من عين الماء لأنه يجرى ظاهراً للعين. 

ثم وصف الخمر الذى فى الكأسء فقال «بيضاء؛ و وصفها بالبياض لأنها تجرى فى انهار كاشرف الشرابء و هى خمر فيها اللذهُ و 
الامتاع فترى بيضاء صافية فى نهاية الرقةُ و اللطافة مع النورية التى لها و الشفافة لأنها على احسن منظر و مخبر. و قال قوم: بيضاء صفة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2,9 من ونانلا 


لكأن وى موضة :و اللذة يل المكتيى برجود ها يكون بدماحيه ملئذا و القرات مأخود من الشرب» 

زقوله لاد فيها غؤل) معناء لا يكرواق للك القراف غول أ قماة يدق الفقل حفياء يقال اغعاله'اغبالا إذا أفسد علية أمرةه و منه 
الغيلة التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 548 

و هى القتل سرّاً. و قال ابن عباس «لا فيها غَوْلَ) معناه لا يكون فيها صداع و لا أذى؛ كما يكون فى مر الدنياء و قال الشاعر: 

وما الث الكأس تغتالنا و تذهب بالأول الأول 1) 

هذا من الغيلة أى نصرع واحد بعد واحد «وَّ لا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَ؛ أى لا يسكرون و النزيف السكران, لأنه ينزف عقله؛ قال الأبرد 
الرياحى: 

لعمرى لثن انزفتم أو ضحوتم لبئس التدانى كنتم آل ابحرا ١؟»‏ 

فالبيت يدل على ان أنزف لغهُ فى نزف إذا سكر, لأنه جعله فى مقابلهُ الصحو. و من قرأ بالسكر فعلى معنى: إنهم لا ينتزفون خمرهم أى 
لا يفنى عندهم. 

وقوله «وَ عِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطوفٍ عِينٌ معنى قاصرات الطرف تقصر طرفهن على أزواجهن - فى قول الحسن و غيره- و قال بعضهم: 
معنى قاصرات راضيات من قولهم: اقتصرت على كذاء و معنى «عين» الشديدة كبياض العين الشديدةٌ سوادها- فى قول الحسن- و 
العين النجل و هى الواسعةٌ العين. 

و قوله كانه بِتِضُ مَكتُون شبههن ببيض النعام يكن بالريش من الريح و الغبار- فى قول الحسن و ابن زيد- و قال سعيد بن جبير و 
السدى: 

شبههن بطق البيضن قبل أن بقشر و قبل أن تمسه الأيدى» و المكنون المصوقة يقال: كننث الشىء إذا صنعف و أكتنعه إذا سترتة من كل 


و هى زهراء مثل لؤلؤة الغ واص ميزت من جوهر مكنون 0" 


.١1894 مجاز القرآن ؟/‎ )١( 
].....[ .١188 و مجاز القرآن ؟/‎ "١/757 و الطبرى‎ 2/4 /١8 (؟) اللسان (نزف) و تفسير القرطبى‎ 
"6/737 و الطبرى‎ 3١/١0 و تفسير القرطبى‎ ١17١/7 مجاز القرآن‎ )( 
العان فى لبيز العر اماج ص: /اوع‎ 
ثم قال «َقبلَ بض هُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ , يعنى ان اهل الجنةٌ يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم و ما تفضل الله عليهم‎ 
من انواع الكرامات‎ 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/717): الآيات 0١‏ الى ]2٠‏ ..... ص : /91ع 


قال قال مِنْهُْ | إِنّى كان لِى قَرِينَ )0١(‏ يَقُولٌ أ إِنَك لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ (؟0) أ إذا مِنا و كنا تُراباً و عظاماً أ إنَا لَمَدِيئُونَ (6) قالَ هَل ألم 
مُطلِعُونَ (06 فَاطَلَ ََآهُ فى سواء الْجَحِيم (35) ْ 

قال تَاللّه ه إن كدت لتُددِينِ (09) وَلَو لا نغية رَبَى لَكنْتٌ مِنَ الْمَحْطَرِينَ (00) أ قما َخِنٌّ ب بِمَيتِينَ (/0) رار د 
بمعَذَِّينَ (09) إِنَّ هذا لَهوَ الْقَرُ الْمَظِيمْ (80) 

عشر آيات لما حكى الله تعالى أن اهل الجنةٌ يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن اخبارهم و أحوالهم؛ ذكر أن قائلا منهم يقول 
إنّى كانّ لِى قَرِينّ» فى دار الدنيا أى صاحب يختص بى إما من الانس- على ما قال ابن عباس- او من الجن- على ما قال مجاهد- 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠7١ب‏ من 00لإللز 


«يقول» لى على وجه الإنكار على و التهجين لفعلى «أ نك لَمِنَ الْمْصَ دّقِينَ) بيوم الدين بان الله يبعث الخلق بعد أن يصيروا تراباً و 
عظاماً وانهم يحشرون بعد ذلك و يحاسبون و يجازون إن هذا لبعيد؛ فألف الاستفهام دخلت- هاهنا- على وجه الإنكار و إنما 
دخلت ألف الاستفهام للإنكار من حيث أنه لا جواب لقائله إلا ما يفتضح به و هؤلاء التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: /59 

الكفار غلطوا فى هذه الإنكار و توهموا أن من يقول فى جواب ذلكك نعم يأتى بقبيح من القولء و قوله « إنَا لَمَدِينُونَ» معناه لمجزيّون 
مشتق من قولهم: كما تدين تدان. 

أى كما تجرى تجزئى: و الدين الجزاءء و الدين الحسابء و هته الدينء لأنن جزاءه القضاءء و قال ابن عباس: القرين الذى كان له 
شريكاً من الناس. 

وقال مجاهد: كان شيطاناً. 

ثم حكى انه يقال لهذا القائل على وجه العرض عليه «هَلْ أَنُمْ مُطَلِعُونَ» أى يؤمرون أن يروا مكان هذا القرين فى النارء فيقول: نعم؛ 
فيقال له: اطلع فى النار» فيطلع فى الجحيم فيراه فى سوائه أى وسطه- فى قول ابن عباس و الحسن و قتادة- و إنما قيل للوسط: سواء 
لاستوائه فى مكانه بأن صار بدلا منه» و قد كثر حتى صار بمعنى غير» و روى حسين عن أبى عمرو «مطلعونى فاطلع» بكسر النون و قطع 
الألف. وهو شاذ, لان الاسم إذا أضيف حذفت منه النون» كقولك: مطلعىء و إنما يجوز فى الفعل على حذف احدى النونين» و قد 
انقد الفراء على شدورةه قول القاض: 

و ما أدرى و ظنى كل ظن أسلمنى إلى قوم شراح ١١‏ 

يريد شراحلء و أنشده المبرد (أ أسلمنى) و انشد الزجاج: 

هم القائلون الخير و الأمر دونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما ١‏ 

و قيل: ان لأهل الجنهُ فى توبيخ أهل النار لذة و سرووا. و قال الحسة: 

الجنةُ فى السماء و النار فى الأرضء فلذلكك صح منهم, الاطلاع. 

ثم حكى تعالى ما يقوله المؤمن إذا اطلع عليه و رآه فى وسط الجحيم 


88/7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى /١0‏ 87 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 589 

فانه يقول مالل إن كدْتَ لَتُردِينِ) و معنى (تالله) القسم على وجه التعجب و إنما كان كذلكك, لان التاء بدل من الواو فى القسم على 
وجه النادر» و لذلكك اختصت باسم اللّه ليدل على المعنى النادر. 

و قوله ١إنْ‏ كدْتٌ لَبودِينِ» و هى التى فى قوله ١إنْ‏ كلَ نَفْس لَما عَليها حافِظٌ» 1١‏ إلا أنها دخلت فى هذا على (فعل) و معنى التردين) 
لماك عباوك عدن نع ادو رمه و وري بلي لنب ل ذا 11 ووه فى :انايد اقول رقو ردق ذا لتك و رده 
قيرف إرذانا ]كا كه كم يفول بز أو لاك بعد و فلن و وسحهه لى بآن اقلت إلى فى ترككت ما بمتاكف و القيؤال. ككف رلكققاة زرفي 
«يِنَ الْمخْضَرِينَ) معكك فى النار فالاحضار الاتيان بالشىء إلى حضرة غيره؛ و قال الشاعر: 

مسحو اله لد رض 

أى من هالكك. و قوله ١‏ «أفما نَحْنٌ به كين عزف الأول و ماتقق بنع ني ٠‏ هذا تقريع لهم و توبيخ» لأن هذا الكافر كان يقول كثيراً 
ونين لاس لي ا جاع 

قالت له و يضيق ضنكك لا تكثرى لومى اخلى عنكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١1/١؟ظ‏ من هلإلل 
و معناه إنها كانت تلومه على الإنفاق» فكان يقول لا تكثرى لومى فأطلقكك فلما أنفق عيرته بذلكك و وبخته و حكت ما كان يقول عند 
توبيخها و عذلها. 

و قال الجبائى: هذا يقوله المؤمن على وجه الاخبار بأنه لا يموت بعد هذا النعيم لكن الموتة الأولى قد مضتء فتلخيص معنى الآيةُ 
قولان: 


. سورةٌ 88 الطارق آي‎ )١( 

(؟) سورةٌ 41 الليل آيةٌ .١١‏ 

() الطبرى 88/5 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0٠١‏ 

أحدهما- انه يقوله المؤمن على وجه السرور بنعم الله فى أنه لا يموت ولا يعذب. 

الثانى- أن المؤمن يقوله على وجه التوبيخ لقرينة بما كان ينكره. 

و قوله (إِنَّ هذا لَهُوَ المَوْرُ العَظِيمُ) إخبار منه تعالى بأن هذا الثواب الذى حصل له لهو الفلاح العظيم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/717): الآيات ١ع‏ الى ]/٠‏ ..... ص : 4٠٠+‏ 


مل هذا تعمل الْوُونَ 21) 1 ذلتكك حر يرل أمْ ره الوم (21) إِنا سجعذناها فده لِطَالِمينَ (0© إِنّها َحٌَ خوج فى أضلٍ 
اجيم 88 طلقها كانه روي الشَّاطِينِ (هع) 

ِنع لمآ كلو مِْها فَمالِوَنَ نا الْبطُونَ (2© ثم م إن لع عَلَها لَّْباً مِنْ حييم (90) ثم إن موجه م لَإِلَى اجيم (68) إِنَّهُْ آلف 
آباَهُعْ ضَالَّينَ (69) فَهعْ عَلى آثارَهِم يُهْرَعُونَ 0/١(‏ 

عشر آيات. 

يقول اللّه تعالى فى تمام الحكاية عن قول المؤمن للكافر الِمِنْلٍ هذا؛ يعنى لمشل ثواب الجنة و نعيمها ااَْيِغْملٍ الْعَامِلُونَ فى دار 
التكليفء و يحسن من العامل أن يعمل العمل للثواب إذا أوقعه على الوجه الذى تدعو اليه الحكمة من وجوب او ندب. قال الرمانى: 
ألا ترى أنه لو عمل القبيح ليثاب على ما تدعو اليه الحكمة لاستحق الثواب إذا خلص من الإحباط. و هذا الذى التبيان فى تفسير 
القرآن» جلى ص: 0١١‏ 

ذكره غير صحيح. لأن القبيح لا يجوز أن يستحق عليه الثواب على وجه و إن عرض فى القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسنء فانه لا 
يعتدٌ بهاء فان علمنا فى ما ظاهره القبيح أنه وقع على وجه يستحق فيه الثواب, علمنا أنه خرج من كونه قبيحاً. و مثال ذلكك إظهار كلمة 
الكفر عند الإكراه عليها او الإنكار لكون نبى بحضرته لمن يطلبه ليقتله فان هذا و إن كان كذباً فى الظاهر فلا بد أن يورى المظهر بما 
يخرجه عن كونه كاذباًء و متى لم يحسن التورية منع الله من إكراهه عليه. و فى الناس من يقول: يجب عليه الصبر على القتل؛ و لا 
بحسن منه الكذبء و متى كان من يحسن التورية» و لم يور كان القول منه كذباً و قبيحاً ولا يستحق به الثواب, فاما الإكراه على أخذ 
مال الغير و إدخال ضرر عليه دون القتل» متى كان قد علمنا بالشرع وجوب فعل ذلكك عند الإكراه أو حسنه علمنا انه خرج بذلكك عن 
كونه قبيحاً و إن الله تعالى ضمن من العوض عليه ما يخرجه عن كونه قبيحاًء كما تقول: 

فى ذبح البهائم» و متى لم يعلم بالشرع ذلكك. فانه يقبح إدخال الضرر على الغير و أخذ ماله. فأما إدخال الضرر على الغير و نفسه ببذل 
مال او تحمل خراج ليدفع بذلكك عن نفسه ضرراً أعظم منه؛ فانه يحسنء لأنه وجه يقع على الإثم فيصير حسناًء و هذا باب أحكمناه فى 
كتاب الأصول. لا يحتمل هذا الموضع أكثر من هذا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (/ا؟ط من ولدلا 


و قوله «أ ذلك حير يلا أم شَّجَرَةٌ الزّهُوم) إنما جاز ذلكك مع انه لا خير فى شجرة الزقوم لامرين: 

لنيسادنا الحلق تدر امي هذا الذي اد الدع ارسي أن إن القازى كانيني قالر اش تايرع لبا هناما أذ البو 
النزل التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0٠١7‏ 

الفضل طعام له نزل» و نزل أى فضل و ريع. و قيل: معناه خير نزلا من الانزال التى تقيم الأبدان و تبقى عليها الأرواح و (الزقوم) قيل: 
هو ثمر شجرة منكرة جداً من قولهم يزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكره و مشقَهُ شديدة. و قيل: شجرة الزقوم ثمرة مره خشنة منتنة 
الرائيحة. 

و قوله نا حَعلناها فتن ِلطَالِمِينَ» معناه إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة لشدة التعبد, و قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: النار 
تحرق الشجرة؛ و كيف تنبت هذه فى النارء فكان ذلكك تغليظاً للمحنة لأنه يحتاج إلى الاستدلال على انه قادر لا يمتنع عليه أن يمنع 
النار من إحراقها حتى تنبت الشجرة فيها. و قيل: معناه إنها عذاب للظالمين من قوله ايَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفتُونَ 2١١‏ أى يعذبون, و قيل: 
هو قول أبى جهل فى التمر و الزبد انه يتزقمه. روى أنه لما سمع هذه الآية دعا الكفار و احضر التمر و الزبد و قال تعالوا نتزقم هذا 
بخلاءف ما يهددنا به محمد. ثم قال تعالى (إنَّها شَيجَرَة يعنى الزقوم اتَخْرْجٌ فى أَضْل الْجبحيم) أى تنبت فى قعر جهنم اطلْعَها كاله 
ؤس الشَياطِين» قيل: فى تشبيه ذلكك برءوس الشياطين مع أن رؤس الشياطين لم تر قط ثلائة أقوال: 

أحدها- ان قبح صورة الشياطين متصور فى النفس و لذلكك يقولون لشىء يستقبحونه جداً كأنه شيطان. و قال امرؤ القيس: 

أ يقتلنى و المشرفى مضاجعى و مسنونة زرق كأنياب اغوال ١؟"‏ 

فشبه النصول بأنياب الأغوال» و هى لم تر و يقولون: كأنه رأس شيطان و انقلب علي كأنه شيطان. 


.١1* الذاريات آيةٌ‎ 2١ سورة‎ )١( 

(5) ديوانه ١187‏ و تفسير القرطبى /١8‏ 88. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 007 

الثانى- أنه شبه برأس حية يسميها العرب شيطاناء قال الراجز: 

منجرد يحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف )١١‏ 

الغالكت نه به يليت معروات يروس القياطين.بى قبل؟ قد ول الله أله يشوء خلى الفباطين فى لفارت لو ,نهم راء من العناد 
لاستوحش منهم غايةٌ الاستيحاش» فلذلكك يشبه برءوسهم. 

ثم أخبر تعالى أن اهل النار ليأكلون من تلكك الشجرة و يملثون بطونهم منها لشدة ما يلحقهم من ألم الجوع, و الملا الطرح فى الوعاء 
ما لا يحتمل الزيادة عليه» فهؤلاء حشيت بطونهم من الزقوم بما لا يحتمل زيادة عليه. 

ثم قال «إِنَّ لَهُمْ عَلَيِهاا يعنى الزيادة على شجرة الزقوم الَشَوْبَاً مِنْ حميم» فالشوب خلط الشىء بما ليس منه مما هو شر منه؛ و يقال هذا 
العام سريع واقدها بوت دمن اللينا و اللحميع [5ا لقاب الرتر ف غنوك الذكازة فو من التبزارةو اللحفرقة ورهن اراس ةا 
الضوارة الند كاك ضيرة الله منها- و الحميم الحار الذى له من الإحراق المهلكك أدناه قال الشاعر: 

أحم اللّه ذلكك من لقاء أحاد أحاد فى الشهر الحلال (؟) 

أى أدناه و حمم ريش الفرخ إذا نبت» حتى يدنو من الطيران و المحموم المقترب من حال الإحراق. و قال ابن عباس: يشربون الحميم 
المشروب من الزقوم أى قد شيب مع حرارته بما يشتد تكرهه. و الحميم الصديق القريب أى الدانى من القلب. 

و قوله انم إن مَوْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيم) معناه أنهم يردون بعد ذلكك إلى النار الموقدة. و فى ذلكك دلالة على أنهم فى وقت ما يطعمون 
الزقوم 
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.///١0 تفسير القرطبى‎ )١( 

() اللسان (حمم). 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠ه‏ 

معز ل عنهاء كنا قال اتطرنرة بََنّها و بَيْنّ حميم آن) 0١١‏ ثم حكى تعالى ان هؤلاءء الكفار َلْقَوَا يعنى صادفوا «آبِاءَهُمْ قال عن 
الطريق المستقيم الذى هو طريق الحق «فَهُمْ عَلى آثارهم يُهْرَعُونَ فى الضلال أى يقلدونهم و يتبعونهم قال ابو عبيدة: معنى يهرعون 
يستحثون من خلفهم. و قيل: معناه يزعجون إلى الاسراع» هرع و أهرع لغتان 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/1"): الآبات /١‏ الى ]8١‏ ..... ص : 4+5 


َلَقَّد ضَنَ فبلَهعْ أكثر الأَوَلِينَ (0/1 و لَقَد أَرْسَلْنا فيهه مُْذِرِينَ (؟/0 فَائْظُو كيت كان عاقدَةٌ الْممْذَرِينَ (/0 إلا عِباد الل الْمَخْلصدِ ين 
(0876 و لَقَدْ نادانا نُوح قَلَِعمَ الْمُجِيْبونَ (ه/) 

وَنجَتِناة وَأَهْلَهُ مِنَ الوب الْعَظِيم (/) و جنا ذُرَيَْهُ هم الْباقِينَ 0000 و تركنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ (8/) سلامٌ تحلى توح فى الْعالَمِينَ 
(0/8 إِنَا كذلِك نَجْى الْمُحْسِنِينَ (8.0) ّ 

عشر آيات. 

اقسم الله تعالى انه الَقَّدْ ضَلَ قَبِلهُم) قبل هؤلاء الكفار الذين هم فى عصر النبى صلى الله عليه و آله عن طريق الحق و اتباع الهدى 
«أَكثَر الأَوَلِينَه من كان قبلهم لان اللام فى (لقد) هى لام القسم و تدخل على الجواب لقولكك: 

والله لقد كان كذاننو كد دسل لناكدى القلذل التحات عي النس إلى طريق الناطلىققريه فيل عن النصض وفنا ةلذ و فلن 
قد يكون 


(اسورة 44 المي 61 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0٠١0‏ 

بمعنى الذم بالضلال و الحكم عليه به» و قد يكون بمعنى الأمر به و الإغراء كقوله «وَ أَضَ لّهُمْ السَامِرِىٌ) .01١‏ و الأدكثر هو الأعظم فى 
العدهه و الأول الكائة قل غيره و آأول كل شي ءاه الله امال لأن كل مااسواه فهو فوضره يطكدة: 

ثم أقسم انه أرسل فيهم منذرين من الأنبياء و الرسل يخوفونهم باللّه و يحذرونهم معاصيه. ثم قال «قَانْظَو يا محمد ١كَيِفٌ‏ كان عاقبةً 
الْمُمْدَرِينَ» و التقدير ان الأنبياء المرسلين لما خوفوا قومهم فعصوهم و لم يقبلوا منهم أهلكهم و أنزل عليهم العذابء فانظر كيف كان 
عاقبتهم. 

ثم استثنى من المنذرين فى الإهلاكك عباده المخلصين الذين قبلوا من الأنبياء» و أخلصوا عبادتهم لله تعالى» فان الله تعالى خلصهم من 
ذلك العذاب و وعدهم بالثواب. 

ثم أخبر ان نوحاً نادى الله و دعاه و استنصره على قومه» و أنه تعالى أجابه؛ و انه- جل و عز- نعم المجيب لمن دعاه و تقديره فلنعم 
المجيبون نحن له و لما أجابه نجاه و خلصه و أهله من الكرب العظيم, فالنجاة هى الرفع من الهلاكك و أصله الرفع» فمنه النجوة المرتفع 
من المكان و منه النجا النجا كقولهم الوحا الوحا. 

و الاستنجاء رفع الحدث. و الكرب الحزن الثقيل على القلب. قال الشاعر: 

عن كلتل اسيك قد كن وراد ان ار 
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و الكرب تحرير الأرض بإصلاحها للزراعة. و الكرب هو الذى يحمى قلب النخلهُ باحاطته بها و صيانته لها. و العظيم الذى يصغر مقدار 


غيره عنه. و قد 


)١(‏ سورةٌ ٠١‏ طه آية ه8. 

اعرف ورعر 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0٠١8‏ 

يكون التعظيم فى الخير و العظم فى الشر و العظم فى النفس. و قال السدى: معناه نجيناه و أهله من الغرق. و قال غيره: بل نجاهم من 
الأذى و المكروه الذى كان ينزل بهم من قومه. لأنه بذلكك دعا ربه فأجابه. و قيل: 

الذين نجوا مع نوح شيعته. 

و قوله (وَ جَعَلنا ذَرَينَهُ هُمُ الْباقِينَ) قال ابن عباس و قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح بعد نوح. و قال قوم: العجم و العرب أولاد سام بن 
نوح و التركك و الصقالبةُ و الخزر أولاد يافث بن نوحء و السودان أولاد حام ابن نوح. 

و قوله (وَ تَرَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ) قيل فى معناه قولان: 

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: (وَ تَرَكنا عَليِهِ فى الْآخِرِينَ) يعنى ذكراً جميلاء و أثنينا عليه فى أمة محمد. و معنى (تركنا) أبقيناء 
فحذفء فيكون (سَلامٌ على تُوح فى الْعَالَمِينَ) من قول الله على غير جهة الحكاية. 

الثانى- قال القرات تر كنا هليه قرلا هر أن يقال فى آخر الأمم: سلام على نوح فى العالمين. 

ثم قال (إنَا كذلك نَجْزَى الْمَحْسِنِينَ) كما فعلنا بنوح من الثناء الجميل» مثل ذلكك نجزى من احسن أفعاله و تجنب المعاصى. 


قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/71): الآيات 4١‏ الى ]4١‏ ..... ص : 4٠2‏ 


نه مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمْ أَغْرَقْنا الْآخَرِينَ (87) و إِنَّ مِنْ شِيعته لَِبْاهِيم (87 إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سَلِيم (66) إِذْ قال لِأبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما 
ذا تَعْبدُونَ (10) 

أ إفكا آلِيَةُ دون الله ترِيدُونَ (©6) فَما طَنكُمْ برَبٌ الْعالَمِينَ (81) فَنَطَرَ نَْرَةَ فى النجُوم (08) فَقَالَ إِنّى سَقِيمْ (65) فَتوَلَوَا عَنّهُ مُدْبرِينَ 
)0:0 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 6017 

عشر آيات. 

هذا رجوع من الله تعالى إلى ذكر وصف نوح بأنه كان (مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ الذين يصدقون بتوحيد الله و وعده و وعيده و جميع 
أخباره. و العباد جمع عبد و هو الذليل لملكه بالعبودية. و الخلق كلهم عباد اللّه فمنهم عابد له و منهم عابد لغيره تضبيعاً منهم لحق 
الله غلية العامل بما يؤمته من العقات: 

ثم اخبر تعالى انه أغرق الباقين من قوم نوح بعد إخلا.صه نوحاً و أهله المؤمنين. ثم قال (وَ إِنَّ مِنْ شَِيعَتِه لَإبْاهِيم) فالشيعة الجماعة 
التابعة لرئيس لهمء و صاروا بالعرف عبارةٌ عن شيعة على عليه السلام الذين معه على أعدائه. 

وقيل من شيعة نوح إبراهيم يعنى إنه على منهاجه و سنته فى التوحيد و العدل و اتباع الحق. و قال الفراء: معناه و إن من شيعة محمد 
صلى الله عليه و آله لإ-براهيم» كما قال (أنّا حَمَلْنا ذَريَهُمْ) ١١‏ أى ذرية من هو أب لهم, فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهم. وقال 
الحسن: معناه على دينه و شريعته و منهاجه. قال الرمانى: 
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هذا لا يجوزء لأنه لم يجر لمحمد ذكرء فهو ترك الظاهر. و 


قد روى عن اهل 


سور ع بن 11 ب 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 0١8‏ 

البيت عليهم السلام إن من شيعته على لابراهيم. 

و هذا جائز إن صح الخبر المروى فى هذا الباب» لأن الكناية عمن لم يجر له ذكر جائزة إذا اقترن بذلكك دليل؛ كما قال (حَسَّى تَوارَتْ 

بالحجاب) 1١‏ و لم يجر للشمس ذكر و يكون المعنى انه على منهاجه و طريقته فى اتباع الحق و العدول عن الباطل» و كان ابراهيم و 

على عليهما السلام بهذه المنزلة. 

و قوله (إذْ جاة رب بقَْبٍ بتر|ِيم) معناه حين جاء إلى الموضع الذى أمره الله بالرجوع اليه بقلب سليم عن الشركك برىء برق المعاضي 
فى الوقت الذى قال لأبيه و قومه حين رآهم يعبدون الأصنام من دون الل على وجه التهجين لفعلهم والتقريع لهم (ما ذا تعبدون) أى 

ا شىء تعبدون من هذه الأصنام التى لا تنفع و لا تضره و قال لهم ( إفكاً آلِهَةَ دون الله تُرِيدُونَ) فالافك هو اشنع الكذب و أفظعه 

و الافكك قلب الشىء عن جهته التى هى لهء فلذلكك كان الافكك كذباً. و إنما جمع الآلههٌ مع أنه لا إله إلا إله واحد. على اعتقادهم فى 

الالهية. و إن كان توهمهم فاسداً» لما اعتقدوا أنها تستحق العبادة» و كان المشركون قد او غروا باتخاذ الآلهة إلى ان جاء دين الإسلام 

و بين الحق فيه و عظم الزجر. 

و قوله (دُونَ الله تُرِيدُونَ) معناه إنكم أ تريدون عبادة آلهة دون عبادة اللّهه فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه» كما قال (وَ 

كل الْقَْيَةَ) "١‏ أى أهلهاء لان الارادة لا تتعلق إلا بما يصح حدوثه. و هذه الأجسام ليست مما يحدثء فلا يصح إرادتها. 

واقوله زقما طشك روك العالي 2 قبل معناء أن قت و لتكرنية أشوء 


.37 سورة 78اص آية‎ )١( 

(0) سورةٌ ١١‏ يوسف آيةٌ 7 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 0٠9‏ 

اوج بس مرح فى دخ ىله ليها علي ون بجوي كانه لصاوو 01د إلى جلي) ورين اشر وا علي اديه 
جاز أن يقال انه فيه» كما قال تعالى (إنكك مَيِتٌ و إِنَّهُمْ م مَيُتَونَّ) ١١‏ و لم يكن نظره ه فى النجوم على حسب المنجمين طلباً للاحكام؛ لان 
ذلك فاسدء و مثله قول الشاعر: 

اسهرى ما سهرت أم حكيم و اقعدى مره لذلكك و قومى 

و افتحى الباب فانظرى فى النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

و قال الزجاج نظره فى النجوم كنظرهم, لأ-نهم كانوا يتعاطون علم النجوم فتوهموا هم أنه يقول مثل قولهم فقال عند ذلكك (إنى 
سقيم) فت ركوه لمح سي را ير ل ص ارب بو و ا 
كما قال تعالى فى سورة الأنعام (قَلَمَا جَنَّ عَلَِهِ اليل رَأى كؤكباً قال هذا وب بَى ...) تمام الآيات 07١‏ و كان هذا منه فى زمان مهلة النظر. 
وهذاالذى ذكره ه يمنع منه سياق الآيذ لان الله تعالى حكى عن ابراهيم أنه (جاء رب يَْبِ سَوِيم) يعنى سليم من الشركك» و ذلك لا 
يليق بزمان مهلهٌ النظر. ثم أنه قال لقومه على وجه التقبيح لفعلهم (ما ذا تَعِْدُونَ أ إفكاً آلِهَة دون الله تُرِيدُونَ. فما طَنّكُمْ يرَبٌ الْعالمِينَ) 
و هذا كلام عارف باللّه مستبصر و كيف يحمل على زمان مهلةٌ النظر. و قيل: فى معنى قوله (إنى سقيم) إنى سقيم القلب مما أرى من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 79١ب‏ من هلدلا 


أحوالكم القبيحة من عبادة غير اللّهِ و عدولكم عن عبادته مع وضوح الأدلة الدالة على توحيده و استحقاقه للعبادة منفرداً بها. و قيل: إنه 


كان عرضت له 


.”٠0 سورةٌ 4” المزمل آية‎ )١( 

() سورة ‏ الانعام آيه 8/. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0٠١‏ 

عله فى الحالء و كان صادقاً فى ذلك. و قيل: معناه إن عاقبتى الموت» و من كان عاقبته الموت جاز أن يعبر عن حال حياته بأنه 
مريض. و قيل: معناه إنى سأسقم فى المستقبلء و قيل: إنه أراد بقوله: سقيم مطعونء فلذلكك تركوه خوفاً من أن يتعدى اليهم الطاعون. 
فأما من قال: إنه لم يكن سقيماً و إنما كذب فيه ليتأخر عن الخروج معهم إلى عيدهم لتكسير أصنامهم و انه يجوز الكذب فى المكيدة 
و التقية» فقوله باطل؛ لان الكذب قبيح لا يحسن على وجه. 

فأما ما يرونه من 

أن النبى صلى الله عليه و آله قال (ما كذب أبى إبراهيم الا ثلاث كذبات يحاجز بها عن ربه: قوله إنى سقيم و لم يكن كذلك؛ و 
قوله (بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا) و قوله فى سارة انها أختى و كانت زوجته). 

فأول سافة انمكورو ا الحدالاً بعر ل حلم والقى هلل اللدعلو آله أعرق ينا سر علن: الأنناء وما للا بج وامن كا والجده و قد 
ذلك الرأدلة اليه هلى' ان لأسا لل سور اذ كديا كن لامقدونه قن العم مع أنه كان كردي ىذا لا وو لقني لفق 
اخبارهم و إلى أن لا ينزاح علة المكلفين» و لا فى غير ما يؤدونه عن الله من حيث أن تجويز ذلكك ينفر عن قبول قولهم, فإذاً يجب ان 
يقطع على ان الخبر لا أصل له. و لو سلم لجاز أن يكون المعنى مع ظاهره مظاهر للكذبء و إن لم يكن فى الحقيقة كذلك, لان قوله 
(إنى سقيم) قد بينا الوجه فيه. و قوله (بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ) بيناه فى موضعه. و قوله فى سارةٌ إنها اختى معناه إنها اختى فى الدين» و قد قال 
الله تعالى إثما المؤمتوت أخوة:.و إن لم يكونوا بتى أت واحد. 

و قوله (قتَوَلَوا عَنْهُ مُديرِينَ) اخبار منه تعالى أنه حين قال لهم إنى التبيان فى تفسير القرآن» جك ص: 01١‏ 


سقيم أعرضوا عنه و تركوه و خرجوا إلى عيدهم و هو متخلف عنهم. 
قوله تعالى:[سورة الصافات (/31): الآيات ١‏ الى ]٠١١‏ ..... ص : 41٠١‏ 


راع إلى آلِهَتِهمْ فَقالَ ألا تَأكنُونَ (41) ما لم لا تَنْطقُونَ (45) فراع عَليِهمْ ضَرْباً باليمين (4) فَأقْبنُوا َيِه يَرفُونَ (46) قالَ | تَعبدُونَ ما 
تَنْحتونَ (ه) 

لله تلمك ويا كفارة (48) قالوا اثنوا لَه بثياناً َألْقُوهُ فى الْجَحِيم (40) فَأَرادُوا به كيدا مَجَعَلْناهُمْ الَأ مَلِينَ (8) وَقَالَ إن 7 
إلى رَبّى سيَهْدِين (69 رَبَّ هب لى مِنّ الصَالِحينَ 00١‏ 0 

َبشَّوْناةُ بعلم حليم )1١1(‏ 

احرف عفر اك ْ 

قرأ حمزة و المفضل عن عاصم (يزفون) بضم الياء. الباقون بفتحهاء و هما لغتان. و زففت اكثر. و يجوز أن يكون المراد زف الرجل فى 
نفسه و أزف غيره. و التقدير فأقبلوا اليه يزفون أنفسهم. 

قوله (قَراغٌ إلى آلِهَتَهمْ) معناه مال إليها بحدة تقول: راغ يروغ روغاً و روغاناً مثل حاد يحيد حيداً و حيداناًء و الرّواغ الحيادء قال عدى 


ابن زيد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ا؟ا من 0 هلإلل 


حين لا ينفع الرواغ و لا ينفع إلا الصادق النحرير )١١‏ 


.8١ /9 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0١7‏ 

و إنما مال اليها بحدة غضباً على عابديهاء و قوله (إلى آلهتهم) معناه إلى ما يدعون أنها آلهتهم أى إلى ما اتخذوها آله لهم, كما 
تقول. للمبطل: هات حجتكك مع علمكك انه لا حجة له. 

و قوله (قَقَالَ ألا أ كلُوة) إنما جاز ان يخاطب الجماد بذلكك تهجينا لعابديها و تنبيها على أن من لا يتكلم و لا يقدر على الجواب 
كيف تصح عبادتهاء فاجراها مجرى من يفهم الكلا-م و يحسن ذكر الجواب استظهاراً فى الحجة و إيضاحاً للبرهان» لكل من سمع 
ذلكك و يبلغه. و قوله (ما لَكَمْ لا تَنطِقُونَ) معناه تهجينا لعابديها كأنهم حاضرون بها. و قوله (قَراحَ عَلَتهمْ ضَ ربا المِين) قيل فى معناه 
قولان: 

أحدهما- انه مال عليهم بيده اليمنى؛ لأنها أقوى على العمل من الشمال. 

الثانى- بالقسم ليكبرقياء لأند كان قال اذو ثالله لأكِيدَن أَصْنامَكم) ١‏ وقال الفراء: اليمين القوة» و منه قول الشاعر: 

[إذ ما راي رفعت لمجد] تلقاها عرابة باليمين ١؟)‏ 

أى بالقوة. و قوله (تَأَْبُوا ليه يَهُونَ) قال ابن زيد: معناه يسرعون. 

وقال السدى: يمشون. و قيل: يتسللون بحال بين المشىء و العدوء و منه زفت النعامة» و ذلكك أول عدوهاء وهو بين العدو و المشى» و 
قال الفرزدق: 

و جاء فزيع الشول قبل أوانها تزف و جاءت خلفه و هى زفف 0" 

و منه زففت العروس إلى زوجهاء و معنى يزفون يمشون على مهلء قال الفراء: لم أسمع إلا زففت» قال و لعل من قرأ بالضم أراد من 
قولهم طردت الرجل إذا أخسأته 


(اشورة ؟# الأنياء أيه بار 

() تفسير القرطبى /١8‏ 8/. 

(*) تفسير الطبرى 57/77 و القرطبى /١8‏ 40. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 01١‏ 

و اطردته جعلته طريداً. وقرأ بعضهم (يزفون) يفتح الياء و تخفيف الفاء من (وزفء يزف) قال الكسائى و الفراء: لا اعرف هذه إلا أن 
يكون أحدهم سمعها. فلما رآ هم ابراهيم صلى الله عليه و آله اقبلوا عليه قال لهم على وجه الإنكار عليهم و التبكيت لهم بفعلهم (أ 
تَعْبَدَ اخدروا عجود) فالالت للك الاستههام ووجعتاها الإتكازو وها ااتريع الندكطء يمح قيعي الإتيان ما عله ريده اء تإنهم كاثرا 
ينحتون الأصنام بأيديهم: فكيف تصح عبادة من هذه حاله مضافاً إلى كونها جماداً!. ثم نبههم فقال (وَاللهُ) تعالى هو الذى (خلقكم) 
وكاق انذى:اتسلرة) تمن الأصفاف لأنها أجسام و الله تعالى هو السحدت لياو لبس السجيرة أن تتعلق بقوله (وَ الله حَلَقَكُمْ وَ ما 
تععلوة) فتقول: ذلك يدل على أن الله خالق لأفعالناء لأمور: 

أحدها- ان موضوع كلام ابراهيم لهم بنى على التقريع لهم لعبادتهم الأصنام, و لو كان ذلكك من فعله تعالى لما توجه عليهم العيب» 
بل كان لهم ان يقولوا: لم تؤبخنا على عبادتنا للأصنام و الله الفاعل لذلككء فكانت تكون الحجة لهم لا عليهم. 

الثانى- انه قال لهم (أ تَعْبدُونَ ما تَنْحِتُونَ) و نحن نعلم أنهم لم يكونوا يعبدون نحتهم الذى هو فعلهم؛ و إنما كانوا يعبدون الأصنام 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .//؟ل من 00لإللز 


التى هى الأجسام و هى فعل الله بلا شكك. ا 
و مثله قوله (قإذا هِى تَلقّتُْ ما يأفكونٌ) ١‏ و مثله قوله (وَ أَلْق ما فى يَميبكك مَل لقف ما صَنَعُوا) «”) و عصا موسى لم تكن تلقف إفكهمء 
وإنما 


.١١12 سورةٌ 7 الاعراف آيةُ‎ )١( 

(0) سورةٌ ٠١‏ طه آيةٌ وع. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ٠ه‏ 

كانت تتلقف الأجسام التى هى العصا و الحبال. 

و منها ان (ما) فى قوله (و ما تعملون) لا يخلو من ان تكون بمعنى (الذى) او تقع مع بعدها بمنزلة المصدرء فان كانت بمعنى (الذى) 
ف (تعملون) صلتهاء ولا بد لها من عائد يعود اليهاء فليس لهم أن يقدروا فيها ضميراً لها ليصح ما قالوه. لان لنا أن نقدر ضميراً فيه 
فيصح ما نقوله؛ و يكون التقدير: و ما يعملون فيه؛ و الذى يعملون فيه هى الأجسام و إن كانت مصدرية فانه يكون تقديره: و الله 
خلقكم و عملكم, و نفس العمل يعبر به عن المعمول فيه بل لا يفهم فى العرف إلا ذلك. يقال فلان يعمل الخوصء و فلان يعمل 
السروجء و هذا الباب من عمل النجار, و الخاتم من عمل الصانع» و يريدون بذلكك كله ما يعملون فيه» فعلى هذا تكون الأوثان عملا 
لهم بما يحدثون فيها من النحت و النجرء على أنه تعالى أضاف العمل اليهم بقوله (وَ ما تَْمَلُونَ) فكيف يكون ما هو مضاف اليهم 
مضافا إلى اللّه تعالى و هل يكون ذلك إلا متناقضاً. 

و منها أن الخلق فى أصل اللغه هو التقدير للشىء و ترتيبه» فعلى هذا لا يمتنع أن نقول: إن الله خالق أفعالنا بمعنى أنه قدرها للثواب و 
العقاب» فلا تعلق للقوم على حال. 

ثم حكى تعالى ما قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض فإنهم (قالوا انوا له بين قيل: انهم بنوا له شبه الحظيرة. و قيل مثل التنور و أججوا 
ناراً ليلقوه فيها. و البناء وضع الشىء على غيره على وجه مخصوصء و يقال لمن رد الفرع إك الأضدل كامفليه زا لذو فى الْججيم) 
بمعنى اطرحوه فى النار التى اججوها له. و الجحيم عند العرب النار التى تجتمع بعضها على بعض. التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
ذاه 

ثم اخبر تعالى ان كفار قوم ابراهيم انهم (فََرادُوا به كيِداً) و حيلةٌ و هو ما أرادوا من إحراقه بالنار (مَيعَلْاهٌُ الس مَلِينَ) بأن اهلكهم الله 
و نجا ابراهيم و قيل منع اللّه- عز و جل- النار منه بل صرفها فى خلاف جهته؛ فلما أشرفوا على ذلكك علموا انهم لا طاقة لهم به. 

ثم حكى ما قال ابراهيم حين أرادوا كيده فانه قال (إنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى) و معناه إلى ارخاك لوس ضور ل النكان اندض 
أمرنى ربى بالذهاب اليه. و قيل: إلى الأرض المقدسة و قيل إلى ارض الشام. و قال قتادة: معناه (إنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى) أى بعملى و 
نيتى» و معنى (سيهدين) يعنى يهدينى فى ما بعد الى الطريق الذى أمرنى بالمصير اليه أو الى الجنهُ بطاعتى إياه. 

ثم دعا ابراهيم ربه فقال (رَبٌّ هَبْ لِى مِنّ الصَالِحِينَ) يعنى ولداً صالحاً من الصالحين» كما تقول: أكلت من الطعام» و حذف لدلالة 
الكلا-م عليه» فأجابه الله تعالى إلى ذلكك و بشره بغلا.م حليم اى حليماً لا يعجل فى الأمور قبل وقتهاء و فى ذلكك بشارة له على بقاء 
الغلام حتى يصير حليماً. 

و قال قوم: المبشر به إسحاق و قال آخرون إسماعيلء و نذكر خلافهم فى ذلك فى ما بعد. 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/71): الآيات ٠١7‏ الى ]١١١‏ ..... ص : 0184 


لما بََعَ مَعَهٌ السّعْى قال يا يْنّىَ إنَى أرى فى الْممنام أنَى أذْبخ كك فَانْظ ما ذا تّرى قال يا أبَتِ افعل ما تُؤْمَرُ سَِتَجِدٌ ذُنى إِنْ شاء الله مِنَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١/9‏ من هلإلل 


الصَّابرِينَ (1 03١‏ قَلَمَا أَسْلّما و تَلَهُ بين )0١(‏ و ناءَيْناة أَنْ يا إبْراهِيم )0١(‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرّؤيا إن كذلك تجزى الْمَحْسِنِينَ )٠١0(‏ إِنَّ 


هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمَبِينُ )1١(‏ 
وَفَدَيناةُ بذ عقيو (/00) و تركناعليه في الاخريق )1١(‏ علذم على تراعيم )1١9(‏ كذلك تتجزى الْمَحْسِنِينَ )1١١(‏ إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا 
الْمَؤْمتِيقَ 011 


التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0١8‏ 

عشر آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما (ما ذا ترى) بضم التاء و كسر الراء. 

الباقون بفتح التاء. من ضم التاء أراد ما ذا تشيرء و قال الفراء: يجوز ان يكون المراد ما ذا ترى من صبركك و جلدك. لأنه لا يستشيره 
فى أمر اللّه. 

و أصله ترئى فنقلوا كسرة الهمزة إلى الراء» و حذفت الهمزه لسكونها و سكون الياء. و من فتح جعله من الرأى و الرؤية» لا من 
المشورة. 

لما اخبر اللّه تعالى انه أجاب دعوة إبراهيم فى طلب الولد و بشره بولد حليم اخبر ان من وعده به ولد له و كبر و ترعرع؛ فلما بلغ مع 
أبيه السعى يعنى فى طاعة الله قال الحسن سعى للعمل الذى تقوم به الحجة. و قال مجاهد: 

بلغ معه السعى. معناه أطاق ان يسعى معه و يعينه على أموره؛ و هو قول الفراء قال: و كان له ثلاث عشرةٌ سنة» و قال ابن زيد: السعى 
فى العبادة (قال يا بنى انى أرى فى المنام إنى أذبحكك فانظر ما ذا ترى) و كان الله تعالى أوحى إلى ابراهيم فى حال اليقظة» و تعبده 
أن يمضى ما يأمره فى حال نومه من حيث ان منامات الأنبياء لا تكون إلا صحيحة؛ و لو لم يأمره التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
اه 

به فى اليقظة لما جاز أن يعمل على المنامات؛ أحب ان يعلم حال ابنه فى صبره على أمر اللّه و عزيمته على طاعته. فلذلكك قال له ما ذا 
ترىء و إلا فلا يجوز أن يؤامر فى المضى فى امر الله ابنهء لأنه واجب على كل حال. 

ولا يمتنع ايضاً أن يكون فعل ذلك بأمر الله أيضاء فوجده عند ذلكك صابراً مسلماً لأمر اللّه. (و قالَ يا أبِتِ افع ما يُوْمَُ) لى ما أمرت 
به (متَجدُنِى إن شاء الله م مِنَّ الصّابِرِينَ) ممن يصبر على الشدائد فى حب الله و يسلم أمره اليه (فلما أسلما) د يعنى ابراهيم و ابنه اى 
ابشيلليا لاس اللدو رفياية اخنة القه وى كاد لبقيو مض وهر رهد و للحن ماعن سيق التعديا اليا ولاك بع ا كا للحي 
بينهما. قال الحسن: معنن و تله أضبجعه للجبين: و هنة الثل من الثرات و جمعة فلول. و التليل العتق لأنه غل لهه (و نادثناة أن يا 
إترافيع او (افرناء) هو واب (فلما) قال الفراء: العرب تدخل الواو فى جواب (فلما) و (حتى) و (إذا) كما قال (حَتَّى إذا جازها فكدث 
ايها واكدوق مرهع الع او شسك) 09 ور قزر عبد الله(نلمااسووه بجوازهي و تجدل المقارةا وف المماهق الكل 
بلا واو و موضع ان نصب بوقوع النداء عليه و تقديره و ناديناه بأن يا ابراهيم أى هذا الضرب من القول فلما حذف الباء نصب. و عند 
الخليل انه فى موضع الجر (قَدْ ص دَّقْتٌ الوؤْيا) و معناه فعلت ما أمرت به فى الرؤيا و اختلفوا فى الذبيح. فقال ابن عباس و عبد اللّهِ بن 
عمر و محمد بن كعب القرطى و سعيد ابن المسيّب و الحسن فى احدى الروايتين عنه و الشعبى: 

انه كان إسماعيل و هو الظاهر فى روايات أصحابنا. 

و يقويه قوله بعد هذه القصة و تمامها 


(50) سورة 9" الزمر آيةٌ الى “لا. 


(0) سورة ١١‏ يوسف أية 58 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١./؟2‏ من و لادلا 


التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 018 

(وَ بَشَّوْناةٌ يإشحاقّ نبا مِنَ الصَّالِحِينَ) فدل على ان الذبيح كان إسماعيل. 

و من قال: إنه بشر بنبوة إسحاق دون مولده؛ فقد ترك الظاهر لان الظاهر يقتضى البشارة بإسحاق دون نبوته» و يدل ايضاً عليه قوله 
(قبشّناها بإشرحاق و مِنْ وراء إشرحاقٌ يَعْقَوبَ) و لم يذكر إسماعيل؛ فدل على انه كان مولوداً قبله و ايضاً فانه بشره بإسحاق و انه 
براه له ترمو كي ابره بذبحه مع ذلك. و أجابوا عن ذلكك بأن الله لم يقل إن يعقوب يكون من ولد إسحاق. و قالوا ايضاً 
يجوز أن يكون أمره بذبحه بعد ولاده يعقوبء و الاول هو الأقوى على ما بيناه. و 

دووف عن الى هنك اللدعلمى ال#اندقال:اقاارى لضن 

» ولا خلاف انه كان من ولد إسماعيل و الذبيح الآخر عبد الله أبوه. و روى عن ابن عباس و على و ابن مسعود و كعب الأحبار 

اه كان إسحاق. و روي ذلكك ايشا فى ابارنا. 

و فى الناس من استدل بهذه الآيه على جواز النسخ قبل وقت فعله من حيث ان الله تعالى كان قد أمره بذبح ولده ثم نسخ عنه قبل ان 
يفعله» و لا يمكننا ان نقول ان الوقت كان قد مضىء لأنه لو أخره عن الوقت الذى أمره به فيه لكان عاصياًء و لا خلاف أن ابراهيم لم 
بيعص بذلك, فدل على انه نسخ عنه قبل وقت فعله. 

و من لم يجز النسخ قبل وقت فعله أجاب عن ذلكك بثلاثة أجوبة: 

أحدها- ان اللّه تعالى أمر ابراهيم ان يقعد منه مقعد الذابح و يشدٌ يديه و وجليه و يأخذ المديةٌ و يتركها على حلقه و ينتظر الأمر 
بإمضاء الذبح على ما رأى فى منامه و كل ذلك فعله؛ و لم يكن أمره بالذبح» و إنما سمى مقدمات الذبح بالذبح لقربه منه و غلبة 
الظن انه سيؤمر بذلكك على ضرب من المجاز. التبيان فى تفسير القرآنء جلىل ص: 0١9‏ 

الثانى- أنه إنما أمره بالذبح و ذبح» و كل ما فرى جزء من حلقه وصله الله بلا فصل حتى انتهى إلى آخره فاتصل به. وصله الله تعالى؛ 
فقد فعل ما أمر به و لم يبن الرأس و لا انتفى الروح. 

الثالث- انه امر بالذبح بشرط التخلية و التمكين» فكان كما 

روى انه كلما أعمد بالشفرةٌ انقلبت و جعل على حلقه صفحةٌ من نحاس 

»و هذا الوجه ضعيفء لان الله تعالى لا يجوز ان يأمر بشرطء لأنه عالم بالعواقبء و إنما يأمر الواحد منا بشرط ذلكك لأنه لا يعلم 
العواقب. و لا-ن فيه انه أمر بما منع منه و هذا عيب فاما قول من قال: انه فداه بذبح؛ فدل ذلكك على انه كان مأموراً بالذبح على 
الحقيقة؛ اعتراضاً على الوجه الأول؛ لان من شأن الفداء أن يكون من جنس المفدىء فليس بشىء. لأنه لا يلزم ذلكك الا ترى ان من 
حلق رأسه و هو محرم يلزمه ذلككء و كذلكك إذا لبس ثوباً مخيطاً او شم طيباً او جامع. و إن لم يكن جميع ذلكك من جنس المفدى. 
و قوله (إنّا 5 ذلك تَجى الْمُحْدَنِينَ) معناه إنا جازينا ابراهيم على فعله بأحسن الجزاء. و مثل ذلكك نجزى كل من فعل طاعة» فانا 
نجازيه على فعله بأحسن الجزاء. 

ثم اخبر تعالى بأن هذا الذى تعبد به إبراهيم هو البلاء المبين أى الاختبار الظاهر و قيل: هو النعمة البينة الظاهرة» و تسمى النعمة بلاء و 
النقمة ايضاً بلاء من حيث انها سميت بسببها المؤدى اليهاء كما يقال لأسباب الموت هو الموت بعينه (و المبين) هو البين فى نفسه 
الظاهرء و يكون بمعنى الظاهرء و يكون بمعنى المظهر ما فى الأمر من خير او شر. 

ثم قال تعالى (و فديناه) يعنى ولد إبراهيم (بذبح عظيم) فالفداء جعل التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0٠١‏ 

الشىع مكاق غيره لدقع العدزو اعنه) ومن قداء المستلمين بالمش ركين تدقع خرن الأقد عنهي مكذ لكك قداء الله .ولد إبراعيم بالكيكن 
لدفع ضرر الذبح عنه. 

و العظيم هو الكبير. و قيل: لان الكبش الذى فدى به يصغر مقدار غيره من الكباش عنه بالاضافة اليه. و قال ابن عباس: فدى بكبش من 
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الغنم. و هو قول مجاهد و الضحاكك و سعيد بن جبير. و قال الحسن: فدى بوعل أهبط به عليه جبرائيل. و قيل: إنه لا خلاف انه لم يكن 
من الماشية التى كانت لإبراهيم او غيره فى الدنيا. و قيل: إنه رعى فى الجنة أربعين خريفاً. و قال مجاهد: 

وصفه بأنه عظيمء لأنه متقبل. و الذبح بكسر الذال المهيأء لان يذبح. و بفتح الذال المصدر. 

و قوله (و ترَكنا عَلَيِه فى الْآخَرِينَ) يعنى على إبراهيم فى الآخرين يعنى أثبتنا عليه الثناء الحسن فى أمة محمد لأنهم آخر الأمم بأن قلنا 
(ملامٌ عَلى إثراهيم) و قد بينا ما فى ذلكك ثم قال مثل ذلكك نجزى كل محسنء فاعل لما أمر الله به كما جازينا ابراهيم صلى الله عليه 
آله 

ثم أخبر تعالى ان إبراهيم كان من جملة عباده الذين يصدقون بتوحيد الله و بجميع ما أوجبه عليهم» و من جملة المصدقين بوعد الله و 
وعيده و البعث و النشور و الجنةُ و النار. و انما قال (إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمؤْمِنِينَ) مع انه أفضل المؤمنين ترغيباً فى الايمان بأن مدح مثله فى 
جلالته بأنه من المؤمنين» كما يقال هو من الكرماء و كذلكك قوله (و نَنَا مِنّ الصَّالِحِينَ) ١١‏ و إذا مدح بأنه يصلح وحده فلأنه لا يقوم 


غيره مقامه و يستغنى به عنه. 


()سووة آل عمراة آي 


التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١7م‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/117): الآيات ١١17‏ الى 7؟١]‏ ..... ص : 4171١‏ 


وَبَشَّْناةٌ بإشحاق نَييّا مِنَ الصَّالِحِينَ )1١7(‏ و باركنا عَلَِهِ وَعَلى إشحاق و مِنْ ذرَيتهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ 01١‏ و لََد متنا عَلى 
رسن طاررة )01١(‏ و تاهما وَ قَوْمَهُما مِنَّ الب الَْظيم (11) و نَصَرْناهُمْ فكانُوا هُمُ الْالِيينَ )1١8(‏ 

وَ آتتناهُمَا الكتاب الْمُسْتبِينَ (11) و هَدَيْناهُمَا الصّراطً الْمُسْتَقِي (118) و ترَكنا عَلَئِهِما فى الْآخِرِينَ )1١4(‏ سَلامٌ على مُوسى و هارُونَ 
)017١(‏ إِنّا كذلكك تجزى الْمَحْسِنِينَ (171) 

إنَّهُما مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمنِينَ (175) 

احدى عشرة أية. 

يقول الله تعالى بعد ان ذكر قصة ابراهيم و ولده الذى اخبر اللّهِ بذبحه على ما فسرناه» بشره بإسحاق ولداً له آخر» نعمة عليه مجددةٌ 
لما فعل من المسارعة إلى ما أمره اللّهِ به و صبره على احتمال المشقة فيه و بين انه نبياً من الصالحينء و أنه باركك عليه يعنى على 
يعقوب و على إسحاق و خلق من ذريتهما الخلق الكثير» فمنهم محسن بفعل الطاعات و منهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصى بسوء 
اختياره» مبين أى بين ظاهر. 

ثم اقسم تعالى بأنه من على موسى و هارون أى أنعم عليهما نعم قطعت عنهما التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 077 

كل أذية» فأصل المن القطع من قوله (فَلَهُعْ أَجْرْ غَيْرُ مَمْنُونِ) ١‏ أى غير مقطوعء و حبل منين متقطع و المنية الموت» لأنها قاطعة عن 
تصرف الحى و البركة ثبوت الخير النامى على مرور الأوقات فبركته على إبراهيم و إسحاق باللطف فى دعائهما إلى الحق» و بالخبر 
عن أحوال جليلة فى التمسكك بطاعة اللّه (وَ تاهما و قَوْمَهُما) و معناه إنا خلصنا موسى و هارون. و من كان آمن بهما (مِنَ الْكَوْب 
الْعَظِيم) أى الأ-ذى الذى كان يؤذونهم بأن أهلك الله فرعون و قومه و غرقهم (وَ نْصَ رْناهُمْ) يعنى موسى و هارون و قومهماء (فَكانُوا 
مع الْغالِيينَ لاعدائهم بالحجج الكذاهرة و بالقهر بوانت أن الله غرق أعداءهم (و اكناهما) نعتن موسي بو خاووق (الككات 
لْمْمَبِينَ) يعنى التوراه الداعى إلى ما فيه من البيان بالمحاسن التى تظهر منه فى الاستماع» فكل كتاب لله بهذه الصفة من ظهور 
الحكمة فيه (وَ هَدَيْنَامُمَا الصَراط الْمْسِتَقِيمٌ) يعنى أرسلنا موسى و هارون و دللناهما على الطريق المؤدى إلى الحق الموصل إلى الجن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً مب من وهلادا 


بإخلاص الطاعة لله تعالى. و قال قتادة: الطريق المستقيم الإسلام (وَ تَركنا عَلَِهما فى الْآخْرِينَ) أى الثناء الجميل. بأن قلنا (سِلامٌ عَلى 
مُوسى و هارُونَ) كما قلنا (سَلامٌ على نُوح فى الْعَالَمِينَ) 079. 

نوراغي الى انما .جنا ادل ليها قحل بالمصيطين اللمظيفين و يديوه سد نكم طن طاطا فهو وزو لكف خلن زكرن الله 
كان على وجه الثواب على الطاعات لموسى و هارون و من تقدم ذكره. لأن لفظ الجزاء يفيد ذلك. ثم اخبر ان موسى من جملةٌ عباده 
المصدقين بجميع ما أوجبه الله عليهم العالمين بذلكك. 


(أشورة فةاليق آية2 ]م 
(؟) آيةُ هلا من هذه السورة. 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 77م 
قوله قعالى:[سورةٌ الصافات (/1؟): الآيات 1١7‏ الى ]١7‏ ..... ص : 41717 


وَإِنَّ إلْياسّ لق القند ليق 1183) [ذ فال لقوي 1 لد كقرق 0681 1 تذغون بعلا و قدووة شق الكالقية 83 الله كي 811 
آبايكم الْوَلِينَ (019 فَكَدَبُوهُ ذلك لخشرون 070 

ِل باد اللَِّ الْمَخْلَصِينَ (11) و تركنا عليه فى الْآخِرِينَ (114) سَلامٌ عَلى إِلْيِاسِينَ (010) إِنّا كذلكك تججزى الْمَحْسِنِينَ (081) إِنّهُ مِنْ 
عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ (؟1) 

عشر آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (اللّه ربكم و رب آبائكم) نصباً. الباقون بالرفع. من نصب جعله بدلا من قوله (أَحْسَنّ الْحالِقِينَ) و من رفع 
استأنف الكلام, و قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب (سلام على آل ياسين) على إضافة (آل) إلى (ياسين». الباقون (على إلياسين) موصولة. 
من أضاف أراد به على آل محمد صلى الله عليه و آله لأن (يس) اسم من اسماء محمد على ما حكيناه. و قال بعضهم: أراد آل الياس 
عليه السلام. و قال الجبائى أراد أهل القرآنء و من لم يضف أراة الباس .و قال؛ الباسية لأن العرت تير الأسماء العحمية بالزيادة كما 
يقولون: ميكائيل و ميكائين» و ميكال و ميكائل؛ و فى أسماعيل اسماعين قال الشاعر: 

يقول اهل السوق لما جينا هذا و رب البيت اسرائينا )١١‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى "؟/ 0ه. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 0٠‏ 

و فى قراءة عبد الله (و إن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين) و قيل أيضاً إنه جمعء لأنه أراد الياس و من آمن معه من قومه و 
قال الشاعر: 

قدنى من نصر الخبيبين قدى )١١‏ 

فجعل ابن الزبير أبا خبيباً و من كان على رأيه عدداً و لم يضفهم بالياء فيقول: خبيبين» فخفف فى الشعر مثل الأشعرين, و كما قالوا: 
سيره العمرين و خير الزهدمين؛ و إنما أحدهما زهدم و الآخر كردم. و قال قوم: تقديره على (آل ياسين) فخففء لأنه أراد الياساً و 
قومه» كما قالوا: الأشعرون و المهليون. قال الشاعر: 

و كلهم قرأ (و إن الياس) بقطع الهمزة إلا-ان أبا عامر» فانه فصل الهمزةٌ و أسقطها فى الدرجء فإذا ابتدأ فتحهاء قال ابو على النحوى: 
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يجوز أن يكون حذف الهمزة حذفاًء كما حذفها ابو جعفر فى قوله (إنَّها لَِحْدَى الكبر) «" و يحتمل أن تكون الهمزة التى تصحب لام 
التعريف» و هى تسقط فى الدرجء و أصله (ياس). 

اكير اللسجان أن النانى من عفملة مق أزسلله الله ] لى خلقه نذا ذاقيا إلى ريده و ظاضه نين قال لقذي | لل قترة) الل كك 
معاصيه و فعل طاعاته؛ فاللفظ لفظ الاستفهام و المراد به الإنكار» كما يقول القائل ألا تتقى الله يا فلان فى أن تظلم أو تزنى» و ما أشبه 
ذلككء و إنما يريد بذلكك الإنكار. ثم قال لهم (أ تَدْعُونَّ بَعْلَا) قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد: 

المراد بالبعل- هاهنا- صنم كانوا يعبدونه» و البعل فى لغةُ اهل اليمن هو 


.١18/١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورة 76 المدثر آيهٌ 0". 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0ه 

الرب» يقولون من بعل هذا الثوب أى من ربه- و هو قول عكرمةٌ و مجاهد و قتاده و السدى- و يقولون: هو بعل هذه الدابُ أى ربهاء 
كما يقولون: 

رب الدار و رب الفرسء و زوج المرأة بعلهاء و النخل و الزرع إذا استقى بماء السماء فهو بعل» و هو العذى» خلاف السقى. و الأصل 
فى الرب المالكك فالزوج رب البضعء لأنه مالكه. 

و معنى الآيهُ أ تدعون بالالهية صنماً عادلين عن أحسن الخالقين» و هذا إنكار عليهم أن يعتقدوا أن غير الله إله او يقولون لغيره يا 
إلهى. و قال قتادة: الياس و هو إدريسء و قال ابن إسحاق: هو من ولد هارون» و هو اسم نبى و هو أعجمى, فلذلكك لم ينصرفء و لو 
جعل (افعالا) من الاليس و هو الشجاع الجرىء لجاز. 

ثم بين لهم الذى هو أحسن الخالقين» فال (الله لك الذى خلقكم وَرَبّ أبايكه) أى الذى دبركم و خلقكم.؛ و خلق آباءكم 
(الأولين) يعنى من مضى من آبائكم و أجدادكم. 

ثم حكى ان قومه كذبوه و لم يصدّقوه, و أن الله أهلكهم و أنهم لمحضرون عذاب النار. ثم استثنى من جملتهم عباده الذين أخلصوا 
عبادتهم لله و بين انه أثنى عليهم فى آخر الأمم بأن قال (سلام على آل ياسين) و آل محمد صلى الله عليه و آله هم كل من آل اليه 
بحسب او بقرابة» و قال قوم: آل محمد كل من كان على دينه» و لا خلاف بين النحويين أن اصل (آل) اهل فغلبوا الهاء همزهُ و 
جعلوها مده لثلا يجتمع ساكنان ألا ترى أنكك إذا صغرت قلت أهيل و لا يجوز أويلء لأنه رد الى الأصل لا إلى اللفظ. 

و قوله (ا فلا تعقلون) معناه تتدبرون و تتفكرون فى ما نزل بهؤلاء التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 1ه 

القوم و تعتبرون به لتجتنبوا ما كانوا يفعلونه من الكفر و الضلال. و فى قوله (لمحضرون) حذفء لان تقديره فإنهم لمحضرون العقاب 
واليم العذاب لتكذيبهم و الجزاء بما تقتضيه الحكمة فيهم. و هذا الإبهام تغليظ فى الوعيد بالعذابء لأنه لعظمه معلوم لا يخفى أمرهء و 
وحعبا جد فيو فى لزنه 251 1ك 401101 نه قا كان الاو اسدا رشي لاض القادة اراك لأف الى يبلك العسرورة 
النفع فى جميع الأمور, و ذلكك يبطل عبادة الأوثان. 

ثم قال كما جازينا هؤلاء بهذا الجزاء و هو ان أثنينا عليهم فى آخر الأمم مثل ذلكك نجزى من فعل الطاعات و اجتنب المعاصى. 

ثم اخبر ان الياس كان من جمله عباده المصدقين بجميع ما اخبر الله به من وعد و وعيد و غير ذلكك, العاملين بما أوجب الله عليهم. 


قوله تعالى:[سورة الصافات (/71): الآيات "17 الى 188] ..... ص : 4178 


وَإِنَّ أوطاً لَّمِنَ الْمَوْسَلِينَ (*1) إِذْ نينا وَ أَهْلَهُ أْجْمَعِينَ (176) إلا عَمجوزاً فى الْغابرِينَ (10) ثم دَمْنَا الْآخَرِينَ (©07) و إِنّكمْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عام؟لا من ولدلا 


لَتَمُوُونَ عَلَتهِمْ مُصْبِحِينَ (/1) 

وَ بالل أقَلا تَعْقلُونَ (08) و إِنَّ يُونس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (039 إِذ أَبَقَ إلى الْقُلَكِ الْمَشّْحونٍ (150) قساهم فَكانّ مِنّ الْمُدْحَضِينَ (181) 
َالتقَمَهُ الْحوتٌ وَهُوَ مُلِيم (؟18) 1 

َو لا أنه كان مِنَ الْم مِحِينَ (7؟1) للبت فى بَطَنِهِ إلى ؤم يُتعقُونَ (056 فَتمِدُناُ بالْعراء وَ هُوَ سَِجِيمٌ (150) و أَنبئنا عَلَهِ طََرَةً مِنْ 
يَقْطين (182) و أَرْسَلْناة إلى مان أَنْفٍ أو يَزِيدُونَ مم00 

َآنُوا تنام إلى جين (158) 

الغيان فى تقسير القرآن» حل ص: /الاه 

ست عشرةٌ أية. 

أخبر الله تعالى أن لوطاً كان من جملهُ من أرسله الله نبياً إلى خلقه داعياً لهم إلى طاعة الله و منبهاً لهم على وجه وحدانيته؛ و إن قومه 
كذبوه و جحدوا نبوته فأهلكهم الله و نجا لوطاً و أهله أجمعين؛ و استثنى من جملةٌ اهله الناجين (عجوزاً) أهلكها الله لكونها على مثل 
ما كان قومه عليه (فى الغابرين) أى فى الباقين الذين اهلكواء فالغابر الباقى قليلا بعد ما مضىء و منه الغبار» لأنه يبقى بعد ذهاب التراب 
قليلا. و التغبير التلحين لأنه يبقى الصوت فيه بالترديد قليلاء و منه قول الشاعر: 

به غبر من دأبه و هو صالح 

ثم انه لما نجى لوطا و أهله و خلصهمء دمر الآخرين من قومه. 

و التدمير الإهلاءك على وجه التنكيل دمر عليهم إذا غير حالهم إلى حال التشويه؛ فالله تعالى أهلكك قوم لوط بما أرسل عليهم من 
الحجارة؛ و بما فعل بهم من انقلاب قراهم. 

و قوله ( إِنّكعْ لَتَمْوُونَ عَلتهمْ مُصْبِحِينَ وَباللَِلٍ أ قلا تَعقِلُونَ) 

توبيخ من الله للكفار الذين عاصروا النبى صلى الله عليه و آله و تعنيف لهم على تركك اعتبارهم و إيقاظهم بمواضع هؤلاء الذين 
أهلكهم الله و دمر عليهم مع كثرةُ مرورهم التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 018 

عليها صباحاً و مساء و ليلا و نهاراً. و فى كل وقت. و من كثر مرورهم بمواضع العبرهً فلم يعتبر كان ألوم ممن قل ذلكك منه. 

و قوله (أ فلا تعقلون) معناه أ فلا تتدبرون فتتفكرون فى ما نزل بهؤلاء القوم من الكفر و الضلال. و قيل: وجه القصص و تكريرهاء 
كتشويق إلى مثل ما كانوا عليه من مكارم الأخلاق و محاسن الأفعال و صرف الناس عن مساوى الأخلاق و قبائح الأفعال قال الشاعر: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابوالا 

ثم قال تعالى مخبراً عن يونس عليه السلام انه كان من جملةُ من أرسله الله الى خلقه و جعله نبياً يدعو الى توحيده و خلع الأنداد دونه. 
و قوله (إذ أبَقَ إِلَى الْقلَكِ الْمنْحُونِ) 

معاد سرع طري إلى لسر | للعبار 4 فالزلاف: القر ]رن فالكرق لقان إلى موك ل ريعي فى لبد طاليه يقال 

أبق العبد يأبق أباقاً فهو بق إذا فرّ من مولاه. و الآبق و الهارب و الفار واحد. قال الحسن: فر من قومه (إلَى الْفْلَْكِ الْمْحُونِ) 

أى المحمل الموقر. و قوله (فساهم) قال ابن عباس معناه قارع. و هو قول السدى (فَكانّ مِنّ الْمْدْحَضِينَ) 

قال مجاهد: يعنى من المسهومين؛ و المساهمة المقارعة» فلما ساهم يونس قومه وقع السهم عليه فالقى فى البحرء فالتقمه الحوتء 
فكان من المدحضينء قال الحسن كان من المقروعين. و قيل: 

معناه فكان من الملقين فى البحرء و الدحض الزلق لأنه يسقط عنه المار فيه. 

و منه قوله (حبتُهُغْ داحِضَّةً) 01١‏ أى ساقطة و دحض يدحض دحضاً فهو داحضء و أدحضته ادحاضاًء و قيل: كان يونس عليه السلام 
قد توعدهم بالعذاب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/80 من ونانلا 


شور #القروى ا 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 079 

ان أقاموا على ما هم عليه؛ فلما رأوا مخايل العذاب و أماراته دعوا الله أن يكشف عنهم و تابوا اليه» فكشفه. و كان يونس قد خرج قبل 
ان يأمره الله عز و جل- بالخروج من بين قومه استظهاراًء فلما كشف الله عنهم لام نفسه على الخروج و مضى على وجهه إلى ان 
ركب البحر. و قيل: إنما تساهموا لأنهم أشرفوا على الغرق فرأوا ان طرح واحد أيسر من غرق الجميع. و قيل: 

لا بل لما رأوا الحوت قد تعرضت لهم, قالوا فينا مذنب مطلوب فتقارعوا فلما خرج على يونس رموا به فى البحر فالتقمه الحوت. و 
معناه ابتلعه يقال التقمه التقاماً و لقم يلقم لقماً و تلقم تلقماً. 

وقوله (وَ هُوَ مُلِيمٌ) معناه أتى بما يلاسم عليه» و إن وقع مكفراً عند من قال بتجويز الصغائر على الأنبياء» و عندنا قد يلام على تركك 
الندبء يقال ألام الرجل إلامهُ فهو مليم» و قال مجاهد و ابن زيد: المليم المذنب قال لبيد: 

سفها عذلت و لمت غير مليم و هداكك قبل اليوم غير حكيم )١١‏ 

ثم قال (قَلَوْ لا أنَّهَ كان مِنَ الْمْسبْحِينَ) قال قتادة: كان من المصلين فى حال الرخاء فنجاه الله من البلاء. و قال سعيد بن جبير: كان 
يقول لا إله إلا انت سبحانكك إنى كنت من الظالمين؛ و التسببح التنزيه عما لا يليق و لا يجوز فى صفته؛ و يقال: سبح الله يسبح تسبيحاً 
إذا قال: سبحان الله معظماً له بما هو عليه من صفات التعظيم نافياً عنه ما لا يليق به ولا يجوز عليه من صفات المخلوقين و المحتاجين. 


(1) مجاز القرآن ؟/ 175 و اللسان (لوم). 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١ه‏ 

و قوله (لَلبتَ فى بَطَنِه إلى يَؤم يُبِعنُونَ) إخبار منه تعالى انه لو لا تسبيح يونس لتركه اليه أى كان يبقى فى بطنه إلى يوم القيامة الذى 
بحر اللدافة لماكتو وقوه (كظر ذقة بالعراء و قومرقيع) اعبارسه ان انه اننا آراد مر سوط حوب بالتراد وبر النس اذى لا 
يواوه كبري لاغيره: قال الشافر: 

فرفعت رجلا لا أخاف عثارها و نبذت بالبلد العراء ثيابى )١١‏ 

وقال السدى: لبث فى بطن الحوت أربعين يوماً (وَ هُوَ سَقِيمٌ) أى هو مريض حين ألقاه الحوت. 

ثم اخبر تعالى انه أنبت عليه شجرة من يقطين تكنه من حر الشمس. 

و اليقطين كل شجرة ليس لها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيفء فهى يقطين و قال ابن عباس و قتادة: هو القرع. و قال مجاهد و سعيد 
بن جبير كل شجر لا يقوم على ساق كالبطيخ و الدبا و القرع فهو يقطين. و هو تفعيل من قطن بالمكان إذا اقام إقامة زائل لا إقامة 
راسخ كالنخل و الزيتون و نحوه و القطانى من الحبوب التى تقيم فى البيت» قال أمية بن أبى الصلت. 

فانيت يقطيا عليه بريخمة من الله لوال الله القى شنانسا وه 

و روى عن ابن عباس ان اليقطين كل شجرة لها ورق عريض. و قوله (وَ أَرْسَلْناةُ إلى ا أَلْنٍ أو يَزِيدُونَ) قبلة أرسل اللهديونس الى 
أهل نينوى من أرض الموصل- فى قول قتادة- و قال ابن عباس: كانت رسالته بعد ما نبذه الحوت» فيجوز على هذا انه أرسل إلى قوم 
بعد قوم و يجوز أن يكون أرسل إلى الأولين بشريعة فآمنوا بها. و قيل: إن قوم يونس لما رأوا أمارات العذاب و لم يكونوا قد بلغوا حد 
الإجبار و اليأس من البقاء 


)١(‏ مجاز القرآن 5/ 178 و اللسان (عمرا). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/3 من و لادلا 


() تفسير الطبرى 77/ 88. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ١"اه‏ 

آمنواء و قبل الله إيمانهم لأنهم لو كانوا حصلوا فى العذاب لكانوا ملجئين و لما صح إيمانهم على وجه يستحق به الثواب. 

و قوله (او يزيدون) قيل فى معنى (او) ثلاثةُ اقوال: 

أحدها- ان تكون بمعنى الواو» و تقديره الى مائة الف و زيادةٌ عليهم. 

الثانى- ان تكون بمعنى (بل) على ما قال ابن عباس. 

الثالث- ان تكون بمعنى الإبهام على المخاطبين» كأنه قال أرسلناه الى احدى العدتين. ثم حكى تعالى عنهم أنهم آمنوا بالله و أقروا له 
بالوحدانية و راجعوا التوبة» و كشف الله عنهم العذاب و متعهم إلى وقت فناء آجالهم: فال تيع و الامتاع هو التعريض للمنافع الحاصلة 
كالامتاع بالبساتين و الرياض و شهى الطعام و الشراب. 


قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/17): الآيات 189 الى 8٠‏ !] ..... ص : 411 


فَاسْتَفْتهم أ لِرَبَك الْبناتٌ و لَهُمُ الْنُونَ (194) أمْ حَلَْنَا الْملائكةٌ إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (000) ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهغ لَيفُونُونَ )16١(‏ وَلَدَ الله 
وَِنَهُمْ لَكاذِبُونَ (151) أضطفَى الْبناتٍ عَلَى الْبنِينَ (157) 

ما لك كيف تشكموة )١6(‏ أ قلا تَذَكدُونَ (108) أم لك سُلْطانٌ مُبِينٌ (189) فَأَنُوا بكتابكم إن كع صَادِقِينٌ (/181)او عار ننه و 
بن الجن تَسَباوَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَة إِنَّهُمْ لَمَخضَرُونَ )1١0(‏ 1 

سُبِحانَ اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (159) إل عِباء اللَِّ الْمُخْلَصِينَ (180) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 07 

اثنتا عشرة آية. 

كلهم قرأ (أصطفى) بفتح الهمزة إلا ورشاً و إسماعيل عن نافع؛ فإنهما وصلاه على الخبر و به قرأ ابو جعفر قال ابو على الفارسى: 
يجوز أن يكون على تقدير لكاذبون فى قولهم قالوا: اصطفىء و يجوز ان يكون اصطفى النبات على ما يقولونه» و الوجه قطع الهمزة» 
لأنه على وجه التقريع؛ و يقويه قوله (أم اند مما يَخْلنُ بّنات) قال قتادة و السدى: ان قريشاً كانت تقول: الملائكة بنات الله تعالى» 
فأمر الله نبيه صلى الله عليه و آله أن يستفتهم بمعنى ان يطلب الحكم منهم فى هذه القضية على وجه التقريع لهم و التوبيخ على قولهم 
بأن يقول لهم أ ربكم البنات؟! يعنى كيف يقولوا لربكك البنات يا محمد و لهم البنون؟ و من أين علموا ان الملائكة إناثاً ا شاهدوا 
خلق الله لهم؟! فرأوهم اناثاً؟ فإنهم لا يمكنهم ادعاء ذلكك. 

ثم اخبر تعالى فقال (ألا إنَّهُمْ مِنْ إفْكهِمْ) أى من كذبهم- فى قول قتادة و السدى- هذا القول» و هو ان يقولوا (وَلَدَ الله وَإِنّهُْ 
لَكَاذْبُونَ) فى هذا القول. ثم قال ( أرطي الْبَناتِ عَلَى الْبنِينَ) من قطع الهمزة أراد الإنكار بلفظ الاستفهام؛ و المعنى كيف يكون هذاء 
و كيف يختار البنات على البنين. و من وصل الهمزة أراد الاخبار بذلككء؛ فالاصطفاء إخراج الصفوة من الشىء, و هى خالصه. و إنما 
بصطفى الله تعالى أفضل الأشياء؛ و من اصطفى الأدون على الأفضل مع القدره على الأعلى كان ناقصاً. و الله تعالى لا يليق بصفات 
النقص فى اصطفاء النبات على البنين مع استحالة اتخاذ الولد عليه لما فى ذلكك من معنى التشبيه» لأنه إنما يتخذ التبيان فى تفسير 
القرآن» جل ص: 09 

الولد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولداً له و لذلكك لا يجوز أن يتخذ الشاب شيخاً ولداًء ولا أن يتخذ الإنسان بعض البهائم ولد 
لما لم يكن ذلكك ممكناًء فإذا استحال الولد عليه تعالى» فما هو مشبه به أولى بأن يستحيل عليه. 

و أصل (اصطفى) (اصتفى) فقلبت التاء طاء لتعدل الحروف فى الاطباق و الاستعلاء بما هو من مخرج التاء» فالطاء وسط بين الحرفين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /./؟ا من 0 0لإللا 


لمناسبتها التاء بالمخرج» و الصاد بالاستعلاء و الاطباق. 

توله (ما لك كت تشكفوة) تيسق لهم بوضعهم الت <افق غير موضيعة لأتهم وتهوة موضع الحكية: و لبس الأثر كذلك د تتم 
على قاتدين النخطأ الذى يدعو البه:الجهل.. وقول (آمْ لكم ف لطاث قية) معناء هل لكم نمجة ظاغرة و برهان بين فى ما تتلاعوثه و 
تحكمون به واسمى البرهان سلطاناء لأنه سلط به على الإتكار لمخالقة الحق. و الضواب::و البياق إظهار المغتى للنفس. 

ثم قال على وجه الإنكار عليهم (فَأَنُوا يكتابكة) 

إن كان معكم حجة من كتاب أنزله الله إليكم فهاتوه (إنْ كُنكُمْ صادقِينَ) 

فى هذا القول, فإنهم لا يقدرون على ذلك ابداً. 1 

ثم اخبر تعالى عن هؤلااء الكفار أنهم (حَعَلوا بَيَهُ وَبيِنَ الْجنهْ نبا قال الحسن: أخير كوا الفيطان فى عجاذة الله قو اقبي الى 
وقال قوم: بل لأمنهم قالوا: إنه تعالى تزوج من الجن- تعالى الله عن ذلكك علواً كبيراً- و قيل: سميت الملائكةٌ جنة لاستتارهم عن 
العيون. و معنى الآية أن هؤلاء الكفار بجعلهم الملائكة بنات الله جعلوا بينه و بينهم نسب و هو قول مجاهد و قتادة. 

ثم قال تعالى على وجه الرد عليهم (وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَهُ إن لَمَخْضَرُونَ) التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: زفنذه 

و قال مجاهد و قتادة: قال ذلكك لأنهم علموا أنهم يحضرون الحساب. و قال السدى: علموا أن قائل هذا القول يبحضر الحساب و 
العذاب. ثم نزه تعالى نفسه عن قولهم وصفتهم, فقال (م محانَ اللَِّ عَم ب هُونَ إِنَا عِباءَ اللَِّالْمُخُلْصِينّ) استثنى عباده الذين أخلصوا 
نفوسهم فوجهوا العبادة اليه تعالى و وصفوه بما يليق به من جملة الكفار القائلين بما لا يليق به. 


قوله تعالى:[سورةٌ الصافات (/1): الآيات 1281 الى ]١ 7١‏ ..... ص : 416 


فإنَكُمْ وما تَعئْدُونَ )19١(‏ ما أَمْ عَلَيِهِ بفاتِينَ (197) إِلأَ مَنْ هُوَ صالٍ الْجحِيم (19) وما ينا إل له مَقَامٌ مَعْلُومٌ (08) و إِنَا لَنَحنُ 
الصَّافُونَ (ه12) 

وَإِنَالَنَخنٌ الْمسَبْحُونَ (192) و إِنْ كانوا لَيقُولُونَ 1910 لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكراً مِنَ الْوَِينَ (188) لَكنًا عباد الله الْمُخْلصِينَ (198) فَكَفَّرُوا به 
فَسَوْفٌ يَعْلْمَونَ )17٠١(‏ 

عشر آيات. 

قرأ الحسن (صائل الجحيم) بالرفع و هى تحتمل شيئين: أحدهما. 

الجمع. و الثانى- القلب» كقولهم: شاككء و شائكك فى السلاحء و هار و هائر. 

الباقون (صال) بكسر اللام على وزن (فاعل). 

علااشطاب مق الله مال للكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام بأن قال لهم (فَإنكُمْ وَ ما تَعْبَدُونٌ) فموضع (ما) نصب عطفاً على الكاف 
و الميم» و هو فى موضع نصب ب (أن) و التقدير إنكم يا معشر الكفار و الذين تعبدونه التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: اه 

(ما أَنُمْ عَلَيِهِ بفاتنِينَ) و قال الفراء: تقديره؛ و إنكم و آلهتكم ما أنتم عليه بفاتنين أى بمفتنين و (ما أَنمْ عَلَِه) أى و ما أنتم على ذلك 
الدين بمصلين عليه و به و له سواء فى المعنى. و أهل نجد يقولون: أفتنتء و أهل الحجاز فتنت أى لستم عليه بفاتنين» و الفاتن الداعى 
إلى الضلالة بتزيينه له فكل من دعا إلى عبادة غير الله بالإغواء و التزيين فاتن لأنه يخرجه إلى الهلاكء و أصل الفتنة من قولهم: 
فشث الذهب بالتاز إذا أخرجته إلى حال الخلاض (و قتا كك كونا) 413 أى أخرساكك بالأمر السق إلى حال اللخللاضن. 

و قوله (إلَا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحيم) أى لستم تفتنون إلا من يصلى الجحيم, و معناه إلا من يلزم النار و يحترق بهاء و منه المصطلى؛ و هو 
المستدفئ بالقانورمته الغتلاة للروم الدطاه اوياءئ التعيلى الى فى ينك انارق للزومه أثره. و المعنى ان من يقبل من هذا الفاتن و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/388 من 00لإللا 


ينقاد له» فهو يصلى الجحيم و قوله (وَ ما من إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ) معناه ما منا ملكك إلا له مقام» فحذف و معناه لا يتجاوز ما أمر به و رتب 
له» كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذى حدّ له» فكيف يجوز ان يعبد من هو بهذه الصفة» و هو عبد مربوب و وصف المقام بأنه 
معلوم: لأنه معلوم لله على ما تقتضيه الحكمة و هو محدود لا يتجاوز ما علم منه و لا يخرج منه. 

و قوله (وَإِنَالَنَحْنٌ الصّافُونَ) قبل: صافون حول العرش ينتظرون الأمر و النهى من الله تعالى؛ و قيل: الصافون فى الصلاة: و قوله (وَإِن 
لََحْنٌ الْمُسَبْحُونَ) معناه المصلون من قولهم: فرغت من سبحتى أى من 


.6٠ طه آيةٌ‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0”8 

صلاتى؛ و سميت الصلاة تسبيحاً لما فيها من تسبيح الله و تعظيم عبادته. 

و (المسبحون» القائلون سبحان الله على وجه التعظيم له تعظيم العبادة» و قوله (و إن كانوالَيُولُونَ ف (إن) هذه المخففة من الثقيلة 
بدلالة دخول اللام فى خبرهاء كما قال (وَ إن رَبك لَبشكمْ بَيُْ) ٠1١‏ و يلزمها هذه اللام ليفرق بين (إن) الثقيلة و الخفيفة التى للجحد 
فى مثل قوله (إن الْكافِرٌونَإَِا فى غُرُور) 219 و المعنى إن هؤلا-ء الكفار كانوا يقولون (لَوْ أن عِنْدَنا ذِكرً) أى كتاباً فيه ذكر من كتب 
الأولين الذى رعق أنبيائه. و قيل: ٠‏ 

يعنى علماً يسمى العلم ذكراًء لان الذكر من أسبابه» فسمى باسمه (من الأولين) الذين تقدمونا و ما فعل الله بهم (لكنا) نحن ايضاً من 
(عِباد اللّهِ الْمُخْلَصةِينَ) الذين أخلصوا العبادة له» فجعلوا العذر فى امتناعهم من الايمان أنهم لا يعرفون اخبار من تقدمهم؛ و هل حصلوا 
فى جنة او نار» فقال الله تعالى (فكفروا به) يعنى بالذكر, لأنهم طلبوا كتاباً كما للأولين التوراهً دالا على توحيد الله» فلما جاءهم القرآن 
كفروا به» و بمن جاء بالقرآن- فى قول ابن عباس و السدى- فهددهم الله على هذاء الكفر فقال (قَسَؤْفٌ يَعْلمُونَ) فى ما بعد إذا 
عاقبناهم بعقاب النيران. 


قوله تعالى: [سورهٌ الصافات (/1): الآيات ١1١‏ الى 187] ..... ص : 412 


وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلِممنا لِعبادًا الْمُوْسَلِينَ (071) إِنّهُمْ لَهُمْ الْمنْضْو رُونَ (075) و إِنَّ جنْدَنا لهم الْالبُونَ 0100 قََوَلَ عَْهُمْ حتَّى جين (1076) 
و رةه 

أ بعَذابنا يَشِمَعْجلونَ (©17) فَإِذا تَرّلَ بساحَتِهم فساءً ص باح المَنْدْرَينَ 03000 و َوَلَ عَنْهُْ عدنَّى جين (07) و أَبْص و قمَؤْفَ يُتِصرُونَ 
)تان رتك وت العلة عقا بصدرة 201 ْ 


وَسَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ (181) و الْحَمدُ لله رب الْعالَمِينَ (؟18) 


.١76 النحل آيةٌ‎ ١18 سورة‎ )١( 

(0) سورة /ا2 الملكك آيهُ .٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن جلىل ص: /ا"اه 

اثنتا عشرة آيةٌ بلا خلاف. 

اقسم الله تعالىء لأسن هذه الام لاسم القسم بأنه (سَبَقَتْ كَلِممنا بادا الْمُوْسَلِينَ) الذين بعثهم الله إلى خلقه (إِنهُع لَهُمُ الْمَنْضُورُونَ) 
سينصرون بنصرهم على أقوامهم بالحجج و إنما قدم الله تعالى الكلمة للمرسلين بأنهم سينصرونء لما فى ذلكك من اللطائف للملائكة و 
السامعين لهاء و سميت جملة من الكلام بأنها كلمة لانعقاد بعض معانيه ببعض حتى صار يلحقه صفهُ التوحيد كخبر واحد و قضية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/9 من هلدلا 


واحدة. و قال السدى: النصر للمرسلين بالحجة لأن منهم من قتل. و قال الحسن: ما غلب نبى فى حرب. و لا قتل قط. 

ثم اخبر تعالى أن جنود الله للكفار لغالبون أى يقهرونهم تارهُ بالحجة و اخرى بالقتل. ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (فتول عنهم) 
يعنى أعرض عن هؤلا-ء الكفار (حتى حين) إلى أن آمركك بقتالهم» يعنى يوم بدر- فى قول السدى- و قال قتادةٌ: الى الموت. و قال 
قوم: الى يوم القيامة. و قال قوم: الى انقضاء مده الامهال. التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 078 

و قوله (وَ أَبْصدِرْهُمْ قَسَؤْفٌ بْبِصدِرُونَ) معناه انظرهم فسوف يرون العذاب- فى قول ابن زيد- و قال غيره أبصر حالهم بقليل. و قيل: 
ابصرهم فى وقت البصرء و فى الآيه دلالة على المعجز, لأنه تعالى وعد نبيه بالنصرء فكان الأمر على ما قال. 

و قوله (أ قبعَذَابنا يَستَعْجِلُونَ) معناه الإنكار عليهم بأنهم يطلبون العذاب عاجلا قبل وقته. ثم قال (فإذا نزل) يعنى العذاب (بساحتهم) أى 
بفنائهم فساء صباح المنذرين أى بئس الصباح صباح من خوف و حذرء فلم يحذرء و لم يخفء فالساحة ناحية الدار» و هو فناؤهاء و 
هو الفناء الواسع فلذلكك وصف بأنه نازل به العذاب لعظمه و لا يسعه إلا الساحة ذات الفناء الواسع. و قال السدى: نزل بساحتهم أى 
بدارهم و ساء إذا كانت بمعنى بئس لا تتصرف مثل هذه. و مثل قوله (ساء مَكَْا الَْومُ الّذِينَ كَذّبُوا يآياتنا) 1» و لو كان بمعنى الاخبار 
المحض لجاز أن يقال: ساءه يسوءه سوءاً أى أوقع به ما يسوءه. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (وَ وَل عَدْهُمْ حَنّى جين) أى اعرض عنهم الى حين و قد فسرناه. و (أَبْصِوْ قَمَوْوَ بعد رُونَّ) و قد 
شب انز ]نما كر الأنود غذارا لاعلا لذن وعدا الكة تكا دقان اصرف ل عداب لاحر ةو اضرف تن علا 
الدناء 

ثم قال «سُبحانَ رَبك رَبّ الِْزّْ عَمَا يَ هُونَ أى التنزيه لربكك عما لا يليق به من الصفات» ربكك الذى خلقك و يملك التصرف 
كوت اسه وت النة القن ييل اللديها الأتباوى الم سلف و هع اين القادو اللا 


.١ 7/2 سورةٌ 7 الاعراف آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 9ه 

لا يضام و لا يرام فالعزة للّه- جل عز- و هو ربهاء لأنه القادر الذى لا يعجزه شىء منهاء و لا من غيرها جل و علا اعَمّا يَصِ مُونَا يعنى 
ما يصفه به الكفار من اتخاذ الأولاد و اتخاذ الشريكك «وّ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) الذين أرسلهم الله إلى عباده «وّ الْحَمدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ» 
أى و الشكر و الحمد لله الذى خلق جميع العالم و ملكك التصرف فيهم. 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 06٠‏ 


-سورة ص ..... ص :0 
اشارة 


هى مكية فى قول مجاهد و قتادة و الحس: ليس فيها ناسخ و لا منسوخ و هى ثمان و ثمانون آيه فى الكوفى و خممم, و ثمانون فى 
البصرى و ست فى المدنى. 


[سوره ص (8"): الآبات ١‏ الى 3] ..... ص : 41٠‏ 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
ص و الْقَوْآنِ ذى الذكر )١(‏ بَل الَّذِينَ كمَرُوا فى عِرَّهْ و شِقاقٍ (؟) كم أهلكنا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ قَوْنٍ قَنادَا وَ لات حِينَ مناص (7) و عَجبُوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29٠‏ من و 0لإللا 
أَنْ جاءَهُم مُنَْذِرٌ مِنّْهُمْ وَقَالَ الْكافْرُونَ هذا ساجرٌ كَذَّابٌ (©) 

أجَعَلَ الْآلِهََ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَّيْءٌ تُجابٌ (5) 

خمس آيات. 

قرأ الحسن (صاد) بكسر الدال. و قال عيسى بن عمر بفتحها. الباقون بالوقف. و هو الصحيح, لأن حروف الهجاء يوقف عليها. و من 
كسر التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١ه‏ 

فلاجتماع الساكنين. و قيل: إنه جعل من المصاداً و هى المعارضة. و من فتح فلأن الفتحة أخف من الكسرة و لم يعدوا (صاد) آي 
لأنه يشبه الاسم المفرد فى انه على ثلاثهُ أحرف فى هجاء حروف المعجم,؛ نحو (باب» و ذات. و ناب) و إنما يعد آيهُ ما يشبه الجمله و 
شاكل آخره رؤس الآى التى بعده بالردف و مخرج الحروف. و ليس- هاهنا- شىء من ذلك. 

و اختلفوا فى معنى (صاه) فقال قوم: هو اسم السورة على ما أخبرناه فى ماامقى: و قال ابن عباس: هو اسم من اسماء الله أقسم به. و 
قال السدى: هو من حروف المعجم. و قال الضحاكك: معناه صدقء و قال قتادة: 

هو اسم من اسماء القرآن اقسم اللّهِ تعالى به. و قال الحسن: هو من المصاداة و هو (صاد) بالكسر أمر للنبى صلى اللَّهِ عليه وآله أى 
عارض القرآن بعملك (و القرآن) قسم فلذلكك جر «ذى الذَّكر) قال ابن عباس: ذى الشرفء و قال الضحاكك و قتادة: ذى التذكر. و 
قيل: معناه ذى الذكر للبيان و البرهان؛ المؤدى إلى الحق الهادى إلى الرشد الرادع عن الغىء و فيه ذكر الأدلةٌ التى من تمسكك بها 
سعد. و من عدل عنها شقى. و من عمل بها نجا. و من ترك العمل بها هلكك. 

و اختلفوا فى جواب القسم, فقال قوم: هو محذوف و تقديره لجاء الحق و ظهر, لان حذف الجواب فى مثل هذا أبلغ» لان الذكر يقصر 
المعنى على وجه. و الحذف يصرف إلى كل وجه فيعم. و قال قوم: جوابه ما دل عليه قوله ابل الَّذِينَ كفَرُواا كأنه قال: و القرآن ذى 
الذكر ما الأسمر على ما قالوا- ذكر ذلكك قتادة- و قال الفراء و الزجاج: الجواب (كم) و تقديره لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذفت 
اللام و صارت (كم) جواباً للقسم التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 087 

و اليمين. و مثله قوله «وّ نفس و ما سَوَّاها فَألْهَمَها 1١‏ فصارت «قد أفلح) تابعة لقوله «فألهمها» و كفى عن جواب القسم., و كأنه قال: و 
العم و احاها: قد أقي. و قالاقرءةالنجراف قله بك ذلك لعي عاطم أهل لاز لتاقل يعلد حن أو التكلام: 

و قوله ابل الَّذِينَ كَمَرُوا فى عِرَّةْ وَ شِقَاقٍ» اخبار منه تعالى أن هؤلاء الكفار قد مكنهم و أعطاهم القوة ليقووا بها على الطاعات» فتقووا- 
بسوء اختيارهم- بها على المعاصى و على دفع الحق الذى أتاهم و صاروا فى شق غير شق رسولهم الذى من قبل ربهم. ثم اخبر تعالى 
انه أهلكك أمما كثيرة قبل هؤلاء الكفار حين عصاه الذين كفرواء فلما نزل بهم العذاب نادوا و استغاثوا «و لات حِينَ مُناص» معناه لات 
نحي قرا مزع نايا 35 + التمناضى المتاة فالا ناض برض :نوم إذا انان إرراض موقن ينا إناققلم قال ابر القسسرة 

أمن ذكر ليلى إن نأتكك تنوص فتقصر عنها خطوةٌ و تبوص "7١‏ 

وانضن (لأث حعين) لأنها مشبهان (لبس ) مق جدية أنها تفن و لا تعمل الأفن (الحين ) خاصة لشبعق اليد عن متزلة (نا) إذ كانك 
(ما) تشبه (لبس) مد جهة النفى .و البحال قال الشاعر: 

تذكر حب ليلى لات حينا و اضحى الشيب قد قطع القرينا *) 

والوقف على (لا-ت) بالتاء على قياس نظيرها من (ثمت,ء و ربت) لان ما قبلها ساكن- و هو قول الفراء- و الكسائى يقف بالهاء (لاه) 
جد لالت 


)١(‏ سورةٌ 4١‏ الشمس آيةٌ ل. 
(0) تفسير القرطبى /١8‏ 1528. [.....] 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2,91 من هلدلا 


() تفسير القرظي 18 16 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 07 

فى نيه الحركة. و من زعم انه (لات حين) موصولة؛ فقد غلطء لأنها فى المصحف و تأويل العلماء مفصولة. و قيل: ان (مناص) جر ب 
زلات) واتكدوا لأى زيد: 

طلبوا صلحنا و لات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء )١١‏ 

و قال الزجاج: أنشده ابو العباس بالرفع» و قد روى بالكسر. و قال الزجاج: من كسر رأى ان يجعله مبنياً بمنزلة نداء ذلكك الأقوام و بناه 
فحذف المضاف اليه و كسر دون ان يضم لأنه نوّنهء فأجراه على نظائره من المنون المبنى و أراد و لات أواناً. 

ثم اخبر تعالى ان الكفار «وَّ عَجبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌه أى مخوف من جهة الله يبحذرهم معاصيه و يدعوهم إلى طاعته؛ و قالوا: هذا شىء 
عجابء و عجيب و عجاب و عجاب بمعنى واحد, مثل كريم و كرام؛ فعجب هؤلاء الكفار من أن الله بعث نبيهم و هو منهم. و قالوا: 
كيف خص بذلككء و ليس بأشرفنا و لا أغنانا. و 

قزركاة اباصيل و متنام هن أشرات تق عضرا إلى أبن طاليوو شتكز الندالسى هي للد سلسو لقنو اقالوا دين احاقهاو 
شتم الآلهة» فدعاه ابو طالب و قال له: ما لأهلكك يشكونكك: فقال النبى صلى الله عليه و آله أدعوهم إلى كلمتين حقيقتين يسودون 
على العرب بهاء و يؤدى الخراج اليهم بها العجم» فقال ابو جهل و غيره: ما هما فقال صلى الله عليه و آله: تشهدون أن لا إله إلا الله و 


ص 


أقى رسو الل فاق انز سيل : عل الآلية إلما وانشد )1 فقول الله لكلف 


.١51//١0 تفسير القرطبى‎ )١( 
065 التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص:‎ 


قوله تعالى:[سوره ص (8"): الآيات # الى ]٠١‏ ..... ص : 4188 


انلق ْمك من أن اموا وَّ اضيرُوا على آلِمَتِكُمْ إِنَّ هذا لَمَيْء يرا (9) ما سنا بهذا فى الْملَّْ الْآخِرَة إنْ هذا إل اختِلاقٌ 10 أَثْرلَ 
عَلَيهِ الذّكرٌ مِنْ تثننا بَلْ هُمْ فى شَّكك مِنْ ذكرى بَلَ لَمَايَدُوقُوا داب (6 م عِنْدَهُمْ خَرائْنُ رم رَبك الْعَزِيز الْوَمَابٍ (4) آم لَهُْ 
تلك النجارااك و الوقن ومايكقنا اكوا فى الأساب 1 

خمس آيات فى الكوفى و اربع فى الباقى. 

اخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم انهم انطلقوا اى ذهبوا فالانطلاق ذهاب بسهولة» و منه طلاقةٌ الوجه و هى سهولة و بشر 
خلاف العبوس و قوله «أن امشوا» قال الزجاج: أى بهذا القول» و تقديره بأن امشوا و قال قوم: معنى (أن) أى التى للتفسير لأنه صار 
انطلاقهم لدلالته على هذا المعنى بمنزلة الناطق به كما يقولون: قام يصلى أى أنا رجل صالح. 

وقال بعضهم: معناه الدعاء لهم بأن يكثر ماشيتكم, و هذا باطل لفظاً و معنى فاللفظ لأنه لو كان كما قالوه لكانت الهمزة من (أن 
امْشّوا) إذا أفر مهنا :ستويظة#اللنسيق اعشى بيطاي ذا ارك ماشيعه و الخد مله اندرا بقل المحهةى القرارة بريه قال /الشامر» 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 060 

و كل فتى و إن أثرى و امشى ستسلخه من الدنيا المنون )١١‏ 

واننا الس افلايه ايفاك جنا قلوالة ذا بعد 

وقولهوواطيدوا على الهدكو) أمر متهم بحضهم لبعض أن يصبروا غك عيادة البتهم و تحمل المقاق لأجلها. وقال مجاهده القافل 
لذلك عقبهُ بن أبى معيط فالصبر محمود إذا كان فى حبس النفس عن المحارم؛ فهؤلا-ء الجهال اعتقدوا أن الحق فى الصبر على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2,91 من ولدلا 


آلهتهم؛ و لم يعلموا ان ذلكك كفر. و فى ذلكك دلالة على فساد قول من يقول: إن المعارف ضرورة» قال الحسن: إن هذا يكون فى 
آخر الزمان. 

و قوله (إِنَّ هذا لَشََيَءٌ يُراد معناه هذا الذى يدعيه محمد و يدعوهم اليه لشىء يراد به أمر ما من الاستعلاء علينا و الرياسة فينا و القهر 
لنا. 

ثم حكى ما قالوه فإنهم قالوا «ما سمِعْنا بهذا؛ يعنون ما يدعوهم اليه النبى صلى الله عليه و آله من التوحيد و خلع الأنداد من دون الله 
«فى الْمِلَهُ الْآخْرَه قال ابن عباس يعنون فى النصرانية» لأنها آخر الملل. و قال مجاهد: يعنون فى مكة و قريش. ثم قالوا «إنْ هذا إلا 
اللعلون قال انم ناس ماهد ْ 

معناه ليس هذا إلا تخرص و كذب. ثم تعجبوا فقالوا «أ أَنِْلَ عَلَيهِ الذَّكْرُ مِنْ بتنناء يعنرن كت خض محمد بانزال القرآن دوننا؟! فقال 
الله تعالى الى هم فى شَعك بن فتكرىه معناه ليس يحملهم على هذا القول إلا الفكك فن الذكر الدق أنرلت على رسولن ابل لما 
يَذُوقُوا عَذاب) ثم قال «أم عِنْدَهُعْ خَزائِنٌ رَحْمَةُ رَبَكك»؟ قال الفراء: الاستفهام إذا توسط الكلام 


)١(‏ قائله النابغة الذبيانئ. اللسان (مشى). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 052 

ابتدئ بألف و ب (أم»» و إذا لم يسبق كلام لم يكن إلا بألف او ب (هل). 

و وجه اتصال هذا القول بما تقدم هو اتصال الإنكار لما قالوا فيه» أى ذلكك ليس اليهم, و إنما هو إلى من يملكك هذه الأمور. و 
(حَائْقُ رَحْمِهُ رَبَكْ) معناه مقدوراته التى يقدر بها على أن ينعم بها عليهم. و قوله «الْعَزيزِ يعنى القادر الذى لا يغالب و لا يقهر 
١«الْوََاب)‏ لضروب النعم «أم لَهُمْ الك السَماواتٍ وَ الَْرْضِ و ما بَتنَهُماا فان كان لهم ذلكك َلْيْتَقُوا فى الْأشباب» وهى جمع سبب و 
كل ما يتوصل به إلى المطلوب- من حبل أو سلم أو وسيلةُ او رحم او قرابة او طريق او جهة- فهو سببء و منه قيل: 

تسببت بكذا إلى كذا أى توصلت به اليه. 


قوله تعالى:[سورةًٌ ص :)١58(‏ الايات ١١‏ الى 18] ..... ص : 068 


ل ل 
وليك الأَخزابُ 0 إِنْ كُلّ إلا كدَّبَ الرّسْلَ فَحَقَّ قاب (؟1) و ما َنْظرٌ هؤُلاء إل صَتحَةٌ واحِدَةً ما لّها مِْ قُواق (15) 

خسن اناك 

قرأ حمزهُ و الكسائى «فواق» بضم الفاء. الباقون بفتحها. فالفواق بفتح الفاء معناه ما لها من راحةء و إذا ضممت الفاءء؛ فالمعنى ما لها من 
فواق ناقةُ و هو قدر ما بين الحلبتين. و قيل: هو ما بين الرضعتين. و قيل: هما لغتان التبيان فى تفسير القرآن. ج48 ص: 01 

مثل قصاص الشعر و قصاصه. و حمام الماء و حمامه؛ و هو الآفةُ» و هو الابانة بعد الفترة و (ما) فى قوله «جند ما؛ صلة» و تقديره: جند 
هنالك, و (هنالك) للمكان البعيد و (هناكك) للمتوسط بين القرب و البعد و (هنا) للقريب و نظيره (ذا) و (ذاكك) و (ذلكك) و مثل (ما) 
فى كونها صلهُ قولهم: لأمر ما جدع قصير أنفه. و عندى طعام ماء قال الأعشى: 

فاذهبى ما اليكك أد ركنى الح لم عدانى عن ذكركم اشغالى )١١‏ 

و قيل: إنها تقويةُ للنكرة المبتدأه فى (ما) و الجند جمع معد للحرب جمعه أجناد و جنود و جند الأجناد أى جيش الجيوش. و منه 
قوله صلى الله عليه و آله (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف و ما تناكر منها اختلف) 

» و قوله «مهزوم» يعنى مغلوب عن أن يصعدوا إلى السماءء و المهزوم من وقعت بهم الهزيمة» و هى الفرار من الحربء و لو فرٌ انسان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 290 من هلدلا 


من ضرب لم يككن ذلكك هزيمة» و كذلكك من فر من الحبس. و قوله «من الأحزاب» معناه من حزب إبليس و أتباعه. 

ثم اخبر تعالى انه كذب مثل هؤلاء الكفار» فأنث لأنه أراد العشيرة «قوم نوح» فأغرقهم الله و قوم «عاد» فاهلكهم اللَّهِ او فرعون) و قوم 
فرعون «ذو الأوتاد» و قيل: فى معناه أقوال: 

منها- انه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليهاء و هو قول ابن عباس و قتادة. و قال السدى و الربيع بن أنس: انه كانت له أوتاد 
يعذب الناس بها. و قال الضحاكك: معناه ذو البنيان» و البنيان أوتاد. 


ثم قال «وَ تْمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَ أُصْحابُ الْأَبِكة) أيضاً هم الأحزاب يعنى 


)١(‏ ديوانه ع18. 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 058 

احزاب إبليس: و (الايكة) الغيضة. و قال ابو عمرو بن العلا: هى الملتفت من النبع و السدر. و قال السدى: هى الحرجة» قال الشاعر: 
اكب كياد فى أركة برت كنات قاقلوى لمحيل 

بعتى محمل النسييت. و قؤلة وإ كل إن كحذّت الإفل) معناه ليس كلهم إلا كذبوا أفياد الك تسهدوا نبوّتهم فاستحقوا عقابى» ثم قال 
«وَ ما يَنْظرٌ هؤّلا-ءٍ نا صَتِحَة واحدَدَةً) أى ليس ينظر هؤلا-ء إلا صيحة عذاب لا يكون لتلكك الصيحة «مِنْ قواق» أى ما لها من افاقة 


بالرجوع إلى الدنيا و هو قول قتادة» و السدى و قال ابن زيد «ما لها مِنْ قواق» أى من فتور كما يفيق المريض. 
قوله تعالى:[سوره ص (38): الآيات 18 الى ]"١‏ ..... ص : 41/4 


يي ا ع ل ل ا ا ين 
بحن بالْعشِيٌ وَالْإشْراقٍ (18) و لطر مَحَشُورَةٌ كل لَهُ أَوَابٌ (19) وَ شَّدَْنا ملك وَ آتيناة الْحِكْمَةً وَقضلَ الخطاب ١(‏ 07 

خمس آيات. 

يقول اللّه مخبراً عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم يقولون على وجه الاستهزاء بعذاب اللّه يا «رَبّنا عمجل لّنا قطنا أى قدم لنا نصيبنا 

من العذابء قال ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ: طلبوا حظهم هن العدذاب كروما التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 059 

بخبر الله و شكا فيه. و قال السدى: إنما سألوا أن يريهم حظهم من النعيم فى الجنة حتى يؤمنوا. و قيل: إنما سألوا أن يعجل كتبهم التى 

يقرءونها فى الآخرة استهزاء منهم بهذا الوعيد. و القط الكتاب قال الأعشى: 

ولا الملكك النعمان يوم لقيته بأمته يعطى القطوط و يأفق )١١‏ 

أى كتب الجوائز, لأنها قطع نصيب لكل واحد بما كتب. و التعجيل فعل الشىء قبل وقته الذى ينبغى أن يفعل فيه. و القط النصيب و 

مله للك من ف ركه قط يدانا وان قم عليه فنا رومض كر ليما أيه لاحن قلع دعر لذ مم اقل مايا1 أ 

قبل اليم اذى يحاسب :فيه الغاق و يسازون افيد اعلى: أعمالهج على ما رقول له فقال الله الى انيه يان الله عليه ى آله «الشره على بها 

يَقُولُونَه أى احبس نفسك على اذاهم و صبرها على أقوالهم «وَ اذّْكرْ عَئْدَنا دود ذا اله ترغيباً له فى الصبر المأمور به و إن لكك يا 

نك قنه م اتنا الله التكف خلى تيد إتعياته إلى كاوه فلكيو آم لو شاء لأغطاكة :فى الداننا مدل نا أعظى :داوق و لك وير لكك 

ما هو أعود لكك. 

و قوله «ذا الأيد» قال ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ: معناه ذا القو» و منه قوله «وَ السّماءً يناه بد الداع قوق ب قر لها ]ند وات قال 

ابن زيد: معناه تواب و به قال مجاهد, و هو من آب يؤب أى رجع إلى الل فلذلكك مدحه. 


ثم اخبر تعالى عن نعمه التى أنعم بها على داود. فقال إن حرا الْجبالَ مَعَهُ يد نحن باون وَالْإِشْراق» و معناه إنها كانت تسير بأمر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 291 من هلدلا 


لديم نتية سار بالعداة و العدى اقم الله ذلكع يها نان لمن 


(أكدوانت 111 (دان يروت): 

(؟)اسورة 8١‏ الذارياف آة /8 

التبيان فى تفسير القرآن. جل ص: 00١‏ 

دلالته على قدرته و غناء من خلقه و صفاته التى لا يشاركه فيها غيره» و الاشراق وقت طلوع الشمس يقال: شرقت الشمس إذا طلعت و 
أرقت إذا رتوو الل مخقرر :) ومسدورمى مكرنا لتر مسري أن مره من كل مانس ة البديش الطزو البعال وله اقاكة 
أى رجاع إلى ما يريد. و قيل: مسخرة- ذكره قتادةٌ- و قال الجبائى لا يمتنع أن يكون اللّه خلق ة فى الطيور من المعارف ما تفهم به 
رفكو أبن لبن لو تيسن جا زه ماران لل كن كازلة شيرلا 15 

ثم قال و ق1ك تلك يعنى قوضا طلكه بالستود و البينة رو آتغاة الحكمة» أن عليفاء التدكية «وَ قَضْلَّ الخطاب» و مثله قول الببنة غلى 
المدعى و اليمين على المدعى عليه أى إصابةُ الحكم بالحق. و قال البلخى: يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه هو ما أعطى الله 
تعالى داود من حسن الصوت بقراءة الزبوره فكان إذا قرأ الزبور أو ذكر ما هو تسبيح لله و رفع صوته بين الجبال رد الجبال عليه مثله 
انون تلاق فس الله الك تييدا لنا تضيفة برق الذلالة و الأول اميف 


قوله تعالى:[سورهٌ ص (38): الآيات 7١‏ الى ]١0‏ ..... ص : 484٠‏ 


عل أناك تبأ التخضم إِذ تسوُّوا امخرات (01) إذ دحَُوا على داود مع ونع الوا لا َحَنْ خض مان بغ بَغضّنا على بتغض فَاخكم 
َتنا بالْحَقَ و لا تُفْطِط و اهرينا إلى سَواءٍ الصّراطٍ (9؟7) إِنَّ هذا أخى لَهُ لأجقة 1 تنكرة تففا را تنعا وائيةة قال | ككليما و عر 
فى الخطاب (27) قالَ لَقَّدْ مَك بِسُوَالٍ تَفجيك إلى نعاجه و إِنَّ كثيراً مِنّ الْحُلَطاءِ ليبى بض هُمْ على بَغض إلا الِينَ آمنُوا و عَمِلُوا 
الصّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وطن داو أَنما قن فَاسمَعْفَْ رب وَخَوٌ راكعاً وَأناتِ (') فََفّرنا لَهُ ذلك و إِنَّ لَهُعِنْدنا فى حش قآب 
)0 ْ 
التبيان فى تفسير القرآن. جلى ص: 00١‏ 

خمس آيات. 

هذا خطاب من اللَّهِ تعالى لنبيه و صورته صورة الاستفهام و المراد اخباره بما كان من قصة داود من الحكم بين الخصمين و تنبيهه على 
موضع إخلاله ببعض ما كان ينبغى أن يفعله فقال «وّ هَل تاك بَبَا اْضم» يعنى خبره فالنبأ الخبر بما يعظم حاله ند تَسَوّرُوا اليخرابَ» 
يعنى حين صعدوا اليه. ٌ 

و الخصم هو المدعى على غيره حقا من الحقوق المنازع له فيه» و يعبر به عن الواحد و الا-ثنين و الجماعة بلفظ واحد, لان أصله 
المصدرء فتقول: رجل خصم. و رجلان خصم.ء و رجال خصم. و لذلكك قال (إِذْ تَسَوّرُوا الْمخرابَ» لأنه أراد المدعى و المدعى عليه و 
من أتبعهماء فلا- يمكن أن يتعلق به فى أن أقل الجمع اثنان» لما قال ١حَض‏ مان بَغى بَعْضْ نا عَلى بَغض» لأنه أراد بذلكك الفريقين» و 
الخصم من خصمته اخصمه خصماً. و التسور الإتيان من جهة السورء يقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورهاء و كانوا أتوه من 
على المحراب» فلذلك فزع منهم. و المحراب مجلس الاشراف الذى يحارب دونه لشرف صاحبه و منه سمى المصلى محراباً و 
موضع القبلة ايضاً محراب و قوله «إذْ دَخَلُوا عَلى داه ففَرِحَ مِنْهُمْ قالوا لا َحفْ حَض مان بَغى بَعْضّ نا على بَغض) معناه إن هؤلاء حين 
دخلوا على داود من غير الجهة التى اعتاد التبيان فى تفسير القرآن» ج. ص: 007 ْ 

الدخول عليه منها فزع منهم, لأنه ظنهم أعداء يريدون به سوء فقالوا له (خصمان) و لم يقولا: نحن خصمان يعنى فريقان لأنهما كانا 
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ملكين و لم يكونا خصمين ولا بغى أحدهما على الآخره و إنما هو على المثل «قَاحكع بَيننا بِلْحَقَّ وَّلا تمْطِطُ) معنا و لا تجاوز الحق 
ولا تجر ولا تسرف فى حكمكك بالميل مع أحدهما- على الآخر» يقال أشط فى حكمه إذا جار يشط فهو مشط و شططت على فى 
السوم تشط شططاً قال الشاعر: 

ألا يا لقومى قد اشطت عواذلى و يزعمن أن اودى بحقى باطلى )١١‏ 

وقال آخر: 

يقط نهدا دار عم التاق للدار كعد غك بنك 

و قوله «و اهْردنا إلى سَواءٍ الصَراطِ) معناه أرشدنا إلى قصد الطريق الذى هو طريق الحق و وسطه. كما قال فَاطَلََ َرَآهُ فى سَواءِ 
الْجَحِيما )'١‏ ثم حكى تعالى ما مكان أحد الخصمين لصاحبه؛ فقال (إنَّ هذا أَخى لَهُ يَْعٌ وَ يَسْعُونَ تَعْجَةً وَل تَعْجَةٌ واحِدَةٌ) قال وهب 
وومةه على اح يت حت برقال اكور المشسترون لذ كلى ,اشاب صن تيم و تسن امراة حافت لهاو زا لاق لذ عجار اح يض 
امرأة واحدة» و قال الحسن: لم يكن له تسع و تسعون امرأه و إنما هو على وجه المثل. و قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهانى: 

أراد النعاج بأعيانهاء و هو الظاهر غير انه خالف أقوال المفسرين. و قال هما من ولد آدم, و لم يكونا ملكين و إنما فزع منهما لأنهما 
دخلا عليه فى غير الوقت المعتاد» و هو الظاهر غير انه خلاف أقوال المفسرين على ما قلناه. 

واقوله اققَال اكفابهاه معناء تلض عقيل بها أى فانا الأمرتها. 


() مرفى 18/7. 

(') سورةٌ 79 الصافات آيةٌ 20. 

التبيان فى تفسير القرآن. جلىل ص: ٠ه‏ 

و منه قوله «وَ كلها زَكريّاا ٠١‏ و قال ابو عبيدة معناه ضمها اليهاء و قال ابن عباس و ابن مسعود معنى أكفلنيها انزل لى عنها ١و‏ عَزَّنَى 
فى الخطاب» أى غلبنى فى المخاطبة من قولهم: من عز بِزّ أى من غلب سلب. و قال ابن زيد: معناه قهرنى. و قال ابو عبيدة: معناه صار 
أعزمنى؛ فقال له داود «لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه. و إن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض' و معناه إن كان الامر 
على ما تدعيه لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه؛ فأضاف السؤال إلى المفعول به و هى النعجة و إن أضيف اليها. 

ثم اخبر ان كثيراً من الشركاء و الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض فيظلمه. 

وقال أصحابنا: كان موضع الخطيئة أنه قال للخصم لقد ظلمكك من غير ان يسأل خصمه عن دعواه و فى آداب القضاء ألا يحكم 
بشىء و لا يقول حتى يسأل خصمه عن دعوى خصمه. فما أجاب به حكم به. و هذا ترك الندب فى ذلكك, و فى ذلكك قول آخرء و 
هى إن قن العاس هن قنال: إن .ذلكة كان صغيرة منه قدت مكثرة و القرط التذى < كرثاء لا مد فين لأنه لا يعور ان غير النبين ان 
الخصم ظلم صاحبه قبل العلم بذلكك على وجه القطع؛ و إنما يجوز مع تقرير الشرط الذى ذكرناه. ثم استثنى من جملة الخلطاء الذين 
بعضهم يبغى على بعض الذين آمنوا باللّه و عملوا بما يوجب عليهمء فإنهم لا يفعلون ذلكك. ثم قال و قليل الذين كذلككء 

تزوق 1ن الملكى غابامق عع يتنه تان اعت لكف أذ الله العفرره بوك الحكوردة و اتقاكة. 

و قرئ (فتناه) بالتخفيف بمعنى أن الملكين فتناه بها. و قال قوم الظن العلم كأنه قال: و علم داود ذلكك 


(اسورة ال عاة آنه بهد 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: هه 
و قال آخرون: إنما ظن ظناً قوياً و هو الظاهر. و قوله «فاستغفر ربه معناه سأل الله المغفرة و الستر عليه «وّ حر راكعاً وَ أنابَ» أى رجع 
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اليه بالتوبة. 

ثم اخبر تعالى أنه أجاب دعوته و غفر له ذلككء و أخبر ان له مع المغفرة عند الله لزلفى» و الزلفى القربة من رحمة اللّهه و ثوابه فى 
جنته و خسن مآب) فالمآب و المرجع و المصير و المآل واحد. و من قال ان ذلكك كان صغيرة وقعت مكفرة يقول: معنى قوله افَعَفَرْنا 
لتيعب الآنامةين إن عاقيك انطع رق قر المما كا #اتمططب إنراة كان أززويا اوحمان قن خطيا قنخل قن سرمت فاشتاروه 
عله افعافه الدع ذلكة لحن الأسناد يشرهون عن ذلكت واإن كاف مانا لالد هما حفر كل يعض الوند ورقز شيل انق نان 
غزوة» و كان يحب ان يستشهد ليتزوج امرأته لأنهما كانا تحاكما اليه فوقعت امرأته فى قلبه و اشتهاها شهوة الطباع من غير أن يحدث 
أمرا قبيخا. و أولى الوجوة ما قدمناء اتدترك الندبة فى ما يتعلق. بآدب القضاى لأث باقى الوجوة يتيقى ان ينزه الأنبياء عنها لأنها تثفر 
فى العادة عن قبول أقوالهم» فأما ما يقول بعض الجهال من القصاص أن داود عشق امرأة أورياء و أنه أمره بأن يخرج إلى الغزو و أن 
يتقدم امام التابوت و كان من يتقدم التابوت من شرطه ألا يرجع إلى أن يغلب او يقتل» فخبر باطل موضوعء و هو مع ذلكك خبر واحد 
لا أصل له و لا يجوز أن تقبل اخبار الآحاد فى ما يتضمن فى الأنبياء ما لا يجوز على أدون الناسء فان الله تزههم عن هذه المتزلة و 
على قدرهم عنها. و قد قال اللّه تعالى «اللَهُيَصْطَفِى مِنَ التبيان فى تفسير القرآن» ج. ىك ص: ه00 

الْمَلائكةٌ رُسُنَا و مِنَ النّاس) 

١‏ و قال «و لَقَدِ اَؤناهُمْ على عِلْمِ عَلَى الْعالمِينَ» »٠‏ فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء أصحابه و يعرضهم للقتل من غير استحقاق 
ولا يجوّز مثل هذا على الأنبياء إلا من لا يعرف مقدارهم و لا يعتقد متزلتهم التى خصهم الله فيها نعوذ بالل من سوء التوفيق. 

و 

قد روى عن على عليه السلام انه قال: لا أوتى برجل يقول إن داود ارتكب فاحشة إلا ضربته حدين أحدهما للقذف و الآخر لأجل 
النبوة. 

وقرأ ابن مسعود «تسع و تسعون نعجة) أنثى» قال النحويون: هذا تأكيد, كما 

قال التي ابن لبوك د كر 

و كما قال «طائر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيِه) و قال ابن جرير: 


معناه تسع و تسعون نعجة أنثى أى حسناء, قال ابن خالويه هذا حسن جداً. 
قوله تعالى:[سورهً ص (38): الايات 2" الى 19] ..... ص : 0408 


يا داود ؛ إن جنك حَلِيفَة ى اْض فَاحكم بين اناس بلي ولا تع وى كيلك عَنْ سَبيل الله إن الَّذِينَ يض لُونَ عَنْ سيل الله 
لو يلات زد يما نت َم الْحساب (18) و ما حلفا امشماء و الْرْضٌ و ما ينما بايللا ذيكك طَنُ اين كوا فول لَِِينَ كَفَُوا 
من الثار 0710 أم ل لدوم رار يرا الصَّالحات كالشفكوين فى الأوفن أمْ نَجِعَلٌ الْمَتّقِينَ كَالْفِجَار (25) كتاتٌ أَبْرَلْناة إليك 
مُبارَك لْيِدَّبرُوا آياته و لِيكَذَ كر 0 الاب (9) 1 


)١(‏ سورة 7١‏ الحج آية ه/. 

(؟) سورة 85 الدخان آية 9" 

التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: 002 

أربع آيات. 

قرأ يحيى عن أبى بكر «لتديروا» بالتاء و تقديره لتتدبروا من التدبر فحذف تاء الفعل و بقى تاء المضارعة؛ و تقديره: لتددبر انت يا 
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محمد و المسلمون و من قرأ بالياء» فعلى ليتدير المسلمون فيتقرر عندهم صحتها و تسكن أنفسهم إلى العلم بها. 

لما اخبر اللّه تعالى عن داود انه رجع اليه و تاب و استغفر ربه عن التقصير الذى وقع منه فى الحكم, و انه تعالى غفر له ذلكك و أجاب 
دغرانه ووصدوال لقن عدنو و القرية مق قوانهثاداه ايض فقال لزيا دارة إلا لات خرن فى الأزفيو و الغلة هو الدي ليور 
من اق برل الاسم كاديوة ذاو لباض ل الله انلدي اللكلق كاز باذلكن. خرف و لكك قال لذن عخلقة الله فى أرفه إذا 
جعل اليه تدبير عباده بأمره. و قيل: 

معناه جعلناكك خليفةُ لمن كان قبلكك من رسلنا. ثم أمره فقال «فَاحكم بَيْنَ النّاس» و معناه افصل بين المختلفين من الناس و المتنازعين 
١بالْحَقّ)‏ بوضع الأشياء مواضعها على ما أمركك الله هو لا تتبع الْهَوى» أى ما يميل طبعكك اليه و يدعوكك هواكك اليه إذا كان مخالفاً 
للحق» فلا تمل اليه «قَيَضةلمكك عَنْ سَبيل اللهِ) و معناه انكك متى اتبعت الهوى فى ذلكك عدل بكك الهوى عن سبيل الله الذى هو سبيل 
الحق. 

ثم اخبر تعالى «إِنَّ الِّينَ يغ لونَ عَنْ سيل الله يعنى يعدلون عن العمل بما أمرهم الله به «لَهُعْ عَدابٌ شَدِيدًَا يعنى شديد ألمه «بما 
نَسُوا يَوْمَ الجساب)» التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: اده 

وقيل فى معناه قولان: 

أحدهما- لهم عذاب شديد يوم الحساب بما تركوا طاعاته فى الدنياء فعلى هذا يكون يوم الحساب متعلقاً ب (عذاب شديد) و هو قول 


عكرمة و السدى: 
الثانى- قال الحسن «لَهُمْ ع ذابٌ شَّدِيدٌ بما نَسُوا يَوْمَ الجساب» أى بما اعرضوا عنه. صاروا بمنزلة الناسىء فيكون على هذا العامل فى 
(يوم) قوله «نسوا». 


ثم اخبر تعالى انه لم يخلق السماء و الأرض و ما بينهما باطلات بل خلقهما و ما بينهما بالحق لغرض حكمىء و هو ما فى ذلكك من 
إظهار الحكمةٌ و تعريض انواع الحيوان للمنافع الجليلة و تعريض العقلاء لمنافع الثواب» و ذلكك يفسد قول المجبرة الذين قالوا: إن كل 
بال و غسلال من قعل الله. وقول ذلك غلك الذي كقَووا مناه إن خلق السماء و الأأرضن .وما بينهما باطلا ظن من يكفر باللهءو 
بجحد وحدانيته و حكمته. ثم توعد من هذه صفته فقال هَوَيْلٌَ َِّذِينَ كَفَرُوا مِنّ النَارِ»ِ ثم قال على وجه التوبيخ و التقريع للكفار بلفظ 
الاستفهام «أم نَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَُوا ...؛ معناه هل نجعل الذين صدقوا باللفق أقروا يوسو يل المالغاف مغل الذين أفسدوا فى الأرض 
و عملوا بالمعاصى؟! ام هل نجعل الذين اتقوا معاصى الله خوفاً من عقابه كالفجار الذين عملوا بمعاصيه و تركوا طاعته؟! فهذا لا 
يكون ابداً. و كيف يكون كذلكك و هؤلاء يستحقون الثواب بطاعتهم و أولئكك يستحقون العقاب بمعاصيهم. و قال ابو عبيدة: ليس لها 
جواب استفهام فخرجت مخرج الوعيد. و قال الزجاج: 

تقديره» أ نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجارء فهو استفهام بمعنى التقرير. التبيان 
فى تفسير القرآنء جك ص: 00 

ثم خاطب نبيه صلى اللّه عليه و آله فقال «كتاتٌ أَبْرَْناةُ إليك مُبار كك أى هذا كتاب أنزلناه» يعنى القرآث الذى أله الله علية:و 
وصفه بأنه مباركء لان به يستديم الناس ما أنعم الله عليهم به؛ و بين أن غرضه تعالى بانزال هذا القرآن «لِدَّبَّرُوا آياته» بأن يتفكروا 
فى أدلته «وَ لِيتذَكرَ أُونُو الْْباب» يعنى أولو العقول. 

و فى الآيهُ دلالة على بطلان مذهب المجبرة فى خلق القبائح من حيث بين اللّهِ انه يعاقبهم جزاء بما نسوا طاعاته فى الدنيا. 

و قوله «ذلكك طن الَّذِينَ كمَرُواا يدل على فساد قول من يقول: 


ان المعارف ضرورة» لأنهم لو كانوا عارفين ضرورة لما كانوا ظانين. 


قوله تعالى:[سورهُ ص (4"): الآيات ١٠‏ الى ٠؟]‏ ..... ص : /484 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ./9؟2 من و لاد 


وَوَعَتِنا ِداودَ سُلَهِمِانَ نغم الْعَتِدٌ إِنَّه اماك (0 إِذْ عُرض عَلَيِهِ بِالْعَشْيٌ الصَافِناتٌ الْجِيادٌ (01) فَقَالَ إِنَى أَخْبِتٌ حب الَْيِرِ عَنْ ذ كر رَبّى 
حَنّى تَوارَتْ باللْحجاب (0”) رُدُوها عَلَىَّ فَطَفِقَ مترحاً بالشُوقٍ وَالَأغناق (*” و لَمَّدْ َتنا سلَيمانَ و أَلْقَينا عَلى كؤسيه جسداً ثم نات 
زعم 

قال رَبٌ اغْفِوْ لى وَهَبْ لِى مُلكاً لا يْبَغِى لأعدٍ مِنْ بَدى إِنُك أَنْتٌ الْوَهّابُ (0") فرحنا لَهُ اويح تجرى بِأَمْرِه رُخاءٌ حَيِتٌ صاب 
(5" و السَّياطِينَ كل بَنَاءِ غكاسن ار قراوف قنك احا ةاعطا انام أ احيك بغَئْر جساب (8*8) 

وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَآب (0©) 

التبيان فى تفسير القرآن» جل 7 004 

احدى عشرة أية. 

قرأابن كثير وحده «بالسؤق» مهموزة. و قال ابن مجاهد: الروايهُ الصحيحةٌ عنه «بالسوق» على فعولء و لما ضمنت الواو همزها. مثل 
وفيت و أفيت» فهذه رواية قنبل. و قرأ البزى «بالسوق» مثل أبى عمرو» جمع ساق مثل باح و بوح. و الباحة و الصرح و العرصة و الفناء 
واحد. و مثله قاره و قور للخيل الصغير. و من همز سوق فعلى لغهُ من قال: (أحب المؤقدين إلى موسى».؛ فهمز أنشده ابو الحسن لابى 
حبةٌ النميرىء و لأنه لما لم يكن بينها و بين الضمٌ حاجز صار كأن الضمه عليه فهمز. 

اغيراالله تعالى انه وهب لداود سليمان. فقال انِعْمَ الْعَقِدٌ كان سليمان «إنَه وات أى رجاع الى طاقة اللمواطلب قراف وقرلة ره 
عرض» يجوز أن يتعلق بقوله «نعم العبد» أى نعم العبد حين عرض عليه» و يجوز ان يكون العامل فيه و اذكر يا محمد إذ عرض على 
سليمان ابِالْعَيْدىّ) يعنى آخر النهار (الصَّافِناتٌ الجيادٌ) و الصافنات جمع صافنة؛ قال ابن زيد: صفن الخيل قيامها على ثلاث مع رفع 
رجل واحدة. يكون طرف الحافر على الأرض و قال مجاهد: صفون الفرس رفع احدى يديه حتى يكون على طرف الحافر صفنت 
الخيل تصفن صفوناً إذا وقفت كذ لكك قال الشاعر: 

الف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا )١١‏ 


"19/7 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 02٠‏ 

و قال الزجاج و الفراء و غيرهما: كل قائم على ثلاث صافن. و الجياد السراع من الخيل فرس جواد كأنه يجود بالركضء كأنه جمع 
جود كما يقال: مطر جود إذا كان مدراراً و نظيره سوط و سياط. و العرض إظهار الشىء بحيث يرى ليميز من غيره؛ و منه قولة عُرِضُوا 
على رَبك صَفَا) 

و أصله الاظهار قال عمرو بن كلثوم: 

و أعرضت اليمامةٌ و اشمخرت كأسياف بأيدى مصلتينا )١١‏ 

أى طيرت و أعرفى عض معناة أطي عفر نوله عقوو عرض الشرية إذا جان خريضا. 

و قوله تعالى (إنّى أَحْتئِتٌ حب الْثِر) قال قتاده و السدى المراد بالخير- هاهنا- الخيل و العرب تسمى الخيل الخير» و بذلكك سمى 
(زيد الخيل) أى زيد الخير. و قيل فى ذلكك وجهان: 

أحدهما- انه أراد أحببت الخير» ثم أضاف الحب إلى الخير. 

و الثانى- انه أراد أحببت اتخاذ الخيرء لأن ذوات الخير لا تراد و لا تحب فلا بد من شىء يتعلق بهاء و المعنى آثرت حب الخيل على 
ذكر ربى و يوضع الاستحباب موضع الإيشار. كما قال تعالى (الَّذِينَ يَشِتَحِبُونَ الْحياةً الدَّنْيا عَلَى الْآخِرَة) «") أى يؤثرون, و قوله (عَنْ 
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ذِكرٍ رَبّى) معناه إن هذا الخيل شغلنى عن صلاة العصر حتى فات وقتهاء و هو 
قول على عليه السلام و قتادة و السدىء و روى أصحابنا انه فاته الوقت الأول 
و قال الجبائى: 

انه لم يفته الفرضء و إنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار ففاته لاشتغاله بالخيل. 
و قوله (حَتَّى تَوارَتْ بالحجاب) معناه توارت الشمس بالحجاب يعنى بالغيبوبة 


.42// مر فى‎ )١( 

(5) سورة ١‏ ابراهيم آيةٌ ". [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج. ىل ص: 02١‏ 

و جاز الإضمار قبل الذكرء لأنه معلوم قال لبيد: 

حتى إذا القت يداً فى كافر و أجن عورات الثغور ظلامها )١١‏ 

وقال ابو مسلم محمد بن بحر و غيره: و ذكر الرمانى أن الكناية عن الخيل و تقديره حتى توارت الخيل بالحجاب بمعنى أنها شغلت 
فكره إلى تلكك الحال. 

ثم قال لأصحابه (رُدُوها عَلَيَّ) يعنى الخيل فلما ردت عليه (قَطفِقَ تدحا بالشُوقٍ وَ الْأعْناق) و قيل: ان الخيل هذه حربها من غنيمة 
جيش فتشاغل باعتراضها حتى غابت الشمس و فاتته العصرء قال الحسن: كشف عراقيبها و ضرب أعناقهاء و قال لا تشغلنى عن عبادةٌ 
ربى مرةٌ اخرى. و قبل: 

اله كسا شحل ذلك على رد القرية إلى لاله أن د هنا سدق يلطرنيا ل لتر هيا 1 لكه بن إفنا شل ذلك أنه عاتم اعد 
ماله فأراد بذلكك ما قال الله تعالى (لَنْ تَنالُوا الْرَ حمَّى تَنْفِقُوا مما تُحبُونَ) 079 و قال ابو عبيدة: 

يقولون: مسح علاوته أى ضربها. و قال ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل و عراقيبها حباً لها. و قال ابو مسلم محمد بن بحر: غسل 
أعرافها و عراقيبها إكراماً لهاء قال: لان المسح يعبر به عن الغسل من قولهم: تمسحت للصلاة» ثم قال تعالى على وجه القسم (وَ لَقَدْ َتنا 
سَلَيِمانٌ) و معناه الدبرتاه.و ابقليناة و شددنا المحنة عليه (وَ أْلْقَكنا على كويفه عشدا) قال ابن عباس: 

القى شيطانا اسمه فيغر على كزسية: وقال مجاهن؟ كان اسنة أصت: .قال السداى: كان انرعةا عق و كان ملكه فى خاكمة يخدمه 


الجن و الشياطين ما دام فى يده فلما أذنب سليمان نزع الله منه الخاتم» و جعل مع الجنى فاجتمعت 


)١(‏ اللسان (كفر). 

(؟) سورة " آل عمران آي 47. 

التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: 02١‏ 

عليه البجى :و الشباطيق. و قيل؟ انه كان ذليه اله وطيع فى لةشعدة كثيرة من حواريه حرصاً على كر الول و قبل: كا .ذلية السوظء 
امرأته فى الحيض. 

و قوله (ثم أناب) يعنى تاب إلى الله من خطيئته؛ فرد الله عليه الملكك لان الجنى لما أخذ خاتمه رمى به فى البحر فرده عليه من بطن 
سمكة- ذكر ما قلناه المفسرون- و الذى قاله المفسرون من أهل الحق و من نزه الأنبياء عن القبائح و نزه الله تعالى عن مثل ذلكك هو 
اله لأد يجوز أن يمكن الله فسان سنا لعتدل فى ضورة تبى لمافى لكك من الاسششغاد..و إن النبوة لآ تكوق قن الخافم و انه تعالى له 
يسلب النبى نبوته و ليس فى الآيهُ شىء من ذلككء و إنما قال فيها انه ألقى على كرسيه جسداً. و قيل فى معنى ذلكك الجسد اقوال: 
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منها- إن سليمان قال يوماً فى مجلسه و فيه جمع كثير لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف فى سبيل 
الله و كان له فى ما يروى ععدد كثير من السرارى» فاخرج الكلام على سبيل المحبة لهذا الحال؛ فنزهه الله عما ظاهره الحرص على 
الدنياء لثلا يقتدى به فى ذلكك؛ فلم يحمل من نسائه إلا امرأة واحدة ولداً ميته فحمل حتى وضع على كرسيه جسداً بلا روح؛ تنبيها له 
على انه ما كان يجب ان يظهر منه ما ظهرء فاستغفر الله و فزع إلى الصلاءً و الدعاء على وجه الانقطاع, لا على أن ذلكك كان صغيرة؛ و 
من قال من حيث انه لم يستئن مشيئة الله فى ذلك فقوله فاسدء لأنه و إن لم يذكر مشيئة الل لفظاً فلا بد من تقديرها فى المعنى و إلا 
ليان الايكرة كي كنا كلك لسرن على الا مجان سعد مع نيرق السذفاون صلتين لقال لحي ور قرلا مرق على الأنيا: 
التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 087 

و منها- انه 

روى ان الجن لما ولد لسليمان ولد قالوا: لنلقين منه ما لقينا من سليمان» فلما ولد له ولد اشفق منهمء فاسترضعه فى المزنء فلم يشعر إلا 
و قد وضع على كرسيه ميتاً تنبيهاً على ان الحذر لا ينفع مع القدر. 

و منها- انه ذكر انه ولد لسليمان ولد ابتلاه بصبره فى إماتةُ ولده على كرسيه. و قيل: انه أماته فى حجره. و هو على كرسيه. فوضعه من 
و منها- ما ذكره ابو مسلم فأنه قال: يجوز ان يكون الجسد جسد سليمان و أن يكون ذلكك لمرض امتحنه الله به» و تقديره و ألقينا منه 
على كرسيه جسداً لشدة المرضء كما يقولون: فلان لحم على و ضم إذا كان ضعيفاً و جسد بلا روح تغليظاً للعلك و قو الضعف. 

ثم حكى ما قاله سليمان حين أناب إلى الله فانه سأل الله تعالى و قال (رَبٌّ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لِى مُلْكاً لا يِف لأْحِ بي مِنْ بَعودى) أى لا 
تسلبنه كما سلبته فى الدفعةٌ الاولى» و قال ابو عبيدهُ معنى (لا ينبغى) لا يكون. و انشد لابن احمر: 

ما ام غفر على دعجاء ذى علق تنفى القراميد عنها الأعصم الوقل 

فى رأس خلقاء من عنقاء مشرفة لا ينبغى دونها سهل و لا جبل "١١‏ 

و قال ابو عبيدة: أى لا يكون فوقها سهل و لا جبل أحصن منها. 

فان قيل: أ ليس ظاهر هذه الآيهٌ يقتضى الشح و الضن لأنه لم يرض بأن سأل الملك. حتى أضاف إلى ذلكك ألا يكون لأحد بعده 
مثله؟! قلنا قد ثبت أن الأنبياء لا يجوز أن يسألوا بحضرة قومهم ما لم يأذن اللّه لهم فى ذلككء فعلى هذا لم لا يجوز ان يكون الله تعالى 
أعلم سليمان أنه إن سأل ملكاً لا يكون 


.1017 /8 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 026 

لغيره كان لطفاً له فى الدينء و أعلمه أن غيره لو سأل ذلكك لم يجب اليه؛ لأنه يكون مفسدة لغيره ولا صلاح له فيه و لو أن أحدنا 
صرح بمسألة بهذا الشرط بأن يقول: اللهم اجعلنى أيسر اهل زمانى و ارزقنى ما لا يساوينى فيه احد إذا كانت المصلحة لى فى ذلكك 
لكان هذا جائزاً حستاء و لم يكن منسوباً إلى بخلء فلا يمتنع أن يسأل النبى ايضاً مثل ذلكك. 

و قيل: انه لا يمتنع أن يسأل النبى مثل هذه المسألهُ من غير إذن إذا لم يكن بمحضر من قومه بعد ان يكون الشرط فيه مقدراً. 

وقيل فيه وجه آخرء. و هو 

انه عليه السلام إنما سأل ان يكون ملكه معجزة لنبوته يبين بها من غيره ممن ليس بنبى. 

وقوله (لايتيفى لأخد ون تغدى) معناء لا يبن لاحد غيرى همق أنا مبعوث البه»:والم برد من بعد إلى يوم القيامة من النببين: 

و قبل: انه لا- يمتنع ان يكون المراد انه سأل ملكك الآخرهٌ و ثواب الجنة الذى لا يناله المستحق إلا بعد انقطاع التكليف. و معنى (لا 
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يبَغى لِأَحَدٍ مِنْ بَْدى) لا يستحقه بعد وصولى اليه أحد من حيث لا يصح أن يعمل ما يستحق به الثواب لانقطاع التكليف. 

ثم بين بعد ذلكك انه أعطاه ما سأله فقال (قَسَحونا لَهُ الو بي) أى ذللناها له» و التسخير التذليل (تجرى بأمره) يعنى الريح تتوجه إلى 
حيث شاء (رخاء) قال قتادهُ معناه طيبهُ سريعة» و قال ابن زيد: لينةٌ. و قال ابن عباس: مطيعة. و به قال الضحاك و السدى و الرخاء 
الريح: اللينة وهو رخاوةٌ المرور سهولته و وصفت باللين لأنها إذا عصفت لم يتمكن منهاء و إذا لانت أمكنت. التبيان فى تفسير 
القرآن» جل ص: هءه 

وقوله (حيث أصاب) قال ابن عباس و مجاهد و الضحاكك و السدى: 

معناه حيث أراد» يقول القائل: أصاب الله بكك الرشاد أى أراد الله و المعنى انها تنطاع له كيف أراد» و قال الحسن: كان يغدو من 
أبله» و يقيل بقزوين و يبيت بكابل. و الاصابة لحاق البغية» يقال أصاب الهدف بالسهم يصيبه إصابة» و منه الصواب إدراكك الحق 
بالميل اليه» و قوله (و الشياطين) نصبه بالعطف على مفعول (فسخرنا) و تقديره و سخرنا له الشياطين كل بناء و غواص و نصب (كل) 
على البدل من الشياطين و هو بعضه فالغواص هو الذى يغوص فى الماء أى ينزل فيه تقول: غاص يغوص غوصاً فهو غائص و غوصه 
تغويصاً و كل الشياطين يغوصون له فى البحار و غيرها من الأنهار بحسب ما يريد منهم و يبنون له الأبنية العجيبة التى يعجز الناس عن 
مثلها. و قال قتادة: كانوا يغوصون فى البحار يستخرجون له الحلى منهاء و غير ذلكك (وّ آحََرِينَ مُقََينَ فى الَْضْ مادِ) الأصفاد واحدها 
صفاد» و هو الغل و جمعه أغلال. و قال السدى: السلاسل تجمع اليدين إلى العنق و الصفد الغل. و الصفد العطاء» و بعضهم يقول: 
اصفدنى قال الأعشى: 

[تضيفته يوماً فقرب مقعدى] و اصفدنى على الزمانة قائداً )١١‏ 

و ذلك انه ارتبط من شكره شيكل لمرو ترجو نه الدين تزه يعضوم الى تعض بالباؤاسل» 

ثم قال تعالى (هذا عَطاؤنا فَامْئْنْ أو ميك بِغَئرِ جساب) قال الحسن: 

معناه خلا الملكك الذى العطين كف فاعط اانا شعت و امن لطت و "قال قاد و ابيط كعد معناء له حاب خلئ عا تعطى باتع دئه 
يوم القيامة ليكون أهنأ لكك 


"6١/2 ديوانه 5 وقد مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 028 

لل ل ا ا ص رك ير اي اياك 
الزجاج: المعنى سخرنا لكك الشياطين عطاء لكك منا فأطلق منهم من شئت و احبس من شئت فلا حساب عليكك منه. 

ثم قال تعالى (و إن له) يعنى سليمان (عِنْْدَنا لَزُلْفَى) أى لقربى زيادة على ما أعطيناه فى الدنيا (و حسن مآب) أى و حسن مآل فى 
العاقبة. 


قوله تعالى:[سورهٌ ص (38): الآيات 6١‏ الى ©6] ..... ص : عه 


وَاذْكوِ عَتدٌنا أَبُوبُ ذْ نادى رَبَهُ أنْى مَسَن : ني الشَنطانٌ بنَضْبٍ و عذاب )©١(‏ اكضٌ برِجلك هذا مُفْتَسَلٌَ بارِد وَغَّرابٌ (61) و وَعَبنا لَه 
ْلَه وَ مع مه رَخك.ء ناو ذكرى لِأولى اباب (0©) و خخ يدك خدخنافَاضْرِبْ به ولا تَحتث إن ْنا صابرا نغم اعد إِنّه 
أَوَاتٌ (ع©) 

أربع آيات. 

قرأ ابو جعفر (بنصب) بضم النون و الصاد. و قراءة يعقوب بفتحهما. 
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الباقون بضم النون و إسكان الصاد, و هى لغات أربع. و قراءة هبيرة بفتح النون و إسكان الصاد. 

يقزك الله الى اديه عمة صن اللاغليدى لازو انك ) واسحيد دنا ثرت ١‏ قاد وك قال باريه لأ النداد هر التدغاء 
بطريقة يا فلان و متى قال اللهم افعل بى و ارزقنى و عافنى كان داعياً ولا يكون منادياً (أَنّى مَسَنِ التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 
ان 

الشَّعِطانٌ) 

(انى) فى موضع نصب لانن تقديره انه نادى بهذا القول» و تقديره بأنى مسنى فلما حذف الياء نصب (أنى) و (مسنى الشيطان) أى 
وسوستى و ذكرئى ما كنت فبه من نعم اللّه فى الأهل و الولد و المال» و كيف زال ذلكك كله وما حصل فيه من البلية طمعاً فيه ليزله 
كفي عط يذ إلى لكلو تكسو واقرية اونفد فيان عاد 5 كه ملي لخر اللشع ل قا 

انه كان وسوس إلى قومه أن يستقذروه و يخرجوه من بيتهم ولا يتركوا امرأته التى تخدمه أن تدخل عليهم؛ لان فيه برصاً و جذاماً 
ربما عدا اليهم و كان أيوب ينادى بذلكك و يألم به. و النصب و الوصب و التعب نظائر» و فيه لغات اربع على ما حكيناه نصب و نصب 
مثل حزن و حزن و رشد و رشد و رشدء وعدم وعدم, ثم تسكن الصاد مع فتح النون تخفيفاً و تضم النون و الصاد اتباعاً لما قبله. و 
نقيض النصب الراحة و أصله الإنصاب يقال انصبنى أى عذبنى» و برح بى» و منهم من يقول: نصبنى قال بشر بن أبى حازم: 

تعناكك نصب من أميمة منصب 

وقال النابغة: 

كلينى لهم يا أميمة ناصب و ليل أقاسيه بطىء الكواكب )١١‏ 

و(عذاب) أراد به ما كا يدخل عليه من ألم الوسوسة» فأجاب اللّه تعالى دعاه و قال (اركضٌ برجلك) أى ادفع برجلكك الأرض» 
فالركض الدفع بالرجل على جهة الاسراع و منه ركض الفرس لاسراعه إذا دفعه برجله. 

يقال: ركضت الدابة و ركضتها أنا مثل جبر العظم و جبرته أناء و حزن و حزنته اناء و فى الكلام حذف و تقديره فركض برجله و ظهر 
زهان فقال الله 


(0) مرفى ذ/ مع" وع/ نف 094" 

التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: /02 

له (هذا مغتسل) أى ماء مغتسل (باردٌ وَ شَّرابٌ) و قال الحسن و قتادة: نبعت له عينان» فاغتسل من إحداهما و شرب من الأخرى. 
فالمغتسل موضع الاغتسال. و قيل: كل ماء يغتسل فيه فهو مغتسل و غسول- ذكره ابو عبيدة- و فى الكلام حذفء و تقديره إن أيوب 
اغتسل من تلكك العين» فأزال الله تعالى عنه جميع ما كان فيه من الأمراض. 

ثم اخبر بما من عليه زيادة على صلاح جسمه؛ و زوال ألمه فقال (وَ وَعَبْنا لَه أَهْلَهُ) لأنه لما رد عليه أهله كان ذلك هبهُ منه مجددة (و 
مِثْلَّهُمْ مَعَهُمْ) و تقديره و وهبنا له مثل أهله دفعة اخرى. و قد ذكرنا اختلاف المفسرين فى ذلكك- فى سورة الأنبياء- و أن فيهم من قال 
أعطاه بكل امرأة امرأتين و بكل ولد ولدين فى دار الدنيا. و منهم من قال ذلكك اخبار عما يهبه الله له فى الآخرة. و قيل: إن الله تعالى 
أمطر غليه جردا فخ ذهت :و قو له الأوشبة هنا ) تعتاه خلناذ لكك أرشيهنا إيامه فيو تضب غلك اثةمقغول دواو كوو ان بكرن تيا غلن 
العضدر (و ذ كز ِأُولى الأناب) أى و ليتذكر به و يعتبر ذووا العقول فيصبروا كما صبر. 

ثم حكى ما قال له فانه قال له (حَُلُ يدك ضْدَغْتاً اضرب به ولا تَحَْتْ) فالضغث ملء الكف من الحشيش او الشماريخ و ما أشبه 
ذلك قال عوف بن الجزع: 

و أسفل منى فهدة قد ربطنها و ألقيت ضغثاً من حلا متطيب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لاهلا من هلدلا 


أى تطيبت لها. و قيل إنه كان حلف على امرأته لأمر أنكره من قولها لثن عوفى ليضربنها مائة» فقيل له (حَلُ يدك غْدَهْنا) بعدد ما 
حلفت, فاضرب به دفعة واحدة؛ فإنكك إذا فعلت ذلكك, فقد بررت قسمكك. و لم تحنثء و هو قول قتادهٌ و الضحااكك. التبيان فى تفسير 
القرآن» جلل ص: 029 

و قوله (و لا تحنث) نهى له عن الحنث. 

ثم اخبر تعالى عن حال أيوب و عظم منزلته؛ فقال (إِن وَجَدْناةُ صايرا) لبلائنا مسلماً لأمرنا. ٠‏ ثم أثنى عليه فقال (نِغم الْعَبِدٌ نه أَوَابٌ) أى 
رجاع إلى اللّهِ منقطع اليه» و عندنا ان من حلف ان يضرب غيره مائة فضربه بشمراخ فيه مائُ طاقة» فقد بر فى يمينه و فيه خلاف بين 
الفقهاء. 


قوله تعالى:[سورهٌ ص (8"): الآيات 64 الى 85] ..... ص : 4784 


وَ اذكو باةنا إثراهيم و إشرحاق و يَعقُوتَ أولى الأَدِى وَالأَبصارٍ (68) 0 نا أَخْلَض ناه + بخالصَة ذكرّى الدّار و(68 و إِنْهُمْ عَندَنا لمن 
الْمَضْطفَينَ 0 (80) وَاذْكد إشْماعِيل و الْيِسَعَ وَذَا الْكفْلٍ وكل يق الأخان (8©) هذا ذكرٌ و إِنَللمَّقِينَ لَحْسْنَ مَآب (64) 

جَنَّاتِ عَدُنِ مُفَنّحَهُ فتَحَةً لهم الْأْواب ( :0 مُكْينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَة كير وَهَرابٍ (01) وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوضٍ أَثْرابٌ (؟0) هذا 
ما تُوعَدُونَ ليم الْحِساب (*9) إِنَّ هذا لزنا ما لَهُ مِنْ تَفَادٍ (ه) 

عشر آيات. 

قرأ ابن كثير (و اذكر عبدنا ابراهيم) على التوحيد. و الباقون على الجمع. و قرأ نافع (بخالصة ذكرى الدار) مضافاً. الباقون بالتنوين. من 
التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 06 

نون جعل (ذكرى) بدلا من (خالصة) و موضعه جره و يجوز أن يكون نصباً بإضمار (اعنى) او يكون معمول خالصة- فى قول أبى 
عبيدة- و يجوز أن يكون رفعاً بإضمار هى ذكرىء كما قال (قَل | فَنكَكمْ بشَّرٌِّ مِنْ ذلِكمٌ النَارُ) ٠١‏ اى هى النار» قال ابو على: (الدار) 
يحتمل ان يكون الدنيا و يحتمل أن يكون الآخرٌ اى باخلاصهم ذكرى فى الدنياء فإذا حملت على دار الاخرة فعلى تقدير إخلاصهم 
ذكرى الدار. و يكون ذكرهم لها وجل قلوبهم منها و من حسابهاء كما قال (وَ هُمْ مِنَّ السَاعَهُ مُفَفِقَونَ) 9" فالدار عندهم على هذا 
مفعول به» و ليست كالوجه المتقدم. فأما من أضاف فانه يكون قد أضاف إلى المفعول» كأنهم باخلاصهم ذكرى الدار و الخوف منها 
أخلصوا ذكرها و الخوف منها للّه تعالى» و يكون على اضافة المصدر إلى الفاعل و تقديره بأن خلصت لهم ذكرى الدار. 

و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً (و الليسع) بلامين. الباقون بلام واحدهٌ من قرأ بلامين ادخل على اللام الالف و اللام؛ ثم ادغم إحداهما 
فى الأخرى كما قال الشاعر: 

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافةٌ كاهله «*) 

لأدقدره قدي التكرة يقرا (هذا ما يوعدون) بالياء ابن كثير و ابو عمروء و فى سورة ق ابن كثير وحده. الباقون بالتاء. من قرأ بالياء 
فللغيبة» و من قرأ بالتاء فعلى الخطابء و من قرأ (عبدنا) على التوحيد يجوز ان يكون خص به ابراهيم بكونه عبداً له كما خصه بالخلة 


و يجوز أن يكون 


)١(‏ سورة 7١‏ الحج آيةٌ ؟"/. 
لاسوزة ؟؟الأنياء قمر 
(") مر فى 7١8/5‏ و/0/7". 


التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ١/اه‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عازهلا من هلإلل 


لان لفظه يدل على القليل و الكثير. و من جمع فلانه ذكر جماعة. 

يقول اللّه تعالى مخاطباً لنبيه (و اذكر) يا محمد (عِبادّنا إبراهِيم وَ إشرحاقٌ وَ يَغْقُوبَ) فمن قرأ بالجمع فلألنه ذكر جماعة. و من قرأ 
بالتوحيد فلا-ن لفظة (عبد) لفظ جنس يقع على القليل و الكثير» ثم وصفهم فقال (اولى الايدى) يعنى اولى القوهُ على العبادة (و 
الأبصار) الفقه فى الدين- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ- و قيل: (اولى الايدى) معناه اولى الاعمال الصالحة» و قيل معناه اولى 
النعم فى الدينء قال الشاعر: 

فاعمل لما يعلو فما لكك بال ذى لا تستطيع من الأمور تدان 

ثم اخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين وصفهم. فقال (إنَا أَخْلَض ناهُم) فالاخلاص إخراج كل شائب من الشىء ليس من شكله فهؤلاء 
الأبرار قد أخلصهم اللَّهِ لنعيم الجنان بلطفه فى ما لازموه من الإحسانء و قوله (بِحَالِصَةٌ ذِكْرَى الدّارِ) معناه إنا أخلصنا ابراهيم و إسحاق 
و يعقوب بخلة خلصت لهم. ثم قال (ذكرى الدار) بدلا من (خالصة) اى يذكرون بدار الآخرهُ و يزهدون فى الدنياء و يجوز ان يكون 
المعنى إنهم يكثرون ذكر الآدخرة و الرجوع إلى الله و معنى (أخلصناهم) اصفيناهم» قال الطبرى: معناه أخلصناهم بأفضل ما فى 
الآدخرة» هذا على قول من أضافء و هو قول ابن زيد. و من نون فالمعنى الخالصة التى أخلصناهم بها هى ذكرى الدار للعمل لها 
فناهيكك بها من خالصة أدت اليها و هى الجنة. 

ثم قال (وَ إن عِنْدَنا لَمِنَ الْمَضْ طَفَينَ الْأَخْيارٍ) و الاصطفاء إخراج الصفوة من كل شىء فهم صفوة و غيرهم كدر فاللّه تعالى اصطفى 
هؤلاء الأنبياء بأن اختارهم لنبوته بحسب ما سبق فى علمه انه يكون منهم من القيام بأعباء التبيان فى تفسير القرآن» ج4 ص: 0/١‏ 
النبوة و المسارعة إلى الخير و التبرز فى الفضل. و الذكر الذى يحتاج اليه على وجهين: ذكر ما يحب بالرغبة فيه و الدعاء اليه و ذكر ما 
يتقى بالرهبة منه و التحذير منه. و فى ذلكك تمام الداعى و الصارف اللذين تقتضيهما الحكمة. 

و (الأخيار) جمع خير على وزن (أموات) جمع (ميت) و هو من يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة. و قيل هو جمع (خير) و مثله (الأسبرار) 
جمع (بر) وصفوا بالمصدرء و قال مجاهد و قتادة: (ذكرى الدار) دار الآخرةٌ و قال ابن زيد: هى دار الجنة. كما قال تعالى (وَ لَنِعْمَ دارٌ 
لْمتَقِينَ) ١١‏ قيل: إنهم كانوا يذكرونها للعمل لها و دعاء الناس اليها. و قيل: ذكرى الدار بالثناء الذى ليس لغيرهم من اجل قيامهم 
بالنبوة. و قيل: الاصطفاء الاختصاص بمدحهم بأنهم هم الصفوة. و قيل: إنما خاطب الله النبى صلى الله عليه و آله أن يذكرهم 
بصبرهم و فضلهم ليسلكك طريقهم ثم قال له صلى الله عليه و آله (و اذكر) أيضاً (إسْماعِيلٌ وَ الْيِسَعَ وَ ذَا الْكفْلِ) بمثل ذلكك. ثم اخبر 
عنهم بأنهم كلهم من الأخيار. و قيل ذو الكفل ذو الضعف من الثواب. و قيل كان اسمه ذلك. و قيل: سمى بذلكك لأنه تكفل بأمر 
أنبياء خلصهم الله من القتل به. و قيل تكفل بعمل صالح فسمى به. 

ثم قال تعالى (هذا ذِكرٌ) و معناه إن ما أخبرنا عنهم ذكر أى شرف لهم و ذكر جميل و ثناء حسن يذكرون به فى الدنيا (و إِنَّ للْمَُقِينَ 
لَحَسْنَ مّآب) يعنى حسن المرجع فى الآخرة» لأنهم يرجعون إلى الجنة. ثم بين ذلكك المآب» فقال (جنات عدن) و هو فى موضع جر 
على الال من اناب) والنسات جم بظة وه السعاة الى يجنها الجر (ددة) يحى نومع إقامة وغلوة (ننقع لي الأنوات) قبل 
تنفتح من غير كلفة» قال الحسن تكلم: انفتحى 


()شورة ع1 الل 21 0 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: */ا 

انغلقى؛ و رفعت (الأبواب) لان تقديره مفتحة لهم أبوابهاء فدخلت الألف و اللام بدلا من الاضافة؛ كما يقولون: مررت برجل حسنة 
عينه قبيح أنفه يريدون قبيح الانف- ذكره الفراء- و قال الزجاج: تقديره مفتحة لهم الأبواب منهاء و لو نصب (الأبواب) لجازء كقول 
الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/٠00‏ من هلدلا 


فما قومى بتغلبةٌ بن سعد و لا بفزارة الشعث الرقابا 

هذا على شبه المفعول. ثم وصف تعالى الذين يحصلون فى الجنهُ فقال (مُتكِيِينَ فيها عَلَى الْأَرائِك) فالاتكاء الاستناد الى المساتده و 
منه الوكاء لأنه يستمسكك به ما فى الوعاء (رَ دْعُونَ فيها بفاكيَةٍ كثيرَهُ وَ شَّراب) أى يستدعون الفواكه للأكل و الشراب للشرب (و 
عِنْدَهُمْ قاصةراتٌ المََوْفٍ أَثْرابٌ) يعنى قصرن على ازولعون هذا لي الى غيرهم بغية» فالقاصر نقيض الماد» يقال هو قاصر طرفه عن 
فلان و ماد عينه إلى فلان قال امرؤ القيس: 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الاتب منها لأثرا )١١‏ 

و الاتراب الأقران على سن واحد ليس فيهن هرمةٌ و لا عجوز. قال الفراء: لا يقال الاتراب إلا فى الإناث. و لا يقال فى الذكران قال ابن 
أبى ربيعة: 

ابرزوها مثل المهاه تهادى بين عشر كواعب أتراب "7١‏ 

والترب اللذه و هو مأخوذ من اللعب بالتراب. و قيل: أتراب على مقدار سن الازواج من غير زيادة و لا نقصان. ثم قال تعالى (هذا ما 
تُوعدُونَ) فمن قرأ بالتاء فعلى انه يقال لهم و يخاطبون بهذا القول. و من قرأ بالياء فعلى الخبر عن حالهم (ليوم الحساب) يعنى يوم 
الجزاء. ثم قال تعالى (إن 


)١(‏ ديوانه 94١‏ (شرح السندوسى) 

[9فيؤاته وق (فاد نريت1 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: ©/ه 

هذا) يعنى الذى وصفته من الجنة و ما فيها من انواع اللذات (لَرِزْقنا ما لَهُ مِنْ نَفادِ) يعنى من انقطاع لأنه على سبيل الدوام؛ و هو قول 
قتادةٌ. 


قوله تعالى:[سورهُ ص (4"): الآيات 04 الى ]2٠‏ ..... ص : 6 /اله 


هذا وَإِنَّ للطاغينٌ لَمََّ مَآب (00) جَهَنم يَصْلَونّها قَبنْسَ الْمِهادُ (59) هذا ليَذُوقُوه حَمِيمٌ وَ عَسَاقَ (00) و آحَرُ مِنْ شَكَلِه أَزُواجٌ (08) 
هذا فوج مُفْعَحمٌ مَعَكُعْ لا مدحباً بهغ إنَّهُْ صانُواالثَارٍ (09) 

قالوا بل أَنكَم لا مؤحباً بكم أَنكمْ كَدَمتمُوُ نا قبنْس الْقَرارٌ (90) 

ست آيات بلا خلاف. 

لما وصف الله تعالى اهل الجنة و ما أعدّه لهم من انواع النعيم فيها وصف ما أعده لأهل النار و العصاة من انواع العقاب» فقال (هذا) 
يعنى هذا ما ذكرنا لأهل الجنة. ثم ابتدأ فقال (وَ إنَّ للطاغِينَ) و هم الذين طغوا فى معاصى الله (إلشر مآب) يعنى شر مرجع. ثم بين 
ذلكك المرجع فقال (جَهَنّمَ بض لَونّها قَبنْسَ الْمهادٌ) و إنما وصف جهنم بأنها مهاد لما كانت عوضاً لهم عن المهاد. فسميت باسمه؛ كما 
قال (َبشَّوْهُْ بعذاب أَلِيم) 01١‏ و قال قوم: هو على تقدير بئس موضع المهاد, و المهاد الفراش الموطأة تقول: 

مواة له ميد كقرلكه وطائك الالو فقاو مث مهن الضيبي الأنه يوظا لذ 

ثم قال (هذا فَلْيذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقَ) و تقديره هذا عذاب جهنم 
)١(‏ سورةٌ آل عمران آيةٌ ١3؟.‏ 


التبيان فى تفسير القرآن جل ص: 0/0 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟ه/اا من ن0لإنلا 
فليذوقوه حميم و غسان. و يجوز أن تجعله مستأنفاً كأنكك قلت هذا فليذوقوه. 

ثم قلت منه حميم و غساق. 

أمرهم اللّه بذواق الحميمء لاسن الذواق ابتداء إدراك الطعم على طلبه بالفم» و لذلكك يقال: ذقته فلم أجد له طعماً لما فيه من طلب 
ادراك الطعم بالفم. 

ومن طلب إدراك الشىء كان أشد احساساً به. و الحميم الحار الشديد الحرارة» و منه الحمى لشدهٌ حرارتها و حم الشىء إذا دنا و 
أحمه لهذا أى أدناه قال الشاعر: 

أحم اللّه ذلكك من لقاء أحاد أحاد فى الشهر الحلال )١١‏ 

و الغساق ما يسيل من صديد أهل النار. و قال ابن عمر: هو القيح الذى يسيل منهم يجمع فيسقونه؛ و قال كعب الأحبار: الغساق عين 
فى جهنم يسيل اليها سم كل ذات حمةٌ من عقرب و حية. و قيل: هو فيح شديد النتن» يقال: غسقت القرحة تغسق غسوقاً. و التشديد و 
التخفيف لغتان. و قيل: 

الغساق الزمهرير- فى قول ابن مسعود- فلبرده يحرق كما تحرق النار. 

ثم قال (وَ آخَوَ مِنْ شَكُلِه أَزُواجٌ) معناه أنواع أخر من شكل العذاب أزواج اى أمثال. و قال الحسن: ذكر السلاسل و الاغلال و نحوه. 
ثم قال (و اخويق ظ كلو) هنا فر يرقى الدتباء و الشكلب ينم العين- الشري النقانه. و الفكلت بكر العيند الظيرقق الحين» و 
من قرأ (و آخر) أراد الواحد. و من قرأ (و أخر) أراد الجمع (ازواج) معناه اشكال. ثم قال (هذا كَوْج مُقَْحمْ معكع) قال الحسن يعنى به 
بنى إبليسء و الآخر بنو آدم يقتحمون معكم النار و عذابها (لا مَوْباً بهم) أى لا اتسعت لهم أماكنهم (إِنَّهُمْ صَالّوا النَارِ) أى لازموها. 
قال الفراء: 


)١(‏ اللسان (حمم). 

التبيان فى تفسير القرآنء جلك ص: 8/اه 

هى الأمهُ بعد الأمهُ تدخل النار. و قوله (لا مْحبا به) من قول أهل النارء كما قال (كُلّما َل أمَة َع أختها) 01١‏ و قيل هم اتباع 

الاسام قي الفساذلة كيل لهم لا عريها بود وهر تسبي اظلى سيد و[ (قالرا بل افع تفيضا بكو | َنمْ قَدَمْتمُوةُ لَنا قَبنْسَ الْقَرارُ) حكاية 
بردو ووس لحرا انيم يقولون: الماح ١‏ اسع ظ كم اباكك سيور ذا اس الخراو الذى البائر زا عليه ررقو مكل 

قوله درَينا إن أَطغنا سادتّنا و تكبراءنا كَأضَ ونا اسيلا ريا آتهخ خ' حفن مِنَ الّْذاب و الْنهُْ لَغناً كبيرً "١‏ و قرأ حمزةٌ و الكسائى و 

خلف (غساق)- بالتشديد- الباقون بالتخفيف و هما لغتان. و قرأ ابو عمرو و ابن كثير (و اخر) مضمومة الالف على الجمع. 

الباقون (و آخر) بفتح الالف ممدودة على التوحيد. و من قرأ على الجمع, فلقوله (ازواج) و هما لا ينصرفانء لان (آخر) وزنه افعل و 

اما أخر فلأنه معدول عن الألف و اللام؛ لأنه لا يستعمل فى الجارية الكبرى و المرأة الأخرى إلا بالألف و اللام؛ فلما عدلوه و عرفوه 

تركوا صرفه مثل (سحر) إذا أردت سحر يوم بعينه تركت صرفه لأنه معدول عن الألف و اللام فى السحر. 


قوله تعالى:[سوره ص (3"8): الآيات 2١‏ الى 24] ..... ص : 2/اله 


6 


قالوا ربا مَنْ دم لنا هذا فده عَذاباً فا فى النَارٍ (21) و قالوا ما نا لا ترى رجالا كنا نَعَدَّهُمْ مِنَ الأشرار (61) أَتَحَذْناهُمْ سِحْريًا أم 
َاقَثُ عه الأَبْصارٌ (20) إِنَّ ذلك لَحَقَّ تَخاصّمٌ أهْل الَّار (6©) قل إِنّما أنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إل إلا اللَهُ الواجدٌ الْقَهَارُ (مع) 


].....[ سورة 7 الاعراف آي /ا”.‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة /اهل/اا من هلإلل 


(؟) سورة ##الأحزاب آية بع 

التبيان فى تفسير القرآنء جك ص: /الاه 

خمس آيات. 

قرأ ابو عمرو و حمزةٌ و الكسائى اتخذناهم موصولة على وجه الاخبار. الباقون بقطع الهمزه على الاستفهام. و قرأ نافع و حمزة و 
الكسائى (سخرياً) بضم السين. 

الباقون بكسرها. 

حكى الله تعالى عن الكفار الذين اتبعوا غيرهم فى الضلال و انقادوا لرؤسائهم فيه انهم يقولون يوم القيامة إذا حصلوا فى عذاب جهنم 
يا (رَنَا مَنْ قَدَّمَ نا هذا) أى من سبب لنا هذا العذاب و دعانا إلى ما قد استوجبنا به ذلكك «قَرِدْهُ تَذاباً ضِغْفاً» أى مثلا مضاعفاً إلى مثل 
ما يستحقه «فى النار» احد الضعفين لكفرهم باللّه تعالى و الضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر. 

ثم حكن عنهم ابضاً انيع يقولون رسا لنالا تر وجانًا كلا تش دهع وق الأشرار قال مجاهد تولك فى آبى هل و الولبد بن المغيرة و 
ذويهما انهم يقولون مع قرنائهم: ما لنا لا نرى عماراً و خباباً و صهيباً و بلالا الذين كنا نعدهم فى الدنيا من جملة الأشرار الذين يفعلون 
الشر و القبيح و لا يفعلون الخير. و فى تفسير اهل البيت إن هذا حكاية عما يقوله اعداء أهل الحقء فإنهم لا يرون أهل الحق يوم 
القيامة لكونهم فى الجنة و كون أعدائهم فى النار و كانوا يعدونهم فى الدنيا من الأشرار. 

ثم حكى انهم يقولون ايضاً «أَتحَذَنَاهُمْ سِخْريّاا فمن قطع الهمزة أراد التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 01 

الاستفهام الذى معناه التعجب و التوبيخ» و من وصل أراد الاخبار» يعنون الذين كنا نعدهم من الأشرار أتَحَذَْناهُمْ سخْرِيًاا فمن كسر 
السين جعله من الهزء أى كنا نسخر منهم فى الدنياء و من ضم السين جعله من السخرة أى كنا نسخرهم و نستذلهم «أم زَاعَتُ عَنْهُمُ 
لأبْصارً؛ و من قطع الهمزة جعل (أم) معادلة و من وصلها جعل (أم) بمعنى بل» قال مجاهد و الضحاكك «أمّ زاكَتْ عَنْهُمُ الَبْصِارُ أى 
أبصارناء فلا ندرى اين هم. و قال الحسن: 

كل ذلكك قد مثلوا بهم اتخذوها سخرياً و زاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. 

ثم اقسم تعالى ان الذى حكاه من تخاصم اهل النار و مجادلة بعضهم لبعض «لحق» أى كائن لا محالة. 

ثم أمر نبيه صلى الله عليه و آله فقال اقل يا محمد إإنّما أَنا مُنذِرٌ أى مخوف من معاصى اللَّه و محذر من عقابه «ّ ما مِنْ إله» أى و 
ليس من يحق له العبادة (إلَا الله الْواحِدُ) الفرد «الْمَهَارُا لجميع خلقه المستعلى عليهم بسعة مقدوره لا يقدر اححد على الخلاص من 
عقوبته إذا أراد عقابه» و من اختار وصل الهمزة فى قوله «أَتّحَذْنامةْ» قال لأنهم علموا انهم اتخذوهم سخرياً فى دار الدنيا و إنما اعترفوا 
بذلكك يوم القيامة» يقولون اتخذناهم سخرياً بل زاغت عنهم أبصارنا محقرة لهم. و من قطع الهمزهً قال: هذا على وجه التوبيخ لنفوسهم 
والتبكيت لها. ثم قال ذلكك أى ثم يقولون بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم. 


قوله تعالى: [سورهً ص (38): الآيات 28 الى ]/١‏ ..... ص : //اه 


رَث الهماواتٍ وَالَْدْض و ما يِينَهُّما الْعَزِيرٌ الفَارُ (2) قُلْ ُو تبأ عظِيم (68) أَنمْ عَنْهُ مُعرصُونَ (68) ما كان لى مِنْ عِلْم امك الأَلى 
اذ مقيشر 66 يه إل إذ ألما انا لديو انين د َ 

التبيان فى تفسير القرآن» جل ص: 0/94 

أربع آيات. 

قرأابو جعفر «إنما انا نذير مبين» بكسر الهمزة. الباقون بفتحها. 

لا وميك الله عمال تقب بآنه الراسه القونان :وصكها ابنأ أندروث الشتمارات :و الأفض) أى مالكهما و مدبرهما و مدير ما بينهما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8/ه/ال من هلإلل 
«العزيز» الذى لا يغالب لسعةٌ مققدوراته «الغفار» لذنوب عباده إذا تابوا. 

غ فالقل اليم با مسي رتو دا عكنه قال مجاهه و الساى يعن القرامرقر ا فيه أى لحي ةالعطيم واقال شمن خو يوه القيامة 
ثم خاطب الكفار فقال «أَنتُم معاشر الكفار اعَنْهُ مُعرضُونَ عن هذا النبأ العظيم لا تعلمون بما يوجب مثله من اجتئاب المعاصى و فعل 
الطاعات. 

ثم أمر نبيه صلى اللّه عليه و آله ان يقول أيضاً «ما كان ل مِنْ عِلم الملا الأغلى إِذ يَحْتَصد مُونَا + يعنى بالملا الأعلى الملائكة اختصموا 
فى آدم حين قيل: لهم إنّى جاعل فى الّْأرْض خَلِيفَة) فى اقول :ادم ساني واققادة و الابسوقع فيا عل كنا كائرا فيه اله برسوينين الله 
تعالى. و قيل: كان اختصام الملائكة فى ما كان طريقه الاجتهاد. و قيل: بل طريقه استخراج الفائدة» و لا يجوز ان يختصموا فى دفع 
الحق. 

وقوله «إنْ يُوحى إِلَىَ إَِا أنّما أن نَذِيرٌ مُبِينٌ نٌّ) قيل فى معناه قولان: 

أخدهماك لبس يونفى إلى إلا لأنى انا تدر مبيق أى .كوت من المعاضى مظهر الحى, 

الثانى- ليس يوحى إل إلا الانذار البين الواضح 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0/٠١‏ 


قوله تعالى:[سورهُ ص (4"): الآيات /١‏ الى 4/] ..... ص : 4/٠‏ 


إِذْ قال ربك للملائكة إِنّى خالِقٌ بَشَراً من طين 0/١(‏ فَإِذا فوا و تحقث جوية دوي التقرا له سالعيي 00 نفعة المفكة كاي 
أَجْمَعُونَ (006 إلا إليس ان مكبر كات مِنَ الكافرِيَ (0/6) قال با إِيليسُ ما متك أن جد لما حلفت دي ديكوت أم نت هِنّ 
الْعَالِينَ (0/0 

خمس آيات. 

يقول اللّه تعالى لنبيه محمد صلى الل عليه و آله قل يا محمد «ما كان لى مِنْ علْم ْمَل الأغلى؛ من الملائكة «إِذْ يَخْتَصِمُونَ ... إِذْ قال 
رَبك لِلْملائكة إِنّى خالقٌ يَشّراً مِْ طِينا ؛ يعنى آدم عليه السلام؛ لأن الله تعالى خلقه من طين» فالخلق فعل الشىء ء على تقدير و ترتيب 
و كان جعل آدم على مقدار ما تقتضيه الحكمة واصل الخلق التقدير. و البشر مأخوذ من البشرةء و هى الجلدة الظاهرة؛ و الإنسان 
مأخوذ من الاخس, لأنه يأنس بمثله فى ما يؤنس بهء فجرى عليه الاسمء لأن هذا من شأنه «فإذا سَوَيْهُ أى سويت خلق هذا البشرو 
تممت أعضاه و صورته «قَقَعُوا لَه ساجدِينّ» أى اسجدوا له. و قد بينا فى ما مضى أن السجود كان لله تعالى و عبادة له و فيه تفضيلا 
لآندم على الملائكة و قوله «وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى» فالروح جسم رقيق هوائى بها يتم كون الحى حياً لتخرقه فى مخارق الإنسان و هو 
مشتق من الريح» و منه الراحةٌ و الاستراحة من الكد للخفة على النفس كالريحء و منه الأريحة» و الراحة كف التبيان فى تفسير القرآن» 
جى ص: 6/١‏ 

الإنسان لما يتراوح الناس اليها فى العملء و منه الرواح إلى المنزل للاستراحة و معنى «و تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى» أى توليت خلقها من 
غير سبب كالولا.دة التى تؤدى اليهاء لان الله تعالى شرف آدم بهذه الحال و كرمه. و فى الكلام حذف و تقديره إن الله خلق آدم 
الذى وعدهم بخلقه ثم إن الملائكة سجدت بأجمعها له إلا إبليس الذى أمتنع» و قد بينا اختلاف الناس فى أن إبليس هل كان من 
جملة الملائكة؛ و من قبلهم او كان فى جملتهم يتناول الأممر له بالسجود فلا نطوّل باعادته فمن قال لم يكن منهم, قال (إلا) بمعنى 
(لكن) و تقديره: 

لكن إبليس استكبر و تجبر و امتنع من السجود لهء و كان بذلك الاباء و المخالفة من جملة الكافرين. 

ثم حكى ما خخاطب اللَّه تعالى إبليس به حين امتنع من السجود لآسدم «ما مَنَعَكْ أن نيحد لِما خَلَقْتٌ َوِدَىٌّ) على وجه التقريع له و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/09 من هلإلل 


التيسيع لتعلت و إثما قال وملى و عن نوه تسق الاخرنافنة الخلقة الله تعالى+ لا انه أمر يداو كاناهان سيب أدى اتفال عو الس 
أشد مبالغةُ» كما قال الشاعر: 

دعوت لما نابنى مسوراً فلبى فلبى يدى مسور )١١‏ 

لتحقيق اضافة المبالغة الى مسورء و مثله قولهم: هذا ما كسبت يداكك أى ما كسبته أنت قال الشاعر: 

انها الباقن شام قريكن بيد الله جمزها و القناد 

فوحد لتحقيق الاضافة. ثم قال له بلفظ الاستفهام و المراد به الإنكار «أَسمَكبَوْتَ) يا إبليس أى طلبت التكبر بامتناعكك من السجود له 
«أمْ كنت مِنَ الْعالِينَ) الذين يعلون على الخلق تجبراً و تكبرا. وقرين قن الشواة «يبدئى استكيرت» 


)١(‏ اللسان (سورء لبب). 

التبيان فى تفسير القرآن» جلل ص: 0/7 

على وصل الهمزة. و روى ذلكك عن مجاهد عن شبل ابن كثير اجتزاء ب (أم) عن الف الاستفهام. و يحتمل أن يكون على اليمين» 
كأنه اقسم فقال بنعمتى الدينية و الدنياوية تكبرت بل كنت من العالين بهذا الفعل فتكون على هذا (أم) منقطعة و على الأول و هو 
المعروف تكون معادلة لهمزةٌ الاستفهام. 


قوله تعالى:[سورهٌ ص (38): الآيات 2/ الى /8] ..... ص : 4/17 


قالّ أن حير من حَلفْتى مِنْ نار و حَََُْ مِنْ لين (8) قالَ ارج مِْها فنك رَجِيمْ (1/) و إِنَّ َلك لَغتتِى إلى يوم الدّينِ (8/) قال 
لالطو إلى بَؤم ينِكُونَ (0/4 قالَ نك مِنَ الْمنْطَرِينَ (:6) 

إلى كَوْم الوفت الْمغلوم 6١(‏ قال َبعرَتكك أَعْويتهَم ايه 00 0 عبادَكك ِنْهُمُ الْمُخْلْصدِينَ قال القن و الععن عن رع 
أن بهم ينك و مِمْن تبعك ينهم أجمهين (دها 

ل ما أَسْتلَكمْ عَلَيِهِ مِنْ أَرٍ و ما أَنَا من امَك في ِينَ (62) إِنْ هُوَ إلا ذِكر لْالمِينَ 01 و لمعن َه بَغدَ جين (10) 

ثلاث عشرة آيةه فى الكوفى و اثنتا عشرةٌ آيهُ فى ما عداه عد الكوفى «فالحق أقول» و لم يعده الباقون. التبيان فى تفسير القرآن» جل 
ص: 6/7 

قرأ عاصم إلا هيبرة و خلف و حمزةٌ «قال فالحق» بالرفع «و الحق» بالنصب 

الباقون بالنصب فيهماء من رفع تقديره فأنا الحق» و يجوز على تقدير فالحق لأملأن كما تقول: عزيمة صادقة لآتيتكك؛ و يجوز على 
تقدير حذف الخبرء و تقديره: 

فالحق منى لأملأنن. و من نصب فعلى فالحق لأملأسن على القسم» كما تقول: و الله لأفعلن» و يجوز فى مثله حقاً لأملأن» و يكون (و 
لعن اقول افترافب] وم الككد بوسر انكر السياستن شعن افعو اشر وناو أقول الخو و قال انوس امن اتبيه ابد 
الأول فهك مان (فها) نحو ماظير فى قوله اليد لحن 19 وق وله رو تحن الله لحن وله 

لما حكى تعالى ما قال لإبليس على وجه الإنكار عليه (أَس تَكُبَوتَ أمْ كُنْتٌ مِنّ الْعالِينَ» حكى ما أجاب به إبليسء فانه قال «أنَا حي مِنهُ 
حَلَفنِى مِنْ نار و خَلَفنَه مِنْ يلين» و قيل إن الله تعالى خلق الملائكة من الريح فسموا بذلكك روحانيين» و خلق آدم من الطين و خلق 
إبليس من النار» فظن إبليس إن النار أشرف من الطين لما فيها من النور» و لما يكون بها من الانضاح لأ-كثر ما يحتاج اليه و من 
الإ-حراق الذى يقع به الزجر من العقاب فدخلت عليه الشبهة بهذاء و ظن أنه أفضل منه من حيث كان أصله أفضل من اصل آدم؛ و 
كيف يجوز أن يفضل آدم عليه السلام عليه. و هذا يدل على ان السجود لآدم كان على وجه التفضيل له على جميع من أمر بالسجود 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١1لا‏ من 00لإدا 


لهء و إلا لم يكن يمتنع من ذلكثء و لم يعلم إبليس أن الله تعالى إنما أمرهم بالسجود لآدم عبادة له. و إن كان تفضيلا لآدم و إن لهم 
فى ذلك لطفاً فى تكليفهم فلذلكك أمرهم الله بالسجود له. و لو أنعم النظر فى ذلكك لزالت شبهته. فقال 


.8 سورة 8 الانفال آي‎ )١( 

(0) سورةٌ ٠١‏ يونس آيةُ 7 

التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0/5 

الله تعالى له «قَاخرْحِ مِنّْهاه قال الحسن: يعنى من السماء. و قال غيره: 

من الجنة «فَإِنَك رَحِيمٌ) أى مرجوم إن رجعت اليها بمثل الشهب التى ترجم به الشياطين. و أصل الرجيم المرجوم, و هو المرمى 
بالحجر «وَ إِنَّ عَليِك لَغئتَى؛ يا إبليس ابعادى لكث من رحمتى «إلى يَوْم الدَّين) يعنى يوم القيامة الذى هو يوم الجزاء. فقال إبليس عند 
ذلك يا «رَبٌ قَأْنْظرْنِى أى اخرنى «إلى روم يُتعَنُونَ أى يوم يسطررة للحسابء و هو يوم القيامة فقال الله تعالى له «فَإِنّك مِنَّ 
الْمَْرِينَ» أى من المؤخرين «إلى يَوْم الْوَهْتِ الْمغلُوم؛ أى اليوم الذى قدر الل فيه اماتتكك؛ فعلى هذا لا- يازم أن يكون إبليس مغرى 
بقانم الاجم اله يل لبد لا رقاك الاو هو يحور اليك للنهوالا كدر على التريةة اريت عنامال لاى وسو قال نه اانه إل ييه 
القيامة يقول: كما أعلمه انه يبقيه إلى يوم يبعثون, اعلمه ايضاً انه من أهل النار لا محالة و انه لا يتوب و صح مع ذلكك تكليفه لأنه 
يلزمه بحكم العقل أن لا يفعل القبيح من حيث انه متى فعله زاد عقابه» و يضاعف على ما يستحق له. و تخفيف العقاب عن النفس 
واجب بحكم العقل» كما يجب إسقاط العقاب جملة. 

فمسكن سال ساقال إبلزس فانه افسي يقال رقو رتككه يا الى «لأخريكية افوقو اتير القدرة الى يقهر بواغيره .من القادرينز 
(الإغواء) التخيبء و إبليس يغوى الخلق بأن يزين لهم القبيح و يرغبهم فيه. و الغى خلاءف الرشدء و هو الخيبة» يقال: أغواه يغويه 
إغواء» فهو مغوى إذا دعاه إلى ما فيه الخيبة. 

ثم استثنى من جملة من يغويهم (إَِّا بادك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ» مع حرصه على إغواء الجميع من حيث أنه يئس منهم من حيث علم انهم 
لا يقبلون منه و لا التبيان فى تفسير القرآنء جل ص: 0/0 

ينقادون لاغوائه» و انه ليس له عليهم سلطان إلا بالإغواء» فإذا علم أن منهم من لا يقبل منه عرف ذلكك عنه ليأسه منه. و من فتح اللام 
من «المخلصين» أراد إن اللّه تعالى أخلصهم بما فعل لهم من اللطف الذى امتنعوا عنده من القبائح» و من كسر اللام أراد انهم أخلصوا 
غبادتهم لله ل يش ركوا معه غيرة: 

ثم حكى تعالى ما أجاب به- عز و جل- لإلبليس» فانه قال له اقَالْحَقٌ وَ الْحَقَّ أقُولُ لمأن فمن رفع الأول أراد» فأنا الحتى او فالحق 
لأملظن ى أقرل السو ومن تست فخ تقد قالدى لألارو كبا قر لها لكلاف ويكرة يو العن اث لو مواق ين الكاونين 2 
يكون العامل فى (الحق) الشانى قوله «أَقُولَ) الَأَمدَنّ جَهَنّمَ ِنْكك» يا إبليس «وّ مِمّنْ تك مِنْهُعْ أجْمَعِينَ؛ أى من تابعكك على دعائكك 
إلى المعاصى. 

ثم خاطب النبى صلى الله عليه و آله فقال اقل يا محمد «ما أَسمِلكُمْ عَليِِ مِنْ أَجْرِ أى ليس اسألكم أجراً على دعائكم إلى اللّ و ما 
نا مِنَ الْمُتكلفِينَ أى و لست ممن يتعسف فى طلب الأمر الذى لا يقتضيه العقل» و صف (متكلف) صفةُ تجرى مجرى الذم؛ فلذلكك 
قال زوها أكاوة التشكاية ن لأ لذ يدهز إلا الن الأمر التصسيل الذي يميه الحق. 

ثم قال (إِنْ هُوَ إن ذكة للعالميق) أ لبس هنذا القرآق إلةآ شرق للعالفية و تلفق ثياة بَعْْدَ جين» قال الفراء: معناه و لتعلمن خبر 
القزااق وا لضع ار كيمحي اماه قرم خودتال |العنن هنة لحرت انكف لخر للها لاقي تتعير الل يتان ص: 0/2 
القين. و قال ابن زيد: يوم القيامة» و الحين الوقت» و قال عكرمة: هو كقوله «مُوْتى أَكُلَها كل جين بإذْنِ رَبّهاه 1١‏ و ذلكك حين تصرم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الاظا‏ من ههلإدا 


النخله إلى حين تطلع سته أشهر و هو مثل ما رواه أصحابنا سواء. 


)١(‏ سورة 15 ابراهيم 10 آية. 
تم المجلد الثامن من التبيان و يليه المجلد التاسع و أوله أول سورة الزمر طبع فى مطابع النعمان فى النجف الأشرف فى شعبان سنة 
7ه و فى كانون الثانى سنهُ 1987 م 


المجلد التاسع 


6 سورة الزمر..... ص: 1 
اشارة 


و تسمى أيضاً (سورة الغرف) و هى مكية- فى قول مجاهد و قتادهٌ و الحسن- ليس فيها ناسخ و لا منسوخ عدد آياتها خمس و سبعون 


آيهُ- فى الكوفى- و ثلاث و سبعون- شامى- و سبعون حجازى و بصرى. 
[سورة الزمر (9):الآيات ١‏ الى 3]..... ص: ٠‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ الوّحِيم 

نل الكتاب مِنَ الله الْعِيٍ اكيم ١(‏ إن ْنا يك الكتات بالْحَقَّ فَاعْمَدِ الله مُخُلِصاً لَه الدَّينَ (؟) الأ نشي الكالسن و الدية 
الوا ِنْ دُونه أؤلياء ما دهم إلا ليمرب ونا إِلَى الله زُلَْى إن الله يكم يَيتهُع فى ما هُمْ فيه يَحْتَلِفُوقٌ إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ 
كَمَادٌ (" لَوْ أراد الله أن بعل ولد لاضطفى يما يلق ما يشاء شبحالة هو الله لواب لقاو 6 

عق التمازات والفس بالف يكزة الليِلَ عَلَى النّهارِ و يُكَوُرٌ النّهارَ ءا عَلَى اليل وَ سحو امس وَ الْمَمََ كل َجْرى لِأُجلٍ مُسَمّى ألا هُوَ 
الْعَزِيرٌ الْعَمَاُ (ه) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج29 ص: ؟ 

خمس آيات كوفى و ست فى ما عداه» عد الكوفى (يختلفون) رأس آية و لم يعده الباقون. 

قوله (تنْزِيلٌ الكتاب) رفع بالابتداء» و خبره (من اللّه). و يجوز ان يكون رفعاً على انه خبر الابتدداء. و الابتداء محذوفء و تقديره: هذا 
تنزيل؛ و المراد بالكتاب القرآن- فى قول قتادة- و سمى كتاباً لأنه مما يكتب. 

و (العزيز) هو القادر الذى لا يقهر و لا يمنع» و (الحكيم) هو العليم بما تدعو اليه الحكمة و ما تصرف عنه. و على هذا يكون من 
صفات ذاته تعالى. و قد يكون بمعنى أن أفعاله كلها حكمةٌ ليس فيها وجه من وجوه القبيح. فيكون من صفات الأفعال» و على الأول 
يكون تعالى موصوفاً فى ما لم يزل بأنه حكيم, و على الثانى لا يوصف إلا بعد الفعل. و قيل (العزيز) فى انتقامه من أعدائه (الحكيم) 
فى ما يفعله بهم من انواع العقاب. و الذى اقتضى ذكر (الْعَزيز الْكيم) فى إنزال الكتاب انه تعالى يحفظ هذا الكتاب حتى يصل 
اليكك على وجهه من غير تغيبر و لا تبديل لموضع جهته ولا لشىء منه؛ و فى قوله (الغزيز الْتتكيم) تحذير عن مخالفته. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه انه أنزل الكتاب الذى هو القرآن (اليث) يا محمد (بالحق) أى بالدين الصحييي 

ثم أمره فقال (فَاغْبدِ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَّ) و معناه توجه عبادتكك اليه تعالى وحده مخلصاً من شركك الأوثان و الأصنام. و قوله (مُخُلِصا 
لَهُ الدّينَّ) نصب التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 0 

(مكلمااغل العال» وتقضسة (اللذوى ) ,أنه ستعول ل (مخلسا): و قال القرالدة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة الا من هلدلا 


يجوز أن يرفع (الدين)؛ و لم يجزه الزجاجء قال: لأنه يصير ما بعده تكريراً. 

ثم قال تعالى (ألا لِلَِّ الدِّينُ الْخالِصٌ) و الإخلاص لله أن يقصد العبد بطاعته و عمله وجه الله لا يقصد الرياء و السمعة» و لا وجهاً من 
ل ل لي 

و قال الحسن: معناه الإسلام. و قال غيره: معناه ان له التوحيد فى طاعة العباد التى يستحق بها الجزاءء فهذا لله وحده لا يجوز أن يكون 
لغيره» لاستحالة أن يملكك هذا الأمر سواه. 

واقرله در الذي له 1و1 مِنْ دُونهِ أَوْلِياء ما نَعبِدُهُْ إن لَقَربُونا إِلَى الل زُْفَى) معناه الحكاية عما يقول الكافرون الذين يعبدون الأصنام 
فإنهم يقولوق: 

ليس نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى أى قربى- فى قول ابن زيد- و قال السدى: الزلفى المنزلة. و (الأولياء) جمع ولى؛ و 
هو من يقوم بأمر غيره فى نصرته» و حذف (يقولون) لدلالة الكلام عليه» و هو أفصح, و أوجز. 

ثم اخبر تعالى فقال (إنَّ الله يَحَكمُ بَيتهُمْ يوم القيامة فِى ما هُمْ فبه يَتَلُِونَ) من إخلاص العبادة لله و الاشراكك بهء ثم قال (إنَّ الله لا 
قوق عن عو كاوث كذان) مفه إن اللدسسال لا بهعديه إلى طريع الندة اولة يحكم بهداته إلى اللنوه (من هو كااب) غلى الله فى 
أنه أمره باتخاذ الأصنام؛ كافر بما أنعم الله عليه جاحد لاخلاص العبادة و لم يرد الهداية إلى الايمان» لأنه قال (وَ أمًا تَمُودُ فَهَدَيْنامُع) 
0 


ثم قال تعالى (لَوْ أراد اللهُ أنْ يَتَحْدَّ وَلّداً) على ما يقول هؤلاء: من أن 


٠ حم السجدة (فصلت) آية‎ ١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 8 

المافكة ينات اللده أو فلل مايق لوالنصبازسءمن اوعس بخ اللده أونما يقزله البيولط هق افتعروا اتن الل الاسطف)أى بار 
مما يخلق ما يشاء. ثم نزه نفسه عن ذلكك فقال (س بحانَهُ هُوَ الله الْواحدُ الْقَهَارُ) الذى لا نظير له» القهار لجميع خلقه. و من هذه صفته 
كيف يجوز أن يتخذ الأولاد؟؟!. 

ثم بين عن قدرته فقال (خَلَقَ التمساوات و الْأَْض بالق أى لغرض حكمى دون العبث وما لا فائدة فيه. (كَوٌرُ اليل عَلَى النّهار و 
يكو التهناة عَلَى اللّوِلِ) أى يدخل كل واحد منهما على صاحبه؛ و منه كور العمامة. و قال قتادة: معناه يغشى. (و قط الفس و 
الققو يان اجرالعيا على وا والسد ةو اتقدير واضيه وكل ذلك بر (الأجل ستل ابش إلى ملزة ادها للد ليسا اذ يدها اننا 
و قيل: إلى قيام الساعة. 

وإ الات رايع الاق ابر بال ااا اساصيى زر رار سوا وري وار 
مخ قدو غان خلق السهواف و الأرف تتشي النسسن و القم و إدخال اللبل فى التار نكن ان يدهم اشخاذ الو لده واضانة 
شريكك اليه لأن جميع ذلك لا يليق به. لأنه من صفات المحتاجين 


قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآيات ع الى /!]..... ص: ع 


لدم من نف واجةك أ يكل بنها بها نل كم من لأهاع نماي اج لفحم ى علو أتهاكع خلا من بد حي فى 
طلياك ناث ذليكم الله و امك لا إله إلا هو كَانّى تُضرَفُونَ (*) إِنْ تكمُرُوا إن اله حي عَنكُمْ ولا يذضى لعبادِو الْكفْرَ وَ إنْ 
َشْكرُوا يَوْضَهُ لَكُمْ وَلا َِدُ وازدةٌ وذرَ أخرى كم إلى ربكم مؤجفكم فيكم بما كت تَعْمَلُونَ إن ليم بذاتٍ الصّدُورٍ (/) 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 7 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طاالاظا من ههلادلا 
آيتان بلا خلاف. 

قرأ السوسىء و ابن فرجء و هبه عن الأخفش و الترمذى إلا ابن فرج و مدين من طريق عبد الله بن سلام؛ و البرجمى و خلف- بضم 
الهاء و وصلها بواو فى اللفظ. الباقون- بضم الهاء موحي نيام - و هذا خطاب من الله تعالى لجميع خلقه من البشرء يقول لهم على 
وجه تعداد نعمه عليهم و امتنانه لديهم (مُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَة) يعنى آدم لأن جميع البشر من نسل آدم. 

و قوله (ثُمّ جَعَلَ منْها زَوْججها) قيل: أنه خلق حواء من ضاع من أضلاع آدم. و قال قوم: خلقها من فضل طينته. و فى قوله (ثُمْ جَعَلَ مِنْها 
َوْجها) و (ثُمَ) تقتضى التراخى و المهملة» و خاق الوالدين قبل الولد» و ذلكك يقتضى أن اللّه تعالى خلق الخلق من آدم ثم بعد ذلكك 
خلق حواءء؛ و ذلكك بخلاف المعلوم؛ لأن خلق حواء كان قبل خلق ولد آدم, فيه ثلاث اقوال: 

أحدها- 

ان الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر. ثم خلق بعد ذلكك حواء من ضلع من أضلاع آدم- على ما روى فى الاخبار 

- و هذا ضعيف لما بيناه فى غير موضع )١١‏ فى ما مضى. 

و الثانى- ان ذلك و إن كان مؤخراً فى اللفظ فهو مقدم فى المعنى» و يجرى 


(١)انظر‏ المجلد الخامس ص ع”7- ١0‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: / 

مجرى قول القائل: قد رأيت ما كان منكك اليوم ثم ما كان منكك أمسء و إن كان ما كان أمس قبل ما يكون اليوم. 

والثالك- انه ا ا 

وقيل: إنه لا ب بمتنع أن يكون المراد بقوله (زوجها) غير حواء؛ بل يريد المزدوج من نسل آدم من الذكور و الإناث» فكأنه قال تعالى 
نل سيران ارح آدم عليه السلام ثم جعل المزدوج من نسل هذه النفسء و هذا لا محالة متأخر عن خلق 
النفس الواحدة التى هى آدم. وقيل ايضاً: إن سبب دخول (ثم) أن الاعتداد بهذه النعمة» و الذكر لها على الامتنان» انما كان بعد ذكر 
خلقنا من نفس واحدة فكأنه قال: هو الذى ذكر لكم و اعتد عليكم بأنه خلقكم من نفس واحدة ثم عطف على هذا الاعتداد و 
الامتنان ذكر نعمة اخرىء و هى ان زوج هذه النفس المخلوقة مخلوقة منهاء فزمان الخلق للزوج و إن كان متقدماء فزمان ذكره و 
الاعتداد به متزاوج» و زمان الذكر للنعم و الاعتداد بها غير الترتيب فى زمان الإيجاد و التكوين» كما يقول أحدنا لغيره: لى عليكك من 
النعم كذا اليوم؛ ثم كذا أمسء و إن كان المعطوف متقدماً على المعطوف عليه إذا كان زمان الامتنان بذلكك على خلاف ترتيب زمان 
إيصال النعم. و قيل: 

إن المراد ب (ثم) الواو» فانه قد يستعمل الواو بمعنى (ثم) و (ثم) بمعنى الواوء لأن معنى الجمع الانضمام و إن أراد بعضه على بعض 
قال اللّه تعالى (فَإلَينا مَوْجِعَهُمْ ثم الله شَهِيدٌ) ١١‏ و معناه و الله شهيد. 

واقزلدزو لآل لكو وق الأتعام كماق : ا أوات) فال ااتحدو يدام وجل لكو سه وفالة أترليا عدن خلنها ش الينه وتيت بها: 
الإبل» و البقرء 1 1 


(اأسورة ا يرن أبعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 4 

والقناف و الس مق كا بسحف اعرد رهما دونعات. وهر كول قاد و محا عد و القيدا كف 

و قوله (يُلفكُمْ فى بُطُونٍ أُمَهاتَكمْ حَلْقاً من بغ خَلْقِ) قال قتادة و مجاهد و الضحاكك و السدى: معناه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاالاا من هلدلا 


عظاماً ثم يكسى العظام لحماً ثم ينشئ خلقاً آخر. و قال ابن زيد: معناه الخلق فى بطون الأمهات بعد الخلق فى ظهر آدم. 

و قوله (فى ظلمات ثلاث) قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاكك و السدى و ابن زيد: يعنى ظلمة البطن, و ظلمةٌ الرحم؛ و ظلمةٌ 
المشيمة. و قيل: صلب الرجل و ظلمة الرحم. 

ثم خاطب خلقه فقال (ذلِكُمٌ الله ربُكُمْ) يعنى الذى خلق ما ذكره هو الذى أنشاكم و هداكم و يملكك التصرف فيكم (له الملكك) على 
جميع المخلوقات (لا إل إِلَا هُوَ) مستحق للعبادة (فأنى تصرفون) المعنى تؤفكون أى كيف تنقلبون عن ذلكك إلى اتخاذ الآلهة سواه. 
ثم قال تعالى مخاطباً لهم (إنْ تَكَفرُوا قَِنَّ الله عَِيَ عَنْكمْ) و معناه إن تجحدوا نعم الل فلا تشكروه؛ فان الله غنى عن شك ركم (وَ لا 
يَؤضى لعبادهٍ لكر و فى ذلك دلالة على ان الكفر ليس من فعل الله ولا بإرادته لأنه لو كان مريداً له لكان راضياً به» لأن الرضا 
هو الاسرادة إذا وقعت على وجهه. ثم قال (وَ إِنْ تَشْكْرُوا يَْضَهُ لَكُمْ) أى ان تشكروا نعمه و تعترفوا بها يرضه لكم و يريده منكم و 
يثيبكم عليه. و إشباع الهاء أجود, لان الهاء أولها متحركك مثل التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١‏ 

(شَرًّا يَرَهُ و... ثرا يَرَهُ) 001١‏ و الهاء إذا انفتح ما قبلها فى نحو الفعل لم يجز الا الاشباع كقولهم كهلهو و الهاء (فى يرضه) كناية عن 
المصدر الذى دل عليه (و ان تشكروا) كقولهم: من كذب كان شراً له أى كان الكذب شراً له. و شكر الله لعبده هو اثابته على الشكر و 
الطاعات» و الشكر من العبد الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. و من أسكن الهاء قال ابو الحسن: هى لغ كقول الشاعر: 

و نضواى مشتاقان له أرقان 

فعلى هذه اللغهُ يحمل دون أن يجرى الوصل مجرى الوقف. 

واتولد رذ لزة رازو ورد اشرق نس لا ليوالحة ادلي المع على عابو ارو ارا ع ري واكك تأيه العد ل وق ولك 
دلال على بطلان قول المجبرة فى ان الله تعالى يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم. 

وقوله (ثُمَ إليه مَوْجِمكنْ) و معناه إن مصي ركم يوم القيامة إلى حيث لا- يملكك الادعر و النهى سواه (55بكك: شاك الشارة) أى 
يخب ركم بما عملتموه و يواقفكم عليه و يجازيكم بحسب ذلك انه عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شىء لا سر و لا علانية. 


قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآيات 8 الى .....]٠١‏ ص: ٠١‏ 


و إذا مس الْإِنْسانَ ضر عا رَبَهُ نيبا إِلَِهِ نم إذا حَوَلَهُ غم مِنْهُ نيد ما كان رَدْعُوا إِلَيِهِ مِنْ قبل و جَعَلَ لِلّهِ أنداداً لِيِضِلَ عَنْ سَبيلِهِ قل 
تمن بكفْرك قَلِيلا إنك مِنْ أضحاب انار (8) أمّنْ هُوَ قانِتٌ آنا اللَِلِ ساجداً و قائماً يَحْدّرٌ الْآخِرَةَ و يدوا رَحْمَةً َبّهِ قل هَل يَشتوى 
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّما يََذَّكرُ أولُوا الألباب (4) قل يا عِبادٍ الّذِينَ آمَنُوا انُّوا ربَكم لِلَذِينَ أحسَنُوا فى هِذِه الدَنْيا حص و 


أَرْض الله واسَِة إِنّما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْر جساب )1١(‏ 


/ سورةٌ 44 الزلزال آيهُ لا-‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: ١١‏ 

ثلاث آيات بلا خخلاف. 

قرأ ابن كثير و نافع و حمزة (أمن هو قانت) بتخفيف الميم. الباقون بتشديدهاء من خفف أراد النداء و تقديره يا من هو قانت. قال ابن 
خالويه: 

سمعت ابن الانبارى يقول: ينادى العرب بسبعة ألفاظ: زيد اقبل» و أزيد اقبل و يا زيد اقبل» وها زيد أقبل» و أيا زيد اقبل» و أى زيد 
اقبله و هيا زبد اقبل» و انقد: 


هيا ظبية الوعشاء بين جلايد و بين النقاء أنت أم أم سالم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10لا من هلدلا 


و يجرى ذلكك مجرى قول القائل: فلا-ن لا يصوم ولا يصلىء فيا من يصوم و يصلى ابشر. و قال ابو على: النداء- هنا- لا وجه له. و 
المعتى أمن هو فالت كمن هو يخلادف ذلكد؟! لآنه موضع معادلة و إنما يقع فى عل هذا الموضع الجمل التى تكون اخبار و لين 
كذلك النداء. و يدل على الحذف قوله (قُلٌ هَل يَسِتَوى الَّذِينَ القلصوة و لدي الاستريو 3 | لاق السووية لا عقون إلا عن شك وان 
جامن من الى و ابسن أنه هفانك كرد مها الله أنداذا الع هم جلف و قال ا سوب القرائة بالتعنك سميفة لك 
الاستفهام إنما يبنى على ما بعده. و لا التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١7‏ 

يحمل على ما قبله» و هذا الكلام ليس قبله ما يبنى عليه إلا فى المعنى و من شدّد احتمل أمرين: 

أحدهما-ان يريد أ هذا خير أم من هو قانت. 

و الثانى-ان يكون جعل (أم) بمنزلة (بل) و الف الاستفهام, و على هذا يكون الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه كما قال الشاعر: 
فأقسم لو شىء أتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد لكك مدفعاً )1١‏ 

و المعنى لو أتانا غيركك ما صدقناه؛ و لا اهتدينا فحذف. و قال تعالى (أفَمَنْ هُوَ قائمٌ عَلى كل نَفْس بما كُسَبث) و أ فَمَنْ يَنَقَى بوَجْهِه 
سُوء الْعَذاب) كل ذلكك محذوف الجواب. و القانث الداعىء و القانت الساكت» و القانت المصلى قائماً و انشد: 

قانتاً للّهِ يتلو كتبه و على عمد من الناس اعتزل 

و قيل القانت الدائم على الطاعة للّه- فى قول ابن عباس و السدى-. 

شرل ]للد عد ويسا انيف ا خرن مضق الأدانو ستاكت" عه واددة افطرلة ون هنال أن ساك اده ا عه لين الناة قر واو د 
قحط (دعا) عند ذلكك (رَبَهُ مُنيباً إَِِه) أى راجعاً اليه راغباً فيه (ثّم إذا حَوَّلَهُ نغكةً مِنّْهُ) فانه إذا أعطاه نعمة عظيمة:؛ فالتخويل العطية 
العظيمة على جهة الهبة. و هى المنحة قال ابو النجم: ْ 

اعطى فلم ينجل و لم يبخل كوم الذرى من خول المخول "١‏ 

(نَِدى ما كانَّ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِْ قَبْلُ) يعنى ترك دعاء الله كما كان يدعو فى حال ضرهه قال الفراء: و يجوز أن تكون (ما) بمعنى (من) 
كما قال (َانْكيموا ما طاب لَكمْ مِنّ النّساءِ) و0 


(١)مر‏ تخريجه فى 19/8 و 707/2 و // اعم 

(؟)مر فى ©/ ١7‏ 

(")سورة 8 النساء آيهٌ * 

العواذاقي تشبير الفرا وي قدص 1١‏ 

يرعفل لله اتداداة أى و سمى له تعالى أمثالا فى توجيه عبادته اليها من الأصنام و الأوثان الِيِضِلٌ عَنْ سَبيلِها فمن ضم الياء أراد ليضل 
بذلك غيره عن سبيل الحق. و من فتح الياء أراد ليضل هو عن ذلك و اللام لام العاقبة, لأنهم لم يفعلوا ما فعلوه و غرضهم أن يضلوا 
عن سبيل الله لكن عاقبتهم كان اليه. 

فقال الله تعالى لنبيه (قل) له يا محمد على سبيل التهديد تمت بكفْ رك قَلِينَا) يعنى مده حياتكك (إنكَ مِنْ أَضْ حاب النَارِ) فى العاقبةء 
وهم الذين يلزمون عذاب جهنم. ثم قال (أَمّنْ هُوَ قانتٌ آنء اللَِّلِ ساجداً وَ قاثماً) فآناء الليل ساعات الليل واحدها آن» و إنى بالياء 
(ساجداً وَقائماً) أى فى هاتين الحالتين (يَثْ ذَّرُ الْآخِرَةٌ) أى يخاف عذاب الاخرة (وَ يَدْجُوا رَحْمَةَ رَبّه) كمن خالف ذلككء فإنهما لا 
يتساويان ابد ثم قال (قل) لهم على وجه الإنكار عليهم (لُ ل تدارض الذء الشرة) الطورو يعبارة نا زو الذي لقره 
يعملون به فإنهما لا يتساويان أبداً (إنّما يَذّكَوُ) فى ذلك (أُونُوا الْابِ) أى ذوو العقول و 


روى جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى تفسير هذه الآيهُ انه قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟الا من هلإلل 


ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (قل) لهم يا محمد (يا عِبادٍ الَِّينَ آمَنُوا) باللّه و صدقوا بوحدانيته و أقروا برسله (انَقُوا رَبَكم) أى 
0# | |[|ز[ز|ز[ز[ز ز 0 0 2093000 
ا - فى قول مجاهد- 59 ايك الله ل ا 00 
و صبرهم على شدائد الدنيا التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: ١‏ 
(بغَيِرِ جساب)أى لكثرته لا يمكن عده و حسابه. و قيل: إن معناه إنهم يعطون من المنافع زيادة على ما يستحقونه على وجه التفضل» 
كان ذلك بكر سيان عن يكير مجان اننكل تقكر ملافا و 


قوله تعالى:[سورة الزمر (19): الآبات ١١‏ الى 8 !]..... ص: ١‏ 


أن إلى موك أن أغية اللاقكرها 1ه لذ ار ابوك أذ أغرة وَلَ الْمَمِلِمِينَ (01 قل إِنّى أخافٌ إن عَصَ يت رَبّى عَذَابَ َم 
ا ا لس مِنْ دُونِهِ قل إِنَّ الْخاسرِينَ نَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُْ و أَهْلِيهم يَوْمَ الْقيا اق 
ألا تك هُوَ الْحْشَرانٌ الْمَبِينٌ (18) 

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلٌ مِنَ النَارِ وَ مِنْ تَْتِهخ ظَلَلّ ذلك يُبحَوّفْ الله به عِبادَةٌ يا عِبادٍ فَانَّقُونٍ (12) 

ست آيات بلا خلاف. 

ست آيات فى الكوفى و خمس بصرى و اربع فى ما عداه عد الكوفيون و البصريون (له الدين) و عد الكوفيون (له دينى) و لم يعد 
الباقون شيئاً من ذلكك. 

هذا امن من الله قال الثبيه صنلى الله غليه و آله أذايقول لهؤلاء الكفاراللين فقدم ذكرهم (إلى ليوك أن أعبد الله مخلصا ل الذيق) 
أى أخلص طاعتى له و أوجه عبادتى نحوه؛ دون الأصنام و الأوثان. والآيهُ و إن توجهت إلى النبى صلى الله عليه و آله فالمراد بها 
جميع المكلفين ذو أعث) ابا إنان اكيذ اول الفخلميق) أى الستسلمين القيان فى تفسير القركانه جف ص: ١5‏ 

لمنا آم اللهيدو نهئ عنوو إثمنا أ بان يكوق أول المسلين ى إن كان لل ليون كروك لأنالعراديه أول الدنلية عن عله 
الأمذء ففى ذلكك أنه دعاهم إلى ما رضيه الله له و رضيه لنفسه. و أن يقول لهم ايضاً (إنّى أخافٌ إِنْ عَص يت رَبّى عَذَابَ يَؤم عَظِيم) 
يعنى عذاب يوم القيامة. ثم قال (قل) لهم (اللَه أَخيدٌ) أى اعبد اللّهِ (مخلصاً) بعبادتى (له) تعالى (دينى) و طاعتى (فاعبدوا) أنتم معاشر 
الكفار (ما شَِنْتُمْ مِْ دُونهِ) من الأصنام و الأوثان على وجه التهديد بذلكك ثم قال (قل) لهم (إن الخاسرين) فى الحقيقة هم '«الّذِينَ 
حَيدووا انفده و أفليهم يوم الْقِيامَةُ بأن فعلوا المعاصى» فخسروا بذلكك أهاليهم الذين كانوا معدين لهم من الحور العين لو أطاعوه- 
فى قول الحسن- و خسروا أنفسهم أى أهلكوها بالعذاب المهين الظاهرء لمن أدركه. و لا يخفى على احد الحال فيه. 

ثم قال تعالى «ألا ذلك هُوَ الْخْشِرانٌ الْمَينٌ» يعنى الظاهر الذى لا يخفىء ثم بين ذلكك الخسران بأن قال «لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَََ مِنَ النَّار 
وَمِنْ نَحْتهِمْ ظَلّلَ) فالظلة السترة القائمة» و جمعها ظللء و لذلكك قيل من فوقهم ظلل و من تحتهم ظلل إذ النار أدراكك فهم بين 
أطباقها- نعوذ باللّه منها- فما هو تحت هؤلاء ظلل لمن دونهم و يجوز أن يكون المراد من تحتهم مثل تلكك الظلل لأن الظلة لا تسمى 
كذلك إلا إذا كانت عالية فوق من هى ظلة له ثم قال «ذلِكك يُسَوّفُ الله بهِ عِبادَهُ؛ أى ما أخبركم به من الوعيد و ما أعده للكفار 
فحدار اللهاون عياعه مع أر كاب معاصيه؛ ثم ناداهم فقال «يا عباد فاتقون» أى اتقوا معاصى و افعلوا طاعاتى و التخويف الاعلام بموضع 
المخافةٌ لتتقى و مثله التحذير و الترهيب. 

و قرأ رويس «يا عبادى» بإثبات الياء- فى الحالين- الباقون بحذفهاء لان الكسرةٌ تدل على الياء. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4. ص: ١2‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /االاظا من هلدلا 


قوله تعالى:[سورة الزمر (19): الآيات ١/7‏ الى .....]٠١‏ ص: 2١ا‏ 


وَالْذينَ اللتكبو وا الطاعُوت أن دوه و أناثوا إِلَى الله لهم اليش رى قَبِشَّدِ عبادٍ (07) الّذِينَ يسْتَمعُونَ الْقَوْلَ تَبعُونَ أَحْسَئَهُ اولك للق 
داهم الله و أوليكك هم أونُوا لباب (08 1 قمن لاررس ا ل ا هُمْ لَهُمْ 
عُرَفُ مِنْ فَؤقِها عُرَفْ مَبِتةٌ جِرى مِنْ تخيها النْهارٌ وعد الله لالت الله الميعاة :6 

اربع آيات بلا خلاف» فى جملتهاء و قد اختلفوا فى تفصيلها فعد العراقيون و الشامى و إسماعيل «فبشر عبادى» و لم يعدها المكىء و لا 
المدنى الأول» و عد المككى و المدنى الأول «من تحتها الأنهار». 

لما غير اللاتهاك هو هولكء الكفار و ما أعده لهم من انواع العقابء اخبر- هاهنا- عن حال المؤمنين و ما أعده لهم من الثواب فقال 
«وَ الَّذِينَ اجتَتبُوا الطاعُوتٌ أن يَعْرّدُوها؛ يعنى الذين اجتنبوا عباد الطاغوت و التقرب اليها بأنواع القرب. و الطاغوت جماعة الشياطين 
فى تقول امكاهدو الستدف و نانع 3 يدر انما انك حا نغ السافتهى لقظه لفقل الملاكروقل إن كل ماهد عق ذوق اللسكيو طاقرية 
دو أنابوا ع الله أى تابوا اليه» و اقلعوا عما كانوا عليه الَهُمُ الْبَشْرى قَبِشَّوْ عِبادِ» جزاء على ذلكك و البشرى و البشاره واحد و هو الاعلام 
بما يظهر السرور به فى بشرة الوجه. و ضده السوءى و هو الاعلام بما يظهر الغم به فى التبيان فى تفسير القرآن. ج4. ص: ١7‏ 

الوجه بما يسوء صاحبه. 

ثم امر نبيه صلى الله عليه و آله فقال «فبشر عبادى» فمن اثبت الياء و فتحهاء فلأنه الأصل و من حذف الياء اجتزأ بالكسرة الدالة عليهاء 
ثم وصف عباده الذين أضافهم إلى نفسه على وجه الاختصاص فقال «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعنى يصغون إلى تلاوة القرآن و الأقوال 
الذالة علق توعوده قوق أخل 146 إنسا قال «أحسطه» والم يقل سه لأنه أراداما يسع به المدح بو الواب» و ليس كل تصق 
يستحق به ذلكك» لان المباح حسن و لا يستحق به مدح و لا ثواب. و الأحسن الأولى بالفعل فى العقل و الشرع. 

ثم اخبر تعالى فقال وليك ع اه ار رمي دن اراي عا )اف الاين بعنى الى الجنة و ثوابهاء و حكم بأنهم 
مهتدون إلى الحق «و : وليك مع أُونُوا لباب يعنى أولوا العقول على الحقيقة» لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم من حيث اتبعوا ما يجب 
اتباعه» و الكفار و إن كان لهم عقول فكأنهم لا عقول لهم من حيث أنهم لم ينتفعوا بما دعوا اليه. 

ثم قال تعالى على وجه التنبيه «أفَمَنْ ححقَّ عَلَِِ كله الْتوذاب» أى وجب عليه الوعيد بالعقاب جزاء على كفره كمن وجب له الوعد 
بالثواب جزاء على إيمانه و حذف لدلالة الكلام عليه تنبيهاً على أنهما لا يستويان. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «أ كَأَنْتٌ تند مَنْ فى النَّارِِ و تقديره أ فأنت تنقذهء لا يمكنكك ذلككء لان العقاب وجب له بكفره. و 
اخبر تعالى انه لا يغفر له و إنما اتى بالاستفهام مرتين تأكيداً» للتنبيه على المعنى» قال الزجاج: معناه معنى الشرط و الجزاء» و الف 
الاستفهام- هاهنا- معناها التوقيفء و الثانية فى قوله كنت التبيان فى تفسير القرآن, ج4. ص: ١8‏ 


فى قي 


تنقذ» 

جاءت مؤكدة لما طال الكلام؛ لأنه لا يصلح أن يأتى بالف الاستفهام تار فى الاسم و الأخرى فى الخبرء و المعنى أ فمن حق عليه 
كلمة العذاب أنت تنقذه او فى سياق الكلام حذف. و فيه دليل على المحذوف. و المعنى أ فمن حق عليه كلمةٌ العذاب» فيتخلص منه 
او ينجو منه أ فأنت تنقذه أى لا تقدر عليه ان تنقذه. و قال الفراء: هما استفهام واحد و تقديره: أ فأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب من النار. و مثله «أ يدع أَنكُمْ إذا كم 7 الكو متوخر ةم واو و تقارية أ يعداكع إنكم تخرجون امع لاسراو يزيم 
أعده المؤمن كما فسر ما أعده للكافرين فقال «لكن الِّينَ اتا ربغ ؛ يعنى اتقوا معاصيه «لَهُمْ عُرَفُ مِنْ فَوقِها عُرَفٌ مَبييِة فى مقابلة 
ما قال للكافرين لهم من فوقهم ظلل من النار» و من تحتهم ظلل لأنها تنقاب عليهم. و قيل: المعنى لهم منازل رفيعة فى الجنة و فوقها 
منازل ارفع منهاء فللمؤمنين الغرف ١تجَرى‏ مِنْ تَحْيها النْهارُ و تقديره تجرى من تحت أشجارها الأنهار» ثم بين تعالى أن الذى ذكره 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8/ال من هنادلا 


مح قراات الشرمن ووصدة من «اللدو وض به القين رلا بخلثك الله الجيعناكه اتن لخ بيخلف" اللسوعده و لك كر مقاكتك ما اشن نيو 
نصب «وعد الله» على المصدر. 


قوله تعالى:[سورة الزمر (9"): الآيات 7١‏ الى .....]١0‏ ص: 1/8 


ألم َو أن اله أْرّلَ ِنَ التسماء ماة فك ينابيع فى الْأَْض فم يبخرج به رَعاً مختلفاً واه ْم تهج قتراة مط ًا نم جل خطاماً إن 
فى ذلك ألكرى إأولى اباب (71) أ قن سَرَح الله صر ولام فهو على ثُور من ربعيل لقا قَوبُِع من ور الله اوليك 
فى ضَلالٍ مين (؟5) اله نَرّلَ أَخسَنَ الْحَدِيث كتابا مُتشابهاً منانى تَقْطَ بِرُ مِنْهُ لود الّذِينَ يَحْلَوْنَ رَبَّهُغ نُمَ تلِينُ جُلودَهُمْ و فُلوبهُمْ إلى 
ذكر اللَِّ ذلك مُردَى الله يَدِى به مَنْ يَشَاءٌ و مَنْ بض إل اللَّهُ ما لَهُ مِنْ هادٍ (0) أ فَمَنْ يَتّقَى بوَجهِهِ سُوء الّْوذاب يَوْمَ الْقِيامَه وَ قِيلَ 
لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كتّم تَكسِبِونَ (©7) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهغ كَأتَاهمُ الْعذابُ مِنْ حَدِتٌ لا يَشْعْرُونَ (10) 


(١)سورة‏ "7 المؤمنون آي 0" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١9‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عَليه و آله و المراد به جميع المكلفين على وجه التنبيه لهم على الأدلة الدالة على توحيده و 
اختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره « لَمْ َرَا يا محمد و معناه أ لم تعلم «أَنَّ الله أْرَلَ من السَماءِ ماء» يعنى مطراً اقم لَه يَنابيع فى 
الَرْض) يعنى أدخله فى عيون الأرض و منابعها. و قيل: السلوك دخول فى الشىء؛ و لهذا حسن فى صفة الماء الجارى, فقيل فسلكه 
ينابيع فى الأرضء و يقولون: دخل فى الإسلام؛ ولا يقال سلكك فى الإسلام, و الينابيع جمع ينبوع؛ و هو خروج الماء من العيون. و 
قيل: الينبوع المكان الذى ينبع منه الماء تقول: نبع الماء من موضع كذا إذا فار منهه و عيون الماء مستودع الماءء و نبع الماء إذا انفجرت 
ب اعون 

و قوله انم يُخْرِحٌ يها يعنى بذلكك الماء «زرعاً» و هو كل ما ث ثبت على التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ٠١‏ 

غير ساقه والسيزما لاكداق و أعتان. اليات يسم الجميوه وقال: يت السطلة و اشير ةو الحلزة يت قاف واقرف وتنا 21 
يعنى صنوفه و قيل: 

يكاد الاارررح احقيرو اصر و الشتريو احا ماو برو التعريو الح والارزيو اتوك الكل ضير كه 

و قوله انم يَهِيِجٌ قتَراهُ مُض مرا معناه يجف و يضطرب. فالهيج شدهُ الاضطراب بالانقلاب عن حال الاستقامة و الصلاح؛ هاج يهيج 
بدارياها رحا العرايد واترام ابي مر و هنبإل ليع يذرو إلى لكت لجال تفتر من 
لون الخضرة إلى لون الصفرة. و قوله ١نم‏ يَجعَلَهُ خطاماً» فالحطام فتات البن و الحشيش. ثم قال «إنَّ فى ذلِكك» يعنى فى ما ذكره من 
انزال الماء من السماء و إنبات الزرع به و نقله من حال إلى حال «لذكرى» أى ما يتذكر به و يفكر فيه لاولى الألباب يعنى ذوى العقول 
السليمة: 

ثم قال تعالى على وجه التنبيه للح «أ فَمَنْ شَّرَحَ اللَّهُ َ دْرَهُ لس لام أى من لطف الله له حتى آمن و عرف الله و وحده و صدق نبيه 
فهو عَلى ُورٍ مِنْ َب يعنى فهو على هداية من الله و دين صحيح؛ كين كان يخلفت ذلك »واجات لدلالة الكلضم عليه. ثم قال 
«قَوَدْلَ لِلْقَاسِية فُلْوبَهُم) , بعنى الويل و العقاب للذين قست قلوبهم (ِنْ ذكْر الله حتى لم يعرفوه ولا وحدوه يقال قسى الشىء إذا 
عليه كنا قال250 قضث فلريكووق القلل ذلكةه وى شاه قينا وهنا واقفسا بن واسلدة وييقال نا فى قله ]ذا كان له يلين 
لشىء. و المعنى كلما تلى عليه ذكر الله قسى قلبه. و قوله «مِنْ ذكر الله معناه غلظ قلبه عن ذكر الله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2/19 من هلللا 


و القاسية قلوبهم هم الذين الفوا الكفر و تعصبوا له فلذلك قست قلوبهم. ثم قال 


(١)سورةٌ‏ ؟ البقرة آيةُ 7 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ”١‏ 

تعالى «أوليك) ليع الكالي 0 «فى ضَلالٍ) أى عدول عن الحق امُبِينِ) أى واضح ظاهر. 

ثم قال ١‏ «اللّهُ ندل أَحْسَنّ الْحددِيث) ؛ يعنى القرآن «كتاباً مُتَشابهاً» نصب (كتاباً) على البدل من قوله (احسن) و معناه «متشابهاً» فى الحكم 
الى تدس السب و الدر ادو الاسكام الب يحل طلبيا في /لادرن و عاو ادير ضما ينيد رفيا ا لاقي فيه قلي ريني 
الحم واليعةو ا لرعد مصرياواتى عزوي الزانا ريى اليا في الاذرة قا مل لسن يبرع فى لازا اا" الفوةية خلرة 
الِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُْا أى تقشعر جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب الله لما يسمعونه فيه من الوعيد اتُمْ تَلِينُ جُلودُهُمْ وَ فُلُوبُهُمْ إلى 
ذِكر الله وما ضمنه الله على ذلكك من الثواب. ثم قال «ذلكك» يعنى ما وصف به المؤمن من اقشعرار قلوب المؤمنين تارة و لينها 
أخرى «مُدَى اللَّهِ يَْدِى به مَنْ يَشاءٌ» أى لطف الله الذى يلطف به لمن يشاء من عباده الذين يعلم انه لطف لهم. و قال الجبائى: انه 
خص به أمة محمد صلم اللَهُ عليه و آله. ثم قال «وّ مَنْ بض إل الله كما لَه مِنْ هاد و معناه من أضله الله عن طريق الجنة لا يقدر احد 
على هدايته اليها. و يحتمل ان يكون المراد من حكم الله بأنه ضال لا يقدر احد ان يحكم بأنه هاد. ثم قال منبهاً لخلقه «أ فُمَنْ يَنَّقَى 
بِوَجْهِهِ سُوءَ العدَابِ يَومَ الْقِيِامَيُ) و تقديره كمن يدخل الجنة؟! و جاء فى التفسير أن الكافر يلقى فى الثار مغلولاء لا يمكنه ان يتقى 
النار إلا بوجهه 

و معنى يتقى يتوؤفاها كما قال الشاعر: 

إذ يتقون بى الأسنة لم اخم عنها و لكنى تضايق مقدمى 

أى يقدموننى الى القتال فيتوقون بى حرها. و حذف كمن كان بخلاف ذلك لدلالة الكلام عليه» فان هذا لا يكون ابداً. ثم حكى الله 
تعالى ما يقال التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ؟” 

للكافرين الظالمين نفوسهم بالكفر بالله يوم القيامة إذا دخلوا النار (ذُوقُوا ما كتمّ) أ بنؤاء ا كنعو (ككركيرة) من المعاضي .اقم اغخير 
تعالى عن الأمم الماضية من أمثالهم من الكفار بأن قال (كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ تله بآيات الله و جحدوا توحيده و كذبوا رسله (فَأَتاهُمُ 


الْعَذابُ) جزاء لهم على فعلهم و عقوبة عاجلة «مِنْ حَيِْثٌ لا يَشْعْرُونَ» أى حيث لا يعلمون به و لا يحتسبون. 
قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآيات 78 الى .....]"١‏ ص: 77 


قم الله لزي فى اليا اليا وَلعذاب الجر كبر لو كاثوا يَعلمُونَ (09 و لَقَدْ ونا لَِّْسٍ فى هذا الْقُْآنٍ ِنْ كل مَل لله 
يكل كَدون 0 فْآنا عريًا عر ذى يتوج علوم عقون واخوت اللاك م انهه مُتَشَاكِسُونَ وَ رجلا مِلَما ِرَجْلٍ هَل 
بشتويان مَنَلااْحهد لِلَِّبَل أكتََهُمْ لا يَغْلمُونَ (1 إِنكك ميت ب مَيْتٌ و إِنَهُمْ م مَيتونَ 000 
م إؤة القياقة علد زلكد تَخْتَصَمُونَ (1*) 
ست آيات بلا خلاف. 
قال المبرد العرب تقول لكل شىء يصل اليكك بجارحة من الجوارح: ذق أى يصل معرفته اليك كما يصل اليكك معرفة ما تذوقه 
بلسانكك من حلو و مرّ و منه قوله (قذَاقُوا وَبالَ أَمْرجِع) 1 و قوله (دُقَ إنكك أَنْتٌ الْعَِيرٌ الْكرِيمٌ) 70 و الخزى هو المكروه و الهوان» و 
خزى فلان إذا وقع فى المكروه. فالخزى افراط 
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(١)سورة‏ 86 التغابن آيهُ ه 

(؟)سورةٌ ع5 الدخان وع 

التبيان فى تفسير القرآن» جرف صن : *” 

الأمداب الما امقيما و حا دري »دراه عريان هادم قال القاف: 

ولا أنت ديانى فتخزونى 

قرالنن عقوا اند عدر وي او مويو براق بالدد الى وو :نقاس] )سعفا معن لعن ل رد كر شو ء الألن امعان شير فا 
للمؤمن و الكافر» فشبه الكافر بشركاء متنازعين مختلفين» و المؤمن مَن عبد إلهاً واحداً. الباقون «سَلَّماً رجلا على المصدر من قولهم: 
سلم فلان لله سلماً بمعنى خلص له خلوصاء كما يقولون: 

ربح الرجل فى تجارته ربحاً و ربحاً: وسلم سلماً وسلماً وسلامق و تقديره ذا سلمء فمعتى نَقَأَذاقَهمُ الله أى جعلهم يدركون الألمه 
كما يدرك الذائق الطعام؛ و الخزى الذل الذى يستحيا من مثله بما فيه من الفضيحة؛ و خزيهم فى الحياةً الدنيا هو ما فعله بهم من 
العذاب العاجل من إهلا-كهم و استئصالهم الذى يبقى ذكره على الأبد. ثم قال تعالى و لَعَدَابٌ الْآخِرَوْ أكيرُ» مما فعل بهم فى دار 
الدنيا ولَوْ كانوا يَعْلمَوتٌ) صدق ما أخبرثا به. 

: ثم اقسم تعالى بأن قال «وّلَقَدْ ينا لَِّاسِ فى هذًا الْهرْآنِ مِنْ كل مكل لَعَلّهُمْ يَتَذَكرُونَ» فالتذكر طلب الذكر بالفكر و هذا حث على 
طلب الذكر المؤدى إلى العلم» و المعنى لكى يتذكرواء و يتعظوا فيجتنبوا ما فعل من تقدم من الكفر و المعاصىء لئلا يحل بهم كما 
حل بأولئك. و قوله «قَرْآناً عَرَبّاا أى أنزلناه قرآناً عربياً غير ذى عوج أى غير ذى ميل عن الحق بل هو مستقيم موصل إلى الحق» و 
يقال فى الكلام عوج- بكسر العين- إذا عدل به عن جهةُ الصواب. 

و المثل علم ف ميال القاى بالأر لين لقال سين ددا علدو ركنا قال: 

ضربنا مثلا واحدء و لم يقل مثلين» لأنهما جميعاً ضربا مثلا واحدا و مثله قوله التبيان فى ته تفسير القرآن» ج4: ص: *7 

الى رذ لله ا الاو لو تن لكان سنا - فى قل الفراء - و قوله الَعَلَّهُمْ ينونه معناه لكى يتقوا معاصى الله خوفاً 
من عقابه. 

ثم قال تعالى «ضَرَبَ الله مكلا رجلا فيه شرَكاء مُتَشاكسُونَ» فالتشاكس التمانع و التنازع» تشاكسوا فى الأمر تشاكساًء و فى الشركاء 
تشاكس فى البيع» و تدبير المملوكك و نحو ذلكك «وَ رَجُلَا سَلَما ِرَجل فضرب المثل للموحد بعبادته الله تعالى وحده- عز و جل- و 
التعير كك يعدادقه غير لمق قول ابي مانس تو مجاهي وقعادة و ادن يندت قال تقر با ندا فى تسدن لاله لا لسعرياة لان 
الخالص لمالكك واحد يستحق من معونته و حياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المختلفين فى أمره. 

ثم قال (الحمد للّه) يعنى المستحق للشكر و الثناء على الحقيقية هو الل تعالى (بلْ أكتَْهمْ لا يَعلمُونَ) حقيقةء لجهلهم باللّه و مواضع 
نعمه. ثم قال لنبيه (إنكك) يا محمد (ميت) أى عاقبتكك الموت؛ و كذلك هؤلاء لأن (كلَ نَفْسٍ ذَاقَةُالْمْت) "٠‏ (ثم إنكم) يبعثكم 
الله (يوم القيامة) و يحشركم يوم القيامة فتختصمون عند الله و معناه كل طائفة منكم ترد على صاحبتها يوم القيامة و تخاصمهاء 
فالاختصام رد كل واحد من الا-ثنين ين ما اتى به الآخر على وجه الإنكار عله وقد كوحن اسدسياك مهفا و الام معللة كالب سد د 
الملحد. و قد يكونان جميعاً مبطلين كاختصام اليهودى و النصرانى و قد يكونان جميعاً محقين إذا قطع كل واحد منهما على صواب 
اعتقاده دون غيره؛ و يكون اختصامهم فى الآخرة بذم رؤساء الضلالةُ فى ما دعوهم اليه و دفع أولتكك عن أنفسهم, فيقول الأولون: لولا 
أنتم لكنا مؤمنين 


(١)سورة‏ 739 المؤمنون آيةُ ١ه‏ 
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الألسورة #الوضيراة 1167 وهررة 4" الأباء ا عاو سورة 9 #الستكيرت آي باق 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 70 

و يقول الرؤساء ما كان لنا عليكم من سلطان إلا أن دعوناكم فاستجبتم لنا. و اقبل بعضهم على بعض يتلاومون. و قال ابن زيد: 
الاختصام يكون بين المؤمنين و الكافرين. و قال ابن عباس: يكون بين المهتدين و الضالين» و الصادقين و الكاذبين و قال ابو العالية: 
يكون بين أهل القبلة. و رجل مشكس إذا كان شىء الخلق. و قال السدى: هذا مثل ضربه الله لأوثانهم. و قال قتادة: هذا للمشرك 
تنازعه الشياطين مغريين بعضهم ببعض (و رجلا سالماً) و هو المؤمن أخلص الدعوة للّهِ و العبادة و قال ابو عبيدة: متشاكسون الرجل 
الشكس و رجلا سالماً الرجل الصالح. و قال ابو عمرو: معناه خالصاً للّه. و قال ابو على: رجلا فيه شركاء يعنى فى إتباعه أو فى شيعته. 


قوله تعالى:[سورة الزمر (39): الآيات 7 الى 4"]..... ص: 74 


فَمَنْ أَظْلْم ِمَنْ كدب عَلَى اللَّهِوَ كدب ببالصّدقٍ إِذْ جاءة أ ليس فى جَهَنّم مَنُوىَ لِلْكافِرِينَ (1"© و الّذِى جاءً بالصَّدْقٍِ وَصَدَّقَ به 
ولك هُم الْمَتقُونَ (*) لَهُع ما يشاوت عِنْدَ رَبّهغ ذلك جزاة المخيديين (06) لِكَفْر لَه عَهُْ نوا الى عَمِلُوا و يَجزيَهع أَجِرَمُعْ 
بأُخْسَن الَّذى كانُوا يَعْمَلُونَ (ه*) 

أربع آيات بلا خلاف. 

قوله (فمن اظلم) صورته صورة الاستفهام و المراد به التقريع و التوبيخ» و المعنى فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً فادعى أن له 
ولداً و صاحبة؛ او أنه حرم ما لم يحرمه؛ او أحل ما لم يحله؛ و إنما كان من كذب على الله و كذب بالحق أظلم الخلق» لأنه ظلم نفسه 
بأفحش الظلم من جهة كفره بربه و جحوده لحق نعمه حين أشركك به التبيان فى تفسير القرآن» ج29 ص: 58 

تعالى من لا نعمة له يستحق بها عبادته. و قال قتادة: (وَ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاءةٌ) يعنى بالقرآن. 

ثم قال تعالى مهدداً لمن هذه صفته (أ لَيِسَ فِى جَهَنّم مَنُوىَ للكافِرِينَ) و المثوى المقام يقال أثوى يثوى اثواء و ثوى يثوى ثواء قال 
الشاعر: 

طال الثواء على ربع بيسؤدى أردى و كل جديد مرت مود 

و قوله (وَ الَّذِى جاء بالصّدْقٍِ وَصَدَّقَّ بِه) قال قتادة و ابن زيد: المؤمنون جاءوا بالصدق الذى هو القرآن و صدقوا به» و هو حجتهم فى 
الدنيا و الآخرة. 

و قيل الذى جاء بالصدق جبرائيل و صدق به محمد صلى الله عليه و آله. و فى قراءة ابن مسعود (و الذى جاءوا بالصدق) قال الزجاج: 
الذى- هاهنا- و الذى بمعنى واحد يراد به الجمع. و قال: لأنه غير موقت. و قيل: الذى جاء بالصدق النبى صلى الله عليه و آله من قول 
لا إله إلا الله و صدق به ايضاً هو صلى الله عليه و آله و الصحيح أن قوله (و صدق به) من صفة الذين جاءوا بالصدقء لأنه لو كان 
غيرهم لقال و الذى جاء بالصدق و الذى صدق به. 

وقول 1 اراتكه ف القترة) مك مق عام والشلق و ع3 يدهم امقر بسافدي ترف سقابه و زايا بلق لمم الهم 
المتقون) مع أن لفظ (الذى) واحدء لأنه أراد به الجنس. و معناه الجمع كقوله (وَ الْعضرٍ إِنَّ الْإنْسانَ لَفِى مشر إلا لَِينَ آمنُوا و عَمِلُوا 
الصَّالِْحَاتِ) )١١‏ و قال الأشهب بن رميلة: 

إن الذى حلت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

ثم بين ما أعد لهم من النعيم فقال (لَهُمْ ما يَسْاونَ عنْدَ رَبَمْ) جزاء على تقواهم؛ و بين أن لهم (ذلكك) و انه (جَرْاء الْمُحِْدَنِينَ) الذين 
يفعلون الطاعات. 
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١-١ العصر آيهُ‎ ٠١" سورة‎ )١( 

ا ل ا ص: 71 

وقوله (لُكفْرَ الله ء؟ نهم أهوا الى غباوا) أى يسقط عنهم عقاب الشرك و المعاصى التى فعلوها قبل ذلكك بتوبتهم و رجوعهم إلى 
الله (وَ يَجْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بْحْمَن الّذِى كانُوا يَعمَلُونَّ) يعنى يثيبهم على طاعاتهم من الفرض و النفل» و هى أحسن أفعالهم لان المباح و 
إن كان حسناً لا يستحق به ثواب و لا مدح لان الثواب و المدح إنما يستحق على الطاعات. 


قوله تعالى:[سورة الزمر (19): الآبات 72 الى ٠‏ ؟]..... ص: 717 


َلَيِسَ اللهُ بكاف عَدِدَهُ و يُحَوّفُوئَك بِالَّذِينَ ٠‏ مِنْ دُونهِ وَمَنْ بض بِلٍ الله كما توق عاد 1890 را عل الاق نرق اق لش الله 
بعِيزٍ ذى الْتقام (/61) و لين سَاَلْتهُْ ه ل ل 
َل هن كانتفاتٌ ضر أْ أرادنى رَحْمَةٍ هل عن مضيتكات و خمته َل حشيى الله َيه َكَل الْمتََكلُونَ (08) قل يا قم اعمَلُوا على 
مكائيكم | فى عابل كفؤت تعلفوة (هم) فخ يأب غدات بخزيد ريسل عليه غذات فقي 1 

خمس آيات كوفى و ثلاث فى ما عداه عد الكوفيون (من هاد) و عدوا (فسوف تعلمون) و لم يعده الباقون. قرأ حمزةٌ و الكسائى و 
خلف (بكاف عباده) على الجمع. الباقون بكاف عبده على التوحيد. من قرأ على التوحيد أراد النبى صلى اللَهُ عَليهِ و آله لقوله (و 
يخوفونكك) و من جمع أراد النبى و سائر الأنبياء» لأن أمة التبيان فى تفسير القرآن» ج4. ص: 58 

كل نبى خخاطبوا نبيهم بمثل ذلككء كما قال تعالى مخبراً عن قوم هود (إِنْ نَقُولَ إلا اغتراك بض آلِهَنا ِسُوءِ) 01١‏ و قرأ ابو عمرو و 
الكسائى عن أبى بكر (كاشفات ضره... ممسكات رحمته) منون فيهما. الباقون بالاضافة. فمن أضاف فللتخفيف. 

و من نون فلأنه غير واقع» و اسم الفاعل إنما يعمل إذا كان لما يستقبل قوله (وَ كَلْبَهُمْ باط راعَيهِ بالْوَصِيدِ) 79 على الحكاية. 

و قوله (ألَعِس اللَّهُ بكافٍ عَددَهُ) لفظه لفظ الاستفهام و المراد به التقرير يقرر عباده» فيقول: | ليس الله الذى يكفى عبده كيد أعدائه و 
يصرف عنه شرهم؛ فمن وحد- أراد محمد صلى الله عَليهِ و آله و هو قول السدى و ابن زيد. و من جمع- أراد أنبيائه كك (إبراهيم و 
لوط و شعيب» و قوله (وَ يَحَوُونَك بِمالَّذِينَ م كوه خطاب لل غيكن الله علدو الدمان الكفان يكوفرتها بالأرقات الى كاتوا 
يعبدونها- فى قول قتاده و السدى و ابن زيد- لأنهم قالوا له: أما تخاف ان تهلككك آلهتنا. و قيل: إنه لما قصد خالد لكسر العزى بأمر 
الب ضك الله علية: و آله قالوا له شاداتهاء | ياكك .يا الك إن بأسها شديك. 

ثم قال (وَ مَنْ يُضْلِل اللَهُ قم لَهُ مِنْ هاد) يحتمل معناه شيثين: 

أحدهما- من أضله عن طريق الجنهُ بكفره و معاصيه فليس له هاد يهديه اليها. 

و الثانى- ان من حكم الله بضلالته و سماه ضالا إذا ضل هو عن الحق فليس له من يحكم بهدايته و تسميته هادياً. ثم عكس ذلك 
فقال (وَ مَنْ هد الله قَما لَه مِنْ مُضِلٌ) و هو يحتمل أمرين 

أحدهما- من يهديه الله إلى طريق الجنة فلا احد يضله عنها. 


(لكأسورة أأهرة اداه 

(؟)سورة 18 الكهف آيةٌ 18 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١4‏ 

و الثانى- من يحكم بهدايته و يسميه هادياً فلا احد يمكنه ان يحكم بضلالته على الحقيقة. 

ثم قرر خلقه فقال (أ لَئِسّ الله عزِيزِ) اى قادر قاهر لا يقدر أحد على مغالبته (ذى انتقام) من أعدائه و الجاحدين لنعمته. 
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ثم قال لنبيه ص لمى الله عليه و آله (و لئن سألتهم) يا محمد يعنى هؤلا-ء الكفار (مَنْ حَلَقّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ) و انشأها و اخترعها و 
أوجدها بعد أن كانت معدومة (ليقولن اللّه) الفاعل لذلككء لأنهم لو أحالوا على غيره لبان كذبهم و افتراؤهم, لأنه لا يقدر على ذلكك 
إلا القادر لنفسه الذى لا يعجزه شىء ثم قال (قل) لهم ([ فَرَأبْكُمْ ما تَدْحُونَ مِنْ دون الله إِنْ أرادني اللّهُ ص بٌ هَل هُنّ كاشفاتٌ ضَرُوِ أو 
أرااقى وفع 2 :1ل دكات يعوا شن أقنات لل عسل افع القامل رمد توق ملهو عا بديدا بسجقاي و الى ادن 
يعجز عن النفع و الضر و كشف الكرب عمن يتقرب اليه و لا يتأتى منه ذلكك كيف يحسن عبادته؟! و إنما تحسن العبادة لمن يقدر 
على جميع ذلك و لا يلحقه عجز و لا منع و هو الله تعالى. 

و الوجه فى الزام من خلق السموات و الأسرض إخلااص العبادة له أن من خلق السموات و الأرض هو القادر على النفع و الضر بما لا 
يمكن أحد منعه و يمكنه منع كل أحد من خير او شرء و العبادة أعلى منزلة الشكرء لأجل النعم التى لا يقدر عليها غير الله فمن أقر 
بخلق السموات و الأرض لزمه إخلاص العبادة لمن خلقهما و من لم يقر دل عليه بما يلزمه الإقرار به. 

ثم قال (قل) لهم يا محمد (حسبى اللّه) أى يكفنى الله (علَيهِ , كوَكل المت كلوةٌ) فالتوكل وه العدبير إلى من يقندر على الانعسان فيف 
فلما كان لا يقدر على الإحسان فى جميع التدبير الذى يصلح الإنسان إلا اللّه تعالى وجب على التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: "١‏ 
كل عاقل التوكل عليه بما هو حسبه منه. 

: ثم قال (قل)لهم يا محمد (يا قم اعمنُوا على مَكائتكم) قال مجاهد: 

على ناحيتكم.و قيل على مكانكم من العمل. و قيل: على مكانتكم أى ديانتكم على وجه التهدد لهم. و قيل: على مكانتكم أى جهتكم 
التى اخترتموها و تمكنتم فى العمل بها. 

ثم قال (إنى عامل) بما أدعوكم اليه (فسوف تعلمون) عاقبة أعمالكم و آخر كفركم و تعرفون (مَنْ يِه تَذابٌ بحْزِيه) فى الدنيا و 
يهينه فى الآخرة (و يحل عليه) أى ينزل عليه (عَذَابٌ مُقِيم) أى دائم لا يزول» و ذلكك غاية الوعيد و التهديد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزمر (9): الآيات 6١‏ الى 4؟]..... ص: 7٠‏ 


نَ نا لكك الكتاب لِلنَاسٍ بالْحيَ فم اتددى ذََفْهِوَمَنْ ضَلَّ نما يَضلٌ عليه و ما أَنْت عليه بوكيلٍ (61 الله كلوقن الأنفش 
حِنَ مؤتها وَ الى َم مث فى قنايها تبميدكك الى قضى عَلَيا المت و يز الأخرى إلى أجل مُترمى إن فى ذلك لآباتٍ لِقّوم 
كرون (01) أم ال ذُوام ِنْ دون اللَِّ فعا لْ أو لَوْ كانوا لا يَمِكُونَ شين و لا يَْقَلُونَ (6©) قل لل الّاعَهُ جميعا لَهُ لكك 
السّماواتِ و الَوْضِ ” م إليه ُوجَعُونَ (66) و إذا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرتْ قُلُوبٌ الَذِينَ لا يُؤْممُونَ بال خِرَةٍ و إذا ذَكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إذا 
هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ (60) 1 1 1 
التبيان فى تفسير القرآن» ج84 ص: "١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزة و الكسائى إلا قتيب و خلف (فيمسك التى قضى عليها) على ما لم يسم فاعله. الباقون (قضى) بفتح القاف. و هو الأجود لان 
اسم الله تعالى قد تقندم فى قوله (اللَّهُ يتَوقى الألقسن يق مؤتها) وقبل: إن الموت- هاهنا- المراد.به النوم: و التوقى- هاهنا- توقى 
النفس لا الروح لأن ابن عباس قال فى ابن آدم نفس و روح فإذا نام قبضت نفسه و بقيت روحه. و الروح هو الذى يكون بها الغطيط. 
والشروق الت يكرت بها اليو تإذا مانت فيضنت نفببة و روس 

فان قيل: كيف قال هاهنا (اللَهُ , توه الْأنفّسَ) و قال فى موضع آخر (تَوَقَنهُ وُسْلنا) 0١‏ (وقل , َوَفحكُمْ ملك الْمؤتِ) «5. 

قيل:ان الذى يتولى قبض الأرواح ملكك الموت بأمر الله و معه رسل و أعوان» فلذلك قال (تَوَقتْهُ رُسَلنا). 

وحجة من بنى الفعل للفاعل قوله (وَ يِل الْأَخْرى) و من بنى للمفعول به فلادن المعنى يؤل اليه. و قال الفراء تقديره الله يتوفى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانالاا من هلإلل 


الأنفس حين موتها و يتوفى التى لم تمت فى منامها عند انقضاء أجلها. و قيل: توفاها نومها لقوله (وَ هُوَ الَذِى يَتوََاكمْ باللَيل وَ يَعلّمْ ما 
جَرَحْتمْ بالنّهار) 70. 

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه (إنَا أَنْرَلنا عَلوكك) يا محمد (الكتاب) يعنى القرآن (لِلنّاس بِالْحَقّ). و معناه أنزلناه على انه حق» فهذه 
فائدة الباء. و فى ذلكك حجهٌ على 


(١)سورة‏ * الانعام آي 6١‏ 

(؟)سورة 7" الم السجدة آيةُ ١١‏ 

(8)سورة * الانعام آي 8٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ”ل 

من زعم ان الله سبحانه يريد بانزاله إضلال الكافرين عن الايمان, لأنه لو كان كذلكك لم يكن منزلا على انه حق وجب النظر فى موجبه 
و مقتضاه. فما رغب فيه وجب العمل به و ما حذر منه وجب اجتنابه» و ما صححه وجب تصحيحه و ما أفسده وجب إفساده. و ما دعا 
السدقين القند وها فرت عنه قير الفلذل: 

ثم قال (فمن اهتدى) يعنى بما فيه من الأدلة (فلنفسه) لان منفعة عاقبته من الثواب تعود عليه (و من ضل) عنه و حاد (فَإِنّما يَضِلٌّ عَلَيها) 
يعنى على نفسهء لان وخيم عاقبته من العقاب تعود عليه. ثم قال (وَ ما أَنْتٌ) يا محمد (عليهم بوكيل) أى بحفيظ و لا رقيب و إنما 
عليكك البلاغ و الوكيل القائم بالتدبير. و قيل (ما أَنْتّ عَلَتِهمْ بوكيل) معناه و ما انت عليهم برقيب فى إيصال الحق إلى قلوبهم و حفظه 
لني نض هر ك9 شر فر شه و ادو على إكراعي على الاتنافة دو ]تنا الل خعالى القادر بعلي 

قوله (اللَهُ يتَوَفَى الْأنْفُسَ حِينَ مَؤْتِها) معناه انه يقبضها اليه إذا أراد إماتتها بأن يقبض روحها بأن يفعل فيها الموت «وَ الَتى لَمْ تمت فى 
منايها ميك الَّتِى قَضى عَلَيِهَا الْمَوْتَ» فلا يردها اليه «وَيُرْسِلُ الْأخرى...) التى يريد ابقائها إلى أن تستوفى أجلها الذى قدره لها. و قد 
ذكرنا ما روى عن ابن عباس من أن قبض الروح يكون منه ميتاً. و قبض النفس يكون به فاقداً للتمبيز و العقل؛ و إن لم يفقد حياته. 

و الفرق بين قبض النوم و الموت ان قبض النوم يضاد اليقظة؛ و قبض الموت يضاد الحياءً و قبض النوم تكون الروح معه فى البدن» و 
قبض الموت يخرج الروح منه عن البدن» و قال سعيد بن جبير و السدى: ان أرواح الأحياء إذا ناموا تجتمع مع أرواح الأمواتء فإذا 
أرادت الرجوع إلى الأجساد أمسكك الله أرواح التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: ٠”‏ 

الأموات و أرسل أرواح الأحياء. 

ثم قال (إن فى ذلكك) يعنى فى قبض الأرواح تاره بالموت, و قبض الأنفس بالنوم أخرى (لآيات) أى دلالات واضحات على توحيد 
الله فانه لا يقدر عليه سواه (لقوم يتفكرون) أى يستعملون عقولهم بالفكر فى ذلك فيعرفون الله تعالى بذلك. 

ثم اخبر عن هؤلا-ء الكفار فقال (أم اتخذوا) معناه بل اتخذ هؤلاء الكفار (مِنْ دون الله شّمَعا) بزعمهم, من الأصنام و الأوثان فقال 
(قل) لبر باشسك 1 لو عار لايقاكرة .كه و لا ودار 6 سيا لم على اليو مخار هي عتما و إن كابرالة درون عن شي 
من الشفاعة و لا-غيرها و لا- يعقلون شيئاً. والالف فى (او لو) الف الاستفهام يراد به التنبيه. ثم قال (قل) لهم يا محمد (لِلِّ الشَّاعَة 
ديم 1 تلك الشهاراضه وا نظن أ التقاطة لمق للدي و التسترف قن التواضد و الأرضى ابن أكون الاعمرافن عل فى لكك 
(نُمَ إِلَِهِ ُوجَعُونَّ) معاشر الخلق أى إلى حيث لا يملكك احد التصرف و الامر و النهى سواه و هو يوم القيامة فيجازى كل إنسان على 
غيله على" الطاعات بالتواب و فل التخاضي بالمقات, 

ثم اخبر عن اله وشدة عنادعيع فقال (و إذا ذكر الله وده اشعارّت قلوث الذيق لأديؤمث و5 بالاتهرة) بعتى نقرت نفوسهو عن 
اللونميد و اعت عن يقال: فلان معتسوعن كذا إذا القن عض وف قرلة تسارت فاربيم حل على شاد فرك من يقرن الماك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالا من هلإلل 


ضرورة (وَ إذا ذَكِرَ الَِّينَ من دُونهِ) قال السدى: يعنى أوثانهم (إذا هُمْ يد ع نشتعشدون) أى يفرحون و يسرون حتى يظهر السرور فى 


وجوههم. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ع7 


قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآأيات 682 الى ٠١ه].....‏ ص: 66 


مل اللّهُمْ هاور التّماوات و الَْْض عالِم الِب وَ لاه أَنت كم بين بادك فى ما كائوا فيه يَختَُِوَ (68) و لو أن لين ظلمُوا 
ما فى الَْوْضٍ يجميعاً و مِثُْ علدا بهِ مِنْ سُوءٍ العذاب يَْم الامو بدا لهُْ من الله مالم يووا يتحقيتببونَ (/6) و بدا لَهُمْ سينا 
ما كتهوا و حاقَ يهم ما كانوا به يستهؤنَ (68) كَإذا سل اسان شير دعانا م إذا تلن غم ينا قال نما أوتيئه على لم بَلْ جيى له 
وَلكنٌّ أَكترَهُعْ لا يَعْلَمُونَ (64) قَدْ قالَها الَّذِينَ مِنْ قله فا أَعْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ (00) 

كني ا اكه 

هذا أمر من اللّه تعالى لنبيه محمد صيلمى الل عليه و آله و المراد به جميع المكلفين ان يدعوه بهذا الدعاء فيقولوا الله فار السّماواتٍ 
ا وَالشَّهادَهْ) أى عالم ما غاب علمه عن جميع الخلائق و عالم ما شهدوه و 
عملوه. لا يخفى عليكك شىء من ع الأشياء (أَنْتَ 7+ َئِنّ عبادِكك) يوم القيامة (فى ما كانّوا فيه يَحْتَلِفُونَّ) فى دار الدنيا من أمر دينهم 
و دنياهم و تفصل بينهم بالحق. و (فاطِرَ السّماوات) عند سيبويه لا يجوز أن يكون صفة (اللَّهُمَ) قال لأنه غير الاسم فى النداءء و لأنه لا 
يذكر بهذا الذكر إلا بعد ما عرف التبيان فى تفسير القرآن. ج94 ص: 0" 

كما لا يضمر الاسم إلا بعد ما عرف» فكما لا توصف المضمرات»؛ فكذلك هذا الاسم» و ليس يجب مثل ذلكك فى قولنا: (اللّه) لأنه 
قد يذكره العارف لمن لا يعرفه فيعرفه إياه بصفته فيقول: الله فاطر السموات و الأرض و خالق الخلق و رب العالمين و مالكك يوم 
الدين. و قال ابو العباس: يجوز أن يكون صفة (اللهم) حملا له على (يا الله فاطر السموات و الأرض). 

ثم اخبر تعالى على وجه المبالغة فى وقوع عقاب الكفار و عظمه بأنه لو كان لهم ملك جميع ما فى الأرضء و مثله معه. زيادة عليه و 
أراد الظالم لنفسه بارتكاب المعاصى أن يفتدى نفسه من شدةٌ ذلكك العذاب يوم القيامة لما قبل منه» و لما فودى به» و حذف الجواب 
لدلالة الكلام عليه 

ثم قال (وَ بدا لَهُمْ) يعنى الكفار ما لم يكونوا يحتسبونه و لا يظنونه واصلا اليهم و الاحتساب الاعتداد بالشىء من جهة دخوله فى ما 
بحت تنا كان اهن اللا لي كرتو ولارونة ما درن جم ع القاب هرم قايشا الزن بو | لدنم ل كار كور ا لافلاروا 
أنهم يصيرون اليه. 

ثم قال (وَ بدا لَهُم) أى ظهر لهم ايض (مَريّئات ما كسبوا) أى جزاء سيئات ما كسبوا من أعمالهم (وَ حاقّ بِه) أى نزل بهم «ما كانُوا به 
يَسْتَهِْؤٌنَ فى الدنيا من قول الله و وعده و وعيده. 

ثم اخبر تعالى عن شدة تقلب الإنسان و تحوله من حال إلى حال بأنه إذا مسه ضر من مرض و مصيبة و بلاء «دعانا؛ و فزع إلينا «ثم» 
بعد ذلكك «إذا خولتاه» أى أعطبتاه انغمة متاة و التخويل العطاء بلا مكاقات و لا مجازات بل تفضلا محضاً قال إِنّما 2 عَلى لما 
قال الحسن معناه أنى أوتيته بحيلتى و عملى و قال غيره: معناه على علم برضاه عنى فلذلكك اعطانى ما أولانى بق التعنبة ةوقال النبيات 
فى تفسير القرآن» ج4: ص: ع" 

آخرون: معناه على علم بأن تسببت به للعافية و كشف البلية و انه لم ينلها من قبل ربه. ثم قال ليس الامر على ما يقوله ابل هِى فِتنَة أى 
بليةُ و اختبار يبتليه الله به فيظهر كيف شكره فى مقابلتهاء فيجازيه بحسبهاء لأنه و إن كان عالماً بحاله لم يجز ان يجازيه على علمه؛ و 
إنما يجازيه على فعله «وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَه صحة ما قلناه من ان ذلكك محنة و اختبار لقلة معرفتهم بالل و بصفاته. ثم قال «قَدْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بنالاا من هنادلا 


قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَلهمْ) يعنى قد قال كلمة مثل ما قال هؤلاء «هّما أَعْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكبدئونَ» من الأموال و يجمعونه بل صارت و بالا 


عليهم. 
قوله تعالى:[سورة الزمر (19): الآبات 01١‏ الى 80]..... ص: ع 


ا ل ل ا ل 

بي لوت عبان و الود الؤجيم 0050 أنوا إلى ربكم و أضيموا له ين قبل أن يأك العذاب ثم نا 
أَحْسَنّ ما أَنِْلَ إِلَكمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قبل أن بأتِيِكُمْ الْعذابُ َف وَ أنمّم لا سَْعْرُونَ (ده) 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار فى الآخرةُ و ما يصيرون اليه التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: / 

فقال «قَأْصابَهُمْ سَينَاتُ ما كسَبُوا؛ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- فأصابهم عقاب سيئات ما كسبوا و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه لدلالة الكلام عليه 

لازو ان اراد تأصابهم عتات ما كسبرا من المعاصى و سماه سيئات لازدواج الكلام. كما قال ١‏ ١و‏ جزاء سَيكَةُ سَيْكةٌ مثْلها» .0١١‏ 

ثم قال «وَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤُّلاءِ؛ يعنى من كفار قوم النبى صَّلمى اللَهُ عليه و آله «سَيْصِيبهُة) أيضاً «سَيّئاتٌ ما كسَبُوا وما هُمْ بمُعْجزِينَ 
أى ليس يفوتون اللَّهه ثم قال على وجه التنبيه لهم على معرفته «أوَ لَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله نشدط الرَرْقَ لِمَنْ يَساءًه أى يوسعه على من يشا 
من عباده بحسب ما يعلم من مصلحته «و يَقَدِر) أى ويضيق على من يشاء منهم بمثل ذلكك «إِنَ ف ذلك َآيات) أى دلالاءت 
وافيحات للنوم لوقه أى يصدقون بتوحيد الله و يقرون بأنيائه. واعات ينض إلى الطيدن أنه الليق تمر ييا" ثم قال «قَل) 
لهم يا محمد ايا عِادِى الي أَشْرَُوا على أَنْقُِهِمْ 4» بارتكاب المعاصى ١‏ الا كقتطوا من وحم الله أص له فوا عق رعفينة الله قال شط 
شط قوط ا رشى ,إث الله يقر ثرت ييا :1 قو القثوة اله واقى :لك «دلالنة واضسيحة حال 1ن جوز ان يفف ليان قو 
تفضلا منه و بشفاعة النبى صَلَى اللَهُ عليه و آله لأنه لم يشرط التوبة بل أطلقها. و 

روى عن فاطمة عَليها السلام أنها قالت: إن الله يغفر الذنوب جميعاً و لا يبالى. 

و 

روى عن على عليه السلام وابن عباس:أنهما قالا: إن لأرجى آيه فى كتاب اللّه قوله «وَ إنَّ رَبك لدو مَغْفِرَةِلِنّس عَلى ظَُلْمِهِةْ) "١‏ 
فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بل أرجى آية فى كتاب الله قوله اقل يا عِبادِىَ الَِّينَ أَشِرَقُوا على أَنْديمْ) و هو المروى عن على 
افيا 


5٠ سورءٌ 87 الشورى آيةُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ 1١‏ الرعد آيةٌ ٠‏ 

القبيان ف تغبير التراذوج 8 من: 8 

وقوله هو أَنيبُوا إلى رَبك امر مستأنف من الله لخلقه بالرجوع إلى الل و التوبةُ من معاصيهم. والاااه حي البجع دو أَسْلِمُوا لَه معناه 
آمنوا به و سلموا لأوامره دين قبل أن بَأكُمْ الْعذابُ فُع لا تنص رُونَه عند نزول العذاب بكم «وّانَّعُوا أَحْسَنَ ما أَنِْلَ يكم مِنْ ربكي 
إنما قال١‏ «َحْمَنَ ما أَنْرِلَ» » لأمنه أراد بذلكك الواجبات و النفل الاح الطامسات دون المباحات و المقبحات التى لا يأمر بها. و قال 


السدى (أحسن) قن نا حر الله ضالن يده الككاب وو قال قرع اعم ها أن يكم ء 0 يريد به الناسخ دون المنسوخ, و هذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /انالالا من هلإلل 


أمرهم اللّه به و أن ينتهوا عما نهاهم عنه «مِنْ َل أَنْ بَأتِيِكمٌ الْذابُ بَغْتَة أى فجأةُ فى وقت لا تتوقعونه «وَ أَنْتَْ لا تَشْعُرُونَ أى لا 


تعرفون وقت نزوله بكم. 
قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآيات 08 الى 2٠‏ ]..... ص: /" 


أن تَقُولَ نَفْس يا حشرتى على ما قَوْطْتٌ فى جنب الله وَإِنْ كنْتُ لَمِنَ الصَاخِرِينَ (09) أ تَقُولَ ل أن الله ودانى لكنْتٌ مِنّ الْمَيقِينَ 
(00) أ تَقُولَ حِينَ ترى الْعذاب لَؤ أن إلى كرَءَ أكون مِنَ الْمخيتزينَ (08) بلى قَدْ جاء نك آياتى فَكَذَّبْتٌ بها وَ اثرئكبزت و كُنْتٌ من 
الْكافِرِينَ (09) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ ترَى الَِّينَ كذَّيُوا عَلَى الل وَجوهُهُمْ مُسْوَدّة ليس فى جهنم مَنُوىَ لِلْمَتَكبْرينَ (0©) 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 9” 

قرأ أبو جعفر من طريق ابن العلاف «يا حسرتاى» بياء ساكنةٌ بعد الألف. 

و فتح الياء النهروانى عن أبى جعفر. الباقون بلا ياء. 

لما امر الله تعالى باتباع طاعاته و الانتهاء عن معاصيه تحذيراً من نزول العذاب بهم بغتهُ و هم لا يعلمون؛ بين الغرض بذلكك و هو لثلا 
اقول نس يا تعسر تق على ها تقرطت فى سني اللن بو عنق (له) كبا حلاف م اقوله :وان الله لكل أن تف لو01:41 وقال رجانه 
معناه كراهية أن تقول نفسء و مثله قوله (وَ أَلْقَى فى الَْدْض رَواسِيَ أن تَمِيدَ بكم) ١‏ فى قول الفراء. و على قول الزجاج: 

كراهية ان تميد بكم, و النفس نفس الإنسان. و الفرق بين النفس و الروح أن النفس من النفاسة» و الروح من الربح. و أنفس ما فى 
الحيوان نفسه» و هى جسم رقيق روحانى من الريح» و نفس الشىء هو الشىء بعينه. و التفريط إهمال ما يجب ان يتقدم فيه حتى يفوت 
وقته» و مثله التقصيرء و ضده الأخذ بالحزم, يقال: 

فلان حازم و فلان مفرط. 

وقرله ذأفى عتي 1ل مناه فرطق فى طاغة الله لواف در الث إلى أن كر الف #دايقال هد اسعيرق حب ذلك الماضي فلن 
أمره؛ و فى جهته؛ فإذا ذكر هذا دل على الاختصاص به من وجه قريب من معنى جنبه. و قال مجاهد و السدى: معنى (فى جنْبٍ اللَّم) 
أى فى أمر الله. و الألف فى قوله (يا حسرتى) منقلبة عن (ياء) الاضافة. و يفعل ذلكك فى الاستفهام و الاستغاثة بمدّ الصوت. 

و التحسر الاغتمام على ما فات وقته لانحساره عنه بما لا يمكنه استدراكه. و مثله التأسف. 


(أسووةا+التساء ابه لاا 

(0) سورةٌ 18 النحل آيةٌ ١0‏ و سورة "١‏ لقمان آيةُ ٠١‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 5١‏ 

و قوله (وَإِنْ كنْتٌ لَمِنَ السّاخِرِينَ) قال قتادة و السدى: معناه المستهزئين بالنبى و الكتاب الذى معه. و قيل: معناه كنت ممن يسخر يمن 
يدعونى إلى الايمان» و معناه و ما كنت إلا من جملة الساخرين اعترافاً منهم على نفوسهم. 

واقوله ال لأ كَقون لذ /0الله دان 2151 رق لمكو امم فدهن ذلك قاذ شرل لو أراء اللةاخلاي كدت من المتقين البقاضية 
خوفاً من عقابه (أوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعوذاب لَؤْ أنَّ لى كدَةٌ أكون مِنّ الْمَحْمِدَنِينَ) و معناه إنا فعلنا ذلكك لثلا يتمنوا إذا نزل بهم البلاء و 
العذاب يوم القيامة لو أن لى رجعة إلى دار الدنيا لكنت ممن يفعل الطاعات. 

و نصب (فأكون) على انه جواب (لو) و يجوز أن يكون نصباً بإضمار (ان) بمعنى لو أن لى كرة فان أكون. 

وفى ذلكك دليل على بطلان مذهب المجبرة فى أن الكافر لا يقدر على الايمان لأنه لو كان إذا رد لا يقدر إلا على الكفر لم يكن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 6ثالاا من ه0لإدلا 
ثم قال تعالى منكراً عليهم «بلى َدْ جاءئكك آياتى) أى حججى و دلالاتى اك ذَّبْتَ بها وَ اش تَكبرتٌ وَ كنت مِنّ الْكافِرينَ» الجاحدين 
لنعمى عليكك. و إنما خاطب بالتذكير و النفس مؤنثة لأنه أراد يا إنسان. 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار فى الآخرة. فقال ١و‏ يَوْمَ القائة ترى الديق > ديرا على الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَة جزاء على كفرهم. ثم قال 
«أ ليس فى جَهَنّمَ مَنُوىَ» أى موضع إقامة الِلْمُتَكْبْرِينَ» الذين تكبروا عن طاعة الله و عصوا أوامره. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١؟‏ 


قوله تعالى:[سورة الزمر (19): الآيات 2١‏ الى 2ت]..... ص: 61١‏ 


وَيْجّى الل الَّينَ الا بمفارَتهِم لا يَمَشْهُمْ هم السّوءٌ ء وَلاهُمْ يَخْرَئُونَ (61) الله خالِقٌ كل طّ يْءٍ وَهُوَ على كل ل يْءٍ وَكيلٌ (60) لَهُ 

َقاِيةُ التسماواتٍ وَالَْْض و الَِّينَ كفَرُوا بآياتٍ الله أوك مُمْ اْخايترُون (0*) ل أ ير لله مدو أَعْبَدُ أَيّهَا الْجاهِلُونَ (6 و 
َقَدْ أوجى إِلَيك وَإِلَى الَِّينَ من فيلك لَينْ أَذْرَكْتَ لَحبَطنّ عَمَلُكَ و لََكُونَنّ ونَ الْحاسِرِينَ (80) 

بل الله فَاعْبدْ و كنْ مِنَ الشَّاكرِينَ (8) 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ روح «و ينجى الله) بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و قرأ ابن كثير «تأمرونى اعبد» مشددة النون مفتوح الياء. و قرأ نافع و ابن عامر فى 
رواية الداجونى خفيفة النون. و فتح الياء نافع» و لم يفتحها ابن عامر. و قرأ ابن عامر فى غير رواية الداجونى «تأمروننى» بنونين. الباقون 
مشددة النون ساكنةٌ الياء. 

و قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً «بمفازاتهم» جماعة. الباقون «بمفازتهم» على واحدة. فمن وحده قال: هو بمنزلة السعادة و النجاة» كما قال 
الله تعالى «يِمَفازَْ مِنّ الَعَذاب) ١١‏ وقال قوم المفازة الصحراءء فهى مهلكة و تسمى مفازة تفاؤلاء كما قالوا- لمعوج الرجلين- أحنف» 
و للحبشى ابو البيضاء. و قال ابن الاعرابى: 


1١84 سورة ” آل عمران آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 57 

ليست مقلوبة بل المفازة المهلكة؛ يقولون: فوز الرجل إذا هلكك و مات. و من قرأ «تأمروننى» فلانه الأصل. و من شدد أدغم اححدى 
النونين فى الأخرى. و من خفف حذف احدى النونين» كما قال الشاعر: 

تراه كالثغام يعل مسكا بسوء الغاليات إذا قلينى )١١‏ 

أراد قليننى فحذف. لما اخبر الله تعالى عن حال الكفار و أن الله يحشرهم يوم القيامة مسودة وجوههم, و أن مقامهم فى جهنم, اخبر انه 
ينجى الذين اتقوا معاصى الله خوفاً من عقابه» و يخلصهم. و قوله «بِمفازَتهِةْ» بمنجاتهم من النار بطاعاتهم التى أطاعوا الله بها. و اصل 
المفاز المنجاة» و به سميت الفلا مفازة على وجه التفاؤل بالنجاهً منهاء كما سموا اللديغ سليما. و من وحد فلأنه اسم جنس او مصدر 
يقع على القليل و الكثير. ومن جم أراد خلصهم مر مراع كليرة فيا خاواكك الكقان و اتواع عا يم . 

وقوله الا يَمَسهُمُ الشُوءُ وَ لا هُمْ بَحْرَّنُونَ معناه إن هؤلاء المؤمنين الذين يخلصهم الله من عقاب الآخرة و أهوالها لا يمسهم عذاب 
أصلاء و لاا هم يغتمون على وجه. و قوله «لا يَمَسّهُمْ الشُوء) معناه نفياً عاماً لسائر انواع العذاب» و العموم فى قوله ١و‏ لا هُمْ يَحْرّنُونَا فيه 
تأكيد له» و قيل: لثلا يظن ظان انه لما لم يمسهم العذاب جاز أن يمسهم , رمم » ففى ذلكك تفصيل واضح يزيل الشبهة. 

ثم اخبر تعالى انه خلق كل شىء؛ و معناه انه يقدر على كل شىء (وّ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ وَكِيلٌ» أى له التصرف فى ما يريد حافظ لهء و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لا من هلإلل 


لاحتنا معد الخاق على الأحداك:فالمر اد بعال كل شَئْءِا من مقدوراته من الأجسام و الاعراض. و قوله الَهُ مَقَالِيدٌ السّماواتِ وَ 
الأرْض» و المقاليد المفاتيح واحده 


)١(‏ قد مر فى 2/ اعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج294 ص: 57 

(مقليد) كقولكك: منديل و مناديلء و يقال فى واحده ايضاً (إقليد) و جمعه (أقاليد) و هو من التقليدء و المعنى له مفاتيح شرائة 
السموات و الأ-رض يفتح الرزق على من يشاء و يغلقه عمن يشاء. و قوله «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّها يعنى كفروا بآياته من مقاليد 
السمواك و الألوضن وغيرفاوقولة «أُولتَك هُمْ الْخَابِدرُونَ يعنى هؤلاءء الذين كفروا بأدلة الله و حججه دهم الْخَابدوُونَ) لأمنهم 
يخسرون الجنةُ و نعيمها و يحصلون فى النار و سعيرها. 

واقرله كل كلع اللءاتافيرى غك انها الجاعاية أمر للنبى صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء الكفار تأمرونى أيها الكفار ان اعبد 
الأصنام مخ دوق اللهاانيا:العاهلرق باللدى اتاو العآمل فى اتزلدم ا تمي هن الخد وجهين: 

التدسماد اث ركره رتامروق و اعبرافاء شكرن الشدى : أ قفر اللدداغيه انها الكاهلوة ف ما تأمزوق: 

القائى داق لأ ركوة اعراماى ركرج قر | تآمروى اعند هين اللهاناالجاعلرة فى نا تأمروفن قاذ عل امروقاعرافاءقة 
موضع لقوله «اعبد» من الاعراب لأنه على تقدير اعبد ايها الجاهلون؛ و إذا لم تجعله اعتراضاً يكون موضعه نصباً على الحال؛ و تقديره 
ل و ا 

ألا ايهذا الزاجرى احضر الوغا و أن اشهد اللذات هل انت مخلد )١١‏ 

أى الزاجر أن احضرء و حذف (أن) ثم جعل الفعل على طريقة الحال. 

ماك سرك ااه سردت ايا محمد او إِلَى الَّذِينَ مِنْ قيلك» من الأنياد و الرسل الخ أشركك ليد 


3 عَمَلْكَ و لتَكورَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينٌ) 


)١(‏ مر فى ١//ا؟"‏ و 6/ "ع؟ 
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لثواب اللّه. و قال قوم: فيه تقاديم و تأخير و تقديره: و لقد أوحى اليكك لثن أشركت ليحبطن عملكك. و إلى الذين من قبلكك مثل 
ذلك. و قال آخرون: هذا مما اجتزىء بأحد الخبرين عن الآخر. كما يقول القائل: لقد قبل لزيد و عمرو ليذهبن»ء و معناه لقد قيل لزيد: 
ليذهبن و عمرو ليذهبن فاستغنى بقوله و عمرو عن ان يقال ليذهبن بما صار لزيد. 

واس فى :لكف ها نيد ل طلى عييدة الانغائل على ينا كر له اباس الرضيةه لان لبط فى لكك فخ أت كنك بعاد الله غيرة فق 
الأصنام لوقعت عبادتكك على وجه لا يستحق عليها الثواب؛ و لو كانت العبادة خالصة لوجهه لاستحق عليها الثواب» فلذلكك وصفها 
بأنها محبطة و بين ذلكك بقوله ابل الله فَاعْوْدُ أى وجه عبادتكك اليه تعالى وحده دون الأصنام و دون كل وثن «تكن من الشاكرين» 
الذين يشكروق الله هل قدو يخاصو نالعا لل تصني قر لةونا للد ظفل شسرة قر له قاع لاو قدي اقب الل قاصياد قال 
الزجاج: هو نصب بقوله (فاعبد) و تقديره قد بلغت فاعبد الله و قال المبرد: و معنى (ليحبطن) ليفسدن يقولون: حبط بطنه إذا فسد من 


داء معروف. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزمر (59): الآيات /اع الى .....]1/٠‏ ص: 66 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠نالاا‏ من هلإلل 


بطانتلرا 2 تتروة رص يد تنه بوه انر الشركة مراك ووورت بطانا الي ارد 10د ران 
الصُورِ قَضَِ مِقّ مَنْ فِى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض امد عون الرواتر اف وار ور ار ترج اوم ينور 
ها وَوْضع الكتابُ و جىء بابي و ادا و فى بي ته بالق وَهُمْ لا بَظْلمُونَ (64) وَ وَْيتْ كل نفْس ما عمِلَتْ و م قو أغلم ينا 
تلام 

التبيان فى تفسير القرآنه عق ص::؟ 

أربع آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً عن حال الكفار أنهم ما عظموه حق عظمته إذ دعوكك إلى عبادهً غيره. و قال الحسن: معناه إذ عبدوا الأوثان من 
دونه. 

و الأول أقوى- و هو قول السدى- قال محمد بن كعب القرطى «ما قََدَرُوا اللّهَ حَقّ َدْرِه) معناه ما علموا كيف حق الله. قال المبرد 
اشتقاقه من قولكك: فلان عظيم القدر يريد بذلكك جلالته. و القدر اختصاص الشىء بعظم حجم او صغر أو مساواة. 

و قوله «وَ الْأَوْض جمِيعاً بض مّهُه. قال الفراء: كان يجوز فى (قبضته) النصب. و قال الزجاج لا يجوز ان يقال: زيد داركك أى فى داركك 
على حذف (فى) كقولهم شهر رمضان انسلاخ شعبان أى فى انسلاخه. قال المبرد: الناصب ل (جميعاً) محذوفة تقديره و الأرض إذا 
كانك جيها قنفقه وير الأبعد ا (قضكعه) كان قال: و الأرض قشع إذا كانت حمسا ومثل هذا سر الطين هه قمر أ إذا كان. و 
مذهب سيبويه أى ثبتت جميعاً فى قبضته كقولكك هنيئاً مريئاً أى ثبت ذلككء لأنه دعاء فى موضع المصدرء كما قلت سقياً و مثل الآية 
قول الشاعر: 

إذا المرؤ أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها كهلا عليه شديد 

أى ! إذا كان كهلا وقال الي اي يا اجتماعها (قَبِض نهُ 0 د 


ع 
القابض» فيكون فى قبضته و كذلك قوله (وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بتِمبنِ) معناه أى فى مقدوره طيهاء و ذكرت اليمين مبالغةُ فى الاقتدار 
و التحقيق للملكك. و قيل اليمين القوهُ قال الشاعر: 

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابةٌ باليمين )١١‏ 

ثم نزه نفسه تعالى عن أن يكون له شريكك فى العباد او معين فى خلق شىء من الأشياء. و قال سبحانه و تعالى عما يشركون يعنى ما 
يضيفه اليه الكفار من الأصنام و الأوثان. 

و قوله (و تفخ ذ فى الصّورِ) قال قتادة هو جمع صورة فكأنه ينفخ فى صور الخلق و 

روى فى الخبر ان الصور قرن ينفخ فيه الصور. 

و وجه الحكمة فى ذلك انه علامة جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم فى دار التكليف. ثم تجديد الخلق» فشبه بما يتعارفونه 
من بوق الرحيل و النزول» ولا يتصور ذلكك للنفس بأحسن من هذه الطريقة. 

و قوله (قَضَِمِقَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأْض) قيل: معناه يموت من شده تلكك الصيحة التى تخرج من الصور جميع من فى 
السموات و الأرضء و منه الصواعق التى تأتى عند شدة الرعد» و صعق فلان إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة الشديدة. و قوله (إنَ 
عن ناه الله تبعص من عيلة الذي ويلكرة قرها من الملائكة. لأن الملكك الذى ينفخ فيه يبقى بعده؛ و يجوز ان يبقى غيره من 
الملائكة. و قال السدى: اسح رادل ود دل واإعرادل وولف العرجه ره العروي تفي حديت مارم وقال سعيد بن 
جبير: هم الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله. و قوله (ثمَ تح فيه أخرى فإذا هُمْ قي يَنْطُرُونَ) فهذه النفخة 
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81 /© مر تخريجه فى 017/8 و هو فى تفسير الشوكانى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 57 

الثانيةُ للحشر. و قال قتادة: و 

روى أيضاً ان صاحب الصور إسرافيل عليه السلام 

وقيل: 

يُفنى الله تعالى بعد الصعق و موت الخلق الأجسام كلها ثم يعيدها و معنى فإذا هم قيام ينظرون إخبار عن سرعة إيجادهم, لأنه إذا نفخ 
الماك عابي عا اكت زمرو ون ارام ابجاء ينظرون ما يراد و يفعل بهم. 

و قوله لو شرفت اللأوض بنُور رَيُها) قيل: معناه أضاءت بعدل بيار الحكم بالحق فيها و قال الحسن: معناه بعدل ربها (و وضع 
الْكتابُ) يعنى الكتب التى أعمالهم فيها مكتوبة (و جىءَ باليِينَ و الشّهَداءِ) لأنهم يؤتى بهم. و الشهداء هم الذين يشهدون على الأمم 
للأنبياء بأنهم قد بلغواء و انهم كذبتهم أممهم و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير (و قَضِى بيهم الْحقَ) أى يفصل بينهم بالحق و لا 
ينقص احد منهم شيئاً مما يستحقه من الثواب و لا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب. و قوله (و وْفْيْثْ كل نَفْسٍ ما عمل و هو ألم 
بما يَفْعَُونَّ) معناه انه يعطى كل نفس عامل بالطاعات جزاء ما عملته على الكمال دون النقصان و الله تعالى أعلم من كل احد بما 
يفعلون من طاعةٌ او معصيةٌ لا يخفى عليه شىء منها. 


قوله تعالى:[سورة الزمر (9): الآيات /١‏ الى 4/ا]..... ص: /ا© 


وَ سيق الَّذِينَ كفَرُوا إلى جِمَ تراك ال حي سم سسا 


ب 


نونكم لقاء يَؤكمْ هذا قالُوا ِلى و > : َمَتْ كلِمَةُ العذاب عَلّى الكافِينَ (001 قبل ادْخُلُوا نوات حنم خالِدِينَ فيها قبس مثو 
الم بْرِينَ 0/1 و مِيقٌ الَذِينَ انَقَوَا َه ع إلى عر على ذا موث أوهاد تله وها سلا لح ل وى 
غالدين 0/8 و قالوا الد ك1 لله الى ص دقنا وغدة و أؤركا الأدض تتبوَاَ من الْجَنَّدٌ حَوِثٌ حَيِتٌ نَشاء فَنِغم أَجرُ الْعايلينَ (©/0 وَتَرَى الْملائكة 
حَافْينَ مِنْ ححؤلٍ اوش يُسبْحُونَ بد رَبّهمْ وَقْضِى بَنهُعْ بالْحَقَّ وَقِيلَ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ (0/0 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: /6 

خمس آيات بلا خلاف قرأ اهل الكوفة إلا الكسائى عن أبى بكر (فتحت... و فتحت) بالتخفيف فيهما. الباقون بالتشديد. من خفف 
قال: لأنها تفتح دفعة واحدة» و من شدد قال: 

لأنها تفتح مر بعد اخرىء و لقوله (مُمَتّحَةَ مُْتّحةٌ لَه البُواب) .01١‏ 
ل 
هاهنا- - عن قسمة أحوالهم فقال (وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّم زقرا) نالوق العف حل السير بقال: 

ساقه يسوقه سوقاًء فهو سائق و ذاكك مسوقء و منه قولهم: الكلام يجرى على سياقة واحدة؛ و منه السوق لأن المعاملة فيها تساق بالبيع و 
الشراء؛ و منه الساق لأنه ينساق به البدن, و (الزمر) جمع زمرة و هى الجماعة لها صوت المزمارء و منه مزامير داود عليه السلام يعنى 
أصوات له كانت مستحسنة» و قال الشاعر: 

انيه الس نك مسي ا الس لل م 3 الا حصي المع يي اولس 1 


(١)سورة‏ 8" (ص) آيهُ 0٠١‏ 
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(')قائله الشماخ اللسان (زجل) و سيبويه ١١/١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 58 
قال ابو عبيدة: معناه جماعات فى تفرقة بعضهم فى أثر بعض (عتَّى إذا جاؤُها) يعنى جاءوا جهنم فحت أنوابها) أى أبواب جهنم (و 
قال َهُ حَنها) الموكلون بها على وجه الإنكار عليهم و التهجين لفعلهم ( لم أبكمْ رُسلَ مِنْكم) يعنى من أمثالكم من البشر (يتلون) 
أى يقرؤن اعَلَنْكُمْ آياتٍ رَبك آي سج رركو وما وال لكي اعلى تعره و وبري عبااقه زو لل روك رقف و يكل عند أ و 
يخوفونكم من مشاهدة هذا اليوم و عذابه» فيقول الكفار لهم (بلى) قد جاءتنا رسل ربناء و خوفونا لأنه لا يمكنهم جحد ذلك لحصول 
معارفهم الضرورية (وَ لكنْ حَمَّتْ كَلِمَة الهذاب عَلَى الْكافِرِينَ) و معناه أنه وجب العقاب على من كفر بالل لأنه تعالى اخبر بذلكك و 
علم من يكفر و يوافى بكفره؛ فقطع على عقابه» فلم يكن يقع خلاف ما علمه و اخبر به فصار كوننا فى جهنم موافقاً لما أخبر به تعالى 
و علمه» فيقول لهم عند ذلك الملائكة الموكلون بجهنم (ادُْوا أبُوات جهنم خالِدِينَ فيها) أى مؤبدين لا آخر لعقابكم ثم قال تعالى 
(فبئْسَ مَنْوَى) أى بئس مقام (المتكبرين) جهنم. عر عا مويداك اجر اللجنايود حال امن جوار انر ين ارين انقو 
رَبَهُمْ) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته «إِلَى الْجَنُّ زُمَراً حتَّى إذا جاؤها وَ فحت أبوابها» و إنما جاء فى الجنة» و فتحت أبوابها بالواو و 
فى النار فتحت بغير واوء لأنه قيل: أنوات النان سيمة و أنرات الح ثمانية» ففرق بينهما للإيذان بهذا المعنى» قالوا: لآن العرب تعد من 
واحد إلى سبعة و تسميه عشراً و يزيدون واواً تسمى واو العشرء كقوله «التَائبَونَ الْعابدُونَ الْحامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ 
لْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ) ثم قال (و التَامُونَ عن التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 06 
المذكر) 
١‏ فاتى بالواو بعد السبعة» و قال (مُسْلِماتٍ مُوْمِناتِ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحات تبات كار «”" فاتى بالواو فى الثامنة. و قيل: 
ان المعنى واحدء و إنما حذفت تارهُ وجىء بها اخرى تصرفاً فى الكلام. قال الفراء: 
الواو لا تقحم إلا مع (لما) و(حتى) و (إذا) وانشد. 
فلما أجزنا ساحة الحى و انتحى "١‏ 
أراد انتحى و قيل: دخلت الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيثهم و إذا كان بغير واو أفاد انها تحت فى ذلكك الوقت و جواب (حتى 
إذا) فى صفةٌ اهل الجنةُ محذوف و تقديره حتى إذا جاؤها قالوا المنى أو دخلوها او تمت سعادتهم او ما أشبه ذلك و حذف الجواب 
ابلغ لاحتماله جميع ذلكك و مثله قول عبد مناف بن ربيع. 

حتى إذا سلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمالةٌ الشردا "5١‏ 
وهو آخرالقصيدة؛ فحذف الجواب. وقوله (وَ قال لَوَحْ حَرَنتَها سََلامٌ عَلْبدمْ طِبِرُخْ) أى طابت أفعالكم من الطاعات و زكت 
(فادخلوها) أى الجنهُ جزاء على ذلكك (خالدين) مؤبدين لا غايةٌ له ولا قط وجل نايك السك يليصول الج 
ثم حكى تعالى ما يقول أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يقولون اعترافاً .: بنعم اللّ عليهم (الْحَمردُ لِلِّ اذى ص حَقَنا وَعْدَةُ وَ أوْرَتنا الأَوْضٌ) 
يعنون ارض الجنة. 
ود تورازهااضن أغل الثانه وفل: الما صارث انه ماني ابر كنا يقالن شد شي ضي تلكه يانه ارركم زتره 20 ا وك 
امترعيك تعا عداء 


( سور العرية 1 1 
(0)سورة 82 التحريم آيهُ 0 
(*)مر تخريجه فى ٠١9/2‏ 
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()مر فى 78/١‏ 1894 وع/ الل ومع و ما لمعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج84 ص: ١ه‏ 

نتخذ متبوءاً أى مأوى حيث نشاءء و أصله الرجوع من قولهم: باء بكذا أى رجع به. ثم قال (َنِعم أَجْرٌ الْعاملِينَ) يعنى المقام فى الجنة و 
التنعم فيها. 

ثم قال تعالى (وَ تَرَى الْمَلائكةٌ حَافْينَ مِنْ حَؤل الَْوّش) أى محدقين به- فى قول قتادة و السدى- (يُسِبْحُونَ بحمدٍ رَبّهِمْ) أى ينزهون 
ا د 
لا على وجه التعبد, لأنه ليس هناكك دار تكليف. و قيل: الوجه فى ذلكك تشبيه حال الآخرة بحال الدنياء فان السلطان الأعظم إذا أراد 
الجلوس للمظالم و القضاء جتن عد دو نز لك او با دا تعظيماً لأمره فلذلكك عظم اللّه أمر القضاء ء فى 
الآخر بنصب العرش و قيام الملائكة حوله معظمين له تعالى مسبحين و إن لم يكن تعالى على العرش لأن ذلكك يستحيل عليه لكونه 
غير جسمء و الجلوس على العرش من صفات الأجسام. 

ثم قال تعالى (وَ قضِىَ بَينَهُمْ بِالْحَقّ) أى فصل بين الخلائق بالحق لا ظلم فيه على أحدء و قيل (الْحَمْدُ له رب الْعالَمِينَ) اخبار منه تعالى 
أن جميع المؤمنين يقولوة عند ذلكك معترفين بأن المستصيق للحمد و الشكر الذذى لا يساويه مد و لآ شكر (الله) الذى نخاق العالمين 
و دبرها. و قيل: لأن الله خلق الأشياء الحمد لله الذى خلق السموات و الأرضء فلما أفنى الخلق ثم بعثهم و استقر اهل الجنة فى الجنة 
ختم بقوله (الْحَمَدُ للَِّ رَبٌ الْعالَمِينَ). 


التبيان فق تفسير القرآن» ج4؛ ص: زه 
٠'-سورة‏ المؤمن..... ص: وذ 
اشارة 


مكية- فى قول مجاهد و قتادة- ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و قال الحسن هى مكية إلا آية واحدة و هى قوله (وَ م بخ بِحَمدٍ رَبك 
بِالْعَْدَيٌ وَ الإنكار) يعنى بذلكك صلاة الفجر و المغرب و قد ثبت أن فرض الصلاة كان بالمدينة. و هى خمس و ثمانون آية فى 


[سورةٌ غافر (+6): الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: 7 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

حم )١(‏ َثِيلٌ الكتاب مِنَ الل الي اليم (5) غافِرٍ َنْب وَ قاب التّوب سَدِيدٍ اْعقاب ذى الل لا إله إلا ُو إل مدير (7) ما 
يجَادِلُ فى آياتٍ الل ل الَّذِينَ كَفُّوا فلا يَغْْدكٌ تَفلبهُْ فى الْبلادٍ (©) 

كدت قَبَهُعْ َم وح و خاب من بغدجم و حَمّث كل أ برَسُولِهع لأ دُوه و جانُوا بلاطل لك ْحِضُوا به الْنَّفَحَذْتهُْ كيت 
كان عقاب (0) 

اس شرن كوف وأ يدق «اس ايه كروي (حم) آيهُ و لم يعدها الباقون. التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ”0 

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً و ابن ذكوان (حاميم) بامالة الألف. الباقون بالفتح من غير امال و هما لغتان فصيحتان. و قال قوم (حم) 
موضعه نصبء و تقديره اتل (حم) اقرأ (حم) و قال آخرون: موضعه جر بالقسم. و من جزم قال: لأنها حروف التهجى و هى لا يدخلها 
الاعراب» و قد فتح الميم عيسى ابن عمرء و جعله اسم السورة» فنصبه و لم ينون لأنه على وزن (هابيل) و يجوز ان يكون فتح لالتقاء 
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الساكنين. و القراء على تسكين الميم و هو الأجود لما بيناه. 

وقد بينا اختلاف المفسرين و اهل العربية فى مبادئ السور بحروف التهجى و معناهاء و أن أقوى ما قيل فى ذلك انها اسماء للسور» و 
ذكرناها فى الأقوال» فلا نطول باعادته. 

و قال قتادهُ و الحسن: (حم) اسم السورة. و قال شريح بن أوفى العبسى: 

يذكرنى (حم)و الرمح شاهر فهلا تلا (حم) قبل التقدم 

وقال الكميت: 

وجدنا لكم فى آل حم آيهُ تأولها منا تقى و معرب 

و قوله (تنْزِيلُ الكتاب) أى هو تنزيل (مِنَ اللّه) أنزله على نبيه (العزيز) معناه القادر الذى لا يغالب ولا يقهر المنيع بقدرته على غيره و 
لا يقدر عليه غيره. وهذه الصفة لا تصح إلا للّه تعالى و اصل الصفة المنع من قولهم: عر كذا و كذا أى امتنع؛ و فلان عزيز أى منيع 
بسلطانه او عشيرته او قومه «و العليم» الكثير العلوم و العالم الذى له معلوم. 

و قوله (غافِر الذَّئْبِ) جرّ بأنه صفةُ بعد صفة و معناه من شأنه غفران الذنب فى ما مضى و فى ما يستقبل» فلذلكك كان من صفهُ 
المعرفة (وَ قابل التوب) التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: *ه 

قال الفراء: إنما جعلها نعتاً للمعرفة و هى نكرة» لأن المعنى ذى الغفران» و ذى قبول التوبة كقوله «ذى الطول» و هو معرفةٌ و إن جعلته 
بدلا كانت النكرة و المعرفة سواءء و معنى «قابيل التَّؤْب» إنه يقبل توبه من تاب اليه من المعاصى بأن يثيب عليها و يسقط عقاب 
م ا 500 
وجهين: 

أحدهما- ان يكون جمع توبةُ كدوم و دوم وعوم و عومة. 

و لقان دان يكوة مضدى ثاب ينوت ثويا): 

و قوله شَدِيدٍ اليقاب» معناه شديد عقابه و ذكر ذلكك عقيب قوله «غافر الذَّنْب» لأنه أراد لثلا يعول المكلفق على العفو بل يخاف 
حانة انل لكتن كب له مك كرف عداو ) فشن سافب لكر ند عدي النلاني ب قوق مين لكايو اقفزاعاك اللا اط قدا 
الواحدةٌ من الألم يكون أعظم من خصال كثيرة من ألم آخر كالالم فى أجزاء كثيرة من قرض برغوث. 

و قوله «ذى الطَؤلٍ) قال ابن عباس و قتادة: معناه ذى النعم. و قال ابن زيد: معناه ذى القدرة. و قال الحسن: ذى التفضل على المؤمنين. 
و قبل (الطول) الانعام الذى تطول مدته على صاحبه كما أن التفضل النفع الذى فيه إفضال على صاحبه. و لو وقع النفع على خلاف 
هذا الوجه لم يكن تفضلا. و يقال: 


لفلان على فلان طول أى فضل. 

و قوله «لا له إلا هُوَا نفى منه تعالى أن يكون معبود على الحقيقهُ يستحق العبادة غيره تعالى. ثم قال (ِإِلَيِهِ الْمَصديرًا و معناه تل الأموو 
إلى حيث لا يملككث أحد الامر و النهى و الضر و النفع غيره تعالى» و هو يوم القيامة» لأن دار الدنيا التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 
وه 


قد ملك الله كثيراً من خلقه الأمعر و النهى و الضر و النفع. ثم قال اما بُجادِلٌ فى آيات الله نا الَِّينَ كفوُواه معناه لا يخاصم فى دفع 
حجج اللّه و إنكارها و جحدها إلا الذين يجحدون نعم الله و يكفرون بآياته و أدلته. ثم قال لنبيه «فلا يَعْوْرْك) )يا محمد ١‏ َقلبْهُمْ فى 
البلاد» أى تصرفهم لقولهم: لفلان مال يتقلب فيه أى يتصرف فيه. و المعنى لا يغرركك سلامتهم و إمهالهم؛ فان عاقبتهم تصير إلى و لا 
يفوتوننى. 

وفى ذلكك غايةٌ التهديد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هننالاا من هنادلا 


ثم بين ذلكك بأن قال كود بت قبِهُم) أى قبل هؤلاء الكفار اقم ُوح؛ بان جحدوا نبوته «والَخزابُ مِنْ بَعْدِهِم) أيضاً كذبوا رسلهم «و 
هع حل م بَسُولِه؛ و إنما قال برسولهم لأمه أراد الرجال. وق كانه عيشالله «برسولها ليأخذوه» قال قتادهٌ هموا به ليقتلوه «وَ 
جالُوا بال أى و خاصموا فى دفع الحق بباطل من القول. و فى ذلكك دليل على ان الجدال إذا كان بحق كان جائزاً اليَدْحِضُوا به 
الق اع لنطتر الدع اللي ين اللو أظيوة و ولوف قال أدحض اللَّه حجته. و قال تعالى ١حستُهُمْ‏ داجضّ ةُّ عِنْدَ رَبّهِها 0١ ١‏ أى 
زائلة. ثم قال (قَأَحَذْتهُ) أى فأهلكتهم و دمرت عليهم اقَكيِفٌ كان عِقاب» فما الذى يؤمن هؤلاء من مثل ذلكك؟! 


قوله تعالى:[سورة غافر (+5): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 08 


32 


وَ كَذلِك عَفَّتْ كَلِمهُ رَبك عَلَى الَّذِبِنَ كَفَرُوا أَنْوّخْ أضر حاب الَار (9) الَّذِينَ يَخملون الَْوشٌ و عن ع ولَهُ يم يحون بحي ربغ و 
يَؤْنُونَ به و يَتففرُونَ لِلِْينَ آمنُوا ربا سحت كل طّ وروي رولا ال رار عكر ؤي ناكا حور 0 
رَيَناوَ أَدعِلْهم جَنّاتِ عََدُنٍ الَتَى وَعَذَتَهُمْ وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبائهم و أَزواجهم وَذْريّاتِهمْ نك أن الْعَريرُ الْحَكِيمُ (0 و قِهمٌ السّيّئاتِ و 
َنْ تت الصييئاتٍ يَْميقٍ فَقَد رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَْرٌ الَْظِيمْ (4) إنَّ الِّينَ كمَرُوا ينادَوْنَ لمَفْتٌ الل أكبر من فكع انق كم إذ تُدْعَؤْدٌ 
إِلَى الْإيمان فَتَكَفْرُونَ 0٠١‏ 


()سورة ؟#القورى 1 ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 2ه 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ نافع و ابن عامر «حقت كلمات» على الجمع. الباقون على التوحيد. 

من وجد فلأ-ن الكلمة تقع على القليل و الكثير مفردة. و من جمع فلأسن ذلكك قد يجمع إذا اختلف أجناسهاء كما قال ١و‏ ص 
بِكلِماتٍ رَبّها )١١‏ يعنى شرائعه لأن كتبه قد ذكرت. و المعنى و حقت كلمات ربكك» كقولهم: الحق لازم. 

و وجه النشييه فى قوله نو ذلك حدّث كل بتك عل الذيق كقوواه أن الكفار بعاقونى الآخرة بالنار كما عوقيوا فى الذقا 
بعذاب الاستئصال إلا انهم فى الآخرهُ على ملازمة النار و الحصول فيهاء و قد حقت الكلمة عليهم فى الأمرين جميعاً فحقت الكلمة 
على هؤلاء كما حقت الكلمة على أولئككء و موضع «أَنّهُمْ أَمْرِحابُ الثّارا يحتمل أن يكون نصباً على تقدير بأنهم أو لأنهم. و يحتمل 
أن يكون رقعاً غلى البدل من (كلنة). و قال الحسن + حفت كلمة ربك على عش ركى 


(0 


8 


(١)سورة‏ 88 التحريم آيةٌ ١١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /اه 

العرب كما حقت على من قبلهم. 

ثم اخبر تعالى عن حال الملائكة و عظم منزلتهم بخلا.ف ما عليه الكفار من البشرء فقال «الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَْش) عبادة للّه تعالى و 
امتثالا لأمره «و مَنْ حَحَوْلَهُ) , يك الماواك ادو حول العراي بيطرقوك بادرن اطول اليد الس كوه قوري أى ينزهونه عما لا يليق به 
و يحمدونه على نعمه «وَ يُؤْمِنُونَ بها أى و يصدقون به و يعترفون بوحدانيته ١و‏ يَشِتَعْفِوُونَ ِنَّذِينَ آمَنُوا أى يسألون الله المغفرة للذين 
آمنوا- من البشر- أى صدقوا بوحدانيته و اعترفوا بالالهية. 

و يقولون: ايضاً مع ذلكك ازبنا ريدقت كل د يْء رَحْمَةُ وَ عِلْمأه و نصبهما على التميز و معناه وسعث رحمتكك أى نعمتكك و معلومكك 
كل شىء. فنقل الفعل إلى الموصوف على وجه المبالغة كما قالوا: طبت به نفساًء و جعل العلم فى موضع المعلوم؛ كما قال «وَ لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنالانا من 00لإللز 


بُحِيطونَ شَْءِ مِنْ عِلْمِهِا )١«‏ أى بشىء من معلومه على التفصيل» و تقديره: 

وسعت رحمتكك و علمكك كل شىء.؛ و يقولون أيضاً ربنا «فَاغْفِرْ لِلِينَ تاُوا؛ من معاصيكك و رجعوا إلى طاعتكك «و اتبعُوا سَبِيلَك)» 
الذى دعوت خلقكك اليه من التوحيد و إخلاص العبادة «وّ قِهم عَذابَ الْجَحِيم) أمنع منهم عذاب جهنم لا يصل اليهم؛ و حذف يقولون 
قبل قوله «ربنا» لأنه مفهوم من الكلام. 

واستغفارهم للذين تابوا يدل على ان إسقاط العقاب غير واجب لأنه لو كان واجباً لما كان يحتاج إلى مسألتهم بل الله تعالى كان 
قبل لة معالة. 

ثم حكى تمام ما يدعوا به حمل العرش و الملائكة للمؤمنين» فإنهم يقولون ايضاً «رَيناوَ أَدْخِلَهُ) مع قبول توبتكك منهم و وقاية النار 


(١)سورة‏ ؟ البقرةُ آيهُ ١02‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: /0 

(حَاتِ ع ذن الى وَعَدَكَهُه) أى الجنة الى وعدت المؤمنين بهاو عى جنة عدن أى إقامة و خلود ودوام (و من ضع من آباتهة و 
أَرُواجِهمْ وَدُرْيَاتِهمُْ) كل ذلك فى موضع نصب. و يحتمل أن يكون عطفاً على الهاء و الميم فى (و أدخلهم) و تقديره و ادخل من 
صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم الجنة ايضاً. و يحتمل ان يكون عطفاً على الهاء و الميم فى (وعدتهم) و تقديره أدخلهم جنات 
عدن التى وعدت المؤمنين و وعدت من صلح من آبائهم (إنَك أَنْتَ الْعَِيرُ) فى انتقامكك من أعدائكك (الحكيم) فى ما تفعل بهم و 
بأولئك, و فى جميع أفعالك. و قولهم (وَ قِهمُ السّيّئاتِ) معناه و قهم عذاب السيئات و يجوز أن يكون العذاب هو السيئات و سماه 
سيئات» كما قال (وَ جَرَاءٌ سَِيتَُ سَيئَةُ) )١«‏ للاتساع و قوله (وَ مَنْ بق السَيْئاتِ) أى تصرف عنه شر عاقب سيئاته من صغير اقترفه او كبير 
تاب منه فتفضات عليه (يومئذ) يعنى يوم القيامة (فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْقَوْرُ الَْظِيمُ) أى صرف العذاب عنهم هو الفلاح العظيم؛ و 
الفوز الظاهر. 

ثم اخبر تعالى (إنَّالَِّينَ كفَرُوا يُادَوْنَ لَمَفْتُ الل كبر من مَفْيكم أَنْقْت كم إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ تَتَكمرُونَ) قال مجاهد و قتادة و 
السدى و ابن زيد: 

مقتوا أنفسهم حين عاينوا العقاب» فقيل لهم: مقت الله إياكم اكبر من ذلكك. 

و قال الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيعة مقنوا أنفسهم فتودوا لمقث الله اكبر من مقتكم أنفسكم. .و قال البلخى: لما تركوا الايمان و 
صاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقتء. كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالى بنفسكك فلما أبالى بكك؟! و ليس يريد 
انه لا يبالى بنفسه لكنه يفعل فعل من هو كذلكك. و قال قوم: لمقت الله اكبر من مقت بعضكم لبعض. و المقت أشد العداوة و البغض 


].....[ 5١ سورةٌ 57 الشورى آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج4: ص: 09 

ثم بين أن مقت الله إياهم حين دعاهم إلى الأيمان على لسان رسله فكفروا به و برسلهم فمقتهم اللّه عند ذلككه و تقدير (يُنادَوْنَ 
لَمَقْتٌ اللّه) ينادون إن مقت الله إياكم و نابت اللام مناب (إن) كما تقولون ناديت إن زيداً لقائم و ناديت لزيد قائم. و قال البصريون 
هذه لام الابتداء» كما يقول القائل: لزيد أفضل من عمرو أى يقال لهم و النداء قول. 


قوله تعالى:[سورةٌ غافر (+6): الآيات ١١‏ الى .....]١!‏ ص: 04 


قالُوا رَيّنا متنا انتتيّن و أَحْيتنًا اتن فَاْترفنا بذّنُوبنا فَهَلُ إلى روج مِنْ سَبيل )1١١(‏ ذَلِكم بأنَّهُ إذا دُعِىَ الله وَحْدَهُ كَمَوتُمْ وَ إِنْ يُْرك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /انلالانا من 0 هلإلل 


به تؤْمنُوا قَالْحَكمُ لِلَّهالْعلِيَ الكبير (17) هُوَ الى يريم آياتِهِ وَيَْرّلُ لَكم مِنَ السَّماءِ رزقاً وما يَمَذَّكْرُ إل مَنْ يِيبُ )1١(‏ فَادْعُوا الله 
مُخْلِصةٍ نَ لَهُ الدَّينَ وَ لو كرة الْكافِرُونَ )١5(‏ رَفِيعٌ الدّرَّجاتٍ دُو الَو بُلْقَى الوّوح مِنْ أره على مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِباده لِينْذِرَ يوم التَلاقٍ 
(10) 

يوم هُمْ بارِرُونَ لا يَحفى عَلَى اللَِّ ونه شَئْة لمن الْملك اليؤع لل واد الْقَهَارٍ (09) اليو مُجزى كل كفس بما تحتريث لا طلم اليم 
إنَّ الله سَرِيعٌ لساب 090 ْ 

سبع آيات عند الكل إلا ان الشامى قد خالفهم فى التفصيلء و هى عندهم سبع عدوا (يوم التلاق) و لم يعده الشامى؛ و عد الشامى 
(يَوْمَ هُمْ بارزُونَ) و لم التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 8٠‏ 

يعده الباقون. 

حكى اللَّهِ تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم انهم يقولون بعد حصولهم فى النار و العذاب يا (رَبَنا أمتَنا الِن و أَحمينا اتن) قال 
السدى الاماتة الأولى فى الدنيا و الثانية فى البرزخ إذا أحيى للمسألةُ قبل البعث يوم القيامة؛ و هو اختيار الجبائى و البلخى. و قال قتادة: 
الاماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله ثم يميتهمء ثم يحبيهم يوم القيامة. و فى الناس من استدل بهذه الآية على صحة الرجعة» 
بأن قال: الاماتة الأولى فى دار الدنيا و الأحياء الأول حين إحيائهم للرجعة؛ و الاماتة الثانية بعدها. و الأحياء الثانى يوم القيامة فكأنهم 
اعتمدوا قول السدىء ان حال كونهم نطفاً لا يقال له إماتة» لان هذا القول يفيد اماتة عن حياةً و الأحياء يفيد عن إماتةُ منافية للحياة و 
إن سموا فى حال كونهم نطفاً مواتا. و هذا ليس بقوى لأنه لو سلم ذلكك لكان لا بد من أربع إحياءات و ثلاث إماتات أول إحياء حين 
أحياهم بعد كونهم نطفاًء لان ذلكك يسمى احياء بلا شكك. ثم اماتةُ بعد ذلكك فى حال الدنيا. ثم أحياء فى القبر ثم إماتة بعده ثم إحياء 
فى الرجعة ثم إماتة بعدها. ثم إحياء يوم القيامة لكن يمكن أن يقال: إن إخبار اللّه عن الأحياء مرتين و الاماتة مرتين لا يمنع من احياء 
آخر و إماتة أخرى. و ليس فى الآية انه أحياهم مرتين و أماتهم مرتين بلا زيادة فالآيه محتملهُ لما قالوه و محتملةُ لما قاله السدى و 
ليس للقطع على أحدهما سبيل. قال ابن عباس و عبد الله و الضحاكك: 

هو كقوله (كَِفٌ تَكَفْرُونَ باللّهِ وَ كنم أفواتا قأخياكم كم يميتَكخ كم يُشييكغ كم إِلَيه ُوجَعُونَ) .1١‏ 


و قوله (فَاعْتَرفْنَا بذنُوبنا) إخبار منه تعالى أن الكفار يعترفون بذنوبهم 


(١)سورة‏ 7 البقرةٌ آيهُ 5/8 
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التى اقترفوها فى الدنيا لا يمكنهم جحدهاء و إنما تمنوا الخروج مما هم فيه من العذابء فقالوا (قَهَل إلى خُرُوج مِنْ سَبيل) و المعنى 
قوق إل خروي لاق سيل السلكه ق طاستكه و لباع مرفياتكك. :وااو غلم الله مان اله ونون زد هو إلى حال التكيك لأندلا 
يمنع احساناً بفعل ما ليس بإحسانء و لا يؤتى احد من عقابه إلا من قبل نفسه» و كذلكك قال فى موضع آخر (و لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نّهُوا 
عَنّْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) 1١‏ تنبيهاً أنهم لو صدقوا فى ذلكك لأجابهم إلى ما تمنوه؛ و إنما يقولون هذا القول على سبيل التمنى بكل ما 
يجدون اليه سبيلا- فى التلطف للخروج عن تلكك الحالء و إنه لا يمكن احداً أن يتجلد على عذاب الله كما يمكن ان يتجلد على 
عذاب الدنيا. و وجه اتصال قوله (فَاعْتَرفْنا بذْتُوينا) بما قبله هو الإقرار بالذنب بعد الإقرار بصفة الربء كأنه قيل: فاعترفنا بأنكك ربنا 
الذى أمتنا و أحييتنا و طال إمهالكك لنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج لنا من سبيل فنسلكه فى طاعتكك و إتباع مرضاتك. و فى 
الكلام حذف و تقديره: فأجيبوا ليبس من سبيل لكم إلى الخروج (ذليكم بأنَّهَ إذا ذُعِىَ الله وَحْدَّهُ كُفَوتّ) أى إذا دعى الله وحده دون 
آلهتكم جحدتم ذلك (وَإِنْ يُشْرَك به تُؤْمِنُوا) اف شيط كريد يمر الذر من لايناد و الأ ركان بمعفرا قال (فالحكم للقن 
كرو القامال ين الحتبالناطال (الملنى لكي ) فالعلى القادر على 4 الي بسنيع كارن قلا اميق رفس 4ك تند ا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نالالا من 00لإللا 


القادرين تتفاضلء فالعلى القادر الذى ليس فوقه من هو أقدر منه ولا من هو مساو له فى مقدوره. و جاز وصفه تعالى بالعلى» لان 
الصفهٌ بذلك قد تقلب من علو المكان الى علو الشأن يقال: استعلى عليه بالقوة» و استعلى عليه بالحجهُ و ليس كذلك الرفعة فلذلكك 
لا يسمى بأنه رفيع» و الكبير العظيم فى صفاته 


(١)سورة‏ 8 الانعام آيهُ 58 
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التى لا يشاركه فيها غيره. و قال الجباتى: معنا السيد الجليل. ثم قال تعالى (هُوَ الَذِى يريك آياته) يعنى حججه و دلائله (وَ يرل لَكُمْ 
مِنّ الشّماءِ رزقاً) من الغيث و المطر الذى ينبت ما هو رزق الخلق (وَ ما يلكو إن مَنْ يتِيبُ) أى ليس يتفكر فى حقيقة ذلكك إلا من 
يرجع اليه. و قال السدى: معناه إلا من يقبل إلى طاعة اللّه. 

ثم امر الله تعالى المكلفين» فقال (فَادْعُوا الله مُخُلِصَينَ لَه الدّينَ) أى وجهوا عبادتكم اليه تعالى وحده (و لو كره) ذلك (الكافرون) 
فلا تبالوا بهم. 

ثم رجع إلى وصف نفسه فال (رفيع الدرجات) و قيل معناه رفيع طبقات الثواب التى يعطيها الأنبياء و المؤمنين فى الجن (و رفيع) 
نكر أجراها على الاستئناف أو على تفسير المسألة الأولى» و تقديره: و هو رفيع (ذو العرش) بانه مالكه و خالقه و معناه عظيم الثواب 
لهم و المجازاة على طاعتهم (يُلْتَى الرّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبِادِهِ) قيل: الروح القرآن و كل كتاب أنزله اللّه على نبى من 
أنبييائه و قيل: معنى الروح- هاهنا- الوحى, لأنه يحيا به القلب بالخروج من الجهالة إلى المعرفة و منه قوله (مَ ك ذلك أَوْحَينا إليِك 
رُوحاً مِنْ أمِْنا) 19 ذكره قتادة و الضحاكك و ابن زيد. و قيل: الروح- هاهنا- النبوة» و تقديره لينذر من يلقى عليه الروح يوم التلاق: 
من يختاره لنبوته و يصطفيه لرسالته. و قوله (لِيمْذِرَ يَوْمَ النّلاقِ) أى ليخوف يوم يلتقى فيه اهل السماء و اهل الأرض- فى قول قتادة و 
السدى و ابن زيد- و قيل يوم يلقى فيه المرؤ عمله. و هو يوم القيامة حذر منه. و قيل يوم يلتقى فيه الأولون و الآخرون. و الضمير فى 
قولن( لهل ) كتاية صن القى مان اللدتطلسن لقنو يندا ان كرة فه كتير اللث و الأول اجوى لالد قد قرم 


(اأسورة ؟#الشووة آذ ان 
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بالتاء» و هو حسن. و من أثبت الياء فلأنها الأصلء و من حذف اجتزأ بالكسرةٌ الدالةُ عليها. 

و قوله (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) أى يظهرون من قبورهم و يهرعون إلى ارض المحشر و هو يوم التلاق و يوم الجمع و يوم الحشر. و نصب 
(يوم) على الظرف. و قوله (لا يَحْفى عَلَى الله مِنّهُعْ شَئْءٌ) إنما خصهم بأنه لا يخفى عليه منهم شىء و إن كان لا يخفى عليه لا منهم و 
لا (من) غيرهم شىء لاحد أمرين: 

أحدهما-أن تكون (من/لتبيين الصفهُ لا للتخصيص و التبعيض. 

و الآخر-ان يكون بمعنى يجازيهم من لا يخفى عليه شىء منهم, فذكر بالتخصيص لتخصيص الجزاء بمن يستحقه دون ما لا يستحقه و 
لا يصح له من المعلوم. 

وقيل: لا يخفى على اللّهِ منهم شىء فلذلكك صح أنه أنذرهم جميعاً. 

و قوله (لِمَن الْمَلْك الْيْ) قيل فى معناه قولان: 

اعد مانا سالن قرو حاده فقرل لين البلكة فت الددهزة والكافوة يانه لله الراتضد القهان. 

و الثانى-انه القائل لذلكك و هو المجيب لنفسه» و يكون فى الاخبار بذلكك مصلحة للعباد فى دار التكليف. و الاول أقوى لأنه عقيب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة و9نالالا من 00لإللا 


قوله (يَوْمَ هُمْ بارِرُونَ) و إنما قال (لِمَن الْمُلْك الْيْم) مع أنه يملكك الأنبياء و المؤمنين فى الآخرة الملكك العظيم لاحد وجهين: 
سكامويه ا و 

و الثانى-لا يستحق إطلاق الصفة بالملكك إلا الله تعالى» لأنه يملكك جميع الأمور من غير تمليك مملكك,. فهو أحق بإطلاق الصفة. و 
قوله (اليَومَ مُجزى كل نفس يما كتهت لا ظلْمَ الْيوْم) اخبار منه تعالى أن يوم القيامة تجزى كل نفس على قدر التبيان فى تفسير 
القرآن» ج94: ص: 8 

عملها لا يؤاخذ أحد بجرم غيره لا يظلم ذلكك اليوم أحد و لا يببخس حقه (إنَّ الل َرِيعٌ اْحساب) لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة 


غيره» فحساب جميعهم على حد واحد. 
قوله تعالى:[سورة غافر (+5): الآيات 14 الى .....]١١‏ ص: عم 


أَنَذِرْهُمْ ؤم ارقو إذ الْقلُوبُ مدَى الْحناجرٍ كاظِمِينَ ما لِظَالِمِينَ مِنْ حبيم وَ لا شيع يط (10) يَعْلمٌ خائة لين وَ ما تفن 
الشدرة ()) و الله بده يَقْضِى بِالْحَقّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه لا يَقُصونَ شَىْءِ إنَّ اله هُوَ السَمِيعٌ الْمِصِيرٌ ٠(‏ 46 

الوك انتداق الكر قرو اأريع ف نا وا حرو لكاظميق) أن آيهُ ولم يعده الكوفيون. 

قرأ نافع و هشام عن ابن عامر (و الذين تدعون) بالتاء. الباقون بالياء. 

من قرأ بالتاء فعلى الخطابء و تقديره: قل لهم يا محمد. و من قرأ بالياء جعل الاخبار عن الغائب. 

امر الله تعالى نبيه محمداً أن يخوف المكلفين عقاب يوم الآزفة» و يخبرهم بما فيه من الثواب و العقاب. و الازقة الدانية من قولهم: 
أزف الآمن إذا دنا و أوت الوقت إذا دنا يأرف أزقاء ومن (اؤفة الآرفة) 1 أن دنت القيامة. و المعنى دنوا للمجازاة» و هو يوم القيامة. 
وقوله (إذ الْقُلُوبُ أَدَى الْحناجر) أى فى الوقت الذى تنتزع فيه القلوب من أمكنتهاء و هى الصدور» فكظمت به الحناجر» فلم تستطيع 
ان تلفظها 


(١)سورة‏ 0 النجم آيهُ لام 
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ولم تعد الى أماكنها و قيل: الكاظم الساكت على امتلائه غيظاً اوغماً. و نصب (كاظمين) على الحال- فى قول الزجاج- و تقديره 
قلوب الظالمين لدى الحناجر (كاظمين) أى فى حال كظمهمء و الحناجر جمع حنجرة و هى الحلقوم. و قيل: 

انما خصت الحناجر بذلك لانن الفزع ينتفخ منه سحره أى رئته فيرتفع القلب من مكانه لشدة انتفاخه حتى يبلغ الحنجرة. و الكاظم 
للشىء الممسكك على ما فيه» و منه قوله (وَ الْكَاظِمِينَ الْعَيِظَ) ١١‏ و منه قولهم: كظم قربته إذا شد رأسهاء لأن ذلكك الشد يمسكها على 
ما فيهاء فهؤلاء قد اطبقوا أفواههم على ما فى قلوبهم لشده الخوف. 

و قوله (مالِلطَالِمينَ مِنْ حَِيم وَ لا شَّفِيع يُطام) نفى من اللّه أن يكون للظالمين شفيع يطاع؛ و يحتمل ان يكون المراد بالظالمين 
الكفار فهؤلاء لا يلحقهم شفاعة شافع أصلا. و ان حملنا على عموم كل ظالم من كافر و غيره جاز أن يكون انما أراد نفى شفيع يطاع» 
وليس فى ذلك نفى شفيع يجابء و يكون المعنى ان الذين يشفعون يوم القيامةُ من الأنبياء و الملائكة و المؤمنين إنما يشفعون على 
وجه المسألهُ اليه و الاستكانة اليه لا أنه يجب على الله ان يطيعهم فيه. و قد يطاع الشافع بأن يكون الشافع فوق المشفوع اليه. و لذلكك 
قال النبى صَلى اللَهُ عَلِيه و آله لبريرة (انما أنا شافع) 

لكونه فوقها فى الرتبة و لم يمنع من إطلاق اسم الشفاعة على سؤاله؛ و ليس لأحد أن يقول الكلام تام عند قوله (و لا شفيع) و يكون 
قوله (يطاع) ابتداء بكلام آخر لان هذا خلاف لجميع القراء لأنهم لا يختلفون ان الوقف عند قوله (يطاع) و هو رأس آيهُ وهو يسقط 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عالاا‏ من هلإلل 


السؤال و أيضاً فلو وقفت عند قوله (و لا شفيع) لما كان لقوله «يطاع» 


(لاسورة " العمران اداع 
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تعلق به و لا معنى لأن الفعل لا يلى فعلاء فان قدر يطاع الذى يعلم كان ذلكك شرطا ليس هو فى الظاهرء فحمل الآيهُ على ما لا يحتاج 
إلى زيادة أولى. 

و قوله تعالى (َعْلّم ابه الَغْيْن) أى يعلم ما تختان به الأعين من النظر إلى غير ما يجوز النظر اليه على وجه السرقة «وَ ما تُخَفى 
الصَّدُورً) أى تضمره لا يخفى عليه شىء من جميعه. و قيل: النظرة الأولى مباحةٌ و الثانية محرمة. 

فقوله اخايَدةً الَْعيْن) ة فى النظرة الثانية ١‏ «وَ ما تخفى الصُدُورً) فى النظرة الأولن فان كانت الآولن تعمداً كان فيها الاثم ايضأء و إن لم 
تكن تعمداًء فهى مغفورة ثم قال «وَ الله يَقْضِتى بِالْحَقَّ أى يفصل ؛ بين الخلائق , بجر لاحي لوا" كن بو اهن لح هرو اللي لفون 
مِنْ دُونِها من الأصنام لا يقضون بشىء من الحق. و من قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم. و من قرأ بالتاء فعلى الخطاب للكفار. 

ثم اخبر تعالى «إِنَّ الله هُوَ السّمِيعٌ) أى من يجب ان يسمع المسموعات إذا وجدت المسموعات «البصير» أى يجب ان يبصر المبصرات 
إذا وجدت المبصرات, و حقيقتهما يرجع الى كونه حياً لا آفهُ به. و قال قوم: معناه العالم بالمسموعات العالم بالمبصرات. 


قوله تعالى:[سورة غافر (+6):الآيات 7١‏ الى .....]١0‏ ص: عم 


- 


أَوَلَمْ يديرُوا فى الْأَْض فَينْطوُوا كنت كان عاقدة الِينَ كانوا من قَِهِمْ كانوا هع أَضَدَ نه 00 آثاراً فى الْأْض كأ دَهُمُ الله 
بُنُوبهِمْ وما كان لَهُمْ ِنَ الل ِنْ واق (01) ذلبكك بِأنَهُمْ كالث تأيه رُسَلْهم اينات فَكفَرُوا فح دَهُم الله هوي شَدِيدٌ العقاب 
1 وَلَقَد سنا مُوسى بآياتناوَ سُلْطانٍ مين (57) إلى فِرْعَوْنَ وَ هاما وَقارُونَ فَقَالُوا ساحدٌ كذَّابٌ (28) لما جاءَهُمْ م بِالْحَقَ مِنْ 


3 1 


عندنا قالوا اقتلُوا أثناَ الذي آمَنُوا مَعَهُ و اسْتَخيوا نِساءَهُمْ وَ ما كيد الْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ )0 
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خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عباس «أشد منكم» بالكاف. الباقون بالهاء. قال ابو على: من قرأ بالهاء فلأن ما قبله «أ و لَمْ يسِيرُواا على ان لفظه لفظ الغيبة» 
فحمله على ذلكك فقرأ «أَغَدَّ مِنْهُمْ) و من قرأ بالكاف انصرف من الغيبهٌ الى الخطاب» كقوله إيّاك تَغوِد) بعد قوله «الْحَْدٌ لله و 
حسن - هنا- لأنه خطاب لأهل مكة. 

يقول اللّه تعالى منبهاً لهؤلاء الكفار على النظر فى ما نزل بالماضين جزاء على كفرهم فيتعظوا بذلكك و ينتهوا عن مثل حالهم؛ فقال «أ 
ول لاعتووااض الأوض و السبريو المسير واحد. و هو الجواز فى المواضع. يقال: سار يسير سيراً و سايره مسايرة و سيره تسييراء و منه 
قوله «السَمَارَه 0١‏ و الثياب المسيرة: التى فيها خطوط و قوله «يَنْظَوُوا كئِفَ كانّ عاقِدَةٌ الّذِينَ كانُوا مِنْ قَِلِهِم) أى يتفكروا فى عواقب 
الكفار من قوم عاد و قوم لوط فيرون بلادهم هالكه و آثارهم دارسة و منازلهم خالية بما حل بهم من عذاب الله و تكاله جزاء على 
جحودهم نعم الله و اتخاذهم معه إلهاً غيره» و كان الأمم الماضية أشد قوهٌ من هؤلاء. و القوه هى القدرة, و منه قوله «الْمَوىٌ الْعَزيزٌا 9" 
و قد يعبر بالقوة عن الصلابة» فيقال: 


(١)سورة‏ ؟١١‏ يوسف أيه ٠١‏ 


(0)سووة 11هود آية 28 وسوزة ؟* الشورى آنه ١4‏ 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /8 

خشبة قوية وحبل قوى أى صلب. و أصله من قوى الحبل» و هو شدة الفتل ثم نقل إلى معنى القدرة» كما نقل (كبر) عن كبر الجثة 
إلى كبر الشأنء و الأثر حدث يظهر به أمرء و منه الآثار التى هى الأحاديث عمن تقدم بما تقدم بها من أحوالهم و طرائقهم فى أمر 
الدنيا و الدين. و قوله «َأَحَذهُمُ الله بِذْنُوبِهمْ) و معناه فأهلكهم الله جزاء على معاصيهم و ما كان لَهُمْ مِنّ الله مِنْ واق» فى دفع العذاب 
عنهم و وحم بن إواديم وهو تر مات 

ثم بين تعالى انه إنما فعل بهم ذلكك الأنهم تأيه قله : بالكنات» د بعنى بالمعجزات الظاهرات و الدلالات الواضحات فكذبوهم و 
جحدوا رسالتهم فاستحقوا العذاب ََحَدَّهُمُ الله ذَنُوبهم) أى اهلكهم اللّه جزاء على معاصيهم إن قَوىٌ شَدِيدٌ العقاب» أى قادر شديد 
عقابه. 

ثم ذكر قصهُ موسى عليه السلام فقال دو لََنْ أَرْسَلْنا مُوسى بآياتناه أى بعثناه بحججنا و أدلتنا «وّ سُلْطان مُينَ؛ أى حجة ظاهرة نحو قلب 
العصى حيهٌ و فلق البحر و غير ذلكك «إلى فقون وغعاماة وكاذوة تقالرا ساف كذات) يع مويسى» ف قال تعالى «قَلْمًا جاءَهُمْ) يعنى 
موسى عليه السلام «بَالْحَقٌ مِنْ عِنْدِنا قالُوا؛ يعنى فرعون و هامان و قارون «اقيلُوا أَبناءَ الّذِينَ آمَنُواه بموسى و من معه دو اشكثيوا 
ِساءَهُم) أى استبقوهم, قال قتادة: كان هذا الأمر بقتل الأبناء و الاستحياء للنساء امراً مخ فرعو بعد الأمر الاول. و قيل استحباء نسائهم 
للمهنة. و قيل: 

معناه استحيوا نساءهم و قتلوا الأبناء ليصدوهم بذلكك عن اتباعه و يقطعوا عنه من يعاونه؛ و إنما ذكر قصهُ موسى ليصبر محمد صلى الله 
ثم اخبر تعالى ان ما فعله من قتل الرجال و استحياء النساء لم ينفعه و ان كيده و كيد الكافرين لا يكون الاافى ضلال عن الحق و اسم 
(كان) الاولى قوله التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 84 

«عاقبِة) و خبرها (كيف) وانما قدم لا-ن الاستفهام له صدر الكلام» واسم (كان) الثانية الضمير الذى دل عليه الواو» و خبره (من 
قبلهم)» واسم (كان) الثالثة الضميرء و (هم) فصل عند البصريين» و عماد عند الكوفيين «و أشد) خبر (كان) الثالثُ. فان قيل: الفصل لا 
يكون الا بين معرفتين (و أشد) نكره كيف صار (هم) فصلا؟ قيل: ان (افعل) الذى معه (من) بمنزلة المضاف الى المعرفة. 

قال الله تعالى «وَ ما تُقَدّمُوا ِأنْفُسِكَمْ مِنْ حر تَجِدُوهٌ عِنْدَ اللِّ هُوَ حيرأ كان خيرا خير فى الأصل فحذفت الهمزة تخفيفاً. 


قوله تعالى:[سورة غافر (+5): الآيات 2" الى "١‏ ]..... ص: 89 


ل إْى أخاف أذ يُردَلَ دِيتكم أز أن طهر فى دض القَساد (*1) و قالَ توس إلى دك 
بَبى و وَبكمْ ون كل مكبر لا ؤْنٌ بيؤم اْجسابٍ 379 و قال رَجلٌ مُؤْنَ من آل فون يكم إيمالة | تقُونَ وجلا أذ يَقولَ وبق الله 
وَقَدْ جاءكغ بالْيئدات من ربكم و إن كك كاذباً عليه كدي هُ وإ كك صادقا ب بكم بض الى : يكم إن لله لا يفدِى مَنْ هوَ 
مُعرِفٌ كَذَّابٌ (54) يا قوم لكم الملك اليو ظاهِرِينَ فى اَْدْضِ فَمَنْ يونا + ِنْ بس الل إن جاءنا قال عون ما يكم لما أرى و 
ما أَهدِيكعْ إل سَبيلَ الرَشْادٍ (55) وَ قالَ الى 61 نَ يا َم إنَى أخاف عَليكمْ مغل ؤم الأخزابٍ 0*0 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأأعاصم و حمزةٌ و الكسائى و يعقوب «او ان» بالف قبل الواو. الباقون «و أن» بغير الف. و قرأ نافع و يعقوب و ابو جعفر و ابو عمرو و 
حفص عن عاصم «يظهر) بضم الياء «الفساد» نصباً. الباقون «يظهر» بفتح الياء «الفساد» رفعاً. من نصب (الفساد) أشركه مع التبديل» و 
تقديره إنى أخاف ان يبدل دينكم و أخاف ان يظهر الفساد, و من رفع لم يشركه. و قال تقديره إنى أخاف ان يبدل دينكم, فإذا بدل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزلاا من هلإلل 


ظهر فى الأرض الفساد. و كلتا القراءتين حسنة فأما (او) فقد تستعمل بمعنى الواوء كما قلناه فى «وَ أَوْسِلْناةٌ إلى مِائَدُ أَلْفِ أو يَزيدُونٌ» 
"١‏ أى و يزيدون أو بل يزيدون. ولا تكون الواو بمعنى (او) فى قول أبى عبيدة. 

و قال ابن خالويه إذا كانت (او) اباحة كانت الواو بمعناهاء لأن قولكك: جالس الحسن او ابن سيرين بمنزلة الاباحة» و كذلكك قوله «و 
لا تطغ مِنّْهُمْ آثماً أو كفوراً» 7١‏ لا-ن معناه و لا كفوراً. و قال ابو على: من قرأ (و أن) فالمعنى إنى أخاف هذا الضرب منه كما تقول 
كل خيرا اواكمرا أى هذا القسرفه وعزاقرا (و 1 )المع إتى أخخاف هدي الأمريم وعق الأول جود ان بكرن الأمز اث يخافاء و 
يجوز أن يكون أحدهماء وعلى الثانى هما معاً يخافان» و من ضم الياء فى قوله ١و‏ يظهر) فلأنه أشبه بما قبله» لان قبله يبدل فأسند 
الفعل إلى موسى و هم كانوا فى ذكره؛ و من فتح الياء أراد انه إذا بدل الدين ظهر الفساد بالتبديل او أراد يظهر الفساد بمكانه» و قال 
قوم: أراد ب (او) الشكك لان فرعون قال إنى 


(١)سورةٌ‏ /ا” الصافات آيةُ /ا١‏ 

(؟)سورة 2لا الدهر (الأساة) آذ +؟ 

التبيان فى تفسير القرآآن؛ جف ص: ١‏ 

أخاف ان يبدل موسى عليكم دينكم, فان لم يفعله فيوقع الفساد بينكم؛ و لم يكن قاطعاً على أحدهما به. و روى روايةُ شاذة عن أبى 
عمرو: انه قرأ «و قال رجل» بإسكان الجيم. الباقون بضمها و ذلكك له قال الشاعر: 

رجلان من ضبة اخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا 

أراد رجلين فأسكن و هو مثل قولهم: كرم فلان بمعنى كرم. 

حكى الله تعالى عن فرعون انه قال لقومه «ذرونى» و معناه اتركونى اقتل موسىء و ذلكك يدل على أن فى خاصة فرعون كان قوم 
يمنعونه من قتل موسىء و من معه و يخوفونه ان يدعو ربه فيهلكء فلذلك قال ذرونى اقتله و ليدع ربه» كما تقولون. و قال قوم: ذلكك 
حين قالوا له هو ساحر فان قتلته قويت الشبهة بمكانه بل «أَرْجِدُ و أخاة وَانِعَثُ فى الْمّدائن حاشرِينَ؛ (و لَتَدْعٌ رَبَّهُا فى دفع القتل 
عنه» فانه لا يخشى من دعائه شىء, و هذا عنف من فرعون و تمرد و جرأة على اللّه و إيهام لقومه بأن ما يدعو به موسى لا حقيقة له. 
ثم قال فرعون «إِنّى أَخافٌ أن يدل يعنى موسى «دي نهر ها دونه من إلهيتى «أوْ أنْ بُظْهرَ فى الْأَدْض الْمَسادً بأن يتبعه قوم 
نحتاج ان نقاتله فيخرب فى ما بين ذلك البلاد» و يظهر الفساد. و قال قتادة: الفساد عند فرعون ان يعمل بطاعة اللّه. فمن قرأ «او ان» 
فانه جعل المخوف احد الا-مرين و إن جعل (او) بمعنى الواو جعل الأمرين مخوفين معاه و من قرأ بالواو جعل المخوف الأمرين معاً: 
تبديل الدين و ظهور الفساد. و التبديل رفع الشىء إلى غيره فى ما يقع موقعه إلا انه بالعرف لا يستعمل إلا فى رفع الجيد بالردى» و 
الفساد انتقاض الأمر بما ينافى العقل او الشرع او الطبع؛ و نقيضه الصلاح. و الاظهار 


(١)سورة ١18‏ الشعراء آي 2 

التبيان فى تفسير القرآن» ج24 ص: ”7 

جعل الشىء بحيث يقع عليه الإدراكك. 

ثم حكى تعالى ما قال موسى عند ذلكك فانه قال (إِنّى عُذّتٌ بوبَى و رَبُكُمْ مِنْ كل مكبر لا يؤْمِنٌ يم الْحساب» و العياذ هو الاعتصام 
الى م مر ضارعن الشرن عله ياللسهن ادن لطاع و المقمق نه عقي والجلى رودن هوق للم يدغ قال: لان مخري الذال غير 
مخرج التاء. و من ادغم فلقرب مخرجهماء و المعنى انى اعتصمت بربى و ربكم الذى خلقنى و خلقكم من كل متكبر على الله متجبر 
عن الانقياد له لا يصدق بالثواب و العقاب فلا يخاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داعالالا من هلدلا 


رم ااه 


و قوله «وَقالَ رَجلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكم إيمائة أ تفَُْونَ وجلا أن يدول ريك اللوَقَذ جاه كم بالينات» . يعنى الحجج الواضحة 
«من ربكم) قال السدى كان القائل ابن عم فرعون» فعلى هذا يكون قوله «أدخلوا آل فَرْعَوْنَ أَمَّدَّ الَْذاب) 13 ميخصصا قال غيزة 
كان المؤمن إسرائيلياً يكتم إيمانه عن آل فرعونء فعلى هذا يكون الوقف عند قوله (وَ قالَ رَجُلَ مُؤْمِنٌّ) و يكون قوله (مِنْ آل فِوْعَؤْنَ) 
متعلقاً بقوله (يكتم) أى يكتم إيمانه من آل فرعون. 

و الأول اظهر فى اقوال المفسرين. و قال الحسن: كان المؤمن ق, قبطياً. و قوله (وَ إِنْ تكد كاف كاي كلل هُ) معناه إن المؤمن قال لفرعون 
إن يكك موسى كاذباً فى ما يدعوكم اليه فوبال ذلكك عليه وان يكك صادقاً فى ما يدعيه يصيبكم بعض الذى يعدكم. قيل: انه كان 
يتوعدهم بأمور مختلفة» قال ذلكك مظاهرة فى الحجاج و المعنى انه يلقى بعضه. و المراد يصيبكم بعضه فى الدنيا. و قيل: هو من 
لطيف الكلام» كما قال الشاعر: 

قسسه مه درك السسات عض ناه وميك يكسصضون نغ السستفهل الإلسسسل 03 


(1)0آيهُ عع من هذه السورة 

(؟)قائله عمر القطامى تفسير القرطبى 01/١8‏ 
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ثم قال (إنَّ الله لا يدِى مَنْ هُوَ مُتدِرِفٌ كذَّابٌ) أى لا يحكم بهداية من كان مسرفاً على نفسه و متجاوز الحد فى معصية الله كذاباً 
علن اللفدو معي اذ ركو المراة 0 الال ببلدف الن طون الترانهدو المكائين فر هيد ف كذات و عو ان رن لك انا 
عما قال المؤمن من آل فرعون. و يجوز ان يكون ذلك ابتداء خبر من الله تعالى بذلككه ثم قال يعنى مؤمن آل فرعون (يا قوم لَك 
الْملْك اليم ظاجِرِينَ فى الَْْضِ قَمَنْ ينص نا ِنْ بس الل نْ جاةنا) أى لكم الملكك و السلطان على اهل الأرض و ذلك لا يمنع من 
بأس الله قال َو ما ريم ناما أرى وما أَهْدِكُم نا َيل الرَادِ) فى ما أدعوكم من الهيتى و تكذيب موسى. ثم حكى ما قال 
امدق تقال (وقال النفن 2 وباج ل عن ط خر لاما وروا عراب ملق القائل لذلك موسى نفسه. لان 
مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه» و هذا ضعيف لأن قوله هذا كقوله ( تَمتلو تلوق وضلا أن دول 3 بّى اللَّه) ١١‏ و كما اظهر هذا جاز ان 
يظهر ذلك. 


قوله تعالى:[سورةٌ غافر (+6): الآيات "١‏ الى 0"]..... ص: “1/ا 


ول ات قزم أوى وااو لثوة و الننين ون دهع وها الك بوي لما (لرباو 0713و بجا قزم إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ يوم التَنادٍ (05) 0 
لُونَ مُذيِينَ ما كم من الله ِنْ عاصم و مَنْ يضِْلٍ الله ما ا له ِْ هادٍ (55) و لهذ جاء كم بوت مِنْ قبل بابيناتِ ما ِل فى كك 
ما جاءكم به عتّى إذا ملك فلم أنْ يبعت الذامق تقو زشرلك كذلكه يفل الاعخ خو قورت رات ونه لق تاد لوك قن 
آباتٍ الله بَِرِ سلْطانٍ أتاهُم كبر مَفنَا عِنْدَاللِّوَ عِنْدَ الَِّينَ آمَنُوا كذ لكك يَطبعٌ الل على كُلّ قَلْبٍ مُتكبْر جار (0") 


(1)1آيهُ 78 من هذه السورة 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 76 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمروء و الأ-خفش و الداجونى عن هشام و قتيبة (على كل قلب متكبر) منون. الباقون على الاضافة. من نون جعله نعتاً للقلب» 
لان القلب إذا تكبر تكبر صاحبه؛ كما قال (قَطَلّتْ أَعْناقهُمْ لّها خاضدهِينَ) ١١‏ لامن الاعناق إذا خضعت خضع أربابهاء و تكبر القاب 
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قسوته و إذا قسا القلب كان معه تركك الطاعة. و من أضاف قال: لان فى قراءة ابن مسعود على (قلب كل متكبر جبار) قال الفراء: و 
سمعت أحدهم يقول: إن فلاناً مرجل شعره يوم كل جمعة يقوم. و الجبار: هو الذى يقتل على الغضبء و يقال: أجبره فهو جبار مثل 
أذركك فيو :دراك قال القراءةو لآ ثالث لهماء قال اخ غالرية: وبحدت ليننا ثالدا اسار فهو سكار. 

لما حكى الله تعالى عن مؤمن آل فرعون انه حذر قومه بالعذاب مثل عذاب يوم الأحزاب» فسر ذلكك فقال (مِثْلَ دأب قَوْمِ نُوح) يعنى 


(أسووة ع لمر يه دم ] 

التبيان فى تفسير القرآن: جف ص: لا 

و الدأب العادة يقال: دأب يدأب دأباً فهو دائب فى عمله إذا استمر فيه. و العادة تكرر الشىء مرهٌ بعد مرة. و انما فعل بهم ذلكك حين 
كفروا به» فأغرقهم الله و كقوم هود و هم عاد. و كقوم صالح: و هم ثمود و الذين من بعدهم من الأنبياء و أممهم الذين كذبوهم 
فأهلكهم الله بأن استأصلهم جزاء على كفرهم. 

ثم اخبر انه تعالى لا يريد ظلماً للعباد» و لا يؤثره لهم. و ذلك دال على فساد قول المجبرة الذين يقولون إن كل ظلم فى العالم بارادة 
اللّه. 

ثم حكى ايضاً ما قال لهم المؤمن المقدم ذكره. فانه قال «يا قَوْم إِنَّى العا عَلَتكُهْ) عقاب '«يَوْمَ النّادِا و قيل: هو اليوم الذى ينادى 
على لظ لقو ون بالز يلو الفبووة نا برس من سو شقات لكر و لمعضي ةو قل الددالبوة التاق يناد مالي البداة اصحات 
انار «أنْ قد وَحِدُنا ماوع انا ينا حا قَهَلْ وَحَدْثُمْ ما وَعَدَ دك 2 وأو يناد اضتهات الثار اميتغاب' البيطة رأث أفشوا ع لها وق 
الماءا أو يما وفك اللقو الوقن قول السمن وشافة واين رودو قز ١يَوْمَ‏ الّنادِا هو اليوم الذى يدعى فيه «كلّ أناس بإِمامهغ» 8*0 و 
من أثبت الياء فى (التنادى) فلأنها الأصلء و من حذفها فلاجتزائه بالكسرة الدالهُ عليهاء و لأنها آخر الآيه فهى فصل تيت بالقوافى. و 
قرئ يوم التناد» بالتشديد من قولهم ند البعير إذا هرب- روى ذلكك عن ابن عباس-. 

واقوله اق تولوق ريع قال السو وققادة:"معناء ستصرفين إلى الناردو قال مجاهد ماري غير معر سين ولاامسيرين. اقل يوار 


مدبرين و المقامع تردهم إلى ما يكرهونه من العقاب. 


(١)سورة‏ / الاعراف آيهُ 57 

(0')سورة ل الاعراف آيهُ 9ع 

(9)سورة ١7‏ الإسراء آيهُ ٠/١‏ 

الوادشن لخبي القرا شرج ص : ٠78‏ 

وقوله اما لَكمْ مِنَ الل ِنْ عام أى مانع من عذاب حوس اسلو لحي و شي يد كدير قل وناك اللطح ادلدى ينيع 
عنده يقال عصمه فهو عاصم و ذاكك معصوم إذا فعل به ذلك اللطف. و منه قوله (لا عاصِم الْيومَ مِنْ أَمر اللّهِ إن مَنْ رَحِمَ) 01١‏ أى لا 
مانع. ثم قال (وَ مَنْ يُضْيِلٍ الله قَمالَهُ مِنْ هاد) أى من بحكم الله بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على الحقيقة. و يحتمل ان يكون 
المراد و من يضله الله عن طريق الجنةٌ فما له من يهديه اليها. 

ثم قال تعالى حاكياً ما قال لهم موسى فانه قال لهم: (وَ لَشَدُ جا كم لوقت يل نه اقل سه برسي اد سقو 31014 شوو 
جاءهم (باليينات) يعنى الحجج الواضحات (فَما رلك فى شّكك) من موته حتى إذا هلكك و مات اقلم أن يت للدي بقيو قرا 
عي 21 درت نك 401) انسل مجك الدرفيناوك اراتك ردكي يشال كل نسسرت) على الشراديز لكات فا قي 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة <عالالا من هلإلل 


(مرتاب) أى شاكك فى أدلة اللّه ثم ببنهم فقال (الَذِينَ يُجادلُونَ فى آياتٍ الل بر سلطانٍ أتامع) أى يسعون بغير سلطان أى بغير حجة 
آناهم الله و موضع الذين نصب لأنه بدل من (من) و يجوز ان يكون رفعاً بتقدير (هم) ثم قال (كيرَ مَفْتَُ أى كبر ذلكك الجدال منهم 
قحا ند للها اق سدا رامن اللو عسل العيين (وعقة الفيق 17و كائله مغل لكف ثم قال (كذلكك) أى مثل ما طبع على 
قلوب أولئك بان ختم عليها علامة لكفرهم يفعل مثله (و يطبع عَلى كُلّ قَلْبِ مكبر جبَاِ) من نون (قلب) جعل (متكبر جبار) من صفة 
اروم الناقه يدل #القلب) السك سيان قناز على مق أخيادت لا مخلره نجه كد لقلقم على جره أو ته افيد طلقا 
تركه على ظاهره كان تقديره: 


5 هود آيةٌ‎ ١١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: /ا7 

بطبع الله على كل قلب متكبر أى على جملةٌ القلب من المتكبر؛ و ليس ذلك المراد و إنما المراد يطبع على قلب كل متكبرء و المعنى 
انه يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلباً من كل متكبر بمعنى انه يختم عليها. 


قوله تعالى:[سورةٌ غافر (+6): الآيات 72 الى ٠؟].....‏ ص: /ا/ا 


وَقالَ فدِعَوْنٌ يا هامانٌ ان لى ص رحا لعلّى أَبْلع بات (8") سات التّماوات فَأطَلعَ إلى ! له مُوسى و إِنّى لَظنّهُ كاذباً و كذلك زُيْنَ 
لِفوعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صُددٌ عن البيل وَ ما كود فوْعَوَْ إل فى باب (00) و قالَ الى آم مَنّ يا وم البعُونٍ أَْدِكمْ سَبيلَ الرَّادٍ (68) يا 
ؤم نما هذه اليا لديا متاح وَ إن الخو هي دار الْقَراٍ (29» من عمل َب لا يجزى إلا ئها ومن عمل صالِحا ِن ذَكرٍ أو أثى و 
هُوَ مُوهِنٌ كأولئكك الي اله يُْزَقَونَ فيها بكَثِرٍ جسابٍ ٠(‏ 06 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حفص و عاصم (فاطلع) نصباً على جواب (لعلى) الباقون رفعاً عطفاً على قوله تعالى (لعلَى أَبْعٌ الأَسْبا.... َأطَلِعَ) و قيل: إن هامان 
أول من طبخ الآ-جر لبناء الصرح. و قرأ اهل الكوفة (و صدَّ) بضم الصاد على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتحها. فمن ضم أراد صده 
الشيطان عن سبيل الحق و طابق قوله تعالى (زُيّنَ لِفْوِعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ) و من فتح الصاد أراد به صدّ غيره التبيان فى تفسير القرآن» ج4) 
ص: 7 

عن سبيل الحق. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابو بكر عن عاصم (يدخلون) بالضم كقوله (يرزقون). الباقون بفتح الياءء لأ-نهم إذا 
امكاواء فقن وشاواه حك اللمتهاق ان ترعون قال لهاماة زب هاضاة) وشلء؛ إند كان وزيره (اذن لى حرفسا) أى جاءنظاهرا عل يه 
يخفى على الناظر وان بعدء و هو من التصريح بالأنمر» و هو إظهاره بأتم الاظهار (لَعَلَى أَْمُ اَسْبابَ) ثم فسر تلكك الأسباب فقال 
(اسباب السموات) و قال ابن عامر أراد به منزل السماء. 

و قال قتادة: معناه أبواب طرق السموات. و قال السدى طرق السموات و قيل: 

هى الأمور التى يستمسكك بها. فهى أسباب لكونها على ما هى به و لا تضطرب و لا تسقط إلى الأرض بثقلهاء ولا تزول إلى خلاف 
جهتهاء و قوله اع إلى إلهِ مُوسى؛ معناه فأشرف عليه لا راه. و قيل: إن فرعون كان مشبهاً فطلب رؤية الاله فى السماء كما ترى 
الاشخاص إذا أشرف عليها. و قيل: يجوز ان يكون أراد فاطلع إلى بعض الآيات التى يدعيها موسى الدالهُ على إله موسى. لأنه كان 
يعلم أن الصرح لا يبلغ السماء» فكيف يرى من الصرح ما هو فى السماءء و لو كان فيها على قول المجسمة؛ و يجوز ان يكون قال 
ذاكك تمويهاً لما علم من جهل قومه. 

و قوله ١و‏ إِنّى لَأغْتّهُ كاذِيً» حكاية ما قال فرعون و إنه يظن أن ما يقوله موسى أن له إله خلق السماء و الأرض كاذب فى قوله. و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بعالالا من هلإلل 


الحسن: إنما قال فرعون هذا على التمويه و تعمد الكذب, و هو يعلم ان له إلهاً. و قوله «وَ كذلكك زُيّنَ لفِوْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِه أى مثل ما 
زين لهؤلاء الكفار أعمالهم كذلكك زين لفرعون سوء عمله؛ و قال المزين له سوء عمله جهله باللّهِ تعالى و الشيطان الذى أغواه و دعاه 
اليه لأ-ن الجهل بالقبح فى العمل يدعو إلى انه حسن و صوابء فلما جهل فرعون ان له إلهاً يجب عليه عبادته و توهم كذب ما دعاه 
اليه نبيه موسىء التبيان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 79 

سولت له نفسه ذلكك من أمره. و قد بين الله تعالى ذلكك فى موضع آخر فقال «رَيِنَ لَّهُمْ التَِّطانٌُ أغمالَهُغ) .0١‏ 

و قوله او صُِدٌَ تمن السَبيل» من ضم أراد انه صده غيره. و من فتح أراد انه صد نفسه و غيره. ثم قال تعالى «وّ ما كود فِوْعَوْنَ إَِا فى 
تباب» يعنى فى هلاك. و التباب الهلاكك بالانقطاعء و منه قوله «تَيثْ دا أبى لَهَب) "7١‏ أى خسرت بانقطاع النماي ومدق لم قال 
رك غيالين وامجاهد واقتادة: مع «تاب» خسران: ْ 

ثم حكى تعالى ما قال مؤمن آل فرعون فى قوله «وَ قالَ الى 1 مَنّ يا قَْم انبُونِ أَهِْدِكمْ سَبِيلَ الرَشادِ و هو الايمان بالل و توحيده و 
إخلا.ص العبادة له و الإقرار بموسى عليه السلام و قال لهم ايضاً على وجه الوعظ لهم و الزجر عن المعاصى «يا قوم إِنَّما هِذِهٍ الحا 
الكقااسام» بح (طاع اناه كد يول يتاحسة و نقى وتردى ]فانعرز 3 الاتهزةاهى دا القران أى خا مقاءة.و سيت دار قراو 
لاستقرار الجنة بأهلها و استقرار النار بأهلها. و القرار المكان الذى يستقر فيه. 

ثم قال (مَنْ عَمِلَ سَيْئَةُ قلا يُجْزى إِنَا مِْلّها) و معناه أى من عمل معصية فليس يجازى إلا مقدار ما يستحقه عليها من العقاب لا اكثر من 
ذلك (وَمَنْ عَِلَ صالحاً مِنْ ذَكر أو أثثى وَ هو مُؤنَ قَُولئك يِدْخُلُونَ الَْنّه) جزاء على إيمانهم (يُورَقُونَ فيها بر جساب) أى زيادة 
على ما يستحقونه تفضلا منه تعالى» و لو كان على مقدار العمل فقط لكان بحسابه. قال الحسن: هذا كلام مؤمن آل فرعون. و يحتمل 
أن يكون ذلكك اخاراً منه تعالى عن نفسه. 


(١)سورة‏ 8 الانفال آيهُ 9ع 
(كأسورة 131 المي 1 ؟ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: / 


قوله تعالى:[سورة غافر :)5٠(‏ الآيات 6١‏ الى 62]..... ص:٠/‏ 


ويا قم ما لى أذوكع إِلَى النّجا و َْعُوَى إلى الَارٍ (61) تَدْعُوتَى لِأكفْر بالله وَأَشْركك به ما ليس لى به عِلْمٌ و أَنَا أدْعوكم إِلَى 
الْعَِيز الا رٍ (61) لا جوم نما تَدْعُوتى ليه نس لَه دَعْوَة فى اليا وَلاافى الْآخِرَِ و أن مدنا إلى اللِّ وَ أن اْمَِرفينَ هُمْ أضر حاب 
النّار (60) قَسَِكَذُ كدُونَ ما ب_ أْرى 9 الله إِنَ الله بص يرٌ بِالْعِبادٍ (ع©) فَوَقَاهٌ الله َريئاتِ ما مَكرُوا و حاقًّ بآلٍ فِوْعَوْنَ 
قو اكات (8» 

الثَّارُ يعْرَصُونَ عَلَيِها عدُوًا وَعَشْيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدِْلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَد الهذاب (عع) 

ست آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (أَدَْلُوا آل فِرِعَوْنَ) بقطع الهمزة على انه يؤمر الملائكة بإدخالهم النار. الباقون بوصلها بمعنى انهم يؤمرون 
لكر تياد ىغلي الأو يكون :آل فرعون) نضا على "اند مقع ل جة لو اقل النشعول الكات:..و هلو الدائن بكرن تيبا علي التناف 
حكى اللَِّ تعالى ان مؤمن آل فرعون قال لهم (ما لِى أَدْعُوكمْ إِلَى النّجاةُ) يعنى إلى ما فيه خلاصكم: من توحيد الله و إخلاص العبادة 
له و الإقرار بموسى عليه السّد.لام- و هو قول الحسن و ابن زيد- و (تدعوننى) أنتم (إلى النار) لأنهم إذا دعوا إلى عبادة غير الله التى 


يستحق بها النارء فكأنهم دعوا إلى النارء لأن من التبيان فى تفسير القرآن ج94 ص: /١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعالالا من هلدلا 


فغا ال سينة ا لقت ققد وها الشد و من عر ك هن سي القت فلات حر فك علاة اقترن ترفك خم مضي اللندشقق فزررلك عن العاوين 
مها الها كته وظا إلى انارو الوعارظلن الثلالب الققا من عرو #البيض عدغز إلى قنافة | للد اعدو كل هنا أمر لله وكاو فى 
عنه و المبطل يدعو إلى الشر و العصيان فمنهم من يدرى انه عصيان و منهم من لا يدرى ثم بين ذلك فقال (تَدُعُويَنى لكف باللّه) و 
اجحد نعمه (و أشرك به) فى العبادة (ما لَّيِسَ لِى بِهِ عِلْمٌ) مع حصول العلم ببطلانه» لأنه لا يصح ان يعلم شريكك له و مالا يصح أن 
يعلم باطل» فدل على فساد اعتقادهم للشرك من هذه الجهة ثم قال (وَ أنا أَدعُوكَة) معاشر الكفار (إلى) عبادة (العزيز) يعنى القادر 
الذى لا يقهرء ولا يمنع لاستحالة ذلكك عليه (الغفار) لمن عصاه إذا تاب اليه تفضلا منه على خلقه. و قوله (لا جَرَءَ أَنّما تَدعُوَنِى إلَيِ) 
قال الزجاج: هو رد الكلا-م كأنه قال لا محالة إن لهم النار. و قال الخليل: لا جرم لا يكون إلا جواباً تقول: فعل فلان كذا فيقول 
المجيب: لا جرم إنه عوين و الفعل منه جرم يجرم. 

و قال المبرد معناه حق و استحق (لَيِسَ لَهُ دَعْوَةْ فى الذَّنْا ولا فى الْآخِرَة) و المعنى ليس له دعوةٌ ينتفع بها فى أمر الدنيا و لا فى الآخرة 
فأطلق ليس له دعوة. لأنه ابلغ و إن توهم جاهل ان له دعوة ينتفع بهاء فانه لا يعتد بذلكك لفساده و تناقضه. 

وقال السدى و قتادهُ و الضحاك: معناه ليس لهذه الأصنام استجابةُ دعاء احد فى الدنيا و لا فى الآخرة. و قيل: معناه ليس لها دعوة 
تجاب بالآلهية فى الدنياء و لا فى الآخرة (و أَنَّ ردنا إِلَى اللّم أى وجب ان مردنا إلى الله و وجب (أن المسرفين) بارتكاب المعاصى. 
و قال مجاهد: يعنى بقتل النفس من غير حلها. 

و قال قتادة بالاشراكك باللّه (مُمْ أُصْحابٌ النَّارِ) يعنى الملازمون لها. قال الحسن: التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١‏ 

هذا كله من قول مؤمن آل فرعون. 

ثم قال لهم على وجه النتخويف:و الوعظ (سه ل كرو) صنحة (ما أكُولٌ لك) إذا حصلتم فى العقاب يوم القيامة كم اخبر عن نفسه فقال 
(وَ أَفْوْضُ أْرى إِلَى الله أى أسلمه اليه (إنَّ الله بَصِيرٌ الِْبادِ) أى عالم بأحوالهم, و ما يفعلونه من طاعة و معصية. و قال السدى: معنى 
أفوض اسلم اليه. ثم اخبر تعالى فقال (قَوَقاهُاللَّهُ يات ما مَكرُوا) و قال قتادة: صرف الله عنه سوء مكرهم؛ و كان قبطياً من قوم فرعون 
فنجى مع موسى. و قوله (وَ حاقَ ينآل فِرَعَوْنَ) أى حل بهم و وقع بهم (سوء العذاب) لان اللّه تعالى غرقهم مع فرعون» و بين انهم مع 
ذلك فى (الَارُ يُعَرَصُونَ عَلَيها ضَدُوًا وَعَيْيًا) يعنى صباحاً و مساءء و رفع النار بدلا من قوله (سوء العذاب) (وَيَوْمَ تَقُومُ المَاعَةٌ) يعنى 
إذا كان يوم القيامة يقال الملاتكة (اخلوا آل فَعوة هد الْعَذَاب) فيمن قطع الهمزة. 

و من وصلها أراد ان اللّه يأمرهم بذلكك. و العرض إظهار الشىء ليراه الذى يظهر له. و منه قولة عُرضُوا عَلى رَبُكك) 

أى أظهروا (صفاً) كما يظهرون المرائى لهم. و منه قولهم: عرضت الكتاب على الأمير» فهؤلاء يعرضون على النار لينالهم من ألمها 
و الغم بالمصير اليها. و الغدوٌ المصير إلى الشىء بالغداة غدا يغدو غدواً. و قولهم: تغدى أى أكل بالغداة. و غدا أى سابق إلى الأمر 
بادا 

و (قيام الساعة) و جودهاء و دخولها على استقامة بما يقوم من صفتهاء و قامت السوق إذا حضر أهلها على ما جرت به العاده و (أشد 
العذاب) اغلظه. 

وفى الآبة دلالة على صحة عذاب القبر لأنه تعالى اخبر انهم يعرضون على النار غدواً و عشياً. و قال الحسن: آل فرعون أراد به من 
كان على دينه. 


(١)سورة‏ 18 الكهف وع 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: / 
و كان السدى يقول: أرواحهم فى أجواف طير سود يعرضون على النار غدواً وعشياًء و يجوز ان يحييهم الله بالغداة و العشى و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عالاا من ههلإدا 


يعرضهم على النار» و وجه الاحتجاج على رؤساء الضلال بالاتباع انهم كانوا يدعونهم إلى اتباعهم بما يدعون من صواب مذاهبهم. و 
هذا يلزمهم الرفع بها عنهم و أن يسعوا فى تخفيف عذابهم, فإذا هى سبب عذابهم. و قال الفراء» و قوم من المفسرين- ذكره البلخى- 
فى الكلام تقديماً و تأخيراًء و تقديره و حاق بآل فرعون سوء العذابء و يوم تقوم الساعة يقال: لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب 
النار يعرضون عليها غدوا و عشياًء و يكون معنى غدواً وعشياً مع انهم فيها أبداً أنه تتجدد جلودهم بعد الاحتراق غدواً وعشياً. وقال 
قوم: يجوز ان يكون المراد انهم بعرضهاء كما يقال: فلان يعرضه شر شديد أى يقرب من ذلكك. و قال قوم: يجوز ان يكون المراد إن 
أعمالهم اعمال من يستحق النار» فكأنهم يغدون و يروحون اليها بأعمالهم. و قال قوم: 

المعنى يعرضون عليها و هم أحياء بالزجر و التحذير و الوعد و الوعيد, فإذا كان يوم القيامة- و ماتوا على كفرهم- ادخلوا أشد 
العذات: 


قوله تعالى:[سورة غافر (+6): الآيات /ا© الى ١ه]....‏ ص: 1/ 


وَإِذْ يتَحامُونَ فى الَارِ يول الضعفاء لين اشتكبروا إن كنا َم تبا هَل أن مْنُونَ عا يبان الَارٍ 610) قال الِينَ اشتكبزوا إن 
كل فيه إن اَذ حكم ؛ تن اباد (68) و قال الِّينَ فى النَارِ ِحَرئَِ هنم اذُوا ربكم ُحَقْفْ عا يؤما مِنَ العذاب (64 قالوا أو لم 
نك عازه م اينات قَالُوا بَلى قالُوا قَادْعُوا وما دُعاءً الْكافِرِينَ إل فى ضَلالٍ (00) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 5/ 

أربع آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى لنبيه و اذكر يا محمد (إذ) أى الوقت الذى (يَتَحاجُونَ فى الّارِ) و يخاصم بعضهم بعضاً يعنى الرؤساء و الاتباع (قَيقُولُ 
الضُعَفاءٌ) و هم الاتباع (للّذِينَ اش تَكيرُوا) و هم الرؤساء (إنَّا كنا لَكمْ) معاشر الرؤساء (تبعاً) و يحتمل ان يكون ذلكك جمع تابع كغائب 
وغيب و حايل و حولء و يجوز أن يكون مصدراً أى تبعناكم تبعاً (قَهَلْ أَثنع مُمْنُونَ عَنّا تَصديباً مِنَ الثّار) لأنه يلزم الرئيس الدفع عن 
اعدو الانتقادين الأمعره» فسا لوكهيم هولاك أن يغنوا عنهع قا من التارا لى طائقنة مهاه فقول الرؤساء اللنيق استكبروا (إثا كل هاا 
أى نحن و أنتم فى النار» فكيف ندفع عنكم. و رفع «كل فيها؛ على انه خبر (إنا) كقوله (إنَّ الَْرَ كله لِّ) 01 و يجوز أن يكون رفعاً 
بالابداء» و خبره (فيها) (إنَّ ال َدْ حكم) بذلكك (بين العباد) و انه يعاقب من أشركك به و عبد معه غيره ثم حكى ما يقوله (الذدين) 
حصلوا (فى النار) من الاتباع و المتبوعين (لخزنة جهنم) و هم الدين يتلون عذاب اهل النار (ادْعُوا رَبَكُمْ يُحَقُفْ عَنَا يَْماً مِنَ العذاب) 
و يقولون ذلكء لأنه لا صبر لهم على شده العذاب لا انهم يطمعون فى التخفيفء لان معارفهم ضروريةٌ يعلمون ان عقابهم لا ينقطع و 
ثم حكى ما يجيب به الخزنة لهم فإنهم يقولون لهية! و له نك تايكو وفل م بالْبِناتِ يعنى بالحجج و الدلالات على صحةٌ توحيده 
ووجوب إخلاص العبادةٌ له؟ فيقولون فى جواء بهم «بلى» قد جاءتنا الرسل بالبينات فكذبناهم و جحدنا نبوتهم و أنكرنا 


١08 سورةٌ ” آل عمران آيهُ‎ )١( 
6 التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص:‎ 
بيناتهم فيقول لهم الخزنة اذاً «فادعوا؛ بما لا ينفعكم و يقولون ايضاً «وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ لأنه فى وقت لا ينفع.‎ 


قوله تعالى:[سورة غافر (+6): الآيات ال الى 04]..... ص: 4/ 


نا لصم ونا وَالذِينَ آمنُوا فى الْحبف اداو يوم يفوم الَشهادٌ )0١(‏ ؤم لا بنع الَالِمينَ مغرد ته وَلَهُمْ َم لَهُْسُوء الدَاِ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9عالاا من هلدلا 


(01) وَلَقَدْ آكينا مُوسَى الْهُدى و أَوْرَئنا بَنى إشرائِيل الكتات (00) مُدى وَذكرى لأَولِى الاب (06) فَاصْيد إِنَّ وَعْدَ الله عق وَاسْتفْفو 
ديك و سَبَخ بهد رَبك بِالْعَشِىٌ و الْإنكارٍ (د) 

اربع آيات فى الشامى و فى عدد إسماعيل و خمس فى ما عداهما عدوا ابَنِى إشرائِيل الْكتات» و لم يعده الأولان. 

قرأ نافع و اهل الكوفة (يَوْمَ لا يَنْمَعٌ الطَالِمِينَ) بالياء» لأسن المعذرة ليس تأنيثها حقيقياً و لأنهم أرادوا عذرهم. الباقون بالتاء لتأنيث 
المغدرة. 

اخبر الله تعالى عن نفسه بأنه ينصر رسله الذين بعثهم بالحق إلى خلقه و ينصر الذين آمنوا به و صدقوا رسله فى دار الدنياء و ينصرهم 
ايضاً يوم يقوم الاشهاد. و النصر المعونة على العدوٌء و هو على ضربين: نصر بالحجة و نصر بالغلبة فى المحاربة بحسب ما يعلم الله 
تعالى من المصلحة و تقتضيه الحكمة؛ هذا إذا كان فى دار التكليف. فأما نصره إياهم يوم القيامة فهو إعلاء كلمتهم و ظهور حقهم و 
علو منزلتهم و إعزازهم بجزيل الثواب و إذلال عدوّهم بعظيم العقاب. و الاشهاد جمع شاهد مثل صاحب و اصحاب التبيان فى تفسير 
القرآن» ج94: ص: 78 

وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين و أهل الحق و على المبطلين و الكافرين بما قامت به الحجة يوم القيامة و فى ذلكك سرور المحق 
و فضيحة المبطل فى ذلك المجمع العظيم و المحفل الكبير. و قال قتادة الأشهاد الملائكة و الأنبياء و المؤمنون و قال مجاهد: هم 
الملائكة. ثم بين سبحانه و تعالى اليوم الذى يقوم فيه الاشهاد, فقال يوم لا ينْقَعَ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُا فالمعذرةٌ و الاعتذار واحد. و إنما 
نفى ان تنفعهم المعذرة فى الآخرهٌ مع كونها نافعة فى دار التكليف لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل؛ و الملجأ غير محمود على العمل 
الذى ألجئ اليه. لأنه لا يعمله لداعى الحكمة إلى ما يمكنه أن يعمله و لا يعمله فيضمن الحمد على فعله. و قيل: إنما لم يقبل 
معذرتهم, لأنهم يعتذرون بالباطل- فى قولهم و اللّهِ ربنا ما كنا مشركين. 

ثم بين تعالى إن لهم مع بطلا-ن معذرتهم اللعنة» و هى الابعاد من رحمة الله و الحكم عليهم بدوام العقاب و لهم سوء الدار و هو 
عذاب النار نعوذ باللّهِ منها. و الظالمين الذين لا تنفعهم المعذرة هم الذين ظلموا أنفسهم او غيرهم بارتكاب المعاصى التى يستحق بها 
دوام العقاب. 

ثم اخبر تعالى على وجه القسم فقال «وَ لَقَدْ آنينا مُوسى الْهُدى» أى أعطيناه التورا فيها أدلة واضحة على معرفة الله و توحيده و أنزلنا 
عليه الكتاب و أورثناه بنى إسرائيل يعنى التوراةة و هدى يعنى أدله واضحةٌ على معرفة الله و توحيده و «ذكرى» أى ما يتذكر به أولو 
الألباب» و إنما خص العقلاء بذلك. لأنهم الذين يتمكنون من الانتفاع به دون من لا يعقل. 

ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه و آله فقال «فاصبر» يا محمد على أذى قومكك و تحمل المشقة فى تكذيبهم إياكك إن وَعْْدَ اللِّ حو 
الذى وعد كك يديم الثرات و الجدة لين أطاعكف و الثار و العقاب لمن عتضاكة دق لآ خلث له..و اظلب انقا المعقرة لذيكك الفياة 
فى تفسير القرآنء ج94 ص: 17/ 

و يجوز ان يكون الخطاب له و المراد به أمته هو سبح ِتمد رَبُكك» أى نزه الله تعالى و اعترف بشكره بما أنعم الله عليكك (بالْعَشدِيٌ و 
الْإبكار) أى صباحاً و مساء. 

و قيل (وَ سبح بحدرد رَبْك) معناه صل بحمد ربكك و (بالعشى) معناه من زوال الشمس إلى الليل. و (الأبكار) من طلوع الفجر الثانى 
الى طلوع الشمس. 


قوله تعالى:[سورة غافر(٠6):‏ الآيات 2ل الى ٠ي].....‏ ص: /ا4 


إِنَّ الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَّهِ بير سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فى صُدَُورِهِمْ إلا كبر ما هُمْ ببالِغِيه فَاسْتعِذٌ بالل نه هُوَ السَمِيمٌ الْمَصِيرٌ (09) لَحَلْقُ 
التنساواك. و الاوخض كه هخ خلن الناس ولكن اككر الثّاس لل يعلقوة (/اذا وها يشكوى الاغمى و البصدية و الذين اواو عملوا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/0٠‏ من هلدلا 
الصَّالِحاتٍ وَ لا الْمَبَى: قَلِيلا ما تتذَّكْرُونَ (08) إِنَّ السَاعَدَ لآيِة لا رَيْتِ فيها وَ لكنّ أكثْرَ النّاس لا يُؤْمِئُونَ (09) و قال رَبْكمٌ اذْعُونى 
شين باك و ست فى الندي الأخير. 

قرأ اهل الكوفة «تتذكرون» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الاخبار عنهم. و قرأ ابو جعفر و ابن كثير و رويس و يحيى و 
البرجمى و ابن غالب «سيدخلون» بضم الياء. على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الياء على اسناد الفعل اليهم. التبيان فى تفسير القرآن» 
ج34 ص: // 

يقول اللّه تعالى «إِنَّ الريك عاد ارق أى يخاصمون «فى») رفع «آيات الله وابطالها ١بغَيِر‏ رطان أى بغير حجة «أتاهم) أعطاهم اللّه 
إياها يتسلط بها على إنكار مذهب يخالف مذهبهم إن فى ص دُورِهِمْ إلا كر ما هُمْ يبالِغِيهه أى ليس فى صدورهم إلا كبر. قال 


مجاهد: معناه الاعظمة و جبريةٌ ما هم ببالغى تلكك العظمة؛ لأن الله تعالى مذلهم. و قيل: معناه إلا كبر بحسدكك على النبوة التى 
صاحبه لمقتضى ان يعظم حاله؛ و هؤلاء يصير حالهم الى الاذلال و التحقير بكفرهم فلا يبلغون ما فى صدورهم من مقتضى كبرهم. و 
قيل: 

الآية تزلت فى اليهود و ان الكبر الذى ليس هم ببالغيه توقعهم امر الدجالء فاعلم الله تعالى ان هذه الفرقة التى تجادل ألا تبلغ خروج 
الدجال» فلذلك قال تعالى اقَاستَعِذْ باللّه ثم امر نبيه بأن يستعيذ باللّه من شر هؤلاء المخاصمين إَِّهُ هُوَ السّمِيعُ الْْصدِيرًا و معناه انه 
يسمع ما يقول هؤلاء الذين يخاصمون فى دفع آيات الله بصير بما يضمرونه و فى ذلكك تهديد لهم فى ما يقدمون عليه. و قيل: فيه و 
عدله بكفاية شرهم. 

ثم قال تعالى الكَقّ السّماوات وَ الْأرْض أكبرُ مِنْ خَلْقٍ النّْس» معناه إن خلق السموات و الأرض على ما هما عليه من العظم و الثقل مع 
وقوفهما من غير عمد و جريان الفلكك و الكواكب من غير سبب أعظم فى النفس و أهول فى الصدر من خلق الناس» و إن كان عظيماً 
لما فيه من الحياء و الحواس المهيأة لانواع مختلفةٌ من الإدراكات إلا ان امر السموات و الأرض خارج عن مقتضى الطبيعة» او ان يكون 
فاعلهما و خالقهما يجرى مجرى العباد فى الجسمية, فهو اكبر شأناً من هذه الجهة «وّ لكنّ أكُثَرَ اناس لا يَعلْمُونَ لعدو لهم عن الفكر 
فيه و الاستدلال على التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 9/ 

صحته و إدخال الشبهة على نفوسهم فيه» و ذكر كبر خلق السموات و الأرض و ما هو خارج عن الطبيعة حجة على المشركين فى 
انكار النشأة الثانية بما هو خارج عن عادة الولادة. 

ثم قال «و ما يَشِِتّوى الأغمى وَ الْبِدِيرُ) أى لا يتساوى من عمى عن طريق الرشد و الصواب فلم يهتد اليهاء و البصير الذى أبصرها و 
اعدف البهناءوو الذيق واو ملو الها تفي و ذا الس كرات ع لا بشارص :ايها اتيم الستونىا لله هال و صمل الصا لحانت من 
الأعمال و الذين أساءوا و ظلموا نفوسهم بارتكاب المعاصى. 

ثم قال اقللا ما تكذَّكرُونَ» أى ما أقل ما تتفكرون فى ذلك. 

والوقف على قوله «قليلا). 

و قوله «ما تَكَذَ كرُونَا يجوز أن تكون (ما) صله و يجوز أن تكون بمعنى المصدر و تقديره قليلا ما تذكركم. و من قرأ بالتاء أراد قل 
لهم و خاطيهم به. 

و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عنهم بذلكك. 

ثم اخبر (إِنَّ القاغ 1 يعت القياسة (آاهم 1 لاد ريت فيها) أن حافية واقعة لا شكك فى مجيئها (وَ لكنّ أكثرَ النّْسِ لا يو منوة) أى له 
يصدقون بذلك لجهلهم باللّه و شكهم فى اخباره. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/ا2 من 00لإللا 


ثم قال «وّ قال رَبُكمُ ادْعُونَى أَسْتَجب لَكم) يعنى استجب لكم إذا اقتضت المصلحة اجابتكم. و من يدعو الله و يسأله فلا بد أن يشترط 
المصلحة إما لفظاً او اضماراً و إلا كان قبيحاًء لأنه إذا دعا بما يكون فيه مفسدة و لا يشترط انتفاؤها التبيان فى تفسير القرآن» ج4 
ص: 9 

كان كينا 

ثم قال تعالى مخبراً (إنَ الَذِينَ يَشِتَكبرُونَ عَنْ عِبادَتَى) أى من يتكبر» و يتعظم عن إخلاص العبادة لله تعالى (سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ 
داخرينَ) من ضم الياء ذهب الى انهم تدّخلهم الملائكة كرهاً و من فتح الياء قال: لأنهم إذا دخلوا فقد دخلواء فأضاف الفعل اليهم. و 
معنى (يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبادَتَى) أى عن دعائى بالخضوع لى. و قال السدى (داخرين) معناه صاغرين. 


قوله تعالى:[سورة غافر(٠6):‏ الآيات 8١‏ الى 0ت]..... ص: 9٠‏ 


الله الى حَعَلَ كم اليل لتَشكتُوا فيه وَ النّهارَ مُبٍصراً إنَّ اله لَذُو مَضْل عَلَى النّاس وَ لكنَّ أَكُثْرَ اناس لا يَشْكِرُونَ (21) ذلِكمُ الله رَبَكمْ 
خالِقٌ كل شَيْءٍ لا إله إل عو فى مُرْمكُون (88) > ذلك يؤقك الذين كاثيا كرات لوعف 1ر3 :)لله الذى حل لكت الا مل 
قراراً وَ الّماء بناءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَرَقَكُمْ مِنَ الطَيِباتِ ذلِكمُ الله بكم قتبارَك الله رَبُ الْعالَمِينَ (8©) هُوَ الْحي لا إل 
إلا هُوَ قَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَالْحَمدُ لِلَّه رَبٌ الْعالَمِينَ (هع) 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول اللّ تعالى مخبراً عن نفسه بأنه «اللَهُ الى يعون لَكُم) معاشر الخاق (الليل) و هو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى 
(لتسكنوا فيه) أى التبيان فى تفسير القرآن» ج24 ص: 8١‏ 

و غرضه منه سكونكم و استراحتكم فيه من كد النهار و تعبه (و جعل لكم النهار) أيضاً و هو ما بين طلوع الفجر الثانى إلى غروب 
الشمس (مبصراً) تبصرون فيه مواضع حاجاتكم فجعله (مبصراً) لما كان يبصرون فيه المبصرون. ثم اخبر تعالى (إِنَّ الله لذو فَضْل) أى 
لذو زيادة كثيرة من نعمه (عَلَى النّاس و لكنّ أكُتوَالنّاس لا يَشْكْرُونَ) نعمه أى لا يعترفون بها بل يجحدونها و يكفرون بها. ثم قال 
مخاط! كلق (ا لك اللذا على الل قدم وضقه لك عو اللاي لفكي ررفكغ خالق كل قوع) من متدوواقه من النمواك و الأرضن و 
ما بينهما ممالا يقدر عليه سواه (لا إل إَِ هَُ) أى لا يستحق العبادة سواه تعالى (فَنّى يُوْهَكُونَ) أى فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادةٌ غيره مع وضوح الدلالة على توحيده؛ ثم قال مثل ما انقلب و انصرف هؤلاء (كذلكك يؤفك) أى يصرف (الَّذِينَ كانُوا بآياتٍ 
لله يَجْحَدُونَ) و معناه كما خدع هؤلاء بما كذب لهم كذب من كان قبلهم من الكفار (الَّذِينَ كانُوا بآياتٍ الله يشْحَدُونَ) أى بدلالات 
اللّه و بيناته» ولا يفكرون فيها. 

ف غله إلى ذكرصفاته تعالى :تقال «الله الى عل لكق الأضل قرارا) أى ناه لكر محنة ختغروة علبها 3 الشهاء ناكا اعدو جع 
السماء بناء مرتقعاً فوقنا و لو جعلهما رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع فى ما ببنهما. ثم قال (وَ صَوْرَكُمْ فأَحْسَنّ ضصُوَرَكُةْ) لان صور ابن 
آدم أحسن من صور الحيوان. و الصور جمع صورة مثل سور و سور (و ررَكَكُمْ مِنَ الطيباتِ) لأنه ليس لشىء من الحيوان من الطيبات 
المآكل و المشارب مثل ما خلق اللّه لابن آدم؛ فان انواع الطيبات و اللذات التى خلقها الله لهم لا تحصى لكثرتها من الثمار و فنون 
الات او للظم رركي لكو ف قال للك ) بع االنلاى عقي بوه يني لاني يحل له العجادة على اللفتقيقة وكلى الله زاكر كياوكن 
اللّهُ َب الْعالَمِينَ) أى جل بأنه الثابت التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 97 

الدائم الذى لم يزل و لا يزال. 

ثم قال (هو الحى)و معناه الحى على الإطلاق هو الذى يستحق الوصف بأنه حى لا إلى اجل (لا إله إلا ُوَ قَادْعُوةٌ مُخْلِصٍينَ لَهُ الدّينَ 
الْحَمدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ) قال ابن عباس و سعيد بن جبير: إذا قال أحدكم (لا إله إلا الله وحده) فليقل فى آخرها (الْحَدِدُ لِلّهِ رَبّ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/01 من هلإلل 
الْعَالَمِينَ). 

قوله تعالى:[سورة غافر (+5): الآيات 2ت الى .....]//١‏ ص: 917 

إن ثهبث انا أة لي قذشوة من موه الما جنى ايناث من وى و أيزث ألا نوي نرب الاين (00 خو اذى خلفكم 
غى ولك توت 0 خو الى بخبى د بيت فإذا قصى أرا نا ول له كنْ يكوك 60 لع ؟ إلى الذين ولو قن 
آبات الله أن يُصْرَقُونَ (29) الَّذِينَ كَذّبُوا بالكتاب و بما أَوْسَلّْنا به رُسُلَنا قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ (/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

كا اموس الله تعال اليه سحي دل اللدغليهى لذ أن كول لكقار قرمه زات تينية) أى اليا اللداثاى اعيد) أ ارس الحادة إلى 
(الَذِينَ تَدُْونَ مِنْ دون اللا التى تجعلونها آلهة (لَمَا جاءنى الِْناتُ مِنْ رَبّى) أى حين أتانى الحجج و البراهين بيان فى تفسير القرآن» 
ج4» ص: 017 1 

من جنهةا لهأتي خلى تلك و ريك امع ذلك ( أن أه بع :ارت التالبيق) أى امصسل لأشروب الغالتين اللذى تغلتكم و اوداك و 
يملكك تدبير الخلائق أجمعين. 

مومع فال زهو أب تك ماسر :الك ردن :رانب وماد عاق أبااكي دوين تراني و الي نسله و اليه ترجعون و اليه تنتمون 
(ثُم مِنْ تُطَفَة...) 

اى ثم انشأ من ذلكك الأصل الذى خلقه من تراب النطفةُ ثم قلبها الى علقهُ و هى القطعةُ من الدم لأنها تعلق بما يمر به لظهور أثرها فيه 
و خلقكم منها ١‏ م يكم لفلا أى أطقالة وعدا والخداء قليذا كن بالتودينه كنا قال ابالْأَحْمِرِينَ نَّ أَعْمانًاه 0١‏ لان لكل واحد 
منهم أعمالا قد خسر بها ١‏ لوا أَشدَكُم؛ و هو حال استكمال القوة و هو جمع شدة و أشد كنعمة و أنعم. و اصل الشدة اللف الذى 
يصعب منه الانحلال» : ثم التكوثُوا سبوا بعد ذلك دو متكم عن يُنَوَفَى مِنْ قبل ان يصير شيخاً و من قبل ان يبلغ أشده «وَ لِتِلعُوا أجل 
مُسِمََّىا أى يبلغ كل واحد منكم ما سمى له من الأجل. و قال الحسن: هو النسل الذى يقوم عليه القيامة و الأجل المسمى القيامة (وَ 
َعَلّكمْ تَعْقِلُونَّ) أى خلقكم لهذه الأغراض التى ذكرها و لكى تفكروا فى ذلكك فتعقلوا ما أنعم اللّهِ عليكم من انواع النعم و اراده منكم 
من اخلاص العبادة. ثم قال (هُوَ الى يَحيى و يُمِيتٌ) يعنى من خلقكم على هذه الأوصاف التى ذكرها هو الذى يحييكم و هو الذى 
يميتكم فأولكم من تراب و آخركم إلى تراب تعودون (فَإِذا قَضِى أَمْراً) اى أراد امراً من الأمور (فَإنّما يَقُولُ لَهُ كن فَيكونٌ) و معناه انه 
يفعل ذلك من غير ان يتعذر عليه ولا يمتنع منه فهو بمنزلة ما يقال له كن فيكونء لا انه خاطب المعدوم بالتكوين؛ لأن ذلك محال. 


٠١8 الكهف‎ 18 ةروس)١(‎ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 9 

و الله له يأمر بالمتحال: 

ثم قال (الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللّه) يعنى المشركين الذين يخاصمون فى دفع آيات اللّهِ و ابطالها (أنى يصرفون) أى كيف و من 
أين ينقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال و لو كانوا يخاصمون فى آيات اللَّهِ بالنظر فى صحتها و الفكر فيها لما ذمهم اللّه. قال ابن 
زيد أراد بذلك المشركين. ثم وصفهم فقال (الَّذِينَ كدَبُوا بالكتاب) يعنى بالقرآن جحدوه و كذبوا بما أرسلنا به من الكتب فى 
لعزا وما 13كك نمؤت يناكو اصانة اعرف إذانحل بس وجالاءها مدوم والزلء ين طقف مز كرون سراق انان ما ععرته 
اليه حق و ما ارتكبوه ضلال و فساد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نان/اا من 0هلإدلا 
قوله تعالى:[سورةٌ غافر (+6): الآيات /١‏ الى 4/!]..... ص: 9 


إذ لعْلالُ فى أعناقِهم وَ السَلاسِلُ يد حون (1/) فى اليم ثَمْ فى الا معرُونَ (005 ثم فيل لهم أ: ِنّ ما كنم تش رٍكونَ 00 مِنْ 
ُو الل وا ضكُوا نبل أ تكن تذغو ين قبل ملعك بض له الكافرين 0069 ذلكم بما مقع تفوحون فى دض بتي لق 
ونا كع تنوخرة (8/) 
خمس آيات كوفى و شامى و أربع فى ما عداهما سوى البصرى عد إسماعيل و الكوفى و الشامى «يسبحون» وعد المدنى الاول و 
المكى «فى الحميم» و عد الكوفى و الشامى «تشركون» و هى ثلاث آيات بصرى لأنه عندهم آخر الا-ولى «يسبحون و الثانية 
«الكافرون» و الثالثةُ «تمرحون». التبيان فى تة اسبراائرا ناوي لون 4 
قوله «إذ الاغلال» متعلق بقوله «قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ... إذ الأَغْلالُ ( ل أى يعلمون فى حال ما تجعل الأغلال و هى جمع غل» و هو طوق يدخل 
فى العنق للألم و الذل. و أصله الدخول من قولهم: انغل فى الشىء إذا دخل فيه. و الغلول الخيانة التى تصير كالغل فى عنق صاحبهاء و 
الاعناق جمع عنق و هو مركب الرأس بين البدن و بينه» و قوله «قَاضرِبُوا قوق الْأَعناقٍ» :١؛‏ أى اصل الرأس و ما والاله و قوله هو 
السلاسل» أى و تجعل السلاسل أيضاً فى أعناقهم. و قرأ ابن عباس «و السلاسل» بالنصب «يسحبون» بفتح الياء بمعنى يسحبون 
البلابن. 
و حكى عنه الجر أيضاً بتقديره وهم فى السلاسل يسبحون. و الجر ضعيف عند النحويين» لان حرف الجر لا يجوز إضماره و أجاز 
بعضهم ذلك على ضعفه بأن يتوهم أن التقدير إذ الاغلال فى الاعناق. و السلاسل جمع سلسله و هى حلق منتظمة فى جهة الطول 
مستمرة. و يقال: تسلسلت المعانى إذا استمرت شيثاً قبل شىء كالسلسلة الممدودة؛ و قوله «يسْحَبُونَ أى يجرون على الأرض. و موضع 
«يسحبون) النصب على الحالء و تقديره إذ الأغلال و السلاسل فى أعناقهم محري على الثاروالمتعيميو الفيم على الأرض» هذا 
أصله يقال: سحب عليه ما يلزمه من الأصل الفاسد» و يسحب الكافر على وجهه فى الثار سحباً «فى الحميما ا و هو الماء الذى يبلغ الغاية 
فى الحرارة ١نم‏ فى الَّارِ يجَرُونَ ١‏ فالسجر إلقاء الحطب فى معظم النار كالتنور اذى يسجر بالوقود» فهؤلاء الكفار لجهنم كالسجار 
0 ١نم‏ قِيل لها على وجه التوبيخ لا يلام قلوبهم كابلام أبدانهم بالتع ديب (أَننَ ما كع تش رِكُونَ مِنْ دُون الله فتوجهون العبادة 
من الأصنام و الأوثان فيخلصوكم و ينصروكم من عذاب الله «قانُوا» فى الحراب قار لاق در كو 


(١)سورة‏ 6 الانفال آيةٌ ١١‏ 

التبيان فى عبر ارطع لمن يَ 

فيقولون ابل لم نَكنْ دوا من َل َه و معناه لم تكن ندعو من قبل شيئاً .+ يستحق العبادةُ و ما ينتفع بعبادته» فلذلكك أطلق القول فقال 
الله تعالى «كذلكك اله الْكافِرِينَ قال الحسن: معناه كذلكك يضل أعمالهم بأن يبطلها. و قيل: 

ب نا كايقل در زرو سس رجا لسابو ا للكت ينيل 1ك ارود سوا مسو وري ا 
00 الاي لمر بسو اولي اسار 


ولا ينسنى الحدثان عرضى و لا ارخى من الفرح الازارا )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة غافر(٠6):‏ الآيات 8م الى .....]8١‏ ص: 98 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عان/اا من هلدلا 


ا 2 قَبنْس مَنْوَى الْمَتَكبْرينَ (0/2) فَاضْيدْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ فَإِمًا تُرِيتَك بَغْض الّذِى تَعدُهُمْ أو 5 َفيك فاليا 

مون 000 و لذ ٍناث الا من فيلك منقخ من قَصهما لك و من من لم تَفصضض َلك و ما كان لرشول آنا بأبى مذ إل 
بإِذْن الله فَِذا جاء مد اللّه قفدى بِالْحَق و كر مُنالك الْمَتِطْلُونَ (/0 اللَهُ الْنَى عن كد احا لتوكبوا مها وَ مها تَأكُلُونَ (9/) و 
لكمْ فيها مَنافٌ و لِتَبلعُوا عَلَيها حاجَةً فى صَدُو ركم و عَلَيها و عَلَى الْفلَك تُحْمَلونَ (60) 


٠١17/8 فى‎ رم)١(‎ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 91 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما حكى الله تعالى ما يقال للكفار من قوله اذلكمْ بما كتم حون فى لض بعر الح و بما كم تَمْرَحوت» حكى ايضاً انه يقال 
لهم «ادُْلُوا أَبُوابٍ جَهْنَّم الِدِينَ فيها أى مؤبدين فيها لا انقطاع لكونكم فيها ولا نهاية لعقابكم. 

وقيل: إنما جعل لجهنم أبواب كما جعل فيها الإدراكك تشبيهاً بما يتصور الإنسان فى الدنيا من المطابق و السجون و المطاميرء فان 
ذلكك أهول و أعظم فى الزجر. 

وقيل: لجهنم أبواب» كما قال تعالى «لَها سَبْعَةَ َعةُ أثواب» ١١‏ و قوله ١‏ اهَبنْس مَنْوى الْمتَكبْرينَ أى بئس مقام الذين كرؤوا هو هادة اللو 
مراص لقيال دوو زنبا لاق عليه اسم ين ىه طزنة دا لان قلخ فجت جنا حار لق رن القت الله طلا ليق الي 
العلهُ اطلا-ق اسم بئس عليه» و وصف الواحد منا بانه متكبر اسم ذمء ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «قَاضْبوَا يا محمد على أذى 
قومكك و تكذيبهم إياكك و معناه اثبت على الحق» فسماه صبراً للمشقةُ التى تلحق فيه كما تلحق بتجرع المرء و لذلكك لا يوصف اهل 
الجنهُ بالصبر. و إن وصفوا بالثبات على الحق. و كان فى الوصف به فى الدنيا فضلء و لكن يوصفون بالحلمء لأنه مدح ليس فيه صفة 
نقص. و قوله (إنَّ وَعْدَ اللَِّ حَقّ) معناه إن ما وعد اللّه به المؤمنين على الصبر من الثواب فى 


(١)سورة ١0‏ الحجر آيدُ © 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 4/8 

الجنة و توعد الكفار من العقاب (حق) لا شكك فيه بل هو كائن لا محالة ثم قال (َإمً بيتك بَعض الَّذِى نََدُهُمْ أو تََوَفنَك فَإلينا 
يا جَعُونَ) معناه إنا إن أ ريناك يا محمد بعض ما نعدهم من العقاب عاجلا و إهلاكهم فى دار الدنياء و إن لم نفعل ذلكك بهم و 
مساكك لبانقائنا برمصرة وى القاية اتلال بيدا وضدا هو سن الات ولي اماس واقال لتمين؟ للد إها رركا بيع 
الذى نعدهم فنرينكك ذلكك فى حياتكك او نتوفينكك» فيكون ذلك بعد موتكك فأى ذلكك كان (فَإلَيِنا يُوْجَعُونَ). 

ثم قال تعالى (وَ لَقّدْ أَرْسكنا) يا محمد (رُسِنًا ِنْ فيلك مِنْهُع) أى من جملتهم (مَنْ قَضَطْ نا عَلتِكك) قصتهم (و مِنْهمْ مَنْ لَم تقض ص 
عَلَيِكَ) و 

روى عن على عليه السلام انه قال (من بعث الله نبياً اسود لم يذكره اللّه) 

واقلة بعك اللفسالبة الاك فى اريعة الاق من بتى سرادمل بو اازية الاك رمن شره ين لم بتكن لااكراً سيا فر فال لو ناكا 
ِرَسُولٍ أن يَأَتى بآمَيُ) أى بمعجزة و لا دلالة (إنَا ذْنٍ اللّ) و أمره (فإِذا جاء أَمْرٌ اللّه) يعنى قيام الساعة (قضدِىَ بِالْحَقّ) أى فصل بين 
الخلائق (وَ حر مُنالِك الْمُبطِلُونَ) لأنهم يخسرون الجنة و يحصلون فى النار بدلا منها (ذلِكك هُوَ الْحْسْرانٌ الْمبِينٌُ) ثم قال تعالى على 
وجه تعداد نعمه على الخلق (اللَهُ الى يكل لم الْنْعَام) من الإبل و البقر و الغنم (لتَوَكبُوا ينها وَمِنْها تَأْكُلُونٌ) لى خلقها لتنتفعوا 
بركوبها و تأكلوا منهاء فانه جعلها للأمرين. و قال قوم: المراد بالانعام- هاهنا- الإبل خاصةء لأنها التى تركب و يحمل عليها فى اكثر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/00 من 00لإدلا 


العادات. و اللاسم فى قوله (لتركبوا) لا-م الغرضء فإذا كان الله تعالى خلق هذه الانعام و أراد ان ينتفع خلقه بهاء و كان تعالى لا يريد 
ليه نواد يكون أراد انتفاعهم بها على وجه الطاعة و القربة اليه التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 49 

(وَلَكمْ فيها منافِعٌ) أخرى من ألبانها و أصوافها و أشعارها (وَلِتِلعُوا تاها حاحةٌ فى ص دُورٍكغْ) ان تركبوها و تبلغوا المواضع التى 
تقصدونها لحوائجكم (و عليها) يعنى على الانعام (و على الفلك) و هى السفن (تحملون) ايضاً لأنه تعالى هو الذى يسيرها فى البحر 
ارك الى تعية تعدو فى لقن التزاطرك تمتها وال ابوضييةة متف الى الملكد اق الذركه كا الزن امالك فى اوه 
النَحْلِ) 1١‏ و أراد عليهاء فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. 


قوله تعالى:[سورة غافر (+5): الآيات 4١‏ الى 88]..... ص: 49 


وي يي 0 
قو وَ آثاراً فى الْأَرْض فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يكيديُونَ (05 قَلَمَا جاءَتهُغْ رُسلَهُمْ يي 0 
كاثُوا به يَسْتَهْرِؤنَ (8 قَلَمَا را بَأسِنا قانُوا آمنًا باللّهوَحْدَهُ و كَمّونا يما كنا يه صُفْركِينَ (؟6 فَلَمْ يك ف ينْمَعْهُمْ إِيمانهُمْ لَمَا رأوا َأسَنا 
سَئّتٌ الله الى قَدْ خََلَتْ فى عباده وَحَسِرَ هُنالك الْكافِدونٌ (0ه) 

خمس آيات بلا خلاف. 

شرل اللد مال مخاط] للكقاي الثين سخدوا يانه و انكر أده الدالة على 


(١)سورةٌ ٠١‏ طه آيةٌ الا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ٠٠١‏ 

توحيده و إخلاص العبادة له يُرِيكُمْ آياته) 

أى يعلمكم حججه و يعرفكم إياهاء منها إهلاك الأمم الماضيه على ما اخبر عنهم و وجه الآيةُ فيه انهم بعد النعمة العظيمة صاروا إلى 
النقم لأنهم عصوا فاقتضى ذلكك العصيان أولا النقمان ثانياً. و كان فيه أوضح الدليل على تثبيت القديم تعالى الذى لولاه لم يصح فعل 
ولا تدبير. و منها الآيهُ فى خلق الانعام التى قدم ذكرهاء و وجه الآيةُ فيه تسخيرها لمنافع العباد بالتصرف فى الوجوه التى قد جعل كل 
شىء منها لما يصلح له و ذلكك يقتضى ان الجاعل لذلكك قادر على تصريفه عالم بتدبيره» و انما يرى الآيات بالبيان عنها الذى يحضر 
للناس معناها و يخطرها ببالهم» و ينبه عليهاء فانه يحتاج أولا فى الآيهُ إحضارها للنفس ثم الاستدلال عليها و التمييز بين الحق و الباطل 
منهاء فأول الفائده إخطارها بالبال و التنبيه عليها و الثانى الاستدلال عليها إلى الحق. 

ثم قالَأَىٌّ آياتٍ اللَّهِ تكرُونَ) 

توبيخاً لهم على جحدهاء و قد يكون الإنكار للآيُ تار بجحدها أصلا. و قد يكون تارة بجحد كونها دالة على صحة ما هى دالهُ عليه 
و الخلاف فى الدلالة يكون من ثلاث أوجه: اما فى صحتها فى نفسهاء او فى كونها دلالة» او فيهما. و إنما يجوز من الجهال دفع الآيةُ 
بالشبهة مع قو الآيهُ و ضعف الشبهة لأمور: 

منها اتباع الهوى و دخول الشبهة التى تغطى الحجة حتى لا يكون لها فى النفس منزلة. 

و منها التقليد لمن تركك النظر فى الأمور. 

ل لل لل ل ا 

ثم نبههم فقال (أفَلَمْ يَبدِيرُوا فى الْأُرْض) بأن يمروا فى جنباتها (فَينْظَرُوا كئِفٌ كان عاقِدَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ كانُوا أَككْرَ مِنْهُع) عدا (و 
أشد قوةٌ) أى التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 09/ا2 من 00لإللا 


و أعظم آثاراً فى الأرض بالأبنية العظيمة التى بنوها و القصور المشيدة التى شيدوها. 

و قال مجاهد: بمشيهم على أرجلهم على عظم خلقهم: فلما عصوا و كفروا بالل اهلكهم الله و استأصلهم «قَما أَغْنى عَنْهُغْ ما كانُوا 
لكيدقوة) عضا لم يدق عطتهب عا كتميوة هن الأموال بو النناناء وقيل :اذا اما) ضع اع واتقديرء فاق شري اطق صنهع كسيد ١[أخلن‏ 
وجه التهجين لفعلهم و التقريع لهم فتكون (ما) الأولى نصباً و موضع الثانية رفعاً. 

ثم قال تعالى «قُلَمَا جاءَنْهُمْ رُسِْلَهُمْ بالْبيَنات» يعنى لما أتى هؤلاء الكفار رسلهم الذين دعوهم إلى توحيده و إخلاص العبادة له «قَرِحوا 
بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلم) و فى الكلام حذفء و تقديره لما جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها و أنكروا دلالتها وعد الله تعالى الرسل 
باحلااكة: امتهم ونماة الرسال قرت الرسل وماستايهي ين العلي باذ كه واقيل: إن اسفن ف تمر ينا مدهو من القلح يع الكفار ينا 
اعتقدوا انه علم إذ قالوا: نحن اعلم منهم لن نعذب و لن نبعث» فكان ذلكك جهلا و اعتقدوا انه علم» فأطلق الاسم عليه بالعلم على 
اعتقادهم» كما قال احستّهُعْ داحضّ 4) 1١‏ و قال «ذْقَ نك أَنْتٌ الْعَزِيرُ الْكرِيمُ) ”0 يعنى عند نفسك و عند قومككء فالأول قال به 
الجبائى» و الثانى قول الحسن و مجاهد. و قيل: المعنى إن الكفار فرحوا بما عند الرسل فرح استهزاء و سخرية لاافرح سرور و غبطة و 
قوله «وَ حاق بِه) أى حل بهم «ما كانُوا بهِ يَسْتَهْزِوٌنَ؛ أى جزاء ما كانوا به يسخرون برسلهم من الهلاك و العذاب. 


ثم اخبر تعالى عنهم انهم «قلمًا روا بَأْسَناة بأس الله و نزول عذابه 


(أسورة؟#الخوري آي الب] 

(؟)سورةٌ © الدخان آي 9ع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١7‏ 

«قالوا آمَنَا الله وَحْدَهُ) و خلعنا الأنداد من دونه «وَ كفنا بما كنا به مُشْرِكِينَ؛ فى عبادة الله من الأصنام و الأوثان فقال الله سبحانه اقلم 
يك يَْفَعَهُمْ إيمانهعْ؛ عند رؤيتهم بأس الله و عذابه: لأنهم يصيرون عند ذلك ملجتين و فعل الملجأ لا يستحق به الثواب. ثم قال «سُنّتٌ 
الله الى ك3 كلت فى هادوو بيو رك كك اللوو على المفد رودو يعي طريقة اله المتس امي ققله بأعدافه ب الساحد ين لتسنهة بر اتضاة 
الولايج من دونه فى ما مضى مع عباده الذين كفروا به «وَّ حََسِرَ مُنالِك الْكافِرُونَ لنعمه لفوتهم الثواب و الجنة و استحقاقهم العذاب و 
الكون فى النار. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ٠١7‏ 
ا'-سورة فصلت..... ص: إوذا 
اشارة 


هى مكيةُ فى قول قتاده و مجاهد ليس فيها ناسخ و لا منسوخ و هى اربع و خمسون آيهُ كوفى و ثلاث فى المدنيين و اثنتان و خمسون 
فى البصرى و الشامى. 


[سورة فصلت (91):الآيات ١‏ الى 3]..... ص: 1١‏ 


بشم الله الوحُْمن الرّحِيم 
حم (١اتَنْريلٌ‏ مِنّ الّخمن الوَحِيم (؟)كتابٌ فَصَّلَّتْ آيا 
إفرة 
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التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/ا2 من هلدلا 
وقالوا قلرئنا فى أكنة ما كدغونا اليد.و فى آذاننا وقد ون يننا وشكه جات فاغْمَل إثنا عاملون (8) 

خمس آيات فى الكوفى و أربع فى الباقى عد الكوفيون «حم) و لم يعده الباقون قرأ بعض الكوفيين (حم) رفع ب (تنزيل) و (تنزيل) 
رفع ب (حم) و قال الفراء: ارتفع (تنزيل) بإضمار (ذلكث) او هذا تنزيل. و قال البصريون (تنزيل) رفع بالابتداء» و خبره «كتابٌ فصَلَتْ 
آيانّه) و «قران» نصب على المصدر أو التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ٠١6‏ 

الحال ذهب اليه قوم. 

قد بينا اختلاف المفسرين فى معنى قوله (حم) فلا وجه لإعادته. و قيل: 

فى وجه الا-شتراكك فى اسماء هذه السور السبع ب (حم) انه للمشاكلة التى بينها بما بختص به بما ليس لغيرهاء لأنه اسم علم أجرى 
على الصفة الغالبة بما يصح فيه الاشتراكك, و التشاكل الذى اختصت به هو ان كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها فى 
الطول و القصر و مع شدةٌ تشاكل الكلام فى النظام» و حكم الكتاب البيان عن طريق النجاهً الذى يصغر كل شىء فى جنب الفائدة به 
من ظطريق الهافكك الذى لاهيير النشسن عليف وهو على وسوةة فنها تين الواسه هنا لسن بزاحب: :ف تنبيق الأولى فن الينكية هنا 
ليس بأولىء و تبيين الجائز مما ليس بجائزء و تبيين الحق فى الدين من الباطل و تبيين الدليل على الحق مما ليس بدليل؛ و تبيين ما 
يرغب فيه مما لا يرغب فيه» و ما يحذر منه مما لا يحذر مثله. و غير ذلكك من وجوه أحكامه و هى اكثر من ان تحصى. 

و قوله ١تَنِْيلٌ‏ مِنَ الرّحُمن الرّحِيم» وصف الكتاب بأنه تنزيل لأن جبرائيل عليه السلام نزل به على محمد صّلمى الله عليه و آله و فى 
ذلك دلالة على حدوثه لأن التنزيل لا يكون إلا محدثاً. 

و قوله «كتابٌ فصّلَتُ آيانّه) اى هذا كتاب, و إنما وصف القرآن بأنه كتاب و إن كان المرجع فيه إلى كلام مسموع؛ لأنه مما ينبغى أن 
يكتب و يدوّن لأن الحافظ ربما نسيه او نسى بعضه. فيتذكرء و غير الحافظ فيتعلم منه. و قوله «فَصّلَتُ آيانّهُ) معناه ميزت دلائله. و إنما 
وصفه بالتفصيل دون الإاجمالء لان التفصيل يأتى على وجوه البيان» لأنه تفصيل جملةٌ عن جملهٌ او مفرد عن مفردء و مدار أمر البيان 
على التفصيل و التمييز فى ما يحتاج اليه من أمور الدين إذ العلم التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: ٠١0‏ 

علمان: علم دين و علم دنيا و علم الدين أجلهما و أشرفهما لشرف النفع به. و قيل: 

«فَصّلَتُ آيانه بالأمر و النهى و الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب. 

و نصب قوله «قرآناً عربيً» على الحال- فى قول الزجاج- و تقديره فصلت آياته فى حال جمعه. و وصف بأنه قرآنء لأنه جمع بعضه 
إلى بعضء و بأنه عربى لأنه يخالف جميع اللغات التى هى ليست عربية الِقَوْم يَعْلْمُونَ أى لمن يعلم العربية. 

واقر له روفي ا أن شه را بالجلة زف انها اولي أ أن مكونا من الذ رو عثتانها. 

و قوله أَعْرَضٌ أَكْتَرْهُمْ) اخبار منه تعالى عن الكفار أن أكثرهم يعدل عن التفكر فيه و عن سماعه اقَهُمْ لا يَشِمَعُونَ لعدولهم عنه. و 
يجوز أن يكون مع كونهم سامعين إذا لم يفكروا فيه و لم يقبلوه فكأنهم لم يسمعوه. و قال البلخى: 

معناه إنهم يفعلون فعل من لا يسمعه؛ لأنهم مع سماعه يستثقلونه و يعرضون عن الفكر فيه. 

ثم حكى ما قاله الكفار من قولهم اقُلُوبْنا فى أَكنَُّ مما نَدْعُونا َيه قال مجاهد و السدى: معناه فى أغطية و إنما قالوا ذلكك ليؤيسوا 
النبى صلى اللّه عليه و آله من قبولهم دينه» فهو على التمثيل؛» فكأنهم شبهوا قلوبهم بما يكون فى غطاء فلا يصل اليه شىء مما وراءه» و 
فيه تحذير من مثل حالهم فى كل من دعى إلى امر أن لا يمتنع ان يكون هو الحقء فلا يجوز ان يدفعه بمثل ذلك الدفع «و فى آذاننا 
وَفْرُه أى ثقل عن استماع هذا القرآن «وَ مِنْ بدا وَ تتتتكك حجابٌ» قيل الحجاب الخلاف الذى يقتضى أن يكون بمعزل عنكك؛ قال 
الزجاج: معناه حاجز فى النحلةُ و الدين أى لا نوافقكك فى مذهب افَاعْمَلُ نا عاملونَ؛ معناه فاعمل بما يقتضيه دينككء فانا عاملون بما 
يقتضيه دينناء و قال الفراء: معناه فاعمل فى هلاكناء فاننا عاملون التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ٠١8‏ 

فى هلاككك, تهديداً منهم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/0 من هنادلا 
قوله تعالى:[سورهٌُ فصلت :)61١(‏ الآيات # الى .....]٠١‏ ص: |١٠١2‏ 


َل إِنّما نا بَكَّرٌ م الكو وه إل أنّما هكم إِله واد فَاِمقيمُوا إِليهِ وَ اس مَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لم رِكينَ (©) الَّذِينَ لا-يوْتُونَ الرّكاةً و هُمْ 
بالْآخرَة هُمْ كافون (0 إنَّ اِينَ آمُواوَ لوا الصَالِحاتٍ لهم جز عَيرُ مَمئُونٍ (0 قل | ِنَع لَتَكفُُونَ بال حَلَقَ لض فى ومين 
لاون له الناناً عسوو لعاامية 41 ركم كيان ادن افيا با قيار دذكفيا الرانياين انه ع يام سَواء لِلسَائينَ 
000 
خمس آيات بلا خلاف. 
قرأ ابو جعفر «سواء» رفعاً. و قرأه يعقوب خفضاً. و قرأه الباقون نصباً. 
فمن رفعه فعل الاستئناف. و من خفضه جعله نعتاً للأيام. و من نصبه فعلى المصدر. 
ل ا َو ملكو ؛ لحم و دم و من ولد آدم, و إنما خصنى الله بنبوته 
و أمرنى برسالته و ميزنى منكم بأنى «يُوحى ِل 3 لهك الذى يستحق العبادة «إلهُ واجدٌ» لا شريك له فى العبادة (فَاسْتَقِيمُوا إلَتيه) 
أل سهيزرا لنل وج انحن قن قاض قر خاقاس ‏ القبانة ا لسن بتكني لسكب ا رف أى و اطلبوا المغفرة من جهته 
لذنوبكم. 
ثم اخبر فقال «وَ وَيْلَ لِلْمْشْركِينَ الذين أشركوا بعبادة الله غيره من التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ٠١17‏ 
الأصنام و الأوثان و وصفهم بأنهم «الَّدِينَ لا يؤْتُونَ الزّكاةٌه و قال الحسن: معناه لا يؤتون ما يكونون به أزكياء أتقياء من الدخول فى 
دين اللّه. و قال الفراء: الزكاءً فى هذا الموضع ان قريشاً كانت تطعم الحاج و تسقيهم فحرموا ذلكك على من آمن بمحمد صَلمى الله 
عليه و آله. و قال قوم: إنما توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأ-نهم متعبدون بجميع العبادات و يعاقبون على تركها و هو 
الظاهر. و قال الزجاج: معناه و ويل للمشركين الذين لا يؤمنون بأن الزكاه واجبة. و إنما خص الزكاة بالذكر تقريعاً لهم على شحهم 
الذى يأنف منه أهل الفضل و يتركون ما يقتضى انهم ان يعملوه عملوه لأجله. و فى ذلكك دعاء لهم إلى الايمان و صرف لهم عن 
الشركك. و كان يقال: الزكاة قنطرة الايمان فمن عبرها نجا. و قال الطبرى: معناه الذين لا يعطون الله الطاعة التى يطهرهم بها و يزكى 
أبدانهم» ولا يوحدونه. و قال عكرمة: هم الذين لا يقولون: لا إله إلا اللّه. و قد بينا أن الأقوى قول من قال إن الذين لا يؤدون زكاٌ 
أموالهم, لان هذا هو حقيقة هذه اللفظة «وّ هم بالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ معناه و هم مع ذلكك يجحدون ما أخبر اللّه به من الثواب و العقاب 
فى الآخرة. 
ثم اخبر اللّه تعالى عن المؤمنين فقال «ان الذين يؤمنون بالآخرة» أى يصدقون بأمر الآخرة من الثواب و العقاب «وَ حَمِلُوا الصَّالِحاتِ) 
أى الطاعات لَه أَجْرٌ غَيْدُ مَمنُونِ» أى لهم جزاء على ذلكك غير مقطوع: بل هو متصل دائم؛ و يجوز ان يكون معناه انه لا أذى فيه من 
المنّ الذى يكدر الصنيعة. 

ثم امر النبى صَلى الله عليه و آله ان يقول لهم على وجه الإتكار عليهم بلفظ الاستفهام ِنَع لفون اذى لق دض فى يؤتين, 
أى تجحدون تعمة من تلق الألوشن فى يوهي دو تَجْعَلونٌ لَهُ أندادأ» ) أى تجعلون له أشباها و أمثالا-فى استحقاق العبادة. التبيان فى 
0 
ثم قال الذى يستحق العبادة «ذلك كه العالفية) الذى خلق الخلائق و ملك التصرف فيهم. 
وقوله او جل فبها رَواسِىَ مِنْ فَقِهاء أى و خلق فى الأرض جبالا راسيات ثابتات فوق الأرض «وّ بارركك فيها بما خلق فيها من المنافع 
ور كذوهها اترا ها 21 بع يام سَوَاءً لِلسَائلِينَ 
روقص التى ضلى الله عليدى اله فا قال (إذللدتعان الأرضى يوم الأسد و الاقين وحاى اللعال يوم التاذفاة و عاق الفدرو العاددف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/09 من ه هلدلا 


العمران و الخراب يوم الأربعاء فتلكك اربعة ايام و خلق يوم الخميس السماء و خلق يوم الجمعة الشمس و القمر و النجوم و الملائكة و 
آدم). 

واقال الحسن والسدف:وابن زجنا ردقه الراقياه أن أرزاقهاة قال ادا تمواء قور قبياها قدحي لحميا قال انز هيد الأقراك 
جمع قوت و هى أرزاق الخلق و ما يحتاجون اليه. و قيل: إنما خلق ذلكك شيئاً بعد شىء فى هذه الأربعة ايام لتعتبر به الملائكة و قيل: 
لاعتبار العباد فى الاخبار عن ذلكك إذا تصوروه على تلكك الحال. و قال الزجاج: الوجه فيه تعليم الخلق التأنى فى الأمور و ألا يستعجلوا 
فيها بأن الله تعالى كان قادراً على ان يخلق ذلك فى لحظة» لكن خلقها فى هذه المده لما قلنا. و قال قوم إنما خلق ذلكك فى هذه 
المده ليعتبروا بذلك على انها صادرة من قادر مختار عالم بالمصالح و بوجوه الأحكام إذ لو كان صادراً عن مطبوع او موجب 
الحبلتو فى حالة واحدة. و قال الزجاج: 

١‏ بع يام معناه فى تتمةٌ اربعة أيام. 

وقوله «سَواءً لِلمَائِلِينَ» قال قتادة والسدى: معناة سواء للسائلين عن ذلك لأن كلا يطلب القوث و يسأله. وى قراف عبد اللهوواقبم 
فيها أقواتها) و معناء خخلق فى هذه البلدة ما لبس فى هده ليتعا يقواو يتجروا و هق ضيه (ننواء) فعلى تقدير اتوت سواء و اشتواء لم 
سأل فى كم خلقت السموات التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: ٠١9‏ 

و الأرض؟ فقيل فى اربعة أيام سواء لا زيادة و لا نقصان. 


قوله تعالى:[سورهٌ فصلت (١6):الآيات ١١‏ الى 10]..... ص: 1١9‏ 


ُمْ اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هئ دُخَانٌ قَقَالَ لها وَ للَرْض الْتِيا طَوْعاً أوْ كزهاً قالّتا نينا طائِعِينَ )١١(‏ فَقَضامُنَ سريع سَماواتٍ فِى يَؤْمَئِنِ و 
تحن ربعي اتزعار :5 لمارا ١‏ دقري رون حر ري لحري ار 10ر3 ابرط الواح انه بن 
صَاعِقَةُ عادٍ وَ تَمُودَ (17) إِذْ جاء” نهم الوْسْلُ مِنْ تين أَنْدِيهم وَ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا تَردُوا ِلآ الله قالُوا لو شاء ر ينا َْرَلَ مَلائْكةٌ فَإنَّا بما 
سم به كافرَونَ (06 اما عاد فَاسِتكُبُوا فى الَْدْض بير الْحنَّ وَقالُوا من أَمَدُ وقوه أو لم يووا أن الل اذى حَلمَهُع هو أَمَدُ نه 
قو وَ كانُوا بآياتنا يَتحَدُونَ (10) 

اربع آيات فى البصرى و الشامى و خمس فى ما عداه. اختلفوا فى قوله «و ثمود فلم يعدها البصريون و الشاميون و عدها الباقون. 
غير |للدتفالى :انه .هن كلق الأرعن و الجاكومقدير الأقرات فيا كرف إلى السمان و من ذخال قال الشيى: مناه استوق أمرةبد 
لفلقه إلى العمان 

و قال غيره: معنى الاستواء إلى السماء العمد و القصد اليهاء كأنه قال: ثم قصد اليها. و اصل الاستواء الاستقامة و القصد للتدبير 
المستقيم تسوية له. و قوله التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: ٠١١‏ 

١نم‏ اشتوى عَلَى الْعَرْش) ١١ ١‏ معناه ثم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه. و قيل إن الاستواء بمعنى الاستيلاء» كما قال الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق "١‏ 

قاما الاستواء عن اعوجاج فمن صفات الأجسام لا يجوز ذلك على اللّه تعالى. و قوله ١نم‏ اشتوى إِلَى السّماءِ 4 يقيك اله كلق السماء بعك 
خلق الأرض و خلق الأقوات فيهاء ولا ينافى ذلكك قوله «ا أنْكمْ أَشَّّ حَلْقَاً أم السَماء تناها رَقَعَ سر مكها ة قسَوٌّاها» إلى قوله (وَ الْأَرْض بَعْدَ 
ذلك تكاها) 8 لذن 305 يسمه أن الأرقى كانت مطلرقة قر متسحوة فلن شالق الله السماء ماعل :8603م الأرض مسطياءرى انها 
جعل الله السموات أولا دخاناً ثم سبع سموات طباقاً ثم زينها بالمصابيح» لما فى ذلكك من الدلالة على أن صانعها و خالقها و مدبرها 
ليس كمثله شىء من الموجودات غنى عن كل شىء سواه و إن كل ما سواه يحتاج اليه من حيث انه قادر لنفسه لا يعجزه شىء, عالم 
لنفسه لا يخفى عليه شىء. و (الدخان) جسم لطيف مظلم, فاللّه تعالى خلق السموات أولا دخاناً ثم نقلها إلى حال السماء من الكثافة و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠؟/اا‏ من هلدلا 
الالتثام لما فى ذلكك من الاعتبار و اللطف لخلقه. 


و قوله (فَقَالَ لَّها وَ لِلأرْض انْتِيا طَوْعاً أو كدهاً قالتا أنَينا طائِعِينَ) قال ابن عباس أتت السماء بما فيها من الشمس و القمر و النجوم و أتت 
الأرض بما فيها من الأنهار و الأشجار و الثمار» و ليس هناكك أمر بالقول على الحقيقة و لا إطاع و لا 


)١(‏ سور / الاعراف آيهُ 0# و سورة ٠١‏ يونس آيهُ "و سورة 1 الرعد آيةُ ؟ و سورة 18 الفرقان آيهُ 04 و سورة 7” الم السجدة آيةُ 
#وسور ةد العديد 41 

(0)مر فى 1١0/١‏ و ؟#/ عو"اوع/ الع و نعم 

(ااسورة :هلا الناوصاف 21 :ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: ١١١‏ 

جواب لذلكك القول بل أخبر تعالى عن اختراعه السموات و الأرض و إنشائه لهما من غير تعذر و لا مشقَهُ و لا كلفةُ و من غير ملابسة 
ولا معاناة بمنزلة ما قيل: 

للمأمور افعل ففعل من غير تلبث ولا توقفء فعبر عن ذلك بالأمر و الطاعة و هو كقوله (كَنْ قييكونٌ) 1١‏ و قد بينا الوجه فى ذلكك و 
يكون التقدير كأنه قيل: 

أتينا بمن فينا طائعين أى سبحانه فعل الطبائع فى ما أمر به و إنما قلنا ذلك لأنه تعالى لا يأمر المعدوم و لا الجماد لان ذلك قبيح 
يتعالى اللّه عن ذلك و مثل ذلكك قول الشاعر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى ١؟)‏ 

و نظائر ذلكك كثيرة بيناها فى ما مضى و إنما قال (طائعين) و لم يقل طائعتين لأنه لما أسند الفعل اليهما و هو ما لا يكون إلا من 
العقلاء اخبر عنهما بالياء و النون» و قال قطرب: لان المعنى أتينا بمن فينا من العقلاء فغلب حكم العقلاء. 

وقال الشاعر: 

فاجهشت للتوباد حين رأيته و كبر للرحمن حين رآنى 

فقلت له اين الذين عهدتهم بجنبيك فى حفض و طيب زمان 

فقال مضوا و استودعونى بلادهم و من ذا الذى يبقى على الحدثان ١‏ 

و قوله (فَقَصاهُنَ سَنِعَ سَماواتٍ فِى يَوْمَئْن) معناه جعلهن سبع سموات على إتمام خلقهن لأن القضاء جعل الشىء على إتمام و إحكام و 
لذلكك قيل: انقضى أى قدتم و مضىء و قضى فلان إذا مات» لان عمره تم و مضى. و قيل: 

إن السماء موج مكفوفء روى ذلكك فى الخبر عن النبى صَلى اللَهُ عَلِيه و آله. 

و قال الحسن: هى سبع ارضين 


(١)سورةٌ‏ يس آيهُ 87 و غيرها 

(0)مر فى 571/١‏ و 6/ هلل وع" 

(")قد مر فى 8/ 29" 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج84 ص: ١١7‏ 

بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام. و قوله (فى يومين) قال السدى: خلق الله السموات و سواها يوم الخميس و الجمعة و سمى جمعة 
لأنه جمع فيه خاق السموات و الأرضء و إنما خلقها فى يومين نظير خلق الأرض فى يومين» فان قيل: قوله (حَلقَ الَدْضَ فى يَوْمَيِن) و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من هلإلل 


خلق الجبال و الأمقوات فى اربعة أيام و خلق السموات فى يومين يكون ثمانية ايام؛ و ذلك مناف لقوله (إِنَّ رَبَكمٌ الله الى حَلَقَ 
السّماواتٍ وَالْأَوْضُ فى مَِنَةُ أيّام) ١١‏ قلنا: لا تنافى بين ذلككء لأنه خلق السموات و الأرض و خلق الجبال و الأشجار و الأقوات فى 
ززبعة ]ياوها البوماة البماندا دي كبا جنول الثانز «لخرمدع من اللصيرة إلى كاد فى صقر ارارق إلى الكرفة فى خيية صقدر يرما 
أى فى تمام هذه العدة؛ و يكون قوله (فَمَصاهُنَ سَِبِ سّ.ماواتٍ فِى يَوْمَيِن) تمام ستة أيام. و هو الذى ذكره فى قوله فى ستة أيام. و زال 
الاشكال. 

واقولهو اشح فى كل تيلاي انها :قال الندى معنا عل قونامنا اراق مرو ملكة و طرف و قرا شكفاة ونع قن كل سياد نينا 
يصلحها «وَ زَينَا السّماءَ الدّنْيا بمصابيح» 

زوق ان الكواكب فى السعاء الدنياء ورهن الأقرب إلى الأرفن دون ما فوقها مق السموات. 

و قوله (و حفظاً) منصوب على المعنى و تقديره جعلناها زينة و حفظاً أى و جعلناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالكواكب التى 
جعلت فيها. و قيل: 

عفظاً مق ان #نتقطة على الأرن 17لكه تَفْدِيرُ اْعِيز العليم) يعنى القادر الذى لا يغالب العليم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شىء منها. 
ثم قال لنبيه ضّمى الله عليه و آله (قَِنْ أَعْرَضُوا) يعنى ان عدل الكفار عن الفكر فى ما ذكرنا و التدبر لما بينا و أبوا إلا الشركك و 
الجحود (فقل) لهم مخوفا لهم 


(١)سورةٌ‏ /, الاعراف آيهُ ”2 و سورةٌ ٠١‏ يونس آية " 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١1١7‏ 

(َنْذَّرْتُكُمْ صَاعِفَةٌ)أى خوفتكم إياها ان ينزل بكم كما نزل بمن قبلكم و نصب (صاعقة) على انه مفعول ثان (مِثْلَ صاعِفَةُ عادٍ وَ نمَو 
التق أرتلياائلة عليهم و املكهم بهاء فقال السدى: الصاعقةٌ أراد بها العذاب» و قال قتادة: معناه وقيعةٌ. و قيل: 

إن عاداً أهلكت بالريح و الصاعقة جميعاً. و قوله (إِذْ جاءَنهُمُ الرْسْلُ مِنْ بن أَبدِيهغ) ف (إذ) متعلقة بقوله (صاعقة) أى نزلت بهم إذ 
ا ل ا ا 

أتت الرسل إياهم و من كان قبلهم و من خلفهم أى و جاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولئكك الرسل فيكون الهاء و الميم فى خلفهم 
للرسلء و يكون لهم بجعل ما خلفهم ما معهم. و قال قوم: معناه قبلهم و بعد أن بلغوا و تعبدوا بأمر الرسل الذين تقدموهم., قال البلخى: 
و يجوز أن يكون المراد أتتهم اخبار الرسل من هاهنا و هاهنا مع ما جاءهم منهم (أنَا َعْْدُوا إلا اله أى أرسلناهم بأن لا يعبدوا إلا الل 
وحده لا شريكك له و ألا يشركوا بعبادته غيره؛ فقال المشركون عند ذلك (لَوْ شاء رَينا) أن نؤمن و نخلع الأنداد » «َأَئوّلَ ملاتك د 
يدعوننا إلى ذلكك و لم يبعث بشراً مثلناء فكأنهم انفوا من الانقياد لبشر مثلهم و جهلوا أن اللّه يبعث الأنبياء على ما يعلم من مصالح 
عباده و يعلم من يصلح للقيام بها و قالوا لهم ايضاً (إنا) معاشر قومنا (بما رتم به) من إخلاص العبادة و التوحيد (كافرون) جاحدون 
ثم فصل تعالى اخبارهم فقال (فَأما عاد فَاستَكبرُوا فى اَْدْضِ بعر اْحَقّ) أى تجبروا و عتوا و تكبروا على الله بغير حق جعله الله لهم بل 
للكفر المحض و الظلم الصراح (وَ قالُوا مَنْ أَشَدٌ نا قو لما كان الله تعالى أعطاهم من فضله قو تقوًا بها على اهل زمانهمء فقال الله 
تعالى ذو تبروا العيان فى تورات د من ع١‏ 

و معناه او لم يعلموا (أَنَّ ال الى حَلَمَّهُ) و امخترعهم و خلق فيهم هذه القوة (أَعَدٌَ مِْهُمْ قو و أعظم اقتداراً (و كانوا) مع ذلك 
(آيات اللّه) و أدلته (يجحدون) أى ينكرونهاء ولا يعترفون يها. 


قوله تعالى: [سورهٌُ فصلت :)6١(‏ الآيات 12 الى .....]"١‏ ص: 1١8‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً (؟/اا من لادلا 


"زم لناعلبيع ربا ضرا فى ايام ليما لدبتهم عذات الجزي فى العرا الأنيا و لعذاب الاجر أخرى وَهُمْ لا بُنْصَِرُونَ (0 و 
َع مود فت ينامع فَامحجوا العمى عَلَى الهُدى فَأحَدَئّهُْ صَاعِمَّةُ الكذاب الْهُونِ بما كانُوا يككيرة 10 و نقها الدية افوا و كاثرا 
يتَقّونٌ 00 وَيَوْم بُشمَرٌ أغداة الله إِلَى لتر كه يورَعُونَ (1) حتّى إذا ما جلها َهِدَ عله صتفهم و أَتْصارمُع وَجْلودُهُم يما كاثوا 
ارق 1 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع (نحسات) ساكنة الحاءء الباقون بكسرهاء لان (نحسات) صفة» تقول العرب» يوم نحس مثل رجل هرم. 
وقيل: 

هما لغتان: و قرأ نافع و يعقوب (و يوم نحشر) بالنون كقوله (وَ تَحَسّرْهُ يَْمَ الْقِيامَهُ أغمى) 0١١‏ و قوله (وَ نَجَيا الّذِينَ آمَنُوا) بالنون. 
الباقون بضم الياء على ما لم يسم فاعله لأنه عطف عليه. قوله (فهم يوزعون) فطابق بينهما. 

لما حكى الله عن عاد و ثمود انه أرسل اليهم رسلا و أمرهم بعبادة اللّهِ وحده 


١١ طه آيةٌ‎ ٠١ ةروس)١(‎ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4. ص: ١١8‏ 

و أن لا يشركوا به شيثاً و انهم كفروا بذلكك و جحدوه. و أخبر أنه أهلكهم بأن أرسل عليهم ريحاً صرصراً أى شديداً صوته و اشتقاقه 
من الصرير و لذلكك ضوعف اللظ اشعاراً بمضاعفةٌ المعنى» يقال صرصر صريراًء و صرصر يصرصر صرصرة و ريح صرصر شديد 
هبوبها. و قال قتادة: يعنى باردة و قال السدى: باردة ذات صوت. و قال مجاهد: شديدة السموم. و قيل: أصله صرر قلبت الراء صاداً 
كما قيل: رده؛ و ردده؛ و نههه و نهنهه. و قال رؤبة: 

فاليوم قد نهنهنى تنهنهى و أول حلم ليس بالمسفّه ١١‏ 

و كما قيل: كففه و كفكفه. قال التابغة: 

أكفكف عبر غلبت عبراتى إذا نهنتها عادت ذباحا ١؟)‏ 

وطةاسي نين ضوضر الضويك اناه الشارض قدت قولهااقى أكاء تسباق) #السجاهه وشادة و اندض" يدن تقرناك و تخسن 
بعر لقي والتسيك سي القرياى وذلكة بسمة ا سترة نامر كريها وسغرة دواو الجر ينقيا او رسكن اسان ته ومن 
جرها فعلى الأصل. 

و قال ابو عبيدةٌ: معناه ايام ذات نحوس أى مشائيم العذاب. 

وقوله (لِنَذِيِمَهُمْ عذابَ الْحِرْي فِى الْحَياةٍ الدَّنْيا) إخبار منه تعالى انه انما يفعل بهم ذلكك ليذيقهم حال الهوان فى الدنياء و الخزى 
الهوان الذى يستحيا منه خوفاً من الفضيحة؛ يقال: خزى يخزى خزياً و أخزاه الله إخزاء فهو مخزى. 

ثم بين تعالى ان عذاب الآخر اخزى و افضح من ذلكك فقال (وَ لَعَذابُ الْآخِرَؤْ أخزى وَ هُمْ لا ينص رُونَ) أى لا يدفع عنهم العذاب 
الذى ينزل بهم. 

ثم قال تعالى (وَ ما تَمُودُ فهَدَينَامُم) فالذى عليه القراء رفع الدال» و قرأ 


(01 ؟)تفسير الطبرى 75/ 289 ٠ع‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: ١١8‏ 
الحسن بالنصب على تقدير هدينا ثمود هديناهم, و الرفع أجود, لأن (اما) لا يقع بعدها إلا الأسماءء؛ فالنصب ضعيف. و المعنى و اما 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاب/اا من هلإلل 


ثمود دللناهم على طريق الرشاد فعدلوا عنها إلى طريق الغى و الفساد, و الهدى يتصرف على وجوه بيناها فى ما مضى. و قال ابن عباس 
و قتادة و السدى و ابن زيد: معناه بينا لهم؛ و إنما لم يصرف ثمود لأنه اسم القبيلة او الأمدء و هو معرفة. و إنما رفع لأن (أما) رفع الاسم 
بعدها اولى. 

وقوله (فَاسْتَحَبُوا الْعمى عَلَى الْهُدى) معناه اختاروا العمى على طريق الحق و الاهتداء اليها و بئس الاختيار ذلكك- و هو قول الحسن. 
وفى الآيةٌ دلالة على بطلان قول المجبرة فى ان الله يضل الكفار عن الدين و لا يهديهم اليه لأنه صرح بأنه هدى ثمود إلى الدين و 
انهم اختاروا العمى على الهدىء و ذلكك واضح لا اشكال فيه. و قوله (فََحَذَّئهُمْ صاِقَةٌ العذاب الْهُونِ) أى أرسل عليهم الصاعقة التى 
بعثها للعذاب دون غيره؛ و الهون و الهوان واحد- فى قول أبى عبيدة- و قال السدى: معناه الهوان (بما كانُوا يَكبِبُونَ) أى جزاء على ما 
كسبوه من الشرك و الكفر. 

و قوله (وَ نَجَيمَا لَِّينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَُونَّ) اخبار من الله تعالى انه خلص من جملتهم من آمن باللّه واتقى معاصيه خوفاً من عقابه 
نجاهم الله من ذلكك العذاب. 

ثم قال تعالى (وَيَوْمَ يشر أغْرداء اللَّ) يبعثون و هو يوم القيامة. فمن قرأ بالنون فعلى الاخبار من اللّه عن نفسه بذلكك. و من قرأ بالياء 
المضمومة فعلى انهم يبعثون و يجمعون إلى النار (فهم يوزعون) أى يمنعون من التفرق و يحبسون و يكفونء يقال: وزعت الرجل إذا 
منعته» و منه قول الحسن لا بد للناس من وزعة و قوله (اوزعنى) أى الهمنى. و قول الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١١7‏ 

و إنى بها بإذا المعارج موزع 

ويروى موزع (حَتَّى إذا ما جاؤّها) معناه حتى إذا أتى هؤلاء الكفار النار: و أراد الله إلقاءهم فيها (َهِدَ عَلَيِهمْ سَحْعُهُعْ وَ أَبْصارُمُمْ و 
جُلَودّهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَّ) و قيل: فى شهادة هذه الجوارح قولان: 

أحدهما- انها تبنى بنية حى و تلجأ إلى الشهادةٌ و الاعتراف بما فعله أصحابها. 

و الآخر- ان يفعل فبها الشهادة و يضاف اليها مجازاً. 

و وجه ثالث- قال قوم: إنه يظهر فيها أمارات تدل على كون أصحابها مستحقين للنار. فسمى ذلكك شهادة مبجازاء كنا يقال« غفاكك 
تشهد بسهرك أى فيها ما يدل على سهركك. و قيل: المراد بالجلود الفروج» على طريق الكناية. و قيل: 

اويل الساده التعروقة ورهن لاف 


قوله تعالى:[سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات 7١‏ الى 0"]..... ص: 1١11/‏ 


واوا لودجم م ل هدنع علينا الوا طفن لله اذى أَنْطق كل شَئْءِ و هو حَلفَكمْ وَل مرو لَه يون 1) و ما كتقع تيون 
أن يَْهَدَ يكم يمتكور لا اعبار كو لاجر كن وَلكن طتقم أن الله لابقله كي ريا تفملوق (0 و ذلكن ملك الى لز 
بكم أَداكم بشم مِنَ الْحاسِرِينَ (01 فَِنْيَضْيرُوا قَلنَادُ مغو لَهُ و إن بد تَعْبُوا فما هُمْ م مِنَ الْمَعْتِينَ (75) و قيض نا لَهُمْ قرناءً 
َرَينُوا لَهُمْ ما بَئنَ أَيْدِيِهمْ و ما حَلْفَهُمْ و دن عله الْقَؤلُى أمم كذ حلت مِن قله مَِ الْجنّ و الس إن كاثوا خاسرِينَ (15) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: 1١١8‏ 

خمس آيات بلا- خلاف هذا حكاية من الله عن الكفار فى الآخرة بعد ما شهدت عليهم أبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون من 
المعاصى فى دار الدنيا أنهم يقولون (لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُمْ عَلَينا) منكرين عليهم إقامة تلكك الشهادة. و قيل: اشتقاق الجلد من التقوية 
من قولهم: فلاسن يتجلد على كذاء و هو جلد أى قوىء فتقول جلودهم فى الجواب عن ذلكك (أنْطَفَئا الله الى أنْطقَ كل شَيْءٍ) 
فالانطاق جعل القادر على الكلام ينطق إما بالإلجاء إلى النطق أو الدعاء اليه. فهؤلاء يلجئهم الله إلى ان ينطقوا بالشهادة. و النطق إدارة 
اللسان فى الفم بالكلام؛ و لذلكك لا يوصف تعالى بأنه ناطق» و إن وصف بأنه متكلم. و معنى (أَنْطقّ كلَّ شََىْءِ) أى كل شىء لا يمتنع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عاب؟/اا من هلإلل 


منه النطقى كالا-عراض و الموات. و الفائدة فى الاخبار عنهم بذلكك التحذير من مثل حالهم فى ما ينزل بهم من الفضيحة بشهادة 
جوارحهم عليهم بما كانوا يعملون من الفواحش. فلم يكن عندهم فى ذلكك اكثر من هذا القول الذى لا ينفعهم و قال قوم: إن 
الجوارح تشهد عليهم حين يجحدون ما كان منهم. 

و قوله (وَ هُوَ حَلَمَكُمْ أَوَلَ مَرَ) اخبار منه تعالى و خطاب لخلقه بأنه الذى خلقهم فى الابتداء (وَ إلَيِهِ تُوَجَعُوقٌ) فى الآخرة إلى حيث لا 
يملكك احد النهى و الامر سواه. 

والواناوها عتم َدِييرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكمْ س مفكخ ولا أنصاركع ولا جُنُوهكْ) قال مجاهد (وَ ما كم تَسْتَيرُونَ) أى تتقون. و قال 
السدى: فعناه لم تكونوا فى .دار الذنيا تسعكفون عن معاصى الله بشركها و قيل: إن الآية نولت فى ثلاثة النيان فى تفسير الق ردح 4 
ص: ١١9‏ 

نفر تسارواء فقال بعضهم لبعض: أ ترى اللّه يسمع إسرارنا؟ و قال الفراء: معناه لم تكونوا تخافون ان تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا 
منها و لم تكونوا تقدروا على الاستتار منهاء و يكون على وجه التعيبر أى و لم تكونوا تستترون منها. 

و قوله (و لكن طَكُمْ أن الل لا بعلم كثيرً مِمًا تَعْمَلُونَ) وصف لهؤلاء الكفار بأنهم ظنوا انه تعالى يخفى عليه أسرارهم و لا يعلمهاء 
فبين الله بذلك جهلهم به تعالى» و انهم و إن علموه من جهة انه قادر غير عاجز و عالم بما فعلوا فإذا ظنوا انه يخفى عليه شىء منها 
فيو سافل على السققة مان اللدعو:ذلكك خلراً كيرا 

و فى قراءة عبد الله (و لكن زعمتم) قال الفراء: الزعم و الظن يكونان بمعنى واحد و قد يختلفان. 

ثم حكى ما يخاطبهم به فانه يقال لهم (وَ ذْلِكعْ مَتَّكُمُ) معاشر الكفار (الّذِى طَنَكُمْ ربكم أزْداكة) أى أهلككم يقال: ردى فلان يردى 
إذا هلكك قال الأعشى: 

الى الطرك رخدت علق الرذى و كم من ود اعلهلم بيبا 

و قوله (فَأَصْبَحْكُمْ مِنّ الْحاِترِينَ) معناه فظللتم من جملة من خسر فى تجارته لأمنكم خسرتم الجنة و حصل لكم النار. : ثم قال (فَإِنْ 
ل م اير ا و ا 
المعاصى فالنار مثواهم (و إن يستعتبوا)- بضم الياء- قرأ به عمرو و معناه إن طلب منهم العتبى لم يعتبوا أى لم يرجعوا و لم ينزعوا. 

و قال قوم: المعنى فان يصبروا أو يجزعوا فالنار مثوى لهمء (و إن يستعتبوا) معناه فان يجزعوا فيستعتبوا (قَما هّمْ مِنَّ الْمُعْتبِينَ) لأنه ليس 
يستعتب إلا من قد جزع مما قد اصابه» فطلب العتبى حينئذ» كما قال 


(١)ديوانه‏ (دار بيروت) ٠٠١‏ وقد مر فى 5989/8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ٠٠١‏ 

(اصْلَؤْها فَاضْيرُوا أَوْ لا تَضيرُوا سَواءٌ عَلَتِكَمْ) ١‏ و معنى الآية (فان يصبروا) على ما هم فيه فمقامهم فى النار (و إن : يستعتبوا) أى و إن 

يطلبوا العتبى و هى الرضا (فما هُمْ م من الْمَعقِينَ) أى ليس بمرضى عنهم: لان السخط من الله تعالى بكفرهم قد لزمهه .و زال التكليت 
عنهي كليس لهم طريق إلى الاعتابمبر المعفيه الذى قبل عتابودو احبي إلى تمااسال. 

و قوله (وَ قَيَضُنا لَّهُمْ قرَناءَ َرَينُوا لَهُمْ ما : بن أَيْدِيهمْ وَ ما حَلْفَهُ) قال الحسن: 

معناه خلينا بينهم و بين الشياطين الذين أغووهم و دعوهم إلى ما استوجبوا العقاب به و لم نمنعهم منهم؛ جزاء على ما استحقوه من 

الخذلان» فمعنى (قيضنا) خلينا و مكنا. قال الجبائى: (التقييض) إحواج بعض العباد إلى بعض كحاجة الرجل إلى المرأة» و المرأة إلى 

الرجل؛ و كحاجة الغنى إلى الفقير يستعمله و حاجة الفقير إلى ان يستعمله الغنى و غير ذلكك من احواج بعضهم إلى بعض. و قال قوم: 

التقييض المماثلة» و المقايضة المقايسة؛ قال الشماخ: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/0 من 00لإدلا 


تذكرت لما أثقل الدين كاهلى و غاب يزيد ما أردت تعذرا 

رجالا مضوا عنى فلست مقايضاً بهم أبداً من سائر الناس معشرا 

فالمعنى على هذا إنا نضم إلى كل كافر قريناً له من الجن مثله فى الكفر فى نار جهنم كما قال (وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرحمن تُميِض لَه 
شّيِطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌّ) «؟) و معنى (فزينوا لهم) يعنى فعل اهل الفساد الذين فى زمانهم؛ و فعل من كان قبلهم؛ و قيل (ما , بين أيديهم) من 
أمر الدنيا (و ما خلفهم) من أمر الآخرة- فى قول الحسن و السدى- و ذلكك بدعائهم إلى انه لا بعث و لا جزاء. و قال الفراء (قَرَيُوا لَهُمْ 


ما بَئْنَ أَيْدِيهِمْ) من أمر الآخرةء فقالوا: لا جنة و لا نار 


(١)سورة‏ 21 الطور آيهُ ١2‏ 

(0)سورة ”5 الزخرف آية 88 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١7١‏ 

ولا بعث ولا حساب (و ما خلفهم) من امر الدنيا فزينوا لهم اللذات و جمع الأمموال و تركك إنفاقها فى سبيل اللّه. و قيل: زينوا لهم 
أعمالهم التى يعملونهاء و هى (ما بين أيديهم) و زينوا لهم ما عزموا عليه أن يعملوه و هو (ما حَلَمَهُ). 

و قوله (وَ حي عَلَيِهمُ الْمَولّ) يعنى وجب عليهم القول بتصييرهم إلى العذاب الذى كان اخبر انه يعذب به من عصاه (فى أمم كد حََتْ 
مِنْ فلم مِنَ الْجِنٌّ وَ الْإنْس) أى حق على هؤلاء الكفار و على امم من الجن و الانس انهم متى عصوا الل حق القول بأنهم يعاقبون. ثم 
قال تعالى (إِنَهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) خسروا الجن و حصلت لهم النار. 


قوله تعالى:[سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات 2" الى .....]"٠‏ ص: ١17١‏ 


واكاك ارت زوالا تير يوار واكم لجر (الوكاتر ان ار لازو ايا ويدار اراي اوري 
كاثوا يغملرق (/0) :ذلك عدا أغزناء الله النا لَّهُْ فبها دار الْحدٍ جا بما كاُوا بآياتنا بج دُونَ (18) و قال الَّذِينَ كَفَوُوا ينا أ 
الَذَئْنَ أَضَ انا , الْجنّ وَ ابس نَجعلهُسا تخت أفهداينا ييكونا ون الْسٍقَِينَ (09 إن الَِينَ قالُوا بن لَه نم انركقاموا تترّل عله 
الْملائِكةٌ ألا تخاقوا و لا تَحرنُوا و أَبْشرُوا بالْجنهُ الى كُتقم تُوعَدُونَ (0") 

خمس آيات بلا خلاف التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: ١77‏ 

حكى الله تعالى عن الكفار انهم يقول بعضهم لبعض (لا تَسْمَعُوا لهذا الْقَوْآنِ) الذى يقرؤه محمد صَلى اللَهُ عليه و آله ولا تصغوا إليه 
(و الغوا فيه) لكى تغلبوه» و يجوز ان تغلبوه» فاللغو هو الكلام الذى لا معنى له يستفاد و إلغاء الكلمهُ إسقاط عملهاء و يقال: لغا يلغو 
لفو أنو العاء قال :الى هده 

عن اللغا و رفث التكلم 01١‏ و إذا كانت جملة الكلام لغواً لا فائدة فيه لم يحسن و إذا كان تأكيداً لمعنى تقدم- و إن لم يكن له معنى 
فى نفسه مفرد- حسن لأنه يجرى مجرى المتمم للكلمة التى تدل معها على المعنى؛ و إن لم يكن له معنى فى نفسه. و قال مجاهد: 
قالوا خلطوا عليهم القول بالمكاء و الصفير» و قال غيره: هو الضجيج و الصياح. و أقسم تعالى فقال (قَلَنّذِيقَنَ الَّذِينَ كمَرُوا) باللّه و 
جحدوا آياته (حذاباً شّدِيدا و لنجِزِيتّهُ أَسوَأ اذى كانُوا يَعْمَلُونٌَ) قيل: معناه أسوأ الذى كانوا يعملون من المعاصى من جملهُ ما كانوا 
يعملون دون غيرها مما لا يستحق به العقاب. و قال قوم: خص بذلكك الكبائر- زجراً و تغليظاً- بعينها. و اقتصر فى الصغير على الجملة 
فى الوعيد. ثم قال (ذلكك) يعنى ما تقدم الوعيد به (بجزاء أَغْداءِ اللّ) الذين عادوه بالعصيان و كفروا به و عادوا أولياءه: من الأنبياء و 
المؤمنين و هى (النار) و الكون فيها. ف (النار) رفع بأنه بدل من قوله (ذلكك) جزاؤهم و هو دخولهم فيها (لَّهُمْ فيها دارٌ الْخَلدِ) أى 
منزل دوام و تأييد (جزاء) لهم و عقوبة على كفرهم به تعالى فى الدنيا و جحدهم لآياته. قال الفراء: هو كقولهم: لأهل الكوفةٌ فيها دار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ب؟ب/اا من 00لإللا 


لي ا ار م لفظاهماء فكذلك قوله (ذاكك جزاءٌ أغكاء الله ه النّارُ) * ثم قال (لَهُمْ فيها دارٌ 


(0مر فى ”لال ععل :7و 188/187 واك/ 199 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١77‏ 

و فى قراءة عبد الله (ذلكك جزاء أعداء الله النار دار الخلد»» فهذا بين لا شىء فيه لأن الدار هى النار» فأعداء الله العصاة الذين يعاديهم 
الود اممو سدق ابن شر خف هداز الافسان فر اله أن يراسي انم يعمال حدل ساد كنا قال اتنكان قوق الله و الدبيك اكتوا) 
00 

ثم حكى ما يقول الكفار ايضاء فإنهم يقولون 

5 نا لذن أَضَنّانا م مِنَ الْجنَّ وَ الْإِنْس)قيل:أراد به إبليس الأبالسة و هو رأس الشياطين» و ابن آدم الذى قتل أخاه. و هو قابيل. روى 
ذلك عن على عليه السلام 

» لأن قابيل أسس الفساد فى ولد آدم.و قيل:هم الدعاء إلى الضلال من الجن و الانس. 

و قوله (نَعلهُما نحت أفداينا) انهم لشدة عداوتهم و بغضهم لهم بما أضلوهم و أغووهم يتمنون ان يجعلوهما تحت أقدامهم و يطؤهم 
اكوا ف الأشقلة) و قل المع شكرنا فى الدر كع الأسهل عمو انان 

و قوله (إنَّ الِّينَ قالوا رَبنَا الله ّم اسمَعَامُوا) اخبار منه تعالى أن الذين يقرون بلسانهم بتوحيد الله و يصدقون أنبياءه و يعترفون باللّه 
(يقولون. ربخا الله ثم استقاموا) أى اسدمروا على ما توجبه الربويبة. .و قال الحسن و قتادة وابن زيد: معناه ثم استقاموا على طاعة الله 
(تَتتَزّلُ عَلَيِهمُ الْمَلائِدَةٌ) قال مجاهد و السدى: يعنى عند الموت. و قال الحسن: تتنزل عليهم الملائكة تستقبلهم إذا خرجوا من قبورهم 
فى الموقف بالبشارة. و يقولون لهم (لا تخافوا) عقاب اللّهِ هو لا تَحْرتُوا» لفوات الثواب (وَ أَبْشِرُوا بالْجَنه الى كم تُوعَدُونَ) بها فى دار 
الدنيا جزاء على الطاعات. و موضع (أن لا تخافوا) النصب و تقديره تتنزل عليهم و الملائكة بأن لا تخافواء فلما حذف الباء نصبء و 
فى قرا عيف الله زلا محافر ا :111 


(١)سورة‏ ؟ البقرة آيهُ 4 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١75‏ 

قبلهاء و تقديره يقولون لهم: لا تخافواء و قال مجاهد: معنى لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة و لا تحزنوا على ما تخلفونه 
فى دار الدنيا. و قبل البشرى فى ثلاثة مواضع: عند الموتء و فى القبر» و فى البعث. 


قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات "١‏ الى 0 ]..... ص: 117 


نحن أَؤْلِياوكم فِى الحا #الأثاو فى كور لكو هاما لكوي أنْفْسَكَمْ وَلكمْ فها ما َدعُونَ (00 للا من َُورِوَجِيمٍ 000و من 
أَحَمَنٌ قَوْلا- مِمَنْ دعا ِلَى اللَِّ وَعَمِلَ صالحاً وَ قال إننِى م ِنَ الْمَثلِمِينَ 06 و لا تَشتوى الْحَسََة ولا السَينَةُ ادقع بالّى هى أَحْسَنٌ فَإَِا 
الى بيتك و نه عَداوَةٌ كن ولي ححمِيمٌ (006) و ما اها إلا الِّينَ صَبُوا وما لها ِل ذو حظ عَظِيم (8*) 

خمس آيات بلا خلاف. 

اناكو للد ساق أن ترفك امور مان الب سيم ين المستقيفيخ حل خظلافة الله القاركق المعصعه و الشدرهع بالحلة و لزمتهم غق 
عقاب اللّه. ذكر ايضاً انهم يقولون لهم مع ذلكك (نحن أولياؤكم) و هو جمع ولى أى انصاركم و احباؤكم فى الحياةً الدنيا و أولياؤكم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ابلاا من هلإلل 


أيضاً فى الآخرة» ففى ذلك البشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم و فى الآيهُ بشارة لهم بنيل مشتهاهم فى الجنة. و تفيد الآيهُ وجوب 

اعتقاد تودد الملائكةٌ إلى من كان مستقيماً على طاعاته. و فيها حجهُ على شرف الاستقامةٌ بالطاعه على كل ما عداه من أعمال العباد 

يتولى الملائكة لصاحبه من اجله. العاداتي سير اللرا مع ص: ١١0‏ 

و قوله (وَ لَكمْ فيها ما تَشْتَهى أَنْفُسَكمْ) 

يعي ما تكجهر ةو كلوقه من المنافع و الملاذ حاصلة لكم (وَ لَكُمْ فيها ما تَدُعُوقٌ) 

أى ما تستدعونه.و قيل: 

معناه ما تدعى انه لكك فهو لكك بحكم الله لكك بذلك. و قوله نوا مِنْ عور رَحيم) تقديره أنزلكم ربكم فى ما د تشتهون من النعمة 

تزلا: فيكون تصبا غلى النصدر. و يجوز ان يكون تصببا على الحال»و تقديرة: لكم فبهاما تشتهى أنفسكم منزلا كما تقول: جاء زيد 

مك) تريف مافنا: و قال الحسن (نولا مِنْ فور رَحِيم) ليس منا. و قيل: معناه إن هذا الموعود به مع جلالته فى نفسه له جلالة لمعطيه 

بعد ان غفر الذنب حتى صار بمنزلة ما لم يكن رحمة منه لعباده فهو أهنأ لكك و أكمل للسرور به. 

و قوله ١و‏ مَنْ أَحْصَنٌ ولا مِمَنْ دعا إِلَى لله وَعَيِدَلَ صالحاً وَ قال إِننِى مِنّ الْمْثِلِمِينَ» صورته صورة الاستفهام؛ و نصب «قولا على 

الشتسيه ونعةاه الش و اندي بر لمن انمه لخن فول شيو فنا | لن علاعة اللضو فاك إلى ذلك أن يمنا الأعنال اماد سوو 

يقول مع ذلكك إننى من المسلمين الذين استسلموا لأمر اللّهِ و انقادوا إلى طاعته. و قيل: المعنى بالآية النبى صّلمى اللَهُ عليه و آله لأنه 

الداعى إلى الله. 

و 

روى أنها نزلت فى المؤذنين 

وفى الآيهُ دلالة على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله من أصحاب عبد الله بن مسعود, لأنه لا أحد احسن قولا منه» فيجب عليه أن 

يقول: إنى مسلم و يقطع فى الحكم إذا لم يكن فاسقاً. 

ثم قال «وّ لا تَشِتَوى الْحَمَدحَةَ وَلَا السيّدَة أى لا يتمائلان» و دخلت (لا) فى «وَ لَا الصَيْفَةُ تأكيداً. و قيل: دخلت لتحقيق انه لا يساوى ذا 

ذاكفه ولا ذاكك ذاء فهو تتعيد المساواة. 

و قوله «ادْقعْ الى هئ أَحْسَنٌ) أمر للنبى صَلى اللّه عليه و آله ان يدفع بالتى هى احسن التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١78‏ 

و قيل: معنى الحسنة- هاهنا- المداراة. و السيئة المراد بها الغلظة. فأدب الله تعالى عباده بهذا الأدب. ثم قال (كَإِذًا الى بيتك و يَثِنَهُ 

عَداوَةٌ كأنّهُ وَلِنّ ححمِيبٌ) معناه دار القوم و لا تغلظ عليهم حتى كأن عدوك الذى يعاديكك فى الدين بصورة وليك من حسن عشرتكك 

له و بشرك له. و يدعو ذلكك ايضاً عدوكك إلى أن يصير لكك كالولى الحميم. و قيل: المراد ان من أساء اليكك فأحسن اليه ليعود 

عدوك وليك. و كأنه حميمك. و الحميم القريب الذى يحم لغضب صاحبه. 

و قوله «وّ ما يَلمّاها إلا الّذِينَ كرواء حاص يط هزه لفيا فى رام النينة باللسينة إلا دو ضري لي الخير عير واقيل, معناه و ما 

يلقاها يعن القدى بالجة و الاناة ةنق النذات: إلةالذيق هيووا على طاضة اللدى التجهاك فى ككهير ما تلقاهاة ايضا ب«إنا ُو حظ عَظِيما 
من الثواب و الخير و قاد لقى الله تعالى جميع الخلق مثل ما لقى من صبر غير ان فيهم من لم يتلقه كما يتلقاه من صبروا و قبلوا ما 

أمرهم الله به. 


قوله تعالى:[سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات 2” الى .....]*٠‏ ص: |١172‏ 


وَ إِمَا يَْرَعَتّكك مِنَ الشَّعِطانٍ تَرْعْ فَاسْتَعِذٌ بالل نه هوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (5") و مِنْ آياته اليل وَ النّهِارُ و الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْ لا تَصْجَدُوا لِلسَّمْس 
وَلا لِلْقَمَر وَ اس يدوا لله الى حَلْمَهُنَ إن كنتَم إِيّاهُ نَعْئْدُونَ (0") فَإِنٍ اشرمكبَرُوا فَالَذِينَ عِنْدَ رَبك يس بحونَ لَهُ بالليل و انار وَهُمْ لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ./؟/ا2 من 00لإللا 


من 


يَسْأمُونَ (8) و مِنْ آباته أنَك تَرَى الْأَرْضٌ خاشعةً قإذا أَنْرَْنا عَلَيِهَاالْماء اهْترّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الى أخياها لمحي الْمؤتى إِنَّهُ على كل 
ء قير (0) إن لين بلح دُونَ فى آباتنا لا حفن ينا أفمن يُلقى فى الا يد أمْ من يأتِى آينا يؤع القباترة اغمُوا ما تمع إِلّهُ 
بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ (0*) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 177 

خمس آيات بلا خلاف. 

قوله «وَ إِما يْرَكَتَكت أصله (إن) التى للشرط و زيد عليها (ما) تأكيداً أشبه ذلك القسمء فلذلكك دخلت نون التأكيد فى قوله 
«ينزغنكك)» كما تقول: 

واللّه ليخرجن. و النزغ النخس بما يدعوا إلى الفساد و منه قوله «مِنْ بَعْدٍ أنْ تَرَعْ السَّعِطانُ بَتِنى و بَئْنَ إِخْوَتَى) 0١١‏ فتزغ الشيطان وسوسته 
و دعاؤه إلى معصية الله بإيقاع العداوة بين من يجب موالاته» يقال نزغ ينزغ نزغاً فهو نازغ بين رجلين. 

وفلاسن ينزغ فلاناً كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب. و المعنى و إن ما يدعوكك إلى المعاصى نزغ من الشيطان بالإغواء و 
الوسوسة «قَاسِتَعِلُ بالل و معنا اطلب الاعتصام من شره من جهة الله و احذر منه و امتنع من جهته بقوة الله فنحن نستعيذ باللّه من شر 
كل شيطان و شر كل ذى شر من انس و جان. 

و قوله (إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ) يعنى انه سميع لأقوالكم من الاستعاذة و غيرها عليم بضمائركم قادر على إجابة دعائكم و قوله «وَ مِنْ 
آياته اللَيلّ وَ النّهارُ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَك معناه و من أدلته و حججه الباهرة الدالة على توحيده و صفاته التى باين بها خلقه الليل بذهاب 
الشمس عن بسيط الأعرض و النهار بطلوعها على وجهها بالمقادير التى أجريا عليه و رتبا فيه بما يقتضى تدبير عالم بهما قادر على 
تصريفهماء 


٠٠١ يوسف أيه‎ ١١ ةروس)١(‎ 
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لأن ذلك لا يقدر عليه غير اللّه. و الشمس و القمر وجه الدلالهُ فيهما أن الأجرام الثقيلة لا تقف بغير عمد و لا تتصرف على غير قرار و 
لا-عماد إلا أن يصرفهما قادر ليس كالقادرين من الأجسام التى تحتاج فى نقلها و تمسكها إلى غيرهاء و كل جسم ثقيل يصرف من 
غير عماد فمصرفه هو الله تعالى. و الأفعال الدالهُ على الله تعالى على وجهين: 

أحدهما- ما لا يقدر عليه إلا هو كخلق الحياءً و القدرة و الأجسام و غير ذلكك و الآخر- أنه إذا وقع على وجه مخصوص لا يتأتى من 
القادر بقدرٌ و إن كان جنسه مقدوراً للعباد كتسكين الأرض من غير عمد و تصرف الشمس و القمر بكونها مره صاعدةٌ و مره هابطة و 
مره طالعة و مره غاربة مع ثقل أجرامهما و بعدهما من عماد لها أعظم دلالة على ان لهما مصرفاً و مدبراً لا يشبههما ولا يشبهه شىء. 
قال تعالى الا َشِجدُوا لِلشَّمْس ولا لِلْقَمَرِ كما يفعل قوم من المجوس بل «اشْمجَدُوا لل الى حَلَقَهُنّه وانشاهن. و إنما قال «خلقهن» 
لأنه أجرى مجرى جمع التكسيرء و لم يغلب المذكر على المؤنثء لأنه فى ما لا يعقل. و قال الزجاج: تقديره الذى خلق هذه الآيات 
«إِنْ كنم بيه تَعْوُدُونَ) أى ان كنتم تقصدون بعبادتكم اللّه فوجهوا العبادٌ اليه دون الشمس و القمر. ثم قال «قَِنِ اشمَكبرُوا» يعنى 
هؤلاء الكفار أى تكبروا عن توجيه العبادة إلى اللّهِ و أبوا إلا عبادة الأصنام قَالَذِينَ عِنْدَ رَبك يعنى من الملائكة «ِيُسْحُونَ لَهُ اليل و 
اهار وََهُمْ لا يسْأمُونَ أى لا يفترون من عبادته و لا يملونه. و السجود عند أصحابنا عند قوله «إنْ كنم إِيَاهُ تَعبْدُونَ و هو مذهب أبى 
عمرو بن العلا. و عند الباقين عند قوله «وَ هُمْ لا يَسَأمُونَ». 

ثم قال تعالى «و مِنْ آياته) أى من أدلته الدالةُ على توحيده و إخلاص العبادة 5 تَرَى الوق جومت دارم معنن 


قول قتادة التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١79‏ 
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والسدى- و الخاشع الخاضع فكان حالها حال الخاضع المتواضع «فإذا أَئْرَلَنا عَلَيَا الْماءَ اهْتَدَّتْ» أى تحركت بالنبات «و ربت» قال 
السدى: معناه انفتحت و ارتفعت قبل ان تنبت. و قرئ «ربأت» بمعنى عظمتء و معنى ربأت ارتفعت- ذكره الزجاج- ثم قال «إِنَّ الى 
أخياها؛ يعنى من أحيا الأعرض بما أنزله من الماء حتى تنبت لمحي الْمَؤتى ؛ مثل ذلكك بعد ان كانوا أمواتاً و يرد فيها الأرواح» لأنه 
قادر على ذلكك. ومن قدر على ذلكك قدر على هذاء لأنه ليبس أحدهما بأعجب من الآخر (ِإِنَّه على كل م ىْءِ قَدِيدً) ب يصح أن يكون 
مقدوراً له و هو قادر لا تتناهى مقدوراته. 

ثم قال «إِنَّ الَذِينَ يُلحَدُونَ فى آياتنا؛ معناه الذين يميلون عن الحق فى أدلتنا يقال: الحد يلحد إلحاداً. و قيل: لحد يلحد أيضاً. و قال 
مجاهد: معناه ما يفعلونه من المكاء و الصفير. و قال ابو روق: يعنى الذين يقعون فيه «لا يَحْفَوْنَ عَلَتِناا بل نعلمهم على التفصيلء لا 
يخفى علينا شىء من أحوالهم. 

ثم قال على وجه الإنكار عليهم و التهجين لفعلهم و التهديد لهم أ فَمَنْ يُلْقى فى النَّارا جزاء على كفره و معاصيه احير أم مَنْ يَأتَى 
آنا من عذاب الله جزاء على معرفته بالله و عمله بالطاعات. ثم قال «اعْمَلُوا ما شِتّمُم) و معناه التهديد و إن كان بصورة الأمر, لأنه تعالى 
لم يخيرناء و يحببنا أن نفعل ما شئناء بل نهانا عن القبائح كلها. ثم قال (إِنَهُ بما تَْمَلُونَ بَصِدِيرٌ) أى عالم بأفعالكم لا يخفى عليه شىء 


قوله تعالى:[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات 6١‏ الى 84]..... ص: 1179 


إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَّ كر لَمَا جاءَهُغْ و إِنَّهُلَكتابٌ عَزِيرٌ )6١(‏ لا يتب الْباطِلٌ مِنْ بين رده ولا مِنْ حَلْفهِ َيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ (61) ما 

قال لكك إِلاّما قَد ِل لِوْسلٍ بن فيك إن وبح لذو مَغْفرٍَ و ذُو قاب أَليم 66 و لَو مجعلا آنا تيا لقاوا َو ل مضل آباثة 

أي وَعَرَيي قل َُ لل آمنُوا هدى و ئتفاة وَالِّينَ لا يُؤْيُونَ فى آذانهخ وَفَْ و هو علِِمْ مي أوليكك يُنادوْتَ من مكان تعيد 

(66) لقن اننا من سَى الْكتاب فَاخْيّلفَ فيه و لَوْ لا كلِمَةُ سَبقّتْ مِنْ رَبك لَقُصى بِينَهُْ وَ إِنَهُمْ هم لَفِى شك بن مُرِيبٍ (58) 
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خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ عسي وَ عَرَي» على الخبر حفص و الحلوانى عن هشام و ابن مجاهد عن قنبل فى غير رواية ابن الحمامى عن بكار. الباقون 

بهمزتين. و حففهما اهل الكوفة إلا حفصاً وروح. و الباقون بتخفيف الأولى و تليين الثانية. و فصل بينهما بألف اهل المدينة إلا ورشاً 

و ابو عمر. و من قرأ بلفظ الاستفهام أراد الإنكار؛ فادخل حرف الاستفهام على الف «أعجمى» و هى الف قطع. و من حققهاء فلأنها 

الأصل. و من خففهما او فصل بينهما فلكراهة اجتماع الهمزتين. و من قرأ على الخبر» فالمعنى هلا كان النبى عربياً و القرآن اعجمياً. و 

النبى اعجمياً و القرآن عربياًء فكان يكون ابهر فى باب الاعجاز. 

كول اال مخبراً «إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذَّكر» الذى هو القرآن و جحدوه و سمى القرآن أكرا لامخداك يدوينن الدلائل المردة 

إلى الحق» و المعانى التى التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١7١‏ 

يعمل عليها فيه. و اصل الذكر ضد السهو و هو حضور المعنى للنفس الما جاءَهُمْ) أى حين جاءهم؛ و خبر (ان) محذوفء و تقديره: 

إداراحين كترر لك كر ماكر ب وصرا بدي كرو وجل اللريرم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به» فحذف لدلالهُ الكلام 
عليه. و قبل خبره «أُوليك يُنادَْنَ مِنْ مكان بَعِبِدِه و قبل قوله دو إِنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ زا فى موضع الخبرء و تقديره الكتاب الذى جاءهم 

عزيز» و قوله «و إنه) الهاء كناية عن القرآنء و المعنى و إن القرآن لكتاب عزيز بأنه لا يقدر احد من العباد على ان يأتى بمثله و لا 

يقاومه فى حججه على كل مخالف فيه. و قيل: معناه إنه عزيز بإعزاز الله- عز و جل- إياه إذ حفظه من التغيير و التبديل. و قيل: هو 

عزيز حيث جعله على أتم صفه الأحكام. و قيل: 
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معناه انه منيع من الباطل بما فيه من حسن البيان و وضوح البرهان, و لأن أحكامه حق يقضى بصحتها العقل. 

واقرلة وله بامي ادل وق ين مد فهر لاية كانه قبل فى ماه اقول عسسة: 

أحدها انه لا تعلق به الشبهة من طريق المشاكلة؛ و لا الحقيقة من جهة المناقضة و هو الحق المخلص و الذى لا يليق به الدنس. 

و الثانى-قال قتاده و السدى: معناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلا. 

الثالث-ان معناه لا يأتى بشىء يوجب بطلانه مما وجد قبله ولا معه ولا مما يوجد بعده. و قال الضحات: لا يأتيه كتاب من بين يديه 
يبطله و لا من خلفه أى و لا حديث من بعده يكذبه. 

الرابع -قال ابن عباس: معناه لا يأتيه الباطل من أول تنزيله و لا من آخره. 

و الخامس -ان معناه لا يأتيه الباطل فى اخباره عما تقدم و لا من خلفه التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١١7‏ 

ولاعما تأخر. 

ل م ا ا ل ا 0 
العالم بجميع الأشياء و أحكامها فيكون من صفات الذات. و (الحميد) هو المحمود الذى يستحق الحمد و الشكر على جميع أفعاله لان 
أفعاله كلها نعمهُ يجب بها الشكر. 

و قوله «ما يقال لكك إِلَا ما قَد قِيلَ ِلرّسْلٍ مِنْ قلك» قيل فى معناه اقوال: 

أحدها-من الدعاء الى الحق فى عبادة الله تعالى و لزوم طاعته. 

و الثانى -ما حكاه تعالى بعده من إنَّ رَبك لذو مَغفرَه دو مقاب أَليما » فيكون على جهةٌ الوعد و الوعيد. 

و الشالث-قال قنادة و السدى:و هو تعزية للنبى صلى الله عليه و آله بأن ما يقول لكك المشركون مشل ما قال من قبلهم من الكفار 
لأنبيائهم من التكذيب و الجحد لنبوتهم. 

و قوله :إن رَبك لذو مَغْفِرَِوَذُو عاب أَلِيم) أى و قد يفعل العقاب بالعصاة من الكفار قطعاً و من الفساق على تجويز عقابهم, فلا 
ينبغى أن يغتروا و يجب عليهم أن يتحرزوا بتركك المعاصى و فعل الطاعات. 

ثم قال تعالى «و لَوْ جَعَلْناةُ) يعنى الذكر الذى قدم ذكره اقُآنا أعْجمكًاا أى مجموعاً بلغة العجم» يقال: رجل أعجمى إذا كان لا يفصح 
و إن كان عربى النسبء و عجمى إذا كان من ولد العجم و إن كان فصيحاً بالعربية. قال ابو على: 

يجوز ان يقال: رجل أعجمى يراد به أعجم بغير ياء كما يقال: أحمرى و احمرء و دوارى و دوار الَقَالُوا لَؤ لا فصَّلَتْ آياتُهُ) و معناه هلا 
فصلت آياته و ميزت. و قالوا «أَعْ'جَمِيٌ وَعَرَيٌّ؛ أىء قالوا القرآن أعجمى و محمد عربى- ذكره سعيد بن جبير- و قال السدى: قالوا 
اعجمى و قوم عرب. و من قرأ على الخبر حمله على أنهم يقولون ذلك التبيان فى تفسير القرآن» ج9. ص: ١١‏ 

مخبرين. و من قرأ على الاستفهام أراد انهم يقولون ذلك على وجه الإنكار, و إنما قوبل الأعجمى فى الآيهٌ بالعربى. و خلاف العربى 
حيبي إن االعتيى اق لد ارين قار لدي خددع مر نوه يردا و ليع اونا فر يوني اي لولا متيو 
عَرَبِنٌّ) و حكى ان الحسن قرأ «اعجمى) بة بفتتح العين قابل بينه و بين قوله «و عربى» فقال الل تعالى لنبيه «قل» لهم يا محمد «هوا يعنى 
القرآن الِلَذِينَ آمنُواء باللّه و صدقوا بتوحيده و أقروا بنبوةٌ نبيه «هدى)» يهتدون به «و شفاء» من سقم الجهل دو الَِّينَ لا يؤْمِنُونَ باللّه و 
لا يصدقون بتوحيده «فِى آذَانِهم وَقَرّا يعنى ثقل إذ هم بمنزلة ذلكك من حيث لم ينتفعوا بالقرآن فكأنهم صم او فى آذانهم ثقل «و هُوَ 
علبي ينعيف شواز اهمه بعرو انمق قادبي :0ك اله صم نوارك رافك بالق 6ن نكا ف عدو ضلى ونع الكل ناكا ين 
الذين ينادون من مكان بعيد و يسمعوا الصوت و لا يفهموا المعنى من حيث لم ينتفعوا به» و قال مجاهد: لبعده عن قلوبهم. و قال 
الضحاكك: ينادون الرجل فى الآخرة كبأشنع أسمائه» و قيل: معناه أولئكك لا يفهمون ذلكك كما يقال لمن لا يفهم شيئاً: 

كبأنكك تنادى من مكان بعيد. 
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ثم اقسم تعالى بأنه آتى «موشرى الكتات)» يعتى التوراة «فَاخْتلِفَ فيه) لأنه آمن به قوم و جحدوه آخرونء تسلية للنبى صّلمى الله عليه و 
آله عن جحود قومه و إنكارهم نبوته. ثم قال كلها سل 3 1ك » فى انه لا يعاجلهم بالعقوبةٌ و انه يؤخرهم إلى يوم القيامة 
القَضِى بِتنَهْا أى لفصل بينهم بما يجب من الحكم. 

ثم اخبر عنهم فقال ل يه يعنى مما ذكرناه «مريب)» ب يعنى أقبح الشكك لأن الريب أفظع الشك, و فى ذلك دلالهُ على 
جواز الخطأ على اصحاب المعارف لأنه تعالى بين انهم فى شكك و انهم يؤاخذون مع ذلك. 


عد 
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من غيل صالِحاًوََِْسِ و من أساء فعليها و ما رَبك بطَلامٍ ليد (69 إل ؛ بود ِل ااه و ما تَخوْجٌ بِْ َعراتِ مِنْ أكمايها وَ ما 
تشم ين أثتى ولا نَم إلا يمه و يوم ينادِيهم أ شركانى قاو آدَنَاكَ ما با من شَهِيدِ 61) و ضَلْ عن ما كانوا ِدعُونَ من قبل 
وَطنُوا ما لَُمْ ِنْ حبص (68) لا بأ الإنسانٌ ون دعا الَو إن مئة ال َؤْسٌ قنُوط (64) و لين ا وَحمَة ينا من بغ م واه 
َه ليقُوآَنَ هذا لِى و ما أَظْنّ السَاعَةَ قائِمَة وَ لَيِنْ وُجِغتٌ إلى رَبّى إنَّ إلى عِنْدَهُ ا لعفي لكك الدرق كدروايها ملو وَ لنَذِيقَنهُمْ مِنْ 
عَذاب غَلِيظ (00) 
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خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل المدينةُ و ابن عامر و حفص «ثمرات» على الجمع. الباقون «ثمرةٌ» على التوحيد من قرأ على الجمع فلاختلاف أجناس الثمار» و 
لأنه فى المصاحف مكتوباً بتاء ممدودة. و من وحده قال: الثمرة تفيد الجمع و التوحيد فلا يحتاج إلى الجمع؛ لأنه فى مصحف عبد الله 
مكتوب بالهاء؛ و «الأكمام) - جمع (كم) فى قول الفراء» و (كمة) فى قول أبى عبيدة. و هى الكفرىء قال ابن خالويه: يجوز أن يكون 
(الأكمام) جمع (كم) و (كم) جمع كمة؛ فيكون جمع الجمع. التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 18 

يقول اللّه تعالى «مَنْ تَمِلَ صالِحاً» أى فعل افعلا هى طاعة اَلِنَفْسِه) لان ثوابه واصل اليه» و هو المنتفع به دون غيره ١و‏ مَنْ أساءً) يعنى 
فعالا فعلا قبيحاًء من الاساءةٌ إلى غيره او غيرها «فعليها» أى فعلى نفسه لأن و بال ذلكك و عقابه يلحقه دون غيره. 

ثم قال تعالى على وجه النفى عن نفسه ما لا يليق به من فعل القبيح و التمدح به «و ما ربكك» أى و ليس ربكك «بظلام للعبيد) و إنما 
قال (بظلام) على وجه المبالغة فى نفى الظلم عن نفسه مع انه لا يفعل مثقال ذرة لأمرين: 

أحدهماانه لو فعل فاعل الظلم؛ و هو غير محتاج اليه مع علمه بقبحه و بأنه غنى لكان ظلاماًء و ما هو تعالى بهذه الصفه لأنه غنى 
عالم. 

الثانى-إنه على طريق الجواب لمن زعم انه يفعل ظلم العباد. فقال: ما هو بهذه الصفة التى يتوهمها الجهال فيأخذ احداً بذنب غيره و 
الظلام هو الفاعل لما هو من افحش الظلم. و الظالم من فعل الظلم» و ظالم صفة ذم و كذلك قولنا فاعل الظلم هما سواء» و كذلكك 
آثم فاعل الإثم» و سىء فاعل الاساءة. 

و قوله (إِليِه يرَدٌ عِلمُ السَاعَةُ) معناه اليه يرد علم الساعة التى يقع فيها الجزاء للمطيع و العاصى فاحذروها قبل ان تأنى؛ كما يرد اليه علم 
إخراج الثمار و ما يكون من الأولاد و النتاج» فذاكك غائب عنكم و هذا مشاهد لكمء و قد دل عليه و لزم؛ و كل من سثئل متى قيام 
الساعة؟ وجب أن يقول: الله تعالى العالم به حتى يكون قد ردّه إلى اللّهِ هو ما يخرج من ثمرةٌ من أكمامها؛ معناه و عنده علم ذلكك. و 
كار لبر وها اللدر تكردا ووو كما ستيع عدار مر رع السيط للدي . وقال الحسن: الأكمام- هاهنا- - ليف 
النخيل. و قيل: مِنْ أكمايها معناه خروج الطلع من قشره هو ما تَحْهِلٌ مِنْ أثتى ولا تَضَعٌ إِنَا بعلَمها أى وعنده الشيان فى تفسير القرآن» 


ج34 ص: م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة الالال من 0هلإدلا 


تعالى علم ما تحمله كل أنثى من حمل ذكراً كان او أنثى و لا تضع الأنثى إلا بعلمه أى إلا فى الوقت الذى علمه انه تضع فيه. 

و قوله (وَيَوْمَ ينادهغ أَبْنَ شُرَكائى) أى و يوم يناديهم مناد اين شركاء الله الذين كنتم تعبدونهم من دون الله (قانُوا آدَنّاك ما مِنا مِنْ 
شَهِيدِ) معناه إنهم يقولون أعلمناكك ما منا من شهيد لمكانهم. ثم بين ذلكك فقال (وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْهُونٌ مِنْ قَبل و طَنُوا ما لَهُمْ 
وذ تنمض قال السدس بسنا ترارق قال ابن هاس أذناتك ماد اعلبفاكفر و قا البقادس هر للمعال دز قال الندى: 

بالخاامن اتوي ان اكه شر كا كنا يعاد ناكف كر لكك جنا ميا ادن ايراد ور كن لسمد كك وق ارلا ذه قدو لولم | لوطي 
ما منا من شهيد لهم بما قالوا: 

و قيل هذا: من قول العابدين ما منا من شهيد بأنهم آلهة. و قال آخرون: يجوز ان يكون العابدون و المعبودون يقولون ذلك. 

و قوله (وَ طَلوا ما لَهُمْ مِنْ محيص) أى أيقنوا ليس لهم من مخلص. 

و دخل الظن على (ما) التى للنفى كما تدخل (علمته) على لام الابتداء» و كلاهما له صدر الكلام. 

و قوله (لا يسم الْإنْسَانٌ مِنْ دُعاءِ الْكَير) أى لا يمل الإنسان من طلب المال و صحة الجسم- و هو قول ابن زيد- و قال بعضهم: معناه لا 
يمل الإنسان من الخير الذى يصيبه (و إن مسه الشر) أى إن ناله بذهاب مال او سقم فى جسمه (فيؤس قوط) أى يقنط من رحمة الله و 
ييأس من روحه: ففى ذلكك إخبار عن سرعة تحول الإنسان و تنقله من حال الى حال. ثم قال تعالى (وَ لَْنْ أَدَفْنَاةُ رَحْمرِةٌ مِنا) يعنى لثن 
أذقنا الأتبنان نعمة و أنلناه إاها قرخ تقل 2 ا عقنة) أى من بعد قندة لحشعه (لترلة هذا لى )قال مجاهد: قزل أنا سقى هذا القع 
(وَ ما التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: /1*1 

أَْنٌّ الصَاعَةً قائمةً وَلئِنْ رُجِغْتٌ إلى رَبّى إِنَّ ل عِنْدَهُ للْحسنى) 

أى لو قامت لكان لى الحسنى يعنى الجنة. فقال الله تعالى على وجه التهديد لمن هذه صفته (لَتََينّ الَِّينَ كَمَرُوا يما عَمِلُوا و 
لَنَذِيفَنَهُمْ مِنْ داب عَلِيظِ) أى فلنجزين الكفار بعد ان نعلمهم ما عملوه من كفرهم و معاصيهم ثم نجازيهم عليها بأن نذيقهم من 
نكا هلظ ترما يشريه 


قوله تعالى:[سورة فصلت (١6):الآيات‏ ال الى 25]..... ص: /1 "11 


و إذا هنا على الْإِْسانٍ أغوضٌ و تأ بجانيه و إذا مه الَو قَذُو دُعاءِ تريض 041 قل أ رايم إن كان من عِنْد الله ثم كفركم , به مَنْ 

صل من هو فى تماق بيد (41) رهم آباتافى الأتاق فى أننيجخ على تين لمع أن الح أو لم بحٍ برك أله على ل 
شَّىْءِ طَهِيدٌ (87) ألا إِنّهُمْ فى مِزيَة مِنْ لِقاءِ رَبْهْ ألا إِنهُ بكلَّ شَئْءِ مُحِيطً (6ه) 

أربع آيات بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى عن جهل الإنسان الذى تقدم وصفه بمواضع نعم الله و ما يجب عليه من الاعتراف بشكره» بتركه النظر المؤدى إلى 

معرفته» فقال (وَ إذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ) بنعمةُ من إعطاء مال او ولد أو صِحهٌ جسم (اعرض) عن القيام بشكر الله على ذلكك حسب ما 

عه( أي يحابا ألم ون ينان كر و قير حي لياق بع الس و قاريه عادو يدب الرافية ل لعزي لخر يعدي ااانه 

فرشى او مطيدة فى نالاو فين اندو تعر عريض) قال السدى يدعو التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 17/7 

الله تت] علد لتكت :و اننا قال (قذ و عاد عريش )و قم يقل طري ل الآلك ايإغالاه العرضى ينال على الطر لهاو ةنسلل الول كل 

الفرض إقاقد رشع لازيال و للذدرش لكي لأ رسي غريق والالتطرل لك لخن الترضين الاساطا فى حالف مدي القار له وزالطون 

الامتداد فى أى جهة كان. 

و فى الآبة دلالة على بطلادن قول المجبرة: انه ليس للَّه على الكافر نعمة؛ لأسنه اخبر تعالى بأنه ينعم عليه و انه يعرض عن موجبها من 

الشكر و فى دعائه عند الشده حجة عليه؛ لأنه يجب من اجل قله صبره على الشدة ان يشكر برفعها عنه إلى النعمة, فقال الله تعالى لهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة الالال من 0 هلإلل 


على وجه الإنكار عليهم (قلْ أ رَأَئْتُمْ إنْ كانَ) هذه النعمة (مِنْ عِنْدٍ الله نُمَ كَفَوْثُم به) أى و جحدتموه (مَنْ أَضَلَ مِمَنْ هُوَ فى شدقاقٍ 
تعد افو نقاقة بحلاف له يعد عق اسه و التقاق النول | لى 2ق القداو» ل الأتمل الندق كانه قال لذ انعد احا معن قر قن 
شقاق بكفره و به يذم من كان عليه» كما 

قال على عليه السلام (يا اهل العراق يا اهل الشقاق و النفاق و مساوئ الأخلاق) 

وقبل: الشقاق فراق الحق إلى العداوة و أهله. 

و قوله (سَئْريهِمْ آياتنا فى الآفاقي وَفِى أَنْميتَهِمْ) معناه إن الدلائل فى آفاق السماء , بسير النجوم و جريان الشمس و القمر فيها بأتم 
التدبير» وفى أنفسهم جعل كل شىء لما يصلح له من آلات الغذاء و مخارج الأنفاس» و مجارى الدم؛ و موضع العقل و الفكر و 
سبب الافهام؛ و آلات الكلام. و قال السدى: آياتنا فى الآفاق بصدق ما يخبر به النبى صلى الله عليه و آله من الحوادث عنها. و فى ما 
يحدث من أنفسهم, و إذا رأوا ذلكك تبينوا و علموا أن خبره حقء و انه من قبل اللّه تعالى. 

و قوله (أوَلَمْ يَكسٍ برَبك أنه على كل شَيْءٍِ شَّهِيدٌ) أى هو عالم لجميع ذلكك و الباء زائدة» و التقدير او لم يكف ربكك انه عالم 
بجميع الأشياء. و المعنى أ ليس فى التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 19 

اللّه كفاية فى معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم إذ كان عالماً بكل شىء مشاهداً لجميع ما يفعلونه قادراً على مجازاتهم عليه؛ و كما انه 
شهيد على ذلك هو شهيد على جميع الحوادث و مشاهد لجميعها و عالم بها لا يخفى عليه شىء من موضعها. 

وقوله (إنه) يحتمل ان يكون موضعه رفعاً ب (يكف) و يحتمل ان يكون جراً بالباء. و تقديره بأنه على كل شىء شهيد 

ثم قال (ألاإِنّهُمْ فى مزه مِْ لِقاءِ رَبّهْ) أى هم فى شكك من لقاء ثواب ربهم و عقابه» لأنهم فى شكك من البعث و النشور (ألا إن 
كل ف تعيطً) اق نهو عالم يكل شو قاد عليه 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: ١6‏ 
؟ع'-سورة الشورى..... ص: ذا 
اشارة 


مكية فى قول قتادهٌ و مجاهدء و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ, و هى ثلادث و خمسون آيه فى الكوفى» و خمسون فى البصرى و 


المدنيين. 

[سورة الشورى (67): الآيات ١‏ الى 3]..... ص: ١8٠١‏ 

بشم الله الخمن نِ الرّحِيم 

حم (1 علق لكك 7 يُوحى لِك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك الله الَْزِيرٌ الْحَكيمُ () لَه ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ و مُوَ اْعَلِيُ 
الْعَظِيمُ (ع2 


تكادٌ السّماواتٌ يَتَفَطَوْنَ مِنْ فَْقِهنَّ وَ الْملائكةُ يُسبْحَونَ بهد رَبّهمْ و يَستغْفرُونَ ِمَنْ فى الْأَرْض ألا إِنَّ الله هو الْعَفُوُ الرَحِيم (5) 
خمس آيات فى الكوفى و ثلاث فى ما عداه عد الكوفيون (حم) و عدوا (عسق) و لم يعده الباقون. 

قال ابو عبد الله بن خالويه سألت ابن مجاهدء فقلت: إن القاف أبعد من الميم» فلم اظهر حمزة النون عند الميم فى (طسم) و لم يظهرها 
عند القاف فى (عسق) فقال و الله ما فقكرت فى هذا قطء قال ابو عبد الله الحجه فى ذلك ان (طسم) أول سورة النمل ثم جاءت 
سورتان فيهما الميم؛ فبين ليعلم ان الميم زائده على هجاء التبيان فى تفسير القرآن؛ ج94: ص: ١6١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالال/اا من هلدلا 


السين و اتفق اهل الكوفة على ان لم يفردوا السين بين حرفين فى الكلام هذا على الأصل. و اما الحجة من جهة التخفىء فان النون 
تدغم فى الميم و تخفى عند القاف و المخفى بمنزلة المظهر, فلما كره التشديد فى (طسم) أظهروا لما كان المخفى بمنزلة الظاهر و لم 
يحتج إلى اظهار القافء قال الفراء: ذكر عن ابن عباس انه قال (حمسق) بلا عين. و قال السين كل فرقة تكون. و القاف كل جماعة 
كانت؛ قال الفراء و كانت فى بعض مصاحف عبد الله مثل ذلك. و قرأ ابن كثير وحده (يوحى اليكك) بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعله» فعلى هذا يكون اسم الله مرتفعاً بمحذوف يدل عليه المذكور قال الشاعر: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح )١١‏ 

أى يبكيه ضارع؛ فيكون التقدير يوحى اليكك يوحى الله. قال ابو على: ذكر أن مثل هذه السورة أوحى إلى من تقدم من الأنبياء» فعلى 
هذا يكون التقدير يوحى اليك هذه السوره كما اوحى إلى الذين, و قال الزجاجء و الفراء: يقال إن (حمعسق) او حيت إلى كل نبى 
كما أوحيت إلى محمد صلى اللَهُ عليه و آله قال ابن عباس: و بها كان على عليه السلام يعلم الفتن. و قرأ الباقون يوحى- بكسر الحاء- 
فيكون على هذا اسم الله مرتفعاً بأنه فاعل (يوحى) و قد قرئ شاذاً (نوحى) بالنون مع كسر الحاء فعلى هذا يحتمل رفع اسم الله 
لوجهين: 

اخدهماك ان يكوق رفع بالاخداء. 

و الشانى- ان يكون مرتفعاً بفعل مقدر يدل عليه (يوحى) الأول؛ كما قلناه فى من فتح الحاء. و يجوز أن يكون بدلا من الضمير. و 


يجوز أن يجعل اسم الله خبر ابتداء محذوفء و تقديره هو الله العزيز الحكيم. و قرا ابو عمرو و عاصم فى 


)١(‏ مر هذا البيت فى ع/ "1794/297١‏ و// .عع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١57‏ 

رواية أبى بكر (يكاد) بالياء (ينفطرن) بالياء و النون؛ لأن تأنيث السموات غير حقيقى» و قد تقدم الفعل و لذلكك أتت (يتفطرن) لما 
تأخر الفعل عن السموات و قرأ ابن كثير و ابن عامر و حمزة فى رواية حفص (تكاد) بالتاء لتأنيث السموات (و ينفطرن) بالياء و النون 
لما قدمناه. و قرأ نافع و الكسائى (يكاد) بالياء لما قلناه من ان التأنيث غير حقيقى (يتفطرن) بياء» و تاء و (يتفطرن) فى معنى تنفطر و هو 
مضارع فطرته فتفطر و فطرته بالتخفيف فانفطر, و معنى يتفطرن يتشققن. 

قيل إنما عدوا (حم)و (عسق) آيهُ و لم يعد (طس) لأن (طس) لما انفرد عن نظيره من (طسم) فأشبه الاسم حمل عليه؛ و لما لم ينفرد 
(حم) عن نظيره جرى عليه حكم الجملة التامة التى تعد آيهُ من اجل انها آية. فلما اجتمع فى (طس) الانفراد عن النظير و أشبه (قابيل) 
و كل واحد من هذين الوجهين يقتضى مخالفة حكم (طسم) وجب الخلاف. و أما انفراد (حاميم) بالزنة فقط» لم يجب الخلاف كما 
وجب فى ما اجتمع فيه سببان. و فى (حم) من الفائدة تعظيم الله- عز و جل- السورة و تسميتها و تشريفاً لها و تنويهاً باسمها و إجراؤها 
فى التفصيل مجرى ما يعقل فى فضله على ما لا يعقل من الأجسام و الاعراض. و قيل ان (حم عسق) انفردت بأن معاينها أوحيت إلى 
سائر الأنبياء» فلذلكك خصت بهذه التسمية. و قيل إنما فصل (حم عسق) من سائر الحواميم ب (عسق) لان جميعها استفتح بذكر 
الكتاب على التصريح به إلا هذه السورة فانه دل عليه دلالة التضمين بذكر الوحى الذى يرجع إلى الكتابء و الوحى أعم من الكتاب 
فى معناه إلا انه دال فى هذا الموضع على الكتاب بهذه الصفة. 

و قوله (كذلِك يُوحى إِلَيِك وَ إلى الَِّينَ مِنْ قَِلك) قبل فى المشبه به فى قوله (كذلكك) وجهان: التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 
يف 

أحدهما- كالوحى الذى تقدم يوحى اليث. 


و الثانى- هذا الوحى الذى يأتى فى هذه السورة يوحى اليكء لان ما لم يكن حاضراً يراه صلح فيه (هذا) لقرب وقته و (ذلكك) لبعده 
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فى نفسه» و معنى التشبيه فى (كذلك) أن بعضه كبعض فى انه حكمة و صواب بما تضمنه من الحجج و المواعظ و الفوائد التى يعمل 
عليها فى الدين (وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيِك) معناه مثل ذلكك اوحى إلى الذين من قبلكك من الأنبياء و تعبدهم بشريعة كما تعبدك بمثل 
ذلك. 

و قوله (العزيز الحكيم) معناه القادر الذى لا يغالب الحكيم فى جميع أفعاله. 

و من كان بهاتين الصفتين خلصت له الحكمة فى كل ما يأتى به لأنه العزيز الذى لا يغالب و الغنى الذى لا يحتاج إلى شىء؛ و لا 
يجوز أن يمنعه مانع مما يريده؛ و هو الحكيم العليم بالأمور لا يخفى عليه شىء منها لا يجوز أن يأتى إلا بالحكمة. فاما الحكيم غيره 
يحتاج فلا يوثق بكل ما يأتى به إلا أن يدل على ذلكك الحكمة دليل. 

وله (له فاق الفتحازات رو رحا لاوس اعفاد انمالكيما ومس هناو له الصبرفث قنيلما ولأ لاله نشد هن كدو بكر 
(العلى) مع ذلكك بمعنى المستعلى على كل قادر العظيم فى صفاته التى لا يشاركه فيها احد. 

و قوله (تكادٌ السّماواتٌ يَتَقَطَوْنَ مِنْ فَؤْقِهنَّ) قيل فى معناه قولان: 

اعد ساك قال انق فاش واد ون الشريماكفة ينفظر من فرقين اق تفطلية لدو دادر 

والثانى- ان السموات : د تنفطرن من فوقهن استعظاماً للكفر بالل و العصيان له مع حقوقه الواجبة على خلقه؛ و ذلكك على وجه 
التقيل لسن لأن السدواتك قعل شيعا او تنك شينا»و إثنيا المراة ان السهوات لو اتقنقت لبعضبةه اسسظاما لها أو لشى .من الأشياء 
لتقطرت استعظاماً لكف رمن كفر باللّه وعيد التبيان فى :: تفسير القرآن» ج94» ص: ١55‏ 

مغه غيرة: 

و قوله (الْمَلائِكةٌ يُمبْحُونَ بِحَدْدٍ رَبهمْ) معناه يترهونه عما لا يجوز عليه من صفاتء و مالا يليق به من أفعال (وَ َس مَغْفِرُونَ لِمَنْ فى 
الَرْضِ) من المؤمنين. و فى ذلكك صرف الإهلاكك لهم و لغيرهم من اهل الأرض يصرفه عنهم. 

ثم قال (ألا إِنَّ الله ُو الْعَفُورٌ الرَحِيمُ) لعباده عصيانهم تارة بالتوبة و تارة ابتداء منه كل ذلكك تفضلا منه و رأفة بهم و رحمة لهم. 


قوله تعالى:[سورة الشورى (67): الآيات ت الى .....]٠١‏ ص: 188 


والدية الك نواه ِنْ دونه أَؤْلياء الله حفيظ عليه و ما نت عَلِهِم بوكبلٍ (+) و ك ذلك أَؤْحينا إِلَكك قزآنا عريًا لتر م القُرى و مَنْ 

كر ساد انح موت موا ل ار و 0 
خحمته و الطَالمُونَ ما لَهُْ مِنْ وَِيّ و لا نصِيرٍ (8) أم اذا ِنْ دونه أؤلياء فال هو للك و هُوَ بُخي المؤتى وَ هُوَ على كل شَئْءٍ كدير 

ا مز و شن ىله وى عه وو أي 4 

000007 تعالى (واالذوق اله دوا مِنْ دونه أؤلاة) يسن الكقار الذزى امهذوا الأضبعام آله و وجهوا عبادتهم اليها. و جعلوهم 

أولياء لهم و انصاراً التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١60‏ 

من دونه. و إنما قال (من دونه) لان من اتخذ ولياً بأمر اللّه لم يتخذه من دون الله. 

و قوله (اللهُ حفِيظ عَلَتِهِمْ) أى حافظ عليهم أعمالهم و حفيظ عليها بأنه لا يعزب عنه شىء منهاء و انه قد كتبها فى اللوح المحفوظ 

مظاهرة فى الحجة عليهم و ما هو اقرب إلى افهامهم إذا تصوروها مكتوبة لهم و عليهم. 

و قوله (وَ ما أَنْتَ عَلَيهمْ بوكيل) معناه إنكك لم توكل بحفظ أعمالهم فلا يظن ظان هذاء فانه ظن فاسد و إنما بعثكك الله نذيراً لهم و 

داعياً إلى الحق و مبيناً لهم سبيل الرشاد. و قيل: معناه إنكك لم توكل عليهم أى تمنعهم من الكفر باللّه لأنه قد يكفر من لا يتهيأ له 

منعه من كفره بقتله. 
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و قوله (وَ ك5 ذلك أَؤْعَينا إليك قوآنا عر رَيبًا) معناه مثل ما أوحينا إلى من تقدمكك من الأنبياء بالكتب التى أنزلناها عليهم أوحينا اليكك 

ايضاً قرآناً عربياً لتنذر أم القرى أى لتخوفهم بما فيه من الوعيد و تبشرهم بما فيه من الوعد. قال السدى: أم القرى مكة و التقدير لتنذر 

اهل أم القرى (وَ مَنْ حَؤْلّها) من سائر الناس. و سميت أم القرى؛ لأنه 

وك أذاالله سال ذها الا فى نن تدك الكفية 

قال المبرد: كانت العرب تسمى مكة أم القرى (و من حولها) و من يطيف بها (وَ ننذِرَ يَومَ الْجَمْع) معناه و تخوفهم يوم الجمع أيضاًء و 

عع زو ناه سر نان و نورقي الله لبن دوقن ووو العير ينو نما يكرقين كالاب اللذيوم لجع 

و قبل هو يوم القيامة (لا ريب فيه) أى لا شكك فيه و فى كونه. 

نم قنيم اهل يوع القيامة فقال لقزيق) متهم (في التجنة) بطاعتهم (وقريق) متهم (فى السعير) جزاء على معا يفم" ثم قال (وَ لَوْ شاءً الله 

لَجَعَلَهُمْ ةل 1 فعناء الأحاز عن كدر أنه لو شام ان يلجئهم إلى الايمان و دين الإسلام, لكان التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 

١8 ص:‎ 

قادراً على ذلك و فعله» لكن ذلكك يبطل الغرض بالتكليف و هو ان يفعلوا العبادة على وجه يستحقون بها الثواب, و مع الإلجاء لا 

يمكن ذلك, فلذلكك لم يشأ ذلك. 

فالآية تفيد قدرته على الإلجاء و تأت ذلكك. ثم قال (وَ لكنْ يُدْخْلَ مَنْ يَشْاءُ فى رَحْمَتِهِ) أى يدخلهم فى الجنة و ثوابها من يشاء منهم 

إذا أطاعوا و اجتنبوا معاصيه و بين أن (الظالمون) نفوسهم بارتكاب معصية الله (ما لَهُمْ من وَِّ) يواليهم (و لا نصير) يمنعهم من 

عذاب اللَّه إذا أراد فعله بهم جزاء على معاصيهم» ثم قال (أم انحَذُوا ب وله ؤلاة )ماد بل عوك الكفان اسددوا عر دوق الله أوناء 
من الأصنام و الأوئان يوالونهم و ينصرونهم. ثم قال (فَال ُو الَليٌ) معناه المستحق فى الحقيقة للولاية و التقرب اليه هو اللّه تعالى 

دون غير( يخي المؤتى و على كل ل يْءٍ قَدِيرٌ) يصح ان يكون مقدوراً له قادر. و من كان بهذه الصفة فهو الذى يجب ان 
يتخذ ولياً. 

0000 

اللتاايضن آله الثاى يها + بين المحق فيه و بين المبطلء لأنه العالم بحقيقة ذلك فيحكم على المحق باستحقاق الثواب و على المبطل 

باستحقاق العقاب: 

و قبل: معناه فحكمه إلى الله لأ.نه يجب ان يرجع إلى أمره فى الدنيا و فصل القضاء فى الآخرة. ثم قال لنبيه قل لهم (ذلك) الذى 

وصفته من أنه ب سن الحوك بو شو عل كن قن ادير ازظر االددوين الوتنعديوى عله تو كلق اق ترفك انرق الى نفدت 

ظهرى اليه (و اليه أنيب) أى ارجع اليه فى جميع أمورى و احوالى. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: 17 


قوله تعالى:[سورة الشورى (67): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: ل/اع١‏ 


ايل اتشماوات وَ اْض بعل لم من نمكم أذواجا و مِنَ الأنعام أواجا يروحم : فيه لئس كله شَئْءٌ و هُوَ السَمِيع المصِيرُ )١١(‏ لَه 
مَقَاليدٌ التعماوات و الْأَرْضٍ يَقط الرَذْقَ لِمَنْ بَشاء و يدر إِنّهُ يكل ل يْء عَلِيمٌ (07) شَرَحٌ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصّى به تُوحاً وَ الى 
أَوْحَنا يك وَ ما وَصّينا به إبراهي وَ مُوسى و عِيسى أن أَقِيمُوا الدَّينَ وَّلا تفقوا فيه كبر عَلَى الْمُمْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَيه الله يَجْتبِى 
لَه مَنْ يَشاءُ وَيَفدِى لَه من ينيب 1) و ما تَفرقُوا إلا من بغي ما جاءهُم العم بَغيابتَهُْ و َو لا كته َرَت من رَبك إلى أَجلٍ 
مر ّى لقف ى بهو إن لَينَ ونوا اكات من بَدِِع لَفِى شك به مريب (05 ذلك اذ و اق كما أيزت ولا تنغ 
أخواءقة و قل منت يما أَنْرْلَ الله م مِنْ كتاب و أت لَِغْدلَ بَتَكمْ الله ينا و وب م لنا أعْمالنا وَلَكمْ أَعْمالكم لا حَجَةٌ حب يننا وَ بكم 
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الله يَجمَمٌ يتنا و لَه الْمَصِيرُ (15) 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله قل لهم الذى وصفته بأنه الذى يحيى و يميت التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4: ص: ١68‏ 

هو ربى و اليه ارجع فى أمورى كلهاء زاد فى صفاته تعالى (فاطِرٌ السّماواتٍ وَالْأُوْض) أى هو فاطر السموات» و معنى فاطر خالق 
السموات ابتداء. و حكى عن ابن عباس انه قال لم أكن أعرف معنى (فاطر) حتى تحاكم إلى أعرابيان فى بثر فقال أحدهما انا فطرته 
فق آنا اه دافن و القطر ايض لفن .وسنه قله تحالق لاتككاة القساواك يتقطوة منة) وقوله لقغل لكو وق الذيتكؤ أزواج) يغنى 
اشكالا مع كل ذكر أنثى يسكن اليها و يألفها. و من الأنعام أزواجاً من الضان اثنين و من المعز اثنين و من البقر اثنين و من الإبل اثنين» 
ذكوراً و إناثاً و وجه الاعتبار بجعل الأزواج ما فى ذلكك من إنشاء الشىء حالا بعد حال على وجه التصريف الذى يقتضى الاختيا و 
جعل الخير له أسباب تطلب كما للشر أسباب تجتنب» فجعل لكل حيوان زوجاً من شكله على ما تقتضيه الحكمة فيه. 

وقوله (يذرؤكم فيه) أى يخلقكم و يكثركم فيه يعنى فى التزويج و فى ما حكم فيه. و قال الزجاج و الفراء: معناه يذرؤكم به أى بما 
جعل لكم أزواجاً و انشد الازهرى قول الشاعر يصف امرأة: 

وارغب فيها عن لقيط و رهطه و لكننى عن سنبس لست ارغب )١(‏ 

أى ارغب بها عن لقيط. فالذرء إظهار الشىء بإيجاده يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً و أصله الظهورء و منه ملح ذرآنى لظهور 
ناضة. والثارية لظهورها ممق عى مقس و قرله (ليض كيتله ف ة) قبل ف متناء كلانة اقرال: 

العايهاء 1ف الكلقك ازاندة و مدي ل لبون سكل | له كت وميم الم جره بعتو لذ دانع كما قال رسن مره سد 


(١)مر‏ فى 778/2 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١89‏ 

و قتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم سيل منهمر "١١‏ 

وقال آخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما كمثلهم فى الناس من احد ١؟)‏ 

و قال الراجز: 

و صاليات ككما توثقين 039 

الثانى- قال الرمانى: إنه بلغ فى نفى الشبيه إذا نفى مثله» لأنه يوجب نفى الشبهة على التحقيق و التقديرء و ذلكك انه لو قدر له مثل لم 
يكن له مثل صفاته و لبطل ان يكون له مثل و لنفرده بتلكك الصفات, و بطل ان يكون مثلا له فيجب أن يكون من له مثل هذه الصفات 
على الحقيقة لا مثل له أصلا إذ لو كان له مثل لم يكن هو بصفاته و كان ذلكك الشىء الآخر هو الذى له تلك الصفات. لأنها لا تصح 
إلا لواحد فى الحقيقة و هذا لا يجوز أن يشبه بشبه حقيقة» و لا بلاغة فوجب التبعيد من الشبه لبطلان شبه الحقيقة. 

القاللخ- وهه كاق الم نقمي على رى التحيئق المزجري «(ريفنة ] للداعلية) عار اناافه شائفق الى بالشاظ رمه لف «اشديةة و لبس كمون 
هو ان لاداتكون الكاف زائدة و يكو المختق انه تفئ أن يكوق لمقله مقل و إذا ثبت انه لاد مثل لمثله قلا مثل لها ايضاً. لأنه لو كان له 
نكل لكان له أمغال: لأن الموجودات على ضرية: 

أحدهما- لا مغل لهء كالقندرة قلا أمفال لها ايضا. و الفانى- له مكل كالسواد و البباضن :و اكثر الأجتاس فله أمثال ايضا و ليس فى 
الموجودات ماله مثل واحد فحسبء فعلم بذلكك ان المراد انه لا مثل له أصلا من حيث لا مثل لمثله. 

و قوله (وَ هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) معناه انه على صفة يجب ان يسمع المسموعات 
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(01 7 ")تفسير الطبرى 8/10 و القرطبى 8/١8‏ و الشوكانى 6/ 0١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١5١‏ 

إذا وجدت و يبصر المبصرات إذا وجدت و ذلكك يرجع إلى كوثه حباً لا آفة بهء.و فائدة ذكره هاهتات هو اله لما نفى ان يكو له 
شبه على وجه الحقيقة و المجازء و على وجه من الوجوه بين انه مع ذلكك سميع بصيرء لثلا يتوهم نفى هذه الصفة له على الحقيقة 
فقطء فانه لا مدحةٌ فى كونه مما لا مثل له على الانفراد. لان القدره لا مثل لهاء و إنما المدحة فى انه لا مثل له مع كونه سميعاً بصيراً 
و ذلك يدل على التفرد الحقيقى. 

و قوله (لَهُ مقالِيدٌ السماواتٍ وَ الْأُرْض) معناه له مفاتيح الرزق منها بانزال المطر من السماء و استقامة الهواء فيها و إنبات الثمار و 
الأقوات من الأرض. ثم قال (ينشط الوَرْقَ لِمَنْ يِشا) أى يوسعه له (و يقدر) أى يضيق لمن يشاء ذلك على ما يعلمه من مصالحهم 
(إِّه كل شَْءِ عَلِيعٌ) مما يصلحهم او يفسدهم. 

ثم خاطب تعالى خلقه فقال (شَرَحَ لَكُمْ من الدّين ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) معنى شرع بين و أظهر و هو (الّذِى أَوْحَينا إِلَيِكَ) يا محمد صلى 
اللّهُ َليه و آله و هو (ما وَصّئنا به إبْراهِيم وَ مُوسى وَّعِيسى) و سائر النبيين» و هو أنا أمرناهم بعبادة الله و الشكر له على نعمه و طاعته 
فى كل واجب و ندب مع اجتناب كل قبيح» و فعل ما أمر به مما أدى إلى التمسكك بهذه الأصول مما تختلف به شرائع الأنبياء. 

ثم بين ذلكك فقال (أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتفََقُوا فيه) و موضع (ان أقيموا) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب: 

أحدها-ان يكون نصباً بدلا من (ما) فى (شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحأ). 

القت حان يكو عجرا بدلا من الهاء فى '(ية): 

الغالكحان يكون رفعاً على الاسهعناف» و تقديره هو ان أقيموا الدين. 

و قوله (كبْرَ عَلَى الْمُشْركينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَئِه) معناه كبر عليهم و استعظموا كونكك التبيان فى ته تفسير القرآنء ج4: ص: ١0١‏ 

داعياً إلى الله و دعاؤكك يا محمد و أنث مثلهم بشر و من قبيلتهم إنكك نبى؛ و ليس لهم ذلككء لان الله يجتبى لرسالته من يشاء على 
حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة و تحمله لهاء فاجتباكك الله تعالى كما اجتبى موسى و من قبلكك من الأنبياء» و معنى (يجتبى) 
يختار. و قوله (وَ يَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) معناه و يهديه إلى طريق الثواب و يهدى المؤمنين الذين أنابوا اليه و أطاعوه. و قيل: يهديه إلى 
طريق الجن و الصواب بأن يلطف له فى ذلكك إذا علم ان له لطفاًء ثم قال (وَ ما تَمَرَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ ال لم بَغْيا َتنَّهُغْ) و معناه إن 
هؤلاء الكفار لم يختلفوا عليكك إلا بعد أن أتاهم طريق العلم بصحة نبوتكك. فعدلوا عن النظر فيه بغياً بينهم للحسد و العداوة و الحرص 
على طلب الدنيا و إتباع الهوى. و قيل: إن هؤلاء لم يختلفوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» لكن فعلوا ذلكك للبغى. 

ثم قال (وَلَو لا كلترة سَربقَتُ مِنْ رَبك) بأن اخبر بأنه يبعثهم (إلى أجل مسمى) ذكر انه يبقيهم اليه لم يجز مخالفته, لأنه يصير كاب 
القضى بينهم) أى لفصل بينهم الحكم و اتزل عليهم ما يستحقونه من العذاب عاجلا. ثم قال (و إن لِّينَ أُورتُوا الكتاب ِنْ بغدهع) 
قال السدى: يعنى اليهود و النصارى من بعد الذين أورثوا الكتاب الذى هو القرآن (لَفِى نك نه مُرِيبٍ) أى من الدين» و قال غيره: 
الذين أورثوا الكتاب من بعد اليهود و النصارى فى شكك من الدين مريبء و هم الذين كفروا بالقرآن و شكوا فى صحته و انه من عند 
اللاهى ساق الكقار و المنافقي 

و قوله (فَإذلِك قَادْحٌ وَ اسْربَقِمْ) معناه فالى ذلكك فادع؛ كما قال (بأنَّ رَبك أؤْحى لَها) 01١‏ أى اوحى اليها يقال دعوته لذا و بذا و إلى 
ذا. وقيل: 


(١)سورة‏ 94 الزلزال آيهُ ه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/1/9 من هلإلل 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١87‏ 

معناه فلذلكك الدين فادع. و قيل: معناه فلذلكك القرآن فادع. و الاول احسن و أوضح و قوله (وَّلا تع أَهْواءَهُع) نهى للنبى ص لمى الله 
عليه و آله عن إتباع ما هو به المشركون و المراد به أمته. و قيل: ثلاث من كن فيه نجا: العدل فى الرضا و الغضبء و القصد فى الغنى 
والفقرء و الخشية فى السر و العلانية. و ثلاث من كن فيه هلكك: ث اي و عسوي رصحي ال بوه 

و قوله (وَ َل آمَنْتُ بما أََْلَ ال مِئْ كتاب) أى قل لهم صدقت بما انزل الل فخ القر] ناو يكل كنات أن له الله على الأنياء قلق زو 
وت لِأَغْدِلَ ييكك): و قبل فى معناه قولان؛ أحدهما- أمرت بالعدل. و الثانى- أمرت كى اعدل. فكل لهم أيفا (الله وكا و ربك) 
أى مدبرنا و ممدبركم و مصرفنا و مصرفكم (لنا مالا وَ لم أَعمالكمْ) و معناه أن جزاء أعمالنا لنا من ثواب او عقاب و جزاء 
أعمالكم لكم من ثواب او عقا لا يؤاخخذ اححد بذنب غيره» كما قال (وّلا تَِرُوازِةٌ ورَ أخرى) "١١ ٠‏ (لا حسة خها يناو كك ف) أن لا 
خصومة بيننا- فى قول مجاهد و ابن زيد- أى قد ظهر الحق فسقط الجدال و الخصومة. و قيل: معناه إن الحجة لنا عليكم لظهورهاء و 
ليست بيننا بالاشتباه و الالتباس. و قيل: معناه لا حجة بيننا و بينكم لظهور أمركم فى البغى علينا و العداوةٌ لنا و المعاندة» لا على طريق 
الشبهة:و ليس ذلك على جهة تحريم إقانة لحف لأخه لم يلزم'قبول الدعوة إلا بالبضجة التى يظهن بها الحق من الباطل فإذا ضمار 
الإنسان إلى البغى و العداوة سقط الحجاج بينه و بين اهل الحق. ثم قال (اللَهُ جم بَيئنا ناو إِلَئِِ الْمَصِيرُ) أى المرجع حيث لا يملكك احد 
الحكم فيه و لا الأمر و النهى غيره فيحكم بيننا بالحق. و فى ذلكك غَايةٌ التهديد. و قيل: إن 


٠ و سورة 50 آيهُ فاطر آيهُ 14 و سورة 9" الزمر آي‎ ١8 الإسراء آية‎ ١17 و سورة‎ ١8 سورة 2 الانعام آيهُ‎ )١1( 
١87 التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص:‎ 
ذلك كان قبل الأمر بالقتال و الجهاد.‎ 


قوله تعالى:[سورة الشورى (67): الآيات 12 الى .....]٠١‏ ص: 117 


ا قاس 


وَالَّذِينَ بُحَايجُونَ فى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما امْرمُجِيب لَهُ حبتُهُمْ داحِطّةَ عِنْدَ رَبْهمْ وَعَلَيِهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ ع ذَابٌ شَّدِيدٌ (09) الله الى أَنْرَلَ 
الْكتاب بالْحَقّ وَ الْمِيانَ وما مدْرِيِك لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَنْتَعْجلٌ بها الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعلْمُونَ 
أنّهَا الْحَقّ ألا إن الَّذِينَ يُمارُونَ فى السَاعَة لَفَى ضَّ لال بَعِيدٍ (18) الله لَطِيِفٌ بعبادِهِ يَوْرُقُ مَنْ يَشاء وَ هُوَ الْقَوىُالْعَزِيرُ (19) مَنْ كان 
يُرِيدُ تحت الْآخِرَة تَرِد لَهُ فى حَرْئِهِ وَ مَنْ كانّ يُرِيدُ حت الدَّنيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ نَصِيب (0؟) 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى إن (الَّذِينَ بُحَامجُونَ فى اللّه) أى يجادلون فى الله بنصرة مذهبهم (مِنْ بعْدِ ما استّجيب لَهُ) و قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- من بعد ما استجاب له الناس لظهور حجته بالمعجزات التى أقامها الله عز و جل- و الآيات التى أظهرها اللّهِ فيه» لأنهم بعد 
هذه الحال فى حكم المعاندين بالبغى و الحسد. قال مجاهد: كانت محاجتهم بأن قالوا: كتابنا قبل كتابكم, و نبينا قبل نبيكم» و نحن 
حيدم » فلذلكك قال اللَّه تعالى ١ححبتهُمْ‏ التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١8‏ 

داحضة) 

لأن ما ذكروه لا يمنع من صحة نبوة نبينا بأن ينسخ الله كتابهم و ما شرعه النبى الذى كان قبله. 

وااللكافق د بحا من ناد جا ابتعصيي لفن دظاي بالبعتوراتة الت ا عابي المتقالى قغارة ف إقانهها وان الحاق» لحات الله عمال 
دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم الله بأيدى المؤمنين» و أجاب دعاءه عليهم بمكة و على مضر من القحط و الشدائد التى تزلت بهم؛ و 
ما دعا به من إنجاء الله المستضعفين من أيدى قريش فأنجاهم الله و خلصهم من أيديهم و غير ذلكك مما يكثر تعداده؛ فقال الله تعالى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١.8//ا2‏ من هلإلل 


«حَجتَهُعْ داحضّةً عِنْدَ رَبهِمْا و هى شبهة» و إنما سماها حجة- على اعتقادهم- فلشبهها بالحجة أجرى عليها اسمها من غير اطلاق الصف 
بهاء و(داحضة) معناه باطلة ١عِنْدَ‏ رَبهمْ وَ عَلَتِهِمْ عغَضَّبّ من الله أى لعن و استحقاق عقاب و الاخبار به عاجلا- «و لهم) مع ذلكك 
«عذاب شديد» يوم القيامة. 

واقو لانن #الله الذض أل الكتات» يعنى القرآن بالق وَ الْمِيزَانَ» فقوله «بالحق» فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة: بأن الله أنزله 
ليكفروا به و أراد منهم الضلال و العمل بالباطل. و انزل «الميزان» يعنى العدلء لان الميزان إظهار التسوية من خلافها فى ما للعباد اليه 
الحاجة فى المعاملةٌ او التفاضل و مثل الموازنة المعارضة و المقابلهُ و المقايسة» فالقرآن إذا قوبل بينه و بين ما يدعونه» و قويس بينهما 
ظهرت فضيلته» و بانت حجته. و علمت دلالته. فلذلكك وصفه بالميزان. 

و قال مجاهد و قتادة: الميزان- هاهنا- العدل. و قال الجبائى: انزل الله عليهم الميزان من السماء و عرفهم كيف يعملون به بالحق و 
كيف يزنون به. و قيل: إن الحق الذى انزل به الكتاب وصفه على عقد معتقده على ما هو به من ثقة. و الحق قد يكون بمعنى حكم و 
معنى امر او نهى و معنى وعد او وعيد و معنى دليل. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: ١58‏ 

و قوله «و ما يدريكك» يا محمد و لا و لاغيركك الَعَلَّ السَاعَةَ فَرِيبٌ) إنما قال (قريب) مع تأنيث الساعة» لان تأنيثها ليس بحقيقى. و قيل: 
التقدير لعل مجيئها قريب. و إنما أخفى الله تعالى الساعة و وقت مجيئها عن العباد» ليكونوا على خوف و يبادروا بالتوبة» و لو عرفهم 
عنها لكانوا مغربين بالقبيح قبل ذلكك تعويلا على التأنى بالتوبة. 

و قوله «يشتغجل بها يعنى بالساعة «الَّذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بها؛ أى لا يقرون بها و لا يصدقون لجهلهم بما عليهم فى مجيئها من استحقاق 
العقاب و ما للمؤمنين من الثواب. و قال «وَالَّذِينَ آمَنُواه أى صدقوا بها «مُْفِقُونَ مِنْهاه أى خائفون من مجيئها لعلمهم بما فيها من 
استحقاق العقاب و الأ-هوال فيحذرونها :و يَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقّ؛ أى و يعلمون ان مجيئها الحق الذى لا خلاف فيه. ثم قال تعالى ألا إن 
الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد أى يجادلون فى مجيثها على وجه الإنكار لها لفى ضلال عن الصواب و عدول عن الحق 
بعيد. 

قسمها الله لعباده و صرف الآفات عنهمء و إيصال السرور اليهم و الملاذ» و تمكينهم بالقدرة و الآلات إلى غير ذلكك من ألطافه التى لا 
تدرك على حقيقتها ولا يوقف على كنهها لغموضها. ثم قال تعالى ايَرْزُق مَنْ يَسَاءً وَ هُوَ الْقَوىّ؛ يعنى القادر الذى لا يعجزه شىء 
«الْعَزيدٌ) الذى لا يغالب. 

و قوله ١مَنْ‏ كانّ يُرِيدُ حَوْتٌ الْآخِرَ نَرِدْ لَهُ فى حَرْيْه) قيل: معناه إنا نعطيه بالحسنة عشراً إلى ما شئنا من الزيادة «وّ مَنْ كان يُرِيدُ حوتٌ 
الدَّنْْاه أى من عمل الدنيا انهه أى نعطيه نصيبه «مِنْها من الدنيا لا جميع ما يريده بل على التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١02‏ 

ما تقتضيه الحكمة دون الآخرة. و شبه الطالب بعمله الآخرةٌ بالزارع فى اطلب النفع لحرثه, و كذلكك الطالب بعمله نفع الدنيا. ثم قال «و 
ما لَه يعنى لمن يطلب الدنيا دون الآخرة «فِى الْآخِرَةْ مِنْ نَصِيب» من الثواب و النعيم فى الآخرة. و قيل: 

ا ا 0 
يمنعون ذلكك مع إظهارهم الايمان لكن ليس لهم فى الآخره نصيب من الثواب. 


قوله تعالى:[سورة الشورى (517): الآيات "١‏ الى .....]١0‏ ص: ١8‏ 


أم لَّهُمْ شْرَكاءً شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ بَأَذَنْ به اللَهُ وَل لا كلِمَةٌ الْمَضل لَقضى بَتنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُغْ عَذَابٌ ألِيمٌ ١(‏ تَرَى 
الام تشقون رقا كم نر1 د لوراك ويه انر القن 1 خاي ايفاك فى وفعيت لماك ال جايه روه وليه نلك از 
الْمَضْلُ الكبيرٌ (75) ذلك الّذِى يبَر الله عِبِادةٌ الَّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ َل لا أشتَلكغ عَليِهِ أخراً إلا الْمَوَدّةَ فى الْقَوبِى وَ مَنْ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1//ال من هلدا 


َفْترِفُ حَمَدمَةً ند لَه فيها ترما إنَّ الله غَفُورٌ ضَّكورٌ () أم يَقُولُونَ افترى عَلَى اللَّهِ كبا فَِنْ يَمَّ الله يَخْتمْ عَلى قَلبِك و يمح الله 
الْباطِلَ وَ بحن الْحَقّ بكلِماته إن عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ 160 و مُوَ الى يَفْبَلُ التوَةَ عَنْ عِباده و يَعفُوا عنِ السيئَاتٍ و َعَم ما تفْعلُونَ (18) 
خمس آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: ١81‏ 

قرأ ابن كثير» و نافع» و ابو عمروء و ابن عامر و ابو بكر عن عاصم «يفعلون» بالياء. الباقون بالتاء. 

من قرأ بالياء» فعلى أن اللّه يعلم ما يفعله الكفار فيجازيهم عليه. و من قرأ بالتاء فعلى وجه الخطاب لهم بذلكك. 

لما اخبر الله تعالى ان من يطلب بأعماله الدنيا أنه يعطيه شيئاً منهاء و انه ليس له حظ من الخير فى الآخرة. و قال (أم لَّهُعْ شرَكاء) يعنى 
بل هؤلاء الكفار لهم شركاء فى ما يفعلونه أى اشركوهم معهم فى أعمالهم بأن «شَرَعُوا لَهُْ مِنّ الدّينَ» الذى قلدوهم فيه «مالَمْ يَأَدّنْ 
ولاك بر الرورا)01 ثم قال (و لو لا كل القَصْلٍِ» أى كلمة الحكم الذى قال اللّه: إنى أؤخر عقوبتهم؛ و لا أعاجلهم به 
فى الدنيا «لة التاق جو واقض لحك انهم و عجارا يما يمسر اين العدالير ثم قال «وَإِنَّ الطَالِمِينَ» لنفوسهم بارتكاب المعاصى 
هم عَذاتث 5 أى مؤلم أى هم مستحقون لذلكك يوم القيامة. ثم قال «تَوَى الظالمين) يا محمد «مُشفْقَينَ) أى خائفين «ممًا كسد يواه 
يعنى من جزاء ما كسبوا من المعاصى و هو العقاب الذى استحقوه «وَ هُوَ واقعٌ بِهخ) لا محالهُ لا ينفعهم إشفاقهم منه» و لا خوفهم من 
ل الأأمره و اصل الشفقة الرقة من قولهم ثوب مشفق أى رقيق 
ردىء» و دين فلان مشفق أى ردىء. 

ثم قال «وَ الَِّينَ آمَنُوا بالل و صدقوا رسله «وَّ عَمِنُواا الأفعال «الصَّالِحَاتٍ»» من الطاعات «فِى رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ فالروضة الأعرض 
الخضرة بحسن النبات» و الجنةُ الأرض التى يجنها الشجرء و البستان التى عمها النبات أى هم مستحقون للكون فيها «لَّهُمْ ما يَسْاؤنَ عِنْدَ 
رَبّهِمْ) و معناه لهم ما يشتهون من اللذاتء لان التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: ١88‏ 

الإنسان لا يشاء الشىء إلا من طريق الحكمة او الشهوة او الحاجة فى دفع ضرر و دفع الضرر لا يحتاج اليه فى الجنة» و إرادة الحكمة 
تتبع التكليفء فلم يبق بعد ذلكك إلا انهم يشاؤن ما يشتهون. و قوله «عِنْدَ رَبّهِمْ) يعنى يوم القيامة الذى لا يملكك فيه الأمر و النهى غيره» 
و ليس يريد ب «عند ربهم» من قرب المسافة. لأن ذلكك من صفات الأجسام. 

ثم قال «ذلكك) ب بعتى الكون عند ربهم :و أن لهم :ما يشاؤن دقو الفضل الكيد) + يعنى الزيادة التى لا يوازيها شىء فى كثرتها. ثم قال 
«ذلك» يعنى ما تقدم ذكره ينا تشارؤثة شو والذق ذه اللةاهاة 6 بتو هن شده الشين أراد التكد ومن خقك» قلذله سدال علن 
القليل و الكثير. و قيل: هما لغتان» و حكى الأخفش لغة ثالشة: أبشرته. ثم وصفهم فقال «الَّذِينَ آمَنُواا باللّه و صدقوا رسله هو عَمِلُواا 
الاعمال «الصّالحات». 

ثم قال «قل» لهم يا محمد صلم الله عَليه و آله «لا- أَسِعَلكمْ عَلَئِِه أى على ادائى إليكم «أجر» عن الرسالة و ما بعثنى اللّهِ به من 
المصالح 0 الْمَوَدَة فى القدى» و قبل فى هذا الامتغناء قولان: 

أحدهما- إنه استثناء منقطع لان المودة فى القربى ليس من الأجر و يكون التقدير لكن أذكركم المود فى قرابتى 

الثانى- إنه استثناء حقيقة و يكون أجرى المودٌ فى القربى كأنه أجرء و إن لم يكن أجر و اختلفوا فى معنى 

«الْموَدّةَ فى الْقَوْبى) فقال على بن الحسين عليهما التّ.لام و سعيد ابن جبير و عمرو بن شعيب: معناه أن تودوا قرابتى» و هو المروى عن 
أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 

وقال الحسن: معناه إن الوك فى القُدى؛ إلى الله تعالى و التودد بالعمل الصالح اليه. و قال ابن عباس و قتادةُ و مجاهد و السدى و 
الضحااكك التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: ١05‏ 

وابن زيد وعطاء بن دينار: معناه إلا ان تودونى لقرابتى منكم. و قالوا: كل قرشى كانت بينه و بين وسول الله ضَلمى الله عليه و آله 
قرابة» و يكون المعنى إن لم تودونى لحق النبوة | فلا تودونى لحق القرابة. و الاول هو الاختيار عندناء و عليه أصحابنا. و قال بعضهم: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8.1//ا2 من هلدلا 


إلا ان تصلوا قرابتكم. و قال آخرون: معناه إلا ان تتقربوا إلى الله بالطاعات. 

ثم قال تعالى «وَ مَنْ يَفْتَرفُ حَسَدمَةُ ند لَه فيها حشناً» أى من فعل طاعة نزد له فى تلكك الطاعة حستاً أن نوجب له عليها الثواب. و 
الأقتراق الاكسات و أصلة من ف فت الى إذا كدت عنس عقر لكك قرفت البدلد وهو من الاعساء ز الاكسابه إن الله خَفْوكه أن 
بعاو على عباده معامسيهو بالتويلة وغين الثوية تففاة ته سال و ]تعسان سن إلى غياذه رش كوقه و سعناة اله يعاملهم ماملة الشاكر فى 
توفية الحق حتى كأنه ممن وصل اليه النفع فشكره. و قيل: معناه يجازيهم على شكرهم إياه فسماه شكراً على عادتهم فى تسمية الشىء 
باسم ما كان سببه مجازأء كما قال «وّ جَراء سَيَكَدُ سَيكةٌ مِثْلّهاا .0٠١‏ 

ثم قال «أم يَقُولُونَ افتَرى عَلَّى الله كبا بمعنى بل يقولون هؤلاء الكفار إنكك يا محمد افتريت على اللّه كذباً فى ادعائكك رسال على 
للد قال له تعالى «قَِنْ يَمَا الله بَحْتْ عَلى قَلْبِكك» قال قتادة: معناه يختم على قلبكك بأن ينسيكك القرآن. 

واقل هغاة أو سدفكه بنيكك أن تزه :على للد كذيا لمعت على تلكه نو اذفيع الرسى الذن أ تكن لذ انيد الناطل و ادق 
الحق. و قال الزجاج: معناه فان يشأ اللّهِ ان يربط على قلبكك بالصبر على أذاهم لكك و على قولهم افترى على الله كذباً «رَ يرح الله 
الْباطِلَ و قوله «وَ يمح الله الْباطِلَ» رفع إلا أنه حذف الواو من المصاحف كما حذف من قوله 'سََِدحٌ الزَّنيَة» 279 على اللفظ و ذهابه 
لالتقاء 


(0) آيةُ 5٠‏ من هذه السورة 

(؟) سورةٌ 48 العلق آيهٌ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١2٠‏ 

الساكنين» و ليس بعطف على قوله «يختم) لأنه رفع» و بين ذلكك بقوله «وَيَحِقّ الْحَقَّ بكلماته) أى و يثبت الحق بأقواله التى ينزلها على 
أنبيائه يتبين بها كذب من ادعى على الله كذباً فى أنه نبى» و لا يكون كذلكك (إِنَّهُعَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ» أى بأسرار ما فى الصدور, لا 
يخفى عليه شىء منها. ثم قال «وَ هُوَ اذى بَفْبَلَ اليه عَنْ عِبادِه و يَعْفُوا عَنِ السَيناتِ و بَعْلَمُ ما تَفْعلُونَه فتمدحه بأن يقبل التوبة عن 
عباده و يعفو عن السيئات بأن لا يعاقب عليها دليل على ان إسقاط العقاب عندها تفضلء و يعلم ما تفعلونه من التوبة و غيرها 
فيجازيكم عليا. فمن قرأ بالتاء فعلى الخطاب و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب. 


قوله تعالى:[سورة الشورى (67): الآيات 72 الى .....]٠١‏ ص: |2٠‏ 


وَيْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَّدِيدٌ ( و لَوْ بط اللَهُ الرَزْقَ لِعباده لَبَعَوَا فى 
الََرْضِ و لكن يِترَّلَ بقَدَر ما يَشاء إِنَهُ بعباده حير بَصِيرٌ 059 و هُوَ الَذِى يرل الَْيتَ مِنْ بَعْدِ ما قنْطوا و يَنّْر وَحْمَتَُ وَ هُوَ الْوَِيُ الْحَمِيدٌ 
() وَهِنْ آياته خَلْقّ التّماوات وَالَْرْضِ وما بَثَّ فيهما مِنْ داه و هُوَ حلى بجمعِهع إذا يَشاء قَدِيدٌ (19) و ما أَصابْكم مِنْ مُصِبِيةُ قيما 
كسبث أَنديكع وَيَغقُوا عن كثير (:م) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و نافع «بما كسبت» بلا فاء» و كذلك هو فى مصاحف اهل التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١2١‏ 

المدينة و اهل الشام. الباقون بالفاء» و كذلك فى مصاحفهم. فعلى هذا يكون جزاء و على الأول يكون المعنى الذى أصابكم من 
مصيبة بما كسبت أيديكم. 

لما اخبر الله تعالى انه يقبل التوبة عن عباده و انه يعلم ما يفعلونه من طاعةٌ او معصية و انه يجازيهم بحسبهاء ذكر انه اَسَجِيبُ الّذِينَ 


آمْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْحاتِ» يجيبهم بمعنى و (الذين) فى موضع نصبء و أجاب و استجاب بمعنى واحد, قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طالملا من هلإلل 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاكك مجيب )١١‏ 

و قيل: الاستجابة موافقة عمل العامل ما يدعو اليه لأجل دعائه اليه» فلما كان المؤمن يوافق بعمله ما يدعو النبى صل مى اللَهُ عليه و آله 
ميج لجل ضاف #ا متيهصا انيبو كلك مم واقق تعيلة ذافن عظابة كان متعقا الذاقى بالقعا وعن ساة ون سل 81 الله شال 
يجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات فى دعاء بعضهم لبعض. 

وقيل: معناه و يجيب المؤمنون ربهم فى ما دعاهم اليه» فيكون (الَّذِينَ) فى موضع رفعء و يكون قوله «و يزيدهم) راجعاً إلى الله أى 
يزيدهم اللّه من فضله. و قيل: 

معناه و يستجيب دعاء المؤمنين؛ و لا يستجيب دعاء الكافرينء لأنه ثواب و لا ثواب للكافرين. و قيل: بل يجوز ان يكون ذلكك إذا كان 
و قوله «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَضَلِهِا معناه و يزيدهم زيادة من فضله على ما يستحقونه من الثواب. و قال الرمانى: الزيادة بالوعد تصير اجراً 
على العمل إذا كان ممن يحسن الوعد بها من طريق الوعدء كما لو كان إنسان يكتب مائة ورقة بدينار. و رغبه ملكك فى نسخ مائة 


ورقة بعشرة دنانير» فانه يكون الأجرة حينئذ عشرة دنانير و إذا بلغ غايةُ الأجر فى مقدار لا يصلح عليه اكثر من ذلككء فإنما تستحق 


70 مر تخريجه فى 11/7 و 88/9 واع/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج4» ص: ١27‏ 

الزيادة بالوعد. 

وقوله «وَ الكافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيد؛ اخبار عما يستحقه الكافر على كفره من العقاب المؤلم الشديد. 

و قوله «وّلَوْ بَسَطَ الله الرَرْقَ لِعبادِه با فى الْأَْض) إخبار منه تعالى بأنه لو وسع رزقه على عباده و سوى بينهم لبطروا النعمة و تنافسوا 
و تغالبواء و كان ذلكك يؤدى إلى وقوع الفساد بينهم و القتل و تغلب بعضهم على بعض و استعانة بعضهم ببعض ببذل الأموال» و لكن 
دبرهم على ما علم من مصلحتهم فى غناء قوم و فقر آخرين» و إحواج بعضهم إلى بعض و تسخير بعضهم لبعضء فلذلكك قال «و لكنْ 


5 
م 


ينَزّلَ بِقَدَرٍ ما يَشاءً) مما يعلمه مصلحة لهم (إِنَّهُ بعاد حير بَصِيرًا يعنى عالم بأحوالهم بصير بما يصلحهم مما يفسدهم. 

ثم قال «وّ هُوَ اذى برل ليت مِنْ بَغْدِ ما قَنَطُواا أى ينزله عليهم من بعد إياسهم من نزوله» و وجه إنزاله بعد القنوط انه أدعى إلى 
شكر الآتى به و تعظيمه و المعرفة بمواقع إحسانه. و كذلك الشدائد التى تمر بالإنسان, و يأتى الفرج بعدهاء تعلق الأمل بمن يأتى به و 
تكسب المعرفة بحسن تدبيره فى ما يدعو اليه من العمل بأمره و الانتهاء إلى نهيه. و نشر الرحمة عمومها لجميع خلقه. فهكذا نشر 
رحمة الله مجددة حالا بعد حال. ثم يضاعفها لمن يشاء» و كل ذلكك على مقتضى الحكمة و حسن التدبير الذى ليس شىء احسن منه 
«وَ هُوَ الْوَلِيٌ الْحَمِيدٌ؛ معناه هو الأولى بكم و بتدبي ركم المحمود على جميع أفعاله لكونها منافعاً و إحساناً. 

ثم قال «وَ مِنْ آياته» أى من حججه الداله على توحيده و صفاته التى باين بها خلقه «حَلقٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض) لأنه لا يقدر على ذلكك 
غيره لما فيهما من العجائب و الأجناس التى لا يقدر عليها قادر بقدرة «وَ ما بَثَّ فيهما مِنْ دابا أى التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 
ل 

من سائر أجناس الحيوان «و هُوَّ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَساءٌ قَدِيرًا أى على جمعهم يوم القيامة و حشرهم إلى الموقف بعد إماتتهم قاد لا 
يتعذر عليه ذلكك. 

ثم قال دو ما أَصَابَكعْ مِنْ مُصدَيَكا معاقر الخلق (قبما كت مَتُ أَدْدِيكم و يَعْقُوا عَنْ كثير) قال الحسن: ذلكك خاص فى الحدود التى 
تستحق على وجه العقوبة. و قال قتادة: هو عام» و قال قوم: ذلكك خاص و إن كان مخرجه مخرج العموم لما يلحق من المصائب على 
الأطفال و المجانين و من لا-ذنب له من المؤمنين. و قال قوم: هو عام بمعنى ان ما يصيب المؤمنين و الأطفال إنما هو من شدةٌ محنة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام /الا من هلدلا 


تلحقهم, و عقوبة للعاصين كما يهلك الأطفال و البهائم مع الكفار بعذاب الاستئصال. و لأنه قد يكون فيه استصلاح اقتضاه وقوع تلكك 
الاجرام. 

و قبل قوله (و لَْ بط الله الررْقَ لعباده) بحسب ما يطلبونه و يقترحونه (لَبَهََا فى الَْرْض) فانه لم يمنعهم ذلك لعجزو و لا بخل. و قوله 
(إذا يشاء) يدل على حدوث المشيئة لأنه لا يجوز ان يكون إذا قدر على شىء فعله و لا إذا علم شيئاً فعله. 

و يجوز إن شاء ان يفعل شيئاً فعله. 

و قوله (أصابكم) قال ابو على النحوى: يحتمل أمرين أحدهما- ان يكون صلهُ ل (ما). الثانى- ان يكون شرطاً فى موضع جزم؛ فمن 
قدره شرطاً لم يجز سقوط الفاء- على قول سيبويه- و أجاز ذلكك ابو الحسن و الكوفيون. و إن كان صلة فالاثبات و الحذف جائزان 
على بسيو متانين» فإذا تيك الغاء "كان ذلك ونيد على ان الآمر الثاني بوعضيا بالأول كقوله (الذيق قد نِْقُونَ أَموالَهمْ اليل و النَّهارِ 
سرًا وَعَلانِيَة فَلْهُْ أَجْوْمُع) )١١‏ فثبوت الفاء يدل على وجوب الإنفاق و إذا حذف احتمل الأمرين. 


)١(‏ سورة ؟ البقرة آيهُ 6/ا؟ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١26‏ 
قوله تعالى:[سورة الشورى (517): الآيات "١‏ الى ه"]..... ص: 2186| 


وما أَنم بمغجِينَ فى الْأَوْضِ وَ ما لم مِنْ دُون الل من َل وَلا ندر (001 و من آباته الْجوار فى البخر كالأغلام (65 إن يَأ 
مُشْكنٍ الرْبح فَظلنَ راكد عَلى طَهْرِه إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لِكل صَبّارٍ كور (07 أو يُوبفْهُنٌ بما كسَبوا و يَفُ عَنْ كثير (6") و يَعْلَم 
الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتنا ما لّهُمْ مِنْ مَحِيص (8") 

مين الات كرقن و أزيم فى ماعداد لد الكرقيوة (كالاقلده) و الم يعده الباق 

قرأ ابو عمروء و نافع (الجوارى فى البحر) بياء فى الوصلء و وقف ابن كثير بياء ايضاً. الباقون بغير ياء فى الوصل و الوقف. و قرأ نافع و 
ابو جعفر و ابن عامر (و يعلم الذين) رفعاً على الاستئناف» لان الشرط و الجزاء قد تمء فجاز الابتداء بما بعده. الباقون بالنصب. فمن 
نصبه فعلى الصرفء كما قال النابغة: 

فان يهلك ابو قابوس يهلكك ربيع الناس و البلد الحرام 

و نأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام )١١‏ 

قال الكوفيون: هو مصروف من مجزوم إلى منصوبء و قال البصريون: 

هو نصب بإضمار (أن) و تقديره ان يعلم» كما قال الشاعر: 

و ليس عباءة و تقر عينى أحب إلى من لبس الشفوف 

و تقديره و أن تقر عينىء قال ابو على: و من نصب (و يعلم) فلان قبله 


٠١ /١0 و الشوكانى 5/ 210 و الطبرى‎ "5 /١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١28‏ 

شرط و جزاء» و كل واحد منهما غير واجبء تقول فى الشرط إن تأتنى و تعطينى أكرمكك فينصب و تعطينى» و تقديره إن يكون 
منكك إتيان و إعطاء أكرمكك. و النصب بعد الشرط إذا عطفته بالفاء أمثل من النصب بالفاء بعد جزاء الشرط فأما العطف على الشرط 
نحو إن تأتنى و تكرمنى أكرمكك. فالذى يختار سيبويه فى العطف على الشرط نحو إن تأتنى و تكرمنى الجزم. فيختار (و يعلم الذين) 
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إذا لم يقطعه عن الأول فيرفعه» و إن عطف على جزاء الشرط» فالنصب أمثل. و من اثبت الياء فى الحالين فى قوله (الجوارى) فلأنها 
الأصلء؛ لكن خالف المصحفء و من أثبتها وصلا دون الوقف استعمل الأصل و تبع المصحفء و من حذفها فى الحالين يتبع 
المصحفء. و اجتزأ بالكسرة الدالهٌ على الياء. و واحد الجوارى جارية» و هى السفينة» و حكى عن ابن مسعود انه قرأ ؛ذ بضم الراء كأنه 
قلب» كما قالوا (شاكك) فى (شائكك) فأراد الجوائر فقلب 

قوله (وَّ ما أَنَتمْ بمَعْجِِينَ فى الْأَرْض) خطاب من الله تعالى للكفار بأنكم لستم تفوتون الله بالهرب منه فى الأرض و لا فى السماءء فانه 
كدومك و جيم الأناكرو كيك لجف مدان إلا بطاعته» فواجب عليكم طاعته» ففى ذلكك استدعاء إلى عبادة الله و 
عياط كار ها آم ووو فمزى عياض عبن واد مين ةك سلى”العنن 031 ذا كان اللاويك اللديو لأ ساد افا عن كانه 
خف عليه عمل كل شىء فى جنب ما توعد به. 

وأقزله (واا لكع + مِنْ دون اللِّ مِنْ وَِيّ ولا نَصِير) اى ليس لكم من يدفع عنكم عقاب اللّه إذا أراد فعله بكم و لا ينصركم عليه فيجب 
أن ترجعوا إلى طاعهُ من هذه صفته. 

و قوله (و من آياته الجوار فى البحر كالاعلام) معناه من آياته الدالة على التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١28‏ 

انه تعالى مختص بصفات لا يشركه فيها احدء السفن الجارية فى البحر مثل الجبال؛ لأنه تعالى يسيرها بالريح لا يقدر على تسييرها 
غيره» و وجه الدلالة فى السفن الجارية هو ان الله خلق الماء العظيم و عدل الريح بما يمكن أن يجرى فيه على حسب المراد لأنه إذا 
هبت الريح فى جهة و سارت بها السفينة فيهاء فلو اجتمعت الخلائق على صرفها إلى جهة أخرى لما قدرواء و كذلكك لو سكنت الريح 
لوقفت. و ما قدر احد على تحريكهاء و لا إجرائها غيره تعالى. 

ثم بين ذلكك بأن قال (إنْ يَمَأْ َس كن الرّيجَ) و تقديره إن يشأ يسكن الربح أسكنها او إن يشأ ان يسكنها سكنتء و ليس المعنى إن 
ولخ نيعا متك الاي الى اعفد ص للد ديكا قذي كرف ول تكن ار يباو اللعرارى انلود ال اقول ماك 
السدى- و الاعلام الجبال- فى قولهما- و قوله (فَيظَلأْنَ رَواكدّ عَلى طَهْرِِ) قال ابن عباس: معناه تظل السفن واقفة على ظهر الماء» قال 
الشاعر: 

و إن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

والزلءاززة فى كلجم) بس فى بكر التدرى جرياقة السقق كنبا كباتك أن ,نيعا والليحاتك الكل ضبان علق أمر الله (اتتكرو) فلن 
نعمه» و إنما أضاف الآيات إلى كل صبار و إن كانت دلالات لغيرهم أيضاً من حيث هم الذين انتفعوا بها دون غيرهم؛ ممن لم ينظر 
فيها. 

و قوله (أَوَ يُوبقَهُنّ بما كت بُوا) معناه يهلكهن بالغرق- فى قول ابن عباس و السدى و مجاهد- (بما كسبوا) أى جزاء على ما فعلوه من 
المعاصى (وَ يَعْفُ عَنْ كثير) اخبار منه تعالى انه يعفو عن معاصيهم لا يعاجلهم الله بعقوبتها. 

واقولة ويك لد تجادارة فى انيناما لهم ون قحيس) ارت انعان أن التبيان فى تفسير القرآنء ج4. ص: ١27‏ 

الذين يجادلون فى إبطال آيات الله تعالى و يدفعونها معدو انه ليس لهم محيص أى ملجأ يلجئون اليه- فى قول السدى-. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشورى (517): الآيات 2" الى .....]6٠‏ ص: /21| 


َم وتم ِنْ شَئْءٍ قتاع الحا اليا و ما عند الل حب و أنقى لِلِّينَ آمَنواو على به تكنو (68) و الِّينَ يجيو ُونَ كبائر الْإنُم و 
لواش و إذا ما عَضبوا هُم يفون 500) و الَّذِينَ اشيتجابوا لبهم و أقاموا الصَلاة و أمْرهُمْ شُورى ُو مما وَرَعْامُْ يُنْفقُونَ (/*) 
وَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُُ الِْْئ هم يَنْتَصِرُونَ (09) و جزاء سَيكةُ سَيكةٌ متها فَمَنْ عَفا و أَصْلَح فأَجْر ه عَلَى الله إِنّهَ لا يحب الطَالِمِينَ (60) 
خمس آيات بلا خلاف. 
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قرأ اهل الكوفة إلا عاصما (كبير الإثم) على التوحيد. الباقون (كبائر) على الجمع جمع التكسير. و من وحد قال: إنه اسم جنس يقع 
على الكلبل و الكبربر «الاقزم أراه الغر كك افقط. و من جمعء فلان انواع الفواحشء و اختلاف أجناسها كثيرة. 

بكرن | الدسالن مقاط للد قد وميك كما اررق ) يط اف الى انمره رز أمطسرة (من شىء) من الأموالء (فَمَاحٌ الحا الدَّْيا) 
أى هو شىء ينتفع به عاجلا لا بقاء له ولا محيرل ل و الجاع يخويه عن الاتاع و يرب عن الأناكه ففي ب ذلكك تزهيد فى الدنيا و 
نيث على عمل الآتغرة. تقال (و ماعن الله) يعلى من الثواب فى الجنة (خير و أبقى) من هذه المنافع العاجلة التى هى قليلة و الآخرة 
التبيان فى تفسير القرآنء ج4؛ ص: ١2/8‏ 

باقبة انمق و علءاقائة معط فم ين انها حاصلة (للذيق نهو بريد الله و تصذيع وس (وغلى زليو كر كلرة) أى بترضوة 
أمرهم اليه تعالى دون غيره فالتوكل على اللَّه تفويض الامر اليه باعتقاد أنها جارية من قبله على احسن التدبير مع الفزع اليه بالدعاء فى 
كلما ينوب. و التوكل واجبء الترغيب فيه كالترغيب فى جملة الايمان. 

و قوله (وَالَّذِينَ بَجتَبُونَ كبائر الْإنْم وَ الَّْواحِشَّ) يحتمل ان يكون (الذين) فى موضع جر بالعطف على قوله (للذين) فكأنه قال و ما 
عفد الله حيريو أبقى للموميين المتوكلين على رييغ التضنين كار الاثم و الذنوف و القواحكن سيم فالسشة :ومن اقب القي و 
يحتمل ان يكون فى موضع رفع بالابتداء» و يكون الخبر محذوفاء و تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش (و إذا ما عَضْدَييُوا) 
مما يفعل بهم من الظلم و الاساءة (هم يغفرون) و يتجاوزون عنه و لا يكافونهم عليه لهم مثل ذلكك 

و العفو المراد فى الآيهُ هو ما يتعلق بالاساءة الى نفوسهم الذى لهم الاختصاص بها فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحينء فأما ما يتعلق 
بحدود الله ووجوب حدوده فليس للإمام تركها و لا-العفو عنهاء ولا يجوز له ان يعفو عن المرتد و عمن يجرى مجراه. ثم زاد فى 
صفاتهم فقال (وَ الَّذِينَ اتَجابُوا لِرَبِّمْ) فى ما دعاهم اليه (وَ أَقامُوا الصَّلاةٌ) على حقها (وَ أَمْرَهُعْ شُورى بَيِنَهُمْ) أى لا ينفردون بأمر 
حتى يشاوروا غيرهم. لأنه قيل: ما تشاور قوم إلا وفقوا لأحسن ما يحضرهم (وَ مما رَرَْناهُعْ يُنْفِقُونَّ) فى طاعة الله و سبيل الخير. 

ثم قال (وَ الَّذِينَ إذا أُصابَهمُ الْبفْْ) من غيرهم و ظلم من جهتهم (هم ينتصرون) يعنى ممن بغى عليهم من غير ان يعتدوا فيها فيقتلوا 
غير القائل و يجنوا على غير الجانى؛ و فى قوله (وَ الَّذِينَ إذا أصِابَهُمٌ الْبِئ مُمْ يَتصدرُونَ) ترغيب فى انكار التبيان فى تفسير القرآن» 
امن وم 1 

المنكر. ثم قال (وَ جَراءٌ مَريكَُ ميكةُ مِثلّها) قال ابو نجيح و السدى: معناه إذا قال أخزاه الله متعدياً قال له مثل ذلك أخزاه الله. و يحتمل 
الأأيكوة المزااسا بعل الله لما ولى الاسصيامن م دمن «اللفين باللندن و لقوق راون والأنتيي انف واناذة بالأذو و لمك القن و 
الْجرُوحَ قصاصٌ) ١١‏ فان للمجنى عليه أن يفعل بالجانى مثل ذلكك من غير زيادة و سماه سيئة للازدواج» كما قال (وَ إِنْ عاقَيكمْ فَعاقبُوا 
مل ما عُوقُِْ به) 07٠‏ و قال (فَمن اغتدى عَلَيَكمْ فَاغتَدُوا عليه بل ما اغقدى عَليكم) د ثم مدح العافى عما له أن يفعلهء فقال (فمَنْ 
عَفا وَأْصْلّحَ) عما له المؤاخذة فيه عدم فى ذلكك و جزاؤه «عَلَى للم فانه يثيبه على ذلكك. 

و قوله (إِنَهُ لا بْحبٌ الظَالِمِينَ) قيل فى معناه وجهان: 

أحدهما- إنى لم أرغبكم فى العفو عن الظالم لأنى أحبه؛ بل لأنى أحب الإحسان و العفو. 

و الثانى- إنى لا أحب الظالم لتعديه ما هو له إلى ما ليس له فى القصاص و لا غيره. 

وقيل الكبائر الشركك باللّهه و قتل النفس التى حرم الله و قذف المحصنات» و عقوق الوالدين» و أكل مال اليتيم؛ و الفرار من 
الزحفء و أكل الحرام. 

وعندنا كل معصية كبيرة» و إنما تسمى صغيرة بالإضافة إلى ما هو اكبر منها لا انها تقع محبطة, لان الإحباط باطل عندنا. و قيل إن 
هذه الآيات نزلت فى قوم من المهاجرين و الأنصار. 
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58 سورة 2 المائدةٌ آيهُ‎ )١( 
].....[ ١١8 سور 18 النحل آي‎ )0( 
١9 سورة ؟” البقرةُ آيةٌ‎ )9( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج4؛ ص: 8 
قوله تعالى:[سورة الشورى (617): الآيات 6١‏ الى 980]..... ص: 117٠١‏ 


وَ لمن الصو بَغد ظُلْمِ َك ما عله مِنْ سبيلٍ 6١(‏ إِنّا اليل على الّذِينَ موت الس و يبِعُوتَ فى الْأَْض بَِبرِ لح أويكك 
َهُْ عاب ألِيم 61) و لمن صبَوَ عقو إن ذإتكك لمن عَزْم امور 0670 و من يط بل لما له ِنْ ولي من غيم و زى الاين لا 
وأو العذات بَُوُونَ قل إلى عرد من سبي (66) و تراه يُْرَضُونَ عليها خانحِين بن الذّلَ ينطرُونَ من مَلٍْ حَفِيّ و قال الّذِينَ آنا 
إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُعْ وَ هليم يَوْمَ ا ؛ ألا إنَ اطَالِِينَ فى عََابٍ مُقِيم (5؟) 

خمس آيات بلا خلاف قوله (وَّلَمَن الْتَضِرَ بَْدَ ظُلْمِ) اخبار من الله تعالى أن من انتصر لنفسه بعد أن كان ظلم و تعدى عليه: قأخذ 
لنفسه بحقه؛ فليس عليه من سبيل. قال قتادة: بعد ظلمه فى ما يكون فيه القصاص بين الناس فى النفس او الأعضاء او الجراح. فأما غير 
ذلك فلا يجوز أن يفعل لمن ظلمه و لا ذم له على فعله. و قال قوم: معناه إن له أن ينتصر على يد سلطان عادل بأن يحمله اليه و يطالبه 
بأخذ حقه منه. لأن السلطان هو الذى يقيم الحدود, و يأخذ من الظالم للمظلوم؛ و يمكن أن يستدل بذلك على أن من ظلمه غيره 
بأخذ ماله كان له إذا قدر أن يأخذ من ماله بقدره. فلا إثم عليه و الظالم هو الفاعل للظلم. و قد بينا حكم الظالم فى غير موضعء فلما 
يل ان لسارم اد بقعي جاو دسي تريح لم كن حريد سيل البيان فى افير لمر لادج اومن اا 

بين (إِنّمَا اليل عَلَى الَذِينَ بَظْلِمُونَ لنّاسَ) و يأخسذون ما ليس لهم و يتعدون عليهم (و يبغون) عليهم (فى الَْدْضِ بير الَْ) لأنه متى 
نع هها بائس ل كع دمر ها ] اطلبوريل نما أباجه اللهاله ٠:‏ رلك لوه داك اله ) الخبان عند مالي انمع فلم برضقة الي 
عذاب موجع مؤلم. ثم مدح تعالى من صبر على الظلم ولم ينتصر لنفسه ولأظالت بهو غثر لمن أساء البهيان قال (و لَمَنْ صم و حقد 
إن ذلك لَمِنْ عَرْم الْأمُو) أى من ثابت الأنمور التى أم الله بها فلم ينسخ. و (عزم الأمور) هو الأخذ بأعلاها فى باب نيل الثواب و 
الأجر و احتمال الشدائد على النفس و إيثار رضا اللّه على ما هو مباح. و قيل: (إنَّ ذلك لَمِنْ عَْمِ لمُوِ) جواب القسم الذى دل عليه 
(لَمَنْ ص و وغتي) عنباافال زان أخرخوا لذ ترون كه وقيل: بل هى فى موضع الخبر. كأنه قال إن ذلكك منه لمن عزم 
الأمور. و حسن ذلك مع طول الكلام. 

و قوله (وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَه مِْ وَلِنّ مِنْ بَعْدِهِ) يحتمل أمرين: 

ادها د ومن اقل اللسغة طرق الجة إلى عذاتب الناز فلي له ناضر متضرم علاه و ترقا اع هق رعق :5 لكك با لمكا يصن يقد 

و الثانى- أن من حكم الله بضلاله و سماه ضالا عن الحق فما له من ولى ولا ناصر يحكم بهدايته و يسميه هادياً. 

ثم قال (و َرَى الطَالِمِينَ لما وا وداب يَقُولُونَ كَل إلى مَرَدُ مِنْ سَبِيلٍ) اخبار منه تعالى إنكك يا محمد ترى الظالمين إذا شاهدوا 
عذاب النار يقولون هل إلى الرجوع و الرد إلى دار التكليف من سبيل تمنياً منهم لذلكك و التجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من 
البلاء. مع علمهم بأن ذلك لا يكون, لان معارفهم ضرورية. 


7” سورةٌ 09 الحشر آيةٌ‎ )١( 
١ا/؟ التبيان ف تفسير القرآن» ج4) ص:‎ 
ثم قال (وَ تَراهُمْ يُعْرَصْونَ عَلَيِها خاشِعِينَ مِنَ الذّل يَنْظرُونَ مِنْ طِوْفٍ حَفِىّ) قال ابن عباس: من طرف ذليل. و قال الحسن و قتادة:‎ 
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يسارقون النظرء لأمنهم لا يجرءون أن ينظروا إلى النار بجميع أبصارهم لما يرون من هول النار و ألوان العذاب. و قيل: يرون النار 
بقلوبهم. لأ-نهم يحشرون عمياً (وَ قال الَّذِينَ آمَنُوا) يعنى الذين صدقوا الله و رسوله ذلك اليوم إذا رأوا حصول الظالمين فى النار و 
اليم العقاب (إِنَّ الْخاسرينٌ الَذِينَ حَيدَرُوا أَنْفْسَهُمْ) باستحقاق النار (و أهليهم) لما حيل بينهم و بينهم (رَوْمَ الْقِيامَةِ ألا إِنَّ) هؤلاء 
(الظَالِمِينَ فى عَذَابٍ مُقِيم) أى دائم لا زوال له. و قد منعوا من الانتفاع بنفوسهم و أهليهم ذلكك اليوم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الشورى (517): الآيات 58 الى ١ه].....‏ ص: 11/17 


وما كان لَه من أؤلياء ينض رُوتهُمْ من دون الل َم بط بل الل ماله مِنْ سيل (68) اشرجيبوا ربكم من قَبِلٍ أن بات يوم لا مد له 
الوه كوو مات َلْج يَْمَيَذٍ و ما لَك مِنْ تكير (60) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْس لُناك عَليِهْ عفيظاً إن عَلَيِك إلا البلا و إنًا إذا أَدَفنا 
اْإِنْسانَ ين وكا رح بها وَ إن تعد بع حيِكةٌ بما قَدّعَتْ أندِيهع فَإنَ اسان كَقُورَ (60 لل كك الشماواتٍ وَ الَْوْض يَخلقٌ ما يشا 
هك قن بنلة انا رمك رمن قعل الأخوو:0) أزايز عه كر د راذا وايععل عن وداه عهما لعي قديك ٠ن‏ 

خمس آيات بلا خلاف التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4؛ ص: 177 

لما اخبر الله تعالى أن الظالمين أنفسهم بارتكاب المعاصى و ترك الواجبات فى عذاب مقيم دائم غير منقطع؛ اخبر فى الآبة التى 
بعدها انهم لم يكن لهم أولياء فى ما عبدوه من دون الله و لا-فيمن أطاعوه فى معصية الله أى أنصار ينصرونهم من دون الله و 
يرفعون عنهم عقابه. و قيل: المراد من يعبدونه من دون اللّهِ او يطيعونه فى معصية الله لا ينفعهم يوم القيامة. فالفائدة بذلكك اليأس من 
أى فرج إلا من قبل الله فلهذا من كان هلاكه بكفره لم يكن له ناصر يمنع منه. 

ثم قال (وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ) أى من أضله الل عن طريق الجنة و عدل به إلى النار (قَمالَهُ مِنْ سَبِيلٍ) يوصله إلى الجنة اراسي ميا 
ان يكون المراد و من يحكم الله بضلاله و يسميه ضالا- لم يكن لأحد سبيل الى ان يحكم بهدايته. لوكا مالي لكلقه (اله يوي 
َبُكمْ) يعنى أجيبوه إلى ما دعاكم اليه و رغبكم فيه من المصير الى طاعته و الانقياد لأمره (مِنْ قبل أذ أ َم لا مر له لل ما 
كرون : باك بؤكانا اي لذ مرج الديعداما سكم وزو قل مناه اذ رو لاس وصور ايكون لكر ملحا لطر لباقي لكك البويوبو 
الفلاها واللسدر كاير زايا لكو ون لكتن) أ اعبرم تكو و كاز يحادين قصبير تكردا يدق كي قرزا ليد يولي ال ليمي آله 
(فَإِنْ أَغْرَضُوا) يعنى هؤلاء الكفار و عدلوا عما دعوناهم اليه ولا يستجيبون اليه (قما أَرْسَ لْناكٌ عَلَتِهِمْ حفيظاً) أى حافظاً تمنعهم من 
الكفر (إن عليك) أى ليس عليكك (إلا البلا-غ) و هو إيصال المعنى الى افهامهم و تبين لهم ما فيه رشدهمء فالذى يلزم الرسول 
دعاؤهم الى الحق, و لا يلزمه ان يحفظهم من اعتقاد خلا-ف الحق. ثم اخبر تعالى عن حال الإنسان و سرعة تنقله من حال الى حال 
فقال (وَإِنّا إذا أَدَفْا الْإِنْسانَ ما رَحْمِةٌ) و أوصلنا اليه نعمة (فَرح بها وَّإِنْ تْصَمِهُعْ مريت بما كَدّمَتْ أَيْدِيهمْ) أى عقوبة جزاء بما قدمته 
أيديهم عن يشان (فإنَ الْإنْسانَ كفة) يناد المعافت القيان فى تسر القرآنه ف ص ١7:‏ 

و يجحد النعم و قوله لال لكك السّماواتٍ وَالْْضِ) و معناه له التصرف فى السموات و الأرض وما بينهما و سياستهما بما تقتضيه 
الحكمة حسب ما يشاء و (يَخْلقٌ ما يَشاءٌ) من انواع الخلق (يَهَبٌ لِمَنْ يَشْاءٌ) من خلقه (اناثاً) يعنى البنات بلا ذكور (وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشْاءٌ) 
من خلقه (الذكور) بلا إناث (أُو يُرَوجَهُعْ ذكراناً وَ إنائً) قال ابن عباس و الحسن و قتادة و الضحاك و السدى: معناه ان يكون حمل 
المرأة مرة ذكراً و مره أنثى و يحتمل ان يكون المراد ان يرزقه تواماً ذكراً و أنثى او ذكراً و ذكراً و أنثى و أنثى و هو قول ابن زيد (و 
بَجعَلُ مَنْ يَساءُ عَقِيماً) فالعقيم من الحيوان الذى لا يكون له ولد و يكون قد عقم فرجه عن الولادة بمعنى منع (انه عليم) بمصالحهم 
(قدير) أى قادر على خلق ما أراد من ذلكك. 


قوله تعالى:[سورة الشورى (517): الآيات ال الى 7ه]..... ص: 117/6 
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وما كان لبشّر أن يُكلمة اللهُ إلا وَخياً أو ِنْ وّراء جاب أ يُرْسِلَ رَسُولاً يوحت بإِذَنهِ ما بَشاء إِنهُ علي حكيم (01) و كذلكك أَؤْعينا 
ليك رُوحاً م ِنْ أفرنا ما كنْتَ تَذرِى ما الكتابٌ و لا الْريمانٌ و لكن جَعلناة تُورا فى به مَنْ نَاء مِنْ عبادناوَ نك لَتهْدِى إلى صدراط 
مُشتقيم (01) صراطٍ الل اذى لَهُ ما فى التّماواتٍ و ما فى لض أَلا إلى الل تصِيرٌ ُو (01) 

ثلاث آيات بلا خلاف قرأ نافع وابن عامر فى روايةٌ الداحونى عن صاحبه (او يرسل. .. فيوحى) بالرفع على تقدير او هو يرسل فيوحى 
و يكو المعتى يراد به الحال بعقدير إلا موحياً السبات فى :: تفسير القرآن» ج94, ص: ١78‏ 

او مرسلا و ذلكك كلامه ابْاهم. الباقون بالنصب و يرسل فيوحى على تأويل المصدرء كأنه قال إلا ان يوحى او يرسل. و معنى (او) فى 
قوله (أَوْ يُوسِلَ رَسُولَا) يحتمل وجهين: 

أحدهما- العطف, فيكون إرسال الرسول احد اقسام الكلام كما يقال عتابكك السيف كأنه قيل الا وحياً او إرسالا. 

الثانى- ان يكون (الا ان) كقولك لألزمنكك او تعطينى حقىء فلا يكون الإرسال فى هذا الوجه كلاماً. ولا يجوز ان يكون (او يرسل) 
شين تعس عطقا على قز لزان كلم لله الأكك :لو حضاف عن كه لكان الك وما كان تسر أذ كله اللداؤاة يسا وسرلة 
ولم يخل قولكك (أْوْ يُدمِتَلَ رَسُولا) من ان يكون المراد به او يرسله رسولا-او يكون المراد او يرسل اليه رسولاء و التقديران جميعاً 
فاسدان. لأنا نعلم أن كثيراً مق الشتر قد أرسل رسولاء و كت | به منهم أرسل اليه رسولاء فإذا بطل ذلكك صح ما قدرناه أولاء و يكون 
التقدير ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحياً او يرسل رسولاء فيوحى» و يجوز فى قوله (إلا وحياً) أمران: 

أحدهماك ان يكوة اممناء متقطعا: 

و الآخر- ان يكون حالاء فان قدرته استثناء منقطعاً لم يكن فى الكلام شىء توصل به (من) لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فى ما بعده» 
لأن حرف الاستثناء فى معنى حرف النفى, ألا ترى أنكك إذا قلت: قام القوم إلا زيداًء فالمعنى قام القوم لا زيدء فكما لا يعمل ما قبل 
حرف النفى فى .ما بعده كذلكك لآ يعمل ما قبل الاسكناء- إذا كان كلاماً تاماً- فى ما بعده إذ كان بمعنى النفىء و كذلكك لا يجوز أن 
يعمل ما بعد (إلا) فى ما قبلهاء فإذا كان كذلكك لم يتصل الجار بما قبل (إلا) التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١78‏ 

و يمتنع أن يتصل به الجار من وجه آخرء و هو ان قوله (أو مِنْ وراء حجاب) من صلهُ (يوحى) الذى هو بمعنى (أن يوحى) فإذا كان 
كتلكان مدان جز لحان اذى كورق لرله ررق رز الس جا على دريل ) الكو قص ,مين اليل والخوصي اين الى 
سنا الاترى 21 الستتريت ان لبن من الغلا ذا حملت العطلف عاو ما لزنن الفيناة فضا لاسي لفل والجرعيوك بالأنطني 
الذى ليس منهاء فإذا لم يجز حمله على (يكلمه) فى قوله (ما كان لِِمَر أن يِكلْمَهُ اللّه) و لم يكن بدّ من ان يعلق الجار بشىء؛ و لم 
اكت فل لشي ع رحا هده لمتمرك اها ركلا وريساه الخنار ف و1217 لد متصاب) حشلا قعل عرد فى اليل 
يدوك ذا الدلالة عله و يكور قن المحى معطرنا طلى الفعل النقدر عله لأن الحرصول بردي فكزة ادي ماكاة لضان 
يكلمه الله إلا أن يوحى اليه؛ او يكلمه من وراء حجاب» فحذف (يكلم) من الصلك لان ذكره قد جرى و إن كان خارجاً من الصلة» 
فحسن لذلكك حذفه من الصلة. 

و من رفع (أو يرسل رسولا) فانه يجعل (يرسل) حالا و الجار فى قوله (أو مِنْ وراء ججاب) يتعلق بمحذوفء و يكون فى الظرف ذكر 
من ذى الحال؛ و يكون قوله (إلا وحياً) على هذا التقدير مصدراً وقع موقع الحال» كقولكك جئت ركضاً او أتيت عدواً. و معنى (أَوْ مِنْ 
وّراء حجاب) فيمن قدر الكلام استثناء منقطعاً او حالا: يكلمهم غير مجاهر لهم بكلامه؛ يريد ان كلامه يسمع و يحدث من حيث لا 
رق كااترم ببائر البكا مرو لبس اإذ ان كنا ١‏ شل حرشيع مو عرقي فول اكه طن عدون المستعرب: 

و من رفع (يرسل) كان (يرسل) فى موضع نصب على الحال. و المعنى هذا كلا-مه كما تقول: تحبتكك الضرب و عتابكك السيف. 
التبيان فى تفسير القرآنء» ج4» ص: /ا/ا١‏ 

يقول الله تعالى إنه ليس لبشر من الخلق أن يكلمه اللّه إلا أن يوحى اليه وحياً (أوْ مِنْ وّراء ججاب) معناه او بكلام بمنزلة ما يسمع من 
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وراء حجاب. لأأنه تعالى لا يجوز عليه ما لا يجوز إلا على الأجسام من ظهور الصورة للابصار (أَوْ يُدْسِلَ رَسُولَا) فان جعلناه عطفاً على 
إرسال الرسولء كان احد أقسام الكلام كما قلناه فى قولهم: عتابكك السيفء كأنه قال إلا وحياً او إرسالاء و إن لم تجعله عطفاً لم يكن 
احد اقسامه؛ و يكون كقولهم: لألزمنكك او تعطينى حقىء فلا يكون الإرسال فى هذا الوجه كلاماًء فيكون كلام اللّهِ لعباده على ثلاثة 
اقسام: 

أولها- ان يسمع منه كما يسمع من وراء حجاب, كما خاطب الله به موسى عليه السلام. 

الثانى- بوحى يأتى به الملكث إلى النبى من البشر كسائر الأنبياء. 

الثالث- بتأدية الرسول إلى المكلفين من الناس» و قيل فى الحجاب ثلاث اقوال: 

أحدها- حجاب عن إدراك الكلام لا المكلم وحله. 

الثانى- حجاب لموضع الكلام. 

الثالث- إنه بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب (قَيوحِى بِإِذنِهِ ما يَشاءُ) معناه إن ذلكك الرسول الذى هو الملكك يوحى إلى النبى من البشر 
بأمر الله ما شاءه الله (إِنَه عي حَكيمٌ) معناه إن كلادمه المسموع منه لا يكون مخاطبة يظهر فيها المتكلم بالرؤية» لأمنه العلى عن 
الإدراك بالأبصار و هو الحكيم فى جميع أفعاله و فى كيفية خطابه لخلقه. 

و قال السدى: معنى الآ إنه لم يكن لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً بمعنى إلا إلهاماً بخاطر او فى منام او نحوه من معنى الكلام اليه فى 
خفاء (أو مِنْ وراء ججاب) يحجبه عن إدراكك جميع الخلق إلا عن المتكلم الذى يسمعه كما سمع موسى التبيان فى ته تفسير القرآن» 
ج4: ص: 178 

كلام اللّه(أوْ يُْسِلَ وَسُوَ) يعنى به جبرائيل. 

و قوله (وَ ك ذلك أَوْحَينا إلييك رُوحاً ٠‏ مِنْ أَمرنا) معناه مثل ما أوحينا إلى من تقدم من الأنبياء أوحينا اليكك كذ لكك الوحى من الله إلى 
نبيه روح من أمره و هو نور يهدى به من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم بصاحبه إلى الجن و الصراط المستقيم الطريق المؤدى إلى 
البسقاك هر ضر افك للم الذى لماش المطنواك وكا الأرقى وملكم له عضرت له فك يقاب و فو صراظ ب تصير الأغور لين 
لا يقن لأحد أمر و لأ نهى و لا ملكك ولا تصرفء و هو يوم القيامة. و قوله «ما كنْتٌ تَدْرِى ما الكتابُ وَّلَا الْإِيمانٌ؛ يعنى ما كنت قبل 
البعث تدرى ما الكتاب و لاما الايمان قبل البلوغ ١‏ دو لكن ععلناة) + يعنى الروح الذى هو القرآن اثُوراً نَوِْدِى به مَنْ نَشاءٌ مِنْ عبادِنا 
يعنى من المكلفين» ل اب ل رت 

ثم قال ١‏ ١و‏ إن لَتَهْدِى) المع الى ورا د ليرا » أى طريق مفض الى الحقء و هو الايمانء و إنما جر (صراط اللّه) بأنه بدل من 
قوله «صراط مستقيم) ٠‏ ثم قال «ألا إلَى الله تَصِيد الأو ) أى اليه ترجع الأمور و التدبير وحده يوم القيامة 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 1794 


##عسورةٌ الزخرف..... ص: 11/4 

اشارة 

هى مكيةُ فى قول مجاهد و قتاده و هى تسع و ثمانون آيهُ بلا خلاف فى جملتها. 
[سورةٌ الزخرف (67): الآيات ١‏ الى ]..... ص: 11/94 


بشم الله الوَحْمنٍ الرّحِيم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/91 من هلإلل 


حم )١(‏ و الكتاب الْمُبِين (1) إِنّا جَعَلناهُ قْآنا عَرَيًا للم تَعقِلونَ (©) و إِنَّهُ فى أمٌ الكتاب لَدَئنا لعلِقٌ كيم (©) 

كَضْرِبُ عَنْكُمْ الذّكرَ صَفْحا أنْ كنم قَوماً مُشرفِينَ (5) 

خمس آيات فى الكوفى و أربع فى ما سواه عد الكوفيون «حم) و لم بعده الباقون. 

قرأ نافع و حمزةُ و الكسائى و خلف «ان كنتم» بكسر الهمزه جعلوه شرطاً مستأنفاً و استغنى عما تقدمء كقولكك: انت عالم ان فعلت» 
فكأنه قال: ان كنتم قوماً مسرفين نضرب. الباقون بفتحها جعلوه فعلا ماضياً أى إذا كنتم» كما قال «أَنْ جا اْأَعْمى) 01١‏ و المعنى إذ 
جاءه الأعمى» فموضع (ان) نصب عند البصريين» و جر عند الكسائى» لان التقدير أ فنضرب الذكر صفحاً لأن كنتم؛ و بأن كنتم قوماً 
مبرقة,بو السرف الثاى كفق مال فى مض ةا اللديرو لله إشر افق قن الفلا 


قد بينا معنى «حم) فى ما مضىء و اختلاف المفسرين فيه فلا معنى لإعادته 


)١(‏ سورةٌ 8٠١‏ عبس أيه ؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 18١‏ 

و قوله «و الكتاب» خفض بالقسم. و قيل: تقديره و رب الكتاب. و المراد بالكتاب القرآنء و المبين صفة له. و انما وصف بذلك لأنه 
أبان عن طريق الهدى من الضلالة» و كل ما تحتاج اليه الأمَهُ فى الديانة. و البيان هو الدليل الدال على صحةٌ الشىء و فساده. و قيل: هو 
ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراكك بالبصر و السمعء و هو على خمسة أوجه: باللفظء و الحظء و العقد بالأصابع» و الاشارة اليه و 
الهيئةُ الظاهره للحاسة؛ كالاعراض عن الشىء. و الإقبال عليه» و التقطيب و ضده و غير ذلكك. و اما ما يوجد فى النفس من العلم؛ فلا 
يسمى بياناً على الحقيقة و كل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى المفهوم فهو مبين. 

و قوله (إنّا جَعَلْناة قَْآناً عَرَيًاا اخبار منه تعالى انه جعل القرآن الذى ذكره عربياً بأن يفعله على طريقة العرب فى مذاهبها فى الحروف 
و المفهوم. و مع ذلكك فانه لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثله و الإتيان بما يقاربه فى علو طبقته فى البلاغة و الفصاحة؛ اما لعدم 
علمهم بذلك أو صرفهم على حسب اختلاف الناس فيه. 

و هذا يدل على جلالة موقع التسميهُ فى التمكن به و التعذر مع فقده. و فيه دلالة على حدوثه لان المجعول هو المحدث. و لان ما 
كر عريا لكر قننا لخدوق الحرية فاق | نت سانا متسناء أن البسل قد رك وتسفتي الضية فاه 

له يجوز ذلكف- هاهنا- لأنه لو كان كدلكك لكان الواحد منا إذا سعاه غريباً فقد جعله عيبا و كان بيجن لو كان القرآن على ما هو 
عليه و سماة اللّه اعجمياً أن يكون اعجمياً أو كان يكون بلغة العجم و سماه عريياً ان يكون عربياء و كل ذلكك فاسد. 

واقؤله العلكع كتقلرة) معناد يسلناه على :هلاه الصاقة لكى اتعقلوا و مشكروااقى ذلككك افتعلموا رداق من :ظهر خلى بزلاة: 

و قوله «وَ إِنَها يعنى القرآن «فى 1 اللكتاب لَدَيْناه يعنى اللوح المحفوظ التبيان فى تفسير القرآن؛ ج94 ص: ١8١‏ 

الذى كتب الل فبه ما يكون إلى يوم القيامة لما فيه من مصلحة ملا.ئكته بالنظر فيه و للخلق فيه من اللطف بالأخبار عنه «أمّ اكتاب» 
أضله لأن أصل كل شيع امف 

و قوله الَعَلِينٌ حَكيمٌ) معناه لعال فى البلاغة مظهر ما بالعباد اليه الحاجةُ مما لا شىء منه إلا بحسن طريقه و لا شىء أحسن منه. و القرآن 
بهذه الصف علمه من علمه و جهله من جهله لتفريطه فيه و (حكيم) معناه مظهر المعنى الذى يعمل عليه المؤدى الى العلم و الصواب. و 
القرآن من هذا الوجه مظهر للحكمة البالغةُ لمن تديره و أدركه. 

ذم قال لمن بده و الم يعجر :به علق .ونعه الإنكان عليه ,1 صرت عَذك الذّكر حَ لحأ معنا | تعر عدكم نانب باغراض كع عن 
القرآن و التذكر له و التفكر فيه «أنْ كنت قَوْماً مُسْرفِينَ على نفوسكم بترككم النظر فيه و الاعتبار بحججه. 

ومن كسر الهمزة جعله مستأنفاً شرطاً. و من فتحها جعله فعلا ماضياً أى إذ كنتم كما قال «أَنْ جاده الْأَعُمى) 019 بمعنى إذ جاءه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/91 من هلدلا 


الأعمى فموضع (أن) نصب عند البصريين و جر عند الكسائى, لأن التقدير الذكر صفحاًء لان كنتم و بأن كنتم. 

قال الشاعر: 

أ تجزع ان بان الخليط المودع و جعل الصفا من عزهٌ المتقطع ١؟"»‏ 

و المسرف الذى ينفق ماله فى معصية الله لان من أنفقه فى طاعة او مباح لم يكن مسرفاً و 

قال على عليه السلام (لا إسراف فى المأكول و المشروب) 

و (صفحاً) نصب على المصدرء لأن قوله « قنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذَّكَْ يدل على ان اصفح عنكم صفحاً وَكأن قولهم: صفحت عنه أى 
أعرضت و وليته صفحة العنق. و المعنى أ فنضرب ذكر الانتقام منكم و العقوبة لكم أن كنتم قوماً مسرفين» كما قال 


)١(‏ سورةٌ 8٠١‏ عبس أيه ؟ 

(0) مرفى 59/١‏ و//؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١87‏ 

«أ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أنْ بيرك سُدى) 01١‏ و من كسر فعلى الجزاء و استغنى عن جوابه بما تقدم كقولهم: 

انت ظالم ان فعلت كأنه قال إن كنتم مسرفين نضربء و قال المبرد: المعنى متى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذكر عنكم صفحاً. قال 
الفراء: تقول العرب: 

أضربت عنكك و ضربت عنكك بمعنى تركتكك و أعرضت عنكك. و قال الزجاج: 

المعنى أ فنضرب عنكم الذكر أى نهلككم فلا نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم و أصل ضربت عنه الذكران الراكب إذا ركب دابةٌ 
فأراد أن يصرفها عن جهه ضربها بعصاً او سوط لتعدل به إلى جهة أخرى يريدها ثم يوضع الضرب موضع الصرف و العدل. و صفحاً 
مصدر أقيم مقام الفاعل» و نصب على الحال. و المعنى ا فنضرب عنكم تذكيرنا إياكم الواجب صافحين او معرضين» يقال صفح فلان 
بوجهه عنى أى اعرض قال كثير: 

صفوح فما تلقاكك إلا بخيله فمن مل منها ذلكك الوصل ملت 

و الصفوح فى صفات الله معناه العفو يقال: صفح عن ذنبه إذا عفا. و قال بعضهم: المعنى أ فظننتم أن نضرب عنكم هذا الذكر الذى 
بينا لكم فيه امر دينكم صفحاء فلا يلزمكم العمل بما فيهء و لا نؤاخذكم لمخالفتكم إياه إن كنتم قوماً مسرفين على أنفسكم. و جرى 
ذلك مجرى قول أحدنا لصاحبه و قد أنكر فعله أ أترككك تفعل ما تشاء أغفل عنكك إذا أهملت نفسكك,. ففى ذلكك إنكار و وعيد 


شديد. 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (617): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 141 


وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ تَبِيّ فى الْأوَلِينَ (9) و ما بَأَتِيِهِمْ مِنْ نَبيّ إلا كانوا به يَسِعَهْزِؤنَ (0) تأ هلكنا أسَّدّ مِنْهُمْ بطشاً وَ مَضى عَكْلٌ الوَِينَ (8) و 
ئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلقَ السّماواتٍ و الأض ليَقَولنَ خَلمَهُنَ العَرِيزٌ العَلِيمم (4) الى جَعَل لكم الأ مَؤْودا وَ جَعَل لكم فيها سملا للك 
تَهْتَدُونَ )0٠١(‏ 


(لأسورة ا القاطة هم 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: ىا 
خمس آيات بلا خلاف يقول الله تعالى مخبراً «وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ َب فى الْأوَلِينَ يعنى فى الأمم الماضية (و كم) موضوعة للتكثير فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 911/ال من 00لإللا 


باب الخبر» و هى ضِدّ (رب) لأنها للتقليل. 

ثم اخبر عن تلكك الأمم الماضية انه كان ما يجيئهم نبى من قبل اللّهِ إلا كانوا يستهزؤن به بمعنى يسخرون منه. فالاستهزاء إظهار خلاف 
الإبطان استصغاراً او استحقاراً فالأمم الماضية كفرت بالأنبياء و احتقروا ما أتوا به» و ظنوا انه من المخاريق التى لا يعمل عليها لجهلهم 
و فرط عنادهم, فلذلكك حملوا أنفسهم على الاستهزاء بهم» و هو عائد بالوبال عليهم. 

فان قيل: لم بعث اللّه الأنبياء مع علمه بأنهم يسشهزؤن بهم ولا يومنون عنده؟ قيل: يجوز أن يكون قوم آمتوا و إن قلوا. و إثما اخبر الله 
بالاستهزاء عن الأكثر, و لذلكك قال فى موضع «وَ مَنْ آمَنَّ وَ ما آمَنّ مَعَُ إلا فيل 1١‏ و ايضاً فكان يجوز ان يكون لولا إرسالهم لوقع 
منهم من المعاصى أضعاف ما وقع عند إرسالهم» فصار إرسالهم لطفاً فى كثير من القبائح؛ فلذلكك وجب و حسنء على ان فى 
إرسالهم تمكينهم مما كلفوه؛ لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها إلا من جهة الرسل وجب على الله أن يبعث اليهم الرسل 
ماري ادك المصالة؛ فإذا لم يؤمنوا بهم و بما معهم من المصالح أتوا بالقبائح من قبل نفوسهم, و الحجة قائمة عليهم و قوله 
«تأهلكنا أَمَد مِنّْهُمْ بطش اخبار منه تعالى انه أهلكك الذين هم أشد 


7 شورة هرد شاع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١85‏ 

طن من هؤلاء النشر كين لذن كانزاقن عضر الف ض الى الله عند الس فلةلك الور عفن كل الأكليق او نعو فك لي لاد 
الباقين» و معناه انكم قد سلكتم فى تكذيب الرسل مسلكك من كان قبلكم فاحذروا أن ينزل بكم من الخزى ما نزل بهم. قال الحسن: 
أشد قوة من قومكك. ثم قال «وَلَنْ َرألُ؛ يعنى الكفار من حَقّ الشماوات وَالَوْض» بأن انشاءها و اخترعها لفون أى لم يكن 
جوابهم فى ذلك إلا أن يقولوا اخَلَقَهُنّ يعنى السموات و الأرض '«الْعَزيرًا الذى لا يغالب و لا يقهر «الْعَلِيمٌ» بمصالح الخلق و هو الله 
تعالى» لأنهم لا يمكنهم أن ا فساد ذلككء و ليس فى ذلك ما يدل على انهم كانوا 
عالمين باللّه ضرورة» لأننه لا يمتنع أن يكونوا عالمين بذلك استدلالا و إن دخلت عليهم شبهة فى انه يستحق العبادةُ سواه. و قال 
الجبائى: لا يمتنع أن يقولوا بذلكك تقليداً لأنهم لو علموه ضرورة لعلموا أنه لا يجوز أن يعبد معه غيره و هو الذى يليق بمذهبنا فى 


الموافاة. 
ثم وصف العزيز العليم الخالق للسموات و الأرض فقال هو «الَّذِى جَعَلَ لَكمٌ الْأرْض مَهْداً وَ جَعَلَ لَكم فيها سُبْنَاا تسلكونها لكى تهتدوا 
إلى مقاصدكم فى اسفاركم. 


و قيل: معناه لتهتدوا إلى الحق فى الدين و الاعتبار الذى جعل لكم بالنظر فيها. 
قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (67): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: 181 


والنض ليث القتباد ماه بقدٍَ َانْمَرنا به ةم ذلك ترون (11) و الى حَلقَالأواج كلهاو عل لكم بن اقل و العام 
مات هون 60 لق تووا على طهووه ثم َذْكْرُوا نِْمةً َبَكُمْ إذا اموي عَلَيِِ و تَقُونُواس بحان اذى سرِحرَ نا هذا و ما كنا لَه مُفِْنِينَ 

(1) و إِنّا إلى رَبُنا َمْقَمُونَ (15) و جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِباده جَرْءاً إِنَّ الْإنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ (15) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١80‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى إن الذى جعل لكم الأرض مهدا لتهتدوا إلى مراشدكم فى دينكم و دنياكم هو («الَّذِى نزّلَ مِنَّ السّماءِ ماءً) يعنى غيثاً و 

مطراً (بقدر) أى على قدر الحاجة لا زيادة عليها فيفسد ولا ناقصاً عنها فيضر و لا ينفع» بل هو مطابق للحاجة و بحسبها و ذلكك يدل 
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على انه واقع من مختار يجعله على تلك الصفةٌ قد قدره على ما تقتضيه الحكمة لعلمه بجميع ذلك. 

و قوله «َأنْمَوْنا به يلد ميت أى أحيبناها بالنبات بعد أن كانت ميتاً بالقحل و الجفاف تقول: أنشر الله الخلق فنشروا أى أحياهم فحييواء 
ثم قال «وّ ك ذلك تُحْرَجونَ أى مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة فأحياها بالنبات مثل ذلكك يخرجكم من القبور بعد موتكم, و 
إنما جمع بين إخراج الانبات و إخراج الأموات لأن كل ذلكك متعذر على كل قادر إلا القادر لنفسه الذى لا يعجزه شىء و من قدر 
على أحدهما قدر على الآخر بحكم العقل. 

و قوله «وَ الّذِى حَلَقَ اواج كلباه يعن للا غلن الامتكال بر السراضى العداد مرخ السواة الذكر و الا ورم قير العو اتنا 
هو متقابل كالحلو و الحامض و الحلوا و المر و الرطب و اليابس و غير ذلكك من الاشكال. و قال الحسن: الازواج الشتاء و الصيفء و 
اللبل و النهارء و الشمس و القمرء و السماء و الأرضء و الحجنة و النار التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 182 

و قوله «وَ جل لَكم مِنَ الْفُْكِ) , يعنى السفن ١و‏ الْأنُعام ذا تكوةه يحض الأب نو لق وما عجري متحراهبا من الدوات :و الحمير التن 
تصلح للركوب. 

ثم بين انه خلق ذلكك و غرضه (لتَسِمَوُوا عَلى ظُهُورِ) و إنما وحد الهاء فى قوله «على ظهوره لأنها راجعة إلى (ما) كما قال «مِمًا فى 
بُطونِهِ) 0١١‏ و فى موضع آخر (بطونها) ردها إلى الأنعام» فذكر فى (ما) و أنث فى الانعام. 

و قال الفراء: أضاف الظهور الى الواحدء لأن الواحد فيه بمعنى الجميع؛ فردت الظهور إلى المعنى. و لم يقل ظهوره؛ فيكون كالواحد 
الذئ معتاه.و لفظة واتحد. 

وفعي الآبة ان خر هه ال ان قتعا بالاسعراء طلى ظهورها 2 تَذْكُوا نغمةً رَبُكمْ ذا اسعوَيكم عليه فتشكروه على تلك النعم و 
تقولوا معترفين بنعم اللّهِ و منزهين له عن صفات المخلوقين سُتِحانَ الّذِى سَكَرَ لَنا هذا؛ يعنى هذه الانعام و الفلك «و ما كنا لَه مُفْنِينَ» 
أى مطيقين» يقال: أنا لفلادن مقرن أى مطيق أى انا قرن لهء و يقال: أقرن يقرن إقراناً إذا أطاق و هو من المقارنة كأنه يطبق حمله فى 
تصرفه. و قيل «مقرنين» أى مطيقين أى يقرن بعضها ببعض حتى يسيرها إلى حيث يشاءء و ليقولوا أيضاً «وَ إِنا إلى رَبنا لَمنْقَِبُونَه أى 
راجعون اليه يوم القيامة. 

فان قيل: قوله الِتَشِمَوُوا عَلى ظُهُور) يفيد ان غرضه بخلق الانعام و الفلكك ان يستووا على ظهورهاء و إنه يريد ذلكك منهم. و الاستواء 
على الفلكك و الانعام مباح ولا يجوز ان يريده اللّهِ تعالى؟! قيل: يجوز ان يكون المراد بقوله الِتَستَوُوا على ظَهُورِهِ؛ فى المسير إلى 


)١(‏ سورةٌ 18 النحل آيهُ عع 
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باأنراك بالسراله» من الح و دياه ركو لحدي الجاد اق وبالك يحون روعالا يحين إراكط با قو ماع مجم و 
ايضاء فانه تعالى قال ثم وى 1 ع » أى تعترفون بنعم الله بالشكر عليها و تقولوا دشيحاة الذى شير لنا هذاه ) وذلك طاعةٌ 
صو ان بكر رادا تقعاق اراق ب 

و قوله «وّ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُرْءا اخبار منه تعالى ان هؤلاء الكفار جعلوا لله من عباده جزءاً. و قيل فيه وجهان: 

أحدهما- انهم جعلوا لل جزءاً من عبادته لأنهم أشركوا بينه و بين الأصنام» و قال الحسن: زعموا ان الملائكة بنات الله و بعضه فالجزء 
الذى جعلوه هله من عباده هو قولهم «الملائكة بنات اللّه : ثم قال تعالى مخبراً عن حال الكافر لنعم اللّهِ فقال (إنَّ الْإِنْسانَ لَكفُورٌ لنعم الله 
جاحد لها «مبين» أى مظهر لكفره غير مستتر به 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (617): الآيات 18 الى .....]٠١‏ ص: 141 
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أم انَحَذَ مما يَحلقُ بناتِ وَ أَضه فاكع بالْبنِينَ (19) و إذا بد َشْرَ أَحَدّهُمْ بما ضَوَبَ للرخمن > متا طَلَّ وَجِهُهُ مُْوَدًا وََهُوَ كظِيمٌ 37) أو مَنْ 

يوا فى الْحَْه وَُوَ فى الخصاء غَيْرُميينٍ (18) و جَعلُوا الملاايكة الَِّينَ هُمْ عبادٌ الرَخمن إنائا أطَ هدُوا حَلْمَهعْ سيكب غَهادتُهُمْ و 

يُسْتُونَ (15) و قالُوا َو شاء الرَحَمنٌ ما عبدْناهُم مالَهْ بذك مِن عِلم إن هُمْ إلا يَحْوْصونَ (: 0 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «او من ينشأ» بضم الياء و تشديد الشين. التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: ١8/8‏ 

الباقون بفتح الياء و التخفيف. و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر «عند الرحمن» بالنون. الباقون «عباد» على الجمع و قرأ نافع «أ أشهدوا» 

بضم الألف و فتح الهمزة من (أشهدت» الباقون «اشهدوا» من (شهدت) من قرأ (ينشأ) بالتشديد جعله فى موضع مفعول لأنه تعالى قال 

إن اناهن إنشاء» 7 لأنفات وثات سعق إذااوية: و تقول: للا فلانمو تنام عرو و خلام ناضسئ ارركم و قيل فى قوله «نُمٌ 

أَنْسَأَناة كننا اخمن وو تال سر ماش شم اطدويى حنفف دعل القدل للد الاق الله انشأهم فنشئواء و يقال للجوار الملاح: النشأ قال 

نصيب: 

ولو لا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار «"» 

و من قرء عباد فجمع (عبد) فهو كقولَن يَسْتدْكفٌ الْمَسِيح أن يون بدا لل وَلَا الْملائكةٌ الْمُقَرَبُونَ» 

5١‏ فأراد الله أن يكذبهم فى قولهم: إن الملائكة بنات اللّهه و بين انهم عباده. و من قرأ «عند» بالنون» فكقوله (إِنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبك لا 

يسْتَكيرُونٌ عَنْ عِبادَتِه) ١‏ «©) و قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس فى مصحفى «عباد» فقال: حكه. و وجه قراءةٌ نافع «أ أشهدوا» انه جعله 
من اشهد يشهد جعلهم مفعولين. و قال تعالى (ما أَعْهَدْتهُمْ تَلقَ الَماواتٍ وَ الَوْض و لا حَلقَ أَنْفْسِهِم) 2 من قرأ بة بفتح الهمزهٌ جعله 

من شهد يشهد فهؤلاء الكفار إذا لم يشهدوا خلق السموات و الأرض ولا خلق أنفسهم من اين علموا ان الملائكة بنات الله وهم 


٠0 سورة 28 الواقعةٌ آيهُ‎ )١( 

(') سورةٌ "7 المؤمنون آيةٌ ١٠5‏ 

() مر فى ©/ "٠0‏ و 8/ ١98‏ 

(ع) سورة 8 النساء آيةُ ١7/١‏ 

(0) سورةٌ , الاعراف آيهُ ٠١0‏ 

(©) سورة 18 الكهف آيةٌ 07 [.....] 
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لم يشهدوا ذلكك, و لم يخبرهم عنه مخبر؟!. 

لما اخبر الله تعالى عن الكفار انهم جعلوا له من عباده جزءاً على ما فسرناه» و حكم عليهم بأنهم يجحدون نعمه و يكفرون أياديه» فسر 
ل ل ل 
المنزلتين و لغيره داور اليا حل اللسقر كر ذا و رار العا ار المتعلبي ل ربكن ييه كاري يصفيهم بالبنين فغلطوا 
فى الأصل الذى هو جواز اتخاذ الولد عليه» و فى البناء على الأصل باتخاذ البنات» فنعوذ الاين لاحت لني ونش فاك 
ل ل م 

ثم قال تعالى «و إذا ب ْو أحدهُمْ بما ضَوَبَ للوَحْمنٍ ملا يعنى إذا ولد لواحد منهم بنت حسب ما أضافوها الى الله تعالى و نسبوها اليه 
على وجه المثل لذلك «طَلَ وَجَهُهُ مُسْوَدَاا أى متغيراً مما يلحقه من الغم بذلكك حتى يسود وجهه و يريد ١و‏ هُوَ كظِيمٌ) قال قتادة معناه 


حزين» وفى هذا ايضاً حجة عليهم لأن من اسود وجهه بما يضاف اليه مما لا يرضى فهو أحق ان يسود وجهه باضافة مثل ذلكك إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 21/90 من 0 0لإللز 


من هو اجل منه» فكيف الى ربه. 

ثم قال تعالى على وجه الإنكار لقولهم «أ و مَنْ يوا فى الْحلَدَُ قال ابن عباس « أو مَنْ يُنَشَّوَا فى الْحِلْوَهُ المراد به المرأة. و به قال 
مجاهد و السدىء فهو فى موضع نصب و التقدير او من ينشأ فى الحلية يجعلون. و يجوز ان يكون الرفع بتقدير أولئكك ولده على ما 
قالوا هم بناته يعنى من ينشأ فى الحلية على وجه التزين بها يعنى النساء فى قول اكثر المفسرين. و قال ابو زيد: ب يعنى الأصنام. و الاول 
أصح «و هُوَ فى الخصام غَيرُ مُينَ؛ فى حال الخصومة؛ فهو ناقص عمن هو بخلاف هذه الصفه من التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 
ل ْ 

الشبيه على ما يصلح للجدال و دفع الخصم الألد بحسن البيان عند الخصومة؛ فعلى هذا يلزمهم ان يكونوا باضافة البنات قد أضافوا 
ادنى الصفات اليه. 

ثم قال تعالى او جعَُواا يعنى هؤلاء الكفار ١الْمَلائكة‏ الَِينَ هُمْ عبد الرحمن» متذللون له خاضعون له. و من قرأ بالنون أراد الذين هم 
مصطفون عند الله «إناثا» فقال لهم على وجه الإنكار «أ شَّهِدُوا حَلَفَهُم) : ثم قال «مر مكدب شَهادَتهّْ» بذلكك «و يُسئَلُونَه عن صحتها. و 
فائدة الآيهُ أن من شهد بما لا يعلم فهو حقيق بأن يوبخ و يذم على ذلكك و شهادته بما هو متكذب به على الملائكة أعظم من 
الفاحشة» للاقدام على تنقصهم فى الصفة» و إن كان فى ذلك على جهالة. 

ثم حكى عنهم إنهم قالوا «لَوْ شاء الرَخمنٌ ما عَتِدْنامُمْ» كما قالت المجبرة بأن الله تعالى أراد كفرهمء و لو لم يشأ ذلك لما كفرواء 
فقال اللّه لهم على وجه التكذيب ما لَهُمْ بذلكك مِنْ عِلْم إن هُمْ ِل يَخْرْصُونَ» أى ليس يعلمون صحة ما يقولونه و ليس هم إلا كاذبين 
ففى ذلك إبطال مذهب المجبرة فى اق الله تعالى يريد القنيتع مق أفمال العناد: لان اللّه تعالى قطع على كذبهم فى ان الله تعالى يشأ 
عبادتهم للملائكة» و ذلكك قبيح لا محال و عند المجبرة اللّه تعالى شاءه. و قد نفاه تعالى عن نفسه و كذبهم فى قولهم فيه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (67): الايات ١؟‏ الى ١80‏ ]..... ص: 195٠١‏ 


أمْ آتَتاهُمْ كنبا ين فيل فُْ به مُشتضيتكون (1) َل قالُوا إِنَاوَ ذنا آباءنا على مون على آناجم مُفتَدُونَ 05 و ك ذلك ما 
وس لنا مِنْ فيلك فى كَويَةُ + ِنْنَِيرٍ إلا قالَ رفوه إن جنا آباءنا على َم ونا على آناجم مفْدُونَ 07 قال أو لَو جتكم بأغدى 
مما وَجدْنع عََ آباء كم قالوا إِنّا بما أَرْسِكُمْ به كافِرونَ (26) فَائتقَمنا ممه فانط كيس كان عاقب الْمَكذبِينَ (185؟) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج84 ص: ١91١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و حفص عن عاصم (قالَ أو لَوْ جتمكُةْ) على انه فعل ماضء و تقديره قال النذير. الباقون (قل) على الأمر على وجه 
الحكاية لما اوحى الله إلى النذير. قال كأنه قال أوحينا اليه أى فقلنا له (قل | و لو جئتكم) و قرأ ابو جعفر (جئناكم) بالنون على وجه 
الجمع. 

لما حكى الله تعالى تخرص من يضيف عبادة الأصنام و الملائكة إلى مشيئة الله و بين انه لا يشاء ذلكك قال (أم آتَينَاهُمْ كتاباً) و 
المعنى التقريع لهم على خطئهم بلفظ الاستفهام, و التقدير أ هذا الذى ذكروه شىء تخرصوه و افتروه (أم آمَيناهُْ كتابا مِنْ قله فَهُْ به 
تفرد كو4)3] فإذا لم ممكدهى ادغنة 1ن الله انول دلكك 14 ) علي امن تتعرصهم وول طلى يملق بعريك الاسظهام زأء) لثنها 
المعادلة. 

ثم قال ليس الامر على ما قالوه (بل قالوا) يعنى الكفار (إنَا وَع دُنا آباةنا على أَمّةُ) قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و السدى: يعنى على 
ملهُ و سميت الديانة أمهُ لاجتماع الجماعة على صفهٌ واحدة فيها. و قرئ «على إمة)- بكسر الهمزة- و المراد به الطريقة (وَ إِنا عَلى 
آثارهة) أى على آثار آبائنا (مهتدون) نهتدى بهداهم. ثم قال مثل ما قال هؤلاء فى الحوالة على تقليد آبائهم فى الكفر كذلكك لم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة 2/9177 من هلإلل 


نرسل من قبلكك فى قرية و مجمع من الناس نذيراً- لان (من) زيادة- (إلَا قالَ التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 187 

مُتْرَفُوها) 

وهوانقى ]رو الرقعن طلب الحجنة وى الستتوة الرقس اه( ةا ا بمفاعن اللاي على ارد ااعى انارية 
مُقَوَدُونَ) نقتدى بهم فأحال الجميع على التقليد للاباء فحسبء دون الحجة. و التقليد قبيح بموجب العقل لأنه لو كان جائزاً للزم فيه أن 
يكون الحق فى الشىء و نقيضه. فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه, و كذلكك يقلد اسلافه اليهودى و النصرانى و المجوسىء و كل فريق 
يعتقد أن الآخر على خطأ و ضلال. و هذا باطل بلا خلاف: فإذاً لا بد من الرجوع إلى حجةُ عقل او كتاب مزل من قبل الله فقال الله 
تعالى للنذير (قل) لهم (أوَ لَؤ جِشكمْ بأفردى مما وَعٍِدْتمْ عَلَيِِ آباءكُمْ) فهل تقبلونه؟ و فى ذلكك حسن التلطف فى الاستدعاء إلئ 
الحقء و هو انه لو كان ما تدعونه حقاً و هدى على ما تدعونه؛ لكان ما جئتكم به من الحق اهدى من ذلكك و أوجب ان يتبع و يرجع 
اليه» لأن ذلككء إذا سلموا أنه اهدى مما هم عليه بطل الرد و التكذيبء و إذا بطل ذلكك لزم اتباعه فى تركك ما هم عليه. 

تسكن ماقالواا ارات عن لكل فإنهى قالر] (إلايما قوقع نيعاد الأرباء (كافرون) ثم اخبر تعالى فقال (فَانْتَمَمْنا مِنْهُمْ) بأن 
أهلكناهم و عجلنا عقوبتهم (فانظر) يا محمد (كَيِفَ كان عاقِةٌ الْمَكَذَّبِينَ) لانبياء الله و الجاحدين لرسله. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (67): الآيات 2" الى .....]!٠١‏ ص: 1917 


وَإِذْ قال إِبْراهِيمٌ إتأبيه وَقَوْمِهِ إن بَراءٌ مِمًا تَعرَدُونَ (9:) إلا الّذِى َطَرَنى فَإَهُ مِيَهْدِين (37) و جَعَلّها كَلِدّةً باقده فى عَقبِهِ لَعلهُمْ 
يَوْجِعُونَ (08 بل مَنّغتٌ هؤّْلاءِ وَآباءَهُمْ حَنَّى جاءَهُمُ الْحَقَّ وَ رَسُولَ مُبِينٌ (19) و لَمّا جاءَهُمُ الْحَنَّ قالُوا هذا سِخْرٌ و إِنا به كافرُونَ (:0) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١97“‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى لنبيه صَلمى اللَهُ عليه و آله و اذكر يا محمد (إِذْ قال إِبْراهِيمٌ أيه و قَوْمِه) حين رآهم يعبدون الأصنام و الكواكب (إِلَّنَى 
َراءٌ مما تَعْبْدُونَ) أى برىء من عبادتكم الأصنام و الكواكب فقوله (براء) مصدر وقع موقع الوصفء لا يثنى ولا يجمع و لا يؤنث. ثم 
استئنى من جملة ما كانوا يعبدونه الله تعالى فقال (إنَا الى فَطَرَنِى) معناه انى برىء من كل معبود سوى اللَّه تعالى الذى فطرنى أى 
خلقنى و ابتدأنى» و تقديره إلا من الذى فطرنى. و قال قتادة: كانوا يقولون الله ربنا مع عبادتهم الأوثان (فانه سيهدين) فى ما بعد. و 
الم اند يلوس ال طرق النضة بلطت من الظاقه يكوة داعا الئاق اسيك بوص دف الم وب إتجافال ذلكق ثفن الله 
تعالى و دعاء لقومه إلى ان يطلبوا الهداية من ربه. و التبرى من كل معبود من دون الله واجب بحكم العقل» كما يجب ذمهم على فعل 
القيبح لما فى ذلكك من الزجر عن القبيح و الردع عن الظلم» فكذلك يجب قبول قول من أخلص عبادة اللّهه كما يجب مدحه على 
قل 

و قوله (وَ جَعَلّها كلِمَةٌ باقيةً فى عَقِبهِ) معناه جعل هذه الكلمة التى قالها إبراهيم كلمة باقية فى عقبه بما اوصى به مما أظهره الله من قوله 
إجاذلة لدو عويا ترقا لقدروديما كانس هك جلدلة الظاصة و لصي عن أمن اللو قال قاد وسحافة والسدم مض قزل زو 
جَعلّها كلم باقِيةٌ فى عَقِبِ) قوله: لا إله إلا اللّهِ لم يزل فى ذريته من يقولها و قال ابن زيد: هو الإسلام بدلالة قوله (هُوَ ماك التبيان 
فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١95‏ 

الفقلين) 

3 و قال ابن عباس: فى عقبه من خلفه. و قال مجاهد: فى ولده و ذريته. و قال السدى: فى آل محمد عليهم السلام. و قال الحسن: 
عقبه ولده إلى يوم القيامة. و قوله (لعلهم يرجعون) قال الحسن: معناه راجع إلى قوم إبراهيم. و قال الفراء: معناه (لعلهم يرجعون) عما 
هم عليه إلى عبادة الله و قال قتادة: معناه لعلهم يعترفون و يذكرون اللَّه. و قال اللّه تعالى إنا لم نعاجل هؤلاء الكفار بالعقوبة (بَل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/9/8 من هلإلل 
منَّعْتٌ هؤْلاءِ وَ آبِاءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَق) يعنى القرآن (و رسول مبين) أى مظهر للحق يعنى محمداً صَلى اللَهُ عَلِيه و آله. 

ثم قال تعالى (وَ لما جاءَهُمُ الْحَقَ) يعنى القرآن (قالوا هذا سِدَخْرٌ) و هو حيلة خفية توهم المعجزة (و إنا به) يعنى بالقرآن (كافرون) أى 
سابد ووه لكر دمن قل العا لني زنب كانزمن فب السو الفوى إلى افص كال | بالليل سبو دوق هرفك صية اللد يدها 
فى عظيم الجرم» فسمى باسمه ليدل على ذلكك. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (5617): الآيات "١‏ الى 4"]..... ص: 1911 


و قالوا لَؤلا تُزلَ هذا الْعَوَآنُ عَلى رَجل مِنّ الْقَْيتين عَظِيم (71) أهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتٌ رَبك نَحْنٌ قَسَمْنا بَتِنْهُعْ مَعِيشَتَهُْ فى الحا الذَّنيا 


و 


المح 


وَ رَفَغنا بض جُمْ فَوْقَ بتغض وَرَجاتٍ لِينَّدَدْ بَعْض جُمْ تغضاً سخربًا وَ رَحْمَتٌُ ربك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ (057 و لؤ لا أن يكون النَاسُ أْمّهُ 


واحَدَهٌ لَجَعَلنا لِمَنْ يكفْرٌ ببالرّخمن لبَيُوتِهِم سَهَفا مِنْ فِضَدُ و مَعارج عَلَئِها يَظْهَرُونَ 07 و لِببُوتِهِم أثواباً و سور عَليِها يتَكوْنَ (©) و 
رُخْرْفاً وَإِنْ كل ذلك لَمَا متاح الْحياة الدَّنْيا و الآخرةٌ عِنْدَ رَبك لِلْمتَقِينَ (*) 


٠8 الحجج آيهُ‎ 5١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: ١98‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (سقفاً) على التوحيد- بفتح السين- الباقون (سقفاً) بضم السين و القاف- على الجمع- و قرأ حمزة و الكسائى 
لها متاح الْصياة الدّنيا) مشددة الميم. الباقون خفيفة. من شدد الميم جعل (لما) بمعنى (إلا) و من خفف جعل (ما) صلة إلا ابن عامر 
فانه خفف و شده. قال ابو على: من خفف جعل (إن) المخففة من الثقيلة و أدخل اللام للفصل بين النفى و الإيجاب, كقوله (و إن 
دنا أكتَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) 21١‏ و من نصب بها مخففة؛ فقال إن زيداً منطلق استغنى عن اللام, لأن النافية لا يتتصب بعدها نا 
زائدة. و المعنى: 

و إن كل ذلكك لمتاع الحياة. 

حكى الله عن هؤلا الكفار الذين حكى عنهم أنهم قالوا لما جاءهم الحق الذى هو القرآن (لولا نزل) إن كان حقاً (لى رَجلٍ من 
الْقَرَدَكيِن تَظيم) يعنى بالقريتين مكة و الطائفء و يعنون بالرجل العظيم من احد القريتين- فى قول ابن عباس- الوليد ابن المغيرة 
المخزومى القرشى من أهل مكةء أو حبيب بن عمرو ابن عمير من الطائف, و هو الثقفى. و قال مجاهد: يعنى بالذى من أهل مكة عقبة 
بن ربيعة» و الذى من اهل الطائف ابن عبد ياليل. و قال قتادة: الذى من أهل مكة يريدون الوليد ابن المغيرة» و الذى من اهل الطائف 
عروةٌ بن مسعود الثقفى. و قال السدى: الذى من أهل الطائف كنانة بن عمرو. و إنما قالوا ذلكك لأن الرجلين كانا عظيمى قومهماء و 
قوق الأموال الحيمة قوياء قدكات القبهة 


٠١١ سورة ” الاعراف آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١98‏ 

عليهم فاعتقدوا أن من كان كذلك كان أولى بالنبوة. و هذا غلط لان اللّه تعالى يقسم الرحمة بالنبوة كما يقسم الرزق فى المعيشة 
على حسب ما يعلم من مصالح عباده فليس لأحد ان يتحكم فى شىء من ذلك. فقال تعالى على وجه الإنكار عليهم و التهجين لقولهم 
(أَهُعْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتٌ رَبّكك) أى ليس لهم ذلكك بل ذلكك اليه تعالى. 

ثم قال تعالى (نَحنُ قت منا ينهم مَعِسَتهُمْ فى اليا دياو وفنا بَضَهُمْ فَوْقَ بَغض وَرَجاتٍ لِنّدَ بَضْهُمْ بتغضاً سُحْريَ) و قيل: الوجه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 21/99 من 00لإدلا 


فى إختلاف الرزق بين الخلق فى الضيق و السعةٌ زياد على ما فيه من المصلحة إن فى ذلكك تسخير بعض العباد لبعض باحواجهم 
اليهم» لما فى ذلكك من الأحوال التى تدعو الى طلب الرّفْعَهُ و ارتباط النعمة و لما فيه من الاعتبار بحال الغنى و الحاجة؛ و ما فيه من 
صحةٌ التكليف على المثوبة. 

ثم قال تعالى (وَ رَحْمَتٌ رَبك خَيرٌ مما بخ َجْمَعُونٌ) يعنى رحمة الله و نعمه من الثواب فى الجن خير مما يجمعه هؤلاء الكفار من حطام 
الديا: 

تاشر نال عو سراننة! لذو سليه وقلك قدا رما عد أن لجاز ب لذ الأ رك 3 للق انا رريودة! الم لراك انهم يعيروة كلق كارا 
(لَجَعَذنا ِمَنْ يَكفْرٌ بالرّخمن لييُوتِهم ش هُفاً مِنْ فضَّد وَ مَعارِج عَلَيها يَظْهَرُونَ) استحقاراً للدنيا و قلة مقدارها و لكن لا يفعل ذلكك. لأنه 
ركرق مادو لمعا الا شل ماافقمدة 

ثم زاد على ذلك و كنا نجعل لبيوتهم على كون سقفهم من فضِهُ معارج» و السقف بالضم سقف مثل رهن و رهن. و قال مجاهد: كل 
كو اهن السماء قيو سقت وو كا شومح النوك في نقيت تشمعي و عه قر له زو بعلن الما تنا فغنوف )رن قال القراء قله 


(لَجعَلنا لِمَْ يَكفْرٌ بالرّخمن لِيْبُوتِهمْ سُفَفًَ) يحتمل أن تكون اللام 


لاشو ا الأساو ةعم 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج4؛ ص: ١91‏ 

الثانية مؤكدة للأولى» و يحتمل أن تكون الثانية بمعنى (على) كأنه قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاًء كما تقول: جعلنا 
لكك لقومك العطاء أى جعلته لأجلكك (و لِببُوتِهِمْ أثوايا و شور)) تمع مير (عليها يتكؤن) من فض ايضاً و حذف لدلالة الكلام عليها. 
و قوله (و زخرفاً) قال ابن عباس: هو الذهب. 

و به قال الحسن و قتاده و الضحاك. و قال ابن زيد: هو الفرش و متاع البيت» و المزخرف المزين. و قال الحسن المزخرف المنقوش و 
السقف جمع سقوف كرهون و رهن. و قيل: 

هو جمع سقف ولا نظير له و الأول أولىء لأنه على وزن زبور و زبر. و المعارج الدرج- فى قول ابن عباس و قتادة- و هى المراقى قال 
جندب بن المثنى: 

يارب رب البيت ذى المعارج )١١‏ 

(و معارج) درجا (عليها يظهرون) أى يصعدون. و قال ابن عباس و الحسن و قتادة و السدى لولا ان يكون الناس أمهُ واحدة أى 
يجتمعون كلهم على الكفر. و قال ابن زيد: معناه يصيرون كلهم أمهُ واحدةٌ على طلب الدنيا. 

فوقال وإ كل ذيك ناسغ العية الدثنا) معنا ليس كل لكك يعتى ما ذكره من الذهب والقضة :و الرخيرف إلا معام النحياة الدتا 
الذى ينتفع به قليلا ثم يفنى و ينقطع. 

ثم قال (و الآخرة) أى العاقبة (عند ربكك) الثواب الدائم (للمتقين) الذين يتقون معاصيه و يفعلون طاعاته فصار كل عمل ما للدنيا صغير 
بالاضافة إلى ما يعمل للاخرة؛ لأن ما يعمل للدنيا منقطع و ما يعمل للآخرة دائم. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (5617): الآيات 2" الى ٠‏ 6]..... ص: 1917 


َمَنْ يَغشُ عَنْ كر الخمن قيض لَه ططااً ُو لَه َي (09) وَإِنُْ َصدُوتهُمْ عن الشبيل ويخ بون أنّهع دون 0 حتّى إذا 
جنا قال ا يت ينى و يتك بهد العف ري بف لق 50 أن بتكم الوم إذ ‏ لمم أَنَكُمْ فى الَْذاب 3 مُشْتركُونَ (09) 1 قَأَنْتَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 78٠١‏ من 0 ولاش 


٠١8 مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: ١98‏ 

خمس آيات بلا خلاف. قرأ حمزة و الكسائى و ابو عمرو و حفص عن عاصم (جاءنا) بالتوحيد. 

الباقون (جاءانا) على التثنية. من قرأ على التثنية أراد الكافر و قرينه من الشياطين كقوله (وَ إِذَا النْفُوسٌ رُوَّجَتُ) 21١‏ أى قرنت بنظيرها. و 
من أفرد قال: لأن الكافر هو الذى أفرد بالخطاب فى الدنيا و أقيمت عليه الحجة باك ل بول اله لاني بالواحد عن الاثنين» كما 
قال (لَيثْمدَنَّ فى الْحَطْمَةُْ) 7 و المراد لينبذان يعنى هو و ماله. و قرأ يعقوب و العليمى (يقيض) بالياء على لفظ الخبر عن الغائب. 
الباقون بالنون على وجه الخبر عن الله تعالى. 

يقول الله تعالى (وَ مَنْ بَعْشٌ عَنْ ذِكْر الرّخمن) أى يعرض عن ذكر الله لا ظلامه عليه لجهله» يقال: عشا يعشو عشواً و عشوّاً إذا ضعف 
بصره و أظلمت عينه كأن عليها غشاوة قال الشاعر: 

مق تأثه تعشو إلن ضوء ثارط تجد خطبا جزلا واثاراً تألججا وم 


و إذا ذهب بصره قيل: عشى يعشى عشاءء, و منه رجل أعشى و امرأة 


٠ كورت آيةُ‎ 8١ ٌةروس)١(‎ 

(؟)سورة ٠١6‏ الهمزة آيهُ * 

(؟)تفسير الطبرى "9/١50‏ و الكتاب لسيبويه /١‏ 98" 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج84 ص: ١98‏ 

عشواء» فعشى يعشى مثل عمى يعمىء و عشا يعشو إذا نظر نظراً ضعيفاً. و قرئ (من يعش) بفتح الشين. و معناه يعمى يقال: عشا إلى 
النار إذا تنورها فقصدها و عشى عنها إذا أعرض قاصداً لغيرها كقولهم مال اليه و مال عنه. و قيل: معناه بالعين من يعرض عن ذكره. و 
قوله (تُمَيِض لَه شَّئِطاناً) قيل فى معناه ثلاث أقوال: 

أحدها- قال الحسن: نخلى بينه و بين الشيطان الذى يغويه و يدعوه الى الضلالةٌ فلا نمنعه منه. 

النائى -وقيل: نجعل له شيطاناً قريناء يقال قبغن له كذاو كذا أئ سهل و سير. 

القالك- قال قادة: تقض اله شيطانا فى الأعرة بازمدا سس يضير به إلى الناو فسيعد عون اللعد عند .بو أما المتومق قير كل ببة ملكك فاة 
يفارقه حتى يصير به الى الجنة. و إنما جاز ان يقيض له الشيطان إذا أعرض عن ذكر الله حتى يغويه لأنه إذا كان ممن لا يفلح فلو لم 
يغوه الشيطان لفعل من قبل نفسه مثل ذلك كالفساد الذى يفعله باغواء الشيطان او أعظم منه فلم يمنع لطفاًء و قيض له الشيطان عقاباً. 

و فى ذلك غايةُ التحذير عن الاعراض عن حجج الله و آياته. 

ثم قال تعالى (و انهم) يعنى الشياطين (ليصدونهم) يعنى الكفار (عن السبيل) يعنى عن سبيل الحق الذى هو الإسلام و بدهرة الهم 
مُهْمَدُونَ) الى طريق الحق. و قوله (حَنَّى إذا جاءنا) على التثنية أراد حتى إذا جاء الشيطان و من أغواه يوم القيامة الى الموضع الذى 
يتولى الله نشبا النغلق فيه واجزاءهنو. 1 

و من قرأ على التوحيد فالمراد حتى إذا جاء الكافر و علم ما يستحقه من العقاب ضرورة قال ذلك الوقت لقرينه (يا ليت يتنى و بَتتَكك 
بعد الْمَشْرقَين) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- أنه عنى المشرق و المغرب الا انه غلب أحدهماء كما قيل سنةُ العمرين التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠٠١‏ 

وقال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 2/7.١١‏ من ن هلان 


أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها و النجوم طوالع ١١‏ 

يعنى الشمس و القمره و قال المفضل: أراد النبى محمد و ابراهيم عليهما السلام و قال الآخر: 

و بصرة الأزد منا و العراق لنا و الموصلان و منا مصر و الحرم ١؟"‏ 

يعنى الموصل و الجزيرة. 

الثانى- انه أراد مشرق الشتاء و مشرق الصيفء كما قال (رَبٌ الْمَشْرقيين وَرَبُ الْمَغِْتين) 0 الو إنها أزاد نا امتا عق و يفك نقد 
الْمَشْرِقَينِ) مسافة فلم أركك و لكداظديرف تك اقفن القر ون ا كيف انكسيقول لهذا السيطاة اقذى أغواءء تفال الله تخالى (و لَنّْ 
ينْفَعَكُمْ اليؤم) هذا الندم (إذ ظلمتم) نفوسكم بارتكاب المعاصى (أَنّكُمْ فى الْعَذَابٍ مر كوة) أى لأنكم فى العذاب ش ركاءء فلذلكك 
لا ينفعكم هذا القول. و قيل: إن المراد لا يسليكم عما أنتم فيه من انواع العذاب أن أعداء كم ش ركاؤكم فيها لأنه قد يتسلى الإنسان عن 
محنة يحصل فيها إذا رأى ان عدوه فى مثلها فبين الله تعالى أن ذلكك لا ينفعكم يوم القيامة ولا يسليكم عن العذاب ولا يخفف 
عنكم ذلكك يوم القيامة. 

ثم قال لنبيه صَلمى الله عَليه و آله (أ فأنت) يا محمد (تَسْمِمٌ الصّمَّ أوْ تَهْدِى الْعْمَىَ) شبه الكفار فى عدم انتفاعهم بما يسمعونه من إنذار 
النبى صّلمى اللَهُ عليه و آله و وعظه بالصم الذين لا يسمعون, و فى عدم انتفاعهم بما يرونه بالعمى الذين لا ببصرون شيئاً (وَ مَنْ كان 
فى ضَّ للالِ) عن الحق (مبين) أى بين ظاهر لا شبهة فيه. و من لا يطلب الحق و لا يجتهد فيه لسبقه إلى الباطل و اغتباطه به فهو الذى 
يمتنع هدايته و لآ حيلة 


٠/١0 و الطبرى‎ 4١/١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 70/ ٠‏ 

لا شور هاس ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 7١١‏ 

فيه ولا طريق إلى إرشاده و صار بمنزلة الأصم و الأعمى عنه. 

و3 ارخ قاتر ونحده زر ال التشحة دوعي العو ) كبر تمدو ضدل تنام الاش و لقف علوكرنه زر بالشياف سكاف ارما 
فتح الباقون» جعلوا (أن) اسماً فى موضع رفع. 


قوله تعالى:[سورة الزخرف (67): الآيات 5١‏ الى 64 ]..... ص: 7١1‏ 


قَِمًا نَذْعبنّ بك فَإنًا مِنْهُعْ مُتتقِمُونَ (61) أو ريتك الّذِى وَعَ دْناهُمْ نا عليه مُققَدِرُونَ (69) قَاشكفيك بِالّذِى الك ليك إِنَك 
على صدراطٍ مُسْتقِيم (67) وَ إن لَذِكوْ لكك و ليك و سَؤْفَ نِعَلُونَ (65) و سكل مَنْ أَْسلْنا مِنْ فلك مِنْ رُسُيِنا أ حكلنا مِنْ دون 
الوخمن آلِهَةَبعبْدُونَ (60) 

حمس بات بامعاقق فرك انالك دق كدان ا بارع ااعساء إناسلاع كك قله وغايت )الى بترا افرط ابه اقسنم قن 
التأكيد و الإيذان بطلب التصديق. فدخلت النون فى الكلام لذلكك لأن النون تلزم فى جواب القسم و لا تلزم فى الجزاءء لأنه شبه به و 
إنما وجب باذهاب النبى إهلا-ك قومه من الكفارء لأنه علامة اليأس من فلاح أحد منهم؛ كما اسرى لوط بأهله» و موسى بقومه و 
غيرهما من النبيين و كأنه قال: فاما نذهبن بكك على سنتنا فيمن قبلكك فيكون إذهابه به إخراجه من بين الكفار. و 

قال قوم: إنما أراد إذهابه بالموت» و يكون قوله (مَإِنَا مِنْهُمْ مُتتَقِمُونَ) على هذا ما كان من نقم اللّه على أهل الكفر أكرم بها نبيه حيث 
أعلمه ما كان من النقمهُ فى أمته بعده- ذهب اليه التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 7١7‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١‏ من هلإلا 


الحسن و قتادة- و هو الذى روى عن اهل البيت عليه السلام و رووا أن التأويل: فانا بعلى منهم منتقمون, 

و قال الأمولون إن ذلكك فى المشركينء و قّوا ذلكك بان الله ذكر ذلكك عقيب ذكر المشركين: قالوا: و هو ما كان من نقم الله على 
المشركين يوم بدر بعد إخراج النبى من مكة و إنه استعلى عليهم و أسر منهم مع قله أصحابه و ضعف عددهم و كثرة هُ الكفار و شدةٌ 
شوكتهم و كثرة عدتهمء فقتلوهم كيف شاءوا و أسروا من أحبوا و كان ذلك مصداقاً لما قاله لهم. و قوله (أُوْ ترِينَك الَّذِى وَعَدْاهُمْ 
نا عَلتِهِمْ مُفعَدِرُونَ) يعنى ما أراهم بهم يوم بدر فى ما قدمناه. و بين تعالى أنه على ذلكك قادر و كان كما قال. و من قال بالتأويل 
الأسعير» قال معنى (او نرينكك) او نعلمنك ما وعدناهم و فعلنا بهم. كم قال لنبيه (قاس يفيك الى أوجىّ إليكك) من إخلاص العبادةٌ 
لله تعالى و إتباع أوامره و الانتهاء عما نهى عنه (إنكك على صدراط مُث تقِيم) وصف الإسلام بانه صراط مستقيم لأنه يؤدى إلى الحق 
المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله اليه. 

و قوله (وَ إِنّهُ لَذِكرٌ لَك و لِقَوْمِك) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- ان هذا القرآن شرف لكك بما أعطاكك الله - عز و جل- من الحكمة و لقومكك بما عرضهم له من إدراكك الحق به و انزاله 
على رجل منهم. 

الثانى- انه حجة تؤدى إلى العلم لكك و لكل أمتكك. و الاول اظهر. و قال الحسن: و لقومكك لأمتكك. و قيل: إنه لذكر لكك و لقومكك 
يذكرون به الدين و يعلمونه و سوف تسألون عما يلزمكم من القيام بحقه و العمل به. 

ثم قال لنبيه صلم اللَهُ ليه و آله (وَ سِكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَتِلِك مِنْ رُسيِنا) قال قتادة و الضحاكك: سل من أرسلنا يعنى أهل الكتابين 
التوراةُ و الإنجيلء و قال ابن زيد: 

إنما يريد الأنبياء الذين جمعوا ليله الاسراء. و هو الظاهرء لأن من قال بالأول التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7١‏ 

يحتاج ان يقدر فيه محذوفاء و تقديره و إرسال أمم من أرسلنا من قبلكك. و قيل: 

المراد سلهم فإنهم و إن كانوا كفاراء فان تواتر خبرهم تقوم به الحجة. و قيل: 

الحطاب 3 1ق كره إلى الى قل الله علهيو لد خاليراد'يةاالانة كانه قال و اسالوا من أرسلنا كما قال (يا بها ال إذا طلقم المّساة) 
و قوله (أ جَعَلّنا مِنْ دون الرّحمن آلِكَهَ يُغَدُونَ) معناه سلوا من ذكرثاه هل جعل الله فى ما مضى معبوداً سواه يعبده قوم: من 
الأصنام او غيرهاء فإنهم يقولون لكم إنا لم تأمرهم بذلكك و لا تعبدناهم به. 


قوله تعالى:[سورة الزخرف (617): الآيات 62 الى .....]3١‏ ص: "7.7 


وَلَقَد نا ُوسى بآباتنا إلى فوعَؤنَ و مَلائه َال إِنّى رَسُولَ رَبِ الاين (68) كلما جاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ ِنْها يَضْحَكونَ (/60) و ما 
بهم بن آبذ إلا ى أب من أخيتها و أَحَذناهَم بالغذاب لَعَُّْ يعون (68) و قالُوا يا أبّهَا اَارٌ اذم نا بك بما هد جِنْدَك إن 
لَمَهْتَدُونَ (9©) قَلْمَا كسَفْنا عَنّْهُمْ الْعذابَ إذا هُمْ يَنْكتُونَ ( ال 

خمس آيات بلا خلاف. ْ 

هذا قسم من اللّه تعالى بأنه أرسل موسى بالآيات الباهرات و الحجج الواضحات إلى فرعون و اشراف قومه و خص الملا بالذكر و ان 
كان مرسلا إلى غيرهم؛ لان من عدهم تبع لهؤلاء؛ فقال موسى له (إِنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ) الذى خلق الخلق أرسلنى إليكم. ثم 
اخبر تعالى فقال (فَلَمَا جاءَهُمْ بآياتنا) يعنى موسى جاء الى فرعون و ملائه بالآيات و الحجج (إذا هم منها) يعنى من تلكك 


١ سورة 8© لطلاق آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: ع" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نناء.م/ط من ولدلا 


الآيات (يضحكون) جهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيهاء و ما لهم من النفع بحصول علمهم بها. و فى الخبر عن ضحكك أولئكك 
الجهال عند ظهور الآيات زجر عن مثل حالهم و دعاء إلى العلم الذى ينافى الجهل. و فيه ايضاً أنه لا ينبغى ان يلتفت إلى تضاحكك 
أمثالهم من الأدلة إذا كان الإنسان على يقين من أمره. 

و الأنبياء كلهم يشتركون فى الدعاء إلى الله بإخلاص عبادته و طاعته فى جميع ما يأمر به أو ينهى عنه» و دعوتهم إلى محاسن الأفعال 
و مكارم الأخلاق و إن اختلفت شرائعهم و تباينت مللهم و نسخت بعضها بعضاً. 

واقوله (واها أربوه قزق لاحن كوول أخههنا) نساه زهان لا ريه يعنى فصوو و ارم سعر ةو باؤلالة اومن رفن 
الاخرى عند إدراك الإنسان لها لما يهوله من أمرهاء فيجد نفسه يقتضى أنها اكبر كما يقول الإنسان: 

هذه العلهٌ التى نزلت بى أعظم من كل علة» و هو يريد أن لها مزية أعظم منها إلا-انه ذهب هول الأمولى بانصرافها و حكم الثانية 
بحضورها. و قال قوم: المعنى و ما نريهم من آية إلا هى أهول فى صدورهم من التى مضت قبلها. 

ثم قال تعالى (وَ أن ذُناهُمْ بالَْوذاب) إذ عصوا فيهاء و كفروا بها (لعلهم يرجعون) إلى طاعته و إنما جاز أخذهم بالعذاب ليرجعوا مع 
العلم بأنهم لا يرجعون لإمكان أن يرجعوا اليه لأن كلما فى المعلوم أنه لا يقع لا يجوز أن يفعل العالم شيئاً من أجل انه سيقع و لكن 
يجوز أن يفعل شيئاً لإمكان أن يقع. 

و المعنى- هاهنا- لعلهم يرجعون الى طريق الحق الذى ذهبوا عنه الى طريق الباطل. 

ثم حكى تعالى ما قال فرعون و ملاءه لموسى عند ذلكك فإنهم (قالُوا يا أَيّهَا السَاحِرٌ اذْعٌ لَنا رَبك يما عَهِدَ عِنْدَكك إِننا َمْهْعَدُونَ) و قال 
قوم: إنما قالوا له يا أيها الساحر لجهلهم بنبوته و صدقه و اعتقادهم انه سحرهم بذلكك. و قال قوم: التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 
كان الساحر عندهم هو العالم و لم يكن صفهُ ذم. و قال الحسن: إنما قالوا ذلكك على وجه الاستهزاء بموسىء كما قال المشركون (يا 
أبّهَا الى نرّلَ علي الذَّكرْ نك لَمَجْتُونٌّ) 1١‏ و قال الزجاج: وجه ذلك انه جرى ذلكك على ألسنتهم على عادتهم فيه قبل ذلك. و قال 
قوم: أرادوا يا أيها الفطن يا أيها العالم» لأن السحر عندهم دقةٌ النظر و العلم بالشىء كالسحر الحلال؛ يقال فلان: يسحر بكلامه. 

و قال قوم: و خاطبوه بما تقدم تشبيهاً له بالساحرء فقالوا له (ادْعٌ لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك) معناه أن يا موسى ادع لنا ربكك ليكشف عنا 
العذاب- فى قول مجاهد- فانه متى كشف عنا ذلكك اهتدينا و رجعنا إلى الحق الذى يدعونا اليه. و فى الكلام حذف لأن تقديره فدعا 
موسى و سأل ربه وضرع اليه أن يكشف عنهم العذاب» فكشف الله عنهم ذلكك فإذا هم عند ذلك ينكثون. و معناه ينقضون ما عقدوا 
على أنفسهم. و قال قتادة: معناه يغدرون» و إنما أخبر الله تعالى و قص خبر موسى و ما جرى له تسلية للنيى صلمى اللَهُ عَلِيهِ و آله و 
المعنى إن حال موسى مع قومه و حالكك مع قومكك سواءء, فاصبر إن أمركك يؤل إلى الاستعلاء» كما آل أمر موسى عليه السلام. 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (67): الآيات 0١‏ الى 2٠‏ ]..... ص: ه١٠7‏ 

و نادى فِِعَوْنُ فى كوه قالَ با ؤم أ لس لِى ملك مطدر وَ هذه الها تَرى من تخيى أأفَلا تبِدِرُونَ (01) أم أن حر ِنْ هذا الى 
هُوّ مَهِينٌّ و لا يَكاد ب ين (05) فلو ل الى عليه َْورَة مِنْ ع ذَهَب أَوْ جاء مَعَةٌ الْملائِكةٌ مُفْتَنِينَ (01) فَاسْتَحَصٌ قَوْمَهُ فأطاغوة إِنّهُمْ كانوا 
كَوماً فاييقية (86) فلقا اصفونا انتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْناهُمْ يما (0ه) 

عنام سَلفا و لا لآحِرِينَ (02) و لما ضَرِبَ ابنُمَرَْم متلا إذا قَؤمكك مه يَصدَُونَ 010) و قالوا | آلِهَا حير آم هو ما ضَرَبُوه لكك 
إلا جلا بل مع قوم حص مون (88) إن هو إلا ديد أثعغنا عليه وَ يلاه مكلا لينى سر رائِيلَ (09) و لَوْ نشاة لجلا مِْكُمْ قلائكةٌ فى 
الَوْض يَحُلْفُونَ (80) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا١./ط‏ من هلدلا 


)١(‏ سورة ١8‏ الحجر آيةٌ ع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج4: ص: ٠7١8‏ 

عشر آيات كوفى و شامى. و احدى عشرة فى ما عداه» عدوا (مَهِينٌ) و لم يعده الكوفيون و الشاميون. 

قرأ حفص عن عاصم (اسورة) بغير ألف. الباقون (أساورة) بألف. 

وقرأ حمزة و الكسائى و خلف «سلفاً» بضم السين و اللام. الباقون بفتحهما. فمن قرأ بالضم فيهما أراد جمع سليف أى جمع قد مضى 
من الناس. و من قرأ «أسورة» أراد جمع سواره و قال أبو عبيدة: وقد يكون أسوار جمع أسورة. و من قرأ «سلفاً» بضم السين و اللام 
جعله جمع سليف. و قال ابو على: و يجوز أن يكون جمع (سلف) مثل أسد و اسدء و وثن و وثن. و من فتح فلأ-ن (فُعَلا) جاء فى 
حروف يراد بها الكثرة» فكأنه اسم من اسماء الجمع» كقولهم خادم و خدم. و الفتح اكثر. و قد روى- بضم السين- و قرأ الكسائى و 
نافع و ابن عامر «يصدون» بضم الصاد بمعنى يعرضون أى يعدلون. الباقون- بفتح الياء و كسر الصاد- بمعنى يضجون. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج4» ص: 7١1‏ 

وقيل: هما لغتان. 

لما حكى الله تعالى عن قوم فرعون أنه حين كشف العذاب عنهم نكثوا عهدهم و عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر» نادى فرعون فى 
تمه الذروى اذوه على ذينةه و تقال ليو نرناقون» علق وج الشرون لهم 1 أن لى فلك وطري اشرق مها كنا أهاء لذ يبعت اعد 
منه دو هذَه الْأنْهانُ كالنيل و غيرها ١تجرى‏ مِنْ تَحْتَى١‏ أى من تحت أمرى. و قيل: إنها كانت تجرى تحت قصره. و هو مشرف عليها «أ 
قلا تَِصرُونَ» أن ما ادعيه حق و أن ما يقوله موسى باطل. و قيل: 

قوله «من تحتى» معناه إن النيل كانت تجرى منه أنهار تحت قصره. و قيل (من تحتى) من بين يديه لارتفاع سريره. ثم قال لهم فرعون 
«أمْ أنَا خَيدَ مِنْ هذًا الّذى هُوَ مَهِينٌ ولا كاد بين و قال قوم: معنى (أم) بل. فكأنه قال: بل أنا خير من موسىء و قال قوم: مخرجها 
مخرج المنقطعة؛ و فيها معنى المعادلة لقوله «أفلا تبصرون» أم أنتم بصراءء لأنه لو قالوا نعم لكان بمنزلة قولهم انت خير. 

و الأصل فى المعادلة على أى الحالين أنتم على حال البصر أم على حال خلافه. و لا يجوز ان يكون المعنى على أى الحالين أنتم على 
حال البصر أم حال غيرها فى أنى خير من هذا الذى هو مهينء و إنما المعادلة تفصيل ما أجمله. و قيل له- هاهنا- بتقدير أنا خير من 
هذا الذى هو مهين أم هو إلا أنه ذكر ب (أم) لاتصال الكلادم بما قبله. و حكى الفراء (اما أنا) و هذا شاذ على انه جيد المعنى. و 
المهين الضعيف- فى قول قتاده و السدى- و قيل: معناه فقير. و قيل يمتهن نفسه فى جميع ما يحتاج اليه ليس له من يكفيه؛ و لا يكاد 
يبين- و قال الزجاج للثه كانت فى لسانه. و قال قتادةٌ: كانت فى لسانه آفة. و به قال السدى. و قيل: إنه كان احترق لسانه بالجمر الذى 
وضعه فى فيه حين أراد أن يعتبر فرعون عقله لما لطم وجهه. و أراد أن التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 7١8‏ 

يأخذ غير النار فصرف جبرائيل يده إلى النار» فدفع عنه القتل» و قال الحسن: 

كان فى لسانه ثقلء فنسبه إلى ما كان عليه أولا. 

و قوله «هلَو لا أل عليه أَسُورَةٌ ِنْ ذّهَب» معناه هلا إن كان صادقاً فى نبوته طرح عليه أساورة من ذهب. فمن قرأ (أساورة) بألف أراد 
جمع أسورة و أسورة جمع سوار و هو الذى يلبس فى اليد. و أما أسوار فهو الرامى الحاذق بالرمى» و يقال أسوار- بالضم- و من 
جعله جمع أسورة أراد أساوير؛ فجعل الهاء عوضاً عن الياء. مثل الزنادقة فلذلكك صرفه, لأنه صار له نظير فى الآحاد. 

و مثله فى الجمع الزنادقة. و الاسورة الرجل الرامى الحاذق بالرمى من رجال العجم. 

و قوله «أَوْ جاء مَعَهُ الْمَلائْكةٌ مُفَْرنِينَه قال قتادة و معناه متتابعين» و قال السدى معناه يقارن بعضهم بعضاً. و قيل معناه متعاضدين 
متناصرين كل واحد مع صاحبه ممالياً له على أمره. و قال مجاهد: معناه مقترنين يمشون معه. 


و قوله «قَاستَحَفٌ قَوْمَهُا يعنى فرعون استخف عقول قومه. فأطاعوه فى ما دعاهم اليه» لأنه احتج عليهم بما ليس بدليل» و هو قوله «أ 
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لهس لِى مُلك مِطْررَ وَ هذه الأنْهِارٌ تَجرى مِنْ تَحتِى) و لو عقلوا و فكروا لقالوا ليس فى ملك الإنسان ما يدل على انه محق لكون 
ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين عندك, و ليس يجب ان يأتى مع الرسل ملائكة. لأن الذى يدل على صدق الجميع المعجز دون 
غيره: 

ثم اخبر الله تعالى عنهم بأنهم كانوا قوماً فاسقين خارجين عن طاعة الله إلى معصيته. ثم قال دقلا آسَهُونا التَقّمْنا مِنْهعْ) قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدى وابن زبد: معت اسفونا أعضيوناء لأن الله تعالى يغضب على العضاة بمعتى يريد عقابهم»و يرضى عن 
المطيعين بأن يريد ثوابهم بما يستحقونه من طاعاتهم و معاصيهم كما يستحقون المدح و الذم. و قيل الاسف هو الغيظ من المغتم إلا 
انه- هاهنا- بمعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: 7١9‏ 

الغضب. ثم بين تعالى بماذا انتقم منهم. فقال اأعْرفْناهُمْ أَجْمَعِينَ» ثم قال «فَجَعَلناهُمْ س كفا و متنا لَآخْرِينَ» فالسلف المتقدم على غيره 
قبل مجىء وقته» و منه السلف فى البيع. و السلف نقيض الخلف. و من قرأ- بضم السين و اللا-م- فهو جمع سليف من الناس» و هو 
المتقدم أمام القوم. و قيل: معناه «مَجَعَلْنَاهُمْ س لا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. و قال قتادة: جعلناهم سلفاً إلى النار و مثلا أى عظة 
للآخرين. و المثل بيان عن أن حال الثانى كحال الأول بما قد صار فى الشهرة كالعلم» فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدم فى 
الاشراكك بما يقتضى أن يجروا مجراهم فى الإهلاكك إن أقاموا على الطغيان. 

ثم قال اللّه تعالى ١و‏ لَما ضرت ابن مَْيمَ متنا إذا قَؤمُك مِنْهُ يَصِدُّونَ قبل: المراد بذلكك لما ضرب الله المسيح مثلا بآدم فى قوله «إنَّ 
َكَل عيسى عِنَْدَ الِّ ككل آدَم) 1؛ اعترض على النبى ضيلى الله ليه و آله عن ذلكك قوم من كفار قريشء فانزل الله تعالى هذه الآية. 
و وجه الاحتجاج فى شبه المسيح بآدم ان الذى قدر أن ينشئ آدم من غير ذكر قادر على إنشاء المسيح من غير ذكرء فلا وجه 
لاستنكاره من هذا الوجه. و قيل: إنه لما ذكر المسيح بالبراءة من الفاحشة و انه كآدم فى الخاصة. قالوا: هذا يقتضى ان نعبده كما عبده 
التصارى. و قيل: انه لما نزل قوله (إِنَّكمْ و ما تَعبْدُونَ مِنْ دُون اللَّ حصب جَهنّم؛ 01١‏ قالوا قد رضينا أن يكون آلهتنا مع المسيح. و 
روى عن النبى صّلمى اللَهُ عَلِيهِ و آله انه قال يوماً لعلى عليه السلام (لولا أنى أخاف ان يقال فيكك ما قالت النصارى فى عيسى لقلت 
فيكك قولا لا تمرٌ بملاء إلا أخذوا التراب من تحت قدميكك) 


أنكر ذلكك جماعة من المنافقين» و قالوا: لم يرض 


(لأسورة الهوان اذاخة 

(لاسيرة: #١‏ الأنياء بقع ةمن] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7٠١‏ 

ان يضرب له مثلا إلا بالمسبحء فانزل اللّه الآية. 

و قوله «يصدون» بكسر الصاد و ضمها لغتان. و قد قرئ بهما مثل يشد و يشد و ينم و ينم من النميمة. و قيل: معنى يصدون- بكسر 
الصاد- يضجون أى يضجون سروراً منهم بأنهم عبدوا الأوثان كما عبد النصارى المسيح و من ضمها أراد يعرضون. 

ثم حكى عن الكفار انهم قالوا آلهتنا خير أم هو؟! قال السدى: يعنون أم المسيح. و قال قتادة: يعنون أم محمد صّلمى الله عَلِيه و آله و 
قيل: معنى سؤالهم آلهتنا خير ام هو؟ انهم ألزموا مالا يلزم على ظن منهم و توهمء كأنهم قالوا: و مثلنا فى ما نعبد مثل المسيح, فأيهما 
خير أ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح, على انه إن قال عبادة المسيح أل ياة#ظر اللن وامذلكك إن قال عبادةٌ الأوثان. و إن قال ليس 
فى عبادة المسيح خير» قصر به عن المنزلة التى ليست لأحد من سائر العباد. و جوابهم عن ذلك إن اختصاص المسيح بضرب من 
التشريف و الانعام عليه لا يوجب العبادة له كمالا يوجب ذلك انه قد أنعم على غيره النعمة. و وجه اتصال سؤالهم بما قبله انه معارضة 
لالهية الأوثان بإلهية المسيح كمعارضة إنشاء المسيح عن غير ذكر بإنشاء آدم عليه السلام من غير ذكر. ثم قال لنبيه صَلى اللَهُ عليه و 
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آله ما ضربوه يعنى المسيح مثلا «إلا جدلا» أى خصومة لكك و دفعاً لكك عن الحقء لأن المجادلة لا تكون إلا و أحد المجادلين مبطلا. 
و المناظرة قد تكون بين المحقين, لأنه قد يعارض ليظهر له الحق. 

ثم قال تعالى ١بَل‏ هُمْ قَوْمٌ خصِمُونَ» أى جدلون فى دفع الحق بالباطل. 

ثم وصف المسيح عليه التّ.لام فقال «إِنْ مُوَ إِلَا عَدْدٌ أنْعَمْنا عَلَيه أى ليس هو سوى عبد خلقناه و أنعمنا عليه «وّ جَعَلّْناهٌ مكلا لَِنِى 
إشرائيل» قال السدى و قتادة: 

يعنى موعظة و عبر لهم يعتبرون به و يتعظون به. ثم قال «وّ لَؤْ نَشاءٌ لَجَعَلْنا مِنْكم التبيان فى تفسير القرآن؛ ج94: ص: 5١١‏ 

مَلائكةً 

أى بدلا منكم معاشر بنى آدم ملائكة فى الأرض «يخلفون» بنى آدم غير انه انشأ بنى آدم لاسباغ النعمة عليهم. و قرأ قالون عن نافع 
«آلهتنا؛ بهمزة واحدة بعدها مدة. الباقون بهمزتين على أصولهم. غير انه لم يفصل احد بين الهمزتين بألفء و انما حققهما اهل الكوفة 
الجمع و الثالثة اصلية. و الأصل «آلهتناه فصارت الهمزة الثانية مدة ثم دخلت الف الاستفهام. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (67): الآيات 83 الى هت ]..... ص: 7١١‏ 


وَإِنهُ للم لشَائرة فلا تَمر ون بها و اْعُونِ هذا دراط مُنركقِيم )١(‏ و لا يض دنم ايان إِنّهُ َم عردو مين (65) و لما جا عيسى 
باليناتِ قال قَذ جتكم بالْحكمة ين كم بض اذى تَخْتلِفُونَ فيه فَائقُوا لله و أَِيعُونِ (90) إِنَّ الله هُوَ رَبّى وَ ربكم فاغْبدُوة هذا 
صراطً مُسْتقِيمَ (06) فَاختَلَفَ الأخزابٌُ مِنْ بَينِهغ قَوَيْلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ تَذاب يَؤْم أليم (880) 

خمس آيات بلا خلاف. 0 

الضمير فى قوله «وَ إِنهُ لَعِلْممْ لِلسّاعَه يحتمل أن يكون راجعاً إلى عيسى عليه الّ.لام لأسن ظهوره يعلم به مجىء الساعة؛ لأسنه من 
أشراطهاء و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاك و السدى و ابن زيد. و قيل: إنه إذا نزل المسيح رفع التكليف التبيان فى 
تفسير القرآن» ج94 ص: 7١7‏ 

لئلا يكون رسولا الى اهل ذلك الزمان فى ما يأمرهم به عن الله و ينهاهم عنه. 

و قيل: انه عليه السلام يعود غير مكلف فى دولة المهدى و إن كان التكليف باقياً على اهل ذلكك الزمان. و قال قوم: إن الضمير يعود 
الى القرآن يعلمكم بقيامها و يخبركم عنها و عن أحوالها. و هو قول الحسنء و الفائدة بالعلم بالساعة انه يجب التأهب لها من اجل انها 
تقوم للجزاء لا محالة» و فى الشكك فيها فتور فى العمل لهاء و يجب لأجلها اجتناب القبائح التى يستحق بها الذم و العقاب و اجتناء 
المحاسن التى يستحق بها المدح و الثواب. و روى عن ابن عباس شاذاً أنه من- العلم- بفتح العين و اللام بمعنى انه علامة و دلال على 
الساعةٌ و قربها. 

ثم خاطب الأمة فقال اقلا تَمْتَوَنَّ بها أى لا تشكن فيها. و المرية الشكك و يدل على ان المراد به جميع الام قوله «وَ اتعُونِ هذا صراط 
مُسرِمَقِيعٌ) أى ما أخبرتكم به من البعث و النشور و الثواب و العقاب «صدراط مُتحَقِيمٌ) ثم نهاهم فقال «و لا نك الشَِّطانٌ أى لا 
يمنعكم الشيطان عن اتباع الطريق المستقيم الذى بينه الذى يفضى بكم إلى الجن و لا يعدل بكم إلى الطريق المؤدى إلى النار ١إِنَه‏ 
لكوع كو تيح #السداوةاطلب المكزوه رو المكيدة والاقاء فى كل شملكة من أجل العدارة الى :فى مالاكه ندراسها شفاء تماق 
صدره منها. 

ثم اخبر تعالى عن حال عيسى عليه السلام حين بعثه الله نب فقال ١و‏ لَمّا جا عيسى بِالْينَاتِ» يعن يعنى بالمعجزات. قال قنادة عت يالاجيل 
«قال)» لو و3 حقكد بالكو أقى اللي من مسجل يمن العياه امج اومن خالقه هلك رو اقرله سال او 2210 لكه يفضي الذدى 
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تَحْتَِفُونَ فيه». قال مجاهد: يعنى من احكام التوراة و قال قوم: تقديره قد جئتكم بالإنجيلء و بالبينات التى يعجز عنها الخلق» و الذى 
جاء به عيسى هو بعض ما اختلفوا فيه» و بين لهم فيه. و قال قوم: البعض يراد به التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: 51 

- هاهنا- الكل كأنه قال: و لأ-بين لكم جميع ما تختلفون فيه. و قيل أراد به من أمر دينكم دون أمر دنياكم. و الاختلاف اصل كل 
عداوة. و الوفاق أصل كل ولاية لأن الخلاف يوجب البغضة ثم يقوى بالكثرة حتى بصير عداوف ثم قال لهم يعنى عيسى عليه السشلام 
امَانَُوا اله بأن تجتنبوا معاصيه و تفعلوا طاعاته «ي أَيعُون فى ما أدعوكم اليه من العمل بطاعة الل ثم قال لهم أيضاً «إنَّ الله الذى 
تح له الغادة لق ارق ورلكة قاقر 3وةاخالض) والاخات ركراب هخود لخر فم قال زعا دراط قلع كي بقضى بكر إلى اللعةو 
ثواب اللّه. 

و قوله «قَاحْمََفَ الْأَحَْابٌ مِنْ بَِنِهِ) قال السدى يعنى اليهود و النصارى. 

م ل 00000 


«مِنْ عَذاب يَوْم أليم؛ و هو يوم القيامة. 
قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (67): الآيات عع الى .....]/7١‏ ص: 7117 


كَل يَنْظرونٌ إل الكاعء أن تأيه به وَهُمْ لا يَْعْوُونَ (ء) لخلا يوم بغ هم لبغض عَدُوٌ إل الْمتَِّينَ (20) يا عِبادٍ لا حََؤْفُ 
عَلَيْكُمْ اليم وَلا أَمم كتوق (إرع) القيق آمنُوا بآياتنا وَكانوا مَُلهِينَ (4) اذْخُلُوا الْحِنةُ أثم و أؤواجكو ؛ تخبذونَ 00/١‏ 
خمس آيات بلا خلاف. 
يقول الله تعالى مخاطباً لخلقه و موبخاً لهم «هَلْ يَنْظرُونَ؛ أى هؤلاء الكفار, و معناه هل ينتظرون «إِلَّا السَاعَةٌ» يعنى القيامة. و قيل: ناد 
هل ينتظر بهم لأ-نهم لم يكونوا ينتظرونهاء فأضاف اليهم مجازاً. و قيل سميت القيامة الساعة لقرب أمرهاء كأنها تكون فى ساعة. ثم 
يحصل اهل الجنة فى الجنة و اهل التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: 5١15‏ 
لل ل لأنها ابتداء أوقاث الآخرة فهى ابتداء تجديد الساعاث. 
وقوله «بخ بغتة) أى فجأة. و إنما كانت الساعة بغت مع تقديم الانذار بهاء لأنهم مع الانذار لا يدرون وقت مجيئهاء كما لا يدرى الإنسان 
وقت الرعد و الزلازلء فتأتى بغتهُ و إن علم انها تكون. 
ثم قال تعالى «الأخلاء» و هو جمع خليل اِيَوْمَئَِذٍ بض هُمْ لبغض عَردُوٌ إلا الْمَِينَ؛ يعنى من كانت خلته فى دار الدنيا فى غير طاعة الله 
إل كانك فى "سعضية اله وان :ترك اانا قا ليه ارق الأن: ماسها ينين قباة تلك النلة يوم لياط و إزما كان ركه لان 
كل واحد من المتخالين فى غير طاعة اللّهِ يزين لصاحبه خلاف الحق و يدعوه إلى ما يوبقه و يورثه سوء العاقبة بدل ما كان يلزمه من 
النصيحة له فى الدعاء إلى ترك القبيح و فعل الحسن ثم استثنى من جملة الأخلاء الذين اخبر عنهم أنهم يصيرون أعداءاً «المتقين» لأن 
من كانت مخالته فى طاعة الله و على ما أمر الل به فإنها تتأكد ذلكك اليوم و لا تنقاب عداوة. 

ثم اخبر تعالى بما يقال للمؤمنين ين المطيعين من عباده فانه يناديهم فيقول لهم «يا عباد؛ و خصهم بأنهم عباده من حيث أطاعوه و اجتنبوا 
معاصيه الا كَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيؤم» من العقاب ولا َنم تَخْرَّنُونَ من فوت الثواب. ثم وصف عباده و ميزهم من غيرهم فقال «الَّذِينَ 
آمَنُوا بآياتناه يعنى الذين صدقوا بحجج اللَّهِ فاتبعوها «وَّ كانُوا مُسْلِمِينَ» أى مستسلمين لما أمرهم الله به منقادين له. 
شين اف وقال نوم زا عن انهه قور روسكم لاق كن مما ارون أى تسرون فيهاء و الحبور السرور الذى يظهر فى 
بشرة الوجه اثره» و حبرته حسنة بما يظهر أثر السرور به. و قال قتاد و ابن زيد: معنى «تحبرون) التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 
1" 


تنعمون. قال السدى: معناه تكرمون. و المراد بالأزواج من كان مستحقاً للثواب و دخل الجنة. و قيل: المراد بالأزواج اللاتى يزوجهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/8608 من هلدا 
الله نين من العور الع ف الع 
قوله تعالى:[سورة الزخرف (67): الآيات /١‏ الى 4/]..... ص: 7١8‏ 


بط لهم بصِحافٍ مِنْ ذهب و أكواب و فيه ما تَشتهه فس و تدلُو نَم فها خالِدُوَ (1) و يلك الت الى أورئتئُوها 

عاك تَعمَلُونَ 0/1 لَكم فيها فاكوّةٌ كثِيرةٌ مها تَكلُونَ (07 إِنَّ الْمُجرِمِينَ فى عذاب َنم خالِدُونَ (0/6 لا مث عَنْهُْ وََهُمْ فيه 
مُعِلسونَ (ه/0 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ نافع و ابن عامر و حقص عن عناصم وما تش تهيوه الأننس اب ل(هاء). الباقون «تشتهى» بلا هاء. و حذف الهاء من الصلهٌ إذا كانت 
للنشمول سر عقوله تفال 10 هذا الذى يفك الله وشو لاه :1ه وعم اتعياء ناذه الأضا ؛ 

لما استنى الله تعالى المتقين من جملة الأخلاء الذين تنقلب خلتهم عداوة و أن خلتهم باقية و أنه يقال لهم و لأزواجهم ادخلوا الجن 
محبورين» اخبر بما لهم فيها من انواع اللذات؛ فقال «يُطاف عَلَهُمْ بد حافٍ مِنْ ذَهَبِ و : أكواب» و تقديره تنقل ألوان الطعام اليهم فى 
صحاف الذهب. كم يؤتؤن بأكواب الشرابٍ على جهة الاستمتاغ فى جميع تلك الأحوال. و الضحاف :الجامات التى يؤكل فيها الوان 


؟١ الفرقان آيهُ‎ ١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7١8‏ 

الأطعمة واحدها صحفة. و الذى يطوف بذلكك الوصف او الوصائف من الحور العين الذين يخلقهم الله فى الجن و اكتفى بذكر 
الصحاف و الأ-كواب عن ذكر الطعام و الشراب. و واحد الأ-كواب كوب و هو إناء على صورة الإسبريق لا أذن له ولا خرطوم قال 
الأعقى: 

صليفيةُ طيبا طعمها لها زيد بين كوب و دن 

و هو كالكأس للشراب. و قال السدى: الصحاف القصاع. 

و قوله تعالى «و فيها» يعنى فى الجنةُ «ما تَشْتَهِيه الأنْفْسَ وَكلذ لكي او اننا أضاف الالتذاذ إلى الأعين و هو للسان لأن المناظر الحسنة 
سبب من اسباب اللذةٌ» فاضافتها إلى هذه الجهة احسن و أبلغ لما فيه من البيان مع الإيجاز لأنه الموضع الذى يلتذ الإنسان به عند 
رؤيته بعينه. 

ثم قال ١و‏ أَنتُمْ فيها يعنى فى الجنة و فى هذه الأنواع من اللذات «خالِدُونَ» أى مؤبدون. و قوله «وّ بلْكك الْجنة الّتِى أورتكُمُوها بما كنم 
تَعْمَلُونَ قال الحسن: ورّث الله تعالى الذين أطاعوه و قبلوا أمره و نهيه منازل الذين عصوه و لم يقبلوا أمره و نهيه. و يجوز ان يكون 
الوا اير ا رماي اجات موا رلوم ورا ار موك بور بج زر 
اكه ؛ معاشر المتقين «فيها» يعنى فى الجنةٌ ١‏ «فاكهَةٌ كثِيرَةٌ) أى ثمار عظيمة «مِنْها تَأكلون». 

ثم اخبر ار أهل النار و العصاةٌ فقال (إن المجرمين» رن عضو اللهبن «فى عوذاب جَهَنّما و عقابها «خالدون» أى 
دائمون الا بُفثََّ عَنْهُمْ العذاب» و اصل الفتور ضعف الحرارة (وَ هُمْ فيه؛ يعنى فى العذاب (مُيلِسُونَ) أى يائسون من رحمة الله و فرجه- 
و هو قول قتادةٌ- و الإبلاس اليأس من الرحمة التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7١17‏ 

من شدة الحيرة» يقال أبلس فلان إذا تجبر عند انقطاع الحجة. 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (61): الآيات 728 الى .....]6١‏ ص: 711 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/7.09 من هلدلا 


و ما ظَلَناهُمْ وَ لكن كانوا هُمْ الطَالِمِيَ (5/) و ناا با مالك لِِفْض عَلَينا بُكك قال إِنّكمْ ماكثوت 0000 لَقَّدْ جشناكع بالق ولكنّ 
أكتركع بِنْحَقّ كارهُونَ (0/8 أ أَبْرْمُوا أخرا فنا مُِرمُونَ (0/4 آم يَحْسَبونَ نا لا نَسمَعٌ سِرَهْعْ و تَجواهُعْ بَلى و رُسُلنا لَدَيْهمْ يِكتبُونَ (0) 
خمس آيات بلا خلاف. 

لما بين الله تعالى ما يفعله بالفساق و المجرمين من انواع العذاب بين انه لم يظلمهم بذلك لأننه تعالى غنى عن ظلمهم عالم بقبح 
الظلم» و من كان كذلك لا يفعل القبيح, و الظلم قبيح وين الهوهم اللرين ظلموا اشنيهي بارتكابهم المداصي و قعل القبافج. ثم 
حكى تعالى ما ينادى به هؤلا-ء العصاءةً ة فى حال العذاب» فإنهم ينادون مالكاً خازن النار فيقولون (يا مالك لِيَفْضٍ عَلَينا َبُكك) أى 
ليميتدا حتى لتلخص من العذاب» فيقول مالكك مجيباً لهم (إِنَكُمْ ماكتُونَ) أى لانبثون فيها. و قال ابن عباس و السدى إنما يجيبهم 
مالكك خازن جهنم بذلكك بعد الف سنة» و قال عبد اللّهِ بن عمر: بعد أربعين سنة. و قال نوف: بعد مائةُ عام. 

ثم اخبر تعالى إنه جاء الخلق بالحق فى ما أخبر به من حال اهل الجنة و اهل النار. و لكن أكث ركم معاشر الخلق كارهون للحق. و إنما 
لا يكره ذلك المؤمنون منكم. التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 7١14‏ 

ثم قال (أم أَبْرَمُوا أمرا فنا مُْرمُونَ) أى اجمعوا على التكذيب أى عزموا عليه فانا مجمعون على الجزاء لهم بالتعذيب- و هو قول قتادة- 
و يكون ذلكك على وجه الازدواج؛ لان العزم لا يجوز عليه تعالى» و مثله (وَ جَزاء مَريكَةُ سَيكةٌ مِثْلها) 0١١‏ و قيل: معناه أم احكموا أمراً فى 
المخالفق فانا محكمون أمراً فى المجازاة. 

ثم قال (أم يَحْسبُونَ أَنا لا نَسْمَعٌ سِرَهُعْ وَ تَجواهُ) أى يظن هؤلاء الكفار انا لا نسمع سرهم و نجواهم أى ما يخفونه بينهم و ما يعلنونه. 
ثم قال تعالى (بلى) نسمع ذلكك و ندركه و مع ذلكك (رَُسُلّنا لَدَبْهمْ يَكتبونَ) قال السدى و قتادة: 

معناه إن رسلنا الذين هم الحفظة لديهم يكتبون ما يفعلونه و يقولونه. 

وقد روى إن سبب نزول هذه الآيهُ ما هو معروف فى الكتب لا نطول بذكره 


قوله تعالى:[سورةٌ الزخرف (61): الآيات 8١‏ الى 80]..... ص: 71/4 


قَلْ إِنْ كان لِلرّحْمن وَلَدَ كنا أَوّلُ الْعابدِينَ (1 شبحانٌ رَبُّ الّماواتٍ وَالأَرْض رب الْعَوْش عَمّا يد مُونَ (87) هَدَّرْهُمْ يَحُوضُوا و 
يَلْعَبُوا حَنَّى يَلاقُوا يَْمَهُمُ الى يُوعدُونَ (8) و هُوَ الى فِى السَماءٍ إِله وَفِى الْأَوْض ِل وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (66) و تَبارَك الى لَه 
ملك السّماواتٍ وَ الأَرْض و ما بَيَنّهُما وَ عِنْدَهُ ِل السَاعَةِ و إَه تَوَجَعُونَ (10) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قيل فى معنى قوله (قُلْ إِنْ كان لِلرَحمن وَلَدَ كنا أَوَلُ الْعابدِينَ) اقوال: 

أحدها- فانا أول الآنفين من عبادته» لأن من كان له ولد لا يكون إلا 


5٠ سورة ”8 الشورى آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7١9‏ 

مما معدن وهن كان كذلك ل يستحق العبادة. لأنه لا يقدر على النعم التى يستحق بها العبادة تقول: العرب عبدت فصمت قال 
الفرزدق: 

واعبد ان يهجى كليب بدارم )١١‏ 

وقال آخر: 


ألا هذيت أم الوليد و أصبحت لما أبصرت فى الرأس منى تعبد ١؟)‏ 
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الثانى- ما قاله ابن زيد و ابن أسلم و قتادة: إن (ان) بمعنى (ما) و تقديره ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله. 
الغاليغت هر انه لراكان تدر قد لقنت على كم كبا تقول ل دضع الحكية إلى هادة غير الله الحدكه لكتا ل عضرا إلى اذه غررية 
و كما تقول: لودل الذليل على أن لد ولد لقلت ب لكنه ل يدلءفهذا تحقيق نفى الولد لأنه تعليق محال بمحال. 
الرابع - قال السدى: لو كان له ولد لكنت أول من عبده بأن له ولداء لكن لا ولد. و هذا قريب من الوجه (الثالث). 
الخامس- إن كان للَّه ولد على قولكم, فأنا أول من وحده و عبده على ان لا ولد له- ذهب اليه مجاهد- و إنما لم يجز على الله تعالى 
الولد لأنه لا يخلو من ان يضاف اليه الولد حقيقة او مجازاء و حقيقته أن يكون مخلوقاً من مائه او مولوداً على فراشه» و ذلكك مستحيل 
عليه تعالى. و مجازه أن يضاف اليه على وجه التبنى و إنما يجوز فيمن يجوز عليه حقيقته. ألا ترى انه لا يقال تبنى شاب شيخاً لما لم 


يمكن أن يكون له ولد حقيقة» وانما جاز ان يضاف إلى شيخ شاب على انه تبناه لما 


هه٠‎ /6 و الشوكانى‎ 1٠١ /١8 القرطبى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى /١8‏ 0ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 7٠١‏ 

كان حقيفته مقدورة فبهه و كذلكك لا يقال تبنى انسان بهيمة لما كان يستحيل أن يكون مخلوقاً من مائه او على فراشهء فلما اسفحال 
حقيقته على الله تعالى استحال عليه مجازه ايضاً. و إنما جاز أن يقال روح الله ولم يجز ان يقال ولد اللّهِ لأن روح اللّهِ بمعنى ملك 
الله للروح؛ و إنما أضيف اليه تشريفاً. و إن كانت الأرواح كلها لله بمعنى انه مالكك لها. و لا يعرف مثل ذلكك فى الولد. ثم نزه نفسه 
تعالى عن اتخاذ الولد فقال (شسمْحانَ وك القماراف الأذقن) يض الذي خلفين زوب الع 2 أى خالفه و مديره (عما يصفون) من 
الخاة الزلنه لآن من قرح عاق لكقة .و إنقاند سيفن عن اقخاة الولك. 

ثم قال لنبيه صَلمى اللَهُ عليه و آله على وجه التهديد للكفار (فذرهم) أى اتركهم (يخوضوا) فى الباطل (وَ يَلْعَبُوا حَنَّى ياوا يَوْمَهُمُ 
الّذِى يُوعَدُونَ) بمعنى يوعدون فيه بالعذاب الأبدى. و قال تعالى (وَ هُوَ الَّذِى فِى السّماءِ إِلهُّ) أى يحق له العبادة فى السماء و يحق له 
العبادة فى الأرضء و إنما كرر لفظة إليه فى قوله (و فى الأرض إله) لأحد أمرين: 

أحدهما- للتأكيد ليتمكن المعنى فى النفس لعظمه فى باب الحق. 

الثانى- إن المعنى هو فى السماء إله» يجب على الملائكة عبادته» و فى الأرض اله يجب على الآندميين عبادته (و هو الحكيم) فى 
جميع أفعاله (العليم) بجميع المعلومات (و تباركك) و هو مأخوذ من البركك و هو الثبوتء و معناه جل الثابت الذى لم يزل و لا يزال. و 
قيل: معناه جل الذى عمت بركة ذكره (الَّذِى لَهُ ملك السّماواتٍ وَ الأَرْض) أى الذى له التصرف فيهما بلا دافع و لا منازع (وَ ما بَينَهُما 
وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةُ) يعنى علم يوم القيامة» لأنه لا يعلم وقته على التعبين غيره (و اليه ترجعون) يوم القيامة فيجازى كلا على قدر عمله. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 57١‏ 

فمن قرأ بالتاء خاطب الخلق. و من قرأ بالياء رد الكناية إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم. 


قوله تعالى:[سورة الزخرف (617): الآيات 87 الى 44]..... ص: 717١‏ 

وَلا يَمملك الَِّينَ رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلّمُونَ (09) و لَيْنْ سَأَلْتَهُعْ مَنْ حَلَفَهُمْ لَيَقَولَنَ الله فَأنَى يُؤْفَكونَ 
80 وَقيله يا رَبّ إِنَّ هؤْلاء قَوْمٌّ لا يؤْنُونَ (00) فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلامٌ فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (8) 

أربع آيات بلا خلاف قرأ عاصم و حمزةٌ (و قيله) بكسر اللام على تقدير و عنده علم الساعة و علم قيله. و الباقون بالنصب. و قال 


الأخفش: رداً على قوله (أم يَحْسَ يُونَ نا لا نَشِمَعٌ سِسَرّهُمْ... وَ قيله) و هو نصب على المصدر. و قال قوم: معناه أم يحسبون انا لا نسمع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2/11 من ولدلا 


سرهم و لعلمهم و قبله» لأنه لما قال (و عِنْدَهُ عِلْمٌ السّاعَهُ) كان تقديره و يعلم قيله» و قرأ قتاده (و قيل) بالرفع جعله ابتداء. 

مك الله ضالن سخا إن الذئ يدعونه الكفار إلهاً و يوجهون عبادتهم اليه من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يملكون من دون الله 
الشفاعة. و هى مسألةُ الطالب العفو عن غيره و إسقاط الضرر عنه. لأن حقيقة الشفاعة ذلكك. و عند قوم يدخل فيها المسألةُ فى زياد 
المنافع. ثم استثنى من جملتهم من شهد بالحق و هم عالمون بذلكك و هم الملائكة و عيسى و عزيز. و قيل: المعنى و لا يشفع الملائكة 
و عيسى وعزير الا من شهد بالحق و هو يعلم الحق- ذكره مجاهد- و قال قوم (إلَا مَنْ شَهِدَ بالْحَقّ) الملائكة و عيسى و عزيز لهم عند 
الله شهادة بالحق. و قيل: المعنى إلا من يشهد بأنه التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7177 

أهل العفو عنه (و هم يعلمون) ذلك. و هؤلاء أصحاب الصغائر و الذين تابوا من الكبائر. 

ثم قال تعالى و (لثن سألتهم) يا محمد يعنى هؤلاء الكفار (من خلقهم) و أخرجهم من العدم إلى الوجود (لَيقُوَنَ اللّه) لأنهم يعلمون 
ضرورة أن الأصنام لم تخلقهم. فقال الله تعالى معنفاً لهم (فأنى يؤفكون) مع علمهم بأن الله هو خالقهم؛ فكيف ينقلبون عن عبادته الى 


عبادة غيره. 
و قوله (و قيله يا رب) من نصبه احتمل ان يكون بقوله (إلَا مَنْ شَّهدَ بِالْحَقّ) و قال (قيلهِ يا رَبّ إِنَّ هؤْلاءِ قوم لا يُؤْمنُونَ) على وجه 
الإنكار عليهم. 


و قيل: المعنى أم يحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم.... و قيله. و قال الزجاج: 

الاختيار (وَ عِمْْدَةُ عِلَمٌ السَاعِيُ) و يعلم (قيله) و من جر فعلى تقدير و عِنْدَةُ عِلْمُ السّاعَةُ و علم قيله يا رب. و قيل: معنى (و قيله) أنه شكا 
متحنك كدي الله عليه و الهشكرة إلى ربه. ثم قال لنبيه صّلمى اللَهُ عليه و آله (فاصفح عنهم) أى اعف عنهم. قال قتاد: و كان ذلكك 
قبل أمره إياه بقتالهم (و قل سلام) رفع على تقديره و هو عليكم سلام أى ما سلم به من شرهم و أذاهم. و قال الحسن: يعنى (و قل 
سلام) احلم عنهم ثم هددهم فقال (فسوف تعلمون) بالتاء على وجه الخطاب. الباقون بالياء على الخبر عن الكفار الذين مضى ذكرهم. 
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اشارةٌ 


وهى مكية فى قول قتاده و مجاهد و هى تسع و خمسون آيهُ فى الكوفى و سبع فى البصرى و ست فى المدنيين و الشامى و سنذكر 
اختلافهم. 


[سورة الدخان (65): الآيات ١‏ الى #]..... ص: 7171 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

حم )١(‏ و الكتاب الْمَين (0) إن ْنا فى لي مبركَةٍ نا كنا منْدِِينَ (©) فيها فْرَقُ كل أ حكيم (©) 

أَمْراً مِنْ عِنْدِنا نا كنا مُوْسِلِينَ (0) رَحْمَةٌ مِنْ ربك إِنَهُ هوَ الشَمِيعٌ الل يم (2) 

ست آيات فى الكوفى و خمس فى الباقين. 

قد بينا معنى (حم) فى ما مضى و إختلاف الناس فيه و ان أقوى الوجوه انه اسم للسورة. و إنما كرر ذَكر (حم) لأنه ينبئ عن استفتاح 
السورة بذكر الكتاب على وجه التعظيم إذ على ذلكك جميع الحواميم؛ فهو اسم علم للسورة مضمن بمعنى الصفةُ من وجهين: 
أحدهما- انها من الحروف العربية. و الآخر أنه استفتحت بذكر الكتاب على طريق المدحة. التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 775 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (1/ط من هنادلا 


و قوله (وَ الكتاب الْمُبينَ) فالمراد بالكتاب القرآنء و جره بأنه قسم. 

و قال قوم: تقديره و رب الكتاب المبين؛ و إنما أقسم به لينبئ عن تعظيمه. لان القسم يؤكد الخبر بذكر المعظم منعقداً بما يوجب أنه 
حق كما أن تعظيمه حق. و إنما وصف بأنه مبين و هو بيان مبالغة فى وصفه بأنه بمنزلة الناطق بالحكم الذى فيه من غير أن يحتاج إلى 
استخراج الحكم من مبين غيره؛ لأنه يكون من البيان ما لا يقوم بنفسه دون مبين حتى يظهر المعنى فيه. 

و قوله (إِنَا أَنْرْلْاهُ فى ليلد مُبارَكَيُ) إخبار منه تعالى أنه اتزل القرآن فى الليلة المباركة» و هى ليله القدر- فى قول قتادة و ابن زيد- و 
قال قوع:هى ليلة النصف من شغبان. و الأنول أصح لقوله تعالى (ت جد مضا الى أَنْرلَ فيه القُوْآنُ) 10 و قل هى فى كل شهر 
رمضان فيها تقسم الآجال و الأرزاق و غيرهما من الألطاف- فى قول الحسن- و قيل: انزل إلى السماء الدنيا فى ليله القدر. 

ثم انزل نجوماً على النبى صَلى الله عَليه و آله و قيل ينزل فى ليله القدر قدر ما يحتاج اليه فى تلكك السنة. و قيل المعنى إن ابتداء انزاله 
فى ليل مباركة؛ و وصفها بأنها مباركة لان فيها يقسم الل تعالى نعمه على عباده من السنة إلى السنة. و البركة نماء الخير. و ضده الشؤم 
وهو كنام لقو الل #1 الى انلال'فها كاب |التمياركة تنام لق من قياقك ماده اللهالقاهم هلو اله الذى قتي كني 

و قوله (إِنّا كنا مُنْذِرِينَ) فالانذار الاعلام بموضع الخوف ليتقى و موضع الأمن ليرتجىء فاللّه تعالى قد انذر العباد بأتم الانذار من طريق 
العقل و السمع و قوله (فيها بَْوَقُ كل أَمْرِ حكيم) فحكيم- هاهنا- بمعنى محكم, و هو ما بيناه من انه تعالى يقسم فى هذه اليل الآجال 
و الأرزاق و غيرها. 1 


١/880 سورة ؟” البقرة أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج39 ص: 770 

و قوله (امراً من عندنا) يحتمل أن يكون نصباً على الحال و تقديره أنزلناه آمرين. و يحتمل أن يكون على المصدر و تقديره يفرق 
كل أمر فرق و وضع امراً موضعه. 

و قوله (إِنّا كنا مُوْسَلِينَّ) اخبار منه تعالى انه يرسل الرسل (رحمة) أى نعمة. و نصبه على المصدر و اختار الأخفش النصب على الحال 
أ أقدلكاة التريق واحنية ىق بحرو 1م كرون تعبا على الدعتغول له أى اوقا الرصهينة و سيت اللهبة وهيف لآنها وخر لها نايعت 
على فعله رق القاب على صاحبه و مع داعى الحكمة إلى الإحسان اليه يؤكد أمره. 

و قوله (إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) معناه إنه يسمع ما يقوله خلقه من المبطلين و المحقين فيجيب كلا منهم على ما يعلمه من مصلحته من 
إرساله الرسل اليه و إنعامه عليه 


قوله تعالى:[سورة الدخان (65): الآيات / الى .....]١١‏ ص: 770 


رب التعماواتٍ وَ الَْدْضٍ و ما بَينهُما إن كنم مُوقنينَ (/0 لا إله إل هو يُخيى و يميت رَبِكمْ و رَبُ آبائكم الوَلِينَ (8) بَلْ هُمْ فى شك 
يَلْعَبُونَ () فَارتقِتِ يَْمَ تأت السّماء بدّحَانٍ مُبين 02١(‏ يََْى النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ )1١(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً (رب السموات) خفضاً بدلا من قوله (رَحْكَرُ مِنْ رَبُكك... َب السَماواتٍ) الباقون بالرفع على الاستئناف. و 
يجوز أن يكون التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 772 

خبر (إن) فى قوله (إَِهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم). 

لما ذكر الله تعالى أنه- جل و عز- السميع العليم؛ وصف نفسه ايضاً بأنه الذى خلق السموات و الأرض و دبرهماء و دبر ما فيهما (إِنْ 
كنم مُوقِنِينَ) بهذا الخبر محققين له؛ و قيل: إن وجه الاحتجاج بذكر رب السموات و الأرض- هاهنا- أن الذى دبرهما على ما فيه 
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مصالح العباد هو الذى دبر الخلق بإرسال الرسول رحمة منه بعباده على ما فيه مصالحهم. و معنى (إن كنتم موقنين) أى إن كنتم ممن 
يطلب اليقين» فهذا طريق اليقين يلج الصدور بالعلم» و هو حال يجده الإنسان من نفسه عند التعقل. و لهذا يقال: من وجد برد اليقين 
كان من المتقين. و لذلكك لا يوصف الله تعالى باليقين و إن وصف بأنه عالم و عليم. 

نمق تال اثة ل أسيد يستحق العبادة سواه بقوله (لا إله إل هُوَ) و انه (يحيى) الخلق بعد موتهم (و يميت) أى و يميتهم بعد احيائهم 
(ربكم) الذى خلقكم و دبركم (وَ رَبّ آبائْكمٌ) الذى خلقهم؛ دبرهم (الأولين) الذين سبقوكم و تقدموكم. 

ا اأخر عاق عن الكنناو تقال لبن مولا سترقيي يها قلكاذ ليل عقن الكد) يعتيتينا اتزماكه بدو الله تعالى به (يلعبون) 
مع ذلكك و يسخرون. 

ثم قال لنبيه ضّلمى اللَهُ عليه و آله (فارتقب) قال قتادة: فاننظر (يوْعَ كأتى الشماة د بدّحَانٍ مُبِينِ) و الدخان الظلمة التى كانت تغشى أبصار 
المشر كين من قريش لشدة الجوع و 

حين دعا عليهم النبى صَلى اللَهُ عليه و آله» فقال (اللهم سنين كسنين يوسف») 

عاق اقول دخ ماسعوفي القريدا عدت روقان ادق عاتن زا لتسيرى وشو 

المروى عن النبى صَلَى الله عَليه و آله إن الدخان آيهُ من أشراط الساعة تدخل فى مسامع الكافر و المنافق حتى يكون كال رأس الحنيذ 
و نصيب المؤمن منه مثل الزكمة. 

و(يغشى الناس) يعنى الدخان يغشى التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 7717 

الناس. ثم حكى تعالى بأن هؤلاء الكفار يقولون عند ذلك (هذا عَذَابٌ أَليم) أى مؤلم موجع. و الغشى اللباس الذى يغمر الشىء, لأن 
الإنسان قد يلبس الإزار ولا يغشيه. فإذا غمه كان قد غشاه. و الغاشية من الناس الجماعة يغشونء و غاشية السرج من ذلكك. و منه قوله 
(بَعْشِى اللِلَ النّهارَ) 0١١‏ و العذاب استمرار الألم و وصفه ب (أليم) مبالغةُ فى سببهء لأجل استمراره و صار بالعرف عبارة عن العقاب» 
لان الألم الذى يفعل للعوض و الاعتبار» كأنه لا يعتد به لما يؤل اليه من النفع. 


قوله تعالى:[سورة الدخان (6): الآيات 1١‏ الى .....]١*‏ ص: 771 


رَبَنَا اكشِفٌ عَنَا الاب إِنَا اوار0) أل لور اناد ريبور ف بايا زود يز الم الولو 5 اتانيه مُعَلْمّ مَجُونٌ (16) إنَا 
كاشفوا العذاب قلا إِنَكمْ عائِدُونَ (10) يَوْمَ تبطش الْبَطْسَّةَ الكبرى إن 524 تتكفمون 02 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما اخبر الله تعالى أن الدخان يَغَّْى النّاسَ عذاباً لهم و عقاباً للكفار و حكى أنهم يقولون هذا تَذابٌ أَلِيم» حكى أيضاً انهم يقولون 
ويدعون (ربنا اصرف عنا العذاب) الذى أنزلته من الدخان (إنا موقنون) بأنه لا إله غيرك. و أن لا يستحق العباد سواك. فال تعالى 
(أنّى لَّهُمُ الذّكرى) قال ابن عباس معناه (كيف)؟ و قال غيره معناه من أين لهم الذكرى (وَ كَدْ جاءَهُمْ َسُولَ مِينٌ) و حثهم على ذلك 
فلم يقبلوا منه» و هذا زمان سقوط التكليف لكونهم ملجئين 


" سورة 7 الاعراف آيةٌ ”2 و سورة "1 الرعد آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج94 ص: /77 

فلا تقبل لهم توبة. 

و قوله (8 تَوَلُوا عَنْهُ وَقالوا مُعلم مهُِونٌ) قال مجاهد: المعتى ثم تولوا عن مبحمد صلى الله عليه و آله وقالوا هو معلم يعلمه غيره» و 
نسبوه إلى الجنون, و أنه مجنون. ثم قال تعالى (إِنّا كاشَمُوا الْعَذاب قَلِينَا) على وجه التبكيت لهم على شدةٌ عنادهم إنا لو كشفنا عنكم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عااء/ط من هنادلا 


العذاب و رفعناه عنكم (إنكم عائدون) فمن قال إن العذاب بالدخان عند رفع التكليف قال (إنكم عائدون) فى العذاب» و هو قول 
قتادهُ و من ذهب إلى انه فى الدنيا مع بقاء التكليف. قال معناه (انكم عائدون) فى الضلال. و هو قول جماعة. 

و قوله (يَوْمَ تباش الْبِطمَةٌ الكبرى) فالبطش الأخذ بشده وقع الألم» بطش به يبطش بطشأء و مثله عرش يعرش و يعرشء و هو باطش» و 
اكثر ما يكون بوقوع الضرب المتتابع» فأجرى إفراغ الألم المتتابع مجراه و (البطشة الكبرى) قال ابن مسعود و مجاهد وابو العالية و 
روى عن ابن عباس و أبى بن كعب و الضحاكك و ابن زيد: هو ما جرى عليهم يوم بدر- و فى رواية أخرى عن ابن عباس و الحسن انه 
يوم القيامة» و هو اختيار الجبائى. 

و قوله (إنا منتقمون) اخبار منه تعالى أنه ينتقم من هؤلاء الكفار بانزال العقوبة بهم» و قد فرق قوم بين النقمة و العقوبة: بأن النقمة ضد 
النعمة» و العقوبة ضد المثوبة» فهى مضمنة بأنها بعد المعصية فى الصفة» و ليس كذلك النقمة و إنما تدل الحكمة على انها لا تقع من 
الحكيم إلا لأجل المعصية. 


قوله تعالى:[سورةٌ الدخان (66): الآيات ١//‏ الى .....]!١‏ ص: 77/4 


وَلََدْ كنا قتع قَوْمَ فوِعَوْنَ وَ جاءَهّع رَسُولٌ كيم 07 أن أَدُوا إِلَىَ عِباء اللّهِ إنّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) و أن لا تَغْلُوا عَلَى اللّهِ إنَى 
آتِيكغ بسُلْطانٍ مُبين (9 و إِنّى عُذْتٌ يوبَى و رَبْكُمْ أنْ تَوجُمُونٍ )٠١(‏ و إِنْ لَمْ تُؤْمنُوا إلى فَاغْترلُونٍ 01١‏ 

التييان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 779 

خمس آيات بلا خلاف. 

أقسم تعالى انه فتن قبلهم يعنى قبل كفار قوم النبى صلم اللَهُ عليه و آله (قوم فرعون) أى اختبرناهم؛ و شددنا عليهم بأن كلفناهم» لأن 
الفتنةُ شدةٌ التعبد فى الأخذ بالسرّاء و الضرّاءء و أصلها الإحراق بالنار لخلاص الذهب من الغشء فهذه الشده كشدة الإحراق للخلاص. 
و قيل: الفتنة معاملة المختبر ليجازى بما يظهر دون ما يعلم مما لم يعلم (وَ جاءَهُمْ رَسُولٌَ كرِيمٌ) أى حقيق بالتكرم فى الدعاء إلى الله و 
البرهان الواضح و الدليل القاهر حتى يسلكوا طريق الهدى المؤدى إلى ثواب الجنة و يعدلوا عن طريق الردى المؤدى إلى العقاب. و 
قيل: معناه كريم عند اللّه بما استحق بطاعته من الإكرام و الإجلال. 

وقوله ذأ أذنا إلى غاة الله قال الخد هر كل قوله (أن دسل ععنا كن إش رامل )الى لقنا الله تصرن ب (أدواا و قل هر 
منصوب على النداء. أ يا عاد الله أدوا ما أمركم به» فى قول الفراء (إنّى لَكمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) على ما اؤديه إليكم و أدعوكم اليه. (وَ أن 
ل تكلوا على "الما قال ابن عنائ مكاه أن لاتظفرا علنه باقرار الكندى عليه و قال هاذة سكام انالا فكوا عليه يكثر تعمة او قبل معاد 
أن لا تتكبروا على الله بترك طاعته 


(كتسورة + الشغراد اا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: عرف 

و إتباع أمره. و قيل: معناه أن لا تبغوا على أولياء الله بالبغى عليهم. و قال الحسن: 

معناه لا تستكبروا عليه بتركك طاعته (إِنَى آتِيكم بِسِلْطانٍ مُبين) أى بحجة واضحة لأن السلطان الحجة و المبين الظاهر الذى مع ظهوره 
يظهر الحق, فكأنه أظهره. 

ثم قال لهم (و إنى عُذْتٌ بِرَبّى) الذى خلقنى (و ربكم) الذى خلقكم (أن ترجمون) قال ابن عباس و ابو صالح: الرجم الذى استعاذ منه 


هو ساحر كذاب و نحوه. و قال قتادة: هو الرجم بالحجارة. ثم قال لهم (و إن لم تَوْمسُوا لى فَاغْتَرلونِ) أى لم تؤمنوا بى» فاللام بمعنى 
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الباء و معناه و إن لم تصدقونى فى أنى رسول الله إليكم و أن ما أدعوكم اليه حق يجب عليكم العمل به فلا- أقل من أن تعتزلون 
بصرف أذاكم عنى؛ لأنكم إن لم تجازوا الإحسان بالإحسانء فلا اساءة. و إنما دعاهم إلى ترك ملابسته بسوء إن أصروا على الكفر و 
لم يقبلوا إلى الايمان لان هذا أمر يدعو اليه العقل ببديهته و لا يحتاج إلى برهان. 


قوله تعالى:[سورة الدخان (65): الآيات 7١‏ الى 99]..... ص: .77 


دعا رَبهُ أن هؤّلاءِ قَوْمٌ مُجرمُونَ (؟0) فَأَسر يعبادى لَبِلا نَم مُتبِعُونَ (06) و ارك المبخر رَهواً إنَهُع جنْدٌ مُغْرَقُونَ (10) كم تركو وِنْ 
جَنَّاتِ وَ عُْيُونِ (10) و زُرُوع و مَقام كريم 48 

وَنَعْمَةُ كانُوا فيها فاكهينَ (10) كذلك و أَوْرَئَْاها قَؤماً آخَرِينَ (18) قما بكث عَلَيِهمُ السّماء و الْأَدْضُ و ما كانُوا منظَرِينَ (18) 

ثمان آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو جعفر (فاكهين) بغير الف- هاهنا- و فى المطففين. و فى الطور التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 5١‏ 

وافقه الداجونى و حفص فى المطففين. 

حكى الله تعالى أن موسى حين يئس من قومه ان يؤمنوا به (دعا) الله (ربه) فقال (أَنَّ هؤٌلاءِ قَومٌ مُجَرمُونٌَ) و قيل إنه دعا بما يقتضيه 
سوء أفعالهم و قبح إجرامهم و سوء معاملتهم له. فكأنه قال: اللهم عجل لهم بما يستحقونه باجرامهم و معاصيهم بما به يكونون نكالا 
لمن بعدهم. و ما دعا بهذا الدعاء إلا بعد إذن اللّهِ له فى الدعاء عليهم. 

وقوله (أْشِر بعبادى) الفاء وقعت موقع الجواب, و تقديره فدعا فأجيب بأن قيل له (فأسر بعبادى) فهى عطف وقع موقع جواب الدعاء. 
و أمره الله تعالى بأن يسير بأهله و المؤمنين به لئلا- يروهم إذا خرجوا نهاراً و اعلمه (إنكم متبعون) أنه سيتبعهم فرعون و قومه و 
يخرجون خلفهم, و أمره بأن (يترك البحر رهواً) أى ساكناً على ما هو به من كثرته إذا قطعه. و لا يرده إلى ما كان و يقال: عيش راه 
إذا كان خفضاً و ادعاً. و قال قوم: معناه اتركك البحر يبساً. 

وق عطرزيقا باساءوقال ابن الأغراى؛ معناه واسعا ماين الطاقاتك: وقال كتالد ابن قيرف هتاه رين أي سهلة لسن ورمل بو لذ حون 
ذكره الأزهرى يقال: 

جاءت الخيل رهواً أى متتابعة. و قال ابن الاعرابى الرهو من الخيل و الطير السراع. و قال العكلى: المرهى من الخيل الذى تراه كأنه لا 
يسرع و إذا طلب لا يدرككء و يقال: أعطاه سهواً رهواً أى كثيراً لا يحصى. و إنما قيل ذلكك. لأنه كان أمره أولا ان يضرب البحر 
بعصاه ليفلق فيه طرقاً لقومه ثم أمره بأن يتركه على الحالةٌ الأولى ليغرق فيه فرعون و جنده؛ قال الشاعر: 

طيراً رأت بازياً نضح الدماء به و أمة أخرجت رهواً إلى عيد ١١‏ 


أى سكوناً على كثرتهم. 


81 /١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: 57 
ثم أخبره عن فرعون و قومه ب (إنَّهُمْ جُْدٌ مُْرَقُونَّ) أى سيفرقهم اللّه. 

و فى الكلام حذفء لان تقديره ان موسى سار بقومه و تبعه فرعون و جنده و أن اللّهِ أهلكهم و غرقهم. 

ثم اخبر عن حالهم بأن قال (كَمْ تَركوا مِنْ جنّات) يعنى من بساتين لهم تركوها لم تنفعهم حين نزل بهم عذاب الل (و عيون) جارية 
لم تدفع عنهم عقاب الله (و زروع) جمع زرع (و مقام كريم) قيل: هو المجلس الشريف. و قيل: 

مقام الملوكك و الا-مراء و الحكماء. و قيل: المنازل الحسنة. و قال قتادة: يعنى مقام حسن بهج. و قال مجاهد و سعيد بن جبير: هى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2/1 من هلإلل 


المناظر. و قيل: المنابر. و قيل: 

المقام الكريم هو الذى يعطى اللذة؛ كما يعطى الرجل الكريم الصلةٌ (وَ نَعْمَِْ كانوا فيها فاكهينَ)» فالنعمة- بفتح النون- التنعيم- و 
بكسرها- منفعة يستحق بها الشكره و إن كانت مشقَةء لأن التكليف نعمة و إن كانت فيه مشقةُ. و معنى الآيهٌ انهم كانوا متمتعين. 
فالفاكه المتمتع بها بضروب اللذهء كما يتمتع الآكل بضروب الفاكة, يقال: فكه يفكه فكهاًء فهو فاكه. و فكه و تفكه يتفكه تفكهاًء فهو 
و قوله (كذلكك و أُورَئْناها قَوْماً آحَرِينَ) فتوريثه النعمة إلى الثانى بعد الأول بغير مشقَهُ كما يصير الميراث إلى أهله على تلكك الصفة» 
و توريث العلم شبه بذلكء لأن الأول تعب فى استخراجه و توطئة الدلالة المؤدية اليه» و وصل إلى الثانى و هو رافه وادع» لم يكل 
لطول الفكر و شدهٌ طلب العلم؛ فلما كانت نعم قوم فرعون وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهمء كان ذلكك توريثاً من اللّه لهم. قال قتادة: 
يعنى بقوم آخرين بنى إسرائيل؛ لأن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون على ما قيل» و كذلكك قال فى موضع آخر (وَ 


أُوْرَتناها ينى إشرائيل) 1١‏ 


8٠ سورة 78 الشعراء آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 77 

و قوله (قَما بَكت عَلَبهمُ السّماءٌ وَ الْأَرْضُ) قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال الحسن فما بكى عليهم- حين اهلكهم الله أهل السماء و اهل الأعرضء لأنهم مسخوط عليهم مغضوب عليهم بانزال 
الخزى بهم. 

القائى-]ث التقتدير أن السهاء والرعن لو كاسامنن يكن على أعد إذا هلكة لنا يكنا على هؤلكة أنهو ممق أعلكهم الله 
بالاستحقاق و انزل عليهم رجزاً بما كانوا يكفرون. و العرب تقول: إذا أرادت أن تعظم موت إنسان: اظلمت الشمس و كسف القمر 
لفقدة ويكت السماء والأرضنء و إتما بريدوا المبالغة قال الشاع: 

الريح تبكى شجوها و البرق يلمع فى الغمامه )١١‏ 

وقال آخر: 

و الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليكك نجوم الليل و القمر "١‏ 

الثالث- انهم لم يبك عليهم ما يبكى على المؤمن إذا مات» مصلاه و مصعد علمه- ذكره ابن عباس و ابن جبير- و معناه لم يكن لهم 
عمل صالح. و قال السدى: 

لما قتل الحسين عليه السلام بكت السماء عليه و بكاؤها حمرة أطرافها. و قال الحسن: ما بكى عليهم المؤمنون و الملائكة. بل كانوا 
بهلاكهم مسرورين. 

و قوله «وّ ما كانُوا مُنْظَرِينَ» أى عوجلوا بالعقوبة و لم يمهلوا. 


قوله تعالى:[سورةٌ الدخان (65): الآيات ٠١‏ الى 2 "]..... ص: 7107 


وَ لَقَدْ نجَئِنا بَنِى إسثرائِيل مِنّ الععذاب الْمّهين (0"0 مِنْ فرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالياً مِنَ الْمْسرِفِينَ (1) و لَقَدِ احْتَوْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 
(05) و آمَيْناهُمْ مِنَّ الْآياتٍ ما فيه بَلوًا مُبِينٌ 5 إِنَّ هؤْلاءِ لَيَقَولُونَ (ع”) 


إِنْ هئ إلا مَوتتنَا الأولى و ما نَخنٌ بِمُْمَرِينَ (0") فَنُوا بآبائنا إِنْ كتعُمْ صادقِينَ (9") 
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6:0 نسبه الى يزيد بن يربوع الحميرى» و قد مر فى ؟/‎ 15٠ /2١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى ١5١ /١8‏ نسبه الى جرير 

التبيان فى تفسير القرآن» ج98 ص: 77 

سبع آيات كوفى و ست فى ما عداه. عدّ الكوفيون الَيَقُولُونَ» و لم يعده الباقون. 

اقسم الله تعالى أنه نتجى أى خلص بنى إسرائيل الذين آمنوا بموسى من العذاب المهين الذى كان يفعله بهم فرعون و قومه لأنهم 
كانوا استعبدوهم, و كانوا يكلفونهم المشاق و يحملوهم القذارات و يكلفونهم كنسها و تنظيفها و غير ذلكك» فخلصهم الله تعالى حين 
أهلك فرعون و قومه و وفقهم للايمان بموسى. 

ثم اخبر تعالى ان فرعون كان عالياً من المسرفين أى متجبراً متكبراً من المسرفين فى الأرض الذين يتجاوزون حد ما يجوز فعله إلى ما 
ل يجوز فعله اشكاراً وخلوا وهو ا يقال اشرق سرف اسرافا قير مس كدو علد الاق اطمو هه الافقاوى انما وضت التسرف 
بأنه عال» و إن كان وصف عال قد يكون صفة مدح. لأنه قيده بأنه عال فى الإسرافء لان العالى فى الإحسان ممدوح و العالى فى 
الإسراف مذموم, و اطلاق صفة عال تعظيم, و إذا اطلق فالمدح به أولى. 

ثم اخبر تعالى مقسماً بأنه اختارهم يعنى موسى و قومه على علم على العالمين؛ فالاختيار هو اختيار الشىء على غيره بالارادة له لتفضيله 
علية. و مثله الأبثار» و لبس فى مجرد الارادة تفضيل شئء على غيره لأنه قد يمكن أن تريد شيعا فق غير أن بنقطر يباله ما هو فيه أولى 
منه فى العقل؛ فلا يكون اختياره تفضيلا. و إما ان يريد الأولى ولا يدرى انه أولى» فيختاره عليه لجهله بأنه أولى او يختاره و هو يعلم 
انه غير التبيان فى تفسير القرآن» ج9. ص: 770 

أولى» و يختاره لحاجته اليه من جهة تعجل النفع به و من اختار الأدون فى الصلاح على الأصلح كان منقوصاً مذموماً لأنه بمنزلة من 
اختار القبيح على الحسن. 

و قبل: المعنى اخترناهم على عالمى زمانهم بدلالة قوله لأمة نبينا هكتَمْ حر مه أُخْرِجَتٌ لِلنّاس» 019 و ذلكك يوجب انه ما اختارهم 
على من هو خير منهم, و إنما اختارهم على من هو فى وقتهم من العالمين. و قال قتادة و مجاهد: على عالمى زمانهم. و إنما قال 
«اختونَاهُمْ على عِلْم عَلَى الْعالَمِينَ بما جعل فيهم من الأنبياء الكثيرين» فهذه خاصة لهم ليست لغيرهم؛ لما فى العلوم من مصالح 
المكلفين بأنبيائهم. 

ثم بين ما به اختارهم بأن قال «و آتَيِناهُمْ) يعنى أعطيناهم امن الآبات» يعنى الدلالات و المعجزات (ما فيه بَلوًا مُبِينٌ؛ قال الحسن: يعنى 
ما فيه النعمة الظاهرة. قال الفراء: البلاء قد يكون بالعذاب؛ و قد يكون بالنعمة» و هو ما فعل الله بهم من إهلاكك فرعون و قومه؛ و 
تخليصهم منه و إظهار نعمه عليهم شيئاً بعد شىء. 

ثم اخبر تعالى عن كفار قوم نبينا صّلمى الله ليه و آله فقال «إنَّ هوّلاءِ لََقُونُونَ إنْ حى إلا َتنا الْأولى» أى ليس هذا الا الموتهُ الاولى 
«و ما نَحنٌ) أغ لسنا بعدها بعبعوئين ولا معادين «يشكريقٌة و يقولون «كأتوا بآباناة الذين ماتوا قبلنا و اعيدوهم «إِنْ كنْمَمْ صادِقِينَ؛ فى 
ان الله تعالى يقدر على اعادة الأموات و احيائهم لان من قدر على النشأة الثاني قدر على اعادة الآباء» و هذا باطل لان النشأة الثانية انما 
وجبت للجزاء لا للتكليف. فلا تلزم اعادة الآباء و لا تجب. 


(0) سورة آل عمران آيةُ ١١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 772 


قوله تعالى:[سورةٌ الدخان (65): الآيات /1" الى .....]*٠‏ ص: "717 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/1/8 من هناد 


أَهُمْ خَيرٌ أم قوم تع و الَذِينَ ِنْ قَيلِهع أهلكنامم إنَّهُْ كاثوا مُجرمِينَ 59 و ما حَلَفنَا التّماواتٍ و الَْضٌ و ما هما لاعِبينَ (7) ما 
حَلَْناهُما إل بالق وَ لكنّ أكتَرَهُمْ لا بَلَمُونَ (5") إِنَّيَوَْ المَضْل مِيقائهُع أَجْمَعِينَ (0©) 
أربع آيات بلا خلاف. 
ان قيل: لم لم يجابوا عن شبهتهم فى الآبة» و لم يبين لهم أن ذلكك لا يلزم, و ما الوجه فى جوابهم؟ «أ هُمْ حير أم قَوْمٌ تبع قلنا: من 
داري لحو الدع يري تجرى لقني لاي ١‏ وسار رجاه يا عي اي ارهد ليد اياي ليده رسيي :19 هلين العف 
ليما هر أعرد علي لذ لكك عدل تعالئ ممهم الى هذا الرعيد الغذينس و قال رأهمه مولاء الكقار كي أم قوم تي و1 لَذِينَ مِنْ قَتِلِهِم) 
فانا «أَمْلَكنامُع» لما جحدوا الآبات و كفروا بنعم الله و ارتبكوا معاصيه فما الذى يؤّمن هؤلاء من مثل ذلكك. و قيل: تبع الحميرى كان 
رجل من حمير سار بالجيوش الى الحيرة حتى حيرهاء ثم أتى سمرقند فهدمهاء و كان يكتب باسم الذى ملكك بحراً و برا وضحاً و 
ريح ذكره قتادة. و قال سعيد بن جبير و كعب الاخبار ذم الله قومه» و لم يذمه و نهى أن يسب. و حكى الزجاج: ان تبعاً كان مؤمتاء و 
ان قومه كانوا كافرين. و قيل: انه نظر الى كتاب على قبرين بناحية حمير (هذا قبر رضوى و قبر جى ابنى تبع لا يشركان باللّه شيئاً) و 
قيل: سمى تبعاء لأنه تبع من كان قبله من ملوكك اليمن. و التبابعة اسم ملوكك اليمن. 
ثم قال تعالى «وَّ ما حَلَقَنَا السّماواتٍ وَ الْأَدْضَ و ما بَينّهُما لاعِبِينَ؛ أى لم تخلق ذلك لا لغرض حكمى بل خلقناهم لغرض حكمى؛ و 
هو ان ننفع به المكلفين التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 777 
و نعرضهم الثواب و تنفع سائر الحيوان بالمنافع لهم فيها و اللذات. و فى الآية دلالة على من أنكر البعقه لأنه لو كان غلى ها توهموه 
انه لا يجر به الى الجزاء فى دار أخرى مع ما فيه من الألم لكان لعبأء لأنه ابتدأ باختيار ألم لا يجر به الى عوض. 
ثم قال تعان ما خلنناقناة يع السهوات و الأرهن:» إن بالْحَقّ قال الحسن معناه الا للحق الذى يصل اليه فى دار الجزاء. و قيل فيه 
قولان آخران: 
أحدهما- ما خلقناهما الا بداعى العلم الى خلقهماء و العلم لا يدعو الا الى الصواب. 
الثانى- و ما خلقناهما الا على الحق الذى يستحق به الحمد خلاف الباطل الذى يستحق به الذم. 
ثم قال دو لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ بصحة ما قلناه لعدو لهم عن النظر فيه؛ و الاستدلال على صحته. و فى ذلكك دلالُ على بطلان قول 
من قال: المعارف ضرورية» لأنها لو كانت لما نفى تعالى علمهم بذلكك. 

ثم قال تعالى «إِنَّ يوم المَضْل مِيقاتهمْ أَجْمَعِينَ) , بعنى اليوم الذى يفصل فيه بين المحق و المبطل بما يضطر كل واحد منهما الى حاله 
من حقه او باطله فيشفى صدور المؤمنين و يقطع قلوب الكافرين بما يرون من ظهور الا-مر و انكشافه؛ و هو يوم القيامة» و بين انه 


ميقات الخلق أجمعين و هو من له ثواب و عوض او عليه عقاب يوصله اليه. 
قوله تعالى:[سورةٌ الدخان (5): الآيات ١‏ الى ١ه].....‏ ص: 781 


بوم لايلتى تؤلى عن تولى قيار لاقم ب نْصَرُونَ (61) إل مَنْ رَحِعَ الله نه هو الْعزيرٌ الحم (1©) إِنَّ شَّجرَة الرّقُوم (97©) طعام اليم 

ار َل فى البطُون (دع) ْ ْ 
كعَلىِ اليم (9©) دوه فاغتلوة إلى سَواءِ اجيم (لاع) ثُمّ ربوا قَؤْقَ رَأَسِهِ مِنْ عاب الحَمِيم (مع) ذُقَ َك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكرِيمُ 

(وع) إِنَّ هذا ما كتم به , تَمْتَرُونَ (٠ه)‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 778 

عشر آيات كوفى و بصرى و تسع فى ما عداه؛ عدّ الكوفيون و البصريون «الزقوم» و وافقهم عليه الشاميون و المدنى الأول. و عد أيضاً 

العراقيون «يَغْلِى فى الْيَطُونِ) و وافقهم عليه المكيون و المدنى الأخير. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2/19 من 00لإللا 


قرأ «يغلى» بالياء كثير و ابن عامر و حفص عن عاصم. الباقون بالتاء. 

من قرأ بالياء رده إلى المهل. و من قرأ بالتاء رده إلى الشجرة. قال ابو على: من قرأ بالياء حمله على الطعام؛ لان الطعام هو الشجرة فى 
المت الأ ثرى ادش العسمة و البشر هر التهذا عه إذا كان مقردا كن المعء و لا يدل على 7النيل) لآ المهاء إننا ذكر لشة 
به فى الذوقء لان التقدير إن شجرة الزقوم طعام الأثيم تغلى فى البطون كالمهل على الحميم. 

لما ذكر الله تعالى أن يوم الفصل ميقات الخلق يحشرهم الله فيه و يفصل بينهم بالحق أى يوم هو؟ فوصفه انه هيو لا بُهْنِى فيه مَوْلّى 
عَنْ مَولَى سينا لأن الله تعالى أيأس من ذلككء لما علم فيه من صلاح العباد» و لولا ذلكك لجاز أن يغرى. 

و المعنى إنه ليس لهم من ينتصر لهم من عقاب الله تعالى» فلا ينافى ذلكك ما نقوله: 

من أنه يشفع النبى و الأئمة و المؤمنون فى إسقاط كثير من عقاب المؤمنين» لأسن الشفاعة لا تحصل إلا بأمر اللّهِ و اذنه. و المراد فى 
الآيةُ أنه ليس لهم من يغنى عنهم التبيان فى تفسير القرآن» ج98 ص: 779 

من غير أن يأَذن الله له فيه على وجه الدفع عنه و النصر له. و بين ذلكك بقوله «وَّ لا هُمْ ينُصَرُونَ و المولى- هاهنا- الصاحب الذى شأنه 
أن يتولى معونة صاحبه على أموره؛ فيدخل فى ذلك ابن العم و الحليف و غيره ممن هذه صفته و قد استثنا ما أشرنا اليه بقوله ١إلَا‏ مَنْ 
رَحِمَ الله فان من يرحمه الله اما أن يسقط عقابه ابتداء او يأذن فى إسقاط عقابه بالشفاعة فيه. 

ثم وصف نفسه بأنه القادر الذى لا يغلب و لا يقهر بدفع العقاب عمن يريد فعله به «الرحيم» أى المنعم لمن يريد العفو عنه بإسقاط 
عقابه. 

ثم اخبر تعالى «إِنَّ َيِه الُّوم طَعامٌ الَئيمه الذى يستحق العقاب بمعاصيه و عنى به- هاهنا- أبو جهلء فالزقوم ما أكل بتكره شديد 
0000 

نحن نتزقم هذا أى نملا به أفواهنا فما يضرنا. 

ثم شبه ذلكك بأنه مثل المهل» و هو الشىء الذى يذاب فى النار حتى يشتد حره كالفضة و الرصاص و غيرهما مما يماع بالنار» و هو 
مهلء لأنه يمهل فى النار حتى يذوب. و قال ابن عباس: المهل ما أذيب بالنار كالفضة؛ و هو قول ابن مسعود و روى عن ابن عباس 
ايضاً أن المهل دردى الزيت فى النار. ثم وصف (المهل) بأنه «يَْلِى فِى الْيَطُونِ؛ من حرارته» كما يغلى الحميم و هو الماء المغلى على 
النار» فالمهل يغلى فى بطون أهل النار» كما يغلى الماء بحر الإيقاد و الغلى ارتفاع المائع من الماء و نحوه بِشَدة الحرارة. و الحميم 
الحار و منه أحم الله ذلكك من لقاء أى أدناه و قربه لان ما حم فللإسراع و ما برد فللإيطاء» و منه حمم ريش الطائر إذا قرب خروجه. 
ثم بين أنه تعالى يأمر الملائكة بأن يأخذوا الكافر و أن يعتلوه «إلى سَواءِ الْجَحِيم) يعنى إلى وسطه. و العتل زعزعة البدن بالجفاء و 
الغلظةُ للاهانة فمعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 56٠‏ 

«اعتلوه» اعملوا به هذا العمل و منه العتلء و هو الجافى الغليظ يقال: عتله يعتله و يعتله عتلا إذا ساقه دفعاً و سحباً. قال الفرزدق: 

ليس الكرام بنا حليكك إباءهم حتى ترد إلى عطيةٌ تعتل ١١‏ 

و اسَواءِ الْجَحِيم؛ وسطه- فى قول قتادة- و سمى وسط الشىء سواءء لاستواء المسافة بينه و بين أطرافه المحيطة به و السواء العدل 
كتراي :ةا سرام ينا ويك أن عدل, 

ثم بين تعالى أنه يأمرهم بأن يصبوا فوق رأس الكافر من عذاب الحميم. 

وهو ما فسرناه. ثم يخاطبه فيقول له «ذُق إن أَنْتٌ الْعَزيرُ الْكرِيم» على وجه التهجين له بما كان يدعى له مما ليس به أى أنت 
كذلكك عند نفسكك و قومكك. 

و يجوزان يكون على معنى النقيضء كأنه قيل: إنكك انت الذليل المهين إلا أنه قيل: على تلكك الجهة للتبعيد منها على وجه 
الاستخفاف به. و قيل إن الآيهُ نزلت فى أبى جهلء و قد كان قال: (أنا أعز من بها و أكرم)- ذكره قتادة- و قيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠نا/ط‏ من هلدلا 


المعنى أنت الذى كنت تطلب العز فى قومكك و الكرم بمعصية اللّه. و قيل: المعنى إنكك انت العزيز فى قومككء الكريم عليهم؛ فما 
أغنى عنكك. 

ثم قال «إِنَّ هذا» يعنى العذاب «ما كنتُمْ به تَمْتَرُونَ أى تشكون فيه فى دار الدنيا. و فى الآيهُ دلالة على بطلان قول من قال المعارف 
ضرورة. 

وقرأ الكسائى «ذق أنكك» بفتح الهمزة بمعنى لأنكك أنث العزيز او بأنكك الباقون- بكسر الهمزة- على وجه الابتداء بالخبر عنهه و 
يكون التقدير ذق العذاب. 

ثم ابتدأ إنكك. و قرأ «فاعتلوه»- بضم التاء- ابن كثير و نافع و ابن عامر. الباقون بكسر التاء و هما لغتان على ما حكيناه. 


7“ تفسير الطبرى 0؟/‎ )١( 


التبيان فق تفسير القرآن» ج4؛ ص: إفرض 
قوله تعالى :[سورة الدخان (©6): الا ت اه الى 0و ص: قرف 


إنَ الْمَتّقِينَ فى مقام أمِينِ (01) فى جنّاتٍ وَ عون (05) لْبسُونَ مِنْ شندُس و إِسيرقٍ متَقايلينَ (01) ك ذلكك و رَوَجنامُْ بحُورٍ عِينٍ 
(ع0) يَدْعَونَ فيها بكلّ فاكهَةٌ آمِنِينَ (0ه) 

ل ون فيا الكيات إلذَالْمَوْةٌ الأول وَوَقاهُمْ عات اجيم (0) فض الا م مِنْ رَبك ذلك مُروَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (00 فَإنّما يَسَْ 
بلسانك تَعَلّهُْ يَتَذَكَرُونَ (00) فَارْتَقِتِ إِنّهُْ مُوِتَقبُونَ (ده) 

تسع آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن عامر و نافع «فى مقام» بضم الميم» و هو موضع الاقامة. الباقون بفتح الميم» و هو موضع القيام. 

لما اخبر اللّه تعالى عن الكفار و ما يفعله بهم من انواع العقاب» أخبر عن حال المطيعين و ما أععده لهم من الثواب» فقال (إِنَ الْمتّقِينَ 
يعنى الذين يجتنبون معاصيه لكونها قبائح؛ و يفعلون طاعاته لكونها طاعة ان عام أمِينِ) أى موضع إقامة- فيمن ضم الميم- و من 
فتحها يريد أنهم فى موضع قيامهم» و وصفه بأنهم فى «مقام أمين» من كل ما يخافء و ليس هذا فى الدنياء لأنه لا يخلو منها احد من 
موقف خوف من مرض او أذى او غير ذلك. 

ثم بين ذلكك المقام فقال «فى جنات» يعنى بساتين تجنها الأشجار «و عيون» التبيان فى تفسير القرآن؛ ج94 ص: 767 

ماء نابعة فيها ايَلتِسُونَ مِْ سُندُس و إِسْتَبرَقِ» فالسندس الحرير- فى قول الحسن. 

و اساي :تياس لططيظاء فى قر لها دقو انما رقيو فى لكك بعنيي ها كارا يعرفونه» و إن كان- هاهنا- ما هو ارفع منها و 
احسن «متقابلين» أى يقابل بعضهم بعضاً بالمحبة لا متدابرين بالبغضة. ثم قال و مثل ما فعلنا بهم كذلك و رَوٌَجْناهُمْ بور عِين 
فالحور جمع حوراء من الحور, و هو شدة البياض. و قال قتادهً «بحور؛ أى ببيضء و منه الحور لبياضه؛ و حورته أى بيضته من حار 
يحور أى رجع إلى الحالة الأأولى كما يرجع إلى حال الأ-بيض. و منه المحور «و العين» جمع عيناء و هى الواسعة العين الحسنة و 
كذلك لهم فى حكم اللّه. وقال الحسن: العيناء الشديدةٌ السواد سواد العين» الشديدة البياض بياضها (يَذعُونَ فيها بكلّ فاكهَةُ آمِنِينَ) 
أ إيسعة عون أى شمر قادوا طي و فين اقوتهاء قم قال لذ ولو 3 قيهاه يعض فى الجن «العوك إلا التبوكة الأولى) تفده الموث بالطعاء 
الذى يذاق و ينكر عند المذاق. ثم نفى ذلكك. و انه لا يكون ذلك فى الجنة و إنما خصهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع 
الحيوان يوم القيامة لا يذوقون الموتء لما فى ذلكك من البشارة لهم بانتهاء ذلكك إلى الحياء الهنيئة فى الجنة فأما من يكون فيها هو 
كحال:الموت فى الشدة قلا يطلق ل:«هذه الضفة لأنه موث موتاك كثيرة بما بلاقن و يقاسى .من الشدة و اما غير المكلفية فليسن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 1ط من هلدلا 
مما يعقل» فتلحقه هذه البشارة و إن عم ذلكك اهل الجنة. 

نهولا الموقة وان فاقل 1ق (إلة) من انمد كاكااقان مسد التدوكة الأول قامس 1 اله نوق كانه قال تسوك المرقة الأرن. 
وقيل: 

إنها بمعنى (لكن) و تقديره لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. و قال الجبائى: هذا حكايةُ حال المؤمنين فى الآخرة؛ فلما أخبرهم بذلكك 
فى الدنياء و هم لم يذوقوا بعد التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 57 

الموت جاز أن يقال لا يذوقون الموت فى المستقبل إلا الموتة الأولى يخرجون بها من دار التكليف؛ و هذا ضعيفء لان فى ذلكك 
خبر عن حكمهم فى الجنة و أنهم لا يذوقون فيها الموت ثم استثنى من ذلك الموتة الأولى» و كيف يرد إلى دار الدنيا؟! و حقيقة 
(إلا») إخراج بعض عن كل و حَمَيقَةُ (بعد) إخراج الثانى عن الوقت الاول. 

و قوله «وَ وَقَاهُمْ عَداب الْجحِيم؛ أى يصرف عنهم عذاب النار. و ليس فى ذلك ما يدل على أن الفاسق الملى لا يعذب و يخرج من 
اللار م شيك الدلاة وكرن قد وش الناته لاله بحم ‏ لعري” 

أحدهما- أن يكون ذلكنا مخصوصاً يمن لذ يدخل الثان ممق لا سعحقه اومن عفى عله 

و الثانى- ان يكون المراد «وَ وَقَاهُمْ عَذَاتَ الْجَحِيما على وجه التأبيد او على الوجه الذى يعذب عليه الكفار. 

نويع أناذاكه شبر مو اللن هي عق معدو واقد يه قعل تفلا نت عالن. و اكب بان اتلك قو القوز العظيم» بعتي الغلا 
العظيم. 

ثم قال لنبيه صَلَى اللَهُ ليه و آله «قَإِنما يسنا يلسانكك لَعَلَّهُعْ يتَذَّكرُونَ يعنى باللغة العربية ليفقهوه و يتفكروا فيه فيعلموا ان الامر على 
ما قلناه. ثم أمره ضَّلمى اللَهُ عليه و آله فقال اقَارْتَقِثْ) أى انتظر يا محمد مجىء ما وعدتكك به (إِنَّهُمْ مُْتظِرُونَ ايضاً و هو قول قتادة و 
إنما قال فيهم (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ لأنهم فى مثل حال المنتظر فى انه سيأتيه عاقبة حاله كما يأتى المنتظر. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 76 


ه؟-سورة الجاثية..... ص: 766 

اشارة 

مكية فى قول قتادهٌ و مجاهد و هى سبع و ثلاثون آيهُ فى الكوفى و ست فى البصرى و المدنيين. 
[سورة الجاثية (64): الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: © 


بشم اللو الإخمن لويم 

ص (0 كنيل الكتاب مِنّ الله ايز اكيم (؟) إِنَّ فى السّماوات و الْأَرْض لَآياتٍ ا تق لوق خليكة وماق نوالا 
آياثٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ (©) 1 

و احتِلاٍ اليل وَ النّهارِ وما أَنْرلَ الله مِنَ السّماءِ مِنْ ررق فأخيا به الَْضَ بَعدَ مَوْتِها وَ مضْرِيٍ الرّياح آياتٌ لمم يَْقَلُونَ (5) 

حمس ' اباك فى الكرض واريع قن الباقي معد الكوقونا بحم نولم رعذ الباقون: ا 0 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «لآيات» بالكسر فى الثلاث مواضع. الباقون بالرفع فى الثانى. و الثالث. من خفض التاء فعلى أنه فى موضع 
نصب رداً على (إن) و إنما كسرت التاءء لأنها تاء جمع التأنيث. و قال المبرد: هذا بعد الواو لأنه عطف على عاملين على «إن) و «فى) 
بحرف الواوء لأ-نه يكون عطف «و إختلا.ف» على (فى) و عطف على (إن) بهذه الواو وحدهاء فأما «آيات» الثانيةٌ التبيان فى تفسير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاط من هلدلا 


القرآن» ج9. ص: 0" 

فأجاز عطفها على الاولى؛ لان معها (فى) و تقديره إن فى خلقكم. قال ابن خالويه ليس ذلكك لحناء لان من رفع أيضاً فقد عطف على 
عاملين» فيكون عطف جملة على جملة و يحتمل ان يكون عطف على موضع (إن) لان موضعها الرفع» و الأخفش كان يجيز العطف 
على عاملين» فيقول مررت بزيد فى الدار و الحجرهٌ عمروء و يحتج بقول الشاعر: 

أكل امرئ تحسبين امرأ و نار تأجج للحرب ناراً )1١‏ 

عطف على ما عملت فيه (كل) و ما عملت فيه (تحسين) و أجود من العطف على عاملين أن يجعل (آيات) الثانية بدلا من الأول» 
فيكون غبر عغاطف: على عاملين» و تقديرة إن فى السموات و الأرض لآبات للمؤمنين لآياث: كما تقول: 

ضربت زيداً زيدأ» فلا يحتاج إلى حرف العطف. و من رفع آيات الثانية حملها على الابتداء و الخبر» و جعل الثالثة تكرير الثانية بالرفع» 
قال الزجاج: لأنه يرفع (آيات) عطفاً على ما قبلهاء كما خفض (و إختلاف) عطفاً على ما قبلها. و قال ابو على: وجه قراءة الكسائى أنه 
لم يحمل على موضع (إن) كما حمله من رفع (آيات) فى الموضعين أو قطعه و استأنفء لكنه حمله على لفظ (إن) دون موضعهاء 
فحمل (آيات) فى الموضعين على نصب (إن) فى قوله «إنَّ فى السّماواتٍ و الْأَرْض لَآياتٍ للْمُؤْمنِينَ» و يكون على تقدير إن و إن 
كانم يمت وقلاين انظ و سيقي حك الحيث فيه لذن عر ند تدم فى تولة جز بف اللتماو كةو قزلة:زو ف زوك »قاب 
تقدم الجار فى هذين الموضعين قدر فى الإثبات فى اللفظء و إن كان محذوفاً منه كما قدر سيبويه فى قوله: 

ححا نرف بو امو و لسصسسسسمي زر «امسسممسهمص الو لوص حك زا | 





].....[ ١18ا/‎ /١8 قائله ابو دواد الايادى, تفسير القرطبى‎ )١( 
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و قيل (كل) فى حكم الملفوظ به و استغنى عن إظهاره بتقدم ذكره. و كذلكك فعلت العرب فى الجار ألا ترى أنهم لم يجيزوا (من 
تمرر أمرر) و أجازوا (بمن تمرر أمرر) و (على أيهم تنزل انزل) فحذف الجار حسن لتقدم ذكر الجارء و على هذا قول الشاعر: 

ان الكريم و أبيك يعتلم إن لم يجد يوماً على من يتكل 

لما ذكر (على) و (إن) كانت زائدة- فى قول سيبويه- حسن حذف الجار من الصلة و لو لم تذكر لم يجزه. و حكى فى بعض 
القراءات عن أبى إنه قرأ فى المواضع الثلاث «لآيات فى خلقكم و ما يبث من دابة لآيات» و كذلك الآخر فدخول اللام يدل على أن 
الكلا.م محمول على (إن) و إذا كان محمولاعليها حسن النصب على قراءة حمزة و الكسائى و صار كل موضع من ذلكك كأن (إن) 
مذكورة فيه بدلالة دخول اللام؛ لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر (إن) أو اسمهاء و حكى أن أبياً قرأ «لآيات» بالرفع مع إدخال اللام 
عليهاء و هذا لا يجيزه اكثر النحويين كالكسائى و غيره» كما لا يجوز فى الدار لزيد و اجازه الفراء و انشد لحميد بن ثور: 

إن الخلافة بعدهم لذميمة و خلائف طرف لمما أحقر )١١‏ 

و حكى الفراء أنه يقول العرب (إن) لى عليكك مالا و على أبيكك مال بالرفع و النصبء و حكى ابو على: إنه يجوز أن يعمل الثانى على 
التأكيد للأول و كذلك فى الثالثء و لا يكون عطفاً على عاملين» كما قال بعض شيوخنا فى قوله «أ لَمْ يَعْلمُوا أنه مَنْ بُحَادِدٍ الله و 
رَسُولَهُ أن هه و05 حمل الثانى على أنه تأكيد للأول. 

قد ذكرنا فى ما تقدم ان (حم) اسم للسورة؛ وانه أجود الأقوال. قال الرمانى: و فى تسمية السورة ب (حم) دلالة على ان هذا القرآن 
المعفد كلدم 


٠/ا/‎ /١0 تفسير الطبرى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاناءارط من ولدلا 


(0) سورة 9 التوبة آيهُ 8 
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حروف المعجم, لأنه سمى به ليدل عليه بأوصافه» و من أوصافه أنه مفصل قد فصلت كل سورة من أختها. و من أوصافه أنه هدى و 
نور» فكأنه قيل: هذا اسمه الدال عليه بأوصافه. ثم وصف تعالى الكتاب بأنه تنزيل من الله فى مواضع من السور لاستفتاحه بتعظيم شأنه 
على تصريف القول بما يقتضى ذلك فيه من إضافته إلى الله تعالى من أكرم الوجوه و أجلها و ما يتفق الوصف فيه يقتضى انه كالأول 
فى علو المنزلة و جلالته عند الله و إذا أفاد هذا المعنى باقتضائه له لم يكن تكريراً» و يقول القائل: اللهم اغفر لى اللهم ارحمنى اللهم 
عافنى اللهم أوسع على فى رزقى فيأتى بما يؤذن أن تعظيمه لربه منعقد بكل ما يدعو به. 

واقوله ميق الله مدل عق افااعنات كدان «الْعَزِيزا و معناه القادر الذى لا يغالب «الْحَكِيم) معناه العالم. و قد يكون بمعنى أن 
اله سكن وصوات قر أعين نعالى الى لبسو ايو الا رضن الأ اه المزيهن الأروع عبان ا ل كرو ميته وعد أنبيائه 
و إنما أضاف الآبات إلى المؤمنين و إن كانت ادلة للكافرين ايضاًء لأن المؤمنين انتفعوا بها دون غيرهم من الكفار. و الآيات هى 
الدلالات و الحجج. و فى السموات و الأرض دلالات على الحق من وجوه كثيرة» منها أنه يدل بخلقها على ان لها خالقاًء و انه قادر لا 
يعجزه شىء و انه مخالف لهاء فلا يشبهها و على انه عالم بما فيها من الإتقان و الانتظام. و فى استحالة تعلق القدر بها دلالة على ان 
صانعها قديم غير محدث و بوقوفها مع عظمها و ثقل أجرامها بغير عمد و لا سند يدل على أن القادر عليها قادر على الإتيان بما لا 
يتناهى و لا يشبه احد من القادرين و انه خارج عن حد الطبيعة. 

ثم بين تعالى ان فى خلفنا آياتء و الوجه فى الدلالة فى خلقنا ضروب كثيرة: منها خلق النفس على ما هو به من وضع كل شىء 
موضعه لما يصلح له. التبيان فى تفسير القرآن. ج4: ص: /؟7 

و فى ذلك دلالة على أن صانعه عالم لأنه فعل الحواس الخمس على البنيةٌ التى تصلح له مما يختص كل واحد منها بإدراكك شىء 
بعينه» لا يش ركه فيه الآخرء لان العين لا تصلح إلا لادراك المبصرات و كذلك الفم يصلح للذوقء و الأنف للشم.ء و البشرة للمسء و 
كل شىء من ذلكك يختص بما لا يشركه فيه الآخر و فى ذلكك أوضح دلالهُ على ان صانعها عالم بهاء و أنه لا يشبهه شىء. و لو لم 
يكن إلا خلق العقل الذى يهدى إلى كل أمرء و يتميز به العقال من كل حيوانء و لا يشبهه شىء فى جلالته و عظم منزلته لكان فيه 
كفاية على جلالة صانعه و عظم خالقه. و قيل: معنى اختلا-ف الليل و النهار تعاقبهما. و قيل: زيادتهما و نقصانهماء و إنزال الماء من 
الماك مق الفيكه و المظن وااشياء الأوق لدابت بعد السدت و القخط نطيت اللميد لكك ررق الغراة: 

وقوله «وَيَثَّ فيها مِنْ كل ذَابَدا أى فرق فيها من جميع الحيوان بأن خلقها و أوجدهاء و تصريف الرياح بأن يجعلها تارهُ جنوباً و تارة 
شمالا وغرة ذيوراً وغرةضا- فى قرل الحدو دو قال ققادةة سعلها رنسةمرة وهذانا أخرف. و قال الحسن: 

كثافة السماء مسيرة خمسمائةُ عام و ما بين كل سماء إلى سماء فتق مسيرة خمسمائة عام و بين كل أرضين فتق مسيرة خمسمائة عام؛ و 


كثافة الأرض مسيرةٌ خمسمائة عام. 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (64): الآيات 6 الى .....]٠١‏ ص: /7؟ 


لَك آياثٌ اللّهِ تَينُوها عَلَيِك بالق قبأَىّ ح دِيث بَعْدَ الله و آياته يؤْمنُونَ (© وبل لكل ناك أثيم ) يشم آياتٍ الله ثثلى عَلَبه ثم 
ل ليم (6) و إذا عل ِنْ آياكنا شه الكردها قزرا أ أولتك لَهُمْ عَذَات هين (4) مِنْ ورائهة 
جَهَنّمُ و لا يُغْنِى عَنْهُمْ يذ نا كتيو] كينا و لا الكدوا+ مِنْ دون الل أَؤلِياة وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 759 

خمس آيات بلا خلاف. 
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قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «تؤمنون» بالتاء على وجه الخطاب للكفار على تقدير قل لهم يا محمد. الباقون بالياء على وجه الاخبار 
عيو و المحيوديهم 
نينا اقني للد تعالن ضح القر اه انمويل هن الى أذ فى الشسنوانت و الأريشن "اانه و لاقت لم تعر فيا دل على الدن بو أن تن 
أنفس الخلق و إنزال الماء من السماء و إخراج النبات و بث انواع الحيوان أدلة لخلقه تدلهم على توحيد الله و حكمته لمن أنعم | 
فيهاء بين هاهنا أن ما ذكره أدلة اللّهِ التى نصبها لخلقه المكلفين لازاحة علتهم و انه يتلوها بمعنى يقرؤها على نبيه محمد ليقرأها عليهم 
بالحق دون الباطل. 
و التلاسوة الإتيان بالثانى فى أثر الأول فى القراءة» فتلاوة الحروف بعضها بعضاً يكون فى الكتابة و القراءة و فلان يتلو فلاناً أى يأتى 
بعده. و فلان يتلو القرآن أى يقرؤه؛ و الحق الذى تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به فى جميع أنواعه. و الفرق بين حديث 
القرآن و آياته ان حديثه قصص تستخرج منه عبر ندل على الحق من الباطلء و الآيات هى الأدلة التى تفصل بين الصحيح و الفاسد 
فهو مصروف فى الأمرين ليسلك الناظر فيه الطريقين» لما له فى كل واحد منهما من الفائدة ذ فى القطع بأحد الحالين فى أمور الدين. 
ثم قال على وجه التهجين لهم إن هؤلاء الكفار إن لم يصدقوا بما تلوناه فبأى شىء بعده يؤمنون. التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 
لكل 
ثم قال مهدا لهم اويل لكل فاك أَيم؛ فالويل قيل: إنه واد سائل من جهنم صديد أهلها. و قيل: إن الويل كلمة يتلقى بها الكفار و 
الفساق لحا ا ا رط ل تر مرك لحري اياي 
ككذب مسيلمةٌ فى ادعاء النبوةٌ ذ. و الأثيم ذو الإثم» و هو صاحب المعصية التى بسة يستحق بها العقاب. 
لوست هد الاك الاب سال بصيخ ا بعالل احص بلي للد اي » أى يقيم مصرَّاً على كفره شي يكير 
متجبراً عن النظر فى آيات الله لا ينظر فيها و لا يعتبر بها كأ لم يَشمَغهاا أصلا 
ام أم نه ول لغيه و آه أن يشو من هذء صفت قال امه بعذاب أَليم) 00ظ5 ثم عاد تعالى إلى وصفه فقال (و إذا 
عَلِمَ مِنْ آياتنا سَّ نا اندها هُرُو) أى إذا علم هذا الأفاكك الأثيم من حجج الله تعالى و أدلته شيئاً و سمعها (انّدّها مرُو) أى سخر 
منها و تلهى بهاء كما فعل ابو جهل حين سمع قوله (إِنَّ شَّرَةً الزَّقُوم طَعامٌ الِِم) 01١‏ ثم قال أولئكك يعنى من هذه صفته (لَهُمْ عَذَابٌ 
لي لمعك فى لوقا :رون ووافهة لهل )اعنم وزو نونكم وى روما تنام سيف اامطلة ابد فنا قال الغا يرن ايديم فين 
ورائهم؛ و الوراء هو الخلفء لأنه يكون مستقبل أوقاتهم بعد تقضيهم و معناه ما توارى عنهم قد يكون قداماً و خلفاً فهو لهذه العلة 
صوة ارجيد ثم قال تعالى ١و‏ لا يغنِى عَنْهُم؛ إذا جعلوا فى جهنم ما كسبوه ه فى دار الدنيا من جمع الأموال و لا شيئاً يغنى عنهم 
ايها ذا دوا ِنْ دون اللِّ أؤلياة) يتولونهم و يحبونهم لينصروهم و يدفعوا عنهم (وَ لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ) و وصفه بأنه عظيم, لأنه مؤبد 
نعوذ باللّه منه. 


(0) سورة #*الدخان آية +؟ 


التبيان ف تفسير القرآنء ج4؛ ص: 560١‏ 
قوله تعالى:[سورة الجاثية (64): الآيات ١١‏ الى ذ1]..... ص: 7١‏ 


هذا مدي وَ ليتوا يآباتٍ وتوم َع عذاب بن رجز أي (1) الله ألبى سحو لكم الب يجري السك فد رأثره توا ون 


به وَ لعلَكُمْ كرون 0110 وَسمرَ لَكمْ ما فى التشماواتٍ وَ ما فى الْأَْض تجميعاً بل إن فى ذلك لآبات لقم يتَفَكرُونَ (17) قل 
لدنم اكثرا َغْفِرُوا لِلَِّينَ لا- يَوْجُونَ أَيَامَ اللَِّ يج قَؤْماً يما كانُوا كطوة 2118 اقول جالضا تتشي رغد امك كلنيا ؟ ثم إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 810 من هنادلا 
رَبُكمْ مُوْجَعُونَ )١١5(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و حفص (من رجز اليم) بالرفع جعلاه صف للعذاب. الباقون بالخفض جعلوه صفه للرجز فكأن قال: من رجز اليم» و الرجز 
هو العذاب فلذلك صح وصفه بأنه أليم. و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى (لنجزى) قوماً بالنون على وجه الأخبار من الله عن نفسه 
بأنه يجازيهم. الباقون بالياء رداً إلى (اللّه) على الاخبار عنه. 

معنى قوله (هذا هدى) أى هذا القرآن الذى تلوناه و الكلام الذى ذكرناه (هدى) أى دلالة موصلة إلى الفرق بين ما يستحق به الثواب 
و العقاب, و يفرق به بين الحق و الباطل من امر الدين و الدنيا. ثم قال تعالى (وَ الَِّينَ كَمَرُوا بآياتِ) الله و جحدوها هم عَذَابٌ) من 
عند اللّه جزاء على كفرهم (مِنْ رجز أَلِيمٌ). التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: 0" 

ثم نبه تعالى خلقه على وجه الدلالة على توحيده؛ فقال (الله الى سجر لم اللبخز لِمَجِرى الْقلْك فيه يأمْرِ) و وجه الدلالة من تسخير 
البحر لتجرى الفلكك فيه بأمره؛ لنبتغى بتسخيره من فضل الله فهو محسن فى فعله يستحق الشكر به على وجه لا يجوز لغيره» و إن 
انيري لألنه العظن مق ككل تعلق وايق اله ندا قعل لكك لكن بكرو على العم كم فاق زو محر لكو خافن الخلق لتنا في 
السّماواتٍ وَ ما فِى الْأّرْضِ جَمِيعاً) من شمس و قمر و نجم و هواء وغيث و غير ذلكك و جعل السماء سقفاً مزيناً و جوهراً كريماً و 
سخر الأرض للاستقرار عليها و ما يخرج من الأقوات منها من ضروب النبات و الثمار و البر فيها إلى غير ذلكك مما لا يحصى كثرة من 
ضروب نعمه مما لا يحاط به علماًء و سهل الوصول إلى الانتفاع به تفضلا (منه) على خلقه. ثم بين (إن فى ذلكك) يعنى فى ما بينه 
(لآيات) و دلالات (لقوم يتفكرون) فيه و يعتبرون به. 

ثم قال لنبيه ضّلمى اللَهُ عليه و آله (هَلْ لِلَذِينَ آمنُواَغفِرُوا لِّذِينَ لا يَوْجُونَ أَيَام الما أى لا يخافون عذاب اللَّهِ إذا أنالوكم الأذى و 
المكروه؛ و لا يرجون ثوابه بالكق عنكم. و قيل: معناه لا يرجون ثواب الله للمؤمنين: إن الله يعرفهم عقاب سيئاتهم بماعملوا من 
ذلكك و غيره. و معنى (يغفروا) هاهنا يتركوا مجازاتهم على أذاهم و لا- يكافوهم ليتولى الله مجازاتهم. و قال ابن عباس و قتادهٌ و ابن 
زيد و الضحاك: هو من المنسوخ. و قال ابو صالح: نسخها قوله (أَذن للّذِينَ يُقائلُون بِأنّهْ ظُلِمُوا) 0١١‏ و (يغفروا) جواب أمر محذوف 
دل عليه الكلا-م» و تقديره: قل لهم اغفروا يغفروا و صار (قل لهم) على هذا الوجه يغنى عنه. و قال الفراء: معناه فى الأصل حكاية 
بمنزلة الأمر كقولكك: قل للذين آمنوا اغفرواء و إذا ظهر الأمر مصرحاً فهو مجزوم 


"9 سورة 71 الحجج آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ”0 

أنه أمر و إن كان على الخبر مثل قوله (قَلْ لِنَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) (قلَ لِعبادى الّذِينَ آمَُوا يُقِيمُوا الصَّلاةً) 0١١‏ فهذا مجزوم تشبيهاً 
لاه 

و قوله (ليرى قَؤْماً بما كانُوا يَكيبُونَ) يحتمل معنيين: 

أحدهما- قل لهم يغفروا لهم, فان الله يجازيهم يعنى الكفار, فإنهم اليه يرجعون. 

الثانى- ان يكون المعنى ليجزيهم الله يعنى المؤمنين» و يعظم أجرهم على احتمالهم و صبرهم و لن يفوتوه يعنى الكافرين بل اليه 
مرجعهم. 

ثم قال تعالى (مَنْ تَمِلَ صَالحاً) يعنى طاعة و خيراً (فلنفسه) لان قات اكه عاض عليه (وقة أساكا باق عن البعصية عليه أ غلن 
نفسه لان عقاب معصيته يناله دون غيره. ثم قال (ثَمَ إلى رَبُكمْ تَرْجَعُونَ) الذى خلقكم و دبركم تردون يوم القيامة اليه أى إلى حيث لا 
يملك أحد الأمر و النهى و الضرر و النفع غيره» فيجازى كل إنسان على قدر علمه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاط من هلدا 
قوله تعالى:[سورة الجائية (64): الآيات 18 الى .....]١‏ ص: 781 


وَلبَِدْ آنا بََى إشرائيل اكد قح اررقم مِنّ الطَيباتٍ وَ فَصَّلْناهُعْ عَلَى الْعَالَمِينَ (19) و آتَبناهُم بَيْناتِ مِنّ الَْمْرِ ما 
اخْتَلْقُوا إلا مِنْ بعد ما جام هم الملم بَغيا يي يه إن ربك يَفْضِدى بيهم يوم الْقيامَة فيما كانوا فيه َنُِْونَ 010 ثم جعلناك عَلى شَرِيعَةٍ 

من الْأمرٍفَائيغها و ل تع أفوء اَن لا يَلمُونَ (08 إِنَّهع أن يفوا كك من الل بن إن الطَاِمِينَ بَضهُْ أؤلياء تغض و الله ول 
الْمََِّينَ (15) هذا تصائرٌ لِلنّاس و هُدىٌ وَ رَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقنُونَ 0٠١(‏ 


"١ سورة 15 ابراهيم آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 70 

خمس آيات بلا خلاف. 

هذا قسم من الله تعالى بأنه أعطى بنى إسرائيل الكتاب يعنى التوراةً و آتاهم الحكم, و هو العلم بالفصل بين الخصمين و بين المحق و 
المبطلء يقال: حكم فى الا.مر يحكم حكماء و حكمته فى أمرى تحكيماًء و احكم العمل إحكاماً» و استحكم الشىء استحكاماء و 
حاكمته إلى الحاكم محاكمة (وَ رَرَفْنَاهُمْ مِنّ الطَيباتِ) فالرزق العطاء الجارى على توقيت و توظيف فى الحكم, و إنما قلنا فى الحكم» 
لأ-نه لو حكم بالعطاء الموقت فى الأوقات الدائرة على الاستمرار لكان رازقاً و إن اقتطعه ظالم عن ذلك العطاء. ثم قال (وَ فَصَلْنَاهُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ) و التفضيل جعل الشىء أفضل من غيره بإعطائه من الخير ما لم يعط غيره أو بالحكم لأنه أفضل منه؛ فاللّه تعالى فضل 
بنى إسرائيل بما أعطاهم على عالمى زمانهم. قال الحسن: فضلهم الله على أهل زمانهم و قال قوم: فضلهم بكثرة الأنبياء منهم على سائر 
الأعمء و إن كانت أمة محمد صَمى اللَهُعَليهِ و آله أفضل فى كثرة المطيعين لله و كثرة العلماء منهم» كما تقول هذا أفضل فى علم 
النحوء و ذاكك فى علم الفقه فأمة محمد صَيلمى الله عَليه و آله أفضل فى علو متزلة نبيها عند اللّه على سائر الأنياءء و كثرة هُ العلماء منهم 
و العاملين بالحق لقوله تعالى (كُتمع خَير مه حرجت لِلنّاس) ١‏ للق » فأولئكك خالف أكثرهم أنبياءهم و وافق كثير من هؤلاء علماءهم و 
أخذوا عنهم و اقتبسوا من نورهمء و الفضل الخير الزائد على غيره و أمهُ محمد صَلى اللَهُ عليه و آله أفضل 


٠١١ سورة ” آل عمران آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 708 

بفضل نبيها. 

ثم قال (و آتيناهم) يعنى أعطيناهم (ييِناتٍ مِنّ الَْمِْ) أى دلالات و براهين واضحات من الأمر : ثم قال (فما اختلفوا) أى لم يختلفوا (إنَ 
مِنْ بَغْدٍ ما جاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغْيابَتنَّهُغْ) فالاختلاف اعتقاد كل واحد من النفيسين ضد ما يعتقده الآخر إذا كان اختلافاً فى المذهب. و قد 
يكون الاختلاف فى الطريق بأن يذهب أحدهما يمنة» و الآخر يسرة» وقد يكون الاختلاف فى المعانى بأن لا يسد أحدهما مسد الآخر 
فى ما يرجع إلى ذاته. و إختلاف بنى إسرائيل كان فى ما يرجع إلى المذاهب. 

و قوله (بغياً يينهم) نصب على المصدرء و يجوز ان يكون على انه مفعول له أى اختلفوا للبغى و طلب الرياسة. و معنى البغى الاستعلاء 
بالظلم» و هو خلاف الاستعلاء بالحجة. و البغى يدعو إلى الاختلاف لما فيه من طلب الرفعة بما لا يرجع إلى حقيقة ولا يسوغ فى 
الحكمة؛ و إنما كان ذلكك طلباً للرئاسة و الامتناع من الانقياد للحق بالانفة» ثم قال (إن ربكك) يا محمد (يَفْضدى بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ) أى 
يعكوو خضل ين الخد يهو و المبطل في جا كارا انون قي وار للبت وقيل: الحكو العلم بالفصل. | يق الناس قي الأموى. 
ثم قال تعالى لنبيه ضّلمى الله عليه و آله (ثم جعلناكك) يا محمد (عَلى شَرِيعَوُ مِنَ لَْمِ) فالشريعة السنة التى من سلكك طريقها أدته إلى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3حدات. الاللالالا صفحة /انا/ط من 00لإدلا 


البغية كالشريعة التى هى طريق إلى الماء» و هى علامة منصوبة على الطريق إلى الجنةٌ كأداء هذا الى الوصول إلى الماءء فالشريعة 
العلامات المنصوبة من الأمر و النهى المؤدية إلى الجن ثم قال (فاتبعها) يعنى اعمل بهذه الشريعة (وَ لا تع أَهواء الّذِينَ لا يَعلَمُونٌ) 
الحق و لا يفصلون بينه و بين الباطل. 

ثم اخبر النبى صَلى الله عليه و آله فقال (إِنّهُمْ أَنْ يُعْنُوا تَنْكك مِنّ اللّهِ شَثِئَ) يعنى هؤلاء التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: 182 

الكفار لا يغنون عنكك شيتاً (و إن الظالمين) نفوسهم (بَعْضّهعْ أَولِياءُ تخض) بفعل المعاصى (وَ الله وَِيُ الْمتَِّينَ) الذين يجتنبون معاصيه 
و يفعلون طاعاته. ْ 

ثم قال (هذا) يعنى هذا الذى ذكرناه (بصائر للناس) أى ما يتبصرون به واحدها يصيرة (و هدى) أى و دلاله واضحة (و رحمة) أى و 
نعمة من الله عليهم (لقوم يوقنون) بحقيقةُ ذلكك. و إنما اضافه إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به دون الكفار الذين لم يفكروا فيه. 


قوله تعالى:[سورة الجاثية (64): الآيات "١‏ الى .....]١0‏ ص: 708 


م تحب الَِينَ ا* جْتَرَحُوا السّيّئات أن تَجعلهخ كَالِْينَ كرا و مرا الكالحات هزاة مياه و مَمائهُْ ساء ما يَحكمُونَ (11) و حَلَقَ 
الل التعماوات وَالأْضَ بالْحقٌ وَلتجزى كُلّ َس بما كتربث و م لا يظلمُونَ 250 أكَرَأئِت من اند هه هواة و أصَلُ لله على حلم 
و حَنمَ على تد عه و قَلبهِ و جل على بَصَ ره عِشاوةُ فَمَنْ بَهْدِيه مِنْ بعْد اللَّهِ قلا تَذَّكَرُونَ (19) و قانُوا ما هئ إلا حيائًا الدَّيْيا تَمَوتٌ و 
ُخيا و ما يكن إل الدَّهْرٌ وما لَهُْ بعذلكك من عِلْم إن هخ إلا يَطنُونَ (05) و إذالتلى عَلهِمْ آبانها بيّداتٍ ما كات حُستهخ إلا أن الوا 
انعُوا بآبائنا إن كنْقَمْ صادِقِينَ )0 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (سواء) نصباًء الباقون بالرفع. و قرأ اهل التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 701 

الكوفة اميا اتعوع على لوجي البإقرة اقارة الى الى من رفع (سواء) جعله مبتدأ و ما بعده خبراً عنه» و يكون الوقف 
على قوله (وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ) 

تاماً. و يجعل الجملة فى موضع النصبء لأنها خبر ل (جعل) و رفع (سواء) لأنه اسم جنس لا يجرى على ما قبله كما لا تجرى الصف 
المشبهةٌ بالمشبههٌ إذا كانت لسبب الاول كذلكك نحو قولكك: مررت يزيد خير منه أبوه. فمثل هذا فى الحال و الخبر و الصفهُ سبيله 
واحد إذا كانت لسبب الاول. و من نصب (محياهم و مماتهم) جعل (سواء) فى موضع (مستو) و عامله تلك المعاملة» فجعل فى موضع 
المفعول الثانى (أن نجعلهم) و الهاء و الميم المفعول الاولء و إن جعلت (كَالَّذِينَ آمنُوا) 

المفعول الثانى نصب (سواء) على الحال و هو وقف حسن. 

و يرفع (محياهم) بمعنى استوى محياهم و مماتهم. و من قرأ (غشوة) جعله كالرجفة و الخطفة. و من قرأ (غشاوة) جعله مصدراً 
مجهولك و الفعلة المرهٌ الواحدة و قال قوم هما لغتان بمعنى واحد. و حكى الضم ايضاً. و قيل: فى الضمير فى قوله (سَواءَ مَحْياهُمْ و 


أحدهما- إنه ضمير للكفار دون الذين آمنوا. 

و الثانى- انه ضمير للقبيلين. فمن جعل الضمير للكفار قال (سواء) على هذا القول مرتفع بأنه خبر ابتداء متقدم و تقديره محياهم و 
مماتهم سواء أى محياهم محيا سواء و مماتهم كذلك. فعلى هذا لا يجوز النصب فى (سواء) لأنه إثبات الخبر بأن محياهم و مماتهم 
يستويان فى الذم و البعد من رحمة اللّه. ومن قال الضمير يرجع إلى القبيلين قال يجوز ان ينتصب (سواء) على انه مفعول ثان لأنه 
ملتبس بالقبيلين جميعاً و ليمس كذ لك الوجه الا-ولء لأنه للكفار دون المؤمنين» فلا يلتبس بالمؤمن حيث كان للكفار دونهم التبيان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 1/8 من هلدا 


فى تفسير القرآن» ج4» ص: /70 

يقول الله تعالى على وجه التوبيخ للكفار على معاصيهم بكفرهم بلفظ الاستفهام (أم حسب) و معنى (أم) يحتمل ان تكون الهمزةُ و 
تقديره أ حسب الذين اجترحوا السيئات؛ و الحسبان هو الظن. و قد بيناه فى ما مضى. و الاجتراح الاكتساب اجترح السيئة اجتراحاً أى 
اكتسبها من الجراح لأن له تأثيراً كتأثير الجراح. 

و مثله الاقتراف. و هو مشتق من قرف القرحة. و السيئةُ التى يسوء صاحبهاء و هى الفعلة القبيحة التى يستحق بها الذم» و الحسنهُ هى 
التى يسر صاحبها باستحقاق المدح بها عليها. و وصفها بهذا يفيد هذا المعنى. و قال الرمانى: القبيح ما ليس للقادر عليه ان يفعله. و 
الحسن هو ما للقادر عليه أن يفعله قال: و كل فعل وقع لا لأمر من الأمور فهو لغو لا ينسب إلى الحكمة ولا السفه. و الجعل تصيير 
الشىء على صفة لم يكن عليهاء و هو انقلاب الشىء عما كان قادراً عليه. و المعنى أ يظن هؤلاء الكفار المرتكبون للمعاصى الذين 
اكتسبوا القبائح أن يحكم لهم بحكم المؤمنين المعترفين بتوحيد الله المصدقين لرسله العاملين بطاعته؟!. 

ثم اخبر عن الكفار فقال (سَواءَ مَحْياهُمْ و مَماتهُمْ) 

أى هم متساوون حال كونهم أحياء و حال كونهم أمواتاًء لأن الحى متى لم يفعل الطاعات فهو بمنزلة الميت و قال مجاهد: المؤمن 
تعوظ علق انناو يبعت عل واالكائر منت صلي كقرة وتيك طزبد اق قال اننا مايش كار 8) 

أى بئس الشىء الذى يحكمون به فى هذه القصة. و انما قال (يحكمون) مع ان الحكم مأخوذ من الحكمة؛ و هى حسنة, لأن المراد 
على ما يدعون من الحكمة كما قال (حبَمُهُمْ داحِضّةٌ عِنْدَ َبهغْ) ١‏ و قوله (ما كان حَستَهُمْ إن أن قالُوا اثُوا يآبائنا إِنْ كثكَمْ صادِقِينَ). 


١8 سورةٌ 87 الشورى آيةٌ‎ )١( 
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ثم قال تعالى (وَّ حَلَقَ الله الّماواتٍ وَالْأْرْضٌ بِالْحَقٌّ) أى للحق لم يخلقهما عبثاًء و انما خلقهما لمنافع خلقه بأن يكلفهم فيها و 
يعرضهم للثواب الجزيل (وَلِتَجْزى كَل نَفْس يما كتديث) من ثواب طاعة او عقاب على معصية (وَ مُمْ لا يُظُلَمُوٌ) أى لا يبخسون 
ثم قال (أ قَرَأَيْتٌ من اتَّلَ) يا محمد (إِلهَهُ هواةُ) و انما سمى الهوى إلهاً من حيث أن العاصى يتبع هواه و يرتكب ما يدعوه اليه و لم 
ركه ان يعد دراه أو مسق تاردق 4 اراد غ1 لأ م ذاكة له سقده لعن قال التسب #متناء انق اليدنيواف أن الله جسي أنه يعر 
بحجة العقل لا بالهوى. و قال سعيد بن جبير كانوا يعبدون العزى و هو حجر أبيض حيناً من الدهر, فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا 
الأول و عدو الاخن وقال انافاس تعناء ا ف ليتحنن انع ذيمكنا ويواء لأنه ينه رقيو هنا عرق لدو لذ برها وقولة زو 2 1ه 
الله على عِلْم) معناه حكم الله بضلاله عالماً بعدوله عن الحق. و يحتمل ان يكون المعنى يعدل الله به عن طريق الجنة إلى طريق النار 
حرا علق لملن هات ,أله يسع ذلك كنم علي مهي و كوا وقد شترناد قن مامص لتاق أله ييا علرينا عاضة 30ل غلين 
كفره و ضلاله و استحقاقه للعقابء لا أنه يفعل فيهما ما يمنع من فعل الايمان و الطاعات (وَ جَعَلَ عَلى بَصَ ره غِشَاوَةً) شبهه بمن كان 
على عينه غشاوة تمنعه من الأبصارء لا-ن الكافر إذا كان لا ينتفع بما يراه و لا يعتبر بهء فكأنه لم يره» ثم قال (فمن يهديه) إلى طريق 
الجنةُ او من يحكم بهدايته (من بعد اللّه) إن حكم الله بخلافه (أ فلا تذكرون) أى أ فلا تتفكرون فتعلمون ان الأمر على ما قلناه. 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم (قالُوا ما هئ إِنَا ياتا الدَّنْيا) أى ليس الحياةً إلا هذه الحياةً التى نحن فيها فى دار الدنيا (تَمُوتٌ و 
نَخيا) و قيل فى التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 72٠‏ 

معناه ثلاث اقوال: 


أحدها- انه على التقديم و التأخير و تقديره و نحيا و نموت من غير رجوع ولا بعث على ما تدعون. 
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و القاني- ان بكر المراد وت و يحبا أولادنا كما يقال ماماث من خلق اتأمثل فلان و الالث-ان يكوة المعق يمزت بعضتا و 
بحيا بعضناء كما قال تعالى (فَاقنُوا أَْفُسَكُمْ) 0١١‏ أى ليقدل بعضكم بعضاً. ثم حكى انهم يقولون (وَ ما يُؤلِكنا إلا الدَّهْرُ) يعنون مرور 
الليل و النهار و الشهور و الأعوام ثم اخبر تعالى فقال (وَ ما لَهُمْ بذك مِنْ عِلْم) أى ليس لهم بما يقولونه علم (إن هُمْ ا يَطتُونَ) أى و 
ابس هم فى ما يذكرونه إلااظانين و إلها الأمرفيه ببخلافة. ثم قال تعالى (و إذا تتلى عَلَتِهِمْ آبائنا بَيّناتٍ) أى إذا قرئت عليهم حججنا 
الظاهرة (ما كان حُستَهُْ إَِ أن قالوا) يعنى لم يكن لهم فى مقابلتها حجة إلا قولهم (اثتوا بآبائنا) الذين ماتوا و بادوا (إِنْ كنم صادِقِينَ) 
باع ا ا 


قوله تعالى:[ سورةٌ الجاثية (68): الايات 2" الى .....]١١‏ ص: ٠م‏ ؟ 


ل اله بُخيبكم ثم يبتكم م يجعفكم إلى جزم لقا لاون فيد و لكنْ أت الس لا يمون (0 و ِل لك الشماوات وَالأْضٍ 
7 + تو القاقة يزيل شق الفيطارة (0) و ترى كل أمة بجافية كل أمة تُدُعى إلى كتابها الْيِوْمَ تُجرَوْنَ ما كم تَعْمَلُونَ (18) هذا 
كتابنا يَنْقٌ عَلَدكع بانْحقٌ إِنًا كنا تتح ما كعم تَعْمَلُونَ (09) فَأمًا الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كيدَخِلْهُْ رب فى رَحْمَيه ذلك هُوَ 
لَْوْرٌ الْمَبِينُ (0) 


)١(‏ سورة ” البقرة آيهٌ هم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 728١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

بقول الله الى لميه هيك الله عيدو الطقل) او يا مس (اللةيك رواش دان انذنيه لاه له شد على الأخيام انسة شواء عالق 
لأنه قادر لنفسه (ثم يميتكم) بعد هذا ذه بجمفكة إلى يَوْم القياةة) بأن يبعنكم و يعيدكم أحياءء و إنما احتج بالاحياء فى دار الدنياء 
لأكامن قدرعان قد الغياة قي رقت كدر رياف كلل واتقوو مان عدوعها فى ولاه و نا ربكا عليه مم الرقديسا وبع ارفاك 
الموانع عجز عنها فى كل وقت. ثم بين أن يوم القيامة (لا ريب فيه) أى لا شكك فى كونه (وّ لكنٌّ أَكثَرَالنّس لا يَعْلْمُونَ) ما قلناه لعدو 
لهم عن النظر الموجب للعلم بصحة ذلكك. ثم قال تعالى (وَلِلَِّ لكك الصّماواتٍ وَ الْأرْض وَيَوْمَ تَقُوم) أى وله الملكك يوم تقوم 
(الساعة يخسر فيه المبطلون) ثواب الله. و المبطل هو من فعل الباطل و عدل عن الحق. 

م غير تهالى عن حال يوم القيانة تقال( ترك كل املابعاية) القمة الحماعة الت على مقسيل ةو تاقهرم الله ينه 4:4 التضادوة 
و الأمم أمم الأنبياء (جاثية) و قال مجاهد و الضحاك و ابن زيد: معناه باركة مستوفرة على ركبها و الجثو البروك. و الجثو البروكك 
على طرف الأصابع فهو ابلغ من الجثو. 

و قوله (كَلّ أَمَّْ تُدُعى إلى كتابها) قيل معناه إلى كتابها الذى كان التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: ١97‏ 

يستنسخ لها و يثبت فيه أعمالها. و قال بعضهم: كتابها الذى انزل على رسولها- حكى ذلكك عن الجاحظ- و الاول الوجه. 

ثم حكى إنه يقال لهم (الْيَوْمَ تُجَرَّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَّ) من طاعة او معصية على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب. ثم قال تعالى 
(عنذااسانا) بعت الذى امجيخ متطل عليكو لفن ) جه فوكرما قدو ظيوره نخرلة الطلن: و ونه يعن بلحو دون الباطل: كو قال 
تعالى (إِنّا كنا نَمِيَنْييحٌ ما كنم تَْمَلُونَه قال الحسن: نستنسخ ما حفظت عليكم الملائكة الحفظة. و قيل: الحفظة تستنسخ ما هو مدون 
عندها من أحوال بنى آدم الجزائية فى قول ابن عباس- و 

روى عن على عليه السلام أن للّهِ ملائكة ينزلون فى كل يوم يكتبون فيه أعمال بنى آدم 

» و معنى نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب و عقاب و نلقى ما عداه مما أثبته الحفظة؛ لأنهم يثبتون جميعه. 
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ثم قسم تعالى الخلق فقال «قََمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَات» أى صدقوا بوحدانيته و صدقوا رسله و عملوا الاعمال الصالحات 
ادخلم خِلهُخ رَبّهُمْ فى رَحْمَتِها من الثواب و الجنة. ثم بين ان «ذلكك هُوَ الْمَوْرُ الْمَبِيدُ » أى الفلاح الظاهر. 


قوله تعالى:[سورة الجاثية (64): الآيات "١‏ الى 7 ]..... ص: 7817 


وَأَما الَّذِينَ كمَرُوا أكَلَمْ تكن آياتى تثلى عَلَيكم َاشتكبرئع وَ كُنتُم قَؤماً مُْرمِينَ (01) و إذا قِيلَ إن وَعدَ الل حقٌ وَ الشَاعَةٌ لا رَيْبَ فِيها 
ّم ما ندر ما السَائة إن طن إلا طن م نحن بمستيقينَ (61) و بدا لَهُْ ميات ما لوا و حاق بهم ما كائوا به يَشهرِوْنَ (090) و 
قيلَ الْبَوْءَ شيا كع كما تيك قا يكم هلام وا قار بالكو مِنْ ناصِرِينَ 0 ذَلكع بِأنَكمْ انَذْتُمْ آياتٍ الله روا و رتك 
ا لدان لاحر راح يُسْتَغتبونَ (0*) 

قله لضف وك التتماراف رفت الأناشى رَبِّ الْعَالَمِينَ (*) وَلَهُ الكبرياءً فى القماوات و الأكضى وعد الْعَريرٌ الْحَكِيمُ م2 

التبيان فى تفسير القرآن ج94: ص: 2#؟ 

سبع آيات بلا خلاف قرأ حمزة وحده «و الساعة لا ريب فيها؛ نصباً عطفاً على «ان وعده) و تقديره ان وعد الله حق و إن الساعة آتية. 
الباقون بالرفع على الاسيئناف او عطفاً على موضع (إن). 

لما اخبر اللّه تعالى عن حال المؤمنين العاملين بطاعة الله وانه يدخلهم الجنة أخبر عن حال الكفار, فقال «و أَما الّذِينَ كَفَرُواا أى 
جحدوا وحدانيتى و كذبوا رسلى؛ يقال لهم «أقَلمْتَكنْ آياتى» و حججى الى عَلَيكُمْ» قال الزجاج: 

جواب (إما) محذوف و الفاء فى «أ فلم دلالة عليه بتقدير فيقال لهم «أ فلم» وكقلة قله ونان الدر ف العودت رم ههُمْ أ كفَوتُمْ بَغدَ 
إيماركم) ١١‏ و تقديره فيقال لهم أ كفرتم بعد إيمانكم. و قال قوم: جواب «ما) الفاء ذ فى «أقَلَمْ تكن آياتى» إلا أن الالف تقدمته. لان 
لها صدر الكلام. 

و قوله (فاستكبرتم) فالاستكبار هو طلب التعظيم فى أعلى المراتب فهو صفة 


٠١2 سورة ” آل عمران آيةُ‎ )١( 
78 التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص:‎ 
ذم فى العباد و كذلك متكبر, لأنها تقتضى التعظيم فى أعلى المراتب, و لا يستحق التعظيم فى على المراتب إلا من لا يجوز عليه صفة‎ 
النتقص بوجه من الوجوه «و كنْتُمْ قَؤما مُجرمِينَ) أى عاصينء فالاجرام الانقطاع إلى الفساد» و أصله قطع الفعل عما تدعو اليه الحكمة.‎ 
سك عالق اله وإذا قبل إن وت الله عل آى ماو عدوا عدف القواب و العقاب كلف لأهكالة رو أن القنافة لسريت فبياه أى لا‎ 
شكك فى حصولها «قلتم» معاشر الكفار «ما نَدْرِى مَا السَاعَِةُ» أى لا نعرفها «إِنْ نَظُنٌّ نا ناا ليس نعلم ذلك «وّ ما نَحنٌ بِمَسْتيِقنِينَ أى‎ 
لسنا يسشقتين ذلكك.‎ 

ثم اخبر تعالى فقال «وّبّدا َم سَيَاتُ ما علو و معناه ظهر لهم جزاء معاصيهم التى عملوها فى دار التكليف من العقاب ١و‏ حاق بهمْ؛ 
أى حل بهم جزاء «ما كانُوا به يَشتَهْرِؤْنَ باخبار الله و اخبار نبيه نبيه «و قيل» لهم «الْيَوْمَ تَنْساكم» أى نترككم فى العقاب- فى قول ابن 
عباس - و نحرمكم ثواب الجنة كما نيك أى كما تركتم التأهب ل كام يريك هد زقلم تعمارا الدإعاهروارتحم المعاضي فال 
مجاهد: كنسياتكم يومكم دو مَأواكم الا أى مستق ركم - جهنم ١و‏ مالَكمْمِنْ ناصرِينَ يدفعون عنكم عذاب الله ولا لكم من مستنقذ 
من عذاب الله. ثم بين تعالى لم فعل بهم ذلكك بان قال «ذْلِكم بأنّكم انحَذْنمْ آيات الل رُو يعنى حججه و آياته (هزوا) أى سخرية 
عون سيار كدتكد العيرة الثاتاة أن تعد مك ريعي ووسكاء اللتررىي مهاه :قالوام ل مغر تون بعياه يكن من الا 
و قرأ اهل الكوفة إلا-عاصماً «يخرجون» بفتح الياء و بضم الراء. الباقون بضم الياء و فتح الراء. و من فتح الياء» فلقوله هيُرِيدُونَ أن 
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يَخْرجُوا مِنّ النَّارِ و ما هُمْ بخارجينّ مِنْهاا 0١١‏ و من ضم فلقوله «و لا هُمْ يُسْتَعْتَبونَ) و طابق بينهما 


سور و المائدة اشم 

العامة ص: ١20‏ 

و معنى «ولاهُمْ يد تَعْتبَونَ) نَ» أى لا يطلب منهم العتبى و الاعتذار» لان التكليف قد زال. و قيل: معناه لا يقبل منهم العتبى. و قيل: الوجه 
ف هو الع لمعبو ميناتيج:نى |لألذر لد كيج بهاو لويد الاين لها كنود تكن مر قله زو ةلي الف 

ثم قال تعالى اقَِلِّ الْحَدِدُ رَبّ السّماواتِ وََّبُّ الَرْض رَبّ الْعالّمِينَه أى الشكر التام و المدحة التى لا يوازيها مدحة لله الذى خلق 
الحواف و الأرفى وندزرهيا وضاق العالمية «ولَهُ الكبرياءٌ فى السّماواتٍ و الأَرْض) أى له السلطان القاهر و له العظمه العالية التى هى 
فى أعلى المراتب لا يستحقها سواه «و هُوَ العَزيرًا أى القادر الذى لا يغالب الحكيه فى جميع أفعاله. و قيل: (عزيز) فى انتقامه من 
الكفار (حكيم) فى ما يفعل بهم و بالمؤمنين من الثواب. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 788 


ع#ع-سورة الأحقاف..... ص: 002 
اشارة 


مكية بلا خلاف» و هى خمس و ثلاثون آيهُ فى الكوفى واربع و ثلاثون فى البصرى و المدنيين عد أهل الكوفة (حم) آيهُ و لم يعده 
الباقرة و الباق لا خلا اده 


[سورةٌ الأحقاف (628): الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: 88 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

حم 01 نيل الكتاب مِنَّ الل ايز التكيم (9) ما حَلََاالتسماوات و الَْدْضٌ و ما بينهُما إلا بالق وَأَجَلٍ مُسمّى وَ الِّينَ كمَرُوا عَم 
أنْذِرُوا مُغرضُون (5 تل أَأَيُْ ما مَدْعُون من دون الله أَرُونِى ما ذا حَلَُوا ِنَ الَرْض أم لَّهُمْ شك فِى السّماواتٍ التُونِى بكتاب مِنْ 
لهذا أو نار مِنْ عَم إن تع صادقِينَ (6) 

ا ل ِنْ دون اللَّ مَنْ لا يَسَْجِيبٌ لَه إلى ْم لْقِيامٍَوَ هُمْ عَنْ دُعائِهمْ َافلُونَ (5) 

خمس آيات فى الكوفى و اربع فى ما عداه عد الكوفى (حم) و لم يعده الباقون. 

وقد بينا معنى قوله (حم) و إختلاف العلماء فى ذلككء و بينا ايضاً تأويل قوله اتَْزِيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحكيم» فلا وجه لإعادته. 
وقيل: الوجه فى التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 781 ش 

تكرير ذلكك الابانةُ عن أن هذه السورة حالها حال السورة التى قبلها فى أنه تعالى نزلها و شرفها و كرّمها فى الاضافة إلى العزيز 
الحكيم. و العزيز القادر الذى لا يغالب و لا يقهر. و قيل هو العزيز فى انتقامه من أعدائه الحكيم فى أفعاله. و قد يكون الحكيم بمعنى 
العالم بتصريف الأمور الذى لا يوقعها الا على مقتضى العلم فى التدبير و هو صفهُ مدح؛ و ضده السفيه. و ضد العزيز الذليل. 

ثم قال تعالى مخبراً إنا «ما حَلَفنَا السَماواتٍ و الَرْض و ما بَينَهُما إِلَا باحق و معناه إنا لم نخلق السموات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق 
و معناه إنه لم توجد السموات و الأرض وما بينهما من الأجناس إلا للحق و تعريض الخلق لضروب النعم و تعريض المكلفين للثواب 
الجزيل و لم نخلقها عبثاً و ل سدى بل عرّضناهم للثواب بفعل الطاعات و زجرناهم بالعقاب عن فعل المعاصىء و قدّرنا لهم اوقات 
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نبعثهم اليها و أوقات نجازيهم فيها «وأَجَلٍ ‏ 2 ىر ايام كرو الدااك في الاوج المطواه. 

لم قال دوَالِّينَ كفو بوحذائئة مادا و سسد ا رجو رقا 10 اي لسرعي رن نر هد نر قرا الع مو حاكن لتاب 
«مُعْرضُونَ» أى عادلون عن الفكر فيه و الاعتبار به. 
نم قال اقلْ» يا محمد ضّلمى الله عليه و آله لهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام و يدعون مع الله إلها آخر «أ رَأَيْكُمْ ما تَدعُونَ مِنْ دون 
الله آلهة و توجهون عبادتكم اليها بأى شىء استحقوا ذلكك وذو باذ ااا ين الَْرْض) فاستحقوا بخلق ذلك العبادة و الشكر «أم 
َهُعْ شزكك فى السّماوات» أى فى خلقهاء فإنهم لا يقدرون على ادعاء ذلك. 

ثم قال لهم «انْتُونى بكتاب مِنْ قَبِلٍ هذا , يعنى هاتوا بكتاب أنزله الله بدل على صحة قولكم قبل هذا القرآن ١أَوْأَثارٍَ‏ مِنْ لما يعنى 
شىء يستخرج منه التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص : /78 
فيثار فيعلم به ما هو منفعة لكم- و هو قول الحسن- و قال مجاهد: معناه او علماً تأثرونه عن غي ركم- و يؤدى أثره؛ و هما لغتان: اثره و 
اثاره» و منه الحديث المأثور أى المرفوع- يدل على صحة ما تذهبون اليه. و قال ابو بكر وابن عباس: معناه او بقيةُ من علم يشهد 
بصحة قرلك وصدق دعواكو ران كه صادقيق» فى ما تذكروته و كذهبرة اليه و يقال اثر الى اثارة مكل قبح قباحة و سمي 
سماحة» قال الراعى: 
وذات أثارة أكلت عليه 
يعنى ذات بقيهُ من شحم. ثم قال تعالى ع اما أى من أضل عن طريق الصواب «مِمّنْ يَذعُوا م مِنْ دون الله ' أى يضرع اليه و يوجه 
عبادته إلى «مَنْ لا يَثِمَجِيبُ لَهُ إلى يَؤْم الْقِيامَُ مع ظهور الدلالة على توحيد الله و وضوح آثار نعمه على خلقه «وَّ هما مع ذلكك اعَنْ 
دُعائهغ» إياهم «غافلُونَ» أى ذاهبون عن الفكر فيه. لأنهم لا يعقلون و لا يفقهون. و الغفلة ذهاب المعنى عن نفس العاقل بمعنى يمتنع 
به إدراكه. و ضده اليقظة» و هو حضور المعنى لنفس العاقل بما يجد إدراكه؛ و انما كنى عن الأصنام بالواو و النون مع أنها لا تعقل 
لما أضاف اليها ما يكون من العقلاء» كنى عنها بكناياتهم: كما قال دو الشَّمْسٌ و الْفَمْرَرَأَُهُمْ ى ساجدِينَ» و قوله «كلّ فى قَلَيِ 


يَسْبَُونَ) 79). 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (62): الآيات # الى .....]٠١‏ ص: /2؟ 


وَإذا حت حدر الَاسُ كائوا لَهُْ أغمداء و كاوا بعبادتهم كافرين (6) و إذا ثلى عليه آياثنا بَناتٍ قالَ الَِينَ كمَرُوالِْحقَ لما جاءَهُمْ هذا 
سِخْرٌ مُبينٌ (/) أمْ يَقُولُونَ افر قُلْ إن امْترَيْعه ذلا تَْلِكُونَ لى مِنَ الله ل نا ُو أَعْلَمْ بم تُِيضُونٌ فيه كفى به طَ هيدا بينى و بكم وَهُوَ 
اَُْورٌ الحم (0) كل ما كنت بمذعاً َِ الْسلٍ و ما أذرى ما فل بى ولا بكم إن أن ّم بُوحى ِل وما أن اَي مي نٌّ (9) قل 
أرَأَيكُمْ إنْ كان مِنْ عِنْدٍ الله وَ كَقَتُمْ به وَ شَّهِدَ شاهددٌ مِنْ ينى إش رائيلَ عَلى مله قَآمنَ و اسكَكبتُم إِنَّ الله لا يَفِدِى الْقَوْمَ الطَلِمِينَ 
00 


5 سور ؟7١ يوسف آي‎ )١( 

(0) سووة ع ب 1 87 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7894 

خمس آيات بلا خلاف. 

ل ل ل ل ل ل 0 
ايضاًء ذكر انه «إذا حي يدرَ النَّاسٌ) يوم القيامة و بعثهم الله للثواب و العقاب «كانُوا لَهُمْ أغداءً» يعنى هذه الأوثان التى عبدوها ينطقهم الله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة للإضشاءارط من 0 0لإللا 


حتى يجحدوا أن يكونوا دعو إلى عبادتها او شعرت بذكر من أمرها «و كانوا بِعِبِادَتِهِمْ كافِرِينَ) يعنى يكفرون بعبادة الكفار لهم و 
يجحدون ذلك. ثم وصفهم ايضاً فقال «وَ إذا تتثلى عَلَيهمَ) يعنى هؤلاء الكفار الذين وصفهم «آياثناه أى أدلتنا التى أنزلناها من القرآن 
و نصبناها لهم. 

و الآيهُ الدلالة التى تدل على ما يتعجب منه. قال الشاعر: 

بآيةٌ يقدمون الخبل زوراً كأن على ستابكها مداماً 1) 

و يروى مناكبها و (يَيّنات) أى واضحات قال الَِّينَ كَفَرُواا بوحدانية 


)١(‏ مر فى 2/ “اع 

عاذ فى تصور شرا قرو ص: 77١‏ 

اللّه و جحدوا نعمه (لِلْحَقَّ لَمَا جاءَهُم) د بعنى القرآنء و المعجزات التى ظهرت على يد النبى صَلمى الله تليه و آله «هذا مِدَحْرٌ مبِينٌ» أى 
حيلة لطيفةُ ظاهرة» و من اعتقد ان السحر حيلةُ لطيفة لم يكفر بلا خلاف. و من قال انه معجزة كان كافراء لأنه لا يمكنه مع هذا القول 
اليفرق يذ الى المع 

ثم قال «أمْ يَقُولُونَ افا أى بل يقولون اختلقه و اخترعه فقال اللَِّ تعالى له «قل» لهم «إن» كنت (افتريته) و اخترعته (قلا تَملِكُونَ لى 
مِنَ الله شَيِئَه) أى ان كان الأمر على ما تقولون إنى ساحر و مفتر لا يمكنكم أن تمنعوا الله منى إذا أراد اهلاكى على افترائى عليه (هُوَ 
أفاض القوم فى الحديث إذا مضوا فيه» و حديث مستفيض أى شائع» من قولكم هذا سحر وافتراءء ثم قل لهم (كفى به) يعنى باللّه 
لذهدا فى وك ) شه الست مانو البطل (و فو الكثر4) الذنوي عاد (الرسم) بكارة مه طلرهن: زاك الكت سك الهو خلن 
المبادرة بالتوبة و الرجوع إلى طريق الحقء ثم قال (قل) يا محمد ضّللى الله عليه و آله (ما كنت بدْعاً مِنّ الّسْلِ) فالبدع الاول فى الأمر 
يقال: 

هو بدع من قوم أبداع قال عدى بن زيد: 

فلا أنا بدع من حوادث تعترى رجالا عرت من بعد بؤس و اسعد )١١‏ 

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: معناه ما كنت بأول رسول بعث و قوله (وَ ما أذْرى ما يُفْعَلٌ بى ولا بكم) قال الحسن: معناه لا أدرى ما 
يأمرنى الله تعالى فيكم من حرب او سلم او تجعيل عقابكم او تأخيره. و قال قل لهم (إن أن إن ما بُوحى إِلَيّ) أى لست اتبع فى 
أمركم من حرب او سلم او امر او نهى إلا ما يوحى الله إلى و يأمرنى به (وَ ما أن إَِا تَذِيرٌ مين ينّ) أى لبنث إلا مخوفا من 


].....[ 5/758 تفسير الطبرى‎ )١( 
"١ التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص:‎ 
مقاتة] لمع عدك امه افيه وموغا شن طاما ريق‎ 
قيل: إن اصحاب النبى صَلى اللَّهُ عليه و آله شكوا إليه ما يلقون من اهل مكة من الأذىء فقال لهم (إنى رأيت فى المنام أنى أهاجر إلى‎ 
ارض ذات نخل و شجر) ففرحوا بذلكك. فلما تأخر ذلكك. قالوا:‎ 
بارسول اللساترف ها نشركنا بماقا ل اللدالا د‎ 
وخرله (شين) سناد مظهر لكم الح فيد‎ 
ثم قال (قل) لهم يا محمد (أ رَأَبْتُمْ إنْ كان مِنْ عِنْدِ الله يعنى هذا القرآن (و كفرتم به) يعنى بالقرآن (وَ شَّهِدٌ شاهِدٌ مِنْ بَنى إشرائِيلٌ‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانطاء//ا من هلدلا 


عَلى مثْلِهِ) قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاك و الحسن و عون بن مالكك الاشجعى صحابى. و ابن زيد: نزلت الآيهُ فى عبد 
للّه بن سلام؛ و هو الشاهد من بنى إسرائيل» فروى أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبى ضّمى اللّهُ عَليه و آله و قال: يا رسول الله سل 
اليهود عنى فهم يقولون هو أعلمناء فإذا قالوا ذلكك قلت لهم إن التوراة دالة على نبوتكك و أن صفاتكك فيها واضحة: فلما سألهم عن 
ذلكك. قالوا ذلك فحينئذ اظهر ابن سلام إيمانه و أوقفهم على ذلككء فقالوا هو شرنا و ابن شرنا. و قال الفراء: هو رجل من اليهود. 
وقال مسرورق#القاهنا من بتى إستر اقل هو موسي عليه السام هيد على الترراة كناشيد الى كان اله غليمو الدعلى القر] و فال: 
لان السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة. 

و قوله (فَآمَنَ وَ اش تَكبرّ) عن الايمان و جواب (إنْ كان مِنْ عِنْد اللّه) محذوف. قال الزجاج: تقديره (كَآمَنَ وَ اش تَكبَزْتُغ) فلا تؤمنون. 
و قال غيره تقديره فآمن و استكبرتم إنما تهلكون. و قال الحسن: جوابه فمن أضل منكم. 

ثم اخبر تعالى فقال (إنَّاللََّ لا يَهُدِى الْقَوْ الظَالِمِينَ) و يحتمل أمرين 

أحدهما- إنه لا يهديهم إلى الجنة لاستحقاقهم العقاب. 

و الثانى- إنه لا يحكم بهداهم لكونهم ضلالا ظالمين. و لا يجوز ان يكون التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 7177 

المراد لا يهديهم إلى طريق الحقء لأنه تعالى هدى ب جميع المكلفين بأن نصب لهم الأدله على الحق و دعاهم إلى اتباعه و رغبهم فى 
فعله. و قد قال (وَ أمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الَمى عَلَى الْهُدى) ١‏ فبين أنه هداهم إلى الحق و إن اختاروهم الضلال. 


قوله تعالى:[سورة الأحقاف (62): الآيات ١١‏ الى 14]..... ص: 71/17 


ا 00 
إماماً وَرَحْمِةٌ وَهذا كتابٌ مص دق لساناً عَرَيئًا لِينْذِرَ الَّذِينَ طَلَمُوا وَ بُشُرى لِلْمَحْبدنِينَ (؟1) إِنَّ الّذِينَ قالُوا ريما الله ثُّمْ اسمَقامُوا قلا 
در امي ب اللا ا برت الا سروت وي ليد كا 11011 ونا لا ايا 
عواة ل عا قي و 1 غدل رففالة اوترن فراع َتّى إذا َل أَْدَهُ و بل أَذِْعِينَ سَنَةُ قال رَبّ أَوْزِغْنى أن أَشْكر نغمتكك 
الى أَنْعَمتٌ عَلََّ وَعَلى والِدَىّ وَ أن أَعْمَلَ صالِحاً تَوْصاهُ وَ أُصْلِخ لِى فى ذُرَيَتَى إِنّى تبت إليك و إِنى , بن التعلي 31 

خمس آيات بلا خلاف. 


قرأ ابن كثير- فى إحدى الروايتين عنه- و نافع و ابو جعفر و ابن عامر 


١7 حم السجدة آية‎ 5١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 77 

و يعقوب (لتنذر) بالتاء على وجه الخطاب. و يجوز ان يكون مردوداً إلى اللسان و هو مؤنث. الباقون بالياء على وجه الاخبار عن 
الكتاب او القرآن. و قرأ اهل الكوفة (إحساناً) بالف. الباقون (حسناً) بضم الحاء بلا ألف. و قرأ ابن كثير و نافع و الكسائى و ابو عمرو 
(كرهاً) بفتح الكاف. الباقون بضمهاء و هما لغتان. 

وقرأ يعقوب (و فصله) بفتح الفاء و سكون الصاد من غير الف. الباقون (و فصاله) بكسر الفاء و إثبات ألفء و هما لغتان و بإثبات 
الالف كلام العرب. و فى الحديث (لا رضاع بعد فصال) و روى بعد (فطام). 

اخبر الله تعالى عن الكفار الذين جحدوا وحدانية الله و كذبوا نبيه محمد صلم اللَهُ عَلِيهِ و آله أنهم قالوا (للذين آمنوا) و صدقوا 
رسؤلة (لن كان) هذا الل يدهونا هلك الملموة لنت مسندو عن اتنعه رهيرا) أ ىتما عابعاذ أو اعلة رظي لنا ذلك (نااسقرنا) 
يعنى الكفار الذين آمنوا به (اليه) أى إلى إتباعه لأنا كنا بذلكك أولى و به احرى؛ و حكى ان اسلم و غفار و جهينة و مزينة لما اسلموا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنناارط من هناد 


قال بنو عامر ابن صعصعة و غطفان و اسد و أشجع هذا القول» فحكاه اللّه. و السبق المصير إلى الشىء قبل غيره» و كذلكك السابق إلى 
الخير و التابع فيه» فقال الله تعالى (وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِ) يعنى هؤلاء الكفار بهذا القرآن و لا استبصروا به و لا حصل لهم العلم بأنه مرسل 
داع إلى الله كور ار 4 غنها نك قوق ) الى كدي مقددم خينة ل روقدوا به وضكه القدن انسالقة ف القدم أن ليس أرليمق 
ادعى الكذب فى ذلكك بل قد تقدم أشباهه. و القديم فى عرف اللغهُ هو المتقدم الوجود, و فى عرف المتكلمين هو الموجود الذى لا 
أول لوجوده. 

ثم قال تعالى (و من قبله) يعنى من قبل القرآن (كتاب موسى) يعنى التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 718 

التوراة (إماماً و رحمة) أى جعلناه إماماً و رحمة و أنزلناه إماماً يهتدى به و رحمة أى نعمة على الخلق. ثم قال (و هذا) يعنى القرآن 
(كتاب مصدق) لذلك الكتاب (لسائاً عربياً) نصبه على الحال» و يجوز ان يكون حالا من هذا الكتاب و يجوز ان يكون حالا لماافى 
(مصدق) من الضمير. و قوله (ليُنَذِرَ الَِّينَ ظَلَمُوا) أى ليخوفهم؛ و يعلمهم استحقاق العقاب على المعاصى و استحقاق الثواب على 
الطاعات. 

تين 3 بالفلرك ان اند كررة علا الع نكن لنه ليسا لدو يقر واف كن ذا على لفق غلى لها كدقاف و ع1 راسد را 
بالياء رده إلى الكتاب الذى هو القرآن. 

وقوله (و تشرئ للتخيتييق ) معناه ان يكوخن هذا القرآ ن بقارة لمن قعل الضالحات واعبار الحستات» و يجوز فى (شترف) ان يكرن 
رفعاً عطفاً غلى (مضدق) و يجوز ان يكون نصباً لوقوعه موقع (و بشيراً) فيكون حالاء كما تقول: أتيتكك لازوركك و كرامة لكك و قضاء 
لحقكك. 

ثم اخبر تعالى (إنَّ الَِّينَ قالُوا) بلسانهم (رَبُنا اللّه) و اعتقدوا ذلكك بقلوبهم (ثُمّ اسْتَقَامُوا) على ذلك لم يعدلوا عنه (قَلا حََؤْفٌ عَلَتِهِم) 
من العقاب فى الآخرة (و لا هُمْ يَحْرَنُونَ) من أهوال القيامة. 

ثم اخبر عنهم فقال (أولتكك) يعنى من تقدم ذكرهم (اصحاب الجنة) أى الملازمون لها (خالِدِينَ فيها جزاء) لهم (بما كانُوا يَعْملونَ) 
فى الدنبا من الطاعغات: 

ثم قال تعالى (وَ وَصَّيْمَا الْإِنْسانَ بوالَِدَيْهِ إخساناً) أى أمرناه بأن يحسن إلى والديه إحساناً. فمن قرأ بلا الف فالمعنى أن يحسن فعله 
معهما حسناًء فالحسن و الحسن. لغتان» يقال: حسن يحسن حسناً و من قرأ «إحساناً» جعله مصدر احسن «. و كرهاً» بفتح الكاف 
اعدو و يضتها الاسم ووقيل هما سانا واقوله متطانة آله كرما ووقظة > ساوقال لفن و اناده و مجان الإيسلة نم البياة 
فى تفسير القرآنء ج4» ص: 7170 

قال «وّ حَمْلَهُ وَفِصالَهُ نَلادنُونَ شَّهرأ» نبه بذلكك على ما يستحقه الوالدان من الإحسان اليهما و معاملتهما من حيث أنهما تكفلا به و 
دعاك واف رشعل آلة كرما واوظهنة دمر أي مفة فى عاك الرلافةو ارشمفة مده ساف 'فروين اذ انل جد تسيل ر عبان 
مدة الرضاع ثلاثون شهراً و أنهما تكفلا به حتى بلغ حد الكمال «عَتَّى إذا بَلََ أَسّدَّهُوَبَلَُ أرْبِعِينَ سمه قيل اكثر الفصال و اكثر مدة 
الرضاع اربعة و عشرون شهراً و اقل مده الحمل ستة أشهرء و المعنى وصيةٌ بذلكك ليكون إذا بلغ أشده أى حال التكليف و حال 
الأربعين» قال هذا القول علمه الله إياه. و قال قتادهُ و ابن عباس: أشده ثلاث و ثلاثون سنة. و قال الشعبى: هو وقت بلوغ الحلم. و قال 
الحسن: أشده وقت قيام الحجة عليه. ثم «قال رَبٌ أورقيى أن أشكر نغمئّك الْتى أَنْعنتٌ عَلَىَ وَ على والَدَئّ) فالا-يزاع المنع من 
الانصراف عن الشىء فالا-يزاع الشكر المنع من الانصراف عنه باللطفء و منه قولهم يزع اللّهِ بالساطان ما لا يزع بالقرآن. و منه قول 
الحسن؛ لآ بد للسلطان من وزعة. قال النابغة: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح و الشيب وازع 

اى مانع. و قيل: إيزاع الشكر هو الهام الشكر و قيل الاعزاء بالشكر دو أن أَعْمَلَ صالِحاً تَوْضَاه وَ أَصْلِحْ لى فى ذُرْكتَى ! إنّى تبت إلَيِك و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنارا من 00لإدلا 


إِنّى مِنَّ الْمثِِمِينَ» تمام ما علمه الله للإنسان و وصاه ان يدعو به إذا بلغ أشده: أن يقول: إنى تائب الى الله من المعاصى و إنى من 
جيل المسلفية لآم الف 


قوله تعالى:[سورة الأحقاف (62): الآيات 18 الى .....]7١‏ ص: 91/8 


أولتكك الَِينَ تل عَنهُْ أخس ما عبِلوا و تجار عن سَيتاتهم ِى أضحاب الم عد الصَدْقِ الى كانوا يُوعدُونَ (19) وَ الى قال 
كي ل كما( تينارتي ان شرع وقد لك التزون ون فيلى و شهايح يغاي لله وزاك لزن إن ويد اللورسل برل بهذا إل 
أساطية الأولية 00 أولتك الَّذِينَ عق عَلَبِهِمُ الَْْلَ فى أهم شد حَلتْ من تله من الْجنّ و انس إِنَّهُْ كاثوا خايةرينَ (1) و لكل 
امرك رار يفيه أغمالهُع وَ مع لا يظْلَمُونَ (19) و يَؤم يعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار أَدْمَتُمْ طيباتَكمْ فى حَياتَكم الدَّنياوَ 
ستَمتَْكُم بها فَالََومَ تُجْرّوْنَ عاب الْهُونِ بما كنم تَمْتَكبرُونَ فى الَْدْض بِغَير الْحَقَّ و بما كُثكُم تَفْسْقَونَ )٠١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 778 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ «نتقبل و نتجاوز» بالنون فيهما حمزة و الكسائى و خلفء على وجه الاخبار من الله عن نفسه و لقوله «و وصيناء الباقون بالياء فيهماء 
على ما لم يسم فاعله. و روى هشام «أ تعدانى» بنون مشددة. الباقون بنونين. و قرأ ابن كثير و أهل البصرة و عاصم إلا الكسائى عن أبى 
بكر و الحلوانى عن هشام (و ليوفينهم) بالياء. الباقون بالنون. و قرأ ابن ذكوان و روح (أ أذهبتم) بهمزتين مخففتين على الاستفهام. و 
قرأ ابن كثير و ابو جعفر و هشام بتخفيف الا-ولى و تليين الثانية و فصل بينهما بالف ابو جعفر و الحلوانى عن هشام. الباقون بهمزة 
واحده على الخبر. 

لما اخبر تعالى بما أوصى به الإنسان ان يعمله و يقوله عند بلوغ أشده أخبره بعده بما يستحقه من الثواب إذا فعل ما أمره به تعالى فقال 
(أولئكك) يعنى الذين فعلوا ما وصيناهم به من التائبين المسلمين هم (الَّذِينَ تفيل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) من قرأ بالنون أضاف الفعل 
إلى اللّهِ و انه أخبر عن نفسه بأنه يفعل بهم. و من التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7177 

امات ماري ا لا ا ري الما ا 
يعنى ما يستحق به الثواب من الواجبات و المندوبات» لأن المباحات و إن كانت حسنة لا يستحق بها الثواب و لا توصض بأنها متقبلة 
لآب لمق الما ة كرام من ولخت او ثلات: 

ثم قال (وَ تَتَجاوَزٌ عَنْ سَيَاتَهمْ) التى اقترفوها فلا نؤاخذهم بها إذا تابوا منها أو أردنا أن نتفضل عليهم بإسقاطها. و قوله (فى أصحاب 
الجنة) أى هم فى أصحاب الجنة (وعد الصدق) أى وعدهم وعد الصدق لا الكذب» فهو نصب على المصدر (الّذِى كانّوا يُوعَدُونَ) به 
فى دار الدنيا إذا أطاعوا اللّه. 

ثم أخبر تعالى عن حال (الذى قال) أى الذى يقول (لوالديه أف لكما) و معناه أنه فى موضع ضجر منهماء و قيل: معناه نتناً و قذراً 
لكماء كما يقال عند شم الرائحة الكريهة. و قال الحسن: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث و انه يتأفف بهما إذا دعواه 
إلى الإقرار بالبععث و النشور. و قال قوم: نزلت الآية فى عبد الرحمن بن أبى بكر قبل ان يسلم. 

نمي آنه شوك لمانا تداق أن اعظ امن القودو احياى اعت 11 33 كلك انزو ذابية تن )مل عقيف المم انرو سافزالنها 
أخرجوا ولا أعيدوا و هما يعنى والديه (يستغيثان اللّه) و يقولان له (وَبَلَك آمِنْ إِنَ وَعْدَ اللِّ حَقّ) و البعث و النشور و الثواب و العقاب 
(فتول) "اق جترابهجا ناسنا لا أساطق الأولي) أى اليس هنذا إل احا الأوليق و سطروفاء:واليس لهاحتقة فقا الى (أرليكه 
الّذِينَ عق عَلَبهمُ الْمَولُ) باستحقاق العقاب و إدخالهم النار (فى أمم) أى مع أمم و جماعات (قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَتِلِهغ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإنْس) 
على مثل حالهم و مثل اعتقادهم. و قال قتادة: قال الحسن: الجن لا يموتونء قال قتادة: التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 71 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانطاءا/ط من 00لإللا 


فقلت (أولئك الَّذِينَ حو حَقَّ عَلَبِهمُ الْقَوْل. ..) الآيةُ تدل على خلافه» و يجوز ان يكون الحسن أراد انهم لا يموتون فى دار الدنيا و يبقون 
إلى وقت قيام الساعة. 

ثم يميتهم الله كما اناذلكف سيبل كل خلق من الملاتكة. 

ثم قال تعالى مخبراً عن حالهم (إنهم) يعنى الذين وصفهم (كانوا قوماً خاسرين) فى أمورهم, لأنهم خسروا الثواب الدائم و حصل لهم 
العقاب المؤيد. 

قفا او لكل :راك وها عيارا) اك الكل ملع دربيات تراته نو ]عاضوا فى مقاديرها 

و قوله (و ليوفيهم) من قرأ بالياء معناه ليوفيهم الله و من قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من الله عن نفسه انه يوفيهم ثواب أعمالهم من 
الطاعات «وَ هُمْ لا بُظْلَمُونَ أى من غير ان ينقص منه شيثاً. 

ثم قال تعالى (و يوم يغرضٌ الَذِينَ فووا على النَّاِ) يعنى يوم القيامة (أَذْعَكُمْ م طَيبا يكوق عياك الذن) أى يقال لهم على وجه 
التهجين و التوبيخ (أَذْهَيدُمْ م طَيبا تك) أى أنفقتم ذلك فى ملالذ الدنياء و فى معاصى الله و لم تستعملوها فى طاعاته. فمن خفف 
الهمزتين أراد بالف الاستفهام التوبيخ. و من لين الثاني كره الجمع بين الهمزتين. و من قرأ على الخبر» فعلى تقدير يقال لهم (أذهبتم) 
أو يكون حذف أحدهما تخفيفاً و يكون المحذوفة الاصلية» لان همزهٌ الاستفهام ادخلت لمعنى. 

وارامار امصمح ويس بالعيات ثم حكى ما يقال لهم بعد ذلك فانه يقال لهم كليم نجْرَوْنَ ترداب الْهُونِ) يعنى عذاب 
الهوان - فى قول مجاهد (بما كنم" نَِكِرُونَ فى الْأَرْض) أى جزاء بما كنتم تطلبون التكبر و التجبر على الناس (بغير الحق) أى بغير 
استحقاق (وَ بما كتمع تَفْسَقُونَّ) أى تخرجون التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 71/4 

مطاف لساك معاصع: 


قوله تعالى:[سورةً الأحقاف (ع6): الآيات "١‏ الى 78]..... ص: 71/4 


وَاذْكَوٍ أخا عاد إِذ أنْدََ قَوْمَهُ بالخقافٍ وَقَدْ حَلْتِ الُذّرُ مِنْ بين دَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ أَدّ َعوْدُوا ِل لإ أخاف عَليكمْ عوذاتٍ يم 

عر ادن كارت ل ماتيا نار لتر كارو راع لا يا الور لكر ااا 
لكنّى أراكم قؤمً د: َهَلُونَ 09 لما َوه عارضاً مُسَيلَ أَؤْدِتِهمْ قالُوا هذا عارضٌ مُمطرنا َل هُوَ ما اسَُمْ به ريح فيها عَذابٌ ألم 

08 كد مر كل شَْءِ بر رَبّها قَأَصْبحوا لا بُرى إلا مَساكتهُعْ كذلكك تَجِزى الْقَومَ الْمُجرِمِينَ (0؟) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ عاصم و حمزة و خلف (لا يرى) بالياء مضمومة؛ على ما لم يسم فاعله (إلا مساكنهم) برفع النون. الباقون- بالتاء- و نصب النون. 

من ضم الياء فعلى ما لم يسم فاعله. و من فتح التاء» فعلى الخطابء و المعنيان متقاربان. 

يقول الله تعالى لنبيه ضِلمى اللّهُتَليه و آله (و اذكر) يا محمد (أخخا عاد) يعنى هوداً عليه الت.لام (إذْ أَنْذَرَ قَْمَهُ) أى خوفهم من الكفر 

باللّه و حذرهم معاصيه و دعاهم إلى لاع ٠ل‏ لشاف :ان الى بحاس ادو رامين عبان وحور قال اين اماف 

الأحقاف الرمل فى ما بين عمان إلى حضرموت. و قال قتادة: الأحقاف رمال التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7/0 

مشرفةٌ على البحر بالشجر من اليمنء و قال الحسن: الأحقاف أرض خلالها رمال. 

و قال الضحاكك: جبل بالشام يسمى بذلكك. قال العجاج: 

بات إلى ارطات حقف أحقفا »١١‏ أى رمل مشرفء و قال ابن زيد: الحقف الرمل يكون كهيئةُ الجبل. 

وقال المبرد: الحقف هو كثيب المكثر غير العظيم و فيه اعوجاج, قال العجاج: 

سماوة الهلال حتى احقوقفا «17 و هو انحناؤه. و قوله (وَ قَدُ خَدْتِ النذّوُ) أى مضت الرسل (مِنْ بين يَدَيْهِ وَ مِنْ حَلَفِه) أى قدامه و وراءه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6 شاط من هلإلل 
ا تَعيدُوا إن الله أى أنذرهم و خوفهم بان لا تعبدوا إلا اللّه. و قال لهم (إِنّى أخاف عَليكُمْ عَذابَ يَوْم عَظِيم) يعنى عذاب يوم 
الشامة. 0 

ثم حكى ما أجاب به قومه و انهم (قالُوا أ جتنا يا هود (لتأفكنا) أى لتلفتنا و تصرفنا (عن) عبادة (آلهتنا) بالكذب و الافكك (كََتنا يما 
تَعحَدّنا) من العذاب (إن كنت) صادقاً (من الطادطين) 08 عدت فى ما ره فقال هود لهم (إِنَّمَا العم عِنْدَ اللّه) يريد العلم بوقت 
إنزال العذاب بكم عند الله و هو العالم به ولا أعلمه مفصلا (و أَبَفكمْ ما ولت به) أى أؤدى إليكم ما بعثت به إليكم من الدعاء 
إلى عبادة الل و إخلاص القرب اليهه فلست أراكم تقبلون ذلك (وَ لكتّى أراكم وما تَجهلُونَ) أى تفعلون ما يفعله الجهال. 

و قوله اقَلَمَا رأَوْهُ عارضاً مُث مَقْبلَ أَوْديتِهم) ١‏ معناه فلما رأوا العذاب و شاهدوه أطل عليهم «قالُوا هذا عارضٌ» أى سحاب «ممطرنا» و 


١0 و الطبرى 8؟/‎ 7١7/9 و مجاز القرآن‎ 7١7/١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) تفسير القرطبى 7٠١/١8‏ و قد مر فى 1/9/8 و 79/8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 7/١‏ 

لا يلبث من خير أو شرء فلما رأووا العارض ظنوا انه عارض خير بالمطرء فقيل لهم ليس الأمر كما ظننتم «بل هُوَ مَا اشِتَغْجَلَتُم) أى هو 
عارض من العذاب الذى استعجلتموه و طلبتموه مكذبين به» و قال (عارض) نكرةٌ و (ممطرنا) معرفة» و إنما وصفه به لان التقدير ممطر 
إياناء كقولكك: مررت برجل مثلكك أى مثل لكك ثم فسره فقال «هو ريح فيه عذاب عظيم» أى مؤلم؛ و سمى السحاب عارضاًء لأخذه 
فى عرض السماءء و قال الأعشى: 

يمن رأى غارضاً قد بت أرمقة كأنما الترق قن حافاته الشحل 31» 

و قيل: كانت الريح ترفع الظعينة بحملها حتى ترى كأنها جرادة- فى قول عمرو بن ميمون- - و قوله تعالى اتُدَمُرٌ كلَّ شَّْءِا أى تخرب و 
تلقى بعض الأشياء على بعض حتى تهلكك» قال جرير: 

و كان لهم كبكر ثمود لما رغا ظهراً فدمرهم دمارا 07١‏ 


5000 يعنى اهل الأحقاف «لا يُرى إِنَا مساكتّهُم) و ما عداها قد هلكك. فمن فتح التاء نصب النون من (مساكنهم) على وجه 
الخناب للعن فلن الله عله ود اله و من ضم الياء ضم النون و تقديره فأصبحوا لا يرى شىء فى مساكنهم و قرأ الحسن بالتاء و الضم. 
و قال النحويون: القراءةٌ بالياء ضعيفةٌ فى العربيةٌ» لأن العرب تذكر ما قبل (الا) فى الجحدء فتقول: ما قام إلا أختك. لان المحذوف 
(أحد) و تقديره ما قام احد إلا أختكك قامت. 

ثم قال تعالى مثل ما أهلكنا اهل الأحقاف و جازيناهم بالعذاب «كذلك تَجْرَى الْقَْ الْمَجْرِمِينَ) الذين سلكوا مسلكهم. 


٠١78 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 


(0) تفسير الطبرى ١8/78‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 7/7 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (62): الآيات 72 الى .....]٠١‏ ص: 741 


ولق مكتاقع يما إذاً فكلا كو ويد و صفلا كي هما و أبهارا و أفيدة كنا ألى غنهة متهم ولا أإصادف ولا اقذتهة رق كوي إذ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة وناءارط من هلإلل 


كاثوا ينجت ذوق بآبات اللو حاق هع ما كاثوا به يَدتهزونَ (012 و لقذ أملكنا ماعؤلكع ون القرى و ونا الآبات لعلقم يزجقون 
0 فلو لا َصَرَهُمُ الَِّينَ انَحَذُوا ٠‏ ِنْ دون الل قبن آلِهَةُبَلُ ضَلُوا نه وَ ذلك إِفْكهُعْ وَ ما كانوا يفْثَرَونَ 28 وَ إِذْ صَرَفْنا إِيك كرا 
ال بون الآ نك عزو توا أن الى وا إى قبع يري 010 توا باون إن يها يأرل من بغ 
مُوسى مُصَدَّقا لِما بين يَدَيْهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقّ وَ إلى طريقٍ مُسْتَقِيم (:*) 
خمس آيات بلا خلاف. ّ 
يقول اللّه تعالى على وجه القسم فى خبره أنه مكن هؤلاء الكفار الذين اخبر عنهم بأنه اهلكهم انه مكنهم من الطاعات و من جميع ما 
أمرهم به من انه جعلهم قادرين متمكنين بنصب الدلاله على توحيده. و مكنهم من النظر فيهاء و رغبهم فى ذلك بما ضمن لهم من 
الثواب و زجرهم عما يستحق به العقاب» و لطف لهم و أزاح عللهم فى جميع ذلككء لان التمكين عبار عن فعل جميع ما لا يتم الفعل 
إلا معه ثم قال «وّ جَعَلَنا لَهُمْ سجمعاً» يسمعون به الادله «وَ أنصاراً» يشاهدون بها الآيات «و أَفيدَة يفكرون بها و يعتبرون بالنظر فيها «قَما 
أغن عله عففهه ولا اضازقم التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7/7 
وَلا دنهم مِنْ شَْءا 
أى لم ينفعهم جميع ذلككء لأمنهم لم يعتبروا بها و لا-فكروا فيها (إِذْ كانُوا يَحدُونَ بيات الها و أدلته «وَ حاقّ بِهمْ) أى حل بهم 
عذاب (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْرْؤْنَا و يسخرون منه. 
واقؤلة فيه إذا تكتا كم يوقا ابن عباس و اققادة مناه فى مالم المكتكم فيد وهال المبرد (نا) الأرق بمفتي (اللاق) و (إن) ممعت 
(ما) و تقديره فى الذى ما مكناكم؛ و المراد بالآيةُ وعيد كفار قريش و تهديدهم و أن الله قد مكن قوم عاد بما لم يمكن هؤلاء منه 
من عظيم القوة و شدةٌ البطش و القدرة على جميع ما يطلبونه» و أنهم مع تمكينهم لم ينفعهم ذلكك لما نزل بهم عذاب الله حين كفروا 
بارعطرا روي وا يعوو م الكت 
فواقال نزو نقذ انتكداها ولك وو الأري» يع قرم عرد و عنالتيه ل ل 
أهلكهم الله بكفرهم كان ينبغى أن يعتبروا بهم «وَ ضرقنا الآياتِ)» و تصريف الآيات تصييرها فى الجهات و تصريف الشىء تصييره فى 
الجهات» و تصريف المعنى تصييره تاره مع هذا الشىء و تار مع ذلككء و تصريف الآيات تصيبرها تار فى الاعجاز و تارهُ فى 
الإهلاءكء و تارهُ فى التذكير بالنعم و تارهُ فى وصف الأبرار» و تارة فى وصف الفجارء ليجتنب مثل فعلهم الَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ» أى لكى 
يرجعوا إلى طاعته. 

ثم قال الَو لا نَصَ رَهُمُ الِّينَ انَحَذُوا م ِنْ دون اللَِّ انا آلَِةه و معناه فهلا نصرهم الذين اتخذوا آلهة من دون الله من الأصنام» توبيخاً 
لهم على فعلهم و اعلاماً بأن من لا يقدر على نصرة أوليائه كيف تصح عبادته «قزبانا آله أى يقربون اليهم قرباناً و سموها آلهة. 

ثم قال لم ينصرونهم ابل ضَلُوا عَْهُما و أخبر أن «ذلكت إفْكَهُعْ وَ ما كانُوا التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 7/8 
َفْرَونَا 
تحرو الذي كابريبو الاى كائرا روسو عرعوة 
ثم قال لنبيه ضمى اللَّهُ عليه و آله و اذكر يا محمد وإِذْ ص وفنا ليك ترام مِنَّ الْجِنٌّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوآنَ قَلَمَا حَضَرُوة) , يعنى القرآن او النبى 
اقالُواا بعضهم لبعض / نيوا قََمَافضِى؛ أى حين فرغ من تلاوته ولا إلى قَوْمِهمْ مُنِْرِينَ» لهم مخوفين من معاصى الله وقال قوم: 
إن اللّه تعالى أمر نبيه ان يقرأ القرآن على الجن و أمره بأن يدعوهم إلى عبادته. ا 0 
القرآن فلما رجعوا اقاُوا؛ لقومهم ديا كَوْمن إن سجغنا كتاباً أل من بَْدِ مموسى مُصَدَّقا لما بن يِه يع يعتى التوراة ١يَهُدِى‏ إِلَى الْحَقّ) أى 
يرشد اليه «و يهدى إلى طريقٍ هَث تَقِيما بن اتوعيد الله و معرقة فيد المؤةع إلى البجنة .رز قال نارق عباس واشعية ارق تير تيرقو اليه 
بالرجم بالشهبء فقالوا عند ذلكك إن هذا الأمر كبير. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معارط من هنادلا 


وقال قتادة: صرفوا اليه من جهة. و فى روايةٌ عن ابن عباس من نصيبين. و قيل: 


ان نصيبين من أرض اليمن. و قال رزين بن حبيش: كانوا تسعة نفر» و قال ابن عباس: كانوا سبعة نفر. و قال قوم: صرفوا اليه بالتوفيق. 
قوله تعالى:[سورة الأحقاف (62): الآيات "١‏ الى 0"]..... ص: 786 


يا قدا أجيوا داع الل َآبنُوا بهِ يعفر لَكم من ذُنُوكم و يُجدكم مِنْ عوذاب أليم (61) وم نْ لا-يجِتٍ داع الله َس بِمُْجزٍ فى 

الْأَدْض و لَيِسَ لَهُ م ِنْ دونه أؤلياء أوليك فى ض لال بين (51 أ وَلَمْ روا أنَ لله اذى حَلَقَ التسساوات وَالْأَْضٌ وَ لم تغى بحَلقهيَ 

بقاِرٍ على أن يُخيى الْمؤتى بلى إِنَهُ على كل شََئْءٍ قدي (00 و ؤم وض الذِينَ كَفَُوا على النَارِ أ ليس هذا بالق قاوا: وفنا 

قال مُدُوقُوا العذات بما كتكمْ َكفرُونَ (6") فاضيز كما م صَبرَ أولوا الْعَْم مِنَ الرّسْلٍ و لا ند جل لَه كأنّْهُمْ يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونٌ لَم 
ينوا إلا ساعةً مِنْ نهار بَلاحٌ فَهَلْ هلك إلا لقم الْفاسِقُونَ (0م) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5/8 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ يعقوب «يقدر) بالياء جعله فعلا مستقبلا. الباقون- بالباء- اسم فاعل. 

لما حكى الله تعالى أن نفراً من الجن استمعوا القرآن و تدبروه و رجعوا به إلى قومهم مخوفين لهم من معاصى الله و أنهم قالوا إنا 

سمعنا كتاباً يعنى القرآن انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يعنى التوراه يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم» حكى انهم قالوا 

ايضاً «يا قَوْمَنا أَجيبُوا داعي الله يعنون محمداً صَلمى الله عليه و آله إذ دعاهم إلى توحيده و خلع الأنداد دونه» و قال قوم: يجوز ان 

كين المراة كل عر عه إلى اللداسال بو القجانة موافظة القما اداه اليه أنه عم مرق أجلو لهذ لآ كن مرافقة الكافر- و إن 

كان إذا دعا به- إجابةٌ له إذ لم يعمل من أجل دعائه اليه؛ و إنما عمل لأمر آخر. و على هذا قال بعضهم: إنه لا يجيب الله دعاء الكافر 

لان قد إجاذلة له كما لا عل شعا لأن فيه عقسندة: 

فان قيل: لو ان الكافر دعا إلى حق هل تلزم اجابته؟ 

قلنا: يجب العمل بما يدعو اليه» و لا تلزم إجابته؛ و إنما يجب العمل به. لأنه حق. و قيل: يجوز إجابته إذا لم يكن فيه مفسدة. التبيان 

فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7/2 

وقالوا لهم «آمِنُوا به) أى آمنوا باللّه يَعْفِو لَكمْ مِنْ دُنوبكو) (من) زائدة؛ و المعنى يغفر لكم ذنوبكم و يُجِوَكم مِنْ عوذاب أليم) 

فالاجارة من التار جعلهم فى بجوار الأولياء المباعدين من النار. و فى الدعاء: اللهم أخرتى من الناويق اللهم أعذنى منها. 00 
ثم قالوا ايضاً «وَ مَنْ لا بْجِبْ داعِى اللَّدا تاركاً له إلى خلافه «قَلَيِسَ بِمُعْجزِ) أى بفائت «فى الَْدْضِ و ليس لَه + ووه ةا ' ينصرونهم 

و يدفعون عنهم العذاب إذا نزل بهم» و يجوز ان يكون ذلكك من كلام اللّهِ ابنداء. ثم قال «أُولتك) بعتن الذين له سيرك ذاغى الله 

«فى ضَلالٍ) أى فى عدول عن الحق ١مَبين).‏ 

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته على الااة ةو الزمك «أوَلَمْ يَرَا أى او لم يعلموا :أن الله الذى خَكق الفتساوات والاخض» و 

انشأهما «و لَمْ يَعى بِحَلْقِهنَّ» أى لم يصبه فى خلق ذلكك إعياء و لا تعب «بقادر فالباء زائدة و موضعه رفع بأنه خبر (أن) و دخول الباء 

فى خبر (ان) جائز إذا كان أول الكلام نفياً نحو ما ظننت أن زيداً بقائم و لو قلت: إن زيداً بقائم لا يجوزء لأنه إثبات «عَلى أن بُحْيىَ 

الّمؤتى» ثم قال «بلى» هو قادر عاب عليه (إِنّهُ على كل شَيْءٍ قَدِيره ثم قال «وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ ألَيِسَ هذا بِالْحَقّ أى يقال 

لهم على وجه الاحتجاج عليهم أليس هذا الذى جزيتم به حق لا ظلم فيه لأنكم شاهدتموه الآن «قالُوا بَلى وَ رَبناا فيحلفون على ذلكك» 

فيقال لهم عند ذلك «قَذُوقُوا الْهذَاتَ» جزاء ابما كنم تَكفْرُونَ أى بما كنتم تجحدون من نعمه و تنكرون من وحدانيته ثم قال لنبيه 

صَلى الله عليه و آله «فاصبر» يا محمد على أذى هؤلاء الكفار على تركك إجابتهم لكك كما صَبِرَأُونُوا لعزم مِنَّالوّسّْلِ) قبلكك على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اعااط من هلدا 


أممهم. و قال قوم: أولوا العزم التبيان فى تفسير القرآن» ج95 ص: 7/17 
هم الذين يثبتون على عقد القيام بالواجب و اجتناب المحارم؛ فعلى هذا الأنبياء كلهم أولوا العزم؛ و من قال ذلكك جعل (من) هاهنا 
للتبيين لا للتبعيض. و من قال: إن أولى العزم طائفة من الرسل و هم قوم مخصوصون قال (من) هاهنا للتبعيض و هو الظاهر فى روايات 
أصحابناء و أقوال المفسرينء و يريدون بأولى العزم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدم من الأنبياء» قالوا و هم خمسة 
ثم قال «وّ لا تَشتغجل لَهُهْا العقاب ١كَأنّهُمْ‏ يَوْمَ يَرَوْنَّ ما يُوعَدُونَ من يوم القيامة لقرب مجيئه الَمْ ينوا إِلَا ساعَةٌ مِنْ نهار من قله لبثهم 
فى الدنيا. 
وقوله «بلاغ» قيل فى معناه قولان: 
أحدهما- ذلك اللبث بلاغ. والآخر- هذا القرآن بلاغ. 

ثم قال كيل بولك ؛ بهذا النوع من الإهلاكك على وجه الاستحقاق إلا الوم الْفاسقُونَ» الذين خرجوا من طاعة اللّهِ إلى معصيته و من 
ولايته إلى عداوته. 


العيان قن تفسير القرآن» ج4: ص: 7/4 
/ا؟-سورةٌ محمد صَلى اللّهُ عليه و آله..... ص: //7 
اشارة 


هى مدينة كلها إلا آيهُ واحدة قال ابن عباس و قتادة: فالآيةُ الواحدة نزلت حين خرج النبى ضّلمى الله عَليه و آله من مكة و جعل ينظر 


إلى البيت: وهو يبكى حزناً عليه فنزل قوله «و ك أبن مِنْ قَورة هى أسَّدٌ قُوَةٌ من قويتك التى أخْرجتك...» الآيهُ و هى ثمان و ثلاثون 


آيهُ فى الكوفى و تسع و ثلاثون فى المدنيين و أربعون فى البصرى. 


[سورةٌ محمد (/51): الآيات ١‏ الى 4]..... ص: //7 


بشم الل احم الرَّحِيم 
اين كوا وَ ص دوا عَنْ سَبِيلٍ الله مل أعمالهُمْ )١(‏ و الَّذِينَ آمَنُواوَ عَِنُوا لصَّلِحَاتِ وَآمنُوا بمانرّلَ على محمد و و ال بد 
بهم كفْر عَنْهُْ مرج سَ ته نهم وَ أَضْلح بالْهُمْ (0) ذلك بأنّ الّذِينَ كَمَرُوا انوا الْباودلَ و أَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتبُوا الْحَقَّ مِنْ رَبْهُمْ ك ذلك 


م الله لِلنّاس اله (©) فإذا لَقِيكُمُ التي كقدوا قَصَرْبَ الرّقاب عَصَّى إذا َنْحَتمُومُم قَنّدُوا الْوَئاقَ فَإِمًا من بَعْدُ وَ إمّا فتداءً حتّى 
ضع الْحَوْبُ أؤزارَها ذلك و لَو يَشاءٌ الله لانمَصَر َم من و لكن ليو بَْضَكمْ يبغض و لين وا فى سبل الل ل يِل أَعمالهُمْ (؟) 
سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِح بِالَهُمْ (ه) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 584 

خمس آيات كوفى و ست فى ما عداه. 

قرأ اهل البصرة و حفص عن عاصم (وَ الَّذِينَ قلُواا على ما لم يسم فاعله بضم القاف و كسر التاء. الباقون «قاتلوا» بألف من المفاعلة. و 
قرئ شاذاً «قتلوا؛ بفتح القاف و تشديد التاء. من قرأ بألف كان أعم فائدة» لأنه يدخل فيه من قتل. و من قرأ بغير الف لم يدخل فى 
قراءته القاتل الذى لم يقتل و كلاهما لم يضل اللّ أعمالهم؛ فهو اكثر فائدة. و من قرأ بغير الف خص هذه الآيهُ بمن قتل. و قال: علم 
أن الل لم يضل اعمال من قاتل بدليل آخر و لأمن من قاتل لم يضل عمله بشرط ألا يحبط عند من قال بالإحباط» و ليس من قتل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزارط من هلدلا 


كذلك. لأنه لا يضل الله أعمالهم على وجه بلا شرطء و لأنه لا يقتل إلا وقد قاتل فصار معناهما واحد. 

قال مجاهد عن ابن عباس إن قوله «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُُوا عَنْ سَبيل اللّها نزلت فى أهل مكة. و قوله «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ) 
فى الأنصار. 

يقول الله تعالى مخبراً بأن الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا معه غيره و كذبوا محمداً نبيه ضَمى الله عليه و آله فى الذى جاء به و 
صدوا من أراد عبادة الله و الإنقرار بتوحيده و تصديق نبيه عن الدين؛ و منعوه من الإسلام «أَضَّنَّ أَعْمالَهُ) و معناه حكم الله على 
أعمالهم بالضلال عن الحق و العدول من الاستقامة و سماها بذلك لأنها عملت على غير هدى و غير رشاد. و الصد عن سبيل الله هو 
الصرف عن سبيل اللّهِ بالنهى عنه و المنع منه. و الترغيب فى خلافه» و كل ذلك صذه فهؤلاء كفروا فى أنفسهم و دعوا التبيان فى 
تفسير القرآن» ج94 ص: 790 

غيرهم إلى مثل كفرهم. و الضلال الإهلاكك حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل و ليس فى الآية ما يدل على القول بصحة الإحباط إذا 
حملناها على ما قلناه. و من قال بالتحابط بين المستحقين لا بد ان يتركك ظاهر الآيةُ. 

ثم قال «وَ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات) يعنى صدقوا بتوحيد اللَّهِ و الإقرار بنبوة نبيه و أضافوا إلى ذلكك الاعمال الصالحات «و آمنوا 
بما انزل على محمد» من القرآن و العبادات و غيرها «وّ هُوَ الْحَقٌ مِنْ رَيّهِا الذى لا مرية فيه «كفر الله عنهم سيئاتهم و قوله ١و‏ هُوَ 
الْحَق؛ يعنى القرآن- على ما قاله قوم- و قال آخرون إيمانهم باللّهِ و بالنبى صلم اللَهُ تَليه و آله «هُوَ الْحَقّ مِنْ رَبهِةْ) أى بلطفه لهم فيه 
و حثه عليه و أمره به. و معنى تكفير السيئات هو الحكم بإسقاط المستحق عليها من العقاب, فأخبر تعالى انه متى فعل المكلف الايمان 
بالل و التصديق لنبيه أسقط عقاب معاصيه حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل. و قوله دو أُصْلَح بالَهّ) قال قتادة: 

معناه و أصلح حالهم فى معايشهم و أمر دنياهم. و قال مجاهد: و أصلح شأنهم, و البال لا يجمع؛ لأنه أبهم أخواته من الحال و الشأن. 
ثم بين تعالى لم فعل ذلكك و لم قسمهم هذين القسمين فقال «ذلّك بِأَنَّ الّذِينَ كمّرُواه فعلنا ذلكك بهم و حكمنا بابطال أعمالهم جزاء 
على انهم (الَبَعُوا الْباطدِلَ) و المعاصى. و فعلنا بالمؤمنين من تكفير سيئاتهم لأنهم «اتَبعُوا الْحَقَّ» الذى أمر الله باتباعه. و قيل الباطل هو 
الشيطان- هاهنا- و الحق هو القرآنء و يجوز ان يكون التقدير الامر ذلك» و حذف الابتداء. 

ثم قال تعالى (كذلِكك يَضْرِبٌ الله ناس أَمْتالَهعْ) أى هؤلاء الذين حكمنا بهلاكهم و ضلالهم بمنزل من دعاه الباطل فاتبعه» و المؤمن 
بمنزلة من دعاه الحق من الله فاتبعه و يكون التقدير يضرب الله للناس صفات أعمالهم بأن بينها و بين ما يستحق التبيان فى تفسير 
القرآنء ج94 ص: 5941 

عليها من ثواب و عقاب. 

ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال (فإذا لقيتم) معاشر المؤمنين «الذين كفروا باللّه و جحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب (فَضَوْبَ الرّقاب) 
و معناه اضربوهم على الرقاب» و هى الاعناق (حَتّى إذا أَنَْتمَومُْ) أى اثقلتموهم بالجراح و ظفرتم بهم (قَشّدُوا الْوَثَاقٌ) و معناه 
احكموا وثاقهم فى الأمر. ثم قال (فَإمًا 2 وَإِمًا فداه حنَّى تَضَعَ العدت 351اقها) ومعناه اقالية 

و قوله (فَإِمًا ما بَعْدُ) نصب على المصدر و التقدير إما أن تمنوا مناً و إما أن تفدوا فداء و قال قتادهً و ابن جريج: الآيهُ منسوخة بقوله 
(فَاقتلُوا المشركير حَِتٌ وَجَدْتْمُومُمْ) 001١‏ وقوله (فَإِمًا تنْمَفَنهُْ فى الْحَوْب فَََرٌدْ بهم مَنْ حَلْفَهُم) 59 و قال ابن عباس و الضحاكك: 
الفداء منسوخ. و قال ابن عمر و الحسن و عطا و عمر ابن عبد العزيز: ليست منسوخة. و قال الحسن يكره أن يفادى بالمال» و يقال 
يفادى الرجل بالرجلء و قال قوم: ليست منسوخة؛ و الامام مخير بين الفداء و المن و القتل بدلالة الآآيات الاخر (حَتَّى نَضَمْ الْحََوبُ 
أؤْزارَها) أى اثقالهاء و قال قتادة: حتى لا يكون مشرك. و قال الحسن: إن شاء الامام أن يستفد الأسير من المش ركين» فله ذلكك بالسنة 
و الذى رواه أصحابنا ان الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب و القتال بأن تكون الحرب قائمة و القتال باق, فالإمام مخير بين أن يقتلهم 
أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفواء و ليس له المن و لا الفداء. و إن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً اعاارط من هلدا 


القضاء الحرب و القغال كان فخيراً بم المق و المفادات: إما بالمال او النفسء و ين الاسترقاق:و ضرم الرقاب»فان أسلهوا فى 
الحالين سقط جميع ذلك و صار حكمه حكم المسلم. 


(1)سورة #التوبة آباغ 

(0) سورة 6 الانفال آيهُ 8ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 597 

وقوله (ذلكك) أى الذى حكمنا به هو الحق الذى يجب عليكم إتباعه (وَ لَوْ يَشاءٌ الله لَاْنْصِرَ منْهُ) و أهلكهم باتزال العذاب عليهم (و 
لكنْ ليثلا بَعْضَكُمْ يَغض) و يختبرهم و يتعبدهم بقتالهم إن لم يؤمنوا. 

ثم اخبر تعالى أن (الَذِينَ قُُوانفى سبل اللّ نْ يْضِلَّ أَعْمالَهُْ) قال قتادة هم الذين قتلوا يوم احد. و من قرأ (قاتلوا) أراد قاتلوا سواء 
قتلوا او لم يقتلوا لن يهلك الله أعمالهم و لا يحكم بضلالهم و عدولهم عن الحق. ثم قال (سيهديهم) يعنى إلى طريق الجنة (و يصلح 
بالهم) أى شأنهم او حالهم؛ و ليس فى ذلكك تكرار البال» لان المعنى يختلفء لان المراد بالأول انه يصلح حالهم فى الدين و الدنيا و 
بالثانى يصلح حالهم فى النعيم»» فالأول سبب النعيم, و الثانى نفس النعيم. 


قوله تعالى:[سورهً محمد (/51): الآيات 2 الى .....]٠١‏ ص: 7917 


وَمَدْعْلَه الجلة عَوكها له (2) ها أبها الّذيق آمتوا إن تلظ زوا الل بنط وك ويكت أفدامكع 00 والديق قروا فسا ليه و أض ل 
أَعْمالَهُْ (8) ذلك بِأَنّهُمْ كرهُوا ما أَنْرَلَ الله خبط أغمالهُع (5) َم يَسِيرُوا فى الْأَرْض تَبنْطْوُوا كيت كان عاقِبةٌ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهم دَمَرَ 
الله عَلتِهمْ و للْكافرِينَ أَمْنالّها 0٠١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

لما اخبر الله تعالى انه سيهدى المؤمنين إلى طريق الجنة» و يصلح حالهم فيهاء بين أنه ايضاً (يُدْجِلّهُمْ الْجَنََّ عرَقَها لَّهُغْ) و قيل فى معنى 
(عرفها لهم) قولان: 

أحدهما- بانه عرفها لهم بان وصفها على ما يشوق اليهاء ليعملوا بما يستوجبونها التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: 597 

اهن ظاعة الس احقان معاصية. 

و الثانى- عرفها لهم بمعنى طيبها بضروب الملاذء مشتقاً من العرفء و هى الرائحة الطيبةٌ التى تتقبلها النفس تقبل ما تعرفه و لا تنكره. 
وقال ابو سعيد الخدرى و قتادةٌ و مجاهد وابن زيد: معناه انهم يعرفون منازلهم فيها كما كانوا يعرفون منازلهم فى الدنيا. و قال 
الحسن: وصف الجنة فى الدنيا لهم؛ فلما دخلوها عرفوها بصفتها. 

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أيّهَا الَِّينَ آمَنُوا) بتوحيد الله و صدقوا رسوله (إِنْ نض رُوا الله شرن كو )او بيتاد إن تنصروا دينه بالدعاء 
اليهء و اضافه إلى نفسه تعظيماً كما قال (مَنْ ذَا الى يض اللَهَ قَْضاً سه نا) ١١‏ و قيل معناه (تنصروا اللّه) تدفعوا عن نبيه (ينصركم) 
الله أى يدفع عنكم أعداء كم فى الدنيا عاجلاء و عذاب النار آجلا (وَ يكيْتْ أَمُدامَكَةْ) فى حال الحرب. قيل: و يثبت أقدامكم يوم 
الات 

ثم قال (وَ الَِّينَ كَمَرُوا) بنعم اللّه و جحدوا نبوة نبيه (فتعساً لهم) أى خزياً لهم و ويلا لهم؛ فالتعس الانحطاط و العثار عن منازل 
المؤمنين (وَ أَضَنَّ أَعمالَهُمْ) أى أهلكها و حكم عليها بالضلال. و إنما كرر قوله (وَ أَضَنَ أَْمالَهُع) و (فأخبط أغمالَهُْ) تأكيداً و 
مبالغة فى الزجر عن الكفر و المعاصى و كرر ذكر النعيم إذا ذكر المؤمنين مبالغة فى الترغيب فى الطاعات. و إنما عطف قوله (و 
أضل) و هو (فعل) على قوله (فتعساً) و هو اسم لأن المعنى أتعسهم الله و أضل أعمالهم فلذلكك حسن العطف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاء/,طا من هلإلل 


ثم بين تعالى لم فعل ذلككء فقال فعلنا (ذلكك) جزاء لهم على معاصيهم (بأَنّهُْ كرهُوا ما أَبْرّلَ اللّهُ) من القرآن و الأحكام و أمرهم 
بالانقياد لها فخالفوا 


(1)شورة #البقرة آأئة ها وسورة با ةالحديد ١١1‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 79 

ذلك (تأخبط أَعْمالَهُ) من أجل ذلك أى حكم ببطلانهاء لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به. 

ثم نبههم على الاستدلال على صحة ما دعاهم اليه من توحيده و إخلاص العبادة له فقال (أ َل يَسِيرُوا فى الْأَدْض فَينْطرُوا كيفَ كان 
عاقدةٌ الَِّينَ مِنْ قَلِه) حين أرسل الله اليهم الرسل فدعوهم إلى توحيده و إخلااص العبادة له» فلم يقبلوا منهم و عصوهم و عملوا 
بخلافه» فأهلكهم الله جزاء على ذلك (و دمر عليهم) مثل ما فعل بعاد و ثمود و قوم لوط و أشباههم. ثم قال (و للكافرين) بكك يا 
محمد إن لم يقبلوا ما تدعوهم اليه (أمثالها) أى أمثال تلكك العقوبات أى هم يستحقون مثلهاء و إنما يؤخر عذابهم تفضلا منه. 


قوله تعالى:[سورهً محمد (/61): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: 591 


ذلك بِأنَ اله مؤلّى الَِّينَ آمنُوا و أن اْكافرِينَ لا- مؤلى لَهُمْ 1١‏ إِنَ للََّيدْخِل الِينَ آمَمُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتٍ جنّاتِ تَجرى مِنْ 
فيا الأنهاة والذية كوا تون و يأكُونَ كما تأكلَ العام و الَدُ مو لَهُْ (01) و كاين من َي جى أَمَدٌ ومن يتك الْتى 
أَخْرَجَنَكٌ أَهْلكنامُغ فلا ناصِدرَ لَهُمْ (01) أفَمَنْ كان عَلى بَينَدُ مِنْ رَيْهِ كمَنْ زُيّنَ لَه سُروءٌ عَمَلهِ وَ اتعُوا أَهْواءَهُمْ (0) مكل الْجَنه الى 
و5 اْمَقُوَ فيه نهار من ماء ٍ آي و أنه من نِ لم بتكي همه و أهاٌ من حَغر لذ ارين و هار من عمل مص فى وَلهُْ 
تهايق كل التقرات و مخقرة + مِنْ رَبمْ كمَنْ هُوَ خالِدٌ فى النَار وَ سُقَوا ماءَ حمِيماً فَقَطعَ أَمْعاءَهُمْ (10) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: 590 

ست آيات بصرىء و خمس فى ما عداه؛ عد البصريون (للشاربين) و لم يعده الباقون. 

قرأ ابن كثير (أسن) على وزن (فعل). الباقون على وزن (فاعل) و معناهما واحدء لان المعنى من ماء غير متغير. 

لماااخين الله تعالى انه أهلك الأمم الماضية بكفرهم و أن للكافرين أمثالها , بن الم كاد كذلكك؟ فقال (ذلكك) أى الذى فعلناه فى 
الفريقين (بأنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمنُو/) ينصرهم و يدفع عنهم لأن اللّه مولى كل مؤمن (وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَؤلى لَهُْ) ينصرهم من عذابه 
إذا نزل بهم و لا أحد يدفع عنهم لا عاجلا و لا آجلا. 

ثم اخبر تعالى انه (يدْخلٌ الَّذِينَ آمنُوا) بتوحيده و صدقوا نبيه (وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مضافة اليها (جنات) أى بساتين تجنها الأشجار 
(تَجرى مِنْ نَحْهَا الْأَنْهارُ) و قيل: ان أنهار الجن فى أخاديد من الأرضء فلذلكك قال من تحتها. 

ثم قال (وَ الَِّينَ كَفَّوُوا) بتوحيده و كذبوا رسله (يد يتمتعون) فى دار الدنيا و يلتذون فيها (و يأكلون) المآ كل فيها (كما تأكل الأنْعامٌ) أى 
مثل ما تأكل الانعام و البهائم؛ لأنهم لا يعتبرون ولا ينظرون ولا يفكرون ولا يفعلون ما أوجبه الله عليهم» فهم بمتزلة البهائم. و قيل: 
إن المعنى بذلكك الاخبار عن خستهم فى أكلهم بأنهم يأكلون للشره و النهم؛ لأ-نهم جهال. ثم قال (وَ النَارُ مَنُوىَ لَهُمْ) أى موضع 
مقامهم الذى يقيمون فيه. 

ثم قال لنبيه صَلَى اللَهُ عليه و آله مهدداً لكفار قومه (وَ كأيّنْ مِنْ قَويَةُ ى أَشَّد قوَةَ مِنْ التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: 198 
قوييك) 

يعنى مكة (الَنَى أَخْرَجَئْك أَهْلَكُنامُمْ قلا ناحدرَ لَهُْ) اللآن فما الذى يؤمن هؤلاء أن يفعل بهم مثل ذلك. و معنى (و كأين) (و كم) و 
الأصل فيها (أى) قرية إلا أنها إذا لم تضف تؤنث. ثم قال على وجه التهجين للكفار و التوبيخ لهم (أفَمَْ كان عَلى بَيَنَدُ مِنْ رَبّه) أى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعاءطا من هلدلا 
حية واشيذا قال اده سن معدا كن الله علد اله 

و قال قوم: عق ود لكضى النذون عرفا االدعماك و اهنا الجافة كنل 1ن أن سُوءٌ عَمَلِهِ) من المعاصى زينها لهم الشيطان و 

أغواهم بها (وَ اتبعُوا أَهْواءَهُمْ) أى شهواتهم فى ذلككء و ما تدعوهم اليه طباعهم. 

ثم اخبر تعالى عن وصف الجنة التى وعد المتقين بهاء فقال (مثل الجنة) أى وصف الجنة (الَِّى وُعِدَ الْمَُُّونَّ) بها (فيها أَنْهارٌ مِنْ ماء 

َِرٍ آسِن) أى غير متغير لطول المقام ( أنْهارٌ مِنْ لبن لَمْ تي طَعَُ) لمثل ذلكك (و أنْهارٌ ِنْ حمر لذ لِلتَّارِيينَ) يلتذون بشربها و لا 

عأذوة نها ولا بعاقبتها (وَ أنْهارٌمِنْ عَسَلٍ مص مّى) من كل أذى (وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلّ النّمَراتِ و مَغْفَِةٌ + مِنْ رَبّهِةْ) تلحقهم أى لا يلحقهم 

فى الجنة توبيخ بشىء من معاصيهم, لان الله قد تفضل بسترها عليهم فصارت بمنزلة ما لم يعمل بابطال حكمها. 

و قوله (مثل الجنة) مرفوع بالابتداء» و خبره محذوفء و تقديره ما يتلى عليكم مثل الجن التى وعد المتقون» و لو جعل المثل مقحماً 

جاء الخبر المذكور عن الجنهُ كأنه قبل الجنهُ التى وعد المتقون فيها كذا و فيها كذا. 

و قوله (كُمَنْ هوَ خالِدٌ فى النّارِ) أى يتساوى من له نعيم الجنة على ما وصفناه و من هو فى النار مؤبدا!؟ و مع ذلكك (سُقوا ماء حميماً) 

أى حاراً قط أفعاهّ) من حرارتهاء و لم يقل أمن هو فى الجنة لدلالة قوله (كَمَنْ ُو خالد) عليه. و قبل: معنى قوله (كمَنْ ُو اله 

فى الَار و سُقوا ماءً حميماً فَقَطمٌ التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 791 

أَمعاءَمُْ) 

أى هل يكون صفتهما و حالهما سواء؟!. و يتماثلان فيه؟! فانه لا يكون ذلكك أبداً. 


قوله تعالى:[سورةً محمد (/51): الآيات 18 الى .....]١‏ ص: 791 


ِنَع من ينيع ِلك عتّى إذا روا من دك قاو لََِِ أوُوا الهم ما ذا قال آنف أوليك اين طبع الله على قلُويهم و ُو 

0 (؟1) وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زادَهُمْ هُدىٌ وَ آتاهُمْ تَفُوامُعْ )0١(‏ فَهَلٌ يَنْظرُونَ إل السَاعَةَ أن ْم ب ققد جاء أشْراطها فأنَى لَه إذا 
َهُمْ ذِكراهُمْ (1) قَاغْلَم أنه لا إل إلا اللّهُوَ امَف تدك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ عَم مُتفَلبَكمْ وَ مَنْواكُمْ (14) و يَقُولُ 

الَّذِينَ آمنُوا أو لا ُرّلتْ سُورَةٌ فَإذا َل شورةٌ فشكو وَ در فيا الْقِالٌ ربت الَّذِينَ فى لبه عرض يترون ليك تر المفيدئ 

اع َلَيهِ مِنّ الْمَوْتٍ فََؤلى لَهُْ (؟) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير فى اححدى الروايتين (أنفاً) على وزن (فعل) الباقون (آنفاً) بالمد على وزن (فاعل) قال ابو على الفارسى: جعل ابن كثير 

ذلك مثل (حاذر» و حذر. و فاكه. و فكه) و الوجه الرواية الأخرى. 

حكى الله تعالى لنبيه ضّلمى الله تليه و آله أن من الكفار من إذا جاء إلى النبى صلمى اللَهُ عَليه و آله و استمع التبيان فى تفسير القرآن» 

ج4 ص: 79/8 

لقراءة القرآن منه و سمع ما يؤديه إلى الحق من الوحى و ما يدعوه اليه فلا يصغى اليه و لا ينتفع به حتى إذا خرج من عنده لم يدر ما 

سمعه ولا-فهمه. و يسألون أهل العلم الذين آتاهم الله العلم و الفهم من المؤمنين (ما ذا قال آنفاً) اى أى شىء قال الساعة؟ و قيل: 

معناه قريباً مبتدياً. و قيل: إنهم كانوا يتسمعون للخطبة يوم الجمعة و هم المنافقون, و الآنف الجائى بأول المعنى و منه الاستئناف» و هو 

استقبال الأمر بأول المعنى» و منه الانف لأنه أول ما يبدو من صاحبه, و منه الأنفة رفع النفس عن أول الدخول فى الرتبة. و إنما قال (وَ 

مِنْهُْ مَنْ يَستَمعٌ إتيك) فرده إلى لفظة (من) و هى موحدة. ثم قال (حَنَّى إذا خَرَجُوا) بلفظ الجمع برده إلى المعنى» لان (من) يقع على 

الواحل.و الجماعة. ْ 

ثم قال تعالى (أُولِِك الَِّينَ طبع الله على قُلُوبهم) أى وسم قلوبهم و جعل عليها علامة تدل على انهم كفار لا يؤمنون» و هو كالختم و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بعاءارط من 00لإللز 


إن صاحبه لا يؤمن فطبع اللّه على قلوب هؤلاء الكفار ذماً لهم على كفرهم أى لكونهم عادلين عن الحق و اخبر أنهم (اتبعوا) فى ذلكك 
(أهواءهم) و هو شهوةٌ نفوسهم و ما مال اليه طبعهم دون ما قامت عليه الحجةٌ يقال: هوى يهوى هوى فهو هاوء و استهواه هذا الأمر أى 
دعاه إلى الهوى. 
ثم وصف تعالى المؤمنين فقال (و الذي امْمَدَوَا) إلى الحق» و وصلوا إلى الهدى و الايمان (زادهم هدى) فالضمير فى زادهم يحتمل 
ثلاثةُ أوجه: 
أحدها- - زادهم الله هدى , بما يتزل عليهم من الآبات و الأحكام, فإذا أقروا بها و عرفوها زادت معارفهم. 
الثانى- زادهم ما قال النبى صَلى الله عليه و آله هدى. 
الثالث- زادهم ابتعهدام المحافقين إيساناً. التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 599 

و الوجه فى إضافة الزيادة فى الهدى إلى الله هو ما يفعله تعالى بهم من الألطاف التى تقوى دواعيهم إلى التمسكك بما عرفوه من الحق 
و تصرفهم عن العدول إلى خلافه. و يكون ذلكك تأكيداً لما عملوه من الحق و صارفاً لهم عن تقليد الرؤساء من غير حجة و لا دلالة. 
ثم قال (و آتاهم) على زيادة الهدى (تقواهم) أى خوقاً من اللّه من معاصيه و من ترك مفترضاته بما فعل بهم من الالطاف فى ذلكك. 
ا ل ين 

ثم قال قل يرون إلا إلا السَاعةٌ) ا 00 إلا القيامة (أن ار أى فجأة فقوله (أن ا ل 


طن 4 اطبا ليقن اندر قن ولت الى لاساو الا مستا د ميد تان ل لجو لل ا لير 
الأنياء فالأشراط العلامات والحدها شراط قال بعري : 

ترى شرط المعزى مهور نسائهم و فى شرط المعزى لهن مهور "١١‏ 

و أشرط فلان لنفسه إذا علمها بعلامة» و قال أوس بن حجر: 

فاشرط فيها نفسه و هو مقصم و القى بأسباب له و توكلا ١؟)‏ 

و الفاء فى قوله (فَقَدُ جاء أَشْراطُها) عطف جملة على جملة فيها معنى الجزاءء و التقدير إن تأتيهم بغت فقد جاء أشراطها. و قد قرىء 
شاذاً عن أبى عمرو (الا إن) و القراءة بفتح (أن) و قال المبرد: هذا لا يجوز لأنه تعالى أخبر انه لا تأتى الساعة إلا بغت فكيف تعلق 


بشرط؟ و قال تعالى (فأنى لهم) أى من اين لهم (إذا 


)١(‏ الطبرى 758/ .م 

"١/78 الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: ٠٠١‏ 

جاءتهم) يعنى الساعة (ذكراهم) أى ما يذكرهم أعمالهم من خير او شرء فانه لا ينفعهم فى ذلكك الوقت الايمان و الطاعات لزوال 
ثم قال لنبيه ضَلمى الله عَليه و آله و المراد به جميع المكلفين (فاعلم) يا محمد (أَنَّهُ لا إل إَِا اللّه) أى لا معبود بحق له العبادة إلا اللّه. و 
فى ذلكك دلالة على ان المعرفة باللّه اكتسابء لأنها لو كانت ضرورية» لما أمر بها (وَ اسْتَغفِوْ لِذَنبِكى وَ لِلمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ) فالخطاب 
له و المراد به الأمة لأنه صَلى الله عَليه و آله لا ذنب له يستغفر منه» و يجوز ان يكون ذلكك على وجه الانقطاع اليه تعالى. 

نم قال (و الله قل فلكم و عقواكة) أى الموضغ الذى عقون فيه و كك تتقون وموضع اسفر اركب لاد يحقى عليه سو دان 
أعمالكم طاعة كانت او معصية. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاء/ط من هلدلا 


وقيل: يعلم منقلبكم فى أسفا ركم و مثواكم فى أوطانكم, و قيل: متقلبكم فى أعمالكم و مثواكم فى نومكم. 

ثم قال تعالى حكايةٌ عن المؤمنين أنهم كانوا رار ا لك شوو أى هلا نزلت سورة لأسنهم كانوا يأنسون بتزول الوحى و 
بعرعضوة سن إنظاته فقال الله تعالى حاكياً عن حالهم عند نزول السورة فقال (كإذا أت شورَة مشكيرة) أى ليس فيها متشابه و لا 
تأويل (وَ ذْكرَ فيهَا الْقَتال) أى أوجب عليهم القتال (رَأَيْتٌ الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ) أى نفاق و شكك (ِيَنْطَرُونَ إليك نَطَرَ الْمَغْيديَ عَلَيِه 
مِنَ الْمَوْتِ) لثقل ذلكك عليهم و عظمه فى نفوسهم (فأولى لهم) قال قتادة: هو وعيد. و كأنه قال العقاب اولى بهم, و هو ما يقتضيه قبح 


أحوالهم. 
و روى عن ابن عباسء انه قال: قال الله تعالى (فأولى) ثم استأنف فقال (لَّهُمْ طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) يعنى للمؤمنين فصارت أولى للذين 
فى للوبهع عرض 


وقيل: المعنى (فََوْلى لَهُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلَّ مَْرُوفٌ) من أن يجزعوا عن فرض الجهاد التبيان فى ته تفسير القرآن» ج9» ص: امبر 
عليهم. و قال الجبائى: معنى الكلام ينظرون اليكك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم أن يعاقبوا (قَلَوْ ص دَقُوا اللّه) فى ما أمرهم به 
(لكانَّ خَيرا لَهُغْ) و دخل بين الكلا-مين (طائَرةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ) و ليس من قصته و إنما هى من صفةٌ المؤمن يأمره اللّه أن يطيعه و 


كول له قولة مدرودا. أو قر | الخ ميسو (سورة محدثة) و هو شاذ. 
قوله تعالى:[سورة محمد (/61): الآيات "١‏ الى 10]..... ص: ٠١‏ 


طاعرة وَقَوْلٌ مَغرّوفٌ فإذا عَرََّ الأ لو ص حَقُوا لل لكان حيرا لَهُْ 0١‏ فَهلَ عََيكم م إن لول أن تُْيتدُوا فى الْأّْض و تُقَطمُوا 
إن اوليك الَّذِينَ لَعنَهُمُ الله َأَضعَهُةْ و فق أَنْصارَمُمْ (59) أ قلا يَنَدَبَمونَ الْقَدَآنَ م عَلى قلوب أقفالي] رع إِنَ لدي 
ارَْدُوا عَلى أَذْبارهِم مِنْ بَْدِ ما تكِنَ لَّهُمْ الْهُدَى التّعِطانٌ سَوّلَ لَهُمْ و أثلى لَهُمْ (0؟) 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو دو أملى لهم؛ على ما لم يسم فاعله. الباقون «و أَمْلى لَهُةْه بمعنى الشيطان أملى لهم و يجوز أن يريد ان الله أملى لهم كما 
قال (إِنّما تُملِى لَهُمْلِيرْدادُوا إِنْماَ وَلَهُهْ) 1١‏ و قرأ يعقوب مثل أبى عمرو إلا انه أسكن الياء بمعنى الاخبار عن الله عن نفسه و ابو عمرو 
جعله لما لم يسم فاعله. و قرأ رويس «توليتم» بضم التاء و الواو و كسر اللام. الباقون بفتحهما. و قوله «طاعرة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» قيل فى 
معناه قولان: 


١78 سورة ” آل عمران آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: "١7‏ 

أحدهما- قولوا أمرنا طاعة و قول معروف. قال مجاهد أمر اللّهِ بذلكك المنافقين. و قيل هو حكاية عنهم أنهم يقولون «طاءرةٌ وَكَوْلٌ 
مَعْرُوفٌ) مثل فرض الجهاد. لأنه يقتضيه قوله «قَلَوْ صَدَقُوا الله كان خَيراً لَهُغ). 

الثانى- طاعة و قول معروف أمثل أى اولى بالحق من أقوال هؤلاء المنافقين و قيل: طاعةُ و قول معروف خير لهم من جزعهم عند نزول 
فرض الجهاد- ذكره الحسن- و الطاعة موافقه الادرادةٌ الداعيةٌ إلى الفعل بطريق الترغيب فيه. و القول المعروف هو القول الحسنء: و 
سمى بذلك لأنه معروف صحتهء و كذلك الأمر بالمعروف أى المعروف أنه حق. و الباطل منكرء لأنه تنكر صحته: فعلى هذا المعنى 
وقع الاعتراف و الإنكار. 

و قوله «قَإِذا عَرَّم الأمْرُا معناه إذا انعقد الأمر بالارادة انه يفعله فإذا عقد على انه يفعل قيل عزم الأمر على طريق البلاغة» و قيل معنى عزم 
أى جدّ الأمر (فَلَوْ صَدَقُوا الله يعنى فى ما أمرهم به من القتال و امتثلوا أمره (لَكانَّ حَيراً لَهُع) لأنهم كانوا يصلون إلى نعيم الأبد. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من هناد 


ثم خاطبهم فقال «قَهَلُ عَسَيِتُمْ) يا معشر المنافقين أن توليتم» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهبك إن ويج الأحكام و جعلتم ولاه «أنْ تُفْيت دوا فى الأرض بأخذ الرشا. و قيل أن أعرضتم عن كتاب اللواة سردو لما 
كتركين انر رامل انيقل كك يمنا كوا كد تار 

و الثانى- ان وليتم الأمر أن يقطع بعضكم رحم بعضء و يقتل بعضكم بعضاً كما قتلت قريش بنى هاشم. و قتل بعضهم بعضاً. و قيل 
المعنى ان أعرضتم عن كتاب الل و العمل بما فيه من وجوب القتال «أنْ تفي دُوا فى الَرْض» بان التبيان فى تفسير القرآن» ج9؛ ص: 
ب 1 

تعملوا فيها بالمعاصى ( تطعا أَرْحامَكمْ» فلا تصلونهاء فان اللّه تعالى يعاقبكم عليه بعذاب الأبد و يلعنكم. 

لوالا ارفك لدي فوع الأقواى سد ا لاعن رسيم راض قوم و أعين ناتك أن سياف عدا عادو بك طبه 
بذلك لأنهم بمنزلة الصم و العمى من حيث لم يهتدوا إلى الحق ولا أبصروا الرشدء و لم يرد الاصمام فى الجارحةٌ و الاعماء فى 
العين» لأنهم كانوا بخلافه صحيحى العين صحيحى السمع. 

ثم قال موبخاً لهم «أ فلا يَنَدَبَرُونَ الْقَوْآنَ أمْ عَلى قُلُوب أَقْفانُهاء معناه أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه و يعتبروا به أم على قلوبهم 
قفل يمنعهم من ذلكك تنبيهاً لهم على ان الأمر بخلافه. و ليس عليها ما يمنع من التدبر و التفكر و التدبر فى النظر فى موجب الأمر و 
عاقبته» و على هذا دعاهم الى تدبر القرآن. 

وفى ذلك حجة على بطلان قول من بقول لا يجوز تفسير شىء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع. 

واقنه انيه على بطاذة اقول السيالة من اععيقانن الست وك اند كتفي نانوي لسو قطان ما بعاو رو ذا كام تيقكاو فى التسدية لان الله 
تعالى دعا إلى التدبر و التفقه و ذلك مناف للتجاهل و التعامى. 

ثم قال (إِنَّ الوق اندها عَلى أَدْبارَهِم» أى رجعوا عن الحق و الايمان «مِنْ بَْدِ ما تَِيْنَ لَهُمُ الُْهدَىا أى ظهر لهم الطريق الواضح 
المفضى إلى الجنة. 

وليس فى ذلك ما يدل على ان المؤمن على الحقيقة يجوز ان يرتدء لأ-نه لا يمتنع ان يكون المراد من رجع عن إظهار الايمان بعد 
وضوح الأمر فيه و قيام الحجة بصحته. 

ثم قال «السَّتِطانٌ سَوَّلَ لَه أى زين لهم ذلك. و قيل: معناه أعطاهم سؤلهم من خطاياهم رانك لهم أى أمهلهم الشيطان, و أملى 
لهم بالاطماع و الاغترار. التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: "٠5‏ 

وقيل: المعنى و املى الله لهم أى اخرهم فاغتروا بذلكك. وعن تر على ما لم يسم قاعله -احتمل الامرين ايضاً. 

و قيل الآيه نزلت فى اليهود. لأنهم عرفوا صفات النبى صلم الله عليه و آله فى التوراةً فلما جاءهم كفروا به. و قيل نزلت فى المنافقين 
حين صدوا عن القتال معه من بعد ما علموا وجوبه فى القرآن. 


قوله تعالى:[سورةٌ محمد (/61): الآيات 2” الى .....]"١‏ ص: 8.5 


ذلك ِنَم قالوالِلَِّينَ كوا ما نَل الله يكم فى بغض الخو الله َعم إش رارع (08) فكي إذا تَوقتهم العلايكة يض ربُونَ 
ُجومَهمْ و أذْبارَهُْ 000 ذلك بِأنّهُم ا تبعُوا ما أشحّط الله وَ كرِهُوا رضْوائَه تأخبط َعْمالَهُمْ (00 أمْ بيب الّْذِينَ فى فَلوهمْ مض أن 
لَنْ بُخْرِج الله أضْعْائَهُمْ (19) و لَوْ نَساءُ ل رَْناكَهُع فَلعرفهُْ ماهم و لَتغرِتهُمْ فى لخن الْقَولٍ وَ الله بعلم أَغمالكم ٠(‏ 0# 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «إسرارهم» بكسر الهمزهُ على انه مصدر. 

الباقون بفتحها على انه جمع سر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 9عاء/ط من ه هنادلا 


لما اخبر الله تعالى عن حال المرتدين على أعقابهم و الراجعين عن إظهار الحق خلافه» بين لم فعلوا ذلككء فقال «ذلِك بَِنّهُمْ) يعنى 
الشياطين اقالُوا لِنَّذِينَ كرهُوا ما تَزَّلَ الله من القرآن و ما أمرهم به من الأمر و النهى و الحلال و الحرام التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 
ص: 7١60‏ 

و شبهوا عليهم ذلكك و مالوا إلى خلافه. و قيل: هذا قول اليهود للمنافقين «متْطيِعُكُمْ فى بتغض امه أى نفعل بعض ما تريدونه من 
الل إلبكر واإقطاء تهواتكي 1 

ثم قال «وَ الله يَعْلَمُ إسرارَمَْ) أى بواطنهم- فمن فتح الهمزة» و من كسرها- أراد يعلم ما يسرونه. ثم قال ١‏ افَكنِفٌ إذا تَوَفتهُمْ الملايكة 
و المعنى كيف حالهم إذا توفتهم الملائكة و حذف تفخيماً لشأن ما ينزل بهم «يَصْرِبُونَ وُجوهَهُمْ و أَدبارَمُع) على وجه العقوبة لهم فى 
القبر و يوم القيامة. 

ثم بين تعالى لم يفعل الملائكة بهم ذلكء فقال «ذلِك بِأنَّهُم العُوا ما أش خط الل , فى المعاضص: الف رك يميا تددو ينافب غليها يز 
كَرِهُوا رِضُوانَهُ» أى كرهوا سبب رضوانه من الايمان و الطاعات و الامتناع من القبائح اهَأَخْمِطَ أَعْمالَهُع) أى حكم بأنها باطلةُ محبطة لا 
يستحق عليها الثواب. 

ثم قال ١‏ «أمْ حت الَِينَ فى فلُوبهِْ مض ' أى نفاق و شكك يظنون «١‏ «أنْ لَنْ بُخْرِجٍ الله أضْعْائَهُم) أى أحقادهم مع المؤمنين و لا يظهرها 
ولا يبدى عوراتهم للنبى ضَّلمى الله عليه و آله وو لَو نَشاء ل َيُناكهُغ) ب يعنى المنافقين بأعيانهم» و لو شئت : شئت لعرفتكهم حتى تعرفهم. ثم 
قال املَعَرَفتَهُمْ بتيماهُم) أى بعلاماتهم التى نصبها الله لكم» يعرفهم بها يعنى الامارات الدالة على سوء نياتهم. ثم قال «و لتَعْرقنَهُمْ فى 
لخن الْقَوْلِ؛ أى فى فحوى أقوالهم و متضمنها. و منه 

قوله صَلى الله عليه و آله (و لعل بعضكم ألحن بحجته) 

أى أذهب بها فى الجهات لقوته على تصريف الكلام؛ و اللحن الذهاب عن الصواب فى الاعراب» و اللحن ذهاب الكلام إلى خلاف 
جهته. ثم قال «وَ الله يعم أعْمالَكم» الطاعات منها و المعاصى» فيجازيكم بحييا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج294 ص: "١08‏ 


قوله تعالى:[سورةٌ محمد (/17©): الآيات "١‏ الى 0 "]..... ص: 8.2 


وَ ونع عت تَعلم الْمُجادَدِينَ ا وا أَخباركم (61 إن اين كَفَرُوا وض دوا عن صبيل الله و ضَاقُوا الول من 
يقل عا مده ين لم الهُدى لَْ يَضَرُو لله يناو يخبط أَعمالهم (05) يا أيَّا اين آمنُوا يعوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ ولا توا أغمالكم 
3 َّالِّينَ كفوُوا و ضه دوا عَنْ سبل الله نه م ماثوا وََهُمْ كفَارٌ قل بَغْفِرَاللَه لَّهُمْ (6") قلا تَهنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الم و أَنم الْأعلؤنَ و 
الله مفكق ون تتركغ أَغمالكم )هي 

خمس آيات بلا خلاف. 

رابو كوعو شام وولارك مض ...و لز الجاركم) بالداء قيوق ودا على اسم اللهاق قله وو اللاايعلة أغسالك ب الباقوة 
بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه. و قرأ حمزة و ابو بكر عن عاصم «إلى السلم» بكسر السين. الباقون بفتحهاء و هما لغتان على 
ما بيناه فى ما تقدم فى الإسلام و المصالحة 01١‏ يقول الله تعالى مقسماً إنا نبلو هؤلاء الكفار, و معناه نختبرهم بما نكلفهم من الأمور 
الشاقة» فالابتلا و الاختبار واحد. و قوله «حسّى تَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكةْ؛ قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- حتى نعلم جهاد كم موجوداً لأن الغرض ان تفعلوا الجهاد فيثيبكم 


١7ه انظر ه/‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/8.0٠‏ من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94) ص: /07" 

على ذلككء لأنكم لا تستحقون الثواب على ما يعلم اللّهِ انه يكون. 

الثانى- حتى نعاملكم معاملة من كأنه يطلب ان يعلم. 

و قيل: معناه حتى يعلم أوليائى المجاهدين منكم؛ و أضافه إلى نفسه تعظيماً لهم و تشريفاًء كما قال (إنَّ الَِّينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَه» 
ولاق ردن أرليواللسوقيا: 

معناه حتى يتميز المعلوم فى نفسه. لأنهم إنما يتميزون بفعل الايمان. و قيل: المعنى حتى تعلموا أنتم؛ و اضافه إلى نفسه تحسناً كما أن 
الإنسان العالم إذا خولف فى ان النار تحرق الحطب يحسن ان يقول: نجمع بين النار و الحطب لنعلم هل تحرق ام لك و لا يجوز ان 
يكون المراد حتى نعلم بعد ان لم نكن عالمين. لأنه تعالى عالم فى ما لم يزل بالأشياء كلهاء و لو تجدد كونه عالماً لاحتاج إلى علم 
محدث كالواحد منا و ذلكك لا يجوز أن يكون غرضاً بالتكليف, لكن يجوز ان يكون الغرض ظهور حق الذم على الاساءة» و إنما جاز 
فى رصت اللهاالا عاك أن البعنى اند يعاس معادلة اسن البعى_ مظافرة اف الدل بالسداء تيارو الضياة الستيال اليقيقة فى كان 
العقر كيق واعداء فين اللدمو انكل الأعمال علم الدين؛ و الجهاد فى سبيل الله لأن علم الدين به يصح العمل بالسق نو الدفاء اللي 
الجهاد داع إلى الحق مع المشقهٌ فيه. و الصابر هو الحابس نفسه عما لا يحل له و هى صفة مدح. و مع ذلكك ففيها دليل على حاجة 
الموصوف بهاء لأنه إنما يحبس نفسه و يمنعها مما تشتهيه او تنازع اليه من القبيح «وَ َبوَا أَحْبارَكعْ) أى نختبر اخباركم و نعلم المطيع 
ين العام 

ثم اخبر تعالى «إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُواا بوحدانيته و جحدوا نبوة نبيه او صدواه أى منعوا غيرهم «عن» إتباع «سَبِيل الله بالقهر تارة و بالإغراء 


أخرى او شَاكوا الوَسُولَ) أى عاندوه و باعدوه بمعاداته «منْ بَعْدٍ ما تَِيّنَ لَّهُمُ الْهُدىا و وضح لهم 


(1) سورة ##الأحزاب آيهُ بأ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١08‏ 

سبيله «لَنْ يَهوُوا الله بذلكك «طَيتَاً» و إنما ضروا نفوسهم «وَ سَيُخبط أَعْمالَُةِ) و يستحقون عليها العقاب. و الهدى الدلالةً المؤدية إلى 
الحق. و الهادى الدال على الحق و فى الآية دلالة على أن هؤلاء الكفار كان قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه او يكون ظهر لهم أمر 
النبى» فلم يقبلوه. و قيل: تبين لهم الهدى. لأنهم كانوا قد عرفوا الايمان و رجعوا عنه. 

ثم خاطب المؤمنين فقال «يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا بالل و صدقوا رسوله «أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ أى افعلوا الطاعات التى أم ركم الله 
بها و أمركم بها رسوله «و لا تَُطِلُوا أغمالكم» بأن توقعوها على خلاف الوجه المأمور به فيبطل ثوابكم عليها و تستحقون العقاب. 

ثم اخبر تعالى فقال «إنَّ اذيك كتتوان ان بعحدوا ردقل اللدنو كيزا وسولة «وَ صَدُُوا عَنْ سَبِيل الله بالمنع و الإغراء و الدعاء إلى 
غيره ١نم‏ مانُوا وَهُعْ كُفَّارٌ أى فى حال كفرهم «قَلَنْ بَغفِرَ الله لَّهُغْ» معاصيهم بل يعاقبهم عليها. ثم قال دقلا تَهنُواه أى لا تتوانوا. و قال 
مجاهد و ابن زيد: لا تضعفوا «و تَدُعُوا ان السّلْم» يعنى المصلحة ونم العْلَوْنَ» أى و أنتم القاهرون الغالبون- فى قول مجاهد- (و 
الله مََكَمْ» اى ناص ركم و الدافع عنكم فلا تميلوا مع ذلكك إلى الصلح و المسالمة بل جاهدوا و اصبروا عليه. و قوله دو لَنْ بتكم 
أغمالك) أى لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال: و تره يتره وتراً إذا أنقصه. و هو قول مجاهد. و قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد و 
الضحات: لن يظلمكم و أصله القطع, فمنه البتر القطع بالقتل. و منه الوتر المنقطع بانفراده عن غيره. و قوله «و تَذْعُواه يجوز ان يكون 
جراً عطفاً على «تهنوا» أى لا تهنوا و لا تدعوا إلى السلم» و يجوز ان يكون فى موضع نصب على الظرف )١١‏ 


].....[ المقصود من (الظرف) واو المعصية الذى تضمر (ان) بعدها‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/801 من 00لإدا 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 7:09 
قوله تعالى:[سورةٌ محمد (/21): الآيات 2" الى 8 ]..... ص: 8.4 


نا الي الدّئيا لت وَلَهِوٌ و إن تومنو و تَُوا بؤبكم أجوركع و لا بتكم أخوالكم (8") إن يد ملكموها بكم تَبحلُوا و بخرج 
أضغائكع (00) ها أَتتم هؤْلاءِ عون لوا فى سيل الل نكم من ينل و من يِل هنما حل حن نفيم و الل الي و أتكم ار 
َ إن ولا يَستبِدِل قَؤماً غير كم * م لا يكونُوا أمثالكم (2) 

ثلاث آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى مزهداً لخلقه فى الانعكاف على الدنياء و مرغباً لهم فى التوفر على عمل الآخرة (إنّمَا الْححياةٌ الدَّنْيا لَب و لَهْوٌ) و إنما 
زهدهم فى الدنيا لكونها فانية و رغبهم فى الآدخرة لكونها باقية» فمن اختار الفانى على الباقى كان جاهلا و منقوصاً و معنى (الْحياةٌ 
الذنا لكي لذة) أ ذات لعيد و لين لأن غالب آم النلن .ف الذثنا اللسيمق الليوءى الكه بعت وعرورى سيراك ع البمك لذت 
يدوم به السرور و الحبورء و قيل: شبهت باللعب و اللهو لانقطاعها عن صاحبها بسرعة: فالتقدير على هذا إنما الحياه الدنيا كاللعب و 
اللهواقى سرعة الالتقياء و الآخرة كالنستيفة فى اللزوعبر الاتعدات الإسداعيا كالسقيقة يبو الأخرى “المترفة. ثم قال (و إن تؤمنوا) 
دايع و اتقند يق وسوله:(واكقوا) بعاصيه الؤيكله ا خور كم على تلك اتوك على لمتكت زوالا زن اكع أخر لك ) أنه تاافتونا 
اليه. و قيل لا يسألكم أموالكم كلها و إن أوجب عليكم الزكاة فى بعض أموالكم. و قيل المعنى لا يسألكم أموالكم بل أمواله. لأنه 
تعالى مالكها و المنعم بها. التبيان فى اشير لخر انوج ادص 8 

ثم بين تعالى لم لا يسألهم أموالهم» فقال (إنْ يَنِمَلْكمُوها فَبحَفِكم تَتحَنُوا و بُخْرِخ أَضْعانَكُمْ) فالاحفاء الإلحاح فى المسألة حتى ينتهى 
إلى مثل الحفاء» و المشى بغير حذاءء أحفاه بالمسألة يحفيه إحفاء. و قبل الإحفاء طلب الجميع (تبخلوا) أى تمنعونه. و البخل قال قوم: 
هو منع الواجب. و قال الرمانى: البخل منع النفع الذى هو أولى فى العقل» قال: و من زعم أن البخل منع الواجب عورض بأن البخل منع 
ما يستحق بمنعه الذمء لأن البخيل مذموم بلا خلافء و قد ب بنع الوانعب الضغي ر قلا جوز وصفه بأنه ثيل (وبخرخ أشغائكة) لأن فى 
سؤال الأسموال بالاحفاء خروج الاضغان و هى الأحقاد التى فى القلوب و العداوات الباطنة. و قيل (الاضغان) هى المشاق التى فى 
القلوب؛ و لذلكك ذكر الإدخراج. و قيل: و يخرج الله المشقة التى فى قلوبكم بسؤال أموالكم. و إنما قدم المخاطب على الغائب فى 
قوله (أن يسألكموها) لأنه ابتداء بالاقرب مع انه المفعول الاول» و يجوز مع الظاهر أن يسألها جماعتكم, لأنه غائب مع غائب» فالمتصل 
أولى بأن يليه من المنفصل. 

ثم قال (ها أَنُْمْ هؤّلاٍ) و إنما كر التنبيه فى موضعين للتوكيدء فقال (ها أَنكُمْ هؤُلاٍ) و قيل (ها) للتقريب؛ و دخل على المضمر 
لمشاكلة (اليهم) فى انه معرفة تصلح صيغته لكل مكنى عنه على جِهَهُ جماعة المخاطبء كما يصلح (هؤلاء) لكل خاص مشار اليه و 
لم يجز مع الظاهر لبعده من المبهم. و قال بعضهم: العرب إذا زادت التقريب جعلت المكنى بين (ها) و بين (ذا)» فيقولون ما أنت ذا 
قائماًء لان التقريب جواب الكلام فربما أعادت (ها) مع (ذا) و ربما اجتزأت بالأولى و حذفت الثاني و لا يقدمون (أنتم) على (ها) لأن 
(ها) جواب, فلا يقرب بها بعد الكلمة. و قوله (تدْعَوْنَ ِتنفِهُوا فى سَبِيل اللَِّ) لينيلكم الجزيل من ثوابه و هو غنى عنكم و عن جميع 
خلقه (فمِنْكمْ من ينَِلُ) فلا ينفق ماله فى سبيل الل التبيان فى تة افسير الترانج لاص لضن 

ثم قال (وَ مَنْ يبْحَلْ فَنّما يَتَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) أى عن داعى نفسه. لاعن داعى ربه لأن الله قد صرفه عن البخل بالنهى عنه و الذم له. ثم 
قال (وَ الله اْمَقُ) الذى ليس بمحتاج لا إليكم و لا إلى احد (و أنتتم الفقراء اليه و إن تتولوا) أى ان تعرضوا عن أمره و نهيه و لا 
تقبلونهماء و لا تعملون بما فيهما (يَْتَبدِلْ قَْماً غَرَكمْ) قال قوم يستبدل اللّهِ بهم من فى المعلوم أنهم يخلقون بعد و يجوز أن يكونوا 
من الملائكة و قيل: هم قوم من اليمن؛ و هم الأنصار. و قيل: مثل سلمان و أشباهه من أبناء فارسء و لم يجز الزجاج أن يستبدل 
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الملائكة: لأنه لا يعبر بالقوم عن الملائكة؛ لا يكونوا أمثالكم؛ لأنهم يكونون مؤمنين مطيعين, و أنتم كفار عاصون. و قال الطبرى لا 
يكونوا أمثالكم فى البخل و الإنفاق فى سبيل الله و 
لما نزلت هذه الآيهُ فرح النبى صَلى الله عليه و آله و قال: هى أحب إلى من الدنيا. 
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/؟-سورة الفتح..... ص: 717 

اشارةٌ 

مدنية بلا خلاف و هى تسع وعشرون آيهُ بلا خلاف. 
[سورة الفتح (64): الآبات ١‏ الى 4]..... ص: 17" 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

نا قتبخنا لكك قحا مُبيناً )١(‏ لِيَغْفِرَ َك اللَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْك وما تَأَخَرَ و يُتِمَ نِْمَتَهُ عَلِيِك و يَهْدِيِك صدراطاً مُِمَقيماً (؟) و يَنْضْركك 
اللَهُ تضراً عَزيزاً (*) هُوَ الَذِى أَنْرَلَ السَّكيَهٌ فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إيماناً مع إيمانهخ وَللّهِ جود السّماواتٍ وَ الْأَرْض و كانّ الله 
عَلِيماً حكيماً (؟) 

لِبِدْخِلَ الْمَؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتِ جَنَّاتِ تَجِرى مِنْ نَحْتها الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها و يُكفرَ عَنْهُمْ سَيئاتِهمْ و كان ذلكك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيماً (ه) 
خمس آيات. 

يقول اللّ تعالى لنبيه ضّمى اللَهُ عَلِيه و آله (إنَا تَتَخنا لك قَتْحاً مُبيناً) قال البلخى: الفتح يكون فى القتال و بالصلحء و باقامة الحجج؛ و 
يكون المعنى (إنَا َتنا لك) بحجج الله و آياته (قنْحاً ميا لينصرك اللّه بذلكك على من ناواكك. و قال قتادة: نزلت التبيان فى تفسير 
القرآن» ج4؛ ص: 717 

هذه الآية عند رجوع النبى صَّلمى اللَهُ عليه و آله من الحديبية» بشر فى ذلكك الوقت بفتح مكة. و تقديره (إِنّا قتَخنا لَك) مكة. و قال 
فروى انها غارت فمج النبى صَلى اللَهُ عليه و آله فيها فظهر ماؤها حتى امتلأت به. 

وقال قتادة: معنى (فتحنا) قضينا لكك بالنصر. و قيل: معناه أعلمناكك علماً ظاهراً فى ما أنزلناه عليكك من القرآن و أخبرناكك به من 
الدين» و سمى العلم فتحأء كما قال (وَ عِْدَهُ مَفاتِحٌ الْعَهِبِ) 0١١‏ أى علم الغيب. و قال (إِنْ نَشِتَفْتحُوا فَقَدْ جاءكم الْفَنْحُْ) ١‏ و قال 
الزجاج: معناه أرشدناكك إلى الإسلام؛ و فتحنا لكك الدين بدلالة قوله (ليِعَذَبَ اللَهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتٍ و الْمَشْرِكِينَ وَ الْمُشْركاتٍ وَ 
كوك الله على اللزحقية و المكينات) انو قال ماهد (ككنا لكك قا قاض سدره بالادريية و بعلقة و قال كاد مناه قضينا 
لكك قضاء بيناً. و فى الحديبية مضمض رسول الله صّلمى الله عَلِيه و آله فى البئر و قد غارت فجاشت بالرواء. و الفقح هو القضاء من 
قولهم: 

اللهم أفتح لى. و قوله تعالى (رَبَنَا افتَخ َتنا و بئِنَ قَوْمِنا بالْحَق وَ أَنْتَ حَيرُ الْفَاتِحِينَ) «©" و الفتح الفرج المزيل للهم. و منه فتح المسألة 
إذا انفرجت عن بيان ما يؤدى إلى المطلوبء و منه فتح عليه القراءة لأنه متعلق بالسهوء و ينفتح بالذكر و الفتح المبين هو الظاهر و 
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و قوله (لَِغْفِرَ لك اللَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِك وما تَأُخَرَ) قيل جعل غفرانه جزاء عن ثوابه على جهاده فى فتح مكة. و قيل فى معناه اقوال: 


9 سورة 8 الانعام آيهٌ‎ )١( 

(؟) سورة 68 الانفال آيةٌ ١9‏ 

60) سورة ##الكمران 1 ا 

(ع) سورةٌ 7 الاعراف آيهُ // 
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أحدها- ما تقدم من معاصيكك قبل النبوة و ما تأخر عنها. 

الثانى- ما تقدم قبل الفتح و ما تأخر عنه. 

الثالث- ما قد وقع منكك و ما لم يقع على طريق الوعد بأنه يغفره له إذا كان. 

الرابع- ما تقدم من ذنب أبيكك آدم, و ما تأخر عنه. 

و هذه الوجوه كلها لا تجوز عندناء لأن الأنبياء عليه السلام لا يجوز عليهم فعل شىء من القبيح لا قبل النبوة و لا بعدهاء لا صغيرها و لا 
كبيرها فلا يمكن حمل الآيهُ على شىء مما قالوه» و لا صرفها إلى آدم لان الكلام فيه كالكلام فى نبينا محمد صلم الله عليه و آله و 
من حمل الآية على الصغائر التى تقع محبطة فقوله فاسدء لأنا قد بينا أن شيئاً من القبائح لا يجوز عليهم بحال. على ان الصغائر تقع 
دكار ة لط ل فك عقا واه تكرت دن للد العا على اتن يقلن الله علد ى النا اند صدرها لدو مراك لى اذه ها لكان ظالياً 
و إنما يصح التمدح بما له المؤاخذة أو العفو عنه فإذا غفر استحق بذلكك الشكر. و للاية وجهان من التأويل: 

أحدهما- ليغفر لكك ما تقدم من ذنب أمتكك. ما تأخر بشفاعتكك و لمكانك. 

و أضاف الذنب إلى النبى و أراد به أمته» كما قال (وَ سل الْقَوْيَةُ) ١١‏ يريد اهل القرية فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه و 
ذلك جائز لقيام الدلالةُ عليه» كما قال (وَ جاءً رَبُك) 7 و المراد و جاء أمر ربكك. 

الثانى- أراد يغفر ما أذنبه قومكك اليكك من صدهم لكك عن الدخول إلى مكة فى سنة الحديبية» فأزال اللّه ذلكك و ستر عليكك تلكك 
الوصمة بما فتح عليكك من مكة و دخلتها فى ما بعد» و لذلك جعله جزاء على جهاده فى الدخول إلى مكة. 

والذفي مصدوةازة يضاف إلن الفاعل بوفارة إلى المتعول: شكرن- عامناك مضافاً 


/7 يوسف آيةُ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

سور ةالح 
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إلى المفعول. و الذنب و إن كان غير متعدٌ إلى مفعول جاز ان يحمل على المصدر الذى هو فى معناه» و الصد متعد كما قال الشاعر: 
جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اسرة منظور بن سيار )١١‏ 

لما كان معنى جئنى هات أعطنى عطف او (مثل) على المعنى فنصبه. و مثله كثير فى اللغةٌ. 

و قوله (وَ تم نِعْمََهُ عَلَيك) فاتمام النعمة فعل ما يقتضيها من تبقيتها على صاحبها و الزيادة منهاء فاللّه تعالى قد أنعم على النبى ضّلمى 
الله عَليه و آله و تممها بنصره على أعدائه الرادين لها المكذبين بها حتى علا بالحجة و القهر لكل من ناواه. و قيل يتم نعمته عليكك 
بفتح مكة و خيبر و الطائف. و قيل بخضوع من تكبر و طاعة من تجبر. 

و قوله (وَ يَهْدِيِك صدراطاً مُسْتَقِيماً) أى يرشدكك إلى الطريق الذى إذا سلكته أداكك إلى الجن و لا يعدل بكك إلى غيرها (وَ يَنْضرَ كك 
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الله َضراً عَزِيزاً) فالنصر العزيز هو الذى يمنع من كل جبار عنيد و عات أثيم. و قد فعل اللّه تعالى ذلكك بنبيه محمد ضّلمى اللَهُ عَليه و 
آله فصار دينه أعز الأديان و سلطانه أعظم السلطان. 

و قوله (مُوَ الى أَنْرّلَ السَكينَة فى قُلُوب الْمؤْمِنِينَ) وهو ما يفعل اللَّه تعالى بهم من اللطف الذى يحصل لهم عنده بصيرة بالحق 
تسكن اليها نفوسهم و يجدون الثقة بها بكثرة ما ينصب الله لهم من الأدلة الدالة على الحق فهذه النعمة التامة للمؤمنين خاصة. فأما 
غيرهم فتضطرب نفوسهم لاول عارض من شبهة ترد عليهم, لأأنهم لا يجدون برد اليقين فى قلوبهم. و قيل: السكينة ما تسكن اليه 
قلوبهم من التعظيم لله و رسوله و الوفاء له 

واقوله (ليَرْدادُوا إيماناً مع إيمانهة) أى لبوذادوا معارف أخر يما أوجب 


". قد مر فى 8/ 500 واع/‎ )١( 

امات قوير قرا لاي 8 ص: 71١2‏ 

ال عليهم زيادة على المعرفة الحاصلة» فبين الله تعالى ما لنبيه عنده و للمؤمنين ليزدادوا ثقة بوعده. و قوله (وَ ِل جنُودُ الَماواتِ و 
لأوْض) قيل: معناه أنصار دينه ينتقم بهم من أعدائه. و قيل: معناه إن جميع الجنود عبيده (وَ كان اللَهُ عَليماً) بالأشياء قبل كونها و عالماً 
بعد كوثها (حكيماً) فى أفعاله لأنها كلها محكمةٌ و صواب. 

و قوله (لِيِدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤِْناتِ جَنَّاتِ تَجِرى مِنْ تَحيها الأنْهارُ) إنما لم يدخل واو العطف فى (ليدخل) اعلاماً بالتفصيل» كأنه قال 
السك ا ل رسيي سي ا 
الأنهار «خالِدينَ فيها» أى مؤبدين لا يزول عنهم نعيمها (وَ يُكَفْرَ عَنْهُمْ نْهُمْ سَيئاتِهِمْ) أى عقاب معاصيهم التى فعلوها فى دار الدنيا (وَ كان 
ذلك عِنْدَ الله قؤزا عَظِيماً) أى الظفرء و الصلاح بما طلبوه من الثواب العظيم. 


قوله تعالى:[سورة الفتح (68): الآيات 2 الى ......]٠١‏ ص: 18م 


وَيُعَذَّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتٍ وَ الْمَشْرِكِينَ وَ الْمَمْركات الطَّانّينَ باللِّ ظَنّ السّوْءِ عله دار السَوء و خضب الله عله ونه و عه 
لهُمْ جَهَْمَ و ساءث مصديرا (© وَلِلِْ منُودٌ التسماوات و الْأَوْضِ و كات الله عَزِيزاً حكيماً 0 إن سنالك شاهداً وَ م مشر وَ نَذيراً () 
لتؤْمِنُوا الله 4 وَ رَسُولِهِ و تُعَزرُوهُ و تُوَفرُوهُ و تم بحو بكرا و صل 00 إِنَ الّذِينَ بيع ونَكك إِنّما يُبايعُونَ الله يَدُ الله َوْقَ أَيْدِيهمْ فَمَنْ 
نك فإنما يتك على له وه مَنْ أؤفى بما عاهَد عَلَيهُ الله فَميؤ 0 فد انكر قلي + 4 
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قرأ ابن كثير و ابو عمرو (دائرةٌ السوء) بضم السين. الباقون بفتحهاء و قد فسرناه فى ما تقدم. فالسوء المصدر و السوء الاسم. و قال قوم- 
بالفتح- الفساد مثل قوله (وَ طم طَنَّ الَوِْ) لأنهم ظنوا أن النبى صَلى الله عليه و آله لا يعود إلى موضع ولادته أبدا. وقرأابن كثير و 
ابو عمرو (ليؤمنوا باللّهِ و رسوله و يعزروه و يوقروه و سبحوه) بالياء أربعهن: على وجه الاخبار من الله عز و جل عن نفسه. 

لما اخبر الله تعالى عن نفسه أنه يدخل المؤمنين و المؤمنات جنات» و وصفها اخبر فى هذه الآيٌ انه يعذب المنافقين و المنافقات و هم 
الذين يظهرون الايمان و يبطنون الشرك. و النفاق إسرار الكفر و إظهار الايمان» فكل نفاق هو إظهار خلاف الإبطان. و أصله من 
نافقاء اليربوع» و هو أن يجعل لسربه بابين يظهر أحدهما و يخفى الآ-خرء فإذا أتى من الظاهر خرج من الآخرء فالمنافق يقوى الباطل 
على الحق بالظن له. و إلقاء خلافه لتضييعه الدليل المؤدى اليه (وَ الْمَشْركِينَ وَ الْمَشْركاتِ) و هم الذين يعبدون مع الله غيره» و يدخل 
فى ذلكك جميع الكفار. ثم وصفهم فقال (الطَانينَ باللّه) يعنى الذين يظنون باللّه (ظن السوء) أى يتوهمون ان اللّه ينصرهم على رسوله» 
و ذلكك قبيح لا يجوز وصف الله بذلكك. ثم قال تعالى (عَلتِِمْ دائرةٌ السَوْءِ) فالدائرة هى الراجعة بخير او شر قال حميد بن ثور: 
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و دائرات الدهر ان تدورا ١١‏ و من قرأ (دائرة السوء) بضم السين- أراد دائرة العذاب. و من قرأ- بالفتح- أراد ما عاد عليهم من قتل 
و قيل (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السّوْءِ) أى جزاء ظنهم السوء من العذاب. و من ضم أراد الشرء و يقال: رجل سوء- بالفتح- أى رجل فساد. ثم قال 


ه١ قد مر فى "/ 8ه او‎ )١( 
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(وَ عَضِبَ الله عَليِهة) أى لعنه لهم و عذابه (و لعنهم) أى أبعدهم من رحمته. و قوله (و أَعَدَّ لَّهُمْ جَهَنَّم) يجعلهم فيها. 

ثم قال (وَ ساءَتُ مَصِيراً) أى ساءت جهنم مآلا و مرجعاًء لما فيها من انواع العقاب. 

و قوله (وَلِلَهِ جُُودٌ الشّماواتٍ و الْأُرْض و كان اللَّهُ تحزيزاً حكيماً) قد فسرناهء وإنما ادك ذو ادرو لاه سعدا كر 
المنافقين أى و له الجنود التى يقدر على الانتقام منكم بهاء و ذكر أولاء لأنه متصل بذكر المؤمنين أى له الجنود التى يقدر ان يغنيكم 
بها. و العزيز القادر الذى لا يقهر. و قيل (هو العزيز) فى انتقامه من أعدائه «الحكيم» فى جميع أفعاله. ثم خاطب نبيه محمد ضَلمى الله 
عليه و آله فقال (إنَا أَرْسَ ناك» يا محمد «شاهداً» يعنى على أمتكك بالبلاغ و الدعاء إلى إخلاص عبادته» أو شاهداً بما عملوه من طاعة 
ومعضنية (و شاهدا) نص على خال مقندر غلى القول الأول» وعلن خال غير مقندرة غلن القول الثاتى. (و ميشراً) تعيب غلك الحال 
الحاصلة. و المعنى و مبشراً بالجنة لمن أطاع «و نذيراً أى مخوفاً من النار لمن عصى- ذكره قتادة- ثم بين الغرض بالإرسالء فقال: 
أرسلناكك بهذه الصفة «لتؤمنوا؛ و من قرأ- بالياء- أى ليؤمنوا هؤلا.ء الكفار «باللّه». و من قرأ- بالناء- وجه الخطاب إلى الخلق أى 
أرسلته إليكم الِتَؤْمنُوا باللّه فتوحدوه «و رسوله)» فتصدقوه و «تعزروه» أى تنصروه. فالهاء راجعة إلى النبى صّلمى الله عليه و آله و قال 
المبرد: معنى (تعزروه) تعظموه يقال: عزرت الرجل إذا كبرته بلسانكك «و توقروه) أى تعظموه يعنى النبى صَلى اللَهُ عَليه و آله- فى قول 
قتادة- و قال ابن عباس (تعزروه) من الإجلال (و توقروه) من الإعظام. 

و قوله او تسبحوه؛ يعنى الله تعالى أى تنزهوه عما لا يليق به هبُكرَةٌ التبيان فى تفسير القرآن» ج34 ص: 819 

واصينا 

أى بالغداهُ و العشى. و قيل معناه تصلوا له بالغدوات و العشيات. 

و قوله الِتؤْمِنُوا باللّهِ و رَسُولِهِ» فيه دلالة على بطلان قول المجيرة إن اللّهِ تعالى يريد من الكفار الكفر, لأنه تعالى بين أنه أراد من جميع 
المكلفين الطاعة» و لم يرد أن يعصوا. 

ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُوَك إِنّما يُبايعُونَ اللا فالمراد بالبيعة المذكورة- هاهنا- بيعه الحديبية» و هى بيع الرضوان- فى قول قتاده و 
مجاهد- و المبايعة معاقدة على السمع و الطاعةء كالمعاقدة فى البيع و الشراء بما قد مضى فلا يجوز الرجوع فيه. و قيل: إنها معاقدة 
على بيع أنفسهم بالجنةُ للزومهم فى الحرب النصرة. 

و قوله يد الل قوق أئِدِيهمْ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- عقد الله فى هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا الله ببيعُ نبيه ضّلمى الله عَليه و آله و الآخر- قوة اللّه فى نصرة نبيه صَلى الله 
عليه و آله فوق نصرتهم. 

و قيل يد الله فى هدايتهم؛ فوق أيديهم بالطاعة. 

و قوله «هَمَنْ نكت فَإنّما يدت على نَفْسهِه و الكث النقض للعقد الذى يلزم الوفاء بهه فبين تعالى أن من نقض هذه المبايعة: فإنما 
ينكث على نفسه؛ لان ما فى ذلكك من استحقاق العقاب فانن مليش رو عق ازقرع يقال: اوفى بالعقد» و وفى. و أوفى لغهُ الحجازء و هى 


- 


لغة القرآث ابما عامَد عَلَيَهُ الله فسيؤئيه أخراً عظيماً» أى إذا اوفى بالببعة و فصر دينه .و ثبيه تاه الله فى ما بعد أجرا غظيماً و ثواباً جويلا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/809 من 0 لادلا 
و من ضم الهاء فى «عليه) و هو حفص فلأنها الأصل. و من كسرها فللمجاورة للياء 
قوله تعالى:[سورة الفتح (64): الآيات ١١‏ الى ١4‏ ]..... ص: 194 


سَيقُولٌ لك الْمَحَلّفُونَ من الأغراب كنا أوالنا وَ أَهْلُونا قاس َغْفدِ لَنا 7 قُوُونَ بهم ما ليس فى قُُوبِهم قل من يلك لم مِنَ الله 
َي إن أراد بكم ضَرًا أ راد بكم تفع بل كات الل بم َعمَلونَ حيرا )١١(‏ بَلْ طَتْ أذ نينقت الوَُول وَ امون إلى أخليهغ أبدا 
وين ذلك فى قُلُوبكم وَ طََ طن اتتؤء و كنم قؤماً ورا 017 و مَنْ َم يَِْْ بالل وَسُولِه قا نا أَعْتَذنا للُكافِرينَ سر عيراً (1) و لله 
كك اتعساوات و لض بف يمن بيشاء و يعدب من بشاة و كال ال ور جيم (15) ُو املو ذا المع إلى مغايم 
لتََحَذُوها ذَرُونا كم يُرِيدُوقٌ أنْ بُبِدَُوا كلام الله قل أن تتبعُو نا كذلِكم قال الله مِنْ قبل ف يفُولُونَ بل تَحْسدُونَنا َل كانُوا لا يَفْمَهُونَ 
إلا َيل (05 
التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: "7١‏ 
خمس آيات. 
قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «كلم اللّهه على الجمع. الباقون كلام اللّهِه على التوحيد» لأنه يدل على الكثير من حيث هو اسم جنسء قال 
ابو على ١كلام‏ اللا يقع على ما يفيد. و الكلم يقع أيضاً على الكلام و على ما لا يفيد و الكلم جمع كلمة. 
و قرأ حمزةٌ و الكسائى «ضراً بالفتح. الباقون بالضم. فمن قرأ- بالفقح- أراد المصدر. و من قرأ بالضم أراد الاسم. و قيل بالفتح ضد 
النفع و بالضم سوء اماي سبو اع انوج 3 ص: 31١‏ 
الحالء كقوله «فتتين الغ) 19و يقال ضرق القىء. و أضرتى و لذ بقال: 

أضربى» و ضره يضره و ضاره يضيره بمعنى واحد. 

غبال عن التاق ليه عي الله قلدو اله اانه عدرل لكهو اسعبة والمكلفرة وك الأغرو» قال أبن إستساق و محاعد ويا 
| لاو لمكيل لكين ىله نكري ال مكةصاء عدبي احريد مره رون العراي الوق علق المقية إلى ريه 
فتثاقلوا: أسلم و غفار و جهينة و مزينة؛ فأخبر الله تعالى بذلكك. و المخلف هو المتروكك فى المكان خلف الخارجين عن البلد» و هو 
مشتق من المتخلف و ضده المتقدم. تقول خلفته كما تقول قدمته تقديماً» و إنما تخلفوا لتناقلهم عن الجهاد و إن اعتذروا بشغل 
الأموال و الأولاد. و الاعراب الجماعة من عرب البادية» و عرب الحاضرة ليسوا بأعراب» ففرقوا بينهماء و إن كان اللسان واحد. 
و قوله «شَعَلنا أُوالّنا وَ أَهْنُوناء أخبار بما اعتلوا به» فالشغل قطع العمل عن عمل» لا يمكن الجمع بينهما لتنافى أسبابهما كالكتابة و 
الرمى عن القوس و الله لا يشغله شأن عن شأن لأنه لا يعمل بآلة. و قوله «قَاسِجَغْفِرْ لَناه حكاية ما قالوه للنبى و سألوه أن يستغفر لهم و 
بتعا رطب المخترة باللاعاديي الترية عن المعاضي قوزلا ربجا لوا اللاعاب ب اليككر ترواقي لوبهم الانف يا التيروه باتزاقهم 
ففضحهم الله و هتكك أستارهم و أيدى ما نافقوا به فى جهادهم. فقال يَقُولُونَ بهم ما لئس فى قلُوبه». 

ثم قال للنبى صلل الله عليه و آله اقل فَمَنْ يلك لَكم مِنّ الل شيا إنْ أرادَ بكم ضَدرًاا لا يقدر احد على دفعه ١أَوْ‏ أراد بكم تَفْعا لا 
يقدر احد على إزالته 


لأسو لاما عر 

التبيان فى تفسير القرآن» ج294 ص: 777 

هَل كان اللَهُ بما تَعمَلون حيرأ أى غالماً نافعاً لكم لا يخفى عليه شىء منهاء ثم قال له قل لهم بل طَنْكمْ أنْ أَنْ يَتْقَِت الوَسُولَ و 
الْمَؤْمنُونَ إلى أَمْلِيهمْ أَوَدا أى ظننتم انهم لا يرجعون و يقتلون و يصطلمون. و هو قول قتادة «وَ زُيّنّ ذلكك فى لوكو زينه الشيطان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/017 من 00لإدلر 


ذلك و سؤّله لكم «وَ ظَنَنْتُْ طَنّ الشَوْءِ» فى هلاكك النبى و المؤمنين» و إن اللّهِ ينصر عليهم المشركين «وَ كنم قَوْماً بُورأ» و البور الفاسد 
و هو معنى الجمع و ترك جمعه فى اللفظ لأنه مصدر وصف به قال حسان: 
لا ينفع الطول من نوك القلوب و قد يهدى الاله سبيل المعشر "١١‏ 
البور و البوار الهلا-كك و بارت السلعة إذا كسدت و البائر من الفاكهة مثل الفاسدة. و قال قتادةٌ: «بور» أى فاسدين. و قال مجاهد: 
هالكين. ثم قال تعالى مهدا لهم ١و‏ من لَمْ يون بالل و وَسُولِه أى لم يصدق بهما «َإًا أَعتَدْنا للْكافِرينَ 3 شغيراً) أى ناراً تسعرهم و 
تحرقهم: . ثم قال «وَلِلَِّ لُك السَماواتٍ وَ الَرْض؛ » بأن يتصرف فيهما كما يشاء لا يعترض أحد عليه فيها «يَغْفِرُ لْمَنْ يَشَاءً) معاصيه (و 
3 بُ مَنْ يَساء) إذا استحق العقاب بارتكاب القبائح (وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً) أى سائراً على عباده معاصيهم إذا تابوا لا يفضحهم بها 
رحيماً بإسقاط عقابهم الذى استحقوها بالتوبة على وجه الابتداء. 

ثم قال تعالى (تريقولُالمََلفُونَ ذا الْلَُمْ إلى مغانم لِتأحْذُوها) يعنى غنائم خيبر (ذَرُونا تتبشكم) أى اتركونا نجىء معكم؛ فقال الل 
تعالى (يِدُونَ أن يدَنُوا كلام لهل لهم يا محمد (لَنْ تتّبُونا كلم قال اهن قبلٌ) قال مجاهد و قتادة: يعنى ما وعد به أهل 
الحديبيةٌ أن غنيمة خيبر لهم خاصة» فأرادوا تغيير ذلكك بأن يشاركوهم فيها فمنعهم الله من ذلكك. و قال ابن زيد: أراد بقوله 


50/78 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 7:7 

(لَنْ توا م أبرداوَلَنْ تُقائُوا م عردو و هذا غلط لأن هذه الآيه نزلت فى الذين تأخروا عن تبوكك بعد خيبر و بعد فتح مكذ 
فقال اللَّه تعالى لهم (لَنْ تَخْرُ خ ‏ بجوا مع أَردأً) لان النبى ضّمى الله عليه و آله لم يخرج بعد ذلكك فى قتال ولا غزو الى أتاقضه الله 
تعالى. ثم قال (كذَلِكمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبِلُ) أى مثل ذلكك حكم الله و قال ابن زيد: غنيم خيبر لأهل الحديبية خاصة لا يشركهم فيها 
أحد. ثم حكى ما قالوه بأنهم (فسيقولون) عند ذلك ليس الأمر كذلك (بل تحسدوننا) فقال ليس الأمر على ما قالوه (بل كانُوا لا 
يَفْقَهُونَ) الحق و ما يدعون اليه (إلا قليلا) و قيل معناه لا يفقهون الحق إلا القليل منهم؛ و هم المعاندون. و قال بعضهم لا يفقهون إلا 
تتهاقليلة أو الأقبام قولة و إنمافالرا:امحمدوهاء لأ المسادين لناافرججهرا إلى حير وا أعناوا غناضهاةقاك السعلقوة (ذروها بمكم) 
قالوا نعم على ان لا شىء لكم من الغنيمة» فقالوا عند ذلكك تحسدوتناء فقال تعالى (ثل كاثوا لا يفقهو نَ إَِا قَلِ). 


قوله تعالى:[سورة الفتح (64): الآيات 18 الى .....]7١‏ ص: 81717 


ل لمَلَِ ين لأغراب مدخن إلى كم أولى بأس ديد تقال تمع أذ م عوط كذ لخو بيك م اله أخراً حصنا وَ إن تَتَوَلَوَا كما 
تو[ بخ ون بل يمذكم عذياً أي 0100 كدق على الأشمى خوج ولا على الأخرج خخ و لاعلى التريض عر ون لع الل وشوةة 
ُدْحِله جنات تَجِرى من تَخيها اهارو مَنْ عون تعذة عدا ألبما (11) لقذدهه ى الل عن المَؤْمِنِينَ إذْ يبايُوئك تخت الشّجرَهٍ ف 
ما فى لوبهم أبْرَلَ الشكيئةً ؛ عله وَ َه تنح قريب (10) و مغايم كثيز يَأَثدُوئَها وَ كان الله عزيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله مانم 
شر تأَحذُونَها فَعجلَ لم هذه وَ كف أَْدِىَ النَّْسِ عَنْكُمْ وفكوة آل الفؤميق و تذبكة عراس نيما : 42 

05 تفسير القرآن. ج9) ص: 77 

خمس آيات. 

قرأ اهل المدينة و ابن عامر (ندخله و نعذبه) بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه. الباقون- بالياء- رداً على اسم الله يقول الله 
تعالى لبيه (قل مين ِنّ اأغرابٍ) أى لهؤلاء المخلفين الدين تخلفوا عتكك فى الخروج إلى الحديبية (ستدعون) فى ما بعد (إلى 
قوم أولى بَأس شَدِيدٍ تُقاتلوتَهع أو بَِيِمُونَ) قال ابن عباس: أولوا البأس الشديد أهل فارس. و قال ابن أبى ليلى و الحسن: هم الروم. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/80 من هناد 


قال سعيد بن جبير و عكرمة و قتادة: هم هوازن بحنين. و قال الزهرى: 

هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذابء و كانوا بهذه الصفة. 

و استدل جماعة من المخالفين بهذه الآيهُ على إمامة أبى بكر» بواحيك ا لخر وطح إلى دل كروت ا عي سام إي كم 
فارس و الروم و كانوا قد حرموا القتال مع النبى صَلى الله عليه و آله بدليل قوله (لَنْ تَحْوجُوا مَعى بدا وَ لَنْ تُقاتلُوا معى عَدُوًا) و هذا 
الذى ذكروه غير صحيح من وجهين: 

أحدهما- أنه غلط فى التاريخ و وقت نزول الآية. 

و الثانى- أنه غلط فى التأويل» و نحن نبين فساد ذلكك أجمعء و لنا فى الكلام فى تأويل الآية وجهان: التبيان فى تفسير القرآن» ج4. 
ص : 710 

أحدهما- إنه تنازع فى اقتضائها داعياً يدعو هؤلاء المخلفين غير النبى صَلمى الله عَليه و آله و يبين أن الداعى لهم فى ما بعد كان النبى 
فلن اللغرو لمعل هنا سكناه عن قنادة ا واسعيدا أرق حي قن انه الآنة ترلكه فى لعل خي تو كان الى لى الله علدو لهل 
الداعى إلى ذلك. 

و الآخر- ان يسلم ان الداعى غيره؛ و نبين انه لم يكن أبا بكر و لا عمر بل كان أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فاما الوجه الاول فظاهرء لأن قوله (َيِمُولٌُ لك الْمُخَلْفُونَ) إلى قوله (وَ كنع قَؤْماً بُورا) قد بينا انه أراد به الذين تخلفوا عن الحديبية 
بإجماع المفسرين ثم قال (تريِفُولَ الْمََلقُونَ ذا الملقع. ...) إلى آخر الآية؛ فبين أن هؤلاء المخلفين سألوا ان يخرجوا إلى غنيمةُ خيبر 
فمنعهم الله من ذلككء و أمر نبيه صَلى الله عَلِيه و آله ان يقول لهم (قُلْ أَنْ تتبعُو مُونا. ..) إلى هذه القرية» لأن الل تعالى حكم من قبل بأن 
غنيمة خجير لمن شهد الحديبية و انه لاحظ فيها لمن لم يشهدهاء و هذا هو معنى قوله (بِيدُونَ أن يدوا كلام لله و قوله (كذ يكم 
قالَ الله مِنْ كَوِلُ) : ثم قال (لْ لِلْمحلَِينَ من الأغراب بَرمُدعَوْنَ إلى قوم أولى بَأس شَّدِيدٍ تُقاِلوتَهُمْ أوْيشِيِمُونَ) و إنما أراد الرسول 
سيدعوهم فى ما بعد إلى قتال قوم بهذه الصفة» و قد دعاهم بعد ذلكك إلى غزوات كثيرة . وقال قوم: ارلى ان تديك عبرتي سين 
و تبوكث و غيرهاء فمن أين يجب أن يكون الداعى لهم غير النبى صيلمى الله َيه و آله فأما قولهم إن معنى قوله (كذلِمْ قالَ الله مِنْ 
قَبل) هو انه أراد قوله (فَإِنْ ن رَبك الله إلى طانقَدٍ منْهع فَا تَأَدُْوك للْخرُوج قَقّلْ أَنْ تَحْوجُوا مى أرّداوَ لَنْ تُقَاِلُوا مع عَدُوَّ) مملؤ 
بالغلط الفاحش فى التاريخ, لأنا قد بينا أن هذه الآةٌ التى ذ فى التوبة نزلت ب (تبوكك) سنة تسع. و آية سورة الفتح نزلت سنة ستء 
فكيف تكون قبلهاء و ينبغى لمن تكلم فى تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ و يراعى اسباب نزول التبيان فى تفسير القرآن» ج4) 
ص: 778 

الآية على ما روىء و لا يقول على الآراء و الشهوات. و تبين أيضاً أن هؤلاء المخلفين غير أولئكك؛ و إن لم يرجع إلى تاريخ. و نقول 
قوله (فَِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُم الله أخراً حد حترنا وَإِنْ َتولُوَا كما تَوَلكمْ ِنْ ِل يُعَذّْكعْ عَذاباً أليمً) فلم يقطع على طاعة؛ و لا على معصية بل 
ذكر الوعد و الوعيد على ما يتعلق به من طاعة او معصية و حكم السذكورين فيهم فى سورة التوبة» بخلافه لأنه تعالى قال بعد قوله 
(إنَكُمْ رَضِيتُمْ الْقُُودِ أَوَلَ مره فَافْعدُوا : مَعْ الْخَالِفِينَ) إلى قوله (وَ هُمْ كافِرُونَ) ١١‏ فاختلاف أحكامهم يدل على اختلافهم؛ و قد حكينا 
عن سعيد بن جبير انه قال هذه الآية نزلت فى هوازن يوم حنين. و قال الضحاكك: هم ثقيفء و قال قتادة: 

هم هوازن و ثقيفء و أما الوجه الذى يسلم معه أن الداعى غير النبى صّلمى الله عَلِيه و آله فهو ان نقول الداعى أمير المؤمنين عليه 
التّ.لام؛ لأنه قاتل بعده أهل الجمل و صفين و أهل النهروان» و بشره النبى صَلى اللَهُ عليه و آله بقتالهم, و كانوا أولى بأس شديد, فان 
قالوا من قاتلهم على عليه الّلام كانوا مسلمين» و فى الآيهُ قال تقاتلونهم او يسلمون! كيف تتناولهم الآية؟! قلنا: أول ما نقوله: إنهم غير 
مسلمين عندناء و لا عند جميع من خالفنا من المعتزلة» لأن عندهم صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» ولا مسلم. و أما مذهبنا فى تكفير من 
قاتل علياً عليه السّلام معروفء و قد ذكرناه فى كتب الامامة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 2/809 من هنادلا 


لقرلاضل اللاعليوو اله سر كم باعل دري 

و غير ذلكك من الاخبار و الادلة التى ذكرناها فى غير موضع و استوفينا ما يتعلق بذلكك فى كتاب الامامة» و يمكن على تسليم أن 
الداعى أبو بكر و عمرء أن يقال: ليس فى الآيهُ ما يدل على مدح الداعى و لا على إمامته. لأنه قد يدعو إلى الحق من ليس عليه و 
بس ذلكة وى يدث كان واها من 


)١(‏ سورة 9 التوبة آيةٌ */-8م/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: 7" 

أجل دعاء الداعى» و ابو بكر دعاهم إلى الدفاع عن الإسلام؛ و هذا واجب على كل واحد بلا دعاء داع» و يمكن ان يكون المراد 

بقوله (سعدعون) ذعاء الله لهم بإيجاب القتال عليهم: لأنه إذا دلهم على وجوب قتال المرتدين و دفعهم عن بِيضة الإسلام؛ و قد 

دعاهم إلى القتال و وجبت عليهم طاعته. و الكلام فى هذه الآيةُ كالتى قبلها فى أنا إذا قلنا لا تدل على إمامةٌ الرجلين» لا نكون طاعنين 

عليهماء بل لا يمتنع أن يثبت فضلهما و إمامتهما بدليل غير الآية» لأن المحصلين من العلماء يذهبون إلى إمامتهما من جهة الاخبار لا 

من جهةٌ الآية. 

و قوله (تُقاتِلُونَهُمْ أو يْشِمُونَ) بالرفع معناه إن احد الأمرين لا بد أن يقع لا محالة» و تقديره أو هم يسلمون. و قرئ شاذاً بالنصب» و 

الوجه فيه حتى يسلموا و لو نصبه؛ فقال او يسلموا لكان دالا على ان تركك القتال من أجل الإسلام. 

و قوله (لَهِس عَلّى الأغمى حَرَجٌ...) الآية: فالأعمى هو من لا يبصر بجارحة العين. و الأعرج الذى برجله آفة تمنعه من المشى مأخوذ 

من رفعها عند محاولة المشى بغيرهاء و منه العروج الصعود إلى السماء؛ و المريض من به عله تمنعه من الحركة من اضطراب فى البدن 

حتى يضعف و تحصل فيه آلام بين الل تعالى انه ليس على وجه هؤلاء الذين بهم هذه الآفات من ضيق و لا حرج فى تركث الحصول 
مع المؤمنين و الحضور بعيم فى الجهاد. قال قتادة: كل ذلك فى الجهاد. ثم قال (و مَنْ بطع الله و وَسُولَة) فى ما أمره به و نهاه عنه 

(دْخِلَهُ جَنَاتِ تَجرى مِنْ تَحيها الأنْهارُ وَمَنْ يَتوَلَّ) عن اتباعهما و امتثال أمرهها والبيهما اديه اللدالف ذا لبها ) قسن كرأ بالباء رده 

إن اللسومق قرا اتوت اراد الأخار سق لمعن شم 

و قوله (لَقَدْ رَضِىَ الله عن الْمؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتك نحت الشَّجَرَةْ) إخبار التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: /1 

مق اللهافالى الدراعيى عن اتنيز بازهزا سيف لسر #لفنى وان ليميو الو كالر ا موطشي شق الرقعة القاض يمره للك مقن 

ُلُوبِهِم) من إيمان و نفاق فرضى عن المؤمنين و سخط على المنافقين. و قيل معناه فعلم ما فى قلوبهم من صدق النية فى القتال و 

كراهتهم له لأنه بايعهم على القتال- ذكره مقاتل- (أأئْرَلَ السَكيةٌ عَليِهمْ) يعنى على المؤمنين» و السكينة الصبر لقوة البصيرة (وَ أَثابَهمْ 

حا قَريباً) قال قتادة و ابن أبى ليلى: يعنى فتيح خيبر و قال قوم: فتشح مكة (وَ مَغانم كثِيرَةٌ أت دُوئَها) فالغيمة ملكك أموال اهل الحرب 

من المشركين بالقهر و الغلبةُ فى حكمه تعالى» و كان القتال من أجلها. و (المغانم) هاهنا يراد به غنائم خيبر. 

واقولط و2 كل الاففان كور اذو نيا بع تبات القعاف فال قرب آزاد يهاايها كناف خبي :وقول لفقل الك هلاه يفن 

الصلح و سميت بيعة الرضوان لقول الله تعالى ١لَقَدْ‏ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمنِينَ) و قال ابن عباس كان سبب بيعة الرضوان بالحديبية تأخر 

عثمان حين بعثه النبى صّلمى الله عَليه و آله إلى قريش أنهم قتلوه» فبايعهم على قتال قريشء و قال ابن عباس: كانوا ألفاً و خمسمائة 

تقدريواقال جابرة كاترا الفا أرسياقة قسن وقال ابن أوضى ألنا وكلاقيانة. و القجرة الى عاسو اهن السعرة 

و استدل بهذه الآية جماعة على فضل أبى بكرء فانه لا خلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة. و قد ذكر الله أنه رضى عنهم؛ و انه 

أنزل السكينة عليهم و انه علم ما فى قلوبهم من الايمان, و أثابهم فتحاً قريباً. 

و الكلام على ذلك مبنى على القول بالعموم؛ و فى أصحابنا من قال لا صِيغهُ للعموم ينفرد بها. و به قال كثير من المخالفين» فمن قال 
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بذلك كانت الآيهُ عنده مجملة لا يعلم المعنى بهاء و قد بايع النبى ضَّلمى الله تَليه و آله جماعة من المنافقين بلا خلاف: فلا بد التبيان 

فى تفسير القرآن» ج4: ص: 79" 

من تخصيص الآيهُ على كل حال. على انه تعالى وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل فى جميع المبايعين» 

فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات لأننه قال (فَعَلِم ما فى قُلُوبِهع فَأَئرَلَ الشكيدة عَلتِهه و أَثابَهغْ فَنْحاً) و لا خلاف بين أهل 

النقل ان الفتح الذى كان بعد بيع الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر. و 

الوسر للق اللا خلوو لعي ذلك هال« الأغطي الرانة هذا منعلة ضيه الله رورش لفو بحي الله و سر لها كارا شير قار 

يرجع حتى يفتح الله على يده) فدعا علياً فأعطاه الراية» و كان الفتح على يده 

» فوجب ان يكون هو المخصوص بحكم الآيةء و من كان معه فى ذلكك الفتح لتكامل الصفات فيهم. على ان ممن بايع بيعة الرضوان 

طلحة و الزبير» و قد وقع منهما من قتال على عليه السلام ما خرجا به عن الايمان و فسا عند جميع المعتزلة و من جرى مجراهم, و لم 

يمنع وقوع الرضاء فى تلكك الحال من مواقعة المعصية فى ما بعد» فما الذى يمنع من مثل ذلكك فى غيره. و ليس إذا قلنا: 

أن الآيُ لا تختص بالرجلين» كان طعناً عليهما بل إذا حملناها على العموم دخلاء و كل متابع مؤمن معهماء فكان ذلكك أولى. 

اوراس لخد لايس باضصر ل ا ل 
ثم قال (وَ عَدَكُمْ لله مغايم كتير رباك حرم بسي ال رشريوا ا امارح اماماي اروااحية لد 

َي لاس عَنكمْ) يعنى أسداً و غطفان» فإنهم كانوا مع خيير فصالحهم النبى صَلى الله عليه و آله فكفوا عنه. و قيل: , يعنى اليهود كف 

أيديهم عنكم بالمدينة من قبل الحديبية و مجىء قريش» فلم يغلي وكم (وَ لكو آرَةَ لِلمَؤْمِنِينَ يستدلون بها على صحة قولكم (و 

يهديكم) أى و يرشدكم (صراطاً التبيان فى تفسير القرآن» ج4ة» ص: 7٠‏ 

يفضى بكم إلى الحق و ما يؤدى إلى الثواب. و الواو فى قوله (و لتكون) معناه إنا وعدناكم الغنائم لكف أيدى الناس عنكم و ليكون 

ذلكك آيهُ للمؤمنين إذ وقع الخبر على ما أخبر به» لأنه علم غيب لا يعلمه إلا الله. 


قوله تعالى:[سورة الفتح (64): الآيات 7١‏ الى .....]١0‏ ص: 81٠١‏ 


وَ أخرى لَمْ تَضْدِرُوا عَلتها قَدْ أحاط الله بها وَ كان الله على كل سَ نه ديرا (01 د لو اكع الي كوا لوا لبو علا بود 
وَيَا ولا تصِيرً 070 رمه الى كذ حل من قبل و لَنْ جد لِعرئة الل تيا 01) و هو الى كفٌ أنديهع عنكم و نيكم عله 
طن مكة مِنْ بغدٍ أن أَطْفَرَكمْ عَلَهمْ و كان الله بما تَْملونَ بح ير ا ل ل الوه 
مفكوفاً أن يت محل وَل لا رجالَ مُؤْمنُونَ و يسا مؤمنات لم تَعلموهم أن مومع قتصييكع منهمع معرة بير عِلم يذج الله فى َخميه 

م مَنْ يَشاء لو تَرَيْلُوا لَعَذَّبنا الّذِينَ كَفَرُوا مِّْهُمْ عَذَاباً أليماً (10) 

خمس آيات. 

قرا الو طمرو ابسا نارين فيك اانالناء حل الكسي.. الباقون بالناء على الخطاب لما ذكر الل تعالى انه وعد المؤمنين مغانم كثيرة 
يأخذونها وانه عجل لهم هذه منهاء ب بس عناقم خين وهدهم بالغات الأخن فقال (و أخرى لم تقييؤوا ليها أ النياق فى اتفسير 
القرآن» ج3) ص: 71١‏ 

و غنيمة أخرى- عن ابن عباس و الحسن- إنها فارس و الروم. و قال قتادة: 

هى مكة (قَدُ أحاط الله بها أى قدر اللّه عليها و أحاط بها علماً فجعلهم بمنزلة ما قد أدبر حولهم بما يمنع ان يفلت احد منهم (و كان 
الله عَلى كل سَّ نه قديراً) أى ها + يصح أن يكون مقدوراً له فهو قادر عليه. لوال ذو لوقاتلكه الذرق كتوو) بح من قريشل ا عفر 
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المؤمنين (لولوا الأدبار) منهزمين بخذلانه إياهم و نصرة الله إياكم» و معونته لكم- فى قول قتادة- (ثم لا يجدون) يعنى الكفار (ولياً) 

بواليهم (و لا نصيراً) يدفع عنهم. 

والزلدلقةة اللدالمن 37 خاتدية قون) مسادنينة اللدجار اق لاه أمل الكثر وضصيرة اهل الات فى امف من الأمم السالفة 

و نصره هو أمره بالقتال (و لن تجد) يا محمد الِسُنّهُ الل َِِيلًاا أى لن تجد لسنة الله ما يدفعها فالسنة الطريقة المستمرة فى معنى و من 

ذلك 

قوله صَلَى الله تليه و آله (من سن سنةُ حستة فله أجرها و أجر من عمل بها. و من سن سنة سيئةٌ فعليه إثمها و اثم من عمل بها) 

و التبديل رفع احد الشيئين و جعل الآخر مكانه» فى ما حكم أن يستمر على ما هو به و لو رفع اللّه حكما يأتى بخلافه لم يكن تبديلا 

لحكمه لأنه لا يرفع شيئاً إلا فى الوقت الذى تقتضى الحكمة رفعه. و قال ابن عباس: كان المشركون بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من 

الستلموة فأ بهم وسو الله فحلى سبيلهو يو نو المراد بقرله وو هو الى كت أينروقة غتكوة بالرعب ار اريك عنهة : بالنهى 

نزلت فى أهل الحديبية واهل مك لا ذ فى أعل يريو تل لو تمواص كانبي لأنهم لا يستحقون القتل بكفرهم و صدهم لكن 

للإبقاء على المؤمنين الذين فى أيديهم طن مكة من بَغدٍ أن أَظفركم عَلَهم؛ يعنى فتح مكة (وّ كان الله يما تَعْمَلُونَ بصت يرا ' يدبركم 

بحسب ما تقتضيه مصالحكم و قوله «هُمُ الَِّينَ كمَرُواا أى بوحدانية الله و هم كفار قريش «وّ صَدُوكمْ التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 

07 يس 

عن الْمَسْجِدٍ التحرام) 

فى الحديية و صد وك أن تعسمرواو قطوفوا بالبيت دو الود مفكوفاً أذ يبل عبسل ' أى المحل الذى يحل نحره فيه. و المعكوف 

المحبوس أى منعوا الهدى ايضاً ليذبح بمكة. لأن هدى العمره لا يذبح إلا بمكة كما لا يذبح هدى الحج إلا بمنى» ثم قال «و لَوْ لا 

رجال مُؤْبنُونَه بالله و مصدقون بالنبى «وّ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ مثل ذلكك بمكة- فى قول قتادة- الَمْ تَعْلَمُومَم) أى لم تعلموا بايمانهم «أنْ 

تَطؤْهُمْ كت يبكم ينهم مَعرَةٌ بعر عِلْم؛ أى ينالكم أ أثم لاجلهم من غير علم منكم بذلكك- فى قول ابن زيد- و قال قوم: معناه عنت. و 

قال ابن إسحاق: هو غرم الدية فى كفارة قتل الخطأ عتق رقب مؤمنة و من لم يطق فصيام شهرين» و هو كفارة قتل الخطأ فى الحرب. و 

جواب لولا محذوفء و تقديره و لولا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطئتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم. و المعكوف الممنوع من 

الذهاب فى جهة بالاقام فى مكانه؛ و منه الاعتكافء و هو الاقامة فى المسجد للعبادة» و عكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً إذا اقام 
عليه و قله التذخل الله فى وكفه قن ركاة لذ كناراه أى لو بير النومتوة ديه وهل لى قركر| والبفق والحك :رلا ذا الذي كقدوا 

مِنْهُمْا يعنى من أهل مكة «عَذابا أليما» بالسيف و القتل و الأليم المؤلم» و 

كان النبى صَلَى اللَهُ عَليه و آله: ساق سبعين بدنة فى عام الحديبية» و دخل فى العام المقبل لعمرة القضاء فى الشهر الذى صد فيه 

و نزل قوله «الشَّهْرُ الْحرامٌ بالشَّهْرِ ارام وَ الْحَوُماتٌ قصاصٌ» ١١‏ ذكره قتادة. 


قوله تعالى:[سورة الفتح (64): الآيات 2” الى 19 ]..... ص: 7107 


يا م" لْحَميَةٌ حَميَةٌ الُجاهِية فَأبْوَلَ الله ت كيت على رَسُولِهِ وَعَلَى اْمَؤمِنَِ و ألْْمهم كلد اللُوى و كائوا 

عق يهاو أَْلّها وَ كات اله كل شَئ ءِ عَِيماً (5) لَقَّدْ ص دَقَ الله رَسُولَهُ اليا بالق لََدْخُذَنَّ الم جد الْترام إِنْ شاء الله آمِنِينَ 
اك و د كلا يرن فد ل عر لالس ال ارا 
الْحَقَ لِيِظهِرَهٌ عَلَى الدّينٍ كله و كفى باللّهِ شّهيداً (10) مُحَمَدٌ رَ فون الله و القية عه أده على الكمَارِ رُحماء يَتتهُ تراه ركماً شيجدا 
تتعُونَ قَض لا من اللو رضُواناً يتيماهم فى ومجوجهم مِن أَثرِ الشحودٍ ذإكك مله : فى الوا وَمَتْلهُع ِى الْإِنْجيلٍ كَرَْع أخوج شَطَه 
زر قا تقلط كاشترى على شوق يفعت الروَام ليفط بيه الكذاز وقة الله الذيق اموا و غياوا الشبالخات يلهع تقيرة و أخر] ليما 
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09) 


شور #القرة 38 

العياق فى اللسير القركاذه قح :بم 

أربع آيات. 

قرأ ابن كثير إلا ابن فليح «شطأه)» بفتح الطاء و مثله ابن ذكوان. 

الباقون بإسكانها. و قرأ اهل الشام «فأزره» مقصورء الباقون بالمد» و هما لغتان من فعل الشىء و فعله غيره نحو كسبت مالا و كسبنى 
غيرى» و نزحت البثر و نزحتها و يقال: أزر النبت و آزره غيره. و قوله «إذ جعل» متعاق بقوله «لَعَدَّبنا الّذِينَ التبيان فى تفسير القرآن» 
لين 

يعنى الأنفة. ثم فسر تلكك الأنفة؛ فقال ١حَمِيّةٌ‏ الْجاهِلِيَةُ؛ الاولى يعنى عصبتهم لآلهتهم من أن يعبدوا غيرها. و قال الزهرى: هى انفتهم 
من الإقرار لمحمد بالرسالة. و الاستفتاح ب (بشم اللِّ الرُمن الرَّحِيم) على عادته فى الفاتحة. حيث أراد ان يكتب كتاب العهد بينهم. 
و دخولهم مكة لأداء العمرة. ْ 

ثم قال تعالى «هَأَبرَلَ الله سرَكِيتتهُ على رَسُولِهِه أى فعل به ضّ م الله تليه و آله من اللطف و النعمة ما سكنت اليه نفسه و صبر على 
الدخول تحت ما أرادوه منه :و عَلَى الْمَؤْمِنِينَ) أى و مقل ذلكك فعل بالمؤمنين «و ألْرَمَهُ كلِمَةًَ النَفُوى) قال ابن عباس و قتادة: كلمة 
التقوى قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله و قال مجاهد: هى كلمة الإخلاص «وّ كانُوا أَحَقٌّ بها وَ أَْلّهاا يعنى المؤمنين كانوا أهلها و 
أحق بها. قال الفراء: و رأيتها فى مصحف الحارث بن سويد التميمى من أصحاب عبد الله (و كانوا أهلها و أحق بها) و هو تقديم و 
تأخير» و كان مصحفه دفن أيام الحجاج. و قيل: 

ان التقدير كانوا أحق بنزول السكينة عليهم و أهلًا لها. و قيل: المعنى فكانوا أحق بمكة أن يدخلوها و أهلها. و إنما قال «أحق» لأنه قد 
يكون حق أحق من حق غيره» لأن الحق الذى هو طاعة يستحق به المدح أحق من الحق الذى هو مباح لا يستحق به ذلكك «وّ كان الله 
بكل كوو غلي) تنا كمالكنار سان مسية الجاهية مدي الدرسين بالسكية وبالزوم الكل الصادقة ين لم مراطن أمرره وما 
تنطوى عليه ضمائرهم إذ هو العالم بكل شىء من المعلومات. 

و قوله «لَقّدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوؤْيا بالْحَقَّ لَتَدْخُلَنَ الْمَشجدّ الْكَرا» قسم من الله تعالى ان النبى صَلى الله عليه و آله صادق فى قوله انه 
رأى فى المنام انه يدخل هو و المؤمنون المسجد الحرام؛ و انه لا بد من كون ذلكك. و قوله «إنّْ شاء اللَّهُ آمنِينَ» قال قوم التبيان فى 
تفسير القرآن» ج94: ص: 70" ١‏ 

تقيبد لدخول الجميع او البعض. و قال قوم: ليس ذلكك شرطاً لأنه بشارة بالرؤيا التى رآها النبى صلم اللَهُ عليه و آله و طالبه الصحابة 
بتأويلها و حققها. قوله الَقَّدُ صَدَّقَ الله رَسُولَهُ الوؤْيا بالْحَقّ» ثم استؤنف على طريق الشرح و التأكيد الَتَدحلَنَّ الْمَشِجِدَ الْحَرامَ إنْ شاءً 
الفوعان القال دول ادهل مك المعو ليد يكل ان يعو ميرمو لتر بها المع لشن العرطليا كبا كي خرن مرا 
ليس فى معنى الأمر لقرينة تصحب الكلام. و قال البلخى: معنى «إنّْ شاء الله أى أمركم اللّه بها لأن مشيئةٌ اللّه تعالى بفعل عباده هو 
أمره به. و قال قوم: هو تأديب لناء» كما قال و له لوا شع 5 الآبةُ. 

و قوله «آمِنينَ؛ أى بلا خوف عليكم امُحَلقِينَ رُؤُمكُمْ و مُفَصَّرِينَ» أى منكم من يحلق رأسه و منكم من يقصر لا تَحاقُونَ احداً فى 
ذلك» و كذلكك جرى الأمر فى عمرةٌ القضاء و فى السنة الثانية للحديبية. و 

روى أن عمر قال لرسول الله صّلمى اللَّهُ عليه و آله حيث قاضا اهل مكة يوم الحديبية و هم بالرجوع إلى المدينة: أ ليس وعدتنا يا 
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رسول الله أن ندخل المسجد الحرام محلقين و مقصرينء فقال له رسول الله صَلى اللَهُ عَلِيهِ و آله (قلت لكم إنا ندخلها العلم)؟! فقال: 
لاء فقال صّلمى الله عليه و آله (فإنكم تدخلونها إن شاء اللّه) فلما كان فى القابل فى ذى القعدة خرج النبى صَلمى الله عَليه و آله لعمرة 
القضاءء و دخل مكة مع أصحابه فى ذى القعدةٌ و اعتمرواء و قام بمكة ثلاثة ايام» ثم رجع إلى المدينة. 

ثم قال اقَعَلِم) يعنى علم الله و «ما لَمْ تَعْلّمُواه أنتم من المصلحة فى المقاضاة و إجابتهم إلى ذلكك. و قيل المعنى فعلم النبى صلمى الله 
عليه و آله من دخولهم إلى سنة ما لم تعلوا معاشر المؤمنين. و قيل: فعلم ان بمكة رجالا مؤمنين و نساء مؤمنات لم تعلموهم 


٠ع سورة 18 الكهفن آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج294 ص: 772 

ليجل مِنْ دون ذلكك نحا قريب قال ابن زيد: يعنى بذلكك فتح خبير. و قال الزهرى: هو فتح الحديبية. 

ثم قال تغالى رشق النض نشل واو ل مض مصند] كيل الله عليةو آله «بالهدى» يعنى الدليل الواضح. و الحجة البينةُ ١‏ ١و‏ دين الْحَق 
يعنى الإسلام و إخلاص العبادة الِظهِرَهُ عَلَى الدّين كله قبل بالحجج و البراهين. و قيل: لان الإسلام ظاهر على الأديان كلها. و قيل: 
إنه إذا خرج المهدى صار الإسلام فى جميع البشرء و تبطل الأديان كلها. 

ثم قال (وَ كفى بالل شّهيداً) بذلكك من إظهار دين الحق على جميع الأديان. 

ثم اخبر تعالى فقال (محَمدَ وَسُولٌاللّ) ضيمى الله عليه و آله أرسله إلى خلقه (وَ الَِّينَ مََه) من المؤمنين يعنى المصدقين بواححدانية 
الل المعترفين بنبوته الناصرين له (أَشِدَاء علَى الْكمَاِ) لأنهم يقاتلونهم و يجاهدونهم بنية صادقة (رُحماء َيهُْ) أى يرحم بعضهم بعضاً 
و يتحنن بعضهم على بعض (ثَراهُمْ وكعاً سُبجداً) لقيامهم بالصلاة و الإتيان بهاء فهم بين راكع و ساجد (يتفُونَ َضلا ِنَ اللو ِضوانا) 
اى يلتمسون بذلكك زيادة نعيمهم من اللّهِ و يطلبون مرضاته من طاعة و تركك معصية (يِِيماهُمْ فى وُجوهِهمْ مِنْ أَئّر الشحجود) قال ابن 
عباس: اثر صلاتهم يظهر فى وجوههم. 

وقال الحسن. هو السمت الحسن. و قال قوم: هو ما يظهر فى وجوههم من السهر بالليل. و قال مجاهد: معناه علامتهم فى الدنيا من اثر 
الخشوع. و قيل: 

علامة نور يجعلها الله فى وجوههم يوم القيامة - فى قول الحسن و ابن عباس و قتادةٌ و عطيةُ- و (ذلك مَتلَهُمْ ذ فى التَوْراكُ) اى وصفهمء 
كأنه مثلهم فى التوراة (وَ مكْلهُمْ فى الْإنْجيلِ) اى وصفهم اللّ فى الإنجيل (كَرَرْع أَخْرَجِ شَطَأهُ) يشبههم بالزرع الذى ينبت فى حواليه 
بنات و يلحق به فالشطأ فراخ الزرع الذى التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: سم 

ينبت فى جوانبه و منه شاطئ النهر جانبه» يقال أشطأ الزرع» فهو مشطئ إذا أفرخ فى جوانبه «مَزَرَهُ) أى عاونه فشد فراخ الزرع لأصول 
النبت و قواها يقال أزرت النبت و آزره غيره بالمد. و يقال أزر النبت و ازرته مثل رجع و رجعته و قال ابو الحسن: هما لغتان. و قال ابو 
عبيدة: أزره ساواه فصار مثل الأم» و فاعل (آزر) الشطأ أى أزر الشطأ الزرع؛ فصار فى طوله اقَاتْتَغْلَطَ» أى صار غليظاً باجتماع الفراخ 
مع الأصول «فَاسِْتَوى) معه أى صار مثل الأم «عَلى سُوقِهِ و هو جمع ساق و ساق الشجرة حاملة الشجر. و هو عوده الذى يقوم عليه؛ و 
هو قصبته. و مثله قوى المحبةُ بما يخرج منهاء كما قوى النبى صَلى اللَهُ عليه و آله بأصحابه. 

واقولة اتقجت الأ 216 يشنى القين ورعرا لكك وفتفط بوه الكثان قل محا لتحيظ بالبى و أعيحابة الكقاز النثر كين وبونجه: يريك 
هذا المثل بالزرع الذى أخرج شطأه هو ان النبى صَلى الله عَليه و آله حين ناداهم إلى دينه كان ضعيفاً فأجابه الواحد بعد الواحد حتى 
كثر جمعه و قوى أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه و فراخه؛ و كان هذا من أصح مثل و 
أوضح بيان و قال البلخى: هو كقوله ١‏ «كْمَمَلٍ غَيثْ أت ب الْكَفَارَ تاه )١١‏ يريد بالكفار- هاهنا- - الزراع واحدهم كافر لأنه يغطى 
البذر» و كل شىء غطيته فقد كفرته. 
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و منه قولهم: تكفر بالسلاح. و قيل: ليل كافر لأنه يستر بظلمته كل شىء قال الشاعر: 
فى ليله كفر النجوم غمامها ١‏ أى غطاها. ثم قال «وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُواا يعنى من عرف الله و وحده 


(0 سور اه الحديد 81 [] 

ساقي رع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 77 

و أخلص العبادة له و آمن بالنبى ضَلمى الله عليه و آله و صدقه «وَّ عمِلُواه مع ذلكك الاعمال «الصَّالِحاتٍ مِنّْهُْ) قيل: انه بيان يخصهم 
بالوعد دون غيرهم. و قيل يجوز ان يكون ذلكك شرطاً فيمن أقام على ذلكك منهم, لان من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصى فلا 
يتناوله هذا الوعد «مَغْفْرَةً أى ستراً على ذنوبهم الماضية و أخراء أى ثانا عظيماً) يوم القيامة. 

وقرأ ابن كثير وحده «على سؤقه) بالهمزة. الباقون بلا-همزة» و هو الأصح. قال ابو على: من همز فعلى قولهم (أحب المؤقدين إلى 
موسى) و استعمال السوق فى الزرع مجاز. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 9 


8'-سورةٌ الحجرات..... ص: 99 
اشارة 


مفوكنة إل آئة واجدة واهن اقوله عمال ديا انها اكات إنا حَلَفناكغ...) إلى آخرها. و قال قوم: كلها مدنية» وهى ثمان عشر آيهُ بلا 
خلاف. 


[سورة الحجرات (69): الآيات ١‏ الى ]..... ص: 84م 


بشم الل ابحم الرَحِيم 

الي ال عتثرا عدن الو رتل و شرا لل إل اضوع تيع كايا كنا الديى انالا زكرا ارالك تون 
صَوْتٍ اللي ولا جار بكرن حير عي عروتي لالد ابعر اك قازرلا إن الّذِينَ يَعْضونٌ أَضْوائّهُْ عند 
رَسِولٍ الله أولتتك الّذِينَ امه تحن الله فُلُوبَهُعْ للنَضُوى لَهُعْ مَغفرَةُ وَ أَخِرٌ عَظِيمٌ ( إِنَّ الّذِينَ بناذُوئَكك مِنْ وراء الْحسُجْراتٍ أي تَرُهُمْ لا 
يَْقَلُونَ () 

وََوْ أنَّهُعْ صَبِرُوا نَّى تَخْرْجَ إِلَِهغ لكان حيرا لَهُْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ () 

خمس آيات. 

قرأ يعقوب «لا تقدموا» بفتح التاء و الدال. الباقون بضم التاء و كسر الدال التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: "6٠‏ 

من التقديم. و قيل: انهما لغتان. قدم و تقدم مثل عجل و تعجل و قال ابن عباس و الحسن: الآيهُ «لا تقدموا» فى الحكم أو فى الأمر قبل 
كلامه ضّلمى الله تليه و آله- بفتح الدال و التاء- و قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحرء فأمروا باعادهُ ذبيحة اخرى. و قال 
الزجاج: المعنى لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذى أمر الله و النبى ضّلمى الله تليه و آله به حتى قيل: لا يجوز تقدم الزكاة قبل 
وقتها. و قال قوم: 

كانوا إذا سألوا عن شىء قالوا فيه قبل النبى صَلَى الله عَلِيه و آله نهوا عن ذلككء و الأولى حمل الآيهُ على عمومها فيقال: كل شىء إذا 
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فعل كان خلاقاً لله و رسوله فهو تقدم بين أيديهما فيجب المنع من جميع ذلكك. 

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين الذين اعترفوا بتوحيده و إخلاص عبادته و أقروا بنبوة نبيه محمد صّلمى اللَهُ عليه و آله ينهاهم أن 
فدهو بين يدى النبى صَّلمى اللَّهُ عليه و آله بأن يفعلوا خلاف ما أمر به او يقولوا فى الأحكام قبل ان يقول او يخالفوا أوقات العبادة 
فان جميع ذلكك تقدم بين يديه» و أمرهم ان يتقوا الله بأن يجتنبوا معاصيه و يفعلوا طاعاته «إنَّ الله سمِيعٌ) لما يقولونه «علِيمٌ) بما 
ينطوون عليه و يضمرونه. ثم أمرهم ثانياً أن قال «لا «لا تَوْفعُوا أَصْوائَك فَوْقَ صَوْتٍ اتن على وجه الاستخفاف به صَلى الله عَلِيه و آله 
فان مجاهد و قتادة قالا: جاء أعراب أجلاف من بنى تميم» فجعلوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إليناء و لو أن إنساناً رفع 
صوته على صوت النبى صَلى الله عليه و آله على وجه التعظيم له و الاجابة لقوله لم يكن مأثوماً. و قد فشر ذلكك بقوله «وَ لا تَجَهَرُوا لَه 
بالْقَْلِ كجَهر بَعْضة كم لنغض» فان العادة جارية أن من كلم غيره و رفع صوته فوق صوته أن ذلك على وجه الاستخفاف بهء فلذلكك 
نهاهم عنه. 

و جهر الصوت أشد من الهمسء و يكون شديداً و ضعيفاً و وسطاً. والجهر ظهور الصوت بقوةٌ الاعتماد» و منه الجهارة فى المنطق. و 
يقال: نهاراً جهاراًء و جاهر التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: ١ع"‏ 

بالأمر مجاهرة. و نقيض الجهر الهمس. 

ثم بين تعالى انهم متى فعلوا ذلكك بان يرفعوا الصوت على صوت النبى ضَّلمى اللَّهُ عليه و آله على الوجه الذى قلناه أن يحبط أعمالهم؛ 
و التقدير لا ترفعوا أصواتكم لأن لا تحبط قال الزجاج: و يكون اللام لام العاقبة» و المعنى يحبط ثواب ذلكك العملء لأنهم لو أوقعوه 
على وجه الاستحقاق لاستحقوا به الثواب» فلما فعلوه على خلا.ف ذلك استحقوا عليه العقاب» وفاتهم ذلك الثواب فذااكك إحباط 
أعمالهم: فلا يمكن أن يستدل بذلك على صحة الإحباط فى الآيهُ على ما يقوله أصحاب الوعيد, و لأنه تعالى علق الإحباط فى الآ 
بنفس العملء و أكثر من خالفنا يعلقه بالمستحق على الأعمالء و ذلكك خلاف الظاهر. 

ثم مدح تعالى من كان بخلاف من يرفع الصوت بين يدى النبى صلمى الله عليه و آله فقال (إنَّ الِّينَ يَعُضُونَ أَصْوائَهُعْ عنْدَ رَسُولٍ 
اللموافظاما للع بج جلك لشو العشى السط من من لاعن وبع امقر له يخالة قال كن قاذ عن قلق لكا فت حال عن يكال 
من هو أرفع منه» و غض بصره إذا ضعف عن حدة النظر» و غض صوته إذا ضعف عن الجهرء و قال جرير: 

فغض الطرف إنكك من نمير فلا كعباً بلغت و لا كلاباً )1١‏ 

ثم قال «أولتك» يعنى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم «الَّذِينَ امْتَحَنٌ الله لُوبَهُع للنَقُوى» أى لاخلا.ص التقوى فعاملهم 
معاملة المختبر كما يمتحن الذهب لا خلاص جيده. و قيل «امْتَحَنَ الله فلُوبّهُع لِنَفُوى؛ أخلصها- فى قول مجاهد و قتادة- و قال قوم: 
معناه أولئكك الذين علم الله التقوى فى قلوبهمء لان الامتحان يراد به العلم» فعبر عن العلم بالامتحان. 


)١(‏ ديوانه والطبرى 8؟/ وع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج9) ص: 77 

ثم قال تعالى ١لَهعْ‏ مَغْفْرَة من الله لذنوبهم او أَخرْ عَظِيمٌ؛ على أفعالهم و طاعاتهم ثم خاطب النبى صم الله عليه و آله على وجه الذم 
لمن يرفعم صوته من أجلا.ف الاعراب على النبى ضّلمى الله تَليه و آله «إنَّ الَّذِينَ يُنادُونكك» يا محمد ١يِنْ‏ وراء الْحمُجْرات؛ و هى جمع 
حجرة و كل (فعلة) بضم الفاء يجمع بالألف و التاء» لأنه ليس بجمع سلامة محضة إذ ما يعقل من الذكر ألحق به لأنه اشرف المعنيين» 
فهو أحق بالتفصيلء قال الشاعر: 

اما كان عباد كفياً لدارم بلى و لأبيات بها الحجرات ١١‏ 

أى بلى و لبنى هاشم. و قرأ ابو جعفر الحجرات بفتح الجيم. قال المبرد: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١2/8‏ من هنادلا 


أبدل من الضمة الفتحة استثقالا لتوالى الضمتين» و منهم من أسكن مثل (عضد و عضد) و قال ابو عبيدة: جمع حجرة و غرفة يقال: 
حجرات و غرفات. 

ثم قال «أَكْتَرَهُْ لا يَعْقَلُونَ لأنهم بمنزلة البهائم لا يعرفون مقدار النبى ضّلمى الله عليه و آله و ما يستحقه من التوقير و التعظيم. و قيل: 
إن الذين رضوا أصواقهم على النبى خلى الله عله و لاوم من فى انيم .و فى قرامة ابن موه (أكترهم بتو تمي لا يقلرة). 

ثم قال دو لو أَنهُْ صَبْرُواا فلم ينادوك احَتَّى نَخْرْجِ نهم من منزلك «لكات حيرأ لَه 0 شا 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) أى ساتر لذنوبهم إن تابوا منها لان ذلكك كفر لا يغفره الله إلى بالتوبة 


قوله تعالى:[سورة الحجرات (68): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 7867 


ا أيَّا اين آمنُوا إن جاء كم ذابيقٌ بكيا ُو أن نص يوا كؤما اله نموا على ما َعَم نادِمِينَ (6) و اموا أن يكم رَسُولَ الله 
لو يُطيعُكُم فى كثير مِنَ الأثر لم وَلكنَ الله عت كم اإيمان و زَيكهُ فى فُلوبكم و كوه : يكم الْكفْروَ الوق و الجض يان أوليك 

الوَاشِدُونَ (0) فَضْلا من ار عمو اله يم كيم (0) و إن تان من الْمَؤْمنِن الوا دَضلحُوا هما فإ بقث إخداهُما عَلَى 
الأخري فقاتلوا الَتى تَبِغْى ع نَّى تَفَىءَ إلى مر الله فإِنْ فاءَتٌ قاض بحوا بَينَهُما بِالَْدْلٍ وَ أَقْيتطوا إِنَ الله بحت الْمَفْيسَطينَ (8) نما 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ َأضْليحوا , وق أخويكع و القزا الله للك ا حَمّونَ )٠١(‏ 


)١(‏ الطبرى /١2‏ وع 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 76# 
خمس آيات. 
قوله (با أَبها الّذِينَ آمبُوا إن جاء كع فاسقٌ بِّه) خطاب من اللَّه- عز و جل- للمؤمنين بأنه (إذا جاءكم فاسق) و هو الخارج من طاعة 
الله إلى معصيته (بنيا) أى بخبر عظيم الشأن (فتبينوا) صدقه من كذبه ولا تبادروا إلى العمل بمتضمنه (أَنْ تصدِببُوا قَوْماً حجهالَئْ) لأنه 
يها كان كاذيا وصيره كذياء عمل يفلا بودن بذلكك وآقال :ابن غاين بو مجاهل و يزيل يق زوهان و قدو اين أبن ليلذ نولت الآية 
فى ألو لمتةارى عقي ون أن معط اذا تكد ربو ل الله كل الله علدو الداقى تقاض عت المستطتة بخ توا لقوق قرسا بد و كرام 
لهء فظن أنهم هموا بقتله» فرجع إلى النبى صَلَى اللَهُ عَلِيه و آله فقال: انهم منعوا صدقاتهم» و كان الأمر بخلافه. 
وفى الآبه دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم و لا العملء لأن المعنى إن جاءكم فاسق بالخبر الذى لا تأمنون أن يكون كذباً 
فتوقفوا فيه» و هذا التعليل موجود فى خبر العدل؛ لان العدل على الظاهر يجوز أن يكون كاذباً فى خبره. التبيان فى تفسير القرآن» ج4) 
ص: عام 
فالأمان غير حاصل فى العمل بخبره. و فى الناس من استدل به على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان راويه عدلاء من حيث انه 
أوجب تعالى التوقف فى خبر الفاسق» فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه. و هذا الذى ذكروه غير صحيح؛ لأنه استدلال 
بدليل الخطاب و دليل الخطاب ليس بدليل عند جمهور العلماء. و لو كان صحيحاً فليست الآيةُ بأن يستدل بدليلها على وجوب العمل 
حي ل او ااي ارا رما وس اراي اااي 
ال 5 عن 1 ١‏ بخبر الواحدء و إن كان راويه عدلا. 
7 هذا يؤدى إلى أن لا فائدةً فى إيجاب التوقف فى خبر الفاسق إذا كان خبر العدل مثله فى الفائدة. 
“و القول بوجوت العمل بخبر الواحد يوجب أنه لاافافدة فى تعليل الآبة فى خبر القاسق الذى يشاركه العدل في فإذا تقابلا منقط 
الاستدلال بها على كل حال و.يقى الأصل فن انه لا يجوز العمل :بير الواحد إلا بدليل: 
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و من قرأ (تبينوا) أراد تعرفوا صحة متضمن الخبر الذى يحتاج إلى العمل عليه؛ و لا تقدموا عليه من غير دليل» يقال: تبين الأمر إذا 

ظهر و تبين هو نفسه بمعنى واحدء و يقال ايضاً: تبينته إذا عرفته. و من قرأ (فتثبتوا)- بالتاء و الثاء- أراد توقفوا فيه حتى يتبين لكم 

صحته. 

و قوله (تَقُضْبحُُوا عَلى م فَعَلْتّْ ناِِينٌَ) معناه متى عملتم بخبر الواحد و بان لكم كذب راويه أصبحتم نادمين على ما فعلتموه. 

ثم خاطبهم يعنى المؤمنين فقال (و اعلموا) معاشر المؤمنين (أَنَّ فيكم رَسُولَ اللَّهِ َو يُطيعُكُمْ فى كثير مِنَ الم لَعتّْ) و معناه لو فعل ما 

تريدونه فى كثير من التبيان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 0ع" 

الأمور (لعنتم) أى أصابكم عنت و مكروه؛ يقال: أعنت الرجل إذا حملت عليه عامداً لما يكرهء يقال: أعنته فعنت؛ و سمى موافقته لما 

يريدونه طاعة لهم مجازاً لأن الطاعة يراعى فيها الرتبة» فلا يكون المطيع مطيعاً لمن دونه» و إنما يكون مطيعاً لمن فوقه إذا فعل ما أمره 

به ألا ترى انه لا يقال فى اللّه تعالى: إنه مطيع لنا إذا فعل ما أردناه. و يقال فينا إذا فعلنا ما أراده اللّه: انه مطيع. و النبى صَلى اللَهُ عَلِيهِ و 

آله فوقنا فلا يكون مطيعاً لناء فإطلاق ذلكك مجاز. 

و قوله (وَ لكنّ لله حب إِلَكمْالِْيمانَ) بما وعد من استحقاق الثواب عليه (وَ َيه نى فُُوكم) بنصب الأدلة على صحته (و كر َه يكم 

الكاوو النشو ديو لعشي 6 ومداروع اميه لكان طلياد يوقو ل السب كويقى:الاطولاقة في أن افمدلة كيان ااانه كترير 

فسوق و عصيان. 

نم قال (أولفك) يعتى الذين وضفهم الله بالأيمان» و زين الابمان فى قلويهم و انه كره البهم الفسوق وغيره (هم الراشندون) أى 

المهتدون إلى طريق الحق الذين أصابوا الرشد. 

ثم قال (قَضْنًا مِنَ الله وَنِعْمَة) أى فعل الله ذلك بهم فضلا منه على خلقه و نعمة مجددةء و هو نصب على المفعول له- فى قول 

الزجاج- (وَ الله عَلِيمٌ) بالأشياء كلها (حكيم) فى جميع أفعاله. 

ثم قال (وَ إِنْ طائقَتَانٍ مِنّ الْمُؤْمِِينَ اْتَلُوا) يقتل بعضهم بعضاً (فَأَصْلِحُوا بَينَّهُما) حتى يصطلحاء و قرأ يعقوب (بين إخوتكم) حمله على 

أنه جمع (أخ) أخوة لأ-ن الطائفة جمع. و من قرأ على التثنية رده إلى لفظ الطائفتين» و قرأ زيد ابن ثابت و ابن سيرين و عاصم 

الجحدرى (بين أخويكم) و المعانى متقاربة. التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 8" 

و قوله (وَ إِنْ طائقَتانٍ مِنّ الْمَؤْمِِينَ) لا يدل على أنهما إذا اقتتلا بقيا على الايمان» و يطلق عليهما هذا الاسمء بل لا يمتنع ان يفسق احد 

الطائفتين او يفسقا جميعاً و جرى ذلكك مجرى ان تقول: و إن طائفة من المؤمنين ارتدت عن الإسلام فاقتلوها. ثم قال (فَإِنْ بَحَتْ 

لداعل اللغرى تتسذلوا الى وى حك قروم ) أ قاذ رقت إبحدى اقبي على الأخرى يان لي مالا مجر لها و ابل 

الأخرى ظالمة لها متعدية عليها (فَقاتَُواالّيَى تَبفَى) لأنها هى الظالمة المتعدية دون الاخرى (عَسَّى تَفِىءَ إلى أَمْر اللّه) أى حتى ترجع 

إلى أمر الله و تتركك قتال الطائفة المؤمنة. ثم قال (فان فاءت) أى رجعت و تابت و أقلعت و أنابت إلى طاعة الله (قَأض وا بَيدهُما) 

يعنى بينها و بين الطائفة التى كانت على الايمان و لم تخرج عنه بالقول» فلا تميلوا على واححده منهما (و أقسطوا) أى اعدلوا (إِنَّ الله 

يك القنيط) عت العادلبي كال اقبط إذا هدلاو قبظ (ذاعاي قال اللعالج أ القايطرة فَكانُوا لِجَهَنّم خطباً) 

0 

و قيل: إن الآيهُ نزلت فى قبيلتين من الأنصار وقع بينهما حرب و قتال- ذكره الطبرى-. 

واحراحاى إلجاات و1019 امسر الى ارك إور ااضااوو رود جر وروكارابيدا ار ليذ رمم 
نضرة بعضهم يبعا (قأط لخو ِينَ أَحَوَيْكُْ) يعنى إذا رجعا جميعاً إلى الحق و ما أمر الله به (وَالقُوا اّمم أى اجتنبوا معاصيه و افعلوا 

طاغعورو اتقزة فى فشتكم (فلكع تر عترة) ماه كن #رمسمورة لخن (لعل ) معي السكد و ايفككه له حرو على الله تعاني» قال 

الزجاج: سموا المؤمنين إذا كانوا متفقين فى دينهم بأنهم أخوة. لاتفاقهم فى الدين و رجوعهم إلى اصل النسب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/84 من 00لإللا 


١0 الجن آيهُ‎ 7١ سورةٌ‎ )١( 
7861 التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص:‎ 


لأنهم لآدم و حواء. 


قوله تعالى:[سورةٌ الحجرات (65): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: /81 


اصن #2 وى سن ا 


اوباب بشى الع لقث بذ الا دعن لع يب ويك هم الاو 00 ياه دين را 55" 0 
إنَّ بض الطَنّ إن ولا تَيسَمُوا ولا بت بغ كم بغضاً أ بْحبُ أ كم أن يكل لخم أخيه ميا ذكر موه و اُوا اله نال وات 
رَحِِم 17) يا أيه اناس إن تناك م بن حر و أنى و حجتفنائكم شوب ا لتعاكُوا إن أخرعتكم ند لله فكع نال ليم بير 
ص ل مي ال ا 
عمال قينا إن الله و3 ريع 16 ها المؤمئوق الذيق آمثوا باللاو رشوله م لع ينوا وجاككوا بأمراليع و التتيع فى شيل 
الله أولئك هم الصَّادِقونَ (15) 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 757 

قرا اهل البصرة (لا يألتكم) بالهمزة. الباقون (لا يلتكم) بلا همزة» و هما لغتان» يقال: ألت يألت إذا أنقصء و لات يليت مثل ذلكك. و 
فى المصحف بلا الف و قال الشاعر: 

وليل ذات ندى سريت و لم يلتنى عن سراها ليت )١١‏ 

و معنى الآب لا ينقصكم من أعمالكم شيئاء و منه قوله (وَ ما ألَاهُمْ مِنْ عَمَلِهم مِنْ شَْءِ) 019 أى ما نقصناهم. و قرأ يعقوب (ميتا) 
بالتشديد. الباقون بالتخفيف. و التشديد الأصلء و هو مثل سيد و سيد. 

يقول الله مخاطباً للمؤمنين الذين وحدوه و أخلصوا العبادة له و صدقوا نبيه و قبلوا ما دعاهم الله اليه (لا يشحو قَوْمٌ مِنْ قَوْم) و معناه لا 
يهزأ به و يتلهى منه» و قال مجاهد: لا يسخر غنى من فقير لفقره بمعنى لا يهزأ بهء و السخرية بالاستهزاء و لو سخر المؤمن من الكافر 
احتقاراً له لم ب يكن بذلكك مأثوماء فأما فى صفات الله فلا يقال إلا مجازاً كقوله (فَإنًا نكر مِنْكُمْ كما تَسْحَرُونَ) «8 معناه إنا نجازيكم 
جزاء السخرية. 

ثم قال (عسى أن يكونوا خيراً منهم) لأمنه ربما كان الفقير المهين فى ظاهر الحال خيراً عند الله و أجل منزلة و اكثر ثواباً من الغنى 
الحسن الحال. و قال الجيائى: يجوز ان يكونوا خيراً منهم فى منافع الدنياء و كثرة الانتنفاع بهم. و قوله (وّ لا- سا مِنْ نساِ) أى و لا 
يسخر نساء من نساء على هذا المعنى (كسى أن يَكنَّ را هن و يقال: هذا خير من هذا بمعنى أنفع منه فى ما يقتضيه العقل» و 
كتكم كان سسيدروس ل لضان اللا شليمو امسر من لسع شير قن نال و له لوزي ايكيا 


.588 /2 تفسير الطبرى 87/78 و قد مر فى‎ )١( 

اسووة 89 الطور 27 اث 

(0©) شوزة 1١‏ عود آية ‏ 

بيان فى :ة تفسير القرآن» ج9» ص: وعم 

فاللمز هو الرمى بالعيب لمن لا يجوز ان يؤذى بذكره؛ و هو المنهى عنه. فأما ذكر عيبه» فليس بلمز» و 
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روق الشضك اللغزه و الداقال :اق لراش القابيق ناهد كل بحدرة الغاير) 

واقال السدو فى نصعة الشماج أخرع لنايان تقصير أ كل :ها عرقت بها الاح ف سيل الله ف تعمل يطبطب شغيرات لماو قزل4يا 
ناسغيد واو كاك موسا لمااقال فيه ذلككد واقال ابن عباين :و قاد معناه لذ يطعن بعكم على يعض كعاقال (و لاتفتلوا الفيكة) 
"١١‏ لان المؤمنين كنفس واحدة فكأنه بقتله أخاه قاتل نفسه. 

و قوله (وَ لا تَنابرُوا بالألتهاب) قال ابو عبيدة: الانباز و الألقاب واحد فالنبز القذف باللقبء نهاهم الله أن يلقب بعضهم بعضاً. و قال 
الضحاك: معناه كل اسم او صفةٌ يكره الإنسان أن يدعى به فلا يدع به. و إنما يدعى بأحب أسمائه اليه. و قوله (بِنّسَ الِاسمٌ الْفُسُوقَ 
بَغْدَ الْإيمانِ) لا يدل على ان المؤمن ع لأديكوق فاسقاً لأن الآيمان و الفسق لأ يجععان: لأن ذلك يجرى مجر ان يقال: يعس الحال 
الفسوق مع الشيب على ان الظاهر يقتضى ان الفسوق الذى يتعقب الايمان بئس الاسم و ذلكك لا يكون إلا كفرأء و هو بئس الاسم. 
فوقال زوع له تجا بس من منامنيه رونك إل طاغة (الدويمات صر (تارلتكه قم الشازقرة) اليج لسرا شرسهع يأة تجار ا 
يستحقون به العقاب. 

ثم خاطبهم ايضاً فقال (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أى صدقوا بوحدانيته (اجْتيبُوا كثيراً مِنّ الظنّ) و إنما قال (كثيراً) لان فى جملته ما يجب 
العمل عليه و لا يجوز مخالفته. و قوله (إِنَّ بَعْضٌ الظَنَّ إِنْمّ) فالظن الذى يكون إثماً 


بيو العا 1 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠ه"‏ 

إنما هو ما يفعله صاحبه و له طريق إلى العلم بدلا منه مما يعمل عليه» فهذا ظن محرم لا يجوز فعله, فأما ما لا سبيل له إلى دفعه بالعلم 
بدلا منهه فليس بإثم» فلذلكك كان بعض الظن أثم» دون جميعه؛ و الظن المحمود قد بينه الله ودل عليه فى قوله (لَو لا إذْ سمِغْتمُوهُ 
طن الْمَؤونُونَ وَ الْمَؤْمناتٌ بأَنفْسِهِمْ حيِرً) 1١‏ و قيل: يلزم المؤمن أن يحسن الظن به و لا يسىء الظن فى شىء يجد له تأويلا جميلاء و 
إن كان ظاهره القبيح. و متى فعل ذلكك كان ظنه قبيحاً. 

واقر له زولا سيعيو ا أ لا ترما عتر اق لتقم - قوق لانن اقانين افد و ققانوة صو قال انو سيد التضييين و الددين والعدة 
هو التبحث يقال: 

رجل جاسوس. و الجاسوس و الناموس واحد. و قيل للمؤمن حق على المؤمن ينافى التجسس عن مساوئه. و قيل: يجب على المؤمن 
أن ضبني :ذكره النسعون عند الناس يقي لان غليهم أن يكذيوه و يركوا علي و إن كان صادتا غفد الله لان الله سكره عن التاس او 
إنما دعى الله تعالى المؤمن إلى حسن الظن فى بعضهم ببعض للألفة و التناصر على الحق» و نهوا عن سوء الظن لما فى ذلكك من 
التقاطع و التدابر. 

والزاء و ارقت تكو يقد )قالح كر الطب وظور الب كلق ونه تن الندكمة قله و 

يروى فى الخبر إذا ذكرت المؤمن بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. 

و قوله (أ بحب أَح دك أن يَأْكُلَ لخم أَخيه مثا فكر هْتُمُوة) معناه ان من دعى إلى أكل لحم أخيه فعافته نفسه؛ فكرهته من جهة طبعه» 
فانه ينبغى إذا دعى إلى عيب أخيه فعافته نفسه من جهة عقله؛ فينبغى أن يكرهه, لأمن داعى العقل أحق بأن يتبع من داعى الطبع لان 
داعى الطبع أعمى و داعى العقل بصير» و كلاهما 


)شور #البون آآية؟؟ 
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فى صفهُ الناصحء و هذا من أحسن ما يدل على ما ينبغى ان يجتنب من الكلام. 

وموزاااك جافو رسي جح اكه رايا كن لدع لخدا قد لزن لال ناف لوو الال لك زتره ان 

لدلالة الكلام عليه. و قال الحسن: 

معناه فكما كرهتم لحمه ميتاً فاكرهوا غيبته حياء فهذا هو تقدير الكلام. 

و قوله (وَ انُّوا الله معطوف على هذا الفعل المقدر, و مثله (1 لَع تَمْرَحْ لك صَدْرَكٌ وَوَضِّ نا تَنْكك) 1١‏ و المعنى أ لم نشرح؛ قد 

شرحنا فحمل الثانى على معنى الأولء لأنه لا يجوز ان يقول أ لم وضعنا عنكك. 

ثم قال (وَ اتَهُوا اللّه) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (إنَّ الله نَوَابٌ) أى قابل لتوبة من يتوب اليه (رحيم) بهم. 

ثم قال (قالّتٍ الْأْرابُ آمَنَا) قال قتادة: نزلت الآيهُ فى اعراب مخصوصين انهم قالوا (آمنا) أى صدقنا باللّهِ و أقررنا بتبوتكك يا محمدء و 

كانوا بخلاف ذلك فى بواطنهم, فقال الله تعالى لنبيه (قل) لهم (لم تؤمنوا) على الحقيقة فى الباطن (وَ لكنْ قُولُوا أُْلَمنا) أى استسلمنا 
خوفاً من السبى و القتل- و هو قول سعيد بن جبير و ابن زيد- ثم بين فقال (وَلَمَا يدخلٍ الْإيمانَ فى قلُوبكم) بل أنتم كفار فى الباطن. 
ثم قال لهم (و إن تطِيُوا الَو وَسْولهُ) و ترجعوا إلى ما يأمرانكم به من طاعة اللو الانتهاء عن معاصيه (لا يلك + مِنْ أغمالكم دي 

أى لا ينقصكم من جزاء أعمالكم شيئاً (إنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ) أى ساتر لذنوبهم إذا تابوا رحيم بهم فى قبول توبتهم. 

ثم وصف المؤمن على الحقيقة فقال (إنما المؤمنون) على الحقيقة (الّذِينَ آمَنُوا باللّو) و صدقوا و أخلصوا بتوحيده (و رسوله) أى و 


أقروا بنبوة نبيه 


)١(‏ سور 95 الانشراح آيهُ -١‏ ؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 07" 

رقع له يزكانها) اك لو يشكراكى شىء من أقزالهماً (وَ جاقدُوا بِأَموالِهغ وَ أَنْفيتهِمْ فى سَبيل الله ثم قال (أُولئِك مُمْ الصَّادِقُونَ) فى 
اقوالهوندون عن يقول بلانهما لبن فى كلية؛ 

وقوله نيا انق الثاك وعلاب العاق عافةاهن ولد آدم يقول لهم (إِنّا حَلقُناكم) بأجمعكم امِنْ ذَكرٍ و أت , يعنى آدم و حوا عليهما 
السلام و قال مجاهد: 

خاق الله اولك عن مانو لحل وماد لذ بدلالة الآيهُ «وَ حَعَلْناكمْ شغويا و نانا »فالسدرب السب الأيعد» و القبائل الأقرب- فى قزل 
مجاهد و قتادة- و قيل الشعوب أعمء و القبائل أخص. و قال قوم: الشعوب الأفخاذ و القبائل اكثر منهم. و الشعوب جمع شعبء و هو 
الحى العظيم؛ و القبائل مأخوذ من قبائل الرأسء و قبائل الحقبة التى يضم بعضها إلى بعضء فاما الحى العظيم المستقر بنفسه فهو شعبء 
قال ابن احمر: 

من شعب همدان او سعد العشيرة او خولان او مذحج جواله طرباً "١١‏ 

لاوح هر ري با ايك اسار بيار و من قرأ بالياء مشددة» أدغم أحداهما فى 
الأخرى. ومن خفف حذف أحداهما. ثم قال «إِنَّ أكرمَك عِنْدَ الل أتقاكم» لمعاصيه؛ و أعملكم بطاعته قال البلخى: اختلف الناس فى 
فضيلة النسبء فأنكرها قوم, و أثبتها آخرون و القول عندنا فى ذلكك انه ليس احد أفضل من مؤمن تقى» فان الحسب و النسب و 
الشرف لا يغنيان فى الدين شيئاًء لأن لهما فضلا كفضل الخز على الكرباس و الكتان على البهارى و كفضل الشيخ على الشاب. فان 
الطبائع مبنية و الإجماع واقع على أن شيخا و شاباً لو استويا فى الفضل فى الدين لقدم الشيخ على الشاب 


)١(‏ الطبرى 7728 6١‏ نسبةٌ الى ابن عمر الباهلى و روايته (هاجراً له) بدل (جواله) 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 701 

و زيد فى تعظيمه و تبجيله» و كذلك الأب و الابن لو استويا فى الفضل فى الدين لقدم الأب؛ و كذلك السيد و عبده. و هذا مما لا 
خلاف فيه بين العقلاء» و كذلكك لو أن رجلين استويا فى الدين ثم كان أحدهما له قرابة برسول الله أو بالخيار الصالحين لوجب أن 
يقدم المتصل برسول الله و بالصالح؛ و يزاد إكرامه فى تعظيمه و تبجيله» و كذ لكك إذا استويا و كان فى آباء أحدهما أنبياء ثلاثة و 
أربعة» و كان فى آباء الآخر نبى واحد كان الأول مستحقاً للتقديم» و كذلكك لو كان لأحدهم أب نبى إلا انه من الأنبياء المتقدمين» و 
كان ابو الآخر هو النبى الذى بعث إلينا كان الثانى أعظم حقاً و أحق بالتقديم؛ و كذلكك لو كان أحدهما له آباء معروفون بالفضل و 
الأخلاق الجميلة و الأفعال الشريفة و بالوقار و بالنجدة و الأدب و العلم كانت الطبائع مبنية على تقديمه على الآخر. فان قيل: الطبائع 
مبنية على تقديم ذوى المال فيجب ان يكون الغنى و كثرة المال شرفاً. قلنا: كذلكك هو لا ننكر هذا و لا ندفعه. فان قيل: 

إذا كان لأحدهما مال لا يبذل» و الآخر قليل المال يبذل قدر ما يملكه من الحقوق و يضعه فى مواضعه؟ قلنا الباذل أفضل من الذى لا 
ببذل. و إثما تكلمنا ف الرجلين إذا اسيويا فى خضالهما و قضل أتحدهما كثرة المال.و كان واضعا له فى موضعه بإذلاله فى حقوقة و 
كذلكك لو أن رجلا كا ذا حسب: و شرق فى آبائه إلا انه كان فاسقا او سحيفاً اووضيعاً فى ثقفسه كا الذى لاسب له وهو عفيت 
ثيل أفضل منه بالأوضاق التى له تخفى. و كان تحب ذلك السكيت مما يزيدة و بالا و معتى الحسن أنه بحسب لنقسة آباء أشرافاً 
نغيان وضرب واخره اقوى كلثم اللتي 

و قوله «إنَّ الله علِيمٌ حبِيرًا بعلن من يكمل طاعاتة و يعتى مغاضية غير اليان فى تفسير القرآن» ج4: ص: علوم 

بذلك لا يخفى عليه شىء من ذلكك. ثم وصف المؤمنين الذين تقدم ذكرهم فقال «أُولتَك هُمْ الصّادِقُونَ على الحقيقة الذين 


مره واب |السعالن. 
قوله تعالى:[سورة الحجرات (64): الآبات 2 الى 18]..... ص: 8" 


قل أ تعَلمُونَّ اله يكم وَ الله يَعْلمُ ما ففى السّماواتٍ وما فى الأَدْض و الله ِكل شَئْءٍ عَلِيمْ (9 يَمنُونَ ليك أنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمنُوا 
عَلَنّ إشلامَكُم وَل الله يمن عَلَتِكُمْ أن داك لْإيمانٍ إن كم صادقِينَ 00 إِنَّ لَه َعَم يت السّماوات و الّْدْض و الله بَدِيرٌ بما 
تكلرة رن 

ثلاث آيات. 

قرأ ابن كثير وحده «بما يعملون» بالياء على الغيبةُ. الباقون بالتاء على الخطاب. 

يقول الل تعالى لنبيه ضّمى الله عليه و آله «قل» لهؤلاء الكفار «آ تُعَلَمُونَ الل بدِينِكغ وَ اللّهُ يلم ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و الله 
كل قيوط انلعج سريف عن ل يدل نط يغام افيا |الساتي إل غات القلى انان الى عا ا سقو لايل القالى لقيية 
الذى يعلم المعلومات كلها بنفسه؛ ولا يحتاج إلى من يعلمه ولا إلى علم يعلم به. كما انه من يكون قديماً بنفسه استغنى عن موجد 
يوجده. و إنما يحتاج إلى التعليم من يجوز أن بواجي ا وري مويق 
وجه لا يجوز ان يعلم. و الم بالانةاهو القين :كيه فى اله الأرلى وين أنهي سافقون لقرل الله الهو و لفلفرق الله رركو ]نا 
آمنا بالله و برسوله» و هو تعالى يعلم منكم خلاف ذلكك من الكفر و النفاق» فلفظه لفظ الاستفهام و المراد التبيان فى تفسير القرآن» 
ج 4 ص: 00" 

به الإنكار. 

ثم خاطب نبيه ضَلمى الله عليه و آله فقال «يَمُنُونَ لكك أنْ أَش لَمُوا فالمن القطع بإيصال النفع الموجب للحقء و منه قوله هله أَجْرٌ 
غَيْرٌ مَمْنُونَا )١١‏ أى غير مقطوع, و منه قولهم: المنهُ تكدر الصنيعة و قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة. و من لا أحد إلا و هو محتاج 
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اليه» فليس فى منه تكدير النعمة لان الحاجة لازمة لامتناع أن يستغنى عنه بغيره. و اكثر المفسرين على ان الآيهُ نزلت فى المنافقين. و 
قال الحسن: نزلت فى قوم من المسلمين قالوا: أسلمنا يا رسول الله قبل ان يسلم بنو فلان؛ و قاتلنا معكك بنى فلان. و قال الفراء: ترلت 
فى اعراب من بنى أسد قدموا على النبى صَّلمى اللَهُ عليه و آله بعيالاتهم طمعاً فى الصدقة؛ و كانوا يقولون أعطناء فانا أتيناكك بالعيال و 
الأثقال و جاءتكك العرب على ظهور رواحلهاء فأنزل الل فيهم الآبة. ثم قال «بلٍ الله يمي َلتِكمْ» بأنواع نعمه و «ب أن مَداكم لنْإِيمان» 
و أرشدكم اليه بما نصب لكم من الأدلة عليه و رغبكم فيه «إنّ كنْمُمْ صادقِينَ» فى إيمانكم الذى تدعونه. 

و متى كنتم صادقين يجب أن تعلموا ان المنة لله عليكم فى إيمانكمء لا لكم على الله و رسوله. 

وخوضغ ا أن أحلقوا تضيات «يكرا» وهر تقول بم واقيلموشعه البين لق تقديره يآن اسلموا :اقم قال إن الله بعلم يب اموا 
و الأرض و الله بصير بما يعملون من طاعةٌ و معصية و إيمان و كفر فى باطن او ظاهر لا يخفى عليه شىء من ذلكك. 


© سورة 48 التين آي‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 702 

+4-سورةٌ ق..... ص: 782 

اشارة 

مكية بلا خلاف:و هى خمس و أربعون آيهُ بلا خلاف. 
[سورة ق :)3٠(‏ الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: 08 


بشم الل اللؤخمن الوّحِيم 

ف وَالثوآن اتسين 00 بل يرا أناجاء قم مُنَذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَئْءٌ عَجِيبٌ (1) أ إذا مِثنا و كنا تُراباً ذلك رَجْعُ بَعِيدٌ (0) 
د نا ما نض الأَْضٌ مِتْهُ و ِنْدَناكتاتٌ عحفيظ (5) 1 

َل كَذَّبُوا بلي لَمَا جاءَهُمْ قَهُمْ فى أَشْر مَرِيج (5) 

ييه الحد'(ق) الإقد و كذلكق تتلائر» كل «(ؤذا وض االأندمق النقردهو قل مقرزه الها لذ يمه لمم طن طني التصيلة رو أما الدر كت 
فما أشبه الجملهُ و وافق رؤس الآىء فانه يعد مثل (طه) و (حم) و (ألم) و ما أشبه ذلك. 

و(قاف) قيل هو اسم للجبل المحيط بالأرض. و قيل: هو اسم من اسماء السورة و مفتاحها على ما بيناه فى حروف المعجم. و هو 
الأقوى. و قيل: (ق) من قضى الأمر و (حم) من حم أى دنا. 

و قوله «و القرآن» قسم من اللّهِ تعالى بالقرآن. و جواب القسم محذوفء و تقديره لحق الأمر الذى وعدتم به انكم لمبعوثون» تعجبوا 
فقالوا «أ إذا مِثّنا التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 01" 

0 

!و قيل: تقديره: ورب القرآن. و استدل بذلكك على حدوثه» و هو خلاف الظاهر. و المجيد العظيم الكرم. و وصف القرآن و بعثه بأنه 
مجيد معناه أنه عظيم القدر عالى الذكر. و يقال مجد الرجل و مجد مجداً و هما لغتان إذا عظم كرمه و أمجد كرمت فعاله» و المجيد 
فى اسم اللَّهِ تعالى العظيم الكرم؛ و مجده خلقه: عظموه بكرمه؛ و رجل ماجد عظيم الكرم. و تماجد القوم تماجداً و ذلك إذا تفاخروا 
بإظهار مجدهم. و المجد مأخوذ من قولهم: مجدت الإبل مجوداًء و ذلكك إذا عظمت بطونها لكثرة أكلها من كلا الربيع. و أمجد القوم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0/ا./ا من هلإلل 


إبلهم و ذلكك فى الربيع» كأنهم أصابوا أكلًا عظيماً كريماً قال الشاعر: 

رفعت مجد تميم باهلال لها رفع الطراف على العلياء بالعمد )١١‏ 

و قوله تل عَجبُوا أن جاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنهُمْ فقال الْكافِرُونَ هذا شّ ْءٌ تَجِيبٌ) اخبار منه تعالى عن حال الكافرين الذين بعث الله اليهم 
النبى ضّلمى الله عليه و آله من كفار قريش و غيرهم مخوفاً لهم من معاصيه و تركك طاعاته باستحقاق العقاب على ذلكك و انه تعالى 
سيبعثهم و يجازيهم على ذلكك بعد الموتء فقال الكافرون جواباً لهذا القول: 

هذا شىء عجيبء و التعجب بثير النفس تعظيم الأسمر الخارج عن العادهٌ الذى لا يقع بسببه معرفة يقال عجب عجباً و تعجب تعجبا 
فالذى يتعجب منه عجب. 

وقيل: العجب هو كل مالا يعرف علته ولا سيفو اصن الممب الععي نما لس بعجي على طريق الإتكار اليكو لاله بيجتمع فيه 
سببا القبيح, فهؤلاء تعجبوا من مجىء ء النذير من اللّه تعالى اليهم ففد فحشواغاية التفحش» مع انه مما يعظم ضرر الجهل به. ثم قالوا 
أيضاً فى الجواب عن ذلكك ائذا متنا و خرجنا من كوننا أحياء و كنا تراباً يبعثنا اللّها؟ و حذف لدلالة الكلام عليه. ثم قالوا «ذليك رَجْعُ 
تعيد) 

"©/2 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /0” 

أى يبعد عددنا أن نبعث بعد الموت» لامن ذلكك غير ممكنء فقال الله تعالى "قد نا ما تقض اْرْضٌ بنّْهُ؛ أى علمنا الذى تأكل 
الأرض من لحومهم لا يخفى علينا شىء منه وو عِنْدَنا كناب 2 ا لل ا 
يخفى منه شىء و هو اللوح المحفوظ : ثم قال وَوَلْ كَذَبُوا باحق لَمَا جاءَمُع) + يعنى بالنبى و القرآن الذى جاء به دالا على صدقه؛ و 
بالبعث و النشورء الذى أنذرهم به فهم فى أمر مريج أى مختلط ملتبس واصله إرسال الشىء مع غيره فى المرج من قولهم: مرج الخيل 
الذكور مع الإناث و هو مرج بالخيل أى المسرح الذى يمرج فيه؛ و امَرَجَ الْبحْرَيْن أرسلهما فى مرج ايِلتَقِيِانِ) و لا يختلطان. 

و قوله «مِنْ مارج مِنْ نار أى مرسل الشعاع بانتشاره. قال ابو ذؤيب 

فحاات فالسيت ينحماها قر كاله عضن مريج 8 

أى قد التبس بكثرة تشعبه و مرجت عهودهم و أمرجوها أى خلطوهاء و لم يفوا بها. و قال ابو عبيدة: مرج أمر الناس إذا اختلط» قال ابو 
ذؤيب 

(فخر كأنه خوط مريج) أى سهم مختلط الأمر باضطرابه» فهؤلاء الكفار حصلوا فى أمر مختلط ملتبس من أمر النبى صَّلمى الله عليه و 
آله فقالوا تارةٌ هو مجنون و أخرى هو كاهن و أخرى هو شاعرء فلم يثبتوا على شىء واحدء فلذلكك كانوا فى أمر مريج. 


قوله تعالى:[سورة ق :)8١٠(‏ الآيات ع الى .....]١١‏ ص: /0 


كلم يَنْظوُوا إِلَى السّماءِ فوَْهُمْ كبِفٌ تاها و زناه وَ ما لها مِْ فوج (©) وَالَْضٌ مد دناه وَ الفا فيها رَوايتى و أنبثنا فيها مِنْ كل 


َوْج بَهيج (0 تَِصِرةٌ و ذِكرى لكل عَِدِ ميب (0) و تنا مِنَ نَ السَماء ء ما مبارَكا فَأئْبتّنا به جَنّاتِ و حب الْحصِديدٍ (4) و النّخْلَ باسقات 


ها طَلع نَضِيدٌ (: 4 
رقا لِلْبادٍ وَ أخيينا به بَلدَةَ ميا كذلكك الْخرُوج )01١(‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع1/ا./ط من هنادلا 


(فحط كأنه حوط مريج) [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 09" 

ست آيات. 

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم كذبوا بالحق الذى هو القرآن و جحدوا البعث و النشور و الثواب و العقاب» و تعجبوا من ذلكك 
نبههم الله تعالى على ذلكك و بين لهم الطريق الذى إذا نظروا فيه علموا صحته» فقال « فَلَمْ يَنْطُوُوا إِلَى السَّماءِ فَؤْقَهُمْ كيِفٌ بَنيناها و 
زَينّاهاا و معناه أ فلم يفكروا فى بناء هذه السماء و عظمهاء و حسن تزبينها فيعلموا أن لها بانياً بناها و صانعاً صنعها و انه لا بد أن يكون 
قادراً عليهاء و انه لا يعجزه شىء. لأنه لا يقدر على مثل ذلك إلا القادر لنفسه الذى لا يجوز عليه العجز و يعلمه. لأنه عالم بما يرون 
من إحكام الصنعة فيها و انه الذى لا يخفى عليه خافيةُ و قوله «و رَينَاهاا يعنى حسنا صورتها بما خلقنا فيها من النجوم الثاقبة و الشمس 
و القمرء و انه «ما لّها مِنْ فرُوج) أى ليس فيها فتوق يمكن السلوك فيها و إنما يسلكها الملائكة بأن يفتح لها أبواب السماء إذا عرجت 
البهاء ١‏ 

ثم قال لو لوف مدَّدْناهَا أى بسطاهاء و تقديره ومددنا الأرض هددثاهاء كما قال :دو الْقَمَرَ كَدَّرْناة) ١١‏ فيمن نصب و لو رفع كان 
جائزاء و النصب أحسن- هاهنا- لكونه معطوفا على بنيناهاء فعطف الفعل على الفعل احسن. 

ثم قال «و لقنا فيها رَواتَي) أى طرحنا جبالا تمنعها من الحركة ليتمكن استقرار الحيوان عليها دو أَنْبنا فيها مِنْ كل رَوْج بهيج؛ قال 
ابن زيد: البهيج الحسن المنظر و البهجة الحسن الذى له روعة عند الرؤية» كالزهرة و الأشجار الملتفة 0 


(شورة علاس الذ كم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 8٠‏ 

والرفافن احص فى الأتواع المتشاكلة والمبارى المضطفة خلالها الأتهار الجارية. 

و قوله اتَبِدِرَةَ و ذِكرى لكل عَدِدِ مُنيب) أى فعلنا ذلكك و خلقناه على ما وصفناه ليتبصر به و يتفكر به كل مكلف كامل العقل يريد 
الرجوع إل اللو القناءة اليم 

ثم قال ١‏ دوكر لا ع السماء ماء مياد كاه يعتى مطرا و غيئا ١‏ يتنا به ذلك الماء «جَنَّاتَ) أى بساتين فيها أشجار تجنها «وَّ َس الْحَصديد) 
يعنى البرّ و الشعير» و كل ما يحصد- فى قول قتادة- لان من شأنه ان يحصدء و الحب هو الحصيدء و إنما أضافه إلى نفسه. كما قال 
ملع الْيِقِين؛ 1١‏ و كما قالوا: مسجد الجامع و غير ذلكك. و قوله «و النخل» عطف على (جنات) فلذلكك نصبه و «باسقات» أى عاليات 
بقال: سقت الفخلة بسوقا قال ابن توفل لآبن غبيرة: 

يا بن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره 7١‏ 

و قال ابن عباس «باسقات» طوال النخلء و به قال مجاهد و قتادة «لها طلع نضيد» أى لهذه النخل التى وصفها بالعلو «طلع نضيد» نضد 
بعضه على بعض - فى قول مجاهد و قتادة- و قوله «رزقاً للعباد» أى خلقنا ما ذكرنا من حب الحصيد و الطلع النضيد رزقاً للعباد و غذاء 
لهم؛ و هو نصب على المصدر أى رزقناهم رزقأ» و يجوز أن يكون مفعولا له أى لرزق العباد و الرزق هو ما للحى الانتفاع به على وجه 
ليس لغيره منعه منهه و الحرام ليس برزقء لاسن الله تعالى منع منه بالنهى و الحظر و كل رزق فهو من اللّهِ تعالى إما بأن يفعله او يفعل 
سيه الأندهما بريدف وقد يرزق الراحد عنا غيره» كما يقال ررق 'السناطات الجتد. 

وقذله او أخيبنا به بَلْدَة تيمل أى أعتينا بذلكف الباء الذى أنزلنا مق السماء 


ه١ سورة 84 الحاقة آي‎ )١( 
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(0) تفسير الطبرى /١28‏ /ا/ 

ا لم ص: 2١‏ 

بلدة مها أى عننديا حلا لذ درت شما فأتعت و عافتة ثم قال «وكذلك ك الخروج) ' أى مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتهٌ بالماء» مثل 
ذلك نحيى الموتى يوم لقيامة فيخرجون من قبورهم لأن من قدر على أحدهما قدر على الآخرء و إنما دخلت على القوم شبهة من 
حيث انهم رأوا العاد جارية ياحياء الأرضن المرات بنزول المطر عليهاء و لم يروا إحياء الأموات, فظنوا انه يخالف ذلككء و لو انعموا 
النظر لعلموا ان القادر على أحدهما قادر على الآخر. 


قوله تعالى:[سورةٌ ىق (+8): الآيات 17 الى 18]..... ص: 8١‏ 


1ت قير قو رع و فدات احير قلرا010 عاذو ومنت د روفو ملاو يداك البك زور فم كل كلت 
الْسْلَ فحن وَعِيدٍ (15) أ فعيينا بالق الول بل ُمْ فى لبس مِنْ حَلقيٍ جَدِيدٍ (15) 3 

أربع آيات. 

يقول اللّهِ تعامى لنبيه ص م اللَهُ ليه و آله تسلية له عن كفر قومه و تركهم الايمان به و مهدداً لكفار قومه أنه كما كذبوكك يا محمد 
هؤلاء و جحدوا نبوتكك مثل ذلكك كذب قبلهم من الأمم الماضية قوم نوح فأهلكهم الله و أغرقهم و اصحاب الرس و هم اصحاب 
البثر الذين قتلوا نبيهم و رسوه فيها- فى قول عكرمة- و قال الضحات: الرس بثئر قتل فيها صاحب ياسين. و قيل: الرّس بثر لم يطو 
عاو للا كيزو قال السمعدس: 

قائلة ييحترون الرساساوة 


590 // مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9) ص: 21" 

و«ثمودا هم قوم صالح حيث كذبوه و نحروا ناقة اللّهِ التى أخرجها آيةُ له من الجبل «و عاد و هم قوم هود, فكذبوه فأهلكهم الله او 
فِوْحَوْنٌ وَ إِخُوانٌ لوطا أى كذب فرعون موسىء و قوم لوط لوطا و سماهم اخوته لكونهم من نسبه «وَ أَصْ حابٌ لبها وهم قوم 
شعيبء و الايكة الغيظة ١‏ او قوم تبع؛ 

روى فى الحديث لا تلعنوا تبعاء فانه كان اسلمء و إنما ذم اللّه قومه. 

. تم اغير الى كنيع كلهي قال اكل كذت الكل النبدوقة الهو دوا نبوتهم افَحَقَّ وَعِيدِ) فاستحقوا بما وعدهم به من العقابء 
فإذا كانت منازل الأمم الخيالية إذا كذيوا الرسل الهلاكك و الدماره و أنتم غائير الكنار وناني ا كم مياكيو فى اللكديي تالجع 
كحالهم فى استحقاق مثل ذلك. ثم قال الله تعالى على وجه الإنكار عليهم؛ بلفظ الاستفهام ١‏ «أكعَيينا الْكلقٍ الْأَولِ) » قال الحسن الخلق 
الأول آدم و قد يكون ذلك المراد لإقرارهم به و انهم ولده يقال: عبيت بالأمر إذا لم يعرف وجهه و أعييت إذا تعبت» و كل ذلكك من 
التعب فى الطلب. و المعنى إنا كما لم نعى بالخلق الأول لا نعيا بخلقهم على وجه الاعادة» و العى عجز بانقلاب المعنى على النفسء ثم 
قال ابل هُمْ فى لبس مِنْ حَلّققِه فاللبس منع من إدراك المعنى بما هو كالستر له «مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ) و هو القريب الإنشاءء يقال: بناء 
تند ورم ايه و كاك ينادو اماه لزب االتودي القع لين لات يداددكة جارح مطدا 1 فالفعة قوى كرك الذوه لتقا 
للبس. 


قوله تعالى:[سورة ق (+8): الآيات 18 الى .....]٠١‏ ص: 819 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/2/.7 من 00لإللا 


وَلَقَدْ حَلَقَمَا الْإْسانَّ وَ تَعْلَمُ ما توَسْوسُ به نَفْسَهُ وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَنِهِ مِنْ هل الْوَرِيدٍ (19) إِذ يتلق الْمَكََيِانِ تحن الْيِمِينِ وَعَن الشَّمالٍ 
َعِيدٌ (1) ما بَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيِدٌ (18) وَ جاءث سركرَةٌ المَوْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كُنْتٌ مِنّْهُ تَحِيدُ (14) و نفج فى الضُورِ 
ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدٍ (١؟)‏ 

التبياق فى تفسير القرآن عه صن : عم 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى مقسماً إنه خلق الإنسان أى اخترعه و انشأه مقدراً. و الخلق الفعل الواقع على تقدير و ترتيب. و المعنى إنه يوجده على 
ما تقتضيه الحكمة من غير زيادة و لا نقصان. و أخبر انه يعلم ما يوسوس به صدر الإنسان. فالوسوسة حديث النفس بالشىء فى خفىء 
وجدقرله رقوش لوا شيط #0 واربو عم لسراو كر ديت الس بالتليء مو طير العا فلار 

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق )7١‏ ثم اخبر تعالى انه اقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قال ابن عباس و مجاهد: الوريد عرق فى 
الحلق و هما وريدان فى العنق: من عن يمين و شمالء و كأنه العرق الذى يرد اليه ما ينصب من الرأس» فسبحان اللّه الخلاق العليم 
الذى احسن الخلق و التدبير» و جعل حبل الوريد العاتق» و هو يتصل من الحلق إلى العاتق هذا العرق الممتذ للإنسان من ناحيتى حلقه 
إلى عاتقه. و هو الموضع الذى يقع الرداء عليه لأنه يطلق الرداء من موضعه. قال رؤبة: 

كان وريديه رشا خلب أى ليف. و قال الحسن: الوريد الوتين: و هو عرق معلق به القلبء فاللّه تعالى أقرب إلى المرء من قلبه. و قيل: 
المعنى و نحن أقرب اليه ممن كان بمنزلة حبل 


٠١٠١ طه آيةٌ‎ 7٠١ سورةٌ‎ )١( 

() مر فى ع/ /اوم 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: ع9" 

الوريد فى القرب فى أنى أعلم به. و قيل: معناه أقرب إليه بما يدركه من حبل الوريد لو كان مدركاً. و قيل: و نحن أملكك به من حبل 
اوداق الآ مساقو سلا لك انان ارو ف سم ف اشقوو نا للداقها لع ملاو كن مقتسة بو الك لطبي 

و قوله «إذ يَعلَقّى اْمتََقَانِه (إذ) متعلقة بقوله «رّ نحن أَقْرَبُ َيِه حين يتلقى المتلقيان» يعنى الملكين الموكلين بالإنسان اعَن الْيمِين و 
ال يا أى عن يمينه و عن شماله. و إنما وحد «قعيد)» لاحد وجهين: 

أحدهما- إنه حذف من الأول لدلالهٌ الثانى عليه» كما قال الشاعر: 

نحن بما عندنا و انت بما عندكك راض و الرأى مختلف )١١‏ 

أى نحن بما عندنا رضوانء فتقدير الآيهُ عن اليمين قعيد, و عن الشمال قعيد الثانى- إنه يكون القعيد على لفظ الواحد» و يصلح 
للاثنين و الجمع كالرسول لأنه من صفات المبالغة» و فيه معنى المصدرء كأنه قيل: ذو المراقبة. و قال مجاهد: 

القعيد الرصيدء و قيل: عن اليمين ملك يكتب الحسنات؛ و عن الشمال ملكك يكتب السيئات- فى قول الحسن و مجاهد- و قال 
الحسن: حتى إذا مات طويت صحيفة عمله و قيل له يوم القيامة «اقْرأْ كتابك كفى بِتَفْسِك الْيِْ عَلَتِكك حسيبا 079 فقد عدل- و اللّه- 
عليه من جعله حسيب نفسه. و قال الحسن: الحفظةٌ أربعة: ملكان بالنهار و ملكان بالليل. 

و قوله «ما يَلْفَظُ مِنْ قَولٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ؛ أى لا يتكلم بشىء من القول إلا-و عنده حافظ يحفظ عليه» فالرقيب الحافظ و العتيد 
المعد للزوم الأمر. 

و قوله «وَّ جاءَتٌ سَكِرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- جاءت السكرة بالحق من أمر الآخره حتى عرفه صاحبه و اضطر اليه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /2/./1 من هلدلا 
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سور 6 الأسراد ١21‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 890 

و الآخر- وجاءت سكرة الموت بالحق الذى هو الموت. و 

روى ان أبا بكر و ابن مسعود كانا يقرآن «و جاءت سكرة الحق بالموت» و هى قراءة أهل البيت عليهم السلام 

و(سكرةٌ الموت) غمرة الموت التى تأخذه عند نزع روحه فيصير بمنزلة السكران. 

و قوله «ذلكك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ» أى يقال له عند ذلكك هذا الذى كنت منه تهرب و تروغ. و قوله «وَ تُفْحّ فى الصّور) قيل فيه وجهان: 
أحدهما- إنه جمع صورة ينفخ الله فى الصور بأن يحييها يوم القيامة. 

الثانى- ان الصور قرن ينفخ إسرافيل فيه النفخة الأولى فيموت الخلق, و النفخة الثانية فيحيون يوم القيامة» و هو يوم الوعيد الذى وعد 


الله أن يعاقب فيه من يكفر به و يعصى أمره؛ و يثيب من يؤمن به و يمتثل. 
قوله تعالى:[سورة قى :)8١(‏ الآيات "١‏ الى .....]١0‏ ص: 780 


وَجاءث كل نفس معها ساق وَ شَهِيدٌ )1١(‏ لَقَد كنْتَ فى عَدْلةُمِْ هذا فَكَطَّهنا عَنْكك غِطاءك قَبِصَرَك الْومَ حَدِيدٌ 01 وَقالَ قري 
هذا ما لَدَىٌّ عَتِيدٌ 01 أَلْقيا فى جهنم حل كفا عَيدٍ (6) ماع للحَيِرِ مُعْتدِ مُرِيبِ (18) 

خمس آيات. ّ ْ 

يقول الله تعالى إن يوم الوعيد الذى بينه تجىء كل نفس من المكلفين «معها سائق» يسوقها «و شهيد) يشهد عليهاء و هما ملكان 
أحدهما يسوقه و بحثه على السيرء و الآخر يشهد عليه بما يعلمه من حاله و يشاهده منه و كتبه عليه» فهو يشهد بذلكك على ما بينه الله 
و دبره. التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 88 

و قوله الَقَدْ كنْتٌ فِى عَفْلهُ أى يقال له «لَقَدْ كنْتٌ فِى عَفْلَُ أى فى سهو و نسيان «من هذا" اليوم؛ فالغفلة ذهاب المعنى عن النفس» و 
قله الله 

و قوله مكسفنا عَنْك غطاءَكك» أى أزلنا الغطاء عنكك حتى ظهر لكك الأمر و إنما تظهر الأمور فى الآخرة بما يخلق الله فيهم من العلوم 
الضرورية» فيصير بمنزلة كشف الغطاء عما يرىء و المراد به جميع المكلفين: برهم و فاجرهم, لان معارف الجميع ضرورية» و قوله 
«قبصَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ» معناه إن عينكك حادة النظر لا يدخل عليها شكك و لا شبهة. و قيل: المعنى فعلمكك بما كنت فيه من أحوال 
الدنيا نافذ ليس يراد به بصر العين» كما يقال: فلان بصير بالنحو أو بالفقه. و قال الرمانى: 

حديد مشتق من الحدء و معناه منيع من الإدخال فى الشىء ما ليس منه و الإخراج عنه ما هو منه» و ذلكك فى صفة رؤيته للأشياء فى 
الآخرة. 

و قوله ١و‏ قال قَرِينّهُ؛ قال الحسن و قتادة و ابن زيد: يعنى الملكك الشهيد عليه. و قال بعضهم: قرينه من الشياطين. و الأول الوجه «هذا ما 
لَدَىٌ عَتِيدٌ أى معد محفوظ أَِْيا فى جَهَنّمَ كل كَفَار َنيدِ) إثما قيل: ألقياء لأن: المأمور به إلقاء كل كافر فى الثار اثنان من الملافكة. 
و قبل: يجوز ان يكون على لفظ الاثنين و المأمور واحدء لأنه بمنزلة إلقاء اثنين فى شدته. كما قال الشاعر: 

فان تزجرانى يا بن عفان انزجر و إن تدعانى ام عرضاً ممنعا 01١‏ 

و الأول اظهر. و حكى الزجاج عن بعض النحويين: ان العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين تقول: قوماء و اقعداء قال الحجاج: (يا حرسى 
اضربا عنقه) و إنما قالوا ذلكء لأن اكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمر به بلفظ الاثنين نحو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2/7/8 من هلإلل 


خليلى مرابى على أم جندب لفق 


١8 /١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

١ قائله امرؤ القيس ديوانه /ا١ القصيدة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: /81” 

و قوله: 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل ١١‏ و قال المبرد هذا فعل مبنى للتأكيد. كأنه قال: ألق ألق» و العنيد الذاهب عن الحق و سبيل الرشد 
«مناع للخير» الذى أمر الله به من بذل المال فى وجوهه من الزكا و غيرهاء لأنه صفهُ ذم تعم منع الخير الذى يجب بذله. و يدخل فيه 
الأول على وجهه التبع «معتد» أى متجاوز للحق فى قوله و فعله (مريب) أى آت من المنكر بما يشككك فى أمره. 


قوله تعالى:[سورةٌ ق :)3١(‏ الآيات 28" الى .....]١٠‏ ص: /اع” 


الى حَعَلَ مع اللَِّ إلهاً آحَرَفَالْقياهُ فى العذاب الشَّدِيدٍ (18) قال قَرِبئهُ ّنا ما أَطْقَيُُ وَ لك كان فى ضَّلالٍ بَعِيدٍ (19) قال لا تَخْتَصِمُوا 
لَدَىّ وَقَد قَدَمْتٌ إليكم بالْوَعِيدِ (2) ما يبدل الْقَولَ لَدَىّ و ما أَنا بطَلام لِلْعبِيدٍ (29) يَوْءَ َقُولَ لِجَهَنّم هَل امْتلَتِ و تَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ 
م 

خمس آيات. 

قرأ نافع و ابو بكر عن عاصم (يوم يقول) بالياء بمعنى يقول الله تعالى (لجهنم) الباقون بالنون على وجه الاخبار من اللّه عن نفسه و 
(يوم) متعلق بقوله (ما يُتِدّلٌ الْقَولَ لَدَىٌّ و ما أن بطَلَام للعِبيدِ) و قيل: إنه متعلق بمحذوف بتقدير (اذكر) يا محمد يوم و قوله (الذى 
جعل) موضعه الجرء لأنه من صفة (كَفَارِ عَيدِ ماع كير مُغَْدِ مُريب... الى جَعَلَ مم اللِّ إلهاً آحَر) أى اتخذ مع اللّه معبوداً آخر من 
الأصنام و الأوثان» و وجه قرباته اليه. و الجعل ري الشىء على 


)١(‏ قائله امرؤ القبس ديوانه *؟ قصيدة *ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /8" 

غير ما كان بقادر عليه فمن جعل مع اللَّهِ إله آخر فقد صير ذلكك الشىء على غير ما كان عليه باعتقاده انه إله آخر مع الله و ذلكك 
جهل منه عظيم و ذهاب عن الصواب بعيد, فيقول الله للملكين الموكلين به يوم القيامة (ألقياه) أى اطرحاه (فى الْعَدَابٍ الشَّدِيدِ) و 
الإلقاء الرمى بالشىء إلى جهة السفلىء و قولهم: ألقى عليه مسألة بمعنى طرحها عليه مشبه بذلك. و اصل إلقاء المماسةء و الالتقاء من 
هذا ففى الإلقاء طلب مماسة الشىء الأرض بالرمى (قالَ قَرِيئهُ رَبَنا ما أَطْعَيُُِ) قال ابن عباس: قرينه- هاهنا- شيطانه. و به قال مجاهد و 
قتادة و الضحاكك. و سمى قرينه لأنه يقرن به فى العذاب» و هو غير قريتة الذى معه يشهد غليه: و القرين نظير الشىء من جهة مضيره 
بازاقة: 

حكى الله عن شيطانه الذى أغواه انه يقول «ما أَطْعْيتهُ) فالاطغاء الإخراج إلى الطغيان» و هو تجاوز الحد فى الفساد أطغاه و طغى يطغى 
طغياناً» فهو طاغ. 

والاول مطغى. و قال الحسن: ما أطغيته باستكراه. و هو من دعاه إلى الطغيان. 

و المعنى لم أجعله طاغياً هر لكنْ كانَّ) هو بسوء اختياره «فى ضَّلالِ» عن الايمان ١بَعيدِه‏ عن إتباعه. و مثله قوله «وَ ما كان لِى عَلَتْكُمْ مِنْ 
سُلْطانٍ إِنّا أن َعَؤْتكُمْ قا مَجيكُمْ لى» 01١‏ فيقول الله تعالى لهم «لا تحت مُوا لَدَىّ) أى لا يخاصم بعضكم بعضاً عندى (وَكَدَ قَدّمْتُ 
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إليِكم بِالْوَعِيِدِ) فى دار التكليف, فلم تنزجروا و خالفتم امرى (ما يُرِدّلُ الَْوْلُ لَدَّىّ) معناه إن الذى قدمته إليكم فى الدنيا من أنى 
أعاقب من جحدنى و كاذب برسلى و خالفنى فى أمرى لا يبدل بغيره» ولا يكون خلافه (و ما أن َم لِليِ) أى لست بظالم لاحد 
ليوطاي لعن مله ل هو لظام امد ياركاي الخماصي كي اميدق ق بها ذلكك. و إنما قال: بظلام للعبيد على وجه المبالغة رداً 


لقول من أضاف جميع الظلم المد فال اللدكق د لكفت 


(1) سورة 15 ابراهيم آيهُ ؟؟ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 89 

و قوله (يَوم تقول لِتجهنّم) من قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من اللّه عن نفسه. و من قرأ- بالياء- و هو نافع و ابو بكرء فعلى تقدير يقول 
اللِّ لجهنم (هل امتلأت) من كثرة من ألقى فيكك من العصاهً (فتقول) جهنم (هل من مزيد) أى ما من مزيد؟؟ أى ليس يسعنى اكثر من 
ذلك. و قال قوم: هذا خطاب من الله لخزنة جهنم على وجه التقريع و التقرير لهم هل امتلأت جهنم؛ فتقول الخزنة هل من مزيد؟ و 
قال قوم: و هو الأظهر إن الكلام خرج مخرج المثل أى ان جهنم من سعتها و عظمها فى ما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة التى إذا قيل 
لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد أى لم أمتلئ اى فى سعه كثرة» و مثله قول الشاعر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى )١١‏ 

و الحوض لم يقل شيئاًء و إنما أخبر عن امتلائها و انها لو كانت ممن تنطق لقالت قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى. و كذلكك القول 
فى الآيُ. و قال الحسن و عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء: معنى هل من مزيد ما من مزيد, و انه بمعنى لا مزيد و أنكروا أن يكون طلباً 
للزيادة» لقوله (أمْلآنّ جَهَنّم مِنَ الْجنهُ وَ الئّاس أَجْمَعِينَ) 7 و قال بعضهم: هذا ليس بمنكر من وجهين: 

العزهماك 1ق كرون تلك مكايا عن الإحال |اتى اذا. مخرل مسيم فل اقانركها وان كاك هل وإ اغخافك الى ماايك: 

و الآخر- ان يكون طلب الزيادة بشرط ان يزاد فى سعتها. و قال قوم: 

هل من مزيد بمنزلة 

قول النبى صَلى اللَهُ عَليه و آله يوم فتح مكة و قد قيل له ألا تنزل دارككء فقال (و هل ترك لنا عقيل من ربع) 

لأنه كل قد باع دور بنى هاشم لما خرجوا 


)0١(‏ مرفى ١/ا#1ع‏ و 8/ هلى وعلىل الاع 

(؟) سورة ١١‏ هود آيهُ ١1١9‏ [.....] 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7/١‏ 

إلى المدينة» و إنما أراد ان يقول: لم يتركك لنا داراً. و قال انس بن مالكك: هل من مزيد طلباً للزيادة. و قال مجاهد: هو بمعنى الكفاية. 


قوله تعالى:[سورة ق (+8): الآيات "١‏ الى 0"]..... ص: ١٠1ث‏ 
وارلشك ابه [لمتقرخ عي بعد 10 هذا ما رديه يكل َوَابٍ حَفِيظٍ (01) مَنْ حي ى الرَحَمنَ بَالعَيب وَ جاء بِقَلْبٍ مُنِيبِ (0) 


ادْحلُوها بسَلام ذلك يَوْمٌ الْحَلُودٍ (6") لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها و لَدَيْنا مَزِيدٌ (98) 


خمس آيات. 
لما حكى الله تعالى ما أعده للكافرين و العصاه من جهنم و عظم موضعها وسعتها أخبر عما أعده للمتقين المجتنبين لمعاصيه الفاعلين 
لظاعاقه ققان ذو زلنت الفذة النقي ) والأرلاف الشر إلى الشتر تومه للفو للق و قر ار نه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 2/88١‏ من و لادلا 


أزدلف اليه أى اقترب و المزدلفة قريب من الموقف. و هو المشعر و جمعء و منه قول الراجز: 

ناج طواه الأ.ين مما و جفا طى الليالى زلفا فزلفا سماؤه الهلال حتى احقوقفا ١١‏ و الجنة التى وعد اللّه المتقين بها هى البستان الذى 
يجمع من اللذه ارفع كل نوع فى الزينة من الابنية الفاخرة بالياقوت و الزمرد و فاخر الجوهرء و من الأنهار و الأشجار و طيب الثمار و 
من الأزواج الكرام و الحور الحسان و كريم الخدم من الولدان الذين هم زينة لكل ناظر و متعةٌ لكل مبصرء قد أمن أهلها العلهُ و انواع 


)١(‏ مر فى 2/ 4لا و59/8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: ١/ا”‏ 

الأذى من فضول الاطعمة و الاشربة نسأل الله حسن الاستعداد لها بالعمل الصالح المقرب منها الموجب لرضوان مالكها. 

و قوله (غير بعيد) أى ليس ببعيد مجىء ذلكك, لان كل آت قريب و لذلكك قال الحسن: كأنكك بالدنيا لم تكن و بالآخرة لم تزل. 

ثم قال (هنذا ما توعدون) من قرأ بالتاء فعلى الخطاب أى هذا الذى ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب (لكل أواب) أى رجاع إلى اللّه 
تائب اليه (حفيظ) لما أمر اللّهِ به يتحفظ من الخروج الى مالا يجوز من سيئهُ تدنسه او خطيئةُ تحط منه و نشينه. و قال ابن زيد: الأواب 
التواب» و هو من آب يؤب اوباً إذا رجع. 

و قوله (مَنْ يد الرّحْمِنَ بِالْب) فالخشية انزعاج القلب عند ذكر السيئة و داعى الشهوة حتى يكون فى أعظم حال من طلبه سبع 
يفترسه او عدو يأتى على نفسه او طعام مسموم يدعى إلى اكله هذه خشيةُ الرحمن التى تنفعه و التى دعا اليها ربه و معنى (بالغيب) أى 
فى باطنه و سريرته (وَ جاءً بقَلْبِ مُنِيب) أى راجع إلى الله من أناب ينيب إنابة و موضع (من) يحتمل وجهين من الاعراب: 

اراد لجر طلى الف دن كل كاف اليل الم سا 

و الثانى- الرفع على الاستئناف كأنه قال (مَنْ حََْدى الرَحْمِنَ بالْعَهب) يقال لهم (ادْخُلُوها بسّلام) أى بأمان من كل مكروه و يحيون 
بذلك على وجه الإكرام. 1 

و قوله (ذلِكك يَوْمُ الْحَلُودِ) أى الوقت الذى يبقون فيه فى النعيم مؤبدين لا إلى غاية. 

واقزله (لَهُعِ مارشاؤة فيها) أى ما يريدونه و يشعهونه يجعل لهم فيها (و لدينا مؤيد) من تعم الله الذذى يعطيهم زيادة غلى مقداز 
استحقاقهم بعملهم. 


التبيان فك تفسير القرآن» ج4؛ ص: فور 
قوله تعالى:[سورة ق (+8): الآيات 2" الى ٠‏ ؟]..... ص: 17/اث 


وَ كم أهلكنا قَبلَهُمْ مِنْ قَْنٍ هُمْ أَضَّدُ نهم بَطشاً نوا فى الْبلاد هَلْ مِنْ ممحيص (22) إِنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كات لَه قَلْبَ أو ألْقَى 
المع وَهُوَ شَهِيدٌ (0") و لَقَّدْ حَلَقَُا التماوات و الْأَرْضَ و ما بَينَّهُما فى بِتمُّ يام وَ ما مَسَنا مِنْ لَقُوبٍ (08) فَاضْيدْ عَلى ما يَقُولُونَ و 
بخ بِحَمد رَبَكٌ قَبلَ طُلُوع الشّفس وَقَِلَ الْغُرَوبٍ (09) و مِنَ اللَّيلٍ فَستِحة وَ أَذبارَ الشجُودٍ (80) 

خمس آيات قرأ دعر ا تكسر الكل ابن كد واخاقم و امنا لجان عي واعان البعيادو م قر اراز و القتديوي وقلق ليان 
السجود. و المصادر تجعل ظرفاً على إرادةٌ اضافة اسماء الزمان إليها و حذفهاء كقولهم جئتكك مقدم الحاج و خوق النجم و نحو ذلكك 
يريدون فى ذلكك كله وقت كذا و كذا فحذفوه. الباقون بفتح الألف على انه جمع (دبر): 

يقول الله تعالى مخبراً (وَ كم أملكنا) و معناه و كثيراً أهلكنا و ذلكك أن (كم) تكون استفهاماً تارة فى معنى الخبر للتكثير و إنما 
خرجت عن الاستفهام إلى التكثير لتكون نقيضة (رب) فى التقليل و كانت أحق به لأنها (اسم) مع احتمالها للتقليل؛ فأما رب فى 
الكلا-م؛ فهى حرف يجرى مجرى حرف النفىء لان التقليل أقرب إلى النفى؛ و إنما وجب ل (كم) صدر الكلام فى الخبر إعلاماً بأنها 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/861 من و لادلا 


خرجت عن الاستفهام مع انها نقيضة (رب) التى هى بمنزلة حروف النفى» و دخلت (من) على مفسر (كم) فى الخبر بمنزلة عدد يفسر 
بالمضاف كقولكك عشر أثوابء و عشرة من الأثواب. فجاز حرف الاضافة التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 1/7" 

كما جازت الاضافة. و ليس كذلكك عشرون درهماًء و جاز ان يفسر فى الخبر بالواحد و بالجمع: و القرن المقدار من الزمان الذى 
يقترن بالبقاء فيه أهله على مجرى العادة و قال قوم: هو مائة و عشرون سنة. و قيل: ثمانون سنهُ و قال آخرون: 

هو سبغوق ستة. و قال قوع: أزبعون سنة. .و قبل فلاثوة سنة و قبل عقر سطين وق أعدٌ ينهم نظلما» لى الذين أعلكتاهم مثل بخؤلاء 
الكفار كانوا أشد قوهٌ من هؤلاء و اكثر عده كقوم عاد و غيرهم فلم يتعذر علينا ذلكك, فما الذى يؤمن هؤلاء من مثل ذلكك. 

و قوله (قَْمَبُوا فى الْبلاد) أى فتحوا مسالكك فى البلاد بشدة بطشهم فالتنقيب التفتيح بما يصلح للسلوكك من نقض البنية» و منه النقب 
الفتح الذى يصلح للمسلكك و قد يفتح الله على العباد فى الرزق بأن يوسع عليهم فى رزقهمء و لا يصلح فيه النقب. و كل نقب فتح. و 
ليس كل فتح نقباًء فالنقب نقض موضع بما يصلح للسلوك. و قال مجاهد: نقبوا فى البلا.د أى ضربوا فى الأرض ضرب جاعل 
المسالكك بالنقبء قال امرؤ القيس: 

لقد نقبت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب )١١‏ 

وقوله (هل من محيص) أى هل من محيد, و هو الذهاب فى ناحية عن الأمر للهرب منه حاص يحيص حيصاً فهو حائص مثل حاد 
يحيد حيداً فهو حايد و المعنى إن أولئكك الكفار الذين وصفهم بشدةٌ البطش لما تزل بهم عذاب الله لم يكن لهم مهرب و لا محيص 
عنه. قيل هل من محيد من الموتء و منجاً من الهلاكك. 

قال الزجاج: هؤلاء الكفار طوفوا فى البلاد» فلم يجدوا مخلصاً من الموت. 

و قوله (إِنَّ فى ذلك لَذِكرى) يعنى فى ما أخبرته و قصصته لكك لذكرى أى 


)١(‏ ديوانه 54 و مجاز القرآن 7/ 55 الشاهد ع7/ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: */ا" 

ما يتفكر فيه و يعتبر به (لِمَنْ كانّ لَهُ قَلَبٌ) قيل معنى القلب- هاهنا- العقل من قولهم اين ذهب قلبكك, و فلان ذاهب القلبء و فلان 
قلبه معه و إنما قال (لِمَنْ كان لَهُ قَلتٌّ) لان من لا يعيى الذكر لا يعتد بما له من القلب. 

وقوله (أوْ ألقَى الشَمع وَهُوٌ شَّهِيدٌ) قال ابن عباس: معناه استمع و لم يشغل قلبه بغير ما يستمع» فهو شهيد لما يسمع و يفقهه غير غافل 
عنه؛ و هو قول مجاهد و الضحاكك و سفيان» يقال ألق إلى سمعكك أى استمع. و قال قتادة: و هو شهيد على صفة النبى صَلى الله عَليه 
و آله فى الكتب السالفة» و هذا فى أهل الكتاب. و الأول اظهر. 

ثم أقسم الله تعالى فقال (وَ لَقَنْ حَلَفنَا الكماوات و الْأَرْض و ما بَينَهُما فى سِنَهُ أنّام) و قد مضى تفسير مثله فى غير موضع 01١‏ (وَ ما مكنا 
ِنْ لَقُوبِ) أى من نصب و تعب- فى قول ابن عباس و مجاهد- و اللغوب الاعياء. قال قتادة: أكذب الله تعالى بذلكك اليهود» فإنهم 
فالا سراي الله ورم اللبيت: فهو عتداهه يوم لزان 

و قيل: إنما خلق اللّهِ السموات و الأرض و ما بينهما فى ستهُ أيام مع قدرته على ان يخلفهما فى وقتء لان فى ذلكك لطفاً للملائكة حين 
شاهدوه يظهر حالا بعد حال و قيل: لأن فى الخبر بذلكك لطفاً للمكلفين فى ما بعد إذا تصوروا أن ذلك يوجد شيئاً بعد شىء مع أدب 
النفس به فى ترك الاستعجال إذا جرى فى فعل الله لضروب من التدبير. 

ثم قال لنبيه صّلمى اللَهُ عَلِيهِ و آله (فاصبر) يا محمد (عَلى ما يَقُولُونَّ) من قولهم: هو ساحرء و كذابء و مجنون» و احتمل ذلكك حتى 
يأتى الله بالفرج (وَ سَبْخ بِحَمْدٍ رَبَّك) أى نزهه عما لا يليق به (قبِلَ طُلُوع الشَّمْس) صلاة الفجر (وَ قَبلَ الُْوُوبٍ) صلاهُ العصر- فى قول 
قتادهُ و ابن زيد- (و من الليل) يعنى صلاةٌ الليل يدخل ٠‏ 
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(0) انظرع/ ادع وله هلك لالهو( ١٠و48‏ "79و ؤ/ و١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 8/ا" 

فدهلاة المعرت و النسة وقال ابن ذيد: 

هو صلا العتمة (وَ أَدْبارَ الصجُودِ) الركعتان بعد المغرب- فى قول الحسن بن على عليهما السلام 

و مجاهد و الشعبى و ابراهيم. 

و قال الحسن (و قبل الغروب) صلا الظهر و العصر. و قال الركعتان بعد المغرب تطوعاً. و قيل: التسبيح بعد الصلاة- عن ابن عباس و 
مجاهد- و قيل: النوافل- عن ابن زيد- و أصل التسبيح التتزيه لله عن كل مالا يجوز فى صفة؛ و سميت الصلاة تسبيحاً لما فيها من 
التسبيح» يقال: سبحان ربى العظيم» و 

روى ايضاً أراد ب (ادبار السجود) الركعتان بعد المغرب. و أدبار النجوم الركعتان قبل طلوع الفجر. 

و روى فى الشواذ عن أبى عمرو أنه قرأ «فنقبوا» بتخفيف القافء و هى لغه فى التشديد. و رجل نقاب أى حاذق فظن عالم كان ابن 
عباس نقاباه و النقبة الحرب و نقب خف البعير إذا انتقب و قرئ على لفظ الأمر و هو شاذ. 


قوله تعالى:[سورة ق (+8): الآيات 6١‏ الى ه6]..... ص: 1/4 


وَاشمَمغ يَوْمَ يناد الْمَنادٍ مِنْ مَكان قَرِيب )6١(‏ يَْمَ يَسِمَعُونَ الصَّبِحةَ بِالْحَقّ ذلك يَْمٌ الْخْرُوجٍ (61) إِنَا تخي تُخيى و ميت و إِلينَا 
الْمَصِير (6) يو تَعَفَنُ الأْضُ عَْهُعْ سراعاً ذلكك حشر عَلَينا يي (56) تحن أَعلَمُ بما يَقُولُونَ وما أَنْت عَلِهِْ بتجكار قَذّكو بالْقُوآنٍ مَنْ 
يَخَافٌ وَعِيدٍ (60) 

خمس آيات. 

قرأ ابن كثير (يوم تشقق) مشددة الشين على معنى تتشقق و حذف احدى التاثين. و التشقق التفطير. يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام و 
المراد به جميع المكلفين (و استمع) أى اصغ إلى النداء و توقعه (يوم ينادى المنادى) فالنداء الدعاء بطريقةُ التبيان فى تفسير القرآن» 
ج4؛ ص: 5317/7 

يا فلان» و كأن الناس يدعون فيقال لهم: يا معشر الناس قوموا إلى الموقف للجزاء و الحسابء و قيل: ينادى المنادى من الصخرة التى 
فى بيت المقدسء فلذ لكك قال (مِنْ مَكانٍ قَرِيب) فيقول: يا أيها العظام البالية قومى لفصل القضاء و ما اعدّ من الجزاء- فى قول قتادة- 
اعوط نارين أن وعدم الحا كلم على ددر لدتو هاه يعن طلى انحن لااقر مد عات 

و قوله (يَوْمَ يَشِمَعُونَ الصَّئِحَةً بِالْحَقَّ) فالصيحة المرة الواحدة من الصوت الشديد و نقيضها الخمدة تقول صاح يصيح صياحاً و صيحة 
فهو صائحء و تصايح و تصايحوا فى الأمر تصايحاء و صيح تصبيحاً و صايحه مصايحة» و هذه الصيحة هى النفخة الثانية للحشر إلى 
أرض الموقف (ذلِك يَوْمٌ الْخرُوج). 

زفوك لعل لع ارقي 21 الدع عارك همان عن هيه ادر التذى وى الكو يناد ناكا ةا ارارق 
يميتهم بعد أن كانوا أحياء ثم يحييهم يوم القيامة و إلى الله يصيرون و يرجعون يوم القيامة (يَوْمَ تَدَهَنُ الَرْض عَنْهُْ بتراعاً) أى إلينا 
المصير فى اليوم الذى تشقق الأرض عن الأموات (سراعاً) أى بسرعة لا تأخير فيها ثم قال (ذْلِك عََشْرٌ عَلينا يَسِيرّ) أى سهل علينا غير 
شاق. و الحشر الجمع بالسوق من كل جهة. 

ثم قال (نَحْنٌ أَعْلَمٌ يما يَقُولُونَ) يعنى هؤلاء الكفار من جحدهم نبوتكك و إنكارهم البعث و النشورء لا يخفى علينا من أمرهم شىء (و 
ما ألك علبيه) نبا مخمد (بتسار) قال السين اما ألك غليهم برب تجازيهم بأعمالهم: و إتنا أنا الجازى لهم وقيل: وماانت عله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ط من هلدلا 


بفظ فى دعائهم إلى توحيد الله و إخلاص عبادته. 

و الجبار العالى السلطان بأنه قادر على إذلال جميع العصاهً بحسب الاستحقاق و هذه الصفة لا تصح إلا لله تعالى وحده؛ فان وصف بها 
الإنسان كان ذماًء لأنه جعل التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: /ا/ا" 

دمن البقدوةما لبن لباه انفد النضز : 

عصينا حرمةٌ الجبار حتى صبحنا الخوف الفاً معلمينا )١١‏ 

و قيل (و ما أنت بجبار) أى لا تتجبر عليهم, قال الفراء: يجوز ان يكون لا يجبرهم على الإسلام يقال: جبرته على الامر و أجبرته بمعنى 
واحدة وقال فيه 

لم يسمع (فعال) من (أفعلت) إلا (دراكك) من (أدركت) و يكون الجبار العالى السلطان على كل سلطان باستحقاق, و يكون العالى 
السلطان نادعاه. 

ثم قال (فدَكو بالْقَّآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) إنما خص بالتذكير من يخاف وعيد الله لأنه الذى ينتفع به و إن كان تذكيره متوجهاً إلى 
جميع المكلفين. قال الزجاج: 

إنما قال الله للنبى صَلى اللّهُ عليه و آله ذلكك قبل ان يأمره بالقتال. 


٠١/78 تفسير الطبرى‎ )١1( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 71/8 

الة-سورة الذاريات..... ص: لخر 

اشارة 

مكية بلا خلاف. و هى ستون آيهُ بلا خلاف. 

[سورةٌ الذاريات :)8١(‏ الآيات ١‏ الى .....]١8‏ ص: 4//ا؟ 

يشم الله الرخمن الرّحِيم 

وَالذاريات ذَرُواً (1) فالحاملات وقراً (؟) فالجاريات بشراً () فَالْمقَشمات أثراً (ع) 

إنّما تُوعَدُونَ لُصادِق (0) و إِنَّ الدّينَ لاق (8) وَ السّماءِ ذات الْحَبِك ()) إِنكم لَفِى قَوْلٍ مُحْتَلِفٍ () يُؤفَك عَنْهُ مَنْ أفكك (4) 

تل الْحَوَاصُونَ 0٠١(‏ الّذِينَ هُمْ فى غَمْرَهْ ساهُونٌ )١1١(‏ يَسْتَلُونَ أنّانَ يَوْمٌ الدّين (؟1) رَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْتنُونَ (1) ذوقُوا فتتتكم هذا 
الّذِى كتمع به تَْتَعْجلُونَ (©1) 

أربع عشر آية. 

روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و ابن عباس (رحمة الله عليه) و مجاهد ان (الذاريات) الرياح يقال: ذرت الريح 
التراب تذووه ذرواء واهى ذارية إذا طيرته و أذرت تذرئ إذراه بمعتى واحد 

و سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام و هو يخطب على المنبر (ما الذاريات ذرواً) قال: الرياح» قال ما التبيان فى تفسير القرآن» 


ج34 ص: 71/9 
(الخاملهتة وقرا) فقال السحابه فقالها (الجارياك سر ا) قال السقن: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع86.86.1/ل من هنادلا 


و المعتى إنها تجرى سهلاء فقال ما (المقسمات أمرا) قال الملافكة. 

و هو قول ابن عباس و مجاهد و الحسن» و هذا قسم من الله تعالى بهذه الأشياء. و قال قوم: التقدير القسم برب هذه الأشياء لأنه لا 
يجوز القسم إلا باللّه. و 

قد روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنه لا يجوز القسم إلا باللّه. و الله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. 

و قيل: الوجه فى القسم بالذاريات تعظيم ما فيها من العبره فى هبوبها تار و سكونها اخرى, و ذلكك يقتضى مسكتاً لها و محركاً لا 
يشبه الأجسام؛ و فى مجيئها وقت الحاجة لتنشئة السحاب و تذريةُ الطعام ما يقتضى مصرفاً لها قادراً عليهاء و ما فى عصوفها تار و لينها 
عرو ها رتت قاهرا لماوالكل الب متو اناا 

و الوجه فى القسم بالحاملاءت وقراء ما فيه من الآيات الدالة على محمل حملها الماء و أمسكه من غير عماد و اغاث بمطره العباد و 
احيى البلااد و صرفه فى وقت الغنى عنه بما لو دام لصاروا إلى الهلا-ك. و لو انقطع أصلاء لاضربهم جميعاً. و الوجه فى القسم 
بالجاريات يسراً ما فيها من الدلائل و بتسخير البحر الملح و العذب بجريانها و تقدير الريح لها بما لو زاد لغرق و لو ركد لأهلكء و بما 
فى هداية النفوس إلى تدبير مصالحها و ما فى عظم النفع بها فى ما ينقل من بلد إلى بلد بها. 

و الوجه فى القسم بالملائكة ما فيها من اللطف و عظم الفائدة و جلالة المنزلة بتقسيم الأمور بأمر الله تعالى من دفع الآفة عن ذا و 
اسلام ذاكك و من كتب حسنات ذا و سيئات ذاككء و من قبض روح ذا و تأخير ذاكك. و من الدعاء للمؤمنين و لعن الكافرين» و من 
استدعائهم إلى طريق الهدى و طلب ما هو أولى بصد داعى الشيطان و الهوى عد و الإنسان. التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: ”/٠١‏ 
و قوله (إنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ) جواب القسم. و معناه إن الذى وعدتم به من الثواب و العقاب و الجنة و النار وعد صدق لا بد من كونه 
(وَ إِنَ الدّينَ َواقٌ) معناه إن الجزاء لكائن يوم القيامة و هذا يفيد ان من استحق عقاباًء فانه يجازى به و يدخل فى ذلك كل مستحق 
للعقاب, كأنه قال: إن جميع الجزاء واقع بأهله يوم القيامة فى الآخرة. ثم استأنف قسماً آخر فقال (و السَّماءِ ذات الْعْبِك) فالحبكك 
الطرائق التى تجرى على الشىء كالطرائق التى ترى فى السماء. و ترى فى الماء الصافى إذا مرت عليه الريح» و هو تكسر جار فيه. و 
يقال للشعر الجعد حبكك و الواحد حبيكك و حبيكة. و الحبكك أثر الصنعة فى الشىء و استوائه» حبكه يحبكه و يحبكه حبكاً «وَ السّماءِ 
ذات السكف: أى ذات عدن الطرائق »و مكف الماء طرائفه قال زه 

نكال [أصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبكك )١١‏ 

و تحبكت المرأهُ بنطاقها إذا شدته فى وسطهاء و ذلكك زينة لهاء و حبكك السيف إذا قطع اللحم دون العظمء و قال الحسن و سعيد بن 
جبير: ذات الحبكك ذات الزينة بالنجوم و الصنعة و الطرائق الحسنة. و قيل: الحبكك النسج الحسنء يقال: 

ثوب محبوك. وقوله (إنُك لَفى قَوْلٍ مكلٍ) معناه إنكم فى الحق لفى قول مختلق» لا يضح إلا واحد مئه» و هو أمر النبى صَلَى الله 
عليه و آله و ما دعا اليه» و هو تكذيب فريق به و تصديق فريق. و دليل الحق ظاهر و فائدته أن احد الفريقين فى هذا الاختلاف مبطل» 
أنه سكت :سانسن فاطيوا لحن مله يدليله إلا علككم دو قوله اليفك علق ادك انمبباء يشبرف عد مو صر كه ومع نولا 
جتنا لتَأفكنا عَنْ آلِهتنا) 0*٠‏ أى لتصرفناء و تصدنا. و إنما قيل (يؤفك) عن الحق 


77/١7 و القرطبى‎ 5١0 و مجاز القرآن ؟7/‎ ١1/8 ديوانه‎ )١( 

(0) سورة غ5 الأحقاف آية 77 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 7/1 

لأنه يمكن فيه ذلكك من غيره» ولا يمكن من نفسه. لان الحق يدعو إلى نفسه و لا يصرف عنها إلى خلافه. 

و قوله (قتدل الخراصون) معناه لعن الكذابونء و مثله (قِلَ الْإنْسانٌ ما أَكفَرَهُ) 1١‏ و الخراص الكذاب. و أصله الخرص و هو القطع من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/880 من وهلادر 


قولهم: خرص فلان كلامه و اخترصه إذا افتراه» لأنه اقتطعه من غير أصل. و الخرص جريد يشقق و يتخذ منه الحصر قال الشاعر: 

ترى قصد المران فيهم كأنه تذرع خرصان بأيدى شواطب »١‏ 

و الخرص حلقة القرط المنقطعة عن ملاصقة الا-ذن» و الخريص الخليج من من البحرء و الخرص الخرز من العدد و الكيل» و 
خارص النخل؛ و هو خارزه و جمعه خراص. و قوله (الَّذِينَ هُمْ فى غَمْرَئْ ساهُونَ) صفة للخراصين و موضعه رفع و تقديره فى غمرة 
ساهون عن الحق كقوله (طبعَ اللهُ على قُلُوبِهم) «*! و الغمرة المرة من علو الشىء على ما هو فائض فيه؛ غمره الماء يغمره غمراً و غمرةه 
فهو غائر لور الإسان مخسورية و يقال #ظيء الها .و ضيرة البورك :و طبر الحبانانى غبنه السها و اضيا العدرة مق الغير وهو السيد 
الكثير العطاء. لأنه يغمر بعطائه» و الغمر الفرس الكثير الجرىء لأنه يغمر بحريه و الغمر الذى لم يجرب الأمور و الغمر الحقد و الغمرة 
رائحة الزهومة فى اليد. و غمار الناس مجتمعهمء و غمرة المرأة ما تطلى به من الطيب و غيره مما يحسن اللونء و الغمر القدح الصغيرء 
و الغمر النبت الصغار, لأ-نه تغمره الكبار و المعنى ان هؤلاء الكفار لجهلهم بما يجب عليهم معرفته ساهون عما يلزمهم العلم به أى 
غافلون عن الحق متعامون عنه (يَسَْلُونَ أَّانَ يوم الدّين) يعنى يسأل 


٠ عبس آيةٌ‎ /٠١ سورةً‎ )١( 

(0) مر فى 584/5 مع اختلاف يسير 

(*) سورة 9 التوبةٌ آيهُ *9 و سورة 18 النحل آيهُ ٠١8‏ و سورة لا محمد آيهُ ١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7/5١‏ 

هؤلاء الكفار الذين وصفهم بالجهل و الغمرة: متى يوم الجزاء؟! على وجه الإنكار لذلكك لا على وجه الاستفادةُ لمعرفته» فأجيبوا بما 
يسوءهم من الحق الذى لا محالة انه نازل بهم فقيل (يَوْمَ همْ عَلَى النَارِ يُفْتَنُونَ) أى يحرقون بالنار و يعذبون فيها و أصل الفتنُ تخليص 
الذهب بإحراق الغش الذى فيه فهة لاله يفعنون بالاحراق كما يفن الذهب: و منه قوله (و فتذا كك كونا) 0١١‏ أى أخلضتاك للحق: و 
رجل مفتون بالمرأة أى مخلص بحبهاء و هى صفه ذم, (و فتناهم) أى اختبرناهم بما يطلب به خلاصهم للحق. و قيل: يفتنون أى 
يحرقونء كما يفتن الذهب فى النار - فى قول مجاهد و الضحاكك- وتواالبوية الماع أن حرا نرق رن لأنكد أضفته إلى 
شيئين» و يصلح فيه النصب على الظرف و البناء» و كله على جواب (أيان) و قوله (ذُوقُوا فتتتَكُمْ هذًا الى كم ب به تَشتَشْجلونٌ) معناه انه 
يقال للكفار الذين يعذبون بها هذا الذى كنتم به تستعجلون فى دار التكليف استبعاداً له فقد حصلتم الآن فيه و عرفتم صحته» 


قوله تعالى:[سورة الذاريات (01): الآيات ١4‏ الى "7 ]..... ص: 17/؟ 


نَ الْمُتَِّينَ فى جنّاتِ و عبُونٍ (10) آحِدِينَ ما آناهم و بهم إِنّهُْ كاثوا قَبلَ ذلك مُحْسِنينَ (18) كانُوا قَلِيلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ 017 و 
باحر مُمْ يَسغْفرُوتَ (018) و فى أوالهع عق للسَائٍِ وَ الْمَخرُومٍ (15) 

وَفِى الوْضٍ آيات لِلْمُوقنِينَ 10 و فى نمكم أ فلا تبِصِرُونَ )1١(‏ و فى الما رذقكمْ وما تُوَدُونَ (؟2 قَوَرَبٌ التماء وَالَْدْضٍ 
ِنَهُ لَحَقَّ ِكل ما أَنكَمْ َنْطقُونَ (10) 


)١(‏ سورة ٠‏ طه أيه لا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: إرثث/ينا 

تسع آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر عن عاصم (لحقّ مثل) بالرفع على أنه صفةُ للحق الباقون بالنصبء و يحتمل نصبه وجهين: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/884 من 00لإللا 


أحدهما- قول الجرمى أن يكون نصباً على الحال» كأنه قيل: حق مشبهاً لنطقكم فى الثبوت. 

الثانى- قال المازنى إن (مثل) مبنى؛ لأنه مبهم أضيف إلى مبنى؛ كما قال الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات او قال )١١‏ 

وقال: فجعل (مثل) مع (ما) كالأمر الواحد, كما قال (لا ريب فيه) 7١‏ و قولهم: خمسة عشرء فيكون على هذا (ما) زائدة و أضاف 
(مثل) إلى (إنكم تنطفون) فبناه على الفتح حين أضافه إلى المبنى» و لو كان مضافاً إلى معرب لم يجز البناء نحو: مثل زيد. و قيل: 
يجوز أن يكون نصباً على المصدر, و كأنه قال إنه لحق حقاً كنطقكم. 

لما حكى الله تعالى حكم الكفار و ما أعده لهم انواع العذاب؛ أخبر بما أعده للمؤمنين المطيعين الذين يتقون معاصى الله خوفاً من 
عقابه» و يفعلون ما أوجبه عليهم فقال (إِنَّ الْمنَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ) أى فى بساتين تجنها الأشجار (و عيون) ماء تجرى لهم فى جنة 
الخلد, فهؤلاء ينعمون و أولئكك يعذبون (آحِذِينَ ما آتامُغ رَبُهُمْ) من كرامته و ثوابه بمعنى آخذين ما أعطاهم الله من ذلكك و نصب 
(آخذين) على الحال (إِنَّهُمْ كانوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ) يفعلون الطاعات و ينعمون على غيرهم 


)١(‏ مرفى 8/ 9ع 

(0) سورة ؟ البقرةٌ آيهُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /” 

بضروب الإحسان» ثم وصفهم فقال (كانوا) يعنى المتقين الذين وعدهم بالجنات (قَلِيلا مِنَ اللَِلِ ما يغ تَمْجَعُونَ) فى دار التكليف أى كان 
هجوعهم قليلا-- فى قول الزهرى و إبراهيم- و قال الحسن: (ما) صِلةه و تقديره كانوا قليلا يهجعون. و قال قتادةٌ: لا ينامون عن العتمة 
ينتظرونها لوقتهاء كأنه قيل هجوعهم قليلا فى جنب يقظتهم للصلاة و العبادة. و قال الضحاكك: تقديره كانوا قبل ذلكك محسنين كانوا 
قليلك ثم ابتدأ فقال (مِنَ اللَّلِ ما يَهْجَعُو جْعُونَ) و تكون (ما) بمعنى النفى و المعنى إنهم كانوا يحيون الليل بالقيام فى الصلاة و قراءة 
القرآن و غير ذلكك. و لا يجوز ان تكون (ما) جحدا لأنه لا يقدم عليها معمولها. و الهجوع النوم- فى قول قتادةٌ و ابن عباس و إبراهيم 
و الضحاكك (وَ باس حار هُعْ يس مَفْفِرُونَ) أى يطلبون من الله المغفرة و الستر لذنوبهم فى قول الحسن و ابن زيد- و قال مجاهد: معناه 
يصلون فى السحر. 

و قوله (و فى أُواله حقٌّ) وهو ما يلزمهم لزوم الديون من الزكوات و غير ذلكك أو ما التزموه من مكارم الأخلاق؛ فهو الذى رغب 
الل فيه بقوله (وَ فى أَمْوالِهم حَتقٌّ لِلمَا: ل وَ الْمَحْرُوم) فالسائل هو الذى يسأل الناس؛ و المحروم هو المحارف دفن قول ابن غياسن 2 
مجاهد و الضحاكك- و قال قتادة و الزهرى: المحروم هو المتعفف الذى لا يسأل. و قال إبراهيم: المحروم الذى لا سهم له فى الغنيمة. 
و قيل: المحروم الممنوع الرزق بترك السؤال أو إذهاب مال او سقوط سهم او خراب ضيعة إذا صار فقيراً من هذه الجهة. و قال 
الشعبى: اعيانى أن أعلم ما المحروم. و فرق قوم بين الفقير و المحروم بأنه قد يحرمه الناس بتركك الإعطاء» و قد يحرم نفسه بتركك 
السؤال» فإذا سأل لا يكون ممن حرم نفسه بتركك السؤالء و إنما حرمه الغير» و إذا لم يسأل فقد حرم نفسه و حرمه الناس. 

وقوله (وَفى الْأَرْض آياتٌ) أى دلالات واضحات و حجج نيرات (للموقنين) التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 7/8 

الذين يتحققون بتوحيد الله و إنما أضافها إلى الموقنين» لأنهم الذين نظروا فيها و حصل لهم العلم بموجبها و آيات الأرض جبالها و 
نباتها و معادنها و بحارهاء و وقوفها بلا عمد لتصرف الخلق عليها 

اودلو وق أنقرد كع 1 قلا تنود ووة) محاء وق اكع أقلا تشكرون بأن تروها مصدفة من حال إلى حال ومعقلة فن سرفة إلى 
أخرى. فكنتم نطفاً فصرتم أحياء ثم كنتم أطفالا فصرتم شباباً؛ ثم صرتم كهولا و كنتم ضعفاء فصرتم أقوياء» فهلا دلكم ذلكك على ان 
لياغانعا منضها ومسي اشرها رفيا على نا تعض الحكية و يدورها مهسو قا توحة المصلحة واقيز«البسن أذ تسررة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /2/8..7 من هلدلا 


بقلوبكم نظر من كأنه يرى الحق بعينه. 

وقوله (وَفِى الككماءٍ ررْفكعْ) ينزله اللّهِ إليكم بأن يرسل عليكم الغيث و المطر فيخرج به من الأحرض أنواع ما تقتاتونه و تلبسونه و 
تنتفعون به (و ما توعدون) به من العذاب ينزله الله عليكم إذا استحققتموه؛ و قال الضحاكك: و فى السماء رزقكم يعنى المطر الذى هو 
عب كل عور شرمن ا لاذق الاذى اقبية اللنو كمه ادش لمان و فالسفا مده وجا هيوه قن عن شور اواو راق يها 
توعدون الجن لأنها فى السماء الرابعة. 

ثم قال تعالى (قَوَ َب السّماءِ وَ الّوْض) قسما منه تعالى (إنه لحق) و معناه إن ما وعدتكم به فق الارات و لكايو التطة و انار لايل 
من كونه «مثل ما تنطقون)» أى مثل نطقكم الذى تنطقون به فكما لا تشكون فى ما تنطقون, فكذلكك لا تشكوا فى حصول ما وعدتكم 
بداو قبل القر قاين قؤله الي عِطْلّ نا الك تتطثو و وبين نا قطقوظ مكل الثرق ين الح ع :متطفكه وبق اح إنكك طق اق الحق 
إنكك ممن التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 785 

ينطق, و لم يثبت له نطقاً. و الاول قد أثبته إلا أنه قال: أحق هو أم باطل؛ ذكره الفراء. و معنى الآيه أن هذا القرآن و أمر محمد صَّلمى 
اللّهُ عليه و آله و ما توعدون به من أرزاقكم حق ككلامكمء كقول القائل: إنه لحق مثل ما أنت هاهنا أى كما أنت هاهنا. و قال الفراء: 
و إنما جمع بين (ما) و (إن) مع انه يكتفى بأحدهماء كما يجمع بين اللائى و الذين» و أحدهما يجزى عن الآخر قال الشاعر: 

من النفر اللائى و الذين إذا هم يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا )١١‏ 

فجمع بين اللا-ئى و الذينء و لو أفرده ب (ما) لكان المنطق فى نفسه حقاًء و لم يرد ذلكك. و إنما أراد أنه لحق كما حق أن الآدمى 
ناطق» ألا ترى ان قولكك أ حق منطقكك معناه أحق هو أم كذبء و قولكك أحق إنكك تنطق معناه إن للإنسان النطق لا لغيره» فأدخلت 
(أن) ليفرق بين المعنيين. قال و هذا أعجب الوجهين إلى 


قوله تعالى:[سورةٌ الذاريات (01): الآيات 7 الى .....]"٠‏ ص: 8.2 


هَل أناك ححدِيثٌ ضَيٍ إبْراهِيم ع الْمُكرَمِينَ (©7 إِذْ دَحَنُواعَلَيِهِ فَقاُوا سلاماً قال ملام َوْمّ مُْكرُونَ (0 قَراعٌ إلى أَهْلِهِ فَجاءً بعل 
سين (28 فَقوَه لهم قال ألا تَأكلُونَ 09 أبس مِنْهعْ يقةً الوا لا تَحضْ و بَشُْوه بعلا عَلِيمٍ (01 
تافل اف الى قنز فشركق وكهها رفالث عفر ة عَقِيم (19) قالُوا كذلِك قالَ رَبك إِنَّهُ ُو الْحكيمٌ الا مم00 


ع ات 
كولاه تعالى لتبيه صَلى الله عليه و آله دمل أناكك) يا محمد احَدِيثٌ ضَيِفٍ إِبْراهِيم ب المكرمين) 


() تفسير الطبرع 88 ١1#‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ٠/17‏ 

قال الحسن: يعنى المكرمين عند اللّه. و قيل: أكرمهم إبراهيم برفع مجالسهم فى الإكرام و الإعظام الذى يسر بالإحسان. و الإجلال هو 
الإعظام بالإحسان» و كذلك يلزم إعظام الله و إجلاله فى جميع صفاته» و لا يجوز مثل ذلكك فى الإكرام؛ و لكن اللّهِ يكرم أنبياءه و 
المؤمنين على طاعتهم. 

و قوله (إِذْ دَحَلُوا عَلَئِهِه يعنى حين دخلوا على إبراهيم «قَقَالُوا؛ له «سّلاماً» على وجه التحية له أى اسلم سلاماً «ف قالَ) لهم جواباً عن 
ذلك «لاع و قرع سلي قلما ارقاب عليه السام بهم قال َو منْكرون» أى أنتم قوم منكرون. و الإنكار بنفى صحة الأمن و نقيضه 
الإقرار» و مثله الاعتراف. و إنما قال: منكرونء لأسنه لم يكن يعرف مثلهم فى أضيافه؛ و سماهم الله أضيافاء لأنهم جاءوه فى صفةٌ 
الأضياف و على وجه مجيئهم. و معنى (سلاماً) أى اسلم سلاماًء و قوله «قالَ سَلامٌ) أى سلام لنا. و قوله «قَراحٌ إلى أَْلِهِه أى ذهب اليهم 
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خفياً. فالروغ الذهاب فى خفىء راغ يروغ روغاً و روغاناًء و راوغه مراوغة و رواغاً» و أراغه على كذا إذا أراده عليه فى خفى أنفاً من 
رده. و قوله «فجاءَ بعخل س.مين' فالعجل واحد البقر الصغير مأخوذ من تعجيل أمره بقرب ميلاده» و سمى عجولا و جمعه عجاجيل. و 
فأ أقاطةة كان هانة مان نجى للد ءاه طله لياف الترمو السمين لكر لقو على اللعوه شد سين مبوا :وميه البتعيناً و 
اسمنه اسماناً و تسمن تسمتاء و نقيض السمن الهزال. و قوله «قَقَربَهُ إَِهمْ) أى أدناه لهم و قدمه بين أيديهم و قال لهم: كلوه فلما 
رآهم لا يأكلون عرض عليهم ف قال ألا تَْكلُونَ» و فى الكلام حذفء لان تقديره فقدمه اليهم فأمسكوا عن الاكل فقال ألا تأكلون 
فلما امتنعوا من الأكل اقوس مِنْهُمْ خيفَد أى خاف منهم و ظن أنهم يريدون به سوءء فالايجاس الاحساس بالشىء خفياء أوجس 
ا الواذاي سير لتر افاج اصن ار 

واطتاقولة رقأ حت فى كثينه خينة ترسى) 110 قثالت خينقة له الملاضكة ولا كحت» ايا إبراهيم فانا رسل الله و ملائكته أرسلها اللدزلين 


قوم لوط لنهلكهم. و قيل: إنهم دعوا الل فأحيا العجل له فعلم إبراهيم عند ذلكك انهم من الملائكة عليهم السلام «وَ بَسْرُوهُ) عند ذلكك 
١بعٌلام‏ عَلِيم) أى يكون عالماً إذا كبر و بلغ. قال مجاهد: المبشر به إسماعيل. و قال غيره: هو إسحاقء لأنه من سارة» و هذه القصه لها لا 
لوانجر معدن البشارة امرأته سارة «فأقبلت فى صرة» يعنى فى صيحة- فى قول ابن عباس و مجاهد و سفيان- و قال مجاهد و سفيان 
افا فى نارق حك مخويا قال ازة عباس الطنية وسديها: قال اليدى: عبويت وندهها قحا واه لزن مجاهد و سفيان» فالصكك 
الضرب باعتماد شديد «وّ قِالَتُ عَجُورٌ عَقِيمٌ) فالتقدير أنا عجوز عقيم كيف ألد؟! و العقيم الممتنعة من الولاده لكبر او آفة. و قال 
الحسن: العقيم العاقر. و أصل العقيم الشدة مما جاء فى الحديث (يعقم أصلاب المشركين) أى يشدء فلا يستطيعون السجود. و داء 
عقام إذا أعياء اى اشتد حتى أيأس ان يبرأء و معاقم الفرس مفاصله يشد بعضها إلى بعضء و العقم و العقمةُ ثياب معلمة أى شدت بها 
الاعلا.م؛ و عقمت المرأة» فهى معقومة و عقيم و قالوا عقمت ايضاً و رجل عقيم مثل المرأة من قوم عقيمين و الريح العقيم التى لا 
تنشئ السحاب للمطرء و الملكث عقيم يقطع الولاء لان الابن يقتل أباه على الملككء » فقالت الملائكة عند ذلك لها «كذلك» أى مثل ما 
بشرناكك به «قالَ رَبّكِ) ما بشرناكك به فلا تشكك فيه (إِنَهُ هُوَ الْحَكيم) فى أفعاله «الْعَلِيمُ) بخفايا الأمور لا يخفى عليه خافية و المعنى 
كنا انا اخبازناو يشازفالة شك فيد كذ لك قال الله ها يكرتا كف ايد 


].....[ طه آيةٌ /ا5‎ 7١ سورةٌ‎ )١( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج4؛ ص: ان 
قوله تعالى:[سورة الذاريات (01): الآيات "١‏ الى /1"]..... ص: 844 


قال فَما حَطبكع أَبّهَا الْمزسرئُونَ (61) قالوا إن يتنا إلى قوم مُث رمِينَ (00) لِثُوْآلَ عَلهم ججار؛ مِنْ ين (9© م عند وفك 
لِْمُسْرِفِينَ (6*) فَأْخْرَجنا مَنْ كان فيها م من المزمية 6 

قما وَجَدْنا فيها عير بيت مِنَ الْمُسْلِمِينَ (5") و تَرَكنا فيها آي ِلَذِينَ يَحاقُونَ الَْذاب اللي (59) 

سبع آيات. / 
لما سمع إبراهيم عليه السلام بشرى الملائكة له بالغلاسم العليم» و علم أنهم ليسوا ببشر و لا أضياف «قال» لهم «قما خحَطبكم أَيهَا 
لْمُوْسِلُونَ» أى ما شأنكم. و الخطب هو الأمر الجليل» فكأنه قال قد , بعثتم لأمر جليل؛ فما هو؟ و منه الخطبة» لأنها كلام بليغ لعقد أمر 
جليل تستفتح بالتحميد و التمجيد. و الخطاب أجل من الإبلاغ. 

و قوله «أيها؛ لا يثنى ولا يجمع لأنه مبهم يقتضى البيان عنه ما بعده من غير أن يلزم ما قبله» كما يلزم (الذى و هذا) كقولك مررت 
بالرجلين هذين.ء فتبعه فى تثنيته» كما تبعه فى اعرابه. 
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فأجابته الملائكة فقالوا (إنا أَرْلْنا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ؛ عاصين لله كافرين لنعمه استحقوا العقاب و الهلاك الِنُوْسِلَ عَلَيِهِمْ حجَارَةٌ مِنْ 
عي مُسَوٌمَةً عِْد رَبك لِلْمسْرفِينَ؛ فالمسرف المكثر من المعاصى؛ و هو صفهٌ ذم لأنه خروج عن الحق. 

واتقيضن الراك الإتار وهو لاتير عق بارخ لنت .وا لبس فى كماو من اطاط | للها زرف و الأداقي تسمه إققارة الأنه باقع تخلين 
مقتضى الحكمة و إرسال الرسول إطلاقه بالأمر إلى المصير إلى من أرسل اليه» فالملائكة أمروا بالمصير إلى التبيان فى تفسير القرآن» 
اج ص ١و8‏ 

قوم لوط لاهلاكهم و إرسال الحجارة إطلاقها. و ليست برسل و لكن مرسلة. 

و النسومة المعلمة بعلامات ظاهرة للحاسة» لان التسويم كالسبيماء فى انه يرجع إلى العلامة الظاهرة من قولهم: عليه سيماء الخير. و منه 
قوله ابه بذك توويك رخس اللخديق الباقة لعزي و المجرم القاطع للواجب بالباطل» فهؤلاء أجرموا بقطع الايمان بالكفر. و 
أصل الصفه القطع. و قال ابن عباس: التسويم نقطه فى الحجر الأسود بيضاءء او نقطة سوداء فى الحجر الأبيض. و قيل: كان عليها أمثال 
الخواتيم و قوله «حجارَةٌ مِنْ طين» أى أصلها الطين لا حجارة البرد التى أصلها الماء. 

واللسررةا كي لنيطلدة يناان يرفهياتيها الجلااتكة الواما عق ألا ورم بوا لتكت ميك أعن لقره لك وهل سيارة مو طن انا 
آجر- فى قول ابن عباس- و قال الحسن: مسومة بأنها من حجارة العذاب. و قيل: مسومة بأن جعل على كل حجر اسم من يهلكك به. 
و قوله اتَأخْرَجنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أى أخرجنا من كان فى قريةُ لوط من المؤمنين» نحو لوط و أهله و خلصناهم من العذاب و 
الإهلاك. و قوله «قَما وَجَدْنا فيها عَدرَ بت مِنَ الْمْشِيِمِينَ يدل على ان الإسلام هو الايمان و الايمان هو التصديق بجميع ما أوجب الله 
التصديق به. و الإسلام هو الاستسلام لوجوب عمل الفرض الذى أوجبه الله و الزمه. و المسلم هو المخلص لعمل الفرض على ما أمر 
الله به لان صفة (مسلم) كصفة مؤمن فى انها مدح. و البيت الذى وجده فى تلكك القريةُ من المؤمنين هم أتباع لوط و وجدان الضال 
هو" إذراكها بعد طلبهاء و وجدت الموجدة إدراكة ما يوجية العتاب: و الأسة فى القلب» و وعدت البال أده أدركت ملكا لى كيرا 
و وجدت زيداً الصالح بمعنى علمته» و وجدت الضالة وجداناً. و البيت هو البناء المهيأ للايواء اليه و المبيت فيه. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج4: ص: ”93١‏ 

وقول :وو ت ركنا فيها 21 فالتر كك فى الأصل ضد الفغل ينافى الأخد فى محل القدرة عليه» و القدرة عليه قدرة على الأخذ. و المعتى 
فى الآبة أبقينا فيها آية. و مثله قوله «وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلْماتِ) ١١١‏ بمعنى لم ينفها مع انه قادر على نفيهاء و فلان تركك السوق أى قطعها 
بأن صار لا يمضى اليها. و معنى اترَكُنا فيها آ2ةٌ) بمنزلة ما فعل ضد ما تنافيه الآيةُ. و قيل: إن الآيةُ اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلا الله 


تعالى و قوله النَّذِينَ يَحافُونَ الْعَذَابَ اليم إنما خص الخائفين من العذاب الأليم بالآيةُ لأنهم الذين يعتبرون بها و ينتفعون بها. 
قوله تعالى:[سورة الذاريات :)0١(‏ الآيات 4" الى 840 ]..... ص: 8941 


واكن وى د أَرْسلْناةُ إلى فِوِعَوْنَ بِسَلْطانٍ مين (0 قَتَوَلَّى بِرْكنِهِ وَقالَ ساحرٌ أَوْ مَجِنُونٌ (00) قأَحَ لْنا وَ جنوه كتبذنامعْ فى اليم 1 
هو مُلِيمٌ )6١ ١(‏ وَفِى عاد إِذْ أرْسَلْنا عَلَيِهمُ البح الْعِيم )6١(‏ ما تدم ِنْ شَئْءِ أن علي إلا جعلئة كليم (61) 

وَفى تُمُود إِذ قِبِلَ لَهُمْ تَمتعُوا حِتّى جين (60) فَعََا عَنْ أخر رَبهمْ فَأَحَدَنْهُمْ الصَّاعِقةٌ وَ هُمْ يَنظْرُونَ (©6) قَمَا اسرمَطاعُوا + مِنْ قيام و ما 
كانُوا مُْتَصِرِينَ (0؟) 

ثمان آيات. 

قرأ الكسائى «الصعقة) الباقون «الصاعقة»» فالصعقة مصدر صعق يصعق صعقاً و صعقة واحدة. و الصاعقة الاسم تقول: صاقعة و صاعقة 


مقدما و مؤخراء 
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١ا/ سورة ؟ البقرةٌ آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 97" 

و صواعق و صواقعء و قيل: هما لغتان. 

قوله «وَ فى مُوسى» عطف على قوله «وَ ترَكنا فيها آيَةٌ» فكأنه قال: 

و تركنا فى موسى آية حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أى بحجة ظاهرة تَتوَلَى بِرْكُنه؛ قال ابن عباس و قتادة و مجاهد: معناه 
بقوته. و قيل: معناه تولى بما كان يتقوى به من جنده و ملكه. و الركن الجانب الذى يعتمد عليه. و المعنى ان فرعون أعرض عن حجة 
موسى و لم ينظر فيها بقوته فى نفسه «وّ قال ساحرً» أى هو ساحر «أَوْ مَجْنُون فالسحر حيلة توهم المعجزة بحال خفية. و أصله خفاء 
الأمر فمنه السحر الوقت الذى يخفى فيه الشخص. و السحر الرئةُ لخفاء سببها فى الترويح عن القلب بها. و السحارة لخفاء السبب فى 
تلون خيطها. و المجنون الذى أصابته جنة فذهب عقله. و قال الزجاج (او) هاهنا بمعنى الواوء و التقدير ساحر و مجنون. و قال غيره: فى 
ذلك دلالة على عظم جهل فرعون, لا-ن الساحر هو اللطيف الحيلة و ذلكك ينافى صفهُ المجنون المختلط العقل» فكيف يوصف 
شكخضس واعه وواكرح الستفين قال لله تعالين مخبراً عن نفس أَحَذناة وَجَنُوده قتبِذْنامَع) 

يعنى إنا نبذنا فرعون و جنودوى الْيَمّ) 

أى طرحناه فى البحر كما يلقى الشىء فى البرَ هو مُلِيمٌ 

أى آت بما يلا-م عليه من الكفر و الجحود و العتو و التجبر و التكبر واحد. و الملوم الذى وقع به اللوم» و المليم الذى أتى بما يلام 
عليه. 

وقول اواقق عاؤه عطنت ايض على قوله :زو ركنا فبهلا أى .و تركانق عاد أبها آبة أى حلانة فبها عكلة يزذ أزقينناه أى أطلقنا َلَيهِمُ 
ارح الْعَقِيم» و هى التى عقمت عن ان تأتى بخير من تنشئةُ سحاب او تلقيح شجرة أو تذرية طعام او نفع حيوان» فهى كالممنوعة من 
الولاحدة. و جمع الريح أرواح و رياح؛ و منه راح الرجل إلى منزله أى رجع كالريح. و الراحة قطع العمل المتعب. و قال ابن عباس: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 4 ص: 897 

الريح العقيم التى لا تلقح الشجر و لا تنشئ السحاب. و 

روى عن النبى صَلى اللَهُ ليه و آله أنه قال (نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور). 

واقزلهينا تذارة شور انث عليه ' أى لم تتركك هذه الريح 5 شيئاً تمر عليه «إَا عَلََهُ كالريم؛ و هو السحيق الذى انتفى رمه بانتفاء 
ملاءمة بعضه لبعضء و أما رمه يرمه رماً فهو رام له و الشىء مرموم فهو المصلح بملاءمة بعضه لبعضء و هو اصل الرميم الذى رمه 
بشمة.وقيل#الزمع الذى ديس هن ياس الياشه 

و قيل: الرميم العظم البالى المنسحق. 

و قوله ١و‏ فى تَمُودَ إِذ قِيلَ لَهُم) أيضا عطف على قوله «و تَرَكنا فيها آيُ... 

وَفِى نَمُودَا وهم قوم صالح لما كفروا و جحدوا نبوة صالح و عقروا ناقة الله و استحقوا الإهلا-كك (قِيلَ لَهُمْ تَمتّعُوا حَنَّى جين' أى 
عر فى سات اللذاه من العا اليد والروافع اليه و الأمولت لسعلاو كل ماقي متسلاط هذه السذا رك ع أن 
لحن قدو الله ابقاءكم اليه. و قيل: إلى حين آجالكم إن أطعتم اللنحس كول السيود انكو قن أثر رَبهِمْ) فالعتو الامتناع عن 
الحق» و هو الجفاء عنه ترفعاً عن إتباع الداعى اليه قَأَحَدَّنْهُمْ الصّاعِفَةٌ وَهُمْ ند ونه أى أرسل الله اليهم الصاعقة التى أهلكتهم و 
أحرقتهم و هم يبصرونها اقفتا اْرمَطاتُوا و ِنْ قيام) أى لم يقدروا على النهوض به «وّ ما كانوا مُنَْدِرِينَ) أى طالبين ناصراً يمنعهم من 
عذانية اللنت -عز و جل- وقرأ الكسائى «الصعقة) بير الف وقد بيناه. 


قوله تعالى:[سورة الذاريات (01): الآيات 628 الى 30]..... ص: 97م 
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وَقَوْمَ وح مِنْ قَوِل إِنّهّْ كانُوا ؤم فاقِينَ (58) و السٌّماء انر تئر ار ير لطاساري الاو و كار 
من كل شئءٍ حلفا زَوجنٍلَعلّكم دون (04) ُو إلى الل إلى لَكم يثة ديز : ا 

وَلا تَْعَلُوا مع اللِّ إلهاً آخَرَ ىلحم ين قذي مي )0١(‏ تيك ما أنى ال من قلغ و سُولٍ إلا قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْتُونٌ (؟5) ] 
تَواصَوًا به بَلْ هم كَوْمٌّ طاغُونَ (06) قَتَوَلّ عَنْهُمْ قما أَنْتٌ بملُوم (06) وَ ذْكو إن الذكرى تَنْقعَ الْمُؤْمِنِينَ (ده) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 95" َ 

عشر آيات. 

قرأ ابو عمرو و حمزةٌ و الكسائى «و قوم نوح» جرا عطفا على قوله «و فى عاد) و تقديره وفى قوم نوح آية. الباقون بالنصب على تقدير 
و أهلكنا قوم نوح» و يحتمل ان يكون على تقدير فأخذت صاعقة العذاب قوم نوح» إذ العرب تسمى كل عذاب مهلكك صاعقة؛ الثالث 
على تقدير: و اذكر قوم نوح» كقوله «وَ إِبْراهِيم الى وَفّى) 1١‏ و القوم الجماعة الذين من شأنهم أن يقوموا بالأمرء و اضافتهم اليه 
تقتضى انه منهم فى النسب. و لم يفرد ل (قوم) واحد. ثم بين لما أهلكهم فقال إِنّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ؛ خارجين من طاعة اللّه- عز و 
جل- إلى الكفر باللّهِ فاستحقوا لذلكك الإهلاك. 

وقوله (وّالشماء بكبناها بأثئده معناه بقوة- فى قول ابن عباس و مجاهد وقتادة و اين زيد- و الابدى القؤة» و وه اتصال قوله :وو الما 
بكيناها بأد بما قبله 


)١(‏ سورة "0 النجم آيهُ /ا" 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 90" 

و هوان فى قوم نوح آيهُ وفى السماء أيضاً آي فهو متصل به فى المعنى. 

واقوله و إنا لتوسكوة قبل قن معناء كلذنة أقوال: 

أحدها- قال الحسن: التوسعة فى الرزق بالمطر- الثانى- قال ابن زيد: بقوهُ و إنا لموسعون السماء. الثالث- انا لقادرون على الاتساع 
بأكثر من اتساع السماء. 

و الاتساع الإكثار من إذهاب الشىء فى الجهات بما يمكن أن يكون اكثر مما فى غيره يقال أوسع يوسع ايساعاًء فهو موسع. و الله 
تعالى قد أوسع السماء بما لا بناء أوسع منه و ايساع الرحمة هو الإكثار منها بما يعم. 

و قوله يو الوص 3 شتاها) عطق على قوله در النماء #تتاهاة و تقديره و ينينا السماء بنتاها و.فرشنا الأرضن فرشتاها أى بسطناها «فَنِعْمَ 
الْماهِدُونَ و الماهد الموطئ للشىء المهىء لما يصلح الاستقرار عليه» مهد يمهد مهداً فهو ماهد و مهد تمهيداً» مثل وطأ توطئة. 

و قوله ١و‏ مِنْ كل شَئْءِ حَلَْنا رَوْجَِنَا معناه خلقنا من كل شىء اثنين مثل الليل و النهار» و الشمس و القمر و الأرض و السماءء و الجن 
و الانس- فى قول الحسن و مجاهد- و قال ابن زيد اتَلَُنا زَوْجَئْنَ؛ الذكر و الأنثى. و فى ذلكك تذكير بالعبرة فى تصريف الخلق و 
النعمة فى المنفعة و المصلحة («لَعَلْكعْ كروت معناه لحذكروا و تفكروا فيه و تعتروأ به. 

و قوله «قَفِوُوا إِلَى اللَّهه أى فاهربوا الى اللّه من عقابه الى رحمته بإخلاص العبادة له. و قيل: معناه ففروا الى اللّهِ بتركك جميع ما يشغلكم 
عن طاعته و يقطعكم عما أم ركم به إلى لكمْ من يرا مخوف من عقابه «مبين» عما أوجب عليكم من طاعته. 

ثم نهاهم فقال ولا تجِعَلُوا مع الل إلها آخَره أى لا تعبدوا معه معبوداً التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: 98" 

آخر من الأصنام و الأوثان وإ لكم نه تَذِيرٌ مين أى من اللّه مخوف من عقابه مظهر ما أوجب عليكم و أمركم به. وقيل: الوجه فى 
تكرار (إنّى لَكَمْ مِنْهُ نَذِيرَ مُِينٌ) هو ان الثانى منعقد بغير ما انعقد به الاول إذ تقديره انى لكم منه نذير مبين فى الامتناع من جعل اله 
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آخر معه؛ و تقدير الاول انى لكم منه نذير مبين فى تركث الفرار اليه بطاعته فهو كقولكك: أنذركك أن تكفر بالل أنذرك ان تتعرض 
الشيخط ا له عدر انلو الله و لا تجعلوا مع اللّه قلديماً آخرء كما قال (و لا لوا مع اللّهِ إلها) لان جعلهم ذلكك باعتقادهم إلها 
معه او اظهارهم انه مذهب لهم. و لا يجوز ان يقول: لا تكونوا قدماء مع الله لأنه نهى عما لا يمكن, و هو محالء و كذلكك لا يجوز ان 
كول لذ تضيروا قدماء ع لأ ليق لأنه ميخال: 
والنذير هو المخبر بما يحذر منه و يصرف عنه وهو يقتضى المبالغة. و المنذر صفة جارية على الفعل تقول: انذر ينذر إنذارا» فهو 
منذرء و نذره أى علم به و استعد له والمبين الذى يأتى ببيان الحق من الباطل. 
ثم قال مثل ما أوتى هؤلاكء الكفار نبى فكذبوه (15 لكك ما أَنَّى الَّذِينَ مِنْ قَتلِهغ) من الأمم (رَسُولٍ إِنَا قالُوا) هو (ساحِرٌ أوْ مَجُونٌ) 
فالساحر هو الذى يحتال بالحيل اللطيفة. و المجنون الذى به جنون. و إنما قال الجهال ذلكك فى الرسل لان الاقدام عندهم على إنكار 
عبادةٌ الأوثان لا يكفى فيه الشبهة دون الجنة: فالمجنون المغطى على عقله بما لا يتوجه للإدراك به فكذلكك شبه حال قريش فى 
التكذيب بحال الأمم حتى قالوا: ساحر او مجنون. و إنما جاز منهم الاتفاق على تكذيب الرسل من غير تواص و لا تلاقء لان الشبهة 
الداعيةٌ اليه واحدة. 
وقوله (أ تواصوا) فالتواصى هو إيصاء بعض القوم إلى بعض بوصية» و الوصية التقدمة فى الأ-مر بالأشياء المهمة مع النهى عن 
المخالفة» كالوصيةٌ بقضاء الدين ورد التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 91" 
الوديعة و الحج و الصدقة و غير ذلكء فكأن هؤلاء الجهال قد تواصوا بعبادة الأوثان بما هم عليه من الملازمة و شده المحافظة و 
صورة الكلام صورة الاستفهام و المراد به الإنكار و التوبيخ. 
و قوله بل هُمْ قَومٌ طاعُونَ) معناه لم يتواصوا بذلكك لكنهم طاغون طغوا فى معصية الل و خحرجوا عن الحد. 

ثم قال للنبى صلم اللهُ هليه و آله (فتول عنهم) أى اعرض عنهم يا مخمد - فى قول مجاهد- (هَما أَنْتٌ بلُوم) فى كفرهم و جحودهم 
بل اللائمة و الذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوهم اليه و ليس المراد أعرض عن تذكيرهم و وعظهمء و إنما أراد أعرض عن 
مكافأتهم و مقابلتهم و مباراتهم و ما أنت فى ذلكك بملوم (و ذكر) بالموعظة (فَإِنَّ الذَّكرى تَنَْمُ لْمؤْمِِينَ) الذين يتعظون بمواعظ الله 
و يستدلون بآياته. قال حسين بن صمصم. 

أما بنو عبس فان هجينهم ولى فوارسه و أفلت أعورا )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة الذاريات :)3١(‏ الآيات 32 الى ٠ع‏ ]..... ص: 91م 


وَما حَلَفْتٌ الْحِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا لِيعبِدُونِ (08) ما أريدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق و ما أريدٌ أنْ يُطعِمُونٍ (87) إِنَّ الله هُوَ الرَرَّاقَ ذُو الْمَوَّْ الْمَتِينُ (80) 
َنَّ لِلذِينَ طَلَمُوا دَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبٍ أضْحابِهم فلا يَستَعْجِلُونِ (09) قَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُوا مِنْ يَوْمِهمُ الى يُوعَدُونَ (20) 


خمس آيات. 


578/7” مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: /9" 

عدا اتاو هن الله تفال أنه لم يخلق الجن و الأنس اعضو وذ عردو عضرا اللراي» راللام لآم الغرضو نوالا يجوز أن يكون 
لام العاقبة لحصول العلم بأن كثيراً من الخلق لا يعبدون اللّه. و فى الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة القائلين: بأن الله خلق كثيراً 
من خلقه للكفر به و الضلال عن دينه و خلقهم ليعاقبهم بالنيران» لأمنه لا يجوز أن يكون فى كلام اللّه تعالى تناقض»ء و لا إختلاف و 
قوله (وَلَقّدُ دَرََنا ليهَّم) 019 ققد بينا فى ما مضى أن اللام لام العاقبة. و المعنى إنه خلق الخلق كلهم لعبادته و تصير عاقبة كثير منهم 
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إلى جهنم بسوء اختيارهم من الكفر باللّه و ارتكاب معاصيه. 

فان قيل: أليس قد خلق الله كثيراً من خلقه لطفاً لغيرهم» فكيف يكون خلقهم لعبادته؟!. 

تمتها كلقه لمعيال عل سرف مكلف وهر مكتقو نا لس مكلك علق الطف المسكلفو مادا كاه وو انا وما هد 
مكلف خلقه لعبادته و إن كان فى خلقه أيضاً لطف للغير. و كأنه يكون خلقه للأمرين و يكون بمنزلةُ ما خلقته إلا ليعبد مع عبادة غيره 
لأسن عبادة غيره مما هو غرض فى خلقه. و لولا ذلك لم يكن فى خلق النبى عليه لطف لغيره؛ فالتقدير ما خلقته إلا لعبادته مع عبادة 
غيره به» و هو بمنزلة قول القائل ما أدبت ولدى إلا ليصلح جميعهم أى بتأديبى له مع تأديب غيره الذى يدعوه إلى خلافه» و ليس 
المعنى ما خلقت كل مكلف إلا ليعبد هو فقط. 

و فى الآيةُ دلال على انه تعالى لا يريد المباح؛ لأنه ليس من العبادة. 

والرله انا رشتني يلار رق وهنا ريلك ذا وروم ادن الحلوام ع لاقو لجالاق ايكون لكف الات ودرا عا 
تعالى» فبين انه لفائدة 0 


١78 سورة ”7 الاعراف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١99‏ 

النفع العائد على الخلق دونه تعالى لاستحالة النفع عليه و دفع المضار, لأنه غنى بنفسه لا يحتاج إلى غيره و كل الناس محتاجون اليه. و 
من زعم ان التأويل ما أريد ان يرزقوا عبادى و لا أن يطعموهم, فقد تركك الظاهر من غير ضرورة. و قال ابن عباس: معنى (وَ ما خَلَقت 
الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا لِيعبَدُونِ) الا ليتقريوا لى بالعبودية طوعاً و كرهاً. 

ثم بين تعالى انه- جل و عز- هو الرازق لعباده فقال (إنَّ الله هوَ الرَرَاق) و الخلق لا يرزقونه (ذو القوة) صاحب القدرة (المتين) و معناه 
انه القوى الذى يستحيل عليه العجز و الضعفء لأنه ليس بقادر بقدرة» بل هو قادر لنفسه؛ و لأنه ليس بجسم. و الجسم هو الذى يلحقه 
ضعف. و من خفض (المتين)- و هو يحيى ابن وثاب- جعله صفةٌ للقوة و ذكره لأننه ذهب الى الحبل و الشىء المفتون يريد القوىٌ 
قال الشاعر: 

لكل دهر قد لبست أثوبا من ريطة و اليمنية المعصبا ١١‏ 

فذكر لاسن اليمنية ضرب من الثياب و صنف منهاء و من فسر (المتين) بالشديد فقد غلطء لان الشديد هو الملتف بما يصعب معه 
تفكيكه. و وصف القوة بأنها أشد يؤذن بالمجازء و انه بمعنى أعظم. 

ثم اخبر تعالى بأن (للذين ظلموا) نفوسهم بارتكاب المعاصى (ذنوباً) أى نصيباً و أصله الدّلو الممتلئ ماء؛ كما قال الراجز: 

لنا ذنوب و لكم ذنوب فان أبيتم فلنا القليب ١؟»‏ 

وقال علقمة: 


)١(‏ اللسان (ثوب) و تفسير القرطبى /١1‏ /ام 

(0) مر فى 5608/7 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 6٠0‏ 

وفى كل حى قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداكك ذنوب )١١‏ 

أى نصيب. و إنما قيل الدّلو: ذنوب لأنها فى طرف الحبلء كأنها فى الذنب. و قيل: معناه لهم بلاء و ويل. و الذنوب الدلو العظيمة 
يؤنث و يذكرء و قوله (مِئْلَ دَنُوبٍ أَطر حابهغ) أى مثل نصيب أصحابهم من الكفار الذين تقدموهم (فلا يستعجلون) قل لهم لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2/6912 من هنادلا 


تستعجلون بانزال العذاب عليهم, فإنهم لا يفوتون. 
ثم قال (قَوَبْلُ ِلَذِينَ كمَرُوا) وحدانيتى و جحدوا نبوة رسولى (مِنْ يَوْمِهِمُ الى يُوعَدُونَ) فيه بانزال العذاب بالعصاةُ و هو يوم القيامة» و 
الويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع فى مهلكة. 


)١(‏ تفسير القرطبى /١7‏ /اه 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 50١‏ 


#ل-سورةٌ الطور..... ص: 6.1 
اشارة 

مكيةٌ بلا خلاف و هى تسع و أربعون آيهُ فى الكوفى» و ثمان فى البصرىء و سبع فى المدنيين. 
[سورة الطور (87): الآيات ١‏ الى 8]..... ص: 6٠١‏ 


الوارصس العو 


َالشفْفٍ الْمرنوع () و اأبخر الممتجور (6 إن عذات 5 

بيع ازاكصسارئ يو قباة فى ناعد انوعد الكرقيون والعافيرة والظرراى تكد الحجازيون. 

الوجه فى القسم بالطور هو ما قدمناه فى قوله (و الذاريات) و غير ذلككء و هو أن اللّه تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه» و ليس 
للعباد ان يقسموا إلا به. و قيل: الطور هو الجبل الذى كلم الله عَايه موسى. و قال مجاهد: الطور جبل. و قال المبرد: يقال لكل جبل 
طور. فإذا ادخلت عليه الألف و اللام كان التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 507 

معرفة لشىء بعينه. و منه قوله (وَ رَقَنا َوْقَهُمْ الطور) 1١‏ و قيل: إنه سريانى (و كتاب مَشطورٍ) أى مكتوب- فى قول قتادة و الضحاكك- 
قال رؤبة: 

إتى وااسطار سطرة سط) وكاو قل + الكدات الحمظور هو اذى كه لسغن حلقه من الماضكة فى السماء قوق قد ما كار 
يكون. و قيل: هو القرآن مكتوب عند الله فى اللوح المحفوظء و هو الرق المنشور. و قال الفراء: الكتاب المسطور صحائف الاعمال 
فمن أخذ كتابه بيمينه» و من أخذ كتابه بشماله. و السطر ترتيب الحروف. و المسطور المرتب الحروف على وجه مخصوص. سطرته 
أسطره سطر فأنا ساطر و ذلك مسطور (فى رَقّ مَنُْورِ) فالرق جلد رقيق يصلح للكتابة. و قال ابو عبيدة: 

الرق هو الورق. و قيل: إنما ذكر الرق» لأنه من أحسن ما يكتب عليه» فذكر لهذه العله فإذا كتبت الحكمة فى ما هو على هذه الصف 
كان أبين و أول .ف المتقور المسوط: و اتماقز :متفون لأنه أبن فى العيوةة 

و قوله 

(وَ الت الْمَعْمُورِ) قيل: هو بيت فى السماء الرابعة بحيال الكعبة» تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة. و روى ذلكك عن على 
عليه السلام 

وابن قياس و مسجاهد 

قال على عليه السلام يدخل كل يوم سبعون الف ملكك ثم لا يعودون فيه. 
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و قال الحسن البيت المعمور: البيت الحرام. و 

قال أمير المؤمنين عليه السلام و مجاهد و قتادةٌ و ابن زيد (السَقْفٍ الْمَوْقُوع) هو السماء. 

وقوله (وَالبخر الْمثيجور) فالبحر المجرئ الواسع العظيم من مجارى الما و أصله الاتساع. و البحيرة الثاقة التى يوسع شق أذنها و 
تخلى فى المرع. و تبحر فلان فى العلم إذا اتسع فيه» و المسجور المملو. 


وبكة سجرت التتزو إذاملايه تاراء.و ضبن سعراء معلئة فيها عصرة كأنها اشير 


(سورة ال سمه 

١١١ /5 مرفى‎ )0( 
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مما غو لها كسجار النتور. وكال:مجاهد و ابن زيد: انحر السجور الموقد. و قال قنادة: هو المملوء قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرى و صدعا مسجورةٌ متجاوز أقدامها )١١‏ 

و 

روى فى الحديث ان البحر يسجرء فيكون ناراً فى جهنم. 

و قوله (إنَّ عَذابَ رَبك لَواقعٌ) جواب القسمء أقسم اللّه تعالى بالأشياء التى تقدم ذكرها ليتحقق عند العباد أن عذابه واقع لا محالة لمن 
وافى على الصفهُ التى يستحق بها العقوبة؛ و أن لا يطمع أن ينفعه سؤال حميم او قريب منه قال النمر ابن تولب العكلى: شاهداً فى 
المسجور: 

إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع و السما سما ١؟)‏ 


و إنما هى بقَعةٌ مملوة شيخرا. 
قوله تعالى:[سورة الطور (017): الآيات 8 الى .....]١8‏ ص: "6.1 


از تقو الماة نذرا 043و تبي الجيال يرا 03١‏ فَوَيْلَ يَْمَِذٍ لْمُكذّبينَ )1١(‏ الَّذِينَ هُمْ فى حََؤْض يَلْعْبُونَ (01) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار 
جَهَنّمَ دعا (*1) ْ 

هِذَِو الا الى كم بها تُكَذّبُونَ (؟0) أ فيتخي هذا أمْ أكُمْ لا يعِصِرُونٌ (10) اصْرلَؤْها فَاصْبِرُوا أو لا تَصْبرُوا نواة ليك إنّما مُجِرَوْقٌ ما 
كر امار ل 

ثمان آيات كوفى و شامىء و سبع فى ما عداهماء عد الكوفيون و الشاميون 


١18/7 مر فى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى 2١/١7‏ و مجاز القرآن 77١ /١‏ 
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(دعاً) و لم يعده الباقون. 

قوله (يَوْمَ تمُورٌ السَماءٌ مَوْراً) يعنى يوم القيامةء و هو متعلق بقوله (إنَّ تَذابَ رَبك لَواقِعٌ... يَوْمَ تَمُورٌ السّماءً مَوْراً) و المور تردد الشىء 
بالذهاب و المجىء كما يتردد الدخان ثم يضمحلء مار يمور موراً فهو مائر. و قيل: يمور موراً بمعنى يدور دوراً- فى قول مجاهد- و 
قال الضحات: معناه يموج موجاً قال الأعشى أنشده أبو عبيدة: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/8840 من هلإلل 


كان مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث و لا عجل )١١١‏ 

و رواه غيره مر السحابة (وَ تير الُجبال مدير قَوَيْلَ يَوْمَيَذٍ ِْمكدَبينَ) الذين يتكرون اخبار الله تعالى فهؤلاء الجهال أنكروا ما اخبر به 
الأنبياء بأن نسبوه إلى الكذب (الَِّينَ هُمْ فى ححؤْض يَلْعْبُونَ) فالخوض الدخول فى الماء بالقدم و شبه به الدخول فى الأمر بالقوله 
يقال خاض يخوض خوضاًء فهو خائض. 

و خوضه فى الشراب تخويضاًء و منه المخوض. و اللعب طلب الفرح بمثل حال الصبى فى انتفاء العمل على مقتضى العقل» لعب لعبا 
فهو لا-عب, و دخلت الفاء فى (فويل) لما فيه من معنى الجزاءء لا-ن تقديره إذا كان كذا و كذا فويلء و معنى الآية إنى سأعلمهم 
بكفرهم و تصير عاقبتهم العذاب. 

و قوله (يَوْمَ رْدَعُونَ إلى نار جَهَنّم دَعَا) معناه يوم يدعون إلى نار جهنم للعذاب فيهاء دعه يدعه دعاً إذا دفعه. و مثله صكه يصكه 
صكاء و الداع الدافع و قيل: الدع الدفع بانزعاج و إرهاق- فى قول قتادة و الضحاك-. 

و قوله (هِذِه الَارُالّتِى كتمع بها تُكَذّبُونَ) أى يقال لهم على وجه التوبيخ: 

هذه النار التى كنتم تكذبون بها فى دار التكليف حين جحدتم الثواب و العقاب 


7١ و مجاز القرآن ؟/‎ ١15 ديوان الأعشى‎ )١( 
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والنشور. ويرقاك لوم على وبع الإذكان علبوم 1 قسيص هذا | قد خط علي ايضار كم زم َم لا ُِصِرُونَ) ثم يقال لهم (اصلوها» يعنى 
النار (فَاصْيْرُوا أ لا- تَصْيرُوا سَواء عَلَيِكُمْ) كونكم فى العقاب صبرتم أو لم تصبرواء فانه لا يحيف عليكم (إِنّما تُجِرَوْنَ ما كثقم) أى 
جزاء ما كنتم (تعملون) فى الدنيا من المعاصى و الصلى لزوم النار المعذب بها صَلمى يصلى صلياً» و منه الصلاةٌ للزوم الدعاء فيهاء و 
منه: 

صَلى على دنها و ارتسم )١١‏ 

أى لزمء و المصلى الذى يجىء فى اثر السابق على لزوم أثره و الأصل لزوم الشىء؛ و الصبر حبس النفس على الأمر بالعمل فكأنه قال: 
احبسوا أنفسكم على النار لتعاملوا بالحق او لا تحبسوا سواء عليكم فى ان الجزاء لا محالة واقع بكم و لا حق لكم. و الجزاء مقابلة 
العمل بما يقتضيه فى العقل من خير او شر. و السواء و الاستواء و الاعتدال بمعنى واحد. و الاستواء امتناع كل واحد من المقدارين من 
ان يكون زائداً على الآخر او ناقصاً عنه. فالصبر و ترك الصبر لا ينفع واحد منهما فى رفع العذاب عن أهل النار. 


قوله تعالى:[سورةٌ الطور (81): الآيات ١7‏ الى .....]١‏ ص: 6٠4‏ 


الال العا ار ا رح ا 


(0) مرفى /١‏ عش 19 و5/ اع و ن/ للم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 5١8‏ 

لما اخبر الله تعالى عن حال الكفار و ما أعد لهم من أليم العقاب؛ اخبر أيضاً بما أعده للمؤمنين المتقين من أنواع الثواب فقال (إن 
المتقين) الذين يجتنبون معاصى الله خوفاً من عقابه (فى جنات) أى بساتين تجنها الأشجار (وَ نعم فاكهِينَ بما آتاهُمْ رَبّهُم) أى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /2/.9 من ه0لإللا 


متنعمين بما أعطاهم ربهم من أنواع النعم و قال الزجاج: 

معنى (فاكهين) معجبين بما آتاهم. و قال الفراء: مثل ذلكك (وقاهم ربهم) أى منع عنهم عذاب الجحيم. و الفاكه الكثير الفاكهة, 
كقولهم لابن و تامر أى ذو لبن و ذو تمر. و الفكه المسرور بأحواله كسرور آكل الفاكهة بفاكهته. 

و قوله (متَكئِينَ على سُِوْرٍ مَض هُوفَةُ) قيل متكثين على النمارق و هى الوسائد إلا انه حذف ذكرها. و المعنى (عليه): لأنه أصل الاتكاء. 
و تقديره متكثين على النمارق الموضوعة على السررء و هو جمع سرير. و قوله (مصفوفة) أى مصطفة. 

و قوله (وَ زَوَجْمَاهُمْ بور عِين) فالحور البيض النقيات البياض فى حسن و كمالء و العين الواسعة الأعين فى صفاء و بهاء» و المعنى 
قرنا هؤلاء المتقين بالحور العين على وجه التنعيم لهم و التمتيع. 


قوله تعالى:[سورة الطور (87): الآيات "١‏ الى .....]١0‏ ص: 6.2 


وَالَّذِيِنَ آمَنُواوَ اَعتوٌ ذَرَيْتْفُمْ بإ بانمان الْعتنا بهم دَرَيْهُْ وما أَلتاهَمْ ِنْ عَمَلهم منْ َ تورك الرفايما كمع وه ابر 
دناه بفاكهَة و لّخم مما يَضْتهُونَ (15) يكارغوة فبها كأسا لا لَنو فبها و لا تَأيخ (0]) و طوف عَلَبِهةٍ غلسانٌ لَهُمْ كانه لَؤْلوٌ 
مَكنُونٌ (05) و أَْبلَ بَضْهُمْ على تغض يَتساءَلُونَ (15) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: /5017 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابن كثير و أهل الكوفة (و اتبعتهم) بالتاء (ذريتهم) على واحدة (بهم ذريتهم) على واحدة أيضاً. و قرأ نافع (و اتبعتهم) بالتاء 
(ذريتهم) على واحدة (بهم ذرياتهم) على الجمع. و قرأ ابن عامر (و اتبعتهم ذرياتهم) بالتاء على الجمع (بهم ذرياتهم) جماعة ايضاً. و 
قرأ ابو عمرو (أتبعناهم) بالتون (ذرياتهم) جماعة (ألحقنا بهم ذرياتهم) جماعة ايضاً. و قرأ ابن كثير وحده (وَ ما ألبَْامُع) بفتيح الالف و 
كسر اللام. الباقون- بفتح الألف و اللام- و قرأ ابن كثير و أبو عمرو (لا لغوا فيها و لا تأثيم) نصباً. الباقون بالرفع و التنوين. قال الزجاج: 
فمن رفع فعلى ضربين: أحدهما- على الابتداء و (فيها) الخبر» و الثانى- أن تكون (لا) بمعنى ليس رافعة و انشل سيبويه: 

من فر عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح )١١‏ 

و من نصب بنى كقوله (لا ريب فيه) 1١‏ و الاختيار عند النحويين إذا كررت (لا) الرفع. و النصب جائز حسن. 

يقول الل تعالى (وَ الِّينَ آمَنُوا) بالل و أقروا بتوحيده و صدقوا رسله (وَ البَتهُع ذُرْتهُمْ يإيمان أَلْعَشّنا بهغ ذُرَيْتهُعْ) من قرأ بالنون 
معناه» و ألحقنا بهم ذرياتهم أى ألحق الله بهم ذرياتهم يعنى حكم لهم بذلكك. و من قرأ (و اتبعتهم) نسب الاتباع إلى الذرية. و 
المعنى إنهم آمنوا كما آمنواء فمن جمعه فلاختلاف أجناس الذرية» و من وحدء فلانه يقع على القليل و الكثير» و إنما قرأ ابو عمرو 


].....[ "88 38/١ اللسان (برح) و سيبويه‎ )١( 

(0) سورة ؟” البقرةٌ أيه ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 507 

(أتبعناهم) بالنون لقوله بعد ذلكك (ألحقنا) و قال البلخى: معنى الآيهُ إن ثواب الذريهُ إذا عملوا مثل أعمال الاباء يثابون مثل ثواب 
الاباء» لان الثواب على قدر الاعمال. و لما قال (و اتبعناهم ذرياتهم) بين أن ذلك يفعل بهم من غير ان ينقص من أجورهم. لثلا يتوهم 
انه يلحقهم نقص أجر. و قال الزجاج: معني الآية إن الأبتاء إذا كانوا مؤمنين فكانت مراتب آبائهم فى الجنة أعلا من مراتبهم ألحق 
الأبناء بالآباء ولم ينقص الآباء من أعمالهم» و كذلك إن كان اعمال الآبام انقض ألحق الآناء بالأبناء: و الاتباع إلحاق الثانى بالأول 


فى معنى عليه الأولء لأنه لو ألحق به من غير أن يكون فى معنى هو عليه لم يكن اتباعاًء و كان إلحاقاً. 
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و إذاقيل #اقعة بصره فيو الادراكةونو إذاها # تعدفيو يضرف البضر فصرقه. 

و قوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) قال ابن عباس و الضحاك و ابن زيد: الحقوا الأولاد بالآباء إذا آمنوا من أجل إيمان الآباء. و فى رواية 
أخرى عن ابن عباس: 

أن التابعين الحقوا بدرجة آبائهم؛ و إن قصرت أعمالهم تكرمة لآبائهم و الاول هو الوجه. و إنما وجب بالايمان إلحاق الذريةٌ بهم مع 
أنهم قد يكون ليس لهم ذرية لأنه إنما يستحق ذلكك السرور على ما يصح و يجوز مع أنه إذا اتبع الذرية على ما أمر الله به استحق 
الجزاء فيه» فان أبطلته الذرية عند البلوغ بسوء عمل؛ وفى سروره فى أمر آخر كما أن اهل الجنة من سرورهم ما ينزل بأعدائهم فى 
النار» فلو عفى عنهم لوفوا سرورهم بأمر آخر. 

و قوله (و ما ألتناهم) معناه ما نقصناهم يقال: ألته يألته ألتآء و ألاته يلته إلاتة و لاته يليته ثلاث لغات- ذكرها ابو عبيدة: إذا نقصهء 
فبين- عز و جل- أنه لا يجوز عليه نقصان شىء من جزاء عمله. لأنه لا يجوز عليه الظلم لا قليله و لا كثيره و لا صغيره و لا كبيره» و 
قال ابن عباس و مجاهد و الربيع (و ما ألتناهم) ما نقصناهم التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 509 

قال الشاعر: 

ابلغ بنى ثعل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاً و لا كذبا 1١‏ 

والزلمار اك [ قر ميس فاك رود ) ألى كل افتاه ينانا .ينا ستشظوو ينارق تسيو نا قله اف حجن ملاع الي ليها و إنغيل 
معصية عوقب بها لا يؤاخذ احد بذنب غيره. و الرهين و المرهون و المرتهن هو المحتبس على أمر يؤدى عنه بحسب ما يجب فيه فلما 
كان كل مكلف محتبساً على عمله؛ فان صح له أداؤه على الواجب فيه تخلص: و إلا هلككء فلهذا قال (كُلَّ امْرئ يما كسب رَهِينٌ). 
قوله (وَ أَمْدَدْناهُمْ بفاكهَّةُ) فالامداد هو الإتيان بالشىء بعد الشىء يقال: 

مد الجرح و أمد النهرء و الفاكهة هى الثمار (وَ لحم مِمّا يَسْتَهُونَ) أى و أمددناهم ايضاً بلحم من الجنس الذى يشتهونه. 

و قوله (يَتَنارَعُونَ فيها كأسا) أى يتعاطون كأس الخمرء قال الأخطل: 

نازعتهم طيب الراح الشمول و قد صاح الدجاج و حانت وقعة السارى "١١‏ 

والككآس الأناة المملوه بالشراية فان كنات فارع قلذ رست كرك ذكرء القراءت وكوله إلا لذو فها ولا تأئية) معناه لا يجري يتنهم 
باطل و لا ما يلغى فيه و لا ما فيه أثم كما يجرى فى الدنيا عند شرب الخمر. و قوله (وَ يَظُوفُ عَليِهِم عِلْمانٌ لَهُْ كَانّهُمْ لَؤْلوٌّ مكتُونٌ) 
يعنى فى صفائه و بياضه و حسن منظره.؛ و المكنون المصون. 

و قيل: ليس على الغلمان مشقة فى خدمة أهل الجنة» بل لهم فى ذلكك لذةء لأنه ليس هناكك دار محنة. و قوله (وَ أَقْبِلَ بف هُمْ عَلى 
َغض يَتَساءَلُونَّ) أى يسأل بعضهم بعضاً عن حاله؛ و ما هو فيه من انواع النعيم فيسرون بذلكك و يزداد فرحهم 


١8 /77 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى /70/ ١18‏ و القرطبى /١١‏ /5 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5٠١‏ 

و قيل: يسأل بعضهم بعضاً عما فعلوه فى دار الدنيا مما استحقوا به المصير إلى الثواب و الكون فى الجنان بدلالة قوله (إنَا كنا َل فى 


قوله تعالى:[سورةٌ الطور (81): الآبات 72 الى .....]"١‏ ص: 61١‏ 


قالوا نا كنا قبل فى أهْلنا مُشْفِقِينَ (1) فَمَنَّ اللهُ عَليِنا وَ وَقانا عَذَابَ السَمُوم (51) إِنَا كنا مِنْ قبل تَذْعُوةُ إِنَهُ هُوَ الْبَرٌ الرَحِيمْ (10) فَذْكرٌ 
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قما أَنْتٌ ينِْمَةُ رَبَكك بكاهن و لا مَجُونٍ (19) أم بَقُولُونَ شاعرٌ نَتَرئَصٌ به رَيْبَ الْمَنُونِ (:0) 

خمس آيات بلا خلاف. ١‏ 

قرأ نافع و الكسائى (ندعوه أنه) بفتح الهمزة على تقدير بأنه او لأنه. 

الباقون بكسر الهمزةٌ على الاستئناف. 

لما حكى الله تعالى ان اهل الجنة يقبل بعضهم على بعض و يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم ذكر ما يقولونه فإنهم يقولون (إنا كنا) 
ذا الدمالاق أفنا لندقة) أن حاشن رقش القنب «الافظاق رقة اقلت هنا ركر وين لعزت على القت عاو الكنققة شين 
الغلظة. و أصله الضعف من قولهم: ثوب شفق أى ضعيف النسج رديئة» و منه الشفق» و هو الحمرة التى تكون عند غروب الشمس إلى 
العشاء الآدخرة» لأنها حمرة ضعيفة. و الأهل هو المختص بغيره من جهة ما هو اولى بهء و كلما كان أولى به فهو أحق بأنه أهله» فمن 
ذلك اهل الجنهٌ و أهل النار. و من ذلكك اهل الجود و الكرم؛ و فلان من اهل القرآنء و من أهل العلم؛» و من أهل الكوفة. ومن هذا 
قيل: لزوجة الرجل: أهله. لأنها مختصة به من جهة هى أولى التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5١١‏ 

يمن عيرم 

فقوله (فى أَمْلنا مُشْفِقِينَ) لى من يختص به ممن هو أولى بنا. 

و قوله (قَمَىّ الله َلتنا) فالمن القطع عن المكاره إلى المحاب؛ يقال: من على الأسير يمن مناً إذا أطلقه و احسن اليه و امتن عليه 
بصنيعه أى اقتطعه عن شكره بتذكير نعمته و المنية قاطعة عن تصرف الحى و (أَجْر غَيْرُ مَعُْونِ) 0١١‏ أى غير مقطوع. 

وقوله (وَ وقانا عاب السّمُوم) ألوقا: منع الشىء من المخوف بما يحول بينه و بينه» و منه الوقاية» و وقاه يقيه وقاء فهو واقء و وقاه 
توقية قال الراجز: 1 

إذ الموقى مثل ما وقبت عذاب السموم فالسموم الحر الذى يدخل فى مسام البدن بما يوجد ألمه؛ و منه ريح السموم, و مسام البدن 
الخروق الدقاق: 

ثم قالوا (إِنَا كنا مِنْ قبل نَدْعُومُ) يعنى فى دار التكليف ندعوه (إنّهُ ُو ال الوَحِيمُ) أى ندعوه بهذاء فيمن فتح الهمزة» و من كسرها أراد 
إنا كنا ندعوه و نتضرع اليه ثم ابتدأ فقال (إنَّهُ هُوَ اْبَرٌ الرَحِيمُ) قال ابن عباس: 

البر هو اللطيف و أصل الباب اللطف مع عظم الشأنء و منه البر للطفها مع عظم النفع بهاء و منه البر لأنه لطف النفع به مع عظم الشأن» و 
منه البرية للطف مسالكها مع عظم شأنهاء و البر بالكسر الفاره. و البر بر الوالدين» و قولهم: فلان لا يعرف هره من برّه قيل فى معناه 
ثلاث أشياء: 

أحدها- لا يعرف السنور من الفاره. 


الثانى- لا يعرف من يبره ممن يكرهه. 


* سورة 408 التين آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5١7‏ 

الثالث- لا يعرف دعاء الغنم و هو برها من سوقها. 

ثم قال تعالى للنبى ص لمى الله عليه و آله (فذكر) يا محمد أى عظ هؤلاء المكلفين (قَما أَنْتٌ ينِغّة رَبْك) قسم من الله تعالى بنعمته 
(بكاهن و لا مَجْنُونِ) على ما يرمونكك به. و قال البلخى: معناه ما أنت بنعمة اللّ عليكك بكاهن, و لا يلزم ان يكون الله تعالى لم ينعم 
علي الكافي أن الله على كد ع عن ليع خلقه بالتعو نو إن كان .ا اتغم بعلن اللبى كته وقد مكن الل لكان بو سائرالقاد 
من الايمان به» و ذلكك نعمة عليه. فالكاهن الذى يذكر انه يخبر عن الجن على طريق العزائم» و الكهانة صنعةٌ الكاهنء و الكاهن 
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الموهم انه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن و المجنون المئوف بما يغطى على عقله حتى لا يدركك به فى حال يقظة و قد علموا أنه 
ليس بشاعرء كما علموا أنه ليس بمجنون, لكن قالوا ذلكك على جهة التكذيب عليه ليستريحوا إلى ذلكك كما يستريح السفهاء إلى 
التكذب على أعدائهم. 

ثم قال (أم) و معناه بل (يَقُولُونَ شاعِرٌ تَترَئَصُ به رَيْبَ الْمَنُونِ) قال مجاهد: ريب المنون حوادث الدهر. و قال ابن عباس و قتادة: 
الموتء و المنون المنية» و ريبها الحوادث التى تريب عند مجيئها و قال الشاعر: 

تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها و شحيح )١١‏ 


قوله تعالى:[سورة الطور (817): الآيات "١‏ الى ٠‏ ؟]..... ص: 6117 


قُلْ تَربَصُوا فَإِنّى معكع مِنَ الْمَتَرَبْصدينَ (01) آم تَأْمَرْمُع أَخْلامُهمْ بهذا أم هُمْ قَوْمٌ طاغرن 01م م يَقُولُونَ تقول ول ل عار م 
قلْأنُوا بححدِيث مِثْلِهِ إن كانُوا صادقِينَ فرفر م خلِقُوا مِنْ غَثِر شَيْءٍ أم هُمْ الْحَالِقَونَ )هم 

أ عَلقرا السمناوات و الأض ول لاتوكرة (" أم عِنْدَهُمْ كرائق ريك م هُمُ الْمْصَ يِطِرُونَ م لق أ د يقر هد كات 
مُسْتمِعُهُمْ بسلْطانٍ مين (08) أ لَه الْبناتٌ وَ كم البتُونَ (09) أمْ تستلهُع أجراً فَهُعْ مِنْ مَغْرم متْقلُونَ (.©) 


١1//717/ تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 5١1‏ 

عشرة آيات بلا خلاف. 

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا فى النبى صَّلمى اللَهُ عَليه و آله أنه كاهن و مجنون» و انه شاعر نتربص به ويب المنون أى 
نتوقع فيه حوادث الدهر و الهلا-ك. قال اللّهِ تعالى لنبيه ص لمى الله عليه و آله (قل) لهم يا محمد (١تَريصُوا‏ فَإنى معكم ون الْمتربْةينَ) 
فالتريض مو الافظاو بالشنىء الاب حال إلى بغلاتهنا: و المعنى :كم إن #يسف ب رادت الدهرو الهله كك فاتى سكم من 
المنتظرين لمثل ذلككء فتربص الكفار بالنبى ضّلمى اللَّهُ ليه و آله و المؤمنين قبيح؛ و تربص النبى و المؤمنين بالكفار و توقعهم 
لهلاكهم حسنء و قوله (فتربصوا) و إن كان بصيغة الامر فالمراد به التهديد. 

و قوله (أم تَأمْرهُمْ أَخلامهُعْ بهذا) على طريق الإنكار عليهم ان هذا الذى يقولونه و يتربصون بكك من الهلاكك. أحلامهم أى عقولهم 
تأمرهم به» و تدعوهم اليه و الأحلام جمع الحلم؛ و هو الامهال الذى يدعو إليه العقل و الحكمة: فاللّه تعالى حليم كريمء لأنه يمهل 
العصاة بما تدعو اليه الحكمة و يقال: هذه أحلا-م قريش أى عقولهم. ثم قال تعالى ليس الأمر على ذلكك (بَلَّ هُمْ قَوْمّ طاغونَ) و 
الطاغى هو الطالب للارتفاع بالظلم لمن كان من العباد» و منه قوله (إنَا لَما طَعََى الْماءٌ) ١١‏ لأنه 


١١ سورةٌ 24 الحاقة آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5١‏ 

طلب الارتفاع كطلب الظالم للعباد فى الشدة» فحسن على جهة الاستعارة. 

و قوله (أم يَقُولُونَ تَمَوَّلهُ) معناه بل يقولون أ فتراه و اخترعه و افتعله لا-ن التقول لا يكون إلا كذباً لأنه دخله معنى تكلف القول من 
غير حقيقة معنى يرجع اليه و كذلكك كل من تكلف أمراً من غير اقتضاء العقل أن له فعله فهو باطل. ثم قال (بل) هؤلاء الكفار (لا 
يصدقون) بنبوتكك ولا بأن القرآن انزل من عند الله و الآيةٌ ينبغى ان تكون خاصة فيمن علم اللّهِ انه لا يؤمن. 

ثم قال على وجه التحدى لهم (لْيأنُوا بححَدِيث مِْلِ) يعنى مثل القرآن و ما يقاربه (إنْ كانُوا صادِقِينَ) فى انه شاعر و كاهن و مجنون و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2901 من نوناد 


تقوله. لأنه لا يتعذر عليهم مثله. و قيل المثل الذى وقع التحدى به هو ما كان مثله فى أعلا طبقَةُ البلاغة من الكلام الذى ليس بشعر. و 
أعلا طبقات البلاغة كلام قد جمع خمسة أوجه: 

تعديل الحروف فى المخارجء و تعديل الحروف فى التجانس و تشاكل المقاطع مما تقتضيه المعانى و تهذيب البيان بالايجاز فى 
موضعه و الاطناب فى موضعه. و الاستعارة فى موضعها و الحقيقة فى موضعها. و اجراء جميع ذلك فى الحكم العقلية بالترغيب فى ما 
ينبغى ان يرغب فيه؛ و الترهيب مما ينبغى ان يرهب منه؛ و الحجة التى يميز بها الحق من الباطل» و الموعظة التى تليق للعمل بالحق. 

و قوله (أمْ خلُِوا مِنْ غَيِرِ شَّيْءِ) معناه أخلقوا من غير خالق (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) لنفوسهم فلا يأتمرون لا مر الله ولا ينتهون عما نهاهم 
عنه. وقيل: 

فعتى (أخلقوا من غير شىء) أخلقوا لغير شه أ أخلقوا باطلا لا لغرضن: 

و قيل: المعنى أخلفوا من غير أب و لا أم فلا يهلكون؛ كما أن السموات و الأرض خلقتا من غير شىء؛ فإذا هم أضعف من السماء 
الذى خلق لا من شىء. فإذا كان ما خلق لا من شىء يهلكك فما كان دونه بذلكك أولى. و قوله (أم َلْقُوا السّماواتٍ التبيان فى تفسير 


القرآن» ج4؛ ص: لغ مرا 


وَالأَوْضَ) 
و اخترعوها فلذلكك لا يقرون بالله أنه خالقهم. ثم قال تعالى (بل لا يوقنون) بان لهم إلهاً يستحق العباد وحده و لا يقرون بأنكك نبى 
من جهة اللّه. 


و قوله (آمْ عنْدَهُعْ خَرائْنُ رَبَكك) معناه أ عندهم خزائن نعمة ربكك و خزائن اللّهِ مقدوراته؛ لأنه يقدر من كل جنس على مالا نهاية له 
فشبه ذلكك بالخزائن التى تجمع أشياء مختلفة. و المعنى كأنه قال: أعندهم خزائن رحمة ربكك فقد أمنوا أن تجىء الأمور على خلاف 
ما يحبون «أم هم المسيطرون» على الناس فليس عليهم مسيطر و لا لهم ملزم و مقوم؛ فالمسيطر الملزم غيره امراً من الأمور قهراً. و هو 
مأخوذ من السطر يقال: سيطر يسيطر سيطرة» و هو (فيعل) من السيطرة» و نظيره بيطر بيطرة. 

و قيل: المسيطر الملكث القاهر. و قيل: هو الجبار المتسلط» و منه قوله الّسْتٌ عَلِهِمْ بِمُصَئِطِرِا 0١‏ يقولون: سيطر على أى اتخذنى خولاء 
و كالاب ضيدة: المسيطووة الأريايي ب السيطر والمشرى السيطر و الطييمو و الكبية اتنياء حاوض مضغرة لأانظير لهاو قر أ قنادة 
«بمسيطر» بفتح الطاء» بمعنى لست عليهم بمسلط. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر و الكسائى «المسيطرون» بالسين. الباقون بالصاد 
إلااان حمزهُ يشم الصاد زاياً. 

و قوله «أمْ لَّهُْ سلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه فالسلم مرتقى إلى العلو من مشيد الدرجة مرتقى إلى علو من بناء مصمت. و يقال: جعلت فلاناً سلما 
وقال ابن مقبل: 

لا يحرز المرء احجاء البلاد و لا تبنى له فى السموات السلاليم ١‏ 

فكأنه قيل أم يستمعون الوحى من السماءء فقد وثقوا بما هم عليه وردوا 


)١(‏ سورة 88 الغاشية آيهُ ؟؟ 

(0) تفسير الطبرى /717/ ١9‏ و مجاز القرآن ؟/ 77 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 5١8‏ 

ما سواه اَلْأْتِ مُتِحَمعُهُعْ بشرلْطانٍ مُبين» أى بحجة يظهر صحة قولهم. و الاستماع الإصغاء إلى الصوت» و إنما قيل لهم ذلككء لان كل 
بق امعي يما د يكلم وذاهة التقول شل إقاقة المع 
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و قوله «أم لَه الْبَناتُ وَ لَكمُ الْيْنُونَ» معناه أ لكم البنون و للّه البنات» فصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب البنات» و هذا غايةٌ التجهيل 
لهم و الفضيحة عليهم. 

و قيل: لو جاز اتخاذ الأولاد عليه لم يكن يختار على البنين البنات فدل بذلكك على افراط جهلهم فى ما وصفوا الله تعالى به من اتخاذ 
الملائكةٌ بنات. 

و قوله «أمْ تَْكَلَهُمْ أخرأ» أى ثواباً على أداء الرسالة اليهم بدعائكك إياهم إلى الله اَهُمْ مِنْ مَفْرَمِ مُتْقَلُونَه فالمغرم إلزام الغرم- فى 
المال- على طريق الابذال. و المغرم انفاق المال من غير إبذال. و أصله المطالبة بإلحاح فمنه 5 لأنه يطالب بالدين بإلحاح» و منه 
«إنَّ عَذابَها كانّ غَراماً» )١١‏ أى ملحاً دائماً. 

و المغرم لأنه يلزم من جهة المطالبة بإلحاح لا يمكن دفعه. و المثقل المحمول عليه ما يشق حمله لثقله. 


قوله تعالى:[سورة الطور (87): الآيات 6١‏ الى 89]..... ص: 618 


م عِنْدَهُمٌ الَْيبُ فَهُمْ يَكتبونَ (61) أم يُرِيِدُونَ كدداً فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمكيدُونَ (69©) أم لَهُمْ إل غَيُْ الله سْمْحانَ الله عَمَا يُشْرِكونَ 
(69) و إِنْ يَرَوَا كشفاً مِنّ السّماءِ ساقطاً يَقَولُوا سَحابٌ مَؤكومٌ (66) قَدَّرْهُمْ حَنَّى يلاقوا يَوْمَهُمُ اذى فيه يُصْعَقَونَ (60) 

يَوْمَ لا يُعْنى عَنْهُمْ كد دُهُمْ شَّينا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (69) و إِنَ لِلذِينَ ظلمُوا عَذاباً دون ذلكك و لكنَّ أكِتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ 059 و اصْيرْ 
كم رَبك فَإِنّك بأغيننا وَ سَبّخْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ نَقَوم (68) و مِنّ اليل فَسَبَحْهُ و إذبارَ الوم (69) 


)١(‏ سورةٌ 18 الفرقان آيهُ هع 
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تسع آيات بلا خلاف. 

قرأ عاصم و ابن عامر (يصعقون) بضم الياء- على ما لم يسم فاعله- الباقون بفتح الياء على اضافة الفعل اليهم» و هما لغتان. يقال: صعق 
فلان فهو مصعوق و صعق فهو صاعق. و روى عن عاصم أيضاً «يصعقون» بضم الياء و كسر العين بمعنى يحصلون فى الصاعقة. و قيل: 
الصعق الهلاكك بصيحة تصدع القلب. و قيل: 

الصعق عند النفخة الاولى. قال قوم: إن قوله «أم عِنْدَهُمُ الْعَيبُ قَهُمْ يَكبونَ جواب لقولهم ان كان امر الآخرة على ما تدعون حقاً فلنا 
الجنة كقولهم «وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ ى عِنْدَهُ لَلْحَشِنى» 01١‏ ذكره الحسن. و الغيب الذى لا يعلمه إلا اللّه هو ما لم يعلمه العاقل 
ضرورة ولا عليه دلالة. و الله تعالى عالم به. لأنه يعلمه لنفسه. و العالم لنفسه لا يخفى عليه شىء من وجه من الوجوه. 

و قوله «أم يُرِيدُونَ كيدا فَالَذِينَ كمَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ» فالكيد هو المكر. 

و قيل: هو فعل ما يوجب الغيظ فى خفى يقال: كاده يكيده كيدا فهو كائد, و المفعول مكيد و كايده مكايدة مثل غايظه مغايظة. و 
الكيد من اللّه هو التدبير الذى 


ه٠ حم السجدة (فصلت) آيهُ‎ 5١ سورة‎ )١( 
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يدبره لأوليائه على أعدائه ليقهروهم و يستعلوا عليهم بالقتل و الأسر. و قال الزجاج: معناه أ يريدون بكفرهم و طغيانهم كيدا فالله 
تعالى يكيدهم بالعذاب فى الدنيا و الآخرة. 


و قوله «أم لَهُمْ ِل غَيْرُ الله أى على حقيقية معنى الالهيهُ و هو القادر على ما تحق به العبادة فلذلكك عبدوه؟! فإنهم لا يقدرون على 
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دعوى ذلكك. ثم نزه نفسه فقال «سُتِحانَ اللَِّ عَمَايُشْركونَ» من ادعاء آلهة معه من الأصنام و الأوثان. 

و قوله او إِنْ يَرَْا كشفاً مِنّ نَ الْسَماء ءِ ساقطاً» فالكسف جمع كسفة كقولكك: 

دوو مدو عوجر اب قولية ‏ أرأ تومل التقمالا كي لفك كوا كينا لوقتال ايان ارسظف علي ما انتر ابو لقالا 
(سحاب مركوم) و الكسف القطعةُ من الغيم بقدر ما يكسف ضوء الشمس. و الكسف من السماء القطعة منها. و السحاب الغيم سمى 
بذلكك لانسحابه فى السماء؛ و المركوم الموضوع بعضه على بعض. و كل الأسمور المذكورة بعد (أم) إلزامات لعبدة الأوثان على 
مخالفة القرآن ثم قال تعالى للنبى صَّلمى اللَهُ عليه و آله «فذرهم؛ أى اتركهم ١حَتَّى‏ يُلاقُوا يَْمَهُمْ الى فيه بَض عَقُونَ أى يهلكون فيه 
بوقوع الصاعقة عليهم. و قيل: الصعقة هى النفخة الاولى التى يهلكك عندها جميع الخلائق» ثم وصف ذلكك اليوم بأن قال «يَوْمَ لا يُعْنِى 
عَنْهُمْ كدِدَمُمْ شَينًَا أى لا ينفعهم كيدهم و حيلتهم و لا تدفع عنهم شيئاء لان جميعه يبطل «وَ هُمْ لا بنْضَرُونَ» بالدفاع عنهم. و الفرق 
عن الفق بالق داو ال عن أن الح عنه برست أن وصور و هددمة سواء فى أن الشرفواف هت وو لسن كذلكةة القن ون لله 
يطل أن يكون الموضوق غباً..و الغتى هو الدى الذى ليس بناجو ليس بهذه الضقة إلا الله تعالى. ومعتى «لا فى عَنهه أى لا 


بور ا الأسرا ١ه‏ 
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الضرر الذى يقع إلى نفع يصير بمنزلة الغنى لهم. 

و قوله ١و‏ إنَّ لِلَذِينَ طَلَمُوا ءابا دُونَ ذلكك» قال ابن عباس: هو عذاب القبر» و به قال البراء» و قال مجاهد: هو الجوع فى الدنيا. و قال 
ابن زيد: هو مصائب الدنيا. و قال قوم: هو عموم جميع ذلكك. 

ثم قال «وَ لكنٌّ أَكترَهُعْ لا يَعْلَمُونَ» و معناه إن اكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون صحة ما أمرناهم و أمرناك به لجحدهم نبوتكك. 

ثم قال تعالى للنبى ضي م الله عليه و آله «وّ اصْبرًا يا محمد (لُِكم رَبك الذى حكم به و ألزمكك التسليم له «َإنَك بِأغئِناه أى بمرئى 
منا ند ركككء و لا ييخفى علينا شىء من أمركثه نحفظكك لثلا يصلوا إلى شىء من مكروهكك. و أمره بالتتزيه له عما لا يليق به فقال 0و 
بخ تفرد رَبك حينَ قوم قال ابو الأحوص: معناه حين تقوم من نومكك. و قال الضحاك: معناه إذا قمت إلى الصلاة المفروضة» 
اال سيك الهم وكا و قال ابن زيد: بلاطمل سج سر لتر مر ترم القالة إلى مبلاة ار ثم قال «و م مِنَ اليل 
قُسبَشهُ و إذبارَ الْنجُوم) معناه من الليل يعنى من المغرب و العشاء الآخرة «وَ إِذْبارَ النْجُوم) قال الضحاكك و ابن زيد: هو صلاة الفجر قال 
برق عباتي و اققانار هما ال كسان هل عاذ التجروبو قال لبي هين الركتهان اقل عتبالاة القبير قطوعاً .بو التعرم :عن الكواك واسلاها 
نجمء و يقال: نجم النبت و نجم القرن و السنّ إلا انه إذا اطلق أفاد الكواكب. و قرأ «و ادبار النجوم» بفتح الهمزة زيد عن يعقوب على 
انه جمع. الباقون- بكسرها- على المصدر. 
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'الهة-سورة الذكم..... ص: رف 
اشارة 
هى مكية» و هى اثنتان و ستون آيهُ فى الكوفى و ستون فى البصرى و المدنيين. 


[سورة النجم (01): الآبات ١‏ الى .....]٠١‏ ص: 617١‏ 
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بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

هلجم إذا قوى )١(‏ ما صَلْ صايتبكم و ما وى (01 وما نين > عن الهُوى (6) إن هُوَ إلا وَيَ يُوحى (5) 

عق هدي التو (0) ذُو مِرَهْ فَاسوى (2) و هُوَ بالق الأغلى 0 مم دنا تَدَلَّى (6) فكانَ قات َوْسَئِنِ أَوْ أَدْنى (4) 

أُؤْحى إلى عَثِدِهِ ما أؤحى )1١(‏ 

عشر آيات بلا خلاف. 

قوله «وَ النْجِم؛ قسم من الله تعالى. و قد بينا أن الله تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه؛ و ليس للعباد أن يحلفوا إلا به. و قال قوم: 

ماه ورب العين فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه» و فى معنى «النجم» هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها- قال مجاهد: المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر. 

الثانى- فى روايهُ أخرى عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل. 

الثالث- قال الحسن: معناه جماعة النجوم. «إذا هَوى) أى إذا سقط يوم التبيان فى تفسير القرآن» ج84 ص: 57١‏ 

القيامة كقوله- عز و جل- م ذا الكواكبُ الترث» , » 1١‏ و قيل: النجم على طريق الجنسء كما قال الراعى: 

وبا تت تعد النجم فى مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها "١‏ 

(مستحيرة) شحمة مذابةُ صافية فى إهالة؛ لأنها من شحم سمين. 

و قوله «إذا مَوى)» قيل: معناه إذا هوى للمغيب و دل على ما فيه من العبره بتصريف من يملكك طلوعه و غروبه» ولا يملكك ذلك إلا 

الله تعالى. وقيل: 

كان القرآن ينزل نجوماًء و بين أول نزوله و أخره عشرون سنة- ذكره الفراء و غيره- و النجم هو الخارج عن الشىء بخروج المنتشىء 

تع و الوروك ل لضام إلى ادا كيه سيدا و عر متصيو يو حي امراك و البواي الى قو الجر مماارة وجح أقرة. 

وقوله «ماضّلَّ صاجيكة: ابس الت شرق هيهو الضناه هن اللحق زوها خرس) ادو اكاب فى إعنانة الر فده قال كر 

يغوى غياً إذا خاب و قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لاثما «* 

أى من يخب «و ما يَنِْقّ عَنِ الهُوى» أى ليس ينطق عن الهوى أى بالهوى؛ يقال: رميت بالقوس و عن القوس. و المعنى إنه لا يتكلم 
فى القران وها يرغي إليكم عن الهوى الذى هو ميل ميل الطبع «إِنْ هُوَ إن وَحَيّ يُوحى) بادرس الذي وار عليكوم الخرات إلا وحن 

أوحاه اللّهِ اليه» فالوحى إلقاء المعنى إلى النفس فى خفى إلا أنه صار كالعلم فى ما يلقيه الملكك إلا النبى صَّلمى الله تَليه و آله من 

البشر 


)١(‏ سورةٌ 67 الانفطار آيةٌ ؟ 

(0) مجاز القرآن ؟/ ه739 و اللسان (نجم) 

(") مر فى 8/ 2 597 و هو فى القرطبى /١1/‏ 85/[.....] 
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عن الله تعالى» و منه قوله «فَأُوحى إِلَيِهِم أنْ مم ب سَيِحُوا بُكَرَةٌ وَ عَشْيًاا )١١‏ وقوله ١‏ و أ زنك إِلَى البّخْلِ) ١‏ 9" أى ألهمها مراشدهاء و هو 
راجع إلى ما قلناه من إلقاء المعنى إلى النفس فى خفى. 

واقرلة وقلع قدية الترفو ف سب وعلط والقرقوي الغدوة وقد فرصل القوء بسن القندة الى هن نياك العقن كقري الصا 
و قوله «ذو مرة» صفةُ لجبرائيل عليه السلام أى صاحب مرة و هى القوة. 
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واصل المره شدة الفتل» و هو ظاهر فى الحبل الذى يستمر به الفتل حتى ينتهى إلى ما يصعب به الحل. ثم تجرى المرة على القدرة؛ 
لأنه يتمكن بها من الفعل» كما يتمكن من الفعل بالآلة» فالمرة و القوة و الشدة نظائر. و قوله «قَاسِتَوى) معناه استولى بعظم القوة» فكأنه 
استوت له الأمور بالقوة على التدبير. و منه قوله «اشرتوى عَلَى الؤش» 00 أى استولى عليه بالسلطان و القهر. و قال ابن عباس و قتادة: 
معنى اذو مرةٌ) ذو صحة بخلق حسن. و قال مجاهد و سفيان و ابن زيد و الربيع: ذو قوة» و هو جبرائيل. و المرة واحدة المرر» و منه 
قله عليه الباق (لااقكل العيدقة النتن بولا للاى هرة سوق) 

و قيل «فاستوى» جبرائيل و محمد عليهما السلام بلقي اْأَعْلى) أى سماء الدنيا عند المعراج. و قيل فى «هو» قولان: 

أحدهما- انه مبتدأ و خبره فى موضع الحالء و تقديره ذو مره فاستوى فى حال كونه بالأفق الأعلى. 

الثانى- إنه معطوف على الضمير فى (استوى) و حسن ذلكك كى لا يتكرر 


٠١ سورة 14 مريم آية‎ )١( 

(0) سورة ١8‏ النحل آيهُ م8 

(9) سورة / الاعراف آيهُ 0 و سورة ٠١‏ يونس آيهُ ”و سورة "1 الرعد آيهُ ١‏ و سورة 18 الفرقان 04 و سورة 7”الم السجدة آيهُ *و 
سورة /اةالحدايك ابذ+ 
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(هو) و انشد الفراء: 

ألم تران النبع تصلب عوده و لا يستوى و الخروع المتقصف "١‏ 

و قال الزجاج: لا يجوز عطف (هو) على الضمير من غير تأكيد إلا فى الشعر و قال تعالى « إذا كنا ثُراباً و آباوّناه 219 فرد الآباء على 
المضمر. و قال الربيع: 

و استوى يعنى جرائيل عليه السلام (و.هو) كناية عنه على هذا وف الوجه الأول (هو) كنابية عن النبى 2 لى اله عليه و آله. و قال 
قتادة: الأفق الأعلى الذى يأتى منه النهار. 

و قيل: هو مطلع الشمس شَّدِيدٌ الْقُوى فى أمر الله «ذو مرة» أى ذو قوة فى جسمه. و قيل: فاستوى جبرائيل على صورته التى خلقه الله 
لان سانا كان وظير قا ولك ارمين الى الله علو اله فى جعرورة ريما 

و قوله «نُمَ دنا فَمَدَلَى؛ قال الحسن و قتادة و الربيع: يعنى جبرائيل عليه السلام و فيه تقديم و تأخير و التقدير ثم تدلى فدنا. وقال 
الزجاج: معنى دنا و تتدلى واحد, لأن المعنى إنه قرب و تدلى زاد فى القربء كما يقال: دنا فلان و قرب. و المعنى ثم دنا جبرائيل إلى 
متحت ان الله قلهدى] للوشعو ان لمق )لحار ,نكا نشاف كد وى اذ اك وسساء كالدينة ووى خبرانال مكداز قا رسي عق 
لشبس العريية او الرص يل أقريت نف واقا مق (ازافى الكتتمس (الراوا لاوز أذهنياة إلى ماه أن أو يتوة) امامو 
يزيدون. و 

قيل: إنه رأى جبرائيل عليه السلام فى صورته له ستمائة جناح 

عن ول ان مسعرةد ونع وقات 3و شق وو قنان الركر هن القترص فراقن اذ اذى وو قري 

و قوله «تَأُؤحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى» 


/80 /١١ تفسير الطبرى 77/77 و القرطبى‎ )١1( 
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ما أوحى. و قيل أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى. و يحتمل ان تكون (ما) مع ما بعدها بمنزل المصدر و التقدير فأوحى إلى عبده 
وحياً. و يحتمل ان يكون بمعنى الذى و تقديره فأوحى إلى عبده الذى أوحى اليه. و المعنى أوحى جبرائيل إلى محمد ما أوحى اليه 
ربه- وهو قول ابن زيد- و قوله «ما كدب الْقْوْادٌ ما رَأى» قال ابن عباس رأى ربه بقلبه و هو معنى قوله «علمه) و إنما علم ذلكك 
بالكنات القن ر افد ورفال ار 'ممطودو عافد وقناكةوواى مكين حيرات علن صووكهواقال السيدية وى مراع فح مشدورات الله 
غالى وملكوقه. وقال الضيوة عرج بروح محمداط لى الله عليه و اله إلى السماء وعد وقى الأرض: كال كر الفشريع- وهر 
الظافر من مدهب آميشافا والتشهوز فى اعبارهي ف أن الله قال تيقد عسي نا بنك عق راق -ملكوت السوات وها ذكزه 
الله- بعينى رأسه؛ و لم يكن ذلكك فى المنام بل كان فى اليقظة. و قد بيناه فى سورة بنى إسرائيل. 


قوله تعالى:[سورة النجم (31): الآبات ١١‏ الى .....]7١‏ ص: 67 


م 


ها "كدت القواة ذا راق :03 1 اكحاؤركة على ما عرف 4091و لذ رآ نذلة 5 (0 عِنْدَ سِدْرَة الْمتَهَى (؟1) عِنْدَها جَنَّةٌ الْمَأوى 
(10) 

إِذْ يَعْمََى السَدْرَةَ ما يَْسى (15) ما زاغ الْمِصَرُ وَ ما طغى (17) لَقَدُ رأى مِنْ آياتِ زه كتين (00 أكَرَأَتُمُ اللآآت وَالْعرَّى (15) و مَناةً 
كاله الأخرى (0) 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً و يعقوب «١‏ فتمرونه) بمعنى أ فتجحدونه و هو التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 570 

قول إبراهيم. و قرأ الباقون «أ قَتَمارُوَهُ» بمعنى أ فتجادلونه فى انه رأى ربه بقلبه أو آيات الله و معجزاته. و قرأ ابن عامر- فى رواية 
هشام- و أبى جعفر «ما كذب» مشددة الدال الباقون بالتخفيف: وقرااين كير والأعقى الأابن غالن :اوعناءة) مهموزة ممدودة: 
الباقون «و مناة» مقصورة» و هما لغتان. 

يقول الله تعالى إنه لم يكذب فؤاد محمد ما رآه بعينه يعنى لم يكذب محمد بذلكك بل صدق به و الفؤاد القلب. و قال ابن عباس: 
يعنى ما رأى بقلبه. و قال الحسن: إنه رأى ربه بقلبه. و هذا يرجع إلى معنى العلم. و معنى «ما كدَّبَ الْقوَادا أى ما توهم أنه يرى شيئاً و 
هو لا يراه من جهة تخيله لمعناه» كالرائى للسراب بتوهمه ماء و يرى الماء من بعيد فيتوهمه سراباً. و من شدد أراد لم يكذب فؤاد 
محمد ما رأت عيناه من الآيات الباهرات فعدّاه. و من خفف فلأن فى العرب من يعدى هذه اللفظهُ مخففة» فيقولون صدقنى زيد و 
كذبنى خفيفاء و صدقنى و كذبنى ثقيلا و انشد: 

و كذبتنى و صدقتنى و المرؤ ينفعه كذابه )١١‏ 

والفرق بين الرؤية فى اليقظةُ و بين الرؤية فى المنام أن رؤية الشىء فى اليقظة إدراكه بالبصر على الحقيقة» و رؤيته فى المنام لصورة 
فى القلب على توهم الإدراكك بحاسة البصر من غير ان يكون كذلك. 

وقوله «أفتمارونه» فمن قرأ «أ فتمرونه» أراد أ فتجحدونه. و من قرأ «أ فتمارونه» أراد أ فتجادلونه و تخاصمونه مأخوذ من المراء و هو 
المجادلة (على ما يرق) يعتى على الشىء الذى يراه. 


)١(‏ مر فى 4078م 
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واقزلة لو لقذارة لله أخرى) فاق عبن اللدون موه و حائقة وامجافه والزبي :راق ميحد شل الله عليه الدتسوراتيل عليه البلا 
دفعةٌ أخرى. و 

روك أتدر الاش تسروف الى صلق اللدعاييا فر قو 

وقوله (عِنْدَ سِدْرَ الْمُنتَهى) قيل: هى شجرة النبق و قيل لها: سدرة المنتهى فى السماء السادسة. إليها ينتهى ما يعرج إلى السماء- فى 
قول ابن مسعود و الضحاكك- و قيل: لأنه ينتهى اليها أرواح الشهداء و قوله (مِنْدَها جَنةُ الْمأُوى) معناه عند سدرة المنتهى جنة المقام و 
هى جنة الخلد» و هى فى السماء السابعة. و قيل: إنه يجتمع اليها أرواح الشهداء. و قال الحسن: جنةهُ المأوى هى التى يصير اليها أهل 
الجنة. 

واقولة (إذ يقى القذوة نامت) معنا يفن السدرة مق النور يو البهاء و التحبين و الصقاء الى يروق الأبسادها لبس لرتصقه مسيى. 
وقال ابن مسعود و مجاهد- و 

روك ذلك عن الى علق الهو آله امع المدرة فراش الذهيه 

و قال الربيع: غشيها من النور نور الملائكة. و قوله (ما يغشى) أبلغ لفظ فى هذا المعنى و الغشيان لباس الشىء مما يعمه» يقال غشيه 
و قوله «ما زاغ الْبِضَرٌ) اى ما ذهب عن الحق المطلوبء و الزيغ الذهاب عن الحق المطلوب»؛ يقال: زاغ بصره و قلبه يزيغ زيغاًء و منه 
قوله «قَلْمَا زاعوا أزاغ الله ُلُوبَّهُغ) ٠١‏ و منه قوله «قَأمًا الَِّينَ فى قُلوبهمْ َع فتبعُونَ ما تَسابَهُ مِنْهُا "7١‏ و الزيغ الميل عن الحق «وّ ما 
طغى» معناه ما طغى البصر أى ما ذهب يميناً و شمالا. و قيل: ما ارتفع كارتفاع الظالم عن الحق لمن يريده. و الطاغى الذى لا يلوى 
على شىء. و الطغيان طلب الارتفاع بظلم العباد: طغى يطغى طغياناً. 

و الطاغى و الباغى نظائر. و هم الطغاة و البغاةه و المعنى ما زاغ بصر محمد و ما طغى 


0 الصف أيه‎ 2١ سور‎ )١( 

)سور الغمراة 1 
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أى ما جاوز القصد و لاعدل فى رؤيةٌ جبرائيل» و قد ملا الأفق. 

و قوله الَقَدْ رأى مِنْ آياتٍ رَهِ الكبرى: قسم من الله تعالى ان النبى ضّمى الله عليه و آله رأى من آيات اللّهِ و دلائله أكبرها جنة الخلد 
و هى فى السماء السابعة و قبل: إنه يجتمع فيها أرواح الشهداء و هى الكبرى التى تصغر عندها الآيات فى معنى صفتها. 

و الأكبر هو الذى يصغر مقدار غيره عنده فى معنى صفته. وقيل رأى رفرفا أخضر من رفارف الجنة قد سد الأفق- فى قول ابن 
كرد 

و قوله (1 قَرَأَيُمُ الات وَ الْمرّى وَ مَناةً الكلَِةَ الأخْرى) اسماء أصنام كانت العرب تعبدهاء و العزى كانت تعبدها غطفان» و هى شجرة 
سمرة عظيمة؛ و اللات صنم كانت ثقيف تعبدهاء و منات كانت صخرة عظيمة لهذيل و خزاعة كانوا يعبدونها فقيل لهم: أخبرونا عن 
هذه الآلهة التى تعبدونها و تعبدون معها الملائكة و تزعمون ان الملائكة بنات الله فوبخهم اللّهِ تعالى فقال (أ فرأيتم) هذه (اللّاتَ و 
العو رقاة القالنة ]ا خرن انو السى الكرزونا عن ذه الآلية ال ا#دضونها مق خوة للش هل لبا مو هده الآ اكذو الفينات تيد 


قوله تعالى:[سورة النجم (817): الآيات "١‏ الى 10]..... ص: /1 69 
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ألكم الذّكر وَلَهُ الأنَى )١(‏ تلك إذا قِِحَةٌ ضيزى (17) إن هِى إلآ أشماة سَرحَيتمُوها أَنْمْ و آباؤكع ما أنْرلَ الله بها مِنْ شلطانٍ ! إن 
يَتبعُونَ ِل الََنَّ وما َهْوَى الْأَنْفْسٌ و لَقَد جاءَهَم مِنْ رَبهِمٌ الى (70) أمْ ِنْإِمْسَانٍ ما تَمَتّى (98) كَل الَآخرة وَ الْأولى (8]) 

خمس بأت بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: 670 

قرأ اهل مكة (ضئزى) مهموز إلا ابن فليح. الباقون بلا همز. 

يقول اللّه تعالى على وجه الإنكار على كفار قريش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأنهم بنات الله فقال لهم: كيف يكون 
ذلكك و أنتم لو خيرتم لا-خترتم الذكر على الأ-نثى» فكيف تضيفون إليه تعالى مالا ترضون لأنفسكم, فقد أخطأتم فى ذلكك من 
وجهين: أحدهما- أنكم أضفتم اليه ما يستحيل عليه و لا يليق به» فهو قسم فاسد غير جائز. الثانى- أنكم اضفتم اليه ما لا ترضون 
لأنفسكم؛ فكيف ترضونه لله تعالى. و قيل: إنما فضل الذكر على الأنثى لان الذكر يصاح لما لا تصلح له الأنثى» و ينتفع به فى ما لا 
ينتفع فيه بالأنثى» و لهذا لم يبعث الله نبياً من الإناث. 

و قوله (تلكك إذا قِِمَةٌ ضديزى) أى تلكك قسمة فاسدةٌ غير جائرة بأن تجعلوا لأنفسكم الأفضل و لربكم الأدون؛ و لو كان ممن يجوز 
عليه الولف لنا كان الأدوة على الأفف] ١‏ كنا قال (لو آزاء الله آذ كل ولد اقرط جنا م1 ها )09 قيذا علن قدي الجراذ 
لاعلى صحة الجواز. و الضيزة الجائرة الفاسدة و وزنه (فعلى) إلا أنه كسر أوله لتصح الياء من قبل انه ليس فى كلام العرب (فعلى) 
صفة» و صفة (فعلى) نحو (حبلى) يحمل على ما له نظير. و أما الاسم فانه يجىء على (فعلى) كقوله (فان الذكرى) »١‏ و تقول العرب 
ضزته حقه أضيزه و ضأزته- لغتان- إذا أنقضته حقه و منعته» و منهم من يقول: ضزته- بضم الضاد- أضوزه. و انشد ابو عبيدة و 
الأخفش: 

فان تنأ عنا نتتقصكك و ان تغب فسهمكك مضئوز و انفكك راغم 0 

و منهم من يقول: ضيزى- بفتح الضاد- و منهم من يقول- ضأزى بالفتح 


* سورةٌ 4” الزمر آيهُ‎ )١( 

(0) سورةٌ ١ه‏ الذاريات آي هه 

(*) مجاز القرآن ؟7//ا7 الشاهد 887 و القرطبى ٠١7 /١1/‏ 
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والممربودم بكرن امرريد يم لعافو لبد حواتالا رغيات ركاه بده تبرق ا جاتر 1ز لال عاذ مارم . 

ثم قال ان تسميتكم لهذه الأصنام بأنها آلهة و للملائكة بأنها بنات الله (إنْ هي إِنَّا أشماء م ' َميمُوها أَنمْ و آباؤكم) بذلكك (ما أَْرلَ له 
بها مِنْ سلْطان) يعنى من حجة و لا برهان إن يتبعون أى ليس يتبعون فى ذلكك (إلا الظن) الذى ليس بعلم (وَ ما تَهْوَى الأنْفّسَ) أى و 
ما تميل اليه نفوسكم (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الّدى) عدل عن خطابهم إلى الاخبار عنهم بأنهم قد جاءهم الهدى يعنى الدلالة على 
الحق. 

و قوله (أمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنّى) قيل معناه: بل لمحمد صلم اللَهُ عَليه و آله ما تمنى من النبوة و الكرامة. و قيل التقدير أ للإنسان ما تمنى؟! 
موظر عند لق ابي اذى لكف كلكا نهر والأرلى) ين هن يكلادى ييكم من ايدو قال الاي معنا لننى للإشناق ماضن 
من نعيم الآدخرة و نعيم الدنياء و إنما المالكك لذ لكك الله تعالى المالكك للسموات و الأرضء لا يعطى الكفار ما يتمنونه؛ و إنما يعطى 


الثواب من يستحقه. 


قوله تعالى:[سورة النجم (0317): الآيات 72 الى .....]٠١‏ ص: 699 
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معيو نك فى التجاراي اير قاور الوا د و قروا اد الله وجراو رصبي 070 للدي ارود ليزه 
مون الملابكة تيه الأنّى 10 و ما لَهُْ به من عِلْم إذا يل تبعُونَ إلأ- اَن وَ إنَّ الطَّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْححقَ غَيناً 100 فَأعْرض عَنْ مَنْ 
وَلّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إلا الْحياةً اليا (19) ذلبك مَبَلهُمْ م ِنَ العم إن ربَكك هُوَ أَعْلَم بِمَنْ ضَ ل عَنْ سَبيله هو مُوَ أَعلَمُ بمَن امْكَدى 
)020 
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خمس يات كوقى و أربع فى مااعداده عد العاميوة (فأغر عل عق من ثولى) و لم يعده البافون: وعد الكوفبون (يقَ الْعنّ قينا والم 
يعده الباقون و عد الكل (الحياةً الدنيا) إلا الشاميون, فإنهم عدّوا آخر الآية (اهتدى). 

يقول اللّه تعالى مخبراً بان كثيراً من ملائكة السموات (لا تُقْنِى شَّهْاتهُع) أى لا تنفع شفاعتهم فى غيرهم بإسقاط العقاب عنهم (شَيئا 
ا مِنْ بعد أن يَأَنَ الله ِمَنْ يَشَاءٌ) ان يشفعوا فيه و يطلق لهم ذلكك (و يرضى) ذلككء و قيل: إن الغرض بذلك الإنكار على عبدة 
الأوثان و قولهم: إنها تشفع لأن الملكك إذا لم تغن شفاعته شيئاً فشفاعة من دونه أبعد من ذلكك. و فى ذلك التحذير من الاتكال على 
الشفاعة, لأنه إذا لم يغن شفاعة الملائكة كان شفاعة غيرهم أبعد من ذلكك. ولا ينافى ما نذهب اليه من أن النبى صَلى الله عَليه و آله 
و الأئمة و المؤمنين يشفعون فى كثير من أصحاب المعاصىء فيسقط عقابهم لمكان شفاعتهم, لان هؤلاء- عندنا- لا يشفعون إلا بإذن 
من الله و رضاهء و مع ذلكك يجوز أن لا يشفعوا فيه فالزجر واقع موقعه. 

ثم أخبر اللّه تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخرَؤ) ىلا يسلكرة بالعث و لذ بالترات ولا بالتقان (قبع قوق اللويك ة يي لاني ) 
قال الهين كائرا سدوة الماضكة بات الله ثم قال (وَ ما لَهُم به مِنْ عِلم) أى بما يقولونه و يسمونه (من علم) أى ليسوا عالمين 
بذلك (إن يَتَبعُو نَ إِنَا الطنّ أى ليس يتبعون فى قولهم ذلكك إلا الظن الذى يجوز أن يخطئ و يصيبء و ليس معهم شىء من العلم. 
الييان فى سير القرآآن» على عن: امه 

و قوله (إنَّ الََنّ لا- يُفْنِى مِنَ الْحَقَّ شَّيئَاً) معناه إن الظن لا يغنى من العلم لأنه لا بد من علم يحسن الفعل حتى يجوز أن يفعل؛ و إن 
كان الظن فى بعض الأشياء علامة للحسنء فما أغنى عن العلم. 

ثم قال للنبى ضّلمى الله عَليه و آله (فاعرض) يا محمد (عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا) و لم يقر بتوحيدنا و جحد نبوتكك و مال إلى الدنيا و 
منافعها (وَ لَمْ يرد إلا الْحياةً الدُّنْيا) و التمتع فيها أى لا تقابلهم على أفعالهم و احتملهم, و لم ينهه عن تذكيرهم و وعظهم. ثم قال 
(ذلك مَبلَعُهُمْ مِنَ الْعِلْم) و معناه إن علمهم انتهى إلى نفع الدنيا دون نفع الآخرة و هو صغير حقير فى نفع الآخرة» فطلبوا هذا و تركوا 
ذلكك جهلا به. ْ 

ثم قال (إن ربكك) يا محمد (هو أعلم) منكك و من جميع الخلق (بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَببله) أى بمن جار و عدل عن طريق الحق الذى هو 
سبيله (وَ هُوَ أَعْلَمُ بم اهْتَدى) اليها فبجازى كل واحد على حسب ذلك إن عملوا طاعة أثابهم عليها و إن عملوا معصيةٌ عاقبهم عليها. 


قوله تعالى:[سورة النجم (31): الآيات "١‏ الى 0"]..... ص: ١"اع‏ 


الب سا ون حر داج ام كور َجتَبُونَ كبائر انم و 

الواح إل اّمم إن َبُكك وابيع ُو أغلم بكم إذ نمأم مِنَ الوص و إِذ أتئم أنه نى طون أمهاتَكمْ قلا يركوا أنْقمكم 
00" دع ايم اميم 
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خمس آيات. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً (كبير الإثم) على لفظ الواحد. الباقون بلفظ الجمع (كبائر) و قد بيناه فى سور (حم عسق). 
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هذا اخبار من اللّه بأن له ملكك (ما فى السموات) و ملكك (ما فى الأرض) من جميع الأجناس بالحق (لِيَجْرَىَ الَّذِينَ أساؤًا) أى يعاقبهم 
(بما عملوا) من المعاصى (وَ يَجْرِيَ الَِّينَ أختُوا بالْحدِتَى) أى يثيبهم على طاعاتهم بنعيم الجنة و الخلود فيها. ثم وصف الذين 
أحسنوا فقال هم (الَِّينَ يََبُونَ كبائر الْإِنْم) أى عظائم الذنوب (و الفواحش). و المعاصى- عندنا- كلها كبائر غير ان بعضها اكبر من 
بعض» فقد تكون المعصية كبيرة بالاضافة إلى ما دونهاء و قد تكون صغيرة بالاضافة إلى ما هو اكبر منها. و الفواحش جمع فاحشة و 
هى أقبح الذنوب و أفحشهاء و الاساءة مضرة يستحق بها الذم, و لا يستحق الذم ا ل ل 
بالقبيح» و الإحسان فعل ما هو نفع فى نفسه أو هو سبب للنفع ليستحق به الحمدء و لا ب يستحق الحمد إلا محسن. و الكبير من الذنوب 
هو الذى يعظم به الزجر إلى حد لا يكفره إلا التوبةُ منه- عند من لم يحسن إسقاط العقاب تفضلا- و الصغير هو الذى يخف فيه الزجر 
إلى حد يصح تكفيره من غير توبة- عند من قال بالصغائر- و قوله (إلا اللمم) قال قوم: هو الهم بالمعصية من جهةٌ مقاربتها فى حديث 
النفس بها من غير مواقعتها و لا عزم عليهاء لان العزم على الكبير كبير 
و لكن يقرب من مكانها لشهوته لها غير عازم عليها. و قال قوم (إلا اللمم) استثناء منقطعء لأنه ليس من الكبائر و لا الفواحشء كما قال 
الشاعر: 


واجمجححصةة لس جع ججح ججح جنا نس الاتسسص العج عستا فزوق الاج جحت العتسن 1 


001١ مر فى ١/١ذ8ا و7 ل/اا”ا و 8/6وعو//‎ )١( 
577" التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص:‎ 

و اليعفور من الظباء الأحمر و الاعيس الأبيض. و قيل (اللمم) مقاربة الشىء ء من غير دخول فيه» يقال: ألم بالشىء يلم إلماماً إذا قاربه. 1 
قيل (اللمم) الصغير من الذنوبء كما قال (إن تّ+ 2 نَتَبُوا كبائر ما تنْهَؤْنَ عَنْهُ نكَفُو عَدْكمْ سَيئاتكم) )١‏ ذهب اليه ابن عباس و ابن مسعود. 
و قيل (اللمم) إتيان الشىء من غير اقامة عليه قال الحسن: هو إصابةٌ الفاحشة من غير إقامة للمبادرة بالتوبة. 
ثم أخبر عن نفسه تعالى بأنه واسع المغفرة للمذنبين بقوله (إن ربكك) يا محمد (واسِمٌ العتدةة هُوَ أَعلَمُ بكم إِذ أَنْمََكُمْ مِنَ الْأْض) 
يعنى أنشأ أباكم آدم من أديم الأرض. و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد به جميع الخلق» من حيث خلقهم الله تعالى من الطبائع 
الأربع على حسب ما أجرى العادة من خلق الأشياء عند ضرب من تركيبهاء و خلق الحيوان عند تناول أغذية مخصوصة خلقها اللّه من 
الأرضء فكأنه تعالى أنشأهم منها. 

و قوله (و إِذ َنم أَجِنةُ فى بون أمهايكم) أى هو أعلم بكم فى هذه الأحوال كلها لم يخف عليه من أحوالكم شىء منها 

ناعم يهال فقاك :531 ركو الله كه) أى لاستظيوها واللاسفعرها بعليس لوداقاتى اعلتموائاقة اخلم فى الف )بعاصية 
فعل طاعاته و الفرق بينه و بين من خالفه. و قال قوم: نهاهم أن يزكوا أنفسهم بفعل الواجبات؛ و فعل المندوبات» و تركك القبائح لأنه 
اقرب إلى النسكك و الخشوع. و الأجنة جمع جنين 
وهوالدفين فى الشىء قال الحارث: 
ولا شمطاء لم تتركك شفاها لها من تسعة إلا جنينا 7١‏ 


(9) سورة © السلد ايه +[....] 

(؟) اللسان (جنن) 
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أى إلا دفينا فى قبره. ثم قال للنبى ضلمى الله عَليه و آله (أ قَرَأَيْتٌ اذى تَوَلَى وَ أغطى قَلِيلًا وَ أكددى) قال مجاهد: نزلت فى الوليد ابن 
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المغيرة و كان أعطى قليلا من ماله لمن يتحمل عنه العذاب فى الآخرة. ثم منع ما ضمن له. و قيل: إن (الذى أغطى قَلِينا و أكدى) هو 
المنافق الذى يعطى قليلا فى المعونة على الجهاد ثم يمنع و قال ابن عباس و مجاهد: معنى (و أكدى) قطع العطاء» كما يقطع البثر الماء 
و اشتقاق (اكدى) من كدية الركية» و هى صلابة تمنع الماء إذا بلغ الحافر اليها يئس من الماءء فيقول بلغنا كديتها أى صلابتها التى 
تؤيس من الماءء يقال: اكدى يكدى إكداء إذا منع الخير. و كديت أظفاره إذا غلظتء و كديت أصابعه إذا كلت» فلم تعمل شيئء و 
كذئ النبث إذا قل ربعه و الأضل واحد..و قيل: 

الكدية صخرة يبلغ اليها حافر البثر فلا يمكنه الحفر. 

ولرانااا عام لتك قور برف كرسي ان دعر وهر الذي تولى و اعطى قليلا من ماله ليتحمل عنه خطأه فقال ( عِنْدَهُ عِلمُ 
الَْهب فَهُوَ مُوَ ترى) أى يعلم صدق الذى وعده ليتحمل خطاياه؟! 


قوله تعالى:[سورة النجم (87): الآيات 72 الى عع ]..... ص: ”اع 


41 يعاق شقف ترس ار إإزافك القع ولى :ليذه أذ ترقوازرة ور وض 0ع أن لبس اإثمان اماس نار 
أن َي َف يُرى (60) 

َم بَجْزاةٌ التجزاء الْأُؤفى (61) و أن إلى ولك الفاقيس 697 و انه قو طشك : امك ار اله قو اباك و اغا (©© و أَنَّهُ خَلَقَ 
الرَوْجَتِن الذَّكر وَ الأنْنَى (ه) 
مِنْ تُطفَةُ إذا تُمْنى (68) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 670 
احدى عشرة أيه بلا خلاف. 
لما وبخ الله تعالى الذى أعطى قليلا و اكدىء و بين أنه ليس عنده علم الغيب فيصدق من قال إنه يتحمل خطاياه» بين ان الذى وعده 
بذلكك (أم لم ينبأ) أى لم يخبر بما فى صحف الأنبياء و لم يعلم ذلكك ف (أم) بمعنى (بل) و تقديره بل لم ينبأ بمافى صحف موسى 
و الصحف جمع صحيفة و المراد- هاهنا- مكتوب الحكمة, لأنها كتب الله. 
و قوله (و ابراهيم) أى ولا فى صحف ابراهيم (الذى و فى) أى و فى بما يجب عليه لله عز و جل- واستحق أن يمدح بهذا المدح. و 
قال مجاهد (وَإِبْراهِيم الى وَقّى أن َررُ وا ورَ أُرى) و قيل فى رسالة ربه فى هذا أو فى غيره- ذكره سعيد بن جبير و قتادة و 
ابن زيد- و هو أليق بالعموم. و قوله (الذى وفى) قيل: استحق لطر بلع رامن إلعافرقق الثار وككذية قن الدضام إلى اللد قوق نا 
عليه فى جميع ذلك. و قوله (أَنَ تَرِرُ وازرَةٌ وزد أخري أى بين اللّه تعالى فى صحف ابراهيم و موسى أن لا تزر وازر وزر أخرىء و 
معناه أنه لا يؤاخذ احد بذنب غيره. يقال: وزر يزر إذا كسب وزراء وهو الإثم» فهو وازر. 
و قوله (وَ أن لَهِسَ لِلْإِنْسانٍ إلا ما سَرعى) معناه ليس له من الجزاء إلا جزاء ما عمل دون ما عمله غيره» و متى دعا إلى الايمان من أجاب 
اليه فهو محمود عليه على طريق التبع كأنه من أجل عمله صار له الحمد على هذاء و لو لم يعمل شيئاً ما استحق دق شيعا لا زايا و لا عقانا. 
واقوله لو أن ضعة ملاتث ثرى) مشاه إن نا رقمل الأنسان و مسح قد لأدمد انارق ف ماهد يمسن أنه يعاري عليه مق ثوات أو 
عاج وين ذلك بقولة البيانة في 3 نفسير القرآن» ج4» ص: 578 

ل م بجزاة التجراء الأَوْفَى) أى يجازى على اعماله الطاعات بأوفى ما يستحقه من الثواب الدائم» و الهاء فى (يجزاه) عائدة على السعى. 
وقوله (وَأَنَّ إلى رَبُكك لْمُنتَهى) معناه و أن إلى ثواب ربكك و عقابه آخر الأمور» و المنتهى هو المصير إلى وقت بعد الحال الأولى 
عن حال مثلهاء فللتكليف منتهىء و ليس للجزاء فى دار الآخرة منتهى. و المنتهى قطع العمل الى حال أخرى و المنتهىء و الآخر واحد. 
وتزاه نقد الشكس 8 ف | امسقم ادا شبن الك مون السروى اعدف كبا يكال اسيك فلؤةى أنكاني إذا 
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كان سبب ذلكك بما يقع عنده ضحكى و بكائى» فعلى هذا الضحكك و البكاء من فعل الإنسان. و قد قال اللّه تعالى (فَلييضحكوا قَلِيلًاوَ 
يكوا كيرً) 40و لو لم يكن .من فلن لماحسن الككد وقال تغالق (أقيق هذا العديث تتهنوة و تضعكرة ولا تبكرة) 0 وقال 
[قاليوة الديق آغثوا وق الكَثار يَف عكرة) وا فسب الفحكنا الهم و قال الحدن: الله تعالى عن الخالق القحكه و البكاف :و 
الضحكك تفتح اسرار الوجه عن سرور و عجب فى القلبء فإذا هجم على الإنسان منه ما لا يمكنه دفعه فهو من فعل الله الذى أضحكك 
و ابكى. و البكاء جريان الدموع على الخد عن غم فى القلبء و إنما يبكى الإنسان عن فرح يمازجه تذكر حزنء فكأنه عن رقهُ فى 
القلب يغلب عليها الغم. 

واقرله417 له اناك اغا سطاه انه شاك الذي يغلى البوية قمة نه الأساء لا كدر على الدوت قري لأنه لوقن طلى النريت 
ظيرة لقدوفك النعاك أن القادو صن الس ادر علق عيدو لاجد يقد على الضاة لذ الله 


/ سورة 9 التوبة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة "0 النجم آيهُ 8٠‏ 

() سورةٌ 87 المطففين آيهٌ ٠"‏ 
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وقوله (و أحيا) أى هو الذى يقدر على الحياةً التى يحيى بها الحيوان لا يقدر عليها غيره من جميع المحدثات. 

ثم بين ايضاً (أنه) الذى (حَلَقَ الزَوْجَِنِ الذَّكَرَ) منهما (وَ الأتى من تُطْفَةُ) أى ختلى الذكرو الأ مق النطفف وتهى ماه الرجل و المرأة 
الى يخلق منها الولد (إذاتتى)"يعتى إذاخترج الى منهها و ملق الريس خلى الله تالى حتها الولف إإناذ كرا واما أنشى »و معت 
تمنى أى تلقى على تقدير فى رحم الأنثى, و أصله التقدير يقولون: منى يمنى فهو مان إذا قدر قال الشاعر: 

حتى تلاقى ما يمنى لكك المانى )١١‏ 

أى يقدر و منه التمنى تقدير المعنى للاستمتاع به. 


قوله تعالى:[سورة النجم (817): الآيات /ا6 الى 80]..... ص: /الاع 


أن عله اقفاة الأشر (60) و أَنَّهُ هُوَ أَغْنى و أَقْنى (68) و أَنَّهُ هو رَت الشّغْرى (4©) و أَنَّهُ فلك غادا الأول (80) و كثتوة فما أنقن 
(01) 

وَقَوْمَ وح مِنْ قَبلَ إِنّهُْ كانُوا هُمْ أَظلّم وَ أَطْغى )0١(‏ و الْمُؤْنَفكةٌ أفوى (0) فَعَنَّاها ما عَشََّى (08) فَبأَىّ آلاء رَبك تتمارى (00) 
قبع نات بلتتغلات: 

قرأ اهل البصرةٌ غير سهل (عاد الولى) مدغمة بلا همزء و عن نافع خلاف فانه ادغم و تركك الهمزة إلا قالون» فانه همزء الباقون بالهمز و 
الاظهار. من أدغم القى حركة الهمزهٌ على اللام؛ فانضمت ثم سكنها و حذف همزءٌ الوصلء و لقيتها 


١١8/١1 وهو فى القرطبى‎ 505/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: 67/0 

النون فأدغمت فى اللاسم» و نظير ذلكك قول العرب: قم الآ-ن عناء يريدون قم الآ-ن عنا. و قولهم: صم الثنين أى صم الا-ثنين. الباقون 
تركوه على حاله. و قرأ حمزة و حفص عن عاصم (و ثمود) بلا تنوين. الباقون بتنوين. قال الفراء: و قوله (وَ آثَينا تَمُودَ النَاقَةُ) ١١‏ تركك 
صرفها لأنه ليس فيها الف. 
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لما بين الله تعالى انه هو الذى يخلق الذكر و الأنثى من النطفة إذا تمنى ذكر (وَ أَنَّ عَلَبه الندْة الأخْرى) و هى البعثة يوم القيامة. و 
النشأة الصنعة المخترعة خلاف المسببة» و هما نشأتان: الأولى فى الدنياء و الثانية فى الآخرة. 
ثم قال اه قو أطقى و قن و معفاة أغنى بالمال:و اقنى بأصول الأموال. و قال مجاهد: اقنى أى اخدم. و قال الزجاج: و معناه اغنى 
فة الفقر و اق بالسال الذي شس ين قل مدت (اقوى) اله يعمل لهال مالم وهو الققة لان ينهدا الله اللعيتةتفتنا (اقي )فب كر 
بالعافيةٌ و القوهُ و المعرفةٌ قال الأعشى: 
فاقنيت قوماً و اعمرتهم و أخربت من ارض قوم ديارا 7١‏ 
اى جعل لهم قنية. واصل (اقنى) الاقتناء» و هو جعل الشىء للنفس على اللزوم, فمنه القناة» لأنها مما يقتنى و من ذلك اقنى الانف» 
لأنه كالقناة فى ارتفاع وسطه و دقه طريقه. و القنو العذق قبل ان يبلغ لأنه كالذى يقنى فى اللزوم حتى يبلغ, و المقاناة المشاكلة فى 
اللرة: 
و قوله (وَ أنه مُوَ رت الشّغرى) معناه و ان الله الذى خلق الشعرى و اخترعها. 

و الشعرى النجم اذى خلف الجوزاء و هو احند كوكبى ذراع الأسد وة قم المرزم؛ و كانوا يعبدونهما فى الجاهليةُ- فى قول مجاهد و 
قتادة- ثم قال و2 املك هادا الأول قله عانارى ارس وه لذبن افلكي اللا ريع عرص عائية. وعاد 


)١(‏ سورة 1٠7‏ الإسراء آي 9ه 

(') ديوانه (دار بيروت) 87 و روايته (فأقللت) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 578 

اما عاحرا م يريو اق بعلي تجار والفعل - ذكره ابن إسحاق- و قال الحسن: الأولى أى قبلكم؛ و إنما فتحت (أن) فى 
المواضع كلهاء لأنها عطف على قوله «أم لم يت بما فى صميحفٍ مُوسى و رايم اذى وف أَنَا تر وازِدة وذرَ أخرى» و بكذا و كذاء 
فلما حذف الباء نصبه. و قوله ١‏ و لقو قما انق تضيدب (أملكة) الث ىقلم وقد زرنى اهلك قبودا فنا أشر رلا جرد أفديكرة 
منصوباً بقوله «فما أبقى) لان (ما) لا يعمل ما بعدها فى ما قبلهاء لا تقول: 

كيدا كاشورمقه لأنها بن العروضا الى لواتوتن لجار كالب الاستعيام, 

وقوله اوَقَومَ وح مِنْ قلا معناه و أهلكنا قوم نوح من قبل قوم صالح «إِنْهُمْ كاثوا م هع أَظْلَمَ وَ أَطغى» فالأظلم الأعظم ظلماًء و الأطغى 
الأعظم طغياناًء فالظلم يتعاظم كما يتعاظم الضررء و عظم الظلم بحسب عظم الزاجر عنه. و قيل: 

مكث نوح فى قومه يدعوهم إلى الله و كلما دعاهم فما يزدادون إلا تتابعاً فى الضلال و تواصياً بالتكذيب لأمر اللَّه- فى قول قتادة- و 
قوله «و المؤتفكة» يعنى المنقلبة» و هى التى صار أعلاها أسفلهاء و أسفلها أعلاها ائتفكت بهم تؤتفك اثتفاكاء و منه الافكك الكذبء 
لأنه قلب المعنى عن وجهه. و معنى «أهوى» نزل بها فى الهوى. و منه الهوى: أهوى بيده ليأخذ كذاء و هوى هواء إذا نزل فى الهواءء 
فأما إذا نزل فى سلم أو درجةء فلا يقال: 

أهوىء و لا هوى. و قيل: قري سدوم: قوم لوط؛ رفعها جبرائيل إلى السماء ثم أهوى بها قالباً لها- فى قول مجاهد و قتادة- و قوله 
«تكناها عا على 6 عق فين الستجارة السومة الى رموا'بهامن اللتبا فى قل قنادة وان ومو المعق فجلاياامى العذاب ماحنها 
حتى أتى عليها (ما غشى) و فيه تفخيم شأن العذاب الذى رماها به و نالها من جهة إبهامه فى قوله «ما غشى» كأنه قد جل الأمر عن أن 
يحتاج التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 68٠‏ 

إلى تفصيل وصفه. 


و قوله «فَبأىٌّ آلا-ءِ رَبك تتَمارى' معناه بأى نعم ربكك ترتاب يا بن آدم!- ذكره قتادة- و إنما قيل بعد تعديد النعم «قَبأٌ آلاءٍ رَبك 
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تتمارى؛ لأن النقم التى عددت على من ذكر نعم من الله علينا لما لنا فى ذلكك من اللطف فى الانزجار عن القبيح مع أنه نالهم ما نالهم 
بكفرهم النعم فبأى نعم ربكك أيها المخاطب تتمارى حتى تكون مقارناً لهم فى سلوك بعض مسالكهم, أى فما بقيت لكك شبهة بعد 
تلك الأهوال فى جحد نعمه. 


قوله تعالى:[سورة النجم (31): الآيات 38 الى 27 ]..... ص: 66٠‏ 


هذا تَذِيرَ مِنَ ادر الأُولى (08) أَزِئْتٍ الْآزفة (00) لهس لها مِنْ دون اللّهِ كاشِمَة (00) أ قن هذا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ (04) وَ تَضْحَكُونَ و 
لا تَبكونَ (90) 

وَأَنكُمْ سامِدُونَ )2١(‏ فَاسْيجَدُوا لِلَّهِ وَاغبِدُوا (85) 

سبع آيات بلا خلاف. 

قوله تاسذا دير إشارة إلى ونون اللد تي الله علدو الى قول ادكو قال ابو مالك هو إشارة إلى القرآن «مِنَ ادر الْأُوَلى) 
فى صحف إبراهيم و موسى. 

كول ]لل ال اعلا بس مهمد اتقوية أي عدن امايق أن بسار بعد و حاتف إن مرظبي داعي لمانو عمط ةروسل 
اللّهِ عليهما السلام. 

و النبى أحسن الناس إنذاراً و أكرمهم إبلاغاً لما امر الله بتبليغه إلى اسم وترون الذرا الى )سن صطلة الرسل الذين بعثهم الل و 
إن كان هو آخرهمء كما تقول: هو من بنى آدم؛ و إن كان أحدهم. 

و قوله «أَزقَتٍِ الْآزِفَةُ معناه دنت القيامة» و هى الدانية. قال النابغة الذبيانى التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 8١‏ 

أزف الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا و كأن قد )١١‏ 

وقال كعب بن زهير: 

بان الشباب و امسى الشيب قد أزفا و لا ارى لشباب ذاهب خلفا ١؟)‏ 

والماسدة القامة الف وى النائعة: لكن عل اك قربي #القابة فد قريه الأفافة الى مامف عن البنة برق لد علق الله 
الدنيا. و قوله «لَِس لها مِنْ دُون الله كاشمَة معناه لا يقدر أن يقيمها إلا الله وحده» و ليس يجلى عنها و يكشف عنها سواه. و قيل 
كافقة آى سادئة كلفلة أ فى اضف و سيق ال كرت مصندرا مكل العافةبى العاف و الزاقة» فكرنا السعص لبس لها من فون الله 
كعبت اع تهاب أن لك شور اعد قير الله على روهاء و قال للسى؛ شو يط فول ولا تكليها وفنا إلا قو 1و قر كاقلقة يت 
الانكشاف كقوله اليس لِوَفعَتها كاذْيَة) «©" و مثله دو لا تال تَطْلِعٌ عَلى خائنة مِنْهُمْ إِنَّ قَلِيلا مِنْهُمَ) «ه أى خيانةٌ» و السامد اللاهى» يقال 
دع عنكك سمودكك أى أمركء و كأنه المستمر فى اللهوء يقال: سمد يسمد سموداً فهو سامدء و قال الشاعر: 

قبل قم فانظر اليهم ثم دع عنكك السمودا 2١‏ 

وظال للعارية اعدف ها إلى عد و نه لراش كدو لمر غك وان أمر تمن للد تال بالمعوت لدي الشزلاة وان يدوم شالق مكلضاً 
لا مش ركوق هااحداً فى العادة كمال الله عن #الكقه و فى الآةدلالة خلن أن لسر ساسك قرفن غلن نا يذغت اليه أصجاننا لآن 


الأمر يقتضى الوجوب. 


6# /71/ و الطبرى‎ 177/١17 القرطبى‎ )١( 
كقسين الطيرف بار عم‎ )0( 


() سورةٌ / الاعراف آيهُ 182 
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(©) سورةٌ 228 الواقعة آيهٌ ١‏ 
(0) سورة ه المائدة آيهٌ ١‏ 
(9) اللسان (سمد) 


التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 587 

ة-سورة القمر..... ص: 681 

اشارة 

مكية بلا خلاف. و هى خمس و خمسون آيهُ بلا خلاف. 
[سورةٌ القمر (35): الآبات ١‏ الى ذ]..... ص: 61 


بشم الله امن نِ الوّحِيم 

ربت التاعة وَ َالَو (1) و إذ يووا ب بُِوا و يَُولُوا سحو شتت (1) و حَذَُواوَابغوا أخواءهم و حل أخر مُسْتَقَدٌّ (") و لَقَدُ 

جاءَهٌعْ مِنَ الْنْباءِ ما فيه مُرْدَجوٌ (©) 

تحكية بالك فما قذح انه رن 

خمس آيات. 

قرا الوسسفرور كل أَْر مُسْتَقِرٌا بالجر صفة ل (أر). الباقون بالرقع على انه خبر (كل). 

هذا اسان من الله تفال كن الساعة و فزي أوانياء فقزله:[ لدي الى علض وقزيت ويف (القيك) سالفة كنا نف :اعد مبالقة 
على القدرة» لأن اصل (افتعل) طلب أعداد المعنى بالمبالغة نحو (اشتوى) إذا أتخذ شوى فى المبالغهُ فى اتخاذه» و كذلكك (اتخذ) من 
(أخذ). والساعة القيامة. و قال الطبرى: 

تقديره اقتربت الساعة التى يكون فيها القيامة. و جعل الله تعالى من علامات دنوها انشقاق القمر المذكور معهاء و فى الآية تقديم و 
تأخير» و تقديره انشق القمر و اقتربت التبيان فى تفسير القرآن» ج29 ص: “67 

الساعةُ. و من أنكر انشقاق القمر و أنه كان» و حمل الآيهُ على كونه فى ما بعد- كالحسن البصرى و غيره. و اختاره البلخى- فقد تركك 
ااه القر 87 لأحقولة القن قم الباعب وحطله على الاسشال سعازيرو قديروى الفقاق القت عد لقره مسعوهو اكنن اذخ 
مالك و ابن عمر و حذيفة و ابن عباس و جبير بن مطعم و مجاهد و إبراهيم» و قد أجمع المسلمون عليه و لا يعتد بخلاف من خالف 
فيه لشذوذه لان القول به أشتهر بين الصحابة فلم ينكره أحدء فدل على صحته. و أنهم اجمعوا عليه فخلاف من خالف فى ما بعد لا 
يلتفت اليه. و من طعن فى انشقاق القمر بأنه لو كان لم يخف على أهل الإفطار فقد أبعد لأنه يجوز ان يحجبه الله عنهم بغيم و لأنه 
كان ليلا فيجوز ان يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا به لأنه لم يستمر لزمان طويل بل رجع فالتأم فى الحال» فالمعجزة : تمت بذلكك. 
و قوله ١و‏ إِنْ يرَوا آِذُّ احتمل ان يكون اخباراً من الله تعالى عن عناد كفار قريش بأنهم متى رأوا معجزة باهرة و حجة واضحة أعرضوا 
عن تأملها و الاثقياذ لصشتها غنادا و حتسداء و قالوا عو وسقة تشكمة) أ بشيه بعضة بعضا. وقيل «سحرٌ مُسْتَمرًا من الأرض إلى السماء. 
وقال مامد و كقادة معناه ذ اقب لمعل و قال قوم : معنا شدياء من اران الخبل» وبهو شدة فلة. 

وله كد يعنى بالآبُ التى شاهدوها و لم يعترفوا بصحتها ولا تصديق من ظهرت على يده «وَ اتبعُواا فى ذلكك «أَهْواءَهُمْ) يعنى 

ما تميل طبائعهم اليه» فالهوى رقةٌ القلب بميل الطباع كرقةُ هواء الجوء تقول: هوى يهوى هوا فهو هاو إذا مال طبعه إلى الشىء؛ و هو 
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هوى النفس مقصورء فأما هواء الجو فممدود و يجمع على أهوية. و هوى يهوى إذا انحدر فى الهواء» و المصدر الهوى. 

و الاسم الهاوى. التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: 5515 

و قوله ١و‏ كل أَمْرِ متمق معناه كل أمر من خير او شر مستقر ثابت حتى يجازى به إما الجنة او النار- ذكره قتادة- ثم قال «وَ لد 
جاءَهُمْ) يعنى هؤلاء الكفار «ِنَ الْأْاِ» يعنى الاخبار العظيمة بكفر من تقدم من الأمم و إهلاكنا إياهم التى يتعظ بها «ما فيه مُرْدَجَرٌ) 
يعنى متعظ» و هو مفتعل من الزجر إلا ان التاء أبدلت دالا لتوافق الراء بالجهر مع الدال لتعديل الحروف فيتلاءم و لا يتنافر. 

و قوله ١حكمَةً‏ بالعَذُ معناه نهاية فى الصواب, و غايةُ فى الزجر بهؤلاء الكفار و قوله «قَما تفْن النّذْرُه يجوز فى (ما) وجهان: 

أحدهما- الجحدء و يكون التقدير: لا يغنى التخويف. 

و الثانى- ان تكون بمعنى (أى) و تقديره أى شىء يغنى الانذار. و النذر جمع نذير. و قال الجبائى: معناه إن الأنبياء الذين بعثوا اليهم لا 


يغنون عنهم شيئاً من عذاب الآخرة الذى استحقوه بكفرهم, لأنهم خالفوهم و لم يقبلوا منهم. 
قوله تعالى:[سورة القمر (03): الآيات ع الى .....]٠١‏ ص: 656 


ول عَنْهُمْ يَؤم يَدْحُ الذّاع إلى طَيْءٍ كر (©) حسما أَبْصارهُمْ يَخْرْجْونَ مِنَ الْأَخِداث كَأنّهُمْ جراد مُنيْدرٌ () مُهْطِعِينَ إِلَى الداع يَقُولُ 
الكافزوت هذا يؤمٌ عير (0 عَذَّبَتْ قَبلهةْ قَومْ وح فَكَذَّبُوا عَبدّنا وَ قالُوا مَهنُونٌ وَ ازْدْجِرَ () فدّعا ريه أنْى مَغْلُوبٌ فَائصر 0١(‏ - 
خمس آيات. : 

قرأ «خشعاً» على الجمع أهل العراق إلا عاصماء الباقون «خاشعا» على وزن (فاعل) و نصبوه على الحال. و من قرأ «خاشعاً» بلفظ الواحده 
فلتقدم التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 60 

الفعل على الفاعل. و قرأ اين كثير وحده (نكر) بسكون الكاف. الباقون بالتثقيل و هما لغتان. و قال ابو على النحوى: النكر أحد 
الحروف التى جاءت على (فعل» و فعل) و هو صفة. وعلى ذلكك حمله سيبويه و أستشهد بالآية. و مثله ناقةُ أحد و مشيةُ سجح. و من 
خفف جعله مثل رسل رسل و كتب و كتبء و الضمة فى تقدير الثبات» لما حكى اللَّهِ تعالى عن الكفار أنه ليس ينفع فى وعظهم و 
زجرهم الحكمة البالغة؛ و لا يغنى النذر أمر النبى بالاعراض عنهم و تركك مقابلتهم على سفههم. فقال اقَتَوَلَ عَنْهُما أى اعرض عنهم 
اَم يَدْحٌ الذّاع إلى شَْءِ نُكر» قيل فى معناه أقوال: 

أحدها- قال الحسن فتولى عنهم إلى يوم يدعو الداعى. 

و الثانى- فتول عنهم و أذكر يوم يدع الداعى إلى شىء نكر يعنى لم يروا مثله قط فينكرونه استعظاماً له. 

الثالث- ان المعنى فتول عنهم, فإنهم يرون ما ينزل بهم من العذاب يوم يدعو الداعى و هو يوم القيامة. فحذف الفاء من جواب الامر. 
و الداعى هو الذى يطلب من غيره فعلا- و نقيضه الصارفء و هو الطالب من غيره أن لا يفعل بمنزلة الناطق بأن لا يفعل» تقول: دعا 
يدعو دعاء فهو داع و ذاكك مدعو. و النكر: هو الذى تأباه من جهة نفور الطبع» و هو صفةٌ على وزن فعل» و نظيره رجل جنب و ارض 
جرزء و هو من الإنكار نقيض الإقرار, لا-ن النفس لا تقر بقبوله» و إنما وصف بأنه نكر لغلظه على النفسء و إنهم لم يروا مثله شدة و 
هؤلاء كأنهم ينكرونه لما قبح فى عقولهم. 

واقزله اها أبصارهم» فمعنى الخاشع الخاضع. خشع بخشع خشوعاًء فهو خاشع؛ و الجمع خشعء و يخشع الرجل إذا نسككء و خاشعاً 
حال مقدمة. و العامل فيها (بخرجون) و قيل «خاشعاً أبصارهم» لتقدم الصفة على الاسم كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن» 
ج94 ص: 582 

و شباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد )١١‏ 

وقال آخر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 29177 من ه0لإللا 


ترى الفجاج بها الركبان معترضا أعناق أبزلها مرخى لها الجدل "١‏ 

و الجديل هو الزمام؛ و لم يقل مرخيات و لا معترضات «يَخْرجُونَ مِنّ الْأَْداث» يعنى من القبور واحدها جدث و جدف أيضاً لغف و 
اللحد جانب القبر و أصله الميل عن الاستواء ١كَأَنَّهُمْ‏ جرادٌ مُتتَشِرٌا أى من جراد منتشر من كثرتهم و قوله «مُهْطِعِينَإِلَى الدا » قال الفراء 
وابو عبيدة: مسرعين. و قال قتادةٌ: معناه عامدين بالاهطاع و الإهطاع الاسراع فى المشىء يقال: اهطع يهطع إهطاعاًء فهو مهطع, فهؤلاء 
الكفار يهطعون إلى الداعى بالإلجاء و الإكراه و الاذلال و وصفت الأبصار بالخشوع, لان ذلة الذليل و عزة العزيز تتبين فى نظره «يَقُولٌ 
الْكافْرُونَ هذا يَوْمٌ عَيدرٌ حكاية ما يقوله الكفار يوم القيامة بأنه يوم عسر شديد عليهم ثم قال مثل ما كذبكك يا محمد هؤلاء الكفار و 
جحدوا نبوتكك «كذَّبَتْ قَبلَهعْ قَوْمُ وح فَكَذَّبُوا عَتِدَناه يعنى نوحاً عليه السلام «وَ قالُوا مَجنُونٌ أى هو مجنون قد غطى على عقله فزال 
بآفهُ تعتريه «و ازدجر» قال ابن زيد: بعناة زجر بالشتم و الرمى بالقبيح. و قال غيره: ازدجر بالوعيد لأنهم توعدوه بالقتل فى قوله الَيْنْ 
ل تنه يا توح كر لكي «""» «فدعا» عند ذلكك «ربه) فقال يا رب «انى مغلوب» قد غلبنى هؤلاء الكفار بالقهر لا بالحجة 
«فانتصر» منهم بالإهلاك و الدمار نصرهٌ لدينكك و نبيك. و قال مجاهد: معنى (ازدجر) استطار و استفز جنوناً. 


].....[ 58 /707/ و الطبرى‎ ١179 /١ا9/ تفسير القرطبى‎ )١( 
الطبرى 77/ م5‎ )0( 


() سورة 78 الشعراء آيهٌ ١١8‏ 


التبيان فين تفسير القرآن» ج24 ص: فرفر 
قوله تعالى:[سورة القمر (83): الآيات ١١‏ الى 8 !]..... ص: /1© 


متنا أبوات السَّماءِ بماء مُنْهَمِرِ )1١(‏ و قَببَوْنَا الأْض عونا فَالمَقَى الْماءُ عَلى أفر قَدْ قَدِرَ )1١(‏ و حَمَلْناهُ على ذات ألواح و دُسْرِ (1) 


نَجْرى بأغييننا جَزاءً لِمَنْ كان كفرَ (15) و لَقَدْ ترَكناها آيَةَ فَهَلَ مِنْ مُذّكر (15) 
فَكبِفٌ كان عَذابى وَتُذر (18) 


قرأ ابن عامر «ففتحنا» بالتشديد أى مره بعد مره و شيئاً بعد شىء, لأ-نه كثر و دام لما فار التنور و انهمرت الأرض و السماء بالماء. 
الباقون بالتخفيف لأنه يأتى على القليل و الكثير؛ و فى الكلام حذفء و تقديره ان نوحاً عليه السلام لما دعا ربه فقال إنى مغلوب 
فاتتصر يا رب و أهلكهم فأجاب الله دعاءه و فتح أبواب السماء بالماء» و معناه أجرى الماء من السماءء فجريانه إنما فتح عنه باب كان 
مانعاً له» و ذلكك من صنع اللّهِ الذى لا يقدر عليه سواه. و جاء ذلكك على طريق البلاغة. و الماء المنهمر هو المنصب الكثير قال امرؤ 
القيس: 

راح تمر به الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر )١١‏ 

أى منصب مندفق, انهمر ينهمر انهماراً و فلان ينهمر فى كلامه. كأنه يتدفق فيه مع كثرته. 

والرلشر فكو نقد قت نأء والنقسي تشفين الأرشى عن المادة وامنه انقص الدرقوع و القهر الشتكرو و ته قرلة ور كنا علدنا هرا 
«”) و عيون الماء 


١17/١17 الطبرى 77/ 84 و القرطبى‎ )١( 
سورة 18 الكهف آيهٌ ع"‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 2918 من هلللا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 558 

واحدها عغين» وهو ماء يفور .من الأرض مسغدير كاستدارة عين الحيواته و العيخ مش كة من عين الحوان وعين الماء و عين الميزان 
وفع اللشيو عن البحانة وعين الكل وتاقت لماه على أغر فك فذق سناء إذ الغياء كاقع صدرى هن السماء ومن الأرضن هلين 
ما أمر الله به و أراده و قدره. و إنما قال افَالَْقَى الْماء) و المراد به ماء السماء و ماء الأرضء و لم يثن» لأنه اسم جنس يقع على القليل و 
الكثير على أثر قَدْ قَدِرَ فيه هلاكك القوم فى اللوح المحفوظ. و قيل: معناه إنه كان قدر ماء السماء مثل ما قدر ماء الأرض. 

ثم قال تعالى «وّ حَمَلناُ) يعنى نوحاً تحلى ذات ألواح و دُسْرر) يعنى السفينة ذات ألواح مركبة بعضها إلى بعض. و الدسر هى المسامير 
الع تقد بينا البنفنة-فى قول ابن غباس .و قنادة وابق ومنت واحدها سارو :دسي ودسرت السقنة اسرها اسيرا إذا شددتها 
بالمسامير او نحوها. و قيل: الدسر صدر السفينة تدسر به الماء أى تدفع- عن الحسن- و قال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة. و قال 
الضحاك: الدسر طرفاها و أصلها. و قال الزجاج: الدسر المسامير و الشرط التى تشد بها الألواح. 

و قوله «تجرى بِأغْيّنناه معناه تجرى السفينة بم رأى مناء و نحن ندركها. و قيل: 

أعين الماء التى أنبعناها. و قيل: تجرى بأعين أوليائنا و الموكلين بها من الملائكة. 

و قوله «جَرْاءَ لِمَنْ كانَ كفرًا أى كفر به و هو نوح أى لكفرهم به كأنه قال غرقناهم لأجل كفرهم بنوح. و قيل: جزاء لنوح و أصحابه 
أى نجيناه و من آمن معه لما صنع به» و كفر فيه بالله. 

و قوله «وَ لَقَّدُ ترَكناها آ2َةَ) يعنى السفينة تركناها دلالة باهرة «قَهَلُ مِنْ مُردَّكر) بها و متعظ بسببها فيعلم أن الذى قدر على ذلك لا 
يكون من قبيل الأجسام و انه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شىء. و قال قتادة: أبقى الله تعالى سفينة نوح حتى التبيان فى تفسير القرآن» ج4 
ص: 9ع 

أدركها أوائل هذه الأمث فكان ذلكك آيةُ (و مدكر) أصله متذكرء فقلبت التاء دالا لتواخى الدال بالجهر. ثم أدغمت الذال فيها. و قيل: 
وجه كونها آي انها كانت تجرى بين ما الأرض و ماء السماءء و كان قد غطاها على ماء أمره الله تعالى به. و قوله «قَهَلُ مِْ مُذّكر) قد 
بينا معناه. و قال قتادة: معناه فهل من طالب علم فيعان عليه. 

وقوله «فَكبِىٌ كان ع ذابى وَتُذّر تهديد للكفار و تنبيه لهم على عظم ما فعله بأمثالهم من الكفار الجاحدين لتوحيده؛ و إنما كرر 
«فَكيِفٌ كان عَذَابى و تُذْر) لأنه لما ذكر أنواع الانذار و العذاب انعقد التذكير لشىء شىء منه على التفصيلء و النذر جمع نذير- فى 
قول الحسن- قال: و تكذيب بعضهم تكذيب لجميعهم. و قال الفراء: هو مصدرء و منه اعُذْراً أو نُذّْرا 2١١‏ مخففة و مثقلة و «إلى شَّيْءِ 
لكوم كالة اندرددرا سعق إنذارا فل أنزله ولا يبعت اثزالا. 

قوله تعالى:[سورة القمر (06): الآيات ١!‏ الى .....]"١‏ ص: 689 

وَلَقَّدْ يَسَونَا الْقَدَآنَ للذ كر قهَل من كر (1097) ك ديت غادٌ فكيق كان عذاى و تدر (04 إِنا أذش كنا عله عَلَيهمْ 5-5 صَرْص رأ فى يَؤْم 
نخس مُسْتَمِرٌ (19) تَنْرجُ النَّاسَ كأَنَّهُمْ أغجارٌ تَحْل مُنْقَعِر )٠١(‏ فكيِفٌ كان عَذابى وَنُذْر )5١(‏ 

خمس آيات. 

أقسم الله تعالى بأنه يسر القرآن للذكرء و التيسير للشىء هو تسهيله, و أخذه بما ليس فيه كثير مشقهُ على النفس», فمن سهل له طريق 
العلم فهو حقيق بالحظ الجزيل 


8 سورةٌ /اا المراسلات آيةُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: خكرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2919 من هلدلا 


منهء لان التيسير أكبر داع اليه» و تسهيل القرآن للذكر خفة ذلك على النفس لحسن البيان و ظهور البرهان فى الحكم السنية و المعانى 
الصحيحة الموثوق بها لمجيئها من الله تعالى» و إنما صار الذكر من اجل ما يدعى اليه و يحث عليه لأنه طريق العلم» لأن الساهى عن 
الشىء او عن دليله لا يجوز أن يعلمه فى حال شهوة؛ فإذا تذكر الدلائل عليه و الطريق المؤدية اليه فقد تعرض لعلمه من الوجه الذى 
ينبغى له. 

و قوله «قَهَل مِنْ مُدّكر) معناه فهل من متعظ معتبر بذلكك ناظر فيه. 

ثم قال (كذبت عاد) يعنى بالرسول الذى بعثه اليهم» و هو هود عليه السلام فاستحقوا الهلاك فاهلكهم الله (َكئِفَ كان عَذابى) لهم و 
(نذر) أى و إنذارى إياهم. ثم بين كيفية إهلاكهم فقال (إنَا أَرْسَلنا عَلَيهْ ريحاً صَوْصَراً) و هى الشديدة الهبوب حتى يسمع فى صوتها 
صرير» و هو مضاعف صر مثل كب و كبكب و نهه و نهنهه. و قال ابن عباس و قتادهُ و الضحاكك: كانت ريحاً باردة. و قال ابن زيد و 
سفيان: كانت شديدة. 

و قوله (فى يَوْم نخس) يعنى يوم شؤم- فى قول قتادة- (مستمر) أى استمر بهم العذاب إلى نار جهنم- فى قول قتادة- و قوله (تَنْرِحٌ 
لنَّاسَ كَأئَهُمْ أغجازٌ نَْلٍ مُتْمِ) معناه تقتلع هذه الربح الناس ثم ترمى بهم على رؤسهم فتدق رقابهم فيصيرون كأنهم أعجاز نخل» 
لان رؤسهم سقطت عن أبدانهم- فى قول مجاهد- و قيل: استمرت بهم الربح سبع ليال و ثمانية أيام حتى أتت عليهم شيئاً بعد شىء. و 
قيل (تنزع الناس) من حفر حفروها ليمتنعوا بها من الريح. و قال الحسن: فيه إضمار تقديره تنزع أرواح الناس» و اعجاز النخل أسافله. و 
النخل يذكر و يؤنثء و المنقعر المنقلع من أصله لان قعر الشىء قراره المستقل منه» فلهذا قيل للمنقطع من أصله: منقعر» يقال: انعقر 
انعقاراً و قعره تقعيراًء و تقعر- فى التبيان فى تفسير القرآن» ج4. ص: 58١‏ 

كلامه- تقعراً إذا تعمق. (فَكَيِفٌ كان عَذابى وَ نُذّرِ) تعظيم للعذاب التازل يهم: 

و الانذار فى الآية هو الذى تقدم اليهم به. و فائدة الآيُ التحذير من مثل سببه لثلا يقع بالمحذر مثل موجبه. 


قوله تعالى:[سورة القمر (6): الآيات 7١‏ الى .....]"١‏ ص: 641 


- 


َلَقَدْ يَسَوْنا الْقْآنَ للذَّكر قَهَلٌَ مِنْ مُدّكر (؟) كَذَّيَتْ تَمُودُ بالندّر 70 فَقَالُوا أ بَكَراً ما واجداً ته إِنا إذًلَفَى ضَلالٍ وَ سْكر (©5) ] 
القن ال د عليز يناي عق كدت أَمْدٍ (18) سَيَعْلَمُونَ عدا من الْكََّاتٌ الْأَضد (8) 1 ْ 

إن مُوِسلوا النَاقَةْ فته لَهُْ فَاْتَقتِهُْ و اط طبن 0 و تيه أن الجا قتع يَيتهُع كُل طتوب مُحْمَفَرَ (18) قناذذا صَاحِبَهُمْ قتَعاطى فَعَفَرَ 
(9؟) فَكيفٌ كان عَذَاى وَنُذّرِ (:*) 

تسع آيات. 

قرأ «ستعلمون' بالتاء اهل الشام و حمزة» على الخطابء الباقون بالياء على الغيبةُ» اللام فى قوله (و لقد) جواب القسم فاللّه تعالى أقسم 
بأنه يسر القرآن للذكرء و قد بينا معناه. و قيل: الوجوه التى يسر الله بها القرآن هو أنه ابان عن الحكم الذى يعمل عليه؛ و المواعظ التى 
يرتدع بهاء و المعانى التى يحتاج إلى التنبيه عليها و الحجج التى تميز بها الحق من الباطل. و إنما أعيد ذكر التيسير لينبئ عن انه بسر 
بهذا الوجه من الوجوه كما يسر بالوجه الأول. و قد يسر بحسن التأليف للحفظ كما يسر بحسن البيان عما يخاف للوعظ. و قال الزجاج: 
إن كتب الأنبياء كانوا يقرءونها نظراً و لم يحفظونهاء و القرآن سهل الله تعالى عليهم حفظه فيحفظه الخلق الكثير» و التيسير التبيان فى 
تفسير القرآن» ج4» ص: 507 

التمكين التام لأنه قد يمكن العمل بمشقَهُ و بغير شقة» فالذى تنتفى عنه المشقهُ للتمكين التام هو المسهل. و فائدة الآيهُ تبيين ما ينبغى 
أن يطلب العلم من جهته. و إنما كرر لأنه حث على ذلكك بعد حث. و أنه ميسر بضروب التيسير. 

و قوله (كدَّبَتْ تَمُودُ بالدّر) إخبار من الله تعالى أن ثمود» و هم قوم صالح كذبت بالإنذار. و من قال: النذر جمع نذير قال لأن 
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تكذيب واحد من الرسل فى إخلاص توحيد الله كتكذيب جميعهم, لأنهم متفقون فى ذلكك و إن اختلفت شرائعهم. 

و فائدة الآيه التحذير من مثل حالهم. 

ثم حكى ما قالته ثمود فإنهم (فََالُوا أ بَشّراً ما واحّداً َْعْهُ) و المعنى أ نتبع بشراً منا واحداً أ نتبعه؟! و دخلت عليهم الشبهة, فظنوا أن 
الأنبياء ينبغى أن يكونوا جماعة: لان الأشياء ذووا نظائر تجرى على حكم واحدء و تركوا النظر فى أنه يجوز ان يصلح واحد من الخلق 
لتحمل النبوة و إن لم يصلح له غيره» فصار بمنزلة مدع لا دليل معه على صحة دعواه عندهم. و فائدة الآية تبيان شبهتهم الخسيسة 
الضعيفةُ و انهم حملوا أنفسهم على تكذيب الرسل لأجلها. و جوابهم أن يقال لهم: 

لأنه لا يصلح له سواه من جههٌ معرفته بربه و قيامه بأداء رسالته و سلامة ظاهره و باطنه. 

و قوله (إِنا إذاً فى ضّللال) معناه إن اتبعناه مع انه واحد منا إنا إذا لفى ضلال عن الصواب (و سعر) أى و عناء- فى قول قتادة- و السعر 
جمع سعير كأنهم فى ضلال و عذاب كعذاب السعير. و قال قوم: معناه و سعر جنون. و أصله التهاب الشىء و هو شدة انتشاره» يقال: 
ناقةً مسعورة إذا كان لها جنون. و قال الزجاج: 

يجوز أن يكون المراد و عذاب» و يجوز جنون. 

واقوله :زا القع اذكه غامد هق ينغا النتتهاء من قوم صاتح على يوبن الاتكار و التسحرة و انيه وفعت (1 الى ال 8 يعن لوس 
(من بيننا) لما رأوا التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5017 

استواء حال الناس فى الظاهر لم يكن بعضهم أحق عندهم بانزال الوحى عليه من بعض. و قد وصفوا أنفسهم أن حاله مساوية لأحوالهم 
فجاء من هذا ألا يكون أحق بالوحى الذى ينزل عليه منهم» و اغفلوا أن الله اعلم بمصالح عباده و من يصلح للقيام برسالته ممن لا 
يصلح. 

ثم حكى ما قالوه فى صالح؛ فإنهم قالوا (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ) فى دعواه أنه نبى أوحى الله اليه (أشر) أى بطرء فالأشر البطر الذى لا يبالى ما 
قال. و قيل: هو المرح الطالب للفخر و عظم الشأنء يقال: أشر يأشر أشراً كقولك: بطر يبطر بطراً و أشر و اشر مثل حذر و حذرء و 
عجل و عجل و فطن و فطن و نحس و نحس. فقال: 

اللّه تعالى على وجه التهديد لهم (بَيَعْلْمُونَ عَدا مَنِ الْكَذَّابُ )و قرأ ابو قلابة (الكذاب الأشرٌ) و هذا ضعيفء لأنهم يقولون: هذا 
خير من ذا و شر من ذاء ولا يقال: أشرّء و لا أخير إلا فى لغهُ ردية. و من قرأ (ستعلمون) بالتاء على وجه الخطاب اليهم أى قل لهم؛ و 
هى قراءةً ابن عامر و حمزةً و حفص عن عاصم. و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب و هى قراءة الباقين» لأن الكذاب الأشر 
يوم القيامة يعاقبه الله بعذاب النار» فيعلم حينئذ أى الفريقين هم. 

و قرب اللّه تعالى القيامة كقرب غد من اليوم. و الفرق بين قوله (ستعلمون غداً من الكذاب) و بين قوله لو قال (ستعلمون غداً الكذاب 
الأشر) أن الأول يفيد فريقين التبس الكذب بكل واحد منهما فيأتى العلم مزيلا لذلكك الالتباس و ليس كذلك الثانى. 

ثم بين تعالى أنه أرسل الناقة و بعثها بأن أنشأها معجز لصالح. لأنه أخرجها من الجبل الأصم يتبعها ولدها. و قوله (فتنة لهم) نصب 
(فتنة) على انه مفعول له. و معنى ذلك إبتلاء لهم و محنة. لأنه تعالى نهاهم ان ينالوها بسوء مع تضيق الشرب التبيان فى تفسير القرآن» 
ج4: ص: 58 

عليهم بأن لها شرب يوم و لهم شرب يوم آخر. و الشرب- بكسر الشين- الحظ من الماء- و بضم الشين- فعل الشارب. 

ثم حكى تعالى ما قال لصالح فانه تعالى قال له (و اصطبر) أى أصبر على أذاهم (و نبئهم) أى أخبرهم (أَنَّ الْماء ِسْمَةٌ بَينَهُْ) يوم للناقة 
ويوة لهم لل ونون لتقف )أ كل قسم بحضره مو هر للد واقيل التعى يكيم ألىّ يوم الهم و أ يوغ الها إلا أنه غلب .طق يعقل؛ 
فقال نعي وأقال: كابر] يحظبروة العام خاي اناف وارياتر يوه و ذااستقدريك اتسشي روا لين كوا لماه لبالدةاكره ماهد 


قيل: كانت الناقة تحضر شربها و تغيب وقت شربهم. و كل فريق يحضر وقت شربه. 
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و قوله (فنادَوًا صِاحِبَهُم) يعنى الذى وافقوه على عقر الناقة» و هو أحمر ثمود و العرب تغلط فتقول: أحمر عاد. و يريدون بذلكك ضرب 
المثل فى الشؤم؛ و إنما هو أحمر ثمود- ذكره الزجاج- و قال قوم: اسمه قدار بن سالف. 

و قوله (قتَعاطى فَعَثَرَ) قال ابن عباس تعاطى تناول الناقة بيده فعقرهاء و قال معناه تعاطى عقرها فعقرها فأهلكهم الله تعالى عقوبة على 
ذلك (فَكَيْتَ كان عَذابى وَنُذّرِ). 


قوله تعالى:[سورة القمر (3): الآيات "١‏ الى .....]*٠‏ ص: 686 


امنا عله ص يحم واحدةً فكاثوا كَهَِيم الْمُظر (71) و لد يَسًَا الآ للذَكْرٍ َهَلْ من مذَكرٍ (00) كَذَيَتْ قَوْمُ لوط بالنذّر 
0 إن سنا علهِْ حاصباً إلا آل أوط تجاه به بر (6") نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا كلك نَزى مَنْ شَّكْرَ (60) 
وَلَفَدُ ندع شيا تمازو 050 ولد روه عن ض يه لصن يع دوو وذابى ودر 0 و لذ مه ص كحو يحَهُعْ بُكرة 
عَذْابٌ بٌ مُسْتَقَدٌ (08) فَذُوقُوا عَذَابى و تُذْرِ (08) و لَه قَد يسنا القوآنَ للذّكر قَهَلْ مِنْ مُدّكر (0:*) 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 600 
عشر آيات. 
لما اخبر الله تعالى عن قوم صالح أنهم عقروا الناقة و أنه تعالى أهلكهم بين كيف أهلكهم فقال (إنَ أَرْسَلنا عَلَيِهِمْ صَتِحَةُ واحِدَةٌ) و هى 
المرهُ من الصوت بشدة عظيمة هلكوا كلهم بهاء يقال: صاح يصيح صياحاً و صايحةٌ و مصايحة و صيح به تصييحا و إنها صيحةُ تخلع 
القلوب و تهدم الأبدان لعظمها و قوله (فكانُوا كهَيِدِيم الْمُْمَظِِ) أى صاروا كالهشيم: و هو المنقطع بالتكسير و الترضيضء هشم أنفه 
يهشمه إذا كسره و منه الهاشمة و هى شجة مخصوصة. و الهشم- هاهنا- يبس الشجر المتفتت الذى يجمعه صاحب الحظيرة و 
(المحتظر) المبتنى حظيرة على بستانه أو غيره» تقول احتظر احتظاراًء و هو من الحظر. و هو المنع من الفعل بحائط أو غيره» و قد يكون 
الحظر بالنهى. و قرأ بفتح الظاء و هو المكان الذى يحتظر فيه الهشيم. و قيل: 

هشيم المحتظر قال الضحاكك: هو الحظيرة تتخذ للغنم يبس فتصير رميماً. و قيل: 
الهشيم حشيش يابس متفتت يجمعه المحتظر لمواشيه. و قيل: الهشيم اليبس من الشجر أجمع الذى يفتت. و قوله (و له َقَدْ يَسَوْنا القَوْآنَ 
ِلذَّكر قَهَلُ مِنْ مُدّكر) قد فسرناه و قال قتادة: فهل من طالب علم يتعلم؟ و فيها دلالة على بطلان قول المجبرة» لأنه ذكر انه يسر القرآن 
ليتذكر العباد بهء و لو كان الأمر على ما يقولون لكان ليتذكر القليل منهم دون سائرهم. التبيان فى تفسير القرآنه ج4: ص؛ 832 
و قوله (كذَّيَتْ قَوْمُ لوط بِالذّرِ) اخبار منه تعالى أن قوم لوط كذبوا الرسل بالإنذار على ما فسرناه. و فائدة ذكر التحذير على ما بيناه 
من فعل مثله لثلا يتزل بهم مثل ما نزل بأولئكك. و فى الكلام حذف و تقديره فأهلكناهم. ثم بين كيف أهلكهم فقال (إنَا أَرْمَلُنا عَلَيِهِمْ 
حاعدباً) و الحاصب الحجارة التى يرمى بها القوم. حصبوا بها إذا رمواء و منه الحصباء الأرض ذات الحصىء لأنه يحصب بها و قيل: 
الحاصب سحاب رماهم بالحجارة و حصبهم بها قال الفرزدق: 
مستقبلين رياح الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور )١١‏ 
ثم استثنى آل لوطه و تقديره إنا أرسلنا عليهم حاصباً أهلكناهم به (إلا آل لوط) فانا (نجيناهم) و خلصناهم من العذاب (بسحر) أى 
بليل لا سحراً بعينه» لان سحراً إذا أردت به سحر يومكك لم تصرفه, و إذا أردت به سحراً من الاسحار صرفته. 
و قوله (نعكرةً مِنْ عِمْدِنا) قال الزجاج نصبه على انه مفعول له» و يجوز ان يكون على المصدرء و تقديره أنعمنا بها عليهم نعمة. ثم قال 
(ك لِك نجْزى مَنْ شَّكرَ) أى مثل ما فعلنا بهم نفعل بمن يشكر الله على نعمه, و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم 
للطتعو نو تقيضية كقز التطية وبمطلة اللحمد على النغمة: 
ثم اخبر تعالى عن لوط بأنه أنذر قومه بطشة الله و هى الأخمذ بالعذاب بشدة فكذلكك أخذ الله عز و جل- آل لوط باشد العذاب 
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بالاتتفاكك و رمى الأحجار من السماء. 
و قوله (َتَمَارَوًا بماّدّر) أى تدافعوا على وجه الجدال بالباطل» يقال: تمارى القوم تمارياً و ماراه مماراةً و مراء» و مراه يمريه فيا إذا 


أستخرج ما عنده من العلم بالمرى. 


5٠١95/89280778 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 501 

وقوله (وَ لَفَّدُ راودوة عَنْ ضَ يِفِهِ) إخبار منه تعالى بأن قوم لوط حاولوا ضيفه و راودوهم على الفساد فالمراودة المحاولة» فكأن قوم 
لوط طالبوه بأن يخلى بينهم و بين ضيفه لما يرونه من الفاحشة. و الضيف المنضم إلى غيره على طلب القرىء إذ كانوا أتوا لوطا على 
هذه الصفةً إلى ان تبين أمرهم و انهم ملائكة اللّه أرسلهم لاهلاكهم و قوله (قَطَمَسْنا أَْينهُع) فالطمس محو الأثر بما يبطل معه إدراكه: 
طمس يطمس طمساً و طمس الكتاب تطميساً و طمست الريح الآثار إذا دفنتها بما تسفى عليها من التراب» قال كعب بن زهير: 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرفت عرضتها طامس الاعلام مجهول )١١‏ 

و قال الحسن و قتاد: عميت أبصارهم. و قال الضحاكك: إنهم دخلوا البيت على لوطء فلما لم يروهم سألوا عنهم و انصرفوا. 

و قوله (فَذُوقُوا تَذابى وَتَذَّرِ) معناه قالت لهم الملائكة ذوقوا عذاب الله و نذره أى و ما خوفكم به من عذابه. 

ثم قال تعالى (وَ لََّدْ ص بِحَهُمْ) يعنى قوم لوط (بكرة) نصبه على الظرف فإذا أردت بكره يومكك لم تصرفه. و إذا أردت بكره من 
البكرات صرفته. و مثله غدوة و غداة. و قوله (عذاب مستقر) أى استقر بهم حتى هلكوا جميعاً. و قوله (قَذُوقُوا عَذَابى وَ تُذّرِ) قيل: قالت 
لهم الملائكة ذلكك. و قال قوم: القائل هو الله تعالى قال لهم فى تلكك الحال يعنى عند طمس أعينهم. و الائتفاكك بهم و رميهم 
بالحجارة (فَذُوقُوا عَذَابى و تُذّرِ. وَ لَقَد يسَوْنَا الْوَآنَ لِلذّكرِ هَل مِنْ مُذّكر) و قد فسرناه و بينا الوجه فيه. 


5١8 /” مرفى 7728/15 و‎ )١( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج24 ص: 6 
قوله تعالى:[سورة القمر (86): الآيات 6١‏ الى عع]..... ص: /8؟ 


رمم امسالاه اه 0 در 670 أ كَمَّارَكُمْ خَيرَمِنْ أُولئِكم 1 لعفاف اق 
بل الماع ل أذهى و أيه 0 


قرأ روح و زيد (سنهزم) بالنون على وجه الاخبار من الله تعالى عن نفسه الباقون بالياء على ما لم يسم فاعله. 

اخبر الله تعالى عن آل فرعون انه جاءهم النذر. و يحتمل ان يكون جمع نذيرء وهو الرسول المخوف. و يحتمل ان يكون المراد به 
الانذار على ما بيناه و معناه إنه جاءهم التخويف من معاصى الله و الوعيد عليها. 

ثم اخبر تعالى عنهم بأنهم (كذَّبُوا بآياتنا) يعنى حججنا و براهيننا (كلها) و آل فرعون خاصته الذين كانوا ينضافون اليه بالقرابة. و 
الموافقة فى المتهييو قال ال القراق ال اللدة لأنهم بمنزلة الآل فى الخاصة و الاضافة. و الانذار الاعلام بموقع المخافة ليتقى. و 
النذر و الانذار مثل النكر و الإنكار. و هو جمع نذير و هم الرسل. و الداعى إلى تكذيب الرسل الشبهة الداخلة على العقلاء و التقليد و 
العادة السيئةٌ و غير ذلكك. 
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ثم اخبر تعالى انه أخذهم بالعذاب و الإهلاكك (أَخَْدّ عَزيز مُقُمَدِرِ) وهو القاهر الذى لا يقهر و لا ينال» مقددر على جميع ما يريده 
لكثرة مقدوراته. التبيان فى تفسير القرآن» ج294 ص: 509 ْ 

توأقان (اكتارك رسن قروا بو لعز مك لق يق اولك الالكنان :و المع قن اندرا كردق قار ةارس و طاكة نوديز 
قوله (أمْ لَكعْ بَراَةٌ فى الزّيْر) معناه أ لكم براءة فى الكتب المنزلة من عذاب الله 

و قوله (أمْ يَقُولُونَ نَحْنٌ جَمِيعٌ مُنَْصرٌ) قال الزجاج: معناه أ يقولون ذلك إدلالا بقوتهم. و يحتمل أن يكون أرادوا نحن جميع أى يد 
واحدة على قتاله و خصومته (منتصر) أى ندفعه عنا و ينصر بعضنا بعضاً فقال الله تعالى مككذباً لظنونهم (سيهزم الجمع) معناه إن 
سيعيم سنهزموة ذو تولرة الذي و لأ يكرة لقالكدو نو كان كذ دك نكاد موائته لا أخر به نعيراً هالأته إعبان بالغيب قبل كرقهه 
وانهزم المشركون يوم بدر و قتلوا و سبوا على ما هو معروف. 

ثم قال (بل الساعة) يعنى القيامة (موعدهم) للجزاء لهم بأنواع العقابه و النيران وقوه (والقاقة أده و أئ4) فالأدعى الأعظم فى 
الدهاء. و الدهاء عظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس و هو من الداهية و جمعه دواه؛ و الداهية البليةُ التى ليس فى إزالتها حيلة و 
المراد ما يجرى عليهم من القتل و الأسر عاجلا لا يخلصهم من عذاب الآخرة بل عذاب الآخرة أدهى و أمر. و الأمر الأشد فى المرارة» 
وهى ضرب من الطعم به يكون الشىء مراً. و يحتمل الأمر الأشد فى استمرار البلاء» لان الأصل التمرر. و قيل مرارة لشده مرورها و 
طلبها الخروج بحدة. و قيل: 

الأمر الأشك هرارة مق القتل :و الأسر. 


قوله تعالى:[سورة القمر (01): الآيات /1© الى 00]..... ص: 609 


إن الْمُجِرمِينَ فى ض لال و سُر (/6) يوم * شححبُونَ فى النَّارِ عَلى وجُوهِهمْ ذُوقُوا مس سَ هر (68 إِنا كل شَْءٍ حَلَْناه بقَدَرٍ (69) و ما 
رن إلا واحدةٌ كلمح بالْبصر ٠(‏ ال كذ مكناكم فَهَْ من مدر (١ه)‏ 

وك لي نار فى الزْرٍ (؟0) و كُلَّ صَخِيرٍ و كبر مُستطرٌ (06) إِنَّ الْمُثِّنَ فى جَنَاتِ و ثَهَرِ (0) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملك مفْتدِرِ 
(00) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 528٠‏ 

تسع آيات بلا خلاف. 

هذا إخبار من الله تعالى بأن المجرمين الذين ارتكبوا معاصى الله و تركوا طاعاته فى ضلال و سعرء و معناه فى ضلال عن الحق و 
عدول عنه (و فى سعر) يعنى فى عذاب النار تسعرهم و معناه إنهم يصيرون إليه» و إنما جمع بين الضلال و السعرء لأنه لازم لهم و 
منعقد بحالهم و إن كان الضلال بعصيانهم و السعر بالعقاب على الضلالء و كأنهم قد حصلوا فيه بحصولهم فى سببه الذى يستحق به. 
و قيل معنى فى ضلال يعنى فى ذهاب عن طريق الجنة و الآخرة فى نار مسعرة. 

و قوله (يوم يسحبون) أى يوم يجرون فى النار على وجوههم (ذُوقُوا مَسسّ سَدِهَرَ) أى يقال لهم مع ذلكك ذوقوا مس سقرء و هو كقولهم 
وجدت مس الحمى و كيف ذقت طعم الضرب. و قيل: إن سقر جهنم و قيل: هو باب من أبوابهاء و لم يصرف للتعريف و التأنيث. و 
لما وصف العقاب قال (إنَّا كلَّ شَيْءٍ خَلَْناهُ بهَدَرِ) أى العقاب على مقدار الاستحقاق الذى تقتضيه الحكمة و كذلك غيره فى كل 
خصلة. وفى نصب (كل) ثلاثة أوجه: 

أحدها- على تقدير إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر. 

اللا دان تحاء على وكدا شرع 


الثالث- على البدل الذى يشغمل غليهه كأنة قال (إن كل شىء خلقناه بقدر) أى هو مقدر قى اللوح المحفوظ. و قوله (و ما مدنا إن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا !9ط من هلدلا 


واحِدَةٌ كلمح التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 62١‏ 

اضيا | 

فاللمح خطف البصرء و المعنى و ما أمرنا إذا أردنا ان يكون شيئاً إلا مر واحدة إنما نقول له كن فيكون أى هذه منزلته فى سرعته و 
انطياعه. 

ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش و غيرهم «وَ لَمَد أَملّكنا أَشْياعَكم) , بعنى اتباع مذهبكم فى كفرهم بعبادة الأوثان تتابعوا قرناً بعد قرن 
فى الإهلاكك بعذاب الاستئصال. و الشيعة أتباع القائد إلى أمر. و قيل: المعنى و لقد أهلكنا أشياعكم ممن هو منكم كما أخبر النبى 
لك لللأغلةو الافيى لكل مذ نيا من سقو قال الحدةة 

هو على الأمم السالفة «قَهَلُ مِنْ مُدَّكر؛ معناه فهل من متذكر لما يوجبه هذا الوعظ من الانزجار عن مثل ما سلف من أعمال الكفار لثلا 
نا رع موي اماد ْ 

ولراك ار رم فى الزِيْرِ) يعنى فى الكتب التى كتبتها الحفظة. 

و قال ابن زيد فى الكتاب. و قال الضحاك فى الكتب و قوله (وَ كل ص خِير» وَ كبير مُرمَطرٌ) قال ابن عباس معناه إن جميع ذلكك 
مكتوب مسطور فى الكتاب المحفوظء لأنه من أعظم العبرة فى علم ما يكون قبل أن يكون على التفصيلء و به قال مجاهد و قتادة و 
الضحاكك وابن زيد. 

ثم قال تعالى (إن المتقين) يعنى الذين اتقوا معاصيه و فعلوا واجباته (فى جنات) يعنى بساتين تجنها الأشجار (و نهر) أى انهار» فوضع 
نهراً فى موضع أنهار لأ-نه اسم جنس يقع على القليل و الكثير» و النهر المجرى الواسع من مجارى الماء؛ و هو خلاف الجدولء لأنه 
المجرى الصغير الشديد الجرى من مجارى الماء (فى مَفْعَدِ صِدْقٍ) معناه فى مجلس حق لا لغو فيه و لا تأثيم (عِنْدَ مَلِيِك مُقْتَدِرِ) أى 
بالمكان الذى كرمه لأوليائه المليك المقتدر. و قيل: فى مقعد صدق عند المليك المقتدر بما هو عليه من صدق دوام النعيم به. و قال 
الفراء: معنى (فِى جَنّاتِ وَ نَهَر) أى فى ضياء وسعة؛ و يقال: أنهر دمه إذا سال و انهر بطنه إذا جاء بطنه مثل جرى النهر. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 587 
4-سورة الرحمن..... ص: عع 
اشارة 


قال قوم:هى مكية. و قال آخرون هى مدنية: و هى ثمان و سبعون آيهُ فى الكوفى و الشامى و سبع و سبعون عند الحجازيين و ست و 
سبعون فى البصرى. 


[سورة الرحمن (080): الآيات ١‏ الى .....]١‏ ص: #عع 


بشم الل احم الرَّحِيم 

التحمنٌ )١(‏ عَلّم الْقَدَآنَ (0) حَلَقَ الْإنْسانَ (©) عَلَّمَهُ الْبِيانَ (©) 

السَّمْسٌ و الْقَمَوْ بحشبانٍ (0) وَ النَّخِحُ وَ الشَّجَرُ يَشيجْدانٍ (9) و السّماءً رَفعَها وَ وَضَعَ الِْيزَانَ (/) ألآ تَطْقَوَا فى الْمِيزانٍ (8) و أَقِيمُوا 
الْوَرْنَ بالْتِسْطٍِ وَ لا تُحْسِرُوا الْميزانَ (9) 

وَالأَوْضَ وَضَّعَها للأنام 01١(‏ فيها فاكيَّةٌ وَ النَحْلّ ذات الأكمام )0١(‏ و الْحَبٌ ذُو الْعَضفِ و الرَبْحَانٌ (؟0 فَبأَىّ الا ريكما دك ذباق 
إفدة 
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ثلاث عشرة آيهُ كوفى و شامىء و اثنتا عشرة آيهُ بصرى و إحدى عشرة آيهُ فى ما عداه» عد الكوفى و الشامى (الرحمن) و لم يعده 
الاقرة» وعدوا لاق الاساة) إلا أهل المدينة فإنهم عدوا (البيان) آخر الآية. و قرأ (الحب ذا العصف) بالنصب شامى (و الريحان) 
خفض كوفى غير عاصم, و عدّ الكوفيون التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 6217 

(الرحمن) آيه مع أنه ليس بجملة. لأنه فى تقدير الله الرحمن حتى تصح الفاصلة و هو خبر مبتدأ محذوف نحو قوله (سُورَةٌ أَثْرَناها) 
)١١‏ أى هذه أتزلناهاء و معنى (الرحمن) هو الذى وسعت رحمته كل شىء؛ فلذلكك لا يجوز أن يوصف به إلا الله تعالى» فأما (راحم و 
رحيم) فيجوز ان يوصف به العباد. 

و قوله (عَلَمَ الْقَوَآنَ) فالتعليم تبين ما به يصير من لم يعلم عالماً. و الاعلام إيجاد ما به يصير عالماً» و فى قوله (الرَحْمنٌ عَلْمَ الْمَوْآنَ) 
تذكير بالنعمة فى ما علم من الحكم بالقرآن التى يحتاج اليها الناس فى دينهم ليؤدوا ما يجب عليهم و ينالوا الفضل بطاعة ربهم و 
يستوجبوا به الثواب و ينالوا الرضوان. 

كوه كان الْإِنْسَانَ) معناه إنه الذى اخترع الإنسان و أخرجه من العدم إلى الوجود. و قيل: المراد بالإنسان- هاهنا- آدم عليه السلام. 
وقيل: محمد صَلمى اللَهُ عليه و آله. و قيل: جميع الناس و هو الظاهر و هو الأعم فى الجميع. و قوله (عَلْمَُ البَيانَّ) أى خلق فيه التمييز 
الذى بان به من سائر الحيوان. و قيل: معناه علمه الكلام الذى يبين به عن مراده و يتميز به عن سائر الحيوانء فالبيان هو الأدلة الموصلة 
إلى العلم. و قيل: البيان إظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن غيره كتميز معنى رجل من معنى فرسء و معنى قادر من معنى عاجز» و 
معنى عام من معنى خاصء و معنى شىء من معنى هذا بعينه» و فيه تنبيه على أنه تعالى خلق الإنسان غير عالم؛ ثم علمه البيان» خلافاً 
لقول من يقول من الجهال: إن الإنسان لم يزل عالماً بالأشياء. و إنما يحتاج فيه إلى تذكيرء فكيف يكون عالماً من لم يخلق بعد لولا 


و قوله (السَّمْسٌ و الْقَمَرُ بحس بانِ) أى يجريان بحسبان فأضمر يجريان و حذفه لدلالة الكلا-م عليه» فيكون ارتفاع الشمس بالفعل 
المقدر. و قال قوم: 


ارتفعا بتقديرهما بحسبان أى بحساب. و المعنى علمه البيان أن الشمس و القمر بحسبان 


سور الور 1ب 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 52 

و قيل: المعنى أن أمرهما يجرى فى الأدوار على مقدار من الحساب على ما وضعه حكيم عليم بتدبير صحيحء قد كان يمكن وضعهما 
على خلاافه غير انه اختار ذلكك لاستغناء العباد بها فى وجوه المنافع و ما فى ذلكك من المصالح. و قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد: 
بحسبان و منازل يجريان فيها و لا يعدوانها. و قيل: إن القمر يقطع بروج السماء فى ثمانية و عشرين يوماًء و الشمس تقطع ذلكك فى 
الاتياقة و شسعاقة وتسنن يرما وشو واقولة (تحمياق) حبر الفمس و القن على قرل من وفعيها بالا كداء (و حسيان) بصدر 
حسبته أحسبه حسباناً نحو السكران و الكفران. و قيل: هو جمع حساب كشهاب و شهبان. 

و قوله (وَ النَجْمْ وَ الشّجَرُ يَسْمجَدانِ) فالنجم من النبات ما طلع؛ يقال: 

نجم ينجم إذا طلع» و نجم القرن و النبات إذا طلعاء و به سمى نجم السماءء و هو الكوكب لطلوعه. و النجم- هاهنا- النبت الطالع من 
الأرضء و هو النبات الذى ليس له ساق- فى قول ابن عباس و سعيد و سفيان- و قال مجاهد: هو نجم السماءء و به قال قتادة و الأول 
أقوى لمصاحبة الشجر. و الشجر عند أهل اللغهٌ النبات الذى له ساق و ورق و أغصان يبقى ساقه على دور الحول من الرمان و أكثره 
مما له ثمار تجنى على ما دبرها صانعها من الإتيان بها فى أبانها. 

و قوله (يسجدان) إخبار من الله تعالى بأنهما يسجدان؛ و سجودهما هو ما فيهما من الآيهُ الداله على حدوثهما و على وجوب الخضوع 
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للّه تعالى و التذلل له لما خلق فيها من الأقوات المختلفة فى النبات للناس و غيرهم من الحيوان و الاستمتاع بأصناف الثمار و الفواكه و 
الرياض اللذيذة؛ فلا شىء أدعى إلى الخضوع و العبادة لمن أنعم بهذه النعمة الجليلة مما فيه مثل الذى ذكرنا فى النجم و الشجرء و 
قال مجاهد و سعيد بن جبير: سجودهما ظلالهما الذى يلقيانه بكرة و عشياًء فكل جسم له ظل التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 528 
فهو يقتضى الخضوع بما فيه من دليل الحدوث الذى لا يقدر عليه إلا قادر لا يعجزه شىء. 

وقوله (وَ السَّماءَ رَفَعَها) أى رفع السماء رفعها فوق الأرض للاعتبار بها و التفكر فيهاء و أنه لا يقدر على رفعها غير القادر لنفسه الذى 
لا يعجزه شىء و لا يماثله موجود. 

و قوله ١و‏ وَضَمٌ الْميزانَ فالميزان آله التعديل فى النقصان و الرجحانء و الوزن يعدل فى ذلكك. و لو لا الميزان لتعذر الوصول إلى 
كثير من الحقوقء فلذلكك نبه على النعمة فيه و الهداية اليه. 

و قوله «أنَا نَطعَا فى الْمِيزان» نهى كأنه قال أى لا تطغواء لأن (أن) تكون بمعنى أى و يجوز أن تكون علة» و تقديره و وضع الميزان 
لأ لد راو إنسا أعاد ذكز الميواة موحي امار لعا ركررن الثانى مفسنا بالأرل» و لكون قات طفبية كن النين صن إذا قل آنا 
نَطْعَوَا فى الميزان. و قيل: لأننه نزل فى وقتين. و الأول أحسن. و قيل: المراد بالميزان العدل لان المعادلة موازنةٌ الأسباب. و الطغيان 
الاغراط فى مجاوزةٌ الحد فى العدل. و قيل: اتطردي ناا سيد فى الررد مر صوع عتيم. و قال الزجاج: تقديره فعلت ذلكك 
للا تطغوا. و يحعمل أن يكو نهياً مفرداً. و يجوز أن يكوث بمعتى (أى) مفسرة وقوله ١‏ «وَ أَقِبمُوا الْوَرْنَ الْقسْط» أ فق الله تعالى أن 
يقيموا الوزن إذا أرادوا الأخذ أو الإعطاء بِالْقِسْطِ) أى بالعدل «و لا تُحْسِرُوا الْمِيزانَ بمعنى لا تنقصوه. 

و الخسران نقصان أصل المال؛ و هو ذهاب ما كان من رأس المال: خسر يخسر خسراً و خسراناء و خسره تخسيرأء فهو خاسر و مخسر. 
قال الزجاج: قولهم: التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 688 

أخسرت الميزان و خسرتء فعلى خسرت ١لا‏ تخسر بفتح التاء» و قد قرأ به بعض المتقدمين شاذاً لا يؤخذ به. 

واقزلةة الأو وَصَ ها للأنام» ليستقروا عليها. و قال ابن عباس: الأنام كل شىء فيه روح. و قال الحسن: الأنام الانس و الجن. و قال 
فعادة الام لكلو و بسر ! أن يكرة الأنام فو وعم الاباك ذا موك يل اديه عطس كل نذا بشيظ ين ففبية أثانا. بواقاريك ازا 
من و نام همزةٌ كقولهم: أناهُ من (وناة). 

ثم بين وجه المنافع للخلق فوضع الأحرض «فيها فاكيََّةٌ» و هى أنواع الثمار التى تؤخذ من الشجر فيها أنواع الملاسذ و فنون الامتاع» 
فسبحان الذى خلقه لعباده و أجرى فيه ضروب الطعوم بلطفه؛ و كله يسقى بماء واحد فى ارض واحدة من شجرة يابسة تنقلب إلى 
خال الفقاضة و البضرةةاثم تحمل النيرة الكرسشير كل الكنا يعين المعتر وعلم المفكن 

وقوله و الل ذات الأكمام؛ اسم جنس يقع على القليل و الكثير و واحده نخلة؛ و هو يذكر و يؤنث؛ و الأكمام - جمع (كم) وهو 
وعاء ثمر النخل» تكمم فى وعائه إذا اشتمل عليه. و قيل: الأكمام ليف النخلة التى تكمم فيه - فى قول الحسن و قتادة- و قال ابن زيد: 
الأكمام الطلع الذى فيه ثمر النخلة. و قال الزجاج: كم القميص من هذاء لأنه يغطى اليد. 

وقوله «وَ الْحبّ ذُو الْعَصْفٍ و الرَّبْحانَ؛ قال ابن عباس و قتادةٌ و ابن زيد: 

العصف التبن. لان الرياح تعصفه أى تطيره بشدٌ هبوبها و منه الريح العاصف. قال علقمةُ بن عبدة: 

تمسق ممدذائت فيل محالت قفتي تممصدورها حدق الى المسحاء مطتصحصوم 1 


57 و اللسان (عصفئ) و مجاز القرآن ؟/‎ ١١١ ديوانه‎ )١( 
581 التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص:‎ 
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له العصيفة. و الحب حب الحنطة و الشعير و نحوهماء و الريحان الرزق- فى قول ابن عباس و مجاهد و الضحاك- و قال الحسن و ابن 
زيد: الريحان هو الذى يشم. و فى رواية اخرى عن ابن عباس و الضحاكك: إن الريحان الحب. و العرب تقول: خرجنا نطلب ريحان الله 
أى رزقه و يقال: سبحانكك و ريحانكك أى رزقكك,ء قال النمر بن تولب 

سماء الألهو وانحاته و حفته وسماك هوه 012 

و قرأ اهل الكوفةٌ إلا عاصماً «و الريحان» جراً على تقدير» و ذو الريحان. 

الباقون بالرفع عطفاً على (الحب) و قرأ ابن عامر وحده «و الحب ذا العصف و الريحان» بالنصب فيها كلها على تقدير و خلق الحب ذا 
العصف و خلق الريحان الباقون بالرفع على تقدير فيها الحب ذو العصف و فيها الريحان. 

و قوله هَبأَىٌ آلاء رَيَكما تَكَذَّبانَ» قال ابن عباس و الحسن و قتادةٌ: معناه فبأى نعمة من نعمه يا معشر الجن و الانس تكذبان؟! و ريحان 
أصله ريحان» فخفف. و تلخيصه ريوحان على وزن فيعلا-ن» فلما التقت الواو و الياء و الثانى ساكن قلبوا الواو ياء و أدغموا ثم خففوا 
كراهية التشديد كما قالوا: هين لين. 


قوله تعالى:[سورة الرحمن (08): الآيات 1 الى .....]"١‏ ص: /اعع 


حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ ص لْصالٍ كَالْمَخَار (16) و خَلَقَ الكان ب مارج منْ نار (18) قَبأَىٌ آلاء رتكا نك ذَيَان (18) َب ب الْمَشْرقَين وَ وَبّ 
الْمَغِِْين 0 فَبأَىٌّ آلاء ا تُكذّبان )0 
مرج البخرين يان (05) بَنهُما بورح لا ينغيان 200 تبأ آلاء رتكا تَكَذَْبَانَ (61 


)١(‏ مجاز القرآن "/ 357 و اللسان (روح) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: /52 

ثمان آيات بلا خلاف. 

يقول اللّه تعالى إنه اخََقَ الْإنْسانَ» و أنشأه و يعنى به آدم عليه السلام «مِنْ ص لْصالٍ» و هو الطين اليابس الذى يسمع له صلصلة- فى 
قول قتادة- «كَالْمَخَارِا ' أى مثل الطين الذى طبخ بالنار حتى صار خزفاً ١‏ حَلقَ لجان مِنْ مارج مِنْ نارِ» «اماريوس اليك الأجزاء» 
قال الحسن إبليس ابو الجن و هو مخلوق من لهب النار كما أن آدم ابو البشر مخلوق من طين. وضفوالله هال الانينان اذى هو 
آدم ابو البشر انه خلقه من صلصال. و فى موضع آخر «مِنْ طين لازب» ١١‏ و فى موضع آخر امِنْ حَمَ مَشِْمُونِا 7) و فى موضع آخر 
«خَلقَهُ مِنْ تراب) «”» و إختلاءف هذه الألفاظ لا تناقض فيا لأنها ونيم إلى أصل وابخان ويش الراب» تنعا ما ثم صار كالحما 
السكية ثم ييس فصار صلصالا كالفخار. 

وقوله ١‏ بي آلاء رَبَكما تك ذُبان) ١‏ معناه فبأى نعم ربكما يا معشر الجن و الانس كنك ان ونيا كروت سنالك فى لذن ليها للعمة 
عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة» كأنه قيل بأى هذه الآلاء تكذبان. ثم ذكرت آلاء أخر فاقتضت من التذكير و التقرير بها ما 
اقتضت الأولى ليتأمل كل واحد فى نفسها و فى ما تقتضيه صفتها من حقيقتها التى تتفصل بها من غيرها. 

و قوله «رَبٌُ الْمَشْرقَئنَ وَرَبٌ الْمَغْرِتِينَ تقديره هو رب المشرقين» فهو خبر ابتداء؛ و لو قرئ بالخفض رداً على قوله ابأ آلاءِ رَبُكماء 
لكان جائزاً غير انه 


١١ سورةٌ /ا” الصافات آيةُ‎ )١( 


)شور 8 الحم امور مه 
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(*) سورةٌ ” آل عمران آيهٌ 9ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 5289 

لم يقرأ به أحد. و المعنى انه الخالق المشرق الشتاء و مشرق الصيف. و هو عند غَايةٌ طول النهار فى الصيف و غايهُ قصره فى الشتاء ١و‏ 
رَبُ الْمَغْئيِنَ؛ مثل ذلكك- و هو قول مجاهد و قتادة و ابن زيد- و المشرق موضع شروق الشمسء و هو طلوعها تقول: شرقت الشمس 
رق قووف إذااطلسة و اكرفةة إذا أفات وصنت» 

و المغرب موضع غروب الشمس. و الغروب مصيرها فى حد الغروب و هو المغيب؛ غربت تغرب غروباء و منه الغريب و هو الصابر فى 
حد الغائب عن النفس و أصله الحد و منه الغروب مجارى الدموع لزوالها من حدها إلى الحد الآخر. و قوله ابأ آلاء رَيُكما تُكذَّبان) 
أى قبأئ نعمة ربكما معاقير الحن و الأنس تكدبات: وقد ينا الوه فى تكراره: و واحد الآلأء ألى غلى :وق (معا) و (آلا) على :وز 
(قفا) عن أبى عبيدة. 

و قوله «مَرَجَ الْبخريْن يَلَتَقِانِ بَتنَّهُما برح لا يَبغيان» معنى مرج أرسل- فى قول ابن عباس. و قال الحسن و قتادة و (البحران) بحر فارس 
و الروم. و قال ابن عباس فى روايةُ أخرى هما بحر السماء و بحر الأرض ابَلتَقِيانِا فى كل عام. 

و قبل البحران الملح و العذبء و قيل: مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط جملتها «لا يَبِغِيان) أى لا يبغى 
أحدهما على الآدخر بأن يقلبه إلى مثل حاله فى الملوحة و العذوبة. و مرج معناه أرسل باذهاب الشيئين فصاعداً فى الأرضء فمرج 
البحرين أرسلهما بالإ-جراء فى الأحرض يلتقيانء و لا يختلطان, ذلكك تقدير العزيز العليم. و البرزخ الحاجز بين الشيئين» و منه البرزخ 
الحاجز بين الدنيا و الآخرة. و قال قتادة: البرزخ الحاجز أن يبغى الملح على العذب أو العذب على الملح. و قال مجاهد: معناه لا يبغيان 
لا يختلطان و معناه لا يبغيان على الناس. 

و النعمة بتسخير الشمس أنها تجرى دائبة بمنافع الخلق فى الدنيا و الدين» فبأى آلاء التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 57١‏ 

ربكما تكذبان معاشر الجن و الانس. 


قوله تعالى:[سورة الرحمن (80): الآيات 73١‏ الى .....]١‏ ص: ©١1٠١‏ 


ع ينها الو وَ مزجا إففة قبأَىّ آلاء رَيُكما تك ذّبان 8ق لك الخوار الْمنمَّآتٌ فِى البخر كالأغلا.م رع قبأَىّ آلاء لكها 
تُكدّبان ن (10) كل مَنْ عَليها فانٍ إفقة 
وى رج هبك ذُو الال و اكرام 090 فَبأَىٌّ آلاء وكيا كدان )0 كله مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ كل يَؤم ُو فى َأ 
)9 قبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان ( 4 


05 


تسع آيات بلا خلاف. 

قرأ «المنشئات» بالكسر حمزة؛ و يحيى و قرأ «يخرج» بفتح الياء أهل الكوفة: و ابن كثير و ابن عامر أسندوا الفعل إلى اللؤلؤ و المرجان. 
الباقون» على ما لم يسم فاعله. و إنما أجازوا اسناد الفعل إلى الجوار و اللؤلؤ و المرجانء كما قالوا مات زيد و مرض عمرو و ما أشبه 
ذلك فى ما يضاف الفعل اليه إذا وجد منه. 

وإ كافق النكيقة لعردوى كان النش التمتاك الثير تحت الولو أخنات السير اله الساعاء لأفسيرها إثما دكرة بيرت 
الريح. و قال الزجاج: من فتح الشين أراد المرفوعات الشرعء؛ و بالكسر الحاملات الرافعات الشرع. 

لما ذكر الله تعالى النعمة على الخلق بمرج البحرين اللذين يلتقيان» و إنهما مع ذلكك لا يبغيان» بين أيضاً ما فيهما من النعمة؛ فقال 
يخرج منهما يعنى من البحرين اللؤلؤ و المرجان. فاللؤلؤ معروفء و يقع على الصغار و الكبار. و المرجان ضرب من الجوهر كالقضبان 
يخرج من البحر. و قال ابن عباس: اللؤلؤ كبار الدر و المرجان التبيان فى تفسير القرآن» ج4. ص: 5١‏ 
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صغاره. و به قال الحسن و قتادةٌ و الفضحاككء و سمى المرجان بذلكك لأنه حب من الجوهر كبير مختلط من مرجت أى خلطت. و إنما 
جاز أن يقول يخرج منهماء و هو يخرج من الملح دون العذب,ء لان العذب و الملح يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح» كما يقال 
يخرج الولد من الذكر و الأنثى» و إنما تلده الأنثى. و قال قوم: 

لا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذى يلتقى فيه العذب و الملح؛ و ذلك معروف عند الغواصين. و قال الزجاج: لأنه إذا أخرجه من 
أحدهما فقد أخرجه من الآخرء لأنه داخل فيهما و قال ابن عباس: إذا جاء القطر من السماء تفتحت الاصداف فكان من ذلكك القطر 
اللؤلؤ. و قال قوم: المعنى من جهتهما و لا يجب إنه من كل واحد منهماء و الأول وجه التأويل. 

و قوله «وَلَهُ الْجوار الْمُنْمَاتٌ» و الجوار جمع جاربة و هى السفينة لأنها تجرى فى الماء بأمر الله تعالى. و الجارية المرأة الشابة» لأنه 
يجرى فيها ماء الشباب» و المنشئات المبتدءات للسير برفع القلاع. و قال مجاهد: ما رفع له القلاع» فهو منشأ و ما لم يرفع قلاعه فليس 
بمنشإء فجعل الإنشاء برفع القلاع. و الاعلام الجبال واحدها علم سمى بذلك لارتفاعه كارتفاع الاعلام المعروفة. و قال جرير: 

إذا قطعن علماً بعد علم [ حتى تناهين بنا إلى حكم] )١١‏ 

وأقيل #الاعاكه فى افلم ورقواله كل فرق قانه] فاو إغبارمن الله شالق أن تسيع من صلق وب الخرض مق القلقه يقترن و 
يخرجون من الوجود إلى العدم. و إذا ثبت ذلكك و كانت الجواهر لا- تفنى إلا بفناء يضادها على الوجود, فإذا وجد الفناء انتفت 
الجواهر كلهاء لأنها اختصاص له بجوهر دون جوهرء فالآيهٌ دالهُ على عدم جميع الأجسام على ما قلناه. لأنه إذا ثبت عدم العقلاء بالآية 


س س2 


].....[ 188 /١1/ مجاز القرآن ؟/ 58 و القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 6177 

عدم غيرهمء لأنه لا يفرق من الأمهُ أحد بين الموضعين. 

و قوله «و يَنِقى وَجَْهُ رَبك ذُو الْجَلالٍ وَ اللإكرام» معناه و يبقى ربكك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه فالوجه يذكر على وجهين: 
أحدهما- بعض الشىء كوجه الإنسان. 

الثانى- بمعنى الشىء ا هذا وجه الرأىء و هذا وجه التدبير أى هو التدبير» و هو الرأى. و الإكرام و الإعظام 
بالالعسان» قالله تعالى + سحن امكل بالإحسان الذى هرقي أعلي مراتب الإحسان. و معنى ذو الجلال ذو العظمةٌ بالإحسان. 

و قوله يرل م فى التتماواتٍ و الَْدْضٍ كل يوم ُو فى شن المعناه سال الله فالى هق فى السموات و الأرضن مخ ن العقلاء حوائجهم؛ 
و يضرعون اليه. ثم قال كل ؤم هُوَ فى َأَنِ) ؛ فالشأن معنى له عظم» و كذلكك قال كل يوم هو فى شانء و يقال: لا يشغله شأن عن 
شأن. و المعنى إن كل يوم الله تعالى فى شأن من احياء قوم و إماتة آخرينء و عافية قوم و مرض غيرهمء و نجاة و إهلاكك و رزق و 
حرهناة وغير ذلك من الأنون و التعمة. و قوله حكِلَ مَنْ عَلَئها فان» فى التسوية , بين الخلق فى الفناء ١‏ بأَىٌ آلاء رَيَكُما تك ذُبان؛ قد 


فسرناه. 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (80): الآيات 7١‏ الى 2" ]..... ص: 61/17 


تفرع كم أنه الملا سن 001 فى آلاء 20 تبان اس با معش َالْجنّ وَ الهِنْسِ إن اشِتَطعْتُمْ أن وان أقْطار السّماواتِ و 
وض كَائفُدُوا لا تنقدُونَ إلا بشلْطانٍ ( فَبأَىٌ آلاء كما تُكُدّبانِ (عم يوْسَلُ تلكا شُواظٌ هِنْ نار وَتُحاسٌ قلا تَنْتَصِرانٍ )هم 
0 آلاء رَيَكُما كدان ع 


التبيان فخ تفسير القرآن» ج4؛ ص: إرذذرا 
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سبع آيات حجازى و ست فى ما عداه» عد الحجازيون «من نار) و لم يعده الباقون. 

قرأ «شواظ»- بكسر الشين- أهل مكة. الباقون بضمهاء و هما لغتان مثل صوار و صوار. و قرأ «نحاس» بالجر أهل مكةٌ و البصرة. غير 
يعقوب عطفاً على (نار). الباقون بالرفع عطفاً على «شواظ؛ و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «سيفرغ» على تقدير سيفرغ الله لكم. الباقون- 
بالنون- على وجه الاخبار من الله عن نفسه يعنى قوله «سَتَفْوَعْ لكم» من أبلغ الوعيد و أعظم التهديد. و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- سنفرغ لكم من الوعيد و ينقضى و يأتيكم المتوعد به فشبه ذلكك بمن فرغ من شىء و أخذ فى غيره. 

الثانى- إنا نستعمل عمل من يتفرغ للعمل لتجويده من غير تضجيع فيه كما يقول: القائل: سأتفرغ لكك. و الله تعالى لا يشغله شىء عن 
شىء» لأنه من صفات الأجسام, و هو من أبلغ الوعيد لأنه يقتضى أن يجازى بصغير ذنبه و كبيره إذا كان مستحقاً لسخط اللّه. و الفراغ 
انتفاع القاطع عنه من القادر عليه. و الشغل و الفراغ من صفات الأجسام التى تحلها الأعراضء و شغلها عن الاضداد فى تلكك الحال و 
لذلك وجب ان يكون فى صفة القديم تعالى مجازاً. 

و قوله «أبّهَ التَقَلانِ خطاب للجن و الا-نسء و إنما سميا ثقلين لعظم شأنهما بالاضافة إلى ما فى الأرض من غيرهماء فهما أثقل وزناً 
لعظم الشأن بالعقل و التمكين التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 676 

والتكليف لأداء الواجب فى الحقوقء و منه 

قول النبى صَلى اللَهُ عَلِيهِ و آله (إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى) 

يريد عظيمى المقدار» فلذلكك وصفهما بأنهما ثقلان. 

وقوله «إن اشِمَطعْتُمْ أن تَنصدُوا مِنْ أفطار السّماواتٍ وَ الْأَْض) قال الضحاك: ان استطعتم أن تنفذوا هاربين من العذاب يقال: لهم 
ذلكك يوم القيامة. 

و قال قوم: معناه إن استطعتم أن تنفذوا هاربين من الموت فاهربوا فانه حيث كنتم أدرككم الموت. و قال ابن عباس: معناه إن استطعتم 
أن تعلموا ما فى السموات و الأرض فاعلموا أنه لا يمكنكم ذلك. 

واقوله ارلا لقوق ]ا يقلطاة عه الأابححة رمات وها مها 

إلا بملكك و قهر» و ليس لكم ذلك. و قال الزجاج: المعنى اقَانَْدُوا لا تَنضُدُونَ إِلَا بِسِلْطانِ) أى حيثما كنتم شاهدين. ثم حجة الله و 
سلطانه الذى يدل على توحيده و واحد الاقطار قطر و هى الاطراف- فى قول سفيان- فانفذوا فى صورة الأمر و المراد به التحدى. ثم 
قال دلا كمُدُوَنٌ إثا بثك مطان» وهو القوة الى بتسلط بها على الأمر أي آلاء رثكما تكذبان» وقد فسرتاه: و فائدة الآية أن عجر التقلين 
عن الهرب من الجزاء كعجزهم عن النفوذ من الاقطارء و فى ذلكك اليأس من رفع الجزاء بوجه من الوجوه. فلينظر امرؤ ما يختار لنفسه 
مما يجازى به. 

و قوله ١يُوْسَلَ‏ عَليِكما شُواظ مِنْ نار» فالشواظ لهب النار- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- و منه قول رؤبة: 

إن لهم من وقعنا أيقاظاً و نار حرب تسعر الشواظا )١١‏ 

والنحاس الصفر المذاب للعذاب- فى قول ابن عباس و مجاهد و سفيان و قتادة- و فى رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد: النحاس 
الدخان قال النابغةٌ الجعدى: 


77 /77 اللسان (شوظ) و مجاز القرآن ؟/ 785 و الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 51/0 

يضىء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيها نحاساً )١١‏ 

أى دخانا. و السليط دهن السمسم. و قال قوم: هو دهن السنام. و قال الفراء: هو دهن الزيت. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901 من و 0لإللا 


و قوله «فلا تَنتصدران» ولا قدراة على دقع الك سكماء وروت السمة فى إزيبال القراظ من التاررو البداشس علي اشرق هرانا ليم 
لكين اليس قي دار للكت زمر انه المبي و و لكر انس بدريية لدل لك اال ١قبأىٌ‏ آلاء يَيَكماء ) معاشر الجن و الانس 
«تكدّبان». 


قوله تعالى:[سورة الرحمن (080): الآيات //" الى 6]..... ص: 61/8 


ذا الْمَفّتِ السَّماءٌ فَكائّتُ وَرَدَةَ كالدُهانَ (/") قب آلاء رَيُكما تُكذّبان ( فَيَوْمَئِذِ لا بسكل عَنْ َه إِنْسٌ ولا جَانَ (وس) قبأَىّ آلاء 
ركبا تكذبان )6١ ١‏ بعرَفُ الْمَجَرمُونَ يماع فَيؤْحَد بالنُواصِى وَالْقدامٍ (61) 

بي آلاء ربكما تُكذَبانٍ 61 هذه جهنم الى يكذْبُ با الْمُرُِونَ 70 بَطُوقُونَ بينها و بترن حميم آن 66 فى آلاء كما 
تُكذّبان (0؟) 

ثمان آيات بصرى و تسع فى ما عداه؛ عدّ الكل اِيُكَذَّبٌ بها الْمُجْرمُونَ؛ و لم يعده البصريون. 

يقول اللّه تعالى «قَِدًا ات السَماء) و معناه إن ينفك بعضها عن بعضء فالسماء تنشق يومئذ و تصير حمراء كالوردة. ثم تجرى 
كالدهان قال الفراء: الوردةٌ 


750 ديوانه هلا و مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 517/8 

الفرس الوردة. و قال الزجاج: يتلون كما يتلون الدهان المختلفة أى فكان كلون فرس ورده؛ و هو الكميت فيتلون فى الشتاء لونه 
بخلاف لونه فى الصيئء و كذلك فى الفصول فسبحان خالقها و المصرف لها كما يشاء. و الوردهٌ واحدة الورد و إنما تصير السماء 
كالوردة فى الاحمرار ثم تجرى كالدهانء و هو جمع دهن كقولك قرط و قراط عند انقضاء الأمر و تناهى المدة. و قال الحسن: هى 
كالدهان أى كالدهن الذى يصب بعضه على بعض بألوان مختلفة. و قيل: تمور كالدهن صافيةٌ. و قال قتادة: 

لونها حينئذ الحمرة كالدهان فى صفاء الدهن و إشراقه. و قال قوم: إن السماء تذوب يوم القيامة من حرٌ نار جهنم فتصير حمراء ذائبة 
كالدهن. قال الجبائى: 

و 

روى أن السماء الدنيا من حديد 

و ليس فى الآيهُ ما يدل ما قاله. لاحتمال ذلكك ما قاله المفسرون. و الأقوال التى ذكرناها. و قال الفراء: الدهان الأديم الأحمر و وجه 
النعمة فى انشقاق السماء حتى وقع التقرير بها فى قوله نأي آلاء رَبُكما تُكذَّبانِه هو ما فى الاخبار به من الزجر و التخويف بانشقاق 
السماء «ترق فى السييب وااسلوا لديو ف كود ومن ولحو انوي للع الى بدي الحتراتى دار لديا قل لكتدوقم التترير 
بقوله ١‏ شأ آلاء ربكم تُكَذّبان». 

و قوله «قيَْمَتِذٍ لا يَتْكَلٌ عَنْ ذَنْهِ إنْسٌ ولاج ان معناه لا يسأل فى ذلك الموطن لما يلحقه من الدهش و الذهول الذى تحار له 
العقولء و إن وقعت المسألة فى وقت غيره بدلالة قوله «وَ قَمُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤّلُونَ» 01١‏ و قال قتادة: يكون المسائلة قبل ثم يختم على 
الأفواه عشد الجحد فتتطق الجوارح. وقيل: معناه إن يومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس و لا جان ليعرف المذنب من المؤمن المخلصء لان 
اللّه تعالى قد جعل عليهم علامة كسواد الوجوه و ة قبح الخلق و لم يدخل فى ذلكك سؤال المحاسبة للتوبيخ 


٠ سورةٌ لا" الصافات آيهُ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 901 من ن0لإنلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: //ا؟ 

و التقريع؛ لأمنه تعالى قال «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُلُونَ و تقدير الاية فيومئذ لا يسأل أنس عن ذنبه و لا جان عن ذنبه. و قيل: يجوز أن 
يكون المراد أنه لا يسأل احد من انس و لا جان عن ذنب غيره؛ و إنما يسأل هو سؤال توبيخ عن فعل نفسه. 

و قوله ايُعْرَفُ الْمَحْرِمُونَ بيتيمامُغ) معناه إن الله تعالى جعل للكفار و العصاة علامات تعرفهم بها الملائكة و السيماء العلامة. و منه 
قوله ماهم فى وجُوهِهِمْ مِنْ أَثَر الشجْودِ» 1١‏ و هو مشتق من السوم و هو رفع الثمن عن مقداره؛ و منه «مُسَوَّمِينَ» 219 أى معلمين 
بعلامة و العلامة يرفع باظهارها لتقع المعرفة بها و المعرفة هى العلم عند المتكلمين. و قال بعض النحويين: إن متعلق المعرفة المفرد و 
متعلق العلم الجملة كقولهم عرفت زيداً و علمت زيد قائماً و لو جئت بقائم فى عرفت لكان حالا و لم يخرج عن معرفةٌ زيد. 

و قوله «فيوْ كَل بالنَواصدِى و الْأقُدام قال الحسن: يجمع بين ناصيته و قدمه بالغل فيسحب إلى النار. و الناصية شعر مقدم الرأس» و منه 
ناصية الفرس و منه قوله تعالى النْْفَعا باصي 9 أى ليقترن بها ما سحقته النار إذلالا لها و أصله الاتصال من قول الشاعر: 

فى يناصيها بلادقى أى يتصل بها فالناصية متصلة بالرأس و (الاقدام) جمع قدم و هو العضو الذى يقدمه صاحبه للوطء به على الأرض. 
وقيل: يأخذهم الزبانية بنواصيهم و أقدامهم فتسحبهم إلى النار أى تأخذهم تارةٌ بذاء و تار بذا. و قال الحسن و قتادةُ يعرفون بأنهم 
سود الوجوه زرق العيون» كما قال تعالى 


59 سورة 88 الفتح آيهُ‎ )١( 

(0) سورة ” آل عمران آيةُ ه١١‏ 

(9) سورةٌ 48 العلق آيهٌ ١8‏ 

التبيان فى ا ا ذا 

َو نض وبجوة و تود وجُوة) ١ )١١ ١‏ قبأَىّ آلا وكين 50 داو وع انع بذلكك مافيه من الزجر عن المعاصى و الترغيب فى 

الطاعات و ذلك نعمة ف اللجغلى العاف قن الديض. 

و قوله «هِذِهٍ جَهَنّمُ التى يُكذبُ بها الْمُجَرِمُونَ ابعاه يفال لهم بوم القانة [شاهدرا جوف رحدو باو يعمل ان وكرن المراد بعل 
جهنم التى وصفتها هى التى يكذب بها المجرمون الكفار بنعم الله ايَطوفُونَ بها وَبئنَ حميم آن قيل: 

رن ين أطيانها فى ديه انان ريق الستديم ان. و الحميم الماء الحار. و الآن الذى بلغ نهايته. و المراد- هاهنا- هو الذى قد بلغ 

نهايهٌ حرّه من كن راقن إن فهو آن» و منه قوله «غَيْرَ ناظرينَ إناة) «") يعنى نضاجه و بلوغه غايته «فبأىٌ آلاء رَيُكما تكذياق والتخار 

بذلكك لطئف و زجر عن المعاصى فلذلكك كانت نعمةٌ اعتد بها و قرر بها. 


قوله تعالى:[سورة الرحمن (84): الآيات 82 الى 80]..... ص: 4/اع 


وَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنََانِ (62) أن آلاء رَيُكما تُكذَّبان (67) ذواتا أَْنانٍ (مع» قبأَىٌ آلاء رَيُكما تُكذبان (9©) فيهما عَئِنانٍ تَجرِيانٍ 
)620 

َبأَىٌ آلاء رَيُكما ُكَذَّبانٍ (01) فيهما مِنْ كل فاكهَ رَوْجِانٍ (01) فَبأَىٌّ 
وَجَنَّى الْجَتَنَين دان (عه) َب آلاء كا تُكَدبانِ (هه) 

عشر آيات بلا خلاف. 


- 


آلاء رَبُكما تكذبان (88) متكي عَلى فرش بَطائتها مِنْ إِسْتَبِرَقٍ 


لما وصف الله تعالى ما أعد للكفار من أنواع العذاب؛ بين بعد ذلكك ما أعد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نا ه9ط من ولدلا 


سور العراة تعدا 

(9) سورة ##الأحزاب آي #اه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 5179 

للمؤمنين و المتقين» فقال «وّ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَّنَانِ) و المعنى و لمن خاف المقام الذى يقفه فيه ربه للمسائلة عما عمل فى ما 
يجب عليه مما أمره به أو نهاه عنه» فيكفه ذلكك عما يدعوه هواه اليه يصبر صبر مؤثر للهدى على طريق الردىء و المقام الموضع الذى 
يصلح للقيام فيه و بضم الميم الموضع الذى يصلح للاقامة فيه. و الجنتان اللتان وعد اللّه من وصفه بهما قيل هما جنتان: إحداهما داخل 
قصره و الأخرى خارج قصره على ما طبع اللّه تعالى العباد عليه من شهوة ذلكك و جلالته فشوقوا إلى ما فى طباعهم شهوة مثله. 

ثم وصف الجنتين فققال «دواتا أَقَْان» و الأقنان جمع (فن) و هو الغصن الغصن الورقء و منه قولهم: له فنون» و هذا فن آخر أى نوع 
آخر أى ضرب آخرء و فيه فنون أى ضروب مختلفة» و يجوز أن يكون جمع فن. و قال ابن عباس: 

معناه ذواتاً ألوان. و قال عكرمة. ظل الاغصان على الحيطان. و قال الضحاكك: 

ذواتاً ألوان يفضل بها على ما سواها َي آلاء رَيَكما تُكذّبان) قد بيناه. 

و قوله «فيهما عَتِانِ نَجْرِيان) اخبار منه تعالى أن فى الجنتين اللتين وعدتهما المؤمنين عينين من الماء تجريان بين أشجارهاء فالجارى 
هو الذاهب ذهاب الماء المنحدرء فكل ذاهب على هذه الصِفهٌ فهو جارء وصفت بالعين لصفائها أو بأنها جارية لأنه أمتنع لها َبأَىّ 
آلاء رَيَكما لكنبان قن قبرناك. 

و قوله «فيهما مِنْ كل فاكيَ زَّوْجَانِ معناه إن فى تلكك الجنتين من كل ثمرةٌ نوعين و ضربين متشاكلين كتشاكل الذكر و الأنثى» 
فلذلك سماهما (زوجين) و ذلكك بالرطب و اليابس من العنب و الزبيب و التين الرطب و اليابس» فكذلكك سائر الأنواع لا يقصر يابسه 
عن رطبه فى الفصل و الطيب إلا أنه امتنع و أعذب بأن يكون على هذا المنهاج. و قيل: فيهما من كل نوع من الفواكه ضربان ضرب 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 5/٠١‏ 

معروف و ضرب من شكله غريبء و كل ذلك للاطراف و الامتاع َي لمكا تُكذَّبانٍ. متكِينَ عَلى فُرْش بَطائتها مِنْ إستَبِرق» 
فالاتكاء الاستناد للتكرمة و الامتناع و المتكى هو ما يطرح للإنسان فى مجالس الملووكك للإكرام و الاجلال اتكا يتكى اتكاءاً» فهو 
متكىء و منه وكاة السقاء إذا شددته» و منه 

قراخ الله علوي الهالالتين وكام الجيدة 

و الاتكاء شدة التقوية للإكرام و الامتاع. و هو نصب على الحال (على فرش) و هو جمع فراش و هو الموطأ الممهد للنوم عليه بطائنهاء 
و هو جمع بطانة و هى باطن الظهارء فالبطانة من أسفله و الظاهرةُ من أعلاه. 

و قوله (وَ جَنَى الْجَنّتئن دان) فالجنى الثمرة التى قد أدركت فى الشجر و صلح أن تحبى غضه قال الشاعر: 

عجان وكوار هذ كل تاق رده ان ما 

و الإستبرق الغليظ من الديباج- فى قول عكرمة و ابن إسحاق- و قيل: 

ان ثمارها دانية لا يرد يده عنها بعد. ولا شوكك- فى قول قتادة- و قيل: الظواهر من سندس و هو الديباج الرقيق» و البطاين من إستبرق 
و هو الديباج الغليظ. و قيل: 

الإستبرق المتاع الصينى من الحريرء و هو بين الغليظ و الرقيق. و قال الفراء: 

الامعرق غليظ الدواج: وقرله"(يا الار رركا كذياو) قد تكرى سيره 


قوله تعالى:[سورةٌ الرحمن (84): الآيات 08 الى 20 ]..... ص: 6/٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عادط9ط من ه لادلا 


فيهنَ قاصراتٌ الطوف َم يَطْمِئْهنٌ إِنْسٌ يلم وَلَاجَانُ (2ه) قبأَىٌ الأو رتكيا تكديان ن (00) كَأنّهُىَ الْياقُوتٌ وَالْمَوْجانٌ (/0) قبِأَىٌ آلاء 
لكا تُكذّبان (09) هَل جَرَاءٌ الْإخسانٍ 0 اْإِخسانٌ ( 4 
قبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذَّبان (21) و مِنْ دُونِهما جَنّانَ (67) قَبأَيٌ آلاء رَبكما تُكذَّبان (60) مُذهاتان (6©) فَبأَىّ آلاء رَبّكما تُكَذَّبان (دمع) 


١8٠١ /١1/ تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 58١‏ 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ الكسائى (لم يطمثهن) بكسر إحداهما و ضم الأخرى الباقون بكسرهما و هما لغتان» يقال: طمثت المرأه تطمث و تطمثت إذا 
حاضت. قال الزجاج و غيره: 

فى الآيه دلالة على أن الجن تنكح. و قال الفراء: لم يتكحهن إنس و لا جان نكاح تدمية أى لم يقتضهن, و الطمث الدم. و الضهير فى 
قوله (فِيِهِنّ قاصِّراتٌ الطَوْفٍ) عائد على الفرش التى بطائنها من إستبرق» لأنه قد تقدم ذكره؛ و كان أولى بالعود عليه و لو لم يتقدم 
هذا الذكر لجاز أن يرجع إلى الجنان و إلى الجنتين المذكورتين و غيرهما من الجنان لأنه معلوم؛ لكن المذكور أولى؛ لأن اقتضاءه له 
أشد. و القاصر المانع من ذهاب الشىء إلى جهة من الجهات, فالحور قاصرات الطرف عن غير أزواجهن إلى أزواجهن. و الطرف 
جفن العين» لأنه طرف لهاء فيطبق عليها تارهً و ينفتح تارة» و منه الاطراف بالأمر لأنه كالطرف الذى يليكك بحدوثه لكك. 

و قوله (لم يطمثهن) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال مجاهد و ابن زيد و عكرمة: لم يمسسهن بجماع من قولهم: ما طمث هذا البعير جمل قط أى ما مسه جمل. 

الثانى- قال ابن عباس: لم يدمهن بنكاح من قولهم: امرأة طامث أى حائض كأنه قال هن أبكار لم يقتضهن أحد قبلهم. و الأصل 
المسء كأنه ما مسها دم الحيض. و قيل: إنما نفى الجان. لأن للمؤمنين منهم لهم أزواجاً من الحورء التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 
اع 

و هو قول ضمرة بن حبيب» قال البلخى: المعنى إن ما يهب الله لمؤمنى الجن من الحور العين لم يطمثهن جان, و ما يهب الله لمؤمنى 
الانس لم يطمثهن إنس قبلهم؛ على أن هذا مبالغة. و قال ضمرة بن حبيب فى: الآية دلالة على أن للجن ثواباً فالإنسيات للانس و 
الجنيات الى (ناق الأو وكيا 21 تبان فد مع تسيو وقول (كالهق الالررث رو المويعاة) فال السنوه عو على مطفك الباقريت 
فى بياض المرجان. و قيل: كالياقوت ذ فى الحسن و الصفاء و النور. وقال اللسبدم: 

المرجان أشد اللؤلؤ بياضياً و هو صغاره (قَبأنٌ آلاء رَبُكما تُكَدّبانِ) قد بيناه. 

و قوله (كهلُ جَرَاءً الإخسانٍ إلا اإخسانٌ) معناه ليس جزاء من فعل الاعمال الحسنة و أنعم على غيره إلا أن ينعم عليه بالثواب و يحسن 
اليه (قبَىٌ آلاء تلكيا تُكذَّبان) قد مضى بيانه. 

و قوله (وَ مِنْ دُونهما جَنَّتَانِ) معناه إن من دون الجنتين اللتين ذكرنا (لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّه) جنتين آخرتين دون الأولتين» و إنهما أقرب 
إلى قصره و مجالسه فى قصره ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة على ما هو معروف فى طبع البشرية من شهوة مثل ذلكك. 
و معنى (دون) مكان قريب من الشىء بالاضافة إلى غيره» مما ليس له مثل قربه و هو ظرف مكان. و إنما كان التنقل من جهة إلى 
جهة أنفع: لأنه أبعد من الملل على ما طبع عليه البشر لأن من الأشياء ما لا يمل لغلبة محبته على النفس بالأمر اللازم؛ و منها ما يمل 
لتطلع النفس إلى غيره» ثم الرجوع اليه. 

و قوله (مدها متان) معناه خضراوتان تضرب خضرتهما إلى السواد من الرى على أتم ما يكون من الحسن» لأن اللّه شوق اليهما و وعد 
المطيعين فى خوف مقامه بهاء فناهيكك بحسن صفتهما و ما يقتضيه ذكرهما فى موضعهما. و قال ابن عباس التبيان فى تفسير القرآن» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 910ل من و لاد 


جى ص: 587 
وابن الزبير و عطية و أبو صالح و قتادة: هما خضراوان من الرى. و قال قوم: 


الجنان الأربع (لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّه) ذهب اليه ابن عباس. و قال الحسن: إلا وليان للسابقين و الأخيرتان للتابعين. 
قوله تعالى:[سورة الرحمن (00): الآيات 28 الى 4//]..... ص: 6/1 


فيهما عَيِنانِ تَضَّاحَمَانِ (28) فَبأَىٌّ الأو ركنا َك ذَبانِ (90) فيهما فاكوّةٌ وَنَخْلٌ وَ رُكَانّ (68) فَبَأَىٌّ آلاء رَيُكما نُك ذَّبانٍ (8) فِيهِنٌ 
حَهِراتٌ حسانٌ 0/١(‏ 

أَىّ آلا رَبَكما تُكذّبان (1) حور مَفُصُوراتٌ فى الخيام (5/) قبأَىّ آلاء رَبَكما تُكذّبان (00 لم يَطمِمْهُن إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وَلاجَان (©/) 
بأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان )000 ْ 

متّكئِينَ على رَفْرَفٍ خُضر و عَبِفَرقٌ جسانٍ (0/8 قبأَىّ آلاءِ رَيَكما كديا (00) تبارَكك اسم رَبك ذى الْيجَلالٍ وَالإكرام )00 

ثلاث عشرة آية 000 ْ ْ 

قرأ اهل الشام (ذو الجلال) على الرفع» على أنه نعت ل (اسم). الباقون- بالخفض - على أنه نعت ل (ربكك). 

و قوله (فيهما) يعنى الجنتين اللتين وصفهما بأنهما (مدها متا نأَبنانٍ تَصَّاحَمَانِ) 

فعين الماء المكان الذى ينبع منه الماء» و معنى (نضاختان) فوارتان بالماء. و قيل: نضاختان بكل خير. و النضخ- بالخاء - أكثر من 
النضح- بالحاء- لأن النضخ غير المعجمة الرش و بالخاء كالبرك و الفوارة التى ترمى بالماء صعداء التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 
ص: 5/5 

نضخ ينضخ نضخاً فهو ناضخ. و فى نضاخة مبالغة و وجه الحكمة فى العين النضاخة أن النفس إذا رأت الماء يفور كان أمتع؛ و ذلكك 
على مالعرك يو العادة (كاث الارزتكيا لكذياق) 

و قوله (فيهما فاكيّةٌ وَ نَخْل وَ رُمّانّ) أخبار منه تعالى أن فى الجنتين المتقدم وصفهما (فاكهة) و هى الثمار (وَ نَخْلُ و رُمَانَ) و إنما 
أفرد ذكر النخل و الرمان من الفاكهة: و إن كان من جملتها تنبيهاً على فضلهما و جلالة النعمة بهماء كما أفرد ذكر جبرائيل و ميكائيل 
فى قوله (مَنْ كان عَدُوًا لله وَ مَلائكته وَ رُسِْهِ وَجِبرِيلَ وَ مِيكالَ فَنَّ الله عَدُؤّ للْكافِرِينَ) 1١‏ و قال قوم: ليسا من الفاكهة بدلا الآية. و 
ليس له فى ذلكك حجة. لاحتمال ما قلناه. قال يونس النحوى: النخل و الرمان من أفضل الفاكهة؛» و إنما فضلا لفضلهماء و النخل شجر 
الإطب وز الفمه ولاق ماق ادق ودورم وما قافر ها شدا ف ويم انقو نيحلاه لهند اق لمكا #كارران )قل بشن بباقة: 

و قوله (فِيهنَ حَهِراتٌ حسانٌ) قال ابو عبيدة: امرأة خيرة و رجل خيره و الجمع خيرات. و الرجال أخيار قال الشاعر: 

و لقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات ١؟)‏ 

وقال الزجاج: أصل (خيرات) خيرّات؛ و خفف. و فى الخبر المرفوع إن المعنى (خيرات الأخلاق حسان الوجوه) و إنما قيل للمرأه فى 
الجنة: خيرة؛ لأنها مما ينبغى أن تختار لفضلها فى أخلاقها و أفعالهاء و هى مع ذلكك حسنة الصورة» فقد جمعت الأحوال التى تجل بها 
النعمة (قبأَىٌ آلاء كما تكذّيان) قد ينا مبعتاه: 


وقوله (حُورٌ مَعَضُوراتٌ فى الْخيام) فالحور البيض الحسان البياض» و منه 


94/8 سورة ؟ البقرة آيهُ‎ )١( 
١9/ و هو فى مجاز القرآن الشاهد‎ 5١19/5 مر فى‎ )0( 


التبيان في تفسير القرآن» ج4؛ ص: 6 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بداوط من هناد 


الدقيق الحوارى لشدهُ بياضه؛ و العين الحورا إذا كانت شديدة بياض البياض»ء و شديدة سواد» السواد» و بذلكك يتم حسن العين. و قال 
ابن عباس و الحسن و مجاهد: 

الحور: البيض. و قوله (مقصورات) أى قصرن على أزواجهنء فلا يردن بدلا منهم- فى قول مجاهد و الربيع- و قيل: معناه محبوسات 
فى الحجال- فى قول ابن عباس و أبى العالية و محمد بن كعب و الضحاك و الحسنء و على وجه الصيانةُ لهن و التكرمة لهن عن 
البذلة. و قال ابو عبيدة: مقصورات أى مخدرات و (الخيام) جمع خيمة وهو بيت من الثياب على الأعمدة. و الأوتاد مما يتخذ 
للاصحارء فإذا أصحر هؤلاء الحور» كانت لهن الخيام فى تلكك الحال و غيرها مما ينفى الابتذال. 

و قال الزجاج: يقال للهوادج الخيام و قال عبد اللّه: الخيام درٌ مجوف على هيئة البيت و قال ابن عباس: بيوت اللؤلؤ. و قيل: الخيمة درة 
مجوفة فرسخ فى فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب (قْبأَىٌ آلاءِ رَبكُما تُكَذّبانِ) قد مضى بيانه. 

و قوله (لَمْ يَطْمِمْهنَ إنْسٌ قَبلّهُ و لاج ان فأ آلاءِ رَبكُما تك دَّبانِ) قد مضى تفسيره. قال البلخى فى الآبة دلالة على قول الحسن 
البصرى: أن الحور العين هن أزواجهم فى الدنيا إذا كن مؤمنات مطيعات لانن الله قال (لَمْ يَطَمِمْهُن إِنْسٌ قَبِلهُْ ولا جَانّ) و قال: من 
نصر الحسن أن المراد لم يطمثهن بعد النشأةً الثانية إنس قبلهم و لا جان. و إنما كرر قوله (لم يطمثهن) فى الآيةُ للبيان على أن صف 
الحور المقصورات فى الخيام كصفة القاصرات الطرف مع تمكين التشويق بهذه الحال الجليلة التى رغب فيها كل نفس سليمة. 

و قوله (مُتكئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خض رٍ وَ عَبِفَرِىٌ حِسان) (متكثين) نصب على الحالء و قد فسرنا معناه. و الرفارف جمع رفرف» و هى 
المجالس- فى قول ابن عباس و قتاد و الضحاكك- و قيل: الرفرف هى فصول المجالس للفرشء و قال التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 
ص: 588 

الحين هن المرافق» و قي «الرفارق الوساقه وهيل الرقرفة الروعة و أضله مق رت النبت يرف اذا صادعهفا تقيراً. واقيل: لمافن 
الأطراف رفرفء لأنه كالنبت الغض الذى يرف من غضاضته. و الخضر جمع أخضر (و العبقرى) الزرابى- فى قول ابن عباس و سعيد 
بن جبير و قتادة- و هى الطنافس. و قال مجاهد: هو الديباج: و قال الحسن: هو البسط. و قيل (عبقر) اسم بلد ينسج به ضروب من 
الشى العسو قال زه 

بخيل عليها جبة عبقرية جديرون يوماً ان يبالوا و يستعلوا »1١‏ 

و قيل: الموشى من الديباج عبقرى تشبيهاً بذلككء و من قرأ (عباقرى) فقد غلط لأنه لا يكون بعد الف الجمع أربعة أحرف و لا ثلاثة 
إلا أن يكون الثانى حرف لين نحو (قناديل). 

و قوله (تَبِارَك اشم رَبُكك) معناه تعاظم و تعالى اسم ربكك؛ لأنه يستحق أن يوصف بما لا يوصف به أحد من كونه قديماً و إلهأء و 
قادراً لنفسه و عالماً حياً لنفسه وغير ذلكك. 

وقول رذق لجلا وَ الإكرام) خفضء لأنه بدل من قوله (ربكك) و معنى الجلال العظمة و الإكرام الإعظام بالإحسان و الانعام. و قال 
الحسن: الإدكرام الذى 5274 أهل دينه و ولا-يته. و من قرأ (ذو الجلال) بالرفع أراد أن اسم اللدفيه زر كش إذا قرئ بالخفض دل 
على أن اسم اللّه غير الله لأمنه لو كان اسمه هو الله لجرى مجرى ذكر وجهه إلا ترى أنه لما قال (وَ يَبِقى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلالٍ و 
الإإكرام) و رفعه» لأنه أراف الله هال وهاهنا يخلاقة. 


)١(‏ ديوانه ٠١‏ و مجاز القرآن ؟/ 768 و اللسان (عبقر) 


التبيان فى تفسير القرآنء ج4؛ ص: /ا/ع 


عه-سورة الواقعة..... ص: /1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 90177 من ولدلا 
اشار هُ 


هى مكية بلا خلاف و هى تسع و تسعون آيهُ حجازى و شامى» و سبع و تسعون بصرى» و ست و تسعون كوفى» و سبع و تسعون فى 
المدنيين. و روى عن مسروق أنه قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين و نبأ الآخرين و نبأ أهل الجنة و نبأ أهل النار و نبأ الدنيا و نبأ الآخرة» 
فليقرأ الواقعة. 


[سورة الواقعة (02): الايات ١‏ الى .....]١8‏ ص: /41؟ 


بشم ال رمن لوجي 

إذا وَقَعٍ عت الْواقِعةً )١(‏ لئس لِوَفعَتها كاب (1) خافِضَة رافعة (5) إذا رٌ كت الأو 21م 

وَ يقت الْجبال بكا (ه) فكائث عباة ندا (2)و كت أرُواجاً تدده 0 تأضعاث المنفاة نا أطهات الشتكة مار اتباث التنلفة با 

عات 4 

وَالسَابقُونَ السَابقُونَ 0٠١‏ أُولئِكٌ الْمَقَود بُونَ (11) فِى جنات اليم 05 له ٠‏ ِنَالأَوَلِينَ 01 وَّقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (©1) 

عَلى سُرْر مَوْضُوئَةِ )١5(‏ مُتَكِئِينَ عَلَيها مُتَقايلِينَ (©1) 

ست عشرة آيهُ كوفى» و سبع عشرة آيهُ بصرى و شامىء و ثمان عشرة آي التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: //؟ 

حجازى» عد الكل (و أصحاب الميمنة وَ أَصْحابٌ الْمَقْكَمَةُ) و لم يعده الكوفيون. 

و عد الحجازيون و الكوفيون (موضونة) و لم يعده الباقون. 

(إذا) متعلقة بمحذوفء و تقديره اذكروا (إذا وه وََعَتِ الْواقِعَةُ) قال المبرد: إذا وقعت معناه إذا تقع, و إنما وقع الماضى- هاهنا- لأن (إذا) 

للاستقبال و معناه إذا ظهرت القيامة و حدثت. و الوقوع ظهور الشىء بالحدوث» وقع يقع وقوعاً فهو واقع, و الأنثى واقعة (و إذا) تقع 

للجزاء (لتِس لِوَفْعَتها كاذِيَةٌ) معناه قال الفراء ليس لها مردودة ولا رد. و قيل: ليس لوقعتها قضيةٌ كاذبة فيهاء لأخبار اللّه تعالى بها و 

دلالة العقل عليها. و قال قوم: معناه ليس لها نفس كاذبة فى الخبر بها. و قيل الكاذبة- هاهنا- مصدر مثل العاقبة و العافية. و قال 

الضحاك: القيامة تقع بصيحة عند النفخة الثانية. 

وول لل ار الما ورك الاو را راد را ا اس 
بخفض أهل العقابء فهو مضاف إلى الواقعة على هذا المعنى. و قال الحسن: تخفض أقواماً إلى الناره و ترفع أقواماً إلى الجنة. و 

قراف كلهم طن برقل نقتي وقد بهى حافت راق وذر .لز لدي فى ااسنا ردانصي طن لحا و لمير» ذا ويطك ران له 

خافضة رافعة على الحال. 


وقوله (إذا رجت الأدْض رَجا) معناه زلزلت الأرض زلزالا- فى قول ابن عباس و مجاهذد و قتادة- و الزلزلة الحركة باضطراب و اهتزاز 


و منه قولهم: 
ا ا اي 
و قوله (وَ بّتِ الْجبالَ بَمّا) معناه فتت فتا- فى قول ابن عباس و مجاهد التبيان فى تفسير القرآن» ج94) ص: 584 


و أبى صالح و السدى- و هو كما يبس السويق أى يلت. و البسيس السويق او الدقيق يلت و يتخذ زاداً. و قال لص من غطفان: 
لا تخبزاً خبزاً و بسا بسا و لا تطيلا مناخ حبسا )١١‏ 

و قال الزجاج: يجوز أن يكون معنى بست سيقت و أنشد: 

وانبس حيات الكثيب الأهيل ١؟)‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 90ل من هلإلل 


و قوله «فَكانّتْ هَباءَ متنا فالهباء غبار كالشعاع فى الرقة» و كثيراً ما يخرج مع شعاع الشمس من الكوة النافذة» فسبحان الله القادر على 
أن يجعل الجبال بهذه الصفة. و الانبثاث افتراق الاجزاء الكثيرة فى الجهات المختلفة. فكل أجزاء انفرشت بالتفرق فى الجهات فهى 
منقتيو قن تقرف لجال طلى 3ه لعيفة ضنة وتغيدرة له قد كلييا إلا اللد تعالن.. 

و قوله «وَ كُنْتُمْ أواجاً ثَلانَه معناه كنتم أصنافاً ثلاثةء كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة» و لذلكك قيل على هذه 
موس م اتلد ا عد 

وول كيدانت ال ب امعابر بهن والر كلو التزابب من الله كما لن» واقوله هما أكخات المهدة ' بصورةٌ الاستفهام» و 
المراد تعظيم شأنهم فى الخبر عن حالهم وو أطريانة المشكمة معناه الشؤم و التكد و عقاب الأنكى .و قوله نا اكريدات المشكقة) غلن 
تعظيم شأنهم فى الشر و سوء الحال. و قيل: أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» و أصحاب المشأمة الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» و خبر (اصحاب الميمنة) ما أصحاب الميمنة» كأنه قيل: أى 


(1. ؟) الصحاح و اللسان (بسس) و القرطبى ١92 /١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 594٠‏ 

شىء هم؟ و فيه تعجيب عن حالهم. و قيل: أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» و أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم 
بكتاليي: 

و قوله «وَ السَابُونَ السَّابقَونَ؛ معناه الذين سبقوا إلى اتباع الأباءقصازي أتدة البناى ردقل الساقرة إلى طافة الله الساشرة ان 
رحمتهء والسابقون إلى الخير إنما كانوا أفضل لأنهم يقتدى بهم فى الخير و يسبقوا إلى أعلى المراتب قبل من يجىء بعدهم فلهذا 
تميزوا من التابعين بما لا يلحقونهم به و لو اجتهدوا كل الاجتهاد و السابقون الثانى يصلح أن يكون خبراً عن الاسول» كأنه قال: و 
السابقون الأولون فى الخير» و يصلح أن يكون «أُولئِك الْمَفَربُونَ و قوله «أولئِكت الْمَقََبُونَ معناه الذين قربوا من جزيل ثواب الله و 
عظيم كرامته بالأأمر الأكثر الذى لا يبلغه من دونهم فى الفضل. و السابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله فى أعلا المراتب و 
أقربها إلى مجالس كرامته بما يظهر لأهل المعرقةٌ منزلةٌ صاحبه فى جلالته و يصل بذلكك السرور إلى قلبة» و إنما قال «فى جنات 
النِّيم؛ مع أنه معلوم من صفة المقربين» لثلا- يتوهم أن التشرويه بك ب جهم إلى دار أخرى؛ و إنما هم مقربون من كرامة الله فى الجنة 
لأنها درجات و منازل بعضها أرفع من بعض. و الفرق بين النعيم و النعمة أن النعمة تقتضى شكر النعم من أنعم عليه نعمة و انعاماً. و 
النعيم من نعم نعيماً كقولكك أنتفع انتفاعاً. 

و قوله اثَلّةٌ مِنَ الْوَِينَ فالثلة الجماعة. و أصله القطعة من قولهم: ثل عرشه إذا قطع ملكه بهدم سريره. و الثلُ القطعة من الناسء و قال 
الوساء بالكل امبر لله #القرمة و القطمة. رخو عر اند اسع رقي والمريا ف له من الأولين» و هم قليل من الآخرين. و قوله 
ار لل من الْآخِرِينَ» إنما قال ذلكك لأن الذين سبقوا إلى إجابُ النبى صلم الله عَليهِ و آله قليل من كثير ممن سبق إلى النبيين. التبيان 
فى تفسير القرآن» ج4: ص: 5941 

و قوله على سُوْرِ مَوْصْوئَةُا فالموضونة المنسوجة المداخلة كصفة الدرع المضاعفة قال الأعشى: 

و من نسج داود موضونة تساق إلى الحى عيراً فعيرا )١١‏ 

و منه (وضين الناقة) و هى البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً و قيل: موضونة مشبكة بالذهب و الجوهرء و قال ابن 
عباس و مجاهد: موضونة بالذهب و قال عكرمة: مشبكة بالدرء و قال ابن عباس- فى رواية أخرى- موضونة معناه مظفورة» و الوضين 
حبل منسوج من سيور. 

و قوله ١مْتَكئِينَ‏ عَليِها مُتَقَايلِينَ) معناه مستندين متحاذيين كل واحد بإزاء الآخر. و ذلكك أعظم فى باب السرور. و التقابل و التحاذى و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2919 من هلدلا 


التوااجه واحك. 


و المعنى إن بعضهم ينظر الى بعض و ينظر الى وجه بعض لا ينظر فى قفاه» من حسن عشرته و تهذيب أخلاقه 
قوله تعالى:[سورة الواقعة (82): الآيات ١/‏ الى 2" ]..... ص: 691 


يَطوفٌ عَلَيِهِعْ ولَدانٌ مُحَلَدُونَ (1) بأكواب و أَبارِيقَ و كأس مِنْ معين (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنِْفُونَ (19) و فاكهَةُ مما يََخيِرُونَ 
٠١(‏ و لخم طَيْر مما يَشْتَهُونَ (١؟)‏ 

وَخْوَة عيْخ 01 كأطاق اللؤلق الفكلوي: 8100 عراء بيا كثرا يسلرة 6لا يعفوة يها لنرا لذ تأي (08 إلا يلاهلما علا 
622 


عشر آيات كوفى و مدنى الأخير» و تسع فيما عداهء عد المكى و إسماعيل 


].....[ 7568/7 ديوانه الاو اللسان (و ضمن) و مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 697 

١و‏ أَباريقَ» و لم يعده الباقون. و عد المدنى و الكوفى «وَ حورٌ عِينٌ) و لم يعده الباقون. 

قرأ ابو جعفر و أهل الكوفة إلا-عاصماً و خلفاً «و حور عين» خفضاً. الباقون بالرفع. فمن رفع حمله على: و لهم حور عين. و اختاروا 
الرفع لأسن الحور العين لا يطاف بهنء و إنما يطاف بالكأسء و على هذا يلزم أن يقرأ «و فاكهة؛ رفعاً و كذلك «و لحم طير) بالرفع 
لأنهما لا يطاف بهماء فما اعتذروا فى ذلكك فهو عذر من قرأ بالخفض. و من خفض عطف على الاول لتشاكل الكلام من غير إخلال 
بالمعنى إذ هو مفهوم. و قال الزجاج: و يكون تقديره ينعمون بكذا و حور عين. و قال ابو على تقديره و فى مجاورةُ حور عين أو 
معانقة حور عينء لأن الكلام الاول يدل عليه و قال الشاعر: 

إكااها العاقيانك بر ز يدها , وشيده الشواعب نو الحوكا 3 

والبق و كسان العيون رده على قولة (و وسجة) و معله: 

(مكلنا سما هه ) فق 

اى و حاملا رمحاً. و كان يجوز النصب على تقدير و يعطون حوراً عيناً كما قال الشاعر: 

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اخوة منظور بن سيار "١‏ 

لما كان معنى جئنى هات عطف او مثل على المعنى و قال الحسن الحور البيض. و قال مجاهد يحار فيهن البصر. 

لما ذكر اللّه تعالى ان السابقين الى الخيرات و الطاعات هم المقربون الى نعيم 


٠١0/١17 القرطبى‎ )( 

(0) مر فى ©/ 7117 

() مر فى ”7/ 500 و "١/2‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 597 

الجنةُ و ثوابهاء فإنهم على سرر موضونة متقابلين» اخبر انه «يَطوفٌ عَلَتِهِمْ وأدان» يعنى صبيان «مُحَلَدُونَ» فالطوف الزور بالتنقل فى 
المكان» و منه الطائف الذى يطوف بالبلد على وجه الحرس. و الولدان جمع وليد. و مخلدون قال مجاهد معناه باقون لهم لا يموتون» 
و قال الحسن: معناه انهم على حالة واحد لا يهرمونء يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 912٠‏ من ههلإدلا 


رجل مخلد اى باق زماناً أسود اللحية لا يشيب و قال الفراء: معناه مقرطون و الخلد القرط. و الأكواب جمع كوب و هى أباريق واسعة 
الرؤوس بلا خراطيم- فى قول قتادة- قال الأعشى: 

صليفيةُ طيباً طعمها لها زبد بين كوب و دن "١١‏ 

و الأباريق التى لها عرى و خراطيم واححدها إبريق و ١كأس‏ مِنْ معن اى يطوفون عليهم ايضاً بكأس من خمر معين ظاهر للعيون جار 
١لا‏ بْصَ دّعُونَ عَنْها اى لا يلحقهم الصداع من شربها «وّ لا يُْرِفُونَ» اى لا تنزف عقولهم بمعنى لا تذهب بالكسر- فى قول مجاهد و 
قتادة و الضحاكك- و من قرأ «يتزفون» بالكسرء و هو حمزة و الكسائى و خلفء حمله على أنه لا تفنى خمرهم قال الأبرد: 

لعمرى لثن أنزفتم او صحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبجرا "5١‏ 

و قوله «وَ فاكبَةٌ مما يتَحَيَرُونَ أى و يطاف عليهم بفاكهة مما يختارونه و مما يشتهونه» و ينعمون بفاكهة مما يشتهونه. و قوله ١و‏ لحم 
طير مِمّا يَشْتَهُونَ أى و يطاف عليهم او ينعمون بلحم طير مما بد يشتهون. و قوله «وَ حُورٌ عِينّ) من رفعه حمله على معنى و لهم فيها حور 
عين» لأنهن لا يطاف بهن و إنما يطاف بالكأس. و من جر فعلى معنى و ينعمون بحور عين او يحصلون فى معانقة حور عين. و الحور 
جمع حوراء و الحور نقاء البياض من كل شائب يجرى مجرى الوسخ. و قوله َكَأمفالٍ الولو 


5١8/9 مرافى‎ )١( 

(؟) مر فى 8/ 5928 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 5915 

أى مثل هؤلاء الحور فى البياض و النقاء مثل اللؤلؤ «الْمَكتُون) ا يعنى الدر المصون عما يلحق به من دنس كأنه مأخوذ من أن الدرة 
تبقى على حسنها اكثر مما يبقى غيرها لطبعها و صيانة الناس لها قال عمر بن أبى ربيعة: 

و هى زهراء مثل لؤْلؤ الغواص ميزت من جوهر مكنون 

«جَزاءَ» أى يفعل ذلكك بهم جزاء و مكافأة على ما عملوه فى دار الدنيا من الطاعات و اجتناب المعاصى ثم قال ايه عون فيها لوه 
أى لا يسمع المثابون فى الجدة لغواً يعنى ما لا فائدة فيه من الكلام» لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة (وَّ لا تَأَئِيما) و لا يجرى فيها ما 
يؤثم فيه قائله من ق, قبييح القول (إنَا قبلا م لاماً سّلاماً) يعنى لكن يسمعون قول بعضهم لبعض على وجه التحية «سرلاماً سّلاماً) إنهم 
يتداعون بالسلام على حسن الآداب و كريم الأخلاق الذئ يوجب التوادء لان طباعهم قد هذبت على أتم الكمال. و نصب (سلاماً) 
على دوي سكف |الدياها بدراء النعملة وال العبطة و عاق أذ يعد دمل لأهديد ل عليه كما يدل )على وله وو الله كم 
مِنَّ الَْدْض تبات 21١‏ و يصلح أن يكون سلاماً نعتاً لقوله «قيلا؛ و يصلح أن ينتصب ب (قيل) فالوجوه الثلاثة محتملة. و قيل «إنَّ ِل 
سَلاماً سَلاماً» أى قولا يؤدى إلى السلامة. 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (82): الآيات /!" الى .....]6٠‏ ص: 691 


و أضحابُ اين ما أَضْحابٌ اليمينٍ 190 فى در مَخْضُودٍ (8)) و طلْح منْضُودٍ (14) وَظِل مَعدُودٍ (00) و ماء تشكوب (01) 
وَفاكهَة كثيرَة 00 لا مَفطُوعٍَ ولا نوع 006 و كرض مَرفُوعٍَ (06) إن نان إنْشاء (00) فَتعَلناهنَ أبكاراً (ع0) 
عُرْباً أثراباً 0" لأضحاب الْيِمِين (8) ثُلَة م ِنَ الَوَلينَ (5م) وَث ف اللخرية (بع 


١7 سورةٌ ١ل نوح آيهُ‎ )١( 


التبيان فين تفسير القرآن» ج4؛ ص: هلع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١912ط‏ من هلدلا 


أربع عقدرة اللاكرى وعدة إسحافل ويصرف وو عدن غدرة افيا عدا عد الجدتى بو النكن و البصرى رو أضيحات اليِمِينَ) و 
لم يعده الباقون. و عد المدنيان و المكى و الكوفى و الشامى «إِنْشاء ولم يعده الباقون. 

قرأ إسماعيل و حمزة و خلف و يحيى اعُرْباً» مخففة. الباقون مثقله؛ و هما لغتان. و 

روى عن على عليه السلام انه قرأ «و طلع منضود» بالعين. و القراء على الحاء و قال على عليه السلام: هو كقوله «وّ نَخْلٍ طَلْعُها هَضديمٌ) 
1١‏ و قال كالمتعجب: و ما هو شأن الطلح؟! فقيل: له أ لا تغيره؟ قال: القرآن لا يهاج اليوم و لا يحول. ْ 

واقزلدهز مساك اقبي قبل ن معناء كدق أقرال: 

أولها- الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. 

الثانى- الذين يؤخذ بهم ذات اليمين الى الجنة. 

الفالقت اعنان امورو الركةو ترلدزيا أحيدات المين طاو مدق نينا أطفناك لمن فوا و قل شترقاة, 

و قوله «فى تدر مَخْضُودِا فالسدر شجر النبق» و المخضود هو الذى لا شوك فيه و خضد بكثرة جملته و ذهاب شوكه- فى قول ابن 
عباس و عكرمة و قتادهٌ و مجاهد و الضحاك- و أصل الخضد عطف العود اللين. فمن هاهنا قيل: لا شوك فيه» لان الغالب على 
الرطب اللين أنه لا شوكك له. 


و قوله «وّ طَلح مَنْضوداء قال ابن عباس و مجاهد و عطاء و قتادةُ و ابن زيد: 


١8 سورة 58 الشعراء آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 5928 

الطلح شجر الموز. و قال ابو عبيدة: الطلح كل شجر عظيم كثير الشوككء و قال الحارثى: 

بشرها دليلها و قالا غداً ترين الطلح و الجبالا ١١‏ 

و قال الزجاج: الطلح شجر أم غيلان. و قد يكون على أحسن حالء و المنضود هو الذى نضد بعضه على بعض من الموز- ذكره ابن 
عباس - و هو من نضدت المتاع [قااصية عله عا ستو لدان >اققاربالبموو عون سساو بعر ارك و معناه دائم لا 
تنسخه الشمس قال لبيد: 

غلب البقاء و كنت غير مغلب دهر طويل دائم ممدود ١؟)‏ 

و 

روى فى الخبر أن (فى الجنهُ شجرة يسير الراكب فى ظلها مائهُ سنة). 

و قوله «و ماءِ مَشِكوب) أى مصبوب على الخمر يشرب بالمزاج. و قال قوم: يعنى مصبوب يشرب على ما يرى من حسنه و صفائه؛ و لا 
بصابعون إلى تح فى إنطات 

و قوله ١و‏ فاكيَةٍ كثِيرَةٍ لا مَفْطْوعَي وَ لا مَمْتُوعَئُ أى و ثمار مختلفة كثيرة غير قليلة. و قيل الوجه فى تكرار ذكر الفاكهة البيان عن 
اختلاف صفاتها فذكرت أولا بأنها مما يتخيرون» و ذكرت- هاهنا- بأنها كثيرة و بأنها لا مقطوعة و لا ممنوعة. و معناه لا مقطوعة كما 
تنقطع فواكه الدنيا فى الشتاء فى اوقات مخصوصة. و لا ممنوعة بتعذر تناول او شوكك يؤذى كما يكون ذلكك فى الدنيا. 

و قوله «وَ فَوْش مَرْفُوعَة أى عالية يقال: بناء مرفوع أى عال. و قيل: 

معناه و نساء مرتفعات القدر فى عقولهن و حسنهن و كمالهن. و قال الحسن: فرش 


١0٠١ و مجاز القرآن ؟/‎ 7٠١8/١1 القرطبى‎ )١( 
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(0) القرطبى 7١9/17‏ و الطبرى /!7/ 9 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 591 

مرفوعة بعضها فوق بعضء و الفرش المهاد المهيأ للاضطجاع؛ فرش يفرش فرشاً فهو فارش و الشىء مفروشء و منه قوله الى جَعَلَ 
كم الأَرْض فِراشاً» 0١‏ لأنها تصلح للاستقرار عليها. 

و قوله نا أَنَْأَناهُن إنُشاق» معناه إن اخترعنا أزواجهم اختراعاًء و هذا يقوى قول من حمل الفرش على النساء. و قيل: المعنى انا 
أنشأناهن من البنية «مَجَعلْنَامُنّ أتكارا و البكر التى لم يفتضها الرجل؛ و لم تفتض و هى على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. و أصله 
الأول» هته يكرة أول الثهان و الادكار عمل القن أولا: 

والباكورة أول ما يأتى من الفاكهة. و البكر من الابل الفتى فى أول أمره و حداثةٌ سنه. و قال الضحاكك: ابكاراً عذارى. و 

فى الخبر المرفوع (انهن كن عجائز رمضا فى الدنيا). 

واقوله وققيا أثرابا» فالعرت العواشق لأزواجهن المنجبات اليهم- فى قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة- و قال لبيد: 

وفى الحدوج عروب غير فاحشْة ريا الروادف يعشى دونها البصر "7١‏ 

و العرب جمع عروب على وزن (رسول, و رسل) و هى اللعوب مع زوجها انساً به راغبة فيه» كأنس العربى بكلا-م العرب» فكأن لها 
فطنة العرب و إلفهم و عهدهم. و الا-تراب جمع ترب و هو الوليدة التى تنشأ مع مثلها فى حال الصبىء و هو مأخوذ من لعب الصبيان 
بالتراب أى هم كالصبيان الذين على سن واحد. قال عمر ابن أبى ربيعة: 


بور #القرة 1 

(0) مجاز القرآن 58١/5‏ و القرطبى 5١١/١7‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94؛ ص: 597 

ابرزوها مثل المهاه تهادى بين عشر كواعب أتراب )١١‏ 

و قال ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاكك: الا تراب المستويات على سن واحد. و قوله الَْحابٍ الْيمِينِ؛ أى جميع ما تقدم ذكره 
لهم جزاء و ثواباً على طاعاتهم. و قوله اث ِنَ الَْوِينَ وَ تله مِنَ الْآخِرِينَ قالئلة القطعة من الجماغعف فكأنه قال جماعة من الأولين و 
جماعةٌ من الآخرين. و إذا ذكر بالتنكير كان على معنى البعض من الجملة» كما تقول رجال من جملهٌ الرجال. و فائدة الآيهُ أنه ليس 
هذا لجميع الأولين و الآخرين. و إنما هو لجماعة منهم. و 

روى عن النبى صَلَى الله عليه و آله أنه قال (إنى لأرجو ان تكون أمتى شطر أهل الجنة) ثم تلا قوله تل مِنَ اوَِينَ و تل مِنَ الْآخِرِينَ 
و قال الحسن: سابقوا من مضى أكثر من سابقيناء فلذلكك قيل ١و‏ قَلِيلٌ مِنّ الْآخِرِينَ» و فى التابعين و ثلهُ من الآخرين. 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (82): الآيات 6١‏ الى .....]2١‏ ص: /69 


وَ أَضِحابُ الشَّمالٍ ما أَصْحابُ الشَمالٍ )6١(‏ فى سروم و جيم (57) وَظِِلَ مِنْ يَحمُوم (66) لاد باردٍ و لا كيم (65) إن كانوا بل 
ذلك مُتَرَفِينَ (60) 

و كانُا يصون على الِْدْثِ اليم (62) و كاثوا َُوُونَ | إذا يثناو كنا تراب ء عظاماً أ نا لَمبِعُونُونَ (61) أ و آباوْنا الوَلُونَ (68) قل 
نَ الَولِينَ وَالْآخرِينَ (4) لَمجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يم مغلوم )0٠(‏ 

عفر اياك كوف عبد يمهو و ادق صقر آيقاق الات الأول عد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة دعاو من ه هلدلا 


)١(‏ مر فى 8/ "لاه 

وان فى قبي القرا برج" ص: 949 

الكل «وَ أضرحات الشُّمالِه و لم يعده الكوفيون. و عد الكل ١‏ فى دقوم روخبو لم بعد ةالكرفوةه رهم المكر ووو كارا 
يَقُولُونَ» و لم يعده الباقون. و عد الكل إلا إسماعيل و الشاميين «الَْوّلِينَ وَالْآخِرِينَ» وعد إسماعيل و الشاميون لَمَجْمُوعُونَا و لم يعده 
الباقون. 

قبل فل مع قرلدنوو أشساك الكمال قلذقة اقوال: 

أحدها- إنهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم. 

الثانى- هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. 

الثالث- الذين يلزمهم حال الشؤم و النكد. و كل هذا من أوصافهم. 

واأرله ونا أضخات الشدان» مناه مش تادرو اطينات امنا احيمات العلك وو قد فترناه» 

و قوله «فِى سوم وَ حميم» فالسموم الريح الحارة التى تدخل فى مسام البدن و مسام البدن خروقه. و منه أخذ السمء لأنه يسرى فى 
العام والتحمع ابتار الشذيد الحرارة من الماءء و منه قوله «يُصَبٌ مِنْ قوق رُؤْسِهِمُ لْحَمِيمٌ) 09 وحم ذلكك أى أدناه كأنه حرر أمره 
حتى دنا. و قيل: فى سموم جهنم و حميمها. 

وقوله و ظِل مِنْ يْحموم) فاليحموم الأسود الشديد السواد باحتراق النارء و هو (يفعول) من الحم و هو الشحم المسود باحتراق النار. و 
بوك يترود اك قدي اراد وَل مِنْ يَحمُوم؛ أى دخحان شد يد السواد - فى قول ابن عباس و أبى مالكك و مجاهد و قتادةٌ وابن 
مدت و قوله «لا- بارِدٍ ولا كريم) يعناة لابارد كير ظلال امس » لأنه دخان جهنم, و لا كريمء لان كل ما انتفى عنه الخير» فليس 
بكريم. و قال قتادة: لا بارد المنزل و لا كريم المنظر. 


١9 الحج آيهُ‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 0٠١‏ 

و قوله «ِنَّهُمْ كاوا قَبِلَ ذلك مُتْرَفِينَ قال ابن عباس: معناه إنهم كانوا فى الدنيا متنعمين. و قوله «وَ كانُوا بْصدِوُّونَ عَلَى الْحِنْتْ الْعَظيم) 
قال قتادة و مجاهد كانوا يقيمون على الذنب العظيم و لا يتوبون من ولا يقلعون عنه. و قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد: كانوا 
يقيمون على الشرك العظيم. و قيل: إصرارهم على الحنث هو ما بينه الله تعالى فى قوله دو أَقْسَمُوا بالل يَهْدَ أنمانهغ لا يبعت الله مَنْ 
يمُوت) 1١‏ و الإصرار الاقامة على الامر من جهة العزم على فعله فالإصرار على الذنب نقيض التوبةُ منه» و الحنث نقض العهد المؤكد 
والكاحه لبراتم وتصي الخووة اي ادي لأراعا دروا و بير حلي 5 رضي تالو مكارو ويرك لاني الواصتي لق رين 
غيره مما هو أصغر منه من الذنوب. و قوله «وّ كاثُوا يَقُولُونَ أ إذا نا و كنا رابا و عظاماً أ إن لَمِعْونُونَ أو آباؤنًا الْأَوَنُونَ»؟!! حكاية 
من اللّه تعالى عما كان يقول هؤلاء الكفار من انكارهم البعث و النشور و الثواب و العقاب و أنهم كانوا يقولون مستبعدين منكرين: 
أئذا متنا و خرجنا عن كوننا أحياء و صرنا تراباً و عظاما بالية أثنا لمبعوثون؟! و لم يجمع ابن عامر بين الاستفهامين إلا هاهناء أو يبعث 
بلسي اذا لدي لتديوا كوللا و روساتر لاو برذونا لي أكرايم احيام إلياهدا لعيد و الواو فى قوله (او آباؤنا) متحركة. لأنها واو 
العطف دخل عليها ألف الاستفهام؛ فقال الل تعالى لنبيه ضَ م الله ليه و آله (قلْ إن لون وَالْآخِرِينَ لَمجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَؤم 
تعْلُوم) أى قل لهم يا محمد إن تقدمكم من آبائكم او غير آبائكم؛ و الآخرين الذين يتأخرون عن زمانكم يجمعهم الله و يبعنهم و 
بحشرهم إلى وقت يوم معلوم عند الله و هو يوم القيامة. 
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].....[ "8 سورةٌ 18 النحل آيةُ‎ )١( 
0٠١١ التبيان فى تفسير القرآن» ج94. ص:‎ 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (02): الآيات ال الى ١ع].....‏ ص: 4٠١١‏ 


4 ع إلكم يا الصَالُونَ الْفَكذَيوْنَ )8١(‏ لاكلوة من شعر ين رلوم (81) َمالِؤنَ مِنْهَا الْْطونَ (07) قَشَاربُونَ عَلَوهِ مِنَ الْحَمِيم (8) 
ُشاريوتَ شوب الْهيم (0ة) 0 : 

هذا ره ؤم الدينٍ (08) تخ حَلفناكم كلو لا مص دَهُونَ 01) أ كرابم ما تُمئُونَ (00) أ أثنم تلقو أمْ تخي الْحَالُِونَ (04) تخي 
ايك اموت عمف بمَسْبُوقِينَ (90) 

على أن تَبدّلَ أمثالكم و ننْشِكَكُمْ فى ما لا تَعْلَمُوقَ )8١(‏ 

احدى عشرة آيهُ بلا خلاف قرأ نافع وابن عامر وعاصم و حمزة و سهل (شرب الهيم) بضم الشين. 

الباقون بالفتح, و هما لغتان. و قرأ (نحن قدرنا) خفيفة ابن كثير. الباقون بالتشديد و هما لغتان. يقال قدرت» و قدرتء و قد فرق بينهما 
فيما ذكره لما امر الله تعالى نبيه ضلمى اللَهُعَليه و آله أن يقول لمن أنكر البعث والتعوي قل ابم إلكم رجن تمك لاخر سكم 
مبعوثون و محشورون إلى يوم القيامة بين ما لهم فى ذلكك اليوم فقال (ثُمْ نكن بالف لوف المكديوق يعنى الذين ضللتم عن الدين 
و عن طريق الحق و حرمتم عن إتباع الصحيح المكذبون الذين كذبتم بتوحيد الل و اخلاص العبادة له و جحدتم نبوة نبيه كلوق 
يوم القيامة (من شَجرِ من رقُوم) فالزقوم ما يبتلع بتصعب» يقال: تزقم هذا الطعام تزقماً إذا ابتلعه بتصعب. و قيل: هو طعام خشن مرّ كريه 
يعسر نزوله فى الحلق. 

و قوله (فَمالِؤْنَ مِنَاالمَطونَ) أى تملثون بطونكم من أكل هذا الزقوم التبيان فى تفسير القرآن. ج4: ص: 8٠7‏ 

والشجر يؤنث و يذكر. فلذلكك قال (منها) و كذلكك الثمر يذكر و يؤنثء فالتذكير على الجنسء و التأنيث على المبالغة. و البطون 
جمع بطن و هو خلا-ف الظهرء و هو داخل الوعاء و خارجه ظهرء و بطن الأمر إذا غمضء و منه الظهارة و البطانة» و بطن الإنسان» و 
بطن الأرضء و بطن الكتاب. 

و قوله (فَساربُونَ عَلَيِهِ مِنَ الْحَمِيم) معناه إنكم تشربون على هذا الزقوم الذى ملأتم بطونكم منه (من الحميم) و هو الماء الحار الشديد 
الحرارة (ققارئوة شزجة الهيم) أى التتزيوة مكل اقفر اهبو قبن فم الغنين آراد المصدو ونين شيمه راد لاسو اقل عتما لان 
و ْ 

روى جعفر ين محمد أن التبى صل الله عليه و آله أمر بلالا ان ينادق بمتى إنها آيام أكل .و شرت 

- بفتح الشين- و (الهيم) الإبل التى لا تروى من الماء لداء يصيبهاء واحدها (أهيم) و الأنثى (هيما) و من العرب من يقول: 

هايم و هايمة» و تجمعه على هيم كغائط و غيط. و قال ابن عباس و عكرمة و الضحاك و قتادة: معناه شرب الإبل العطاشى التى لا 
تروى. و قيل: هو داء الهيام. و حكى الفراء: إن الهيم الرجل الذى لا يروى من الماء يشرب ما يحصل فيه. 

و قوله (هذا نُُلهُمْ يَومَ الدّينِ) فالتزل الأمر الذى ينزل عليه صاحبه, و منه النزل و هو الجارى للإنسان من الخير» و أهل الضلال قد نزلوا 
على أنواع العذاب فى النار» و كل ما فصله الله تعالى من ذلكك ففيه أتم الزجر و أعظم الردع. و قيل: 

معنى الآيهُ هذا طعامهم و شرابهم يوم الجزاء. 

و قوله (نَحنٌ خَلْفاكمْ) أى نحن انشأناكم و ابت دأناكم فى النشأة الأولى (فهلا تصدقون) أنكم تبعثون. ثم نبههم على وجه الاستدلال 
على مبنحة ما ذ كراد حقال (1 كر أتكع ما تقتوة) و معناه الذى يشرح سكو .من المتى عند البجماعء و يخلق منه الولد () أت تخلقونة) و 
تنشئونه (أمْ نَحْنٌ الْخَالْقُونَ) فهم لا يمكنهم ادعاء إضافة ذلك التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 00 
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الى نفوسهم لعجزهم عن ذلككء فلا بد من الاعتراف بأن الله هو الخالق لذلككء و إذا ثبت انه قادر على خلق الولد من النطفة وجب أن 
يكوخ قادراً على إعالاته بعد موثة لأنه يلوو لسن بأبعد من يقال: أمتى بعتي و فق يع سحت والعده بو كذلكك أملى »و مدى- 
فى قول الفراء. 

واقرله هال :تلق لذ وها يفك الموك) فالشدين تنب الأغور طلى مقهارقالله قال البرى الحورت مين العاد على مقدار ها اتبيه 
الحكمة؛ فإنما أجراه الحكيم على ذلكك المقدار. 

و قوله (وَ ما نَحَنٌ بِمَثيُوقِينٌَ) أى لسنا بمسبوقين فى تدبيرناء لأن الأمور كلها فى مقدور الله وسلطانه على ما يصح و يجوز فيما مكن 
ننه أو أغتير عنة. وقال مجاهد تقدير الموت بالتعجيل لقوم و التاعي العرهى وقيل (كفق قذؤنا بوك الموة) بأن كاه على مقداك 
لأزيادة فيه .و لا نقضاك. و يقال: قدرث الشىء مخففاء و قدرقه متقلا بمعنى واحد. 

و قوله (عَلى أن تمَدّلَ أخنالكم) 

فالتبديل جعل الشىء موضع غيره؛ فتبديل الحكمة بالحكمة صواب و تبديل الحكمة بخلافها خطأ و سفه. فعلى هذا ينشئ الله قوماً بعد 
قوم؛ لأسن المصلحة تقتضى ذلك و الحكمة توجب إنشاءهم فى وقت و إماتتهم فى وقت آخر. و انشاؤهم بعد ذلك للحساب و 
الثواب و العقاب. و قيل: إن معنى (عَلى أن تُبَدّلَ) 

التبدل أى لنبدل أمثالكمء و بين (على) و (اللام) فرقء لأنه يجوز أن يقال: عمله على قبحه؛ و لا يجوز عمله لقبحه. و تعليم الاستدلال 
بالنشأة الاولى على النشأة الثانية فيه تعليم القياس. 

الولو فشك فى مالا فليرة) 

معناه فيما لا تعلمون من الهيئات و الصور المختلفة» لأن المؤمن يخلق على أحسن صورة: و الكافر على أقبح صورة. و قيل: التبيان فى 
تفسير القرآن» ج4» ص: 0٠5‏ 

مداع التعأة القافة ركد نه ]للد قن وفع الا طتفه العاديدى لأ طلجرى شعن كبا خليوا الأنقاء الأول ين مطية اناب وهل «معناء 
لو أردنا أن نجعل منكم القردةٌ و الخنازير لم يعييننا ذلككء و لا سبقنا اليه سابق. و يجوز أن يقال: أمثال متفقة» و لا يجوز أن يقال 
أجناس متفقة. لا-ن المثل ينفصل بالصورة كما ينفصل رجل عن رجل بالصورة؛ و ما انفصل بالصورةٌ يجوز جمعه. لان الصورةٌ قد 
منعت أن تجرى على الكثير منه صف التوحيدء فلا يجوز أن يقال هؤلاء الرجال كلهم رجال واحد و يجوز هذا الماء كله ماء واحد» و 
هذه المذاهب كلها مذهب واحدء ولا يجوز هؤلاء الأمثال كلهم أمثال واحد, لأنهم ينفصلون بالصورة. و جرى مجرى المختلفةٌ فى انه 
لا يقع على صفة التوحيد. 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (82): الآيات 27 الى .....]!/١‏ ص: 4٠6‏ 


َلَقَد عَلِمتُم اله الأولى قَلَو لا تَدَكَوُونَ (؟0) 1 فَرَأَْتَمْ ما تَحرْتُونَ 60 أ أَنمْ مرَْعُوئَهُ أمْ نحن الرَّارِعُونَ (06) لَوْ نَْاءٌ لَجعلناةُ مخطاما 
طم تَفَكَهُونَ (ه0) إن َمُغْرَمُونَ 429 

بَلْ نَشنٌ مَخرومُونَ (/90) أكْرَأَكمَ الْماء الى تَشْربُوةَ (68) 1 أَم أَنْرلْمَوه مِنَ الْمَزْنِ آم تحن الْمُْْلُونَ (6) لَْ نَشاء جعلناة أجاجا فلو لا 
َشْكرُونَ (:/0 

تسع آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو بكر «أ إنا لمغرمون» على الاستفهام. الباقون على الخبر. 

يقول الل تعالى مخاطباً للكفار الذين أنكروا النشأة الثانية و منبهاً لهم على قدرته عليهاء فقال (وَ لَمَد عَلِمتمُ امه اْأولى فهلا 
تذكرون) و تفكرون و تعتبرون التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0٠0‏ 
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بأن من قدر عليها قدر على النشأة الثانية. و النشأهُ المرهُ من الإنشاء» كالضربةُ من الضرب. و الإنشاء إيجاد الشىء من غير سبب يولده» و 
مثله الاختراع و الابتداع. 

ثم نبههم على طريق غيره فقال (فَرَأَيُْمْ ما تَحْرْيُونَ) من الزوع ( أَنمْ تَرْرَعُوتَه) أى أ أنتم تنبتونه و تجعلونه رزقاً (أم نحن الزارِعُونٌ) 
فان من قدر على إنبات الزرع من الحبةٌ الحقيرة و جعلها حبوباً كثيرة قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا عليه. و قوله (لَوْ نَساءٌ لَجَعَلْناهُ) 
يعنى ذات الزرع (خطاماً) أى هشيماً لا ينتفع به فى مطعم و لا-غذاء لفعلنا. و قوله (مَطََكُمْ تَفَكَهُونٌَ) معناه قال ابن عباس و مجاهد و 
قتادهُ- فى روايةُ عنه- تعجبون. و قال الحسن و قتادة- فى رواية - فظلتم تندمون أى لو جعلناه حطاماً لظلتم تندمون. و المعنى إنكم 
كنتم تتروحون إلى التندم» كما تتروح الفكه الى الحديث بما يزيل الهم. و أصل التفكه تناول ضروب الفاكهة للأكل. 

و قوله (إِنَا لَمُغْرَمُونَ) المغرم الذى ذهب ماله بغير عوض عنه. و أصله ذهاب المال بغير عوضء فمنه الغريم لذهاب ما له بالاحتباس 
على المدين من غير عوض منه فى الاحتباسء و الغارم الذى عليه الدين الذى يطالبه به الغريم. و منه قوله (إِنَّ عَذَاتَها كان عَراماً) )١١‏ 
أى ملحاً دائماً كالحاح الغريم. و قال الحسن: هو من الغرم. و قال قتاد معنى (لمغرمون) لمعذبون, قال الأعشى: 

إن يعاقب يكن غراماً و إن يع ط جزيلا فانه لا يبالى 7١‏ 

أى يكن عقابه عذاباً ملحا كالحاح الغريم. و قال الراجز: 

يوم النسار و يوم الجفار كانا عذابا و كانا غراماً ” 


أى ملحاً كالحاح الغريم» و حذف يقولون إنا لمغرمون. لدلالة الحكاية. 


)١(‏ سورة 70 الفرقان آيهُ مع 

(5 ”0 مر فى 7/ 008 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 0٠١8‏ 

و قال: معنى لمغرمون محدودون عن الخط. و قال قتادهُ محارفون. و قال مجاهد- فى رواية أخرى- إنا لمولع بنا. و فى روايةٌ غيره عنه 
معناه إنا لملقون فى الشر. 

و من قرأ ( إنا لمغرمون) على الاستفهام حمل على أنهم يقرعون و يقولون منكرين. 

أإنا لمغرمون؟! و من قرأ على الخبر حمله على أنهم مخبرون بذلكك عن أنفسهم. ثم يستد ركون فيقولون لا (رلَ نَحْنٌ مَحْرُومُونَ) 
مبخوسون بحظوظنا محارفون بهلاكك زرعنا. 

ثم قال لهم منبهاً على دلالة اخرى فقال (أكَرََيتمَ الْماء الّذِى تَفْرَبُونَ أ أَثم أ نْرَلتْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أم + نحن الْمُِونَ) و المعنى إنه تعالى 
امتن عليهم بما أنعم عليهم من انزال الماء العذب (من المزن) يعنى السحاب ليشربوه و ينتفعوا به فقال لهم (أ أن نولمو مِنَ الْمُرْنِ 
أمْ نَخنٌ الْمئْرُونَّ) له عليكم نعمة منا عليكم و رحمة بكم. ثم قال (لَوْ نَسَاءٌ ععلنة اجاها قال الفراد: الأجاج المر الشديد المرارة من 
الماء. و قال قوم: الأجاج الذى اشتدت ملوحته (قَلَو لا تَشْكَرُونَ) أى فهلا تشكرون على هذه النعمة التى لا يقدر عليها غير الله و 
علمتم بذلكك ان من قدر على ذلكك قدر على النشأه الاخرى فإنها لا تتعذر عليه كما لا يتعذر عليه هذه النعم. 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (82): الآيات ١/ا‏ الى .....]6١‏ ص: 4٠8‏ 


أكََأيمُ الثارَ الى ُورُونَ 1001 أتكم الام شَجَرَتها أم نَخنٌ الْمَنْشْؤّْنَ 0/1 نَحْنٌ جَعَلناها َذْكِرَةٌ وَ متاعاً للْمُْوِينَ 0/6 قَسَبْخْ باشم 
ربك الْعظِيم (/) قلا أَفِمٌ بمواقع الوم (5/) 
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وَإِنَهُ لقَسَمْ لَو تَعْلمُونَ عَظِيمْ (008 إِنَهُ لقُن كيم (0/) فى كتاب مَكتُونٍ (8/) لا بِمَّهُ إلا الْمَطْهَرُونَ (009 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 
)020 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 007 

عشر آيات بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً (بموقع) على التوحيد. الباقون (بمواقع) على الجمع. 

فاااعفيها الشر وح الله عاك على قدرف على الضأة لقنت فلن وب الذلالة علق لكف و على أعسياضه ضقانت لا شير كلداقيها 
غيره لأنه قال (أ فرأيتم) معاشر العقلاء (الثَارَ الى تُورُونَ) فالنار مأخوذ من النور» و منه قول الحارث ابن حلزة: 

فتنورت نارها من بعيد بخزازى هيهات منكك الصلاء )١١‏ 

و جمع النور أنوارء و جمع النار نيران» و النار على ضربين: نار محرقة» و نار غير محرقة. فالتى لا تحرق النار الكامنة بما هى مغمورة به 
كنار الستحرو تان التسجر وخار الكده و القن تحرق هن النار الظاهر فنا هى مجاورة امن شاك الاشعاله ومن معروفة ومعني 
«تورون» تظهرون النار» و لا يجوز الهمزة. لأنه من اورى يورى إيراء إذا قدح. فمعنى تورون تقدحون. و ورى الزند يورىء فهو وار 
إذاء 

القدحت منه النار» و وريت بكك زنادى إذا أصابكك أمرى كما يضىء القدح بالزناد ثم قال دإ َنم أَنْمَأتُم شَيجِرتَهاه يعنى الشجرة التى 
تنقدح منها النار أى أنتم انبتموها و ابتدأتموها «أم نَحْنٌ الْمُنْشْؤّْنَ لهاء فلا يمكن أحد ان يدعى ان الدع أننأها غير الله تعالى و العرب 
تقدح بالزند و الزندة» و هو خشب معروف يحكك بعضه ببعض فيخرج منه النار- ذكره الزجاج و غيره- و فى المثل (كل شجرة فيها 
نار و استمجد المرخ و العفار) فان قيل: لم لا يكون نار الشجر بطبع الشجر لا من 


)١(‏ اللسان (نور) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0١08‏ 

قادر عليه. قيل: الطبع غير معقول» فلا يجوز أن يسند اليه الأفعال» و لو جاز ذلكك للزم فى جميع أفعال الله و ذلكك باطل و لو كان 
معقولا لكان ذلكك الطبع لا بد ان يكون فى الشجر و الله تعالى الذى أنشأ الشجرة و ما فيهاء فقد رجع الى قادر عليه و إن كان بواسطة» 
ولو جاز ان تكون النار من غير قادر عليها لجاز أن يكون من عاجزء لأنه إذا امتنع الفعل ممن ليس بقادر عليه مناء لأنه فعل» و كل فعل 
ممتنع ممن ليس بقادر عليه. 

و قوله «نَحْنٌ جَعلناها؛ يعنى تلكك النار «تَّذَكِرَةٌ وَ مُتاعاً ِلْمُقُوينَ» أى جعلنا النار تذكرة للنار الكبرى» و هى نار جهنم» فيكون ذلكك 
زجراً عن المعاصى التى يستحق بها النار- فى قول مجاهد و قتادة- و يجوز ان يكون المراد تذكرٌ يتذكر بها و يتفكر فيها و يعتبر بهاء 
فيعلم انه تعالى قادر على النشأة الثانية» كما قدر على إخراج النار من الشجر الرطب. و قوله «و متاعاً لِلْمُقُوينَ» يعنى ينتفع بها المسافرون 
الذين نزلوا الأرض القى و هى القفرء قال الراجز: 

فى يناصيها بلاد قىّ )١١‏ 

وقال ابن عباس و مجاهد و قتادً و الضحاكتك: للمقوين المسافرين» و قيل: هو من أقوت الدار إذا خلت من أهلها قال الشاعر: 

أقوى و أقفر من نعم و غيرها هوج الرياح بها فى الترب موار ١؟"»‏ 

وقد يكون المقوى الذى قويت خيله و نعمه فى هذا الموضع. 

ثم أمر الله تعالى نبيه صَلى اللَهُ عليه و آله و المراد به جميع المكلفين بأن «قُسَبحْ باشم رَبك الْعَظِيم» أى نزه اللّه تعالى عما لا يليق به و 
أدعه باسمه العظيم. ْ 
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و قوله قلا أَفْسِمُ بمواقع النجُوم) قال سعيد بن جبير: (لا) صلة و التقدير 


)١(‏ اللسان (قوا) 

٠١8 /١1/ تفسير الطبرى‎ )0( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 0٠09‏ 

أقسم. قال القراء هن امن معني لبس الآس كنا تقولوة: له الستؤفك افيه واقيل (80) فراد قبل القسها كتر لكك لذ الله للااقها و 
لو اللذ ما كلتمن يدا واقال غرف السب 

لاو أبيك ابن العامرى لا يدعى القوم انى أفرٌ )١١‏ 

بمعنى و أبيكك و (لا) زائدة و «بمواقع النجُوم؛ قال ابن عباس و مجاهد أى القرآن. لأنه أنزل نجوماً. و قال مجاهد- فى رواية أخرى- و 
قاد يعت ساق تجوح السماء و مطالعها. و:قالالتحسق: معناه الكدارها وهو التفارها يوم القبامنة ومن قرأ ويمرقع» قلاته يع على 
الكثير و القليل. و من قرأ على الجمع؛ فلاختلاف أجناسه. 

و قوله (و إِنهُ لَقَسَمٌ أن تَعلمُونَ عَظِيم» اخبار من الله تعالى بأن هذا القسم الذى ذكره بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون عظمه 
لانتفعتم بعلمه. و القسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بما يجعله فى قسم العبوات كرزظ القطا علن ظريكة الله انه لكك ا برقال ارق 
على الجبائى: القسم فى كل ما ذكر فى القرآن من المخلوقات إنما هو قسم بربه» و هذا ترك الظاهر من غير دليل» لأنه قد يجوز ذلكك 
على جهة التنبيه على ما فى الأشياء من العبرةٌ و المنفعة. و 

قد روى أنه لا ينبغى لأحد أن يقسم إلا باللّهه و لله ان يقسم بما يشاء من خلقه 

» فعلى هذا كل من اقسم بغير اللّهِ او بشىء من صفاته من جميع المخلوقات او الطلاق او العتاق لا يكون ذلكك يميناً منعقدة» بل يكون 
كلاماً لغواً. و العظيم هو الذى يقصر عن مقداره غيره فيما يكون منه» و هو على ضربين: أحدهما- عظيم الشخص. و الآخر- عظيم 
الشأن. 

و قوله (إنَه لَعَوَآنٌ كرِيمٌ) معناه إن الذى تلوناه عليكم لقرآن تفرقون به 


4 ديوانه (السندوبى)‎ )١( 
0٠١ التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص:‎ 

بين الحق و الباطل «كريمٌ) فالكريم هو الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير فلما كان القرآن من شأنه أن يعطى الخير الكثير بالادلة 
التى تؤذى إلى الحق فى الدين كان كريماً على حقيقة معنى الكريم؛ لا-على التشبيه بطريق الممجازء و الكريم فى صفات الله من 
الصفات النفسية التى يجوز فيها لم يزل كريماًء لأن حقيقته تقتضى ذلكك من جهة ان الكريم الذى من شأنه ان يعطى الخير الكثير» فلما 
كان القادن على التكرم هو الذى لآ بسعه مائع من شانه ان يعمل الخير الكر صح أن يقال إنه لم يزل كريماً. 

و قوله «فى كتاب مَكنُونِ» قيل: هو اللوح المحفوظ أثبت اللّهِ تعالى فيه القرآن و المكنون المصون. 

ولد لات مس إِنَا الْمَطْهرُونَ قال انه عباس و مجافد و الضيفاكة: لآ يسن الكباب الذى قن السيماء إلا المطهرون من الذئوب و هم 
الملائكة- فى قول ابن عباس و الحسن و سعيد بن جبير و جابر وابن زيد و أبى نهيد و مجاهد. و قيل ١لا‏ يَمَسّهُ َمَسهُ إلا الْمُطَهُرُونَ فى 
حكم الله. وقد استدل بهذه الآيهُ على أنه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث أن يمسوا القرآن» و هو المكتوب فى الكتاب الذى 
فيه القرآن أو اللوح. 

و قال قوم: إنه لا يجوز لهم ان يمسوا الكتاب الذى فيه و لا أطراف او راقه» و حملوا الضمير على انه راجع إلى الكتاب و هو كل 
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كتاب فيه القرآن. و عندنا إن الضمير راجع إلى القرآن. و إن قلنا إن الكتاب هو اللوح المحفوظ, فلذلك وصفه بأنه مصون, و يبين ما 
قلناه قوله «تَتْرِيلٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ» يعنى هذا القرآن تتزيل من رب العالمين أنزله اللّهِ الذى خلق الخلائق و دبرهم على ما أراد. 


قوله تعالى:[سورةٌ الواقعة (82): الآيات 4١‏ الى .....]91١‏ ص: 01٠١‏ 


أبهذًا الْحدِيث أَنم مُدجِيُونَ 01١(‏ و تَجِعلونَ رزفكم نكم تُكَذَبُونَ (05 قُلَوْ لا إذا بلَقتِ الْحَلَقُومَ 07 و أَثثم جِيئيِذٍ تَنْظوُونَ (6 و 
نحن أَقْربُ إِلَيهِ نكم وَ لكن لا تبِصِرُونَ (هه) 

لو لا إن كُنمّم غَبِر م دِينِينَ (85) تَوْجِمُوئّها إن كُنْتُمْ صادِقِينَ 017 فَأمًا إن كانّ مِنّ الْمََرَينَ (0 فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ و جَنَُّ نَعِيم (49) و 
كارن كاقاية أكيذاب اليه تنه َ 

قَسَلامٌ لَك مِنْ أضحاب الْيمين (41) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0١١‏ 

إثنا عشرة آيهُ شامى» و احدى عشرةُ فيما عداه» عد الشاميون «و روح و ريحان» و لم يعده الباقون. 

قرأ يعقوب «فروح و ريحان) بضم الراء. الباقون بفتحهاء و هما لغتان. 

و قال الزجاج: الروح بفتح الراء معناه الراحةٌ و بالضم معناه حياة دائمة لا موت معها. 

يقول اللّه تعالى مخاطباً للمكلفين على وجه التقريع لهم و التوبيخ بصورة الاستفهام «أ قَبِهدًا الْحَدِيثْ» الذى حدثناكم به و أخبرناكم به 
من حوادث الأمور دنم مدهِنُونَ) قال ابن عباس: معنى مدهنون مكذبون. و قال مجاهد: معناه تريدون أن تمالؤهم فيه و تركنوا اليهم 
لأمنه جربان معهم فى باطلهم. و قيل: معناه منافقون فى التصديق بهذا الحديث و سماه الله تعالى حديثاً كما قال «اللّه َزّلَ أَحمَدنّ 
الْحدِدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً) 0١١‏ و معناه معنى الحدوث شيئاً بعد شىء و نقيض (حديث) قديم, و المدهن الذى يجرى فى الباطل على 
خلاف القلاهي كالذ هن فى سهولة ذلك 


7 سورةٌ 9" الزمر آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0١١7‏ 

عليه و الاسراع فيه أدهن يدهن إدهاناً و داهنه مداهنة مثل نافقه منافقة» و كل مدهن بصواب الحديث مذموم. 

و قوله او تَجْعَلُونَ ركم أَنكُمْ نُك ذّبُونَ» معناه و تجعلون حظكم من الخير الذى هو كالرزق لكم إنكم تكذبون و يجوز شكر 
رزقكم؛ و قال ابن عباس: معناه و تجعلون شكركم؛ و روى انه كان يقرأ كذلكك. و قيل: حظكم من القرآن- الذى رزقكم اللّه- 
التكذيب به- فى قول الحسن- و قيل: إنهم كانوا إذا أمطروا و أخصبواء قالوا مطرنا بنوء كذاء فأنزل الله تعالى الآيةٌ تكذيباً لهم. و 
كذلكك قرأ المفضل عن عاصم «تكذبون» بفتح التاء خفيفاً. 

و قوله «قَلَوْ لا إذا بَلَعَّتِ الْحَلْقُوم» قال الحسن: معناه هلا إذا بلغت هذه النفس التى زعمتم أن اللّه لا- يبعثها الحلقوم «و أَنُمْ حيئِذٍ 
طون أى تنظرون ما يتزل بكم من امر الله قال الزجاج: قوله تعالى «وَ أَُْمْ حِيئئذِه خطاب لأهل الميتء و تقديره إذا بلغت الحلقوم و 
أنتم معاشر اهله ترونه على تلكك الصورة. 

وحمل انايكون المراد:ى أن .حيتكك صدرون علق :سرب عن المجا و قوله :وت أفْرث إلته منكه» مناه إن الله تعالى براه ين 
غير مسافة بينه و بينه» فلا شىء اقرب اليه منه و اقرب من كل من يراه بمسافة بينه و بينه «وَ لكنْ لا تَبِصدَرُونَ) معناه و لكن لا تعلمون 
ذلك لجهلكم باللّهِ و بما يجوز عليه و ما لا يجوز. و يحتمل أن يكون المراد و لكن لا تبص رون الله لأن الرؤية مستحيلة عليه. و قبل 
معناه: و لكن لا تبصرون الملائكة التى تتولى قبض روحه. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 290٠‏ من هلدلا 


وقوله فللا إن كع غَيْرَ مَدِينِينَ معناه هلا إن كنتم غير مجزبين بثواب الله او عقابه على ما تتدعونه من إنكار البعث و النشور 
انَوْجِعُوئّها» أى تردون هذه النفس إلى موضعها «إنْ كنْمَمْ صادقِينَ» فى قولكم و ادعائكم. و حكى الطبرى التبيان فى تفسير القرآن» 
ج4: ص: 01 1 

عن بعض النحويين ان الكلا.م خرج متوجهاً الى قوم أنكروا البعث و قالوا نحن نقدر على الامتناع من الموتء فقيل لهم: هلا رددتم 
النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين فيما تدعونه. و قال الفراء: جواب (لولا-) (ترجعونها) و هو جواب اقَلَوْ لا إن كنم غَيرَ 
مَدِينِينٌَ» أجيبا بجواب واحدء قال و مثله «لا تَخيرمِنٌ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَا وَ يُحبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعلُوا قلا تخي منّهُْ بمفارَُ مِنّ 
اللذاقوم ايعان إن الحات انقرف هذ على قناس ولساعى إذنا تقان اه يجاب يدياة عات واشنده لزن "كل واس وما 
يوجب ذلك المعنى, و المعنى فلولا إذا بلغت الحلقوم على ادعائهم انه لا يصح ان يكون القادر على إخراجها قادراً على ردها يلزم ان 
يكون القادر على ردها غيره» و كذلكك يلزم من قولهم إنه لا يصح ان يقدر على ردها للجزاء ان يكون القادر غيره منهم و من 
أشباههم. و الرجع جعل الشىء على الصفةٌ التى كان عليها قبل و هو انقلابه الى الحال الأولى؛ و لو انقلب إلى غيرها لم يكن راجعاً. و 
وجه إلزامهم على إنكار الجزاء و رجوع النفس الى الدنيا ان إنكار ان يكون القادر على النشأة الأولى قادراً على النشأةٌ الثانية كادعاء 
ان القادر على الثانية انما هو من لم يقدر على الأولىء لأن إنكار الاول يقتضى إيجاب الثانى كإنكار ان يكون زيد المتحرك حركت 
نفسه فى اقتضاء ان غيره حركه. و معنى اغَْرَ مَدِينِينَ) غير مجزيين. و قيل: معناه غير مملوكينء و الدين الجزاء. و منه قولهم: كما تدين 
تدان أى تجزى تجزى و الدين العمل الذى يستحق به الجزاء من قوله «إنَّ الدّينَ عِمْدَ الل الْإِسِلامٌ» 7١‏ و منه دين اليهود غير دين 
اللمبازض و خلاة يعدين أ معنا نا يظل يه الجوابمق اللماععال بق لغيه عدوي أنه تح عاذ 


١84 سورة ” آل عمران آيةٌ‎ )١( 

(كابوية الغمراة 11 ذا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: ١ه‏ 

مولاه» و إنما يجوز الانقلاب من صفهُ الى صفةٌ على ان يكون على أحدهما بجعل جاعل و من استحق صفةٌ النفس لا لمعنى و لا 
بالفاعل» لا يجوز ان ينقلب عنها الى غيرها. 

و قوله «هَأمًا إنْ كان مِنَ الْمُقَرينَ ََوْحُ وَ رَبْحَانٌ و جَنَةُ َعيم؛ اخبار من الله تعالى بما يستحقه المكلفون لمن كان منهم سابقاً الى 
الغرات والى اتكال الطاعنات هتروع و ريحان» وتهي لبر الذي ليلا النقسن زو وويال عتيناا اليس ىقل الزويع الراعنة و الرريحان: 
الرزق- فى قول مجاهد و سعيد بن جبير- و قال الحسن و قتادة: هو الريحان المشموم؛ و كل نبات طيب الريح.» فهو ريحانء و قيل 
الروح الفرح. و قيل: 

الروح النسيم الذى تستريح اليه النفس. و اصل ريحان روحان. لأ-نه من الواو إلا-انه خففء و أهمل التثقيل للزيادة التى لحقته من 
الاللف و النون- ذكره الزجاج- و قوله ١و‏ جَنَةُنَعيوا أى و لهذا المقرّب مع الروح و الريحان اجن نعِيم أى بستان ينعم فيها و يلتذ 
بأنواع الثمار و الفواكه فيها. 

اق لله و أَمّا إن كان مِنْ أَضْ حاب الْيَمِينَ) و قد فسرنا متعتأة الام لَك مِنْ أط حاب الْيمِينا دخلت كاف الخطاب كما يدخل فى 
اهبك به شرقاء و حسبكفا يه كرما أى لا تطلب زيادة جلالة على جلالك و كذلكك.سلام لكك منهم أى لذ تطلب زيادة على سلامهم 
جلالة و عظم متزلة. و قال قتادة: معناه فسلام لكك ايها الإنسان الذى من اصحاب اليمين من عذاب الله و سلمت عليكك ملائكة اللّه. 

و قال الفراء: و سلام لكك إنكك من اصحاب اليمين فحذفت إنكك. و قيل معناه سلمت مما تكره لأنكك من اصحاب اليمين. و قال 
الزجاج: معناه و سلام لكك إنكك ترى فيهم ما تحب من السلامة» و ذكر اصحاب اليمين فى أول السورة بأنهم «فِى بر مَحْضُودا و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 290١‏ من هنادلا 


ذكرهم فى آخرها بأنهم يبشرون بالسلامة من كل ما يكرهون. و قبل: 
إنما كان التبركك باليمين» لان العمل يتيسر بهاء و اما الشمال فيتعسر العمل بها من التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0١80‏ 
نحو الكتابة و التجارة و الاعمال الدقيقة. 


قوله تعالى:[سورة الواقعة (02): الآبات 17 الى 98]..... ص: 014 


اليم هم" 

خمس آيات بلا خلاف. 

محر لتر ءا امارد سورع الواجوو سيره ورين جا لا يجداب ابح مر ركان الاب ليزي ريا لكا 
المكذبين بيوم الدين المنكرين للبعث و النشور و الجزاء بالثواب و العقابء فقال «و أمَا إن كانَّ» هذا الإنسان المكلف (من المكذبين) 
مرحد الله الساحدية لخرة فيه الدافين للست و النشور (الضالين) عن طريق الهسدى العادلين عنه َم حبيم) أى نزلهم الذى 
أعدلهم من الطعام و الشراب من ماء من حميم (و تَضْلِيةً ججيم) أى إحراق بنار جهنم يقال عله الله “مضلية إذا الرمة الاتعرا ف جهاة :د 
ا 

وقوله (إنَّ هذا لَهُوَ > عق الْيِقِين) أى هذا الذى أخبرتكك به هو الحق الذى لا شكك فيه بل هو اليقين الذى لا شبهة فيه و حق اليقين إنما 
جاز اضافته الى نفسه. لأنها إضافهُ لفظية جعلت بدلا من الصفةء لان المعنى إن هذا لهو حق اليقين» كما قيل هذا نفس الحائط» بمعنى 
النفس الحايط» و جاز ذلكك للإيجاز مع مناسبةٌ الاضافة للصفة. و اما قولهم (رجل سوء) فكقولكك رجل سوء و فساد. و قيل معنى حق 
اليقين حق الأمر اليقين. 

و قوله (فَسَبْح باشم رَبك الْعَظِيم) أمر من الله تعالى لنبيه ان ينزه الله تعالى التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 815 

عما لا يليق به و يذكره باسمه العظيم. و 

قيل: انه لما نزلت هذه الآ قال النبى صَلى الله عليه و آله (ضعوها فى ركوعكم) و قولوا (سبحان ربى العظيم) 

و العظيم فى صِفَة الله معناه ان كل شىء سواه مقصر عن صفته بأنه قادر عالم غنى إذ هو قادر لا يعجزه شىء و لا يساويه شىء فى 
مقدوراته و عالم لا يخفى عليه شىء على كل وجوه التفصيلء و غنى بنفسه عن كل شىء سواه لا يجوز عليه الحاجة بوجه من الوجوه 
ولا على حال من الأحوال. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4) ص: 6١١17‏ 


/الة-سورة الحديد..... ص: /١1ه‏ 

اشارة 

مدنية بلا خلاف» و هى تسع و عشرون آيهُ فى الكوفى و البصرى و ثمان و عشرون فى المدنيين. 
[سورة الحديد (/01): الآيات ١‏ الى ف]..... ص: 411 


بشم الل الرَحَمنٍ الرّحِيم 
سبح لِلّوِ ما فى السّماواتٍ و الْأَدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ )١(‏ آ لَهُ ملك السّماوات وَ الْأَدْض يُخيى وَ يميت وَهُوَ على كُلّ بل ْءِ قَدِيدٌ (0) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2901 من ه لادلا 


هُوَ الْأَوَلُ وَ الْآخِرٌ وَ الطَاهِرٌ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بكلّ شي ْءٍ عَلِيم (©) هُوَ اذى حَلقَ الشماواتٍ و الْرْضٌ فى ب ّم ثم انرتوى على اوش 
غلم ما تلج فى الَوْضِ و ما يرج نه و ما يِل مَِ الصَماءِ وما يَْرْجٌ فبها و هو معكم أَبِنَ ما كتمع و الله بما تَعمَلونَ بصي 60 

له لَك السسماواتٍ و الَْرْض وَ إِلَى الل ترح الْأمُو زر (0) 

خمس آيات بلا خلاف. 

يقول الله تعالى مخبراً ان جميع ما فى السموات و الأرض يسبح له. و قد بينا فى غير موضع معنى التسبيح و انه التنزيه له عن الصفات 
التى لا تليق به. فمن كان التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 018 

من العقلكه عارقا به فاته يسبحه لفظأاً ومع وما لبس بعاقل من نائر الحيوان و الجمادات فسبيخها ما فيها من الآبة الدالة على 
وحدانيته و على الصفات التى باين بها جميع خلقه؛ و ما فيها من الحجج على أنه لا يشبه خلقه و أن خلقه لا يشبهه. ذلكك بالتسبيح. و 
باكر كر ليح فى جو هر تيع من الذر الا اتاد لحذان باتك 9 وي رعضها ااي يفضي تبرق لكك واااو إن ول خا 
إل يَُبْحُ يحفدو) ١‏ فهذا تسبيح بحمد الله و أما «سدبح لِلَِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض؛ ؛ فهو تسبيح باللّه «الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ» فكل موضع 
ذكر فيه فلعقده بمعنى لا ينوب عنه غيره منابه. و إن كان مخرج الكلام على الإطلاق و (الْعَزِيرُ الْحَكيمُ) معناه المنيع بأنه قادر لا يعجزه 
ىه العليورو مره لسرا جه فى الالريو و د اطاقيمية" بالعرير السك ' إلا فيه تعالى» لأنه على هذا المعنى. 

وقوله دلَهُ ملك الكسماوات و الْد: ض» اخبار بأن له التصرف فى جميع ما فى السموات و الأرض و ليس لاحد منعه منه ولا أن احداً 
اكه كوو ظتكت عدن الماك الأمنتية لاق كل ما داح قدا كمرك ةقان الهو لدي ملكة إوابد و اميه نه 

و قوله «يُخيى و يّمِيتٌ) معناه يحيى المواتء لأنه يجعل النطفة و هى جماد حيواناً و يحييها بعد موتها يوم القيامة و يميت الأحياء إذا 
بلغوا آجالهم التى قدرها لهم :و هُوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرًه أى كل ما يصح ان يكون مقدوراً له» فهو قادر عليه. 

و قوله «هُوَ ْول وَ الْآخِرً قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- قال البلخى إنه كقول القائل: فلان أول هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنه أى عليه يدور الأمر و به يتم. 

الثانى- قال قوم: هو أول الموجودات لأنه قديم سابق لجميع الموجودات و ما 


© الإسراء آيهُ‎ ١17 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 019 

عداه محدث. والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير الأوقات. والآخز يعد فتاء كل شن لأنة تعالى بفنى الأجسام كلها و ما 
فيها من الاعراض» و يبقى وحده ففى الآيةُ دلالة على فناء الأجسام. 

و قوله «الظَّاهِرٌ وَ الْباطِنٌ) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- انه العالم بما ظهر و ما بطن. 

ال و ار ل اس 6 3 و منه قوله «وَ لَوْ كانّ بَعْضَهُمْ 
ليغض طَهِيراً) وقيل: المعنى إنه الظاهر بادلته الباطن من أحساس : خلقه «وَهُوَ كل قّ ىْءٍ عَلِيعٌ) ما يصح ان يكون معلوماًء لأنه عالم 
لنفسه. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال ههُوَ الْذِى حَلَقّ النماوات وَالْأَرْض)» أى اخترعهما واتشأهما نفى يدنه يام لما فى ذلكك من اعتبار 
الملائكة بظهور شىء بعد شىء من جهةهُ و لما فى الاخبار به من المصلحة المكلفين و لو لا ذلكك لكا لكان ستياق لع راهدة أنه 
قادر على ذلكك من حيث هو قادر لنفسه. 


007 سم اشتوى عَلَّى الْعَوْش» أى استولى عليه بالتدبير قال البعيث. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ج29 من نوناد 


ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق "١‏ 
وهو بشر بن مروانء لما ولاه اخوه عبد الملكك بن مروان. و قيل: معناه ثم عمد و قصد الى خلق العرشء و قد بينا ذلكك فيما تقدم. ثم 
قال َعَم ما يل فى الْأَرْض» أى ما يدخل فى الأرض و يستتر فيهاء فاللّه عالم به لا يخفى عليه منه شىء «وّ ما يَخْرْجٌ مِنْهاه أى و يعلم 
ما يخرج من الأرض من سائر النبات و الحيوان و الجماد 


١5 الصف أيه‎ 2١ سور‎ )١( 

(0) سورةٌ ١17‏ الإسراء آيةٌ // 

(9) مر فى 070/١‏ و5/ 9928 و8/ ”ع5 و 8/0" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0٠١‏ 

ولا يخفى عليه شىء «وَ ما يَنْزِلَ مِنّ السّماءِ) أى و يعلم ما ينزل من السماء من مطر و غير ذلكك من انواع ما ينزل منها لا يخفى عليه 
شىء متها :وما يقرج فنهاه أى .و يعلم ما بعرج فى السماء مح الملائكة وما يرقع البها من أعمال الخلق وو مو معكه» يعتى بالعلب لا 
يخفى عليه حالكم و ما تعملونه «وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا من خير و شر أى عالم به. 

ثم قال اِلَهُ ملك السّماواتٍ وَ الْأّض ؛ أى له التصرف فيهما على وجه ليس لاحد منعه منه «وَ إِلَى الله تُو تر دورو لاما 
المعنى أن جميع من ملكه شيئاً فى دار الدنيا يزول ملكه و لا يبقى ملكك أحدء و يتفرد تعالى بالملكك» فذلك معنى قوله (وَ إِلَى الله 
يج الأنوق) كما كان كذلكه فين أن يان الخلن. 


قوله تعالى:[سورة الحديد (/31): الآيات 2 الى .....]٠١‏ ص: ١٠27م‏ 


وح الول فى النّهارٍ و يوج النّهرَ ِى الل وَ هو عَلِيمْ ببذاتٍ الصّدُورٍ (©) آمِنُوا الل وََسُوله و أَنِْقُوا مما يلم قد َخَِ فه فيه 
َالدِينَ آمنُوا نكم و أَنقَهُوالَهُْ أز كير 0 و ما لك لا موْمِئُونَ بالل و الرَسُولَ يَدعُوكم لؤْمنوا ربكم وَهَذ أَحَذ يناكم إن كثقم 
نوبي وهر الذى يذل على ده آآباك يناك ترسكو ين امات إلى الروو إذ اله بكم تروت ريم (4) رام لحم لا لتقو 
فى سَبِيلٍ الله َب بيراتُ اتشماوات و لدْضٍ لا بَشموى مِنكع من أَنْققَ من قل الفح و قال أوليك أَعطَم درج مِنَ الِينَ أَنقُوا من 
بَعْدٌ و قائَُوا و كلا وَعَدَ الله الححشنى و الله بما تَْمَلُونَ تيد ١‏ لق 

التبيان فى تفسير القرآن» ج9: ص: 07١‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو وحده (و قد أخحذ ميثاقكم) بضم الألفء على ما لم يسم فاعله. الباقون- بالفتح- بمعنى و أخذ الله ميثاقكم؛ و قرأ ابن 
عامر و وحده (و كل وعد اللّهِ الحسنى) بالرفع» و هى فى مصاحفهم بلا الف جعله مبتدءاً و خبراً و عدّى الفعل الى ضميره؛ و تقديره: 
وكل وغده اللهالنسيض » كباقاق الراسة: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى علي ذنباً كله لم أصنع 

أى لم اصنعهء فحذف الهاء. الباقون بالنصب على أنه مفعول (وعد اللّه) و تقديره وعد اللّهِ كلا الحسنى» و يكون (الحسنى) فى موضع 
عرب أنه متعر ل ثاوتو هو الأقو: 

معنى قوله (يو1ج للِلَ فى النّهار و يوا النّهارَ فى اللَيلِ) أى إن ما ينقص من الليل يزيده فى النهار» و ما ينقص من النهار يزيده فى 
اليل حسب ما قدره على علم من مصالح عباده. و قيل: إن معناه إن كل واحد منهما يتعقب صاحبه (وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور) و معناه 
هو عالم بأسرار خلقه و ما يخفونه فى قلوبهم من الضمائر و الاعتقادات لا يخفى عليه شىء منها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2901 من ه لادلا 


ثم امر تعالى المكلفين فقال (آمِنُوا بباللّه) معاشر العقلا-ء و صدقوا نبيه و أقروا بوحدانيته و اخلا.ص العبادهً له» و صدقوا رسوله؛ و 
اعترفوا بنبوته (و أنفقوا) فى طاعة الل و الوجوه التى أمركم الله بالإنفاق فيها (يمًا جعَلَكُمْ مُث تَسْلَفِينَ التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 
ص: 077 

فيه) 

قال الحسن: معناه ما استخلفكم فيه بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. 

ثم بين ما يكافيهم به إذا فعلوا ذلكك. فقال (فَالّذِينَ آنُوا مِنُكمْ) بما أمرتهم بالايمان به (وَ أَنْفِقُو) مما دعوتهم الى الإنفاق فيه (لَهُغ) 
مغفرة من الله لذنوبهم و (أَجْدٌ كبير) أى و ثواب عظيم. 

ثم قال الل تعالى على وجه التوييخ لهم (و ما لكم) معاشر المكلفين (لا تُوْنُونَ بللَه) و تعترفون بوحدانيته و اخلاص العبادة له (و 
الَو بعكم إلى ذلك (ليُْوا يبمْ) أى لتعترفوا به و تقروا بوحدانيته (وَ قد أََدَ مِيشائَكمْ) معناه إنه لما ذكر تعالى دعاء 
الرسول الى الايمان بين انه قد أنحذ ميثاقكم ايضاً به و معنى أذ ميثاقكم انه نصب لكم الأدلة الدالة الى الايمان بالل و رسوله و 
رغبكم فيه و حثكم عليه و زهدكم فى خلافه؛ و معنى (إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) اى إن كنتم مؤمنين بحق فالإيمان قد ظهرت أعلانمه و 
وضحت براهينه: 

ثم قال (هُوَ اذى يرل عَلى عَدِدِهِ) يعنى ان الله تعالى هو الذى ينزل على محمد صلم الله عليه و آله (آياتٍ بَيِناتِ) أى حججاً و ادلة 
والح و يباين ير (شثرجكع وق الطلماك إلى الثور) و معنا قدل ركع #لكه لحر سكل من الضلال الى الهدئئ- فى كول مجاعد و 
غيره- و فى ذلكك دلالة على بطلان قول المجبرة: إن اللّه تعالى خلق كثيراً من خلقه ليكفروا به و يضلوا عن دينه. و إنما أخرجهم من 
الضلال الى الهدى بما نصب لهم من الأدلة التى إذا نظروا فيها افضى بهم الى الهدى و الحقء فكأنه أخرجهم من الضلالء و إن كان 
الخروج من الضلال الى الهدى من فعلهم؛ و سمى الدلالة نور لأنه يبصر بها الحق من الباطل» و كذلك العلم؛ لأنه يدركك به الأمور 
كما تدركك بالنورء فالقرآن بيان الأحكام على تفصيلها و مراتبها. 

و قوله (إنّ الله بكغ لَرَؤّفٌ رَحيعٌ) اخبار منه تعالى أنه بخلقه رؤف رحيم. التبيان فى تفسير القرآنء جة؛ ص: 18 

والرأفةٌُ والرحمة من النظائر. 

و قوله «وّ ما كع أَنَ ِْقُوا فى سَِيلٍ الله استبطأهم فى الإنفاق فى سبيل الله الذى رغبهم بالإنفاق فيها. 

و قوله (وَلِلّهِ مِيراتٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض؛ قد بينا أن جميع ما يملكونه فى الدنيا يرجع الى الله و يزول ملكهم عنه فان أنفقوه كان 
ثواب ذلكك باقياً لهم. 

و قوله لا يَشتوى مِنْكم من أَنْققَ مِنْ قلي الفح و قائلَ.. بين اللّه تعالى أن الإنفاق قبل الفتح فى سبيل الله إذا انضم اليه الجهاد فى 
بيه كان اوابا صني لمر المراة بالتحم فم مكل وق الكل لاك لأ شدي لا مبعري عولاه ف اتذرق الققرا بعد القتتوبو 
الكلام يدل عليه. و إنما امتنع مساواة بو لحن يعله الح نحل تلب لحي العازر الى 1 شرع كير متايه ري حي الفبسازاج فى ارين و 
عظم الانتفاع به» كما لا يقوم دعاء غير النبى صَلى اللَهُ عليه و آله الى الحق مقام دعائه ولا يبلغه أبداًء و ليس فى الآيةُ دلالة على فضل 
انسان بعينه ممن يدعى له الفضلء لأنه يحتاج أن يثبت ان له الإنفاق قبل الفتح, و ذلكك غير ثابت. و يثبت أن له القتال بعده. 

و لما يثبت ذلكك ايضاً فكيف يستدل به على فضله. 

فأما الفتح فقال الشعبى: أراد فتح الحديبية. و قال زيد بن اسلم, و قتادة: 

أزاد يفعي مكل قر سنو قعالق بين الكل فى الوضف بالنخير و الك واإلاراب فبوادو إن اهارا فى مقاكيزه- فقال دو كلوقه الله 
الْثرنى» يعنى الجن و الثواب فيها «وّ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ لا يخفى عليه شىء من ذلكك من انفاقكم و قتالكم و غير ذلكك فيجازيكم 
بحسب ذلكك» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2900 من ه هنادلا 
قوله تعالى:[سورة الحديد (/81): الآيات ١١‏ الى 18]..... ص: 4177 


ِِنْ ذا الى يَفْرِض الله قَوضاً حمر قَضاعِفَة لَه وَل أز كرِيم )0١(‏ بو تَرى الْمَؤْمنِنَوَالْمُؤْناتِ يَنرعى رُم ين أن يهم و 
بأنمانهم بشراكم ايوم نات تَجرى مِنْ تَخيها الها خالِدِينَ فيها ذلك هُوَالْقَوذُ الم ظِ م 017 يَوْءَ يَقُولٌ الْمَنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتٌ لِلّذِينَ 
آمنوا الروناتَفْتس من تُو ركم قيلّ اْجُوا وراء كم الوا ثورا َضَرِبَ َه بشور له باب بال فيه الرَحْمَةُ و ظاهِرة مِنْ قبلهِالعذابُ 
(019) ينادو هم ألم تكن معكم انوا بلى و لكلكم قتشم نفس كم و توئْض كع و اذتتكم و عوتْكم الأمايق عتّى جاء أو الله َك بالل 
الْعَرَورٌ (©0 فَالَيَوْمَ لا ُؤْحَدُ منكغ فِديَةٌ وَلا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مأواتكم الثّارٌ حى مؤلاكم و .+ بخص الفين 33 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4: ص: 075 

خمس آيات كوفى و أربع فيما عداه» عد الكوفيون ١مِنْ‏ قِبِلهِ الْعَذابُ» و لم يعده الباقون قرأ ابن كثير «فيضعفه) بالتشديد و ضم الفاء و 
به قرأ ابن عامر إلا انه فتح الفاء. و قد مضى تفسيره فى البقرة» و قرأ حمزة وحده «للذين آمنوا انظرونا» بقطع الهمزهٌ و كسر الظاء. 
الباقون بوصلها و ضم الظاء. و قرأ ابو جعفر و ابن عامر و يعقوب و سهل «فاليوم لا تؤخذ» بالتاء لتأنيث الفدية. الباقون- بالياء- لان 
التأنيث ليس بحقيقى. و قد فصل ؛ بين القعل بو الذاعل بيد السكرا. 

قال الحسن: معنى قوله (مَنْ ذا الى يُفْرض الله َوضاً حص ناً) هو التطوع فى جميع الدين. و قال غيره: معناه من ذا الذى ينفق فى سبيل 
اللّه إنفاقاً كالقرض التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 070 

و القرض أخذ الشىء من المال بإذن صاحبه بشرط ضمان رده. و أصله القطع» فهو قطعه عن مالكه باذنه لانفاقه على رد مثله. و العرب 
تقول: لى عندك قرض صدق و قرض سوء إذا فعل به خيراً او شراً قال الشاعر: 

و نجزى سلامان بن مفرح قرضها بما قدمت أيديهم و أزلت "١‏ 

واقرله (لتشاعفة 4) «اليعاضفة الونادة على المقداو كله ال أكاله ةو قد وعد الله بالنشية عنفتر امفالياة»و الؤتفاق قن سيل الله حي 
فهو داخل فى هذا الوعد و من شدد العين» فلان الله وعد بالحسنة عشر أمثالها. و من ضم الفاء جعله عطفاً على من ذا الذى يقرض 
فيضاعفه او على تقدير فهو يضاعفه. و من نصب فلأنه جواب الاستفهام. 

و قوله (وَ لَه أَخْرٌ كَرِيمٌ) معناه إن له مع مضاعفة ما أنفقه اجراً زائداً كريماً فالكريم الذى من شأنه ان يعطى الخير العظيم؛ فلما كان 
الأجر يعطى النفع العظيم؛ كان الأجر كريماًء لأنه يوجد شرف النفع بما لا يلحقه ما ليس بأجر. 

و قوله (رَوْمَ تَرَى الَْؤْمِنِينَ وَالْمَؤْيناتٍ يَشعى تُورُهُمْ بين أْدِيهغ و بِأَئَمانِه) ف (يوم) يتعلق بقوله (لَهُ أَجْرٌ كرِيمٌ... يَوْمَ تَرَى) قال 
قتادة: معناه إنه يسعى نورهم أى الضياء الذى يرونه (ييِنَ أبْدِيهغ و بأُمانهة) و قال الضحاكك: نورهم هداهم. 

قال (و بأيمانهم) كتبهم. و قبل (و بأيمانهم) معناه و عن أيمانهم. و قيل: و فى أيمانهم. و قوله «يُشْراكُمٌ الْيوْمَ جَنَّاتٌ َخْرى مِنْ نَحيها 
اأنْهانُ أى تجرى تحت أشجارها الأنهار» أى يقال لهم: الذى تبشرون به اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار (خَالِدِينَ فيها) أى 
مؤبدين لا يفنون. 

ثم قال (ذلكك هُوَ الْقَوْرُالْعَظِيمٌ) فعظم الفوز و الفلاح يتضمن إجلال النعمة 


].....[ ١١0 /١ا/ قائله الشنفرى» تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 078 

بالإخارن احه بالإحسان على طريق الدوام» فكل ما فعل من أجل الثواب فالنعمة به أجل و الإحسان به أعظم. 

وقوله (رَوْمَ يَقُولٌ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنَافاتٌ) يجوز أن يتعلق (يوم) بقوله (ذلكك هو الفوز العظيم... يوم) أى فى يوم, و يجوز ان يكون 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2909 من و هناد 


على تقدير واذكر يوم يقول المنافقون و المنافقات (للذين آمنوا) ظاهراً و باطناً (انظرونا) فمن قطع الهمزة أراد أخرونا و لا تعجلوا 
علينا و استأخروا نستضىء بنوركم. و من وصلها أراد ينظرون. و قيل: انظرنى ايضاً بمعنى انتظرنى» قال عمرو ابن أم كلثوم: 

أبا هند فلا تعجل علينا و انظرنا نخبركك اليقينا )١١‏ 

و يقال: انظرنى بمعنى أخرنى. و قوله (تَفتَبِسل مِنْ أورك) فالنور الضياء. و هو ضد الظلمة و بالنور يستضاء فى البصر و فى الأمور» و 
فى اضر تورو كذلكك فى الثاز: و معتى «اتقيس) تأحد فسا من تورك واهو جذوة هته فقالوا لهبع (اجفوا زاكع كَالتمشوا ثور) 
أى ارجعوا الى خلفكم فاطلبوا النور فانه لا نور لكم عندناء فإذا تأخروا ضرب الله بينهم بسور. و من وصلها أراد انتظرونا. 

ماخر تنا قال «اضرت ينو ) يع بين المزطان ورين الجانتين السوراا و لبان كاوهي المصبروي يق لجار توراه باه 
باطِنهُ فيه الوَحْمَةٌ) لأن فيه الجن (وَ ظاه هِرَه مِنْ قله لْعَذَابُ) يعنى من قبل المنافقين العذاب» لكون جهنم هناكك. 

ثم حكى الل تعالى أنهم (ينادونهم) يعنى المنافقون فيقولون لهم (ألَمْ كن مَعَكمْ) فى دار الدنيا و مخالطين لكم و معاشرين» فيجيبهم 
المؤسوخ قشولوة (إلى) كس مها زو لكك َنم أنْفُسَكع) أى تعرضتم للفتنة و تربصتم تم بالمؤمنين 


١١8 و الطبرى /!؟/‎ 768 /١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

العاداقي قمر الترادج ص : 77م 

الدوائر (وَ انم وَ عوْكمْ الأمانقٌ) المشحح رم تن بدرمراه وكوك كم تمنون حتى طمعتم فى غير مطمع (حَنَّى جاء 
مر اللّه) فى نصرة نبيه و المؤمنين معه و غلبته إياكم (وَ عَوَكَمْ باللهِ الْعَوُورُ) يعنى الشيطان و سمى بذلكك لكثرة هَ ما يغر الناس. و من غر 
غيره مره واحدة فهو غار. و قرئ بالضمء و هو كل ما غر من متاع الدنيا- ذكره الزجاج- و الغرور بضم الغين المصدر. ثم يقول لهم 
الحلاتكة او المؤمتون (#اليؤة لايق2 د منكم فذة) ىما تفدون به أنفنسكم لا يقبل منكع (و له يوخل (من اللذين كفروا) القداء (و 
مأواكم) أى مقركم و موضعكم الذى تأوون اليه «النَارُ ِى مَؤْلاكم» أى هى اولى بكم «و ينس الْمَصديرً) أى بئس المأوى و الموضع و 
المرجع اليه قال لبيد: 

قعدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافةٌ خلفها و أمامها )١١‏ 

أى تحسب أن كليهما اولى بالمخافة. 


قوله تعالى:[سورة الحديد (81): الآيات 12 الى .....]7١‏ ص: 4171 


دحج 1ذ1ذذ1ا01ظص 
لوبهم و كثيرٌ منهُْفايقُونَ (19) اغلثروا أن الل بُخي الْنْضٌ بغي مؤتها قذ يناكم الآباتِ لَعَلَكم تعقِلُونَ 000 إِنَ الْمصَدَقِيَِ و 
الُْصَدّقاتٍ و أفُوَضُوا الله وضاً حسا يُضاعَفٌ لَه َه أَجْْ كيم (00 و الَِّينَ آمَنُوا بالل وَرسْلِه وليك هُمْ الصَدّيقُونَ و شهدا 

عند رب َم أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ و الِّينَ كفرُوا دوا ياتا أوليكك أضحاب اجيم (15) عمو نما اليا لالب و لهو و ويك 
و ناحو ييتكم و تكائر فى الأخوال وَالْلادٍ تمل عَيتِ أغتجب الكمَاَ اله ؛ نم يَهِيجٌ تراه مُض هرا د لويكرة سا ذف مره غدرة 
شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَة مَِ اللِّ وَ رضُوانٌ و مَا الْتحياة الدَّنْيا إلا متاح الْعُوُور (0؟) 


)00 مر فى 6 ١7‏ 
التبيان فئن تفسير القرآن» ج24 ص: م0 
خمس آيات بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 29017 من هنادلا 


قرأ (وَ ما تَرّلَ مِنَ الْحَقّ) بتخفيف الزاى نافع و حفص عن عاصم. لأنه يقع على القليل و الكثير» و يكون النزول مضافاً الى الحق. الباقون 
بالتشديد بمعتى أن الله هو الذى نزل الحق شيئاً بعد شىء. و قرأ اين كثير و ابو بكر عن عاصم و ابن زيد (المصدقين و المصدقات) 
بتخفيف الصاد يذهبون إلى التصديق الذى هو خلاف التكذيب. و معناه إن المؤمنين و المؤمنات. الباقون- بتشديد الصاد- يذهبون 
أن امصل الا فأدغت ال لتقارب وومةه 

ال ا ا ا أي 
والرحمة و الرقة فطبقة فوق هؤلاء المؤمنين» و يقال أنى يأنى أناً إذا حان» و منه قوله (غَيِرَ ناظرينَ إناة) 0١١‏ أى منتهاه. و الخشوع لين 
القاب 


(1) سورة ##الأحزاب آي اه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 079 

للحق بالانقياد له» و مثله الخضوع و ضده قسوة القلب. و الحق ما دعا اليه العقل و هو الذى من عمل به نجا و من عمل بخلافه هلك؛ 
و الحق مطلوب كل عاقل فى نظره و إن اخطأ طريقه و القسوة غاظ القلب بالجفاء عن قبول الحق» قسا قلبه يقسو قسوة؛ فهو قاس. 
(وَ ما تَرَلَ مِنَ الْحَقّ) من خفف أضاف النزول إلى الحق و من شدد أراد ما نزله الله من الحق (و لا يكونوا) أى و ألا تكونوا (كَالَّذِينَ 
17 الْكتات) من اليهود و النصارى (من قبل) أى من قبلهم فيكون موضعه نصباً. و يحتمل ان يكون مجزوماً على النهى (قَطال عَلَتِهمُ 
الأمَدُ) يعنى المدة و الوقت» فان أهل الكتاب لما طال عليهم مدة الجزاء على الطاعات (فقست قلوبهم) حتى عدلوا عن الواجب و 
عملوا بالباطل. و قيل: معناه طال عليهم الأمد ما بين زمانهم و زمن موسى. و قيل: طال عليهم الأمد ما بين نبيهم و زمن موسى. و قيل. 
طال أمد الآخرة (فَقَسَتْ فُلُوبهُعْ وَ كثيدٌ ِنع فاسدَمُونَ) خارجون عن طاعة الله تعالى الى معصيته فلا تكونوا مثلهم فيحكم الله فيكم 
بمثل ما حكم فيهم. 

ثم قال (اعْلَمُوا أنَّ الله بُخي الْأَرْضٌ بَغْدَ مَوْتِها) بالجدب و القحط فكذلكك يحبى الكافر بالهدى إلى الايمان بعد موته بالضلال بأن 
يلطف له ما يؤمن عنده. 

فوقال (نة كك لكع الآرات) يعى السيع الزافساخه و الدلائل اليغات (لعلكة كندرة) الى لكن مسقلاو برجدرا إلى ملاعفه و لوا 
بما يأمركم به. 

و قوله (إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَ الْمُصَّدَّقاتِ) من شدد أراد المتصدقين إلا انه ادغم التاء فى الصاد. و من خفف أراد الذين صدقوا بالحق (و 
أفر موا الله أده] عد سر ناً) أى أنفقوا مالهم فى طاعة الله و سبيل مرضاته. ثم بين ما أعد لهم من الجزاء فقال التبيان فى تفسير القرآن» 
اج ص: ٠ه‏ 

إيضاعت لهما أى يجازون يأمكال ذلكك. و من شدد العين أراد التكثير» لأن اللّه تعالى يعطى بالواحد عشراً إلى سبعين إلى سبع ماقة. 
ثم قال ١وَلَهُْ‏ أَخرٌ كيم أى لهم جزاء و ثواب مع إكرام الله إياهم و إجلا.له لهم. ثم قال (و الذِينَ آمنُوا الهو ُُرِو) يعنى الذين 
مطيقرا عنفيد العو افص السافة له واأقروا بجر ة وسله( رليك قت القرة شر ة) الذيق دقرا بالدن. ثم قال مستأنفاً (وَ الشّهَداءٌ 
عِنْدَ رَبهُمْ) قال ابن عباس و مسروق و ابو الضحى و الضحاك: هو منفصل مما قبله مستأنف و المراد بالشهداء الأنبياء عليهم السلام و 
يجوز ان يكون معطوفاً على ما تقدم و تقديره أولئكك هم الصديقون و أولئك هم الشهداء؛ و يكون لهم أجرهم و نورهم للجماعة من 
الصديقين و الشهداءء فكأنه قال: 

كل مويق شيية على ها توواة ار ارين عار فى لبن على اللا ليهو الله 
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و عن عبد الله بن مسعود و مجاهدء فيكون التقدير أولتكك هم الصديقون عند ربهم و الشهداء عند ربهم. 

ثم قال (لَهُمْ أَجْرَمُع وَتُورْهمْ) أى لهم ثواب طاعاتهم و نور إيمانهم الذى معدورة يه إل طرق السك ثم قال (وَ الَِينَ كفَوُوا) باللّه و 
جحدوا توحيده و كذبوا رسله «وَ كَذَّبُوا بآياتناء يف عتسيه ويهانة ,وليك أطر حاب الَْحيما يعنى إنهم يلزمهم الله الجحيم فييقون 
فيها دائمين. ثم زهد المؤمنين فى الدنيا و السكون إلى لذاتهاء فقال (اعلموا) معاشر العقلاء و المكلفين «أنّمَا الْححياةٌ الذثيله بعس من 
هذه الدنيا «لعب و لهو» لأنه لا بقاء لذلكك و لا دوام و إنه يزول عن وشيكك كما يزول اللعب و اللهو «و زينة) تتزينون بها فى الدنيا «وَ 
تفار يَيتَكه) بكر يح على عدن و تكائرٌ فى الأول وَ لاد أى كل واحد يقول مالى أكثر و أولادى اكثر. ثم شبه ذلكك 
بأن قال مثله فى ذلكك ١‏ ١كمَثّل‏ غَيِثْ غَيِث) يكن عط ا «أحضت فعت الكتاد ناتك ) أى اعجب الزراع ما نبت بذلكك الغيث فالكفار الزراع. وقال 
الزجاج: و يحتمل ان يكون المراد الكفار التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: ١”اه‏ 
باللّه لأنهم أشد إعجاباً بالدنيا من غيرهم انم يَهِيج) أى بيبس فيسمع له لما تدخله الريح صوت الهائج اقَتَراهُ مُضْم مرا و هو إذا قارب 
اليبس (ثُم يَكونٌ خطاماً) أى هشيما بأن يهلكه اللّهِ مثل أفعال الكافر بذلككء فإنها و إن كانت على ظاهر الحسن فان عاقبتها الى هلاكك 
و دمار مثل الزرع الذى ذكره. ثم قال و له مع ذلكك «وّ فِى الْآخِرَه (عَذَابٌ شَّدِيدٌ) من عذاب النار للعصاة و الكفار «وّ مَغْفِرَةُ مِنّ اللّهِ و 
رضوان» للمؤمنين المطيعين. ثم قال «وَ مَا الْحَياةٌ الدَّنيا إِنَ متاح الْغْوُورا معناه العمل للحياة الدنيا متاع الغرور و إنها كهذه الأشياء التى 
مثل بها فى الزوال و الفناء» و الغرور- بضم الغين- ما يغر من متاع الدنيا و زينتها. 


قوله تعالى:[سورة الحديد (31): الآبات 7١‏ الى 74]..... ص: ااه 


سابقوا إلى مَغْفِرَةِ م بن رَبكُمْ وج عض ها تعض التصماء و لض أمِتدَثْ لِلَِّيَ آمنوا بالل وَ زموه ذلك عَضْلُ الله ؤتيه 4 مَنْ يَشَاءٌ و 

ل ذو الْمضْلٍ الْعظِيم (11) ما أصاب ِنْ معي فى لض و لا فى أَْقتكمْ إلى كتاب من قَِل أن تبوأها إن ذلك على الله يدير 

1 لككيلا تََْوا على ما فاتَكمْ ولا َفَْححوا بما آتاكم وَاللَهُ لا بْحِبُ كل مختال مَحُورٍ 05 الَِينَ يِحَلُوتَ و بَأمرُونَ لاس بالل و 
َنْ يتَوَلَ قن الله هو الي الْححمِيدٌ (76) لَقَدْ أَرْسلُنا رُسُلَنا بالْييناتٍ و أَنْرَنا مَعَهُمْ الكتاب و الْميانَ ليقو النَّاسٌ بالِّشْط و أَنْرَنا الْحدِيدَ 

فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنافٌ لِنّاس و لِيَغلم اللَّهُ مَنْ َنْضرْه وَ رُسْلَهُ بلعب إِنَّ الله قو عَزِيرٌ (5؟) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 7ه 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ ابو عمرو «بما أتاكم» مقصور يعنى بما جاءكم. الباقون بالمد يعنى بما أعطاكم و قرأ اهل المدينة و اهل الشام «فان الله الغنى 

الحميد» بلا-فصل لأ-نهم وجدوا فى مصاحفهم كذلك. و الباقون بإثبات (هو) و كذلك هو فى مصاحفهم فمن اسقط (هو) جعل 

(الَْنُ) خبر (ان) و (الْحَمِيدٌ) نعته و من زاد (هو) احتمل شيئين: 

أحدويناك انون [كو )ا عنادا ارتصلة زافدة: 

والثانى- أن يجعله ابتتداء» و (الغنى) خبره» و الجملة فى موضع خبر (إن) مثل قوله إن شايقكك مو الَْب يقول الله ال مرا 

للعقلاء المكلفين و حاثاً لهم على الطاعات «سابِقُوا إلى مَغْفرَةْ مِنْ كه » و المسابقة طلب العامل التقدم فى عمله قبل عمل غيره 

بالاجتهاد فيه فعلى كل مكلف الاجتهاد فى تقديم طاعة الله على كل عمل كما يجتهد المسابق لغيره و المسابقة الى المغفرة بأن 

يتركوا المعاصى و يفعلوا الطاعات و قوله «وَ جَنَّهُا معناه سابقوا إلى جنهُ أى الى استحقاق ثواب جنة «عَْضُها كعَؤض الصَماءِ وَالْأّدْض) 

فى السعة. و قال الحسن: ان الله تعالى يفنى الجنة و يعيدها على ما وصفه فى طولها و عرضهاء فبذلكك صح وصفها بأن عرضها 

كعرقن السمانةوالأرضن. وفالظيره إن للد الى قال رقدمها كعَْض السّماء) الدنيا او الأَوْضِ) والجنةُ المخلوقةٌ فى السماء السابعة 

فلا تنافى بين ذلكك. و إذا كان العرض بهذه السعهٌ فالطول اكثر منه او مثله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2909 من هلدلا 


و قوله «أَعِدَّت) اشتقاقه من العدد و الاعداد» وضع الشىء لما يكون فى 


" الكوثر آيةُ‎ ٠١8 سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 09 

السع اهل ا كس ديق عن الأمر لذن الصو لسع أن منت لنسه سمو الكرية اقيق" انطو باشدى رس لعفو سوا اللفيق 

يصدقوا رسله. ثم قال «ذلك فصل اللّهِ يوْتِهِ مَْ يَشاء» أى هذا الذى ذكره بأنه معد للمؤمن فضل من الله يؤتيه من يشاء اى يعطيه من 
شاء دلُو َل ام الفضل و الإفضال و التفضل واحد و هو التع الذى كان للقادر ان يقعله غيره وله ان ل يفع. 

ف قال تعالى دما صاب من معي لى ليس يصيب احداً مصيدة فى الْضي؛ فى ماه «وّلا فِى أَنْقيتكمْ إِلَاه و هو مثبت مذكور افِى 

كتاب' ب بعنى اللوح المحفوظ ١مِنْ‏ قبل أنْ برها فالضمير راجع الى النفس كأنه قال: من قبل ان نبرأ النفس واسكمل أن بكرن راجا 

إلى المصبائت يمن الأمرافن و الققر و اللخلات و الثم بالشكل. 

ثم قال «إنَّ ذيك» بس قات ككف على ما كاكره وكن للد كينا أى سهل غير عسير. بين تعالى لم فعل ذلكك فقال (لككيلا أسََا) أى 

لاكعرنوا (لق مافاتكو) من لذات الديااو وينعها (و لا كتوخرا جما كو )منها على وه الطر و الأغد قفن فصر أزاد بها عام كوا و 

من مدّ أراد بما أعطاكم. ثم قال (وَ الله لا بْحبٌ كل مُْتالِ) أى متجبر (فَبخُورِ) على غيره على وجه التكبر عليه فان من هذه صفته لا 

يحبه الله. و فرح البطر مذموم. و فرح الاغتباط بنعم اللّه محمود. كما قال تعالى (فَرِحِينَ يما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضْهِ) و التأسى تخفيف 

الحوت بالمشاركة فى عجالة. 

ثم بين صفة المختال الفخور, فقال (الَِّينَ يَتَِلُونَ) بما أوجب اللَّه عليهم من الحقوق فى أموالهم (وَيَأمْرُونَ النّاسَ بالبْخل) ايضاً. و 

قيل: نزلت فى اليهود الذين بخلوا بذكر صفة النبى على ما وجدوه فى كتبهم و أمروا غيرهم بذلكك. و البخل و البخل لغتان» و قرئ 

بهما. و هو منع الواجب. 

ثم قال (وَ مَنْ يَتَوَلَّ) يعنى و من يعرض عما ذكره الله و خالف (هَإنَّ الله التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: 876 

كو الك المية) 

و معناه إنه تعالى الغنى عن جميع خلقه محمود فى جميع أفعاله» فمنع هؤلاء حقوق اللَّه لا يضره؛ و إنما ضرر ذلكك عليهم. 

له أقسم فال قال (لقذ أذ لا رسكنا بالْبناتِ) يعنى الدلائل و الحجج الزاغسعة زر اللا مَعَهُمُ الكتابت) أى مكتوباً فيه ما يحتاج 

الخلق اليه كالتوراة و الإنجيل و القرآن (و الميزان) أى و أنزلنا الميزان و هو ذو الكفتين. و قيل: المراد به العدل (ليَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطِ) 

يع بالعدل :فق الأمو نيزو ا(زلنا السدية فو بأ قوية) إخبار سق الله معان اله الى اقل الحديك و 

روى ان اللّه تعالى أنزل مع آدم العلاة- يعنى السندان و المطرقة و الكليتين- من السماء 

؛ و هذا صحيح ولا بد مئه لان الواحد منا لا يمكته أن يفعل آلات من حديد و غيرها إلا بآلاث قبلهاء و ينتهى إلى آلات يتولى الله 

متها عا اللدغلرا كيرا 

و قوله (فيه بَأْسٌ شَّدِيدٌ) أى يمتنع به و يحارب به هو مَناقِعٌ لِلنّاس) أى و فيه منافع للناس كأدواتهم و آلا-تهم وجميع ما يتخذ من 

الحديد من آلات ينتفع بها كالسكين و غيرها (وَلِتَعلَمَ الله مَنْ يَنْضُرْهُ وَ رُسْلَهُ) أى فعلت ذلكك لما لهم فيه من النفع به و ليعلم اللّه من 

ينصره بنصرة موجودة؛ و من يجاهد مع نبيه جهاداً موجوداً (بالغيب) أى ينصر اللّه و رسله ظاهراً و باطناً (إِنَ الله قَويٌ عَزِيرٌ أى قادر 

على ما يصح أن يكون مقدوراً له لا يقدر احد على قهره والأعلى عم رفاح عا فق ةنز دك بسار اولان 

العيعيك امار كنا هلف فى كرله زو أو أذ انا شم يُرَثْ بهِ الْجبالُ) 21١‏ و تقديره الذين يبخلون فهم يستحقون العذاب و 

العقرية 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 29,٠‏ من و ولد 


و قيل: أيضاً جوابه جواب قوله (و من يتول) فعطف بجزاءين على جزاء 


8# سورة "1 الرعد آيهُ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 0”ه‎ 


قوله تعالى:[سورة الحديد (/1): الآيات 28" الى 9؟]..... ص: 0178 


وَلَقَد أزسنْنا ُوحاوَ إنراهيم و جنا فى ذَرْتِهمَا الَو الكتاب فَمنْهُم مهد و كير ِنهُعْ فاسقُونَ (02) ثم مَفْعِنا قينا على آثارجم بسنا و 
قف دعس ى ابن تزيم و آتيناة الإنجيل اتاو انرا رن تر جر بحر لجرك رماع كور قي ليد 
ضُوانٍ الما وَعَؤها > عق رعايتها كَآَينَا الَِّينَ آمنُوا م منْهُعْ أَخِرَهم و كثيرٌمِنُّْمْ فابقُونَ 001 يا أ الذي اث اتثرا الله و اموا 
لب 1 م لين من رَحْمَيهِ و جل لكغ ثور تَعمُونَ به و بَغْفِر لم و الله َفُور رَحِيمْ (08) لِنل يلم أَهلْ الكتاب ألا يقْدِرُونَ 
عَلى شَيْءِ مِنْ فَضْل اللَِّ وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يَشاءٌ وَ الله ذُو الْمَضْل الْعَظيم (9) 

خمس آيات بصرى و أربع فيما عداه» عد البصريون «و آتَيناه الْإنْجِيلَ) و لم يعده الباقون. 

يقول اللّهِ تعالى مقسما إنه أرسل نوحاً نبياً الى قومه. و إبراهيم ايضاً أرسله إلى قومه و ذكر انه تعالى جعل فى ذريتهما- يعنى فى ذرية 
نوح و إبراهيم أيضاً بعد ما أرسلهما الى قومهما «الَْوّة و الكتابَ» لان الأنبياء كلهم من نسلهما و عليهم أنزل الكتاب. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج94» ص: 072 

ثم أخبر عن حال ذريتهما فقال اقَمِنْهمْ مُهْدَّدِ) إلى طريق الحق و اتباعه «وّ كثِيرٌ منّْهُمْ فاسَقّونَ» أى خارجون عن طاعة الله إلى ذل 
معصيته. ثم اخبر تعالى إنه قفى على آثار من ذكرهم برسل أخر الى قوم آخرين. و التقفية جعل الشىء فى أثر الشىء على الاستمرار 
فيه: و لهذا قيل لمقاطع الشعر قوافى إذا كانت تتبع البيت على أثره مستمرة فى غيره على منهاجه فكأنه قال: و أنفذنا بعدهم بالرسل 
رسولا بعد رسولهم «وَ كفنا بعِيسَى ابن مَرْيَم) بعدهم «وَّ آكيناة» أى أعطينا عيسى ابن مريم «الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنا فى قلوب الَّذِينَ انبعُوه رَأَقَة 
وَرَحْمَهُا و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- إنه جعل فى قلوبهم الرأفة و الرحمة بالأمر به و الترغيب فيه. ثم أخبر انه رزق الرأفة و الرحمة. قال ابو زيد: يقال رؤفت 
بالرجل و رأفت به رأفة- ب بفتح الهمزة» و سكونها-. 

الثانى- إنه خلق فى قلوبهم الرأفةُ و الرحمة. و إنما مدحهم على ذلك لأنهم تعرضوا لهما. 

و قوله «وَ رَهْبائيةُ بََدَعُوهاه يعنى ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها و هى الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إما فى لبسه أو انفراده عن 
الجماعة أو غير ذلك من الأمور التى يظهر فيها نسكث صاحبها. و معنى الآيةُ ابتدعوا رهبانية لم تكتب عليهم. 

ثم قال «ما كتئناها عَلَتِهِمْ) الرهبانية (إلا ابْتغاءَ رضوانٍ الله) فالثانية غير الأولى إلا انه لما اتفق الاسمان فيهما كنى عنهما بما تقدم, و قام 
إعادة لفظهما مقامهما كما قال حسان: 

أمن يهجو رسول الله منكم و بمدحه و ينصره سواء 19) 

فالتقدير و من يمدحه. و الابتداع ابتداء أمر لم يجد فيه على مثالء و البدعة 


١98/8و‎ 8٠١/١ مرفى‎ )١( 


التبيان فين تفسير القرآن» ج4) ص: م 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 29/١‏ من هلللا 


إحداث أمر على خلا.ف السنة. و قال قتادة: الرهبانية التى ابتدعوها رفض النساء و اتخاذ الصوامع. و قال قتادة و ابن زيد: تقديره و 
رهبانية ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله «قما رَعَوْها حَقٌّ رعايتها» و قال قوم: الرهبانية التى ابتدعوها لحاقهم 
بالبرارى و الجبال- 

فى خبر مرفوع عن النبى صَلى الله عليه و آله فما رعاها الذين بعدهم حق رعايتها 

» و ذلك لتكذيبهم بمحمد صَلى الله عليه و آله و قيل: الرهبانية الانتقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة. 

و قوله «ما كتبناها عَلَيهمْ) معناه ما فرضناها عليهم أى تلكك الرهبانية البتُ. و قال الزجاج: معناه ما كتبناها عليهم البتهُ ما كتبناها عليهم إلا 
افقام وضواة الله فكرن بدلا فن :ها الى يفصل عليه لبس اذكه الإساج اوقل كان علي كينها كباعلى المحدق بصرم 
التطوع أن يتمه. و قال الحسن: فرضها الله عليهم بعد ما ابتدعوهاء و قوله «قَما رَعَؤْها حَقٌّ رعايتها؛ معناه فما حفظوها حق حفظها. 

ثم قال (َآتَينَا الَِّينَ آمَنُوا) معناه فأعطينا من آمن بالله و رسوله من جملة المذكورين (أَجْرَهُمْ) أى ثوابهم على إيمانهم. ثم قال ( 
كثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أى خارجون عن طاعة الله إلى معصيته و الكفر به. 

وارلا لكا الوق لوا لتر لاو رارع قولو ماديا ابوه الوم اضرار صل لدو جباك) سسرفى و حبس و ارقا وهنا 
اتقوا اللّه و آمنوا برسوله محمد صَلى الله عليه و آله- ذكره ابن عباس- «يُؤَْكُمْ كفْكئن مِنْ رَحْمَتِهِ قال ابن عباس: 

معناه يعطكم أجرين أجراً لايماتكم بمحمد صَلى اللَهُ عَليهِ و آله و أجراً لايمانكم بمن تقدم من الرسل. 

و أصل الكفل الحظ- فى قول الفراء- و منه الكفل الذى يكتفل به الراكبء و هو التبيان فى تفسير القرآن» ج29 ص: 017 

كساء أو نحوه يحويها على الإبل إذا أراد أن يرتدف فيه فيحفظه من السقوطء ففيه حظ من التحرز من الوقوع «وَ يَجعَلُ لَكمْ ورا 
تَمْشُونَ به قال مجاهد: و يجعل لكم هدى تهتدون به. و قال ابن عباس: النور القرآنء و فيه الادلة على كل حق و بيان لكل خيره و به 
يسعحق الضياء الذى يمشى به يوم القيامة دو بَقْفِوُ لكم؛ أى يستر عليكم ذنوبكم وو الله عمُورٌ رَحِيم» أى سار عليكم ذنوبكم رحيم 
بكم منعم عليكم و قوله الِنَايَعَلّم أَهُلّ الكتاب أن يَفْدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ قَضْل اللا معناه ليعلم اهل الكتاب الذين يتشبهون بالمؤمنين 
منهم «أن لا يقدرون) أى انهم لا يقدرون اعَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ اللّهه فى قول ابن عباس. و (ان) هى المخففة من الثقيلة. و قيل: معناه 
ليعلم أهل الكتاب الذين حسدوا المؤمنين بما وعدوا أنهم لا يقدرون على شىء من فضل الله فيصرفوا النبوة عن محمد صَلى الله عَليه 
و آله إلى من يحبونه و (لا) فى (لئلا) صلهُ و توكيدء و قيل: إنما تكون (لا) صلهُ فى كل كلام دخل فى أواخره جحدء. و إن لم يكن 
مصرحاً به نحو «ما مَنَعَكك ألا تَِيْجِدَ 01١‏ (وّ ما يشْعِرُكَمْ أنه إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ «؟) و قوله «وَ خرامٌ عَلى قَردَْ أفلكناها أَنّهُمِ لا 
يَوْجِعُونَ) 70. 

و قوله: «وَأنَّ الْقَصْلَ بيد الله معناه ليعلموا أن الففبل ندا الما عو عة فاك أى يعطيه من يحب «مِنْ عِبادِه) ممن يعلم انه يصلح له. 
ثم قال «وَ اللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم) معناه ذو تفضل على خلقه و احسان على عباده عظيم لا يحصى كثرة و لا يعد. 


١١ سورة 7 الاعراف آي‎ )١( 
١ سورة 2 الانعام آية ا‎ )( 
(لاسورة ا #الأنياء آياؤة‎ 


التبيان ف تفسير القرآن» ج24 ص: أعاوذه 
-سورة المجادلة..... ص: أخرل' 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29,١‏ من هلإلل 
هدائية بل خلاق: وه إثنا وعشرؤق آبة فى الكوقن و الضرى «الندى الأول و إحدى و عقروة فى المدي الأخير. 
[سورةٌ المجادلة (84): الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: 0194 


بشم اللَِّ لرحُمن الرّحِيم 

د جع الول الى تجادلَك فى رؤْجها و تَْتكى إلى الله وَ ليمع تحاوركما ِنَّ الل سَمِيع بصِير )١(‏ الذي يُظاجزوتَ مِنْكم مِنْ 
نسانهع ما مُنّ أتهاتهم إن أمهائقع إل للأبى وَلَدئهُع وَإِنُّْ لَفُونُونَ ملكراً , مِنَ الْمَوْلِ وَ زُوراً وَإِنَ الله لعفو غَفُورٌ (9) و الَّذِينَ 
َظاهِرُونٌَ مِنْ نسائِهغ ثَُ يَعُودُونَ ليما قالوا تتَحرِير رَقوَ مِنْ قبل أن يَكَمَاسًا ذلِكُمْ مُوعَظُونَ به وَ الله بما تَعملُونَ حَبيرَ (©) فَمَنْ لم يَحِدْ 
ل مِنْ قل أن يَتَمَ اسًا فَمَنْ لَمْ ين تَطِعْ فَإِطعامُ سِتَّينَ من كياً ذلك لُؤْمنُوا الله وَ رَسُولِهِ وَ يلك حدُودٌ الله و 
للُكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ (©) 

إنَّ الَّذِينَ بُحَادُونٌ اله وَوَسُولَهُ كبتُوا كما كبت الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهغ و كد أَنرلّنا آباتٍ بَيِناتٍ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ () 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 05٠‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ المفضل عن عاصم «ما هُنَّ أَمَاتِهِمْ) على الرفع على لغة بنى تميم. 

الباقون بنصب «أمهاتهم» على لغهُ أهل الحجازء و هى لغْهُ القرآن كقوله «ما هذا بَشَّراً» ٠١‏ و قرأ عاصم «يُظاهِرُونَ» بضم الياء بألف. و 
قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو «يظهرون» بغير الف مشددة الظاء و الهاء. و قرأ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى «يظاهرون» بتشديد الظاء و 
الفء و فتح الياء. و قال ابو على النحوى: ظاهر من امرأته و ظهر مثل ضاعف و ضعف. و تدخل التاء على كل واحد منهماء فيصير 
تظاهر و تظهر» و يدخل حرف المضارعة» فيصير تتظاهرء و يتظهر. ثم يدغم التاء فى الظاء لمقاربتهماء فيصير يظاهرون و يظهرون- 
بفتح الياء- التى هى للمضارعة؛ لأنها للمطاوعة» كما تفتحها فى (يتدحرج) الذى هو مطاوع (دحرجته؛ فتدحرج) و اختار عاصم أن 
المظاهرة من المضارعة؛ لان المفاعلة لا يكون إلا من نفسين 

و الظهار يكون بين الرجل و امرأته. و من قرأ (يظاهرون) فأصله يتظاهرون فأدغم التاء فى الظاء. 

و الظهار قول الرجل لا-مرأته: انت على كظهر أمى» و كان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم هذا لامرأته بانت منه و طلقت. و فى 
الشرع لا تبين المرأةُ إلا انه لا يجوز له وطؤها إلا بعد ان يكفر. و عندنا ان شروط الظهار هى شروط الطلاق سواء من كون المرأة 
طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع؛ و يحضره شاهدين و يقصد التحريم فان اختل شىء من ذلكك لم يقع به ظهار. و يقال فيه ظاهر فلان 
من امرأته ظهاراً و مظاهرٌ و إظهاراًء فلان ظاهر و تظاهر تظاهراً إلا انه ادغم و اظهر إظهاراً. 


"1١ سورةٌ ؟١١ يوسف آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: 05١‏ 

و أصله تظهر تظهراً إلا انه أدغمت التاء فى الظاء. 

وقيل: إن هذه الآيه نزلت فى خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس ابن الصامت- فى قول قتادة- و كان مجادلتها إياه مراجعتها فى أمر 
زوعهاء وقد كان ظاهر سهاء وى قرل: كرت سق ودق عطي واؤااوسا وج وانااشابة كلما علث مت بريد أن بطلقى. و 
رسول اللدضلن الل عليه و اله يتول يفت منه 

- على ما رواه ابو العاليةُ- و فى روايهُ غيره انه قال لها: ليس عندى فى هذا شىء»؛ فنزلت الآية. 

و قال ابن عباس: نزلت الآية فى أوس بن الصامت. و كانت تحته بنت عم له فقال لها: أنت على كظهر أمى» فهو أول من ظاهر فى 
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الإسلام. و قيل كان يقال للمرأة خولة بنت خويلد. و كان الرجل فى الجاهلية إذا قال لامرأته: انت على كظهر أمى حرمت عليه فأنزل 
اللّه تعالى فى قصة الظهار آيات. و لا خلاف أن الحكم عام فى جميع من يظاهر, و إن نزلت الآيهُ على سبب خاص. 

فقال الله تعالى لنبيه «قَدْ سمِع الله قَولَ الى تُجادِلَك فِى رَؤْجها؛ فالجدال و المجادلة هى المخاصمة. و قد يقال: للمراجعة و المقابلة 
اللفشنى مسا بك الله مسادلة: و اميل 'التعدالم الفدان راسم قال التدى يلات تنا القاكدة فلنين ادال ديجا لها المر |4 ازول اللداعان 
مراجعتها إياه فى أمر زوجهاء و ذكرها أن كبرت سنى و دق عظمىء و 

الت تقل الله غلةى ل قزل سم نه 

- على ما رواه ابو العالية- لأنه لم يكن نزل عليه فى ذلك وحى ولا حكم. 

و قوله «وّ تَشْتَكى إِلَى الله أى تظهر ما بها من المكروه؛ تقول: اللهم إنكك تعلم حالى فارحمنى» فالاشتكاء إظهار ما بالإنسان من 
المكروه. و الشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه. 

وقوله دو الله يَسْمَمٌ تَحاوْرَ كما أى مراجعة بعضكما لبعض. و التحاور التراجع التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 7ه 

و هو المحاورة» تقول: تحاورا تحاوراً و حاور محاورةٌ أى راجعه فى الكلام؛ قال عنترة: 

لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى و لكان لو علم الكلام مكلمى 

و إن لله سَمِيعٌ بصِير أى على صفة يصح معها ان يسمع المسموعات إذا وجدت؛ و يبصر المبصرات إذا وجدت. 

ثم قال «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكم م مِنْ نسائهة) أى الذين يقولون لنسائهم: 

تاعاق كور بدو سياد [نغلي تمان رام لور الوط ل الله مياق منااف اي أى ليست أزواجهم أمهاتهم على 
الحقيفة إن أَمَهائهُم أى و ليست أمهاتهم فى الحقيقة إلا اللَاى وَلَْنَهُمْ؛ من الأم و جداته. ثم اخبر (إِنَُّمْ لَِقُونُونَه أى ان القائل لهذا 
قزل قرلا افتكرا د نك اذل عقيف رن ورا ان ع ا لاد تسمال علو سا ختتير انس امرك تلك ان 7ا3 )اف قله 

ثم قال تعالى ١و‏ إِنَّ الله لَعَفُوٌ عَفُو ره أى رحيم بهم منعم عليهم متجاوز عن ذنبهم. و فى ذلكك دلالة على ان الله رحمها و غيرها من 
النساء لرغبتها فى زوجها بالتوسعة من جهة الكفارة التى تحل بها. 

ثم بين تعالى ما يلزمه من الحكمء فقال «وَ الّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم» يعنى الذين يقولون هذا القول الذى حكيناه ١نم‏ يَعُودُونَ ِما 
قالُوا؛ و اختلفوا فى معنى العود فقال قتادة العود هو العزم على وطئها. و قال قوم: العود الإمساكك عزم او لم يعزم و قال الشافعى: هو أن 
يمسكها بالعقد, و لا يتبع الظهار بطلاق. 

و حكى الطبرى عن قوم انهم قالوا: فيه تقديم و تأخير و تقديره: و الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبةُ من قبل ان يتماسا فمن لم 
يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا. و قال قوم: معناه ثم يعودون لنقض التبيان فى تفسير 
القرآن» ج94 ص: 7ه 

ما قالوا و ارتفاع حكمه. و قال قوم: لا تجب عليه الكفارة حتى يعاود القول ثانية. 

و هو خلاف اكثر اهل العلم. 

و الذى هو مذهبنا أن العود المراد به إرادهُ الوطء او نقض القول الذى قاله. فانه لا يجوز له الوطء إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم 
القول الأول إلا بعد ان يكفد. 

وقال الفراء: يحتمل ان يكون المراد ثم يعودون إلى ما قالواء و فيما قالواء و فى نقض ما قالواء أى يرجعون عما قالواء و يجوز فى 
العربية أن تقول: إن عاد لما فعل» تريد ان فعله مره أخرىء و يجوز إن عاد لما فعل أى نقض ما فعل» كما تقول: 

حلف ان يضربكك بمعنى حلف ألا يضربككء و حلف ليضربنكك. 

و قوله «قَتَْرِيرٌ رَقَمَهْ مِنْ قبِلٍ أَنْ يَتَمَاسّاا بيان لكيفية الكفارة» فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة فالتحرير هو ان يجعل الرقبة 
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النملركة حزة بالق بأن بقول المالكك الدسر. و الرقبة ينبقى ان فكو مؤمنة توا كانت ذ كر او أ صغيرة او كيرة إذا كات 
صحيحة الأعضاء. فان الإجماع واقع على انه يقع الاجزاء بهاء و قال الحسن و كثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت. و فيه خلاف و 
تفاصيل. ذكرناه فى كتب الفقه. و تحرير الرقبة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله «مِنْ قبل أن يَتَمَامَاا أى من قبل ان يجامعها فيتماسا. و 
هو قول ابن عباس» فكان الحسن لا يرى بأساً ان يغشى المظاهر دون الفرج. وفى روايةً اخرى عنه أنه يكره للمظاهر أن يقبل. و الذى 
يقتضيه الظاهر ألا يقربها بجماع على حال و لا بمماسة شهوة و قوله «ذلِكم تُوعَطُونَ بها ان تظاهروا. ثم قال دو اللّهُ بما تَعْمَلُونَ حيرًا 
أى عالم بما تفعلونه من خير و شرء فيجازيكم بحسبه. 

ثم قال «قَمَنْ لَمْ يَجِدَا يعنى الرقبة و عجز عنها «قَصِيامٌ شَهْرَئنِ مُتَابِعَن مِنْ التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 06 

قبل أن يَتَمَاسََاا 

و التتابع عند أكثر العلماء ان يوالى بين أيام الشهرين الهلاليين او يصوم ستين يوماً. و عندنا انه إذا صام شهراً و من الآخر و لو يوماء 
فقد تابع» فان فرق فيما بعد جاز. و عند قوم: ان يصوم شهراً و نصف شهر لا يفطر فيما بينهما فان أفطر لا لعذر استأنف. 

وان أفطر لعذر من مرض اختلفواء فمنهم من قال يستأنف من عذر وغير عذر. و به قال إبراهيم النخعى و رواه جابر عن أبى جعفر 
عليه السلام 

و قال قوم: يبنى» و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و الشعبى. و اجمعوا على ان المرأة إذا أفطرت للحيض فى الشهرين 
المتتابعين فى كفارة قتل الخطأ او فطر يوم انها تبنى فقاسوا عليه الظهار. و روى أصحابنا انه إذا صام شهراً و من الثانى بعضه و لو يوماً 
ثم أفطر لغير عذرء فقد اخطأ إلا انه يبنى على ما قدمناه. و إن أفطر قبل ذلكك استأنف. و متى بدأ بالصوم و صام بعضه ثم وجد العتق لا 
يلزمه العتق و إن رجع كان أفضل. و قال قوم: يلزمه الرجوع الى العتق. 

و متى جامع فى ليالى الصوم وجب عليه الاستئناف و بطل حكم التتابع» لأنه خلاف الظاهر. و متى جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية 
عند أصحابناء و كلما وطأ لزمته كفارة بعدد الوطء و قوله «قَمَنْ لَمْ يسْتَطِْ) يعنى من لم يقدر على الصوم اقَإطَعامٌ سِتَينَ مشكيناً» يعنى- 
عندنا- لكل مسكين نصف صاء. فان لم يقدر أعظاة هكد ابو 

روى عن النبى صّلمى اللَّهُ عليه و آله انه اعطى المظاهر نصف وسق ثلاثين صاعاً. و قال أطعم ستين مسكيئاً و راجعها و ذلكك انه كان 
فقيراً عاجزاً عن جميع الكفارات. و قال الحسن: أعانه رسول الله صَلى الله عليه و آله بخمسة عشر صاعاً. 

و العدد مراعى؛ فان لم يجد العدد كرر على الموجودين تمام الستين. 

و إن جامعها قبل ان يتم الإطعام؛ فظاهر المذهب يقتضى انه يلزمه كفارة التبيان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: 050 

اخرىء لأمنه وطأ قبل الكفارة. و قال قوم: لا يلزمه. و قال آخرون: يستأنف الكفارة و قوله «ذلك لتُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِه معناه إنا شرعنا 
لكم ما ذكرناه فى حكم الظهار لما علمناه من مصلحتكم لتؤمنوا بالل و رسوله» فتصدقوهما و تقروا بتوحيد الله و بنبوة نبيه. 

ثم قال «وَّ تلك حُدُودٌ اللّها يعنى ما ذكرناه من حكم الظهار. 

ثم قال «وَلِلْكافِرِينَ؛ أى للجاحدين لصحة ما قلناه ١ك‏ ذابٌ أَلِيمٌ» و متى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق. و فيه خلاف بين 
الفقهاء. و الإطعام لا يجوز إلا للمسلمين دون اهل الذمة. و فيه خلاف. و مسائل الظهار و فروعها ذكرناها فى كتب الفقه. 

ثم قال «إنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ الله وَوَسُولَهُ و المحادة المخالفة فى الحدود أى من خالف اللَّه و رسوله فيما ذكراه من الحدود ١كبتُوا»‏ أى 
أخذوا- فى قول قتادة- و قال غيره: أذلوا. و قال الفراء: معناه اغيظوا و أحزنوا يوم الخندق «كما كبتٌ الَِّينَ مِنْ قَِلِهم) يعنى من قاتل 
الأنبياء من قبلهم. 

ثم قال تعالى دو قَنُ أَيْرَلْنا آياتٍ بَيْنات) أى حجج واضحات من القرآن و ما فيه من الادلة. ثم قال «وَ لِلْكافِرِينَ؛ أى للجاحدين لما 


أنزلناه من القرآن و الآيات اعَذابٌ مُهِين' أى يهينهم و يخزيهم. 
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ؤم ينعنم الله جببعاً فته بما عَُِوا أخصاة الله و تقوة واللة على كل كد ئءٍ شَهِيدٌ (9) ألم ' أنَّ ال يلم ما فى السّماواتِ و ما 
لض ما يون مِنْ تَجوى للا إلا هو رايهم ولا حَنْسٍ إلا ُو سادِسهُم ولا أذنى مِنْ ذلك وَلا أَكتر إلا هُوَ مَعَهمْ أيْنَ ما كاثوا 
ثَ 8 كيه بماغملرا يؤء القيامة إن اليكل 3 0 يْءٍ عَلِيمٌ 0 ألَمْ إلى الَِينَ هوا عَنِ النّخخِوى ثم َُودُونَ لما هوا عَنْهُ و يتاحول 
انم وَ الْعدُوانِ و مَعْصدِمةْ الرَسُولِ و إذا جاؤك عيوك بما لَه يفك به الله وَيَمولُوة فى القيديه لو لا بعد هذا الله يبا كثرل عه بع 
عينم بصارتها قذي تويز (اايها ليها لين آمو إذا بيقع قاذ اجر باو كزان و مية الولو اجن اولتقو و 
انَقُوا الله الى إلَيهِ تخد حطَرُونَ () إِنّما النُجْوى مِنّ اللَّطانٍ لِيخْرٌنَ الَذِينَ آمنُوا وَ لئس بضارّهِم طَينا إل ادن اللَِّ وَعَلَى اللَِّ تو كل 
القؤمتوة 01 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 058 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ حمزةٌ وحده «و يتنجون» بغير الف. الباقون «يَتَناجَوْنَ» بألف. 

و قرأ ابو جعفر (ما يكون) بالياء. الباقون بالتاءء لان تأنيث نجوى ليس بحقيقى لما قال الله تعالى ان الكافرين لحدود اللّه لهم عذاب 
مهين؛ بين متى يكون ذلككء فقال (يَْءَ يَبِعَهمُ الله جميعاً) أى يحشرهم الى ارض المحشر و يعيدهم احياء (ليكهُ) أى يخبرهم و 
يعلمهم (يما عمِلُوا) فى دار الدنيا من المعاصى و ارتكاب القبائح» ثم قال (أخصاة الله و نَمُوُ) أى أحصاه الله عليهم و أثبته فى كتاب 
أعمالهم التبيان فى تفسير الترافيية ص : /6ه 

و تسوه هم (و الله عَلِى كل شي ءِ شَهِيدٌ) و معناه انه يعلم الأشياء كلها من جميع وجوهها لا يخفى عليه شىء من ذلكك و إن كان كثيرا 
من الأشياء لا يصح مشاهدتها ولا إدراكهاء و منه قوله (شّهدَ الله نه لا إِله نا هُوَ) 01١‏ أى علم ذلكك. 

ثم بين فقا ( لم غر) ومعتاه! لم تعلمء و الخطاب للنيئى ض.لى اللَّهُ عله و آله و المراد به جميع المكلفين (أنَّ اله يَعْلَمٌ مافى 
السَماواتٍ وما فى الَْرْض) من الموجودات لا يخفى عليه شىء منهاء لأنه عالم لنفسه يجب ان يكون عالماً بما يصح أن يكون معلوماً. 
و قبل التقدير أ لم تران اللّهِ يعلم ما فى السموات و ما فى الأرض مما ترى من تدبيرهما من مسير الشمس و القمر و مجىء الحر و 
البرد و الزرع و الثمار و سائر صنوف الأشجار على ما تقتضى الحكمة عالماً دبر ذلكك و جعل كل شىء منه فى وقته و لما يصلح له» و 
ذلكك يقتضى انه عالم بكل نجوىء لأنه عالم لنفسه لا بحدوث علم. و إذا ثبت انه عالم لنفسه وجب ان يكون عالماً بكل معلوم. 

و قوله (ما يَكونٌُ مِنْ تجوى كَلائَة إلا ُوَ رابمهُع ولا حَمْسَة إلا هُوَ سادِسُرهُع ولا أذنى مِنْ ذلكك ولا أَكْتر إَِا مُوَ معهّغْ أ ا ااا 
المعنى انه عالم بأحوالهم و جميع متصرفاتهم فرادى و عند الاجتماعء لا يخفى عليه شىء منهاء فكأنما هو معهم مشاهد لهم. و على 
هذا يقال: إن اللّه تعالى مع الإنسان حيث ما كانء لأنه عالم لا يخفى عليه شىء من أمره حتى انه ظاهر له أتم الظهور لمن شاهده ممن 
هو معه فى المكان؛ و حسن هذا لما فيه من البيان» فأما ان يكون معهم على طريق المجاورة فمحال؛ لأن ذلكك من صفات الأجسام, و 
اللّه تعالى ليس بجسم. و يقولون: فلان رابع أربعة إذا كان احد اربعة و رابع ثلاث إذا جعل ثلاثة اربعة بكونه معهم 

و يجوز على هذا ان يقال: رابع ثلاثة ولا يجوز رابع أربعة» لأنه ليس فيه معنى 


18 سورة ” آل عمران آيةهٌ‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج24 ص: ارده‎ 
الفعل. و يجوز فى (ثلاثة) الجر باضافة النجوى اليهاء و يجوز بأنها صفةٌ النجوى.‎ 
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و يجوز النصب بأنها خبر (يكون). 

واقوله 9م ككهع ينا عيلرا جوم القبائة) معنا يعلمهم بماعملوة من المغاضى فى الذنيا و الاعمال» و يبرهم :يهاء لأن الله يكل شىء 
عليم, لا يخفى عليه خافية. 

ثم قال لنبيه صَّلمى الله عليه و آله و المراد به جميع الأمة (أ لَمْ تر) بمعنى الم تعلم (إِلَّى الَِّينَ نُهُوا عَنِ النخْوى) قال مجاهد: كان النبى 
صَلى الله عليه و آله نهى البهود عن التجوى ينهم لأنهم كائرا لاد يشاتون الأد يما يسوء المؤميين. و قال القراء: تزلت فى المنافقيق.و 
اليهود» و نهوا أن يتناجوا إذا اجتمعوا مع المسلمين فى موضع واحد. و النجوى هى الاسرارء و النجوة الارتفاع من الأرضء و هو 
الأصلء و منه النجا الارتفاع فى السيره و النجاةٌ الارتفاع من البلاء. 

و قوله (ثُمَ يَعُودُونَ لما نهُوا عَنْهُ) معناه يعودون فيتناجون و يخالفون نهى النبى لم الله عليه و آله (وَيَتََاجَوْنَ بِالْنُم وَ الْعمْدُوانِ وَ 
لقعي لوقت لانو لقان )و االحتانهاة توق رن اقرن لساهدا و قال سما سس لدايسو]ه كما يقال اعتدنيوا و تاضمو و ذلك 
القجرااو #باجوا بعلن . 

و حجة حمزة 

قول النبى صَلى اللَهُ عَليه و آله فى على عليه السلام (ما انا انتجيته» و لكن الله انتتجاه) 

و حجة الباقين قوله (إذا تناجيتم) و كلاهما حسان. 

قال قتادة: كان المنافقون يتناجون بينهم فيغيظ ذلك المؤمنين. و قال ابن زيد: كانوا يوهمون انه قد حدثت بلية على المسلمين من 
عرب اواتحوم فأخبر الله عنهم انهم كانوا يعاجرق بالاثم يعتى بالمعاضى :و العدوان التحدى الى غير الوابعن .و بمعضيت الرسول أى 
واتدصوة يدا سول الى طتلى الل علد اله 

و قوله (وَ إذا جاؤّكٌ عَيوْك بما لَمْ يُحيِكك به اللّهُ) قال قتاده و مجاهد- و هو التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 069 

المرووق لعن عانتاات إن كاري مضيدير النام عليكم ايا الفاسو. وال أبن ماين : 

كان المنافقون يقولون ذلك. و 

قبل : كان التبى شد ]الله علس الس ررد عن هق قال كع فقول 

و عليكك 

» و قال ابن زيد: السام الموت. و قال الحسن: كانت اليهود تقول: السام عليكم أى انكم ستسأمون دينكم هذا أى تملونه فتدعونه. و 
من هذا سئمت الأمر اسأمه سأماً و سأماً. و من قال: السام الموت فهو سام الحياةٌ بذهابها. 

و قوله (وَ يَقُولُونَ فى أَنْمُِهِْ لو لا يُعَذَنا اللُّ يما تَقُولٌَ) قال كانوا يقولون: 

إن كان نبياً صادقاً هلا يعذبنا اللّهِ بما نقول من النجوى و غيره. فقال الله تعالى لهم (حَشِبِهعْ جَهَنّمُ) أى كافيهم جهنم (يصلونها) يوم 
القيامة و يحترقون فيها (قبئْسٌ الْمَصِيرُ) أى بئس المرجع و المآل لما فيها من أنواع العقاب. 

ثم امر المؤمنين تقال يا الا الي آمَنُوا إذا تَنَاجَينَم) أنتم فيما بينكم أى تشاورتم (فلا تتناجوًا بالْإِنّم) يعنى بالمعاصى و لادب 
(العدوان) ولاب (معضية الرشول) وسغالفعه (و كناغوا بالك والققوى) آى باقعا التخير و اللخرف .من عذاب الله قم قال ذو القُو) اللة) 
باجتناب معاصيه (الَّذِى ليه تُحْشَرُونَ) يعنى يوم القيامة. 

ثم قال (إِنّمَا النّجْوى مِنَّ الشَِّطانِ) يعنى نجوى المنافقين و الكفار بما يسوء المؤمنين و يغمهم (من الشيطان) أى بدعاء الشيطان و 
اغوائه يفعل ذلكك (لِيِحْرٌنَ الَّذِينَ آمنُوا وَلَهِسَ بِضارّهِمْ شَّينا إِلَا بإذْنِ اللّه) معناه إلا بعلم الله و تمكينه إياهم لان تكليفهم إيمانهم 
بذلككه و قبل معناه إلا بفعل الله الغم و الحزن فى قلوبهم لان الشيطان لا يقدر على فعل ذلكك. ثم قال تعالى (وَ عَلَى الله ينوكل 
الْمَؤْمنُونَ) أى يجب على المؤمنين ان يتوكلوا فى جميع أمورهم عليه تعالى دون غيره. 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 00٠١‏ 
قوله تعالى:[سورةً المجادلة (/08): الآيات ١١‏ الى 10]..... ص: 44٠‏ 


ا أيّهَا لين آمُوا إذا قِيلَ لم تَفَسَحُو وا فى الْمَجالِس فَافْس حُوا يَف مح الل كم و إذا ِل لصوا َانُْرُوا برقع الل لَِينَ آمو نكم و 
اين أُوُا اهم دَوّجاتٍ و الله بماتعْلُوَ حِيرٌ (11) يا أَبَّا الَِينَ آمُوا إذا ناجيكم يكم الوَسُولَ فَقَدّمُوا بين وَدَىْ نَجواكغ صَدَقَة قَةّ ذلك 
عبر لكو و اهز إن لم تبثي إن اله خترة يسيع 190) 1 أنمقم أن تكنو بِنَ َدَىْ نَجواكم ص حَقاتٍ فَإذ َم تَفْعُواوَ تاب الله 
عَلَتِكمْ فأ قيمُوا الصّلاً و آثوا الرّكادً و أَطِيعُوا الله وَوَسُوَُوَالله يرما تَمَلُونَ (16) كم" رَ إِلَى الَّذِينَ نولا قَوما خضب الله َلَتِهِْ 
ماه مِنْكمْ ولا مِنْهعْ و يَْلِقُونَ عَلَى الْكَذِب و مُعْ يَعلَمُونَ (15 أَعَدَّ الله لَهُْ عَذاباً ضّدِيدا إِنَّهُعْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 

خمس آيات بلا خلاف. 

قرأ عاصم وحده ١تَفَسَحُوا‏ فى الْمَجالِس' على الجمع لاختلافهاء الباقون فى «المجلس» على التوحيدء لأنهم ذهبوا مذهب الجنس. لأنه 
مصدر يدل على القليل و الكثير. لأنهم أرادوا مجلس النبى ضّلمى الله عليه و آله فعلى هذا الوجه الافراد. و من جمع أراد كل جالس 
مجلساً أى موضع جلوس. و قرأ «اتُشَرُواه ؛ بضم الشين نافع و ابن عامر و عاصم إلا حماداً و يحيى عن أبى بكر. الباقون بكسر الشين و 
هما لغتان مثل التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: ١هه‏ 

(يعرشون و يعرشونء و يعكفون و يعكفون). 

يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين و آمراً لهم بأنه إذا قيل لهم تفسحواة فى المجلس بمعنى اتسعوا فيهاء يقال: تفسح تفسحاً وله فى هذا 
الأمر فسحة أى متسع. و التفسح الاتساع فى المكانء و فسح له فى المجلس يفسح فسحاً. و مكان فسيح و فسح. و التفسيح و التوسع 
واحد. قال قتادة: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى صلم الله عليه و آله فقيل لهم تفسحوا و قال ابن عباس: أراد به مجلس القتال 
«قَافْسَ حُوا» أى وسعوا ايفرح الله كن أى يوسع عليكم منازلكم فى الجنة و إذا قِيل الْشَرُوا فَانْشَرُوا أى إذا قيل لكم ارتفعوا فى 
المجلس فارتفعواء و النشوز الارتفاع عن الشىء ء بالذهاب عنه. و منه نشوز المرأة عن زوجهاء يقال: نشز ينشز نشوزاً و نشزاً. قال قتادهُ و 
مجاهد و الضحاكك: 

معناه إذا قيل قوموا الى صلاة او قتال عدو أو أمر بمعروف أى تفرقوا عن وسول الله كن اللةعليهيو اله فقومو 

وقوله يوفع الل الَِّينَ آمنوا نكم و الِّينَ أُونُوا ْم دَوَجاتٍ معناه متى ما فعلتم ما أمرتم به رفع الله الذين آمنوا منكم» و رفع 
الذين أوتوا العلم درجات؛ لأمنهم أحق بالرفعة. و فى ذلكك دلالة على ان فعل العالم اكثر ثواباً من فعل من ليس بعالم «وَ الله يما 
تَعملون» من التفسح و التشوز و غير ذلكك (خبير) أى غالم. 

ثم خاطبهم ايضاً فقال (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إذا ناجيكمُ ال تون أ شاو رفوه سدم 71 بين يَدَىْ نَجواكغ صَدَقَةُ) قال الزجاج: كان سبب 
وام ا ا ا اي 
الله عليهم الصدقة قبل النجوى ليمتنعوا من ذلككء و تعبدهم بأن لا يناجى احد رسول الله إلا بعد ان يتصدق بشىء ما قل او كثر» فلم 
يفعل احد ذلك على ما روى» 

فاستقرض أمير المؤمنين على عليه السلام ديناراً و تصدق به ثم ناجى التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 7هه 

النبى صَلى الله عَليه و آله فنسخ الله تعالى ذلكك الحكم بالآية التى بعدها. 

و قوله (ذلنك حير لكعْ وَ أَطْهَُ) أى ذلك التصدق بين يدى النبى صَّلمى الله عليه و آله خير لكم واطهر و معناه إن فعل ذلكك ادعى 
الى مجانبةٌ المعاصى من تركه. ثم قال قل لهم (فَإِنْ لَمْ نَجدُوا) يعنى ما تتصدقون به (فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) يستر عليكم تركك ذلكك و 


يرحمكم و ينعم عليكم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /29 من هلدلا 


ع عه 82 


ثم قال ناسخاً لهذا الحكم (أ أَشْفَفْتُمْ أن تَقَدَّمُوا بع بين وَدَىْ نَجواكغ ص دَقاتٍ) و ظاهر هذا الكلام توبيخ على ترك الصدقة؛ و انهم 
تركوا ذلكك اشفاتاً و خوفاً على نقصان المال» فقال (فَْ َم فَُو) ذلكك (وَ تا الله لكُم) فى تقصي ركم فى فعل الصدقة (فقِيُو 
الصَّلاةً التى أوجبها الله عليكم) و أديموا فعلها و أدوا شروطها (وَ آثُوا الرّكاةً) التى افترضها عليكم (وَ أَطِيعُوا الله و رَسُولَهُ) فيما أمركم 
به و نهاكم عنه (وَ الله حي بما تَعْمَلُونَ) أى عالم بما تعملونه من طاعة لله او معصية و حسن و قبيح» فيجازيكم بحسبه. 

ثم قال للنبى ص لمى الله عَليهِ و آله (لَمْ ترَ) يا محمد (إلَى الِّينَ نولا قَوْما عضب الله عَلتِهعْ) و المراد به قوم من المنافقين» كانوا 
يوالون اليهود و يغشون اليهم أسرارهم و يجتمعون معهم على ذكر مساءة النبى صَلى الله عَليه و آله و المؤمنين- و هو قول قتادة و ابن 
زيد- كم قال (ما هخ ملك) أى لبسواعؤسين (ولا متهة) أى و لاعم يهود» فيكونوا منهم بل هم قوم منافقون. 

ثم قال (وَ يَحْلِفُونَ) يعنى هؤلا.ء المنافقون (عَلَى الْك ِب) يعنى يقولون إنا معكم و نحن نتوبء و ليسوا كذلكك (وَ هُمْ يَعْلَمُونَ) انه 
كذلك. ثم بين تعالى ما لهم من العقاب فقال (أَعَدَّ الله لَّهُ عَذَاباً مَّدِيدا إِنّهُمْ ساء ما كانُوا يَْمَلُونَ) أى لأنهم كانوا يعملون المعاصى 
و القبائح. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 07م 


قوله تعالى:[سورةٌ المجادلة (/08): الآيات 12 الى .....]٠١‏ ص: 441 
انَدُوا ماه جَنَّهُ قصَ دوا عَنْ سبي اللَِّفلَّهُمْ عَذابٌ م مهِينٌ (19) لَنْ 0 ا ولا أَوْلادهُمِْنَ لله سَعئ ١‏ أولئكتك ايا 
ال هُْ فيها خالدُوقَ )1١0‏ هزم يتعلمم الله جبيا يفو له كما تكنوك | حبك بختفوة أنه عَلى شَنْءٍ ألا نهم هم الكاذُِوَ (18) 


شعو عييع اقطان تامع وخر اليك مب اقطان ان جب لبان ع الحايتووة 0.0 إن لي ادو ار 
رَسُولَهُ وليك فِى الَْدلنَ (0) 

خمس آيات عراقى و شامىء و المدنى الاول. و اربع آيات و بعض آية مكى و المدنى الآخرء عد العراقى و الشامى و المدنى الأول 
«فى اْأدَْنَه و لم يعده الباقون. 

لما ذكر اللّه تعالى المنافقين بأنهم تولوا قوماً من اليهود الذين غضب الله عليهم و ذكر ما أعده لهم من العقاب» و ذكر انهم يحلفون 
على الكذب مع علمهم بأنهم كاذبون قال انهم (اتَدُوا أَبْمانَهُْ) التى يحلفون بها (جُنَّة) أى سترة و ترساً يدفعون بها عن نفوسهم 
التهمة و الظنهُ إذا ظهرت منهم الريبة. و الاتخاذ جعل الشىء عدة؛ كما يقال: اتخذ سلاحاًء و اتخذ كراعاً و رجالا و اتخذ داراً لنفسه 
إذا اعدهما لنفسه. فهؤلاء جعلوا الأيمان عدةٌ ليدفعوا بها عن نفوسهم الظنة. و الجنة الستر و أصله التستر و منه الجن لاستتار هم عن 
العيون» و الجنة لاستتارها بالشجر و المجن الترس لستره صاحبه عن ان يناله السلاح. التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 005 

و قوله (قَضَِ دوا عَنْ سبل اللّه) أى صدوا نفوسهم و غيرهم عن سبيل الله التى هى الحق و الهدى. و قيل: فصدوا عن سبيل الله من 
قبلهم بكفرهم. ثم بين تعالى ما لهم على ذلك فقال (قَلْهُمْ عَدَابٌ مُه اوسن الو ا 
مثله أذله يذله إذلالا و أخزاه يخزيه إخزاءء و نقيضه الإ-كرام؛ ثم قال (لَنْ تَغْنَِ ء عَنْهُْ أَْوالهُع) التى جمعوها (و لا أَوْلادمُ) الذين 
خلفوهم (مِنَ الل َي يدفع عقابه عنهم؛ أغنى يغنى عنى إذا دفع عنه دفعاً يستغنى عنه. ثم قال (أولتكك) مع هذا كله (أضحابٌ الَارِ) 
أى الملازمون لها و (هُمْ فيها خالادُون) مؤبدون لا يخرجون عنها (يَوْمَ َبِعَنْهُمُ الله جمِيعاً) و (يوم) يتعلق ب (لَنْ يق عَنهُْ أخوالّهُم و 
لا أَولادٌهَعْ مِنَ الله طَينا. يؤم يَتِعتُّمْ الله جميعً) يعنى يوم القيامة (فَيخُِْونَلهُ) أى يقسمون لل (كما يَحْلِفُونَ لَكم) فى الدنيا بأنهم 
كانوا مؤمنين فى الدنيا فى اعتقادهم و ظنهم» لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق (و يَحْسَبُونَ نه على شينء) معتاه يظنون 
أنهم على شىء فى هذه الأيمان. فقال الله تعالى (ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكاذبُونَ) فيما يذكرونه من الأيمان و المعنى إنهم لم يكونوا مؤمنين 
على الحقيقة؛ و إنما كان اعتقادهم اعتقاد جهل. و قيل: معناه انهم (هَمْ الْكاذِبُونَ) فى الدنيا. و قيل: معناه ألا إنهم هم الخائبون» يقال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 299 من هلدلا 


كذب ظنه إذا حاب أمله. و قال قوم (وَ يَحْسَد يُونَ أنه على شََيْءٍ) يعنى فى دار الدنياء ولا يحسبون ذلك فى الآخرة لأنهم يعلمون 

الحق اضطراراً» و هم ملجئون الى الافعال الحسنة و تركك القبيح. 

قال الرمائى: و هذا غلطء لأنه مخالف لظاهر القرآن بغير دليل» قال و الصواب ما قال الحسن فى أن الآخرة مواطن يمكنون فى بعضها 

من فعل القبيح» و لا يمكنون فى بعضء و يكون كذبهم ككذب الصبى المدهش الذى يلحقهم. التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 

دده 

و قال قوم: ان قوله (ألا إِنُّْ هُمُ الْكاذْبُونَ) اخبار عن حالهم فى الدنيا بأنهم كاذبون فى الدنيا فى قولهم: انا مؤمنون» و هم منافقون» 

لان الكذب لا يجوز ان يقع منهم فى الآخرة على وجه. 

ثم قال تعالى ١إِنَ‏ الّذِينَ يُحَادُونٌَ الله وَ رَسُولَه) أى يخالفونه فى حدوده. 

واقالاسفاهةة ميا كافون للعو وسز ياه ضارا ل نهل اك قاو له هن دود الله 

واقولة رأ لتك فى أذ ري اعبار منه تعال اذ التي يحالةوته نو يحادوزة ارسولة أولكك فى الاشقرين النهانين عفد الله واقاك الزسبات: 
فى المغلونين. 

وأقولة «اشرمَخوة عَلبهِمْ الشِّطادً؛ معناه استولى عليهم» ؛ فالاستحواذ الاستيلاء على الشىء ء بالاقتطاع. و أصله من حاذه حوذاً مثل جازه 

را ع نامُع ذكْرَ الله حتى لا يذكرون الله و لا يخافونه ثم قال «أوليتكك: ' يعنى الذين «انِتَْوَدَ عَلَيِهمُ الشَّيِطانٌ) جنود 

الشيطان و حزبه. ثم قال «ألا إِنَّ جرْبَ الشَّئِطانٍ هُمُ الْخاسرُونَ» لأنهم يخسرون الجنة و يحصل لهم بدلها النار و ذلكك هو الخسران 

العبية 


قوله تعالى:[سورةٌ المجادلة (/08): الآيات 7١‏ الى ؟؟]..... ص: 048 


كنت الله لين أنَاءَوُشرى إن الله َو عَِيرٌ (11) لا- جد قؤماًيُؤمُِونَ بل و الِيؤم الْآخرِ يُوادُونَ من اد الَو وَسُولَهُ وَل كاثوا 
آباءهُع أوْ أَبَاءَمُم أو إُِوائَهُمْ أو عَيدِيتَهُمْ أوليتكك كب فِى قُلُوبهم الإيمات و أَيَدهُمْ بزوح به وَمُدْعِلُهُمْ جدّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخيها 
الْأنْهارُ خالِدِييَ فيها رَضِي الله َه وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكك حِزْبُ الل ألا إن حزْبَ الل هم الْمفْلحوقَ (09 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 002 

يتان و بعض آيهُ فى المكى و المدنى الأخير» و آيتان فيما عداه» عد المكى و المدنى الأخير إلى اقَوِىٌ عَزِيرٌ» تمام التى قبلها. 

قرأ الأعشى (عشيراتهم) على الجمع. الباقون (عشيرتهم) على الافراد. 

قوله (كمَبَ اللَهُ غلبن نا وَ رُسى) معناه إنه كتب فى اللوح المحفوظ و ما كتبه فلا بد من ان يكون. و قال الحسن: ما أمر اللّه نبياً قط 
بحرب الأغلب إما قى الحال او قيما بعد. و يحتمل ان يكون المراد (كب الله لأخْلِيِيٌ آنا وَرُسى) بالحجج و البراهين» و ان جاز ان 
يغلب فى الحرب فى بعض الأوقات. و الغلبة قهر المنازع حتى يصير فى حكم الذليل للقاهر» و قد يقهر ما ليس بمنازع» كقولهم قهر 
العمل حتى فرغ منه. و الله تعالى غالب بمعنى انه قاهر لمن نازع أولياءه. و قوله (إنَّ الله قَوىُ عَزِيرٌ) اخبار منه تعالى انه قادر لا يمكن 
احدا عن قيرةى لأاغلت لأن مقدورانه لانهاية لهاو مخ كان كذلك لا سكل قهرة: و العزيز المنيع بكثرة مقدوراته. 

وقوله (لا تَحِدُ قَؤماً يؤْمِنُونَ بمالله وَ اليو الْآخْرِ ِيَوادُونَ مَنْ حادٌ اللّهَ و وَسُولَهُ) معناه ان المؤمن لا كرون نرم كام "الأيماة والثرات 
يواد مق كلتك علدو السو ياه فى اق رسولة ومني براكه ور ليده اذ كان 303 النف مورنه ١‏ اذا | او كاد او عر شتت 
حالف ذلكه ووالن من ذكر ناه كان فاسقاء لا بكرن كافراء.و كل كائر فيو سحاد شو لرسولك: والموادة الموالاة بالتصترشاى البسة: 
فهذا لا يجوز إلا للمؤمن بالله دون الكافر» و الفاسق المرتكب للكبائر» لأنه يجب البراءة منهماء و هى منافية للموالاة. 

والآبة نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى اهل مكة يشعرهم بأن النبى صَّلمى اللَهُ عَلِيه و آله عزم على ان يأتى مكة بغتة 
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يفتحها. و كان النبى صَّلمى الله عليه و آله أخفى ذلككء فلما عوتب على ذلكك» قال أهلى بمكة أحببت ان يحوطوهم بيد تكون لى 

عندهمء فاتزل الله تعالى فيه الآية. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 01م 

قال هات أوايكهو يع الذين ووسرة الله و الوم اكع ترق للريوة الإيداق» وشعناء اله جعل تيه كانه ركوب اقبدر:د 

قيل: بعناه له حمل فى الربوم سمة كلمن علهها أنهم من اهل الايمان. و قال الحسن: معنا اله اتيت الايمان فى اقاربهم بها قعل بيع 
من الالطاف و أَيدَهُمْ برُوح بها أى قواهم بنور البرهان. لحي عت اندرا ادق رقدارا ةي أيدهم بجبرائيل من أمر الله فى 

كثير من المواطن ينصرهم و يدفع عنهم ١و‏ يُْخِلهُمْ جنات أى بساتين «تَجرى مِنْ تَخبها الْنْهارًا أى من تحت أشجارها الأنهار. و قيل: 

ان أنهارها أخاديد فى الأرضء فلذلك قال «مِنْ تَحيها الْأنْهارُ». و الأنهار جمع نهر «خالدينَ فيها» أى مؤبدين لا يفنون و لا يخرجون 

منهاء وهو نصب على الحال «رَصْدِىَ اللَهُ عَّْهُمْ) بإخلا.ص الطاعة منهم هو رَضُوا عَنْهُ بثواب الجنة. ثم كلب اريك 1 ك لكاي 

جنده و أولياؤه» ثم قال «ألاا و هى كلمة تنبيه (إِنَّ حزْت اللدة تس مسفرد واو أولارة «هُمُ الْمَفْلِحُونَ و المفلح هو المنجح بإدراك ما 


حزب الله هم الذين اصطفاهم اللّه. وقرأ المفضل عن عاصم ١كتّبَ‏ فى قُلُوبهِمْ الإيمانَ» على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الكاف 
بمعنى إن الله كتب ذلكك عليهم. 
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8-سورة الحشر..... ص: /ه0 

اشارة 

مدنيةٌ بلا خالاف.و هى أربع و عشرون آيهُ بلا خلاف. 
[سورةٌ الحشر (34): الآيات ١‏ الى ذ]..... ص: 0804 


ف الس 00 

يوتَهُمْ ديع وى المؤيي ناوا با أولى الأنصار )وَأ لاد أذ كت لهلهم اجام لينف فى اللذنا و لقع فى ال ره 
عذات الثّار () ذلك أَنهُم شَاقُوا اللذاو فونه و فل ايفان اللَّهَ فَإنَّ الله سَدِيدُ الْعقاب () 

ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهُ أو تَرَكتمُوها قائمَةً على أصُولها فَبذْنٍ اللَّهِ وَليخْرى الْفَاسِقِينَ (ه) 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 009 

قرأ ابو عمرو وحده «يخربون بيوتهم) بالتشديد قال الفراء: و هى قراءةٌ أبى عبد الرحمن السلمى و الحسن. الباقون بالتخفيف. قال قوم: 
معناهما واحد مثل أكرمته و كرمته. و قال بعضهم: معنى التخفيف انهم ينتقلون عنها فيعطلونهاء و بالتشديد يهدمونها. 

قد مضى تفسير «سَبْح لِلِّ ما فى السّماوات وما فِى الَْوْض و هُوَ الْعَِيرٌ اكيم فلا معنى لإعادته. 

و قوله «هُوَ الى أَْرَجَ الَّذِينَ كَمَرُوا (مِنْ أَهْل الكتاب) مِنْ دِيارِهِم) معناه ان الذى وصفه بأنه عزيز حكيم هو الله الذى أخرج الكفار 
من اليهود من ديارهم الأَوَّلِ الْحَشْرا قال قتاد و مجاهد: هم بنو النضير» 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2917/1 من هلإلل 


لما نزل النبى ص لمى الله عليه و آله بالمدينة عاقده بنو النضير على ان لا يكونوا عليه ولا له. ثم نقضوا العهد و أرادوا أن يطرحوه حجراً 

عن حي النبى طيلى الله غلية و آله الوه ينين بوم قن هيل بعض الديعن اللنين ارما صائضة ال ضيلى الله كيهو الاين 

انقلب من بثر معونة فقتل نفسينء كان النبى ضّلمى الله عليه و آله أجرهماء و مالوا للمشركين على النبى صَلى اللَهُ عليه و آله فأجلاهم 

الله عن ديارهم على ان لهم الذرية و ما حملت إبلهم و الباقى لرسول الله فأجلاهم النبى ضَلمى الله عليه و آله على هذا عن ديارهم و 

منازلهم» فمنهم من خرج إلى خيبر» و منهم من خرج إلى الشام. 

و قوله تعالى الِأَوَلٍ الْحَشْرِ) قال قوم: أول الحشر هو حشر اليهود من بنى النضير إلى ارض الشام؛ و ثانى الحشر حشر الناس يوم القيامة 

إلى ارض الشام أيضاً. و قال البلخى: يريد أول الجلاء؛ لان بنى النضير أول من أجلى عن ارض العرب. و الحشر جمع الناس من كل 

مانوس اجاح الدى يجي قاد إلى ديوان الخراج» و الجمع حشار ١‏ «ما ظَننتُمْ أنْ يَخْرجُواا أى لم تظنوا خروجهم منها «وّ طَنُواا 

هم أَنُمْ ماتهُْ حُصُوُهمْ مِنَ الله أى حسبوا ان الحصون التى هم التبيان فى :ن تفسير القرآن» ج94 ص: 08٠‏ 

ل لل ل ا ل ل 

و قوله تعالى اام الله بن حت َم يَخقية يتبُوا أى أتاهم أمر الل من حيث لم يحتسبوا مجيئه منه او َلّفَ» أى ألقى «فى لوبهم 

لوعت و هو الخوف ايُحْرِبُونَ بوهم أيهم و أَئدى الْمَؤْمِنينَ معناه إنهم كانوا يهدمون ببوتهم بأيديهم من داخل ليهريوا و يخرب 

المؤمنون من خارج- على ما ذكره الحسن- ثم قال تعالى «شَاغْتَرُوا يا أولى الَْبْصارِ» ا معناه اتعظوا و فكروا فلا تفعلوا كما فعل هؤلاء 

فيحل بكم ما حل بهم. و الحصون جمع حصنء و هو البناء العالى المنيع» يقال: 

تحصن فلان إذا امتنع بدخوله الحصن. 

ومن استدل بهذه الآية على صحة القياس فى الشريعة فقد أبعد. لان الاعتبار لبس من القيان فى شىءء و إنما معناه الاتعاظ على ما 

بينام ولا يليق بهذا الموضع قياس فى الشرع؛ لأننه لو قال بعد قوله «يَخْربُونَ ييوتَهُم بأددِيهم و أؤدى الْمَؤْمِنِينَ فقيسوا الارز على 

الحنطة لما كان كلاماً صحيحاً و لا يليق بما تقدم. و إنما يليق بما تقدم الاتعاظ و الانزجار عن مثل أفعال القوم من الكفر بالل 

ل ل ل ا 
فين الدهوة (لعَذَبَهُم فقن ال 3ا) سذاب الالبسصال. و النحاف الاستفال عن الديان و الأطات الناكه و فل: 

هو الفرار عن الأوطان يقال: جلا القوم عن منازلهم جلاء؛ و أجليتهم إجلاء. 

ثم قال (وَ لَهُمْ فى الْآخْرَةْ) مع الجلاء عن الأوطان فى الدنيا (عَذَابٌ النَّارِ) يعذبون بها. ثم بين لم فعل بهم ذلكك فقال (ذلكك) أى فعلنا 

نهم لكك '(بأتهّة شَانُوا الله و وَسُولة) و خالفوهما و عصوههاء فى توعد من يسلكك مسلكهم فى النعاقة لل النبيان فى تفسير القرانه 

ج4: ص: 02١‏ 

و رسوله: فقال دو من يشاق الله و رسوله فان الله شديد العقاب» يعاقبهم على مشاقتهم باشد العقاب. 

و قوله «ما قَطْغُْمْ مِنْ لِينَهُا فاللينة كل نخلة لينة سوى العجوة- فى قول ابن عباس و قتادة- و هى لغه أهل المدينة. و قال بعضهم: إلا 

البرنى و العجوة. قال مجاهد و عمرو بن ميمون و ابن زيد: كل نخلة لين و لم يستثنوا. و قال سفيان: 

اللينة كرام النخل. و أصل اللينة اللونة فقلبت الواو ياء للكسرة. و يجمع ليانء قال ذو الرمة: 

طراق الخوافى مشرق فوق ريعة ندى ليله فى ريشه يترقون »١١‏ 

فكأنه قال لون من النخل أى ضرب منه. و قيل: يجوز أن تكون من اللبن للين ثمرتهاء و قوله «أوْ تَرَكتمُوها قائِتَهً على أَصُولِها قاذ 

الله أى قطعتموها او تركتموها بحالها كل ذلكك سائغ لكمء و هو بعلم الله و إذنه فى ذلكك و أمره به. 

و قوله «وَ لِيَحْرَىَ الْفَاسِقِينَ» أى فعل ذلك ليذل به الكفار الفاسقين من اليهود و يهينهم به لا أنهم يفعلونه على وجه الفساد فى الأرض» 

لأن فيما فعلوه إذلال اهل الشرك و عز أهل الإسلام. 
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وما أفاء الله على و 0 لا ركاب و لكنَّ الله يُتَلَطَ وُسْرلَُ عَلى ‏ عن شا وله على كل شَئْم قدي 
(6) ما أفاء الله عَلى وَسُو ِنْ أل الْقرى لله و ِوسُولِ وَلتذِى الْقُْبى و التنامى و الْمساكِينٍ و ابن السَبيلٍ كن لا كوت دوم بن 
الود وه امارد اسوك بات ستيار شد ا اك ال اق لبي الج رد 
ِنْ دبارجغ و أخوالهغ يون قط لا من اللو ِضوانا و بص رُونَ الل وَوَسُولَهُ وليك مم الصَادِقُونَ (8) وَ الَّذِينَ وا اداو اإيمانَ 
يذ كلوه حرط سافر انوع لتو نوة ون روي جاع يفا أرق زازا اوه على لبقو أذ كاك بوه عياف و1 زرت 
شح َيه َلك مع افون (4) اين جل من بجع يفون ا فلن و لإخواًا لين ونا باإيمان لامعل فى ُو 
غِلا لِلَذِينَ آمنُوا رين نُك رف رَحِيِمٌ )٠١(‏ 


)١(‏ مرفى 8/ع© 
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خمس آيات. 

قرأ ابو جعفر ١كيلا‏ تكون» بالتاء «دولة» بالرفع أضاف الفعل الى (دولة). 

الباقون بالياء «دولة» نصب أرادوا الفىء و المال. 

قوله ١و‏ ما أَفاء الله على رَسُولِه مِنْهُمْ) يعنى من اليهود الذين أجلاهم من بنى النضيرء و إن كان الحكم سارياً فى جميع الكفار إذا كان 
حكمهم؛ فالفىء رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليكك اللّهِ إياهم ذلك على ما شرط فيه» يقال: فاء بفىء فيئاً إذا رجع و أفأته 
عليه إذا رددته عليه. و قال عمر بن الخطاب و معمر: مال الفىء التبيان فى تفسير القرآن. ج94 ص: 088 

هو مال الجزية و الخراج. و الفىء الس اوس نينسا 
بالسيفء فأربعة أخماسه للمقاتلة و خمسه للذين ذكرهم الله فى قوله «وَاغْلَمُوا ألما عيفر الآيةُ ١‏ 

و قال كثير من العلماء: ان الفىء المذكور فى هذه الآيهُ هو الغنيمة. و قال قوم: مال الفىء خلاف مال الصدقاتء لأن مال الفىء أوسع 
فانه يجوز ان يصرف فى مصالح المسلمين؛ و مال الصدقات إنما هو فى الأصناف الثمانية. و قال قوم: مال الفىء يأخذ منه الفقراء من 
قراب رسول الله ضَلمى الله عليه و آله بإجماع الصحابة فى زمن عمر ابن الخطاب, و لم يخالفه فيه احد إلا الشافعى, فانه قال: يأخذ منه 
الفقراء و الأغنياء» و إنما ذكروا فى الآيهُ لأنهم منعوا الصدقة» فبين الله أن لهم فى مال الفىء حقاً. 

وأقال عير نم الخطات مال فى اللطنير كان فك ارسول اللءاظتل الله ليدب الددشافية ور لذن اللو #تقزاية ررمول اللشوى اللاعلية 
واالدمق بق ساشيى ب عيين التطلت و اقل حمل ابو نكر وصتر همي تنهم ويبولة و سنيني قزابته مع الأطعادفى سيل اللنه 
صدقة عن رسول اللَّه ضَلمى الله تَليه و آله ذكره قتادة. و الباقى فى اهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا أبا لهم و ابن السبيل 
المنقطع به من المسافرين فى غير معصية اللّ. و قال يزيد ابو رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. و قيل: كانت الغنائم 
فى صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف. ثم نسخ بما ذكره فى سورة الانفال: بالخمس. 

و الباقى للمحاربين- ذكره قتادةُ-. 

و الذى نذهب اليه أن مال الفىء غير مال الغنيمة» فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوةٌ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام؛ و 
ما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام» فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح 
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(1) سورة 6 الانفال آية 1؟ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 026 

السيلسن :و لقي كار من سدسم الكقاى شو سال ان ادكه اعلعادو كناق ذلك الى كول :| اللاغلس النضاسة بفية تن 

المذكورين فى هذه الآية وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين. و قد بين الله تعالى ذلكك. و مال بنى النضير كان للنبى خاصة؛ و 

قد بينه الله بقوله «وَ ما أفاءً الله يعنى ما رجعه الله و رده «عَلى رَسُولِهِ مِنّْهُم) يعنى من بنى النضير. ثم بين فقال «قَما أَوْجَفْتُم عَلَيهِ مِنْ 

حَئِل وَ لا ركاب» أى لم توجفوا على ذلكك بخيل و لا ركاب. و الإيجاف الإيقاع» و هو تسبير الخيل و الركاب و هو من وجف يجف 

باك قر يك باضطرابء فالا يجاف الإزعاج للسيرء و الركاب الإبل نو لكنّ الل يم لط رُسرِلهُ على مَنْ يَشْاءُ) من عباده حتى 

يقهروهم و يأخذوا ما لهم (وَ الل على كل شَئْء قَدِين). 

ثم قال مبيناً من استحق ذلكك فقال (ما أَفاء الله عَلى رَسُولِهِ م مِنْ أَهْل القُرى) يعنى بنى النضير (فَِلَِّ وَللوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُبى) يعنى اهل 

عق رسن الله ١و‏ اليتامى و المساكين و ابن اسيل دن أهل مت رسول الاق تقديره و لذى قرباه و يتامى أهل بيته» و ابن سبيلهم؛ 

لان الألف و اللام تعاقب الضميره و ظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء او فقراء. ثم بين لم فعل ذلك فقال اك لا يون دُوله 
ين الَغْنياءِ منَكه! ؛ فالدولة- بضم الدال- نقلة النعمه من قوم إلى قوم و بفتح الدال المره من الاستيلاء و الغلبة. ثم قال «وّ ما اكع 

الإقرك نك نوها انر ما القطاك رسرلة من القن عقتاتي وا روا مدر نا أ كل ود الوه زر ماي لجرل لاوا سن ول لا ارود 

لكين الاعن اسن الله 

ثم قال «و انَّقُوا الله فى تركث معاصيه و فعل طاعاته (إنَّ الله شَدِيدُ العقاب» لمن عصاه و ترك أوامره. 

ثم قال اِلِلْفَْراءِ يعنى الذين لا مال لهم «الْمُهاجِرِينَ» الذين هاجروا من التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ه08 

مكة إلى المدينة او هاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام ١‏ لين أخريجوا من دبارجع د أخ الي الذى كان لهم بمكة تأخرجوامنه 

يَتقُونَ فض نا أى طالبين بذلك فضلا «مِنَ الله وَ رضوانا» » فالجملهُ فى موضع الحال «و يون الله وقول بعنى ناصرين للدين الله 

و رسوله أُوليِك هُمْ الصَّادِقُونَ عند الل فى الحقيقة العظيمو المنزلة لديه. و قيل: تقدير الآبه مح لا يَكونَ دُولَة بَهنَ اغبا نكم 

بل للفقراء المهاجرين. 

ثم وصف الأنصار فقال «وَ الَّذِينَ توَوَا الدَّارَ وَ الإيمانَ مِنْ قَئِلِهمْ؛ أى جعلوا ديارهم موضع مقامهم و آمنوا بالله من قبلهم تزلت فى 

الأنصار؛ فإنهم نزلوا المدينة قبل تزول المهاجرين. و قيل ان كل من نزل بالمدينة قبل هجرة النبى صَلى الله عليه و آله فهو من الأنصار. 

و قوله «وَ الْإيمانَ مِنْ قَتِلِهِم) ب يعنى إن الأنصار آمنوا قبل هجرة المهاجرين و إن كان فى المهاجرين من آمن قبل إيمان الأنصار («يُحِبُونٌ 

تق هافق البوؤلامن اهل مكلاوو 5 جعدوة فى ةورع حاعة وكا أوتواءاقالالصيخ وى عنسداء قال الإسجاح :ماه لاجد الأتصار 

فى نفوسهم حاجة مما يعطون المهاجرين. و قال البلخى: 

لا يجدون حاجة فى نفوسهم مما يؤتون المهاجرين من الفضل فى الدين» و قال الطبرى: 

معناه لا يجدون فى نفوسهم حاجة فيما أعطى المهاجرين من مال بنى النضيره فان النبى خص به المهاجرين إلا رجلين من الأنصار: 

أباد دجانة سماكك بن خرشة؛ و سهل بن حنيف أعطاهما لفقرهما. و إتماعل الى ظبلن: الله علود و آله لكك لأ ماله بنى النضير 

كان له خاصة. و المهاجرين بهم حاجة خصهم بذلكك. و الأنصار كانوا فى غنى فرضوا بذلككء و مدحهم الله على ذلكك- ذكره ابن 

زيد- و قوله «و يُوْيْوُونَ عَلى أَنْفُسِهِم) أى يختارون على أنفسهم من يولونه من مالهم التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: ء2ه 

من المهاجرين «وَ لَوْ كان بغ خَصاصَةٌ» يعنى حاجة. و الخصاصة الحاجة التى يختل بها الحال. و الخصاص الفرج التى يتخللها البصرء 

والراجد غخاض. كال الاجر 

و الناظرات من خصاص لمحا و أصله الاختصاص بالانفراد بالأمر و الخصاص الانفراد عما يحتاج اليه و الخصوص الانفراد ببعض ما 
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وضع له الاسم و الخص انفراد كل قصبة من أختها فى الاشراج و الخاصة انفراد المعنى بما يقوله دون غيره. 

و قوله او من يُوقَ سح تَفِْهِ لِك هُمْ الْمُْلحُونَ أى من منع شح نفسه. 

و الشح و البخل واحد. و فى أسماء الدين هو منع الواجب اولك هم الْمَفْلحُوته , يعنى المنجحين الفائزين بثواب الله و نعيم جنته. 
ثم قال «وَ الَّذِينَ جاقٌ مِنْ بَعْدِهِمْ) يعنى بعد المهاجرين و الأنصارء و هم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة- فى قول الحسن- و هو كل 
من أسلم بعد العصر الأول. و قال الأصم: يعنى من جاءك من المهاجرين أى بعد انقطاع البجر ة ويشه إيماة لأساو رار واه 
الجملة فى موضع الحالء و تقديره قائلين ديا لف ناو لراك لّذينَ مون يمان ولا نعل فى قلُوينا نه أى حقداً و غشاً 
لِلَّذِينَ آمنُوا و يقولون «رَبنا نك روف رَحِيم؛ أى متعطف على عبادكك منعم عليهم. 

و قسمة الغنيمة عندنا للفارس سهمان و للراجل سهم. و قال قوم: للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهم إلا ما كان من الأرض و الأشجارء 
فانه للإمام أن يقسمها إن شاءء و له ان يجعلها أرض الخراج و يردها إلى من كانت فى أيديهم قبل» على هذا الوصف بحسب ما يرى؛ 
كما فعل عمر بأرض السواد. و 

قيل: إن النبى صَلى الله عليه و آله فتح مكة عنوةٌ و لم يقسم أرضها بين المقاتلة 

و 

قال قوم: فتحها سلماً. و قسم كثيراً التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 021 

من غنائم حنين فى المؤلفة قلوبهم دون المقاتلة حتى وقع من نفر من الأنصار فى ذلكك ما وقع؛ فقال رسول الله ضَلمى اللَهُ عليه و آله 


اما ترضون ان يرجع الناس بالشاهً و البعير و ترجعون برسول الله فرضوا و سلموا لله و رسوله فى قصهُ مشهورة. 
قوله تعالى:[سورة الحشر (08): الآيات ١١‏ الى 19]..... ص: /ا2ه 


ألم : ر إِلَى الّذِينَ ناققُوا َُولُونَ !إخوانهم الَذِينَ كمَُوا ” بن أَلٍ الكتاب لَب أخ رع لحرن معكع ولا يع فيكم أعددا أودا و إن 
تم لص ركم و الله يَذهَدُ نّم لكاؤبُون 0١(‏ لين أخرجوا لا يزخ ون معع وكين فيلو ل تلض روتقخ و لين نومع لون 
لبا ثم لا يْْصِوُونَ 000 لَأَثكم أَصَدٌ هيه فى ص دُورجم من الل ذلك بِانُّْ َم لا يفَو نّ 0170 لا بُقاتلوتَكم جميعاً إل فى قُرىٌ 
شَتَى ذلك بأنّهعْ قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ (©1) كمكّل الّذِينَ مِنْ قله 


- 


مُحَصَّدُ أو مِنْ وراء حدر بَأشهعْ بيهم شَدِيدٌ ب تخت بَهُمْ جمِيعاً و فُلوبْهُْ 
يبا ذاقُوا وَبالَ أمْرهِم وَلَهُْ عَذابٌ أَلِيمٌ )١(‏ 

خمس آيات قرأ ابن كثير و ابو عمرو «من وراء جدار» على التوحيد. الباقون «جدر؛ على الجمع. 

لما وصف اللَّه تعالى المهاجرين الذين هاجروا من مكة و ما لهم من الفضلء و ذكر الأنصار و ما لهم من جزيل الثواب» و ذكر التابعين 
بإحسان و ما يستحقونه من النعيم فى الجنان» ذكر المنافقين و ما يستحقونه و ما هم عليه من الأوصاف. فقال التبيان فى تفسير القرآن» 
ج4» ص: 028 

ألم را يا محمد إلى الَّذِينَ ناققُواا فأظهروا الايمان و أبطنوا الكفر يَقُولُونَ إٍخوانهم» فى الكفر وهم 'الذِينَ كفَُوا + مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب) بعت يهدود بت التضبير (لين اخريك امن وقد (لنخْرجَنٌ مَعَكمْ) مواشدين لكر زر ل طخ فيكم أقيدا عدا اين شن 
قتالكم و مخاصمتكم (وَإِن قُوتِكُ) معاشر ؛ بنى النضير (لَتنْصْرََكمْ) و لندفعن عنكم. فقال اللِّ تعالى (وَ الله يَهْهَدُ نَع لكاؤْبُونَ) فيما 
يقولونه فى مساعدتهم و الخروج معهم و الدفاع عنهم. و ظاهره يدل على انهم لم يخبروا عن ظنهمء لأنهم لو أخبروا عن ظنهم و عن 
نيتهم لما كانوا كاذبين. و يحتمل: ان يكونوا كاذبين فى العزم ايضاً بأن يقولوا إنهم عازمون و لا يكونوا كذلكك. ثم قال تعالى (لَيْنْ 
اخرعواا بسن اللطير (لاد بط يكيوة فق نس المعانتوذ| اللاي كالرا ابم كا عتري مدكم زر لقن قر ور القيتك ورت و لون 
لووك قواق الأخيان) أى كيزمزة واسامرقيم (4 لا لاضزوة) الجمين قال الرجات! 
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فيه وجهان: 

أحدهما- إنهم لو تعاطوا نصرهم. 

الثانى - و لئن نصرهم من بقى منهم لولوا الأدبارء فعلى هذا لا ينافى قوله (لا ينصُرُوَهُع) قوله (و لَيِْ نصَرُومع). 

ثم خاطب المؤمنين» فقال (لَْ د وَهَْةٌ فى صَدُورهِمْ مِنَاللّه) أى أنتم أشد خوفاً فى قلوب هؤلاء المنافقين يخافوتكم ما لا يخافون 
الله (ذلتك بِأَنّهُعْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَّ) أى لأمنهم قوم لا يفقهون الحق و لا يعرفونه و لا يعرفون معانى صفات اللّ فالفقه العلم بمفهوم 
الكلام فى ظاهره و متضمنه عند إدراكه؛ و يتفاضل أحوال الناس فيه. و قيل: إن المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية عبد اللّهِ بن أبى 
سلول و جماعة معه بعثوا إلى بنى النضير بهذه الرسالة- ذكره ابن عباس و مجاهد- التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 029 

ثم عاد تعالى إلى ذكر الخبر عن أحوال بنى النضير» فقال (لا يُقاتُِونَكمْ) معاشر المؤمنين (إلَا فى قري مُحَصٌنَة) يعنى ممتنعة جعل عليها 
حصون (أو مِنْ وراء دُرِ) أى من وراء الحيطان؛ فالجدار الحائط. فمن قرأ على التوحيد فلأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثي و 
من قرأ على الجمعء فلاختلاف الجدران. 

توهال الأ فوع كني : تخيربهُْ جبيعاً و فلوبهم سَنَى) معناه عداوة بعض هؤلاءء اليهود لبعض شديدة و قلوبهم شتى بمعاداة 
بعضهم لبعض أى ظاهرهم على كلمة واحدة و هم متفرقون فى الباطن (ذْلِك بِأَنّهمْ قَْمٌ لا يَعْقَلُونَّ) يعنى ما فيه الرشد مما فيه الغى. و 
قال مجاهد (و قَلوبهُمْ شَنّى) يعنى المنافقين و أهل الكتابء و إنما كان قلوب من يعمل بخلاسف العقل شتى لاختلاف دواعيهم و 
أهوائهم؛ و داعى افق :واتسده و هو ناض النقا الننى ينفو الى ملاضة لدو الاق فى الشقا: 

و قوله (كمََلٍ الَّذِينَ مِنْ قَِِهمْ قَريبً) معنا مثل هؤلاء كمثل الذين من قبلهم يعنى بنى قينقاع- فى قول ابن عباس- و قال مجاهد: هم 
مشركوا قريش ببدر (ذاقُوا وبال أَمرِِمْ) من الشركك و الكفر بالل فان عاقبة أمرهم كان القتل او الجلاء و فى الآية دلالة على النبوة من 
جهة علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الل تعالى و قوله (وَ لين َوه بون لبا جاء على تقدير المستقبل كما يجىء فى الماضى ب 
مزاح حرم رصعت كرييري لحر في و (َِنْ أخْرججوا) و (لَئْنْ فُوتلوا) و (لَيِنْ نَضَِرُوهُمْ) كلها لا-م القسم. و اللام فى قوله 
(ليوََنَ الأَدبارَ) جواب القسم. 


قوله تعالى:[سورة الحشر (09): الآيات 18 الى .....]٠١‏ ص: 088 


كمَمّل الشَّيِطانٍ إِذْ قالَ لِلْإِمْسانِ اكْمُر قلَمَا كمَرَ قالَ إِنّى بَرىءٌ مِنْكك إِنّى أخافٌ الله وَبٌ الْعالَمِينَ (*1) فَكانَّ عاقِبتَهُما أَنّهُما فى النَار 
غانة بن فنها و ذلك جَزاءً الظَالِمِينَ (17) يا أَيّهَا الّذِينَ آمَوا انهُوا الله وَ لظو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ و انّهُوا الله إن الله تيد بما كَعْمَلُونَ 
0ن لامتكران انك لقو لتانياك َنم هُمْ أوليك مم الْفايدقُونٌ (16) لاجد توى أَضْ حاب الثّارِ وَ أُصْحابُ الْجنَّهُ أَصْحابٌ 
الْجَنَهْ هُمْ الْفائْرُونَ (0؟) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١٠م‏ 

خمس آيات. 

معنى قوله (كمَكّل الشَّيَطان) أى مثل هؤلاء المنافقين فيما قالوا لليهود» مثل قبل الشيطان (إِذْ قال لِلَإِئْسان اكفْو) و أغواه به و دعاه اليه 
(قلَمَا كثَرَ) يعنى الإنسان (قالَ) الشيطان (إنّى بَرىءٌ مِنْك إِنّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ) بمعنى أخاف عقابه. و إنما يقول الشيطان 
للإنسان اكفر بأن يدعوه اليه و يغويه به و يقول له: التوحيد ليس له حقيقة و الشركك هو الحق و يأمره بجحد النبوة» و يقول لا أصل 
لهاء و إنما هى مخرقة. و البراءة قطع العلقة إلى ما تقتضيه العداوة فهذه البراءة من الدين» و قد تكون البراءة قطع العلقةٌ بما يدفع 
المطالبة كبراءة الدين» و براءة الطلا-قء و براءة الذمى إذا أخذت منه الجزية. و الأصل قطع العلقة التى يقع بها مطالبه فى نقيض 
الحكمة. فالتقدير فى الآيهُ إن مثل المنافقين فى وعدهم لبنى النضير مثل الشيطان فى وعده للإنسان بالغرور» فلما أحتاج اليه الإنسان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2917/0 من هلدلا 


أسلمه للهلا-ك. و قيل: إن ذلكك فى إنسان بعينه كان من الرهبان فأغواه الشيطان بأن ينجيه من بلية وقع فيها عند السلطانء فقال له: 
اسجد لى سجدة واحدة؛ فلما احتاج اليه أسلمه حتى قتل- روى ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود- و قال مجاهد: التبيان فى تفسير 
القرآن» ج94 ص: ١/اه‏ 

هو عام فى جميع الكفار, فقال الله تعالى (فَكانَ عاقِبتهُما) يعنى عاقبة الفريقين الداعى و المدعو من الشيطان و من أغواه و المنافقين و 
اليهود (أَنّهُما فى الثّاِ) معذبان فيهاء و العاقبة نهاية العمل فى البادية» فعاقبة الطاعة للّه تعالى الجنةء و عاقبة معصيته النار (خالِدَيْن فيها) 
أى مؤبدين فيها معذبين ثم قال (وَ ذلك بز الظَالِمينَ) لأنفسهم بارتكاب المعاصى. 

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أيّهَا لين آمنُوا اَُوا الله باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (و لط َفْسٌ ما قَدّمَتْ مَتْ لِعَدِ) أى تنظر و تفكر 
ما الذى تقدمه من الافعال ليوم القيامة من طاعة او معصية (وَ انوا الله باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (إنَّ الله حبيرٌ بما تَعْمَلُونَ) أى 
عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شىء منها فيجازيكم بحسبها على الطاعات بالثواب و على المعاصى بالعقاب. و قيل معناه (يا أَبّهَا الْذِينَ 
أعنوا انوا الله) فيما تقدم نفس لقد (وَ افوا الله) فيه يعلمه سك و ليس لكك بتكرا ركم قال (و لا ككوثوا كالذيق كقوا الله الباق 
َه أى كالذين تركوا أداء حق اللّه فإنهم نسوه فأنساهم أنفسهم بأن حرمهم حظوظهم من الخير و الثوابء و قال سفيان: نسوا حق 
اللّهِ فأنساهم حظ أنفسهم. وقيل: سوا الله عدر كك ذكزه هو الشكر و التعظيم فأنساهم أشيهم بالعذاب الذى تسى» به بعضهم بعضاًء كما 
قال تعالى (فَإذا دَحَلكُمْ يونا قتَكُمَوا على أَنْفُسِكعْ) ١‏ للق ١‏ فوماه بشي على بع قر لعب نيب قال اليك ف الفايشر 08 الذين 
خرجوا من طاعته إلى معصيته. 

و قوله (لا يَشمَوى أْصْحابُ الذَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّهُ) أى لا يتساويان, لان هؤلاء مستحقون للنار و أولئكك مستحقون لثواب الجنة ثم قال 
(أُصِحابُ الْينّه هم الْائِرُونَ) بثواب الله. ولا يدل على أن من معه إيمان و فسق لا يدخل الجنة» 


(1) سورة 76 النور آيةُ 2١‏ [.....] 
التبيان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: "لام 
لأنه تعالى قسم أصحاب الجنة و أصحاب النار الذين يستحقون ثواباً بلا عقاب او عقاباً بلا ثواب» لأنهما لا يتقاربان» و لم يذكر من 


يستحق الامرين. و عندنا أن الفاسق المسلم يستحق الأمرين فليس هو داخلًا فيه. 
قوله تعالى:[سورة الحشر (04): الآيات "١‏ الى ؟]..... ص: 7 /اله 


َو ْنا هذا القَُآنَ على يبل لَأَيْهُ خاشدعا مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْية اللو َلك الال نَضْرِبها ناس لَعلّهْ يتَفَكرُونَ (01) هُوَ الله الى لا 
إِله لأ ُوَ عالِمُ لعب و الشّهادة هُوَ الرَحْمنٌ الوّحِيمُ (9) هُوَ اللّهُ الى لا إل إل هُوَ اميك لدو السّلامُ الْمُؤْمِن الْمَهَهِمنُ الْعَريرُ 
الْجَارُ الْمتَكبرُ سر بَحانَ اللَِّ َم يُْرِكونَ 590 هُوَ الله الحالِقُ الْبارٌ الْمُصَوٌوُ لَه الْمْماءٌ الْحشرنى يُسَبْح لَهُ ما فى السّماواتٍ و الْرْض و 
هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ (©؟) 

أربع آيات. 

تقول الله تما معظما لبان القرن الذي اتزلد عله مكرا لحاله فى نملالة موقعد يانه لو انول القران على عل ارقن الجيل شاشعاء و 
المراد به المثل» و تقديره لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن و لو شعر به- مع غلظه و جفاء طبعه و كبر جسمه- لخشع لمنزله تعظيماً 
لشأنه و لتصدع من خشيته» فالإنسان أحق بهذا لو عقل الأحكام التى فيه. و التصدع التفرق بعد التلاؤم؛ و مثله التفطر يقال: صدعه 
يصدعه صدعا فهو صادع و ذاكك مصدوع و منه الصداع فى الرأس و هو معروفء و تصدع تصدعا التبيان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 
ان 
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و انصدع انصداعاً فبين انه على وجه المشل بقوله (وَ يأك الَْمْئالٌ نَضْربّها لِلنَّْسِ لَعَلَّهُْ يتفَكرُونَ) و معناه ليتفكرواء لان (لعل) بمعنى 
اللتكعمى ]لفك ل تجوز خلى للف 

و قوله (هُوَ الله الى لا إله إِنَا هُوَ) معناه هو المستحق للعبادة الذى لا تحق العبادة إلا له (عالِمُ الْعَتب و الشَّهادَةٌ) معناه عالم بما يشاهده 
العباد» و عالم بما يغيب عنهم علمه. و قيل: معناه (عالِمٌ الْغَيِبِ) مالا يقع عليه حس من المعدوم او الموجود الذى لا يدرك مما هو 
غائب عن الحواس كأفعال القلوب و غيرها (وَ الشَّهادَةُ) أى و عالم بما يصح عليه الإدراكك بالحواس. و قال الحسن: الغيب ما أخفاه 
العباد» و الشهادةٌ ما أعلنوى ذ ففى الوصف بها بين كونه عالماً بجميع المعلومات لأنها لا تعدو هذين القسمين. 

وقوله (مُروَ الرَّحْمنْ) يعنى المنعم على جميع خلقه (الرَّحِيم) بالمؤمنين» ولا يوصف بالرحمن سوى الله تعالى. و أما الرحيم؛ فانه 
يوصف به غيره تعالى. ثم أعاد قوله (مُوَ الله اذى لا إل إَِا هُوَ الْمِكك) يعنى السيد المالكك لجميع الأشياء الذى له التصرف فيها على 
وجه ليس لأحد منعه منه (الْقَمدُوسٌ) و معناه المطهر فتطهر صفاته عن ان يدخل فيها صفه نقص (السَّلامٌ) و هو الذى يسلم عباده من 
ظلمه (الْمُؤْمِنٌ) الذى أمن العباد من ظلمه لهم إذ قال (لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ) 0١‏ (الْمُهَعِمنُ) قال ابن عباس معناه الأمين. و قال قوم: معناه 
المؤمن إلا انه أشد مبالغةُ فى الصفةء لأنه جاء على الأصل فى المؤمن, فقلبت الهمزة هاءء و فخم اللفظ به لتفخيم المعنى. و قال قتادة: 
معناه الشهيد كأنه شهيد على إيمان من آمن به أو الشهيد على الأمن فى شهادته (الْعَزِيرٌ) يعنى القادر الذى لا يصح عليه القهر 


"9 النساء آيةٌ‎  ةروس‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 6/اه 

(الْجبَارُ) العظيم الشأن فى الملك و السلطان, و لا يستحق ان يوصف به على هذا الإطلاق إلا الله تعالى» فان وصف بها العبد فإنما هو 
على وضع لفظة فى غير موضعهاء فهو ذم على هذا المعنى (لْمََكيْر) يعنى فى كل شىء. و قيل: معناه المستحق لصفات التعظيم. 

و قوله (سُبِحانَ اللَِّ عَمَا ير كُونَ) تنزيه للّه تعالى عن الشركك به كما يشركك به المشركون من الأصنام و غيرها. 

ثم قال (هُوَ الله الْخالِقٌ) يعنى للأجسام و الاعراض المخصوصة (الْبارئ) المحدث المنشئ لجميع ذلك (الْمُصَوَّرُ) الذى صور الأجسام 
على اكسلافينامن يوان و الجحماد له الأشع اه اليتي) دن اللدة الرحمن, الرحيمء القادرء العالم؛ الحى و ما أشبه ذلكك. ثم قال 
(يسَبِحُ لَهُ ما فى السّماوات و الَْرْص و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ) و قد مضى تفسيره. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ه/اه 


٠#-سورةٌ‏ الممتحنة..... ص: ه/اه 

اشارة 

مدنية بلا خلاف و هى ثلاث عشرة آيهُ بلا خلاف. 
[سورة الممتحنة (+2): آية .....]١‏ ص: 41/4 


بشم الل ارَحْمنٍ الرَّحِيم 
يا بها الِينَ آمنُوا لا تتَحدُوا وى و عَدُوَكمْ أؤلياء لُْونَ لهم بالْمََدة و كذ كفَرُوا بما جاءكم من الحو بَحرججونَ الرَسُولَ واكم 
أن أذأ نوا بل وبع إذا كم رع جهادا فى على اغا تزضاتى دون إلْبوغ بالعوكة و آنا أغلع بما أختشع وما أغلقع ومن 
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القة عاذت 

هذه الآ نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة حين عزم النبى ضّلمى اللَهُ عليه و آله على ان يدخل مكة بغتةء فسأل الله أن يعمى اخبارهم 
على قريش و منع احداً ان يخرج من المدينة إلى مكة فكتب حاطب بن أبى بلتعة الى أهل مكة يعلمهم بذلكك: فأوحى اللّهِ تعالى إلى 
النبى صلم الله عليه و آله بذلكك» فدعا علياً عليه السلام و الزبير» و قال لهما: اخرجا حتى تلحقا جارية سوداء متوجهة إلى مكة معها 
كتاب» فخذاه منهاء فخرجا حتى لحقاها فسألاها عن الكتابء فأنكرت ففتشاهاء فلم يجدا معها شيئاًء فقال الزبير: ارجع بنا فليس التبيان 
فى تفسير القرآنء ج94» ص: 8/اه 

معها شىء: فقال على عليه السلام يقول رسول الله صَلى الله عَليه و آله: خذ الكتاب منهاء و تقول: 

ليبس معى شىء!!! : ثم اقبل عليهاء و سل سيفه. و قال: و الل لثن لم تخرجى الكتاب لأضصربن عنقكك فقالت له أعرض بوجهكك عنى» 
فلما أعرض عتها أخرجت الكنات من بين ضغيرقين لهاو سلمنة اليه قلماعادا سلما إلى النبى فأمر النبى 2 لى الله عليه و آله:يآن 
ينادى بالصلا جامعة فاجتمع الناس» فصعد النبى صَلى الله عليه و آله المنبر و خطب. ثم قال: 

(آما إتى كنت سألت الله ان يعمى اخبارنا عن قريش سدى تدخل مكة بغدق و إن رجلا متكم كب الهم ينذرهم خبرناء هذا كتابه 
فليقم صاحبه) فلم يقم أحد فأعاد ثانيا» فلم يقم احد, فأعاد ثلاثاً» ثم قال: فليقم و إلا فضحه الوحىء فقام حاطبء و هو يرعدء و قال يا 
وجول اللستو اندها ماع مدق تمع ققال ما تساكك على لكف فال إن الى يمك اعلوو لبن لى بها تيرق تأردت أن افك 
بذلك عندهم يداً ان كانت الدائرة لهم فقام عمر بن الخطاب و قال: يا رسول الله مرنى بأن أضرب عنقه؛ فانه نافق» فقال رسول اللّه: 
إنه من أهل بدرء و لعل الله تعالى أطلع إطلاعة فغفر لهم, فأتزل الله تعالى هذه الآيهُ يخاطب فيها المؤمنين و ينهاهم أن يتخذوا عدو 
الله من الكفار و عدو المؤمنين أولياء يوالونهم و يلقون اليهم بالمودة. 

و الباء زائدة و تقديره و يلقون اليهم المودة و هى المحبة؛ كما قال الشاعر: 

ولما زجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الازاء نهيم )١١‏ 

أى زجت الشربه و يجوز أن يكون المراد يلقون اليهم ما يريدون بالمودة (وَ َدْ كفرُوا) يعنى الكفار الذين يلقون اليهم المودة (يما 
جاءكع) به النبى ص لى الله عليه و آله (مِنَالْحَقَ) يعنى من التوحيد و الإخلاص لل فى العبادة و القرآن و شريعة الإسلام (يُخْريجونَ 
الوَسُولَ و إِيَاكم) يعنى إخراجهم لهم من مكة (أنْ ُؤْمنُوا باللّهِ رَبك) 


"١17/7 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /الاه 

و معناه كراهة ان تؤمنوا باللّه وقال قوم: اخرجوكم لايمانكم باللّه ربكم الذى خلقكم (إنْ كنتُمْ حَرَجْتُمْ جهاداً فى سَبيلى وَ اتغاء 
مَؤْضاتِى) أى و طلباً لمرضاتى فلا تلقوا اليهم بالمودة ان كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيل الله و طالبين مرضاته. قال الزجاج: و هو 
شرط جوابه متقدم و تقديره إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى فلا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء. و (جهاداً و 
ابتغاء) منصوبان على المفعول له. 

و قوله (تيرُونَ إِلَِهعْ بالْمَودةْ) فتكاتبونهم باخبار النبى صَلى اللَهُ عليه و آله (وَ أن أَعْلَمْ ما أَحْفَيُمْ و ما أَغلتكم) أى بس ركم و علانيتكم 
و ظاه ركم و باطنكمء حبني عن بدن ذلك ريه لكت سرون ومردك باهر مي 

و قوله (وَ منْ يله مِنَكْ) يعنى من ألقى اليهم المودة و القى اليهم اخبار النبى صيلمى الله َيه و آله منكم جماعة المؤمنين بعد هذا 
البيان (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ الصييل) أى قد عدل عن الحق و جار عن طريق الرشد. و فى الآيهُ دليل على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن 
الأمياق: أن بداطيوع أنى بلقعنة وتدل على أضكاب وسول الداك لى لله نوو النقد شل :كم و ل يفول للد ند الع كه لكك 
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من الايمان. 
قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات ؟ الى "7]..... ص: /1/اه 


إن يَْمَه نوكم يَُونُوا كم أغداء وَيتتشرطلوا يكم أَبدِيَهُع و ألْيتَهُع بالُوء وَوَدُوا لو تَكَفْرُونَ (؟) أَنْ تْتعكم أزحافكم ولا أؤلاد كم 
يَوْمَ الْقِيامَة عنمل تدك واللة يما تعارة بع 

آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: //ا0 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع (يفصل) بضم الياء و فتح الصاد و سكون الفاء خفيفة. و قرأ ابن عامر- بضم الياء و فتح الفاء و تشديد 
الصاد و فتحها- على ما لم يسم فاعله. و قرأ حمزةٌ و الكسائى بضم الياء و فتح الفاء و كسر الصاد مشددة. 

و قرأ عاصم و يعقوب و سهل بفتح الياء و سكون الفاء و كسر الصاد خفيفة: أربع قراءات» يقال: فصلت بين الشىء أفصله فصلا إذا 
ميزته» و فصلته تفصيلاء بمعنى واحد. فمن قرأ بفتح الياء أراد إن الله يفصل بينهم و يميز بعضهم عن بعضء و من ضم الياء جعله لما 
لم ميم قافلة وامعلوم أن اللهته النفصل يشهب: 

و قوله (إنْ يَْقَفُوكَةْ) معناه إن يصادفوكم هؤلاء الكفار الذين تسرون اليهم بالمودة» يقال: ثقفته أثقفه ثقفاً فأنا ثاقف» و منه سمى 
الوكارد تابون اليه مضيادة الدزالقن الب يفوا كرض سطتر اها د ماقا الخطي و كرن بوكر ل لاف 
أى يعادونكم و لا ينفعكم ما تلقون اليهم «رّ يَعث وا إِلَبِكمْ أَدْدِيَهُم) بما يقدرون عليه من الأذى و القتل و يبسطوا (أَلْيتتَهُ) ايضاً 
(ببالسُوءِ) فيذكرونكم بكل ما تكرهونه و جميع ما يقدرون عليه من السوء و يحثون على قتالكم (وَ وَدُوا) مع هذا كله (لَوْ َكفْرُونَ) 
بالله كما كتروا وسعددوق كنا تعدو 

قال (لق تتتمكو ا تعامكي رلا أولاة ك) الذرن جطاشوقم غللاقى إلقاء المودة الهم اوبالاققاء البهنر تسر الى كبلى الل يهب اال 
وه القيامة (و الله بسْصِل يتك ) ذلك الوة و سمق بعكم عن يحض ' ذا كان| كقارا و كفم طومين (واللاعلق كل شور ديلا 
يتعذر عليه تمييز بعضكم عن بعض فيأمر بالمؤمنين الى الجن و بالكفار إلى النار 


قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2٠(‏ الأيات 5 الى ه]..... ص: 21/4 


َذ كانث لَكع أسْوةٌ حسئَةُ فى إنراجيم و الِينَ معة إِذْ قاو لقِهم إن وريه : تَعِدُونَ مِنْ دُون اللَّ كفنا بكم وَ بدا يَيتناو 
بتكم العداوة و البْضاء أبدا حتَى يوا بالل وده إل َولَ اجيم لعفو كك وما ملك لكك من ال طن ْءٍ رَبّنا عَلَيِكك 
تَوكلنا وَ ليك أتَبناوَ ِلك الْمصِيرٌ (©) رَبّنا لا تَجعلنا فته لِلَِينَ كفَرُوا وَ اعفن نا رَبنا نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم (ه) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94» ص: 9/اه 

فاق يل تشلاف: 

قرأ عاصم (أسوةٌ) بضم الهمزة فى جميع القرآن. الباقون- بكسرها- و هما لغتان. 

يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين و حانا لهم على تركك موالاة الكفار و مبناً لهم ان ذلكك غير جائز بأن قال (قَدْ كانث لَكمْ) فى ترك 
موالاة الكفار و تركك الركون إلى جنايتهم (أَسْوَةٌ عت جةٌ) أى اقنداء حسن (فِى إِبْراهِيم) خليل الرحمن عليه السلام الي 2ن فال 
اخ ازيل يعض الأنياى وقال غيره: يع اللدين آمنوا معه (إِذْ قالُوا) أى حين قالوا (لِقَوْمِهِمْ) من الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام (إنَا 
برَآوًا ينكن) على وزن فعلاء؛ و مثله ظريف و ظرفاء و كريم و كرماء و فقير و فقراء الهمزة الأولى لام الفعل و الثانية المنقلبة من الف 
التأنيث و الالف التى قبله الهمزةً زيادة مع علامة التأنيث» و هو جمع برىء و برآء منكم (و مِما تَعْبْدّونَ مِنْ ذون الله) أو بريتونة من 
الأصناء القن تسدوتهاة و يجوز أن تكو (ما) مضدرنة و ركوة المعتى و يركون من باتكو للأصلام لإكمونا يكو) أى يقولون لهب: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 29.٠‏ من ولدلا 


جحدنا ما تعبدون من دون الله و كفرنا به (وَ بدا بتنَنا) أى ظهر بيننا (وَ بَيتَكمٌ الْعَداوَةٌ التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0/١‏ 
وافنفيه أبدا) 

لا يكون بيننا و بينكم موالاة فى الدين (حَتَّى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَّهُ) أى حتى تصدقوا بوحدانيته و إخلاص العبادة له. 

و قوله (إِلَا قَوْلَ إراهِيم لأبيه أأسْتَغْفِرَنَ كك) استثناء لقول إبراهيم لأبيه: 

لاستغفرن أى فلا تقتدوا به فيه. فان إبراهيم عليه السلام إنما استغفر لأبيه على (مَوْعِْدَهْ وَعَدّها إِيَاهُ) لأن أباه كان وعده بالايمان» فوعده 
إبراهيم بالاستغفار, فلما اظهر له الايمان استغفر له إبراهيم فى الظاهر (تلَمَا تيْنَ لَهُ أنه عَدُوٌ لِله) و عرف ذلكك من جهته (تَبرَأْ مِنْهُ) "١١‏ 
قال الحسن: إنما تبين ذلكك عند موت أبيه» و لو لم يستثن ذلكك لظن إنه يجوز الاستغفار للكفار مطلقاً من غير موعدة بالايمان منهم. و 
قيل: 

- إن الاستثناء راجع الى قوله (وَ بدا يننا وَ بتكم العَداوَة وَ الْبَعْضَاءً أبّداً) لأنه لما كان استغفار إبراهيم لأبيه مخالفاً لما تضمنته هذه 
الجملة وجب استثناؤه و إلا توهم بظاهر الكلام انه عامل أباه من العداوةٌ و البراءة بما عامل به غيره. و قال البلخى: هذا استثناء منقطع. و 
معناه لكن قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لكك كان لأجل موعدة أبيه بالايمان. ثم قال إبراهيم لأبيه (وَ ما أملكك لكك مِنّ الله مِنْ شَىْءِ) 
إذا أراد عقابك, فلا يمكن دفع ذلكك عنكك. 

و قوله (رَبَنَا) أى يقولون ربنا (حَلَئِك تَوَكلْنا) فالتوكل على الله تفويض الأمور اليه ثقة بحسن تدبيره فى كل ما يدبره به (وَ إليكك أنَئِنا) 
أى رجعنا و تبنا اليكك أى رجعنا إلى طاعتكث (و إِليِك الْمَصِدِيرٌُ) معناه و اليكك مرجع كل شىء يوم القيامة؛ و قال ايضاً و كانوا يقولون 
(رَبَنا لا تَجْعَلَنا فِتَنَةَ ِلّذِينَ كمَرُوا) و معناه لا ترهم فينا ما يشمتون بجهلهم بنا. و قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم و لا ببلاء من 


عندككء فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا 


١١80 سورة 9 التوبة آيةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94. ص: 0/١‏ 

(وَ اغفه لنا رَبنا إن أَنتَ الْعَريرُ الْحَكيمُ) فى جميع افعالك. و فى ذلكك تعليم انه ينبغى ان يدعو الإنسان بهذا الدعاء. و قال الحسن: 
كان استغفار إبراهيم لأبيه صغيرة» و قال عمرو ابن عبيد. و اصل دعاء إبراهيم لأبيه بشرط الايمان بأنه إن آمن يستغفر له 


قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات # الى ل/ا]..... ص: 4/1١‏ 


قد كان لَكَمْ فِيهم أَسْوَة حسَئَة لِمَْ كان يَزجُوا الله داليم الْآخِر و من بول كن الل هُوَ الْيُ الْحِيدٌ (2) عَسَى اللَهُ أن يجْعلٌ بَتدَكمْ و 
ئِنَ الَِّينَ عاديكع مِنْهُمْ مَوَدَةً وَاللَهُ قير وَ اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌْ (/0 

يتان بلا خلاف. 

إنما أعيد ذكر الاسوةٌ فى الآيتين» لان الثانى منعقد بغير ما انعقد به الاول فان الثانى فيه بيان أنه كان أسوةٌ فى إبراهيم و الذين معه. و 
هو لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب فى اليوم الآخرء و الاول فيه بيان ان الاسوة فى المعاداةً للكفار باللّه حسنة و إذا انعقد الثانى بغير 
ما اتعقد بذ الأول ضبارت الفاقدة قن الثاتى خلاف القاكدة ف الأول 

و وجه الجواب فى قوله (وَ مَنْ يََوَلَ قن الله مُوَ الْعَِقُ الْحَمِيدٌ) أى من يذهب عما يحتاج اليه دون الداعى له. لاسن الداعى له غنى 
حميدء فجاء على الإيجاز. 

بالسباد يي الستمكق العزة على إسانيوو السعيوة الذعرقن حملم ثان الله قال محييك ميكدوة 

وقوله زإقفى اننا كن تبعل كه ربق الذرة عاففع جايع 2و6 بالإسلذم واقالرابى ويددو كاذ لكم ين اسل كدر سهى واقيلن 
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معنى (ضى الله أن التببان فى تفسير القرآنء ج ىك ض: 818 

يَجْعَلَ) 

أى ليجعل بينكم مودة؛ و قيل معناه كونوا على رجاء من ذلكك و طمع فيه و هو الوجه؛ لأنه الأصل فى هذه اللفظة. ثم قال (وَ الله قِيرَ) 
أى قادر على كل ما يصح ان يكون مقدوراً له (وَ الله غَفُور) لذنوب عباده ساتر لمعاصيهم «رَحِيمٌ) بهم أى منعم عليهم. 


قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات 8 الى 1]..... ص: 0/17 


لا-ينهاكم الله عن الَِينَ لَمْ يُقاتُوكم فى الدّينِ و لَمْيُخْرِجوكم مِنْ ديا ركم أنْ تََوُوهُمْ و لوا لت إنَّ الله بحب الْمُفْيسَطِينَ () 
إنّما نهاك الله تحن الَِّينَ قالُوكُم فِى الدّين و أَخْرَجوكم مِنْ دياركُم وَ ظاهَرُوا عَلى إخراجكم أذ تولؤقم ومن ن يتوَلهُم فتك هم 
الطََالِمُونَ () 

آيتان بلا خلاف. 

قال الحسن: إن المسلمين استأذنوا النبى صيلمى الله عليه و آله فى أن يبروا قرباتهم من المش ركين» و كان ذلكك قبل أن يؤمروا بالقتال 
لجميع المشركين» فنزلت هذه الآيهُ و قال قتادة: هى منسوخة بقوله (فَاقتَلُوا الْمَشْرِكينَ حَيِتٌ وَجَدْتمُومُْ) 1١‏ و به قال ابن عباس: يقول 
الل تعالى مخاطباً للمؤمنين (لا يناكم الله «عن» مخالطة «الَِّينَ َم بُقَاتَلُوكُمْ فى الدَّينِ) من الكفار «و لَمْ يُخْرِجَوكم مِنْ دياركم أن 
ُمُه و تحسنوا اليهم «وَ تُقُيطوا إِلَتِهِمْ) معناه تعدلوا إليهم ١إِنَّ‏ الله بْحبٌ الْمُفْسِطِينَ) يعنى الذين يعدلون فى الخلق» و قيل معناه إن 
الله يحب الذين يقسطون قسطاً من أموالهم على وجه البر. 

و قوله «أن تَبْرُوهُمْ) فى موضع خفضء و تقديره: لا ينهاكم الله عن أن 


(الأسووة ة التو اده 

التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 087 

تبروهم و هو بدل من (الذين) بدل الاشتمال. و قال مجاهد: عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة و لم يهاجرواء و قال ابن 
الزبير: هو عام فى كل من كان بهذه الصفة» و الذى عليه الإجماع و المفسرون بأن بر الرجل من شاء من أهل دار الحرب قرابة كان او 
غير قرابة ليس بمحرم, و إنما الخلاف فى اعطائهم الزكاة و الفطرة و الكفارات» فعندنا لا يجوز. و فيه خلاف. و 

قال القراء الكترولفى جباعة كابر عافدو الى طيك الله عليدى اله الاشاطرى و لايك ربح قأمر نيول الله عن الللاعليد و اله 
ببرهم و الوفاء لهم إلى مده أجلهم. 

ثم يين تعالى على من يتوجه النهى ببره و إحسانه فقال نما يناكم الله عه مبرة الَِينَ اتَُوكمْ فى الدّينِ» من اهل مكة و غيرهم 
«وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ ديا ركُم) يعنى منازلكم و أملا.ككم ١و‏ ظامَرُوا على إراجكم؛ » أى تعاونوا على ذلكك و تعاضدواء و المظاهرة هى 
المعاونة ليظهر بها على العدو بالغلبة. و قوله «أن تَوَلَوْمُْ) اى ينهاكم عن ان تنصروهم و توادوهم و تحبونهم ثم قال ١و‏ مَنْ يَتوَلَّهُعا أ 

و من ينصرهم و بواليهم اأُولئِكٌ هم الطَالِمُونَ) لأنفسهم, لأنهم يستحقون بذلك العقاب و الكون فى النار. 


قوله تعالى:[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ آية .....]٠١‏ ص: 0/1 


با أيه الَِّينَ آمَنُوا إذا جاءً كم الْمَؤْنَاتٌ مهاجرات فَافتَنُوهنَ لله عَم يإيمانهنَ فإ عَلِمتموهنٌ مُؤْناتٍ لا تَْجعُومنَّ إلى الكمَارٍلا 
م حل له ولا م َلونَ هن و آنُوهُمْ ما أَنقهُوا وَلا. مجداع عَليكم أن تَنْكحَوهَنّ إذا اَتْتَمُوهَن أجورَهُنٌَ ولا نيت كوا يضم 
الكوافر و سوا ما نَم وَلِسْئلُوا ما أَْقَُوا ذليكم كم اللو يكم بتكم وَ الله عَلِيمَ حَكِيمٌ ١‏ 4 
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التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 0/6 

يوعوت 

قرأابو عمرو و اهل البصرة «و لا تمسكوا» بالتشديد. الباقون «تمسكوا» خفيفةٌ و هما لغتان. 

بقولون أمسكت ابه و تمسكت به. قيل كان سبب نزول هذه الآبة إن النبى صَلى الله عليه و آله كان صالح قريشاً يوم الحديبية على ان 
يرد عليهم من جاء بغير أذن وليهء فلما هاجر النساء و قيل: هاجرت كلثم بنت أبى معيط فجاء أخواها فسألا رسول الله صَلمى اللَهُ عليه و 
آله أن يردهاء فنهى الله تعالى ان يرددن الى المشركين؛ و نسخ ذلكك الحكم: ذكره عروة بن الزبير. 

فقال تعالى هيا أَيهَا الَّذِينَ آمُْواه باللّهِ و رسوله دإذا جاءَكمٌ الْمُؤْمناتٌ» الله و رسوله «مُهاجراتِ» من دار الحرب إلى دار الإسلام 
«فَامْتَحِنُوهْنَ) و قيل فى كيفيةُ الامتحان أربعة اقوال: 

قال ابن ساب كادف اتسجاف رسوك الله اناه أن دلقم واللددما رس ءا بغض زوج و باللّهِ ما خرجت رغبة عن ارض»ء و باللّهِ ما 
خريدف لفان ذنا وجالدها خربيف لاسا دورول تدوش روانة عرس صقن ابن كاسن قال كان اانا ليق اند يديد أن لا 
إله إلا اللّهه و أن محمداً عبده و رسوله. و روى عن عائشة انه كان امتحانهن بما فى الآيةُ التى بعدها ديا أَّهَا الي إذا جاء كك الْمَؤْمِنَاتٌ 
ُبايغتك على أنْ لا يُشْرِكنّ بالل ّنا ولا يَسرفْنَ... الآية» و قال ابن عباس و قتادة: 1 

كان امتحانهن ما خرجن إلا للدين» و رغبة فى الإسلام و حباً لله و رسوله كقول ابن عباس الأول. 

ثم قال «اللَّهُ أعْلَمُ بإيمانهنَ) لأنه يعلم باطنهن و ظاهرهن و أنتم لا تعلمون باطنهن التبيان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 8( 

ثم قال «فَِنْ عَلِمْْمُوهَنَ مُؤْمِناتِ) يعنى فى الظاهر اقلا تَوْجِعُوهُنَ إلى الْكمّارِ أى لا تردوهن اليهم الا هنَّ حل لَه ولا هُمْ يَجِلُوقٌ 
قال ابن زيد: و فرق بينهما النبى صَلَى اللَهُ عليه و آله إن لم يطلق المشركك. 

و 

قبل: إن النبى صَلى اللَهُ عليه و آله كان شرط لهم رد الرجال دون النساء 

علي ددا لاضع فى الاي و من قال كان شرط رد النساء و الرجال قال: نسخ الله حكم رد النساء. 

و قوله «وَ آتُوهُمْ ما أَْمَقُوا قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد: اعطوا رجالهم ما أنفقوا من الصداق. و قال الزهرى: لولا الهدنة 
برع ان اضر ين يدان كنا كاد يق زيرر يل عرد لتوورسى لارراع تن ال ري اليو لين امار 
المؤمنين «أنْ تَنْكحُومُنَ؛ يعنى المهاجرات لأنهن بالإسلام قد بن من أزواجهن «إذا آتَيْمُومُنَ أجُورَهُنَ؛ يعنى مهورهن التى يستحل بها 
فروجهن. 

واقرلهي لا تشدكرا ب بعصم الكوافِر»» فالكوافر جمع كافرة» و العصمة سبب تمنع , به من المكروه و جمعه عصم. و فى ذلك دلالة على 
انالا جعرك انسار هل الكاترنا سوال كالم كني ارمعريية اوصافدة واو يو على كار جاه لأ عامرقن نستي كدري لبن لالج أ 
يخص الآبة بعابدة الوثن لتزولها بسببهمء لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب» و قوله دو شكلوا ما ألْمَفْكُمه يعتى إذا صارت المرأة المسلمة 
ركان بحسي وار تداق وابالرعم قي يوووا سبكم برلل كبا جار كر ور بساور فايرا بكي وهر لرلدزو 
ليش عَلوا ما أَنْمَقُوا ثم قال ذلك ا يعنى ما تقدم ذكره و شرحه شك الله يكم بتكم وَ الله عَلِيم؛ ' بجميع الأشياء «حكيمٌ) فيما يفعله و 
يأمركم به. 

و قال الحسن: كان فى صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر و الكافرة تحت المسلم التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0/2 
فنسخت هذه الآيهُ ذلك. و المفسرون على ان حكم هذه الآيهُ منسوخ, و عندنا أن الآية غير منسوخة, و فيها دلالة على المنع من تزوج 
المسلم اليهودية و النصرانية» لأنهما كافرتان و الآية على عمومها فى المنع من التمسكك بعصم الكوافر و لا نخصها إلا بدليل. 
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وَ إن فاتك شَئْء مِنْ أزواجكم إلى الْكمَارِ ماقم اموا لَِينَ هت واه مئْلَ ما أنَُْواوَ انوا الل الى أَتغ به مُْمِنُونَ 01١‏ يا 
براك اعد لباك لحك على اج وخر دو رار عا ولا يَِرفْنَ ولا يَرنِينَ ولا بَفْلنَ أَوْلادَهُنَّ ولا يتين بْتانٍ 
يَفْترِينَه بئْنَّ أَمْدِيهِنٌ أجلن ولا غم ينك فى مغرو قاين و تفز َه ال إن لله َُورَ حم 170) با أَبّهَا لين آمنُوا لا 
لوا قَوْماً عَضِبَ اللَهُ عَليِهمْ قَدْ يَئِشُوا الأكية كبا ئِسَ الْكفَارٌ مِنْ أضحاب الْقبُورٍ (17) 

ثلاث آيات. 

معنى قوله «وَ إِنْ فائَكم شَيء مِنْ أَزُواجِكم إِلَى الْكفّارِ» أى إن أعجزكم و مضى شىء من أزواجكم إلى كفار أهل مكة و معنى شىء 
أحد. فكأنه قال و إن فاتكم احد منكم افَعاقنِتُم) بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جههُ سبى او مجيئهن مؤمنات «قانُوا الَّذِينَ ذَعَبَتْ 
أَرُواجَهُم) إلى الكفار «ِئْلَ ما أَنْقَقُواا من المهور كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. قال التبيان فى 
تفسير القرآنء ج94 ص: 0/1 

الزجاج: و قد قرئ «فعقبتم» بلا الف مشدداً و مخففاء وجاء فى التفسير فغنمتم و معناه فى اللغه فكانت العقبى لكم أى كانت لكم 
الغلبة حتى غنمتم قال «و عقبتم) مشددة أجودها فى اللغة؛ و مخففة جيدة أيضاً أى صارت لكم عقبى, و التشديد أبلغ و معنى 


0 


عم 


الَعاقكُة» أصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم أى ان مضت امرأة منكم إلى من لا عهد يينكم و بينه «قنُوا الّذِينَ ذَعَيِتْ أَزْواجَهُمْ 
ِْلَ ما أَنَْقُواا يعنى فى مهورهن؛ و كذلك إن مضت الى من بينكم و بينه عهد فنكث فى إعطاء المهر» فالذى ذهبت زوجته يعطى 
المهر من الغنيمة و لا ينقص شيئاً من حقه بل يعطى حقه كاملا بعد إخراج مهور النساء. و قال الزهرى: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من 
المؤمتين مفل :ما أنفقوا من مال القىء. :و قال ابن عباس من مال الغيمةت و فى رواية عن الزهرى- عليهم أن يعطوهم من صداق من 
لحق بهم و قال قوم: يعطونهم من جميع هذه الأموال. و قال قتادة: : معنى الآية ١و‏ إِنْ فاَكم شََيْء مِنْ أَرْواجِكم إِلَى الْكمّارِا الذين ليس 
بينهم و بين اصحاب رسول الله صَلَى اللَهُ عليه و آله عهد «قَعاقكُم» بء: يعن الغنيمة يقول: فإذا غنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذى كان قد 
ساقه اليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم فى براءة» فنبذ إلى كل ذى عهد عهده. ثم قال «وَ انوا الل الى أنْتُم به مُؤْمِتُونَ» أى اجتنبوا 
معاصى الله الذى أنتم مصدقون بثوابه و عقابه و معترفون بنبوة نبيه. 

و قوله «يا أَبَّا ان خطاب للنبى صلم الله عَليه و آله يقول الله له «إذا جاءك الْمُؤْمِناتٌ يُبايقتَكك» و وجه بيعة النساء مع أنهن لسن 
من أهل النصرة فى المحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن فى الدين للأنفس و الأزواج» فكان ذلكك فى صدر الإسلام لثلا 
ينفتق بهن فتق لما صيغ من الأحكام, فبايعهن النبى ضّلمى الله تَليه و آله حسماً لذلكك و قيل: إنه كان يبايعهن من وراء الثوب. و روى 
أنه استدعى ماء فوضع يده فيه التبيان فى تفسير القرآن. ج4» ص: 084 

ثم أمر النساء ان يضعن أيديهن فيهء فكان ذلكك جارياً مجرى المصافحة بأخحذ العهد ١‏ «على أن لا يُشْرِكنَ باللَهِ سينا ف اأساء 
الأوثان «و لا شرفي لا من أزواجهن و لا من غيرهم «وّلا بَنِينَ ولا بَقنَ لان على وجه من الوجوه لا بالوأدء و لا بالاسقاط «و 
لا بَأتِينَ يتان يعنى بكذب (َفْرِينَهُ بين أَزدِيهنٌ و أَرْجْلِهنَا أى لا يأتين بكذب يكذبنه فى مولود يوجد بين أيديهن و أرجلهن. و 
قال ابن عباس: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. و قال الفراء: كانت المرأةً تلتقط فتقول لزوجها: هذا ولدى منككء فذلكك البهتان 
المفترى. و قال قوم: البهتان الذى نهوا عنه فى الآيهُ قذف المحصنات و الكذب على الناس و إضافة الأولاد إلى الازواج على البطلان 
فى الحاضر و المستقبل من الزمانء و لا يعصينك فى معروفء فالمعروف نقيض المنكرء و هو ما دل العقل و السمع على وجوبه او 
ندبه» و سمى معروفاً لان العقل يعترف به من جهة عظم حسنه و وجوبه. و قال زيد بن أسلم: فيما شرط ألا يعصينه فيه أن لا يلطمن و 
لا يشققن جيباً ولا يدعون بالويل و الثبورء كفعل أهل الجاهلية. و قال ابن عباس: فيما شرط ألا يعصينه فيه النوح. 
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و قوله ابايعْهُنَ» و المعنى إذا شرطت عليهن هذه الشروط و دخلن تحتها فبايعهن على ذلك «وّ اسْتَغْفِز لَهُنَّ الله أى اطلب من الله ان 
يغفر لهن ذنوبهن و يستر عليهن (إِنَّ اللّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ أى صفوح عنهن منعم عليهن. و قال الحسن: 

إذا جاءت المرأةُ اليوم من غير أهل العهد لم ترد إلى زوجهاء و لم تمتحن و هذه الآيهُ منسوخة. 

ثم قال ديا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُواه يخاطب المؤمنين باللّهِ و رسوله «لا نولا قَؤْماً عضب الله عََِهم) أى لا توالوا اليهود و لا من يجرى 
مجراهم من الكفار الذين غضب الله عليهم بأن يريد عقابهم «وَ لَعَنَهُمُ الله ثم وصف الكفار, فقال التبيان فى تة تفسير القرآن» ج4» ص: 
004 

وقد يكقوا نَ الْآخِرَوه جملة فى موضع الحال أى باياسهم من الآخرة» فان اليهود ييأسون من ثواب الجنة على ما يقوله المسلمون من 
الأكل والعرب وغين ذلكك من انرا اللذات كماتسى مق لم يردق بالبعث و الندور أعناة وكمافيش الكناز + مِنْ أُصحاب الْقُبُورا قال 
الخيرق الذي سرامن الأنظرة إن ليواي الأقانا على نا رتفي لكا يعن كقار انقرف نايرج اقل القون اداو اقلق 
أعداة ا لوعو هن لزيا اشريدي نه كر الكفر كينا كد ناف الكقار موري مالقا اللا شوقن كما قي عق 
أضْحاب الُْبُوره من حظ الآخرة. و قيل: قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من النشأة الثانية ذكره ابن عباس» و قال مجاهد: 
قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس منه أصحاب القبور؛ لأنهم قد أيقنوا بعذاب اللّه. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 01١‏ 

ا #-سورةٌ الصف..... ص: 04٠‏ 

اشارة 

مدنية بلا خلاف» و هى أربع عشرة آيهُ بلا خلاف. 
[سورة الصف (21): الآيات ١‏ الى ه]..... ص: 09٠+‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

بح للم ى الشماوات و ما فى لض و مُوَالْعِيرٌ اكيم )١(‏ با أيه الذي آمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ (1) كبر مَهناً عنْدَ الل أن 
فووا ما لا َفْعلُونَ (0 إِنَّ الله يحب الذي بقاُونَ فى سبيله صَفًا كان بان موصُوصٌ (5) 

وَإِذْ قال مُوسى لِعَوْمِهِ يا قَوْم لم 7 ودوك وقد ذ تغلموق ألى رول الله إليكع كلما زاغو أزاغ الله قلُوبَهُع وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ 
)6 

خمس آيات قد مضى تفسير «مَبح لِلِّ ما ففى السَّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض و هُوَ الْعَِيرُالْحَكيمٌ) فى أول الحشرء و قد مضى تفسيره فى 
1ل يدري يا جسم اماه رمع اعرد عط دوي نر شيع لال لني له كا بياج بي ال رار 
الرحيم؛ و إذا جل المعنى فى تعظيم الل حسن الاستفتاح به لأن المقصد به حسب دلالته و الفائدة فى تعظيم ما ين ينبغى أن يستفتى به 
على جهة التعظيم لله و التيمن بذكره. التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 011١‏ 

و قوله «يا أَيَا الَِّينَ آمنُوا ِم تَُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ قال الحسن: نزلت فى المنافقين» يقول الله لهم «لِم تَقُولُونَه بألسنتكم ما لا تفعلونه 
فسماهم بالايمان على الظاهر. و قيل: نزلت فى قوم كانوا يقولون إذا لقينا العدوٌ لم نفر» و لم نرجع عنهم ثم لم يفوا بما قالواء و قال 
قتادة: نزلت فى قوم: قالوا: جاهدنا و أبلينا و لم يفعلوا. 

و قال ابن عباس و مجاهد: نزلت فى قوم قالوا: لو علمنا أحب الاعمال إلى الله لسارعنا إليهاء فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه فبين 
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الله ذلك. و قال قوم: هو جار مجرى قوله «يا أَيّهَا الَِّينَ آمُوا أَوْقُوا بالْعَقُودِا 0١١‏ فان القول الذى يجب الوفاء به هو القول الذى يعتقد 
قعل الزروشلى ريق عنمن شير ابت 

و قوله «كبرَ مَفْتاً عِدْدَ اللَّهِ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» إنما اطلق ذلكك مع انه ليس كل قول يجب الوفاء به. لأنه معلوم انه لا عيب بتركك 
الؤقان مالس بواجت الرقاء عدي إن النقم إقنا مبسص ور كنذا فز رانك اونا أرنيه الانباة على تقد والفةر و النهيف والتلك 
البغض, و هو ضد الحبء و هو على ضربين: أحدهما- يصرف عنه العقل. و الآخر- يصرف عنه الطبع إلا انه جرى على صَيغةُ واحدة 
للبيان أن صارف العقل فى التأكيد كصارف الطبع كما أنه فى الحب على داعى العقّل او داعى الطبع؛ و حذف الأللف من «لم 
تقولون» لشده الاتصال» و وضع حرف الاعتلال؛ لأنه حرف تغيير فى موضع تغيير. 

و قوله «مقتأ» نصب على التمييز» و تقديره: كبر هذا القول أى عظم مقتاً عند الله و هو أن تقولوا ما لا تفعلون. و يحتمل أن يكون 
ديه كير اق قتوارا ننا لآ تحار 6 مقا عند الله 

قوله «إنَّ الله بْحبٌ الّذِينَ يُقَاتلُونَ فى سَبِيلِهِ صَفًاه معناه إنه تعالى يحب 


١ سورة 0 المائدة آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 047 

من يقاتل فى سبيله و يجاهد أعداء دينه و يزيد ثوابهم و منافعهم. و قوله «صَفَاه أى يقاتلونهم مصطفين» و هو مصدر فى موضع الحال. 

و قوله كنع بان مَوْصُوصٌ» قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- كأنه بنى بالرصاص لتلاؤمه و لشدة اتصاله. 

الداتي > كابمحائط ميدود غلق زعن الناء آي احكابه و اتصاند و اليعقاتت او المرصوض العتلاتم الذى لا خال قدو مل :مرص وجل 

ب و ثم قال للنبى صلم اله عَليه و آله و أذكر إِذْ قال مُوسى لِمَوْمِهِ يا قم لم تُوْدُوتِى و قد تَعَلمُونَ 
رَسُولٌ ال يكم لأنه مع العلم بنبوته لا يجوز إذاءه» و كانوا يؤذونه؛ فيقولون: هذا ساحر كذابء و يرمونه بالبرص و غير ذلكك. 

0" 3 الالو لتحا ل سوه باسراع فيه و الأظهر فيه الذهاب عن الحقء و المعنى إنهم لما ذهبوا عن 

طريق الحق» و مالوا إلى طريق الباطل «أزاغ الله فلُوبَهُغ) , بمعنى انه حكم عليها بالزيغ و الميل عن الحق» و لذلكك قال «و الله لا يَغيِى 

الْقَوْمَ الْفاستِينَ» و معناه لا يحكم لهم بالهداية. و قيل: معناه فلما زاغوا عن الايمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب» و لا يجوز ان يكون 

المراد أزاغ الله قلوبهم عن الايمان لأن اللّهِ لا يزيغ أحداً و لا يضله عن الايمان و ايضاً فانه لا فائدة فى الكلام على ما قالوه لأنهم إذا 

زاغوا عن الايمان فقد حصلوا كفاراًء فلا معنى لقوله أزاغ الله 


قوله تعالى:[سورهٌ الصف (21): الآيات 2 الى 9]..... ص: 01917 


وَإِذْ قال عينم ى ابْنٌ مَوْيَمَ ا ينى إشررائيلَ إنّى رَسُولٌ الل يكم م ردنا لها 0ك د و للقي 4 فثرا بوترل نيا تعنم انين 
حم قَْمَا جاءَهُمْ بالبيناتِ قاُوا هذا يتخرٌ مين (2) و مَنْ أَظْلَم من افرى على الل اذب وَهُوَ مدع إلى الإشرلام و اللّهُ لا يَى 
الَو الاين )١(‏ مُبدُون ليطَفوًا ثور اللّهِبأفواجهم و الله مي ورء وو كرة 6 الكافرُونَ (8) هُوَ الَّدِى أَرْصَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَدِين الح 
ِيظْهرَه عَلَى الدّين كلَهِ وَ لو كرة الْمَهْرِكونَ () 

التبيان فى تفسير القرآن» ج24 ص: 097 

أربع آيات. 

قرأ ابن كثير و حمزهُ و الكسائى و حفص عن عاصم و خلف «مُتِمّ نُورِوا مضافاً. و قرأ الباقون «متم نوره» منصوباً. و القراءتان متقاربتان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً +298 من هلإلل 


إلا أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى لا يعملء و لا يجوز إلا الاضافة» و إذا كان للحال و الاستقبال جاز فيه التنوين و الاضافة. 

شرك لماك لعي كي اللا هليه و الاير با مذ قال فى ا مَويَم) لقومه الذين بعث اليهم «يا بَنِى إش رائِيلَ إِنى كن 
لله لك اقم عسي على لقال (لنا وق كك وق الأؤراة) نما ماه ماين يديه وهر قد تقادمه و هر حلفه ضيه لأنها متقدمة. 
وهو متوجه اليها بالأخذ بهاء فلها جهتان: جهة المضى وجهة التقدم (وَ مُبَشَرا برَسُول) عطف على قوله (مُصَدّقً) وهو ايضاً نصب على 
الكل اق 1 اقوس نه ع3 رش حا مع شل لذ قد آله 

و قوله (اسْمَة لعية) الس هاولته امخض و الاسم قولء و القول لا يكون الشخص. و خبر المبتدأ ينبغى ان يكون هو المبتدأ إذا 
كان مفرداً. و الوجه فيه ان يقدر فيه (قول) فكأنه قال اسمه قول أحمدء كما تقول: الليلة الهلال» و انت التبيان فى تفسير القرآن» ج4: 
ص: 095 

تريد الليلة طلوع الهلال فتحذف المضاف و تقيم المضاف اليه مقامه. 

و قوله (قلَمَا جاءَهُْ بالبْبّناتِ قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌّ) قيل فيه قولان: 

أحدهما- إن محمداً لما جاء كفار قومه بالبينات أى المعجزاتء قالوا هذا سحر واضح بين. 

و قال قوم: معناه فلما جاء عيسى قومه بالبينات و المعجزات قالوا له هذا القول. و من نسب الحق إلى السحر فقد جرى فى ذلكك مجرى 
الجحد لنعم اللّهِ فى أنه قد كفر» فان كان دون ذلكك كان جاهلا و فاسقاً» لو لم يكفر. و السحر حيلةُ توهم امراً ليس له حقيقةُ كايهام 
اتقلاب الحبل حية. 

و قوله (وَ مَنْ أَظْلَمُ ِمّن افْتَرى عَلّى الل الْكَذِبَ وَ هُوَ يُذُعى إِلَى الْإِش لام) صورته صورة الاستفهام و المراد به التبكيت. و معناه لا أحد 
أظلم لنشة مقن ارق على الله الككلاب و خرص علية وهو يدس إلى الاننتالام يعن اعنام لأمرهبو الانقياة لطاع واهق متريعه 
إلى كفار قريش و سائر فى جميع الكفار. 

ثم قال (وَ الله لذ تود القدة ال ا بر الظالمين الذين هم الكفار. و قيل: معناه لا يهدى الكفار إلى 
الثواب» لأنهم كفار ظالمون لأنفسهم بفعل الكفر و المعاصى التى + يستحق بها العقاب» و كل كافر ظالم لأنه أضر نفسه بفعل معصية 
استحق بها العقاب من الله تعالى» فكفره ضرر قبيح. 

ثم وصف الكافرين الذين عناهم بالآية فقال (يُرِبِدٌونَ لِيِطَِوً نُورَ الل بأقُواِهمْ) و معناه إنهم يريدون إذهاب نور الإسلام و الايمان 
بفاسد الكلام الذى يجرى مجرى تراكم الظلام. و قيل: معناه هم كمن أراد إطفاء نور الشمس بفيه. 

و قوله (وَاللَهُ ميم نُورِِ وَلَوْ كر الكافِرُونَ) معناه إن الله يتم نور الإسلام و يبلغ غايته و إن كره ذلك الكفار الجاحدون لنعم الله. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج94» ص: 0940 

ثم قال (هُوَ الَّذَى) يعنى الله الذى اخبر عنه بأنه يتم نوره (أَرْسَلَ رَسْولَهُ) يعنى محمد صلمى الله عليه و آله (بالّعٌُّدى و دِين الْحَقّ) من 
التوحيد و إخلاص العبادة للّه و دين الإسلام و ما تعبد فيه الخلق (ليظْهِرَة عَلَى الدّين كُلّهِ) بالحجج القاهرة و الدلائل الباهرة (وَلَوْ كرة 
الْمُضْرِكونَ) ذلك. و فى الآيُ دلالة على صحة النبوة» لأنه تعالى قد أظهر دينه على الأديان كلها بالاستعلاء و القهرء كما وعد فى حال 
القلة و الفعفت: 


قوله تعالى:[سورة الصف (21): الآيات ٠١‏ الى .....]١‏ ص: 498 


م رار 


يا أيه الِّينَ اتواعل اتحويعى تجار تنْجِيكُمْ مِنْ عذَابٍ أليم (. 4/6 ون بالل و وَسُولِهِ و مُجاهِدُونَ فى سيل اللّهِ باترالكة ر ّ 
3 و ل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /29/.17 من هنادلا 


كما قال عِيتدى ابْنّ ميم لِلْحَوارِيّينَ مَنْ أنصارى إِلَى الله قالَ الْحَواريُونَ نَخنٌ أَنْصارٌ الله فَآمدَتْ طائفَةُ مِنْ بَنى إش رائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائفة 
دنا الَِّينَ آمَنُوا عَلى عَدُوَهمْ فَأَصْحُوا ظاهِرينَ (©1) 

خمس آيات. 

قرأ ابن عامر (تنجيكم من عذاب اليم) مشددة الجيم. الباقون بالتخفيف و قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و ابو جعفر (أنصاراً للّه) منوناً. 
الباقون بالاضافة التبيان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 0918 

لقولهم فى الجواب (نَْ أنْصارٌ الله و قرأ نافع وحده (انصارى إلى اللّه) بفتح الياء. الناقرة جاسكانيا وها يها سانا 

بكرن امعان مخاط) نهو جنا أنه الذيق كرام بتاللى اسرة اميد و إخلامن: عبادت و عندقرا وله اقل اذكو علي 
جار شرو سور العرقن و المراك هاعرو اإحمارة عليه لريوج فى حرام الام وقيل لطلب الثواب: يعمل الطاعة تجارة تشبيهاً 
بذلكثه لما بينهما من المقاربة (تَنْجِيكم) أى تخلصكم (ِنْ تذاب ألِيم) أى مؤلمء و هو عذاب النار. فر سح انور ماد 
(وْمنُونَ بللِّ و رَسُوِه) أى تعترفون بتوحيد الل و تخلصون العبادة له و تصدقون رسوله فيما يؤديه إليكم عن الله و إنما قال (مؤْنُوَ) 
مع أنه قال (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) لان ذلكك جار مجرى قوله (يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا آمنُوا) 0١١‏ و قد بيناه فيما مضى 37 (وَ تُجاهِدُونَ فى 
سيل اللَّم) يعنى قتال أعدائه الكفار (بأَموالِكمْ) فتنفقونها فى ذلك (وَ أشي تكة) فتحاريون توبك تقد (ذلكم خَيْدَ لَكمْ) أى ما 
دكين لكو ووصيفه المع لكو و خيريطاف إوعلكم ولد و اعترفتم بصحته. و إنما قال (ذْلِكم حر لَكُمْ) ع أذ تركدفيح ومسي 
للم انق الست ذلكم خير لكم من رفعه عنكم, لان ما أدى إلى الثواب خير من رفعه إلى نعيم ليس بثواب من الله تعالى. و التكليف 
خيرمن زقعه إلى الأنعداء جالتعم لككل ,من عمل يدرسهة وقل: إيمانكم بالله عير لكو من تضبيغة بالمتتعينى هن أفعالكم (إن كثثم 
تَعْلْمُونَّ) مضار الأشياء و منافعها و إنما جاز (تُؤْمِنُونَ باللّه) مع أنه محمول على التجارة و خبر عنهاء و لا يصلح أن يقال التجارة تؤمنون. 
و السايقان العجارة أن فهر نالليو لامعل عاروق ها حدل على عقر اللعنارة لذ مان القن التعن ]3 النقا جا ساح سكو ومو فاده 
بالتجارة فى المعنى 


() شسورة #الساء يد وز 

(1) انظر #/ لادس وهم 

التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 091 

لا فى اللفظ. و فى ذلك توطئة لما بنى على المعنى من الإيجاز. و العرب تقول: هل لكك فى خير تقدم إلى فلان» فتعوده و أن تقدم 
اليه. 

وقوله (بَْفرْ لَكُمْ دُتُوبكمْ) أى متى فعلتم ذلكك ستر عليكم ذنوبكم, و جزمه لأ-نه جواب (تُؤْمِنُونَ) لأننه فى معنى آمنوا يغفر لكم. و 
قال الفراء: هو جواب (هل) و إنما جاز جزم (يغفر لكم) لأنه جواب الاستفهام. و المعنى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
يعلمكم بهاء فإنكم إن عملتم بها يغفر لكم ذنوبكم و كان ابو عمرو يدغم الراء فى اللا-م فى قوله (يغفر لكم) و لا يجوز ذلكك عند 
الخليل و سيبويهء لان فى الراء تكرارء و لذلكك غلبت المستعلى فى طارد. (وَ يُدُيَلْكعْ جدَّاتِ تجرى مِنْ تَخيها الأنْهار) عطف على قوله 
(يغفر لكم) فلذلك جزمه (خالدين فيها) أى مؤبدين (وَ مَساكنّ طَيْبَةّ) أى و لهم فى الجنة مساكن طيبةُ مستلذة (فى جَنَاتِ عَدْنِ) أى 
فى بساتين إقامة مؤبدة. ثم قال (ذلكك الْمَوْزُالْعَظِيمٌ) يعنى الذى وصفه من النعيم هو الفلاح العظيم الذى لا يوازيه نعمة. وقيل: الفوز 
النجاه من الهلاكك الى النعيم. 

واقؤله الو أخرى تك رتها) معناء و الك خهبالة أخرئ مم غرات الكغرة (تطو ون اللو ف الدساعري رذع قريك) لاف ثم قال (و 
بسر الْمَؤْمِنِينَ) بذلكك أى بما ذكرته من النعيم و النصر فى الدنيا و الفتح القريب. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 29/88 من هنادلا 
ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا كوبُوا أَنْصارَ اللّه) و معناه كونوا أنصار دين الله الذى هو الإسلام بأن تدفعوا أعداءه عنه 
وعن دينه الذى جاء به (كما قال عِيسدى ابْنٌ مَرْيَم لِلْحَوارِيينَ) أى مثلكم مثل قول عيسى للحواريين» و هم خاصته؛ و سمى خاصة 
الأنبياء حواريين؛ لأنهم أخلصوا من كل عيب- فى قول الزجاج- و قيل: سموا حواريين لبياض ثيابهم. و قال ابن عباس: كانوا صيادين 
التبيان فى تفسير القرآنء ج94 ص: 097 

للسمكك. رفاك الفيما كد أكائو ا لسالين: 

وقوله (مَنْ أنُصارى إِلَى اللِّ) يعنى من من أنصارى مع الله و (الى) تكون بمعنى (مع) و مثله (و لا اكوا أمرالهة إلى أَموالِكم) ١١‏ يعنى 

مع أموالكم. و قيل سمى النصارى نصارى لقولهم (نَخنٌ أَنْصارٌ اللَّد) و قيل: لأنهم كانوا من الناصرة و هى قرية فى بلاد الروم؛ فأجابه 
الحواريون بأن قالوا (نَحْنٌ أَنْصارٌ اللّه) و إنما قيل لهم (كوُوا أَنْصارَ اللّه) مع أن المراد به دين اللّ تعظيماً للدين و تشريفاً له. كما يقال 
الكعبة بيت اللّهه و حمزة اسد الله و ما أشبه ذلك (كَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِى إشرائِيلَ) يعنى صدقت بعيسى عليه السلام طائفةُ من بنى 
إتسر اف و كقورك) به اطائقة) لخر (اَيدْنَاالَِّينَ آمَتُوا على عَدُوهِعْ) أى قوينا المؤمنين على عدوهم (فَأَط بيوا ظاهِرينَ) أى غالبين 
الإو ا ا ا ع ل رو لاد 
بعيسى عليه السلام و قال ب بعضهم الم يكن من المسيح قتال. والتأويل أ: نهم أصبحوا ظاهرين على مخالفيهم بالحجة. و قال قوم: كانت 
الحرب بعد المسيح لما اختلف أصحابه اقتتلوا فظفر أهل الحق. و هذا ضعيفء لأنه لم يكن من دينهم بعده القتال. و قال ابن عباس 
قاتلوا ليلا فأصبحوا ظاهرين. 


١ سورة 8 النساء آيةٌ‎ )١( 


تم المجلد التاسع من التبيان و يليه المجلد العاشر و أوله أول سورةٌ الجمعهُ طبع فى محرم الحرام سنةُ 1787 ه- حزيران سنهُ 1987 م 
المجلد العاشر 
#سورة الجمعة ..... ص: ” 


[سورةً الجمعة (27): الآيات ١‏ الى ] ..... ص: "ا 


بشم الل اومن نِ الوّحِيم 

5 ربخ ِل ما فى التشماواتٍ وما فى لض الْمِكّ القدُوسٍ العزيز اكيم () هو الى بعت فى الْأَِنَ شولا مع يلوا عله آيانه 
َّ وَ هع وَيعلمَهُم الكتاب و اْحكمة وَ إن كاثوا من قبل لَفِى ضَّلالٍ مين (0) و آحَرِينَ منْهع لما يلوا به وَ ُو الِْيرٌ اكيم (©) 
ذلكه نشل الله مز قدا عن ببشاة وله ذو الَْضْل العظيم (6) 

كل الذيق عقوا التؤراة * نم ل يَخمِلُوها كمَكّل الْحمارٍ يَخيدلٌ أش قار كن مكل القَؤم الَِّينَ ك دَبُوا بآآياتٍ الل وَ الله لا يغدِى الْقوم 
الطَالِمِينَ (ه) 

خمس آيات بلا خلاف. 

لا خلاف بين القراء فى هذه السورة إلا ما روى عن الأعمش انه قرأ «الجمعة» بسكون الميم. الباقون بضمها. و قد بينا معنى قوله ١يُسَبَحُ‏ 
ِنَِّ ما فى السّماواتٍ وَّ ما فى الَرْض) و بينا وجه التكرار فيه. و إنما جاء- هاهنا- على لفظ المضارعة. 

و قوله «الْمَلِك) , يعنى المالك للأشياء كلها ليس لاحد منعه منها «الْقَدّوس» المستحق التبيان فى تفسير القرآن» 6ك 
للتعظيم بتطهير صفاته من كل صفةٌ نقص «الْعَزِيزا معناه القادر الذى لا يقهر و لا يغلب «الْحَكيم) فى جميع أفعاله. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29/4 من هنادلا 


واقزله قو الذى مكو وف الله اندى وضقه ب المكات الس كررة هوالت أزميل بقن الألية وقال شادة و ماهد الأمبورن العري و 
قال قوم: هم أهل مكة. لأنها تسمى أم القرىء و الامى منسوب إلى انه ولد من أمه لا يحسن الكتابة. و وجه النعمة فى جعل النبوة فى 
بح ل ا لام ا ا ا من الحكمة. 

و قوله «رسولا؛ مفعول «بعث» و «منهم» يعنى من سميتهم الآميين و من جملتهم مِتلُوا عَلَيِهْا أى يقرأ عليهم «آياته» أى حججه و بيناته 
وا ا ب 7 إلى الابما اليم اركباصري إنها مساوم كلك 01 
يدعوهم إلى طاعة الله التى يقع فيها الاجابة لأنه لو دعاهم و لم يجيبوا لما قيل: إنه زكاهمء «وَ يُعلَمَهُمْ الْكتات و الْحِكمَة قال قتادة: 
يعلمهم القرآن و السنة و الحكمة تعم الكتاب و السنة» و كل ما أراده الله فان الحكمة هى العلم الذى يعمل عليه فيما يخشى او 
عند نق آم الندية والنيا. ١م‏ إِنْ كانُوا مِنْ قبل يعنى من قبل أن يبعث فيهم و يتلو عليهم القرآن «لَفِى ص لالٍ مب مين أى فى عدول 
عن الحق جائرين عن الصراط المستقيم مبين أى ظاهر. 

و قوله «وَ آحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَْحَقُوا بهغ» قال ابن زيد و مجاهد: هم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة» فان اللّه بعث النبى منهم و 
شريعته تلزمهم؛ و إن لم يلحقوا بزمان الصحابة. «و آخرين» نصب على تقدير و يزكى آخرين منهم, لما يلحقوا بهم. و يجوز ان يكون 
جِرَأ و تقديره هو الذى بعث فى الأمبين و فى آخرينء «وَ هُوَ الْعَزِيزٌا الذى لا يغالب «الْحَكيمٌ) فى جميع أفعاله و ما يأمر به. التبيان فى 
تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 0 

11 كك تان اللد نا كودع تكن رذنك) إشنازة الوسسة لزب جين اللناتساق: ان إدساله الزسول اقم كم (اللحااو تعد 
(يؤتيه) أى يعطيه (من يشاء) بحسب ما يعلمه من صلاحه مبعثة» و تحمل أعباء الرسالة (وَ اللَّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم) على عباده بما يفعل 
ومو لفقل و ايان يرادا يملرساعة. 00 

والولةزفل الدرة خغلرا الؤراة 7 َم يَخِْلُوها) معنا (مشل الذين حملوا التوراة) يعنى العمل بها و بما فيهاء فحفظوها و دوّنوها فى 
كتبهم ثم لم يعملوا بما فيها (كَمَنَلٍ الْحمارٍ يَحْيدَلٌ أشرفاراً) قال ابن عباس: الاسفار الكتب واحدها سفره لأنها تكشف عن المعنى 
بإظهار حاله؛ يقال: سفر الرجل عن عمامته إذا كشفء و سفرت المرأة عن وجههاء و هى سافرة» و إنما مثلهم بالحمار لأن الحمار 
الذى يحمل كتب الحكمة على ظهره لا يدرى بما فيهاء و لا بحس بها كمثل من يحفظ الكتاب و لا يعمل به» و على هذا من تلا 
القرآن و لم يفهم معناه و أعرض عن ذلكك اعراض من لا يحتاج اليه كان هذا المثل لاحقاً به. و إن من حفظه و هو طالب لمعناه و قد 
تقدم حفظه فليس من أهل هذا المثل. 

و قوله (ينْس عَمَلٌ اقم الّذِينَ كَذّبُوا بآياتٍ اللّ) معناه بئس القوم قوم هذا مثلهم؛ و هم الذين كذبوا بحجج اللّهِ و بيناته. 

عاك رؤاله كيو ذى الذوم انين ا يعض الللذيق بظلمرن لتررسيي بارزكاب لاص لا وحكر بهذا سيو الاير شد إلى طريق 
البجنة: 


قوله تعالى:[سورةٌ الجمعة (27): الآيات ت الى ]١١‏ ..... ص: 4 


قل يا قا الِّينَ هادُوا إن رَععكُمْ نَم أَؤلياء لل من دون النَاسِ قَنمنوَا الت إِنْ كن صادقِينَ (©) ولا ب كنوه أيذا بها فذيت 
أنديوخ و اهعم بالَلِِينَ (/) قل إِنَ مؤت الذِى تَفِرُونَ مله هَِنّهُ ملاجيكم ثم دون إلى عالم الْعِبِ و الشّهاة تنكم بما كش 
َعْمَلُونَ (8) يا أَيهَا الَِينَ آَنُوا إذا نُودِىَ للصّلاة من يوم المع فعا إلى كر اللِّ و دروا الع لِك خَيد لكم إن كتق تَعلمَونَ (8) 
قَإذا قَضِيِتِ الصَّلاهُ انوا فى الْْضٍ و الوا من َضلٍ الله وَاذْكزوا الله كبر لعلّكم حون (. 4 

وَإذا رَأوًا تجارَةً أوْلَهُوا انْقَضُوا إلَيها و تر كوك قائماً قن ما عِيْدَ الله هد م مِنَ اللَّهْو وَمِنّ التّجارَة وَ الله تير الوَازِقِينَ )1١1(‏ 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 299٠‏ من نوناد 


هذا امويى!للدعمان الف :على الناهلية و لد أذ يخاطب اليهود» فيقول لهم (إنْ زَعَمُمْ نكم أَوْلِياء ِل فالزعم قول عن ظن او 
علم» و لهذا صارت من أخوات (ظن) فى الظن و العلم و عملت ذلكك العمل من الاعراب قال الشاعر: 

فان تزعمينى كنت أجهل فيكم فأنى شريت الحلم بعدكك بالجهل ١١‏ 

و الأولياء جمع ولى؛ و هو الحقيق بالنصرة التى يوليها عند الحاجةء فاللّه ولى المؤمنين؛ لأنه يوليهم النصرة عند حاجتهم. و المؤمن ولى 
اللّهِ لهذه العلة. و يجوز أن يكون لأنه يولى المطيع له بنصرته عند حاجته؛ فقال الله لهؤلاء اليهود: إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم 
أنصار الله و أن الله ينص ركم (قَتَمنَُا الّمَوْتٌ إن كتمع صادِقِينَ) 


١28/8 فى‎ رم)١(‎ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ٠‏ 

فى ادعائكم أنكم أولياؤه دون الناس» فالتمنى هو قول القائل- لما كان- ليته لم يكن, و لما لم يكن: ليته كان. و هو من صفات 
الكلام. و قال بعضهم: هو معنى فى النفس. 

ثم اخبر تعالى عن حالهم و كذبهم و اضطرابهم فى دعواهم؛ و انهم غير واثقين بما يدّعونه فقال (و لاي يمول أبدأ بم قَدّمَتْ أَيديهع) 
و معناه لا يتمنون الموت أبداً فيما بعد (بما قَدَمَتْ أَندِيهمْ) ممالا يرجعون فيه إلى ثتقة من التكذيب بالنبى صلى اللهُ عليه و آله و 
التحريف لصفته فى التوراة (وَ الله عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ أى عالم بأحوالهم و أفعالهم, لا يخفى عليه شىء منها. 

و فى الآبة دليل على النبوة لأنه اخبر بأنهم لا يتمنون الموت ابداًه و ما تمنوه فكان ذلكك اخباراً بالصدق قبل كون الشىء و ذلك لا 
شمف لز الله مالي 

و فيها بطلان ما ادعوه من انهم أولياء الله. 

ثم قال للنبى صلى اللَّهُ عليه و آله (فلْ) لهم (إِنَّ الْمَوْتَ الّذِى تَفرُونَ مِنْهُ) أى تهربون منه (فَِنَه افك او إفنا قال (فانه) بالفاء» و 
سواء فروا منه او لم يفروا منه فانه ملاقيهم, مبالغة فى الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه لأنه إذا كان الفرار منه بمنزلة السبب فى ملاقاته 
فلا معنى للتعرض له لأنه لا يباعد منه قال زهير: 

و من هاب اسباب المنايا ينلنه و لو رام أن يرقى السماء بسلم ١١‏ 

و هن ينلنه هابها او لم يهبهاء و لكنه إذا كانت هيبته بمنزلة السبب للمنية كان لا معنى للهيبة. و قال قوم: تقديره قل إن الموت هو الذى 
تفرون منه فجعلوا (الذى) فى موضع الخبر لا صلة. و يكون (فانه) مستأنف. 

و قوله (ثُمَ ترَدُونَ إلى عالِم اليب و الشَّهادَةْ) معناه ثم ترجعون الى الله تعالى 


(١)مر‏ فى 8/ 072 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: / 

يوم القيامة الذى يعلم سركم و علادنيتكم و ظاه ركم و باطنكم, لا يخفى عليه شىء من أحوالكم (تَبتدكمْ) أى يخبركم «بما كن 
َعمَُونَ فى دار الدنيا و يجازيكم بحسبها على الطاعة بالثواب و على المعاصى بالعقاب. ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أي لِّينَ آمنُوا 
إذا تُودِىَ لِلصَّلاة منْ يوم الْمعه َاشريؤا إلى ذِكر اللو معناه إذا سمعتم أذان يوم الجمعة فامضوا إلى الصلاة. قال قتادة: معناه امضوا 
لالصلا سر عن عر فقا قاين تقال ادنر مدو لماكت وقال اوشاع لبق امشو إلى الس الي قو الاغتات الو قر 
ابن مسعود (فامضوا) إلى ذكر الله ثم قال: لو علمت الاسراع لأسرعت حتى يقع ردائى عن كتفى. قال: و كذلكك كان يقرأ (وَ أن لَبِسَ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2991 من ه لاد 


ِْإِنْسانٍ إلا ما سعى و أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى) 0١١‏ يريد مضى فيه دون الاسراع. و مثله قوله (إنَّ سَغْيكُمْ لَشَنّى) 119 و فرض الجمعة لازم 
على جميع المكلفين إلا صاحب العذر: من سفر او مرض او عمى او عرج او آفةُ و غير ذلكك. و عند اجتماع شروط و هى: 

كون سلطان عادل او من نصبه السلطان للصلاة» و تكامل العدد- عندنا- - سبعة» و عند قوم أربعين. و عند آخرين : أربعة» و ثلاثة. وقد 
بينا الخلاف فى ذلكك فى (خلاف الفقهاء). 

وظاهر الآبنة متوجه إلى المؤمنين و إئما يتدخل فب الفاسق على التغليب» كما يغلب المذكر غلى المؤثة» هذاغلى قول مق يقول إن 
الفاسق ليس بمؤمن. فأما من قال: إنه مؤمن مع كونه فاسقاًء فالآية متوجهة اليهم كلهم. و قال مجاهد و سعيد ابن المسيب: المراد 
بالذكر موعظة الامام فى خطبته. و قال غيرهما: يعنى الصلاة التى فيها ذكر اللّه. 

و قوله (وَ ذَرُوا الْبتع) معناه إذا دخل وقت الصلاة اتركوا البيع و الشراء 


(١)سورة‏ 87 النجم آيهُ 9" 

(؟)سورةٌ 97 الليل آيهُ * 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 8 

قال الضحاكك: إذا زالت الشمس حرم البيع و الشراء. و قال الحسن: كنيبج تركب لمات بووالعه تامو ساب اودر مر 
الذى يقتضيه ظاهر مذهبناء لان النهى يدل على فساد المنهى عنه. ف قال (ذلكو يق عاد كر ه من السعى الى الصلاهٌ ؛ (خَير لَكُمْ) فى 
ديتكم و انفع لكم عاقبة (إنّ كنم تَعمُونَ) صحة ما قلناه أى اعلموه. 

وقوله تعالى (فَإذا قَضِدَيتِ الصَّلاهُ فَانْعتدوُوا فى الَْرْض) أى إذا صليتم الجمعة فانة تفراش الأرضى طلا اروك اللفحو ضووة صبردة الأمر 
وهو إباحة و إذن و رخصة- فى قول الحسن و الضحاكك و ابن زيد و غيره- (وَ ابْتَعُوا مِنْ فض لي اللَّه) أى اطلبوا من فضل الله بعمل 
الطاعة و الدعاء به (وَ اذّْكرُوا اللَّهَ كثِيرً) يا محمد على إحسانه و بالشكر على نعمه و التعظيم لصفاته (لَعلَكُمْ تُفْحُونَ) و معناه لتفلحوا و 
تفوزوا بثواب النعيم. 

ثم اخبر تعالى عن حال جماعة كانوا مع النبى صلى اللَّهُ عليه و آله و هو يخطب و هم معه يصلى بهم فقال (وَ إذا رَأوًا تجارَةٌ أو لَهُوا 
انْقَضُوا إِلَيها) قال جابر بن عبد اللّه و الحسن: قدم عير لدحية الكلبى فيها طعام المدينة بعد ما أصابتهم ساف فاسقارة بالليور 
المزامير و الطبول- فى قول جابر بن عبد الله و مجاهد- و كانوا مع النبى صلى الله عليه و آله فى الصلاءٌ فلما سمعوا صوت الطبول و 
التواهر (التفيوا) أن 'ققرقرا إلى العير سروه وق كرا الى عنلى اللشاغلية و آله وسدو قاما »قال الل ادم ميتو لد 
لهم يا محمد (ماعِنْدَ الله من الثواب على سماع الخطبة و حضور الموعظة ١حَمرٌ‏ مِنَ اللَّْو وَ مِنّ النَجارَةٌ) و انفع و احمد عاقبة ١و‏ الله 
حَيرٌ الرَازِقِينَ» أى ليس يفوتهم بتركك البيع شىء من رزق الله» و التقدير و إذا رأوا تجارة او لهواً انفضوا اليها و تركوكك التبيان فى 
تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

أى اليه» و إنما قيل (إِلَيها) لأنها كانت أهم اليهم؛ ذكره الفراء. و قيل: تقديره و إذا رأوا لهواً او تجارهً انفضوا اليهاء فرد الضمير الى 
اقرب المذكورينء لأنه كان أهم اليهم؛ و كذلك قرأ ابن مسعود فى مصحفه. 


#اسورة المنافقون 6وووه ص: 1 
اشارة 


مدنية بلا خلاف و هو قول ابن عباس و عطا و الضحاكك و هى احدى عشرة آيهُ بلا خلاف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2991 من ه هنادلا 


بال الإخس الج 

إذا جا ك انفقو قاو هد نك لَرَُول لاله غلم إنكك لول و الله بهد إن المناقين لَكاؤبُون ( احَدُوا أبمائقع جن 18 
قَصَ دُوا عَنْ سيل الل نه ساء ما كانُوا يَْملُون (9) ذلكك بِأنّهُ آمنوا ” م كفَُوا طبع على قُلُويه هع لا َففهُونَ 0 و إذا رأيتهُ 
تُفجك أَغْسامَهُع وَإِنْ فووا تتوعغ لقولهع كانه خُنْت هدئدةٌ يخدهون كل ض يعد علبهغ هع الْعدوٌ فاح رم قا لَه الله الى 
يؤْفَكونَ (6) 

و إذا قِيلَ لَه تعالوا يَستغفو لكم رَسُولُ الله لَوَوا رُؤْسَهُمْ وَرَأَيْتّهُمْ يصْدُُونَ وَ هُم مُستَكَيرُونَ (5) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

خمس آيات. 

قرأ «خشب» خفيفة ابن كثير و ابو عمرو و الكسائى. و قرأ الباقون «خشب» مثقل. و قرأ نافع و روح و زيد «لووا رؤسهم» خفيفة. الباقون 
«لوّوا) مشددة. 

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله «إذا جاءكك» يا محمد «الْمُنَافِقُونَ و هم الذين يظهرون الايمان و يبطنون الكفر «قالُوا تَشْهَدُ 
نك لَوَسُولُ للها أى أخبروا بأنهم يعتقدون إنكك رسول الله. فقال الله تعالى لنبيه «و الله يلم نك لَرسُولَةُه على الحقيقة «و الله يَشْهَُ 
إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذْبُونَ فى قولهم إنهم يعتقدون إنكك لرسول الله و كان إكذابهم فى اعتقادهم و أنهم يشهدون ذلك بقلوبهم ولم 
يكونوا فيما ير جع الى ألسنتهم لأ-نهم شهدوا بها بألسنتهم و هم صادقون فى ذلكك و فى ذلك دلالة على بطلان قول من يقول إن 
المعرفة ضرورية. و كسرت (إن) لأجل اللام التى هى لام الابتداء التى فى الخبر, لان لها صدر الكلام. و إنما زحلقت عن موضعها إلى 
موضع الخبر لئلا تجمع بين حرفى تأكيد, و كانت أحق بالتأخير, لأنها غير عامة. و إنما كان لها صدر الكلام؛ لأنها نقات الجملة إلى 
معنى التأكيد و كل حرف نقل الجملهُ عن معنى إلى معنى كان له صدر الكلام؛ لثلا تختلط الجمل. 

ثم اخبر تعالى عن هؤلاء المنافقين فقال «انَّك دوا أَبْمانّهُعْ جُنَد امسر كسهروق بيدا سف الك للك طاو لك حيراو لقم عن 
أموالهم. و الجنة السترهٌ المتخذة لدفع الأذية كالسلاح المتخذ لدفع الجراح, فالجنة السترة و الجنة البستان الذى يجنه الشجر. الجنه و 
الجنون الذى يغطى على العقل. و اصل ذلكك كله الستر «قَصَدُّوا عَنْ سَبِيلٍ اللّها أى منعوا غيرهم عن اتباع سبيل الحق. و قال الضحاكك: 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

أيمانهم حلفهم إنهم لمنكم. و قرئ «إيمانهم) بكسر الهمزةً بمعنى أنهم اتخذوا تصديقهم ظاهراً جنة» فقال تعالى (إِنَّهُّمْ ساءَ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ و معناه بئس الذى يعملونه من اظهار الايمان مع إبطان الكفر و الصد عن السبيل. و قال زيد بن أرقم: نزلت الآية فى عبد الله 
بن أبى بن سلولء لما قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و قال لئن رجعنا الى المدينةٌ ليبخرجن الأغر منها الأذل» فلما 
وقف على ذلك جحده و حلف انه ما قاله حتى نزلت السورة. و قوله «ذلِك بِأنّهُمْ آمنُوا بألسنتهم عند الإقرار ب (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) «نْمْ كمَرُواا بقلوبهم لما كذبوا بهذا و هو قول قتادة «قطبع عَلى قُلُوبِهمْ) أى ختم عليها بسمة تميز الملائكة بينهم و بين 
المؤمنين على الحقيقة «فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ» ذلك بجحدهم توحيد الله و نفاقهم و إنكارهم نبوة رسوله الذى دعاهم الى الحق. 

ثم قال: «و إذا رَأيَهُْ تُفجبك أَجْسامهُم)» بحسن منظرهم و جميل زيهم ١و‏ إن يَقُولُواا يعنى هؤلاء المنافقون ١تَسْمَعْ‏ لِقَوْلِهِمْ) أى تصغى 
اموي مانترارهة يسم يي ات لسانهم؛ فقال تعالى كانه حُقْتَ قد كد مسبههم الله باشب المسنتدف قبل؛ إنهنم 
شبهو بخشب نخرة متأكلة لا خير فيها إلا أنها مسندة يحسب من يراها أنها صحيحة سليمة. و خشب جمع خشبة مثل بدن و بدن فيمن 
سكن. و من ضم قال: مثل ثمرة و ثمر. ثم وصفهم بالخور و الهلع فقال يختربونَ كل ص يد عَم أى يظنون أنها مهلكتهم. و أنهم 
المقصودون بها جبناً و خوراً. 
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ثم قال لنبيه صلى اللَهُ عليه و آله «هُمُ الْعَدُوٌ» لك و للمؤمنين «قَاخ ذَّرْهُع) و توقهم «قَائلَهمُ الله و قيل: معناه أخزاهم اللّه. و قيل: معناه 
أحلهم الله محل من يقاتله عدو قاهر له و هذا أشد ما يكون من الذم و البلاء الذى ينزل بهم و أبلغ ما يكون فى البيان عن مكروههم 
الى كو أى كيف يصرفون عن الحق. و إنما قال «قَاحْذَرْهُمْ) التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١7‏ 

لأنهم كانوا ينقلون الاسرار إلى الكفار و يحيون من قدروا عليه من أهل الكفر. 

ثم اخبر تعالى فقال «وَ إذا قِبِلَ لَّهُمْ) يعنى لهؤلا-ء المنافقين ١تَعالَواا‏ أى هلموا يس مَفْفِوْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُؤْسِهُمْ) و معناه أكثروا 
سرريكها ,الور لها امطيواء دعاتهم ال :ولك : 

فمن شدد أراد تكثير الفعل. و ممن خفف فلانه يدل على القليل و الكثير. 

ثم قال: و رأيتهم يا محمد «يَصُدَُونَ عن سبيل الحق (و هم ممتكبزوق) أى يطلبون الكبر و يتجبرون عن إتباع الحق. 


قوله تعالى:[سورة المنافقون (“21): الآيات ع الى ]١١‏ ..... ص: 117 


سَواء عَليِهِ أَسْجَفْمَوتَ لَهُعْ آم لم تَسْتَغفن لَهُمْ أَنْ يَغِْرَاللَّهُ َع إنَّ اللَّ لا يَهُدِى الْقَومَ الْفَاسِقِينَ (©) هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تَنفعُوا على مَنْ 
علد وفول]السعت تنص رار الدقد ائنُ التمساوات و اْرْضِ و لكنَّ الْمناققِينَ لا َففهُونَ 00 يَفُوُوتَ ين وسجغنا إِلى الْمديئة يرجن 
لأ نه َوُه لوصول لين و لكن لاقن لايطلموق (0ايا أ الَِينَ آمنُوا لا تلك أفوالكم ولا أَولادكم 
عَنْ كر الله وَ مَنْ يَفْعلُ ذلك كلتك هُمْ الْخاسِترُونَ (4) و أَنفِقُوامِنْ ما رَرَفْناكُمْ مِن كَِلٍ أن بأتى أَحدَكُمْ الْمَؤْتٌ فَيقُونَ رَبٌ لَو لا 
وى إلى أجل قَريب فََصَّدَّقَ وَ أَكَنْ مِنّ الصَّالِحِينَ )1١(‏ 

لويخو الل تنما رنائيماء اجلبااو الله كيه يما كععار 4 10 

التبيان فى تفسير القرآنة ج ٠١‏ ص؛ ١8‏ 

ست آيات. 

قرأ ابو عمرو وحده (و أكون) بالواوء الباقون (و أكن) و فى المصاحف بلا واو فقيل لابى عمرو: لم سقطت من المصاحف؟. فقال كما 
كتبوا: (كلهن) و قرأ يحبى عن أبى بكر (يعملون) بالياء الباقون بالتاء. و من قرأ بالياء فعلى الخبر» و من قرأ بالتاء فعلى الخطاب. 
لما اخبر اللّه تعالى عن حال المنافقينء و انه «إذا قِيلّ لَه تَعالَا يَسٍتَغْفِو لَكُمْ رَسُولٌ اللو حركوا رؤسهم استهزاء بهذا القول» فقال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله (سَواء عليه أ عَفْفَرتٌ لَهُمْ أم لَع تَممَفْفِوْ لَّهُم) أى يتساوى الاستغفار لهم و عدم الاستغفار (لَنْ يَغْفِرَ 
الله لَّهُهْ) لأنهم يبطنون الكفر و إن أظهروا الايمان, و بين انه تعالى (لا يَهْردِى الْقَوْمَ الَْاستِينَ) الى طريق الجنة؛ فلهذا يجب ان ييأسوا 
من المقفر 4 بالاسضفان. 

و قال الحسن: اخبر الله تعالى أنهم يموتون على النفاق» فلم يستغفر لهم بعد. 

و قيل: المعنى لا يحكم الله بهدايتهم و قد كان النبى صلى الله عليه و آله يستغفر لهم على ظاهر الحال بشرط حصول التوبةٌ و أن 
يكون باطن المستغفر له مثل ظاهره» فبين بها أن ذلكك لا ينفع مع ابطانهم الكفر و النفاق. 

ثم حكى تعالى عنهم فقال (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَّ) يعنى بعضهم لبعض لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى اللَّهُ عليه و آله من المؤمنين 
المحتاجين (حَتَّى يَنْقَضُوا) عنه و معناه حتى يتفرقوا عنه لفقرهم و حاجتهم. و الانفضاض التفرق» و فض الكتاب إذا فرقه و نشره؛ و 
سميت الفضة فضة لتفرقها فى أثمان الأشياء المشتراة. التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١0‏ 

نشل الدتعالى زر الرشوانة الفتساواك د انض معش اله مادو ند قن الجدو كرو الخوهي القوقيا كل ما كام امراك وله 
خزائن السموات و الأرض يخرج منهما ما يشاء. و هى داخلة فى مقدوراته» و الخزانة- بكسر الخاء- موضع يخبأ فيه الامتعفه و إذا كان 
لله خزائن السموات و الأرضء فلا يضركك يا محمد تركك إنفاقهم بل لا يضرون إلا أنفسهم دون اولياء الله و المؤمنين الذين يسبب 
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اللّه قوتهم و لو شاء الله تعالى لأغنى المؤمنين» و لكن فعل ما هو أصلح لهم و تعبدهم بالصبر على ذلكك لينالوا منزلة الثواب (وَ لكك 
لْمَنافقِينَ لا يَفْقَهُونَ) ذلك على الحقيقة لجهلهم بعقاب الله تعالى. 

ثم اخبر عنهم فقال (يَقُولُونَ لَْنْ ريَْنا إلى الْمَدِيئةِ حجن لعز يعنون نفوسهم (منْهَا الَْذّلَّ) يعنون رسول الله و المؤمنين. و قيل: إن 
القائل لذلكك فى غزوة المريسيع» كان عبد الله بن أبى بن سلولء فقال الله تعالى (وَلِلَِّ الْعِرَّة و َِسُولِهِ وَلِْمُؤْمِنِينَ) دون المنافقين و 
الكفار (وَ لكنَّ الْمَنافِقِينَ لا يَعْلْمُونَ) ذلك فيظنون ان العز لهم و ذلكك بجهلهم بصفات الله و ما يستحقه أولياؤه و ما يعمل بهم. و 
الأعز الأقدر على منع غيره و أصل الصفه المنع فلذلكك لم يكن أحد أعز من الله ولا أذل من المنافق. 

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تلك أَموالْكغ) أى لا تشغلكم أموالكم (وَلا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذِكر اللّد)ا قال قوم الذكر 
المأمور به هو ذكر الله بالحمد و الشكر و التعظيم بصفاته العليا و أسمائه الحسنىء و يقال: ألهيته عن الأمر إذا صرفته عنه بما يمنعه قال 
امرؤ القيس: 

فمثلكك حبلى قد طرقت و مرضع فألهيتها عن ذى تمائم محول )١١‏ 


١1 ديوانه (السندوبى)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١2‏ 

وقال قوم: ذكر الله جميع فرائضه ثم قال (وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلكك) أى من شغله ماله او ولده عن ذكر الله (تَأُولِئِكك هُمُ الْحَابدرُونَ) الذين 
خسروا ثواب الله و حصل لهم عقابه. ثم أمرهم بأن ينفقوا مما رزقهم الله فيما تجب عليهم النفقهُ فيه من الزكاء و الجهاد و الحج و 
الكفارات و غير ذلكك من الواجبات. و فى ذلكك دليل على ان الحرام ليس برزق من الله. لاسن الله لا يأمر بالمعصية بالإنفاق» و لأنه 
ينهى عن التصرف فيه بلا خلاف (مِنْ قَئِل أن بت أَحَدَكمُ الْمَؤْتٌ قَبِقُولَ رَبٌ لَوْ لا أَحَويَتِى إلى أجل قَريب) اى هلا. و قيل: معناه إنه 
يشمت أذ ره الى نذان العداياء و انساحان الع ب :(لى لذ لآن أغيليا ادي و العمنى تقدير الخير للاستمتاع (فاصدق) و معناه 
ادقن اننع تن سبال اللا 111 جك القالت الأ من القيح بعرت الأضوال النصيطة ىفن ولك زايا اعلى نرق ادر قبل 
الفعل» لأنهم تمنوا ان يؤخروا ليعملوا ما كانوا قادرين عليه متمكنين منه. و دليل على ان الله تعالى لا يخلق الكفر و النفاق فيهم, لأنه لو 
فعل ذلكك كان لا معنى لتمنى التأخير و الرد بل الواجب أن يطلبوا منه تعالى ان يكف عنهم الكفر و يخلق فيهم الايمان و قدرته بدل 
الكفر و قدرته. 

وقوله (فاصدق) انتصب بأنه جواب التمنى بالفاء» و كل جواب بالفاء نصبء إلا جواب الجزاءء فانه رفع على الاستئناف, لان الفاء فى 
الجراء وصلة الى الجراب بالجملة من الابسداء .و الشير. و اتمانصب الجواب بالفاء للايذان بأن الثاني يجب بالأول بدلالة الفاء فى 
الجواب» و ليس يحتاج الى ذلكك فى الجزاء من قبل ان حرف الجزاء يكفى فى الدلالة. و من قرأ (و أكن) فجزم عطف على موضع 
الفاء» لأنها فى موضع جزم. و من قرأ (و أكون) عطف على لفظ (فأصدق). 

ثم قال نونو الله تنس إذاساك أعليا) يكن الأجل المطلق الذى التبيان فى تفسير القرآن؛ ج :٠١‏ ص: 17 

حك ف الس يدرت عمدو الع الج يح الرقك المسكري :أن المي ودوك عفد اذالم اتام هه زو لو وق علي ا ال بطي 
منه على ما يعلمه الله من المصلحة. ثم قال (وَ الله كَِيٌ) اى عالم (يما تَعْمَلُونٌَ) فمن قرأ بالياء أراد عالم بعملهم على لفظ الغيبة. و من 
قرأ بالتاء أراد بعملكم على الخطاب أى قل لهم. 


#سورة التغابن 6 ضة 1 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2990 من ه هناد 
مدني بلا خلاف- فى قول ابن عباس و عطاء و الضحاكك- و هى ثمان عشرة آيهُ بلا خللاف 
[سورة التغابن (*2): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص: ١7/‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 

تريخ لما فى السَماواتٍ و ما فى الْرْضٍ له للك وه العفة و قوفل كرك ْء قَدِيرٌ )١(‏ ُو الى حَلََكمْ فمِْكم كافز و يلكم 
مُؤْمِنَّ وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (1) حَلَقّ السّماواتٍ و الْأَوْض بِالْححقٌ وَ صَوَرَكَعْ فَأَحْمَنّ صُوَرَكَمْ وَ إِلَِهِ الْمَصِيرُ () يَعْلَمُ ما فى السّماواتِ 
وَالْأَرْض و يَعْلَم ما تَسِرُونَ وَ ما تُعْنُونَ وَ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور (©) 

َم بتكم تبأ الِّينَ كفرُوا من قبل قذاقُوا وبال أمرجغ وَلَهُم عَذابٌ ألِيم (5) 

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١8‏ 

قد فسرنا معنى قوله ييح لِلَِّ ما فى السَماواتٍ وَّ ما فى الَْرْض) و أن المراد بها ما فى خلق السموات و الأرض» و ما فيهما من الادلة 
الدالهُ على توحيده و صفاته التى باين بها خلقه, و أنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شىء و أنه منزه عن القبائح و صفات النقصء فعبر عن 
ذلكه بالسيص من بيك كان مغك اليم التنريه الداعما لذ يلاق نه 

و قوله الَهُ الْمُلكك) معناه انه المالكك لجميع ذلك و المتصرف فيه بما شاءء و لا أحد يمنعه منه» و له الحمد على جميع ذلككء لأن خلق 
ذلكك أجمع للإحسان إلى خلقه به و النفع لهم فاستحق 3 مذلكة النصد و الفكر ور قو على كل كوه قدوربعق نايصع أنايكرن 
مقدورا لندقاة دشل فى الك مقدور العاف لأنه وضعل أن يكرة مقدورا لله 

و قوله «هُوَ الَّذِى حَلَفَكمْ» معناه هو الذى اخترعكم و أنشأكم بأن أخرجكم من العدم إلى الوجود اقَمِنْكمْ كافِرٌ وَ مِنْكمْ مُؤْمِن) معناه 
فمنكم من يختار الكفر بسوء اختياره و منكم مؤمن بحسن اختياره للايمان. و قال الحسن: فيه محذوف و تقديره فمنكم كافر و منكم 
مؤمن و منكم فاسق. و قال غيره: ليس فيه حذفء لأ-ن الغرض ذكر الطرفين لا المتزلة ب بين المنزلتين كما أن قوله «خلقكم» خطاب 
يتوجه إلى - جميع الخلق. و إن كان منهم الأطفال و المجانين الذين لا حكم لهم بالايمان و لا بالكفر. 

وقال الرجاع: معناه «َمنْكُمْ كافر) باللّه بأن اللّه خلقه دو مِنْكمْ مُؤْمِنٌ» ) بذلكك. 

و قوله ١و‏ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِدِيدٌه معناه- هاهنا- أنه خلق الكافر» و هو عالم بما يكون منه من الكفرء و كذلكك خلق المؤمن و علم يما 
يكون مله امن الأبنان»:و كل ذلك على وجه الأحسان فى القغل الذى يسدق .به االحمد و الشتكر كي قال ملق الهاوات والْأوْض)» 
بمعنى اخترعهما و انشأهما ١بِالْحَقّ)‏ أى للحق و هو انه التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١9‏ 

خلق العقلاء تعريضاً لهم للثواب العظيم؛ و ما عداهم خلق تبعاً لهم لما فيه من اللطف. و هذا الغرض لا يتأتى إلا على مذهب العدلء و 
أما على مذهب الجبر فلا. 

١و‏ صَوَّرَكُمْ) متوجه الى البشر كلهم قَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) معناه من الحسن الذى يقتضيه العقل لا فى قبول الطبع له عند رؤيته؛ لان فيهم 
من ليس بهذه الصفة. ل ري را جر عر اتير ا و ا ار لصا اي 0 
لق حَلَنَا الْإِنْسانَ فى أَحْسَنٍ تَفُويم؛ '1١‏ و إن كان فيهم المشوه القع اوعد اعارعن له بعد دكن هذا الرست: و اللدتالن علق 
الأنثان على الكسن صورة الجيراة كله و الصورةٌ عبارة عن بنيهٌ مخصوصةٌ كصورة الإنسان و الفرس و الطير و ما أشبه ذلكك. 

ثم قال «وَ إِلَيِهِ الْمَصدَيرً) يعنى اليه المرجع يوم القيامة و اليه المآل. ثم قال يَعْلّ) يعنى الله تعالى بعلم «ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ) من 
الموجودات «و يَعْلَمُ ما تَدَرُونَ وما تُعْلبُونَ أى ما تظهرونه و ما تخفونه. و قيل: ما يسره بعضكم إلى بعض و ما تخفوه فى صدو ركم 
عن غي ركم. و الفرق بين الاسرار و الإخفاء أن الإخفاء أعم لأنه قد يخفى شخصه و قد يخفى المعنى فى نفسه و الاسرار و المعنى دون 
الشخص «وَ الله عَلِمٌ بذاتِ الصّدُور) معناه و هو عالم باسرار الصدور و بواطنها. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2990 من هلدلا 


لمحا ضلىي المغليد اله و المؤمنين فقال «ألَمْ َأتكع تبأ الَِّينَ كفَُوا + مِنْ قل يعنى من قبل هؤلاء الكفار «هَذَاقُوا وَبالَ 
أَمْرهِم) أى بما سلطه الله عليهم بأن أهلكهم الله عاجلا و استأصلهم «و لَهُمْ عَذابٌ ليم أى مؤلم يوم القيامة. 


قوله تعالى:[سورة التغابن (25): الآيات ت الى ]٠١‏ ..... ص: 19 


ذلك بأنُّ كانث تأنه رسْمْهُم بالينات فقالوا أ بَكَدْ يدوا فكفْوُوا و ولا و اش.تفتى اللو لله ني حميد (6) زعم الَذِينَ كَفَرُوا أذ 
نْ ُو فل بلى و وبْى لتبِعنَ م تيون بما عملم و ذلك على الله َي (/0 فَآمِنُوا بالل و رَسُولِهِ و الو لذ أَبرَْنا وَاللَهُ بما كعم نَّ 
حَبيرٌ (0) يَؤم بَحمَعُمْ ليؤم التعفع ذلكك بوم التَائِ ومن يؤْمِن باللّهِ وَ يَغمَلٌ صالحاً كف عَلهُ سينا نه و يُدْخْلَهُ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهًا 
النْهارُ الِدِينَ فيها أبَداً ذلك الَْْرُ الْعَظِيمُ () وَ الَّذِينَ كمَرُوا وَكَذَيوا بآباها أوليك أحتحاث اقار خالديث هار .: كن الصف (؛ 4 


].....[ 5 سورة 98 التين آية‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج :٠١‏ ص: ٠١‏ 

خمس آيات. 

قرأ رويس عن يعقوب «نجمعكم؛ بالنون على الاخبار من اللّه عن نفسه. 

الباقون بالياء على تقدير يوم يجمعكم اللّه. 

(أَبَشَرٌ) لفظه لفظ الواحد و المراد به الجمع بدلالة قوله (يَهُدُونَنا) لأنه على طريق الجنس الذى لا يجمع و لا يثنى. 

امغر الله تحال حلته باهم جد اخبارمن مقس من الكقاز و أن اله الى اهلك وكقرته» بن الم هكين فقال لكك أله 
كاقث امي زد لهه) أى فعيتيم رسلهم من الله بالشجج الوافنتحات (ققالوا) لهم (1 37 و وكا و قددينا أن لفظ (بشتر) واحدبو 
المراد به الجمعء و معناه أخلق مثلنا يهدوننا إلى الحق؟! متعجبين من ذلك مستهزئين به (فَكفَرُوا) باللّه و جحدوا رسله (وَتَوَلَوا) أى 
اعرضوا عن القبول منهم (وَ اشْجَفْتّى اللَّه) و معناه أن الله لم يدعهم الى عبادته لحاجته اليهمء لأن الله تعالى غنى عثهم و عن غيرهم؛ و 
إنما دعاهم لما يعود عليهم بالنفع حسب التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: "١‏ 

ما تقتضيه حكمته فى تتدبيرهم (وَ الله عَنِنٌّ) عن جميع خلقه (حَمِيدٌ) على جميع أفعاله لأنها كلها إحسان. و قيل (حميد) يدل على أنه 
يجب على عباده أن يحمدوه. 

ثم حكى ما يقول الكفار فقال (زَّعَمَ الَِّينَ كَفَرُوا) بالله و جحدوا رسله فقال المؤرج: (زعم) معناه كذب فى لغةٌ حمير. و قال شريح 
(زعم) كنية الكذب و الحدة كنية الجهل (أنْ أَنْ يُعتُوا) أى لا يحشرهم الله فى المستقبل للحساب و الجزاء ف (قل) لهم يا محمد 
صلى الله عليه و آله (تلى وَ رَبّى) أى و حق ربى؛ على وجه القسم (لتتِعَدّنَّ) أى لتحشرن (ثمَ لََتبْؤّنَّ أى لتخبرن (بما عَمِلْتُمْ) من طاعة و 
معصية (و ذلكك عَلّى اللّهِيَسيرٌ) سهل لا يتعذر عليه ذلكك» و إن كثروا و عظموا فهو كالقليل الذى لا ب؛ يشق على من يأخذه لخفهٌ أمره و 
مثله قوله (ما َلُْكم ولا َك إن كَفْسٍ واحدَؤ) ١‏ و أصله من تيسير الشىء عرديه على سهولة. 

ثم قال «قَآمِنُوا باللّها معاشر العقلاء «و رَسُوَلِهِ) اف و انوا برسوله دو اقوو الى الر كنا + يكن القر ان سماد ورا لما قدمن الأدلةو 
الحجج الموصلة الى الحق فشبهه بالنور الذى يهتدى به على الطريق «وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ حبيرً أى عالم بأعمالكم لا يخفى عليه خافية 
منها. 

و قوله (يَوْمَ يَجمَعُكُع) تقديره و اذكروا يوم بجمعكم (لِيوْم الْجَمُع) و هو يوم القيامة. و قوله (ذلِكك يَوْمُالتَغايْن) و التغابن هو التفاوت 
فى أخذ الشىء بدون القيمةُ و الذين أخذوا الدنيا بالآخرة ذه القيظة فى أنهم أخذوا الشىء بدون القيمة» فقد غبنوا أنفسهم بأخذ 
النعيم المنقطع بالدائم و اغبنهم الذين اشتروا الآخرة بتركك الدنيا المنقطع اليها من هؤلاء الذين تغابنوا عليهاء و قال مجاهد و قتادة: يوم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29917 من هنادلا 


التغاين غبن أهل الجنة أهل النار. 
ثم قال (وَ مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَ يَعْمَلُ صالِحاً) أى من يصدق بالله و يعترف 


١8 لقمان آي‎ ”١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 3 

بوحدانيته و إخلاص العبادة له و يقرٌ بنبوة نبيه و يضيف إلى ذلكك أفعال الطاعات (يُكفن عَنْهُ سَيّئَاتِه) أى يكفر عنه سيئاته التى هى 
دونهاء و يتفضل عليه بإسقاط عقاب ما دونها من المعاصى (وّ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجرى مِنْ نَحْيهَا الْأَنْهارُ) يعنى بساتين تجرى من تحت 
أشجارها الأنهار (خالِدِينَ فيها) أى مؤبدين لا يفنى ما هم فيه من النعيم أبدا (ذلِك الْفَوْرْ العَظِيمٌ) أى النجاح الذى ليس وراءه شىء 
و وك مهم لمج4آ4 000000000000007 
ااا ل 


قوله تعالى:[سورة التغابن (25): الآيات ١١‏ الى ذ١]‏ ..... ص: 717 


ما أصاب من معدي إلا بإذْنٍ اللو من يؤْمِنْ الله بد ف وَ لُكل سَئْءٍ حلم )1١(‏ و أَِيُوا الَو يوا الول كن فلم كنم 
عَلَى رَ ويا لبلا المي (01 اله لا إل مو وَعَلَى الل كل المَؤيئوَ (16) يا يهاي آمو إن م أَواجكم و أوْلادِكمْ 
ََدُوًا لَكُمْ فاخ َرُوهُمْ وَ إن تَعُْوا وَ مض محُوا و تَفْفُِوا إن اله غَقُورٌ رَحِيمْ (©1) إِنّما أَمْوالَكُْ و وَأؤلاد كع فِتنَدُ وَاللهَ عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيمٌ 
(0) 

خمس آيات. 

يقول الله تعالى مخاطباً لخلقه انه ليس يصيبكم مصيبة إلا بإذن الله. و المصيبة التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 5 

المضرة التى تلحق صاحبها كالرمية التى تصيبه؛ و منه الصواب بأنه أصابه الحق كالرمية فى اصابة البغية. و قيل: إنما عمم قوله (ما 
أَصابّ مِنْ مُصَُِ إن بإذْنِ اللّ) و فى المصائب ما هو ظلمء و الله لا يأذن فى الظلم, لأنه لا يحسن فى الحكمةء الا ترى انه ليس منها إلا 
ما أذن الله فى وقوعه او التمكن منه و ذلكك أذن للملكك الموكل به كأنه قيل له لا تمنع من وقوع هذه المصيبة. و قد يكون ذلكك بفعل 
التمكن من الله كأنه يأذن له ان يكون. و قال البلخى: معناه إلا بتخلية الله بينكم و بين من يريد فعلها. و قال قوم: هو خاص فيما يفعله 
الله تعالى او يأمر به و يجوز ايضاً ان يكون المراد بالأذن- هاهنا- العلم» فكأنه قال لا يصيبكم من مصيبة إلا و الله تعالى عالم بها. ثم 
قال (وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللّه) أى من يصدق بالله و يعترف بوحدانيته (يَهْْدِ قَلبَهُ) أى يحكم بهدايته. و يجوز ان يكون المراد يشرح صدره 
للايمان. و قيل: معناه يهدى قلبه بأن المصيبة بإذن الله- ذكره ابن عباس و علقمة- قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيسلم و يرضى و يعلم 
أنها من عند الله و قال الفراء: هو أن يقول: إِنَا لل وَإِنا لَه راجعُونَ» و قال غيره: معناه إذا ابتلى صبر» و إذا أنعم عليه شكرهء و إذا ظلم 
غفر. 

وقرا ابو كرا رهس هي دباعم اداه بحس سكل اللبدازر اليكل كيو كيه) لذ محف نعلي شد نمق لكف قي أعري لم فال لو 
أَطِيعُوا اللّه) فيما أمركم به (وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ) فيما أمركم به و نهاكم عنه (ِنْ تَوَلكّ) أى فان أعرضتم عن القبول منه و توليتم عن 
الحق فليس على رسولنا قهركم الى الرد إلى الحق (فَإِنّما عَلى رَسُوَلِنَا الْبَلاٌ الْمَِينُ) الظاهرء و حذف ايجازاً ثم قال (اللّه الذى يحق له 
العبادة (لا إله إَِّا هوَ وَ عَلَى اللَّهِ َكل الْمَؤْنُونَ) فالتوكل هو تفويض الامر الى الل بأنه يتولاه على الحق فيه و ققد أمر الله بالتوكل 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 299/8 من ه هناد 


عليه فينبغى للمسلم أن يستشعر التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 76 

ذلكك فى سائر أحواله. و قال قوم: التوكل تفويض الأمر إلى مالكه لتدبره بالحق فيه. و الوكيل المالكك للتدبير فيمن فوض الامر اليه 
ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال (يا َيه الَِينَ آمُوا إن مِْ أَرُواجكغ و أَؤْلادكمْ حرا لَكمْ فَاحدَّرُوهُمْ) قال ابن عباس: نزلت الآيهُ فى 
قوم اسلموا بمكة و أرادوا الهجرهً فمنعوهم من ذلكك. و قال عطاء بن بشار: نزلت فى قوم أرادوا البر فمنعهم هؤلاء. و قال مجاهد: هى 
فى قوم إذا أرادوا طاعة اللّه منعهم أزواجهم و أولادهم فبين الله تعالى أن فى هؤلاء من هو عدوٌ لكم فى الدين فاحذروهم فيه. و (من) 
دخلت للتبعيض لأنه ليس حكم جميع الأزواج و الأولاد هذا الحكم, و العداوة المباعدة من الخير بالبغضة و نقيضها الولاية و هى 
المقاربة من الخير بالمحبة. و الاذن الإطلاق فى الفعل» تقول: يسمع بالاذن» فهذا أصله؛ ثم قد يتسع فيه بما يقارب هذا المعنى. 

ثم قال (وَ إِنْ تَعْهُوا) يعنى تتركوا عقابهم (وَ نَضْ َحُوا) و تعرضوا عما كان منهم (وَ تَْفِرُوا) أى تستروا ذنوبهم إذا تابوا و اقلعوا عنها 
«فإِنَ الله عَفُوي أى ستار على خلقه ١رَحيمٌ)‏ بهم. 

ثم قَالِنّما أنوالكم وَأَؤلاد كم فد 

أى محنة و ابتلاء. و قال قتادة: 

يعت بلام. و الفسة المحنة التى فيها مقنقة تمنع النفسس عما تدعو اليه الشهوة الله عِنْدَهُ جد عَظيع) 

أى ثواب جزيل على الصفح و العفو و غيرهما من الطاعات. 


قوله تعالى:[سورة التغابن (21): الآيات 18 الى 18] ..... ص: 7 


اتقو الل نما النتطئع و اشمقوا و أَطِيعوا و أَنْققُوا خيرا نفيك ون يوق شح تفيبه تأولئك هم المفلخوة (09 إن مُفْرضُوا الله رض 
حسما يُاعِفه لَكمْ و بَْفِرْلَكمْ و الله شَكُورٌ حَلِيم 310) عَالمٌ لهب وَ الشَّهادةٍ العَِيرٌ الْحَكِيمَ (18) 

التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 70 

ثلاث آيات. 

هذا أمر من الله تعالى للمكلفين يأمرهم بأن يتقوه بأن يتركوا معاصيه و يفعلوا طاعاته. فالاتقاء الامتناع من الردى باجتناب ما يدعو اليه 
الهوىء يقال: اتقاه بالترس إذا امتنع منه بأن جعله حاجزاً بينه و بينه. و قوله ما ا مَطَعْتُمْ) معناه اتقوه بحسب طاقتكم, فان الله تعالى لا 
كلق شما ينا لك تطقسو إننا مكلقها ها تمع لندى له حافى ذا قولة زاتتوا اللشكق تقاف و لأن كل والسد مع الأمريق إثما مو 
إلزام تركك جميع معاصيه فمن تركك جميع المعاصى فقد اتقى عقاب الله لان من لم يفعل قبيحاً و لا أخل بواجب فلا عقاب عليه إلا 
أن فى احد الكلامين تبيين أن التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق. و هذا يقتضى أن اتقاءه فيما وقع من القبيح ليس بأن لا يكون وقع 
و إنما هو بالندم عليه مع العزم على ترك معاودته. و كل أمر يأمر الله به فلا بد من أن يكون مشروطاً بالاستطاعة» فان كانت الاستطاعة 
غير باقيهُ على مذهب من يقول بذلك. فالأمر بما يفعل فى الثالث. و ما بعده مشروط بأن يفعل له استطاعة قبل الفعل بوقت و إلا لا 
يكون مأموراً بالفعل» و إن كانت ثابتةُ فالأمر على صفه الاستطاعة, لأنه لا يصح الشرط بالموجود, لان الشرط يحدثء فليس يخلو من 
ان يكون على شريطة وقوع القدرة او على صفه وجود القدرة و قال قتادة قوله تعالى اكَانُوا الله مَا اسْتَطعمة» ناسخ لقوله «اتَقُوا اللّهَ حقّ 
تقَاتِهِ؛ كأنه يذهب إلى أن فيه رخصة لحال التقيهُ و ما جرى مجراها مما يعظم فيه المشقة 


٠١” سورةٌ ” آل عمران آيةٌ‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 1 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2999 من هلدلا 


و إن كانت معه القدرة على الحقيقة. و قال غيره: ليس بناسخ, و إنما هو مبين لإمكان العمل بهما جميعاً. و هو الصحيح. لأن تقديره: 
اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم و قوله «وّ اسْرَعُوا؛ أى اصغوا إلى ما يأمركم الله به «وَ أَطِيعُوا» فيما آمركم به «و أَنْفقُوا فيما أمركم 
بالإنفاق فيه من الزكاة و الإنفاق فى سبيل الله و غير ذلك ثرا لَِنْقُيِكةْ) انتصب (خَيِرً) بفعل محذوف يدل عليه (أَنْفِقُوا) و تقديره و 
أنفقوا الإنفاق خيراً لأنفسكم. و مثله انتهُوا خَيراًلَكَمْء و هو كقولهم: و ذاكك أوسع لكك لأنكك إذا أمرته بشىء فهو مضمن بأن يأتى 
خيرا لهم 

وقوله «وَ مَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِا أى من منع و وقى شح نفسه. و الشح منع الواجب فى الشرع. و قيل: الشح منع النفع على مخالفة العقل 
لمشقة البذل» و مثله البخل يقال: شح يشح شحاً فهو شحيح و شحاح. و قال ابن مسعود: من الشح أن تعمد الى مال غيركك فتأكله. 
وار لامر لسك نه لد ريتكو معام إن ذو وق شم تمه و قعل ا رحسي لله عليه قير من بحل | تسد القاتروة بارا لدو 
قوله «إنْ تُفْرضُوا الله قَْضاً حسسناً» و القرض أخذ قطعة من المال بتمليكك الآخذ له على رد مثله و أصله القطع: من قرض الشىء يقرضه 
قرضاً إذا قطع منه قطعة. و ذكر القرض فى صفة الله تلطفاً فى الاستدعاء إلى الإنفاق فى سبيل الله و هو كالقرض فى مثله مع أضعافه. 
واللدعرز اسك ل - عز و جل- لأنه مالكك للأشياء من غير تمليكك و لأن المالكك لا يملكك ما هو مالكه. و قوله ايُضاعِفه لَكمْ» 
أى يضاعف ثوابه لكم بأمثاله. و من قرأ «يضعفه)» بالتشديده فلان اللّه تعالى بذل بالواحد عشرة إلى سبعين و سبعماثة او فلكم أى 
د مدر عليك تررك والامتمسكو يها رو الله شكرز علية) أى يجازى على الشكر «حليم» لا يعاجل العباد بما يستحقونه من العقاب. 
و قوله التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 717 

عالِمٌ الب وَ الشَّهادَ أى يعلم السر و العلانية و هو «الْعَزِيرٌ) الذى لا يغالب «الْحَكِيمُ) فى جميع أفعاله و (الشكور) فى صفة الله مجاز 
و معناه إنه يعامل المطيع فى حسن الجزاء معاملة الشاكر و (الحلم) تركك المعاجلة بالعقوبة لداعى الحكمة. 

و (الغيب) كون الشىء بحيث لا يشاهده العبد. و (الغائب) نقيض الشاهد و هو «الحكيم» فى جميع أفعاله. 

و قرأ «يضعفه) بالتشديد ابن كثير و ابن عامر. الباقون «يضاعفه) و قد مضى تفسيره. 


همع-سورة الطلاق ..... ص: /١7؟‏ 

اشارة 

مدنية فى قول ابن عباس و عطاء و الضحااكك و غيرهم و هى اثنتا عشرة آيهُ فى الكوفى و المدنيين و عشر فى البصرى. 
[سورة الطلاق (24): الآيات ١‏ الى ] ..... ص: /1؟ 


بشم الل احم الرَحِيم 

با أَبوَا الي إذا طَلَفْتُمُ النّساءَ ء فَطَلقُوهُنٌ دهن وَ أَخصُوا الْدَةَ وَ انوا الله َك لا تُخْرجَوهُنّ مِنْ يبوتِهِنٌ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن بأَتِينَ 
كاك 1 يكذ ولك قرو د13 12 عاو للد ققة عق لقنلا قذرى لعز الله يكورك ئئة ترك أمرا ناذا بتي أعلوة 
أن بتغزوي أذ فاو بتغووي و أضيذوا ذا عذل يكم أ ُو الشّهادةَ لل ذلكم بُوعظ به من كان يون بالل وَالْيؤم 
لْآخِر و مَنْ ين الله بَجِعلْ لَهُ مَخْرَجاً (1) و يَزْزُْفهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَْتَِبٌ وَمَنْ يتَوَكلْ على الل ُو حندة إن اله بال أخره قد حل الله 
لكر شوء قذرا للأجى يدن من ميض بن يساك إن ارْنُمْ فَعَدَتَهُنَّ 0 أَشْهْرِ وَ اللأَئى لَمْ يَحِضْنَ وَ أولاتٌ الأخمال 
عير يضق عبر مقن الع 0 مِنْ أَمْرِو يُشراً (6) 

ذلك أغر الل أنه إلكُم و عن يق اله :كف عه ناته وبفظم ل أخرا (ه) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١٠٠هننا‏ من 0ولإنئز 


التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: /” 

خمس آيات. 

قرأ حفص عن عاصم و نافع «بالغ أمره» على الاضافة. الباقون «بالغ» منون «أمره» منصوبء و قد بينا نظائر ذلكك فيما مضى. و قيل: إنه 
إذا نون معناه انه تعالى بالغ مراده» و إذا أضيف فمعناه أن أمره تعالى يبلغ» فيكون اضافة الى الفاعل. 

00" تغالى مخاطبا لتبية.و المراد به أمته ويا أنق) النبييّ إذا طَلَفْكم النُساءً) و معناه إذا أردتم طلاءق النساءء كما قال «إذا فَمتُمْ ا 
الصَّلاةُ )١١‏ و روى عن ابن عباس انه قال: نزل القرآن بإياكك أعنى و اسمعى يا جارة» فيكون الخطاب للنبى و المراد به الأمهُ من 
ذلك. و قال قوم: تقديره يا أيها النبى قل لأمتكك إذا طلقتم 


)١(‏ سورة « المائدة آيةٌ ا 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 79 

النساءء فعلى هذا القول: النبى يكون خارجاً من الحكم. و قال آخرون: هو على خطاب الرئيس الذى يدخل فيه الاتباع» فعلى هذا 
حكم النبى حكم أمته فى هذا الحكم و أجمعت الأمهٌ على أن حكم النبى حكم الامهُ فى الطلاق. و الطلاق فى الشرع عبارة عن تخلية 
المرأة بحل عقدة من عقد النكاح بأن يقول: أنت طالق يخاطبها او يقول هذه طالق و يشير اليها أو فلانةُ طالق بنت فلان. و عندنا لا يقع 
الطلاق إلا بهذا اللفظ المخصوص. و لا يقع بشىء من الكنايات طلاق أراد بها الطلاق أو لم يرد. 

و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. و اما الفراق فقد يحصل بغير الطلاق» كالارتداد و اللعان و الخلع- عند كثير من أصحابنا- و إن لم 
يسم ذلكك طلاقاً. و أما فسخ النكاح بالرد بالعيب. فقد يحصل بأشياء و لا يسمى طلاقاً. و من شرط وقوع الطلاق- عندنا- أن تكون 
المراهُ طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدينء و يقصد به إيقاع الطلاق» و يتلفظ بما قدمناه. فحينئذ يقع طلاقه تطليقة 
واحدة و هو أملكك برجوعها مالم تخرج من العدة. فان خرجت قبل ان يراجعها كان كواحد من الخطاب و متى تلفظ بثلاءث 
تطليقات»؛ فان كانت المرأة طاهراً مع باقى الشروط وقعت واحدة. و خالف جميع الفقهاء فى ذلك. و قالوا: يقع الثلاث. ثم اختلفوا 
فقال الشافعى» و من وافقه: و يكون ذلكك مسنوناً. و قال اهل العراق: المسنون ان يطلقها طلقهُ واحدهٌ بلفظ واحدء و متى أوقع ثنتين او 
ثلاثاً وقع. و أما غير المدخول بها فعند جميعهم يقع الثلاث؛ ولا عدة عليهاء و عندنا لا يقع إلا واحدة» و فى أصحابنا من يقول: من 
تلفظ بالثلا.ث لا يقع شىء. و الاعتماد على ما قلناه أولاء و متى طلقها ثلاثاً أو واحدةء و هى حائض و كان قد دخل بها ولا يكون 
غائباً عنها شهراً فصاعداً لا يقع عندنا شىء أصلا. و قال جميع الفقهاء: هو بدعة. 

وتبين المرأة بذلكك. التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: "٠‏ 

و قوله تعالى امَطَلَقُوهَنَ لَِدََّهِنّ» معناه أن يطلقها و هى طاهر من غير جماع و يستوفى باقى الشروط. و قال ابن عباس: هو أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع. 

و به قال مجاهد و الحسن و ابن سيرين و قتادة و الضحاك و السدىء فعلى هذا متى طلقها فى الحيض فلا يقع طلاقهاء لأنه خلاف 
المأمور به» و هو منهى عنه و النهى يدل على فساد المنهى عنه و عند الفقهاء إنه يقع الطلاق» و إن كان بدعة. 

ثم قال دو أخصُوا الْعِدَّة فالعدة قعود المرأة عن الزواج حتى تنقضى المدة المرتبة فى الشريعة» و عدة المرأة على ضروب: 

أحدها- عدهٌ التى لم تبلغ المحيضء و مثلها لا تحيضء و هى التى لم تبلغ تسع سنينء فهذه لا عدٌ عليها- عند اكثر أصحابنا- و فيهم 
من قال عدتها بالشهورء و به قال باقى الفقهاء. و عدة التى لا تحيض و مثلها تحيض ثلاث أشهر بلا خلاف. 

وعدةٌ التى تحيض ثلاثة أقراء و هى الاطهار- عندنا و عند كثير من الفقهاء- و عند قوم انها الحيض. 

وعدةٌ التى ارتفع حيضها و مثلها تحيض ثلاثة أشهر بلا خلاف. و قد حد ذلكك أصحابنا بأن يكون سنها أقل من خمسين سنة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١١هنا‏ من نولش 


وعدة الآيسهُ من المحيض و مثلها لا تحيض. فلا عد عليها- عند اكثر أصحابنا- و قال قوم: عدتها بالأشهرء و حد ذلكك أصحابنا بأن 
يزيد ستها غلى سيق ستة و القرشية حدوها بين سنة فضاعدا. 

وعدة الحامل وضع ما فى بطنها إذا كانت عده الطلاق» فان كانت عدة الوفاهً فأبعد الأجلين من وضع الحمل او مضى أربعة أشهر و 
عشرة أيام. وهو مذهب على عليه السلام وابن عباس. و قال الفقهاء عدة المتوفى عنها زوجها وضع ما فى بطنها و قوله هو أخصُوا 
الْعدَّة يعنى مده زمان العدة. التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: "١‏ 

ثم قال وو انقُوا الل ربكم بان لا ترتكبوا المعاصى «لا تُخْرسجَوهُنٌ من يوتِهنٌ ولا يَحْرْجِنَ؛ يعنى زمان العدق لأنه لا يجوز إخراجها من 
بيتها- و عندنا و عند جميع الفقهاء- يجب عليه السكنى و النفقة و الكسوة إذا كانت المطلقةُ رجعية فان كانت بائناً فلا نفقةُ لها و لا 
سكنى. و قال الشافعى: فلا نفقَهُ لها و لا سكنى إذا كانث باثناً. و قال أهل العراق: لها السكتى و النفقة. 

وقوله إن لين بِفاحِشَةُ مُبيََكُا من فتح الياء أراد فاحشة أظهرت. 

ومن خفض الياء أراد بفاحشة ظاهرة. و قال عطاء و الضحاك و قتادة: لا يجوز ان تخرج من بيتها حتى تنقضى عدتها إلا عند 
الفاحشة. و قال الحسن و عامر و الشعبى و مجاهد و ابن زيد: الفاحشة- هاهنا- الزنا تخرج لاقامة الحد. 

قال ابن عباس: الفاحشة النداء على أهلهاء و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 

وقال قتادة: 

التاحكة هو النشوور وقال ابه عبريهر غرويهيا فاه القماء التدتصوش رواناسن ارهاس دان كسمي الدظاش نين فاق 
و قوله «وّ يك حَدُودٌ الله يعنى ما تقدم ذكره من كيفيةٌ الطلاءى و العده و تركك إخراجها عن بيتها إلا عند فاحشه حدود الله 
فالحدود نهايات تمنع أن يدخل فى الشىء ما ليس منه او يخرج منه ما هو منه» فقد بين اللّهِ بالأمر و النهى الحدود فى الطاعات و 
المعصية بما ليس لأحد ان يدخل فى شىء من ذلكك ما ليس منه او يخرج عنه ما هو منه. 

و قوله تعالى «وَ مَنْيَتَعَدَّ مح دُودَ الله معناه من يجاوز حدود الله بأن يخرج عن طاعته الى معصيته» فقد تعدى حداً من حدود الله و 
كذلك من دخل فى معصيةء فقد خرج عن الطاعة. و ليس كل من دخل فى طاعةٌ فقد خرج اليها عن معصية, لأنها قد تكون نافلة. ثم 
بين تعالى فقال: و من يجاوز حدود الله التبيان فى تفسير القرآن ج 2٠١‏ ص: 7" 

«فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بأن فعل ما يستحق معه العقاب و يحرم معه الثواب. 

و قوله «لا تَدرى لَعَلَّ الله بُدثٌ بَعْدَ ذلك أمْراً قال قوم: معناه لا تدرى لعل الله يغير رأى الزوج فى محبة الطلاق» فتكون مطلقة على 
نا أآئر :للد يدو ولاك الرعمة تجاانين الراتحدة والقادة وها ين القانة و القالفة ربو فال العربتما كم و السلق ايع ويد ول الله يرث 
بد ذلك أثرأ + يعنى الرجعة فى العدة. و قيل معناه لعل ال بُحدِتٌ بَغدَ ذلك ) شهوةٌ المراجعة. 

و قوله «هبإذا بَلفنَ أَجَلَهُنَفَأَمْيتكوهُنٌ مَعْرُوٍ» معناه فإذا قارين أجلهن الذى هو الخروج عن عدتهن. لأنه لا يجوز ان يكون المراد 
فإذا انقضى أجلهن, لأنه عند انقضاء أجلهن لا يملكك رجعتها. و قد ملكت نفسها وقد بانت منه بواحدة؛ ثم تتزوج من شاءت هو او 
غيره. و إنما المعنى إذا قاربن الخروج من عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف بما يجب لها من النفقة و الكسوةٌ و المسكن و 
اا ١أوْ‏ فارقَوهُنَّ ِمَْرُوفٍ» بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة. 

وكرله اشوذوا ذَوَئ عدُلٍ نكم » فعند أصحابنا أن الاشهاد شرط فى وقوع الطلاق لأن ظاهر الامر بذلكك يقتضيه. و الامر عندنا 
على الوجوب. 

و قال قوم: إن ذلكك راجع الى الرجعة» و تقديره و اشهدوا على الإمساكك إن أمسكتم ذوى عدل منكم و هو الرجعة- فى قول ابن 
قباس تو قال القاف : 

الاشهاد على الرجعة أولى. و يجوز عند أكثرهم بغير إشهاد, و إنما ذكر الله الاشهاد كما ذكر فى قوله «وَ أَشْهدُوا إذا تَبَايَعْتَمْ) 01١‏ و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاههنا من 0 ونان 


على الندبء و هذا ترك الظاهر و متى حملنا الاشهاد على الفراق» و هو الطلاق حملناه على ظاهره من الوجوب و جعلناه 


5/57 سورة ؟ البقرة أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج .٠١‏ ص: ا" 

شرطاً فى وقوع الطلاق. ثم قال هوَ أَقيمُوا المَّهادَةً للّهه إذا طولبتم بإقامتها «ذلكم» معاشر المكلفين ابُوعَظ به مَنْ كان يمن باللّه وَ اليم 
الُآخر» فالوعظ معنى يدعو الى الحق بالترغيب و الترهيب. و إنما أضاف الوعظ الهو وس وادو لبو الآخرووة غيزف لآل الى 
ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك. فالطاعة الواجبة فيها وعظ بالترغيب فيها باستحقاق الثواب و فى تركها بالعقاب. و المندوبة فيها 
وعظ باستحقاق المدح و الثواب على فعلها و المعاصى فيها وعظ بالزجر عنها و التخويف من فعلها باستحقاق العقاب و الذم على فعلها 
والترغيب فى تركها بما يستحق على الإخلال به من الثواب. 

ثم قال «وَ مَنْ يت الله يعنى باجتناب معاصيه (بَجعَلٌ لَهُ مَخْرَجأً) من عقابه (وَ يَوْزْقَهُ مِنْ حَئِتُ لا يَْتَيبُ) أى من حيث لا يتوقعه و لا 
يظنه (وَ مَنْ يتوَكلَ عَلَى اللّد) أى من أسند أمره الى الله و وثق بحكمه و سكن إلى رحمته (لَهوَ ححسبَة) أى كافيه جميع ذلكك (إنَّ الله 
بال أَمرِو) أى يبلغ ما يريد و يشاء من أمره و تدبيره (كَدْ عل اللّهُ لكل َي قدْراً) أى قدر الله لكل شىء مقداراً واجلاء لا زيادة فيه و 
لا نقصان. 

ثم بين كيفية العدد باختلاف احوال النساءء؛ فقال (واللائق يفوررق تسكن وق نالك إن ارق تكذليق كلاكة أَشْهْرِ) يعنى ان 
اليائسة من المحيض إذا كانت ترتاب بنفسها و لا تدرى أرتفع حيضها لكبر او عارض (فَِدَتهُنَ ثَلانَةَ َشْهرِ) و هى التى قلنا او لا أن 
مثلها تحيضء لأنها لو كانت فى سن من لا تحيض لم يكن لريبتها معنى. و قال الزهرى و عكرمة و قتادة (إن ارَْبتُمْ) فلم تدروا: للكبر 
او لدم الاستحاضة. فالعدة ثلاثة أشهر. و قال قوم: ان ارتبتم فلم تدروا الحكم فى ذلكك فعدتهن ثلاثة أشهر. التبيان فى تفسير القرآنء 
ين 

و قوله (وَ اللَائِى لَمْ يَحِضّْنَ) تقديره و اللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء و حذف لدلالة الكلام الأول عليه و الكلام فيها 
كالكلام فى اليائسة. 

و قال قتادةٌ: اللائى يئسن الكبار» و اللائى لم يحضن الصغار. 

ثم قال زو أرلكث اعمال اعلية أن يَضَ عْنّ حَمْلَهُنَّ) بين ان عده الحامل من الطلاق وضع الحمل الذى معهاء فان وضعت عقيب 
الطلاق فقد ملكت نفسهاء و يجوز لها أن تعقد لغيره على نفسهاء غير أنه لا يجوز له وطؤها. لان نفاسها كالحيض سواءء و إذا طهرت 
من نفاسها حل له ذلكك؛ فان كانت حاملا باثنين و وضعت واحداً لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحملء لقوله تعالى (أَنْ يَضَ عن 
حَمْلَهُنّ) فاما انقطاع الرجعة؛ فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعت واحداً انتقطعت عصمتها من الاول؛ ولا يجوز لها العقد بغيره حتى 
تضع الآخر. فاما إذا توفى عنها زوجهاء فعدتها- عندنا- أبعد الأجلين إن وضعت قبل الأربعة أشهر و عشر استوفت اربعة أشهر و عشرة 
أيام» و إن مضى بها أربعة أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضع الحمل. و قال ابن عباس: الآيه فى المطلقة خاصة» كما قلناه. و قال ابن 
مسعود و أبى بن كعب و قتاده و السدى و اكثر الفقهاء: 

إن حكم المطلقة و المتوفى عنها زوجها واحد فى أنها متى وضعت حلت للأزواج. و الذى اخترناه هو مذهب على عليه السلام. 

ثم قال (و مَنْ يَّقِاللّ) باجتناب معاصيه (يجعَلْ لَهُمِنْ أَمْرِهِ يُشراً) يعنى سهولة فى أموره ولا يعسر عليه أمره. 

و قوله (ذَلِك أَمر الله ْله إلَيكَ) يعنى حكم الطلاق و الرجعة و العدة فيما أنزله الله و حكم به و أمركم بالعمل به. 

ثم قال (وَ مَنْ يت اللّه) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (يكفْر عَنْهُ سريئَاتِه) التى هى دونها و يتفضل عليه بإسقاط عقابها (وَ يُعْظِعْ لَه 


أخراً) على ذلكك يعنى ثوابه التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 0" 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نناءهنا من نل ولاش 
و نعيمه فين الجنة» 
قوله تعالى:[سورة الطلاق (20): الآبات 8 الى ]٠١‏ ..... ص: 8" 


أشِكنومنّ ِنْ حَتِتُ تكلم من وجدكم ولا تُآرُومُنّ ُو عن ذا كن أولاتٍ تٍ هل فَانْفِفُوا عَلَِهِنَ حَنَّى يَضَعْنَ حَعلَهيّ َإِنْ 
أرط هن لك اومن ورهن و أتمزوا يكم بمغزوف و إن تعات زع مضع لَهُ أخرى (© لينف ذو سرع مِنْ سَعيه و من قُدرَ َيه 
رْقهُ فَلينْفِقْ مما آتاء اللَّهُ لا يُكلْفُ الله َفْساً إلا ما آتاها م يجِعلٌ الله بود حشر بُشراً (0) و كأيّنْ مِنْ قَودَهُ عَتَتْ عَنْ أثر رَيّها وَ وله 
محاسيناها جساباً ضَدِيداً و عَذَّئناها عَذابا نكر () فَذاقتُ وَبالَ أخرها وَ كان عاقبةٌ ها حرا (4) أَعَدَ الله له عَذاباً يدا فَئَُوا الله 
يا أولى َب الَِّينَ آمنوا قد أَتْرلَ الله يكم ذِكراً 01١(‏ 

خسن اناك فى الكر ف و الشر د بل ادكه الخر ونيك فس المدق لولم غذوا نا اولك الاب راد 1 

قرأ (من وجدكم) بكسر الواو» روح. الباقون بضمهاء و هما لغتان. 

و حكى الفراء- فتح الواو- لغهُ و لم يحكك الكسر. و حكى الزجاج: الكسرة و لم يحكك بالفتحة. و قرأ ابن كثير (و كاين) خفيفة على 
وزن (كاهن) الباقون التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 78 

(كأين ) مشدادة الباى و الأصل (أى) إلأانه حذف للضعيق» كما يحذف من رب و قدمت الباءو أخرت الهيزة نحو شاكك و شائكك. 
ثم قلبت الياء ألفء لأنها فى موضع حركة و قبلها فتحه نحو: رمىء و إنما احتمل هذا التغيير للعدول به عن مع: معنى الاستفهام إلى معنى 
(كم) فى التكثر على وجه الإبهام. و قال قوم: فى (كأين) لغتان (كأين) مشددة الياء و (كاين) على وزن (قايل) و قد قرأ بهما. و حكى 
ان أهل الحجاز يقولون: بكاين تبيع هذا الثوب. أى بكم تبيعه. 

يقول: الله تعالى ممخاطباً لمن طلق زوجته يأمره أن يسكنها حيث يسكنه؛ و قد بينا أن السكنى و النفقة يجب للرجعية بلا خلاف. فاما 
البائنةُ فلا سكنى لها و لا نفقةُ- عندنا- و هذا مذهب الحسن. و 

تروط قانانة عق اس عن القن حل الله عليه لفقل لذ نققة مرف 

و قال الشافعى و مالكك لها السكنى و النفقة و هو قول معاوية و ابن مسعود و عمر بن الخطاب. 

و قوله (من وجدكم) قال السدى معناه من ملككم. و قال ابن زيد: هو إذا قال صاحب المسكن لا أتركك هذه فى بيتى فليس من 
وجده. و يجوز له حينئذ أن ينقلها إلى غيره؛ و الوجد ملكك ما يجده المالكك, و ذلكك أنه قد يملكك المالكك ما يغيب عنه. و قد يملكك 
ما هو حاضر له. فذلكك وجدهء قالهوجدت فق المال وجدا و وعدة» و وحدت الغيالة وختداناء و وعدت الرحل صبالحا وودا, 

و قوله (و لا تُضآرُوهُّنَّ لْنْصَ يقَوا عَلَتِهِنَّ) معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير فى النفقة و السكنى و الكسوة و حسن العشرة لتضيقوا 
عليهن فى السكنى و النفقة» و أمر بالسعة. و المضارة المعاملة بما يطلب به إيقاع الضرر و المضارة المعاملة بما يطلب به إيقاع الضرر 
بفناسم وق تكو البطجا راسد واسنل كينا يكاز حتارقت الساب و عافن السو يكم أن كو مم كن وانسه متهم لصاسيو 
التضيق تقليل التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: 1" 

بيخت إلى التمدرف قدصن مدان الكفاية, وقد يكون التضبيق فى الرزق و فى المكان و فى الأممر. و (إِنْ كنَّ؛ يعنى النساء 
المطلقات (أولاتٍ حغيلٍ قَأَنْفقُوا علِهِنٌ حتَّى يط من حَقلَوُنَ) أمر من الل تعالى بالإنفاق على الحامل المطلقة سواء كانت رجعية او 
مبتوتة» و لا خلا.ف فى ذلكك,. و إنما يجب ان ينفق عليها بسبب ما فى بطنهاء و إنما تسقط نفقتها بالوضع. و الحمل- بفتح الحاء- 
بكرو على اموووفي العو وال لعل - الحمل- بكسر الحاء. 

وقولة(لية أوققن لكع اثوقن أعرؤفة) امسن الله عا بأدالآء المطلفنة م .ركذت ورغيع قن رشاع ولدهاء كان على الت 
أجرةٌ الرضاع أجرة المثلء فان رضيت الاجنبية بشىء معلوم لاجرة الرضاع و رضيت بمئله الأم كانت الأم أولى» و إن لم ترض الأم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عازه هنا من ل لاد 


بذلك القدر كان للأب تسليمه الى الاجنبية» و ان كان الولد لا يقبل إلا لبن الأم أجبرت عليه. و إلا أَدى الى هلاكك الولد. 

والرضاع سقى المرأةً من لبنها للولد. و منه 

قول النبى صلى الله عليه و آله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») 

يعنى ان المرضعة تصير بمنزلة الام» و أمها بمنزلة الجده و أختها خالة» و بنتها اختاً و ابنها اخاء و هكذا سائر المحرمات. 

وقوله (وَ أثرووا فكع يففدوق) فالاتتمار أمر كل واحد لمناحه بقعل من الأقعان >الافتمار بالمعروق الى يضظلحان عليه 

و قوله (وَ إِنْ تعاس ْم قَُوضِعْ لَهُ أخخرى) خطاب للرجل و لزوجته المطلقة أنهما متى اختلفا فى رضاع الصبى و أجرته أرضعته امرأة 
اخرى فالتعاسر التمانع يتعذر من الأمر كالتمانع بما يتعسر به رضاع الام؛ فمتى كان كذلك فالحكم فيه أن ترضعه امرأة اخرى ثم امر 
تعالى فقال (ِلِيُنْفِقْ ذو سَعَةُ مِنْ سَعْتِهِ ...) و معناه ان كل انسان يجب عليه النفقة بحسب حاله فالغنى ينبغى ان يوسع فى النفقة و الفقير 
بحسب حاله. التبيان فى تفسير القرآنء» ج .٠١‏ ص: /”7 

و قوله (وَ مَنْ قََدِرَ عَلَيِهِ ررْقةُ) معناه من ضيق عليه. لأنه أتى على مقدار البلغة التى تضيق عن غيره» فمن هذه صورته اتَلينْفِقْ مما آتاُ 
الله على حسب إمكانه و طاقته لا مكلت الله كنبا ثانا آفاها) يع إلا بقار ها أعطاها من الطافة: 

وفى ذلك دلالهُ على انه تعالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه و لا يطيقه. 

ثم قال (سَيَجْعَلٌ الله بَعدَ عُسْر يُشراً) أى سيفعل الل بعد شد سهولة فاليسر إتيان الأمر من غير مشقةء و هو سهولة الأمره و ضده العسرء 
و هو صعوبة الأمر. 

و قوله (وَ كأَيّنْ مِنْ قَوْيَهُ) معناه و (كم من قرية) على التكثير» لأنه يخبر ب (كم) عن الكثرة (عََتْ عَنْ مر رَبّها) و العتو الخروج إلى 
فاحش الفساد. و المعنى كم من أهل قرية كفروا باللّه و تجبروا عن طاعته و خرجوا بذلكك الى افحش الفساد (وَ رُسْلهِ) معناه عتوا عن 
افو اللدو افر اوسوله إتساتكناها سنا كديرا #السلات الأعماك بشاياة جا مسق هق القلاضة وتيا عون على السعصية بن البسيات 
الشديد مقابله ذلك من غير تجاوز عن صغيرة و لا عفو عن ذنبء. و ذلكك أن الكافر يعاقب على كل صغيرة و كبيرةً من حيث انه لا 
طاعة معه تكفر معاصيه. و قوله (وَ عَدَّيْناها عَذابَاً كراً) معناه عذبنا أهل تلكك القرية العاتية عذاباً نكراًء و هو الذى ينكره الطبع و تأباه 
النفوس لصعوبته و شدته. و الأمر التكر الذى ينكره العقل. و قوله (قَداقَتُ وَبالَ أمرها) فالوبال عاقبة السوءء أسند الفعل الى القرية» 
فلذلك أنث قوله (قَذَاقَتُ) و لو قال: (عتواء عن أمر ربهم؛ و عذبناهم فذاقوا) على المعنى كان جائزاً. و الوبال ثقل العائد من الضر. و 
قبل ان مع كر أنه متجارز ق الندة لكل ماعرفرة اق الدنا من العقوبة او كان عاقة أمرها حيرا أى و كان 'اآخر أمر لكف القزية 
العاتية خسراً أى هلاكك أنفسهم, و أصله هلاكك رأس المال. 

ثم بين ما لهم فى الآخرة» فقال (أَعَدَ الله لَه عَذابا شَّدِيداً) من عذاب النار التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 9" 

يعاقبهم به على طريق التأببد موجعاً شديد الألم (قَائقُوا اللّه) يا معاشر العقلاء أيا أوتن الأثباب الذيق آثثوا) بح المؤمين متهم .و 
خصهم بالذكر و الخطاب لأنهم المنتفعون بذلكك دون الكفار. و قوله تعالى (فَدْ أَْرَلَ الله كم ذكرا) قال قوم: أراد بالذكر القرآن 
لأنه سماه ذكراً فى قوله (إِنَا نَحنٌ ْنَا الذَّكْرَ) 00١‏ ذهب اليه السدى و ابن زيدء فعلى هذا تقديره انزل الله إليكم ذكراً و أرسل إليكم 
رسولاء و سما ذكراً لأنه يشذكر يددما يجب العمل به و الانتهاء غنه: وقيل إن معنى الذكر الشرف كأنه قال: أتزل الله إليكم شرفاً.و 
قيل: المراد بالذكر الرسول لقوله (تََُْوا أَهَْ الذّكر) ؟؛ ذهب اليه الحسن؛ فعلى هذا يكون (رسولا.) بدلا منه» و تقديره أنزل الله 
إليكم ذكراً هو رسوله. قال الزجاج: تقديره فأنزل اللّهِ إليكم ان ذكر رسولا هو جبرائيل عليه السلام. 


قوله تعالى:[سورة الطلاق (24): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 894 


رَسُولا يلوا عَليْكُمْ آيات الله مُييّداتٍ لِبَخْرِج الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنَ الظَلّماتٍ إِلَى اللُورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَيَعْمَلُ صالحاً 
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ره كي اخرير لحن لبا عازتر نيوا اق الل انه رالا رار اله ري صا حرق الماراور 2 الزن 23 
تزَّلُ اْأمْر يهن تَعْلَمُوا أَنَّ الله على كل شَّئْءٍ قَدِيرَ وَ أَنَّ الله قد أحاط بكلّ ب شَئْءِ عِلْما (؟1) 
آايتان. 


() شور 5 السحح 1ه 

(0)سورة 2 العمل آي 17 واسوزة:1؟ الأنبيء 21 ا 

التبيان فى تفسير القرآث» ج31 ص: :© 

قف (نلقلد مدق وساف على وبدد الاك اراهن اللناهفا ل عن شيط 

الباقون بالياء بمعنى يدخل اللّه. و الياء أشبه بما قبله. 

قيل فى انتصاب قوله (رسولا) وجهان: 

أخدهسك أن بكرن بدلا فق ذكره و هز يدلا الاشعمال» و يكو ن الذكر القر آنه كأنه قال رسولا ذكرا. 

الثانى- ان يكون الذكر بمعنى الشرفء فيكون الذكر هو الرسولء كما قال (وَ إِنَه َذِكُرْ لك و لِقَؤيِك) .0١‏ 

وكبه وجه ثالث وهو أنه لماقال: اقل ذكراً دل غلك انه جعل رسولا.و كأنه قيل و بعك رسؤلة كما قال الشاعره: 

يا رب غير آيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 

و مشجج اما سواء قذاله فبدا و غيب ساره المغراء 7١‏ 

لأنه لما قال: إلا رواكد دل على ان بها رواكد فحمل مشجج على المعنى. 

وقال الزجاج: يحتمل ان يكون نصباً بذكرء كأنه قال ذكر رسولء بمعنى أن ذكراً رسولاء يكون ذكر مصدرء و الذى انزل جبرائيل 
لقوله «رّلَ به الوح الَْمِينُّ؛ « و قوله (بَْنُوا عَلََكُمْ) أى يقرأ عليكم آيات الله يعنى دلائله و حججه مبينات أى واضحات فى من يفتح 
الياء و من كسرها أراد انها تبيين الآيات و التلاوة. 

من قولهم جاء فلان ثم تلاه فلان أى جاء بعده؛ و منه قوله تعالى (وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنّهُ) «) أى يأتى بعده فالتلاوة جعل كلمة بعد كلمة 
على ما وضعت عليه من المرتبة فى اللغة. و القراءة جمع كلمة الى كلم بما يسمع من الحروف المفصلة؛ و هو قولهم 


5 سورة 58# الزخرف آيهُ‎ )١( 

(0) قد مرفى ١١0/7‏ 

(*) سورةٌ 78 الشعراء آيةُ ١97“‏ 

(ع) سورة ١١‏ هود آيةُ ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١‏ 

قرأت النجوم إذا اجتمعت و ظهرت,ء و يقولون: ما قرأت الناقةُ سلاقط أى ما جمعت رحمها على ولد. و البيان هو الأدل. و قيل: هو ما 
ايان الم النسبى رودا وتصيل من مز وغويمن رلور أبان العضو من غيره إذا قطعه منه. 

و قوله (لَْرجَ اين آمنُواوَ عُِوا الصَالِحاتٍ بِنَ اللْماتِ) يعنى ظلمات الكفر إلى نور الايمان» و ذلكك يدل على فساد قول 
المجبرة: إن اللّه تعالى بعث الأنبياء ليكفر بهم قوم و يؤمن آخرون. و إنما خص (الَّذِينَ آمْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْحَات) بالإخراج؛ لأأنهم 
الذين خرجوا بدعائهم من الكفر إلى الايمان. و النور- هاهنا- نور الحق الذى يهدى إلى الرشد و الجنة» كما يهدى نور الشمس إلى 
المواضع المقصودة و الظلمة- هاهنا- الباطل الذى يعود إلى الغى» كما يعود الظلام من مر فيه من غير دليل الى الهلاكك. 
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ثم قال (وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللّه) أى من يصدق بوحدانيته و إخلاص العبادة له (وَ يَعْمَلُ صالِحاً) أى يعمل الاعمال الصالحات (يُدْخِلَهُ جنات 
تَجْرى مِن تَحْتهَا اْنْهارُ) جزاء على ذلكك و ثواباً عليه (خالِتدِينَ فيها) نصب على الحال (أَبّدأً) أى مؤبدين لا آخر لنعيمهم (قَدْ أَخدنّ 
الله لهُ رزقاً) أى أجزل الله لهم ما ينتفعون به و لا يمنعون منهء فالرزق النفع الجارى فى الحكم, فلما كان النفع للمؤمنين فى الجنة 
جارياً فى حكم الله كان رزقاً لهم منه. 

و قوله (اللَهُ الى حََقّ سيم سّ.ماوات) اخبار من الله تعالى انه الذى انشأ سبع سموات (وَ مِنَ الأْض مِتْلَهُنّ) انو قطو من الأرقن 
مثلهن فى العدد لا فى الكيفية» لأن كيفية السماء مخالفة لكيفية الأرض. و المثل ما سدّ مسد غيره فيما يرجع الى ذاته. التبيان فى تفسير 
القرآن» ج ٠١‏ ص: 57 

و قوله (يتوَلَ الْأمْرْ بتنَهُنّ) معناه يتنزل الأمر بالددبير من الله يين السموات و بين الأرضين؛ بحياة بعض و موت بعضء و غنى إنسان و 
فقر غيره» و سلامة حى و هلاكك آخر و تصريف الأمور على الحكمة لا يكون إلا من قادر عالم و هو معنى قوله (تَعْلْمُوا أنَّ الله عَلى 
كل شَْءٍ قََدِيرُ) فالقادرء هو من كان له مقدور يصح منه إيقاعه على بعض الوجوه كما ان السامع هو من له مسموع موجود و القدير 
عبار عمن يجب أن يكون قادراً على ما يصح ان يكون مقدوراً له كك (سميع) يفيد أنه على صفةُ يجب ان يسمع لأجلها ما يصح ان 
يكون مسموعاً. 

و قوله (وَ أَنَّ الله قَدُ أحاط بكلّ هَ يْءٍِ عِلّْماً) معناه إن معلوماته متميزة له بمنزلة ما قد أحاط به فلم يفته منه شىء, و مثله (وَ لا يُحِيطونَ 
به عِلَما) للق ١‏ أى إنه ليس بمنزلة ما يحضره العلم بمكانه» فيكون كأنه قد أحاط به و قوله (وَ لا يُحِِطونَ بشَْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا بما شاء) ") 
معناه و لا يحيطون بشىء من معلومه إلا بما شاء أن يضطرهم اليه أو يدلهم عليه» فهو تذكير بالنعمة أى لا ينالون هذه المنزلة إلا 
مسيعة وار لا ذلك لا يلمر شيعا مق معلوماقة إلا بماشاءه لكن لما ذخل المذكير بالسية عبن من هذه الجيةاو لبس فى القرآن 
يه تدل على أن الأرضين سبعء غير هذه- ذكره الجبائى- و قوله (لتَعَْمُوا أَنَّ لله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ) دليل على بطلان مذهب 
المجبرة فى أن الله أراد من قوم أن يجهلوا كونه على هذه الصفة؛ لأنه تعالى بين انه ذكر ما تقدم وصفه ليعلم المكلفون أجمعون (أَنَّ 
الاق كل قيب قدية 41 ) تعالن قاو اق أخاط ركل خيوو جلما وطن مدهي النيضرة إن اللتمالق أرالا مو جاع الكقاز 
خلاف ذلك و أراد منهم ان يجهلوه و يجهلوا صفاته و ذلكك خلاف الظاهر. و قوله (علماً) نصب على المصدر و دل عليه قوله تعالى 


٠١١ طه آيةٌ‎ 7٠١ سورةٌ‎ )١( 

(1)سورة ؟ البقرة آي هة؟ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 67 

عاد كل عِلماً) كأنه قال: علم كل شىء علماً. 


عع-سورةٌ التحريم ..... ص: 61 

اشارة 

مدنية فى قول ابن عباس و الضحاك و غيرهما و هى اثنتا عشرة آيهُ بلا خلاف 
[سورة التحريم (22): الايات ١‏ الى 8] ..... ص: 61 


بشم الله الرَحْمنٍ الوّحِيم 
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يا أَبّهَا الى لم بحرم ما أل اللّهُ لك تَتتَغى مَوْضاتَ أَزواجك وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ قَد قَرَض اللَّهُ لَكم تَجِلَةُ أُمانكم و اللّهُ مَؤْلاكم 
وَهُوَ الَْلِيم الْحَكيم () وَإِذْ سر الب إلى تغض أَذواجب ح ينا لما تكأث به و أَظْهَرهُ الله عليه عَوَفٌ بَعْضّهُ و أَعْرَضٌ عَنْ تغض كَلَما 
يلها به قالّث مَن أَنْكَ هذا قال تن الَلِيم الْكَير (© إِنْ كوبا إِلَى الل قَقَدْ ص عَتْ قُلُوبكُما وَ إن ُظاهرا عليه كن لله ُو مَؤلاة و 
جبريلٌ وَ صالخ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكةٌ بعد ذلك طَهيرٌ (©) 

قسى رَبْهُ إن طَلَفَكنَّ أن يبِدلهُ أزواجاً حَيراً نكن مُسلِماتٍ مُؤْمِناتٍِ قازتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ كَيباتٍ و أبكاراً (5) 

التييان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: ++ 

خمس آيات. 

قرأ اهل الكوفة (تظاهرا) خفيفة. الباقون بالتشديدء يعنى (تتظاهرا) فأدغم. و من خفف حذف إحداهما. و قرأ الكسائى وحده (عرف 
بعضه) خفيفاً و هى قراءة الحسن و أبى عبد الرحمنء و كان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشديد خطأه. و قرأ ابن كثير (جبريل) 
بفتح الجيم و كسر الراء من غير همزةٌ. و قرأ- بكسر الجيم و الراء من غير همز- نافع و ابو عمرو و ابن عامر و حفص عن عاصم. 

و قرأ بفتح الجيم و الراء و كسر الهمزهُ مقصور على وزن (جحمرش) أبو بكر عن عاصم. و قرأ بفتح الجيم و الراء مهموزة بين الراء و 
الياء على وزن (خزعيل) حمزة و الكسائى و قد بينا الوجه فى ذلكك فى سورة البقرة. قال ابو على: جبريل- بكسر الجيم- بلا همزة على 
وزن (قنديل) و بفتح الجيم و الراء و الهمزه مع المد على وزن (عندليب) و بفتح الجيم و الراء و كسر الهمزه على وزن (جحمرش) و 
ليس فى العربية على وزن (قنديل) بفتح القاف غير أنه جاء خارجاً على أوزان العربية. 

هذا خطاب من الله تعالى للنبى صلى الله عليه و آله وعتاب له على تحريم ما أباحه الله له و أحله لهه ولا يدل على انه وقعت منه 
معصية» لان العتاب قد يكون على أمر قد يكون الأولى خلافه. كما يكون على تركك الواجب. 

و قبل فى سبب نزول قوله (يا أَبّهَا الَّ) قولان: 

أحدهما- 

قال زيد بن أسلم و مسروق و قتادةٌ و الشعبى و ابن زيد و الضحاك: ان النبى صلى الله عليه و آله حرم على نفسه مارية القبطية بيمين 
انه لا يقربها طلباً لمرضاء حفصة زوجته؛ لأنها غارت عليه من أجلها. 

و 

قال الحسن: حرم رسول الله أم ولده إبراهيم» و هى مارية القبطية على نفسه فأسر بذلكك الى زوجته حفصة فأفضت به إلى التبيان فى 
تفسير القرآن, ج١٠2‏ ص: 50 

كان و كارت متم نزت سير انقب رض طاقااك نال نيعا كط سول اللداالن كارة اللنطايى عافد وفع وسحادت فلع اشر 
اليها التحريم. 

والقول الثانى- ما 

واه عبد الله بق #تداذ بن البلال: اذ النبى فاك الله علية.و آله كان شرن ققد زب قراب طيل كاك تمالحة لو افكان يطول مكنه 
عندها فكره ذلكك عائشة و حفصة. فقالت له إنا نشم منكك ريح المغافير» و هى بقلهُ متغيرةٌ الرائحة 

- فى قول المفسرين- و 

قال الزجاج: هى بقله منتنةه فحرم النبى صلى الله عليه و آله شراب العسل الذى كان يشربه عند زوجته زينب بنت جحش. 

واقاق مذكرض لكك لم عقضة هرمو الم على اللواعلدي لسن تله وى قال اناق اكه سيت مار لقال 

انه قال: هى على حرام فجعل الله فيه كفارة يمين 

- ذكره ابن عباس و الحسن- و من قال: إن التحريم كان فى شراب كان يعجبه قال: إنه حلف على انه لا يشربه فعاتبه اللّه على تحريم 
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فالخل اللدقة 

و التحريم تبيين ان الشىء حرام لا يجوزء و نقيضه الحلال. و الحرام هو القبيح الممنوع بالنهى عنه. و الحلال الحسن المطلق بالاذن فيه. 

و عندنا أنه لا يلزم بقوله أنت على حرام شىء» و وجوده كعدمه, و هو مذهب مسروق. و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف. و 

إنما أوتجه الله الكنارة: لأنه على اللدعلةى لذ كان علق" الآ رن ناريت أواللا شري القراب: البذكرو فعا فه للد على لكمن 

أوجب عليه ان يكفر عن يمينه و يعود الى استباحة ما كان يفعله. و بين أن التحريم لا يحصل إلا بأمر اللو نهيه» و ليس يصير الشىء 

حراماً بتحريم محرم و لا باليمين على تركه؛ فلذلك قال ٠‏ الع تحر ما أل الله لكك». 

و قوله الى مَرْضاتٌ أَزواجك) » معناه إنكك تطلب رضاء أزواجكك فى تحريم ما أحله اللّه لكك. فالابتغاء الطلب» و منه البغى طلب 

الاستعلاء بغير حقء التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 58 

و البغيهٌ معتمد الطلب و البغيٌ الفاجرة لطلبها الفاحشة. 

و قوله «وَ الله عغَفُورٌ رَحِيمٌ) معناه ارجع الى الأولى و الأليق» فان الله يرجع للتائب الى التولى» لأنه غفور رحيم. 

و قوله «كَدْ كرض الله لَكم تَجلَةٌ أَيُمانكم)» أى قد قدر الله تعالى ما تحلون به يمينكم إذا فعلتموه» و ذلكك يدل على انه صلى الله عليه و 

آله كان حلف دون ان يكون قال: هى علي حرامء لان ذلكك ليس بيمين- عند اكثر الفقهاء- و قال الحسن: فرض الله تحلة اليمين فى 

الكفارة للمؤمنين. فأما النبى صلى الله عليه و آله فلا كفارة عليه لان الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. و تحلة اليمين هو 

فعل ما يسقط تبعته فى اليمين إما بكفارة او بتناول شىء من المحلوف عليه» فمن حلف ألا يأكل من هذا الطعام» فمتى أكله حنث» و 

لزمته كفارة» و ينحل اليمين بهاء و من حلف أنه يأكل من هذا الطعام و أكل منه شيئاً قليلا فقد انحلت يمينه» فلذلكك سمى تحلة 

لسر 

وقر لير الله مَوْلاكع) معناه اللّه ناص ركم و هو أولى بكم منكم بأنفسكم. و من كل احد (وَ هُوَ الْعَلِيمٌ) بجميع الأشياء «الْحَكِيمٌ) فى 

جميع أفعاله. 

واقرلةير اذ آم د النَّيّ) معناه و اذكروا حين أسر النبى «إلى بَْض أَرُْواجهِ حَدِيئَا» فالاسرار إلقاء المعنى إلى نفس المحدث على وجه 

الإخفاء عن غيره: يقال: 

أسر اليه كذا و كذا إسراراً و الاسرار نقيض الإعلان. و قيل: إنه كان أسر إلى حفصة ألا تخبر عائشة بكونه مع مارية فى يوم عائشة و 

قال إنه حرمها على نفسه. فأطلعت عليه عائشة. و قيل: إنه كان يوم حفصة» فأطلعت عليه عائشة فاستكتمها النبى فأخبرت حفصة بذلكك 

الصو ع ا ل ا ل 
نتشر الخبر. و روى أصحابنا انه أسر الى عائشة بما يكون بعده من قيام من التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 57 

لم وا يد 

و قوله هلما كت به و أَظْهَرَهُ لله عل عَوَفَ بَعْضَهُ وَ أعْرَض عَنْ بتغض' معناه لما أخبرت التى أسر اليها الذى خبرها به الى غيرها و 

أعلم الله تعالى نبيه ذلكك و أظهره له اعَوَفٌ بَعْضّهُ وَ أَعْرَض عَنْ بَغض» فمن قرأ بالتخفيف قال الفراء: معناه إنه عاتب على بعض ذلكك 

و صفح عن الباقى. و روى انه طلق حفصة تطليقةُ جزاء على ذلكك ثم راجعها بأمر اللّه تعالى» و قيل: معنى قراءة من شدد أراد انه صلى 

الله عليه و آله أعلمها جميع ذلك و عرفها إياه» فلما نبأها به يعنى لما أخبر النبى صلى الله عليه و آله» زوجته بذلكك و عرفها أنها 

افشت سره «قالْتُ» له فى الجواب امَنْ أثياك هذا» أى من أخبرك بهذا فقال النبى صلى الله عليه و آله «كأَنى) أى اخبرنى بذلكك و 

اعلمنى «الْعَلِيعُ؛ بجميع المعلومات «الْكَبيرٌا بسرائر الصدور الذى لا يخفى عليه شىء من أمور عباده ظاهراً و باطاً. 

ثم خاطبهما يعنى عائشة و حفصة و قال قل لهما «إنْ تيُوبا إِلَى الل و ترجعا الى طاعته «َقَدُ ص حَتْ ُلُوبُكماه قال ابن عباس و مجاهد: 


معناه زاغت قلوبكما إلى الإ-ثم. و قال عمر بن الخطاب و جميع أهل التأويل: انه عنى عائشة و حفص و قال بعضهم: معناه مالت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9٠هنا‏ من ولاش 


قلوبكما الى ما كرهه الله من تحريم ما حرمه. و قوله «قَمَدُ ص حَتْ فُلُوبُكماا من صلة (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّ) و الجواب محذوفء و تقديره 
إن تنوبا الى الله قبلت توبتكماء و قال قوم (كَقَدْ صَكَتُ قُلُوبُكما) جواب كقول القائل إن تتابع المجىء إلى فلقد جفوتنى و قطعتنى دهراً 
أى يحق لكك ان تفعل ذلكك. فقد صرمت فيما قبل. و إنما قال (قلوبكما) مع أن لهما قلبين» لأن كلما نش تبت الاضافةٌ فيه معنى التثنية» 
لاك الجن الع يل لاله لمكو و تف بغرا ارا دوقن راكد و3 انوت كل اتن يق ايو يعون الب لأا لأا 
كما قال الراجز: التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 58 

ظهراهما مثل ظهور الترسين )١١‏ 

فجمع المذهبين. و قوله ١و‏ إِنْ تَظاهرا عَلَيِهِه معناه و إن تعاونا على خلافه «قَإِنَّ الله هُوَ مَؤْلاُ» يعنى الله الذى يتولى حفظه و حياطته و 
لف 3ه «وَ جبريل) ايضاً معين له و ناصره «وّ صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» قال الضحاكك: يعنى خيار المؤمنين. و قال قتادة: يعنى أتقياء المؤمنين. و 
قال الزجاج: «صالح الْمُؤْمِنِينَ» واحد فى موضع الجمع. و قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهانى: هو صالحوا المؤمنين على الجمع؛ 
غير انه حذفت الواو للاضافة» و هذا غلطء لأن النون سقطت للاضافة» فكان يجب ان يثبت الواو فى الحظء. و فى المصاحف بلا واو. 
و 

روت الخاصة و العامة أن المراد بصالح المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 

و ذلكك يدل على انه أفضلهم, لان القائل إذا قال: فلان فارس قومه او شجاع قبيلته او صالحهمء فانه يفهم من جميع ذلكك انه افرسهم و 
أشجعهم و أصلحهم. 

و قوله «وَ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرَ معناه إن الملائكة بعد من ذكره معينون له» فالظهير المعين الذى هو كالظهر له فى القوة. 

و قوله «سى رَبّهُ إنْ ظَلفَكَّ معاشر نساء النبى «أنْ يعِدِلَهُ أَرُواجاً حيرا منْكنَّ» فمن خفف الدالء فلأنه يدل على القليل و الكثير» و من 
هده اراك إذء الله ود لوق اك مونو جعت وكا لكت إلى افع سكن و أضلم للك رسقين ففالى تقال انل اكهد و :هن اللزائى 
يظهرن الإسلام و الشهادتين مستسلمات لما أمر الله به «مْوْمِنات أى مصدقات بتوحيد الله و اخلاص العبادة له مقرات بنبوةٌ نبيه صلى 
اللمعلية و الدوه] مناه نضدقاك فى تر ليق وقعليق اقاعانت» أى خافهانت بعلا انع ول الى واقل معني تاساك واجفاف الن 
الله بفعل ما يجب له 


اعرف ركه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 69 

- عز و جل- اعايجداتٍ لله بما تعبدهن به من العبادات متذللات له «سائحات» معناه ماضيات فى طاعة الله. و قال ابن عباس و قتادة و 
الضحاك: معنى سائحات صائمات. و قال زيد ابن اسلم: معنى «سائحاتٍ» مهاجرات, و هو اختيار الجبائى و قيل: للصائم سائح لأنه 
يستمر فى الإمساك عن الطعام و الشرابء كما يستمر السائح فى الأرض ١تَيباتِ)‏ و هن الراجعات من عند الأزواج بعد افتضاضهن 
مكفق ملق فا يكويت إذا رجع و أبكار» جمع بكرء و هى التى على أول حالها قبل الافتضاض. 


قوله تعالى: [سورة التحريم (228): الآيات ع الى ]٠١‏ ..... ص: 69 

با بها اَِينَ آمنُوا فوا أَنْْت كم و أَهْلِيك نارا وقُودهَا النّاسُ وَ الْحِجارَة عليه ملائكة غِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفعَلُونَ ما 

0 (*) يا أيهَا الِّينَ كمَروا لا تَعمَِرُوا اليم إنّما ُجرّونَ ما كثقم تَعْمَلونَ (0) يا أيّهَا الِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَْبَهُُصُوحا سى 
م أن كر عَم يانم وَ يكم جنَاتٍ جر مِنْ تخيها اهار يؤم لا يخى الل ال و الَِينَ آمنوا مه نُورْهُمْ يس عى بَيْنّ 

له بكار ين اله 1 نا تُورَنا وَ اغِْوْ لَنا نك عَلى كل شَّ ئْء قَدِيدٌ (8) يا أَبهَا الك جاهتد الْكفّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلْط 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هنا‏ من ولاش 


لتم و أواهم جهنم و بس المح ير (4) ضَرَبٍ اللَهُ مكلا لَذِينَ كفَرُوا اثرات توح و اهْرَأتَ أو كانتا تخت عَدْدَيْنِ مِْ عبادنا 

صالِحين فَحائتاهُما قَلمْ يُغنياعَدّْهُما مِنَ الل ناو قِيلَ اذْسَلا تار مَعَ الدَّاخْلِينَ 20١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: 0٠‏ 

قرأ نصوحاً بضم النون حماد و يحيى الباقون بفتحهاء و هما لغتان. 

وقال قوم: من فتح النون جعله نعتاً للتوبة و حمله على الكثرة. و من ضمه جعله مصدراً هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين الذين 

صدقوا بتوحيد الله و اخلاص العبادة له و أقروا بنبوة نبيه صلى الله عليه و آله يأمرهم بأن يقوا أنفسهم أى يمنعونهاء و يمنعون أهليهم 

نارأء و إنما يمنعون نفوسهم بأن يعملوا الطاعات» و يمنعون أهليهم بأن يدعوهم اليها و يحثوهم على فعلهاء و ذلكك يقتضى أن الامر 

بالمعروف و النهى عن المنكر ينبغى ان يكون للأقرب فالأقرب. و قال ممجاهد و قتادةٌ: معنى اقُوا نف كم و أَفْلِيكمْ نارأه مروهم بطاعة 

الله و انهوهم عن معصيته. 

ثم وصف تعالى النار التى حذرهم منها فقال «وَقَودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجِارَةٌ» قيل حطب تلكك النار الناس و الحجارة كوقود الكبريت و هو 

أشد ما يكون من العذاب اعَلَيِها مَلائِكةٌ غلاظّ فى الأخلاسق و إن كانوا رفاق الأجساء, لان الظاهر من حال الملكك انه روحانى 

فخروجه عن الروحانيه كخروجه عن صورة الملائكةٌ «شتدادٌ)» فى القوى «لا- يَعْضٌونَّ الله ما أَمَرَهُةْ) به. و فى ذلك دلالة على ان 

الملائكة المؤكلين بالنار و بعقاب العصاءً معصومون عن فعل القبيح لا يخالفون الله فى أمره و يمتثلون كل ما يأمرهم به و عمومه 
يقتضى انهم لا يعصونه فى صغيرة و لا كبيرة. و قال الرمانى: لا يجوز أن يعصى الملكك فى صغيرة و لا كبيرة لتمسكه بما يدعو اليه 

العقل دون الطبع. و كل من تمسكك بما يدعو اليه العقل دون الطبعء فانه لا يقع التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 0١‏ 

منه قبيح. و قد اختارهم الله على ما فى المعلوم منهم و قيل: هم غلاظ شداد يعذبون على قدر قواهم بأنواع العذاب. و قال الجبائى قوله 

الا يَعْصُونَ الله ما أَمرَهَ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونٌ» يعنى- فى دار الدنيا- لان الآخرة ليست دار تكليف. و إنما هى دار جزاء. و إنما أمرهم 

الله بتعذيب اهل النار على وجه الثواب لهم بأن جعل سرورهم و لذاتهم فى تعذيب أهل النار» كما جعل سرور المؤمنين و لذاتهم فى 

الجنة. 

ثم حكى ما يقال للكفار يوم القيامة فان الله تعالى يخاطبهم فيقول «يا أَيَّا الِّينَ كفَرُواه نعمتى و جحدوا ربوبيتى و أشركوا فى عبادتى 

من لا يستحقهاء و كذبوا أنبيائى و رسلى «لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْم فان اليوم دار جزاء لا دار توبة و اعتذار (إِنّما تُجْرَوْنَ على قدر «ما كنم 

تَعْملُونَ؛ فى الدنيا على الطاعات بالثواب و لا طاعة معكم, و على المعاصى بالعقاب و دخول النار» و أنتم مستحقون لذلكك. 

ثم ععاد الى خطاب المؤمنين فى دار التكليف فقال «ياأَبّا الِّينَ آنُا ُوُوا إلى الها من معاصيه و أرجعوا إلى طاعته اتويَةُنَصُوحاه 

أنن كروي طالفة ترجه اللمكمو قرأ بضم النون- و هو أبو بكرعن عاصم أراد المصدره و من فتح النون جعله صفة للتوبة و نعتاً لها. و 

الوك لصوو فى الى راصح اهنانسا لساري عراصي اللقدم مع العزم على ألا يعود إلى مثله فى القبح. و قوله اتحسى رَبكمْ أن 

ُكَفْرَ عَنْكُمْ م ناكما معناه متى تبتم توبة نصوحاً كفر الله عنكم سيئاتكم؛ و غفر لكم فان (عسى) من الله واجبة «١‏ رسكم تنَّاتِ 

نَجْرى مِنْ نَخيها الأنْهارُ مضافاً إلى تكفير السيئات و العفو عنها «يَوْمَ لا يُحْزى الله اللي ولا يخزى «الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُا أى لا يذلهم و 

لا يعاقبهم بل يعزهم بإدخال الجنة. 

ثم وصف النبى صلى الله عليه و آله والمؤسن بعةافقال اند تررق بين أندبيع و بأتسانية» قال ابن عباس: معفاه يسع ثور 

كتابهم الذى فيه البشرى 'يَقُولونَ ّنا فى التبيان فى انه تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: 07 

موضع الحالء و تقديره قائلين «رَيّنا أنْممْ لّنا نُورّناه قال: يقول ذلكك المؤمنون حين يطفئ نور المنافقين و يبقون فى الظلمة فيسأل 

المؤمنون حينئذ إتمام نورهم «وّ اغْفِوْ ناه أى استر علينا معاصينا و لا تهلكنا بها «إنّك عَلى كل شَئْءٍِ قدي لا يعجزكك شىء. 

ثم خاطب لين فياك اللعليه و آله فقالييا أنها الي جامد الكنار و المافقية: قيل: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١اهدنظ‏ من و ولاس 


معناه جاهد الكفار بالقتال و الحربء و المنافقين بالقول الذى يردع عن القبيح لا بالحرب إلا أن فيه بذل المجهود. فلذلكك سماه 
فياك واف قزازة اهل اليك ساس الكفان لتاقت لأشدميلى الل علدو لذ كاق ناهد الكفا ربوك هدك وشاع من الشاقيق 
يقاتلون معه. 

و قوله «وّ اغْاظ عَلَتِهِمْ) ذأى اقددعبهم. قال الحسن: اكثر من كان يصيب الحدود فى ذلك الزمان المنافقون. فأمر الله أن يغلظ عليهم 
فى إقامه الحدود. علا و مَأُواهُمْ) , بعنى مأوى الكفار و المنافقين و مستقرهم اهنم و بِنْسَ الْمَصِيُ » لما فيها من أنواع العقاب. 
واكوله قدت الله عكل للقيق كتدوا اقوات وح و أثرأات ُوطٍ كانتا نَحْتٌ عَبِدَيْن مِنْ عبادِنا صالِيَهن» قال ابن عباس: كانت امرأة نوح 
و مرا لوط فقون اتنخاناتية قال ابن عباس : كاف النر اه نوع تافرق طول اماس اند ميكؤاته و كانت مر 4 لومل عذال على اقبيافةة 
فكان ذلك خبانتهما لهساة و ما نت امرأة نبى قطء لنافى ذلكك من التنفير عم الرسول و الحاق الوضمة به فمن تسب أهدا من 
زوجات النبى إلى الزناء فقد أخطأ خطاء عظيماًء و ليس ذلك قولا ‏ لمحصا. ثم قال اَلَمْ يُغْنِيا عَْهُماا أى لم يغن نوح و لوط عن 
المرأتين «مِنّ الله سيا أى لم ينجياهما من عقاب الله و عذابه «وَ قِيلَ» لهما يوم القيامة «ادْخنا النّارَ مَعْ الدَّاخْلِينَ من الكفار. 

و قال الفراء: هذا مثل ضربه الله تعالى لعائشة و حفصة و بين انه لا يغنيهما و لا التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: "هم 

ينفعهما مكانهما من رسول الله إن لم يطيعا الله و رسوله؛ و يمتثلا- أمرهماء كما لم ينفع امرأة نوح و امرأة لوط كونهما تحت نبيين. و 
فى ذلكك زجر لهما عن المعاصى و امر لهما أن يكونا كآسيهٌ امرأة فرعون و مريم بنت عمران فى طاعتهما لله تعالى و امتثال أمره و 


قوله تعالى:[سورة التحريم (228): الآيات ١١‏ الى ؟1] ..... ص: 7ه 


وَغَوَبَ الله مكلا لِلّذِينَ آمنُوا امرَأتٌ فِوْعَوْنَ ِذْ قالَتْ رَبّ ابْن لى عِنْدَك بَئتاً فى الْجَنَّهُ و تجنِى مِنْ فِرْعَوْنَ و عَمَلِهِ و نَجنِى مِنَ قوم 
الطَلِمِينَ ( 1١‏ و مَويَم ابت عِمْرانَ الى أَحْصَئَتٌ قَرْجها قنَفَحُنا فيه مِنْ رونا وَ صَدَّقَتْ بكلمات رَيّها و كه و كان هق القاقة 9 
آيتان. 

قرأ اهل البصرة و حفص عن عاصم و نافع فى رواية خارجة «و كتبه) على الجمع. الباقون «و كتابه» على واحدء لأنه اسم جنس يقع 
على القليل و الكثير. 

و الفائده فى هذه الآبة» و فى الآية التى قبلها: أن احداً لا ينفعه إلا عمله و لا يؤخذ بجرم غيره» ولا يثاب على طاعة غيره» و إن كان 
خصيصاً به و ملازماً له. و 7 تبين ان امرأة نوح و امرأة لوط لم ينفعهما قربهما من نبيين و اختصاصهما و التصاقهما بهماء لما كانتا 
كافرتين عاصيتين لله تعالى بل عاقبهما الله بالنار بكفرهما و سوء أفعالهما. 

و بين فى هذه الآية أن كفر فرعون لم يتعدّ إلى زوجته لما كانت مؤمنة طائعة لله تعالى خائفة من عقابه» بل نجاها الله من عقابه و 
أدخلها الجنهُ على إيمانها و طاعتهاء فضرب المثل الاول للكفار لما كانت المرأتان كافرتين» و ضرب المثل التبيان فى تفسير القرآن» 
ج١0‏ ص: 08 

لاس موعن لبها كافك زمر ةافرضوة رةه فال رن فنك النها مكل ليق متو تداك عون و اهديا أأمية الكل قزل سار 
يشبه فيه حال الثانى بالأول. فهذه الآيهُ فيها قول فيه تشبيه حال المؤمنة التى زوجها كافر بحال امرأة فرعون فى انه لا يضرها كفره مع 
قربها منه» كما أن امرأ نوح و امرأ لوطء لم ينفعهما نبوتهما و إيمانهما حين كانتا كافرتين. 

و قوله (إِذْ قالَتْ) أى حين قالت امرأة فرعون داعية الله «رَبّ ابْن لِى عِنْْدَك بَئتا فى الْجنهْ وَ نَجنِى) أى و خلصنى امِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِا 
عت تمن مكل يسم عبعلة ا نَجنى مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ» يعنى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله و استحقوا لذلكك العقاب. و إنما دعت 
بالخلاءص من عمل الكفار بأن سألت الله تعالى أن يلطف لها فى التمسكك بالايمان» و ألا تعتر بتمكين الله لفرعون و كفار قومه و طول 
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سلامته و سوابغ نعمته عليهم و الانس به لطول مخالطته و صحبته» فربما أفتنت من هذه الوجوه» فدعت بهذا ليلطف الله لها فى ذلك و 
تبقى على التمسكك بالايمان. 

و قوله (وَ مَوْيَمَ ابنّت عِمْرانَ) يحتمل ان يكون عطفاً على قوله (امرأة فرعون) فلذلكك نصبه. و العامل (و ضرب) فكأنه قال: و ضرب 
مثلا مريم ابنت عمران؛ و يحتمل ان يكون نصباً على تقدير و اذكر أيضاً مريم بنت عمران (الْتى أَحْصَدّتُ فَدجَها) فاحصان الفرج منعه 
من دنس المعصيةٌ يقال: أحصن يحصن إحصاناً و منه الحصن الحصين.ء لأأنه بناء منيع» و الفرس الحصان الذى يمنع من ركوبه إلا 
مقتدراً على تلك الحال, و امرأة حصان- بفتح الحاء- لأنها تمنع من لمس الحرام. 

و قوله (قَنمَحُنا فيه مِنْ رُوجنا) قال قتادهً معناه فنفخنا فى جيبها من روحنا و قال الفراء: كل شق فهو فرج فاحصنت فرجها منعت جيب 
درعها من جبرائيل عليه السلام و الظاهر انه أراد الفرج الذى يكنى عنه. و قوله (فيه) يعنى فى الفرجء فلذلكك التبيان فى تفسير القرآنء 
ج١٠‏ ص: هه 

ذكر فى الأنبياء (فيها) لأ-نه رده إلى التى أحصنت فرجها. و قيل: إن جبرائيل عليه السلام نفخ فى فرجهاء فخلق الله- عز و جل - فيه 
المسبح (وَ ص دَّقَتْ بكلمات رَيّها) يعنى بما تكلم الله به؛ و أوحاه إلى أنبيائه و ملائكته (وَ كبه) أى و صدقت بكتبه التى أنزلها على 
أنبيائه. فمن قرأ (و كتبه) جمع لأنها كتب مختلفة. و من وحد ذهب إلى الجنسء و هو يدل على القليل و الكثير (مَ كانت مِنَ الْقَانتِينَ 
وإنما لم يقل من القانتنات لتغليب المذكر على المؤنث» فكأنه قال من القوم القانتين؛ فالقانت المقيم على طاعة اللّه. و قيل: معناه 
الداعى لله فى كل حالء و قال الحسن: رفع الله آسيةُ امرأة فرعون إلى الجنة» فهى تأكل و تشرب و تنعم فيها إلى يوم القيامة فنجاها 
الله أكرم النجاة. و 

روى عن النبى صلى اللّهِ عليه و آله انه قال (حسبكك من نساء العالمين أربع: مريم ابنت عمرانء و آسية امرأة فرعون» و خديجة بنت 
خوواك وقابله! كام جود سكن | فلس ]لا 

و 

روى أن فرعون امر أن تسمر آسيةٌ بأربع مسامير و يرفع فوقها حجر الرخام؛ فان رجعت عن قولها و إلا أرسل عليها الحجر فأراها الله 
منزلها من الجنةء فاختارت الجن فتزع الله روحهاء فلما أرسل الحجر وقع على جسد ميت. 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 2ه 
/اع#-سورة الملىك 6وووهة ص: و 
اشارة 


مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و عطاء و غيرهم و هى ثلاثون آيهُ فى الكوفى و البصرى و المدنى الاول واحد و ثلاثون فى 
المدنى الأخير و قال الفراء؛ سورة الملكك تسمى المنجية لأنها تنجى قاريها من عذاب القبر و ووى إن فى التوراةٌ مثل (سورةٌ الملكك) 


[سورةٌ الملى (/!2): الآيات ١‏ الى ه] ..... ص: 42 
بشم الله الرحُمن الرّحِيم 
تَبارَك الى بِِدِهِ املك و هُوَ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ الَّذِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً ليتلوكم أبْكم أَحْمَنُ عَمَلا وََهُوَ الْعَِيرٌ الْعَفُورُ (؟) 


الذِى حَلقَ سَِبْعَ س.ماواتٍ طباقا ما تَرى فى حَلقٍ الرّحْمن مِنْ تَفاوْتٍ فَارْجع الْبَصَِرَ هَل تَرى مِنْ فطور () ثم ازجع الْبَصَرَ كرتن يَنْقَلثِ 
إليك الْبِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حَسِيرٌ (©) 
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وَلَقَد رَيَنَا السّماء الدَّنْا بمصابيح و جَعَلْناها رجُوماً لِلشّياطِين و أَعْتّذنا لَهُعْ عَذابَ السَعِير (0) 

خمس آيات. 

قرأ حمزة و الكسائى (من تفوّت) بتشديد الواو بلا ألف. الباقون (تفاوت) على وزن تفاعل. و معناهما واحد. وهو مثل: تصعر و 
تصاعرهء و تعهد و تعاهد. 

و التفاوت إختلاف التناقضء و هو تباعد ما بين الشيئين فى الصحة. و التباين التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: /اه 

امتناع كل واحد من المعنيين ان يصح مع الآخر. 

يقول اللّهِ تعالى مخبراً عن عظمته و علو شأنه (تَبَارَكٌ الى يده الْملْكك) فمعنى تباركك بأنه الثابت الذى لم يزل و لا يزال. و أصل 
الصفهُ من الثبوت من البركك و هو ثبوت الطائر على الماء. و منه البركة ثبوت الخير بنمائه. و قيل: معناه تعاظم بالحق من لم يزل و لا 
يزال» و هو راجع إلى معنى الثابت الدائم. و قيل: 

المعنى تباركك من ثبوت الأشياء به إذ لولاه لبطل كل شىء لأنه لا يصح شىء سوه إِلّا مقدوره او مقدور مقدوره. الذى هو القدرة» 
لآن الله تعالى هو الكالق لها. 

و قيل: إن معناه تبارك لان جميع البركات منه؛ إلا ان هذا المعنى مضمن فى الصفةٌ غير مصرح به؛ و إنما المصرح به تعالى باستحقاق 
التعظيم. 

و قوله (الّذِى بيده الْمَلْكك) معناه الذى يجب كونه قادراً وانه السلطان العظيم الذى كل ملكك له؛ ليس من ملكك إلا داخل فيه لان الل 
تعالى مالك الملوككء و مكنهم منها. و الملكك هو اتساع المقدور لمن له السياسة و التدبير. 

وقوله (وَ هْوَ على كل شين قَدِية) معناه إن الذى بيده الملكك و السلطان القادر على كل شىء يصمح ان يكوث مقدورا له وهو أخص 
من قولنا: و هو بكل شىء عليم؛ لأنه تعالى يعلم كل ما يصح أن يكون معلوماً فى نفسه. ولا يوصف بكونه قادراً إلا على ما يصح ان 
يكون مقدوراً له» لان مقدور القدرة لا يصح أن يكون مقدوراً له و كذلك ما تقضى وقته مما لا يبقى لا يصح ان يكون مقدوراً فى 
ثم وصف تعالى نفسه فقال (الَّذِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً) أى خلق الموت للتعبد بالصبر عليه؛ و الحياة للتعبد بالشكر عليها. و قيل: وجه 
خلق الموت و الحياءً للابتلاء هو ما فيها من الاعتبار المؤدى إلى تثبيت قادر على الاضداد مع التحذير التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ 
ص: /6 

فى كل حال من مجيئ الموت الذى ينقطع به استدراكك ما فاتء و مع التسوية بين الغنى و الفقير و الملكك و السوقة فى الموت بما 
يقتضى قاهراً للجميع قد عمهم بحسن التدبير فقد أذل اللّهِ ابن آدم بالموت ليكون أبعد من الطغيان فى حال التمككين من العصيان. 

و فى كون الموت معنى خلاف بين الشيخين: أبى» و أبى هاشم. 

و قوله (ليتلوكة) معناه ليعاملكم معاملة المختبر بالأأمر و النهى فيجازى كل عامل على قدر عمله. و الابتلاء الاختبار. و قال الفراء و 
الزجاج: فى الكلام إضمار و تقديره ليبلوكم فيعلم أيكم؛ لأن حروف الاستفهام لا تشغل إلا بفعل يتعلق بالجملة على تقدير المفرد 
كقولك: علمت أزيد فى الدار أم عمرو و تقديره وقد علمت ان أحدهما فى الدار (و عرفت» و نظرت) بمنزلة (علمت) فى هذاء 
لأنها توافقها فى (عرفت أنه فى الدار) و (نظرت بقلبى انه فى الدار) و مثله (مَلْهُمْ أَبهُعْ بذك رَعِيمٌ) 0١١‏ أى سؤال من يطلب ان يعلم 
أيهم بذلك زعيم, و لو قلت اضرب أيهم ذهب لم يكن إلا نصباًء لأ-نه بمعنى الذى. و القديم تعالى و إن كان عالماً بالأشياء قبل 
كونهاء فإنما يبتلى الخلق و يختبرهم اختبار من يطلب العلم» حتى يجازى على الفعل بحسبه. و لما كان لم يحسن الثواب و العقاب و 
التعظيم و الإجلال إلا بعد وجود الطاعة و المعصية لم يكن بد من التكليفء و الأمر و النهى فأجرى عليه الاختبار مجازاً. 

و قوله (وَ هُوَ الْعَزِيرُ) فى انتقامه من أعدائه و الكافرين لنعمه. لا يقدر أحد على مغالبته و مقاهرته» غفور لمن تاب اليه. او إن يريد 
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التفضل بإسقاط عقابه و لا يصح التكليف إلا مع الترغيب و الترغيبء لأن التمكين من الحسن و القبيح يقتضى ذلكك, و التكليف 
تحمل النفقة فى الأس :و النهين. 
ثم عاد إلى صفات نفسه فقال (الَذِى حَلَقّ سَبِعَ سصَماواتٍ طباقاً) أى انشأ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 09 

و اخترع سبع سموات واحدة فوق الأخرى (ما تُرى فى حَلْقٍ الرّخمن مِنْ تَاوْتِ) يعنى من اختلاف و تناقضء و ذلكك يدل على ان ما 
دفاوت هن الكقر بو النعاضى البو دى خلي الى الكنه لفن تقيا هاما أ كزين ما علق تفارش بو عقارق ريه يفل اع د 
تصعر. 

ثم نبه تعالى العاقل على صحة ما قاله من انه ليس فى خلق اللّهِ تفاوت. 

فقال (قَازْجع الْبضَِرَ) أى فرد البصر و أدرها فى خلق الله من السموات (هَل تّرى مِنْ فَطُورِ) أى من شقوق و صدوع يقال: فطره يفطره. 
فهو فاطر إن شه و ره (تكادٌ الشماواتٌ يَتَفَطَوْنَ مِنّْهُ) )١١‏ أى يتصدعن. و قال ابن عباس: 

معناه هل ترى من وهنء و قال قتادة: من خلل. و قال سفيان: من شقوق. ثم أكد ذلكك بقوله (ثُم ازجع الْبَصَِرَ كرَّنَينَ) أى دفعة ثانية 
كفس طرق الذي كزقيود كرف طلم يكيان له 1 

ثم بين انه إذا فعل ذلكك و تردد بصره فى خلق الله انقلب اليه بصره و ررجع اليه خاستاً يعنى ذليلا صاغراً- فى قول ابن عباس- و ذلكك 
كذلة من طلب شيئاً لم يجده و أبعد عنه «وَ هُوَ حَسِيرً) قال قتادٌ: معناه كال معيى» فالحسير الكليل» كما يحسر البعير. 

ثم أقسم الله تعالى بقوله (وَ لَقَد رَينّا الصّماء الدَّنْا ...) لان لام (لقد) هى التى يتلقى بها القسم بأنه زين السماء أى حسنها و جملها أى 
السماء الدنيا بالمصابيح» يعنى الكواكب و سميت النجوم مصابيح لإضاءتهاء و كذلكك الصبح. و المصباح السراج و واحد المصابيح 
مصباح. قال قتادة: خلق اللّه تعالى النجوم لثلاث خصال: أحدها زينة السماء. و ثانيها رجوماً للشياطين. و ثالثها علامات يهتدى بهاء 
فعلى هذا يكون 


41 سورة 19 مريم آي‎ )١( 
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تقديره و جعلنا فيها. 

و قوله (وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَدَابَ السّعِير) معناه إنا جعلنا الكواكب رجماً للشياطين أعتدنا لهم و ادّخرنا لأجلهم عذاب السعير يعنى النار 
المسكرف فالسعر النار المشعرة المشتعلة: وكل ؟ قصل من الكرا كن شهات بأن ركرة رجوما للقباطية: قأما الكر كب لله فلي 
يزول إلى أن يريد الله فناءه» ففى هذه الآيات بيان ما يجب من تعظيم الله تعالى لم يزل و لا يزال» و أن له الملكك الكبيره و انه على 
كل شىء قدير. و فيها بيان ما يجب اعتقاده من أن جميع ما خلقه اللّهِ فللابتلاء بما يصح معه التكليف للعمل الذى يوجب الثواب جزاء 
على الإحسان مع رحمة من تاب بالغفران و شدة الانتقام ممن أقام على معصيته. و فيها بيان ما يجب اعتقاده من أن جميع ما خلقه الله 
محكم لا تفاوت فيه لأنه على ما تقتضيه الحكمة فى المتعه و العبرة و ما يصح به الزجر من السيئةُ. و فيها بيان ما يجب اعتقاده مما 
اقتتضت الحكمة فيه التلاؤم من غير فطور و لا عدول عن الصواب من أمر السموات و الأفلاك و النجوم, و ما خلق فيها من المصابيح 
زينة لها و رجوماً للشياطين مع ان عاقبتهم إلى عذاب السعير. 


قوله تعالى:[سورةٌ الملى (/21): الآيات # الى ]١١‏ ..... ص: ٠م‏ 
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وَيِلَدِينَ عَتَدوا يزئيخ عَذاتُ عَهَنمَ و بن المدية (2) إذا ألْقّرا فيها حقو لها نشهيفاً عن تَفُوذ (/) فكاذ تدية وق المَيظٍ كلما لقن 
فيها فَوْح سَألهُع حَرَكها ألم أيكم تَذِيد () قالُوا تلى قد جاتنا تَذيد فَكَذَّينا وَكُلنا ما يوّلَ الله من شَئْءِ إن أنكُمْ إلا فى ضَلالٍ كبير (9) و 
قاُوا َو كنا نَسْمَعْ أو تَْقَلُ ما كنا نفى أضحاب السّعِير )1١(‏ 1 1 
فَاعْتَوَُوا دنه فَمَشقاً لأضحاب السّعيرٍ )1١(‏ 
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ست آيات. 

قرأ ابو جعفر و الكسائى (فسحقاً) بضم الحاء مثقل. الباقون بالتخفيف, و هما لغتان. 

لما ذكر اللّه تعالى ما أعد للشياطين من عذاب السعير» ذكر عقيبه وعيد الكفار و ما أعد لهم لاتصال ذلكك بوعيد النار» فقال (وَ لِلَذِينَ 
كَفَرُوا) يعنى بتوحيد الله و إخلاص عبادته و جحدوا نبوة رسله و ما جاءوا به (عَذابٌ جَهَنّ) ثم قال (وَ بِنْسَ الْمَصِيرٌ) أى بئس المآل و 
المرجع. و إنما وصفه ب (بئس) و هى من صفات الذمء و العقاب حسنء لما فى ذلكك من الضرر الذى يجب على كل عاقل أن يتقيه 
بغاية الجهد و استفراغ الوسع و مع هذا ليس يخفى المراد فى ذلك على أحد. 

ولا يجوز قياساً على ذلكك أن يوصف به الفاعل» لأنه لا يوصف به الفاعل إلا على وجه الذم. لأنه لا يقال: بئس الرجل إلا لمن كان 
مستحقاً للذم من حيث أن القادر قادر على الضدين. 

و وجه الحكمة فى فعل العقاب ما فيه من الزجر المتقدم للمكلفء و لا يمكن ان يكون مزجوراً إلا به و لولاه لكان مغرى بالقبيح. 

ثم قال تعانى (إذا الوا فيها) و معناه إذا طرح الكفار فى النار (سَِمِعُوا لّها) يعنى للنار (شَّهِيقاً) و صوتاً فظيعاً بنفس كالنزعء فإذا اشتد 
لهيب النار نم ابا ذلك الصوت كأنها تطلب الوقود, قال رؤبة: 


حشرج فى الجوف سحيلا او شهق حتى يقال ناهق و ما نهق )١١‏ 


)١(‏ مر فى 2/ لاع 
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و قال ابو العالية: الشهيق فى الصدرء و الزفير فى الحلق و قوله (وَ هِى تَقُورُ) أى ترتفع» فالفور ارتفاع الشىء بالغليان» يقال: فارت القدر 
تفور فوراً و منه الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان. و فار الدم فورانًء و فار الماء يفور فوراً. 

و قوله (تَكادٌ تَميَرُ مِنَ الْغَِظِ) أى تكاد النار تتفرق و تنقطع من شدتهاء و سمى شدتها و التهابها غيظاً لأن المغتاظ هو المتقطع بما يجد 
من الأسلم الباعث على الإيقاع لغيره؛ فحال جهنم كحال المغتاظء فالتميز التفرق و التمييز التفريق. و قال ابن عباس (تميز) أى تفرق» و 
هو قول الضحاكك و ابن زيد. 

قله كلما لض نيا انق ايض تباط را العار قرع من الكنار زه الهة خزقيا | لوراك تووايض طون لين لفك 
الموكلون بالنار على وجه التبكيت لهم فى صيغة الاستفهام: أ لم يجئكم مخوف من جهة الله يخوفكم عذاب هذه النار؟! فيقولون فى 
جوابهم (بلى قَدْ جاءنا نَذِيرٌ) أى مخوف معلم (فَك ذَّبنا) ولم نصدقه و لم نقبل منه (وَ قُلْنا ما تزَّلَ اللَّهُ مِْ شَيْءٍ) مما تتدعوننا اليه و 
تحذروننا منه فتقول لهم الملائكة (إِنْ نَم إِنَا فى ضَلالٍ كبير) أى لستم اليوم إلا فى عذاب عظيم. 

(وَقالوا) اننا يحت الكقان :كز كنا نوك <ى تماق ها جادولايه :وز :قل نا اضر اله وعغلاة» زا كا فى أن يتان الع )انال 
الله تعالى (فَاعْمَرقُوا بذَهمْ) يعنى أقر اهل النار بمعاصيهم فى ذلكك الوقت الذى لم ينفعهم الاعتراف. 

فالاعتراف هو الإقرار بالشىء عن معرفة» و ذلكك ان الإقرار مشتق من قر الشىء يقرٌ قراً إذا ثبت» فالمقر فى المعنى مثبت له و الاعتراف 
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مأخوذ من المعرفة. فقال الله تعالى (فَْقاً لص حاب السّعِير) أى بعداً لهم عن الخير و عن ثواب الله و نعمه. فكأنه قال اسحقهم الله 
سحقاً او ألزمهم اللّه سحقاً عن الخير فجاء المصدر على غير التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ع 

لفظه» كما قال الله تعالى (وَ اللَهُ نكم مِنَ الَرْض نَباتَ) 1١‏ و تقديره فأسحقهم الله إسحاقاً لأنه مأخوذ منه فأما سحقته سحقاً فمعناه 
باعدته بالتفريق عن حال اجتماعه بما صار اليه كالغبار. و ليس لأحد أن يقول: ما وجه اعترافهم بالذنب مع ما عليهم من الفضيحة به؟! 
وذلك أنهم قد علموا انهم قد حصلوا على الفضيحة اعترفوا او لم يعترفوا و انهم سواء عليهم أ جزعوا أم صبرواء فليس يدعوهم إلى 
أحد الأمرين إلا بمثل ما يدعوهم إلى الآخر فى أنه لا فرج فيه فلا يصلح أن يقال لم جزعوا إلا بمثل ما يصلح أن يقال لم صبرواء و 
كذلك لم اعترفوا بمنزلة لم لم يعترفوا على ما بيناه. و الذنب مصدر لا يثنى و لا يجمع؛ و متى جمع فلاختلاف جنسه. كما يقال غطاء 
الناس و اغطيتهم. 


قوله تعالى:[سورة الملى (//2): الآيات ١7‏ الى 13] ..... ص: ”ثم 


إن الَِّينَيَنُمَوْنَ رَبَهعْ اليب لَهُعْ مغْفِرة وَ أَخرْ كدير (07) و أَبَوُوا قَوْلكُمْ أو الجهزوا به إِنَّه علِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ (1) أ لا بعلم مَنْ 
حَلَقَ وَ هُوَ اللِّييتُ الْحَبيرٌ (1) هُوَ الى حعَلَ لَكمْ الْأَْضَ ذَُولاًفَاهْمُوا فى مناكبها وَ كلُوا مِنْ ردقه وَ لَه الُورٌ (15) 

أربع آيات. 

لما وصف الله تعالى الكفار و ما أعده لهم من أليم العقاب» ذكر المؤمنين و ما أعده لهم من جزيل الثواب؛ فقال (إنَّ الَِّينَ يَحْشَوْنَ 
رَبَهُعْ) أى يخافون عذاب ربهم باتقاء معاصيه و فعل طاعاته (بالْعهب) أى على وجه الاستسرار بذلكك 


١7 نوح آيهُ‎ ١ سورةٌ‎ )١( 
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لان الخشية متى كانت بالغيب على ما قلناه كانت بعيدة من النفاق» و خالصة لوجه اللّه. و خشية اللّهِ بالغيب تنفع بأن يستحق عليها 
الثواب» و الخشيهُ فى الظاهر و ترك المعاصى لا يستحق بها الثواب و إنما لا يستحق عليها العقاب. و إنما الخشيةٌ فى الغيب أفضل لا 
محالة. 

و قوله (لَهُمْ مَغْفَِةٌ وَ أَْد كبِيرٌ) أى لمن خشى الله و اتقاه بالغيب ستر اللّه على معاصيه و لهم ثواب كبير لا-فناء له. و قيل: معنى 
(يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بالْعيب) أى يخافونه» و هم لا يرونه. و قيل (بالغيب) أى فى سرهم و باطنهم» و من علم ضمائر الصدور علم إسرار 
القائل إلى غيره. و قال الحسن: معناه يخشون ربهم بالآخرة لأنها غيب يؤمنون به» و كل من خشى ربه بالغيب خشيه بالشهادة؛ و ليبس 
كل من خشيه بالشهادة يخشى بالغيب. 

ثم قال يندا الما (وَ أَوٌوا قَولَكُمْ أو اجَهَرُوا به) و معناه إن شئتم أظهروه و إن شئتم ابطنوه فانه عالم بذلك ل (إِنَّهُ علي يبذاتِ 
الصَّدُورِ) فمن علم ضمائر الصدور علم إسرار القول. 

و قوله (ألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَنَ) معناه من خلق الصدور يعلم ما فى الصدور و يجوز ان يكون المراد أ لا يعلم من خلق الأشياء ما فى 
الصدور. و قيل تقديره ألا يعلم سر العبد من خلقه يعنى من خلق العبد» و يجوز أن يكون المراد أ لا يعلم سر من خلق» و حذف 
المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. و لا يجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق أفعال القلوبء لأنه لو أراد ذلكك لقال ألا يعلم ما 
خلق, لأ-نه لا يعبر عما لا يعقل ب (من) و لا يدل ذلكك على أن الواحد منا لا يخلق أفعاله من حيث أنه لا يعلم الضمائره و إنا بينا أن 
المراد ألا- يعلم من خلق الصدور أى خلق الأشياء و الواحد منا لا يخلق ذلكك فلا يجب أن يكون عالماً بالضمائر. التبيان فى تفسير 
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و قوله (وَ هُوَ اللَطِيفٌ الْحبيرُ) معناه هو اللطيف بعباده من حيث يدبرهم بلطف التدبير» فلطيف التدبير هو الذى يدبر تدبيراً نافذاً لا 
يخفو عن شىء يدبره به (الخبير) معناه العالم بهم و بأعمالهم. 

كو قال تخالن معدا علق غتلقة وعحدةا لأنواع همه عليهع (كو الذي خعل لكن لواش كلر11) فى سهلة نيلها اك يلون قنها عا 
تشتهون (قَامْشُوا فى مُناكبها) قال مجاهد: مناكبها طرقها و فجاجها. و قال ابن عباس و قتادة: مناكبها جبالها (وَ كلُوا مِنْ رِرْقهِ) صورته 
صورة الأسمر و المراد به الاباحة و الأ-ذن» أذن الله تعالى أن يأكلوا مما خلقه لهم و جعله لهم رزقاً على الوجه الذى أباحه لهم «وَ إلَيه 
امور أى إلى الله المرجع يوم القيامة و اليه المآل و المصير فيجازى كل واحد حسب عمله. و فى ذلكك تهديد. 


قوله تعالى:[سورة الملى (/21): الآأيات 18 الى ]"١‏ ..... ص: 28 


أ أمِكّْ مَنْ فى السّماءِ ءِ أنْ بَخْسِفَ بكم الْأَرْضَ فإذا هِى تَمُورٌ (18) أم أَمِكمْ مَنْ فى الشماء أن بوْسِلَ َلك حايةبا َِعلمُوَ كيق 
ير 010 و لَقَذ كدت الَّذِينَ من َه كيت كان تكيرٍ (1 أو لم با إلى المَِرِكَْتهْْ صافّاتٍ وَبَفِضْيَ ما متهن إل الوَخمنٌ 
ِنَّهُ كل شَئْءِ بَصِيرٌ (19) أَمّنْ هذًا الَذِى هُوَ جنْدَ لم بَنْضرْكُمْ مِنْ دون الرّخمن إن الْكافِرُونَ إل فى عُرُورٍ (0؟) 

أَمّنْ هذًا الى يَورُفَكُمْ إِنْ أفسك رِذْقَه َل لَجُوا فى عمو وَنُقُورٍ (01) 

الثييان فى تفسير القرآنء ج ١٠١‏ ص: ع8 

ست آيات. 

قرأ ابن كثير (و اليه النشور و أمنتم) بواو فى الوصل قلباً لهمزة الاستفهام واواً لضم ما قبلها. و قرأ اهل الكوفةٌ و اهل الشام بهمزتين على 
أصولهم. الباقون بتحقيق الأولى و تخفيف الثانية. 

يقول الله تعالى مهدداً للمكلفين و زاجراً لهم عن ارتكاب معاصيه و الجحد لربوبيته على لفظ الاستفهام و المراد به تفخيم الامر و 
تعظيم التبكيت (أ أَمكُمْ مَنْ فى السسماء) فالأمن هو اطمينان النفس إلى السلامة من الخوفء و الأمن علم بسلامة النفس من الضرر يقال 
أهرن مامق آنا و أمندا رومض يمنا و أمانانبو:الننكى ١‏ أنة شوق السماء ستلظاتهن اعرد بو كنيف كنا قال زر قو الل فى التساوات و فلن 
لأَرْض بَعْلَمُ ركم وَ جَهْرَكمْ) 1١‏ أى و هو الله فى السموات و فى الأحرض معلومه لا يخفى عليه شىء منه. و قيل: ايضاً يجوز ان 
يون اللبراد أمتغ من فى القنساء) يعتق الملكك الككائن فى السماء يتيك الدي) نآمر الله قإذا عى تمور أى تدده 
فالمور هو التردد فى الذهاب و المجىء» يقال: مار يمور موراً فهو مائر, و مثله ماج يموج موجاً. 

و قوله (أم أمِثكمْ مَنْ فى السّماءِ أن يُْسِلَ عَلَيكُمْ حاصدباً) فالحاصب الحجارة التى يرمى بها كالحصباء حصبه بالحصباء يحصبه حصباً 
إذا رماه بها. و يقال للذى يرمى به حاصب أى ذو حصب كأن الحجر هو الذى يحصب. و قيل: تقديره آمنوا قبل ان يرسل عليكم 
حاصباًء كما أرسل على قوم لوط حجارة من السماء. 

و قوله (ُستَعلْمُونَ كيِفٌ نَذِير) فيه تهديد أى ستعرفون كيف تخويفى 


" الانعام آآية‎  ةروس‎ )١( 
91 ص:‎ 2٠١ التبيان فى تفسير القرآن» ج‎ 
و ترهيبى إن عصيتمونى إذا صرتم إلى عذاب النار. ثم قال مقسماً (وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهة) أى جحد من قبل هؤلاء الكفار من‎ 
الأمم وحدانيتى و أشركوا بى غيرى فى العبادة و كذبوا رسلى (فأهلكتهم) و استأصلتهم (فَكيْفَ كان تكير) أى أ لم اهلكهم بضروب‎ 
النقمات و المثلات.‎ 

فقا اميع لهو علق ترسديةء (1 لم ,وا إلى الطلير مزئهة صافاق) الى مصطفاة قوق وؤشهع فى النمويابطاك اتستضهم نلو بطق 
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أى يضربن بها. 

أى من الطير ما يضرب بجناحيه فيدفء و منه الصفيف و الدفيف (ما يُمْسِكهُنٌ إَِا الرّخمنٌ) أى ليس يمنعهن من السقوط إلى الأرض 
إلا الرحمن الذى خلق لهم الآلات التى يصفون بها و يدفون, و ما خلق فيها من القدره على ذلكء و لو لا ذلك لسقطت إلى الأرض. 
و قيل معنى ما يمسكهن إلا الرحمن بتوطئة الهواء لهاء و لو لا ذلكك لسقطتء و فى ذلكك أكبر دلالة» و أوضح عبرة بأن من سخر 
الهواء هذا التسخير هو على كل شىء قدير. و الصف وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم و القبض جمع الشىء من حال البسط. و 
الإمساكك اللزوم المانع من السقوط. 

و قوله (إِنّهُ بل َي بَدير) اخبار منه تعالى انه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شىء منها (بصير) بما للخلق من النفع و الضر. ثم 
قال (أَمَنْ هذا الى ُو من لم , نِْوٌكمْ ِنْ دون الرَحْمنِ) أى من لكم معاشر الكفار يدفع عنكم عذاب الله إذا حل بكم (إن 
الْكافِرُونَ إلا فى غَرَور) معناه ليس الكافرون باللّه العابدون للأوثان إلا فى غرور أى يتوهمون أن ذلكك أنفع لهم و الأمر على خلاف 
ذلكك من المكروه. 

ثم قال (أَمّنْ هذًا الى يَورُقَكمْ إِنْ أمسكك) الل (رزقه) بأن يزيله و يمنعه منكم فينزل عليكم رزقه (بَلْ لَمُوا فى عيُوٌ و نُقُوٍ) فاللجاج 
قح الادر بالق الشبير ا لقا طاح الوص ل 

كثيراً رداً للصارف عنهء يقال لجج فى الأمر يلج لجاجاًء و قد لاجه ملاجةُ و لجج فلان فى الحرب فهو يلج تلجيجاً. و لما كان لهؤلاء 
المشركين صوارف كثيرة من عبادة الأوثان و هم يتقحمون على ذلكك العصيان كانوا قد لجوا فى عتوهم. و العتو الطغيان و هو الخروج 
الى فاحش الفساد. يقال: عتا يعتو عتواً فهو عات و جمعه عتا. و النفور الخروج عن الشىء هرباً من الشعور بضرره؛ و نقيض النفور 
القبول و قال الجبائى: قوله (أَمّنْ هدًا الّذى) إلى قوله (إِنْ أفسك ررْقَةُ) تعريف حجة عرفها الله لعباده فعرفوا و أقروا بها و لم يردوا 
لها جواباً فقال الله (َلَ ليوا فى عَنُو وَُفُور). 


قوله تعالى:[سورة الملى (//21): الآيات 37 الى 8؟] ..... ص: /2 


أ قَمَنْ يق ى كبا على وَجههِ أخدى أمَنْ يَبدى سوبا على صراطٍ مشتقيم (01) قل مو الذِى أَنَْكمْ و جَعلَ لكم اقمع وَالأنْصارو 
اْدََ للا ما تَْكرُونَ (20) قُلَ هو اذى دَرَأَكمْ فى لض وَ لَه مُحطَرُونَ 060 و يَقُوُونَ متى هذًا الوَعدُ إن كنم صادقِينَ (15) 
قل نما العم عِنْدَ اللّهِ و ِنّما نا نَذِيرٌ مُبِينٌ 00 

خمس آيات. 

قوله (أقَمَنْ يَمْشِى ...) مثل ضربه الله قال ابن عباس: هو مثل ضربه الله عز و جل للكافر و شبهه بمن يمشى مكباً على وجهه. و المؤمن 
شبهه بمن يمشى سوياً على صراط مستقيم. و قال قتادة: الكافر يحشر يوم القيامة يمشى على وجهه مكباء و المؤمن يمشى على صراط 
مستقيم. التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 89 

و فى الآبة دلالة على وجوب النظر فى الدينء لأنه تعالى ضرب المثل بالناظر فى ما يسلكه حتى خلص إلى الطريق المستقيم فمدحه 
بهذا و ذم التارك للنظر مكباً على وجهه لا يثق بسلامة طريقه» يقال: اكبّ يكب اكباباً فهو مكب فى ما لا يتعدى قال الأعشى: 

مكباً على روقيه يحفر عرقها على ظهر عريان الطريقة أهيما )١١‏ 

إقزذ| تسد كا نكيت فلا عل رديه و أكه الله أوجية: ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله (قُلْ) لهؤلاء الكفار إن الله تعالى 
١ه‏ اذى أَنََْكُ) بأن أخرجكم من العدم إلى الوجود و اخترعكم (و تقل لَكمْ المع وَالْْصارَ) تسمعون بالسمع المسموعات و 
تبصرون بالبصر المبصرات (وَ لَه يعنى القلوب تعقلون فيها أى بما فيها من المعلوم تعلمون بها و تميزون بهاء فهذه نعم من الل 
فاق يجب عليكم أن تسكروها و تحسدوا الله علبهنا فأتمم داعا تشكروة) أى قليلا- شكركم, و يجوز أن يكون المعنى إنكم 
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تشكرون قليلا. 

ثم قال (قلْ) لهم يا محمد (مُوَ) اللّه تعالى (الَّذِى ذَرَأَكُمْ فى الأَرْض) أى خلقكم أولا و أوجدكم (وَ إلَِهِ تُحَشّرُونَ) أى تبعثون اليه يوم 
القبانة باز رك طتي أغج الك على الطاقة بالف راب على المعضية بالتطاب في متكي سال ها كارن يشولهاللكتقان فإنهم كانو| 
(لكولرة اسسورنى مكتيى أشامن هعد اللد نض هذا الوق ة) اللذى تمدوها دمن العذابىى اليلاكف (إِنْ كنمّمْ صادِقِينَ) معاشر 
التوطي و السلفيق قا لله تعالى اقلَ) لهم يا محمد إِنّمَا امن الل عنى علم وقت قيام السعة على اليقين عند اله لم بطلع 
عليه احداً من البشر» كما قال (إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةُ) 0*9 (وَ إِنَّما أنانَذِيرٌ) لكم مخبر مخوف من عقاب الله تعالى 


١8/8 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

(0) سورة ”١‏ لقمان آيةُ ع" 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

(مُبِينٌ) ما لكم فيه من الصلاح و النجاهُ من العقاب. و النذير هو الدال على موضع المخافة فكل من دعا إلى حق إما رغبة أو رهبة فهو 
نذير إلا انه صار علماً فى صفات الأنبياء عليهم السلام. 


قوله تعالى:[سورة الملى (/21): الآيات 71١‏ الى ]"١٠‏ ..... ص: 7/١‏ 


دي هم رمم 


لما َوه زلقَةَ يقث وجوه الِينَكفَُواوَ قبل هذا الى كثمم به تَدَعُونَ (/01) قل أ رايم م إن أفلكيى الله وَمَنْ مى أو وَحِمَنا فَمَنْ 
بُجيرٌ اْكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أليم (04 قُلْ هُوَ لرَحَمنٌ آنا به و عله مكنا فَلمُونَ مَنْ هو فى ضَلالٍ بين (04 ل أ ركم إن أَصْبِحَ 
ماؤّكم عَؤرا فم بِأتِكمْ بماءِ مهين (: ره 

أربع آيات. 

قرأ يعقوب (تدعون) خفيفة. الباقون بالتشديد. و قرأ الكسائى (فسيعلمون من هو) بالياء على الغيبة. الباقون بالتاء على الخطاب» أى قل 
لهم. 

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم استبطئوا عذاب الله و إهلاكه لهم مستهزئين بذلككء فقالوا متى هذا الوعدء قال الله تعالى حاكياً 
عنهم إذا رأوا ما يوعدون به (قَلَمَا رَأَوْهُ زُلَفَةّ) قال الحسن: معناه معاينة. و قال مجاهد: يعنى قريباً. و الزلفة المنزلة القريبة و الأصل فيه 
القرب, يقال: أزدلف اليه ازدلافاً إذا تقرب اليه» و منه (مزدلفة) لأنها منزلة قريب من مكةء و جمع زلفة زلفء قال العجاج: 

ناج طواه الأين مما وجفا طيّ الليالى زلفا فزلفا 

التبيان فى تفسير القرآن ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

سماوةٌ الهلال حتى احقوقفا )١١‏ 

وقوله سيكت وجوه الّذِينَ كفَوُواه؛ أى ظهر فيها ما يفهم من الكآبة و الحزن تقول: ساء يسوء سوءاء و منه السوائى» و منه أساء يسىء 
إساءة فهو مسىء إذا فعل قبيحاً يؤدى إلى الغم «وَ قِيلَ هذا اذى كتغ به تَدّعُونً) أى ورتقال ليو لاء الكفاى إذا شاهدوا العذات <هذا 
الّذِى كتمع به َدَّهُونَ أى تطلبون به خلا.ف ما وعدتم به على طريق التكذيب بالوعد» كأنه قيل هذا الذى كنتم به تكذبون فى 
ادعائكم انه باطل. و الادعاء الاخبار بما يوعد اليه القائل دون المعنى» فإذا ظهر دليله خرج من الادعاء لأنه حينئذ يدعو إليه المعنى و 
كذلك الاخبار بما يدعو إلى نفسه فى الفعل ليس بدعوىء قال الزجاج: «تدّعون) يجوز ان يكون يريد يفعلون من الدعاء؛ و يجوز أن 
يكون من الدعوى. قال الفراء: و التشديد و التخفيف واحد مثل تذكرون و تذكرون و تدخرون و تدخرون. 

ثم قال للنبى صلى الله عليه و آله اقُلْ) لهم يا محمد «أ رَأَبُم إِنْ أَمْلكنى الله وه هوت بان يميتنا «أو رَحِمَنا» بتأخير آجالنا ما الذى 
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ينفعكم من ذلكك فى رفع العذاب الذى استحققتموه ه من الله فلا تعللوا فى ذلكك بما لا يغنى عنكم شيئاً. و قيل إن الكفار كانوا يتمنون 
موت النبى و موث أصحابه فقيل لهم «أ وَأ م إن ملكي الله باماتتى و إماتة اصحابى فما الذى ينفعكم ذلكك فى النجاة من عذاب 
أليم. و قل لهم «قَمَنْ الذى ابجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذَاب ألِيم) حتى لا يعذبوا و لا يعاقبواء فلا يمكنهم الاحالة على من يجيرهم من اللَّه و 
يخلصهم من عذابه. 00 

ثم قال اقلْ) لهم على وجه الإنكار عليهم و التوبيخ لهم على فعلهم هُوَ الرَحَمنٌ) يعنى الله تعالى هو الذى عمت نعمه جميع الخلائق و 
استحق الوصف بالرحمن 


() مر فى 2/ ثلا و79/8 0806/4 ملالا 
التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ٠"‏ 
«آمَنّا بوه أى صدقنا بوحدانيته دو عَلَيهِ توَكلّناه أى اعتمدنا عليه و فوضنا أمورنا اليه» فالتوكل الاعتماد على تفضل الله و حسن تدبيره و 
قل لهم اقَسَتَعْلْمُونَ» معاشر الكفار «الرَحْمنٌ) الذى «هُوَ فى ضَلالٍ مُبين) أى بين. و من قرأ بالياء معناه فسيعلم الكفار ذلكك. 

ثم قال هَل الهم يا محمد أ َيه امعاشر الكفار ١إنْ‏ أَضْبح ماوكُمْ غَؤْراً) أ ظاف ا وضعك الغار بالقوو الذى هو المصدر فبالغة: يقال 
عاط كوو ماء ان روجو مراد عزو كما :كاله لك زور قاقد سيف أله معي ردق كول القر اه و غريد ره بان م بماءِ مَعِين 
معناه من الذى يجيئكم بماء معين إذا غارت مياهكم. قال قوم: 
الماء المعين الذى تراه العيون. و قال قتادة و الضحاكك: هو الجارىء فالأول مفعول من العين» كمبيع من البيع و الثانى من الإمعان فى 
الجرى؛ و وزنه (فعيل) كأنه قال ممعن فى الجرى و الظهور؛ و قال الحسن أصله من العيون. قال الجبائى قوله «قلْ أ رَأَئْكُمْ إن أَضمح 
ماؤّكم غَوْراً» تعريف حجة الله لعباده عرفوها و أقروا بها و لم يردوا لها جواباً. 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7 
مع-سورة القلم ..... ص: ”1/1 
اشارة 
مكية فى قول ابن عباس و الضحااكك و غيرهما و هى اثنتان و خمسون آيهُ بلا خلاف 
[سورة القلم (24): الآيات ١‏ الى 8 ا] ..... ص: "1/ا 
بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 
0 يَسْطوُونَ (1) ما أَنْت ينغم رَبك بون () و إِنَّ لك راغب معئُونٍ (6) و إِنكك لَعَلى حلي عَظِيمٍ (6) 
: فَسيبِصدرُ و يُبِصِرُونَ (0) بِأَيْكمْ الْمَْيُونُ (©) إِنَّ رَبَكك هُوَ أَعْلمُ بمَنْ غدل عَنْ سربيله وَ هُوَ أَعْلمْ بلْمُْمَدِينَ ) كلا تلع الْمَك ذَبِينَ (8) 
وَدُوا لو تُدْهِنُ قَيَدْهِنُونَ (5) 
وَلا- تْطِعْ كل حلافٍ مَهين 0١‏ عَمَازِ تاج كيم 30 كع انكر فقو نت 001 فل ورد ذلك زَِيِم (17) أن كان ذا مالٍ و بَنينَ 
٠ 0‏ 0 
إذا تُتلى عَلَيِهِ آيائنا قالَ أساطِيرٌ الَْوّلِينَ (10) سَنَيِمَهُ عَلَى الْحوْطُوم (©1) 
د ْ 
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قرأ الكسائى و ابو بكر عن عاصم «ن و القلم» بالإخفاء. الباقون بالإظهار. 

و الاظهار أقوىء لان النيةُ بها الوقف إذ هى حرف هجاء. و يجوز ادغام النون الثانية التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: ٠‏ 

فى الواو المقارنة على قياس (من واقد) و لم يقرأ به احد. و قرأ «آن كان ذا مال» بهمزهُ واحده ممدودة يعقوب و ابو جعفر وابن 
عامر- و بهمزتين- حمزة و ابو بكرء الباقون بهمزه واحدة. و اختلفوا فى معنى (ن) فى هذا الموضع. 

فقال قوم: هو اسم من أسماء السورة مثل (حمء و الم و صء و ق) و ما أشبه ذلك. و هو الذى قلنا إنه أقوى الأقوال. و قال ابن عباس- 
فى رواية عنه- إن النون الحوت الذى عليه الأرضون. و فى رواية أخرى عنه إن النون الدواة. 

وهو قول الحسن و قتادة» و 

زوق فى عن عن النبين صل الله غلبو الهانداقال: (نوة) لوب من فور 

و قال قوم: تقديره و رب نون و القلم. و القلم آله مبرية للكتابة. و المقلمة وعاء القلم» و جمعه أقلام؛ و منه قلامة الظفرء لأنه يؤخذ منه 
كالأخذ بالقط. و انجرّ القلم بالقسم. و قوله «وَّ ما يشِِطَوُونَ؛ (ما) فى موضع جر بالعطف على (و القلم) و كان القسم بالقلم و ما يسطر 
بالقلم» و يجوز ان تكون (ما) مصدرية؛ و تقديره: ن و القلم و سطركم, فيكون القسم بالكتابة» و على الأسول بالمكتوب و السطر 
الكتابك و هو وضع الحروف على خط مستقيم: سطر يسطر سطراً إذا كتب» و أسطر إذا كتب. 

و جمع السطر سطور و اسطارء قال رؤبة: 

الى و أسطار سظرق سطرا 1) 

و السطرة آلة السطيرء وقولهزما ألك ينعد 4 رتك مرق هس التحارق عليهه و هر يراب القسيه ومعتاء لبت باامحمد يعون 
بنعمة ربكك؛ كما تقول ما انت بنعمة ربكك بجاهلء و جاز تقديم معمولها بعد الباء» لأنها زائدة مؤكدة فى ما أنت بنعمة ربكك 
بمجنون؛ و تقديره انتفى عنكك الجنون بنعمة ربككء و إنما قال «ما أَنْتٌ بنعْمَةُ رَبك بِمَمنُون» مع ان الجنة قد تكون نعمة؛ لأن الجنة لا 


تكون 


١٠١ /5© مرافى‎ )1( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 70 

نعمهُ من حيث هى جنة» و إنما تكون نعمة من حيث تؤدى إلى مصلحة فى الدين. 

والعافية تكون نعمهُ من حيث هى عافية» فلهذا حسن ما أنت بنعمة ربكك بمجنون و الجنون غمور العقل بستره عن الإدراكك به بما 
بحري عو كم امور عله البترمن توله اجن عَلَيِه الليِلُ) ١9‏ إذا ستره. و قيل إن قوله ١‏ نما ألك ينغم ةزنك بمشتر نه سيراك 
لقول المشركين حين قالوا «يا أيه الى نزّلَ عَلَيهِ الذّكرْ نك لَمَْنُونٌ» 7" فقال الله تعالى دما أنْت يبعغمة ربك بمغتون): 

و قوله «و إن لككث» خطاب للنبى صلى الله عليه و آله يقول له ١و‏ إِنَّ أَكك» يا محمد الَأَجْراً أى ثواباً من اللّه على قيامكك بالنبوة و 
تحملكك بأعبائها «غَيِرَ مَمْنُونْ أى غير مقطوع من قولهم منه السير يمنه مناً إذا قطعه. و يقال: ضعفت منتى عن السفرء و رجل منين أى 
صعتيوو يجرر ادديكرة العراد يه لهجو مكدر المن الى يتل عن اروم الشكره من قولهم: المنهُ تكدر الصنيعة. و قال الحسن: 
معناه لا يمن عليكك بأجرك. ثم وصف النبى صلى اللَّهِ عليه و آله فقال ١‏ ١و‏ إِنَكك) ٠‏ يا محمد الَعلى خُلقٍ عَظِيما قال الحسن: على دين 
عظيم» و هو الإسلام. و قيل أدب القرآن. و قال المؤرج: 

معناة ري ل ل ا 
فالخلق المرور فى الفعل على عادة فالخلق الكريم الصبر على الحق و سعة البذل» و تدبير الأمور على مقتضى العقل. و فى ذلكك الرفق 
و الأناة و الحلم و المداراة. و من وصفه الله بأنه على خلق عظيم فليس وراء مدحه مدح. و قيل: و إنكك لعلى خلق عظيم بحكم القرآن 
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و كل ذلك عطف على جواب القسم. 
و قوله «فُسَتبِصرٌ و يُبِصَرُونَ) معناه فستعلم يا محمد يوم القيامة و يعلمون» يعنى هؤلاء الكفار الذين يرمونكك بالجنون تار و بالكهانة 
أخرى 28 3 الْمَفُونٌ) 


78 الانعام آيهُ‎  ةروس‎ )١( 

(9) سورة 8 الحجر آة ع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 78 

و قبل فى معناه قولان: 

أحدهما- باى فرقكم المفتون بما يجرى مجرى الجنون. 

والعاتريب ان ركرك هنى راتكه المتترنه كنا يقال» لب الول لعفل و#قدير سمل و ديرق عن سكم اللجاريهه وقيل: 
معنى الباء (فى) و كأنه قال فى أيكم الجنون المفتون المبتلى بتخبيل الرأى كالمجنونء و ذلكك كما يبتلى بشدة الهوى المجنون. 
فيقال: فتن فلان بفلانة» و على هذا المعنى قال ابن عباس: بأيكم المجنون و قال قتادةٌ: معناه أيكم اولى بالشيطان جعل الباء زائدة كما 
قال الراجز: 

نحن بنو جعدة اصحاب الفلج نضرب بالسيف و نرجو بالفرج ١١‏ 

و معناه و نرجو الفرج. و قال مجاهد: معناه أيكم المفتون كأنه قال ذ فى أيكم المفتون. ثم قال (إنَّ ربك يا محمد هُوَ أَْلَمُ بِمَنْ َل 
عَنْ سبيله؛ الذى هو سبيل الحق أى بمن عدل عنها و جار عن السلوكك فيها دو هُوَ أَعلَمْ بالْمهْمَدِينَ» أى بمن اهتدى اليها و عمل 
بموجبها. ثم نهى النبى صلى الله عليه و آله فقال له دقلا تُطِع الْمَكَذَبِينَ؛ بتوحيد الله و الجاحدين لنبوتكك ولا توافق ما يريدونه. و قوله 
وكا لو كتذوق #رذمرة قال ابن عباس #معناه ؤدوا لو تكثر فكقروة و عر قول الفنساككه و فى رواية أخرى عن ابل عباس: إن 
معناه ود هؤلاء الكفار لو تلين فى دينككء فيلينون فى دينهم؛ فشبه التليين فى الدين بتليين الدهن. و قيل: معناه ودوا لو تركن إلى عبادة 
الأوثان فيمالونكك. و الادهان الجريان فى ظاهر الحال على المقاربة مع إضمار العداوة. و هو مثل النفاق. و رفع «قمِدْهِنُونَ» بالعطف 
على قوله «لَوْ تُدْهِنٌ و لم يجعله جواب التمنى. 

ثم قال له صلى اللّه عليه و آله ١و‏ لا تُطِعْ؛ يا محمد «كلّ حلاف أى من يقسم كثيراً 


/1١/8و‎ 708 0118 /9/ مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: /ا/ا 

بالكذب «مَهِين» يعنى مكثار فى الشر- فى قول الحسن و قتادة- و المهين الوضيع بإكثاره من القبيح؛ و من عرف بأنه يحلف على 
الكت قير ميزن برقال البلتضي: 

المهين الفاجر- فى هذا الموضع -. 

و قوله «هَمَازِ مَشَّاءِ بنَميم) أى وقاع فى الناس بما ليس له أن يعيبهم به. 

و الأصل فيه الدفع بشدة اعتماد» و منه الهمزة حرف من حروف المعجم., و هى همزة تخرج من الصدر بشدة اعتماد» و قال ابن عباس: 
البمان الشفاب و قرله رقنا وتام الصرييي اي الس بار لكام رود انارو رستسوج على مرو ينه انماع الماسهونم؟ 
لأنه يجد ريحه كالمخبر عن نفسه» و النميم و النميمة مصدرانء و هو نقل الأحاديث بالتضريب: نم ينم نميماً و نميمة ١منَاع‏ لحرا أى 
يمنع خيره و نفعه» فلا ينتفع أحد به «مُعََْدِ) قال قتادة: معناه متجاوز للحد فى المعاملة «أَثِيم) أى آثم فهو (فعيل) بمعنى (فاعل) و هو 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة طاناهننا من لولإدر 


الذى فعل ما يأثم به «عُلَ بعد ذلك فالعتل الجافى الغليظ. و منه قوله اده فَاعْتلُوهٌ إلى سَواءِ الْجحيم) 01١‏ أى اذهبوا به بعنف و 
غلظة يقال: عتله يعتله و يعتله عتلا إذا زعزعه بغلظ و جفاء. و قال ذو الاصبع: 1 

والدهر يغدو معتلا جذعاً «؟) 

و 

قيل: العتل الفاحش اللثيم. و روى عن النبى صلى الله عليه و آله ذلكك. 

و«الزنيم» الدعى و هو الملصق بالقوم» و ليس منهم. و أصله الزنمة و هى الهينهُ التى تتحركك تحت حلق الجدى و قال حسان: 

وانت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد "١‏ 


() سورة ## الدخان آية لم 

() مجاز القرآن ؟/ 58 

(9) ديوانه اللسان (زنم) [ 55 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 77 

و (بعد) هاهنا معناه (مع) و قال آخر: 

زنيم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لثيم )١١‏ 

و يقال للتبس: زنيم له زنمتان» و الزنيم الدعى- عن ابن عباس - و قيل: 

هو الذى يعرف بالشرء كما تعرف الشاة بزنمتها. 

و قوله «أن كان ذا مالٍ و يَنِينَ) من قرأ على الاستفهام؛ و هو حمزة و ابو بكر عن عاصم أراد ألا-ن كان ذا مال و بنين؟! على وجه 
التوبيسخ له «إذا َتَلى عَلَِهِ آيائنا قال أساطير الَْوَِينَ» و يحتمل ان يكون المراد لأن كان ذا مال و بنين يطاع. و قيل: كان له ألف دينار و 
عقدرة بنيق وإذا تقل ليد ازاثنا فال أساطيد الأولينة أى أحاديث الأولين التى سطرت و كتبث لا أصل لها و واحد الأساطير أسطورة- 
فى قول الزجاج. و قرأ حمزةٌ و ابو بكر عن عاصم «أ أن كان ذا مال و بنين» بهمزتين. و قرأ ابن عامر بهمزة ممدودة. الباقون بهمزة 
واحدة. و قد فسرناه. فقال الله تعالى مهدداً له و متوعداً «سَنَيدِمهُ عَلَى الْحَوْطُوم) أى سنعلم على أنفه علامة يعرف بها الملائكة انه من 
أل لقاو لا لهذ العلدمة كزعي زرو يون الأخياة) نيعاي كن نكيل ا اوداع فى القروية ممه معة ويا ربا 

فهو موسوم. و الخرطوم الا-نفء و هو الناتئ فى الوجه الذى يقع به الشم. و منه خرطوم الفيل» و خرطمه إذا قطع أنفه و جعله خراطيم. 
و قال ابن عباس: معنى «سَنْسِمَهُ عَلَى الْخَوْطوم» نحطمه بالسيف فى القتال» كما فعل بهم يوم بدر. و قال قتادة: معناه سنعلمه بشىء يبقى 
على الأبد. و قال بعضهم معناه: سنسوّد رديه فيرخل الويعة بالخرطوم. لأنه فيه. 

و قيل: نزلت هذه الآيات فى الوليد بن المغيرة المخزومىء و قيل: نزلت 


78 /١8 و القرطبى‎ ١5/759 تفسير الطبرى‎ )١( 
79 ص:‎ .٠١ التبيان فى تفسير القرآن, ج‎ 


فى الأخنس بن شريق الثقفى» كانت به زنمة يعرف بها- ذكره ابن عباس - 
قوله تعالى:[سورة القلم (/2): الآيات ١/‏ الى 4؟] ..... ص: 7/9 


نا بَكَوْناهُمْ كما بَلّؤْنا كار اله إِذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمئَها مُصْبِحِينَ (1) و لا يَسْتَقْنُونَ (14) قطاف عَلَئِها طائفٌ مِنْ رَبُكك و هُمْ نائمُونَ 
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(19) فَأَصْيَحَتْ صبححث كالصّرِيم ١‏ ) قَتَنادَوًا مُصْبِحِينَ (1؟) 

أن دوا على عز ذم نا حت صارمِين (01 فَالْطُواَ م يتخاكُون (+ أن لا مذ لها ايزم عَليكُ مشكين (08) و عَدَا على عرد 
قادِرِينَ (10) 

تسع آيات. 

شرل الله تعالى (إِنَا بَلَؤْنامُمْ) يعنى هؤلاء الكفار أى اختبرناهم كبا علونا أخيضات الفكة )بسن السكاة إذ أَقْمَمُوا أى حين اقسموا 
فيما بينهم ١ل‏ يض رِمُنّها مض بحِينَ) و وجه الكلام إنا بلونا أهل مكة بالجدب و القحطء كما بلونا اصحاب الجنة بهلاكك الثمار التى كانت 
نيهاحين 

دعا النبى صلى الله عليه و آله عليهم» فقال (اللهم أشدد وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سئين كسنى يوسف) 

فالبلوى المحنةُ بشدة التعبد على ما يقتضيه الحال فى صحة التكليف. و الصرم قطع ثمر النخل: صرم النخلهُ يصرمها صرماء فهو صارم: 
و منه الصريمة القطيعة عن حال المودة. و هم عشرة أولاد كانوا لرجل من بنى إسرائيل» و كان يأخذ من بستانه كفاية سنته و يتصدق 
بالباقى» فقال أولاده: ليس يكفيناء و حلفوا أنهم يصرمون بستانهم ليلا و ابى عليهم أبوهم, فأقسموا أنهم ليصرمون ثمر نخل البستان إذا 
أصبحواء و لم يستثنواء و معناه لم يقولوا إن شاء الله فقول القائل: لأ-فعلن كذا إلا- أن يشاء اللّه استثناء و معناه إن شاء الله منعى او 
تمكين مانعى» فقال الله تعالى «قَطافٌ عَلَيها يعنى على التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /١‏ 

تلك الجنه «طائفٌ مِنْ رَبك أى طرقها طارق من أمر الله فالطائف الطارق ليلاء فإذا قيل أطاف به صلح فى الليل و النهار» و انشد 
الفراء: 

أطفت به نهاراً غير ليلى و الهى ربها طلب الرخال )١١‏ 

الرخال أولاد الضان واحدها رخل و فى الأنثى رخلة «وَ هُمْ نائمُونَ؛ أى فى حال نومهم الأتعضة» يت البينة «كالصّريم) أي كالليا, 
الأسود- فى قول ابن عباس -و انشد ابو عمرو بخ العال: 

ألا بكرت و عاذلنى تلوم تجهلنى و ما انكشف الصريم "١‏ 

وقال: 

تطاول ليلكك الجون البهيم فما ينجاب عن صبح صريم 

إذا ما قلت اقشع او تناهى جرت من كل ناحية غيوم 9" 

وقال قوم: الصريم هو المصروم, و قال سعيد بن جبير: الصريم أرض معروفة باليمين لا نبات فيها تدعى صروانء و إنما قيل لليل 
صروم. لأمنه يقطع بظلمته عن التصرف فى الأمور. و قيل: إنما فعل الله بهم ذلك لأنهم منعوا الحقوق اللازمة من ثمار هذه الجنة. و 
الصرم قطع الثمر. و الصريم المصروم جميع ثماره. 

وقوله اقتَنَادَوًا مُض بحِينَ) اخبار عن حالهم أنهم لما أصبحوا نادى بعضهم بعضا يا فلان يا فلان» و التنادى دعاء بعض الناس بعضا 
بطريقة يا فلان و أصله من الندى بالقصرء لأن النداء الدعاء بندى الصوت الذى يمتد على طريقة يا فلان» لان الصوت إنما يمتد 
للانسان بندى حلقه. و النادى مجلس الرفد و هو الندى «أن اغْدُوا عَلى حَوْئْكم) أى نادى بعضهم بعضاً بأن اغدواء او قالوا: «اغدُوا عَلى 


حَوْبْكمْ) و الحرث الزرع الذى قد حرثت له الأرض» حرث يحرث حرثاً و الحراث 


(0 3ك ”) تفسير الطبرى 17/14 و اللسان (صرم) 
التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١م‏ 
الذى يحرث الأرضء و منه الحارث, و منه الحرث. كناية عن الجماع. و يقال: 
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احترث لأ-هله إذا اكتسب بطلب الرزق» كما يطلب الحراث (إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ» أى قاطعين لثماركم, فالصارم قاطع ثمر الشجر على 
الاستئصال. و اكثر ما يستعمل ذلكك فى النخل» و يجوز فى الشجرء و أصله القطع. و قد تصرم النهار إذا مضى قطعة قطعهُ حتى انقضى. 
وقيل: معناه إن كنتم حاصدين زرعكم. ثم قال اقَانْطَلَقُواا أى ذهبواء و هم (يَتَحَاقْتُونَ؛ فالتخافت التقابل فى إخفاء الحركة: و أصله 
الخفاة من خفت فلا-ن يخفت إذا أخفى نفسه و معناه- هاهنا- يتسارون بينهم «ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» فى- قول قتادةُ- و 
قوله (وَ غَدَوًا عَلى حَوْدِ) فالحرد القصدء حرد يحرد حرداً فهو حارد. قال الشاعر: 

اقل هزر ادق أمر لمعه حرو الحة لبط 1 

أى يقصدء و قال الحسن: معناه على جهة من الفاقة. و قال مجاهد: معناه على جد من أمرهم, و هو قول قتادةُ و ابن زيد. و قال سفيان: 
معناه على حنق» و ذلكك من قول الأشهب بن رميلة: 

اسود شرى لاقت اسود خفية قساقوا على حرد دماء الأساود (؟) 

أى على غضب. و قيل: معناه على منع من قولهم حاردت السنهُ إذا منعت قطرهاء و حاردت الناقةُ إذا منعت لبنها. و الأصل القصد. 

و قوله (قادِرِينَ) معناه مقدرين انهم يصرمون ثمارهمء و يجوز ان يكون المراد و غدوا على حرد قادرين عند أنفسهم على صرام 
)١(‏ مررفى 711/8 

(0 اللسان (حرد) 


التبيان في تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: ,م 
قوله تعالى:[سورة القلم (24): الآيات 28" الى ""] ..... ص: 1/ 


1 نضا الوا إن لَصَالوق 683 يل كفن وموم 0 قال أَؤْس طَهُع أله أَملْ لَكم لو لا يحون (414) قالرا شر معان كت إن كنا 
ظَالِمِينَ (29 فَأفْبلَ بَعْضْهُمْ على بَغض يَتَلاوَمُونَ (:") 

قالُوا ا وين إن كنا طاغِينَ )6١(‏ تحسى رَبنا أن يدن حير مه إِنا إلى رَبّنا راغبونَ (01) كذ لكك الْعَذابُ و لعَذَابُ الْآخِرَِ أكُبر َو كانُوا 
تلو زعم 

ثمان آيات. 

يقول الله تعالى مخبراً إن أولئكك الكفار بنعم الله لما نادى بعضهم بعضاً و انطلقوا إلى صرم ثمارهم و تساروا ألا يدخل عليهم مسكين 
يطلب منهم (قَلَمَا رَأؤها) أى حين جاءوا وجدوا البستان كالليل الأسسود قالوا أهلكه اللدو طرقه طارق مق أمر الله فأهلكه فلما وأوا 
تلكك الجنة على تلكك الصوزة (قالوا إن لضَالُوقٌ) أى اعترفوا بأنهم قند عندلوا عن طريق الحق وجازوا عن سبيل الواجب و ذهيوا عن 
طريق الرشاد. ثم استدركوا فقالوا (رَلل نَحْنُ مَحْرُومُونَ) ما كان لنا فى جنتناء و تقديره إنا لضالون عن الحق فى أمرنا فلذلكك عوقبنا 
بذهاب ثمرهاء و الضلال الذهاب عن طريق الرشاد إلى طريق الهلاكك بالفساد. و الحرمان منع الخير الذى كان ينال لو لا ما حدث من 
مي الالقطاي انال حرمه سحريسه جرمانا قو تشروم فى شدلات المرور 3ه وغالا اده سي قوله (إنا لغالرة) أ انظان الطريق ما 
هذه جنتناء فقال بعضهم لبعض ١ل‏ تن مَشْرُومُونَ) و قوله (قالَ أَوْس طَهُمْ) معناه قال أعدلهم قولا- فى قول ابن عباس و الحسن و 
مجاهد و قتاده و الضحاك- و الأوسط التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 1 

الكائن بين الأكبر و الأصغر. و المراد هاهنا بين الأكبر و الأصغر فى الخروج عن القصد (أ لَمْ أَقُلْ لَكُع) على وجه التهجين لهم أما قلت 
لكم (لَو لا تُتِبحُونَ) أى هلا تستثنونء و التسبيح التنزيه لله عما لا يجوز عليه من صفة» و هو التتزيه عن كل صفة ذم و نقصء فلذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلاهنا من نوناد 
جاو أفسني الاكساء أويقاء اللدانينا؛ وق ماد لو ل تسلو 

ثم حكى انهم (قالُوا مُرِحانَ ربا إن كنا ظالِمِينَ) و معناه إنهم اعترفوا أن الل لم يظلمهم و انهم ظلموا أنفسهم فى عزمهم على حرمان 
المساكين من حصتهم عند الصرام من غير استثناء» فحرموا قطعها و الانتفاع بها. 

ثم قال (فأقبِلَ بَغضٌ يم على تغض بَتَلاوَمُونَ) أى يلوم بعضهم بعضاً و يذم بعضهم بعضاً. ثم (قالُوا يا وَْنا) و الويل غلظ المكروه الشاق 
قي الشترو دو الريشن ووتفوا ليه وسظ وتوشادى إقداكردتى بالل يانأ عن فاك اليد كأر درو لديا لوال عمال لتيل أي كك 
(إنَا كنا طاغِينَ) أى علونا فى الظلم و تجاوزنا الحد فيه فالطغيان العلو فى الظلم و الداعى اليه طلب الارتفاع بغير استحقاق بالقهر و 
الاعتصاب. و قيل: الطاغى المتجاوز للحد فى الفساد. و قال عمرو بن عبيد: يجوز أن يكون ذلكك منهم توبة و إيماناء و يجوز أن يكون 
ذلكك على حد ما يقول الكافر إذا وقع فى الشدة. ثم قالوا (تسى رَبّنا أن يُِدِّنا حيرا مِنْها) أى لما تابوا و رجعوا إلى اللّهِ قالوا لعل الله 
تعالى يخلف علينا و يولينا خيراً من الجنة التى هلكت (إِنَا إلى رَبّنا راغِبُونَ) أى نرغب اليه و نسأله و نتوب اليه مما فعلناه. فالتبديل 
تثبيت شىء مكان غيره مما ينافيه» بدّله تبديلا فهو مبدل. و مثله التغير إلا أن التبديل لا يكون إلا فى شيئين و التغير قد يكون للشى 
الواحد. 

و قرئ بالتشديد و التخفيفء فالتخفيف من الابدال» و التشديد من التبديل التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 8 

و معناهما واحد. 

و قوله (كذلِك الْعَذَابُ) معناه مثل ما فعلنا بهؤلاء هذا العذاب عاجلا فى دار الدنيا. ثم قال لو لعدات الانعدة أحبه لو كائوا بغلفوة) إن 
هناك عقاباً و عذاباً. و خير من كذا أى أعظم نفعاً منه و أحسن فى العقلء و مثله الأصلح و الاولى و الأجلء و الأكبر هو الذى يصغر 
نقداد شي هنو الأفرافة الوقن ركوق أكر كان و اك شخصا. 


قوله تعالى:[سورة القلم (24): الآبات ©" الى ]٠‏ ..... ص: 41 


إن لِممِينَ ند بهم جنات النِّيم (76) أ فنَجعَلٌ الْمَسلِمِيَ كَالْمَخِرمِينَ (0) ما لكم كيت تَشكمّونَ (*2) أم لم كتاب فيه تَدرْسُونَ 
)م إن لَكُمْ فيه لَما تَكيَرُونَ (0*) 

م كم أَيمانَ علَينا بالَُِ إلى يَؤء الْقِياة إِنَّ َك لما تَحكمُونَ (09) سلْهْع أََهعْ بذلك رَعِيمْ (:6) 

سبع آيات لما اخبر الله تعالى ما حل بالكفار, و ما هو معد لهم فى الآخرة أخبر بما للمؤمنين من أهل الطاعاتء فقال (إنَّ للْمتّقِينَ) 
يعنى للذين أمنوا عقاب الله باتقاء معاصيه و فعل طاعاته (عِنْدَ رَبّهْ جَنّاتِ النّعِيِم) أى بساتين يتنعمون فيها و يتلذذون بها. 

نم قال على وبع الإمكان على الكفار و دالا سوي متهم وبين المؤسين فقال ( فصل القه ليية) الاين أسلمو لله و اتقادوا لطاعته 
و امتثلوا ما أمرهم به (كالْمَجرِمِينَ) أى مثل من عصاه و خرج عن طاعته و ارتكب ما نهاه عنه؟! فهذا لا يكون أبداً. 

و قوله (ما لَكمْ كيِتَ ار تكن ابم وري و معناه أعلى حال الصواب أم التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 8/ 

على حال الخطاء؟ و على حال الرشاد أم الغى» فعلى أى حال تحكمون فى الأ-حوال التى تدعون إلى الفعل أحال الباطل أم حال 

لعن وفرنه: 1 اكه كنات وواكة زشرة) مضاد ] لكت كاب دوق ود كادف نا قد قانع مركي حيط بدالا اعميتك وق ولا 

تلتفتون إلى خلافه؟! و ليس الأمر على ذلكك فإذ قد عدمتم الثقة بما أنتم عليهء و فى هذا عليكم أكبر الحجة و أوكد الموعظة, لأن 

الكتاب الذى تقوم به الحجه حتى لا يجوز خلافه إلى أن تقوم الساعة هو الذى تشهد له المعجزةُ من غير اجازة نسخ له فى حال ثانية» 

و هو القرآن الذى فيه معنى الاعجاز من غير نسخ له فيما بعد فى باقى الزمان. 

وقوله (إنَّ لَكُمْ فيه لما تَكيُونَ) يحتمل أمرين: 

أحدهما- أن يكون تقديره أم لكم كتاب فيه تدرسون بأن لكم ما تخيرون إلا انه حذفت الباء و كسرت (إن) لدخول اللام فى الخبر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /الادنا من نوناد 


الثانى- أن يكون ذلكك خرج مخرج التوبيخ؛ و تقديره و إن لكم لما تخيرون عند أنفسكم. و الأمر بخلاف ظنكم., لأنه لا يجوز ان 
كرق الكفاخيرا مظلفا: 

و قوله (أَمْ لَك أَيُمانٌ عَلَيِا بلِعَةُ إلى يَؤم الْقِيامَهِ إنَّ لَك لّما تَخكمّونَ) كسرت (إن) لدخول اللام فى الخبر» و الحكم خبر بمعنى 
يفصل الأمر على جهة القهر و المنع و أصله المنع من قول الشاعر: 

ابنى حنيفة احكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم ان اغضبا )١١‏ 

أى امنعوهم. و منه الحكمة, لأنها معرفة تمنع الفساد لصرفها عنه بما يذم به. 

و الحكمه فى الفعل المنعهُ من الفساد منه. و منه حكمة الدابةٌ لمنعها إياها من الفساد. 

و قوله (سَلْهُمْ أنه بذك زَعِيمٌ) قال ابن عباس و قتادة: زعيم أى كفيل 


(0 تتيعداض اذا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 72 

و الزعيم و الكفيل و الضمين و القبيل نظائر. و المعنى سلهم أيهم زعيم ضامن يدعى علينا ان لهم علينا أيماناً بالغة؟ فلا يمكنهم ادعاء 
ذلك. 


قوله تعالى:[سورة القلم (24): الآيات 6١‏ الى 260] ..... ص: 48 


م لّهُْ شرَكاء لوا بِشُرَكائِهم إِنْ كانُوا صادقِينَ )6١(‏ رَوْمَ يُكُمَفُ عَنْ ساق وَُذْعَوْنَ إِلَّى الشُجودٍ قلا يش تَطِيعُونَ (؟6) خاشِعَةً 
أَنصارُهُم تَرعفهُمْ ذل وَقَْ كاثوا يدعو إِلَى الود وَهُمْ سالِمُونَ (70) فَدَرْنِى وَ من يكُذْبُ بهذًاالْحَدِيثِ سَنَستَدرِجهُمْ مِنْ عيتُ لا 
يَعلّمُونَ (؟6) وَ أخلى لَهُمْ إِنَّ كبدى متِينٌ (80) 

خمس آيات. 

قوله (أمْ لَهُمْ شّرَكاءٌ) توبيخ لهؤلاء الكفار و إنكار عليهم اتخاذ إله مع اللّه و توجيه عبادتهم اليهء فقال (أم لَهُمْ شّرَكاء) فى العبادة مع 
الل (قَْيتُوا بشّرَكائِهم إِنْ كابُوا صادقِينَ) أى شركاؤهم الذين تقوم بهم الحجةء فلا سبيل لهم إلى ذلك فالحجة لازمة عليهم لأن كل 
دعوى لم يمكن صاحبها أن يقيم البينة عليها فيلزمه أن يقيمها بغيره. و الشريكك عبارة عمن يختص بمعنى هو له و لغيره من غير انفراد 
به. 

و إنما قلنا من غير انفراد به لنفرق بين ما هو له و لغيره و هو له ايضاً كالغفران هو لهذا التائب و لتائب آخرء و لهذا التائب مطلقاًء فليس 
فيه شريككء و كذلكك هذا العبد هو ملكث لله تعالى» و لهذا المولى؛ و هو لله على الإطلاق» فليس فى هذا شركة و إنما قيل الشركاء 
فى الدعوىء لأنها مما لو انفرد بعضهم عن ان يدعيها لم يدعها الآخرء كأنهم تعاونوا عليهاء فعلى هذا يحتمل أن يكون المعنى فى الآية 
أم لهم التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 1 

شركاء يدعون مثل ما يدعيه هؤلاء الكفار» فليأتوا بهم إن كانوا صادقين أى شركاءهم الذين تقوم بهم الحجة. و لا سبيل لهم إلى 
ذلك فهو لازم عليهم. 

و قوله (يَوْءَ م يُكشَتُ عَنْ ساقي) قال الزجاج: هو متعلق بقوله ونوا بشُركائهم . .. يوْمَ يُكمَّفُ عَنْ ساقي» و قال ابن عباس و الحسن و 
مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة و الضحاكك: معنا يوم يبدو عن الامر الشديد كالقطيع من هول يوم القيامة. 

و الساق ساق الإنسان و ساق الشجرٌ لما يقوم عليه بدنها و كل نبت له ساق فهو شجر قال الشاعر: 


للفتى عقل يعيش به حيث يهدى ساقه قدمه )١١‏ 
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فالمعنى يوم يشتد الامر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى ان يقوم على ساقء و قد كثر فى كلام العرب حتى صار كالمثل فيقولون: قامت 
الحرب على ساق و كشفت عن ساق قال [زهير بن جذيمة]. 

فإذا شمرت لكك عن ساقها فويهاً ربيع ولا تسأم 7١‏ 

وقال جدٌ أبى طرفة: 

كشفت لهم عن ساقها و بدا من الشر الصراح «*) 

وقال آخر: 

قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 

و القوس فيها وتر غرد «5" 

و قوله (وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ) قيل: معناه إنه يقال لهم على وجه التوبيخ 

اسجدوا (فلا يَسْتَطِيعُونَ) و قيل: معناه إن شدة الامر و صعوبة الحال تدعوهم 


)١(‏ اللسان (سوق) 

(0) مجاز القرآن ١88/١‏ 

( اللسان (سوق) و القرطبى 75/8/١1‏ 

5/ /١8 القرطبى‎ )©( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: // 

إلى السجود؛ و إن كانوا لا يتتفعون به. ثم قال (خاشعةٌ أَنْصارُمُم) أى ذليلة أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الأسرض ذلة و مهانة 
(تَوهَقُهُْ ذِلَهُ) معناه تغشاهم ذل يقال: رهقه يرهقه رهقاًء فهو راهق إذا غشيه» و رهقه الفارس إذا أدركه. و راهق الغلام إذا أدرك. 

و قوله (وَتَدْ كانُوا مَدْعَوْنَ إِلَى الشّحُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ) يعنى دعاهم الله تعالى إلى السجود و الخضوع له فى دار الدنيا و زمان 
التكليف. فلم يفعلواء فلا ينفعهم السجود فى ذلكك الوقت. 

و قوله (فَذَرْنِى وَمَنْ يُكَذَّبُ بهذًا الْحَدِيثْ) تهديد. و معناه ذرنى و المكذبين أى أوكل أمرهم إلى كما يقول القائل: دعنى و إياه. 

و قوله (سَنَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتٌ لا يَْلْمُونَّ) معناه سآخذهم إلى العقاب حالا بعد حال. 

واقولة اط 1 أى و أطيل آجالهم و أؤخرها (إنَّ كبِدى َتِينٌّ) أى قوى, فكأنه قال سنستدرج أعمالهم إلى عقابهم و إن أطلناها 
لهم نستخرج ما عندهم قليلا قليلا. و أصله من الدرجة» لان الراقى ينزل منها مرقاةً مرقاء فأشبه هذا. 

و وجه الحكمة فى ذلكك أنهم لو عرفوا الوقت الذى يؤخذون فيه لكانوا آمنين إلى ذلك الوقتء و صاروا مغريين بالقبيح. و الله تعالى 
لفل لك 


قوله تعالى:[سورة القلم (/2): الآيات 62 الى 37] ..... ص: /48 


م َتلهُعْ أخرا فم ِن مغرم مْقَلُوَ (22 أم عِنْدَهُمْ لغب قَهُ كنبو (50) فَاضْبِ يكم رَبك ولا تَكنْ كصاحب الْيْحَوتٍ إِذْ نادى 
وَُوَ مَكظُومٌ (60 آؤلا أن َدارَكَة مةئ ريه لد بعر و ُو مَذْمُومْ (9) كَاجتَاة رب تله + مِنَ الصَّالِحِينَ (20) ْ 

وإِن ١‏ كاد الَّذِينَ كمَرُوا لَيرْلِفُوكك بِأَبصارِهِ لَمّا سَمِعُوا الذَّكرَ و يَقُولُونَ نه لَمَجْنُونٌ (01) وما هو إلا ذِكر لِنْعالَمِينَ (؟ه) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: 84 


ست آيات. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً وهنا من ولاش 


قرأ نافع وحده (ليزلقونكك) بفتح الياء من زلقت. الباقون بضمها من أزلقت, و هما لغتان: زلقت, و أزلفت. قال الفراء: يقولون: زلقت 
شعره و أزلقته إذا حلقته. و المعنى ليرمون بكك و يلقونكك. 

يقول اللّه تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله على وجه التوبييخ للكفار (أمْ نَثِئْهُْ) لى هل تسألهم (أخراً) يعنى ثواباً و جزاء على 
دعائكك إياهم إلى الله و تخويفكك إياهم من المعاصى و أمركك إياهم بطاعة الله (فَُمْ مِنْ مَغْرّم) أى هم من لزوم ذلكك (مْنْقَُونَ أى 
محملون. فالأجر القسط من الخير الذى يستحق بالعمل. و المغرم ما يلزم من الدين الذى يلج فى اقتضائه. و أصله اللزوم بالالحاح؛ و 
منه قوله (إِنَّ عَذابَها كان غَراماً) )١١‏ أى لازماً ملحاً قال الشاعر: 

يوم ري النسار كانا عذاباً و كانا غراما «7) 

و قولهم دفع مغرم أى دفع الاقتضاء بالالحاح, و الغرم ما يلزم بالاقتضاء على وجه الإلحاح فقط. و المثقل المحمل للثقل و هو ما فيه 
مشقة على النفس كالمشقة بالحمل الثقيل على الظهر» يقال: هو مثقل بالدين» و مثقل بالعيال و مثقل بما عليه من 


)١(‏ سورة 8 الفرقان آيهُ هع 

(0) مر فى 7/ 5١00‏ و 4/ 0:8 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 4١‏ 

الحقوق اللازمة و الأمور الواجبة. 

و قوله (آمْ عِنْدَهُمٌ الْغببُ فَهُعْ يِكتبُونَ) معناه هل عندهم علم اختصوا به لا يعلمه غيرهمء فهم يكتبونه و يتوارثونه بصحة ما يدعونه 
فينبغى ان يبرزوه. 

ثم قال للنبى صلى الل عليه و آله (تَاصْْ لِْكُم رَبكك) الذى حكم عليكك بالصبر و أمهلهم إلى وقت آجالهم (وَ لا تَكُنْ كصاجب 
الْحَوتِ) يعنى و لا تكن فى استعجال عقابهم مثل يونس حين طلب من الل تقديم عقاب قومه و إهلاكهم, و لا تخرج من بين ظهرانى 
قومكك قبل ان يأذن الله لك فى ذلك كما فعل يونس (إِذْ نادى وَهُوَ مَكُظُومٌ) قال ابن عباس و مجاهد: معناه مغموم» كأن الغم قد 
حبسه عن الانبساط فى أمره؛ و المكظوم المحبوس عن التصرف فى الأمور, و منه كظمت رأس القربة إذا شددت رأسهاء و كظم غيظه 
إذا حبسه بقطعه عما يدعو اليه. و قال قتادةٌ: لا تكن مثله فى العجله و المغاضبة» حتى نادى يونس و هو ممنوع بقطعه عن شفاء غيظه؛ و 
الذى نادى به (لا إله إَِا نت شر بحائك إِنّى كنت مِنَ الطَالِمِينَ) فجعله الل من الصالحين» بما بين لعباده من صلاحه؛ و يجوز بما لطن 
له حتى صلح فى كل ما أمره الله به. و فى الكلام حذفء و تقديره: ولا تكن كصاحب الحوت فى استعجاله الخروج من بين قومه 
انتظاراً لنزول العذاب بهم فلما رفع الله عنهم العذاب مضى على وجهه؛ فعاتبه على ذلكك و حبسه فى بطن الحوت, فلجأ إلى الله 
نالك مواقا ١للسادس‏ اماق بق اذ كر باعسماد اله الاق افع بو لوا مسر اف كو معان براه 2001 "عايب البرك 
دين قاد الاق | للد لذ ينين :فيه أن يول مكل اما فاه ير تو هق لسعاي 

و قوله (لَوْ لا أنْ تَدارَكةُ نِعْمةٌ مِنْ رَبّه) معناه لو لا أن الله رحم يونس و لحقته نعمة من جهته (لَبدَ بالْراِ) أى لطرح بالصحراء الواسعة 
(وَ هُوَ مَذْمُومٌ) قالوا التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠.‏ ص: 4١‏ 

هى الأرض العاريةٌ من النبات و الأبنيةُ و كل حال ساترة. و قال الفراء: الفضاء من الأرض العارىء قال الشاعر و هو قيس بن جعدة: 
واوتمم رالا احاق سارها وانةاك انان العام قاف ا 

وقوله (وَ هُوَ مََدْمُومٌ) قال ابن عباس: و هو مليم أى أتى بما يلام عليه؛ و لكن الله تعالى تداركه برحمةٌ من عنده؛ فطرح بالعراء و هو 
غير مذموم. و قوله (فَاجْتَباهُ رَبُهُ قَجَعَلَهُ مِنّ الصَّالِحِينَ) معناه اختار اللّه يونساً فجعله من جملة الصالحين المطيعين للّهِ التاركين لمعاصيه. 
و قوله (وَ إِنْ يَكادٌ الَِّينَ كُمَرُوا) قال النحويون: (إن) هذه المخففة عن الثقيلة» لأنها لو كانت للشرط لجزم (يكد) و تقديره؛ و إن يكاد 
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الذين كفروا أى قارب الذين كفروا (ليرْلِفُوكك بأنُصارهم) أى يرمون بكك عند نظرهم غيظاً عليكك قال الشاعر: 

يتلاحظون إذا التقوا فى محفل نظراً يزيل مواقع الاقدام ١‏ 

ويكاد يصرعه بحدةٌ نظره. و قيل كان الرجل إذا أراد ان يصيب صاحبه بالعين تجوّع ثلاثة أيام ثم نظره فيصرعه بذلككء و المفسرون 
كلهم على ان المراد بازلا.قهم له بأبصارهم من الاصابة بالعين. وقال الجباق مدكرا تذلكك: إن هذا ليس بصحيح. لان هذا من نظر 
اللداوةى داكك سدع ديف :الست اسل اد ايا درن لب بلسبعع اقأل لاوطلا الاق لانو لدوب مسيم للهلا نه 
أن يكون الله تعالى أجرى العادة بصحة ذلك لضرب من المصلحة؛ فلا وجه للامتناع من ذلك و عليه اجماع المفسرين؛ و هو 
المعروف بين العقلاء و المسلمين و غيرهم؛ فينبغى ان يكون مجوّزاً. و 

ويف أذ اماد فخاضيس قالع نا وول الله ميلك الله عيدو آله 


ه٠‎ /8 مرفى‎ )١( 

() القرطبى /١8‏ 188 و هو مروى مع اختلاف. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 97 

إن بنى جعفر يصيبهم العين» فأسترقى لهم, قال: نعم» فلو كان شىء سابق القدر سبقة العين. 

و قيل: إنهم كانوا يقولون ما اظهر حججه. و ما افصح كلامه. و ما ابلغ خطابه» يريدون بذلك ان يعينوه به» قال البلخى: المعنى إنهم 
كانوا ينظرون اليه نظر عداو و توعد, و نظر من بهم به» كما يقول القائل: يكاد يصرعنى بشدة نظره قال الشاعر: 

يتعارضون إذا التقوا فى موطن نظراً يزيل مواضع الاقدام )١١‏ 

أى ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالبغضاء و العداوة؛ و نظر يزيل الاقدام عن مواضعها أى يكاد يزيل. 

و قوله (لَمَا سِمِعُوا الذَّكرَ) يعنى القرآن (وَ يَقُولُونَ) مع ذلك (إِنّهُ لَمَجْنُونّ) قد غلب على عقله قالوا ذلكك فيه مع علمهم بوقارة عقله 
تكذباً عليه و معاندة له فقال الله تعالى رداً عليهم (وَ ما هُوَّ) أى ليس هذا القرآن (إلَا ذِكرٌ لنْعالمِينَ) أى شرف إلى ان تقوم الساعة. 


].....[ مر فى الصفحة التى قبلها. و قد روى فى غير هذا الكتاب مع هذا الاختلاف فى الكلمات.‎ )١( 
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اشارة 

مكيةٌ فى قول ابن عباس و الضحاكك و غيرهما و هى اثنتان و خمسون آيهُ فى الكوفى و المدنيين. و احدى و خمسون فى البصرى. 
[سورة الحاقة (29): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 9517 


بشم ال امن الوجيم 

الْحَافَةٌ )١(‏ مَا الْحَاقّةٌ (؟) وما أذْراكك ما الْحَاقة (©) كَدَّبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بالَْارعَةُ (©) 

َأئا كوه ملكا لاض (5) و ما عاذ فكوا ببح صَرْصرِ عات (*) سه وها عله سبع لَبالٍ و تمانيةً آم حشوماً فى الْقَّْفيها 
صَرْعى كَأنّهُعْ أغجازٌ نَخْلٍ خاويَة (0) فَهَلُ ترى لَهُْ مِنْ باقية () و جاء فوْعَؤْتُ وَ مَنْ قَبِهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتٌ بِالْحَاطِئَةُ () 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اللامننا من نوناد 


فَعَصَوَا رَسُولَ رَبّهغْ فَأْحَدَّهُمْ أَخْدَةَ رابية 0٠١‏ 

عشر آيات. 

قرأ أهل البصرة و الكسائى (و من قبله) بكسر القاف. الباقون بفتحها. 

قال ابن عباس و قتادة و الضحاك و ابن زيد و غيرهم: إن الحاقة اسم من اسماء القيامة و سميت بذلكك لأنها الساعة التى يحق فيها 
الجزاء على الاعمال: الضلال و الهدى. 

وقال الفراء: تقول العرب الحقَهُ متى هربت و الحقةٌ و الحاقةُ» كل ذلك بمعنى واحد. 

و العامل فى (الْحَاقَةُ) أحد شيئين: التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 98 

العدهك الأسذلن و القير :ذه الخافة) كانه قال النحاقة أى هىء هى . 

الثانى- أن يكون خبر ابتداء محذوفء كأنه قيل هذه الحاقة ثم قيل أى شىء الحاقة تفخيماً لشأنهاء و تقديره هذه سورة الحاقة و قوله 
(ما أذراكك ما الْحَاقَةُ) قال سفيان: يقال للمعلوم ما أدراككء و لما ليس بمعلوم: و ما يدريكك فى جميع القرآن. 

و إنما قال لمن يعلمها: ما أدراكك لأنه إنما يعلمها بالصفة؛ فعلى ذلكك قال تفخيماً لشأنها أى كأنكك لست تعلمها إذا لم تعاينها و ترى 
ما فيها من الأهوال. 

و قوله (كذَّيَتْ تْمُودُ وَعادٌ بالّقارئَ؛) اخبار من الله تعالى أن ثمود- وهم قوم صالح- وعاداً- و هم قوم هود- كذبوا بيوم القيامة 
فأنكروا البعث و النشور و الثواب و العقاب. قال ابن عباس و قتادةٌ: القارعة اسم من اسماء القيامة. و سميت القارعة» لأنها تقرع قلوب 
العباد بالمخافة إلى أن يصير المؤمنون إلى الأمن. و إنما حسن أن يوضع القارعة موضع الكناية لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها 
بأنها الحاقة» و إلا كان يكفى ان يقول: كذبت ثمود و عاد بها. و قوله الحاقة؛ و الطامةٌ 2١١‏ و الصاخة «237؛ اسماء يوم القيامة. و الوقف 
على الحاقةُ حسن و أتم منه (ما الحاقة) و (ما أدراكك) كل ما فى القرآن بلفظ الماضىء فقد أدراه صلى الله عليه و آله» و ما كان بلفظ 
يدريه» فلم يعلمه» يقال: دريت الشىء دراية أى علمته» و دريت الصيد أى ختلته و درأته دفعته. 

ناعير جعالى عن كزقية هلد كيبءقنال (قأكا ثنرة تأخلكر) والناننية) فالطاضة مير مل الناقيةه و المع الم لكر بطغيانهم- فى قول 
أبى عبيدة- و قيل: 

معناه أهلكوا بالخصلة المتجاوزة لحال غيرها فى الشدة» أهلك الله تعالى بها اهل الفساد. و قد مضى فيما تقدم أن اللّه أهلك ثمود 
بالصيحة العظيمة التى أصبحوا بها 


٠ سورة 79 النازعات آي‎ )١( 

(') سورةٌ 8١‏ عبس آيةُ 8 
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جاثمين 0١١‏ أى ميتين هالكين. قال الزجاج: تقديره فأهلكوا بالرجفة الطاغية. 

ثم اخبر تعالى عن كيفية هلا-ك عاد فقال «و أَمًا عاد فكوا بريح صَرْصِرِ) فالريح عبارة عن الهواء إذا كانت فيها حركة باعتماد 
ظاهرهُ فإذا سكن لا يسمى ريحاً و اشتقاقه من راح يروح روحاً إذا رجع إلى منزله. و الصرصر الريح الشديدة الصوت بما يسمع لها من 
الصرير فى شده حركتهاء يقال: صر و صرصرء كأنه مضاعف منه فالصرصر الشديد العصوف المجاوزة لحدّها المعروف و قال قتادة: 
صرصر باردة فكأنه يصطل الأسنان بما يسمع من صوتها لشدةٌ بردهاء و يقال: صرصر و صلصل إذا تكرر الصوتء و هو مضاعف صر 
و صل- فى قول الزجاج-. 

و قوله (عاتِمَيْ) قيل عتت تلكك الرياح على خرّانها فى شدة الهبوب. و العاتى الخارج الى غلظ الأمر الذى يدعو اليه قساوة القلب» يقال: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لإنناهننا من ولاس 


عتا يعتو عتواً فهو عات و الريح عاتية تشبيهاً بحال العاتى فى الشدة. 

و قوله (سَخّرَها عَلَِهمْ سَبِعَ لَيالٍ و ثَمائيَةً أََام) اخبار منه تعالى انه أهلكهم بهذه الربح فى مده سبع ليال» و ثمانية أيام» لما فى ذلكك من 
الاوشاتوو الفكر ينك هونا يسان يدن النعلةا لغيرهم فى التكليف. 

و قوله (حُسُوماً) أى قاطعةُ قطع عذاب الاستئصالء و أصله القطع حسم طمعه من كذا إذا قطعه حسم يحسم حسماً إذا قطع؛ و انحسم 
الشر إذا انقطع. 

و قال عبد اللّهِ بن مسعود و ابن عباس و مجاهد و قتادة: معنى (حسوماً) تباعاً متوالية مأخوذاً من حسم الداء بمتابعة الكى عليه: فكأنه 
تتابع الشر عليهم حتى استأصلهم. و قيل (حسوماً) قطوعاً لم يبق منهم أحد. و نصب (حسوماً) على المصدر أى يحسمهم حسوماً. 


77 /8 انظر / ه58 و‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 92 

ثم قال (قَترَى الْقَوْمَ فيها) أى تشاهد القوم الهلكى فى تلك الأيام و الليالى صرعى مطرحين (كأئَهُْ أغجازٌ نَخْل خاورَة) أى كأنهم 
أصول نخل نخرة- فى قول قتادة- و قال السدى: الخاوى الفارغ. 

و قوله (قَهَلُ ترى لَهُمْ مِنْ باقمَي) أى من نفس باقية» و قيل: معناه فهل ترى لهم من بقاءء فالباقية بمعنى المصدر مثل العافية و الطاغية. و 
معناه فهل ترى لهم من بقية. 

و قوله (وَ جاءَ فِرْعَوْنٌ وَ مَنْ قَبِلهُ) أى جاء فرعون و من معه من قومه على قراءة من قرأ (قبله) بكسر القاف و فتح الباء» و من قرأ بفتح 
القاف و سكون الباء أراد و الذين قبله من الكفار (وَ الْمَؤْتَفكاتٌ) يعنى و جاء اهل القرى المؤتفكات أى المتقلبات بأهلها- فى قول 
قتادة- و هى قرى قوم لوط (بالْخاطِئَةْ) أى بالافعال الخاطئة أو بالنفس الخاطئة. و قيل بالخاطئة أى اخطأت الحق إلى الباطل و الفساد 
(فَعَصَوَا رَسُولٌ رَبهمْ كَأَعَ لَّهُمْ) الله على كفرهم و عصيانهم (أَخِْدَّةٌ رابدَةٌ) أى زائدة فى الشدةٌ من ربا يربو إذا زادء و قرأ ابو عمروء و 
الكسائى, و ابو بكر عن عاصم (و من قبله) بكسر القاف و فتح الباء. الباقون بفتح القاف و سكون الباء. و حجة أبى عمرو أن فى قراءةٌ 
أبى (جاء فرعون و من معه). و قرأ ابو موسى (و من تلقاه). 


قوله تعالى:[سورة الحاقة (29): الآيات ١١‏ الى 18] ..... ص: 98 


إن لَمَا طَعَى الّماءٌ حَمَلناكم فِى الْجاررَة )1١(‏ لِنَجْعَلَها لَكم تَذْكِرَةً وَ نَعِيها أَذنّ واعِدَة )1١(‏ فإذا تسح فى الصُور تَفْكَهُ واجِدّةٌ 09 و 
غنات الأوض و الحبال فل كنا كة وايددة 416 فويف وافت الراعة 41 


5 كنض 


وَانَّْتِ الصّماءً هي يَوْمَئِذٍ واجية (19) و الْمَلَك عَلى أَرْجائِها و يَحمِلٌ عَوْسٌ رَبك فَؤْقَهُم يَؤْميذٍ َمائيةٌ 10) يَؤْميِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَحْفَى 
مِنْكُمْ خافيةً (010 
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ثمان آيات. 

قرأ (لا يخفى) بالياء أهل الكوفة لان تأنيث (خافية) ليس بحقيقى. 

و قد فصل بينها و بين الفعل فاصل. الباقون بالتاء على لفظ التأنيث. و التقدير لا يخفى عليه شىء منكم نفس خافية. 

يقول الله تعالى مخبراً عما فعل بقوم نوح و فرعون و قومه على وجه الامتنان على خلقه بما فعل بهم من الهلاكك الذى فيه زجر لغيرهم 
عن الكفر و ارتكاب المعاصى (إِنَا لَمَا طَعَى الْماءُ) و معناه لما تجاوز الماء الحد المعروف فى العظم حتى غرقت الأرض بمن عليها إلا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة للإنن هنلا من ل ولإنا 


من شاء الله نجاته» و ذلكك فى زمن نوح عليه السلام و غرق فرعون و قومه بانطباق البحر عليهم و قال ابن عباس و مجاهد: معنى طغى 
الماء كثرء و غرّق الله - عز و جل- قوم نوح. و قال قتادة: ارتفع على كل شىء خمس عشرة ذراعاً. و قوله (حَمَلْناكم فِى الْجارِرَة) أى 
حملنا أباكم نوحاً و من كان معه من ولده المؤمنين فى السفينة» فالجارية السفينة التى من شأنها أن تجرى على الماءء؛ و منه قوله (وَلَهُ 
الْجوار الْمُنْتَاتُ فى البخر كالاغلام) 23 الجارية المرأة الشابة تنمى بذلكهه لأنها عر قنها مام الشباب» والحدل إساكك الل 
الرمع علي ضرم تزل سباق تباخ الحيلت يكم الحايتما كان فى البعاو او السسجريد و بكيبر اعارذ ها كاناخلى الور 


( اشير له ارسي الباع؟ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 9/8 

و وجه التذكرة بذلكك أن نجاءً من فيها و تغريق من سواهم يقتضى أنه من مدبر مختار و فى امر لم تجر به عادة» فيلتبس انه من فعل 
الطبيعة. ثم بين تعالى الغرض بما فعله فقال (لِنَجعَلّها) 

تتذكرون بها أنعم اللّه و تشكرونه عليها و تتفكرون فيها «وَ تَعِيها أَذْنَّ واعِيد) 

أى و تحفظها اذن حافظة» يقال: وعيت العلم» و أوعيت المتاع فى الوعاءء» و يقال: وعى قلبه العلم يعيه وعياًء و قال الشاعر 

إذا لم تكن واعياً حافظاً فجمعكك للكتب لا ينفع 

فمعنى «واعية) ممسكةٌ ما يحصل فيها. و قال ابن عباس: حافظة. و قيل قابلهُ سامعة. و 

قيل: إنه لما نزلت هذه الآية قال النبى صلى الله عليه و آله (اللهم اجعلها اذن على عليه السلام) و رواه الطبرى بإسناده عن مكحول. ثم 
قال على عليه السلام (فما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئاً فنسيته) 

و روى الحلوانى عن ابن كثير «و تعيها» بسكون العين جعله مثل فخذ و فخذ. الباقون بكسرهاء لأنه مضارع وعى يعى. و أصله يوعى 
فحذفت الواو لوقوعها بين فتحه و كسرة؛ و معنى الآيهُ تحفظها كل أذن ليكون عظة لمن يأتى بعدهم. 

روى الطبرى بإسناده عن عكرمة عن بريدةُ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعلى عليه السلام (يا على ان اللّهِ أمرنى 
ان أدنيكك ولا أقصيكك و أن أعلمكك) 

و قوله «هَإذا تتح فى الصُورٍ نَفْكَةٌ واحَدَةً فهى النفخة الأولى التى يصعق لها من فى السموات و من فى الأرض «وَّ أت الأَرْض و 
الال نك جنا ة كذ وانعد :قال ار انيف دري ينها على يعم نحص عارة طبار :و4 :> تساك ورظنا وبملة وأحل ف أونمف لد 016و 
يقال: اندكك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره. 

و قيل: المعنى حملت الأرض و الجبال فصكك بعضها على بعض حتى تندككء و إنما قيل: 

فدكتا لأنه جعل الجبال جملهُ و الأرض جملة. و مثله «أَنَّ الَماواتٍ و الْأَرْضٌ كائّتا التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 0494 

رَثُقا) 

لان السموات جملةٌ واحدة. 

ثم قال «فيومئذ» أى يوم تدكك السموات و الأرض و تنفخ النفخة الواحدة «وَقَعَتٍ الْواقِعَة يعنى القيامة و سميت واقعة لشدة وقعتها بما 
ليس لغيرها مثل تلكك الشدة. 

ثم قال «وَ انَْقّتِ السَّماءٌ» أى انفرج بعضها عن بعضء يقال: انشق الشىء ينشق انشقاقاًء و تشقق تشققاً إذا تفطر و اشتق منه كذا اشتقاقاًء 
و منه اشتقاق الصفهُ من المصدرء لان معناه و حروفه فيها دون صورته. فهى مأخوذة منه على هذا الوجه. 

و قوله «فهى يَوْمَيِذٍ واهية» أى شديدة الضعض بانتقاض بنيتها و لا بنظر أهول من رؤية السماء فى هذه الهيأة» يقال: و هى الشىء يهى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عإننا هنلا من لولإدا 


وهياء فهو واه أى لا يستمسكك لضعفه بنقض بنيته. و قيل: هو تغير السماء بعد صلابتها بمنزلةُ الصوف فى الوهى و الضعفء. و قيل: 
السماء مكان الملائكة» فإذا وهت صارت فى نواحيها. 

وفونيل لمكم قل أ فتفانياقالارساء الاراضى واسدها رياه مقصور و تثنى رجوان بالواوء و الرجا جانب البئر قال الشاعر: 

فلا ترمى بى الرجوان انى أقل القوم من يفنى مكانى "١‏ 

و هو من رجوت. لان الجانب يرجى فيه السلامة مع خوف السقوط. و الملائكة ذلك اليوم على جوانب السماء تنتظر ما تؤمر به فى 
اهل النار من السوق اليهاء و فى اهل الجنهُ من التحيةٌ و التكرمةٌ فيها. 

و قوله «وّ يَخْيدَلُ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُمْ يَوْمَيَذٍ تَماتِهُ» يعنى فوق الخلائق (يَوْمَيَذْه يعنى يوم القيامة «تَمائدَةُ» من الملائكة. و قيل: على 
أرجائهاء لأن الناس إذا رأوا 


“(للاسورة #9 الآنيام انيه 

(0) تفسير القرطبى 788/١8‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠٠١‏ 

جهنم بدروا هاربين فتردهم الملائكة- فى قول الضحاكك- و قال الحسن و قنادة و سفيان «على أَرْجائِها» يعنى نواحيها. و قال ابن 
عباس «يَحَمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُمْ يَوْمَئِذِ تَمانِيةً صفوف من الملائكةٌ لا يعلم عددهم إلا اللّه. و 

زوق فى كين مرفوع سن النين على الله عليه آله أنه دمل التركن كاي ادكه 

»و هو قول ابن زيدء و المعنى فى حمل العرش بثمانية أملاك. هو الاخبار بأنه عظيم محتاج أن يحمله من كل زاوية ملكان, لا يفى به 
لعظمه أقل من ذلككء و بهذا يتصور عظمه فى النفس. 

و قوله ايَوْمَئَذٍ تُعْرَصُونَ) يعنى يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين الا تَحَفى نكم خافيةً) فروى فى خبر مرفوع- ذكره ابن مسعود و 
قتادة- ان الخلق يعرضون ثلاث عرضات اثنتان فيها معاذير و جدالء و الثالثة تطاير الصحف فى الايدى فآ خذ بيمينه و آخذ بشماله؛ و 
ليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه بل هو عالم بجميع ما كان منهم؛ لأنه عالم لنفسه لكن ليظهر ذلكك لخلقه. 


قوله تعالى:[سورةٌ الحاقة (29): الآأيات 19 الى 7"5] ..... ص: 1٠٠١‏ 


اما من أُوتّى كتابة يميه قِقُولُ هاوْمْ اْوًا كتايية (19) إِنّى طَدْتُ أَنّى مُلااقٍ جسابية )٠0(‏ فَهُوَ فى عِيمَدْ راغديَة )١(‏ فِى عن عاليذ 
)1١(‏ قطوفها دانية (7) 

كوا وَ اشْرَبُوا عنيئاً يما أَسلَفكُمْ فى الام الْخالية (ع0 

وك باساقال الى دوك اشع اللا د أن لماي عد لسري لمانو كان اع الأمردية عي الأنبوى كال ااترلع فيه 
الآيهُ التى بعدها. 

قسم الله تعالى حال المكلفين يوم القيامة) فال دكأكا عن أونق) أى اعطى التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ٠١١‏ 

«كتايية) الذى فيه أعماله «ِيَمِينه فَيَقُولٌ هاوْمٌ اْرَوَا قال ابن زيد: يقول المكلف تعالوا اقرأوا «كتابية) ليعلمهم انه ليس فيه إلا الطاعات. 
فلا يستحيون أن ينظر فيها غيرهم؛ و اهل الحجاز يقولون: ها يا رجلء و للاثنين هاؤماء و للجمع هاءمواء و للمرأة هاء- بهمزة- و ليس 
بعدها ياءء و للمرأتين هاؤماء و للجماعة هاؤن يا نسوة. و تميم و قيس يقولون: ها يا رجل مثل قول أهل الحجازء و للاثنين هاءاء و 
للثلاثهُ هاءواء و للمرأة هائى» و ربما قالوا: هاء يا هذه. و للثلاثة هان. 


فض التريم هع مكان الوسمزة كاقاء فنتول ماكة يقر سبروف بو وهو ريا و لذأ دين و اهن كله ككل وشاول .روفن الكسائي 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هللزهننا من نلولإشر 
على هاؤّمٌ) و ابتدأ «قْرَوًا كتابيةً) فخرل اهنا «إنّى طَنَنْتٌ أ مُلاقٍ حِسابِيَةُ؛ قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: معناه إنى علمتء و إنما 
حسن هذا فيما يلزم العمل به لتأكد أمره بالظن» كما يلزم بالعلم مع مقاومة الظن للعلم بالقوه فى النفس إلا أن العلم معه قوةُ ينتهى إلى 
الثقة الثابتة بسكون النفس. و المعنى انى كنت متيقناً فى دار الدنيا بأنى ألقى حسابى يوم القيامة» و اعلم أنى أجازى على الطاعة 
بالثواب و على المعاصى بالعقاب؛ و أعمل بما يجب علىٌ من الطاعات و اجتناب المعاصى. 

ثم اخبر تعالى عن حال من أعطى كتابه بيمينه فقال «قَهُوَ فى عِشَّدْ راضِيَةُ؛ أى فى عيشة مرضية تقول: عاش يعيش عيشاً و عيشة» و هى 
الحالةُ التى تستمر بها الحياه و منه المعاش الذى يطلب التصرف له بعائد النفع عليه» و راضيةُ معناه مرضية. 

ف (فاعلة) بمعنى (مفعولة) لأنه فى معنى ذات رضاء كما قبل: لابن و تامرء أى ذو لبن و ذو تمر. قال التابغة: 


كلينى لهم يا أميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب )١١‏ 


(0) مر فى هلمع" وع/ ١ى‏ وااو 1/ ١7ل‏ لاعن 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ٠١7‏ 

أى ذو نصبء فكأن العيشة أعطيت حتى رضيت, لأنها بمتزلة الطالبة كما أن الشهوة بمنزلة الطالبة للمشتهى. و قيل: هو كقولهم: ليل 
نائم و سر كاتم و ماء دافق» على وجه المبالغة فى الصفة من غير التباس فى المعنى: فعلى هذا جاء عيشة راضية و لا يجوز على هذا 
القياس زيد ضارب بمعنى مضروب لأنه يلتبس به. 

و قوله «فى جَنَّةُ عاليَهُ) أى بستان أجنه الشجر مرتفعة» فالعلو الجهة المقابله لجههُ السفل. و العلو و السفل متضمن بالاضافة. فيكون العلو 
بنقلا إذا أعنفية إلى ماقرقت ويكرة علراً إذا أضيق إلى ما مه واقرله وقطوقها ذاية» أن كن قنرهاء فالقعلك أعيل الشمرة سرعة 
من موضعها من الشجرء و هو قطوفهاء كأنه قال دانية المتناول» قطف يقطف قطفاً فهو قاطفء و قطف تقطيفاً. و الدنو القربء دنا يدنو 
دنواً فهو دان, و تدانيا تدانياً و أحدهما أدنى إلينا من الآخر. و قال قتادةٌ: معناه قطوفها دانية لا يرد أيديهم عن ثمرها بُعدٌ و لا شوك. 
نم حكى تعالى ما يقال لهم فائه يقال لهم «كلوا و اشْرَبُوا نيت بما أَشِلَفْكَه و صورته صورة الأمر و المراد به الاباحة كما قال :دو إذا 
َل فَاصْطادُوا» 1 و قال قوم: انه أمر على الحقيقة» لان اللّه يريد من أهل الجن الأكل و الشرب لما لهم فى ذلكك من زيادة السرور 
إذا علموا ذلكك. و إنما لا يريد ذلكك فى الدنياء لأنه عبث لا فائدةٌ فيه. 

و قوله ١هَِيئاً»‏ معناه مريئاً ليس فيه ما يؤذىء فليس يحتاج فيه الى إخراج فضل لغائط ولا بول. 

و قوله «بما أمكفم أى جزاء على ما عملتموه من الطاعةٌ «فى الام الْخَاليُ) 


* سورة 8 المائدة آيهُ‎ )١( 
٠١7 ص:‎ ٠١ التبيان فى تفسير القرآن, ج‎ 
أى الماضيهُ فى دار التكليف.‎ 


قوله تعالى:[سورة الحاقة (29): الآيات 4" الى /ا"] ..... ص: 1١1"‏ 


ِ 


وَأمَا مَنْ أوتّى كتابه بشّْمالهِ فَبَقُولَ يا لَيتَنِى لَّْ أوت كتابية (0) وَلَمْ أذر ما جسايبة (79) يا لَيِنَها كانّتِ الْقَاضِدِيَةٌ (70) ما أَغْنى عَنَى 
مالي (1) هلك عَنَّى سُلْطانِية (9) 

حَذُوهُ فَعْلُوهٌ (0» ثم الْجحِيم ضموة )0١(‏ ثم فى سِلْيدَكَةُ ذَرْعُها سَبِعُونَ ذراعاً فاشلكوة (؟2 إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنٌ بالله الْعَظِيم (©) و لا 
يحض عَلى طعام المشكين (78) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنلزهننا من ل ونان 


قلِّسَ لَهُالْيوْمَ هاهّنا حَمِيم (0”) وَ لا طَعامٌ إلا مِنْ غشلين (02) لا يَأكلَه إلا الْخاطِؤنَ (/0) 

ثلاث عشرة أية. ْ 

بسكن | للداقيالى قضية أفل عه و توح سايم نك تهادقات قفي عل الثار وترم أحزال قازر اق اول كانه 
يعنى من أعطى كتابه الذى فيه أعماله مثبمة «بشماله؛ و إنما يعطى الله هؤلادء كتابهم بشمالهم. لأنه جعل ذلك إمارة للملائكة و 
الخلائق على أن صاحبه من أهل النار» فهو إذا اعطى كتابه فى شماله يقول عند ذلكك متمنياً متحسراً على ما فرط «يا لََى لَمْ أوت 
كتايية ....) 

أى ليتنى لم أعط هذا الكتابء و التمنى هو قول القائل لما كان: ليته لم يكن و لما لم يكن: ليته كان» فهو من صفات الكلام. و قال 
قوم: هو معنى فى النفس فهؤلاء الذين يعطون كتابهم بشمالهم يتمنون أن لم يعطوا كتابهم أصلاء و لم يعلموا التبيان فى تفسير القرآن» 
ج١٠3‏ ص: ٠١8‏ 

ما لهم و ما عليهمء لان أعمالهم كلها معاصىء و هم يستحقون العقاب لا غير فلذلكك يتمنون أن لا يعرفوا حسابهم و الحساب إخراج 
الكثير مما تضمن معنى العدة» و هو محتمل الزيادة و النقصان. و التمنى فى قول الكفار معناه التحسر و التندم و إن خرج مخرج التمنى. 
ثم حكى تعالى أنهم لعظم ما دفعوا اليه من العقاب و الأهوال ينتدمون و يتحسرون و يتمنون أن لو كانت القاضيةٌ بدلا مما هم فيه. قال 
الفراء: معناه ليت الموتة الأولى التى متناها لم نجئ بعدها. و القاضيةٌ الفاصلة بالاماتةء يقال: قضى فلان إذا مات؛ و أصله فصل الأمر» و 
منه قضيه الحاكم؛ و جمعها قضاياء و منه قضاء الله و هو الاخبار بأنه يكون على القطع, و الهاء فى «يا ليتها؛ كناية عن الحالة التى هم 
فيهاء و قيل كناية عن الموتة. قال قتادة: يعنى الموت و لم يكن عنده فى الدنيا شىء اكره منه. 

ثم حكى انه يقول «ما أَغْنى عَنّى مالي و معناه ما كفانى فى صرف المكروه و لا صرف عنى شيئاً من عقاب الله تعالى يقال: أغنى 
يغنى غنى و إغناءء» قال ابن زيد: معناه ما نفعنى ملكى الذى كان لى فى الدنيا. 

واقزلة وكلكه على بر لطافة قال ابو كتائين و مجاسد و العنيدا كقة ملكت عي نصس واقال اسم ف وغل اللملكل إفاق سلطا 
على نفسه و دينه و عيشه. 

و قال قوم: معناه هلكك عنى تسلطى و أمرى و نهيى فى دار الدنيا على ما كنت مسلطاً عليه لا أمر لى و لا نهى, فالهلاك ذهاب الشىء 
بحيث لا يقع عليه احساسء هلكك يهلكك هلوكاًء فهو هالكك. قال الزجاج: و الوجه أن يوقف على هذه الهاءات» و لا توصلء لأنها 
ادخلت للوقفء و قد حذفها قوم. و فى ذلك مخالفة المصحفء فلا أحب حذفها. قال: و لا أحب ان اصل و أثبت الهاء؛ فان هذه 
رؤوس الآى فالوجه التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ٠١0‏ 

الوق عندها. و كذلكك قوله «وَ ما أدراك ما هِيَهُ) وقد وصل بلا هاء الكسائى. 

الباقون بالهاء فى الحالين. 

ثم حكى ما يقول الله تعالى للملائكة و يأمرهم به فانه يقول لهم «خحذوه؛ يعنى الكافر الذى أعطى كتابه بشماله «فغلوه» أى أوثقوه 
بالفريو هو لاجم حدم مدي :لاع إلى بوانت ل لحي اق اراد فاجع يدي لاز لقليكلة الأرهالنار قد كزين سفيلة 
كنار السراج و نار القدح؛ و قد تكون قوية كنار الحريق فلا يقال لنار السراج: جحيم؛ و هو اسم علم على نار جهنم التى أعدها الله 
للكفار و العصاةً» و التصلية إلزام الناره و منه الاصطلاء و هو القعود عند النار للدفاء و أصله لزوم الأمرء فمنه المصلى الذى فى أثر 
السابق و منه قول الشاعر: 

و صلى على دنها و ارتسم )١١‏ 

أ لزد الدعام لها ورقر لد وى لي 1 6 ؤقياا8 كر وزاعا قا اكوم يردت السلكره ف سليلة طراها متغوة :راع فاساكرة 
فهاء #التلسلة حلق متسظلية كل واهدة متياقن الأخري» وعنه قال سلسل كلاه إذا مكدو ها عد كي وى سلب إذا عير ينا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اللزهننا من 0 ولإنا 


قبل شىء على الولاء و الانتظام. و الذرع أخذ قدر الذراع مره او أكثر» ذرع الرجل الثوب يذرعه ذرعاًء فهو ذرّاع؛ و الثوب مذروعء 
مأخوذ من الذراع و هو العضو الذى يكون فى طرف الكف من الإنسان. 

و قيل: اسلكوه فى السلسلة, لأنه يأخذ عنقه فيهاء ثم يجرّ بها. و قال الضحاكك: 

إنها تدخل فى فيه و تخرج من دبره. و قيل: المعنى ثم اسلكك السلسلة فيه فقلب كما يقال: ادخلت القلنسوة فى رأسىء و إنما أدخل 
رأسه فيهاء و كما قال الأعشى: 


١ /7 مر تخريجه فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ٠١8‏ 

[غضوب من السوط زيّافة] إذا ما ارتدى بالسراة الاكم 1١‏ 

و إنما السراةً ترتدى بالاكم؛ و لكنه قلبء فهو يجرى مجرى التقديم و التأخير اتساعاً فى اللغهُ من غير إخلال بالمعنى. و يقولون أيضاً: 
ادخلت الخاتم فى يدىء و الخف فى رجلىء و إنما تدخل اليد و الرجل فى الخاتم و الخفء فقلب. 

ثم بين تعالى لم فعل به ذلكك؟ و على أى شىء استحقه» فقال إنَّهُ كانَ لا يؤْمِنٌ باللّهه أى لم يكن يوحد الله فى دار التكليف و لم 
يصدق باللّهِ «العظيم؛ فى صفاته التى لا يشاركه فيها غيره ١و‏ لا يض عَلى طعام الْمِشكين؛ أى لا بحث على ذلكك مما يجب عليه من 
الزكاة و الكفارات والنذور. 

ثم قال تعالى «قَلَئِسَ لَه يعنى للكافر «الْيَوْمَ هامّنا يعنى يوم القيامة «حَمِيمٌ» و هو القريب الذى يحمى لغضب صاحبه «وّ لا طعامٌ إلا مِنْ 
غِشِِينِ) يعنى من صديد أهل النار و ما يجرى منهم؛ فالطعام هو ما هيئ للأكل؛ فلذلكك لا يسمى التراب طعاماً للإنسان» و الخشب 
طعام الأرضةء و ليس من طعام أكثر الحيوان. 

فلما هيئ الصديد لأكل أهل النار كان ذلكك طعاماً لهم. و الغسلين هو الصديد الذى يتغسل بسيلانه من أبدان أهل النار. و وزنه 
(فعلين) من الغسل. و قال ابن عباس: 

هو صديد أهل النار. و قيل: اهل النار طبقات منهم من طعامه الضريع؛ و منهم من طعامه الغسلين, لأنه قال فى موضع آخر «لَيِسَ لَهُمْ 
طعامٌ إل مِنْ ضريع) 079 و قال قطرب: يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين» فعبر عنه بعبارتين» و قال قوم: 

يعور اه بكرة المزاد لنس لهم طعام لمن عتريع ولأ شرات الأ من لازي قشماءطداماً كما قال الفاغ 


١91 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

(؟) سورة 88 الغاشية أيه 8 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠١17‏ 

علفتها بتنا و ماء بارداً )١١‏ 

ثم قال تعالى ولا يأ كله أى لا يأكل هذا الغسلين إن الْخاطِؤوٌنَ» وهم الجائرون عن طريق الحق عامدينء و الفرق بين الخاطئ و 
المخطئ أن المخطئ قد يكون من غير تعمد لما وقع به من تركك اصابة المطلوب» و خطئ يخطئ خطأ فهو خاطئ قال امرؤ القيس: 
يا لهف نفسى إذ خطئن كاهلا القائلين الملكك الحلا حلا ١؟)‏ 

فهؤلاء الكفار قد جاروا عن طريق الحق و ضلوا عن الصراط المستقيم و تبعوا الضلال فى الدين. 


قوله تعالى:[سورة الحاقة (29): الآيات 748 الى 87] ..... ص: /ا١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١‏ نناهننا من ن لإا 


فلا قم بما بد وُونَ (58) و ما لا تبح رُونَ (09) إل ََْلَ وَسُولٍ كريم )©٠ ١‏ وَماهُوَ بقَوْلٍ شاعر قَلِيلا ما َؤْمِنُونَ )6١(‏ و لا بِقَوْلٍ 
كاهن قَلِيلا ما تَذَّكدَونَ (7؟) 
ِل منْ وَبٌ الْعاَِينَ (7) و لَوْ تقول عدا بض الأقاويل (6 لَأَتَ نا بئهُ مين (50) َم لقطغنا نه الْوتِينَ (59) ما بتكم مِنْ 
د عَنهُ حاجزينَ (607) 
وَإِنَه َذْكِرَة لنْمتقِينَ (60) وَ إن لنَعَمُ أَنَّ مِنْكمْ مَك دَبِينَ (89) و إِنَه لَحَسررَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00) و إِنهُ لَحِىٌ اليِقِين )0١(‏ فُسَبخ باشم 
رَبُكك الْعَظِيم (؟ه) 1 


)١(‏ مر فى /١‏ هع و #/ 888 و 8/ 5894 و عجزه: حتى شتت همالةٌ عيناها 

(؟) ديوانه 17 و اللسان (حلل) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ٠١8‏ 

خمس عشرة آية. 

قرأ «قليلا ما يؤمنون» و يذكرون' بالياء فيهما مكى شامى و يعقوبء و سهل على الخبر عن الكفار. الباقون بالتاء على الخطاب لهم أى 
قل لهم. 

وقيل فى قوله فلا أقيِم) ثلاثة اقوال: 

أحدها- قال الفراء: انه ردّ لكلام قائل؛ فكأنه قال: ليس الأمر على ما يقال أقسم إنه «لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم). 

و الثانى- قال قوم (لا) صلهُ مؤكدة و تقديره فأقسم. َ 

الثالث- قال قوم: إنها نفى للقسم, و معناه لا يحتاج إلى القسم لوضوح الحق فى انه الََوْلٌ رَسُولٍ كريم» وفى هذا الوجه يقع جوابه 
كجواب غيره من القسم. ْ 

وافل هو كقول القاكن: لذو الله لأفغل ذاكهه والا و الله لأفسلك ذاكت. و قال تعادة؛ 

أقسم تعالى بالأشياء كلها ما يرى و ما لا- يرى» و قال الجبائى: إنما أراد انه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما ير :وما لا يزى» :و إتما 
يقسم بربهاء لأسن القسم لا يجوز إلا بالله. و قوله إِنُ لقَْلَ وَسُولٍ كريم' جواب القسمء كال العاف هرون لمعن الجن وردنا 
الملكك و جبرائيل و الرسول يحكون ذلككء و إنما أسنده إليهم من حيث أن ما يسمع منهم كلامهم و لما كان حكايةٌ كلام الله قيل: 
هو كلام الله على الحقيقُ فى العرفء و قرئ «إنه من قول رسول كريم» جواب القسم. و قال الحسن: فالرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه و آله الذى أتى بهذا القرآن. و قال غيره: هو جبرائيل عليه السلام و الاول اظهرء و الكريم الخليق بالخير الواسع من قبله» يقال: 
كرم يكرم كرماً فهو كريم؛ و ضده لوم يلوم لؤماًء فهو لئيم. 

و لما اقسم تعالى أن هذا القرآن هو قول رسول كريم نفى بعده أن يكون التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ٠١9‏ 

قول شاعر فقال «وَ ما هُوَ بقَوْلِ شاعِر» فالشاعر هو المبتدئ بإنشاء الشعره و لا يكون حاكى الشعر شاعراًء كما يكون حاكى الكلام 
مكو انرسك لمر ا لدان ضر بير إن يه امال وتدعن الس و حشهه انك 8 القالب هق بطاق الشاهر] له يتدقى نا و 
الرسول يأتى بالحكمة التى يدعو اليها العقل للحاجة إلى العمل عليها و الاهتداء بهاء مع انه بين أن القرآن صنف من الكلام خارج عن 
الأنواع المعتادة» و ذلكك أدل على إعجازه لبعده عما جرت به العادُ فى تأليف الكلام» قال قاد لور اللهاتودتمق الفحريو الكيانةاو 
عصمه منهما. 

و قوله تعالى اقَلِيلًا ما تؤْمِئُونَ معناه قليلا بما ذكرناه إيمانكم (و ما) مصدرية و قال قوم (ما) صلة» و تقديره قليلا تؤمنون بما ذكرناه أى 


لستم تؤمنون به. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ونلزهننا من 0 ولاش 


و قوله ١و‏ لا بقَوْلِ كاهن» فالكاهن هو الذى يسجع فى كلامه على ضرب من التكلف لتشاكل المقاطع؛ و هو ضد ما توجبه الحكمة فى 
الكلام. لأنها تقتضى أن يتبع اللفظ المعنى, لأنه إنما يحتاج إلى الكلام للبيان به عن المعنى؛ و إنما البلاغة فى الفواصل التى يتبع 
اللفظ فيها المعنى» فتشاكل المقاطع على ثلاثة أضرب: فواصل بلاغة» و سجع كهانة» و قواف تتبع الزنة و الكاهن الذى يزعم ان له 
خدمة من الجن تأتبه بضرب من الوحى. و قوله «قَليلًا ما تَذّكْوُوقٌ» أى تتفكرون قليلا فيما ذكرناه» فلذلك لا تعلمون صحة ما قلناهه و 
ثم قال ١تَنزِيلٌ‏ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ» أى هو تنزيل نزله الله رب العالمين على رسوله. 

و قوله «و لَوْ تَقَوَلَ عَليِنا بض الْأقاويل اخبار من اللّه تعالى على وجه القسم أن هذا الرسول الذى حكى بأن القرآن نزل عليه من عند 
لله وهو محمد صلى الله عليه و آله لو تقول على الله فى بعض كلا مه؛ و معناه لو كذب علينا فى بعض ما لم يؤمر به. التييان فى 
تفسير القرآن؛ ج١٠:‏ ص: ٠١١‏ 

فالتقول تكلف القول من غير رجوع إلى حقء و التقول و التكذب و التزيد بمعنى واحد الَأَلَه ْنا مِنّْهُ ليمي جواب القسم, و معناه 
أحد وجهين: 

أحدهما- لأخذنا بيده التى هى اليمين على وجه الاذلال» كما يقول السلطان يا غلام خذ بيده فانه على وجه الاهانة» قال الحسن: معناه 
لقطعنا يده اليمين. 

و الثانى- لأخذنا منه بالقوة كما قال الشاعر: 

إذا ما راي رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين )١١‏ 

وقوله «لَمَطعنا مِنْه الْوَتِينَ قال ابن عباس و سعيد بن جبير: الوتين نياط القلب. و قال مجاهد و قتادهٌ و الضحاك: هو عرق فى القلب 
متصل بالظهر إذا قطع مات الإنسانء قال الشماخ بن ضرار الثعلبى: 

إذا بلغتنى و حملت رحلى عرابة فأشر فى ندم الوتين "7١‏ 

و قوله «فما نكم بِنْ أَعِدٍ عَنْهُ حاجزينَ» معناه ليس أحد يمنع غيره من عقاب الله بأن يكون حائلا بينه و بينه: فالحاجز هو الحائل بين 
الشيئين. و إنما قال «حاجزين» بلفظ الجمع, لان (أحداً) يراد به الجمع و إن كان بصيغة الواحد. 

ثم قال «وَ إِنّهُ َوَذْكِرَةٌ لِْمَتقِينَه قسم من الله تعالى أن هذا القرآن تذكرة و عظهٌ للمتقين» و هو قول قتادة و إنما اضافه إلى المتقين» 
لأنهم المنتفعون به» فالتذكرة العلامة التى يذكر بها المعنى» ذكره تذكرة» فهو مذكرء كقولكك جزاه تجزية و جزاه تجزية» فالمتقى 
يتذكر القرآن بأن يعمل عليه فى أمر دينه فى اعتقاد او عمل به فيتميز الجائز مما لا يجوز و الواجب مما ليس بواجبء و الصحيح مما 
لا يصح. 

و قوله دو ًا لعل أنَّ مِنْكمْ مُكَذَبِينَ عطف على جواب القسم؛ و معناه 


(1) مر فى 17/8 و 58/4 و قائله الشماخ [.....] 

(0) مجاز القرآن 788/7 و الطبرى 9؟/ /ا؟ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 

التحذير من التكذيب بالحق و أنه ينبغى أن يتذكر أن الله تعالى يعلمه و يجازى عليه. 

و قوله ١و‏ إِنَّه لَحَسِِرَةً عَلَى الْكافِرِينَ) معناه إن هذا القرآن حسرة على الكافرين يوم القيامة حيث لم يعملوا به فى الدنياء فالحسرة الغم 
من أجل ما انحسر وقته كيف فات العمل الذى كان ينبغى فيه أن يفعل» فيحسر السرور عن النفس إلى الغم بانحساره. و قيل: إن 
التكذيب به حسرة على الكافرين. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزهنا من و ولاش 


ثم اقسم تعالى فقال ١و‏ إِنَه يعنى القرآن الذق أن لد الاخيان جما اي موز كرف لق اليقِينَا و معناه الحق اليقين» و إنما اضافه إلى 
نفسه» و الحق هو اليقين» كما قيل مسجد الجامع و دار الآخرة و بارحة الاولى و يوم الخميس و ما أشبه ذلكك» فيضاف الشىء إلى 
نفسه إذا اختلف لفظه كما اختلف الحق و اليقين. و الحق هو الذى معتقده على ما اعتقده. و اليقين هو الذى لا شبهةٌ فيه. 

ثم قال لنبيه «قسَِيخ) يا محمد و المراد به جميع المكلفين و معناه نزه الله تعالى «باشم رَبك الْعَظِيم) و معناه نزهه عما لا يجوز عليه من 
صفات خلقه و (العظيم) هو الجليل الذى يصغر شأن غيره فى شأنه بما يستحق من أوصافه. و 

روى انه لما تزلت هذه الآيٌ قال النبى صلى الله عليه و آله: اجعلوها فى ركوعكم. 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١١7‏ 

٠/ا-سورة‏ المعارج: ووووهة ص: دنا 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكك و غيرهما و هى أربع و أربعون آيهُ بلا خلاف. 

[سورةٌ المعارج :)7١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 1117 

بشم الله الرخمن الرّحِيم 

أل ساليل بداب واقع )١(‏ لِلْكافِرينَ لَيِسَ لَهُ داف () مسن الله ذى الْمعارج (©) تَغْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَالرّوحٌ إِلَبِهِ فى يَوْمِ كان مِقْدارُُ 
حَفبيق ألقّ سَئَة (©) 

فَاصْبِر صَبراً جمِيلا (0) إِنّهُمْ يَرَوَْهُ تعيداً (2) و ناه قَريباً (0) يَوْمَ تَكونٌ السّماءً كَالْمَهْل (6) وَ تكونٌ الْجبالَ كَالْعِهْن (5) 

ولا يتقل خبية ييا (15) 

عشر أيةُ. 

قرأ اهل المدينة و أهل الشام (سال) بغير همز و هو يحتمل أمرين: 

أحدهما- ان يكون من السيل تقول: سال يسيل سيلا فهو سائل» و سايل واد فى جهنم؛ كما قال (أَعُودُ برَبٌ الْمَلقِ) و الفلق جب فى 
جهنم. و اجمعوا على همزة (سائل) لأننة و لو كان من (سال) بغير همزء فالياء تبدل همزة إذا وقعت بعد الالف مثل البائع و السائر من 


(باع» و سار). 
و الثانى- بمعنى سأل بالهمزة» لأنها لغهُ يقولون سلت أسالء و هما يتسالان التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١١‏ 
قال الشاعر: 


سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت و لم تصب ١١‏ 

فهى لغهُ أخرىء و ليست مخففة من الهمزةٌ الباقون بالهمز من السؤال الذى هو الطلب. و قرأ الكسائى وحده (يعرج) بالياء» لان تأنيث 
الملائكة ليس بحقيقىء الباقون- بالتاء. و قرأ ابن كثير- فى رواية البزى- و عاصم فى رواية البرجمى عن أبى بكر (و لا يسأل) بضم 
الياء. الباقون بفتح الياء اسندوا السؤال إلى الحميم. 

حكن الله تال انه (شال سائِلٌ بت.ذاب واقع) قال الفراء: الداعى بالعذاب هو النضر بن كلدةٌ أسر يوم بدر و قتل صبراًء هو و عقبة بن 
أبى معيط. و قال: 0 


تقديره سأل سائل بعذاب (واقع للكافرين) قال ابن: خالويه قال النحويون: 
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إن الباء بمعنى (عن) و تقديره: سأل سائل عن عذاب واقع و انشد: 

دع المعمر لا تسأل بمصرعه و اسأل بمصقله البكرى ما فعلا ١؟)‏ 

أى لا تسأل عن مصرعه. و هذا الذى سأل العذاب الواقع إنما تجاسر عليه لما كذب بالحق ليوهم أنه ليس فيه ضررء و لم يعلم انه لازم 
لدمرج لمرو قال ساعد 

سؤاله فى قوله (اللَّهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكٌ فََمْطوْ عَلَينا ججارَةٌ مِنّ السَماءِ) 8 و قال الحسن: سأل المشركوق: فقالوا: لم 
هذا العذاب الذى 5 محمد؟ فجاء جوابهم بأنه (للْكافِرينَ لَئِسَ لَهُ داف) و قيل: معناه دعا داع بعذاب للكافرين» و ذلكك الداعى هو 


النبى صلى الله عليه و آله و اللام فى قوله (للكافرين) قيل فى 


5/٠١ /١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

)١(‏ قائله الأخطل اللسان (صقل) 

(") سورة 8 الانفال آيهُ 7 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: ١١5‏ 

معناها قولان: 

أحدهما- إنها بمعنى (على) و تقديره سأل سائل بعذاب واقع على الكافرين» ذهب اليه الضحاكك. 

و الثانى- إنها بمعنى (عن) أى ليس له دافع عن الكافرين» و إنما ذكر وعيد الكافر- هاهنا- مع ذكره فى غير هذا الموضع لأن فيه 
معنى الجواب لمن سأل العذاب الواقع» فقيل له: ليس لعذاب الكافرين دافع» فاعمل على هذاء و تقدم نظيره و تأخرء و الدافع هو 
الصارف للشىء عن غيره باعتماد يزيله. عنه دفعه عن كذا يدفعه دفعاًء فهو دافع و ذاكك مدفوع. 

و قوله (مِنَّ اللِّ ذى الْمعارج) يعنى مصاعد الملائكة. و قيل: معناه ذى الفواضل العالية» فيكون وصغاً لله تعالى» و تقديره من الله ذى 
المعالى: الت فى اللدوجات الن يعطيها أولياءه مخ الأنبياء و المؤمنين فى الجنة لأنه يعطيهم درجات رفيعة و منازل شريفة» و المعارج 
مواضع العروج؛ واحدها معرج. عرج يعرج عروجاً و العروج الصعود مرتبة بعد مرتبة» و منه الأعرج لارتفاع احدى رجليه عن الأخرى 
و قال قتادة: معنى ذى المعارج ذى الفواضل و النعمء لأنها على مراتب. و قال مجاهد: هى معارج السماء. و قيل: هى معالى الدرجات 
الى يعطبهنا الله تعالى أولياءه فى الجنة. و قال الحسن: معناه ذى المراقى إلى السماء. و الذى اقتضى ذكر المعارج البيان عن العقاب 
الذى يجب ان يخافه» على خلاف هذا الجاهل الذى سأل العذاب الواقع على من كفر نعمته. 

و قوله (تَعْرْجٌ الْمَلائِكةُ) معناه تصعد الملائكة (وَ الرُوحٌ) أى يصعد الروح أيضاً معهم (إلَته) و المعنى تعرج الملائكة و الروح الذى هو 
جبرائيل إلى الموضع الذى يعطيهم الله فيه الثواب فى الآخرة (فى يوم كانَ ملداقة كفيقية الف سَْمَةُ) لعلوٌ التبيان فى تفسير القرآن» 
ج١٠0‏ ص: ١١0‏ ّْ 

درجاتهم, و إنما قال (إلَيه) لأنه هناكك يعطيهم الثواب» كما قال فى قصة إبراهيم (إِنى ذاهِبٌ إلى رَبّى) 1 أى الموضع الذى وعدنى 
ربى» و كذلك الموضع الذى وعدهم الله بالثواب فيه. و قيل: تعرج الملائكة و الروح إليه فى يوم كان مقداره من عروج غيرهم 
خمسين الف سنة و ذلكك من أسفل الأرضين السبع الى فوق السماوات السبع- ذكره مجاهد- و قوله قنك الاعدي الماد 9 
الَْرْض ثُمَ يَعْرْجٌ إِلَيِهِ فى يَْم كان وتدائة الت تكؤيقا زر ) رقيو تجاايزن البماد الدنيا و الأرض فى الصعود و التزول الف سنة: 
حوب مع ار عريم ورك مجاهد- ايضاً. و قيل: المعنى ان يوم القيامة يفعل فيه من الأمور ما لو فعل فى الدنيا كان 
مقداره خمسين الف سنة. 


وقال قوم: المعنى إنه من شدته و هو له و عظم العذاب فيه على الكافرين كأنه خمسون الف سنة» كما يقول القائل: ما يومنا إلا شهر 
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أى فى شدته» و على هذا قول امرئ القيس: 

ألا ايها الليل الطويل ألا انجل بصبح و ما الإصباح منكك بأمثل 

ويا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 0١‏ 

ويؤكد هذاما 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه لما نزلت هذه الآيةُ قيل له ما أطول هذا اليوم؟! فقال رسول الله صلى الله عليه و آله (و الذى 
بعثنى بالحق نبياً إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلا مكتوبة يصليها فى الدنيا) 

وقال الضحاكك و قتادة: 

هو يوم القيامة. و قال الزجاج: يجوز أن يكون (يوماً) من صلهٌ (واقع) فيكون المعنى سأل سائل بعذاب واقع فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة و ذلكك العذاب يقع يوم القيامة. و قال الحسن: تعرج الملائكة بأعمال بنى آدم فى الغمام» كما قال 


لسري ناض ا وه 

(1) سورة ؟” ألم السجدة آيةُ ه 

١87 ديوانه‎ )"( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١١8‏ 

(وَ يَومَ تََقَقُ السّماءٌ بالّعُمام) ١١‏ و قال الزجاج: سماه يوماًء لأن الملائكة تعرجه فى مقدار يوم واحد. ثم أمر نبيه فقال (قَاضْيؤ صَبرا 
يبنا أى لأشكرى فيه على نا تناسيه من لذ فرمكك و تكذييو إباكك فسا الخربه من أمن الكهزة. قال البساج :ذلك قبل أن 
يؤمر بالقتال. 

و قوله تعالى (إِنَّهُْ يَرَونَهُ تعيداً وَثَراه قَرِيباً) اخبار من الله تعالى أنه يعلم مجىء يوم القيامة و حلول العقاب بالكفار قريب و يراه أى 
يظنه الكفار بعيداًء لأنهم لا يعتقدون صحته؛ و كل ما هو آت قريب, و هذا على وجه الإنكار عليهم استبعادهم يوم الجزاء؛ و توهمهم 
أنه بعيد. و بين أنه تعالى يراه قريباً بما يعلمه من حصوله و إنما جاز أن يقال فى توهمهم: يرونه لأنهم يتوهمونه. وهم عند أنفسهم 
يرونه» فجاء على مزاوجة الكلام الذى ينبئ عن المعنى من غير إخلال. و قيل: معنى إنهم يرون العذاب الذى سألوا عنه بعيداًء لأنهم لا 
يؤمنون به و نراه قريباً لان كل ما هو آت قريب. 

ثم وصف الله تعالى يوم القيامة فقال (يَوْمَ تَكونٌ السّماءٌ كَالْمَهْلٍ) قال الزجاج: 

المهل دردى الزيت, و قال مجاهد: هو عكر الزيت. و قال قوم: هو الصفر المذاب. 

و قال قوم: المهل هو الجارى بغلظة و عكرة على رفق: من أمهله إمهالات و تمهل تمهلا (وَ تَكونٌ الْجبالٌ كَالِْْنِ) فالعهن الصوف 
المنفوش, و ذلكك ان الجبال تقطع حتى تصير بهذه الصفة» كما أن السماء تشقق بالغمام و تكون كالمهل. 

و قوله (وَ لا يَسَْلَ حَمِيمٌ حمِيماً) فالحميم القريب النسب إلى صاحبه الذى يحمى لغضبه و أصله القرب قال الشاعر: 

أحم اللّه ذلك من لقاء أحاد أحاد فى الشهر الحلال 7١‏ 


شور 8« الفرقاق 1غ 

(؟) مر 8/ ١ه‏ لاه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ١١١17‏ 

و قال مجاهد: لا يسأل حميم حميماً لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره. و قال الحسن: لا يسأله ان يحمل عنه من أوزاره ليأسه من ذلكك 
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فى الآخرة. و قيل (لا يَشِكَلُ حَمِيمٌ حميماً) لأنه (يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بيت يمامّغ) 1١‏ و من ضم الياء أراد لا يطالب قريب بأن يحضر قريبه 
كما يفعل أهل الدنيا بأن يؤخذ الحميم بحميمه و الجار بجاره. لأنه لا جور هناك, و يجوز أن يكون المراد لا يسأل حميم عن حميمه 
ليعرف شأنه من جهته» كما يتعرف خبر الصديق من جهة صديقه و القريب من قريبه. 

ثم يحذف الجار و يوصل الفعل إلى المفعول به و يقوى ذلكك قوله (يُبِصَرُونَهُمْ) أى يبصر الحميم حميمه. و الفعل فيه قبل تضعيف 
العين بصرت به كما قال حكاية عن السامرى (بَصُرْتٌ بما لَمْ يَنِضُرُوا به) .05١‏ 


قوله تعالى:[سورة المعارج :)7١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١3‏ ..... ص: ١١1/‏ 


يِصَرُوتهُغ بود الْمَخِرِمٌ لو يَفْمدِى مِنْ عَذاب يَؤْمِئِذٍ ببنيه )1١(‏ و صاحبته وَ أخبه (17) و قَصِيلَه الّتِى ووه (1) و مَنْ فى الَْوْض جمِيعاً 
َم يُنْجِيهِ (1) كلا إِنّها لَطى (18) 

كاك الشرى 81 تذقوافن اذو تون (10) وحم فأؤْعى (00 إِنَّ ْإِنْسانَ خلقَ ملوعاً (19) إذا مَسَهُ الم جَرُوعاً (:) 

وَ إذا شه اليد متوعاً (1) إلا الْمَصَلْينَ (؟) الَّدِينَ هع على ص لاتهغ دائقوق (0) و الْذِينَ فى أَموالهم َنٌ مَعْلُومٌ (06) لِلسَائِلٍ و 
الْمَحْرُوم (10) 


(5)سورة 88 الرضية 41 ا 

(0) سور ٠١‏ طه آيهُ 948 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠.‏ ص: ١١8‏ 

خمس عشرة آية. 

قرأ (نزاعة)- بالنصب- حفص عن عاصم على الحال. الباقون بالضم جعلوه بدلا من (لظى) و (لظى) اسم من اسماء جهنم معرفة» و 
(نزاعة) نكره فلذلكك نصبه حفص على الحال و من جعلها بدلا من (لظى) و تقديره كلا إنها لظى؛ كلا إنها نزاعة للشوى؛ و ضعف أبو 
على نصبه على الحالء قال: لأنه ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال؛ و لظى اسم معرفة لا يمكن أن يكون بمعنى التلظى؛ فلا يعمل فيه 
الأعلى وجه ضعيف بأن يقال: مع انها معرفة فمعناها بمعنى التلظى. قال و الأجود أن ينصب بفعل آخرء و تقديره أعنى نزاعة. 

لما وصف الله تعالى القيامة و أهوالهاء و اخبر أن الحميم لا يسأل حمياً لشغله بنفسه» قال (يبصرونهم) قال ابن عباس و قتادة: يعرف 
الكفار بعضهم بعضاًء ثم يفر بعضهم عن بعضء و قال مجاهد: يعرفهم المؤمنونء و قال قوم: يعرف اتباع الضلال رؤساءهم؛ و قول ابن 
عباس أظهرء لأنه عقيب ذكر الكفار. و قال هو كناية ينبغى ان يرجع اليهم. 

و قوله (يَوَدُ الْمْجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ تذاب يَوْمِئِذٍ بينيه) أى يتمنى العاصىء فالمودة مشتركة بين التمنى و بين المحبة تقول: وددت الشىء 
إذ| تميته و وددتةه إذا أحبته أوذ ا ل كين الك (لَوْ كفتدى): فالاضتداء افتداء الضرر عن الشىء يبدل 
منهء فهؤلاء تمنوا سلامتهم من العذاب النازل بهم بإسلام كل كريم عليهم. و الفرق بين (يود لو يفتدى) و(يود أن يفتدى) أن (لو) 
تدل على التمنى من جهة أنها لتقدير المعنى: و ليس كذلكك (أن) لأنها لاستقبال الفعل و (لو) للماضىء فلما كان الاعتماد على تصور 
المعنى صار فى حكم التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١١9‏ 

الواقع» فلو قال قائل: حسبت أن يقوم زيد» لما دل على التمنى» و لو قال حسبت لو يقوم زيد لدل على التمنى فبان الفرق بينهما. 

و قوله (يبنِيهِ) يعنى بأولاده الذكور (وَ صاجيته) يعنى زوجته و اماس ابن مدير أخة (وَ قَصِيلَته الى تُؤويه) فالفصيلة هى المنقطعة 
عن جملة القبيلة برجوعها إلى ابوة خاصة» و هى الجماعة التى ترجع إلى أبوة خاصة عن ابوة عامة (وَ مَنْ فى الْأَرْض ججمِيعاً نّم يُنْجيه) 
أى يتمنى هذا الكافر بان يتخلص من بعذاب الله بأن يفتدى بهؤلاء كلهم فقال الله تعالى (كَنّا) أى ليس ينجيه من عقاب الله شىء و 
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قال الزجاج (كلا) ردع و تنبيه أى لا ينجيه احد من هؤلاء فارتدعوا. 

و قوله (إنّها أَطى) فلظى اسم من اسماء جهنم مأخوذ من التوقدء و منه قوله (قأَئْدَوْتَكمْ ارا تَلَّى) 0١١‏ و موضع (لظى) رفع لأنها خبر 
(ان) و (ترَّاعَة ِلشَّوى) خبر آخر- على قول من رفع - و من نصب جعله حالاء و يجوز أن تكون الهاء فى (إنها) عماداًء و (لظى) ابتداء و 
خبرها (نزاعة) إذا رفع. قال الزجاج: 

و يجوز أن يكون كقولهم: هذا حلو حامضء و تقديره النار لظى؛ و هى نزاعة ايضاً. 

و معنى نزاعة كثيرة النزع و هو اقتلاع عن شدة. و الاقتلاع أخذ بشدة اعتماد» و الشوى جلدة الرأس. و الشوى الكوارع و الاطراف؛ و 
الشوى ما عدا المقتل من كل حيوانء يقال: رمى فأشوى إذا أصاب غير المقتل» و رمى فأصمى إذا أصاب المقتل» و منه الشوى, لان 
النار تأخذ الجلدة و الاطراف بالتغير. و الشوى الخسيس من المال. و قيل: ان جهنم تنزع جلدة الرأس و أطراف البدنء و الشوى جمع 
شواة قال الأعفي: 

تالت قبلة ماله قن احلاكا شيا شوانه 1 


١ سورةٌ 47 الليل آيهُ‎ )١( 

(؟) اللسان (شوا) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ١‏ 

وقال ابن عبان اه لِلشَّوى للجلد و أم الراس. و قال ابو صالح: لحم الساقء و قال فتادة: الهام و الاطراف. و قال الفراء: كل ما كان 
غير مقتل فهو شوى. و قال ابو عمر الدورى: كان الكسائى لا يقف على (كلا) فى شىء من القرآن إلا على هذين فى هذه السورة. و 
قال ابن خالويه: أعلم أن فى القرآن ثلاثاً و ثلاثين موضعاً (كلا) فليس فى النصف الأول منه شىء؛ فمن وقف عليه جعله رد للكلام. و 
من لم يقف جعله بمعنى حقاًء قال الشاعر: 

يقلن لقد بكيت فقلت كلا و هل تبكى من الطرب الجليد ١١‏ 

فالطرب خفةٌ تصيب الإنسان لشدة الخوف قال الشاعر: 

و أرانى طرباً فى أثرهم طرب الواله أو كالمختبل ١‏ 

وقال فى السرور: 

اطربا و أنت قنسرى و الدهر بالإنسان دوارى «*) 

يقول أ طربا و أنت شيخ. و قوله تعالى (تَدْعُوا مَنْ أَذبَرَ و تَوَلَى) قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- إنه لا يفوت هذه النار كافر» فكأنها تدعوه فيجيبها كرها. 

والثانى- ان يخرج لبسان من النار فيتناوله كأنها داعية بأخذهاء و هو كقوله (تكاة تمكرٌ مِنَ الْعَيَظ) د06 و قال الفراء: و غيرة: إن الثار 
تدعو الكافر و الفاسق, فتقول إلى إلىّء و هذا يجوز إذا فعل اللَّه تعالى فيها الكلام» و يضاف النيا اا / 

وقال قتادة: تدعو من أدبر و تولى عن طاعة الله. و قال مجاهد: من تولى عن الحق و قيل: معناه تدعو زبانيتها من أدبر و تولى عن 


طاعة الله. و قوله (وَ جَمَمَ فأأؤْعى) 


].....[ 588 /” مقاييس اللغةٌ‎ )١( 
و 0//4ا؟‎ 7١/7” مرفى‎ )0( 


() مر فى 6/ /الالا 8ه و 8/ ”اع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعاهننا من ولاش 


(©) سورة /ا© الملكك آيهُ / 

التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: ١5١‏ 

معناه عمل فجمع المال فى الدنيا و أدبر عن الحق و تولى» فالنار تدعوه بما يظهر فيها من انه أولى بها. و قال مجاهد (جمع) المال 
(فأوعى) و لم يخرج حق الله منهه فكأنه جعله فى وعاء على منع الحقوق منه. 

و قوله (إنَّ الْإنْسانَ خلقَ هَلُوعاً) اخبار منه تعالى بان الإنسان خلق هلوعاً و الهلوع هو الشديد الحرصء الشديد الجزع من الضجر- فى 
قول ابن عباس و عكرمة- و قيل: معناه خلق ضعيفاً عن الصبر على الجزع و الهلع؛ لأنه لم يكن فى ابتداء خلقه بهلع و لا يجزع و لا 
يشعر بذلكك حال الطفولية» و إنما جاز ان يخلق الإنسان على هذه الصفة المذمومة» لأنها تجرى مجرى خلق سهوه القبيح ليجتنب 
المشتهى» لانن المححة فى التكليق لاد تتم إلآ بمتازعة النفين إلى القيخ ليجحتب على وجه الطاعة لله تعالىء كما لا يكم إلا بتعريف 
الحسن من القبيح فى العقل ليجتنب أحدهما و يفعل الآدخر (إذا مَسَهُ الشَّوٌّ جَرُوعاً) لو كان منقطعاً عن الاول لكان مرفوعاً و الجزع 
تقهور افرع بحل كب سند ( و إذا عه الك شرع]) معنا إذا ال الاسان الشير و لطا اللدئي انعنم نض اللهفيه مي الركاة يها 
بجائزظي| لله عله فالغنن العلاقاة اطي قزييوو رعالاة جسن وومةه و اناا [ ليامع حير قدل» و مائية يبالط هو اقلم 
عن الفعل بما لا يمكن وقوعه معه. و هو على وجهين: أحدهما- منع القادر ان يفعل. و الآخر- منع صاحب الحق أن يعطى حقه. و 
البخل منع الحق صاحبه. 

و لما وصف الله تعالى الأنسان بالصفات المذموسة اسعتى من بجملتهم من لآ يستدق الذم؛ لان الإنسان عير به عن النامن» فهو لعموم 
الجنسء كما قال (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِى سر إن الَّذِينَ) 1١‏ و كذلك- هاهنا- قال (إِنَ الققة الِّينَ هُعْ عَلى صَلاتِهِمْ دانون) 


لاو ا لض ا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١57‏ 

و معناه الذين يستمرون على أداء الصلاة التى أوجبها الله عليهم لا يخلون بها و لا يتركونها. و 

روى عن أبى جعفر عليه السلام أن ذلك فى النوافل يديمون عليها 

و قوله (وَ الَّذِينَ هُمْ تَلى صَلَواتِهم يُحافِظُونَ) 0١‏ فى الفرائض و الواجبات (وَ الّذِينَ فى أَنوالِهِمْ عق مَعْنُومٌ) فالحق وضع الشىء فى 
موضعه على ما يقتضيه العقل و الشرع من قولهم: حق الشىء يحق حقاً و حقه كقولك تحققه. و المال عبار فى الشرع عن مقدار 
معين من العين أو الورق يتعلق به وجوب الزكاة و اكثر ما يستعمل فى اللغه فى المواشى من الإبل و البقر و الغنم. و قال ابن عباس: 
الحق المعلوم هو البرّ الذى يخرج فى صدقة أو صلهُ رحم. و قال قتادة: هو الزكاءً المفروضة (لِلسَائِلٍ وَ الْمَحْرُوم) و السائل هو الذى 
يسأل و يطلب. و الْمَحْرُوم قال ابن عباس: هو المحارف و قال الحسن: هو الذى حرم أل عط اتاد ير كه العا لجو قا اخ اللا 
قد حرم الإزف وهو لاساك الناس: 

و قوله (ع.ذاب يَوْمِِذْ) قرئ بالفتح و الكسر من '(يَوْمِئَذ فمن كسر الميم فعلى أصل الاضافة» لان الذى أضيف اليه الاول مخفوض 
أيضاً بالاضافة فهذا مضاف إلى مضاف. و من فتح فلأنه مضاف إلى غير متمكن مضاف إلى (إذ) و (إذ) مبهمة و معناه يوم إذ يكون 
كذا و يكون كذا فلما كانت مبهمةٌ و أضيف اليها بنى المضاف اليها على الفتح و انشد: 

لم يمنع الشرب منها غير ان نطقت حمامة فى غصون ذات او قال 7١‏ 

لما أضاف (غير) إلى (ان) بناها على الفتح» و هى فى موضع رفعء و روى (غير أن) نطقت بالرفع. 


94 سورةٌ 737 المؤمنون أيه‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بعزهننا من ن ولاش 


(0) مر فى 8/ هلا© و/8/ اذو 7/4" 


التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١77‏ 
قوله تعالى:[سورة المعارج :)7/١(‏ الآبات 2" الى 0؟] ..... ص: 11١17‏ 


َ لين يُصدفُونَ ييؤم الذي (*2) و الِّينَ هم مِنْ عذاب وَبّهم مُْفِقُونَ 90 إن عذات رَبْهعْ ير مون (1) و الَذِينَ مغ روجهم 
حافِظُونَ (55) إلا على أَرُواج جهخ أو ما ملكت أَبْماهُع ة إن َيهُمَلوِينَ (0") 

كَمنٍ اتنغى وراء ذلك فَأَولئِكك هُمْ العادون 01 وَ الّذِينَ هم لأماناتهم وَعَفيِجعْ راون (00) وَ اين هُمْ بشّهاداته امون (60) و 
الّذِينَ هم على صَلاتِهعْ بُحافِظُونَ (6 أُولئِك فى جِنَاتٍ مُكْرَمُونَ (0) 

غشر آبات: 

قرأ (شهاداتهم) على الجمع حفص و يعقوب و عياش و سهلء لاختلاف الشهادات. الباقون (بشهادتهم) على التوحيد, لأنه لفظ جنس 
يقع على القليل و الكثير. و قرأ ابن كثير وحده (لامانتهم) على التوحيد, لأنه اسم جنس. الباقون على الجمع لاختلاف الأمانات. 
عطف الله تعالى على صفات المؤمنين و زاد فى مدحهمء فقال (وَ الَّذِينَ بص دّقُونَ ْم الدّين) أى يؤمنون بأن يوم الجزاء و الحساب 
يوم القيامة حق, و لا يشكون فى ذلكك؛ و التصديق الإقرار بأن الخبر صادقء فلما كان المؤمنون قد أقروا ان كل من اخبر بصحة يوم 
الدين فهو صادقء كانوا مصدقين به» فأما المصدق بيوم الدين تقليداً فمن الناس من قال: هو ناج. و منهم من قال: لا يطلق عليه 
مصدق بيوم الدين» لأنها صفةُ مدح. و ذلك أنه من أخلص هذا المعنى على جهة الطاعة لله تعالى التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ 
ص: ١١‏ 

به استحق المدح و الثواب, و المقلد عاص بتقليده: لأنه لا يرجع فيه إلى حجة. 

و قوله (وَ الَّذِينَ هُعْ مِنْ تَذاب رَبهمْ مُشْفِقُونَّ) فالاشفاق رقةُ القاب عن تحمل ما يخاف من الأمر» فإذا قسا قلب الإنسان بطل الإشفاق» 
غناك إذا ل كال أمر الينة افقد ماروا إلى خارة الفمقة بحضول التعارق القرووية وفيا ؛ 

من اشفق من عذاب الله لم يتعد له حداً و لم بذ يضيع له فرضاً. 

ات ب ب ل 0 
غذاك الل غير مأ مون على العاف شالفلاو حامون هك القن و الشر و اللناكدو ©[ حا كات اندلا مكوفوو دعر عاموة. 
و قوله (وَ الَّذِينَ هُْ لفُرُوجِهِمْ حافِظونَ إلا عَلى أَزُواجِهِم بن أن ماعلكث أتمائهة) وما إنهم يمون روجهم على كل وهو سين إله 
على الا-زواج و ملكك الايمان فكأنه قال: لا يبذلون الفروج إلا على الازواج أو ملكك الايمان» فلذلكك جاز ان يقول (حافِظُونَ إلا عَلى 
أرُواجه) وهم حافظون لها على الا-زواج؛ فإنما دخلت (إلا) للمعنى الذى قلناه. و قال الزجاج تقديره: إلا من أزواجهم ف (على) 
بمعنى (من) او تحمله على المعنى» و تقديره فإنهم غير ملومين على أزواجهم و يلا-مون على غير أزواجهم. و قال الفراء: لا يجوز أن 
تقول: ضربت من القوم إلا زيداً» و انت تريد إلا أنى لم اضرب زيداً. و الوجه فى الآية أن نحملها على المعنى؛ و تقديره و الذين هم 
لفروجهم حافظونء فلا يلامون إلا على غير أزواجهم. و مثله أن يقول القائل: 

أصنع ما شئت إلا على قتل النفسء فإنكك غير معذبء فمعناه إلا إنكك معذب فى قتل النفس. 

و قوله (فَإنَهُم َي مَلَوِينَ) أى لا يلامون هؤلاء إذا لم يحفظوا فروجهم التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١18‏ 

من الازواج» و ما ملكت أيمانهم من الإماء على ما أباحه الله لهم. 

ثم قال (فُمَن ابْتَغى وراء ذلِكك) و معناه فمن طلب وراء ما أباحه الل له من الفروج إما بعققد الزوجية أو بملكك اليمين (فَأُولِئِكَ هُمْ 


العادُونَ) الذين تعدوا حدود الله و خرجوا عما أباحه الله لهم فالابتغاء الطلب و معنى (وَراءَ ذلكك) ما خرج عن حده من أى جهة كان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعازهننا من 0 ونان 


وقد يكون وراءه بمعنى خلفه نقيض أمامه إلا أنه- هاهنا- الخارج عن حده كخروج ما كان خلفه. و العادى الخارج عن الحقء يقال: 
عدا فلان فهو عاد إذا اعتدى» و عدا فى مشيه يعدو عدواً إذا أسرع فيه و هو الأصل. و العادى الظالم بالاسراع إلى الظلم. 

وقوله (وَ الَّذِينَ مُعْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) فالامانة المعاقدةٌ بالطمأنينة على حفظ ما تدعو اليه الحكمة. و قيل: الأمانةُ معاقدة بالثقة 
على ما تدعو اليه الحكمة. 

و قد عظم الله آم اللاماقة مكو له (إنَا عَرَضنًا اانه عَلَى السّماواتٍ وَ الْأَدْض و الْجبالٍ ايم أذ يقسماتيار أشقدة مِنّْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ) 
«') و من وحد لفظ الامانة» فلأنها للجنس تقع على القليل و الكثيره و من جمع أراد اختلااف ضروبها. و قال قوم: المراد بالأمانة 
الايمان و ما أخذه الله على عباده من التصديق يما أوجب عليهم و العمل بما يجب عليهم العمل به» و يدخل فى ذلكك الايمان و غيره؛ 
وقوله (راعُونٌَ) معناه حافظون. 

و قوله (وَ الَّذِينَ هُعْ بِمَّهاداتِهمْ قائِمُونَ) مدح للمؤمنين بأنهم يقيمون الشهادة التى يلزمهم إقامتها. و من وحد لفظ الشهادة» فكما قلناه 
فى الامانة سواءء و الشهادة الاخبار بالشىء على أنه على ما شاهده؛ و ذلكك أنه يكون عن مشاهدة للخبر به. و قد يكون عن مشاهدة ما 
يدعو اليه. 

و قوله (وَ الَّذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) وصف لهم بأنهم يحافظون على 


() سورة ##الأحزاب أيه +#با 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 

صلااتهم فلا يضيعونها و قبل إنهم يحافظون على مواقيتها فلا يتركونها حتى تفوت ثم قال وليك , بعنى المؤمنين الذين وصفهم 
بالصفات المتقدمة «فى جَنّاتِ) أى بساتين يجنها الشجر (مكرمون) أى معظمون مبجلون بما يفعل بهم من الثواب و الإ-كرام و هو 
الإعظام على الإحسانء و الإكرام قد يكون بالإحسانء و قد يكون بكبر الشأن فى صفة العالم القادر الغنى الذى لا يجوز عليه صفات 
النقصء فالاعظام بالأحعباك رركن الفاناقن اغلى الغراتب الدفهان لا عع سوا 


قوله تعالى:[سورة المعارج :)7+١(‏ الآيات 8" الى ©8] ..... ص: 1172 


فما ل الَِّينَ كَفَُوا لَك مُفْطِعِينَ (9) عَن الْيمين و عن الشّمالٍ حِِينَ 61 أ يَطْمَع كل امي مهم أن يُدْحَلَ جَنَةَ َعيم (08) كلا إن 
حَلَفْناهُمْ مما يَعْلَمُونَ (74) قلا أَقْسِمٌ برب الْمَسارِقٍ و الْمَغارِبٍ إنَا لَادِرُونَ (60) 

على أن خرا يق راناككل بسديريع 1لالتدة يرقو عر ع وار يَْمَهُم الى يُوعَدُونَ (61) يَوْمَ يَخْرجُونَ مِنَّ 
الأَجْداثِ سراعاً كَأنّهُمْ إلى نُضَب يُوفِضُونَ (60) خاشِعَةٌ أَنصارُمُع تَوْهَفهعْ لَةٌ ذلك الْيوْمٌ الى كانُوا يُوعَدُونَ (6) 

تسع آيات. 

قرأ (نصب) بضمتين أهل الشامء و حفص عن عاصمء و سهلء على انه جمع (نصب) مثل رهن و رهن- فى قول أبى عبيدة- و قال 
غيره: هما لغتان» مثل ضَعف و ضُعف. الباقون بفتح النون خفيفة. و النصب الصنم الذى كانوا يعبدونه» التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ 
ص: ١717‏ 

سمى بذلكك. و قيل: النتصب نصب الصنم الذى كانوا يعبدونه. وقيل: معناه إلى علم يسبقون اليه قد نصب لهم. و قرأ الأعشى 
(يخرجون) بضم الياء. الباقون بفتحها أضافوا الخروج اليهم. 

شول اللمتمال عن وه الإتكار على الكننان (قمال الوم كقدوا) و سحاد أ لتر انديع كقررواءض عبد اللع و عسوا قر كد 
(فلكك #قطية أن ركف سرغي د فى قرول أنى طبيذ ف و قال الح مشاه متطلقى حو قال قاد ةف عاسدين بو قال: انين لايد مشاه له 
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يطرقون أى شاخصون. و جميع ذلكك بمعنى الاسراع الى الشىء, فمرة بتشوقه و مره بقصده و مره بشخوصه. و قال الزجاج: المهطع 
المقبل ببصره على الشىء لا يزايله» و ذلكك من نظر العدوء و إنما أنكر عليهم الاسراع اليه لأنهم أسرعوا اليه ليأخذوا الحديث منه ثم 
يتفرقون عزين بالتكذيب عليه- ذكره الحسن- و قيل: أسرعوا اليه شخوص المتعجب منه. و قيل: أسرعوا اليه لطلب عيب له. و قيل: 
معناه فما للذين كفروا مسرعين فى نيل الجنة مع الإقامة على الكفر و الاشراكك باللّه فى العبادة. 

و قوله (تَن الْيمِينِ وَ عن الشَّمالٍ عِِينَّ) قال ابن عباس: عن اليمين و الشمال معرضين يستهزؤن, و معنى (عزين) جماعات فى تفرقة 
نحو الكراريس واحدهم عزةء و جمع بالواو و النون» لأنه عوض مما حذف منه؛ و مثله سن و سنون. 

و أصل عزة عزوةٌ من عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره» و كل واحدهٌ من هذه الجماعةُ مضافةٌ إلى الاخرىء و قال الراعى: 

أ خليفة الرحمن إن عشيرتى أمسى سوامهم عزين فلو لا 1١‏ 

و قوله (أيَطْمعٌ كل ار مِنْهُْ أن يدْحَلَ نه َهيم) فمن ضم الياء» 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 77١‏ و الطبرى 9؟//ا5 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١78‏ 

وهم أكثر القراء جعل الفعل لما لم يسم فاعله. و فتح الحسن الياء لأنهم إذا أدخلوا فقد دخلوا. و معنى الآيهُ الإنكار عليهم قولهم: إن 
دخل أصحاب محمد الجنة» فانا ندخلها قبلهم لا محالة» فقيل و أى شىء لكم عند الله يوجب هذا؟ و لم تحتقرون هؤلاء؟ و قد 
خلقناهم جميعاً مما يعلمون أى من تراب. 

و قوله (كنا إِنَا حَلَفَاهُمْ مِمًا َعْلَمُونَ) قال الحسن: خلقناهم من النطفة. و قال قتادة: إنما خلقت من قذر يا بن آدم فاتق اللّه. و قال 
الزجاج: أى من ترابء ثم من نطفة؛ فأى شىء لهم يدخلون به الجنةء و هم لك على العداوة و هذا حجاج لأن خلقهم من ماء مهين 
يقتضى أنهم خلقوا للعبادة» فجعل فى خلقهم من هذا عبرة؛ و لو لا ذلك لابتدأهم فى نعيم الجنة» و لم يكن لتنقلهم فى الصور و 
الأحوال معنى فى الحكمة؛ و قال بعضهم: المعنى خلقناهم من الذين يعلمون أو من الخلق أو الجنس الذى يعلمون و يفقهونء و 
تلزمهم الحجة. و لم يخلقهم من الجنس الذى لا يفقه كالبهائم و الطيرء و إنما قال (مِمًا يَعلّمُونَ) فجمع. لأنه قال قبل ذلكك (خلقناهم) 
فجمع (يعلمون) و وجه أخر و هو أنه خلقهم من أجل ما يعلمون من الثواب و العقاب و التكليف للطاعات تعريضاً للثواب» كما يقول 
القائل: غضبت عليكك مما تعلم أى من أجل ما تعلم قال الأعشى: 

أزمعك من اتيك اعكارا وشخطت على ذى هري أن ثانا 

على انه لم يزمع من عندهم, و إنما أزمع من أجلهم للمصير اليهم. 

وقوله (قلد ميم برَبٌ المشارق وَالمغارب) قسم من الله تعالى برب المطالغ و المغارب» .و (لا) مفخمة وقد بينا القول فى ذلكك:.و 
قال ابن عباس: الشمس لها ثلاثمائة و ستون مطلعاً كل يوم مطلع لا تعود اليه إلا إلى قابل. و قوله (إِن لَقَادِرُونَ) 


)١(‏ ديوانه ٠و‏ اللسان (زمع) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: ١794‏ 

جواب القسم و فيه إخبار من اللّهِ تعالى بأنه قاد (عَلى أن تُبدّلَ) بالكفار (حَيْراً مِنَهُ) فالتبديل تصبير الشىء موضع غيره» بدله تبديلا و 
أبدله إبدالا. و البدل الكائن فى موضع غيره. و قوله (وَ ما نحن بِمَشِيُوقِينَ» عطف على جواب القسم, و معناه إن هؤلا-ء الكفار لا 
يفوتون بأن يتقدموا على وجه يمنع من لحاق العذاب بهم فلم يكونوا سابقين» و لا العقاب مسبوقاً منهم» فالسبق تقدم الشىء فى وقت 
قبل وقت غيره. و التقدير و ما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم» و كأنه لو فاتهم عقابنا لكنا قد سبقناء و ما نحن بمسبوقين. و قيل: 
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معناه و ما أهل سلطاننا بمسبوقين. و قيل: 

وما نحن بمغلوبين بالفوت. ثم قال على وجه التهديد لهم بلفظ الالمر للنبى صلى الله عليه و آله (قَذَّرْهُمْ) أى اتركهم (يَخُوضُوا و 
و ارون لكوع عرو ون العتا بها لمسيشع الى كاركم ببا ليور نهمل روي عن اللسن اقل عق فلن ال 
كلعب الصبيان و من جرى مجراهم من ناقصى العقلء و لا يجوز من الحكيم أن يفعل اللعب لغيره؛ لأنه عمل وضيع فى الحكمة (عَلَّى 
يِلادهُوا يَوْمَهمُ الى يُوعردُونٌ) و معناه حتى يروا اليوم الذى يوعدون فيه بالعقاب على المعاصى و الثواب على الطاعات ثم بين صفة 
ذلك اليومء فقال (يَوْمَ يَخْرجُونٌ مِن الْأَجْداث) يعنى من القبور و أحدها جدث و جدث. و نصب (سراعاً) على الحال؛ و معناه مسرعين 
(كَأّْهُعْ إلى تُضب يُوفْضُون) شبههم فى إسراعهم من قبورهم إلى أرض المحشر يمن نصب ل هعلم أواصتم يستبقون اليمه و الايقاض 
الاانراع ادققى يرفض ناا ذا أسرع اتا رقية: 


يمشى بنا الجد على أوفاض )١١‏ 


)١(‏ اللسان (و فض) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 

أى على عجلة. و النصب نصب الصنم الذى كانوا يعبدونه. و قيل اسم الصنم نصب و جمعه نصب مثل رهن و رهن- فى قول أبى 
عبيدة- و أنشد الفراء فى الايفاض: 

لأنعتن نعامة ميفاضا خرجاء ظلت تطلب الافاضا )١١‏ 


فخرجاء ذات لونين» و يقال للقميص المرقع برقعة حمراء أخرجء لأنه خرج عن لونه؛ و الافاض طلب ملجأ يلجأ اليه» و قال بشر بن أبى 


وقال الأعشى: 


قا السب العتضرب له تسكن لعافنة واللشريكة فاعيدا ا 

وقوله (خاشِعةٌ أَبصارُمُع) أى ذليلة خاضعة (تَرْهَفَهُمْ ِلَه) أى يغشاهم و يركبهم ذل و صغار و خزى لما يرون نفوسهم مستحقة للعقاب 
و اللفق فخ اللس 

ثم قال تعالى (ذلِكك الَْوْمُ الى كانُوا يُوعَدُونَ) به فى دار التكليف فلا يصدقون به و يجحدونه؛ و قد شاهدوه فى تلكك الحال. 

و قوله (إنَا لَقَادِرُونَ على أن نُمَدّلَ خَيْراً مِنْهُْ) لا يدل على أنه تعالى قادر على ان يبدل بالكفار من هو خيراً منه و لم يخلقهم؛ فيكون 
قد أخل بالأصلح لأنه اخبر عن انه قادر على خير منهم و قد خلق قوماً آمنوا بالنبى صلى الله عليه و آله و بذلوا نفوسهم و أموالهم. 


)١(‏ اللسان (و فض) 
(0) مر فى 590/١‏ وع/8١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 11 
الا-سورة نوح: 6وووهة ص: فنا 


اشارة 
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مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و غيرهما. و هى ثمان و عشرون آيهُ فى الكوفى؛ و تسع و عشرون فى البصرىء و ثلاثون فى 
المدنيين 


[سورة نوح :)7/١(‏ الآيات ١‏ الى #] ..... ص: 117١‏ 


بشم اللِّ اومن الوَحيم 

إن سنا وح إلى كؤمه أذ أنِْذ قؤقك من قبل أذ هع عَذاب ألم )١(‏ قال يا ؤم ِنَى لكم تَذِيٌ مين (1) أن عدوا لوقو و 
أَطِيعُونٍ (0 يعفر لَكمْ مِنْ ذُنُوبكم وَيُوَخْرْكُمْ إلى أجل مس مُسَمّى إِنَّ أَجَلَ اللَِّ إذا جاء لا علطنو م 

قالَ رَبٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْيِى لَْلا وَ نهار () قلَم يرمُع دُعايّى إلا فراراً 020 


قرأ «ان اعبدوا الله بكسر النون عاصم و حمزة و ابو عمروء على اصل التقاء الساكنين. الباقون بالضم اتباعاً للضمة على الباء فى (اعبدوا 
اللّه) و قرأ الفراء «دعائى» ممدوداً إلا شبلا عن ابن كثير» فانه قصرء و فتح الياء مثل عصاى. 

قال ابو على: فتح الياء و إسكانها حسنانء فاما قصر الكلمة فلم أسمعهاء و يجوز أن التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: ١77‏ 

يقول اللّه تعالى مخبراً عن نفسه «إنا ونا تُوحاً» أى بعثنا نوحاً نبياً «إلى قَوْمِهِ أنْ أَنَذِرْ قَؤْمقكك» أى بأن انذر قومكك» فموضع (أن) 
نصب بسقوط الباء. 

و قال قوم: موضعه الجر لقوه حذفها مع (أن). و قال آخرون: يجوز أن تكون (أن) بمعنى أى المفسرة؛ فلا يكون لها موضع من 
الأدغرات: :و كرا ابن مشعود ١‏ أوسلنا توا إلى قرمة أنذية بال (آن) لأن معن الأرسال سكس القول:فكاته قال: قلنا له: اندر فومككه و 
الانذار التخويف بالاعلام بموضع المخافة ليتقى. 

و نوح عليه السلام قد انذر قومه بموضع المخافة و هى عبادة غير اللّه و انتهاكك محارمه؛ و أعلمهم وجوب طاعته و إخلاص عبادته. و 
قوله هن كَل أن بَأَتِيِهُمْ عَذابٌ ليم ) معناه أعلمهم وجوب عبادة الل و خوفهم خلافه من قبل أن ينزل عليهم العذاب المؤلم, فانه إذا 
نزل بهم العذاب لم ينتفعوا بالإنذار و لا تنفعهم عبادة الله حينئذء لأنهم يكونون ملجئين إلى ذلكك. و قال الحسن: أمره بأن ينذرهم 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. 

دحك توا عليه السلام انكل يا أمره اللهيواوا(قال) لقومه :وها ام إَى لَك تَذِيرٌ م ين أن اعْبِدُوا الله و انقُوه) اليطكترتكوعات 
غير الله او أحذركم معصية الله مظهر ذلكك لكم (وَ انمو ُ) بتركك معاصيه ١‏ ١و‏ أَطِيعُونِ) فيما أم ركم به لأن طاعتى مقرونة بطاعة الله و 
تمسككم بطاعتى لطف لكم فى التمسكك بعبادة اللّهه و اتقاء معاصيه» فلذلكك وجب عليكم ما أدعوكم اليه على وجه الطاعة» و طاعة 
الله واجبة عليكم لمكان النعمة السابغة عليكم التى لا يوازيها نعمةُ منعم. 

فين لهم ها طون على طاعة اللموطاعة وسؤله طقال مف فلكم لكك البلقذ لك ون كتر كوا و حفلت رفن ) زاقدة وقيل لو 
معناها (عن) التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١17‏ 

و التقدير يصفح لكم عن ذنوبكم, و تكون عامة. و قيل: إنها دخلت للتبعيضء و معناها يغفر لكم ذنوبكم السالفة؛ و هى بعض الذنوب 
التى تضاف اليهم؛ فلما كانت ذنوبهم التى يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها مطلقاً- لما فى ذلكك من الإغراء بالقبيح- قيدت هذا 
التقييد. و قيل: معناها ويَعْفوْ لَكُمْ مِنْ دُنُو بكم بحسب ما تكون التوبة متعلقة بهاء فهذا على التبعيض إن لم يقلعوا إلا عن البعض. و هذا 
على مذهب من يقول: تصح التوبة من قبيح مع المقام على قبيح آخر يعلم قبحه. و قال الزجاج: 

دخلث (من) خض الذنوت من سائر الأشيات لأ لتبعيضن الذنوب. 
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و أكثر النحويين و أكثر القراء على إظهار الراء عند اللا-م فى (يَعْفِوْ لَكم) و أختار ابو عمرو الإدغام لان إذهاب التكرير لا يخل» لان 
الغانى مثل الأول. 

وإنما يخل إذهاب ماله حس فى المسموعء؛ كالذى لحروف الصفير و بحروف المدّ و اللين و قوله ١م‏ يُوَحوْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسِمّىا 
عطف على الجزاء فلذلكك جزمه؛ و المعنى إنكم إن أطعتم الله و رسوله غفر لكم ذنوبكم و أخركم إلى الأجل المسمى عنده. وفى 
الآية دليل على الأ-جلين» لا-ن الوعد بالأجل المسمى مشروط بالعبادة و التقوى؛ فلما لم يقع اقتطعوا بعذاب الاستئصال قبل الأجل 
الأقصى بأجل أدنى. و كل ذلكك مفهوم هذا الكلام. و قيل تقديره إن الأجل الأقصى لهم إن آمنواء و ليس لهم إن لم يؤمنواء كما أن 
الجن لهم إن آمنوا و ليست لهم إن لم يؤمنوا. 

ثم اخبر (إِنَّ أَحَلَ اللا الأقصى إذا جاء لا يؤخر الَوْ كنم تَعلَمُونَ» صحة ذلكك و تؤمنون به» و يجوز ذلكك أن يكون اخباراً من الله عن 
نفسه» و يجوز ان يكون حكايةُ عن نوح أنه قال ذلكك لقومه. 

ثم حكى تعالى ما قال نوح لله تعالى فانه قال يا «رَبٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمى لَيَِا وَ هارا الى عبادتكك و خلع الأنداد من دونكك و الى 
الإقرار بنبوتى «قَلَمْ يَزْدْهُمْ دُعائّى التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 17 

نا فراراً» 

أى لم يزدادوا بدعائى الا فراراً عن قبوله و بعداً عن استماعه. و انما سمى كفرهم عند دعائه زياد فى الكفر لأنهم كانوا على كفر 
باللّه و ضلال عن حقه؛ ثم دعاهم نوح إلى الإقرار به و حثهم على الاقلاع عن الشركء فلم يقبلواء فكفروا بذلك. فكان ذلكك زيادة 
فى الكفر, لأن الزيادة اضافة شىء إلى مقدار بعد حصوله منفرداً» و لو حصلا ابتداء فى وقت واحد لم يكن أحدهما زيادة على الآخرء 
و لكن قد يكون زيادة على العطية. قيل: و إنما جاز أن يكون الدعاء الى الحق يزيد الناس فراراً منه للجهل الغالب على النفسء فتارة 
يدعو الى الفرار مما نافره» و تارهُ يدعو الى الفساد الذى يلائمه و يشاكله فمن هاهنا لم يمتنع وقوع مثل هذاء و الفرار ابتعاد عن الشىء 


رشةاعنه ار خرنا منه» فلما كانوا يتباعدون عن سماع دعائه رغبةٌ عنه كانوا قد فروا منه. 
قوله تعالى: [سورة نوح :)1/١(‏ الآيات / الى 18] ..... ص: "117 


وى كلما دوه بتر لهم جعلُوا أصابعهُ فى آذانهم و افق نياب و أصرُوا و انرتكبزوا انيكبارً 0 ثم إِنّى دَعَوْتهُعْ جهاراً 
(0 مم ! لنت لَه وَ شرت لَهُمْ إشرارا (4 كَقلتُ استغْفروا ربكم إِنّهُ كان عَذَارا١ )٠١‏ يرْسِلٍ السّماءَ ليم يذراراً )1١(‏ 

رمقل كو أدواق وافين و فشكل لكر ات و تفل لك أنهارا )ها لكو لاتوضرة اله زكرا 010 بر كذ تنكم أطوار) 8 
ثمان آيات. التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١70‏ 

ال ل الى طاعتكك ليلا و نهاراً فلم يزدادوا عند دعائى إلا بعداً عن القبول قال 
اذى لاتيم إلى اخلاص عبادتكك فر لَهُمْ) معاصيهم جزاء على ذلكك ١جَعَلُوا‏ أُصابعَهُمْ فى آذانِهة) لثلا يسمعوا كلامى و 
دعائى «و انث َع كو أ وا سروه م ليب و شود ب لا ونه ول الاج مه نهم كا يدود اهم 
يغطون وجوههم لثلا يسمعوا كلامه. فالاستغشاء طلب الغشى» » فلما طلبوا التغشى بثيابهم فراراً من الداعى لهم » كانوا قد استغشوا «و 
أصروا؛ أى أقاموا على كفرهم و معاصيهم عازمين على فعل مثله» فالإصرار الاقامة على الأمر بالعزيمة عليه فلما كانوا مقيمين على 
الكفر بالعزم عليه كانوا مصرّين. وال إد ارجل دم لالدو حي بان إلى اوري تقول لح لحار دا ا يترد كله نابي ون 
ذهب بى اليه و أنا منلك,. فحذرنى كما حذرتكك,. ذكره قتادة. و قوله «وَ اش يكير وا اش - تكباراً» أى طلبوا بامتناعهم من القبول منى و 
اخللاضن عيادتكك قرا فين الأرضن .وغلواً فبها: 

ثم حكى أنه قال انم إِنَى دَعَوْنَهُمْ جهاراً أى اعلاناً «نَمَ إنَى أَعلَنْتٌ لَه أى أظهرت الدعاء لهم الى عبادتكك تارة دو أَسِْرَوْتٌ لهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهن من لولإد 


أى و أخفيت لهم الدعاء الى مثل ذلكك كرة أخرى «قَقُلْت لهم «اشْ تَغْفِوُوا رَبَكه) أى اطلبوا المغفرة على كف ركم و معاصيكم من الله 
تعالى (ِإِنَّهُ كانّ غَفَاراَ لكل من طلب منه المغفرة و يغفر فيما بعد لمن يطلب منه ذلكك و متى فعلتم ذلكك و اطعمتموه و رجعتم عن 
كف ركم و معاصيكم ايُوْسِل الل تعالى «السّماء عَلِكمْ مِذرارً» أى كثيرة الدرور بالغيث و المطرء و قيل: إنهم كانوا قحطوا و أجديوا و 
هلكت أولا-دهم و مواشيهم؛ فلذلكك رغبهم فى تركك ذلكك بالرجوع الى الله و الدرور تجلب الشىء حالا بعد حال على الاتصال 
يقال: در درًاً و دروراً فهو دار» و المطر الكثير الدّرور مدراراً. و قيل: التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١8‏ 

ان عمر لما خرج يستسقى لم يزد على الاستغفار و ثلا هذه الآبة. و قوله «وَ يمد كم بِأَمْوالٍ و +: يَنِينَ؛ عطف على الجزاء. و تقديره إنكم 
متى أطعتموه و عبدتموه مخلصين أرسل عليكم المطر مدراراً و أمدكم بأموال و بنين» فالامداد إلحاق الثانى بالأول على النظام حالا 
سك اععال قال امده يكذ بيده امداد او هل التهر بز امه نهر لخر و الأموال جمع المال» و هو عند العرب النعم. و البنون ‏ 07 
وهوالذكر من الولك وو يتفِعل لك عكات) الى بسادين تمنها الأشبعار يتغل لك أثهارا وهو نعم نهر وهو المجرى الوامع 
موس و سوا ممح ا امو 8 
ثم قال لهم على ونه التبكيت دما لكو معاشر الكفار الا وجو لله قار أى عظمة- فى قول ابن عبان و مجاهد و الضحاك- و 
المراد- هاهنا- سعةٌ مقدوراته تعالى» و أصل الوقار ثبوت ما به يكون الشىء عظيماً من الحكم و العلم الذى يمتنع معه الخرق. و منه 
قرّه فى السمع و وعاه فى القلب إذا ثبت فى السمع و حفظه القلب. و قيل: معنى ترجون تخافون. قال أبو ذؤيب: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب عوامل )"١١‏ 

أى لم بخفء و كأنه قال: ما لكم لا ترجون لله عاقبة عظيمة من الثواب بالخلود فى النعيم أو تخافون عاقبة عصيانه بالدخول فى عذاب 
النار دود حَلَفَكُمْ أطوارأ» فالاطواز انتقال الأحوال حالا بعد حال. و قبل معناه صياً فو شاباً قم شيا فم غير غاقل ثم عاقلا و ضغيفاً 
ثم قوياً. و قال: ابن عباس و قتاد و مجاهد و الضحاك و ابن زيد: نطفة ثم علقةُ ثم مضغة. و قيل: معناه على ألوان مختلفة بيضاء و 


سوداء و شقراء و صفراء. 


() مرفى 5/ ١٠75و‏ ”7 هالاو 891و ك/ لاما 


التبيان ف تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: وذردا 


قوله تعالى:[سورة نوح :)1/١(‏ الآيات 14 الى ]7١‏ ..... ص: /1"1| 


حو 


ألم توا كَيتَ حَلَقَ لله تربع سماواتٍ بلباقاً (10) و جعَلَ الْمعَرَ يهن تور و حَعَلَ امس ميتراجاً (19) و الله أن كم مِنَ الْأَرْض نَبا 
48 2 م حبذ كع فبها و ركع إِخراجاً 411 الله كل لك الأمض . بساطاً (19) 

لتتشلكوا منْها سبلا فجاجاً (0؟) 

ست آيات. 

يقول الله تعالى مخاطباً لخلقه المكلفين» و منبهاً لهم على توحيده و إخلا.ص عبادته «ألَمْ تَرَوْاا و معناه ألم تعلموا «كَيِفٌ حَلَقَ الله 
سَِعَ سَماوات» أى اخترع سبع سموات «طباقا» أى واحدةٌ فوق الأخرى فالطباق مصدر طابقت مطابقة و طباقاً. 

واللاق جدلة قو وهر لقريى تصييت (طبانا ) خلى امك سحو ..* 

أحدهما- على الفعل و تقديره و جعلهن طباقاً. 

و الآخر- جعله نعتاً ل (سَتِعَ). و جعل '«الْقَمَرَ فين نُوراً 

روى أن الشمس يضىء ظهرها لما يليها من السموات» و يضىء وجهها لأهل الأرضء و كذلك القمر. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه هنلا من نوناد 


و المعنى و جعل الشمس و القمر نوراً فى السموات و الأحرض. و قال قوم: معنى «فِيهنَّ؛ معهن؛ و حروف الصفات بعضها يقوم مقام 
بعض. و قال قوم: معناه فى حيزهنء و إن كان فى واحدة منهاء كما يقول القائل: إن فى هذه الدور لبثراً و إن كان فى واحدة منهاء و 
كذلكك يقولون: هذا المسجد فى سبع قبائل و إن كان فى إحداها. و الجعل حصول الشىء على المعنى بقادر عليه. و قد يكون التبيان 
فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١78‏ 

ذلك بحدوث نفسه. وقد يكون بحدوث غيره له. و الجعل على أربعةٌ أوجه: 

أولها- أحداث النفسء كجعل البناء و النساجةٌ و غير ذلكك. 

و الثانى- بقلبه» كجعل الطين خزفاً. 

و الثالث- بالحكم كجعله كافراً أو مؤمناً. 

و الرابع- بالدعاء إلى الفعل كجعله صادقاً و داعياً. 

و النور جسم شعاعى فيه ضياء كنور الشمسء و نور القمره و نور النار» و نور النجوم؛ و شبه بذلكك نور الهدى الى الحق. فاللّه تعالى 
جعل القمر ضياء فى السموات السبع - فى قول عبد الله بن عمر- و قيل: جعله نوراً فى ناحيتهن (وّ جَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً» فالسراج جسم 
يركبه النور للاستصباح بهء فلما كانت الشمس قد جعل فيها النور للاستضاءة به كانت سراجاء و هى سراج العالم كما أن المصباح 
سراج هذا الإنسان. 

و قوله «و الله أَبِتَُمْ مِنَ الْأَْض تبات فالانبات إخراج النبات من الأرض حالا بعد حال. و النبات هو الخارج بالنموٌ حالا بعد حال؛ و 
التقدير ذ في ابتكم باناالى قيم بال لان ايك يد ز على تعاس عوة انا وتسين به 

وقوله ,5 م يَِيِدَكُمْ فيها؛ فالاعادة النشأةٌ الثاني فالقادر على النشأءٌ الأولى قادر على الثانيةٌ» لأنه باق قادر على اختراعه من غير سبب 
يولده. و المعنى إن الله برد كم فى الأرض بأن يميتكم فتصيروا ترابا كما كنتم أول مرة د« يكم إِخحراجأً؛ منها يوم القيامة كما قال 
«منُها حَلَفناكمْ و فيها تُعِيدّكمْ نه نحِججكُمْ تازةً أخرى, ٠١‏ ثم قال «وَ الله جَعَلَ لَكمْ الْأَرْض بساطا أى مبسوطة يمكنكم المشى 
عليها و الاستقرار فيها. و بين أنه إنما جعلهاء كذلكك ١‏ لتشلكوا مِنْها سبَْا فجاجاً» فالفجاج 


].....[ 00 طه آيةٌ‎ ٠١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١79‏ 

جمع (فج) وهى الطريقة المتسعة المتفرقة» و قيل: طرقاً مختلفة- ذكره ابن عباس- و الفج المسلكك بين جبلين, و منه الفج الذى لم 
يستحكم أمره» كالطريق بين جبلين. 

و إنما عدد تعالى هذه الضروب من النعم امتناناً على خلقه و تنبيهاً لهم على استحقاقه للعبادة الخالصة من كل شركء و دلالة لهم على 
انه عالم بمصالح خلقه, و مدبر لهم على ما تقتضيه الحكمة» فيجب أن يشكروه على هذه النعمة و لا يقابلونها بالكفر و الجحود. 


قوله تعالى:[سورة نوح :)7/١(‏ الآيات "١‏ الى 18] ..... ص: 119 


قال تُوح رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِى وَ اتبعُوا مَنْ لَمْ يذه ماله وَوَلَْهُ إلا تحساراً )1١(‏ و مَكَرُوا مكراً كارا (؟1) و قانُوا لا تَدَرنَ آلِمتَكَمْ وَ لا 1 
عر لا يي سوسم ل 
نارا فَلّمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دون اللّهِ أنصاراً (0؟) 

وَقالٌ توح رَبٌ لا َذَرْ عَلَى الَْرْضِ مِنّ الكافِرينَ دَئَارً (0 إِنَك إن تَذرْهُمْ 527 ولا يدوا ِل فاجراً كقّارا (50) رَبِّ اغفة 
لى وَلِوالِدَىٌ وَلِمَنْ دَخَلَ بتيتى مُؤْماً وَلِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ ولا تَردِ الطَالِمِينَ إِهّ بارا 0000 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزن هنلا من ل ولاش 


قرأ «ماله و ولده» بالفتح نافع و عاصم و ابن عامر. و الباقون بضم الواو و سكون اللام؛ و هما لغتان مثل حزن و حزن و نخل و نخل و 
عدم و عدم. و قال قوم: 

الولد- بالضم- جمع ولد مثل رهن و رهن و عرب و عرب و عجم و عجم. و قرأ نافع التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١٠‏ 

«وداً» بضم الواو. الباقون بفتحهاء و هما لغتان» و هو اسم الصنم. و قال قوم: 

بالضم المحبة و بالفتح الصنم. و السواع- هاهنا- صنمء و فى غير هذا الساعةٌ من الليل. و مثله السعواء. و قرأ ابو عمرو «خطاياهم» على 
جمع التكسير. الباقون «خطيئاتهم» على جمع السلامة. 

حكى الله تعالى عن نوح أنه «قالَ» داعيا اللّهِ ايا رَبّ إِنَّهُمْا يعنى قومه «عَصَوْنِى) فيما آمرهم به و أنهاهم عنه» فالمعصية مخالفة المراد 
إلى المكروة الخريعر رست 

و مخالفة ما أراده الحكيم تكون على وجهين: 

أحدهما- على المأذون فيه من غير أن يريده. 

و الآخر- إلى المكروه المزجور عنه؛ فهو بالأول مقصر عن ما هو الأولى فعله. 

و بالثانى عاص. 

و قوله ١و‏ اتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزدْهُ مالَهُ وَ وَلَدُه إلا سار تمام الحكاية عن نوح أنه وصف به قومه بأنهم عصوه فيما دعاهم اليه و اتبعوا الذى 
لم يزده ماله و ولده إلا خساراً يعنى هلاكاًء فالخسار الهلاكك بذهاب رأس المال ففيه معنى الهلاك و ليس كذلكك الخسران. لأنه 
محتمل للقليل الذى لا يجحفه ذهابه و الكثير الذى يجح و أما الخسار ففيه معنى ذهاب الكثير» و لهذا بنى على صفهٌ الهلاكك. 

و قوله «وّ مَكرُوا مَكراً كبّاراً» فالمكر الفتل بالحيلة الخفية إلى خلاف الجهة الموافقة بما فيها من المضرة» مكر يمكر مكراًء فهو ماكر» و 
الشىء ممكور به؛ قال ذو الرمة: 

عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح و تم الجسم و القصب )"١١‏ 

أى ملتفة مفتولة. و الكبار الكبير- فى قول مجاهد و ابن زيد- يقولون عجيب 


(0) مر فى ع/ ١ش 08١‏ و 118/0 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١6١‏ 

وعجاب بالتخفيف و التشديد. و مثله جميل و جمال و جمال و حسن و حسان. «وّ قالّوا؛ يعنى الكفار بعضهم لبعض «لا تَذَّرُنَ 
آلهَتَكُم) أى لا تتركوا عبادة أصنامكم «وَ لا تَدَّرُنَّ وَدّاوَ لا سُواعاً» و هما صنمان لهم كانوا يعبدونهماء فكانت (ود) لكلب (و سواع) 
لهمدان «و يغوث» لمذحج «و يعوق» لكنانة «و نسرا» لحمير- فى قول قتادة-. 

ةق اج كا معناه ضل بهم خلق كثير. و قيل: معناه إن عبادتهم أضلت خلقاً عن الثواب لمن استحق العقاب» و أضلهم 
بالذم و التحسر عن حال أهل الفلاح و إنما جمع الأصنام بالواو لما أسند اليها ما يسند إلى العالم من استحقاق العبادة» و لم يصرفوا 
(يغوث) و (يعوق) لأنه على لفظ المضارع من الأفعالء و هى معرفة» و قد نونهما الأعمشء و أخرجهما مخرج النكرات أى صنماً من 
الأصنام. 

ثم قال نوح «وَّ لا تَِدِ الظَالِمِينَ إَِا َم .لانًاا و معناه الأعذابا وس العذاب ضلالا كقوله «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى م لالٍ و سُعْرِا 0١١‏ و قيل: 
كانت هذه الأصنام المذكورة يعبدها قوم نوح؛ ثم عبدتها العرب فيما بعد- فى قول ابن عباس و قتادة و الضحاكك و ابن زيد- ولا 
يجوز فى صفه الحكيم الإضلال عن الايمان. 

و قوله «ممًا خَطِيئَاتِهِمْ) (ما) صلهُ و تقديره من خطاياهم بمعنى من أجل ما ارتكبوه من الخطايا و الكفر «أغرقوا» على وجه العقوبة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00هنا من نولش 


«فادخلوا» بعد ذلك «ناراً» ليعاقبوا فيها اقَلّمْ يَحَدُوا لَهُمْ مِنْ دُون الله أنصارً» أى من يدفع عنهم ما نزل بهم من العقاب المستحق على 
ثم حكى ما قال نوح أيضاً فانه قال «رَبٌ لا تَذَرْ عَلَى لض مِنَ الْكافِرِينَ دَيَارا» 


(1اشورة 8# القمر آي نم 

التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: ١87‏ 

قال قتادة: ما دعا عليهم إلا بعد ما أنزل عليه «أنَّه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِكك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ) 0١‏ فلذلكك قال (إِنّكك) يا رب (إِنْ تَذَرْهُمْ) يعنى 
تتركهم و لا- تهلكهم (يْض موا عِبادَك) عن الدين بالإ-غواء عنه و الدعاء إلى خلانفه (وَّ لا يَلدُوا إلا فاجراً كفّاراً) و إلا فلم يعلم نوح 
الغيب» و إنما قال ذلكك بعد أن اعلمه اللّه ذلكك و إنما جاز أن يقول (وَ لا يَانَدُوا إلا فاجراً كفّاراً) فيسيمهم بالكفر و الفجور قبل أن 
يعملوه؛ لأ-نه على وجه الحكاية و الاخبار بما يكون منهم لو وجدوا لا على وجه الذم لهمء لاقتضاء العقل على أنه لا يذم على الكفر 
من لم يكن منه كفرء فكأنه قال ولا يلدوا إلا من إذا بلغ كفرء و (الديار) فيعال من الدورانء أى ولا تذر على الأرض منهم أحداً 
دورق الأرض بالذهاتىالنيس تقال الشاعره 

وما نبالى إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كك ديار ١؟)‏ 

أى إلا إياك, فجعل المتصل موضع المنفصل ضرورة. و قال الزجاج: تقول ما فى الدار أحدء و لا بها ديار» و أصله ديوار (فيعال) 
فقلبت الواو ياء. و أدغمت إحداهما فى الاخرى. و الفاجر من فعل الفجورء و هى الكبيرةٌ التى يستحق بها الذم. و (الكفار) من اكثر من 
فعل الكفر لأنه لفظ مبالغهُ. و كافر يحتمل القليل و الكثير. 

ثم حكى ان نوحاً سأل اللّه تعالى فقال (رَبٌِّ اغْفِوْ لِى وَ لِوالسدَىٌ وَ لِمَنْ دَعَهَلَ بَتِتّى مُؤْمِناً وَ لِلْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْاتِ) قيل المراد بالبيت 
مسجده. و قيل أراد سفينته. 

و ذلك على وجه الانقطاع اليه تعالى لأنه لا يفعل معصية يستحق بها العقاب. 


فأما والداه و المؤمنون و المؤمنات الذين استغفر لهم فيجوز أن يكون منهم معاص يحتاج أن يستغفرها لهم. 


82 هود آيدُّ‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

إفة أوضح المسالكك 20 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: ١6‏ 

و قوله (وَ لا تَرِدِ الطَالِمينَ إلا تَباراً) فالتبار الهلاكك و العقاب» و كل من أهلكك فقد تبر» و لذلكك سمى كل شىء مكسر تبرأ» و يجوز 
أن يكون معناه لا تزدهم إلا ضلالا أى عذاباً على كفرهم. و قال البلخى: لا تزدهم إلا منعاً من الطاعات عقوبة لهم على كفرهم؛ فإنهم 
إذا ضلوا استحقوا منع الألطاف التى يفعل بالمؤمنين فيطيعون عندهاء و يمتثلون أمر الله و لا يجوز أن يفعل بهم الضلال عن الحق» 
لأناينق فال لاضن للكت اغلوا كبيرا. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١68‏ 


الا-سورةٌ الجن ..... ص: 168 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة هنا من نولش 


مكية فى قول قتادهُ و ابن عباس و الضحاك و غيرهم و هى ثمان و عشرون آية ليس فيها اختلاف. قال الحسن: نزلت هذه السورة 
فق رأها رسول الله صلى اللَّه عليه و آله على نفر من الجن فآمنوا به فأتوا قومهم فقالوا إن سمِغنا قُْآناً عَجباً» و كان يقول بعث الله 
محمداً إلى الجن و الانس و قال غيره من المفسرين: لما رميت الشياطين بالشهب و منعوا من صعود السماءء قال لهم إبليس ما هذا 
الحادث؟ فبث شياطينه فى الأعرض فبعث قوماً من جن اليمن فلقوا النبى صلى اللّه عليه و آله بمكة يصلى بأصحابه و يقرأ القرآن 


فأعجبهم ذلكك و آمنوا به و أخبروا قومهم فقال إبليس لهذا رجمتم. 
[سورةٌ الجن (0/7: الآبات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 188 


بشم الل الرَحْمنٍ الع 

لْ أوجى إلى أَهُ اشتهم لني فَْ مِنَ الجن فقالُوا إِنا سَمِغنا قُْآناً عَجباً )١(‏ يَهْدِى إِلَى الوُشْدِ كَآمنًا به وَ أَنْ تُمْرك د وكا أغدا 60 و أله تعالى 
عل وقاها الل هاه لذ وكرا 80 اله كان مول ضفييها عل الله خط 87 

نا نا أنا ل تَقُولَ الس و الجن على الل كب () و أنه كات رجا مِن انس يعُوهُونَ برجا من الجن قَرادُوهمْ هق (©) و أنهُ 
الع ا ل ل ارا لاسر ء فُوَججذناها مُلِئَتْ عرّساً شَدِيداً و شْهباً (8) و أنَا كنا تفعدُ منها مَقاعِدَ لِلسّمع 
قَمَنْ يَشتّمع الآن يَجدْ لَهُ شهابا ره صَداً (9) 

وَأنَا لا نَذْرى أشَدٌ أرِيدَ بِمَنْ فى الْأَرْض أ م أراد بهم رَبّهُمْ رَسَّداً 05١(‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١68‏ 


عشر آيات. 
قال القرانة قرا صوبة ون هابك قل آحى إل آزا ويه الى انقال وطن :فقليك الواو عار كنا قليها فى قله زو إكا اوش افقاو 


والعرب تقول: وحيت اليه» و أوحيت بمعنى واحد و ومأت اليه و أومات,ء قال الراجز: 

وحى لها القرار فاستقرت »)7١‏ 

و قرأ ابن كثير و ابو عمرو (قل أوحى الى أنه استمع) و (أن لو استقاموا) (و أن المساجد لله) و (أنه لما قام عبد الله) أربعة أحرف- 
بفتح الا-لف- و الباقى من أول السورة الى هاهنا بكسر الالف. و قرأ نافع و عاصم فى رواية أبى بكر كذلكك. إلا قوله (و انه لما قام 
عبد اللّه) فانه قرأ بالكسر. الباقون بفتح جميع ذلكك إلا ما جاء بعد (قول) او (فاء جزاء) فإنهم يكسرونه. من فتح جميع ذلك جعله 
عطفاً على (أوحى إلى انه) و أنه. و من كسر عطى على قوله (إنا) و إنا. قال 


١١ سورة /الا المرسلات آيةٌ‎ )١( 

(0) مر فى 509/5 و" عل وع/ امو ع/”اع 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١52‏ 

قوم: و من نصب فعلى تقدير آمنا به و بكذا فعطف عليه. قال الزجاج: إن عطف على الهاء كان ضعيفاًء لان عطف المظهر على 
المضمر ضعيفء و من جعله مفعول (آمنا) فنصبه به كأنه قال: آمنا بكذا و كذاء و أسقط الباء فنصب على المعنى؛ لأن معنى (آمن) 
صدقء فكأنه قال: صدقنا بكذا و كذاء و حذف الجار. و من كسر من هؤلاء بعد القول أو فاء الجزاء. فلأنه لا يقع بعد القول و الفاء إلا 
باقن إحدات أرما هر فى سكم الأحداد ومن كسر جميع ذلكك جعله مستأنفاء و لم يوقع (آمنا) عليه» و ما نصب من ذلكك جعله 


مفعولا بإيقاع فعل عليه. نا فرك رحن َي أنه اشتم) فمفعول (أوجى) لا غير بلا خلاف. وقرأابو جعفر (أن لن : تقوّل الانس) على 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01هنا من نوناد 


معنى تكذب. الباقون بتخفيف الواو من القول. 

فرق ساق يرا حسم لضان لداعي 1ه ا 1ن سي لتروكداى مو وطلت ارا نع دف الااتجام لقا افيس الي 
النفس خفياً كالالهام, و انزال الملائكة به لخفائه عن الناس إلا على النبى الذى انزل اليه كالايماء الذى يفهم به المعنى. و المراه- 
هاهنا- انزال الملكث به عليه. ثم بين ما أوحى اليه 2 اشِحَمَع تَفَوَ مِنَ الْجن) فالاستماع طلب سماع الصوت بالاصغاء اليه؛ و هو 
تطلب لفهم المعنى» و تطلب ليستدل به على صاحبه. و قيل: ان الجن لما منعوا من استراق السمع طافوا فى الأرضء فاستمعوا القرآن» 
فقآمنوا به» فائزل بذلكك الوحى على النبى صلى الله عليه و آله ذكره ابن عباس و مجاهد و الضحاكك و غيرهم. و النفر الجماعة. و الجن 
جيل رقاق الأجسام خفية على صور مخصوصة بخلاف صورة الملائكة و الناس. و قيل: العقلاء من الحيوان ثلاث اصناف: الملائكة؛ و 
الناس» و الجن. و الملكك مخلوق من النورء و الانس من الطين و الجن من النار. 

ثم ذكر انه قالت الجن بعضها لبعض (إنَّا سَمعْنا قْآناً عجباً) و العجب هو التبيان فى تفسير القرآن ج .٠١‏ ص: ١617‏ 

كل شىء لا يعرف سببه. و قيل: هو ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه و خروجه عن العادهٌ فى مثله. فلما كان القرآن قد خرج 
بتأليفه عن العادهٌ فى الكلام؛ و خفى سببه عن الأنام كان عجباً. 

و قوله (يَهْدِى إِلَى الوّشّْدِ) حكاية ما قالت الجن و وصفت به القرآنء فإنهم قالوا: هذا القرآن يهدى إلى ما فيه الرشاد و الحق (تَآمَنّا به) 
أى صدقنا بأنه من عند اللّهِ (وَ أَنْ تُشْرك) فيما بعد (برَيّنا أحداً) فنوجه العبادة اليه بل نخلص العبادة له تعالى (وَ أَنّهُتَعالى جد رَبَنَا) من 
كسر الهمزة عطفه على قوله (إنّا سمِعْنا) و حكى أنهم قالوا (أنّهُ) و يجوز أن يكون استأئف الاخبار عنهم. و من فتح فعلى تقدير فآمنا 
بأنه تعالى جد ربناء و معناه تعالى عظمة ربناء لانقطاع كل شىء عظمة عنها لعلوها عليه. و منه الجد ابو الأب و الجد الحظ لانقطاعه 
بعلو شأنه. و الجد ضد الهزل لانقطاعه عن السخفء و منه الجديد لأنه حديث عهد بالقطع فى غالب الأمر. و قال الحسن- فى رواية- و 
مجاهد و قتادةٌ: معناه تعالى جلالته و عظمته» و فى رواية اخرى عن الحسن: تعالى غنى ربناء و كل ذلكك يرجع الى معنى وصفه بأنه 
عظيم غنى. و يقال: جد فلان فى قومه إذا عظم فيهم. و 

روى عن أحدهما عليهم السلام انه قال: ليس للَّه جدّ و إنما قالت ذلكك الجن بجهلها فحكاه كما قالت. 

وقال الحسن: 

ان الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه و آله إلى الا-نس و الجنء و انه لم يرسل رسولا قط من الجن و لا من أهل البادية و لا من 
النساء» لقوله (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَتلِك إلا رجانًا تُوحى إِليِهِم مِنْ أَهْلٍ الْقّرى) .0١‏ 

و قوله (مَا انَحَلَّ صاحِبَةٌ ولا وَلّداً) على ما قال قوم من الكفار. 


وقزله و اللا كان كول ققيته على الله ططط )هن كبر اشاس ومن 


٠١9 سور ؟١ يوسف أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 15/8 

تبي سطت على قر لازو الل سالك حر رقاو تعب خلكم بتقيد' الشامو قدو تلباق :قاذ الى نم و حمكن أن عمل لبد كما قال 
الشاعر: 

إذاها العالاك رركن رومز وجح الشر اس العيرنا 1 

على تقدير: و كحلن العيون» و قال مجاهد و قتادة: أرادوا ب (سفيههم) إبليس و (الشطط) السرف فى ظلم النفس و الخروج عن 
الحق» فاعترفوا بأن إبليس كان يخرج عن الحد بما يغرى به الخلق و يدعوهم إلى الضلال. 

و قوله (وَ أنا نا أن لَنْ تَقُولَ الِْنْسٌ و الْجِنٌّ عَلَى اللِّ كدِباً) اخبار عن اعترافهم بأنهم ظنوا أن لا يقول أحد من الجن و الانس كنبا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0هنا من ولاش 


على اللد قن قاذ الاق كف يتقف و المناسة و الول انها يقر لزته مون 2 لكه واد 3 نطق ,يدففا' ار ]له و خبيفا التحق بهد 

و قوله (وَ أنه كانَ رجالٌ مِنَ الْإنْس بَعُودُونَ برجالٍ مِنّ الجنَّ) قال البلخى: 

قال قوم: المعنى إنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الانس من أجل الجنء لأن الرجال لا يكون إلا فى الناس دون الجن. و 
من قا الأول قال قن الجن وال مقا ساق لانن واقال الحيى شاد و محافية: كان الرسل فى اغبي ذا قزل الراقاى فين سقرة 
فاه اشر يمرو هنا الرادس عن سم سقهاء قرفت مسق رذ 3 ): معي وو او بغار من اللدقبالن طن تلقيه دوق | نكا لاعن 
الجن. و العياذ الاعتصام و هو الامتناع بالشىء من لحاق الشر. و الرجال جمع رجل و هو الذكر البالغ من الذكران. و الإنسان يقع على 
الذكر و المرأة و الصغير و الكبير ثم ينفصل كل واحد بصفةُ تخصه و تميزه من غيره. 

و قوله (قزادُوهُمْ رَمَقاً) أى اثماً الى اثمهم الذى كانوا عليه من الكفر و المعاصى- فى قول ابن عباس و قتادة- و قال مجاهد: يعنى 
طغياناً. و قال الربيع و ابن زيد: 


97/4 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج :٠١‏ ص: ١89‏ 

يعنى فرقاً. و قيل سفهاً. قال الزجاج: يجوز ان يكون الجن زاذوا الأنس» و يجوز أن يكون الاننس ‏ زادوا الجن رهقا. والزهق ليحاق 
الإثم» و أصله اللحوق. و منه راهق الغلام إذا لحق حال الرجال قال الأعشى: 

لا شىء ينفعنى من دون رؤيتها هل يشتفى وامق ما لم يصب رهقاً "١١‏ 

أى لم بعش اثماً. ثم حكى تعالى (وَ أَنّهُمْ طَنّوا كما ظَنقَْ) معاشر الامنس (أنا لَنْ يَِعَتٌ الله أعدا) أى لا يحشره يوم القيامة و لا 
يحاسبه. و قال الحسن: 

ظن المشركون من الجن كما ظن المشركون من الانس (أَنْ لَنْ عت الله أَحِدأً) لجحدهم بالبعث و النشور, و استبعدوا ذلك مع 
اعترافهم بالنشأة الأولى. لأنهم رأوا إمارة مستمرة فى النشأة الأولى؛ و لم يروها فى النشأة الثانية» و لم ينعموا النظر فيعلموا أن من قدر 
على النشأة الأولى يقندر على النشأة الاخر. 

و قال قتادة: ظنوا أن لا يبعث الله احداً رسولا. 

ثم حكى ان اليد قالك كا تعم عا اقم اق يهاه ,دين وقال الال #مكاه إتاطلها الصهرى الى لساب تعب خرن كن 
باللمس مجازاًء و انما جاز من الجن تطلب الصعود مع علمهم بأنهم يرمون بالشهب لتجويزهم أن يصادفوا موضعاً يصعدون منه ليس 
فيه ملكك يرميهم بالشهب. او اعتقدوا أن ذلك غير صحيح, و لم يصدقوا من أخبرهم بأنهم رموا حين أرادوا الصعود (فَوَجَدْناها مُلِنَْ 
عرسا مّدِيداً وَشهُباً) نصب (حرساً) على التمييز و (شديداً) نعته و (شهباً) عطف على (حرساً) فهو نصب ايضاً على التمييز. و تقديره 


و الشهب جمع شهابء و هو نور يمتد من السماء من النجم كالنار. قال الله تعالى «وَ لَمَدَ رَيَنّا السّماءَ الدَّيْا بمصابيح و جَعَلناها رُجُوما 
لِلشَّياطِين» «" و الحرس جمع 


١7 ديوانه (دار بيروت)‎ )١( 

(0) سورة /ا2 الملكك آيةٌ ه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١8٠١‏ 

حارس. و قيل: إن السماء لم تحرس قط إلا لنبوة أو عقوبة عاجلة عامة. 
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ثم حكى أنهم قالوا ايضاً (أنَا كنا تفُْدُ مِئْها مَقاعدَدَ للسّمع فَمَنْ يَشمّمع الْآنّ يَحِدُ لَهُ شهاباً رَصَّداً) أى لم يكن فيما مضى منع من 
الصعود فى المواضع التى يسمع منها صوت الملائكة و كلامهم و يسمع ذلك فالآن من يستمع منا ذلكك يجد له شهاباً يرمى به و 
يرصد و (شهاباً) نصب على أنه مفعول به و (رصدا) نعته. 

ثم حكى انهم قالوا (وَ آنا لا نَدْرى) بما ظهر من هذه الآبة العجيبة ([ شَّدٌ ريد بِمَنْ فِى الْأدْض) من الخلق أى اهلاكاً لهم بكفرهم و 
عقوبة على معاصيهم (أم أراد بهم رَبهُمْ رَشّدأ) و هداية إلى الحق بأن بعث نبيأء فان ذلكك خاف عنا و قال قوم: إن الشهب لم تكن قبل 
النبى صلى الله عليه و آله و إنما رموا به عند بعثه صلى الله عليه و آله و قال آخرون: الشهب معلوم أنها كانت فيما مضى من الزمان» و 
لكن كرت فى من التتى«صلن الله عليه و لومت لا أنها لم دكن أصلا قال البلكى الشهب كانت لأ عجالة غير اله لم تكن تمع 
بها الجن عن صعود السماءء فلما بعث النبى صلى الله عليه و آله منع الجن من الصعود 


قوله تعالى:[سورة الجن (7/7): الآيات ١١‏ الى ]١‏ ..... ص: 18٠‏ 


نايا الغ القرط و وذو ذلكنا قاغرانق نتذدا 90610 اعت كن إن تفج لتقن الأذغيو لخ تلسذة عر 073 آنا لاشيم 
الفذق كاي ككن ومن يؤقد قلايخاف يفسا و لوقتا (68 و آثاا السنيتوة وو التايبتلوة تمن سك لأوليك تخوذا وقد 8 
وَأَما الْقَاسِطونٌَ فكانُوا لِجَهَنَم حطباً )١5(‏ 

وَأنْ لَو اشِتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَة قناع ماءً عَدَقاً (09) لِنَفيتَهُعْ فيه وَ مَنْ يُْرض عَنْ ذكر رَبّهِ يشلك عَذاباً صَعداً 010 و أَنَّ الممساجدٌ 
لَه قلا مَدْعُوا مع اللَّهِ أحداً (18) و أَنَّه لَمَا قا عدي الل رَدْعُوهُ كادُوا يَكوتُونَ عليه لبداً (05) قُلْ إِنّما أَذْعُوا لقاولا ارقي اد 
00 


واس 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١8١‏ 

عشر آيات. 

قر اهل الكوفة و يعترنع و مدي (سلكة) الا دس ,مرلكه للف الباق بالثوة طن ونح الاكان مقد قمال تن ننه تون العظمة و 
قرأ ابو جعفر و عاصم و حمزة (قل إنما ادعوا ربى) بلفظ الامر. الباقون (قال) على فعل ماض. و قرأ هشام بن عماد عن ابن عامر (لبداً) 
بضم اللام. الباقون بكسر اللام. و اللبد و اللبد بمعنى واحدء و جمع اللبده لبد مثل ظلمةُ و ظلم. و يقال: لا بد و لبد مثل راكع و ركع. 
يقول اللّه تعالى فى تمام الحكاية عما قالته الجن الذين آمنوا عند سماع القرآن فإنهم قالوا (وَ أن ما الصَالِحُونٌَ) و هم الذين عملوا 
الصالحات و سمى صالحاً لأنه عمل ما يصلح به حاله فى دينه. و أما المصلح فهو فاعل الصلاح الذى يقوم به أمر من الأمور, و لهذا 
وصف تعالى بأنه مصلح, و لم يجز وصفه بأنه صالح. و الصلاح يتعاظم استحقاق المدح عليه و الثواب كما يختلف استحقاق الشكر 
بالنعم» ففى النعم ما يستحق به العبادة و فيها ما لا يستحق به ذلكك و إن استحق به الشكرء فلذلكك قال (وَ مِنّا دُونَ ذلِكك) و المعنى ان 
منا الصالحين فى مراتب عاليةٌ و منا دون ذلكك فى الرتبة. 

و قوله (كنّا طَرائِقَ قِدَداً) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: يعنى على مذاهب مختلفة: مسلم, و كافر» و صالح و دون الصالح. و الطرائق 
جمع طريقة و هى الجهة التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: ١87‏ 

المستمرةٌ مرتبة بعد مرتبة. و المعنى فيها إنا كنا فى طرق مختلفة. و القدد جمع قدة. 

وهى المستمرة بالقد فى جهة واحدة. و القدد مضمن بجعل جاعلء و هو القادٌ» و ليبس كذلك الطريقة فى تضمن الصفة و إنما هى 
كالمذهب الذى يمكن فيه على استمرار الى حيث انتهى اليه. و المعنى إنا كنا على طرائق متباينة كل فرقةٌ يتباين صاحبها كما بين 
المقدود بعضه من بعض. 


و قوله (و أن طََنَا أنْ لَنْ جر اللَّهَ فى الْأرْض) فالظن- هاهنا- بمعنى العلم و المعنى اعترافهم بأن علموا أنه لا يفوت الله شىء يذهب 
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فى الأرضء و لا إذا هرب منه بسائر ضروب الهرب. و اعترفوا ايضاً فقالوا (وَ أن لَمَا سِمِْنا الّدى) يعنون القرآن الذى فيه هدى كل 
حى (آمَنّا به) أى صدقناه. ثم قالوا (قَمَنْ يُؤْمِنْ برَيّه) أى من يصدق بتوحيد الله و عرفه على صفاته (قلا يَخافٌ بَحْساً) أى نقصاناً فيما 
يسححقه من القواب: (و لذ وعنا) أى و لاد يات ظلماء فالرفق لحاق السرف فى الأمر.و كأنه فال للا بحاق تقضاً قليلة و لها كثر او 
ذلكك أن اجره و ثوابه موفر على أتم ما يكون فيه. و قال ابن عباس: معناه لا يخاف نقصاً من حسناته و لا زيادة فى سيئاته» و هو قول 
الحسن و قتادة و ابن زيدء و التقدير فمن يؤمن بربه فانه لا يخاف ثم قالوا ايضاً (وَ أنَا نا الْمِْيِمُونَ) يعنى الذين استسلموا لما أمرهم 
اللّه به» و انقادوا له (وَ نا الَاسِطونَ) يعنى الجائرون عن طريق الحق. و القاسط الجائر عن طريق الحق (فَمَنْ أَشْلّ) أى استسلم لأمر الله 
(فأولئك دوا وقدا) أ طو] النذئ إلى الندقء أما القاسطرة فَكانوا لِجَهَنّمَ خطباً) 

أى استحقوا بذلكك أن يكونوا وقود النار يوم القيامة يحرقون بها. و قوله (وَ أَنْ لو استقامُوا عَلَى الطَرِيقَهُ) اخبار من الله تعالى عن نفسه. 
وقيل (ان) يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة» فيكون محمولا على الوحىء فكأنه قال (اوحى الى أن لو استقاموا) و فصل لو بينها و 
بين التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 187 

الفعل» كما فصل (السين) و (لا) فى قوله (عَلِمَ أن سريكونٌ مِنْكُمْ مَؤضى) 1١‏ و قوله (أَنَا يَدْجعٌ إلَنِهْ) 21 و يحتمل أن تكون (لو) 
بمنزلة اللا-م فى قوله (لَيْنْ َم ب الْمُنافقُونَ وَ الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِيَةِ لنفِْينَك بِهغ) 0 فيسقط مرة و يلحق 
أخرى, لان (لو) بمنزلة فعل الشرطء فكما لحقت اللام زائده قبل (إن) الداخلة على الشرط قبل فعل الشرط» كذلكك لحقت (أن) هذه 
قبل (لو) و معنى «وَ أنْ لو اسْتقامُواا أحد أمرين: 

أحدهما- لو استقاموا على طريقة الهدى بدلالة قوله (وَلَوْ انم أَقامُوا التّؤراة وَالْإنْجيلَ و ما أَنلَ لهم مِنْ رَبَهمْ لَكلُوا مِنْ فَوقِهم و 
مِنْ نحت أَرجلِهِة) 0*1 و قوله (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا و اا لمتَخنا عَلَيِهِم بَرَكات مِنَ السَماء وَ الَرْض وَ لكن كَذَّبُوا) «ه». 

الثاني - لو استقاموا خلى طريقة الكفر بدلالة قوله (و لو لا أن بكو الث مه وايسع لجتلنا لمن يتمد بالؤخمن ييوتهخ سمفاً بن فضا 
© و قيل: انه دخلت (ان) فى (وَ أن لَو اسْتقامُوا) لأنه جواب القسم. و يجوز أن يحذفء كما قال الشاعر: 

فأقسم لو شىء أتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد لكك مدفعا 7) 


وقال آخر: 


٠١ سور 7# المزمل آيةُ‎ )١( 

(0) سورة ٠١‏ طه آيهُ 4/ 

() سورة ## الأحزاب 2٠‏ 

(6) شورة 8 المائدة آأية 89 [..ب] 

(0) سورةٌ 7 الاعراف آي 940 

(9) سورة *5 الزخرف آيدُ 88 

(0) مر فى 0194/2 و 2/ 01؟ و // ١ع"‏ و 4/ ١١‏ 
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اناج الله إن اد كفف حرا و ها بالندر انكو له الع 31 

و الاستقامة الاستمرار فى جهة العلو. و المستقيم من الكلام المستمر على طريقة الصواب. و هو نقيض المحال. و الاستقامة على طريق 
الدع الى دضو الها الكل ظاضة لمن النك د حاساك قن ترك أكثر المفسرين: إنه لو استقام العقلاء على طريقةٌ الهدى و استمروا 
عليها و عملوا بموجبها لجازاهم على ذلك بأن اسقاهم ماء غدقاًء يعنى كثيراً. و الغدق بفتح الدال للمصدر, و بكسرها اسم الفاعل» و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١هنا‏ من لولإدز 


فى ذلكك ترغيب فى الهدى. قال الفراء: معناه و أن لو استقاموا على طريقة الكفر لفعلنا بهم ما ذكرناه تغليظاً للمحنة فى التكليفء و 
لذلك قال (لَفْتِنَهُْ فيه) أى نختبرهم بذلك و نبلوهم به. وغدق المكان يغدق غدقاً إذا كثر فيه الماء و الندى» و هو غدق- فى قول 
الزجاج- و قوله (لنَفنَهُمْ فيه) معناه لنختبرهم و نعاملهم معاملة المختبر فى شدة التعبد بتكليف الانصراف عما تدعو شهواتهم اليه على 
ما تقتضيه الحكمة فى ذلكك و الفتنة المحنة الشديدة؛ و المثوبة على قدر المشقَهُ فى الصبر عما تدعو اليه الشهوة. 

ثم قال تعالى مهدداً لهم و متوعداً (وَ مَنْ يُْرِض عَنْ ذِكر رَبّه) و المعنى من يعدل عن الفكر فيما يؤديه الى معرفة الله و توحيده و 
اخلاص عبادته» فالذكر حضور المعنى الدال على المذكور للنفسء و ضده السهوء و مثله حضور المعنى بالقلب. و الفكر فى وجوه 
السؤال عن المعنى طلب للذكر له. و الفكر فى البرهان طلب للعلم بصحة المعنى المذكور و أنه حق و نقيضه باطل. و قوله (يَشِلَكةُ 
عَذاباً عدا اى متصعداً فى العظم. و قيل: متصعداً قد غمره و أطبق عليه. و معناه عذباً أشهد العذاب من قوله فقوف دا رق 
فاما قول العرب: تنفس الصعداء على وزن (فعلاء) أكثر كلامهم, و منه قيل تنفس صعداً على وزن غرب و الصعود العقبة الشاقة. و قال 
الفراء: 


١7/١8 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورة 76 المدثر آيةُ /ا١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١00‏ 

الصعود صخر ملساء فى النار و يكلف الصعود عليهاء فكلما بلغ رأسها أحد هوى الى أسفلها وقوعاً. 

وقوله و أن المساج لِلِّ لا مَدعُوا مع الله أحدأ» عطف عند جميع المفسرين على قوله «أوحى» كأنه قال: أوكى الى 1ن التعاسة اله 
وقال الخليل: التقديرء و لأن المساجد للّه فلا تدعوا مع الله أحداً مثل قوله ١و‏ إِنَّ هذِهٍ كم ) واتقديره: 

ولأن هذه أمشك وأكة ولفدة و أنا ركع #التدرق» لاو المع الخخبان ننه الى رأثلا يذكر مغ اللداف باجحو هى المواضع 
التى وضعت للصلاة- أحد على وجه الاشتراكك فى عبادته» كما يدعوا النصارى فى بيعهم و المشركون فى الكعبة. و قال الحسن: من 
السنةُ إذا دخل المنك أن وول لخ له الك اللب لا أدعو مع الله أححدا ورك #معناة اند بيعب أذ نتضرة بالبشدائية قال القراءو 
الزجاج: المساجد مواضع السجود من الإنسان: الجبهة, و اليدان» و الرجلان. و زاد أصحابنا عينى الركبتين. و المعنى إنه لا ينبغى أن 
يسجد بهذه الأعضاء لأحدذ سوى الله تعالى. 

و قوله «و أنه َمَا قامَ عَئدٌ الله وَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيِهِ تدأ معناه إنه لما قام محمد صلى اللَّه عليه و آله يدعو الله فيقول: لا إله الا 
اللّه كادوا يكونون عليه جماعات متكاثئفات بعضها فوق بعض ليزيلوه بذلكك عن دعوته بإخلا.ص الالهية. وقال ابن عباس و 
الضحاك: معناه إن الجن كادوا يركبونه حرصاً على سماع القرآن منه. 

وقال الحسن و قتادة: معام ايلات الأكسن و الجن على هذا الالمر لبطتره كان الله الك أن عبرو بوره على من ناواه» كما قال 
ايُرِيدُونَ ليِطفوًا نُورَ الله َنواهِهم و الله ميم تُوره و أو كرة الْكافِرُونَ» «؟2 و قال ابن عباس: هذا من قول الجنء لما رجعوا الى قومهم 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله و اثتمامهم به فى الركوع 


(كابيورة ا #الأنياء اب ذة 

(0) سورةٌ 2١‏ الصف أيه / 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١02‏ 

و السجودء و هو قول سعيد بن جبير. و اللبد القطع المتكاثفة على الشىء واحدها لبدةٌ» و منه اللبد لتكائف صفوفه بعضه على بعض. و 
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لبد رأسه إذا ألصق بعض شعره ببعض قال عبد مناف بن ربع: 
صابوا بستةُ أبيات و اربعة حتى كأن عليهم جابياً لبدا. )١١‏ 
فالجابى الجراد الذى يجبى كل شىء يأكله. 


مم 

حكى ان النبى صلى الله عليه و آله قال «إنّما أَدْعُوا رَبْى) 

و من قرأ (قل) فمعناه إن الله أمره بأن يقول: إنما أدعو ربى وحده و لا أشركك به أحداً من الأصنام و الأوثان. 
وا العا ةتقارباك» أن الله عا :51 أده ,أذ فقول قاندا كول لامعالا دتميل الأمرات. 


قوله تعالى:[سورة الجن (7/7): الآيات "١‏ الى /1] ..... ص: ١42‏ 


ل إِنّى لا أنلك كم ضَّوًاوَ لا َعّداً (01) َل إِنّى لَنْ يُجيرنى من الل عدي وَلَنْ أج3 مِنْ دونه مأتكداً (05) إلأ- بلاغا مِنَ الله و 
رسالاته وَ مَنْ يَغص الله وَ وه شولة إن لَه نار جهنم خالدِينَ فبها أبدأ 25١‏ حبّى إذا را ما يُوعَدُونَ فسعلمونَ من أضْعَفُ ناصراً و وال 
عَدَداً (29) قل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ها توعدو أم هل له وى أهدا زذه) 
عالِم اغب هلا ُهُِ على َنب أحودا (28) إلا من تقض مِن رَسُولٍ َه يمك من ين 1ه وَ من حَلِِ رَصّدا 010) لِيغلم أن قد 
أبْلعُوا رسالاث رَبْهِمْ و أحاط بما لَدَيْهِةِ و أخضى كل شَينْءِ عَدَداً (04 


)١(‏ اللسان (لبد) 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١817‏ 

ثمان آيات. 

قرأ اليعلم» بضم الياء يعقوب. الباقون بفتح الياء. أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه و آله أن يقول للمكلفين (إِنّى لا أَمْلِك لَكُمْ 
ضَرًّا ولا رَسَّداً» و معناه إنى لا أقدر على دفع الضرر عنكم و لا إيصال الخير إليكم, و انما بشدوعك :ذلك الله تعالي. 

وائما اتدرطلى إن ادمركم الى الخربو أحديكع الى طرق الرقات قان قلعم نلعم التوانيه و اللقعة بو أن ردد بوه الكم المقاو و اليم 
العذاب. ثم قال ايضاً اقلْ؛ لهم يا محمد إِنّى َنْ يُجبرَنى بن الل أحدٌ» » أى لا يقدر أن يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من 
العقاب ١و‏ لَنْ أَجد) أكا انا «مِنْ دُونهِ) أى من دون الله «مُلَتَت دأ» يعنى ملتجأ ألجأ اليه أطلب به السلامة مما يريد اللّه تعالى فعله من 
العذاب و الألم. و أضافه الى نفسه و المراد به أمته. لأنه لا يفعل قبيحاً فيخاف العقاب. و المعنى ليس من دون الله ملتحد أى ملجأ. 

و قوله «إِنَا بَلاغاً مِنّ اللَِّ وَ رسالا-ته» معناه لكن املكك البلاغ من الله الذى هو بلاغ الحق لكل من ذهب عنه و أعرض عن اتباعه بأن 
أرشده الى الأدلة التى نصبها الله له و أمر بالدعاء إليها سائر عباده المكلفين» كما أمر أنبياءه بتبليغ رسالاته» فيكون التقدير لا أملكك إلا 
بلاغاً من الله و رسالا-ته. و قيل يجوز ان يكون المراد لن يجيرنى من اللّه أحد إن لم أبلغ رسالا-ته» فيكون نصب البلاغ على إضمار 
فعل من الجزاءء كقولكك إن لا قياماً فقعوداً و ان لا عطاء فرداً جميلًا فتكون (لا) منفصلة من (إن) و تقديره إن لا أبلغ بلاغاً من الله و 
رسالاته. 

ثم قال ١و‏ مَنْ يَص الله و وَسُولَه أن خالف ما أمراه به و ارتكب ما نهياه التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ١0/6‏ 

عنه «قَإِنَّ لَهُ نار جَهَنّمَا جوف هن لكك وكا لعو فيا ملل أى يمن انها خلى ويه النأبيقي ىنا لقرامز عن كد لقان على قاد 
روى عن طلحة بن مصروف انه فتح على تقدير فجزاؤه أن له. و قال ابن خالويه: سألت ابن مجاهد عن ذلكء فقال: هو لحن. و قال 
بعض أهل النظر: زعم ابو عبيدة: ان ما كان من قول الجن فهو مكسور نسقاً على قوله «إنّا سَمِغْناه و من فتح فعلى قوله قل أوجى إِلَىّ؛ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإبهننا من و ونان 


و هو اختيار ابن خالويه. 

وقوله احَنَّى إذا رأوا ما يُوعَدُونَ) يعنى ما يوعدون به من العقاب على المعاصى «قت يَعْلْمُونَ» عند ذلك «مَنْ أَْضْعَفُ ناصراً يدفع عنه 
عقاب الله وهور اقل ددا يستنصر بهم الكفار أم المؤمنون؟. و قيل معناه أجند الله أم الذين عبده المشركون؟ و إنما قال «مَنْ 
َضْعَفُ ناصراً» و لا ناصر لهم فى الآخرة: لأنه جاء على جواب من توهم انه إن كانت لهم أخوةٌ فناصرهم أقوى و عددهم اكثر. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «قَل إِنْ أذرى' أى قل لهم لست اعلم «أقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ» به من العقاب «أمْ يَجِعَلٌ لَهُ َبّى أمدأ» أى 
غاية ينتهى اليها بعينها أم يؤخره الله تعالى إلى مدة لا يعلمها بعينها إلا الل تعالى الذى هو عالمٌ الْغيِبٍ قلا بُظْهرُ عَلى عَهِهِ أعداً) ثم 
قال (ِإِنَا مَن ازْتَضى مِنْ رَسُولِ) فانه ربما أطلعه على ما غاب عن غيره من الخلائق بأن يوحى اليهم بما شاء من الغيب- ذكره قتادة- 
اقيم كدي ين ونه روك كلم رض ده وسهاء إذا الله إذاقوق الملكه بالرتحن ارضل معه رصنا يسنظرة الشلكه من أن رات 
احد من الجن و يسمع الوحى و نصب «رصداً) على المفعول؛ كأنه قال يجعل رصداً يسلكك من بين يديه و من خلفه الِيعْلَم أن قَدْ 
أَبْلعُواه معناه ليظهر المعلوم من التبليغ. و قال قتادة: معناه ليعلم محمد أن الرسل قبله قد ابلغوا رسالات ربهم. و قال سعيد بن جبير: ليعلم 
الرسل أن قد ابلغوا رسالات التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١09‏ 

ربهم على احاطةٌ بهم و تحصين لما بلغوا من رسالاته. و قال الزجاج: ليعلم اللّهِ أن قد ابلغوا. 

و قوله دو أحاط بما لَدَيْهِمْ) معناه انه يعلم ما عندهم فيحيط بما لديهم فيصير فى معلومه بمنزلة ما احيط به هو أخصى كل شَْءِ عَدَدأ) 
معناه انه يعلم الأشياء مفصلة بمنزله من يحصيها ليعلمها كذلكك. و قال الزجاج: نصب «عدداً» يحتمل شيثين: 

أحدهما- و احصى كل شىء فى حال العدد؛ فيكون العدد بمعنى المعدود., كما يقال: للمنقوص نقصء فلا يخفى عليه شىء من 
الأشياء. لا سقوط ورقة؛ و لا حبهُ فى ظلمات الأرض. 

و الثانى- ان يكون بمعنى المصدرء و تقديره و أحصى كل شىء احصاء. و قال الجبائى معنى (لعلّم أن كد أَبْلَعُواا أى ليبلغوا (رسالاتِ 
رَبّهِمْ) فعبر عن المعلوم بالعلم كما يقال: ما علم الله منى ذلكك أى ما فعلته؛ لأنه لو فعله لعلم الله ذلكك (وَ أخصى كل شَيْءٍ عدَداً) 
معناه انه لا شىء يعلمه عالم او يذكره ذاكر إلا و هو تعالى عالم به و محص له. و الإحصاء فعلء و ليس هو بمنزلة العلم» فلا يجوز ان 
يقال احصى ما لا يتناهى كما يجوز ان يقال: علم ما لا يتناهى لان الإحصاء مثل المحصى لا يكون إلا فعلا متناهياًء فإذا لم يجز ان 
يفعل ما لا يتناهى لم يجز ان يقال يحصى ما لا يتناهى. 

والفرق بينهما واضح. 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١2٠‏ 


“الاسورةٌ المزمل: ..... ص: 12٠‏ 
اشارة 


مكية فى قول ابن عباس و الضحاكك و هى عشرون آي فى الكوفى و المدنى الاول و تسع عشرة فى البصرى و ثمانى عشرةٌ فى المدنى 


الأخير 
[سورةٌ المزمل (/): الآيات | الى ]٠١‏ ..... ص: 12٠‏ 


يشم الله الرحُمن الرّحِيم 
يا أيّهَا الْمَرّمَلُ )١(‏ قم اليل إلا قَِيلا (9) نِضْفَهُ أو انْمَص مِنْهُ ليلا ( أو زد عَلَههِ وَ رَثَّل الْقَوَآنَ تَْتِيلًا (©) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عابهننا من نولإد 


نا سَتُلقَى عَلَيِك فَؤلا نيلا (0) إِنَّ ناشع الل هى أَسَد وَطْتاوَ أقْوَمُ قيالا (8) إِنَّ كك فِى النّهِارٍ سبحا طَويلا 0 وَ اذْكر اسم رَبك و 
َدلْ ليه تتتتيلا (0) رب الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ لا إل إل هُوَ فَانَحذْهُ كيلا () 

وَاصْبرُ عَلى ما يَقُولُونَ وَ امجَرْهُمْ هَشجراً جميلا )01١(‏ 

عشر آيات. 

قرأ ابن غامر واب و عمرو :نو طاءة يكسر الواوو النَد جعله:مصدرا ل (واطا) بواط ع مواطأة» و وطاء: و معناه إن تاشة اللبل و عمل تاشة 
الليل يواطئ لسمع القلب اكثر مما يواطئ ساعات النهار لأن البال افرغ للانقطاع عن كثير مما يشغل التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ 
ص: ١2١‏ 

بالنهار. الباقون- بفتح الواو- مقصورة» و روى عن الزهرى- بكسر الواو- مقصورة. و منه قوله صلى الله عليه و آله: اللهم اشدد 
وطاءكك على مضرء و قرأ «رب المشرق» بالجر كوفى غير حفص و يعقوب بدلا من (ربكك). الباقون بالرفع على الاستئناف» فيكون 
رفعاً بالابتداء و خبره (لا إله إلا هُوَ) و يجوز أن يكون خبر الابتداء بتقدير هو رب المشرق. 

هذا خطاب من اللَّه تعالى للنبى صلى الله عليه و آله و قيل: إن المؤمنين داخلون فيه على وجه التبع. يقول الله له ديا أبّهَا َمل و 
معناه الملتف فى ثيابه» يقال تزمّل فى ثيابه» فهو متزمل إذا التف. و الأصل «متزمل» فأدغم التاء فى الزاى؛ لان الزاى قريبة المخرج من 
التاء» و هو أبدى فى المسموع من التاء. و قال قتادة: معناه المتزمل بثيابه» و قال عكرمة: المتزمل بعباء النبوة» و كل شىء لففء فقد 
تزمل» قال امرؤ القيس: 

كأن اباناً فى أفانين ودقه كبير أناس فى بجاد مزمل )١١‏ 

يعنى كبير أناس مزمل فى بجاد و هو الكساءء, و جره على المجاورة للبجاد. 

و قوله «قم اللَّوِلَ إن َليًاا أمر من الله تعالى للنبى صلى الله عليه و آله بقيام الليل إلا القليل منه» و قال الحسن: إن الله فرض على النبى 
و المؤمنين أن يقوموا ثلث الليل فما زاد» فقاموه حتى تورمت أقدامهم, ثم نسخ تخفيفاً عنهم. و قال غيره: هو نفل لم ينسخ, لأنه لو 
كان فرضاً لما كان مخيراً فى مقداره- ذكره الجبائى- و إنما بين تخفيف النفل. و قال قوم: المرغب فيه قيام ثلث الليل او نصف الليل 
او الليل كله إلا القليل. و لم يرغب بالآيةُ فى قيام جميعه لأنه تعالى قال 


١08 ديوانه (السندوبى)‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١27‏ 

إن ًا نطدَهُ أو انْقَص منْهُ قينا أَوْ زذ عَلَئِهه يعنى على النصف. و قال الزجاج (نصفه) بدل من (الليل) كقولكك ضربت زيداً رأسه. و 
المعنى: قم نصف الليل إلا قليلا او انقص منه قليلا. و المعنى قم نصف الليل او انقص من نصف الليل أو زد على نصف الليل» و ذلكك 
قبل ان يتعبد بالخمس صلوات. و قال ابن عباس و الحسن و قتادة: 

كان بين أول السورةٌ و آخرها- الذى نزل فيه التخفيف- سنة. و قال سعيد بن جبير: 

عشر سنين. و قال الحسن و عكرمة: نسخت الثانية بالأولى. و الاولى أن يكون على ظاهره؛ و يكون جميع ذلكك على ظاهره مرغباً فى 
جميع ذلكك إلا أنه ليس بفرض و إن كانت سن مؤكدة. و النصف أحد قسمى الشىء المساوى للآخر فى المقدار. 

والقليل من الشىء الناقص عن قسمه الآخر. و كلما كان أنقص كان أحق بإطلاق الصفة و مالا يعتد به من النقصان لا يطلق عليه. 

١و‏ رَئّلِ الْقَْآنَ تتا أمر من الله تعالى له بأن يرتل القرآن و الترتيل ترتيب الحروف على حقها فى تلاوتهاء و تثبت فيهاء و الحدر هو 
الاسراع فيها و كلاهما حسنان إلا أن الترتيل- هاهنا- هو المرغب فيه. و قال مجاهد: معناه ترسل فيه ترسلا. و قال الزجاج: معناه بينه 


تبييناً أى بين جميع الحروفء و ذلكك لا يتم بأن يعجل فى القراءة. 
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و قوله نا سَتلْقَى عَلَيِك قَوْلًا نًَاا اخبار من الله تعالى لنبيه أنه سيطرح عليه قولا ثقيلا. و قال الحسن و قتادة: إنه يثقل العمل به لمشقة 
فيه. و قال ابن زيد: معناه العمل به ثقيل فى الميزان و الأجرء ليس بشاق. و قيل: معناه قول عظيم الشأن» كما تقول هذا الكلام رزين» و 
هذا قزل لوزن إذا كانواقعا موقعه. 

واقزله مذ نافكة اللجزمي هد وطتأوقال مجاهدة تاق اليا الايد فى اللبل :وال الحين واد هو ما كان بعد النضاء الكغرة و 
عن أبى جعفر التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١27‏ 

و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: هو القيام آخر الليل إلى صلاة الليل. 

وقال قوم: 

ناقهة اللي 'القداء عمل اليل شيعا بعد شي إلى ارهن النافيطة العلاى #"معدوية شيم كد شي هو اعناتسة إلى الليل ترجه انا مخ 
عمل الليل الذى يصلح أن ينشأ فيه. 

و قوله «هى أَسَّدٌ وَطَبَ من قرأ- بالفتح- مقصوراًء قال معناه: لقوة الفكر فيه أمكن موقعاً. و قيل: هو أشد من عمل النهار» و قال مجاهد: 
معناه واطأ اللسان القلب مواطأةً و وطاء و الوطاء المهاد المذلل للتقلب عليه» فكذلكك عمل الليل الذى هو أصلح له فيه تمهيد للتصرف 
فى الدلائل و ضروب الحكم و وجوه المعانى. 

و قوله «وَ أَقوَمُ قبلا أى أشد استقامة و صواباً لفراغ البال» و انقطاع ما يشغل القلب. و المعنى إن عمل الليل أشد ثباتاً من عمل النهار» و 
أثبت فى القلب من عمل النهار. و الأقوم الأخلص استقامة؛ لأنه القول يشمل المعنى على ما فيه استقامة و فيه اضطراب. و قد يقل 
ذلكك و يكثر» و هو فى القول ظاهر كما هو فى الخطء ففيه الحرف المقوم و فيه الحرف المضطرب. و قال ابن زيد: معناه أقوم قراءة 
لفراغه من شغل الدنياء و قال أنس: معناه أصوب. و قال مجاهد: معناه اثبت. 

و قوله «إنَّ لك فِى النّهِارِ سبحا طَوِيلًاا قال قتادة: معناه إن لكك يا محمد فى النهار متصرفاً و منقلباً أى ما تقضى فيه حوائجكك. و قرأ 
يحيى ابن معمر بالخاء» و كذلكك الضحاك, و معناه التوسعة. يقال اسبخت القطن إذا وسعته للندفء. و يقال لما تطاير من القطن و 
تفرق عند الندف سبائخ؛ و السبح المر السهل فى الشىء» كالمر فى الماء؛ و السبح فى عمل النهار هو المر فى العمل الذى يحتاج فيه 
إلى الضياء. و أما عمل الليل فلا يحتاج فيه إلى ضياء لتمكن ذلك العمل كالفكر فى وجوه البرهان و تلاوة القرآن. و قال الجبائى فى 
نوادره «لكك فِى انار سَبِحاً» أى نوماء و قال الزجاج: التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

معناه إن فاتكك شىء بالليل فلكك فى النهار فراغ تقضيه. 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله ١و‏ اذّْكرِ اشع رَبُكك» يعنى اسماء الله الحسنى التى تعبد بالدعاء بها ور تَِلْ ليه تَتيًاه أى انقطع اليه 
انقطاعاًء فالتبتل الانقطاع إلى عبادة الله و منه مريم البتول و فاطمة البتول» لانقطاع مريم الى عبادة الله و انتقطاع فاطمة عن القرين» و 
منه قول الشاعر: 

كان تباش الأرقى ها قم إذاها قدكودو إن كلك بلك زا 

أى بقطع كلامها رويداً رويداًء و قيل: الانقطاع إلى الله تأميل الخير من جهته دون غيره» و جاء المصدر على غير الفعل؛ كما قال 
تك ِنَ الَْوْض تَبانا) 9" و قيل: تقديره تبتل نفسكك اليه تبتيلاء فوقع المصدر موقع مقاربه. و قوله (رَبٌ الْمَْرِقٍ وَ الْمَغْْب) من 
رفع فعلى انه خبر مبتد! محذوفء و تقديره: هو رب المشرقء و من جر جعله بدلا من قوله (ربك) و تقديره اذكر اسم رب المشرق و 
هو مطلع الشمس موضع طلوعها و رب المغرب؛ يعنى موضع غروبهاء و هو المتصرف فيها و المدير لما بينهما (لا إل إِنَّا مُوَ) أى لا 
احد تحق له العبادة سواه (فَانَِذُهُ وَكينًا) أى حفيظاً للقيام بأمركك فالوكيل الحفيظ بأمر غيره. و قيل: 

معناه اتخذه كافلا لما وعدكك به. 

ثم قال (وَ اصْبِنُ) يا محمد (على ما يقول) هؤلا-ء الكفار من أذاكك و ما يشغل قلبكك (وَ اهْيْجَوهُمْ هَيراً جَمِينًا) فالهجر الجميل اظهار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بهن من هلاسر 


الجفوهٌ من غير تركك الدعاء إلى الحق على وجه المناصحة. 


١١ا//7/ مر فى‎ )١( 
١7 سورةٌ الانوح آيهُ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١28‏ 
قوله تعالى:[سورة المزمل (7/7): الآيات ١١‏ الى 19] ..... ص: ١284‏ 


وَدْرنِى وَالْمَك ذَّينَ أولى النّعمةِ وَ مله فيا )0١(‏ إِنَّ لَدَيْنا أنكالاً وَ ججيماً (؟1) وَ طعاما ذا عُضَُّ وَعرذاباً أليماً (19) يَْمَ تَويْفُ 
انق الال ب كانتت الْجبالٌ كثيباً مهيلا (0 إن أَرْسَلْنا يكم وو شاهداً عَلَيِكُمْ كما أَرْسَلنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (18) 

فعصضى دعو الدخول تناه لخدا وبلا (19) فكيِفٌ تتّقُونَ ِنْ كَفَوْتُمْ يَؤماً بَجِعَلٌ الْوأَانَ شتيباً (1) السَماءٌ مُنْفَطِرٌ به كانّ وَعْرِدَهُ 
تقولا ود نجه تكد قر عاد حك إلى يه سيل  )19(‏ 

تسع آيات. 

لما امر اللّهِ تعالى النبى صلى اللَّه عليه و آله بالصبر على أذى قومه؛ و أن يهجرهم هجراً جميلا قال على وجه التهديد للكفار (وَ ذَرْنَى) 
يا محمد (وَ الْمَك ذَّبِينَ) الذين يكذبونكك فيما تدعوهم اليه من التوحيد و إخلاص العبادة و الاعتراف بالبعث و التشورء و الثواب و 
الجزاء» كما يقول القائل: دعنى و إياه إذا أراد أن يهدده. يقال: يذر بمعنى يتركك, و يدعء و لا يستعمل ماضيه؛ و لا ماضى (يدع) و لا 
يقال: و ذر» ولا ودع؛ استغناء بقولهم تركك عن ذلككء لان الابتداء بالواو عندهم مكروه, و لذلكك أبدلوا منها الهمزه فى قولهم 
(أقتت) و الأصل (وقتت»» و قالوا (تخمة) و الأصل (وخمة) و كذلكك كل ما يصرف منه مما فى أوله واو إلا قولهم: و ادع من الدعة 
فلم يستغنوا عنه بتاركك. التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١28‏ 

وقوله (أولى النّغمة) معناه ذوى النعمة أى اصحاب النعمة؛ و النعمة- بفتح النون- لين الملمس و ضدها الخشونة» و معناه لودو 
الْمَكذَُبِينَ) أى ارض بعقاب المكذبين لست تحتاج إلى اكثر من ذلكك كما يقال: دعنى و إياهء فانه يكفيه ما ينزل به من غير تقصير 
مما يقع به و هذا تهدد شديد. 

و قوله (وَ مَهَُهُْ قَلِيلَا) أى اخرهم فى المدة قل - فالتمهيل التأخير فى المدة. و قد يكون التأخير فى المكان» فلا يسمى تمهيلاء فإذا 
كان فى المذهٌ فهو تمهيل كما ان التأخير فى الأجل تأجيل آخر. 

و قوله (إنَّ لَدَيْنا أنْكانًا) أى قيوداً- فى قول مجاهد و قتادة- واحدها نكل (وَّ جججيماً) أى ناراً عظيمة؛ و جحيم اسم من اسماء جهنم (و 
طعاماً ذا عَصَّةْ) قال ابن عباس: معناه ذا غصة بشوكك يأخذ الحلق» فلا يدخل و لا يخرج. و قيل: 

معناه يأخذ بالحلقوم لخشوئته و شدة تكرهه (وَ عَذاباً أليماً) أفن فقابا موا ع1 لما. 

ثم بين متى يكون ذلكك فقال (يَوْمَ تَوَتُ الْأَوْضُ) أى اعتدنا هذه الأنواع من العذاب فى يوم ترجف الأرض أى تتحركك باضطراب 
شديد (وَ الْجبالٌَ) أى و ترجف الجبال معها أيضاً (وَ كانَتِ الْجبال كثيباً مَهينَا) قال ابن عباس: تصير الجبال رملا سائلا متناثرأء فالكثيب 
الرمل المجتمع الكثير» و مهيل مفعول من هلت الرمل اهيله و ذلكك إذا حركك أسفله فسال أعلاه» و يقال: مهيول كما يقال مكيل و 
مكيولء و انهال الرمل انهيالا و (الغصة) تردد اللقمة فى الفم لا يسيغها الذى يروم أكلها قال الشاعر: 

لو بغير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى )١١‏ 


١0١/6 ©17١0: /١ مر فى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا؟هننا من 0 ونان 


التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١217‏ 

يقال غص بريقه يغص غصصاً و فى قلبه غصة من كذاء و هى كاللذغة التى لا يسيغ معها الطعام و لا الشراب. 

و قوله (إنَا أَدْسِئنا إِليَكُمْ رَسُولَا شاهداً عَلِكمْ) اخبار من اللّهِ تعالى و خطاب للمكلفين فى عصر النبى صلى الله عليه و آله و من بعده 
أنه أزسل التهم بودولة يدعرهي إلن عناده و إخلاض تونييده (شاهداً عليكو) بقبولهم إن قبلا وعلبيم إن لم لوا كما أوسلنا ل 
أرسلناه إليكم مثل ما أرسلنا (إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا) يعنى موسى ابن عمران عليه السلام. ثم اخبر عن فرعون فقال (قخصى فِرْعَوْنٌ الرَسُولَ) 
بعنى موسىء فلم يقبل منه ما أمره به و دعاه اليه (تَأَتَذْناة أَحَذاً وَيبلَا) أى اخذاً ثقيلًا شديداً عقوبة له على عصيانه موسى رسول الله و 
كل ثقيل وبيل» و منه: كلأ مستوبل أى متوخم لا يستمرء لثقله» و منه الوبل» و الوابل» و هو المطر العظيم القطر, و منه الوبال و هو ما 
يغلظ على النفس و أصله الغلظ قال طرفة: 

فمرت كهاة ذات خيف جلالة عقيل شيخ كالوبيل يلندد )١١‏ 

الوبيل- هاهنا- الغليظ من العصى و (كهاة) اموا لحن واس رالود حديك خصو 

قوله (فَكَيِفَ ؛ فون إِنْ كمَرتُم يَؤما بَجِعَلَ الْولْدانَ شتيب أى إن كفركم بالله و حدم تعمف و كديع رسولة» و إثما يجعل الولدان».و 
هم الأولاد الصغار شيباً لشدته. و عظم أهواله» كما يقال: قد حدث أمر تشيب منه النواصى. و قيل: 

(يَْمايَجْعَل الْولْدانَ شيباً) على وجه المثل و الشيب جمع أشيبء يقال: شاب الإنسان يشيب شيباً إذا ابيض شعره. ثم زاد فى صفةُ شدة 
ذلكك اليوم أيضاً فقال (السّماءٌ مُنْمَطِرٌ به) أى متصدع بشدة ذلكك اليوم, و إنما لم يقل منفطرة» لأنه جرى 


5/ /١ ديوانه 8” و تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١2/8‏ 

على طريق النسبة أى ذات انفطارء و لم يجر على طريق (فاعلة) كما قالوا للمرأة: 

مطفل أى ذات طفل. و قال الزجاج: تقديره السماء منفطر باليوم مثقلةُ به. و قال الحسن: معناه السماء مثقل به. و قال غيره: السماء مثقلة 
و قال قوم: معناه متشقق بالأمر الذى يجعل الولدان شيباً. و السماء يؤنث و يذكرء فمن ذكر أراد السقف. 

وتقر له كان وق كذثر للل فاه إن ما وه | للد دقل بصن كرتت اكه غر عله يلفط لاقني كاد ند رهد ثم قال (إِنَّ هذِهٍ 
تذْكرة) أى .هذه القصة التى ذكرثاها و بيناها (تذْكرة) أى عظة لمن أنصف من نفسه و فكر فيهاء:فالتذكرة التبصرة و هى الموعظة 
التى يذكر بها ما يعمل عليه. 

وقوله (قَمَنْ شاء انَّحَ1كَ إلى رَبّه بْهِ سَبِيلَا) معناه إن من شاء من المكلفين اتخذ إلى ثواب ربه سبيلاء لأنه قادر على الطاعة التى لو فعلها 
وصل الى الثواب. و الله تعالى قد دغاه إلى ما يوصله اليه و رغبه فيه و بعث رسولا يدعوه ايضاً اليه. و إن لم يفعل فبسوء اختيارء 


اتنصرف عنه. 
قوله تعالى:[سورة المزمل (7/1): آية ]!١‏ ..... ص: 18/4 


إن ربك يلم أنك تقوم أذنى من تل الول و يط َه و ته وطائقة وق الذي تر كز الله يشر الل و التهارَ َم آذ أن ُخضوة 
تاب عَلَتِكمْ فَافْرَوًا ما تِسَرَ بن الآ عَلِم أن مريكونُ نكم مؤضى و آحَرُونَ يط ربُوتَ فى الْأرْض يَتتُونَ مِْ َضْلٍ الله وَآخَرُونَ 
بقَاُونَ فى سيل الل فوا ما تسر مِنُْ و أقِيمُوا الصّلاةً و آنوا الكاةًوَ أَفِْضُوا الل َوضاً سرح وما نموا نيكم مِنْ خب تَجدُوة 


ِنَْ الل هُوَ جيرا وَ أَعْظّمَ أَخِرا وَ اسْتغْفرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (0؟) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ./ بهنلا من نولشا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١28‏ 

آيهُ واحدة. 

قرأ نافع و ابو عمرو و ابن عامر (و نصفه و ثلثه) بكسر الفاء و الثاء بمعنى نى إن ربكك يعلم أنكك تقوم أدنى من ثلثى الليل و من نصفه و 
من ثلثه أى و ادنى من نصفه و أدنى من ثلثه. الباقون بالنصب بمعنى أنكك تقوم أدنى من ثلثى الليل و تقوم نصفه و ثلثه. و الثلث 
يخفف و يثقل, لغتان» و مثله ربع و عشر. و قال ابو عبيدة: 

الاختيار الخفض فى (ثلثه و نصفه) لأنه قال (عَِمَ أن أنْ تُخصُوة) و كيف يقدرون على أن يقوموا نصفه أو ثلث و هم لا يحصونه و 
قال غيره: ليس المعنى على ما قال و إنما المعنى علم أن لن ب يطيقوه؛ يعنى قيام الليل» فخفف الل ذلكك. قال و الاختيار النصبء لأنها 
أوضح فى النظر, لأنه قال لنبيه صلى الل عليه و آله (قم اللَيلَإَِ قي ثم نقله عن الليل كله إلا شيئاً يسيراً ينام فيه» و هو الثلث. و الثلث 
يسير عند الثلثين. 

ثم قال (نِصْدفَةُ) أى قم نصفه (أو الْقَصْ مِنْهُ قَلِيًا)ُ أى قم نصفه. و اكتفى بالفعل الأول من الثانى, لأنه دليل عليه أو انقص من النصف 
اذ ]ل التلغوزار ود) متكةا إلى الدلين مجعله عرسم عليه.. وق 'الناس من قال هله الآية نالسظة لبا ذكره قن أول انيور من الأمر 
الحتم بقيام الليل إلا قليلا أو نصفه او انقص منه. و قال آخرون: إنما نسخ ما كان فرضاً إلى ان صار نفلاء و قد قلنا: ان الأمر فى أول 
السورة على وجه الندب؛ فكذلكك- هاهنا- فلا وجه للتنافى حتى ينسخ بعضها ببعض يقول الله تعالى لنبيه ان ربك يا محمد ليعلم 
انكك التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: ١7١‏ 

تقوم اقل من ثلثى الليل و اقل من نصفه و من ثلثه فيمن جرّ ذلككء و من نصب فمعناه إنكك تقوم أقل من ثلثى الليل و تقوم نصفه و 
ثلثه و تقوم طائفة من الذين معكك على الايمان (وَ الله قدو لِّلَوَ النّهارَ) لتعملوا فيه بالصواب على ما يأمركم به (َلِم أن لَنْ 
تَخْضُوةٌ) قال الحسن: معناه علم أن لن تطيقوه (قناتِ عليكم) أى لم يلزمكم إثماً كما لا يلزم التائب أى رفع التبعة فيه كرفع التبعة عن 
القاقيم و قوله (قاقر وا ما تيفه ِنَ الْقُوَآنِ عَلِمَ أنْ مَرِيكونٌ مِنْكُمْ مَْضى) فتاب عليكم بما رغبتم فيه و ذلكك يقتضى التخفيف عنكم (و 
لقو شيط روزن فى المي روسكم قوم ارود ريون لز رونا قي لين واكم ترم كير فى يل الل 
كل ذلكك يقتضى التخفيف عنكم (فَافْرَوا ما ثم مسر ِنّهُ و أقِيمُوا الصَّلاةً و آنُوا لرّكاةً) و معناه أقيموا الصلاة بحدودها التى أوجبها الل 
عليكم و استمروا عليها و أعطوا ما وجب عليكم من الزكاة المفروضة (وَ أَقْرِضُوا الله قَوضاً حسناً) أى و أنفقوا فى سبيل الله والجهات 
التى أمركم بها و ندبكم إلى النفقهُ فيهاء و سمى ذلكك (قرضاً) تلطفاً فى القول» لاسن الله تعالى من حيث أنه يجازيهم على ذلكك 
بالثواب» فكأنه استقرض منهم ليرد عوضه و إنما قال (حسناً) أى على وجه لا يكون فيه وجه من وجوه القبح. 

ثم قال (و ما تُقَدّمُوا نقتم مِنْ حَثر) أى ما فعلتم من الطاعات (تَجِدُوهٌ) أى تجدوا ثوابه و جزاءه (عِمْدَ اللا و قوله (مُوَ حيرا وَأَعْطَمَ 
أخِرا) أى تجدوه خيراً لكم؛ و هو أفضل و أعظم ثواباًء و هو عطض على (خَثِر). ثم قال (وَ ابتغْفرُوا اللّه) على معاصيكم معاشر 
المكلفين (إنَّ الله عَفُورٌ) أى ستار لذنوبكم صفوح لاجرامكم إذا تبتم و أقلعتم و رجعتم اليه (رَحِيمٌ) بكم منعم عليكم. و قال ابن زيد: 
القرض فى الآيةُ النوافل سوى الزكاة. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: ١7١‏ 


1/6- سورةٌ المدثر: ..... ص: 11/1 
اشارة 


مكيةٌ فى قول ابن عباس و قال الضحاكك هى مدنيةٌ و هى خمسون و ست آيات فى الكوفى و البصرى و المدئى الأول» و خمس فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠ل‏ من نوناد 


المدتى الأخير. و قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن أول ما تزل من القرآن (يا آيهَا الْمَدّثر) و 

حكى ذلكك ابو سلمة عن جابر بن عبد اللّه. قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله جاوزت بحراء فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر 
شيئاً فنظرت عن شمالى فلم أر شيئاً فنظرت أمامى فلم أر شيئاً فنظرت خلفى فلم أر شيئء فرفعت رأسى فلم أر شيئاء فأتيت خديجة 
فقلك ثرو و سبوا على ناه بارا قال قدتروض 'فسيرا على ناك باردا فنرلك (يا أنها الهد أ ) 

و قال الزهرى: أول ما نزل قوله (اهْوَأ باشم ربك الّذى خَلقّ) 


[سورةٌ المدثر (07): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 11/1 


بشم اللِّ رمن الرّحِيم 

يا أَبّهَا الْمدَئو )١(‏ قم َنَذِرْ () و رَبك فكبر (0) و ثيابك قَطَهّر (©) 

َالوْخْرَ فَاهْجوْ (0) و لا تَمدّنْ تَستَكيْرُ (©) وَلِرَبَك فَاصْبِ (/0 فَإِذا تقر فى الَاقُورٍ (5) فَذَلِك يَوْمَئِذٍ يوم عَسِيرٌ (8) 

عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسِير 21١(‏ 

عشر آيات. التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

عكااخطابيهن اللدعاك لس مسين عن الله فلن اله بقل لهتنا أنه لهذ .)و أطئلة المعدش عاب فادطيت النامرى اننال لذنيا 
من مخرجها مع أن الدال أقوى بالجهر فيهاء يقال: تدثر تدثراً و دثره تدثيراء و دثر الرسم يدثر دثوراً إذا محى أثره فكأنه قال: يا ايها 
الطالك صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذار. 

و قوله اقُعْ فَأَنْذِر أمر من الله تعالى له أن يقوم و ينذر قومه» و الانذار الاعلا-م بموضع المخافة ليتقى؛ فلما كان لا مخافة أشد من 
الخوف من عقاب الله كان الانذار منه اجلّ الانذار» و تقديره قم إلى الكفار فأنذر من النار. 

و قوله ١و‏ رَبَكتَ) منصوب ب «كبرا و التكبير وصف الأكبر على اعتقاد معناه كتكبير المكبر فى الصلاة بقوله اللّه اكبر» و التكبير نقيض 
التصغير و مثله التعظيم. و الكبير الشأن هو المختص باتساع المقدور و المعلوم من غير مانع من الجود. 

قالله تعالى قادن لا يعيجزه شى .و عالم لآ يتخفى عليه شيء لآ يمتعة من الجود على عباده شن فهو اكبر .من كل كبيرييما لا يساوزية 
شىء» و اختصاصه بالمقدور و المعلوم بأنه ما صح من مقدور او معلوم فهو قادر عليه عالم به فهو لنفسه كبير و اكبر من كل كبير 
سوا 

و قوله «وّ يباك قَطَهوْا أى و طهر ثيابكك فهو منصوب به. و الطهارة النظافة بانتفاء النجاسة, لأن النظافة قد تكون بانتفاء الوسخ من غير 
نجاسة» و قد تكون بانتفاء النجاسة. فالطهارة فى الآية هو القسم الأخير. و قال ابن عباس «وّ ثيابك قَطَهوْا معناه من لبسها على معصيته» 
كما قال سلامةٌ بن غيلان الثقفى- أنشده ابن عباس: 


و إنى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدة أتقنع )1١‏ 


].....[ 589/8 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١79‏ 

و قال الزجاج: معناه لم أكن غادراء قال يشال للغادر دس الثيات أى لم أعص قط و قيل: معناه شمر ثيابكك- و فى رواية عن ابن 
عباس و إبراهيم و قتادة- ان معناه و ثيابكك فطهر من الذنوب. و قال ابن سيرين و ابن زيد: اغسلها بالماء. 

و قيل معناه شمر ثيابك, و قيل: معناه و ثيابكك فطهر للصلاة فيها. 


و قوله «وَ الْوّخْرّه منصوب بقوله «فَاهْجَو) وقال الحسن: كل معصية رجز و قال ابن عباس و مجاهد و قتادةٌ و الزهرى: معناه فاهجر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠/اهنا‏ من نوناد 


الأصنام. و قال ابراهيم و الضحاكت: الرجز الاثم. و قال الكسائى: الرجز- بكسر الراء- العذاب» و بفتحها الصنم و الوثن. و قالوا: المعنى 
اهجر ما يؤدى إلى العذاب, و لم يفرق احد بينهما. 

و بالضم قرأ حفص و يعقوب و سها. الباقون بالكسر إما لأنهما لغتان مثل الذكر و الذكر او بما قاله الكسائى. و قال قوم: الرجز بالضم 
الصنم. و قال: كان الرجز صنمين: أساف و نائلة نهى الله تعالى عن تعظيمهما. 

و قوله «وّ لا تَمْدّنْ نَشِمَكيْرًا قال ابن عباس و ابراهيم و الضحاكك و قتاده و مجاهد: معناه لا تعط عطيةُ لتعطى أكثر منهاء و قال الحسن و 
الربيع و انس: معناه لا تمنن حسناتكك على الله مستكثراً لها فينفصل ذلكك عند اللّه. و قال ابن زيد: 

عفاد لك شدن ما أغطا كك اللدسن القرة و الل ان عمكك الى الأب من النادنبوقال ابن ماهد داه لذ تبعت ل ماك مسد ١‏ 
لطاعتكك, و قال قوم: معناه لا تمنن على الناس بما تنعم به عليهم على سبيل الاستكثار لذلك. و قال جماعة من النحويين: 

إن (تستكثر) فى موضع الحال و لذلكك رفع. و أجاز الفراء الجزم على أن يكون جواباً للنهى؛ و الرفع هو الوجه. و المن ذكر النعمة بما 
يكدرهاء و يقطع حق الشكر بهاء يقال: منّ بعطائه يمنّ مناً إذا فعل ذلككء فأما من على الأسير إذا أطلقه فهو قطع أسباب الاعتقال عنه. 
و يقال: لمن أنعم على وجه المن. لأنه بهذه المنزلة. و أصله التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 176 

القطع من قوله اقَلَهُعْ أَجْرْ غَيرُ مَمْنُونِ) ١‏ أى غير مقطوع. و الاستكثار طلب الكثرة يقال: استكثر فلا-ن من المال و العلم و المراد- 
هاهنا- هو طلب ذكر الاستكثار للعطية. 

و قوله ١و‏ لِربَكك فَاصْبِرً) قال ابراهيم: من أجل ربكك فاصبر على عطيتكك. 

و قال مجاهد: لأجل الله فاصبر على أذى المش ركين. و قيل: معناه «وَ لِرَبّك قَاضْيِرَا على ما أمركك به من أداء الرسالة و تعليم الدين» و 
ما ينالكك من الأذى و التكذيب: فاحتمله لتنال الفوز من اللّهِ بالنعيم و الصبر الذى هو طاعة الله هو الصبر على الضرر الذى يدعو اليه 
العقل» لان ما يدعو اليه العقل فخالق العقل يريده. لأنه بمنزله دعاء الأمر الى الفعل» و السبب الذى يتقوى به على الصبر هو التمسكك 
بداعى العقل دون داعى الطبع؛ لا-ن العقل يدعو بالترغيب فيما ينبغى أن يرغب فيه. و الطبع داعى الهوى يدعو إلى خلا.ف ما فى 
العقل. 

و قوله (فإذا نُقِرَ فى النَاقَوِ) معناه إذا نفخ فى الصور, و هو كهيأ البوق- فى قول مجاهد- و قيل: ان ذلكك فى أول النفختين» و هو أول 
الشدة الهائلة العامة» و الناقور على وزن (فاعول) من النقر كقولك: هاضوم من الهضم و حاطوم من الحطمء و هو الذى من شأنه أن 
ينقر فيه للتصويت به. 

و قوله (َذَلِك يَوْمَئِذِ) يعنى اليوم الذى ينفر فيه فى الناقور (يَوْمٌّ عَِديرٌ) أى يوم شديد عسر اعَلَى الْكافِرينَ لنعم الله الجاحدين لآياته 
«غْيْرٌُ يَستيرا فاليسير القليل الكلفة و منه اليسار و هو كثرةٌ المال لقلهُ الكلفة به فى الإنفاق» و منه تيسر الامر لسهولته و قلهُ الكلفةٌ فيه. و 
قال الزجاج: قوله (يَوْمٌ عَسِيرٌا مرتفع بقوله «فَذلِك» و المعنى فذلكك يوم عسير يوم النفخ فى الصورء و يومئذ يجوز أن يكون 


)١(‏ سورة 98 التين آيهُ ع 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: ١/6‏ 

نصباً على معنى فذلكك يوم عسير فى يوم ينفخ فى الصورء و يجوز الرفع. و إنما بنى على الفتح لاضافته إلى (إذ) لأن (إذ) غير متمكنة. 
قوله تعالى:[سورة المدثر (7): الآيات ١١‏ الى 74] ..... ص: 1/7/8 


دوقي وك خلنك ويد 517 عفرت اهايا تعدو 207 ين شهُوداً (1) و مَهّدْتٌ لَهُ تمهيداً (19) ثم يَطْممٌ أنْ أَزِيد 87 
كلا إِنَّهُ كانَ لآياتنا عَنِيداً (19) سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً 0 إِنّهُ فكرَ وَقَدّرَ (018) فَقْتلَ كتِفٌ قَدَّرَ (19) ثُمَ قل كَبِفَ قَدَّرَ 0١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاهنا من نوناد 


م نَطَرَ )١(‏ كُمَ عَبِس و بَسَرَ (11) ثُمَ أذبر وَ اشتكبر (1) قَقَالَ إن هذا إلآ سِخْرٌ يُؤئَرَ (26 إِنْ هذا إلا كَولَ الْشّر (18) 
خمس عشرة آية. 1 ْ 
شرل لهاك لمك الل علو الناعان ود التيد يك الكاق الدم مقر اف واه 2ق كم وداه و مها موعن ناه فائين 
كاف فى عقابه كما تقول العرب: دعنى و إياه لا أن الله تعالى يجوز عليه المنع حتى يقول: ذرنى و إياه؛ و لكن المعنى ما قلناه. 
وقوله «وحيداً» قال الزجاج: يحتمل ان يكون من صفهُ الخالق» و يحتمل أن يكون من صفة المخلوق» فإذا حملناه على صفه الخالق 
كان معناه دعنى و من خلقته متوحداً بخلقه لا شريكك لى فى خلقه و جعلته غلى الأوضاف التى ذكرثهاء و إذا حمل على صفة 
المخلوق؛ كان معناه و من خلقته فى بطن أمه وحده لا شىء له ثم جعلت له كذا و كذا- ذكره مجاهد و قتادة- و قوله «وّ جَعَلْتٌ لَه 
مانا مَمَدٌود) أى مالا كثيراً له مده بأتق شيا بعد شوى فوصقه بأثها ممدوه يقتضى هذا المعى..و قال مجاهد ليان فى تفسير القراث: 
ج١٠‏ ص: ١1/2‏ 
و سعيد بن جبير: نزلت الآبة فى الوليد بن المغيرة المخزومى. .و قالا: كان ماله الف :دينار. و قال سفياق: كان ماله أربعة آلاف دينار. و 
قال النعمان بن سالم: كان أبرص. و قال عطاء عن عمر: كان غلهُ شهر شهر. و قال مجاهد: كان بنوه عشرة ١و‏ بَنِينَ شهُوداً» أى و اولاداً 
ذكوراً معه يستمتع بمشاهدتهم, و ينتفع بحضورهم. و قيل كان بنوه لا يغيبون عنه لغنائهم عن ركوب السفر فى التجارة بخلاف من هو 
غائب عنهم. 
و قوله «وَ مَهَّدْتٌ لَهُ تَفهيداً» أى سهلت له التصرف فى الأمور تسهيلا و قد يكون التسهيل من المصيبة ليخف الحزن بهاء و قد يكون 
ا ل من الي 
و قوله ١‏ م يَطْمَعٌ أن أزيد» أى لم يشكرنى على هذه النعم؛ و هو مع ذلكك يطمع أن أزيد فى إنعامه. و التمهيد و التوطئة و التذليل و 
التسهيل نظائر. 
ثم قال تعالى على وجه الردع و الزجر اكلا كأنه قال: ارتدع عن هذا و اتزجر كما ان (صه) بمنزلة اسكت (و مه) بمتزلة اكفف. و إنما 
هى أصوات سمى الفعل بهاء فكأنه قال: انزجر فليس الأمر على ما تتوهم. 
ثم بين لم كان كذلكك فقال (إِنَّهُ كانَ لآياتنا أى إنما لم أفعل به ذلكك. لأنه لحجتنا و أدلتنا اعَنِيداً» أى معانداً فالعنيد الذاهب عن 
الشىء على طريق الغداوة له يقال عند العرق يعند عتودل فهو عائد إذا نف و هو من هذاء و المعائدة منافرة المضادة».و كذلكك العنادء 
و هذا الكافر يذهب عن آيات اللَّه ذهاب نافر عنها. و قيل معنى «عنيد» عنود أى جحود بتكذيب المعاندة- فى قول ابن عباس و قتادة- 
و قيل: معناه معاند» و بعير عنود أى نافر قال الشاعر: 
إذا نزلت فاجعلونى وسطا إنى كبير لا أطيق العندا )١١‏ 


788 مر فى 2/ عل‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: /17 

أن تقر وك لسرقا تعن كقوداء فالازهاق الأعسال بالستلتى الصهوة النية القل يضعب صعر واف الكقرو و الكدون تن اولاني 
و نقيض الصعود الهبوط» و قيل: صعود جبل من نار فى جهنم يؤخذون بارتقائه» فإذا وضع يديه ذابت» فإذا رفعها عادت و كذلك 
رجلاه» فى خبر مرفوع. و قيل: صعود جبل فى جهنم من نار يضرب بالمقامع حتى يصعد عليه ثم يضرب حتى يتزل ذلكك دأبه ابداً. 
: ثم قال َه فكر) أى فكر فكرا يحتال به للباطل» لأنه لو فكر على وجه طلب الرشاد لم يكن مذموماً بل كان ممدوحأء و لذلكك مدح 
الله قرما فقال إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم كدو ١‏ أى على وجه طلب الحق. و قوله «وَ قَدَّرَه أى قدر فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا 
العرب باعتبار ما أتى به و إن قلنا كاهن لم يصدقوناء لاسن كلامه لا يشبه كلادم الكهان» فنقول ساحر يأثر ما أتى به عن غيره من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاهلا من ولاس 


السحرة. فقال الله تعالى «قَقّتِلَ أى لعن «كيِفّ قَدَّرَ هذا. ثم كرر تعالى فقال (5 َم قَتلَ كيف قَدَّرَا أى عوقب بعقاب آخر كيف قدر من 
إنطال البق ديرا آخر. وقيل: لعن بما يجرى مجرى القتلء و مثله اقتِلَ الْحَوَاصُونَ؛ 179 و قال الحسن: هو شتم من الله لهذا الكافر. 

و قوله «نُمٌ نَظَرَا نظر من ينكر الحق و يدفعه؛ و لو نظر طلباً للحق كان ممدوحاً و كان نظره صحيحاً. و قوله ١نُمَ‏ عَبِسَ) أى قبض وجهه 
تكرها للحق؛ يقال: عبس يعبس عبوساء فهو عابس و عباس فالعبوس و التكليح و التقطيب نظائر 


١؟ الروم آيهُ ١؟ و سورة 4" الزمر آية 57 و سورة 88 الجاثية آيهُ‎ "١ الرعد آيهُ ”و سورة‎ 1١ سورة‎ )١( 

(0) سورة ١‏ الذاريات آيةٌ ٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 178 

فى اللغء و ضده الطلاقةٌ و البشاشة. و قوله «وَ بَسِرَ) فالبسور بدوّ التكره الذى يظهر فى الوجه و أصله من قولهم: بسر بالأمر إذا عجل به 
قبل حينه» و منه البسر لتعجيل حاله قبل الارطاب قال توبة: 

وقد رابنى منها صدود رأيته و إعراضها عن حاجتى و بسورها )١١‏ 

فكأنه قيل: قبض وجهه و بدى التكره فيه. و قوله هسم يو فالادبار الأخذ فى جهةٌ الدبر خلاف جهةٌ الإقبال» فذلكك ادبار و هذا إقبال 
يقال: دبر يدبر دبوراً و أدبر إدباراًء و تدبر نظر فى عاقبة الأمرء و دبره أى عمله على إحكام العاقبة و كل مأخوذ من جهة الخلف مدبر. 
و قوله «وَ اش كبر ققَالَ إِنْ هذا إِلَا بدَْرٌ يُؤْيَرَه أى طلب كبراً ليس له و لو طلب كبراً هو له لم يكن مذموماًء و فى صفات اللَّه تعالى 
الْجَجَارُ المتكين "١‏ لاسن له الكبرياء» و هو كبير الشأن فى أعلى المراتب لاختصاصه باتساع مقدوراته و المعلوم فى أعلى المراتب. و 
قيل: ان الوليد قال فى القرآن: و الله ليعلو و ما يعلى و ما هو بشعر ولا كهانة» و لكنه سحر يؤثر من قول البشره و السحر حيلة يخفى 
سببها فيوهم الشىء على خلاف ما هو به و ذلك منفى عن كل ما يشاهد و يعلم انه قد خرج عن العادهُ مما لا يمكن عليه معارضة» و 
لو كان القرآن من قول البشر لأمكنهم أن يأتوا بمثله» كما لو كان قلب العصا حيةُ من فعل ساحر لأمكن السحرة أن يأتوا بمثله. ثم قال 
يعنى الوليد «إِنْ هذا إِلَا قَوْلُ الْبِشّرِه أى ليس هذا إلا قول البشر و ليس من كلام اللّهِ عناداً منه و بهتاناً. 


٠6/١9 مجاز القرآن ؟/ 700 و القرطبى‎ )١( 
77 سورة 04 الحشر آيهُ‎ )0( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١78‏ 
قوله تعالى:[سورةٌ المدثر (7/6): الآيات 2" الى 4"] ..... ص: 117/4 


مضل عق و02 وها أدر كن ها سَفَرٌ 700 لا تبقى ولا تَذَّرُ (08) لَوَاحةُ ِلِْشَّر (19) عَليِها يَسْعةَ عَشَرَ (0:) 

وماخفلنا اطعدات الثار إلا ملائكةٌ وما جَعَلنا عِدََّهُ ِل لِلَِّينَ َفَرُوا ليقن الّذِينَ أوُوا الكتات و يدا الذي آمُوا إيمانا و لا 
ياب الَّذِينَ أووا الكتاب و المَؤْئُونَ وَلِيقُولَ الِينَ فى لوبهم مَرضٌ و الكافِرونَ ما ذا أراد الله بهذا مكلا ذلك بِضِلٌ له من يشام 
و يدى مَنْ يَْاءُ و ما يلم جُود وَبَكك إل هُوَ وما هى إلا ذكرى لِلْتِكَرِ (0 كلا وَالْقَمَر 650 و الول إِذْ بو 0" و البح ! إذا 
سير (©” إِنّها َإخدّى الْكبر (00) 

عشر آيات. 

قرأ نافع و حمزءٌ و حفص عن عاصم (إذ أدبر» بإسكان الذال و قطع الهمزهُ من (أدبر) الباقون بفتح الذال و الالف معها «دبرا بغير الف. 
وقرأابن مسعود بزيادة الفء و من قال (دبر» و أدبر) فهما لغتان. قيل: هو مثل قبل و اقبل و الاختيار عندهم (أدبر) لقوله «إذا أَشِهَرَا و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نلا لاهلا من 0 لادلا 


لم يقل إذا سفرء لان ابن عباسء قال لعكرمة: حين دبر الليل» لان العرب تقول: دبر فهو دابر» و حجة نافع و حمزة 

قول النبى صلى الله عليه و آله (إذا اقبل الليل من هاهنا و أدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصيام) 

ثم قال ابو عبيدة: أدبر ولى» و دبرتى جاء خلفى. 

لاحك الل ال عفات الكافر الى ذكره وهو الوليد بن المغيرة» و انه التبيان فى تفسير القرآن» الا 

فكر و قدر إلى ان قال: هذا القرآن سحر مأثور» و هو قول البشرء قال اللّه تعالى مهدداً له و متوعداً «سَأَضهلِيه سَمَهَرَا أى ألزمه جهنم؛ و 
الاصلاء إلزام موضع النار أصلاه يصليه إصلاء و اصطلى فهو يصطلى اصطلاء؛ و صلاه يصليه؛ و أصله اللزوم. 

و سقراسم من اسماء جهنم» ولم يصرف للتعريف و التأنيث و أصله من سقرته الشمس تستقره سقراً إذا آلمت دماغه. و قد سميت 
النار سقر لشدهٌ إيلامهاء و منه الصقر بالسين و الصادء لأن شدته فى نفسه كشدة الألم فى أذى صيده. 

و قوله «وَّ ما أذراكك ما سَفَرُا إعظاماً للنار و تهويلا لها أى و لم يعلمك الله سقر على كنهها و صفتهاء ثم وصف بعض صفاتها فقال «لا 
تُنقى ولا نَذَّره و قال مجاهد: معناه لا تبقى من فيها حبأء و لا تذره مبتاً. و قال غيره: لا تبقى احداً من أهلها إلا تناولته: و لا تذره من 
العذاب. و الإبقاء تركك شىء مما أخذء يقال أبقى فين بقن اكاب ف أاة الله أى أطال مدّته. و الباقى هو المستمر الوجود. 

و قوله الَوَاعِة ليرا أى مغيرة لجلد الإنسان الذى هو البشرة- فى قول مجاهد- و قال المؤرج: لواحة بمعنى حرّاقة» و به قال الفراء. و 
قال غيرهما: معناه تلوح لجميع الخلق حتى يروهاء كما قال «و بُرَرَتِ الْجَحِيمُْ لِمَنْ يرى) ١١‏ لأنه لا يجوز أن يصفها بأنها تسود البشرة 
مع قوله «إنها لا تَتِقَى ولا ندرا والتلويح تغير اللون إلى الأحمر و التلويح بالنار تغير بشرة أهلها إلى الاحمرار يقال: لوحته الشمس 
تلوحه تلويحا فهى لواحة على المبالغة فى كثرة التلويح؛ و البشر جمع بشرةء و هى ظاهر الجلدة و منه سمى الإنسان بشراء لأنه ظاهر 
الجلدة» بتعريه من الوبر و الريش و الشعر الذى يكون فى غيره من الحيوان فى غالب أمره. 

و قوله اعَلَيْها يَسعَةَ عَشَّرَا أى على سقر تسعةُ عشر من الملائكة. و إنما خص بهذه العدةٌ لتوافقق صحةٌ الخبر لما جاء به الأنبياء قبله صلى 
الله عليه و آله» و يكون فى 


8 سورة 798 النازعات آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١8١‏ 

ذلكك مصلحة للمكلفين. و قد بين ذلك بقوله «وَ ما جَعَلّنا أَصْ حاب الَّارِ إَِا مَلائِكةً وَ ما جَعَلْنا عِدََّّهُةْه أى لم نجعل من يتولى تدبير 
النار إلا من الملائكة و لم نجعلهم على هذه العدة إل َه و محنة و تشديداً فى التكليف (للَّذِينَ كَمَرُواا نعم اللّ و جحدوا ربوبيته 
ليلزمهم النظر فى ذلككء فلما كانت هذه العدة التى جعلت عليها الملائكة يظهر عندها ما كان فى نفس الكافر مما يقتضيه كفره» كان 
فتنة له» لان الفتنة هى المحنة التى تخرج ما فى النفس من خير او شر بإظهار حاله كإظهار الحكاية للمحكى. و الملكك عبارة عما كان 
على خلاف صورة الجن و الانس من المكلفين. و قال قوم: لا يكون ملكا إلا رسولا لأنه من الرسالة» كما قال الهذلى: 

الكنى اليها و خير الرسو ل أعلمهم بنواحى الخبر ١١‏ 

و أصله ملأكك بالهمز كما قال الشاعر: 

فلست لانسى و لكن بملاكك تنزل من جو السماء يصوب »١‏ 

و الملكك عظيم الخلق شديد البطش كريم النفس. و الأصل نفسه منشرحة بالطاعة انشراح الكريم بالجود, و أصله من النور. و وجه 
دلالة هذه العدة من الملائكة على نبوة النبى صلى الله عليه و آله هو انه إذا كان الله عز و جل- قد اخبر به فى الكتب المتققدمة و لم 
يكن محمد صلى الله عليه و آله ممن قرأها و لا تعلمها من أحد من الناس دل على أن اللّ أعلمه و انزل عليه به وحيا أبانه به من جميع 
الخلق ليدل على صدقه مع انه احد الأشياء التى أخبر بها على هذه الصفةٌ ١‏ انطو الذيق أرقو الكنات» ' و التقدير ليعلم أهل الكتاب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عال/ا هنلا من نوناد 


يقيناً ان محمداً صادق من حيث اخبر بما هو فى كتبهم من غير قراءهُ لكتبهم و لا تعلم منهم «وَ يَرْدادَ الَّدذِينَ آمَنُوا إيماتأه أى و يزداد 
بذلك ايضاً المؤمنون الذين عرفوا الله إيماناً مضافاً الى ايمانهم. و وجه المحنة على الكفار بتكليفهم ان يستدلوا حتى 


١994 011/8 مر فى‎ )١( 

(؟) اللسان (ملكك) 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 187 

يعرفوا ان الله تعالى قادر ان يقوى هذه العده من الملائكة بما يفى بتعذيب أهل النار على ما هم عليه من الكثرة «وَّ لا يَْتابَ» أى لا 
يشكك «الَّذِينَ 1 الكتات» فى خبره ولا يرتاب أيضاً «الْمُؤْمنُونَا فى خبره. 

و قوله «وَلِيعُولَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض و الْكافِرُونَ) و معناه لثلا يقول الذين فى قلوبهم شكك و نفاق (ما ذا أرادَ اللّهُ بهذا متََا) اى أى 
شىء أراد الله بهذا مثلك و قيل اللادم فى قوله (وَ لِيقُولَ الَِّينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ) لاسم العاقبة كما قال (فَلْمَقطه آل فِرِعَؤْنَ ليكونٌ لَهُْ 
عَدُوًّا و حَرّناً) ١١‏ فقال اللّ تعالى (> لِك مَضِل الله مَنْ يَشاء وَيَهْدِى مَنْ يَشاءٌ) أى مثل ما فضح الله هؤلاء الكفار و ذمهم مثل ذلكك 
يضل من يشاء من الكفار. و الإضلال- هاهنا- اظهار فضيحة الكفار بما يوجب الذم, و معناه الحكم عليهم بالضلال عن الحق» و 
الاخبار بأنهم يستحقون اللعن بتكذيبهم النبى صلى الله عليه و آله و ما انزل عليه. و نقيضه الهداية أى و يحكم بهداية المؤمنين إلى 
الحق و مصيرهم الى الطاعة؛ و تصديقهم بالحق عند نزوله و قبولهم له و قال ابن عباس و قتاده و الضحاكك: 

عدهٌ الملائكة الم وكلين بالنار فى التوراءً و الإنجيل تسعهُ عشر. 

ثم اخبر تعالى فقال (وَ ما يَعْلّمْ حُنُودَ رَبك إَِا هُوَ) أى لا يعلم جنود الله إلا الله. ثم قال (وَ ما م إلا ذكرى لِلْشَّرِ) قيل معناه إن النار 
فى الدنيا تذكير بالنار فى الآخرة. و قال قتادة و مجاهد: النار الموصوفة بهذه الصفة ذكرى للْبِيَّرِ وعظة لهم. و قال البلخى: إَِّا ذِكرى 
لْبِمّر أى الجنود ذكرى أى عظة للبشر لان اللّه تعالى لا يحتاج الى ناصر و معين. 

ثم قال (كَا وَالْقَمَرِ) أى حقاً : ثم اقسم بالقمر (و اللَّيلٍإِذْ أذْير) قيل معناه إذا ولى يقال: دبر و أدبر» و قد قرئ بهما. و قيل: إنما دبر الليل 
ااه 


/ سورة 18 القصص أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 187 

بعده النهار و آخره. و تقول العرب: قبح الل ما قبل منكك و ما دبر (وَ الصّح إذا أَشمو) ان امن اردق ترلوقاد ةك رعو يم 
آخر. و قال قوم: التقدير و رب هذه الأشياءء لان اليمين لا يكون إلا باللّه. و قال قوم: معنى قوله (وَ الصِح إذا أَشمَرَ) أى كشف عن 
الظلا-م و أنار الاشخاص. و قوله (إنّها لَإِخِدَى الكبر) جواب القسمء و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحات: معناه إن النار 
لإحدى الكبر. و قال قوم: ان هذه الآية لَإِخِدَى لكر و الكبر جمع الكبرى» و هى العظمى و روى عن ابن كثير أنه (قرأ إنها لحدى 
الكبر) لا يهمزه ولا يكسر يسقط الهمزة تخفيفاء كقولهم فى زيد الأحمر زيد لحمر. و فى أصحاب الايكة اصحاب ليكة. 

و الاختيار قطع الألف. لأن العرب إذا حذفت مثل هذا نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلهاء و اللام قبل هذه الهمزه متحركة. و اللام فى 
الأحمر لام التعريف ساكنة. 


قوله تعالى:[سورة المدثر (/0: الآيات ع" الى 28] ..... ص: “1417 


َذِيراً للِدَّرٍ (*") لِمَنْ شاء منْكم أن يَتقَدَّمَ أو يَتَأْخَرَ (/01) كل نَفْس بما كربت رَهِيئَةُ (08) إلآ أضْرحاب الْيَمِين (9) فى جَنَّاتٍ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ هنا من نولش 
يكساءَلُونٌ (.ع) 

تن الْمَجرِمِينَ )6١(‏ ما مَِلْككُمْ فِى سر (61) الوا لَمْ نك مِنّ الْمُصَ خينَ (50) و أممْ نك تُطْعمُ الْد كين (66) و كنا نَحوضُ مع 
الْخائضِينَ (8©) 

وَ كنا تُكَذْبُ يم الدّين (2©) عَتَّى أتانا الْيقِينُ (60) قَما تَنْمَعهُعْ سَفاعَةٌ الشَّافِعِينَ (68) قما لَهُعْ عن التَذِْرَة مُغْرِضِينَ (9©) كَأنَّهُعْ حمر 
مُستثيرةً (.0 - 

توت ين قفوزة [الذا بل فيد كل ائرئ عنقم آنا يات صحفا مُتشَّرَةَ (01) كل بَلَ لا يَخافُونَ الْآخِرَةً (07) كلا إنَّهُ تَذْكرَةٌ (©0) فم 
شاءً ذَكَرَهٌ (هه) 

وما يَذْكْرُونَ إلا أنْ يَساء الله هو أَهلٌ اللَقُوى و أَْلٌ الْمَغْفِرَهْ (عه) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 18 

احدى و عشرون آيهُ قرأ نافع و ابن عامر و ابو جعفر (مستنفرة) بفتح الفاء. الباقون بكسرها و معناهما متقارب, لان من فتح الفاء أراد 
أنه نفرها غيرهاء و من كسر الفاء أراد أنها نافرة» و انشد الفراء: 

امسكك حمارك إنه مستنفر فى أثر أحمرءً عمدن لغب )١١‏ 

و النفور الذهاب عن المخوف بانزعاج» نفر عن الشىء ينفر نفوراً فهو نافر و التنافر خلاف التلاؤم؛ و استنفر طلب النفور (و مستنفرة) 
طالبة للنفور. و قرأ نافع و يعقوب (و ما تذكرون) بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر لما اخبر اللّ تعالى ان الآبة التى ذكرها 
لإحدى الكبرء بين أنه بعث النبى (نَذِيراً ِلْبَدَّر) أى منذراً مخوفاً معلماً مواضع المخافة: و النذير الحكيم بالتحذير عما ينبغى ان يحذر 
منه» فكل نبى نذير لأنه حكيم بتحذيره عاب الله تعالى على معاصيه (و نذيراً) نصب على الحال. و قال الحسن: إنه وصف النار و 
قال ابن زيد: هو وصف النبى. و قال أبو رزين: هو من صغة الله تعالى؛ فمن قال: هو للنبى قال كأنه قيل: قم نذيراً. و قوله (لِمَنْ شاءً 
كه أن يقد أو يَتأَخَّ) معناه إن هذا الانذار متوجه إلى من يمكنه ان يتقى عذاب النار بأن يجتنب معاصيه و يفعل طاعاته» فيقدر 


)١(‏ اللسان (نفر) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١88‏ 

على التقدم و التأخر فى أمره بخلاف ما يقوله المجبرٌ الذين يقولون بتكليف ما لا يطاق لمنع القدرة. و قال قتادة: معناه لمن شاء منكم 
أن يتقدم فى طاعة الله أو يتأخر عنها بمعصيته. و المشيئة هى الارادة. 

وله كل كين ينا كويية: ويركة ا مغقاء إوا كل نشي كان مطالة بناشيافه و كه من طاطةاوسسصية: ارهن انعد الكت بار 
على أن لا يرد إلا بالخروج منه.رهته يرهتة رهتاً قال زهير: 

و فارقتكك برهن لافكاكك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا )١١‏ 

و كذلك هؤلااء الضلال قد أخذوا برهن لافكاك له. قال الرمانى: فى ذلكك دلالة على القائلين باستحقاق الذم. لأنه عم الارتهان 
بالكسب فى هذا الموضعء و هم يزعمون انه يرتهن بأن لم يفعل ما وجب عليه من غير كسب شىء منه فكانت الآيهُ حجةُ على فساد 
مذهبهم. و هذا الذى ذكره ليس بصحيحء لان الذى فى الظاهر ان الإنسان رهن بما كسبت يداه. و لم يقل: ولا يرهن إلا بما كسب له 
إلا من جهة دليل الخطاب الذى هو فاسد عند اكثر الأصوليبن» على ان الكسب هو ما يجتلب به نفع او يدفع به ضررء و يدخل فى 
ذلك الفعلء و ألا يفعلء فلا تعلق فى الآيةٌ. 

و لما ذكر تعالى أن ذكل لشن نينا كنرك كعك نعي من انسلة التفوس كقال (إنَّ أُصْحابٌ الْيمِين) و الاستثناء منقطع, لان اصحاب 
اين اندرا من الفبلال الذاين هى يكن ونا اكسيوءة و تلزن لكن لساب البو اق لاك) إى سافن النسيا! لتر اكات 
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اليمين هم كل من لم يكن من الضالين. و قال الحسن: 
هم اصحاب الجنة. و قال قوم: هم الذين ليس لهم شىء من الذنوب. و قال قوم: 


)وات داز يريت) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١82‏ 

هم أطفال المؤمنين. و قوله (يَكساءَنُونَ) أى يسأل بعضهم بعضاً (عَن الْمُجرِمِينَ) العصاً فى طاعة الله فيقولون لهم (ما مَرلَككم فى 
سَفَرَ) أى ما أدخلكم فى جهنم فالمجرم هو القاطع بالخروج عن أمر اللّه و نهيه الى ارتكاب الكبائر من القبيحء و الجارم القاطع. و 
الوك الدخول: وسقر اسو من اسماء بيني اف شكن ذا يحيو به اضنحاب الثار فإفيو بر لون ليمة أدغلن كي القار لأنا لم نك 
مِنّ الْمُصَلَّنَ) أى لم نكك نصلى ما أوجب علينا من الصلاة المفروضة على ما قررها الشرع؛ و فى ذلك دلالُ على ان الإخلال بالواجب 
يستحق به الذم و العقابء لأنهم لم يقولوا انا فعلنا تركاً للصلاة بل علقوا استحقاقهم للعقاب بالإخلال بالصلاه و فيها دلالة على أن 
الكفار مخاطرن بالنادة لان لك سكاية عن الكقاربدلالة قله فن لشن الآ زو كنا كدر ْم الدّين). 

واقولة 1و لع نك أطوم المة كتق) أ لم تكن تخرب الركراف القن وجيت علعاء.و الكفارات الى بارمنا دقهها الى المساكين: و بهم 
الفقراء» فالمسكين الذى سكنته الحاجةٌ الى ما فى ايدى الناس عن حال النشط. و حال الفقير أشد من حال المسكين. قال اللّه تعالى 
(أَمَا السَفيئةٌ قكانّتُ لِمساكِينَ يَعْمَلُونَ فى الْبخر) )١١‏ فسماهم الل مساكين مع أن لهم مركباً فى البحر قال الشاعر: 

أنا الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يتركك له سبد "7١‏ 

(وَ كنا نَحُوض مم الْحائِفة ينّ) قال قتادة: معناه كلما غوى غاوياً لدخول فى الباطل غوينا معه أى كنا نلوث أنفسنا بالمرور فى الباطل 
كتلويث الرجل بالخوض فلما كان هؤلاء يخرجون مع من يكذب بالحق مشيعين لهم فى القول كانوا خائضين معهم (وَ كنًا) مع ذلك 
(ُكذبٌُ بيْم الدّين) اى كنا نجحد يوم الجزاء و هو يوم القيامة؛ فالتكذيب تنزيل الخبر على انه كذب باعتقاد ذلكك فيه أو الحكم به 


/٠١ سورة 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

امن تشريعه ف 11/4 ب ] 

التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 1817 

فهؤلاء اعتقدوا ان الخبر بكون يوم الدين كذب. و الدين الجزاءء و هو الإيصال إلى كل من له شىء او عليه شىء ما يستحقه. فلذلكك 
يوم الدين» و هو يوم الجزاء وهو يوم أخذ المستحق بالعدل. و قوله (حَّى أتانا الْيِقِينُ) معناه حتى جاءنا العلم و اليقين الذى يوجد برد 
الثقة به فى الصدر أو دليله؛ يقال: وجد فلان برد اليقين و ثلج فى صدره. و لذلك لا يوصف الله تعالى بأنه متيقن» فقال الله تعالى 
لهم «قما تَنْمَعُهُعْ شَّ ماعةٌ السَافْعِينَ الذين يشفعون لهم لأسن غذاب: لكف لك وسيقطه الله بالشفاعة؛ بالإجماع. ثم قال «قما لَهُمْ عن 
التَذْكِرَةا أى أى شىء لهم؟ و لم أعرضوا و تولوا عن النبوةٌ و الرشد؟! و لم يتعظوا به إلى ان صاروا الى جهة الضلال على وجه الإنكار 
علبهم. ثم شبههبء فقال «كَانّهَعَ شند كتير أى مظلهم فى التقور:عما تندعوهم اليه من الحق واعراضهيء مثل الخمر إذا لقرت و 
مرت على وجهها إذا «قَرّتْ مِنْ قَسْوَرَهْا و هو السبع يعنى الأسدء يقال نفرء و استنفر مثل علا متنه و استعلاه و سمع إعرابى رجلا يقرأ 
(كأَنهعْ حمر مُسْتَنْفِرةٌ) فقال: طلبها قسورةء فقيل له: 

وبحكك إن فى القرآن (قََتُ مِنْ قَسْوَرَةْ) قال (مستنفرة) إِذأ فالفرار الذهاب عن الشىء خوفاً منه» فر يفر فراً و فرارء فهو فار إذا هرب و 
القن الهارف» 

و الهرب تقيفن الظلتي و اضل الفرار الالكفاق عن اليه و مفاقز الفرس يقر قرا [ذا كنف خم سند و الشيؤرة الأسد و قا هو 
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الرامى للصيد. و أصله الأخذ بالشدة من قسره يقسره قسراً أى قهره. و قال ابن عباس: القسورة الرماةً و قال سعيد بن جبير: هم القناص. 
و فى رواية أخرى عن ابن عباس: جماعة الرجال و قال ابو هريرة: هو الأسد. و هو قول زيد بن اسلم» و فى رواية عن ابن عباس و أبى 
زيد: القسور بغير هاء تأنيث. 

و قوله (لْ يُريدُ كَل امر متهم أن يؤتى صحفا مثْرَة) اخبار من الله التبيان فى تفسير القرآنء ج١01‏ ص: 114 

تعالى بأنهم ليسوا كالحمر المستنفرة الفارة من القسورة؛ بل لأن كل رجل منهم يريد أن يعطى صحفاً منشرة. قال الحسن و قتاده و 
مجاهد: انهم يريدون صحفاً منشرة أى كتباً تتزل من السماء كتاباً إلى فلان و كتاباً الى فلان: أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه و آله. و 
قيل: إنهم قالوا كانت بنو إسرائيل إذا أذنب منهم مذنب أنزل اللّه كتاباً أن فلاناً أذنب فما بالنا لا ينزل علينا مثل ذلكك إن كنت صادقاً 
به؟ و الصحف جمع صحيفة؛ و هى الورقة التى من شأنها ان تقلب من جهةٌ إلى جهة؛ لما فيها من الكتابة و تجمع الصحيفة صحفاً و 
صحائفء و منه مصحف و مصاحف. و النشر بسط ما كان مطوياً او ملتفاً من غير التحام. و قيل: معناه إنهم يريدون صحفاً من اللّه. 
تعالى بالبراءة من العقوبة و إسباغ النعمة حتى يؤمنوا و إلا أقاموا على أمرهم. و قيل: تفسيره ما ذكره اللّهِ تعالى فى قوله (وَ لَنْ تؤْمِنَ 
لدقيِك عنَّى تُرّلَ عَلَنا كتاباً َفْرَؤْهُ) ١١‏ فقال الله تعالى (كلا) أى حقاً ليس الأمر على ما قالوه (بَلُ لا يَحَافُونَ) هؤلاء الكفار (الْآخرَةً) 
بجحدهم صحته. ثم قال (إِنَهُ نَذْكِرَة) يعنى القرآن تبصرة و موعظة لمن عمل به و اتعظ بما فيه» و هو قول قتادة. ثم قال (قَمَنْ شاءً 
ذَكرَهُ) أى من شاء أن يتعظ بما فيه و هو يتذكر بهء فعل» لأنه قادر عليه. ثم قال (وَ ما يَذَكَرُونَ إلا أنْ يَشاء الله من قرأ بالتاءء فعلى 
الخطابء و من قرأ بالياء» فعلى الاخبار عنهم. و معناه ليس يتذكرون ولا يتعظون بالقرآن إلا ان يشاء الله و معناه إلا و اللّهِ شاءه له 
لأنه طاعنة و الله رجف الطاض ات عم خلقه وقرلة اق 41ل اقترى و آهل العثل :اامعداد سن اهل ان كن مقاب اهلان معنا هما 


يؤدى الى مغفرته. و قيل: معناه هو اهل ان يغفر المعاصى إذا تاب المذنب من معاصيه. 


7سوية 1 الأسا جه 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 1/14 

84/ا-سورة القيامة: ه6وووهة ص: 1/8 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكك و هى أربعون آيهُ فى الكوفى و تسع و ثلاثون فى البصرى و المدنيين 

[سورة القيامة (74): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 149 

يشم الله الرحُمن الرّحِيم 

لا أَقسِمٌ بِيوْم الْقِيامَةِ )١(‏ ولا أَقْسِمٌ بالنّفْس اللَوَامَدْ (5) أ بَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (*» بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ تُسَوَّىَ بَنائهٌ (©) 
كل ثرية الانساثُ لينكد آماقة (8) يقدل أنّانَ يَومُ الْقيامَةِ () فَإذا بَرِقَ الْمَصَرٌ 0) وَ حَسَفَ الْقَمَرْ (8) وَ مم السَّمْسٌ و الْقَمَرُ (9) 
بكرلل تان يزعن أبن ال 1 

عشر آيات. 


قرأ (برق) بفتح الراء اهل المدينة و أبان عن عاصم. الباقون بكسر الراء و قرأ القواس عن ابن كثير (لأقسم) بإثبات القسم جعل اللام 
لام تأكيد, و اقسمء و الاختيار لمن قصد هذا (لأقسمن) و قد روى ذلكك عن الحسنء قال: لان الله تعالى اقسم بيوم القيامة» و لم يقسم 
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بالنفس اللوامة. و قال مقاتل: لم يقسم الله تعالى التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 14 

بالقيامة إلا-فى هذه السورٌ فقط. الباقون (لا اقسم) التقدير بنفى اليمين فى اللفظ و اختلف فى ذلك النحويون فقال ابو عبيدة و 
الكسائى (لا) صله و التقدير اقسم. 

و قال قوم (لا) تزيدها العرب لا ابتداءء لكن (لا) هاهنا رد لقوم أنكروا البعث و كفروا بالتنزيل. فقال الله (لا) أى ليس كما تقولون. ثم 
قال (أقْسِمْ بيؤم الْقِيامَُ) قال ابن خالويه: (لا) تنقسم أربعين قسما ذكرته فى كل مفرد. 

لكالا اليك ١‏ معطا الس وال صجلا اق :قر ل سيان بن تين وقال ابن عباس (ا) تأكيد كقولك: لاو اللّه. بلى و الله ما كان كذاء 
فكأنه قال لاء اقسم بيوم القيامة ما الأمر على ما توهموه. و القسم تأكيد الخبر بما جعله فى حيز المتحقق. و المعنى اقسم بيوم القيامة و 
يوم القيامة هو النشأه الاخيرةٌ التى تقوم فيها الناس من قبورهم للمجازاة؛ و بذلكك سميت القيامة» و يومها يوم عظيم» على خطر عظيم 


و قوله (وَ لا أَقسِمُ بالنّفْس اللَوَّامَهُ) قسم ثان» و معناه معنى الاول. و قال الحسن: أقسم تعالى بيوم القيامة و لم يقسم بالنفس اللوامة» بل 
نفى أن يقسم بها. 


قال الرمانى: و هذا يضعفء لأنه يخرج عن تشاكل الكلام. و قيل: ان جواب القسم محذوفء و تقديره ما الامر على ما تتوهمون. و 
قال قوم: جواب القسم قوله (تلى قادِرِينَ). 

و اللوامة الكثيرة اللوم لقلهُ رضاها بالأمر و تمييز ما يرضى مما لا يرضىء و ما يلام عليه مما لا يلام عليه. و قال ابن عباس: اللوامةٌ من 
اللوم. 

وقال مجاهد: تلوم على ما مضى وفات. و قال قتادةٌ: اللوامة الفاجرة» كأنه قال ذات اللوام الكثير. و قال سعيد بن جبير: هى التى تلوم 
على الخير و الشر و قيل: معناه لا صبر لها على محن الدنيا و شدائدهاء فهى كثيرة اللوم فيها. و قال التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 
194١‏ 

الحسن: اللوامة هى التى تلوم نفسها على ما ضيعت من حق الله يوم القيامة» و هى نفس الكافر. و قيل: معناها أنها تلوم نفسها فى 
ا ا 

وقوله (]/* َحْسَبُ الْإِنْسانٌ أَلّنْ نَجْمََ عِظامَهُ) صورته صورة الاستفهام و معناه الإنكار على من أنكر البعث و التفوو قال اللداله كان 
الإنسان الكافر أن لن نجمع عظامه و نعيده إلى ما كان أولا عليه. ثم قال: ليس الأمر على ما ظنه (بلى قادِرِينَ عَلى أن تُسَوَّىَ بَنائَهُ) قال 
ابن عباس: يجعل بنانه كالخئ و الحافر فيتناول المأكول بفيه» و لكننا مننا عليه. و قال قتادة كخف البعير او حافر الدابة. و نصب 
(قادرين) على أحد وجهين: 

أحدهما- على تقدير بلى نجمعها قادرين. 

و الآخر- بلى نقدر قادرين إلا أنه لم يظهر (نقدر) لدلالة (قادرين) عليه» فاستغنى به. و قيل: معناه بلى قادرين على ان نسوى بنانه حتى 
نعيده على ما كان عليه خلقاً سوياً. 

و قوله (بَلْ يريد الْإنْسَانٌ لِيفْجَرَ أمامَهٌ) اخبار منه ان الإنسان يفجر أمامه و معناه يمضى أمامه راكباً رأسه فى هواه- فى قول مجاهد- أى 
فهذا الذى يحمله على الاعراض عن مقدورات ربه» فلذلكك لا يقر بالبعث و النشور. و قال الزجاج: 

إنديسوق بالترية و يقدم الأعمال السيعة قال:و يجوز أن بكرن المراد ليكقر با قدانه من البعات بدلآلة فونه دكن أئات يذه القياعة) 
فيور ياك اماف ران كذياننا اسمن لخداو شك انان يَوْمٌ الْقيامَيُ) معناه ان الذى يفجر أمامه يسأل متى يكون يوم 
القيامة؟ فمعنى (أيان) (متى) إلا أن السؤال ب (متى) اكثر من السؤال ب (أيان)» فلذلك حسن ان يفسر بها لما دخلها من الإبهام الذى 


يحتاج التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ١47‏ 
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فيه الى بيان ما يتصل بها من الكلام. و السؤال على ضربين: سؤال تعجيزء و سؤال طلب للتبيين. 

و قوله (فَإذا بَرِقَ الْبَصَّمٌ) فالبرق اللمعان بالشعاع الذى لا يلبثء لأنه مأخوذ من البرق» يقال: برق يبرق برقاء و إنما قيل (برق البصر) لان 
ذلك يلحقه عند شدة الأمرء و البارقةُ الذين تلمع سيوفهم إذا جردوها كالبرق» و انشد ابو عبيدة للكلابى: 

لما اتانى ابن عمير راغباً أعطيته عيساً صهاباً فبرق )١١‏ 

بكسر الراء و انشد الفراء: 

نعانى حنانة طوباً له يسف يبساً من العشرق 

فنفسكك قانع و لا تنعنى ودا و الكلوم و لا تبرق "١‏ 

بالفتح, أى لا تفزع من هول الجراح, و (حنانة) اسم رجل و (طوبا) له نعجة» و قال ابن خالويه: من كسر قال: لان (برق) بالفتح لا 
يكون إلا فى الضوء يقال برق البرق إذا لمع» و برق الحنظلء فاما برق بالكسرء فمعناه تحير و الذى قاله اهل اللغهُ إنهما لغتان» و تقول 
العرب, لكل داخل: برقة أى دهشة. و قال الزجاج: برق إذا فزع و برق إذا حار. 

واقزلدةاو خضت القن أ كعن : تروه كيية التروعن القدر ناو شيرق و كنف ست كانه بالشو ووه فى كيشب من الألرضن كله 
يرى. 

و قوله (وَ مم السَّمْسٌ وَالْقَمَوُ) أى جمعا فى ذهاب نورهما بما يراه الإنسان و الجمع جعل احد الشيئين مع الآخر. و الجمع على ثلاثة 
اقسام: جمع فى المكان» و جمع 


94/١9 مجاز القرآن ؟7//اا5؟ و القرطبى‎ )١( 
(دار بيروت) البيت الثانى فقط‎ 7١ قائله طرفةٌ بن العبد ديوانه‎ )'( 
197 ص:‎ .٠١ التبيان فى تفسير القرآن, ج‎ 

فى لبانق بم الاعراضى فى الجبدل: وحم انين فى حكر اومن سان 
و قوله (يَقُولٌ الْإِنْسانٌ يَوْمَيل أَيْنَ الْمَقَهُ) اخبار من اللّه تعالى بأن الإنسان يقول فى ذلكك الوقت: اين المهرب؟ و الفرار بفتح الفاء. و 
روى عن ابن عباس (أين المفر) بكسر الفاء» قال الزجاج: المفر بفتح الفاء مصدرء و بالكسر مكان الفرار. و هذا سؤال تعجيز عن وجود 
مفر يهرب اليه من عذاب الله فى ذلكك اليوم. 
و قيل فيه معنى جواب هذا السائل» كأنه قيل يوم القيامة إذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. و المفر مصدر. و يجوز 
فيه الكسرء و مثله مدب و مدب و قال البصريون: الكسر لمكان الفرار. و قال الفراء الفتح و الكسر لغتان. 


قوله تعالى:[سورة القيامة (7/4): الآيات ١١‏ الى ]١0‏ ..... ص: 1947 


كلا لا وَرّرَ )1١(‏ إلى رَبك يَوْمَئذ الْمُسْتَفَةُ )1١(‏ يَكيوًا اْإِنْسانٌ ل ركذم را حر (1) بَل الْإِنْسانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةْ (09 وَل أَلْقَى 
مَعَاذِيرَةُ )١18(‏ 

كك تررك به لسائكك لِتَعْجلَ به (©1) إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ وَ قُرآئهُ 01 قَبإذا كَرَأناة فَاتََْ آنه 018 ْم إِنَّ ليا بَيانَهَ (19) كلا بَل دون 
الْعَاجِلَة (0؟) 

وَكَذَرُوَنَ الاخيرة )0١(‏ ؤخرة يميد ناضِرَةٌ (15) إلى رَيّها تاظادة (16) و وجوه يَوْمَئِذِ باسرَةٌ (5) لطن أن يفْعَلَ بها فاقِرَ 0 

خمس عشرة آيهُ قرأ (كلا بل يحبون العاجلة و يذرون الآخرة) بالياء فيهما ابن كثير التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١9‏ 

وابو عمرو وابن عامر على وجه الاخبار عنهم. الباقون بالتاء على وجه الخطاب لهم؛ لما حكى الله تعالى عن الكافر انه يقول يوم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١مر‏ هنا من و ولاش 


القيامة (اين المفر) و المهرب حكى ما يقال له فانه يقال له (كنا لا وَرَرَ) أى لا ملجأ. و الوزر الملجأ من جبل يتحصن به او غيره من 
الحصون المنيعة. و منه الوزير المعين الذى يلجأ اليه فى الأعورء يقال وزرث الحائط إذا قويته بأساس يعتمد عليه. و قال ابن عباس و 
مجاهد: لا وزر» معناه لا ملجأ. و قال الحسن: لا جبل» لان العرب إذا دهمتهم الخيل بغتة» قالوا: الوزر» يعنون الجبل» قال ابن الدمينة: 
لعمركك ما للفتى من وزر من الموت ينجو به و الكبر ١١‏ 

و قال الضحاكك: معناه لا حصن. و قيل معناه لا منجا ينجو اليه» و هو مثل الملجأ. ثم قال تعالى (إلى رَبك يَوْمَئذٍ الْمَسعَفوٌ) 

أى المرجع الذى يقر فيه. و مثله المأوى و المثوى» و خلافه المرتحل. و المستقر على وجهين: مستقر إلى أمد. و مستقر على الأبد. 
قله (يوَا الْإنْسانُ يَوْمَيِذٍ بما قد وَ أَخوَ) 

أى يخبر بجميع ما عمله» و ما تركه من الطاعات و المعاصىء فالنباً الخبر بما يعظم شأنه» و حسن فى هذا الموضع لان ما جرى مجرى 
اللغو و المباح لا يعتد به فى هذا الباب. و إنما الذى يعظم شأنه من عمل الطاعةُ و المعصية هو ما يستحق عليه الجزاء. فأما ما وجوده 
كعدمه فلا اعتبار به. و التقديم ترتيب الشىء قبل غيره» و ضده التأخير و هو ترتيب الشىء بعد غيره» و يكون التقديم و التأخير فى 
الزمان» و فى المكان و فى المرتبة» كتقديم المخبر عنه فى المرتبة» و هو مؤخر فى الذكرء كقولك: فى الدار زيد» و كذلكك الضمير 
فى (غلامه ضرب زيد) و هو مقدم فى اللفظ و مؤخر فى المرتبة. و قال ابن عباس: ينبأ بما قدم 


88 /١9 مجاز القرآن ؟///1؟ و القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١98‏ 

من المعصيهُ و أخدٌ من الطاعة. و قال مجاهد: يعنى بأول عمله و آخره. و قال ابن زيد: ما أخذ و ترك. و فى روايةٌ عن ابن عباس» و 
هو قول ابن مسعود: بما قدم قبل موته؛ و ما اخر من سنةُ يعمل بها بعد موته» و قيل ما قدم و أخر جميع أعماله التى يستحق بها الجزاء. 
وقوله «جل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسهِ بَصيرة 

أق شاهيد على اتقسه ينا تقوم به الحجة ذكرء ابن عبناي كسا يقال؛ قلادن حيحة عل تشسه. و قد قال عتالى «اثرأ كنائك كفى 
فتك الْيِوْمَ عَليِكك يديب 21 و قال الزجاج: معناه بل الإنسان تشهد عليه جوارحه كما قال ايَوْمَ تَمْهَدٌ عَلَتِهِهْ؛ 179 و الهاء فى 
(بصيرة) مثل الهاء فى (علامة) للمبالغة. و قيل شهادة نفسه عليه أولى من اعتذاره. و قيل تقديره بل الإنسان على نفسه من نفسه بصيرة: 
جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة و لو اعتذر كان شاهداً عليه من يكذب عذره. و قوله دو لو أَلْقَى مَعاؤيرَةُ 

معناه و لو اقام الاعتذار عند الناسء و فى دار التكليف و استسر بالمعاصى بإرخاء الستر. و قال ابن عباس: معناه و لو اعتذر. و قال 
السدى: معناه و لو ارخى الستور و أغلق الأبواب. و قال الزجاج: 

معناه لو أتى بكل حجة عنده. و المعاذير التنصل من الذنوب بذكر العذرء واحدها معذرةٌ من قوله دلا يََْعُ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُعْ) ”او 
قيل: المعاذير ذكر مواقع تقطع عن الفعل المطلوب. و العذر منع يقطع عن الفعل بالأسمر الذى يشقء و الاعتذار الاجتهاد فى تثبيت 
العو 

و قوله «لا ترك به لساك لِتَعْجَلَ بها 

قالع لان ساف و معد به حير ون القزيا كف كاذ الى غيل الله عنمو" ألم ]3ه لتعليدالق ههج : سد كك إبرائه لحية ياف 


)شور 17 الأسراء العا 
(0) سوزة ## البو ابدء؟ 


()سوزة + المؤمن به +8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اهن من وولاشر 


التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١98‏ 

فنهاه الله عن ذلك 

والتحريكك تغيير الشىء من مكان إلى مكان او من جهة الى جهة بفعل الحركةُ فيه و الحركة ما به يتحركك المتحركك. و المتحركك 
هو المنتقل من جهة الى غيرها. و اللسان آله الكلام. و العجلهُ طلب عمل الشىء قبل وقته الذى ينبغى أن يعمل فيه» و نقيضه الإبطاء و 
السرعة عمل الشىء فى أول وقته الذى هو له. و ضده الاناة. 

و قوله «إنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ وََرْآنَهًا 

قال ابن عباس و الضحاتك: معناه ان علينا جمعه فى صدركك. و قراءته عليكك حتى يمكنكك تلاوته. و قال قتادة: معناه إن علينا جمعه 
فى صدركك و تأليفه على ما نزل عليكك. و قال ابن عباس - فى رواية اخرى- إن معناه إن علينا بيانه من حلاله و حرامه بذكره لكك. و 
قال قتادة: معناه نذكر أحكامه و نبين لكك معناه إذا حفظته. و قال البلخى: الذى أختاره انه لم يرد القرآن و إنما أراد قراءةٌ العباد 
لكتبهم يوم القيامة» لان ما قبله و بعده يدل على ذلكك, و ليس فيه شىء يدل على انه القرآنء و لا على شىء من أحكام الدنياء و فى 
ذلكك تقريع للعبد و توبيخ له حين لا تنفعه العجلة. و القرآن من الضم و التأليفء قال عمرو بن كلثوم: 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا )١١‏ 

أى لم تضم رحماً على ولد. و قوله «فَإِذا قَرأناه َانَْ آنه 

قال ابن عباس: 

معناه إذا قرأناه أى تلوناه فاتبع قراءته بقرائتتك, و قال قتاد و الضحاك: معناه بأن يعمل بما فيه من الأحكام و الحلال و الحرام. و قيل: 
معناه فإذا قرأه جبرائيل عليكك فاتبع قراءته. و الاتباع مراجعة الثانى للأول فى ما يقتضيه. و مثله الاقتداء و الاحتذاء و الائتمام» و نقيضه 


الخلات. .و البان إظهار المع للتقسس مما مو دمن غيره بان القع مين إذ) ظير و آباته غيره أن أظهية انا و إبانةو تقيفن الببان 


77/ مر تخريجه فى ؟7/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 1917 

الإخفاء و الإغماض. و قال قتادةٌ ١نم‏ إن عَلَيْنا يانه معناه إنا نبين لكك معناه إذا حفظته. 

و قوله «كلَا يَّلْ تُحبُونَ الْعاجلَة متنا الاخبار مخ الدتمالن أن الكفار يريدون المنافع العاجلة و يركنون اليها و يريدونها «وَ تَذَوُونَ 
الْآخْرَة أى و تتركون عمل الآخرة الذى يستحق به الثواب, و تفعلون ما يستحق به العقاب من المعاصى و المحارم. 

ثم قسم تعالى اهل الآخرة فقال «وجُوة يَوْمَيِذٍ ناضدَرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَة) أى مشرقة مضيئة» فالنضرة الصورة الحسنة التى تملأ القاب سروراً 
عند الرؤية نضر وجهه ينضر نضرة و نضارة فهو ناضر. و النضرة مثل البهجة و الطلاقة» و ضده العبوس و البسورء فوجوه المؤمنين 
المستحقين للثواب بهذه الصفة بما جعل الله عليها من النور علامة للخلق» و الملائكة على انهم مؤمنون مستحقون الثواب. و قوله «إلى 
رَبّها ناظِرَة) معناه منتظرة نعمة ربها و ثوابه ان يصل اليهم. و قيل «ناضرة» أى مشرفة «الى» ثواب ربها «ناظرة» و ليس فى ذلكك تنغيص 
لان الانتظار إنما يكون فيه تنغيص إذا كان لا يوثق بوصوله الى المنتظر أو هو محتاج اليه فى الحال. 

و المؤمنون بخلا.ف ذلك لأنهم فى الحال مستغنون منعمون؛ و هم ايضاً واثقون انهم يصلون الى الثواب المنتظر. و النظر هو تقليب 
الحدقة الصحية نحو المرئى طلبا للرؤية و يكون النظر بمعنى الانتظار» كما قال تعالى «وَ إِنّى مُوْسَكَة إلَتِهمْ بِهَدِيَة قَناظِرَة 0١١‏ أى منتظرة 
وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن تأتى بالفلاح "١١‏ 

أى منتظرةٌ للرحمة التى تنزل عليهم؛ و قد يقول القائل: انما عينى ممدودة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لالم هنا من ولاس 


١‏ شررة #الاالسل اشيم 

عر او 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 1١9/‏ 

الى الله و الى فلاسن» و انظر اليه أى انتظر خيره و نفعه و أؤمل ذلكك من جهته؛ و قوله «وَ لا يَْظرٌ إِلَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيامَي) 01١‏ معناه لا ينيلهم 
رحمته. و يكون النظر بمعنى المقابلة» و منه المناظرة فى الجدلء و منه نظر الرحمة أى قابله بالرحمة» و يقال: دور بنى فلان تتناظر أى 
تتقابل؛ و هو ينظر الى فلان أى يؤمله و ينتظر خيره؛ و ليس النظر بمعنى الرؤية أصلاء بدلالة انهم يقولون: نظرت الى الهلال فلم أره 
فلو كان بمعنى الرؤية لكان متناقضاًء و لأنهم يجعلون الرؤية غاية للنظر يقولون: ما زلت أنظر اليه حتى رأيته. و لا يجعل الشىء غايةُ 
لنفسه لا يقال: ما زلت أراه حتى رأيته» و يعلم الناظر ناظراً ضرورة» ولا يعلم كونه رائياً بل يسأل بعد ذلكك هل رأيت أم لا؟ 

و دخول «الى» فى الآبة لا يدل على ان المراد بالنظر الرؤية: و لا تعليقه بالوجوه يدل على ذلك لأنا أنشدنا البيت» و فيه تعليق النظر 
بالوجه و تعديه بحرف (الى) و المراد به الانتظار» و قال جميل بن معمر: 

و إذا نظرت اليك من ملكك و البحر دونكك جرتنى نعماء (؟) 

و المراد به الانتظار و التأميلء و ايضاًء فانه فى مقابلة قوله فى صفة اهل النار ١نَظَنٌّ‏ أَنْ يُفُمَلَ بها فاقِرَةٌ» فالمؤمنون يؤمنون بتجديد 
الكرامة و ينتظرون الثوابء و الكفار يظنون الفاقرة» و كله راجع الى فعل القلبء و لو سلمنا أن النظر يعد الرؤية لجاز أن يكون المراد 
أنها رؤية ثواب ربهاء لأن الثواب الذى هو انواع اللذات من المأكول و المشروب و المنكوح تصح رؤيته» و يجوز ايضاً أن يكون إلى 
واحد إلآلاء و فى واحدها لغات (ألا) مثل قفاء و (ألى) مثل معى و (إلى) مثل حدى و (ألى) مثل حسىء فإذا أضيف الى غيره سقط 
الفشرية واللا كرةازالن) سرنا فى لبقو كل ذلك مطل قولمى أحاق الروية فلي اللدقفاتر 


)١(‏ سورة ” آل عمران آيةٌ لالا 

ل ين 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 198 

و ليس لأحد ان يقول: إن الوجه الأخير يخالف الإجماعء أعنى اجماع المفسرينء و ذلك لأنا لا نسلم لهم ذلك. بل قد قال مجاهد و 
ابو صالح و الحسن و سعيد بن جبير و الضحاكك: 

إن المراد نظر الثواب. و روى مثله عن على عليه السلام» 

وقد فرق اهل اللغهُ بين نظر الغضبان و نظر الراضى» يقولون: نظر غضبان» و نظر راضء و نظر عداوة» و نظر موده قال الشاعر: 

تخبرنى العينان ما الصدر كاتم و لا حن بالبغضاء و النظر الشزر 

والرؤية ليست كذلك فإنهم لا يضيفونهاء فدل على أن النظر غير الرؤية» و المرئى هو المدركء و الرؤية هى الإدراكك بالبصرء و 
الرائى هو المدرككء ولا تصح الرؤيةُ و هى الإدراك إلا على الأجسام او الجوهر او الألوان. و من شرط المرئى أن يكون هو او محله 
مقابلا- او فى حكم المقابل» و ذلكك يستحيل عليه تعالى» فكيف تجيز الرؤية عليه تعالى؟!!! ثم ذكر القسم الآخر فقال «وُجُوة يَؤْمَئٍِ 
بابر نَظنٌ أنْ يَفْعَلَ بها فاقِرةً» يعنى وجوه اهل الكفر. و البسور ظهور حال الغم فى الوجه معجلا قبل الاخبار عنه و مثله العبوس إلا انه 
ليس فيه معنى التعجيل. و الفاقرة الكاسرة لفقار الظهر بشده و مثل الفاقرة الداهية و الآبدة. و قال الحسن: ناظرة بهجه حسنة. و قال 
مجاهد: 


مسرورة. و قال ابن زيد: ناعمةُ. و قال مجاهد و قتادة: معنى باسره كاشرةٌ كالحة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نام هنلا من ل ولإدا 


وقال مجاهد: الفاقرةُ الداهية. و قال ابن زيد الآبدهً بدخول النار. 
قوله تعالى:[سورة القيامة (74): الآيات 2" الى 6٠‏ ] ..... ص: 119 


كل إذا بَلَعَتِ التاق (29) و قِبلَ مَنْ راق (71) و طَنَّ أنه الفِراقٌ (28) و الْتّتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ (19) إلى رَبك يَوْمَئذٍ المساقٌ (0©) 

لا صَدَقَ لاص (01) و كن كدب وَتَنى (01) كم دكب إلى أخله يط (06) أؤلى لك وى (06) ؛ ثم أؤلى لك فَأَوْلى (هم*) 
أ يَحْسَبٌُ الْإِنْسانٌ أن بثك شدي (08) ألَم يك تُطفَةً مِنْ مَنيّ يُمنى (/00 ثم كان عَلَمَةُ َحَلقَ قسَوّى (28) فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجيِن الذَّكرَوَ 
الْننَى (9) أ لَِسَ ذلك ِقَادِرٍ عَلى أن يُخيى الْمَؤتى (0©) 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: ٠٠١‏ 

خمس عشرة آية. 

قرأ ابن عامر و حفص و رويس «من منى يمنى» بالياء على التذكير ردوه إلى المنى. الباقون بالتاء حملا على النطفة. 

شل الله تساك ١‏ اكلا إذا بَلَعَتا , يعنى النفس أو الروح, و لم يذكر لدلالة الكلا.م عليه كما قال «ما ترك عَلى طَهْرهاا ١9‏ يعنى على 
طهز الا رقو إننا لرية عالق اقرط بهء و «الثَّراتَىَ) جمع ترقوة» و هى مقدم الحلق من أعلى الصدرء تترقى اليه النفس عند 
الموت. و اليها يترقى البخار من الجوفء و هناكك تقع الحشرجة؛ و قوله ١و‏ قِيلَ مَنْ راق» 

فالراق طالب العسهام ينالخ رقا يرقا رقية 1 لطب لا عقار انسار الله الطيلة و اياك ابه البظيية و آم العرةة دوي رف الي 
كلمات الله تعالن. و قال ان قلؤبة والفرجاكه وان تيد و ققادة مك دراق» 

أى اهله يطلبون له من يطببه و يشفيه و يداويه فلا يجدونه. و قال ابن عباس و ابو الجوزاء: معناه قالت الملائكة: من يرقا بروحه أ 
ملائكة الرحمة أم ملائكة العقاب. 


)١(‏ سورة 0" فاطر آيهٌ مع 

التبيان فى تفسير القرآن. ج .٠١‏ ص: 7١1١‏ 

وقال الضحاكك: أهل الدنيا يجهزون البدن, و أهل الآخرة يجهزون الروح. 

وقوه رظن اله الثرات: معناه علم عند ذلكك انه فراق الدنيا و الأهل و المال و الولد. و الفراق بعاد الالاف و هو ضد الوصال يقال: 
فارقه يفارقه فراقاً. 

وقد ضار علما على شرق الأحبات و نشدت ت الالااف. 

و قوله «وَ الْتَفَّتِ السَّاقٌ بمالسّاقٍ» قال ابن عباس و مجاهد: معناه التفت شدة أمر الآخرةٌ بأمر الدنيا. و قال الحسن: التفت حال الموت 
بحال الحياةٌ. و قال الشعبى و ابو مالكك: التفت ساقا الإنسان عند الموت- و فى رواية أخرى عن الحسن- انه قال: التفات الساقين فى 
الكفن. و قيل: ساق الدنيا بساق الآخره و هو شده كرب الموت بشدٌ هول المطلع. و قال الحسن: معناه التفت شدة أمر الدنيا بشدةٌ أمر 
الآسخرة. و قيل: معناه اشتداد الأمر عند نزع النفس حتى التفت ساق على ساق عند تلكك الحال؛ يقولون: قامت الحرب على ساق عند 
شية الأمرقال الفاغ :؛ 

فإذا شمرت لكك عن ساقها فويهاً ربيع ولا تسأم )1١‏ 

وقزلة وال :ركه توتسل العساق :ماه إن الشلذع'ناقزن إلى البجهي الل لآ يتلك فيه الآمر و التي غير للفو المسياق معدن 
مكل السوق: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام هنلا من 0ولإنا 


وقوله اقلا صَدَّقَ ولا ضَلى) قال الحسن: معناه لم يتصدق و لم يصل «وّ لكنْ كَذَّت) بالله «وَتَوَلَى) عن طاعته. و قال قوم قلا صَدَّقَ) 
بربه «وَلاضّلمى» وقال قتادة: معناه فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله «وَّ لكن كذَت» به «و تَوَلَى» عن طاعته. و قال قوم: معناه (قلا 
صَدَّقَ) بتوحبد اللهه.و لأ ثبية بل كذب به: 


و الصدقة العطية للفقراء و الزكاهً الصدقة الواجبهُ على المال المعلق بنصاب مخصوص. 


].....[/ 87/٠١ و قد مر فى‎ ٠١17/79 تفسير الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: 7١7‏ 

و الصلاهُ عبادة أولها التكبير و آخرها التسليم» و فيها قراءة و أركان مخصوصة. و التولى هو الاعراض عن الشىء, فلما كان هذا 
الجاهل معرضاً عن الحق بتركه الى خلافه من الباطل لزمه الذم بهذا الوصف. 

و قوله نّم ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يتَمَطَى» فالتمطى تمدد البدن من الكسل إما كسل مرض او كسل تثاقل عن الامر. و الذم بكسل التثاقل عن 
الداعى الى الحق. و قال مجاهد و قتادة: معنى يتمطى يتختر. و قيل: الأصل فى يتمطى يلوى مطاه و المطا الظهر» و نهى عن مشية 
المطيطياء و ذلكك ان يلقى الرجل بدنه مع التكفى فى مشيه. 

و قبل: نزلت الآيهُ فى أبى جهل بن هشام بن المغيرة المخزومى. 

و قوله «أؤلى لك قَأَوْلى ثم أؤْلى لَك فََوْلى) قال قتادة: هو وعيد على وعيد. و قبل معنى «أَوْلى لكك» وليكك الشر يا أبا جهل؛ و قيل: 
معناه الذم اولى لكك من تركه إلا انه حذف. و كثر فى الكلام حتى صار بمنزلة الويل لكك. و صار من المتروك المحذوف الذى لا 
يجوز إظهاره. و قيل أولى لكك. فاولى لكك على الاول و الذم لكك على الثانى و الثالث. و الأولى فى العقل هو الاحق بالقرب من داعى 
العقلء كأنه أحق بوليه. 

ثم قال على وجه الوعيد و التهديد للكفار «أ يَحْسَبٌ الْإنْسانَ) و معناه أ يظن الإنسان الكافر بالبعث و النشور الجاحد لنعم الله «أن 
ترك سّردى) و معناه أن يترك مهملا عن الأمر و النهى» فالسدى همل من غير أمر يؤخذ به» و يكون فيه تقويم له» و إصلاح لما هو 
أعود عليه فى عاقبهُ أمره و أجمل به فى دنياه و آخرته. 

وقال:ابق عباس و مجاهد: مع «أن لثر كك شدئ) أى هملة لا يؤمن و لا ينهى: 

و قيل: أ يحسب الإنسان أن يترك مهملا فلا يؤمر و لا ينهى مع كمال عقله و قدرته. 

ثم قال على وجه التنبيه على أن الله خلقه للتكليف و العبادة و على انه قادر التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 7١‏ 

على إعادته و احيائه بعد موته «آ لم يك تُطْفَةُ ِنْ ميك يُمنى» فالمنى نطفة الذكر التى يجيى منها الولد هثُمٌ كان عَلَقَدُ أى قطعة من 
الدم المنعقد جامدة لا تجرى فخلق اللّه منها هذا الإنسان الذى هو فى احسن تقويم» فسبحان من قدر على ذلك. و قوله «قَحَلَقّ قَسَوّىا 
أى خلق من العلقة خلق سويا شق له السمع و البصر. و قال الفراء: 

معنى «فسوى» فسواه «فَجَعَلَ مِنْهُ) من ذلكك المنى «الرَّوْجَئْن للكت الأأو وفمن اقدرعى 5لكه لا قد راعاى ان بحن انرق بعلا 
كانوا أحياء؟! بلى و الله قادر على ذلكك؛ لان جعل النطفةُ علقهُ و خلق العلقةُ مضغهُ و خلق المضغة عظماً و كسو العظم لحماً ثم إنشاؤه 
خلقاً آخر حياً سليماً مركباً فيه الحواس الخمس كل واحدة منها يصلح لما لا يصلح له الاخرى, و خلق الذكر و الأنثى اللذين يصح 
منهما التناسل على ما قدره الله أعجب و أبدع من اعادةٌ الميت الى ما كان من كونه حي فمن قدر على الأول أولى بأن يكون قادراً 
على الثانى» فالاحياء إيجاد الحياث. و الاماتهُ إيجاد الموت عند من قال أن الموت معنىء و من قال: ليس بمعنىء قال: هو نقض بنية 
الحى على وجه الاختراع. 

و قوله اَحجولَ مِنْهُا قبل يعنى من الإنسان «الرّوْجَين الذّكرَ وَالْأننَى و قيل من المنى «أ لس ذلِكك بِقادِرٍ على أنْ يُخيى الْمؤتى» و قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 860 هنا من نوناد 
قتادة: 

كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا ختم السورة» يقول: سبحانك اللَّهِ بلى» و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما 
السلام 

وفى الآية دلالةٌ على صحة القياس العقلى» و هو أن من قدر على احياء الإنسان قادر على احيائه بعد الاماتة» و قال الفراء: يجوز فى 
العربيةة يحيى الموتى بالإدغام: بأن ينقل الحركةٌ الى الحاء و تدغم احدى الياءين فى الاخرى و انشد: 

و كأنها بين النساء سبيكةٌ تمشى بسدة بيتها بتعيّ )١١‏ 


١17//8 مرافى‎ )1( 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 7١5‏ 
#لا-سورة الدهر: 6وووه ص: ع 
اشارة 


و تسمى سورة الإنسان» و تسمى سورة الأ-برار» و هى مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و غيرهما. و قال قوم: هى مدنية و هى 
احدى وثلاثون آية بللا خلاف 


[سورةٌ الإفنسان (2/): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 7١8‏ 


بشم الل رمن الرَحيم 
قل أتى عَلَى اسان جِينْ منَ الدّهرٍلَْ يكن طَينا كور )١(‏ إِنَا حَلَقَا الْإنْسانَ مِنْ تُطفَةٌ أفشاج أ: تيه فَجَعَلناهُ س جبعاً بص يراً (؟) إنَا 
دين اليل إِّا شاكرا وَإِمًاقوراً(0) إن أَغتذنالْكافرِينَ سَلاسلَ و أَغْلالاوَ سير (6) 
إِنَ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِْ كأس كان مزاجها كاقُوراً (0) عَيئاًيَضْرَبُ بها عِبادُ الل يُمَجَوُوئها تَفْجيراً (*) بُوقُونَ بالندْرِ وَ يخا تتخافرة زوم كان 
توس 0 ويطوكوة اهام عل 2 ل ل 
نا نَخاف مِنْ رَبّنا يَؤْماً عبُوساً قَمطريراً )1١(‏ 
عشر آيات. 

قرأ «سلاسلا؛ منوناً نافع و الكسائى و ابو بكر عن عاصم اتباعا للمصحف التبيان فى ته تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7١0‏ 
و لتشاكل ما جاوره من رأس الآبة. الباقون بغير تنوين؛ لان مثل هذا الجمع لا ينصرف فى معرفة و لا فى نكرة لأنه على (فعائل) بعد 
الفه حرفان. 
يول اللسعان اقل أ عَلَى الْإِنْسانِ) قال الزجاج: معناه أ لم يأت على الإنسان ١حِينٌ‏ مِنّ الدّهْر لَمْ يِكنْ شين مَل كوراً» يعنى قد كان 
شيئاً إلا انه لم يكن مذكوراً لأ-نه كان تراباً و طيناً الى أن نفخ فيه الروح. و قال قوم (هل) يحتمل معناه أمرين: أحدهما- أن يكون 
بمعنى (قد أتى) و الثانى أن يكون معناها اتى على الإنسانء و الأغلب عليها الاستفهام و الأصل فيها معنى (قد) لتجرى على نظائرها 
بمعنى ضمن معنى الالف و أصله من ذللكك قول الشاعر: 
أم هل كبير بكى لم تقض عبرته أثر الأحبة يوم البين مشكوم 
و المعنى بالإنسان- هاهنا- آدم- فى قول الحسن- و المعنى قد أتى على آدم ١حِينٌ‏ مِنَّ الدَّهْرا و به قال قتادة و سفيان. و قيل: ان آدم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب هنلا من 0ولإنئز 


لما خلق الله جثته بقى أربعين سنة لم تلج فيه الروح كان شيئء ولم يكن مذكوراًء فلما نفخ فيه الروح و بلغ إلى ساقه كاد ينهض 
للقيام؛ فلما بلغ عينيه و رأى ثمار الجنة بادر اليها ليأخذها فلذلك قال الله تعالى (خِقَ الْإنْسالٌ مِنْ تجل) 1 و قال غيره: هو واقع على 
كل إنسان» و الإنسان فى اللغةٌ حيوان غلى صورة الانسائية وقد تكون الصورة الانسائية ولأ إنسانء وقد يكون حيوان ولا إنسان» 
فإذا حصل المعنيان صح إنسان لا محالة. و الإنسان حيوان منتصب القامة على صورة تنفصل من كل بهيمة. 

و (الحين) مده من الزمان» و قد يقع على القليل و الكثير. قال الله سبحانه «قَْ بمحانَ الله يدي تفشون وبين تش خرن أى وقت 


تمسون و وقت تصبحون. و قال (تَوْتَى أكلها كل جين) يعنى كل ستة أشهرء و قال قوم: كل سنة. و قال- هاهنا 


سور 1 الأنياء انه 

(0) سورة "٠‏ الروم آيه ٠7‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7١8‏ 

(قل أتى عَلَى الْإْسان حِينٌ) أى مده طويلة. و الدهر مرور الليل و النهار و جمعه أدهر و دهور. و الفرق بين الدهر و الوقت أن الوقت 
مضمن بجعل جاعلء لان اللَّهِ جعل لكل صلاه مفروضة وقتأء و جعل للصيام وقتاً معينا و قد يجعل الإنسان لنفسه وقتاً يدرس فيه ما 
يحتاج إلى درسه و وقتاً مخصوصاً لغذائه. 

واقوله (لع يكن طهناً مذكوراً) أى لم يكن ممق #كره ذاكر لأنه كان معذوماً غير موسوة. .وف الآية الألة على أن المعدوع لا يسمى 
شعادو إننا سمى زلولة الباعة شيعا مجاذا. و المح إنها إذا وجدتك كانت شيا عظيما. 

و قوله (إنَا حَلَُمَا لْإنْسانَ مِنْ تُطَمَةُ) اخبار من الله تعالى أنه خلق الإنسان سوى آدم و حواء من نطفة؛ و هو ماء الرجل و المرأة الذى 
يخلق متهما الولدء فالنطفة الماء القليل فى أثاء كان او غير إناء قال الشاعر: 

وما النفس إلا نطفة بقرارةً إذا لم تكدّر صار صفواً غديرها 

و قوله (أَمُشاج) قال ابن عباس أخلاءط من ماء الرجل و ماء المرأة. و قال الحسن و الربيع بن أنس و مجاهد مثل ذلكك. و قال قتادة: 
معنى أمشاج لاوطو ا لشو حيرا ميق ورا مدا إل أوضار إشانا لشعرو بيده العفات, قال مجاهت معنا الوان النطفة. 
و قال عبد اللّه: عروق النطفة و واحد الأمشاج مشيجء و هو الخلطء و سمى النطفة بذلكك. لأنه جعل فيها اخلاطاً من الطبائع التى تكون 
فى الإنسان من الحرارة و البرودة و اليبوسة و الرطوبة. ثم عداها لهء ثم بناه البنية الحيوانية المعدلة الاخلاط. ثم جعل فيها الحياة ثم شق 
له السمع و البصر فتباركك الله رب العالمين» و ذلك قوله (فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً َصيراً). 

و قوله (تَتتليه) أى نختبره بما نكلفه من الافعال الشاقةٌ لننظر ما طاعته و ما عصيانه فنجازيه بحسب ذلكك. و يقال مشجت هذا بهذا إذا 
اخلطته به» و هو ممشوج به التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 7١17‏ 

و مشيج أى مخلوط به قال رؤبة: 

يطرحن كل معجل نشاج لم تكس جلداً فى دم أمشاج ١١‏ 

وقال ابو ذؤيب: 

كأن الريش و الفوقين منه خلاف النصل سيط به مشيج "5١‏ 

و قوله (إِنَا مَِدَيْناةُ السّبيل) معناه انا أرشدناه إلى سبيل الحق و بيناه له و دللناه عليه. و قال الفراء: معناه هديناه إلى السبيل أو للسبيل. و 
المعنى واحد. 

و قوله (إمّا شاكراًوَ إِمّا كفوراً) قال الفراء: معناه إن شكر و إن كفر على الجزاء و يجوز أن يكون مثل قوله (إما عَذدَبهُْ و إِمَا يتُوبُ 
عَلَيِهمْ) كو لد اننا قار مسري الفا وى الشتكر اللدععالى ان لاع اتن ننه تتصعيية اللحو ينانا انا كثر مه و مهل ا عنانة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /اى/ هنا من 0 ولإنلا 


فيكون ضالا-عن الصوابء و ليس المعنى انه مخير فى ذلككء و إنما خرج ذلكك مخرج التهديد. كما قال (قَمَنْ شاء فَليْؤْمِنْ وَمَنْ شاءً 
لكل :8 بدلالة قوله إن أحكذنا الطالمت قارأ) نو اتنا المراف الناك ص اله قادر خاريما فأديما اشبان حولي عسي 

وفى الآيهُ دلالة على انه تعالى قد هدى جميع خلقه المكلفين» لأن قوله (إِنَا مَدَيْناةٌ السَبيل) عام فى جملتهم و ذلكك يبطل قول 
المجبرة: إن الله لم يهد الكافر بنصب الدلالة له على طريق الح و اجتناب الباطل» و ليس كل من تركك الشكر كان كافرأء لأنه قد 
يتركك فى بعض الأحوال على سبيل التطوع؛ لان الشكر قد يكون تطوعاً كما يكون واجباًء و إنما لم يذكر اللّهِ الفاسق» لأنه اقتصر على 
أعظم الحالين 


٠١9/79 مجاز القرآن 74/7 و الطبرى‎ )١( 

(0) مجاز القرآن ”/ 7078 و القرطبى ١١9/١9‏ 

(60) سورة 8 القوبة آية ١١#‏ 

(*) سورة 18 الكهف آيهُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7١08‏ 

و ألحق الأدون على التبع» و يجوز أن يدخل فى الجملة؛ و لا يفرد. فليس للخوارج أن يتعلقوا بذلكك فى انه ليس بين الكفر و الايمان 
واسطة. ثم بين انه تعالى إنما ذكره على وجه التهديد بقوله (إنَا أعْمَدْنا لِلُكافِرِينَ) أى ادخرنا لهم جزاء على كفرهم و معاصيهم و 
عقوبة لهم (تلاسِلٌ وَ أَغْلانًا وَسعِيراً) يعذبهم بها و يعاقبهم فيهاء.و السلاسل جمع سلسلة و الاغلال جمع غل؛ و السعير هى الثار 
البية النليية 

و لما اخبر بما للكافرين من العقوبات على كفرهمء ذكر ايضاً ما للمؤمنين على إيمانهم فقال (إنَّالََْْارَ وهو جمع البرء و هو المطيع 
للّ المحسن فى أفعاله (يَْرَبُونَ مِنْ كأس) و الكأس إناء الشراب إذا كان فيه» و لا يسمى كأساً إذا لم يكن فيه شراب- ذكره الزجاج- 
قال الشاعر: 

صددت الكأس عنا أم عمرو و كان الكأس مجراها اليمينا »١١‏ 

و قوله (كانّ مزاججها كافوراً) قيل ما يشم من ريحها لا من جهة طعمها. 

و قوله (عَينَايَشْرَبُ بها عِبادٌ اللّه) قوله (حيِنًَ نصب على البدل من (كاقوراً) و يجوز أن يكون على تقدير و يشربون عيناًء و يجوز أن 
يكون نصباً على الحال من (مِزاجها) و قال الزجاج: معناه من عين. و قال الفراء: شربها و شرب منها سواء فى المعنى كما يقولون: 
تكلمت بكلام حسن و كلاماً حسناً. و قيل: يمزج بالكافور» و يختم بالمسكك و قيل: تقديره يشربون بها و أنشد الفراء: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج "١‏ 

متى لجج. أى من لجج. و عين الماء حفيرة فى الأرض ينبع منهاء و هذه العين المذكورة فى أرض الجنةُ فى كونها فوارة بالماء متعة 
لأهلها. ثم يفجر فيجرى لهم 


)١(‏ القرطبى 17/19 و الشوكانى 8/ عسم 
(؟) الطبرى 1١77/79‏ و القرطبى ١78/١19‏ 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 5١09‏ 
إلى حيث شاءوا منها. قال مجاهد: معناه إنهم يقودونها حيث شاءوا و التفجير تشقيق الأرض يجرى الماء و منه انفجار الصبح, و هو 
انشقاقه من الضوء, و منه الفجور, و هو الخروج من شق الالتئام إلى الفساد. و عباد الله المراد به المؤمنون المستحقون للثواب ثم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 88 هنا من 0 لاد 


وصف هؤلا- المؤمنين فقال (يُوقُونَ بالنَدْر وَيَحَاقُونَ) و يجوز أن يكون ذلك فى موضع الحال؛ فكأنه قال يشرب بها عباد الله 
الموفون بالنذر الخائفون (يَوْماً كانّ شَدٌَهُ مس تَطيراً) فالمستطير الظاهر. و التقدير القائلون نما تُطْعمُكُمْ القائلون نا نَخافٌ مِنْ رَبّنا يَؤما 
عَبُوساً قَمُطرِيرا و يجوز ان يكون على الاستئنافء و تقديره هم الذين يوفون بالنذر و كذلكك فى ما بعدء فالوفاء بالنذر هو أن يفعل ما 
نذر عليه فالوفاء إمضاء العقد على الأمر الذى يدعو اليه العقل» و منه قوله (يا أَيَّا الَّذِينَ آمتُوا أَوْقُوا بالْعَقُودِ) )١«‏ أى الصحيحف لأنه لا 
يازم أحداً أن يفى بعقد فاسدء و كل عقد صحيح يجب الوفاء بهء يقال أوفى بالعقدء و وفى بهء فأوفى لغة أهل الحجاز و هى لغ 
القرآن» و (وفى) لغهُ أهل تميم و اهل نجد. و قد بينا فيما مضى شواهده. 

و النذر عقد على فعل على وجه البر بوقوع أمر يخاف ألا يقعء نذر ينذر نذراً فهو ناذر» و قال عنترة: 

الشاتمى عرضى و لم أشتمهما و الناذرين إذا لم ألقهما دمى "١‏ 

أى يقولان: لئن لقينا عنترهً لنقتلنه» و منه الانذار و هو الاعلام بموضع المخافة ليعقد على التحرز منها. و 

رو هن الى هلك الللاغلنة و آله انواقال إلا نتن فى معضية) 

و عند الفقهاء إن كفارة النذر مفل كفارة اليمين. و الذى 

رواه أصحابنا إن كفارة النذر مثل كفارة الظهار 

» فان لم يقدر عليه كان عليه كفارة اليمين. و المعنى انه إذا 


١ سورة 0 المائدة آيهٌ‎ )١( 

(؟) مر فى 6/ 078 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7١١‏ 

فات الوقت الذى نذر فيه صار بمنزلة الحنث. 

و قوله (وَ يَحافُونَ يَوْما) من صفة المؤمنين (كانّ شَّرُهُ مُستطيراً) أى منتشراً فاشياً ذاهباً فى الجهات بلغ أقصى المبالغ» قال الأعشى: 
فبانت و قد أورئت فى الفا د صدعاً على نأيها مستطيرا )١١‏ 

والمراد بالشر- هاهنا- أهوال القيامةُ و شدائدها. 

و قوله (وَ يُطْعِمُونَ الطّعامٌ عَلى خُيّه) قال مجاهد: معناه على شهوتهم له؛ و يحتمل أن يكون المراد على محبتهم لله (مش كيناً) أى 
يعمو نه ققيرا (و كما وهو اتذئ له وانواله من الأطقال (و أبعي التو الأسر عر الباخرد من لهل دار الحرب- فى قول قتادة- و قال 
مجاهده وهو المتحبوس: وقوله (إنّمَا تنكم لوه اللّه) اخباز غما يقوله المؤمنون بأنا إما نطعمكم معاشر الفقراء و اليقامى :و الأسرى 
لوجعة المعو يفاك الما وذ كر اليج لل كز رأسرق اذك ععظيا للف ونه قوله :نا يتنا رار فت وخة اللو ) واف احبناه: فق مدهنة الله 
التى ولاكم اليها و منه قوله (وَ يَِقى وَجْهُ رَبَك) 7١‏ أى و يبقى اللّه. و قال مجاهد و سعيد بن جبير: علم الله ما فى قلوبهم فأثنى عليهم 
من غير أن يتكلموا به (لا تُرِبدُ مِنْكُمْ جزاءٌ) أى لا نطلب بهذا الإطعام مكافأة عاجلة (وَ لا شّكوراً) أى لا نطلب أن تشكرونا عليه عند 
الخلا-ئق بل فعلناه لله (إنّا نَخافٌ مِنْ رَبُنا) أى من عقابه (يَؤماً عَبُوساً) أى مكفهراً عابساً (مَمطريراً) أى شديداً و القمطرير الشديد فى 
الشر. و قد اقمطر اليوم اقمطراراًء و ذلكك أشد الأيام و أطوله فى البلاء و الشرء و يوم قمطرير و قماطير كأنه قد التف شر بعضه على 
بعضء قال الشاعر: 


6 ديوانه م/ددار بيروت) 


(؟) سورةٌ 88 الرحمن يد ١,٠7‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 89 هنا من ولاش 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: خض 

بنى عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر )١١‏ 

و 

قد روت الخاصة و العامة أن هذه الآيات نزلت فى على عليه السلام و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام؛ فإنهم آثروا المسكين 
و اليتيم و الأسير ثلاث ليال على إفطارهم و طووا عليهم السلام؛ و لم يفطروا على شىء من الطعام فأثنى اللّه عليهم هذا الثناء الحسن» و 
أنزل فيهم هذه السورة 

و كفاك بذلكك فضيلة جزيلة تتلى الى يوم القيامة» و هذا يدل على أن السورة مدنية. 


قوله تعالى:[سورة الإنسان (1/2): الآيات ١١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 11 


و 
3 


وَقاهُمُ الله َو ذيك الْيوْم و لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسرُوراً )1١(‏ و جَرامُع بما صَبَرُوا جنَةٌ وَحريراً 1١(‏ مُتكئِينَ فيها عَلَى الْأرائْك لا يَرَوْنَ فيها 
َمْسا وَلا زَْهَريراً 31١‏ و داتتة عليه ظِلائها وَ دلت قُطُوقها ديا (1) و بُطاف عَلَِهع بآ مِنْ فضَّدُ وَ كواب كانت قَواريرا (00 

قواريرًا مِنْ فِضَّةُ تَدّرُوها تَصُدِيراً (19) و بس قَوْنَّ فيها كأساً كاّ مزاجها رَنْجبيلاً 000 عَيناً فيها تس عى سَلْسِيلا (0) و يَطُوفُ عَلَبِهمْ 
ولْدانٌ مُكَلُدُونَ إذا رَأَبتهُع حَسِِتهُ ُؤْلواً متقوراً (019 و إذا رَأَئْتَ كم رَأَبْتٌ تُعِيما و ملكا كبيراً (0) 

عشر آيات. 

قرأ الشعبى و عبيد بن عمير (قدروها) بضم القاف. الباقون بفتحها. من فتح القاف قال معناه قدروها فى أنفسهم» فجاءت كما قدرواء و 


].....[ 18 /١9 الشوكانى 8/8" و القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 7١7‏ 

ذلك قدر لهم أى قدره الله لهم كذلك. و قرأ نافع و الكسائى و ابو بكر عن عاصم (قواريراً قواريراً) بالتنوين فيهما. و قرأ بغير تنوين 
ولا الف فى الوقف حمزةٌ و ابن عامرء و قرأ الاولى بالتنوين و الثانية بغير تنوين ابن كثير. و قرأ ابو عمرو فيهما بغير تنوين إلا انه يقف 
عليه بالألف. من نون الأولى اتبع المصحفء و لأنه رأس آية؛ ثم كرهوا أن يخالفوا بينهما فنونوا الثانية» و كذلكك قرأ الكسائى (ألا ان 
ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود) »١١‏ صرفهما لثلا يخالف بينهما مع قربهماء و من لم يصرفهما فعلى موجب العربية» لأنه جمع على 
(فواعيل) بعد ألفه حرفان. و من صرف الاولى فلأنها رأس آي و لم يصرف الثانية على أصل العربية. 

لما اخبر الله تعالى عن المؤمنين الذين وصفهم فى الآيات الأولى و ما أوفوا به من النذر فى إطعامهم لوجه اللّه ما أطعموه و إيثارهم 
على نفوسهم المسكين و اليتيم و الأسير و إنهم فعلوا ذلكك لوجه الله خالصاًء و مخافة من عذاب يوم القيامة؛ اخبر بما أعد لهم من 
الجزاء على ذلك فقال (فَوَقَاهُمُ الله شَّرٌ ذلكك الْيْم) أى كفاهم اللّه و منع عنهم أهوال يوم القيامة و شدائده. فالوقاء المنع من الأذى 
يقال: وقاه يقيه وقاء» فهو واقء و وقاه توقية قال 7 

إن المؤقى مثل ما وقيت 019 

و منه اتقاه اتقاء و توقاه توقياء و الشر ظهور الضرّء و أصله الظهور من قولهم: 

و حتى أشرت بالأكف المصاحف «*") 

أى أظهرت, و منه شررت الثوب إذا أظهرته للشمس او الريح, و منه شرار 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9هنا‏ من نولش 


(1)سورة 1١‏ هود آية م 

(0) اللماق (وقى) 

الكل كمون متسل 1 ملاميال الاسم اذا وده 

فما برحوا حتى رأى الله صبرهم 

التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 71 

النار لظهوره بتطايره و انتشاره» و قيل: الشر الضر و القبيح» و يستعار فى غيره» و ليس ما يوجب هذا. و المراد- هاهنا- أهوال يوم 
القيامة و شدائده فالوقاء المنع من الأ-ذى يقال: وقاه يقيه وقاء فهو واق و وقاه توقيهٌ و قوله (وَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسوُوراً) معنى لقاهم 
استقبلهم به و النضرة حسن الألوان» و منه نبت نضر و ناضر و نضر و النضار الذهب. و قيل: ناضرة ناعمة. و قيل: حسنة الصورة. و 
السرور اعتقاد وصول المنافع اليه فى المستقبل. و قال قوم: هو لذه فى القلب بحسب متعلقه بما فيه النفع» سره يسره سروراً و كل سرور 
فلا بدله من متعلق» كالسرور بالمال و الولد و السرور بالإكرام و الإجلال؛ و السرور بالشكر و الحمدء و السرور بالثواب. 

و قوله (وَ جَرْاهُْ بما صَبَرُوا) أى كافاهم و أثابهم على صبرهم على محن الدنيا و شدائدها و تحمل مشاق التكليف (جَنَةٌ) أى بستاناً 
أجنه الشجر (وَ حريراً) يلبسونه. و قوله (متَكئِينَ نصب على الحال (فيها) يعنى فى الجنة (عَلَى الْأرائِكِ) و هى الحجال فيها الاسرة- فى 
قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- واحدها اريكة و هى الحجلة سرير عليه شبه القبةُ. و قال الزجاج: الاريكة كل ما يتكأ عليه من مسورة 
أو غيرهاء و قد شوق اللَّه تعالى إلى تلكك الحال و هى غايةٌ الرفاهية و الامتاع (لا يَرَوْنَ فيها) يعنى فى الجنة (شَّمْساً) يتأذون بحرّها (وَ لا 
َمْهَرِيراً) يتأذون ببرده» فالزمهرير أشد ما يكون من البرد» و قال مجاهد: الزمهرير البرد الشديد و قوله (و دانيةً عَلَتِهِمْ ظِلالّها) يعنى أفياء 
أشجار تلكك الجنة قريبة منهم؛ و نصب (دائِةً) بالعطف على (مُتَكئِينَ) و يجوز ان يكون عطفاً على موضع ١لا‏ يَرَوْنَّ فيها شَّمْساً) فان 
موضعها النصب على الحال؛ و يجوز على المدح كقولهم عند فلان جارية جميله و شاب طرية. و قوله (وَ دُلْتْ قطُوفُها تَذَلِيل) معناه إن 
قام ارتفعت بقدرة الله و إن قعد نزلت حتى ينالها و إن اضطجع نزلت حتى ينالها- ذكره مجاهد- و قيل: معناه لا يرد التبيان فى تفسير 
القرآن» ج١٠0‏ ص: 518 

أيديهم عنها بعد و لا شوكك. 

و قوله (وَ يُطافٌ عَلَئِهِمْ) يعنى على هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الله (بآييةُ مِنْ فِضّةُ وَ أكُواب) و هو جمع كوب و هو إناء الشراب من 
غير عروة. و قال فخاط د الأكراب الأقناي وفان ان ضاتى و مخاشد وف متتقاو القواورر ر عي تقال نية لك قال (كانتُ قواريرًا) و 
قيل: الأكواب الأباريق التى ليس لها خراطيم. و قيل: الأكواب من فضة فى صفاء القوارير لا تمنع الرؤية. و قوله (قوارِيرَا مِنْ فِضَّمُ) أى 
هى من فضاة. و قوله (شَدَّرُوها تَفْدِيراً) معناه إنها على قدر ما يشتهون من غير زيادةً و لا نقصان حتى تستوفى الكمال» و يجوز ان 
يكونوا قدّروها قبل مجيئها على صفة فجاءت على ما قدروا جنسه لشبه التمنى» و قال الحسن: على قدرهم؛ و التقدير وضع المعنى على 
المقدار الذى يتخيل فيه المساواءً للاعتبار بالمعانى العقلية بقدر عرف التقدير على طريقهُ لو كان كذا لكان كذاء و إذا كان كذا كان 
كذاء و بهذا يظهر القياس يميز به ما يلزم على الأصل مما لا يلزم؛ و الطوف الدور بالنقل من واحد إلى واحد. و قد يكون الدور بالطبع 
من غير تنقل من واحد إلى آخرء فلاد يكون طوافاء طاف يطوف طوفاء و أطاف بها إطافة و تطوف تطوفاً و اطوف اطوافاً وقوله (وَ 
ند كو شه ين فى النجفنة وكاسا) ورهن الآئة إدا كان فيها شراب :لاق ورائتها وتضيل) فالإتسيل شري دن القرقة ظين الطفاء 
يلذع اللسان يربى بالعسل يستدفع به المضار إذا مزج به الشراب فاق فى الالذاذ. و العرب تستطيب الزنجبيل جداً قال الشاعر: 

كأن القرنفل و الزنجبيل باتا بفيها و اريا مشورا ١١‏ 

و قيل: إن هذا الشراب فى برد الكافور و ذكاء المسكك و لذع الزنجبيل» كما 
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)١(‏ قائله الأعشى ديوانه 80 و اللسان (شور) و فيه اختلاف فى الرواية 
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قال فى صِفْهٌ القوارير إنها فى صفاء الفضِهٌ و جوهرها يرى ما وراءها كالقوارير. 

و قيل: الكافور و الزنجبيل من اسماء العين التى يسقون منها و قوله «عيناً» نصب على انه بدل من الزنجبيل «فيها تس عَى سَلْسَيلاا 
فالسلسيل الشراب السهل اللذيذءو قبل سلسيل معداه متقاد ماؤها حبك شاءوك عن قنادة دو قبل شديد الحربة. 

وقيل: يتسلسله. و قيل: سمى سلسبيلا من لزوم الطيب و الالذاذ بهاء و انشد يونس: 

صفراء من نبع يسمى سهمها من طول ما صرع الصيود الصيب )١١‏ 

فرفع الصيب على صفهٌ السهم. و قيل: اسم العين معرفة إلا أنه نون لأنه رأس آيُ. ثم قال «وّ يَطوفٌ عَلَبِهِْ ولْدانٌ مُحَلْدُونَ قال قتادة: لا 
يموتون. و قال الحسن: خلدوا على هيئةُ الوصفاءء فلا يشبون أبداً. و قيل: مخلدون مستورون بلغ حمير قال بعض شعرائهم: 

و مخلدات باللجين كأنما أعجازهن اقاوز الكثبان ١؟»‏ 

و كأنه يرجع الى بقاء الحسن «إذا رَأَبقهُه) بعنى إذا رأيت عؤلاك الولدان «حيد هه لُوْلُواً مور أى من كثرتهم وتحستهمء فكأنهم 
اللؤلؤ المنثور- ذكره قثادةٌ- و قوله «وّ إذا وَأبك 8 اواك تبيسا و لكا كيرا تقديره و إذا رأيت الأشياء ثم رأيت نعيماً لأهل الجنة 
عظيماً و ملكاً كبيراً. قال سفيان: من الملكك الكبير استئذان الملائكة عليهم و استقبالهم لهم 2000 اا نَم ف «ثم) 
يريد به الجنة. و العامل فيه معنى «رَأَيْت) و تقديره و إذا رأبت ببصرك ثم رأيت نعيماً و ملكا كبيراً. و قال الفراء: و إذا رأيت ما ثم 
رأيت نعيماً. و أنكره الزجاج و قال (ما) موصولة يتم على تفسيره؛ ولا يجوز إسقاط الموصول مع بقاء الصلة و لكن (رأيت) متعد فى 
الم إلى (0ه): 


١١8/799 تفسير الطبرى‎ )١( 
و اللسان (خلدء قوز)‎ ٠١8/7 (؟) مقاييس اللغهُ‎ 
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قوله تعالى:[سورةٌ الإنسان (72): الآيات "١‏ الى ]""١‏ ..... ص: 18" 


عاليهُم ياب نش نس حفر و إشكَيرق و خلوا أساوز ون فِضَّ وَ سام رَبْهُمْ طراباً طَهُوراً (01 إِنَّ هذا كان لَكُمْ جزاء و كان م خيكم 
مشْكوراً (؟0 إِنَا نَحنٌ ترَّْنا عَليِك الْقرَآنَ تَثزيلا (27 فَاصْبز لحكم رَبك ولا تطغ مِنْهُمْ آثماً أوْ كَمُوراً (6) و اذْكْرِ اشم رَبك بكرةَ 
وَأْصِيِلا (0؟) 

وَمِنَ اللل فَاشِجدُ لَهُ وَ مَِبْخْةُ َيِل طويلا (29) إِنَّ هلا يُحِبُونَ العاجلةً وَرَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤماً َيل 20 نَحْنٌ حَلْنامُمْ وَ شَدَدْنا 
أَسرَمُعْ وَ إذا شِئنا بَدَلّنا أَمتالهُع تَبدِيلا (0) إِنَّ هذِه تَذْكِرَةٌ َم شاء انكل إلى رَيِّْ سَبيلا (19) و ما تَساوْنَ إلا أنْ يْشاء الله إن الله كان 
عَليماً حكيماً (:*) 

يدْخْلٌ مَنْ يَشاءٌ فى رَحْمَته و الطَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُعْ عَذاباً أليماً (1*) 

احدى عشرة أية. 

قرأ (عاليهم) بإسكان الياء أهل المدينة و حمزةً و عاصم- فى رواية حفص و أبان و المفضل- جعلوه اسماً لا ظرفاً كما تقول: فوقكك 
واسع و منزلكك باب البرد» بأن يجعل الباب هو المنزل» و كذلكك يجعل الثياب هى العالى. الباقون بالنصب على الظرفء لأنه ظرف 
مكان. و هو الأحسنء لان الثانى غير الأول. و إنما يجوز فى مثل ما كان آخر الكلام هو الأول كقولهم: أمامكك صدرك,. و فوقكك 
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فان قلت فوقكك السقف و أمامكك الأسد بالنصب لا غير. و قرأ نافع و حفص عن عاصم (خضر و إستبرق) بالرفع فيهما. و قرأ حمزة و 
الكسائى بالجر فيهما. و قرأ ابن كثير و عاصم- فى رواية أبى بكر «خضر» جراً «و إستبرق» رفعاً. و قرأ ابن عامر و ابو عمرو «خضر رفعاً 
و «إستبرق» جراً. من رفعهما جعل «خضر) نعتاً للثياب» و عطف عليه «و إستبرق» و من جرهما جعل «خضر) من نعت «سندس» و عطف 
عليه «إستبرق» و تقديره عاليهم ثياب إستبرق. و من رفع الأول جعله من نعت الثياب و جر الثانى على انه عطف على «سندس» كأن 
عليهم ثياب سندس. و من جعل «خضر) نعتاً ل «سندس»» فلانه اسم جنس يقع على الجميع؛ فلذلكك قال «خضر» و من جعله نعتاً للثياب 
فعلى اللفظ. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو «و ما يشاؤن» بالياء على الخبر عن الغائب. الباقون بالتاء على الخطاب. 

لما قال الله تعالى على وجه التعظيم لشأن المؤمنين الذين وصفهم و عظم ما اعطوا من أنواع النعيم و الولدان و أنواع الشراب و غير 
ذلك مما وصفء و وصف ذلك بأنه ملكك كبير قال «عَالِيَهُمْ) و قيل معناه عالى حجالهم السندس. و فى نصب «عاليهم» قولان: قال 
الفراء: هو نصب على الظرف كقولك: فوقهم» و حكى إن العرب تقول: قومكك داخل الدار. و أنكر الزجاج ذلكك. و قال نصبه لا 
يجوز إلا-على الحال من الضمير فى «عاليهم» أو من ضمير الولدان فى «رأيتهم» و إنما أنكر ذلكك لأنه ليس باسم مكان كقولك هو 
خارج الدار و داخل الدار» و هذا لا يجوز على الظرف عند سيبويه» و ما حكاه الفراء شاذ لا يعول عليه. و من أسكن الياء أراد رفعه 
على الابتداء و خبره «ثيابٌ سُندّس» و السندس الديباج الرقيق الفاخر الحسن التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7١18‏ 

و هو (فعلل) مثل برثن. و قوله «حَضرٌ فمن جر جعله صفهُ ل (سندس) خضر و وصف (سندس) بخضر و هو لفظ جمعء لان سندساً 
اسم جنس يقع على الكثير و القليل. و من رفعه جعله نعتاً ل (ثياب) كأنه قال: ثياب خضر من سندس. 

و قوله «و إستبرق» من رفعه عطفه على «ثياب سندس» فكأنه قال عاليهم ثياب سندسء و عاليهم إستبرق. و من جره عطفه على 
(سندس) فكأنه قال: عاليهم ثياب سندس و ثياب إستبرق. 

و الإستبرق الديباج الغليظ الذى له بريق» فهم يتصرفون فى فاخر اللباس كما يتصرفون فى لذيذ الطعام و الشراب. و قيل الإستبرق له 
غلظ الصفاقةُ لا غلظ السلكك كغلظ الديبقى» و إن كان رقيق السلكك. 

و قوله بويا مووي كم فالتحلية الزينة بما كان من الذهب و الفضة و التحلية تكون للإنسان و غير الإنسان كحلية السيف و 
حليهٌ المركب و الفضاضة الشفافةٌ هى التى يرى ما وراءها كما يرى البلورة» و هى أفضل من الدرٌ و الياقوت» و هما أفضل من الذهب 
فتلكك القضة أفضل من الذهن»:و الفضة و الذعب فى الدتياهما أثمان الأخياف و إن كان قد ثمن يغيرهما شاذاً. واقيل : يخلون اذهب 
تارة و تارة الفضة ليجمعوا محاسن الحلية» كما قال تعالى ايُتَلوْنَّ فيها مِنْ أساور مِنْ ذّهَب» 0١‏ و الفضة و إن كانت دنيهُ فى الدنياء 
فين فى غاب الحيين حاصة إذا كانت بالسسقة لفن فك هاو اقرش ف التشرة اما كك الالدداقاو الروى بوك بال القمري أله السك 
هناكك أثمان. و فى الناس من ترك صرف (إستبرق) و هو غلطء لأن الاعجمى إذا عرب فى حال تنكيره انصرفء و دليله الإستبرق و 
هما مما يحكى عن ابن محيص. 

و قوله «و سَقَاهُمْ رَيْهُمْ شَّراباً طَهُوراً» قيل معناه يسقون شراباً طهوراً ليس 


(1) سورة 18 الكهف آيهُ ”١‏ و سورة ؟7 الحج آيهُ 7٠‏ و سورة 8* فاطر آيِهُ "؟" 
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كالذئ يخالطه الانجاس من أثهار الدثيا: و إن قل ذلك و كان مغموراً. وقيل انه ليس كشراب الدثيا الذى قد نجسه الفساد الذى فيه 
و هو السكر الداعى إلى القبائح» فقد طهره الله فى الجن من ذلكك لتخلص به اللذة» كما قال «مِنْ حََمر لَذَةْ لِلشَّارِينَ 0١١‏ و قيل: شراباً 
طهوراً لا ينقاب إلى البول بل يفيض من أعراضهم كرشح المسكك ذكره ابراهيم التيمى. 
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و قوله «إنَّ هذا كانّ لَكم جَزاءً وَ كانّ سَِْيِكُمْ مَشْكوراً اخبار من الله تعالى انه يقال للمؤمنين إذا فعل بهم ما تقدم من انواع اللذات و 
فنون الثواب: إن هذا كان لكم جزاء على طاعاتكم و اجتناب معاصيكم فى دار التكليفء و إن سعيكم فى مرضات الله و قيامكم بما 
أمركم الله به كان مشكوراً أى جوزيتم عليه؛ فكأنه شكر لكم فعلكم. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال (إنَّا نَخنٌ تزَّْنا عَلِيِكك» يا محمد «الْقُوَآنَ تيلا فيه شرف و تعظيم لكك. ثم أمره بالصبر على ما أمره من 
تحمل أعباء الرسالة فقال «قَاضصْيرَه يا محمد (لتحكم رَبك و لا نْطِعْ مِْهُعْ) يعنى من قومه الذين بعث اليهم «آثِماً أو كمُورً) و هو نهى 
عن السيع والنقريي أى الاقطع ]ولا كقوراة كما وقول القائز» للاجقدل حدمي طني ار كيرة الى لالتشهجاء تراد امنيا 
ثم أمره بان يذكر الله بما يستحقه من الصفات و الأسماء الحسنىء فقال «وَ اذّْكُر اشم رَبُكك بُكرَةٌ وَأَصِدِينًاه و البكرة الغدا و الأصيل 
العف وهو اقل الل و تحيعه امال 

و قوله ١و‏ مِنَ اليل فَاسْْجَدْه دخلت (من) للتبعيض بمعنى فاسجد له فى بعض الليل؛ لأنه لم يأمره بقيام جميع الليل» كما قال 


شور محمد 821 
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إن ربك بَعْلَمْ أنك تَصُومْ أذنى مِنْ تُدْنَى اللّولى وَ نِضدفَه وَ تنه 01١‏ و السجود وضع الجبهة على الأرض على وجه الخضوع و أصله 
الانخفاض كما قال الشاعر: 

ترى الاكم فيها سجداً للحوافر 1١‏ 

و السجود من العبادة التى أكد الله الأمر بها لما فيها من صلاح العباد. ثم قال «وَ سَرِبْحَه ينا طوِينًا أى نزهه عما لا يليق به فى الليل 
الطويل. ثم قال «إِنَّ هؤُلاء) يعنى الكفار و الذين يجحدون نبوتكك (يُحبُونَ الْعاجلَةً) أى يؤثرون اللذات و المنافع العاجلةٌ فى دار الدنيا 
من ارتكاب شهواتهم. و العاجلة المقدمة قبل الكرة الثانية «وَ يَذْرُونَ» أى و يتركون (وَراءَهُمْ) أى خلفهم «يَؤْما تَقِيلًا أى هو ثقيل على 
اهل النار أمره» و إن خف على اهل الجنة للبشارة التى لهم فيه. و الثقيل ما فيه اعتمادات لازم إلى جهة السفل على جهةُ يشق حمله. و 
قد يكون ثقيلا على انسان خفيفاً على غيره بحسب قدرته فيوم القيامة مشبه بهذا. و قيل: معنى (وراءهم) أى خلف ظهورهم العمل 
للاخرةٌ. و قيل (وراءهم) أمامهم الآخرة. و كلاهما محتملء و الاول أظهر. 

ثم قال تعالى (نَنٌ حَلَقْامُةِ) أى نحن الذين اخترعنا هؤلاء الخلاتق (وَ طَدَدْنا أشِرَمُع) قال ابن عباس الأسر الخلق» و هو من قولهم: 
أسر هذا الرجل فأحسن اسره أى خلق فأحسن خلقه أى شد بعضه إلى بعض أحسن الشد. و قال ابو هريرة: 

الأسر المفاصل. و قال ابن زيد: الأسر القوة. و قولهم: خذ بأسره أى بشده قبل ان يحلء ثم كثر حتى جاء بمعنى خخذ جميعه قال 


الأخطل : 


(0) سورة "لا المزمل آية :؟ 

(0) مر فى الع “عل [الوع على “اللاو ع/ 40 و غيرها 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 77١‏ 

من كل مجتلب شديد أسره سلس القياد تخاله مختالا )١١‏ 

و اصل الأسر الشدء و منه قتب مأسور أى مشدود. و منه الأسيرء لأنهم كانوا يشدونه بالقيد» و جاء فى التفسير و شددنا مفاصلهم. ثم 
قال (وَ إذا شنا دنا أمتالُ تبدِينًا) معناه إذا شئنا أهلكنا هؤلاء و أمثالهم و جثنا بقوم آخرين بدلهم نخلفهم و نوجدهم. 

واقوله إن هذه تذكدة) قال قنادة #معناد إن هذه السورة داك قيبو التدكة ولذلة محص بها المعاتي اللحكمية و كل موعظة تدعو إلين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة عزو هنلا من نوناد 


مكارم الأخلا-ق و محاسن الافعال تذكرة (قْمَنْ شاء اند إلى رَيّهِ سَبِيلًا) أى اتخذ إلى رضا ربه طريقاً بأن يعمل بطاعته و ينتهى عن 
معصيته؛ و ذلكك يدل على انه قادر على ذلك قبل ان يفعله بخلاف ما يقوله المجبرة. 

و قوله (وَ ما تَسَاوٌنَ إلا أن يَشاءَ الله أى و ليس تشاؤن شيئاً من العمل بطاعته و بما يرضاه و يوصلكم الى ثوابه إلا و اللّه يشاؤه و يريده 
لأمنه يريد من عباده أن يطيعوه؛ و ليس المراد أن يشاء كل ما يشاؤه العبد من المعاصى و المباحات, لان الحكيم لا يجوز أن يريد 
القبائح و لا المباح» لان ذلكك صفه نقص و يتعالى الله عن ذلكك. و قد قال اللّه تعالى (يُرِيدُ اللّهُ بك الْيسْرَ و لا يُرِيدٌ بكم الْعَسْرَ) 279 و 
المعصية و الكفر من أعظم العسر فكيف يكون الله تعالى مشيتاً له و هل ذلكك إلا تناقض ظاهر؟! و قوله (إنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً) 
اخبار بأنه- عز و جل- كان عالماً بجميع المعلومات و بما يفعله عباده من الطاعهُ و المعصية (حكيماً) فى جميع ما يفعله و يأمر به. 


ثم قال (يُدْيَلُ مَنْ يِسْاءٌ فى رَحْمَتَه) من الجن و ثوابها إذا أطاعوه فى عمل ما رغبهم 


١77/79 القرطبى 1594/19 و الطبرى‎ )١( 

(') سورة ؟ البقرة أيه ١1/880‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 777 

قدو الالهيق اعد لهم تذاباً أليماً» نصب («الظالمين) على تقدير و عاقب الظالمين باعداد العذاب الأليم أى أعد للظالمين أعد لهم و 
حذف لدلالة الثانى عليه ولا يظهر ذلككء لان تفسيره يغنى عن إظهاره. 


/الا-سورةٌ المرسلات: ..... ص: 79779 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و هى خمسون آيهُ بلا خللاف 
[سورة المرسلات (/71): الآيات ١‏ الى 10] ..... ص: 7171 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

وَالْمَوْسَلاتِ عُوقا 0 الاسفاق عن () وَ النَّاشِراتِ نَشْراً (©) قَالْفارقاتٍ قَرقاً (6) 

َالْمَلْقِياتِ ذكراً (0) عُذْراً أو نذا (©) إِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ ) فَإدَا الْنجُومُ طَيِسَتٌ (6) وَإِذَا السّماءٌ فرِحَت (8) 

وَإِذَا الْجبالَ تُسِمَتْ 0٠١‏ و إِذَا الؤّسّل قث 0١(‏ لِأَىّ يم أجلت 0١(‏ لهؤم الْمَضْلٍ (1) و ما أذراكث ما يَوْمٌ الْمَضْلٍ (؟1) 

وَبْلُ يَؤْميلٍ للْمَكَذينَ (15) ا 1 

خمس عشرة آية. 

قرأ «عذراً» مثقل ابو جعفر و البرجمى و قرأ «او نذراً» خفيف أهل الكوفة غير أبى بكر و ابو عمرو. من ثقل الأول فلأن الثانى مثقل» و 
من خفف الثانى فلأن التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 777 

الأول مخقف: و العذر بالتخفيق و التذر يمعتى الاعذار و الانذار. ومن ثقل «نذرا» أراد جمع نذير. و العذر و المعذرة و التعذير 
بمعنى. قال ابو على النحوى: النذر بالتثقيل و النذير مثل النكر و النكير جميعاً مصدرانء و يجوز فى النذر أمران: أحدهما- ان يكون 
معناه المنذر. و الثائى- أن يكون مصدراً. و قرأ ابو عمرو وحده «وقتت» بالواو على الأصلء وافقه ابو جعفر فى ذلكك إلا انه خفف 
الواو: الباقون «أقنت» بالهمة أبدلوها من الواؤ كراغة الضمة غلى الواق كما قالوا فى (وسخد) و قال الشاضرة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠90‏ من وولاسر 


بحل أخيذه و يقال ثعل بمثل تمول منه افتقار )١١‏ 

هذا قسم من الله تعالى بالمرسلات» كما اقسم بصاد و قاف و يس و غير ذلكك و قال قوم: تقديره و وب المرسلات: لأنه لا يجوز 
القسم إلا- بالله. و قال ابن مسعود و ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابو صالح: الْمُوْمَ لاتِ- هاهنا- الرياح؛ و فى رواية اخرى عن ابن 
مسعود و أبى صالح إنها الملائكة. و قال قوم «الْمُوْسَلاتِ عُْفاً الأنبياء جاءت بالمعروف. و الإرسال نقيض الإمساكك و مثله الإطلاق و 
نقيضه التقيبد و الإرسال ايضاً إنفاد الرسول. و قوله «عرفاً» أى متتابعة كعرف الفرس. و قيل: 

معروفا إرسالها. و إرسال الرياح اجراء بعضها فى أثر بعض «قَالْعَاصِفَاتٍ تحضفاً يعنى الرياح الهابة بشدة. و العصوف مرور الريح بشدة» 
عصفت الريح تعصف عصفاً وعصوفاً إذا اشتدت هبوبهاء فعصوف الريح شد هبوبها. و قوله دو النَاشِسراتِ نَشْرأه قال ابن مسعود و 
مجاهد و قتاده و ابو صالح: هى الرياح؛ لأنها تنشر السحاب للغيث؛ كما تلحقه للمطر. و قال ابو صالح- فى رواية- هى الملائكة تنشر 
الكتب عن الله. و فى رواية اخرى عن أبى صالح إنها الأمطار لأنها تنشر النبات. و قيل الرياح تنشر السحاب فى الهواء. 


١١8/79 الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 57 

و قوله (فَالْارقاتٍ فَرْقاً) قال ابن عباس و ابو صالح: هى التى تفرق بين الحق و الباطل و هى الملائكة و قال قتادة: هى آيات القرآن. و 
قال الحسن: هى آى القرآن تفرق بين الهدى و الضلال (فَالْمَلْقِياتِ ذكراً) قال ابن عباس و قتاده هم الملائكة. و الإلقاء طرح الشىء 
على غيره؛ و الإلقاء إيقاع الشىء على غيره فالذكر يلقى بالبيان و الافهام و هو من صفهٌ الملائكة فيما تلقيه إلى الأنبياء» و من صف 
الأنبياء فيما تلقيه إلى الأمم» و من صفهٌ العلماء فيما تلقيه الى المتعلمين و قيل لما جمعت الأوصاف للرياح لاختلاف فوائدها. و قال 
بعضهم (الْمُوْس لات عُرْفاً) الأنبياء جاءت بالمعروف (تَالُْعاصٍ فاتٍ عض فاً) الرياح «وَ النَّاشدراتٍ تَشْرأً» الأمطار نشرت النبات «قَالْفارقاتِ 
قَْقاً» آى القرآن «َالْمُلْقِياتِ ذكراً» الملائكة تلقى كتاب الله تعالى إلى الأنبياء. 

وقوله عُذَّراً أو تُذّراً يحتمل نصبه وجهين: 

أحدهما- على انه مفعول له أى للاعذار و الانذار. 

لاف سمقوو ل يناف :كرس السلار و الفادن و اعفار اوسن انا يكرة مذلا عو قر لذودك التق “ناه تار من اللو تدارا الى 
خلقه ما ألقته الملائكة من الذكر إلى أنبيائه و العذر أمر فى امر ظهوره دفع اللوم بأنه لم يكن يستحق لأجل تلكك الحال مع وقوع 
خلاف المراد. فالعقاب على القبيح بعد الانذار يوجب العذر فى وقوعه. و إن كان بخلاف مراد العبد الذى استحقه. قال الحسن «عذراً 
معناه يعتذر به الى عباده فى العقاب أنه لم يكن الا على وجه الحكمة. و النذر و الانذار و هو الاعلام بموضع المخافة ليتقى. و من 
خفف «عذراً» كره توالى الضمتين. 

واقوله «إنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ» جواب القسم و معناه إن الذى وعدكم اللّه به من البعث و النشور و الثواب و العقاب: كائن لا محالة. و 
قيل: الفرق بين الواقع التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 5170 

و الكائن أن الواقع لا يكون إلا حادثاً تشبيهاً بالحائط الواقع. لأنه من أبين الأشياء فى الحدوث,. و الكائن أعم منه لأنه بمنزلة الموجود 
الفانك كوق ادن رظي تطاديقه 

و قوله «فَإذًا النجُومُ طْمِسَتُ) معناه محيت آثارها و ذهب نورها. و الطمس محو الأثر الدال على الشىء فالطمس على النجوم كالطمس 
على الكتابء لأنه يذهب نورها و العلامات التى كانت تعرف بها (وَإِذَا السّماءً فرِحَتْ) أى شققت و صدعت (و إِذَا الْجبالَ تيِدَعَتْ) 
فبك الجا لل ااانه عد لاروك ارداق الأنوشى الوزن مسف مر لكة اتوم نذا تخي 3 ابادهو بد لقان بيدا لعن م ل 
سمى المنسف و نسف الحبوب كلها تجرى على هذا الوجه. و قوله انْسِفَتُ) من قولهم: أنسفت الشىء إذا أخذته بسرعة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١90‏ من نوناد 


و قوله (وَ ذا الِسلٌ أَقَدَتْ) أى أعلمت وقت الثواب و وقت العقابء فالتوقيت تقدير الوقت لوقوع الفعل» و لما كانت الرسل عليهم 
السلام قند قادر إرسالها لاوقات معلومة بحسب صلاح العباد فيها كانت قاد وقنت لتلكك الأوقات بمعنى أعلمت وقت الثواب و وقت 
العقاب. وال مامد اراضروابن ريه أقتت بالاجتماع لوقتها يوم القيامة قال تعالى (يَوْمَ بَجْمَْ َجِمعٌ الله الرْسْلَ) ١١‏ و المواقيت الآجال 
و مثله (ثتُوتك عَنٍ امِل قل م مواقيتُ لِلنّاسٍ و الْتحجٌ) "1١‏ و قبل: 1 ثوابهاء و هو يوم الفصل. و قيل: معناه 
أجلت فيما بينها و بين أمتها (ليَْء م القضلٍ) ثم بين تعالى فقال (إىٌ ؤم أَجلتْ) أى أخرت إلى اجل فالتأجيل التأخير الى أجل» فالرسل 
قدا داك يبوطردها إلى نود انلصوو هر دروم لقانة وسفن ابوه لفقي لأنه يفصل فيه بين حال المهتدى و الضال بما يعلم الله 
لأحدهما من 


].....[ ١١١ سورةٌ 2 المائدةٌ آيةٌ‎ )١( 

(') سورة 7 البقرة آيةٌ 184 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج .٠١‏ ص: 7728 

حال الثواب بالإجلا-ل و الإ-كرام» و للاخر من حال العقاب بالاستخفاف و الهوان بما لا يخفى على انسان. و قيل: الوجه فى تأجيل 
الموعود إلى يوم الفصل تحديد الامر للجزاء على جميع العباد فيه بوقوع اليأس من الرد إلى دار التكليفء لان فى تصور هذا ما يتأكد 
به الدعاء الى الطاعةٌ و الانزجار عن المعصية. 

وقوله (وَيل يوعد للك دين تهديد و وعيد لمن جحد يوم القيامة و كذب بالثواب و العقابء و إنما خص الوعيد فى الذكر 
بالمكذبين لأن التكذيب بالحق يتبعه كل شىء» فخصال المعاصى تابعةُ له و إن لم يذكر معه؛ مع أن التكذيب قد يكون فى القول و 
الفعل المخالف للحقء و منه قولهم: حمل فما كذب حتى لقى العدو فهزمه. 


قوله تعالى:[سورة المرسلات (/7/1): الآيات 128 الى ]١8‏ ..... ص: 7178 


نَم نكت الَوَلِينَ (09 كم تبِعهُم الْآخِرِينَ 011 > ذلك تَفْعَلٌ بِالْمُجْرِمِينَ (08 وَبْلَ يَوْمَعفٍ للْمَكَذَينَ (09) 1 لم تَخْلفَكُمْ مِنْ مار 
مين (10) 

مجعلا فى قار كبن (11) إلى قر مَُومٍ 01 كفنا يهم الْقادُون 070 ويل بَؤميٍ كدي (06) ألم نعل الْأَدْضَ كفاتا (5 
أعية و أخراناً (2) و كلا فبها راد بن شامخات و أَشتتناكة ماه قراناً )وَل يَؤميق للمكذبين (4) 

ثلاث عشرةٌ آية. 

قرأ أهل المدينهُ و الكسائى «فقدرنا» مشددة. الباقون بالتخفيف و هما لغتان. و من اختار التخفيف فلقوله ١فْنِعُمَ‏ قار 3 

يقول اللّهِ تعالى على وجه التهديد للكفار «أ لم نهلك الَْوَِينَ» يعنى قوم نوح التبيان فى ة تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7717 

وعاد و ثمود. و الآدخرون قوم لوط و ابراهيم إلى فرعون و من معه من الجنود أهلكهم الله تعالى بأنواع الهلاءكك جزاء على كفرهم 
لنعم اللّه و جحدهم لتوحيده و اخلاص عبادته و قوله انم تتعُهمُ الْآخِرِينَ) إنما رفعه عطفاً على موضع «أ لم» كأنه قال: 

لكنا نهلك الأمولين ثم نتبعهم الآدخرين. و قال المبرد تقديره ثم نحن نتبعهم لا يجوز غيره. لان قوله (ألَمْ نُهِْكِ) ماضء و قوله (ثُمٌ 
شِعْهُمُ) مستقبل فلا يكون عطفاً على الاول و لا على موضعه. و الإهلاكك إبطال الشىء بتصبيره الى حيث لا يدرى اين هو إما باعدامه 
او بإخفاء مكانه» و قد يكون الإهلاكك بالاماتة» و قد يكون بالنقل إلى حال الجمادية. و الاول هو الكائن قبل غيره. و الثانى هو الكائن 
بعل غيره. 

و الاول قبل كل شىء هو الله تعالى الذى لم يزل. (وَ الَْوَِينَّ) فى الآية هم الذين تقدموا على أهل العصر الثانى» و الاخر الكائن بعد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /91هل من نولش 


الاول من غير بقية منهء و بهذا ينفصل عن الثانى» لأن الثانى قد يكون بعد بقيةٌ من الشىء ثالثاً و رابعاً و خامساً إلى حيث انتهى: فإذا 
صار الى الآخر فليس بعده شىء كالكتاب الذى هو أجزاء كثيرة و قوله (كذلِك تَفْعَلُ بالْمُخْرِمِينَ) أى مثل ما فعلنا بأولنك نفعل مثله 
بالعصاةٌ ثم قال (وَيْلُ يَوْمَئْذِ) يعنى يوم الجزاء و الثواب و العقاب (للْمكذيينَ) فإنهم يجازون بأليم العقاب. و الاتباع الحاق الثانى بالأول 
بدعائه اليه. و التبع الحاق الثانى بالأول باقتضائه له تبع تبعاً فهو تابع و أتبع اتباعاً. 

و قوله (أَلَمْ نَخْلفَكُمْ مِنْ ماءٍ مَهين) و المهين القليل الغناء؛ و مثله الحقير الذليل و فى خلق الإنسان على هذا الكمال من الحواس 
السيعةاو لتقل و السسيو بن عاد مهين امكل الاغهار :و أبن النميخة على لالد نير | ربعا و تحالذا لق مسنم تدر سه كا 
#المكاى ماهر امن دلاتل العقر لد 

ثم قال اللّه تعالى مبيناً انه جعل ذلكك الماء المهين الحقير (فى قَرارٍ مكين) التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 718 

فالقزار لكان الكل يمك أن رارك وبتكت الى عمو من افر لين :"درق /اللنتكان. إذا ايت عزن ,طاول )لمتكت افيه بيقر فراولا تراز 
لفلان فى هذا المكان أى لاثبات له. 

و قوله (إلى قَدَرِ مَعْلُوم) فالقدر المقدار المعلوم الذى لا زياد فيه و لا نقصان و كأنه قال إلى مقدار من الوقت المعلوم؛ و القدر مصدر 
من قولهم: فور كدر قي وقدر يقدّر- بالتخفيف. و التشديد- إلا أن التشديد للتكثير. و قوله (فَقَدَرْنا قَِعْمَ الْقادِرُونَ) معناه فى قول 
من خفف فقدرنا من القدرة؛ فنعم القادرون على تدبيره. و من شدد أراد فقدرناء فنعم المقدرون لاحوال النطفةٌ و نقلها من حال الى 
حال حتى صارت إلى حال الإنسان. و العرب تقول: قدر عليه الموت و قدر: بالتخفيف و التشديد. و من شدد و قرأ القادرون جمع بين 
اللغتين كما قال الأعشى: 

وانكرتنى و ما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب و الصلعا )١١‏ 

و قوله (ألَم نَجْمَلٍ الْأَدْضٌَ كفاتاً) نصب (كفاتاً) على الحال, و تقديره أ لم نجعل الأرض لكم و لهم كفاتا و الكفات الضمام فقد 
جعل الله الأرض للعباد تكفتهم (أحياء وَ أَمواتً) أى تضمهم فى الحالين كفت الشىء يكفته كفتاً و كفاتاً إذا ضمه و قيل (كفاتاً) وعاء 
و هذا كفته أى وعاؤه؛ و يقال كفيته أيضاًء و قال الشعبى و مجاهد: فظهرها للاحياء و بطنها للأموات» و هو قول قتاد و نصب أحياء و 
أمواتاً غلى الحال» و يجوز على المقعول يش قال ابو عبيدة وغيره (كفانا) أى اوعية يقال: 

هذا النحى كفت هذا و كفيته. 

والولدز اخياكر أقوان) الى مها وتوف قسن لا بيك 

و قوله (وَ جَعَلَنا فيها رَواسِيَ شامخاتٍ) أى و جعلنا فى الأرض جبالا ثابتة 


58/8 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج١٠2‏ ص: 575 

عالية» فالشامخات العاليات» شمخ يشمخ شمخاًء فهو شامخ, و منه شمخ بأنفه إذا رفعه كبراًء و جبل شامخ و شاهق و بازخ كله بمعنى 
واحد و الرواسى الثوابت. 

و قوله (وَ سناكم ماءٌ قراتًَ) أى و جعلنا لكم شراباً من الماء الفرات» و هو العذب و هو صفةٌ يقال: ماء فرات و ماء زلال و ماء غدق و 
ماء نمير كله من العذوبة و الطيب» و به سمى النهر العظيم المعروف بالفرات قال الشاعر: 

إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا و إن شهد أجدى فضله و جداوله )١١‏ 

وقال ابن عباس أصول الأنهار العذبة أربعة: جيحان و منه دجلة؛ و سيحان نهر بلخ» و فرات الكوفة: واقيل فضر: وقوله (وثل يويد 
كدي قدا قشرناه: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة وهلا من نوناد 
قوله تعالى: [سورة المرسلات (/7/1): الآيات 79 الى ]6٠‏ ..... ص: 71794 
اشارة 


الْطَلِقُوا إلى ما كتمع به تك ذَبُونَ (05 انْطَلقُوا إلى جل ذى ثلادث شُعب (:0) لاد ليل وَلاديقتى من اللّهب 0099 إِنّها وى بشو 
“لقف 60 كاله جنال درسم 1 1 

َيل يَؤمَيفٍ للْمَكَذَبينَ (6”) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (00) و لا َؤْذَنُ لَه فَغمَذِرُونَ (8") وَيْلَّ يَوْمَنٍ للْمَك ذَبِينَ (/0) هذا يَومُ المَْل 
ماك والأولين 00 

قِنْ كان لَكُمْ كيدٌ فَكيدُونٍ (9") وَبْلَّ يَوْمَيِذٍ لِْمَكَذبِينَ (60) 


اثنتا عشرة أيةُ. 


١98 مرفى ع/‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 77١‏ 

قرأ رويس (انطلقوا إلى ظل) على فتح اللا-م بلفظ الماضى. و قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (جمالة) و ضم الجيم يعقوبء الباقون 
(جمالات) من قرأ (جمالة) على لفظ الواحد قال معناه الجمع لقوله (صفر) و من قرأ (جمالات) بكسر الجيم قال: جمالة و جمالات 
جميعاً جمعان» كأنه جمع الجمع مثل: رجال و رجالاتء و بيوت و بيوتات. و الهاء فى قوله (كأنه) كناية عن الشرر. 

و هذا حكاية ما يقول الله تعالى للكفار المكذبين بيوم الدين يوم القيامة فانه يقول لهم (انْطَلُِوا إلى ما كنت بهِ تُكَذَبُونَ) من العقاب 
على الكفر و دخول النار جزاء على المعاصىء فكنتم تجحدون ذلكك و تكذبون به ولا تعترفون بصحته. فامضوا اليوم اليه. فالانطلاق 
الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث الاعتقال» و هو من الإطلاق خلاف التقييدء و الانتقال من حال إلى حالء و من اعتقاد إلى 
اعتقاد لا يسمى انطلاقاً. ثم ذكر الموضع الذى أمرهم بالانطلاق اليه» فقال (انْطَلِقُوا إلى ظِلَّ ذى تَلاث شعَب) قيل: معناه يتشعب من 
الأ اللانة لتكملي» النيجة اقرقة: واطئعية عن يمه و كنمية عن كمال خبخط بالكائري بو قال مجامد وققادة (طل )دشان من جوف نيه 
ثلاث شعب كما قال تعالى (أحاط بهم شرادقها) 0١١‏ أى من الدخان الآخذ بالانفاس (لا ظليل) معناه غير مانع من الأذى يستر عنه» 
فالظليل المائم من الأنذى سيتره عنس ومقله الكتين» فالليل من الظلةه و هى السترةه:وبالكنين من «الكن »افطل هذا التحان لأد يفت 
الكفار عن حر الكار شيعا وبين ذلك بقوله :وو لا يقن مق اللهب» و الاغناء إيجاذ الكفاية سا يكون وجوه غيره و.عدمه سواء يقال: 
أغنى عنه أى كفى فى الدفع عنه. و اللهب ارتفاع الشررء و هو اضطرام النارء التهب يلتهب التهاباً و ألهبتها إلهاباً و لهباً. 


١9 سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآلنه ج ا ض 11 

و قوله «إنّها؛ يعنى النار ١تَوِى‏ بثَّرَرا و هى قطع تطاير من النار فى الجهات و أصله الظهور من شررت الثوب إذا أظهرته للشمس و 
الشرر يظهر متبدداً من النار. و قوله ١كَالْمَصِر»‏ أى ذلك الشرر كالقصر أى مثله فى عظمه؛ و هو يتطاير على الكافرين من كل جهة- 
نعوذ بالله منه- و القصر واحد القصور من البئيان- فى قول ابن عباس و مجاهد- و فى رواية أخرى عن ابن عباس و قتادة و الضحاكك: 
القصر أصول الشجر واحدته قصرهٌ مثل جمرةٌ و جمرء و العرب تشبه الإبل بالقصورء قال الأخطل: 

كأنه برج رومى يشيده لز بجص و آجرٌ و أحجار )١١‏ 

و القصر فى معنى الجمع إلا انه على طريق الجنس. ثم شبه القصر بالجمالء فقال «كأنّهُ جمالتٌ ص هر قال الحسن و قتادة: كأنها أنيق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 99هل من وهلادر 


سودء لما يعترى سوادها من الضفرة. و قال ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير: قلوس السفنء» و فى رواية أخرى عن ابن عباس: هى 
قطع النحاس. قال الزجاج «جمالات» بالضم جمع جمالة و هو القلس من قلوس البحرء و يجوز أن يكون جمع (جمل) و جمالات» كما 
قيل (رحال) جمع (رحل) و من كسر فعلى انه جمع جمالة» و جمالة جمع جمل مثل حجر و حجارة» و ذكر و ذكارة. وقرئ فى الشواذ 
«كالقصر» بفتح الصاد جمع كأنها أعناق الإبل «و جمالات» جمع جمل كرجل و رجالات»ء و بيت و بيوتات» و يجوز أن يكون جمع 
جمالة. و قرأ حمزهٌ و الكسائى و حفص عن عاصم «جملةٌ) بغير الألف على التوحيد لأنه لفظ جندس يقع على القليل و الكثير. الباقون 
جاده اكور اليم 

و قوله «وَيْلٌ يَوْميِذِ لِلْمُكَذَيِينَا » قد فسرناه ثم قال تعالى «هذا يَْمُ لا يَنْطِقَونَ 


)١(‏ مر فى /١‏ "اه 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7177 

وَلا يؤْدْنُ لَه فبَعْتَذِرُونَ» اخبار من اللّه تعالى أن ذلكك اليوم لا ينطق الكفار. 
وقيل فى معناه قولان: 


ماس اد اي ل تي و مي 0 
ام دك يقال: كان كذا مسح ييه مره 


انهم ينطقون بنطق لا ينتفعون به و كأنهم لم ينطقواء و أضاف الزمان إلى الأفعال كقولكك أتيتكك يوم قدم زيدء و آتيكك يوم يخرج 
عمروء و أجاز النحويون هذا يوم لا ينطقون بالنصب على انه يشير إلى الجزاءء و لا يشير إلى اليوم 

و قوله «وَ لا يُؤْذَنَُ لَهُمْ) فالاذن الإطلاق فى الفعل» تقول: يسمع بالاذن فهذا أصله و قد كثر استعماله حتى صار كل دليل ظهر به أن 
للقادى أن يشعل كذا قي و آذن لسدو كل ما اظلق اللدافيه ران دليل كات فق أذن فيه 

و قوله تعالى اقيَْتَذِرُونَ فالاعتذار الانتفاء من خلاف المراد بالمانع من المراد» و ليس لاحد عذر فى معصية الله لأنه تعالى لا يكلف 
نفساها لا بطاق. .وقد يكون للاعدرق معصية غير لأنة تقد يكلى خلاق الضوات: وقد يكل ما لآ يمكن لعارضن من الأسباث: 
وقوله «فيعتذرون) رفع عطفاً على قوله «لا يؤذن» قال الفراء: تقديره لا ينطقون و لا يعتذرونء و قد يجوز فى مثله النصب على جواب 
النفى» و معنى الآيهُ لا يؤذن لهم فى الاعتذار فكيف يعتذرون. 


١١ المؤمن آيةٌ‎ 8٠ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 777 

و قوله (هذا يَْمُ الْمَضْي) يعنى يفصل بين الخلائق بالحكم لكل أحد بما له و عليه. و الفصل قطع علق الأمور بتوفية الحقوق» و هذا 
الفصل الذى هو فصل القضاء يكون ذلك فى الآخره على ظاهر الأمر و باطنه» و أما فى الدنياء فهو على ظاهر الأمرء لان الحاكم لا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١٠٠إنا‏ من 00لإنا 


يعرف البواطن. 

و قوله اججمَغناكم وَ الَْوَلِينَ» معناه إن الله بجمع فيه الخلائق فى يوم واحد فى صعيد واحدء و الجمع جعل الشىء مع غيره إما فى مكان 

واحد أو محل واحد أو فى يوم واحد أو وقت واحدء أو يجعل مع غيره فى حكم واحد أو معنى واحد كجمع الجماد و الحيوان فى 

معنى الحدوث. 

و قوله «هَِنْ كانَ لَكُمْ كد فَكيِدُونِ) معناه توبيخ من الله تعالى و تقريع للكفار و اظهار عجزهم عن الدفع عن أنفسهم فضلا عن أن 
كدر ضرفيو لعا على اكر عرقي وار لكا العمارو رما دكي ب 9الاد عرق صر الكت وينوي اشر لي ريا ليما علاخم .رو 

7 المعنى إن كان لكم حيلةٌ تحتالونها فى التخلص فاحتالوا. و الكيد الحيله و «وَيْلٌ يَوْميِذِ للْمُكَدَبِينَ» ) قد مضى تفسيره. 


قوله تعالى:[سورة المرسلات (7/7): الآيات 6١‏ الى ]3١‏ ..... ص: 711 


إن الْمتَقِينَ فى ظِلالٍ وَ عون )6١1(‏ و قواكة مِما يَشْتَهُونَ (؟6) كلوا وا شْرَبُوا هَنيئاً بما كنمم تَعْمَلُونَ (©) إِنَّا كذلكك تَجِزى الْمَحْسِنِينَ 
(عع) 1 يَوْمَئْكُ للْمَكَذَبينَ (هع) 

كلو و تَمتّعُوا ليلا إنَكمْ مُخِرمُونَ (22) وَبْلَ يَوْمَئِذٍ للْمَكَذَبِينَ 500) و إذا قِيلَ لَهُمْ اكوا لا يركعُونَ (68) وَبْلَ يَوْمَئذٍ لْمَكَذَينَ (9) 
َأَىّ حَدِيثْ بَعْدَّهُ يُؤْمِنُونَ (00) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 77 

عشر آيات. 

لما ذكر الله تعالى الكفار و ما أعدّ لهم من ضروب العقاب و انواع العذاب ترهيباً و تزهيداً فى مثله» ذكر المؤمنين المتقين للمعاصى و 
بين ما أعده لهم من أنواع النعيم و ضروب اللذات» فقال (إِنَّ الْمتَِّينَ» و معناه الذين اتقوا عقاب الله باجتناب معاصيه و طلبوا ثوابه 
بفعل طاعاته «فى ظِلالٍ) و هو جمع ظلء و هو الحجاب العالى المانع من كل أذىء فلأهل الجن حجاب من كل أذى لان هواء الجنة 
مناف لكل أذىء فهم من طيبه على خلاصة. و قيل فى ظلال من قصور الجنةُ و أشجارها «و عُْيُونِا و هى ينابيع الماء التى تجرى فى 
ظل الأشجار. و قيل: ان تلكك العيون جاريةُ فى غير أخدود, لأن ذلكك أمتع بما يرى من حسنه و صفائه على كنهه من غير ملابسة شىء 
لهه و ليس هناكك شىء إلا على أحسن صفاته, لان اللّه تعالى قد شوق اليه أشد التشويق و رغب فيه أتم الترغيب «وّ قُواكة) و هى جمع 
فاكهة و هى ثمار الأشجار التى من شأنها أن تؤكل» و قد يكون من الثمر ما ليس كذلكك كالثمر المرء فانه ليس من الفاكهة. 
واوامونا ارو وني لوم لكوتم جع مز قير 

ثم قال تعالى «كلوا وام شْرَبُوا نيما بما كتمع تَعْمَلُونَه صورته صورة الأمر و المراد به الاباحة. و قال قوم: هو أمر على الحقيقة: »لان اللّه 
تعالى يريد منهم الأكل و الشرب فى الجنة» و إنهم إذا علموا ذلكك زاد فى سرورهمء فلا تكون إرادته لذلكك عبثاء و الهنىء هو الذى 
لا أذى فيه فيما بعد. و قيل: الهنىء النفع الخالص من شائب الأذى, و الشهوة معنى فى القلب إذا صادفت المشتهى كان لذه» و ضده 
النفار إذا التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 770 

صادفه كان ألماًء و جاء الكلا.م على التقابل للكافرين من قوله «إلى ظِلَّ ذى ثَلاثِ شّعَب لا طَليل ولا يُعْنِى يِنَ اللَّهَبِ» مقابل أهل 
البحلاقق طلال قضون الجنة و أمجارعا و قوله إن تحذلك تجرى التشيدي» اعبار مدداالى آنه كبا بنازى مولام الستين بها لذكره 
من النعيم مثل ذلكك يجازى كل محسن عامل بطاعة اللّه. و فى ذلكك دلالة على أن كل احسان خالص للعبد فله به الثواب و الحمد؛ و 
انه طاعة لله و إن ما ليس بإحسان من فعل خارج عن هذا الحكم. و قوله «وَيْلٌ يَوْميِذِ لِلْمُكَذِينَ؛ قد مضى تفسيره. 

ثم عاد الى خطاب الكفار فقال لهم على وجه التهديد و الوعيد كلما و تَمتعُواا فى دار الدنيا و تلذذوا بما تريدون و انتفعوا بما 
تشتهون اقَليلًاا لان أيام الدنيا قليلة» فالتمتع الحصول فى أحوال تلذ» تمتع تمتعاً و استمتع استمتاعاً و أمتعه غيره امتاعاً و التمتع و التلذذ 
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واحد و نقيضه التألم. 

وقوله اإنَكمْ مُجْرِمُونَا اخبار منه تعالى للكفار بأنكم و إن تمتعتم قليلا فى الدنيا فإنكم عصاة و كفار و مآلكم الى النار و عذابها؛ و 
الاسجرام فعل ما يقطع المدح و يحصل بدله الذم يقال: أجرم إجراماً و اجترم اجتراماً و تجرم عليه أى تطلب له الجرم «وَيْلَ يَوْمَئِذٍ 
و قوله ١و‏ إذا قبل لَّهُمْ اكعُوا لا يَْكعُونَ فالركوع هو الانخفاض على وجه الخضوع؛ و يعبر به عن نفس الصلاه و يقال: قد ركعت و 
ل عزن أى صلاة و المراد به- هاهنا- الصلاةً» و المعنى إن هؤلا-ء الكفار إذا دعوا إلى الصلاةٌ لا يصلون لجهلهم بما فى 
الصلاهً من الخير و البركة. و قيل: انه يقال لهم ذلك فى الآخرة كما قال ١يُدْعَوْنَ‏ إِلَى السّجُودٍ فلا يَسِمَطِيعُونَ ذكره ابن عباس. و قال 
قتادة» يقال لهم ذلكك فى الدنياء فان الصلاة من اللّه بمكان. و قال مجاهد: عنى بالركوع- هنا- الصلاة التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ 
ص: 77 

و قوله «وَيلَّ يَؤْمَِفٍ للْمَك ذَُِينَ» قد فسرناهء فكأنه قيل لهم يجب عليكم الركوع بالخضوع لله فاركعوا فأخبر عنهم أنهم لا يركعون 


2 


تكذيا بهذا الخبن:فلذلكك قال عقيب ذلك قبل توف [لفكد يق » و إلا فقوله «اذكمُوا» 4 أمريفق الله تعالى» و لا يقال فيمن أمر بالشىء 
فلم يفعل انه كذَّبء و قيل: إن ما تكرر فى هذه السورة من قول «وَيْلُ بعد المكديق ' ليس على وجه التكرار فى المعنى؛ لان معناه 
ويل للمكذبين بما ذكره قبله من الاخبار» و قيل يريد أنه كذب بالمخبر الذى يليه» و هو وجه القول الثانى و الثالث و الرابع إلى آخر 
السورة» على هذا المنهاج من أنه يلزمه الويل بالتكذيب بالذى يليه و الذى قبله على التفصيل لا على الإجمال فى أنه لا يلزمه حتى 
يكذب بالجميع. و قوله اهبأ حَدِيث بَعدَهُ يُؤْمِنُونَ؛ معناه إنه إذا أتى القرآن بأظهر البرهان و كفروا به فليس ممن يفلح بالايمان بكلام 
غيره» لان من لم يؤمن بما فيه المعجزةٌ الظاهرة و الآية الباهرة لا يؤمن بغيره. 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7*1 


4-سورة النباً: ..... ص: /“ام 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و هى أربعون آيهُ فى الكوفى و المدنيين و احدى و أربعون فى البصرى 
[سورة النبا (17/4): الآيات ١‏ الى 8 ا] ..... ص: 71017 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 

َم يتساءلُون )١(‏ عن الث لظم (1) اذى هم فيه مختِقُونَ 00 كلا تيوق 50 

م كلا سيعْلَمُونَ (5) ألَمْ نجل الَْرْض مهاداً (©) و الْجبالَ أؤتاداً 0 و حَلَفْناكم أزواجاً 000 جعلنا تؤمكم شيا (ة) 

وَجَعَلا الأِل لباساً 03 و عَكَلنا اكهاز عداشاً )1١(‏ و كنا تولك شيا شدادا (019 و خعلنا راجا وَكاجا 00و أترلنا وق المغصرات 
ماءً تباجا (1) 

لِخْرِجٍ بهِ عمًا وَنّباتاً (15) و جَنَّاتٍ ألفاقاً (1) 

ست عشرة أية. 

قات مقرب مان اوه يليان اناف بل عار 

قر يعار كال عدون انام عاق لخلاب قهها أوركل امد مكعادوة عائية لمتكي لفرت زان بعلن القبيةة وخر لتقن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ناه اننا من ونانلا 


لقوله َم التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 77 

يَتّساءَ لُونٌ» 

و قوله الَذِى هُمْ فيه مخْتِفُونَ» و لم يقل أنتمء و إن كانت التاء جائزة لان العرب تنتقل من غيبة إلى خطاب» و من خطاب إلى غيبة. 
قيل فى سبب نزول هذه الآيةٌ: إن رسول الل صلى الله عليه و آله كان إذا حدّث قريشاً و عّفهم أخبار الأمم السالفة و وعظهم كانوا 
فحدوة بذلكه» فنهاء الله تعالى أن يحدثهم فقال كذ يللم ى الكتاب أن إذا سكم آيات الله ه يَكُفَرَ بها وَجُدعَهرَأ) ' إلى قوله 
١عومّى‏ يَخوضوا فِى ع دِيث غَيرِها فكان رسول الله صلى الله عليه و آله يحدث أصحابه فإذا أقبل واحد من المشركين أمسكك 
فاجتمعوا على بكرة أبيهم و قالوا: و اللّه يا محمد إن حديتكك عجب» و كنا نشتهى أن نسمع كلامكك و حديتكثه فقال إن ربى نهانى 
أن أحدثكم, فأنزل الله تعالى تم يَتَساءَلُونَ عَن الا الَْظيم) 

و قوله عَم يتَساءَلُونٌ» أل عن جاء حداف الألف لالتضالها حرف الجر صق سارك #التعرء جيه لعذل :غلى قاذ الاضال فم تخفيلك 
المركب فى الكلام» فحذف حرف الاعتلال و أدغمت النون فى الميم لقربها منها من غير إخلال» و صورته صورة الاستفهام و المراد 
تفخيم القصة و الإنكار و التهديد. و قوله (يَتَساءَنُونَ» معناه عن ما ذا يسأل بعضهم بعضاًء فالتساؤل سؤال احد النفيسين للآخرء تساءلا 
تساؤلا و سأله مسألة» و السؤال طلب الاخبار بصيغة مخصوصة فى الكلام؛ و كل ما يزجر العقل عنه بما فيه من الداعى الى الفساد لا 
يجوز السؤال عنه كسؤال الجدل لدفع الحق و نصرة الباطل» و كالسؤال الذى يقتضى فاحش الجواب. لأنه كالامر بالقبيح. و النبأ معناه 
الخبر العظيم الشأن كمعنى الخبر عن التوحيد فى صفة الاله و صفةٌ الرسولء و الخبر عما يجوز عليه و ما لا يجوز. و قال مجاهد: النبأ 
العظيم الشأن القرآن, و قال قتادهً و ابن زيد: 

هو السؤال عن البعث بعد الموتء لأنهم كانوا يجمعون على التكذيب بالقرآن 


8/ سورة 5 النساء آيهُ 19 و قريب منه فى سورة 8 الانعام آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 7*9 

الى مُمْ فيه مُسْتُِونَه قال قتادة: معناه الذى هم فيه يين مصدق و مكذبء فقال الل سبحانه مهدداً لهم و متوعداً " كذا دلوق نم 
كلا سِيَعْلَمُونَ» و معنى (كلا.) ردع و زجرء كأنه قال ارتدعوا و انزجروا ليس الأمر كما ظننتم. و قال قوم: مجاه قا كلدو و عاقة 

أمرهم و عائد الوبال عليهم. و قال الضحاك: معناه كلا سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم؛ و سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. و قال قوم: 

كلا سيعلمون ما ينالهم يوم القيامة من العذاب, ثم كلا سيعلمون ما ينالهم فى جهنم من العذابء فلا يكون تكراراً. 

و الاختلاف ذهاب كل واحد من النفيسين إلى نقيض ما ذهب اليه الآخرء يقال: 

اختلفا فى المعنى فذهب أحدهما إلى كذاء و ذهب الآخر إلى كذا. 

ثم نبههم على وجه الاستدلال على صحة ذلكك فقال ١‏ لَمْ نَْعَلٍالَْدْضٌ مهاد أى وطاءء و هو القرار المهيأ للتصرف فيه من غير أذية. 

واقالقادةة البنهاذ لاط نو هينه الأرقى موادا مكل روطاء ترطلية لآق لكك الا عدر عليه قر للم لأنهالدى يكن ارقن عمال كاد 

حال حتى يمكن الاستقرار عليها و التصرف فيها «وَ الْجِبِالَ كاده أ جه لجال أوقادا للأرض لثلا تميد بهم؛ فالجبال جمع جبل 

وهو بغلظه و ثقله يبلغ أن يكون ممسكاً للأرض عن أن تميد بثقله» فعلى ذلكك دبره الله و ذكر العباد به و ما فيه من العبرة بعظمة من 

يقدر عليه. و الوتد المسمار إلا أنه اغلظ منه. لذلكك يقال: مسامير العناء إذا دقت كالمسمار من الحديد فى القوةُ و الدقهُ» و لو غلظت 

و اا و ا 

واف له «وَ حفاكم توا أن اشكالا كل وانحد يشاكل الآخر. و فيل: 

معناه ذكراً و أنثى حتى يصح منكم التناسل. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناه إننا من ولدلا 


و قوله «وّ جَعَلنا نَوْمَكمْ سّباتاً» أى نعاساً فى أوله تطلب النفس الراحة به. التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 5٠‏ 

و قيل: معناه جعلنا نومكم راحة. و قيل: معناه جعلنا نومكم طويلا ممتداً تعظم به راحة أبدانكم و يكثر به انتفاعكم؛ و منه سبت من 
الدهر أى مده طويلة منه» و قال ابو عبيدة: معناه جعلنا نومكم سباتاً ليس بموت. و رجل مسبوت فيه روح. و السبات قطع العمل 
للراحة؛ و منه سبت أنفه إذا قطعه و منه يوم السبت أى يوم قطع العمل للراحه على ما جرت به العادة فى شرع موسىء و صار علماً على 
اليوم الذى بعد الجمعةٌ بلا فصل. 

ولولةيو غفلنا الكل لاسا الئاس قطاءساتر هافن لنايمن قالليا شاتر المتتخامى بكالتيعة ماس الها سستحة اذى يه الفللسة قال 
الشاعر: 

فلما لبسن الليل أو جن نصبت له من حذا آذانها و هى جنح )١١‏ 

«وَ جَعَلَمَا النَّهارَ معاشاً» أى متصرفاً للعيش و العيش الانعاش الذى تبقى معه الحياة على حال الصحة عاش يعيش عيشاً و النهار اتساع 
الضياء المنبث فى الآفاق و أصله من انهر الدم إذا وسع مجراه, و منه النهر و هو المجرى الواسع من مجارى الماءء و منه الانتهار الاتساع 
فى الاغلاظ» و فى خلق النهار تمكين من التصرف للمعاش و فى ذلكك أعظم النعمة و اكبر الإحسان. 

و قوله دوَبَئِيدا فَوقَكُمْ تربعاً يداد يعنى سبع سموات. و البناء جعل الطاق الأعلى على الأندنى» فالسماء مبنية كهيئة القب مزينة 
بالكواكب المضيئة» فسبحان الذى زينها و خلقها و بناها على هذه الصفة لعباده. و إنما جعلها سبع سموات لما فى ذلكك من الاعتبار 
للملائكة» و لما فى تصور الطبقات من عظم القدرة؛ و هول تلك الأمورء و ما فيه من تمكين البناء حتى وقفت سماء فوق سماءء 
فسبحان من يمسكها بما هو قادر عليها و مدبر لها. 


8/9١ الطبرى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج١٠2‏ ص: 5١‏ 

و قوله «وَ جَعَلْنا بتراجاً وَهّاجاً» يعنى الشمس جعلها اللّه سراجاً للعالم يستضيئون به. فالنعمة عامة لجميع الخلق. و الوهاج الوقادء و هو 
المشتعل بالنور العظيم و قال مجاهد و قتادةٌ: يعنى وهاجاً متلألثاً. 

وارلةور الزلناية التفصرات: قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: يعنى الرياح» كأنها تعصر السحاب. و قيل هى السحاب تتحلب بالمطر. 
و قوله «ماءً تباجا فالنجاج الدفاع فى انصبابه كثج دماء الخ قال تتدى دنه أله تجا و قد ثج الدم ينج تجوجاً الِنَخْرجٍ به عا وَ 
تّباتأ» أى نخرج بذلكك الماء حباً و هو كل ما تضمنه الزرع الذى بحصد. و النبات الكلأ من الحشيش و الزرع «وَ جَنَّاتٍ ألّفافاً» أى 
شائة خلفة باللنيي: يخريهيا الله تغالن جاده باليظ و إثنا قال :يضكات: لأن الفهرد ينها أى سترعاو (الالقات» الضلوط الساسة: 
يدور بعضها على بعض واحدها (لن) يقال: شجر ملتىف و أشجار ملتفة. و المعانى الملففة المتداخلةٌ باستتار بعضها ببعض حتى لا 
تتبن الاق حفن و قل :واحدة لق و لفقو قيل: فى واهدة كتتحرة لقاء و كسز لش وكال مجاعد و قادة وابق عباس الثانا ملفة: 
و التقدير فيه و يخرج به شجر جنات الفافاً ملتفة إلا انه حذف لدلالة الكلام عليه. 


قوله تعالى:[سورة النبا (//1): الآيات ١!/‏ الى ]"٠‏ ..... ص: 761 


إِنَّ يَوْمَ الْمَضْبلي كان ميقاتاً 010 يَوْمَ ينفح فى الصّور قَتَنُونَ أفواجاً (16) و فتحتٍ السّماءٌ فكانّتُ أبواباً (19) و سِيرَتِ الْجبالَ فَكانّتْ 
سَراباً )7١(‏ إِنَّ جَهَنّمَ كانّتْ مؤصاداً (١؟)‏ 
للطاغيق اا (0/) لأردة قنها أخقابا 0987 لذ يذوقوق فنها يندا وله شراباً © إلا حميماً وغناقاً (98) عذاك وقافاً (82 


إِنَّهُمْ كانُوا لا يَدْجُونَ جساباً (19) و كَدَّبُوا بآياتنا كذَّاباً () و كل شَئْءِ أخصَيناةٌ كتاباً (19) هَذُوقوا قلَنْ تَرِيدَكم إلا عَذاباً (:”) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه اننا من ونانلا 


التبيان فى تفسير القرآن ج١٠2‏ ص: 567 

اربع عشرة آية. 

قرأ ١و‏ فتحت» بالتخفيف أهل الكوفة إلا الأعشى و البرجمى. الباقون بالتشديد. و قرأ حمزة و روح «لبثين فيها» بغير الف مثل (مزجين» 
و فرهين) الباقون «لا-بثين» بألف على اسم الفاعل؛ و هو الأجود, لأنه من (لبث) فهو (لابث) و حجة حمزة أنه مثل (طمع) و (طامع). و 
اللبث البطىء. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً عن المفضل «غساقاً» مشددة. الباقون بالتخفيفء و هما لغتان. 

فالغساق صديد أهل النار - فى قول ابراهيم و قتادة و عكرمة و عطية- و قال أبو عبيدة: 

الغساق ماء و هو من الغسل أى سيال. و قال غيره: هو البارد. و قيل: المنتن. 

يقول الله تعالى (إنَّيَومَ الْمَضْلٍ) يعنى يوم الدين و هو يوم القيامة الذى يفصل اللَّهِ فيه بالحكم بين الخلائق ١كانَ‏ ميقاتً» أى جعله الله 
وققاً للحساب: و الجراء فالميقاك متعهى المقداز المضدروب لوقف حدوث أمر مع الأمور وهو ماعو من الوقكه كما أن الميعاد مخ 
الوعدء و الميزان من الوزن و المقدار من القدر. و المفتاح من الفتح. 

و قوله (يَوْمَ يُنْضَْح فى الصّور) فالنفخ إخراج ريح الجوف من الفمء و منه نفخ الزقء و النفخ فى البوق» و نفخ الروح فى البدن يشبه 
بذلك. لأنها تجرى فيه كما تجرى الريح. يجرى مجرى الريح فى الشىء؛ و الصور قرن ينفخ فيه فى حديث مرفوع عن النبى صلى الله 
عليه و آله التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 567 

و قال الحسن: هو جمع صورة. و به قال قتادة. و معناه: اذكر يوم ينفخ فى الصور قَتََنُونَ أَفُواجا» فالفوج جماعة من جماعة. و الأفواج 
جماعات من جماعات. فالناس يأتون على تلكث الصفة الى أن يتكاملوا فى أرض القيامة. و كل فريق يأتى مع شكله. و قيل تأتى كل 
أمهُ مع نبيهاء فلذلكك جاءوا أفواجاً أى زمراً. 

و قوله «وَ فُتِحَتٍ السَّماءً فَكانت أَبوابا» معناه و شققت السماء» فكانت كقطع الأبواب. و قيل: صار فيها طرق و لم يكن كذلكك قبل. 

و قوله «و سُيّرَتِ الْجبال كانت سَراباً» معناه زيلت الجبال عن أماكنها و أذهب بها حتى صارت كالسراب. 

و قوله (إِنَّ جَهَنّمَ كانّتُ مؤصاداً) إخبار منه تعالى بأن جهنم تكون يومئذ مرصاداً. و المرصاد هو المعد لأمر على ارتقابه الوقوع فيه و 
هو مفعال من الرصد. 

و قيل: المعنى ذات ارتقاب لأهلها تراصدهم بنكالها. و الرصد عمل ما يترقب به الاختطاف. 

و قوله الِلطاغِينَ» يعنى جهنم للذين طغوا فى معصية الله و تجاوزوا الحد «مآباً» أى مرجعاًء و هو الموضوع الذى يرجع اليه فكأن 
المجرم قد كان باجرامه فيها ثم رجع اليهاء و يجوز أن يكون كالمنزل الذى يرجع اليه. 

و قوله الاسيثِينَ فيها أخقاباً» أ ساكل فيها أزساناً كبرف وبواسد الالحتان مقي من اقول وأو حكن عقا دا أى دهرا طرياة وقل 
واسوى نطف و وؤاتون البطى عق كبا قال العاض + 

و كنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

و إنما قال «لايثِينَ فيها أَحْقَاباً» مع انهم مخلدون مؤبدون: لا انقضاء لها 


ع١ سورة 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن ج١٠2‏ ص: 568 

إلاانه حذف للعلم بحال أهل النار من الكفار بإجماع الأمهُ عليه «لابينَ فيها أخقاباً لا يَذُوقُونَ يها ها ولا كران إِنَ عييما وَعْكَاقا) 
ثم يعذبون بعد ذلكك بضرب آخر كالزقوم و الزمهرير و نحوه من أصناف العذاب. و من قرأ «لبثين» بلا الف استشهد فى تعدى (فعل) 
بقول الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ه١انا‏ من ن0لإدا 


و مسحل سح عضاده سحج بسراتها ندب له و كلوم )١١‏ 

و قال ابن عباس: الحقب ثمانون سنة. و قال الحسن: سبعون سنة. و قال قوم: هو اكثر من ذلكك. 

و قوله الا يَذُوقُونَ فيها بَْداً ولا شَّراباً» قال ابو عبيدة: البرد هاهنا النوم قال الكندى: 

فيصدنى عنها و عن قبلتها البرد 

أى التو افكاتين للا يشاموق من شدة ماهو افيه من العنذاب» وال مجدوق شراباً بشريوه :إلا يما و كاف فالحميم الهار التديد 
الحرارة و الغساق صديد أهل النار- فى قول إبراهيم و قتاده و عطية و عكرمة- يقال: غسقت القرحة غسقاً إذا سال صديدهاء و كذلكك 
الجروح, و منه قوله «و مِنْ شد غاسق إذا وَقَتَه «7 و الغاسق الليل إذا لبس الأشياء بظلمته. كأنه يسيل عليه بظلامه. و قال الحسن: 
الجنة و النار مخلوقتان فى الأيام الستهُ الأول» و هى الجن التى سكنها آدمء و هى الجنةٌ التى يسكنها المتقون فى الآخرة. ثم يفنيها الله 
لهلاك الخلائق. ثم يعيدهاء فلا يفنيها أبداً. و قال قوم: هما مخلوقتان؛ و لا يفنيهما الله. و قال آخرون: هما غير مخلوقتين و الجنهُ التى 
كان فيها آدم جنة أخرى ليست جنة الخلد. 


وقوله «جَراءً وفاقاً» قال ابن عباس و مجاهد و الربيع و قتادة: معناه وافق 


٠ /"٠ تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) سورة 11 الفلق آي 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 768 

الجزاء أعمالهم» فالوفاق الجارى على المقدارء فالجزاء وفاق لأنه جار على مقدار الاعمال فى الاستحقاق, و ذلكك أنه يستحق على 
الكفر أعظم مما يستحق على الفسق الذى ليس بكفرء و يستحق على الفسق أعظم مما يستحق على الذنب الصغير. 

و قوله (إِنّهُّمْ كانُوا لا يَوْجُونَ جساباً» أى لا يرجون المجازاة على الأعمال و لا يتوقعونه- و هو قول الحسن و قتادة- و قيل: معناه إنهم 
كانوا: لا يرجون حسن الجزاء فى الحساب لتكذيبهم. فالرجاء التوقع لوقوع أمر يخاف ألا يكون, فهؤلاء كان يجب عليهم أن يتوقعوا 
الحساب على يقين أنه يكون, فلم يفعلوا الواجب فى هذاء و لا قاربوه لاعتقادهم أنه لا يكون فاللوم أعظم لهم و التقريع لهم أشد. و 
قيل: 

معنى لا يرجون لا يخافون كما قال الهذلى: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها و حالفها فى بيت نوب عوامل )١١‏ 

وقوله «وَ كِذَّبُوا بآ ياتنا >ذَّابً» معناه جحدوا بآيات اللّه و حججه. و لم يصدقوا بها. و إنما جاء المصدر على فعال للمبالغة مع اجرائه 
على نظيره الذى يطرد قبل آخره الف نحو الانطلاءق و الاقتدار و الاستخراج و القتال و الكرام» و المصدر الجارى على فعل التفعيل 
نحو التكذيب و التحسين و التقديم, و قد خرج التفعيل عن النظير لما تضمن من معنى التكثير» كما خرج التفاعل و المفاعلة للزيادة 
على أقل الفعلء فانه من اثنين. و مثل كداب» حملته حمالا و حرقته حراقاً. 

و قوله ١و‏ كل شََيْءِ أخص يناه كتابا معناه و أحصينا كل شىء أحصيناه فى كتاب؛ فلما حذف حرف الجر نصبه» و قيل: إنما نصبه لان 
فى أحصيناه معنى كتبناه» فكأنه قال كتبناه كتابأء و مثل كذبته كذاباً قصيته قصاء قال الشاعر: 


١مل‎ /1 و9 5/ "ا و// 591و‎ 7١٠١/5 مر فى‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ١٠؛ ص: مرف‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١اننا‏ من 0 ونانلا 


و الوجه فى إحصاء الأشياء فى الكتاب ما فيه من الاعتبار للملائكة بموافقة ما يحدث لما تقدم به الإثبات مع أن تصور ذلكك يقتضى 
الاستكثار من الخير و الاجتهاد فيه» كما يقتضى إذا قيل للإنسان ما تعمله فانه يكتب لكك و عليكك. 

و قوله اهَذُوقُوا أى يقال لهؤلاء الكفار ذوقوا ما كنتم فيه من العذاب اقَلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَذابً» لان كل عذاب يأتى بعد الوقت الاول فهو 
زائد عليه. 


قوله تعالى:[سورة النبا (7/4): الآيات "١‏ الى ]6٠‏ ..... ص: 768 


إن للتتقيخ قفاوا (101 عدائق و أغتابا 80 و كواعت الراناً 688 و كاسا وغانا (©) ل يمتقوة فها لثوا و لذ كدان زنع 

جَزاءً مِنْ رَبَكك عَطاءً جساباً (5") رَبِّ السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَيِنَهُمَا الرّحُمن لا يَمْلِكونّ مِنْهُ خطاباً (00) يَوْمَ يَقُومٌ الرّوحٌ و الْمَلائِكةٌ 
صَفًا لا يَتَكلْمُونَ إلا مَنْ أذن لَه الرَخمنٌّ وَقالَ صَواباً () ذلكك الْيَوْمُ الْحَق فَمَنْ شاء انَل إلى رَبّهِ مَآباً (9"© إِنَا أنْذَرْناكغ عَذاباً قريبا 
ؤم ب از ما فت جداة وقول الكافز الى حلت تراب 6.١‏ 

أحدى عشرة آيهُ فى البصرى و عشر آيات عند الباقين قرأ «و لا كذاباً» خفيفاً الكسائى «رب السموات» بالرفع محارب و ابو بكرء و 


«الرحمن» جرا عن عاصم و ابن عامر و يعقوب و سهل. 


٠١ /": و الطبرى‎ ١174/1١94 القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 71 

لما ذكر اللّه تعالى حال الكفار و ما أعده لهم من أنواع العقاب ذكر ما للمؤمنين المتقين لمعاصى الله تعالى, فقال (إنَّ لِلْمَُّقِينَ» الذين 
قوق عقنات الله اجات معاصيه و فعل طاعته «مفازاً»» و هو موضع الفوز بخلوص الملاذ. و أصل الفوز النجاهً إلى حال السلامة و 
السرورء و منه قيل للمهلكة مفازةٌ على وجه التفاؤل» لأنه قيل منجاةٌ و قيل مفازاً منجى إلى مبرة. ثم بين ذلكك فقال ١ع‏ داق وَ أَغْنابا» 
فالحدائق جمع حديقة» و هى البستان المحوطء و منه أحدق به حائطه. و الحديقة الجنة المحوطة. 

و منه أحدق القوم بفلان إذا أطافوا بهه و سميت الحدقةٌ حدقة لما يحيط بها من جفنها و الأعناب جمع عنبء و هو ثمر الكرم قبل أن 
يجف فإذا جف فهو الزييب» و نظيره الرطب ثمر النخل قبل أن يصير تمراً فإذا صار تمراً زال عنه اسم الرطب. 

وقوه رز كراعتك أثرابً» قال ابن عباس: الكواعب النواهد, و الكاعب الجاريةٌ قد نهد ثدياهاء يقال: كعب ثدى الجاريهٌ و نهد إذا ابتدأ 
بخروج حسن. 

و الا-تراب جمع تربء و هى التى تنشأ مع لدتها على سن الصبى الذى يلعب بالتراب فكأنه قبل هم على سن واحدة. قال قتادة: أَثْراب 
نك فى مق واحدة. 

و قوله نو كأساً دهاقأه فالكأس الإناء إذا كان فيه شراب. و قبل الكأس أثاء اللخمر الذى يشرب مته؛ قال الشاغر: 

يلذه بكأسه الدهاق )١١‏ 

فان لم يكن فيه الخمر لم يسم كأساء و الدهاق ملأى بشدهٌ الضغطء و الدهق شدة الضغط فى الكأس ملأى مترعة ليس فيها فرجة 
ليستوفى حال اللذة. و قال قتادةٌ: 

دهاقاً مترعة» و قال مجاهد: معناه متتابعة على شاربها مأخوذ من متابعة الشد فى الدهن. 


].....[ 181/19 القرطبى‎ )١( 
ص: رخا‎ 2٠١ التبيان فى تفسير القرآنء ج‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا١إللا‏ من لادلا 
و اتلد ولا تيون فيا لخراء أى لا يسمعون فى الجنهُ كلاماً لا فائدةٌ فيه «وّ لا كذَّاباً» أى ولا تكذيب بعضهم لبعض. و من قرأ «كذاباً 
بالتشفيق أراد مضدر كاذبه مكاذيق و كذاياً قال الشاغر: 

فصدقتنى و كذبتنى و المرء ينفعه كذابه )١١‏ 

و قال الفراء: قال اعرابى فى طريق مكة: يا رب القصار أحب اليكك أم الحلق يريد أقصر شعرى أم احلق. 

و قوله «سجزاءٌ مِنْ رَبك عَطاءً حساباً» أى فعلنا بالمؤمنين المتقين ما فعلنا جزاء على تصديقهم باللّهِ و نبيه» فالجزاء إعطاء المستحق بعمل 


الطاعة أو المعصية. 
واقوله وقطاة عنسابا» أ بحساب العمل كل إنسان على قدر عمله من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحينء ثم سائر أخيار 
المؤمنيق: و عند الله المزيد. 


و قيل: معناه عطاء كافياً من قولهم: أعطانى ما أحسبنى أى كفانى» و حسبكك أى اكتف و حسبى الله أى كفانى اللّه. و قال الحسن: 
معناه إنه أعطاهم ذلكك محاسبة. 

واقوله يوك الكتماوات وَالأَوْضِ) من رفع استأنف الكلام و جعله مبتدأً. 

و قوله «الرَّحْمن) خبره» و من جره رده على قوله ١مِنْ‏ رَبَككَ) رب السمواتء و جعل «الرَّحْمن) جراً بأنه نعته. و من رفع الرحمن و جر 
الول قطعه عن الاسول و تقديره: هو الرحمن. و المعنى إن الذى يفعل بالمؤمنين ما تقدم ذكره هو اللّه رب السموات و الأرض و 
جور هماه و شد ذاتيقهماء واالمضيرق اماق ما رده الاشلكرة ونه طبارو معاه لايسلكره اف سالا الاقم اذه لهم في 
كما قال «لا يَشْفَعُونَ إن من ارتّضى» "١‏ و فى ذلكك أتم التحذير من الاتكال. و الخطاب توجيه الكلام إلى مدركك بصيغة مبينة 
كاشفةٌ عن المراد بخلاف صيغهُ الغائب عن الإدراكك 


70/8 مرفى 8940/8 و‎ )١( 

[كاسوزة ١ل‏ الأنياء اي 

التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: 5*4 

على طريقةُ أنت و بكك. و الإضمار على ثلاثة أضرب: إضمار المتكلم» و إضمار المخاطب و إضمار الغائب. 

و قوله ايَوْمَ يَقُومُ الوح و الْمَلائْكَةٌ» معناه اذكر يوم يقوم الروح قال الضحاك و الشعبى: الروح هو جبرائيل عليه السلام و قال ابن 
مسعود و ابن عباس: 

هو ملكك من أعظم الملائكة خلقاًء و هو المروى فى أخبارنا. 

و قال الحسن و قتادةٌ: الروح بنو آدم. و قال ابن عباس: أرواح بنى آدم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل رد الأرواح إلى الأجساد. 

و قوله «وَ الْمَلانِكةٌ ضما لا يتَكلّمُونَ» أى مصطفين لا يتكلم احد بشىء (إِنَ مَنْ أذن لَه الوَحَمنٌ» أى أذن الله له فى الكلا-م «وَ قال 
ضَوَاباة و الصواب موافقة الغرض الحكني كأنه إضابة ذلك القرغن الذى تدعز اليه الحكمة. و تقيضه الخطأء وهو مخالفة الغرضن 
الحكمى و لما كانت الحكمة قد تدعو إلى أمر بأوكد مما تدعو إلى أمرء كدعائها إلى الفعل الأصلح. و الفعل الأدون» صح ان صوابا 
أصوب من صواب. 

ثم قال «ذلكك الْيَوْمٌ» يعنى اليوم الذى وصفه و أخبر عنه هو «الْحَقٌ) الذى لا شكك فى كونه و حصوله. 

واقوله دفن شاة الكذ إلى ريه عآبأ» فد دلالة على أن العا قادرون على اتخاذ المآب :و تركه, و إنما قال وفمن غاء انكل لأنه قادر 
عليه و مزاح العلهُ فيه. 


و المآب المرجع» و هو (مفعل) من آب يؤب أوبا. و قال سفيان: معناه مرجعا. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8١1لا‏ من لادلا 


قال عبيد: 


و كل ذى غيبةٌ يؤوب وغائب الموت لا يؤوب )١١‏ 


52//2 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 70٠‏ 

و قوليًا أَندَوناكم عَذابا قريب 

بتفاء الأخبار هن اللمالن أنه خوف عباده و أعلمهم المواضع التى ينبغى أن يحذروها. ثم بين ما يكون بعد ذلك فقالَوْم يَنْظَو الْمَوُ 
ما قَدَّمَتُ يدام 

و معناه ينتظر جزاء ما قدمه» فان قدم طاعة انتظر الثواب» و إن قدم معصية اننظر العقاب يَقُولَ الْكافِر 

فى ذلكك اليوما لَيتتى كنت ثرابا» 

أى يتمنى أن لو كان ترابا لا يعاد ولا يحاسب ليتخلص من عقاب ذلك اليوم لأنه ليس معه شىء يرجوه من الثواب. و قيل: ان الله 
يحشر البهائم و ينتتصف للجماء من القرناء فإذا أنصف بينها جعلها تراباء فيتمنى الكافر عند ذلكك لو كان مثل أولئكك ترابا. و قيل: هو 
مثل قوله «يا لَبَِنى لَمْ أوت كتابية) 1١‏ 


4 -سورة النازعات ..... ص: +78 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و هى ست و أربعون آيهُ فى الكوفى و خمس و أربعون فى البصرى و المدنيين 
[سورة النازعات (7/4): الآيات ١‏ الى 18] ..... ص: 74٠‏ 


وَ النّازعاتٍ عَوْقاً )١(‏ و النَّاشِطاتٍ نَقْطأً (؟) وَالسَّابحاتٍ سَبحاً (©) فَالسَابقاتٍ سَبقاً (©) 
َالْمَدَبّراتِ أثراً (5) يَوَْ تَويْفٌ الوَاجِفَةٌ (©) تَتبعهَا الوَادِقَةُ (/) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفَةُ (8) أَبْصارُها خاشعة () 
نولوق أ إنا لموةوذوك ف الحافة 310113 كا عظاما يخ (01) قالوا تلكه إذا 35ة خاهوة (19) فاساعن وخدة وانيذة 180) اذا 


هُمْ بالسَاهِرَهْ (1) 


١0 سورة 28 الحاقةٌ آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 70١‏ 

أربع عشرة آية. 

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً «عظاماً ناخرة» بألفء الباقون «نخرةٌ» بلا ألف من قرأ «ناخرة» اتبع رؤس الآى نحو (الساهرةء و الحافرة) و من 
قرأ نخرة- بلا ألف- قال لأنه الأكثر فى كلام العربء و لما 

روى عن على عليه السلام انه قرأ «نخرة» 

وقال النحويون: هما لغتان مثل باخل و بخلء و طامع و طمع. و قال الفراء النخرة البالية و الناخرة المجوفة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9١1لا‏ من 0هلإدا 


و قوله «وَ النّازْعاتِ)» قسم من اللّه تعالى بهذه الأشياء التى عددها. و قال قوم: تقديره و رب النازعات و ما ذكر بعدهاء لأنه لا يجوز 
اليمين إلا باللّه تعالى. 

وهو تركك الظاهر. و 

قد روينا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أن للّهِ تعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه؛ و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به. 

و إنما كان كذلك. لأنه من باب المصالح التى يجوز أن تختلف به العبادات» و إنما جاز أن يقسم هو تعالى بما شاء من خلقه للتنبيه 
على موضع العبرةٌ فيه إذ القسم يدل على عظم شأن المقسم به. 

و معنى (النازعات) الملائكة تنزع الأسرواح من الأبدان. فالنازعات الجاذبات الشىء من أعماق ما هو فيه. و قال الحسن و قتادة: هى 
النجوم أى تنزع من أفق السماء إلى أفق آخر. و قال عطاء: هى القسى تنزع بالسهم. و قال السدى: هى النفوس تنزع بالخروج من 
البدن: التببان فى تفسير القرآن: ج١1‏ ض: 81" 

و قوله اغَوْقا» معناه إغراقاً أى ابعاداً فى النزع. 

و قوله «وَ النَاشِآَطاتٍ نَشْطاً قيل: هى الخارجات من بلد إلى بلد بعيد الاقطار ينشط كما ينشط الوحش بالخروج من بلد إلى بلد. و 
الهموم تنشط بصاحبها أى تخرج به من حال إلى حالء قال هيبان بن قحافة: 

أمست همومى تنشط المناشطا الشام طوراً ثم طوراً واسطا )١١‏ 

وقال ابن عباس: هى الملائكة أى تنشط بأمر الله إلى حيث كان. و قال قوم: هو ملكك الموت ينشط روحه من خلقه؛ و قال قوم: هى 
النجوم تنشط من المشرق إلى المغرب. و قال عطاء: هى الوحش تنشط من بلد إلى بلد قال رؤية: 

تنفنط متها كل معلاة الوق يعتى يقر الوسفن قال القزات تنفط تفسن النؤمن كما بضط العقال من يك البعين قال ابد خالويفه و اكثر 
ما سمعته أنشطته بالألفء قالوا: كأنه انشط من عقال. فإذا شددت الحبل فى يد البعير قلت: نشطته و إذا حللته قلت أنشطته. 

و قوله «وَّ السّابحاتٍ سبحا معناه المارات بغوص معظمها فى المائع و قد يكون ذلك فى الماء و قد يكون فيما جرى مجراهء و ذلكك 
كسبح دود الخل» و قد يكون السبح فى الهواء تشبيهاً بالماء. و قال مجاهد: السابحات الملائكة لأنها تسبح فى نزولها أمر الله كما 
يقال: 

الفرس يسبح فى جريه إذا أسرع. و قال قتاد: هى النجوم أى تسبح فى فلكها. 

و قال عطاء: هى السفن. و قال قوم: هو ملكك الموت يقبض روح المؤمن وحده سهلا سرحا كالسابح فى الماء. 

و قوله «قَالسَابِقَاتِ سَبْقَا» يعنى الكائنات قبل غيرها على معنى صفهُ من الصفات. و قال مجاهد: هى الملائكة لأنها سبقت إلى طاعة 


5/85 و مجاز القرآن ؟/‎ 140 /١94 القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 701 

تسبق الشياطين إلى الوحى. و قال عطاء: هى الخيل السابقة. و قيل: هى النجوم- ذكره قتادة- أى يسبق بعضها بعضاً فى السير. 

وقوله وقاله ثرا أثراه قال ابن عباس .واقادة وخطام بق السانثهى النادك موي الأشاء و قي[ كدي الماشكة فن ما وكلت نه 
من الرياح و الأمطار و نحو ذلكك من الأ-مور. و جواب القسم محذوفء, كأنه قال: ليبعثن للجزاء و الحساب ثم بين أى وقت يكون 
الجزاء و الثواب و العقاب, فقال (يَوْمَ َوْجَفُ الرَّاجِفَةُ فالرجف حركة الشىء من تحت غيره بترديد و اضطرابء و هى الزلزلة العظيمة 
رجف يرجف رجفا و رجفا و رجوفاء و أرجفوا إذا أزعجوا الناس باضطراب الأمور كما ينزعج الذى يرجف ما تحته و منه الرجفةٌ و 


هى الزعزعة الشديدة من تحت ما كان من الحيوان. و قيل: ان الأرض مع الجبال تتزعزع. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة ١٠اظا‏ من و ولاش 


وقوله «مَعُهَا الرَادَِة و معناه تتبع الراجفة الرادفة أى تجىء بعدهاء و هى الكائنة بعد الاول فى موضع الردف من الراكبء ردفهم الأمر 
ردفاً فهو رادفء و ارتدف الراكب إذا اتخذ رديفاً. و قال الحسن و قتادة: هما النفختان: أما الاولى فتميت الأحياءء و أما الثانية فتحى 
الوق ادن الله 

و قوله «قُلُوبٌ يَوْمَئْكِ واجنّة أى كائنة على الانزعاج و الاضطراب» وجفت تجف وجفاً ووجيفاً و أوجف فى السير إذا أزعج الركاب 
فيه. و قال ابن عباس: 

معنى «واجمّةًا أى خائفة. 

و قوله «أبْصارها خاشْعَة أى خاضعة ذليله من هول ذلكك اليوم قال الشاعر: 

لمااتى خبر الزبير تهدمت سور المدينة و الجبال الخشع )١١‏ 

واقوله اتيقولوة ؟ إن لمودوة وق فى الشافرة) حكارة عماقاله الكافروة 


(0) مرفى /١‏ 7ال ١7و10‏ 47 7١94‏ و مر وعم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 70 

المنكرون للبعث و النشورء فإنهم ينكرون النشر و يتعجبون من ذلككء و يقولون على وجه الإنكار أثنا لمردودون فى الحافرة. و قيل: 
حافرة بمعنى محفورة؛ مثل «ماءٍ دافق» )١١‏ بمعنى مدفوق. و قال ابن عباس و السدى: الحافرة الحياة الثانية. 

وقيل: الحافرءٌ الأرض المحفورة. أى نرد فى قبورنا بعد موتنا أحياء؟! قال الشاعر: 

| حافرة على صلع و شيب معاذ اللّه من جهل و عار ١؟)‏ 

فالحافرة الكائنة على حفر أول الكرةُ يقال: رجع فى حافرته إذا رجع من حيث جاءء, و ذلكك كرجوع القهقرى, فردوا فى الحافرة أى 
ردوا كما كانوا أول مرة» و يقال: رجع فلان على حافرته أى من حين جاء. و قولهم: النقد عند الحافرةُ معناه إذا قال بعتكك رجعت عليه 
بالثمن. و قال قوم: معناه النقد عند حافر الدابة. 

واقولة «قَإنّما هى رَجْرَةْ وانودة) أى النفخة الثانية «هَإِذا هُمْ بسالسَاهِرَ) أى على وجه الأرضء فالعرب تسمى وجه الأرض من الفلا 
ساهرة أى :ذانث سهر لأنه شهر فيها كتوفا قال آمية بق أى الصلك: 

وفيها لحم ساهرة و بحر و ما فاهوا به لهم مقيم " 

وقال آخر: 

فإنما قصرك ترب الساهرة ثم تعود بعدها فى الحافرة 

من بعد ما كانت عظاماً ناخره «*) 


و قال الحسن و قتاده و مجاهد و الضحاكك: الساهره وجه الأرض. و قال قوم 


/ سورة 68 الطارق آية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 198/١9‏ و الطبرى :79 ١9‏ 

1١91/19 القرطبى‎ )©( 

(©) اللسان (نخر) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١00‏ 

«بالسَاهِرَة أى من بطن الأرض إلى ظهرها. و قالوا أيضاً منكرين للبعث «أ إذا كنا عِظاما نَجْرَةً نرد و نبعث. و العظام جمع عظم؛ و هى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1الا‏ من هلدلا 


مأخوذة من العظم و ذلكك لعظم صلابتها و عظمها فى نفسها. و النخرة البالية بما حدث فيها من التغيبر و اختلال البنية» جذع نخر إذا 
كان بهذه الصفةء و إذا لم تختل بنيته لم يكن نخراً و إن بلى بالوهن و الضعف. و قيل: ناخرة مجوفة ينخر الرياح فيها بالمرور فى 
جوفها و قيل: ناخرةٌ و نخره سواءء مثل ناخل و نخلء و نخرة أوضح فى المعنى» و ناخرة أشكل برءوس الآى. و قيل: نخرةٌ بالية مجوفة 
بالبلى. 

ثم حكى ايضاً ما قالوه» فإنهم «قالُوا َلك إذاً كَرّةٌ خَاسرَة فالكرة المرة من المرّ و هى الواحدة من الكرء كر يكر كرة» و هى كالضربة 
الوا شرع الوتة ْ 

والخاسر الذاعب وأسس مالة لكف الكرة كانه فد ذهب رآين المال منهاء فكد لكك الخمراة: و إننا قالرا وكدة شايعرة) أى لا جه 
منها شىء كالخسران الذى لا يجىء منه فائدة. و كأنهم قالوا: هو كالخسران بذهاب رأس المالء فلا يجىء به تجارة» فكذلك لا 
محم ولكم الك ساف واققل مها اتلك !ذا 2 3 جابيد ةمق دما تعدنا من الغذايه وقال اللسد ماد كاقية نينت كاقة. 


قوله تعالى:[سورة النازعات (7/8): الآيات 14 الى 4١؟]‏ ..... ص: 704 


الاق 


مَل أتاك عحَدِيثٌ مُوسى (18) إِذْ ناداة رَبّهُ بالّوادِ الفقدّس طرق (12) اذكت إلى غذضؤق إن طفق 17 فقيل هل لك إلى أن ترك 
(0 و أَهْدِبَكٌ إلى رَبك تتخْشى (9) 

أراهُ الْآيَدَ الكثرى (0 فَكَذَّبَ وَعَصى )0١(‏ كُمْ أَدبرَ يتشعى (؟0) فَحَشَّرَ فُنادى (790) فُقالَ أَنا رَبكُمْ الأغلى (6) 

فأَحَدَّهُ الله كال الْآخِرَة وَ الْأُولى (10) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 702 

احدى عشرة أية. 

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع «طوى اذهب» غير منونة. الباقون «طوى اذهب» منونة. و قرأ نافع «تزكى» مشددة الزاى بمعنى تتزكى؛ 
فأدغم التاء فى الزاى. الباقون خفيفة الزاى» فحذفت احدى التاءين. قال ابو عمرو: 

يقال: تزكى مشدداً إذا أردت تتصدقء و لم يدع موسى فرعون إلى ان يتصدقء و هو كافر. و إنما قال له هل لكك ان تصير زاكياًء قال: 
فالتخفيف هو الاختيار. 

و من نون (طوى) جعله اسم واد و من لم ينون جعله اسم الأرضء لأنه معدول من (طاو). و من كسر الطاء قال: قدس مرتين» و تبين 
فيه البركة مرتين» مثل ثنى و عدى. 

هذا خطاب من الله تعالى لنييه محمد صلى الله عليه و آله يقول له «هَلُ أتاك» يا محمد ١حَدِيتٌ‏ مُوسى» فلفظه لفظ الاستفهام و المراد 
به التقرير وذ ناداة وَنه أن تحيخ ناداه اللّه «بالُوادٍ المفقدّس طرق القداء اندعاء عاق طريقة بافلان: و القدامنك الصوك داف شبن 
«ناداك) قال له يا موسى. ثم أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى و (الوادى المقدس) يعنى المطهر و (طوى) قال مجاهد و قتادة: واد و 
قيل طوى التقديس. و قرأ الحسن «طوى» بكسر الطاء. و قيل طوى بالبركة و التقديس بندائه مرتين» قال طرفة بن العبد: 

أعاذل إن اللوم فى غير كنهه على طوى من غيكك المتردد )١١‏ 

أى اللوم المكرر؛ و (طوى) غير مصروفء لأنه اسم البقعهُ من الوادى 


١28 // مر فى‎ )١( 
7” 8/ ص:‎ 2٠١ التبيان فين تفسير القرآن, ج‎ 


و هو معرفة» و يجوز أن يكون معدولا من (طاوى) فى قول الزجاج. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1إلا من ولدلا 


و قوله «اذْعَثْ إلى فِرْعَوْنَ نه طَغى) اخبار من اللَّه- عز و جل- عن حال فرعون بأنه طغى؛ و معناه تجاوز الحد فى الاستعلاء؛ و التمرد 
والفساد؛ يقال طغى يطغى طغياناً فهو طاغء و نظيره البغى» بغى على الناس يبغى بغياً فهو باغ و هم البغاءً و الطغاة» و نظير الطغيان 
العدوان» و هو المجاوزه لحد الصغيرة» و كل من طغى فقد عتا و اعتدى. 

ثم ذكر ما أمره أن يقول له بأن قال هَمّلُ كَل لسك إلى أن تَرَكَى» أى ادعوه إلى الله و طريق الجن و «قل؛ على وجه التلطف فى 
الكلام اهَلْ لَك إلى أنْ تَرَكى» و تطهر من المعاصىء فالتزكى طلب الطالب أن يصير زاكياء تزكى يتزكى تزكياء و الزاكى النامى فى 
الخيرء و الزكاء النماء فى الخيرء و لو نمى فى الشر لم يكن زاكياً «وّ أَهْدِيَك إلى رَبك قَتَخْشى) معناه و أهديكك الى طريق الحق الذى 
إذاس كع ةوضلة إلى رضي الله وقرابف فاليددابة اليالة على طريق الرشد هق الف : 

وقد يكون دلالة على معنى ليس برشد و لا غى كالدلالة على الحركة فقط. و قوله «قَتَحْشى) فالخشية توقع المضرة من غير قطع بها لا 
محالة» و الخشية و الخوف و التقيةُ نظائر» يقال: خشى يخشى خشية؛ فهو خاشء و ذاكك مخشى. و فى الكلام حذف و تقديره فأتاه 
لمعن :]نر 1 الحرصو و كولم رك شر لطي وم ارصن أ ضوق أند تان فون الى تدا ذها لد ملع لوقه و فعا لبن بن 
أمره به من طاعة اللّهِ ١م‏ أَدْبرَ يَشعى) أى ولى فرعون الدبر بعد ذلكك. فالادبار تولية الدبر» و نقيضه الإقبال و أقبل فلان إذا استقامت له 
الأمور على المثل أى هو كالمقبل إلى الخير» و أدبر فلان إذا اضطربت عليه حاله» ففرعون ولى الدبر ليطلب ما يكسر به حجة التبيان 
فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 70 

موسى عليه السلام فى الآيهُ الكبرى» و هى المعجزة العظيمة» فما ازداد إلا غواية لأنه لا يقاوم الضلال الحق. 

و قوله :َم أَْبَرَ يَعى» فالسعى الاسراع فى المشى؛ و فى إدباره يسعى فى هذه الحال دليل على خوفه. و قيل: إنه لما رأى العصا 
انقلبت حيهُ فى عظمها خاف منه؛ فأدير يسعى. 

و قوله «فَحَشَّرَ ُنادى) فالحشر الجمع من كل جهة؛ و قد يكون الجمع بضم جزء إلى جزء؛ فلا يكون حشرا فإذا جمع الناس من كل 
جهة. فذلك الحشرء و لهذا سمى يوم الحشر. و الحاشر الذى يجمع الناس من كل جهة الى الخراج» و إنما طلب السحرة» فلما اجتمعوا 
تاداهم فقال لهم «أنا ربكم الأعلى» فالأعلى المعسى عاو سح ضيه على تر هيا لا ينأل كيك يو يبال قو باه وين هنا خوج بالقلر 
الى التعظيم» و لم يكن مثل ذلكك فى جهة من الجهات. و كأنه قال: أنا الذى أنال بالضرر من شئت و لا ينالنى غيرى. و كذب- لعنه 
اللّه- إنما هذه صفةٌ الذى خلقه و خلق جميع الخلق, و معنى «نادى» هاهنا قال: يا معشر الناس أنا ربكم الأعلى؛ إذ نادى بهذا القول. و 
قيل: كلمته الاولى «ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إل غَيْرىا )١١‏ وقوله الآدخر هذا ءانا كك الْأغْلى» ذكزه ابن عباس وميتاهد والشعين و 
الضحااكك. 

ثم حكى تعالى ما عامله به من العقاب فقال (تَأحَدَهُ اللّهُ كال الْآخِرة وَ الْأولى) فالنكال عقاب بنكل من الاقدام على سببه بشدته» نكل 
به تنكيلا إذا شوه به فى عقابه بما يكون زاجراً لغيره عن مثل حذيه أشد الزجر الذى يزعج النفس. و قال الحسن و قتادة: معناه عذاب 
الدنيا و عذاب الآخرة. و قال مجاهد: أول عمله و آخره و قال بعضهم: نكاله فعلته الأولى: و هو قوله (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيِرى) 


7/7 سورةٌ 718 القصص أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: دكا 

و فعلته الأخيرة هو قوله (أنَا رَبُكمٌ الألى) و قال قوم: معناه نكال الدنيا بالغرق و نكال الْآخْرَهْ ما صار اليه بعد الموت من العقاب. و قال 
الحسق (الآيَهُ الكترى) البد اليضاء. و قال غيرة: قلت التضاحة. 


قوله تعالى:[سورة النازعات (7/8): الآيات 72 الى ""] ..... ص: 7014 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نا اننا من هلدلا 


إن فى ذلكك لَعبرَةُ لِمَنْ يَحْشَى (29) أ ألتُمْ أشَدٌ حَلقا أم السَّماءٌ يَناها (319) رَفْعَ سَمْكها فَسَوَّاها (18) و أغطش ليها و أخرج ضحاها 
(19) وَالْأَوْض بَعْدَ ذلك دحاها (:*) 

أَخْرَج مِئْها ماءها وَ مَوْعاها (01) و الْجبالَ أرساها (9م) متاعاً لَك و لأَنعايِكُمْ الوه 

ثمان آيات. 

يقول الله تعالى بعد ما ذكر ما تقدم من قصِه موسى و فرعون و ما فعله الله بقوم فرعون من الإهلاكك و الدمار (إِنَّ فى ذلك لَعيِرَة) 
يعنى فيما قصه و اخبر به دلالة يمكن أن يعتبر بها العامل العاقل» فيعرف الحق و يميز بينه و بين الباطل» يقال: اعتبرته اعتباراً و عبرة» و 
منه العبارة لأنه يعبر بالمعنى فيها الى نفس المخاطب للافهام» و منه عبور النهر و تعبير الرؤيا بإخراج ما فيها بعبورها المعنى إلى النفس 
السائلةٌ عنها. 

و قوله (لِمَنْ يَحُْشى) إنما خص من يخشى بالعبرة» لأنه الذى يعتبر بها و ينتفع بالنظر فيها دون الكافر الذى لا يخشى عذاب الله كما 
قال (هُدىٌ لِلْمَتَقينَ) .0١‏ 


ل ا 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج .٠١‏ ص: 72٠‏ 

ثم خاطب الكفار الجاحدين بالله تعالى على وجه التبكيت لهم و التوبيخ (أَمُعْ أَشَدَّ خَلْقَا) و معناه أ أنتم أشد أمراً بصغر حالكم (أم 
السَّماءٌ) فى عظم جرمها و شأنها فى وقوفها و سائر نجومها و أفلاكها. قال بعض النحويين (بناها) من صلهٌ السماء. 

و المعنى أم التى بناها. و قال آخرون (السماء) ليس مما يوصلء و لكن المعنى أ أنتم أشد خلقاً أم السماء أشد خلقاً. ثم بين كيف 
خلقها فقال (بناها) و الله تعالى لا يكبر عليه خلق شىء أشد من خلق غيره. و إنما أراد أنتم أشد خلقاً عندكم و فى ظنكم مع صغركم 
أم السماء مع عظمها و شدة إحكامها؟ و بين انه تعالى بنى السماء و (رَقَعَ سَمْكها) يعنى ارتفاعهاء فالسمكك مقابل للعمق» و هو ذهاب 
الجسم بالتأليف فى جهة العلوء و بالعكس منه العمق. و الطول ذهاب الجسم فى جهة الطول. و العرض ذهابه فى جهة العرضء و هو 
بالاضافة الى ما يضاف اليه. 

و قوله (قَسَوَّاها) فالتسوية جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر على نفسه او فى حكمه. و كل ما جعل فى حقه على ترتيبه مع غيره فقد 
سوىء فلما كان كل شىء من السماء مجعولا فى صفهُ على ترتيبه مع غيره كانت قد سويت على هذا الوجه. 

وا ولعو أخطلكن لنلها) قال ابو :عباس و ينام وقادة او القريدا كه و ابه رين 

معناه اظلم ليلها. و قال ابو عبيدة: كل أغطش لا يبصر. و قال: ليلها أضاف الظلام الى السماء لان فيها ينشأ الظلام و الضياء بغروب 
الشمس و طلوعها على ما ديرها الله. 

وقوله (وَ أَخْرَجٍ ضُحاها) قال مجاهد و الضحاكك أخرج نورها. 

وقوله (وَ لوف 1ك دّحاها) قال مجاهد و السدى: معناه دحاها مع ذلكك, كما قال 0 1 أى مع ذلك. و قال ابن 
غباس» ان اللهاونها الأرعن بعد السمامو و إن كانت الأرضن علقت قبل السماب و معنا وهاننا سطشها وشا ودلص ددرا روت ادح 
دحياً لغتان» قال أمية بن أبى الصلت: التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 72١‏ 

دار دحاها ثم أعمر بابها و اقام بالأخرى التى هى أمجد )١١‏ 

و قال أوس بن حجر: 

ينفى الحصا عن جديد الأرض مبتركك كأنه فاحص أو لاعب داح "١‏ 


و قوله «أخْرَجَ مِنْها؛ يعنى من الأرض «ماءًها» يعنى المياه التى تخرج من الأرض و فيها منافع جميع الحيوان» و به قوام حياتهم كما قال 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا| انلا من هلإلل 


(وتعلناء بخ الباء كل شيعه ءِ حا 8*0 (وّ مَؤعاها» أى و اخرج المرعى من الأرضء و هو النبات الذى يصلح أن ترعاه الماشية» فهى 
ترعاه بأن تأكله فى موضعهء رعت ترعى رعياً و مرعى؛ و سمى النبات الذى يصلح أن يرعى به. 

و قوله «وَ الْجبالَ أْساهاء أى و اث ثبت الجبال فى الأرض. و الارساء الاثباث بالثقلء فالسفينة ترسو أى تثبت بثقلهاء فلا تزول عن مكانهاء 
و ربما ارست بالبحر بما يطرح لها. فأما الجبال فإنها أوتاد الأرضء و أرسيت بثقلهاء و فى جعلها على الصفهُ التى هى عليها أعظم 
العيرة. 

واتولدضاعا لكم و[الفايكة) أ خلقكا عا 5 كزقاء من الأرض وها يخرج هلها من العباه والمراعئ تقعا و متعة دون بها معاشتر 
الناس و ينتفع بها أنعامكم: الإبل و البقر و الغنم» ففى الأشياء التى عددها أعظم دلالة و أوضح حجة على توحيد الله لأن الأرض مع 
ثقلها الذى من شأنه ان يذهب سفلا هى واقفهٌ بإمساك الله تعالى» و هى على الماء. و من شأن الماء أن يجرى فى المنحدرء و هى 
واقفة بإمساك الله تعالى فقد خرجت عن طبع الثقيل» و ذلك لا يقدر عليه غير القادر لنفسه الذى يخترع 


].....[ 38/9٠ تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) ديوانه ١8‏ و مقاييس اللغةٌ ٠7٠: /١‏ 

(#ا نور #١‏ الأنياء أيه 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج .٠١‏ ص: 787 

الأشياء اختراعاًء دون القادر بقدرةٌ الذى لا يقدر أن يفعل فى غيره إلا على وجه التولية بأن يعتمد عليه» فدل ذلكك على ان الفاعل لهذه 
الأشياء لا يشبه الأشياء و لا تشبهه. و فى إخراج الماء من الأرض عبر لا تحصى كثرة بما فيه من المنفعة» و ما له من المادة على موضع 
الحاجة؛ و سد الخلهُ مع ما فيه من المنفعة و التوفيق فى السير الى المكان البعيد بالسهولة» كل ذلكك من الله تعالى به على خلقه و أنعم 
به عليهم. 

و قوله «متاعاً» نصب على المفعول له و تقديره اخرج منها ماءها و مرعاها للامتاع لكم لا-ن معنى أخرج منها ماءها و مرعاها أمتع 
بذلكك. 


قوله تعالى:[سورة النازعات (7/8): الآأيات 6" الى 62] ..... ص: 7217 


قإذا جادت الطائةٌ الكبرى (6" يَوْمَ يكَذَّكر الْإنْسَاقٌ ما سَعى (20) و بُرَرَتِ الْحَحِيمٌ لق ترق (8) فأعا قن طق 8 و21 الضياة 
الدَنَْا (مع) 

َنّ اجيم م الْممأوى (74) و أَمًامَنْ خافٌ مَقام َب ون َّهَى النّفْس عَن الهَوى ( ©٠‏ فَإِنَ الجن حي الْمَأُوى )١(‏ يَسْتلُوَك عَن السَاعَةْ 
ان لعاطارام لواردم افده 

إلى رَبك مُنْتهاها (8©) إِنّما أَنتَ منذد مَنْ يَحْشاها (هع) كانه يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبتُوا إلا عَشْيَةٌ أو ضحاها (62) 

ثلاث عشرة أية. 

قرأ ابو جعفر و عياش عن أبى عمرو (إنما أنت منذر من يخشاها» بالتنوين. 

الباقون على الاضافة. و المعنى واحد. فمن نون جعل «من» فى موضع النصب. التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 78 

و إنما اختار ذلككء لأنه جعله «منذراً» فى الحال. و من اضافه استخف ذلكك كما استخف فى قوله «عارضاً مُشتَقَبلَ أؤْدِيتهة» ١و‏ 
التتوين مقدرء لان المعنى إنه منذر فى الحالء و فيما بعد. و من أضاف جعلها فى موضع جر. و المنذر النبى صلى الله عليه و آله قال 
الله تعالى «إِنّما أن قرم هاد) 7١‏ قال قوم: المنذر النبى صلى اللَّه عليه و آله و الهادى على عليه السلام؛ و قيل الكل قَوْم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 12اللا من هلإلل 


هادِ) داع يدعوهم الى الحق. 

كول الال سيدا المكلني هو خلقه وك واتعدادره الطاقة الكره قال ابن غياس :لظام القامة بعال السين انان هن اللضة 
الثانية. و قيل: هى الصيحة التى تطمّ على كل شىء,؛ و هى الصيحة التى يقع معها البعث و الحساب و العقاب و الثواب. و قيل هى 
الطامة الغامرة الهائلة» و فى المثل: ما من طامة إلا و فوقها طامة قال الفراء: يقال: تطم على كل شىء يطم. و قال قوم: الطامة الغامرة» لما 
يتدفق بغلظها و كثرتها. و قيل: هى الغاشية المجللة التى تدفق الشىء بالغلظ. ثم بين متى مجيئها فقال يوم يَتذَّكرٌ الْإنْسانٌ ما سرعى) و 
معناه تجىء الطامة فى يوم يتذكر الإنسان ما عمله فى دار التكليف من خير او شر و سعى فيهء و يعلم ما يستحقه من ثواب و عقاب «وّ 
بُرَرَتٍِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يترى) أى لمن يراها و ببصرها شاهداً» فالتبريز اظهار الشىء بمثل التكشيف الذى يقضى اليه بالاحساسء و يقال: 
فلان مبرز فى الفضل إذا ظهر به أتم الظهورء و بارز قرنه أى ظهر اليه من بين الجماعة. 

ثم قسم احوال الخلق فى ذلكك اليوم من العصاة و المطيعين؛ فقال اقأَمّا مَنْ طَغى» بأن تجاوز الحد الذى حده الله و ارتكب المعاصى 
و الطغيان العصيان بمجاوزة الحد فيه الى الافراط فيه» فكل كافر طاغ بافراطه فى ظلم نفسه؛ و ظلم النفس كظلم غيرها فى التعاظم. و 
قوله «وَآثَرَ الْحَياةً ادناه معناه اخختار منافع الحياة الدنيا 


٠+ سورة ع8 الأحقاف آيدُ‎ )١( 

() سورة “9 الرعد آي 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 78 

بارتكاب المعاصى و تركك ما وجب عليه؛ فالإيثار إرادة الشىء على طريقةٌ التفضيل له على غيره؛ و مثله الاختيارء لأنه يختاره على انه 
خير من غيره» فمن آثر الأدنى على الاولى فهو منقوص بالحاجة» كما ان من آثر القبيح على الحسن كان منقوصاً. 

و قيل: المعنى من آثر نعيم الحياهٌ الدنيا على نعيم الآخرةٌ و الحياهُ حياتان: حياءٌ الدنيا و هى المنقطعة الفانية» و حياءٌ الآخرة» و هى 
الدائمة فمن آثر الباقى الدائم على الفانى المنقطع كان حسن الاختياره و من آثر الفانى على الباقى كان سىء الاختيار مقبحاً. 

ثم بين تعالى ما له فى الآخرة فقال «فَإِنَّ الحم هي الْمَأُوى» اى النار مثواه و مستقره و موضع مقامه. 

ثم ذكر من هو بضد ذلكك فقال وو أمًا مَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّه و معناه من خاف مقام مسألة ربه عما يجب فعله أو تركه و عمل بموجب 
ذلك بأن فعل الطاعة و أمتنع من المعصية «و نهى نفسه عن الهوى» و ما تدعو اليه شهواته» فالهوى اريحية فى النفس تدعو إلى ما لا 
يجوز فى العقل» فاتباع الهوى مذموم, و ليس يجوز أن يعمل شيئاً لداعى الهوى و إن عمل لداعى العقل على موافقة الهوى لم يضره. 
وقيل: 

هم قوم صغرت الدنيا فى عينهم حين رأوا الآخرة- ذكره قتادة- و قيل: الزهد فى الدنياء و الرغبة فى الاخرة هو التمسكك بطاعة الله و 
اجتناب معصيته. 

ثم بين تعالى ماله فى مقابلة ذلكك من الثواب» فقال اتن الْحَنّةَ حِى الْمَأوى» أى هى مقره و مأواه» فالالف و اللام تعاقب الضمير 
كقولهم مررت بحسن الوجه أى حسن وجهه. و قال الزجاج: تقديره هى المأوى له ولا يكون بدلا من الهاء كما لا يكون بدلا من 
الكاف فى قولكك غض الطرفء. قال: و قال الشاعر: 

ففضن الطرق ]نكف من شير قله سعدا بلفنة و لذ كلق 


)١(‏ مر فى 8/ اعم 


التبيان ف تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: عيض 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟1إاللا من هلإلا 


و يروى (فلا كعباً) و الجنةُ البستان الذى يجنه الشجر فجنة الخلد بهذه الصفْهُ على ما فيها من القصور و الابنية الحسنةُ التى قد جمعت 
كل تحفة و طرفة مسا تشعيى الأنفسس ,و تلد الأعين» من غير أذى ملحق بحال فى عاجل ولا آجل. وروي أن قصورها ميتبة بفاختر 
الجوهر من الياقوت و الزيرجدء و منه ما هو بلبنة من فضة و لبنة من ذهب فتعظيم اللّه لها و تشويقه اليها يدل على أنها على اجل حال 
تشتهى فيها مع أنه لا يتعاظم فى مقدور اللّه- عز و جل-. 

ثم خاطب النبى صلى الله عليه و آله فقال «يَشْتَلُوتك عَن السَاعَدْ يان مُْساهاه أى متى يكون قيامها على ما وصفها ف (أيان) بمعنى 
(متى) الا أن (متى) أكثر استعمالا فى السؤال عن الزمان و نظيرها (أين) فى السؤال عن المكان. و لذلكك فسرت (أيان) ب (متى) و 
الارساء الثبوت من قولهم: رست السفينة ترسو رسوا فهى راسية إذا ثبتت و منه. قوله «أرساها» و يجوز أن يكون المراد بالمرسى 
الفعان. 

و يجوز أن يكون وقت الارساء و المعنى متى ثبت أمرها بقيامها. 

و قوله «فيع أَنْتّ مِنْ ذْكراهاه أى انه ليس عندك علم متى تكونء و إنما عندك علم أنها تكون- ذكره الحسن- و قال غيره: هى 
حكاية قولهم» أى قد أكثرت من ذكرهاء فمتى تكون؟. و قوله «إلى رَبك مُتتهاها» أى قل لهم إلى الله تعالى إجراؤهاء فالمنتهى 
موضع بلوغ الشىء» و كأنه قيل: إلى ربكك منتهى أمرها بإقامتها لان منتهى أمرها بذكرها و وصفها و الإقرار بها إلى الرسول بإقامتها» و 
منتهى أمرها إقامتها إلى الله تعالى لا يقدر عليه إلا اللّهِ تعالى. و قيل: المعنى إلى ربكك منتهى علمها أى لا يعلم إلا هو متى وقت 
قيامها- ذكره الحسن-. 

و قوله (إنّما أَنْتّ مُنْذِرُ مَنْ يَحُْشاهاه خطاب من الله للنبى صلى الله عليه و آله بأنه إنما التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 172 
يخوف من يخاف ذلك اليوم وهو يوم القيامة؛ و إنما خص الانذار بمن يخشىء لأنه لما كان المنتفع بالإنذار من يخشى فكأنه خص 
بالإنذار. و الكافر لما لم ينتفع بذلكك فكأنه لم ينذر أصلا. 

ثم بين تعالى سرعة مجيئها و قرب حضورها فقال ١كَأنّهُْ‏ يَومَ يَروْنّها لَْ يَلقُوا إن عَيْدِيةُ أوْ ضّحاها؛ و قال قتادة: معناه إنهم إذا رأوا 
الآخرة صغرت الدنيا فى أعينهم حتى كأنهم لم يقيموا بها إلا مقدار عشية أو مقدار ضحاها يعنى ضحى العشية. و أضيف الضحى إلى 
العشية» و ضحوة الضحى اليوم الذى يكون فيه» فإذا قلت أتيتكك صباحاً و مساءء فالمعنى أتيتكك العشية أو غداتهاء قال الفراء: و 
انشدنى بعض بنى عقيل: 

نحن ضبحكا غامرا فى .ذارها عشية الهلال أو سرارها 

قبل اضفران الهس و الحمرارها 1 


أراد عشيةٌ الهلال أو عشيهُ سرار العشية فهذا أشد من ذلكك. 

7/8/٠ و الطبرى‎ 5١87/١9 القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء» ج .٠١‏ ص: 7217 

١‏ سورةٌ عبس ..... ص: /ام؟ 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكك. و هى اثنتان و أربعون آيهُ فى الكوفى و المدنيين و احدى و أربعون فى البصرى 


[سورةٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى .....]٠١‏ ص: /1ع72؟ 
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بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

عيض و2 ل 07 اناعد اين 0 وناؤتريك لاير ى رم أ كد فتْفَعَةٌ الذكرى (ع) 

أكا من التقفنى (8) كنك له تَصدّى (2) وماغليك اليك (0 و أكاعخ جادك ند [0 وهو يخف :(ه) 

الك هله الى 1 

عشر آيات. 

قرأ عاصم وحده «فتنفعه الذكرى» بالنصب على أنه جواب (لعل) فجرى مجرى جواب الأنمر و النهى, لا-ن (لعل) للترجى فهى غير 
واجبة» كما أن الامر غير واجب فى حصول ما تضمنه. الباقون بالرفع عطفاً على (يذكر). و قرأ نافع و ابن كثير «تصدى» مشددة الصاد 
على أن معناه تتصدى فأدغم, أحدى التائين فى الصاد لقرب مخرجهما. الباقون «تصدى» بتخفيف الصاد بإسقاط أحدى التاثين. 
وقرأابن أبى بزهٌ و ابن فليح عن ابن كثير «تلهى» بتشديد اللاءم بمعنى تتلهى» فأدغم احدى التاثين فى اللام. الباقون بتخفيف اللام و 
حذف احدى التائين التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: /78 

يقول الله تعالى اعَبِسَ و نَوَلّىا و معناه قبض وجهه و أعرضء فالعبوس تقبض الوجه عن تكره؛ و العبوس البسور و هو التقطيب و 
عبس قلان فى وجه فلان مثل كلح» و منه اشتق اسم عباسء و معنى اتَوَلَى) أعرض و ذهب بوجهه عنه قصرقه عن أن يليه يقال: تولى 
عنه بمعنى أعرض عنه؛ و تولاه بخلاف تولى عنه؛ فان تولاه بمعنى عقد على نصرته» و تولى عنه أعرض. 

تقولد أن عنافة الْأَعُمى) معناه عبس لأن جاءه الأعمىء و قال ابن شخالويه: 

تقديره إذ جاءه الأعمى» و الأعمى المراد به عبد اللّه بن أم مكتوم- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاكك و ابن زيد- و قال 
الفراء: كانت أم مكتوم أم أبيه. 

و قال غيره: كانت أمه. و قال ابن خالويه أبوه يكنى أبا السرج. و اختلفوا فيمن وصفه الله تعالى بذلككء فقال كثير من المفسرين و أهل 
العقرة ]كه المراد يه البو جك الله ليم وله #الرانو ؤلكه 

أن الى على الله عليه و آله كان مه جماعة من أشراف قوم و رؤساتهم قد خلا بهم فاقبل ابن آم مكتوء ليسلم فأاعرض النبى صلق 
اللّهِ عليه و آله عنه كراهية أن تكره القوم إقباله عليه فعاتبه الله على ذلكك. 

و قيل: إن ابن أم مكتوم كان مسلماًء و إنما كان يخاطب النبى صلى الله عليه و آله و هو لا يعلم أن رسول اللَّه مشغول بكلام قوم» 
كول يا يسول الله 

وه ةغاسي لأ الى هدك اللدعلية 4013 انكل | الد قد ومع هله السماتعيى عت سه ارين بو السطني» رود وضففة بأل 
«لعلى خُلقٍ عَظِيم؛ 3٠١‏ و قال «و لَوْ كُنْتٌ قَطَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَؤْلِكك» "١‏ و كيف يعرض عمن تقدم وصفه مع قوله تعالى او 
لا تَطودٍ الّذِينَ دعن رَبَهُمْ بِالْعَداةْ وَ الْعَتْدَى يُرِيدُونَ وَجْْهَهَا 0 و من عرف النبى صلى اللّهِ عليه و آله و حسن أخلاقه وما خصة الله 
تعالى به من مكارم الأخلاق و حسن 


)١(‏ سورة 88 القلم آيهُ ؟ 

(9)سورة آل عمران آية ١84‏ 

(*) سورة 8 الانعام آي "0 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 7894 

الصحبة حتى قيل إنه لم يكن يصافح احداً قط فينزع يده من يدهء حتى يكون ذلكك الذى ينزع يده من يده. فمن هذه صفته كيف 
يقطب فى وجه أعمى جاء يطلب الإسلام: على أن الأنبياء عليهم السلام منزهون عن مثل هذه الأخلاق و عما هو دونها لما فى ذلكك 
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من التنفير عن قبول قولهم و الإصغاء إلى دعائهم, و لا يجوّز مثل هذا على الأنبياء من عرف مقدارهم و تبين نعتهم. 

وقال قوم: إن هذه الآيات نزلت فى رجل من بنى أمية كان واقفاً مع النبى صلى الله عليه و آله» فلما اقبل ابن أم مكتوم تنفر منهء و 
جمع نفسه و عبس فى وجهه و أعرض بوجهه عنه فحكى الله تعالى ذلك و أنكره ه معاتبةٌ على ذلكك. 

و قوله «وَّ ما ردُرِيك) ٠‏ خطاب للنبى صلى الله عليه و آله و تقديره «قل» يا محمد وو ما يدرك فَعَلَهُ يَرّكَى؛ و إنما أضاف العبوس إلى 
النبى صلى اللَّه عليه و آله من أضاف «وّ ما يدْريكك» أنه رآه متوجهاً اليه ظن انه عتب له دون أن يكون متوجهاً اليه على أن يقول لمن 
فعل ذلك و يوبخه عليه. و معنى قوله يرٌكى» أى يتزكى بالعمل الصالحء فأدغم التاء ف فى الزاى» كما أدغمت فى الذال فى قوله «يَذَّكَد) 
و معناه يتذكرء ولا يجوز إدغام الزاى فى التاء» لأنها من حروف الصفير» و هى الصاد و السين و الزاى. 

و قوله «أَوْ َذَكرَ) معناه أو يتذكر ما أمره الله تعالى به» و يفكر فيما أمره بالفكر فيه. و قد حث الله تعالى على التذكير فى غير موضع 
من القرآن فقال «وَ دكن قن الذّكرى تَنْفَعْ الْمَؤْمِنِينَ» 0١‏ و قال (إِنّما يَتَذَكدُ أُونُوا لباب «' و يتبغى للانسان أن يستكثر من ذكر ما 
يدعو إلى الحق و يصرف عن الباطل. 

ثم بين انه من يذكر (تتفغة الذكرئ» آى الفكر فيما آمرة اللي مق 


)١(‏ سورةٌ ١ه‏ الذاريات آيهُ هه 

(؟) سورة ”7 الرعد آيهُ ١؟‏ و سورة الزمر آيهُ 9 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 

القرآن وغيره من الادلة. 

واقوله واكام اشكت ومعناء أما من كان غنياً أو وجدته موسراء فالاستغناء الاكتفاء بالأمر فيما ينفى الضرر و قد يكتفى الاناء فى ملئه 
شافهو فاك سه اتبععاء فى الحيقةروفرله فاتك 3 تك ذى»فالسدى :هو العرفى الغن ء عفرن الطشناة للساء.و أصله 
الصدىء و هو العطش. و رجل صديان أى عطشان و الصدى الصوت الذى يرده الجبل أو الحمام و نحوهماء قال مجاهد: المراد ب 
ون اشقنى عسةابن وئعة واشية بن ريسة و كال سنياف ولت فى العاين» فقال الله ععال در ها قليك آلا ب كن » أى قل للدوها 
عليكك ألا يتزكىء فالتزكى هو التطهر من الذنوبء و أصله الزكاء و هو النماء؛ فلما كان الخير ينمى للانسان بالتطهر من الذنوب كان 
تركياً. 
ثم قال مقا ال كم دي وسفن على حياك دده بن أم مكتوم جاء إلى النبى صلى الل عليه و آله» و هو يخشى معصية الل 
والكقوو العف م اعدو مو مزاقعة النغص )اغوي بن عفاي اللنتتفاك الاك عله الو » أى تعرض عنه فالتلهى عن الشىء هو 
التروح بالاعراض عنه و التلهى به التروح و الإقبال عليه و منه قولهم إذا استأثر الله بشىء فاله عنه أى اتركه و أعرض عنه. 


قوله تعالى:[سورهٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١١‏ الى "7؟] ..... ص: 71١‏ 


كلا إنها تَذْكِرَةٌ 1١‏ فَمَنْ شاء ذَكرَهُ 17 فِى صَحْضٍ مُكَرَمة (015) رفوع مُطَهرَْ (16) بأثيى + عر (10) 

رازه انال لجان مكار 030 مِنْ أن شَئْءٍ حَلَْهُ (18) مِنْ تُطِفَدْ حَلَقَهُ َقَدَّرَهُ (019) ثُمٌ السَبِيلَ يَسَرَهُ (١؟)‏ 

م أماتة َه )1١(‏ ثم إذا شاء أنه نْمَرَهُ (79) كلا لَّمَا يَفْض ما أَمَرَهُ (؟) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 1/١‏ 

ثلاث عشرة أية. 

ول الله مساق كلاه أى لس الأمر شق أن يكون عن هذاء وقوله وإنها كذ عد أى كلذ إن السورة هد كرة يشمن شاه ذ ك4 أن 
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التنزيل أو الوعظ. 

وقال قوم: الهاء عماد» و المبتدأ محذوف و تقديره إنها هى تذكرة. و التذكرة حضور الموعظة ففيها أعظم الفائدة و فى الغفلة اكبر 
الآفة. 

والفرق بين التذكرة و المعرفة أن التذكرة ضد الغفلهُ و المعرفةٌ تضاد الجهل و السهوء فكلاهما يتعاقبان على حال الذكر دون السهوء 
كتعاقب العلم و أضداده على حال الذكر دون السهوء و الذكر معظم. لأنه طريق إلى العلم بالحق من الباطل و الصحيح من الفاسد. و 
قيل: إن قوله «كلا؛ دال على أنه ليس له ان يفعل ذلكك فى ما يستأنف. فاما الماضى فلم يدل على انه معصية, لأنه لم يتقدم النهى عنه. 
و قوله «قَمَنْ شاء ذَكرَهُ دليل على بطلان مذهب المجبره فى أن القدره مع الفعل» و أن المؤمن لا قدرة له على الكفرء و أن الكافر لا 
يقدر على الايمان: لأنه تعالى بين أن من شاء ان يذكره ذكرف لأنه قادر عليه. 

و قوله «فى صُِيحفٍ مُكَرَّمروُ) أى ما ذكرناه تذكرة فى صحف مكرمة أى معظمة مبجلة» و وصفت الصحف بأنها مكرمة تعظيماً لما 
تضمنته على الحكمة. و قوله «مَرْفُوعَةُ مُطَهّرَه) أى مصونة عن ان تنالها أيدى الكفار الانجاس. و قال الحسن: 

مطهرة من كل دنس. و قوله امَوْفُوعَةٍ مُطَهَرَها أى رفعها اللّه عن دنس الانجاس و نزهها عن ذلكك. و قوله ِأيى سَمَهَرَها قيل السفرة 
ملائكةٌ موكلون بالاسفار من كتب اللّه. و السفرة الكتبة لاسفار الحكمة: واحدهم سافرء كقولكك كاتب التبيان فى تفسير القرآن» 
ج١٠‏ ص: 1/7" 

و كتبةء و واحل الاسفار سفر. و أضله الكشت من الأمره سفرث المرأة إذا كشفت عن وجههاء فالكاتب سفر بالكتاب ما فى النفس. 
و قال ابن عباس: السفرةٌ الكتبة» و فى رواية أخرى عنه إنها الملائكة. و قال قتادة: هم القراء: و قيل: هم الملائكة الذين يسفرون 
بالوحى بين الله و رسوله؛ و سفير القوم الذى يسفر بينهم فى الصلح؛ و سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم؛ قال الشاعر: 

ولم أدع السفارةً بين قومى و ما أمشى بغش إن مشيت )١١‏ 

و اسفر الصبح إذا أضاء. و قوله «كرام بَرَرَه من صفةٌ السفرة» وصفهم الله بأنهم كرام؛ و هو جمع كريم, و هو الذى من شأنه أن يأتى 
بالخير من جهته مهناً من غير شائب يكدره؛ و هى صفة مدح؛ و منه أخذت الكرمة لشرف ثمرتهاء و الكرم يتعاظمء فالنبى أكرم ممن 
ليس بنبىء و المؤمن أكرم ممن ليس بمؤمن. و (البررة) جمع بار تقول بِرَ فلان فلاناً يبره فهو بار إذا أحسن اليه و نفعه. و البر فعل 
النفع اجتلاباً للمودة. و البار فاعل البر و جمعه بررة مثل كاتب و كتبة. و أصله اتساع النفع منهء و منه البر سمى به تفاؤلا باتساع النفع 
به و منه البر لاتساع النفع به. 

و رجل برّء و امرأة بِرّهُ و الجمع بررة» و لا يجمع الا على هذا استغنا به. 

و قوله اقل الْإنْسانٌَ ما أَكَفَرَه معناه لعن الإنسان, قال مجاهد: و هو الكافر. و قيل: معناه إنه حل محل من يدعى عليه بالقتل فى ماله 
بقبح الفعل» فيخرجه مخرج الدعاء عليه و لا يقال: إن الله دعا عليه بالقتل لقبح اللفظ بذلكك لما يوهم من تمنى المدعو به. و معنى «ما 
أَكْفَرَهُ» أى شىء اكفره؟! على وجه التقريع له و التوبيخ. و قيل معناه النفى» و تقديره ما أجحده لنعم الله مع ظهورها 


(1) الطبرى "٠ /٠‏ و القرطبى 5١5 /١9‏ 
التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 71/7 
١مِنْ‏ أَىّ شَْءٍ خَلَقَهُ تعجيباً لهء لأنه يعلم أن الله خلقه من نطفة, ثم بين تعالى مما ذا خلقه فقال «مِنْ تُطْفَّدْ حَلَقَهُ فَقَدّرَه فالتقدير جعل 
الفىء على مدان قير فليا كاة الاتناق قد نحم على مكداز ا كقضية الحكينة فى اتره مق قير ؤبادة وا لأ قعيان كان قد قدر 
أحسن التقديرء و دبر أحسن التدبير انم السّبِيلَ يَسَرَهُ» أى سهل له سبيل الخير فى دينه و دنياه بأن بينه له و أرشده اليه و رغبه فيه فهو 
يكفر هذا كله و يجحده و يضيع حق الله عليه فى ذلكك من الشكر و إخلاص العبادة. و قال ابن عباس و قتادة و السدى: يسر خروجه 
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من بطن أمه. و قال مجاهد: سهل له طريق الخير و الشرء كقوله (إنّا مَدَيْناهُ السَبِيِلَ إمّا شاكراً و إِمّا كفوراً» .١١‏ و قال الحسن: سبيل 
الخير» و قال ابن زيد: سبيل الثواب» و قال الحسن «يسره): معناه بصره طريق الهدى و الضلال. و قيل يسر خروجه من بطن أمه. فانه 
كلقا وا سال راض أمووساكه إلى وسادها بقلي للمغله الك اسيل عد وه ميا رولا لوا سس صو ون ال سف هلع لز 
أجروه مجرى (فاعل) من الصحيح. 

وقوله هنم أمائة فير فالاماتة أحداث الموت. و فى الناس من قال: 

الاماتةُ عرض يضاد الحياءً مضادة المعاقبة على الحال الواحدة» و هى حال تعديل البنية الحيوانية» و ذلكك أن ما لا يصح أن تحله حياهُ 
لا يصح أن يحله موت. و قال قوم: الموت عبارة عن نقض البنية الحيوانية أو فعل ما ينافى ما تحتاج اليه الحياةُ من الرطوبات و المعانى. 
و قوله اَأفْبرَهُ الإقبار جعل القبر لدفن الميت فيه» يقال: 

افيه إقنار امو التي افق لديا القددن فقوو كال افر قلكنا أن عماس ارم فا لمات هناها لك بام شافة أ نيفين إذا 
مانوانو القابر الدافة للميت 


 ُةيآ سورةٌ 2, الإنسان‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 776 

بيده قال الأعشى: 

لو أسندت ميتاً الى نحرها عاش و لم ينقل الى قابر 

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر )١١‏ 

و قوله (نُمْ إذا شاء أَنْشَرَه) فالانشار الأحياء صرف بعد الموث كبر الثرت بعد الطى انشر الله المرقى فتشروا كقر لهنم أحياهم فحيواء 
و امشو فى الارادة و المعتى إذاكاء اللدعفالى الى الم سامحو هو قزل النعيوهد اهراد بالترا بدو العقات: 

و قوله لكلا يَفْض ما أَه) معناه كلا لما لم يقض ما عليه مما أمره الله به لأنه قد أمره بأشياء واجبة قلم يفعلها: من إخلاص عبادته 


واتكره سمي تسن سس وقال نصادقة لا شف اند أيدا كل ما ارس الل عله 


قوله تعالى:[سورةٌ عبس :)8١(‏ الآيات 5" الى 7"] ..... ص: 71/8 


2 
اش 


لطر الْإنْسانٌ إلى طَعَامِه () أَنّا صَمَِنَا الْماءَ ءَ صَيًا (10) ثم شه سَقَفْنَا الأَوْضَ شَّقًا (©) كَأَنْمئْنا فيها عمًا (10) و عتباً وَقَضْباً (/؟) 


د ع 


وَرَيْتُونا وَنَخْلا (19) وَ داق لبا (:") و فاكهَةً وَأَنًا (1) متاعاً لَكغْ وَ لأَنْعَامِكُمْ (©) 

تسع آيات. 

قرأ اهل الكوفةٌ «أنا صببنا» بفتح الألف على البدل من «طعامه)» أو على انه خبر مبتد! محذوف. الباقون بالكسر على الاستئناف. 
يقول الله تعالى لخلقه منبهاً لهم على قدرته على احياء الخلق بعد موتهم و نشرهم 


].....[ 99 وا/ 592 وهو فى ديوانه‎ 82٠/8 قد مر فى‎ )١( 
التبيان فى تفسير القرآن» ج 6 :30:6 ص: زغمف‎ 
و مجازاتهم بأن أمره ان ينظر إلى طعامه الذى يأكله و يتقوته» و يفكر كيف يخلقه الله و يوصله اليه و يمكنه من الانتفاع به. و بين‎ 


2 
اش 


كيه ذلك فقال وان خدينا الماة صَيَا) ؛ أى أنزلنا الغيث إنزالا «نمَ شَقَفنَا الَوْضَ شّقاا فالشق قطع الشىء ء طولا و مثله الصدع و الفرج و 
الفطرء ومع ذلك فق الكخرصن و شق الشفنية وشق الشعرة ه فأما قطع الليطة و قطع الشجرء ؛ فعلى خلاف ذلكك. فبين تعالى أنه يشق 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناالا من هلدا 


الأرض و يخرج منها ما أنبته من أنواع النبات. و من فتح «أناه على البدلء فعلى انه بدل اشتمال» و يكون موضعه جراً فتقديره فلينظر 
إلى أنا صببنا. و قال آخرون: موضعه نصبء لان الأصل ب <أنا) و (لأنا) فلما أسقط الخافض نصب على المعنى» فتقديره فلينظر 
الإنسان إلى حدوث طعامه او نبات طعامه, لأنه موضع الاعتبار. 

وقال المبرد: تقديره فلينظر الإنسان إلى طعامه؛ لأنا صببنا فأخرجنا أى لهذه العلهُ كان طعامه؛ لان قوله «أنّا مناه ليس من الطعام فى 
شىء. و قال ابو على: 

و هو بدل الاشتمال» لان ما ذكره يشتمل على الطعام فهو بمنزلة قوله «قيِلَ أَصْحابٌ الْأَخْدُودٍ الثَارِه 0١١‏ 

و قوله اننا فيها حمًا وَعِنَبَاً وَقَض باً وَ رونا ...» فالانبات إخراج النامى حالا بعد حال» يقال أنبته اللّه انباتاً فنبت نباتاء ففاعل النبات و 
الانبات واحد إلا أن الانبات يؤخذ منه صفهٌ المنبت. و النبات يؤخذ منه النابت. و ليس النبات فاعلا لكنه الصائر على تلكك الصفة 
بتصيبر غيره؛ غير انه لما أسند الفعل اليه اشتق له منه اسم الفاعل. و الحب جمع الحبةٌ مثل الشعير و الحنطة و السمسم و الدخن و الارز 
واظير ذلكفي و كذلك سس يه اللو تشبيها تذلكه كىن كدويرة: و القضببة الرطنة فى قول العنجنا كه و القرافت و اهل مكة 
يسمون القث قضباً. و أصله فيما يقطع رطباً من 


0 سورة 88 البروج آيهُ ع-‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 772 

قولهم: قضبته و أقضبته قضباً إذا قطعته رطباًء و منه القضيب و المقتضب. و الزيتون معروف. و إنما ذكره الله تعالى لعظم النفع به و 
الدهن الذى يكون منه «وَ نَخْلَاا أى و أنبتنا من الأرض نخلا و هو شجر الرطب و التمر «وَ ع د ائِقَّ عُلبَ» فالحديقة البستان المحوط و 
جمعه حدائق» و منه أحدق به القوم إذا أحاطوا به» و منه الحدقة لما أحاط بها من جفنها. و الغلب جمع أغلب و غلباء و هى الغلاظ 
بعظم الأشجارء و شجرة غلباء إذا كانت غليظَة قال الفرزدق: 

عوى فاثار اغلب ضيغمياً فويل ابن المراغةٌ ما استثارا )١١‏ 

و قوله ١و‏ فاكبّةٌ وَ نا يعنى ثمر الأشجار التى فيها النفع و الالذاذ يقال تفكه بكذا إذا استعمله للاستمتاع به و الفاكهة تكون رطبةُ و 
يابسة. و الأب المرعى من الحشيش و سائر النبات الذى ترعاه الانعام و الدواب, و يقال أبَا إلى سيفه فاستله كقولكك هب اليه و بدر 
اليه» فيكون كبدور المرعى بالخروج قال الشاعر: 

جدنا قيس و نجد دارنا و لنا الأب بها و المكرع "١‏ 

واقولة قناع لك او [العايكو» فانسام كن سن فيه« الذاة الأنساس مق فأكل اوتمتظ أوامنس أو ملست و أميله التصبد رن من لوايم: 
أمتعته امتاعاً و متاعاً و متع النهار إذا ارتفع» لأن ارتفاعه يستمتع به. فبين تعالى انه خلق ما خلق و أنبت ما أنبت من الأرض لامتاع الخلق 
به من المكلفين و أنعامهم التى ينتفعون بها. 

و الانعام الماشية بنعمة المشى من الإبل و البقر و الغنم بخلاف الحافر بشده وطئه بحافره من الخيل و البغال و الحمير. 


قوله تعالى:[سورهً عبس :)8١(‏ الآيات 77 الى 67] ..... ص: 11/2 
قَإذا جاءتٍ الصَّاحََةٌ (©) يَوْمَ بَفِرٌ ْم مِنْ أخيه (76) و أُمّهِ و أبيه (0) و صاحبته وَ بيه () لكل امرئ مِنْهمْ يَؤْمئِذٍ سَأَنٌ نيه (0*) 


ؤجُوةٌ يَْمَئِذٍ مُسْفْرَة (0*) ضاحكة مُسْتَعِشْرَةْ (09) و وجُوةٌ يَوْمَيِذٍ عَلَيِها عَبرَةَ (60) تَوْهَقها قَتَرَةْ (61) أولئك هُّمْ الْكفَرَهُ الْفَجَرَهْ (80) 


() ديواقه لاز وعم 
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7٠١/١9 القرطبى‎ )0( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: /7/1" 

عشر آيات. 

قوله ركاذا حاءت الشاخةو قال ابن عار عى القبابة: وقيل: جح النليغة الثاقية الى يسا حدداها الناس .و قال الحين + الضاعة هن القن 
يصيخ لها الخلق» و هى النفخة الثانية. و الصاخة هى الصاكة بشدهٌ صوتها الآذان فتصمهاء صخ يصخ صِيخاًء فهو صاخ. و قد قلبها 
المضاعف باكراهه التضعيفء فقال: أصاخ يصيخ اصاخة قال الشاعر: 

يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد )١١‏ 


هن زوجطه فى الدانيا (وتييه) يعتى أولاده الذكور ثفر من عؤلاء حهذراً من مظلمة تكو عليف وقيل؟ لثلة ير ما ينول يدهن الهوان و 
الذل و العقاب. و قيل: نفر منه ضجراً به لعظم ما هو فبه. و قيل: لأنه لا يمكنه ان ينفعه بشىء و لا ينتفع منه بشىء و قوله (لِكلٌّ مرخ 
نهم يول هَأَن ُفْنيو) فالمراد به الذكر من الناس و تأنيقه امرأة فالمعنى إن كل انسان مكلف مشغول بنفسه لا يلعفت إلى غيره» من 
صعوبة الأمر و شدة أهواله. و الشأن الأمر العظيم يقال: لفلان شأن من 


777/1١9 القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 77/8 

الشأن أى له أمر عظيمء و أصله الواحد من شئون الرأسء و هو موضع الوصل من متقابلاته التى بها قوام أمره. و معنى (يغنيه) أى يكفيه 
من زيادة عليه أى ليس فيه فضل لغيره لما هو فيه من الا-مر الذى قد اكتنفه و ملأ صدره. فصار كالغنى عن الشىء فى أمر نفسه لا 
تنازع اليه. 

ثم قسم تعالى احوال العصاة و المؤمنين» فقال (وُجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ مُتِفِرَةُ) أى مكشوفة مضيئة فالاسفار الكشف عن ضياء من قولهم: أسفر 
الصبح إذا أضاءء و سفرت المرأة إذا كشفت عن وجههاء و منه السفر لأنه يكشف عن أمور تظهر به؛ قال توب الحميرى. 

و كنت إذا فاجأت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداةً سفورها )١١‏ 

أى كشفها قناعها. و قوله «ضاحكة مُسْتَبشِرَة أى من فرحها بما أعددنا لها من الثواب تكون ضاحكة مسرورة. و الضحكك الاستبشار و 
إن افك إلى الرنفت الم رادي أصنساي:الرسترهذقآما الأقاوو الأقراك فهر انكرة المسطرع خافية ا عا االدقها من نوه 
لتفرق الملائكة بين المؤمنين و الكفار. 

ثم قال «وَ وٌجُوةٌ يَوْمَيَذٍ عَلئِها عَبَرَةَ تَوْهَقَها قتَرَه أى يكون على تلكك الوجوه غبار و جمعه غبرة ١تَوْمَقَهاا‏ أى تغشاها اقَثَرَم و هى ظلمة 
الدخان. و منه قترةٌ الصائد موضعه الذى يدخن فيه للتدفى به. 

ثم اخبر أن من كان على وجهه الغبرة التى تغشاها القترة «هُمُ الْكَّرَةُ جمع كافر '«الْمَجَوَهُ جمع فاجرء كما أن كاتباً يجمع كتبة و 
ناعراً يجمع سححرة: و ليس :فى ذلكك ما يدل على مذهب الشوارج من ان .من ليس يحؤمن لا بد أن يكون كافراً من سحيث أن اللهقسم 
الوجوه هذين القسمين. و ذلكك انه تعالى ذكر قسمين من 


() الطبرى «#رعس 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 1/4" 


الوجوه متقابلين» وجوه المؤمنين و وجوه الكفاره و لم يذكر وجوه الفساق من أهل المل. و يجوز ان يكون ثم صفةُ اخرى بخلاف ما 
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لبذي بالانتكر جا هزه غرة لا يعقانا قرة كر راسلها سقرف وكر ول طلك حل ا لز لوجي نايل ونيو في قر 1 
3 وجُوةٌ) )١١‏ على أن كل من لا يبيض وجهه من المؤمنين يجب أن يكون مرتداً لأنه تعالى قال لهم «أ كَفَوْثُمْ بَعْدَ إيمانكم) 0١‏ و 
الخوارج لا تقول ذلك؛ لان من المعلوم ان- هاهنا- كفاراً فى الأصل ليسوا مرتدين عن الايمان. 


1-سورة التكوير ..... ص: 1/4 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى تسع و عشرون آي بلا خلاف 
[سورة التكوير (81): الآيات ١‏ الى 1] ..... ص: 710/4 


بشم الله الرَحمن الرّحِيم 

إذا الف كقوت 0 و إذا النجَومُ الكدّوث () و إذا الجبال تعدك 55 و إذا العقاة قطلك غ) 

و إذا التكوة عدت زه و إذ العناة شقوظ )و ذا افيض قحك 80 و إذا المؤرة؟ شعلك زلباك ذنك نيلك رم 

وَإِذَا المُحْفٌ نيدرت 0١(‏ و إِذَا السّماءُ كشْدطتٌ )0١(‏ و إِذَا الْجَحِيمُ فقوت 197 و إذا الله أزقة 18) عفيث لنت ما أحفدث 
(ع0) 


؟#)سورة آل عمراة ان ع! 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 5/٠١‏ 

أربع عشرة آية. 

قرأ ابن كثير و اهل البصرة «سجرت» خفيفة الجيم. الباقون بتشديدها و قرأ اهل المدينة و ابن عامر و حفص عن عاصم «نشرت» خفيفة 
الشين. الباقون بالتشديد. و قرأ نافع و باقى أهل المدينة و ابن عامر فى رواية ابن ذكوان و عاصم إلا يحيى و رويس «سعرت» بتشديد 
العرم: الباقرة عختيفها: وقر ا ابو عقر وقطلك) مشددة الثامه الناقرة ححفيقها: 

شرل اللدمال كر ا عدروقة عضون القافتة وتحطؤل شداندها :ذا لمق كزوت «التنظا و إن كان مافبا فاكير كاي الانسقالة 
تأنه ذا لتاق يق اليد دي كل كانه واقر, وا التاق لماي كزين لني تقول فى قرطو التجرات يرول اتفال للد 
فى الدعاء اك كقر كك متك اللدتى أطاله قاد كفن 

و معنى (كورت)- فى قول ابن عباس و أبى بن كعب و مجاهد و قتاده و الضحاكك- ذهب نورها. و قال الربيع بن خيثم: معناه رمى 
بهاء والتكوير تلفيف على جهة الاستدارٌ و منه كور العمامة» كور يكور تكويراء و منه الكارة و يقال: كورت العمامة على رأسى 
اكورها كوراً و كورتها تكويراً. و يقال: طعنه فكوره أى رمى بهء ذكره الأزهرى, و منه قولهم: أعوذ بالل من الحور بعد الكور أى من 
النقصان بعد الزيادة فالشمس تكور بأن يجمع نورها حتى يصير كالكارة الملا فيذهب ضوءها و يجدد اللّه- عز و جل- للعباد ضياء 
غيرها. 

و قوله (وَ إِذَا الجُومُ الْكدَرَتْ) فالنجوم جمع نجم, و هو الكوكب و جمعه التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: 1" 

كواكب. و منه نجم النبت إذا طلع ينجم نجماً فهو ناجم و كذ لكك نجم القرنء و نجم السن. و الانكدار انقلاب الشىء حتى يصير 
الأعلى الأسفل بما لو كان ماء لتكدر. و قيل: اصل الانكدار الانصباب. قال العجاج: 
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ابصر خربان فضاء فانكدر )١١‏ 

و قال مجاهد و الربيع بن خيثم و قتادة و ابو صالح و ابن زيد: انكدرت معناه تناثرت. و قوله (و إِذَا الْجبال سَِيْرَتْ) فمعنى تسيير الجبال 
سيره مارو يدر ١.‏ وقولة ري 16 لمعاة ك3 ) فالمقار سم طق ليوو ع القاقة لضن قد الى عانوا سال أ دور امع تجاياة ور 
ماعرد من الطقدرة والتافنة إذا وضنعت لتمام ففى سنة. و قال الفراء: العشار لقح الإبل التى عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم. و قال 
الجبائى: 

ناه اق النيحاف يفطل ما تكوة فياسق التعاءة الى نوها لهك عيااة ف الدقيا 

و حكى الا-زهرى عن أبى عمرو انه قال: العشار الحساب. قال الا-زهرى: و هذا لا أعرفه فى اللغة. و المعنى إن هذه الحوامل التى 
يتنافس أهلها فيها قد أهملت. 

وقوله (وَ إِذَا ووش حُيْدَرَتْ) قال عكرمة: حشرها موتها. و غيره قال: معناه تغيرت الأمور بأن صارت الوحوش التى تشرد فى البلاد 
تن مد اللا و ذلك أن الله كان يسن الرسعرن لول اهام سف من الأغرامن على الكلام الى .ولك طلبها و اسل 
الحقنها عن عفر و طاذ ا ضرفيها | لله هال شمو قال 

العوض دائم قال تبقى منعمة على الأبد. و من قال: العوض يستحق منقطعاً اختلفوا فمنهم من قال: يديمها اللّه تفضلا لثلا يدخل على 
العوض غم بانقطاعه. و منهم من قال: إذا فعل بها ما تستحقه من الاعواض جعلها تراباً. 


١62 /8 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7/77 

و قوله «وَ إِذَا الْبحارٌ سجَرَت) معناه ملئت ناراً كما يسجر التنوره و أصل السجر الملا قال لبيد: 

لتومطا عر طن ادر و يده تر اسان ناتاه 

أى مملوءة و منه «الْبَخر الْمَسْمجور) 5١‏ قال ابن عباس و أبى بن كعب: 

حجرت ردت اقضارك اواو قال شمر ون عطة صارك تدر له السور الهو وقال الحو الشيداكق مياه ملك تين قاطت 
على الأرضين فتنسقها حتى تكون لجج البحار و رؤس الجبال بمنزلة واحدة؛ و قيل: معنى «سْرِجَرَتُ) جعل ماؤها شراباً يعذب به أهل 
التان :و قال القراء: معناة افضى بعقبها إلى يعظن قضارت حرا وانحدا. ومن قل أراد التكثره ومن خفط» قلأنه يدل غلى القليل و 
الكثير. 

و قوله «وَ ذا النْفُوسٌ رُوَّحَتْ) معناه ضم كل واحد منها إلى شكله» و النفس قد يعبر به عن الإنسان و يعبر به عن الروح» و قال عمر بن 
الخطاب وابن عباس و مجاهد و قتادة: كل إنسان بشكله من أهل النار و أهل الجنة. و قال عكرمة و الشعبى: معنى زوجت ردت 
الأرواح إلى الأجساد. و قيل: معناه يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان. 

وأقزلة وو إذا الهو 5 شعلثوفالد وذ الشعرلة بدقديا سف فكائف الحرى ند الكات حرق الاناذق»وادها عدها واداء فين مروودة 
أ اونا رسن ا شاع قله ١لا‏ تَفتُوا أَوْلادَكمْ مِنْ إملاق» 0 و 

قال قتادةٌ: جاء قيس ابن عاصم العبس إلى الف على الله علدو شقان اتن براقت كناك ناث قن الجناهلتةه افقال القن فيل الله 
عليه و آله (فأعتق عن كل واحدة رقبة) قال انى صاحب أبل. قال (فاهد إلى 


() مر فى 118/17و8/4.ع 


(0) سورة 89 الطور آية + 
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(*) سورة © الانعام آية ١8١‏ 
التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 7/7 
من شئت عن كل واحدة بدنة). 
وقيل مودوةة للتقل الذى عليها من التزاته واقوله رو لز يو 43 عسنظقماء ده أى لا قلت قال الفرردق: 
و منا الذى منع الوائدا ت و أحيا الوئيد فلم يوأد ١؟»‏ 
.و إنما يسأل عن الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلهماء و هو أبلغ من سؤاله» لان هذا مما لا يصلح إلا بذنب» فاى ذنب كان لكك, فإذا 
لوا ا و لي ان اموا عن 

يره سئلت قتلها بأى ذنب قتلتء فالكناية عنها أظهر. و روى فى الشواذ. و هو المروى عن ابن عباس و غيره من الصحابة أنهم قرءوا 
«و إذا الموءودة سالت بأى ذنب قتلت» جعلوها هى السائلهُ عن سبب قتلها لا المسئولهُ و هو المروى فى اخبارنا 
و قوله «وَ إِذَا المَحَفٌ نُتْدرَتُْ) فالنشر بسط المطوىء و النشر للصحف و الثياب و نحوها. و الصحف جمع صحيفة و هى الصحيفة التى 
فيها اعمال الخلق من طاعةٌ و معصية» فتنشر عليه ليقف كل انسان على ما يستحقه. 
و قوله (وَ إذَا السّماءُ كتِدطَت) فالكشط القلع عن شدة التزاق كشط جلدة الرأس يكشطها كشطً إذا قلعها. فقاع السماء عن مكانها على 
شدة ما فيها من اعتماد كقلع جلدة الرأس عن مكانهاء و الكشط و النشط واحد. و فى قراءة عبد الله هر ذا الماك كُشِطَتُ». 
و قوله «وَ إذَا الَْحِيمٌ سِحرَتُ) معناه اشتعلت و أضرمت,. فالتسعير تهيج النار حتى تتأجج, و منه السعر» لأنه حال هيج الثمن بالارتفاع و 
الانحاط» و أسعرت الحرب و الشر , بين القوم من هذا. و من شدد أراد التكثير» و من خفف فلأنه يدل على القليل و الكثير. و قال قتادة: 
يسعرها غضب الله و خطايا بنى آدم. 


١080 سورة ؟ البقره آيهُ‎ )١( 

)١(‏ ديوانه 3٠١/١‏ و اللسان (وأد) 

الواذافى سير القرات: ج١٠‏ ص: 7/85 

و قوله ذا اله ألمت اومن أعلها ووم العامة نالا اكد عاديا وسي باق ين اراق التراعرو ا رولات لني الاخر تريب 
و منه المزدلفة لأنها قريب من مكة. و قوله «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَخضَّرَتْ) هو جواب ١‏ «إذَا افعض كز كه وها بحدها من الشروط :و 
الم إن تعفاد ظاوور الأظياء الت # ركنا وعاددها فيان كل لق جا سياه ين كلاف أل معصياة وقي اف عاثاة عارى بطر كتزلة 
بكضة الله وَنَصُوةُ) .)١١‏ 


قوله تعالى:[سورة التكوير (41): الآيات 14 الى 9؟] ..... ص: 7/56 
اشارة 


: م بالْحنّسِ (15) الْججوار الكنّس (12) و اللَلِ إذا عَسْعَسَ 5 0 و الصّبْح إذا تَنفْسَ (018) إِنَّهُ لول وَسُولٍ كريم (18) 
ذى قَوَّهْ عِنْدَ ذى الْعَوْشٍ مَكين )١ ٠(‏ مطاع 5 م أبين (11) وَ ما احم بِمَخنُونٍ (59) و1 قد رآه بالق اين (7) و ما مُوَ عَلَى الِب 
ضَنينٍ (65) 
و ما م بعل شَيْطان ذِنَجِيم (00 فَأَئِنَ تَذْهَبُونَ () إن مُوَ إلا ذكر للعالمينَ (10) لِمَنْ شاء مكم أن يشتقي ع لا نا تمارت! إل أن 
يشاء الله رَثٌ الْعَالَمينَ (5) 
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خمس عشرة أية. 
قرأ ابن كثير و ابو عمرو و الكسائى و رويس «بظنين» بالظاء أى ليس على الغيب بمتهم؛ و الغيب هو القرآنء و ما تضمنه من الأحكام 
و غير ذلكك من اخباره عن اللّه. الباقون- بالضاد- بمعنى انه ليس بخيلا لا يمنع أحداً من تعليمه و لا يكتمه 


8 سورةٌ 28 المجادلة أيه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن. ج .٠١‏ ص: 5/8 

دونه. وفى المصحف بالضاد. 

فول وقاة انيه واللكب وقساء فسويو (لأ) يله و قينا نظاية فاضي وا(التحسى)تجيع عاندي رده الثاقن ع طلري سين 
الوحشية فى الكناس إاقاسقديف ارم 

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن الخنس النجوم لأنها تخنس بالنهار و تبدو بالليل. 

وقيل: تخنس فى مغيبها بعد طلوعهاء و به قال الحسن و مجاهد. و قال ابن مسعود و سعيد بن جبير و الضحاكك: هى الظباء. 

وقيل: القسم بالنجوم الخنس بهرام و زحل و المشترى و عطارد و الزهرة. و قوله «الجوار الْكنّْس) معناه النجوم التى تجرى فى مسيرها 
ثم تغيب فى مغاربها على ما دبّره تعالى فيها ففى طلوعهاء ثم جريها فى مسيرهاء ثم غيبتها فى مواقفها من الآيهُ العظيمة و الدلالة الباهرة 
المؤدية إلى معرفته تعالى ما لا يخفى على متأمل معرفته و عظيم شأنه. فالجارية النجوم السيارة» و الجارية السفن فى البحار و الجارية 


المرأةٌ الشاية. 
و قوله «الْكنّس» نعت ل «الْيجوارِ» و هو جمع (كانس) و هى الغيب فى مثل الكناسء و هو كناس الوحشية بيت تتخذه من الشجرة 
تختفى فيه» قال طرفة: 


كأن كناسى ضَالهُ مكنفانها و اطرقسيّ تحت صلب مؤيد )١١‏ 

وقوله «١‏ اليل إذا عَسْعَسَ) قسم آخرء و 

معنى ١عسعس»‏ أدبر بظلامه- فى قول أمير المؤمنين على عليه السلام 

وابن عباس و مجاهد و قتادهٌ و الضحاك و ابن زيد- و قال الحسن و مجاهد فى رواية و الفضل بن عطية: أقبل بظلامه» و تقول 
العرب: 

عسعس الليل إذا أدير بظلامه. قال علقمهُ بن قرط: 


حتى إذا الصبح لها تنفسا و انجاب عنها ليلها و عسعسا ١؟)‏ 


].....[ 7" /١9 و تفسير القرطبى‎ ١10 ديوانه‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 7887/7 و الطبرى /#٠‏ ع 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ١٠؛‏ ص: 1 

و قيل: عسعس دنا من أوله و اظلم و العس طلب الشىء بالليل» عسّ يعس عساً و منه أخذ العسس. و قال صاحب العين: العس نقض 
الليل عن أهل الريبة و العس قدح عظيم من خشب أو غيره» و كأن أصله امتلاء الشىء بما فيه فقدح اللبن من شأنه أن يمتلئ به و 
يمتلئ الليل بما فيه من الظلام» و عسعس أدير بامتلاء ظلامه. و قال الحسن ١و‏ اللَلٍ إذا عَسْعَسّ) معناه إذا أظلم و الصبح إذا تنفس إذا 
أسفر. 

وقوله «وَ الصّبِح إذا تَنَفْسَ) قسم آخر بالصبح إذا أضاء و امتد ضوءه يقال: 
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تنفس الصبح و تنفس النهار إذا امتد بضوئه؛ و التنفس امتداد هواء الجوف تررك من الفم و الأنف يقال: تنفس الصعداء. 
و قوله ١‏ إن لَقَوْلَ رَسُولٍ اكريما جواب الأقسام التى مضتء و معنى إن لَمَوْلَا يعنى القرآن «رَسُولٍ كريما و هو جبرائيل عليه السلام- 
فى قول قتادهٌ و الحسن- بمعنى إنه سمعه من جبرائيل» و لم يقله من قبل نفسه. و قال: درو أو اديه متعنة علق الله على الدكانه 
لت ادام شفتك للد نو قز له أذ 93 2) مكاة رض على أأمن الله واقدل > معناء قر قل لد فى ار لمن قال قن يانه نبا الاقافق 
توقدشل ياك لوط ماه انمع 
و قوله (عِنْدَ ذى الْعَشٍ) معناه عند الل صاحب العرش (مَكينٍ) أى متمكن عنده؛ و فى الكلام تعظيم للرسول بأنه كريم و أنه مكين 
عفد ذى العرش العظيم و أن الل تعالى أكد ذلكك أتم التأكيد. و قوله (مطاع نَم أمِينِ) من قال المراد بالرسول جبرائيل؛ قال معناه إنه 
مطاع فى الملائكة؛ أمين على وحى اللّه. و من قال: عن به الرسول فيل اللسغليةو الاقال: معناه إنه يجب أن يطاع و أن من أطاعه 
فيما يدعوه اليه كان فائزاً بخير الدنيا و الآخرة. و يرجو بطاعته الثواب و يأمن التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 5/1 
بن كدوقت دجتل الل طلوي الب كاق كص اللمو قل العق لاعن هو مقرم ماخ وقة نم مو ل بكرو ل يفول 
الزور» و يعمل بالحق فى الأمور. 
قم خناظك تحالى جماعة الكذار ققال'(و ما صابحكم فككوق) أ لس ساسك الذى يدعرك إلى الله وب إخلاض غبادته يمؤك 
العقل على ما ترمونه به من الجنون. 
و المجنون المغطى على عقله حتى لا يدرك الأمور على ما هى به للافةُ الغامرة له فبغمور الآفة يتميز من النائم» لان النوم ليس بآفة و 
لاعاهة. 
و قوله (و لَه َقَدُ رآه بال الْمِينَ) معناه إن النبى صلى الله عليه و آله رأى جبرائيل عليه السلام على صورته التى خلقه الل عليها بالأفق 
المبين» فالافق ناحية من السماء يقال: هو كالنجم فى الأفق» و فلان ينظر فى أفق السماء. و قوله (مبين) أى هو ظاهر انه فى أفاق السماء 
من غير تخيل لا يرجع إلى يقين. و قال الحسن و قتادة: الأفق المبين حيث تطلع الشمس. و قوله (وَ ما هُوَ عَلَى اَهِب ب نِينِ) قال ابن 
فباس سعد بن سير والرافيو:والفداكفة بعاه لبان على وحن اللدوها بر يدهن الاسباو بد أى لبس من يق أن يق :نه 
الريبة» لان أحواله ناطقةُ بالصدق و الامانة. و من قرأ بالضاد معناه ليس ببخيل على الغيب. 
و قوله (و ما هُوَ بعَوْلِ شَمِطانٍ رَجِيم) معناه أنه ليس هذا القرآن قولا لشيطان رجيم, قال الحسن: عقا وبعية اللهبالاكة و قيل رجيم 
بالشسيب طرداً من اللمنوات قرو وم ) كنق انر ل وقوه زكاوى تلقرة)مهداء ابن كتهيوة عن الدن الذى قن ظير أمره بدت 
أعلامه الى الضلال الذى فيه البوار و الهلاكك؛ و هو استبطاء لهم فى القعود عن النبى صلى الله عليه و آله؛ و العمل بما يوجبه القرآن» 
فالذهاب هو المصير عن شىء الى شىء بالنفوذ فى الأمر. قال بعض بنى عقيل: التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 5/4 
تصيح بنا حنفية إذ رأتنا و أى الأرض نذهب بالصباح ١١‏ 
يعنى إلى أى الأرض. و قيل معناه فأى طريق يسلكون أبين من الطريق الذى بينه لكم «إِنْ هُوَ إن ذِكرٌ لِْعالَمِينَ» يمكنكم أن تتوصلوا 
به إلى الحق. و الذكر ضد السهو و عليه يتضاد العلم و أضداده. لأن الذاكر لا بخلو من أن يكون غالماً او جاهلا مقلداً أو شاكاء و له 
يصح شىء من ذلك مع السهو الذى يضاد الذكر. 
و قال الرمانى: الذكر إدراك النفس الذى يضاد للمعنى بما يضاد السهو. و «العالمين» جمع عالم. و قد فسرناه فى ما مضى. 
و قوله الِمَنْ شاء مِنْكمْ أن يقي على أمر الل و وعظ. و قوله دو ما تَشاؤّنَّ إلا أن يشاء الله وَبٌ الْعالَمِينَ» قيل فى معناه ثلاثة اقوال: 


وماتفاوق من الاتبققامة الأ وقد كاءها الف لأنه قن رق ذ كرا فسعت الكنابة البياءو لأ عرز أن يفاد العين الأسكامة الاو قد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً إلا من لادلا 


شاءها الله لأنه أمر بها و رغب فيها أتم الترغيب» و من ترغيبه فيه إرادته له. 

والقاقى حو ووس لاا 

و ما تشاؤن شيئاً إلا أن يشاء الله تمكينكم منه لان الكلام يقتضى الاقتدار على تمكينهم إذا شاء و منعهم إذا شاء. 
الثالث- ..... ص: /74 


و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله ان يلطف لكم فى الاستقامة لما فى الكلام من معنى النعمة. 
و 


روك عن الى عل اللساغليه و اله أنه قال ناب شييتنى (هود) و أخواتها (الواقعة) و (إِذا اشَّْسٌ كوَرَتُ) و هو جميع ما وعظ الله به عباده. 
فان قيل: ا ليس ان ا لها سل ار اسع ومو لاشلا اق ماك للم أو شين هو يا أبا حمزة. فال 


كلكم يكرهه؟ 


7١/194 تفسير القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 789 

قيل عنه جوابان أحدهما- أنه 

روى أن علياً عليه السلام لما غسل رسول الله صلى الله عليه و آله وجد فى لحيته شعرات بيضاء 

+ومالا بظهر الأ بعد الفعشى لأ يكو شيا, الناتى- أنه آراد لو كان أمر يشيت منه إثسان لكت من قراءة ما فى هذه السورة» ومافها 
من الوعيد كما قال (يَمَ تَرَوْنّها َذهَلُ كل مُرضِعَد عَم أَْضَعَتُ و نَضَعٌ كل ذات حمل حغلها وَتَرَى النّاسَ سُكارى وما هُمْ بشكارى) 
١‏ و إنما أراد عظم الأهوال على ما بيناه. 


؟م-سورة الانفطار ..... ص: 7/6 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك, و هى تسع عشرة آيهُ بلا خلاف 
[سورة الانفطار (81): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 749 


بهم الل امن الوّحِيِم 
إذَا السّماءُ الْمَطَرَتْ () و إِذَا الكواكبٌ التكَرَتْ (؟) و إِذَا الْبحارٌ ف فرت (7) و إِذَا الْبُورُ يُعْئْرَتٌ (©) 


ع لت اتويات ووضرك ربك لكريم (©) الَذِى حَلَفَك قَمَوّاكٌ فَعدَلَك (0) فِى أَىَّ صُورَةٍ ما 
غاء كبك () كلا بل تُكَذَبُونٌ بالدّينَ (9) 


ل 0 


(1) سورة ؟7 الحج آيةُ ؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9اللا من 00لإللا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 59١‏ 

اثنتا عشرة آية. 

قرأ أهل الكوفة (فعدلكك) خفيفاً. الباقون مشدداً. و قرأ ابو جعفر (بل يكذبون) بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب. و ادغم 
حمزة و الكسائى اللام فى التاء و وافقهم الحلوانى عن هشام. 

هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين من عباده؛ و فيه تهديد و وعيد فانه يقول (إِذَا السَماء الْقَطَرَتْ) يعنى انشقتء فالانفطار انقطاع 
الشىء من الجهات مثل تفطرء و منه الفطير قطع العجين قبل بلوغه بما هو مناف لاستوائه» فطره يفطره إذا أوجده بما هو لقطع ما يصد 
عنه. و الانفطار. و الانشقاق و الانصداع واحد. 

واقزله زو إذا الكراكة الْتََتُ) معناه إذا النجوم تتساقطت و تواقعت, فالانتشار تساقط الشىء من الجهات يقال: انتثر ينتثر انتثاراً و نثره 
ينثره نثرأه و استنثر استنثاراً و النثر من الكلا.م خلا-ف النظم (وَ إذَا الْبحارٌ فَجَرَتْ) أى خرق بعض مواضع الماء إلى بعض يقال فجر 
الأنهار يفجرها تفجيراء و منه الفجر لانفجاره بالضياءء و منه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب. و قال قتادة: 

معنى فجرت أى تفجر عذبها فى مالحهاء و مالحها فى عذبها. 

واقرله زو إذا لقره تفدية) مداه سرض اله بظر قاذق عو عمدو مره فى وانطد ]ذا استفله غلك و العضرة إثارة الي 
لوباطله إن ظعره: 

و قال .اب فاس؟ بعرت علدت 

واقوله افك للش عا نعف اميه ) عراب الشرط فى :قرنه 1ن اننضياة التطوك انو ما باونو الشروكل وف نا دعر 
أَْخرَتْ) ما أخذت التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 00006 

و تركت مما يستحق به الجزاء. و قيل: معناه كل ما يستحق به الجزاء مما كان فى أول عمره او آخره. و قيل: معناه ما قدمت من عملها 
وما أخرت من سنهُ سنتها يعمل بها- ذكره القرطى- و قال ابن عباس و قتادة: معناه ما قدمت من طاعة أو تركت و قيل ما قدمت 
بعمله. 

و قوله (يا أَهَا الْإنْسَانٌ) خطاب لجميع الناس من المكلفين يقول الله لهم لكل واحد منهم (ما عَرَك يربك الكريم) أى أ شىء 
ع كف بعالك حص صصيف فيا أمرك و دوهها كك عن #الاوون ظوور أمر يرهم ب جيل الأماة من المسحدون تقول" 

عر يشر ظرووا واغفره بده اغترارا قال التحارية الى بسار ة: 

لم يغروكم غروراً و لكن رفع الآل جمعهم و الضحاء ١١‏ 

والكريم القادر على التكرم من غير مانع» و من هذه صفته لا يجوز الاغترار به لأن تكرمه على ما تقتضيه الحكمة من مجازا المحسن 
باحسائه و المسىم بإسادته: 

قال قتادة: غر الشيطان غرور» و قبل: غره بجهله الوجه فى طول الامهال؛ و قوله (الَذِى حَلَفَكَ فْسَوّاك) نعت ل (ربكك)» و هو فى 
موضع الجر. و قوله (فسواكك) التسوية التعديل؛ و المراد- هاهنا- تسوية الله تعالى آلته من اليدين و الرجلين و العينين و نحو ذلكك 
(فعدّلك) فى المزاج على وجه يصح معه وجود الحياة. و من خفف الدال أراد صرفكك إلى أى صورة شاء من حسن أو قبح؛ و من 
ثقل أراد جعلك معدل الخلق معتدلا. و اختار الفراء التشديد, لأن (فى) مع التعديل أحسن و (الى) مع العدل. 

وقوله (فى أَىّ صَورَوْ ما شاءً رَكْبَكك) فالصورة البنيهُ التى تميل بالتأليف الى ممايلة الحكاية. و هى من صاره يصوره صوراً إذا ماله» و 


منه قوله 


8077/8 مر فى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ناإننا‏ من ولدلا 


التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 797 

(قَصِوْهْنَّ إِلَيِكّ) 00١‏ أى املهن اليككء و لو كانت بنيةٌ من غير ممايلة لم يكن صورة. و قال مجاهد: معناه (فِى أَىٌّ صُورَءْ ما شاءً 
بتكام قدأ أو أم او خال او عم. 

وناناخوم ايعاباي وصور بالنارزو كك بوي ذكر أو الى و عراستو ارول اركصير ولتي ارم رسكن 
الأنباة عر هله النطيلية اتتعرال بار له دقن أل شوو ماشه و حك )قالراالأند ين اد كب لقال فى أى صورةٌ شاءء فدل على أنه 
غير الصورة. و قد بينا القول فى تأويل ذلك, على أن عندهم أن ذلكك الحى لا يصح عليه التركب و الها بين أنه ب ركبه كيف 
شاء» و فى أى صورة شاء و ذلك خلاف مذهبهم. 

ثم قال (كنَا وَل تك دَبُونَ بالدّين) و معنى (كلا) الردع و الزجر أى ارتدعوا و انزجرواء و قيل: معناه حقاً بل تكذبون معاشر الكفار 
بالدين الذى هو الجزاء من الثواب و العقاب لانكاركم البعث و النشور- ذكره مجاهد و قتادة- و قيل: بل تكذبون بالدين الذى جاء به 
محمد صلى الله عليه و آله ثم قال مهدداً لهم (وَ إِنَّ عَلِكمْ لَحَافِظِينَ) يعنى من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملون من الطاعة و 
المعصية. ثم وصفهم فقال (كراماً كاتبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) أى لا يخفى عليهم شىء من الذى تعملونه فيثبتون ذلكك كله. و قيل: إن 
الملائكة تعلم ما يفعله العبد إما باضطرار كما تعلم أنه يقصد إلى خطابنا و أمرنا و نهينا و إما باستدلال إذا رآه و قد ظهر منه الأمور 
التى لا تكون إلا-عن علم و قصد من نحو التحرى فى الوزن و الكيلء و رد الوديعة و قضاء الدين مما يتعمد فيه أهل الحقوق دون 
غيرهمء و قال الحسن: يعلمون ما تفعلون من الظاهر دون الباطن. و قيل: بل هو على ظاهر العموم لان الله تعالى يعلمهم إياه. 


١9٠ سورةٌ ؟” البقرةُ آيهُ‎ )١( 


التبيان ف تفسير القرآن» ج 306 ص: برذ 
قوله تعالى:[سورة الانفطار (87): الآيات 1 الى 19] ..... ص: “991 


إنَّالَبْرارَ لَفِى نَعِيم (01) و إِنَّ الْميجَارَ لَفى جيم (؟1) يَصْلَونَها يَوْمَ الذين (10) و ما هُُمْ عَنّْها بغائبينَ (19) و ما أذراكك ما يَوْمُ الدّين 
00 1 1 
أن اذن كن ملروة لين لل ناينه ترك تنلى الل قدا ولحو و 01 

سبع آيات. 1 

قرأ ابن كثير و أهل البصرة (يوم لا تملكث) برفع الميم. الباقون بالنصب على الظرفء و يجوز أن ينصبه بإضمار فعل أى نقول يوم لا 
تملك, و من رفع استأنف و يجوز أن يجعله بدلا مما قبله. و قيل: ان (يوم) إذا أضيف إلى فعل مضارع رفع و إذا أضيف إلى فعل 
ماض نصبء نحو قولهم: يوم يفعل» و يوم فعلء و قال ابو على: من رفع جعله خبر ابتداء محذوفء و تقديره هو يوم. و من نصب فعلى 
الدكوه الحرعلي الجزايه وكاموال البعراء يرم لز تملكت فسن 

يقول الله تعالى مخبرا(إنَّالبرارََنِى تَعِيم) و هم الذين يفعلون الطاعات التى يستحقون بها الجدة و الثواب بأنواع اللذات جزاء على 
طاعاتهم و اخبر أيضاً (وَ إنَّ اْميَارَ و هم الذين خرجوا عن طاعة اللّهِ إلى معصيته و المراد به- - هاهنا- - الكفار (لَفِى بجحيم) جزاء على 
كفرهم و معاصيهم (يَض ْنا يَوْمَ الدّين وَ ما هُمْ عَنْها بِغائبينَ) يعنى لا يكونون غائبين عن الجحيم بل يكونون مؤبدين فيهاء و ليس 
يدل ذلك على أن فساق أهل الملهُ لا يخرجون من النار, لأنا بينا أن اليه مخصوصة بالكفار من حيث بينا فى غير موضع أن معهم 
ثواباً دائماً على إيمانهم لم ينحبط لبطلان القول بالتحابط» فإذاً لا بد من إخراجهم من النار ليوفوا ثوابهم. و قوله (يَض لَوْنّها يَوْمَ التبيان 


فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ع3 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة إنلاإننا من هلإلل 


الدّين) 

معناه إن الفجار يصلون فى الجحيم يوم الجزاء على الاعمال. و سمى الإسلام ديئاً لأنه يستحق به الجزاء لان أصل الدين الجزاء و دين 
اليهودية و غيرها يستحق بها العقاب. و معنى قوله (يَصْلَّوْئَها) يلزمونها بكونهم فيها و منه المصطلى الملازم للنار متدفياً بها صلى يصلى 
صلا و اصطلى يصطلى اصطلاء. 

و قوله (وَ ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين ثُمّ ما أذراكك ما يَْمُ الدّين) تعظيم ليوم الجزاء بلفظ الاستفهام» و الغرض فيه التنبيه على عظم حاله و 
با مسف بن ردي واي لعل العاة يفا يوديهم إلى اللواب و البحنة والجافام الظابههو طم يوم الدين لشدة الحاجة إلى 
نعيم الجنة» و النجاءً من النار و من جملة العصاف فلا يوم أعظم من ذلكك. 

ثم فسر تعالى ذلك و ببنه بعد أن عظمه فقال (يَوْمَ لا تفلك نَفْسٌ لنَفْس غَينَه) و معناه لا يملكك أحد الدفاع عن غيره ممن يستحق 
العققاب كنا يتزتكة كترم الاين لتقي الجقاءاقاق الأمررق ذلك الوم للم ويماه ال يتركف العذا اننا من الأدرر كدا ماكن 
أقبام كدر يدان الدكا و قا مها إن ل يمكن أنهدا أنه يحالس الهدا إله بالندق رأمر الله خاليم: 


البياق فى تفسير القن +1 صن 36 ؟ 

#-سورة المطففين ..... ص: 9948 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و قال الضحاك هى مدنية و هى ست و ثلاثون آيةُ بلا خللاف 
[سورة المطففين (81): الآيات ١‏ الى 2] ..... ص: 798 


بشم اللَِّ اّخمن الرَحِيم 

قال التطففيق 07 الننيق إِذا اكتالوا عَلَى النّاس يَنْمَوْفُونَ (؟) و إذا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ بُحْيدَرُونَ (© الا يِظنٌ أولئك أَنْهُمْ مَِعُوثُون 
2 

يوم عَظِيم (0) يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (©) 

ست نات 

(ويل) كلمة موضوعة للوعيد و التهديد؛ و يقال ذلكك لمن وقع فى هلاك و عقاب. و قيل: إن ويلا واد فى جهنم قعره سبعون سنة. و 
قيل (ويل) دعاء عليهم. و قال ابن عباس: كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا إلى أن انزل اللّهِ تعالى (وَيْلَّ لِْمُطَفَفِينَ) فأحسنوا 
الكيل؛ فهدد الله تعالى بهذا الخطاب كل من بخس غيره حقه و نقصه ما له من مكيل او موزون؛ فالمطفف المقلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الحق فى كيل أو وزن. و الطفيف النزر القليل» و هو مأخوذ من طف الشىء و هو جانبه» و التطفيف التنقيص على وجه 
الخيانة فى الكيل أو الوزن. و أما التنقيص التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 598 

فى ما يرجع إلى مقدار الحق فلا يكون تطفيفاً. و لفظهُ (المطفف) صفه ذم لا تطلق على من طفف شيئاً يسيراً الى أن يصير إلى حال 
تتفاحش. و فى الناس من قال: 

لا يطلق حتى يطفف أقل ما يجب فيه القطع فى السرقة, لأنه المقطوع على أنه كبيرة. 

وأقؤله (الّدِيىَ ذا اكتالوا على النّاس تداعوقوق) فالاكتبال الأخذ بالكبل و نظيره الاتران وهو الأخذ بالوزن::و الاعتداد الأخد بالعدد: 
يقال: اكتال يكنا اكتيالاء و كاله يكيله كيلا و كايله مكايلة و تكايل تكايلاء و إنما ذكر فى الذم (إِذَا اكتالُوا عَلَى النّاس و نو) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ادنلا من لادلا 


ليبين منزلتهم فى تعدى الحق بأنهم لم ينقصوا الناس عن طريق مسامحة يعاملون الناس بمثل ذلكك بل على محض الظلم فى البخس و 

يقال: 

اكتالوا ما عليهم بمعنى أخذوا ما عليهم, و اكتالوا منهم أى استوفوا منهم. و قيل: 

و م ا ل 

الفاعل. و الباقون يجعلونه فى موضع نصبء و هو الصحيح و هو قول اكثر المفسرين. و أهل الحجاز يقولون: 

وزتتكك حقك و كلتكك طعامكك. و غيرهم يقولون: كالوا لهم و وزنوا لهم و فى الكتاب (كالَّوهُمْ أَوَ وَرَنُومُم) بلا الف. و من قال 

اي كالوا لهم أو وزنوا لهم قال حذف (لهم) للإيجاز من غير إخلال بالمعنى» و يقال أخسر و خسر لغتان إذا نقص الحق. 

و قوله (1لا ََ وليك أَنُْ مَُوثُونَ ليؤم َظِيم) تبكيت للكافر و لكل ظالم و باخس حق غيره فى صورة الاستفهام. و (الظن) هاهنا 
بمعنى العلمء و تقديره ألا يعلم انه يبعث يوم القيامة و يجازى على أفعاله من طاعة او معصية فيجازى بحسبها فى اليوم الذى وصفه 

بأنه يوم عظيم. و يحتمل أن يكون المراد بالظن الحسبان ايضاً من ظن الجزاء و البعث و قوى فى نفسه ذلكء و إن لم يكن عالماً يجب 

عليه أن التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: 791 

يروو يجتب المعاضى خوفاً من العقاب الذى يجوزه و'بظنت كما أن مع :لن العطب فى سلوكك طريق وجب أن يتجتب السلوكك 

فيه. قال البلخى: قال قو المح اها يوكوة الهم معوارة مس٠‏ الجرمية ين المصدقين بالبعث. ثم زاد فى صفةٌ يوم القيامة الذى 

وصفه بأنه يوم عظيم و بينه فقال (رَوْمَ يَقَومُ النَّاسُ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ) أى يوم يبعثون يوم تقوم الناس من قبورهم و يجتمعون فى ارض 

المحشرء و إنما يقومون من قبورهم الى ارض المحشر لجزاء رب العالمين» و حذف ذلك للدلالة عليه» و يحتمل 'يَوْمَ يَقُوم» ثلاث 

أوجه: النصب على ذلكك اليوم يقوم أو مبعوثون يوم يقوم. و الرفع على الاستثناف. و الجر على البدل من (ليوم عظيم) و قال قتادة: 

يقومون مقدار ثلاثمائةُ سنةُ و يقصر على المؤمنين حتى يكون كإحدى صلاه المكتوبة. و 

روى فى الخبر عن النبى صلى الله عليه و آله ان أحدهم ليغيب فى رشحه الى انصاف أذنيه. 


قوله تعالى:[سورة المطففين (81): الآيات / الى ]١7‏ ..... ص: /91؟ 

اشارة 

كلا إِنَّ كتاب المُجَار لَفَى يجين (0) وما أذراكك ما سِتَمينٌ (8) كتابٌ مَرْقُومٌ (4) وَيْلَ يَوْمَيَفِ لِلْمَكَذَيينَ 0١(‏ الَّذِينَ يك ذَّبُونَ بيؤم 
الدّين )1١(‏ 


وما يكذَّبُ به إلا كل مُغْدٍ أنيم (05 | إذا تُتْلى عَلَيِهِ آياثّنا قال اساطة اولي (19) كلا يل ران عَلى قُلُوبِهمْ ما كانُوا يَكيدَيُونَ (؟1) 
كلا ته عَنْ ويه يَؤْميِذٍ لَمَحجوبُونَ (15) ثم نه َصالوا اجيم (19) 

م يقال هدًا الى كم به د تكدثو3 000 

احدى عشرة آية. التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: /79 

روى حفص عن عاصم و المسيبى إلا هبه (بل ران) بإظهار اللام. الباقون بالإدغام. و أمال اهل الكوفة إلا الأعشى و البرجمى (ران). 
قيل فى اصل قوله (كلا) قولان: 


إنها كلم واحدة من غير تركيب وضعت للردع و الزجر. و جرى ذلك مجرى الأصوات من نحو (صه. و مه) و ما أشبههما. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإده إننا من 00لإللز 


أن يكون الكاف للتشبيه دخلت على (لا) و شددت للمبالغة فى الزجر مع الإيذان بتركيب اللفظ. 

و معنى الآية ارتدعوا أيها الكفار و العصاءً و انزجروا عن المعاصى معاشر الكفارء ليس الامر على ما تظنون بل (إِنَّ كتابٌ الفْجَارِ) يعنى 
كتابهم الذى ثبتت ت أعمالهم من المعاصى و الفجور (لَفِى سيجِينِ) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: يعنى فى الأرض السابعةٌ السفلى» و 
هو قول الضحاك. و قال مجاهد: تحت صخرةٌ فى الأرض السابعةٌ السفلى» و 

روى فى الخبر أن (سجين) جب فى جهنم. 

وقال ابو عبيدة: سجين شديدء و أنشد: 

شرن تراضى و الأطال جما 

بف قديداء لكان #قية السسحو وو يكوق معناء ديك عذاند و قبل 

السجين هو السجن على التخليد فيه؛ فهو (فعيل) من سجنته أسجنه سجناًء و فيه مبالغة» كما يقال: شرّيب من الشربء و سكير من 
السكر و شرير من الشر. 

و قيل: الوجه فى جعل كتاب الفجار فى سجين أن تخليده فيه يقوم مقام التقريع و إن عقابهم لا يفنى ولا يبيد كما لا يفنى كتاب 
سيئاتهم و لا يبيد ثم قال على وجه التعظيم و التفخيم و (ما أذراكك ما سِجينٌ) أى تفصيله لا تعلمه و إن علمته 


68/28 مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠2‏ ص: 599 

مجملا. ثم قال مفسراً لذلكك (كتابٌ مَوْقُومٌ) فالرقم طبع الخط بما فيه علامة لأمر يقال: رقمه يرقمه رقماً فهو راقم و الشىء مرقوم و منه 
رقمت الثوب بعلامة لثلا يختلط. و المعنى إن هذا الكتاب الذى هو فى السجن كتاب قد كتب فيه جميع أفعاله من المعاصى و الكفر. 
ثم قال (وَيْل يَوْمَد مَل لمك ذَبينَ) فهو تهديد لمن كذب بيوم الجزاء و لم يصدق بصحة الخبر بكونه» ثم فسر من عنى من المكذبين 
فقال (الَِينَ يك َبُونَ ؤم الدّينِ) يعنى يوم الجزاءء و هو يوم القيامة؛ لاسن من كذب بالباطل و جحده لا يتوج اليه الوعيد بل هو 
ممدوح فلو أطلق كان فيه إبهام. : ثم قال (وما دك به أى ليس يكذب بيوم الجزاء (نَّ كل مد أنيم) فالمعتدى المتجاوز الحق 
إلى الباطل» يقال: اعتدى اعتداءء فهو معتد. و العادى الخارج عن الحق» عدا يعدو و أصله مجاوزةٌ الحد و من ذللكك العداوة و 
هى مجاوزةٌ الحد فى الإبغاض»ء و العدو مجاوزة الحد فى اسرا اع المشىء و الأثيم مكتسب القبيح أثم يأثم إثماً فهو آثم و اثيم و أثمه 
تأثيماً إذا نسبه إلى الاثم و تأثم من فعل كذا كقولكك تحرج منه للاثم به و قال قتادة: ايم فى مريته» ثم وصف المعتدى الأثيم؛ فقال 
(إذا تتْلى عَلَِهِ آيائّنا) أى إذا قرئت عليه حجج الله فق القرآان وما تديو الأالة زقال أساطة] كلت قراسه الأباطر اسطورة كل 
أحدوثه و أحاديث. و قيل: معناه أباطيل الأولين. 

وقيل: معناه هذا ما سطره الأولون أى كتبوه؛ و لا أصل له. ثم قال تعالى (كلَا بَلُ ران عَلى قُلُوبهعْ) معناه ليس الامر على ما قالوه بل 
غلب على قلوبهم يقال منه: رانت الخمر على عقله ترين ريناً إذا سكر فغلبت على عقله» فالرين غلبة السكر على القلب. قال ابو زبيد 
الطائى: 

ثم لما رأوه رانت به الخمر و إن لا يرينه بابقاء ترينه 

أى مخافة يسكرء فهى لا تبقيه و قال الراجز: التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: "٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عاد إنلا من هلإلل 


واقنال الحبين وكادة»الروة الذنت ان التذنن شي عدوت القلسو قال ابن أيلة ظلية الذنوه على القلوت و قالة يخلضين الها شير 
العلوم. و قبل: معنى دراث: غطى و عشى..وقوله (ما كاثوا يكيتيوة) (ما) فى موع رفع؛ لأنها الفاعلة لران و ما يكسبون يعنى من 
المعاصىء لان الطاعات و ان كسبوها فما رانت على قلوبهم قال البلخى: و فى ذلكك دلالة على صحة ما يقوله أهل العدل فى تفسير 
الطبع و الختم و الإضلالء لأنه تعالى اخبر انهم الذين يجعلون الرين على قلوبهم. 

ثم قال كن إِنّهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَيَذٍ لَمَحْجُوبُونَ) قال الحسن و قتادة: هم محجوبون عن إحسانه. و قيل: عن كرامته. و قيل: لممنوعون. و 
أصل الحجب المنع. و منه قولهم: الاخوة تحجب الأم عن الثلث الى السدس. 

ثم بين تعالى ما يفعل بهم فقال (ثُمَ إِنّهُمْ لَصالُوا الْجبحيم) و معناه لازموا الجحيم بكونهم فيها لا يغيبون عنها يقال: صلى بالنار يصلى 
صلياً فهو صال و المصطلى الملازم للنار للتدفى بها. / 

ثم حكى أنه يقال لهم على وجه التقريع و التبكيت: هذا الذى فعل بكم من العقاب (هدًا الَّذِى كنم به تُكَذَبُونَ) فى دار التكليف؛ و 
انما سمى مثل هذا الخطاب تقريعاً لأنه خبر بما يقرع بشده الغم على وجه الذم. فكل خبر على هذا الوصف فهو تقريع و توبيخ. 


قوله تعالى:[سورةٌ المطففين (87): الآيات 14 الى 18] ..... ص: 7.٠١‏ 


و 


كلا إِنَّ كتات بار لَفى عِلِينَ (18) وَ ما أذراك ما عِلَيُونَ (19) كتابٌ مَوقومٌ )٠١(‏ يَشْهَدٌهُ الْمَقَرَبُونَ (١؟)‏ إن الأَْارَ لَفْى نَعِيم (7؟1) 
عَلَّى الأرائك يَنْظرُونَ (11) تَْرِفُ فى وُوهِه نَضرَ النّعِيم (6) تش قْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُوم (10) امه مشكك و فى ذلك فليتنافُس 
الْمَتَنَافُونَ (18) و مِزاجَهُ مِنْ تَشنيم (97) َ 

يا يَذْربُ بها الْمُقرَبُونَ (00 ١‏ 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: "١1‏ 

احدى عشرة أية. 

قرأ الكسائى وحده (خاتمه مسكث) بألف قبل التاء. الباقون (ختامه مسككث) فالختام مصدرء و الخاتم صفة» و نظيره: رجل كريم الطابع و 
الطباع قال الفرزدق: 

فبتن خبابتى مصرعات و بت أفض إغلاق الختام )١١‏ 

وقرأ ابو جعفر و يعقوب (تعرف) بضم التاء و فتح الراء (نضرة) بالرفع على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح التاء و كسر الراء و نصب 
اشير 

لما ذكر اللّه تعالى الفجار و ما أعده لهم من أنواع العقاب و أليم العذاب ذكر الأبرار و هو جمع بر مثل جبل و أجبال. و الأبرار الذين 
فعلوا الطاعات و اجتنبوا المعاصىء و اخبر (إنَّ كتاب بار لَفِى عِلَيِينَ أى مراتب عالية محفوفة بالجلالة فقد عظمها اللّه تعالى بما 
يدل على عظم ثأنها فى النعمة» و جمعت بالواو و النون تشبيها بمن يعقل فى الفضل و عظم الشأن. و قال ابن عباس: العليون الجنة. و 
قال كعب و قتاده و مجاهد و الضحاك: أرواح المؤمنين فى السماء السابعة» و قال الضحاكك- فى روايةٌ- عليون سدرة المنتهى؛ و هى 
التى اليها ينتهى كل شىء من أمر اللّهِ تعالى. 

و قيل: عليون علو على علو مضاعف. و لهذا جمع بالواو و النون تفخيماً لشأنه 


١88 /١9 ديوانه ؟/ 228 و القرطبى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: نان 
قال الشاعر: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هناإننا من 00لإدلا 


فأصبحت المذاهب قد أذاعت به الاعصار بعد الوابلينا 

يريد مطراً بعد مطر غير محدود العدد؛ و كذلكك تفخيم شأن العدد الذى ليس على الواحد» نحو ثلاثين إلى تسعين؛ و جرت العشرون 
عليه. و قيل: عليون أعلى الأمكنة. و قال الحسن: معنى فى عليين فى السماء. و قال الجبائى: معناه فى جملهةٌ الملائكة العليين» فلذلكك 
جمع بالواو و النون. 

ثم قال تعالى على وجه التعظيم لشأن هذه المنازل و تفخيم أمرها (وّ ما أذراكك ما عِلَيُونَّ) لان تفصيلها لا يمكن العلم بها إلا 
بالمشاهدة دون علم الجملة. ثم قال (كتابٌ مَوْقَومٌ) أى الكتاب الذى ثبت فيه طاعتهم (مرقوم) أى مكتوب فيه جميع طاعاتهم بما تقرٌ 
به أعينهم و توجب سرورهم بضد الكتاب الذى للفجار, لان فيه ما يسؤهم و يسخن أعينهم (يَشْهَدٌَهُ الْمَمَوَبُونَ أى يشهد هذا الكتاب 
الملائكة المقربون أى يشاهدون جوائزهم و يرونها. و معنى المقربون- هاهنا- هم الذين قربوا إلى كرامة الله فى أجل المراتب. 

ثم اخبر تعالى (إنَّ بار و هم أهل البر الذين فعلوه لوجهه خالصاً من وجوه القبحء فالبر النفع الذى يستحق به الشكر و الحمد يقال: 
بر فلا-ن بوالده فهو بار به و برٌ بهه و جمعه أبرار (لَفِى نَعِيم) أى و يحصلون فى ملاذ و أنواع من النفع (عَلَى الْأَرائِك بَنْظرُونَ) قال ابن 
قبابنالأراكك لامر وو قال انسافية هن من اللو لوبو لباقو يه والحدينا أريكة و هو سرير فى حجلهُ ينظرون إلى ما أعطاهم اللّه من 
الملكك و الكرامة» و الحجلة كالقبة على الاسرة. ثم قال (تَعْرفُ فِى وُجَوهِهمْ نَضرَةً النّعِيم) أى تتبين فى وجوههم إشراق النعمة و 
السرور بها. 

و قوله (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيِقِ) فالرحيق الخمر الصافية الخالصة من كل غش. التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: "٠‏ 

قال الخليل: هى أفضل الخمر و أجودها. قال حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم برداً يصفق بالرحيق السلسل 

و قوله (مختوم) قبل إن هذا الخمر مختوم فى الآنيةٌ بالمسككء و هو غير الذى يجرى فى الأنهار. و قوله (ختامه مسكك) قيل فى معناه 
قولان: 

أحدهما- ان مقطعه مسكك بأن يوجد ريح المسكك عند خاتمة شربه- ذكره ابن عباس و الحسن و قتادهٌ و الضحاك. 

و الثانى- أنه ختم اناؤه بالمسكك بدل الطين الذى يختم بمثله الشراب فى الدنيا- ذكره مجاهد و ابن زيد- و من قرأ (خاتمه) مسكك 
أراد آخر شرابه مسكك و يفتح التاء فى (خاتمه) لان العرب تقول: خاتم و خاتم و خاتام و خيتام. و من قرأ (ختامه) أراد شرابهم مختوم 
بالمسكك. و المسكك معروفء و هو أجل الطيب سمى مسكاًء لأنه يمسكك النفس لطيب ريحه و المسكك- بالفتح- الجلد لامساكه ما 
فيه (وَ فى ذلكك) يعنى فى ذلك النعيم الذى وصفه الله (فليتدافس الْمُتَنَافِمُونَ) فالتنافس تمنى كل واحد من النفسين مثل الشىء 
التقبين الت للفين الأخرق أن يكون له فاقوا فن الشى» تناقسا واثافسة قد متافنة و الجليل الى قسن عله تقيسن ور كفن عله 
بالأمر ينفس ثفاسة إذا شن بدا لجلاليه, 

وقوله (وَ مِزَاجَةُ) أى مزاج ذلكك الشراب الذى وصفه (مِنْ تَسْنِيم) فالمزاج خلط المائع بالمائع كما يمزج الماء الحار بالبارد» و الشراب 
العاى يقاك: الوجه يديا و اافدري انوانجا ومايع: منافيدة وكا ربعاكها مالو لفكي هين لماه اجرف من ل إلى مطل بيخ لليف 
من الغرفء و اشتقاقه من السنام. و قال عكرمة: من تشريفء و يقال: سنام البعير لعلوه من بدنه. 

و قوله (عَيناً يَْرَبُ بهَا الْمُقََبُونَ) قيل فى نصب (عين) وجوه: التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: "١5‏ 

أولها- أن (تسنيم) معرفة و (عيناً) قطع منهاء أو حال. 

الثانى- أن يكون (تسنيم) مصدراً فيجرى مجرى (أوْ إطعامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَُ تتيماً) .0١١‏ 

الثالث- على تقدير أعنى عيئاًء مدحاً. 0 


الرابع - يسقون عيناًء و الباء زائدة» يقال: شربت عيناً و شربت بالعين و قد فسرناه فى (هل أتى). 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بن اننا من هلإلل 
قوله تعالى:[سورة المطففين (817): الآيات 79 الى 2"] ..... ص: ."7 


إن اين أَجرمُوا كاثوا + ِنَ الِّينَ آمنوا يَضْحََكُونَ (14) و إذا مَرُوا بهم يَتَعامَرُونَ (00) و إِذَا انقَبُوا إلى أَهْلِهم الْقكبُوافَكهِينَ (01) و إذا 
َوه قانُوا إنَّ هؤْلاء َضَالُونَ (05) و ما أَرْسِنُوا عَلَئِهمْ حافظِينَ (7) 

اليو الَّذِينَ آمَنُوا و الكذار وي كر (ع” عَلَى الأَرائِك يَنْطرُونَ (0» هَل موب الْكفَّارٌ ما كانُوا يَفْعلُونَ (8*) 

ثمان آيات. 

قرأ حفص (فكهين) بغير الف بمعنى فرحين مرحين. الباقون «فاكهين» بألف بمعنى لاهين» و هو بمنزله طامع و طمعء فالفاكه الطالب ما 
يتفكه به من نوادر الأأمور و الفاكه الناعم المعجب بحاله و التفكه التمتع بالمأكول من غير أخذه للقوت. و قرأ ابو عمرو- فى رواية 


هارون- و حمزة و الكسائى (هل ثوب) بالإدغام» لقرب مخرج اللام من الثاء. الباقون» و اليزيدى عن أبى عمرو بالإظهار. 


١8 سورةٌ 9 البلد آي‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: 00" 

قيل إن هذه الآيهُ نزلت فى جماعةُ من كفار قريش كانوا يعيرون جماعة من المسلمين الذين سبقوا إلى الايمان» و يهزءون منهم. فقال 
لضان هر ا ماذ السدرميق كتاتر ا من اللون ارا واللدى وسندودو الف الله العدادة و دقرا لباه الكو امن وه 
الاستهزاء بهم و السخرية منهم «و إذا مَرُوا بِهم» 

يحي [دااغربيوم المزكوم و جازر ا مالي حو كدي نه زرو على وين للدي ووب المطسطرن و5 ناز لقلوا إلى اقليك) يعن 
الكفار إذا انقلبوا إلى أمليوو |مسحابهم «اقيوا فَكهِينَا أى لا-هين. و من قرأ «فكهين» أراد مرحين ددا ؛ بحالهم : ١و‏ إذا رَأَؤْمُ) 
يعنى الكفار إذا رأوا المؤمنين فى دار الدنيا اقالُواا يعنى بعضهم لبعض ١‏ «إِنَّ هؤلاء» و أشاروا به إلى المومنين الشالوةة عن طريق الحق 
و عادلون عن الاستقامة» فقال الله تعالى «وَ ما أَرَْنُوا علَِهِمْ حافظِينَ؛ أى لم يرسل هؤلاء الكفار حافظين على المؤمنين» فيحفظون ما 
هم عليهم» و المراد بذلكك الذم لهم بعيب المؤمنين بالضلال من غير أن كلفوا منعهم من المراد و أن ينطقوا فى ذلكك بالصواب» 
فضلوا بالخطا فى : نوم اإياه إلى الفبلاله فكاتو الوم منيي لي اخطنوا قفا وقد كلفرا الاجعهاة. 

قال لكايو الذي امكرانون كارف مرق معناه إن يوم القيامة الذى يجازى الله تعالى كل احد على عمله فيجازى المؤمن 
بالثواب و النعيم» و يجازى الكافر بالعذاب و الجحيم, ففى ذلكك اليوم يضحك المؤمنون من الكفار» كما كان الكفار يضحكون من 
المؤمنين فى الدنياء و قيل الوجه فى ضحكك أهل الجنةُ من أهل النار أنهم لما كانوا أعداء الله تعالى و أعداءهم جعل لهم سروراً فى 
تعذيبهم و لو كان العفو قد وقع عنهم لم يجز أن يجعل السرور فى ذلك. لأنه مضمن بالعداوة التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 
ع 

وقد زالت بالعفو. 

و قوله على الْأَرائِككِ يَنْظَرُونَ» معناه إن المؤمنين على سرر فى الحجال واحدها أريكة ينتظرون ما يفعله الله بهم من الثواب و النعيم فى 
كل حالء و ما ينزل بالكفار من اليم العقاب و شديد النكال. 

ثم قال «هَلْ توب الْكفّارٌ ما كانُوا يَفَْلُونَ» و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما- هل جوزى الكفار إذا فعل بهم هذا الذى ذكر بما كانوا يفعلون. 

الثانى- ينظرون هل جوزى الكفار» فيكون موضعه نصباً ب «ينظرون»» و الاول استئناف لا موضع له. و إنما قال «هل ثوب» لأن الثواب 
فى أصل اللغةٌ الجزاء الذى يرجع على العامل بعمله؛ و إن كان الجزاء بالنعيم على الاعمال فى العرف» يقال: ثاب الماء يثوب ثوباً إذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اللاإننا من هلإلل 


رجعء و ثاب اليه عقله إذا رجع. و منه التثاؤب. 

و قال قوم: يقول المؤمنون بعضهم لبعض: هل جوزى الكفار ما كانوا يفعلون سروراً بما يتزل بهم. و يجوز أن يكون ذلك من قول الله 
أو قول الملائكة للمؤمنين تنبيهاً لهم على أنه جوزى الكفار على كفرهم و سخريتهم بالمؤمنين و هزثهم, بأنواع العذاب ليزدادوا 
بذلك سروراً إلى سرورهم. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7017 


عمم-سورةٌ الانشقاق ..... ص: /ا.*# 
اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى خمس و عشرون آيهُ فى الكوفى و المدنيين و ثلاث فى البصرى 
[سورة الانشقاق (85): الآيات ١‏ الى 1] ..... ص: /1. 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

إِذَا المَماءٌ انْتََّتْ )١(‏ و أَوْنَثْ لرَبّها وَحَقَّتْ () وَإِذَا الَأوْضُ مُدَّتْ (© و أَلْقَّتْ ما فيها وَ تَكَأْتْ (؟) 

وَأَذِنَتْ لَِبّها وَححََّتْ (0) يا أَيَِا الْإنْسانٌ نك كادِح إلى يتك ادحا ففاحقيد 6 فعا عد أوون كتابَهُ يتمينه (0) قَسَؤْفٌ بُحاسَبُ 
حساباً يسِيراً (8) و يَنقَبُ إلى أَهْلِهِ مشرُوراً (4) 

تسع آيات. 

يقول الله تعالى لنبيه و هو متوجه إلى جميع المكلفين على وجه الوعيد لهم و التخويف من عققابه و التنبيه لهم على قرب أوان مجيته 
وإذا الما اتا ع قونو ديه ادر إذا السداء القتقع و معناه إذا اتقطر حت البيام و مدعو الفرسيفة» الانققاق القراق امنداة غرد 


التثام» فكل انشقاق افتراق و ليس كل افتراق انشقاقاً و قيل: الانشقاق الانفطار, و الانصداع الانفراج. 


ص 
- 3 
000 


و قولة :وو أؤكث لرثها وششّكه قال ابن عباس وسعيد بن عير واميعاهد النيان فى :تقسير القر اناج + انان :1 
واقناةةمشاة منميغة و أطاعف أى كانيا سيف بأذؤر لاعت بانقان عدبي اللدر 

تقول العرب أذن لكك هذا الامر إذناً بمعنى أسمع لكك قال عدّى بن زيد: 

ايها القلب تعلل بددن إن همى فى سماع و أذن 

وقال آخر: 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا )1١‏ 

أى سمعوا و قال عدى بن زيد: 

فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ماذى مشار "5١‏ 

وقيل إن معنى «و حقت» حق لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربهاء يقال: حق له أن يكون على هذا الأمر بمعنى جعل ذلكك حقاً. 
ولو ناا قن فسن 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: (تمد الأرض يوم القيامة مثل الأديم) 

و معنى «مدِّتُْ) بسطت إن الله تعالى يأمر بأن تمد مد الأديم العكاظى حتى يزيد فى سعتها. و قيل معناه إنها تبسط باندكاكك جبالها و 
آكامها حتى تصير كالصحيفة الملساء. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ن إنلا من هلإلل 


و قوله «وَ أَلْقَّتْ ما فيها وَّ تَحَْتْ معناه القت ما فيها من المعادن و غيرهاء و تخلت منهاء و ذلكك مما يؤذن بعظم الأمر كما تلقى الحامل 
ماق قياضي القدة قال قنادة و مكافدة أخريدت الأرطن أقالياء واقرلدوو اذل تياو خم ةع قد قبدقاء و لسن 'علاعلى وه 
التكرارء لأن الأول فى صِفهٌ السماء و الثانى فى صِفهٌ الأرض فليس بتكرار و هذا كله من أشراط الساعةٌ و جلائل الأمور التى تكون 


فيها. و جواب (إذَا السّماءٌ انك عَت) ميحذوف و تقديره إذا كانت هذه الأشياء الى ذكرها و عددها رأى الإنسان ما قدم من خير او شرء 


و قيل جوابه فى «إنّكك كادِح) قال ابن خالويه الفاء مقدرة 


68/8 مرافى‎ )١( 

(0) مر فى 7/1//8 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 7:09 

والتقدير إذا السماء انشقت إلى قوله «وّ حَقَّتُ» فيا أيها الإنسان إنكك كادح. و قال البلخى: الواو زائدة و جواب قوله ؤت لِرَيّها) «وَّ 
حمَّتْ) و هو كقوله احّى إذا جاؤها و قُتِحَتْ أَبوابُها؛ و الأول هو الوجه. 

والرلمويا أنه لقنا ف حداف عدي المكنفيق نب البعر يتح ولد الم وقول الله لهك بو لكل واتعد سكيم ونا الها ايان لكداكا يبو 
الكدح السعى الشديد فى الامر يقال: كدح الإنسان فى أمره يكدح. و فيه كدوح و خدوش أى آثار من شدهٌ السعى فى الامر» و معنى 
«كادِحٌ إلى رَبك ك حا ايها الإنسان إنكك فى أمرك بشده و مشقهُ إلى أن تلقى جزاء عملكك من ربككء فأنت لا تخلو فى الدنيا من 
مشقة» فلا تعمل لهاء و اعمل لغيرها فيما تصير به إلى الراحة من الكدح. فالغنى و الفقير كل واحد منهما يكدح ما يقتضيه حاله. و قوله 
«فمُلاقبها تفخيم لشأن الامر الذى يلقى من جهته. فجعل لذلكك لقاء جزائه» لقاءه و هذا من المعانى العجيبة و الحكمة البالغة و الهاء 
فى «تتاققي سسبل أمريه أن تكزن كلاجة عن للشو ديه فلك ريك أن خلا ع ان ركف و حدما أكون كنابة عم 
الكدح, و تقديره فملاقى كدحكك الذى هو عملكك. و قال تميم بن مقبل: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت و اخرى ابتغى العيش اكدح )١١‏ 

قن الاقميدة انض فى طالب لحي نقد قبن انالك ني( اللي روم القراياةاقق ال رناكا يق ارق كا عون يضبن أغقان نايد 
الذي فكت أعماله من طاعة او معضية بيده السنق «لسوف تحاشث ناا شير اه أى يراقق علن ماعما "فق السينات ومالهغلنيا 
من الثواب؛ و ما حط عنه من الأوزار إما بالتوبة أو المغفرة فالحساب اليسير التجاوز عن السيئات» و الاحتساب بالحسنات. 


ومن 


56” /8 مرفى 7# 7١اوع/ لالا و‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7٠١‏ 

رقو بالعداب ملكفام روض عن للش عب الله قلي و آله 

٠و‏ قوله ١وَيَثْقبُ‏ إلى أَهْلِهِ مث رُوراً أى فرحاً مستبشراً. و قيل المراد بالأهل- هاهنا- هم الذين أعد الله لهم من الحور العين؛ و يجوز 
أن يكون المراد أقاربه إذا كانوا من أهل الجنهُ و السرور هو الاعتقاد أو العلم بوصول نفع اليه فى المستقبل أو دفع ضرر عنه و قال قوم: 
هو معنى فى القلب يلتذ لأجله بنيل المشتهى يقال: سر بكذا من مال أو ولد أو بلوغ أمل يسر سروراً. 


قوله تعالى:[سورة الانشقاق (85): الآيات ٠١‏ الى 13] ..... ص: 1٠١‏ 


وَ أَمَا من أوتق كنابة وراء ظهْرة )1١(‏ فشوف يذقوا ثبورا )1١(‏ وتضيلى شعيراً (09 إِنه كان فى أهله مش ورا (06 إِله طن أن أن 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونانلا من هلإلل 


يور (18) 


0 رَبَّهُ كان بهِ بَصِيراً )١١(‏ 


قرأ نافع و ابن عامر و ابن كثير و الكسائى «يصلى» بضم الياء و فتح الصاد و تشديد اللام. الباقون بفتح الياء و إسكان الصاد خفيفة. و 
أماله أهل الكوفةٌ إلا عاصماً. 

لما كر الله تعالى حكم من يعطى كتابه بيمينه من المؤمنين و أهل الطاعات و ما أعد لهم من أنواع النعيم و انقلابه إلى أعله مسروراء 
ذكر حكم الكفار الذين يعطون كتاب أعمالهم وراء ظهورهم, و 

روى أنه يخرج شماله من ظهره؛ و يعطى كتابه فيه. 

والوجه فى ذلك ما قدمناه من كون ذلك امارة للملاكة و الخلائق أنه من أهل النار كما أن إعطاء الكتاب باليمين علامة على أنه من 
أهل الجنة. 

ثم حكى ما يحل به فقال اقَسَوْفَ رَدْعُوا تُبُوراً» فالثبور الهلاكك أى يقول وا هلاكاه. و المثبور الهالكك. و قيل: إنه يقول وا ثبوراه. و 
قال الضحاكك يدعو التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: "1١‏ 

بالهلاكك. و أصل الثبور الهلاكك يقال: ثبره الله يثبره ثبراً إذا أهلكه. و مثبر الناقة الموضع الذى تطرح ولدها فيه لأنها تشفى به على 
الهلا-كك. و ثبر البحر إذا جزر لهلا-كه بانقطاع مائه. يقال: تثابرت الرجال فى الحرب إذا تواثبت, لاشفائها على الهلاكك بالموائبة. و 
المثابر على الشىء المواظب عليه لحمله نفسه على الهلاكك بشدة المواظبة. 

و ثبير جبل معروف. و المثبرة تراب شبيه بالنورة إذا وصل عرق النخل اليه وقفء لأنه يهلكه. و إنما يقول: وا ويلاه وا لهفاه وا هلاكاه» 
لأنه ينزل به من المكروه لأجله مثل ما ينزل بالمتفجع عليه. 

و قوله ١و‏ يَصْلى سَعِيراً) معناه إن من هذه صفته يلزم الكون فى السعيره و هى النار المتوقدة على وجه التأبيد. 

و قوله (ِإِنَّهُ كان فى أَهْلِهِ مَيِرُوراً معناه إل إقطة السرور ا علدهما بازمه | ووكدسه قيواذم (دديهاا المنشي او ار لم يكن إلا السروز 
بأهله لم يذم مدو كله إن كاوق ال مسرؤرا ساس اللذ ثم اخبر عنه (إِنْهُ ظََّ» فى دار التكليف «أن لَنْ يحور أى لن 
يبعثه الله للجزاء و لا يرجع حياً بعد أن يصير ميتاً يقال: حار بحور حوراً إذا رجع؛ و تقول: كلمته فما أحار جواباً أى ما رد جواباً. و فى 
المثل (نعوذ باللّه من الحور بعد الكور) أى من الرجوع إلى النقصان بعد التمام؛ و حوره إذا رده إلى البياض و المحور البكرة, لأنه 
يدور حتى يرجع إلى مكانه» و المعنى إنه ظن ان لن يرجع إلى حال الحياةً فى الآخرة» فلذلكك كان يرتكب المآ ثم و ينتهكك المحارم. 
فقال اللّهِ رداً عليه ليس الأمر على ما ظنه «بَلى) إنه يرجع حياً و يجازى على أفعاله. 

و قوله إنَّ َبَهُ كان به بَصِيراً» معناه إنه يخبر عن أنه لن يجوذء بلى و يقطع الله عليه بأنه يجوز على انه بصير به و بجميع الأمور. 
التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: "1١‏ 


قوله تعالى:[سورة الانشقاق (812): الآيات 128 الى ]١4‏ ..... ص: 117 


فين بالشلق (19) وَ اليل وَ ما وَسَقَ قّ 03 و الْقَمَر إِذَا انو (14) لمكن طبقاًعَنْ طب (15) ما لَهُم لا يُؤْمِنُونَ (20) 
ارك تو للا اب جثرة 00 تركذو 0د لأف بس وغوة 0 تر لب أليم 0 ! 31 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهعْ أَجْدْ غَِد مَمْنُونِ (0؟) 
غشر آبات. 
قرأ ابن كثير و حمزةٌ و الكسائى بفتح الباء من «لنركبن» و معناه لتركبن أنت يا محمد. الباقون بضم الباء على أن يكون خطاباً للجميع. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً معانلا من هلدلا 


يقول الله تعالى مقسماً بالشفق» و قد بينا أن (لا) صلة فى مثل هذاء و التقدير أقسمء و قد بينا أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» 
و لبس لاحد أن يقس إلا بالل وقال يعضهي: أقسي يرت القفق» و الشفق هو الحمرة التى فيقتى غند النغرب فى الأفق..وقال الحسن و 
قتادة: الشفق الحمرة بين المغرب و العشاء الآدخرة. و قال قوم: هو البياض. و الصحيح أن الشفق هو الحمرة الرقيقة فى المغرب بعد 
مغيب الشمس و أصله الشفق فى العملء و هو الرقهٌ على خلل فيه» و أشفق على كذا إذا رق عليه و خاف هلاكه. و اشفق إذا رق 
بالخوف من وقوعه. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: على ثوب كأنه الشفق يريد حمرة. و الاعتبار بالشفق أنه علامة لوقت بعينه 
لا يختلف اقتضى اثبات عالم به. 
و قوله ١و‏ اللّل وَ ما وَسَقَّ قسم آخر بالليل و اتساقه. و قيل: معنى وسق التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 1 
جمع إلى مسكنه ما كان منتشراً بالنهار فى تصرفهء يقال: وسقته أسقه وسقاً إذا جمعته» و طعام موسوق أى مجموع فى الغرائر و 
الاوعية. و الوسق الطعام المجتمع و قدره ستون صاعاً. 
و قوله ١و‏ الْقمَرِإِذَا انَّمَيَّا قسم آخر بالقمر و اتساقه أى اجتماعه على تمام و هو افتعال من الوسقء فإذا تم نور القمر و استمر فى ضيائه 
فذلكك الاتساق له. 
واقال قنادة معنا إذا اتعدار. و قال مجاهد: إذ استرف. 
و قوله الَتَْكبنَ طَبِقاً عَنْ طَبق) جواب القسمء و معناه منزلة عن منزلةُ و طبقهُ عن طبقهُ و ذلكك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح 
فوقه؛ و من كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه, لان كل شىء يحن الى شكله. و قيل: معنى «طبَقا عَنْ طَبقِ) جزاء عن عمل. و قيل: 
معناه شده عن شدة. و قيل: طبقات السماء بعروج الأرواح. و قيل: معناه حالا عن حال من أحياء و إماتةء ثم أحياء. و قيل: 
معناه لتصيرن الى الآدخرةُ عن الدنيا. و قال ابو عبيدة: معناه لتركبن سنة الأسولين و من كان قبلكم. ثم قال على وجه التبكيت لهم و 
التفريع «قَما لَهُعْ لا يؤْمئُونَ» أى أىّ شىء لهم لأجله لا يصدقون باللّه و اليوم الآخر و لا يعترفون بالثواب و العقاب. 
و قيل: معناه ما لهم لا يؤمنون أى ما وجه الارتياب الذى يصرفهم عن الايمان. 
و قوله «وَ إذا قُرَىَ عَلَتِهمُ القَوَآنُ لا يَشِجَدُونَ» عطف على قوله ١لا‏ يُؤْيُونَ» و المعنى ما الذى يصرفهم عن الايمان و عن السجود لله و 
الخضوع له و الا.عتراف بوححدانيته إذ يلى عليهم القرآن الذى أنزلته على محمد صلى الله عليه و آله الذى يلين القلب للعمل من 
الوعظ و الوعد و الوعيد يميز به , بين الحق و الباطل» و هو مع ذلكك معتذر عليهم الإتيان بمثله» فهو معجز له صلى الله عليه و آله. 
الثبيان فى تفسير القرآنة ج + صن: 18م 
ثم قال تعالى ابل الَّذِينَ كفَرُوا يك ذَّبُونَه معناه إن الذى يمنعهم من السجود عند تلاوة القرآن تكذيبهم جهلا بما عليهم و عدولا عن 
الحق. و فى ذلك التحذير من الجهل و الحث على طلب العلم. و قيل: معناه ما لهم لا يؤمنون, و لا بد من الجزاء على الاعمال ثم قال: 
تكاوهم عن خهل :تنهم يصرفهم عن ذلكه. 
و قوله «وَ الله أَعلّمُ بما يُومُونَ» قال قتاده و مجاهد: معناه بما يوعون فى صدورهم و إنما قال: يوعونء لأنهم يحملون الآثام فى قلوبهم: 
فشبه ذلكك بالوعاء» يقال: 
أوعيت المتاع و وعيت العلم» قال القراء: الأصل جعل الشىء فى وعاءء و القلوب شبه أوعية لما يحصل فيها من معرفة او جهل. 

ثم قال للنبى صلى الله عليه و آله ابَّحُْ» يا محمد جزاء على كفرهم ابعَذابٍ أَلِيما أى مؤلم؛ ثم استثنى من جملة من يخاطبه فقال 
«إَا الَِّيِنَ آمنُوا باللّه «وَ عَمِيُواء » الاعمال ١‏ «الصَّالِحاتٍ لع أَجْدِ غَيْدُ مَعنّونِ؛» أى غير منقوصء فى قول ابن عباس و قال غيره: غير 
مقطوع؛ و قيل: غير منغص بالمن الذى يؤذى. و إنما قيل له: 
من لأنه قطع له عن شكر النعمة. قال الزجاج: تقول العرب: مننت الحبل إذا قطعته قال لبيد: 
لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها )١١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اعااننا من هلإلل 


أى ما ينقص .و قيل ما يكدر, و كان ابن مجاهد و محمد بن القاسم الأنبارى يقفان على قوله اقَبشّوْهُمْ وداب أليم؛ ) ويبتدؤن بقوله 
«إِنَّا الِّينَ آمَنُواا قال ابن خالويه: فسألتهما عن ذلك فقالا: الاستثناء منقطع و معناه (لكن). 


07/١ مر فى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 18" 

4ه/-سورة البروج ..... ص: 7١8‏ 

اشارة 

مكيةُ فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى اثنتان و عشرون آيهُ بلا خلاف 
[سورة البروج (40): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 118 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

و الكتباتذانت البرُوج (0) و اليؤم المؤقوة (9) و انافك و الشهود قيِلَ أَصْحاتُ الْأَخْدُودٍ (©) 

النَّار ذات الْوَقَودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيها ة ُعُودٌ (*) وَهُمْ عَلى ما يَفْعلُونَ الْمَؤْمنِينَ شّهُودٌ (/) وما َقَمُوا مِنْهُْ إل أن يُؤْمِنُوا باللِّ العريز الْحَمِيدٍ 
)0 الى لَه ملك التشماوات وَ الَوْض و الله على كل شَْءِ شَهِيدٌ (4) 

إن ل كوا امون و الْمؤْناتٍ ف م يووا َع عذابُ حم وَلَهُْ عذاب اريت 01:0 

عشر آيات. 

قوله: وَ السَّماءِ ذات الْبْرُوجٍ) قسم فخ الله تعالى بالسماءء و منهم من قال: 

ارو رع اموق ونا مالي الكة تان كي مرقيع الل رصيت التجاة بأنها ذات البروج. فالبروج المنازل العالية. و المراد- هاهنا- 
منازل الشمس و القمر- فى قول المفسرين- و مثل ذلكك قوله «وَلَو كنت فى بُرُوج مُسَيَدَها )١١‏ أى فى 


)١(‏ سورة 5 النساء آيةٌ لالا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 18" 

منازل عالية. و قيل: السماء اثتى عشر برجا يسير القمر فى كل برج منها يوهين و ثلثأء فذلكك ثمانية و عشرون منزلا. ثم يستتر ليلتين» و 
و قوله «وَ الْيَوْم الْمَوْعُودِا قسم آخر بهذا اليوم. و 

روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه اليوم الذى يجازى فيه و يفصل فيه القضاءء و هو يوم القيامة 

- وهو قول الحسن و قتادةٌ و ابن زيد-. 

قوله «و شاهِدٍ و مَشْهُودِ)ا قسم آخر بالشاهد و المشهود 

فالشاهد النبى صلى الله عليه و آله و المشهود د يوم القيامةُ- فى قول الحسن بن على عليه السلام 

و تلا قوله «تَكئِفَ إذا جتنا م مِنْ كل أَمَد بَهِيدٍ وَجثنا بك عَلى هِؤّلاءِ هيداه 01١‏ و قال (ذلبكك ين م تججموح له النّاسٌ و ذلك يوم 


عَمْهُوةٌ) 4489 و هوقول ابن عباس .و سعيد ين المسيب»:وافى وواية أخترى عن ابن عباس إن الشاهد هو الله و المشهوه يوم القيامة.و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع. طع لإ ماع 3طات. للالالالالا صفحة ناعزانطا من هدنس 
قال قتادة: 

الشاهد يوم الجمعة؛ و المشهود يوم عرفة. و قال الجبائى: الشاهد هم الذين يشهدون على الخلائق» و المشهود هم الذين يشهدون 
عليهم؛ قال: و يجوز أن كراد اد ادر كبن و بالعارن كات و جواب القسم محذوفء و تقديره الأمر حق فى الجزاء على الاعمال. و 
قيل الجواب قوله «قتلّ أطيكات ادوم و قال الأخفش: يجوز أن يكون على التقديم و التأخير» و تقديره (قتل اصحاب الأخدود ... 

و السماء ذات البروج) و قوله (قتلّ كعات الأَخْدُودِ) معناه لعن. و قيل لعنوا بتحريقهم فى الدنيا قبل الآخرةٌ. و قال الجبائى: يحتمل أن 
يكون المعنى بذلكك القاتلين» و يحتمل أن يكون المقتولين» فإذا حمل على القاتلين» فمعناه لعنوا بما فعلوه من قتل المؤمنين و إن 
حمل على المقتولين» فالمعنى انهم قتلوا بالاحراق بالنار. و ذكر الله هؤلاء 


(0) سورة #السااية 66[....] 

(لأسورة االعروة 81 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 817 

المؤمنين بحسن بصيرتهم فى الصبر على دينهم حتى أحرقوا بالنارء لا يعطون التقية بالرجوع عن الايمان. و الأخدود هو الشق العظيم 
فى الأرض متها 

ررق اق معدو الى مطل اللدغلية و الداآن الفمدة دعاسا ال عن الدعلفو الذكقورات تق الأترصن داعس ا يه 
الخد لمجارى الدموع. و المخدهٌ لوضع الخد عليهاء و تخدد لحمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق. 

وقولة (النّارٍ ذات الْوَقُودِ) فجرّ النار على البدل من الأخدود, و هو بدل الاشتمال؛ و وصفها بأنها ذات الوقود» فالوقود- بفتح الواو- ما 
يشعل من الحطب و غيره- و بضم الواو- الإيقاد. و إنما وصفها بأنها ذات الوقود مع أن كل نار ذات وقود لامرين: 

أحدهما- انه قد يكون نار ليست ذات وقود كنار الحجر و نار الكبد. 

والقساني دان أراد تدلكف وكردا ميتضييفياء لألله معروق» تكايه آراه الوقرى بأكذاق النانى) كما قال (رقرة قا كبر السنار )اد 
قوله (إِذْ هُمْ عَليِها َعُودٌ) أى حين هم قعود عليها أى بالقرب منهاء و قال الربيع بن أنس: الكفار الذين كانوا قعوداً على النار خرج لسان 
منها فأحرقهم عن آخرهم. و 

روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام (أنهم كانوا من المجوس) 

وقال الضحاكك: 

كانوا من بنى إسرائيل. و قيل: كانوا من اليمن. و معناه هم عليها قعود حين كان أولئكك الكفار قعوداً عند النار. و القعود جمع قاعد 
كقولك: شاهد و شهود, و راكع و ركوع.ء و القعود أيضاً مصدر قعد يقعد قعوداً. 

و قوله (وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلونَ بالْمؤْمِنِينَ شهُودٌ) أى حضور على مشاهدتهم لهم؛ فكل حاضر على ما شاهده إما بسمع أو بصرء فهو 
شاهد. و المشاهد هو 


8 سورة ؟ البقرة آيهُ 6" و سورة 28 التحريم آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 718 

العدر كمه بعاسة: 

و قوله (وَ ماتَقَمُوا مهم نا أن يُؤْمِنُوا بالل اْعزيز الْحَمِيد) معناه انه لم ينقم هؤلاء الكفار من أولئكك المؤمنين ين الذين أحرقوهم بالنار إلا 
لايمانهم باللّه تعالى القاهر الذى لا يُقهر (الحميد) فى جميع أفعاله» فالنقمة إيجاب مضرةٌ على حال مذمومة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناعاإننا من هلإلل 


و نقيض النقمة النعمة» فهؤلاء الجهال نقموا حال الايمان» لأنهم جعلوها بجهلهم حالا مذمومة قال الشاعر: 

ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا "١١‏ 

و الداعى لهم إلى ان ينقموا من الايمان الجهل و الخلاءفء لأن ما سبقوا اليه من الجهل يدعوهم إلى عداوة من خالفهم و سخف 
اراليوير ]إن الح كه عليهم ملكهم ويصرف الوجرم عتهم 

وقوله (الذى آ َه ملك السماواتٍ وَ الْأَرْض) صفة (لْعَزِيز الْحَمِيدِ) و المعنى إن هؤلا- الكفار نقموا من المؤمنين إيمانهم باللّه تعالى 
دريو معناء قافن اناي لا الي التحميه وياد تعض شد عل ميصيح أفساله(لؤتي 21 تلك اللتساواك وال وض ) و خنناه له 
التصرف فى السموات و الأرض و لا اعتراض لاحد عليه. ثم قال (وَ الله على كل شَْءِ شَهِيدٌ) أى عالم بجميعه لا يخفى عليه شىء من 
ذلك. 

و قوله (إِنَّ الذية ككُوا الفؤمنيق والقؤمباك) قال ابن عباس وقادة والياكه: 

حرقوهم بالنار (ثُمَ لَمْ يَتُوبُوا) إنما شرط عدم التوبة» لأنهم لو تابوا لما توجه اليهم الوعيد, و إن لم يتوبوا توجه اليهم الوعيد بقوله (كلَهُمْ 
عَدَابُ جَهَنّم) يعنى فى الآخرة (وَ لَّهُمْ عَذَابُ الْكريقٍ) فى الدنيا- فى قول الربيع - قال الفراء: لما خدّدوا للمؤمنين الأخاديد و طرحوا 
فيها النار و طرحوا فيها المؤمنين ارتفعت النار عليهم؛ 


() مرفى */ 9هه ١/ان‏ و ذ/ .7 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 19" 

فأحرقتهم فوق الأخاديد و نجا المؤمنون. 

و قال قوم (إنَّالَّذِينَ قنُوا الْمُؤْمنِينَ) جواب القسم فى أول السورة؛ و هذا غير صحيح: لان الكلام قد طال و انقطع بالأخبار ما بينهاء و 
قال الزجاج: لهم عذاب بكفرهم,؛ و عذاب باحراقهم المؤمنين. 


قوله تعالى:[سورة البروج (84): الآيات ١١‏ الى 7"] ..... ص: 719 


إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجرى مِن تَحْيهًا اْنْهارُ ذلتك الْفَورْ الكبيرٌ 01١‏ إن بطش رَبك لَشَدِيدٌ )0١(‏ إِنَّهَ هُوَ 
د و تيد 60 و قر الكفور الوكوة (؟1) ذُو ارش الْمَجِيدٌ (16) 

فكَالٌ يما يُرِيدٌ (09) هَل أتاكك عد ديت الْجنُودٍ 000 فِرْعوْنَ وَ تّمُود (18) بَل الَِّينَ كمَرُوا فى تك ديب (09) وَ الله َنْ وَرائهِم مُحِيط 
0200 ْ 

بَلْ هُوَ قَوَآنٌ مَحِيدٌ )1١(‏ فِى لَوْح مَحْفُوظٍ (57) 

اثنتا عشرة آية. ١‏ 

قرأ حمزة و الكسائى إلا قتيبة و خلف «المجيد» بالخفض جعلوه نعتاً للعرش. 

الباقون بالرفع على أنه نعت لله تعالى» و قرأ نافع «محفوظ؛ بالرفع. الباقون بالخفض نعناً للوح. و من رفع جعله نعتاً للقرآن. 

اخبر الله تعالى عن صفة المؤمنين» فقال (إِنَّ الَِّينَ آمَنُو) أى صدقوا بتوحيد الله و اخلاص عبادته (وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ) من الاعمال» 
و اجتنبوا القبائح (لَهُمْ جنات تَجْرى مِنْ تَحْتها اْنْهارُ) أى لهم بساتين تجرى من تحت أشجارها التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 
قن 

الأنهار لك الفور الكبيرز) فالفوز النجاءٌ بالنفع الخالص» و أصله النجاة» و قيل للمهلكة مفازةٌ تفاؤلا كأنه قيل: منجاة و فاز فلان بكذا 
أى خلص له نفعه» يفوز فوزاً. ولا يقال إلا-فى تعظيم النفع الذى صار له. و إنما ذكر الكبير- هاهنا- لان النعيم لهؤلاء العاملين كبير 
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بالاضافة إلى نعيم من لا-عمل له ممن يدخل الجنة؛ لما فيه من الإجلال و الإكرام و المدح و الإعظام. و قيل: الفوز الحظ الواقع من 
اللغري: 

ثم قال متوعداً و متهدداً للكفار و العصاة (إِنَّ بَطَشَ رَبك لَشَّدِيدٌ) يا محمد و البطش الأخذ بالعنف» بطش به يبطش بطشاً و يببطش 
ايضاًء فهو باطشء و إذا وصف بالشدة فقد تضاعف مكروهه و تزايد إيلامه. و قوله (إِنَهُ هُوَ يُشِدِئٌ وَ يُعِيدٌ) قال ابن عباس: معناه إنه 
يبدأ العذاب و يعيده لاقتضاء ما قبله ذلكك. و قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد: يبدأ الخلق و يعيده لان الأظهر فى وصفه تعالى بأنه 
المبدئ المعيد العموم فى كل مخلوق (وَ هُوَ الْعَفُورٌ) يعنى الستار على خلقه معاصيهم (الْوَدُودُ) أى واد لهم و محب لمنافع خلقه (دُو 
الْعَوْش الْمَجِيدٌ) و معناه صاحب العرشء العظيم المجيد و قال ابن عباس: معناه الكريم. و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً المجيد بالجر 
جعلوه نعتاً للعرش. و معناه ذو العرش الرفيع. الباقون بالرفع جعلوه نعتاً للغفور أى هو الغفور الودود المجيد ذو العرش, قال المبرد: 
يجوز أن يكون نعتاً لقوله إنَّ بطش رَبك ... 

المجيد فيكون قد فصل بينهماء و فيه بعد لأنه قال الَسَّدِيدٌ) و قال (إِنَهُ هُوَ يَددِىٌ و يعِيدٌ وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودٌ ذُو الؤش» و فصل بهذا 
كله؛ يقال: مجدت الإبل تمجد مجوداً إذا رعيتها فرعت و شبعت. و لا فعل لككء او أمجدتها أمجدها إمجاداً إذا اشبعتها من العلف و 
ملأت بطونها ولا-فعل لها فى ذلك و فى المثل فى كل شجر نار و استمجد المرح و الغفار. و معناه كثر ناره لأنه ليس فى الشجر 
أكثر نار من العقار. 

و قوله تعالى (فَكَالٌ لِما يرِيدٌُ) معناه ما يشاؤه و يريده من أفعال نفسه يفعله التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 81١‏ 

لا يمنعه من ذلكك مانع و لا يعترض عليه معترضء و لا يجوز أن يكون المراد إنه فعال لكل ما يريد لان ذلكك يقتضى انه فعال لكل ما 
يريد أن يفعله العباد» و ذلكك انه يستحيل أن يفعل ما يريد أن يفعله العباد. لأن فى ذلكك إبطال الامر و النهى و الطاعةٌ و المعصيهٌ و 
الثواب و العقابء إذ لا يأمرهم أن يفعلوا ما قد فعله. و لا ينهاهم عنه؛ و لأنه قد أراد من الكفار أن يؤمنواء لأنه قد أمرهم بالايمان و ما 
فعل إيمانهم و قد قال الله تعالى (وَمَا الله يُرِدُ ظَلْماً لِنالَمِينَ) ٠١‏ و لو فعل ظلمهم لكان قد أراد ظلمهم. و قوله (هَلٌ أتاك عَددِيتٌ 
الْجْتُودِ فوِعَوْنَ وَ تَمُودٌ) معناه تذكر يا محمد حديثهم تذكر معتبر» فإنكك تنتفع به» و هذا من الإيجاز الحسن و التفخيم الذى لا يقوم 
تابد لسري لما ردقيه الرقم لي اعرهي كل مهي وليه اعبار ليطي 

و قوله (بلٍ الَذِينَ كمَرُوا نفى تَكذِيب) معناه بل هؤلاء الكفار الذين كفروا كذبوا بالبعث والنشور فاعرضوا عما يوجبه الاعتبار بفرعون 
و ثموده و اقبلوا على ما يوجبه الكفر و التكذيب من التأكيد. و لم يعلموا أن (اللهُ من وَاِهمْ مُحِيط) يقدر أن يتزل بهم ما انزل 
شعرة وقل الس قل اتات رعيية ال وما كان من: منهم إلى أنبيائهم فاصبر كما صبر الرسل قبلكك (بَلٍ الَِّينَ كُفَرُوا فى 
َكذِيب) ايثاراً منهم لأهوائهم و اتباعاً لسنن آآبائهم. 

واقوله زو الوق ورانيه تجيط) أل نهو عد روطي عن يكن فيا الحاط اللدازيي ويعذ ابسن يالافة القرا: 

وقوله (تل هُوَ قَوْآنّ مَجيدٌ) أى كريم فالمجيد الكريم العظيم الكريم بما يعطى من الخيرء فلما كان القرآن يعطى المعانى الجليلة و 
الدلفثل النفيسة كان كريماً فجيدا با 


٠١8 سورةٌ ” آل عمران‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠.‏ ص: 777 

يعطى من ذلكك, لا-ن جميعه حكم. و قيل: الحكم على ثلاثة أوجه لا رابع لها: معنى يعمل عليه فيما يخشى و يتقى» و موعظة تلين 
القاب للعمل بالحق» و حجة تؤدى إلى تمييز الحق من الباطل فى علم دين أو دنياء و علم الدين أشرفهما و جميع ذلكك موجود فى 
القرآن. 
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حي اب ا ا ل اا المحفوظ 
لتحوطة) بجدله ساف القزأنه من قرا بالل جف سافة الوه 


عم-سورة الطارق ..... ص: 899 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى سبع عشرة آي فى الكوفى و البصرى و المدنى الأخير و ست عشرة آيهُ فى المدنى الاول 
[سورة الطارق (82): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 617 


بشم الل احم الرَحِيم 

الشماء و الطَارقي (1) و ما أْراكك ما الطَارق (؟) النجم الاب قب () إِنْ كل نَفُس لَمَا ليها حافظ (©) 

لير الْإِنْسانٌ مم لق (0) خلِقَ مِنْ ماءِ دافتي (©) يرج من تين الصلب وَ اراب 0 إِنَهُ على رَجْعهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبلَى السَرائْرٌ (9) 
قَما لَهُ مِنْ قوّه ولا ناصر )٠١(‏ 

اليبانا فى شير اققر اام دالاهن: و 

عشر آيات. 

قرأ (لما) بالتشديد عاصم و حمزة و ابن عامر بمعنى (إلا-) و قد جاء (لما) مشدداً بمعنى (إلا) فى موضعين: إنء و القسمء كقولهم 
سألتكك لما فعلت بمعنى إلا فعلت قال قوم: تقديره لماء فحذفت إحدى الميمات كراهة اجتماع الأمثال. و قرأ الباقون بالتخفيف جعلوا 
(ما) صلهُ مؤكدة: و تقديره لعليها حافظء و اللام لام الابتداء التى يدخل فى خبر (إن) و (أن) مخففة من الثقيلة. 

هذا قسم من الله تعالى بالسماء و بالطارق» و قد بينا القول فيه فالطارق هو الذى يجىء ليلا و قد فسره الله تعالى و بينه بأنه (النّجمُ 
النَاقَبُْ) فالنجم هو الكوكب قال الحسن: المراد بالنجم جميع النجوم. و قال ابن زيد: هو زحل. 

و قوله (وَ ما أذراكك) معناه أنه لم تدر حتى أعلمتكك, و كل ما يعلمه الإنسان فاللّه أعلمه بالضرورة أو بالدليل. قال قتادة: طروق النجم 
ظهورها بالليل و خفاؤها بالنهار. 

و قوله (وَ الطَارِقٍ) تبيين عن معنى وصفه بالطارق. و قوله (النَجُمُ النَاقِبُ) تبيين عن ماهيته نفسه يقال: طرقنى فلان إذا أتانى ليلا و أصل 
الطرق الدقء و منه المطرقة لأ-نه يدق بهاء و الطريق لان المارة تدقه بأرجلهاء و الطارق لأنه يحتاج إلى الدق للتنبيه. و النجم هو 
الكوكب الطالع فى السماءء يقال لكل طالع ناجم تشبيهاً به و : نجم النجم إذا طلع» و كذلك السن و القرن. و يوصف بالطالع و 
الغاربء لأنه إذا طلع من المشرق غاب رقيبه من المغرب, و الثاقب المضىء المنير» و ثقوبه توقده و تنوره» تقول العرب: أثقب ناركك 
أى اشعلها حتى تضىء. و ثقب لسانها التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: 775 

بخروج الشعاع منها و الثاقب أيضاً العالى الشديد العلو تقول: العرب للطائر إذا ارتفع ارتفاعاً شديداً قد ثقب. كله كأنه ثقب الجو 
الأعلى. و قال مجاهد و قتادةُ و ابن عباس: الثاقب المضىء. و قال ابن زيد: هو العالى و هو زحل. 

و قوله (إنْ كل َفْس لَمًا عليها حاؤتظ) جواب القسم و (إن) هاهنا المخففة من الثقيلة التى يتلقى بها القسم؛ و المعنى إن كل نفس 
لزيا هط فين عفول بن ةقان 1(1زة مش انان ى ووه لبن ل قسن إلا لي تدافطر بو وال ادها ملظل مق الافلكة 
يحفظون عمله و رزقه و أجله فالحافظ المانع من هلااكك الشىء حفظه يحفظه حفظاً و احتفظ به احتفاظاً فأما أحفظه فمعناه أغضبه. و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعااننا من 0 لادلا 
تحفظ من الامر إذا أمتنع بحفظ نفسه منه و حافظ عليه إذا واظب عليه بالحفظ. 

و قوله (َْْظر الْإنْسانٌ مم خلقَ) أمر من اللّه تعالى للمكلفين من الناس أن يفكروا و يعتبروا مما ذا خلقهم اللّه. ثم بين تعالى مما ذا 
خلقهم فقال (خُلِقَّ مِنْ ماءِ دافق) فالدفق هو صب الماء الكثير باعتماد قوى, و مثله الدفع» فالماء الذى يكون منه الولد يكون دفقاً و هى 
النطفة الى مكلك اللنمنها الول اانا وتوا دافق معناه مدفوق, و مثله شرٌ كاتم» و عيشة راضية. 

ثم بين ذلكك من أى موضع يخرج هذا الماء؛ فقال (يَخْرّحٌّ مِنْ بَتِن الصّلْبٍ و التَرائْبِ) فالصلب هو الظهرء و الترائب جمع تريبة وهو 
موضع القلادة من صدر المرأة- فى قول ابن عباس- و هو مأخوذ من تذليل حركتها كالتراب. قال المثقب. 

و من ذهب يشن إلى تريب كلون العاج ليس بذى غصون )"١١‏ 

وقال آخر: 


و الزعفران على ترائبها شرقاً به اللبات و التحر :8 


594 اللسان و التاج (ترب) و مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) قائله المخبل تفسير القرطبى 0/٠١‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 770 

و قيل: إن نطفة الرجل تخرج من ظهره؛ و نطفةُ المرأة من صدرهاء فإذا غلب ماء الرجل خرج الولد إلى شبه أهل بيت أبيه و إذا غلب 
ماء المرأة خرج إلى شبه أهل بيت أمه. 

وقوله (إنَّهَ على رَجْعِهِ لُقادرٌ) قال عكرمة و مجاهد: معناه إنه تعالى على رد الماء فى الصلب قادر. و قال الضحاتك: إنه على رد 
الإنسان ماء كما كان قادر و الرجع الماء و أنشد ابو عبيده للمنخل فى صفهُ سيف: 

ابيض كالرجع رسوب إذا ما ثاخ فى محتفل يختلى )١١‏ 

ونع الآية إن الذي هذا الخلق فى ماء ؤافق أحرحه فق نين الصلبة و الترائي ها قادر على إعادته جز تبلى الشراه) لان الاعادة 
أهون من ابتداء النشأة» و قال الحسن و قتادهٌ معناه أنه على رجع الإنسان بالاحياء بعد الممات قادر. 

و قوله (يَوْمَ تُبلَى السَرائِرُ) معناه تختبر باظهارها و إظهار موجبها لان الابتلاء و الاختبار و الاعتبار كله إنما هو بإظهار موجب المعنى 
ففى الطاعة الحمد و الثواب و فى المعصيةٌ الذم و العقاب» و واحد السرائر سريرة و هى الطويةٌ فى النفسء و هو اسرار المعنى فى 
النفسء و قد يكون الاسرار من واحد بعينه مع إطلا-ع غيره عليه فلا- يكون سريرة. و قبل: إن الله يفضح العاصى بما كان يستر من 
معاصيه و يجلّ المؤمن بإظهار ما كان يسره من طاعته ليكرمه الناس بذلكك و يجلوه. 

ثم بين تعالى أنه لا قدرة لهذا الإنسان الذى يعيده الله- على معاصيه- و يعاقبه على دفع ذلكك عن نفسه و لا ناصر له يدفعه. فالقدرة 
هى القوُ بعينها. 


٠١ /٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 
778 ص:‎ ٠١ التبيان فى تفسير القرآن؛ ج‎ 
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وَالسّماءِ ذات الرَّجْع )1١(‏ وَالْأَرْضِ ذات الصَّدْع (011) َه َقَوْلَ قضل (18) و ما هُوَ بالْهَرْلٍِ (؟1) إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كيدا (15) 
وَ أكِيدُ كداً (1) فَمَهّلٍ الكافرينَ أَمْهلَهُمْ رُوَئْداً 10) 
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سبع آيات. 

هذا قسم من اللَّه تعالى بالسماء ذات الرجع. قال ابن عباس و مجاهد و قتاد و الضحاكك: ذات المطر. و قال ابن زيد: يعنى شمسها و 
قمرها و نجومها تغيب ثم تطلع. 

و قبل: رجع السماء إعطاؤها الخير يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الازمان رجعه يرجعه رجعاً إذا أعطاه مره بعد مرة. و قيل: 
الرجع الماء الكثير تردده بالرياح التى تمر عليه قال المنخل فى صفةُ سيف: 

أبيض كالرجع رسوب إذا ما ثاخ فى محتفل يختلى. 

و قال الفراء: تبتدئ بالمطر ثم ترجع به فى كل عام. و قوله (وَ الَْرْض ذات الصّدْع) قسم آخر بالأرض ذات الصدع. و قال ابن عباس و 
كاذقى سه كارن ريد كات الصددع اتانقاقيا. الباق شروب ازور بو الا مهاو ودس يفوع هدعا وقصيم الكت ء تييعا و 
انصدع انصداعاً و صدعه تصديعاً. 

و قوله (إنَهُ لقَوْلٌ قَصُْ) جواب القسمء و معناه ان ما ذكره من اعادة الخلق و إنشائهم النشأة الثانية قول فصل أى هو قول يفصل الحق 
من الباطل. و مثله فصل القضاءء و كل معنى فانه يحتاج فيه إلى فصل حقه من باطله. ثم قال (وَ ما هُوَ بِالْهَرْلِ) أى مع أنه فصل ليس 
بهزل و الهزل نقيض الجد و مثله اللهو و اللعب و العبث التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /1/ال 

يقال: هزل يهزل هزلا. 

ثم اخبر تعالى عن الكفار فقال (إِنّهُمْ يَكيدُونَ كيداً) أى يحتالون فى رفع الحجج و إنكار الآيات و يفعلون ما يوجب الغيظ يقال: كاده 
يكيده كيداً و كايده مكايدة و تكايد القوم تكايداً أى يحتالون فى رفع الحجج و إنكار الآبات: فقال تعالى (وَ أكيدٌ كنِدا) أى 
أجازيهم على كيدهمء و سمى الجزاء على الكيد باسمه لازدواج الكلام. و قيل: المعنى أنهم يحتالون لهلاك النبى و أصحابهء و أنا 
أسبب لهم النصر و الغلبةً و أقوى دواعيهم إلى القتالك فسمى ذلكك كيداً من حيث يخفى عليهم ذلكك. 

و قوله (تَمَهّلٍ الْكافِرِينَ أَمْهلْهُ رُوَزِداً) خطاب للنبى صلى اللَّهِ عليه و آله بأن يمهلهم قليلا و أجرى المصدر على غير لفظه كما قال 
تك فق الأخض )ادو (لوقدا) محفاء إموالة يقال: أروكفه اووادا واتسصكيرة زونتم واقال "قاد حياة #لياؤة و التكى الآ فل 
على طلب هلا-كهم بل اصبر عليهم قليلات فان الله يهلكهم لا محالة بالقتل و الذل فى الدنيا و ما ينزل عليهم فى الآخرة من أنواع 
العقاب, و إن ما وعدتكك لا يبعد عنهم. 


١7 سورةٌ الا نوح آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: /71 

/الم-سورة الأعلى ..... ص: / 7 

اشارة 

مكيهُ فى قول ابن عباس و قال الضحاك هى مدنية؛ و هى تسع عشرة آيهُ بلا خلاف 
[سورةٌ الأعلى (/817): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: /9" 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
سبح اسْم رَبك الأغلى (1) الذى خَلَقَ فَسَوّى () و الَذِى قَدَّرَ فَهَدى () و الَذى أخْرَجٍ الْمؤْعى (6) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ل,عااننا من هلدلا 


َجَعَلَهُ غُناءَ أخوى (0) سَمُفْ نُك قلا تَنْسى (©) إلأ ما شاء الله إِنَهُ بعلم الْحَهْرَ وَ ما بَحفى ()) و يسرك لِليشِرى (0 فَذَكر إِنْ تَفَعَتِ 
الدععيقة 

تيل كز عن يخشى )1١(‏ 

عشر آيات. 

قرأ الكسائى وحده (قدر فهدى) خفيفاً. الباقون بالتشديد و هما لغتان على ما فسرناه فيما مضى. 

هذا امر من اللّهِ تعالى للنبى صلى الله عليه و آله و يدخل فى ذلكك جميع أمته يأمرهم بأن يسبحوا الله و معناه ان يتزهوه عن كل ما لا 
يليق به من الصفات المذمومة و الافعال القبيحة و الإخلال بالواجبات؛ لان التسبيح هو التنزيه لله عما لا يجوز عليه كوصفه بأنه لا إله 
إلا هو؛ فينفى ما لا يجوز فى صفته من شريكك فى عبادته مع الإقرار بأنه التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 79 

لا إله إلا هو وحده. و قال ابن عباس و قتادة: معنا (سبح ...) قل سبحان ربى الأعلى؛ و 

روى أنه لما نزلت هذه السورةء قال النبى صلى الله عليه و آله ضعوا هذا فى سجودكم 

و قيل: معناه أن نزه اسم ربكك بأن لا تسمى به سواه. و قيل: معناه نزه ربكك عما يصفه به المشركون و أراد بالاسم المسمىء و قيل 
معناه صل باسم ربكك الأعلى. 

و قيل: ذكر الاسم و المراد به تعظيم المسمىء كما قال الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر )١١‏ 

و الأعلى معناه القادر الذى لا قادر أقدر منه. و صفه الأعلى منقولة إلى معنى الاقدر حتى لو بطل معنى علو المكان لم يبطل أن يفهم 
بحقيقتها او هى غير مضمنة بغيرها و لم ينقل إلى صفه الأرفع و إنما يعرف فى رفعة المكان. 

و قوله (الّذِى حََقَّ فَسَوّى) نعت لقوله (ربك) و موضعه الجر و معناه الذى خلق الخلق فسوى بينهم فى باب الأحكام. و قيل: معنا 
فسوى أى عدل خلقهم. فالتسوية الجمع بين الشيئين بما هما فيه (وَ الى َدَّرَ قََدى) فالتقدير تنزيل الشىء على مقدار غيره» فالله 
تعالى خلق الخلق و قدرهم على ما اقتضته الحكمة (فَجّدى) معناه أرشدهم إلى طريق الرشد من الغى» و هدى كل حيوان إلى ما فيه 
منفعته و مضرته حتى انه تعالى هدى الطفل إلى ثدى أمه و ميزه من غيره» و اعطى الفرخ حتى طلب الرزق من أبيه و أمه. و العصفور 
على صغره يطلب مثل ذلكك بهداية الله تعالى له إلى ذلكك (وَ الى أَخْرَجٍ الْمَوْعى) معناه الذى أنبت الحشيش من الأرض لمنافع 
جميع الحيوان (فَجَعَلَهُ عُداء أخوى) فالغشاء ما يقذف به السيل على جانب الوادى من الحشيش و التبات. و الاحوى الأسودء و الحوة 
السوداء قال ذو الرمة: 


029/0 مر فى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠2‏ ص: ٠م‏ 

لمياء فى شفتيها حوه لعس و فى اللثات و فى أنيابها شنب "١١‏ 

و قيل: أحوى معناه يضرب إلى السواد و قال الفراء: فيه تقديم و تأخير و تقديره الذى أخرج المرعى أحوىء فجعله غثاءء» و قيل: الغثاء 
الهشيم اليابس المتفتت اسود من احتراقه بعد خضرته و نعمته» قال ذو الرمة: 

فرخاء حواء أشراطية و كفت فيها الذهاب و حفتها البراعيم ١؟»‏ 

وقوله (مَرِمف نُك فلا تلسى) معناه سنأخذ عليكك قراءةٌ القرآن» فلا تنسى ذلكك. فالاقراء أخذ القراءة على القارى بالاستماع لتقويم 
الزلل »و القراءة التلقوة والقارى التالن» و السنياة ذهاب المع عن النفس يعد ان كان حاضيراً لهاةو تقيضه الذكرء و مكله السهو 


كال سن وى تدان اق تاروع القت وتشني او املك لقا فين ون نميه لما لقال رقا ترقاة كنيضى نا ماقا 4001) أعيها قاد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عاإننا من هلدا 


نسيانه مما لا يكلفكك القيام بأدائه» لان التكليف مضمن بالذكر. و قيل: إلا ما شاءً اللّهُ كالاستثناء فى الأيمان, و إن لم يقع مشيئة 
النسيان و قيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر انزاله. و قال الفراء: لم يشأ الله أن ينسى شيئاً فهو كقوله (خالِدِينَ فيها ما دامتِ السّماواتٌ 
وَالأَوض لاما شاه رتك و ايساد وقول القائل: لأعطكه كل 'ماسالت الا ماسشقع و الآأن أقاء أن اسكه و الية آلا سه 
و مثله الاستثناء فى الأيمان. 

و قوله (إنَّهُ يعم الْجَهْرَ وَ ما يَحَفَى) معناه إن اللّه تعالى يعلم السرّ و العلانية» فالجهر رفع الصوت و نقيضه الهمسء و هو ضعف الصوت 
أى يحفظ عليك ما جهرت به و ما أخفيته مما تريد أن تعيه» جهر بالقراءة يجهر جهراً. و منه قوله 


"08/0و1١0/١ مرفى‎ )١( 

() اللسان و الصحاح و التاج (ذهبء برعم) 

العيان فى تسير القرآاة عه ا عن ام 

١وّلا‏ تَجْهَوْ بصَلاتِك ولا تُحافتُ بها» .)١١‏ 

قوله «و نُيسّرَك لِلْتِسْرى» أى نسهل لك العمل المؤدى الى الجن فاليسرى عبارة عن الجنة هناء و اليسرى الكبرى فى تسهيل الخير بها و 
السرض القحلى هن اللسر وهو شهرلة غدل الخبرء :واقوله رق كو آمر للد صل الله غليدو آله أذ بذكر انلق و يعظوم دزت تتفت 
لكر إسافال انكس وبع نم لامسالة فق عمل الباق و الجاع من الصرنياق كما السك نمق امزال أى قيما بسحو 
عندكك,. و قيل: 

معناه ذكرهم ما بعثتكك به قبلوا أو لم يقبلواء فان إزاحة علتهم تقتضى اعلامهم و تذكيرهم و إن لم يقبلوا. و قوله «مريدٌ كر مَنْ يَخْشى) 
معناه سيتعظ و ينتفع بدعائكك و ذكركك من يخاف الله و يخشى عقابه: لان من لا يخافه لا ينتفع بها. 


قوله تعالى:[سورةٌ الأعلى (817): الآيات ١١‏ الى 19] ..... ص: ١"1”؟‏ 


َيَتَجنَّبَهَاالأَشْقَى )1١(‏ الّذِى يَصْلَى النَارَ الكبرى )1١(‏ ثم لا يمُوتٌ فيها ولا يَحيى (1) قَدُ فلح مَنْ تَركى (؟1) و ذَكرَ اسْم رَيْهِ فَصَلَى 
(ه1) 

َلْ تُؤْيْرُونَ الْحَياةً الدَّنْيا (©1) و الْآخِرَةٌ حمر وَ أتقى (01) إِنَّ هذا لَفَى الّحضٍ الأولى (18) صَُضٍ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى (19) 

تسع آيات. 

قرأ ابو عمرو و حمزة «بل يؤثرون» بالياء على الخبر عن الغائب. الباقون بالتاء على الخطاب للمواجهين» و أدغم اللام فى التاء حمزة و 
الكسائى إلا قتيبة و الحلوانى عن هشام فى كل موضع. 

لما أمر الله تعالى النبى صلى الله عليه و آله بالتذكرة و بين انه ينتفع بها من يخاف عقابه 


(لاشورة 87 الأسراء آنه 113 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠0‏ ص: 80# 

ذكر- هاهنا- أنه يتجنبها أى يتجنب الذكرى الأشقىء فالتجنب المصير فى جانب عن الشىء بما ينافى كونه» فهذا الشقى تجنب 
اللكرى (آن ان يمرل ها نينا بحاقى عر هاه فالشسقرة ننالة مودق إلى شذاة لكاب والقظنها المنعادة شقى يقتت قرفو قاء ذ 
أققاء لفق افعاء حاف عقا كر و توب ا 


ثم بين أن هذا الشقى هو «الّذِى يَضِلَى النَّارَ الكثرى» يعنى نار جهنم؛ و وصفها بالكبرى لان الحاجة إلى اتقائها أشد و ذلكك من كبر 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠ىهاللا‏ من 00لإنلا 


الشأن إذ الكبير الشأن هو المختص بشدة الحاجة البه أولى باثقائهء فكلما كان اكبر شأنا فالحاجة البه أشد..و قال الحسن: التار الكبرئ 
نار جهنمء و النار الصغرى نار الدنياء و قال الفراء: النار الكبرى التى فى الطبقةٌ السفلى من جهنم. 

و قوله انم لا يمُوتٌ فيها وَ لا يخيى) معناه إن هذا الشقى لا يموت فى النار فيتتخلص من العذابء ولا يحيى حياة له فيها لذة» بل هو 
فى ألوان العذاب و فتن العقاب: وقيل* لآ يد روح السياة. وقوله ركد افلح عق تكى» معناه قد فاق من ترك ربع ضار زاكياً بأن 
عمل الطاعات- فى قول ابن على و اعد رادا احرص راد يعنى من زكى ماله «وَ ذَّكرَ اسم اوهل كل سال انقيل» 
على ما أمره اللّه به. ثم خاطب الخلق فقال «يَلْ تزقنوة الكياة اننا أن جضاووة الحياة الدقاسلى الكعرة باه تسل الدناى لا تدا 
للاخرة» و ذلك على وجهين: 

اده اك وز ري ةو الام كا ميعطاره حصي لد 

ثم قال تعالى «و الْآخِرَُ حير و أبقى؛ أى منافع الآخرة من التواب: و غيره خب رمن منافع الدثيا و أبقى» لأنها ياقية ونهذءافانية متقطعة. 
يقرا إذاهذا لنى الشنهي ران طروت الراعة قرسي ين ما شكرة اللّه و فصله من حكم المؤمن و الكافر و ما أعد الله لكل 
واحد من الفريقين مذكور فى التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 79" 

كني الاوليق فن ا إبراهيم و التوراة المنزلة على موسى. و قيل من قوله «قَدْ فلح مَنْ تَرّكى» إلى آخر السورة هو 
المذكور فيهاء و قبل «مَنْ تَرَكى وَذَكرَ اسع رَيّهِ قَصَلّى) ' فهو ممدوح فى الصحف الأولى» كما هو ممدوح فى القرآن. 

و قيل: كتب الله كلها أنزلت فى شهر رمضان فأما القرآن فانه أنزل لأربع عشره منه. و فى ذلك دلالة على أن إبراهيم كان قد أتزل 
عليه كتاب بخلا-ف قول من ينكر نبوته و يزعم أنه لم ينزل عليه كتتابء و لا يكون نبى إلا-و معه كتتاب» حكى ذلكك عن النصارى 
أنهم قالوا: لم يكن ابراهيم نبيًء و إنما كان رجلا صالحاً. 


4 -سورة الغاشية ..... ص: “انم 
اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى ست و عشرون آيهُ بلا خلاف 
[سورة الغاشية (44): الآيات ١‏ الى ]٠١١‏ ..... ص: 107" 


بشم الل امن الرَحيم 

هل أماكك عَريتٌ العامة [6 فخرة يؤميد خاطعة (#«اعاملة نامية (2) تضلى فار حاية (©) 

تسقى هِنْ عَيْن آنْيُ (0) ليس لَهُمْ طعامٌ إلا مِنْ ضَريع (6) لا يُسْمِنٌ وَ لا بُغْنِى مِنْ جوع ()) وجو يَؤْمئِذِ ناعمَةٌ (8) لسَغيها راضِيَةٌ () 
فى جَنَّةُ اليد )1١(‏ 

عشر آيات. التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ©" 

قرأ اهل البصرةٌ و أبو بكر عن عاصم «تصلى» بضم التاء على ما لم يسم فاعله يعنى تصلى الوجوه «ناراً حامِيَةٌ؛ الباقون بفتح التاء على أن 
تكرة الزجره عى القاعلة هذا خطاب من الله قفا للنتى على الله غلية بو آله يقول له هل أتاكك يا محند و معاه قد أتاكق اريثك 
الْعْاشيَةُ) قال ابن عباس و الحسن و قتادة: الغاشيةٌ يوم القيامة تغشى الناس بالاهوال. و قال سعيد بن جبير: الغاشيةٌ النار تغعشى وجوه 
الكفار بالعذاب و الشواظ. و الغاشية المجللهُ لجميع الجملة؛ غشيت تغشى غشياناً فهى غاشية و أغشاها غيرها إغشاء إذا جعلها تغشى 


و كشاها قشية و عفش بها فشا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هاللا‏ من هلإلل 
و قوله «وجُوهٌ يَوْمَتَْ خخاشعة) معناه إن وجوه العصاة و الكفار فى ذلكك ذليلة خاضعةٌ من ذل المعاصى التى فعلتها فى دار الدنيا. و 
المراد بالوجوه أصحاب الوجوه و إنما ذكر الوجوه؛ لأن الذل و الخضوع يظهر فيها. 

و قوله «عامِلة ناصَبَة قال الحسن و قتادة: معناه لم تعمل للَّه فى الدنياء فاعمالها فى النار. و قال قوم: معناه عاملة ناصبةُ فى دار الدنيا بما 
يؤديها إلى الناره و هو مما اتصلت صفتهم فى الدنيا بصفتهم فى الآخرة. و معنى الناصبة و النصبة التعبة و هى التى أضعفها الانتتصاب 
للعمل يقال: نصب الرجل ينصب نصباً إذا تعب فى العمل ثم بين تعالى ما يعمل بمن وصفه من ذوى الوجوه» فقال «تَصْلى ناراً حاميةً» 
أى تلزم الإحراق بالنار الحامية التى فى غَايةٌ الحرارة و «تَّشِ تى)» أيضاً ١مِنْ‏ عَئِن آنِِي قال ابن عباس و قتادة: آنية بالغ النهاية فى شدة 
لمر ْ 

و قوله الَنِسَ لَهُمْ طَعام إلا مِنْ ضَرِيع) فالضريع نبات تأكله الإبل يضر ولا ينفع كما وصفه الله تفيل ول اخ ين تاروانم 
يشتبه الامر عليهم فيتوهموا انه كغيره من النبت الذى ينفع» لان المضارعة المشابهة» و منه أخذ الضرع و قيل: الضريع الشرق. وقال ايت 
عباس و مجاهد و قتادة: هو سم. و قال الحسن: التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 0" 

لا أدزى ما الضريع لم أسمع من اصحاب محمد صلى الله عليه و آله فيه شيئاً. و قال قوم: ضريع بمعنى مضرع أى يضرعهم و يذلهم. و 
قيل: من ضريع يضرع آكله فى الإعفاء منه لخشونته و شدة كراهته. 

ثم بين وجوه المطيعين المؤمنين الذين عملوا الطاعات فقال «وٌجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناعِمَة؛ أى منعمة فى أنواع اللذات الس يها راضدَيِة) بما أداها 
اليه من الثواب و الجزاء و الكرامة جزاء لطاعاته التى عملها فى الدنيا. و قوله «فى جَنَّةٌ عاليَةُ) أى فى بستان أجنه الشجر على الشرف و 
الجلاله و علو المكان و المنزلة» بمعنى أنها مشرفةُ على غيرها من البساتين و هى انزه ما يكون. 


قوله تعالى:[سورة الغاشية (44): الآبات ١١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 8180 


- 


لا تشع فيه لاخ )1١‏ فيه عَيِنٌ جار (11) فبها سرد مَزفوعةً 015 و كواب مَؤضُوعةً (15) وماق مَطفُوقة (18) 

وَ زَرابيٌ مَتكُوكَةٌ (019 أ قلا يَنْظوُونَ إِلَى الإبل كيف حُلِقَتْ 07 و إِلَى السَماءِ كيف روئث فَعَتْ (18) و إِلَى الْجبالٍ كيف نص يت (09) و 
إِلَى الَْوْض كَيفٌ سُطِحَتْ )٠0(‏ 

قر نادت 

قرأ «لا يسمع» بالياء المضمومة «فيها لاغِيةُ رفعاً على ما لم يسم فاعله لان التأنيث ليس بحقيقى و قد فصل بينهما ب (فيها) ابن كثير و 
أبو عمرو و ريس. و قرأ نافع وحده «لا تسمع» بالتاء مضمومة «لاغية) مرفوعة» لان اللفظ لفظ التأنيث. 

الباقون بفتح التاء على الخطاب «لاغية» منصوبة» لأنها مفعول بها. 

لما ذكر الله تعالى ان المؤمنين يحصلون فى جنة عالية فى الشرف و المكان التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: "م 

بين انه لا تَسْمَعٌ فيها/ فى تلكك الجنة ١‏ «لاغيةً و هى كلمة لا فائده فيها قال الشاعر: 

عن اللغا و رفث التكلم )١١‏ 

و اللغو و اللغا بمنزلة واحدة» و لغى يلغى, و لغا يلغوء و الغاه الغاء. و قيل «لاغية» بمعنى ذات لغوء كقولهم نابل و دارع أى ذو نبل و 
درع» و تامر ذو تمر قال الحطيئة: 

وغررتنى و زعمت إنكك لابن بالصيف تامر ١؟)‏ 

زقيل: إنها الفصدر مكل العاقبة. و يجوز أن يكون نعتاء و تقديره لا سه فبها كلمة لاغية و الأول أصتء لقوله الَو فيها ولا كأنية) 
«"" و إنما نفى اللاغية عن الجن لان فى سماع ما لا فائدة فيه ثقلا على النفس. ثم بين أن فيها أيضاً أى فى تلكك الجنة عيناً من الماء 
جارية» لان فى العين الجارية متعهُ ليس فى الواقف. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هإللا من لادلا 


و قوله «فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَدًا ليرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما حوله من الملكك. 

واقوله از أكوات مومرة» أى على حافة العين الجارية كلما أراد شربها وجدها مملوءة» فالاكواب جمع كوب. و هى الأباريق التى 
ليس لها خراطيم» »فهى للشراب من الذهب و الفضة و الجوهر ب يتمتعون بالنظر اليها بين أيديهم و يشربون بها ما يشتهون من لذيذ 
الشراب» و هى كأفخر الأكواز التى توضع بين يدى الملوكك. 

و قيل: الأكواب كالأباريق لا عرى لها و لا خراطيم و هى آنيةُ تتخذ للشراب فاخرة حسنة الصورة. و قوله «وّ تماق مَصْفُوفَةً قال قتادة: 
النمارق الوسائد واحدها نمرقة و هى الوسادة» و هى تصلح للراحة» و رفع المنزلة» و قوله «وَ زَرابِيٌ مبْنُونَة فالزرابى البسط الفاخرة 
واحدهما زربية. و قيل قد سمع (نمرقة) بضم النون و الراء و كسرهما 


(0) مر فى ”/ ال عع ١7و71‏ 18و86 "19و ١١٠١/4‏ 

(0) مر فى 598/8 [.....] 

ا بور لطر ا 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: /ا7 

ثم نبه تعالى على الادلة التى يستدل بها على توحيده و وجوب إخلاص العبادة له فقال (أ قلا يَنْظَوُونَ) أى أفلا يتفكرون بنظرهم (إِلَى 
الْإببل كيس خُلَِتُْ) و يعتبرون بما خلقه الله عليه من عجيب الخلق» و مع عظمه و قوته يذلله الصبى الصغير فينقاد له بتسخير اللّهِ و 
يبركه و يحمل عليه ثم يقوم؛ و ليس ذلكك فى شىء من الحيوانء بتسخير اللّهِ لعباده و نعمته به على خلقه (وَ إِلَى السّماءِ) أى و ينظرون 
إلى السماء (كَيْفٌ رُفِعَتْ) رفعها فوق الأعرض و جعل بينهما هذا الفضاء الذى به قوام الخلق و حياتهم. ثم ما خلقه فيه من عجائب 
الخلق من النجوم و الشمس و القمر و الليل و النهار الذى بجميع ذلكك ينتفع الخلق و به يتم عيشهم و نفعهم «وَ إِلَى الْجِبالٍ كيف 
نمت أى و يفكرون فى خاق الله تعالى الجبال أوتاد الأرض و مسكه لها و لولاها لمادت الأرض بأهلهاء و لما صح من الخلق 
التصرف عليها (وَ إِلَى الَرْضٍ كيف مجك ث) أى و ينظرون إلى الأرض كيف بسطها الله و سطحها و وسعها و لولا ذلكك لما صح 
الانتفاع بها و الاستقرار عليهاء و هذه نعم من الله تعالى على خلقه لا يوازيها نعمة منعم, و لا يقاربها إحسان محسن فيجب أن يقابل 


ذلك بأعظم الشكر. 
قوله تعالى:[سورة الغاشية (84): الآيات 7١‏ الى 2؟] ..... ص: 101" 


لكو إِنّما أَنْتَ مُذّكرٌ )1١(‏ لَسْت عَلَيهمْ بمصَيطر (1) إلا مَنْ تَوَلّى وَ كَفَرَ 9 فَيعَدَبهُ الله الحذات لكر 6 إِنَّ إِلَيا إِيابَهُمْ (10) 
ُمٌ إِنَّ عَلينا حسابَهُْ (58) 


قرأ ابو عمرو و الكسائى بمسيطر بالسين باختلاف عنهما. الباقون بالصاد إلا حمزة؛ فانه أشم الصاد زاياً. التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ 
ص: 777 

لما بين الله تعالى الدلالة على وحدانيته و نبه على الاستدلال بهاء قال لنبيه محمد صلى الله عليه و آله (قَلَّكر) يا محمد (إِنّما أَنْتَ 
مدّكرٌ) فالشذكير التعريف للذكر بالبيان الذى يقع به الفهم؛ و النفع بالتذكير عظيم؛ لأنه طريق للعلم بالأمور التى نحتاج اليها و ملين 
القلب للعمل بهاء و مذكر يعنى بنعم الل تعالى عندهم و ما يجب عليهم فى مقابلتها ل ا 
للحن فى اللرري الدواكرة زا تتديما لا ربو لدالق بقوله (إِنما أن مُذَكر) و قوله (وَ دكن الذّكرى نَع الْمُؤْمِنِينَ) ١‏ ولاو 
قوله (إِنَّ فى ذلكك لََة لِقَوؤم يَعْقِلُونَ) "1١‏ و (لَآَةَ لِقَوم يَتَفَكرُونٌ) ١‏ «” و (لَآوَهُ قوم بكووةا فيل ٠و‏ (لآياتٍ لأُولى الْأْاب) «©) وقوله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نلاحإنلا من هلدلا 


اقل هاثوا بُؤهالكم إن كتمع صادقِينَ) «© و قوله (و الهم الى ى أخسنٌ) و محاجة إبراهيم عليه السلام للكافر بربه ١‏ و قوله 
(اعْتَيرُوا يا أولى الْأَئْصار) 4 و قوله (أ قلا يَكَدَبُونَ الهْآنَ أمْ على قُلوب أَقَْانّها) .06١‏ 

و قوله (لَسْتٌ عَلَتِهمْ بْمْضَ مِطرِ) فالمسيطر المسلط على غيره بالقهر له يقال تسيطر فلان على فلان» و سيطر إذا تسلط» و على وزن مسيطر 
مبيطر. قال ابو عبيدة: 

لا ثالث لهما من كلام العرب. و قيل: كان هذا قبل فرض الجهاد. ثم نسخ» 


(اااسورة 1ه الذايات انق ذه 

(؟) سورة *1 النحل آيهُ 0 

(0) سور ١2‏ التحل آية 31 وع 

(6)نورة 2 الحل 1ه ١‏ 

لاسو #4 اعفان 11 دف 

(6) سورة #البقرة آآية 111 وسورة #ا# السل ع2 

() سورةٌ ١‏ النحل آيهُ ١١4‏ 

(8) انظر ؟/ ”١8‏ من هذا الكتاب 

(9)سورة ةه احفر ١21‏ 

او سيق 811 

البياق قى تشسير القر] شاع ةا صن وم 

و يجوز أن يكون غير منسوخ, لان الجهاد ليس بإكراه القلوب. 

و قوله (إنَا مَنْ توَلَى وَ كَفَر) قيل فى هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما- انه منقطع و تقديره» لكن من تولى و كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الثانى- إلا من تولى فإنكك مسلط عليه بالجهادء فالله 
تعذيه العذات الأكير. 

واقال الصين النمض» لاعن و لوو كذن تكله إلى اللعرنى قنك معلام لانم قواق تو كت :كل له سل كر لأف لا يقي مك مكذلكك 
لست تذكره. 

و قوله (إنَّ لتنا إِيابَّهُم) فالاياب الرجوع آب يؤب أوباً و إياباً و تأوب تأوباً و أوّب يؤوّب تأويباء و يقال: أيب إياباً على (فعيل؛ فيعالا) 
من الأوب و على هذا قرئ فى الشواذ (ايَابهم) بالتشديد, قال عبيد: 

و كل ذى غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب )١«‏ 

و المعنى ان مرجع الخلق يوم القيامة إلى الله فبحاسبهم و يجازى كل واحد منهم على قدر عمله» فحساب الكفار مقدار ما لهم و 
عليهم من استحقاق العقاب» و حساب المؤمن بيان ما له و عليه حتى يظهر استحقاق الثواب. 


)١(‏ مر فى 2//2؟ 


التبيان فى تفسير القرآنء ج »٠١‏ ص: الور 


8 سورةٌ الفجر ..... ص: .8 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاج انلا من هلدلا 
اشار 09 


مكية فى قول ابن عباس و قال الضحاكك هى مدنية و هى ثلاثون آيهُ فى الكوفى و تسع و عشرون فى البصرى و اثنتان و ثلاثون فى 
المدنيين 


[سورةٌ الفجر (45): الآيات ١‏ الى 16] ..... ص: 8٠‏ 


بشم لاحم الرَحيم 

وَالْمَجِرٍ )١(‏ وَلَيالٍ عَفْرِ (7) و الشَّفْع وَالْوَثْرٍ (5) وَ اليل إذا يَسْرٍ (©) 

ل ف ذلك قَمَمْ إنِى حر (0) ألم تر كِب فَكَلَ رَبك بعادٍ (2) إِرَمٌ ذات الْعمادٍ (/) الَتى لَمْ يُخْلَنْ لها فى الْبلاٍ (6 و تَمُودَ 
ليق جائؤا الخو بالواة 640 0 

وَفِرِحَوْنَ ذى الأَوْتادٍ 0١(‏ الَِّينَ طَعَوًا فى الِْلادٍ )1١(‏ فَأكَتْرُوا فيا الْمَسادَ (؟1) قَضِبٌ عَلَيِهِمْ رَبك مَرِوْطً عذاب (0 إِنَّ رَبك 
َبالْموْصادٍ (18) ٠‏ 

أربع عشرة آيه قرأ حمزٌ و الكسائى و خلف (و الوتر) بكسر الواو. الباقون بفتحها و هما لغتان. قال ابو عبيدة: الشفع الزكا و الوتر 
الخسا. و قرأ نافع و ابو عمرو (يسرى) بياء فى الوصل دون الوقف. و قرأ ابن كثير بياء فى الوصل و الوقفء و كذلكك (بالوادى) الباقون 
بغير ياء فى وصل و لا وقف. من أثبت الياء» فلأنها الأصل و من حذفهاء فلأنها رأس آيهٌ و الفواصل تحذف منها الياءات. التبيان فى 
تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١ع"‏ 

هذا قسم من اللّه تعالى بالفجر و ليال عشرء و قسم منه بالشفع و الوتر و الليل إذا يسرىء و جواب القسم قوله (إنَّ َبَكك لَبالْمِوْصادٍ) و 
(لْمَخر) شق عمود الصبح فجره الله لعباده يفجره فجراً إذا أظهره فى أفق المشرق مبشراً بادبار الليل المظلم و إقبال النهار المضىء؛ و 
الفجر فجران: أحدهما المستطيل» و هو الذى يصعد طولا كذنب السرحان ولا حكم له فى الشرع, و الآخر هو المستطير» و هو الذى 
ينشر فى أفق السماء» و هو الذى يحرم عنده الأكل و الشرب لمن أراد الصوم فى شهر رمضانء و هو ابتداء اليوم. و قال عكرمة و 
الحسن: الفجر فجر الصبح. 

و قوله (وَ لَيالٍ تَشْرِ) قال ابن عباس و الحسن و عبد اللّه بن الزبير و مجاهد و مسروق و الضحاكك و ابن زيد: و هى العشر الأول من ذى 
الحجه شرفها الله تعالى ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير و اتقاء الشر على طاعة الله فى تعظيم ما عظم و تصغير ما صغره؛ و ينالون 
بحسن الطاعة الجزاء بالجنة. و قال قوم: هى العشر من أول محرمء و الاول هو المعتمد. 

و قوله (وَ الشَّفْع وَالْوَثْر) قال ابن عباس و كثير من أهل العلم: الشفع الخلق بما له من الشكل و المثلء و الوتر الخالق الفرد الذى لا مثل 
لفنوقال اتسين الفتقم الزويوه و الوسر القزوتمن العادى كأند سه خلى طاقن العودهى الغيرة بها يبيط لأند من النشادير الل يتم بها 
التعديل. و قال ابن عباس و عكرمة و الضحاكك: الشفع يوم النحرء و الوتر يوم عرفه» و وجه ذلكك أن يوم النحر مشفع بيوم نحر بعده» و 
ينفرد يوم عرفه بالموقف و فى رواية أخرى عن ابن عباس و مجاهد و مسروق و أبى صالح: 

أن الشفع الخلق» و الوتر اللّه تعالى. و قال ابن زيد: الشفع و الوتر كله من الخلق. 

فقال عمران بن حصين: الصلاءٌ فيها شفع و فيها وتره و قال ابن الزبير: الشفع: 

اليومان الأولان من يوم النحر و الوتر اليوم الثالث. و فى رواية أخرى عن ابن التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 7ع" 

عباس: الوتر آدم و الشفع زوجته. قال ابو عبيدة: يقال أوترت و وترت. 


و قوله (وَ اللِل إذا يَشْر) معناه يسير ظلاماً حتى ينقضى بالضياء المبتدئ ففى تسييره على المقادير المرتبة و مجيئه بالضياء عند تقضيه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالئالالا صفحةً 00 اللا من هلدلا 


فى الفصول أدل دليل على أن فاعله يختص بالعز و الاقتدار الذى يجلّ عن الأشباه و الأمثال. 

وقوله (هَلْ فى ذلك قَسَمْ لِنذى جججر) أى لذى عقل- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتاده و الحسن- و قيل العقل الحجر, لأنه يعقل 
عن المقبحات و يزجر عن فعلهاء يقال: حجر يحجر حجراً إذا منع من الشىء بالتضييق» و منه حجر الرجل الذى يحجر على ما فيه و 
منه الحجر لامتناعه بصلابته. 

و قوله (أ لَمْ ئَرَ كيِفٌ قَعَْلَ رَبك بعادٍ إِرَمَ ذات الْعِمادِ) خطاب من الله تعالى للنبى صلى الله عليه و آله و تنبيه للكفار على ما فعل 
بالأأمم الماضية لما كفروا وحدابة ساماد الى قي [جلدكيه وقد ااه الأشولى عاد ابن آرم. و قيل: إن (إرم) بلد منه 
الاسكندرية- فى قول القرطى- و قال المعرّى: هو دمشق. و قال مجاهد: هم أمهُ من الأمم. و قال قتادة: هم قبيلة من عاد. و قوله (ذات 
اباو ناك بن عبات ل مسجاهفة ها لثار لمن لزليه رسال معمة ]ذا كان ريات وقن 3ن عبس اياك مظان مق مكاق إلى 
مكان, للانتجاع- ذكره قتادة- و قال ابن زيد: ذات العماد فى إحكام البنيان. و قال الضحاكك: معناه ذات القوى الشداد. 

و قال الحسن: العماد الابنية العظام. و قيل: ان (ارم) هو سام بن نوح» و تركك صرفه لأنه أعجمى معرفة. 

و قوله (الَتى لم بُسْلَقْ مثلّها فى البلاد) يعنى فى عظم أجسامهم و شدة قوتهم و قوله (وَ مو الّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ باْواد) موضع (كَمُوة) 
جر بالعطف على قوله (بعادٍ) أى و ثمود و لم يجره لأ-نه أعجمى معرفة» و معنى (جابُوا الصَّحْرَ) أى التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ 
م 

قطعوا الصخر من الجبال بشدة قوتهم» يقال: جاب يجوب إذا قطع قال النابغة: 

أتاكك ابو ليلى يجوب به الدجى دجى الليل جواب الغلاه غشمشم 

قال مجاه قطعوا الال بيوتاً كما قال (وَ تَنْحمُونَ مِنّ الْجبالٍ بُيُوتاً فارهِينَ) ١١‏ و قوله (وَ فِوعَْنَ ذى الْأّوْتادِ) قال ابن عباس: معناه ذى 
التره الاذين كاقر) درق نرب وقاق مجايدة تكاة يوتف الأرناة فى أدى الناس .و قال قاد ةمالاضي كاف زلفن: لازي :ل بسرت 
تحتها بالأوتاد. و قيل: ذى الأوتاد لكثرة الأوتاد التى كانوا يتخذونها للمضارب و لكثرة جموعهم. و كان فيهم أكثر منه فى غيرهم. و 
قيل: إن فرعون كان إذا غضب على الرجل مده بين أربعة أوتاد حتى يموت. 

و قوله (الَذِينَ طعَوًا فى الْبلادِ) معناه إن هؤلاء الذين ذكرناهم تجاوزوا فى الظلم الحد فى البلاد» و خرجوا عن حد القلُ و فسر ذلكك 
بقوله (تأَكُترُوا فيا الْمَساد) يعنى أكثروا فى البلاد الفسادء ثم بين ما فعل بهم عاجلا فقال (قَصَبٌٍّ عَلَئِهمْ رَبكك) يا محمد صلى اللَّهِ عليه 
و آله (سَوْطَ تذاب) أى قسط عذاب كالعذاب بالسوط الذى يعرف إلا أنه أعظم و يجوز أن يكون عنى قست عذاب يخالط اللحوم 
و الدماء كما بخائط بالسوط من قولهم: ساطه يسوطه سوطاً فهو سائط قال الشاعر: 

أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دما ١؟)‏ 

و قيل: المعنى إنه جعل سوطه الذى ضربهم به انه صب عليهم العذابء و قوله (إِنَّ رَبَكك لَبالْموْصادِ) معناه إن ربكك يا محمد لا يفوته 
كن رمق اعمال الغباد كنالا يكوك هن بالمرعياة, و المرضاء مقعال مق وصيدة برهدة وصداء فيراصت إذا راف ها بكرن جه لقابلة 
بما يقتضيه» و 


قيل لأمير المؤمنين عليه السلام اين كان ربنا قبل 


)سور ع؟ الشعراء آأية و١‏ 

(0) فير لشو كائق 26/8 إ.] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 6" 

افق الشزات: والارض؟ تقال رارم ا سال عو مكا قدو كان اللدو لأمكاة. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من هلدلا 


و قبل لاعرابى: أين ربكك يا اعرابى؟! قال بالمرصاد. و قال ابن عباس معناه إنه يسمع و يرى أعمال العباد. و قال الحسن و الضحاككث: 
لبالمرصاد بانصاف المظلوم من الظالم» و معناه لا يجوزه ظلم ظالم حتى ينصف المظلوم منه. 


قوله تعالى:[سورة الفجر (49): الآبات 10 الى ]"١‏ ..... ص: 8181 


َم الْإِْسانٌ إذا ما ابتلاة رب أكرمة و تمه فيقُولُ وى أكْرَمنٍ (10) و أمَا إذا ما كلاه در عل رذق ِقُولُبّى أهائن (02) كلا بل 

لا تُكرمُونَ اليتيم 017 ولا حاضُونَ على طعام الِْشكينٍ (18) و تَاكُونَ ترات ألا لما (015 

تبون امال خا جا (.1) كل إذا دكت الَوضُ دكا قا 0110 و جاء كك متكمونا هه اراد نع اعت بد 

يدك الا نسنان او الى لَهُ الدكرى (0) , كيني اك امت لعاف 0 

فَيَوْمَئزٍ لذيع زءت غذانة أعة 083 و لخترق ولاقة اع 1 )يا 1١‏ يتا النَفْسٌ الْمُطْمَيِنَةُ (50) ازجعى إلى رَبَِ راضَيَةُ مَوْضدَيَةُ (18) 

فَادْخْلِى فى عِبادى (55) 

وَادْخلِى جَنَّتَى (:*) 

ست عشرة آية. 

قرأ ابن عامر و ابو جعفر (فقدر) مشدد الدال. و قرأ ابو عمرو و اهل التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 70 

البصرة (رلْ لا- تُكرِمُونَ اتيم وَ لا تَحاصُونَ عَلى طعام الْمِشْ كين و تَاَكنُونَ الثّراتَ) ثلاثتهن بالياء. الباقون ثلاثتهن بالتاء. و الاول على 

وعد القن عن الثين عدم #كرهم بين الكفاى و اللاي على وج لظا بوجو تقذيره اقل ليع با متنك عبان اللدعلية ىلر وق ]اهن 

ا ا 

حضضته و حثثته و(تحاضون) مثل فاعلته و فعلته إلا أن المفاعلة بين إثنين فأكثر و قرأ الكسائى و يعقوب (فَيَوْمَءٌ ين لا يعدب ذاه 

عن وَلايُوِقٌ وَثاقَهُ أحىٌ) على ما لم يسم فاعله. و الفعل مسند إلى (أحد) و المعنى لا يعذب عذابه أحد فداء له من العذاب» لأنه 

لمعي لبو هلة بوكاه رذن قيزهر الناقورة كه اللذاك زى الأ يوق نكسر النام و تاريل لذ حلت عذاب الله أخده و لذ يواق وثاقه إحن 

وهو قول الحسن و قتادة. 

لما توعد الله تعالى الكفار و جميع العصاة بما قدمه من الوعيد على المعاصى و أخبرهم بما فعل بالأمم الماضية جزاء على كفرهم. و 

حكى أنه لبالمرصاد لكل عاص قسم أحوال الخلق من البشرء فقال (قاًا الإِنْسانٌ إذا ما ابْتَلاة رَبّهُ) أى اختبره و الابتلاء هو إظهار ما فى 

العبد من : غير ار كدر من القدة و ال كاد وال و الققر ينبب تقض ليسكا فان عمل بلاقى النقل لير الكيرندو إن مل 

بذاعى الطم طهر الخر وكل الأغاذه الأسحان و الالفتان. 

وقنف انا مد 14 نَعَمَهُ) معناه أعطاه الخير و أنعم عليه به و الإ-كرام إعطاء ادر للق يه به على ما تقتضيه الحكمة إلا أنه كثر فيما 
يستحق بالإحسان, و نقيض الإكرام الهوان (فيقُول) العبد عند ذلك (زيى أكْرَمَنِ) أى أنعم على و أحسن إلي. و من أثبت الياء» فلأنها 

لأصل و من حذفها فلأنها رأس آيةء و اجتزأ بكسرة النون الدالة على حذفها. اتبيان فى تفسير القرآن» ج ١٠؛‏ ص: 9م 

ثم قال (و ما إذا ما لاه فََدَرَ َل زْقه) أى اختبره بعد ذلكك بأن يضيق عليه رزقه قدر البلغة و الأصل القدرء و هو كون الشىء على 

مقدارء و منه تقدير الشىء طلق اد رادم متسدار عه (لخرل) المعد عد لكر أهائّن) فقال الله تعالى رداً لتوهم من ظن أن 

الإكرام بالغنى و الاهانة بالفقر بأن قال (كلا) ليس الامر على ما توهمه. و إنما الإكرام فى الحقيقَهُ بالطاعة» و الاهانة بالمعصية؛ و قوله 

(كلَا) معناه ليس الأمر على ما ظن هذا الإنسان الكافر الذى لا يؤمن باللّه و اليوم الآخر- ذكره قتادة- ثم بين ما يستحق به الهوان بقوله 

(ولْ لا تُكرِمُونَ اليتيم ولا تَحَاضُونٌَ عَلى طّعام الْمِئكين) أى الهوان لهذاء لا لما توهمتم؛ تقول: حضضته بمعنى حثثته و (تَحَاضُونَ) 

نص اضورق لاعلفه انه إل أن السساعلة ين اقدن فاكتر ين فال القوان ل عافن دض لافار دوي ان تامف دا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة /هاللا من هلإلل 


إحدى التائين. 

و قوله (وَ تَأْكنُونَ الثّراتَ أكُنا لَمَا) أى جمعاه يقال لممت ما على الخوان ألمه لما إذا أكلته اجمع؛ و التراث الميراث. و قيل: هو من 
يأكل نصيبه و نصيب صاحبه. و قوله (وَ تُحبُونَ الال حُيًا جمّا) قال ابن عباس و مجاهد و ابن زيد: معناه كثيراً شديداً يقال: جم الماء 
فى الحوض إذا أجتمع و كثر قال زهير: 

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم ١١‏ 

و قوله (كنّا إذا دُكتٍ الَْرْضُ دكا 5كا) معناه التهديد و الوعيد الشديد أى حقاً إذا دكت الأرض بأن جعلت مثل الدكة مستوية لا خلل 
نجاو لكاظوله كما قال:زلة وى ها عرسا و لذ ها وهو يوم القيامة؛ فالدكك حط المرتفع بالبسطء يقال اندكك سنام البعير إذا 
انفرش فى ظهره و ناقةٌ دكاء إذا كانت كذلك,. و منه الدكان لاستوائه فكذلكك 


١8# مر فى /ا/‎ )١( 

(0) سورة ٠١‏ طه آيةٌ /ا١٠‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 71 

الأرض إذا دكت استوت فى فراشها فذهبت دورهاء و قصورها و سائر أبنيتها حتى تصير كالصحراء الملساء بها. قال ابن عباس: يوم 
القيامة تمد الأ.رض مدا كالأشديم» و قوله (وَ جاء رَبك و الْملكك م نا صا معناه و جاء أمر الله أو عذاب اللو قيل: معناه و جاء 
جلائل آياته» فجعل مجىء جلائل الآيات مجيئاً له تفخيماً لشأنها و قال الحسن: معناه و جاء قضاء الله كما يقول القائل: جاءتنا الروم 
أى سيرتهم. 

و قال بعضهم: معنى (جاء) ظهر بضرورة المعرفة» كما توصف الآيهُ إذا وقعت ضرورة تقوم مقام الرؤية. 

واقزله زو الملكنيقض ناض جنار كصهرف الناين فى الضاذة ة يأتى الصف الاول ثم الصف الثانى ثم الثالث على هذا الترتيبء لان 
ذلكك أشكل بحال الاستواء من التشويش و التخليط بالتعديل فى الأمور, و التقويم أولى. 

و قوله (وَ جى: يَوْمَئِذٍ بجَهَنّم) أى أحضرت جهنم ليعاقب بها المستحقون لها و يرى أهل الموقف هو لهاء و عظم منظرها. و قوله 
(يتلَكرُ الْإِنْسانُ) اخبار منه تعالى بأن الإنسان يتذكر ما فرط فيه فى دار التكليف من تركك الواجب و فعل القبيح و يندم عليه. ثم قال 
فاق لو الى له الدكرض) وامعناء هن اق له التكرى الى كاف أقربها فق لدان الدقيهء قانيا مقردة إلى طاريق الاعواد وافبصبرة العيافل 
من الهدى, فكأنه قال و أنى له الذكرى التى ينتفع بهاء كما لو قيل يتندم و أنى له الندم. 

ثم حكى ما يقول الكافر المفرط الجانى على نفسه و يتمناهء فانه يقول (يا لَبََنِى قَدَّمْتٌ لِحَياتى) أى يتمنى انه كان عمل الصالحات 
لحياته بعد موته أو عمل للحياة التى تتدوم لهء فكان أولى بى من التمسكك بحياة زائلة. ثم قال (فَيوْمَئِذٍ لا يُعَذّتُ عَذابَهُ أَحدٌ) معناه فى 
اناس كير الذال اتاد ع اللدتفاك أنوالة يدذي عذايه الله التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 75/8 

أحد فى ذلك اليوم. و من فتح الذال قال: المعنى لا يعذب عذاب الجانى الكافر الذى لم يقدم لحياته أحد من الناس لأنا علمنا أن 
إبليس أشد عذاباً من غيره بحسب إجرامه و إذا أطلق الكلام لقيام الدلالة على ذلكك قيل معناه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لأنه 
المستحق للعذاب و لا يؤاخل الله أحداً بجرم غيره. 

واقوله ل( له يرقق وقاقة) أى لذ يعد باللاسل .و الافاول (اعة على التصني اللقين دك اهمد 

واقولها(يا أتتها التق القطة) قال ابن زيد عن أنه إن النفس المطهنة الى فلك طاعة الله و ممدك معاضيه فعر عند الموك و 
يوم البعث بالثواب و النعيم. و قيل: ان المطمثنة بالمعرفة للّهِ و بالايمان به- فى قول مجاهد- و قيل: 

المطمئنة بالبشارة بالجنة. و قال الفراء: تقديره يا أيتها النفس المطمئنة بالايمان و المصدقة بالثواب و البعث (ارجعِى) تقول لهم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0/8 اللا من هلدلا 


الملائكة إذا أعطوهم كتبهم بايمانهم (ازجعى إلى 0575 أ إلى رما مده الله لكك من الثواب» و قد يجوز أن يقولوا لهم هذا القول 
يريدون ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع. 

ثم يين ما يقال لهاو تبشر به بأنه يقال لها (رُجعى إلى رَبَكِ) أى إلى الموضع الذى يختص اللَّهِ تعالى بالأمر و النهى به دون خلقه 
(رافضية) كواب الله و جز يال غطائه (2ةغ2ي) الافعال من الطاعاتء و إنه يقال لها «فَادْخْلِى فِى عِبادِى» الذين رضيت عنهم و رضيت 
أفعالهم «وَ ادْخْلِى جَنَّتَى) التى وعدتكم بها و أعددت نعيمكم فيهاء و روى عن ابن عباس أنه قرأ ادخلى فى عبدى بمعنى فى جسم 
عبدىء قال ابن خالويه: هى قراءة حسنة. قال المبرد: تقديره يا أيتها الروح ارجعى إلى ربكك فادخلى فى عبادى فى كل واحد من 
عبادى تدخل فيه روحه. 


بيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 79 

+9-سورة البلد ..... ص: 84 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و قال الضحاكك, أنزلت حين افتتحت مكة و هى عشرون آي بلا خلاف 
[سورة البلد (30): الآيات | الى ]1١‏ ..... ص: 869 


بشم الل اومن الوَجيم 
لا يم بهذا الب (1) و أنت جل بهد اليَِ 0 و الو ما ولد 0 لق فاسان فى بد (6) 


لي 
1 


لشفت أن ان لتوو هله 01 ُو أفلكتٌ مالا أبداً (9) أ سب أن لَم بره أحدٌ (/) ألم نَجعَلْ لَهُ عَينيِن (8) و لساناً و سَفئين 
)0 

وَ هَدَيِناةٌ النَجِدَيْنَ )٠١(‏ 

عشر آيات. ْ 

قرأ ابو جعفر «لبداً» بتشديد الباء. الباقون بالتخفيف. 

قوله الا أَْسِم) معناه أقسمء و لا صل كما قال الشاعر: 

ولا ألوم البيض ان لا تسخرا )١١‏ 

أى ان تسخر. و قيل: هى رداً لكلام على طريق الجواب» لمن قد ظهر منه 


68/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: "8٠‏ 

الخلاف أى ليس الامر على ما يتوهم. و قد بينا نظائر ذلكك فيما مضى. فإذا أثبت انه اقسم فلا ينافى قوله «وّ هدًا اْلَدِ لين لأن هذا 
قسم آخر مثله. و إنما يكون مناقضة لو أراد نفى القسم بقوله «لا اقسم» فأما إذا كان الامر على ما بيناه فلا تنافى بينهما. قال ابن عباس و 
مجامدو نادة و ابروازية يعنى بالبلد مكة. 

لوو اتك جل بهذا املد شيعناة فى قول ابن عباس أنه حلال لكك به قتل من رأيت حين أمر بالقتالء فقتل ابن حنظل صبرأء و هو 
آخذ بأستار الكعبة و لم يحل لأحد بعده. و به قال مجاهد و ابن زيد و الضحاك. و قال عطاء: لم يحل إلا لنبيكم ساعةٌ من النهار. و 
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قال الحسن: معناه و أنت فيه محسن و أنا عنكك راض. 

و قيل: معناه أنت حل بهذا البلد أى انت فيه مقيم» و هو محلل. و المعنى بذلكك التنبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه من الرسول 
الداعى إلى تعظيم الله و إخلااص عبادته المبشر بالثواب و المنذر بالعقاب» و يقال: رجل حل أى حلال و قالوا: حل معناه حال. أى 
اك 

وقوله (وَ والِدِ وما وَلَدَّ) قسم آخر بالوالد و ما ولد قال ابن عباس و عكرمة: 

المعنى بذلكك كل والد و ما ولد يعنى العاقل. و قال الحسن و مجاهد و قتاده و الضحاكك و سفيان و ابو صالح: يعنى آدم و ولده. و 
قال ابو عمران الحوبى: يعنى به إبراهيم عليه السلام و ولده. 

و قوله (لَقَدْ حَلَقَمَا الْإِنْسانَ فى كبي) جواب القسمء و معنى كبد قال ابن عباس و الحسن: فى شدة. و قال قتادة: معناه يكابد الدنيا و 
الآخرة. قال مجاهد و ابو صالح و إبراهيم النخعى و عبد الله بن شداد: معناه فى انتصاب قامة» فكأنه فى شده قوام مخصوص بذلكك 
من سائر الحيوانء قال لبيد: التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: "0١‏ 

يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا و قام الخصوم فى كبد )١١‏ 

أى فى شده نصبء فالكبد فى اللغه شدة الأمر يقال: تكبد اللبن إذا غلظ و اشتدء و منه الكبد» كأنه دم يغلظ و يشتدء و تكبد الدم إذا 
صار كالكبد, و الإنسان مخلوق فى شدة أمر بكونه فى الرحم. ثم فى القماط و الرباط» ثم على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف» 
فينبغى له أن يعلم ان الدنيا دار كدّ و مشقة» و أن الجنة هى دار الراحة و النعمة. 

واقرنها قف أن (ل عذرق عل اعوسيقاء | ركد هذا الاباك أن لك درغ عقابة اح إذاعمين اللاال و ارتكي مفاضية 
فبئس الظن ذلكك. و قيل: إنها نزلت فى رجل يقال له أبو الاسدين كان من القوه بحيث يقف على أديم عكاظى فيجرى العسرةٌ من 
تحته» فتنقطع و لا يبرح من عليه فقال اللّهِ تعالى (آ يَحْسَبٌ) لشدته و قوته (أنْ أَنْ يَقّدِرَ عَلَِهِ أحدٌ) ثم حكى ما يقول هذا الإنسان من 
قوله (أَمْلْكتٌ مانًا لُّداً) قال الحسن: معناه يقول أهلكت مالا كثيرأ فمن يحاسبنى عليه» حميق أ لم يعلم ان الله قادر على محاسبته؛ و 
اللبد الكثير الذى قد تراكب بعضه على بعضء و منه تلبد القطن و الصوف إذا تراكب بعضه على بعضء و كذلكك الشعر و منه اللبد و 
من قرأ (لبداً) بتشديد الباء» فهو جمع لا بد. 

وقوله (أبَخْسَت أن لَه يرة أخ ١)‏ يظن هذا الإنسان انه لم يبضره ألحد فطالبه من ابن كسب هذا المالغاو فى أى نشىء أتفقه ذكره 
قتادة- و قيل: معنا | يظن أن لم يره أحد فى إنفاقه, لأنه كاذب. و قال الحسن: يقول: أنفقت مالا كثيراً فمن يحاسبنى عليه. و قيل الآية 
نزلت فى رجل من بنى جمح يكنى أبا الاسدين» و كان قوياً شديداً. 


5497/7 و مجاز القرآن‎ 19/١ ديوانه‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 07" 

ثم نبهه تعالى على وجوه النعمة التى أنعم بها عليه ليستدل بها على توحيده و خلع الأنداد دونه بقوله «ألَمْ نَجَعَل لَه عَينيِنَا لييصر بهما 
«وّ سانا وَ شَّمَّيِنَ؛ لينطق بهما او كَدَيْناةُ النَخِدَيْنَ؛ ليستدل بهما. و فى ذلكك دليل واضح على أنه صادر من مختار لهذه الافعال التى 
فعلها بهذه الوجوه. فأحكمها لهذه الأمور فالمحكم المتقن لا يكون إلا من عالم. و تعليقه بالمعانى لا يكون إلا من مختار, لأنه لا 
يعلق الفعل بالمعانى إلا فى الارادة. و قال ابن مسعود: و ابن عباس: معنى هديناه النجدين: نجد الخير و الشرء و به قال الحسن و ممجاهد 
والضحاك و قتادة» و فى روايهٌ عن ابن عباس أنهما الثديان» و النجدان الطريقان للخير و الشر. و أصل النجد للعلو و نجد بلد سمى 
نجد العلوة عن انجفاض تهامة» و كل عال من الأرض نجد, و الجمع نجود و رجل نجد بين النجدة إذا كان جلداً قوياًء لاستعلائه على 
قوته و استنجدت فلاناً فانجدنى أى استعنته على خصمى فأعاننى, و النجد الكرب و الغم. و النجاد ما على العاتق من حمالة السيف» و 
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شبه طريق الخير و الشر بالطريقين العاليين لظهوره فيهما 
قوله تعالى: [سورة البلد :)5١(‏ الآيات ١١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 8017 


لا ام الت )1١(‏ وما أذراكث م الع (15) َك رَقَيُ 070 أو طعا فى يؤم ذى مسب (05) تيم ذا مَقَرَيَدٌ (10) 
أو مش كينا ذا مَتْريَةٌ (18) ثم كان بَِ الَِينَ آمَنُوا وَتَواصَوًا بالصّبِر وَ تَواصَوًا الْمَوْحَمةٍ (17) أولك اهناك النعته 0 و الليك 
كمَوُوا بآياتنا مُعْ أَصْحابٌ الْمَشْأَمَة (19) عَلَيهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (0؟) 


عارابات ترات انار 0 وم 


وه الاضافة إلى مفعول «أو عام قرع اول 1 «فلا أقتدحم 0 الثانى ل در كك ها 
الْعَقَبَة) » فيكون الجواب بالاسم و تلخيصه هلا اقتحم العقبة ولا يجوز الصراط إلا من كان بهذه الصف يفكك رقبة او يطعم يتيماً فى يم 
ذى مَنْغََد مجاعة» كل اقنْحَمْ بمعنى لم» » كما قال ١‏ افلاضة ن ولأاضلى» 0 وامعناه لم تصدق و الم يصل».و إثما لم يكرى (لا6 لان معنا 
١نم‏ كان مِنَّ الَّذِينَ آمنُواا يدل على انه لم يقتحم و لم يؤمن و قرأ ابو عمرو و حمزءٌ و حفص و خلف «مؤصدة» بالهمز. الباقون بغير 
همز وهما لغتان» يقال: أصدت الباب اوصده إيصاداً فهو مؤصد بالهمزء و أوصدته فهو موصد بغير همز. و الوصيد الباب من 
أوصدت. 

لما نبه اللّه تعالى الإنسان على وحدانيته و إخلا-ص عبادته بقوله «أ لم نَجْعلْ لَهُ ين وَ سانا وَ ضفتنا و ما فيهما من الدلالة على 
قدرته و علمه و انه هدى الإنسان طريق الخير و الشر و رغبه فى اتباع الخير و زجره عن إتباع الشرء قال حاثاً له على فعل الخير بقوله 
(قَنَا افْنَحَمَ الْعَقَمَة قال السيق معيو الله شديدة- مجاهدة الإنسان نفسه و هواه و عدوه و الشيطانء و لم يكرر (لا) فى اللفظء و هى 
بمنزل المكرر فى المعنى كأنه قال: أ فلا اقتحم العقبة و حذف الاستفهام, و المراد به التنبيه. و الاقتحام الدخول على الشدة يقال اقتحم 
ل فا 
اقتحام العقبة» و العقبة الطريقة التى ترتقى على صعوبة و يحتاج فيها إلى معاقبة الشدة بالتضييق 


سور ةلقان م 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 8" 

و المخاطرة؛ و قيل: العقبة النتئة الضيقة فى رأس الجبل يتعاقبها الناس» فشبهت بها العقبة فى وجوه البر التى ذكرها الله تعالى. و عاقب 
الرجل صاحبه إذا صار فى موضعه بدلا منه. و قال قتادة: فلا اقتحم العقبة إنها قحم شديدة» فاقتحموها بطاعة الله. 

و قال أبو عبيدةٌ: معناه فلم يقتحم فى الدنيا. 

كر الققنة دهان ران اراك وارانق ا تح ول 11 العو بور اق جد لقو ونين سام فقن تيرق له الحقية ان 
الفكك يحدكه قلا يكون خبرا عن يطة. قال ابو.على و لالآ) إذا كانت بمعتى (لم) لم يلوم تكزارها. 

ون قال نارود كرد الطدار افيه فقا الاك و قزل انتوق بارال لصوو كو جو رلب كو سيك در فلك القيلة: 
الغل, لأنه يزول به المنع» و يمكن به تصرف فى الأرض لم يكن قبل؛ ففكك الرقبة فرق بينها و بين حال الرق بإيجاب الحرية و إبطال 
العبودية. و قوله «أوْ إِطعامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةُا فالمسغبة المجاعة سغب يسغب سغباً إذا جاع» فهو ساغب قال جرير: 

عال بوه ماع لابوا الغا من التي القراح )١١‏ 

و قوله ايَتيماً نصب ب (إطعاءٌ) فى قراءه من نون نصبه بالمصدر. و من قرأ على الفعل الماضى نصبه به فهو مفعول به فى الحالين» و 
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اليتيم الصبى الذى قد مات أبوه و أمه. و الأغلب فى اليتيم من الأب فى الناس. و قوله «ذا مَقْرََهُ معناه ذا قرابة» و لا يقال: فلان قرابتى 
و إنما يقال ذو قرابتى» لأنه مصدرء كما قال الشاعر: 

يبكى الغريب عليه حين يعرفه و ذو قرابته فى الناس مسرور 

وقوله وأو مشكيناً؛ عطف على يتيماً. و «ذا مَتَرَبَهُ) معناه ذا حاجة شديدة 


(1) اللسان (قرح) 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 00” 

من قولهم: ترب الرجل إذا افتقر- فى قول ابن عباس - أيضاً و مجاهدء يقال: 

أترب الرجل إذا استغنى» و ترب إذا افتقر. 

وقوله «ثّمْ كان مِنَ الَذِينَ آمَنُواا معناه كان الإنسان من جملة المؤمنين إذا فعل ذلكك و عقد الايمان» ثم أقام على إيمانه «و تَواصًوًا/ 
أى وصى بعضهم بعضاً «بالصّبِرا على الشدائد و المحن و المصائب «و تَوَاصُوًا) أيضاً ١‏ ابالْمَوْحَمَةٌ ( حَمَا أى وصى بعضهم بعضاً بأن يرحموا 
الفقراء و ذوى المسكنة. 

وقرلف رلك أجاك الْمَيِمَدَدُ) معناه إنهم متى فعلوا ذلك كانوا أصحاب الميمنة الذين يعطون كتابهم بأيمانهم أو يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى الجنةً» و الميمنةُ اليمن و البركة» و المرحمهُ حال الرحمة. 

وقوله دَوَالْدَينَ كَمدَوا بآياتنا؛ معناه إن الذين يجحدون نعم الله و يكذبون أنبياءه «هُمْ اخييات الْمَمْأَمَدًا أى ذات الشمال فيؤخذ بهم 
الى النار» و يعطون كتابهم بشمالهم, و اشتقاقه من الشؤم خلاف البركة َليِهِمْ للك قر كك قال ارهاس :و داهو الضيذا كفر باه 
عليهم نار مطبقة 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 08" 

1؟-سورة الشمس ...... ص: 782 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و هى خمس عشرة آيةُ فى الكوفى و البصرى و ست عشرة فى المدنيين 
[سورة الشمس (41): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 08" 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

وَالمَّمْس وَّ ضُحاها )١(‏ وَ الْقَمَر إذا تلاها (0) و النّهار إذا جَاها © و الليلٍ إذا يَعْشاها (6) 

و التشماءِ وما بناها (5) وَاَْدْضِ وَ ما صّحاها (6) و تَفْس وما سَوّاها ( فَنّْهَمَها فو رَها و تَقُواها (8) قد أَفلحَ مَنْ ركاها (8) 

وَقَدٌ خاب مَنْ دَسَّاها )٠١(‏ 

عشر آيات. 

قرأ ابن كثير و ابن عامر و عاصم «و ضحاها بفتح أواخر هذه السورة. 

و قرأ الكسائى بامالة ذلكك كله. و قرأ ابو عمرو و نافع جميع ذلكك , بين الكسر و الفتح. 

و قرأ حمزة «و ضحها؛ كسراً و فتح «تلاها» و «طحاها» فمن فتح فلأنه الأصلء و الامالة تخفيف. و بين بين تخفيف يشعر بالأصل. فأما 
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حمزةٌ فأمال بنات الياء. و فخم بنات الواو. 

هذا قسم من الله تعالى بالشمس و ضحاهاء و قد بينا أن له تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهاً على عظم شأنه و كثرة الانتفاع به 
فلما كانت الشمس قد عظم الانتفاع بها و قوام العالم من الحيوان و النبات بطلوعها و غروبهاء جاز القسم التبيان فى تفسير القرآن» 
ج١٠0‏ ص: اه" 

نياو لها قياتمن القرة طشم العوى نس قري تلك القرة الفكليية باكظ الله 

واقوله او ضحاهاة يعتى ضحاها الشمس .و هو صدر وقت طلوعهء وضحى النهاز ضدر وقت كونه قال الشاعر: 

أعجلها اقدحى الضحاء ضحى و هى تناصى ذوائب السلم )١١‏ 

و أضحى يفعل كذا إذا فعله فى وقت الضحىء و يقال: ضتحى بكبش أو غيره إذا ذبحه فى وقت الضحى من ايام الأضحى. ثم كثر 
حتى قيل لو ذبحه آخر النهار. 

و قوله «وَ الْقَمَرِ إذا نلاها؛ قسم آخر بالقمر و تلوه الشمس و وجه الدلالة من جهة تلو القمر للشمس من جهة المعاقبة على أمور مرتبة 
فى النقصان و الزيادة» لأنه لا يزال ضوء الشمس ينقص إذا غاب جرمهاء و يقوى ضوء القمر حتى يتكامل كذلك دائبين» تسخيراً من 
الله للعباد بما ليس فى وسعهم أن يجروه على شىء من ذلك المنهاج. و قال ابن زيد: القمر إذا اتبع الشمس فى النصف الاول من 
الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر بالطلوع؛ و فى آخر الشهر يتلوها فى الغروب و قال الحسن «و الشّمْس و ضُحاها» أى يضىء نورها 
«وَالْقَمَر إذا تلاها» يعنى ليله الهلال. و قيل: تلاها فى الضوء. 

وقوله وهار إذا جلها قسم آخر بالنهار إذا جلاها يعنى الشمس بضوءها المبين بجرمها. و قيل معناه إذا جلا الظلمة» فالهاء كناية 
عن قاين وام نوم ابا نكر لنن معروف غير ملتبس (و اللَلى إذا يَغْشاها» قسم آخر بالليل إذا يغشاها يعنى الشمس بظلمته عند 
قوط الشمنين: 1 

و قوله «و السَّماءِ و ما بناها» قال قتادة: معناه و السماء و بنائها جعل (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر. و قال مجاهد و الحسن: معنى و 
السماء و ما بناها و السماء 


)١(‏ قائله النابغةٌ الجعدى. اللسان (ضحا) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /0" 

و من بنى السماء و هو اللّ تعالى. و قوله «وّ اَْرْضِ و ما صّحاها» قسم آخر بالأرض و ما طحاهاء و يحتمل ذلكك وجهين: 

أشدهمك ان يكون المعتى و الأرقن و طحوها. 

و الثانى- و الأرض و من طحاهاء و هو اللّهِ تعالى و معنى طحاها بسطها حتى أمكن التصرف عليها. و قال مجاهد و الحسن: طحاها و 
دحاها واحد بمعنى بسطها يقال طحا يطحو طحواً و دحا يدحو دحواً و طحا بكك همكك. و معناه انبسط بكك إلى مذهب بعيد فهو 
طح كك لبد ا قال خلقية: 

طحا بك قلب فى الحسان طروب 

و يقال: القوم يطحى بعضهم بعضاً عن الشىء أى يدفع دفعاً شديد الانبساط و الطواحى النسور تنبسط حول القتلى» و أصل الطحو 
البسط الواسع. و قوله «وَ نَفْس و ما سَوَّاهاا قسم آخر بالنفس وما سواهاء و هو محتمل ايضاً لامرين: أحدهما- و نفس و تسويتهاء و 
العادمصى انين وومو نوها وجرا للد الى قال لين : يى بالاتيى: ادم وق ملر انها نالعال و قا إزاا اما فى ونه اتيت 
بمعنى (من) كما قال اَانْكيوا ما طاب لَك 01١‏ و إنما أراد (مَنْ) و قال ابو عمرو بن العلا: هى بمعنى الذىء و أهل مكة يقولون إذا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناب إنلا من 00لإللا 


واقوله [كالوقها تخوتها و كثراعاقال ابن عباس مجاه وشادة و السيداك و يشان معام ع ركبا اطريع الفيعرن والشرى و رعهافن 
التقوى و زهدها فى الفجور. 

وقال قوم: خحذلها حتى اخدارت الفجور و ألهمها تقواها بأن وفقها لها. و قوله َدْ فح مَنْ زّكاهاه جواب القسم و اللام مقدرة؛ و 
تقديره لقد أفلح من زكاها أى 


" سورةٌ 5 النساء آيهٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠2‏ ص: 09" 

من زكى نفسه بالصدقة» و قد خاب من دساها و أخفى عن المتصدق. و المعنى قد أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح أو اجتناب 
المعصية- و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- و قال قوم: معنا قد أفلح من زكى الله نفسه» و قد خاب من دساها نفسه و قوله «وَكَدْ 
خاب مَنْ دَسَّاها معناه قد خاب أى خسر من دس نفسه فى معاصى الله منهمكاً فى القبائح التى نهاه الله عنها. و قيل: معناه دساها 
بالبخلء لا-ن البخيل يخفى نفسه و منزله لثلا يطلب نائله» و دسا نفسه نقيض زكاها بالعمل الصالح. و كذلك دساها بالعمل الفاسد 
حى صيرها فى ميجاق و خسران: و يقال دسا قلآن مدهو دسو و دسوة قه و داس تقيض ذكا يركر وكاقيو (الاسدى قبل مع ذبناها 
أى دسها بمعنى حملها و وضع منها بمعصية. و أبدل من أحدى السينين ياء» كما قالوا تظنيت بمعنى تظننت قال الشاعر: 

تقضى البازى إذا البارى كسر )١١‏ 


ا 


قوله تعالى:[سورهٌ الشمس (81): الآيات ١١‏ الى 18] ..... ص: 509 


#00 


كذَّيَتْ تَمُودُ بطَفُواها )1١(‏ إذ انبعت أَشقاها (؟01) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ناقَةَ الله وس كياها (17) فَك ذَّبوهُ َعَفروها فَدَمدََ عَلَبِهمْ رَبُهُمْ 
ذَْهِمْ قَمَوّاها (16) ولا يَخَافٌ عُقباها (10) 

ست آيات قرأ اهل المدينة و ابن عامر «فلا يخاف» بالفاء و كذلك هى فى مصاحف أهل المدينة و أهل الشام. الباقون بالواو و 
كذلك فى مصاحفهم. 


يقول اللّهِ تعالى مخبراً عن ثمود و هم قوم صالح ١كَدَّبَتْ‏ تَمُودُ بطَهُواها؛ قال 


١٠عء/و؟08//و1782/١ مرفى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ”8٠‏ 

ابن عباس: يعنى بعذابها أى بعذاب الطاغية فأتاها ما كذبت به. و قال مجاهد: بمعصيتها- و هو قول ابن زيد- و هو وجه التأويل» و 
الطغوى و الطغيان مجاوزة الحد فى الفساد و بلوغ غايته» تقول: طغى يطغى إذا جاوز الحدء و منه قوله ١لَمّا‏ طَعَى الْماءً) )١١‏ أى لما 
تحارو المقداى عن عا عارك ب العادف ير كان فونه وزة كفيك اللقاماه أت كاق كديا مسن العك اكش بردو قا البنمه قدا ريق 
سالف. 0 

و قال قوم: عقر الناقة هو تكذيبهم. و قيل: لاء بل هو غيره. و قيل: كانوا أقروا بأن لها شرباً و لهم شرب غير مصدقين بأنه حق. و الشقاء 
شدةٌ الحال فى مقاساة الآلام» فالاشقا هو الأعظم شقاءء و نقيض الشقاء السعادة» و نقيض السعود النحوس يقال: شقى يشقى شقاءء فهو 
كن تقض سنسله و أخقاه الله اكنقاد. 

و قوله «قَقالَ لَهُمْ رَسُولٌ اللّهه يعنى صالحاء فانه قال لهم: ناقة الله و تقديره فاحذروا ناقةٌ الله فهو نصب على الإغراء كما تقول: الأسد 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب انلا من 0 هلإلل 
الأسدء أى احذره (وَ سمياها» فالسقاء الحظ من الماء. و هو النصيب منه» كما قال تعالى «لّها شَوْبٌ و لَكُمْ شَرْبُ يَوْم مَْلُوم) 11 و 
السقى التعريض للشرب. 00 

و قوله افك ذَّبُوهُ) أى كذب قوم صالح صالحاً و لم يلتفتوا إلى قوله» «هَعَمَرُوها» يعنى الناقة. فالعقر قطع اللحم بما يسيل الدم عقره يعقره 
عقراً فهو عاقر, و منه عقر الحوض و هو أصله و العقر نقض الشىء عن أصل بنية الحيوان» و عاقر الناقة أحمر ثمود» و هم يروه و 
كلهم رضوا بفعله. فعمهم البلا-ء بأن عاقبهم الله تعالى لرضاهم بفعله. و قوله هَدَمْدَمَ عَلَيهمْ رَبّهُْ ينهم َسَوّاهاه معناه أهلكهم الله 
تعالى عقوبةُ على ذنبهم من تكذيب صالح و عقر الناقة. و قيل: معنى دمدم عليهم دمر 


١١ سورة 28 الحاقة آيهٌ‎ )١( 

(0) سورة 78 الشعراء آيهٌ ١080‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠.‏ ص: "2١‏ 

عليهم. و قيل: معناه أطبق عليهم بالعذاب. يقال دمدمت على الشىء إذا ضيقت عليه و ناقة مدمدمة قد ألبسها الشحمء فإذا كررت 
الاطباق قلت دمدمت. و قيل اقَدَمْدَمَ عَلَتِهِمْ) أى غضب عليهم؛ فالدمدمة ترديد الحال المتكرهة؛ و هى مضاعفة ما فيه المشقة 
تفافت لجان على الوه التدامميها اركبو ام الطقياة: 

و قوله «قْسَرَّاها» أى جعل بعضها على مقدار بعض فى الاندكاك و اللصوق بالأرضء فالتسويةٌ تصيير الشىء على مقدار غيره. 

واف لدو لأيقات قتاهاو قال ابن عبض و الحسينيو قدادة وامتجامنة كله لذ يعات الله تعالى تبعة الدمدمة. و قال الضحااكك: معناه لم 
يخئ الذى عقرها عقباها و العقبى و العاقبه واحدء و هو ما أدى اليه الحال الأولى» قال ابو على: من قرأ بالفاء فللعطنف على قوله 
١ف‏ ذَّبُوُ فعََرُوهاا فلا يخاف كأنه تبع تكذيبهم عقرهم أى لم يخافوا. و من قرأ (و لا) بالواو جعل الجملة فى موضع الحالء و تقديره 
فسواها غير خائف عقباها أى غير خائف أن يتعقب عليه فى شىء مما فعله. 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: "8١‏ 

17 ل-سورة الليل ..... ص: 7819 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك و هى إحدى عشرون آيهُ بلا خلاف 
[سورة الليل (37): الآيات ١‏ الى ]١'‏ ..... ص: 897" 


ل ا 
لسرن و لام لتساك اك و ل ا 1 ال و ا 
ثلاث عشرة أية. 
ل ل ا ل ل ا 
ثم اقسم بالنهار إذا تجلى» و معناه إذا أنار و ظهر للابصار لما فى ذلكك من الاعتبار. وقيل التقدير والليل إذا د يغشى النهار. فيذهب 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نبالا من هلدلا 


بضوئه «وَ النّهارِ إذا تَجَلّى؛ أى جلى الليل» فأذهب ظلمته» ذكره الحسن. و الغشى إلباس الشىء ما يغمر و يستر جملته؛ و إنما كرر 
ذكرهما فى السورتين لعظم شأنهماء و جلاله موقعهما فى باب التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ا" 

الدلالة على توحيد الله ك ذكره ادق 

والواء رركا عق )لد كوو لقي ارال كيدا و يشتمل المركر به لدان ون قو اللاكيو القن قش عند ادرو القت 
خلق الذكر و الأس» لآن (ما) ببعتئ الذىء وهر اللدة فيكون القسم بالله. وغل الأول يكو القيم بلق الله وقيل: المراة بالذكر و 
الأنثى آدم و حواء عليهما السلام. 

و قوله «إِنَّ مغيكع لَمَنّى) جواب للقسم, و معناه إن سعيكم لمختلف» فسعى المؤمن خلاف سعى الكافر. و معنى «شتى» أى متفرق 
على تباعد ما بين الشيئين جداًء و منه شتان أى بعد ما بينهما جداً كبعد ما بين الثرى و الثريا. و يقال: 

تشتت أمر القوم و شتتهم ريب الزمان. 

واقوله قافا عق أغطى :و القن كاه عزن عط علق (الله القر محارم اللتدش كن اوقد زو عر دق بِالْحْشنى» قال ابن عباس و عكرمة: 
و صدق بالخلف. 

واقاله ستاك عسدة ترسك | انز و قال عدا عا يرن | لد ويا د عن و الس و قال 21113 يوضات | السو التعيتقي اللعنة مقلم 
فيو عواقتها عند عالسواه و هذه ع الج القى أوسا اللوتسيالى المعقرو و امم كدييايها: 

و قوله «قَسَ مُيِسَرُه لِلْيِّرى) معناه يسهل عليه الأمرء فالتيسير تصبير الأمر سهلا. و مثله التسهيل و التخفيفء و نقيض التيسير التعسير و هو 
تصير الامر صعباً. 

والسير نكن العسيره كال: | سند اذا كك ماليويسر اساراء واققدى فسنت الخال الصشري تلك انك قحال السر اسرد 
ال المي العيوق: 

و التيسير لليسرى يكون بأن يصيرهم إلى الجنة. و التيسير للعسرى بأن يصيرهم إلى النار. و يجوز أن يكون المراد بالتمكين من سلوكك 
طريق الجنة و التمكين من سلوك طريق النار. و معناه إنا لسنا نمنع المكلفين من سلوك أحد الطريقين و لا نضطرهم التبيان فى تفسير 
القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 86" 

اليه و إنما نمكنهم بالإقرار عليهما و رفع المنع؛ و الترغيب فى إحداهماء و التزهيد فى الاخرى. فان احسن الاختيار اختار ما يؤديه إلى 
الجنة. و إن أساء فاختار ما يؤد به إلى النار فمن قبل نفسه أتى. 

و قوله «وَّأَمًا مَنْ بَخلَ وَ اسشرتَفْنى» يعنى به من منع حق الله الذى أوجب عليه من الزكاء و الحقوق الواجبةٌ فى ماله» و استغنى بذلكك و 
كارا عاله قتسيرة اليرض يق طرق الغا واقدايعا كيفة يني الله اذلكك من السكين أو النضير قل سناع لاطادقة و العترض اللي 
العظمى بما تؤدى اليه و نقيضها اليسرىء و هو مأخوذ من العسر و اليسرء فحال العسر العسرى و حال اليسر اليسرىء و مذكره الأيسرء و 
الأمر الأعسر. و قال الفراء: المعنى فسنيسره للعود إلى الصالح من الاعمال و نيسره من الاعمال للعسرى على مزاوجة الكلام. و الأولى 
أن تكون الآينان على عمومهما فى كل من يعطى حق الله و كل من يمنع حقه. لأنه ليس- هاهنا- دليل قاطع على أن المختص بها 
إنسان بعينه» و قد 

روى أنها نزلت فى أبى الدحداح الانصارى» و سمرةٌ بن حبيب 

»و رووافى ذلك قصهٌ معروفة. و روى فى غيره. 

و قوله 

وما لق ماله ]ذا وهاه أن سرون شن عن هنذا الذى بخل بماله؛ و لم يخرج حق الله منه «إذا تَرَدّى) يعنى فى نار جهنم- 


فى قول قتادة و أبى صالح- و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ببإننا من هناد 
و#الشتاعن ماه | تاماك 

و قال قوم: معناه «إذا تَرَدّى) فى القبر أى شىء يغنيه. و قيل «إذا تَرَدّى) فى النار فما الذى يغنيه. 

و قوله «إنَّ عَلَينا لَلْوٌّدى) قال قتادهً معناه إن علينا لبيان الطاعه من المعصيهٌ و قيل فى قوله «إِنَّ عَلَينا للوّدى) دلالة على وجوب هدى 
المكلفين إلى الدينء و انه التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 20" 

لا يجوز إضلالهم منه. و قوله ١و‏ إِنَّ لَنا للْآخِرةه تاد الالخيار شق الله يق له وار الكفرة والنح شياع الأخبالة و الؤفرت الي الس 
لاحد واف لآن ذاو اننا فى ملكة هيا أقراما الى دو قرله و الأول معئاة. و إن لنا الأولن انشاً يعنى دار الدثيا: فاته الذى خلق 
الخلق فيهاء و هو الذى مكنهم من التصرف فيها و هو الذى ملكهم ما ملكهم؛ فهى ايضاً ما له على كل حال. 


قوله تعالى:[سورة الليل (37): الآيات 1 الى ١؟]‏ ..... ص: 728 


َأنْدَرْتْكمْ نار تَلَطَى (16) لا يَضلاها إلا الْأَشْقَى (15) الّذِى كذ و تَوَلَّى (18) و سَبِجبَها الْأنَْى (17) الَّذِى يَوْتَى ماله يتَرَكى (18) 


لاع ولد 1 وف لكو 30 راتفا وكد وله الأغلني 000 لوقت روخص 9011 
ثمان آيات. 


قوله «فَأئدّوتكع كارا تلَملَّى) وعيد من الله تعالى للمكلفين. تقول خوفتكم المعاصى التى تود يكم إلى نار تلظلى. 

و قرأ ابن كثير «ناراً تلظى» بتشديد التاء ادغم احدى التاءين فى الأسخرىء لاسن الأصل تتلظى. و قيل: انه ادغم نون التنوين فى التاء. 
الباقون بالتخفيف فحذفوا احدى التاءين. و التلظى تلهب النار بشدة الإيقاد تلظت النار تتلظى تلظياً و لظى اسم من اسماء جهنم. 

و قوله «لا يَضلاها إلا اَشْقَى الى كُذَّبَ» و قصر عما أمرته كما تقول: لقى فلان العدو فكذب: إذا نكل و رجع- ذكره الفراء- فكأنه 
كذب فى الطاعةٌ أى لم يتحقق. و قال المفسرون فيها قولان: التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 28" 

أحدهما- الانذار بنار هذه صفتهاء و هى درك مخصوص من أدراك جهنم فهى تختص هذا المتوعد الذى كذب بآيات الله و جحد 
توحيده (وَ تَوَلَى) عنها بأن لم ينظر فيها أو رجع عنها بعد أن كان نظر فيها فصار مرتداً. و الثانى محذوف لما صحبه من دليل الآى 
الاخرء كأنه قال و من جرى مجراه ممن عصىء فعلى هذا لا متعلق للخوارج فى أن مرتكب الكبيرة كافر. 

كدرو مضا الى سا سي جو هلس الحاو مق كنا اس !للد امات سير اك الل عا أن يس اله كن 
طلجمو له طهارة نامسد القن االقدو باقن جلي لوو بره لاتقل يمسيرقى ودائك اليد درن يجاني القار :لا اده تقر 
تجنيباً و تجنب تجنباً و جانبه مجانبة» و رجل جنبء و قد اجنب إذا أصابه ما يجانب به الصلاءً حتى يغتسل. 

و قؤلهوواها الغل علدو ينه تقرف مساه انين 3لكف لبد تلفت تكاقى غلبها و له لبدقظتها عض أجل من العنادد قر له رن اعاد 
وعود رقو لاقل )ساد نل زتها فل لكك ظلب رشواق اللدو ذكرالرسظلا اقيرف اللذكروو :لبس إل انصاء تراب اللدو علا 
رضوانه. و قوله «وَ لَمَؤْفَ يَُضى» معناه إن هذا العبد الذى فعل ما فعله لوجه اللّه سوف يرضى بما يعطيه الله على ذلكك من الثواب و 
حل سيرم لاط 


التبيان فين تفسير القرآن» ج :03 ص: وهار 
“1 ل-سورة الضحى 6وووهة ص: 2 كرا 
اشارة 


مكية فى قول ابن عباس الضحاكء و هى إحدى عشرة آيهُ بلا خلاف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لابإانلا من 00لاللز 
[سورة الضحى (31): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ..... ص: /اع” 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

وَالمُحى )١(‏ وَاللّيل إذا سَجى (؟) ما وَدَّعَك رَبك وما قَلى (©) و لَلْآخِرَةٌ تيد لكك مِنَ الْأولى (©) 

وَ لَمَؤْفٌ يُغطيك رَبك قَتَوْضى (0) ألَمْ يَجِذْك يَتيماً وى () وَوَجَدَك ضَالاً فَقَدى (0) و وَجَدَك عائلا تَأَغنى ( فَأمًا اليتيم فَلا 
تَفْهَد (9) 

وَ أما الصَائْلَ قلا تَنّْهَو 00١(‏ و أمًا ينعم رَبك فَحدَّثْ )1١(‏ 

احدى عشرة أية. 

روى أن عروة ابن الزبير قرأ «ما ودعكك ربكك» بالتخفيف من قولهم: 

ودع يدع أى تركك يتركك. و هو قليل» لان سيبويه قال: استغنوا ب (تركك) عن (ودع) فلم يستعملوه. الباقون بالتشديد. 

هذا قسم من الله تعالى بالضحىء و هو صدر النهار» و هو الضحى المعروف- فى قول قتادة- و قال الفراء: هو النهار كله من قولهم: 
فى فلآن للشمسسن إذا ظهز لهاء و فى النتزيل دو أنكك لا تظموًا فيها وله تح 01: 


سور ملاظ 21 15 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: /" 

و قوله (وَ اللّل إذا س.جى) قسم آخرء و قال الحسن: معنى (سجى) غشى بظلامه. و قال قتادة: معنى (سجى) سكن و هذا من قولهم: 
بحر ساج رسا راوع قال العمداكلي :8 ليها تدر مبقر ا اعدو ورك ين قط فيساي قال الي 

فما ذنبنا ان جاش بحر ابن عمكم و بحركك ساج لا يوارى الدعا مصا )١١‏ 

وقال الراجز: 

يا حبذا القمراء و الليل الساج و طرق مثل ملاء النساج "7١‏ 

و قوله (ما وَدّحَك رَبك وما قَلى) جواب القسم. و قيل: إنه لما تأخر عنه الوحى خمس عشرة ليلة» قال قوم من المشركين: و دع الله 
محمداً و قلاه. فانزل الله تعالى هذه السورة تككذيباً لهم و تسلية للنبى صلى الله عليه و آله؛ لأنه كان اغتم بانقطاع الوحى عنه- ذكره 
ابن عباس و قتادءٌ و الضحاك- و معنى (ما ودعكك) ما قطع الوحى عنكك, و معنى (قلى) أبغض - فى قول ابن عباس و الحسن و ابن 
زيد- والقالى المبغض يقال: قلاه يقلاه قلا إذا أبفضه: و الفقل ذال على انه لا يدوق أن يقلى اللداتكدا من أثياقد و التقدير ما قاف كته 
فحذف الكاف لدلالة الكلام عليه و لأن رؤس الآى بالياء» فلم يخالف بينهاء و مثله (فآوى. و فهدىء و فأغنى) لأن الكاف فى جميع 
ذلكك محذوفة» و لما قلناه. 

واقوله:(ة لاع عي للك وق الأول )) خطاب لين مطاني: الله عليه تو آله نيول للد قعالى الهنإنق كرات الكخرة و النعيم النداقه قيها خبير 
لكك من الأولى يعنى من الدنياء و الكون فيها لكونها فانية. قال ابن عباس: له فى الجنة ألف قصر من اللؤلؤ ترابه المسككء و فيه من 
كل ما يشتهى على أعم الوصف. 


٠٠١ و ديوانه‎ 9١/٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) مجاز القرآن "٠7/١‏ و اللسان (سجى) و الكامل 568 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنه ج ٠‏ ا.ض: 84م 

و قوله (وَ لَسَؤْفَ يُغطيك رَبك قَتؤْضى) وعد من الله له أن يعطيه من النعيم و الثواب و فنون النعم ما يرضى النبى صلى اللّه عليه و آله 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 8/بإللا من لادلا 


نهاو يو تر. 

ثم عدد عليه النعمة فى دار الدنيا فقال ( لَمْ يَجِدّكٌ يَتيماً قآوى) و معناه تقريره على نعم الله عليه حين مات أبوه و بقى يتيماً قآواه بأن 
سخر له عبد المطلب أولاء و لما مات عبد المطلب آواه إلى أبى طالب» و سخره للاشفاق عليه و الحنين على حفظه و مراعاته. 

والزلضي عت نل زا لودس تال قن سفاء أقرال: 

أحدها- وجدكك لا تعرف الحق فهداكك اليه بأن نصب لكك الادلهُ و أرشدكك اليها حتى عرفت الحق» و ذلكك من نعم اللّه. 

و ثانيها- وجدكك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة و الشريعة» فهداكك اليها و ثالثها- وجدكك فى قوم ضلال أى فكأنكك واحد منهم. 
و رابعها- وجدك مضلولا عنكك فهدى الخلق إلى الإقرار بنبوتكك و الاعتراف بصدقكك فوجدكك ضالا بمعنى مضلول كما قيل ماء 
دافق بمعنى مدفوق, و سر كاتم بمعنى مكتوم. 

و خامسها- أنه لما هاجر إلى المدينة ضل فى الطريق» و ضل دليله فأرشدهم الله الى الطريق الواضح حتى وصلوا فإذا قيل: السورة 
مكية أمكن أن يقال: المراد بذلكك الاستقبال و الاعلام له أنه يكون هذا على وجه البشارة له به» و لم يكن فعلا له معصية؛ لأنه ليس 
ذهاباً عما كلف. 

و قوله (وَ وَحِدَّك عائًا فَأغْنى) فالعائل الفقير» و هو ذو العيلة من غير جدة عال يعيل عيل إذا كثر عياله و افتقر قال الشاعر: التبيان فى 
تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: "١‏ 

وما يدرى الفقير متى غناه و ما يدرى الغنى متى يعيل )١١‏ 

أى متى يفتقر. و قيل ان ذكر النعم من المنعم يحسن على وجهين: 

أحدهما- التذكير للشكر و طلب الزيادة منها فهذا جود و كرم. 

و الآخر- عند كفر المنعم عليه» فهذا التذكير على الوجه الاول. 

و قوله (فَأَمًا اتيم قلا تَقْهَْ) أى لا تقهره لظلمه بأخذ ماله فكذلك من لا ناصر له لا تغلظ فى أمره و الخطاب متوجه إلى النبى صلى 
الله عليه و آله و هو نهى لجميع المكلفين و قيل: معناه لا تقهره على ماله. 

و قوله (وَ أمًا المَاتِلَ قلا تَنْهَرْ) فالانتهار هو الصياح فى وجه السائل الطالب للرفد؛ يقال: نهره و انتهره بمعنى واحدء و هو متوجه إلى 
جميع المكلفين. 

و قوله (وَ أمًا ينِعْمَةُ رَبك فَحَدّتْ) معناه اذكر نعم الله و أظهرها و تحدث بها. 

وقد قيل: من شكر النعمة الحديث بها. 

فان قيل: فى هذا و نظائره مما عدده اللّه على خلقه من النعم و امتنانه عليهم كيف يمئن اللّهِ تعالى على خلقه بالنعم و ذلكك من فعل 
النجلء لا-ن الواحد منا لو منّ على غيره بما يسدى اليه كان مقبحاً؟! قبل: إنما يقبح الامتنان إذا كان الغرض الإزراء بالنعم عليه و 
التفضيل به. فاما إذا كان الغرض تعريف النعمة و تعديدها و إعلامه وجوهها ليقابلها بالشكر فيستحق به الثواب و المدح. فانه نعمة 
اخرى و تفضل آخر يستحق به الشكر فبطل ما قالوه. 


)١(‏ مجاز القرآن "١7/7‏ و قد مر فى ”/ 3١9‏ و5"0/2 
التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ور 
©ل-سورة الانشراح 6وووهة ص: لخر 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 179لا من هلإلل 
مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى ثمان آيات بلا خللاف 
[سورة الشرح (4): الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: 1/١‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 

أل تَْرَخْ لَك صَدْرَكٌ (0) و وَضَغْنا عنْك وزركك (2 الّذِى أَنْقَضَ طَهْرَكَ () و رَفَغنا لَك ذِكرك (6) 

َإِنَّ مع الْعَشر يُشراً (0) إِنَّ مح الْعَسْرِ يُشراً (©) فإِذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ (00) وَ إلى رَبك فَارْعَثِ (8) 

ثمان آيات. 

روى أصحابنا ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض و لم يفصلوا بينهما ب (بشم اللَِّ الرَحْمن الرّحِيم) و أوجبوا 
ايساق الفرائن فى ركع وا الى قصل مدهنا و يله قالرا فى شررة () لحر عيكانو (الابلاف واف المصميق عا سوقان 
فمل يكهما نتم الله 

الع و رام مايا ااي رمي كي ساي ديار الى ليطا كر 
فالقرم تح الشنىء ء باذهاب ما يصد عن إدراكه فاللّه تعالى قد فتح صدر نبيه باذهاب الشواغل التى تصد عن إدراكك الحق و تعظيمه 

بما يجب له. و منه قول القائل: اشرح صدرى لهذا الأمر. و شرح فلان كتاب كذاء و منه تشريح اللحم إذا فتحه و رققه. 000 
َمَنْ شَرَح الله صَدُرَهُ التبيان فى تفسير القرآن» ج :٠١‏ ص: ”م 

للْإِسْلام) 

دادو قال البنكى: كان النبى :سني الله عليه و ]اله ضاق در سنقاضية الجن و الأنس الهتقاقاهاللرمن ا باتهدو وسدداما اشع قلي لكل 
عله اللدى أمره مدو كال عاق 

شرح الله صدره بأن فعل له لطفاً بسئن منه إلى ما كلفه الل و سهل عليهء و كان ذلك ثواباً على طاعاته لا يجوز فعله بالكفاره و عكسه 
ضيق الصدر كما قيل فى قوله (فمَنْ ير الله أن يهدِيَُ يَشَْخ صَدْرَه لإسلام وَمَنْ يِذ أ بُضِلَهُ يَتعلْ صَدوَ 4 عدا الماك 
فى السَّماءِ ذلك يَجْعَلٌ اللّهُ الرّجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْيئُونَّ) «*0 و الصدر الموضع الأرفع الذى فيه القلبء و منه أخذ صدر المجلس 
تشبيهاً بصدر الإنسان. 

و صدرته بكذا إذا جعلته فى أول كلامكك. و الصدر لأن الأوامر تصدر عنه 

و صادره إذا أخذ ما يصدر عنه و الأصل الانصراف عن الشىء. 

و قوله (وَ وَضَّ نا عنْكك وزركث) قال الحسن: د يعنى بالوزر الذى كان عليه فى الجاهليةٌ قبل النبوة. و قال مجاهد و قتاده و الضحاكك و 
ابن زيد: يعنى ذنبكك. قالوا: 

و إنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع انها صغائر مكفرة لشدة اغتمامهم بها و تحسرهم على وقوعها مع ندمهم عليها. و هذان 
التأويلان لا يصحان على مذهبناء لان الأنبياء عليهم السلام لا يفعلون شيئاً من القبائح لا قبل النبوةُ و لا بعدها و لا صغيرة و لا كبيرة» 
فإذا ثبت هذاء فمعنى الآيُ هو أن الله تعالى لما بعث نبيه و أوحى اليه و انتشر أمره و ظهر حكمه كان ما كان من كفار قومه و تتبعهم 
لأصحابه باذاهم له و تعرضهم إياهم ما كان يغمه و يسؤه و يضيق صدره و يثقل عليه؛ فأزال الله ذلك بأن أعلى كلمته و أظهر دعوته 
و قهر عدوه. و أنجز وعده و نصره على قومه, فكان ذلكك من أعظم المنن و أجزل النعم. 

فإذا قيل: السورهُ مكية» و كان ما ذكرتموه بعد الهجرة؟! 


)١(‏ سورةٌ 9” الزمر آيةٌ *؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/,إللا‏ من هلإلل 
(0) سورة 2 الانعام آيهُ ١78‏ 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 5/7 

قيل: ليس يمنع أن يكون الله أخبره بأن ذلكك سيكون فيما بعد ليبشره به و يسليه عما هو عليه فجاء بلفظ الماضى و أراد الاستقبالء 
كما قال (وَ نادى أَضْر حاب الْييَدُّ أَصْحاب الَارِ) دادو كسا قال زو نهؤايا سالك يتن قله كك ) كوو الزقو القل فى اللعشزو ينه 
اشتق اسم الوزير لتحمله أثقال الملكك. و إنما سميت الذنوب أوزاراً لما فيها من العقاب العظيم. 

واقؤله ( الى اكد لرووكم) فيك للوورو وصقت نانه اننضى دمض لين الاشاضن الأشال الذي يتقف دسا سما .علي 
أنقض ينقض انقاضاً و النقض و الهدم واحدء و نقض المذهب إبطاله بما يفسده. و قال الحسن و مجاهد و قتادة و ابن زيد: معنى 
انقض أثقلء و بعير نقض سفر إذا أثقله السفر. 

والرله لو ونقنا لك وك كاقال اللسبو و محاهه شاد جاه إن لكر إل تعره مس ين بت زلذا | لد إلا لمهت سوك الله 
صلى الله عليه و آله). 

و قوله (َإنَّ مع الْعَشِرِ يُثدراً إنَّ مع الْعَشِرِ يُشراً) يدل على أن التأويل فى قوله (وَ وَضَعْنا عنْكك وزّركث) ما قلناهء لأن الله بشره أنه يكون 
مع العسر يسراً و روى عن ابن عباس أنه قال: لن يغلب عسر واحد يسرينء لأنه حمل العسر فى الآيتين على انه واحد لكونها بالألف و 
اللام» و اليسر منكر فى تثنية الفائدة» و الثانى غير الاولء و العسر صعوبة الامر و شدته» و اليسر سهولته. 

ثم قال له (فإذا قَرَعْتَ فَانْصَتْ) قال ابن عباس: معناه فإذا فرغت من فرضكك فانصب الى ما رغبكك الله فيه من العمل. و قال قتادة: معناه 
فإذا فرغت من صلاتكك فانصب الى ربكك فى الدعاء. و قال مجاهد: معناه فإذا فرغت من أمر دنياكك فانصب الى عباده ربكك. و معنى 


(فَانْصَتْ) ناصب يقال: ناله هم ناصب أى ذو 


57 سورة ” الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة 5# الزخرف آي /الا 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ©" 

نصب. و يقال: أنصبنى الهم فهو منصب قال الشاعر: 

تعناكك هم من أميمةُ منصب )١١‏ 

وقال النابغة: 

كلينى لهم يا اميمه ناصب )7١‏ 

أى فيه نصب كقوله (عِيمَة رافديَةُ) «*1 أى ذات رضى. و الخطاب و إن كان متوجهاً إلى النبى صلى الله عليه و آله فالمراد به جميع 
المكلفين من أمته؛ و الفراغ انتفاء كون الشىء المضاد لكون غيره فى المحل. و نقيضه الشغل» و هو كون الشىء المضاد فى المحل و 
منه أخذ شغل الافعال؛ و لهذا لا يوصف تعالى بأنه يشغله شىء عن شىء. لأنه تعالى يخترع ما شاء من الافعال. 

و قوله (وَ إلى رَبك قَارْعَثْ) حث له على الرغبة فى الطلب من الله تعالى دون غيره. 


081/8 مر فى‎ )١( 
مر فى 0/ مع" و 40/2 19لاو 8/ 77ل لاعن‎ )0( 
القارعةٌ آية /ا‎ ١ و سورة‎ "١ سورة 8 الحاقة أيه‎ )9( 


التبيان ف تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: هرا 


ه-سورة التين ..... ص: 71/8 

اشارة 

مكيةُ فى قول ابن عباس و الضحاك,. و هى ثمان آيات بلا خلاف 
[سورةٌ التين (44): الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: 1/4" 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

وَالين وَالرَّيكُونِ )١(‏ و طُورٍ سِينِينَ (1) و هذًا للد المِين () لَقَد حَلَْنا الْإنْسانَ فى أخسن تَفُويم (©) 

م رَددْناُ أَشْمَلَ سافِلِينَ (0) إل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ قَلْهُْ أَخرٌ غَيْرُ مَنُونٍ (6) قما يك دبك بَعدٌ بالدّين 0 1 ليس الله 
بأخكم الْحاكيِينَ (0) 

ثمان آيات. 

هذا قسم من الله تعالى بالتين و الزيتون» و قال الحسن و مجاهد و عكرمة و قتادة: هو التين الذى يؤكل و الزيتون الذى يعصر. و قال 
ابن زيد: التين مسجد دمشق و الزيتون بيت المقدس. قال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام؛ و كان صاحب تفسيره قال: التين جبال ما 
بين حلوان إلى همدانء و الزيتون الذى يعصر (وَ طور سَينينَ) هو قسم آخر. وقال مجاهد و قتادةٌ (الطور) جبل. و (مدَينِينَ) معناه 
مباركك» فكأنه قيل: جبل فيه الخير الكثير لأنه أضافه إضافة تعريف. و قال الحسن: طُورِ سِينِينَ هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن 
عمران عليه السلام؛ فهو عظيم التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 7/8 

الشأن. و قيل: بينِينَ بمعنى حسنء لأنه كثير النبات و الشجر- فى قول عكرمة- و قوله (وَ هدًا الْبَدِالَمِينِ) قسم آخرء و قال ابن عباس 
و مجاهد و قتادةٌ و ابن زيد و ابراهيم: البلد الأمين مكةء و الأمين بمعنى آمنء كما قال الله تعالى (أ و لَمْ يَرَوا أن جَعَلْنَا رما آيناً) 0١١‏ 
قال الشاعر: 

ألم تعلمى يا اسم ويحكك اننى حلفت يميناً لا أخون أمينى ١‏ 

يريد أمنى و قوله (لقَدَ حَلَفنَا الإِنْسانَ فى أَحسن تَفُويم) جواب القسم قال ابن عباس: خلق الله تعالى الإنسان فى أحسن تقويم متتصب 
القافة وسسافر الحيواة مكب و قالع القراء سعناء نا لقلد بالادنى تخسن فتريية و .هن العذالةوإنصواء ايانم وهو لحن فا يكوة و 
قال الحسن و مجاهد و قتادة: معناه فى أحسن صورة و التقويم تصبير الشىء على ما ينبغى أن يكون عليه من التأليف و التعديل» قومه 
تقويماً فاستقام» و تقوم. 

و قوله (نُمَ رَدَدْناُ أَشمَلَ سافِلِينَ) قال ابن عباس و ابراهيم و قتادة: معناه إلى أرذل العمرء و قال الحسن و مجاهد و ابن زيد: ثم رددناه 
إلى النار فى أقبح صورة ثم استثنى من جملتهم (إلَا لَّذِينَ آمَنُوا) باللّه تعالى و أخلصوا العبادة له (وَ حَمِنُوا الصَّالِحاتِ) أى و أضافوا 
إلى ذلك الاعمال الصالحات» و بين أن من هذه صفته (قَلَهُ أَخْرُ) أى ثواب على طاعاتهم (غَيرُ مَْنُونِ) أى غير منقوص. و قيل غير 
مقطوع؛ و قال مجاهد: غير محسوبء و قيل غير مكدر بما يؤذى و يغم. 

وقوله (فما يدبك بَعدٌ بالدّين) معناه أى شىء يكذبكك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين الذى هو الجزاء. و قال قتادة: معناه فمن 
يكذبكك أيها الإنسان 


)١(‏ سورةٌ 59 العنكبوت آيهُ لاع 
(0) تفسير القرطبى ١١/٠١‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (/,اإللا من هلدلا 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: /ا/ا” 

بعدها بالدين الذى هو الجزاء و الحسابء و هو قول الحسن و عكرمة. 

و قوله ( لَِس الله بأَحْكم الُحاكمِين) تقرير للإنسان على الا-عتراف بأنه تعالى أحكم الحاكمين صنعاً و تدبيرأء لأنه لا خلل فيه و لا 
اضطراب عرس سبي كتوق # كم : الا على اتاد ولاهي الميديرة فى نا لله يشان الكلام بو لفاك او السك لير ا 
فيه فائدهٌ بما تدعو اليه الحكمة» فإذا قيل: حكم جائر فهو بمنزلة حجة داحضة مجازاً , بمعنى أنه حكم عند صاحبه كما أنها حجة عنده 
وليست حجةٌ فى الحقيقة. و قيل: 

المعنى أى شىء يكذبكك بالدين؛ و يحملكك على جحد الجزاء يوم القيامة و أنا أحكم الحاكمين. و روى عن ابن عباس أنه كان إذا 
قرأ ( لَّهِسَ الله بأخكم الْحاكمِينَ) قال: سبحانكك اللهم بلى؛ و 

روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال (إذا قرأ أحدكم و التين و الزيتون فأتى على آخرها فليقل: بلى). 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 71/8 

ع9-سورة العلق ..... ص: 71/4 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاككء و هى تسع عشرة آيهُ فى الكوفى و البصرى و عشرون فى المدنيين 
[سورة العلق (32): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ..... ص: 4//ا؟ 


بشم الل احم الرَحِيم 

َأ باشم رَبْكك الى حَلقَ )١(‏ حَلَق الإْسات من َل (1) افأ ربك الَْكْرَم ( الى عَم بالَلّم 6١‏ 

عَم الإْسان ما لَمْ يَلّ (5) كلا إن اسان آيطغى (*) أن رآء ه اسْتَغْنى 00 إِنَّ إلى رَبك الوجعى (6 أ رَأَئْتَ الى يَنْهى (4) 

بدا إذا صَلَّى )1١(‏ 

عر انا 

روى عن عائشةُ و مجاهد و عطاء وابن سيار: ان أول آبهُ نزلت قوله (اقوأ باشم رَبك الَذِى حَلَقَ) و هو قول أكثر المفسرين. وقال 
قوم: أول ما نل قوله (يا بها الْمَدَّكْ) وقد ذكرناه فيما مضى. 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله ان يقرأ باسم ربه الذى خلق الخلق» و أن يدعوه بأسمائه الحسنى. و فى تعظيم الاسم 
تعظيع النستمى+ لأن الاسم وض لذكربيه المسمى يما لا سيل إلى تعظيمه إلا بمتاة» فلهذا لا يعظم :اسم اللاستق القبيان فى #تشير 
القرآن» ج١٠‏ ص: 4/ا" 

تعظيمه إلا من هو عارف به و معتقد لعباده ربه» فهو معتقد بتعظيم المسمى لا وجه له يعتد به إلا تعظيم المسمىء و لهذا قال الله تعالى 
(شل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الوَحَمنٌ أيّا ما تَدْعُوا قله الَمِماءٌ الْحْشنى) ١١‏ و قال (قَسَبْحَ باشم رَبّك) 19" و قال الله تعالى (تَبَارَك اشح 
رَبك ذى الْجَلالٍ و الإرام) «* و الباء زائدة» و تقديره اقرأ اسم ربكك. 

وأقزله (اللذى علق )فى فرطم جر سة ل الريكة) الذى حل الدلايق و الخرجي من القدم إلى اعرد وقرله لاق ل سيان يق 
عَلَقّ) تخصيص لبعض ما ذكره بقوله (الذى خلق) لأنه يشتمل على الإنسان و غيره؛ و إنما أفرد الإنسان بالذكر تشريفاً له و تنبيهاً على 
ما خصه الله به من سائر الحيوان» و بين أنه مع ذلكك خلقه الله من علق» و هو القطعة الجامده من الدم؛ و إنما قال (علق) و هو جمع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نلا /اإنلا من هلإلل 


علقةٌ لأ-ن المراد بالإنسان الجمع؛ لأمنه اسم جنسء و سمى به قطع الدم التى تعلق لرطوبتها بما تمر به» فإذا جفت لا تسمى علقاًء و 
واحدها (علقة) مثل شجرة و شجر. و علق فى معنى الجمع. لان الإنسان جمع على طريق الجنس. و النطفة تستحيل فى الرحم علقةُ ثم 
مضغهُ و يسمى ضرب من الدود الأسود العلقء لأنه يعلق على الشفتين لداء يصيبها فيمتص الدم. و فى خلق الإنسان من علق دليل على 
ما يصح أن ينقلب اليه الجوهر. 

و قوله (اقْرأ وَ رَبك الَْكْرَم) معناه اقرأ القرآن و ربكك الأكرم و معنى الأكرم: 

الأعظم كرماً و فى صفة الله تعالى معناه الأعظم كرماً بما لا يبلغه كرم الذى يثيبكك على عملكك بما يقتضيه كرمه: لأنه يعطى من 
النعم ما لا يقدر على مثله غيره» فكل نعمة من جهته تعالى» إما بأن اخترعها أو سببها و سهل الطريق اليها. 


٠١١ الإسراء آيهُ‎ ١,7 سورةٌ‎ )١( 

(؟) سورة 28 الحاقة آي ٠ه‏ 

(5) سورةٌ 00 الرحمن آيهُ 78 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: "٠١‏ 

و قوله (الَذِى عَلّم الْقّلَ) (الذى) فى موضع رفع, لأمنه نعت لقوله (و ربكث) و المعنى إنه تعالى امتن على خلقه بما علمهم من كيفية 
الكتابة بالقلم» لما فى ذلكك من كثرة الانتفاع لخلقه فقد نوه اللّ بذكر القلم إذ ذكره فى كتابه» و قد وصف بعض الشعراء القلم فقال: 
لعاب الافاعى القاتلات لعابه و أرى الجنا اشتارته أيد عواسل 

و قوله (عَلّمَ الإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) امتنان من الله تعالى على خلقه بأن علمهم ما لم يكونوا عالمين به إما بخلق العلوم فى قلوبهم من 
الفروريات أو بنصب الأدلة لهم على الوصول اليها فيما لم يعلموه ضرورة» و ذلكك من أعظم نعم الله تعالى على خلقه. و فى ذلكك 
دلالة على انه تعالى عالم لان العلم لا يقع إلا من عالم. 

وقوله (كلا-) ردع و زجر و تقديره ارتدعوا و انزجروا معاشر المكلفين؛ ثم اخبر (إنَّ الْإِنْسانَ لَيطَغى) و يحتمل أن يكون بمعنى حقاً 
على وجه القسم بأن الإنسان ليطغى أى ليجاوز الحد فى العصيان و الخروج عن الطاعة (أنْ رآه اسْتغنى) أى إذا كثر ماله و استغنى بطر 
و طغىء و خرج عن الحد المحدود له؛ و يجوز أن يقال: زيد رآه استغنى من الرؤية بمعنى العلم» و لا يجوز من رؤية العين» زيد (رآه) 
حتى تقول رأى نفسه. لا-ن الذى يحتاج إلى خبر جاز فيه الضمير المتصل لطول الكلام بلزوم المفعول الثانى. و قرأ ابو عمرو (رآه) 
بفتح الراء و كسر الهمزة. 

و قرأ نافع و حفص عن عاصم بالفتح فيهما. الباقون بفتح الراء و بعد الهمز الف على وزن (وعاه) على إماله الفتحة» و ابو عمرو يميل 
الالف. 

ثم قال على وجه التهديد لهم (إنَّ إلى رَبك الوجعى) 

فالرجعى و المرجع و الرجوع واحدد أى مصيرهم و مرجعهم إلى اللّهِ فيجازيهم الله على أفعالهم على الطاعات بالثواب» و على 
المعاصى بالعقاب. التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠2‏ ص: 7/1 

و قوله ( رَأَبْتَ الَّذِى يَنْهى عَنِداً إذا صَلّى) تقرير للنبى صلى الله عليه و آله و إعلام له ما يفعله بمن ينهاه عن الصلاة. و قيل: إن الآيات 
وماق أت جولرين لاحو السراد هاعد اق ١‏ الى طلن ال طلم آله 

فان أبا جهل كان ينهى النبى صلى الله عليه و آله عن الصلاءُ و كان النبى صلى الله عليه و آله لما قال ابو جهل: أ لم أنهك عن 
الصلاءً انتهره و اغلظ له. فقال أبو جهلء أنا اكثر أهل هذا الوادى نادياً- ذكره ابن عباس و قتادة- 

و المعنى أ رأيت يا محمد صلى الله عليه و آله من فعل ما ذكرناه من منع الصلاة» و ينهى المصلين عنها؟ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا/ا انلا من هلإلل 


نانك مكرق بعراقة وها يكوق خاله عند لل90 وبا لدف يسنق ةنق العا 
قوله تعالى:[سورة العلق (328): الآيات ١١‏ الى 19] ..... ص: 41١‏ 


واكون كاف عن د10 آذ أنه بِالنّقُوى 84 رات إن نشد ول 081 ألم يغلّغ أن الله فرق 8 كد لين لو بل 
لشفا اناعد لدل4 1 

ناصِةٌ كاذْبَةُ حاطِئَةُ (15) فَلْهدْحٌ نادِيَة (1) سََدْحٌ الرَّبانيةٌ (16) كلا لا تطِغةُ وَ اسبح وَ اقتَرثِ (19) 

تسع آيات. 

لا قال للعى ستان الله عليهبى 1له:1] ويك لد وى غود إقاظ أن ) بن هنا بيقن أن يقال لقان يقال لذ رافك إن عا هذا 
الذى صلى اعَلَّى الْوُّدى) و الطريقة الصحيحة (أوْ أَمَرَ بالتَقُوى) اران حكن ععاضيى الله شه ركوة تال من امع الصنافة و 
يزجره عنها؟! ثم قال للنبى صلى الله عليه و آله ( رَأَيْتَ إِنّْ كَذَّبَ و تَوَلَى) بما يقال له و أعرض عن قبوله. و الإصغاء اليه ( لَمْ يَعلَم 
أن الله يَرى) أى يعلم ما يفعله و يدرك ما يصنعه؛ فالهدى البيان عن الطريق المؤدى إلى الغرض الحكمى يقال: التبيان فى تفسير 
القرآن» ج١٠‏ ص: 7م" 

هداه إلى الحق فى الدين يهديه هدىء و العمل بالبيان عن طريق الرشد هدىء و كذلكك باللطف فيه. و التقوى تجنب ما يؤدى إلى 
الردئء اثقاه اثقاء و تقوى و الأصل وقياً. فأبدلت الواو تاءء و الياء واواء لأن التاء أحسن أولا من الواو مع مناسبتها بالقرب و امتناع 
المخرج. و التقدير أ رأيت الذى فعل هذا الفعل ما الذى يستحق بذلكك من الله من العقاب. ثم قال على وجه التهديد (كَنَا لَئنْ لَم بَثْتَه) 
عن هذا الفعل و القول (لَتَسْفَعاً بِالنّاصِيَةُ) أى لنغيرن بها إلى حال تشويه؛ يقال: 

سفعته النار و الشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تشويه؛ و قيل: هو أن يجر بناصيته إلى النار» و الناصية شعر مقدم الرأس. و هو من 
ناصى يناصى مناصاةٌ إذا واصل قال الراجز: 

قي يناصيها بلاد قي )١١‏ 

فالناصية متصلة بشعر الرأس. و قوله (ناصية) بدل من (الناصية) بدل النكرة من المعرفة و وصفها بأنها (كاذْبَهُ خاطِبَةُ) و منعاه أن 
صاحبها كاذب فى أقواله خاطئ فى أفعاله و أضاف الفعل اليها لما ذكر الخبر بها. و قوله لدع ناديّةُ) وعيد للذى قال: أنا اكثر هذا 
الوادى نادياً بأن قيل له (قلَعدْعٌ نادِيَهُ) إذا حل عقاب اللَّه به. و قال ابو عبيدة: تقديره؛ فليدع أهل ناديه» كقوله (وَ سمل الْقَمَئَةً) 05 و 
النادى الفناء و منه قوله (وَ َأنُونَ فى ناديكم الْمتْكر) «” ثم قال «سَنَدْعٌ) نحن (الزَّباكَةٌ) يعنى الملائكة الموكلين بالنار- فى قول ابن 
عباس و قتادة و مجاهد و الضحاكك- و قال ابو عبيدة: واحد الزبانية زبينة» و قال الكسائى واحدهم زبنى. 

و قال الأخفش: واحدهم زابن. و قيل: زبنية. و يجوز أن يكون اسماً للجمع مثل 


].....[ 5١088 مر فى 2/١١او 4/لالا,‎ )١( 

(') سورةٌ ١١‏ يوسف آيةُ 7/ 

() سورةٌ ١9‏ العنكبوت آيهُ ١9‏ 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 17" 

أبابيل» و الزبن الدفع» و الناقة تزبن الحالب أى تركضه برجلهاء و قال الشاعر: 

و مستعجب مما يرى من أناتنا و لو زبنته الحرب لم يترمرم 

ثم قال (كُلَا) أى ارتدع و انزجر ف (لا تُطِعْهُ) أى لا تطع هذا الكافرء فانه ليس الامر على ما يظن هذا الكافر و هو أبو جهل الذى نزلت 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1,0للا من هلدلا 
الآناس فسرو شخت الها و أطعه «و اقْتَرتٌ)» من ثوابه بطاعته. و قيل: معناه تقرب اليه بطاعته دون الرياء و السمعة. و السجود- هنا- 
فرض و هو من العزائم» و هى أربعة مواضع: ألم تنزيل» و حم السجدة, و النجم, و اقرَأ يبام رَبٌك. و ما عداها فى جميع القرآن 
مسئنون ليس بمفروض. و فيه خلاف ذكرناه فى الخلاف. 

التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 7/5 


/ا9؟-سورة القدر ..... ص: 7/6 

اشارة 

مدنيهُ فى قول الضحاك. و قال عطاء الخراسانى هى مكية» و هى خمس آيات بلا خلاف. 
[سورةٌ القدر (/91): الآيات ١‏ الى 3] ..... ص: 8/5 


بشم اللو الإخمن لويم 

نا أَنَْْناُ فى لي الْقَدرِ (1) وَ ما أذراكك ما َيل القَدْرِ () لَية الْقَدْر حَهمْ مِنْ أَلْفٍ شَهْر (©) كد الْمَلائِكةٌ وَ الوُوحٌ فيها بإذْنِ رَبِمْ منْ 
كل أخر (©) 

سَلامٌ هى عَتّى مَطَلّع الَْجْر (ه) 

خبين اياكاقرا الكساتى و حلت منطلء القسره كير الام خلق معت ولك طلرعة 

الباقون بالفتح على المصدرء و روى عن ابن عباس انه قرأ «من كل امرئ» بمعنى من الملائكة. الباقون «من كل أمر» بمعنى الواحد من 
العو 

يقول الله تعالى مخبراً انه أنزل القرآن فى ليلة القدرء فالهاء كناية عن القرآنء و إنما كنى عما لم يجر له ذكرء لأنه معلوم لا يشتبه 
الحال فيه: وقال :ابن عباس:» 

قال اللدالقر 1ن حمل واد إلى ساف اللانا فى لل الدرور قال الفحسيي ]نا ابعل آنا [قرالةتفى ليله ادو لله القلر عن اللئلة القن 
يحكم الله فيها و يقضى بما يكون فى السنةُ بأجمعها من كل أمر- فى قول الحسن و مجاهد- يقال: قدر الله هذا الأمر يقدره قدراً إذا 
جعله على مقدار ما تدعو اليه الحكمة. و قيل: فسر الله تعالى ليله التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 8 

القدر بقوله «فِيها يُفْرَقُ كل أَمر حكيم» 1١‏ و قيل: سميت ليله القدر لعظم شأنها و جلالة موقعها من قولهم: فلان له قدر و الأول أظهرء 
واليلة القدوق العفر الأواخر مع شير ومضاة بل لكف »وى لله الأذ زد به خلا وقال امتهانناعى ادي اللبافين إماليلة 
احدى و عشرين أو ثلاث و عشرين» و جوز قوم: أن يكون سائر ليالى الافراد إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين» و خمس و عشرين؛ 
و سبع و عشرين و تسع وعشرين» و جوزوا أيضاً تقديمها فى سنةُ و تأخيرها فى أخرىء و إنما لم تعين هذه الليلة ليتوفر العباد على 
العمل فى سائر الليالى. و القدر كون الشىء على مساواء غيره من غير زيادة و لا نقصانء ففى ليلة القدر تجدد الأمور على مقاديرها 
جعلها الل فى الآجال و الأرزاق و المواهب التى يجعلها الله للعباد» و يقع فيها غفران السيئات و يعظم منزلة الحسنات على ما لا يقع فى 
النشاسن لتنا قشف العاف انبرقي فيا زغية الله بالحنادؤة إلى ها أهر يعاق جاسترطة قكويو الأرقاف إننا يفش كينها علن 
بعض بما يكون من الخير الجزيل و النفع الكثير فيها دون غيرها فلما جعل الله تعالى الخير الكثير يقسم فى ليله القدر بما جعله اللّهِ فيها 
من هذا المعنى» و لذلكك قال «وّ ما أذراكك ما لَيلَُ الْمَدْرِ» تعظيماً لشأنها و تفخيماً» و انكك يا محمد لا تعلم حقيقة ذلكك. 

ثم بين تعالى ذلكك فقال اَي القَدرِ خَرٌ مِنْ أَلْفٍ شَّهْر) و المعنى إن الثواب على الطاعة فيها خير يفضل على ثواب كل طاعة تفعل فى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ,اللا من هلدلا 


الف شهر ليس فبها ليلة القدر. وقيل إن الله يتفضل على خلقه فى هذه الليلة و ينعم عليهم يمالا يفعل فى الف شهر ليس فيها ليلة 
القدر ربما لا يكون مثله فى الف شهر و كانت أفضل من الف شهر 


* سورةٌ 66 الدخان آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: 7/82 

ليس فيها ليله القدر. و الشهر فى الشرع عبارةُ عن ما بين هلالين من الأيام» و سمى شهراً لاشتهاره بالهلال. و قد يكون الشهر ثلاثين و 
يكون تسعه وعشرين إذا كانت هلالية» فان لم تكن هلالية فهى ثلاثون. و قوله «تَرّلُ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ فيها» معناه تنزل الملائكة و 
الروح الذى هو جبرائيل بكل أمر فى ليل القدر إلى سماء الدنيا حتى يعلمه أهل سماء الدنياء فيكون لطفاً لهم و حتى يتصوره العباد 
يتزل بأمر الله اليهاء فتنصرف آمالهم إلى ما يكون منها فيقوى رجاؤهم بما يتجدد من تفضل الله فيها. 

و قيل: إن نزولها بالسلامة و الخير و البركة إلى تلكك الساعة يإِذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمْر) أى ما ينزلون به كله بأمر الله و يكون الوقف- 
طاسدماءا علق باقر ره لقراة المكهور لامو حا ما تكزناء عن ابن غبار وهو قزل عكرمة و اليداك: 

لإ يكو قاما. 

و قوله «سلامٌ هى حَنَّى مَطلّع الْمَجْرا قبل هو سلام الملائكة عليهم السلام بعضهم على بعض إلى طلوع الفجر. و قيل: معناه سلام هى 
مو الغبر حت بمظلم القورب 5 كرو تكنو قال إن تقال الملا فعاو الادانت طلن الك شه يراد يها الى ونه ظلرع انض والسة 
كسائر الليالى التى فضلت بالعبادة فى بعضها على بعض و المطلع الطلوع؛ و المطلع موضع الطلوع؛ و جر (مطلع) ب (حتى) لأنها إذا 
كانت بمعنى الغاية خفضت الاسم بإضمار (الى) و نصبت الفعل بإضمار (الى أن) كقولك: 

دخلت الكوفة حتى مسجدهاء أى حتى انتهيت إلى مسجدهاء و الفعل كقولكك: 

أسير حتى أدخلهاء بمعنى الى ان أدخلها. 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 7/17 

4-سورة البيّنةَ ..... ص: /ا 7 

اشارة 

مدنيةُ فى قول ابن عباس و الضحاككء و هى ثمان آيات فى الكوفى و المدنيين» و تسع فى البصرى 
[سورة البينة (44): الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: 8417 


بشم الل احم الرَحِيم 

م ين الِّينَ قروا مِنْ فل الكتاب و الْمئْرٍكينَ مفَكْينَ حت نَأ ِهُمُ الَِْة )١(‏ رَسُولٌ من الله َثلُوا صحفا مُطَهرَة (؟) فيها كب كَيِمَةٌ 
(0) وما ترق اين أُوُوا الكتات إلا من بَْدٍ ما جاء هم التي( 

وما أَيرُوا إلا كيدا الله مخْلِصة. بنَ لَهُ الدّينَ حتفاة و يُقِيمُوا الصّلاة و ُُْواالرّكاة و ذلكك دين اَي (5) إن الِيِنَ كمَرُوا + مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب و الْمَْركينَ فى نار جهنم خالِدِينَ فبها ولك مَمْ َو لبر (©) إِنَّ اين آمنُوا و وا الصَالِحاتٍ أوليكك همع + خَيرُ اليه (/0 
جرَاؤُهمْ عِنْدَ رَبهِمْ جَنّاتٌ عَدْنِ تَجرى مِنْ نحا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِي الله عنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِىَ رَنَهُ (8) 
ثمان آيات. التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: //” 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //,إللا من هلإلل 


قرأ نافع وابن عامر- فى رواية ابن ذكوان «خير البرئية» و «شر البرئية» مهموزتان الباقون بغير همز. من همز جعله من (برأ الله الخلق 
يواهب٠مة‏ لباك م لم يز يجوز أن يكرد خغضد و يجو أن كود م ىال مو لابه كا يقال بداكه من سد 
إلى القوم البرىء؛ و روى أبو نشيط من طريق القرطى «لمن خشى ربه) بضم الهاء ء من غير إشباع. لتر باس الوام روي بواو فى 
اللفظ يقول اللذتقعالى لَمْ يكن الَِّينَ كَفَرُوا م مِنْ فل الكتاب وَالْمفْ رِكين مْفَكينَ عتّى تأن يِهُمُ ادها قال الحسن و قتادة معناه لم 
يكونوا منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. و قال قوم: معناه لم يكونوا منفكين من كفرهم أى زائلين. و قبل: معناه لم يكونوا ليتركوا 
منفكين من حجج الله حتى تأتيهم البينة التى تقوم بها الحجة عليهم و قال الفراء: منعاه لم يكونوا منفكين من حجج الله بصفتهم للنبى 
صلى الله عليه و آله أنه فى كتابهم و قيل معناه لم يكونوا زائلين من الدنياء و الانفكاكك على وجهين: على لا يزال و لا بد لها من خبر 
و حرف الجحد. و يكون على الانفصال فلا يحتاج إلى خبر و لا حرف جحد, كقولك انفكك الشىء من الشىء قال ذو الرمة: 

قلائص ما تنفكك إلا مناخة على الخسف أو يرمى بها بلدا قفرا )١١‏ 

فجعله الفراء من (انفكك الشىء من الشىء) و جعله غيره من (ما يزال) إلا أنه ضرورة. و الانفكاك انفصال عن شدةٌ اجتماع. و اكثر ما 
يستعمل ذلكك فى التفى كما أن لما ؤال) كذلكك تقول: ما انفكك من هذا الأمر أى ما انفصل هنه لشدة ملابسته له. و المعتى أن هؤلاء 
الكفار من أهل الكتاب يعنى اليهود و النصارى و من المشركين يعنى عباد الأصنام لا يفارقون الكفر إلى أن تأتيهم البينة يعنى الحجج 
الظاهرة التى يتميز بها الحق من الباطل» و هى من البينونة. و فصل الشىء من غيره 


)١(‏ ديوانه ١7“‏ (كمبريج) و روايته (حراجيج) بدل (قلائص) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 4 

فالمن جنا الله على اسعينة يكو إقابة اللنياةة اناد انه يكاورى كز رهام وذلكلة فير لقتو قزلةنززشول وق اللعوياة 
تلكك البين» بينها بأنه رسول من قبل الله يتلو عليهم صحفا مطهرة يعنى فى السماء لا يمسها إلا الملائكة المطهرون من الانجاس و قوله 
«فيها كتّبٌ يمه معناه فى تلكك الصحف كتب جمع كتاب يمه فالقيمة المستمرة فى جهة الصواب» فهو على وزن (فيعلة) من قام 
الأمر يقوم به إذا أجراه فى جهة الاستقامة. و قال قتادة: صحفاً مطهرةٌ يعنى من الباطل و هو القرآن يذكره بأحسن الذكر و يثنى عليه 
بأحسن الثناء. 

و قوله «وّ ما ترق الَّذِينَ أُوبُوا الكتاب إِنَ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَثهُُْ الها اخبار من اللّه تعالى أن هؤلاء الكفار لم يختلفوا فى نبوة النبى صلى 
الله عليه و آله لأمنهم مجمعين على نبوته بما وجدوه فى كتبهم من صفاته؛ فلما أتاهم بالبينة الظاهرة و المعجزةٌ القاهرة تفرقوا و 
اختلفواء فآمن بعضهم و كفر بعضهم. و فى ذلكك دلالة على بطلا-ن قول من يقول: إن الكفار خلقوا كفاراً فى بطون أمهاتهم, لأنه 
تعالى بين أنهم لم يختلفوا فى ذلكك قبل مجىء معجزاته و أدلته» و لا يلزم على ذلكك أن يكون مجيئ الآيات مفسدةٌ من حيث وقع 
الفساد عندهاء لأنه ليس حد المفسدة ما يقع عنده الفساد. بل حده ما يقع عنده الفساد و لولاه لم يقع من غير أن يكون تمكيناء و 
هاهنا المعجزات سكن الريك فده 

ثم قال تعالى دو ما أورواة أى لم يأمرهم الله تعالى «إلَا عدوا الله وحده و لا يشركوا بعبادته غيرة املع . ين لَه الدّينَ» لا بخلطون 
دنه طرادة سواه 

وقوله «حُتَفاء» جمع حنيفء وهو المائل إلى الحق, و الحنفية الشريعة المائلة إلى الحق» و أصله الميل؛ و من ذلكك الأحنف: المائل 
القدم إلى جهة القدم الاخرى. 

وقيل: أصله الاستقامة» و إنما قيل للمائل القدم أحنف على وجه التفاؤلء و قوله التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 89٠‏ 

«وَيقِيمُوا الصَّلاةً أى يدوموا عليها و يقوموا بحدودها «وَيُوْتَوا الرَّكاةً) ' المفروضة من أموالهم. ثم قال ١‏ دو ذلكك دين الْمَتِمَه أى ذلكك 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,للا من هلإلل 
الذى تقدم ذكره دين القيمة و تقديره ذلكك دين الملة القيمة و الشريعة القيمة. 

وقوله ا نا ِلَّا يدوا الله دليل على فساد مذهب المجبرة: ان اللّه خلق الكفار ليكفروا به لأنه صرح هاهنا أنه خلقهم ليعبدوه. 
و ليس فى الآية دلالة على أن أفعال الجوارح من الايمان» و لا من الدين» لأنه يجوز أن يكون المراد «وَ ذلكك» إشارة إلى الدين» و 
تقديره والدين بذلكك هو دين القيمة؛ لأ-ن من لا يعتقد جميع ذلكك و يؤمن بجميع ما يجب عليه فليس بمسلم. و قد تقدم قوله 
«مُخْلِصةِ ين لَهُ الدّينَ؛ ثم قال «وَ ذلكك» يعنى و ذلكك الدين «دِينٌ الَْيَمَّه و ليس يلزم أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم؛ كما لا يلزم 
على مذهبهم فى قوله ١و‏ مَنْ يَفْعَلَ ذلك يِل أثاماً؛ 1١‏ أن يكون راجعاً إلى الشرككء و قتل النفس و الزناء بل عندهم يرجع إلى كل 
واحد من ذلك. فكذلكك- هاهنا- و قد استوفينا ما يتعلق بذلكك فى كتاب الأصول. 

وفى الآية دلاله على وجوب النيةُ فى الطهارة, لأنه بين تعالى أنه أمرهم بالعبادة على الإخلاصء ولا يمكن ذلكك إلا بالنية و القربة و 
الظهارة عبادة 

لقر دفي !ا المعوسو له لوعو قط الأيمات ا 

و ماهو شطر الايمان لا يكون إلا عبادة. 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار و المش ركين فقال (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب و الْمُضْرِكينَ» يعنى من جحد توحيد الله و أنكر 
نبوة نبيه و أشركك معه إلهاً آخر فى العبادة «فى نار جَهَنََ) معاقبين فيها جزاء على كفرهم «خالِدِينَ فيهاا أى مؤبدين لا يفنى عقابهم. 
ثم قال «أوليك مُمْ عو الْبريَة) أى شر الخليقة» و البرية 


8/ سورة 70 الفرقان آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 831" 

(فعيلة) من برأ الل الخلق إلا أنه تركك فيهما الهمزء و من همز فعلى الأصل. و يجوز أن يكون (فعيلة) من البرى و هو التراب. 

ثم أخبر عن حال المؤمنين فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمنُواا باللّهِ و أقروا بتوحيده و اعترفوا بنبوة نبيه «وَعَِلُوا الصَّالِحاتٍ وليك مُمْ ير ابيا 
أى هم أحسنهم حالة. و إنما أطلق بأنهم خير البرية» لاسن البرية هم الخلق, و لا يخلوا أن لا يكونوا مكلفين» فالمؤمن خير منهم لا 
محالة. و إن كانوا مكلفين: فاما أن يكونوا مؤمنين أو كافرين أو مستضعفين» فالمؤمن خيرهم أيضاً لا محالة بما معه من الثواب. 

و قوله ١جَرْاؤْهُمْ‏ عِنْدَ رَبّهُمْ) يعنى جزاء إيمانهم و طاعاتهم عند الله يوفيهم اللّهِ يوم القيامة» ثم فسر ذلك الجزاء فقال «جَنّاتٌ عَدْنْ) أى 
بساتين إقامة «خالدينَ فيها» أى وديم لبه وكيا يفكي الله عَنْهُعْا أى رضى أفعالهم او اضيا عَنْهُا بما فعل بهم من الثواب. و الرضا 
هو الارادة» إلا أنها لا تسمى بذلكك إلا إذا وقع مرادهاء و لم يتعقبها كراهية» فتسمى حينئذ رضاء فأما الاراده لما يقع فى الحال او فيما 
يفعل بعد, فلا تسمى رضاء فرضى الله عن العباد إرادته منهم الطاعات التى فعلوهاء و رضاهم عنه إرادتهم الثواب الذى فعله بهم ثم 
قال رذلكك لعز كفن وق أى ذلك الرضاو القراب»والخلرد قى:النجنة لمن خاق )الله شر كه معاضيهاو قعل طاعاته. 


التبيان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 97" 
8سورة الزلزال ..... ص: 947 
اشارة 


مدنية فى قول ابن عباس و قال الضحاك مكية؛ و هى ثمان آيات فى الكوفى و المدنى الأول؛ و تسع آيات فى البصرى و المدنى 


الأخير 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/9 من هلإلل 


[سورة الزلزلة (48): الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: 6917 


ع رمو ارم 

إذا زُلْلتِ الأَوْض َلزاتَها )١(‏ وَ أَخْرَحتٍ الْأَرْض أَنْقالّها (؟) وَقالَ الْإنْسانٌ ما لها (0) يَوْمَيِذٍ تحَدّتٌ أَخْبارَها (©) 

أن رَبك أؤحى لَّها (0) يَؤْمَيِذِ يَصْدُرٌ النّاسُ أَْتاناً ثيرو أغمالَهُع (©) قَمَنْ : َعْمَلى مِتْقَالَ ذَرَهُ يرأ يَرَهُ (/0 و مَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ ذَرَهْ شَّدًا 
يَرَهُ (8) 

ثمان آيات. 

قرأ عاصم فى روايةٌ أبان عنه «خيراً يره و شرَّاً يره) بضم الياء فيهما بمعنى انه يريه غيره. الباقون بفتح الياء بمعنى أنه يراه و يبصره. و قرأ 
ابن عامر- فى رواية هشام- و ابن عامر و الكسائى عن أبى بكر- بسكون الهاء- فى قوله «خيراً يرهه و شراً يره) الباقون بالإشباع فيهما 
قال ابو على: الاشباع هو الأصلء و هو الوجه؛ كما تقول: اكرمهوء و ضربهو. و إنما يجوز إسكانها فى الشعر. و قد حكى ابو الحسن 
أنها لغ رديئة فمن سكن فعلى هذه اللغهُ. و قرأ ابو جعفر من طريق التبيان فى تفسير القرآن. ج ٠١‏ ص: 9م 

ابن العلاف و روح- بضم الياء- من غير صلةٌ بواو فيهما و قد بينا الوجه فيه. 

لاله تعالى مخوفاً لعباده أهوال يوم القيامة و منذراً لهم بالآبات الباهرة بأن قال «إذا زُلْرآَتِ الح زلزالَها» فالزلزلة شد 
الاضطراب بما يهدم البنيان زلزل يزلزل زلزالاء فكأنه مكرر (زلء يزل) للتكثير و التعظيم, و الزلزال- بكسر الزاى- المصدرء و بالفتح 
الاسمء و قال الحسن: زلزلت و رجت و رجفت بمعنى واحد و قوله دو أَخْرَجتٍ الْأَوْضٌ أَتْقَالّهاه قال ابن عباس و مجاهد: معناه أخرجت 
موتاهاء و أثقال الأرض ما فيها مدفون من الموتى و غيرهاء فان الأرض تلفظ بكل ما فيها عند انقضاء أمر الدنياء و تجديد أمر الآخرة. 
و قوله «وَ قالَ الْإنْسِانٌ ما لّها؛ معناه يقول الإنسان: أى شىء اصارها إلى هذه الحالة التى ترى بهاء يقول الإنسان ذلك متعجباً من عظم 
شأنها و أنه لأمر عظيم لفظت بما فيهاء و تخلت من جميع الأمور التى استودعها. و قوله ايَوْميِذٍ تححدَّتٌ أَحْبارَها» قيل معناه يظهر بالدليل 
الذى يجعله اللّهِ فيها ما يقوم مقام اخبارها بأن أمر الدنيا قد انقضى و أمر الآخرة قد أتى, و انه لا بد من الجزاء و أن الفوز لمن اتقى و 
أن النار لمن عصىء و قيل: معناه تحدث أخبارها بمن عصا عليها إما بأن يقلبها حيواتاً قادراً على الكلام فتتكلم بذلكك أو يحدث الله 
تعالى الكلام فيهاء و نسبه اليها مجازاً او يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام» كما قال الشاعر: 

امتلاً الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى )١١‏ 


وقال آخر: 


() مر فى /١‏ ١78و‏ 6 هلى وعن العو 4/ ١١ل‏ وعم 

التبيان فى تفسير القرآنه ج٠31‏ صن وم 

وقالك له العيناة ها جاع 1 

و يقولون عيناكك تشهد لسهرككه و غير ذلكك مما قد مضى نظائره. و قال ابن مسعود: الأرض تتكلم يومئذ فتقول أمرنى الله بهذا. و 
قوله أن وك انض" بال فاه إن لاحن سلريك دروا اقشرلة ]نوي كك يااميحيك | ونس الها 

قال العجاج: 

وحى لها القرار فاستقرت ١؟)»‏ 

أى أوحى اليها بمعنى القى إليها من جهة تخفى يقال: أوحى و وحى بمعنى واحدء ثم قال تعالى ايَوْمَيَذٍ يض دٌرٌ النّاسٌ أَشْتاتاً ليرا 
َعْمالَهُ) اسان مق الله تعالى بأن ذلكك اليوم عبد الاين اكتنانا أن ميختلفية ياوا َعْمالَهُع) أى ليجازوا على أعمالهم او ليريهم الله 
جزاء أعمالهم» و قيل: معنى رؤية الأعمال المعرفة بها عند تلك الحال؛ و هى رؤيةُ القلب»؛ و يجوز أن يكون التأويل على رؤية العين 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 6١‏ إللا من هلإلل 


بمعنى ليروا صحائف أعمالهم يقرؤن ما فيها لقوله «و قالوا ما لهذا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرةٌ وَ لا كبيرةٌ إَِا أخصاها؛ و قيل ليروا جزاء 
أعمالهم حسب ما قدمناه» و قيل يرى الكافر حسناته فيتحسر عليهاء لأنها محبطة» و يرى المحسن سيئاته مكفرة و حسناته مثبتة ثم قال 
تحال على ويجةه الوعيند «فمخ يقل عثقال ذو خثرا يزه و من بقل مثقال در طكَا يَرَهُه قال ابو عبيددة: متقال ذرة شرا يرة أى يرئ نا 
يستحق عليه من العقاب» و يمكن أن يستدل بذلكك على بطلان الإحباط» لان عموم الآيهُ يدل أنه لا يفعل شيئاً من طاعة أو معصية إلا 
و يجازى عليها و على مذهب القائلين بالإحباط بخلاف ذلكك. فان ما يقع محبطاً لا يجازى عليه و لا يدل على أنه لا يجوز 


(') مرفى ١/ا”©‏ و #/ مع و8 الاء, ولاع 

(0) مر فى 509/5 و" عمو ع/ ام وع/”اع 

البيان فى تسير القر] ذه عر عن ووم 

أن يعفى عن مرتكب كبيرة: لأن الآبة مخصوصة بلا خلافء لأنه آن تاب عفى عنه و قد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرةٌ» فإذا شرطوا 


الأمرين كماو أن خض بن ير اللمعنق 

94 -سورةٌ العاديات ..... ص:‎ 1٠١ 

اشارة 

مكيهُ فى قول ابن عباس و قال الضحاك: هى مدنية» و هى إحدى عشرة آيهُ بلا خلاف 
[سورة العاديات :)٠1١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ..... ص: 844 


بشم الل الؤخمن الوّحِيم 

والعاؤياك فيا 01 تالقوريات فذنا (8 قالوير اك يا 0 أَنّنَ به نَفْعاً () 

قَوَمَِطُْنَ به جعاً (0) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَيهِ لكتُودٌ (©) و إِنّهُ على ذلك لَفَهِيدٌ 0 وَ إِنَهُ ِحبٌ الْكَير لَمَدِيدٌ (0) أ قلا يَعلْمُ إذا بُغِْرَ ما فى 
لبور (9) 

وَحُصَّلَ مافى الصُّدُورِ 0١‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبيرٌ )1١(‏ 

احدى عشرة أية. 

قوله «وَ الْعادِياتِ ضَبِحاً» قسم من الله تعالى بالعاديات. قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و عطاء: يعنى الخيل تضبح ضبحاً فضبحاً نصب 
على المصدر. و قال التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 98" 

عبد الله بن مسعود: يعنى الإبل؛ فعلى قول ابن عباس أراد ضبح الخيل فى الجهاد و الحرب: و قال ابن مسعود: أراد ضبح الإبل فى 
طريق الحج. و 

روى عن على عليه السلام أن المراد به الإبل؛ لأنه لم يكن يومئذ خيل للمسلمين. 

و الضبح فى الخيل اظهر عند أهل اللغةُ. و 

روى عن على عليه السلام أن الضبح فى الخيل الحمحمةٌ عند العدو 

وقيل الضبح شده النفس عند العدو. و ضبحت الخيل تضبح ضبحاً و ضباحاً. و قال أبو عبيدة: ضبح و ضبع بمعنى واحد أى تمد 
أضباعها فى السير. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 61 اللا من هلدلا 


و قوله «قَالْمُورِياتِ قَدْحاً» معناه المظهرات بسنابكها النار قدحاء يقال: 

أورى القادح النار يورى إيراء إذا قدح قدحاًء و تسمى تلكك النار نار الحباحب لضعفهاء قال النابغة: 

تجذ السلوقى المضاعف نسبحه و يوقدن بالصفاح نار الحباحب )١١‏ 

وهو رجل بخيل كانت ناره ضعيفةٌ لثلا براها الأضياف. و قال قتاده و الضحاك و عطء «قَالْمُورِياتِ تَدْحاً» الخيل حين تورى النار 
بسنابكهاء و قال ابن عباس: هم الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحربء و قال مجاهد: يعنى إبطال الرجال؛ و قال عكرمة: الاسنة. 
و قوله اقَالْمُِيراتِ صُبحاً» قال ابن عباس: يعنى الخيل فى سبيل الله و قيل: 

إنما ذكر (صبحاً) لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلا فيأتوهم صبحاً و قيل: إنهم لعزهم أغاروا نهاراًء و قيل إنما أقسم بالمغيرات صبحاً 
لعظم شأنها فى الغارة على أعداء الله من المشركين و معناه أمر الغارة عظيم و إنما القسم تنيبه على عظم الشأن و تأكيد للاخبار. 


و قوله «قَأَنَوْنَ به تَفْعأه إخبار منه تعالى أن هذه الخيل تثير الغبار بعدوها 


)١(‏ مرفى 2/ اا 

التبيان فى تفسير القرآنء ج »٠١‏ ص: ام 

و سمى الغبار النقع؛ لأنه يغوص فيه صاحبه كما يغوص فى الماء يقال: نقعه ينقعه نقعاًء فهو ناقع, و استنقع استنقاعاً و انتقع انتقاعاً. و 
قال قتادة: النقع الغبار. 

و قبل: الهاء فى قوله «به) عائد إلى معلوم أى بالمكان أو بالوادى. 

و قوله «قَوَسَطنّ بهِ جَمْعاً» قال قتادة: يعنى وسطن بذلك المكان جمع العدو. 

و قال مجاهد: يعنى جمع الفريقين. و قوله «إنَّ الْإِنْسانَ لِرَيّهِ لَكنُودٌ» جواب القسم و معناه- فى قول ابن عباس و قتادة و الحسن و مجاهد 
و ابن زيد- لكفورء فالكنود الكفور و منه الأرض الكنود التى لا تنبت شيئاء و أصله منع الحق و الخيرء قال الأعشى: 

أحدث لها تحدث لوصلكك إنها كند لوصل الزائر المعتاد )١١‏ 

وقيل: إنها سميت كند لقطعها إياها عن سماكك. 

واقرلديو إل عق ذلكه لقية قال العسن«يغاء إ نين الأسساة على لكف لفاهد ورفال نادف دير وإة اللدعل ذلك لشهيد. 
و قوله «وَ إِنَّهُ ِحبٌ الْحَيِر لَسَّدِيدٌ قيل تقديره و إنه لشديد الحب للخير. و قيل: معناه و إنه لشديد الحب للمالء فهو يظلم الناس بمنعه. 
و قال الحسن: لشديد معناه لشحيح يمنع منه حق الله. و قال المبرد و الربيع: معناه من أجل حب الخير الذى هو المال أو الملكك لبخيل 
ثم قال على وجه التنكير على الإنسان و الوعيد له «أ قلا يَعْلَمُ) يعنى الإنسان الذى وصفه (إذا بُغثْرَ ما فى الْقَبُورِ) معناه اثير ما فى القبور 
و أخرجء و مثله بحثر. و قوله «وّ ححصّلٌ ما فى الصَّدُور) قال سفيان: معناه ميز الحق من الباطل. و قال غيره: 

معناه جمع و أبرز. 

و قوله (إِنَّ رَبَهّمْ بهم يَْمَتَذٍ لََبِيرَ اخبار من الله تعالى و اعلا-م لخلقه أن الذى خلقهم و دبرهم فى ذلك اليوم بهم لعالم خبير 
بأحوالهم لا يخفى عليه شىء 


8.17/77 مجاز‎ )١( 


التبيان فق تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: اانا 
من ذلكك. 


و 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0م إلا من هنادلا 


كان سبب نزول هذه السورة أن النبى صلى الله عليه و آله بعث سرية إلى حتيين من كنانة و استعمل عليهم أحد التقباء: المنذر بن 
عمرو الأنصارى؛ فغابت عن النبى صلى الله عليه و آله و لم يعلم لها مخبر فانزل اللّه تعالى السورة و أخبر بحال القوم. 


1١-سورة‏ القارعة ..... ص: /84 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاك, و هى إحدى عشرة آيهُ فى الكوفى و عشر فى المدنيين و ثمان فى البصرى 
[سورة القارعة :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ..... ص: /894 


بشم لله امن الحم 

الْقارِعَةٌ )١(‏ ما الْقارعَةٌ (؟) وَ ما أذراكث ما الّقارِعَةٌ (©) يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كالْقراش الْمَعُوثِ () 

وَتَكُونٌ الْجبالٌ كالِْؤن الْمَنْفُوشُ (ه) كَأمًا من كَقآْتْ موازيئة (©) فَهُوَ فى عِيِنَّْ راضِيةُ 0 و أَما من حَذَّتْ موازيئة ( كَأمهُ هاويةٌ (4) 
وها لذو اكد ماع 001 ساب 10 

احدى عشر آية. 

قرأ حمزة و يعقوب (ما هى) بحذف الهاء فى الوصلء الباقون بإثباتهاء و لم التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: 899 

يختلفوا فى الوقف أنه بالهاء و معنى (القارعة» البلية التى تقرع القلب بشدة المخافة تقول: قرع يقرع قرعاً و هو الصوت بشدة اعتماد» و 
منه انشقت القرعة؛ و تقارع القوم فى القتال إذا تضاربوا بالسيوفه و قرع رأسه إذا ضرب فى أعلى الشعر حتى يذهبه؛ و القرعة 
كالضرب بالفال. و قال وكيع: القارعة, و الواقعة» و الحاقة القيامة. 

و قوله «وّ ما أذراكك مرا الْقَارعَةٌ» تعظيم لشأنهاء و تفخيم لأمرها و تهويل لشدتها. و معناه و أى شىء القارعة؛ و معناه إنكك يا محمد 
صلى الله عليه و آله لا تعلم كبر وصفها و حقيقة أمرها على التفصيل و إنما تعلمها على طريق الجملة. ثم وصفها الله تعالى فقال ايَوْمَ 
بكرة قا كالْمَراش الْمَدُوثِ و تَكونٌ الْجبال كَالْعهْن الْمَنْفُوش» و المعنى إن القارعة التى وصفها و ذكرها تقرع القلوب يوم تكون 
الناس بهذه الصفة. و الفراش الجراد الذى ينفرش و يركب بعضه بعضاًء و هو غوغاء الجراد- فى قول الفراء- و قال ابو عبيدة: هو طير 
يتفرش و ليس بذباب, و لا بعوض. و قال قتادة: الفراش هو هذا الطير الذى يتساقط فى النار و السراج. و المبثوث المتفرق فى الجهات» 
كأنه محمول على الذهاب فيهاء يقال: بثه يبثه إذا فرقه» و أبثثته الحديث إذا ألفيته اليه» كأنكك فرقته بأن جعلته عند اثنين. 

و قوله «وّ تَكونٌ الْجبالٌ كَالْعِهْن الْمَنْفُوش» فالعهن الصوف الألوان- فى قول أبى عبيدة- قال زهير: 

كأن فتات العهن فى كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم )١١‏ 

و يقال: عهن و عنهة. و قيل: إن الخلائق لعظم ما يرونه من الأهوال و يغشاهم من العذاب يهيم كل فريق على وجهه؛ و يذهب فى غير 


وقوله دقَأمَا مَنْ تَقَلَتْ موازيئه فَهُوَ فى عِيمَةْ راضيَة) قال الفراء الموازين 


000 ديوانه /ا/ا (دار بيروت) 
التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: للا 
و الأوزان واحدء يقولون: هل لكك فى درهم بميزان درهمكك. و وزن درهمك. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لام إللا من 0 هلإلل 


و قال الحسن: فى الآخرةٌ ميزان له كفتان. و هو قول الجبائى و اكثر المفسرين. 

ثم اختلفوا: فمنهم من قال: يجعل اللَّه تعالى فى احدى الكفتين نوراً علامة للطاعات و فى الأخرى ظلمة علامة للمعاصى فأيهما رجح 
على الآدخر حكم لصاحبه به. و قال آخرون: إنما يوزن صحف الاعمال فما فيها الطاعات تجعل فى كفة و ما فيها المعاصى فى كفة 
أخرى فأيهما رجح حكم لصاحبه به. و قال قوم: الميزان عبارة عن العدل و مقاب الطاعات بالمعاصىء فأيهما كان اكثر حكم له به و 
عبر عن ذلكك بالثقل مجازاً لان الاعمال أعراض لا يصح وزنها و لا وصفها بالثقل و الخفة» قال الشاعر: 

لقد كنت قبل لقائكم ذا مره عندى لكل مخاصم ميزانه )١١‏ 

رودو كلشق مما ع فين تيال أن من كانت طاعته أكثر كان ثوابه أعظم» فيكون صاحبها «فى عِشَةُ راض يوا أى مرضية 
ففاعل- هاهنا- بمعنى المفعول, لان معناه ذو رضا كقولهم (نابل) أى ذو نيل» قال النابغة: 

كلينى لهم يا أميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب ١؟)‏ 

أى ذو نصب و قال آخر: 

وغررتنى وزعمت أنكك لابن بالصيف تامر 9 

أى ذو لبن و ذو تمر. 

واقال متحاهن ركتلة مُوازِينَةُ» على جهة الميل» ثم بين من كانت معاصيه أكثر و قلت طاعاته مامه هاويَةً أى مأواه هاوية يعنى» جهنم» 
و إنما سماها 


67/7 /0 و الشوكانى‎ ١128 /٠١ القرطبى‎ )١( 
فى مر ه/ لمع" وا عر ذف 809و 8/ 77ل /اعه‎ )0( 


(*) مر فى 588/8 [.....] 

التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 501 

(أمه) لأنه يأوى اليها كما يأوى الولد إلى أمه. و سميت هاوية- لما قال قتادهُ و ابو صالح- من أن العاصى يهوى إلى أم رأسه فى النار. 
ثم قال على وجه التفخيم و التعظيم لأمرها «وَّ ما أذراكك» يا محمد صلى الله عليه و آله ما مِيَها أى انكك تعلمها على الجملة و لا تعلم 
تفصيلها و أنواع ما فيها من العقاب. 

و الهاء فى قوله «ماهية» للسكت إلا أنه اجرى الوصل معها مجرى الوقفء و يجوز فيها الحذفء ثم فسر اللّهِ تعالى فقال «نارٌ حامِيَة أى 
هن تان عافة ”شد يدة العوارة 


7١٠-سورة‏ التكاثر ..... ص: 6٠1‏ 

اشارة 

مكيةُ فى قول ابن عباس و الضحاكك و هى ثمان آيات بلا خالاف 
[سورة التكاثر :)1١17(‏ الآيات ١‏ الى 8] ..... ص: ©٠١‏ 


بشم الله الرحُمن الرّحِيم 
ألهاكم التكائرٌ )١(‏ عَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابرَ (1) كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (©) ثُمَ كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ (©) 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عام إنلا من هلإلل 
كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْم اين (0) لَتَرَوْنَ الْجبحيم (©) كم لَترَونها عَيِنَ لين (/) ثم لتستَلنَ يوْمَئِذٍ عن النّعيم (8) 

ثمان آيات. 

قرأ ابن عامر «آلهاكم) ممدوداء و روى عن الكسائى- بهمزتين- و المراد به الإنكار التبيان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ا 

و قرأ ابن عامر و الكسائى «لترون» مضمومة التاء «ثم لترونها» مفتوحة التاء. 

الباقون بالفتح فيهماء قال أبو على: وجه الضم أنهم يحشرون اليها فيرونها فى حشرهم إليها فيرونهاء و لذلكك قرأ الثانية بالفتح, كأنه 
أراد لترونها. و من فتح فعلى انهم يرونها. و قوله شم لَتَرَونّهاه مثل الأول فى أنه من إبصار العين» و قيل: إن هذه السورة نزلت فى حيين 
من قريش» و هما بنو أسهم و بنو عبد منافء تفاخروا حتى ذكروا الأسموات: فقال الله تعالى مخاطباً لهم «ألْهاكمٌ التَكائره فالالهاء 
الصرف إلى اللهو و اللهو الانصراف إلى ما يدعو اليه الهوى» يقال: لها يلهو لهوأء و لهى عن الشىء يلهى لهياًء و منه قوله (إذا استأثر 
الله بشىء فاله عنه) و التكاثر التفاخر بكثرة المناقب» يقال: تكاثروا إذا تعادّوا ما لهم من كثرءٌ المناقبء و المتفاخر متكبر لأنه تطاول 
بغير حق. فالتكاثر التباهى بكثرة المال و العدد. و قيل: ما زالوا يتباهون بالعز و الكثرة حتى صاروا من أهل القبور و ماتوا- ذكره قتادة-. 
و قوله احَشَّى زُرْتُمُ الْمَقابرا فالزيارة إتيان الموضعء كإتيان المأوى فى الالفهُ على غير اقامة» زاره يزوره زيارة» و منه زور تزويراً إذا شبه 
الخط فى ما يوهم أنه خط فلان و ليس به و المزورة من ذلكك اشتقت. و قيل فى معناه قولان: أحدهما حتى ذكرتم الأموات. و قال 
الحسن: معناه حتى متم. 


و 
قوله «كلا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ ثُمّ كلا معناه ارتدعوا و انزجروا «سَوْفَ تَعْلْمُونَ فى القبر «نْمَ كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ بعد الموت- روى ذلك عن 
على عليه السلام 


- و قيل إنه يدل على عذاب القبر. 

و قوله كنا لو تَْلَمُونَ عِلْمَ الْيِقِين؛ نصب اعِلْمَ الِْقِينَ؛ على المصدرء و معناه ارتدعوا و انزجرواء لو تعلمون علم اليقين» و هو الذى يثلج 
البو ين اراي الدكفزو ليا 9 رمات الله أنه مقو لاع فى دير لتر قوع لوس لاد 

و قوله الَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ) يعنى قبل دخولهم اليها فى الموقف. 

و قوله انُمَ لَترَوْنّهاه بعد الدخول اليها. 

و قوله اعَيْنَ الْيِقِينَِا كقولهم هذا محض اليقين» و المعنى إنكم لو تحققتم و تيقنتم أنكم ترون الجحيم و أنكم إذا عصيتم و كفرتم 
عوقبتم» لشغلكم هذا عن طلب التكاثر فى الأموال فى الدنياء ولا يجوز همز واو «لترون» لأنها واو الجمع و مثله» واو «لتبلون» لا تهمز. و 
قوله ١تُمَ‏ لمعن يعنى معاشر المكلفين (يَوْمَتَذٍ تن النَحِيم) قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. و قال سعيد بن جبير و قتادة: 
الغير فى الماكل والنشرياوغيرهما ين الدلاة. واقال عية الدج مره و مجاه لديم ابكار ورفال قرمة وسالوج اللدخن كل 
نعمة. و الفرق بين النعيم و النعمة أن النعمة كالانعام فى التضمين لمعنى منعم, أنعم انعاماً و نعمة» و كلاهما يوجب الشكر. و النعيم 
ليس كذلك, لأ-نه من نعم نعيماً فلو عمل ذلك بنفسه لكان نعيماً لا يوجب شكراً. و النعمة- بفتح النون- من نعم- بضم العين- إذا 
لآن. 

و قيل المعنى لعل يومَِذٍ عن النَّحيم) عن ولاية على عليه السلام. و قيل: عن شرب الماء البارد. و قيل عن الأمن و الصحة. و قيل عن 
النورةُ فى الحمام. و روى ذلكك عن عمر بن الخطاب. 


التبيان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: ع.ع 


"ا٠آ1-سورة‏ العصر ٠‏ ضة عم.ع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 80 اللا من هلدلا 
اشار 09 


مكية فى قول ابن عباس و الضحاكك, و هى ثلاث آيات بلا خلاف فى جملتها و إن اختلفوا فى تفصيلها. 


[سورةٌ العصر :)1١7(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: .© 

بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم 

وَالْعَضْر )١(‏ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفَى حشر (5) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَواصَوًا بِالْحَقَّ وَ تَواصَوًا بالصّثِر (*) 
ثلاث آيات. 


هذا قسم من الله تعالى بالعصر. قال ابن عباس: المراد بالعصر- هاهنا- الدهر. و هو قول الكلبى. و قال الحسن و قتادة: هو العشىء و 
كلاهما فيه العبرة من جهة مرور الليل و النهار. و أصل العصر عصر الثوب و نحوه؛ و هو فتله لإخراج مائه» فمنه عصر الدهرء لأنه الوقت 
الذى يمكن فثل الأمور كفتل الثوب. 

قال العجاج: 

عصرا و حضنا عيشة المعذلجا 

أى الناعم» و قال فى العشى: 

يروح بنا عمر و قد قصر العصر و فى الروحة الاولى الغنيمة و الأجر "١١‏ 

و به سميت العصرء لأنها تعصر بالتأخير و العصارة ما يعتصر من العنب 


58/8 و الشوكانى ه/‎ ١11/4 7/٠١ القرطبى‎ )١( 

البيان فى تفشير القرآ وح لض 8 

و غيره» و «المعصرات» السحائب التى تنعصر بالمطر. و الاعصار غبار كالعمود يصعد إلى السماء. و العصر الالتجاء إلى الملجأ. و العصر 
الجارية التى قد دنا بلوغها لأ-نه عصر شبابهاء و انعصار ماء الشباب منها. و الاعتصار استخراج المال من الإنسان. لأنه ينحلب كما 
يتحلب ما بعصر. و العصران الغداءٌ و العشىء و العصران الليل و النهار. قال الشاعر: 

ولن يلبث العصران يوم و ليلة إذا طلبا ان يدركا ما تيمما "١١‏ 

و قوله (إنَّ الْإنْسانَ لَفِى حُشْرِ) جواب القسم. و فيه اخبار من اللّه أن الإنسان يعنى الكافر (لفى خسر) أى لفى نقصان بارتكاب 
انا فى و كقرو ا ادن الك كنك ر أن البال كسان و اركات التعاضن فى خلاكة وكير اذو هر اكت من ز امن ماله 

و قوله (إلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ) استثناء من جملة الناس المؤمنين المصدقين بتوحيد الله بإخلاص عبادته العاملين بالطاعات 
(وَ تَواصَوا بِالْحَقَّ) أى تواصى بعضهم بعضاً بأتباع الحق و اجتناب الباطل (وّ تَواصَوًا بالصَّئِر) تواصى بعضهم بعضاً بالصبر على تحمل 
المشاق فى طاعة اللّه. و قال الحسن و قتادة: الصبر على طاعة اللّه. و الصبر حبس النفس عما تنازع اليه من الأمر حتى يكون الداعى 
إلى الفعل. 

و قد أمر الله تعالى بالصبر و التواضع. و الحق ما دعا اليه العقل. 


١/94 /٠١ القرطبى‎ )١( 
5١8 ص:‎ ٠١ التبيان فى تفسير القرآن, ج‎ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8 انلا من هلإلل 
1٠‏ -سورة الهُمزْهُ ..... ص: 5.8 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى تسع آيات بلا خلاف 

[سورةٌ الهمزة :)1١(‏ الآيات ١‏ الى 9] ..... ص: 6.8 


بشم اللَّهِ التحمن الرَحِيم 
َيل لكل ةلم () الى جتع مالو عد (0) تخب يُ أَنَّ ماله أَخْلَدَهُ (") كلا لَيمَدَنٌ فى الْحْطمدْ () 


وما أذراك مَا الْحْطَمَةٌ (5) نار الل الْمَوقَدَةٌ (©) الى تَطلِعٌ عَلَى الْأَفْدَهْ (/) إنّها عَلَيِهمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فى عَمَدٍ مُمَدّدَوٍ () 

تسع آيات. 

قرأ حمزه و الكسائى و خلف وابن عامر و ابو جعفر و روح (جمع) بالتشديد على التكثير. الباقون بالتخفيفء لأنه يقع على القليل و 
الكثير. و من شدد أراد جمعه من وجوه شتى شيئاً بعد شىء (و عدده) أى جعله عدة. و من قرأ مخففاً أراد جمع مالا و عدداً أى و قوماً 
ذوى عدد أنصاراً. و قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً (عمد) بضمتين جعلوه جمع عمود و عمدء مثل قدوم و قدم, و زبون و زبن. الباقون 
بفتح العين و الميم لأنهم قد قالوا فى جمع عمود عمد, كما قالوا فى جمع أديم أدم. 

وفى جمع أهاب أهب. 

عذا وعيد من الله قدالق: و #هنزيد (لكل تر ل2رغ)'فالهدرة الكثر الطعن التبياق فى تقس القرآ نح ا ص 10+ 

على غيره بغير حق» العائب له بما ليس فيه عيب لجهله و سفهه و شدة إقدامه على مكاره غيره» يقال: همز الناس يهمزهم همزاً» و هو 
همزة. و مثله ضحكة أى كثير الضحكك و عيبهُ أى كثير العيب. فكذلكك همزة كثير الهمز بالطعن. و منه الهمزهً فى الكلام لأنها تخرج 
كالطعنة بقوهُ اعتماد» و قال ابن عباس: الهمزهُ الطتّان. و اللمزهٌ المغتاب و قال زياد الأعجم: 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا و إن تغيبت فأنت الهامز اللمز )١١‏ 

و قال ابن عباس: الهمزةٌ اللمزة المشاء بالنميمة» المفرق بين الاحبة الباغى المبرئ العيب بالمكابرة. و قيل: نزلت فى مشرك بعينه كان 
يعيب الناس و يلمزهم- ذكره ابن عباس - و قال قوم: نزلت فى الوليد بن المغيرة. و قال السدى: 

ارلكيعةالسروناقن اللعمين الى ان وو كان نيم الى عن اللوعيسو الع بلتو ين ان 

ترلكاق عمي د عات الحوت بو قال سحاد و ورقلرى ادن غاب لبرت خاضة لأندد باء ع هات 

و قوله (الَدِى يمع مالا وَعَدَّدَه) نعت للهمزة هُ الذى تقدم ذكره فى أنه يجمع المال و يحبه» و لا يخرج حق الله منه. 

و قوله (يَحْسَبُ أنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) معناه يظن هذا الذى جمع المالء و لا يخرج حق الله منه أنه سيخلده. و قوله (أخلده) يخلده: كما قبل 
أهلك إذا حدث به سبب الهلاكك من غير أن يقع هلاكه بعد. و إنما ذلكك بمعنى أوجب إخلاده و هلاكه و قيل: ليس المراد أنه يظن 
أنه لا يموت, و لكن يحب أنه يبقى من ماله إلى أن يموت. و قيل: معناه إنه يعمل عمل من يحسب أن ماله أخلده. و قال الحسن: 


معناه يحسب أن ماله أخلده حتى يفنيه. 


81١/750 مجاز القرآن‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 508 
و قوله (كُنَا لذن فى الْحَطَمِةُ) معناه ليقذفن و ليطرحن من وصفناه بجمع المال و منع حق الله فى الحطمة. ثم قال (وَّ ما أذراكك مَا 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /8.177 اللا من هلإلل 


الْحَطَمَةٌ) تفخيماً لها. ثم فسرها فقال (نارٌ الله الْمُوقَدَةُ) أى هى نار اللّهِ الموقدة» و الحطمة الكثيرة الحطم أى الاكل» و رجل حطمة. و 
خط الهم إن كتوم اذعم وفطي (ذ[ لكر و إصله الكبرالمهلكه. 

و قوله (لَّيَى تَطَلِعْ عَلَى الَْْدَه) معناه يبلغ ألمها و وجعها الأفئدة» تقول: 

اطلعت على أرض كذا إذا بلغتهاء و قوله (إنّها) يعنى النار (عَلَبِهمْ) يعنى الكفار (مُوْصَ دَةْ) أى مطبقة؛ يقال اصدت الباب أوصده إذا 
أطبقته» و أوصدته إيصاداً لغتان» و منه قوله (و كلبَهُمْ باسط ِراعَتِه بالْوَصدِيدِ) 0١١‏ و ابو عمرو يهمز (مؤصدة) إذا لين الهمزء لثلا يخرج 
من لغة إلى لغهُ أخرى. 

وقوله (فى عَمَدٍ مُمَدَّدَهْ) فالعمد جمع عمود, و قيل: جمع عمادء كقولك: 

أهاب و أهبء و يجوز عمدء و العمود عمود مستدير مستطيل قوى على شدة الاعتماد. 

واقال انس فمهوه معقاه ]ذا انار تسلفة فيد معدة بو قال ان عام قن سنا لاي وي و قال فاده فن عمسن يحلدوة كا 3 : 
الاطباق بالعمد الممدة ليتأكد يأسهم من الخروج منها. 


18 سورةٌ 18 الكهف آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 509 
م٠-سورة‏ الغيل 6وووهة ص: 84 

اشارة 


مكية فى قول ابن عباس و الضحاكء. و هى خمس آيات بلا خللاف 


[سورة الفيل (ل١1٠):‏ الآيات ١‏ الى 2] ..... ص: 6.9 

0 ن الرّحِيم 

ل ثرَ كَبِفٌ قَدَلَ ربك بض حاب الْفِيل )١(‏ أ لَمْ يَجْعَلٌ كددَهُمْ فى تَضْييلٍ (0 و أَرْسِلَ عَلَتِهِم طبرا أباييلٌ (*) تَوْمِيِهِمْ بحجارَة مِنْ 
505 

5 مَأكُولٍ (ه) 

خمس آيات. 


هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى اللَّه عليه و آله و يتوجه إلى جميع المكلفين من قومه» يقول لهم على وجه التنبيه على عظم 
الآبة التى أظهرها و المعجزة التى فعلهاء منبهاً بذلكك على توحيده و وجوب إخلا.ص العبادة له. فقال (ألَمْ ثَرَ) و معناه أ لم تعلم» 
فالرؤية- هاهنا- بمعنى العلم» لأن رؤية البصر لا تتعلق بما قد تقضى و عدم, كأنه قال: أ لم تعلم (كيِفٌ فَعَلَ رَبك بِأَضْ حاب الْفِيل) 
الذين قصدوا هدم البيت و هلاكك أهله» فاهلكهم الله تعالى» و كان الذى قصد لهدم البيت ابرهة ابن الصباح و هو المعروف بابرهة 
الاشرم, و يكنى أبا يكسوم. و قيل: إنه لم يسلم من قومه غيره» فولى إلى أهله فكل ما نزل منزلا تساقط منه عضو فلما وصل اليهم 
أخبرهم الخبر ثم هلك و كان ابرهة رجلا من اليمن ملكته الحبشهٌ عليهم؛ و كان سبب قصده إياها لتخريبها أنه بنى كنيسة عظيمة 
أراد ان يحج اليها بدل الكعبة. و قال التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 5٠١‏ 

الحسن: كان السبب فى ذلكك أن العرب هدمت كنيسة للحبشة؛ و هم نصارىء فأراد تخريب الكعبة فى مقابلة ذلككء فاقبل فى جمع 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88 اللا من هلإلل 


كثيف معه أفيلة فجعل اللّه كيدهم فى تضليل عما قصدوا له من تخريب الكعبة (وَ أَرْسَلَ عَلَتِهِمْ طَيراً أبابيلٌ) فمعنى أبابيل جماعات 
فى تفرقة زمرة و زمرةٌ لا واحد لها- فى قول أبى عبيدة و الفراء- كما لا واحد للعباديد و الشماطيط. و زعم ابو جعفر الرواسى أنه 
يسمع فى واحدها أبالة. و قال الكسائى: سمعت النحويين يقولون واحده (أبَول) مثل (عجول) و قال بعضهم: (ابيل) و قال ابن عباس 
معنى أبابيل يتبع بعضها بعضاً. و قال قتادة: 

معنى أبابيل كثيرة متتابعة. و قيل: إنها كانت سود الجرية تحمل فى مناقيرها و اكفها الحجارة- فى قول عبيد بن عمير- و قيل: كان مع 
كل طائر ثلاثة أحجار اثنان فى رجليه و واحد فى منقاره» و قال موسى بن أبى عائشة: كانت الحجارة اكبر من العدسهٌ و أصغر من 
الحمصة. و قيل كان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره و قيل: إن المعروف بأبرهة الأشرم الذى ملكته الحبشة كان يكنى أبا 
يكسوم و قيل: إنه لم يسلم من قومه غيره فولى إلى أهله و كلما نزل منزلا تساقط منه عضو فلما وصل اليهم أخبرهم الخبر ثم هلكك. 
وقيل كان الفيل إذا وجهوه نحو مكة وقف و لم يسرء و إذا وجهوه إلى جهة غيرها سار إنذاراً من الله لهم و موعظة و كان هذا من 
أعظم المعجزات فى ذلك الوقت أظهره اللّهِ تعالى ليدل به على وجوب معرفته و إخلاص عبادته. و قال قوم: 

إنه كان معجزة لنبى كان فى ذلكك الزمان» و يجوز أن يكون ذلكك خالد بن سنان. 

و قيل إنه كان ذلكك توطيئاً لنبوة نبينا صلى الله عليه و آله لأنه كان ولد فى عام الفيل. 

و قوله (تَرْمِيهِمْ بحجارَةْ) أى تقذفهم بحجارة (مِنْ سِتبجيل) قال ابو عبيدة كل شديد سجيل. قال ابن مقبل: التبيان فى تفسير القرآن» 
عا 

ضربا تواصى به الابطال سجيل١ا )١١‏ 

وقيل هى حجارة من الجحيم و هى (سجين) ثم أبدلت النون لاما كما قالوا فى أصيلان اصيلال. و قيل: معنى من (سجيل) أى من 
طين مطبوخ كالآجر. 

و قيل: هو (سنكك و كل) بلغة الفرس فأعرب؛ و كذلك روى عن ابن عباس و قوله (فَجعَلَهُمْ كضفٍ مَأْكُولٍ) فالعصف ورق الزرع- 
اقول أى عيد كو مو هميقة لان اليد عميقة أى جلاسيع ينتيبا وشتالة واه تمع ( حدق جا كول أى اكول القمزة كنا 
يقال: فلان حسن أى حسن الوجهء فاجرى مأكول على العصف من أجل أكل ثمرته؛ لأن المعنى معلوم للإيجاز. و قال قتادة: العصف 
التبن» و معنى مأكول قد أكلت بعضه المواشى و كسرت بعضه. 

و قال الزجاج: معنى مأكول وقع فيه الاكال. و قيل العصف التبن بلغ بنى حنيفة» و بلسان قريش النخالة. 

و قصه أصحاب الفيل من الأدلهُ الواضحة و الحجج اللائحهُ على الملحدين» و من أنكر الصانع. لأنه لا يمكن نسب ذلك إلى طبيعة و 
لا موجب كما تأولوا الزلازل و الرياح و الخسوف و غير ذلكك مما أهلكك اللّه به الأمم» لأنه ليس فى الطبيعة إقبال طير بأحجار و تقصد 
اقواماً دون خيرهم حتى تهلكهم بما تزميهع بهو لآ تندى إلى غيزهيه بل ذلك من أوضيح الأدلة على اتهامن فعل الله تعالى» .و لين 
لأعداة تسح :كوو يك الخر تلان الس هن | المطلدو اله لماه ا على أنها. ٠‏ كة ينه الشروةة كاننا قز عبان بالقرا قلق 
لم يكن كذلكك و لم يكن له اصل لأنكروه؛ فكيف و هم ارخوا به كما أرخوا بنيان الكعبة و موت قصى و غيره. و قد نظم الشعراء فى 
قصهُ الفيل الشعر و نقلته الرواة» فلا يمكن جحد ذلكك,. لأنه مكابرة. 


58/29 مرفى‎ )١( 


التبيان فى تفسير القرآنء ج١٠.‏ ص: 5١17‏ 


سور قريش ..... ص: 611 


اشارةٌ 
مكية فى قول ابن عباس و قال الضحاكك هى مدنية و هى أربع آيات فى الكوفى و البصرى و خمس فى المدنيين 
[سورة قريش :)٠1١2(‏ الآيات ١‏ الى ©] ..... ص: 6117© 


بشم الل لحن الوّحِيم 

لإيلاٍ ريض )١(‏ إيلافه رخلةً الشَّناِوَ الصَّئِضٍ (2 َلْيَِئدُوا وب هذًاالْيتِ (0) الَذِى أَطْعَمَهمْ مِنْ مجوع و آمَنَُمْ مِنْ حَوْفٍ (5) 
اربع آيات. 

قرأ ابن عامر (لالاف قريش) بقصرهاء و لم يجعل بعد هذه الهمزة ياء على وزن (لعلاف)» «إيلافهم) بياء بعد الهمزة خلاف لفظ الأول. 
الباقون (لإيلاف قريش إيلافهم) جميعاً بهمزة بعدها ياء. و قرأ ابو جعفر و ابن فليح (إلافهم) بهمزة بلا ياء بعدها مثل (علافهم) و رواه 
ابو الحسن حماد- بهمزتين مكسورتين- بعدها ياء. الباقون بهمزة بعدها ياء ساكنة مثل (عيلافهم) قال الأزهرى: 

الإيلااف الاجارءٌ بالحفارة يقال: أولف يولف و ألف يؤلف إذا أجار الإبل بالحفارة. و الفت المكان ألفة و الفا و ألفته إيلافاً بمعنى 
واحد. و قد قدّمنا القول فيما رواه أصحابنا أن (أ لم تر كيف) و (لإيلاف) سور واحدة» مثل (الضحى و ألم التبيان فى تفسير القرآن» 
يك 

نشرح) فعلى هذا العامل فى «لإيلاف» قوله (فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش) و هو قول الحسن. و من قال: ماس اناا ور 
ذلك. فقال العامل فيهاء قوله (فليعبدوا) فكأنه قال لذلك الانعام (فليعبدوا) و مثله فى تقديم القول فيه قوله (أ فَكَِرَ الله تَأمْرُونّى) 03١‏ 
لان تأمرونى اعتراض على هذا التفسيرء و إنما جاز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبله لأنها زائدة غير عاطفةٌء كقولكك زيداً فاضرب» و 
تريد فاضربه؛ فهى على شبه الجواب الذى يجوز فيه تقديم المعمول كقولكك زيدا: 

إن يأتنى زيداً أكرمه. و لو كانت عطفاً لم يجز التقديم؛ كما لا يجوز فى الواوء و لا (ثم). و قيل العامل فيه (اعجبوا) لإيلاف قريش إلا 
انه حذف لدلالة الكلام عليه 

و قيل هو على (ألَمْ بَرَ كَيِفٌ فَعَلَ رَبك ... لإيلاهفٍ قُرَئْش) أى فعل ذلك لايلافهم و الإيلااف أصحاب الاللف بحسن التدبير و 
اقلت يقال القن يألقت لقا و اله رؤلقه إياذناً (ذااسطله ,القت و فنك القوم التلذنا ولغوا #الغاو القى حالفا.ى الآباقف تليقن 
الابحاشء و نظيره الإيناس. و الف الشىء لزومه على عادهٌ فى سكون النفس اليه. 

و قوله (رحلَةٌ الشّتاءِ وَ الصَّئِفٍ) قال ابن زيد و الكلبى: كانت لهم رحلتان رحله الصيف إلى الشام و رحلة الشتاء إلى اليمن فى التجارة. 
والرحلة حال السي على الراحلة و هى الناقة القوية غلى السفرء و مثة 

الحديث المروى (الناس كابل مائة لا يوجد فيها راحلة) 

و الرحل متاع السفر و الارتحال احتمال الرحل للمسير فى السفر. و الشتاء أوان شدةُ البرد. و الصيف زمان شدةٌ الحر. و فصول السنة 
أربعة: ربيع» و صيف و خريفء و شتاء. 

و قولةلْيعْبْدُوا رَبّ هذًا البِهتِ) 

أمر من الله تعالى للمكلفين أن يوجهوا عبادتهم إلى الله رب البيت الحرام دون غيره من الأصنام (الّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ مجوع) 


)١(‏ سورةٌ 9" الزمر آيهُ م 


التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠.‏ ص: 5١15‏ 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9الا‏ من 0 لاد 


بما أعطاهم من الأموال و سبب لهم من الأرزاق بالسعى فى التجارة فى رحلة الشتاء و رحلة الصف (و آمَنَهُمْ مِنْ حََوْفٍ) الغارة بالحرم 
الذى جبل قلوب العرب على تعظيمه. و قيل (آمنهم) من الجذام. قال سفيان بن عيبنة: كان لنا إمام بالكوفة يقرأ (أ لم تر و لإيلاف) و 
لا يفرق بينهما. 


616 -سورة الماعون ..... ص:‎ ٠١ 
اشارة‎ 


و تسمى سورة (أ رأيت) مكية فى قول ابن عباس و قال الضحااك مدنية و هى سبع آيات فى الكوفى و البصرى و ست فى المدنيين. 
عدّ أهل الكوفة و البصرى (يراؤن) رأس آية» يجوز أن يقال (أريت) بحذف الهمزة. ولا يجوز ان يقال (ريت) لان ألف الاستفهام 


يصير غيرها 
[سورة الماعون :)٠1١1/(‏ الآيات ١‏ الى /] ..... ص: 615 


بشم اللَِّ امن الوَحِيم 

رايت اذى يُكُذَّبُ بالدّين () فَذلِك الَّذِى يَدْحٌ اليتبم )١(‏ ولا يَخضٌ على طعام اللمشكين () فَوَئلٌ لِلْمَصَلَينَ (6) 

الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ (ه) الّذِينَ مُعْ يُراؤنَ () وَيَمتَعُونَ الْماعُونَ 60 7 

سبع آيات. التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 61١0‏ 

قوله ( رََئْتَ) خطاب للنبى صلى اللَّهِ عليه و آله على وجه التعجيب له من الكافر (الَّذِى يك ذّبُ بالدَّين) و ذهابه عن الايمان به مع 
وضوح الأمر فيه و قيام الدلاله على صحته و المراد بالدين الجزاء من الثواب و العقاب فالتكذيب بالجزاء من أضرٌ شىء على صاحبه 
لأنه يعدم به أكثر الدواعى إلى الخير» و الصوارف عن الشرء فهو يتهالكك فى الاسراع إلى الشر الذى يدعوه اليه طبعه لا يخاف عاقب 
الضرر فيه. 

و قولة ذلك الَّذِى وَدُعٌ البتِي) وصف الذى يكذب بالدين؛ فبين أن من صفته أنه يدع اليتيم؛ و معناه يدفعه عنفا و ذلكك لأنه لا 
يؤمن بالجزاء عليه» فليس له رادع عنه» كما لمن يقر بأنه يكافئ عليه؛ دّعه يدعه دعا إذا دفعه دفعاً شديداً» و قال ابن عباس و مجاهد و 
قتادة (يدع اليتيم) معناه يدفعه عن حقه. و قوله (وَّ لا بض عَلى طعام الْمِشكين) معناه و لا بحث على طعام المسكين بخلا به» لأنه لو 
كان أذ يح عليه عبرا عه اق لام يلوو كناكم أو الى ينطق عليه من قير قيس كان منت الم ولام هلين لأن الذء لذ يمضدق الارنها اله 
صفة الوجوب إذا أخل به أو القبيح إذا فعله على وجه مخصوص. 

و قوله (فَوَيْلَ لِلْمْصَ لينَ) تهديد لمن يصلى على وجه الرياء و السمعة. و إنما أطلق مع انه رأس آيِهُ يقتضى تمام الجمل لأنه معرف بما 
يدل على انه أراد من يصلى على جهة الرياء و النفاق» ثم بين ذلكك بقوله (الَّذِينَ هُعْ عَنْ ص لاتِهغ ساهُونَ) قال ابن عباس و مسروق: 
نعتاد يوك وديا عن فياه واقال قاد مغباء غافلر3: 

و قال مجاهد: لاهون كأنهم يسهون للهوهم عنها و اللهو يوجب تأخيرها عن وقتها لأنه قال عن صلاتهم. و قيل: ساهون فيها (الَّذِينَ هُمْ 
يُراؤْنَّ) معناه إنهم يراؤن بصلاتهم الناس دون أن يتقربوا بها إلى اللّه. و إنما ذم السهو فى الصلاٌ مع انه ليس من فعل العبد بل هو من 
فعل الله لان الذم توجه فى الحقيقة على التعرض للسهو التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 6١15‏ 

بدخوله فيها على وجه الرياء و قلبه مشغول بغيرهاء لا يرى لها منزلة تقتضى صرف الهم اليها. 


و قؤله (وَ يقتقوة الماوة) قال ابوعييدة: كل افيه متفحة» :فيو الماعورن» وقال الأعشى: 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 191لا من هلإلا 


بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم 0١١‏ 

وقال الراعى: 

قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم و يضيعوا التنزيلا "١‏ 

و قال اعرابى فى ناقة: إنها تعطيكك الماعون أى تنقاد لككء و الماعون أصله القلهُ من قولهم: المعن القليل قال الشاعر: 

فان هلاكك مالكك غير معن 

أى غير قليل» فالماعون القليل القيمهُ مما فيه منفعة من آلهُ البيت نحو الفاس و المقدحةٌ و الابره و الدلو- و هو قول ابن مسعود و ابن 
عباس و إبراهيم و أبى مالكك و سعيد ابن جبير - و سئل عكرمة فقيل له: من منع ذلكك فالويل له؟ قال: لاء و لكن من جمع ذلكك بأن 
صلى ساهياً مرائياً و منع هذا. 

و قوله (فويل للمصلين) وهو يعنى المنافقين» فدل على أن السورة مدنية لأنه لم يكن بمكة نفاق. و يقال: معن الوادى إذا جرت مياهه 
قليلا قليلا. و الماء المعين الجارى قليلا قليلا. و أمعن فى الامر إذا أبعد فيه قليلا قليلا. و 

روى عن على عليه السلام أنه قال: الماعون الزكاة 

» وهو قول ابن عمر و الحسن و قتاده و الضحاك و قال الشاعر: 


"1١ ديوانه 199 و اللسان (معن) و مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

(1) اللسان (معن) و مجاز القرآن "١0/١‏ و قد مر فى 7/ 9/ا 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 511 

بمج صبيره الماعون صبا )١١‏ 

فالصبير السحاب. و قال أنس بن مالكك: الحمد لله الذى لم يجعلها فى صلاتهم و إنما جعلها عن صلاتهم؛ فتأولها من تركها متعمداه و 
المراد بالصلاه هنا الفرض. 


٠١4‏ -سورة الكوثر ..... ص: باذع 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباس و قال الضحاكك مدنية» و هى ثلاث آيات بلا خللاف 

[سورة الكوثر (ل١1):‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 6117 

بشم الله الرّخمن الرَّحِيم 

نا أغطيناكك الْكؤثَرَ )١(‏ قصل لِرَبكك و انحو (؟) إِنَّ شاتكك هُوَ اليد (") 

ثلاث آيات. 

هذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه و آله على وجه تعداد نعمه عليه. يقول (إنَا أعْطَيِناكٌ الْكوْثَر) فالإعطاء إخراج الشىء إن اخد 
له و هو على وجهين: إعطاء تمليكك و إعطاء غير تمليكك. فإعطاء الكوثر إعطاء تمليكك؛ كاعطاء الأجرء و أصله التناول من عطا يعطوا 
إذا تناول. و (الكوثر) الشىء الذى من ثأنه الكثرة» و الكوثر الخير الكثير. و هو (فوعل) من الكثرة» قال عطاء: هو حوض النبى صلى 


الله عليدى آله الذى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19لا من هلإلل 


/1/ و الشوكانى ذ/‎ 519/٠7١ القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 18 

يكثر الناس عليه يوم القيامة. و قال ابن عباس: هو الخير الكثير. و روى عن عائشة: أن الكوثر نهر فى الجنهُ جانباه قباب الدرٌ و الياقوت» 
واقال التحسسيو+الكرق القر اق وفال ابن سموعر تير تدر قن النلة على اللذريو الاقورك وقول رتضل إزنك) أترمن الله مال لس 
يدح يي المكافين بأمرهم بالصلاة و أن ينحروا و قال ابن عباس و أنس بن مالكك و مجاهد و عطاء: معنى و انحر انحر 
الكلاة مظريا إلى الله دهن حافف] لون تادرها [لذولانه و : مناه (كض تعبا اعد :زو القن اليدوم الأعناسي وفنا : 
معناه صل لربكك الصلاة المكتوبة و استقبل القبلة بنحرك. تقول العرب: منازلنا نتناحر هذا ينحر هذا أى مستقبلة» و انشد بعضهم: 
أبا حكم ها انت عم مجالد و سيد أهل الأبطح المتناحر )1١‏ 

و 

روى عن على عليه السلام أن معناه ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر 

- و هذه الرواية غير صحيحة- و 

المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الل عليهما السلام أن معناه و انحر البدن و الاضاحى. 

و قوله (إِنَّ شايكك هُوَ الا يَرْ) فالشانئ المبغض تقول: شنئته اشنؤه شناء إذا أبغضته. و قال ابن عباس: معناه عدوكك,ء و هو قول سعيد بن 
جبير» و قال: 

هو العاص بن وائل السهمىء فانه قال فى النبى صلى الله عليه و آله إنه أبتر لا عقب له» فقال اللِّ تعالى (إِنَّ شائككك هُو الْأَبرُ) يعنى 
الذى انقطع عنه كل خيره و قيل: ا ا ب ال و 1 
الخير» و قيل: هو الذى لا عقب له- ذكره مجاهد- و قال قتادةٌ: معناه الأقل الأذل بانقطاعه عن الخير. و قيل: قوله (إنَّ شايكك هُوَ الَْر) 


جواب لقول قريش انه أبتر لا ولد له ذكر إذا مات قام مقامه يدعو اليه» و قد انقطع أمره. 


5/4 /5 و الشوكان‎ 5194/7١ القرطبى‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 5١19‏ 

فقيل: إن شانئك هو الأبتر الذى ينقطع ما هو عليه من كفره بموته» فكان الامر كما اخبر بهه و قيل: الحمار الأبتر المقطوع الذنب» فشبه 
به. و قبل: فى السورة تشاكل المقاطع للفواصل و سهولة مخارج الحروف بحسن التأليف و تقابل المعانى بما هو أولى لان قوله (فصل 
لربكك) احسن من صل لناء لأنه يجب أن يذكر فى الصلاء بصفة الربوبية (و انحر) هاهنا أحسن من قوله (و انسكه) لأنه على بِرَ يعم بعد 
بر سخص. 

و (الأبثر) احسن من (الأخس) لأنه أدل على الكناية فى النفسء فهذه الحروف القليلة قد جمعث المحاسن الكثيرة. وما لها فى النفس 
من المنزلة اكثر بالفخامة و الجزالة و عظم الفائدة التى يعمل عليها و ينتهى اليها. 


48 -سورة الكافرون ضة لأف 
اشارة 


مكيهُ فى قول ابن عباسء و قال الضحاكك مدنية» و هى ست آيات بلا خللاف 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ا9إنلا من هلإلل 
[سورة الكافرون :)1١8(‏ الآيات ١‏ الى #] ..... ص: 619 


بل تعس اسيم 

قُلُ يا أَبهَا اْكافرونَ )١(‏ لا أَعْبدُ ما تَعْبِدُونَ (1) و لا أَنْتُمْ عابدُونَ ما أَعْبدُ (©) ولا أنا عايدٌ ما عبَدْتُْ (ع2 

وَلا َنم عايدُونَ ما أَعبِدُ (0) لَكَمْ يكم وَلِىَ دين (8) 

ست آيات. التبيان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: 57١‏ 

قرأ ابو عمرو و حمزةٌ و الكسائى (ولى دين) ساكنة الياء. الباقون بفتحها من فتح الياء فلخفة الفتحة. و من أسكنها فانه كره الحركة على 
حرف العلة. و قرأ (دينى) بياء فى الحالين يعقوب. الباقون بلا ياء فيهما. من أثبت الياء. فلأنها الأصل. و من حذفها اجتزأ بالكسرة 
لكإلتعنهاء او فال ف إن عاد المسورة زاك )اتوك مقاط من الف كو دعي الى علان للد حليه نالعال ايده الهنيم متقان 
يعبدوا هم إلهه سنة. و فيهم نزل قوله «آ كَكَيرَ الله ترون أَعْئِدُ أَبّهَا الْجاهِلُونَ» ١‏ هذا قول ابن عباس. و قيل: إنهم قالوا: نش رككك فى 
أمرناء قان كان اللذى فى أبدينا خيرا كنت قد الخدت بحط منه و إن كان الذى فى بيذ كه خير ا قد أخذنا بحط مثه. و قبل : إن الذ 
قال ذلكك الوليد ابن المغيرة و العاص ابن وائل و الأسود ابن المطلب و أمية ابن خلف. و قيل: إنهم قالوا: نتتداول العبادة ليزول ما بيننا 
بق الشقاد و السدار ف فأس الله عمال صل للد عدن اله أن يقول لهم «لا أَعِْدُ ما تَغرَدُونَ ولا أَنَْمْ عابدُونَ ما أَعْيِدٌ؛ و معناه لا 
أعبد ما تعبدون لفساد عبادة الأوثان» و لا أنتم عابدون ما أعبد لجهلكم بوجوب اخلاص العبادة لله لان العقل يقتضى أنه صلى الله 
ذو اله قينا انشع و اامسصر ا رحا كرو كر لنيادةلفسريقهانقى تراكيد الميغااقة و لسار عن ن)ا الى اران كيف سيا 
الحال فى ماض أو حاضر أو مستقبل لقبحهاء و نفى عبادة الكافر لله مع إقامته على الجهل بوجوب إخلاص العبادة له. 

و قبل: فى وجه التكرير فى السورة أن ظاهر ذلكك و إن كان تكريراًء فليس فى الحقيقة تكريراً أصلاء و لا تكرير فى اللفظ إلا فى 
موضع واحد سنبينه بعد بيان المعنى إن شاء الله و ذلكك أن قوماً من المشركين سألوا رسول الله صلى اللَّهِ عليه و آله مناقلة العبادة سنة 
يعبدون فيها ما يعبده صلى الله عليه و آله و سنةُ يعبد هو ما يعبدون لزوال العادة بوقوع العبادة 


58 سورةٌ 4" الزمر آيهُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 57١‏ 

على هذه الجهلة فجاء الكلام على طريق الجواب لانكار ما سألواء فقيل «لا أَعْرْدٌ ما تَِْدُونَ ولا أَنْنَمْ عابدٌونَ ما أَعْيِدٌ» و هذا نفى منه 
لما يعبدون فى الاستقبال ثم قال «وَ لا أنا عابٌ ما عَم دْتّم؛ على نفى العبادة لما عدوا فى الماضىء و هذا واضح فى أنه لا تكرير فى 
لفظه و لا معناه. و قوله «وَ لا أَنتُمْ عابدُونَ ما أَعَْدُ فعلى التكرير فى اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل يوجب أن معناه ولا أنتم 
عابدون ما عبدت إلا انه عدل بلفظه إلى اعبد للاشعار أن ما عبدت هو ما أعبدء و استغنى بما يوجبه التقابل من معنى عبدت عن 
الإفصاح به. و عدل عن لفظه لتضمين معنى آخر فيه» و كان ذلكك اكثر فى الفائدة و أولى بالحكمة لأنه دل على (عبدت) دلالة 
التصريح باللفظ فان قبل فهلا قال: ما عبدت ليتقابل اللفظ» كما تقابل المعنى؟ قيل: هو فى حكم التقابل فى اللفظ من حيث هو دال 
عليه إلا انه عدل عن الإفصاح به للاشعار بأن معبوده واحد كيف تصرفت الحالء و كان هذا أبعد فى الإيهام أن معبوده فيما مضى غير 
معبوده فيما يستقبل. و قد يجوز فى الماضى و المستقبل ان يقع أحدهما موقع الآخر إذا كان فى الكلام ما يدل عليه» كما قال (١وَ‏ نادى 
أَصْحابُ الْجَنُّ أضْحاتَ النّارِ؛ 2١١‏ على معنى ينادون و منه قولهم: يدعوهم ابن رسول اللّهِ فلا يجيبونه» و يدعوهم ابن زياد إلى الباطل 
فيسرعون اليه. 

فان قيل: فهلا دل على اختلا.ف المعنى باختلا.ف اللفظ إذ هو الأصل فى حسن البيان؟ قيل: إن التقابل فى ذلكك قد صير اللفظ فى 
حكم المختلف. لأنه مقيد به. و دلالةٌ المقيد خلاف دلالة المطلق نحو: زيد قائم بالتدبير على خلاف معنى زيد قائم. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عز9إللا من هلدلا 


فان قيل: فهلا- دل على ذلكك من أصول مختلفة إذ هو أدل على خلاف المعنى بصريح الجهة؟ قيل: إنه لما أريد نفى العبادة على 


57 سورة »7 الاعراف آيةُ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 577 

العبادة لتصريف المعنى؛ و لم يصلح فيه أصول مختلفة» لثلا يوهم النفى نفى معنى غير تصريف عبادة الله على الوجوه و الأسباب 
كلهاء و كان تصريف لفظ العبادة لتصريف معناها أحق و أولى من تصريف معناها فى غير لفظها لما فيه من التشاكل المنافى للتنافر» و 
لفظهُ (الكافرون) فى السورة مخصوصة بمن علم اللَّه من حاله أنه يموت على كفره. 

ولا يجوز ان يكون المراد العموم لأنا علمنا دخول كثير ممن كان على الكفر ثم دخل فى الإسلام, و قيل: ان الالف و اللام فى الاي 
للمعهود لأ-ن (أيا) لا يوصف إلا بالجنسء فخرج اللفظ على الجنس من حيث هو صفه ل (أى) و لكن (أيا) للمخاطبين من الكفار 
بأعيانهم فآل الى معنى المعهود فى انه يرجع إلى جماعة بعينهاء و نحوه يا أيها الرجال ادخلوا الدار» فلم تأمر جميع الرجال» و لكن 
أمرت الذى أشرت اليهم بإقبالك عليهم. و قيل: يجوز أن تكون الآيهُ عامة» و التقدير و لا أنتم عابدون ما أعبد بالشرط الذى ذكرتموه 
من أنى أعبد إلهكم؛ لان هذا الشرط لا يكون ابداء و لكن يجوز أن يؤمنوا فيما بعد بغير هذا الشرط. 

فان قيل: ما فائدة الكلام؟ 

قبل الإنكار لما لا يجوز من مناقلة العباده على ما توهمه قوم من الكفار لتقوم الحجة به من جهة السمع كما كانت من جهة العقل مع 
الاعجاز الذى فيه. فان قال قائل: من أى وجه تضمن الاعجاز؟ قيل: له من جهةٌ الاخبار بما يكون فى مستقبل الأوقات مما لا سبيل إلى 
علمه إلا بوحى الله إلى من يشاء من العباده فوافق المخبر بما تقدم به الخبر» و فى ذلكك أكبر الفائدة و أوضح الدلالة. 

فان قيل: ما معنى «لَكُمْ ديم وَلِى دين)؟. 

قيل معناه لكم جزاء دينكم ولى جزاء دينى و حسبكك بجزاء دينهم وبالا و عقاباً كما حسبكك بجزاء دينه نعيماً و ثواباًء التبيان فى تفسير 
القرآن» ج ٠١‏ ص: 53717 

فان قيل: لم لا ذكرت الحجة فى أن ما يدعون اليه لا يجوز. 

قيل له: تقبيحاً لها من حيث أخرجت مخرج مقالة يكفى العلم بفسادهاء حكايتها مع الاستغناء بما فى العقول عن الدلالة على بطلانها. 
فان قيل: فهلا أنكر عليهم من طريق أن كل ما دعوا اليه لا يجوز للإيجاز؟ 

قيل: لأمنه إنكار متصل على حد ما يسألوا و لو أنكر انكاراً مجملا لم يبين به تفصيل ما سألوه إلا بأن يحكى على انفراده. ثم يحمل 
الإنكار به فحينئذ يفهم منه معنى المفصل. 

فان قبل: فهلا بين ذكرهم بصفة غير منكر؟ 

قيل: قد بين ذلكك بعلم التعريف له إلا أنه بصفات الذم التى فيها معنى الزجر و هى دالة على أحوالهم فيما دعوا له من الباطل» و 
تفحموا من أحوال الجاهل. 

فان قيل: فلم قال الَكمْ دِينكُمْ وَلَِ دين مع ما يقتضى ظاهره التسليم؟ 

قبل: مظاهرة فى الإنكار» كما قال تعالى اغعلر الما ودقي) ١9‏ لما صاحبه من الدليل على التمكين و شدة الوعيد بالقبح لأنه إذا اخرج 
الكلام مخرج التسليم للأمر دل على أن الضرر لا يلحق إلا المسلم اليه. فكأنه قيل له: أهلكك نفسكك إن كان ذلكك خيراً لكك. 

فان قال: فلم قيل: و لا أنتم عابدون ما أعبد» و لم يقل من أعبد؟ 

قيل له: لأنه مقابل لقوله :ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْثّ من الأصنامء و لا يصلح هاهنا إلا (ما) دون (من) لأنه يعنى و لا أنا عابد ما عبدتم من 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190لا من 0هلإدا 


الأصنام ثم حمل الثانى على الاول للتقابل حتى لا يتنافر. و قيل: ان معناه و لا أنا عابد عبادتكم و لا أنتم عابدون عبادتى, لان عبادته 


متوجهة إلى اللّه؛ و عبادتهم متوجهة إلى الأصنام 


٠ (فصلت) حم السجدة آيهُ‎ 5١ سور‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 575 

ف (ما) هاهنا مع ما بعدها بمنزلة المصدر. 

فان قيل: فلم أنكر ما لا يجوز فى الحكمة بألين النكير مع خروجه إلى أفحش القبح؟ 

قيل: ليس ذلكك بألين النكير فى المعنى و إن خرج لفظه ذلكك المخرج. لأنه إنما عومل تلكك المعاملة ليجعل فى حيز ما يكفى فيه 
التنبيه» حتى يظهر انه أقبح قبيح و هذا ضرب من البلاغة عجيب يفهمه كل عاقل له أدنى فطنة. و يعلم موضعه فى الحكم فان قيل: ما 
الدليل على ان تأويل السورة ما ذكرتم دون غيره من التأويلات قيل: الدليل على ان ذلك الكلام إذا احتمل وجهين فصاعداً فى اللغة 
و أحد الوجهين يجوزء و الآ-خر لا يجوزء وجب ان يكون تأويله ما يجوز عليه تعالى و يليق به دون ما لا يليق به و لا يجوز عليه تعالى 
الله. 


١٠!-سورةٌ‏ النصر ..... ص: 8176 

اشارة 

مدنية فى قول ابن عباس و الضحاككء و هى ثلاث آيات بلا خخلاف 
[سورةٌ النصر :)11١١(‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 617 


بشم الل اللؤخمن الوّحِيم 

إذا جاء نَضْرٌاللَِّوَ الفح )١(‏ و رَأَئْتٌ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله أُواجاً () سخ بحمد رَبك وَ استَغفرة إِنَّهُ كات توَابا (6) 

ثلاث آيات. التبيان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: 570 

هذا وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله بالنصر بالفتح قبل وقوع الأمر. و قال الحسن و مجاهد: وعده الله فتح مكة و نصرته 
على كفار قريش» فيجىء النصر وقوعه على التوقع له و النصر المعونة على العدو للظهور عليه؛ لا-ن المعونة قد تكون بالمال على 
نوائب الزمان» و قد تكون على العدوٌء و هى النصر دون المعونة الأخرى. و الفتح الفرج الذى يمكن معه الدخول فى الامر بملكك 
العدوٌ الناصب للحربء و قد يكون الفرج بالفرق فقطء فلا يكون الفتح بذهاب العدو الذى صار علماً على هذا المعنى. 

و قوله تعالى (وَرَأَئتٌ لنّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله أفُواجا» يعنى فى طاعة الله و طاعتكث: من الإسلام و التزام الأحكام و اعتقاد صحته 
و توطين النفس على العمل به. و أصل الدين الجزاء. ثم يعبر به عن الطاعة التى يستحق بها الجزاء» كما قال «فى دين الْمَلِك) ١‏ أى 
فى طاعته. و الفوج جماعة من جماعة» و الأفواج جماعات من جماعات. و هكذا كان الناس يدخلون فى الدين جماعة بعد جماعة من 
جملة القبيلة حتى يتكامل اسلام الجميع. 

و قوله «ق يخ بيحئربٍ رَبك و اسْتَغْفِرْهُ) امر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله بأن يترهه عما لا يليق به من صفات النقصء و أن 
يستغفره. و وجه وجوب ذلك بالنصر و الفتح, أن النعمة به تقتضى القيام بحق النعمة المنافى للمصيبة. فكأنه قال قد حدث أمر يقتضى 
الاستغفار مما جدهه الله لك فاستغفره بالتوبة يقبل ذلك منككء و مخرجه مخرج الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله و هو تعليم 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19لا من هلإلل 


لجميع أمته. و معنى اق بْخْ بحؤردٍ رَبّك) نزهه عما لا يجوز عليه مع شكركك إياه. و قيل معناه: صل شكراً له على ما جدد لكك من 
نعمة. و الاستغفار قد يكون عند ذكر المعصيةٌ بما ينافى الإصرار» و قد يكون على 


].....[ يوسف آية 2ل‎ ١١ سورةٌ‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 578 

وجه التسبيح, و الانقطاع إلى اللّه. 

و قوله (إِنَّهُ كانّ تَوَابَ» معناه إنه يقبل توبة من بقى كما قبل توب من مضى. 

والثواب فى صقة الله الكسي القيول لتتزيق واف ضنفة العاد التقير لفحل للتررة. و قال قعادةة عاش النين ضلى: الله عليه و آله بعد هذا 
تغرو فر عون ملك اللعلمو اله 


١١1-سورة‏ اللهب ..... ص: ع 697 

اشارة 

مكيةُ فى قول ابن عباس و الضحاكء و هى خمس آيات بلا خلاف 
[سورةٌ المسد :)١1١(‏ الآيات ١‏ الى ه] ..... ص: عا 


بشم اللَِّ الخمن الوَحِيم 

ينهدا أي اهمو وك 017ها أغقي عله مالة ونا كلمت [اللمطلق قار ذلك لبي 00 واف ال#اعقانة العلير 63 

فى جيدها عبلٌ بن مسد (5) ش 

خمس آيات. 

قرأ عاصم «حمالة الحطب» نصباً على الذم. الباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء» و يجوز أن يكون ارتفع (امرأته) على انه فاعل 
«سيضيلمى) فكأنه قال سيصلى أبو لهب و امرأته ثاراً ذات لهب. و قرأ ابن كثير «يدا أبى لهب» ساكتة الهاء على التخفيق» كما قالوا فى 
نهر: نهر. الباقون بالتثقيل. 

و روى أن أبا لهب كان قد عزم على أن يرمى النبى صلى الله عليه و آله بحجر فمنعه الله التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 577 
من ذلككء و قال تبت يداه للمنع الذى وقع به. ثم قال «وَ تب بالعقاب الذى ينزل به فيما بعد. و قبل فى قوله #بذايذا أبى لينمة أنه 
لظام علي محر فونه يقتلي الله الى فكو 6 :1ق قاننا قوله وو لكو اقائه حي متشي كألهاقال: ْ 
وقد تب. و قيل: إنه جواب لقول أبى لهب: تبأ لهذا من دين» حين 

نادى النبى صلى الله عليه و آله بنى عبد المطلبء فلما اجتمعوا له قال لهم: إن اللّهِ بعثنى إلى الناس عاماً و إليكم خاصاًء و أن اعرض 
عليكم ما إن قبلتموه ملكتم به العرب و العجمء قالوا و ما ذلكك يا محمد صلى الله عليه و آله قال: أن تقولوا لا إله إلا اللّهِ وانى رسول 
الله فقال أبو لهب تباً لهذا من دين. فأنزل الله تعالى قوله «كَِتْ يّدا أبى لَهَب) 

والتباب الخسران المؤدى إلى الهلاكك تبه يتب تبأء و التباب الهللاك. و فى كدت يدا مع أنه إخبار ذم لكى اليب لفنة اللمنى إثسا قال: 
تبت يداه و لم يقل: تبء مع انه هو الهالكك فى الحقيقة لأنه جار مجرى قوله كسبت يداه. لأن اكثر العمل لما كان باليدين أضيف 
ذلك اليهما على معنى الخسران الذى أدى اليه العمل بهما. 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191لا من هلإلل 


و قوله «ما أَغْنى عَنّهُ ماله وما كسب» معناه ما نفعه ماله و لا الذى كسبه من الأموالء و لا دفع عنه عقاب الله حين نزل به فالاغناء عنه 
الدفع عنه. فأما الإغناء بالمال و نحوه فهو دفع وقوع المضارٌ به. 

و قوله 'سَيِضْ لى ناراً ذات لَهَب» خبر من الله تعالى أن أبا لهب سيصلى ناراً ذات لهبء و هى نار جهنم المتلهبة. و فى ذلك دلالهُ على 
مداق الف الى الأمطليه و انو الآنناسي د رزورك ضلن كفرددو كان لأئر علق لتك 

واقزله و قرا علالة العطيه قاله اين عباس بر التيحاكه و ابن ليه إق انز اه أن لبي تكرت فستل قر ع اقطارسيه فق املري التي 
على اللاطيدو له إذاكري إلى السبادة 


)١(‏ سورة 4 التوبة آيهُ "١‏ و سورة 2# المنافقون آيةٌ ع 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 57/7 

و قال عكرمةٌ و مجاهد و قتادةٌ: إنما وصفت بحمالةٌ الحطبء لأنها كانت تمشى بالنميمةٌ و قيل: حمالةُ الحطب فى النار. و فى ذلكك 
دلالة أيضاً قاطعة على أنها تموت على الكفر. و امرأة أبى لهب أم جميل بنت حرب اخت أبى سفيان عمة معاوية» و قوله «فى جيدها 
عا وك تو فالسيه حفن لشن وه أسناة و إكنا وصقتكيتة الفيفة كينا لياو تمق ١‏ و الجيد الغو فال .ذو الرمة: 
فعيناكك عيناها و لونكك لونها و جيدكك إلا انه غير عاطل 

و قال ابو عبيدة: المسد حبل يكون من ضروب قال الراجز: 

و مسد امر عن أيائق صهب عناق ذات منح زاهق )١١‏ 

و المسد الليف لان من شأنه أن يفتل للحبل. و أصل المسد المحور من حديدء لأنه يدور بالفتل؛ و قال قوم: هو الليف المفتل. 

فان قيل: ما الذى كان يجب على أبى لهب حين سمع هذه السورة؟ أ كان يجب عليه أن يؤمن؟ فلو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله 
بأنه سيصلى ناراً ذات لهبء و إن لم يجب عليه الايمان فذلكك خلاف الإجماع؟!! قيل: خبر الله مشروط بأنه سيصلى ناراً ذات لهب إن 
لم يؤمن» و يجب عليه أن يعلم ذلكك؛ و هذا أبين الاجوبة و أظهرها. و الله أعلم. 


"1١0/7 مجاز القرآن‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 579 

17-سورةٌ الإخلاص ..... ص: 6979 

اشارة 

مكية فى قول ابن عباسء و قال الضحاكك مدنية» و هى أربع آيات 
[سورة الإخلاص :)١١75(‏ الآبات ١‏ الى 6©] ..... ص: 6194 


بشم الله الرخمن الرَحِيم 
قل هُوَ اللَهُ أحدّ )١(‏ الله الصّمَدُ (1) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدَ (©) وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أحدٌ (©) 
اربع آيات. 


قرأ ابو عمروت فى رواية هارون غنة- «احد الله الضمدة غير ترين فى الوصل. و قرأ فى وواية تصر عن أبية و العمد ين مواسى عنه 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /19لا من هلإلل 


بالتنوين» وجه تركك التنوين أنه ينوى به الوقف. لأ-نه رأس آي مع انه قد يحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ و الوجه تحريكه؛ قال 
الشاعر: 

فالفتيه غير مستعتب و لا ذاكر الله إلا قليلا )١١‏ 

و قرأ «كفؤاً» بسكون الفاء- مهموزاً- حمزة و نافع على خلاف عن نافع. 

الباقون بضم الفاء مهموزاً. و إنما قال فى أوائل هذه السور اقل و هى أوامر من الله تعالى» لان المعنى قال لى جبرائيل اقل هُوَ الله 
أعدو شك التى على الل عليه و آله مافيل لهو قبل بورة الاعلاض و قل .با أنه الكازدوة:(المقتشهدات) مناه السرحان من 
الكفر و النفاق» كما يقشقش الهناء الجرب. 


(0) مر اعلا و الاو نوسن وم 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: :67 

و هذا امر من اللّهِ تعالى لنبيه صلى اللَّه عليه و آله ان يقول لجميع المكلفين «هُوَ الله الذى تحق له العبادة «أَحَدٌ و معناه واحد فقوله 
«هو؛ كناية عن اسم الربء لأنهم قالوا ما ربكك؟ قال هو الله احد. و قال الكسائى «هوا عماد, و قوله «الله ابتداء» و خبره (أحد) و أنكر 
القراء أن يكو العماد مستاتفاء واضل (أحد) ونحد فقلبت الواو همزة كما قبل و تاهو أثاهه لآن الواو مكروهة أولا.و قد جاء ود 
على الأصل قال الشاعر: 

كأن رجلى و قد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد )١١‏ 

وحقيقة الوحد شىء لا ينقسم فى نفسه أو معنى صفته» فإذا أطلق احد من غير تقدم موصوفء فهو احد نفسه؛ فإذا جرى على 
موصوفء فهو احد فى معنى صفته. فإذا قيل: الجزء الذى لا يتجزأ واحدء فهو واحد فى معنى صفته؛ و إذا وصف تعالى بأنه احدء 
فكاة أنه المختصض بسيقات لأ يشا ركه بها غيرة: من كوته قنديماً و قادواً لشية وعاليا وعما وموردا كذ كقفوو أند تتح له العبادة 
لا تجوز لأحد سواه. ولا يجوز أن يكون (أحد) هذه هى التى تقع فى النفى, لأنها أعم العام على الجملةُ أحد و التفصيلء فلا يصلح 
ذلكة قن الابهابم ولك ماق الددار نهدا أ ماقيها والعد فالاو لأ كن وسقي عذااقن الأنجابة وق نقوله الله دلبل 
فساد مذهب المجسمة لأن الجسم ليس بأحد إذ هو اجزاء كثيرة» و قد دل الله بهذا القول على أنه احدء فصح انه ليس بجسم. 

واقراك والنه الي مناه الذى حمق له السادة اهو المرضوف فا الصماق) يقل فل ععاء قزلاق: 


أحدهما- قال ابن عباس و شقيق و ابو وائل: إنه السيد المعظمء كما قال الاسدى: 


)١(‏ اللسان (وحدء انس) 

التبيان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 51 

الابكر الناعى بخيرى بنى أسد بعمرو بن مسعود و بالسيد الصمد ١١‏ 

وقال الزيرقان: 

ولأ رهط إل السبد الصحده 

الثانى- ان معناه الذى يصمد اليه فى الحوائج ليس فوقه أحدء يقال: صمدت اليه أصمد إذا قصدت اليه إلا أن فى الصفه معنى التعظيم 
كيف تصرفت الحال. 

وهق قال الصيد نض الممته» فقن جيل اللدا لان المحنيته هر النكياقط الاخسراء نو ع ننس لذ عريت لدو عد ميهي اكت حالله 
الى 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 199لا من هلللا 


وقوله «لَمْ يدا نفى منه تعالى لكونه والد إله ولد. 

و قوله «وَ لَمْ يُولَدُه نفى لكونه مولود إله والدء لأن ذلكك من صفات الأجسام و فيه رد على من قال: إن عزير و المسيح أبناء الله تعالى» 
و إن الملائكةٌ بنات اللّه. 

و قوله «وَّلَمْ يَكنْ لَهُ كُقُواً أَحِدٌ» نفى من الله تعالى أن يكون له مثل أو شبيه او نظير» و الكفو و الكفاء و الكفى واحدء و هو المثل و 
النظيرء قال التابغة: 

لا تقذفنى بركن لا كفاء له و لو تأثفكك الاعداء بالرفد 

و(أحد) مرفوع لأنه اسم (كان) و (كفواً) نصب. لأنه نعت نكرة متقدمة» كما تقول: عندى ظريفاً غلام» تريد عندى غلام ظريفء فلما 
قدمت النعت على المنعوت نصبته على الحال- فى قول البصريين- و على الظرف فى قول الكوفيين- و التقدير فى الآيهُ و لم يكن له 
كفواًء و أخص منه و لم يكن أحد كفواً له» و إنما قدم الظرف الملغى مع أن تأخير الملغى أحسن فى الكلام لأنه أفضل بذكر الأنبه 
الأعرفء كما يتقدم الظرف الذى هو خبر و موضعه التأخير لهذه العلهُ فى مثل قولهم: لزيد مال و له عبد. 


"1١2 ؟/‎ :34١٠ مجاز القرآن الشاهد‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: 577 

و لاحى من الأحياء إلا و له مثل إلا الله تعالى» فلذلكك قال «وَ لَمْ يَكنْ لَهُ كُقُواً أده و 
روى أن النبى صلى الله عليه و آله كان يقف عند آخر كل آيهُ من هذه السورة» 

و كذلكك كان يقرأ ابن مجاهد فى الصلاة ابتداء. 


111 -سورة الفلق ..... ص: 6197 

اشارة 

مك ف فرك ابن عباس .ونال القبنا قبس ملارا ووو كفس لاضلا 
[سورة الفلق :)1١1*(‏ الآيات ١‏ الى ذ] 61 


بشم الله اللؤخمن الوّحِيم 

قلْ أَعُودُ بربٌ الْقََقِ )١(‏ مِنْ شر ما حَلقَ (5) وَ مِنْ شَّرْ غاسقٍ إذا وَقَبَ (©) وَ مِنْ طَر الَقَائاتٍ فى الْعقّدِ (6) 

و مِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا سد (0) 1 

خمس آيات. 1 

روى قتيبة إمالةُ (حاسد). 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله و متوجه إلى جميع الخلق المكلفين بأن يستعيذوا من شر ما خلق» فالفلق 
الصبح- فى قول ابن عباس و الحسن و سعيد ابن جبير و جابر و مجاهد و قتادة و ابن زيد- و فى رواية عن ابن عباس: إن الفلق التبيان 
فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 57 

الخلق. و قال قوم من أهل اللغةٌ: الفلق الخلق, لأنه مفلوق. و منه «فالِقٌ الْإضباح» 0١١‏ و «فالِقٌ الب وَ النّوى) "7٠‏ و قيل للداهية فلقة» لأنها 
لق الظهريو امحل الفلق ارق لانم من قوالهي خلق براه بالنسيف يله فلق] إذا قزق و(قا وأسعار وبيقالة: نين عن قلق الفسيس لان 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠٠لانا‏ من ل لان 


عموده ينفلق بالضياء عن و فرق الصبح الظلام. و قيل له فجر لانفجاره بذهاب ظلامه. 
و قوله «مِنْ شَرٌ ما حََقّ» عام فى جميع ما خلقه اللّهِ فأنه ينبغى أن يستعاذ من شره ممن يجوز أن يحصل منه الشرء و قيل: المراد من شر 
الأشياء التى خلقها مثل السباع و الهوام و الشياطين و غير ذلك. 

و قوله ١و‏ مِنْ شَّرٌّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ» قال ابن عباس و الحسن و مجاهد: من شر الليل إذا دخل بظلامه. و قيل: الغاسق كل هاجم بضرر 
كاثناً ما كان» فالغاسق فى اللغةُ هو الهاجم بضرره؛ و هو هنا الليل؛ لأنه يخرج السباع من آجامها و الهوام من مكامنهاء و أصله الجريان 
بالضرر من قولهم: غسقت القرحة إذا جرى صديدها. و الغساق صديد أهل النار لسيلانه بالعذاب» و غسقت عينه غسقاناً إذا جرى 
دمعها بالضرر فى الخلق. و الليل غاسق لجريانه بالضرر فى إخراج السباع» و قال كعب: الغسق بيت فى جهنم إذا فتح صاح جميع أهل 
النار من شدةٌ حرّه» و معنى «وقب» دخلء وقب يقب وقوباً إذا دخل. و منه الوقبة النقرةء لأنه يدخل فيها. 

و قوله «وَ مِنْ شَرٌ النَقَائاتِ فى الْعُقَدِ» قال الحسن و قتادة: يعنى السحرة الذين كل ما عقدوا عقداً نفثوا فيه» و هو شبيه بالنفخ» فأما الثفل 


فنفخ بريق» 


(01 3) سورة # الانعام آية 98- 2و 

التبيان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 67 

فهذا الفرق بين النفث و التفلء قال الفرزدق: 

هما نفثا فى فىّ من فمويهما على النابح العاوى أشد رجام )١١‏ 

و قبل فى شر النفاثات قولا-ن: أحدهما- إيهامهم أنهم يمرضون و يعافون» و يجوز ذلكك مما يخيل رأى الإنسان من غير حقيقة لما 
يدعون من الحيلة بالاطعمة الضارة و الأمور المفسده. الثانى- أنه بضرب من نخدمة الجن يمتحن اللّهِ تعالى بتخليتهم بعض الناس دون 
عق و الاير أله كر ة الم جسن : اللمتعلييدي ] الاسم مان سا وراد الضعاض: النطيااك انام يومنت الوه سور فل ع 
عقله. و قد أنكر الله تعالى ذلكك فى قوله «وَ قال الظَالِمُونَ إِنْ تِعُونَ إلا رَجُلّا مَدِحوراً» 17٠‏ و لكن قد يجوز أن يكون بعض اليهود 
اديه في ذلك فلم يقارو سل لاط الله يه علي« كلد حاتري واللعاره مق لتر يعمو كاز ولا على جبا3ه و متجوة له 

و قوله «وَ مِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ) فالحاسد هو الذى يتمنى زوال النعمة عن صاحبهاء و إن لم يردها لنفسه. و الغبطة أن يريد من النعمة 
لنفسه مثل ما لصاحبه و أن لم يرد زوالها عنه» فالغبطة محمودة و الحسد مذموم. و فى السورة ما يستدفع به الشرور بإذن الله على تلاوة 
ذلك بالإخلاص فيه و الاتباع لأمر اللّه. و 

كان الع على الله علدو آله كك | جناوةة نه الحرى و التسيق عناقين السروتية: 

وقيل إن اللواتى سححرن النبى صلى اللّه عليه و آله بئات لبيد بن أعصم اليهودى» سحرنه فى أحدى عشرة عقدق فأنزل اللّه تعالى 
السورتين» و هما أحدى عشرة آيهُ فحل بكل آيهُ عقدة. 


000 ديوانه ١//ا‏ (نشر الصاوى) 
(0) سورة ١7‏ الإسراء آية /ا و سورةٌ 0 الفرقان آية / 


التبيان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 698 
116 -سورة الناس 6وووهة ص: ممع 


اشارة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هلالا من هلإلل 
وهى ست آيات بلا خالاف 
[سورةٌ الناس (11): الآيات ١‏ الى 2] ..... ص: 610 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

قلْ أَعُودٌ بوب النّاس (0) لكك النّاس (0 إِله النّاس (0) مِنْ شَدٌ الوشواس الْنّاس (©) 

الى يَوَسُوسٌ فى صُدُور النّاس () مِنّ الْجنّد وَالنّاس (8) 

ست آيات. 

كان الكساى فى رواية أب عمين ميل «الناس) لكسرة الس و هو سن الباقوق يركو الأمالة عو الأضل. 

هذا أمر من اللَِّ تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و آله و يدخل فيه المكلفون» يأمرهم أن يستعيذوا «برَبٌ النّاس) و خالقهم الذى هو 
«مَلِك النّاس) و مدبرهم و إلههم ١مِنْ‏ شَرٌ الْوَسُواس» و أن يقولوا هذا القول النى هو وأغرة رب النّاس 0 

إلى آخرها و ابرَبٌ النَّاس) هو الذى خلقهم و دبرهم على حسب ما اقتضته الحكمة و قوله «مَلِكِ النّاس) إنما خص بأنه ملكك الناس 
مع أنه ملكك الخلق أجمعين لبيان أن مدبر جميع الناس قادر أن يعيذهم من شر ما استعاذوا منه مع أنه أحق بالتعظيم من ملوكك الناس. 
و الفرق بين (ملكك) و (مالكك) حتى جازا جميعا فى فاتحة الكتاب و لم يجز التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠2‏ ص: 672 

- هاهنا- إلا ملكك؛ لأن صفه ملكك تدل على تدبير من يشعر بالتدبير» و ليس كذلك مالكك. لأنه يجوز أن يقال: مالكك الثوبء و لا 
يجوز ملكك الثوبء و يجوز أن يقال: 

ملكك الرومء و لا يجوز مالكك الروم» فجرت- فى فاتحة الكتاب- على معنى الملكك فى يوم الجزاء. و مالكك الجزاء؛ و جرت فى سورة 
الناس على (ملكك) تدبير من يعقل التدبير» فكأن هذا أحسن و أولى. 

و قوله «إلهِ الثانى تاه آنه الدق يحت على الناس أن يعددويء لآنهالنض عق له الغنادة دون غيرة رية شة الوشولين» ديك التفنين 
بما هو كالصوت الخفى و أصله الصوت الخفى من قول الأعشى: 

تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل "1١‏ 

وقال روبة: 

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق سراً و قد أوّن تأوين العقق "١‏ 

و الوسوسة كالهمهمة و منه قولهم: فلان موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة لما يعتريه من المرة. وسوس يوسوس وسواساً و وسوسة و 
توسوس توسوساً. و فى معنى قوله ١مِنْ‏ شَرٌ الْوَسُواس» ثلاثة أقوال: 

أحدها- من شر الوسوسة التى تكون من الجنة و الناسء فأمر بالتعوذ من شر الجن و الانس. 

الثانى- من شر ذى الوسواس و هو الشيطانء كما قال فى الأثر: انه يوسوس فإذا ذكر العبد ربه خنسء فيكون قوله «مِنّ الْجِنَهُ وَ النّاس) 
بيان انه منهم» كما قال ان ليس كان مِنَّ الْجِنٌّ» 7 فأما «و الناس» فعطض عليه كأنه قيل من الشيطان 


)١(‏ مر فى 6/ لاوم 

(0) مر فى 991//5 و 4/ لاوم 

(9) سورة 18 الكهف آيهٌ ١ه‏ 

التبيان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: /71© 

الذى هذه صفته و الناس الذين هذه صفتهمء الثالث- من شر ذى الوسواس الخناس على العموم؛ ثم يفسر بقوله- عز و جل- من «الْجِنَة 


التبيان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهلاننا من لولإنا 


والثاين) عنما كال تم باللدمن كل مارة من ادن و اللشر ب وقر لدرالكاب» مناه الك اللعقاء هد ليوو خنس خسن 
خنوساء و منه قوله دقلا أَقسمُ بالْحنّس» 19 أى بالنجوم التى تخفى بعد ما تظهر بتصريف الحكيم الذى أجراها على حق حسن التديين 
ويك التعنيى فل الآ لعفاف بامكفاي حنن نا يظير قرم قال نافد [15 3ك الع يه كفي قاذ اسفل وسرس اله وقوله اندض 
يُوَسُْوِسُ فِى ص دور النّاس) قيل: ان الشيطان يعترى الإنسان بكلا-م خفى بفعله يصل مفهومه إلى قلبه من غير سماع صوته» كإنسان 
يتكلم من وراء حجاب بكلام يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوتء و هذه حالة معقولة تقع عليها الوسوسة و أما الإنسان 
فإنما يوسوس غيره بأن يدعوه إلى الفساد و يحسن ذلك و يغويه به و يسوفه التوبة و يمنيه العفوه و قوله «مِنَ الْجنّه وَ الئّاس» بيان لمن 
كوه ف الزسوسة واقدين لدعا اد ركوو دقتنا ادق و مويك اللشرى بو الناين ماين الأنابرى حاوف اليعدة الكننى 
فاء و يدل على ذلكك الانس و الأناس. و اما فى تحقيره نويس»ء فان الالف لما كانت ثانيهٌ زائدة أشبهث الف فاعلء فلما قلبت واواً 
شبهة بألف فاعل كذلك جازت الامالة فى المواضع التى أميل الاسم فيها لذلكك, و من سأل عن قوله اقُلْ أَحُودٌ يِرَبٌّ. و قل يا أَبّهَا 
الْكافرُونَ. و سبح اسم رَبُكك» و ما أشبه ذلكك من الأوامر المتوجهة إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: كيف جاز من النبى صلى الله 
علد آله أن ور لوقل للااتكى وناو ولك لهاو اق كول الأضات لمتسدكل ريد ةا كول عاكه لزيد قل كداتى هذا ساد 
الفرهى. 


١0 التكوير آي‎ 7١ سورة‎ )١( 

التبيان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: 57/8 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما- ان الاممر و إن كان متوجهاً إلى النبى صلى الله عليه و آله فالمراد به أمته معهء فكأنه خاطب الجميع بان يقولوا ذلكك و أن 
يسبحوا و غير ذلك,. فلا سؤال على هذا. 

و الثانى- ان اللّه تعالى أمر النبى صلى الله عليه و آله بأن يفعل الذى أمره و أمره أيضاً بتلاوة كلامهء فلما كان قوله «قل» و سبح» من 
كلام اللّه وجب عليه أن يتلوه على وجهه و لو كان مأموراً بالفعل دون التلاوة لما وجب أن يأتى بلفظة «قل» فى هذه المواضع كلها و 
جميع أى القرآن فى البصرى ست آلاف و مائتان و أربع آيات. 

و فى المدنى الاول ست آلاف و مائتان و سبع عشرة آية. 

وفى الكوفى ست آلاف و مائتان و ست و ثلاثون آية. 

و فى المدنى الأخير ست آلاف و مائتان واربع عشرة آية. 

و جميع ما نزل بمكة خمس و ثمانون سورة لا خلاف فى ذلك. 

و بالمدينة تسع و عشرون سورة لا خلاف فى ذلك. 

فذلكك مائهُ و أربع عشرة سورة. 

و على ما رويناه على أصحابنا و عن جماعةٌ متقدمين مائهُ و اثنتا عشره سورة. 

و عدد جميع كلمات القرآن تسع و سبعون ألفاً و مائتان و سبع و سبعون كلمة. 

و يقال سبع و ثمانون كلمة. و يقال تسع و ثلاثون كلمة. 

و جميع حروفه ثلاثمائة الف حرف و ثلاث وعشرون الفا و خمسة عشر الفاً. 

فطل تتطتاة الو سم و مسرن الغا الحدى ع اكمائو نا نقطة 

تم المجلد العاشر و به تم الكتاب و الحمد للّه 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نلإهلاننا من 00لإللز 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهدُوا أَمْوالِكمْ وَأَنْقُيِكُمْ فى سَبيل الله ذَلِكم حير كم إن كقد الوق (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عَدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَهداً أخيا مْرنًا... يتعلّمُ عُلُوعنًا و تعلمنها النَّاسَ؛ قَإنَ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص 07"). 

مؤْس.س مُجتمع " القائمية "الثقافيٌ بأضعياة ‏ إيراة: الشهيد آأنة الله" الشسن أاذى -"ربيهة إلى دكان أعدا من جَهابذهُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة) مؤسّسةُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصجهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشتطتة من مدحة ه١١‏ البجرئة الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آي الله الحاجٌ السيّد حسن الإماميّ كيام عِزْهُ - و مع نبا اد جمع من خرٌّيجى الحوزات العلمدّهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحبرّى الأدّق للمسائل الدّيتدة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلااتيث المبتذلة أو الرّديئةُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تقاف على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم الشّ.لام > بباعث نشر المعارف؛ خدمات للمحققين و الطلابء توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهد أخرى. 

ده اللأنشطة الواشعة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

ن) إفاع كاك انير مقنة ومكدية قايلة لعل فى الخاتورب وا اليتسيرل 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.:075) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريُّ: منها بيوت الآآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُء الجوامع؛ الأماكن الدِيتيةُ كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَُ 


الفكب الانسف: إيزان (أصبهان/ شارع" مسجد سبّد/ "ما بين شارع "ينج رَمَضان "ومُفترق "وفائى/"بناية "القائميّة" 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
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عور السعكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 


صفحة عإهنإننا من مولس 


الميزائدةٌ الحالة لهذا المركز» شعبة 4 تبرّعيةُ» غير حكوميةُ» و غير ربحية اقتنيت باهتمام جمع من الختيرين؛ لكنها لا ثوافى الحجمّ 
المتزايد و المَتَسِمَ للامور الدّيتيِةُ و العلميّة الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (الْمُسمّى 
بالقائميٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بيه الله الأعظم (عَب[َ الله تعالى فْرَجَهُ الشريفَ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 


- فى حدّ التمكدّن لكل احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شا 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





